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ह इस खण्डका मूल्य १२॥) साढ़े बारह रुपया 


पूडा महाभारत सठीक ( छः जिल्दोंमें ) मुल्य ६५) 


पता-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर 


# औइरिः # 


अनुशासनपर्व 
अध्याय विषय पृष्ट-संस्या अध्याय विषय 'एष्ठ-संख्या 
( दान-धघम्म-पर्च ) १७-शिवसहसनामस्तोत्र और उसके पाठका फछ ५५१३ 


३-युधिष्ठिरको सान्त्वना देनेके लिये भीष्मजीके 
द्वारा गौतमी ब्राक्मणी, व्याध) सर्प+ झत्यु और 
कालके संबादका वर्णन. *** +++ इधर 
२३-अजापति मनुके वंशका वर्णन, अम्मिपुत्र 
खुदर्शनका अतिथि-सत्काररूपी धर्मके पालनसे 


सृत्युपर विजय पाना ९ एुडरे१ 
३-विष्वामित्रकों ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति कैसे हुई-- 
इस विषयमें युधिष्ठिरका प्रश्न 5 (रेट 


४-आजमीढके बंशका वर्णन तथा विश्वामित्रके 
जन्मकी कथा और उनके पुत्रोंके नाम “* 
५-स्वामिभक्त एवं दयाड्ड पुरुषकी श्रेष्ठता बतानेके 


५४३९ 


डिये इन्द्र और तोतेके संवादका उल्लेख *** ५४४३ 
६-दैबकी अपेक्षा पुरुषार्थकी भ्रेष्ठताका वर्णन '“' ५४४५ 
७-क्मोंके फलका वर्णन. * + एडअट 
<-्रेष्ठ ज्क्षणॉकी महिमा. हा ४५१ 


६-आ्क्षणको देनेकी प्रतिशा करके न देने तथा 

उसके घनका अपहरण करनेसे. दोपकी प्रातिके 

विषयर्म सियार और बानरके संवादका उल्लेख 

एबं ब्राक्मणॉकों दान देनेकी महिमा +* ५४५३ 
१०-अनधिकारीको उपदेश देनेसे द्वानिके विषयमें 

एक थरद्ध और तपस्वी ब्राह्मणकी कया. *** 
११-छक्ष्मीके निवाल करने और न करने योग्य 

पुरुष, स्त्री और स्थानोंका वर्णन १९ शाप 
१२-झतप्रकी गति और प्रायश्ित्तका वर्णन तथा 

ख्त्री-पुरुषके संयोगमें स््रीको ही अधिक सुख 

होनेके सम्बन्ध्म भंगा्वनका उपाख्यान “* ५४६२ 
१३-शरीर/ बाणी और मनसे होनेवाले पापोंके 

परित्यागका उपदेश >ब+ ७४६७ 
१४-भीष्मजीकी आशासे भगवान्‌ श्रीकृष्णका 

अुधिष्ठिससे मह्ादेवजीके माह्त्म्मकी कथामें 

उपमन्युद्वारा महादेवजीकी .स्व॒तिःप्रार्थना, 

उनके दर्शन और वरदान पानेका तथा अपने- 


५९४५५ 


को दर्शन प्रात होनेका कपन हल दुड८ट० 
१५-शिव और पार्वतीका श्रीकृष्णको वरदान और 
उपमन्युके द्वारा मद्दादेवजीकी महिमा. 7 7 ५५०७ 


(-उपमन्‍्यु-औकृष्ण-संवाद--मद्वात्मा _तण्डिद्वारा 
की गयी महादेवजीकी स्तुति प्रार्यना और 


उसका फछ ५५०८ 


१८-शिवसदखनामके पाठकी महिमा तथा 
ऋषियोंका भगवान्‌ शझूरकी कृपासे अभीष्ट 
सिद्धि होनेके विषयरमें अपना-अपना अनुभव 
झुनाना और औरीकृष्णके द्वारा भगवान्‌ शिवजी- 
की मह्दिमाका वर्णन ३8 5% शष्रष 
१९-अष्टावक् मुनिका वदान्य ऋषिके कहनेसे 
उत्तर दिशाकी ओर प्रस्थान मार्गमें कुबेरके 
द्वारा उनका स्वागत तथा ख्तीरूपधारिणी 
उत्तर दिशाके साथ उनका संवाद ४ ९५३१४ 
२०-अष्टवक् और उत्तर दिशाका संबाद +। (५४० 
२१-अष्टावक और उत्तर दिशााका संवाद; अष्टावक्र- 
का अपने घर लौटकर बदान्य ऋषिकी कन्याके 
खाथ विवाह करना हल 
२२--आुधिष्ठिरके विविध धर्मयुक्त प्रश्नोंका उत्तर तथा 
आड़ और दानके उत्तम पात्रोंका लक्षण“ ५५४४ 
२३-देबता और पितरोंके कार्यमें निमन्त्रण देने 
योग्य पात्रों तथा नरकगामी और ख्वर्गगामी 
मनुष्योंके लक्षणोंका वर्णन + ५५५१ 
२४-अक्षद॒त्याके समान पार्पोका निरूपण ५५५८ 
२५-बिभिन्न तीर्थोंके माद्दात्यका बर्णन ९५५९ 
२६-शरीगज्ञाजीके माहात्म्पका वर्णन +* ५५६३ 
२७-आक्णत्वके लिये तपस्या करनेवाले मतज्ञकी 
इन्द्रसे बातचीत 
२८-आह्मणत्व प्रास करनेका आग्रह छोड़कर दूसरा 
बर मॉँगनेके लिये इन्द्रका मतज्जकों समझाना ५५७३ 
२९-मतज्ञकी तपस्या और इन्द्रका उसे वरदान देना ५५७५ 
३०-बीतहन्यके पुत्रोंसे काशी-नरेशोंका घोर युद्ध 
परतर्दनद्वारा उनका बध और राजा बीतहब्यको 


५ष४र 





५५७१ 





आगुके कथनसे ब्राह्मणत्व प्राप्त होनेकी कया *** ५५७७ 
३१-नारदजीके द्वारा पूजनीय पुरुषोंके छक्षण तथा 

उनके आदर-सत्कार और पूजनसे प्रा होने- 

बाले छाभका बर्णन हे + ९५८१ 
३२-राजर्पि बृषदर्भ ( या उशीनर ) के द्वारा शरणा- 

गत कपोतकी रक्षा तथा उस पुश्यके प्रभावसे 

अक्षयलोककी प्रात्ति 3 4९८४ 
३३-ब्राह्मणके मदृच््वका वर्णन + ५५८७ 
३४-श्रेष्ठ आक्मणोंकी प्रशंसा +* ६९८९ 











३५-अक्माजीके द्वारा ब्राह्मणोंकी महत्ताका वर्णन *** ५९५९१ 
३६-कब्राक्मणकी प्रशंसाके विषयमें इन्द्र और शम्बरा- 

खुरका संवाद कं +7* ५५९३ 
३७-दान-पात्रकी परीक्षा अप १₹* पक 
३८-पश्चचूड़ा अप्सराका नारदजीसे ब्लियोंके दोषों- 

का वर्णन करना हु ५५९७ 
३९-जम़रयोंकी रक्षाके विषय्में युविष्ठिकका प्रबत ““ ५५९९ 
४०-भगुबंशी विपुलके द्वारा योगबलसे गुरुपकीके 

शरीरमें प्रवेश करके उसकी रक्षा करना *** ५६०१ 
४१-बिपुलका देवराज इन्द्रसे गुरुपक्षीकों बचाना 

और गुरुसे वरदान प्रास करना ++* ५६०५ 
४२-विपुलका गुरुकी आज्ञासे दिव्य पुष्प लाकर 

उन्हें देना और अपने द्वारा किये गये दुष्कर्म- 

का स्मरण करना का 
४३-देबशर्माका विपुलकों निर्दोष बताकर समझाना 

और भीष्मका युधिष्टिरकों स््ियोंकी रक्षाके लिये 

आदेश देना 
४४-कन्या-विवाहके सम्बन्ध परात्रविषयक विभिन्न 

बिचार 5 हे एद्१२ 
४५-कन्याके विवाहका तथा कन्या और दौदित्र 

आदिके उत्तराधिकारका विचार 
४६-ज्योंके वत्ाभूषणोंसि सत्कार करनेकी आवश्य- 

कताका प्रतिपादन छ + ५६१९ 
४७-ब्रह्षण आदि वर्णोकी दायभाग-विधिका वर्णन ५६२० 
४८-बर्णसंकर संतानोंकी उत्पत्तिका बिस्तारसे वर्णन ५६२५ 
४९-नाना प्रकारके पुत्रोंका वर्णन 5९% अक९९% 
५०-गौओंकी मद्दिमाके प्रसज्ञममेच्यवन मुनिके उपा- 

स्यानका आरम्भ) मुनिका मत्स्योंके साथ जाल्में 

फंसकर जल्से बाइर आना 7 ६६३१ 
५१-राजा नहुपका एक गौके मोलपर च्यवन मुनिको 

खरीदना? मुनिके द्वारागौओंका माद्दात्म्म-कथन 

तथा मल्स्पों और मल्लादंकी सद्गति “+ ५६३३ 
५२-राजा कुशिक और उनकी रानीके द्वारा महर्षि 

्यवनकी सेवा ध्ट ६६३७ 
५३-च्यवन सुनिके द्वारा राजा-रानीके पैर्यकी परीक्षा 

और उनकी सेवासे प्रसन्न द्वोकर उन्हें 

आशीर्वाद देना + ५६३९ 
५४-महर्पि च्यवनके प्रभावले राजा कुशिक और 

उनकी रानीकों अनेक आश्चर्यमय दृश्योंका 

दर्शन एवं च्यबन सुनिका प्रसन्न होकर राजाको 

बर माँगनेके लिये कट्ना + (६४४ 
५५-च्यवनका कुशिकके पूछनेपर उनके घरमें अपने 

निवासका कारण बताना और उन्हें वरदान देना ५६४७ 


५६०८ 


५६१० 


५६१७ 





५६-च्यवन ऋषिका भरगुवंशी और कुशिकवंशियोंके 

सम्बन्धका कारण बताकर तीर्थयात्राके लिये 
९६४९ 
५७-विविध प्रकारके तप और दानोंका फछ॒*“” ५६५१ 
५८-जलाशय बनानेका तथा बगीचे डगानेका फल ५६५४ 

५९-भीष्मद्वारा उत्तम दान तथा उत्तम ब्राक्मर्णोकी 
प्रशंसा करते हुए उनके सत्कारका उपदेश ५६५६ 

६ ०-४» अयाचकः धर्मात्मा निर्घन एवं गुणवान्‌- 
को दान देनेका विशेष फल »»* ब६९९ 

६१-राजाके छिये यश) दान और ब्राह्मण आदि 
प्रजाकी रक्षाका उपदेश '““ 7 ५६६१ 

६२-सब दानोंसे बढ़कर भूमिदानका महत्त्व तथा 
उसीके विषयमें इन्द्र और वृहस्पतिका संवाद ५६६३ 
६३-अन्नदानका विशेष माहात्मय ह+ ५६७० 
६४-विभिन्न नक्षत्रोंके योगमें भिन्न-भिन्न वस्तुआँके 





दानका माहात्म्य का + ५६७३ 
६५-सुवर्ण और जछ आदि विभिन्न वस्तुओंके 

दानकी महिमा दे +** ५६७६ 
६६-जूता, शकट तिल) भूमि) गौ और अन्नके 

दानका माहात्म्य डी ५६७७ 
६७-अन्न और जलके दानकी महिमा. *** ५६८१ 


६८-तिलछ» जल) दीप तथा रज्ञ आदिके दानका 
माद्ात्म्म--धर्मराज और ब्राक्मणका संवाद'** ५६८२ 

६९-गोदानकी महिमा तथा गौओं और ब्राक्मणोंकी 
रक्षासे पुण्यकी प्राप्ति *** + ५६८५ 

७०-तआक्षणके धनका अपदरण करनेसे होनेवाली 
इानिके विष्रयमें दृष्टान्तके रूपमें राजा उुगका 
उपाख्यान 

७ १-पिताके शापसे नाचिकेतका यमराजके पास जाना 
और यमराजका नाचिकेतकों गोदानकी महिमा 
बताना 

७२-गौओंके छोक और गोदानविषयक युधिष्ठिर 
और इन्द्रके प्रभ ५६९५ 

७३-अक्लाजीका इन्द्रसे गोलोक और गोदानकी 
महिमा बताना 

७४-दूसरोंकी गायको चुराकर देने या वेचनेसे दोष) 
गोहत्याके भयंकर परिणाम तथा गोदान एवं 
खुवर्ण-दक्षिणाका माह्दात्म्य + ५७०० 

७५-त्रत, नियम) दम) सत्य ब्रह्मचर्य, माता-पिता, 
गुरू आदिकी सेवाकी महत्ता कु 

७६-गोदानको विधि, गौओंसे प्रार्थना, गौओंके 
लिष्कप और गोदान करनेवाले नरेशोंके नाम ५७०४ 


५६८७ 


५६८९ 


५६९५ 








५७०१ 





अलुशासनपर्ष छ्झे 








वपपपपनपपनतननपनन रन नस भनभनननननन नस न न रस $ 999३5 ++<++++--<---_--- 


७७-कपिला गौओंकी उत्पत्तिऔर मद्दिमाका वर्णन ९७०७ 
७८-वसिष्ठका सौदासको गोदानकी विधि एवं 
महिमा बताना हक + ए७१० 
+७९-गौओंको तपस्थाद्वारा अभीष्ट बरकी प्राति तथा 
उनके दानकी महिमा/ विभिन्‍न प्रकारके गौओं- 
के दानसे विभिन्‍न उत्तम लोकॉमें गसनका कथन ५७१२ 
<०-गौओं तथा गोदानकी महिमा हा एछर४ 
<१-गौओंका माहात्य तथा व्यासजीके द्वारा 
शुकदेबले गौओंकी, गोलोककी और गोदानकी 
महत्ताका वर्णन #4 है ५७१५ 
<२-रूश्मी और गौओंका संवाद तथा छक््मीकी 
प्रार्थनापर गौओंके द्वारा गोबर और गोमूतमें 
छक्ष्मीको निवासके लिये स्थान दिया जाना *“ 
<३-न्क्माजीका इन्द्रसे गोलोक और गौओंका उत्कर्ष 
बताना और गौओंकों वरदान देना. *** ५७२० 
<४-भीष्मजीका अपने पिता श्ान्तनुके हमें 
पिण्ड न देकर कुशपर देना, सुवर्णकी उत्पत्ति 
और उसके दानकी महिमाके सम्बन्धमें वसिष्ठ 
और परथरामका संवाद, पार्बतीका देबताओंको 
शाप)तारकासुरसे डरे हुए देवताओंका ब्रह्माजीकी 
शरणमें जाना कर ह।+ ५७र४ 
<५-अरक्षाजीका देवताओंको आश्वासन, अग्निकी 
खोज अम्निके द्वारा स्थापित किये हुए शिवके 
/तैजसे संत्त हो गज्ञाका उसे मेरुपवंतपर छोड़ना, 
कार्तिकेय और सुवर्णकी उत्पत्ति, वरुणरूपधारी 
मद्दादेवजीके यज्ञ अस्निसे दी प्रजापतियों और 
झुबर्णका प्राहुभांव,कार्तिकेयद्वारा तारकासुरका वध५७२९ 
<६-कार्तिकेयकी उत्पत्ति, पालन-पोषण और उनका 
देबलैनापति-पदपर अभिषेक, उनके द्वारा 
तारकासुरका वध. 75 हे एछ४० 
<०-बिविध तिथियोंमें आद्ध करनेका फछ.. *** ५७४२ 
<८-भादमें पितरोंके तृत्तिविषयका वर्णन. *** ५७४४ 
<९-विभिन्न नक्षत्रॉमें आद्ध करनेका फछ.. *** ५७४४ 
$०-शादमें आ्ह्मणोंकी परीक्षा, पंक्तिदूफफ और 
पंक्तिपावन बआक्षणोंका वर्णन, आदमें लाख मूर्ख 
आह्षणोंको भोजन करानेकी अपेक्षा एक वेदवेत्ता- 
को भोजन करानेकी श्रेशताका कयन. *** ५७४६ 
९१-शोकादर निमिका पुतन्रके निमित्त पिण्डदान 
तथा आदके विषयमें निमिको महर्थि अभ्निका 
पदेदा, विश्वेदेवोंके नाम एवं आदमें त्याज्य 
वस्तुओंका वर्णन. 75 * 
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९२-पितर और देवताओंका भराद्धाजसे अजीर्ण हो- 
कर ब्रह्माजीके पास जाना और अम्निके द्वारा 
अजीर्णका निवारण, आडसे तृत्त हुए पितरों- 
का आशीर्वाद हक ९७५३ 
९३-दस्पके धर्मोका रहस्य) प्रतिग्रहके दोष बतानेके 
डिये शरपादर्ि और सप्रर्पियोंकी कथा, मिक्षु- 
रूपधारी इन्द्रके द्वारा ऋत्याका बध करके 
सप्म्षियोंकी रक्षा तथा कमलॉकी चोरीके विपयर्मे 
झपथ खानेके बढानेसे धर्मपालनका संकेत '** 
६४-अल्मसर तीर्थमें अगस्त्थजीके कमलॉकी चोरी 
होनेपर अन्मर्षि यों और राजर्पियों की धर्मोपदेशपूर्ण 
झपथ तथा धर्मशानके उद्देश्यले चुराये हुए 
कमलोंका वापस देना “** +7* ५७६६ 
९५-छत्र और उपानशकी उत्पत्ति एवं दानविषयक 
अुधिष्ठिरका प्रश्न तथा सूर्यकी प्रचण्ड 
रेणुकाका मस्तक और वैरोंके संतत होनेपर 
जमदश्निका सूर्यपर कुपित होना और बिप्र- 
रूपधारी सूर्यते वार्तालाप '** +++ ५७७१ 
९६-छत्र और उपानहकी उत्पत्ति एवं दानकी प्रशंसा ५७७३ 
९७-य्हस्थधर्म, पद्भयश-कर्मके विषय परथ्वीदेवी 
और भगवान्‌ श्रीकृष्णका संवाद * ५७८६ 
९८-तपस्वी सुर्ण और मनुका संबाद--पुष्प+ 
धूप, दीप और उपह्वारके दानका माहात्य ५७८८ 
९९-नहुपका ऋषियोंपर अत्याचार तथा उसके 
अतीकारके लिये महर्षि भगु और अगस्त्थकी 
बातचीत +रईः +* ५७९२ 
१००-नहुपका पतन) शतकतुका इन्द्रपदपर पुनः 
अभिषेक तथा दीपदानकी महिमा +* ५७९५ 
१० १-आ्रक्मणोंके धनका अपहरण करनेसे प्रात होने- 
वाले दोषके विषयमें क्षत्रिय और चाण्डालका 
संबाद तथा अह्मस्वकी रक्षामें प्राणोत्सर्ग 
करनेसे चाण्डालको मोक्षकी प्राप्ति | ५७९७ 
१०२-मिन्न-भिन्न कमोंके अनुसार भिन्न-भिन्न लोकों- 
की प्राप्ति बतानेके लिये धृतराष्ट्ररूपधारी इन्द्र 
और गौतम ब्राह्मणके संवादका उल्लेख *** ५८०० 
१०३-अक्लाजी और भगीरथका संवाद, यज्ञ) तप+ 
दान आदिसे भी अनशन बतकी विशेष महिमा ५८०६ 
१०४-आयुकी बृद्धि और क्षय करनेवाले शुभाशुभ 
कमोंके वर्णनले ग्रहस्थाअमके कर्तव्योंका 
बिस्तारपूर्वक निरूपण ““ कु 
१०५-बड़े और छोटे भाईके पारस्परिक बर्ताव तथा 
माता-पिता) आचार्य आदि गुरुजनोंके गौरव- 
का वर्णन 232; +** ९८२३ 
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१०६-मास) पक्ष एवं तिथिसम्बन्धी विभिन्न बतो- 

पवासके फलका वर्णन ह+ एटर५ 
१०७-दरिद्रोंके लिये यज्ञतुल्य फल देनेवाले उपवास- 

अत और उत्के फलका विस्तायपूर्वक वर्णन ५८२९ 
१०८-मानस तथा पार्थिव तीर्यंकी महत्ता + ९८३८ 
१०९-प्रत्येक मासकी द्वादशी तिथिकों उपवास 

और भगवान्‌ विष्युकी पूजा करनेका 

विशेष माहात्म्य # +** ५८३९ 
११०-रूप-सैन्दर्य और लछोकग्रियताकी प्राततिके 

लिये मार्गशीर्षमासमें चन्द्रतवत करनेका 

प्रतिपादन +ौ* ५८४१ 
१११-ब्ृद्स्पतिका युधिष्ठिस्से प्राणियोंके जन्मके 

प्रकाकका और नानाविध पार्पोके फलस्वरूप 

नरकादिकी प्राप्ति एवं तिर्यग्योनियोंमें जन्म 

हेनेका वर्णन आर ०० ३८४६९ 
११२-पापसे छूटनेके उपाय तथा अन्न-दानकी 

विशेष मद्िमा 58 >++ ९८५० 
११३-ब्हस्पतिजीका युधिष्ठिरकों अहिंसा एवं धर्मकी 

मद्दिमा बताकर स्वर्गलोककों प्रस्थान ५८५२ 
११४-ढिंसा और मांसभक्षणकी घोर निन्‍दा *** ५८५३ 
११५-मद्य और मांसके भक्षणमेँ मद्ान्‌ दोफ 

उनके त्यागकी महिमा एवं त्यागमेँ परम 

छ्ाभका प्रतिपादन +*+ ९८९५ 
११६-मांस न खानेसे लाभ और अह्िसाधर्मकी 

प्रशंसा है ५८६० 
११७-शुभ कर्मले एक कीड़ेको पूर्य-जन्मकी स्मृति होना 

और कीटब-योनिमें भी सृत्युका भय एबं 

खुलकी अनुभूति बताकर कीड़ेका अपने 

कल्याणका उपाय पूछना +** ६८६२ 
११८-क्रीड़ेका क्रमशः क्षत्रिययोनिममें जन्म लेकर 

व्यासजीका दर्शन करना और ब्यासजीका 

उसे ब्राह्मण होने तथा स्वर्गहुल और अक्षय 

खुलकी प्राति होनेका वरदान देना.“ ५८६४ 
११९-कीड़ेका ब्राक्मणयोनिमें जन्म लेकर, तल्ललोकमें 

जाकर सनातन ब्क्षकों प्रात करना *** ५८६६ 
१२०-अ्यास और मैत्रेयक। संवाद--दानकी प्रशंसा 

और कर्मका रहस्य 77 >** ९८६७ 
१२१-बयास-मैत्रेय-संवाद--विद्वान्‌. एवं सदाचारी 

आक्षणकों अन्नदानकी प्रशंसा +* ५८६९ 
१२२-्यास मैत्रेय-संवाद--तपकी प्रशंसा तथा 

ग्रहस्वके उत्तम कर्तव्यका निर्देश + ९८७१ 
१२३-शाण्डिडी और सुमनाका संवाद--पतिक्रता 

ज्ियोंके कर्तव्यका वर्णन >+ ए८७३ 


१२४-नारदका पुण्डरीककों भगवान्‌ नारायणकी 
आराधनाका उपदेश तथा उन्हें भगवद्धामकी 
प्राप्ति: सामगुणकी प्रशंसा, ब्राक्मणका राक्षसके 
सफेद और दुर्बल होनेका कारण बताना ** ५८७४ 
१२५-आदके विषयर्मे देवदूत और पितरोंका» 
पार्पोले छूटनेके विषयर्मे महर्षि विद्युखभ और 
इन्द्रका, धर्मके विषयमें इन्द्र और बृदस्पतिका 
तथा बझृषोत्सर्ग आदिके विषयमें देवताओं) 


ऋषियों और पितरोंका संवाद हे ५८८० 
१२६-बिष्णुई बलदेव। देवगण) धर्मः अग्नि, 

विश्वामित्र; गोसमुदाय और ब्रह्माजीके द्वारा 

धर्मके गूढ़ रहस्पका वर्णन ९८८६ 


१२७-अश्नि) छक्ष्मी) अन्विरा) गार्ग्य; धौम्य तथा 
जमदमिके द्वारा धर्मके रहस्पका वर्णन **' ५८८९ 
१२८-बायुके द्वारा धर्माधर्मके रहस्पका वर्णन '“' ५८९१ 
१२९-लोमशद्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन... ५८९१ 
१३०-अरुन्धती, धर्मराज और चित्रगुसद्वारा 








धर्महम्बन्धी रहस्पका वर्णन +* ५८९३ 
१३१-प्रमथग्णोके द्वारा धर्माधर्मसम्बन्धी रहस्पका 

५८९५ 

१३२-दिग्ग्जोका धर्मसम्बन्धी रहस्य एवं प्रभाव *** ५८९६ 

१३३-मद्ादेवजीका धर्मसम्बन्धी रहस्य 5 ५८९७ 
११४-स्कन्ददेवका धर्मसम्बन्धी रदस्प तथा 
भगवान्‌ विष्णु और भीष्मजीके द्वारा 

माहात्यका वर्णन" * ५८९८ 
१३५-जिनका अन्न ग्रहण करनेयोग्य है और 
जिनका ग्रहण करने योग्य नहीं है; उन 

अनुष्योका वर्णन ५९०० 
१३६-दान लेने और अनुचित भोजन करनेका 

९०१ 

३७-दानसे स्वर्गलोकम जानेवाले राजाओंका वर्णन ५९०३ 

१३८-अाँच प्रकारके दानोंका वर्णन है ५९०५ 


१३९-तपस्वी श्रीकृष्णके पास ऋषियों का आना; उनका 
प्रभाव देखना और उनसे वार्तात्पप करना ५९०६ 

१४०-नारदजीके द्वारा हिमालय पर्वतपर भूतगणोके 
सद्दित शिवजीकी शोभाका विस्तृत वर्णन 
पार्वतीका आगमन) शिवजीकी दोनों आँखोंको 
अपने द्वार्थोसे बंद करना और तीसरे नेत्रका 
प्रकट द्वोना। द्विमालयका भस्म होना और 
घुनः प्राकृत अवस्थामें हो जाना तथा शिव- 
पार्वतीके धर्मविषयक संवादकी उत्थापना '“* 

१४१-शिव-पावंतीका धर्मविषयक संवाद--चर्णाअ्रम- 
धर्मसम्बन्धी आचार एवं प्रवृत्ति-निवृत्तिस्प 
धर्मका निर्षण. 77 + ५९१४ 


५९१० 


अजुशासनपर्व 








१४२-डमामहेश्वर-संवाद, वानप्रस्थ धर्म तथा उसके 
पालनकी विधि और महिमा ++ ९९२८ 
१४२३-न्राक्षणादि वर्णोकी प्राप्तिमें मनुष्यके शुभाझभ 
कर्मोंकी प्रधानताका प्रतिपादन * ९९३५ 
१४४-बन्धन-मुक्ति; स्वर्ग, नरक एवं दीर्घायु और 
अल्पायु प्रदान करनेवाले शरीर+ 
और मनद्वारा किये जानेवाले शुभाशुभ 


वर्णन 
१४९-खर्ग और नरक तथा उत्तम और अधम कुलमें 

जन्मकी प्राप्ति करानेवाले कर्मोका वर्णन *** ५९४३ 

१. राजधर्मका वर्णन *** 77* ५९४७ 

२. योद्धाओंके धर्मका वर्णन तथा रणयहरमें 
प्राणेत्सर्गकी महिमा ० ९९९१ 

३. संक्षेपले राजधर्मका वर्णन +7 ५९५९३ 

४ अ्िंसाकी और इन्द्रियरंयमकी प्रशंसा 
तथा दैबकी प्रधानता 

५. ज्िवर्गका निरूपण तथा कल्याणकारी 
आचारन-ब्यवह्वारका वर्णन 

६. विविध प्रकारके कर्मफर्लॉंका वर्णन 

७. अन्धत्व और पह्ुत्व आदि नाना प्रकारके 
दोषों और रोगोंके कारणभूत दुष्क्मो 
का वर्णन ५९६४ 

<- उमा-महेश्वर-संवादमें कितने दी महत्वपूर्ण 
विषयोंका विवेचन ** क 

$. प्राणियोंके चार भेदोंका निरूपणः पू्व- 
जन्मकी स्मृतिका रहस्य। मरकर फिर 
छौटनेमें कारण स्वमरदर्शन/ दैव और पुरुषार्थ 
तथा पुनर्जन्मका विवेचन कट 

१०. यमलछोक तथा वहाँके मार्मोका वर्णन) 
पापियोंकी नरकयातनाओं तथा कर्मानुसार 
विभिन्न योनियोंमें उनके जन्मका उल्लेख ५९८० 

११- झभाशभ मानस आदि तीन प्रकारके 
कर्मोका ख़रूप और उनके फलका एवं 


९९२९ 


५९०६ 


अद्यलेवनके दोषोंका वर्णन, आहार- 
झुद्धिः मांस-भक्षणसे दोष, मांस न 
खानेसे छाभ, जीवदयाके . महच्व+ 


गुरुपूजाकी विधि; उपवास-विधि/ ब््मचर्य- 
पालन) तीर्थचर्चा। सर्वशाधारण द्रव्यके 
दानसे पुण्य+ अन्न) खुवर्ण) गौ; भूमि, 
कन्या और विद्यादानका माहार्म्य) पुष्य- 
तम देश) काल) दिये हुए दान और घर्म- 
की निष्फछता। विविध प्रकारके दान+ 
'यश्ञ तथा देवताओंकी पूजा- 
कानिस्कण.. *** 75 ६९८६ 


१२- आद्ध-विधान आदिका वर्णन) दानकी 

जिविधतासे उसके फ़छकी भी त्रिविधता- 

का उल्लेख) दानके पाँच फल) नाना 
अ्रकारके धर्म और उनके फललोंका प्रतिपादन ६००१ 

रै- प्राणियोंकी शुभ और अद्युमगतिका 

निश्चय करानेवाले लक्षणोंका वर्णन) 

सृत्युके दो भेद और यत्नसाध्य सृत्युके 

चार भेदोंका कथन) कर्तव्यपालनपूर्वक 

शरीर-त्यागका महान्‌ फल और काम-क्रोध 
आदिद्वारा देह-स्याग करनेसे नरककी 
प्राप्त हक हह ६००५ 
१४: मोक्षघर्मकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन) मोक्ष- 
साधक शानकी प्राप्तिका उपाय और 
मोक्षकी श्राप्तिमें वैराग्यकी प्रधानता *** 
१५- खांड्यशानका प्रतिपादन करते हुए 
अब्यक्तादि चौबीस तस्‍्वोंकी उत्पत्ति 
आदिका वर्णन 77 ++* ६०१३ 

१६. योगधर्मका उसके 
फ़लका वर्णन +** ६०१६ 

१७. पराश्ठपत योगका वर्णन तथा शिवलिज्- 
एजदथका माहात्म्य *** ४ ६०१९ 
१४६-पार्वतीजीके द्वारा स्त्री-धर्मका वर्णन + ६०२१ 

१४७-बंशपरम्पराका कथन और भगवान्‌ भ्रीकृष्णके 
माहात्म्यका वर्णन * ६०२५ 
१४८-भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी महिमाका वर्णन और 
भीष्मजीका युधिष्टिरको राज्य करनेके लिये 
आदेश देना हु ६०२८ 
१४९-श्रीविष्णुसहसनामस्तोत्रम्‌ +** ६०३३ 

१५०-जपने योग्य मन्त्र और ख्वेरे-शाम कीर्तन 

करनेयोग्य देवता; ऋषियों और राजाओंके 

मजन्नल्मय ना्मोंका कीर्तन-माहात्मम तथा 
गायत्री-जपका फ़छ +++ ६०५० 
१५१-आक्मर्णोकी महिमाका वर्णन +। ६०५५ 
१५२-कार्तवीर्य॑अर्जुनको दक्चात्रेयजीसे. चार 
बरदान प्राप्त होनेका एवं उनमें अभिमानकी 
उत्पत्तिका वर्णन तथा ब्राह्मणोंकी महिमाके 
विषयर्म कार्तवीर्य अर्जुन और वायुदेबताके 

संवादका उल्लेख. * 

१५३-बायुद्वारा उदाहरणसह्हित ब्राह्मणों की महत्ताका 
वर्णन ६०५९ 
१५४-न्राक्षणशिरोमणि उतय्यके प्रभावका वर्णन *** ६०६० 
१५५-न्रद्मर्षि अगस्त्प और बठिष्ठके प्रभावका वर्णन ६०६२ 
१५६-अत्रि और च्यवन ऋषिके प्रभावका वर्णन ६०६४ 


६००८ 


प्रतिपादनपूर्वक 








६०५७ 


जद महाभारत 








१५७-कपनामक दानवॉोंके द्वारा स्वर्गलोकपर 
अधिकार जमा डेनेपर ब्राक्मणोंका कर्पोंको भस्म 
कर देना बायुदेब और कार्तबीर्य अजुनके 
संबादका उपसंहार ० ६०६६ 
१५८-भीष्मजीके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमा- 
+** ६०६८ 
१५९-श्रीकृष्णका प्रयुम्नकों ब्राह्मणॉंकी महिमा 
बताते हुए दुर्वालाके चरित्रका वर्णन करना 
और यह खारा प्रसन्न युधिष्ठिरकों सुनाना “** 
१६०-श्रीकृष्णद्वधारा भगवान्‌ शहूरके माह्दत्म्यका 


६०७३ 


वर्णन बडा ६०७७ 
१६ १-भगवान्‌ शझ्जरके माहात्म्पका वर्णन + ६०८० 
१६२-धर्मके विषयमें आगम-प्रमाणकी श्रेष्ठता) धर्मा- 

धर्मके फछ» साधु-असाधुके लक्षण तथा 








१६४-भीष्मका झभाझभ कर्मोंको दी सुख-दुः 


आहति्में कारण बताते हुए. धर्मके अनुष्ठानपर 
जलन ०्ट७ 


देना 
१६५-नित्य स्मरणीय देवता, नदी पर्वत। ऋषि 
और राजाओंके नाम-कीर्तनका माह्मत्म्म *** ६०८८ 
१६६-भीष्मकी अनुमति पाकर युधिष्ठिरका सपरिवार 
इस्तिनापुरको प्रस्थान *** है ६०९१ 
( भीष्मस्वगौरोहणपबे ) 
१६७-भीष्मके अल्त्येष्टि-संस्कारकी सामग्री छेकर 
सुधिड्षिर आदिका उनके पास जाना और 
भीष्मका श्रीकृष्ण आदिसे देह-स्यागकी अनुमति 
छेते हुए घृतराष्ट्र और युधिष्ठिरको कर्त॑ब्यका 


उपदेश देना +** ६०९३ 
१६८-भीष्मजीका प्राणत्याग धृतराष्ट्र आदिके द्वारा 





शिष्टाचारका निरूपण ॥+ ६०८१ डनका दाह-संस्कार) कौरबोंका गन्नाके जल्से 
१६३-सुषिष्ठिरका विद्या, बल और बुद्धिकी अपेक्षा भीष्मको जलाञडि देना, गज्ञाजीका प्रकट 
भाग्यकी प्रधानता बताना और भीष्मजीद्वारा होकर पुज्रके लिये शोक करना और श्रीकृष्ण- 
उसका उत्तर पा + ६०८६ का उन्हें समझाना *** ६०९६ 
>+ब >> 
चित्रसूची 
( तिरंगा ) १५-महूर्षि च्यवनका मूल्याकुन * ५६३५ 
१-देबाधिदेव भगवान्‌ शहर 7 ५४२५ १६-इन्द्रका ब्रह्माजीके साथ गौ रके सम्बन्ध 
२-दण्ड-मेखलाधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रश्नोत्तर “* ९३१९ 
शिकम-पार्वतीके दर्शन * ५५०४ १७-महर्षि बशिष्ठका राजा सौदाससे गौओंका 
३-अक्लाजीका गौओंकों वरदान + ५६२५ माहात्य-कषन ७१० ५ 
४-राजा दृगका गिरगिटकी योनिसे उद्धार + ५६८७. १८-भगवती लक्ष्मीकी गौआँसे आश्रयके लिये प्रार्थना ५७१९ 
५-शिव-पार्वती श् +** ५८२५ १९-शहस्थ-धर्मके सम्बन्धमें औकृष्णका पृथ्वीके 


६-यार्वतीजी भगवान्‌ शंकरकों शरीरघारिणी 
समस्त नदियोंका परिचय दे रही हैं 
७-पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु 
( खादा ) 
<-मद्ा गौतमीकी आदश क्षमा 
९-धर्मात्मा शक और इन्द्रकी वात-चीत 
१०-महर्पि वशिष्ठका अद्माजीके साथ प्रस्नोत्तर 
११-भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं विभिन्न महर्पियोका 


+ ६०२२ 
+ ६०३३ 





+ एड३१ 
हि 
+ एडडर 





युधिष्ठिकों उपदेश 7 >** ६५२९ 
१२-भव्भीत कबूतर महाराज 

श्िषिकी गोदमें >++ एएटर 
१३-४श्वी और श्रीक्ृष्णका संवाद ह। दष९१३ 


१४-जालके साय नदीमैंसे निकाले गये महर्षि च्यवन ५६३३ 


खाथ संवाद रे है ५७८६ 
२०-इृदस्पतिजीका युधिष्ठिककों उपदेश 7 ५८४२ 
२१-देबलोकमैं पतिबरता शाण्डिली और सुमनाकी 





बात-चीत ५८७३ 
२२-सामनीतिकी विजय ८७७ 
२३-इन्‍्द्रका भगवान्‌ विष्णुके साथ प्रश्नोत्तर *** ५८८६ 
२४-भगवान्‌ ओरीकृष्णकी तपस्या + ५९०७ 
२५-भगवान्‌ शंकर ओऔीकृष्णका माहास्म्य 

कट रहे हर इन है 5 ६०२५ 
२६-भगवान्‌ कार्तवीय॑पर कृपा + ६०५७ 


२७-शरशय्यापर पड़े भीष्मकी युधिष्टिससे बातचीत ६०९३ 

२८-श्रीकृष्ण और ब्यासजीके द्वारा पुत्र- 
झोकाकुल्म गज्ञाजीको सानवना 

२९-( १७ लाइन चित्र फरमॉमें ) 


+* ६०९८ 


जता कलर +-+ 


# औइरिः + 


आश्वमेधिकपर्व 


विषय 
( अश्वमेधपवे ) 
१-युधिष्ठिकका शोकमप्न होकर गिरना और 

धृतराष्ट्रका उन्हें समझाना *** +++ ६०९९ 
२३-भीकृष्ण और व्यासजीका युधिष्ठिककों समझाना ६१०० 
३-आ्यासजीका युधिष्ठिरकों अश्वमेध यशके लिये 

धनकी प्राप्तिका उपाय बताते हुए. संबर्त और 

मरत्तका प्रसज्ञ उपस्थित करना ४ ६१०२ 
४-मरत्तके पूर्वजोंका परिचय देते हुए. व्यासजीके 

द्वारा उनके गुण प्रभाव एवं यशका दिग्दर्शन ६१०३ 
५-एन्‍्द्रकी प्रेरणासे बृहस्पतिजीका मनुष्यकों यश 

न करानेकी ग्रतिशा करना +* ६१०५ 
६-नारदजीकी आशासे मझत्तका उनकी बतायी 

हुईं युक्तिके अनुसार संबर्तसे मेंट करना “** 
७-संबर्त और मरत्तकी बातचीत) मझत्तके विशेष 

आग्रइपर संबर्तका यक् करानेकी स्वीकृति देना ६११० 
<-संबर्तका मरत्तकों सुवर्णकी प्राप्तिके लिये 

महद्ादेवजीकी नाममयी स्तुतिका उपदेश और 

घनकी प्राप्ति तथा मख्त्की सम्पत्तिसे 

बदस्पतिका चिन्तित होना ४ ६११२ 
९-बृहस्पतिका इन्द्रसे अपनी चिन्ताका कारण 

बताना, इन्द्रकी आशासे अप्रिदेवका मझत्तके 

पास उनका संदेश लेकर जाना और संबर्तके 

भयसे पुनः लौटकर इन्द्रसे ब्रह्मयलकी श्रेष्ठता 


+** दृ११५ 
१०-इन्द्रका गन्धव॑राजको भेजकर मरुत्तकों भय 


दिखाना और संवर्तका मन्‍्त्र-बलसे इन्द्रसहित 


सब देवताओंकों बुलाकर मरुत्तका यज्ञ पूर्ण 
इ११९ 
११-शरीकृष्णका युधिष्ठिरको इन्द्रद्वारा शरीरस्थ 
जत्रासुरका संहार करनेका इतिहास खुनाकर 
*+ द१२३ 
१२-भगवान्‌ श्रीकृष्णका युधिष्ठिको मनपर विजय 
करनेके लिये आदेश रो 
१३-भीकृष्णदारा ममताके त्यागका मदत््वः काम- 


'पृष्ठ-संख्या 


६१०७ 


६१२५ 


है ६१२६ 
१४-ऋषियोंका अन्तर्धान दोना) भीष्म आदिका 

आद्ध करके युधिष्ठिर आदिका दस्तिनापुरमें जाना 

तथा मुधिष्ठिस्के धमं-राज्यका वर्णन + दश्र८ट 


अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या 
१५-भगवान्‌ श्रीकृष्णका अर्जुनसे द्वारका जानेका 
अस्ताव करना पं ६१३१ 
( अजुगीतापब ) 


१६-अर्जुनका भीकृष्णसे गीताका विषय पूछना 

और ओरीकृष्णका अर्जुनसे सिद्ध। महर्षि एवं 

काश्यपका संवाद सुनाना + ६१३३ 
१७-काश्यपके प्रश्नोंके उत्तरमें सिद्ध महात्माद्वारा 

जीवकी विविध गतियोंका वर्णन +* ६१३६ 
१८-जीवके गर्भ॑-प्रवेश आचार-धर्म, कर्म-फलकी 
अनिवार्यता तथा संसारसे तरनेके उपायका 
वर्णन हि: ह०+ ६१३९ 
१९-गुरूशिष्यके संवादमें मोक्ष-प्रा्तिकि उपायका 

वर्णन. *।* ह द्श्ध्र 
२०-ब्राक्णगीता--एक ब्राह्मणका अपनी पकीसे 

शानयशका उपदेश करना ० ६१४६ 
३१-दस द्वोताओँसे #म्पन्न होनेवाले यशका वर्णन 

तथा मन और वाणीकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन ६१४८ 
२२-मन-बुद्धि और इन्द्रियल्प सश्त द्वोताओंका) 


यज्ञ तथा मन-इन्द्रियसंबादका वर्णन.“ ६१५० 
२३३-प्राण, अपान आदिका संवाद और ब्रह्माजीका 
सबकी श्रेष्ठता बतलाना.* २००: ह९९३ 
२४-देवर्षि नारद और देवमतका संवाद एवं 
डदानके उत्कृष्ट रूपका वर्णन “* ३३९६ 
२५-चातुद्दोंम यश्का वर्णन +। ६१५६ 
२६-अन्तर्यामीकी प्रधानता + ६१५७ 
२७-अध्यात्मविषयक मह्दान्‌ बनका वर्णन ६१५९ 
२८-शानी पुरुषकी स्थिति तथा अध्वर्यु और यतिका 
संबाद ६१६१ 
२९-परशझुरामजीके द्वारा क्षत्रिय-कुलका संदार **' ६१६३ 
३०-अलर्कके  ध्यान-योगका उदाइरण देकर 
पितामह्ोंका परशुरामजीको समझाना और 
परश्॒रामजीका तपस्याके द्वारा सिद्धि प्रात 
६१६५ 
३१-राजा अम्बरीषकी गायी हुई आध्यात्मिक 
ख्राज्यविषयक गाया. ६१६८ 
३२-न्राह्मण-रूपधारी धर्म और जनकका ममत्वत्याग- 
बिषयक संवाद श्र 5 ६१६९ 
३३-न्रक्षणका पक्कीके प्रति अपने शाननिष्ठ स्वरूप- 
का परिचय देना हू हा इ१७१ 


ज्ट 


महाभारत 








३४-भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा ब्राह्मण) ब्राह्मणी 
और क्षेत्रशका रहस्य बतलाते हुए. ब्राह्मण- 
गीताका उपसंहार 
३५-श्रीकृष्णके द्वारा अजुनसे मोक्ष-धर्मका वर्णन-- 
गुर और शिष्यक्े संवादमें ब्रह्मा और महर्षियोंके 
प्रश्नोत्तर ् 
३६-अह्माजीके द्वारा तमोगुणका, उसके कार्यका 
और फलका वर्णन कह क्र 
३७-रजोगुणके कार्यका वर्णन और उसके जाननेका 
क्छ लय 
३८-सच्त्वगुणके कार्यका वर्णन और उसके जानने- 
वाशाह: “३० कहर 
३९-सत््व आदि गुणोंका और भ्रकृतिके नामोंका 
वर्णन * ६१८१ 
'-महत्तत्वके नाम और परमात्मतत््वको जाननेकी 
महिमा. &« 
४१-अहंकारकी उत्पत्ति और उसके स्वरूपका वर्णन 
४२-अहंकारसे पञ्न॒ मह्ाभूतों और इन्द्रियॉकी 
खृष्टि, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेवतका 
वर्णन तथा निद्त्तिमार्गका उपदेश + इश८४ 
४३-चराचर प्राणियोंके अधिपतियोंका, धर्म आदिके 
लक्षणॉंका और विपयोंकी अनुभूतिके साधनों- 
का वर्णन तथा क्षेत्रशअकी विलक्षणता 
४४-सब पदार्थोके आदि-अन्तका और श्ञानकी 


द्श्ज्र 


६१७३ 


६१०६ 





द्श्जर 


६१८० 


६१८३ 
६१८४ 





द्श्ट८ट 





नित्यताका वर्णन + ६१९१ 
/५-देहरूपी कालचक्रका तथा गहस्थ और ब्राह्मणके 
धर्मफा कथन +* ६१९३ 


४६-बअह्मचारी) बानप्रस्थी और संन्यासीके धर्मका वर्णन ६ १९४ 
४७-मुक्तिके साधनोंका) देदरूपी इृक्षका तथा ज्ञान- 
खज्जसे उसे काटनेका वर्णन हा ६१९८ 
४८-आत्मा और परमात्माके स्वरूपका विवेचन ६२०० 
४९-धर्मका निर्णय जाननेके छिये ऋषियोंका प्रश्न ६२०१ 
५०-सल्व और पुरुषकी भिन्नता, बुद्धिमानुकी प्रशंसा, 
पश्थभूतोंके गुणोंका विस्तार और परमात्माकी 
ओष्ठताका वर्णन +* 
५१-तपश्याका प्रभाव; आत्माका स्वरूप और उसके 
शानकी मद्दिमा तथा अनुगीताका उपसंहार ६२०६ 
५२-श्रीकृणका अर्जुनके साथ हस्तिनापुर जाना 
और वहाँ सबसे मिलकर युधिड्ठिरकी आज्ञा ले 
सुभद्राके साथ द्वारकाको प्रस्यान करना *** ६२०९ 
५३-मार्गमें श्रीकृणसे कौरवॉंके विनाशकी बात 
सुनकर उत्तडमुनिका कुषित द्वोना और 
श्रीकृष्णका उन्हें शान्त करना + इर्श३ 


दरण्र 


५४-भगवान्‌ श्रीकृष्णका उत्तडसे अध्यात्मतत्वका 
वर्णन करना तथा दुर्योधनके अपराधको 
कौरबोंके विनाशका कारण बतलाना 
५५-शक्ृष्णका उत्तहु मुनिको विश्वरूपका दर्शन 
कराना और मरूदेशमें जल पग्रास होनेका 
बरदान देना 
५६-उत्तझकी गुरुभक्तिका वर्णन) गुरुषुत्रीके 
साथ उत्तकुका विवाहः गुरुपलीकी आशासे 
दिव्यकुण्डल छानेके लिये उत्तझका राजा 
सौदासके पास जाना. *7* रा 
५७-उत्तक्लका सौदाससे उनकी रानीके कुण्डल 
मौगना और सौदासके कहनेसे रानी मदयन्तीके 


पाल जाना 
५८-कुण्डल लेकर उत्तक्का लौटना मार्गमें उन 


कुष्डलॉका अपदरण द्ोना तथा इन्द्र और 
अभ्निदेवकी कृपासे फिर उन्हें पाकर गुरु 
पक्ीकों देना छे 
५९-भगवान्‌ भ्रीकृष्णका द्वारकार्म॑ जाकर रैबतक 
परबंतपर मद्दोत्खवर्मे सम्मिल्ति होना और 
सबसे मिलना हा 
६०-बसुदेबजीके पूछनेपर श्रीकृष्णका उन्हें मद्ाभारत- 
युद्धका कृत्तान्त संक्षेपे सुनाना 
६१-श्रीकृष्णका सुभद्राके कहनेसे वसुदेवजीकों 
अभिमन्युवधका बृत्तान्त सुनाना 
६२-वसुदेव आदि यादवॉका अभिमन्युके निमित्त 
आद करना तथा ब्याक्षजीका उत्तरा और 
अर्जुनकों समझाकर युधिष्टिरकों अश्वमेघयज्ञ 
करनेकी आशा देना 
६३-सुधिष्ठिका अपने भाइयोंके साथ परामर्श 
करके सबको साथ ले धन ले आनेके लिये 
प्रस्थान करना 
६४-पाण्डबॉका द्विमाल्यपर पहुचकर वहाँ पढ़ाव 
डालना और रातमें उपवासपूर्वक निवास करना 
६५-ब्रह्मणॉंकी आशासे भगवान्‌ शिव और उनके 
पार्षद आदिकी पूजा करके युधिष्टिका उस 
धनराशिको खुदबाकर अपने साथ ले जाना' 
६६-श्रीकृष्णका हस्तिनापुरमें आगमन और उत्तराके 
खत बालककों जिलानेक्े लिये कुन्तीकी 
उनसे प्रार्थना के 
६७-परीक्षित्‌को जिल्वनेक्रे लिये सुभद्राकी श्रीकृष्णसे 
ज्र्थना 
६८-शरीकृष्णका प्रसृतिकाणइमें प्रवेश, उत्तराका 
बिल्यप और अपने पुत्रकों जीवित करनेके 
लिये प्रार्थना 
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६९-उत्तराका विछाप और भगवान्‌ ओरीकृष्णका 
उसके मत बालककों जीवन-दान देना 
७०-श्रीकृष्णद्वारा राजा परीक्षित्‌का नामकरण तथा 
पाण्डवॉका हस्तिनापुरके समीप आगमन ““* ६२४९ 
७१-भगवान्‌ औकृष्ण और उनके साथियोंद्वारा 
पाण्डबॉका स्वागत) पाण्डवॉका नगरमें आकर 
सबसे मिलना और व्यासजी तथा श्रीकृष्णका 
युधिष्ठिकको यश्के लिये आज्ञा देना. **' ६र५१ 
७२-ब्यासजीकी आशासे अश्वकी रक्षाके लिये अ्जुन- 
की) राज्य और नगरकी रक्षाके छिये भीमसेन 
और नकुछकी तथा कुडम्ब-पालनके लिये 
सहदेवकी नियुक्ति." * +* इर५२ 
७३-सैनासह्दित अर्जुनके द्वारा अश्वका अनुत्रण''* ६२५४ 
७४-अजुंनके द्वारा त्रिगर्तोंकी पराजय ६२५६ 
७५-अर्जुनका प्राग्ज्यौतिषपुरके राजा व्रदत्तके 
साथ युद्ध 
७६-अजुनके द्वारा वज़दत्तकी पराजय ६२६० 
७७-अजुनका सैन्धोंके साथ युद्ध >** इर२६२ 
७८-अ्जुनका लैन्धवोंके साथ युद्ध और दुःशला- 
के अनुरोधले उसकी समातति + ६२६४ 
७९-अर्जुन और वच्लुवाइनका युद्ध एवं अर्जुन- 
की सृत्यु + ६२६७ 
*-चित्राज्दाका विलाप+ . मूच्छासे जगनेपर 
बश्चुवाइनका शोकोद्वार और उलपीके प्रयत्न- 
से संजीवनीमणिके द्वारा अर्जुनका पुनाः 
जीबित होना बने 
<१-उद्प्रीका अर्जुनके पूछनेपर अपने आगमन- 
का कारण एवं अजुनकी पराजयका रहस्य 
बताना पुत्र और पत्नीसे विदा लेकर थार्य- 
का घुनः अश्वके पीछे जाना +ौ ६७४ 
<२-मगधराज मेघसन्धिकी पराजय + ६२७६ 
<३-दक्षिण और पश्चिम समुद्रके तटवर्ती देशॉमें 
होते हुए अश्वका द्वारका) प॑श्चनद 





६२४८ 


६र५८ 


६२७० 





६२७०८ 
<४-शकुनिपुत्रकी पराजय*** +«+ ६१८० 
<९-यशभूमिकी तैयारी, नाना देशोसे आये 

डुए राजाओंका यश्की सजावट और 
आयोजन देखना अं >* ६२८१ 


<६-राजा सुधिष्टिका भीमसेनको राजाओंकी 
पूजा करनेका आदेश और अ्रीकृष्णका 
अधिष्ठिस्से अजजुनका संदेश कहना >* इस्‍्ट४ 





<७-अर्जुनके विषयमें श्रीकृष्ण और युधिष्ठिरकी 
बातचीत» अजुनका हस्तिनापुरमें जाना तथा 
डद॒पी और चित्राज्ञदाके साथ बश्नवाहनका 
पका ++*. ६२८५ 
<८-उदपी और चित्राज्दाके सहित बन्लुवाइनका 
रत्न-आभूषण आदिसे सत्कार तथा अश्वमेध- 
यशका आरम्भ ह् ह* इर्ट७ 
<९-झुषिष्ठिरका ब्राह्मणोंको दक्षिणा देना और 
राजाओंको भेंट देकर विदा करना +* ६२९० 
९०-सुधिष्ठिरके यश्षमें एक नेक्लेका उल्छकृत्तिधारी 
ब्राह्मणके द्वारा किये गये सेरभर सत्तदानकी 
महिमा उस अश्वमेघयशसे भी बढ़कर बतलानां ६२९३ 
९१-हिंसामिश्रित यक्ष और धर्मकी निन्दा._*** ६३०१ 
९२-महर्षि अगर्यके यक्षकी कथा + ६३०३ 
( वैष्णबधर्मपर् ) 
२३- युधिष्ठिरका वैष्णवर्ध्मविषयक प्रश्न और 
भगवान्‌ ओऔरीकृष्णके द्वारा धर्मका तथा 
अपनी महिमाका वर्णन +** ६३०७ 
२. चारों वर्णोके कर्म और उनके फ्लोका वर्णन 
तथा धर्मकी बृद्धि और पापके क्षय दोनेका उपाय ६३१० 
३- व्यर्थ जन्म। दान और जीवनका वर्णन+ 
सात्विक दानोंका लक्षण; दानका योग्य पात्र 
और ब्राह्मणकी महिमा *** +* ६३१३ 
४- बीज और योनिकी श॒द्धि तथा गावत्नी-जपकी 
और ब्राह्मणोंकी महिमाका और उनके 
तिरस्कारके भयानक फलका वर्णन 5 ६३१८ 
५. यमलोकके मार्गका क2 और उससे बचनेके 
उपाय से 
६. जल-दान, अन्नदान और अतिथि-सत्कारका 
माद्ात्य 
भूमिदान; तिलदान और उत्तम ब्राह्मणकी 
महिमा ६३३० 
<- अनेक प्रकारके दानोंकी महिमा ६३३४ 
९. पश्चमहायज्ञ) विधिवत्‌ स्नान और उसके 
अन्न-भूत कर्म, भगवानके प्रिय पुष्प तथा 
भगवद्धक्तोंका वर्णन 3 ६३३७ 
१०. कपिला गौका तथा उसके दानका माहात्म्य 
और कपिल गौके दस भेद +7+ ६३४४ 
११. कपिला गौमें देवताओंके निवासस्थानका तथा 
उसके माहात्म्यका, अयोग्य ब्राह्मणका। नरकमें 
ले जानेवाले पार्पोका तथा स्वर्गमें ले जानेवाले 
चुण्योंका वर्णन का हा ६३४७ 


६३२१ 


६३२६ 


<० मद्दाभारत 











१२. अद्महत्याके समान पापका,अन्नदानकी प्रशंसा- 

का? जिनका अन्न वर्जैनीय है; उन पापियोंका) 

दानके फलका और धर्मकी प्रशंसाका वर्णन ६२५१ 
१३- धर्म और झौचके लक्षण) संन्यासी और 


(७. चान्द्रायणवतकी विधि) प्रायश्चित्तरूपमें 
डसके करनेका विधान तथा महिमाका वर्णन ६३६६ 
१८. सर्वहितकारी धर्मका वर्णन द्वादशीक्रतका 
माह्त्म्य तथा युधिष्ठिरके द्वारा भगवानकी 


अतिथिके सत्कारके उपदेश» शिक्षचारः « >* ६३६९ 
है. 20फप( दे २2 ६३५९३ १९. विधुवयोग और ग्रहण आदिमें दानकी महिमा/ 
१४० भोजनकी विधि गौओंकों घास डालनेका पीपलका महत्व: तीर्थभूत गु्णोकी प्रशंसा और 
विधान और तिलका माहात्म्य तथा ब्राह्मणके सम आपस >+ ६३७२ 
डिये तिछ और गन्ना पेसेका निषेध “** ६३१९९ २०, उत्तम और अधम ब्राक्मणेंके लक्षण) भक्त) 
५. आपकदर्म, श्रेष्ठ और निन्‍य ब्राह्मण» भादका मु नौ औरः अत 
उत्तम काछ और मानव-धर्म-सारका वर्णन'* ६३५८ र पीफककी सहित द्श्ण्य 
१६. अग्निके स्वरूपमें अग्निदो्रकी विधि तथा २१ भगवानके उपदेशका उपसंद्वार और द्वारका- 
उसके माहात्म्यका वर्णन + ६३१६२ गमन ४ 2२%: 4 ह७ढ 
नस+>+_--- 
चित्र-सची 
( तिरंगा ) <-महारानी मदयन्तीका उत्तक्को 
शत पर कुण्डल-दान +* ६२२९ 
अगरार भले खाई. ९-उत्तह्कका गुरुपललीकों कुण्डल-अर्पप..._ *** ६२२९ 
म्ीलिर ६१९४ «भगवान्‌ भीकृष्ण अपने पिता-माता आदिको 
२-भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा उत्तराके के हद पक 
सृत बालककों जिलानेकी प्रतिशा +* ६२२५ पक लक कब के रा 
३-सर्वदेवमयी गो-माता +३ ३१४८ - 'अशमेपपसके कैते को. हुए 
घोड़ेका अर्जुनके द्वारा अनुगमन + ६२९५ 
( खादा ) १२-अज्जुन अपने पुत्र बश्ुवाइनको 
४-मद्दाराज मरत्तकी देवर्पिसे भेंट ६१०९ छातीसे लगा रहे हैं. *** + ६२७४ 
५-मद्वाराज मरत्तका संवर्त मुनिसे संवाद *** ६१०९ १३-महाराज युविष्टिरके अश्वमेधयशमें 
६-अज्लाजीका ऋषियोंकों उपदेश + हरग्र एक नेवबलेका आगमन “** +' ६२९३ 
७-उत्तह घुनिकी श्रीकृणसे विश्व- १४-महर्षि अगस्त्की यशके समय प्रतिश॒. *** ६३०४ 
रूप दिखानेके लिये प्रार्थना ।" ६२१७ १५-( २० छाइन चित्र फरमॉमें ) 








त्च्स्व्न्च्त्स्ड्ड 











# ओऔहरि: # 


आश्रमवासिकपर्व 


अध्याय विषय बृषठ-संख्या 
( आश्मबासपवे ) 
१-भाइयॉसह्वित युधिष्ठिर तथा कुन्ती आदि देबियों- 
के द्वारा घृतराष्ट्र और गान्धारीकी सेवा **' ६३८३ 


२-परष्डबॉंका धरृतराट््र और गान्धारीके अनुकूछ 





६२८५ 
३-राजा ध्रृतराष्ट्रका गान्धारीके साथ बनमें जानेके 
छिये उद्योग एबं युधिष्ठिससे अनुमति देनेके 
डछिये अनुरोध तथा युधिष्ठिस और कुन्ती 
आदिका दुखी होना ““* 
४-आ्यासजीके समझानेसे युधिष्ठिरका धृतराष्ट्रक 
बनमें जानेके लिये अनुमति देना 7 ६३९३ 
५-शृतराष्ट्रके द्वारा युधिष्ठिरकों राजनीतिका उपदेश ६३९४ 
६-भ्ृतराष्ट्रद्यारा राजनीतिका उपदेश 777 ६३९८ 
७--ुधिष्ठिरकों धृतरा्ड्रके द्वारा राजनीतिका उपदेश ६३९९ 
<-श्रृतराष्ट्रका कुरुजाज्ल देशकी प्रजासे वनमें 


६२८७ 





जानेके लिये आशा माँगना ६४०१ 
९-प्रजाजनोसे धूतराष्ट्रकी क्षमा-प्रार्थना ह। इ४०३ 
१०-प्रजाकी ओरसे साम्बनामक ब्राक्षणका 

धृतराष्ट्रको सान्‍्त्वनापूर्ण उत्तर देना हा इुआण४ 


११-श्रृतराष्ट्रका बिदुरके द्वारा युधिष्ठिस्से आद्के 
लिये धन माँगनाः अजुंनकी सहमति और 
भीमसेनका विरोध. 7 +++ ६४०८ 

१२-अर्जुनका भीमकों समझाना और युपिष्ठिरका 
श्रृतराष्ट्रक्रे ययेष्ट धन देनेकी स्वीकृति 
अदान करना 

१३-बिदुरका धृतराष्ट्रको युधिष्टिरा उदारतापूर्ण 
उत्तर छुनाना हू 

१४-राजा ध्रृतराष्ट्रके द्वारा सृत व्यक्तियोंके लिये 
आद्ध एवं विशाल दान-यज्ञका अनुष्ठान 

१५-गान्धारीसद्दित धृतराष्ट्रका बनको प्रस्थान ““* 

१६-शृतराष्ट्रका पुरवासियोंकों लौटाना और पाण्डवॉके 
अनुरोध करनेपर भी कुन्तीका वनमें जानेसे 
न झुकना द्ड्र५ 

१७-झुन्तीका पाण्डबॉकों उनके अनुरोधका उत्तर ६४१७ 

१८-पाण्डवॉका ख्तियोसहित निराश छौटना कुन्ती- 
सह्दित गान्धारी और धृतराष्ट्र आदिका मार्गमे 
गज्जा-तटपर निवास करना । इड१९ 

अं 


६४१० 


इ्धश्१्‌ 


द्थ्श्र 
दड्१३ 


अध्याय विषय 


१९-श्रृतराष्ट्र आदिका गज्ञातटपर निवास करके 
बहाँसे कुछक्षेत्रम जाना और शतयूपके आभ्रमपर 
निवास करना न्‍ 
२०-नारदजीका प्राचीन राजर्षियोकी तपःसिद्धिका 
दृश्टन्त देकर ध्रृतराष्ट्रकी तपस्याविषयक श्रद्धाको 
बढ़ाना तथा शतयूपके पूछनेपर धृतराष्ट्रको 
मिलनेवाली गतिका भी वर्णन करना 
२१-श्रृतराष्ट्र आदिके लेये पाण्डवों तथा पुरवासियों- 
की चिन्ता 
२२-माताके लिये पाण्डबॉकी चिन्ताः युधिष्ठिरकी 
बनमें जानेकी इच्छा, सहदेव और द्रौपदीका 
साथ जानेका उत्साह तथा रनिवास और सेना- 


सह्दित युधिष्ठिरका बनको प्रस्थान 
२३-सेनासहित पाण्डबॉकी यात्रा और उनका 
कुर्क्षत्रमें पहुँचना 
२४-पाण्डबों तथा पुरवालियॉंका कुन्ती, गान्धारी 
और धृतराष्ट्रके दर्शन करना 


२५-खंजयका ऋषियोंसे पाण्डबॉ) उनकी पत्नियों तथा 
अन्यान्य स्तयॉंका परिचय देना 
२६-श्रृतराद्र और युधिष्ठिकी बातचीत तथा 
बिदुरजीका युधिष्टिरके शरीरमें प्रवेश 
२७-ुधिष्टिर आदिका ऋषियोंके आश्रम देखना) 
कलश आदि बॉटना और धृतराष्ट्रके पास 
आकर बैठना, उन खबके पास अन्‍्यान्य 
ऋषियोसह्वित महर्षि व्यासका आगमन 
२८-महरपिं व्यासका ध्रृतराष्ट्से कुशल पूछते हुए. 
विदुर और युधिड्रिरकी धर्मरूपताका प्रतिपादन 
करना और उनसे अभीष्ट वस्तु मॉगनेके लिये 
कहना 
( पुत्रदर्शनपर्ज ) 
२९-श्ूतराष्ट्रका खत बान्धवोंके शोकसे दुखी होना 
तथा गान्धारी और कुन्तीका व्यासजीसे अपने 
मरे हुए पुत्रोंके दर्शन करनेका अनुरोध '** 
३०-कुन्तीका कर्णके जन्मका गुप्त रदृश्य बताना और 
व्यासजीका उन्हें सान्त्वना देना 
३१-ब्यासजीके द्वारा धृतराष्ट्र आदिके पूर्वजन्मका 
परिचय तथा उनके कहनेसे सब लोगोंका 
गन्ला-तटपर जाना 


पष्ठ-संख्या 


६४२२ 


* इरर 


+ ६४२५ 


+ ६४२९६ 


++ ६४२८ 


* ६४२९ 
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+ ६४३७ 


६४३९ 
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३२-ब्यासजीके प्रभावसे कुछक्षेत्रके युद्धमें मारे गये ३६-ब्यासजीकी आशासे धृतराष्ट्र आदिका पाण्डवॉकों 
कौरव-पाण्डबवीरोंका गन्नाजीके जलसे प्रकट विदा करना और पाण्डवॉका सदलबल 
होना. सु हा ६ड४५ इस्तिनापुरमें आना 2 +* ६४५२ 
३३-परलोकसे आये हुए व्यक्तियोंका परस्पर राग- ( नारदागमनपर्व ) 


देषे रहित होकर मिलना और रात बीतनेपर 
अददश्य हो जाना, ब्यालजीकी आज्ञासे विधवा 
क्षत्राणियोंका गल्नाजीमें गोता लगाकर अपने- 


३७-नारदजीसे धृतराष्ट्र आदिके दावानलमें दग्ध हो 
जानेका हवा जानकर युधिष्ठिर आदिका शोक *** ६४५६ 








अपने पतिके लोकको प्राप्त करना तथा इस पर्वके ३८-नारदजीके सम्पुल युधिष्ठिरका भृतराष्टर आदिके 
अवणकी महिमा ९९ + ६४४७ लौकिक अभ्निमें दग्ध हो जानेका वर्णन करते 
३४-मरे हुए पुरुषोंका अपने पूर्व शरीरसे ही यहाँ हुए बिछाप और अन्य पाण्डवॉका भी 
पुनः दर्शन देना कैसे सम्भव है ! जनमेजयकी रोदन 77 + ६४५९ 
इस दाह्लकाका वैशम्पायनद्वारा समाधान *** ६४४९ ३९-राजा युधिष्ठिरद्वारा ध्रृतराष्ट्र, गान्धारी और 
३५-बव्यासजीकी कृपासे जनमेजयकों अपने पिताका कुन्ती--इन तीनोंकी हड्डियोंको गज्ञामें प्रवाहित 
दर्शन प्राप्त होना कह हा ६४५१ कराना तथा आद्धकर्म करना है ६४६१ 
त+७५५०5- 
चित्र-सूची 
( खादा ) 
-विदुरका सृक्ष्मशरीरसे युधिष्विर्मं प्रवेश हे *०+ ६४२९ 
२-अ्यासजीके द्वारा कौरव-पाण्डवपक्षके मरे हुए. सम्बन्धियोंका सेनासदित परलोकसे आवाइन 75 ६४४६ 


३-( ९ लाइन चित्र फरमॉमें ) 





॥ ओइरिः ॥ 


अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या 
१-युधिष्ठिका अपशकुन देखना यादबोंके 
बिनाशका समाचार सुनना द्वारकार्मे ऋषियों- 
के शापवश साम्बके पेटसे मूसछकी उत्पत्ति तथा 
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औपरमात्मने नमः 
श्रीमहाभारतम्‌ 
अनुशासनपर्व 


ज+श--- 


( दानघर्मपर्व ) 


प्रथमो5ध्यायः 
युधिष्ठिरको सान्खना देनेके लिये भीष्मजीके द्वारा गौतमी ब्राक्षणी, व्याध, 
सर्प, मृत्यु और कालके संवादका वर्णन 


नारायण नमस्कृत्य नरं चैब नरोक्तमम्‌। 
देवीं सरस्वती ब्यासं ततो जयमुदीस्येत्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ भ्रीकृष्ण। ( उनके 
नित्य सख्ता ) नरस्बरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन) ( उनकी लीत्य प्रकट 
करनेवाली ) भगवती सरस्वती और ( उन लीलाओंका संकलन 
करनेवाले ) महर्षि वेदब्यासको नमस्कार करके जय (महाभारत) 
का पाठ करना चाहिये ॥ 
युधिष्ठिर उकाच 
शमो बहुविधाकारः खुक्ष्म उक्तः पितामह। 
नच मे हृदये शान्तिरस्ति श्रुत्वेदमीदशम्‌॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने कह्दा--पितामद ] आपने नाना प्रकारसे 
शान्तिके सूक्ष्म ख्वरूपका ( शोकसे मुक्त दोनेके विविध 
उपायोंका ) वर्णन किया; परंतु आपका यद्द ऐसा उपदेश 
खुनकर भी मेरे हृदयमें शान्ति नहीं है ॥ १॥ 
अस्मिन्‍नरथथें बहुविधा शान्तिरुक्ता पितामह। 
खरते का लु शान्तिःस्याच्छमाद्‌ बहुबिघादपि॥ २ ॥ 
दादाजी | आपने इस विषयमें शान्तिके बहुत-से उपाय 
बताये) परंद्ध इन नाना प्रकारके शान्तिदायक उपायोको 
चुनकर मी स्वयं ही किये गये अपराघसे मनको शान्ति केसे 
प्राप्त हो सकती है ॥ २॥ 
शराचितशरीरं द्वि तोबबणमुदीक्ष्य च। 
धर्म नोपलमे बीर दुष्कृतान्येब चिन्तयन्‌॥ हे ॥ 
चीरबर ! बराणोंसे भरे हुए आपके शरीर और इसके 
गइरे घावको देखकर मैं वार-बार अपने पापोका दी चिन्तन 
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करता हूँ; अतः मुझे तनिक भी चैन नहीं मिलता है ॥ ३॥ 
रुधिरिणावसिक्ताज़नं॑प्रस्नरव्त॑ यथाचलम्‌ । 
त्वां दष्ट्ठा पुरुषव्याप्त सीदे वर्षास्विवाम्बुजम्‌ ॥ ४ ॥ 
पुरुषसिंद ! पर्बतले गिरनेवाले झरनेकी तरह आपके 
शरीरसे रक्तकी धारा वह रही है--आपके सारे अज्ञ खूनसे 
लूथपथ हो रहे हैं| इस अवस्थामें आपको देखकर मैं वर्षा 
कालके कमलकी तरद गला ( दुखित द्वोता ) जाता हूँ ॥ 
अतः कष्ठतरं कि जु मत्छते यत्‌ पितामहः। 
इमामवस्थां गमितः श्रत्यमित्रे रणाजिरे ॥ ५ ॥ 
मेरे द्वी कारण समराज्नणमें शत्रुओंने जो पितामहकों इस 
अवस्पामें पहुँचा दिया, इसते बढ़कर कष्टकी यात और क्‍या 
हो खकती है !॥ ५॥ 
तथा चान्ये च्ुपतयः सहपुजञाः सवान्धवाः। 
मत्कृते निधन श्राप्ताः कि नु कएतरं ततः॥ ६ ॥ 
आपके सिवा और भी बहुत-से नरेश मेरे ही कारण 
अपने पुत्रों और वान्धर्वोसद्धित युद्धमें मारे गये हैं | इससे 
बदकः/ दुःखकी बात और क्‍या होगी ! ॥ ६ ॥ 
बय॑ दि धातंराष्ट्रब्य कालमन्युवशंगताः। 
हत्वेदं निन्दितं कम प्राप्स्थामः कां गति जप ॥ ७ ॥ 
नरेश्वर ! हम पराण्डब और धृतराष्ट्रके सभी पुत्र काल 
और क्रोधके वशीभूत हो यह निन्दित कर्म करके न जाने 
किस दुर्गतिको प्रास होंगे | ॥ ७ ॥ 
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श्रीमद्दाभारत 














इवं तु धार्तराष्ट्र्य श्रेयो मन्‍्ये जनाधिप। 
इमामवस्थां सम्प्राप्तं यद्सौ त्वां न पश्यति ॥ < ॥ 
नरेश्वर ! मैं राजा दुर्योधनके लिये उसकी सृत्युको श्रेष्ठ 
समझता हूँ; जिससे कि वह आपको इस अवस्थार्म पड़ा हुआ 
नहीं देखता है ॥ ८ ॥ 
सो5हं तब छान्तकरः खुददद्धधकरस्तथा। 
नशान्तिमधिगच्छामि पदयंस्त्वां दुःखितं झ्लितौ॥ ९. ॥ 
मैं ही आपके जीवनका अन्त करनेवाला हूँ और मैं ही 
दूसरे-पूसरे सुदृदोंका मी वध करनेवाला हूँ। आपको इस 
दुःखमयी दुर्वस्थामें भूमिपर पढ़ा देख गुझे शान्ति नहीं 
मिलती है ॥ ९ ॥ 
डुर्योधनो दि समरे सहसैन्यः सद्दाजुजः। 
निद्दतः क्षत्रधमें 5स्मिन्‌ दुरात्मा कुलपांसनः ॥ १०॥ 
दुरात्मा एबं कुलाज्ञार दुर्योधन सेना और बन्धुऑँलदित 
क्षत्रियधर्मके अनुसार होनेवाले इस युद्धमें मारा गया ॥१०॥ 
न स पद्यति दुष्टात्मा त्वामद्य पतितं क्षितौ। 
अतः श्रेयो खत मन्‍्ये नेह जीवितमात्मनः ॥ ११॥ 
बह दुशत्मा आज आपको इस तरद भूमिपर पढ़ा हुआ 
नहीं देख रद्दा है; अतः उसकी सृत्युकों दी मैं यहाँ मे 
मानता हूँ; किंतु अपने इस जीवनकों नहीं ॥ ११॥ 
अहं हि समरे बीर गमितः शात्रुभिः क्षयम्‌। 
अभविष्यं यदि पुरा सद्द भ्रादभिरच्युत॥ १२॥ 
न त्वामेब॑ खुद॒ःखातंमद्राक्ष सायकार्दितम्‌ । 
अपनी मर्यादासे कभी नीचे न मिरनेवाले बीरवर | यदि 
भाशयोसदित मैं शश्रुओंद्वारा पहले दी युद्धमें मार डाला गया 
होता तो आपको इस प्रकार सायकॉसे पीड़ित और अत्यन्त 
दुःखसे आतुर अबस्थामें नदी देखता ॥ १२३॥ 
नूनं दि पापकर्माणों धात्रा सृष्टाः स्म हे उुप॥ १३॥ 
अन्यस्मिन्‍नपि लोके बै यथा मुच्येम किल्विषात्‌। 
तथा प्रशाधि मां राजन मम चेदि5छसि प्रियम्‌॥ १७४॥ 
नरेश्वर ! निश्चय द्वी विधाताने हमें पापी दी रचा है। 
राजन | यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा 
उपदेश दीजिये) जिससे परलोकमें भी मुझे इस पापते छुटकारा 
मिल सके ॥ १३-१४ ॥ 
भीष्म उवाक्त 
परतन्त्र कर्थ.. देतुमात्मानमजुपदयसि । 
कर्मणां द्वि मद्दाभाग सूक्ष्म छोतद्तीन्द्रियम्‌ ॥ १५॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--मद्दामाग ! तुम तो सदा परतन्त्र 
हो ( काछक अदृ? और ईश्वरके अधीन दो )) फिर अनेकों 


अभाश्रभ कमोंका कारण क्यों समझते दो ! वास्ठवर्मे कमोंका 


कारण क्या है; यह विषय अत्वस्त 











पहुँचसे बाहर है ॥ १५॥ 
अज्ाप्युदादहरन्तीममितिहासं घुरातनम्‌ । 
खंबाद॑ स॒त्युगौतम्योः काललुब्धकपन्‍नगैः ॥ १६॥ 
इस विषयमें विद्वान पुरुष गौतमी ब्राह्मणीः व्याध) सर्प: 
सृत्यु और कालके संवादरूप इस प्राचीन इतिहासका उदाइरण 
दिया करते हैं ॥ १६ ॥ 
मऔतमी नाम कौन्तेय स्थविरा शमसंयुता। 
सर्पेण द॒ष्डं स्‍्व॑ पुञ्रमपश्यवूगतचेतनम्‌ ॥ १७॥ 
कुस्तीनन्दन ! पूर्वकालमें गौतमी नामवाली एक बूढ़ी 
ब्राह्मणी थी; जो शान्तिके साधनमें संलग्न रहती थी। एफ 
दिन उसने देखा, उसके इकलछौते बेटेको साँयने डैंस लिया 
और उसकी चेतनाशक्ति छप्त दो गयी ॥ १७॥ 
अथ त॑ ख्लायुपाशेन वद्ध्वा सर्पममर्षितः। 
लुब्धको5जुनको नाम गौतम्याः समुपानयत्‌॥ १८॥ 
इतनेद्वीमें अर्जुनक नामवाले एक व्याघने उस सॉपको 
तॉतके फॉसमें बाँध लिया और अमर्पवश बह उसे गौतमीके 
पास ले आया ॥ १८॥ 
खत चात्रवीदय्य ते स पुत्रदहा पन्‍नगाधमः। 
बूहि क्षिप्रं महाभागे वध्यतां केन हेतुना॥१०॥ 
छाकर उसने कटद्टा--«मद्ाभागे ! यददी वह नीच सर्प है। 
जिसने तुम्दारे पुत्रकों मार डाला दे | जल्दी बताओ) मैं किस 
तरद इसका वध करूँ १॥ १९॥ 
अप्न प्रक्षिप्यतामेप ब्छिद्तां खण्डशो 5पि बा। 
मन हाय बालदा पापश्वचिरं जीबितुमर्हति ॥ २०॥ 
कं इसे आगमें झौंक दूँ या इसके डुकढ़ेडकढ़े कर 
डादें. ! वालककी इत्या करनेवाला यद् पापी सर्प अब अधिक 
सम्रयतक जीवित रहने योग्य नहीं है! ॥ २० ॥ 
गौतम्युवाच 
विखजैनमवुद्धिस्त्वमवध्यो5रजुनक त्वया। 
को झ्ात्मानं गुरु कुयोत्‌ प्राप्तव्यमविचिन्तयन्‌ ॥ २१॥ 
मौतमी बोली--अर्जुनक ! छोड़ दे इस सर्पको | व्‌ 
अभी नादान है । तुझे इस सर्पको नहीं मारना चाहिये । 
द्वोनद्वारकों कोई टाल नहीं सकता-इस बातको जानते हुए 





मी इसकी उपेक्षा करके कौन अपने ऊपर पापका मारी 





बोझ ल्देगा !॥ २१॥ 

छबस्ते धर्मलघवों छोकेउम्भसि यथा छुवाः। 

मज्जन्ति पापगुरवः शखर्त्रं स्कन्‍्नमिवोदके ॥ २२॥ 
दंशास्मे धर्माचरण करके जो अपनेकों हल्के रखते हैं 

( अपने ऊपर पापका भारी वो नहीं खादते हैं )) वे पानीके _ 








दानधर्मपर्व ] 


अधथमोडष्यायः 


५४२७ 








ऊपर चढनेवाली नौकाके समान भवजागरसे पार हो जाते हैं 


'धर्ममें दी लगे रहते हैं। मेरा यह वालक स्वंथा मरनेहीवाला या; 





परंतु जो पापके बोझसे अपनेको बोझिल बना लेते हैं) वे 


इसलिये मैं इस सर्पको मारनेमें असमर्थ हूँ ॥ २६ ॥ 





जलमें फेंके हुए हृथियारकी भाँति नरक-समुद्रमे डरव जाते हैं॥ 
हत्वा चैन नास्तः स्यादय में 
जीवत्यर्मिन्‌ को उत्ययःस्यादय॑ ते । 
अस्थोत्सगे प्राणयुक्तस्थ जन्तो- 
सृत्योलॉक को लु गच्छेदनन्तम्‌ ॥ २३॥ 
इसको मार डालनेसे मेरा यह पुत्र जीवित नहीं हो 
सकता और इस सर्पके जीवित रहनेपर भी तुग्हारी क्‍या हानि 
हो सकती है ! ऐसी दशामें इस जीवित प्राणीके प्रार्णोका 
नाश करके कौन यमराजके अनन्त लोकमें जाय ! ॥ २३॥ 
ल॒च्घक उवाच 
जानाम्यहं॑ देवि गुणागुणशे 
सवौर्तियुक्ता गुरबों भवन्ति। 
खस्थस्पैते तृपदेशा भबन्ति 
तस्मात्‌ छ्षुद्रं सर्पमेन हनिष्ये ॥ २७ ॥ 
व्याधने फहा--शुण और अवगुणकों जाननेवाली 
देवि ! मैं जानता हूँ कि बढ़े-बढ़े लोग किसी मी 
प्राणीकों कश्में पड़ा देख इसी तरद दुखी हो जाते हैं । परंत 
ये उपदेश तो स्वस्थ पुरुषके लिये हैं ( दुली मनुष्यके 
मनपर इनका कोई प्रमाव नहीं पड़ता ) | अतः मैं इस नीच 
सपंको अवश्य मार डादेंगा ॥ २४॥ 
शमार्थिनः काछगति बदन्ति 
सद्यः शुच॑ त्वर्थविदस्त्यजन्ति ॥ 
श्रेयश्षयं शोचति नित्यमोहात्‌ 
तस्माच्छुचं मुझ हते भुजजे ॥ २५॥ 
शान्ति चाहनेवाले पुरुष कालकी गति बताते हैं 
( अर्थात्‌ कालने ही इसका नाश कर दिया है। ऐसा कहते 
हुए शोकका त्याग करके संतोष धारण करते हैं ) | परंदु जो 
अधवित्ता हैं-बदला लेना जानते हैं, वे शत्रुका नाश करके 
दुरंत ही शोक छोड़ देते हैं । दूसरे छोग ओरेयका नाश दोनेपर 
मोहबश सदा उसके लिये शोक करते रहते हैं; अतः इस 
शुभूत सर्पके मारे जानेपर तुम भी तत्काल द्वी अपने पुत्र- 
शोकको त्याग देना ॥ २५ ॥ 
गौतम्युवाच 
आर्तिनैंवं_ विद्यतेउस्मद्धिधानां 
धमोत्मानः स्वंदा सज्जना हि। 


नित्यायस्तो बालको 5प्यस्थ तस्मा- 
दीशे नाहईं पन्‍नगस्य प्रमाथे ॥ २६॥ 
गौतमी बोली--अर्जुनक | दम-जैसे छोगॉंको कमी किसी _ 








तरइकी इानिसे भी पीढ़ा नहीं होती। धर्मात्मा -परहकी हानिसे भी पीड़ा नहीं होती। धर्मात्मा खजन पुरूष सदा 





न ब्राह्मणानां कोपो5स्ति कुतः कोपाच्य यातनाम्‌। 
मा्द॑वात्‌ क्षम्यतां साधो मुच्यतामेष पन्‍नगः ॥ २७॥ 
ब्रक्मणोंको क्रोध नहीं होता; फिर वे क्रोधवश दूसरोंको_ 


पीड़ा कैसे दे सकते हैं; अतः साधो! तू भी कोमछताका आश्रय 








लेकर इस सर्पके अपराधको क्षमा कर और इसे छोड़ दे ।२७ 


लुच्घक उवाक्ष 
इत्वा लाभ: श्रेय एबाब्ययः स्या- 
हभ्यो छाभः स्यादू बलिभ्यः प्रशस्तः। 
काछाल्लाभो यस्तु सत्यो भवेत 
श्रेयोलाभः कुत्सिते 5स्मिन्‍न ते स्यात्‌ ॥२८॥ 
ब्याघने कदा--देवि ! इस सर्पको मार डालनेसे जो 
बहुतोंका भल्म होगा) यददी अक्षय लाभ है। बलवाननेंसे बलपूर्वक 
लाभ उठाना ही उत्तम लाभ है । काल्‍से जो लाभ होता दैः 
बही सा लाभ है। इस नीच सर्पके जीवित रहनेसे तुम्हें 
कोई श्रेय नहीं मिल सकता ॥ २८ ॥ 
गौतम्युकाच 
का जु प्राप्तिगृहा शब्लुं निदत्य 
का कामाप्तिः प्राप्य शन्रुं न मुफ्त्वा। 
कस्मात सौम्याहं न क्षमे नो भुजक्े 
मोक्षार्थ बा कस्य हेतोने कुयौम॥ २९॥ 
मऔतमी बोली--अर्जुनक ! शत्रुको केद करके उसे 
मार डालनेसे क्या लाभ द्वोता है तथा शबुकों अपने द्वाथमें 
पाकर उसे न छोड़नेते किस अभीष्ट मनोरथकी प्रासि हो 
जाती है ! सौम्य ! क्‍या कारण है कि मैं इस सर्वके अपराधको 
क्षमा न कहूँ ! तथा किसलिये इसको छुटकारा दिलानेका 
प्रयत्न न करूँ १॥ २९॥ 
टच्घक उवाच 
अस्मादेकाद्‌ बहबो रक्षितब्या 
नैको बहुभ्यो गौतमि रक्षितव्यः। 
कृतागर्स धर्मविद्स्त्यजन्ति 
खरीस्ूपं पापमिमं जद्दि त्वम्‌॥ ३०॥ 
व्याघने कद्ा--गौतमी! इस एक सरते बहुतेरे मनुध्यों- 
के जीवनकी रक्षा करनी चाहिये । ( क्योंकि यदि यद् जीवित 
रहा तो बहुतोंकों काटेगा | ) अनेकोकी जान लेकर एककी 
रक्षा करना कदापि उचित नहीं है । घर्मश पुरुष अपराधीकों 
त्याग देते हैं; इसलिये तुम भी इस पापी सर्यकों मार डालो ॥ 
गौतम्बुवाच 
लास्मिन दते पन्‍नगे पुत्रको मे 
सम्प्राप्स्यते लुब्धघक जीवितं वै। 


पर्रट 


ओमदवाभारते 


[ अज्ुशासनपर्षणि 














शुर्ण चान्य॑ नास्य बे प्रपहये 
तस्मात्‌ सर्प छुब्घक मुझ जीवम्‌॥ दे१॥ 
मौतमी बोली--व्याध | इल सर्पके मारे जानेपर मेरा 
पुत्र पुनः जीवन प्राप्त कर लेगा$ ऐसी बात नहीं है । इसका 
बध करनेसे दूसरा कोई लाम भी मुझे नहीं दिखायी देता 
है। इसलिये इस सर्पको तुम जीवित छोढ़ दो ॥ ३१॥ 
लुन्घक उवाक्त 
बृत्रं हत्वा देवराद्‌ श्रेष्ठभाग्‌ वै 
यह हत्वा भागमवाप चैब। 
शूली देवो देवबृत्तं चर त्वं 
क्षिप्रं सर्प जहि मा भूत्‌ ते विशज्ञा॥ ३े२॥ 
व्याधने कदा--देवि ! इृत्रासुरका वघ करके देवराज 
इन्द्र श्रेष्ठ पदके भागी हुए और त्रिशूलघारी रुद्देवने दक्षके 
यज्ञक। विध्वंस करके उसमें अपने लिये भाग प्रास किया । 
तुम भी देवताओंद्वारा किये गये इस बर्ताबका दी पालन 
करो । इस 8र्षको शीघ्र दी मार डाछो । इस कार्यमें तुम्हें 
शह्ला नहीं करनी चादिये ॥ १२॥ 
भीष्म उवाक्ष 
असकृत्‌ प्रोच्यमानापि गौतमी भुज॒गं प्रति। 
छुब्धकेन महाभागा पापे नैवाकरोन्मतिम्‌॥ ३३॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ | व्याधके बार-बार कहने 
और उकसानेपर भी मद्धाभागा गौतमीने सर्पकों मारनेका 
विचार नहीं किया ॥ ३३॥ 
ईपदुच्छवसमानस्तु कच्छात्‌ संस्तभ्य पन्‍नगः । 
उत्ससर्ज गिरं मन्दां माजुर्षी पाशपीडितः ॥ ३४॥ 
उस समय बन्धनसे पीढ़ित होकर घीरे-घीरे सो छेता 
हुआ वह सौंव बड़ी कठिनाईसे अपनेको सैंभालकर मत्द- 
खरे मनुष्यकी बागीमें बोछा॥ ३४ ॥ 
सर्प उबाक्ष 
को न्वर्जुनक दोषो5त्र विद्यते मम्र बालिश | 
अस्वतन्त्रं हि मां खुत्युर्विव्श यदचूचुदत्‌ ॥ ३५॥ 
सर्पने कह्ा--ओ नादान अर्जुनक | इसमें मेरा क्या 
दोष है! मैं तो पराधीन हूँ । सृत्युने मुझे विवश करके इस 
कार्यके लिये प्रेरित किया था ॥ ३५॥ 
तस्याय॑ बचनादू दश्े न कोपेन न काम्यया । 
तस्य तत्किल्विपं छुब्ध विद्यते यदि किल्बिपम्‌॥ ३६॥ 
उसके कदनेसे द्वी मैंने इस वालकको डेंसा दे, करोचसे 
और कामनामे नहीं । व्याध ! यदि इसमें कुछ अपराध है तो 
बह मेरा नहीं; सृत्युका है ॥ ३६ ॥ 
लुब्घक उवाच 
यद्यन्यवशगेनेदं कृत॑ ते पन्नगाशुभम्‌। 
कारण वै स्वम॒प्यत्र तस्मात्‌ ल्वमपि किल्बिपी॥ ३७ #॥ 





वज्याघने कहा--ओ सर्प ! यद्यपि तूने दूसरेके अधीन 
होकर यद्द पाप किया दै तथापि व्‌ भी तो इसमें कारण है दी; 
इसलिये त्‌ भी अपराधी है ॥ २७॥ 
खृत्पाजस्य क्रियायां हि दण्डचक्रादयो यथा। 
कारणत्वे प्रकल्प्यन्ते तथा त्वमपि पत्नग ॥ ऐे८ट॥ 
रर्प | जैसे मिद्टीका बर्तन बनाते समय दण्ड और चाक 
आदिको भी उसमें कारण माना जाता है, उसी प्रकार तू भी 
इस बालकके ब्घमें कारण है ॥ ३८ ॥ 
किल्बिषी चापि मे वध्यः किल्बिषी चासि पन्नग। 
आत्मानं कारणं छात्र त्वमाख्यासि भ्रुजक्षम ॥ ३९ ॥ 
भरुजज्ञम ! जो भी अपराधी दो; बह मेरे लिये व्य है; 
पन्नग | तू भी अपराधी है दी; क्‍योंकि तू स्वयं अपने आपको 
इसके वर्धमें कारण बताता है ॥ ३९॥ 
सर्प उवाक्ष 
सर्व पते हाख्बबशा दण्डचक्रादयों यथा। 
तथाहमपि तस्मान्मे नैय दोषों मतस्तब ॥ ४०॥ 
सर्पने कहा--व्याथ ! जैसे मिट्टीका बर्तन बनानेमें ये दण्ड- 
चक्र आदि श्षभी कारण पराधीन होते हैं; उसी प्रकार मैं भी 
सृत्युके अधीन हूँ; इशलियि तुमने जो मुझ्पर दोष छगाया 
है; बह ठीक नहीं दै॥ ४० ॥ 
अथवा मतमेतक्ते ते5प्यन्योन्यप्रयोजकाः। 
कार्यकारणखंदेहो.. भवत्यन्योन्यचोदनात्‌ ॥ ७१ ॥ 
अथबा यदि तुम्दारा यह मत द्वो कि ये दण्ड-चक्र आदि 
भी एक दूसरेके प्रयोजक दोते हैं; इसलिये कारण हैं दी 
किंतु ऐशा माननेसे एक दूसरेको प्रेरणा देनेवाला होनेके कारण 
कार्य-कारणमावक्े निर्णय संदेह हो जाता है ॥ ४१॥ 
एवं सति न दोषों मे नास्मि बध्यो न किल्बिपी। 
किल्विषं समवाये स्पान्मन्यसे यदि किल्बिषम्‌॥ ४२ ॥ 
ऐशी दशामें न तो मेरा कोई दोष है और न मैं वष्य 
अथवा आरराधी ही हूँ । यदि तुम किसीका अपराध समझते 
हो तो बह सारे कारणोंके समूहपर दी लागू दोता है ॥ ४२॥ 
ठुच्घक उवाच 
कारण यदि न स्थादू बैन कती स्यास्त्वमप्युत। 
बिनाशकारणं त्वं च तस्माद्‌ वध्यो $सि मे मतः॥ ४३॥ 
ब्याधने कह्दा--सर्य | यदि मान भी लें कि तू अपराधका 
न तो कारण है और न कर्ता द्वी है तो भी इस वालककी 
मृत्यु तो तेरे दी कारण हुई है; इसलिये मैं तुझे मारने योग्य 
समझता हूँ ॥ ४३ ॥ 
अखत्यपि छते कार्य नेह पन्नग लिप्यते। 
तस्मा्राजैव हेत॒ः स्यादू वध्यः कि बहु भाषसे॥ ७७॥ 
सर्व ! तेरे मतके अनुसार यदि दुश्तापूर्ण कार्य करके भी 
कर्ता उस दोषसे लिप्त नहीं द्वोता है; तब तो चोर या हत्यारे 


दानधर्मपर्व ] 


अथमोउष्यायः 


दघर 








आदि जो अपने अपराधोंके कारण राजाओंके यहाँ वध्य होते 
हैं; उन्हें भी वास्तवर्मे अपराधी या दोषका भागी नहीं होना 
चाहिये । ( फ़िर तो पाप और उसका दण्ड भी ब्यर्थ ही 
होगा ) अतः तू क्यों बहुत वकवाद कर रहा है | ४४ ॥ 
सर्प जवाक्ष 
कार्योभावे क्रिया न स्यात्‌ सत्यसत्यपि कारणे । 
तस्मात्‌ समे 5स्मिन हेतौ मे बाच्यो हे तुर्विशिषतः॥ ४५ ॥ 
यदथहं कारणत्वेन मतो लुब्धक तक्त्वतः। 
अन्‍्यः प्रयोगे स्यादज किल्बिषी जन्तुनाशने ॥ ७६॥ 
सर्पने कहा--5याघ ! प्रयोजक (प्रेरक) कर्ता रहे या न रहे। 
प्रयोज्य कर्ताके बिना क्रिया नहीं होती; इसलिये यहाँ यथपि 
इसलोग ( मैं और सृत्यु ) समानरूपसे हेतु हैं तो भी प्रयोजक 
होनेके कारण सृत्युपर दी विशेषरूपसे यह अपराध छगाया 
जा सकता है | यदि तुम मुझे इस बालककी सृत्युका 
बस्तुतः कारण मानते दो तो यह तुम्द्दारी भूल है। बास्तवर्मे 
विचार करनेपर प्रेरणा करनेके कारण दूसरा ह्वी ( सृत्यु दी ) 
अपराधी सिद्ध होगा; क्योंकि वही प्राणियोंके विनाशममे 
अपराधी है ॥ ४५-४६ ॥ 
लुब्घक उवाक्ष 
बध्यस्त्वं मम दुधुंद्धे बालघाती सुशंसकृत्‌ । 
भाषसे कि बहु पुनर्वध्यः सन्‌ पक्षगाघम ॥ ७७ ॥ 
व्याधने कद्दा--छजोटी बुद्धिवाले नीच सर्प ! तू बाल- 
इत्यारा और मूरतापूर्ण कर्म करनेबाला है। अतः निश्चय ही 
मेरे हाथसे बधके योग्य दे । तू वध्य होकर भी अपनेको 
निर्दोष सिद्ध करनेके लिये क्यों यहुत बातें बना रद्द है ! ।४७। 
सर्प उवाक 
यथा द॒वींषि जुड्डाना मस्त यै लुब्धकर्त्विजः । 
न फल प्राप्लुवन्त्यज्र फलयोगे तथा हाहम॥ ७८ ॥ 
सर्पने कहा--ध्याघ | जैसे यजमानके यहाँ यशरमें 
आऋत्विज लोग अग्निमे आहुति डालते हैं; किंठ उसका फल 
उन्हें नहीं मिलता । इशी प्रकार इस अपराधके फल या दण्डकों 
भोगनेमें मुझे नहीं सम्मिल्तित करना चाहिये ( क्योंकि 
वास्तवमें सृत्यु ही अपराधी है ) ॥ ४८ ॥ 
भीष्म उवाच 
तथा छ्वुवति तर्स्मिस्तु पन्नगे झत्युचोदिते। 
आजगाम ततो खुत्युः पन्नगं चात्रवीदिदस ॥ ४९ ॥ 
हे भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! सृत्युकी प्रेरणासे यालक- 
को डेंसनेवाल् सर्प जब बारंबार अपनेको निर्दोष और सृत्युको 
दोषी बताने लगा) तब मृत्यु देवता भी बढाँ आ पहुँचा और 
रुपसे इस प्रकार बोला ॥ ४९ ॥ 
म॒त्युरुवाच 
प्चोवितो5४ कालेन पन्नग त्वामचूचुदम्‌। 






विनाशहेतुर्नास्य त्वमहं न प्राणिनः शिशोः ॥ ५० ॥ 
खत्युने कहा--खर्थ ! कालसे प्रेरित होकर ही मैंने 
तुझे इस बालकको डैंसनेके लिये प्रेरणा दी थी; अतः इस 
शिश्मप्राणीके बिनाशर्मे न तो व्‌ कारण है और न मैंददी 
कारण हूँ ॥ ५० ॥ 
यथा बायुजेलघरान बिकर्षति ततस्ततः। 
तद्दज्जलदबत्‌ सर्प कालस्याहं बशाजुगः ॥ ५१॥ 
सर्व ! जैसे इवा बादल्लोंकों इधर-उधर उड़ा ले जाती 
कै उन बादल्लोंकी ही भाँति मैं भी कालके वशर्में हूँ ॥५१॥ 
सास्विका राजसाश्यैब तामसा ये च केचन । 
भावाः काल्त्मकाः सर्वे प्रवर्तम्ते ह जन्तुचु ॥ ५२॥ 
सास्विक, राजल और तामस जितने भी भाव हैं) वे सब 
काल्लत्मक हैं और कालकी ही प्रेरणासे प्राणियोंकों प्रात 
होते हैं ॥ ५२ ॥ 
जक्नमाः स्थावराइचैब दिवि वा यदि वा भुवि । 
सर्वे कालात्मकाः सर्प कालात्मकमिदं जगत्‌ ॥ ५३ ॥ 
सर्व | शरप्बी अथवा स्वर्गलोकमें जितने भी स्थावर जज्ञम 
पदार्थ हैं; वे सभी कालके अधीन हैं | पद सारा जगत्‌ ही 
कालस्वरूप है ॥ ५३॥ 
प्रवृत्तयश्य लोके5स्मिस्तथैव च निवृत्तयः । 
ताखां बिकृतयों याश्व सर्वे कालास्मक॑ स्सृतम्‌॥ ५४ ॥ 
इस लोकमें जितने प्रकारकी प्रश्ृत्ति-निशृत्ति तथा उनकी 
विकृतियाँ ( कल ) हैं, ये सप कालके ही स्वरूप हैं ॥५४॥ 
आदित्यश्रन्द्रमा विष्णुरापो बायुः शतक्तुः । 
अश्निःखं पृथियी मित्रः पर्जन्यों बलबो5दितिः ॥ ५५॥ 
सरितः सागराश्यैब भावाभावी च पत्नग। 
खर्वे कालेन सज्यन्ते हियस्ते च पुनः पुनः ॥ ५६॥ 
वन्नग ! सूर) चरद्रमा। जल) यायु) इन्द्र, अग्नि 
आकाश) प्रृथ्वी, मिश्र) पर्जन्य, बसु, अदिति+ नदी। समुद्र 
तथा भाव और अमाब--ये सभी कालके द्वारा दी रचे जाते 
हैं और काल ही इनका संद्वार कर देता है ॥ ५५-५६ ॥ 
पर शात्वा कर मां त्वं सदोष॑ सर्प मन्‍्यसे । 
अथ चैथंगते दोषे मयि त्वमपि दोषचान ॥५७॥ 
सर्प ! यद सब जानकर भी तुम मुझे कैसे दोपी मानते 
हो ? और यदि ऐशी स्थितिमें भी मुझपर दोषारोपण दो सकता 
है; तब तो तू भी दोषी द्वी है॥ ५७॥ 
सर्प उवाक 
निर्दोष दोषबन्तं वा न त्वां रत्यो ब्रवीम्पहम्‌ । 
त्वयाएईं॑ चोदित इति व्रवीम्येताबदेब तु ॥'५८॥ 
सर्पने कहा -सृत्यों ! मैं तुम्हें न तो निर्दोष बताता 
हूँ और न दोषी दी । मैं तो इतना दी कह रहा हूँ. कि. इस 
बालकको डैंसनेके लिये तूने ही मुझे ग्रेरित किया था ॥५८॥ 


पछ३० 


ओमद्वाभारते 


[ अज्शशासनपर्दणि 

















यदि काले तु दोषो5स्ति यदि तत्रापि नेष्यते । 
दोषो नैब परीक्ष्यो मे न छात्राघिकता वयम्‌॥ ५९॥ 
इस विषयर्मे यदि कालका दोष दे अथवा यदि बह भी 
निर्दोष है तो हो, मुझे किसीके दोषकी जॉच नहीं करनी दे 
और जॉंच करनेका मुझे कोई अधिकार मी नहीं है ॥९९॥ 
निर्मोक्षस्त्वस्य दोषस्य मया काया यथा तथा । 
झृत्योरपि न दोषः स्यादिति मे5त्र प्रयोजनम्‌ ॥ ६० ॥ 
परंतु मेरे ऊपर जो दोष छगाया गया है; उसका निवारण 
तो मुझे जैसे-तैसे करना ही है। मेरे कहनेका यह प्रयोजन 
नहीं है कि मृत्युका भी दोष सिद्ध हो जाय ॥ ६० ॥ 
भीष्म उवाक्ष 
सर्पों5थाजुनक प्राह श्रुतं ते सत्युभाषितम्‌। 
नानागस मां पाशेन खंतापयितुमहेखि ॥ ६१॥ 
भीष्मजी कहते हैं--सुधिष्ठिर | तदनन्तर सर्पने 
अ्ुनकसे कह्दा--शतुमने सृत्युकी बात तो सुन ली न ! अब 
सुझ निरपराधकों व्धनमें बॉधकर कष्ट देना ठुम्दारे लिये 
उचित नहीं है ॥ ६१॥ 
ठुब्घक उवाक्ष 
खत्योः श्रुत॑ मे बचने तब चैव भुजन्नम। 
भैब ताबददोपत्व॑ भवति त्वयि पन्षग ॥ छर॥ 
व्याघने कद्दा--पन्नग ! मैंने सृत्युकी और तेरी-दोनों- 
की करते सुन लीं; किंतु भुजज्ञम | इससे तेरी निर्दोषता 
नहीं तिद्ध हो रही है ॥ ६२ ॥ 
सत्युस्त्व॑ चैत्र हेतु बालस्यास्य विनाशने | 
उभय॑ कारणं मन्‍्ये न कारणमकारणम्‌॥ ६३ ॥ 
इस बालकके विनाशमें तू और मृत्यु--दोनों दी कारण 
हो; अतः मैं दोनौंकों ही कारण या अपराधी मानता हूँ, किसी 
एकको अपराधी या निरपराध नहीं. मानता ॥ ६३॥ 
घिड्सृत्युं च दुरात्मानं क्ूरं दुःखकरं सताम्‌। 
त्थां चैबाहं बधिष्यामि पापं पापस्य कारणम्‌ ॥ ६७॥ 
श्रेष्ठ पुरुषोंकों दुःख देनेवाले इस क्रूर एवं दुरात्मा 
सृत्युको घिकर है और तू तो इत पापका कारण है ही। 
इसलिये तुझ पापात्माका वध मैं अवश्य करूँगा ॥ ६४॥ 
मृत्युरवाकष 
विबशौं कालवशगाबायां निर्दिष्टकारिणों। 
नावां दोपेण गन्तव्यौ यदि सम्यक्‌ प्रपश्यसि ॥ ६५ ॥ 
खत्युने कहा--अ्याध ! हम दोनों कालके अधीन 
श्ञदैं। हम तो केवल उसके आदेशका 
हं। यदि तुम अच्छी तरद विचार करोगे 
तो हमलोगोंपर दोषारोपण नहीं करोगे ॥ ६५ ॥ 
लुब्घक उवाच 
शुवामुभी कालवशौ यदि मे स॒ृत्युपन्नगौ। 








हर्षक्रोधौ यथा स्थातामेतदिच्छामि वेदितुम्‌॥ ६६॥ 
व्याघने कद्ा--झत्यु और सर्प | यदि तुम दोनों 
कालके अधीन हो तो म्रु्त॒तटस्थ व्यक्तिको परोपकारीके 
प्रति हर्ष और दूसरोंका अपकार करनेवाले तुम दोनोपर क्रोष 
क्यों होता है; यह मैं जानना चाहता हूँ ॥ ६६ ॥ 
मृत्युरवाच 
या काचिदेव चेष्टा स्थात्‌ सवा कालप्रचोदिता। 
पूर्वमेबैलदुक्त हि. मया छुब्धक कालतः॥ ६७॥ 
खत्युने कद्दा-व्याथ | जगतमें जो कोई भी चे्ट 
हो रही है; वह सब कालकी प्रेरणासे ही होती है। यह बात 
मैंने तुमसे पहले ही बता दी है॥ ६७ ॥ 
तस्मादुभी कालवशाबावां निर्दिप्रकारिणौ। 
नावां,दोषेण गन्तब्यौ त्वया खुब्धक कहिंचित्‌ ॥ ६८ ॥ 
अतः व्याघ ! इम दोनोंको कालके अधीन और कालके 
ही आदेशका पालक समझकर दुम्हें कमी इमारे ऊपर दोषा- 
रोपण नहीं करना चाहिये ॥ ६८॥ 
भीष्म उवाच 
अथोपगम्य कालस्तु तस्मिन धमोर्थसंशये । 
अब्बीत्‌ पन्नगं ख॒त्युं दुब्घं चाजजुनक तथा ॥ ६०.॥ 
भीष्मजी कद्दते हँ--सुधिष्ठिः | तदनन्तर धार्मिक 
विषय संदेह उपस्थित होनेपर काल भी वह्ों आ पहुँचा तथा 
सर्फ सृत्यु एवं अर्जुनक व्याघसे इस प्रकार बोला ॥ ६९ ॥ 
काठ उकाक्ष 
न हा नाप्ययं सृत्युनौयं छुब्धक पन्नगः। 
किल्विषी जन्तुमरणे न बयं दि प्रयोजकाः ॥ ७० ॥ 
कालने कद्दा-ध्याध | न तो मैं; न यद मृत्यु और 
न यह सर्प दी इस जीवकी सृत्युमें अपराधी हैं।इमलोग 
किसीकी झृल्युमें प्रेरक या प्रयोजक भी नहीं हैं ॥ ७० ॥ 
अकरोदू यद॒यं॑ कर्म तज्नो5र्जुनक चोदकम्‌। 
बध्यते5यं स्वकर्मणा ॥ ७१॥ 
कर्म किया है? वही इसकी 
दूसरा कोई इसके विनाशका कारण 
_नहीं है। यद जीव अपने कर्मते ही मरता है॥ ७१॥ 
यदनेन कृत॑ कर्म तेनायं॑ निधन गतः। 
विनाशदेतुः कमोस्य सर्वे कर्मबशा वयम्‌॥ ७२ ॥ 
इस बालकने जो कर्म किया है; उसीसे यह म॒त्युको 
प्राप्त हुआ है। इसका कर्म ही इसर 
_हम खब छोग कर्मके दी अथीन हैं ॥ ७२ ॥ 
कर्मदायादवाँलोकः कर्मसम्बन्धलक्षणः । 
कर्माणि चोदयन्तीह यथान्योन्‍्यं तथा वयम्‌॥ ७३॥ 
संसारमें कर्म ही मनुष्योंका पुत्रयोजके समान अनुगमन 
_करनेवाला है । कर्म दी दुःख-सुखके सम्बन्धका खूचक है। 















महाभारत ल्‍ज"ः 





वानधर्मंपवे ] 


द्वितीयोउष्यायः 


५ष्रे१ 





इस जगतमें कर्म दी जैसे परस्पर एक-दूसरेकों प्रेरित 
करते हैं; वैसे ही हम भी कर्मोले ही प्रेरित हुए हैं ॥७३॥ 
यथा सखृत्पिण्डतः कतो कुरुते यद्‌ यदिच्छति | 
एवमात्मछृतं कर्म मानवः प्रतिपयते ॥ ७७॥ 
जैसे कुम्दार मिट्टीके लोदेंसे जो-जो बर्तन चाहता है; वही 
बना छेता हैः उसी प्रकार मनुष्य अपने किये हुए कर्मके 
अनुसार ही सब कुछ पाता है॥ ७४॥ 
यथा च्छायातपौ नित्य॑ ुसम्बद्धी निरन्तरम्‌। 
तथा कर्म च कतों च सम्बद्धाबात्मक्मंमिः ॥ ७५ ॥ 
जैसे धूप और छाया दोनों नित्य-निरन्तर एक-दूसरेंसे 
मिछे रहते हैं, उसी प्रकार कर्म और कर्ता दोनों अपने 
कर्मानुतार एक-दूसरेसे सम्बद्ध होते हैं॥ ७५॥ 
पव॑ नाहं न वै खत्युनें सर्पों नतथा भवान्‌। 
न चेय॑ ब्राह्मणी बृद्धा शिशुरेबाज कारणम्‌ ॥ ७६॥ 
इस प्रकार विचार करनेसे न मैं; न मृत्यु; न सर्प, न 
तुम ( व्याघ ) और न यद बूदी ब्राक्मणी ही इस बालककी 
सृत्युमें कारण है। यद शिक्ष स्वयं ही कर्मके अनुसार अपनी 
सूल्युमें कारण हुआ दै॥ ७६ ॥ 
तस्मिस्तथा ब्वुवाणे तु ब्राह्मणी गौतमी रुप । 
स्वकर्मप्रत्ययाँल्लोकान्‌ ॥छउऊ॥ 
नरेश्वर | कालके इ8 प्रकार कदनेपर गौतमी ब्राह्मणीकों 
यह निश्चय हो गया कि मनुष्यको अपने कमोंके अनुसार ही 
'फ़छ मिलता है । फिर वह अ्जुनकसे बोली ॥ ७७ ॥ 
फ गौतम्युवाक 
कालो न आुजगो न सृत्युरिद कारणम्‌। 
ख्कमंभिरय बालः कालेन निधन गतः ॥ ७८॥ 


न स॒त्यु दी यहाँ कारण हैं । यह बालक अपने कमोंसे ही 
प्रेरित हो कालके द्वारा विनाशको प्राप्त हुआ है ॥७८॥ 
मया च॒_तत्‌ कृत॑ कर्म येनायं मे स्वतः खुतः । 
यातु कालस्तथा रूत्युमुश्वाजुनक पत्नगम्‌ ॥ ७९॥ 
अर्जुनक ! मैंने भी बैसा कर्म किया था। जिससे मेरा 
पुत्र मर गया है। अतः काछ और सृत्यु अपने-अपने स्थानको 
पषारें और व्‌ इस सर्पको छोड़ दे ॥ ७९॥ 
भीष्म उकच 
ततो यथागत॑ जमस्‍्मुस्त्युः कालोउथ पन्नगः । 
अभूव्‌ विशोको 5ज्ुनको विशोका चैव गौतमी ॥ ८० ॥ 
ओीष्मजी कद्दते हैं--राजन्‌ | तदनन्तर काल) मृत्यु और 
रर्ष जैसे आये ये वैले ही चले गये और अजजुनक तथा गौतमी 
बआक्षणीका भी शोक दूर हो गया ॥ ८० ॥ 
पतच्छुत्वा शाम गच्छ मा भू: शोकपरो कप । 
स्वफमंप्रत्ययॉल्लोकान सर्वे गच्छन्ति वै छप ॥ <१॥ 
नरेश्वर ! इस उपाख्यानकों सुनकर तुम शान्ति धारण 
करो शोकमें न॒पड़ो | सब मनुष्य अपने-अपने कर्मोंके 
अनुसार प्रास द्ोनेबाले छोकोंमें ही जाते हैं ॥ ८१ ॥ 
मैब त्वया कृत॑ कर्म नापि दुर्योधनेन वै। 
कालेनैतत्‌ कृत॑विद्धि निहता येन पार्थिवाः ॥ ८२ ॥ 
जुमने या दुयोधनने कुछ नहीं किया है। कालकी दी 
यह खारी करतूत समझो! जितसे उमरस्त भूपाल मारे गये है॥ 
वेशस्पायन उवाक् 
इत्येतद्‌ू बचन॑ श्रुत्वा बभूच बविगतज्वरः। 
युधिष्ठिरों मद्दातेजाः पप्नच्छेद॑ च धर्मबित्‌ ॥ ८३॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! भीष्मकी यद 
बात सुनकर मद्ातेजस्वी धर्मश राजा युधिष्टिरकी चिस्ता दूर हो 











गौतमीने कदा--व्याध ! न यद काल) न रर्प और गयी तथा उन्होंने पुनः इस प्रकार प्रइन किया ॥ ८३॥ 
इति ओमद्वाभारते अलुशासनपर्वंणि दानघर्मंपर्वणि गौतमीछुस्धकम्यालझृल्युकाहसंबादे प्रथमोडप्यायः ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार औमदामारत अनुशासनपर्दके अन्तमत दासघर्मदमे गोतमी आदधाणी, ब्याप, से, मृत्यु 
और कारुका संशाइरिषियक पहला अध्याय पूरा हुआ॥ ६॥ 


द्वितीयोञ्ष्यायः 
प्रजापति मलुके वंशका वर्णन, अग्निपुत्र सुद्शनका अतिथिसत्काररूपी 
घर्मके पालनसे मृत्युपर विजय पाना 
युक्षिप्ठिर उवाक्त आूयस्तु ओ्रोत॒मिच्छामि घमोर्थंलहितं चप। 
पिलामद महाप्राक् 





| कथ्यमान त्वया किज्लित्‌ तन्मे व्याक्यातुमरहसि॥ २ ॥ 
अत मे महदाल्यानमित्‌ं मतिमतां बर॥ १॥ नरेश्वर | अब मैं पुनः आपके घुखले कुछ और धर्म 
और अर्थयुक्त उपदेश सुनना चाहता हूँ; अतः आप मुझे 
इस विषयको विस्तारपूबक बताइये ॥ २ ॥ 
केन ृत्युग्र॑ंदस्थेन घर्ममाक्रित्य नि्जितः। 


युधिषप्ठटिरने. कद्ा--बुद्िमानोंमें श्रेष्ठ. स्वशास््र- 
विशारद मद्षाप्राश पितामइ ! इस महस्वपूर्ण उपाख्यानको 
मैंने बड़े ध्यानले सुना है॥ १ ॥ 


0, आर हक औमद्वाभारते 


[ अद्शशासनपर्वेणि 








इत्येतत्‌ सर्वमाचक्ष्य तस्‍्वेनापि च पार्थिव ॥ हे ॥ 


भूपाल ! किस गहसुथने केवछ धर्मका आअय लेकर 


त्युपर विजय पायी है ! यद सब बातें आप ययार्थरूपसे कहिये॥ 
भीष्म उवाक्त 
अन्नाध्युदाहरन्तीममितिहासं॑ पुरातनम्‌। 
यथा खृत्युग्रंहस्थेन घर्ममाथ्रित्य निर्जितः ॥ छ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! एक य्दस्थने जिस प्रकार 
धर्मका आश्रय लेकर सृत्युपर विजय पायी थी। उसके 
विषयमें एक प्राचीन इतिद्वालका उदाहरण दिया जाता है ॥ 
मनोः प्रजापते राजन्निक्ष्याकुरभवत्‌ खुतः। 
तस्य॒पुत्रशतं जशे जपतेः सूर्यबर्जसः॥ ५ ॥ 
नरेश्वर ! प्रजापति मनुके एक पुत्र हुआ जितका नाम 
था इश््याकु । राजा इक्षवाकु सूर्यके समान तेजस्वी ये । उन्होंने 
सौ पुत्रोंकों जन्म दिया ॥ ५॥ 
दशामस्तस्य पुत्रस्तु दशाश्वो नाम भारत। 
माहिष्मत्यामभूद्‌ राजा ध्मोत्मा सत्यविक्रमः ॥ ६॥ 
भारत | उनमेंते दसवें पुत्रका नाम दशाश्व था। जो 
मादिष्मतीपुरीमें राज्य करता था। वह बड़ा दी धर्मात्मा 
और हत्यपराक्रमी था॥६॥ 
दशाश्बस्प सुतस्त्वासीदू राजा परमधार्मिकः । 
खत्ये तपसि दाने च यस्य नित्यं रतं मनः ॥ ७ ॥ 
दछ्याइवका पुत्र भी बड़ा धर्मात्मा राजा था। उसका मन 
सदा सत्य+ तपस्या और दानमें ही लगा रहता था ॥ ७ ॥ 
मद्िराश्व इति ख्यातः प्रूथिब्यां प्थिबीपतिः । 
धजुबेंदे चरबेदे च निरतो योइभवत्‌ खदा ॥ ८ ॥ 
बह राजा इस भृतलपर मदिराश्चके नामसे विख्यात 
था और सदा वेद एवं धनुवेंदके अभ्यासमें संलग्न 
रहता था॥८॥ 
मदिराश्वस्य पुत्रस्तु य्रुतिमान्‌ नाम पार्थियः । 
महाभागो महातेज़ा महासस्वों महाबलः॥ ९ ॥ 
मदिराश्चका पुत्र महाभाग। महातेजस्वी, महान्‌ 
चैयंशाली और महावली युतिमान्‌ नाममे प्रसिद्ध राज हुआ॥ 
पुत्रो ्युतिमतस्त्थासीद्‌ राज़ा परमधामिंकः। 
सर्वललोकेपु बिख्यातः खुबीरों नाम नामतः 





श्ण्क 


धर्मात्मा कोषबांब्यापि देवराज़ इवापरः। 

थुतिमानका पुत्र परम धर्मात्मा राजा सुवीर हुआ, जो 
सम्पूर्ण लोकोमें विख्यात था। वह धर्मात्मा» कोश ( घन- 
अण्डार ) से सम्पल्न तथा दूसरे देवराज़ इन्द्रके समान 
बराक्रमी था ॥ १०३ ॥ 


्चेसंग्रामदुर्जयः ॥ ११॥ 


ख्जूतां बरः। 
सुचीरका पुत्र दुर्जय नामसे विस्यात हुआ । बह सभी 





संग्रामॉर्मे शबुओंके लिये दुर्जय तथा रुम्पूर्ण शब््रधारियोंमे 


औओड या ॥ ११३॥ 
डुर्जयस्थेन्द्रवपुपः.. पुजोडश्विसदशबुतिः ॥ १२॥ 
डु्योधनो नाम महान राजा राजपिंसत्तमः 
इन्द्रके समान शरीरवाले राजा दुर्जयके एक पुत्र हुआ+ 
जो अश्विनीकुमारोंके समान काम्तिमान्‌ था | उसका नाम 
था दुर्योधन | बढ राजर्पियो्मे श्रेष्ठ मद्वान्‌ राजा था ॥१२३॥ 
तस्वेन्द्रसमवीयंस्थ संंप्रामेष्वनिवर्तिनः ॥ १३॥ 
विषये बासवस्तस्य सम्यगेव प्रवर्षति। 
इन्द्रके समान पराक्रमी और युद्धसे कमी पीछे न हटने- 
बाडे राजा दुर्योधनके राज्यमें इन्द्र खदा ठीक समयपर और 
उचित मात्रामें दी वर्षा करते थे॥ १३३ ॥ 
र्नैर्धनैश्य पशुभिः सस्यैश्वापि पृथग्विधेः ॥ १७॥ 
नगर विषयश्यास्थ श्रतिपूर्णस्तदाभवत्‌ । 
उनका नगर और राज्य रत्न) घन पद्म तथा भाँति- 
आँतिके धास्योंलि उन दिनों भरा-बूरा रहता या॥ १४३ ॥ 
न तस्य बिषये चाभूत्‌ कूृपणो नापि दुर्गतः ॥ १५॥ 
ब्याधितो वा कृशों बापि तस्मिन नाभूचरः कचित्‌। 
डनके राज्यमें कहीं कोई भी कृपण) इुर्गतिग्रस्त, रोगी 
अथवा दुर्बल मनुष्य नहीं दृष्टिगोचर होता था ॥ १५३॥ 
खुदक्षिणो मधुरवागनस्‌युर्जितेन्द्रियः । 
धर्मात्मा चानरशंसश्व विकान्तो 5 थाविकत्थनः॥ १६॥ 
बढ राजा अत्यन्त उदार) मधुरभाषी, किसीके दोष न 
देखनेवाल्ल) जितेन्द्रिय/ धर्मात्मा, दया और पराक्रमी या। 
बढ कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता था ॥ १६ ॥ 
अज्बा च दान्‍्तो मेधावी ब्ह्मण्यः सत्यसक्षरः। 
न चायमस्ता दाता च बेदबेदाक्पारगः ॥ १७॥ 
राजा दुर्योधन वेद-बेदाज्ञोंका पारज्ञत विद्वान यशकर्ता, 
जितेन्द्रिय: मेघाबीः ब्राह्मणभक्त और सत्यप्रतिज्ञ था। 
बह #षयकों दान देता और किसीका भी अपमान नहीं 
करता था ॥ १७॥ 
त॑ नमंदा देवनदी पुण्या शीतजला शिवा। 
चकमे पुरुषव्याप्॑ स्वेन भावेन भारत ॥ १८॥ 
भारत |! एक समय शीतल जलवाली पवित्र एवं कल्याण- 
सयी देवनदी नर्मदा उस पुरुषसिंहकों सम्पूर्ण हृदयते चाइने 
छूगी और उसकी पत्नी बन गयी ॥ १८ ॥ 
तस्यां जल्ले तदा नथां कन्या राजीवलोचना। 
नाम्ना खुदर्शना राजन रूपेण च खुद॒र्शना ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! उस नदीके गर्भसे राजाके द्वारा एक कमल- 
छोचना कन्या उत्पन्न हुईं, जो नामसे तो सुदर्शना थी डी 
रूपसे भी सुदर्शना ( सुन्दर एवं दर्शनीय ) थी ॥ १९ ॥ 
ताइआूपा न नारीषु भूतपूर्व युधिप्ठिर। 
डुर्योधनखुता यादगरभवद्‌ू. बरवर्णिनी ॥ २० ॥ 





दानधर्मप ] 


द्वितीयो5घ्यायः 


सशबाओ जेए (77 (०4४५ 
0782 


वर ५छरेर३े 








आुषिष्ठिर ! दुर्योधनकी वह सुन्दर वर्णवाली पुत्री जैली 
रूपवती थी; वैसी रूप-सौन्दर्यशालिनी स््री नारियोंमें पहले 
कमी नहीं हुई थी॥ २०॥ 
तामझ्िश्चकमे साक्षाद्‌ राजकन्यां सुदर्शनाम्‌। 
भूत्वा च ब्राह्मणो राजन वरयामास त॑ उपम्‌ ॥ २१॥ 
राजन्‌ | राजकन्या सुदर्शनापर साक्षात्‌ अग्निदेव 
आसक्त हो गये और उन्होंने ब्राक्मणका रूप धारण करके 
राजासे उस कन्याकों माँगा ॥ २१॥ 
द्रिद्रश्यासवर्णश्य ममायमिति पार्थिवः । 
नदित्सति सुतां तस्मै तां विप्राय खुदर्शनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
राजा यह सोचकर कि एक तो यह दरिद्र है और दूलरे 
मेरे समान वर्णका नहीं है। अपनी पुत्री खुदर्शनाकों उस 
ब्राह्मणके द्वामें नहीं देना चाइते ये ॥. २२ ॥ 
ततो5स्यथ बितते यश्षे नशे5भूद्धव्यवाहनः। 
ततः सुदु/खितो राजा वाफ्यमाह द्विजांस्तदा ॥ २३॥ 
तब अभ्रिदेव रुष्ट होकर राजाके आरम्भ हुए यशमेंसे 
अदृश्य दो गये । इससे राजाकों बढ़ा दुःख हुआ और उन्होंने 
बह्र्णेसे कहा--॥ २३॥ 
दुष्कृतं मम कि नु स्याद्‌ भवतां वा द्विजर्षभाः। 
येन नाशं जगामाप्निः कृत॑ कुपुरुषेष्चियच ॥ २४॥ 
पिप्रबरो ! मुझसे या आपलोग?सि कौन-सा ऐसा दुष्कर्म 
बन गया है; जिससे अग्निदेव दु मनुष्योंके प्रति किये गये 
डपकारके समान नष्ट हो गये हैं ॥ २४॥ 
न हाल्पं दुष्कृतं नो5स्ति येनाप्निनौशमागतः । 
भषतां चाथबा मां तस्वेनैतद्‌ विम्तश्यताम्‌॥ २५॥ 
“इमलोगोंका थोड़ा-खा अपराध नहीं है। जिशसे अस्नि- 
देव अदृश्य हो गये हैं । वद अपराध आपलोगोंका है या 
मैरा | इसका ठीक-ठीक विचार करें !? ॥ २५॥ 
तन्न राज्नो बचः थ्॒ुत्वा विप्रास्ते भरतर्षभ। 
नियता बाग्यताइचैव पावक्र शरणं ययुः ॥ २६॥ 
भरतश्रेष्न ! राजाकी यद बात सुनकर उन आाक्रणोने 
औच-संतोष आदि नियमोंके पालनपूर्वक मौन दो भगवान्‌ 
अभ्निदेवकी शरण ली ॥ २६ ॥ 
तान्‌ दुर्शव्गमास तदा भगवान हृब्यवाहनः। 
स्वं रूप दीक्षिमत्‌ छत्वा शरदरकसमय्ुतिः ॥ २७॥ 
तब भगवान इन्यवाइनने रातमें अपना तेजस्वी रूप प्रकट 
करके शरत्कालके सूर्यके लदश थुतिमान्‌ हो उन आ्क्णोंको 
दर्शन दिया ॥ २७ ॥ 
ततो महात्मा तानाह दहनों ब्राह्मणर्षभान्‌ । 
वरयास्यात्मनोइथोय दुर्योधनखुतामिति ॥ २८॥ 
डस समय महात्मा अग्निने उन ओह ्राह्मणोंले कह्ष-- 
मैं दुरवोधनही पुत्रीका अपने लिये बरण करता हूँ? ॥२८॥ 
मर छ० ३--४- २-- 


ततस्ते कल्यमुत्थाय तस्मै राश्षे न्‍्यवेदयन। 
ब्राह्मणा विस्मिताः सर्वे यदुक्त चित्रभानुना॥ २९॥ 
यह सुनकर आश्र्यचचकित हुए खब ब्राह्मणोंने सवेरे 
उठकर, अश्निदेवने जो कहा था बढ सब कुछ राजासे 
निवेदन किया ॥ २९॥ 
ततः ख्॒ राजा तच्छुत्वा बचने ब्रह्ममादिनाम्‌। 
अवाष्य परमं हर्ष तथेति प्राह वुद्धिमान्‌ ॥ ३०॥ 
अक्यवादी ऋषियोंका यह वचन सुनकर राजाको बड़ा इर्प 
हुआ और उन बुद्धिमान्‌ नरेशने “तथास्तु” कहकर अ्निदेव- 
का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया ॥ ३० ॥ 
अयाचत च ॒त॑ शुल्क भगवरन्त विभावखुम। 
नित्य सांनिध्यमिद्द ते चित्रभानो भवेदिति ॥ ३१॥ 
तदनम्तर उन्होंने कन्याके शुल्करूपले भगवान्‌ अग्निसे 
याचना कौ-“चित्रभानों ! इस नगरीमें आपका सदा निवास 
बना रहे? ॥ ३१॥ 
तमाह_भगवानपक्‍्िरेबमस्त्विति पार्थिवम्‌। 
ततः खांनिध्यमद्यापि माहिप्मत्यां विभावसरो; ॥ ३२॥ 
यह सुनकर भगवान्‌ अस्लिनें राजासे कहा: “एकमस्तु 
( ऐसा दी होगा )! । तमीसे आजतक मादिष्मती नगरीमें 
अस्निदेवका निवास बना हुआ है ॥ ३२॥ 
इ॒र्एं हि. सहदेवेन दिशं विजयता तदा। 
ततस्तां समलंकृत्य कन्धामाहइतवाससम्‌॥ ३३॥ 
ददौ दुर्शोधनो राजा पायकाय महात्मने। 
सददेवने दक्षिण दिशाकी व्रिजप करते समय वहाँ अग्नि- 
देको प्रत्यक्ष देखा था | अस्निदेवके वहाँ रहना स्वीकार कर 
छेनेपर शाजा दुर्योधनने अयनी क्पाकों सुरूर बस्तर पहनाकर 
नाना श्रकारके आभृपणोंसे अ<कृत करके मद्दात्मा अग्निके 
द्वायमें दे दिया ॥ ३३३ ॥ 
प्रतिजग्राह चाप्िस्तु राजकन्यां सुदर्शनाम्‌ ॥ ३४॥ 
विधिना वेददष्टेल  बलोधीरामिवाध्यरे। 
अग्निने वेदोक्त विधिसे राजकस्यां सुदर्शनाकों उशी 
प्रकार ग्दृणण क्रिया) जैसे वे यज्षमें बसुधार। ग्रहण करते हैं ॥ 
तस्या रूपेण शीलेन कुलेन बपुपा थ्लिया ॥ ३५॥ 
अभवत्‌ प्रीतिमानपिर्ग में चास्या मनो दे । 
खुदर्शनाके रूप) सील; कुल; शरीरकी आकृति और क। 
को देखकर अश्निदेव बहुत प्रतन्न हुए और उन्होंने उसमें 
गर्भावान करनेका विचार किया ॥ ३५३ ॥ 
तस्यथाः समभवत्‌ पुत्रों नाम्ना5 5स्नेयःसखुदर्शनः॥ ३६ ॥ 
खुदर्शनस्तु रूपेण . पूर्णन्दुसदशोपमः । 
शिशुरेबाध्यगात्‌ सर्वे परं त्रह्म सनातनम्‌ ॥ ३७॥ 
कुछ कालके पश्चात्‌ डसके गर्भसे अग्निके एक पुत्र हुआ+ 
जिसका नाम सुदर्शन रखा गया । बद्ध रूयमें पूर्ण चन्द्रमाके 
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समान मनोइर था और उसे बचपनमें दी सर्वस्वरूय सनातन 
'परब्रह्मका शान हो गया था ॥ ३६-३७ ॥ 
अधौघवान नाम सगे च्गस्यासीत्‌ पितामहः। 
तस्याथौघवती कन्या पुत्रश्यौघरथो5भबत्‌ ॥ ३८ ॥ 
उन दिनों राजा हुगके पितामइ ओघषबान्‌ इस प्रृथ्वीपर 
राज्य करते थे। उनके ओषबती नामवाली एक कत्या और 
ओघरध नामवाला एक पत्र या ॥ ३८॥ 
तामोघ्रबान ददौ तस्मैं स्वयमोघवर्ती खुताम्‌। 
ख़ुदर्शनाय बिदुषे भायाथें देवरूपिणीम्‌ ॥ ३९ ॥ 
ओषबती देवकन्याके समान सुन्दरी थी। ओबवानने 
अपनी उस पुत्रीकों विद्वान्‌ सुदर्शनक) पत्नी बनानेके लिये दे 
दिया ॥ ३९॥ 
स॒ ग्रहस्थाधमरतस्तया सह खुदर्शानः। 
कुरुक्षेत्रेटघसद्‌ राजश्नोघवत्या समन्वितः ॥ छ० ॥ 
राजन्‌ | सुदर्शन उसके साथ गहस्थ-घर्मका पालन करने 
छोगे । उन्होंने ओबबतीके साथ कुरुके त्र्मे नित्रास किया ॥४०॥ 
शृहस्थश्वावजेप्यामि सत्युमित्देब स प्रभो। 
प्रतिशामकरो दू घीमान दीघतेजा चिशाम्पते ॥ ४१॥ 
प्रजानाथ ! प्रभो !_ उद्दीम तेजबाले उस बुद्धिमान 
सुदर्शनने यह प्रतिशा कर ली कि में गहस्थ धर्मका पालन क' 
हुए दी सृन्युकों जीत दूँगा ॥ ४१ ॥ 
तामथौघदती राजन स पायकखतो5ब्यीत्‌। 
अतिथेः प्रतिकूल ते न कर्तव्य कथ॑ंचन ॥ ४२॥ 














॥ ४२॥ 
थेत ग्रेन था तुप्येत नित्यमेय स्ववातिथिः। 
अध्यात्मनः प्रदानेन न ते कार्यों त्रिच्चारणा ॥ ४३ ॥ 
'जिस-जिस ६ तम्त 

खदा ही उसे देनी 
आगना शरीर भी 
ने करना ॥ ४३ ॥ 

पतद्‌ बत॑ मम्त सदा ह॒दि स्वम्परिबर्तते। 
शृहस्थानां चा सुश्रोणि नातिथ्रेबिद्ते परम ॥ ४४ ॥ 











देना पढ़े तो मनमें कभी अम्यथा 






के अतिथि-मेवामे बढ़कर दूसरा 












नातिथिस्ते5बमन्तव्यः प्रमाणं यद्यहं तब ॥ ४६॥ 
:न्याणि | निष्याप ! यदि तृम मुझे आदर्श मानती हो तो 


मैं धरमें रहें या घरसे कहीं दूर मिकल जाऊँ। तुम्हें किसी भी 








तमब्रबीदोघवती तथा मूर्ति कृताअलिः। 
न मे त्वद्नचनात्‌ क्रिंचिन्न कर्तब्यं कंचन ॥ ४७७॥ 
यह सुनकर ओषवतीने दोनों दवाथ जोड़ मस्तकर्मे छगा- 





परष्ठतो 5स्वगमद्‌ राजन रन्धास्वेषी तदा खदा ॥ ७८॥ 
राजन ! उन दिनों ग्रदस्थ-धर्ममें स्थित हुए सुदर्शनको 
जीतनेकी इच्छासे मृत्यु उनका छिद्र खवोजती हुई सदा उनके 
पीछे छगी रहती थी ॥ ४८ ॥ 
इध्मार्थे तु गते तस्मिञप्निपुत्रे सुदर्शने। 
अतिथित्नौह्मणः श्रीमांस्तामाहौघवती तदा ॥ ४९ ॥ 
एक दिन अभ्रिपुत्र सुदर्शन जय समिथा लानेके लिये 
आइर चले गये; उसी समय उनके घरपर एक तेजस्वी ब्राक्षण 
अतिथि आया और ओघबतोसे बोछा--॥ ४९ ॥ 
कृतमिच्छामि त्वयाद्य बरवर्णिनि। 
शहस्थाअमसम्मतः ॥ '९० ॥ 
“बग्वर्णिनि ! यदि तुम दाइस्थतम्मत धर्मकों मान्य 
ते। आज मैं तुम्हारे द्वारा किया गया आतिष्य- 
खत्कार ग्रहण करना चाइता हूँ? ॥ ५०॥ 
क्ता तेल विधेण राजपुत्री यशस्विनी। 
ब्रिधिना प्रतिजश्राह वेदोक्तेन विशाम्पते ॥५१॥ 
प्रतञनाथ ! उस ब्राह्मणके ऐसा कडनेपर यशम्बिनी राज- 
कुम्शरी ओपकतीने घिसे उसका पतन किया ॥९१॥ 
आसन चेच पार चा तस्मै दक्त्वा द्विजातये। 
प्रोबााचौघयती विध्न केलार्थ: कि ददामि ते ॥ ५२॥ 
आह्मणकों गेठनेके लिये आलन और वैर धोनेके लिये 




































जल देकर ओ:चचतोने उससे पूछा--'विश्रवर ! आपको किस 
बस्‍दुड़ी आ है! में आपको सेवार्मे क्‍या मेंट 
कहूँ ?? ॥ ५२ ॥ 


तामब्रचीत्‌ ततो ब्रिश्लो राजपुत्री खुदर्शनाम्‌। 

स्वया ममार्थ: कल्याणि निर्विशप्वेतदाचर ॥ ५३॥ 
तब्र आहाणने दर्शनीय ख्रोर्दर्बमे सुशोमित राजकुमारी 

ओवबतीमे कब घाणि ! मुझे तुमसे दी काम है। तुम 

लिःशड होकर मेरा यह प्रिय कार्च कगे ॥ ५३॥ 

यदि प्रमाण धर्मस्ते ग्रहस्थाश्रमसम्मतः। 

अ्रदानेनात्मनों राक्षि कर्तेमहंसि में प्रियम्‌॥ ७७॥ 

त्‌ः सम्मत धर्म मान्य है तो मुझे 

गैर देकर मेरा ब्रिय कार्य करना चादिये! ॥ ५४॥ 
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ख्॒ तया छन्‍्धमानोन्यैरीप्सितैनेपकन्यया। 
नान्यमात्मप्रदानात्‌ स तस्या बचे बरं द्विजः ॥ ५५ ॥ 
राजकन्याने दूसरी कोई -अमीष्ट वस्तु मॉगनेके लिये 
डस अतिथिसे बारंबार अनुरोध किया) किंतु उस #ढाणने 
उसके शरीर-दानके सिवा और कोई अभिरूषित वदार्थ उससे 
नहीं माँगा ॥ ५५॥ 
खा तु राजखुता स्सृत्वा भर्तुंबंचनमादितः । 
तथेति छज्जमाना सा तमुबाच द्विजपंभम्‌॥ ५६॥ 
तब राजकुमारीने पहले कट्टे हुए पतिके वचनकों याद 
करके लजाते-लजाते उस द्विजश्रे्ठसे कहा, “अच्छा, आपकी 
आशा स्वीकार है? ॥ ५६ ॥ 
ततो विहस्य विप्रषिंः सा चैवाथ बियेद ह। 
संस्मृत्य भर्त॑बंचन॑ गृहस्थाअ्रमकाहिणः ॥ ५७ ॥ 
ग्रहस्थाअमके धर्मके पालनकी इन्छा रल्लनेवाले पति- 
की कही हुई वातको स्मरण करके जब उठने आहाणके समक्ष 
“हों? कर दिया; तब उक्ष विध ऋषिने मुखकराकर ओचबती- 
के खाथ घरके भीतर प्रवेश किया ॥ ५७ ॥ 
अधेध्मानमुपादाय खत पावकिरुपागमत्‌ । 
र॒त्युना रौद्रभावेन नित्यं बन्घुरिवान्वितः॥ ५८॥ 
इतनेद्वीमें अग्निकुमार सुदर्शन श्रमिया लेकर लौट 
आये । मृत्यु कूर भावनासे सदा उनके पीछे लगी रहती 
थी) मानो कोई स्नेह बन्‍्धु अपने प्रिय वन्‍धुके पीछे-वीछे 
चल रहा हो ॥ ५८ ॥ 


ततस्त्वाश्रममागम्य स॒ पावकसखुतस्तदा । 

तां व्याजदारौधबतों कासि यातेति चाखकूत्‌ ॥ ५९ ॥ 
आशभ्रकपर पहुँचकर किर अभ्निधुन्न सुदर्शन अपनी पत्नी 

ओपबतीको बारंबार पुकारने छगे--:देवि ! तुम कद्दों चली 

गयी !९॥ ५९ ॥ 

तस्मै प्रतिक्‍चः खा तु भत्रें न प्रददो तदा। 

कराभ्यां तेन विश्रेण स्पृष्ठा भर्तृतता सती ॥ ६० ॥ 

डच्छिशस्मीति मन्‍्वाना लज्ञिता भर्तुरेब च। 

तृष्णी भूताभवत्‌ साध्यी न चोबाचाथ किंचन॥ ६१॥ 
परंतु ओषबतीने उस समय अपने पतिको कोई उत्तर नहीं 

दिया। अतिथिरूपमें आये हुए आदाणने अपने दोनों दाथोंसे उसे 

घू दिया था। इससे बह सती-साध्वी पतिब्रता अपनेकों दूषित 

मानकर अपने स्वामीसे भी लजित हो गयी थी; इसीलिये वद 

साध्वी चुप हो गयी । कुछ भी बोल न तकी ॥ ६०-६१ ॥ 

अथ तां पुनरेवेदं प्रोबाच से सुद॒र्शनः। 

क सा साध्वी क्व सा याता गरीयः किमतो मस॥ ६२॥ 

पतिग्ता सत्यशीला नित्य चैचार्जवे रता। 

कर्थ न श्त्युदेत्यथ स्मथमाना यथा पुरा ॥ ६३ ॥ 
अब झुदर्शन फिर पुकार-पुकारकर इस प्रकार कहने 











चली गयी ! मेरी सेवासे वदकर कौन गुरुतर कार्य उसपर 
आ पड़ा | कद पतिजता। खत्य बोलनेवाली और सदा सरल- 
भावले रहनेवाली है । आज पहलेकी दी भोंति मुसफराती हुई 
बह मेरी अगवानी क्‍यों नहीं कर रही है १? ॥ ६२-६३॥ 
डटजस्थस्तु तं विप्रः प्रत्युवाच खुदर्शनम। 
अतिथि विद्धि सम्प्राप्तं ग्राह्मणं पावके च माम्‌॥ ६४ ॥ 
यह सुनकर आश्रमके भीतर बैठे हुए #क्ाणने सुदर्शन- 
को उत्तर दिया--*अस्निकुमार ! तुरहें शात होना चाहिये कि मैं 
आह्वण हूँ और तुम्दारे घरपर अतिथिके रूपमें आया हूँ॥६४॥ 
अनया छन्‍्यमानो5हं भार्यया तब सत्तम। 
तैस्तैरतिथिसतत्कारैज्हास्नेषा. बृता मया॥ ६५॥ 
असाधुशिरोमणे ! तुम्द्वारी इस पत्नीने अतिथि-सत्कारके 
द्वारा मेरी इ5्छा वर्ण करनेका बचन दिया है । ब्रहान्‌ ! तव 
मैंने इसे दी बरण कर लिया है ॥ ६५॥ 
अनेन विधिना सेय॑ मामच्छति शुभानना। 
अनुरूप यद॒जान्यत्‌ तदू भवान्‌ कर्तुमहति ॥ ६६॥ 
“इसी विधिके अनुखार यह सुमुखी इस समय मेरी लेबामें 
उपस्थित हुई है। अब यहां तुम्हें दूध। जो कुछ उचित 
अदीत द्वो; बढ कर सकते द्वो! ॥ ५६ ॥ 
कुटमुदरदस्तस्तु॒झ॒त्युस्तं बै समस्वगात्‌। 
दीनप्रतिक्षमतैन॑ बधिष्यामंति चिस्तवन ॥ ६७॥ 
इसी समय सृस्यु ाथमें छोहदण्ड लिये सुदर्शनके पीछे आ- 
कर खड़ी है। गयी । वह शाचती थी कि अब तो बद अपनी 
प्रतिश तोड़ बैठेगा । इसलिये इसे यद्वी मार डादेशी ॥६७॥ 
खुदर्शनस्तु मनसा कर्मणा चक्लुप्रा गिरा। 
त्यक्तेप्यस्त्थक्त मन्युश्य स्मयमानो उबर्वादिदम्‌ ॥ ६८ ॥ 
बरंतु सुदर्शन मन) बाणीः नेत्र और क्रियामे भी. ईर्ष्या 
तथा क्रोधका स्थाग कर चुके थे । ये दर वो बोले-॥ 
खुरत तेउस्तु विश्राध्य प्रीतिर्दि परमा मम । 
शहस्थस्य हि धर्मों उग्यः सम्प्राप्तातिधिपूजनम्‌॥ ६०. ॥ 
अविश्रवर ! आपकी सुरत कामना पूर्ण हो । इससे मुझे 
बड़ी प्रसन्नता है; क्योंकि घरपर आये हुए अतिथिका पूजन 
करना गहर्वके लिये सबसे बड़ा धर्म दे॥ ६९॥ 
अतिथिः पूजितों यस्य ग्रहस्थस्य तु गर्छति। 
नान्यस्तस्मात्‌ परो धर्म इति प्राहुर्मनाषिणः ॥ ७० ॥ 
“जिस यूहस्थके घरपर आया हुआ अतिथि पूजित दोकर 
जाता कै? उसके 

















बे उसे बहुकर दूसगा कोई थर् नदी 





हू ॥ ० ॥ 
प्राणा दि मम दाया्वध यज्ञान्यद्‌ विद्यत बख । 
अतिथिभ्यो मया देयमिति मे अतमाद्दितम्‌ ॥ ७१॥ 









'मेरे प्राण; मेरी पत्नी तथा मेरे पा 


निःसंदिग्धं यथा वाक्प्रम्ेतस्मे समुदाह्मतम्‌। 
तेनादं विश्र खत्येन खयमात्मानमालमे ॥ ७२॥ 
“ह्ान्‌ ! मैंने जो यह बात कह्टी है। इसमें संदेद नहीं 
है। इस सत्यको सिद्ध करनेके डिग्रे मैं स्वयं दी आसने शरीर- 
को छूकर शपथ खाता हूँ ॥ ७२ 4 
प्रृथिबरी वायुराकाशमापो ज्योतिश्व पश्चमम्‌। 
बुद्धिरात्मा मनः कालो दिशदचैव गुणा दशा ॥ ७३॥ 
नित्यमेब हि पद्यन्ति देहिनां देदसंश्रिताः। 
खुकतं दुष्कृतं चापि कर्म घर्मश््तां बर ॥ ७४ ॥ 
“्चर्मात्माओमें श्रेठ्ठ ब्राह्मण ! पृथ्वी: बायु- आकाश) 
जल) नेत्र) बुद्धि, आत्मा, मन) काछ और दिश्ञाएँ--ये 
दस गुण ( बस्तुएँ ) सदा दी प्राणियोंके झरीरमें स्थित 
होकर उनके पुण्य और पापकर्मकों देखा करते हैं॥७३-७४॥ 
यथैषा नाहुता बाणी मयाद्य समुदीरिता। 
तेन खत्येन मां देवाः पालयस्तु दहन्तु बा ॥ ७५॥ 
“आज मेरी कही हुई यह वाणी यदि मिय्या नहीं है 
तो इस सत्पके प्रभावते देवता मेरी रक्षा करें अथवा मिथ्या 
दोनेपर मुझे जलाकर भस्म कर डालें? ॥ ७५ ॥ 
ततो नादः खमभवदू दिक्षु खर्चा भारत । 
असकृत्‌ सत्यमित्येयं नैंतन्मिथ्येति सर्बतः ॥ ७६ ॥ 
भरतनन्दन ! सुदर्शनके इतना कहते दी सम्पूर्ण 
दिशाओंसे बारंबार आवाज आने लगी--'तुम्दारा कथन 
सत्य है । इसमें शुठक। लेश भी नहीं है? ॥ ७६ ॥ 
डटजात्‌ तु ततस्तस्मात्रिश्यक्राम स चै द्विजः । 
बपुषा दां च भूमि च व्याप्यवायुरिबोद्यतः ॥ ७७ ॥ 
तत्पश्चात्‌ चद आक्षण उस आअमसे आाइर निकला । 
बह अपने शरीरते वायुकी भाँति प्रथ्बी और आकाशको व्यास 
करके स्थित हो गया ॥| ७७ ॥ 
ख्वरेण थिप्रः शैक्षण जीढ॑ल्लोकाननुनादयन्‌ । 
डवाच चैन धर्मज्ञं पूर्वमामन्त्य नामतः ॥ उ८ट॥ 
शिक्षाके अतुकूछ उद्दा्त आदि ख्रसे तीनों छोड़ोंको 
प्रतिश्वनित करते हुए उस ब्राह्मणने पहले धर्मक् सुदर्शनको 
उम्बोधित करके उसमे इन प्रकार कट्ठा--॥ ७८ ॥ 
धर्मो5हमस्मि भद्र॑ ते जिज्ञासाथ तवानघ। 
प्राप्तः सत्य च ते क्षात्वा प्रीतिमे परमा त्वयि ॥ ७९ ॥ 
'निष्याप सुदर्शन | तुम्दारा कस्थाण दो मैं चर्म हूँ 






















और व॒म्द्वारी परीक्षा लेनेके छिये यदों आया हूँ । तुममें सत्य 
है यद/जानकर मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ ॥ ७९ ॥ 
विजितश्च त्वया र॒त्युयों5यं त्वामजुगच्छति । 
रम्धान्वेषी तब सदा त्वया ध्रृत्या बशी कृतः ॥ ८० ॥ 
बुमने इस सृत्युको) जे #दा तुख्धारा छिद्र ढँदती 
हुई व॒म्दारे पीछे छगी रइती थी; जीत लिया । दुमने अपने 
जैय॑ले सुत्युको बशमें कर लिया है ॥ ८० ॥ 
न चास्ति शक्तिखैलोक्ये कस्यचित्‌ पुरुषोत्तम। 
पतिब्रतामिमां साध्वीं तबोद्वीक्षितुमप्युत ॥ ८१॥ 
“पुरुषोत्तम | तीनों छोकोंमे किसीकी भी ऐसी शक्ति नहीं 
कै; जो तुम्हारी इस खती-साध्बी पतित्रवा पत्नीकी ओर 
कड्धपित भावनासे आँख उठाकर देख भी सके ॥ ८१॥ 
रक्षिता त्वदूगुणेरेषा पतिब्रतगुणैस्तथा । 
अधुष्या यदियं ब्ूयात्‌ तथा तन्नान्यथा भवेत्‌ ॥ ८२॥ 
“बह वुम्द्ारे गुणोंसे तथा अपने वातितत्वके गुणोंद्वारा 
भी खदा सुरक्षित है । कोई भी इसका पराभव नहीं कर 
सकता । यह जो बात आपने मुँदले निकाडेगी, बह सत्य ही 
द्ोगी । मिध्या नहीं हो सकती ॥ ८२॥ 
पा हि तपसा स्वेन संयुक्ता ब्रह्मवादिनी। 
पाबनार्थ च लछोकस्य सरिच्छेष्ठा भविष्यति ॥ ८३॥ 
अर्घेनौधवती नाम व्वामर्घेनाजुयास्यति । 
शररीरेण मद्दाभागा योगो ह्यस्या बे स्थितः ॥ ८४॥ 
“अपने तपोवलसे युक्त यई ब्रह्मवादिनी नारी संश्षारको 
पवित्र करनेके लिये अपने आधे शरीरसे ओववती नामव्राली 
ओष्ठ नदी होगी और आधे शरीरसे यद परम सौभास्यत्रती 
सती तुम्हारी सेवाममे रदेगी । योग सदा इसके वशमें रदेगा ॥ 


*कनउमेप ] 
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अनया सह लोकांश्य गन्तासि तपसार्जितान्‌। 

यत्र नावृत्तिमभ्येति दाश्वतांस्तान्‌ सनातनान्‌॥ <५॥ 
“तुम भी इसके साथ अपनी तपस्‍्यासे प्राप्त हुए उन 

सनातन छोकॉरमे जाओगे) जद्दोंसे किर इस तंशारमें लौटना 

नहीं पढ़ता ॥ ८९॥ 

अनेन चैब देदेन लोकांस्व्वमभिपत्स्यसे । 

निर्जितश्व त्वया खुत्युरैश्वर्य च॒ तवोत्तमम्‌ ॥ <६॥ 
तुम इसी शरोरसे उन दिव्य छोकोंमें जाओगे; क्योंकि 

बुमने सृत्युको जीत लिया है और तुम्हें उत्तम ऐश्वर्य प्रात दै॥ 

पशञ्चभूतान्यतिक्रान्तः खबीयोत्य मनोजबः। 

शृहस्थधर्मेणानेन कामकोधौँ च॒ ते जिती ॥ <७॥ 
“अपने पराक्मते पश्चभूरतोकों लॉचकर ठुम मनके समान 

बेगबान्‌ शे गये हो | इस य्हस्थ-घर्मके आचरणसे ही तुमने 

काम और क्रोधपर विजय पा ली है॥ ८७॥ 

स्नेहो रागश्व तन्‍्द्री च मोहो द्रोदस्य केवलः। 

तब शुभ्यूषया राजन राजपुच्या बिनिर्जिताः ॥ ८<८॥ 
राजन ! राजकुमारों ओपबतोने भी वुम्द्ारी सेबाके 

बलते स्नेह ( आसक्ति ) राग। आडश्य+ मोद और द्ोद 

आदि दोषोकों जीत लिया है? ॥ ८८ ॥ 


भीष्म उवाक् 


शुक्तानां तु सहस्त्रेण बाजिनां रथमुत्तमम्‌। 

युक्त प्रगह्म भगवान्‌ वासबो 5 प्याजगाम तम्‌ ॥ <९ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--सुचिक्चिर ! तदनस्तर भगवान्‌ 

इन्द्र भी इ्वेत रंगके एक दजार थोढ़ोंते जुते हुए उत्तम 

रघको लेकर उनसे प्रिलनेके लिये आये ॥ ८९॥ 

सृत्युरात्मा च लोकाश्व जिता भूतानि पश्च च। 

बुद्धिः कालो मनो ब्योम कामकोधौ तग्रैब च ॥ ९० ॥ 
इस प्रकार सुदर्शनने अतिथि-सत्कारके पुण्यते सत्यु॥ 

आत्मा) छोक) पद्न थूत) बुद्धि, काछ, मन) आकाश» काम 

और क्रोधकों भी जीत लिया ॥ ९० ॥ 


तस्माद्‌ गृहश्रमस्थस्य नान्‍्यदू दैवतमस्ति यै । 





ऋते5तिथिं नरव्याप्त मनसैतद्‌ विचारय ॥ ९१॥ 
पुरुषतिंद ! इसलिये तुम अपने मनमें यह निश्चित 

विचार कर लो कि गहस्थ पुरुषके लिये अतिथिकों छोड़कर 

दूसरा कोई देवता नहीं है ॥ ९१॥ 

अतिथिः पूजितो यद्धि ध्यायते मनसा शुभम। 

जन तत्‌ कतुशतेनापि तुल्यमाइुमंनीषिणः ॥ ९२॥ 
यदि अतिथि पूजित होकर मन-द्वी-मन ग्दस्‍्थके कल्याण- 

का चिस्तन करे तो उससे जो फड मिलता है। उसकी सौ 

यशोले भी तुलना नहीं दो सकती अर्थात्‌ सौ यज्ञोंसे भी बदढ- 

कर है । ऐसा मनीषी पुरुषोंका कथन है॥ ९२॥ 

पात्न॑ त्वतिथिमासाय शीलाढ्यं यो न पूजयेत्‌ । 

स दस्वा दुष्कृतं तस्मै पुण्यमादाय गरछति ॥ ९३॥ 
जो णदस्थ सुपात्र और सुशील अतिथिकों पाकर उसका 

यथोचित सत्कार नहीं करता, बह अतिथि उसे अपना पाप 

दे उसका पुण्य लेकर चला जाता है॥ ९३॥ 

तल ते कथित पुत्र मया55झियानमनुत्तमम । 

यथा हि बिजितो ख॒त्युग्रंदस्थेन पुराभबत्‌॥ ९४॥ 
बेटा ! तुम्दारे प्रश्नके अतुसार पूर्वकालमें यृद्खने जिश 

प्रकार सृस्युपर विजय पायी थी। बढ उत्तम उथाख्यान 

मैंने तुमले कद्ठा ॥ ९४॥ 

धन्य यशस्पमायुष्यमिद्माण्यानमुत्तमम्‌ । 

बुभूपताभिमस्तब्यं सर्व॑दुश्यरितापहम्‌ ॥ ९५॥ 
यह उत्तम आल्यान धन। यश और आयुकी प्रात्त 

करानेकाला दे । इससे सब प्रकारके दुष्कमोंका नाश दो 

जाता है; अतः अगनी उन्नति चाइनेबाले पुरुषकों सदा दी 

इसके प्रति आदरबुद्धि रखनी चाहिये ॥ ९५॥ 

हुवं यः कथयेद्‌ विद्वानहन्यहनि भारत। 

खुदर्शनस्य चरितं पुण्याँल्छोकानवाप्लुयात्‌ ॥ ९६॥ 
भरतनन्दन ! जो विद्वान्‌ सुदर्शनके इस चरिश्रका 

प्रतिदिन वर्णन करता है। बढ पुण्यलोकोंकों प्राप्त 

द्वोता है० ॥ ९६ ॥ 


इति श्रीमदवाभास्ते अलुझ्ञासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि सुदर्शनोपास्याने द्वितीयोउप्वायः ॥ २७ 


इस प्रकार औमद्धामारत अनुशासनपरैके अन्तर्गत दानधमपर्दमे सुद्नका 
उपाल्यलणिष्यक दूसरा अध्याय पूछ हुआ ॥ २ ॥ 








# इस अध्यायमें बर्शित चरित्र असाधारण झसिसम्पन्न पुरुषोंके हैं। आजकलके साधारण मलुष्वोकों इसके उस अंशका 


अवुकरण नहीं करना चादिये; जिवमें खरोके लिये आने शरो/-परदानकों बात रूदो गवो दे । अतिविकों अन्न, 
रहनेके छिये स्थान, सोनेके लिये विस्वर और बख््र आदि वस्तु अपनो शक्तिके अनुसार समा्देत करनी चा 
इसका आदर-सत्कार भी करना चाईईये। श्वना दी इस अच्यावर् तात्वयं 


, बैठने के लिये आसन, 
ये । मीड़े बचनोंद्ारा 
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पछरे८ 











वृतीयोथ्ष्यायः 


विश्वामित्रको त्राक्मणत्वकी प्राप्ति कैसे हुई-इस विषयमें युधिष्टिरका प्रइन 


बुधिष्ठि? उव्ाक् 
ब्ह्मण्यं यदि दुष्तराप्यं त्रिभिवेणेनेराधिप । 
कर्थ प्राप्त महाराज क्षत्रियेण महात्मना ॥ ३ ॥ 
विश्वामित्रेण धर्मात्मन ब्लाह्मणत्व॑ नरघभ। 
ओतुमिच्छामि तस्‍्वेन तन्मे ब्रृहि पितामह ॥ २ ॥ 
युधिप्टिरने पूछा--मद्दाराज ! नरेश्वर ! यदि अन्य 
तीन बणोंके लिये ब्राह्मणत्व प्राप्त करना अत्यस्त कठिन 
है तो क्षत्रियकुलमें उत्पन्न महात्मा विश्वामित्रने कैसे 
ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया ? धर्मात्मन्‌ ! नरश्रेष्ठ वितामह ! 
इस बातकों मैं यथार्थरूपसे रुनना ऋाइता हूँ; आप 
मुझे बताइये ॥ १-२॥ 
तेन हामितबीयेंग बसिष्टस्थ महात्मनः । 
हत॑ पुत्रद्ात॑ सद्यस्तपसापि पितामद ॥ ३ ॥ 
पित/मद्द ! अमित पराक्रमी विश्वामित्रने अपनी तपस्या- 
के प्रभावसे मद्वात्मा बसिइके सौ पुत्रौकों तत्काल नष्ट 
कर दिया था ॥ ३॥ 
यातुधानाश्वच बहबरो राक्षसास्तिस्मतेजसः। 
मन्युना55विए्देहेन खण्टाः कालान्तकोपमाः ॥ ४ ॥ 
उन्होंने क्ोधके आवेशमें आकर बहुत-से प्रचण्ड तेजस्वी 
यातुवान एवं राक्षस रच डाले थे; जो काछ और यमराजके 
समान भयानक थे ॥ ४ ॥ 
महान कुशिकबंशश्य॒श्रह्मपिंशतसंकुलः । 
स्थापितो नरलोके 5स्मिन बिढदू्ह्मणसंस्तुतः॥ ५ ॥ 
इतना ही नहीं) इस मनुष्य लोकमें उन्होंने उस मद्धान्‌ 
कुशिक-बंशकों स्थापित किया, जो अब तैकड़ों ब्रह्म्यियोसे 
व्याप्त और विद्वान ब्रह्मणोंने प्रशंसित है ॥ ५ ॥ 
ऋचीकम्यात्मजइचैंब झुनःशेपों महातवाः। 
बिमोक्षितों मद्रासआञात्‌ पश्ुतामप्युपागतः ॥ ६ ॥ 
ऋचीक ( अज्ीगर्त ) का मदातपस्वी पुत्र झुनःरोप एक 
व्षमें यश्ञपश्चु बनाकर लाया गया था; हिंतु विश्वामित्रजी- 
ने उस मद्धायशसे उसको छुटकारा दिखा दिया॥६ ॥ 
दरिश्वन्द्रकतौ देवांस्तोपयित्वा35त्मतेजसा | 
पुञ्रतामनुसम्प्राप्तो विश्वामित्रस्थ घंमतः॥# ७ ॥ 
इस्श्िस्दके उस यज्में अपने तेजले देवताओंकों संदुष 
को छुड्ाया था; इसलिये बढ 
देमान्‌ विश्वामित्रके पुत्रभावकों प्राप्त दो. गया ॥ ७॥ 
नाभिवादयते ज्येष्ट देवरातं॑ नराधिप। 
पुत्राः पदञ्चाशादेवापि दाप्ताः श्वपचतां मताः॥ ८ # 
नरेश्वर ! दुनःशेष देवताओंके देनेसे देवरात नामसे 




















अ्रठिद्ध हो विश्वामित्रका ज्वेष्ठ पुत्र हुआ। उसके छोटे 
भाई--विश्वामित्रके अन्य पच्चास पुत्र उसे बड़ा मानकर 
प्रणाम नहीं करते ये; इसलिये विश्वामित्रके शायसे ये सब-के- 
सब चाण्डाल हो गये ॥ ८॥ 
त्रिशडऊुबंन्घुभिमुंक्त ऐक््याकः प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
अवाक्‌शिरा दिवं नीतो दृक्षिणामाश्रितो दिशम्‌॥ ९. ॥ 
जिस इक्ल्ाकुबंशी ब्िश्वंकुकों भाई-बस्धुओंने त्याग दिया 
था और जब वह स्वर्गसे भ्रष्ट दोकर दांक्षण दिशामें नीचे 
हिर किये छटक रद्दा था, तब विश्वामित्र जीने ही उसे प्रेमपूर्वक 
स्वर्गोकमें पहुँचाया था॥ ९ ॥ 
विश्वामित्रस्य विपुर नदी देव्षिलेबिता। 
कौशिकी च शिवा पुण्या बह्मर्पिखुरलेबिता ॥ १० ॥ 
देवर्षियोंबद्मर्षियों और देवताओंते सेवित, पवित्र) मन्नल- 
कारिणी एवं विशाल कौशिकी नदी विश्वामित्रके दी प्रभावसे 
प्रकट हुई है॥ १०॥ 
तपोबिघ्नकरी चैत्र पश्चचूडा, खुखम्मता। 
रम्भा नामाप्सराः शावाद्‌ यस्य शैलत्वमागता॥ ११॥ 
पौँच चोटीबाली लोकप्रिय रम्मा नामक अप्सरा 
विश्वामित्रजीकी तथ्य में बिष्न डालने गयी थी। जो उनके 
झापले पत्थर दो गयी ॥ ११॥ 
तथैबास्य भयाद्‌ वद्ध्या बसिष्ठः सलिले पुरा । 
आत्मानं मञ्यज्ञ्रीमान बिपाशः पुनरुत्थितः॥ १२॥ 
तदाप्रभृति पुण्या हि. विपाशाभून्महानदी | 
विख्याता कर्मणा तेन बसिष्ठस्थ महात्मनः ॥ १३॥ 
पूर्वकालवें विश्वामित्रके ही भयते अपने शरीरको रस्सीसे 
ऑँघकर श्रीमान्‌ वसिष्ठती अवने-आवकों एक नदौके जलमें 
डुओ रदे थे; परंत उस नदीके द्वारा पाशचरद्दित ( बस्थनमुक्त) 
हो पुनः ऊपर 35 आये । महात्मा वसिष्ठके उस मद्दान्‌ कर्मले 
विख्यात हो बह पविश्न नदी उसी दिनसे “बिपाशा! 
कहलाने छगी॥ १२-१३॥ 
बाम्भिश्व भगवान येन देवसेनाग्रगः प्रभुः। 
स्तुतः प्रीतमनाश्चासीच्छापाच्ैनममुझत ॥ १७॥ 
वाणौद्वारा स्तुति करनेपर उन विश्वामित्रपर सामर्थ्यशाली 
भगवान्‌ इन्द्र प्रसन्न हो गये थे और उनको शायमुक्त कर 
दिया था ॥ १४॥ 
ध्रुवष्यौत्तानपादस्य॒ब्रह्मपीणां तथ्ेव च। 
मध्य ज्बलति यो नित्यपुदी चीमाश्ितो दिशम्‌॥ १५॥ 
तस्वैतानि च कर्माणि तथान्यानि च कौरब । 
क्षत्रियस्थेत्यतो जातमिदं कौतूहल मम ॥ १६॥ 
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जो विश्वामित्र उचानपादके पुत्र ब्रुब तथा बहार्पियों 
( स्सर्षियों ) के बीचमें उत्तर दिशाके आकाशका आश्रय ले 
तारारूपसे सदा प्रकाशित होते रहते हैं, वे क्षत्रिय ही रहे हैं। 
कुदनन्दन ! उनके ये तथा और भी बहुत-से अद्भुत कम हैं; 
उन्हें याद करके मेरे दृदयमें यह जाननेका कौतूदल उत्पन्न 
हुआ है कि वे ब्राह्मण कैसे हो गये ! ॥ १५-१६ ॥ 
किमेतदिति तस्वेन . प्रबृषि_भरतपभ। 
देहान्तरमनासाद्य कर्थं स ब्राह्मणो3भवत्‌ ॥ १७॥ 

भरतश्रेष्ठ | यह क्या वात है ! इसे ठीक-ठीक बताइये। 
विश्वामित्रजी दूसरा शरीर घारण किये बिना ही कैसे ब्राह्मण 
हो गये ! ॥ १७॥ 


एतलू तस्‍्वेन मे तात सर्वमाख्यातुमहसि | 
मतझस्य यथातस्‍्व॑ तयैबैतद्‌ बदस्व में ॥ १८॥ 
तात ! यह सब आप यथार्थहूपसे बतानेकी कृपा करें । 
जैसे मतज्ञकों तपस्या करनेसे भी ब्राह्मणत्व नहीं प्राप्त हुआ 
बैलली ही बात विश्वामित्रके लिये क्‍यों नहीं हुई ? यह 
मुझे बताइये ॥ १८ ॥ 
स्थाने मतक़ो आ्लाह्मण्यं नालभद्‌ भरतर्पभ। 
चण्डालयोनौ जातो हि कर्थ ब्राह्मण्यमाप्वान ॥ १९ ॥ 
भरतभरष्ठ | मतज्जकों जो आरह्मणत्व नहीं प्राप्त हुआ, बह 
उचित ही था; क्योंकि उसका जन्म चाण्डालकी योनिमें हुआ 
था; परंतु विश्वामित्रने कैसे ब्राह्मणस्व प्राप्त कर लिया !॥ 


इति श्रीमद्ाभारते अजुशासनपर्दंणि दानधम्मंप्थणि विश्वामि्रोपा्॑याने ठृतीयोडप्यायः ॥ ३॥ 
बस श्रकार औमहाम्शरत अनुशासनपर्के अन्तत दासध्मयर्वमे विश्वमिवका 
उण्छयानविष्यक तीसर। अध्याय पुरा हुआ ॥ ३॥ 


चतुर्थो5ध्यायः 
आजमीढके €शका वर्णन तथा विश्वामित्रके जन्मकी कथा और उनके पृत्नोंके नाम 


भीष्म उवाक् 

श्रूयतां पार्थे तस्वेन विश्वामित्रो यथा पुरा। 
ब्राह्मणत्व॑ गतस्तात ब्रह्मर्पित्व॑ं तयैय च ॥ १ ॥ 

भीष्मजीने कद्दा--तात ! कुन्तीनन्‍्दन ! पूर्वकालमें 
विश्वामित्रजीने जिस प्रकार ब्राह्मणत्व तथा ब्द्ार्पि व प्रात 
किया) यह प्रसन्न यथार्थरूपले बता रहा हूँ। सुनो ॥ १ ॥ 
भरतस्थान्यये चैबाजमीढों नाम पार्थिवः। 
वभूव भरतश्रेष्ठ यज्या धर्मभ्तां बरः॥ २ ॥ 

भरतबंशमें अज़मीद नामसे प्रसिद्ध एक राजा दो गये 
हैं। भरतभ्रे्ठ ! वे राजा अजमीद यज्ञकर्ता एवं धर्मात्माओंमें 
श्रेष्ट ये ॥ २॥ 
तस्य पुत्रों महानासीजढुनाम_ नरेश्वरः । 

गद्गा यस्य महात्मनः ॥ ३ ॥ 

उनके पुत्र मद्दाराज जह हुए, जिन महात्मा नरेशके 
समीप जाकर गद्जाजी पुत्रीभावको प्राप्त हुई थीं ॥ ३॥ 
तस्यात्मजस्तुल्यगुणः सिन्धुद्दीपो महायशाः । 
सिन्धुद्ीपाश् राजपिंबलाकाश्वो महावलः॥ ४ ॥ 

जहूक़े पुत्रका नाम सिन्‍्धुदीप था। जो पिताके समान दी 
गुणवान्‌ और मद्ायशस्वी ये | टिस्घुदीपसे मदावली राजा 
अल्ाकाश्वका जन्म हुआ था ॥ ४॥ 


सहस्नाक्षसमयुतिः ॥ ५ ॥ 
बलाकाश्वका पुत्र बल्लमनामसे प्रसिद हुआ; जो शा्षात्‌ 


दूमरे घर्मके समान था। वल्डभके पुत्र कुशिक हुए, जो 

इन्द्रके समान तेजस्वी ये ॥ ५ ॥ 

कुशिकस्पात्मजः भ्रीमान गाधिनाम जनेश्वरः । 

अपुत्रः श्रसवेना्थी बनवासमुपावसल्‌॥ ६ ॥ 
कुशिकके पुत्र महाराज गावि हुए, जो दी (कालतक 

पृत्रद्दीन रद गये । तब संतानकी इच्छासे पुण्यकर्म करनेके 

लिये ये बनमें रहने छगे ॥ ६ ॥ 

कन्या जज्षे खुतात तस्य बने नियसतः सतः । 

नाम्ना सत्यवती नाम रूपेणाप्रतिमा भुथि ॥ ७ ॥ 
वहाँ रइते समय सोमयाग करनेसे राजाके एक कम्या 

हुई, जिसका नाम खत्यवती था । भृतलूपर कहीं भी उसके 

रूप और खौन्दयंकी तुलना नहीं थी॥ ७॥ 

तां बच्चे भार्गव: श्रीमांख्यश्चनस्पात्मसम्भवः । 

ऋचीक इति विख्यातों विपुले तपसि स्थि 








डन दिनों ब्यवनके पृत्र भ्रगुवंशी औमान ऋचीक 
विख्यात तपस्वी थे और बड़ी भारी तपस्यामें हैलस्न रहते थे । 
उन्होंने राजा गाघिसे उस कम्याकों मोगा ॥ ८ ॥ 
ख॒तां न प्रददौं तस्मै ऋचीकाय महात्मने । 
शत्रुनिवर्हणः ॥ ९. ॥ 


दरिद्रि इति मत्वा वै गा। 
अदुधृदन गाछिने महात्मा ऋ 
उन्हें अपनी कन्या नहीं दी ॥ ९ ॥ 
अत्याख्याय पुनर्यातमत्रवीद्‌_ राजसत्तमः । 
शुल्क प्रदीयता मश्यं ततो वत्स्पसि में खुताम ॥ १०॥ 
उनके इनकार कर देनेपर जब मदवि लौटने वे, तथ 











७५४४० 


आरीमहाभारते 


[ सड॒शांसनपर्वणि १ 








रपश्रेष्ठ गाधिने उनसे कद्टा। भ्मह्षें ! मुझे शुल्क दीजिये+ 
तब आप मेरी पुत्रीकों विवाहद्वारा प्राप्त कर सकेंगे।॥ १०॥ 
ऋचीक उवाच 
कि प्रयच्छामि राजेन्द्र तुभ्यं शुल्कमहं रुप । 
डुहितुबूहासंसक्तो माभूत्‌ तत्र विचारणा॥ ११॥ 
ऋचीकने पूछा--राजेस्द्र ! मैं आपडी पुत्रीके लिये 
आपको क्या झुल्क दूँ ! आप निस्लेकोच होकर बताइये । 
नरेश्वर ! इसमें आपको कोई अन्यथा विचार नहीं करना 
चाहिये॥ ११ ॥ 
गाधिरवाक्ष 
अन्द्ररदिमिप्रकाशानां हयानां बातरंहसाम्‌। 
एकतः इयामकर्णानां खहस्न्रं देहि भागब ॥ १२॥ 
गाधिने कद्दा--भगुनन्दन ! आप मुझे शुल्करूपमें एक 
जार ऐसे घोड़े छा दीजिये, जो चम्द्रमाके समान कास्तिमान्‌ 
_और वायुके समान वेगवान्‌ हों तथा जिनका एक-एक कान 
झयाम रंगका हो ॥ १२॥ 
भीष्म उकाकष 
ततः स॒ भृगुशादूलश्यश्ववनस्पात्मजः प्रभुः। 
अग्रबीद्‌ वरुण देवमादित्यं पतिमम्भसाम ॥ १३॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! तब भगुश्रे स्यवनपुत्र 
शक्तिशाली महर्षि ऋचीकने जलके स्वामी अदितिनन्दन 
बरुणदेवके पास जाकर कट्टा-॥ १३॥ 





'एकतः इयामकण्णोनां हयानां चन्द्रर्चलाम्‌। 

सहस्त्रं बातवेगानां मिक्षे त्वां देवसत्तम ॥ १४॥ 
“देवशिरोमगे ! मैं आपसे चन्द्रमाके समान करासितिमान्‌ 

तथा बायुके समान देगवान्‌ एक इजार ऐसे घोड़ोंकी सिक्षा 

मागदा हूँ; जिनका एक ओरका कान दयाम रंगका 

हो! ॥ १४ ॥ 

तथेति बरुणों देव आदित्यों भ्रग्रुसत्तमम्‌। 

डबाच यत्र ते चछन्द स्तत्रोत्थास्थन्ति बाजिनः ॥ १५ ॥ 
तब अदितिनन्द- 











न बरुणदेवने उन भयुश्रेठ्ठ ऋचीकसे 
कट्ठा-बहुत अच्छा; जहां आपकी इच्छा द्वोगी। वदीसे इस 
तरदके घोड़े प्रकट दो ॥ १५ ॥ 
ध्यातमात्रसूचीकेन हयानां चन्द्रवर्चसाम्‌। 
गह्लाजलात्‌ समुत्तस्थो सहस्त्रं विपुलौजसाम्‌॥ १६॥ 

तदनन्तर ऋचीकके जिम्तन करते ही गद्जाजीके जलते 
चन्द्रमाके समान कास्तिवाले एक दजार तेजस्थों थोड़े प्रकट 
हो गये ॥ १६ ॥ 











अदूरे कास्यकुब्जस्थ गद्ायास्तीरमुत्तमम्‌। 

अश्वतीर्थ तद॒द्यापि मानयैंः परिचक्ष्यते ॥ १७ ॥ 
कन्नौजके पास ही गन्नाजीका बह उत्तम तट आज भी 

मानबोंदारा अश्वतीर्थ कहलाता है ॥ १७ ॥ 

ततो बै गाधये तात सहस्त्रं वाजिनां शुभम । 

ऋचीकः प्रददौ प्रीतः शुल्करार्थ तपतां बरः ॥ १८॥ 
तात ! तब तथस्वी मुनियोमे श्रेन्‍्ठ ऋचीक मुनिने प्रसन्न 

होकर शुल्कके लिये राजा गाधिकों वे एक हजार सुन्दर घोड़े 

दे दिये ॥ १८ ॥ 

ततः स॒ विस्मितो राजा गाधिः शापभयेन च । 

ददौ तां समल्ंझुत्य कम्यां भ्रगुखुताय मै ॥१९॥ 
तथ आश्चर्यचकित हुए शजा गाधिने शापके भयसे डर- 

कर अपनी कस्थाकों वखाभूपणोंसे विभूषित करके भगुनन्दन 

ऋचीः दिया ॥ १९॥ 

जप्नाह विधित्रत्‌ पार्णि तस्या व्रह्मर्षिसत्तमः । 

खा च॒ त॑ पतिमासाद्य परं हेमत्राप ह॥२०॥ 
अद्ार्पिशिरोमणि ऋचीकने उसका विधितरत वाणिग्रदण 

किया । वैसे तेजस्वी पतिकों पाकर उस कन्याकों भी बड़ा 

इर्ष हुआ ॥ २० ॥ 

खत तुतोष चर ब्रह्मर्पिस्तस्था वृत्तेन भारत । 

छन्दयामास चैचैनां वरेण वरबर्णिनीम्‌॥२१॥ 
भर्तनन्दन ! अपनी पत्रौके हद्व्यवह्ारसे ब्रह्मि बहुत 

संतुष्ट हुए । उन्होंने डस परम सुन्दरी पत्नीकों मनेवाश्छित 

बर देनेकी इच्छा प्रकट की ॥ २१॥ 

मात्रे तत्‌ सर्वमाचस्यौ सा कन्या राजसत्तम । 

अथ तामत्रवीन्माता सुतां क्रिचिदवाडप्मुखी ॥ २२॥ 





दानधर्मपर्ष ] 


चआतुर्थोंउष्यायः 


पछड४१ 








रपभेष्ठट | तब उस राजकन्याने अपनी मातासे मुनिकी 
कही हुईं सब बातें बतायीं | बह सुनकर उसकी माताने लंकोचसे 
छिर नीचे करके पुत्रीसे कह्दा-॥ र२॥ 
ममापि पुत्रि भतों ते प्रसादं कर्तुम्दंति। 
अपत्यस्य प्रदानेन समर्थत्व॒महातपाः ॥ र३े ॥ 
“बेटी ! तुम्दारे पतिको पुत्र श्रदान करनेके लिये मुझपर 
भी कृपा करनी चाहिये, क्‍योंकि वे महान्‌ तपस्वी और 
समर्य हैं? ॥ २३॥ 
ततः खा स्वरितं गत्वा तत्‌ खर्वे प्रत्यवेदयत्‌। 
मातुश्चिक्रीषित राजजचीकस्तामथाब्रबीत्‌ ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर सत्यवतीने तुरंत जाकर माताकी बह 
खारी इच्छा ऋचीकसे निवेदन की । तब ऋचीकने 
डससे कहा-॥ २४॥ 
ग़ुणबन्तमपत्यं सा अचिराज्यनयिष्यति । 
मम प्रसादात्‌ कल्याणि माभूत्‌ ते प्रणयो उन्‍्यथा॥ २५॥ 
“कल्याणि ! मेरे प्रसादले तुम्द्ारी माता झीघ्र द्वी गुणवान्‌ 
पुन्रकों जन्म देगी । तुम्हारा प्रेमपूर्ण अनुरोध असफल 
नहीं दोगा॥ २५॥ 
तब चैब गुणरछाघी पुत्र उत्पत्ख्यते महान । 
अस्मद्वंशकरः भ्रीमान्‌ सत्यमेतद्‌ त्रवीमि ते ॥ २६॥ 
#ुम्दारे गर्भले भी एक अत्यन्त गुणबान्‌ और महाच 
तेजस्वी पुत्र उसन्न होगा; जो हमारी बंशपरम्पराकों चलायेगा। 
मैं तुमे यह सच्ची बात कद्दता हूँ ॥ २६ ॥ 
श्रतुल्नाता च साथ्बत्थ॑ त्वं च वृक्षमुदुम्बरम्‌ । 
परिष्वजेथाः कल्याणि तत पयमबाप्स्थथः ॥ २७॥ 
“कल्पाणि ! तुम्हारी माता ऋतुस्तानके पश्चात्‌ पीपलके 
बृक्षका आलिज्ञन करे और तुम गूलरके बृक्षका | इससे 
बम दोनोड़ो अमीष्ट पुत्रकी प्राप्ति होगी ॥ २७ ॥ 
चअरुद्ययमिदं चैव मल्जपू्त शुचिस्मिते। 
त्वं च सा चोपभुओतं ततः पुत्राववाप्स्थथः ॥ २८॥ 
“वविज्न मुसकानवाली देवि ! मैंने ये दो मन्‍्त्रपूत चर 
तैयार किये हैं। इनमेंसे एककों तुम खा छो और दूसरेको 
बुम्द्दारी माता | इससे तुम दोनोंको पुत्र प्राप्त होंगे? ॥ २८॥ 
ततः सत्यवती हुआ मातरं प्रत्यभाषत। 
यहचीकेन कथित तद्याचख्यौ चरुद्ययम्‌॥२९॥ 
तब सत्यवतीने दर्षमग्न होकर ऋचीकने जो कुछ कहा 
था) बह सब अपनी माताकों बताया और दोनोंके लिये तैयार 
किये हुए प्रथक्‌ प्रथक्‌ चरुऑकी मी चर्चा की ॥ २९ ॥ 
तामुबाच ततो माता छुतां सत्यवर्तों तदा। 
पुत्रि पूर्वोपपक्षायाः कुरुष्व बचने मम ॥ ३०॥ 
उस समय माताने अपनी पुत्री सत्यवतीसे कद्दा-«्वेटी ! 
माता होनेके कारण पहलेसे मेरा ठुमपर अधिकार है; अतः 
बुम मेरी बात मानो ॥ ३० ॥ 


मर ख० ३--४- छे-- 


भत्रो य पष दत्तस्ते चरुम॑न्जपुरस्कृतः। 
पुन प्रयच्छ मह्ठां त्वं मदीयं, त्वं गहाण च॥३१॥ 
शतुम्द्ारे पविने जो मन्‍्त्रपूत चर तुम्हारे छिये दिया 
है; बह तुम मुझे दे दो और मेरा चर तुम ले छो ॥ ३१ ॥ 
व्यत्यास वृक्षयोश्वापि करवाबव शुचिस्मिते । 
यदि शभ्रमाणं बचनं मम मातुरनिन्दिते ॥ ३२॥ 
पवित्र द्वास्पवाली मेरी अच्छी बेटी ! यदि तुम मेरी 
बात मानने योग्य समझो तो इमलोग बृक्षोंमें भी अद्ल-बदलः 
कर लें॥ ३२॥ 
स्वम॒पत्यं विशि्ट हि सर्व इच्छत्यनाविलम्‌ । 
व्यक्त भगवता चाजत्र कृतमेब॑ भविष्यति ॥ ३३॥ 
“आ्रायः सभी छोग अपने लिये निर्मल एवं सर्वगुणसम्पन्न 
ओड पुत्रकी इच्छा करते हैं। अवश्य ही भगवान्‌ ऋचीकने 
भी चरू निर्माण करते समय ऐसा तारतम्य रकखा होगा ॥ 
ततो में त्वच्चरौ भावः पादपे चर सुमध्यमे। 
कर्थ विशिष्टो भ्राता मे भवेदित्येब चिन्तय ॥ ३४॥ 
*सुमध्यमे ! इसीलिये तुम्द्ारे लिये नियत किये गये चरू 
और बृक्षमें मेरा अनुराग हुआ दै। त॒म भी यदी चिन्तन 
करो कि मेरा भाई किसी तरह श्रेष्ठ गुणोंते शम्पन्न हो! ॥३४॥ 
तथा च कृतबत्यौ ते माता सत्यवती च सा। 
अथ गर्भाबजुप्राप्ते उभे ते थै युधिप्ठिर ॥ ३५॥ 
सुधिड़िर ! इस तरद सलाह करके सत्यवती और उसकी 
माताने उसी तरद उन दोनों बस्तुओंका अदल-बदखकर 
उपयोग किया । फिर तो बे दोनों गर्भवती हो गयीं॥ ३५॥ 
इ॒क्ष गर्भमजुप्राप्तां भायों स॒ च महार्ृषिः । 
डब्ाच तां सत्यवर्ती दुर्मना भ्गुसत्तमः ॥३६॥ 
अपनी पत्नी धत्यवतीकों गर्भवती अवस्थाममें देखकर 
आयगुश्रेष्ठ मर्षि ऋचीकका मन खिन्‍न हो गया॥ ३६॥ 
व्यत्यासेनोपयुक्तस्ते चरुव्यक्तं भविष्यति। 
व्यत्यासः पादपे चापि सुब्यक्त ते कृतः शुभे ॥ ३७ ॥ 
उन्होंने कद्टा-'झमे ! जान पड़ता है। तुमने बदलकर 
आ्झका उपयोग किया दे । इसी तरह तुमलोगोने श॒क्षोके 
आलिज्ञनमें भी उलट-फेर कर दिया दहै-ऐसा स्पष्ट प्रतीत 
हो रद्दा दै॥ ३७॥ 
मया हि बिद्व॑ यद्रह्म त्वच्चरौ संनिवेशितम्‌। 
क्षत्रबीर्य च सकल चरौ तस्या निवेशितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
मैंने तुम्हारे चढमें सम्पूर्ण ब्र्मतेजका संनिवेश किया या 
और त॒म्हारी, माताके चरुमें समस्त क्षत्रियोचित शक्तिकी 
स्थापना की थी ॥ रेट ॥ 
औैलोक्यविख्यातगुणं त्वं विप्र॑ जनयिष्यसि । 
सा च ज्षत्र॑ विशिष्ट वै तत एतत्‌ कृत मया ॥ ३५॥ 
मैंने लोचा था कि तुम त्रिभुवनमें विख्यात गुणवाले 
जक्षणको जम्म दोगो और ठुग्द्वारी माता सर्वश्रेष्ठ क्षत्रियकी 
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जननी द्ोगी; इसीलिये मैंने दो तरइके चरूओंका निर्माण 

किया था ॥ ३९॥ 

व्यत्यासस्तु कूतो यस्मात्त्वया मात्रा च ते श॒मे। 

तस्मात्‌ सा ब्राह्मण श्रेष्ठ माता ते जनयिष्यति ॥ ४० ॥ 

क्षत्रियं तूझ्रक्मो्ण स्व भद्रे जनयिष्यसि। 

न द्वि ते तत्‌ कृतं साधु माठस्नेहेन भाविनि ॥ ७४१॥ 
“्यमे ! तुमने और वग्हारी माताने अदल्ा-बदली कर 

ली है; इसलिये तुम्दारी माता श्रेष्ठ ब्राक्मणपुत्रकों जन्म देगी 

और भद्दे ! तुम भयंकर कर्म करनेवाले क्षज्रियकी जननी 

दोओगी । भाविनि ! माताके स्नेइमें पढ़कर तुमने यद् अच्छा 

काम नहीं किया! ॥ ४०-४१ ॥ 

खा श्रुत्वा शोकसंतप्ता पपात बरवर्णिनी। 

भूमौ सत्यबती राजन छिन्नेव रुचिरा छता ॥ ४२॥ 
राजन ! पतिकी यह बात सुनकर सुन्दरी सत्यवती शोकसे 

&तम्त दो बृक्षसे कटी हुई मनोहर छताके समान मूर्चिछत 

होकर (प्बीपर गिर पढ़ी ॥ ४२॥ 

प्रतिकभ्य च सा संज्ञां शिरसा प्रणिपत्य च । 

डबाच भायो भतौरं गाघेयी भाग॑वर्षभम्‌ ॥ ७३ ॥ 

प्रसादयन्त्यां भायायां मयि ब्रह्मविदां बर। 

प्रसाद॑ कुरु विप्रपें न मे स्यात्‌ क्षत्रियः छुतः ॥ ४७ ॥ 
थोड़ी देरमें जब उसे चेत हुआ, तब वह गाधिकुमारी 

अपने स्वामी भगुभूषण ऋचीकके चरणोंमिं सिर रखकर 

प्रणामपूर्वक बरोली-'जत्मवेत्ताओँमें श्रेष्ठ अक्षपें | मैं आपकी 

पली हूँ। अतः आपसे कृपा-प्रसादकी भीम चाइती हूँ । आप 

देसी कृपा करें) जिससे मेरे गर्ससे क्षत्रिय पुत्र उलनन्न न हो ॥ 

काम ममोग्रकमों यै पौच्ो भवितुमरह॑ति। 

न तु मे स्थात्‌ खुतो ब्रह्मस्नेष में दीयतां बरः ॥ ४५ ॥ 
करेरा वौच्न चादे उम्रकर्मा क्षत्रियस्वभावका दो जाया 

परंतु मेरा पुत्र वैसा न हो । बक्मन्‌ ! मुझे यदी बर दीजिये! ॥ 

पयमस्त्यिति होब्ाच स्वां भायों खुमद्ातफः । 

ततः सा जनयामास जमद खुतं झुभम्‌ ॥ ४६॥ 
तथ् उन मद्ातवस्वी ऋषिने अपनी पत्नैसे कद्दा, "अच्छा: 

ऐसा द्वी हो! | तदनन्तर सत्यवतीने जमदम्निनामक शुभ- 

गुणसम्पन्न पुत्रकों जन्म दिया ॥ ४६ ॥ 

विश्वामित्रं चाजनयद्‌ गाधिभायों यशस्विनी । 

ऋषेः प्रसादाद्‌ राजेन्द्र ब्रहमपेंबेह्मयादिनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
राजेस्द्र ! उन्हीं ब्द्मर्षिके कृपा-प्रसादसे गाथिकी यशस्विनी 

पत्नीने ब्रद्मबादी विश्वामित्रकों उत्पन्न किया ॥ ४७ ॥ 

ततो ब्राह्मणतां यातो विश्वामित्रों महातपाः। 

क्षत्रियः सो उप्यथ तथा ब्क्षस्शस्थ कारकः ॥ छ८ट ॥ 











इसीलिये मद्दातपस्वी विश्वामित्र क्षत्रिय होकर मी ब्राक्षणत्व- 
को ग्रास हो ब्राह्मण-दंशके प्रवर्तक हुए ॥ ४८ ॥ 
तस्य पुत्रा महात्मानो अह्वंशविवर्धनाः। 
तपस्विनों ब्रह्मविदों गोज्रक्रतोर एवं च॥४९॥ 

उन अल्षव्रेत्ता तपस्वीके महामनस्त्री पुत्र भी ब्राक्मणवंश- 
की श्ृद्धि करनेवाले और गोत्रकर्ता हुए ॥ ४९ ॥ 
मधुच्छन्दश्य भगवान देवरातब्व वीयबान। 
अक्षीणव्व शकुन्तश्व बच्चुः कालपथस्तथा ॥ ५०॥ 
याशवलक्यश्व विख्यातस्तथा स्थूणो महाग्रतः। 
उल्दको यमदूतब्थ तथर्षिंः सैन्धवायनः ॥ ५१॥ 
बल्गुजडःघब्ध भगवान्‌ गालवश्य मद्दाज्विः | 
ऋषिवंज्स्तथा ख्यातः सालंकायन एवं च ॥ ५२॥ 
लीलाढ्यो नारदश्यैब तथा कूचौमुखः स्खृतः | 
बादुलिमुंसलब्बैव॒वक्षोप्रीवस्तयेव चर ॥ ५३॥ 
आंध्रिको नैकढक्‌ चैब शिलायूपः शितः झुचिः। 
चअक्रको मारुतन्तब्यों बातप्रो5थाश्वलायनः ॥ ५७॥ 
इयामायनो 5 थ गाग्य॑श्व जाबालिः सुश्रुतस्तथा । 
कारीपिरथ खंश्ुत्यःः परपौरबतन्तबः ॥ ५५॥ 
मद्दार्ृषिस्यध_ कपिलस्तथर्पिस्ताडकायनः । 
तथैब ऑओपगहन स्तथर्षिश्वा सुरायणः ॥ ५६॥ 
मार्दमर्षिहिरण्याज्षो.. जक्कारिवाश्चिबायणिः । 
भूतिबिंभूतिः खूतश्व खुरकृत्‌ तु तथेब च॥५७॥ 
अरालिनांचिकश्बैव चाम्पेयोजयनौ तथा । 
नवतस्तुरबकनखः  सेयनो यतिरेब था ॥ ५८॥ 
अस्भोरुदथ्यारुमत्स्यः शिरीपी चाथ गारभिः । 
ऊर्जयोनिरुदापेप्की नारदी व महाह्ृषिः ॥५९॥ 
विश्वामित्रात्मजाः सर्वे मुनयो ब्ह्मबादिनः । 

भगवान्‌ मधुच्छन्दा, शक्तिशाली देवरात, अक्षीण+ 
शकुल्त) बच्च। कालपथ) विख्यात याशवरक्‍्य) महाबती स्थूण) 
उद्क) यमदूत। तैन्घवायन ऋषि; भगवान्‌ वल्गुजह्ड, महर्षि 
गालवः बज़मुनि। विख्यात सालझ्भायन) लीलाढ्य) नारद) 
कूर्चामुख) बादुलि) मुख वक्षोग्रीव) आड्प्रिक) नैकटक्‌ः 
शिलायूप+ शिकत श॒ुचचि, चक्रक, मासुतन्तव्य) बातक् आश्व- 
ज्ञयन) इ्यामायन) गारय्य। जावालि) सुभुत) कारीपि) छंशुत्य+ 
पर) पौरवः तस्‍्वु) मद॒र्षि कपिल) मुनिवर ताडकायन) उप- 
गदनः आसुरायण ऋषि) मार्दमर्षि, हिरण्याक्ष) जज्नारिः 
बश्रवायणि) भूति/ विभूति/ खत) सुरकृत्‌+ अरालि) नाचिक, 
चाम्पेद/ उजयन नवतस्तु३ वकनख) सेयन) यति) अम्भोरह 
चारुमत्स्य, शिरीष्री, गारद॑मि। ऊर्जयोनि। उदापेक्षी और 
महर्षि नारदी-ये सभी विश्वामित्रके पुत्र एवं अ््मवादी 
ऋषि थे ॥ ९०-५९३॥ 


तथैव क्षत्रियो राजन विश्वामित्रों महातपाः ॥ ६०॥ 








दानधमेपे ] 


पञ्चमोउष्यायः 
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ऋचीकेनाहित॑ ब्रह्म परमेतद्‌ युधिष्ठिर। 
राजा युधिष्ठिर | महातपस्वी विश्वामित्र यद्यपि क्षत्रिय ये 
तथापि ऋचीक मुनिने उनमें परम उत्कृष्ट ब्रक्चतेजका आघान 
किया था॥ ६०३ ॥ 
पतत्‌ ते सर्वमाण्यातं तस्‍्वेन भरतर्षभ ॥ ६१॥ 
विश्वामित्रस्य बै जन्म सोमसू्योप्रितेजलः। 
भरतश्रेष्ठ | इस प्रकार मैंने तुम्हें खोम) सूर्य और अग्निके 


खमान तेजस्वी विश्वामित्रके जन्मका खारा इत्तान्त यथार्थरूपसे 

बताया है॥ ६१३ ॥ 

यज्ञ यत्र च संदेहो भूयस्ते राजसत्तम। 

तत्न तत्न च मां बूहि च्छेत्तास्मि तव संशयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
दपश्रेष्ठ | अब फिर तुम्हें जहाँ-जहोँ संदेह हो, उस-उस 

विपयकी बात मुझसे पूछो। मैं तुम्हारे संशयका निवारण 

करूँगा॥ ६२ ॥ 


इति श्रीमह्ाभारते अजुशासनपर्बणि दानघमेपर्वणि विश्वामित्रोपास्याने चतु्धोंडप्यायः ॥ ४ #॥ 
इस प्रकार श्रीमदमारत अनु शासनप्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्ेमे विश्वामित्रकता उपारूपानविषयक चौथा अध्याय पूत हुआ ॥ ४ ॥ 


पश्चमोउध्यायः 
खामिमक्त एवं दयाल पुरुषकी श्रेष्ठता बतानेके लिये इन्द्र और तोतेके संवादका उल्लेख 


युषिछ्िर उबाक्ष 
आनुशंस्यस्य धर्म गुणान्‌ भक्तजनस्थ च। 
ओरोतुमिच्छामि धमश् तन्‍्मे बूदि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिषप्ठिरने कद्दा--धर्मश पितामद ! अब मैं दयाडल 
और भक्त पुरुषोंके गुण सुनना चाहता हूँ; अतः कृपा करके 
मुस्ते उनके गुण ही बताइये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाक्त 
अाप्युदाहरस्तीममितिहासं॑ पुरातनम्‌ । 
वासवस्य च॒ संवादं शुकस्य च महात्मनः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युविश्चिर | इस विपयर्मे भी महा- 
मनस्वी तोते और इन्द्रका जो धंबाद हुआ था। उस प्राचीन 
इतिदाउका उदाइरण दिया जाता है ॥ २॥ 
विषये काशिराजस्प प्रामान्रिष्फ्म्य दुब्धकः। 
खबिषं काण्डमादाय सृगयामास बै सगम्‌ ॥ ३ ॥ 
काशिशाजके राज्यकी बात दै। एक व्याधा विषमें बुलाया 
हुआ बाण लेकर गाँवले निकला और शिकारके लिये किसी 
खूबकों खोजने लगा ॥ ३ ॥ 
तत्र चामिषद्ुब्धेन लुब्धकेन महावने। 
अबिदूरे सगान्‌ रथ बाणः अतिस्ममाहितः॥ ४ ॥ 
उस मद्दान्‌ यनमें योढ़ी दी दूर जानेपर मांसलोमी व्याथ- 
ने कुछ सगगोंकों देखा और उनपर बाण चला दिया ॥ ४॥ 
सेन डुबोरिताख्रेण. निमित्तचपलेयुणा । 
मदान बनतरुस्तञ्ञ॒ बिद्धो सगजिघांसया ॥ ५ ॥ 
व्याघका वह बाण अमोष था; परंतु निशाना चूक जाने- 
के कारण सूगको मारनेकी इच्छासे छोड़े गये उस वाणने 
एक विशाछ बृक्षकों वेध दिया ॥ ५ ॥ 


दा 





स्त्र॒ तीएणविषदिग्घेन शरेणातिबलात्‌ क्षतः। 
उत्खज्य फलपत्राणि पादपः शोषमागतः॥ ६ ॥ 
लीसे विपसे पुष्ट हुए उस बाणसे बढ़े जोरका आवात 
लूगनेके कारण उस कृक्षमें जदर फैल गया | उसके फल और 
पत्ते झड़ गये और धीरे-घीरे बह सूखने लगा ॥ ६ ॥ 
तस्मिन बृक्षे तथाभूते कोटरेयु चिरोषितः। 
न जद्दाति शुको बासं तस्य भकक्‍त्या बनस्पतेः॥ ७ ॥ 
उस बृक्षके खोखलेमें बहुत दिनोंसे एक तोता निवास 
करता था। उसका उस कृक्षके प्रति बड़ा प्रेम हो गया था। इसलिये 
बह उसके खूखनेपर भी बद्ांका निवास छोड़ नहीं रद्दा था ॥ 
निष्प्चारों निरादारों ब्छानः शिथिलबागपि। 
कृतशः सद्द बृक्षेण धर्मात्मा स्रोडप्यशुप्यत॥ < ॥ 


५४४४ 


ओमद्वाभारते 


[ अद्शशासनपर्वणि 








बह घर्मात्मा एवं कृतश् तोता कईीं आता-जाता नहीं 
था | चारा चुगना भी छोड़ चुका था | वह इतना सिथिल 
हो गया था कि उससे बोला तक नहीं जाता था । इस प्रकार 
उस बृक्षके साथ बढ ख्यं भी खूखता चला जा रहा या ॥ 


तमुदारं महाखत्त्यमतिमाजुषचेष्टितम्‌ । 


समदुःखखुख द॒ृष्ठा विस्मितः पाकशासनः॥ ९ ॥ 
र्य 








तोतेको देखकर पाकशाक्षन इन्द्रको बढ़ा विस्मय हुआ ॥९॥ 
ततश्विन्तामुपगतः शक्रः कथमयं द्विजः। 
तियंग्योनावसम्भाव्यमानुशंस्यमवस्थितः. ॥ १०॥ 
इन्द्र यह सो बने लगे कि यह पश्षी कैसे ऐसी अलौकिक 
दयाको अपनाये बैठा है? जो पक्षीकी योनियें प्रायः अस- 
उमब है॥ १०॥ 
अथवा नात्र चित्र हि वासबस्य तु। 
प्राणिनामपि स्वेषां सर्व सर्वत्र रुइयते ॥११॥ 
अथवा इसमें कोई आशर्यकी बात नहीं है; क्योंकि लय 
जग सब प्राणियोर्मे सब तरहकी बातें देखनेमें आती हैं: 
: हेल्ली भाबना मनयें लानेपर इन्द्रका मन शान्त हुआ ॥ ९ ह॥| 
ततो ब्राह्मणबेषेण माजु्ष रूपमास्थितः । 
अबतीर्य॑ महीं शक्रस्तं पक्षिणमुबाच हू ॥ १२॥ 
तदनन्तर वे ब्राक्मणके वेशमें मनुष्यका रूप धारण करके 
प्ृष्बीपर उतरे और उस शुक पक्षौसे बोले--॥ १२॥ 
शुक भो पक्षिणां श्रेष्ठ दाक्षेयी सुप्रजा त्वया। 
पृच्छे त्वां शुक्रमेन त्वं कस्मान्न त्यजसि द्रुमम्‌ ॥ १३॥ 
“वक्षियाँमें श्रेष्ठ शुक ! तुम्हें पाकर दक्षकी दौदित्री झुकी 
उत्तम संतानवाली हुई है । मैं तुमसे पूछता हूँ कि अब इस 
जृक्षकों क्यों नहीं छोड़ देते दो ?! ॥ १३॥ 
अथ प्रृएः झुकः प्राद मूध्नो समभिवाद्य तम्‌। 
स्वागत देवराज त्व॑ विज्ञातस्तपसा मया॥ १७॥ 
उनके इस प्रकार पृछनेपर शुकने मस्तक सवाकर 
उन्हें प्रणाम किया और कद्दा, 'देवराज़ ! आपका स्वागत है। 
मैंने तवस्‍्याके बसे आपको पहचान लिया है? ॥ १४॥ 
ततो दशदताक्षेण साधु साध्विति भाषितम्‌। 
अद्दो विज्ञानमित्येब॑ मनसा पूजितस्ततः ॥ १५॥ 
यह सुनकर सदस्नेत्रधारी इन्द्रने मन-दी-मन कद्ा-- 
“वाह ! वाद ! क्या अद्भुत विशान है |? देसा कहकर उन्होंने 
मनसे द्वी उसका आदर किया ॥ १५॥ 
तमेब॑ झुभकर्मोणं छुक॑ परमधामिंकम्‌ । 
विज्ञानज्नपि तां प्रीति पप्रच्छ बछखुदनः ॥ १६॥ 
बजुक्षके प्रति इत तोतेका कितना प्रेम है? इस बातकों 
जानते हुए भी बलखूदन इन्द्रने शुभकर्म करनेवाले उस 
परम धर्मात्मा झुकसे पुछा--॥ १६॥ 

















करके मेरी सद्भावनाको ब्यर्थ बनानेकी चेष्टा क्यों करते 


निष्पत्रमफर्ल शुष्कमशरण्यं पतत्रिणाम्‌। 
किमर्थ सेव्से बृक्षं यदा महदिदं बनम्‌॥१७॥ 
“झुक | इस बृक्षके पत्ते झड़ गये। फल भी नहीं रहे | 
यह खूख्व जाने के कारण पक्षियोंके बसेरे लेने योग्य नहीं रह गया है। 
जब यद्द विशाल बन पड़ा हुआ दे; तब तुम इस हूँठ दृक्ष- 
का सेवन किस लिये करते हो ?॥ १७॥ 
अन्येडपि बहवो बृक्षाः पत्रलंच्छन्नकोटराः । 
शुभाः परयोप्तसंचारा विद्यन्तेडस्मिन मदावने ॥ १८॥ 
“इश विशाल बनमें और भी बहुत-से वृक्ष हैं। जिनके 
खोखले इरे-इरे पत्तोंसे आच्छादित हैं। जो सुन्दर हैं तथा 
जिनपर पक्षियोंके संचारके लिये योग्य पर्यात स्थान हैं ॥१८॥ 
ग्तायुषमसामर्थ्य क्षीणखारं दृतथ्चियम्‌। 
विस्तश्य प्रशया घीर जहदीम॑ स्थविरं द्रुमम्‌॥ १९॥ 
“बीर झुक | इस बृक्षकी आयु समाप्त हो गयी शक्ति 
नष्ट हो गयी । इसका खार क्षीण दो गया और इसकी शोभा 
भी छिन गयी । अपनी बुद्धिके द्वारा इन सब बातोंपर विचार 
करके अब इस बूढ़े वृक्षकों त्याग दो! ॥ १९॥ 
भीष्म उवाकष 
तदुपश्रुत्य घर्मौत्मा शुकः शक्रेण भाषितम्‌। 
खुदीर्घमतिनिःश्वस्य दीनो वाक्यमुबाच ६ ॥ २०॥ 
भीष्मजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! इन्द्रकी यद बात सुनकर 
धर्मात्मा शुकने लंबी साँस खींचकर दीन भावसे यह बात कद्दी-॥ 
अनतिक्रमणीयानि_ दैवतानि. शचीपते । 
यज्ञाभवत्‌ तब प्रश्नस्तक्षियोध खुराधिप ॥ २१॥ 
“शचीवल्लभ ! देवका उल्लद्धन नहीं किया जा सकता। 
देवराज ! जिसके विषयमें आपने प्रश्न किया है। उसकी बात 
सुनिवे ॥ २१॥ सुणैयुत 
अस्मित्रहं द्रुमे जातः साधुमिश् ॥॥ 
बालभावेन संगुप्तः शत्रुभिश्य न धर्षितः ॥ २२॥ 
*मैंने इसी व्ृक्षपर जन्म लिया और यहां रहकर अच्छे- 
अच्छे गुण सीखे हैं। इस इक्षने अपने वालककी भाँति मुझे 
सुरक्षित रखा और मेरे ऊपर शन्रुओंका आक्रमण नहीं होने 
दिया ॥ २२॥ 
किमलुक्रोश्य बैफल्यमुत्पादयसि मेडनघ। 
आन॒शंस्याभियुक्तस्य भक्तस्यानन्यगस्य च ॥ २३॥ 
“निष्याप देवेन्द्र ! इन्हीं खबर कारणोंसि मेरी इस इक्षके 
प्रति भक्ति है । मैं दयारूपी धर्मके पालनमें लगा हूँ और 
यहाँसे अन्‍्यत्र नहीं आप कृया 

















अनुकोशो हि खाधूनां मदृद्धमस्य लक्षणम्‌। 

अनुक्रोशब्य साधूनां सदा भ्रीति प्रयच्छति ॥ २४॥ 
“श्रे४ पुरुषोंके लिये दूसरोपर दया करना ही महान धर्म- 
पक है। दकमाव मेड पुष्कर तह मे आकर प्रात 





महाभारत उस ऋड 
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धमीत्मा शुक और इन्द्रकी बातचीत 
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त्वमेष दैवतेः सें: पूछ्छथसे घमसंशयात्‌ । 

अतस्त्वं अतिष्ठितः ॥ २५॥ 
“बर्मके विषयमें संशय होनेपर सब देवता आपसे ही 

अपना संदेह पूछते हैं। इलीलिये आप देवाधिदेवोके अधि- 

पति पदपर प्रतिष्ठित हैं ॥ २५ ॥ 

नाईखे मां सहस्त्ाक्ष द्वुम॑ त्याजयितुं चिरात्‌। 

समर्थमुपजीन्येम॑ त्यजेयं कथमय वे ॥ २६॥ 
“सहसाक्ष | आप इस बृक्षकों मुझसे छुड़ानेके लिये प्रयतष 

न कीजिये । जब यह समर्थ था; तब मैंने दीर्घकालले इसीके 

आशभयमें रहकर जीवन धारण किया है और आज जब यह 

शक्तिददीन हो गया तब इसे छोड़कर चल दूँ--यह कैते हो 

सकता है !! ॥ २६ ॥ 

तस्य घाक्येन सौम्येन दर्षितः पाकशासनः। 

शुक॑ प्रोवाच धमोत्मा आन्रशंस्येन तोषितः ॥ २७॥ 
तोतेकी इस कोमछ बाणीसे पाकशासन इन्द्रकों बढ़ी 

प्रसन्नता हुई । घर्मात्मा देवेन्द्रने शुककी दयाड्॒तासे संतुष्ट दो 

उससे कद्दा--॥ २७ ॥ 

बरं वृणीष्वेति तदा सच वज्े बरं शुकः। 

आनुशंख्यपरो नित्यं तस्य बृक्षस्य सम्भवम्‌ 8 २८॥ 
“जुक ! तुम मुझसे कोई वर माँगो ।” तब दयापरायण 

यह वर माँगा कि “यह वृक्ष पहलेकी दी भोति दरा- 


भरा हो जायः ॥ २८॥ 
विदित्वा च ढढां भक्ति तां शुके शीलसम्पदम्‌। 
प्रीतः क्षिप्रमथो वृक्षमस्रतेनावसिक्तवान ॥ २९॥ 
हब इस सुदृढ़ भक्ति और शील-सम्पत्तिकों जानकर 
इन्द्रको और भी प्रसन्नता हुई । उन्होंने तुरंत द्वी उस वृक्षको 
अमृतसे सींच दिया ॥ २९॥ के 
ततः फलानि पत्राणि शाख्ताश्यापि मनोहराः। 
शुकस्य दृढभक्तित्वाच्छीमत्तां प्राप स द्वुमः॥ ३० ॥ 
फिर तो उतमें नये-नये पत्ते, फछ और मनोदर शाख्वाएँ 
निकल आयी । तोतेकी दृदभक्तिके कारण वह वृक्ष पूर्वबत्‌ 
ओडम्पन्न हो गया ॥ ३०॥ 
झुकश्थ कर्मणा तेन आह्शंस्यकृतेन वै। 
आयुषो5स्ते मद्दाराज श्राप शक्गलछोकताम्‌ ॥ ३१॥ 
महाराज ! वह शुक भी आयु समास इ्ोनेपर अपने उस 
दयापूर्ण वर्तावके कारण इन्द्रललोकको प्रास हुआ ॥ ३१॥ 
पएबमेब मलुष्येन्द्र भक्तिमन्त समाक्षितः। 
खबारथंखिद्धि लभते झुक प्राप्य यथा द्वुमः ॥ ३२ ॥ 
नरेन्द्र | जैले भक्तिमान्‌ झुकका सहवास पाकर उस बृक्षने 
अम्पूर्ण मनोरथांकी सिद्धि प्राप्त कर ली; उसी प्रकार अपनेमें 
भक्ति रखनेबाले पुरुषका सहारा पाकर प्रत्येक मनुष्य अपनी 
सम्पूर्ण कामनाएँ. सिद्ध कर लेता है ॥ ३२॥ 


इति श्रीमद्ाभारते अजुशासनपर्वणि दानघ्मंप॑ंणि झुकवालवल्लवादे पश्चमोड्प्यायः ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार औमद्दामारत अनु शासनपर्के अन्तर्गत दानघमपरे शुरू और इन्द्रक। संदादबिध्यकू दौर अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥ 


पष्ठोअध्यायः 
दैवकी अपेक्षा पुरुषार्थडी श्रेष्ठताका वर्णन 


युप्षिष्ठिर उवाक्ष 
पितामद महाप्राश् सर्वेशाखविशारद | 
दैवे पुरुषकारे च किस्विच्छेछतरं भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्टिर्ने पूछा--सम्पूर्ण शाल्ोंके विशेषज्ञ मद्राप्राश 
पितामद | दैब और पुदुपार्थमें कौन श्रेप्ठ दै ? ॥ १॥ 
भीष्म उवाक्ष 
अन्राष्युवाहरन्तीममितिदास॑.. पुरातनम्‌ । 
वसिष्ठस्थ च॒ संवाद ग्रह्मणश्व युधिष्ठिर ॥ २ ॥ 
भऔीष्मजीने कद्दा--सुधिक्षिर ! इस विषयम्में वलिष्ठ 
और ब्न्माजीके 6ंवादरूप एक प्राचीन इतिद्वासका उदादरण 
दिया जाता दै ॥ २॥ 
दैवमाजुपयोः क्िसित्‌ कर्मणोः ओेष्ठमित्युत । 
कप अगवान्‌ पितामहमपृच्छत ॥ हे ॥ 
के हक 5५ सच बात है; भोज ने छोक- 
मद ब््मा- [छा--“प्रभो ! देव और पुरुषार्यमें 
कौन े है ?१॥ ३॥ के 
ततः पद्मोद्धबों राजन, देवदेवः पितामहः। 
डबाच मधुर बाक्यमर्थंवधेतुभूषितम्‌ ॥ ४ ॥ 


राजन ! तब कमलजन्मा देवाथिदेव वितामइने मधुर 
ख्रमें युक्तियुक्त सार्थक वचन कह्दा ॥ ४॥ 
मह्योकाच 
(बीजतो हाड्डरोत्पत्तिरक्ुरात्‌ पर्णसम्भवः। 
पर्णाक्षाल्लाः प्रसयम्ते नाछात्‌ स्कन्धः प्रबर्तते ॥ 
स्कम्धात्‌ प्रवर्तते पुष्प पुष्पान्निब॑र्तते फलम । 
फलाज्निव॒र्स्ते बीज बीज॑नाफलमुच्यते ॥ ) 
अल्याजीने कद्दा--सुने ! बीजले अक्रुरकी उतत्ति दोती 
है अदुरखे पत्ते ढोते हैं । पत्तोंसे नाल) नालसे तने और डालियाँ 
दोती हैं। उनसे पुष्प प्रकट द्वोता है। फूलले फल लगता 
है और फलसे बीज उत्पन्न होता दे और बीज कभी निष्फल 
नहीं बताया गया है॥ 
नाबीजं॑ जायते किंचिन्न वीजेन बिना फलम्‌। 
बीजादू बीज प्रभवति बीजादेब फर्ल स्म््तम्‌ ॥ ५ ॥ 
बीजके बिना कुछ भी पैदा नहीं द्वोता। बीजके बिना 
कल भी नहीं छगता । बीजते बीज प्रकट दोता दे और बीजसे 
ही फलछकी उत्पत्ति मानी जाती है ॥ ५॥ 


५छ४६ न्‍- 


ओऔमद्ाभारते 


[ अद्शासनपर्बणि 








यादशं बपते बोजं क्षेत्रमासाद्य कर्षकः। . 

खुछते दुष्छृते बापि ताड्श लभते फलम्‌॥ ६ ॥ 
किसान खेतमें जाकर सा बीज बोता है; उसीके अनुसार 

उसको फ़छ मिलता है। इसी प्रकार पुण्य या पाप+ जैसा 

कर्म किया जाता है? वैला ही फछ मिलता है ॥ ६ ॥ 

यथा बीजं बिना क्षेत्रमुप्तं भवति निष्फलम्‌ । 

तथा पुरुषकारेण बिना दैवं न सिध्यति ॥ ७ ॥ 
जैसे बीज खेतमें बोये बिना फल नहीं दे सकता 

उसी प्रकार दैव ( प्रारब्ध ) भी पुरुषार्थके बिना नहीं 

ठिद्ध होता ॥ ७॥ 

क्षेत्र पुरुषकारस्तु दैव॑ बीजसुदाइतम्‌ । 

क्षेत्रवीजसमायोगात्‌ ततः सस्य॑ सम्द्ध॑यते ॥ < ॥ 
पुरुषार्थ खेत है और दैवको बीज बताया गया है । खेत 

और बीजके संयोगले ही अनाज वेदा द्वोता है ॥ ८॥ 

कर्मणः फलनिदृंत्ति स्वयमझाति कारकः। 

अत्यक्ष रश्यते लोके कृतस्यापक्ृतस्थ च॥ ९ ॥ 
कर्म कर्नेवाल्ा मनुष्य अपने भल्ले या बुरे कर्मका 

कर स्वयं दी भोगता है।यह बात संतारमें प्रत्यक्ष 

दिखायी देती है॥ ९॥ 

झुभेन कर्मणा सौख्य दुःखं पापेन कर्मणा। 

छूत॑ फलति सर्वत्र नाकृतं भुज्यते कचित्‌॥ १०॥ 
आम कर्म करनेसे सु्व और पाप कर्म करनेसे दुःख 


मिलता है । अपना किया हुआ कर्म शर्वत्र दी कल देता है।_. 





बिना किये हुए कर्मका कल कद्दी नहीं भोगा जाता ॥ १० ॥ 
छती सर्वत्र लभते प्रतिष्ठां भाग्यसंयुताम्‌ । 
अछृती लभते श्राष्टः क्षते क्षाराबसेचनम्‌ ॥ ११॥ 
पुरुषार्थो मनुष्य सर्वत्र भाग्यके अनुसार प्रतिष्ठा पाता 
है; परंतु जो अकर्मश्व है) बद सम्मानसे भ्रष्ट दोकर घाववर 
_नमक छिड़कनेके समान अतहा दुःख भोगता दे ॥ ११॥ 
तपसा रूपखौभाग्य॑ रत्ानि विविधानि च। 
प्राप्यते कर्मणा सर्वे न दैवादकृतात्मना ॥ १२॥ 
मनुष्यकों तपस्यासे रूप) सौमास्य और नाना प्रकारके 
रल प्रात दोते हैं । इस प्रकार कर्मले खब कुछ मिल सकता 
है; परंतु भाग्यके भरोसे निकम्मे बैठे रइनेवालेको कुछ 
नहीं मिलता ॥ १२॥ 
तथा ख्वर्गश्व भोगव्व निछा या च मनीपिता | 
सर्वे. पुरुषकारेण. छतेनेद्दोपलभ्यते ॥ १३॥ 
इस जगतूयें पुरुषार्थ करनेसे स्वर्ग, भोग धर्म 
निष्ठा और बुद्धितत्ता--इन सबकी उपलब्धि द्वोतीदे ।१३। 
ज्यो्तीषि त्रिद्शा नागा यक्षाश्वन्द्रार्कमारुताः । 
सर्वे पुरुषकारेण माजुष्याद्‌ देवतां गताः॥ १७४॥ 
नक्षत्र, देवता, नाग यक्ष) चनन्‍्द्रमा। सर्य और 














बायु आदि सभी पुरुषार्थ करके ही मनुष्यलोकसे देवछोक- 
को गये हैं॥ १४॥ 
अर्थोवा मित्रवर्गों वा ऐश्वर्य वा कुलान्वितम्‌। 
ओऔश्यापि दुलेभा भोक्‍तुं तयैबाकृतकर्ममिः॥ १५॥ 
जो पुरुषार्थ नहीं करते) वे धन) मित्रवर्ग/ ममित्रवर्ग) 
टेश्र्य, उत्तम कुछ तथा दुर्लभ छक्ष्मीका भी उपभोग_ 
नहीं कर सकते ॥ १५॥ 
“ ज्ञौचेन लभते वि्रः क्षत्रियो विक्रमेण तु। 
बैश्यः पुरुषकारेण श॒द्वः झुक्षूषया श्रियम्‌॥ १६॥ 
जक्षण शौचाचारले/ क्षत्रिय पराक्रमसे) वैश्य उच्योग- 
हे तथा चूद्र तीनों वणोंकी सेवासे सम्पत्ति पाता है॥ १६॥ 
नादातारं भजन्त्यथों न क्लीव॑ नापि निष्कियम्‌। 
लाकमैशील नाशूरं तथा नैवातपस्विनम॥ १७॥ 
नतो दान न देनेवाले कंजूतको घन मिलता हैः न नपुंसकको?_ 
ज॒ अकर्मण्यको, न कामसे जी चुरानेबालेको) न शौर्यद्ीनको 
और न तपस्या न करनेवालेको ही मिलता है॥ १७॥ 
चेन छोकास्रयः सट्टा दैत्याः सर्वोश्व देवताः। 
ख पु भगवान विष्णुः समुद्रे तप्यते तपः ॥ १८॥ 
जिन्‍्दोंने तोनों छोकों। देल्यों तथा सम्पूर्ण देबताओंकी 
मी खृष्टि की दै। वे ही ये मगवान्‌ विष्णु समुद्र्में रहकर 
तपस्या करते हैं ॥ १८॥ 
स्व॑ चेत्‌ कर्मफर्ल॑ न स्थात्‌ सर्वमेवाफर्ल भवेत्‌ । 
छोको दैवं॑ समालए्ष्य उदासीनो भवेज्नलु ॥ १९॥ 
यदि अपने कमोंका फल न प्रास हो तो खारा कर्म दी. 
निष्फल दो जाय और सब लोग भाग्यकों दी देखते हुए कर्म 
_करनेसे उदाशीन हो जायें॥ १९॥ 
अछत्वा माजुष कर्म यो दैवमजुबतंते। 








- बरुथा श्राम्यति सम्प्राप्य पति क्लीबमिवाक्ना ॥ २०॥ 


मनुष्यके योग्य कर्म न करके ओ पुरुष केवल दैवका 
अनुसरण करता दे? बह देवका आश्रय लेकर व्यर्थ दी 
कप्ड उठाता है । मेसे कोई स्री आने नपुंशक पतिको पाकर 
मी कष्ट दी भोगती है ॥ २० ॥ 
जन तथा माऊुषे लछोके भयमस्ति शुभाझुभे । 
तथा अजिद्शलोके दि भयमल्पेन जायते ॥२१॥ 
इस मनुष्यलोक्में शुभाशुभ कर्मोंसे उतना भय नहीं 
प्राप्त होता) जितना कि देव-लोकमें थोड़े-से पापले भय 
होता है ॥२१॥ 
कृतः पुरुषकारस्तु दैवमेवाजुब्तते । 
न दैवमछते किंखित्‌ कस्यचिद्‌ दातुमर्दति ॥ २२॥ 
किया हुआ पुरुषार्थ दी दैवका अनुधरण करता हैः 
परंतु पुरुषार्थ न करनेपर देव किलीको कुछ नहीं दे सकता ॥ 
यथा स्थानान्यनित्यानि दश्यन्ते दैवतप्वपि। 
कर्य॑ कर्म बिना दैवं स्थास्यति स्थापयिष्यति ॥ २३॥ 








वासधमंपर्व ] 


चश्चोउष्यायः 


डकक्मक उाममपकं)_ जोफ्याया  2साल्‍क ीत किक टवडाा७ 





देवताओंमें भी जो इन्द्रादिके स्थान हैं, वे अनित्य देखे 
जाते हैं । पुण्यकर्मके बिना दैव कैसे स्थिर रहेगा और कैसे 
बह दूसरोंको स्थिर रख सकेगा ॥ २३ ॥ 
नदैवतानि लोके 5स्मिन्‌ व्यापारं यान्ति कस्यचित] 
ज्यासझ॑ जनयस्त्युप्रमात्माभिभवशकझूया ॥ २७॥ 
देवता भी इस छोकमें किसीके पुण्यकर्मका अनुमोदन 
नहीं करते हैं अपितु अपनी पराजयकी आशज्ञासे वे पुण्यात्मा 
घुरुषमें भयंकर आसक्ति वैदा कर देते हैं ( जिल्से उनके 
घर्ममें विष्न उपस्थित हो जाय )॥ २४॥ 
ऋषीणां देवतानां च सदा भवति विशप्रहः । 
कर्य बाचा हादैथं स्याद्‌ यतो दैवं प्रवर्तते ॥ २५॥ 
ऋषियों और देवताओंमें सदा कछद द्वोता रहता है 
( देवता ऋषियोंकी तपस्यामें विष्म डालते हैं तथा ऋषि 
अपने तपोबलसे देवताओंकों स्थानश्रप्ट कर देते हैं। 
फिर भी दैवके बिना केवल कथन मात्रले किसको सुख 
या दुःख मिल सकता है ! क्योंकि कर्मके मूलमें देवका 
ही हाथ है॥ २५॥ 
कर्थ तस्य समुत्पक्तियंतो दैवं प्रवतेते । 
एबं तज्िद्शलोके5पि प्राप्यन्त बहलो गुणाः ॥ २६॥ 
देवके बिना पुरुषार्थकी उत्पत्ति केसे हों सकती है! 
क्योंकि प्रइत्तिका मूछ कारण देव दी है ( जिन्होंने पूर्वजन्ममें 
पुण्यकर्म किये हैं) बे दी दूसरे जन्ममें भी पूर्वलंस्कारवश 
पुण्यमें प्रदत्त होते हैं। यदि ऐसा न द्वो तो सभी पुण्यकमोमें 
ही छग जाएँ )। देवछोकरमें भी दैववश दी बहुत-से गुण 
( सुखद साधन ) उपलब्ध द्वोते हैं॥ २६ ॥ 
हात्मनो बन्धुरात्मैब रिपुरात्मनः। 
आत्मैव ह्यत्मनः साक्षी कृतस्याप्यक्ृतस्थ च ॥ २७॥ 
आत्मा द्वी अपना बन्धु है। आत्मा दी अपना बात्रु दे 
तथा आत्मा ही अपने कर्म और अकर्मका साक्षी दे ॥ २७॥ 
छृत॑ चाप्यक्ृततं किचित्‌ ते कर्मणि सिद्ध.बवति। 
छुछत॑ दुष्कृतं कर्म न यथार्थ प्रपयते ॥ २८ # 
प्रवछ पुरुषार्थ करनेते पहलेका किया हुआ भी कोई 
कर्म बिना किया हुआ-सा हो जाता है और बढ प्रबल 
हो छिंद होकर फल प्रदान करता 
पापकर्म अपने यथार्थ फलको नहीं दे बाते है॥ र८॥ 
देबानां शरणं पुण्य सर्वे पुण्यैरबाप्यते। 
पुण्यशीलं नरं प्राष्य कि दैवं प्रकरिष्यति ॥ २९॥ 
देवताओंका आशय पुण्य दी है । पुण्यसे दी खबर कुछ 
प्रात्न होता है। पुण्यात्मा पुरषको पाकर देव क्‍या करेगा १॥ 
पुरा ययातिर्विश्वष्दच्यावितः पतितः क्षितौ 
घुनरारोपितः स्वर्ग दौहित्रः पुण्यकर्ममिः ॥ ३० ॥ 
'पूवंकालमें राजा ग्रयाति पुण्य क्षीण होनेपर स्वर्गसे 
च्युत होकर ४ स्वीपर गिर पड़े थे; परंतु उनके पुण्यकर्मा 





दौदित्रोंने उन्हें पुनः स्वर्गलोकमें पहुँचा दिया ॥ ३० ॥ 
पुरूरवाश्य राजर्षिद्विजैरभिद्ितः पुरा। 
ऐेल इत्यभिविख्यातः ख्वर्गे श्राप्तो महीपतिः ॥ ३१॥ 
इलली तरह पू्बकालमें ऐल नामले विख्यात राजर्पि 
घुरूरवा ब्रहक्मणोंके आर्शीवाद देनेपर स्वर्ंलोकको प्रास हुए ये॥ 
अभ्यमेधादिभियज्ञैः सत्कतः कोसलाधिपः। 
महर्षिशापात्‌ सौदासः पुरुषादत्वमागतः ॥ ३२॥ 
( अब इसके विपरीत दृष्टाम्त देते हैं--) अश्वमेघ 
आदि यशोंद्वारा सम्मानित होनेपर भी कोशल्नरेश सौदासको 
महर्षि बसिष्ठके शापसे नरभक्षी राक्षस होना पढ़ा ॥ ३२॥ 
अभ्वत्थामा च रामश्व मुनिपुत्री धजुर्घरों। 
न गच्छतः स्वर्गलोक॑ ख़ुकतेनेद कर्मणा ॥ ३३ ॥ 
इशी प्रकार अश्वत्थामा और परशुराम--ये दोनों दी 
ऋषिपुत्र और धनु्धर बीर हैं। इन दोनोंने पुण्यकर्म भी 
किये हैं तथापि उस कर्मके प्रभावले स्वर्गमें नदी गये ॥३३॥ 
चस॒र्यश्शतैरिष्ठा द्वितीय. इब वासबः । 
मिथ्याभिधानेनेकेन रखातछतलं गतः ॥ ३४॥ 
द्वितीय इन्द्रके समान सौ यशॉंका अनुष्ठान करके भी 
राजा बसु एक ही मिध्या भाष्णके दोपले रखातलकों 
चले गये ॥ ३४॥ 
बलिबेंरोचनिरवंद्ो . धर्मपाशेन. वैवतैः । 
विष्णोः पुरुषकारेण पातालखदनः कृतः ॥ ३५॥ 
बिरोचनकुमार बलिको देवताओंने धर्मपाशले बोध 
लिया और भगवान्‌ विष्णुके पुरुषार्थले वे पातालवासी 
बना दिये गये ॥ ३५ ॥ 
शाक्रस्पोड्धम्य चरणं प्रस्थितो जनमेजयः। 
द्विजस्त्रीणां वर्ध छृत्वा कि दैवेन न बारितः ॥ ३६॥ 
राजा जनमेजय द्विज स्तियोंका बच करके इस्द्रके चरण- 
का आश्रय ले जब स्वर्गलोकको प्रस्थित हुए) उस समय दैबने 
उसे आकर क्यों नहीं रोका ॥ ३६॥ 
अश्ानादू ब्राह्मणं हत्वा स्परणो बालबघेन च। 
बैशग्पायनविप्निंः कि दैवेन न बारितः ॥३७॥ 
अक्षर्षि वेशम्पायन अशानवश ब्राह्मणकी हत्या करके 
आाल-वधके पापसे भी लिस हो गये ये तो भी देवने उन्हें 
स्वर्ग जानेसे क्‍यों नहीं रोका ॥ ३७॥ 
गोप्रदानेन मिथ्या च श्राह्मणेभ्यो महासखे । 
पुरा ज्गश्य राजपषिंः कृूकलासत्वमागतः ॥ ३८॥ 
पूबंकालमें राजर्पि दग बड़े दानी थे । एक वार किसी 
मझायश्षमे आ्राह्मणोंकों गोदान करते समय उनसे भूल हो गयी 
अर्थात्‌ एक गऊको दुबारा दानमें दे दिया+ जिसके कारण 
उन्हें गिरगटकी योनिमें जाना पड़ा ॥ ३८ ॥ 
चुन्घुमारख्व राजपिं: सत्रेप्वेव जरां गतः। 
आीतिदाय॑ परित्यज्य सुष्वाप सगिरिगजे॥३९॥ 
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ऑमदाभारते 


[ न्ुशासनपर्वणि 








राजर्षि धुन्धुमार यश करते-करते बूढ़े हो गये तथापि 
देवताओंके प्रसन्‍्नतापूर्वक दिये हुए. बरदानकों त्यागकर 
गिरिवजमें सो गये ( यश्षका फल नहीं पा सके )॥ ३९॥ 
पाण्डवानां इत॑ राज्य धातंराष्ट्रंहाबलेः। 
पुनः प्रत्याह्तं चैब न दैवाद्‌ भुजसंभ्रयात्‌ ॥ ४० ॥ 
महाबली धृतराष्ट्र-पुत्रोंने पाण्डबोंका राज्य इड़प लिया 
था | उसे पाण्डवॉने पुनः बाहुबछले ही वापल लिया। 
दैवके भरोसे नहीं ॥ ४० ॥ 
तपोनियमसंयुक्ता मुनयः  संशितकताः। 
कि ते दैवबलाच्छापमुत्स्यजन्ते न कर्मणा ॥ ७४१ ॥ 
तप और नियममें संयुक्त रहकर कठोर अतका पालन 
करनेवाले मुनि क्या दैवबलसे दी किशवीको शाप देते हैं) 
पुरुषार्थके बलले नहीं ! ॥ ४१॥ 
पापमुत्खजते लोके सर्वे प्राप्य छुदुर्लभम्‌। 
लोभमोदहसमापन्‍्न॑ न दैवं ज्ायते नरम ॥ ४२॥ 
संशषारमें समस्त सुदुर्लभ खुख्व-भोग किसी पापीकों प्रात 
दो जाय तो भी बढ़ उसके पास टिकता नहीं) शीघ्र दी उसे 
छोड़कर चल देता है । जो मनुष्य छोभ और मोदमें ढक 
हुआ दै उसे दैव भी ंकटसे नहीं बचा सकता ॥ ४२ ॥ 
यथाप्निः पबनोद्धूतः खुसएमो 5पि महान भवेत्‌ । 
तथा कर्मसमायुक्त दैवं साधु विवर्धते ॥ ४३॥ 
लैछे थोड़ी-सी भी आग वायुका सहारा पाकर बहुत बढ़ी 
हो जाती है; उसी प्रकार पुरुषार्थका सद्वारा पाकर दैवका 
बल विशेष बढ़ जाता दे ॥ ४३॥ 
यथा तैलक्षयाद्‌ दीपः प्रहासमुपगच्छति । 
तथा कर्मक्षयाद्‌ दैब॑ भ्रह्समुपगच्छति ॥ ४४॥ 
जैसे तेल समास हो जानेसे दीपक बुझ जाता है। उसी 
प्रकार कर्मके क्षीण दो जानेपर दैव भी नष्ट द्वो जाता है ॥ 
बिपुलूमपि धनौघ॑ प्राप्य भोगान स्त्रियो वा 
पुरुष दृदद न शक्तः कर्महीनो हि भोक्तम। 
खुनिद्ितमपि चार्थ दैबते रक्ष्यमाणं 
पुरुष इद्द महात्मा प्राप्नुते नित्ययुक्तः ॥ ४५ ॥ 
उद्योगद्दीन मनुष्य घनका बहुत बड़ा भण्डार, तरह- 


तरइके भोग और ख्रियॉंको पाकर भी उनका उपमोग नहीं 
कर सकता; किंतु रूदा उद्योगमें छगा रहनेवाल्ा महामनस्वी 
पुरुष देवताओंद्वारा सुरक्षित तथा गाड़कर रखे हुए. घनकों 
भी ग्रात्त कर छेता है ॥ ४५॥ 
व्ययगुणमपि खाघुं कर्मणा संक्यन्ते 
भबति मजुजलोकाद्‌ देवलोको विशिष्टः। 
बहुतरखुसरूद्धथा माजुषाणां गृह्याणि 
पिठ्वनभवनामभं दृश्यते चामराणाम्‌॥ ४६॥ 
जो दान करनेके कारण निर्धन वो गया है) ऐसे सत्पुरुषके 






प्रकार उसका घर मतुध्यछोककी अपेक्षा ओष्ठ देवलोक-सा 
हो जाता दे । परंद जो दान नहीं होता/ बद घर बड़ी 
भारी समृद्धिसे भरा हो तो भी देवताओंकी दृष्टिम बद इमशान- 
के ही तुल्य जान पढ़ता है ॥ ४६ ॥ 
._ज्ञ॒च फलति विकमों जीवलोके न दैवं 
व्यपनयति बिमार्ग नास्ति दैवे प्रभुत्वम। 
शुरूमिव कृतमश्य कर्म संयाति दैबं 
जनयति पुरुषकारः संचितस्ततन्न तत्न ॥ ४७॥ 
इस जीव-जगतूमें उद्योगद्दीन मनुष्य कभी फूलता-फलता 
नहीं दिखायी देता । दैवमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह उसे 
'कुमार्गले हटाकर सम्मार्गममे छगा दे | जैसे शिष्य गुरुको आगे 
करके के बे अदा पुरुषार्थकों दी आगे करके 
_खर्य उसके पीछे चलता है। संचित किया हुआ पुरुषार्थ हो 
डैबको जहाँ चाहता है) बहाँ-बहँ छे जाता है ॥ ४७॥ 
“रतत्‌ ते सर्वमाख्यातं मया वै मुनिसत्तम । 
फल पुरुषकारस्थ सदा संददय तत्त्वतः ॥ छ८॥ 
मुनिश्रेष्ठ ! मैंने सब को 























अभ्युत्थानेन दैवस्थ समारब्घेन कर्मणा। 
विधिना कर्मणा चैय स्वर्ग॑मार्गमबाप्लुयात्‌ ॥ ४९॥ 

मनुष्य दैवके उत्थानसे आरम्म किये हुए पुरुषार्थसे 
उत्तम विधि और शाख्त्रोक्त 6त्कर्मते ही स्वर्गलोकका मार्ग 
पासकता है॥ ४९॥ 


इति श्रीमद्वाभारते अजुशासनपर्वणि दानघर्मंपर्वणि दैवपुरुषकारनिर्देशे षष्ठोउप्यायः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार आमद्रामारत अनु शासन५्के अन्तर्गत दानघर्मपर्देमें दैंड और पुरुषर्थेका निर्देशविष्यक छडा अध्याय पूरा हुआ ॥ ६ ॥ 
( दाक्षिणास्य अधिक पाठके २ छछोक मिलाकर कुछ ५१ शोक हैं ) 


फैन >>-+ 


सप्तमो<्ध्यायः 
कर्मोंके फलका वर्णन 


है युधिछिर उव्ाक्ष 
कर्मणां च समस्तानां शुभानां भरतर्षभ। 
फलानि महतां श्रेष्ठ प्रबूदि परिषृच्छतः॥ १॥ 


युधिछ्ठिरने पूछा--महापुरुषोमे प्रधान भरतभेष्ठ अब 
मैं उमस्त शुम कमोंके फल क्‍या हैं ! यह पूछ रहा हूँ; अतः 
यही बताइये ॥ १ ॥ 


वामंधर्मप ] 


सप्तमोडष्यायः 
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भीष्म उवाक्त 
हन्त ते कथयिष्यामि यन्‍्मां पूर्छलि भारत । 
रहस्यं यदपीणां तु तच्कृणुष्ब युधिष्टिर। 
या गतिः प्राप्यते येन ग्रेत्यभावे चिरेण्छिता ॥ २ ॥ 
भीष्मजाने कहा--भरतनन्दन युचिष्ठिर ! तुम मुझसे 
+ जो कुछ पूछ रहे हो। यद ऋषियोके लिये भी रदस्यका विषय 
है; किंतु मैं तुम्हें बतलत रहा हूँ । सुनो। मरनेके बाद जिस 
मनुष्यकों जैसी चिर अभिलबित गति मिलती है। उसका भी 
वर्णन करता हूँ ॥ २॥ 
येन येन शरीरेण यद्‌ यत्‌ कम करोति यः। 
तेन तेन धार्ररेण तत्‌ तत्‌ फलमुपाइलुते ॥ ३ # 
मनुष्य जिस-जिस ( स्थूछ या सूक्ष्म) शरीरसे जे“जों 
कर्म करता है। उसी-उसी शरीरसे उस-उस कर्मका फछ 
मेगता है ॥ ३॥ 
यस्‍्यां यस्यामबस्थायां यत्‌ करोति शुभाशुभम । 
तस्यां तस्यामवस्थायां भुडक्ते जन्मनि जन्मनि॥४॥ 
जिस-जिश अबस्थामें बढ जो-जो शुभ या अशुम कर्म 
करता है; प्रत्येक जन्मकी उसी-उसी अवस्थामें बह उसका फछ 
भोगता है ॥ ४ ॥ 
न नहयति छृत॑ कर्म सदा पश्लेन्द्रियेरिह । 
ते हास्य साक्षिणो नित्यं पष्ठ आत्मा तप्रैब च ॥ ५ ॥ 
पाँचों इन्द्रयोंद्वारा किया हुआ कर्म कमी नष्ट नहीं 
होता है। वे पांचों इस्द्रियों और छठा मन--ये उस कर्मके 
साक्षी होते हैं ॥ ५ ॥ 
चह्ल॒दंचान्मनो दद्याद्‌ बाच॑ दद्याह्य सूचताम्‌। 
अलुबजेदुपासीत स॒यज्ञः पश्चइज्चिणः॥ ६ ॥ 
अतः मनष्यको उचित है कि वदि कोई अतिथि चरपर 
उसको प्रसन्न द्टिसे देखे | उसकी सेवायें मन 
बोली बोलकर उसे संतुए करे | जब वद जाने 
पीछे-पीछे कुछ दूरतक जाय और जव्तक 
-बह रहे उसके स्वागत मत्कारमें छगा रहे--ये पॉच काम 
करना ग्ृहस्थके छिये पाँच प्रकारकी दक्षिणाओंसे 
ऊहव्णता है ॥ ६ ॥ 
यो दृद्यादपरिक्तिप्मब्मध्यनि बर्तते । 
भआान्तायादए्पपूर्बाय तस्थ॒पुण्यफल महत्‌ ॥ ७ ॥ 
जो यके-मांदे अपरिचित पक्िककों प्रसक्षतापूर्वक अन्न 
-दान करता है। उसे मदान्‌ पुण्यफलकी प्रासि दोती है ॥ ७ ॥ 
शयानानां ग्रहाणि शयनानि च। 
चीरवचल्कलसंबीते वासांस्थाभरणानि चा॥ ८ ॥ 
जो बानप्रस्थी वेदीयर शयन करते हैं, उन्हें जन्‍्मास्तरमे 
उत्तम गृह और शस्पराकी ध्रात्ति द्वोती दे। जो चीर और 
बस्कछ बल्ब पहनते हैं, उन्हें दूसरे जन्मे उत्तम बश्र और 
उत्तम आमूपणोकी थ्राति दोती है ॥ ८ ॥ 








छोगे तो उतके 


क्त यज्ञ 





म* छ० ३--४. ७-- 


चाहनानि लव यानानि योगात्मनि तपोधने। 
अग्नीजुपशयानस्यराक्षः पौरुषमेव च॥ ९ ॥ 
जिमका चित्त योगयुक्त होता है। उस तगोधन पुरुषको 
दूसरे जन्ममें अच्छे-अच्छे वाहन और यान उपलब्ध होते हैं 
तथा अश्निकी उपासना करनेवाले गजायों जस्मास्तरमें पौरुष- 
की प्राप्ति होती है ॥ ९६ ॥ 
रखानां भ्रतिसंहारे सौभाग्यमजुगचछति। 
आमिषप्रतिखंहारे पशून पुन्रांव्य चिन्दति ॥ १०॥ 
रखेंका परित्याग करनेसे थीमास्यकी और झांसका त्याग 
करनेसे पशुओं तथा पुत्रोंकी प्राप्ति होती है ॥ १० ॥ 
अवाक्दिरास्तु यो लम्बे दृदवास च यो दसेत्‌ । 
सतत॑ चैकशायी यः स लमेतेप्सितां गतिम्‌॥ ११॥ 
जो तपश्वी नीचे सिर करके लटकता है अथवा जलमें 
नियास करता है तथा जो सदा दी अकेला सेता ( ब्रह्नचयंका 
बालन करता ) है, बह मनोः 
पाद्यमासनमेवाथ दीपमस्न 
दुद्यादतिथिपूजार्थ 
जे। आतनि| 











अतिथयम्‌ । 


प्रकाशके लिये दोपक, खानेके लिये अन्न और 
घर देता हैं; इस प्रकार अतिथिवा कार करनेके लिये 
इन पोंच बस्तुओका दान 'पश्दक्षिण यश' कटल'ता है ॥ 
बीराखन बीरशाय्यां चीरस्थानमुपागतः । 
अक्षयास्तस्य यै लोकाः सर्वकामगमास्तथा ॥ १३॥ 
जो बीरासन रणभूमिमे जाकर बीरशटा ( सृभ्यु ) को 
प्राप्त दो बीरस्थान ( स्पर्गलोक ) में जाता है; उसे अक्षय 
लोकोंकी श्रा्त होती है, वे लोक सभ्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्त 
ने 'ते हैं ॥ १३ ॥ 
घन लमेत दानेन मौनेनाश्ञां चिशाम्पते | 
उपभोगांश्य तपसा ब्रह्मचर्येण जीबितम्‌॥ १४॥ 
ग्रजानाथ ! मनुष्य दानसे धन पाता है। भौनअतके 











रूपमैडबर्यमारोम्यमदिसाफलमइनुते ] 
फलमूलाशिनो राज्यं स्वर्ग: पर्णाशिनां भवत्‌ ॥ १५॥ 
अद्दिसा धर्मके आचरणसे रूध, ऐश + 






'कुलकी थ्राप्ति द्ोती है । पल-मूल खानेवा 
चबाकर रटनेदालेको स्वमंकी प्रात होती है ॥ १५॥ 
आरयोपयेशिने। राजन सर्वत्र सुखसुच्यते। 
गबादूवः शाकदीक्षा/यां स्व॒ग गामी तृणाशः 
राजन ! जो आमरण अनश्चनका बत लेकर 

बत्न सुख दताया गया है। झाकादारको दीक्षा 

गी ह और तृण खाकर २नेवाला 











लेनेवर मोघनकों श्रात्ति 
धुरुष स्वर्गस्थेकमें जाता ६ ॥ १६ ॥ 





पछ५० 


महाभारत 


[ अद्ुशासनपर्वणि 








खियरिब्रिपचर्ण स्वान्था वायुं पीत्वा क्रतं लभेस्‌। 
स्वर्ग सत्येन लभते दीक्षया कुलमुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
स्वी-सम्बन्धी भोगोंका परित्याग करके त्रिकाछ स्नान 
करते हुए बायु पीकर रहनेसे यश्का फल प्राप्त दोता दे । 
सत्यसे मनुष्य स्वर्गकों और दीक्षासे उत्तम कुलकों पाता है॥ 
सलिलाशी भव्रेदू्‌ यस्तु सदाग्निः संस्कतो द्विजः॥ 
मलुं खाघयतो राज्य नाऋपृष्ठमनाशके ॥ १८॥ 
जो ब्राक्षण सदा जल पीकर रहता है; अ्िद्ोत्र करतादै 
और मन्त्र-साथनामें संल्म रहता है? उसे राज्य मिलता है 
और निराह्वरबत करनेसे मनष्य स्वर्गलोकमें जाता है ॥ १८॥ 
उपचासं च दीक्षायामभिषेक चर पार्थिव । 
ह॒त्वा द्वादश वर्षाणि वीरस्थानाद्‌ विशिष्यते ॥ १९ ॥ 
पृथ्वीनाथ ! जो पुरुष बारइ वर्षोतकके लिये अतकी 
दीक्षा लेकर अन्नका स्याग करता और तीथोमें खान करता 
रहता है? उसे रणममिमें प्राण त्यागनेवाले बरसे भी बढ़कर 
उत्तम लोककी प्राप्ति ढ्वोती है ॥ १९॥ 
अधीत्य सर्ववेदान वै सद्यो दुःखाद्‌ विमुच्यते । 
मानस दि चरन धर्म स्वर्गललाकमुपाइजुते ॥ २० ॥ 
जो #म्पूणं बेदौंका अध्ययन कर छेता है) वह तत्काल 
दुःखते मुक्त द्वो जाता है तथा जो मनसे धर्मका आचरण 
करता है। उसे स्वर्गलोककी प्राप्ति द्ोती है ॥ २० ॥ 
या दुस्त्यजा दुर्मतिभियाँ न जीर्यति जीर्यतः । 
थो5सौं प्राणान्तिको रोगस्ता दृष्णां त्यज़तः खुखम्‌ २९१ 
खोटी बुद्धिवाले पुरुषोंके लिये जिसका स्थाग करना कठिन 
है; जो मनप्यके जीर्ण हे 









मनुष्यके जीर्ण ( जगग्रस्त ) होनेपर उसके केश जीणे_ 
होकर झड़ जाते हैं. ब्रद्ध पुरुष्के दोत भी टूट जाते हैं। नेत्र 
और कान भी जीर्ण होकर अन्ये-बहरे हो जाते हैं। केवल 








_कष्णा ही जी नह होती है ( वह सदा नयीबेली बनी 


रहती है )॥ २४॥ 
चैन प्रीणाति पितरं तेन प्रीतः प्रजापतिः। डर 
प्रीणाति मातरं येन प्रथिबी तेन पूजिता ॥ २५॥ 
थेन प्रीणात्युपाध्यायं तेन स्याद्‌ ब्रह्म पूजितम्‌। 

मनुष्य जिस व्यवहाग्से पिताको प्रसन्न करता दे। उससे 


अगआन्‌ प्रत्मपति प्रसन्न होते हैं| जिस बर्तावसे वह माताकों_ 








संत करता है। उससे 


रबर परमात्माको पूजा समपत्न 


ः भी ख्वर्य जीर्ण नहीं होती. 





_तका जो प्राणनाशक सैसके रमन सदा कह देती रहती कै।| 


तष्णाका स्याग कर 
मिलता है ॥ २१॥ 








यथा थेनुसदस्त्रेपु बल्सो विन्दति मातरम्‌। 

पब॑ पूर्वकृतं कर्म कतौरमनुगबछति ॥ २२॥ 
जैमे बछड़ा इजारों गौआँके बीचमें अपनी माताकों दूँढ 

ी कर्ताको 





_हेता कै. उसी प्रकार पहटेका किया हुआ कर्म 
बदचानकर उसका अनुशरण करता है ॥ २२॥ 
अचोद्यमानानि यथा पुष्पाणि चर फलानि च। 

'ते तथा कर्म पुरा कृतम्‌॥ २३॥ 
जैसे फूल और फछ किसीकी प्रेरणा न दोनेवर भी अपने 
खमयका उलछद्धन नहीं करते- 
लग जाते हैं, वैसे दी पहडेका 

कल देताडीडै ॥ २३॥ 














यन्ति जीयेतः। 
प. न तु जीते ॥ २४॥ 
इति औमडाभारत 





“खत? करता है। उसे प्रथ्यो देवीको भी पुजा हो जाती है 
तथा जितत बढ उप्राभ्यायकों ठृम करता है। 








खर्चे तस्यादता धर्म यस्‍्वैते त्रय आढताः। 
अनाहतास्तु यस्यैते सबौस्तस्याफलाः क्रियाः ॥ २६॥ 
जिसने इन तीनौंका आदर किया उसके द्वारा सभी 





वेश्नम्पायन उवाक्ष 
औष्मस्वैतद्‌ बचः श्रुत्वा विस्मिताः कुरुपुझ्बाः। 


आसन प्रहए्मनसः प्रीतिमम्ठोी:भबंस्तदा ॥ २७॥ 

बैश्म्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! भीष्मजीकी 
यह बात सुनकर समस्त श्रेष्ठ कुरुवंशी $।श्र्थचकित हो उठे । 
सबके मनमें हर्षजनित उल्लास भर गया। उस समय सभी 


|! बड़े प्रशन्न हुए ॥ २७॥ 


यन्मस्त्रे भववति बधोपयुज्यमाने 
यत्‌ सोमे भवति बृथाभिषूयमाणे। 
यज्याग्नौ भवति बृथाभिट यमाने 
तत्‌ सर्बे भवति बृथाभिधीयमाने॥ २८ 
बेदमन्त्रों 


॥ 
भीष्मजी कहते हैं--युषिष्रिर ! वेद ्ष 





_(अश्द ) उपयोग ( उच्चारण ) करनेवर जो पाप लगता है) 


मे 
व लगता है तथा। विधि और 
।प होता हैः वह सारा वाव भिस्या 
झा निसे ध्राम होताहै॥ र८॥ 
इल्येतदपिणा प्रोक्तमक्तवानस्मि यद्‌ विभो। 
शुभाशुभफलप्राप्ती किमतः श्रोतुमिच्छलि ॥ २९ ॥ 
कि. 200» ॥ झम और अश्वभ फलकी प्राम्रिके विषयर्म 
महर्षि ब्यासने ये सब बातें बतायो थीं, जिन्हें मैंने इस समय 
सुमसे कड्टा है। अब और क्या सुनना चाइते हो ? ॥ २९॥ 






अनुझायनप्णि दानघर्मद्ेणि कर्मफल्कोपाण्याने सससमोड््यायः ॥ ७॥ 


इस श्रकार श्ोमद्वामरत्र अनुशाहनस'वके अन्‍्तरेत दालधरमंपरमे कमैफण़का उप्पल्पानविषयक साला अध्याय पुरा हुआ ॥ ७ ॥ 
ज-+++8७७०+-+-- श 











दानधर्मपर्व ] अष्टमोउघ्यायः 4 
अष्टमोञ्ष्यायः 
ओष्ठ ब्राक्षणोंकी महिमा 
युधिष्ठिर उकाच ये चापि तेषां ओतारः सदा सदसि सम्मताः। 
के पूज्याः के नमस्कायों: कान नमस्यस्ति भारत । विशानगुणसम्पक्षास्तेभ्यश्वच॒स्पृदयाम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 


पतन्मे सर्वमाचए्च येभ्यः स्पृहयसे हुप॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--भरतनन्दन | इस जगत्‌में कौन-कौन 
पुरुष पूजन और नमस्कारके योग्य हैं ! आप किनकों प्रणाम 
करते हैं ! तथा नरेश्वर ! आप किनको चाइते हैं ! यद खूब 
मुझे बताइये ॥ १ ॥ 
उत्तमापद्ठतस्यापि यत्र ते बतंते मनः। 
मजुष्यलं।के सर्वस्मिन यदमुजेह चाप्युत॥ २॥ 
बड़ी-से-बड़ी आपत्तिमें पड़नेपर भी आपका मन किनका 
स्मरण किये बिना नहीं रहता ! तथा इस समस्त मानबल्लोक 
और परलछोकमें दितकारक क्या दै ! ये सब बातें बतानेकी 
पा करें ॥ २॥ 
भीष्म उवाक्ष 
स्पृदयामि द्विजातिभ्यो येषां ब्रह्म परं घनम्‌ । 
येषां स्वप्रत्ययः स्वर्ग स्तपः स्वाध्यायसाधनम ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कह्दा--सुधिष्टिर | जिनका ब्रह्म ( वेद ) 
ही परम धन दै। आत्मशान ही स्वर्ग है तथा वेद'का स्वाध्याप 
करना ही भ्रष्ठ तप हे, उन ब्राक्षमोको मैं चाइता हूँ॥ ३॥ 
येषां बालाश्व बृद्धाव्य पतपैतामर्दा घुरम्‌। 
उद्गदन्ति न सोदन्ति तेभ्यो वै स्पृयाम्यदम्‌ ॥ ४ ॥ 
जिनके कुलमे वच्चेले लेकर बूड्रेतक बाप-दादोकी परम्परा 
चले आनेवाले धार्मिक कार्यका भार ठेमालते हैं; परंतु उसके 
डिये मनमें कभी लेदका अनुभव नहीं करते हैं; ऐसे ही 
लोगोंको मैं चाइता हूँ ॥ ४ ॥ 
विद्यास्वभिविनीतानां दान्तानां सदुभाषिणाम्‌। 
| खदाक्षरबिदां सताम्‌॥ ५ ॥ 
संसन्छु बदतां तात दंखानामव संघशः। 
मक़ल्यरूपा रुचिरा दिव्यजीमूतनिःख्नाः॥ ६ ॥ 
सम्थगुच्चरिता बाचः श्रूयन्ते हि युधिष्ठिर। 
शुभ्रूषमाणे रुपतौ प्रेत्य चेद् खुखाबहाः॥ ७ ॥ 
जो बिनीत भावसे विद्याप्ययन करते हैं, इन्द्रियोको संयममें 
रखते हैं और मीठे वचन बोखते हैं, जो शास्तरशान और 
रुदाचार दोनोंसे सम्पन्न हैं; अविनाशी परमात्माकों जाननेवाले 
सुत्युरुष हैं? तात युविद्विर | समाओंमें बोलते समय इंस- 
समूहोकी भांति जिनके मुखसे मेप्के समान गम्भीर स्व॒स्से 
मनोहर मख़लमयी एवं अच्छे ढगने कटी गयी बातें खुनावी 
देती हैं; उन आ्रक्षणोंको ही मैं चाइता हूँ। यदि राजा डन 
महात्माओंकी बातें सुननेकी इच्छा रले तो वे उसे इइछोक 
ओर पस्डोकमे भी सुख पहुँचानेवाली होती हैं ॥ ५-७ ॥ 














जो प्रतिदिन उन मह्वात्माओंकी बातें सुनते हैं; वे श्रोता 
विशानगुणसे सम्पन्न दो समाओंमें सम्मानित होते हैं । मैं ऐसे 
ओताओंकी भी चाह रखता हूँ ॥ ८ ॥ 
ख़ुसंस्कृतानि प्रयताः शुच्चीनि गुणवन्ति च। 
ददत्यज्नानि ठप्त्यर्थ ब्राह्मणेभ्यो युधिष्ठिए॥ ९ ॥ 
ये चापि सतत राजुस्तेभ्यश्व स्पृहयाम्यहम्‌। 
राजा युविष्ठिर ! जो परतिन्न द्वाकर ब्राह्णोकों उनकी 
_दसिके लिये शुद्ध और अच्छे ढंगमे तैयार किये हुए. पिन्न" 
कराकते हैं। उनको भी मैं ढदा। 





शकक्‍य॑ छोबाहवे योद्धुं न दातुमनखूयितम्‌ ॥ १०॥ 
शूरा वीराश्य शतशाः सन्ति लं।के युधिप्ठिर। 
येषां संख्यायमानानां दानशूरों विशिष्यते ॥११॥ 
युधिष्िर | सग्राममें युद्ध करना सहज है । परंतु दोषटशिते 
रहित दोकर दान देना सहज नही है । संशारमे लैकड़ों घरदीर 
है; परठ उनकी गणना करते समय ओ उनमे दानथूर हो) 
धबसे श्रेष्ठ माना जाता है ॥ १०-११॥ 
+ सौम्य ब्राह्मणको 5पि वा। 
कुले जातो धर्मगतिस्तपोविद्यापरायणः ॥ १२॥ 
सौम्य ! यदि मैं कुलोन) धर्मामा। तबस्‍्बी और विद्वान्‌ 
अथवा कैश भी ब्राह्मण द्वोता तो अस्नेकों धन्य समझता ॥ 
न मे त्वत्त: प्रियतरो लोके $स्मिन्‌ पाण्डुनन्दन । 
त्वत्तश्वापि प्रियतरा ब्राह्मणा भरतर्षभ ॥ १३॥ 
पाण्डुनन्दन | इस संसास्में मुझे तुमसे अधिक प्रिय कोई 
नहीं है; परंतु भरतश्रेष्ठ ! ब्राक्मणोकों मैं तुमसे भी अधिक 
प्रिय मानता हूँ ॥ १३॥ 
यथा मम प्रियतमास्त्वत्तों विप्राः कुरूत्तम | 
तेन सत्येन गच्छेयं छोकान यत्र स शान्तनुः॥ १७४॥ 
कुरुश्रेष्ठ | "ब्राह्मण मुझे तुम्दारी अपेक्षा भी बहुत अधिक प्रिय 
हैं।-इस सत्पके प्रभावले मैं उन्हीं पुण्वलोकोमे जाऊँगा। जहाँ 
मेरे त्रिता मद्वाराज झान्तनु गये हैं ॥ १४॥ 
जमे पिता प्रियतरो ब्लाह्मणभ्यंस्तथाभवत्‌ । 
नमेपिनुः पिताबापि ये चान्ये5पि खुदज्जनाः ॥ १५ ॥ 
मेरे पिता भी मुझे ब्राह्मणोंकी अवेक्षा अधिक प्रिय नहीं 
रहे हैं । वितामद और अन्य सुद्ददोकों भी मैंने कभी ब्रह्मणोसे 
अधिक प्रिय नही समझा है ॥ १५॥ 
नहि मे बृजिनं किंचिद्‌ वियते ब्राह्मणेप्विह । 
अणु था यदि वा स्थूलं विद्यत खाधुकर्मखु ॥ १६॥ 
















५४५३ 


औमद्वाभारते 


[ अडशासनपर्वणि 











मेरे द्वारा ब्राह्मणोंके प्रति किन्हीं श्रेष्ठ कमोर्मे कमी छोटा 
मोटा किद्विन्मात्र भी अपराध नहीं हुआ है॥ १६ ॥ 
करमणा मनसा वापि बाचा वापि परंतप। 
यन्मे छृत॑ ब्राह्मणेभ्यस्तेनाद्य न तपाम्यहम्‌ ॥ १७॥ 
शब्ुओंकों संताप देनेवाले नरेश ! मैंने मनः बाणी और 





बह्ाण्य इति मामाहुस्तया बाचार्मि तोषितः । 

एतदेव पविज्रेभ्यः सर्वेभ्यः परम स्खतम्‌ ॥ १८॥ 
लोग मुझे ब्राह्मणभक्त कहते हैं। उनके इस कथनसे 

मुझे बड़ा संतोष द्वोता है । ब्राह्मणोंकी सेवा दी सम्पूर्ण पवित्र 

कमोंसे बढ़कर १रम पवित्र कार्य है॥ १८ ॥ 

पह्यामि छोकानमलाड्छुचीन्‌ छाहाणयायिनः। 

तेघु में तात गन्तव्यमह्राय च चिराय था ॥ १९॥ 
तात ! ब्राह्मणको मेबामें रहनेआके पुरुषकों जिन पवित्र 

और निर्मल लोकोंकी प्रामि होती है; उन्हें मैं यहींसे देखता 

हूँ । अब शीघ्र मुझे चिरकालके लिये उन्हीं लोकोंमें जाना है ॥ 

यथा भरत्रा भ्रयो धर्मः स्रीणां लोके युधिप्ठिर । 

खत देवः सा गतिनॉस्या क्षत्रियस्य तथा द्विजाः ॥ २० ॥ 
युधिष्िर _! स्त्रियोंके लिये पतिकी सेवा दी संतारमें 

सबसे बढ़ा धर्म है. पति द्वी उनका देवता और बढ़ी उनकी 

परम गति हे। उनके छिये दूसरी कोइ गांत नही है; उसी 


प्रकार क्षत्रियक लिये ब्राह्मणकी शत्रा दी परम धर्म है। आक्षण 
ही उनका देवता और परम गति है। दूकरा नदी ॥ २० ॥ 








क्षत्रियः शतबर्षी च द्शवर्षी द्विजोत्तमः। 
पितापुत्री चर विज्लेयों तथादिं आह्मणों गुरु: ॥ २१॥ 
क्षत्रिय थी वर्क हो और श्रेष्ठ आक्षण दस वर्षकी अवस्था- 
का द्वो तो भी उन दोनोको परस्पर पुत्र और विताके समान 
जानना चाहिये । उनमें ब्राह्मण विता दे और क्षत्रिय पुत्र ॥ 
नारी तु पत्थभावे वें देवरं कुरते पतिम्‌। 
प्रृथिवी ब्राह्मणालाभ्ने क्षत्रियं कुरुत पतिम्‌ ॥२२॥ 
जैमे नारी पतिके अमावमें देवरकों पति बनाती है; उसी 
प्रकार पृथ्वी ब्राह्मणके न मिलनेपर दी क्षत्रियकों अपना 
अधिषति बनाती दे ॥ २२ ॥ 
( आ्राह्मणानुशया श्राह्य॑ रा 
तद्रक्षणेन स्वगोउिस्थ 


य॑ चा सपुरोहितेः । 
तत्कोपान्नरको5 क्षय: 
को ब्राद्णकी आज्ञासे राज्य अदण 
करना चादिये । आद्मणको रक्षासे ही राजाकों स्वर्ग मिलता 
है और उसको रु्ट कर देनेसे वइ अनस्तकालके लिये नरकमें 
गिर जाता है ॥ 

















पुञ्रवच्च ततो रक्ष्या उपास्या ग़ुरुबच्य ते। 
अप्लिवश्योपचर्या वे आह्मणाः कुरुखत्तम ॥ २३॥ 
कुर्केष् ! ब्राक्मणोंकी पुत्रके समान रक्षा) गुरुकी भाँति 
डपासना और अश्निकी भांति उनकी सेवा पूजा करनी चाहिये॥ 
ऋजून सतः सत्यशीलान सर्वभूतद्विते रतान्‌। 
आशाविषानिव क़ुद्धान द्विजान परिचरेत्‌ खदा॥२७॥ 
( दूरतो माठ्बत्‌ पूज्या विप्रदाराः खुरक्षया। ) 
सरल) साधु: स्व॒भावतः सत्यवादी तथा समस्त प्राणियोकि 
द्वितमें तत्पर रहनेवाडे ब्राह्मणोंकी सदा द्वी लेबा करनी चाहिये 
और करे भरे दुए विषयर सर्थके समान समझकर उनसे 
भवभीत रइना चाहिये । ब्राद्मगोंकी जो |ल्लयों हों उनको भी 
खुरक्षाका ध्यान रखते हुए माताके समान उनका दूरमे ही 
पूजन करना चाहिये ॥ २४॥ 
लेजसस्तपसबश्यैब नित्य॑ विभ्येद्‌ युधिष्ठिर। 
उसे चैते परित्याज्ये तेजश्यैब तपस्तथा॥२५॥ 
युचिग्रिर ! ब्राक्मणोंके तेज और तबसे सदा इरना चाहिये 
तथा उनके सामने अरने तय एवं तेजका अभिमान त्याग 
देना चादिये ॥ २५ ॥ 
व्यवसायस्तवोः शीघ्रमुभयोरेत्र विद्यत । 
हन्युः क्रुद्धा मदाराज ब्राह्मणा ये तपत्विनः ॥ २६॥ 
मद्दाराज ! ब्राह्मणके तप और क्षत्रियके तेजका फछ 
शीघ्र दी प्रकट होता है तथापि जो तपभ्बी ब्राद्मण हैं; वे कुषित 
दोनेपर तेजस्वी क्षत्रियको अग्ने तपके प्रभावसे मार सकते हैं॥ 
भूयः स्यादुभयं दत्त त्राह्मणाद्‌ यदकोपनात्‌। 
कुयौदुभण्तः दोष दत्तशेषं न शेषयेत्‌ ॥ २७॥ 
ऋषधरद्वित-क्षमाशील ब्राह्मणकों पाकर क्षत्रियक्री ओरसे 
अविक माज्ञामें प्रयुक्त किये गये तप और तेज आगपर रूईके 
देरके समान तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यदि दोनों ओरसे एक- 
दृशरेपर तेज और तयका प्रयोग हो तो उनका सर्वधा नाश 
हीं द्वोता; पर तु क्षमाशील ब्राह्मणके द्वारा ख्ण्डित दोनेले 
बचा, हुआ क्षत्रियका तेज किसी तेजस्वी आक्षणपर प्रयुक्त हो 
तो बह उनसे ?विद्धत दवोकर सर्वथा न? हो जाता हैः थोढ़ा- 
सा भी झेष नहीं रद जाता ॥ २७॥ 
दण्डवाणियंथा गोछु पालो नित्य दि रक्षयेत्‌ । 
ब्ह्मणान्‌ ब्रह्म च तथा क्षत्रियः परिपालयेत्‌ ॥ २८॥ 
जैक चर्वाहा द्ाथमें डंडा लेकर सदा गौओंकी रखवाली 
करता है; उसी प्रकार क्षत्रियक्ों उचित है कि बह बाहों 
और वेदोंकी सदा रक्षा करे ॥ २८ ॥ 
पितेब पुत्रान्‌ रक्षेथा आ्रह्मणान्‌ घर्मचेतसः । 
झृदे चैपामबेल्ेयाः किस्विदस्तीति जीवनम्‌ ॥ २९॥ 

















क्षानघमप् ] 


नवमोउष्यायः 


५रषरे 











राजाकों चाहिये कि वह धर्मात्मा ब्राह्मणोंकी उसी तरह 
रक्षा करे) जैले पिता पुत्रोंकी करता है। बह सदा इस बातकी 
इृति 


देख-भाल करता रदे कि उनके घरमें जीवन-निर्वाहके लिये 
कया है और क्या नहीं है ॥ २९॥ 


श्रीमद्दाभारते अजुझालनपेणि दानघ्मपर्देणि अष्मोडष्याय: ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार औमदाभारत अनुशासनपरवके अन्तर्त दानधमपर्में श्रेष्ठ जाद्मगोकी प्रशंसारिष्यक आउरों ध्यःय पूत हुआ |८॥ 
(दाक्षिणास्य अधिक पाठके ३३ 'छोक मिलाकर कुछ ३०३ श्होक हैं ) 
क-०>००--+ 


नवमोःध्यायः 
ब्राक्षणको देनेकी प्रतिज्ञा करके न देने तथा उसके धनका अपहरण करनेसे दोपकी भ्राप्तिके 
विपयमें सियार और वानरके संवादका उल्लेख एवं ब्राक्षणोंकों दान देनेकी महिमा 


युधिष्ठिर उवाच 
ब्राह्मणानां तु ये छोकाः प्रतिश्ुत्य पितामह । 
न प्रयच्छन्ति मोहात्‌ ते के भवन्ति महायुते ॥ १॥ 
एतन्मे तस्वतो ब्ृहि धर्म घर्मश्ृतां बर । 
अतिथुत्य दुरात्मानो न प्रयच्छन्ति ये नराः॥ २॥ 
युधिष्ठिरन पूछा--धर्मात्माओंमे श्रेष्ठ मद्दातेजस्वी 
पितामह | जो छोग ब्राह्मणोंको कुछ देनेकी प्रतिशा करके किर 
मोहबश नहीं देते हैं, जो दुरात्मा दानका संकल्प करके भी 
दान नहीं देते हैं) ये क्‍या द्वोते हैं ? यह धर्मका विषय मुझे 
यथार्थरूपसे बताइये ॥ १-२ ॥ 
भीष्म उवाक्ष 
यो न द्द्यात्‌ प्रतिशुस्य स्वल्पं बा यदि वा बढु । 
आशा।स्तस्य दताः सर्वाः छोवस्पेब प्रजाफलम्‌ ॥ हे ॥ 
भीष्मजीन कद्दा--झसुषिद्िर जो थे।इ। ५ अधिक देनेकी 
प्रतिश करके उसे नहीं देता है, उसकी सभी आशाएँ. बैसे दी 
यांरात्रि जयते जीबो यां रातिं च विनइयति । 
एतस्मिन्नन्तरे यदू यत्‌ खुकृतं तस्य भारत ॥ ४ ॥ 
यद्य तस्य इुत॑ किंचिद्‌ दत्त वा भरतर्षभ। 
तपस्तप्तमये। बापि सर्व तस्योपहन्यते ॥ ५ ॥ 
न्दन ! जीव जिस रातकों जन्म लेता है और जिस 
_रातको उसकी मौत द्ोती दै-इन दोनों रात्रियोंके बीचर्म 
जीबनमर बह जो-जो पुण्यकर्म करता दे, भरतश्रेष्ठ ! उसने 
आजीवन जो कुछ द्वोम) दान तथा तप किया होता है; उसका 
बढ सब्र कुछ उस प्रतिशा-भन्नके पापले नए दो जाता है ।४-५। 
अधैतदू्‌ बचन प्राहुर्धर्मशास््रबिदों जनाः। 
निशम्य भरतश्रेष्ठ बुद्धथ्वा परमयुक्तया ॥ ६ ॥ 
मरतशेष्र ! धर्मशास्त्रके शाता मनुष्य अपनी परम योग- 
युक्त बुद्धिते विचार करके यह उपर्युक्त बात कदते हैं ॥६॥ 
अपि चोदाहरस्तीम॑ ध्मशास््रविदों जनाः। 
अश्वानां दयामकरणोनां सहस्त्रेण स मुच्यते ॥ ७ ॥ 
धर्मशाज्ञोंके विद्वान्‌ यद भी कट्टते दें कि प्रतिश्ा-भन्ञका 
पाप करनेवाल्ा पुरुष एक हजार इ्थामकर्ण धोड़ोंका दान 
करनेसे उस पापसे मुक्त दोता है ॥ ७ ॥ 








अजैबोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
श्टगालस्य च खंवादं बानरस्य च भारत ॥ < ॥ 
भारत ! इस विपयमें विश पुरुष सियार और बानरके 
अंबादरूप इस प्राचीन इतिदासका उदादरण दिया करते हैं ॥ 
तौ खख्ायौ पुरा ह्यास्तां माजुपत्वे परंतप। 
अस्थां ये।नि सम/पन्नौं शाःगोलीं बानरीं तथा ॥ ९ ॥ 
झत्रुओंको लंताप देनेवाले नरेश ! मनुष्य-जन्ममे जो दोनों 
बदले एक-दूमरेके मित्र थे; वे ही दूसरे जन्मे मियार और 
बानरकी योनिमें प्राप्त दो गये ॥ ९॥ 
ततः पराखून खादन्तं श्टगा्ल वानरे।5व्रबीत्‌ । 
इमशानमध्ये सम्प्रेक्य पूर्वजातिमनुस्मरन्‌ ॥ १०॥ 
कि स्वया पापक पूर्य कृतं कर्म सुदारुणम्‌। 
यस्त्व॑ं इमशाने सतकान पूतिकानत्सि कुत्सितान ॥ 
तदनन्तर एक दिन सियारकों मरघटमे मुर्े शवाता देख 






आनरने पूर्ब-तन्मका स्मरण करके यूछा-'जैया ! तुमने वहुके 








जन्ममें कौन-सा भयंकर पाप किया था। जि 
ृृणित एवं दु्गन्धयुक्त मुर्दे खा रदे हो १? ॥ १«-११॥ 


प४५७ 


ओमदाभारते 


[ भज्शशासनपर्वणि 








एबमुक्तः प्रत्युवाच श्टगालो बानरं तदा। 
आह्मणस्य प्रतिश्रुत्य न मया तदुपाहृतम्‌ ॥ १२॥ 
तत्छृते पापकीं योनिमापत्नोउस्मि छुवकम। 
तस्मादेवबंविध भक्ष्यं भज्यामि बुझुुझितः ॥ १३॥ 
बानरके इस प्रकार पूछनेपर सियारने उसे उत्तर दिया- 


“भाई बानर | मैंने ब्राह्मणको देनेकी प्रतिश करके वह वस्तु उसे 
नहीं दी थी। इभीके कारण मैं इस पापयोनिमें आ पढ़ा हूँ 








ब्राक्षणलोग भी मुझे खुदा यद्दी उपदेश दिया करते ये 
कि प्रतिज्ञा कर लेनेपर वह बस्तु ब्रा्मणको दे दी देनी चाहिये। 
किसी श्रेष्ठ ब्राह्मणकी आशा भन्ञ नहीं करनी चादिये ॥१९॥ 
ब्राह्मणों ह्याशया पूर्व कृतया पृथिवीपते। 
खुसमिद्धं। यथा दीघः पावष्तद्विघः 

पृष्वीनाथ | ब्रात्मणको पहले आशा दे देनेपर बढ़ समि शसे 


अ्रज्वल्लित हुई अस्निके समान उद्दोप्त हो उठता हैं ॥ २०॥ 

















और उसी पाते भूखा होनेवर मुझे इस तरहका वृणित थोजन 
_करना पढ़ता है? ॥ १२-१३॥ 
भीष्म उवाक्ष 
श्टगालो वानरं प्राह पुनरेव नरोक्तम। 
कि स्वया पातक॑ कर्म कृत॑ येनासि बानरः ॥ १७॥ 
भीष्मजी कह्दते हैं--नरकेत् ! इसके बाद सियास्ने 
४ पूछा-'तुमने कौन-वा पाप किया था ! जिससे 




















॥ १४॥ 
बानर उबाकच 
खदा चाहंँ फलाहारो ब्राह्मणानां छत्रक्षमः। 
तस्माक्ष ब्राह्मणस्वं तु हतैब्यं बिदुष्ा सद्दा। 
सम॑ बित्रादों मोक्तव्यो दातब्यं स प्रतिश्रुतम ॥ १५॥ 
बानरने कहा--मैं सदा ब्राह्मणों का कल चुशकर भ्थया 
_करता था; इसी गापसोे बानर हुआ अतः विश पृरुषकों 
कभी ब्राह्मणका धन नहीं चुराना चाहिये। उनके साथ कमी 
झगड़ा नहीं करना चादिये और उनके छिये जो बस्तु देनेकी 
प्रतिशा की गयी दो) बढ अवश्य दे देनी चाहिये ॥ १५॥ 
भीष्ण उबाक्ष 
इल्येतद्‌ ब्रुबतो राजन ब्राह्मणम्थ मया श्रुतम्‌ । 
कथां क्थयतः पृण्यां धर्मश्रम्य पुरातनीम ॥ १६॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन ! यद कशा मैंने एक 
अर्मश्ञ ब्राह्मणके मुखसे सुनी है; जो प्राचीनकालकी पवित्र 
कथाएँ सुनाता था ॥ १६ ॥ 
श्रुतश्चापि मया भूयः कृष्णम्यापि विज्ञाम्पते । 
कथां कथयतः पूर्व ब्राह्मणं प्रति पाण्डब ॥ १७॥ 
प्रजञानाथ ! वाण्दनल्दन ! फिर मैंने यद्टी बात भगवान्‌ 
ओकृष्णके मुखसे भी सुनी थी; जब कि वे पहले किसी ब्राह्मणसे 
ऐसी ही कथा कह रदे थे ॥ १७ ॥ 
न दृतब्यं विप्रधन क्षसन्तव्यं तेषु नित्यदाः। 
बालाक्य नावमन्तब्या इरिद्वाः कृपणा अपि ॥ १८॥ 
ब्राह्मणका घन कभी नहीं चुराना चाहिये । ये अपराध 
करें तो भी सदा उनके प्रति क्षमाभाव ही रखना चाहिये। 
ये बालक) दरिट अथवा दीन दो तो भी उनका अनादर नहीं 
करना चाहिये ॥ १८॥ 
एब्मेव च मां नित्य ब्राह्मणाः संदिशन्ति वै। 
प्रतिश्॒त्य भवेद्‌ देयं नाशा काया द्विजोत्तमे ॥ १९ ॥ 











यं निराक्षत सकुद्ध आशदा पूर्चजातया। 
अद्देश्य द्वि त॑ राजन कक्षमक्षय्पभुगू यथा ॥ २१॥ 
राजन | पहलेकी लगी हुई आशा भज्ञ द्वोनेसे अत्यन्त 
क्रोधर्मे भरा हुआ ब्राक्षण जिसकी ओर देख लेता है। उसे 
उसी प्रकार जल्थकर भस्म कर डालता है; जैते अग्नि सूल्ली 
लकड़ी अथवा तिनकीके बं!झको जला देतो दे ॥ २१ ॥ 
खत पव दि यदा तुऐ।! बचला प्रतिनन्द्ति। 
अवत्यगदुखंकाशं। विष्ये तस्य भारत ॥ २२॥ 
भारत | बद्दी ब्राह्मण जब आशायूर्तिन सं3४ द्ोकर बाणी- 
द्वारा राजाका अभिनन्दन करता है--डसे आशीर्वाद देता 
है। तब उसके राज्यके लिये वह चिक्रित्सकके तुल्य हो 
जाता है ॥ २२॥ 
पुच्ञान पौत्रान्‌ पशुंश्लैब बान्धवान सचियांस्तथा | 
पुरं जनपद चेब शान्ति रपन पे/स्येत्‌ ॥ २३॥ 
तथा उस दाताके पृत्र-रौज्, वस्धु आास्वव+ पश्ु॥ मस्त्री$ 
जगर और जवदके छिय्रे बढ शान्तिदायक बनकर उन्‍हें 
कल्याणका भागी बनाता और उन सबका पोषण करता है ॥ 
पतद्धि परम तेज़ों ब्राह्मणस्पेद्द दृइयते। 
सहस्नरक्रिरणस्पव सबितुर्घधरणीतले ॥ २७॥ 
इस प्रश्बीवर ब्राह्मणका उल्कृष्ट तेत सह किरणोंवाले 
सूर्यदेवके समान दाष्टमो चर हं।ता है ॥ २४ ॥ 
तस्माद्‌ दातव्यमेबेह प्रतिथ्॒त्य युथ्िप्टिर। 
यदीच्छे वछोभनां जाति प्राप्तुं भरतलत्तम ॥ २५॥ 
भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! इसलिये जो उत्तम बोनिमें जन्म 
छेना चाइता हो) उसे ब्राह्मण देनेवी प्रतिश की हुई वस्तु 
अवश्य दे दालनी दिये ॥ २५॥ हु 
शआाह्णस्य हि दत्तेन धुव्र॑ स्वर्गों छ्न॒त्तमः। 
शक्प्रः प्राप्टू विशेषेण दान॑ हि महतो क्रिया ॥ २६॥ 
बआह्मणक्री दान देनेसे निश्रय ही परम उत्तम स्वर्गऊ कको 
विशेष रूपसे प्राप्त किया जा सकता है; क्‍योंकि दान महान 
पुष्यकर्म है॥ २६ ॥ 
इतो द्तेन जीबन्ति देवताः पितरस्तथा। 
तस्माद्‌ दानानि देयानि ब्राह्मणेभ्यो विज्ञानता॥ २७॥ 
इस ल्लोकमे ब्राह्मणको दान देनेमे देवता और वितर तृप्त 
होते हैं; इसलिये विद्वान्‌ पुरुष ब्राह्मणको अवश्य दान दे ॥ 
मदद्धि भरतश्रेष्ठ ब्राक्मणस्तीर्थमुच्यते । 











दानवर्मप् ] 


दृशमोउष्यायः 


एप 





बेलायां नतु कस्यांचिद्‌ गच्छेद्‌ विध्रो हापूजितः॥ २८॥ 
अरतश्रेष्ठ | #ह्मण महान तीर्थ कहे जाते हैं; अतः बे 








दानचमेयवंणि श्वगालूयानरपंआदे नय्सो5ध्या 


किसी भी समय परपर आ जायें तो बिना सत्कार किये उन्हें 
नहीं जनने देना चाहिये ॥ २८ ॥ 











ः ॥ ९ ॥ 


इस प्रकार प्रीमह्यामारत अनु शासनपर्के अन्तर्गत दानधर्मयर्वमे (+णार औ। जानरका संवाद रिष्यक नव अध्यास पर हु) 





दशमोज्ध्यायः 
अनधिकारी रो उपदेश देनेते हानिके विषयमें एक शूद्र और तपम्वी ब्राकह्मणकी कथा 


युधिप्ठिर उवाक्त 
मित्रसौदाईयोगेन _ उपदेश करोति यः। 
जात्याधरस्य राजपेंदोपस्तस्थ भवेकज्ष बा॥ १ ॥ 
एतदिच्छामि तस्वेन व्याख्यातुं यै. पितामह । 
खद्मा गतिद्िं धर्मस्य यत्र मुहास्ति मनबाः ॥ २ #॥ 
युधिप्ठिरने पूछा--पितामइ ! यदि कोई मित्रता या 
सौदादके सम्बस्धमे किमी नीच जातिके मनुष्यक्ों उपदेश देता 
है तो उस राजर्पिको दोष लगेगाया नहीं ! मैं इस 
आातको यथार्थहूपले जानना चाइता हूँ। आप इसका 
विशदरूपसे विवेचन करें; क्योंकि घर्मकी गति खृष्म है। जड़ों 
मनुष्य मोइमें पड़ जाते हैं ॥ १-२॥ 
भीष्म उवाकत 
अत्र ते बतंयिष्यामि >णु राजन यथाक्रमम्‌। 
ऋषीणां बद॒तां पूर्व ७ ुतमासीत्‌ यथा पुरा ॥ ६ ॥ 
भीष्मजीने कहा --राजन्‌ | इस बिपयमें पूर्वकालमें 
ऋषियोंके मुललसे सा मैंने सुना है; उसी कमते बताऊँगा, तुम 
ध्यान देकर सुनो॥ ३॥ 
डपदेशो न कर्तव्यो जातिहीनस्थ कस्यचिस्‌। 
उपदेश महान दोष डपाध्यायस्प भाष्यते ॥ ७ ॥ 
डि्री भी नीच जातिके भनुध्यको उपदेश नहीं देना 
-चाहिये । उसे उपदेश देनेपर उपरेशक आलचायंके लिये 
-महान्‌ दोप बताया जाता है ॥ ५ ॥ 
निदर्शनमि्द राजब्श्टणु में भरतर्षभ। 
डुरुक्तनचने राजन यथापूर्व युधिप्ठटिर ॥ ५ ॥ 
भरतभूषण राजा युधिष्ठिर ! इस विषयमें एक दृ्टन्त 
सुनो) जो दुःखमें पड़े हुए एक नौच जातिके पुरुषकों उप- 
देश देनेते सभ्वन्बित है ॥ ५ ॥ 
अल्याथ्मपदे बृत्त पाइवें दिमबतः शुभे। 
तत्नाश्रमपद॑ पुण्य अद्आ॥ 
दिमाल्यके झुन्दर पार्ष्वभागमें, जहाँ बहुत-से ब्रह्मणों- 
के आश्रम बने हुए हैं। यह वृत्तान्त ब्डत हुआ था। उस 


प्रदेश एक पश्चत्र आश्रम दे; जे नाना प्रकारके हरे-मरे 
वृक्च शोम पाते हैं ॥ ६ ॥ 


जानागुल्मछताकी. सुगद्धिजनियेवितम्‌ । 
सिद्धचारणसंयुक्त॑ रम्यं पुष्पितकाननम्‌ ॥ ७ ॥ 














जाना ग्रकारकी रता वेलें बहोँ छावी हुई हैं। सग और 
पक्षी उस आअमका सेवन करते हैं।सिद्र और चारण 
बढ़ों खदा निवाल करते हैं । उस रमणीय आधश्रमके आस- 
वासका बन सुन्दर पुष्योंसे सुशोजित है ॥ ७ ॥ 
बतिमिंदुभिः. कीर्ण तापसरुपसेवितम । 
ब्राह्मणैश्थ महाभागेः सूर्यज्वटनसंनिमैः ॥ ८ ॥ 

बहुत-से अतवरापण तबव्वी उस आधमका सेवन करते 
हैं। कितने ही खर्य और अस्नि के समान तेजस्थी मद्ठाभाग 
ब्राह्मण यहां भरे रहते हैं ॥ ८ ॥ 
निश्रमब्रतसम्एस्नैः समाकीर्ण तपस्विभिः। 
दीक्षितैरतश्रेष्ठ. यताहारैः कृतात्मभिः ॥ ५ ॥ 

असतप्रेन्‍्ठ | नियम और व्रतसे सम्पस्न+ तपस्वी' दीक्षित), 
मितादवरी और जितास्मा सुनियोसे वह आश्रम भरा रहता है ॥ 
तपोड्ष्ययनघोयैश्य नादितं. भरतपभ। 


यालखिल्यैश्य वहुभियंतिभिश्य नियेवितम्‌ ॥ १०॥ 
भरतभूषण ! वहाँ 


शब ओर वेदाध्ययनकी ध्वनि 





तत्र कश्रमित्‌ समुस्साहं हत्या शुद्रों दयान्वितः। 

हें पूज्ितश्थ तपस्विमिः ॥ ११॥ 

दयाछ ग्ूद्र बडा उत्साह करके 

आया । वहाँ रदनेवाले तपस्वी ऋषियोंने उसका बड़ा 

आदर-सत्कार किया ॥ ११॥ 

तांस्तु दछ्ठा मुनिगणान्‌ देवकल्पान महौजलः । 

विविधां बदतो दीक्षां सम्प्राहृप्पत भारत ॥ १२॥ 
भस्तनन्दन | उस आश्रमके महातेजन्वी देवोपम मुनियो- 

को नाना प्रकारकी दीक्षा घारण किये देख उस धूद़्कों 

बड़ा दर्ष हुआ ॥ १२॥ 

अधास्य चुद्धरभचत्‌ तपस्थे भरतर्पम । 

ततो 5अबीत्‌ कुलपति पादौ खंग्रह्म भारत ॥ १३॥ 
भारत | भरतभृषण ! उसके सनम ब्ों तपस्या करनेका 

विचार उत्पन्न हुआ; अतः उसने कुल्वतिके बेर 

पकड़कर कद्ठा--॥ १२॥ 

अवत्पसादादिच्छामि धर्म वफ़्तुं द्विजर्पभ। 

तन्मां त्व॑ं भगवन बकतुं प्रयाजयितुमरहसि ॥ १४॥ 
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(द्विजश्रेष्ठ ! मैं आयकी कृपासे घर्मका ज्ञान प्रात्त करना 
चाहता हूँ । अतः भगवन्‌ ! आप मुझे विधिवरत्‌ संन्यासी- 
की दीक्षा दे दें ॥ १४ ॥ 
बणौबरो5हं भगवच्शूदों जात्यास्मि सत्तम | 
शुश्रुष्रां कर्तुमिच्छामि प्रपन्नाय प्रसीद में ॥ १५॥ 

“मगबन्‌ ! साधुशिरोमणे ! मैं वर्णोमें सबसे छोटा थ्रूद्ध 
जातिका हूँ और यहीं रहकर संतोंकी सेवा करना चाहता हूँ 
अतः मुझ शरणागतपर आप प्रहत्न हो? ॥ १५॥ 

कुलपतिरुवाच 
न॒दाक्‍्यमिद शुद्रेण लिक्ममाथ्रित्य बर्तितुम्‌ | 
आस्यतां यदि ते बुद्धिः शुक्ूषानिरतो भव ॥ १६॥ 
झुश्यूषया पराल्लोकानवाप्स्यल्ि न खंशयः ॥ १७॥ 
कुछपतिने कड्टा --इस आश्रवर्मे कोई झूद्ध संन्यासका 
चिह धारण करके नहीं रह सकता | यदि तुम्दारा विचार 
यहाँ रहनेका हो तो यों दी रहो और साधु-महात्माओंकी 
खबा करो । सेवासे दी तुम उत्तम लछोक शर्त कर छोगे+ 
इसमें संशय नहीं दे ॥ १६ १७ ॥ 
भीष्म उवाच 
एबमुक्तस्तु सुनिता खत शुद्रोडसिस्तयन्तूप । 
कथमत्र मया कार्य श्रद्धा धर्मपरा च में ॥ १८॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--नरेइबर ! सुनिके ऐसा कदनेपर 
चटने सोचा, यदों मुझे क्या करना चादिये ! मेरी श्रद्धा तो 
संस्यान-धर्मके अनुछ'नके लिये दी है॥ १८ ॥ 
विज्ञातमेयं भवतु करिष्ये. प्रियमात्मनः । 
गस्बा55श्रमपदादू दूरसुटजं कृतबरांस्तु सः॥ १९ ॥ 
अच्छ७ एक बात समझमें आयी | शद्के लिये ऐसा 
ही विधान हो ता रटे । मैं तो बद्दी करूँगा जो मुझे प्रिय 
॥ जिचारकर उसने उस आश्रमसे दूर जाकर 
॥ ली ॥ १९॥ 
तत्र वेदीं च भूमि च देवतायतनानि च। 
निवेदय भरतश्रेष्ठ नियमस्थों 5भवन्‍्सुनिः ॥ २० # 
रइनेके लिये स्थान 
बालय बनाकर मुनिक्री भोंतति नियमपृथंक रदने लगा ॥ 
अभिपषेकांध्य नियमान देबताथतनेपु च। 
बलि च छृत्या हुत्था यदेवता चाप्यपूजयत्‌ ॥ २१ ॥ 
बड़ तीनो शमग्र सद्वाता। नियमोका कलन करता» 
देवसस्थानोंमें पूजा चढाता। अग्निमें आहुति देता और 





















फलाहारो जितेन्द्रियः । 
तु ओषधीमिः फलैस्तथा ॥ २२॥ 
अतिथीन पलपामाल यथाबत समुपागतान्‌ । 
एवं दि खुमटटन्‌ ८: न्यत्यक्रामत तस्य थैं ॥ २३॥ 





बह मानसिक संकल्पोंका नियन्त्रण ( चि्तदृतियोंका 
निगे७ ) करते हुए फलछ खाकर रहता और इ्द्रियोको 
काबूमें रखता था । उसके यहाँ जो अन्न और फल उपस्थित 
रहता? उन्हींके द्वारा प्रतिदिन आये हुए. अतिथियोंका 
यथोचित सत्कार करता था । इस प्रकार रहते दृए. उस 
थूद्ध मुनिको बहुत समय बीत गया॥ २२-२३॥ 
अथास्य मुनिरागच्छत्‌ संगत्या बे तमाथ्रमम्‌ । 
सम्पूज्य स्वागतेनरपिं विधिबत्‌ समतोषयत्‌ ॥ २७॥ 
एक दिन एक मुनि सत्सज्ञकी दृष्टि उसके आश्रमपर 
बारे । डस झूटने विधिवत्‌ स्वागत-सत्कार करके ऋषिका 
पूजन किया और उन्हें संतुए कर दिया॥ २४॥ 
अनुकूलछाः कथाः छृत्वा यथागतमपरृच्छत। 
ऋषिः परमतेजस्बी धर्मौत्मा संदितब्तः ॥ २५॥ 
दब॑ खुबडुशस्तस्य शुद्गस्थ भरतर्षभ। 
खो5गच्छदाअ्रमस्ग॒षिः शुद्ध द्रप्डू नरपभ ॥२६॥ 
भरतभूषण नरश्रेष्ठ [तत्पआआत्‌ उसने अनुकूछ बातें कर के 
उनके आगमनका बृत्तास्त पूछा | तबसे कठोर अतका पालन 
करनेवाले वे परम तेजस्वी धर्मात्मा ऋषि अनेक बार उस 
शूद्धके आअ्रमपर उससे मिलनेके लिय आये ॥ २५-२६ ॥ 
अथ त॑ तापस॑ श॒द्रः सोडब्रबीदू भरतर्पभ। 
पिठकार्य करिष्यामि तत्र मे5नुग्रहं कुर॥ २७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! एक दिन उस झूद़्ने उन तपस्थ्ी मुनिते 
कट्टा-- “मैं पितरोंका आद्ध करूँगा। आप उसमें मुझपर 
अनुग्रद कीजिये! ॥ २७ ॥ 
बाढमित्येब त॑ विप्र उबाच भरतर्षभ। 
शुचिर्भूत्वा स शूद्वस्तु तस्यपें: पाद्यमानयत्‌ ॥ २८ ॥ 
भरतभूषण नरेश ! सब ब्राह्मणने ध्यहुत अच्छा! कहकर 
उसका निमन्त्रण स्वीकार कर लिया | तत्पआत्‌ शुद्ध नहा 
घोकर शुद्ध दो उन अक्ार्षिके पैर घोनेके लिये जल ले आया॥ 
अथ दर्भान्व वन्‍्यांश्व ओपधीभ॑रतर्पभ । 
पविश्रमासन चैंब बसीं च समुपानयत्‌ ॥ २०॥ 
भरतपंभ ! तदनस्तर बह जंगली कुझा। अस्न आदि 
ओपथि; पवित्र आलन और कुशकी चटाई ले आया ॥२९॥ 
अथ दक्षिणमाबृत्य बू्सी चरमदौषिकीस। 
छृतामन्‍्यायतो दृष्ट्ना त॑ शुद्रस्पिसत्रवीत्‌ ॥ ३०॥ 
उसने दक्षिण दिशामें ले जाकर त्र:हागके लिये पाश्रिमाप्र 
चटाई बिछा दो । यह शझास्त्रके विपरीत अनुचित 
आचार देखकर ऋषिने घूठसे कट्दा-॥॥ ३० ॥ 
कुरुष्वैतां पूर्वशीर्षो भव्रांश्बोदडः मुखः शुचिः । 
सत्र च तत्रूतवान शूद्धः सर्व यदपिरव्बीत्‌ ॥ ३१॥ 
“तुम इस कुशकी चटाईका अग्रमाग तो एवं दिशाकी 
ओर करो और स्वयं झद्ध होकर उत्तरामभिनख बैडों।! 
जे जो कट्दा, झूद्धने वह खब किया ॥ ३१॥ 








_इलधघमंप्व ] 


दशमोउष्यायः 
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अश्योपदिष्ट॑ मेघाबी दुभोष्योदि यथातथम्‌। 
इज्यफब्यविधि हृत्स्नमुक्तं तेन तपस्विना ॥ ३२॥ 
बुद्धिमान्‌ थद्गने कुझ/ अर्प्य आदि तथा हृब्य-कब्यकी 
विधि--सब कुछ उन तपस्वी मुनिके उपदेशके अनुसार 
डी$-ठीक ,किया ॥ ३२॥ 
अऋषिणा पिठ॒कायें च स॒ च घर्मपथे स्थितः। 
पित॒कायें छते चापि बिस्टू्ः स जगाम द ॥३३॥ 
ऋषिके द्वारा पितृकार्य विधिबत्‌ सम्पन्न हो जानेपर 
ये ऋषि थूद्ओसे विदा लेकर चले गये और वह थूद्र घर्ममार्ग- 
मैं स्थित हो गया॥ ३३॥ 
अ्थ कालस्य स॒ तप्यच्शद्वतापसः । 
बने पश्चत्वमगमत्‌ खुकृतेन च तेन वे॥३७॥ 
अजायत महाराजबंश स्॒ च महायुतिः। 
तदनन्तर दीर्घकालतक तपस्या करके बह थूद्ध॒तपस्वी 
बनमें ही सृत्युको ग्रास हुआ और उसी पुण्यके प्रभावसे 
एक महान्‌ राजबंशमें मद्दातेजस्वी बालकके रूपमें उत्पन्न हुआ॥ 
तथैब॒ सः ऋषिस्तात कालथमंमवाप द ॥ ३५॥ 
पुरोदितकुले विप्र आजातो भरतर्षभ । 
एबं तौ तत्र सम्भूताबुभौ शूद्धमुनी तदा ॥ ३६॥ 
क्रमेण बर्धिती चापि विद्यास कुशलाबुभौ ॥ ३७ ॥ 
तात | इसी प्रकार वे ऋषि भी कालधर्म--सृत्युकों प्रात 
हुए । भरतभरेष्ट | वे ही ऋषि दूकरे जन्ममें उसी राजवंशके 
घुरोदितके कुलमें उत्पन्न हुए । इस प्रकार बह ूद्ध और 
ये मुनि दोनों दी वहाँ उत्पन्न हुए, क्रमशः यढ़े और सब 
प्रकारकी विद्याओँमें निपुण हो गये ॥ ३५-३७ ॥ 
अथर्व॑बेदे बेंदे ज बभूवर्षिः सुनिष्ठितः। 
कल्पप्रयोगे चोत्पस्ने ज्योतिये चपरं गतः ॥ ३८ ॥ 
सांस्ये चेब परा प्रीतिस्तस्य चैबं ब्यवघंत । 
बे ऋषि बेद और अथर्वबेदके परिनिष्ठित विद्वान, हो 
गये । कल्पप्रयोग और ज्योतिषमें भी पारज्ञत हुए। सांस्यमें 
भी उनका परम अनुराग बढ़ने छगा॥ ३८३ ॥ 
पितयुंपरते चापि कृतशौचस्तु पार्थिब ॥ ३९॥ 
अभिषिक्तः प्रकृतिभी राजपुत्रः स पा्थिवः। 
नरेश | पिताके परलोकवाली दो जानेपर शुद्ध दोनेके पश्ञात्‌ 
मनन और प्रजा आदिने मिलकर उस राजकुमारको राजाके 
'पदपर अमिषिक्त कर दिया॥ ३९३॥ 
अभिषिक्तेन स ऋषिरभिषिक्तः पुरोद्दितः ॥ ४० ॥ 
राजाने अभिषिक्त होनेके साथ ही उस ऋषिका भी 
इरोहितके पदपर अमिषेक कर दिया ॥ ४० ॥ 
ख॒तं पुरोधाय_ खुखमबसद्‌ भरतपंभ। 
राज्य. शशास घर्मेंण मजऊ जरिपाजपण, आच्र॥ 
भरतभेष्ठ | ऋषिको पुरोहित बनाकर बह राजा झुस्वपूर्वक 
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रहने और धर्मबूदक प्रजका पालन करते हुए. राज्यका 
शासन करने लगा ॥ ४१॥ 
पुण्याहवाचने नित्य धर्मकार्येचु चासकृत्‌। 
उत्स्मयन्‌ प्राहसच्यापि दृष्टा राजा पुरोदितम्‌ ॥ ४२॥ 

जब पुरोहितजी प्रतिदिन पुण्याहवाचन करते और 
निरन्तर धर्मकार्यमें संडम्न रहते, उस समय राजा उन्हें 
देखकर कभी मुखकराते और कभी जोर-जोरसे दँसने 
छूगते ये ॥ ४२॥ 
एबं स बहुशो राजन पुरोधसमुपाहसत्‌। 
लक्षयित्वा पुरोघास्तु बहुशस्तं नराधिपम्‌ ॥ ४३॥ 
डत्स्मयन्तं च सतत दृष[सौ मन्‍्युमाविशत्‌। 

राजन्‌ | इस प्रकार अनेक वार राजाने पुरोहितका 
उपद्वास किया । पुरोहितने जब अनेक बार और निरन्तर उल 
राजाको अपने प्रति हंसते और मुखकराते लक्ष्य किया) 
तब उनके मनमें बड़ा खेद और क्षोम हुआ ॥ ४३३ ॥ 
अथ शुल्ये पुरोधास्तु खद्द राशा समागतः ॥ ४४॥ 
कथाभिरजुकूछाभी राजानं चाभ्यरोचयत्‌। 

तदनम्तर एक दिन पुरोहितजी राजासे एकाम्तमें मिले 
और मनोनुकूछ कथाएँ सुनाकर राजाको प्रसन्‍न करने छगे ॥ 
ततोउब्रवीक्नरेन्द्रं सा पुरोधा भरतर्पभ ॥ ४५ ॥ 
बरमिच्छाम्यहं त्वेक॑ त्वया दत्त महायरुते ॥ ४६॥ 

भरतश्रेष्ठ ! फिर पुरोद्दित राजाते इस प्रकार बोले-- 
#मद्दातेजस्वी नरेश | मैं आपका दिया हुआ एक बर प्रात 
करना चाहता हूँ! ॥ ४५-४६ ॥ 

राजोबाक् 

बराणां ते शर्त दुब्यां कि बतैक द्विजोत्तम । 
स्नेद्ात्य बहुमानात्य नास्त्यदेयं द्वि मे तव ॥४७॥ 

राजाने कहा--द्विजश्रेष्ठ | मैं आपको सौ बर दे 
छकता हूँ | एककी तो वात दी क्‍या | आपके प्रति मेरा 
जो स्नेह और विशेष आदर है) उसे देखते हुए. मेरे पास 
आपके लिये कुछ भी अदेय नहीं है ॥ ४७ ॥ 

पुरोहित उ्वाक्ष 

एक वै वरमिच्छामि यदि तुशे5लि पार्थिव । 
प्रतिजानीदि तावत्‌ त्वं सत्यं यद्‌ बद नाइतम्‌॥ ४८ ॥ 

घुरोदिितने कद्दा--2प्वीनाथ | यदि आप प्रसन्न 
हों तो मैं एक दी बर चाहता हूँ।आप पहले यद 
प्तिशा कीजिये कि “मैं दूँगा |” इस विषयमें सत्य कहिये। 
झूठ न बोलिये॥ ४८ट॥ 

भीष्म उवाच 

बाढमित्येब॒तं राज़ा श्रत्युवाच युधिष्ठिर | 
यदि ज्षास्थामि बक्ष्यामि अजानन नतु संबदे ॥ ४९ ॥ 

भीष्मजी कद्दते हँ--युभिष्ठिर ! तब राजाने उत्तर 
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दिया? “बहुत अच्छा । यदि मैं जानता होऊँगा तो अवश्य 
बता दूँगा और यदि नहीं जानता ढ्ोऊँगा तो नहीं बताऊँगा?॥ 
पुरोहित उकाच 
पुण्याहवाचने नित्य धर्मकृत्येधु चासकृत्‌। 
शान्तिद्ोमेषु च सदा कि त्वं हससि वीक्ष्य माम्‌ ॥५०॥ 
पुरोहितजीने कहा--मद्दाराज | प्रतिदिन पुण्याइ- 
बाचनके समय तथा वारंवार धार्मिक कृत्य कराते समय 
एबं झान्तिदोमके अवशरोंपर आप मेरी ओर देखकर 
क्यों हँशषा करते हैं १ ॥ ५० ॥ 
सत्रीडं वे भवति हि मनो में दसता त्वया । 
कामया शापितो राजन नान्‍्यथा वक्तमरहसि ॥ ५१॥ 
आपके हँशनेसे मेरा मन लज्ञित-सा हो जाता है। 
राजन्‌ ! मैं शपथ दिलाकर पूछ रहा हूँ; आप इच्छानुसार 
सच-सच बताइये । दूसरी बात कहकर बदलाइयेगा मत॥ 
खुब्यक्तं कारण हात्र न ते दाख्यमकारणम्‌ | 
कौतूदल॑ मे खुभृशं तत्वेन कथयस्व में ॥ ५२ ॥ 
आपके इस हँसनेमें स्पष्ट दी कोई विशेष कारण जान 
पड़ता दे । आपका दसना बिना किसी कारणके नहीं हो 
सकता | इसे जाननेबे लिये मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठा दे; अतः 
आप यथार्थ रूबसे थद खब कदिये ॥ ५२॥ 
राजोकाक्ष 
दबमुक्ते त्वथा विप्त यदवाच्यं भवेदपि। 
अवश्यमेव वक्तब्यं एणुष्यैकमना द्विज ॥ ५३॥ 
राजाने कददा--विध्रवर ! आरके इस प्रकार पूछनेपर 
तो यदि कोई न कईइने योग्य बात दो तो उसे भी अवश्य ढी 
कह्द देना चाहिये । अतः आप मन लगावर सुनिये ॥ ५३ ॥ 
पूर्वदेहे यथा बृत्तं तक्षिबोध द्विजोत्तम। 
जाति स्मराम्यहं ब्रह्मज्ननधानेन में श्णु ॥ ५४॥ 
द्विजश्रेट्ट ! जब इमने (में शरीर घारण किया 
था) उस समय जो घटना बदित हुई थी। उसे सुनिये। 
ब्क्न्‌ ! मुझ पूर्चजन्मकी बातों ७ स्मरण है। आप ध्यान 
देकर मेरी वात सुनिय्रे ॥ ५४ ॥ 
शूद्रोउद्दमभव॑ पूर्व तापसो..भ्रृशखंयुतः । 
ऋषिरुप्रतपास्त्वं च॒_तदाभूदू्‌ द्विजसत्तम ॥ ५५॥ 
बिप्रवर | पहले जन्ममें मैं शूद था । फिर बड़ा भारी 
तथस्वी हे गया । उन्दीं दिनों आप उम्र तप करनेवाले 
श्रेष्ठ महर्षि थे ॥ ५५॥ 
प्रीयता द्वि तदा बअक्षन ममानुप्रदबुद्धिना। 
पिठ॒कार्ये त्वया पूर्वमुपदेः कृता5नघ ॥ ५६ ॥ 
निष्पाप बक्मन्‌ ! उन दिनो आप मुझसे बड़ा प्रेम 
रखते थे; अतः मेरे ऊपर अनुग्रद करनेके व्रिचारसे आपने 

















इस्यां दर्भेपु हब्ये चकब्ये च मुनिलत्तम। 


एतेन कर्मदोषेण पुरोधास्त्वमजायथाः ॥ ५७॥ 
मुनिश्रेष्ठ ! कुशके चट कैसे रखे जायें ! कुशा कैसे 
और कब्य कैसे समर्पित किये 
'हीं लय बातोंका आपने मुझे उपदेश दिया था । इसी कर्म- 
कारण आपको इस जन्ममें पुरोदित होना पड़ा । 
अहं राजा च॒ विप्रेन्द्र पदय कालस्य पर्ययम्‌। 
मत्कृतस्योपदेशस्य॒त्वयावाप्तमिद॑ फलम्‌ ॥ ५८॥ 
विप्रेन्द् ! यह कालका उलट-फेर तो देखिये कि मैं तो 
आड़े राजा हो गया और मुझे दी उपदेश करनेके कारण 
आपको यह फल मिल्य ॥ ५८॥ 
'एतस्मात्‌ कारणादू ब्रह्मन्‌ प्रहले त्वां द्वि जोत्तम । 
न त्वां परिभवन ब्ह्मन्‌ प्रदसामि गुरुभ॑वान्‌ ॥ ५९ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ | ब्रह्मन्‌ ! इसी कारणले मैं आपकी ओर देख- 
कर इँ6ता हूँ । आपका अनादर करनेके छिये मैं आपकी हँसी 
नहीं उड़ाता हूँ; क्‍योंकि आप मेरे गुरु हैं ॥ ५९ ॥ 
विपर्ययेण में मन्‍्युस्तेन . संतप्यते मनः। 
जाति स्मराम्यहं तुभ्यमतस्त्वां प्रद्सामि वै ॥ ६० ॥ 
यह जो उलट-फेर हुआ है; इससे मुसकों बड़ा खेद दै 
और इसीमे मेरा मन कतल् रहता है । मैं अपनी और आपकी 
भी पूर्बजन्मकी वातोंकों याद करता हूँ; इसीलिये आपकी और 
देखकर दँश देता हूँ ॥ ६० ॥ 
दब॑ तबोश्वं हि तप उपदेशेन नाशितम्‌। 
पुरोहितत्वमुत्स॒ज्ययतस्व॒त्वं पुनर्भचे ॥ ६१॥ 
आपकी उग्र तपस्या थी; वह मुझे उपदेश देनेके कारण 
न हो गयी। अतः आप पुरोदितका काम छोड़कर पुनः 
संक्षारसागरसे थार द्वोनेके लिये प्रयक्ष कीजिये ॥ ६१ ॥ 
इतस्त्वमधमामस्थां मा योनि प्राप्स्यले द्विज । 
शहायतां द्वबिणं विश्न पूतात्मा भव सत्तम् ॥ ६२॥ 
अह्मन्‌ ! साधुशिरोमणे ! कटी ऐसा न हो कि आप इसके 
आद दूसरी किसी नीच योनिमें पड़ जायें । अतः विश्रवर ! 
जितना चाहिये धन ले लीजिये और अपने अन्तःकरणकों 
पवित्र बनानेका प्रयक्ष कीजिये ॥ ६२॥ 
भीष्म उबाक्ष 
ततो बिख॒शे। राज्षा तु बिप्नो दानान्‍्य नकशः । 
आह्ममे भ्यो ददों वित्त भूमि ग्रामांश्व सर्वशः ॥ ६३ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं -- युधिष्ठिर ! तदनस्तर राजासे विदा 
लेकर पुरोद्ितने वहुत-से ब्राक्षणोंकों अनेक प्रकारके दान 
दिये | घन; भूमि और ग्राम भी वितरण किये ॥ ६३ ॥ 
कृच्छूषणि चीन्‍्बो च ततो यथोक्तानि द्विजोत्तमैं:। 
तीथोनि चापि गत्वा वै दानानि विविधानि च ॥ ६७४॥ 
उस समय श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके बताये अनुसार उन्होंने अनेक 
प्रकारके कृच्छृत्रत किये और तौथ,में जाकर नाना प्रकारकी 
बस्तुएँ दान की ॥ ६४ ॥ 
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दत््या गाइचैव विप्रेभ्यः पूतात्माभवदात्मवान। 
चाक्षमं गत्वा चचार विपुलं तपः॥ ६५॥ 
आाक्षणोंकों गोदान करके पवित्रात्मा होकर उन मनस्वी 
ब्राह्मणने फिर उसी आअमपर जाकर बड़ी मारी तपस्या की ॥ 
ततः सिर्धि पर भ्राप्तो ब्राह्मणो राजसत्तम । 
सम्मतब्ाभवत्‌ तेषामाअ्मे तब्नियासिनाम्‌ ॥ ६६॥ 
रपश्रेष्ठ | तदनस्तर परम सिद्धिको प्राप्त होकर वे ब्राह्मण 
देवता उस आशममें रहनेबवाले समस्त साधकोंके लिये 
सम्माननीय हो गये ॥ ६६ ॥ 
दव॑ भ्राप्तो महत्कच्छृस्षिः सनन्‍्तपसत्तम। 
न बक्तव्यं तस्माद्‌ बणोवरे जने ॥६७॥ 
अपशिरोमणे | इस प्रकार वे ऋषि थ्रूद्को उपदेश देनेके 
कारण महान्‌ कश्टमें पड़ गये; इसलिये ब्राह्मणको चाहिये कि 
बह नीच वर्णके मनुष्यकों उपदेश न दे ॥ ६७ ॥ 
(बर्जयेदुपदेश था सदैव ब्राह्मणों जप। 
उपदेश हि कुर्बाणो द्विजः रूच्छूमवाप्छुयात्‌ ॥ 
नरेश्वर ! ब्राह्मणको चाहिये कि वह कभी घटकों उपदेश न 
दे; क्योंकि उपदेश करनेबाल्प आह्मण स्वयं दी “कटमे पढ़ जाता दै॥ 
नेषितब्यं खदा वाचा द्विजेन सुपसत्तम। 
न च॒ प्रवक्तब्यमिह किंचिद्‌ वर्णाबरे जने ॥) 
जपेष्ठ ! आ्राक्णकों अगनी बाणीदारा कमी उपदेश 
देनेकी इच्छा दी नदी करनी चाहिये । यदि करे भी तो नीच 
बर्णके पुरुषकों तो कदापि कुछ उपदेश न दे ॥ 
आ्ह्मणाः क्षत्रिया बैश्याखयों बणों द्विजातयः। 
एतेघु कथयन राजन ब्राह्मणो न प्रदुष्यति ॥ ६८ ॥ 
राजन! ब्राह्मण) क्षत्रिय और वैश्य--ये तीन वर्ण ड्रिजाति 
कहलते हैं । इन्हें उपदेश देनेवाल्ा ब्राह्मण दोपका भागी 
नहीं होता है ॥ ६८ ॥ 
तस्मात्‌ सद्धिने बक्तव्यं कस्यचित्‌ किंचिदश्रतः। 
सक्ष्मा गतिर्हिं धर्मस्य दुर्शेया हाकृतात्मभिः ॥ ६९ ॥ 
इसलिये सत्पुरुपोंकों कभी किसीके सामने कोई उपदेश 
-दीं देना चाहिये। क्योंकि धर्मकी गति सूढ्म है। जिन्होंने 





















अपने अन्तःकरणकों शुद्ध एवं बशीभूत नहीं कर लिया है; 
उनके लिये घर्मकी गतिको शमझना बहुत ही कठिन है ॥६९॥ 
तस्मान्मौनेन मुनयो दीक्षां कुबेन्ति चादताः। 
दुरुक्तस्य भयाद्‌ राजन नाभाषन्ते च किंचन ४ ७०॥ 
राजन्‌ ! इसीलिये ऋषि-मुनि मौनभावले दी आदपूर्वक 
_ दीक्षा देते हैं | कोई अनुचित यात मैँहसे न निकल जाय 
_इसीके भयले वे कोई भाषण नहीं देते हैं ॥ ७० ॥ 
धार्मिका गुणसम्पन्नाः सत्यार्जवसमन्विताः। 
डुरुक्तवाचाभिहितः प्राप्लुवन्तीह दुष्कृतम्‌ ॥ ७१॥ 
धार्मिक, गुणवान्‌ तथा सत्य सरलता आदि गुणोले सम्पन्न 
पुरुष भी शास्त्रविद्ध अनुचित बचन कह देनेके कारण यहाँ 
दुष्कर्मके भागी हो जाते हैं ॥ ७१ ॥ 
डपदेशो न कतंव्यः कदाचिद्पि कस्यचित्‌। 
उपदेशाद्धि तत्‌ पाप॑ ब्राह्मण: समवाप्नुयात्‌ ॥ ७२॥ 
ब्राह्मणको चाहिये कि बह कभी किसीको उपदेश ने करे।. 
_ क्योंकि उपदेश करनेसे बढ शिष्यके वापको स्वयं ग्रहण करता है ॥ 
विस्तृदय तस्मात्‌ प्राश्षेन वक्तव्य धर्ममिच्छता । 
सत्याउतेन हि कृत उपदेशों हिनस्ति हि ॥ ७३॥ 
अतः धर्मकी अभिलावा रखनेवाडे विद्वान, पुरुपको बहुत 
सोच-विचारकर बोलना चाहिये; क्‍योंकि सोच और शठ- 
मिश्चित बाणीसे किया गया उपदेश द्वानिकारक होता है ॥७३॥ 
बक्तव्यमिष्ठ पृप्तेन विनिश्रित्य ब्रिनिश्चयम्‌। 
ख चोपदेशः कतंब्यो येन घर्ममचाप्लुयात्‌ ॥ ७७॥ 
यहाँ किलीके पूछनेपर बहुत सोच-विचचारकर शस्त्रका 
जो सिद्धान्त हो। वही बताना चाहिये तथा उपदेश वह करना 
चाहिये, जितमे धर्मकी प्रासि हो ॥ ७४ ॥ 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातमुपेशकृते मया। 
मद्दान्‌ छेशों हि भवति तस्मान्नोपदिशेदिद्ठ ॥ ७५॥ 
उपदेशके सम्बन्धमें मैंने ये सब बातें तुम्हें बतायी हैं । 
अनधिकारीकों उपदेश देनेसे महान क्लेश प्राप्त वोता है । 
इसलिये यहां किसीकों उपदेश न दे ॥ ७५ ॥ 








इति श्रीमहाभास्ते अनुशासनपर्वणि दानधमंपदंणि श््मुनिसंबादे दशमोउभ्यायः 
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इस पार औमद्ाभारत अनुशासनक्वके अन्तमेत दालपममदर्दमेशाढ भर मुनिका संबादबिक क ट सब अध्याय पुर। हु*॥६०। 
( दाक्षिणास्थ अधिक पाठके २ इलोक मिलाकर कुछ ७७ इलोक हैं ) 


क-*०-+ 


एकादशोड्ध्यायः 
लक्ष्मीके निवाश करने और न करने योग्य पुरुष, ख्री और स्थानोंका वर्णन 


युधिष्टिर उवाक्ष 
कीरशे पुरुषे तात ख्रीयु बा भरतर्षभ। 
भरी: पद्मा बसते नित्य तन्‍्मे जूद्दि पितामद ॥ १ ॥ 


सुधिष्ठिरने पूछा--तात ! भरतश्रेष्ठ ! कैसे पृरुषमे 
और किस तरहकी स्त्रियोमें छक्ष्मी नित्य निवास करती हैं ! 
पितामद ! यद्द मुझे बताइये ॥ १ ॥ 


५४६० 


[ बद॒शासनपर्चषणि 








भीष्म उकाक्त 
अजञ्ज॒ ते वर्णयिष्यामि यथाबृत्त यथाश्रुतम्‌। 
रुफ्मिणी देवकीपुत्रसंनिधो पर्यप्ूछ्छत ॥ २ ॥ 
भष्मजीने कहा-- राजन्‌ ! इस विषयममें एक ययाय॑ 
शृत्तान्तको मैंने जैसा सुना है। उसीके अनुसार त॒म्हें बता रहा 
हूँ । देबकीनन्दन भीकृष्णके समीप रुक्मिणीदेवीने साक्षात्‌ 
लक्ष्मीसे जो कुछ पूछा था। वह मुझसे सुनो ॥ २॥ 
नारायणस्थाहृगतां ज्वलन्ती 
इष्डा श्रियं पश्मसमानवणोम्‌। 
कौतूहलादू विस्मितचारुनेजा 
पप्नच्छ माता मकरध्वजस्यथ ॥ ३ ॥ 
मगवान्‌ नारायणके अझ्में बैठी हुई कमलके समान 
कास्तिवाली रक्ष्मीदेबीकों अपनी प्रमासे प्रकाशित होती देस्व 
जिनके मनोहर नेत्र आश्चर्यसे खिल उठे ये। उन प्रथुश्जजननी 
रक्मिणीदेवीने कौतृहलवश लक्मीसे पूछा--॥ ३ ॥ 
कानीह भूतान्यपसेव्ले त्वं 
खंतिष्ठसे कानिब सेवसे त्वम्‌। 
तानि.. ज़िलोकेश्वरभूतकान्ते 
तस्वेन में ब्रृद्दि महर्षिकन्ये ॥ ७ ॥ 
“महर्षि भगुकी पुत्री तथा ज्िलोकीनाथ मगवान्‌ नारायण- 
की प्रियतमे ! देवि ! तुम इस जगत्‌में किन प्राणियोंपर कृपा 
करके उनके यहाँ रहती दो! कहाँ निवास करती हों और 
किन-किनका सेवन करती हो ? उन सबको मुझे यथार्थरूपले 
बताओ? ॥ ४ ॥ 
पब॑ तदा श्रीरभिभाष्यमाणा 
देब्या समक्ष गरुढघ्वजस्य । 
डबाच वाक्य मधुराभिधानं 
मनोहरं चन्‍द्रमुखी प्रसन्ना॥ ५॥ 
रुक्मिणीके इस प्रकार पूछनेपर चन््रमुस्वी लक्ष्मीदेवीने 
प्रस्न होकर भगवान्‌ गरुदध्वजके सामने दी मीठी वाणीमें 
यह बचन कटा ॥ ५॥ 
श्रीरृवाकष 
बलामि नित्य खुभगे प्रगल्मे 
दक्षे नरे कर्मणि बतंमाने। 
अक्ोधने. देवपरे. कृतज्े 
जितेन्द्रिये नित्यमुदीर्णसत्त्वे ॥ ६ ॥ 
लक्ष्मी बोलीं--देवि ! मैं प्रतिदिन ऐसे पृरुषमें निवास 
करती हूँ, जो सौभाग्यशाली) निर्भीक) कार्यकुशल) कर्म- 
परायण) क्रोधर 
बढ़े हुए मस्वगुणा 


नाकर्मशीले पुरुष 








चसामि 
न नास्तिके साहुरिके कृतप्ने। 


न भिन्षवृत्ते न हुशंसवर्ण 
न चापि चौंरे न गुरुष्बसये॥ ७ ॥ 
जो पुरुष अकर्मण्य/ नास्तिक) वर्णसक्कर। कृतज्त दुरा- 
चारी) कर, चोर तथा गुरुजनेके दोष देखनेवाला हो, उसके 





भीतर मैं निव्स नहीं करती हूँ ॥ ७॥ 
ये चाल्पतेजोबलसस्वमानाः 
इक्लिश्यन्ति कुप्यन्ति च यत्र तत्न। 
न चैब तिष्ठामि तथाविधेषु 
नरेथु संग्रुप्तमनोरथेु ॥ < ॥ 
जिनमें तेज, बल) सत्व और गौरवकी मात्रा बहुत 
थोड़ी है; जो जहाँ-तहोँ दर बातमें खित्र हों उठते हैं। जो मनमें 
दूसरा भाव रखते हैं और ऊपरसे कुछ और ही दिखाते हैं। 
ऐसे मनुष्यों मैं निवास नहीं करती हूँ ॥ ८ ॥ 
यश्थात्मनि प्रार्थथते न किल्विद्‌ 
यव्य स्वभावोपहतान्तरात्मा । 
तेष्बल्पलंतोषपरेण.. नित्य॑ 
नरेघु नाहं निवसामि सम्यक्‌ ॥ ९ ॥ 
जो अपने लिये कुछ नहीं चाहता; जिसका अन्तःकरण 
मूढ़ताले आर्छ्न है, जो थोड़ेमें ही संतोष कर लेते हैं; ऐसे 
मनुष्योमे मैं भल्लीभोति नित्य निवास नहीं करती हूँ ॥ ९ ॥ 
स्घर्मशीलेण चधर्मवित्स 
बरृद्धोप्सेवानिरते च॑ दास्ते। 
कृतात्मनि क्षान्तिपरे समर्थ 
क्षान्तासु दान्तासु तथावलाखु॥ १०॥ 
सत्यस्वभावाजबसंयुतासु 
बसामि देवद्विजपूजिकासु । 
जो स्वमावतः स्वधर्मपरायण धर्मश, बड़े-बूदौंकी सेवार्मे 
तत्पर, जितेन्द्रिय/ मनको बे रखनेवाले। क्षमाशील और 
सामर्थ्यशाली हैं, ऐसे पुरुषो्मे तथा क्षमाशील एवं जितेन्द्रिय 
अवल्आाऑँर्मे भी मैं निवास करती हूँ । जो स्त्रियों स्वमावतः 
सत्यवादिनी तथा सरलतासे धैयुक्त हैं, जो देवताओं और 
दिजोंकी पूजा करनेवाली हैं, उनमें भी मैं निवास करती हूँ ॥ 
(अवन्घ्यकालेषु सदा दानशौचरतेषु च। 
बह्मचर्यतपोज्ञानगोद्धिजातिप्रियेघु चच॥ 
जो अपने समयकों कभी व्यर्थ नहीं जाने देते; सदा दान 
एवं श्ौचाचारमें तत्पर रहते हैं। जिन्हें ब्रह्मचर्य; तपस्या, 
शान! गौ और दिज परम प्रिय हैं, ऐसे पुरुषोर्मे मैं निवास 
करती हूँ ॥ 
बसामि स्त्रीपु कान्तासु देवद्धिजपरासखु च। 
विशुद्धणद्भाण्डासगोधान्याभिरतासखु च ॥ ) 
जो स्त्रियों कमनीय गुणोंसे युक्त, देवताओं तथा बह्षर्णों- 
की खेवामे तर, घरके वर्तन-मोड़ोंको झद् तथा स्वच्छ रखने-_ 


दानधर्मप्े ] 





'एकादशोउष्यायाः 





बाली एवं गौओंकी सेवा तथा घान्यके छंग्रहमें तत्यर होती हैं। 





उनमें भी मैं सदा निवास करती हूँ ॥ 
प्रकीर्णभाण्डामनवेक्ष्यकारिणों 
सदा चभतेुः प्रतिकूलबादिनीम्‌॥ ११॥ 
परस्य. बेइमाभिरतामलखज्ा- 
मेबंदिधां ता परिवजेयामि । 





जो घरके बर्तनॉंकों सुव्यवस्थित रूपले न रस्वकर इघर- 


व 





घूमने फिसनेमें आसक्त रहती हैं और लजाको सर्वेधा छोड़ 


_ बैठती हैं, उनको मैं त्याग देती हैं ॥ ११३ ॥ 
पापामचोक्षामललेहिनी... आ 
व्यपेतजैयों कलहग्रियां च॥ १२॥ 
निद्वाभिभूतां सततें वायाना- 
मेबंधियां ता परिवर्जयामि। 
जो स्त्री निर्देयतापूर्वक पापाचारमें तत्पर रहनेवाली) 
अपविध्र) चटोर) पैयंदीन! कलहप्रिय/ नींद्म वेसुघ होकर सदा 
ख्ाटपर पड़ी गहनेवाली होती है, ऐसी नारीसे मैं सदा दूर ही 
रहती हैं ॥ १२३॥ 
सत्यास॒ नित्य प्रियवर्शनास 
सौभाग्ययुक्तास्‌ गुणान्वितासु ॥ १३॥ 
बसामि नारीचु पतिबतासु 
कल्याणशीलास विभण्ितास्‌ । 
जो स्तथियों सत्यत्ञादिनी और अपनी औम्य वेश-भूषाके 
_फारण देखनेमें प्रिय होती हैं, जो सौसान्यशालिनी, सद्णवती, 
_पतित्रता_ एवं कल्याणमय आज्ञार-बिचारवाली होती हैं तथा 
_जो सदा बस्जाभूषणॉंसि विभूषित रहती हैं, ऐसी स्थियेमे मैं 
झ-उदानिषान करती हैं ॥ १३३॥ $ + 6 
यानेष्रु कन्या विभूषणेय 
यजेच मेणेयु ना कृण्मित्स ॥१७॥ 
बसामि फुलास चअ्व पश्चिनीच 
जक्षज्वीधीयु वा शारदीयु। * 
गजेघु गोप्ठेपु तथाएसनेच 
सरःसु. फुल्लोत्पलपकजेचु ॥ १५॥ 
सुन्दर सवारियेमें, कुमारी कन्याऑँमें। आभूषणोर्मे, 
यशेमें, कर्ण करनेत्राले मेयेमिं, किले हुए कमलॉमें, शरद्‌ 
ऋत॒की नक्षत्र-मालाओँ्में, हाथियों और गोशान्प्ऑर्मे, सुन्दर 
आसनोंग्े तथा खिले हुए उत्पल और कमलोसे सुशोमित 
सरोबरोँमे मैं लदा निवास करती हैं ॥ १४-१५ ॥ 


नदीजु. हंसस्वननादितासु 
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विकीणणकूलद्ुमराजितासु 
तपस्विसिद्धद्धेजलेवितासखु.._॥ १६॥ 
खसामि नित्य सुबहदकास 
सिंहदैर्गजेश्शाकलितोदकास.। 


जहाँ हँसोंकी मधुर ध्वनि गूँलती रहती है। कौ पक्षीके 
कलूरब जिनकी शोभा बढाते हैं, जो अपने तटोंपर कैले हुए 
बृक्षोंकी श्रेणियोंसे शोभायमान हैं। जिनके किनारे तपस्वी) 
छिद्ध और ब्राह्मण निवाल करते हैं। जिनमें बहुत जल भरा 
रहता है तथा सिंह और द्वाथी जिनके जलमें अवगाइन करते 
रहते हैं; ऐसी नदियोँमें भी मैं सदा निवास करती रहती हूँ ॥ 
मत्ते गजे गोबृण्मे नरेन्द्र 
सिंहासने सन्पुरुषेषु नित्यम्‌ ॥ १७॥ 
यस्मिज्जनों हब्पभुज जुहोति 
गोब्राह्मणं चार्चेति देबताश्य। 
काले च॒ पुष्पैवलयः क्रियन्ते 
तस्मिन गृहे नित्यमुपैसि बासम॥ १८॥ 
मतबाले हाथी; सोड़, राजा, मिहासन और सस्पुरुषोर्मे 
मेरा नित्य निवास है | जिस रस्में लोग अग्नि आहुति देते 
हैं; गौ; ब्राह्मण तथा देवताओंकी पूजा करते हैं और लमय- 
समपपर जहाँ फूलोंसे देवत/ओंकों उग्दार समण्ति किये जाते 
हैं; उछ घरमें मैं नित्य निवास करती हैं ॥ १७-१८ ॥ 
स्वाध्यायनित्येषु सदा दिजेप 
क्षत्रे च धर्मोभिरते सदैव । 
चैश्ये च कृष्पाभिरते बसामि 
शद्दे च॒ शुश्रषणनित्ययुक्ते ॥ १९॥ 
सदा वेदौके स्वाध्या यर्मे तत्पर रहनेबाले ब्रा, स्वधर्म- 
परायण क्षत्रियों, कृषि कर्ममें लगे हुए वैश्यों तथा नित्य सेवा- 
परायण य्रद्धोंके यहाँ भी मैं शदा नित्रास करती हूँ ॥ १९ ॥ 
जारायणे त्वेकमना बसामि 
खर्वेण _ भावेन शरीरभता। 
तस्मिन हि धर्मः सुमहान निविऐे 
ब्रह्मण्यता चात्र तथा प्रियत्वम॥ २०॥ 
मैं मूर्तिमती एवं अनस्यक्चित्त होकर तो भगवान नारायणमें 


_ही सम्पूर्ण भावसे निवास करनी हैं: क्योंकि उनमें महान धर्म 
संनिद्धित दे । उनका ब्राह्मणोंके प्रति प्रेम है और उनमें स्वयं 
_सर्वप्रिय द्ोनेका गुण भी दे ॥ २० ॥ 
नाद॑ शरर्सरेण वसामि देवि 
नैबं मया शफ़्यमिहामिधातुम्‌ । 
भावेन यस्मिन निवसतामि पुंसि 
खत वर्घते धर्मयशोडर्थकामैः ॥२१॥ 


देबि ! मैं नारायणके लिया अन्यत्र शरीरसे नहीं निवास 
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ओमदाभारते 


[ भच्शासन पर्वणि 

















करती हूँ । मैं यहाँ ऐसा नहीं कह सकती कि सर्वत्र इसी रूपमें 





चर्म! यश) धन और कामसे सम्पन्न होकर सदा बढ़ता 


रदती हूँ । जिस पुरुषमे भावनादारा निवास करती हूँ? बह रहता है॥ २१॥ 





इति श्रीमड्ाभारते अजुशासनपों 


दानघमंपरेमि श्रीरुकिमणीसंञादे एकादुशोअघ्यायः ॥ ११ ॥ 


इस प्रकार आमद्वामारत अनुशासूनपर्कके अल्तरेंठ दानघम्मर्दमें रड्मो और रुरिमिणीका संवादबिप्यरू 
स्थारहरों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६१ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ कछोक मिलाकर कुछ २३ होक हैं ) 


द्वादशो<ध्यायः 
कृतप्नड़ी गति और प्रायशित्तका वर्णन तथा खी-पुरुषके संयोगमें ख्रीको ही 
अधिक सुख होनेके सम्बन्धमें भंगाः्वनका उपाख्यान 


( युधिषिर उवाकष 
प्रायश्चित कृतघ्नानां प्रतिबहि पितामह। 
मातापितृन्‌ गुरूंइचैच ये 5बमनन्‍्यन्ति मोहिताः ॥ 
युथ्िप्टिरन पुछछा--पितामद ! जो मोहबश माता पिता 
तथा गुरुजनोंका अमन करते हैं; रन कृतष्नोंके लिये क्या 
प्रायश्वित्त है ? यह बताइये ॥ 
ये ब्राष्यन्ये परे तात कृतघ्ता निरपत्रपाः। 
लैषां गति महाबाहो भ्रोतुमिच्छामि तस्वतः॥ 
तात ! महावाहों ! दूसरे भी जो निर्लज एवं कृतप्न हैं) 
उनकी गति हैसी होती है ! यह सब मैं यथार्थरूपले सुनना 
चाहता हूँ ॥ 
जछबुक्त भीष्म उवाक्त 
कृतध्नानां गतिस्तात नरके शाश्वतीः खमाः। 
मातापित॒गुरूणां कयेन तिप्ठन्ति शासने ॥ 
कृमिक्रीटपिपीलेषु जायस्ते स्थायरेपु चा। 
दुर्लभो हि पुनस्तेषां मानुष्ये पुनरुद्भवः ॥ 
भीष्मजीने कहा--तात ! कृतष्नोंकी एक द्वी गति है। 
सदाके छिये नरकमें पढ़े रहना | जो माता-पिता तथा गुरु 
जनौंकी आजाके अधीन नहीं रहते हैं; वे कृमि, कीट, पिपी- 
लिका और ब्रक्ष आदिकी योनियोंमें जन्म लेते हैं। मनृष्य- 
_योनिमे फिर जन्म होना उनके लिये दुर्लन हो जाता है ॥ 
अन्ाष्युदाहरल्तीगमितिहाल॑.. पुरातनम । 
बत्सनाभो महाप्राज्षों महपिं: संदितयतः॥ 
वल्मीकभूतों.. ब्रह्मपिस्तप्यते. खुमहत्तपः 
इस विपयमम जानकार मनुष्य इस प्राचीन इतिहासका 
उदाइरण देते हैं । वस्तनाभ नामवाले एक परम बुद्धिमान्‌ 
महर्षि कठोर बतके पालनमें लगे थे। उनके शरीरफर दीमकॉने 
बर बना छिया था; अतः बे ब्द्यर्यि ऑजीरूप हो गये थे और 
उसी अचस्थार्मे वे बड़ी सारी तयस्था करते थे ॥ 
सरस्मिश्थ॒ तप्यति तपो चासत्रों भरतपेभ ॥ 
वर्ष खुमहद्‌ बर्ष सविद्युत्स्तनयित्युमान | 
भरतूकरे9 ! उनके तथ करते समय इन्डने विजलीकी 


ह् 














चमक और मेघोंकी गम्भीर गर्जनाके साथ बड़ी भारी वर्षा 
आासस्न करदी॥ नजर 
तत्र सप्ताहवर्ष तु सुसुचे पाकशासनः। 
निमीलिताक्षस्तडप प्रत्यगह्लीत वै छ्विजः ॥ 
पाकशासन इन्द्रने लगातार एक स्ताहतक यहाँ जल 
बरताया और ये ब्राह्मण वत्सनाभ आँख मूँदकर चुक्चाप 
उस बर्षाका आधात सदन करते रहे ॥ 
तस्मिन पतति बर्ष तु शीतबातसमन्विते । 
विशीर्णध्बस्तशिखरों धल्मीको5शनिताडितः ॥ 
सर्दी और इवासे युक्त बह वर्षा हो ही रही थी कि 


बिजदीते आइत हो उन बल्मीक ( बॉबी ) का शिखर टूटकर 


विखर गया॥ 
ताडयमाने ततस्तस्मिन बत्सनाभे महात्मनि। 
कारुण्यात्‌ तस्य धर्मः स्वमानशांस्यमथाकरोत्‌ ॥ 
अब महामना बन्सन'मपर उस बर्षाकी चोट पड़ने छगी। 
यह देश्व धर्मके हृदयमें करुणा भर आयी और उन्होंने बत्स- 
जाभवर अपनी सइज़ दया प्रेकट की || ०38 
चिल्तयानस्यथ ब्ह्मार्पि तपल्‍तमधिधार्मिकम्‌ | 
अनुरूपा मत्तिः क्रिप्रमुपजजाता स्वभावजा ॥ 
तपस्थामें लगे हुए उन अल्यस्त धार्मिक ब्रह्मर्पिकी चिन्ता 
कस्तेहुए धर्म हृदयमें शीघ्र ही स्वाभाविक सुबुद्धिका उदय 
हुआ, जो उन्होंके अनुरूप थी ॥ 
सब रूप माहिप कृत्या सुमहास्त॑ मनोहरम्‌। 
जआणार्थ् बत्सनाभम्य चतुष्पादुपरि स्थितः ॥ 
बे विशाल और मनोहर मैंसेका-सा अपना स्वरूप बनाकर 
अल्सन!भकी रक्षाके लिये उनके चारों ओर अपने चारों पैर 
जमाकर उनके ऊपर खड़े दो गये॥... 
यदात्व' वर्ष शीतवातसमन्वितम्‌। 
ततो. महिषरूपी ख धर्मों धर्मश्वतां बर॥ 
इनैर्वल्मीकमुत्सज्य श्राद्रवद्‌ भरतर्पम। 
स्थिते5स्मिन्‌ वृष्टिसम्पाते रक्षितः स महातपाः ॥ 
धर्मात्माओमे श्रेष्ठ भस्तभूषण युधिष्ठिर ! जब शीतल 














दानधर्मपषे] ५ 


डादशोउष्यायः 


॥7 उकक॑ शानमनश (००८४० 
बडशना> दाह, 
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इबासे युक्त वह वर्षा बंद हो गयी तब मैंतेका रूप धारण 
करनेवाले धर्म घीरेसे उस वल्मीकको छोड़कर वहाँल दूर 
खिसक गये । उस मुसललाघार वर्षामे मद्दिपरूपधारी धर्मके खड़े 
हो जानेसे मद्दातपस्वी वत्सनाभकी रक्षा हो गयी ॥ 
दिशाः खुविपुलास्तत्र गिरोणां शिखराणि च ॥ 
हष्टा  पृथियां सर्वों सलिलेन परिप्छुताम्‌। 
जलाशयान्‌ स तान्‌ दष्छु विश्नः प्रमुदितो 5भवत्‌॥ 
तदनन्तर बहा सुविस्तृत दिशाओं» पबं॑तोके (शखरों» 
जलमें डूबी हुईं सारी एप्बी और जलाशयोंकों देखकर ब्राह्मण 
बत्सनाभ बहुत प्रसन्न > क स्का 
अचिल्तयदू विस्मितश्व ।भिरक्षितः । 
ततोउपदयत्‌ त॑ महिषमवस्थितमदूरतः ॥ 
फिर वे विस्मित होकर सोचने लगे कि “इस वर्षाति कितने 
मेरी र॒क्षा की है। इतनेदवीमें पास ही खड़े हुए उस मैंसेपर 
उनकी दृष्टि पड़ी ॥ 
तियंग्योनावषि कर्थ दश्यते धर्मबत्खलः। 
अतो चु भद्रं महिषः शिलापट्ट इब स्थितः। 
पीबरश्वेव॒ शुल्यव्य बहुमांसो भवेद्यम्‌ ॥ 
अह्ो ! पश्चयोनिमें वैदा दोकर भी यह केसा धर्मवत्सल 
दिखायी दता है ! निश्चय दी यह मैंला 
अमान खड़ा हो गया था। इशीलिये : 


यह बढ़ा मोटा और बहुत भोतलछ है! ॥. 

तस्य बुद्धिरियं जाता धर्मसंसक्तिजा मुनेः। 

छृतघ्ना नरक॑ यान्ति ये तु विश्वासघातिनः ॥ 
तदनन्तर धर्ममें अनुराग द्वोनेके कारण म्रुनिके दृदयमें 












अद्द विचार उत्पन्न दुआ कि “जो विश्वासघाती एवं इतस्न 
मनुष्य हैं) वे नरकमे पढ़ते है ॥ 
निष्क्ति नैव पदयामि कृतघ्नानां कथ्थंचन। 
ऋते प्राणपरित्यागं धर्मज्ञानां बचो यथा ॥ 
मैं प्राण-श्यागके दविवा कतस्नोंके उद्धारका दूधरा कोई 
उपाय किली तरद नहीं देख पाता । धर्मश धुरुषोंका कपन भी 
की), .. 7" 
अछत्वा भरणं पिजोरदस्वा ग्रुरुदक्षिणाम्‌। 
ऋझतघ्नतां च सम्प्राप्य मरणान्ता च निष्कृतिः ॥ 
'पिता-माताका भरण-पोषण न करके तथा गुरुदक्षिणा 
न देकर मैं कृतब्नमावको प्रास हो गया हूँ । इस कृतप्नताका 
आयश्ित्त हे स्वेच्छासे बरण कर छेना॥ 














चोपपातकमुत्तमम्‌ । 
तस्मात्‌ प्राणान परित्यक्ष्ये प्रायश्रित्ताथंमित्युत ॥ 
“अपने झृतप्न जीवनकी आकाह्ला और प्रायश्रिततकी, 


उपेक्षा करनेपर भी भारी उपपातक भा >डपेखा करनेवर मी भारी उपपातक भा बढ़ता रहेगा । अतः 


मैं जरवाश्च्तके छिये अपने प्राणोका उक्तिभग करगा। प 
जनम पवन आपने प्राजीका परित्थण ऊतक ॥ 





खत मेरुशिखरं गत्वा निस्सज्जेनान्तरात्मना। 
आयश्चित्त कतुकामः शरीरं त्यक्तुमुद्यतः ॥ 
निग्द्दीतश्व घमोत्मा दस्ते धर्मेण धमंबित्‌ ॥ 
अनाखक्त चित्से मेर पबंतके शिखरपर जाकर प्रायश्रित्त 
करनेकी इच्छास अपने शरीरक। त्याग दनके लिय उच्यत हो 
गये । इसी ७मय धमंने आकर उन घर) धर्मात्मा वत्तनाम- 
+स-आप पकद किस है 
घमं उवाकष 
बत्सनाभमहाप्राश बहुवर्ष शतायुषः । 
परितुछो5स्मि त्यागन निःखज्ञेन तथा 5 5त्मनः ॥ 
घम्रेन कद्दा--मद्ाप्राश बत्सन।म ! तुम्द्दार। आयु कई 
थी क्योंकी है। ठुम्दारे इस आतक्तिरदित आत्मस्यागक |बचारसे 
-मैं पईुत लंदृष्ट हूँ ॥ 
एब॑ घर्मश्वतः ख्बे विस्वुशान्त तथा कृतम्‌। 
न ख॒ कब्मिदू बत्सनाभ यस्थ नापदत॑ मनः ॥ 
यश्चानवद्यश्वरांत शक्तो धर्म तु सर्बंशः। 
लिवर्तस्व मदप्राश भूतात्म! हालि शाश्बतः ॥ ) 
इसी प्रकार मी घर्मात्मा पुर अपने किये हुए. क्मकी 
आलोचना करते हैं। बत्थनाम | जगतून कोई एसा पुरुष 
नही है। जिशका मन कभी दू(वत न ुआ ह्वो। ओ मनुष्य 
निन्‍्ध कमाल दूर रदकर सब तरइसे घर्मका आचरण करता 
कै बदी शक्तिशालो है । मद्राप्रास ! अब तुम प्राणत्याथके 
धकल्यक निहत हा जाओ) +क तुम सनातन ( अजर- 
अमर ) आत्मा दी ॥ 5 
... युधिाहिर उकाक 
खीपुंसयोः सम्प्रयोगे स्पर्श कस्याधिकों भवेत्‌ । 
पतस्मिन्‌ खंशये राजन यथाबद्‌ बक्तुमर्डस्ति ॥१॥ 
युधिप्ठिरन पूछा - राजन ! कली और पुरुषके तयोगमे 
विषयसुल्की अनुभूति किसको आंथक ढ्ोती है ( स््ौकों या 
पुरुषको ) ! इस संशयके विपयम्म आप यथावतृरूपल बताने 
की कृपा करें ॥ १॥ 





भीष्म उवाक्ष 

अजाध्युदाहरम्तोममितिद्दासं पुरातनम्‌ । 
भंगाख्वनन शाक्रस्य यथा बैरमभूत्‌ पुरा॥ २ ॥ 

ओष्मजीने कद्दा-- राजन्‌ | इस विषयमें भी भज्ञाखन- 
के साथ इस्ट्रका पहले जो वैर हुआ थां। उस प्राचीन इति- 
द्वाछका उदाहरण दिया जाता है ॥ २॥ 
पुरा अंगास्वनो नाम राजपिरितिधामिंकः। 
अपुजः पुरषव्याप्त पुत्राथं यक्षमादरत्‌ ॥ ३ ॥ 

उुरुषतिंद ! पहलेकी वात है। भज्ञास्वन नामसे प्रसिद 
अत्यन्त घर्मात्मा राजरषि पुत्रद्वीन दोनेके कारण पुत्र-प्रा्तिके 


कि+ यक करण थे ॥ ६ ४ ७6 
ख्प्प्टटः 
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अप्निष्ुत॑ स॒राजर्षिरिन्द्रद्धिपं मद्दाबलः। 
आयश्रित्तेयु सत्योनां पुञ्रकामेशु चेष्यते॥ ७ ॥ 
डन मद्दाबली राजर्षिने अम्निष्रत नामक यश्का आयोजन 
किया था । उसमें इन्द्रकी प्रधानता न द्ोनेके कारण इन्द्र 
उस यशसे द्वेष रखते हैं | व यश मनुष्योंके प्रायश्र्तके 
अवसरपर अथवा पुत्रकी कामना द्वोनेपर अभीष्ट मानकर किया 
जाता है ॥ ४॥ 
इन्द्रो शात्वा तु त॑ यज्ञ मद्दाभागः सुरेश्वरः । 
अन्तर तस्य राजपेंरन्बिच्छक्षियतात्मनः ॥ ५ ॥ 
मह्ाभाग देवराज इन्द्रको जब उ७ यशकी बात मादूम 
हुई, तब वे मनको वशमें रल्लनेवाले राजर्षि भज्ञास्वनका छिद्र 
ढूँढ़ने छगे ॥ ५॥ 
न चैबास्थान्तरं राजन स॒ ददर्श महात्मनः। 
कस्यचित्त्वथ कालस्य रुगयां गतबान्‌ चुपः ॥ ६ ॥ 
राजन | बहुत दूँद़नेपर भी वे उस महामना नरेशका 
कोई छिद्र न देख सके । कुछ काडके अनन्तर राजा भन्ञास्वन 
शिकार खेलनेके ।छये बनमे गये ॥ ६ ॥ 
इदमन्तरमित्येव.. शक्रो.. ज्ुप्ममादयत्‌ । 
पकाइबेन च राजपिश्नान्‍्त इन्द्रेण मोदितः॥ ७ ॥ 
न दिशा।5बिन्दत उपः श्षुत्पिपासादितस्तदा | 
इतश्वेतश्च॒बै राजन्श्रमद्प्णाग्बितो चुप ॥ ८ ॥ 
नरेश्वर ! “यद्वी बदल्य लनेका अवसर है? ऐसा निश्चय 
करके इस्द्रने राजाका मोदम डाल दिया । इस्द्रद्वारा मोदित 
एवं श्रान्त हुए राजर्पि भन्ञात्वन एकमात्र घोड़ेके साथ इघर- 
उधर भटकने छगे। उन्हे दशाओंका भी पता नहीं चलता 
यथा। ये भूख-प्यास3 वीड़ित तथा परिश्रम और तृष्णाले विकल 
दो इधर-उधर घूमते रदे ॥ ७-८ ॥ 
खरं।5पश्यत्‌ खुरुचिरं पूर्ण परमबारिणा। 
खतो5बगाह्य सरल्तात पाययामास वाजिनम्‌ ॥ ९ ॥ 
तात | बूमत-घुमत उन्होंने उत्तम जलले मरा हुआ एक 
झुल्दर सरोवर देखा । उन्दोने घोढ़को उस श्रोबरमे ख्लान 
कराकर पानी पिलाया ॥ ९॥ 
अथ पीतोद्‌क सा5इव वृक्ष बद्ध्वा उपोत्तमः । 
अबगाह्य ततः ख्ातस्‍्तत्र स्वोत्वमवाप्तवान्‌ ॥ १०॥ 
जब बोड़ा पानी पी चुका) तब उस एक इक्षमे बांधकर 
ये श्रेष्ठ नरेश स्‍्करयं भी जलमें उतरे | उकषमें स्नान करते ही 
ये राजा स्न्ीमावको प्राप्त ईं। गये ॥ १० ॥ 








चिन्तानुगतसवांत्मा ब्याऊुलेन्द्रियचतनः ॥ ११॥ 
अपनेको ह्ौरूपमें देखकर राजाकों बड़ी लण्जा हुई । 
उनके सारे अन्तःकरणमें भारी चिन्‍्ता व्यास द्वो गयी। उनकी 
इन्द्रियां और चेतना व्याकुल हो उठा ॥ ११ ॥ 
आरोदिष्य कर्थ त्वदबं कं यास्पामि वें पुरम्‌। 


इष्टेनापिष्ठुता चापि पुञ्ञाणां शतमौरसम्‌ ॥ १२॥ 
जात॑ मद्दाबलानां मे तान्‌ प्रवक््यामि कि त्वदम्‌ । 
दारेयु चात्मकीययु पौरजानपदेषु च ॥ १३॥ 
बे व््ीरूपमें इस प्रकार खोचने छगे) *अय मै कैसे धोढ़ेपर 
चढढेंगी ! केले नगरको जाऊँगी १ मेरे अग्निष्द्ठत यशके अनु- 
छानसे मुझे खो मद्ाबडवान्‌ और पुत्र प्रात्त हुए हैं । उन 
खबसे क्या कहूँगी ! अपनी ज़ियों तथा नगर आर जनपदके 
ल्लोगोंमे के जाऊंगी !॥ १२-१३ ॥ 
सड॒त्ब॑ च तजुत्वं च विक्लबत्व॑ तथेब च। 
ख्रीयुणा ऋताभ प्रका घमंतत्वाथंदाशमिः ॥ १४॥ 
“बर्मक तत्त्यका दखने और जाननेवाल ऋषियोने सुददुता/_ 
कुशता ओर बव्या३/छता-य स््रौक गुण बताये दें ॥ १४॥ 
व्यायामे कर्कशत्बं च वीर्य च पुरुषे गरुणाः। 
पौरूषं विश्रणष्ट वें खीत्वं कनाप मे3भवव्‌ ॥ १५॥ 
्वरिश्रम करनेमे कठोरता ओर बल-पराक्रम-ये पुरुषके 
शुण हैं। मेरा पोरुष न€ दो गया और किसी अशात कारणसे 
मुझे क्लीत्व प्रकट 
ख्रीभावात्‌ पुनरइब॑ त॑ कथमारोदुमुत्खदे । 
मद्दता त्वथ यत्नन आछुद्याइवं नरांघपः ॥ १६॥ 
घुनरायात्‌ पुरं तात ख्ौछृतो च्ुपसत्तमः। 
अब स्लीभाव आ जान8 उ4 अश्वपर कै& चढ़ सकूँगी !? 
तात ! किसी किश्ो तरद महान प्रयक्ष करक वे ख््ीरूपघारी 
नरेश घोड़ेपर चढुकर अपने नगरमे आये ॥ १६३ ॥ 
पुन्ना दायत्व सृत्याश्व पौरजानपदाश्व॒ ते ॥ १७॥ 
कित्वदं त्विति विश्ञाय विस्मयं परम॑ गताः। 
राजाके पुत्र) स्त्रियों; लेबक तथ। नगर और जनपदके 
छोग) *्यइ क्‍या हुआ !? ऐशी जिशाखा करते हुए बढ़े 
आश्रर्वमे पढ़ गये ॥ १७१॥ 
अथोवाच स राजपिं: ख्रीभूतो बदतां बरः ॥ १८॥ 
स्ुगयामस्मि नियोता बल: परिवृतों दढम्‌। 
डद्धान्तः प्राबिशं घोरामटर्बी देंबचोदितः ॥१९॥ 
तब स्वीरूपधारी) वक्ताओमे श्रेष्ठ राजपि भज्ञास्वन बोले- 
में अपनी छेनासे बिरकर शिकार खेलनेके छिये निकला था; 
परत देवकी प्रेरणाले भ्रान्ताचित्त होकर एक भयानक वनमें 
जा घुला ॥ १८-१९॥ 
अठब्यां च खुघोरायां ठृष्णातों नप्चेतनः। 
खरः ख़ुरूचिरप्रख्यमपश्यं पक्षिभि्जव॑तम्‌ ॥ २० ॥ 
उस धोर बनमें प्याकत पीड़ित एव अचेत-सा द्वोकर मैंने 
एक सरोवर देखा» जो। पक्षियोंले घिरा हुआ और मनोहर 
शोमासे सम्पन्न था ॥ २० ॥ 
तजाबगाढः स्त्रीभूतो दैवेनाइं छृतः पुरा। 
मरामगराज्राणि चाभाष्य दाराणां मन्त्रिणां तथा ॥ २१॥ 
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आह पुत्रांस्ततः सो5थ ख््रीभूतः पार्थिवो्तमः 
सस्पीत्या झुज्यतां राज्य घन यास्यामि पुञत्रकाः ॥ २२॥ 
उच्च सरोबरमें उतरकर स्नान करते ही दैवने मुझे (री 
बना दिया । अपनी स्त्रियों और सन्त्रियोंके नाम-गोत्र बताकर 
उन स्रीरूप्रधारी भ्रष्ट नरेशने अपने पुत्रोंसे कहा-“पुत्रो ! ठुमलोग 
आपसरमें प्रेमपूथंक रहकर राज्यका उपभोग करों। अब मैं 
बनको चला जाऊँगा? ॥ २१-२२ ॥ 
एतसमुक्‍्त्वा पुत्रशतं बनमेब जगाम ह। 
गत्वा चैबाश्रमं सा तु॒तापसख॑ प्रत्यपद्यत ॥ २३॥ 
अपने सौ पुत्रोंसे ऐसा कहकर राजा बनको चले गये । 
बह स्त्री किसी आअममें जाकर एक तापलके आशभयमें 
रहते छगी ॥ २३॥ 
तापसेनास्यथ पुत्ञाणामाथ्रमेष्वभवच्छतम्‌ । 
अथ सा55दाव तान्‌ सबोन्‌ पूर्वपुज्ञानभाषत॥ २७॥ 
पुरुषत्वे खुता यूयं ख्रीत्वे चेमे शर्त सुताः। 
एकत्र ओुज्यतां राज्य आत्भावेन पुञ्रकाः॥ २५॥ 
उछ्ष तपस्‍्वीते आश्रममें उठके हौ पुत्र हुए | तब बह 
सनी अपने उन पुत्रोंको लेकर पहलेबाले पुश्रोंके पास गयी 
और उनसे इस प्रकार योली-'पुत्रो | जब मैं पुरुषरूपमें थी, तब 
तुम मेरे सौ पुत्र हुए थे और जब ख्नीरूपमें आयी हूँ। तब ये मेरे 
ली पुत्र हुए हैं। ठुम सब छोग एकत्र होकर खाथ-साथ भातृ- 
मावसे इस राज्यका उपभोग करो? ॥ २४-२५॥ 
खद्दिता आ्रातरस्तेउथ राज्य बुझुजिरे तदा। 
तान्‌ द॒ष््ठ आादभावेन भुआनान्‌ राज्यमुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
देबेन्द्रों मन्युनाथ परिष्छुतः। 
उपकारो स्य राजपें: कृतो नापकृत॑ मया ॥२७॥ 
तब ये खब भाई एक साथ होकर उ। राज्यका उपभोग 
करने छो । उन सबको अ्रातृपावसे एक खाथ रइकर उस 
उत्तम राज्यका उपमोग करते देख क्रोधमें भरे हुए. देवराज 
इन्द्रने सोचा कि मैंने तो इस राजर्षिका उपकार दी कर दिया; 
अपकार तो कुछ किया दी नहीं ॥ २६-२७ ॥ 
ततो देवराजः शतकतुः । 
भेद्यामास तान्‌ गत्वा नगर वै ज्ुपात्मजान्‌ ॥ २८॥ 
तब देवराज इन्द्रने ब्राक्षणका रूप धारण करके उस 
नगरमें जाकर उन राजकुमारोंमे फूट डाल दी ॥ २८ ॥ 
आआतृणा नास्ति सौश्राजयेष्वेकस्य पितुः खुताः। 
राज्यद्ेतोबिंबदिताः कश्यपस्थ खुराखुराः॥ २९॥ 
थे बोले-'राजकुमारों ! जो एक पिताके पुत्र हैं ऐसे 
भाइयोमें भी प्रायः उत्तम आ्तृप्रैम नहीं रहता । देवता और 
अथुर दोनों ही कश्यपजीके पुत्र हैं तथापि राज्यके लिये परस्पर 
विवाद करते रहते हैं ॥ २९ ॥ 
यूयं भक्नखनापत्यास्तापसस्येतरे खुताः । 
कश्यपस्य छुराइजेव अखुराश्ध ख़ुतास्तथा ॥ ३०॥ 
म० ख० ३--४- ६-- 





ध्वुमछोग तो भन्ञास्वनके पुत्र हो और दूसरे सौ 
भाई एक तापसके छड़के हैं | फिर तुममें प्रेम कैसे रह सकता 
है ! देवता और असुर तो कश्यपके ही पुत्र हैं, फिर भी 
उनमें प्रेम नहीं हो पाता है ॥ ३० ॥ 
युष्माक वैठ॒क राज्य भुज्यते ताथसात्मजैः। 
इन्द्रेण भेदितास्ते तु युद्धेउन्‍्योन्‍्यमपातयन्‌ ॥ ३१॥ 
व्वमलोगोंका जो वेत॒क राज्य है) उसे तापसके लड़के 
आकर भोग रहे हैं ।? इस प्रकार इन्द्रके द्वारा फूट डालते- 
पर वे आपसमें लड़ पढ़े । उन्होंने युद्धमें एक-दूसरेको 
मार गिराया ॥ ३१॥ 
तच्छुत्वा तापसी चापि खंतप्ता प्रसरोद ह। 
ब्राह्मणच्छद्मनाभ्येत्य तामिन्द्रो उथान्वपूच्छत॥ ३२ ॥ 
यह समाचार सुनकर तापसीको बड़ा दुःख हुआ | वह 
कूट-कूटकर रोने छगी । उस समय ब्राह्मणका वेश धारण 
करके इन्द्र उसके पाल आये और पूछने छगे-॥ ३२॥ 
केन दुःखेन संतप्ता रोदिषि त्व॑ं बरानने। 
ब्राह्मण त॑ ततो द्ठा सा ख्री करुणमद्रबीत्‌॥ ३३॥ 
+सुम्रुच्षि ! तुम किस दुःखसे संतप्त होकर रो रदी हो !" 
उस ब्राह्मणकों देखकर बह स्त्री करुणस्वरमें बोलो--॥ ३३॥ 
पुत्राणां हे शते ब्रह्मनू कालेन विनिपातिते । 
अहं राजाभवं विप्र तत्न पूर्व शत॑ मम ॥ ३४७॥ 
समुत्पन्नं स्वरूपाणां पुत्नाणां ब्राह्मणोत्तम | 
कद्ाचिन्सगयां यात उद्धान्तों गहने घने ॥३५॥ 
अक्मन्‌ ! मेरे दो सी पुत्र कालके द्वारा मारे गये। 
विप्रबर ! मैं पहले शजा था । तब मेरे सौ पुत्र हुए थे। 
द्विजश्रेष्ठ वे सभी मेरे अनुरूप थे । एक दिन मैं. शिकार 
खेलनेके लिये गहन बनमें गया और वहाँ अकारण भ्रमित-सा 
दोकर इधर-उधर भटकने छगा ॥ ३४-३६ ॥ 
अबगादश्य सरखि खरीभूतो ब्राह्मणोत्तम | 
पुतान्‌ राज्ये भ्रतिष्ठाप्य बनमस्मि ततो गतः ॥ ३६॥ 
आाक्मणशिरोमणे ! वहां एक सरोवरमें स्नान करते 
दी मैं पुरुषसे स््रो दो गया और पुत्रोंकी राज्यपर बरिठाकर 
बनमें चल्म गया ॥ ३६ ॥ 
स््रियात्व में पुत्रशत तापसेन मद्दात्मना। 
आश्रमे जनित॑ ब्क्षन नीत॑ तन्नगरं मया॥ ३७॥ 
“छ्लीरूपमें आनेपर मद्दामना तापसने इस आश्रभमे मुझसे 
सी पुत्र उलनन्‍न किये । ब्ह्मन्‌ ] मैं उन सब पुत्रोंकों नगरमें 
ले गयी और उन्हें भी राज्यवर प्रतिष्ठित करायी ॥ ३७ ॥ 
क्ेषां च॒ बैस्मुत्पन्न कालयोगेन यै द्विज। 
एतच्छोचास्यहं ब्रह्मन दैवेन समभिष्लुता ॥ ३८॥ 
“विध्रबर ! कालकी ग्रेरणासे उन सब पुत्रोमे बैर उत्पन्न 
हो गया और वे आपक्षमें ही लड़-मिड़कर नष्ट हो गये | इस 
प्रकार देवकी मारी हुई मैं शोकमें हवब रही हूँ? ॥ ३८॥ 


५०द६ 


औमद्ाभारते 


[ अदुशासनपर्वणि 








इन्द्गस्तां दु/खितां दा अब्नवीत्‌ परु्ष बचः। 
चुरा खुद॒ःसहं भद्ठे मम दुःख स्वया कृतम्‌ ॥ ३९॥ 
इन्द्रने उसे दुखी देख कठोर वाणीमें कद्दा--भद्े | जब 
बहडे ठुम राजा थीं) तब तुमने भी मुझे दुःलद दुःख 
दिया था ॥ २९॥ 
इन्द्रद्विष्ठेन यज़ता मामनाहय घिषप्टितम्‌। 
इन्द्रो 5दमस्मि दुर्बुद्धे बैर॑ं ते पातितं मया ॥ ४०॥ 
ब्युमने उस यशका अनुष्ठान किया) जिसका मुझसे बेर 
है। मेरा आबाइन न करके तुमने वह यश पूरा कर लिया। 
जोटी बुड्िबाली स्त्री ! मैं बदी इन्द्र हूँ और तुमसे मैंने ही 
अपने बैरका बदला लिया है? ॥ ४० ॥ 
इन्द्र दष्ठा तु राजर्षिः पादयोः शिरसखा गतः। 
अ्सीद त्रिदरशश्रेष्ठ पु्रकामेन स क्रतुः॥ उ१॥ 
इणखिद्शशार्दूल तत्र मे. क्षन्तुमहंसि । 
इस्द्रको देखकर वे स्त्री रूपधारी राजर्पि उनके चरणों 
हिर रस्खकर बोले--*सुर्रे्ठ आप प्रसन्न हों । मैंने पुत्रकी 
इच्छाले बह यश किया था । देवेश्वर | उसके लिये आप 
मुझे क्षमा करें! ॥ ४१३ ॥ 
अ्रणिपातेन तस्वेन्द्रः परितुणे बरं ददौँ॥४२॥ 
पुच्नास्ते कतमे राजन जीवन्त्वेतत्‌ प्रचश्षव में । 
खीभूतस्य हि ये जाताः पुरुषस्थाथ ये3भवन ॥ ७रे ॥ 
इनके इस प्रकार प्रणाम करनेपर इन्द्र संतुष्ट हो गये 
और बर देनेके लिये उच्यत होकर बोले--राजन्‌ ! तुम्हारे 
कौन-से पु्र जीवित हो जायें ! तुमने ख््री होकर जिन्हें 
उत्पन्न किया था। वे अथवा पुरुषावस्थामें जो दुमसे 
डलन्न हुए थे !!॥ ४२-४३॥ 
तापसी तु ततः शक्रमुबाच प्रयताअलिः। 
खरीभूतस्प द्वि ये पुत्रास्ते में जीवन्तु बालब ॥ ४४॥ 
तथ तापसीने इन्द्रसे हाथ जोड़कर कश्टा--देवेस्द्र ! 
स्जीरूप हो जानिपर मुझसे जो पुत्र उत्पन्न हुए हैं। वे ही 
जीवित हो जायें? ॥ ४४ ॥ 
इन्द्रस्तु बिस्मितों दृष्ठा स्त्रियं पप्चच्छ तां पुनः। 
चुरुपोत्पादिता ये ते कर्थ॑ हवेष्याः खुतास्तव ॥ ४५॥ 
स््रीभूतस्य हि ये जाताः स्नेहस्तेभ्यो5घिकः कथम्‌ । 
कारणं थ्रे।तुमिच्छामि तम्मे वक्‍लुमिद्दाहेसि ॥ ४६॥ 
तब इन्द्रने विस्मित झेकर उस ख्नींसे पूछा--“तुमने 
पुरुषरूपसे जिन्हें उत्पन्न किया था) के पुत्र तुम्हारे देपके 
वात्र क्यों हो गये ? तथा स्वौरूप दोकर तुमने जिनको जन्म 
दिया है? उनपर तुम्हारा अधिक स्नेह क्यों है ! मैं इसका 
कारण सुनना चाइता हूँ, तुम्हें मुझसे यह बताना चाहिये' ॥ 





खियास्त्वभ्थधिकः स्नेहो न तथा पुरुषस्य वे। 
तस्मात्‌ ते शक्क जीवन्तु ये जाताः ख्रीकृतस्य बै॥४७॥ 
ख्जीने कहा--इन्द्र | व्जीका अपने पुत्रोंपर अधिक 
स्नेह होता है? वेखा स्नेह पुरुषका नहीं होता है। अतः 
इन्द्र | स्वीरूपमें आनेपर मुझले जिनका जन्म हुआ हैः के 
दर जीवित द्वो जायें ॥ ४७ ॥ 
भीष्म उवाच 
एबमुक्तस्ततस्त्वन्द्रः प्रीतो बाफ्यमुचाच € | 
सर्व पवेह जीवन्तु पुत्रास्ते सत्यवादिनि॥ ४८॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌! तापसीके यों कहनेपर 
इन्द्र बढ़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले-- “सत्यवादिनि | 
जुम्ददरे सभी पुत्र जीवित हो जायें ॥ ४८ ॥ 
बरंच बूणु राजेन्द्र य॑ त्वमिच्छसि सुब्रत । 
पुरुषत्वमथ ख्रीत्व॑ मत्तो यदभिकाह्नते ॥४९॥ 
«उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले राजेन्द्र | तुम मुझसे 
अपनी इच्छाके अनुसार दूसरा बर भी माँग छो। बोलो, 
फिरसे पुरुष दोना चाहते हो या स्त्री दी रहनेकी इच्छा है! 
जो चाद्दो वह मुझसे ले छो” ॥ ४९॥ 
स्थुवाच 
ख्लीत्वमेव दुणे शक्र पुंस्त्व॑ नेचछामि बासव। 
एबमुतस्तु देवेन्द्रस्तां स््रियं प्रत्युवाच ६॥ ५०॥ 
खीने कटद्दा--इस्द्र ! मैं स्लीव्वका ही वरण करती 
हूँ। बाखब ! अब मैं पुरुष द्वोना नहीं चाइती । उसके ऐसा 
कहनेपर देवराजने उस स््रीते पूछा--॥ ५०॥ 
पुरुषत्व॑ क्थं त्यक्त्वा खीत्व॑ं चोदयसे विभो। 
बबमुक्तः प्रत्युवाच ख्रीभूतों राजसत्तमः ॥ ५१॥ 
“अ्रभो ! तुम्हें पुरुषत्वका त्याग करके स्त्री बने रइनेकी 
इच्छा क्यों होती है ?? 
इन्द्रके यों पूछनेपर उन ख्रौहूपधारी दुपश्रेष्ठने इस 
प्रकार उत्तर दिया--॥ ५१॥ 
ख़्रियाः पुरुषसंयोगे प्रीतिरभ्यधिका सदा। 
पतस्मात्‌ कारणाचछक्न खीत्वमेव ब्ृणोम्यदम्‌ ॥ ५२॥ 
“देवेन्द्र | स्तरीका पुरुषके साथ संयोग होनेपर स््रीको ही 
पुरुषकी अपेक्षा अधिक विषयसुख प्रास द्वोता है। इसी 
कारणसे मैं स्रीत्वका ही वरण करती हूँ ॥ ५२ ॥ 
रममिताभ्यधिक स्त्रीत्वे सत्यं वै देवसत्तम। 
ख्रीभावेन दि तुप्यामि गम्यतां तिद्शाधिप ॥ ५३॥ 
“देवश्रेष्ठ | सुरेश्वर ! मैं सच कहती हूँ, स्वीरूपमें मैंने 
अधिक रति-सुखका अनुभव किया है। अतः ख्ीरूपले ही 
संतुष्ट हूँ । आर प्रधारिये! ॥ ५३ ॥ 


पबमस्त्थिति चोफ्त्वा तामापच्छ-य त्रिदियं गतः। 


दोनचर्मपर्थ ] 


अयोद्शोउ्यायः 


एढ६घ७ 








पवव॑ र्थरियों मेंदाराज अधिंका प्रीतिरुच्येते ॥ ५७॥ 
महारोज | तब “एवमस्तु” कहकर उस तायसीसे विदा 


के इन्द्र स्वर्गछोककों चले गये । इस प्रकार ख्नीको विषय- 
मोग्मे पुरुषकी अपेक्षों अधिक सुख-प्रा्ति बतायी जाती है ॥ 


इति श्रीमदाभारते अजुशासनपर्दणि दानघर्मपर्वंणि अक्लास्बनोपाख्याने द्वादशोंडप्यायः ॥ १२ ॥ 
इस प्रदार श्रीमह्दामारत अनुशासनपद॑के अन्तर्गत दानघ्मेपद॑मे मह'स्वनका उपाल्यानविषयक बारहनों अध्याय पूरा हुआ ॥ ९२॥ 
( दाक्षिणाल्य अधिक पांठके २६ छोक मिऊाकर कुछ <० रोक हैं ) 





तरयोदशोःध्यायः 
शरीर, वाणी और मनसे होनेवाले पार्षोके परित्यागका उपदेश 


युधिष्टिर उकाक्त 
कि कंत॑ंब्यं मजुष्येण छोकयात्राहिता्थिना। 
करथ बे किम छ॒ किशीलश्य लमाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर* /--पितामद | छोकयात्राका भली- 
आँति निर्वाह करनेडी इच्छा इसवेकके अतन्यक क्या करना 
चाहिये ! केता स्वभाव बनाकर किस प्रकार लोकमें जीवन 
बिताना चाहिये !॥ १॥ 
भीष्म उकाक्ष 
कायेन जिविघं कर्म बाचा चापि चतुर्विधम। 
मनसा त्रिविधं चैव दशकर्मपथांस्त्यजेत्‌ ॥ २ ॥ 
:! शरीरसे_ तीन_प्रकाएके 
कर्म और मनसे भी तीन प्रकारके 
'कर्म-इस तरह कुछ दक तरहके कमोंका श्याग कर दे ॥२॥ 
प्राणातिपातः स्तैन्‍्यं च परदारानथापि च। 
त्रीणि पापानि कायेन सर्वतः परिवर्जयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
दूसरोंकेप्राणनाश करना, चोरी करना और परायी 
ते तंतर्ग रखना--ये तीन शरीरसे होनेवाले पाप हैं। इन 
-उवका परित्याग कर देना उचित है॥३॥.. 
असत्पछाप॑ पारुष्यं वैशुन्यमन्रत॑ तथा । 
चत्वारि वाचा राजेन्द्र न जल्पेन्नानुचिस्तयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अरे बुरी बातें निकालना, कठोर बोलना» 3) बरी बानें निकालना, कठोर बोलना, चुगली खाना 
“डर बठ बोलना--ये चार वाणीते होमेवाे वाव हैं। 
जम हक चीन तो कभी जवानपर छाना चाहिये और 
ञ ।_ चाहिये ॥ ४ ॥ 
अनभिष्या परस्वेषु सर्बंसत्त्वेषु सौहदम्‌। 
कर्मणां फलमस्तीति तज़िविधं मनसा चरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
बूकरेंके धनक़ो लेनेका उपाय न सोचना+ समस्त 
-साियोंके प्रति मैत्रीभाव रुवना और कम्मोका फल अवश्य 
मिलता है, इ बातपर विश्वास रखना--ये तीन मनसे 
चरण करने योग्य कार्य हैं। इन्हें सदा करना चाहिये। 














-चमी अद्ठम कम न 


तस्माद्‌ वाकायमनसा नाचरेद्शुभं नरः। 
शुभाशुभान्याचरन दि तस्य तस्याइनुते फलम्‌॥ ६ ॥ 

इसलिये मनुध्यका कतंव्य है कि वह मन) वाणी या शरीरसे 
कि वह शुभ या अश्यभ जैसा कर्म 
_करता है, उसका वैसा ही फल उसे भोगना पढ़ता है ॥ ६॥ 

[ हक्काजीका देवताओंसे गरुड-कक्यर-संवादका प्रसंग 
झुनाना, गरूदजीका ऋषियोंके समाजमें नारायणकी मद्िमाके 
सम्बस्धर्मे अपना अजुभव सुनाना तथा इस प्रसंगके पाठ 
और अचणकी मद्दिमा ] 
अखतस्य समुत्पत्ती देवानामसुरैः सह। 
बष्टिबषंसहस्ताणि देवासुरमबर्तत ॥ 

एक समय अम्ृतकी उत्पत्ति दो जानेपर उसकी प्रास्िके 
डछिये देबताओंका असुरोके साथ साठ इजर वषोतक युद 
डुआ। जो देवासुर-संग्रामके नामसे प्रतिद्ध है ॥ 
तत्र देबास्तु दैतेयेबंध्य्ते भ्रुशदारुणैः। 
ज्ातार॑ नाधिगचछल्ति वध्यमाना मदाखुरैः ॥ 

उल युद्धमं अत्यन्त भयंकर दैत्वों एवं बड़े-बढ़े असुरो- 
की सार खाकर देवता किसी रक्षकको नहीं पाते थे ॥ 
आतोस्ते देवदेवेश प्रपन्नाः शरणैपिणः। 
पितामहँ महाप्राप्न॑वध्यमानाः खुरेतरैः ॥ 

दैल्योद्वारा खताये जानेबाले देवता दुखी द्ोकर अपने लिये 
आशभयदूँदते हुए देवदेवेश्वर मद्राशानी ब्रह्माजीकी शरणमें गये॥ 
बैकुष्डं शरण देवं प्रतिपेदे च॒ तैः खद ॥ 

तब ब्रक्षाजी उन सबके साथ भगवान्‌ विष्णुकी शरणमें गये ॥ 
ततः सदेबैः खद्दितः पद्मयोनिनरेश्वर । 
तुषाब प्राअलिभूंत्वा नारायणमनामयम्‌ ॥ 

नरेश्वर | तदनन्तर देवताओंलद्वित कमलयोनि ब्रह्माजी 
हाथ जोड़कर रोग-शोकसे रहित भगवान्‌ नारायणकी 
स्तुलि करने छगे ॥ 








बद्योकाच 
स्ववूपचिन्तनाज्नास्नां स्मरणादचैनादपि । 
तपोयोगादिभिशलैब श्रेयो यान्ति मनीषिणः ॥ 





_( एलके विपरीत दूसरोके धनका छालल करना) समता 
आधियोसे बेर रखना और कमोंके कछपर विश्वाल न करना- 


3 वीन मानहिक पाप हैं-"इनखे छा बचे रहना चाहिये )॥ 


ब्रह्माजी बोले--अभो | आपके रूपका चिन्तन करनेसे) 
नामोंके स्मरण और जपसे) पूजनसे तथा तप और योग आदिसे 
मनीषी पुरूष कल्याणको प्रास होते हैं ॥ 


दछछ्ट 


ओमद्वाभारते 


[ मडशासनपर्षणि 








अक्तवत्सल पश्माक्ष परमेश्वर पापहन। 
परमात्माविकाराद्य नारायण नमोउस्तु ते # 
अक्तव॒त्सल | कमलनयन ! परमेश्वर | पापद्दारी परमात्मन्‌ | 
निर्विकार ! आदि पुरुष ! नारायण ! आपको नमस्कार है ॥ 
नमस्ते सर्वेलोकादे. सवोत्मामितविक्रम । 
सर्वभूतभविष्येश सर्वभूतमहेश्वर ॥ 
सम्पूर्ण छोकॉंके आदिकारण | शर्वात्मन्‌ | अमित_ 
कराकमी नारायत ! समूर्ण भूत और मविष्यके खासी! _ 


सर्व भूतमदेश्वर ! आपको नमस्कार है ॥ 














द्ेवानामपिदेवस्त्व॑ सर्वविद्यापरायणः । 
जगद्बीजसमाहार जगतः परमों. हासि ॥ 
प्रथो | आप देवना ओके भी देवता और समस्त विद्याओंके 





करनेवाले आप दी हैं। आप दी जगत्‌के परम कारण हैं ॥ 
आयस्व देवता बीर दानबाद्यः खुपीडिताः। 
लछोकांश्य लोकपालांश्थ ऋषीश्व जयतां बर ॥ 

बौर ! ये देवता दानव दैत्य आदिसे अत्यन्त पीड़ित हो रहे 
हैं। आग इनकी रक्षा कीजिये। विजय शीलॉमें सबसे श्रेष्ठ नारायण- 
देव | आप लोकों। लोकपालों तथा ऋपियोंका संरक्षण कीजिये॥ 
बेदाः खाह्लोपनिषदः सरहस्याः ससखंग्रहाः । 
सोक्काराः सवपट्‌काराः प्राहुस्त्वां यशमुत्तमम्‌॥ 

सभूर्ण भन्नों और उपनिधदोताहित वेद, उनके रइस्यसंग्रद) 
अं>कार और बपटकार आपद्वीको उत्तम यश्ञका स्वरूप बताते हैं॥ 
पबरित्राणां पवित्र च महूलानां च मझलम्‌। 
तपस्विनां तपश्यैब दैवत॑ देवताश्वपि ॥ 

आप पविश्रोंके भी पवित्र) मज्नलोके भी मन्नलः 
वास्वियोंके तन और देवताओके भी देवता हैं ॥ 

भीष्म उबाक्ष 

एबमादिपुरस्कारै ऋंक्सामयजुर्ण.._ गणेः। 
चैकुण्ठं सुप्दुबुदेबाः समेत्थ ब्रह्मणा सह ॥ 

भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! इस प्रकार ब्रह्मासहित 
देवताओंने एकत्र होकर ऋक। खाम और यज्वेंदके मन्‍्तरों 
द्वारा भगवान्‌ विष्णुकी स्व॒ति की ॥ 
ततो5न्‍्तरिक्ष बागासीस्मेघगम्भीरनिःस्वना । 
जेप्यध्वं॑ दानवान यूथ मच्ैव सद्द सके ॥ 

तब मेचके समान गम्भीर स्वस्में आकाशवाणी हुई-- 
“देवताओं! तुम युद्धमें मेरे साथ रहकर दानवोंको अवश्य जीत छोगे!॥ 
ततो देबगणानां चर दानवानां च युध्यताम्‌ । 
प्रादुरासीन्महातेजाः दाह्नचक्रगदाघरः #॥ 

तटश्रात्‌ परस्पर युद्ध करनेवाले देवताओं और दानवों- 
के बीच शक्ल) चक्र और गदा धारण करनेवाले मद्धातेजस्वी 
भगवान्‌ विष्णु प्रकट दुए॥ 











ख़ु॒पर्णपृष्ठमास्थाय..._तेजला. प्रदृष्हक्निव । 
व्यधमद दानवान्‌ सबाौन बाहुद्रविणतेजला ॥ 
उन्होंने गरूडकी पीठपर बैठकर तेजले विरोधियोंको 
दग्घ करते हुए:से अपनी भुजाओंके तेज और वेभवसे समस्त 
दानवोंका संद्वार कर डाछा ॥ 
त॑ समासाद्य समरे दैत्यदानवपुक्नवाः। 
ब्यनइयन्त महाराज पतका इब पावकम्‌ ॥ 
महाराज | समरभूमिमें दैत्यों और दानबोंके प्रमुल्न बीर 
भगवानसे टक्कर लेकर बैसे दी नष्ट हो गये! जैसे पतज्ले आगर्मे 
कूदकर अपने प्राण दे देते हैं ॥ 
स॒ब्रिजित्याखुरान सबौन दानवांग् मद्दामतिः । 
पहयतामेब देबानां.. तजैवान्तरघीयत ॥ 
बरम बुद्धिमान्‌ भरीहरि समस्त असुरों और दानवौंको 
परास्त करके देवताओंके देखते-देखते वहीं अन्तर्थान दो गये॥ 
त॑ दृष्ट्ान्तहिंतं देव विष्णुं देबामितद्युतिम्‌ । 
विस्मयोत्फुल्लनयना.. त्रह्माणमिदमब्रुवन्‌ ॥ 
अनम्त तेजस्वी श्रीविष्णुदेवकों अदृ्य हुआ देख 
आश्चर्यसे चकित नेत्रवाले देवता ब्रह्माजीसे इस प्रकार बोले-॥ 
देवा उच्च 
अगवन्‌ सखर्वलोकेश . खर्वलोकपितामद । 
इदमत्यदूभुतं बूत्तं त्वं नः शंखितुमर्हसलि ॥ 
देवताओंने पूछा--शर्वलोकेश्वर ! सम्पूर्ण जगत्‌के 
वितामई ! भगवन्‌ ! यदअत्पस्त अद्भुत वृत्तान्त हमें 
अतानेकी कृपा करें ॥ 
को 5यमस्मान्‌ परिज्राय तूष्णीमेब यथागतम्‌ | 
अतिप्रयातो दिव्यात्मा त॑ं नः शंखितुमहँसि ॥ 
कौन दिव्यात्मा पुरुष इमारी रक्षा करके चुपचाप डैसे 
आया था बैसे लौट गया ! यद इमें बतानेकी कृपा करें ॥ 
भीष्म उवाच 
एबमुक्‍्तः खुरेः सर्वैवंचन॑ बचनार्थवित्‌ । 
डउबाच पद्मनाभस्य॒ पूर्वरूपं प्रति प्रभो॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--प्रभो ! सम्पूर्ण देवताओंके ऐसा 
कइनेपर बचनके तात्ययंकों समझानेवाले ब्रह्माजीने भगवान्‌ 
वच्मनाभ ( विष्यु ) के पूर्वरूपके विषय इस प्रकार कहा--॥ 
दे बल्योबाच 
न छोन॑ वेद तस्वेन भुवन भुवनेश्वरम्‌ । 
खंख्यातुं नैब चात्मानं निमु्ण गुणिनां बस्म्‌ ॥ 
अह्याजी बोले-देवताओ ! ये भगवान्‌ सम्पूर्ण भुवनोंके 
अधीश्वर हैं । इन्हें जगत्‌का कोई भी प्राणी यथार्थरूपसे नहीं 
जानता । गुणवानोंमे श्रे्ठ निरगुण परमात्माकी मदिमाका कोई 
पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता ॥ 
अज्र वो बतंयिष्यामि इतिदाख पुरातनम्‌। 
खुपर्णस्य च संवादस्त॒षीणां चापि देवताः ॥ 


+>वानघरमपर्ण ] 


अयोव्शो5ध्यायः 


0 अप 








देवगण | इस बिषयमें मैं तुमलोगोंको गरूड और ऋषियों- 
का संवादरूप प्राचीन इतिहास बता रहा हूँ ॥ 
सिद्धाव्थअुवनेभ्वरम्‌। 
आश्ित्य दिमबत्पृष्ठे चक्रिरे विविधाः कथाः ॥ 
पूबंकाछकी बात है) दिमाऊ्यके शिखरपर ब्रक्ष्षर और 
सिद्धगण जगदीश्वर श्रीद्रिकी शरण ले उन्‍्हींके विषयमें नाना 
प्रकारकी बातें कर रहे ये ॥ 
तेषां कथयतां ततन्न कथास्ते पततां बरः 
प्रादुरासीन्‍्मदातेजा._बाहश्धक्रगदाश्तः 
डनकी बातचीत पूरी होते ही चक और गदा धारण 
करनेवाले भगवान्‌ विष्णुके वाहन मद्यातेजस्वी पक्षिराज गरुड 
बहाँ आ पहुँचे ॥ 
खत तान॒षीन समासाय विनयावनताननः। 
अबतीय॑ महावीयेस्तासपीनभिजग्मिवान ॥ 
उन ऋषियोंके पास पहुँचकर मद्दापराक्रमी गरुड 
नीचे उतर पड़े और विनयसे मस्तक छकाकर उनके समीप गये॥ 
अभ्यर्चितः स ऋषिभिः स्वागतेन मद्ाबलः । 
डपायिशत तेजस्वी भूमौ बेगवर्ता बरः॥ 
ऋषियोंने स्वागतपूर्वक बेगवानोमे श्रेष्ठ महात बलवान 
एबं तेजस्वी गरडका पूजन किया | उनते पूजित द्वोकर 
ये प्ष्बीपर बैठे ॥ 
तमासीन॑ महात्मान॑ बैनतेयं महायुतिम्‌ । 
ऋषयः परिपप्रच्छुर्मद्ात्मानं तपस्वनः ॥ 
बैठ जानेपर उन मद्ाकाय। मद्वामना और मद्दातेजस्वी 
बिनतानन्दन गरुडसे यहाँ बैठे हुए. तपस्वी ऋषियोंने पूछा ॥ 
ऋषय जचुः 
कौतूदल॑ वैनतेय परं॑ नो हृदि बर्तते। 
तस्य नान्यो5स्ति बक्तेह त्वास्ते पत्नगाशान ॥ 
तदाख्यातमिदेच्छामो भवता प्रश्षमुत्तमम | 
ऋषि बोले--विनतानन्दन गरुड ! इमारे दृदयमें एक 
प्रश्नकों लेकर बढ़ा कौतूहल उत्पन्न हो गया है। उठका 
समाधान करनेवाला यहाँ आपके सिवा दूशरा कोई नहीं 
है; अतः इम आपके द्वारा अपने उस उत्तम प्रइनका विवेचन 
कराना चाहते हैं ॥ 
गरुड उवाच 
कि मया बूत वक्तव्य कार्य चर बद्तां बराः ॥ 
यूयं दि मां यथायुक्त सर्वे बै देष्ठमर्थ । 
गरुड बोले-वक्ताओंमें श्रेष्ठ मुनीशवरो ! मेरे द्वारा किस 
विषयमें आप प्रवचन कराना चाइते हैं! यह बताइये | आप 
मुझ्ले खमी यथोचित काययोंके लिये आज्ञा दे सकते हैं ॥ 
अद्योवाक् 
नमस्कृत्वा शानन्ताय ततस्ते ढृदि सत्तमाः 
भ्रष्दुं प्रचक्रमुस्तत्ञ॒बैनतेयं॑ मदहावलूम्‌ ॥ 


बह्याजी कहते हैं--देवताओ! तदनन्तर उन भ्रेष्ठटम 
ऋषियोंने अन्तरहित भगवान्‌ नारायणको नमस्कार करके 
महावली गरुडसे वहाँ इस प्रकार पूछना आरम्भ किया॥ 
ऋषद उच्ुर 
देवदेव॑ महात्मानं_ नाशयणमनामयम्‌ । 
भवाज॒ुपास्ते बरदं कुतो5सौ कबश्य तत्त्वतः ॥ 
ऋषि बोले--विनतानन्दन ! जिस रोग-शोकसे रद्दित 
बरदायक देवाधिदेव महात्मा नारायणकी आप उपालना 
करते हैं, उनका प्राकट्य कहाँसे हुआ है! तथा वे 
बास्तवमें कौन हैं ! ॥ 
अ्रक्ृतिविकृतिवोस्थ कीदशी क जु संस्थितिः । 
एतदू भवन्त पूच्छामो देवो5यं कर कृतालयः ॥ 
उनकी प्रकृति अथवा विकृति केसी है ! उनकी स्थिति 
कह्ों है ! तथा वे नारायणदेव कद्दां अपना धर बनाये हुए 
हैं ! ये सब बातें हमलोग आपसे पूछते हैं ॥ 
एप अक्तप्रियो देवः प्रियभक्तस्तथैंब च। 
ल्व॑ प्रियश्वास्य भक्तश्व नान्‍्यः काइयप विद्यते ॥ 
कश्यपकुमार ! ये भगवान्‌ नारायण भक्तोंके प्रिय हैँ 
तथा भक्त मी उन्हें बढुत प्रिय हैं. और आप भी उनके 
प्रिय एवं भक्त हैं।आपके समान दूसरा कोई उन्हें 
प्रिय नहीं है ॥ 
मुष्णक्षिव. मनश्चक्षूं प्यविभाव्यतजुर्विभुः । 
अनादिमध्यनिधने न विद्यैनं कुतो हालौ ॥ 
उनका विम्नद इन्द्रियोद्वारा प्रत्यक्ष अनुभवर्मे आने 
योग्य नहीं है। ये सबके मन और नेश्रोंकों मानो चुरावे 
लेते हैं। उनका आदि) मध्य और अन्त नहीं है। एम 
इनके विषयमें यह नहीं समझ पाते कि ये कहाँसे 
प्रकट हुए हैं!॥ 
बेदेष्वपि चर विश्वात्मा गीयते न च विश्नदे । 
तस्वतस्तस्वभूतात्मा विभुनित्यः सनातनः ॥ 
बैदोँमें भी विश्वात्मा कइकर इनकी मदिसाका गान किया 
गया हैःपरंदु हम यह नहीं जानते कि वे तस्‍्वभूतस्वरूप नित्य 
सनातन प्रभु बस्तुतः कैसे हैं ! ॥ 
प्रूथिवी बायुराकाशमापो ज्योतिश्य पश्चमम। 
गुणाओ्यषां यथासंख्यं भावाभावी तथैब च॥ 
तमः सरत्त्वं रजश्वैव भावाश्यैब तदात्मकाः। 
मनो बुद्धिश्व॒ तेजश्व बुद्धिगम्यानि तस्वतः ॥ 
प्रृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि-वे 
भूत; क्रमशः इन भूलोंके गुण; भाव-अमाव; रुच्व) 
तम) खास्विक/ राजस और तामस भाव; मन) बुद्धि 
तेज--ये बास्तवमें बुद्धिगम्य हैं ॥ 
जायन्ते तात तस्माद्धि तिष्ठते तेप्वलौ विभुः । 
संचिन्त्य बहुधा बुद्धश्या नाध्यवस्यामहे परम्‌ ॥ 


पाँच 
सजा 


और 
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तस्य देवस्य तस्वेन तन्‍नः शंख यथातथम्‌। 

वात | ये सब उन्हों भोइरिसे उसन्‍्न ढोते हैं और वे 
भगवान्‌ इन सबमें न्यापकरूपसे स्थित हैं । इम उनके विषयर्मे 
अपनी बुढिके द्वारा नाना प्रकारसे विचार करते हैं तथापि 
किछी उत्तम निशयपर नहीं पहुँच पाते; अतः आप यथार्थ 
रूपडे हमें उनका तत्व बताइये ॥ 

सुपर्ण जवाक्ष 

स्थूलतो यस्तु भगवांस्तेनेब स्वेन देतुना। 
बैलोफ्यस्य तु रक्षार्थ दश्यते रूपमास्थितः ॥ 

गरुडजीने कद्दा--मद्दात्माओ |जे स्थूलस्वरूप भगवान्‌ 
हैं; बे तीनों छोकोंकी रक्षाके लिये उसी कारणभूत अपने स्वरूपसे 
लोगौंको दष्टिगोचर होते हैं ॥ 
मया तु महदा्वर्ण पुरा दुएं सनातने। 
देखे  श्रीवत्सनिलये . तच्छृणुध्वमशेषतः । 

मैंने पूर्वकालमें औवस्सचिहके आशभ्रयभूत सनातनदेव 
श्रीहरिके विषयमें जो मद्दान्‌ आश्यर्यकी बात देखी है। बह 
सब बताता हूँ; सुनिये ॥ 
नस्म शक्यो मया बेचु न भवद्धिः कथंचन ॥ 
यथा मां प्राह् भगबांस्तथा तच्छूयतां मम। 

मैं या आपलोग कोई भी किसी तरद भगवानके यथार्थ 
स्वूपको नहीं जान सकते । भगवानने स्वयं दी अपने विषयमें 
मुझसे जो कुछ जता क॒द्ा है; बह उसी रूपमें सुनिये ॥ 
मयास्ततं॑ देवतानां मिपतास्तपिसत्तमाः ॥ 
छत बिपाल्य तं यन्त्र विद्राब्यास्रतरक्षिणः। 
देवता बिमुखीकृत्य सेन्‍्द्राः समरुतो झूधे ॥ 
तं दृष्ठा मम थिक्रान्तं बागुवाचाशरीरिणी। 

मुनिश्रेषगण | मैंने देबताओंके देखते-देखते उनके रक्षा- 
यन्त्रकों विदीर्ण करके असृतके रक्षकोंकों खदेड़कर युद्धमें 
इन्द्र और मदद्रगॉंसद्वित सम्पूर्ण देवताओंकों पराजित करके 
शीघ्र ही असृतका अपइरण कर लिया । मेरे उस पराक्रमकों 
देखकर आकाशवाणीने कद्ठा ॥ 

अग्मरीरिणी वायुवात् 

प्रीतो5स्मि ते बैनतेय कर्मणानेन खुछत। 
अयुधा ते5स्तु मद्वाफ्यं बृदि कि करवाणि ते ॥ 

आकाशवाणी बोली--उ त्तम अतका पालन करनेवाले 
विनतानन्दन | मैं तुम्हारे इस पराक्रमसे बुत प्रसन्न हूँ । 
मेरी यह बाणी व्यर्थ नहीं जानी चाहिये; इसलिये बताओ) मैं 
तुम्दारा कौन सा मनोरथ पूर्ण कहूँ ? ॥ 

सुपर्ण उकाक्त 

तामेबंबादिनी वाचमहं _ श्रस्युक्तवांस्तदा । 
शातुमिच्छामि कस्त्वं दि ततो मे दास्यसे वरम्‌ ॥ 

गरूढ कहते हैं-ऋषिगण ! आकाशवाणीकी ऐसी बात 





ख़ुनकर मैंने उस समय यों उत्तर दिया--* पहले मैं यह जानना 
चाइताहूँ कि आप कोन हैं ! फ़िर मुझे वर दीजियेगा? ॥ 
ततो जलदगम्भीरं प्रहस्य गदतां बरः। 
डबाच वरदः श्रीतः काले त्वं माभिवेत्स्यसि ॥ 

तब वक्ताओंमें ्रेष्ठ बरदायक भगवानने बढ़े जोरसे हँ- 
कर मेघके समान गम्भीर वाणीमें प्रसन्नतापूर्वक कद्दा--'समय 
आनेपर मेरे विषयमें ठुम सब कुछ जान ब्येगे ॥ 
बाहन॑ भव मे साधु वरं दष्मि तवोत्तमम्‌। 
न ते वीयेंण खदशः कब्घिल्लोके भविष्यति ॥ 
पतक्क पततां श्रेष्ठ न देवों नापि दानबः। 
मत्सखित्वमजुप्राप्तो दुर्घषश्ध॒भविष्यसि ॥ 

क्षियोर्म श्रेष्ठ गरड ! मैं तुम्हें यह उत्तम बर देता हूँ 
कि देवता हो या दानव) कोई भी इस तषंधारमें तुम्हारे समान 
पराक्रपी न होगा । तुम मेरे अच्छे वाहन हो जाओ) मेरे सखा- 
भावक़ो प्रासत दोनेके कारण तुम सदा दुर्जय बने रहोगे? ॥ 
तमत्रब॑ देवदेय॑ मामेब॑बादिन॑ परम्‌। 
प्रयतः प्राअलिसूत्वा प्रणम्य शिरसा विभुम्‌ ॥ 

तब मैंने द्वाथ जोड़ पवित्र दो उपर्युक्त बात कहनेवाले 
खर्वव्यापी देवाथिदेव भगवान्‌ परम पुरुपको मस्तक छुकाकर 
प्रणाम किया और इस प्रकार कह्ा-॥ 
एबमेतन्मदाबाहों सर्वमेतद्‌ भविष्यति । 
बाहन॑ ते भविष्यामि यथा बद॒ति मां भवान्‌ ॥ 
ध्वजस्ते5६ं भविष्यामि रथस्थस्य न संशयः । 

+महाकषादो ! आपका यह कथन टीक है। यह सब कुछ 
आपकी आशाके अनुसार ही होगा । आप मुझे जैसा आदेश 
दे रहे हैं, उसके अनुशार मैं आपका वाइन अवश्य होऊँगा। 
आप रघपर विराजमान द्वोंगे। उस समय मैं आपकी ध्यजापर 
ख्वित रहूँगा। इसमें संशय नहीं है? ॥ 
तथास्न्विति समामुक्तत्रा यथाभिप्रायतों गतः ॥ 

तथ भगवानले मुझले “तथास्तु” कहकर वे अपनी इच्छाके 
अनुसार चले गये ॥ 
ततो5हं कृतसंवादस्तेन केनापि सत्तमाः। 

ः पितरं काइयपं गतः ॥ 

साधुशिरोमणियो | तदनन्तर उन अनिर्बचनीय देवतासे 
बार्तात्थप करके मैं कौदृहछवश अपने पिता कश्यपजीके पास 
गया॥ 
खो5हं पितरमासाद्य प्रणिपत्याभिवाद्य च। 
खर्वमेतद्‌ यथातथ्यमुक्तबान पितुरन्तिके ॥ 

पिताके पाल पहुँचकर मैंने उनके चरणोमें प्रणाम किया 
और यह खारा इत्तान्त उनसे यथावत्‌्रूपले कद सुनाया ॥ 
श्रुत्वा तु भगवान्‌ मह्यं॑ ध्यानमेवान्यपद्यत । 
सत्र मुह्वतंमिव ध्यात्वा मामाद बदतां वरः॥ 


द्लभर्प्े ] 


अयोद्शोउच्चायः 
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यह सुनकर मेरे पूक्यपाद पिताने बयान खगाया। दो 
'घड़ीतक ज्यानः करके वे बक्ताओंमें भेष्ट मुनि मुझसे बोले-॥ 
घस्पो5स्म्यजुश्॒हीतो5 स्मि यत्‌ त्वं तेन महात्मना । 
खंबादं कृतबांस्तात गुलोन परमात्मना ॥ 

धतात | मैं धन्य हूँ; भगवान्‌की कृपाका पात्र हूँ; जिसके 
पृत्र होकर तुमने उन मद्ामनस्वी गुह्म परमात्मासे बरार्ताछाप 
कर लिया ॥ 
मया दि स॒ महातेजा नान्ययोगसमाधिना। 
वपसोग्रेण तेजस्बों तोषितस्तपसां निधिः ॥ 

कैंने अनन्यभावसे मनको एकाग्र करके उम्र तपस्थादवारा 
डन महातेजस्वी तर्स्याकी निधिरूप ( प्रतापी ) औदरिको 
हंतुए किया था ॥ 
ततो से दर्शयामास तोषयज्लिब पुत्रक। 
इवेतपीतारुणनिभः कद्ब्‌कपिलपिक्ूलः ॥ 

“बेटा ! तय मुझे संतुष्ट करते हुए-ऐे भगवान्‌ ओऔीहरिने 
बुझे दर्शन दिया । उनके विभिन्न अन्लञोंकी कान्ति इबेत, पीत 
अरुण) भूरी) कपिश और पिज्नल वर्णकी थी ॥ 
इक्तनीलासितनिभः सहस्नोद्रपाणिमान्‌ । 

'एकाक्षः शतछोचनः ॥ 

“बे छाछ) नीले और काछे-जैसे भी दीखते ये । उनके 
शइस्तों उदर और द्वाथ थे । उनके मद्दान्‌ मुख दो सदखकी 
संख्यामें दिखायी देते ये। बे एक नेत्र तथा सौ नेत्रोंसे 
युक्त ये ॥ 
समासाथ तु त॑ विश्वमदं सूध्नों प्रणम्य च। 
ऋग्यजुःसामभिः स्तुत्वा शरण्यं शरणं गतः ॥ 

“उन विश्वात्माकों निकट पाकर मैंने मस्तक छफाकर 
अणाम किया और ऋँ यजुः तथा साम-मन्हेंलि उनकी स्तुति 
करके मैं उन शरणागतबत्सल देवडी शरणमें गया ॥ 
तेन त्व॑ कृतसंबादः स्वतः सर्वहिलैषिणा। 
विश्वरूपेण देवेन पुरुषेण महात्मना ॥ 
तमेवाराधय क्षिप्रं तमाराष्य न सीदखि । 

“बेटा गरुढ ! सबका द्वित चाइनेवाले उन विश्वरूपधारी 
अन्तर्यामी परमात्मदेबसे तुमने वरर्तालाप किया है; अतः शीघ्र 
उन्हींकी आराधना करो | उनकी आराधना करके तुम कमी 
कह्टमें नहीं पढ़ोंगे? ॥ 
सो5इमेब॑ भगवता पित्रा ब्रह्मर्विखत्तमाः ॥ 
अजुनीतो यथान्याय॑ खमेब भवन गतः। 
सो5हमामन्द्रय पितरं तदूभावगतमानखः ॥ 

खमेवालयमासाथ.. तमेवार्थमचिन्तयम्‌ । 

अक्मर्षिशिरोमणियों ! इस प्रकार अपने पूज्य पिताके 
प्रयोचितरूपसे समझानेपर मैं अपने घरको गया । पितासे विदा 
के अपने घर आकर मैं उन्हीं परमात्माके ध्वानमें मन छगा- 
कर उन्‍्हींका चिन्तन करने छगा ॥ 


तद्भावगतभावात्मा सज्जृतगतमानसः ॥ 
गोविन्द चिन्तयन्नास्ले शाश्वत परमब्ययम्‌। 

मेरा भावमक्तिके युक्त मन उन्हींकी भावनामें लगा हुआ 
था । मेरा चित्त उनका चिन्तन करते-करते तदाकार हो गया 
था। इस प्रकार मैं उन सनातन अविनाशी परम पुरुष 
गोबिन्दके चिन्तनमें तत्वर हो बैठा रद्दा ॥ 
घूत॑ बभूब इदयं नारायणदिरक्षया ॥ 
सतो5६ं वेग समास्थाय मनोमारुतवेगवान्‌। 
रम्यां विशाल्लां बद्री गतो नारायणाभ्रमम्‌ ॥ 

ऐसा करनेसे मेरा हृदय नारायणके दर्शनकी इच्छासे 
स्थिर हो गया और मैं मन एवं वायुके समान वेगशाली हो 
महान्‌ बेगका आअय ले रमणीय बदरीविशाल तीर्थमें भगवान्‌ 
नारायणके आशअ्रमपर जा पहुँचा ॥ 
ततस्तत्र हरि इ॒ष्ठा जगतः प्रभवं विभुभ। 
गोबिन्दं पुण्डरीकाक्षं प्रणतः शिरखा हरिम्‌ ॥ 
ऋग्यजुःलामभिव्यैनं तुशवपरया मुदा। 

तदनस्तर वहाँ जगतूकी उत्पत्तिके कारणभूत सर्वव्यापी 
कमलनयन शभ्रीगोविन्द हरिका दर्शन करके मैं उन्हें मस्तक 
छकाकर प्रणाम किया और बड़ी प्रसक्षताके साथ ऋक, यजुः 
एवं साममस्त्रोंके द्वारा उनका स्तवन किया ॥ 
खो5हं भ्रपक्षः शरण देबदेब॑ सनातनम्‌ । 
प्राअलिमनसा भूत्वा वाफ्यमेतल्‌ तदोक्तबान ॥ 

तब मैं मन-द्ीमन उन सनातन देवदेबकी शरणमें गया 
और हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला--॥ 
अभगबन भ्ूतभब्येश . भवद्धुतकदब्यय । 
शरण सम्प्रपन्‍्न॑ मां त्ञातुमहंस्यररिंदम ॥ 

*मगवन्‌ | भूत और भविष्यके स्वामी) वर्तमान भूतोंके 
निर्माता) शब्लुदमन) अबिनाशी | मैं आपकी शरणमें आया हूँ । 
आप मेरी रक्षा करें ॥ 
अह्दं तु तत्त्वजिज्ञासुः को 5सि कस्पासि कुघ वा । 
सम्प्राप्तः पदर्वी देव स॒ मां संत्रातुमहसि ॥ 

“मैं तो “आप कौन हैं। किसके हैं और कहों रहते हैं !? 
इस बातको तत्वले जाननेकी इच्छा रखकर आपके चरणोंकी 
शरणमें आधा हूँ । देव | आप मेरी रक्षा करें? ॥ 

श्रीभगवानुवाच 
मम त्वं विदितः सौम्य यथावत्‌ तस्‍्वदर्शने । 
ज्ञापितब्वापि यत्‌ पिच्रा तश्चापि विदितं महत्‌ ॥ 
ओभगवानने कहा--सौम्य ! तुम यथावत्‌रूपसे मेरे 
वल्वका साक्षात्कार करनेके लिये सचेष्ट दोओ । यद बात मुझे 
पहलेसे दी विदित दे। व॒म्हारे बिताने तुम्हें मेरे विषयमें जो 
कुछ शान दिया है; बद सब कुछ मुझे शात है ॥ 
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ओमद्वाभारते 
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बैनतेय न कस्यापि अहं वेयः क्थंचन। 
मां दि विन्‍्दन्ति विद्वांसो ये जाने परिनिष्ठिताा॥ 

विनतानन्दन ! किसीकों भी किसी तरद मेरे स्वरूथका 
पूर्णतः शान नहीं हो सकता । शाननिश्ठ विद्वान ही मेरे विषय 
कुछ जान पाते हैं ॥ 
निर्मम निरहक्कारा निराशीर्ब॑न्धनायुताः। 
भवांस्तु सततं भक्तों मनन्‍्मनाः पक्षिसत्तम ॥ 
स्थूलं मां वेत्स्यले तस्माज्जगतः कारणे स्थितम्‌। 

जो ममता और अहंकारते रद्दित तथा कामनाओंके वस्धनसे 
मुक्त हैं) वे दी मुझे जान पाते हैं । पक्षिप्रवर ! तुम मेरे भक्त 
हो और सदा ही मुझमें मन छगाये रखते हो | इसलिये जगत्‌- 
के कारणरूपमें स्थित मेरे स्थूलस्वरूपका बोध प्राप्त करोंगे ॥| 

सुपर्ण उकाकष 

दब दत्ताभयस्तेन _ ततो5हस्पिखत्तमाः । 
नएखेदअमभयः _ क्षणेन हाभव॑ तदा ॥ 

गरुड कहते हैं---ऋषिशिरोमणियो ! इस प्रकार भग- 
बानके अभय देनेपर क्षणभरमें मेरे खेद, भ्रम और भय सब 
नष्ट दो गये ॥ 
ख॒शनैयोति भगवान्‌ गत्या लूघुपराक्रमः। 
अहं तु खुमहावेगमास्थायानुब्जामि तम्‌॥ 

उस समय दीघरगामी भगवान्‌ अपनी गतिसे धीरे-घौरे 
चल रहे ये और मैं मद्दान्‌ वेगका आश्रय लेकर उनका अनु- 
सरण करता था ॥ 
खत॒गत्वा दीर्घमध्बानमाकाशममितयुतिः । 
सनलाप्पगम॑ देशमाससादात्मतस्ववित्‌ ॥ 

ये अमित तेजस्वी एवं आत्मतत्त्वके ज्ञाता भगवान्‌ श्रीदरि 
आकाशमें बहुत दूरतकका मार्ग तै करके ऐसे देशमें जा पहुँचे, 
जो मनके लिये भी अगम्य या ॥ 
अथ देबः समाखाद्य मनसः सदर्श जबम्‌। 
मोहयित्या च मां तत्न क्षणेनान्‍तरघधीयत ॥ 

तदनस्तर भगवान्‌ मनके समान बेगकों अपनाकर मुझे 
मेद्ित करके वहीं क्षण मरमें अदृश्य दो गये ॥ 
तत्राम्बुधरधंरेण.._ भोःशब्देनानुनादिना । 
अय॑ भो5हमिति प्राहद वाक्‍प वाक़्यविशारदः ॥ 

बह्दों मेच्रके समान घीर-गम्मीर स्वस्में 
झब्दके द्वार बोलनेमें कुशल भगवान्‌ इस प्रकार बोले-- 
“दे गरुड ! यह मैं हूँ? ॥ 
झद्दानुसारी तु ततस्तं देशमहमाब्ज़म्‌। 
तत्रापइ्य ततश्राद॑ श्रीमद्धंसयुतं खरः ॥ 

में उसी शब्दका अनुसरण करता हुआ उस स्थानपर जा 
पहुँचा । कटदों मैंने एक सुन्दर सरोवर देखा, जिशमें बहुत से 
हंस शोभा था रे « ॥ 
सा तत्सरः समासाद्य भगवानात्मवित्तमः। 











ओःशब्दपतिसष्टेन.. स्वरेणाप्रतिवादिना ॥ 
विवेश देवः स्वां योनि मामिद चाम्यभाषपत। 

आत्मतत्त्वके श्ञाताओंर्मे सर्वोत्तम भगवान्‌ नारायण 
उस सरोवरके पाक पहुँचकर “भो? शब्दसे युक्त अनुपम 
गम्भीर स्वरसे मुझे पुकारते हुए अपने शयन-स्थान जलमें 
अ्रविश हो गये और मुझसे इस प्रकार बोले ॥ 

श्रीभमगवालु॒वाक्त 

विशस्व सलिलं सौम्य खुखमत्र बसामहे। 

ओभगवानने कदहा--सौम्य | तुम भी जलमें प्रवेश 
करो । हम दोनों वहाँ खुखसे रहेंगे ॥ 

सुपर्ण उवाक्ष 

ततश्च प्राविशं तत्र॒ सह तेन महात्मना। 
दृश्वानद्भुततरं तस्मिन्‌ सरलि भास्ताम॥ 
अग्नीनां सुप्रणीतानामिद्धानामिन्धनैर्बिना । 
दीघानामाज्यसिक्तानां स्थानेप्बर्चिष्मतां सदा ॥ 

गरुड कहते हैं--ऋषियो तब मैं उन मह्दात्मा श्रीदरिके 
साथ उस सरोबरमें घुसा | वढ़ों मैंने अत्यन्त अद्भुत दृश्य 
देखा । मिन्न-मिन्न स्थानॉपर विधिपूर्वक स्थापित की हुई 
अज्वल्ित अग्नियाँ ब्रिना $घनके द्वी जल रही थीं और घीकी 
आहुति पाकर उद्दीक्ष हो उठी थीं॥ 
दीप्तिस्तेषामनाज्यानां प्राप्ताज्यानामिबाभवत्‌ । 
अनिद्धानामिब खतामिद्धानामिब भास्वताम्‌ ॥ 

घी न मिलनेपर भी उन अस्नियोंकी दीलि घीकी आहुति 
पायी हुई अस्तियोंके समान थी और बिना ईंघनके भी इंधन- 
युक्त आगके तुल्य उनकी प्रभा प्रकाशित द्वोती रहती थी ॥ 
अथाहं बरदं देवं॑ नापश्यं तत्र सक्कतम्‌। 

बहा जानेपर भी उन वरदायक देवता नारायणदेवका 
मुझे दर्शन न हो सका॥ 
तेषां तन्नाप्निदोज्राणामीडितानां सहस्त्रशः॥ 
खमीपे त्वद्भुततममपद्यमहमब्ययम्‌ ॥ 

सहइलों स्थानोमें प्रशंसित द्ोनेबाडे उन अश्निहोत्रोंके 
समीष मैंने उन अद्भुत एवं अविनाशी औहरिकों दँदना 
आरम्म किया ॥ 
पषु चाग्निसमीपेषु शुश्राव खुपदाक्षराः ॥ 
प्रभाबान्तरितानां तु॒भ्रस्पष्टाक्षरभाषिणाम्‌ । 
ऋगयजुःसामगानां च मधघुराः खुस्वरा गिरः॥ 

इन अश्नियोंके समीप अक्षरोंका स्पष्ट उच्चारण करनेवाले 
तथा अपने प्रभावसे अदृश्य रहनेवाले) ऋग्वेद, यजुवेद और 
सखामवेदके विद्वानोंकी खुस्वर मधुर वाणी मैंने सुनी । उनके 
पद और अक्षर बहुत सुन्दर ढंगसे उच्चारित हो रहे थे ॥ 
तान्यनेकसहस्त्राणि परीयंस्‍्तु महाजवात्‌। 
अपइयमानस्त देव॑ ततो56ं ब्यथितो5भवम्‌ ॥ 


आानधमंप्े ) 


अयोवशोध्यायः 
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मैं बड़े वेगले वहाँके हजारों घरोंमें घूस आया; परंतु कहीं 
भी अपने उन आराध्यदेवको न देख सका) इससे मुझे बड़ी 
ब्यया हुई ॥ 
ततस्तेष्वग्निदोषेषु ज्वलत्सु बिमलार्चियु। 
भाजुमत्सखु न पदयामि देवदेवं॑ सनातनम्‌ ॥ 
'ततो5हं तानि दीघानि परीय ब्यथितेन्द्रियः। 
लानत तेषां प्रपध्यामि येनाहमिद चोदितः ॥ 

निर्मड ज्वालाओंसे युक्त वे अग्निदोत्र पू्व॑बत्‌ प्रकाशित 
हो रहे ये । उनके समीप भी मुझे कद्दीं सनातन देवाघिदेव 
औहरि नहीं दिखायी दिये । तब मैं उन प्रदीक्त अग्निद्ोत्रोंकी 
परिक्रमा करते-करते थक गया । मेरी सारी इन्द्रियों ब्याकुछ 
हो उठीं; परंदु उनका कहीं अन्त नहीं दिखायी दिया। जिन 
भगवानने मुझे यहाँ आनेके लिये प्रेरित किया था; उनका 
दर्शन नहीं हो सका ॥ 


एवं चिन्तासमापन्नः श्रध्यातुमुपचक्रमे । 
विनयावनतो भूत्वा नमश्क्रे मदात्मने ॥ 
अनाव्निधनायैभिनोमभिः... परमात्मने। 


इस तरह चिन्तामें पड़कर मैं भगवानका ध्यान करने छगा। 
एवं विनयसे नतमस्तक द्वोकर मैंने निम्नाक्षित नामों- 
द्वारा आदि-अन्तसे रहित परमात्मा महामनस्वी नारायण- 
की बन्दना आरम्भ की-॥ 


भूतभव्यभवेशाय. शिवाय... शिबमूर्तये । 
शिवयोनेः शिवाद्याय शिवपूज्यतमाय च ॥ 

“जो झुद्ध, सनातन/ धुब) भूत, वर्तमान और भविध्यके 
स्वामी) शिवखरूप और मज्नल मूर्ति है कल्याणके उत्पसिस्थान 


- शिवके भी आदिकारण तथा भगवान, शिवके भी परम 
'लनीय हैं उन नारायणदेवको नमस्कार है॥ 


विश्वाय विश्वदेवाय विदवेशाय महात्मने ॥ 
“जो कल्पका अन्त करनेके लिये अत्यन्त घोर रूप धारण 
-ते हैं, जो विश्वरूप) विश्वदेव) विश्वेश्वर एबं परमात्मा हैं 
उन भीहरिको नमस्कार है ॥ 
खदस्तननयनाय. च। 
सहस्नरवादवे चैव. सहस्तनवदनाय च॥ 
कं “भैनके सहलों उदर, सहसों पैर और सदखों नेत्र हैं 


उहलों भुजाओं और +--- रस भुजाओं और खइखों मुखोंसे सुशोमित हैं? उन 
भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है ॥ 
मददते 














ऋग्यजुःसामवक्‍्ञायअथरवंशिरखे नमः॥ 

जिनका यश पवित्र है? जो महान तथा ऋत एवं 

अंवल्सरलूप हैं; ऋक! यज्ुः और लामवेद जिनके घुल हैं तथा 

अथवनेद जिनका शिर है; उन नारायणदेवकों नमस्कार है ॥ 
म० ख० ३--४- ७. 





इषीकेशाय कृष्णाय द्वुहिणोरुकरमाय च। 
अहोन्द्रकाय _ताक्ष्योय बराहायैकश्टक्लिणि ॥ 

“जो दुपीझेश ( सम्पूर्ण इन्द्रियोके नियस्ता )) कृष्ण 

_( रच रूप )? द्वुहिण ( ब्रह्मा )) ऊरुक्रम (बहुत 
बड़े डग भरनेवाले त्रिविक्रम )) ब्र्षा एवं इन्द्ररूप) गरड- 
ख्रूप तथा एक सींगवाले वराहरूपधारी हैं, उन भगवान्‌ 
-विष्युको नमस्कार है ॥ 
शिपिविष्ठाय सत्याय दरयेडथ शिखण्डिने। 
डुतायोध्बाय बफत्राय रौद्रानीकाय साधवे ॥ 
सिन्धवे सिन्धुवषघ्ने देवानां सिन्‍्धवे नमः। 

"जो शिपिविष्ट ( तेजते व्यात ); सत्य, दरि और शिखण्डी 
( मोरपंखधारी भीकृष्ण ) आदि नामोल्े प्रह्िद्ध हैं, जो हुत 
( इकविष्यकों प्रदण करनेवाले अग्निरूप )) ऊर्ध्वमुख) रुद्रकी 
सेना» खाधु) हिन्धु) समुद्रमे व्धाका इनन करनेवाले तथा देव- 
हिन्धु ( गज्ञास्वरूप ) हैं; उन भगवान्‌ विष्णुकों प्रणाम है ॥ 
गरुत्मते अिनेज्ञाय खुघधामाय बृषाबूपे ॥ 
स्नाडुप्रे संकृतये बिरजे सम्भवे भवे। 

“जो गरुडरूपधारी, तीन नेन्रोसे युक्त ( रुद्ररूप )» 
उत्तम धामबाले। ब्रुधाइष) धमंपालक) सबके तम्राटू! उग्ररूप- 
धारी उत्तम ऋतिवाले) रजोगुण२द्वित, सबकी उत्पत्तिके कारण 
तथा भवरूप हैं। उन शरीद्रिको नमस्कार है ॥ 
बरूपाय बूषरूपाय विभवे भूभुंवाय च ॥ 
दीघ्सष्टाय यशाय स्थिराय स्थाबराय च। 

«जो इथ ( अभीषट बस्तुओकी वर्षा करनेवाले )) बुपरूप 
( घर्मस्वरूप » विभु ( व्यापक ) तथा भूलछोंक और भुबलोंक- 
मय हैं) जो तेजस्वी पुरुषोद्वारा ्म्पादित यश्रूप हैं) स्थिर 
हैं और स्थविररूप ( इृद्ध ) हैं; उन भगवान्‌कों नमस्कार दे॥ 
अच्युताय तुषाराय वीराय च समाय च ॥ 
जिष्णबे पुरुद्दताथ वशिष्ठाथ वराय च। 

+जो अपनी मद्दिमाले कभी च्युत नहीं होते, दिमके समान 
शीतल हैं) जिनमें बीरत्व है; जो सर्वत्र सममावसे स्थित हैं। 
विजयशील हैं जिन्हें बहुत छोग पुकारते हैं अथवा जो इन्द्र- 
रूप हैं तथा ओ सर्वश्रेष्ठ वसिष्ठ हैं, उन भगवान्‌कों नमस्कार है ॥ 
खत्येशाय सुरेशाय दर्येड्थ शिस्नण्डिन ॥ 
बर्हिषाय वरेण्याय. बसे विश्ववेधसे । 

«जो सत्य और देवताओंके स्वामी हैं; हरि ( श्यामझुन्दर ) 
और शिखण्डी ( मोसमुकुटधारी ) हैं) जो कुशापर बैठनेवाले 
सर्वश्रेष्ठ बुरूप हैं) उन विश्वख््टा भगवान्‌ विष्णुकी नमस्कार है ॥ 
किरीठिने खुकेशाय बाख्ुदेवाय झुष्मिणे ॥ 
बृद्ददुफ्थसुषेणाय युग्ये दुन्दुभये तथा। 

“जो किरीटथारी, सुन्दर केझोले खुशोमित तथा पराक्रमी 
वसुदेवनन्दन औकृष्णरूप हैं। बृददुक्‍्ध लाभ जिनका स्वरूप 

कै जो घुन्दर सेनासे युक्त हैं; जुएका मार सैभालनेवाले इृपभ- 








एएछ४ 


ओऔमद्ाभारते 


[ अज्शशासनपर्वणि 








रूप हैं तथा दुन्दुमि नामक वाद्यविशेष हैं; उन भगवानकों 
नमस्कार है ॥ 
अवेखखाय विभवे. भरद्वाजाभयाय च॥ 


आास्कराय बरेन्द्राय पद्मनाभाव भूरिणे। 
«जो इस जगतुमें जीवमात्रके रखा हैं) व्यापकरूप हैं? 


जमः सर्वभवेशाय भूतभव्यभवाय च॥ 
«जो तप और वेदकी निधि हैं? वारी-बारीसे युगोका 
परिवर्तन करनेवाले हैं? सबके शरणदाता, शरणागतबत्सछ 


और शक्तिशाली पुरुषके लिये अमी् आभय हैं) सम्पूर्ण 











खंलारके अधीश्वर एवं भूत वर्तमान और भविष्यरूप हैं। उन 





भरद्वाजको अभय देनेवाले हैं) सूर्यरूपले प्रभाका विस्तार करने- 





बाले हैं) श्रेष्ठ पुरुषोंके स्वामी हैं? जिनकी नाभिसे कमल प्रकट 


हुआ दे और जो महान्‌ हैं? उन भगवान्‌ नारायणको 





पुनर्वखुभ्ृतत्वाय जीवप्रभविषाय च॥ 
बषट्‌काराय स्वाहायै खाये निधनाय च। 
ऋचे च यज्ुषे साम्ने जैलोक्यपतये नमः ॥ 

“जो पुनर्बसु नामक नक्षत्रसे पालित और जीवमात्रकी 
उत्पत्तिके स्थान हैं; बषट्कार, स्वाहा) स्वचा और निधन-ये 
जिनके दी नाम और रूप हैं तथा जो ऋक्‌! यज्युप्‌/ सामबेद- 
स्वरूप हैं और जिलोकीके अभिपति हैं। उन भगवान्‌ विष्णुको 
मेरा प्रणाम है ॥ 
अ्रीपझायात्मसदरशे. धरणे धारणे परे। 
सौम्याय सौम्थरूपाय सौम्ये सुमनसे नमः ॥ 

“जो शोम।शाली कमलको ह्वाथमें लिये रहते हैं, जो अपने 
मान स्वयं दी हैं। जो धारण करने और करानेवाले परम 
पुरुष हैं जो सौम्य) सौम्य रूपधारी तथा क्षौम्प एवं सुन्दर 
मनवाले हैं; उन औदरिकों नमस्कार है ॥ 
विश्वाय च खुविश्वाय विश्वरूपधराय च। 
केशवाय खुकेशाय रशिमिकेशाय भूरिणे ॥ 

“जो विश्वरूप) सुन्दर विश्वके निर्माता तथा विश्वरूपधारी 
हैं; जो केशव) सुन्दर केशॉले युक्त- किरणरूपी केशवाल और 
अधिक बलशाली हैं; उन भगवान्‌ विष्णुको मेरा प्रणाम दे ॥ 
हिरिण्यगभाय नमः सौम्याय बृपरूषिणे। 
नारायणाप्रवपुषे. पुरुहताय. बद्धिणे॥ 
धर्मिणि बृषलनाथ धर्मसनाय रोधसे | 

«जो दिरिण्यगर्म, सौम्य, इरपरूपचारी। नारायण) ,े्ट 
शरीरधारी/ पुरुददृत ( इन्द्र ) तथा वज्र धारण करनेवाले हैं। 
जो घर्मात्मा। इपसेन) घर्मकन तथा तटहूथ हैं, उन भगवान्‌ 
ओऔदरिकों नमस्कार दे ॥ 
सुनये ज्वस्मुक्ताथ ज्वराधिपतये नमः ॥ 
अनेत्राय त्रिनज्ञाय पिह्कछाय बिड्डमिंणे | 

“जो मननशील मुनि) ज्वर आदि रोगोस मुक्त तथा ज्वरके 
अधिपति हैँ) जिनके नेत्र नदी दैं अथवा जिनके तीन नेत्र हैं; 
जो विज्ञलवर्णवाले तथा प्रजारूपी लद्रोंकी उत्पत्तिके लिये 
मद्दासागरके समान ईं) उन भगवान्‌ विष्णुकों नमस्कार है ॥ 
तपोब्नह्मनिधानाय... युगपयायिणे. नमः ॥ 
शरणाय शारण्याय शक्तेएशरणाय च। 


भगवान्‌ नारायणको नमस्कार है॥ 
पाहि मां देवदेवेश को5प्यजो5सि सनातन। 
एबं गतोडसि शरणं शरण्यं अ्रह्मयोनिनाम्‌॥ 
“देवदेवेश्वर ! आप मेरी रक्षा करें | सनातन परमात्मन्‌ | 
आप कोई अनिर्वचनीय पुरुष हैं। ब्राक्मणोके शब 
दाता हैं; मैं इस संकटमें पढ़कर आपकी दी शरण छेता 
स्तब्यं स्तबं स्तुतवतस्तत्‌ तमो मे प्रणशयत । 
>टणोमि च गिर दिव्यामन्तधौनगतां शिवाम्‌। 
इस प्रकार स्तवनीय परमेश्वरकी स्तुति करते ही मेरा बह 
खारा दुःख नष्ट हो गया । तत्वश्वात्‌ मुझे किसी अदृश्य शक्तिके 
द्वारा कद्दी हुई यह मज्जलमयी दिव्य वाणी सुनायी दी ॥ 
श्रीसगवानुवाक्त 
मा मैर्गरुत्मन दान्तो 5सि पुनः सेन्द्रान्‌दिवौकसः ॥ 
स्व॑ चैब भवन गत्वा द्रक्ष्यसे पुत्रवान्धवान्‌। 
श्रीभगवान्‌ बोले- गरुड ! तुम डरो मत । तुमने 
मन और इन्द्रियोंकों जीत लिया है। अब तुम पुनः इन्द्र 
आदि देवताओंके सद्दित अपने घरमें जाकर पुत्रों और भाई- 
अन्धु ओंको देखोगे ॥ 






सुपर्ण उवाच 

'ततस्तस्मिन क्षणनैव सहसैब महाय॒तिः ॥ 
प्रत्यडइ्यत तेजस्वी पुरस्तात्‌ स ममान्तिके। 

गरुडजी कहते हँ--सुनियो ! तदनम्तर उसी क्षण वे 
परम कान्तिमान्‌ तेजस्वी नारायण सद्ठकषा मेरे सामने अत्यन्त 
निकट दिखायी दिये ॥ 
खमागम्य ततस्तेन शिवेन परमात्मना ॥ 
अपइय॑_ चाहमायान्त नरनारायणाअमे। 
चतुरद्धिंगुणविन्यास॑ त॑ च देवं॑ सनातनम्‌ ॥ 

तब उन मन्नरमय परमात्मासे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता 
हुईं । किर मैंने देखा, वे आठ भुजाओंबाले सनातनदेव पुनः 
नर-नारायणके आश्रमकी ओर आ रहे हैं ॥ 
यजतस्तानषीन देवान्‌ बदतो ध्यायतो मुनीन्‌। 
युक्तान सिद्धान नैप्ठिकांब्य जपतो यजतो गृहीन्‌ ॥ 

बहढों मैंने देखा? ऋषि यश्ञ कर रहे हैं, देवता बातें कर 
रहे हैं; मुनिलग ध्यानमें मस्न हैं। योगयुक्त सिद्ध और नैप्ठिक 
जक्चारी जप करते हैं तथा ग्रहस्थलोग यज्ञोंके अनुष्ठानमें 
संलस्न हैं ॥ 
पुष्पपूरपरिक्षिप्त॑ धूपितं दीपित॑ द्वितम्‌ । 
बन्दित खिक्तसम्स्ृष्ड नरनारायणाअमम्‌ ॥ 


दालधरमंप्े | 


अयोदुशो5च्बायः 


५४७५ 








नर-नारायणका आअम घूपसे सुगन्धित और दीपसे 
प्रकाशित हो रद्दा था । वहाँ चारों ओर ढेर-के-ढेर फूल बिखरे 
हुए ये । बह आभ्रम सबके लिये दितकर एवं रुत्युरुषोंद्ारा 
बन्दित था । झाड़-बुद्दारकर स्वच्छ बनाया और सींचा गया या॥ 
तदद्भुतमहं दष्ठा विस्मितोउस्मि तदानघाः। 
जञगाम शिरसा देवं प्रयतेनान्तरात्मना ॥ 

निष्पाप ग्रुनियो | उस अद्भुत दृश्यको देखकर मुझे बड़ा 
विस्मय हुआ और मैंने पवित्र एवं एकाग्र द्ृदयसे मस्तक 
छकाकर उन भगवान्‌की शरण ली ॥ 
तद्त्यद्भुतसंकाशं किमेतदिति चिन्तयन्‌ । 
नाध्यगच्छ॑ परं दिल्य तस्य सर्वभवात्मनः ॥ 

बह सब अद्भुत-सा दृश्य क्या था; यह बहुत खोचनेपर 
भी मेरी समझमें नहीं आया । सबकी उत्पत्तिके कारणभूत उन 
परमात्माके परम दिव्य भावको मैं नहीं समझ सका ॥ 
प्रणिपत्य खुदुर्घष पुनः पुनरुदीक््य च। 
शिरस्यअलिमाधाय_विस्पयोत्कुछलोचनः ॥ 
अबोच तमदीनार्थ श्रेष्ठानां. श्रेष्ठमुत्तमम्‌। 

डन दुर्जय परमात्माको बारंबार प्रणाम करके उनकी ओर 
देखकर मेरे नेत्र आश्र्यते खिल उठे और मैंने मस्तकपर 
अकलि बांधे उन श्रेष्ठ पुरुषोर्मे भी सर्वश्रेष्ठ एवं उदार 
पुरुषोत्तमसे कह्दा-॥ 
नमस्ते भगबन देव भूतभब्यभवत्यभो ॥ 
यदेतदुद्धुत॑ देव मया रुृष्टं त्वदाअयम्‌। 
अनादिमध्यपर्यस्त॑ कि. तच्छंसितुमहंसि ॥ 

“भूत, बत॑मान और भविष्यके स्वामी भगवान्‌ नारायण-_ 
देव | आपको नमस्कार है। देव ! मैंने आपके आश्रित जो 
यह अद्भुत दृश्य देखा है; इसका कहीं आदि, मध्य और अन्त 
नहीं है। वह सब्र क्या दै। यद बतानेकी कृपा करें ॥ 
यदि जानासि मां भक्त यदि वालुप्रहों मयि। 
शंस सर्बमशेषेण श्रोतब्यं यदि चेन्मया॥ 

“यदि आप मुझे अपना भक्त समझते हैं अथवा यदि 
आपका मुझपर अनुग्रह है तो यद सब यदि मेरे सुननेयोग्य 
हो तो पूर्णल्पले बताइये ॥ 
खभावस्तव दुर्शयः प्रादुभोबोउभवस्य च । 
भवद्भूतभविष्येश सर्वथा गहनों भवान्‌ ॥ 

“आपका स्वभाव दुर्शेय है। आप अजन्मा परमेश्वरका 
प्रादुर्भाब भी समझमें आना कठिन है । भूत/ वतमान और 
भविष्यके स्वामी नारायण ! आप खर्वया गहन ( अगम्य ) हैं ॥ 

तदाश्चर्य महामुने। 
कि तद्त्यद्भुत बृत्त तेप्वग्नियु समन्ततः्॥ 

"महामुने | बह सारा आश्र्यजनक एवं अद्भुत बृत्तान्त+ 
जो उन अग्नियोंके चारों ओर देखा गया, क्या था है यह 

बतानेकी कृपा करें ॥ 





कानि तान्यरिनिहोत्राणि केषां शब्दः श्ुतो मया। 
>टण्वतां ब्रह्म सततमददयानां महात्मनाम्‌॥ 

“वे अग्निदोत्र कौन थे ! निरन्तर वेदोंका अबण और पाठ 
करनेवाले वे अदृश्य महात्मा कौन थे। जिनका शब्दमात्र 
मैंने सुना या !॥ 
एतन्मे भगवन कृष्ण ज्रहि सर्वमशेषतः। 
शुणन्त्यपिसमीपेषु के च्व॒ ते ब्रह्मराशयः ॥ 

+भगवान्‌ श्रीकृष्ण | यह सब आप पूर्णरूपसे मुझे बताइये । 
जो छोग अग्निके सभीप वेदोंका पारायण कर रहे ये; वे 
आक्णसमूह महात्मा कौन ये !? ॥ 

श्रीसगवान॒काक् 
मां नदेवा न गन्धवां न पिशाचा न राक्षसाः। 
बिद॒स्तस्वेन त्वस्थं सूक्ष्मात्मानमवस्थितम्‌ ॥ 

श्रीभगवान बोले--गरुड ! मुझे न तो देवता। न 
गन्धवं, न पिशाच और न राक्षस ही तत्वते जानते हैं। मैं 
सम्पूर्ण तस्वोर्मे उनके सूह्म आत्मारूपसे अवस्थित हूँ ॥ 
अतुधोहं विभक्तात्मा छोकानां द्वितकाम्यया। 
भूतभव्यभविष्यादिरनादिव्िंश्वकृत्तमः | 

छोकोंके दितकी कामनासे मैंने अपने आपको चार 
स्वरूपो्मे विभक्त कर रक्ल्वा है । मैं भूत, बरतमान और 
अविष्यका आदि हूँ । मेरा आदि कोई नहीं है। मैं ही सबसे 
अड़ा विश्वलष्टा हूँ ॥ 
पृथिवी वायुराकाशमापों ज्योतिश्व पश्चमम्‌। 
मनो वुद्धिश्व तेजश्थ तमः सत्त्यं रज़स्तथा ॥ 
प्रक्तिविक्रतिश्येति विद्याविद्ये शुभाशुभे । 
मत्त पतानि जायस्ते नाहमेभ्यः कथंचन ॥ 

पृष्बी, बायु, आकाश, जल अरिनि) मन) बुद्धि, तेज 
( अहंकार )) सस्वगुण+ रजोगुण और तमोगुण) प्रकृति 
विक्ृति) विद्या; अविय्या तथा शुभ और अशुभ-ये सब मुझसे 
ही उत्पन्न द्ोते हैं । मैं इनसे किसी प्रकार उत्पन्न नहीं दोता ॥ 
यत्‌ किंबिच्छेयसा युक्तः श्रेष्ठभाव॑ ब्यवस्यति । 
धर्मयुक्त॑ च पुण्यं च सो 5हमस्मि निरामयः ॥ 

मनुष्य कल्याणभावनासे युक्त हो ज़िस-किसी पवित्र) 
अर्मयुक्त एवं श्रेष्ठ भावका निश्वय करता है। वह सब मैं निरा- 
मय परमेश्वर ही हूँ ॥ 
यः स्वभावात्मतस्वश्ैः . कारणैरुपलक्ष्यते । 
अनादिमध्यनिधनः स्रोडन्तरात्मारिसि द्ाभ्वतः॥ 

स्वभाव एवं आत्माके तत्वकों जाननेवाले पुरुष विभिन्न 
देतुओंद्वारा जिसका साक्षात्कार करते हैं। रद आदि) मध्य 
और अन्‍्तसे रद्वित सर्वान्तरात्मा सनातन पुरुष मैं ही हूँ ॥ 
यत्‌ तु मे परम खुद्यं रूपं खूक््मार्थथशिमिः। 
गृहाते सूएमभावज्ञैः स विभाव्यो 5स्मि शाश्वतः॥ 
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ओमहाभारते 


[ अल्शासनपर्षणि 








सूक्ष्म अर्थकों देखने और समझनेवाले तथा सूक़््मभावकों 
जाननेवाले शानी पुरुष मेरे जिस परम गुदा रूपको ग्रदण करते 
हैं, बद चिन्तनीय सनातन परमास्मा मैं दी हूँ ॥ 
यत्‌ तु मे परमं गुह्यं येन व्याप्तमिदं जगत्‌ । 
खो5हं गतः सर्वेसस्‍्वः सर्वेस्य प्रभवो5प्ययः ॥ 

जो मेरा परम गुहय रूप है और जिससे यह रुम्पूर्ण जगत्‌ 
व्यास है; वह सर्वेतत्वरूप परमात्मा मैं ही दूँ? मैं दी सबका 
अविनाशी कारण हूँ ॥ 
मत्तो जातानि भूतानि मया धार्यन्त्यहर्निशम्‌ । 
मस्येब विलय यान्ति प्रल्ये पत्चगाशन ॥ 

गरुड ! सम्पूर्ण भूत प्राणी मुझसे दी उत्पन्न हुए हैं। मेरे 
ही द्वारा वे अदर्निश जीवन धारण करते हैं और प्रकयके समय 
सब-के सब मुझमें दी लीन हो जाते हैं ॥ 
यो मां यथा वेदयति तस्य तस्यास्मि काइयप। 
मनोबुद्धिगतः श्रेयों विद्धामि विहक्लम ॥ 

काश्यप ! जो मुझे जैसा जानता दे? उसके लिये मैं बैला 
ही हूँ । विदृज्ञम ! मैं सभीके मन और बुद्धिमें रदकर सबका 
कल्याण करता हूँ ॥ 
मांतु छता बुद्धिर्भवता पक्षिसत्तम | 
श्टणु यो5हं यतश्वाहं यदर्थ चाहसुद्यतः॥ 

पक्षिप्रवर । तुमने मेरे तत्वकों जाननेका विचार किया 
था; अतः मैं कौन हूँ ! कदोँसे आया हूँ ! और किस उद्देश्य- 
की सिद्धिके लिये उद्यत हुआ हूँ ! यद सब बताता हूँ; सुनो ॥ 
ये केचिस्नियतात्मानस्त्रेताञिपरमा द्विजाः। 
अशप्लिकार्यपरा नित्य जपहोमपरायणाः ॥ 
आत्मन्यग्नीन समाधाय नियता नियतेन्द्रियाः। 
अनस्यमनसस्ते मां सर्वे वै समुपासते ॥ 
यजन्तो जपयक्षैमों मानसैश्य खुसंयताः। 
अप्लीनम्युद्ययुः शबइबदश्िप्वेवाभिसंस्थिताः 
'बकायोः शुत्ययों नित्यमझिपरायणा: 
य पबंबुद्धयों धीरास्ते मां गच्छन्ति ताइशाः ॥ 

जो कोई ब्राह्मण अपने मनकों वशमें करके त्रिविध 
अग्निर्योकी उपातना करते हैं, नित्य अस्निद्दोत्रमे तत्थर और 
जप द्वोममें संलस्न हैं) जो नियमपूर्वक रहकर अपनी इन्द्रियोको 
बचें करके अपने-आपमें दी अस्नियोंका आधान कर हेते हैं 
तथा सब-के-सब अनस्पचित्त होकर मेरी द्वी उपासना करते हैं। 
जो अपनेको पूर्ण संयमर्मे रखकर जय) यक्ष और मानसवशो- 
द्वारा मेरी आराबना करते हैं, जो सदा अश्निद्धोज्मे दी तत्यर 
रहकर अग्नियोंका स्वागत करते ईं तथा अन्य कार्यमें रतन 
दोकर शुद्ध भावसे खदा अग्निकी परिचर्या करते हैं; ऐसी 
जुद्धिवाले धीर पुरुष वैसे भक्तिभावसे सम्पन्न होते हैं, वे मुझे 
प्राप्त कर लेते हैं ॥ 

















आहार ( भोग ) और कामनाओंका त्याग कर देते हैं, विषयों: 


अकामहतखंकल्पा क्षाने नित्यं समाहिताः । 
आत्मन्यप्नीन समाधाय निराहारा निराशिपः ॥ 
बिषयेयु निरारम्भा विमुक्ता शानचक्षुपः। 
अनन्यमनसों धीराः स्वभावनियमान्विताः॥ 
संकल्पोंको 


जिन्होंने निष्काममावके द्वारा अपने सारे 
नष्ट कर दिया है? जो सदा शानमें ही चित्तको 


हैं और अग्नियोंको अपने आत्मामें दी स्थापित 


















की उपलब्धिके लिये जिनकी कोई प्रशृत्ति नहीं होती: 


प्रकारके बन्धर्नोसे मुक्त एवं शानदृष्टिले सम्पन्न हैं) वे स्वभावतः 














नियमपरायण एवं अनन्यचित्तसे मेरा चिन्तन करनेवाले घीर 





पुरुष मुझे ही प्राल होते हैं ॥ 
यत्‌ तदू वियति दृष्डं तत्‌ सरः पद्मोत्पछायुतम्‌। 
तन्नाग्नयः खंनिद्दिता दीप्यन्ते सम निरिन्‍्धनाः ॥ 

तुमने जो आकाशर्में कमल और उत्पलसे भरा हुआ 
झुन्दर सरोबर देखा था; उसके समीप स्थापित हुई अग्नियाँ 
बिना ईंघनके दी प्रज्वलित होती हैं ॥ 
श्ानामलादायास्तस्मिन ये च चन्द्रांशुनिमंलाः । 
डपासीना गणन्तोउरिनि प्रस्पशक्षरभाषिणः ॥ 
आकाह्लमाणाः शुच्यस्तेष्वग्निपु जिहकम | 

जिनके अन्तःकरण शानके प्रकाशसे निर्मल दो गये हैं। 
जो चन्द्रमाकी किरणोंके समान उज्ज्वल हैं; वे ही बहों स्पष्ट 
अक्षरका उच्चारण करते हुए बेदमन्त्रोंके उच्चारणपूर्णक 
अग्निकी उपासना करते हैं । विदज्ञम ! वे पविश्रभावसे रहकर 
उन अग्नियोंकी परिचर्याकी दी इच्छा रखते हैं ॥ 
ये मया भावितात्मानों मस्येबाभिरताः खदा ॥ 
डपासते च॒ मामेव ज्योतिर्भूता निरामयाः। 
तैहिं' तजैब बस्तव्यं नीरागात्मभिरच्युतैः ॥ 

मेरा चिन्तन करनेके कारण जिनका अन्तःकरण पवित्र 
हो गया है; जो सदा मेरी दी उपासनामें रत हैं; वे दी बढ़ाँ 
रोग-शोकसे रद्दित एवं ज्योतिःस्‍्वरूप होकर मेरी द्वी उपासना 
किया करते हैं | वे अपनी मर्यादाले कभी च्युत न होकर 
बीतराग द्वदयसे सदा बह्दीं निवास करेंगे ॥ 
निराहारा. हानिष्यन्दाश्न्द्रांशुसदशप्रभाः | 
निर्मला निरहंकारा निरालम्बा निराशिषः ॥ 
मद्भक्ताः सतत ते वै भक्‍तस्तानपि चाप्यहम्‌ । 

उनकी अन्ञकान्ति चन्द्रमाकी किरणोंके समान उज्ज्वल 
है। वे निरादार) अमविन्दुओंसे रहित, निर्मल) अहंकार शून्य+ 
आलम्बनरदित और निष्काम हैं । उनकी सदा मुझमें भक्ति 
बनी रहती है तथा मैं भी उनका भक्त ( प्रेमी ) बना 
रहता हूँ ॥ 
चतुधौहं विभकतात्मा चरामि जगतो हितः ॥ 
लोकानां घारणाथोय विधान विद्धामि च। 





दानधर्मपर्ष ] 


अयोद्शो5ध्यायः 
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यथावत्तदशेषेण ओतुमहंति में भवान ॥ 
मैं अपनेको चार स्वसरूपॉर्मे विभक्त करके जगत्‌के हित- 
साधनमें तत्पर हो बिचरता रहता हूँ । सम्पूर्ण छोक जीवित 
एवं सुरक्षित रहें, इसके लिये मैं विधान बनाता हूँ । वह खूब 
तुम यथार्थरूपसे सुननेके अधिकारी हो ॥ 
पका मूर्तिनिंगुंणाख्या योगं परममास्थिता। 
द्वितीया खुजते तात भ्रूतश्राम॑ चराचरम्‌॥ 
तात | मेरी एक नियुंण मूर्ति है; जो परम योगका आश्रय 
छेकर रहती है। दूसरी बह मूर्ति है। जो चराचर प्राणिसमुदाय- 
की सृष्टि करती है ॥ 
रृष्टं संहरते चैका जगत्‌ स्थावरजम्ममम्‌। 
जातात्मनिष्ठा क्षपयन मोहयन्निब मायया ॥ 
तीसरी मूर्ति स्थावर-जज्ञम जगत्‌का संहार करती है और 
चौथी मूर्ति आत्मनिष्ठ है। जो आसुरी दाक्तियोंकों मायासे 
मोहित-सी करके उन्हें नष्ट कर देती है ॥ 
क्षिपल्ती मोहयन्ती चल ह्यात्मनिष्ठा ख्वमायया। 
चतुर्थी मे महामूर्तिजंगदूवृर्द्धि ददाति सा ॥ 
चापि नियता सो5हमस्मि नभबव्यर। 
अपनी मायासे दुष्टेंको मोदित और नष्ट करनेबाली जो 
मेरी चौथी आत्मनिष्ठ महामूर्ति दै। वह नियमपूर्वक रहकर 
जगतूकी वृद्धि और रक्षा करती है । गरुड | वही मैं हूँ ॥ 
मया स्वेमिद्‌ व्याप्त मयि सर्च श्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
अह्ं सवेजगद्दीज॑ सर्वंत्रगतिरज्ययः। 
मैंने इस सम्पूर्ण जगत्‌॒कों व्यास कर रक्‍्ला दे । सारा 
जगत्‌ मुझमें दी प्रतिष्ठित है। मैं दी सम्पूर्ण जगत्‌का बीज हूँ। 
मेरी सत्र गति है और मैं अविनाशी हूँ ॥ 
यानि तान्यपख्िहोत्राणि ये च चन्द्रांशराशयः । 
शूणन्ति वेद सतत तेष्बप्ियु विहक्मम ॥ 
क्रमेण मां समायान्ति खुखिनों शानसंयुताः। 
तेषामहं तपो दीसं तेजः सम्यक्‌ समाहितम। 
नित्यं ते मयि ब्तेन्ते तेशु चाहमतन्द्रितः ॥ 
विदज्ञम | वे जो अग्निद्ोत्र ये तथा जो चन्द्रमाकी 
किरणोंके पुश्ता-जैसी कान्तिवाले पुरुष निरन्तर उन अग्नियोके 
समीप बैठकर बेदोंका पाठ करते थे; वे शानसम्पन्न एवं खुली 
होकर क्रमशः मुझे प्रास होते हैं । मैं दी उनका उद्दीक्त तप 
और रुम्यरू रूपले संचित तेज हूँ । वे सदा मुझमें विद्यमान 
हैं भौर मैं उनमें लावघान हुआ रहता हूँ ॥ 
सर्ंतो मुक्तसम्ेन मय्यनन्यसमाधिना | 
शक्यः समासादयितुम्द वे शानचक्षुषा ॥ 
जो सब ओरसे आसक्तियवत्य है? वद सुसमें अनन्यमावसे 


चितको एकाग्र करके शानद॒ष्टिले मेरा क्षक्षात्तार कर 
- उकता है॥ 





एकान्तिनो ध्यानपरा यतिभावाद्‌ वजन्ति माम्‌ । 

जो संन्यासका आअय लेकर अनन्यभावसे मेरे ध्यानमें 
तत्पर रहते हैं, वे मुझे ही प्रास होते हैं ॥ 
सस्वयुक्‍ता मतियेषां केवला 5 5त्मविनिश्चिता ॥ 
ते पश्यन्ति स्वमात्मानं परमात्मानमब्ययम्‌। 

जिनकी बुद्धि सस्वगुणले युक्त है और केवल आत्मतसरव- 
का निश्चय करके उसीके चिल्तनमें छगी हुई है, वे अपने 
आत्मरूप अविनाशी परमात्माका दर्शन करते हैं ॥ 
अहिंसा सर्वभूतेषु॒तेष्बबस्थितमाजंबम्‌ ॥ 
तेष्बेब च समाधाय सम्यगेति स मामजम्‌। 

उन्हींका समस्त प्राणियोंके प्रति अहिंसा भाव द्वोता हैः 
उन्हींमें “सरलता” नामक रुद्ुणकी स्थिति दोती है और उन्हीं 
गुण्णो्मे स्थित हुआ जो चित्तकों मुझ परमात्मामें 
भलीभाँति समादित कर देता है। बह मुझ अजन्मा परमेश्वर- 
को प्राप्त होता है ॥ 
यदेतत्‌ परम गुह्ममाख्यानं परमाद्भुतम ॥ 
यक्लेन तदशेषेण.._ यथाबच्छोतुमरहसि । 

यह जो परम गोपनीय एवं अत्यन्त अद्भुत आख्यान हैः 
इसे पूर्णतः यत्नपूर्वक यथावत्‌ रूपसे श्रवण करो ॥ 
ये स्वप्निहोजनियता जपयशपरायणाः ॥ 
ये मामुपासते शाश्वदेतांस्व्व॑ दएवानसि | 

जो अम्निदोत्रमेँ संछम्न और जप-यशपरायण दोते हैं। 
जो निरन्तर मेरी उपासना करते रहते हैं। उन्हींका तुमने 
अल्यक्ष दर्शन किया है॥ 
शाख्प्रदष्विधानशा असक्ताः क्‍्वचिदन्यथा ॥ 
शक्यो5हं बेदितुं तैस्तु यन्मे परमसव्ययम्‌। 

जो शास्त्रोक्त विधिके शाता होकर अनास्त्तमावसे 
सत्कर्म करते हैं, कभी शाख््रविपरीत--असत्‌-कर्ममे नहीं 
छगते, उनके द्वारा ही मैं जाना जा सकता हूँ | मेरा जो 
अविनाशी परम तत्त्व है, उसे भी वे ही जान सकते हैं । 
सस्माज्लानेन शुद्धेन प्रसन्‍नात्मात्मबिच्छुचिः ॥ 
आसादयति तदू ब्रह्म यत्र गत्वा न शोचति | 

इसलिये विशु्व शानके द्वारा जिसका चित्त प्रसन्‍न 
( निर्मल ) है। जो आत्मतत््वका शाता और पवित्र है। बह 
ज्ञानी पुरुष दी उस बद्को प्राप्त द्वोता है। जहाँ जाकर कोई 
शोकर्मे नहीं पढ़ता ॥ 
शुद्धाभिजनसम्पन्नाः श्रद्धायुक्तेन चेतसा ॥ 
मद्भच्ष्या च द्विजश्रेष्ठा गचछन्ति परमां गतिम्‌। 

जो शुद्ध कुल्में उत्पन्न हैं, जो श्रेष्ठ दिज श्रद्धायुक्त 
चित्तसे मेरा भजन करते हैं; वे मेरी भक्तिदारा परम गतिकों 
प्राप्त होते हैं ॥ हि 
यद्‌ गुह्ां परम बुद्धेरलिहुअ्रहणं च यत्‌ ॥ 
जन शूद्यते विप्रैयंतिभिस्तस्ववृर्शभिः । 


एरज८ 


ओमद्वाभारते 


[ अछुशासनपर्षणि 








जो बुद्धिके लिये परम गुह्य रहस्य है? जो किली 
आकतिसे गद्दीत नहीं ह्ोता--अनुभवर्मे नहीं आता» 
डस सूक्ष्म परत्रह्मका तत्त्वदर्शी यति ब्राह्मण साक्षात्कार 
कर लेते हैं ॥ 
नवायुः पवते तत्र न तस्मिब्ज्योतिषां गतिः ॥ 
न चापः प्रथिवी नै नाकाशं न मनोगतिः | 

. बह्ाँ यह वायु नहीं चलती, ग्रहों और नक्षत्रोंकी पहुँच 

नहीं होती तथा जल) पृथ्वी आकाश और मनकी भी गति 
नहीं हो पाती है ॥ 
तस्माओऔतानि सवोणि प्रजायन्ते बिहकृम ॥ 
सर्वेभ्यश्व स॒तेम्यव्व प्रभवत्यमलों विभुः। 

विहज्ञम ! उसी ब्रह्मसे ये सारी बस्तुएँ उत्पन्न होती हैं। 
यह निर्मल एवं सर्वव्यापी परमात्मा उन ख्यके द्वारा दी सबको 
उत्पन्न करनेमें समर्थ है ॥ 
स्थूलदर्शनमेतन्मे यद्‌ दएं भवतानघ ॥ 
पतत्‌ स॒क्ष्मस्य च द्वार कार्याणां कारण त्वहम्‌ । 

अनघ ! तुमने जो मेरा यह स्थूल रूप देखा दै। यही 
मेरे सूक्ष्म स्वरूपमें प्रवेश करनेका द्वार है । समस्त कार्योका 
कारण मैं ही हूँ ॥ 
रश वै भवता तस्मात्‌ सरस्यमितविक्रम ॥ 

अमित पराक्रमी गढड ! इसीलिये तुमने उस शरोवरमें 
मेरा दर्शन किया है॥ 
मां यक्षमाहुर्यक्षश्षा बेदं बेदबिदों जनाः। 
मुनयश्चापि मामेब जपयश प्रचक्षते ॥ 

यशके शाता मुझे यज्ञ कहते हैं। बेदोंके विद्वान 
मुसे ही बेद बताते हैं और ग्र॒नि भी सुलले ही जप- 
_यश कहते हैं ॥ 
बता मनन्‍्ता रखयिता ध्ाता द्वष्टा प्रदर्शकः । 
बोद्धा बोद्धयिता चाहं गन्‍्ता श्रोता चिदात्मकः ॥ 

मैं ही वक्ता।मनन करनेवाल्य) रस लेनेवाला। सूँघनेवाला+ 
देखने और दिश्वानेवाला। समझने और समझानेबाल्य तथा 
जाने और सुननेवाा चेतन आत्मा हूँ ॥ 
मामिट्ठा स्वर्ग मायान्ति तथा चाप्नुबते महत्‌। 
ज्ञात्वा मामेब चैबं ते निःसल्लेनान्‍्तरात्मना॥ 

मेरा दी यज़न करके यजमान स्वर्भमे आते और महान्‌ 
पद पाते हैं । इसी प्रकार जो अनासक्त दृदयसे मुझे दी जान 
छेते हैं; ये मुझ परमात्माको ही प्रात ढोते हैं ॥ 
अहं तेजों द्विजातीनां मम तेजो ड्िजातयः। 
मम यस्तेजसा देददः सो5पिरित्यवगम्बताम्‌ ॥ 

में आह्रणोंका तेज हूँ और ब्राह्मण मेरे तेज हैं। मेरे 
तेजसे जो दारीर प्रकट हुआ है; उसीको तुम अग्नि समझो ॥ 
प्राणपालः शरीरे5ह योगिनामहमीइचरः । 
सांख्यानामिद्मवाप्रे मयि सर्वमिदं ज़गत्‌ ॥ 





मैं दी शरीरमें प्राणोंका रक्षक हूँ। मैं ही योगियोंका 
ईश्वर हूँ। रांख्योंका जो यह प्रधान तत्व है; बह भी मैं ही 
हूँ । म्तमें दी यह सम्पूर्ण जगत्‌ स्थित है ॥ 
धर्ममर्थ च काम च मोक्ष चैवाजबं जपम्‌ । 
तमः स्व रजइचैव कर्मज च भवाप्ययम्‌ ॥ 

धर्म; अर्थ, काम; मोक्ष) सरलता, जप) सच्वगुण) तमो- 
गुण, रजोगुण तथा कर्मजनित जन्म-मरण--सब मेरे 
ही स्वरूप हैं ॥ 
खतर॒ तदाहं तथारूपस्त्वया दृष्टः सनातनः। 
ततस्त्वद॑परतरः दाकपः कालेन बेदितुम्‌ ॥ 
मम यत्‌ परम गुहां शाश्वतं धुवसब्ययम्‌ । 
तदेवं परमो गुह्यो देवों नारायणों हरिः॥ 

उस समय तुमने मुझ सनातन पुरुषका उस रूपमें 
दर्शन किया या | उससे भी उत्कृष्ट जो मेरा स्वरूप है; उसे 
तुम समयानुखलार जान सकते हो | मेरा जो परम गोपनीय) 
शाश्वत ध्रुब एवं अव्यय पद है; उसका शान भी तुम्हें समया- 
जुखार दो खकता है । इस प्रकार मैं नारायणदेव एवं इरिनाम- 
से प्रसिद्ध परमेश्वर परम गोपनीय माना गया हूँ ॥ 
न तच्छक्यं आुजझारे वेत्त मभ्युदयान्वितेः। 
निरारम्भनमस्कारा_निराशीर्वन्धनास्तथा ॥ 
गच्छन्ति त॑ मद्दात्मानं परं ब्रह्म सनातनम्‌। 

गरुड ! जो छोकिक अभ्युदयमें आसक्त हैं) वे मेरे उल 
स्वरूपकों नहीं जान सकते | जो क्मोंके आरम्मका मार्ग 
छोड़ चुके हैं, नमस्कारसे दूर दो गये हैं. और कामनाओंके 
बन्धनसे मुक्त हैं, वे यतिजन उन सनातन परमात्मा परबन्षकों 
प्राप्त द्ोते हैं ॥ 
स्थूलो5हमेबं विहग त्वया दृष्टस्तथानघ ॥ 
एतचापि न वेच्त्यन्थस्त्वाम्ृते पन्‍नगाशन। 

निष्पाप पक्षिराज गरुड ! इस प्रकार तुमने मेरे स्थूछ 
स्वरूपका दर्शन किया है । परंतु तुम्हारे सिवा दूध कोई 
इस स्वरूपको भी नहीं जानता ॥ 
मा मतिस्तव गाज्ञाशमेषा गतिरजुत्तमा ॥ 
मद्भक्तों भव नित्य त्वं ततो बेत्स्यसि मे पदम्‌ । 

बुम्द्वारी बुद्धिका नाश न दो--यही सर्वोत्तम गति है। 
ठम नित्य/निरन्‍्तर मेरी भक्तिमें वो रहो । इससे तुम्हें मेरे 
स्वरूपका यथार्थ बोध दो जायगा॥ 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं रहस्यं दिव्यमाजुषम्‌ ॥ 
एतच्क्रेयः पर चैतत्‌ पस्धानं विद्धि मोक्षिणाम्‌। 

यदद सब तुम्हें बताया गया। यद देवताओं और 
मनुष्योंके लिये भी रहस्यकी वात है । यही परम कल्याण है। 
तुम इसे मोक्षकी अभिलापा रखनेवाले पुरुषोंका मार्ग समझो॥ 

सुपर्ण उवाक्ष 

पबमुक्‍स्वा स भगवांस्तश्रैवान्सरधीयत ॥ 





दालघमंप्े ] 


अयोद्शो5ष्यायः 


बुछ३र 








पहयतो मे महायोगी जगामात्मगतिर्गतिम्‌। 

गरुड कददते हैं---ऋषियो ! ऐसा कहकर वे भगवान्‌ वहीं 
अन्तर्धान हो गये । वे मह्दायोगी तथा आत्मगतिरूप परमेश्वर 
मेरे देखते-देखते अदृश्य हो गये ॥ 
पतदेबंबिधं _ तस्य महिमान॑ महात्मनः॥ 
अच्युतस्याप्रमेयस्य दृष्टवानस्मि यत्‌ पुरा। 

इक प्रकार मैंने पूर्वकालमें अप्रमेय मद्दात्मा अच्युतकी 
महिमाका साक्षात्कार किया या ॥ 
एतदू वाः स्वंमाख्यातं चेष्टितं तस्य घीमतः ॥ 
मयाजुभूत॑ प्रत्यक्ष द्ठा चादूसुतकर्मणः। 

अन्भुतकर्मा परम बुद्धिमान भगवान्‌ औदरिकी यह 
सारी ल्लीला जो मैंने प्रत्यक्ष देखकर अनुभव की हैः 
आपको बता दी॥ 

ऋषय ऊचुर 

अह्दो भ्रावितमाझ्यानं भवतात्यदूभुतं महत्‌ ॥ 
पुण्यं यशस्यमायुधष्यं स्वग्ये स्वस्त्ययनं महत्‌ । 

ऋषियोंने कहा--अद्दो ! आपने यदद बड़ा अद्भुत 
एवं महस्वपूर्ण आख्पान खुनाया | यह परम पवित्र प्रस्न 
यश, आयु एवं स्वर्गंकी प्राप्ति करानेबाछा तथा मद्दान्‌ 
मज़लकारी दै॥ 
एतत्‌ पवित्रं देवानामेतद्‌ गुह्यं परंतप ॥ 
दतज्ञञानवतां. शेयमेषा. गतिरजुत्तमा। 

परंतप गझडज़ी ! यदद पवित्र विषय देवताओंँके लिये 
भी गुझा रहस्य है । यही शानियोंका शेय है और यही 
सर्वोत्तम गति है ॥ 
य इमां श्रावयेद्‌ विद्वान कथां पर्बेखु प्वंखु ॥ 
सलोकान प्राप्लुपात्‌ पुण्वान्‌ देविं भिरभिष्ठतान्‌। 

जो विद्वान, प्रत्येक पर्वके अवसरपर इस कथाकों 
झुनायेगा) बह देवर्षियोद्वारा प्रशंसित पुण्यल्ोकोंको प्रास होगा॥ 
श्राद्धकाले च॒ विप्राणां य इमां क्रावयेच्छुचिः ॥ 
न तत्न रक्षसां भागो नासुराणां च विद्यते । 

जो आदके समय पवित्रभावते ब्राक्षणोंकों यह 
प्रतज्ञ सुनायेगा। उस आ्द्धमें राक्षलों और असुरोकों भाग 
नहीं मिलेगा ॥| 
अनखूयुजिंतकोघः. स्वेसत्त्वदिते रतः॥ 

सतत युकतः स बजेत्‌ तर्सलोकताम्‌ । 

जो दोषदष्टिसे रद्दित दो क्रोषकों जीतकर समस्त 
प्राणियोंके द्वितमें तत्पर हो सदा योगयुक्त रहकर इसका पाठ 
करेगा; वह भगवान्‌ विष्णुके लोकमें जायगा ॥ 


बेदान्‌ पारयते विश्रो राजा विजयवान भवेस्‌ ॥ 
वैश्यस्तु घनधान्याद-थः शूद्धः खुखमवाप्लुयात्‌। 
इसका पाठ करनेवाला ब्राह्मण वेदोंका पारंगत विद्वान 
होगा । क्षत्रियकों इसका पाठ करनेसे युद्धमें विजयकी प्राप्ति 
होगी । वैश्य धन-घान्यसे सम्बन्न और थूद्र सुखी होगा ॥ 
भीष्म उवाक्त 
ततस्ते मुनयः सर्वे सम्पृज्य विनताखुतम्‌। 
स्वानेब चाथ्रमाअम्मुर्बभूबुः शान्तितत्पराः ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ | तदनन्तर वे सम्पूर्ण 
महर्थि बिनतानस्दन गरूडकी पूजा करके अपने-अपने 
आशअमकों चले गये और वहाँ शाम दमके साधनमें 
तत्यर हो गये ॥ 
स्थूलदर्शिभिराकृछो दुर्शेयो हाकृतात्मभिः। 
दषा श्रुतिमंहाराज धम्यों धर्मश्वतां वर ॥ 
ख़ुराणां ब्रह्मणा प्रोक्ता विस्मितानां परंतप। 
धर्मात्माओँमें श्रेष्ठ मद्वाराज सुिष्ठिर | जिनका मन 
अपने बशमें नहीं दै। उन स्थूलदर्शी पुरुषोंके लिये भगवान्‌ 
ओदइरिके तत्वका शान होना अत्यन्त कठिन है। यह धर्म- 
श्म्मत श्रुति है । परंतप ! इसे ब्रद्माजीने आश्चर्यचकित हुए. 
देवताओंकों सुनाया था ॥ 
ममाप्येषा कथा तात कथिता मातुरन्तिके ॥ 
बखुभिः सस्वसम्पस्नैः तवाप्येषा सयोच्यते । 
तात ! तस्व॒शानी बसुओने मेरी माता गज्ञाजीके निकट 
मुझसे यद कथा कद्दी थी और अब तुमसे मैंने कद्दी है ॥ 
तदभ्िदोत्रपरमा जपयशपरायणाः ॥ 
निराशीबन्धनाः सन्‍्तः प्रयान्त्यक्षरसात्मताम्‌। 
जो अग्निद्वोत्रम तत्वर; जप-यशमें संलग्न तथा कामना ओँ- 
के बन्घनले मुक्त द्ोते हैं; वे अविनाशी परमात्माके स्‍्वरूपकों 
आत् दो जाते हैं ॥ 
आरस्भयशानुत्खज्य जपदोमपरायणाः। 
ध्यायन्तो मनसा विष्णुं गचछन्ति परमां गतिम्‌॥ 
जो क्रियात्मक यशोका परित्यांग करके जप और द्वोममें 
तत्यर दो मन-दी-मन भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करते हैं। ये 
परम गतिको प्रास झोते है ॥ 
तदेव परमो मोक्षो मोक्षद्वारं च भारत । 
यदा बिनिश्कितात्मानो गल्छन्ति परमां गतिम्‌ ॥ 
मरतनन्दन | जब निश्चित बुद्धेवाले पुरुष परमात्म- 


तत्वको जानकर परम गतिको प्रास दो जाते हैं। वद्दी परम मोक्ष _ 





या मौक्षद्वार कदछाता है ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते अजुशासनपर्वणि दानधर्मंपर्वणि छोकयात्राकथने त्रयोदशोअध्यायः॥ १३७ 
इस प्रकार श्रीमद्वाभारत अनु शासन 'ैके अन्तमेत दानघमेंपर्दमे लोकयात्रके निर्ाहकों विधिक! दर्णनदिषयक 


जेरदवों अध्याय परा हुआ ॥ ५३ | 
( दाक्षिणाल्य अधिक पाठके २०७३ छोक मिछाकर कुछ २३०३ होक हैं ) 
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ओमहाभारते 


[ अज्शशासनपर्वणि 








चतुर्दशोध्ध्यायः 
भीष्मजीकी आज्ञासे भगवान्‌ श्रीकृष्णका युधिष्ठिस्से महादेवजीके माद्दत्म्यकी कथामें 
उपमस्युद्वारा मद्दादेव जीकी स्तुति-प्रार्थना, उनके दर्शन और वरदान पानेका 
तथा अपनेको दशन प्राप्त होनेका कथन 


युधिष्ठिर उवाक्त 

त्वया55पंगेन नामानि श्रुतानीह जगत्पतेः। 
पितामहेशाय विभो नामान्याचक्व शम्भवे ॥ १ ॥ 

युधिष्टिरने कद्दा--गन्नानन्दन ! आपने ब्रह्माजीके भी 
ईश्वर कल्याणकारी जगदीश्वर भगवान्‌ शिवके जो नाम सुने 
हों उन्हें यहाँ बताइये ॥ १ ॥ 
बच्चवे विभ्वरूपाय महाभाग्यं च तन्‍्वतः। 
खराखरगुरा देवे इांकरेःब्यक्तयोनये ॥ २ ॥ 

जो बिराट्‌ विश्वरूपधारी हैं) अव्यक्तके भी कारण हैं; 
उन सुरासुरगुर भगवान्‌ शझरके माहात्मपका यथार्थरूपसे 
वर्णन कीजिये ॥ २॥ 

भीष्म उवाक्ष 

अशक्तो 5६ गुणान वक्त, महादेवस्य घीमतः । 
ये। दि खबंगतो देवों न च॒ सर्वत्र दश्यते ॥ ३ ॥ 
ब्रह्मविष्णुसुरेशानां स््रष्टा च प्रभुरेव च। 
अह्यादयः पिशाचास्ता यं हि देबा उपाखते ॥ ७ ॥ 
अ्रकृतीनां_परत्वेन पुरुषस्य च यः परः। 
चिन्त्यते यो योगविद्धिऋपिभिस्तस्‍्वद्र्शिभिः । 
अक्षरं परम॑ ब्रह्म असञ सदसअआ यः॥ 
प्रकृति पुरुष चैब क्षोभयित्वा खतेजसा। 
बअह्याणमखजत्‌ तस्मादू देवदेवः प्रजापतिः ॥ 
को द्वि शक्तो गुणान बक्त देवदेवस्यथ घीमतः । 
गर्भजन्मजरायुकतों मत्यों. सृत्युसमन्बितः ॥ ७ ॥ 

भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! में परम बुद्धिमान्‌ मद्दा- 
देवजीके गुणोका वर्णन करनेमें असमर्थ हूँ । जो भगवान्‌ सर्वत्र 
व्यापक हैं। किन्तु(सबके आत्मा दोनेके कारण)शर्वत्र देखनेमें नहीं 
आते हैं, अन्मा) विष्णु और देवराज इन्दरके भी सष्टा तथा प्रभु 
है, ब्रह्मा आदि देवताओंसे लेकर पिशाचतक जिनकी उपासना 
करते हैं। जो प्रकृतिसे भी परे और पुरुषसे भी. विलक्षण हैं, 
योगवरेत्ता तस्वदर्शी ऋषि जिनका चिन्तन करते हैं, जो अविनाशी 
परम ब्रह्म एवं सद॒सत्स्वरूप हैं। जिन देवाधिदेव प्रजापति शिवने 
अपने तेजसे प्रकृति और पुरुपको क्षुब्व॒ करके ब्द्माजीकी स॒षट 
की) उन्हीं देवदेव बुद्धि मान मद्दादेव जीके गुणोंका वर्णन करनेमें 
गर्भ, जन्म) जरा और धृत्युसे युक्त कौन मनुष्य समर्थ हो 
सकता है ? ॥ ३-७ ॥ 
को द्वि शक्तो भवं क्षातु मद्विधः परमेश्वरम्‌ । 
ऋते नारायणात्‌ पुत्र शह्नचक्रदाघरात्‌॥ ८ # 


५्॥ 


दे 











बेटा ! शह्ल चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान्‌ 
नारायणकों छोड़कर मेरे-जैसा कौन पुरुष परमेश्वर शिवके 
तत््वको जान सकता है? ॥ ८॥ 
एष विद्वान गुणश्रेष्ठो विष्णुः परमदुजेयः। 
दिव्यचक्षुमंद्ातेजा बीक्षते योगचक्षुषा ॥ ९ ॥ 
ये भगवान्‌ विष्णु सर्वश्। गुणोंमें सबसे श्रेष्ठ. अत्यन्त 
दुर्जव, दिव्य नेत्रधारी तथा मद्वातेजस्वी हैं | ये योगदृष्टिसे 
सब कुछ देखते हैं ॥ ९॥ 
रुद्रभक्‍त्या तु कृष्णेन जगदू व्याप्त मद्दात्मना । 
त॑ प्रसाद्य तदा देब॑ बदयां किल भारत ॥ १०॥ 
अर्थात्‌ प्रियतरत्वं च सर्वलोकेषु बै तदा। 
आप्तवानेब राजेन्द्र खुबणाक्षान्मदेश्वरात्‌ ॥ ११॥ 
भरतनन्दन | रुद्रदेबके प्रति भक्तिके कारण द्वी महात्मा 
ओकृष्णने सम्पूर्ण जगत्‌को व्याप्त कर रक्‍्खा है। राजन | कहते 
हैं कि पूर्वकालमें मद्धादेबजीकों यदरिकाअममें प्रसन्न करके 
उन दिव्यदृष्टि मददेश्वरसे ओकृष्णने सब पदा्थोकी अपेक्षा 
प्रियतर-भावकों प्रात्त कर लिया अर्थात्‌ वे सम्पूर्ण लोकोंके 
प्रियतम बन गये ॥ १०-११ ॥ 
पूर्ण बर्षसहस्त्रं तु तप्तवानेष माघधवः। 
प्रसाद्य बरदं देव॑ चराचरगुरु शिवम्‌॥१२॥ 
इन माधबने वरदाप्क देवता चराचरगुरू भगवान्‌ 
शिवको प्रसन्न करते हुए पूर्वकालमें पूरे एक हजार वर्षतक 
तपस्या की थी ॥ १२॥ 
युगे युगे तु कृष्णेन तोपितो वै महेश्वरः । 
भफ्त्या परमया चैब श्रीतब्यैब महात्मनः ॥ १३॥ 
शीकृष्णने अ्रत्येक युगमें मदेश्वरकों संतुष्ट किया है। 
महात्मा श्रीकृष्णकी परम भक्तिले वे सदा प्रसन्न रहते हैं ॥ १३॥ 
देश्वर्य याद्श तस्यथ जगद्योनिर्महात्मनः । 
तद॒य॑ इश्बान्‌ साक्षात्‌ पुआर्थे हरिरच्युतः ॥ १७॥ 
जगत्‌के कारणभूत परमात्मा शिवका ऐ्वर्य डैसा है; उसे 
पुत्रके लिये तपल्या करते हुए इन अच्युत श्रीहरिने प्रत्यक्ष 
देखा है ॥ १४॥ 
यस्मात्‌ परतरं चैब नान्‍्यं पह्यामि भारत। 
ब्याख्यातुं देवदेवस्थ शक्तो नामान्यशेषतः ॥ १५॥ 
भारत ! उसी ऐश्वर्यके कारण मैं परात्पर शरीकृष्णके 
छिवा किसी दूसरेकों ऐसा नहीं देखता) जो देवाधिदेव मद्दा- 
देवजीके नामोंकी पूर्णलूपसे व्याख्या कर सके ॥ १५ ॥ 








ानघमेपय ] 


चअलतुर्दशोउष्यायः 
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एव शक्तो महावाहुव॑ंक्त' भगवतों ग॒ुणान। 
विभूति चैब कारत्स्न्येन सत्यां मादेश्वर्रों तप ॥ १६॥ 
नरेश्वर ! ये महायाहु श्रीकृष्ण ही भगवान्‌ महेश्वरके गुणों 
तथा उनके यथार्थ ऐश्वयंका पूर्णतः वर्णन करनेमें समय हैं ॥ १६॥ 
वैश्म्पायन उवाच 
एबमुफ्त्वा तदा भीष्मो बाछुदेव॑ महायशाः । 
भवमाहात्म्यसंयुक्तमिद्माह पितामहः # १७॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! महायशस्वी 
पितामद भीष्मने युधिष्ठिस्से ऐसा कदकर भगवान्‌ बासुदेवके 
प्रति शक्करजीकी मद्दिमासे युक्त यह बात कद्दी॥ १७॥ 
भीष्म उवाक्त 
छुराखुरगुरो देव विष्णो त्व॑ं बकक्‍्तुमरहसि। 
शिवाय विश्वरूपाय यन्‍्मां पूच्छद्‌ युधिष्ठिरः ॥ १८ ॥ 
भीष्मजी बोले--देवासुरगुरो ! विष्णुदेव ! राजा युधि- 
हिस्‍ने मुझसे जो पूछा है) उस विश्वरूप शिवके माहात्म्यको 
बतानेके योग्य आप दी हैं ॥ १८ ॥ 
नाज्नां सदस््र॑ देवस्य तण्डिना ब्रह्मयोनिना। 
निबेदितं ब्रह्मलोके ब्रह्मणो यत्‌ पुराभबत्‌ ॥१९॥ 
द्वैपायनप्रशृतवस्तथा. चेमे.. तपोघनाः। 
ऋषयः ख़ुबता दान्‍्ताः *एण्बन्तु गदतस्तब ॥ २०॥ 
पूर्वकालमें अक्वापुत्र तण्डीमुनिके द्वारा ब्मलोकमे अ्ह्मा- 
जीके समक्ष जिस शिव-सदस्तनामक्रा निरूपण किया गया या+ 
उसीका आप वर्णन करें और ये उत्तम बतका पालन करने- 
बाले व्यास आदि तपोधन एबं जितेन्द्रिय महर्षि आपके मुलले 
इसका अवण करें ॥ १९-२०॥ 
श्लुबाय नन्दिने होश्रे गोप्जे विश्वस्तृजे5स्नये । 
मद्याभाग्यं विभोजूंदि सुण्डिलेड्थ कपर्दिने॥ २१॥ 
जो ध्रुव ( कूटस्थ )) नन्‍दी ( आनन्दमय ) द्वोता 
गोता ( रक्षक )) विश्वलष्ठा गाईपत्य आदि अग्नि) मुण्डी 
( चूड़ारदित ) और कपर्दी ( जटाजूटघारी ) हैं, उन भग- 
बान्‌ शहझ्नरके मद्ान्‌ सौभाग्यका आप वर्णन कीजिये॥२१॥ 
वासुदेव उवाच 
न गतिः कर्मणां शक्‍या बेचुमीशस्य तस्‍्वतः। 
दिरण्यगर्भप्रमुखा देवाः सेन्द्रा मदर्षयः ॥ २२॥ 
न विदुर्यस्थ_भवनमादित्याः सुक्मद्शिनः । 
ख कर्थ नरमात्रेण शक्यो ज्ञातुं खतां गतिः ॥ २३॥ 
भगवान्‌ आरीकृष्णने कह्ा--मगवान्‌ शहुरके कमों- 
की गतिका ययाययरूपले शान होना अशक्य है। जक्का और 
एन््र आदि देवता महर्षि तथा सूह््मदर्शी आदित्य भी जिनके 
नहीं जानते, ढत्पुरुषोंके आअयभूत उन 
मंगवान्‌ शिवके तत्वका शान मलुष्यमात्रको कैसे हो 
सकता है ! ॥ २२-२३ ॥ 
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तस्याहमखुरप्स्य कांश्विदू भगवतों गुणान्‌। 
भवतां कीतंयिष्यामि अतेशाय यथातथम्‌॥ २४॥ 
अतः मैं डन अद्ुरविनाशक बतेश्वर भगवान्‌ दाइरके 
कुछ गुणोंका आपलोगोंके समक्ष ययार्थरूपले वर्णन 
कहूँगा ॥ २४॥ 
वैश्म्पायत उकाच 
'एबमुक्‍त्वा तु भगवान ग़ुणांस्तस्य महात्मनः । 
डपस्पृइ्य शुचिभूत्वा कथयामास घीमतः॥ २५॥ 
वैज्वाम्पायनजी कद्दते हैं-- जनमेजय | ऐसा कहकर 
भगवान्‌ औकृष्ण आचमन करके पवित्र दो बुद्धिमात्‌ परमात्मा 
शिबके गुणोंका वर्णन करने छगे ॥ २५ ॥ 
काहुदेव उवाक्त 
झुश्नूषध्ब॑ आह्मणेन्द्रास्त्वं च तात युधिष्ठिर। 
त्व॑ं चापगेय नामानि >टणुप्वेह कपर्दिने ॥२६॥ 
भगवान श्रीकृष्ण बोले--यहाँ बैठे हुए ब्राक्मण- 
शिरोमणियो ! खुनो तात युविष्ठिर ! और गल्नानन्दन भीष्म | 
आपलोग भी यहाँ भगवान्‌ शझ्लग्के नामोंका अवण करें ॥ 
यदबाप्तं च मे पूर्व साम्बदेतोः खुद॒ुप्करम्‌। 
यथाबद्‌ भगवान्‌ दछ्ठो मया पूर्व समाधिना॥ २७॥ 
बूवंकालमे साम्बकी उत्पस्तिके लिये अल्यन्त दुध्कर तप 
करके मैंने जिस दुर्लभ नामलमूहका शान प्राप्त किया था और 
समाधिके द्वारा भगवान्‌ शझनरका जिस प्रकार यशावत्‌-रूपले 
साक्षात्कार किया था; बह सब प्रतक्ञ सुना रहा हूँ ॥ २७॥ 
शम्बरे निहते पूर्व रौक्मिणेयेन घौमता। 
अतीते द्वादशे वर्ष जञाम्बवत्यअ्वीद्धि माम्‌ ॥ २८॥ 
अदुद्नचारुदेष्णादीन रुक्मिण्या बीक्ष्य पुत्रकान। 
पुजर्थिनी मामुपेत्थ बाक्यमाह युधिषप्ठिर॥ २९॥ 
झुषिड्धिर ! बुद्धिमान. रक्मिणीनर्दन प्रयुम्रके द्वारा 
पूर्वकालमें जय शम्बराशरुर मारा गया और वे द्वारकामें आये; 
तबसे बार वर्ष व्यतीत द्ोनेके पश्चात्‌ रुक्मिणीके प्युम्र, 
चारुदेष्ण आदि पुत्रोंकों देखकर पुत्रकी इच्छा रखनेवाली 
जाम्बबती मेरे पास आकर इस प्रकार ब्रोली---॥ २८-२९॥ 
शूरं बलवतां श्रेष्ठ कान्तरूपमकस्मपम्‌ । 
आत्मतुल्य॑ मम खुतं प्रदच्छाच्युत माचिरम्‌॥ ३० ॥ 
“अच्युत ! आप मुझे अपने ही समान श्ूरवीर। बल- 
बानोंमें श्रेष्ठ तथा कमनीय रूप-सीन्द्यसे युक्त नि्याप पुत्र 
प्रदान कीजिये । इसमें बिलम्ब नहीं दोना चाहिये ॥ ३० ॥ 
न दि तेउप्राप्यमस्तीह जिधु लोकेपु किंचन। 
लोकान खजेस्त्वमपरानिच्छन यदुकुलोद्धद ॥ ३१॥ 
*यदुकुलधुरन्धर ] आपके लिये तीनों लोकौमें कोई भी 
बस्तु अलम्य नहीं है.। आप चाहें तो दूसरे-यूसरे लोकोंकी 
खुष्टि कर सकते हैं॥ ३१ ॥ 
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त्वया द्वावशवषोणि बतीसूतेन शुष्यता। 
आराध्य पशुभतौरं रुक्मिण्यां जनिताः खुताः ॥ ३े२॥ 

“आपने बारह वर्षोतक अ्तपरायण हो अपने शरीरको 
सुखाकर भगवान्‌ पशुपतिकी आराघना की और रुक्मिणीदेवीके 
गर्भले अनेक पुत्र उतन्न किये ॥ ३२ ॥ 
चारुदेष्णः सुचारुश्य चारुवेशों यशोधरः। 
आारुभ्रवाश्वारुयशाः श्रयुस्तः शाम्भुरेव च ॥ रे३े ॥ 
यथाते जनिताः पुत्ा रुक्मिण्यां चारुविक्रमाः। 
तथा ममापि तनय॑ प्रयच्छ मधुखदन ॥ रे७४॥ 

#मधुसूदन | चारुदेष्ण) सुचार) चारुवेश, यशोधर» 
आारुअवा/ चारुयशा भ्रयुन्न और शाम्भु--इन सुन्दर परा- 
कमी पुत्रौकों जिस प्रकार आपने रुक्मिणीदेवीके गर्भले उत्पन्न 
किया है) उसी प्रकार मुझे भी पुत्र प्रदान कीजिये? ॥ ३३-२४॥ 
इत्येबं चोदितो देव्या तामबोच खुमध्यमाम्‌। 
अजुजानीदि मां राक्षि करिष्ये वचन तब ॥ ३५॥ 

देबी जाम्वबतीके इस प्रकार प्रेरणा देनेपर मैंने उस 
सुन्दरीते कह्दा-'रानी ! मुझे जानेकी अनुमति दो। मैं 
वुम्द्वारी प्रार्थना सफल करूँगा? ॥ ३५॥ 
खाच मामत्रबीदू गच्छ शिवाय विजयाय च। 
बअह्मा शिवः काइयपश्च नो देवा मनो5जुगाः॥रे६॥ 
क्षेत्रीषध्यो यश्षवाद्माइछन्दांस्यृपिगणाष्वराः। 
समुद्रा दक्षिणास्तोभा ऋक्षाणि पितरो भ्रद्दाः॥ ३७ ॥ 
देवपत्न्यों देवकल्या देवमातर पव च। 
मन्वन्तराणि गावश्च चन्द्रमाः सविता हरिः ॥ ३८॥ 
सावित्री ब्ह्मविद्या च ऋतबो बत्सयस्तथा। 
क्षणा लवा मुटतोश्य निमेषा युगपयेथाः ॥ ३० ॥ 
रक्षन्तु सत्र गतं त्वां यादव खुखाय च। 
अरिप्ट_गचछ पम्थानम्रप्रमत्तो भवानघ॥ ४०॥ 

उसने कहा--'प्राणणाथ ! आप कल्याण और विजय 
पानेके लिये जाइये । यदुनन्दन | ब्रह्मा शिव: काश्यप+ 
नदियाँ। मनोडनुकूल देवगण) क्षेत्र, ओषधियाँ, यशवाद 
( मल्त्र )) छन्‍्द। ऋषिगण) यश) समुद्र, दक्षिणा, स्तोभ 
( क्षामगानपूरक 'दावु' 'हावि! आदि शब्द ); नक्षत्र) पितरः 
ग्रह) देवपत्नियाँ) देवकन्याएँ और देवमाताएँ, मन्वन्तर) गौ+ 
अन्‍्द्रमा) खूर्य/ इन्द्र, सावित्री) ब्रह्मविद्या। ऋतु) वर्ष, क्षण: 
लव) मुहूर्त निमेष और युग--ये सर्वत्र आपकी रक्षा करें। 
आप अपने मार्गपर निर्विक्न यात्रा करें और अनघ ! आप खतत 
सावधान रहें? ॥ ३६-४० ॥ 

ण्बं कृतस्वस्त्ययनस्तयाहं 
ततो अभ्यजुशाय नरेन्‍्द्रपुञीम। 
पिछुः सखमीप॑ नरखसमस्य 
मातुश्य राशश्थ सथा55हुकस्य॥ ४१॥ 


अत्वा समावेद्य यवृग्रवीन्‍्मां 
छुता भ्रृशातों । 
तानम्यजुशाय तदातिदुः 
तयैबातिबर्ल 


तपम्ससद्धिभंवतो 5स्त्वविश्नम्‌ ॥ ४२॥ 
इस तरद जाम्बवतीके द्वारा स्वस्तिबाचनके पश्चात मैं 
उस राजकुमारीकी अनुमति छे नरश्रेष्ठ पिता बसुदेव, माता 
देवकी तथा राजा उम्रसेनके समीप गया । वहाँ जाकर विद्या- 
धरराज-कुमारी जाम्बवतीने अत्यन्त आत्त होकर मुझसे जो 
प्रार्थना की थी; बह खब मैंने बताया और उन सबसे तपके 
लिये जानेकी आशा ली । गद और अत्यन्त बलबान्‌ बलराम- 
जीले विदा माँगी । उन दोनोंने बड़े दुःखसे अत्यन्त प्रेमपूर्वक 
डसख समय घुझसे कद्ा--'भाई | तुम्हारी तपस्या निर्विश्त 
पूर्ण हो? ॥ ४१-४२ ॥ 
आष्याजुशां गुरुजनादहं ताएयेमचिन्तयम्‌ । 
सतो5वदद्धिमवन्तं मां प्राप्य चैनं व्यसर्जयम्‌ ॥ ७३॥ 
गुरुजनोंकी आशा पाकर मैंने गरडका चिन्तन किया। 
उसने ( आकर ) मुझे दिभालयपर पहुँचा दिया | वहाँ पहुँच- 
कर मैंने गरुडकों विदा कर दिया ॥ ४३ ॥ 
तत्राहमद्भुताव॒ भावानपदश्यं गिरिसत्तमे । 
क्षेत्र च तपसां श्रेष्ठ पश्याम्यद्भुतमुत्तमम्‌ ॥ ४४॥ 
मैंने उस श्रेष्ठ पर्वतपर व्टों अद्भुत भाव देले । मुझे वढोँ- 
का खान तपस्याके छिये अद्भुत) उत्तम और श्र क्षेत्र 
दिखायी दिया ॥ ४४॥ 
दिव्य वैयाप्रपद्यस्थ उपमन्थोमंदात्मनः । 
पूजितं देवगन्धर्वेत्रोह्मथा लक्ष्म्या समावृतम्‌॥ ४५॥ 
यह व्याप्रपादके पुत्र मद्षात्मा उपमन्‍्युका दिव्य आश्रम 
था; जो बह्षी शोमासे सम्पन्न तथा देवताओं और गन्धोद्वारा 
सम्मानित था ॥ ४९॥ 
धबककुभकद॒म्बनारिकेलेः 
कुरबककेतकजम्बुपाठलाभिः । 
बठबरुणकब॒त्सनाभविल्वेः 
खरलकपित्थप्रियालखाल तालैः॥ ७६॥ 
बदरीकुन्दपुज्नागैरशोकाज्ातिमुक्त के: ] 
मधूकेः कोविदारैश्थव चम्पकेः पनसैस्तथा॥४७॥ 
बन्यैबंदुविचेदृ- 
पुष्पधुल्‍्मछताकीर्ण कद्लीषण्ड शोभितम्‌ ॥ ४८॥ 
अब) ककुभ ( अर्जुन )) कदम्ब) नारियछ) कुरबकः 
केतक) जाधुन/ पाटल) बड़) वरुणक) वत्सनाभ) विल्व) 
सरल» कपिस्थ) प्रियाल) साल) ताल) बेर) कुन्द+ पुन्नाग/ 
अश्लोक) आख्र/ अतिम्रुक्त, महुआ। कोविदारः चम्पा तथा 
कटइल आदि बहुत-से फल-ऊूल देनेवाले विविघ वन्य इृक्ष उस 


वालघमंपे ] 
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आशभ्रमकी शोमा बढ़ा रहे ये । फूलों/ गुल्मों और लताओँसे 
बह व्यास था। केलेके कुझ् उसकी शोभाकों और भी बढ़ा 
रहे ये ॥ ४६-४८॥ 
नानाशकुनिसम्भोज्येः फलैबृक्लैरलंकृतम्‌। 
अस्मराशिमिः ॥ ४९ ॥ 
नाना प्रकारके पक्षियोंके खाने योग्य फछ और ब्क्ष उस 


आभ्रमके अलंकार ये । यथास्थान रखी हुई भस्मराशिसे 
उसकी बढ़ी शोभा हो रही थी॥ ४९॥ 


रुखवानरशादूंछसिंदद्ी पिसमाकुलम्‌ । 
माजोरभुजगाबृतम्‌ । 
पूनैश्ष रूगजातीनां. महिषक्षनियेवितम्‌ ॥ ५०॥ 


झूछ) बानर) शादूंल) सिंद) चीते) सूग) मयूर। बिल्ली) 
सर्प) विभिन्न जातिके सूर्गोंके छंड। मैंल तथा रीछॉसे उस 
आभ्रमका निकटबर्ती वन भरा हुआ या ॥ ५० ॥ 
सहृत्मभिन्नैश्च॒गजैर्विभूषित॑ 
'>+४७७५५८४ “लुक 
सुपुष्पितै' - 
मंद्वीरुद्दाणां च बनै्विखित्रैः ॥ ५१॥ 
जिनके मस्तकसे पहली बार मदकी धारा फूटकर बही 
थी। ऐसे हाथी बढाँके उपबनकी शोभा बढ़ाते ये। इर्षमें भरे 
हुए नाना प्रकारके विहंगम बहाँके दृओपर बसेरे छेते ये | 
अनेकानेक दृक्षोंके विचित्र वन सुन्दर फूलोंसे सुशोमित हो 
मेघोंके समान प्रतीत होते थे और उन ख्बके द्वारा उल 
आशभ्रमकी अनुपम शोमा दो रही थी ॥ ५१॥ 
नानापुष्परजोमिश्रो. गजदानाधिवासितः। 
दिव्यस््रीगीतबहुलो मारुतो5भिमुखों बबौं॥ ५२॥ 
सामनेसे नाना प्रकारके पुष्पोंके धरागपुझसे पूरित तथा 
हषियोंके मदकी सुगन्षसे सुवासित मन्द-मन्‍्द अनुकूल बायु 
आ रही थी; जिसमें दिव्य रमणियोंके मधुर गीतोंकी मनोरम 
ध्वनि विशेषरूपसे व्यास थी ॥ ५९२ ॥ 


की शुमैस्तथा बृंदितेः कुअराणाम्‌। 
गीतैस्तथा. किन्नराणामुदारैः 
शुमैः खनेः सामगानां चबीर॥ ५३॥ 
बीर | प्व॑तशिखरोंसे झरते हुए झरनोंकी झर-झर च्वनिः 
विएंगमोंके सुन्दर कछरव) द्वाथियोंकी गर्जेना, किन्नरोंके उदार 
( मनोहर ) गीत तथा खामगान करनेवाले सामबेदी विद्वानोंके 
मख़छमय शब्द उस बन-प्रान्तको संगीतमय बना रहे ये ॥ 
अचिन्‍्त्यं मनसाप्यन्येः सरोभिः समलंकृतम्‌। 
विशालेश्वाप्निशरणेभूंपितं.. कुखुमाबतैः ॥ ५४ ॥ 
जिसके विषयमें दूसरे छोग मनते सोच भी नहीं सकते 
ऐसी अचिन्त्य शोमासे सम्पन्न बह पर्वतीय भाग अनेकानेक 


खरोवरोंसे अलंकृत तथा फूलोंसे आच्छादित विशाल अग्नि- 
शाल्ाओंद्वारा विभूषित था ॥ "४ ॥ 
विभूषित॑ पुण्यपवित्नतोयया 
खदा च जुष्टं नुप जहूकन्यया। 
विभूषित॑ धघर्मश्वृतां वरिष्ठे- 
मंद्दात्मभिवंद्धिसमानकल्पैः. ॥ ५५॥ 
नरेश्वर | पुण्यललिला जाहबी सदा उस क्षेत्रकी शोभा 
बढ़ाती हुई मानो उसका सेवन करती थीं । अग्निके समान 
तेजस्वी तथा घर्मात्माओंम श्रेष्ठ अनेकानेक मद्दात्माओंसे बह 
स्थान विभूषित या ॥ ५५॥ 
वाय्वाह्रे रसम्बुपैज॑प्यनित्येः 
सम्पक्षालैयोंगिभिष्योननित्येः । 
धूमप्राशैरूष्मपः .. क्षीरपैस्थ 
संजुष्ट॑ च ब्राह्मणन्द्रैः लमन्‍्तात्‌॥ ५६॥ 
बहाँ चारों ओर श्रेष्ठ ब्राक्षण निवास करते थे । उनमेंसे 
कुछ लोग केवल वायु पीकर रहते ये । कुछ लोग जल पीकर 
जीवन घारण करते ये | कुछ लोग निरन्तर जपमें संलस्न 
राइते ये । कुछ साधक मैज्री-मुदिता आदि खाधनाओंद्वारा 
अपने चित्तका शोधन करते ये । कुछ योगी निरन्तर ध्यान- 
मप्न रहते ये। कोई अग्रिद्ोत्रका धूओं। कोई गरम-गरम 
दुर्यकी किरणें और कोई दूघ पीकर रहते ये ॥ ५६ ॥ 
गोचारिणो 5 थाइमकुट्टा दन्तोत्दूखलिफास्तथा । 
मरीखिपाः फेनपाश्य तथैव खूुगचारिणः॥ ५७॥ 
कुछ लोग गोसेबाका करत छेकर गौओंके ही साथ रहते 
और बिचरते ये । कुछ लोग खाय बस्तुओंकों पत्थरसे पीस- 
कर ख्वाते ये और कुछ लोग दॉलॉंसे दी ओख्जली-मूललका 
काम छेते ये। कुछ छोग किरणों और फेनॉका पान करते थे 
तथा कितने ही ऋषि सृगचर्याका बरत लेकर सृ्गोंके ही साथ 
रहते और बिचरते ये ॥ ५७॥ 
अभ्वत्थफलभक्षात्ब॒तथा हयृदकशायिनः | 
चऔीरचमोम्वरघरास्तथा. वल्‍्कलघारिणः ॥ ५८॥ 
कोई पीपछके फछ खाकर रहते) कोई जल्में दवी सोते 
तथा कुछ छोग चीर) वल्कल और सृगचर्म घारण करते ये ॥ 
खुड़॒गखान नियमांस्तांस्तान बदतः खुतपोधनान । 
'पश्यन मुनीन बहुविधान प्रवेष्ड्सुपचक्रमे ॥५९॥ 
अत्यन्त कश्टसाध्य नियमोका निर्वाद करते हुए विविध 
तपस्वी सुनियोका दर्शन करते हुए मैंने उस मद्ान्‌, आभ्रममें 
पवेश करनेका उपक्रम किया ॥ ५९ ॥ 
खुपूजितं. देवगणैमंहात्ममिः 
शिवादिभिभौरत पुण्यकर्मभिः । 
राज तश्चाअ्रममण्डलं सदा 
दिवीब राजष्दाशिमण्डल्ल यथा ॥६०॥ 
भरतबंशी नरेश ! महात्मा तथा धुण्यकर्मा शिब आदि 


५४८७ 





ओमहाभारते 
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देवताओंसे समाहत हो बह आअममण्डल सदा ही आकाशर्मे 
चन्द्रमण्डलकी भाँति शोभा पाता या ॥ ६० ॥ 
क्रीडन्ति सर्पेनेकुला सगैब्योघ्ाश्य मित्रवत्‌। 
प्रभावाद्‌ दीक्ततपसां संनिकर्षन्‍्महात्मनाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
वहाँ तीज तपस्यावाले महात्माओंके प्रभाव तथा सांनिध्यसे 
प्रभावित हो नेवले सॉर्पोके साथ खेलते ये और व्याप्र सगोंके 
साथ मित्रकी भाँति रहते ये ॥ ६१ ॥ 
तत्राअ्रमपदे श्रेष्ठ. सर्वभुतमनोरमे । 
सेविते डिजशादूंलेवेंदवेदाक़पारगेः ॥ ६२ ॥ 
नानानियमविख्यातेऋषिभिः सुमहात्मभिः । 
अविशन्नेव चापदर्य जटाचीरघर॑ प्रभुम्‌ ॥ ६३॥ 
तेजसा तपसा चैंब दीप्यमानं यथानलम। 
शिष्यैरजुगत शान्तं युवानं ब्राह्मणर्धभम ॥ ६७॥ 
वेद-बेदाज्लोंके पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण जिल्का सेवन 
करते ये तथा नाना प्रकारके नियमोंदारा बिरूणात हुए महात्मा 
महर्षि जिसकी शोभा यदाते ये। समस्त प्राणियोंकि छिये मनोरम 
उस श्रेष्ठ आश्रममें प्रवेश करते दी मैंने जटावल्कलघारी। 
प्रभावशाली, तेज्न और तप्स्यासे अभिके समान देदीप्यमानः 
शान्तस्वभाव और युवावस्थासे सम्पन्न ब्राह्मणशिरोमणि उप- 
मन्युकों दिष्येंसि घिरकर बैठा देख्या ॥ ६२-६४ ॥ 
शिरसा बन्दमानं. मासुपसस्युरभाण्त ॥ ६५ ॥ 
स्वागतं पुण्डरीकाश्ष सफलानि तपांसि नः। 
यः पूज्यः पूजयसि मां द्रएवब्यो द्रष्डमिच्छलि ॥ ६६ ॥ 
मैंने मक्तक झकाकर उन्हें प्रणाम किया । मुझे बन्दना 
करते देख उपमत्यु ग्रोले--“पुण्डरीकाक्ष ! आपका स्वागत 
है। आप पृजनीय होकर मेरी पूजा करते हैं और दर्शनीय 
होकर मेरा दर्शन चाहते हैं; इसने इसलोगोंकी तपस्या सफल 
हो गयी? ॥ ६५-६६ ॥ 
तमहं. प्राअलिभूत्वा सगपक्षिप्वथामियु । 
धर्में च शिष्यवर्गें च समप्रच्छमनामयम ॥ ६७ ॥ 
तब मैंने हाथ जोड़कर आअ्रमके सृग) पक्षी; अभ्निदोत्र+ 
धर्माचरण तथा शिष्यवर्गका कुशल-समाचार पूछा ॥ ६७॥ 
ततो मां भगवानाह साम्ना परमवल्गुना। 
लप्स्थसे तनय॑ कृष्ण आत्मतुल्यमसंशयम्‌ ॥ ६८ ॥ 
तब भगवान्‌ उपसत्युने परम मधुर साल््वनापूर्ण वाणीमें 
मुझसे कद्ा-औकृष्ण ! आप अपने समान पुत्र प्रास करेंगे- 
इसमें संशय नहीं है ॥ ६८ ॥ 
तपः खुमहदास्थाय तोष्येशानमीश्वरम्‌ । 
हद देवः सपल्ीकः समाक्रीडत्यघोक्षज ॥६९॥ 
अधोक्षज | आप मद्ान्‌ तपका आश्रय लेकर यहाँ 
सर्वेश्वर भगवान्‌ शिवको संतुष्ट कीजिये । यहाँ मद्ादेव जी अपनी 
पक्ती भगवती उमाके साथ क्रीड़ा करते हैं ॥ ६९ ॥ 


इहैन दैवतश्रेष्ठे देवाः सर्पिगणाः पुरा। 
तपसा ब्रह्मचर्येण सत्येन च दमेन स्व ॥७०॥ 
तोषयित्वा शुभान कामान प्राप्तवन्‍्तो जनादन । 
जनाद॑न ! यहाँ सुर्रेष्ठ महादेवजीको तपस्या) ब्रह्मचये) 
सत्य और इन्द्रिय-संयमद्वारा संतुष्ट करके पहले कितने ही 
देवता और महर्षि अपने शुम मनोरथ प्राप्त कर चुके हैं ॥ 
तेजसां तपथ्वां चै निधिः स भगवानिष्ठ ॥ ७१३॥ 
शुभाशुभान्वितान्‌ भावान्‌ विसजन संक्षिपत्ञपि | 
आस्ते देब्या सदाचिल्त्यो य॑ ग्रार्थथसि दात्रुहन ॥ ७२॥ 
त्रुनाशक श्रीकृष्ण | आप जिनकी प्रार्थना करते हैं। वे 
तेज और तपस्याकी निधि अलिन्‍्त्य भगवान्‌ शहर यहाँ शम 
आदि शुभभावोंकी सृष्टि और काम आदि अशुम भावोंका 
खंद्वार करते हुए देवी पार्वतीके साथ सदा विराजमान रहते हैं ॥ 
हिरण्यकशिधुर्यो-भद्‌ दानवो मेरुकम्पनः । 
तेन सब्रौमरैश्वर्य शार्वात्‌ ध्राप्तं समाब॑दम ॥ ७३ ॥ 
पहले जो मेरुपबंतकों भी कमिग्त कर देनेबाला दिरिण्य- 
कशिपु नामक दानव हुआ था; उसने भगवान शहूरसे एक 
अर्बुद ( दस करोड़ ) वर्षोतकके लिये सम्पूर्ण देवताओंका 
ऐश्वर्य प्रास्त किया था॥ ७३॥ 
तस्यैब पुत्रप्रबरो मन्‍्दारो नाम विश्वुतः। 
महादे बवराच्छक वर्षाबुदमसयोघयत्‌ ॥ ७४॥ 
डसीका श्रेष्ठ पुत्र मनन्‍्दार नामसे विख्यात हुआ) जो 
मद्ादेवजीके बरसे एक अर्थुद वर्षोतक इस्द्रके साथ युद्ध 
करता रहा ॥ छ४॥ 
विष्णोश्व्क च तद्‌ घोरं बद्धमाखण्डलस्थ च । 
शीर्ण पुराभबत्‌ तात ग्रहस्पाक्नेषु केशव ॥ ७५॥ 
ताल केशव ! भगवान्‌ विष्णुका वह भयंकर चकर तथा 
इस्द्रका बज्र भी पूर्वकालमें उस ग्रहके अज्लॉपर पुराने तिनकों- 
के समान जीर्ण-शीर्णसा हो गया था ॥ ७५ ॥ 
यत्‌ तद्‌ भगवता पूर्व दत्त लरक्त तवानघ। 
जलान्तरचरं हत्व्रा दैत्यं च बलगर्बितम्‌ ॥ ७६॥ 
उत्पादितं बुषाद्लेन दीमज्वलनसंनिभम्‌ । 
दत्त भगवता तुम्य॑ दु्धेष तेजलाहुतम ॥७७॥ 
निष्पाप श्रीकृष्ण ! पूर्वकालमें जलके भीतर रहनेवाले 
गवंकि दैल्यको मारकर भगवान्‌ शझूरने आपको जो चक्र 
प्रदान किया था, उस अग्निके समान तेजस्वी शब्बकों स्वयं 
भगवान्‌ बृषध्वजने ही उत्पन्न किया और आपको दिया था। 
बह अस्ब अद्भुत तेच्ले युक्त एवं दुर्घ्ष है ॥ ७६-७७ ॥ 
न शफ्पं द्ष्ट्रपस्थेन वर्जबित्वा पिनाकिलस्‌ । 
खुदर्शनं भवत्येब॑ भवेनोक्त तदा तु तत्‌॥७८॥ 
खुदर्शनं तदा तस्थ छोके नाम प्रतिष्ठितम। 
तज्जीरणमभवत्‌ तात श्रहस्याह्नेपु केशच ॥ ७९॥ 
पिनाकशाणि भगवान्‌ शक्करको छोड़कर दूसरा कोई उसको 
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देख नहीं सकता था । उस समय भगवान्‌ शहहरने कद्दा 
यह अल सुदर्दान ( देखनेमें सुगम ) हो जाय ।? तमीसे 
शंखारमें उसका सुदर्शन नाम प्रचलित हो गया । तात केशव ! 
ऐसा प्रसिद्ध असर भी उस गरहके अन्नॉपर जीण-सा हो गया॥ 
अहस्यातिबलस्पाजे _वरदफ्तस्थ घीमतः । 
न शल्प्राणि बहन्त्यज्ने चक्रवज्जशतान्यपि ॥ <०॥ 
भगवान्‌ शझ्डलरसे उसको बर मिला था | उस अत्यन्त 
बलशाली बढिमान्‌ ग्रहके अज्ञर्मे चकत और बज्र-ऊसे तेकड़ों 
शस्त्र भी काम नहीं देते ये ॥ ८० ॥ 
अद्य॑मानाश्य बिचुधा प्रदेण खुबलीयसा। 
शिवद्तवरान जष्नुरसुरेन्द्रान सरा भ्शम्‌ ॥ <१॥ 
जब उस यलवान्‌ ग्रहने देबताओंकों सताना आरम्म कर 
दिया) तब देवताओंने भी भगवान्‌ शह्लूरसे बर पाये दुए उन 
असुरेन्द्रोंको बहुत पीटा । ( इस प्रकार उनमें दीर्घकालतक 
युद्ध होता रहा ) ॥ ८१ ॥ 
लुशे बिद्युव्मभस्यापि ज़िल्ोकेश्वरतां ददौ। 
शर्त बषंसहस््राणां स्वलोकेश्वरोउभवल्‌ ॥ <२॥ 
इसी तरह बिद्ुद्यम नामक दैत्यपर भी भंतुष्ट होकर 
रद्देवने उसे तीनों लोकोंका आधिपत्य प्रदान कर दिया। 
इस प्रकार वह एक लाख वर्षोतक सम्पूर्ण छोकोंका अधीक्षर 
बना रद्ा॥ ८२॥ 
मसैवालुचरो नित्यं भवितासीति क्ात्बीस्‌ । 
तथा पुत्रसहस्राणामयुतं च ददौं प्रभुः ॥ <३॥ 
भगवानले उसे यह मी वर दिया था कि «तुम मेरे नित्य 
पार्षद हो जाओगे? साथ ही उन प्रभुने उसे सदख अयुत 
( एक करोड़ ) पुत्र प्रदान किये ॥ ८३ ॥ 
कुशद्वीप॑ च स ददौ राज्येन भगवानजः। 
तथा शतमुख्तरो नाम धात्रा सष्टो महासुरः ॥ <७॥ 
पैन वर्षशत साध्रमात्ममांसैडतोउनलः । 
अजन्मा भगवान्‌ शिवने उसे राज्य करनेके लिये कुश- 
द्वीप दिया था| इसी एकार भगवान ब्रह्माने एक समय शत- 
मुख नामक महान्‌ असुरकी सृष्टि की थी; जिसने लो बर्षले 
अधिक काछतक अस्निर्मे अग्ने ही मांसकी आदहुति दी थी ॥ 
त॑ प्राह भगवांस्तुएः कि करोमीति शंकरः ॥ ८५॥ 
त॑ बै शतमुखः प्राह योगो भवतु मेद्भधुतः। 
बल च दैवतश्रेष्ठ शाश्वत सम्प्रयचछ में ॥८६॥ 
उच्छे संतुष्ट होकर भगवान्‌ शहरने पूछा--ध्वताओः 
मैं तुन्दारा कौन-सा मनोरथ पूर्ण करूँ !? तब शतमरुखने उनसे 
कहा-'सुररे्ट | मुसे अद्भुत योगशक्ति प्रासत हो। खाय ही 
आप मुझे सदा बना रहनेवाल्टा बल प्रदान कीजिये” ।८५-८६। 
भगवानाह तस्य तद्‌ बचने प्रभुः। 
खायम्भुवः क्रतुश्वापि पुत्राथमभवस्‌ पुरा ॥ <७॥ 
आविश्य योगेनात्मानं जीणि वर्षशतान्यपि | 


तस्य चोपददौ पुज्ञान सहस्त्रं कतुसम्मितान॥ <८॥ 

उसकी बह बात सुनकर शक्तिशाली भगवानने “्तथास्तुः 
कहकर उसे स्वीकार कर लिया। इसी तरह पूर्वकाल्में स्वयस्भू- 
के पुत्र ऋदने पुत्रप्रामिके लिये तीन सौ वर्षोतक योगके द्वारा 
अपने आपको भगवान्‌ शिवके लिन्तनमें लगा रखा था; अतः 
क्तुकों भी भगवान्‌ शझूरने उन्हींके समान एक हजार पुत्र 
ब्दान किये ॥ ८७-८८ ॥ 
योगेश्वरं देवगीत॑ बेत्थ कृष्ण न स्ंशायः। 
याक्षवल्‍्क्य इति ख्यात ऋषिः परमघामिकः ॥ <९॥ 
आराध्य सत॒ महादेव॑ प्राप्तवानतु्ल यशाः। 

अीकृष्ण ! देवता जिनकी मद्विमाका गान करते हैं, उन 
योगेश्वर शिवकों आप भलीभाँति जानते हैं; इसमें संशय नहीं 
है। याजवल्क्य नामसे विख्यात परम घर्मात्मा ऋषिने महा- 
देवजीकी आराघना करके अनुपम यज्ञ प्रास्त किया ॥८९३॥ 
बेदब्यासब्य योगात्मा पराशरखुलों सुनिः॥९०॥ 
स्तोडपि शह्नरमाराध्य प्राप्तवानतु्ल यशाः। 

पराशग्जीके पुत्र मुनिवर वेदब्यास तो योगके म्वरूप ही 
हैं। उन्होंने भी शहर जीकी आराधना करके बह मद्दान यश 
पा लिया; जिसकी कहीं तुलना नहीं है ॥ ९०३ ॥ 
बालख्विल्या मघवता हावशाताः पुरा किल ॥ ९१॥ 
तैः क्रुद्सैसगबान_ रुद्र॒स्तपसा तोषितो हाभूत्‌ । 

कहते हैं, पूर्वकालमें किसी समय इन्द्रने बालखिल्य 
सामक ऋषियोंका अपमान कर दिया था । उन ऋषियेंने 
कुपित दोकर तपस्या की और उसके द्वारा भगवान्‌ रुद्रको 
खंतुए किया ॥ ९१३ ॥ 
सांश्णापि दैवतश्रेष्ठः प्राह प्रीतों जगत्पतिः ॥ ९२॥ 
सुपर्ण सोमहतोरं॑._ तफ्लोत्पादयिष्यथ । 

तब सुस्रेष्ठ विश्वनाथ शिवने प्रसन्न होकर उनमे कहा- 
“तुम अपनी तपस्याके बसे गरुडकों उत्पन्न करोंगे। जो 
इन्द्रका असृत छीन लाठेगा' ॥ ९२३ ॥ 
महादेवस्थ रोण्गक्ष आणो नष्टाः पुराभवन ॥ ९३ ॥ 
ताथ्यसप्तकपालेन देजैरन्याः प्रबर्तिताः। 
ततः पानीयमभवत्‌ प्रसन्‍्ने उयम्बके भुवि ॥ ९७॥ 

पहलेकी बात है, महादेवजीके रोधसे जल नए हो गया 
था । तब देवताओंने) जिसके स्वामी रुद्र हैं. उस सत्त कपाल- 
यागके द्वारा दूसरा जल प्राप्त किया | इस प्रकार त्रिनेत्रधारी 
मसगवान्‌ शिवके प्रसन्न दोनेपर द्वी भूतलपर जलकी उपलब्धि 
हुई ॥ ९३९४॥ 
अज्रेभीवोषि भतोरं संत्यज्य ब्रह्मवादिनी। 
नादं तस्थ मुनेर्भूयो बशगा स्यां कथंचन ॥ ९५॥ 
इत्युक्त्वा सा मदादेवमगचछच्छरणं किल । 

अश्रिकी पक्षी ब्रत्मवादिनी अनसूया भी किली समय दुष्ट 
हो अपने पतिको त्यागकर चली गयीं और मनमें यह संकल्प 
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करके कि “अब मैं किसी तरह मी पुनः अत्रिमुनिके वशीभृत 
नहीं होऊँँगी? महादेवजीकी शरणमें गयीं॥ ९५३ ॥ 
निराहारा भयादत्रेखरीणि वर्षशतान्यपि ॥ ९६॥ 
अशेत मुसलेप्वेब प्रसादार्थ भवस्य सा। 
थे अन्रिमुनिके मयसे तीन सौ वर्षोतक निरादार रहकर 
मुसल्लॉपर दी सोयीं और भगवान्‌ शझरकी प्रसत्नताके लिये 
तपस्या करती रहीं ॥ ९६३ ॥ 
तामब्रबीद्धसन देवों भविता यै ख़ुतस्तव ॥ ९७॥ 
बिना भर्जों च रुद्रेण भविष्यति ने संशयः । 
घंशे तथैव नाम्ना तु ख्याति यास्यति चेष्सिताम्‌ ॥९८॥ 
तब महदादेवजीने उनसे हँखते हुए कद्दा--“देवि ! मेरी 
कृपासे केवल यशसम्बन्धी चरुका द्रव पीनेमाजसे तुम्हें पतिके 
सहयोगके बिना ही एक पुत्र प्राप्त होगा--इसमें संशय नहीं 
है। बद ठग्दारे बंशमें तुम्हारे दी नामसे इच्छानुसार ख्याति 
प्राप्त करेगा? ॥ ९७-९८॥ 
विकर्णश्व॒ मदादेब॑ तथा भक्तसुखावहम्‌ । 
प्रसाद्य भगवान सिर्धि प्रामवान मघुसदन ॥ ९९ ॥ 
मधुखूदन ! ऐश्वयंशालली विकर्णने भक्तसुखदायक मद्ादेव- 
जीको प्रसन्न करके मनोवाड्छित सिद्धि प्रास की थी ॥ ९९॥ 
शाकल्यः संशितात्मा वै नववर्षशतान्यपि । 
आराधयामास भव॑ मनोयज्ञेन केशव ॥१००॥ 
केशव | शाकल्य ऋषिके मनमें सदा संशय बना रहता 
था । उन्होंने मनोमय यज्ञ ( ध्यान ) के द्वारा भगवान्‌ शिव- 
की नौ सौ बर्षोतक आराघना की ॥ १००॥ 
त॑ चाह भगवांस्तुशे प्रस्थकारो भविष्यसि। 
बत्साक्षया च ते कीर्तिखैलोक्ये वै भविष्यति ॥१०१॥ 
तब उनसे मी संतुष्ट दोकर भगवान्‌ शह्॒रने कद्दा-- 
+बत्स | तुम ग्रन्थकार दोओगे तथा तीन लोकोमें तुम्द्वारी अक्षय 
कीर्ति कैल जायगी ॥ १०१॥ 
अक्षयं च॒ कुल ते5स्तु मदर्षिभिरलंकृतम। 
अविष्यति द्विजश्रे्टः खूत्रकता खुतस्तब ॥१०२॥ 
शतुम्दारा कुल अक्षय एबं महर्पियोंसे अलंकृत होगा । 
तुम्दारा पुत्र एक श्रेष्ठ ब्राह्मण एवं सूत्रकार होगा? ॥ १०२॥ 
सावर्णिश्यापि विख्यात ऋषिरासीत्‌ छते युगे। 
इंह॒ तेन तपस्तस॑ पष्टिबर्षशतान्यथ ॥१०३॥ 
सत्ययुग्मे सावर्णिनामसे विज्पात एक ऋषि ये । उन्होंने 
यहाँ आकर छः इजार वर्षोतक तपस्या की ॥ १०३ ॥ 
तमाद्द भगवान्‌ रुद्रः साक्षात्‌ तुशे 5स्मि तेइनघ । 
भ्रन्थकल्लोकविख्यातो भवितास्यज़रामरः ॥१०४॥ 
तब भगवान्‌ रद्नने उन्हें साक्षात्‌ दर्शन देकर कद्ा- 
*अनष ! मैं तुमपर बहुत संतुष्ट हूँ । तुम विश्वविस्यात ग्रन्थ- 
कार और अजर-अमर द्वोओगे? ॥ १०४॥ 
शक्केण तु पुरा देवो बाराणस्यां जनादेन। 








आराधितो5भूद्‌ भक्तेन दिग्वासा भस्मगुण्ठितः॥१०५॥ 
आराध्य स॒ महादेव॑ देवराजमवाप्तवान । 

जनारदन ! पहलेकी बात है। इन्द्रने मक्तिमावके साथ 
काशीपुरीमें भस्मभूषित दिगम्बर महादेबजीकी आराघना की। 
महादेवजीकी आराघना करके ही उन्होंने देवराजपद प्राप्त 
किया ॥ १०५३ ॥ 
नारदेन तु भफ्त्यासौ भव आराधितः पुरा ॥१०६॥ 
तस्य तुछो महादेवो जगौ देवगुरुगुंसः। 
तेजखा तपसा कीत्यो त्वत्समों न भविष्यति ॥१०७॥ 
गीतेन वादितव्येन नित्यं मामजुयास्यसि । 

देवर्षि नारदने भी पहले भक्तिभावसे भगवान्‌ शक्करकी 
आराघना की थी | इससे संतुष्ट दोकर गुरुस्वरूप देवगुरु महा- 
देवजीने उन्हें यद बरदान दिया कि तेज) तप और कीर्तिमें 
कोई तुम्दारी समता करनेवाला नहीं होगा | तुम गीत और 
बीणावादनके द्वारा सदा मेरा अनुसरण करोगे?॥ १०६-१०७३॥ 
मयापि चल यथा दृष्टो देवदेवः पुरा विभो ॥१०८॥ 
साक्षात्‌ पशुपतिस्तात तश्चापि श्टणु माधव । 

अ्रभो ! तात माघव ! मैंने भी पूर्वकालमे साक्षात्‌ देवा- 
घिदेव पशुपतिका जिस प्रकार दर्शन किया था; वह प्रसस्र 
सुनिये ॥ १०८३ ॥ 
यदर्थ च मया देवः प्रयतेन तथा विभो ॥१०९॥ 
प्रबोधितो मह्दाते जास्तं चापि श्टणु बिस्तरम्‌। 

अगवन्‌ | मैंने जिस उद्देश्यसे प्रयलपू्वक मद्ातेजस्वी 
मद्दादेवजीकों संतुष्ट किया था। बह खब विस्तारपूर्वक 
सुनिये ॥ १०९३ ॥ 
यदबवाप्त॑ च मे पूर्व देवदेवान्महेश्वरात्‌ ॥११०॥ 
तत्‌ सर्वे निखिलेनाथ कथयिष्यामि तेडनघ। 

अनध ! पूर्वकालमें मुझे देवाघिदेव मदेश्वरसे जो कुछ 
प्रात्त दुआ था; बद सब आज पूर्णरूपले तुम्हें बताऊँगा ॥ 
पुरा कृतयुगे तात ऋषिराखोन्मद्ायशाः ॥१११॥ 
व्याप्रपाद इति ख्यातो वेदवेदाक्षपारगः। 

तात | पहले सत्ययुगरमें एक महायशस्वी ऋषि हो गये 
है, जो व्याप्रपादनामसे प्रसिद्ध थे। वे वेद-ेदाज्ञोंके पारंगत 
विद्वान ये ॥ १११३ ॥ 
तस्याहमभवं पुत्रों धौम्यश्चयापि ममाजुजः ॥१शश॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य धौम्येन सह माधव । 
आगच्छमाश्रमं क्रीडन मुनीनां भावितात्मनाम्‌॥ ११३॥ 

उन्हीका मैं पुत्र हूँ। मेरे छोटे भाईका नाम घौम्य है। 
माधव ! किली समय मैं घौम्यके साथ खेलता हुआ पवित्रात्मा 
मुनियोके आअमपर आया ॥ ११२-११३॥ 
तत्रापि च मया दृष्टा दुह्ममाना पयस्विनी। 
छक्षितं च्व मया क्षीरं स्वादुतो छास्रतोपमम्‌ ॥११४॥ 

बद्ों मैंने देखा, एक दुधारू गाय दुद्दी जा रही थी । 
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बह मैंने दूध देखा, जो स्वाद्मे अम्ृतके समान होता है ॥ 
ततो5इमब्॒व॑ बाल्याज्जननीमात्मनस्तथा। 
क्षीरोदनसमायुक्त॑ भोजन हि प्रयच्छ में ॥११५॥ 
तब मैंने बालस्वभावषश अपनी मातासे कद्दा--«माँ ! 
मुझे खानेके लिये दूध-मात दो? ॥ ११५॥ 
डुग्धस्य दु/ख्तिता जननी,तदा। 
ततः पिर्ठ खमाछोड्य तोयेन सह माधव ॥११६॥ 
आवयोः क्षीरमित्येब पानार्थ समुपानयत्‌। 
घरमें दूधका अभाव था; इसलिये मेरी माताकों उस 
समय बड़ा दुःस्त हुआ । माधव_| तक वह पानीमें आटा 
घोछकर के आयी और दूघ कददकर दोनों माइयोंकों पीनेके 
डिये दे दिया॥ ११६३ ॥ 
अथ गब्यं पयस्तात कदाचित्‌ प्राशितं मया ॥११७४ 
पित्राहँ यक्षकाले द्वि नीतो शातिकु्ल॑ महत्‌। 
तन्न सा क्षरते देवी दिव्या गौः खुरनन्दिनी ॥११८४ 
लात | उसके पहले एक दिन मैंने गायका दूध पीया 
था। पिताजी यशके समय एक बड़े भारी घनी कुड्धम्बीके घर 
मुझे छे गये ये । वहाँ दिव्य सुरभी गाय दूध दे रही थी ॥ 
ठस्याहं_तत्‌ पयः पीत्वा रखेन हास्तोपमम्‌ । 
शात्वा क्षीर॒गुणांइचैब उपलबभ्य दि सम्भवम्‌ ॥११९॥ 
उस अमृतके समान स्वादिष्ठ दूधकों पीकर मैं यह जान 
गया था कि दूघका स्वाद कैसा द्वोता है और उसकी उपलब्धि 
किछ प्रकार होती है ॥ ११९॥ 
खस॒च॒पिष्टरसस्तात न मे प्रीतिमुपावहत्‌। 
ततो5हमब्॒ब॑ बाल्याजजननीमात्मनस्तदा ॥१२०॥ 
तात | इशीलिये बद आटेका रख मुझे प्रिय नदीं छगाए 
अत मैंने बाबस्वमाववश द्वी अपनी मातासे कद्दा--॥ १२०॥ 
नेद क्षीरोदर्न मातयंत्‌ ल्वं मे दत्तवत्यसि। 
ततो. मामत्रवीन्माता दुःखशोकसमन्विता ॥१२१॥ 
पुजस्नेद्यात्‌ परिष्वज्य सूर्शि च्राप्ताय माधव । 
कुतः क्षीरोद्न॑ बत्स मुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥१२२॥ 
बने निबसतां नित्यं कन्दसूछफलाशिनाम्‌। 
माँ ! तुमने मुझे जो दिया है) यह दूघ-मात नहीं है ।? 
माषव ! तब मेरी माता दुःख और शोकमें मस्न हो पुत्र- 
स्नेइवश मुखे छृदयसे लगाकर मेरा मस्तक सूँघती हुई मुझसे 
बोली--'बेटा | जो रुदा वनमें रहकर कन्द+ सूल और फल 
खाकर निर्वाह करते हैं; उन पवित्र अन्तःकरणवाले मुनियों- 
को मला दूघ-भात कहाँसे मिल सकता है ! ॥ १२१-१२२३॥ 
आस्थितानां नदी दिव्यां वालस्िल्यैनिपेविताम्‌॥ १२३॥ 
कुतः क्षीरं बनस्थानां मुनीनां गिरिवासिनाम्‌। 
“जो बालखिल्योंद्वारा सेवित दिव्य नदी गज्ञाका सद्ारा 
हिये रैठे हैं, पद॑तों और बनोंमें रइनेवाले उन गुनियोकों दूच 
कहाँसे मिलेगा !॥ १२१३ ॥ 


पायनानां बनाशानां वनाअमनिवासिनाम्‌॥१२४॥ 
आस्याद्दारनिवृत्तानामारण्यफलभोजिनाम्‌_। 

“जो पवित्र हैं; बनमें दी होनेवाली वस्तु खाते हैं, वनके 
आश्रमॉमें दी निवास करते हैं; ग्रामीण आद्वारसे निश्॒त्त होकर 
जंगछके फल-मूल्लोंका ही भोजन करते हैं, उन्हें दूध कैसे मिल 
सकता है !॥ १२४३॥ 
नास्ति पुञ्ञ पयो5रण्ये खुरभीगोजवर्जिते ॥१२५॥ 
नदीगढरशैलेशु. तीथेंच_ विविधेषु च। 
तपसा जप्यनित्यानां शिवो नः परमा गतिः ॥१२६॥ 

“बेटा ! यहाँ घुरभी गायकी कोई संतान नहीं है; अतः 
इस जंगलमें दूधका सर्वया अमाव है। नदी) कन्दरा) पर्वत 
और नाना प्रकारके तीथोमें तपस्यापूर्वक जपमें तत्पर रहनेवाले 
इम ऋषि-मुनियोके भगवान्‌ शक्कर ही परम आभय हैं। १२५-१२६। 
अप्रसाद्य विरुपाक्ष बरदं स्थाणुमब्ययम्‌। 
कुतः क्षीरोदनं बत्स खुखानि बसनानि च ॥१२७॥ 
'बत्ध ! जो सबको वर देनेवाले। नित्य स्थिर रहनेवाले 
और अविनाशी ईश्वर हैं; उन भगवान्‌ विख्पाक्षकों प्रसत्न 
किये बिना दूध-भात और सुख्दायक यस्त्र कैले मिल सकते हैं !॥ 
त॑ प्रपय सदा बत्स ख्बभावेन शह्लस्म्‌। 
तत्यखादान्व कामेभ्यः फल प्राप्स्यसि पुत्रक॥१२८॥ 

“बेटा | सदा खबंतोभावले उन्ही भगवान्‌ शझ्ठरकी शरण 
लेकर उनकी कृपासे दी इच्छानुसार फल था सकोगे? ॥ १२८॥ 
जनन्यास्तदू बचः श्रुत्वा तदाप्रश्भति शब्रुहन्‌। 
प्राअलिः प्रणतो भूत्वा इद्मम्वामचोदयम ॥१२९॥ 

शब्रुखृदन | जननीकी बढ बात खुनकर उसी समय मैंने 
उनके चरणोमें प्रणाम किया और द्वाय जोढ़कर माताजीसे यह 
बूछा--॥ १२९ ॥ 
को5यमम्ब मदादेवः स कर्थ च प्रसीदति। 
कुज वा बसते देवों द्वष्टब्यो वा कंचन ॥१३०॥ 

“अम्व | ये मद्ादेवजी कौन हैं ! और कैसे प्रसन्न द्वोते 
हैं ! वे शिव देवता कह्दों रदते हैं और कैसे उनका दर्शन किया 
जा सकता है !॥ १३० ॥ 
तुप्यते वा कथ्थं शार्बों रूपं तस्य च कीडशम्‌। 
कर्थ छ्षेयः प्रखन्नो बा दुर्शयेजननि मम ॥१३१॥ 

करी माँ | यद बताओ कि शिवजीका रूप कैसा है ! 
वे कैसे संतुष्ट ढोते हैं ! उन्हें किस तरद जाना जाय अथवा वे 
केसे प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दे सकते हैं १? ॥ १३१ ॥ 
बयमुक्ता तदा कृष्ण माता में खुतबत्सला। 
मूर्धन्याघ्राय गोविन्द सवाष्पाकुललोचना ॥१३२॥ 
अमार्जन्ती च गात्नाणि मम्र थै. मधघुसदन। 

जननी इशवमाद सुरोक्तम ॥१३३॥ 
सब्चिदानन्दस्वरूप गोविन्द ! सुरओेष्ठ मघुदददन | मेरे 
इस प्रकार पूछनेपर मेरी पुत्रवत्ठछब माताके नेश्रॉमें आँसू भर 
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आये । बह मेरा मस्तक सैँघकर मेरे सभी अज्ञॉपर द्वाथ फेरने 
छगी और कुछ दीन-सी द्वोकर यो बोली ॥१३२-१२३॥ 
अम्बोबाच 
डुर्विश्षेयो मदादेवों दुराधारों दुरन्‍्तकः। 
दुराबाधबश्व दुग्नह्मो दुर्दश्यो हाकृतात्ममिः ॥१३४७॥ 
माताने कद्या--जिन्‍्दोंने अपने मनको वशमे नहीं किया 
कै ऐसे छोगोके लिये मद्दादेवजीका शान दोना बहुत कठिन 
है। उनका मनसे धारण करनेमें आना मुश्किल है। उनकी 
प्रासिके मार्गमें बड़े-बढ़े विष्न हैं। दुस्तर वाधाएँ हैं । उनका 
अद्ण और दर्शन द्वाना भी अत्यन्त कठिन है॥ १३४ ॥ 
यस्य रूपाण्यनेकानि प्रवदन्ति मनीषिणः। 
स्थानानि च विचित्राणि प्रसादाम्धाप्यनेकशः ॥१३५॥ 
मनीषी पुरुष कहते हैं कि भगवान्‌ शझूरके अनेक रूप 
हैं। उनके रहनेके विचित्र स्थान हैं और उनका कृपाप्रसाद 
भी अनेक रूपोमे प्रकट होता है ॥ ११५॥ 
को द्वि तस्‍्वेन तदू वेद्‌ ईशस्य चरितं शुभम्‌ । 
कृतबान्‌ यानि रूपाणि देबदेबः पुरा किछ। 
क्रोडते च तथा शर्बः प्रसोदति यथा च वै ॥१३६॥ 
पूर्वकालमे देवाधिदव मद्ादेवने जो-जो रूप धारण किये 
हैं; ईश्वरके उस शुभ चरित्रकों कौन यथार्थरूपते जानता है! 
ये कैसे क्रीडा करते हैं ओर किस तरह प्रसन्न ढ्वोते हैं ! यह 
कौन समझ सकता है ॥ १३६ ॥ 
इृदिस्थः सर्वभूतानां विश्वरूपों महेश्वरः। 
अक्तानामजुकम्पाथे दुर्शनं च यथाश्रुतम्‌ ॥१३७॥ 
मुनीनां ब्रुबतां दिव्यमीशानचरितं झुभम्‌। 
वे विश्वरूपधारी मद्देश्वर समस्त प्राणियोंके दृदयमन्दिरमें 
विराजमान हैं। वे भक्तोपर कृपा करनेके लिये किस प्रकार 
दर्शन देते हैं ! यइ शझरजीके दिव्य एवं कल्याणमय चरित्रका 
बर्णन करनेवाले मुनियोके मुखसे जैधा मैंने सुना है वह 
बताऊँगी ॥ १३७१ ॥ 
कृतबान्‌ यानि रूपाणि कथितानि दिवौकलसैः ॥१३८॥ 
अनुप्रद्यार्थ विप्राणां श्टणु बत्स समासतः। 
तानि ते कौर्तयिप्यामि यन्‍्मां त्वं परिप्च्छसि॥ ९३९॥ 
बल्स ! उन्दोंन आ्राह्मणोपर अनुग्रद करनेके लिये देवताओं- 
द्वारा कथित जो-जो रूप ग्रदण किये हैं उन्हें शक्षेपसे खुनो । 
बत्स ! तुम मुझसे जो कुछ पूछ रदे दो) वे सारी बातें मैं तुम्हे 
अताऊँगी ॥ १३८-१३९ ॥ 
अम्बोकाच 
अह्मविष्णुखुरेन्द्राणां. रुद्रादित्याश्विनामपि । 
बिद्वेषासपि देवानां वषुधास्यते भवः ॥१छ०॥ 
देखा कद्कर माता फिर कद्दन छगी-भगवान 
शिव ब्रक्षा) विष्णु, इन्द्र) रुद्ध) आदित्य+ अश्विनीकुमार तथा 
म्पूर्ण देवताओंका शरीर घारण करते हैं ॥ १४० ॥ 


नराणां देवनारीणां तथा ग्रेतपिशाचयोः । 
किरातशबराणां च. जलजानामनेकशः ॥१७१॥ 
करोति भगवान्‌ रूपमाटब्यशबराण्यपि । 
बे भगवान्‌ पुरुषों देवाड्नाओं) प्रेतों, पिशाचों+ 
किरातों) शबरों अनेकानेक जलजन्तुओं तथा जंगली भीलोकि 
मी रूप अ्रहण कर लेते हैं ॥ १४१३॥ 
कूर्मो मत्स्यस्तथा शाह; प्रवालाइुकुरभूषणः ॥१७२॥ 
यक्षराक्षससपाणां दैल्यदानवयोरपि । 
बषुधोरयते देवो भूयश्थ बिलवासिनाम्‌ ॥१४७३॥ 
कूम्म) मत्स्य/ शह्मु/ नये-नये पल्लवोंके अडजु रसे खुशोमित 
होोनेवाले बलंउ आदिके रूपोमें भी वे दी प्रकट द्वाते हैं । वे 
मद्दादेवजी यक्ष, - राक्षस) सप) देत्य) दानव और पाताल- 
बालियोंका मी रूप धारण करते हैं ॥ १४२-१४३॥ 
व्याश्सिंदस्त्गाणां च तरक्ष्युक्षपतत्रिणाम्‌। 
उल्दू ऋश्वश्टगालानां रूपाणि कुरुतेउडपि जे ॥१४७॥ 
वे ब्यात्र) सिंइ। सृग$ तरक्षु) राछ) पक्षी) उल्द) कुत्ते और 
ठियारोंके भी रूप घारण कर लते हैं ॥ १४४॥ 
हंसकाकमयूराणां. कृकछासकसारसाम्‌ । 
रूपाणि च बलाकानां गृन्नचक्राज्योरपि ॥१७५॥ 
करोति वा स॒रूपाणि धारयत्यपि पर्वतम्‌। 
गोरूपं च महादेबो दस्त्यश्वोष्टज़राक्ृतिः॥१७६॥ 
हंस। काक) मोर) गिरगिट) सारस) बगल) गीध और 
चकाज्न ( इंसविशेष ) के भी रूप वे मद्धादेवजी धारण करते 
हैं। पर्वत, गाय। द्वाथो) घोड़े) ऊँट और गददेके आकारमें 
भी ये प्रकट हो जाते हैं ॥ (४५-१४६ ॥ 
छागशादूलरूपश्च अनेकस्गरूपध्चक्‌ । 
अण्डजानां च दिब्यानां वपुधोसयते भवः॥१४७॥ 
मे बकरे और शार्दूलके रूपमें भी उपलब्ध ढोते हैं। 
नाना प्रकारके सृर्गों--वन्य पश्ुओके सी रूप धारण करते 
हैं. तथा भगवान्‌ शिव दिव्य पक्षियोंके भी रूप धारण कर 
डेते हैं ॥ १४७॥ 
दण्डी छत्री च कुण्डी च द्विजानां घारणस्तथा । 
पण्मुखो बे बहुसुखस्िनेत्र। बहुशार्षकः॥१७८॥ 
ये द्विजोंके चिह्न दण्ड, छत्र और कुण्ड ( कमण्डड ) 
धारण करते हैं। कभी छः मुख और कभी बहुत-से मुखवाले 
हो जाते हैं। कमी तीन नेत्र घारण करते हैं। कमी बहुत-से 
मस्तक बना लेते हैं ॥ १४८ ॥ 
अनेककठिपादश्य अनेकोद्रवक्‍्त्रध्ुकू। 
अनेकपाणिपाइर्वश्व अनेकगणसंबूतः ॥ १७९॥ 
डनके बैर और कटिभाग अनेक हैं। वे बहुसंख्यक पेट 
और मुख्ल धारण करते हैं। उनके द्वाथ और पार्श्वमाग भी 
अनेकानेक हैं । अनेक पार्षदगण उन्हें खब ओरसे घेरे 
रहते हैं ॥ १४९ ॥ 
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ऋषिगन्धर्षेरूपक्ष. खिद्धचारणरूपचघुक्‌। 
अस्पपाण्डरमाञश्चध. चन्द्रार्घतभूषणः ॥१५०॥ 
वे ऋषि और गन्घर्॑रूप हैं । सिद्ध और चारणोंके भी 
रूप घारण करते हैं | उनका सारा शरीर भस्म रमाये 
रहनेसे सफेद जान पढ़ता है । वे छलाट्में अर््धंचन्द्रका 
आभूषण घारण करते हैं ॥ १५० ॥ 
अनेकरावसंघुष्श्वानेकस्तुतिसंस्कतः 
सर्वंभूतान्तकः सर्वः सर्वेछोकप्रतिष्ठितः ॥१५१॥ 
उनके पास अनेक भ्रकारके शन्दोंका घोष द्वोता रइता 
है। वे अनेक प्रकारकी स्तुतियोंले लम्मानित दोते हैं; समस्त 
प्राणियोंका संह्वार करते हैं। स्वयं सबस्वरूप हैं तथा सबके 
अन्तरात्मारूपसे सम्पूर्ण लोकोमें प्रतिष्ठित हैं ॥ १५१ ॥ 
सर्वछोकान्तरात्मा च सबंगः खवंबाद्यपि । 
खवंत्र भगवान श्षेयो हृदिस्थः सर्वदेद्िनाम्‌ ॥१५२॥ 
वे सम्पूर्ण जगतुके अन्तरात्मा ख्वब्यापी और खर्बबादी 
हैं; उन भगवान्‌ शिवकों खर्वत्र और सम्पूर्ण देइघारियोंके 
दृदयमें विराजमान जानना चाहिये ॥ १५२॥ 
यो दि य॑ कामयेत्‌ काम यरिसिन्न्थें 5चय॑ते पुनः। 
तत्‌ खर्ब बेत्ति देवेशस्तं प्रषय्य यदीच्छसि ॥१५३॥ 
जो जिल मनोरथकों चाइता दे और जिश उद्देश्यले 
उसके द्वारा भगवान्‌की अर्चना की जाती दे; देवेश्बर भगवान्‌ 
शिव वह रुब जानते हैं । इसलिये यदि तुम कोई बस्तु चाइते 
हो तो उन्हींकी शरण छो ॥१५३ ॥ 
नन्दृते कुप्पते चापि तथा दुंकारयत्यपि। 
चक्री शुल्ली गदापाणिमुंसली खद्जपट्टिशी ॥१५७॥ 
ये कमी आनन्दित रहकर आनन्द देते; कभी कुपित 
होकर कोप प्रकट करते और कभी हुंकार करते हैं, अपने 
हायोमें चक्र, थूछ) गदा) मुलछ) खज्ञ और पद्टिश धारण 
करते हैं ॥ १५४॥ 
भूधरो नागमौजी च नागकुण्डलकुण्डली | 
नागयक्षोपवीती च नागचर्मात्तरच्छद्‌ः ॥१५५॥ 
ये घरणीघर शेषनागरूप हैं । वे नागकी मेखला धारण 
करते हैं । नागमय कुण्डलले कुण्डलथारी होते हैं। नागोंका 
ही यशोपवीत धारण करते हैं तथा नागचर्मकरा दी उत्तरीय 
( चादर ) लिये रहते हैं ॥ १५५ ॥ 
इसते गायते चैब चृत्यते च मनोदहरम्‌। 
वाद्यत्यपि वाद्यानि विचिञ्राणि गणैयुंतः ॥२५छ॥ 
के अपने गणोंके साथ रहकर हँसते हैं, गाते हैं। मनोइर 
रत्य करते हैं और विचित्र बाजे भी बजाते हैं ॥ १५६ ॥ 
बल्गते जूम्भते चैब रुदते रोदयत्यपि। 
उम्मत्तमत्तरूप च भाषते चापि सुख्रः ॥१५जा 
भगवान्‌ रूद्र उछखते-कूदते हैं । जेंभाई छेते हैं। रोते 
हैं; रुछते हैं। कमी पागल और मतवालॉकी तरदद बातें करते 
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हैं और कभी मधुर ख्वर्ले उत्तम वचन बोलते हैं ॥ १५७ ॥ 
अतीबव हसते रौद्रमासयन नयनेर्जनम्‌। 
जागर्ति चैब स्वपिति जुम्भते च यथाखुखम्‌ ॥१५८॥ 
कभी भयंकर रूप घारण करके अपने नेन्रोंद्वारा लोगोंमें 
जास उत्न्न करते हुए जोर-जोरसे अहृद्याल करते) जागते। 
सोते और मौजसे ओंगढ़ाई लेते हैं ॥ १५८ ॥ 
जपते जप्यते चेब तपते तप्यते पुनः। 
ददाति भ्रतिग्ृद्धाति युञ्ञते ध्यायतेडपि च ॥१५९॥ 
बे जप करते हैं और वे ही जपे जाते हैं; तप करते हैं और 
तपे जाते हैं ( उन्हींके उद्देश्यले तप किया जाता है )। वे 
दान देते और दान छेते हैं तथा योग और ध्यान करते हैं ॥ 
बेदीमष्ये तथा यूपे गोष्ठमध्ये हुताशने। 
ड॒इयते दशयते चापि बालो बृद्धों युवा तथा ॥१६०॥ 
यशकी वेदीमें, यूपमे। गोशालमें तथ। प्रज्बलित अग्निमें 
वे ही दिखायी देते हैं । वाछक/ वृद्ध और तरणरूपमें भी 
उनका दर्शन होता है ॥ १६० ॥ 
क्रीडते _ ऋषिकत्याभिऋषिपल्लीभिरेव च । 
ऊरध्वकेशों महाशेफों नक्रा विकृतलोचनः ॥१६१॥ 
ये ऋषिकन्याओं तथा भुनिपत्नियोंके लाथ खेला करते 
हैं। कभी ऊर्ष्वकेश ( ऊपर उठे हुए बालवाले )) कमी 
मद्वालिज्ञ) कमी नंग-घढ़ंग और कभी विकराल नेत्रोंसे युक्त 
हो जाते हैं ॥ १६१॥ 
गौरः इयामस्तथा कृष्णः पाण्डुरों धूमलोहितः। 
बिछताक्षो विशालक्षो दिग्बासाः सर्बब|खकः॥ १६२॥ 
कमी गोरे; कभी सॉंवले) कभी काले, कभी सफेद) कभी 
धूपैंके समान रंगवाले एवं लो॥ित दिखायी देते हैं। कभी 
बिकृत नेत्रोंले युक्त होते हैं। कभी सुन्दर विशाल नेश्रोंसे 
सुशोमित होते हैं । कभो दिगम्बर दिखायी देत हैं और कभी 
खब प्रकारके बख्तोंसे विभूषित ढ्ोते हैं ॥ १६२ ॥ 
अरूपस्याद्यरूपस्य अतिरूपाद्यरूपिण:। 
अनायन्तमजस्यान्तं बेत्स्यते को 5स्प तत्त्वतः॥१६३॥ 
के रूपरदित हैं । उनका ख्रूप दी सबका आदिकारण 
है। वे रूपसे अतीत हैं। सबसे पहले जिसकी सृष्टि हुई हैः 
जरू उन्दींका रूप दै। इन अजन्‍्मा मदादेवजीका स्वरूप 
आदि-अन्तते रद्वित है । उसे कौन ठीक-ठीक जान सकता है॥ 
हृदि आ्राणो सनो जीबो योगात्मा योगखंशितः । 
ध्यान तत्परमात्मा च भावप्रा्यो महेश्वरः ॥१६४॥ 
भगवान्‌ शहर प्राणियोंके दृदयमें प्राण मन एवं 
जीवात्मारूपले विराजमान हैं। वे द्वी योगस्वरूप) योगीः 
ध्यान तथा परमात्मा हैं। भगवान्‌ मदेश्वर भक्तिभावसे ही 
गददीत होते हैं ॥ १६४॥ 
बादको गायनश्वैव सहस्त्रशतलोचनः। 
एुकवफ्त्रो द्विवकत्रस्म त्रिवक्त्रो 5 नेकबक्‍्त्रकः॥ १६५॥ 
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वे बाजा वजानेबाले और गीत गानेवाले हैं। उनके 
लाखों नेत्र हैं। वे एकमुख) द्विमुल्ल/ त्रिमुख और अनेक 
मुखबाले हैं ॥ १६५ ॥ 
तद्भक्तस्तद्धतो नित्य. तन्निष्स्तत्परायणः | 
भज पुत्र मदादेव॑ ततः प्राप्स्यसि चेप्सितम्‌॥१६६॥ 
बेटा | तुम उन्हींके भक्त बनकर उन्हींमें आसक्त रहो। 
सदा उन्हींपर निर्भर रहो और उन्‍्हींके शरणागत होकर 
महादेवजीका निरन्तर भजन करते रदों। इससे तुम्हें मनो- 
बाडिछत बस्तुकी प्राप्ति दोगी ॥ १६६ ॥ 
जनस्थास्तदू वचः श्रुत्वा तदाप्रश्नति शब्रुहन्‌। 
मम भक्तिमहादेवे नैप्िको समपद्यत ॥१६७॥ 
शत्रुखूदन श्रीकृष्ण | माताका वह उपदेश खुनकर तमीसे 
मद्ादेवजीके प्रति मेरी सुदृढ़ भक्ति हो गयी ॥ १६७॥ 
ततो5हं तप आस्थाय तोषयामास शह्लरम्‌। 
एक॑ वर्षसदस््नं तु बामाडूगुष्ठाग्रविष्ठितः ॥१६८॥ 
तदजन्तर मैंने तपस्याका आश्रय छे भगवान्‌ शझरकों 
संतुष्ट किया | एक दजार वर्षतक केवल बायें वैरके अँगूठेके 
अग्रभागके बलपर मैं खड़ा रद्दा ॥ १६८ ॥ 
एक बर्षशतं चैब फल्ाहारस्ततो3भवम्‌ । 
द्वितीय॑ शीर्णपर्णाशी ठ॒तीय॑ चाम्बुभोजनः ॥१६९॥ 
पहले तो एक श्री वर्षोतक मैं कल्मद्वारी रद्दा। दूसरे 
शतकर्मे गिरे-पड़े सूखे पत्ते चचाकर रहा और तौरे शतकमें 
केबल जल पीकर दी प्राण घारण करता रद्दा ॥ १६९ ॥ 
शतानि सप्त चैयाहं बायुभक्षस्तदाभबम्‌। 
एक वर्षसहस्त्र॑ तु दिव्यमाराधितो मया ॥१७०॥ 
किर शेष सात थी वर्षोतक केवछ हवा पीकर रद्दां । इस 
प्रकार मैंने एक खट् दिव्य बपोंतक उनकी आराधना की॥ 
ततस्तु्ो मद्रादेबः सर्वलोकेश्वरः प्रभुः। 
एकभक्त इति ज्षात्वा जिशासां कुरुते तदा ॥१७१॥ 
तदनन्तर सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी भगवान्‌ मद्दादेव मुझे 
अपना अनस्थभक्त जानकर संवुष्ट हुए और मेरी परीक्षा 
हेने छगे ॥ १७१॥ 
शक्ररूपं स छृत्वा तु 'बगणैबृंतः । 
सहस््ाक्षस्तदा भ्रृत्वा वद्पाणिमंहायशाः ॥१७२॥ 
उन्होंने हम्पूर्ण देवताओंसे बिरे हुए इन्द्रका रूप धारण 
करके पदार्पण किया | उस समय उनके शइल्न नेत्र शोमा 
पा रहे थे । उन मद्ायशस्वी इन्द्रके द्वाथ्में बद्ध प्रकाशित 
दो रह्दा या ॥ १७२॥ 
खुघावदातं रक्ताक्ष॑ स्तत्घकर्ण मद्दोत्कटम्‌। 
आवेशितकरं घोर चलतुर्देष्र महागजम्‌ ॥१७झ॥ 
समास्थितः स भगवान्‌ दीप्यमानः स्वतेजसा। 
आजगाम किरीढटी तु हद्वारकेयूरभूपितः ॥१७४॥ 
थे भगवान्‌ इन्ट मल नेत्र और खड़े कानवाले? सुघाके 














समान उज्ज्वल) मुद़ी हुई सूँड़से सुशोमित चार दाँतोंते युक्त 
और देखनेमें भयंकर मदसे उन्मत्त मद्ान्‌ ग॒न्नराज ऐरावतकी 
वीठपर बैठकर अपने तेजते प्रकाशित ढोते हुए बहाँ पघारे। 
उनके मस्तकपर मुकुट) गछेमें हार और भुजाओंमे केयूर 
शोमा दे रदे ये ॥ १७३-१७४॥ 
पाण्ड्रेण/तपत्रेण.. ध्रियमाणेन . मूर्घनि। 
सेब्यमानो5५सरोभिश्य दिव्यगस्धर्वनादितेः ॥१७५॥ 
हिरपर श्वेत छत्र तना हुआ था। अप्छराएँ, उनकी 
सेबा कर रही थीं और दिव्य गन्धर्वोके संगीतकी भनोरम 
ध्वनि बहाँ सब ओर गूँज रद्दी थी ॥ १७५ ॥ 
ततो मामाद्द देवेन्द्रस्तुएस्ते5हं द्विजोत्तम। 
बरं बृणीष्व॒ मत्तस्त्वं यत्‌ ते मनसि वर्तते ॥१७६॥ 
शक्रस्य तु बचः श्रुत्वा नाहं प्रीतमनाभवम्‌। 
अब्ुबंश्व॒ तदा हऐ देवराजमिद बचः॥१७७॥ 
उस समय देवराज इन्ट्रने मुझसे कहा - “द्विजश्रेष्ठ ! मैं 
वुमपर बहुत संतुष्ट हूँ । तुम्हारे मनमें जो बर लेनेकी इच्छा 
हो) बढ़ी मुझसे माँग छो |? इस्द्रकी भात सुनकर मेरा मन 
अखसन्‍्न नहीं हुआ । मैंने ऊपरसे हर्ष प्रकट करते हुए 
देवराजसे यह कद्दा--॥ १७६-१७७॥ 
माहं त्वत्ते। बरं काड्स्ते नान्‍्यस्मादपि दैवतात्‌। 
महादेवादते सौम्प सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते॥१७८॥ 
“हौम्व ! मैं भद्ादेवजीके सिवा तुमसे या दूसरे किसी 
देवताने बर लेना नदी जादता । यह मैं सच्ची बात कहता हूँ. 
सत्य॑ सत्य हि नः शक्र वाफ्यमतत्‌ खुनिश्चितम्‌ | 
न यन्मद्वेश्वरं मुक्‍त्वा कथान्या मम रोचते ॥१३९॥ 
5 सत्य है और सुनिश्चित 
डरकर और कोई बात अच्छी 





है। सुसे महादेवजीको 





_दी नहीं लगती दे ॥ १७९॥ 





पशुपतिबचनाद्‌ भवामि सद्यः 
कृमिरथवा तरुरप्यनेकशाखः । 
अपशुपतित्ररप्रसादजा मे 
ज्रिभ्रुबनराज्यविभूरिरप्यनिष्ठा ॥१८०॥ 
“मैं भगवान्‌ पशुपतिके कहनेसे तत्काल प्रसन्नतापूर्वक 
कीट अथवा अनेक शाखाओमे युक्त वृक्ष भी हो सकता हूँ; 
बरंतु भगवान्‌ शिवले भिन्न दूसरे किसीके वर-प्रलादसे मुझे 
जिसुबनका राज्यवैभव प्राप्त दो रद्दा हो तो बढ भी अमीश्ट 
नहीं है॥ १८०॥ 


जन्म अ्वपाकमध्येडपि 
मे5स्तु द्वरणवन्दनरतस्य। 
मा बानीश्वरभक्तो 


अवानि भवने5पि शक्रस्य ॥१८१॥ 
“यदि मुझे भगवान्‌ शक्करके चरणारबिन्दोकी बन्दनामें 
तत्यर रहनेका अवसर मिले तो मेरा जन्म चाण्डालॉमें भी 


दालधर्मपष -] 


चतुरवेशो5ष्वायः 


ऊत॑ शिमानत (०८०४० 
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हो जाय:तो यह मुझे सर्ट्ष स्वीकार है। परंतु मगवान्‌ शिव- 
की अनल्यमत्तिसे रहित होकर मैं इन्द्रके भवनमें भी स्थान 
पाना नहीं चाहता ॥ १८१॥ 
बाय्वम्बुआजो5पि खतो 
नरस्य दुःखक्षयः कुतस्तस्यथ। 
भवति दि झुराखुरगुरी 
यस्य न बविद्वेश्वरे भक्तिः ॥१८२॥ 
“कोई जल या हवा पीकर ही रहनेवाला क्‍यों नदोः 
जिसकी सुरासुरगुरु भगवान विश्वनाथमें भक्ति न दो) उसके 
दु/खोंका नाश कैसे हो सकता है? ॥ १८२॥ 
अलमन्‍्याभिस्तेषां 
कथाभिरव्यन्यधर्मयुक्तामिः । 
थेषां न क्षणमपि रुचितो 
हरचरणस्मरणविच्छेदः अश्दशा 
हें क्षणभरके लिये भी भगवान्‌ शिवके चरणारविन्दो-_ 
के स्मरणका वियोग अच्छा नहीं लगता। उन पुरुषोके लिये 


अन्यान्य घम्मोले युक्त दूशरी-दूसरी सारी कथाएँ ब्यर्थ हैं ॥ 








हरचरणनिरतमतिना 
भवितब्यमनार्जव॑ युझं प्राप्य । 
संसारभयं न. भवति 
हरभक्तिरसायन पीत्वा ॥१८४॥ 


“कुटिल कलिकालकों पाकर सभी पुरुषोंकों अपना मन 

भगवान्‌ शक्कूरके चरणारविन्दोंके चिन्तनमें लगा देना चाहिये। 

शिव-भक्तिरूपी रखायनके पी लेनेपर खंशाररूणी रोगका भय 

नहीं रह जाता है॥ १८४॥ 

दिवस दिवसार्थ वा मुद्दे बा क्षणं छबम्‌। 

न हालब्धप्रसादस्य भक्तिभंबति शहरे ॥१८५॥ 
“जिसपर भगवान्‌ शिवकी कृपा नहीं है। उस मनुष्यकी 

एक दिन» आधे दिन+ एक मुहूर्त! एक क्षण या एक लबके 

डिये भी भगवान्‌ शहरमें भक्ति नहीं होती है ॥ १८५॥ 

अपि कीटः पतज्नो वा भवेयं शहूराश्या। 

न तु शक त्वया दत्त ब्रैलोक्यमपि कामये ॥१८६॥ 

श्वापि 


भवामि स हि नः परः कामः। 
त्रिद्शगणराज्यमपि खल्ु 
नेच्छास्यमहेश्वराक्षषम.. ॥९८७॥ 
धाक्र | मैं भगवान्‌ शहरकी आज्ञासे कीट या पतंग भी 
हो सकता हूँ। परंतु तुम्हारा दिया हुआ जिल्येकीका राज्य भी 
नहीं लेना चाहता । मद्देश्वरके कइनेसे यदि मैं कुत्ता मी दो 
जाऊँ तो उसे मैं सर्वोत्तम मनोरथकी पूर्ति समझगा; परंतु 
महादेवजीके सिवा दूसरे किसीसे प्राप्त हुए देवताओंके राज्य- 
को छेनेकी भी मुझे इच्छा नहीं है॥ १८६-१८७॥ 
न नाकपृष्ठं न चर देवराज्य 
न ब्ह्मछोक न च निष्कलत्वम्‌ । 
न सर्वकामानखिलान बृणोमि 
दृस्य दासत्वमर्द बुणोमि ॥१८८॥ 


'नतो मैं स्वर्गलोक चाहता हूँ, न देवताओंका राज्य 
पानेकी अमिलाषा रखता हूँ । न ब्रह्मलोककी इच्छा करता हूँ 


और न निर्युण ब्ह्मका खायुज्य ही ग्रा्त करना चाहता हूँ । 











है । मैं तो केबल भगवान्‌ शिवकी दासताका ही बरण 
करता हूँ॥ १८८॥ 
यावच्छशाइ्धवलामलबवद्धमौलि- 
ने प्रीयते पशुपतिभंगवान्‌ ममेशः । 
तावज्भरामरणजन्मशताभिघातै- 
ई/खानि देहविष्ितानि समुद्धह्ठामि ॥ 
जिनके मस्तकपर अर्दचस्ट्र मय उज्ज्वल एवं निर्मल मुकुट 
इंचा हुआ है; वे मेरे स्वामी भगवान्‌ पशुपति जबतक प्रसन्न 
नहीं होते हैं; तबतक मैं जरा-सृत्यु और जन्मके तैकड़ों आषातों- 
से प्राप्त होनेवाले दैहिक दुःलॉका भार दोता रहूँगा॥१८९॥ 
दिवसकरशशाहइबढिदीस्त 
ज्रिभुवनसारमसारमाद्यमेकम्‌ । 


र्द्रं 
जञगति पुमानिद् को लभते शान्तिम्‌॥ १९०॥ 
«जो अपने नेत्रभूत सूर्य, चन्द्रमा और अस्निकी प्रभासे 
उद्भामित होते हैं ज्रिभुवनके साररूप हैं; जिनते यदकर सार- 
तत्व दूसरा नहीं है; जो जगत्‌के आदिकारण) अद्वितीय तथा 
अजर-अमर हैं। उन भगवान्‌ रुद्रकों भक्तिभावले प्रसन्‍न किये 
बिना कौन पुरुष इस संखारमें शान्ति पा सकता है ॥ १९०॥ 


यदि नाम जन्म भूयो 
भचति मदीयेः पुनदोचेः । 
तस्मिस्तस्मिह्जन्मनि 


भवे भवेस्मे5क्षया भक्तिः ॥१९१॥ 
“यदि मेरे दोपोंसे मुझे बारंबार इस जगतूमें जन्म लेना 
बड़े तो मेरी यदी इच्छा है कि उस-उस प्रत्येक जन्ममें भगवान्‌ 
शिवमें मेरी अक्षय भक्ति हो!॥ १९१॥ 
शक्त उवाक 
कः. पुनर्भबने हेतुरसेशे  कारणकारणे। 
न शबोदते न्यस्मात्‌ प्रखादं नाभिकाह्नसि ॥१०२॥ 
इन्द्रने पूछा--अछान्‌ ! कारणके भी कारण जगदीक्षर 
शिवकी सत्ता क्या प्रमाण है; जिससे तुम शिवके अतिरिक्त 
दूसरे किसी देवताका कृपा-प्रसाद ग्रदण करना नदी चाइते ?॥ 
उपमन्युरुवाक्ष 
व्यक्तमब्यक्त' यमाहु्रहाबादिनः । 
पकमनेक॑ च बर॑ तस्माद्‌ बणीमहे ॥१९३॥ 
उपमन्‍्युने कद्दा-देवराज [द्वावादी मददात्मा जिन्हें विभिन्‍न 
मर्तोंके अनुसार सत्‌-असत्‌ः व्यक्त-अव्यक्तः नित्+ एक और 
अनेक कहते हैं, उन्हीं मद्धादेवजीसे हम वर माँ: 
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आओमहाभारते 


[ भज॒शासनपर्षणि 








अनादिमध्यपर्यन्त. शानैश्वर्यमचिन्तितम्‌ । 
आत्मानं परम॑ यस्माद्‌ बरं तस्माद्‌ बृणीमद्दे ॥१०७॥ 
जिनका आदि मध्य और अन्त नहीं है; शान ही जिनका 
रेश्वय है तथा जो चित्तकी चिन्तनशक्तिसे भी परे हैं और 
इन्हीं कारणोंते जिन्हें परमात्मा कद्दा जाता है? उन्हीं मद्धादेवजी- 
से हम बर ग्रास करेंगे ॥ १९४॥ 
रेश्वर्य सकल । 
अबीजादू बीजसम्भूत॑ बरं तस्माद्‌ बुणीमदे ॥१९५॥ 
योगीलोग महादेवजीके समस्त ऐश्वयंकों दी नित्य लिद्ध 
और अविनाशी बताते हैं | वे कारणरह्वित हैं और उन्हींसे 
समस्त कारणोंकी उत्पत्ति हुई है। अतः मद्ादेवजीकी ऐसी 
महिमा दै। इसलिये हम उन्‍्हींसे बर माँगते हैं ॥ १९५ ॥ 
तमखः परम॑ ज्योतिस्तपस्तद्वुत्तिनां परम्‌। 
य॑ शात्व। नाजुशोचन्ति बर॑ तस्माद्‌ बृणीमदे ॥१९६॥ 
जो अशानास्थकारमे परे चिल्मय परमज्योतिःस्वरूप हैं। 
तपस्वीजनेंके परम तप हैं तथा जिनका शान प्रास करके 
शानी पुरुष कभी शोक नहीं करते हैं। उन्हीं भगवान्‌ शिवसे 
हम बर प्रास करना चाहते हैं ॥ १९६ ॥ 
आूतभावनभावज्ञं सर्वभूताभिभावनम्‌ । 
सर्बंग॑ सर्बद॑ देव॑ पूजयामि पुरन्द्र ॥ १९७॥ 
पुरंदर ! जो सम्पूर्ण भूतोंके उत्पादक तथा उनके मनो- 
भाषौंकों जाननेवाले हैं, समस्त प्राणियोंके पराभब ( बिलय ) 
के भी जो एकमात्र स्थान हैं तथा जो सर्वब्यापी और सब कुछ 
देनेमें समर्थ हैं। उन्दीं मद्दादेवजीकी मैं पूजा करता हूँ ।१९७। 
हेलुबादैबिनिमुक॑ सांख्ययोगार्ई॑ परम । 
यमुपासन्ति तस्वज्ञा बरं तस्माद्‌ बुणीमद्दे ॥१९८॥ 
जो युक्तिवादमे दूर हैं, जो अपने भक्तोंकों सां्य और 
योगका परम प्रयोजन ( आत्यस्तिक दुःल्वनिवृत्ति और बक्वा- 
शाक्षास्‍्कार ) प्रदान करनेवाले हैं। त्यज्ञ पुरूष जिनकी सदा 
उपासना करते हैं) उन्हीं मद्दादेवजीसे दम बरके लिये प्रार्थना 
करते हैं ॥ १९८ ॥ 
मघबन मधवास्मानं य॑ बदन्ति स्ल॒रेश्वरम्‌। 
सर्वभूतगुरु देव बरं तस्माद्‌ बृणीमहे ॥१९९॥ 
मधबन ! ज्ञानी पुरुष जिन्हें देवेश्वर इन्द्ररूप तथा सम्पूर्ण- 
भृतोंके गुरुदेव बताते हैं, उन्दींसे इम वर लेना चाइते हैं। १९९। 
या पूर्बमखज़द्‌ देवं ब्रह्माणं छोकभावनम। 
अण्डमाकाशमापूर्य बरं॑ तस्माद्‌ बृणीमदे ॥२००॥ 
जिन्होंने पूर्वकालमें आकाशब्यापी ब्रह्माण्ड एवं लोकखश 
देवेश्वर ब्क्ञाकों उत्पन्न किया; उन्हीं मदादेवजीसे इम वर 
प्राप्त करना चाइते हैँ ॥ २०० ॥ 
अग्निरापो $निलः पृथ्वी ख॑ वुद्धिश्य मनो महान । 
ज्लश्टा चैपां भवेद्‌ यो यों बृदि कः परमेश्वरात्‌॥ २०१॥ 
देवराज | जो अग्नि) जल) वायु, पृथ्वी; आकाश) मन» 





बुद्धि और अहंकार-इन सबका स्ष्टा हो) वह परमेश्वरसे 
मिन्‍न दूसरा कौन पुरुष दे ! यद बताओ ॥ २०१॥ 
मनो मतिरहंकारस्तन्मात्राणीन्द्रियाणि च। 
बूहि चैपां भवेच्छक्र को उन्‍्यो 5स्ति परम॑ शिवात्‌॥२०२॥ 
शक्र ! जो मन बुद्धि अहंकार) पद्मतन्मात्रा और दस 
इन्द्रिय-इन सबकी सृष्टि कर सके? ऐसा कौन पुरुष है) जो 
भगवान्‌ शिवसे मिन्‍न अथवा उत्कृष्ट दो ! यह बताओ।२०२। 
स््रष्टारं भुवनस्येह वदन्‍्तीदह पितामहम्‌ । 
आराध्य स॒ तु देवेशमदलुते महर्ती क्षियम्‌ ॥२०३॥ 
ज्ञानी महात्मा ब्रह्माजीको दी सम्पूर्ण विश्वका सष्टा बताते 
हैं। परंतु वे देवेश्वर मद्वादेवजीकी आराघना करके दी महान 
ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं ॥ २०३॥ 
अगवत्युत्तमैश्बर्य ॥ 
विद्यते वै महादेवाद्‌ बृदि कः परमेश्वरात्‌ ॥२०४॥ 
जिस भगवानमें ब्रक्मा और विष्णुसे भी उत्तम ऐश्वर्य है। 
बह परमेश्वर मद्वादेवके सिवा दूसरा कौन दे! यद बताओ 
तो सही ॥ २०४॥ 
दैल्यदानब: । 
को 5स्यः शक्कोति दे वेशाद्‌ दितेः सम्पादितुं खुतान ॥ 
दैल्वो और दानवोके प्रमुस्य वीर दिरिण्यकशिपु आदियें 
जो तीनों लोकोपर आधिवत्य स्थापित करने और अपने 
शत्रुओकों कुचल देनेकी शक्ति सुनी गयी है। उसपर दृष्टिगत 
करके मैं यह पूछ रहा हूँ कि देवेश्वर मदादेवके सिवा दूसरा 
कौन ऐशा है जो दितिके पुत्रोंकों इस प्रकार अनुपम ऐश्वर्यसे 
म्पत्न कर सके १॥ २०५॥ 
दिककालस्‌ूर्यतेजांसि प्रहवायिबनन्‍्दुतारकाः । 
विद्धि स्वेते महादे वाद्‌ ब्रृदि कः परमेश्वरात्‌ ॥२०६॥ 
दिशा, कार) सूर्य+ अग्नि; अन्य प्रद) वायु) चन्द्रमा 
और नक्षत्र-ये मद्ददेबजीकी कृपासे ही ऐसे प्रभावशाली हुए. 
हैं। इस बातकों तुम जानते दो) अतः तुम्दीं बताओ) परमेश्वर 
मद्ादेवजीके सिवा दूसरा कौन ऐसी अखिन्त्य शक्तिसे 
सम्पन्न है !॥ २०६॥ 
अथोत्पत्तिविनाशे वा यशस्य तिपुरस्य बा। 
दैत्यदानबमुख्यानामाधिपत्यारिमर्देनः आर०ज॥ 
यशकी उत्पत्ति और त्रिपुरका विनाश भी उन्‍्हींके द्वारा 
सम्पन्न हुआ दे । प्रधान-प्रधान दैत्यों और दानबोंको आधिपत्य 
प्रदान करने और शल्रुमर्दनकी शक्ति देनेवाले भी वे दी हैं ॥ 
कि चात्र बहुमिः सूकहेंत॒वादेः पुरंदर। 
सहस्वनयनं॑ दफ्तर त्वामेव खुरसत्तम ॥२०८॥ 
घूजितं सिद्धगन्धर्वैं्देवैश्व ऋषिभिस्तथा । 
देबदेवप्रसादेन तत्‌ सर्वे कुशिकोत्तम ॥२०९॥ 
सुस्प्रे् पुरंदर ! कौशिकवंशावतंस इन्द्र ! यहाँ बहुत-सी 
युक्तियुक्त सूक्तियोंको सुनानेसे क्या छाम ? आप जो सहख 
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नेजोंे सुशोमित हैं तथा आपको देखकर सिद्ध) ग-घर्व, देवता 
और ऋषि जो सम्मान प्रदर्शित करते हैं, वह सब देवाधिदेव 
महादेवके प्रसादसे ही सम्भव हुआ है ॥ २०८-२०९ ॥ 
अव्यक्तमुक्केशाय.. सर्वगस्येद्मात्मकम्‌ । 
चेतनाचेतनायेदु शक्र विद्धि मदेद्बरात्‌ ॥२१०॥ 
इन्द्र | चेतन और अचेतन आदि समस्त पदायोमे 
“यह ऐसा है? इस प्रकारका जो लक्षण देख्वा जाता है; बह 
खब अन्यक्त) मुक्तकेश एवं सर्वव्यापी मद्ादेवजीके दी प्रमावसे 
प्रकट है; अतएव सब कुछ महेश्वरसे ही उत्पन्न हुआ है-- 
ऐसा समझो ॥ २१०॥ 'अकालोकल्तरज 
अआुवायेषु महान्तेषु छोकालोकान्तरेषु च। 
द्वीपस्थानेषु मेरोब्थध विभवेष्लन्तरेषु चल ॥२११॥ 
भगवन्‌ मघबन्‌ देवं बदलते तस्वददिनः । 
भगवान्‌ देबराज ! भूलोकले लेकर मदृस्ोंकतक समस्त 
व्योक-खोकास्तरोमें) पर्वतके मध्यनाग्में) शम्यूण दौपस्थानोमे) 
मेरुपबंतके वैभवपूर्ण प्रास्तोमे श्बत्र दी तस्‍्वदर्शी पुरुष मद्धा- 
देवजीकी स्थिति बताते हैं ॥ २११३॥ 
यदिदेवाः खुराः शक्र पहयन्त्यन्यां भवाद्‌ गतिम्‌॥२१२॥ 
कि न गच्छन्ति शरणं मर्दिताश्वासरैः खुराः । 
शक्र ] यदि तेजस्वी देवगण मद्ादेबजीके सिया दूसरा 
कोई सहारा देखते हैं तो असुरोद्वारा कुचले जानेपर वे उसीकी 
शरणमें क्यों नहीं जाते हैं ! ॥ २१२१॥ 
अभिषधातेषु॒ देवानां सयक्षोरगरक्षसाम्‌ ॥२१३॥ 
परस्परविनाशेणु ख्स्थानेश्व्यदी. भवः । 
देवता, यज्ञ) नाग और राक्षस-इनमें जय संघर्ष दोता 
और परस्पर एक-दूसरेसे विनाशका अबशर उपस्थित द्वोता 
है! तब उन्हें अपने स्थान और ऐश्वर्यकी प्राप्ति करानेवाले 
भगवान्‌ शिव ही हैं ॥ ० 2« कब 
अन्धकस्याथ शुक्रस्य दुन्दुभेम॑द्रिषस्थ चा॥२१४॥ 
यक्षेन्द्रवलरक्षःसु.. निवरातकबचेषु. च। 
बरदानावघाताय बूद्दि को उन्‍्यो महेश्वरात्‌ ॥२१५॥ 
बताओ तो सद्दी; अन्धककों शुक्रको) दुन्दुमिको। मदिष- 
को; यक्षराज कुवेरकी सेनाके राक्षमोको तथा निवातकबच 
नामक दानवौंको बरदान देने और उनका विनाश करनेमें 
भगवान्‌ मदेश्वरकों छोड़कर दूसरा कौन सम है? ।२१४-२१५। 
छुरासुरगुरोबेक्त्र कस्य रेतः पुरा हुतम्‌। 
कस्य बान्यस्य रेतस्तद्‌ येन दैसो गिरिः कृतः ॥२१६॥ 
पूववकालमें महादेव जीके सिवा दूसरे किस देवताके वीयंकी 
अग्निके मुल्वमें आइुति दी गयी थी? जिशके 
द्वारा झुवर्णमय मेरूगिरिका निर्माण हुआ, वद मगवाल्‌ शिवके 
छिवा और किछ देवताका बीर्य था ! ॥ २१६॥ 
दिग्वासाः कोर्स्वते को उस्यो छोके कश्येथवई रेस: 
'फस्य चार्घे स्थिता कान्ता अनज्ञः केन निर्जितः ॥२१७॥ 





दूसरा कौन दिगम्बर कहलाता है ! संसारमें दूसरा कौन 
ऊच्वेरेता है ! किसके आधे दारीरमें घर्मपत्नी स्थित रहती है 
तथा किसने कामदेवको परास्त किया है! ॥ २१७॥ 
जूदीन्द्र परम॑ स्थान कस्य देवेः प्रशस्यते। 
इमशाने कस्य क्रीडार्थ उत्ते वा को उमिभाष्यते॥२१८॥ 
इन्द्र ! बताओ तो सही, किसके उत्कृष्ट स्थानकी देवताओं- 
द्वारा प्रशंसा की जाती है ! किसको कौौड़ाके लिये इमशान- 
भूमिमें स्थान नियत किया गया है ! तथा ताण्डव-रुत्यमें कौन 
सर्वोपरि बताया जाता है ॥ २१८ ॥ 
कस्पैश्वर्य समानंच भूतैः को बापि क्रीडते। 
कस्य तुल्यबला देव गणाख्ौैश्वय॑दर्पिताः ॥२१९॥ 
भगवान्‌ शक्लरके समान दूसरे किसका ऐश्वर्य है? कौन 
भूतोंके साथ क्रीड़ा करता है ! देव | किसके पार्पदगण स्वामी- 
के समान दी बलवान्‌ और ऐश्वर्यागर अभिमान करनेवाले हैं ! ॥ 
घुष्यते हाचलं स्थान कस्य ब्रैलोक्यपूजितम्‌। 
बर्षते तपते को5न्यो ज्वछते तेजला च कः ॥२२०॥ 
किकका स्थान तौनों लोकोंवे पृजित और अविचल बताया 
जाता है। भगवान्‌ शझरके लिया दूभरा कौन वर्षा करता है ! 
कौन तपता है ! और कौन अपने ते जले प्रज्वलित होता है ! ॥ 
करस्मादोपधिसम्पत्तिः को या घारयते बखु। 
प्रकाम क्रीडते को वा जैलोक्ये सच राचरे ॥२२१॥ 
किसले ओपधियों-सेती-बारी या दा्य-सम्पति बढ़ती 
है ! कौन घनका धारण पोषण करता है ! कौन चरार 
प्राणियवोंसहित त्रिलोकीमें इल्छानुशार क्रीड़ा करता है !।२२१॥ 
शानसिद्धिक्रियायोगैः सेब्यमानश्व योगिमिः । 
ऋषिगन्धर्व॑सिद्धैश्व॒ ब्िद्वितं कारणं परम्‌॥२२२॥ 
योगीजन शज्ञान। सिद्धि और क्रिया-योगद्वारा भगवान्‌ 
शिव्रकी टी सेवा करते हैं तथा ऋति गर्धर्च और लिद्वशण 
उन्‍हें ही वरम कारण मानकर उनका आश्रय छेते हैं ॥२२२॥ 
कर्मश्रशक्रियायोगैः सेब्यमानः खुराखरेः:। 
लित्यं कर्मफलैडीन तमहं कारण बढ़े ॥२२३॥ 
देवता और अखुर सब छोग कर्म) यश और क्रियायोग- 
द्वारा खदा जिनकी सेत्रा करते हैं, उन कर्मफउरदित मदादेवजी- 
को मैं सबका कारण कइता हूँ ॥ २२३ ॥ 
स्थूलं सक््ममनौपम्यमग्राह्य॑ गुणगोचरम्‌ । 
ग्ुणहीन ग़ुणाध्यक्ष पर॑ माहेश्वरं पदम्‌ ॥२२४॥ 
सद्ादेवजीक' परमण्द स्थूल) खूक्म) उपमारद्दित) इन्द्रियों- 
द्वारा अग्रह्म, सगुण+ निर्गुग तथा गुणोंका नियामक है। २२४। 
बिद्वेशं कारणगुरु लछोकालोकरान्तकारणम्‌। 
आूताभूतभविष्यच्च जनक सर्वकारणम्‌ ॥२२५॥ 
अक्षरक्षरमव्यक्त विद्याविये. कृताछृते । 
घर्माधर्मो यतः शक्कर तमर्द कारण ब्रुबे ॥२२६॥ 
इन्द्र | जो हम्पूर्ण विश्वके अधीश्चर+ प्रकृतिके भी नियामक) 
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लोक ( जगत्‌की सृष्टि ) तथा सम्पूर्ण छोकंके तंडारके मी 
कारण हैं, भूत; वर्तमान और भविष्य-तीनों काल जिनके दी 
स्वरूप हैं, जो सकके उत्रादक एवं कारण हैं) क्षर अक्षर 
अब्यक्त) विद्या-अविया) कृत-अकृत तथा धर्म और अधर्म 
जिनसे ही प्रकट हुए हैं, उन मद्ादेवजीको दी मैं सवका परम 
कारण बताता हूँ ॥ २२५-२२६॥ 
प्रत्यक्षमिदद देवेन्द्र पश्य लिझ्ल भगाक्वितम्‌। 
देवदेवेन . रुद्रेण.. खष्टिसंहासहेतुना ॥२२७॥ 
देवेन्द्र | सृष्टि और संदारके कारणभूत देवाघिदेव 
मगवान्‌ रद्रने जो भग-चिह्नित लिज्ञमूर्ति धारण की है। उसे 
आप यहाँ प्रत्यक्ष देख लें । यह उनके कारण-स्वरूपका 
परिचायक है ॥ २२७॥ 
मात्रा पूर्व ममाख्यातं कारणं लोक लक्षणम्‌ | 
नास्ति चेशात्‌ परं शाक्र त॑ प्रपद्य यदीच्छसि ॥ २२८॥ 
इन्द्र ! मेरी माताने पहले क॒द्दा था रि मद्गादेवजीके अति- 
रिक्त अथवा उनते बदकर कोई लोकरूपी कार्यका कारण 
नहीं है; अतः यदि किली अभीष्ट बस्तुके पानेकी तुम्दारी 
इच्छा हो तो भगवान्‌ शझ्नरकी दी शरण छो ॥ २२८ ॥ 
प्रत्यक्ष ननु ते सुरेश बिदितं संयोगलिजोद्धबं 
बैलोक्यं सबिकारनिग्ुण गणं ब्रह्मादिरे तोद्धवम्‌ । 
यदूतहोन्द्रहुतादाबिष्णुसहिता देवाश्च दैत्येश्वरा 
नान्यत्‌ कामसहस्त्रकल्पितधियः शंसन्ति ईशात्‌ परम्‌॥ 
तंदेब॑ सचराचरस्य जगते व्याख्यातवेद्ोत्तमं 
कामार्थी वरयामि संयतमना मोक्षाय सद्यः शिवम॥ २२९ 
सुरेश्वर ! तम्हें प्रत्यक्ष विदित है कि ब्रह्मा आदि प्रजा- 
पतियोंके संकल्पले उत्पन्न हुआ यह बड़ और मुक्त जीवोंसे 
युक्त त्रिभवन सग और लिज्ञसे प्रकट हुआ है तथा सइखों 
कामनाओंसे युक्त बुद्धिवाले तथा ब्रह्मा। इन्द्र, अम्नि एवं 
विष्णुसद्दित सम्पूर्ण देवता और दैत्थराज मद्ठादेवजीसे वदकर 
दूसरे किसी देवताको नहीं बताते हैं । जो सम्पूर्ण चराचर 
जगतूके लिये बेद-विख्यात सर्वोत्तम जाननेयोग्य तच्ब हैं; उन्हीं 
कल्याणमय देव भगवान्‌ शक्नरका कामनापूर्तिके लिये बरण 
करता दूँ तथा संयतचित्त होकर सद्यःमृक्ति के लिये भी उन्दींसे 
प्रार्थना करता हूँ ॥ २२९॥ 
हेलुभिब्रौं किमस्यैस्तेरीशः कारणकारणम । 
न शुश्रुम यदन्यम्य लिक्षमभ्यचिंत खुरैंः ॥२३०॥ 
दूसरे-दूसरे कारणोंको बतलनेमे क्‍या लाभ ! भगवान्‌ 
शह्कर इसलिये भी समस्त कारणोंके भी कारण सिद्ध होते हैं 
'कि हमने देवताओंद्ासा दूभरे किसीके लिज्नकों पृजित होते 
नहीं सुना है ॥ २३०॥ 





ते 5चिंतपूर्व वा ब्रृदि यद्यास्ति ते श्रुतिः ॥२३१॥ 
भगवान मदेश्वरको छोड़कर दूतरे किसके लिज्लकी सम्पूर्ण 








देवता पूजा करते हैं अथवा पहले कमी उन्होंने पूजा की है! 
यदि तुम्हारे सुननेमें आया हो तो बताओ ॥ २३१॥ 
यस्य अह्मा च विष्णुश्म त्वं चापि सदद दैवतेः। 
अचेयध्ब सदा लिह तस्माच्छेछतमो दि सः ॥२३२॥ 
अक्षा) विष्णु तथा सम्पूर्ण देवताओंसद्वित तुम सदा ही 
शिवलिज्ञकी पूजा करते आये हो; इसलिये भगवान्‌ शिव दी 
खबसे श्रे्ठतम देवता हैं ॥ २३२ ॥ 
न पद्माक्ला न चक्राह्ला न वज़ाड्ला यतः प्रजाः | 6५ 
लछिक्लाह्ला च भगाक्का च तस्मान्माहेश्वरी प्रजा ॥२३३॥ 
प्रजाओंके शरीरमें न तो पद्मका चिह है। न चक्रका 
लिह है और न वज्रका दी चिह्व उपलक्षित द्वोता दै। समी 
प्रजा लिज्न और भगके चिहसे युक्त हैं; इसलिये यद ठिद्ध है 
कि सम्पूर्ण प्रजा मादेश्वरी है ( मद्दादेवजीसे दी उसन्न 
हुई है) ॥ २३१३॥ 
देब्याः कारणरूपभावजनिताः 
सवा भगाड्वाः 
छिंगेनापि हरस्य सर्वपुरुषाः 
प्रत्यक्षचिह्वीक्ृताः ॥ 
योउस्पत्कारणमीश्वरात्‌ प्रबदते 
देव्या च शृ्नाक्लितं 
औैल्ोक्ये सचराचरे स तु पुमान 
बाह्यो.. भवेद्‌. दुर्मतिः ॥२३४॥ 
देवी पार्वतीके कारणस्वरूप भावसे संसारकी समस्त 
ख््रियोँ उत्पन्न हुई हैं; इसलिये भगके खिहसे अक्लित हैं और 
भगवान शिवसे उत्पन्न द्वोनेके कारण सभी परुष लिल्नके 
चिहसे चिहित हैं--यह सबको प्रत्यक्ष है; ऐसी दशामें जो 
शिव और थार्वतीके अतिरिक्त अन्य किसीकों कारण बताता 
है; जिससे कि प्रजा चिहित नहीं दे वह अन्य कारणवादी 
डुबुंदि पुरुष चराचर प्राणियोसद्वित तीनों छोकोंसे बादर कर 
देने योग्य है ॥ २३४ ॥ 
पुंलिक्लं सर्वमीशानं स्त्रीलिक्क विद्धि चाप्युमाम्‌ । 
द्वाभ्यां तजुभ्यां व्याप्त हि चराचरमिदं जगत्‌ ॥२३५॥ 
जितना भी पुँलिज्ञ दे? बद सब शिवस्वरूप है और जो 
भी स्नीलिज्ञ दे उसे उमा समझो | मदेशर और उमा-इन 
दो शरीरोंसे दी यद् सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ व्याप्त है ॥२३५॥ 
( दिवसकरशशाइवद्निनेज 
अजिभ्रुवनसारमपारमीशमाद्यम्‌ । 
अजरममरमप्रसाद्य रुद्रं 
जगति पुमानिद्द को लमेत शान्तिम्‌ ॥ ) 
सर्व, चन्द्रमा और अग्नि जिनके नेत्र हैं। जो त्रिभुवनके 
साग्तत्त्व+ अपार) ईश्वर; सबके आदिकारण तथा अजर-अमर 
हैं, उन रुद्रदेवकों प्रसक्न किये बिना इस संसारमें कौन पुरुष 
ज्ञान्ति था सकता है ॥ 
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तस्माद्‌ बरमहं काडक्षे निधन वापि कौशिक । 
गच्छ वा तिष्ठ वा शक्र यथेष्ट बछसूदन ॥२३६॥ 
अतः कौशिक | मैं भगवान्‌ शझ्गरसे ही वर अथवा सत्यु 
पानेकी इच्छा रखता हूँ। बलसूदन इन्द्र | तुम जाओ या 
खड़े रहो) बम 425९ ॥ २३६॥ 
काममेष वरो मे5स्तु बाथ महेश्वरात्‌ । 
न चान्यां देवतां काह्के सर्बकामफलामपि ॥२३७॥ 
मुझे मदेश्वर से चाहे वर मिल) चादे शाप प्रास हो। 
स्वीकार है। परंतु दूसरा देवता यदि हम्पूर्ण मनोबाओ्छित फललो- 
को देनेबाला हो तो भी मैं उसे नहीं चाहता ॥ २३७ ॥ 
'एबमुक्‍्त्वा तु देवेन्द्र डुग्लादाकुलितेन्द्रियः । 
न प्रसीदति मे देवः किमेतदिति चिन्तयच्‌ ॥२३८॥ 
देवराज इन्द्रसे ऐसा कहकर मेरी इन्द्रियों दु/जसे व्याकुछ 
हो उरी और मैं खोचने छगा कि यदद क्‍या कारण हो गया 
कि महादेवजी मुझपर प्रसन्न नहीं दो रहे हैं ॥ २३८ ॥ 
अथापदयं क्षणेनैव तमेबैराबत॑ पुनः । 
हंसकुन्देन्दुखदशं सुणालरजतप्रभम्‌ ॥ २३९॥ 
बृषरूपधरं साक्षात्‌ क्षीरोद्मिय सागरम्‌। 
छष्णपुच्छ॑ मद्याकायं मधुपिज्चललोचनम्‌ ॥२४०॥ 
तदनन्तर एक ही क्षणमें मैने दख। कि वढी ऐरावत हाथी 
अब बृषभरूप धारण करके स्थित है । उसका वर्ण हंस, 
कुन्द और चम्द्रमाके मान श्वेत है। उसकी अन्नकान्ति 
सृणालके सभान उज्ज्वल और चाँदीके समान चमकोली है । 
जान पढ़ता था; साक्षात्‌ क्षीरतागर हीं वृपभरूय घारण करके 
खड़ा हो । काली पूँछ, विशाल शरीर और मधुके समान 
पिज्लक वर्णबाले नेत्र शोभा पा रहे थे ॥ २३९-२४०॥ 
बद्रसारमयैः >टज्ैर्निएश्तकनकप्रमैः । 
छुतीएणैस्‌ दुरक्ताग्रैरत्किरस्तमिवावनिस_ ॥२७१॥ 
उसके सींग ऐसे जान पढ़ते थे मानो बज्रके लारतस्वले 
बने हों । उनसे तपाये हुए सुबर्णकी-सी प्रमा फैल रदी थी। 
उन सींगोंके अग्रमाग अत्यन्त तीले; कोमल तथा छाल रंमके 
ये। ऐसा छगता था मानो उन सीभोके द्वारा वद इस एथ्बी- 
को विदीर्ण कर डालेगा ॥ २४१॥ 
दाज्ला च स्वतः समलंकृतम। 
छुबक्ञसुरनास॑ च॒ झुकर्ण खुकटीतटम्‌ ॥२७२॥ 
उसके शरीरको सब ओरसे जाम्बूनद नामक झुवर्णकी 
सजाया गया था । उठके मुल्व, खुर+ नाठिका 
( नथुने )) कान और कटिप्रदेश--सभी बड़े सुन्दर ये॥ 
विपुलस्कस्धं खुरूप॑ चारुदर्शनम्‌। 
कहुब्‌ तस्य चाभाति स्कम्धमापूर्य घिष्ठितम्‌ ॥२४३॥ 
उछ्के अगल-बगलका भाग भी बड़ा मनोहर था। के 
रूप सुन्दर था। बह देखनेमें बड़ा मनोदर जान 
पढ़ता था। उसका कहुदू समूचे कंबेको बेरकर ऊँचे उठा 
था। उसकी बड़ी शोभा हो रही थी ॥ २०३ ॥ 


लुषारगिरिकरूटाम॑ सिताभ्रशिखरोपमम्‌ । 
भगवान्‌ देवदेवः सहोमया ॥२४७॥ 

अशोभत महादेवः पौर्णमास्यामिवोडराद्‌ । 

हिमालय परब॑तके शिखर अथवा इवेत बादलोंके विशाल 
खण्डके समान प्रतीत होनेवाले उस नन्दिकेश्वरपर देवाधिदेव 
भगवान्‌ महादेव भगवती उमाके खाथ आारूढ़ हो पूर्णिमाके 
चन्द्रमाकी भांति शोभा पा रहे थे ॥ २८४१ ॥ 
तस्थ तेजोभवो बह्िः समेघः स्तनयित्नुमान्‌ ॥२४५॥ 
खहस््रमिबसूर्याणां सर्वमापूर्य घिष्ठितः। 

उनके तेजसे प्रकट हुई अग्निकी-सी प्रभा गर्जना करने- 
बाले मेघोंलद्ित हम्पूर्ण आकाशको व्यातत करके सहलों सूय्योके 
समान प्रकाशित दो रही थी ॥ २४५३ ॥ 
ईंश्वरः खुमदातेजाः संवर्तक इवानलः ॥२७६॥ 
युगान्ते सर्वभूतानां दिधक्षुरिव चोद्यतः। 

वे मद्ठातेजस्वी महेश्वर ऐले दिखायी देते थे; मानो 
कल्पान्तके समय सम्पूर्ण भूतोंकों दग्ध कर देनेकी इच्छासे 
उद्यत हुई प्रठ्यकालीन अग्नि प्रज्वाल्त हो उठी हो ॥: २४६३॥ 
तेजसा तु तदा व्याप्त दु्निरीक्ष्य समन्‍्ततः ॥२४७॥ 
पुनरुद्धिझहद्यः किमेतदिति चिन्तयम्‌ । 

ये अपने तेजले सब ओर व्याप्त हो रहे थे; अतः उनकी 
ओर देखना कठिन था | तब मैं उद्विग्तचित्त होकर फिर 
इस चिस्तामें पढ़ गया कि यह क्या है १ ॥ २४७ ३॥ 
मुहतंमिव तत्‌ तेजो ब्याप्य सवा दिशो दुश ॥२४८॥ 
प्रशान्तं दिश्षु सर्वासु देवदेबस्थ मायया। 

इतमेह्टीमे एक मुहूर्त बीतत-बीत८ बढ हेज सम्पूर्ण दिशाओं- 
में कैलकर देवाधिदेव मद्धादेवजीकी मायासे खब ओर शान्त 
हो गया ॥ २४८१ ॥ 
अथापइयं स्थित स्थाणुं भगवस्तं मद्ेश्वरम्‌ ॥२७९॥ 
नीलकण्ठं महात्मानमसक्त तेजसां निधिम्‌। 
अछद्शभुज स्थाणुं सर्वाभरणभूपितम्‌ ॥२५०॥ 

तलयश्ात्‌ मैंने देखा, भगवान्‌ महेश्वर स्थिर भावसे खड़े 
हैं। उनके कण्ठमें नोल चिह्न शोभा पा रद था । वे महात्मा 
कहीं भी आसक नहीं ये । वे तेजकी निधि जान पड़ते ये । 
उनके अठारइ भुजाएँ थीं। वे भगवान खाणु समस्त 
आमूषणोंसे विभूषित ये ॥ २४९-२५० ॥ 
शुक्लाम्बरधरं देव॑ शुक्तमाल्याजुलेपनम्‌ । 
झुक्ध्वजमनाध्रृष्यं शुकृतयशोपवीतिनम्‌ ॥२५१॥ 

महादेवजीने श्वेत वस्त्र धारण कर रखा था। उनके 
ओअन्ञोमें स्वेत चन्दनका अनुलेव छगा था | उनकी ध्वजा 
भी झ्वेत वर्णकी दी थी। वे स्वेत रंगका यज्ञोपवरीत घारण 
करनेवाले और अजेय ये ॥ २५१ ॥ 
गायद्विर्त्यमानैश्व वादयक्धिब्ध सर्वशः 
चूत पाइ्बचरैदिंब्यैरात्मतुल्यपराक्रः 
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वे अपने शी समान पराक्रमी दिव्य वा्षदोंसे घिरे हुए 
थे। उनके ये पार्षद उब ओर गाते+ नाचते और वाजे बजाते थे॥ 
बालेन्दुमुकुर्ट पाण्डुं शरचन्द्रमिवोदितम्‌। 
जिभिनेत्रेः कृतोद्योत त्रिभिः सूर्येरिवोदितेः ॥२५३॥ 

भगवान्‌ शिवके मस्तकपर बाल चन्द्रमाका मुकुट सुशो- 
मित था । उनकी अज्ञ-कास्ति श्वेतवर्णकी यी। वे झारदू- 
ऋतुके पूर्ण चन्द्रमाके समान डदित हुए ये। उनके तीनों 
नेत्रोंसे ऐसा प्रकाश-पुझ्र छा रद्दा या) मानो तीन सर्य उदित 


हुए हों ॥ २५३॥ 
( सर्वविद्याधिपं देव॑ शसबन्द्रसमप्रभम्‌ । 
नयनाहद्सौभाग्यमपदय परमेश्वस्म्‌ ॥ ) 


जो सम्यूण विद्याओंके अधिपति/ शरत्कालके चन्द्रमाकी 
माँति कास्तिमान्‌ तथा नेत्रोंके लिये परमानन्ददायक सौभाग्य 
प्रदान करनेवाले ये | इ७ प्रकार मैंने परमेश्वर मद्दादेवजीके 
मनोहर रूपको देखा ॥ 
अशोभतास्य देवस्य मालला गात्रे सितप्रभे। 
जातरूपमयः. पधष्नैश्नथिता. रज्नभूषिता ॥२५७॥ 
भगवानके उज्ज्वल प्रभाबाले गौर विग्रइपर सुवर्गमय 
कमलोंसे गुंथी हुई रक्रभूषित माला बड़ी शोमा था रही थी ॥ 
मूर्तिमन्ति तथासत्राण सर्वतेजोमयानि च | 
मया दृष्टानि गोविन्द भवस्यामिततेजलः ॥२५५॥ 
गोविन्द ! मैंने अमित तेजस्वी मद्दादेवजीके सम्पूर्ण तेजो- 
मय आयुध्ोंकों मूर्तिमान्‌ द्वोकर उनकी सेवामें उपस्थित 
देखा था ॥ २५५ ॥ 
इन्द्रायुघसवर्णाम॑ धनुस्तस्य॒ मद्दात्मनः । 
पिनाकमिति विख्यातमभवत्‌ पतञ्नगों महान ॥२५६॥ 
उन मद्दात्मा रुद्रदेवका इस्ट्रघनुपके कमान रगबाला जो 
पिनाक नामसे विख्यात धतुप है। बह विशाल सके रूपमे 
प्रकट हुआ था ॥ २५६ ॥ 
सप्तशीर्षो महाकायस्तीदणदंड्रों विषोल्ब्रणः। 
ज्याबेप्टितमद्दाग्नीबः स्थितः पुरुषबिश्रहः ॥२५७॥ 
उसके सात फन ये । उसका डीलडौल भी विशाल था। 
तीखी दादें दिखाररी देती था। बढ अपने प्रचण्ड विषके 
कारण मतवाला दो रद्दा था । उसकी विशाल ग्रांवा प्रत्यज्ासे 
आवेधित थी। बह पुरुष-शरीर चारण करके खड़ा या ॥ 
शरअ्व॒ सूर्यसंकाशः काछानलसमयुतिः । 
पतदुख्र महाघोर दिव्य पागुपत॑ मद्दत्‌ ॥२५८॥ 
भगवान्‌का जो बाण था, वह सूर्य और प्रद्यकालीन 
अग्निके समान प्रचण्ड तेजसे प्रकाशित द्वोता था। यद्दी 
अत्यन्त भयंकर एवं मद्दान्‌ दिव्य पाशुपत अख्र था ॥२५८॥ 
अद्वितीयमनिर्देश्य॑ सर्वभूतमयावहम्‌ । 
सस्फुलिज्जनं महाकायं विखृज़न्तमिवानछम्‌ ॥२५०॥ 
उसकी जोड़का द पर :ख रहीं था । समस्त प्राणियोंको 
भय देनेवात्य बह पिय्ध/ उकाय अख्तर अनिर्बंचनीय जान पड़ता 





था और अपने मुखसे चिनगारियोंसहित अग्निकी वर्षा कर 
रहा या॥ २९९॥ 
एकपादं. महादं््रं सहस्नरदिरसोद्रम्‌ । 
सदस्त्रभुजजिद्ाक्षमुद्विस्न्तमिवानलम्‌ ॥रदगा 
बह भी सर्पके दी आकारमें दृष्टिगोचर होता था। उसके 
एक पैर» बहुत बढ़ी दादें सहस्ों सिर; सहसतों पेट) खइलों 
आजा) सहस्तों जिद्वा और सदस्तों नेत्र थे । वह आग-सा उगछ 
रहा था ॥ २६० ॥ 
ब्लाह्माज्ञारायणाच्ैन्द्रादाग्नेयादपि वारणात्‌ । 
यदू विशिष्ट मद्याबाद्दो सर्वशअविघातनम्‌॥२६१॥ 
महाबाह्ों | रुम्पूर्ण शस्मोंका विनाश करनेवाला वह 
पाश्यपत अख् ब्राह्म) नारायण ऐल्द्र/ आग्नेय और वारण 
अख्नते भी बढ़कर शक्तिशाली था ॥ २६१॥ 
येन तत्‌ त्रिपुरं दग्ध्वा क्षणाद्‌ भस्मीकृतं पुरा । 
शरेणैकेन गोविन्द मद्दादेबेन लछीलया ॥२६२॥ 
गोविन्द | उसौके द्वारा महादवजीने लीलापूर्वक एक दी 
बाण मारकर क्षणभरमें देत्योके तीनों पुरोंको जलाकर भस्म 
कर दिया था॥ २६२ ॥ 
निर्देदेत च यत्‌ छत्स॑ जैलोक्य सचराचरम्‌ । 
मरदेश्वरभुजोत्ख॒एं. निरमेपाधोन्न संशयः ॥२६३॥ 
भगवान्‌ अदेश्वरकी भुआओंछे छूटनेपर वद असर चराचर 
आ्राणियोंसद्वित #षम्मूर्ण त्रिोकीकों आधे निमेषमें दी भस्म कर 
देता दै-इसमे संशय नहीं है ॥ २६१ ॥ 
नावध्यों यस्य छो के 5स्मिन ब्रह्मविष्णुस्त॒रेप्वपि । 
तद॒ह दृश्वांस्तत्र आश्च्यमिदमुत्तमम्‌ ॥२६७॥ 
गुह्ममस्तवरं नान्यत्‌ तचुल्यमधिक हि वा। 
इस लोकमें जिन अस््रके लिये अक्षा) विष्णु आदि देव- 
ताओयेसे भी कोई अवध्य नहीं है; उश परम उत्तम आश्चर्य- 
मय पाशुपतास्त्रको मैंने यहाँ प्रत्यक्ष देखा था। बह श्रेष्ठ अख्र 
परम गोपनीय दे। उसके समान अथवा उससे बढ़कर भी 
दूसरा कोई श्रेष्ठ अख्र नहीं है ॥ २६४३ ॥ 
यत्‌ तच्छूलमिति ख्यातं सर्वलोकेपु शुलिनः ॥२६५॥ 
दारयद्‌ थां महों छत्स्तां शोषयेद्‌ बा मं द्घिम्‌ । 
संहरेद्‌ वा जगत्‌ रत्सत॑ बिस्॒एं शूलपाणिना ॥२६६॥ 
जिधुबारी भगवान्‌ शझरका सम्पूर्ण लोकॉमें विख्यात 
जो वह त्िश्यूछ नामक अख्न है; वद भूलपाणि शझरके द्वारा 
छोड़े जानेपर इस सारी प्रथ्वीको विदीर्ण कर सकता है+ महा- 
सागरकों सुख सकता दे अथवा समस्त संसारका संह्वार कर 
उकता है ॥ २६५-२६६ ॥ 
यौबनाइबों हतो येन मान्धाता खबलः पुरा। 
चक्रवर्ती मह्तेजास्त्रिलोकविजयी जूपः ॥२६७॥ 
मदाबलो महावीयः शक्रतुल्यपराक्रमः । 
करस्थेनेबव गोविन्द लवणस्येह् रक्षसः ॥२६८॥ 


वानधमंपये ] 


चतुर्देशो5घ्यायः 
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भीकृष्ण [पूर्वकालमें जिल्ोकविजयी। महदातेजस्वी। महाबली) 
महान्‌ वीयंशाली, इन्द्रतुल्य पराक्रमी चक्रवर्ती राजा मान्धाता 
छबणायुरके द्वारा प्रयुक्त हुए उस थूछले ही सेनासददित नष्ट हो 
गये थे । अभी व अख्न उस असुरके द्वायसे छूटने भी नहीं 
पाया था कि राजाका सर्वनाश हो गया !॥ २६७-२६८ ॥ 
तच्छूलमतितीक्ष्णाप्र॑ खुभीम॑ लोमदर्षणम्‌ । 
जिशिखां चुकुदि कृत्वा तजेमानमिव स्थितम्‌ ॥२६९॥ 
उस धूछका अग्रभाग अत्यन्त तौद्ण है। वद बहुत ही 
भयंकर और रोमाश्वकारी है? मानो बह अपनी भौंदें तीन 
जगहसे टेढ्ी करके विरोधीको डॉट बता रहा हो) ऐसा 
जान पढ़ता है॥ २६९ ॥ 
विधूम सार्चिषं कृष्णं कालसूर्यमिबोदितम्‌ । 
सर्पहस्तमनिर्वेदय॑ पाशहस्तमिवान्तकम्‌ ॥२७०॥ 
इश्वानस्मि गोविन्द तदर्त्रं रुद्रसंनिधी। 
ग्रोविन्द | धूमरद्दित आगकी ज्यालाओंसह्वित वह काला 
शिदूछ प्रकयकालके सूरयके सम/न उदित हुआ था और द्वायमें 
सर्प छिये अवर्णनीय शक्तिशाली पाशधारी यमराजके समान 
जान पढ़ता था । भगवान्‌ रुद्रके निकट मैंने उसका मी 
दर्शन किया था ॥ २७०३ ॥ 
परशुस्तीएणधारश्व वृत्तो रामस्य यः पुरा ॥२७१॥ 
मदादेवेन तुऐन क्षत्रियाणां क्षयंकरः। 
कातंबीयों दहृतो येन चक्रवर्ती मद्दाररघे ॥२७२॥ 
पूरंकालमे मद्दादेबजीने संतुष्ट दोकर परश्॒रामकों जिसका 
दान किया था और जिसके द्वारा मद्गासमरमें चक्रवर्ती राजा 
कातंबीय॑ अजचुन मारा गया था क्षत्रियॉंका विनाश करनेबाला 
बह तीली धारसे युक्त परशु मुसे भगवान्‌ रुद्रके मिकट 
दिखायी दिया या ॥ २७१-२७२ ॥ 
जि/सप्तक॒त्वः पृथिवी येन निःक्षत्रिया छृता। 
जामद्स्‍्ल्येन गोविन्द रामेणाक्लिएकर्मणा ॥२७३॥ 
गोविन्द | अनायास दवी मद्दान कर्म करनेवाले जमदग्नि- 
नन्दन परशुरामने उसी परशुके द्वारा इक्कीस बार इस प्रष्वी- 
को क्षत्रियोंते झूल्य कर दिया या ॥ २७३ ॥ 
वीप्धारः खुरौदास्यः सर्पकण्ठाप्रधिष्ठितः। 
अभवच्छूलिनोभ्याशे दीघ्तवद्धिशतोपमः ॥२७७॥ 
उसकी घार चमक रही थी, उसका मुखभाग बढ़ा भयं- 
कर जान पढ़ता था। बह सर्पयुक्त कण्ठवाले महादेवजीके 
कैप्ठके अप्रमाग्मे स्थित था। इस प्रकार चूछूघारी भगवात्‌ 
शिवके समीप यह परथु सैकड़ों प्रस्वरित अग्नियोंके समान 
होता था ॥ २७४॥ 
अखंक्येयानि चात्त्राणि तस्य दिव्यानि घीमतः । 
प्राधान्यतो मयैतानि कीतितानि तवानघ ॥२७५॥ 
निष्पाप भीकृष्ण | बुद्धिमान सगवान्‌ शिवके अलृख्य 
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दिव्याज्ञ हैं । मैंने यहाँ आपके सामने इन प्रमुख अखोंका 
वर्णन किया है ॥ २७५ ॥ 
खब्यदेशे तु देवस्य ब्रह्मा लोकपितामहः | 
दिव्यं विमानमास्थाय हंखयुक्तं मनोजबम्‌ ॥२७६॥ 
बामपाइवंगतश्वापि तथा नारायणः स्थितः । 
बैनतेयं. समारुछम.. शह्नचक्रगदाघरः ॥२७७॥ 

उस समय मह्दादेवजीके दादिने भागमें छोकपितामद्द ब्रह्मा 
मनके समान वेगशाली इंसयुक्त दिव्य विमानपर बैठे हुए 
शोभा था रहे ये और बायें भागमें शह्जू/ चक्र और गदा धारण 
किये भगवान्‌ नारायण गरूडपर विराजमान थे ॥२७६-२७७॥ 
स्कन्दो मयूरमास्थाय स्थितो देब्याः समीपतः । 
शक्तिघण्टे समादाय द्वितीय इब पायकः ॥२७८॥ 

कुमार स्कन्द मोरपर चढ़कर द्वाथमें शक्ति और घंट। लिये 
पावंतीदेबीके पास दी खड़े थे । वे दूसरे अग्निके समान 
प्रकाशित हो रदे थे ॥ २७८ ॥ 
पुरस्ताच्चैब देवस्य नन्दि पदयाम्यवस्थितम्‌ । 
शूल्ल॑ विष्टभ्य तिप्ठन्तं द्वितीयमिव शह्स्‍रम्‌ ४२७९॥ 

मद्वादेवजीके आगे मैंने नन्‍्दीकों उपस्थित देखा) जे भूछ 
उठाये दूसरे शझ्लरके समान खड़े थे ॥ २७९ ॥ 
स्वायस्थुवाद्या मनवो भ्ग्वाया ऋषयस्तथा। 
शक्राद्या देवताश्यैव सर्व एव समभ्ययुः ॥२८०॥ 

स्वायम्भुव आदि मनु» भ्रगु आदि ऋषि तथा इन्द्र 
आदि देबता--ये सभी बढ़ों पधारे थे ॥ २८० ॥ 
सर्वभूतगणाब्यैब मातरो विविधाः स्थिताः | 
तेउभिवाद्य महात्मानं परिवार्य समन्‍्ततः ॥२८१॥ 
अस्तुवन विविधेः स्तोजैम॑हादेयं सुरास्तदा। 

मस्त भूतगण और नाना प्रकारकी माठृकाएँ उपस्थित 
थीं। ये सब देवता मद्दात्मा मद्गादेवजीको चारों ओरसे घेरकर 
नाना प्रकारके स्तोन्नोंद्वारा उनकी स्तुति कर रहे थे ॥२८१३॥ 
ब्रह्मा. भव तदास्तौषीद्‌ रथन्तरमुदीरथन्‌ ॥२८२॥ 
ज्येप्ठसास्ला च देवेश जगौ नारायणस्तदा ॥२८३॥ 

अक्षाजीने रथन्तर सामका उच्चारण करके उध् समय 
भगवान्‌ शझ्करकी स्तुति की । नारायणने ज्येध्ठसामद्वारा 
देवेश्वर शिवकी मद्माका गान किया ॥ २८२-२८३ ॥ 
शुणन्‌ ब्रह्म परं शाक्रः शतरुद्रियमुत्तमम्‌। 
अह्या नारायणख्वैव देवराजश्व कौशिकः ॥२८७॥ 
अशोभन्‍त महद्दात्मानखयस््रय इवाझयः। 

इन्द्रने उच्म शतरद्रियका अस्वर पाठ करते हुए परब्नह्म 
छिवका स्तवन किया । ब्रक्षा/ नारायण और देवराज इन्द्र- 
ये तीनों मद्ात्मा तीन अग्नियोंके शमान शोमा पा रहे थे ॥ 
तेषां मध्यगतो देवों रराज भगवाब्छिवः ॥२८५॥ 
शरदश्चविनि्ुक्त: परिधिस्थ इवांशुमान । 

इन तीनोंके बीचमें विराजमान मगवान्‌ शिव शरदूऋतु- 
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[ अदुशासनपर्वणि 





के बादलोंके आवरणले म्रक्त हो परिधि ( घेरे ) में स्थित हुए 
सूर्यदेवके समान शोभा पा रहे थे ॥ २८५३ ॥ 
अयुतानि च चन्द्राकोनपदयं दिचि केदाब ॥२८६॥ 
ततो5हमस्तुबं देव॑ विश्वस्थ जगतः पतिम्‌। 

केशव | उस समय मैंने आकाशर्मे सहस्तों चन्द्रमा और 
सूर्य देखे । तदनस्तर मैं सम्पूर्ण जगतके पाछक मद्दादेबवजीकी 
स्तुति करने लगा ॥ २८६३ ॥ 

उपमन्युरुवाच 

नमो देवाधिदेबाय मदादेवाय ते नमः ॥रट॥ 
शक्ररूपाय. शक्ताय च। 
नमस्ते वज्हस्ताय पिज्नलायारुणाय च ॥२८८॥ 

डपमन्यु बोले--भ्रमो |! आप देवताओंके भी अधि- 
देवता हैं। आपको नमस्कार दै। आप ही मद्वात्‌ देवता दें? 
आपको नमस्कार है । इन्द्र आपके ही रूप हैं। आप ही 
साक्षात्‌ इन्द्र हैं तथा आप इन्द्रका-छा वेश घारण करनेवाले 
हैं। इन्द्रके रूपमें आप ही अपने दवाथयमें बज छिये रहते हैं। 
आपका वर्ण पिज्ञऊ और अरूण दै। आपको नमस्कार है ॥ 
पिनाकपाणये. नित्य शझ्शूछूघराय च। 
नमस्ते कृष्णबमासाय रूष्णकुआितमसूर्घजे ॥२८९॥ 

आपके द्वाथर्में पिनाक शोमा पाता है । आप रुदा शह्ल 
और त्िद्यूछ धारण करते हैं। आपके वस्ध काले हैं तया आप 
मस्तकपर काले बुँघधराले केश घारण करते हैं; आपको 
नमस्कार है ॥ २८९॥ 
कृष्णाजिनोत्तरीयाय कृष्णाएमिरताय च। 
शुक्वणोय शुक्ताय शुक्ताम्बरधराय च ॥२९ण॥ 

काला सुगचर्म आपका दुपट्टा दै। आप भीकृष्णाप्टमी- 
अतर्मे तत्पर रहते हैं। आपका वर्ण शुक्ल है। आप ख्रूपले 
मी शक्क ( शुद्ध ) है तथा आप श्वेत बस्तर घारण करते हैं। 
आपको नमस्कार है॥ २९० ॥ 
शुक्कभस्मावलिप्ताय.. शुक्तकमंरताय च। 
नमो 5सतु रक्तवणोय रक्ताम्बरघराय च ॥२९०१॥ 

आप अपने सारे अन्लॉ्मे श्वेत भस्म लपेटे रहते हैं । 
विश्ञुद्ध कर्ममें अनुरक्त हैं । कभी-कभी आप रक्त वर्णके हो 
जाते हैं और लाल वस्त्र दी घारण कर लेते हैं । आपको 
नमस्कार है ॥ २९१॥ 
रक्तध्वज़पताकाय रक्तस्नगजुलेपिने । 
नमो5स्तु पीतबणोय पीताम्बरधराय चर ॥२९२॥ 

रक्ताम्बरघारी द्वोनेपर आप अपनी छ्वजा-पताका भी 
छाछ ही रखते हैं । छाल फूलोंकी माला पहनकर अपने 
भीअन्नोमे छाल चन्दनका द्वी लेप लगाते हैं | किसी समय 
आपकी अन्नकान्ति पीले रंगकी हो जाती है । ऐसे समयमें 
आप पीताम्बर धारण करते हैं। आपको नमस्कार है ॥२९२॥ 
नमो 5स्वृब्छूतच्छज्ञाय. किरीठवरघारिणे । 


अर्घ॑द्वारा्धकेयूर अर्घकुण्डलकर्णिने ॥२०३॥ 
आपके मस्तकपर ऊँचा छत्र तना दे । आप झुन्दर 
'किरीट धारण करते हैं । अर्दधनारीश्वररूपमें आपके आधे अम्॒में 
ही हार) आधेमें दी केयूर और आधे अज्ञके दी कानमें कुण्डल 
शोमा पाता है। आपको नमस्कार है ॥ २९३॥ 
नमः पवनवेगाय नमो देवाय वै नमः। 
छुरेन्द्राय मुनीन्‍्द्राय मद्ेन्द्राय नमो5स्तु ते ॥२९४॥ 
आप बायुके समान वेगशाली हैं । आपको नमस्कार है। 
आप दी मेरे आराध्यदेव हैं। आपको वारंबार नमस्कार है। 
आप दी सुरेन्द्र, ग्रुनीर् और महेन्द्र हैं । आपको 
नमस्कार है॥ २९४॥ 
नमः पद्मार्थमाछाय उत्पडैमिंश्रिताय च। 
अर्घचन्दनलिप्ताय अर्घस्त्रगलुलेपिने ॥२९५॥ 
आप अपने आघे अन्ञको कमलोंकी मालासे अलंकृत 
करते हैं और आधेमें उत्परसे विभूषित होते हैं। आधे अज्ञमें 
चन्दनका लेप छगाते हैं तो आधे शरीरमें फूलोंका गजरा और 
खुगस्थित अन्नराग धारण करते हैं । ऐसे अर्दनारीश्वररूपमें 
आपको नमस्कार है॥ २९५॥ 
जम आदित्यवक्त्राय आदित्यनयनाय च। 
जम आदित्यवर्णाय आदित्यप्रतिमाय च ॥२९६॥ 
आपके मुखर खर्यके समान तेजस्वी हैं । सूर्य आपके नेत्र 
हैं। आपकी अन्नकान्ति भी सूर्यके दी समान है तथा आप 
अधिक सादश्यके कारण सूर्यकी प्रतिमा-से जान पढ़ते हैं ।२९६। 
नमः सोमाय सौम्याय सौम्यवफत्रधराय च। 
सौम्यरूपाय मुख्याय सौम्यदं्राविभूषिणे ॥२९७॥ 
आप सोमस्वरूप हैं। आपकी आकृति बड़ी सौम्य है। 
आप सौम्य यु धारण करते हैं | आपका रूप भी सौम्य दै। 
आप भ्रमुख देवता हैं और सौम्य दन्तावलौसे विभूषित होते 
हैं। आपको नमस्कार हे ॥ २९७॥ 
नमः इयामाय गौराय अर्धपीतार्धपाण्डवे। 
नारीनरशरीराय स््रीपुंसाय नमो5स्तु ते ॥२९८॥ 
आप दरिदररूप द्वोनेके कारण आधे शरीरसे सॉँवले और 
आचेते गोरे हैं । आधे शरीरमें पीताम्बर घारण करते हैं और 
आधेगें श्वेत वस्त पहनते हैं । आपको नमस्कार है । आपके 
आधे शरीरमें नारीके अवयव हैं और आधेमें नरके । आप 
ख्ती-पुरुषरूप हैं। आपको नमस्कार है ॥ २९८ ॥ 
जमो _बृषभवादाय ग्जेन्द्रगमनाय च। 
दुर्गगमाय.. नमस्तुभ्यमगम्थगमनाय बल ॥२९९॥ 
आप कमी बैल्पर खवार होते हैं ओर कमी गजराजकी 
पीठपर बैठकर यात्रा करते हैं । आप दुर्गम हैं। आपको 
नमस्कार दै । जो दूसरोंके लिये अगम्य है; वहाँ मी आपकी 
गति है। आपको नमस्कार है ॥ २९९॥ 
नमोस्तु गणगीताय गणबृन्द्रताय च। 


दष्नरर्मपर्ष ] 


चलुदेशो5ष्यायः 
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गणाजुयातमागोंय._ गणनित्यवताय _ च ॥इ००॥ 


प्रमघणण आपकी मद्दिमाका गान करते हैं। आप अपने 
पा्षदोंकी मण्डलीमें रत रहते हैं । आपके प्रत्येक सार्गपर 
प्रमचगण आपके पीछे-पीछे चछते हैं । आपकी ठेवा दी ग्णों- 
का नित्य-जत है। आपको नमस्कार है ॥ ३०० ॥ 
खंध्यारागप्रभाय च। 
अलुददिष्राभिधानाय खरूपाय नमोस्तु ते ॥३०१॥ 
आपकी कान्ति इवेत बादलोंके समान है । आपकी प्रमा 
संध्याकालीन अरुणरागके समान है! आपका कोई निम्मित 
नाम नहीं है। आप सदा स्वरूपमें ही स्थित रहते हैं। आपको 
नमस्कार है ॥ ३०१॥ 
नमो रफ्ताप्रवासाय रक्तसूत्रधराय च। 
रक्तमालाविचिज्ञाय रक्ताग्बरघराय च ॥३०२॥ 
आपका सुन्दर बस्न लाल रंगका है। आप लाल सूत्र घारण 
करते हैं। छाल रंगकी मालासे आपकी विचित्र शोभा होती है। 
आप रक्त बस्तरधारी रुद्रदेवकों नमस्कार है ॥ ३०२॥ 
मणिभूषितसूधोय .. नमछन्‍्द्रार्धभूषिणे । 
य.. कुसुमाष्धराय , च ॥३०३॥ 
आपका मस्तक दिव्य मणिसे विभूषित है। आप अपने 
छलाटमें अर्द्धचन्द्रका आभूषण धारण करते हैं | आपका सिर 
विचित्र मणिकी प्रभासे प्रकाशमान है और आप आठ पुष्य 
धारण करते हैं ॥ ३०३ ॥ 
नमोउग्निमुलनेत्राय.._ सहस्नशशिलोचने । 
अग्निरूपाय कान्ताय नमोस्तु गहनाय च ॥३०४॥ 
आपके मुख और नेत्रमें अम्निका निवास है । आपके 
नेत्र सहसें चन्द्रमाओंके समान प्रकाशित हैं । आप अस्नि- 
ख़रूप) कमनीयविग्रद और दुर्गम गहन ( बन ) रूप हैं। 
आपको नमस्कार है ॥ ३०४ ॥ 
खचराय नमस्तुभ्यं गोचराभिस्ताय च। 
भूचराय भुवनाय अनन्ताय शिवाय च॥३०५॥ 
चन्द्रमा और सूर्यके रूपमें आप आकाशचारी देवताकों 
नमस्कार है। जहाँ गौ चरती हैं, उस स्थानसे आप विशेष 
प्रेम रखते हैं। आप प्रष्वीपर विचरनेवाले और त्रिभुवनरूप 
हैं। अनन्त एवं शिवस्वरूप हैं। आपको नमस्कार दै॥३०५॥ 
नमो दिग्वाससे नित्यमघिबाससुबाससे । 
नमो जगश्षिवासाय प्रतिपत्तिखुख्ताय च ॥३०६॥ 
आप दिगम्बर हैं । आपको नमस्कार है । आप खबके 
आवाल-स्थान और सुन्दर बस्य घारण करनेवाले हैं । सम्पूर्ण 
जगत्‌ आपमें ही निवास करता है । आपको हुम्पूर्ण सिद्धियों 
का झुल सुलभ है। आपको नमस्कार दै ॥ ३०६ ॥ 
नित्यमुद्दचमुकुटे मद्यकेयूरघारिणे । 
सर्पंकण्ठोपद्दाराय न च ॥ ३० 
आप मख्तकपर खुदा मुकुट बाँधे रहते हैं। भुजाओंमें 


विशाल केयूर घारण करते हैं । आपके कण्ठमें सर्पोका हार 

शोमा पाता है तथा आप विचित्र आभूषण?सि विभूषित होते 

हैं। आपको नमस्कार है॥ ३०७॥ 

जमखिनेञनेत्राय खहस्नरशतलोचने । 

खीपुंसाय नपुंसाय नमः खांख्याय योगिने ॥३०८॥ 
सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि-ये तीन नेत्ररूप होकर आपको 

जिनेत्रधारी बना देते हैं। आपके लाखों नेत्र हैं । आप ख्नी हैं। 

पुरुष हैं और नपुंसक हैं । आप ही सांख्यवेत्ता और योगी 

हैं। आपको नमस्कार है ॥ ३०८॥ 

शॉंयोरभिस्नरवस्ताय. अथवोय _ नमो नमः। 

जमः स्वोतिनाशाय नमः शोकहराय च ॥३०९॥ 
आप यशपूरक “शंयु” नामक देबताके प्रसादरूप हैं और 

अधर्ववेदस्वरूप हैं | आपको यारंबार नमस्कार है। जो सबकी 

पीढ़ाका नाश करनेवाले और शोकद्दारी हैं। उन्हें नमस्कार 

हैः नमस्कार है॥ ३०९॥ 

जमो मेघनिनादाय बहुमायाधराय च। 

स्रष्टाराय नमो नमः ॥३१०॥ 

जो मेघके समान गम्भीर नाद करनेवाले तथा बहुत॑ंख्यक 

आयाओंके आधार हैं, जो बीज और क्षेत्रका पालन करते हैं 

और जगत्‌की सृष्टि करनेवाले हैं; उन भगवान्‌ शिवकों बारं- 

बार नमस्कार है॥ ३१०॥ 

जमः खुरासुरेशाय विश्वेशाय नमो नमः । 

जमः पवनवेगाय नमः पवनरूपिणे ॥३११॥ 

देवताओं और अखुरोंके स्वामी हैं। आपको नमस्कार 


है। आप उम्पूर्ण विश्वके ईश्वर हैं। आपको बारंबार नमस्कार 

















है। आप वायुके समान वेगशाली 

नमस्कार है? नमस्कार दे ॥ ३११॥ 

ज्मः काञनमालाय ग्रिरिमालाय वे नमः। 

लमः खुरारिमाछाय चण्डवेगाय बै नमः ॥३१२॥ 
आप सुवर्णमालाधारी तथा पर्बत-माल्ाओमें विद्वार करने- 

बाले हैं। देवशतरुओंके मुण्डोंकी माला घारण करनेवाले प्रचण्ड 

बेगशाल्ली आपको नमस्कार दे? नमस्कार है ॥ ३१२॥ 

अक्षशिरोपद्तोीय.. मद्िषष्तनाय बै नमः । 

लमः खीरूपधाराय यशविध्वंसनाय च #३१३॥४ 
बद्याजीके मस्तकका उच्छेद और मद्दिषका विनाश करने- 

बाले आपको नमस्कार है । आप स्त्रीरूप धारण करनेबाले 

तथा यशके विष्वंसक हैं । आपको नमस्कार है ॥ ३१३॥ 

नमसख्िपुरदर्ताय यशविध्वंसनाय. च। 

नमः कामाजनाशाय कालदण्डधराय च॥३१४॥ 
असुरोंके तीनों पुरोंका विनाश और दक्ष-यशका विष्वंस 

करनेवाले आपको नमस्कार है । कामके शरीरका नाश तथा 

कालदण्डको घारण करनेवाले आपको नमस्कार है ॥ ३१४॥ 


दुष्०्न 


ओमहाभारते 


[ अजुशालनपर्षणि 











नमः स्कन्द्विशास्राय ब्रह्मदण्डाय वै नमः। 
नमो भवाय शावोय विश्वरूपाय बै नमः ॥३१५॥ 
स्कन्द और विशाखरूप आपको नमस्कार है। ब्रह्मदण्ड- 
स्वरूप आपको नमस्कार है । भव ( उत्पादक ) और झर्व 
( संदारक ) रूप आपको नमस्कार है । विश्वरूपधारी प्रभुको 
नमस्कार है॥ ३१५॥ 
इंशानाय भवष्नाय नमो स्त्वन्धकघातिने । 
नमो विश्वाय मायाय चिन्त्याचिन्त्याय वै नमः ॥३१६॥ 
आप सयके ईश्वर) संधार-बन्बनका नाश करनेवाले तथा 
अन्पकासुरके घातक हैं । आपको नमस्कार है । आप सम्पूर्ण 
मायास्वरूप तथा चिन्त्य और अचिन्त्यरूप हैं | आपको 
नमस्कार है ॥ ३१६॥ 
स्वे नो गतिश्व श्रेष्ठश्न त्वमेष हृदय तथा। 
त्वं ब्रह्मा सर्वदेवानां रुद्राणां नीललोदितः ॥३१७॥ 
आप ही हमारी गति हैं, श्रेष्ठ और आप दी इमारे 
ददय हैं। आप सम्पूर्ण देवताओमें ब्रह्मा तथा द्रोमे नील- 
लोहित हैं ॥ ३१७ ॥ 
आत्मा च सर्वंभूतानां सांख्ये पुरुष उच्यते। 
ऋषभस्त्व॑ पवित्ाणां योगिनां निष्कलः शिवः ॥३१८॥ 
आप समस्त प्राणियोमें आत्मा और सांख्यशास््र्मे पुरुष 
कहलाते हैं । आप पतित्रो्मे ऋषभ तथा योगियोंमें निष्कक 
शिवरूप हैं॥ ३१८ ॥ 
गृहस्थस्त्वमाश्रमिणामीश्वराणां. महेश्वरः । 
कुबेरः सर्वयक्षाणां क्रतूनां विष्णुरुच्यते ॥३१९॥ 
आप आश्रमियॉँमें गहस्व ईश्वरोमें मदेश्वर) सम्पूर्ण यक्षोमे 
कुबेर तथा यज्ञॉमें विष्णु कहलाते हैं ॥ ३१९ ॥ 
पर्बतानां भवान मेरुन॑क्षत्राणां च चन्द्रमाः। 
धसिष्टस्त्वस्पीणां च श्रद्याणां सूर्य उच्यते ॥३२०॥ 
पर्बतोर्मे आप मेरू हैं । नक्षत्रोमें चन्द्रमा हैं । ऋषियोंमे 
बसिष्ठ हैं तथा प्रद्गमे सूर्य कहलाते हैं ॥ ३२०॥ 
आरण्यानां पशूनां च सिंहस्त्वं परमेश्वरः। 
प्राम्याणां गोबृषश्यासि भवॉल्लोकप्रपूजितः ॥३२१॥ 
आप जंगली पश्चऑँमें सिंह हैं। आप ही परमेश्वर हैं । 
आमीण पश्चऑ्मे आप ही लोकसम्मानित साँड़ हैं ॥ ३२१॥ 
आदित्यानां भवान्‌ विष्णुंसूनां चेव पावकः। 
पक्षिणां चैनतेयस्त्थमनन्तो भुजगेपु च॥श्रर॥ 
आप दी आदित्योंमे विष्णु हैं। वसुओमें अग्नि हैं । 
वक्षियोमें आव विनतानन्दन गरुड और सपोर्मे अनन्त 
( शेपनाग ) हैं ॥ ३२२ ॥ 
दानां यजुषपां शतरुद्रियम्‌ | 
खनत्कुमारों योगानां सांख्यानां कपिलो छासि ॥३२३॥ 
आप वेदोमें सामवेद+ यजुवेंदके मन्‍्त्रोमें शतरुद्रिय+ 
योगियोमें सनत्कुमार और रु:स्पवेत्ताओंमें कपिल हैं ॥३२३॥ 




















शकोउसि मरझुतां देव पिलृणां 
बह्मलोकश्थ छोकानां गतीनां मोक्ष उच्यसे ॥३२७॥ 
देव | आप मरुद्गणोर्मे इन्द्र/ पितरोमें हब्यवाइन अग्नि) 
लोकॉर्मे ब्रक्तछोक और गतियोंमें मोक्ष कहलाते हैं ॥ ३२४॥ 
क्षीरोदः सागराणां च शैलानां दिमवान्‌ गिरिः। 
बणोनां ब्राह्मणश्वासि विप्राणां दीक्षितो द्विजः ॥३२५॥ 
आप ससुद्रॉर्मे क्षीरखागर; पर्व॑तोर्में हिमा>य/ वर्णोमें ब्राह्मण 
और ब्राक्षणोर्मे मी दीक्षित ब्राक्षण ( यशकी दीक्षा लेने- 
बाले ) हैं ॥ ३२५॥ 
आदिस्त्वमसि लोकानां संहतों काल एबं च । 
यच्चान्यदपि लोके वै सर्व तेजो 5घिक स्ख्तम्‌ ॥ ३२६॥ 
तत्‌ खर्वे भगवानेव इति मे निमश्रिता मतिः। 
आप दी सम्पूर्ण छोकोंके आदि हैं। आप ही शैंद्धार 
करनेवाले काल हैं | संसारमें और मी जो-जो वस्तुएँ सरबंथा 
तेजरमें बढ़ी-चढ़ी हैं; वे समी आप मगवान्‌ दी हैं--यह मेरी 
निश्चित घारणा है ॥ ३२६३ ॥ 
नमस्ते भगवन्‌ देव नमस्ते भक्तवत्सल ॥३२७॥ 
योगेश्वर नमस्ते5स्तु नमस्ते विश्वसम्भव । 
भगवन्‌ ! देव ! आपको नमस्कार है । मक्तवत्सल | 





_आपको नमस्कार है | योगेश्वर ! आपको नमस्कार है। विश्वकी 
उत्पस्तिके कारण ! आपको नमस्कार है॥ ३२७३६ ॥ 








अलीद मम भक्तस्य दीनस्यथ कृपणस्य च ॥रे२८॥ 
अनैश्वयेण युक्तस्य गतिभंब खनातन | 
सनातन परमेश्वर ! आप मुझ दीन-दुखी भक्तपर प्रसन्न 
होइये । मैं ऐश्वर्यले रहित हूँ । आप ही मेरे आभ्रय- 
दाता हों ॥ ३२८३ ॥ 
यच्चापराध कृतवानशात्वा _ परमेश्वर ॥३२९॥ 
मक्लक्त इति देबेश तत्‌ सर्च क्षस्तुम्सि । 
परमेश्वर देवेश ! मैंने अनजानमें जो अपराघ किये होँ+ 
बह खूय यह समझकर क्षमा कौजिये कि यह मेरा अपना ही 
अक्त है ॥ ३२९३१ ॥ 
मोहितश्चास्मि देवेश त्वया रूपविपर्ययात्‌ ॥३३०॥ 
नाध्ये ते न मया दत्त पाद्यं चापि महेभ्वर। 
देवेश्वर ! आपने अपना रूप बदलकर मुझे मोहमें डाछ 
दिया । मह्देश्वर ! इसीलिये न तो मैंने आपको अर्ष्य दिया 
और न वाद दी समर्पित किया ॥ ३३०३ ॥ 
'वं स्तुत्वाहमीशानं पाद्यमध्य च भक्तितः ॥३३१॥ 
कृताअलिपुटो भूत्वा सर्व तस्मै न्‍्यवेदयम्‌। 
इस प्रकार भगवान्‌ शिवकी स्थुति करके मैंने उन्हें 
अक्तिभावसे पाद्य और अर्ध्य निवेदन किया । फिर दोनों हाथ 
जोड़कर उन्हें अपना सब्र कुछ समर्पित कर दिया ॥३३१३॥ 
ततः शीताम्बुसंयुक्ता दिव्यगन्धसमन्विता ॥३े३२॥ 
पुष्पद्ृष्टि: शुभा तात पपात मम सूघेनि। 


दष्तधर्भपर्व ] 


चतुर्दशो5ष्यायः 


बुष०्१ 








डुन्दुभिद्या तदा दिव्यस्ताडितो देचकिकूरेः। 

घबौ ल मारुतः पुण्यः शुचिगन्धः सुखावहः ॥३३३॥ 
तात | तदनन्तर मेरे मस्तकपर शीतछ जल और दिव्य 

झुगन्बसे युक्त फूलोंकी शम दृष्टि होने लगी | उसी समय 

देवकिंकरोने दिव्य दुन्दुमि वजाना आरम्भ किया और पवित्र 

गन्षसे युक्त पुण्यमयी सुखद वायु चलने लगी ॥३३२-२३३॥ 

शत प्रीतो महादेवः सपत्नीको वृषध्वजः। 

अन्नवीत्‌ त्रिद्शांस्तन्न दर्ययक्षिव मां तदा ॥३३४॥ 
तब पक्तीसहित प्रसन्न हुए ज्घभ्वज महादेवजीने मेरा 

इवं बढ़ाते दुए-से वहाँ सम्पूर्ण देवताओंसे कद्दा-॥ ३३४ ॥ 

पश्यध्व॑ त्रिदुशाः सवे उपमन्योमेद्ात्मनः । 

मयि भक्ति परां नित्यमेकभाबाद्बस्थिताम्‌ ॥३३५॥ 
“देवताओ | तुम सब छोग देखो कि मद्दात्मा उपमन्युकी 

मुझमें नित्य एकभावसे बनी रहनेवाली केली उत्तम 

भक्ति है? ॥ ३३५॥ 

पबमुक्तास्तदा कृष्ण ख़ुरास्ते शूछपाणिना। 

ऊ्चुः प्राअलयः सर्वे नमस्क्ृत्वा बृषध्वजम ॥३३६॥ 
ओरीकृष्ण ! धूल़पाणि महादेवजीके ऐसा कददनेपर वे सब 

देवता ह्वाथ जोड़ उन दृषभध्वज शिवजीको नमस्कार करके 

बोले-॥ ३३९ ॥ 

अगवन्‌ लोकनाथ  जगत्पते । 

छभतां सर्वकामेभ्यः कल त्वत्तो द्विजोत्तमः ॥३३७॥ 
“भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर | छोकनाथ | जगलते ! ये द्विज- 

भरेष्ठ उपमन्‍्यु आपसे अपनी रुम्यूर्ण कामनाओँके अनुसार 

अमीषछ्ट फल प्रास करें? ॥ ३३७ ॥ 

एवमुकतस्ततः शर्बः सुरै्नह्नादिभिस्तथा । 

आह मां भगवानीशः प्रदसक्षिव शांकरः ॥इ३ट॥ 
जक्मा आदि रुम्पूर्ण देवताओंके ऐसा कइनेपर सबके 

इंश्वर और कल्याणकारी भगवान्‌ शिवने मुझसे ईँसते हुए-से 

कहा ॥ ३३८॥ 

श्रीभगवाज॒वाच 

बत्सोपमन्यो तुछ्ोस्मि पश्य मां सुनिपुक्रव । 

दृढभक्तो5सि विप्रषे मया जिशासितो हासि ॥ ढे३९॥ 
भगवान्‌ शिवजी बोले--वत्स उपमन्‍्यो ! मैं तुमपर 

बहुत छंतुष्ट हूँ । मुनिपुज्ञब ! तुम मेरी ओर देखो । बह्ायें ! 

घुझमें तुम्हारी सुदद भक्ति दै। मैंने ठुग्दारी परीक्षा कर 

ली है॥ ३३९॥ 

अनया चैब भक्त्या ते अत्यर्थ प्रीतिमानहम्‌। 

तस्मात्‌ सबोन द्दाम्यद्य कामांस्तव यथेप्सितान॥ ३४०॥ 
दम्हारी इस भक्ति मुझे अत्यन्त प्रस्नता हुई है; अतः 

मैं हम्हें आज तुम्हारी सभी मनोबाम्छित कामनाएँ पूर्ण किये 

देवा हूँ ॥ ३४०॥ 

पबमुक्तस्य चैबाथ मदादेवेन  घीमता। 


_रहा हूँ )॥ ३४५॥ 


हरषोदआण्यचतेन्त रोमदर्षस्त्वजायत ॥३७१॥ 
परम बुद्धिमान्‌ महादेवजीके इस प्रकार कहनेपर मेरे 

नेत्रोंले ह्षके आँसू बहने छगे और सारे शरीरमें रोमा्व हो 

आया॥ रेध१॥ 

अब्लब॑च तदा देवं दर्षगद्वदया गिरा। 

जञाजुभ्यामवर्नी गत्वा प्रणम्य च पुनः पुनः ॥३४२॥ 
तब मैंने धरतीपर घुटने टेककर भगवान्‌कों बारंथार 

प्रणाम किया और दर्षगद्गद वाणीद्वारा महादेवजीसे इस प्रकार 

कहा-॥ रे४र ॥ 

अद्य हाहं देव सफल जन्म चाद्य मे। 

खुराछुरणुरुदेंबी यत्‌ तिष्ठति ममाप्नतः ॥३४३॥ 
“देव | आज ही मैंने वास्तवमें जन्म ग्रदण किया है। 

आज मेरा जन्म सफल हो गया; क्योंकि इस समय मेरे सामने 

देवताओं और असुरोंके गुरु आप साक्षात्‌ महादेवजी 

खड़े हैं ॥ २४३॥ 

य॑ न पदयन्ति चैवाद्धा देवा मितविक्रमम्‌। 

तमहं दृष्टवान्‌ देवं को5न्यो धन्यतरों मया ॥३४४॥ 
“जिन अमित पराक्रमी मद्गादेबजीकों देबता भी सुगमता- 

वूर्वक देख नहीं पाते हैं। उन्हींका सुझे प्रत्यक्ष दर्शन मिला है। 

अतः मुझसे बढ़कर धन्यवादका भागी दूसरा कौन दो 

सकता है १॥ रे४४॥ 

दब ध्यायन्ति विद्धांसः परं तत्वं सनातनम्‌। 

तवू विशेषमिति ख्यातं यद्‌्ज क्षानमक्षरम्‌ ॥३४५॥ 
«अजन्मा/ अबिनाशीः शानमय तथा सर्वश्रेष्ठ रूपसे 

विख्यात जो खनातन परम तस्व है? उसका शानी पुरुष इसी 

रूपमें ध्यान करते हैं ( जला कि आज में प्रत्यक्ष देख 











ख पष भगवान देवः सर्वसक्त्यादिरव्ययः। 

सर्वेतत्त्व्विधानशः . भ्रधानपुरुषः. परः ॥३४६॥ 
«जो सम्पूर्ण प्राणियॉंका आदिकारण) अविनाशी) समस्त 

तस्‍्वोंके विधानका श्ाता तथा प्रधान परम पुरुष है) वह ये 

भगवान्‌ महादेवजी दी हैं ॥ २४६ ॥ 

यो5खजदू दक्षिणादद्ञाद्‌ ब्रह्माणं लोकलम्भवम्‌ । 

बामपाश्वोत्‌ तथा बिष्णुं लोकरक्षार्थमीश्वरः ॥३४७॥ 
«इन्हीं जगदीश्वरने अपने दाहिने अज्ञसे लोकसष्टा ब्रद्मा- 

को और लायें अज्ञसे जगत्‌की रक्षाके लिये विष्णुको उत्पन्न 

किया दै॥ ३४७॥ 

आुगास्ते चैब सम्प्राप्ते रुद्॒मीशो 5सटजत्‌ प्रभु: । 

खा रुद्रः संदरन रत्स्नं जगत्‌ स्थावरजकृमम्‌॥ ३४८॥ 
“प्रछयकाल श्रास्त होनेपर इन्हीं भगवान्‌ शिवने रुद्रकी 

रुचना की थी। वे दी रुद्र सम्पूर्ण चराचर जगत्‌का संहार 

करते हैं॥ ३२४८ ॥ 

कालो भूत्वा मद्दातेजाः खंवर्तक इवानलः। 


पपण्र 


ओमदाभारते 


[ अचुशासनपर्वणि 








युगान्‍्ते सर्वेभूतानि भ्रसन्निव ज्यवस्थितः ॥३४९॥ 
“वे ही मद्मातेजस्वी काल होकर कल्पके अन्तर्मे समस्त 

प्राणियोंको अपना प्रा बनाते हुए-से प्रछयकालीन अग्निके 

सदश स्थित होते हैं ॥ ३४९ ॥ 

एप देवो महादेवों जगत्‌ सट्टा चराचरम्‌। 

कल्पान्ते चैब सर्वेषां स्वृतिमाक्षिप्य तिप्ठति ॥३५०॥ 
“ये ही देवदेव महादेव चराचर जगत्‌की सृष्टि करके 

कल्पान्तमें सबकी स्थृति-शक्तिकों मिटाकर स्वयं दी स्थित 


रहते हैं ॥ १५० ॥ 
खवंगः सर्वभूतात्मा  सर्वभूतभवोद्धवः । 
आस्ते सर्वगतो नित्यमदइयः सर्वदैवतैः ॥३५१॥ 
नये सर्वत्र गमन करनेवाले» सम्पूण प्राणियोँके आत्मा तथा 
समस्त भूतोंके जन्म और बृदिके हेतु हैं । ये सर्वब्यापी पर- 
मैश्वर खदा सम्पूर्ण देबताओँसे अदृश्य रहते हैं॥ ३५१ ॥ 
यदि देयो बरो मह्ं यदि तुशोउसि में प्रभो । 
भक्तिभवतु मे नित्य त्वयि देव सुरेश्वर ॥३५२॥ 
भो ! यदि आप सुझपर संतुष्ट हैं और मुझे वर देना 
चाहते हैं तो दे देव ! हे सुरेश्वर | मेरी सदा आपमें भक्ति 
बनी रहे ॥ ३५२॥ 
अतातानागत॑ चैब बर्तमानं च यद्‌ विभो। 
जानीयामिति मे बुद्धिः प्रसादात्‌ खुरसत्तम ॥३५शा 
'सुरश्रेष्ठ  विभो ! आपकी ऋपासे मैं भूत। वर्तमान और 
भविष्यको जान #षकूँ; ऐसा मेरा निश्चय है ॥ ३५३ ॥ 
क्षीरोदन॑ च भुओयामक्षयं सह बान्धवेः । 
आश्रमे च सदास्माक सांनिध्यं परमस्तु ते ॥३५४॥ 
“मैं अपने यन्धु-ब्रास्थवोसद्धित सदा अक्षय दूध-भातका 
भोजन प्रास करूँ और इमारे इस आश्रममें सदा आपका 
निकट निवास रहे? ॥ ३९४॥ 
पबमुक्तः स॒ मां प्राह्र भगवॉल्लोकपूजितः। 
महेश्वरो महातेजाश्वराचरगुरूः शिवः ॥रे५५॥ 
मेरे ऐसा कइनेपर छोकपूजित चराचरगुरु मद्धातेजस्वी 
मह्देश्वर भगवान्‌ शिव मुझसे यो बोले ॥ ३५५ ॥ 
श्रीभगकानुवाक 
अज़रअआमरश्ैव भव॒त्व॑ दुःखवर्जितः । 
येज़खी तेजला युक्तों दिव्यशानसमन्वितः ॥रे५दा 
भगवान्‌ शिवने कद्दा--बक्कषत ! तुम दुःखसे रदित 
अजर-अमर द्वो जाओ । यशस्वरी) तेजस्वी तथा दिव्य शञानसे 
सम्पन्न बने रहो ॥ ३५६ ॥ 
ऋषीणामभिगम्यश्य मत्मसादादू भविष्यसि | 
शीलबान ग्रुणसम्पन्नः सर्वक्षः प्रियदर्शनः ॥३५७॥ 
मेरी कृपासे तुम ऋषियोंके भी दर्शनीय एवं आदरणीय 
ऐओगे तथा सदा शीलवानः गुणवान सर्वश्ष एवं प्रियदर्शन 
अने रहोगे ॥ ३५७ ॥ 





अक्षयं यौवन ते5स्तु तेजब्वैवानलोपमम्‌। 
क्षीरोदः सागरख्यैव यत्र यत्रेज्छलि प्रियम्‌ ॥३५८॥ 
तज्ज ते भविता काम सांनिध्यं पयसो निघेः । 
तुम्हें अक्षय यौवन और अग्निके समान तेज प्रास हो । 
बम्दारे लिये क्षीरवागर सुलभ हो जायगा | तुम जहाँ-जहाँ 
प्रिय वस्तुकी इच्छा करोगे; बहाँ-बहँ तुम्दारी खारी कामना 
खफ़छ होगी और तुम्हें क्षीरसागरका सांनिध्य प्रात 
होगा ॥ ३५८३ ॥ 
क्षीरोदर्न च भुडक्च त्वमस्तेन समन्वितम्‌ ॥३५९॥ 
बन्घुभिः सहितः कल्प ततो मामुप्यास्यसि । 
अक्षया वान्धवाइचैब कुल गोज्ज॑ च ते सदा ॥३६०॥ 
वुम अपने भाई-बन्धुओंके साथ एक कल्पतक अमृत- 
खद्दित दूघ-मातका भोजन पाते रहो । तत्यश्वात्‌ तुम मुझे 
प्रात्त हो जाओगे | तुम्हारे बन्धु-बान्धव+ कुछ तथा गोत्रकी 
परम्परा खदा अक्षय बनी रहेगी ॥ ३५९-३६० ॥ 
भविष्यति द्विजश्रेष्ठ मयि भक्तिश्व शाश्वती । 
सांनिध्यं चाश्रमे नित्यं करिष्यामि द्विजोत्तम ॥३६१॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! मुझमें तुम्दारी सदा अचल भक्ति होगी तथा 
द्विजप्रवर ! तुम्दारे इस आश्रमके निकट मैं सदा अदृ्य रूपसे 
निवास करूँगा ॥ ३६१ ॥ 
तिछ बत्स यथाकामं नोत्कण्ठां च करिष्यसि । 
स्म्ृतस्त्वया पुनर्विप्र करिष्यामि च दर्शनम्‌ ॥३६२॥ 
बेटा ! तुम इच्छानुसार यद्दों रहो | कभी किसी बातके 
लिये चिन्ता न करना | विप्रवर ! तुम्दारे स्मरण करनेपर मैं 
घुनः तुम्हें दर्शन दूँगा ॥ ३६२ ॥ 
एवमुफत्वा स भगवान्‌ सूर्यकोटिसमप्रभः | 
ईंशानः स॒ बरान दृत्त्या तजैबान्तरधीयत ॥३६३॥ 
ऐला कद्कर वे करोड़ों सूयोके समान तेजस्वी भगवान्‌ 
शझ्कर उपर्युक्त वर प्रदान करके वहीं अन्तर्धान हो गये॥ ३६३॥ 
एवं दृफ्छो मया कृष्ण देवदेवः समाधिना। 
तदवाप्तं च में सर्व यदुक्तं तेन घीमता ॥३६७॥ 
कृष्ण | इस भ्रकार मैंने समाथिके द्वारा देवाधिदेव 
भगवान्‌ शझ्डरका प्रत्यक्ष दर्शन प्रात किया | उन बुद्धिमान्‌ 
मद्दादेबजीने जो कुछ कट्दा था; वह खब सुझे प्रास हो 
गया है॥ ३६४ ॥ 
अत्यक्ष चैव ते कृष्ण पश्य सिद्धान्‌ व्यवस्थितान्‌। 
ऋषीन्‌ विद्याधरन यक्षान्‌ गन्धवोप्सरसस्तथा॥ रे६५॥ 
श्रीकृष्ण ! यह सब आप प्रत्यक्ष देख लें। यहाँ तिद 
महर्षि, विद्याघर। यक्ष) गन्धर्व और अप्सराएँ विद्यमान हैं ॥ 
पद्य वृक्षलतागुल्मान सर्वपुष्पफलप्रदान । 
सर्वेतुकुसमैयुक्तान खुखपत्रान खुगन्धिनः ॥३६६॥ 
देखिये यहाँके वृक्ष, छता और गुल्म खब प्रकारके 
कूछ और फल देनेवाले हैं। ये सभी ऋतुओंके फूलोंसे युक्त, 
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खुखदायक पल्लवॉसे सम्पन्न और रुगन्बसे परिपूर हैं ॥ 
सर्वमेतन्मदावाहों.. द्व्यभावसमन्बितम्‌ । 
अखादादू देवदेवस्थ इश्वरस्य महात्मनः ॥३६७॥ 
महदबाह्ये | देवताओंके भी देवता तथा खबके ईश्वर 
महात्मा शिवके प्रसादसे दी यहों सब कुछ दिव्य मावसे सम्पत्न 
दिखायी देता है॥ ३६७ ॥ 
कासुदेव उवाक्ष 
पतच्छुत्वा वचस्तस्य प्रत्यक्षमिब दृर्शनम्‌। 
विस्मयं परम गत्वा अब्ल॒बं त॑ मद्यामुनिम्‌ ॥३६८॥ 
अगवान्‌ ओकृष्ण कद्दते हैं--राजन्‌ ! उनकी यह 
बात सुनकर मानो मुस्े भगवान्‌ शिवका प्रत्यक्ष दर्शन हो 
गया हो) ऐसा प्रतीत हुआ । फिर बड़े विस्मयमें पड़कर मैंने 
डन महामुनिसे पूछा-॥ २३६८ ॥ 
धन्यस्त्वमसि विग्रेन्द्र कस्त्वदन्यो सि पुण्यकृत्‌। 
यस्य देवाधिदेवस्ते सांनिष्यं कुरुते55्रमे ॥३६९॥ 
“विप्रवर | आप धन्य हैं। आपसे बढ़कर पुण्यात्मा 
पुरुष दूसरा कौन है ! क्‍योंकि आपके इस आशममे साक्षात्‌ 
देवाधिदेव मद्देव निवास करते हैं॥ ३६९॥ 
अपि ताबन्ममाप्येबं दूद्यात्‌ स भगवाब्छिवः । 
दर्शन मुनिशादूंछ प्रसाद चापि शंकरः ॥३७०॥ 
#मुनिभ्ेष्ठ | क्या कल्याणकारी भगवान्‌ शिव मुझे भी 
इसी प्रकार दर्शन देंगे ! मुझपर भी कृपा करेंगे!? ॥३७०॥ 
उपभन्‍्युरुवात् 
द्रक््यले पुण्डरीकाक्ष महादेव न संशयः। 
कालेन यथा दऐ्छो मयानघ ॥३७१॥ 
डपमन्‍्यु बोले--निष्पाप कमलनयन | जैसे मैंने 
अगवाचका दर्शन किया दे) उसी प्रकार आप भी थोड़े दी 
अमय्में महादेबजीका दर्शन प्राप्त करेंगे; इसमें संशय नहीं है ॥ 
अप्लुषा चैब दिव्येन पद्याम्यमितविक्रमम्‌। 
पष्ठे माखि महादेव द्क्यसे पुरुषोत्तम ॥३७२॥ 
पुरुषोत्तम | मैं दिव्य दष्ठिसे देख रहा हूँ।आप 
आजसे छठे महीनेमें अमित पराक्रमी मद्धादेबजीका 
दर्शन करेंगे ॥ ३७२॥ 
चोडशाएौ वर्ांश्वापि प्राप्स्यसि त्वं मद्देश्वरात्‌। 
सपल्लीकादू यदुभ्रेष्ठ सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥३७श॥ 
यदुभेष्ठ | पत्नीसद्दित मद्ादेवजीसे आप खोछद और 
आठ बर प्रास करेंगे। यह मैं आपसे सूची बात कहता हूँ॥ 
अतीतानागत चैब घतंमान ला नित्यशः। 
बिदितं में मद्यवाह्दो प्रसादात्‌ तस्य घीमतः ॥३े७छ॥ 
महाबाह्दो | बुद्धिमान्‌ मद्दादेवजीके कृपा-प्रखादसे मुझे 
रूदा ही भूतः भविष्य और वर्तमान--तीनों काका 
शान प्रा दै॥ २७४॥ 


दतान सहस्तशब्धान्यान समजुध्यातबान हरः। 
कस्मात॒ प्रसाद भगवान्‌ न कुयोत्‌ तब माघव ॥३७५॥ 
माघव | भगवान्‌ हरने यहाँ रहनेवाले इन सहसों 
मुनियोंकों कृपापूर्ण दृदयसे अनुग्रहीत किया है। फिर आप- 
पर वे अपना कृपाप्रखाद क्यों नहीं प्रकट करेंगे ॥ २७५ ॥ 
स्वाइशेन हि देवानां ्छाघनीयः समागमः। 
अक्षण्येनाइशंसेन भ्रदधानेन चाप्युत ॥३७६॥ 
जप्य॑ तु ते भप्रदास्यामि येन द्रक्यसि शंकरम्‌। 
आपज्से ब्राह्मणभक्त/ कोमलस्वभाव और भ्रद्धाहल 
पुरुषका समागम देवताओंके छिये भी प्रशंसनीय है। 
मैं आपको जपनेयोग्य मन्त्र प्रदान करूँगा/ जिसले आप 
भगवान्‌ शझ्नरका दर्शन करेंगे ॥३७६३॥ 
श्रीकृष्ण उवबाच 
अब्ृव॑ तमहं ब्रह्मंस्त्वत्प्सावान्मद्यामुने ॥३७७॥ 
द्रएये दितिजसंघानां मर्दन॑ त्रिदशेशबरम्‌। 
ओीरूष्ण कद्दते हैँ--तथ मैंने उनसे कह्टा-अक्षन्‌ | 
महाम॒ुने| मैं आपके कृपाप्रखादसे दैत्यद्लोंका दलन करनेवाले 
देबेश्बर महादेवजीका दर्शन अवश्य करूँगा ॥ ३७७३॥ 
पर्व कथयतस्तस्य महादेवाश्षितां फथाम्‌ ॥३७८॥ 
दिनान्यए॥। ततो जम्मुमुंहत॑भिब भारत । 
दिने5एमे तु विभेण दीक्षितो5६ं यथाविधि ॥३७९॥ 
मरतनन्‍्दन | इस प्रकार मह्ादेवजीकी मदिमाले 
अम्बन्ध रखनेवाली कथा कहते हुए उन मुनीश्रके आठ दिन 
एक मुहूर्तके समान बीत गये । आठवें दिन विप्रवर उपमत्युने 
बिधिपूर्वक मुझे दीक्षा दी ॥ ३७८-३७९ ॥ 
दण्डी मुण्डी कुशी चीरी घृताक्तो मेखली कृतः। 
मासमेक॑फलाद्वारे द्वितीयं खलिलाशनः ॥३८०॥ 
उन्होंने मेरा ठिर मुड़ा दिया । मेरे शरीरमें घी लगाया 
तथा मुझसे दण्ड) कुशा) चीर एवं मेखला धारण कराया। 
मैं एक मद्दीनेतक फल्ाद्वार करके रहा और दूसरे मदीनेमें 
केबल जलका आद्वार किया॥ ३८०॥ 
छ॒तीय॑ च चतुर्थ च पश्चमं चानिलाशनः । 
एकपादेन तिष्ठंश्बव॒ ऊर्ध्व॑बादुरतन्द्रितः ॥३८१॥ 
तीसरे) चौथे और पोंचवें मद नेमें मैं दोनों बाई ऊपर उठाये 
एक पैरसे खड़ा रदा । आलस्यकों अपने पास नहीं आने 
दिया । उन दिनों वायुमात्र ही मेरा आहार रहा ॥३८१॥ 
तेजः खर्यसहस्तस्थ अपदयं दिविभारत। 
तस्य मध्यग्रतं चापि तेजसः पाण्डुनन्दन ॥इे८२॥ 
इन्द्रायुधपिनद्धाज्ं विद्युन्मालागवाक्षकम्‌ । 
नीलशैलचयप्रख्यं घलाकाभूषिताम्बरम्‌ ॥३८३॥ 
आरत | पाण्डुनन्दन ! छठे मद्दीनेमें आकाशके भीतर 
मुझे सइसों सूयोका-छा तेज दिखायी दिया। उस तेजके 
भीतर एक और तेजोमण्डल दृष्टिगोचर हुआ जिसका सर्वाज्ञ 
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इन्द्रघनुषले परिवेष्टित था । विद्युत्माला उसमें झरोलेके समान 
प्रतीत होती थी । बढ तेज नील पर्वतमालाके समान प्रकाशित 
होता था । उस द्विविध तेजके कारण वहाँका आकाश बक- 
पंक्तियोंसे विभूषित-सा जान पड़ता था ॥ रे८२-३८१॥ 
तत्र स्थितश्व भगवान्‌ देव्या सह मद्दाद्युतिः। 
तपसा तेजसा कान्त्या दी२्तवा सह भार्यया ॥३े८छ॥ 
उस नौल तेजके भीतर महातेजस्वी मगबान्‌ शिव तप» 
तेज, कार्ति तथा अपनी तेजत्विनी पत्नी उमरादेवीके साथ 
विराजमान ये॥ ३८४॥ 
रराज भगषांस्तञ्र देब्या सह महेदबरः। 
खोमेन सदितः सूर्यों यथा मेघस्थितस्तथा ॥३८५॥ 
उस नील तेजमें पार्वती देबीके खाथ स्थित हुए भगवान्‌ 
महेश्वर ऐसी शोभा था रहे थे मानों चन्द्रमाके साथ खर्य 
इयाम मेघके भीतर विराज रहे हों॥ ३८५॥ 
खंहएरोमा कौस्तेय विस्मयोत्फुछलोचनः । 
अपइयं देवबसंघानां गतिमातिंदरं हरम ॥इेट६॥ 
कुम्तीनन्दन ! जो सम्पूर्ण देवसमुदायकी गति दैं. तथा 
सबकी पीड़ा इर छेते हैं, उन मगवान्‌ हरको जब मैंने देखा/ 
तब मेरे रोंगटे खड़े दो गये और मेरे नेत्र आश्चर्यले खिल उठे॥ 
किरीठिन॑ गदिन शुल्ूपार्णि 
ब्याघ्वाजिनं जठिलं दण्डपाणिम्‌। 
पिनाकिन चज्जिणं तीएणवं्ं 
शुभाक़द॑_व्यालयशोपबीतम्‌ ॥३८७॥ 


भगबानके मस्तकपर मुकुट था। उनके द्वायमें गदाः 


जिशूल और दण्ड शोभा पाते थे । सिरपर जटा थी। उन्होंने 
ब्याप्चचर्म घारण कर रखा था| पिनाक और बद्र मी 
भा बढ़ा रददे थे। उनकी दाद तीखी थी। उन्होंने सुन्दर 
र्पमथ यशोपबीत धारण कर रखा या॥ 
मालासुरसानेकवर्णोा 
समुद्गवहस्त॑ गुल्फदेशाबलम्बाम्‌ । 
चन्द् यथा परिविष्न ससंध्यं 
तद्भदपद्यमेनम्‌ ॥३८८॥ 
,स्थखयर अनेक रंगवाली दिव्य माल्य धारण, 
















जैसे शरदूऋत॒मे संध्याकी लालीसे युक्त और चे' 
हुए चन्द्रमाका दर्शन ह्वोता दो उसी प्रकार मैंने 
डन भगवान मदादेवजीका दर्शन किया था ॥ ३. 


प्रमथानां गणैश्यैव समन्‍्तात्‌ परिवारितम्‌। 
शरदीब खुदुष्प्रेक्य॑ परिवरिर्ण दिवाकरम ॥३८०॥ 

प्रमधगणोद्वारा खब ओरसे थिरे हुए मद्ातेजस्वी महादेव 
वरिचिते चिरे हुए शरत्कालके सूर्यकी भाँति बढ़ी कठिनाई- 
से देखे जाते थे ॥ ३८९॥ 








एकादशशतान्येब॑ रुद्राणां बृषवादनम्‌। 
अस्तुवं नियतात्मानं कर्मिः झुभकर्मिणम्‌ ॥३९०॥ 
इस प्रकार मनको वशरमें रखनेवाले और करमेन्द्रियॉद्वारा 
झुमकर्मका दी अनुष्ठान करनेवाले मदादेवजीकी) जो ग्यारद 
सौ रुद्रोंले घिरे हुए थे; मैंने स्तुति की ॥ ॥ ३९० ॥ 
आदित्या वसवः साध्या विद्वेदेवास्तथादिवनौ। 
विद्बाभिःस्तुतिभिदेंबं विश्वदेब॑ समस्तुबच ॥३९१॥ 
बारह आदित्य/ आठ बसु» साध्यगण) विश्वेदेव तथा 
अश्विनीकुमार--ये भी सम्पूर्ण स्व॒तियोंद्वारा सबके देवता 
मद्दादेबजीकी स्तृति कर रहे ये॥ ३९१॥ 
शतक्रतुब्ध भगवान विष्णुब्धादितिनस्दनौं। 
ब्रह्मा रथन्तरं साम ईरयन्ति भवान्तिके ॥३९२॥ 
इन्द्र तथा वामनरूपघारी भगवान्‌ विष्णु-ये दोनों 
अदितिकुमार और ब्रह्माजी भगवान्‌ शिवके निकट रथन्तर 
खामका गान कर रहे थे ॥ ३९२ ॥ 
योगीइबराः ख़ुबदवों योगदं पितरं गुरुम्‌। 
अहरपयव्य सखुतास्तथा. देवरषयब्य वै ॥३९३॥ 
शहुतसे योगीश्वर पुत्रोंसद्ित अ्मर्षि तथा देवर्षिगण 
भी योगसिद्धि प्रदान करनेवाले, पिता एवं गुरुरूप महादेबजी- 
की स्तुति करते ये॥ ३९३॥ 
(महाभूतानि च्छन्‍्दांसि प्रजानां पतयो मख्ताः। 
सरितः सागरा नागा गन्धवाप्सरसस्तथा ॥ 
विद्याधराब्प॒गीतेन बाद्यत्तादिनाचंयन । 
तेजस्विनां मध्यगत तेजोराशि जगत्पतिम्‌ ॥) 
मद्ाभूत) छन्द) प्रजापति; यश, नदी; समुद्र। नाग 
गन्‍्धर्व, अप्सरा तथा विद्याधघर-ये सब गीत, बाद्य तथा 
हत्य आदिके द्वारा तेजस्वियोंके मध्यभागमें विराजमान तेजो- 
राशि जगदीश्वर शिवकी पूजा-अर्चा करते ये ॥ 
प्रथिवी चास्तरिक्ष॑ चर नक्षत्राणि प्रहस्तथा । 
मासार्घमासा ऋतवो रात्रिः संवत्सराः क्षणाः ॥ ३९७॥ 
मुहताब्य निमेषाश्य तथैब युगप्ययाः। 
दिव्या राजन नमस्यन्ति विद्या: सत्त्यविव॒स्तथा ॥३९५॥ 
राजन ! प्रष्वी, अन्तरिक्ष) नक्षत्र) ग्रह, मास) पक्ष) 
ऋतु, रात्रि; संबत्सर, क्षण। मुहूर्त, निमेष। युगचक्त तथा 
दिव्य विद्याएँ--ये सब ( मूर्तिमान्‌ होकर ) शिवजीकों 
नमस्कार कर रदे ये । वैसे दी सत्ववेत्ता पुरुष भी भगवान्‌ 
शिवको नमस्कार करते ये ॥ ३९४-३९५ ॥ 
खनत्कुमारो देवाश्य इतिहासास्तयैव च। 
मरीचिरक्षिरा अब्रिः पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः ॥३९६॥ 
मनवः सप्त सोमश्य अथर्यो सब्ृहस्पतिः। 
अगुर्दक्षः कद्यपश्थ घसिष्ठः काइय पथ चल ॥३९७॥ 
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डन्‍्दांसि दीक्षा यक्ाश्व दक्षिणाः पावको हृविः । 
यश्षोपगानि द्वव्याणि सूर्तिमन्ति युधिष्ठिर ॥३९८॥ 
प्रज्ञानां पालकाः सर्वे सरितः पन्गा नगाः। 
देबानां मातरः खबों देवपत्न्यः सकन्‍यकाः ॥३९९॥ 
सहस्त्राणि मुनीनां च अयुतान्यबुंदानि च। 
नमस्यन्ति प्रभु शान्तं पर्बंताः सागरा दिशः ॥४००॥ 
सुधिष्ठिर | सनत्कुमार, देवगण) इतिहास, मरीचि) 
अज्षिरा) अन्नि/ पुरूस्त्य, पुलह। क्रतु सात मनु» सोमः 
अथर्वा, बृहस्पति/ श्रगु) दक्ष। कश्यप) वलिष्ठ) कास्य+ 
इन्द) दीक्षा) यश) दक्षिणा) अभ्नि; हृविष्य+ यशोपयोगी 
मूर्तिमान्‌ द्रव्य) समस्त प्रजापालकगण) नदी। नग) नाग) सम्पूर्ण 
देवमाताएँ/ देवपत्नियाँ। देवकन्याएँ, खदखों। लाखों+ अरबों 
मर्दर्षि, पव॑त श्मद्र और दिशाएँ---ये सप-के-सव शान्तस्व रूप 
भगवान्‌ शिवको नमस्कार करते ये ॥ ३९६-४००॥ 


दिव्यतालेथु गायन्तः स्तुबन्ति भवमद्भुतम्‌ ॥४०१॥ 
गीत और बाद्यकी कलायें कुशल अप्सरादेँ तथा गर्धर्व 
दिव्य तालपर गाते हुए. अद्भुत शक्तिशाली भगवान्‌ भवकी 
स्तुति करते ये ॥| ४०१॥ 
विद्याघय दानवाश्य गरुद्यका राक्षसास्तथा। 
खवांणि चैब भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
नमस्यन्ति महाराज थाद्यनःकर्मभिविंभुम्‌ ॥४०२॥ 
महाराज ! विद्याघर। दानव) गुहाक) राक्षस तथा समस्त 
चराचर प्राणी मन। बाणी और क्रियाओंद्वारा भगवान्‌ 
शिवकों नमस्कार करते ये ॥| ४०२॥ 
पुरस्तादू घिष्ठितः शबों ममासीत्॒‌ जिद्शेइबरः। 
पुरस्तादू घिष्ठितं हटा] ममेशानं च भारत ॥छ०३॥ 
सप्रजापतिशक्रान्त॑ जगन्‍्मामस्युदैक्षत । 
रक्षितुं च मदादेव॑ न मे शक्तिरभूत्‌ तदा ॥७०७॥ 
देवेश्वर शिव मेरे सामने खड़े ये । भारत ! मेरे सामने 
महादेवजीको खड़ा देख प्रजापतियोंसे लेकर इन्द्रतक खारा 
जगत्‌ मेरी ओर देखने छगा । किंतु उस समय मदादेवजीको 
देखनेकी मुसमें शक्ति नहीं रद गयी थी॥ ४०३-४०४॥ 
उतो मामब्रबीदू देचः पक्य कृष्ण बद्स्ख च 
त्वया छ्ाराधितश्वाहं शतशो5थ सदस्रशः ॥७०५॥ 
तब भगवान्‌ शिवने मुझसे कद्दा--“ओक्ृष्ण ! मुझे 
देलो मुझे वार्तात्प करो । तुसने पहले भी सैकड़ों और 
हजारों बार मेरी । २४४ की दे जद । 
त्वत्समो नास्ति ,जिझु: प्रियः। 
शिरसा बन्दिते देवे देवी प्रीता छुमा तदा। 
ततो5दम॒बु॒ब॑ स्थाओु स्तुतं अह्मादिभिः खुरैः ॥४०६॥ 
“तीनों छोकोंमे तुम्हारे समान दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं 
है।! जब मैंने मस्तक छुकाकर मदादेवजीको प्रणाम किया; तय 
म० ख० ३-४- ११-- 





देवी उमराको बढ़ी प्रसन्नता हुई | उस समय मैंने ब्रह्मा आदि 
देवताओंद्वारा प्रशंखित भगवान्‌ शिवसे इस प्रकार कहा |४०६। 
शीक्षष्ण उवाक 
नमोस्तु ते शाइवत सर्वयोने 
अश्याधिपं त्वास्तपयों बदन्ति। 
तपश्च सत्य च रजस्तमब्ध 
त्वामेब सत्यं च बद॒न्ति खन्‍्तः ॥४०७॥ 
श्रीकृष्ण कद्दते हैं--सबके कारणभूत सनातन परमेश्वर ! 
आपको नमस्कार है । ऋषि आपको ब्रकह्माजीका भी अधिपति 
बताते हैं । साधु पुरुष आपको दी तप+ रुस्वगुण+ रजोगुणः 
तमोगुण तथा सत्यस्वरूप कहते हैं || ४०७ ॥ 
त्वं बै ब्रह्मा च रुद्ृब्थ वरुणोंउग्निर्मनुवः । 
धघाता त्वष्टा विधाता च व्वं प्रभुः सर्बंतोमुखः ॥४०८॥ 
आप दी ब्रह्मा; रुद्र, वरुण) अग्नि; मनु, शिव) घाता। 
बिधाता और त्वश हैं | आप ही सब ओर मुखवाले 
परमेश्वर हैं ॥ ४०८ ॥ 
त्वन्तो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
स्वया स्टृषमिदं रत्स॑ तैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥७०९॥ 
समस्त चराचर प्राणी आपदीसे उत्पन्न हुए हैं । आपने 
ही स्थावर-जन्नम प्राणियोलदित इस समस्त त्रिलोकीकी सुष्ट 
की है॥ ४०९॥ 
यानीन्द्रियाणीदह मनश्य हृत्स्॑ 
ये बायवः सप्त तथयैव चाझयः । 
ये देवलंस्थास्तवदेवताश्व 
तस्मात्‌ परं त्वार्टूघयों बदन्ति ॥४१०॥ 
यहों जो-जो इन्द्रियों; जो सम्पूर्ण मनः मो समस्त वायु 
और श्ोत अग्नियों हैं। जो देवसमुदायके अंदर रदनेबाले 
स्तवनके योग्य देवता हैं। उन सबसे परे आपकी स्थिति है। 
ऋषिगण आपके विषयमें ऐशा द्वी कहते हैं ॥ ४१० ॥ 
बेदाब्य यशाः सोमश्व दक्षिणा पावकों दथिः। 
यक्षोपगगं च यत्‌ किंखिद्‌ भगवांस्तद्खंशयम ॥४११॥ 
वेद) यक्ष सोम) दक्षिणा। अस्नि) इविष्य तथा जो कुछ 
मी यज्ञोपयोगी सामग्री है। बह खब आप भगवान्‌ ही हैं, इसमें 
संशय नहीं दे ॥ ४२११॥ 
इएं दत्तमधीत॑ चव बतानि नियमाश्थ ये। 
ही कीर्ति: भीर्चुतिस्तुष्टि:ः सिद्धिब्बैब तद्पणी ॥४१२॥ 
यज्ञ) दान) अध्ययन) बरत और नियम) लजा) कीर्ति, 
श्री; युति; वुष्टि तथा सिद्धि-ये सब आपके स्वरूपकी प्राप्ति 
करानेवाले हैं ॥ ४१२॥ 





१- गादंपत्य, दक्षिणाम्नि, आइबनीय, सभ्य और आवसब्य- 
ये पाँच वैदिक अप्ियों हें । स्मार्त छठी और लौकिक सातवीं 
अप्लि है । 


५षण्द 


औमहद्ाभारते 


[ अज्शुशासनपर्वणि 











कामः क्रोघो भय लछोभो मद॒ः स्तम्भो 5 थ मत्सर/ 
आधयो _व्याधयब्यैव भगवंस्तनवस्तव ॥४१३॥ 
भगवन्‌ | काम) क्रोच) भय छोभ) मद/ स्तन्घताः 
माल्सयं। आधि और भ्याधि-ये सब आपके ही शरीर हैं।४१३॥ 
कृतिविंकारः प्रणयः श्रधानं बीजमन्ययम्‌। 
मनखः परमा योनिः प्रभावश्यापि शाश्वतः ॥छ४१७॥ 
क्रिया) बिकार) प्रणय) प्रधान; अविनाशी बीज) मनका 
परम कारण और सनातन प्रभाव -ये भी आपके दी स्वरूप हैं ॥ 
अबव्यक्तः पावनो5 चिन्त्यः सहस्नांशु्िरण्मयः । 
आदिरंणानां सर्वेषां भवान्‌ बै जीविताअयः #४१५॥ 
अब्यक्त। पावन) अचिन्त्य+ दिरिण्म्य सूर्यस्वरूप आप 
ही समस्त गरणोंके आदिकारण तथा जीवनके आश्रय हैं ।४१५। 
महानात्मा मतित्रह्मा विश्वः शम्सुः स्वयम्भुबः । 
बुद्धिः प्रशोपलब्धिश्व संवित्‌ ज्यातिध्ृंतिःस्सति॥४१६॥ 
पर्यायवाचकैः शाब्देमंदानात्मा विभाव्यते। 
स्वां बुद्ध्चा ब्राह्मणों बेदुत्‌ प्रमोद विनियच्छति॥४१७॥ 
मद्वान्‌: आत्मा। मति ब्रह्मा) विश्व+ शम्मु- स्वयम्भू+ 
बुद्धि, प्रशा, उ।लब्धि) संवित्‌) ख्याति/ प्रति और स्थृति- 
इन चौदद पर्यायवाची शब्दोंद्वारा आप परमात्मा ही प्रकाशित 
होते हैं । वेदसे आपका बोध प्राप्त करके बक्मशानी ब्राह्मण 
मोहका सर्वथा नाश कर देता है ॥ ४१६-४१७ ॥ 
हृदय सर्वंभूतानां. क्षेत्रशस्त्वस्षिस्तुतः । 
सर्वंतःपाणिपादस्त्व॑ सर्वतो 3क्षिशिरोमुखः ॥४९८॥ 
ऋषियोंद्वारा प्रशंतित आप दी ्षम्पूर्ण भूतोंके दृदयमें 
खत क्षेत्रश दें । आपके सब्र ओर द्वाथ-पैर हैं । खब ओर 
नेत्र, मस्तक और मुख हैं ॥ ४१८॥ 
सर्वतःश्ुतिमाँल्‍लोके सर्वमाबृत्य तिछठसि । 
फर्ल॑ त्वमसि तिग्मांशोनिमेषादिषु कर्मखु ॥४१९॥ 
आपके 6त्र ओर कान ईँ और जगतूमें आप धबको व्यालत 
करके स्थित हैं | जीवके आस्था मीजने और खोलनेसे छेकर 
जितने कर्म हैं; उनके फल आप ही हैं ॥ ४१९॥ 
त्यं वै प्रभाचिं: पुरुषः सर्वस्य हृदि संश्ितः। 
अणिम। महिमा प्राप्तिरीशानों ज्योतिरब्ययः ॥४२०॥ 
आप अविनाशी परमेश्वर द्वी खूर्यकी प्रभा और अग्निकी 
ज्वाला हैं । आप द्वी सबके दवृदयमें आत्मारूपसे निवास करते 
हैं। अणिमा; मद्दिमा और प्राप्ति आदि सिद्धियाँ तथा ज्योति 
मी आप दी हैं ॥ ४२०॥ 
त्वथि बुद्धिर्मतिललोकाः प्रपन्नाः संश्षिताश्व ये । 
ध्यानिनो नित्ययोगाब्् सत्यसत्त्वा जितेन्द्रियाः॥७२१॥ 
आपमें बोध और मननकी शक्ति विद्यमान है | जो छोग 


आपकी शरणमें आकर सर्वथा आपके आश्रित रहते हैं वे 
ध्यानपरायण) नित्य योगयुक्त रुत्यसंकल्प तथा जितेन्द्रिय 
होते हैं ॥ ४२१ ॥ 
यस्त्वां शुवं वेदयते गुदाशयं 
अथुुं पुराण पुरुष च॒ विश्नहम्‌। 
दिरण्मयं बुद्धिमतां परां गति 
स बुद्धिमान बुद्धिमतीत्य तिष्ठति॥४२२॥ 
जो आपको अपनी दृदयगुद्ामें स्थित आत्मा) प्रभु+ 
पुराण-पुरुष) मूर्तिमान्‌ परन्रक्ष) दिरिण्मय पुरुष और बुद्धि 
मार्नोंकी परम गतिरूपमें निश्चित भावसे जानता है; वी बुढ्धि- 
मान्‌ ल्ौकिक बुद्धिका उलल्नन करके परमात्मभावमें प्रतिष्ठित 
होता है ॥ ४२२॥ 
बिदित्वा सप्त सुक्माणि पडडं त्वां च मूर्तितः। 
अ्रधानविधियोगस्थस्त्वामेब विशते बुधः ॥४२३॥ 
विद्वान पुरुष मद्तत्तत्व/ अदक्कार और पद्मतन्मात्रा-- 
इन खात खुक्ष्म तत््वोंको जानकर आपके स्वरूपभूत छ॑; अन्नॉ- 
का बोध प्रात करके प्रमुख विधियोगका आश्रय ले आपमें ही 
प्रवेश करते हैं ॥ ४२३ ॥ 
बबमुक्ते मया पार्थ भवे चार्तिबिनाशने। 
अआराचरं जगत्‌ सर्वे सिंदनां तदाकरोत्‌ ॥४२७॥ 
कुल्तीनन्दन ! जब मैंने सबकी पीड़ाका नाश करनेवाले 
मदादेवजीकी इस प्रकार स्तुति की; तब यद सम्पूर्ण चराचर 
जगत्‌ लिंदनाद कर उठा॥ ४२४॥ 
त॑ विप्रखंघाव्य खुराखुराब्य 
नागाः पिशाचाः पितरो बयांखि। 
रक्षोगणा . भूतगणाश्च सर्वे 
महर्षयडौीब॒ तदा प्रणेमुः ॥४६५॥ 
ब्राक्षणोंके समुदाय, देवता) असुर। नाग) पिशा न) पितर) 
वक्ली। राक्षसगण। समस्त भूलगण तथा मद॒र्पि भी उस समय 
भगवान्‌ शिवको प्रणाव करने छगे ॥ ४२५ ॥ 
मम मूल च दिव्यानां कुखुमानां खुगन्धिनाम्‌ । 
राशयो निपतन्ति स्म बायुश्व खुखुजो बबौ ॥४२६॥ 
मेरे मस्तकपर देर-के-देर दिव्य खुगन्थित पुर्ष्षोकी वर्षा 
दोने लगी तथा अत्यन्त सुखद/यक इवा चलने छगी ॥४२६॥ 
निरीक्ष्य भगवान्‌ देवीं ह्यूमां मां च जगद्धितः। 
शतक्रतुं चाभिवीक्ष्य खयं मामाह शक्करः ॥४२७॥ 
जगत्‌के द्वितैषी भगवान्‌ शइरने उमादेब्रीकी ओर 
देखकर मेरी ओर देख्वा और फिर इन्द्रपर दृष्टिपात करके 
स्वयं मुससे कद्दा-- ॥ ४२७॥ 
विदुः कृष्ण परां भक्तिमस्मासु तब शत्रुहन । 
क्रियतामात्मनः श्रेयः प्रीतिर्हि त्वयि मे परा ॥४२८॥ 





१. सबबंइता, ठप्ति, अनादि बोध, स्वतन्त्रता, नित्य अछुप्त शक्ति 
और अनस्त शक्ति-ये मदेश्वरके स्वरूपभूत ७: अक्त बताये गये हैं। 


दानधरमप्े ] 


पञश्भदशोउष्यायः 


५५०७ 











'शजुइन्‌ श्रीकृष्ण | मुझमें जो तुम्दारी परामक्ति है। उसे 
सब छोग जानते हैं; अब तुम अपना कल्याण करो; क्योंकि 
इम्हारे ऊपर मेरा विशेष ग्रेम है ॥ ४२८ ॥ 


बृणीष्वा बरान कृष्ण दातार्मि तब सत्तम। 


जूहि यादवशादूंल यानिचछसि खुदुरलभान ॥७४२९॥ 

*ठत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ | यदुकुललिंद औकृप्ण ! मैं तुम्हें आठ 
बर देता हूँ । तुम जिन परम दुर्लभ बरोंकों पाना चाहते हो) 
उन्हें बताओ? ॥ ४२९॥ 


इति ओमद्वाभारते अजुशासनप्बंणि दानधर्मंपंणि मेघबाइनपर्वाख्याने चतुदृझोउप्यायः ॥ १७॥ 
इस प्रकार औमद्वामारत अनु शासनपर्दके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें मेघबाहनपदंका आख्यानविषयक चोदहदों अध्याय पूरा हुआ॥ ६४॥ 
( वाक्षिणाल्य पाठके ७ छोक मिलाकर कुछ ४३३ श्होक हैं ) 





पश्नदशो: 


वध्यायः 


शिव और पार्व॑तीका श्रीकृष्णको वरदान और उपमन्युक्रे द्वारा महादेवजीकी मद्दिमा 


श्रीकृष्ण उवाक्त 
सूध्नों निपत्य नियतस्तेजःखंनिचये ततः। 
परम हर्षमागत्य भगवन्‍्तमथाबुबम ॥ १ ॥ 
श्रीकृष्ण कहते हैं-भारत ! तदनन्‍्तर मनको बशमें करके 
तेजोराशिमें स्थित मद्वादेबवजीको मस्तक छकाकर प्रणाम करने- 
के अनन्तर बड़े दर्षमे मरकर मैंने उन भगवान्‌ शिवसे कहदा-॥ 
धर्मे दृढत्वं युधि शज्रुघातं 
यशस्तथाभ्यं परम॑ बल च। 
योगप्रियत्य॑ तब संनिकर्ष 
घूणे खुतानां च दातं शतानि॥ २ ॥ 
“घर्ममें दृढ़तापूर्वक स्थिति) युद्धमें शल्रुओंका संद्वार करने- 
की क्षमता/ श्रेष्ठ यश, उत्तम बल) योगवल) खबका प्रिय 
होना। आपका सांनिष्य तथा दस इजार पुत्र--ये दी आठ 
बर मैं माँग रहा हूँ? ॥ २॥ 
'एबमस्त्विति सद्घाक्यं 'मयोक्तः प्राह शक्करः । 
ततो मां जगतो माता धारिणी सर्वपावनी ॥ ३ ॥ 
उबाचोमा प्रणिहिता शत्रोणी तपसां निधिः। 
भगवता पुत्र: साम्यो नाम तवानघ॥ ७ ॥ 
मेरे इस प्रकार कदनेपर भगवान्‌ शहरने कद्दा, *एबमस्तु- 
ऐला ही हो ।” तब सबका घारण-पोषण करनेवाली सर्वयायनी 
तपोनिधि रुद्रपन्‍्नी जगदम्वा उमादेवी एकाग्रचचित्त होकर बोलीं- 
“निष्पाप श्यामसुन्दर ! भगवानले तुम्हें साम्ब नामक पुत्र 
दिया है॥ ३-४॥ 
मत्तो5प्यए्टी बरानि्टन्‌ गृह्माण त्वं ददामि ते । 
प्रणम्थ शिरखा सा च मयोक्ता पाण्डुनन्दन ॥ ५ ॥ 
अब घुछले भी अमीष्ट आठ बर माँग छो । मैं तुम्हें 
ने बर प्रदान करती हूँ ।? पाण्डुनन्दन ! तथ मैंने जगदम्बाके 
चरणोंमें ठिरते प्रणाम करके उनसे कद्दा-॥ ५॥ 
बिजेष्वकोर्प पिठतः प्रसव 
शर्त खुतानां,परमं च भोगम्‌। 
कुछे प्रीति माठतश्व श्रसाद॑ 
शामप्राप्ति प्रवृणे चापि दाक्ष्यम्‌ ॥ ६ # 





उपलब्ध रहें । हमारे कुलमें प्रसन्नता बनी रहे । मेरी माता 
भी प्रसलल रहें । मुझे शान्ति मिले और प्रत्येक कार्यमें कुशलता 
प्राप्त दो--ये आठ वर और माँगता हूँ? ॥ ६ ॥ 
उमोवाच 
भविष्यत्यमरप्रभाव 
नाहं रूषा जातु बदे कदाचित्‌। 
भायोसहस्त्राणि च पोडशैब 
तासु प्रियत्वं च तथाक्षयं च ॥ ७ ॥ 
प्रीति चाश््यां बान्धवानां सकाशादू 
ददामि ते5हं बपुषः काम्यतां च । 
ओक्ष्यन्ते वै सप्तति वै शतानि 
शद्दे तुभ्यमतिथीनां च नित्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
अगबती उमाने कहा--अमरोंके समान प्रभावशारी 
ओीकृष्ण | ऐसा दी द्वोगा । मैं कमी क्वड नहीं बोलती हूँ। 
बुम्हें खोलद हआर रानियोँ होंगी । उनका तुम्हारे प्रति प्रेम 
रहेगा । तुम्हें अक्षय धनथान्यकी प्रास्ति होगी । व्धु-यास्थवों- 
की ओरसे तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त दोगी । मैं तुम्दारे इस शरीरके 
सदा कमनीय बने रइनेका बर देती हूँ और व॒म्दारे घरमें प्रति- 
दिन सात दजार अतिथि भोजन करेंगे७ ॥ ७-८ ॥ 


दब 


# यहाँ औुष्णके माँगे हुए आठ बरोंकों एवं *भविष्यति' 
इस बाकयके द्वारा देनेके पश्चात्‌ पावंतीजी अपनी ओरसे आठ बर 
और देती दें । इनमें *अमरप्रभाव' इस सम्बोधनके द्वारा देवोपम 
अमावका दान ई। पहछा वरदाल खूचित किया गया दै। “मे कभी 
छठ नहीं बोलती! इस कपनके द्वारा “तुम भी कभी झूठ नहीं 
जोशेगे! यह दूसरा बर खूचित होता दे । सोलह एजारके प्राप्त दोने- 
का बर तीसरा दे । उनका प्रिय होना चौथा वर है । अक्षय धन- 
धान्यकी प्राप्ति पाँचवों वर दे । बास्थवोंकी श्रीति छडा, शरौरकी 
कमनीकता सातवों और सात इआर अतिथियोंका भोजन आठयों 
बर दे । इससे पदलके जो सोलद और आठ बरके प्राप्त होनेकी बात 
कही गयी वी, छसकी सक्ृति लग जाती है । 


पषण्द 


ओऔमहाभारते 


[ झछशालनपर्वेणि 








वासुदेव उवाक्ष 
एबं दत्वा बरान देवों मम देवी च भारत । 
अन्तहिंतः क्षणे तस्मिन सगणों भीमपूर्वज ॥ ९ ॥ 
भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं--भरतनन्दन ! मीम- 
सैनके बड़े भैया | इस प्रकार मद्दादेवजी तथा देवी पार्वती 
मुझे बरदान देकर अपने गर्णोके खाथ उसी क्षण अस्तर्घान 
हो गये ॥ ९॥ 
पतद्त्यदूभुतं. पूर्व. आह्मणायातितेजसे। 
डपमन्यबे मया रत्स्नं व्याख्यातं पार्थिवोत्तम । 
नमस्कृत्वा तु सर भ्राह देवदेवाय खुबत॥ १०॥ 
रपश्रेष्ठ | यह अत्यन्त अद्भुत शत्तान्त मैंने पहले महा- 


तेजस्वी ब्राक्मषण उपमन्युको पूर्णरूपसे बताया या | उत्तम बरत- 
का पालन करनेवाले नरेश ! उपमन्युने देवाघिदेव महादेवजी- 


को नमस्कार करके इस प्रकार कह्दा ॥ १० ॥ 
उपसन्युरुवाच 
नास्ति शर्व॑ंसमों देवो नास्ति शवेसमा गतिः । 
नास्ति शर्वसमो दाने नास्ति शर्बवसमो रणे ॥ ११॥ 
डपमन्‍्यु बोले--मद्वादेवजीके समान कोई देवता नहीं 
है। मदादेवजीके समान कोई गति नहीं है। दानमें शिवजीकी 





समानता करनेबाला कोई नहीं दे तथा युद्धमें भी भगवान्‌ 





शझरके समान दूखरा कोई बीर नहीं दै ॥ ११॥ 


इति श्रीमद्ाभारते अजुशासनपरव॑णि दानधमंप्वेणि मेघवाइनपर्वाख्याने पश्कदशोअप्यायः ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामास्त अनुझासनपरेके अन्तर्गत दानघमपर्मे मेपबादन ( इन्द्रहपचारी महादेव ) की 
महिमाके प्रतिषदक पवेकी कथामें पंद्रहबों अध्याय पूरा हुआ॥ ५५॥ 


कज>०+>-+ 
पोडशोथ्ष्यायः 
उपमन्‍्यु-श्रीकृष्ण-संवाद--महात्मा तण्डिद्वारा की गयी महादेवजीकी 
स्तुति, प्रार्थना और उसका फल 


उपमन्‍्युरवाक्ष 

ऋषिरासीत्‌ छृते तात तण्डिरित्येब विश्वुतः । 
दशवर्षसदस्न्राणि तेन देवः समाधिना॥ १॥ 
आराधितो 5 भूद्‌ भक्तेन तस्योदर्क निशामय | 
खत इएबान मदादेवमस्तौपीश स्तवैविंभुम ॥ २ ॥ 

उपमन्यु कहते हैं--तात ! सत्ययुगमें तब्डि नामसे 
विख्यात एक ऋषि थे; जिन्दोंने भक्तिभावसे ध्यानके द्वारा 
दस इजार वर्षोतक मद्ादेवजीकी आराधना की थी । उन्हें जो फल 
प्राप्त हुआ था। उसे बता रहा हूँ, सुनिये। उन्होंने मद्ा- 
देबजीका दर्शन किया और स्तोत्रोद्वारा उन प्रभुकी स्तुति की ॥ 
इति तण्डिस्तपोयोगात्‌ परमात्मानमब्ययम्‌। 
चिन्तयित्वा महात्मानमिद्माह खुबिस्मितः ॥ ३ ॥ 

इस तरह तण्डिने तपस्यामें संखम्न होकर अविनाशी 
परमात्मा मद्वामना शिवका चिल्तन करके अत्यन्त विस्मित हो 
इस प्रकार कह्ठा था--॥ ३॥ 
य॑ं पठन्ति खदा सांख्याश्विन्तयन्ति च योगिनः । 
परं_ प्रधान पुरुषमधिष्ठातारमीश्वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
उत्पत्तौ च बिनाशे च कारणं य॑ बिदुबुंघाः । 
देवासुस्मुनीनां च पर यस्माज्ञ विद्यते ॥ ५ ॥ 
अज॑ तमहमीशानमनादिनिधन. प्रभुम्‌। 
अत्यन्तखुखिन॑_ देवमन्घ शरण बजे॥ ६॥ 

“ंस्यशास्त्रके विद्वान्‌ पर) प्रधान, पुरुष, अधिष्ठाता और 
ईश्वर कहकर खदा जिनका गुणगान करते हैं, योगीजन जिनके 
चिन्तन छगे रइते हैं। विट*द पुरुष जिन्हें जगत्‌की उत्पत्ति 


और विनाशका कारण समझते हैं। देवताओं असुरों और 
मुनियोमे भी जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। उन अजन्मा। 
अनादि) अनन्त, अनघ और अत्यन्त सुखी; प्रभावशाली 
ईश्वर मद्ादेवजीकी मैं शरण छेता हूँ? ॥ ४-६ ॥ 
दब छ्ुबस्नेव तदा ददर्श तपसां निधिम्‌। 
तमव्ययमनौपस्थमचिन्त्यं शाश्वत घुचम्‌॥ ७ ॥ 
लिष्कर्ल सकल॑ ब्रह्म निर्गु्ण गुणगोचरम्‌। 
योगिनां परमानन्दमक्षरं मोक्षसंशितम ॥ ८ ॥ 
इतना कहते द्वी तण्डिने उन तपोनिधि। अविकारी/ 
अनुपम) अखिन्त्प, शाश्वत, भरुव) निष्कल+ सकल) निर्गुण 
एवं सगुण ब्रक्षका दर्शन प्रात किया) जो योगियोंके परमा- 
नन्‍्द) अविनाशी एवं मोक्षस्वरूप हैं ॥ ७-८ ॥ 
मनोरिन्द्राग्निमरुतां विश्वस्य ब्रह्मणो गतिम्‌। 
अप्राह्ममचर्ल॑ शुद्ध बुद्धिग्राह्य मनोमयम्‌ ॥ ९ ॥ 
वे दी मनु) इन्द्र» अस्नि। मरुद्वण) सम्पूर्ण विश्व तथा 
जक्काजीकी भी गति हैं। मन और इन्द्रियोंके द्वारा उनका 
ग्रद्ण नहीं द्वो सकता । वे अग्राह्म/ अचल) शुद्ध) बुद्विके द्वारा 
अनुभव करने योग्य तथा मनोमय हैं॥ ९॥ 
डुर्विशेयमसंस्येयं.. दुष्प्रापमकृतात्मभिः । 
योनिं विश्वस्थ जगतस्तमसः परतः परम्‌ ॥ १० ॥ 
उनका शान द्वोना अत्यन्त कठिन है। वे अप्रमेय हैं। 
जिन्होंने अपने अन्‍्तःकरणको पवित्र एवं वशीभूत नहीं किया 
कै उनके लिये वे सर्वथा दुल॑म हैं । वे ही सम्पूर्ण जगत्‌के 
कारण हैं । अज्ञानममय अन्धकारसे अत्यन्त परे हैं ॥१०॥ 


बोडशोउष्यायः 


पषण्थ 








यः प्राणघन्तमात्मानं ज्योतिर्जीवस्थितं मनः। 
त॑ देबं दर्शनाकाज्ली वहन वर्षगणा्ृणतिः॥ ११॥ 
तपस्युप्रे स्थितो भूत्वा द॒ष्ठा तुष्टाव चेश्वरम्‌ ॥ 
जो देवता अपनेको प्राणवान---जीवस्वरूप बनाकर 
डछमें मनोमय ज्योति बनकर स्थित हुए ये) उन्हींके दर्शनकी 
अमिलाषासे तप्डि मुनि बहुत वर्षोतक उम्र तपश्यामें छगे 
रहे । जब उनका दर्शन प्राप्त कर लिया» तब उन मुनीधरने 
जगदीश्वर शिवकी इस प्रकार स्तुति की ॥ ११३॥ 
तश्डिरवाच 
पवित्राणां पवित्रस्त्य॑ गतिगतिमतां घर ॥ १२॥ 
अत्युप्रं तेजसां तेजस्तपसां परम तपः। 
तण्डिने कद्दा--सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर ! आप पवित्रोर्मे भी 
परम पवित्न तथा गतिशील प्राणियोंकी उत्तम गति हैं। 
तेजॉमे अत्यन्त उप्र तेज और तपस्याओमें उत्कृष्ट तप हैं॥ 
न नचदिएण शक पुखाकदसरकल, हे ॥ १३॥ 
भूरिकल्याणद विभो परं सत्यं नमोउस्तु ते। 
गन्षबंराज विश्वावसु। दैत्यराज दिरिण्याक्ष और देवराज 
इन्द्र मी आपकी वन्दना करते हैं। सबको मद्ात्‌ कल्याण 
प्रदान करनेबाले प्रभो | आप परम सत्य हैं। आपको 
नमस्कार है॥ १३३॥ 
जातीमरणभीरूणां यतीनां यततां विभो ॥ १४॥ 
नियोणद सहस्नांशो नमस्ते5स्तु सुखाअय | 
विभो | जो जन्म-मरणसे भयभीत द्वो संशार-बन्घनसे 
युक्त होनेके छिये प्रयर्त करते हैं, उन यतियोंकों निर्बाण 
( मोक्ष ) प्रदान करनेबाले आप ही हैं। आप दी सहखों 
किरणोंवाले सूर्य होकर तप रहे हैं। खुखके आशभ्रयरूप 
महेश्वर! आपको नमस्कार है॥ १४३॥ हक 
ब्रह्मा शतकतुरविष्णुविद्वेदेवा महर्षयः ॥ १५ # 
न विदुस्त्वां तु त्वेन कुतो बेत्स्थामदे बयम्‌ । 
त्वक्तः प्रबतेते खर्चे त्वयि सर्वे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १६ ॥ 
क्या) विष्णु, इन्द्र; विश्वेदेव तथा महर्षि भी आपको 
यपार्थरूपसे नहीं जानते हैं । फिर इम कैले जान सकते 
हैं। आपसे ही सबकी उत्पत्ति होती है तथा आपमें दी यद खारा 
जगत्‌ प्रतिष्ठित दे ॥ १९-१६ ॥ 
कालाख्यः पुरुषास्यश्च बह्माख्यश्य त्वमेच हि । 
तनबस्ते स्म्ृतास्तिस्त्रः पुराणज्ैः सुरपिंभिः ॥ १७॥ 
काल) पुरुष और ब्रद्म--इन तीन नामोंद्ारा आप 
ही प्रतिपादित होते हैं। पुराणवेत्ता देवर्षियोंने आपके ये 
तीन रूप बताये हैं ॥ १७ ॥ 


|| 

दि ॥ १८॥ 

अधिपौरुष) अध्यात्म, अधिभूत+ अधिदैवत, अधिलोक/ 
अधिविश्ञान और अधियश आप ही हैं ॥ १८॥ 


त्वां विदित्वात्मदेहस्थं डुरविंद॑ं दैबतैरपि। 
बिद्वांसो यान्ति निर्मुक्ताः पर भावमनामयम्‌ ॥ १९ ॥ 
आप देवताओंके लिये भी दुर्शेय हैं। विद्वान पुरुष 
आपको अपने ही शरीरमें स्थित अन्तर्यामी आत्माके 
रूपमें जानकर संलार-बन्धनसे मुक्त हो रोग-शोकसे रहित 
परमभावक़ो प्रास होते हैं ॥ १९॥ 
अनिच्छतस्तव॒विभो जन्मसृत्युरनेकतः । 
द्वारं तु खर्गमोक्षाणामाक्षेप्ता त्वं ददासि ख ॥ २० ॥ 
प्रभो ! यदि आप स्वयं ही कृपा करके जीवका उद्धार 
करना न चाहें तो उसके बारंबार जन्म और खुत्यु होते 
रहते हैं। आप ही स्वर्ग और मोक्षके द्वार हैं।आप ही 
उनकी प्राप्तिमें बाधा डालनेबाले हैं तथा आप दी ये दोनों 
बस्तुएँ प्रदान करते हैं ॥ २० ॥ 
त्वं वै ख्र्गश्व मोक्षश्ध कामः क्रोधस्त्वमेव च । 
खत्व॑ रजस्तमएचैब अधश्ोध्वे त्वमेव हि ॥ २१ ॥ 
आप ही स्वर्ग और मोक्ष हैं। आप ही काम और क्रोध 
हैं तथा आप दी सत्व+ रज, तम$ अधोलोक और ऊर्ध्यलोक हैं ॥ 
जह्मा भवश्य विष्णुश्य स्कन्‍्देन्द्रो सविता यमः । 
बरुणेन्टू मजुधोता विधाता त्वं धनेहवरः ॥ २२ ॥ 
अक्षा| विष्णु, शिव) स्कन्द) इन्द्र, सूर्य, यम। वरुण+ 
चन्द्रमा/ मनु, धाता, विधाता और धनाध्यक्ष कुबेर भी 
आप दी हैं॥ र२॥ 
भूबोयुः सलिलास्निश्व ज॑ बाग्बुद्धिः स्थितिर्मतिः । 
कर्म सत्याउते चोभे त्वमेबास्ति च नास्ति च ॥ २३॥ 
प्ृष्वी, वायु, जल, अग्नि) आकाश) वाणी) बुद्धि 
स्थिति; मति) कर्म) सत्य, अरुत्य तथा अस्तिऔर नास्ति मी 
आप ही हैं॥ २३॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्व प्रक्तिभ्यः परं धुवम्‌ । 
विश्वाबिदयपरो भावश्चिन्त्याचिन्त्यस्त्वमेव हि ॥ २७॥ 
आप ही इन्द्रियाँ और इन्द्रियोंके बिषय हैं। आप ही 
प्रकृतिसे परे निश्चल एवं अविनाशी तत्व हैं । आप ही विश्व 
और अविश्व--दोनोंसे परे विछक्षण भाव हैं तया आप ही 
जिस्म और अचिन्त्य हैं ॥ २४॥ 
यज्चैतत्‌ परम॑ ब्रह्म यज्य तत्‌ परमं पदम्‌। 
या गतिः खांख्ययोगानां स भवान्‌ नात्र संशयः॥ २५ ॥ 
जो यद परम ब्रह्म है; जो वह परमपद है तथा जो 
सांस्यवेत्ताओं और योगियोंकी गति है। बद आप ही हैं- 
इसमें संशय नहीं है॥ २५॥ 
जूनमद्य कृताथोः स्म नून॑ प्राप्ताः खतां गतिम्‌ । 
यां गति प्रार्थयन्तीह श्ञाननिर्मलबुद्धयः ॥ २६॥ 
शानसे निर्मल बुद्धिवाले शानी पुरुष यहाँ जिस गतिको 


पष१० 
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प्राप्त करना चाहते हैं। सत्पुदषोकी उसी गतिकों निम्नित 
रूपसे हम प्राप्त हो गये हैं। अतः आज हम निश्चय दी 
ऋतार्थ हो गये ॥ २६ ॥ 
अद्दो मूढाः स्म खुचिरमिमं कालमचेतसा। 
यक्ष विश्यः परं देव॑ शाश्बतं य॑ विदुबुंघाः ॥ २७॥ 
अह्दो! हम अज्ञानवश इतने दीर्घकालतक मोदमें पड़े 
रहे हैं, क्योंकि जिन्हें विद्वान्‌ पुरुष जानते हैं। उन्हीं सनातन 
परमदेबकों दम अबतक नहीं जान शके ये॥ २७॥ 
साक्षात्‌ त्वद्धक्तिजेन्मभिर्मया। 
भक्ताजुप्रहरूद्‌ देवो य॑ श्ात्वास्ृतमइचुते ॥ २८ ॥ 
अब अनेक जन्मोंके प्रयत्नसे मैंने यद साक्षात्‌ आपकी 
भक्ति प्राप्त की है। आप ही अक्तोपर अनुग्रद करनेवाले 
महान्‌ देवता हैं; जिन्हें जानकर ज्ञानी पुरुष मोक्ष प्राप्त 
कर लेते हैं ॥ २८ ॥ 
देवास॒रमुनीनां तु यज्ञ गुष्ठां सनातनम्‌। 
गुद्यायां निद्धितं ब्रह्म दुर्विशेयं मुनेरपि ॥ २९ ॥ 
खत॒ एव भगवान देबः स्बकृत्‌ सर्वतोमुखः । 
सबोत्मा सर्वदर्शी च सर्वंगः सर्बबेदिता ॥ ३० ॥ 
जो सनातन ब्रह्म देवताओं, असुरों और मुनियोके लिये 
भी गुहा है! जो दृदयगुद्दामें स्थित रहकर मननशील मुनिके लिये 
भी दुर्विशेय बने हुए हैं; वही ये भगवान्‌ दैं। ये दी शयकी 
खष्टि करनेबाले देवता हैं। इनके सब ओर मुख हैं। ये 
सर्वात्मा) ख्वदर्शी, सर्वब्यापी और सर्वश्ञ हैं ॥ २९-३० ॥ 
देदरूद्‌ देदअद्‌ देही देदभुगदेददिनां गतिः। 
प्राणकृत्‌ प्राणभ्रृत्‌ प्राणी प्राणदः प्राणिनां गतिः ॥ ३१ ॥ 
आप शरीरके निर्माता और शरीरघारी हैं। इसीलिये 
देदी कहलाते हैं । देइके भोक्ता और देद्धारियोंकी परम गति 
हैं। आप ही प्राणोंके उत्पादक, प्राणधारी। प्राणी, प्राणदाता 
तथा प्राणियोंकी गति हैं ॥ ३१ ॥ 
अध्यात्मगतिरिष्टानां ध्यायिनामात्मबेदिनाम्‌ । 
अपुनर्भवकामानां या गतिः स्रो5यमीश्वरः ॥ ३२ ॥ 
ध्यान करनेवाले प्रियमक्तोंकी जो अध्यात्मगति हैं 
तथा पुनर्जन्मकी इच्छा न रखनेवाले आत्मश्ञानी पुरुषोंकी जो 
गति बतायी गयी है। बह ये ईश्वर दी हैं ॥ ३२॥ 
अय॑च॒ सर्बरभृतानां शुभाशुभगतिप्रदः । 
अय॑ चर जन्ममरणे विद्ध्यात्‌ सर्वजन्तुषु ॥ ३३ ॥ 
ये दी समस्त प्राणियोंको शुम और अश्युम गति प्रदान 
करनेवाले हैं । ये दी समस्त श्राणियेंक्रों जन्म और सृत्यु 
प्रदान करते हैं ॥ ३३ ॥ 
अय॑ संसिद्धिकामानां या गतिः सो 5यमीश्वरः। 
भूराद्यान्‌ सर्वभुबनाजुत्पाद्य सदिवौकसः। 
द्धाति देवस्तनुभिरष्ठाभियों विभाति चा ॥ ३७ ॥ 
संसिद्धि ( मुक्ति ) की इच्छा रखनेवाले पुरुषोंकी जो 


परम गति है; वह ये ईश्वर ही हैं । देवताओंसद्ित भू आदि 
समस्त लोकोंको उत्पन्न करके ये महादेव ही ( पृथ्वी) जल) 
वायु, अग्नि) आकाश) सूर्य) चन्द्र/ यजमान--इन ) अपनी 
आठ मूर्तियोंद्वारा उनका धारण और पोषण करते हैं ॥३४॥ 
अतः श्रवर्तते सर्वमस्मिन्‌ सर्व प्रतिष्ठितम्‌। 
अस्मिश्व प्रछरयं याति अयमेकः सनातनः ॥ बे५॥ 
इन्दींसे सबकी उत्पत्ति होती है और इन्हींमें सारा 
जगत्‌ प्रतिष्ठित है और इन्दींमें सबका लय द्वोता है | ये ही 
एक सनातन पुरुष हैं ॥ ३५ ॥ 
अय॑ स॒ सत्यकामानां सत्यलोकः परं खताम्‌। 
अपवर्गश्वथ मुक्तानां कैबल्यं चात्मवेदिनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ये ही सत्यकी इच्छा रखनेवाले सत्पुरुषोंके लिये सर्वोत्तम 
सत्यलोक हैं । ये दी मुक्त पुरुषोंके अपबर्ग ( मोक्ष ) और 
आत्मशनियोंके कैबल्य हैं॥ ३६ ॥ 
अय॑ ब्ह्मादिभिः सिद्धैगुंहायां गोपितः प्रभुः। 
देवासुस्मजुष्याणामप्रकाशोि. भवेदिति ॥ ३७ ॥ 
देवता, अखुर और मनुष्योंकों इनका पता न लगने पाये+ 
मानो इसीलिये ब्रह्मा आदि ठिद्ध पुरुषोंने इन परमेश्वरको 
अपनी दृदयगुफामें छिपा रखा है ॥ ३७॥ 
त॑ त्वां देबासुरनरास्तस्वेन न विदुर्भवम्‌। 
मोदिताः खल्वनेनैव हृदिस्थेनाप्रकाशिना ॥ इ८ ॥ 
दृदयमन्दिरमें गूद़भावसे रहकर प्रकाशित न होनेवाले 
इन परमात्मदेवने खबको अपनी मायासे मोदित कर रखा 
है । इसीलिये देवता, असुर और मनुष्य आप महादेवको 
यथार्थ रूपसे नहीं जान पाते हैं ॥ ३८॥ 
ये चैन प्रतिपथन्ते भक्तियोगेन भाविताः। 
तेषामेबात्मना5 उत्मानं दर्शयत्येष हच्छयः ॥ ३९ ॥ 
जो छोग भक्तियोगसे भावित द्ोकर उन परमेश्वरकी 
शरण लेते हैं। उन्हींको यद दृदय-मन्दिरमें शयन करनेवाले 
भगवान्‌ स्वयं अपना दर्शन देते हैं ॥ ३९ ॥ 
यं ज्ञात्वा न ॒पुनजन्म मरणं चापि विद्यते। 
य॑ बिदित्वा परं बेचं बेदितव्यं न विद्यते ॥ ४० ॥ 
य॑ रूब्ध्बा परमं लाभं नाधिक मन्‍्यते बुधः । 
यां खुक्ष्मां परमां प्राप्ति गच्छन्नव्ययमक्षयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
य॑ खांख्या ग्ुणतत्त्वशाः सांख्यशास्रविशारदाः । 
खुश्मशानतराः सूक्ष्म शात्वा मुच्यन्ति वन्‍्धनः ॥ ४२ ॥ 
यं च बेदबिदो बेद्यं वेदान्ते च प्रतिष्ठेतम्‌। 
प्राणायामपरा नित्य॑ य॑ं विशन्ति जपन्ति च॥ ७३ ॥ 
ऑकाररथमारुह्य ते विशन्ति महेभ्वरम्‌। 
अय॑ स॒देवयानानामादित्यो द्वास्मुच्यते ॥ ४४॥ 
जिन्हें जान लेनेपर फिर जन्म और मरणका बन्घन नहीं 
रद्द जाता है तथा जिनका शान प्राप्त हो जानेपर फिर दूसरे 
किसी उत्कृष्ट ज्ेय तत््वका जानना शेष नहीं रहता है। जिन्हें 


दालघमपवे ] 
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प्राप्त कर लेनेपर बिद्वान्‌ पुरुष बड़े-से-बड़े छामको भी उनसे 
अधिक नहीं मानता है। जिस सूक्ष्म परम पदार्थकों पाकर 
शानी मनुष्य ढ्वास और नाशसे रह्दित परमपदकों प्राप्त कर 
छेता है; सत्तव आदि तीन गुणों तथा चौबीस तस्‍्वोंको जानने- 
बाले खांख्यशानविशारद सांस्ययोगी विद्वान्‌ जिस सूक्ष्म 
तल्वको जानकर उस सुक्ष्मशानरूपी नौकाके द्वारा लंसारसमुद्रसे 
पार होते और सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त हो जाते हैं, 
पआ्राणायामपरायण पुरुष वेदवेत्ताओंके जानने योग्य तथा 
देदान्तमें प्रतिष्ठित जि नित्य तस्‍्वका ध्यान और जप करते 
हैं और उसीमें प्रवेश कर जाते हैं; वही ये मद्ेश्वर हैं। 
3“काररूपी रथपर आरूढ़ होकर वे सिद्ध पुरुष इनहींमें प्रवेश 
करते हैं। ये ही देवयानके द्वाररूप सूर्य कहलाते हैं |४०-४४। 
अय॑ च पित॒यानानां चन्द्रमा द्वारमुच्यते। 
पुष काष्ठा दिशाब्यैब संबत्सरयुगादि च॥४५॥ 
विन्यादिब्यः परो छाभ अयने दक्षिणोत्तरे। 

ये ही पितृयान-मार्गके द्वार चन्द्रमा कहलाते हैं । काहाः 
दिशा, संबत्सर और युग आदि भी ये ही हैं । दिव्य लाम 
( देवओ्मेकका सुख )। अदिब्य छाम ( इस छोकका सुख )+ 
परम छाम ( मोक्ष )। उत्तराषण और दक्षिणायन भी ये 
ही हैं॥ ४९३॥ 
एन प्रजापतिः पूर्वमाराध्य बहुभिः स्तवैः॥ ४६॥ 
प्रजाथ॑ घरयामास नीललोहितसंशितम्‌ । 

पूर्वकालमें प्रजापतिने नाना प्रकारके स्तोत्रोंद्वारा इन्दीं 
नोडलोहित नामबाछे भगवानकी आराघना करके प्रजाकी 
खुष्टिके लिये यर प्रास किया या ॥ ४६३ ॥ 
ऋशग्भिय॑मजुशासन्ति तस्‍्वे कर्मणि बहुचाः ॥ ४७७॥ 
यजुमरियेत्तिधा वेधं जुद्वत्यध्ययंरो5घ्यरे । 
सामभिये च गायन्ति सामगाः झुद्धचुद्धयः ॥ छ८ ॥ 
ऋतं सत्य पर ब्रह्म स्तुवन्त्याथवंणा द्विजाः। 
यशस्य परमा योनिः पतिश्यायं परः स्खृतः ॥ ४९ ॥ 

ऋग्वेदके विद्वान ताच्विक यशकर्ममें ऋग्वेदके मस्त्रोदवारा 
जिनकी महिमाका गान करते हैं; यजुर्वेदके शाता द्विज यशमें 
यजुमस्त्रोंद्वारा दक्षिणान्रि, गाहंपत्य और आहवनीय--इन 
जिविध रूपौसे जाननेयोग्य जिन मद्दादेवजीके उद्दे ब्यसे आहुतिदेते 
ईँतषा शुद् बुद्रिसे युक्त लामबेदके गानेवाले विद्वान साम- 
मन्तोंद्यारा जिनकी स्वुति गाते हैं, अथर्ववेदी ब्राह्मण ऋत+ 
सत्य एवं परब््चनामसे जिनकी स्तुति करते हैं; जो यशके परम 
कारण हैं, वे ही ये परमेश्वर समस्त यशोंके परमपति माने 
गये हैं ॥ ४७-४९॥ 
रा्यदःओतनयनः . पक्षमासशिरोभुजः । 
अदुबीयंस्तपोचैयों. हाब्दसुह्योरुपादबान्‌ ॥ ५० ॥ 
रात और दिन इनके कान और नेत्र हैं, पक्ष और मास 


इनके मस्तक और अभुजाएँ हैं, ऋतु बीर्य है? तपस्या यैय है 
तथा बर्ष गुह्म-इन्द्रियः ऊर और वैर हैं ॥ ५० ॥ 
स॒त्युयंमो हुताशब्य कालः संहारवेगवान्‌ | 
कालस्य परमा योनिः कालम्यायं खनातनः ॥५१॥ 
सृत्यु, यम) अम्नि; संद्वारके लिये वेगशाली काल; कालके 
परम कारण तथा सनातन काल भी--ये महादेव ही हैं ॥ ५१ ॥ 
अन्‍्द्रादित्याँ सनक्षत्री भ्रह्मश्ध सह वायुना। 
श्ुबः सप्तयश्यैब भुवनाः सप्त एवं च॥५२॥ 
अधान महदब्यक्त विशेषान्त सवैकृतम्‌। 
ब््मादिस्तम्वपर्यन्त भूतादि सदसच्य यत्‌ ॥५३॥ 
अष्टी प्रकृतयब्यैब प्रकृतिभ्यश्व यः परः। 
चन्द्रमा) सूर्य) नक्षत्र, प्रद। वायु, शुव) सपर्षि; खात 
आुबन) मूल प्रकृति, महत्त्व, विकारोंके सद्दित विशेषपर्य॑न्त 
समस्त तस्व+ बक्ाजीले लेकर कीटपर्यन्त सम्पूर्ण जगत्‌+ 
भूतादि; खत्‌ और अक्षत्‌ आठ प्रकृतियाँ तथा प्रकृतिसे परे 
जो पुरुष है; इन खबके रूपमें ये मदादेबजी दी विराज- 
मान हैं ॥ ९२-५३३ ॥ 
अस्य देवस्य यदू भागं हत्स्न॑ सम्परिवतंते ॥५४॥ 
घतत्‌ परममानन्दं यत्‌ तच्छाश्वतमेब च। 
दवा गतिविंरक्तानामेष भावः परः खताम ॥ ५५॥ 
इन महादेबजीका अंशभूत जो सम्पूर्ण जगत्‌ चक्रकी 
भाँति निरन्‍्तर चछता रहता है; वढ भी ये ही है । ये परमा- 
जन्दस्वरूप हैं । जो शाश्वत ब्रह्म है; बह भी ये ही हैं। ये दी 
विरक्तोंकी गति हैं और ये ही सर्पुरुषोंके परमभाव हैं ॥९४-५५॥ 
एतत्‌ पदमजुद्धिग्नमेतद्‌ ब्रह्म सनातनम्‌। 
शास्त्रवेदाक्विदुषामेतद्‌ ध्यान परं पदम ॥५६॥ 
ये ही उद्देगरद्दित परमपद हैं । ये ही सनातन ब्रह्म हैं। 
शास्त्रों और वेदा ज्लौके शाता पुरुषोंके लिये ये दी ध्यान करनेके 
योग्य परमपद हैं ॥ ५६ ॥ 
इयं खरा परमा काष्ठा इयं सा परमा कला। 
इये सा परमा सिद्धिरियं सा परमा गतिः ॥ ५७॥ 
इये स्रा परमा शान्तिरियं सा निदृंतिः परा । 
य॑ प्राप्य कृतक॒त्याः स्म इत्यमन्यन्त योगिनः ॥ ५८ ॥ 
यही बह पराका'्ठा, यद्दी वह परम कला, यही बह 
परम सिद्धि और यही बह परम गति हैं एबं यही वह परम 
झञान्ति और बह परम आनन्द भी हैं, जिसको पाकर 
योगीजन अपनेको कृतकृत्य मनाते हैं ॥ ५७-९८ ॥ 
इयं तुप्टिरेयं सिद्धिरियं श्रुतरियं स्स्तिः । 
अध्यात्मगतिरिष्टानां विदुषां प्राप्तिरव्यया ॥ ५९ ॥ 
यह ठुष्टि, यह लिदि) यह भुतिः यह स्मृति) भक्तोंकी 
यह अध्यात्मगति तथा शानी पुरुषोंकी य अक्षय ग्राहि 
( घुनराइत्तिरद्दित मोक्षत्ाम ) आप ही हैं ॥ ५९ ॥ 
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यजतां _कामयानानां म्ेर्विपुलदक्षिणैः । 
या गतियंक्षशीलानां सा गतिस्त्वं न संशयः ॥ ६०॥ 
प्रचुर दक्षिणावाले यशोंद्वारा सकाम भावसे यजन करने- 
वाले यजमानोंकी जो गति होती हैः वहगति आप ही हैं। 
इसमें संशय नहीं है ॥ ६० ॥ 
सम्यग्‌ योगजपैः शान्ति्नियमैदेंहतापनेः। 
तप्यतां या गतिदेव परमा सा गतिभंवान्‌ ॥ ६१॥ 
देव ! उत्तम योग-जप तथा शरीरको खुखा देनेबाले 
नियमोंद्वारा जो शान्ति मिलती दै और तपस्या करनेवाले 
पुरुषोंकों जो दिव्य गति प्रास होती है। वह परम गति आप 
ही हैं॥ ६९॥ 
कर्मन्यासकृतानां च विरक्तानां ततस्ततः। 
या गतिब्रह़्लदने सा गतिस्त्वं सनातन ॥ ६२॥ 
सनातन देव ! कर्म-संन्यासियोंकों और विरक्तोंकों बर्म- 
छोकमें जो उत्तम गति प्राप्त होती है; बद आप ही हैं ॥६२॥ 
अपुनर्भवकामानां बैराग्ये बतंतां चया। 
प्रक्ृतीनां छयानां च खरा गतिस्त्वं सनातन ॥ दे३े ॥ 
सनातन परमेश्वर ! जो मोक्षकी इच्छा रखकर वैराग्यके 
मार्गपर चलते हैं उन्हें) और जो प्रकृतिमें लयको प्रास ढोते हैं 
उन्हें) जो गति उपलब्ध द्वोती दै। बह आप ही हैं ॥ ६३ ॥ 
शानविशानयुक्तानां निरुपाख्या निरअना। 
या गतिदेंब परमा खा गतिर्भवान्‌ ॥ ६४ ॥ 
देव ! शान और विश्ञानसे युक्त पुरुषोंकों जो खालूप्य 
आदि नामसे रद्दित, निरञ्ञन एवं कैबल्यरूप परमगति प्राप्त 
होती है; वह आप ही हैं ॥ ६४ ॥ 
बेदशाख्रपुराणोक्ताः पज्चैता गतयः स्यूताः । 
त्वत्मसादाद्धि लभ्यन्ते न लभ्यस्ते उन्‍्यथा बिभो॥ ६५ ॥ 
प्रभो ! बेद-शास््र और पुराणोमें जो ये पाँच गतियोँ 
अतायी गयी हैं; ये आपको कृपाले दी प्राप्त द्वोती दैं। अन्यथा 
नहीं ॥ ६५॥ 
इति तण्डिस्तपोराशिस्तुलबेशानमात्मना । 
जगौ च परमं ब्रह्म यत्‌ पुरा छोककृज्जगौं ॥ ६६॥ 
इस प्रकार तपश्याकी निधिरूप तबण्डिने अपने मनसे 
मद्ादेवजीकी स्तुति की और पू्वकालमें ब्रह्माजीने जिस परम 
अक्षस्वरूप स्तोत्रका मान किया था। उसीका स्वयं भी गान 
किया ॥ ६६ ॥ 
उपमन्युरुवाक्त 
एवं स्तुतों मद्दादेबस्तण्डिना ब्रह्ममादिना। 
डबाच भगवान्‌ देव उम्रया सद्दितः प्रभुः ॥ ६७ ॥ 
उपमन्यु कद्दते द--अत्मवादी तण्डिके इस प्रकार 
स्तुति करनेपर थार्वतीसद्दित प्रभावशालो भगवान्‌ मदादेव 
उनसे बोले ॥ ६७॥ 






ब्रह्मा शतकलुविष्णुविंश्वेदेवा मदर्षयः। 
न बिदुस्त्वामिति ततस्तुष्टः प्रोबाच त॑ शिवः ॥ ६८ ॥ 
तण्डिने स्व॒ति,करते हुए. यह बात कह्दी थी कि “जक्षा) 
विष्णु) इन्द्र) विश्वेदेव और महर्षि भी आपको ययार्यरूपसे 
नहीं जानते हैं? इसते भगवान्‌ शझर बहुत संतुष्ट दुए और 
बोले ॥ ६८॥ 
श्रीमगवालुबाच 
अक्षयश्वाव्ययत्यैव _ भविता दुःखवर्जितः | 
यशस्त्री तेजसा युक्तो दिव्यशानसमन्बितः ॥ ६९ ॥ 
भगवान्‌ श्रीशिवने कद्दा-जहद ! तुम अक्षय) 
अबिकारी) दुःखरदित, यशस्वी, तेजस्वी एवं दिव्यशानते 
सम्पन्न दोओंगे ॥ ६९॥ 
ऋषीणामभिगस्यक्ष . खूजकता छझुतस्तव । 
सत्यखादादू द्विजश्रेष्ठ भविष्यति न संशयः ॥ ७० ॥ 
क॑ वा काम द्दाम्यद्य ब्रूदि यद्‌ बत्स काह्नसे । 
द्िजश्रेष्ट | मेरी कृपासे तुम्हें एक विद्वान्‌ पुत्र प्रात 
होगा» जिसके पाल ऋषिलोग भी शिक्षा ग्रदण करनेके लिये 
जायेंगे । बढ कल्पसूज्रका निर्माण करेगा इकमें ठंशय नहीं 
है। बत्ख ! बोलो) दुम क्या चाइते दो ! अब मैं तुम्हें कौन- 
खा मनोवाझ्छित वर प्रदान करूँ १ ॥ ७०३ ॥ 
प्राअलिःस उबाचेदं त्वयि भक्तिडंढास्तु में ॥ ७१॥ 
तब्र तब्डिने द्वाथ जोड़कर कह्ा-“प्रभो ! आपके 
चरणारविन्दमें मेरी सुदद॒ भक्ति हो? ॥ ७१॥ 
उपसन्युरुवाच 
पतान्‌ द्स्वा बरान देवो वन्यमानः सुरपिंमिः । 
स्तूयमानब्ध बिवुघैस्तजैवान्तरधीयत ॥ ७२॥ 
डपमन्युने:कद्दा--देवर्षियोंद्वारा बन्दित और देव- 
ताओंद्वारा प्रशंतित द्वोते हुए मद्गादेवजी इन वरोंकों देकर 
वहीं अन्तर्थान द्वो गये ॥ ७२ ॥ 
अन्तर्ददिति भगवति साजुगे यादवेश्वर। 
ऋषिराभ्रममागम्य॒ममैतत्‌ पश्रोक्ततानिद्ठ ॥ ७३॥ 
यादवेश्वर | जब पार्षदोंसद्दित भगवान्‌ अन्तर्धान हो 
गये। तथ्र ऋषिने मेरे आअ्मपर आकर यहाँ मुझसे ये सब 
बातें बतायी ॥ ७३॥ 
यानि च भ्रथितान्‍्यादौ तण्डिराख्यातवान्‌ मम । 
नामानि मानवश्नेष्ठ तानि त्वं श्टणु सिद्ये ॥ ७४ ॥ 
मानवश्रेष्ठ | तण्डिमुनिने जिन आदिकालके प्रसिद्ध नामों- 
का मेरे सामने वर्णन किया) उन्हें आप भी सुनिये । वे सिद्ध 
प्रदान करनेवाले हैं ॥ ७४ ॥ 
दरशनामसदस््ाणि देवेष्वाइ. पितामद्दः। 
शर्वस्य शास््रेप्‌ तथा दशनामशतानि च ॥७५॥ 
पितामद बद्षाने धूर्वकालमें देवताओंके निकट महादेव- 
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ज्रीके दस इजार नाम बताये ये और शास्जोंमे भी उनके 

सइस नाम वर्णित हैं ॥ ७५ ॥ 

शुद्यानीमानि नामानि तण्डिभंगवतोडच्युत। 
देवेशः पुरा प्राह महात्मने ॥७६॥ 


अच्युत ! पहले देवेश्वर ब्रह्माजीने मद्ठादेवजीकी कृपासे 
मद्गात्मा तण्डिके निकट जिन नार्मोका वर्णन किया था) महर्षि 
तण्डिने भगवान्‌ महादेवके उन्हीं समस्त गोपनीय नामोंका 
मेरे समक्ष प्रतिपादन किया या ॥ ७६ ॥ 


इति ओमद्ाभारते अजुशासनपर्वणि दानघ्मंप्वणि मेघवाहनपरवास्याने पोडशोडध्यायः ॥ १६ 0 
एल प्रकार ओरमदामारत अलु शासनपरके अन्तरैत दानघमेकदेमे मेधवाहनपर् की कथाविद्यर सोर हो अध्याय पुरा हु ॥ ६६ ॥ 





सप्तदशो<्ध्यायः 
शिवसदस्रनामस्तोत्र और उसके पाठका फल 


वालुदेव उवाच 
ततः ख्र॒ प्रयतो भूत्वा मर तात युधिष्ठिर। 
प्राह विप्रषिंनोमसंप्रहमादितः ॥ १॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कद्दते हैँ---तात युधिष्ठिर | तद- 
नन्‍्तर अक्षर उपमन्युने मन और इन्द्रियोंको एकाग्न करके 
पवित्र हो द्वाथ जोड़ मेरे समक्ष वह नाम-संप्रद आदिले ही 
कहना आरम्भ किया ॥ १॥ 
उपमन्‍्युरुवाक्ष 
बेंदबेदाक्नसम्भवैः 
सर्वलोकेयु बिख्यात॑ स्तुत्यं स्तोष्यामि नामभिः॥ २ ॥ 
उपमन्‍्यु बोले--मैं ब्र्माजीके कहे हुए, ऋषियोके 
बताये हुए तथा येद-वेदा ज्ञॉले प्रकट हुए नामोद्वारा स्बंलोक- 
विख्यात एवं स्तुतिके योग्य भगवान्‌की स्दुति करूँगा ॥ २॥ 
महद्धिविद्दितेः सत्यैः सिद्धेः सबार्थलाघकैः । 
ऋषिणा तण्डिना भकक्‍त्या ऋृतैबेंद्रतात्मना ॥ हे ॥ 
यथोक्तैः साधुमिः ख्यातेमुनिभिस्तत्वद्शिभिः। 
प्रवरं प्रथम खर्ग्य ख्बभूतहित॑ झुभम्‌ ॥ ७ ॥ 
श्रुतीः सर्वत्र जगत बह्लोकाबतारितेः । 
सत्वैस्तत्‌ परम ब्रह्म अह्मप्रोक्तं सनातनम्‌॥ ५ ॥ 
बक््ये यदुकुलभ्रेष्ठ शउणुष्वावहितो मम। 
बस्थैन भव देवं भक्तस्त्व॑ परमेश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
इन सब नामोंका आविष्कार महापुरुषोंने किया है तथा 
बेदोंमें दत्तचिच रहनेवाले महू तग्डिने सक्तियू्वक इनका 
संग्रह किया है । इसलिये ये सभी नाम सत्य, ठिद्ध तथा 
सम्पूर्ण मनोरयोंके साधक हैं। विख्यात ओर्ठ पुरुषों तथा 
कत्वदर्शी मुनियोने इन सभी नामोंका ययावद्रूपसे प्रति- 
परादन किया है। महर्षि तब्डिने ब्रद्मलोकछे मत्यंलोकमे इन नामों- 
को उतारा है; इसलिये ये रत्यनाम सम्पूर्ण जगदूमें आदरपूर्वक 
चने गये हैं । यदुकुछतिछक ओकृष्ण ! यह अ्माजीका कटा 
हुआ सनातन शिक स्तोत्र अन्य स्तोत्रोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ दे और 
उत्तम वेदमय है । सब स्तोत्रोंमें इडका प्रथम स्थान है । यह 
खर्गडी प्राप्ति करानेबाजा) रुम्पू्ण भूतोंके लिये दितकर एवं 
चमकारक है। इसका मैं आपसे वर्णन करूँगा । आप खाव- 
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धान होकर मेरे मुखसे इसका अवण करें | आप परमेश्वर 
मद्ादेवजीके भक्त हैं। अतः इस शिवस्वरूप स्तोत्रका वरण 
करें ॥ ३-६॥ 
लेन ते आरवयिष्यामि यत्‌ तद्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ । 
न शाक्‍यं विस्तरात्‌ रत्स्नं बक्तु सर्वस्य केनचित्‌॥ ७ ॥ 
युक्तेनापि विभूतीनामपि .. बर्षशतैरपि। 
यस्यादिम॑ध्यमन्त च सुरैरपि न गम्यते ॥ ८ ॥ 
कस्तस्य शकक्‍्जुयाद्‌ बक्‍तुं गुणान कार्त्स्य्येन माधव । 

शिवभक्त दोनेके ही कारण मैं यद सनातन वेदस्वरूप 
स्तोत्र आपको खुनाता हूँ । मदादेवजीके इस सम्पूर्ण नामसमूह: 
का पूर्णहूपले विस्तारपूव॑क वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता । 
कोई ब्यक्ति योगयुक्त दोनेगर भी भगवान्‌ शिव्की विभूतियों- 
का लैकड़ों वर्षोमें भी वर्णन नदी कर सकता । साधत्र | जिनके 
आदि; मध्य और अन्तका पता देवता भी नहीं पाते हैं, उनके 
जुणोका पूर्णरूपले वर्णन कौन कर सकता है | ॥ ७-८३ ॥ 
कि तु देवस्य महतः संक्षिप्तार्थथदाक्षरम्‌ ॥ ९ ॥ 
शक्तितश्वरितं बक्ष्ये प्रसादात्‌ तस्य घधीमतः । 
अप्राष्य तुततो 5जुशां न शक्यः स्तोतुमीश्वरः ॥ १० ॥ 

बरंतु मैं अपनी शक्तिके अनुखर उन बुद्धिमान महादेवजी- 
की दी कृपासे संक्षिस अर्थ, पद और अक्षरौतरे युक्त उनके 
चरित्र एवं स्तोज्का वर्णन करूँगा । उनकी आशा प्रास किये 
बिना उन महदेश्वरकी स्तुति नहीं की जा सकती है ॥ ९-१०॥ 
यदा तेनाभ्यजुशतः स्तुतो वै स तदा मया। 
अनादिनिधनस्याहं.. जगयद्योनेमंहात्मनः ॥ ११॥ 
नाम्नां कंचित्‌ समुद्देश वक्ष्याम्यव्यक्तयोनिनः । 

जब उनकी आशा प्राप्त हुई है; तभी मैंने उनकी स्तुति 
की है । आदि-अस्तले रहित तथा जगत्‌के कारणभूत अव्यक्त- 
योनि मद्दात्मा शिवके नामोंका कुछ संक्षिप्त संग्रद मैं बता 
रहा हूँ ॥ ११३॥ 
बरदस्य बरेण्यस्य विश्वरूपस्थ घीमतः ॥ १२॥ 
>टणु नास्नां चय॑ं कृष्ण यदुक्त पह्मयोनिना । 

ऑकृष्ण ! जो वरदायक) वरेण्य ( सर्वश्रेष्ठ )) विश्वरूप 
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और बुद्धिमान्‌ हैं, उन भगवान्‌ शिवका पद्मयोनि ब्रह्माजीके 
द्वारा वर्णित नाम-संग्रद श्रवण करो ॥ १२३ ॥ 
दशनामसदस्त्राणि यान्याह श्रपितामदः ॥ १३॥ 
तानि निर्मथ्य मनखा दृष्नों घृतमिवोडुतम्‌। 
अ्रपितामह ब्रह्माजीने जो दस हजार नाम बताये ये। 
उन्हींको मनरूपी मथानीसे मथकर मये हुए ददीसे घीकी 
माँति यद सहललनामस्तोत्र निकाला गया है ॥ १३३ ॥ 
गिरेः सारं यथा हेम पुष्पसारं यथा मु ॥ १७॥ 
चूतातू सार यथा मण्डस्तथैतव्‌ सास्मुदूद्धतम्‌ । 
जैसे पर्वतका सार सुबर्ण, फूछका सार मधु और घीका 
शार मण्ड है? उसी प्रकार यद दक्ष हजार नामोंका खार उद्धृत 
किया गया है ॥ १४३ ॥ 
सर्वपापापदमिदं चतुर्वेद्समन्वितम्‌ ॥ १५॥ 
प्रयत्नेनाधिगन्तब्यं धार्ये च॒ प्रयतात्मना। 
माज्ल्यं पौष्टिक॑ चैब रक्षोघ्नं पावनं महत्‌ £ १६॥ 
यह सहखननाम सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेबाल्य 
चारों बेदोंके शमन्वयसे युक्त दै। मनको वशमें करके प्रयत- 
पूर्वक इसका शान प्रात करे और सदा अपने मनरमें इसको 
घारण करे | यह मज्लखजनक) पुष्टिकारक/ राक्षश्लोंका विनाशक 
तथा परम पावन है॥ १५-१६ ॥ 
इवं भक्ताय दातव्यं श्रद्थानास्तिकाय च । 
नाश्रदधानरूपाय. नास्तिकायाजितात्मने ॥ १७॥ 
जो भक्त हो; अद्ध/छ और आस्तिक दो; उसीको इसका 
उपदेश देना चाहिये । अभ्रद्वाद। नास्तिक और अजितास्मा 
पुरुषको इसका उपदेश नहीं देना चाहिये ॥ १७ ॥ 
यश्थाभ्यसयते देब॑ कारणात्मानमीश्वरम्‌ । 
खत कृष्ण नरक॑ याति सह पूर्येः सहात्मजैः ॥ १८ ॥ 
श्रीकृष्ण | जो जगत्‌के कारणरूप ईश्वर मद्दादेवके प्रति 
दोपदष्टि रखता है) वह पूर्वजें। और अपनी संतानके खट्दित 
नरकमें पढ़ता दे ॥ १८ ॥ 
इंदं ध्यानमिदं योगमिद्‌ं ध्येयमजुत्तमस्‌ । 
इदं जप्यमिद॑ श्ञानं॑ रहस्यमिदमुत्तमम्‌ ॥ १९ ॥ 
यह सइलनामस्तोत्र ध्यान है? यद योग दै। यद सर्वोत्तम 
ध्येय दै। यद्ट जपनीय मन्त्र है। यद शन दे और यह उत्तम 
रहस्य है ॥ १९॥ 
य॑ ज्ञात्वा अन्तकाले 5पि गच्छेत परमां गतिम्‌। 
पविच्नं महल मेध्यं कल्याणमिदमुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
इंदं ब्रह्मा पुरा रृत्वा सर्वकोकपितामहः। 
सर्वस्तवानां राजत्वे दिव्यानां समकल्पयत्‌ ॥ २१ #॥ 
तदाप्रभृति. चैबायमीश्वरस्थ महात्मनः । 
स्तवराज इति ख्यातो जगत्यमरपूजितः ॥ २२ ॥ 
जिसको अन्तकालमें भी जान लेनेपर मनुष्य परम- 
गतिको था लेता है। वह यह सदस्वनामस्तोत्र परम पविद्न+ 





मन्नछकारक) बुढिवर्द्क, कल्याणमय तथा उत्तम है | सम्पूर्ण 
- लोकोंके पितामद ज्ह्माजीने पूर्वकालमें इस स्तोन्रका आविष्कार 

करके इसे समस्त दिव्यस्तोश्रोंके राजाके पदपर प्रतिष्ठित किया 
था | तबसे महात्मा ईश्वर मद्ादेवका यद देवपूजित स्तोत्र 
संखारमें 'स्तवराज” के नामसे विख्यात हुआ ॥ २०--२२॥ 
बह्लछोकादर्य खर्गे . स्तवराजो5बतारितः । 
यतस्तण्डिः पुरा आप तेन तण्डिकृतो 3भवत्‌ ॥ २३ ॥ 

अक्लछोकसे यद स्तवराज स्वर्गछोकर्में उतारा गया। पहले 
इसे तण्डिमुनिने प्राप्त किया या) इसलिये यद्द “तण्डिकृत 
सहस्तनामस्तवराज” के रूपमें प्रसिद्ध हुआ ॥ २३ ॥ 
स्वगोच्चैवात्र भूलॉक॑ तण्डिना हावतारितः । 
सर्वमजलमाझल्यं सर्वंपापप्रणाशनम्‌ ॥ २७ ॥ 
निगदिष्ये मद्दावाहो स्तवानामुत्तमं स्तवम्‌। 

तण्डिने स्वर्गले उसे इस भूतछपर उतारा था। यह सम्पूर्ण 
मज्नल्लॉंका भी मज्ञक तथा समस्त पार्पोका नाश करनेवाव्य है। 
मद्गाबाद्मो ! सब स्तोत्रोमें उत्तम इस सहख्नामस्तोन्रका मैं 
आपसे वर्णन करूँगा ॥ २४३ ॥ 
बह्मणामपि यद्‌ ब्रह्म पराणामपि यत्‌ परम्‌ ॥ २५॥ 
तेजसतामपि यत्‌ तेजस्तपसामपि यत्‌ तपः। 
शान्तानामपि यः शास्तो च्युतीनामपि या द्युतिः ॥ २६॥ 
दान्‍्तानामपि यो दान्तो घीमतामपि या च थी: 
देवानामपि यो देव ऋषीणामपि यस्त्वूषिः ॥ २७ ॥ 
यज्ञानामपि यो यश्षः शिवानामपि यः शिवः। 
रुद्राणामपि यो रुद्रः प्रभा प्रभवतामपि ॥ २८ ॥ 
योगिनामपि यो योगी कारणानां च कारणम्‌ । 
यतो छोकाः सम्भवन्ति न भबन्ति यतः पुनः ॥ २९ ॥ 
सर्बभूतात्मभूतस्य हरस्यथामिततेजलः । 
अप्टोत्तरसहस्त्रं तु नाम्नां शर्बस्य में श्टणु । 
यच्छुत्वा मजुजब्याघ्य स्वाद कामानवाप्स्पसि ॥ ३० ॥ 

जो वेदोंके भी वेद+ उत्तम वस्तुओंमें भी परम उत्तम+ 
तेजके भी तेज) तपके भी तप) शाम्त पुरुषोंममे भी परम शान्त 
कान्तिकी भी कान्ति) जितेन्द्रियोंमे भी परम जितेन्द्रिय, बुद्धि- 
मानोंकी भी बुद्धि; देवताओंके भी देवता, ऋषियोंके भी ऋषि) 
यज्ञोके भी यश कल्याणोंके भी कल्याण) रुद्रोंके भी रुद्र+ 
प्रमावशाली ईश्वरोंकी भी प्रभा ( ऐश्वर्य )) योगियोंके भी 
योगी तथा कारणोंके भी कारण हैं। जिनसे सम्पूर्ण लोक उत्पल 
होते और फिर उन्‍्हींमें विलीन हो जाते हैं) जो सम्पूर्ण भूतोंके 
आत्मा हैं) उन्हीं अमित तेजस्वी भगवान्‌ शिवक्रे एक इजार 
आठ नामॉका वर्णन मुझसे सुनिये । पुरुषतिंह ! इसका 
अवणमात्र करके आप अपनी सम्पूर्ण कामनाओंकों प्रात 
कर लेंगे ॥ २५--३०॥ 
स्थिरः स्थाणुः प्रभुभीमः प्रवरो वरदो बरः। 
खर्वात्मा सर्वविख्यातः सर्वः सर्वकरों भवः ॥ ३१ ॥ 
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१ स्थिर+-चश्नलतारदित) कूटस्थ एवं नित्य+ २ स्थाणुः- 
गहके आधारभूत खम्मके समान समस्त जगत्‌के आधारस्तम्म+ 
$ प्भु+- समर्थ ईश्बर/ ७ भीमः-संद्वारकारी दोनेके कारण 
भयंकर» ५ प्रबर+- सर्वश्रेष्ठ, ६ वरद्‌*-अभोष्ट बर देनेवाले। 
७ बर+-बरण करने योग्य, वरस्वरूप» < सतवोत्मा-सबके 
आत्मा/ ९ सर्वविख्यातः-सर्वत्र प्रसिड। १० सबेस- 
विश्वात्मा होनेके कारण ख्व॑स्वरूप) ११ खबेकरः-सम्पूर्ण 
जगतके खश्) १२ भवः- सबकी उत्पत्तिके स्थान ॥ रे१॥ 
जदठी चर्मी शिखण्डी च सवोह्रः सर्वभावनः । 
दरश्थहरिणाक्षस्थसर्वभूतहरः प्रभुः॥ शेर हे 

१३ जटी-जटाघारी, १७ चर्मी-व्याप्तचर्म घारण करने- 
बाले। १५ शिखण्डी-शिखाघारी। १६ सवोझ्भ+-सम्पूर्ण 
अज्ञौते सम्पन्न। १७ सर्वभावनः-ख्यके उत्पादक) १८ 
दरः-पापह्वारी, १९ हरिणाक्षर-सगके समान विशाल नेत्र- 
बाले। २० सर्वभूतहरः-सम्पूर्ण भू्तोका संदवार करनेबालेः 
२९१ प्रभुः-ख्वामी ॥ ३२॥ 
अवृत्तिस्थ नियृत्तिस्थ नियतः शाश्वतो घुबः । 
इ्मशानवासी भगवान्‌ खचरो गोचरोर्दूनः ॥ रे३ ॥ 

२२ प्रवृत्तिः-प्रवृत्तिमार्ग' २३ नियृक्षिः-निहुत्ति- 
मार्ग। २४ नियतः-नियमपरायण+ २५ शाश्वतः-नित्य+ 
२६ घुबः--अचल) २७ इमशानवासी-इमशानभूमिमें निवास 
करनेवाले/ २८ भगवानू-सम्पूर्ण ऐश्वर्य/ शान। यश+ ओऔ+ 
वैराग्य और घर्मसे सम्पन्न। २९ खचरः-आकाशमें विचरने- 
बाले, ३० गोचरः-परप्वीपर विचरनेवाले) ३१ अदृन+- 
पापियोंकों पीढ़ा देनेवाले ॥ ३३ ॥ 
अभिवाद्यो महाकमों तपस्थी भ्रूतभावनः। 

४... ख्वंलोकप्रजापतिः ॥ ३४ ॥ 

३२ अभिवाद्यः-नमस्कारके योग्य/ ऐड मदहदाकमों- 
मह्ान्‌ कर्म करनेवाले, ३४ तपस्वी-तपस्यामें संलग्न शेण 
भूतभावनः-संकल्पमात्रले आकाश आदि भूतोंकी सृष्टि करने- 
बाले) ३६ उन्मसवेषप्रच्छक्षः-उन्मत्त वेपमें छिपे रदने- 
बाढे। ३७ स्वेल्लोकप्रजापतिः-सम्पूर्ण छोकॉंकी प्रजाओंके 
पालक ॥ ३४॥ 
महारूपो महाकायो बूपरूपो मद्दायशाः। 
मद्दात्मा खर्वभूतात्मा विश्वरूपो महाहजुः ॥ ३५ ॥ 

३८ अह्दारूपः-महान्‌ रूपबाले। ३९ मद्यकायः- 
विराद्रूप, ४० बुपरूपः-धर्मस्वरूप, ४२ महायशाः- 
मदान्‌ यशस्वी; ४२ महात्मा- ४३ सर्वभूतात्मा- 
सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा; ७४ विश्वरूपः-उम्पूर्ण विश्व जिनका 
रूप है के; ४५ मदाहनुः-विशाल ठोढ़ीबाले ॥ ३५ ॥| 

३:५४ उन्तर्दितात्मा प्रसादो हयगरईमिः। 
पवित्र च महांब्यैय नियमो नियमाश्रितः ॥ रे # 
४६ लोकपालः-छोकरक्षक, ७७ अस्तर्दितात्मा- 





अदृश्य ख्रूपवाले। ४८ प्रसादः-प्रसन्‍नतासे परिपूर्ण, ४९. 
दृयगद॒भिः-खजर जुते रथपर चलनेवाले, ५० पवित्रम्‌- 
शुद्ध बस्तुरूप) ५१ महान्‌-पूजनीय/ ५२ नियमः-शौच- 
संतोष आदि नियमॉंके पालनसे प्रास होने योग्य। ५३ नियमा- 
ज्ित+-नियमोंके आअयभूत ॥ ३६ ॥ 
खवंकमों ख्यम्भूत आदिरादिकरों निधिः। 
सदस्राक्षो विशाल्यक्षः सोमो नक्षत्रसाघकः ॥ ३७ ॥ 
५७ सर्वकरमों-सारा जगत्‌ जिनका कर्म है वे; ५५ 
स्वयम्भूतः-नित्यलिद्ध, ५६ आदिः-सबसे प्रथम, ५७ 
आदिकरः-आदि पुरुष हिरण्यगर्भकी सृष्टि करनेवाले) ५८ 
निधिः-अक्षय ऐश्वर्यके भण्डारः ५९ सहस्प्राक्षः-सहर्लों 
नेजबाले। ६० विशाल्लाक्षः-विशाल नेत्रवाले। ६१ सोमः- 
चन्द्रस्वरूप) ६२ नक्षत्रसाधकः-नक्षत्रोंके साघक ॥ ३७ ॥ 
चन्‍्द्रः खूर्यः शानिः केतुग्रद्दों प्रहपतिदरः । 
अज्रिरज्या नमस्कतों स्गवाणाप॑णो5नघः ॥ ३८ ॥ 
६३ चन्द्र *-चन्द्रमाूूपले आह्वादकारी। ६४ खूर्यः- 
सबकी उत्पत्तिके देतुभूत सूर्य, ६५ शनिः-) ६६ केतुः-+ 
६७ भ्रह्मः-चन्द्रमा और सूर्यपर प्रहण लगानेवाला राहु॥ 
६८ अभ्रहपतिः-मरद्दोंके पाठक ६९ बरः-बरणीय+ ७० 
अध्निः-अत्रि ऋषिस्वरूप। ७१ अच्या नमस्कतो-अश्रिपत्नी 
अनश््याको दुर्बालारूपसे नमस्कार करनेवाले, ७२ सृगबाणा- 
'पंण+-सृगरूपधारी यशपर बाण चलानेवाले) ७३ अनघः- 
पापरदित ॥ ३८ ॥ 
महातपा घोरतपा अदीनो दीनखाधकः | 
खंबत्सरकरों मन्‍्त्रः प्रमाणं परम तपः ॥ ३९ ॥ 
७४ महातपार-मद्दान्‌ तपस्वी/ ७५ घोरतपाः-भयंकर 
तपस्या करनेवाले; ७६ अदीनः-उदार) ७७ दीमसाधकः- 
शरणमें आये हुए दौन-दुखियोका मनोरथ सिद्ध करनेबाले+ 
७८ खंबत्सरकरः-संबत्सरका निर्माता ७९ 
प्रणब आदि मन्‍्त्ररूप। ८० प्रमाणम्‌-प्रमाणख्रूप) ८१ परम 
तप*-उत्कृष्ट तपःस्वरूप ॥ ३९॥ 
योगी योज्यों मद्दावीजो महारेता मदाबलः। 
खुवर्ण रेताः सर्वश्ः सुबीजो बीजबाहनः ॥ ४० ॥ 
<२ योगी-योगनिष्ठ; ८३ योज्यः-मनोयोगके आश्रय, 
<७ मद्दाबीजः-सद्वान्‌ कारणरूप) ८५ महारेताः-महावीय- 
शाली। ८६ महाबलः-मदान्‌ शक्तिसे सम्पन्न। <७ खुबर्ण- 
रेताः-अग्रिलूप+ ८८ सर्वज्ञः-सब कुछ जाननेवाले) ८९ 
खुबीजः-उत्तम बीजरूप, ९० बीजवाद्दनः-जीवोंके संस्कार- 
रूप बीजकों वहन करनेवाले ॥ ४० ॥ 
दशवाहुस्त्वनिमिषो, नीलकण्ठ उमरापतिः। 
विद्वरूपः ख्यं श्रेष्ठो बलबीरो 5बल्लो गणः ॥ ७४१ ॥ 
«१ दशबाहुः-दस भुजाओसे युक्त; ९२ अनिमिषः- 
कमी पलक न गिरानेबाले, ९३ नीलकण्ठः-जगत्‌की रक्षाके 











५५१६ 
लिये हालाहछ विषका पान करके उतके नील चिह्नकों कण्ठमें 
घारण करनेवाले! ९७ उम्रापतिः-गिरिराजकुमारी उमाके 
पतिदेव। ९५ विश्वरूप+-जगत्स्वरूप) ९६ स्वयं ओेछठः- 
स्वतःसिद्ध श्रेष्ठसे सम्पन्न। ९७ बलवीरः-बलके द्वारा 
बीरता प्रकट करनेबाले९८ अवलो गणः-निर्वल समुदायरूप ॥ 
गणकतो गणपतिददिग्वासाः काम एव च। 
मन्त्रवित्‌ परमो मन्‍्त्रः सर्वभावकरों हरः॥ ७२ ॥ 
९९ गणकततो-अपने पार्षदगर्णोका कंघटन करनेवाले, 
१०० गणपतिः-प्रमथगर्णोके स्वामी; १०१ दिग्वासा+- 
दिगम्बर) १०२ कामः-कमनीय/ १०३ मन्तवित्‌-मन्तवेत्ता) 
१०४ परमो मन्त्रः-उत्कृष्ट मन्त्ररूप, १०५ सर्वभावकर+- 
उमस्त पदार्थोंकी सृष्टि करनेवाले) १०६ हरः-दुःख दरण 
करनेवाले ॥ ४२ ॥ 
कमण्डल्युधरो घन्‍्वी वाणहस्तः कपालबान | 
अशानी शतप्ली खढ़ी पट्टिशी चायुधी महान ॥ ४३ ॥ 
१०७ कमण्डल्लुघरः-एक द्वायमें कमण्डड धारण 
करनेवाले; १०८ धघम्बी-दूसरे द्वाथमें धनुष घारण करने- 
बाले। १०९ वाणहस्तः-तीक्रे हाथमें बाण लिये रदनेबाले। 
११० कपालबान्‌-चौथे हा यमें कपाउघारी, १११ अदानी- 
पांचवें द्वारथम बज़ घारण करनेवाले; ११२ दातघ्नी-छठे 
हाथमें शतध्नी रखनेवाले। ११३ खड़गी-सातवेंमें खड़धारीः 
११४ पट्चिशी-आाटवेंमें पद्चिश धारण करनेवाले; ११५ 
आयुधी-नवें हाथमें अपने सामान्य आयुध त्रिशूल्कों लिये 
रहनेबाले। ११६ महान्‌-सर्वभ्रेष्ठ ॥ ४३ ॥ 
स्रवहस्तः सुरूपश्च तेजस्तेजस्करों निधिः। 
ऊष्णीषी च खुबफत्रश्य उदग्नो विनतस्तथा ॥ ४७ ॥ 
११७ स्तुबहस्तः-दसवें दवाथमें खबा धारण करनेवाले+ 
११८ खुरूपः-सुन्दर रूपबाले। ११९ तेजः-तेजस्वी, १२० 
तेजस्करों निधिः-भक्तोंके तेजकी वृद्धि करनेवाले निधिरूप) 
१२१ उष्णीषी-सिख्पर साफा धारण करनेवाले। १२२ 
खुबफन्रः-सुन्दर मुखबाले। १२३ उदग्रः-ओजस्वी, १२४ 
बिनतः-विनवशील ॥ ४४ ॥ 
दीर्घश्व दरिकेशश्व खुतीर्थः कृष्ण एव च। 
श्टगालरूपः सिद्धार्थों मुण्डः सर्वशुभज्वरः॥ ४५ ॥ 
१२५ दीर्घ:-ऊँचे कदबाले, १२६ दरिकेशः- 
ब्रह्मा) विष्णु, मद्ेशस्वरूप॥ १२७ खुतीर्थः-उत्तम तीर्थ- 
स्वरूप, १२८ कृष्णः-सच्िदानन्दस्वरूप) १२९ अएगाल- 
रूप+-सियारका रूप धारण करनेवाले) १३० सिद्धार्थः- 
जिनके सभी प्रयोजन सिद्ध हैं। १३१ मुण्डः-मूँड़ मुड़ाये 
हुए। मिश्षुस्वरूप, १३२ सर्वशुभंकरः-समस्त प्राणियोंका 
द्वित करनेवाले ॥ ४५ ॥ 
अजश्यवहुरूपब्थ गन्धधघारी कपयंपि। 
ऊर््व रेता ऊर्ध्वेलिक्न ऊध्वेशायी नभःस्थलः ॥ ४६ ॥ 








[ अजुशासनपर्वणि 


१३३ अजञः-अजन्मा) १३४ बहुरूपः-बहुत-से रूप 
धारण करनेवाले; १३५ गन्धघारी-कुंकुम और कस्तूरी आदि 
ख़ुतन्धित पदार्थ धारण करनेवाले, १३६ कपर्दी-जटाजूट- 
घारी: १३७ ऊध्वेरेताः-अखण्डित ब्रह्मचर्यवाले) १३८ 
ऊध्वेलिज्ः-+९३९ ऊरध्बेशायी-आकाशमें शयन करनेवाले, 
१७४०नभः्स्थछः-आकाश जिनका वासस्वान है वे ॥४६॥ 
त्रिजटी चीरवासाश्व रुद्रः सेनापतिरविंभुः | 
अहम्धरो नक्तंचरस्तिस्ममन्युः खुबचंसः ॥ ४७॥ 
१४१ तिजटी-तीन जटा घारण करनेवाले १४२ 
्वीरवासाः-वल्कलछ वस्त्र पहननेवाले) १४३ रुद्रः-दुःखको 
दूर भगानेवाले। १४४ खेनापतिः-सेनानायक) १४५ 
विभुः-सर्वन्यापी, १४६ अहश्थरः-दिनमें विचरनेवाले) 
१४७ नक्तंचरः-रातमें विचरनेवाले। १४८ तिग्ममन्पुः- 
तीले क्रोषबाले, १७९ खुबर्चसः-सुन्दर तेजवाले ॥४७॥ 
गजहा दैत्यहा कालो लोकधाता गुणाकरः । 
सिंहशादूंलरूपश्च. आर्द्रचर्माम्बराबृतः ॥ ४८ ॥ 
१५७० गजद्दा-गजरूपधारी मद्ान असुरको मारनेवाले) 
१५९ द्वैत्यदा-अन्घक आदि दैस्योंका बध करनेवाले, 
१५२ कालः-मृत्यु अथवा संवत्सर आदि समय १५३ 
लोक्घाता-समस्त जगत्‌का घारण-पोषण करनेवाले, १५४ 
ग़ुणाकरः-सदुणोंकी खान। १५५ सिंह शार्टूलरूपः सिंह 
ब्याप्त आदिका रूप धारण करनेवाले/१५६ आद्रैचमोम्बरा- 
श्ृतः-गजासुरके गीले चर्मको दी वस््र बनाकर उससे अपने- 
आपको आच्छादित करनेवाले ॥ ४८ ॥ 
कालयोगी महानादः सर्वकामश्रतुष्पथः । 
निशाचरः ग्रेतचारी भूतचारी महेश्वरः ॥ ७४९ ॥ 
१५७ कालछयोगी-कालको भी योगबलसे जीतनेवाले) 
१५८ महानादः-अनाहत ध्वनिरूप) १५९ सर्वकामः- 
सम्पूर्ण कामनाओँसे सम्बन्न। १६० चतुष्पथः-जिनकी 
प्रास्िके शनयोग/भक्तियो ग/कर्म बोग और अशज्ञयोग-ये चार मार्ग 
हैं वे मद्धादेव १६१ निशाचरः-राज्रिके समय विचरनेवालेः 
१६२ ग्रेतचारी-प्रेतोके खाथ बिचरण करनेवाले; १६३ 
आूतचारी-भूतोंके साथ विचरनेवाले। १६४ महेश्वरः-इन्द्र 
आदि लोकेश्वरोंसे भी मद्वान्‌ ॥ ४९ ॥ 
बहुभूतो बहुधरः स्वभौनुरमितो गतिः 
खत्यप्रियो नित्यनर्ता नर्तकः सर्वलछाछसः ॥ ५० ॥ 
१६५बडुभूतः-सष्टिकालमं एकसे अनेक द्वोनेवाले, 
१६६ बहुधरः-बहुतोंको धारण करनेवाले, १६७ स्वभीजुः 
१६८ अमितः-अनन्त, १६९ गतिः 
के प्रास दोने योग्य, १७० जुत्यप्रियः 
प्रिय है वे किव) १७१ नित्यनतेः-निरन्‍्तर रुत्य करनेवाले+ 
१७२ नर्तंकः-नाचने-नचानेवाले) १७३ सर्वछालसः- 
सब॒पर प्रेम रखनेवाले ॥ ५० ॥ 
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घोरों मद्यतपाः पाशो नित्यों गिरिरुहो नभः। 
सहस्रहस्तो विजयो व्यवसायों ह्यतन्द्रितः ॥ ५१ ॥ 
१७७ घोरः-भयंकर रूपधारी, १७५ महातपा*- 
महात्‌ तप करनेवाले १७६ पाश--अपनी मायाखूपी 
पाशसे बॉधनेबाले, १७७ लित्यः-विनाशरहित। १७८ 
शिरिरुदद-पबंतपर आरूद--कैलाशवासी, १७९ नभः- 
आकाशके समान असज्ञ; १८० सहस्त्रह स्तः-इजारों हार्यों- 
वाले। १८१ विजयः-विजेता, १८२ ब्यवसायः-दढ- 
निश्यी, १८३ अतन्द्रितः-आलल्यरदित ॥ ९१ ॥ 
अधर्षणों ध्षणात्मा यक्ञहा कामनाशकः। 
दक्षयागापहररी च खुसहो मध्यमस्तथा ॥ ५२ ॥ 
१८४ अधर्षणर-अजेय, १८५ धर्षणात्मा भयरूप, 
१८६ यशद्दा-दक्षके यशका विष्वंस करनेवाले; १८७ 
कामनाशकः-कामदेवको न करनेवाले, १८८ दक्षयागा- 
पहारी-दक्षके यशका अपदरण करनेवाले, १८९ खुसहः- 
अति सहनशील) १९० मध्यमः-मध्यस्थ ॥ ५२॥ 
तेजो5पदारी बलहा मुदितो 5थों उजितो उबरः । 
गम्भीरधोषों गम्भीरों गरम्भीरबलवाहनः ॥ ५३ ॥ 
१६१ तेजोपदारी-दूमरोंके तेजको दर लेनेवाले, १९२ 
बलद्वा-बलनामक दैस्पका बच करनेवाले, १९३ मुदितः 
आनन्दस्वरूप) १९४ अर्थः-अर्भम्बरूप+ १०५ अजितः- 
अपराजित* १९६ अबरः-जिनसे श्रेट्ठ दूसरा कोई नहीं दे 
मे भगवात्‌ शिव। १९७ गरम्भीरघोषः-गम्मीर घोष 
करनेवाले, १९८ गरुभीरः-गास्भीर्ययुक्त, १९९ गस्भीर- 
बलबाहनः-अगाघ बलशाली दृषप्भपर खबारी करनेवाले ॥ 
न्यप्रोधरूपो न्यप्रोधो बृक्षकर्णस्थितिबिंभुः । 
व. मद्दाकायो. महाननः ॥ ८छ॥ 
२०० न्यप्रोधरूपः-बटबृक्षस्वरूप, २०१ न्‍्यओरोधः- 
वी, २०२. बुझकर्णस्थितिः-बटकृक्षके 
पत्तेर शयन करनेवाले बालमुकुन्दरूप॥, २०३ बिभुः- 
विविष रूपॉसे प्रकट होनेबाले। २०४ खुतीक्षणद दानः- अत्यन्त 
तीले दाँतवाले। २०५ महाकायः-बड़े डीलडौलवाले; २०६ 
मद्दाननः-विशाल मुखवाले ॥ ५४॥ 
विष्वफ्सेनो हरियंक्षः खंयुगापीडवाहनः। 
तीएणतापश्च हर्यश्वः सहायः कर्मकालबित्‌ ॥ ५५ ॥ 
२०७ विष्वक्सेनः-दैत्योंकी सेनाको सब ओर भगा 
देनेवाले, २०८ हरिः-आपत्तियोंको हर छेजेवाले। २०९ यज्ञ:- 
पशरूप, २१० संयुगापीडवाहनः-युद्धमें पीड़ारदित 
हर कड श्१ ४२ तीक्णनापः 
(९ ह॒य॑श्वः-हरे रंगके घोड़ोंसे युक्ल २९३ सहायः- 
जीवमात्रके सखा। २१७ कर्मकालवित्‌-कर्माके कालकों 
डीक-ठीक जाननेवाले ॥ ५५॥ 

















विष्णुप्रसादितो यज्ः समुद्रो बडवामुखः। 
अ्शान्तात्मा छुताइनः॥ ५६॥ 
२९५ विष्णुप्रसादितः-भगवान्‌ विष्णुने जिन्हें 
आराधना करके प्रसन्‍न किया या वे शिव/ २१६ यशः- 
विष्णुस्वरूप ( यश्ञो वै विष्णुः )। २१७ समुद्र/-मद्यासागर- 
रूप+ <१८ बडवामुख्ः-समुटमें स्थित बड़वानलरूप, २१९ 
डुताशनसहायः-अग्निके. सल्ा. बायुरूप।. २२० 
प्रशान्तात्मा-शान्तचित्त, २२१ हुताशनः-अग्नि ॥५६॥ 
उद्यतेजा महातेजा जन्‍्यो विज़यकालबित्‌। 
ज्योतिषामयन लिद्धिः सर्वविश्रह एबं च॥ ५७॥ 
२२२ उप्मतेजाः-भयंकर तेजबाले। २२३ महातेजाः- 
महान्‌ तेजले शम्पन्न। २२७ जन्यः-संसारके जन्मदाता) 
२२५ विजयकालबित्‌-बिजयके समयका शान रखने- 
बाले। २२६ ज्योतिषामयनम्‌-ज्योतिर्षोका स्थान) २२७ 
सिद्धिः-सिड्धिग्वूप। २२८ सर्वविग्नहठः-सर्वस्वरूप ॥ 
शिखी मुण्डी जटी ज्वाली मूर्तिजों मूर्डगो बली। 
बेणवी पणवी ताली खली कालकटंकटः ॥ ५८॥ 
२२९ शिखी-शिखाधारी ग्हस्वस्वरूप, २३० मुण्डी- 
शिश्वारहित संस्यासी; २३१ जटी-जटाघारी बानप्रस्थ) 
२३२ ज्याल्ी-अग्निकी प्रज्वल्ित ज्वाला समिधाकी 
आहु'त देनेवाजे ब्रह्मचारी, २६३ पूर्तिजः-शरीर रूपसे 
प्रकट होनेवाले। २३४ पूर्दगः-मुर्डा-सृइल्लार चक्रमें ध्येय 
रूपले विद्यमान, २३५ बली-बलि४्ठ) २३६ वेणवी-बंशी 
अजानेबाड़े श्रीकृष्ण, २३७ पणवी-पणय नामक बाद 
बजानेवाले। २३८ ताली-ताछ देनेवाले। २३९. खली- 
खलिद्वानके स्वामी; २४० कालकटटकटः-यमराजके माया- 
को आदत करनेबाले ॥ ५८ ॥ 
नक्षत्रविश्रहमतिगुंणबुद्धिल यो 5 गमः ॥ 
प्रजापतिबिंदबबाहुर्विभागः सर्बंगो5मुखः ॥ ५९ ॥ 
२४१ नक्षत्रविश्नदमतिः-नक्षत्र--प्रद तारा आदिकी 
गतिको.. जाननेबाले।. २४२. गुणवुद्धिः-गुणोगे 
बुद्धि लगानेवाले, २४३ लयः-प्रववके स्थान) २४७ 
अगमः-जाननेमें न आनेबाला) २४५ प्रजापतिः-प्रजाके 
स्वामी; २४६ विश्ववाहुः-सब ओर भुजावाले। २४७ 
विभागः-विभागम्वरूप, २४८ सर्वंगः-तर्वश्यापी; २४९० 
अमुख्ः-विना मुखवाला ॥ ५९ ॥ 
जविमोचनः खुसरणो हिरण्यकबचोद्धवः । 
मेढ्ज़ो बलचारी च॒ महीचारी स्त्रतस्तथा ॥ ६०॥ 
२५०विमोचनः-संतार-बन्धनमे छुड़ानेवाले। २५१ 
खुखरणः-श्रेषई्ड आश्रय+ २५२ दिरण्यकबचोद्भवः- 
दिरिण्परर्भकी उत्पत्तिका स्थान) रे५३ मेढुजः२५७ 
बलचारी-बलका तचार करनेवाले, २५५ महीचारी- 
खारी एृथ्बीपर विचरनेवाले, २५६ स्पुतः-सर्वत्र पहुँचे हुए॥ 
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ख्व॑तूयनिनादी च._ सर्वोतोद्यपरिश्रहः । 
व्यालरूपो गुहावासी गुद्दो माली तरझवित्‌ ॥ ६१॥ 
२५७ सर्वतूयनिनादी-खब प्रकारके बाजे वजानेवालेः 
२५८ सर्वातोद्यपरिभ्रहः-सम्पूर्ण वाद्योंका संग्रह करनेवाले+ 
२९९ व्यालरूपः-शेषनागस्वरूप» २६० गुदहाबासी- 
सबकी दवृदयगुफार्मे निवास करनेवाले) २६१ गुहद+-कार्ति- 
केयस्व€प» २६२ माली-मालाघारी। २६३ तरक्वित्‌- 
क्षुध्रा-पिपाखा आदि छहों ऊर्मियोंके शाता साक्षी ॥ ६१॥ 
तज्रिदशस्प्रिकालध्वूक्‌ कर्मसवंवन्धविमोचनः । 
बन्धनस्त्वसरेन्द्राणां युधि शत्रुविनाशनः ॥ ६२॥ 
२६४ त्रिद्शः-प्राणियोंकी तीन दशाओं--जन्म+ 
स्थिति और विनाशके देतुभूत। २६५ ज्रिकालघुकू-भूतः 
भविष्य और वर्तमान तीनों कार्छोंको घारण करनेवाले) २६६ 
कर्मंसरववस्धविमोचनः-कर्मोके. समस्त. बन्वनोंको 
काटनेबाले, २६७ असुर॒रेन्द्राणां बन्धनः-बलि आदि 
असुरपतियोंको बाँध लेनेवाले, <६८ युधि शश्नुविनाशनः- 
चुद्धमें शतुओंका विनाश करनेबाले ॥ ६२ ॥ 
खांख्यप्रसादों दुबोखाः सर्वलाधुनियेवितः । 
प्रस्कन्‍्दनों विभागशो5तुल्यो यशविभागवित्‌ ॥ ६३ ॥ 
२६५ सांख्यप्रसादः-आत्मा और अनाध्माके विवेक- 
रूप सांख्यशानसे प्रसन्‍न ह्ोनेबाले। २७० दुबौसाः-अत्रि 
और अनसूयाके पुत्र रुद्रावतार दुर्बाला गुनि। २७१ 
सर्वेसाधुनिषेवितः-समस्त  साधुपुरुषोंद्ारा सेव्रित+ 
२७२ प्रस्कन्दनः-अह्यादिकों भी स्थानश्रष्ट करनेबाले। 
२७३ बिभागज्ञ:-प्राणियोंके कर्म और फर्लोके विभागकों 
यथोचितरूपसे जाननेवाले। २७४ अतुल्यः-तुलनारहित+ 
२७५ यक्षविभागबित्‌-यशसम्बन्धी दृविष्यके विभिन्‍न 
भागौंका शान रखनेवाले ॥ ६३ ॥ 
खर्वबासः सर्वचारी दुर्वासा वासचोउमरः। 
हैमो देमकरोठयज्ः सर्वधारी घरोक्तमः ॥ ६४७॥ 
“२७६ स्व॑बाससः-सर्वश्र निवास करनेवाले, २७७ 
खर्वचारी-सर्वत्र विचरनेवाले, २७८ दु्बौसाः-अनस्त 
और अपार द्वोनेके कारण जिनको बस्तसे आब्छादित करना 
दुर्लभ है। २७९ बासवः-इत्द्स्वरूप) २८० अमरः- 
अविनाशी। २८१ हैमः-टहिमनमृह--दिमालयरूप, २८२ 
हेमकरः-सुवर्णके उत्पादक, २८३ अयज्ञः-कर्मरहितः 
२८४ सर्व धारी -सवको घारण करनेवाले) २८५ घरोत्तमः- 
घारण करनेवालोंमें सबसे उत्तम--अखिल ब्रह्माण्डको 
धारण करनेवाले ॥ ६४ ॥ 
लोहिताक्षो महाक्षव्व विजयाक्षों बिशारदः। 
संग्रहो निश्रदः कतो सर्पचचीरनिवासन- 
२८६ लोहिताक्षः-रक्तनेत्र, २८७ महाक्ष: 


















विशारदः-विदान्‌, २९० संग्रहः-संग्रह करनेवाले) २९१ 
निम्नरहः-उदण्ढोंको दण्ड देनेवाले» २९०२ कतौ-सबके 
उलादक, २९३ सर्पचीरनिवासनः-सर्पमय चीर 
घारण करनेवाले ॥ ६५ ॥ 
मुख्यो मुख्यश्य देहस्थ काहलिः सर्वकामदः | 
सर्वकालप्रसादश्यध॒ खुबलो बलरूपच॒क्‌ ॥ ६६॥ 
सर्वकामवरब्यैव स्वंदः  सर्वतोमुखः । 
आकाशनिर्विरूपश्च निपाती हावशः खगः॥ ६७॥ 
२९४ मुख्यः-सर्वश्रेन्‍/ २९५ अमुख्यः-जिसले 
बद॒कर मुख्य दूसरा कोई न दो बढ) २९६ देहः-देदस्वरूप) 
२९७ काहलिः-काहल नामक बाद्यविशेषकों बजानेवाले। 
२९८ खर्वकामदः-सम्पूर्ण कामनाओंके दाता, २९९ 
खर्बकालप्रसादः-सर्वदा कृपा करनेवाले) ३०० सुबलः- 
उत्तम बलते सम्पन्न) ३०१ बलरूपघूक्‌ू-बछ और रूपके 
आधार) ३०२ सर्वकामबरः-सम्पूर्ण कमनीय पदाय्योमें 
ओरेह--मोक्षस्वरूप। ३०३ स्वेदः-सब कुछ देनेवाले। ३०४ 
सव॑तोमुखः-सब ओर मुखबाले, ३०५ आकाश- 
निर्विरूपः-आकाशकी भाँति जिनसे नाना प्रकारके रूप 
प्रकट होते हैं वे; ३०६ निषाती-पापियोंकों नरक्में गिराने- 
बाले। ३०७ अवशः-जिनके ऊपर किसीका वश नहीं चछता 
के; ३०८ खगः-आकाशगामी ॥ ६६-६७ ॥ 
रौद्गरूपों 5शुरादित्यो बहुरदिमः खुब्च॑सी। 
बखुवेगो महाबेगो मनोवेगो निशाचरः ॥ ६८॥ 
३०९ रौद्ररूपः-भयंकर रूपधारी/ ३१०अंशुः-किरण- 
स्वरूप, ३११ आदित्यः-अदितिपुत्र। ३१२ बहुरदिमः- 
अर्सव््य किरणोंवाले, सूर्य*प) ३१३ सुबर्चसी-उत्तम 
तेजसे सम्पन्न, ३१७ बखुवेगः-बायुक्रे समान बेगवाले) 
३१५ महावेगः-बायुते भी अधिक वेगशाली, ३१६ मनो- 
बेगः-सनके समान वेगवाले! ३१७ निशाचरः-रात्रिमें 
बिचरनेबाले ॥ ६८ ॥ 
सखर्ववासी श्रियाबासी उपदेशकरो5करः। 
मुनिरात्मनिरालोकः सम्भझश्य सहस््रदः ॥ ६०॥ 
३१८ सर्वबासी-सम्पूर्ण प्राणियोमें आत्मारूपले निवास 
करनेवाले; ३१९ श्रियावासी-छक्ष्मीके साथ निवास करने- 
बाऊे विष्णुरूप। ३२० उपदेशकरः- जिशासुओंकों तत््वका 
और काझीमें मरे हुए जीवोंकों तारकमन्त्रका उपदेश करने- 
बाले। ३२१अकरः-कर्टत्वके अभिमानसे रहित, ३२२ मुनिः- 
मननशील) ३२३ आत्मनिरालोकः-देद आदिकी उपाधिसे 
अलग होकर आलोचना करनेवाले, ३२४ सम्भझः-सम्यक्‌ 
रूपसे सेवित। ३२५ सहस्त्रदः-इ जारोंका दान करनेवाले ॥ 
पक्षी च पक्षरूपश्च अतिदीपतो विशाम्पतिः। 
उन्मादो मदनः कामो हाइवस्थो5र्थकरो यशः ॥ ७०॥ 
३२६ पक्षी-गरुडरूपघारी, ३२७ पक्षरूपः-शक्क- 
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पक्षस्वरूप) ३२८ अतिदीघ्तः-अत्यस्त तेजस्वी ३२९ विशा- 
स्पति+-प्रजाओंके स्वामी; ३३० उन्म्राद+-प्रेममें उन्‍्मत्त+ 
३३१ सद॒न+- कामदेवरूप, ३३२ कामः-कमनीय विषय» 
३३३ अददव॒त्थः-संसार-ृक्षरूप॥ ३३४ अर्थंकरः-घन 
आदि देनेवाले, ३३५ यशाः-यशस्वरूप ॥ ७० ॥ 
बामदेवद्य बामश्व प्रागू दक्षिणश्व वामनः। 
सिद्धयोगी महर्पिंश्य सिद्धार्थ: सिद्धसाघकः ॥ शव 
३३६ वामदेवः-वामदेव ऋषिस्वरूप) ३३७ बामः- 
पापियोंके प्रतिकूछ) डे३८ प्राकू-सबके आदि+ डेइेक, 
दक्षिणः-कुशछ) ३४० बामनः-बलिको बॉघनेवाले वामन 
रूपधारी, ३७१ सिद्धयोगी-लनत्कुमार आदि छिड्ध मदात्मा+ 
३७२ महर्षिः-वसिष्ठ आदि) ३७३ लिद्धार्थः-आसकाम+ 
३४७ सिद्धलाघकः-सिद्ध और साधकरूप ॥ उ१ ॥ 
भिक्षुश्य भिश्लुरूपय्य विषणो.. रदुरू्ययः । 
महासेनो विशाखमश्य षष्टिभागों गयां पतिः ॥ ७२॥ 
३४५ भिक्लुः-संन्यासी। ३४६ भिक्लुरूपः-औीराम- 
कृष्ण आदिकी बालछविका दर्शन करनेके लिये मिक्षुरूप 
धारण करनेवाले) ३४७ विपणः-व्यवद्वारते अतीत, ३४८ 
सूदुः-कोमल स्वभाबवाले। ३४२ अब्ययः-अबिनाशी, 
३५० महाखेनः-देव-सेनापति कार्तिकेयरूप) ३५१ बिद्या- 
ख्व+-कार्तिकेयके सद्दायक' ३५२ षप्टिभागः-प्रभव आदि 
साठ भागोमि विभक्त संबत्सररूप, ३५३ गव/म्पतिः-इन्द्रियों- 
के खामी ॥ ७२॥ 
बद्रहस्तश्व विष्कम्भी चमूस्तम्भन एव च। 
वृत्ताबृत्तकरस्तालो.. मधुरमघुकलोचनः ॥ 3३ १ 
३५४ बद्हस्तः-द्वाथमे बज़ धारण करनेवाले इन्द्ररूप+ 
३५५ विष्फम्भी-विस्तारयुक्तः ३५६ चसूस्तम्भनः- 
दैल्यसेनाकों स्तम्ध करनेवाले, ३५७ बृत्ताबृत्तकरः-युदमें 
रपके द्वारा मण्डल बनाना बृत्त कहता है और झनुसेनाको 
फरके अक्षत शरीरसे छौट आना आइत्त कहल्मता 
है। इन दोनोंको कुशलतापूर्वक करनेवाले) ४५५८ तालः- 
संसारसागरके तर प्रदेश--आधार स्थान अर्थात्‌ झद ब्रह्म 
को जाननेबाले) ३५९ मधुः-वसन्‍्त ऋतुरूप, ३६० मघुक- 
छोचनः-मधुके समान पिज्ञल नेत्रवाले | ७३॥ 
वाचस्पत्यो बाजसनो नित्यमाअमपूजितः। 
बक्मचारी छोकचारी सर्बचारी विचारवित्‌ ॥ ७७॥ 
३६९१ बाचस्पत्यः-पुरोद्ितका काम करनेवाले; ३६२ 
बाजसनः-झुक्‍् यजुरवेंदकी माध्यन्दिनी शाखवाके प्र्वतक, 
३६३ नित्यमाश्रमपूजितः-सदा आश्रमोंद्वारा पूजित दोने- 
बाढे, ३६७४ अह्मचारी-अद्नि ३६५ लोकचारी-उम्पूर्ण 
शेकोमे विचरनेवाछे) ३६६ सर्थचारी-सर्वत्र गमन करने- 
बाले। ३६७ विचारवित्‌-विचारोंके ज्ञाता ॥ ७४ ॥ 





ईशान इंइबरः कालो निशाचारी पिनाकवान। 
निमित्तस्थो निमित्तं च नन्दिर्नन्दिकरों हरिः ॥ ७५ ॥ 
३६८ ईशानः-नियन्ता, ३६९ इश्वरः- सबके शालकः 
३७० कालडः-कालस्वरूप) ३७१ निशाचारी-प्रलयकाल- 
की रातमें विचरनेवाले) ३७२ पिनाकवान्‌-पिनाक 
नामक धनुप धारण करनेवाले, ३७३ निमिक्तस्थः- 
अन्तर्यामी; ३७४ निमित्तम्‌-निमित्त कारणरूप। ३७५ 
नन्दिः-शानसम्पत्तिरूप। ३७६ नन्दिकरः-शानरू पी सम्पत्ति 
देनेबाले। ३७७ हरिः-विष्णुस्वरूप ॥ ७५ ॥ 
जन्‍्दीश्वरश्न नन्‍दी च नन्‍दनो नन्दिवर्द्धनः। 
भगहारी निहन्ता च काछो ब्रह्मा पितामदः ॥ ७६॥ 
३७८ नन्‍्दीश्वरः-नन्‍्दी नामक पार्षदके स्वामी; ३७९ 
जनन्‍्दी-नन्‍्दी नामक गणरूप) इे८० नन्दनः-परम आनन्द 
प्रदान करनेवाले ३८१ नन्दिवर्धनः-समृद्धि बढ़ानेवाले। 
३८२ भगहारी-ऐश्वर्यका अपहरण करनेवाले, बेटे 
निहन्ता-सृत्युरूपते ७बको मारनेवाले। ३८४ कालः-चौसठ 
कल्मओँके निवासस्थान। ३८५ ब्रह्मा-छोकलष्टा ब्रढ्मा। ३८६ 
पिलामहः+-प्रजापतिके भी पिता ॥ ७६ ॥ 
चतुमुंखो महदालिकड्लश्थारुलिक्षस्तथेव च। 
लिक्ाध्यक्षः सुराध्यक्षो योगाध्यक्षो युगावहः ॥ ७७ ॥ 
३८७ चतुसुंखः-चार मुखवाले; ३८८ महालिक्षः- 
मद्दालिंगस्वरूप, इे८९ चारुलिज्ग:-रमणीय देष७णारी, ३९० 
लिक्ाध्यक्षः-प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंके अध्यक्ष) ९१ 
खुराध्यक्षः-देवताओंके अधिपति। ३९२ योगाध्यक्षः- 
योगके अध्यक्ष, ३९३ युगाबद्दः-चारों युगोके निर्वादक |७७॥ 
बीजाध्यक्षो बीजकतो अध्यात्मानुगतों बलः। 
इतिद्वासः सकल्पश्च गौतमो5थ निशाकरः ॥ ७८॥ 
३९४ बीजाध्यक्ष-कारणोंके अध्यक्ष; ३९५ बीज- 
कतो-कारणोंके उत्पादक/ ३९६ अध्यात्मा नुगतः-अध्यात्म- 
झासत्रका अनुसरण करनेवाले, ३९७ बलः-बलवानः 
३९८ इतिहाखः-मद्ाभारत आदि इतिद्वासरूप) ३९९ 
स्तवकलपः-कल्प--यशॉंके प्रयोग और विधिके विचारके साथ 
मीमांला और स्यायका समूह, ४०० गौतमः-तर्कशाख्तरके 
प्रगेता मुनिस्वरूप। ४०१ निशाकरः-चन्‍्द्रमारूप ॥७८॥ 
दम्भो ह्दस्भो बैदम्भो बश्यो बशकरः कलिः। 
लोककर्ता पशुपतिमंहाकर्ता हानौषधः ॥ ७९॥ 
४०२ दुम्भः-शत्रुओंका दमन करनेबाले। ४०३ 
अद॒स्भः-दम्भरदित, ४०७ बैदम्भः-दम्भरदित पुरुषोंके 
आत्मीय+ ४०५ बयः-भक्तपराधीन। ४०६ बशकरः 
दूसरोंको बच्चें करनेकी शक्ति रखनेवाले। ४०७ कलिः 
कलि नामक युग ४०८ छोककतौ-जगत्‌की सृष्टि करने- 
बाले। ४०९ पशुपतिः-पश्चुऑ--जीवोंके स्वामी, 8१० 
मद्दाकतौ-पश्य सदाभूतादि खष्टिकी रचना करनेवाले, ४११ 
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अनौषधः-अज्न आदि ओपषधियोंके सेवनसे रहित ॥ ७९॥ 
अक्षरं परमं ब्रह्म बलबच्छक एवं च। 
नीतिहानीतिः शुद्धात्मा शुद्धो मान्यो गतागतः ॥ <० ॥ 
४१२ अक्षरम्‌-अविनाशी ब्रह्म) ४१३ परम॑ ब्रह्म-सर्वो- 
त्कृष्ट परमात्मा. ७१४ बलबत्‌-शक्तिशाली, ४१५ शक्र*- 
इन्द्र, ४१६ नीतिः-न्यायस्वरूप।' ४१७ अनीतिः-साम+ 
दाम» दण्ड) भेदसे रद्दित। ४१८ शझुद्धात्मा-शुद्धस्वरूप) 
४१९ शुद्ध+-परम पवित्र; ४२० मान्‍्यः-सम्मानके योग्य 
७२१ गतागतः-गमनागमनशील संलारस्वरूप ॥ ८०॥ 
अहुप्रसादः खुस्वप्नो दर्पणो5थ त्वमिज्रजित्‌ । 
बेदकारो मन्‍्त्रकारों विद्वान समस्मर्दनः ॥<१॥ 
४२२ बहुप्रसाद+-भक्तोंपर अधिक कृपा करनेवाले, 
४२३ ख़ुस्वप्नः-सुन्दर स्वप्नवाले, ४२७ दुर्पणः-दर्पणके 
समान स्वच्छ) ४२५ अमिज्जजित्‌-बदर-भीतरके शत्रुओंको 
जीतनेबाले, ४२६ बेदकारः-बेदोंका कर्ता, ४२७ मन्त- 
कारः-मल्त्रोंका आविष्कार करनेवाले, ४२८ विद्वान्‌-सर्वश+ 
४२९ समरमर्दनः-समराज्ञणमें शत्रुओंका संद्वार करने- 
बाले ॥ ८१॥ 
मदामेघनिवासी चमहाघोरो वशी करः। 
अग्निज्वालो महाज्वालों अतिधूजो हुतो हबिः॥ ८२॥ 
४३० महामेघनिवासी-प्रलषकालिक. मद्ागेबॉमें 
निवाल करनेवाले; ४३१ महाघोरः:-प्रत्य करनेवाले, ४३२ 
बशी-सबकों वशमें रखनेवाले। ४३३ करः-संदारकारी, 
४३७४ अग्निज्यालः-अग्निकी ज्याल्के तमान तेजवाले) 
४३५ महाज्यालः-अग्निसे भी महन्‌ तेजबाले। ४३६ अति- 
धूज:-कालाग्निल्‍ूपसे सबके दाइकालमें अत्यन्त धूम वर्गवाले, 
४३७ दुतः-भादुति पाकर प्रशन्न द्वोनेवाले अग्निरूप) छ३रेट 
दृथिः-घरीदूध आदि इवनीय पदार्थरूप ॥ ८२॥ 
बूषणः शारों नित्य बर्चस्वी धूमकेतनः। 
नीलस्तथाइलुब्धश्चव शेभनो._ निरबग्रहः ॥ ८३ ॥ 
४३९, ब्रूषणः-कर्मफलकी वर्षा करनेवाले धर्मम्वरूप)+ 
याणकारी; ४४९१ नित्य बर्चस्वी-तदा 
४४२ धूमकेतनः-अस्निस्वरूप) 
अ्रीदरि। ४७४ अज्नजुब्घः-अपने 
ओअज्नके सौन्दर्यवर स्वयं दी डमाये रहनेबाले, ४४५ 
शोभनः-शोभाशाली,. ४४६ निरवप्रद्दः-प्रतिवन्‍्ध- 
रहित ॥ ८३॥ 
स्वस्तिदः ख्वस्तिभावश्थ भागी भागकरों लूघुः। 
उत्सक्षश्थ महज मद्दागर्भपरायणः ॥ ८७॥ 
४४७ स्वस्तिद्‌ः-कल्याणदायक) ४४८ स्वस्तिभावः- 
कल्याणमयी सत्ता, ४४९ भागी-यरुमे भाग लेनेवाले, ४५० 
भागकरः-यज्ञके दृविष्यका विभाजन करनेवाले ४५१ 
लघुः-शीघ्रकारी, ४५२ उत्सज्ञर-सप्नरद्ित, ४५३ महाज्ञ:- 




















महान्‌ अज्ञवालेः ४५४ महागर्भपरायणः-दिरण्यगर्भके 
परम आअय ॥ ८४॥ 
ऋृष्णवर्णः खुवर्णश्व इन्द्रियं सर्वदेद्दिनाम्‌। 
महापादो महाहस्ते। महाकायों महायशाः ॥ ८५॥ 
४५५ कृष्णवर्ण-श्यामवर्ण विष्णुस्वरूप। ४५६ 
छुवर्ण-उत्तम बर्णवाले/ ४५७ सर्वदेहिनाम्‌ इन्द्रियम- 
समस्त देदधारियोंके इन्द्रियलम॒दायरूप। ४५८ महापाद्‌*- 
बे पैरोंबाज़े त्रिविक्रमस्वरूप। ४५९५ मह्दाहस्तः-लंवे हाथ- 
बाले। ४६० महाकायः-विश्वरूप/ ४६१ मद्यायशाः-मदान्‌ 
खुबशबार ॥ ८५ ॥ 
मद्दासूधों मद्दामाजो महानेज्नो निशालयः। 
मद्दान्‍्तको मद्ाकर्णों महोप्ठव्थ मदाहलुः ॥ <६॥ 
४६२ मद्राप्रूघों-मद्वान्‌ मस्तकवाले, ४६३ मदामात्र/- 
विशा७ नापवाले) ४६४ महानेत्रः-विशाल नेत्रोंबाले, ४६५ 
निशालयः-निशा अर्थात्‌ अवियाके लयस्थान। ४६६ 
महान्तकः-सृत्युकी भी सृत्यु॥ ४६७ मद्दाकर्ण+-उ़े-बढ़े 
कानवाले) ७६८ महोष्ठः लंबे ओठवाले, ४६९ मदादजुः- 
पुष्ट एवं बढ़ी ठोड़ीबाले ॥ ८६॥ 
मद्दानासों महाकम्बुर्महाग्रीयः इसशानभाक्‌। 
मदावक्षा महोरस्का हाम्तरात्मा सगालयः ॥<७॥ 
४७० महानासः-बड़ी नालिकावाले। ४७१ महा- 
कम्बुः-बढ़े कण्डबाले, ४७२ महाप्रोबः-विशाल प्रीवासे 
युक्त, ४७३ इमशानभाक्‌-इमशानभूमिमें. क्रीड़ा करने- 
बाले। ४७४ महावक्षाः-विशाल क्षःस्थल्वाले) ४७५ 
महोरस्कः-चौड़ी छातीवाले। ४७६ अन्‍्तरात्मा-सबके 
अन्तरात्मा ४७७ सुगालयः-मुग-शिशुकों अपनी गोदमें 
लिये रहनेवाले ॥ ८७॥ 
लम्बनो लम्बितोष्ठश्व महामायः पयोनिधिः। 
महादन्तो महादंट्रों महाजिद्ो महामुखः॥<८८॥ 
४७८ लम्बनः-अनेक अक्षाण्डोंके आभ्रय, ४७९ 
लम्बितोष्ठः-प्रछ्यकालमें सम्पूर्ण विश्वको अपना ग्रात बनाने- 
के लिये ओठोको फैलाये रखनेवाले, ४८० महामायः- 
मद्ामावाबी। ४८१ पयोनिधिः-क्षीरसागररूप, ४८२ 
महादन्‍्तः-बडढ़े बड़े दातवाले, 
दादुबाले; ४८४ महाजिह्ृः-विशाल जिहाबाले, ४८५ 
महामुखः-बहुत बढ़े मुखबाले॥ ८८ ॥ 
मदानखो महारोमा मदाकोशों महाजठः। 
प्रसन्‍नश्च प्रसादश्य प्रत्ययो गिरिसाघनः ॥ ८९ ॥ 
४८६मद्दानखः-बड़े-बड़े नखवाले तसिंद। ४८७ 
महारोमा-विशाल रोमवाले वराइरूप, ४८८ महाकोशः- 
बहुत बड़े पेटवाले) ४८९ मदाजठः-बड़ी-बड़ी जटावाले। 
४९० प्रसन्‍नः-आनन्दमग्न, ४९१ प्रसादः-प्रधन्‍नताकी 
मूर्ति, ४९२ प्रत्ययः-शानस्वरूप, ४९३ गिरिसाधनः- 
पर्वतको युद्धका साधन बनानेबाले ॥ ८९ ॥ 
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स्नेहनो5स्नेहनम्यैव अजितश्व महदामुनिः 
बृक्षाकारो वृक्षकेतुरनलो .बायुवाहनः ॥ ९० ॥ 
४९४ स्नेहनः-प्रजाओंके प्रति पिताकी भाँति स्नेह 
रखनेवाडे) ७९५ अस्नेहनः-आसक्तिसे रहित, ४९६ 
अजितः-किसीसे पराजित न द्वोनेबाले। ४६७ महामुनिः- 
अत्यन्त मननशीक» ४९८  बुक्षाकार:-संसारकृक्षस्वरूप, 
४९९ वृक्षकेतुः-इक्षके समान ऊँची ध्वजावाले; ५०० 
अनलः-अग्निखरूप) ५०१वायुवाहनः-वायुका वाइनके 
रूपमें उपयोग करनेवाले ॥ ९० ॥ 
शण्डली मेरुघामा च देवाधिपतिरेव च। 
अथर्वशीषः सामास्य ऋफ्सहस्थामितेक्षणः ॥ ९१॥ 
५०२ गण्डली-पडाड़ोंकी गुफाओंमें छिपकर रदनेबाले+ 
५०३ मेरुघामा-मेर-पबंतको अपना निवासस्थान बनाने- 
बाले। ५०४ देवाधिपतिः-देवताओंके स्वामी, ५०५अथब- 
शीर्ष:-अथवंवेद जिनका मस्तक है वे ५०६ सामास्यः 
खामबेद जिनका मुख है वे। ५०७ ऋक्‌ सहस्नामितेक्षणः- 
हसों ऋचाओं जिनके नेत्र हैं ॥ ९१ ॥ 
यज्जुगपादभुजो गुह्मः प्रकाशों जडमस्तथा। 
अम्रोघाथः प्रसादृश्य अभिगम्यः खुद॒र्शनः ॥ ९२॥ 
५०८ यजुःपादभुजः-यज॒बेंद जिनके द्वाय-वैर हैं; 
५०९ गुह्ः-गोपनीयल्वरूप) ५१० प्रकाशः-भक्तोंपर 
कृपा करके स्वयं ही उनके समक्ष अपनेकों प्रकाशित कर 
देनेवाले; ५११जद्ममः-चलने-फिरनेवाले, ५१२ अमोघार्थः- 
किसी वस्तुके लिये याचना करनेपर उसे अवश्य सफल 
बनानेवाले। ५१३ प्रसादः-दया करके शीघ्र प्रसन्न दोनेवाले। 
५१४ अभिगम्यः-सुगमतासे प्रास होने योग्य, ५१५ 
:-सुन्दर दर्शनवाले ॥ ९२ ॥ 
उपकारः प्रियः सर्व: कनकः काञनच्छथिः । 
लाभिनेन्दकिरों भावः पुष्करस्थपतिः स्थिर: ॥ ९३॥ 
५१६ उपकारः-उपकार करनेवाले; ५१७ प्रियः- 
भक्तौंके प्रेमास्पद, ५१८ सर्वः-छर्वस्वरूप) ५१९ कनकः 
ुवर्णस्वरूप, ५२० काआ्चनच्छविः-काखनके समान कम- 
नौय क्रान्तिवाले। ५२१ नाभिः-समस्त भुवनका सध्य- 
देशस्प, ५२२ नन्दिकरः-आनन्‍्द देनेवाले, ५२३ 
भावः-अद्ा-भक्तिस्ववूप, ५२४ पुष्करस्थपतिः-अज्माण्ड- 
रूपी पुष्करका निर्माण करनेवाले? ५२५ स्थिरः-स्पिरस्वरूप ॥ 
बाद्शख्ासनश्वादों यज्ञो यशसमाहितः। 
नक्त कलिश्व कालब्य मकरः कालपूजितः ॥ ९४॥ 
५२६ द्वादुशः-ग्यारह रुद्रोंझ: ओड . बारहवें 
बढ ५२७ आासनः-संद्वारकारी झेनेके कारण भय- 
जनक) ५२८ आद्यः-सबके आदि कारण ५२९ यज्ञ 
यररपुरुष ५३० यशसमादितः-यहमें उपस्थित रहनेवालेः 
५३१ नफ़्तम्‌-प्रकयकालकी रात्रिस्वरूप) ५३२ कलिः- 
म० ख० ३--४- १३-- 














कलिके स्वरूप) ५३३ कालः-खबको अपना आस बनानेवाले 
कालरूप+ ५३४ मकरः-मकराकार शिश्ुमार चक्र: ५३५ 
कालपूजितः-काल अर्थात्‌ मृत्युके द्वारा पूजित ॥ ९४॥ 
खगणो. गणकारश्वच भूतवाहनसारथिः । 
भस्मशयों.. भस्मगोप्ता भस्मभूतस्तरुगंणः ॥ ९५॥ 
५३६ सगणः-अ्रमथ आदि गणोसे युक्त, ५३७ 
गणकारः-बाणासुर आदि भक्तोंकों अपने गणमें सम्मिलित 
करनेवाले, ५३८ भूतवाहनसारथिः-त्रिपुर-विनाशके 
डिये समस्त प्राणियोंके योगक्षेमका निर्वाद इरनेवाले ब्रह्माजी- 
को छारथि बनानेवाले/ ५३९ भस्मशयः-भस्मपर शयन 
करनेवाले ५४० भस्मगोता>भस्द्वारा रक्षा करनेवाले, 
५४९१भस्मभूतः-भश्मस्वरूप) ५४२ तरूः-कल्पवृक्षस्वरूप) 
५४३ गणः-भृन्निरिटे और नन्दिकेश्वर आदि पार्षदरूप ॥ 
छोकपालस्तथालोको . महात्मा सर्वपूजितः। 
शुर्रखिशुक्रः सम्पन्‍्नः शुच्िर्भूतनिषेवितः ॥ ९६ ॥ 
५४४ लोकपालः-चतुर्दश भुवनोंका पालन करने- 
बाले; ५४५ अलोकः-जोकातीत, ५४६ महात्मा-, ५४७ 
सर्वेपूजितः-सबके द्वारा पृजित। ५४८ शुक्क/-शद् स्वरूप, 
५४९ त्रिशुक्लः-मन) वाणी और शरोर ये तीनों। ५५० 
सम्पस्तः-सम्पूर्ण सम्पदाओंसे युक्तत५५१ शुच्िः-परम 
पवित्र, ५९२ भूतनिषेवितः-8मस्त प्राणियोंद्वारा सेबित ॥ 
आश्रमस्थः क्रियाबस्थो विद्वकर्ममतिव॑रः । 
बिशालशाखस्ताप्रोष्ठो हाम्बुजालः सुनिश्वलः ॥ ९७ ॥ 
५५३ आश्रमस्थः-चारों आभमोमें धर्मरूपसे स्थित 
रदनेवाले। ५५४ क्रियाबस्थ:ः-यशांद क्रियाओँमें संलग्न) 
५५५विश्वकर्ममतिः-संसारकी रचनारूप कर्ममे कुशल/५५६ 
बरः-सर्वभेड। ५५७ बिशालशाख्ः-लंबी भुजाओंवबाले। 
७५५८ ताज्नोछटः-ल्यछ छाल ओटवाले+ ५५९ अम्बुजालः- 
जलमूह--0/गररूप) ५६० खुनिग्धलः-सर्वथा निश्चलरूप ॥| 
कपिलः कपिशः शुक्त आयुश्चैव परो5परः। 
गन्धर्बों हादितिस्ताक््यः खुविशेयः सुशारदः ॥ ९८॥ 
५६१५ कपिल्‍ः-कपिल वर्ण, ५६२ कपिशः-पीले 
बर्णवाले! ५६३ शुक्तः-स्वेत बर्णवाले। ५६७ आयुः- 
जीवनरूप+ ५६५ परः-प्राचीन) ५६६ अपरः-अर्वाचीन, 
५६७ ग्रन्धर्बः-चित्ररथ आदि गन्धर्बरूप। ५६८अद्तिः- 
देवमाता अदितिस्वरूप, ५६०ताएर्य:-विनतानन्दन गरुड- 
रूप) ५७० सुविशेयः-सुभमतापूर्वक जानने योग्य, ५७१ 
खुशारबः--उत्तम वाणी बोलनेबाले ॥ ९८॥ 
परइवधायुधो देंबो अजुकारी खुबान्धवः। 
तुम्बबीणो मद्ाक्रोध ऊर्ध्वरेता जलेशयः ॥९९॥ 
५७२ परश्बधायुधः-फरलेका आयुषक्े रूपये उपयोग 
करनेवाले परशुरामरूप। ५७३ देवः-महादेवस्वरू्प। ५७७ 
अजुकारी-भक्तोंका अनुकरण करनेवाले) ५७५ खुवान्धवः 
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उत्तम बान्धवरूप, ५७६ तुम्बवीणः-तूँवीकी वीणा बजाने- 
बाछे। ५७७ मदाक्रोधः-प्रलयकाल्में मद्ान्‌ क्रोच प्रकट 
करनेवाले) ५७८ ऊच्वेरेताः-अस्खलितबीयं)। ५७९ 
जलेशयः-विष्णुरूपसे जलमें दायन करनेवाले ॥ ९९ ॥ 
उप्चो बंशकरों बंशों बंशनादो हानिन्दितः। 
सवोझरूपो मायावी खुहदो हानिलोडनलः ॥१००॥ 
५८० उद्च+-प्रकयक।लमें भयंकर रूप घारण करनेवाले, 
५८१ बंशकरः-चरशप्रवर्तकः ५८२ बंशा+-वंशस्वरूप+ 
५८३ बंशनादः-श्रीकृष्णरूपते बंशी बजानेवाले। ५८७ 
अनिन्दितः-निन्दागद्वित/५८ ५ सर्वाद्चरूपः-सर्वाज्ञ पूर्णरूप- 
बा>े) ५८६मायावी-/५८७ सुहृदः-देतुरदित दयाडु+ ५८८ 
अनिलः-वायुस्वरूप) ५८९ अनलः-अग्निस्वरूप ॥ १००॥ 
बन्धनो बन्धकर्ता च खुबन्धनविमोचनः। 
खयश्ारिः सकामारिमंहादंट्रों महायुधः ॥१०१॥ 
५९० बन्धनः-स्नेहबन्घनमें. बॉघनेवाले) ५९१ 
बन्धकतो-स्वनरूप सलारके निर्माता; १९२ खुबन्धन- 
विमोचनः-सायाके सुदढ॒ वन्धनसे छुड़ानेवाले। ५९३ 
सयज्ञारिः-दक्षयश्-अत्रुओके साथी; ५९४ सकामारिः- 
कामविजयी योगियोंके साथी, ५९५ महादुंछ्र+-बढ़ी-बढ़ी 
दाढ़वाले नरसिंदरूप) ९०६ महायुधः-विशाल आयुषघारी ॥ 
यहुधा निन्दितः शर्बः शाह्ररः शह्रोउघनः। 
अमरेशों महादेवो विश्वदेवः खुरारिह्या ॥१०२॥ 
५९७ बहुधा निन्द्तिः-दक्ष और उनके समर्थकोंद्वारा 
अनेक प्रकारते निन्दितः ५९८ दार्ब-प्रतयकालमें सबका 
#ंदार करनेवाले) ५०९ शाक्करः-कल्याणकारी। ६०० 
शंकरः-भक्तोंको आनन्द देनेवाे, ६०३ अधन+-सांसारिक 
धनसे रद्वितः ६०२ अमरेद्याः-देवताओंके भी ईश्वर; ६०३ 
महादेवः-देवताओंके भी पूजनीय, ६०७ विश्वदेवः- 
अब्पूर्ण विस्वके आराध्यदेव, ६०५ खुरारिहा-देवशबुओं- 
का बंध करनेवाले ॥ १०२॥ 
अहिवुध्य्यो 5निलाभश्व चेकितानों हविस्तथा। 
अजैकपाञ कापाली त्रिशंकुरज्ितः शिवः १०३॥ 
६०६ अहिवु ध्ल्थः-शेपना गम्बरूप। ६०७ अनिलाभः- 
बआायुक्रे कमान वेगवान्‌+ ६०८ चेकितानः-अतिशय शान- 
सम्पन्न, ६०९ दृथिः-इविष्यरूप+» ६१० अजैकपादू- 
ग्यारह रद्रोंमेंसे एक। ६११ कापालछी-दों कपालोंसे निर्मित 
कपालरूप अखिल ब्रह्माण्डके अधीश्वर ६१२ त्रिशंकुस- 
जिशंकुरू, ६१३ अजितः-डिसीके द्वारा पराजित न 
दोनेवाले। ६१४ छिवः-कल्याणस्वरूप ॥ १०३॥ 
धन्वस्तरिधूंमकेतुः स्कन्दो वैश्रवणस्तथा । 
घाता शक्रश्व विष्णुश्व मित्रस्त्वष्टा घुबो घरः ॥ १०७॥ 
६१५ धघन्वस्तरिः-मदावैद्य धल्वन्तरिरूप। देश६ 
घूमकेतुः-अग्निस्वरूप) ६१७ स्क्द-स्वामी कार्तिकेय- 














स्वरूप+ ६१८ वैश्ववणः-कुबेरस्वरूप। ६१९ घाता-सब- 
को धारण करनेवाले) ६२० शाक्रः-इन्द्रस्वरूप) ६२१ विष्णु+- 
सर्वव्यापी नारायणदेव/ ६२२ मित्रः-घारह आदिल्योमेंसे 
एक» ६२३ त्वष्टा-प्रजापति विश्वकर्मा, ६२७ घुवः-नित्य- 
स्वरूप, ६२५ घर+-आठ बसुओमेंसे एक वसु धरस्वरूप ॥ 
प्रभावः खबंगो बायुरयंमा सविता रविः। 
उपज्लुश्ध विधाता च मान्धाता भ्रूतभावनः ॥१०५॥ 
६२६ प्रभावः-उत्कृष्टमावसे सम्पन्न। ६२७ सर्वंगो 
बायुः-सर्वव्यापी वायु-सत्रात्मा/ देरेट अयमा-बारह 
आदित्योंमे एक. आदित्य अर्यमार्ण. ६२९ 
सविता-सम्पूर्ण जगत्‌की उत्पत्ति करनेवाले ६३० रविः- 
सर्य। ६३१ उपल्लु+-सर्वदाहक किरणोंवाले सूर्यरूप) ६३२ 
विधाता-प्रजाका विशेषरूपसे घारण-पोषण करनेवाले, ६शेे 
मान्थाता-जीवको तृत्ल प्रदान करनेवाले, ६३७४ भ्ूत- 
आावनः-समस्त आणियोंके उत्पादक ॥ १०५॥ 
विभुर्वेण॑विभावी च॒ सर्वकामगुणावदः । 
पद्मनाभो महागर्भश्च्द्रवक्‍न्रो $निछो उनलः ॥१०६॥ 
६३५ विभुः-विविधरूपते विय्मान। ६३६ बर्णबि- 
आावी-इ्वेत-पीत आदि बर्णोकों विविघरूपते व्यक्त करने- 
बाले। ६३७ सर्वकामगरुणावद्दः-समस्त भोगों और गुणोंकी 
प्राप्ति करानेबाले। ६३८ पद्मनाभ+-अपनी नामिसे कमलकों 
प्रकट करनेवाले विष्णुरूप, ६३९ महागर्भः-विशाल 
अक्षाण्डको उदरमें धारण करनेवाे। ६४० चन्द्रवफत्र:- 
अन्द्रमा-जैसे मनोहर ग्रुखबाले। ६४१ अनिलः-यायुदेव/ 
६४२ अनलः-अम्निदेव॥ १०६ ॥ 
बलवांश्योपशास्तश्य॒ पुराणः पुण्यचज्चुरी। 
कुरुकतो कुरुबासी कुरुभूतो गुणौषधः ॥१०७॥ 
६४३ बलवान-शक्तिशाली। ६४४ उपशान्तः-शान्त- 
स्वरूफ, ६४५ पुराणः-पुराणपुरुष। ६४६ पु०्यचडब्चुः- 
पुण्यके द्वारा जाननेमें आनेवाले। ६४७. ई-दयास्वरूप) 
६४८ कुरुकतो-कुछ्क्षेत्रके निर्माता ६४९ कुरुवासी- 
कुरुक्षेत्रनिवाली। ६५० कुरुभूतः-कुरुक्षेत्रस्वरूप। ६५१ 
गुणौषधः-गुगोको उत्पन्न करनेआली ओपणिके समान शान) 
वैराग्य आदि गुणोंके उत्पादक ॥ १०७॥ 
सवोशयो दर्भचारी सर्वेषां प्राणिनां पतिः। 
देवदेवः खुखासक्तः सादसत्सर्वरत्नवित्‌ ॥१०८॥ 
६५२ सर्वोद्ययः-सबके आश्रय ५३ दर्भचारी- 
बेदीपर विछे हुए--कुशोपर रखे हुए इविष्यकों भक्षण करने- 
बाले। ६५४ सर्वेधां प्राणिनां पतिः-समस्त प्राणियोंके 
स्वामी; ६५५ देवदेवः-देवताओंके भी देवता, धृष्दे 
खुखासक्तः-अपने परमानन्दमय स्व॒रूपमें ही रत रहनेवाले) 
६५७ खतू-उत्स्वरू्प॥ः ६५८  असल-अख्त्स्यरूप, 
६५५ सर्वरत्नवित्‌-अम्पूर्ण रल्नोंके ज्ञाता॥ १०८॥ 
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कूलदारी चहुविद्यो बहुअ्रदः ॥१०९॥ 
६६०कैलासगिरियासी -कैलास पर्बतपर निवास करने- 
बाले। ६६१ हिमवद्शिरिसंश्रयः-दिमालयपर्दतके निवाली) 
६६२ कूलद्वारी-प्रबछ प्रबाइरूपसे नदियोंके तटोंका अपहरण 
करनेवाले, ६६३ कूलकतो-पुष्कर आदि बड़े-बड़े सरोवरों- 
का निर्माण करनेवाले; ६६४ बहुविद्यः-बहुत-सी वियाओंके 
शाता। ६६५ बहुप्रद्‌ः-बहुत अधिक देनेवाले ॥ १०९ ॥ 
बणिजो वर्धकी वृक्षों बकुलब्न्दनइछदः। 
खारभ्रीवोी महाजत्रुरल्ोलब्थ महौषघः ॥११०॥ 
६६६ घणिजो-वैश्यरूप, ६६७ वर्घकी-संसाररूपी 
हृक्षको काटनेवाले बदई, ६६८ बूझ्नः-संसाररूप दृक्षस्वरूप, 
६६९ बकुलः-मौलसिरी व्रक्षस्वरूप, ६७० खन्दनः-चन्दन 
वृक्षख॒रूप। ६७१ छद॒+-छितवन इृक्षखवरूप, ६७२ 
सारप्रीषर-सुदढ़ कण्ठबाले। ६७३ महाजजुः-बहुत बढ़ी 
हंद॒लीवाले। ६७४ अलोलः-अचशझछ) ६७५ महौषधः- 
महान्‌ औषघस्वरूप ॥ ११० ॥ 
सिद्धार्थकारी सिद्धाथथंद्छन्दोब्याकरणोत्तरः। 
लिधनादः सिंहदं१ः सिंदगः सिंदबाहनः ॥१११॥ 
६७६ सिद्धार्थवारी-आभितजनोंको सफलमनोरथ 
$रनेवाले, ६७७ सिद्धार्थः-येदकी व्यास्यासे निर्णीत उत्कृष्ट 
सिद्वान्तस्वरूप) ६७८ सिंहनाद्‌ः-सिंदके समान गर्जना करने- 
बाले, ६७९ सिंहदंट्रः-सिंदके धमान दादवाले। ६८० 
सिंद॒गः-लिंहपर आरूद दोकर चलनेवाले। ६८१ सिंह- 
घाहनः-तिंहपर सवारी करनेवाले ॥ १११॥ 
प्रभाषात्मा जगत्कालस्थालो छोकह्दितस्तरूः। 
खारकझो नवचक्राज्रर खभावनः ॥११२॥ 
६८२ प्रभावात्मा-उत्कृष्ट सतास्वरूप। ६८३ जगत्‌- 
कालस्थालः-प्रलयकालमें जगत्‌का संद्वार करनेवाले कालके 
स्थान) ६८४ लोकद्दितः-लोकदितैपी, ६८५ तरूः-तारने- 
बाले। ६८६ सारक्षः-चातकस्वरूप॥ ६८७ नवचक्राज्ः- 
जन इंसरूप, ६८८ केतुमाल्ली -ध्वजा-पताकाओंकी मालाओं- 
से अलंकृत/ ६८९ सभावनः-घर्मस्थानकी रक्षा करनेवाले ॥ 
भूतालयो आूतपतिरदोराजमनिन्दितः ॥११३॥ 
६९० भ्रूतालयः-सम्मूर्ण भूतोंके घर, ६९१ भूतपतिः- 
सम्पूर्ण प्राणियोंके स्वामी) ६९२ अद्ोराजम्‌-दिन-राजिस्वरूप, 
६९३ अनिन्द्तः-निन्‍्दारहित ॥ ११३॥ 
बाहिता सर्वभूतानां निलयश्व विभुर्भवः। 
अमोघः संयतो हाइबो भोजनः प्राणघारणः ॥११७॥ 
६९७ सर्वभूतानां बाद्दिता-सम्पूर्ण भूतोंका भार बदन 
करनेवाले, ६९५ सर्वभूतानां निलयः-समस्त प्राणियोंके 
निवासस्थान। ६९६ विभुः-सर्वव्यापी, ६९७ भवः-सत्ता- 
रूप। ६९८ अमोघः-कभी असफल न इनेवाले। ६९९ 


खंयतः-संयमशील) ७०० अश्वः-उच्चे:अवा आदि उत्तम 
अश्वरूप» ७०१ भोजनः-अन्नदाता, ७०२ प्राणघारणः- 
खबके प्राणोंकी रक्षा करनेवाले ॥ ११४ ॥ 
घूतिमान्‌ मतिमान्‌ दक्षः सत्कृतब्य युगाधिपः 
ग्रोपालिगों पतिभ्रॉमो गोचर्मवसनों हरिः ॥११५॥ 
७०३ घृतिमान्‌-चैययंशाली। ७०४ मतिमान्‌-बुद्धिमान्‌/ 
७०५ दक्षः-चतुर, ७०६ सत्क्ृतः-सयके द्वारा सम्मानित, 
७०७ युगाधिपः-युगके स्वामी) ७०८ गोपालिः-इन्दियोके 
पाक) ७०९ गोपतिः-गौओंके स्वामी; ७१० प्रामः- 
समूहरूप। ७११ गोचर्मवसनः-गोचर्ममथ बस्तर धारण 
करनेवाले ७१२ हरिः-भक्तोंका दुःख हर लेनेवाले ॥ ११५॥ 
दिरण्यवाहुब तथा गुहापालः प्रवेशिनाम्‌। 
परकृष्टारिमंहाद्थों जितकामो जितेन्द्रियः ॥११६॥ 
७१३ हिरण्यवाहुः-सुनदरी कान्तिवाली सुन्दर भुजाओं- 
डे सुशोभित, ७१७ गुहापालः प्रवेशिनाम्‌-गुफाके भीतर 
अवेश करनेवाले योगियोकी गुकाके रक्षक, ७१५ प्रक्ृएारिः- 
काम) क्रोध आदि शब्रुओंको क्षीण कर देनेवाले। ७१६ महा- 
दष/-परमानन्दस्वरूप, ७१७ जितकामः-कामविजयी, 
७१८ जितेन्द्रियः-इन्द्रियविजयी ॥ ११६ ॥ 
गान्धारश्व खुबासब्य तपःखक्तो रतिरनरः। 
मद्धागीतों महाउ॒त्यों हाप्सरोगणसेवितः ॥११७॥ 
७१९ ग्रान्धारः-गान्घार नामक स्वररूप+ २० 
खुबासः-कैलास नामक सुन्दर स्थानमें वास करनेवाले 
७२१ तप*्खक्तः-तपस्पामें संलग्र, 9२२ रतिः-प्रीतिरूप) 
७२३ नरः-विराद्‌ पुरुष, ७२४ मद्ागीतः-जिनके मादात्म्य- 
का वेद-शा््रोंद्ारा गान किया गया है) ऐसे मदान्‌ देव) 
७२५ महालृत्यः-प्रकाण्ड ताण्डब करनेवाले, ७२६ अप्सरो- 
गणसेवितः-अप्सराओंके समुदायसे लेवित ॥ ११७ ॥ 
मद्याकेतुमदाधातुर्नेंकसाजुचरख्वलः + 
आवेदनीय_ आदेशः . सर्बगन्धसुजावहः ॥११८४ 
७२७ महाकेतुः-घर्मरूप मद्दान्‌ ध्वजाबाले। ७र८ 
मद्याघातुः-सुवर्णश्वरूप। ५२९ नैकसालुचरः-मेरुमिरिके 
अनेक शिखरोंपर विचरण करनेवाले। ७३० चलः-किसीकी 
पकड़में नहीं आनेवाले, ७३१ आवेदनीयः-प्रार्थना करने- 
योग्य। ७३९ आदेशः-आशा प्रदान करनेवाले) ७३३ सर्व- 
गन्धसुखाबहः-सम्पूर्ण गन्धादि विषयोके सुखकी प्राप्त 
करानेबाले ॥ ११८ ॥ 
तोरणस्तारणो बातः परिधी पतिखेचरः। 
खंयोगो वर्घनो चद्धो अतिवृद्धों गुणाधिकः ॥११५९॥ 
७३४ तोरणः-म्क्तिद्वारस्वरूप। ७३५ तारणः-तारने- 
बाले। ७३६ बातः-वायुरूप, ७३७ परिधीः-मद्माण्डका 
बेरारूप) ७३८ पतिखेचर:-आकाशचारीका स्वामी) ७३९ 
घर्घनः संयोगः-इदिका देतभूत व्ौपुरूपका संयोग) 
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७७० बृद्ध+-युणेर्मे बदानचदा/ ७४१ अतिवृद्धः-सबसे 
पुरातन होनेके कारण अतिहृद्ध। ७४२ गरुणाथिकः-शान- 
ऐश्वर्य आदि गुणोंके द्वारा सबसे अधिकतर ॥ ११९॥ 
नित्य आत्मसहायश्व देवाखुरपतिः पतिः। 
युक्तत्व युक्तबाइश्य देवों दिविखुपर्वणः ॥१२०॥ 
७४३ नित्य आत्मसद्यायः-आत्माकी सदा सद्ायता 
करनेवाले” ७४४ देवासुरपतिः-देवताओं और अखुरोंके 
स्वामी) ७४५ पतिः-सबके स्वामी) ७४६ युक्त+-भक्तोंके 
डद्घारके लिये सदा उद्यत रहनेवाले। ७४७ युक्तबाहुः- 
खबकी रक्षाके लिये उपयुक्त भुजाओँबाले। ७४८ देवो दिवि- 
झुपर्वणः-ख्र्गमें जो मद्दान्‌ देबता इन्द्र हैं; उनके मी 
आराध्यदेव ॥ १२० ॥ 
आषादश्य सुषादबस्य शुत्रोडथ हरिणो हरः। 
बपुरावर्तमानेभ्यो बसुश्रेष्टो.. महापथः ॥१२१॥ 
७४९ आपाढः-भक्तोंकों सब कुछ सहन करनेकी शक्ति 
देनेवाले। ७५० सुषाढदः-उत्तम सहनशील+ ७५१ घुबः- 
अविचलस्वरूप) ७५२ हरिणः-शदस्वरूप। ७५३ हरः 
पापद्दारी; ७५७ आवर्तमानेभ्यों बपुः-स्वर्गलोकसे ढौटने- 
बालेको चूतन शरीर देनेबाले। ७५५ बसुश्रेष्ठः-ओेष्ठ घन- 
स्वरूप अर्थात्‌ मुक्तिख॒रूप। ७५६ मद्ापथः-सर्वोत्तम 
मार्गस्वरूप ॥ १२१॥ 
शिरोहारी बिमर्शश्यसर्वक्षणलक्षितः । 
अक्षश्नय रथयोगी च॒ सर्वयोगी महावलूः ॥१२२॥ 
७५७ बिमर्शः शिरोहारी-विवेकपूर्वक दुष्छोका शिरश्छेद 
करनेवाले; ७५८ सर्वेलक्षणलक्षितः-समस्त शुभ लक्षणोंसि 
सम्पल्न। ७५९ अक्षः रथयोगी-रथसे सम्बन्ध रखनेवाला 
धुरीस्वरूप। ७६० सर्वयोगी-सभी समयमें योगयुक्त, ७६१ 
मद्दावलः-अनन्त शक्तिसे सम्पन्न ॥ १२२॥ 
समाज्नायों समाज्नायस्तीथंदेवो महारथः । 
निर्जीबो जीवनो मन्त्र: शुभाक्षो बहुककशः ॥१२३॥ 
७६२ समाम्नायः-वेदस्वरूप) ७६३ असमाम्नायः- 
बैदमिन्न स्घृति। इतिहास» पुराण और आगमरूप, ७६७ 
तीर्थदे वः-सम्पूर्ण तीथोंके देवस्वरूप) ७६५ महारथः- 
श्रिपुरदाइके समय (रथ्वीरूपी विशाल रथपर आरूद दोनेवाले) 
७६६ निर्जीवः-जड-प्रपश्धख्वल्प॥, ७६७ जीवनः-जीवन- 
दाता। ७६८ ;-प्रणथ' आदि मन्‍्त्रस्वरूप। ७६९ 
शुभाक्षः-मन्नलमयी दश्टबाले। ७७० बहुकर्कशः-संदार- 
कालमें अत्यन्त कठोर स्वभाववाले ॥ १२३ ॥ 
रत्नप्रभूतो, रत्नाज्ो मद्ार्णयनिपानबित्‌। 
मूल विशालो हाम्रतो व्यक्ताव्यक्तस्तपोनिधिः ॥१२४॥ 
७७१ रज्ञप्रभूतः-अनेक रत्नोंके भण्डाररूप) ७७२ 
रज्ञाज्नः-रल्ममय अन्नवाले! ७७३ मद्दार्णवनिपानवित्‌- 
महासागररूपी निपानों ( द्वोजों ) को जाननेवाले, ७७8 









मसूछम्‌-संसाररूपी इक्षके कारण। ७७५ विशाल+-अत्यन्त 
शोमायमान) ७७ ६ अम्तृतः-अमृतस्वरूप मुक्तिस्वरूप) ७७७ 
व्यक्ताब्यक्तः-छाकार-निराकार स्वरूप) ७७८ तपोनिधिः- 
तपस्थाके अण्डार ॥ १२४॥ 
आरोदणो5घिरोहस्थ शीलघारी महायशाः। 
खेनाकल्पो महाकल्पो योगो युगकरों हरिः ॥१२५॥ 
७७९ आरोहणः*-परम पदपर आरूद द्वोनेके दवार- 
स्वरूप, ७८० अधिरोह+-परमपदपर आरूद। ७८१ शील- 
घारी-सुशीलसम्पन्‍्न। ७८२ मदायशाः-मदान्‌ यशसे सम्पन्त) 
७८३ सेनाकल्पः-सेनाके आभूषणरूप/ ७८४ मदाकल्पः- 
बहुमूल्य अलंकारोंसे अलंकृत। ७८५ योगः-चित्तशत्तियोके 
निरोधस्वरूप, ७८६ युगकरः-युगप्रवर्तकः ७८७ हरिः- 
मक्तोंका दुःख दर लेनेवाले ॥ १२५॥ 
युगरूपो महारूपो मदानागदहनो5बधः। 
न्यायनिर्बंपणः पादः पण्डितो छाचलोपमः ॥१२६॥ 
७८८ युगरूपः-युगस्वरूप) ७८९ मद्दारूपः-मद्ान्‌ रूप- 
बाले। ७९० महानागहनः-विशालकाय गजासुरका वध 
करनेवाले, ७९१ अवधः-स्ृत्युरहितः ७९२ न्यायनिये- 
'परणः-न्यायोचित दान करनेवाले ७९३ पादः-शरण लेने- 
योग्य ( पच्चते भक्तेः इति पादः ) ७९४ पण्डितः-शानीः 
७९५ अचलोपमः-पर्बतके समान अविचल ॥ १२६ ॥ 
बहुमालो मदहामालः शशी दरसुलोचनः। 
विस्तारो छबणः कूपस्थ्रियुगः सफलोदयः ॥१२७॥ 
७९६ बहुमालः-बहुत-सी मालाएँ. घारण करनेवाले) 
७९७ मद्दामालः-मइती-पैरेंतक लटकनेवाली माला घारण 
करनेवाले, ७९८ शशी दरखुलोचनः-चन्द्रमाके समान 
सौम्य इष्टियुक्त महादेव, ७९९बिस्तारों लबणः कूपः- 
विस्तृत क्षारसमुद्रस्वरूप। ८०० ब्रियुगः-सत्ययुग) प्रेता 
और द्वापर त्रिविध युगस्वरूप। ८०१ सफलोद्यः-जिसका 
अबतारखूपमें प्रकट होना सफल है ॥ १२७॥ 
ज्िलोचनो विषण्णाज्ञो मणिविद्धो जटाधरः। 
बिन्दुर्विसर्गः सुसुखः शरः स्वोयुधः सहः ॥१२८॥ 
<०२ जिलोचनः-ज्िनेत्रधारी, ८०३ विषण्णान्नः- 
अन्नरद्दित अर्थात्‌ सर्वथा निराकार। ८०७ मणिविद्धः-मणिका 
कुण्डल पद्िननेके लिये छिदे हुए कर्णवाले। ८०५ जठाघरः- 
जटाधारी; ८०६ विन्दुः-अनुस्वारूप) ८०७ विसर्गः- 
विलर्जनीयस्वरूप, ८०८ खुमुखः-सुन्दर मुखवाले, ८०९ 
शरः-वाणस्वरूप) ८१० सवोयुधः-हम्पूर्ण आयुध्धोसे युक्त, 
<११ सद्द+-सहनशील ॥ १२८॥ 
निवेदनः खुखाजातः सुगन्धारों मदाघनुः। 
गनन्‍्धपाली च भगवाजुत्यानः सर्वकर्मणाम्‌ ॥१२९॥ 
<१२ निवेदनः-सब प्रकारकी इसे रहित शानवाले) 
<१३ खुख्ाजातः-सब इततियोंका लय होनेपर सुखरूपसे प्रकट 
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होनेवाले, ८१४ खुगन्धारः-उत्तम गन्घसे युक्त+ ८१५ 
महाघनु*-पिनाक नामक विशाल धनुष धारण करनेवाले) 
<१६ भगवान्‌ गन्धपाली--उत्तम गन्षकी रक्षा करनेबाले 
भगवान! <१७ सर्वेकर्मणामुत्थानः-समस्त कमोंके 
उत्पानस्थान ॥ १२९॥ 
मन्‍्थानों बहुलो बायुः सकलः सर्वलोचनः । 
तलस्तालः करस्थाली ऊध्वेसंहननों महान ॥१३०॥ 
<१८ अन्‍्थानों बहुलो वायुः-विश्वकों मथ डालनेमें 
समर्थ प्रठयकालकी मद्वान्‌ वायुस्वरूप» ८१९ सकलः- 
सम्पूर्ण काओंसे युक्त, ८२० सर्वलोचनः-सबके द्रष्ठ ८२१ 
तलस्तालः-हाथपर ही ताल देनेवाले। ८२२ करस्थाली- 
इायोंसे दी भोजनपात्रका काम लेनेवाले, ८२३ऊरध्व॑संहननः- 
सुदृद्‌ शरीरबाले! ८२७ महान-भेष्ठटम ॥ १३० ॥ 
छ्र खुच्छत्नो विख्यातो लोकः स्वोधयः क्रमः। 
झुण्डो विरूपो बिकृतो दण्डी कुण्डी विकुर्वणः ॥ १३१॥ 
<२५ छत्रम-छत्रके समान पाप-तापसे सुरक्षित रखने- 
बाले। ८२६ सुच्छज्नः-उत्तम छत्रस्वरूप) ८२७ विख्यातों 
लोक/-सुप्रसिद छोकस्वरूप) ८२८ खवोश्रयः क्रम+- 
खबके आधारभूत गति ८२९ मुण्डः-मुण्डित-मस्तक+ ८३० 
विरूपः-विकट रूपबाले। ८३१ विक्तः-सम्पूर्ण विपरीत 
क्रियाओंकों घारण करनेवाले; ८३२ दण्डी-दण्डघारी, ८ 
कुण्डी-लप्परघारी, ८३४ विकुर्वणः-क्रियाद्वारा अलभ्य ॥ 
हर्यक्ष) ककुभो बच्ची शतजिष्ठः सहस्त्रपात्‌ । 
सहस्रमूधों देवेन्द्रः सर्वदेवमयो ग़ुरुः ॥१३२॥ 
<३५६र्यक्ष+-छिंदस्वरूप, ८३६ ककुभः-सम्पूर्ण दिशा- 
स्वरूप) ८३७ वज्धी-बजघारी/ ८३८ शातजिहृमः-सैकड़ों 
जिद्धावाले; ८३९ सहस्पात्‌ सहस्ममूघों-सइलों पैर और 
मख्तकवाले। ८७० देवेन्द्र ः-देवताओंके राजाः ८४१ सर्व- 
देवमयः-सम्पूर्ण देवस्वरूप+ ८४२ गुरूः-सबके शानदाता ॥ 
सदस्रवादुः स्वोक्नः शरण्यः सर्बछोककृत्‌। 
पथित्न जिककुल्मन्जः कनिष्ठः कृष्णपिक्नलः ॥१३३॥ 
<७३ सहस्यबाहुः-सइसों भुजाओंवाले।८४७ सो :- 
समस्त अन्लोसि सम्पन्न) ८४५ शारण्यः-शरण लेनेके योग्य+ 
<४६ सर्वलोककृत्‌-सम्पूर्णं लोकोंके उत्पन्न करनेवाले» 
<४७ पवित्म-परम पावन। ८४८ त्रिककुन्मन्त्रः- 
जिपदा गायत्रीरूप+ ८४९ कनिष्ठः-अदितिके पुत्रोमें छोटे, 
बामनरूपघारी विष्णु, ८५० कृष्णपिक्नलः-श्याम-गौर दरि- 
इस्मूर्ति॥ १३३॥ 
अश्ञदण्डबिनिमौता शतष्नीपाशशक्तिमान्‌ । 
पश्चणर्भों महागर्भा बह्मगर्भो जलोद्भधवः ॥१३४॥ 
<५९ ब्रह्मदण्डविनिमौता-ब्रक्षदण्डका निर्माण करने- 
बाले, ८५२ शतघ्नीपाददाक्तिमान्‌-शतप्नी। पश और 
शक्तिसे युक्त, ८५३ पद्मगर्भः-त्रद्मास्वरूप,<५४ महागर्भः- 
चअगदरूप ग्रभंको घारण करनेवाले होनेसे मद्ाग्म)<५५ 


अह्गर्भः-वेदको उदरमें घारण करनेवाले) ८५६ जलोद्भवः- 
एकार्णबके जलमें प्रकट होनेवाले॥ १३४॥ 
गभस्तित्रह्मकूद्‌ म्मी ब्रह्मविद्‌ ब्राह्मणों गतिः | 
अलनन्तरूपो नैकात्मा तिग्मतेजाः ख्यम्भुवः ॥१३५॥ 
<५७ गभस्तिः-सर्यस्वरूप, ८५८ ब्रह्मकृत्-वेदोंका 
आविष्कार करनेवाले, ८५९ ब्रह्मी-वेदाध्यायी, ८६० 
बह्मवित्‌-वेदार्थवेत्ता, ८६१ ब्लाह्मण:-बढानिष्ठ) <छर 
गतिः-जक्षनिष्ठोंकी परमगति। <६३ अनन्तरूपः-अनन्त 
रूपबाले, ८६७ नैकात्मा-अनेक शरीरघारी। ८६५ तिग्म- 
लेजाः स्वयम्भुवः-अद्माजीकी अपेक्षा प्रचण्ड तेजस्वी॥ १३५॥ 
ऊध्वेंगात्मा पशुपतिवातरंहा. मनोजबः । 
चन्दनी पद्मनालाप्रः सुरभ्युक्तरणो नरः ॥१३६॥ 
<६६ ऊध्वेगात्मा-देश-काल-बस्तुकृत उपाधिसे अतीत 
स्वरूपबाले; ८६७ पशुपतिः-जीबोंके स्वामी; ८६८ घात- 
रंहाः-बायुके समान वेगशाली। ८६९ मनोजबः-मनके सभान 
बेगशाली। ८७० अन्द्नी-चन्दनचर्चित अज्ञवाले; ८७१ 
पद्मनाल्ाप्र-प्मनालके मूल विष्णुस्वरूप, ८७२ सुरभ्यु- 
क्तरण+-सुरमिकों नीचे उतारनेबाले, ८७३ नरः-पुरुष- 
रूप ॥ १३६॥ 
कर्णिकारमहास्त्रग्बी नीलमौलिः पिनाकधृत्‌। 
डमापतिरुमाकान्तो.. जाह्नवीध्रदुमाघवः ॥१३७॥ 
<७४ कर्णिकारमद्दास्त्रग्वी-कनेरकी बहुत बड़ी माला 
घारण करनेवाले; ८७५ नीलमौलिः-मस्तकपर नीलमणिमय 
मुकुट घारण करनेवाले; ८७६ पिनाकध्यृत्‌-पिनाक धनुषको 
शरण करनेवाले, ८७७ उमापतिः-उमा--बक्षविद्याके 
स्वामी; ८७८ उम्राकान्तः-तर्बतीके प्राण-प्रियतम। ८७९ 
जाद्बीघ्रत्‌-गज्ञाको मस्तकपर घारण करनेवाले) ८८० 
डमाधवः-पार्वतीपति ॥ १३७॥ 
बरो बराह्दो बरदो घरेण्यः खुमहाख्वनः। 
महाप्रसादो द्मनः शर्ुद्दा इवेतपिज्ललः ॥१३८॥ 
<८१ बरो बराह*-ओेष्ट वरादरूपधारी भगवानः 
<८२ बरव+-चरदाता, ८८३ घरेण्यः-स्वामी बनने योग्य) 
<८७ खुमहासख्नः-महान्‌ गर्जना करनेवाले। ८८५ मद्दा- 
अखाद:-भक्तोपर महान अनुप्नह करनेवाले८८६ द्मनः- 
डुप्छोका दमन करनेबाले। ८८७ शात्रुद्या-यावुनाशक) ८८८ 
इवेतपिक्नलः-अर्धनारीनरेश्वर-बेशमें श्वेत-पिज्ञल वर्णवाले ॥ 
पीतात्मा परमात्मा च प्रयतात्मा प्रधानध्त्‌ । 
सर्वपाइव॑सुखस्ञ्यक्षो धर्मसाधारणो बरः ॥१३९॥ 
<८९ पीतात्मा-द्रिप्मय पुरुष। ८९० परमात्मा- 
परअह्म परमेश्वर ८९१ श्रयतात्मा-विश्वद-चित्त, ८९२ 
अधानघूत्‌-जगत्‌के कारणभूत त्रिगुणमय प्रधानके अधिष्ठान- 
स्वरूप, ८९३ सर्वपाइवेमुखः-रुम्पूर्ण दिशाओंकी ओर 
घुखबाले। ८०७४ व्यक्षः-त्रिनेत्रधारी; ८९५ घर्मसाधा- 
रणों बरः-घर्म-पालनके अनुसार वर देनेवाले ॥ १३९ ॥ 
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चआराचरात्मा सूक्ष्मात्मा असतो गोदृपेश्वरः। 
साध्यर्षिबंसुरादित्यो विचस्वान्‌ सबितास्तः ॥ ९७०॥ 
४९६ चराचरात्मा-चराचर प्राणियोंके आत्मा; ८९७ 
सूक्ष्मात्मा-अति सूक्ष्मखरूप, ८९८ अखूतो 
निष्काम धर्मके स्वामी, ८९९ साध्यर्षिः-साध्य देवताओंके 
आचारय॑; ९०० आदित्यो बखुः-अदितिकुमार बसु; ९०१ 
विवस्वान्‌ सवितास्तृतः-किरणोंसे सुशोभित एवं जगत्‌कों 
उत्पन्न करनेवाले अमृतस्वरूप सूर्य ॥ १४०॥ 
व्यासः सर्गः खु्क्षेपों विस्तरः पर्ययो 
ऋतुः खंबत्सरो मासः पक्षः संख्यासमापनः ॥१७१॥ 
९०२ व्यासः-पुराण-इतिदास आदिके सष्टा वेदब्यास- 
स्वरूप) ९०३ सर्मःखुसंक्षेपों विस्तरः-संक्षिस और विस्तृत 
खश्खिरूप, ९०४ पर्ययो नरः-सव ओरसे ब्यास करनेवाले 
बैश्वानरस्वरूप, ९०५ ऋतुः-ऋव॒रूप। ९०६ खंवत्सरः- 
संबत्सररूप॥ ९.०७ मासः-मासरूप) ९०८ पक्ष+-पक्षरूप। 
९०५ संख्यासमापनः-पूरवोक्त ऋद आदिकी संख्या समाप्त 
करनेवाले पर्व॑( कषक्रान्ति, दर्श, पूर्णमासादि ) रूप ॥ १४१॥ 
कलाः काष्ठा लवा मात्रा मुहताहःक्षपाः क्षणाः। 
विश्वक्षेत्रं प्रजाबीज॑ लिक्षमायस्तु निर्गममः ॥१७र॥। 
९१० कलाः, ९११ काषप्ठाई, ९१२ लवाः, ९१३ 
माज्ञाः-( इत्यादि कालावयबस्वरूप ) ५१४ मुहतोहः- 
क्षपाः- मुहूर्त: दिन और रात्रिरूप+ ९१५ क्षणाः-क्षणरूप+ 
९१६ विश्वक्षेत्रम-अ्माण्डरूपी कृक्षके आघार/ ९१७ प्रजा- 
बीजम्‌-प्रजाओंके कारणरूप, ९१८ लिझ्म्‌-मद्त्त्वस्वरूप) 
६१९ आद्यो निर्गमः-सबसे पहले प्रकट दोनेबाले ॥ १४२॥ 
खदसद्‌ व्यक्तमब्यक्त॑ पिता माता पितामहः । 
खर्गद्गारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविएपम ॥१४३॥ 
९६२० सत्‌-सत्स्वरूप, ९२१ असत्‌-असत्स्वरूप+ 
९२२ व्यक्तम्‌-साकाररूप ९२३ अव्यक्तम-निराकाररूप) 
९२४ पिता, ९२५ माता, ९२६ पितामहः, ५६२७ 
स्वर्गद्ारम-स्वर्ंके साधनम्बरूप) ९२८प्रज़ाद्वारम्‌-प्रजाके 
कारण ९२९ मोक्षद्वारम-मोक्षके साधनस्वरूप, ९३० 
अजिविष्टपम-स्वगंके शाधनस्वरूप ॥ १४३ ॥ 
निबोणं ह्ादनश्यैव अ्रह्मलोकः परा गतिः। 
देबाखुरबिनिर्माता देवासुरपरायणः ॥१७४॥ 
९३१ निर्वाणम्‌-मोक्षस्वरूप। ९३२ हादनः-आनन्‍्द 
प्रदान करनेवाले) ९३३ ब्रह्मल्लोकः-अरद्मलोकस्वरूप, ९३४ 
परा गतिः-सर्वोत्कूए गतिस्वरूप) ९३५ देवासुरविनि्माता- 
देवताओं और अछुरोके जन्मदाता; ५३६ देवासुरपरायणः- 
देवताओं तथा अमुरोके परम आश्रय ॥ १४४ ॥ 











देवाख॒रगुरुदें वो देटारुरनमस्कतः । 
देवासुरमहामाजो देवासुरगणाश्रयः ॥१४५॥ 


९३७ देवासुरगुरुः-देवताओं और असुरोंके गुरु, 
९३८ देवः-परम देवस्वरूप। ९३९ देवासुरनमस्क्ृतः- 


देवताओं और असुरोति बन्दित। ९४० देवाखुरमदामात्रः- 
देवताओं और अवुरोंते अत्यन्त श्रेष्ठ ९४१ वेवासुरगणा- 
अ्रय+-देवताओं तथा असुरगर्णोके आश्रय छेने योग्य॥ १४५॥ 
देबाख॒रगणाध्यक्षो._ देवासुरगणाप्रणीः । 
देवातिदेवो देवर्पिदेबासुरवस्प्रदः ॥१४६॥ 
९४२ देवाखुरगणाध्यक्षः-देवताओं तथा असुरगर्णों- 
के अध्यक्ष, ९७३ देवाखुरगणाग्रणीः-देवताओं तथा अछुरो- 
के अगुआ; ९४४ देवातिदेवः-देवताओंसे बढ़कर मद्दादेव/ 
९४५ देवर्षिः-नारदस्वरूपः ९७६ देवासुरवरभद्‌ः- 
देवताओं और अखुरोंको भी वरदान देनेवाले ॥ १४६ ॥ 
देवास्रेश्वरो विश्वो. देवाखुरमद्रेश्वरः । 
खर्बदेवमयो5चिन्त्यो देवतात्मा 55त्मसम्भबः॥ १७७॥ 
९४७ देवासुरेश्वरः-देवताओं और असुरोके ईश्वर 
९४८ विश्वः-बिराट्‌ स्वरूप ९४९ देवासुरमद्वेश्वरः- 
देवताओं और असुरोंके मद्ात्‌ ईश्वर, ९५० सर्वेदेवमयः- 
सम्पूर्ण देवस्ववूप॥ ९५१ अचिन्त्यः-अचिन्त्यस्वरूप) 
६५२ देवतात्मा-देवताओंके अन्तरात्मा। ९५३ आत्म- 
खम्भबः-स्वयम्भू ॥ १४७॥ 
उद्धित्‌ त्रिविक्रमो बैद्यो बिरजों नीरजो5मरः । 
ईड.थो हस्तीश्वरो व्याप्नो देवर्सिदों नरपभः ॥१४८॥ 
९५४ उद्भित्‌-कृक्षादिस्वरूप) ९५५ ज़िविक्रमः- 
तीनों छोकोंकों तीन चरणोंले नाप लेनेवाले भगवान्‌ बामन) 
९५६ वैद्य+-वैयस्वरूप॥ ९५७ बिरजः-रजोगुणरहितः 
९५८ मीरजः-निर्मल, ९५९ अमरः-नाशरहित) ९६० 
ईंडशवर-स्व॒ुतिके योग्य/ ९६१ स्तीश्वरः-ऐराघत इस्तीके 
ईश्वर. इन्द्रस्ववूप) ९६२ व्याप्तः-सिदस्वरूप) ९३ 
देवसिंहः-देवताओँमें सिंहके समान पराक्रमी; ९६७४ नर- 
अभ-मनुध्योमे श्रेष्ठ ॥ १४८ ॥ 
विवुधो5प्रवरः सुक्ष्मः सर्वदेबस्तपोमयः । 
खुयुक्तः शोभनो बच्धी प्रासानां प्रभवो5वन्ययः॥१४९॥ 
९६५ विदुधः-बिशेष शानगन्‌, ५६६ अप्रवरः-यशर्मे 
खबसे प्रथम भाग लेनेके अधिकारी; ९६७ खुक्ष्म+-अत्यन्त 
सुक्ष्मस्वूप॥ ९६८ सर्वंदेवः-सर्वदेवस्वरूप। ९६९ तपो- 
मयः-तपोमयस्वरूप) ९७० सुयुक्तः-मक्तोंपर कृपा करनेके 
लिये सब तरइसे सदा सावघान रहनेवाले। ९७१ शोभनः- 
कल्याणस्वरूप, ९७२ बद्धी-बज़ायुधघारी। ९७३ प्रासा- 
नां प्रभवः-प्रास नामक अख्नकी उत्पत्तिके स्थान, ९७४ 
अब्ययः-विनाशरदित ॥ १४९॥ 
गुद्दः कान्तो निजः सर्मः पवित्र सर्वपायनः | 
श्डज्ली श॒क्षप्रियों बश्चू राजराजों निरामयः ॥१५०॥ 
९७५ ग़ुददः-कुमार कार्तिकेयस्वरूप ९७६ कान्तः 
आननन्‍्दकी पराकाष्टारूप। ९७७ निजः सर्ग +-सश्सि अमिन्न) 
६९.७८ पविज्म-परम प्रवित्र। ९७९ सर्वपावनः-सवकों 
पवित्र करनेवाले, ९६.८० >टरज्ली-सिंगी नामक वाजा अपने 
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पास रखनेवाले। ९८१ >उज्नप्नियः-पर्वत-शिखरकों पद 
करनेवाले» ९८२ बच्चुः-विष्णुस्वरूप! ९८३ राजराजः- 
राजाओंके राजा; ९८७४ निरामयः-सर्वथा दोपरदित॥१५०॥ 
अभिरामः खुरगणों विरामः सर्वसाघनः। 
ललाठाक्षो विद्वदेवो हरिणो अश्मवचेसः ॥१५१॥ 
९८५ अभिरामः-आनन्ददायक/ ९८६ ख़ुरगणः- 
देवतघुदायरूप, ९८७ विरामः-लबसे उपरत, ९८८ 
साधन*-सभी साधनोंद्वारा साध्य, ९८९ छल्ाटाक्षः-लल्ाट- 
में तीहरा नेत्र धारण करनेवाले) ९९० विश्वदेवः-सम्पूरण 
विश्वके द्वारा क्रीड़ा करनेवाले) ९९१ हरिणः-सगरूप, ९९२ 
अह्यावर्चसः-अक्षतेजते सम्पन्न ॥ १५१॥ 
स्थावराणां पतिश्वैब नियमेन्द्रियवर्थनः । 
सिद्धार्थ: सिद्धभूताथों चिन्त्यः सत्य्मतः शुच्चिः १५२ 
९९३ स्थाबराणां पतिः-पर्वतोंके स्वामी दिमाचलादि- 
रूप, ९९७ नियमेन्द्रियवर्धनः-नियमोंद्वारा मनसह्दित 
इन्द्रियॉंका दमन करनेवाले, ५९५ सिद्धार्थ: 
९९६ सिद्ध भूतार्थः-जिछके समस्त प्रयोजन छिद्ध हैं; ६९७ 
अखिन्त्यः-चित्तकी पहुँचसे परे; ९९८ सत्यत्रतः-सत्य- 
प्रतिक ९९९ शुखिः-सर्वधा शुद्ध ॥ १५२ ॥ 
श्ताधिपः परं ब्रह्म भक्तानां परमा गतिः। 
बिमुक्तो मुक्ततेजाश्व श्रीमास्श्ीवर्धनो जगत्‌ ॥१५३॥ 
१००० ब्ताधिपः-अर्तोके अधिपति-- १००१ परम्‌- 
सर्वश्रेष्ठ १००२ ब्राह्म-देश। काल और वस्तुसे अपरिन्छिन्न 
चिन्मयतत्व+ १००३ भक्तानां परमा गतिः-मक्तोंके लिये 
परम गतिस्वरूप) १००४ विमुक्तः-नित्य मुक्त, १००५ 
सुशतेआान अबुभीरर तेज छोड़नेबाले। १००६ श्रीमान्‌- 
ले सम्पत्न) १००७ श्रीवर्धनः-भक्तोंकी सम्पत्तिको 
बढ़ानेवाले। १००८ जगलू-जगत्स्वरूप ॥ १५३ ॥ 
यथाप्रधानं भगवानिति भफ्त्या स्तुतो मया। 
यज्ञ अह्मादयों देवा विदुस्तस्वेन नर्षयः ॥१५७॥ 
स्तोतव्यमच्ये बन्यं च कः स्तोष्यति जगत्पतिम्‌।॥ 
श्रीकृष्ण | इस प्रकार बहुत-से नामोमेंले अ्रधान-प्रधान 
नाम चुनकर मैंने उनके द्वारा मक्तिपूर्वक भगवान्‌ शझरका स्तवन 
किया । जिन्हें ब्रह्मा आदि देवता तथा ऋषि भी तल्वसे नहीं 
जानते, उन्हीं स्तवनके योग्य, अर्चनीय और बन्‍्दनीय 
जगलति शिवकी कौन स्तुति करेगा १॥ १५४३॥ 
भफ्त्या त्वेव॑ पुरस्कृत्य मया यशपतिबिंभुः ॥१५५८॥ 
ततो 5भ्यजुशां सम्प्रा्य स्तुतो मतिमतां बरः । 
इस तरह भक्तिके द्वारा भगवानकों सामने रखते हुए 
उन्हंसे आशा लेकर उन बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ 
यश्पतिकी स्वुति की ॥ १५५३ ॥ 
शिवमेभिः स्तुबन्‌ देव॑ नाममिः पुष्टिवर्धनिः ॥१५६॥ 
शुचिर्भक्तः प्राप्नोत्यात्मानमात्मना॥ १५७ 
जो उदा योगयुक्त एवं पविश्नमावसे रइनेवाला भक्त इन 














चुष्टिवर्धक नामोंद्वारा भगवान्‌ शिवकी स्तुति करता है? वढ 
स्वयं ही उन परमात्मा शिवको प्राप्त कर लेता है। १९६-१५७। 
दतद्धि परम॑ ब्रह्म परं ब्रह्माघिगचछति। 
ऋषयग्यैव देवाश्व स्तुकन्‍त्येतेन तत्परम्‌ ॥१८८॥ 
यह उत्तम वेदतुल्य स्तोत्र परब्रद्म परमात्मस्वरूप 
शिवको अपना लक्ष्य बनाता है | ऋषि और देवता भी उसके 
ड्वारा उन परमात्मा शिवकी स्वुति करते हैं | १५८॥ 
स्तूयमानो मद्ादेवस्तुष्यते नियतात्मभिः। 
अक्ताजुकम्पी भगवानात्मसंस्थाकरों विभुः ॥१५९॥ 
जो छोग मनको संयममें रख्खकर इन नामोंद्वारा भक्त- 
बत्सल तथा आत्मनिष्ठा प्रदान करनेवाले भगवान्‌ मद्दादेवकी 
स्तुति करते हैं। उनपर वे बहुत संगुष्ट द्वोते हैं ॥ १५९॥ 
तथैब च मनुष्येषु ये मनुष्याः प्रधानतः। 
आस्तिकाः अद्घानाश्व यहुभिजन्मभिः स्तवैः ॥१६०॥ 
भक्‍त्या हानन्यमीशानं परं देब॑ सनातनम्‌। 
कर्मणा सनखा बाच्ा भावेनामिततेजसः ॥१६१॥ 
शायाना जाप्रमाणाश्थ बजन्जुपविशंस्तथा । 
डन्मिषन्‌ निमिपंश्यैव चिस्तयन्तः पुनः पुनः ॥१६२॥ 
>एण्बन्तः भ्रावयन्तश्व॒ कथयन्तश्व ते भवम्‌। 
स्तुवस्तः स्तूयमानाश्र तुष्यन्ति च रमन्‍्ति च ॥ १६३॥ 
इसी प्रकार मतुष्योंमें जो प्रधानतः आस्तिक और 
अडाड़ हैं तथा अनेक जन्मतक की हुई स्तुति एवं भक्तिके 
प्रभावले मन वाणी, किया तथा प्रेमभावके द्वारा सोते-जागते 
चलते-बैठते और आँखोंके श्लोलते-मीचते समय भी सदा 
अनन्यभावले. उन परम श्नातनदेब जगदीश्वर शिवका 
बारंबार ध्यान करते हैं। वे अमित तेजसे सम्पन्न दो जाते 
हैं तथा जो उन्हींके विषयमें सुनते-सुनाते एबं उन्हींकी 
मदिमाका कथोपकथन करते हुए इस स्तोत्रद्वारा खुदा 
डनकी स्व॒ुति करते हैं) थे स्वयं भी स्तुत्य होकर सदा लंदुए 
होते हैं और रमण करते हैं॥ १६०-१६३॥ 
जन्मकोटिसहस्रेप._ नानाखंसारयोनिपु । 
जन्‍्तोर्दिंगतपापस्थ भवे भक्तिः प्रजायते ॥१६४॥ 
कोटि शइस्त जन्मोतक नाना प्रकारकी संक्षारी योनियोमे 
अटकते-भटकते जब कोई जीव सर्वथा पायोसे रहित हो जाता 
है; तब उसकी भगवान्‌ शिवमें भक्ति होती है ॥ १६४॥ 
उत्पन्ना च भवे भक्तिरनन्‍्या सर्वभावतः। 
भाविनः कारणे चास्य सर्वयुक्तस्थ सर्वथा ॥१६५॥ 
मास्यले जो सर्वताघनसम्पन्न दो गया है। उसको 
जगतके कारण भगवान्‌ शिवमें सम्पूर्णमावले धर्वथा अनन्य 
मक्ति प्राल द्वोती दै ॥ १६५॥ 
दतद्‌ देवेथु दुष्प्रापं मजुष्येघु न लम्यते। 
निर्यिष्ना निश्वला रुद्े भक्तिस्व्यभिचारिणी ॥१६६॥ 
झुद्रदेवर्य निश्वल वे निर्विप्नल्पले अनन्यमक्ति हो 
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जाय--यह देबताओंके लिये भी दुर्लभ है? मनुष्योमें तो प्रायः 
ऐली भक्ति स्वतः नहीं उपलन्ध होती है ॥ १६६॥ 
तस्वैब च प्रसादेन भक्तिर॒त्पथते उुणाम्‌। 
येन यान्ति पर सिद्धि तद्भागवतचेतसः ॥१६७॥ 


भगवान्‌ शक्लरकी कृपासे द्वी मनुष्योंके दृदयमें उनकी 


_अनन्यभक्ति उतन्‍न होती है; जिखे थे अपने स्विसको 
को प्रात ढ्वोते हैं ॥१६७॥ 
अपदस्ते महेश्वरम्‌। 
अपन्नवत्सलो देवः संसारात्‌ तान्‌ समुद्धरेत्‌ ॥१६८॥ 
जो सम्पूर्ण भावले अनुगत होकर मद्देश्वरकी शरण लेते 
हैं, शरणागतवत्सल मदादेवजी इक क्षारसे उनका उद्धार 
कर देते हैं॥ १६८॥ 
पबमस्ये बिकुबंन्ति देवाः संसारमोचनम्‌। 
मलुष्याणासते देवं नान्‍या शक्तिस्तपोबलछम्‌ ॥१६९॥ 
इसी प्रकार भगवान्‌की स्थ॒तिद्वारा अन्य देवगण भी 
अपने संसारबन्धनका नाश करते हैं; क्योंकि मद्ादेवजी- 
की शरण लेनेके सिवा ऐसी दूछरी कोई शक्ति या तपका 
बल नहीं है? जिससे मनुष्योंका संसारबन्धनसे छुटकारा दो सके ॥ 
इति तेनेन्द्रकल्पेन भगवान्‌ सद्सत्पतिः। 
कृत्तिबासाः स्तुतः कृष्ण तण्डिना शुभवुद्धिना ॥ १७०॥ 
श्रीकृष्ण | यद सोचकर उन इन्द्रके समान तेजस्वी एवं 
कल्याणमयी बुद्धिवाले तण्डि मुनिने गजचर्मघारी एवं समस्त 
कार्यकारणके स्वामी भगवान्‌ शिवकी स्तुति की ॥ १७०॥ 
स्तबमेत॑ भगवतों _ ब्रह्मा स्वयमधारयत्‌। 
गीयते च खस॒ बुद्धश्वेत ब्रह्मा शंकरसंनिधौ ॥१७१॥ 
भगवान्‌ शहरके इस स्तोत्रको ब्रद्माजीने स्वयं अपने 
दृदयमें धारण किया है। वे भगवान्‌ शिवके समीय इस बेद- 
वुल्य स्तुतिका गान करते रहते हैं; अतः खबकों इस स्तोज- 
का शान प्राप्त करना चाहिये॥ १७१॥ 
इदं पुण्य पवित्र च सर्वदा पापनाशनम्‌। 
योगद्‌ मोक्षद चैब खर्गद॑ तोषद॑ तथा ॥१७२॥ 
यह परम पवित्र) पुण्यजनक तथा खर्वदा खब पापोंका 
नाश करनेवाला है। यह योग) मोक्ष, स्वर्ग और संतोष-- 
सब कुछ देनेवाला है॥ १७२॥ 
एबमेतत्‌ पठन्ते य पुकभक्‍त्या तु शाइरम्‌। 
या गतिः खां ख्ययोगानां बजन्त्येतां गति तदा ॥१७३॥ 
जो लोग अनस्यभक्तिमावते भगवान्‌ शिवके स्वरूपभूत 
इस स्तोत्रका पाठ करते हैं, उन्हें वह्दी गति प्राप्त होती है; जो 
सांख्यवेत्ताओं और योगियोंकों मिलती है ॥ १७३ ॥ 
स्तबमेतं प्रयत्नेन सदा रुद्रस्य संनिधों। 
अब्दमेक॑ चरेद्‌ भक्तः प्राप्तुयादीप्सितं फलम्‌ ॥१७४॥ 
जो भक्त भगवान्‌ शह्वरके समीप एक वर्षतक खदा 









अयल्नपूर्वक इस स्तोन्रका पाठ करता है; बह मनोवाझ्छित 
फल प्रात कर छेता है॥ १७४॥ 
पतदू रहस्यं परम अह्मणो हृदि संस्थितम्‌। 
अह्मा प्रोबाच शक्राय शक्रः प्रोबाच रत्यबे ॥१७५॥ 
यह परम रहस्यमय स्तोत्र ब्रह्माजीके दृदयमें स्थित है। 
अक्षाजीने इन्द्रको इसका उपदेश दिया और इन्द्रने घृत्युको॥ 
खत्युः प्रोचाच रुद्रेक्यो रुद्रेम्यस्तण्डिमागमत्‌ । 
महता तपसा प्राप्तस्तण्डिना अह्ासझनि ॥१७६॥ 
सृत्युने एकादश रदट्रोंको इसका उपदेश किया। रुद्रोंसे 
तण्डिकों इसकी प्राप्ति हुई । तण्डिने ब्क्मलोकरमें दी बढ़ी 
भारी तपस्या करके इसे प्रात किया था ॥ १७९ ॥ 
तण्डिः प्रोबाच शुक्राय गौतमाय च भार्गवः । 
वैबस्बताय मनवे गौतमः प्राह माधव ॥१७७॥ 
माघव | तण्डिने शुक्रको! श॒क्रने गौतमको और गौतमने 
बैवस्वतमनुकों इसका उपदेश दिया ॥ १७७ ॥ 
नारायणाय खाध्याय समाधिष्ठाय्‌ धीमते ॥ 
यमाय प्राह भगवान्‌ साध्यो नारायणो5च्युतः॥ १७८॥ 
बैबस्वत मनुने समाधिनिष्ठ और शानी नारायण नामक 
किसी साध्यदेवताको यह स्तोत्र प्रदान किया। धर्मले कमी 
ज्युत न दोनेबाले उन पूजनीय नारायण नामक साध्यदेवने 
यमको इशका उपदेश किया॥ १७८ ॥ 
नाचिकेताय भगवानाद यमः। 
मार्कण्डेयाय वाष्णेंय नाचिकेतो5भ्यभाषत ॥१७९॥ 
अृष्णिनन्दन | ऐश्वर्यशाली वेबस्वत यमने नाचिकेताकों 
और नाचिकेतने मार्कण्डेय मुनिको यह स्तोत्न प्रदान किया॥ 
सार्कण्डेयान्मया प्राप्त नियमेन जनाद॑न। 
तवाप्यद्रममित्रष्न स्तबं द्यां हाविश्वुतम्‌ ॥१८०॥ 
शब्रुदृदन जनार्दन ! मार्कण्डेयजीसे मैंने नियमपूर्वक यह 
स्तोत्र अदण किया था। अभी इस स्तोन्नकी अधिक 
असिद्धि नहीं हुई है; अतः मैं तुम्हें इसका उपदेश देता हूँ॥ 
ख्वग्य॑मारोग्यमायुष्यं धन्य वेदेन सम्मितम्‌। 
नास्य विष्न॑ विकुब॑न्ति दानवा यक्षराक्षसाः । 
पिशाचा यातुधाना वा गुद्यका भुजगा अपि ॥१८१॥ 
यह वेदतुल्य स्तोत्र स्वर्ग, आरोग्य, आयु तथा धन- 
धान्य प्रदान करनेवाला है । यक्ष) राक्षस, दानव) पिशाच) 
यातुषानः गुह्क और नाग भी इसमें विष्न नहीं 
डाल पाते हैं॥ १८१॥ 
यः पठेत झुचिः पार्थ अह्माचारी जितेन्द्रियः । 
अभग्नयोगो वर्ष तु सोडश्वमेघफल लभेत्‌ ॥१८२॥ 
( श्रीकृष्ण कहते हैं--) कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर | जो 
मनुष्य पवित्रभावसे ब्रह्मचर्यके पालनपूर्वक इन्द्रियोंकों संयममें 
रखकर एक वर्षतक योगयुक्त रहते हुए इस स्तोत्रका पाठ 
करता है; उसे अश्वमेध यज्षका फल मिलता है ॥ १८२॥ 


इति ओमद्दाभास्ते अजुशासनपर्देणि दानधमंपर्वणि मद्दादेवसहसवनामस्तोत्रे ससदशोउप्याय: ॥ ३७ ॥ 


इस प्रकार श्रोमह! भारत अनुशासन पर्के अन्तर दानघमैदरमे महादेबसहलनामस्वोतरि' 
>+#६७९९०+-- 


(ध्यक सत्रहबो; अध्याय पूरा हुआ ॥ ६७ ॥ 





धय क्षाकृष्य एवं विभिन्न मदण्यिका युधिष्टिकको उपदेश 


वानघर्मपर्च ] अष्टादशोउष्याय- 


५ ऊत 0००० (०८८८९ 
ग्ड 23422 23:/अलिलशकमशवदल 535: 2; कप कक 277 कक २३ ३ ५५२९ 








अष्टादशोः्ध्यायः 
शिवसदस्रनामके पाठकी मद्विमा तथा ऋषियोंका भगवान्‌ शह्नरकी ऋृपासे अमीष्ट सिद्धि होनेके विषयरमें 
अपना-अपना अनुभव सुनाना और श्रीकृष्णके द्वारा भगवान्‌ शिवजीकी महिमाका वर्णन 


वैश्म्पायन उकाक 
महायोगी ततः प्राद्द कृष्णद्वैपायनों मुनिः। 
पठस््र पुत्र भद्धग, ते श्रीयतां ते महेश्वरः॥ १॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर 
महायोगी ओ्रीकृष्णद्रेपायन मुनिवर व्यासने युविष्ठिससे कद्ा- 
“बेटा | तुम्हारा कल्याण हो । ठुम भी इस स्तोत्रका पाठ करो; 
जिससे तुम्हारे ऊपर भी मददेश्वर प्रसन्‍न हों ॥ १॥ 
पुरा पुत्र मया मेरौ तप्यता परम तथः। 
पुष्रदेतोमंदाराज स्तव पषो5जुकीतितः ॥ २ ॥ 
“पुत्र ! मद्वाराज | पूर्वंकाछकी बात है; मैंने पुत्रकी 
प्राप्िके लिये मेरुपबंतपर बड़ी भारी तपल्या की थी। उस 
समय मैंने इस स्तोन्रका अनेक हम रु किया था॥ २॥ 
लब्धवानीप्सितान्‌ कामानहं बै पाण्डुलन्दन । 
तथात्वमपि शवोद्धि सवाच्‌ कामानवाप्स्पसि ॥ हे ॥ 
“पाण्डुनन्दन ! इसके पाठसे मैंने अपनी मनोबाड्छित 
कामनाओको धाम कर छिया था। उसी प्रकार तुम भी बाझरजी- 
-ै #म्पूर्ण कामनाओको प्रात कर छोगे! ॥ ३ ॥ 
कपिलश्य ततः प्राद्द खांख्यर्षिदेबसम्मतः। 
मया। अक्त्या चाराधितो भवः॥ ४ ॥ 
प्रीतश् भगवान्‌ शान ददौ मम भवास्तकम्‌ । 
'तलश्ात्‌ बढोँ सांख्यके आचार्य देवसम्मानित कपिलने 
कहा--“मैंने भी अनेक जन्मोंतक भाक्तिभावले भगवान्‌ 
शह्वरकी आराधना की थी । इससे प्रसन्न होकर मगवानने 
भवभयनाशक शान प्रदान किया था? ॥ ४३॥ 
४ प्राद्द शाक्रस्य दयितः सखा। 
आलम्बायन इत्येबं विश्वुतः करुणात्मकः ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर इन्द्रके प्रिय सा आलम्पभोत्रीय चारुशीर्षने 
जो आलम्बायन नामसे दी प्रसिद्ध तथा परम दयाड हैं। 
इस प्रकार कहा--॥ ५॥ 
मया गोकर्णमासाथ तपस्तप्त्वा शातं समाः। 
अयोनिजानां दान्तानां धर्मश्षानां सुबचंसाम्‌ ॥ ६ ॥ 
शतबर्षसहस्विणाम्‌ । 





अजराणामदुःख्वानां 
रूब्घं पुत्रशतं शर्वात्‌ पुरा पाण्डुलपात्मज ॥ ७ ॥ 
“वाण्डुनम्दन ! पूर्वकालमें गोकर्णतीर्थमे जाकर मैंने लो 
तपश्ष्या करके भगवान्‌ शझरकों थंतुष्ट किया। 
'इख्ले मगवान्‌ शाहरकी ओरले मुझे छो पुत्र प्रात हुए) जो 
अयोनिज, जितेन्द्रिय, धर्मश) परम तेजस्वी) जरारदित, 
इश्खह्ीन और एक लाख बर्षकी आशुवाले ये? ॥ ६-७॥ 
बाल्मीकिश्वाह भगवान्‌ युधिष्ठिरमिदं वचः 
वियादे साम्निमुनिभिन्नंझप्नों वै 
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उक्तः क्षणेन चाबिष्टस्तेनाधर्मेंण भारत। 
खो5हमीशानमनघममोघं _ शरण गतः॥ ९ ॥ 
मुक्तश्वार्मि ततः पापैस्ततो दुःस्वविनाशनः । 
आह मां जिपुरघ्नो वै यशस्ते 5 अ्यं भविष्यति ॥ १० ॥ 
इसके बाद भगवान्‌ वाल्मीकिने राजा युघिष्ठिसे इस 
प्रकार कद्दा--“भारत | एक समय अस्निहोश्री घुनियोके साथ 
मेरा विवाद दो रद्दा था । उस समय उन्होंने कुपित ह्वोकर 
मुझे शाप दे दिया कि “ठुम बर्माइत्यारे हो जाओ ।” उनके 
इतना कहते ही मैं क्षणमरमें उत अधर्मले व्याप्त हो गया । 
तब मैं पापरदित एवं अमोप शक्तिबाले भगवान्‌ शझरकी 
डारणमें गया । इससे मैं उस पापसे मुक्त हो गया | फिर उन 
दुग्खनाशन त्रिपुरदन्ता रुद्ने मुझसे कह, 'तुम्हें सर्वभेष्ठ 
खुबश प्राप्त दोगा' || ८-१० ॥ 
जामदम््यश्व॒ कौस्तेयमिदं धर्मश्वतां बरः। 
ऋषिमध्ये स्थितः प्राह ज्वलक्षिव दिवाकरः ॥ ११ ॥ 
इसके बाद धर्मात्माओंमें ्रेष्ठ जमदग्निनन्दन परशुराम- 
जी ऋषियोंके बीचमें खड़े दोकर दूर्यके समान प्रकाशित होते 
हुए बहों कुन्तीकुमार युधिष्ठिरसे इस प्रकार बोले--॥११॥ 
विद्विप्रबंधनाहमातों चै.. पाण्डवाग्रज । 
शुचिर्भूत्वा महादेव॑ गतो5स्मि शरणं जप ॥ १२॥ 
नामभिश्षास्तुबं देब॑ ततस्तुशे5भवद्‌ भवः । 
परथ्ुुं च तता देवा दिव्यान्यआणि चैव में ॥ १३॥ 
पापं॑ चते न भविता अजेयश्व भविष्यसि | 
न॒ते प्रभविता सृत्युरजरश्व भविष्यसि ॥ १४॥ 
+अ्येडठ पाण्डब ! नरेशवर | मैंने पितृतुल्य बड़े भाइयोंको 
मारकर पितृबध और ब्राह्मणबधका पाप कर डाछां था। 
इससे मुझे बढ़ा दुःख हुआ और मैं पवित्र भावले महादेवजी- 
की शरणमें गया । शरणागत द्वोकर मैंने इन्हीं मामले ुद्र- 
देवकी स्तुति की । इससे भगवान्‌ मद्धादेब मुझपर बहुत 
संतुष्ट हुए और मुझे अपना परथन एबं दिश्यात्न देकर बोले-- 
“जुम्दे पाप नहीं छगेगा । तुम युद्धम अजेय हो जाओगे। 
बुमपर खृत्युका वश नहों चलेगा तथा तुम अजर- 
अमर बने रदोगे? ॥ १२-१४ ॥ 
आह मां भगवानेबं शिखण्डी शिवविग्नहः। 
तद॒वाप्तं चमे सर्वे प्रसादात्‌ तस्य घीमतः ॥ १५ ॥ 
«इस प्रकार कल्याणमय विश्रदवाले जटाधारी भगवान्‌ 
खिवने मुझसे जो कुछ कहा; वह सब कुछ उन श्ानी मदेश्वर- 
के हृपाप्रखादसे मुझे प्रास दो गया? ॥ १५॥ 
विभ्वामित्रस्तदोबाच क्षत्रियो5६ं तदाभवम्‌ । 
बआहझ्णो 5हं भवानीति मया चाराधितो भवः ॥ १६ ॥ 
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तत्यसादान्मया प्राप्त ब्राह्मण्यं दुलेभ मदत्‌ । 
तदनन्तर विश्वामित्रजीने कद्दा “राजन्‌ | जिस समय मैं 
क्षत्रिय था) उन दिनोंकी बात है, मेरे मनमें यह दृढ़ संकल्प 
हुआ कि मैं ब्राह्मण दो जाऊँ--यद्दी उद्देश्य लेकर मैंने 
भगवान्‌ शक्करकी आराधना की और उनकी कपासे मैंने 
अत्यन्त दुर्लभ ब्राह्मणत्व प्रात कर लिया? ॥ १६३ ॥ 
असितो देवलश्यैब प्रा पाण्डुखुतं उुपम्‌ ॥ १७॥ 
शापाच्छक्रस्य कौन्तेय विभो धर्मों $नशत्‌ तदा। 
तन्मे धर्म यशाश्याश्यमायुय्यैवाददत्‌ प्रभुः ॥ १८॥ 
तत्यश्वात्‌ असित देवलने पाण्डुकुमार राजा युधिष्ठिरसे 
कद्दा-'कुन्तीनन्दन ! प्रभो ! इन्द्रके शापसे मेरा धर्म नष्ट हो 
गया था; किंतु भगवान्‌ शझरने दी मुझे धर्म, उत्तम यश 
तथा दीर्घ आयु प्रदान की॥॥ १७-१८॥ 
ऋषिगृंत्समदो नाम शक्रस्प दुयितः सख्रा। 
प्राह्दजमी॑ भगवान्‌ बृद्दस्पतिसमदुतिः ॥ १९ ॥ 
इसके बाद इन्द्रके प्रिय सा और बृहस्पतिके 
समान तेजस्वी मुनिवर भगवान्‌ ग्रत्थमदने अजमीदबंशी 
सुधिष्ठिससे कद्दा-॥ १९ ॥ 
बरिष्ठो नाम भगवांश्याक्षुपस्य मनोः खुतः । 
शतक्रतोरचिन्त्यस्थसत्रे वर्षसदस्लिके ॥ २० ॥ 
बत॑माने उब्रबीदू वाफ्य॑ सास्नरि छयजशारिते मया। 
रथल्तरे द्विज'्नेष्ट न >सम्यगिति बर्तते ॥ २१॥ 
*#चाक्षुष मनुके पुत्र भगवान्‌ बरिष्ठके नामसे प्रतिद्ध हैं। 
एक समय अचिन्त्य शक्तिशाली शतकरतु इन्द्रका एक यश दो 
हो रद्दा था; जो एक दजार वर्षोतक चलनेवाला था। उसमें 
मैं रथन्तर सामका पाठ कर रहद्दा था । मेरे द्वारा उस खामका 
डद्यारण द्वोनेपर बरिष्ठने मुझले कद्ठा--“द्विजश्रेठ्ठ ! तुम्दारे 
द्वारा रथन्तर सामका पाठ ठौक नहीं दो रहा है ॥२०-२१४॥ 
समीक्षख्व पुनर्चुद्ध'था पाप॑ त्यक्त्वा द्विजोत्तम। 
अयक्षबाहिन॑ पापमकार्पीस्त्व॑ खुदुमते ॥ २२॥ 
“धविप्रवर | तुम पापपूर्ण आग्रइ छोड़कर फिर अपनी 
बुद्धिसे विचार करो | सुदुर्मते ! तुमने ऐसा पाप कर डाला है; 
जिससे यद् यश्ञ दी निष्फल हो गया है? ॥ २२॥ 
दबमुकत्वा मद्दाक्रोधः प्राह शम्सुं पुनर्वचचः । 
अ्रश्यया रदहितों दुःखी नित्यभीतों बनेचरः ॥ २३ ॥ 
दशवर्षसदस्नाणि दशाएँ च॒ शतानि च। 
नष्टपानीयपबने _ खगैरन्यैश्ल. वर्जिते ॥ २४॥ 
अयक्ीयद्रमे. देशे. रुरुसिंधनिषेविते । 
भविता त्व॑ं झगः क्रो मद्यादुःखससमन्बितः ॥ २५॥ 
«ऐसा कहकर मद्दाक्रोथी वरिध्रने भगवान्‌ शझरकी ओर 
देखते हुए फिर कद्दा-तुम ग्यारद इजार आठ सौ वर्षोतक 
जल और बायुसे रहित तथा अन्य पश्चओँसे परित्यक्त केवल 
रूड तथा सिंहोंस सेवित जो यज्ञोंके लिये उचित नहीं है ऐसे 
इक्षोले भरे हुए विशालबनमें बुद्धिय्य+ दुखी सर्वदा 


भयमीत) बनचारी और महान क्टमें मग्न क्रूर स्वमाववाले 
पच्च द्ोकर रहोगे? ॥ २३-२५॥ 
तस्य वाक्यस्य निधने पार्थ जातो हादं खुगः। 
ततो मां शरण श्राप्तं प्राद योगी महेइबरः ॥ २६॥ 
“ुन्तीनन्दन ! उनका यह वाक्य पूरा ह्लोते ही मैं क्रूर 
पश्ञु हो गया। तब मैं भगवान्‌ शझ्नरकी शरणमें गया | अपनी 
शरणमें आये हुए मुझ सेवकले योगी महेश्वर इस प्रकार बोले-॥| 
अजरश्वामरब्यैव भविता .. दुष्खबर्जितः । 
स्ाम्यं ममास्तु ते सौख्यं युवयोव॑र्घतां क्रतुः॥ २७॥ 
*'मुने | तुम अजर-अमर और दुःखरहित हो जाओगे। 
इम्हें मेरी समानता प्राप्त हो और तुम दोनों यजमान और 
घुरोहितका यह यश सदा बद॒ता रहे? ॥ २७॥ 
अजुप्रह्दनेबमेष._ करोति भगवान बिशुः। 
परं घाता विधाता च खुखदु/ले च॒ सर्वदा ॥ २८॥ 
«इस प्रकार खवब्यापी भगवान्‌ शझनर सबके ऊपर अनुग्रह 
करते हैं । ये दी सबका अच्छे दंगसे धारण-पोषण करते हैं 
और सर्बदा सबके सुल-दुःखका भी विधान करते हैं?” ॥२८॥ 
अखिस्त्य एप भगवान्‌ कर्मणा मनसा गिरा। 
न मे तात युधिअ्रेष्ठ विद्यया पण्डितः स्मः ॥ २९॥ 
«धतात ! समरभूमिके धरेष्ठ वीर | ये अचिन्त्य भगवान्‌ 
शिव मन बाणी तथा क्रियाद्वार आराधना करने योग्य हैं। 
उनकी आराधनाका ही यद फल दे कि पाणिडत्यमें मेरी 
समानता करनेवाल्ा आज कोई नहीं है? ॥ २९॥ 
बास्ुदेवस्तदोबाच पुनर्मतिमतां. बरः। 
ख़ुबर्णाक्षो महादेवस्तपसा तोषितों मया ॥ ३०॥ 
उश्च समय बुद्धिमानोंमें से४्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्ण फिर इस 
प्रकार बोले--<«मैंने सुवर्ण-जैसे नेत्रवाले मदादेबजीकों अपनी 
तपस्यासे संतुष्ट किया ॥ ३० ॥ 
ततो5थ भगवानाद श्रीतो मां वै युधिष्टिर। 
अर्थात्‌ प्रियतरः कृष्ण मत्मसादादू भविष्यसि॥ ३१॥ 
अपराजितश्व युद्धेष तेजश्वैबानलोपमम्‌ । 
“श्युधिष्ठिर | तब भगवान्‌ शिवने मुझसे प्रसन्नतापूर्वक 
कहा--“ओीकृष्ण | ठुम मेरी कृपासे प्रिय पदार्थोकी अपेक्षा 
भी अत्यन्त प्रिय दोओगे । युद्धमें तुम्दारी कभी पराजय नहीं 
द्ोगी तथा तुम्हें अग्निके समान दुस्सइ तेजकी श्राप्ति होगी? ॥ 
एवं सहस््रशश्वान्यान्‌ मद्देवों वर ददौं ॥३२॥ 
मणिमन्थे5थ शैले बै पुरा सम्पूजितों मया। 
वर्षायुतसहस््ाणां सहस्त्न॑ शतमेव च ॥ ३३॥ 
<+इस तरह मद्ादेवजीने मुसे और भी सइल्तों वर दिये । 
पूबंकालमें अन्य अवतारोंके समय मणिमन्‍्थ पर्व॑तपर मैंने 
लास्वो-करोड़ों वर्षोतक भगवान्‌ शझरकी आराधना की थी ॥ 
ततो मां भगवान्‌ प्रीत इदं वचनमज्बीत्‌। 
बरं दृणीष्व भद्वं ते यस्ते मनस्रि बरते ॥३७॥ 
«“इससे प्रसन्न होकर भगवानने मुझसे कहा--“कृष्ण | 
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वम्हारा कल्याण हो । तुम्हारे मनर्मे जैली रूचि हो) उसके 
अनुखार कोई बर माँगो? ॥ ३४ ॥ 
ततः भ्रणम्य शिरखा इदं वचनमल्लवम्‌। 
यदि श्रीतो महादेवों भकत्या परमया प्रभुः ॥ ३५॥ 
नित्यकाल तवेशान भक्तिभंवतु में स्थिरा। 
एवमस्त्विति भगवांस्तत्रोफ्त्वान्तरघीयत ॥ ३े६॥ 
“यह झुनकर मैंने मस्तक छकाकर प्रणाम किया और 
कहां--“यदि मेरी परम भक्तिसे भगवान्‌ महादेव प्रसत्न हों 
तो ईशान ! आपके प्रति नित्य-निरन्तर मेरी स्थिर भक्ति बनी 
रहे ।! तब “एवमस्तु” कहकर भगवान्‌ शिव वहीं अन्‍्तर्घान 
हो गये”? ॥ ३५-३६ ॥ 
जैगीषव्य उवाक्ष 
ममाष्टगुणमैदवर्य दत्त भगवता पुरा। 
यत्नेनान्येन बलिना वाराणस्पां युधिष्ठिर ॥३७॥ 
जैगीषव्य बोले--सुषिष्ठिर ! पू्वकालमें भगवान्‌ शिवने 
काशी पुरीके भीतर अंल्य प्रबल प्रयत्नसे संतुष्ट हो मुझे अणिमा 
आदि आठ दिद्धियाँ प्रदान की थीं॥ ३७ ॥ 
गये उवाक्ष 
चतुःष्टथक्षमद्दल्‌ कलाशानं. ममाद्भुतम्‌ । 
सरस्वत्यास्तटे तुषो मनोयज्ञेन पाण्डब ॥ डेट ॥ 
तुल्यं मम सहस््र॑ तु खुतानां बह्मवादिनाम्‌। 
आयुश्यैव॒ सपुतस्य खंबत्सरशतायुतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
गर्गने कद्दा--पाण्डुनन्दन ! मैंने खरस्वतीके तटपर 
मानत यश करके भगवान्‌ दिवको संतुष्ट किया था । इससे 
प्रसन्न दोकर उन्होंने मुसले चौंतठ कलाओंका अद्भुत शान 
प्रदान किया । सुझे मेरे ही समान एक सइस्त अ््मवादी पुत्र 
दिये तथा पुत्रौसह्वित मेरी दल लाख वर्षकी आयु नियत कर दी॥ 
पराशर उकाच 
प्रसाधेद्द पुरा शर्त मनसाचिन्तयं कप 
महातपा महातेजा महायोगी महायशाः ॥ ४० # 
+ श्रियावास्रों आह्मणः करुणान्वितः । 
अप्यसाबीप्लितः पुजो मम स्यादू वै महेश्वरात्‌॥७१॥ 
पराशरजीने कद्दा--नरेश्वर ! पूर्वकालमें यह्ों मैंने 
महादेवजीको प्रसन्न करके मन-ददी-मन उनका चिन्तन आरम्म 
किया । मेरी इस तपस्याका उद्देश्य यद था कि मुझे मदेश्वर- 
की झपासे मद्धातपस्वी, महातेजस्वी, महायोगी। मद्ायशस्वी, 
दयाद। ओीसम्पन्न एवं ब्द्मनिष्ठ वेदव्यालनामक मनोवाड्छित 
पुत्र प्रात्त हो ॥ ४०-४१॥ 
इति मत्वा हृदि मं प्राह मां खुरसत्तमः। 
मयि सम्भावना यास्याः फल्लात्कृष्णो भविष्यति ॥ ४२॥ 
मेरा ऐला मनोरथ जानकर सुरझ्षेष्ठ शिवने मुससे कद्दा-- 
पुन | तुम्दारी मेरे प्रति जो सम्भावना है अर्थात्‌ जिल वरको 
पानेकी छाछसा है) उसीसे ठुम्दें कृष्ण नामक पुत्र प्रात होगा ॥ 


सावणणेस्य मनोः सर्गे सप्तर्षिश्व भविष्यति । 
बेदानां चस बै वक्ता कुरुवंशकरस्तथा ॥ छ३॥ 
इतिहासस्य कतो च पुत्रस्ते जगतो . हितः। 
भविष्यति महेन्द्रस्य द्यितः सा महामुनिः ॥ ७४४॥ 
अजरश्वामरश्यैव पराशर खुतस्तव | 
दवमुकक्‍बा स_ भगवांस्तजैवान्तरधीयत ॥ ४५॥ 
युधिष्ठिर महायोगी बीय॑ंबानक्षयो5व्ययः। 
*लावर्णिक मन्वन्तरके समय जो सृष्टि होगी, उसमें तुम्हारा 
यह पुत्र सप्तर्षिके पदपर प्रतिष्ठित होगा तथा इस वैवस्वत 
मनन्‍्वन्तरमें बह वेदोंका वक्ता, कौरव-बंशका प्रवर्तक, इतिदासका 
निर्माता जगत्‌का द्वितेषी तथा देवराज इन्द्रका परमप्रिय 
महामुनि होगा। पराशर ! तुम्द्वारा वह पुत्र सदा अनर-अमर 
रहेगा ।” युधिष्ठिर | ऐसा कहकर महायोगी। शक्तिशाली, 
अविनाशी और निर्विकार भगवान्‌ शिव वहाँ अस्तर्धान 
हो गये ॥ ४३--४५३ ॥ 
साण्डब्य उकाक्ष 
अचौरश्यौरशक्लायां शले मिन्‍नो हाएं तदा ॥ ४६॥ 
तत्रस्थेन स्तुतो देवः प्राद् मां थै नरेश्वर । 
मोक्ष प्राप्स्यसि शूलाज जीविष्यसि खमाबुंदम ॥ ४७॥ 
रुजा शलकृता चैब नते विप्न भविष्यति। 
वर्जितस्त्वं भविष्यसि ॥ ४८ ॥ 
माण्डल्य बोले--नरेश्वर ! मैं चोर नहीं या तो भी 
चोरीके शंदेदमें भुस्ते थरललीपर चढ़ा दिया गया। बहींते मैंने 
मद्टादेवजीकी स्दृति की । तय उन्होंने मुखले कहा-- 'विप्रवर ! 
शुम चूलसे छुटकारा था जाओगे और दल करोड़ व्षोतक 
जीबित रहोगे । तुम्दारे शरीरमें इस थूलके थेंशनेसे कोई पीड़ा 
नहीं होगी । तुम आधि-न्याधिसे मुक्त हो जाओगे ॥ ४६--४८॥ 
पादाच्यतुधोंस्‌ सम्भूत आत्मा यस्मान्मुने तब । 
त्वं भविष्यस्यजुपमों जन्म बै सफल कुरू ॥ ४९॥ 
“मुने ! तुम्द्दारा यह शरीर धर्मके चौथे पाद सत्यसे 
उत्पन्न हुआ है। अतः तुम अनुपम रुत्थवादी होओगे । 
जाओ; अपना जन्म सफल करो ॥ ४९॥ 
तीथोभिषेक सकल त्वमविष्नेन चाप्स्यसि। 
स्वर्ग चैवाक्षयं विश्न विद्धामि तबोर्जितम्‌ ॥ ५०॥ 
वक्षन्‌ ! तुम्हें बिना किसी विध्न बाधाके सम्पूर्ण तीथोमें 
स्नानका सौभाग्य प्रात होगा । मैं तुम्हारे लिये अक्षय एवं 
तेजस्वी स्वर्गलोक प्रदान करता हूँ? ॥ ५० ॥ 
पबमुफ्त्वा तु भगवान वरेण्यो बृषबाहनः। 
महेश्वरों महाराज कृष्तिबासा महाद्रुतिः॥५१॥ 
खगणो. दैवतश्रेष्ठस्तजैवान्तरघीयत ...॥ 
मद्वाराज | ऐसा कहकर कृतिवासा) मद्ातेजस्वी) हृषभ- 
बाइन तथा वरणीय सुरक्षेट्ठ भगवान्‌ मदेश्वर अपने गणोंके 


साथ वहीं अन्तर्षान हो गये ॥ ५१३ ॥ 











दष३२ ओऔमदाभारते [ अल॒शासनपर्वणि 
गालव उवाच अुषिष्टिरको बढ़ा विस्मय हुआ । फिर बुद्धिमानोंमें बे 

विद्वामित्राभ्यनचुशातो हाह पितरमागतः ॥ ५२॥  ओऔडृष्णने धर्मनिषि युधिष्टिससे उसी प्रकार कद्दा जैसे श्रीविष्णु 

अग्रवीन्मां ततो माता दु/खिता रुदती भृशम्‌। देवराज इन्द्रसे कोई बात कट्दा करते हैं ॥ ५९-६०३ ॥ 


कौशिकेनाभ्यनुशातं पुत्र वेदबिभूषितम्‌ ॥ ५३॥ 
न तात तरुण दान्तं पिता त्वां पद्यतेडनघ। 
गालवजीने कद्दा--राजन्‌ ! विश्वामित्र मुनिकी आशा 
पाकर मैं अपने पिताजीका दर्शन करनेके लिये घरपर आया। 
डस समय मेरी माता वैचन्यके दुःखसे दुखी दो जोर-जोरसे 
रोती हुई घुझले योली--'तात ! अनघ ! कौशिक मुनिकी 
आज्ञा लेकर घरपर आये हुए वेदविद्यासे विभूषित तुझ तरुण 
एबं जितेन्द्रिय पुत्रको तुग्दारे पिता नहीं देख सके? ।९२-५३३। 
श्रुत्था जनन्या बचन॑ निराशो गुरुद्शने ॥ ५७॥ 
नियतात्मा महादेवमपदयं सो5अवीज्ष माम्‌। 
पिता माता च ते त्व॑ं च पुन्र सत्युविचर्जिताः ॥ *९५॥ 
भविष्यथ विश क्षिप्रं द्रशसति पितरं क्षये। 
माताकी बात सुनकर मैं पिताके दर्शनले निराश दो गया 
और मनको संयमर्में रखकर मद्ादेवजीकी आराधना करके 
डनका दर्शन किया | उस समय वे मुझसे बोले--“वत्स | 
हुम्द्ारे पिता; माता और तुम तीनों ही मृत्युसे रहित हो 
जाओगे । अब तुम अपने घरमें शीघ्र प्रवेश करो । वहाँ तुम्हें 
पिताका दर्शन प्राम होगा? ॥ ५४५५३ ॥ 
अजुशातों भगवता गृह गत्वा युधिप्टिर ॥ ५६॥ 
अपझय॑ पितरं तात इ कृत्वा बिनिःख्तम। 
डपस्पृदय गृहीत्वेष्मं कुशांश्य शरणाकुरून ॥ ५७॥ 
तात युधिष्ठिर | भगवान्‌ शिवकी आश्ासे मैंने पुनः घर 
जाकर बहों यश करके यशशाल्लासे निकले हुए पिताका दर्शन 
किया | वे उस समय समिथा कुश और इृक्षोंसे अपने-आप 
गिरे हुए पके फल आदि हब्य पदार्थ लिये हुए ये।९६-५७।॥ 
तान विखज्य च मां प्राह पिता सास््राविलेक्षणः । 
प्रणमन्त परिष्वज्य मुध्य्युपाधाय पाण्डब ॥ ५८॥ 
दिएशथा दृश्ो सि में पुत्र कृतविद्य इहागतः। 
वाण्डुनन्दन ! उन्हें देखते डी मैं उनके चरणोमें पढ़ 
गया; फिर पिताजीने भी उन समिध्ण आदि बस्तुओंको अछ्ग 
रखकर मुझे दृदयसे छगा लिया और गेरा मस्तक सूँघकर 
नेत्नोंसे आँसू बढ़ाते हुए मुझसे कद्टा--*“ब्ेटा | बड़े सौभाग्यकी 
बात दै कि तुम विद्वान दोकर घर आ गये और मैंने तुम्हें 
भर आँख देख लिया? ॥ ५८३ ॥ 
वैशस्पायन उकाच 
दता्थत्यद्भुतान्येब कर्माण्यथ महात्मनः ॥ ५९ ॥ 
प्रोक्तानि मुनिभिः श्ुत्वा विस्मयामास पाण्डबः। 
ततः कृष्ण 5ब्रवीद्‌ वाक्य पुनर्मतिमतां 
अधिष्टिरं धर्मनिधि._ पुरुद्वतमिवेद्चर: 
वैशम्पायनजी कहते हैँ---जनमेजग ! मुनियोके कहे 
हुए. महादेवजीके ये अद्भुत चरित्र सुनकर थाण्डुनन्दन 








वाधुदेव उवात 

उपमन्युमेयि पग्राह तपन्निव दिवाकरः ॥ ६१॥ 
अशुमैः पापकर्माणो ये नराः. कल्ुपीकृताः । 
इंशानं न प्रपचन्ते तमोराजसबृत्तयः॥ ६२॥ 

अगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ ! खूर्यके समान 
पते हुए-से तेजस्वी उपमन्युने मेरे समीप कहा था कि “जो 
पापकर्मी मनुष्य अपने अश्युम आचरणोंसे कछ्पित हो गये हैं, 
ये तमोगुणी या रजोगुणी बृत्तिके छोग मगवान्‌ शिवकी शरण 
नहीं लेते हैं ॥ ६१-६२ ॥ 
इंइबरं सम्प्रपचन्ते द्विजा भावितभावनाः। 
खवंथा बत॑मानो5पि यो भक्तः परमेश्वरे ॥ ६३॥ 
खदशो5रण्यवासीनां मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 

“जिनका अन्तःकरण पविन्र है; वे ही द्विज महादेवजीकी 
शरण छेते हैं। जो परमेश्वर शिवका भक्त है? बद सब प्रकारसे 
बर्तता हुआ भी पवित्र अन्तःकरणवाले बनवासी मुनियोके 
समान है॥ ६३३ ॥ 
बह्मत्वं केशवत्यं वा शक्रत्वं वा सुरेः सह ॥ ६४॥ 
अऔैलोफ्यस्याधिपत्यं वा तुछे रुद्रः प्रयच्छति । 

"्मगवान्‌ रुदर संतुष्ट दो जायें तो ये ब्ह्मपद, विष्णुपद) 
देवताओसहित देबेन्द्रदद अथवा तीनों लोकॉंका आधिपत्य 
प्रदान कर सकते हैं ॥ ६४३ ॥ 
मनसखापि शिव तात ये भ्रपद्यन्ति मानवाः॥ ६५॥ 
विधूय सर्वपापानि देवैः सह वसन्ति ते। 

ध्तात ! जे! मनुष्य मनते भी भगवान्‌ शिवकी शरण लेते हैं, 
ये सब थार्षोका नाश करके देवताओंके शाथ निवास करते हैं॥ 
भि्चा भिक्त्वा च कूलानि हुत्वा सर्बमिदं जगत्‌ ॥ ६६॥ 
यजेद्‌ देवं विरूपाक्ष नस पापेन लिप्यते। 

“्वारंवार तालाबके तटभूमिको खोद-खोदकर उन्हें 
चौपट कर देनेवाला और इस्न सारे जगतकों जलती आगर्मे 
झोंक देनेवाला पुरुष भी यदि महादेवजीकी आराधना करता 
दै तो बह पापसे लिप्त नहीं होता है ॥ ६६३ ॥ 
सर्वलक्षणहीनो5पि युक्तो वा सर्वपातकैः ॥ ६७ ॥ 
सर्वे लुदति तत्पापं॑ भावयब्छिवमात्मना। 

व्समस्त लक्षणोंसे हीन अथवा सब पावोंले युक्त मनुष्य 
भी यदि अपने हृदयसे भगवान्‌ शिवका ध्यान करता है तो 
बह अपने सारे पापोंकों नष्ट कर देता है ॥ ६७३ ॥ 
कीटपक्षिपतज्ञानां. तिरश्वामपि.._ केशब ॥ ६८॥ 
महादेवप्रपत्ञानां न भय॑ बिद्यत. क्चित्‌। 

“केशव ! कीट, पतंग) पक्षी तथा पश्चु भी यदि महादेव- 
जीकी शरणमें आ जायें तो उन्हें भी कही किशीका भय नहीं 
ग्राप्त होता है ॥ ६८३ ॥ 





दामधमेपर्द ] 


अष्टादशो5ध्यायः 


५५३३ 








एबमेष महादेव॑भक्ता ये मानवा भुवि॥ ६९॥ 
न ते खंसारबशगा इति मे निम्धिता मतिः। 
ततः क्ृष्णो 5ब्रवीद्‌ वाफ्य॑ धमपुत्रं युथिष्ठिरम्‌ ॥७०॥ 
“इसी प्रकार इस भूतलपर जो मानत्र मदादेवजीके भक्त 
हैं; वे संशारके अघीन नहीं दोोते--यद मेरा निश्चित विचार 
है।” तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वयं भी धर्म पुत्र युधिष्ठिर- 
हे कह्दा॥ ६९-७० ॥ 
किष्णुरुवाक्ष 
आदित्यचन्द्रावनिलानलौ च 
चौभूमिरापो बसवो5थ विदवे । 
घातायय॑मा शुक्रवृहस्पती च॑ 
रुद्राः सलाध्या बरुणो 5थ गोप॥ ७१॥ 
ब्रह्मा शक्तो मारुतों ब्रह्म सत्य 
बेदा यज्ञा दक्षिणा बेदबाह्याः। 
खोमो यष्टा य्च दृब्यं हविश्य 
रक्षा दीक्षा संयमा ये च केचित्‌ ॥ ७२ ॥ 
ख्ाद्ा बौषद्‌ ब्राह्मणाः सौरभेयी 
धर्म चाप्यं कालचक् बल च। 
यशों दमो चुद्धिमतां स्थितिब्य 
शुभाशुभ॑ ये मुनयश्य सप्त ॥ उ३॥ 
अध््या बुद्धिमेनसा दर्शे च 
स्पर्शश्वाध्यः कर्मणां या च सिद्धिः। 
शणा देवानामूष्मपाः सोमपाश्य 
छेज्लाः सुथामास्तुपिता ब्रह्मकायाः। ७७। 
आभाखुरा गर्धपा धूमपाश्य 
बाचा विरुद्धाश्य मनोविरुद्धाः। 
शुद्धाश्व निर्मोणरताश्य देवाः 
स्पशोशना दर्शपा आज्यपाश्य ॥ ७५॥ 
चिन्त्यद्योता ये चर देवेषु सुख्या 
ये चाप्यन्ये देवताश्याजमीद। 
खुपर्णगन्थर्वपिशाचदानवा 
यक्षास्तथा चारणपन्नगाश्य 
स्थूल सूक्ष्म॑ खदु चाप्यसक्स 
डुश्ल खुर्ख दुःखमनन्तरं थ। 
खांखूयं योग॑ तत्पराणां परं च॑ 
डायौज्वातं बिद्धि यत्‌ कीर्नितं मे ॥ ७७ ॥ 
कृष्ण बोले--अजमीदबंशी धर्मराज ! जो खूर्थ+ 
चन्द्रमा) वायु, अग्नि) स्वर्ग) भूमि, जल) बसु, विश्देव+ 
घाता$ अर्यमा/ शुक्र, बृहस्पति, रुद्रगण) साध्यगण) राजा 
बरुण) ब्रह्मा) इन्द्र, वायुदेव/ उ>कार) सत्य) वेद, यश» 
दक्षिणा) वेदपाठी ब्राह्मण; सोमरस) यजमान, इचनीय इविष्य+ 
रक्षा, दीक्षा, सब प्रकारके संयम) स्वाद) वौपट्‌! ब्रा्मणगण+ 
गौ श्रेष्ठ घमें। काछचक्र। चछ) यश) दम) बुद्िमानोंकी 
स्थिति) ध्ुमाशुम कर्म, ससर्पि, श्रेष्ठ बुद्धि; मन दर्शन) मेड 


॥#७६॥ 


स्पर्श, कर्मोकी सिद्धि; ऊष्मप+ सोमप+ लेख» याम तथा 
तुपित आदि देवगण) ब्राह्मण-शरीरः दीसिशाली गन्घप) 
धूमप ऋषि: बाग्विख्द और मनोविरुद्ध भाव, शुद्धभावः 
निर्माण-कार्यमें तत्वर रहनेवाके देवता, स्पर्शनात्रले भोजन 
करनेवाले, दर्शनमाजसे पेय रसका वान करनेवाले) पृत पीने- 
बाले हैं, जिनके संकल्प करनेमात्रसे अभीष्ट वस्तु नेत्रोंके 
समक्ष प्रकाशित होने लगती है; ऐसे जो देवताओंमें मुख्य 
गण हैं, जो दूसरे दुभरे देवता हैं जो! सुपर्ण+ गर्धवे पिशाच) 
दानव) यक्ष) चारण तथा नाग हैं, जो स्थूल) सूक्ष्म, कोमल) 
अवृह्षम) सुख इस लोकके दुःख) परललोकके दुःस्व, सांख्य+ 
योग एवं पुरुषाय में श्रेष्ठ मोक्षरूप परम पुरुषार्थ बताया गया 
है; इन खबको तुम महादेवजीते ही उत्पन्न हुआ समझो ॥ 
सत्खम्भूता भूतकूतो वरेण्याः 
सर्वे देवा भुवनस्यास्य गोपाः। 
आविध्येमां घरणीं ये 5भ्यरक्षन्‌ 
घुरातनी तस्य देवस्थ खष्टिम ॥ ७८॥ 
जो इस भृतलमे प्रवेश करके महादेवजीकी पूर्वकृत सष्टि- 
की रक्षा करते हैं। जो समस्त जगतूके रक्षक) विभिन्न प्राणियों- 
की सृष्टि करनेवाले और श्रेष्ठ हैं, वे सम्पूर्ण देवता भगवान्‌ 
शिवसे दी प्रकट हुए हैं ॥ ७८ ॥ 
विचिस्वस्तस्तपसा तत्स्थब्रीयः 
किचित्‌ तस्खं प्राणहेनोर्नतो 5स्मि। 
ददातु देवः सर बरानिदेश- 
जामिष्ठतो नः प्रभुरव्ययः सदा ॥ ७९ ॥ 
ऋषि-ध्ुनि तपस्याद्वारा जिसका अस्देषण करते हैं। उस 
सदा स्थिर २हनेबाले %/निर्बचनीय परम सूक्ष्म तत्वस्वरूप सदा- 
शिवकों मैं जीवन-रक्षाके लिये नमस्कार करता हूँ। जिन 
अबिनाशी प्रभुकी मेरेदारा सदा ही स्वुति की गयी है) वे 
महादेव यह्ों मुझे अभीए बरदान दें ॥ ७९॥ 
इस स्तव॑ खंनियतेन्द्रियव्ध 
भूत्या शुचिरयः पुरुषः पठेत । 
अभम्नयोगो नियतो मासमेक 
सम्प्राप्नुयादश्वमेघे फर्ल यत्‌ ॥ ८० ॥ 
जो पुरुष इन्द्रियोकों बशमें करके पवित्र होकर इस 
स्तोन्रका पाठ करेगा और नियमपूर्वक एक मासतक अखण्ड- 
रूपसे इसे पाठकों चलाता रहेगा, बढ अश्वमेधयशका फल 
प्राप्त कर छेगा ॥ ८० ॥ 
बेदान छत्ख्ान्‌ आह्मणः प्राप्ठुयात त॒ 
जयेन्‍्स॒पः पार्थ महीं च कृत्खाम्‌। 
चैश्यो लाभ प्राप्लुयान्नेपुर्ण च 
शूद्ठों गति प्रेत्य तथा खुखं च ॥ <१॥ 
कुस्तीनन्दन ! ब्राद्मण इसके पाठसे सम्पूर्ण वेदोंके 
स्वाध्यायका कल पाता है। क्षत्रिय समस्त (स्‍्वीपर विजय 
आरा कर लेता है । वैश्य व्यापारकुशलता एवं महान छामका 
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मागी होता है और थ्द्ध इहलोकमें सुख तथा परलोकरमे 

सद्गति पाता है ॥ ८१॥ 

स्तवराजमिम कृत्वा रुद्राय दधिरे मनः। 

सखर्वेदोषापहं पुण्य पवित्र च यशल्विनः ॥ ८२॥ 
जो छोग सम्पूर्ण दोषोंका नाश करनेवाले इस पुण्यजनक 

पवित्न स्तवराजका पाठ करके भगवान्‌ रुद्धके चिन्तनमें मन 


डगाते हैं) वे यशस्वी होते हैं ॥ ८२ ॥ 

यावन्त्यस्थ शर्रीरेषु रोमकूपाणि भारत। 

ताबन्त्यब्द्सहस्त्राणि स्वर्ग बखति मानवः॥ ८३॥ 
भरतनन्‍्दन ! मनुष्यके शरीरमें जितने रोमकूप होते हैं। 

इस स्तोत्रका पाठ करनेवाला मनुष्य उतने ही दजार वर्षोतक 

स्वर्ग्मे निवास करता है ॥ ८३॥ 


इति श्रीमद्वाभारते अनुशासनपववेणि दानध्मंपरवंणि मेघवाहनपर्वाल्‍्याने अष्टादुशोउध्यायः ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनु शासनप्बके अन्तर्गत दानघमेपवेमे भेघदाहनपर्दकी कथाविषयक अठारहवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९८ ॥ 
-"+३७०६७७००-- 


एकोनविंशो5ष्यायः हि 
अष्टावक्र म्ुनिका वदान्य ऋषिके कहनेसे उत्तर दिशाक्ली ओर प्रस्थान, मार्ममें कुबेरके द्वारा 
उनका स्वागत तथा ख़ीरूपधारिणी उत्तरदिशाके साथ उनका संवाद 


युधिष्ठिर उवाक्ष 
यदिदं सह्धमेंति प्रोच्यते भरतषभ | 
पाणिप्रदणकाले तु ख््रीणामेतत्‌ कर्थ स्घतम्‌॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--भरतश्रेष्ठ | जो यह स्जियोंके लिये 
विवाहकाल्ें सहर्मकी वात कह्दी जाती है; बढ किस प्रकार 
बतायी गयी है ! ॥ १॥ 
आर्ष पप भवेद्‌ धर्मः प्राजापत्यो5थवा5 5खुरः । 
यदेतत्‌ सह्धमेंति पूर्वमुक्त महर्षिभिः ॥ २ ॥ 
महर्षियोंने पूर्वकालमें जो यद स्त्री-पुरुषोंके सहघर्मकी बात 
कही है। यह आर्प घर्म है या प्राजापत्य घ॒र्म है अथवा आखुर 
धर्म है ! ॥२॥ 
संदेहः खुमहानेष विरुद्ध इति में मतिः। 
इद यः सद्ृध्थ्मों वैग्रेत्यायं विद्दितः क चु ॥ ३ ॥ 
मेरे मनमें यद मद्रान्‌ संदेह वैदा हो गया है। मैं तो ऐसा 
समझता हूँ कि यद सदधर्मका कथन विरुद्ध दै। यहाँ जो सह- 
धर्म है। बह सृत्युके पश्चात्‌ कहाँ रहता है ? ॥ ३॥ 
ख्र्गों खतानां भवति सद्दघर्मः पितामद। 
पूर्वमेकस्तु ख़रियते क्र चैकस्ति्ते वद्‌॥ ४ ॥ 
पितामद्द ! जबकि मरे हुए मतुष्योंका स्वर्गवास हो जाता 
है. एवं पति और पररीमेंसे एककी पहले मृत्यु हो जाती है। 
तथ एक व्यक्तिमें सदधर्म कहोँ २हता है ! यह बताइये ॥४॥ 
नानाधर्मफलोपेता. नानाकर्मनिवाखिताः । 
नानानिरयनिष्ठान्ता माठुषा बहयों यदा॥ ५ ॥ 
जब बहुत-से मतुध्य नाना अरकारके धमंफलते संयुक्त 
होते हैं। नाना प्रकारके कर्मवश विभिन्न स्थानोंमें निवास करते 
हैं और श्भाशभ कम्मोंके फलस्वरूप स्वर्ग-नरक आदि नाना 
अवस्थाओंमें पड़ते हैं) तब वे सदधर्मका निर्वाह किस प्रकार 
कर सकते दें ! ॥ ५॥ 
अच्वताः स्प्रिय इत्येब॑ सूत्रकारो व्यवस्यति । 
यदानृताः स्त्रियस्तात सहर्मः कुतः स्खृतः ॥ ६ ॥ 


धर्मदूत्रकार यद निश्चितरूपसे कहते हैं कि ख््रियाँ असत्य- 
परायण होती हैं। तात | जब ख्ियों अस्त्यवादिनी दी हैं। 
तब उन्हें छाथ रखकर सहधर्मका अनुष्ठान कैसे किया जा 
सकता है !॥ ६॥ 
अचताः र्त्रिय इत्येबं वेदेष्वपि दि पठ्यते। 
धर्मो5यं पूर्विका सजा उपचारःक्रियाविधिः ॥ ७ ॥ 

बेदोंमे सी यह बात पदी गयी है कि ख्त्रियाँ अधषत्यभाषिणी 
होती हैं, ऐशी दशामें उनका बद असत्य भी सहर्मके अन्त- 
गत आ सकता दे; ड्रिंतु असत्य कभी घर्म नहीं हो सकता। अतः 
दाम्पत्यधर्मको ओ सदर्म कद! गया है। यह उसकी गौण 
#ंशा है । वे पति-पत्री साथ रहकर जो भी कार्य करते हैं; 
उसीको उपचारतः धर्म नाम दे दिया गया है ॥ ७॥ 
गहरं प्रतिभात्येतन्‍्मम चिन्तयतो 5निशम्‌ । 
निःलंदेहमिदं॑ सर्व. पितामद यथाश्रुति ॥ ८ ॥ 

पितामद ! मैं उ्योंठ्यों इस विषयपर बिचार करता हूँ, 
स्यो्यों यद् बात मुझे अत्यन्त दुर्वोध प्रतीत होती है; अतः 
आपने इस बिषयमें जो कुछ श्रुतिका विधान हो) उसके अनु- 
सार यह ७य समझाइये, जिससे मेरा संदेह दूर हो जाय ॥८॥ 
यदैतदू यादर्श चैतद्‌ यथा चैतत्‌ प्रवर्तितम्‌। 
निखिलेन महाप्राश् भवानेतदू ब्रबीतु मे ॥ ९ ॥ 

महामते | यद सहर्म जबसे प्रचलित हुआ) जिस रूपमें 
खामने आया और जिस प्रकार इसकी प्रवृति हुई, ये खरी 
आतें आप मुझे बताइये ॥ ९॥ 

भीष्म उवाक्ष 
पुरातनम । 

अष्टावक्॒स्थ संवाद दिशया सद्द भारत ॥१०॥ 

भऔीष्मजीने कहा--भरतनन्‍्दन | इस विषयमें अष्टाकक 
जुनिका उत्तर दिशाकी अधिश्ात्रीदेवीके साथ जो खंबाद हुआ 
था? उसी प्राचीन इतिहातका उदाहरण दिया जाता है ॥१०॥ 
निर्बेशकामस्तु पुरा अष्टावक्रो महातपाः। 
ऋषेरथ बदान्यस्य बन्ने कन्यां महात्मनः ॥११॥ 


दानधरमपर्च ] 


'एकोमविशो5ध्यायः 
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पूबंकालछकी बात है; महातपस्वी अष्टावक्र बिवाह करना 
चाहते ये, उन्होंने इसके लिये महात्मा वदान्य ऋषिसे उनकी 
कन्या माँगी ॥ ११॥ 
खुप्रभां नाम बै नाम्ना रूपेणाप्रतिमां भुवि। 
गुणप्रभाषशीलेन चारिज्रेण च शोभनाम्‌ ॥ १२॥ 

उस कन्याका नाम था सुप्रभा। इल प्रृथ्वीपर उसके 
रूपकी कहीं तुलना नहीं थी। गुण, प्रभाव, शील और चरित्र 
सभी दृष्टियोंते बढ परम सुन्दर थी ॥ १२॥ 
खा तस्थ द्टैब मनो जदार शुभलोचना। 
घनराजी यथा चित्रा बसन्‍्ते कुछुमाचिता ॥ १३॥ 

जैसे बढंतशवतुर्मे सुन्दर फूलोंसे सजी दुई विचित्र बन- 
श्रेणी मनुष्यके मनकों खुभा लेती है। उसी प्रकार उस शुम- 
छोचना भ्रुनिकुमारीने दर्शनमात्रसे अष्टाककका मन चुरा 
डिया या ॥ १३॥ 
ऋषिस्तमादद देया मे ख़ुता तुभ्यं दि तच्छृणु । 
( अनन्यस्त्रीजनः प्राशो हाप्रबासी प्रियंबदः। 
झुरूपः खम्मतो बीरः शीलबान भोगभुकूछविः॥ 
दाराजुमतयशक्ष झुनक्षत्रामथोददेत । 
स्वभत्रों स्वजनोपेत इह प्रेत्य च मोदते ॥ ) 
गच्छ ताबदू दिए पुण्यामुत्तरां द्रक््यसे ततः॥ १४॥ 

बदान्य ऋषिने अशवक्रके मॉंगनेपर इस प्रकार उत्तर 
दिया--“विप्रवर ] जिसके दूसरी कोई स्त्री न हो) जो परदेशमें 
न रहता हो) विद्वान) प्रिय बचन बोलनेवाला। लछोकसम्मा- 
निकः बीर; सुशीक, भोग भोगनेमें समर्थ; कान्तिमान्‌ और 
सुन्दर पुरुष हो) उसीके साथ मुझे अपनी पुत्रीका विवाह 
करना है । जो स्नीकी अनुमतिते यश करता और उत्तम 
नक्षत्रवाली कन्याकों व्याइता है) बद पुरुष अपनी पीके 
'छाथ तथा पक्षी अपने पतिके साथ रहकर दोनों दी इदछोक 
और परलछोकमें आनन्द भोगते हैं। मैं तुम्हें अपनी कन्या 
अवश्य दे दूँगा, परंतु पहले एक बात सुनो यहाँले परम 
पवित्र उत्तर दिशाकी ओर चले जाओ । वहाँ उम्हें उसका 
दर्शन होगा? ॥ १४॥ 

अष्टकक उवाकष 

कि द्रषटव्यं मया तज्र बक्तुमर्हति मे भवान्‌ । 
तथेदानी मया कार्य यथा बक्ष्यति मां भवान्‌ ॥ १५॥ 

अष्टाबक्रने पूछा--महणें | उत्तर दिशामें जाकर मुझे 
किसका दर्शन करना होगा ! आप यह बतानेकी कृपा करें 
तथा उस समय मुझे क्‍या और किस प्रकार करना चाहिये, 
यह मी आप ही बतायेंगे ॥ १५॥ 

कदान्य उकाच 

धनदं खमतिक्रम्य हिमबन्त च पर्वतम्‌। 
दद॒स्थायतन हष्क खिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ १६॥ 

वदाम्यने कद्ा--वल्स | तुम कुबेरकी अछकायुरीको 


छॉषकर जब हिमालय पर्वंतकों भी ल्वॉष जाओगे) तय तुम्हें 
िड्“ों और चारणोसे सेबित रुद्रके निवासस्थान कैलास पर्वतका 
दर्शन ढोगा ॥ १६ ॥ 
संहएः पाषदैजुं. उत्यद्धिर्विविधाननेः । 
दिव्याक्षयगैः पैशाचैरन्यैनानाविधेः प्रभोः ॥ १७॥ 
यहाँ नाना प्रकारके मुखकाले भाँति-भाँतिके दिव्य अन्न 
राग लगाये अनेकानेक पिशाच तथा अन्य भूत-बैताल आदि 
भगवान्‌ शिवके पार्षदगण इर्ष और उल्लासमें भरकर नाच 
रहे होंगे ॥ १७॥ 
पाणितालखुतालैब्ध॒ शाम्पातालैः समैस्तथा | 
सम्प्रहषैः प्रद॒त्यद्धिः शर्वस्तज्ञ॒ निषेब्यते ॥ १८॥ 
बे करताछ और सुन्दर ताल बजाकर शम्पा ताल देते 
डुए समभावसे इर्षविभोर हो जोर-जोरसे रुत्य करते हुए 
बहों भगवान्‌ शझरकी सेवा करते हैं ॥ १८ ॥ 
इं किल गिरौ स्थान तदिव्यमिति शुभ्रुम । 
नित्य॑ संनिद्दितो देवस्तथा ते पार्षदाः स्खताः ॥ १९ ॥ 
उ0 पर्बतका वह दिव्य स्थान भगवान्‌ शझ्करकों बहुत 
प्रिय है। यह बात इमारे सुननेमें आयी दे । बहों मद्ादेबजी 
तथा उनके पार्षद नित्य निवास करते हैं ॥ १९॥ 
तत्न देब्या तपस्तप्तं शाह्रार्थ खुदुश्धरम्‌। 
अतस्तदिएं देवस्य तथोमाया इति श्रुत्तिः ॥ २०॥ 
बह्ढों देवी पातीने भगवान्‌ शक्गरकी प्राप्तिके लिये अत्यन्त 
डुस्कर तपस्या की थी। इलरीलिये ब६ श्थान भगवान्‌ शिव 
और पार्वतीकों अधिक प्रिय है; ऐसा सुना जाता है ॥ २०॥ 
पूर्व. तञ्ञ॒महापादव देवस्योत्तरतस्तथा । 
ऋतबः कालराजिश्व ये दिव्या ये च मानुषाः ॥ २१॥ 
देव॑ चोपासते सर्वे रूपिणः किक तत्र ह। 
तद्तिक्रम्य भवन त्वया यातब्यमेब हि ॥२२॥ 
मद्वादेवजीके पूर्व तथा उत्तर भागमे मह्ाराव्व नामक 
पर्बत है; जहाँ ऋतु) कालरात्रि तथा दिव्य और मानुपभाव 
सक्‍-के-सब मूर्तिमान्‌ दोकर मदादेयजीकी उपासना करते हैं। 
उस स्थानको लॉघकर तुम आगे बढ़ते दी चले जान।॥२१-२२॥ 
सतो नील बनोहेशं द्रक्यले मेघंनिभम्‌। 
रमणीय॑ मनोग्राहि तत्न बै द्रक््यसे स्त्रियम्‌ ॥ २३॥ 
तपस्विनी मदहाभागां बूद्धां दीक्षामजुष्ठिताम्‌ । 
द्रएज्या सा त्वया तत्न सम्पूज्या चैव यत्नतः ॥ २७॥ 
'तदनन्तर तुम्हें मेघोंकी घटाके समान नीला एक वन्य 
प्रदेश दिखायी देगा | वह बड़ा दी मनोरम और रमणीय 
है। उस बनमें तुम एक ख्न्रौको देखोंगे। जो तपस्विनी; मद्वा्‌ 
सीमाग्यवतीः बृद्धा और दीक्षापरायण दे । तुम यकरपूर्वक वहाँ 
उसका दर्शन और पूजन करना ॥ २३-२४॥ 
सां इष्ठू विनिषृत्तस्त्वं ततः पाणि श्रह्ीष्यसि । 
यघेष समयः खबंः साध्यतां तत्र गम्यताम्‌ ॥ २५॥ 
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उसे देखकर लौटनेपर ही तुम मेरी पुत्रीका प्राणिग्रदण 
कर सक़ोगे | यदि यद्द सारी शर्त स्वीकार हो तो इसे पूरी 
करनेमें लग जाओ और अभी वहाँकी यात्रा आरभ्म 
कर दो ॥ २५॥ 
अप्टाबक्र उवाच 
तथास्तु साधयिष्यामि तत्र यास्याम्यसंशयम्‌ । 
यत्न त्वं बद्से खाधो भवान्‌ भवतु सत्यवाक्‌ ॥ २६॥ 
अष्टावक्र बोले--एसा दी द्वोगा) मैं यद शर्त पूरी 
करूँगा । श्रेष्ठ पुरुष ! आप जहाँ कहते हैं; वढोँ अवश्य 
जाऊँगा । आपकी वाणी सत्य दो ॥ २६॥ 
भीष्म उवाच 
सतो5गच्छत्‌ स भगवाजुत्तरामुत्तरां दिशम्‌ । 
द्विमवन्त॑ गिरिश्रेष्ठ सिद्धचारणलेबितम्‌ ॥ २७॥ 
सर गत्या द्विजशादूलो द्विमबन्‍्तं महागिरिम्‌। 
अभ्यगच्छक्षदीं पु५्यां बाहुदां घर्मशाल्नीम्‌ ॥२८॥ 
भऔीष्मजी कहते हैँ--राजन्‌ | तदनम्तर भगवान्‌ 
अष्टावक्र उत्तरोत्तर दिशाकी ओर चल दिये | सिद्ों और 
चारणोसे से|बत गिरिश्रेष्ठ मह्ापर्यवत दिमालयपर पहुँचकर वे 
श्रेष्ठ द्विज धर्मले शोभा पानेवाली पुण्यभयी बाहुदा नदीके 
तटपर गये ॥ २७-२८ ॥ 
अशोके बिमले तंरथें स्तात्वा बै तप्यं देवताः । 
सत्र बाखाय शयने कौरे खुखमुवास ह€॥२९॥ 
बहाँ निमेछ अशोक तोर्थमें स्नान करके देवताओंका 
तर्पण करनेके परश्मात्‌ उन्होंने कुशकी चटाईपर झुख्पूवंक 
निबास किया ॥ २९॥ 
ततो राज्यां ब्यतीतायां प्रातरत्थाय स॒ द्विजः। 
स्मास्था प्रादुश्चकाराप स्तुत्वा चैन प्रधानतः ॥ ३े० ॥ 
रुद्रा्णी रुद्रमासाद्य हृदे तत्र समाभ्वसत्‌। 
बिश्रान्तश्व॒ समुत्थाय केछासमभितो ययौ ॥ ३२॥ 
तदनम्तर रात बीतनेवर वे द्विज प्रातःकाल उठे और 
उन्होंने खान करके अग्निदेवको प्रज्वाल्त किया । फिर मुख्य- 
मुझ्य वैदिक मन्त्रोसे अग्निदवकी स्तुति करके *रुद्धाणी रुद्र? 
नामक तीर्थमें गये और वहाँ सरोवरके तटपर कुछ काछतक 
विश्राम करते रहें । विश्रामके पश्चात्‌ उठकर वे कैछासकी 
ओर चल दिये ॥ ३०-३१॥ 
स्रो5पश्यत्‌ काअ्नद्वारं दीप्यमानमिव श्रिया। 
मन्‍्दाकिनी च नलिनों धनदस्य महात्मनः ॥ ३२ ॥ 
कुछ दूर जानेपर उन्होंने कुबेरकी अलकापुरीका सुबर्ण- 
मय द्वार देख। जा दिः्य दोससे देदीप्यमान द्वो रद्ा था। 
वहीं महात्मा कुबेर्की कमलपुष्पोंसे सुशोभित एक वाबढ़ी 
देखी) जो गल्लाज/के जरत परिपूर्ण दोनेके कारण मन्दाकिनी 
नामसे विख्यात थी॥ ३२॥ 
अथ ते राक्षसाः सर्वे ८ उभिरक्षन्ति पद्मिनीम्‌ । 











अल्युत्थिता भगवन्त मणिभद्गपुरोगमाः ॥ इडे॥ 
बढाँ जो उस इद्मपूर्ण पुष्करिणीकी रक्षा कर रहे ये; वे 

खब मणिभमद्र आदि राक्षस भगवान्‌ अष्टाकक्रकों देखकर 

उनके स्वागतके छिये उठकर खड़े हो गये ॥ ३३॥ 

खा तान प्रत्यर्यामास राक्षसान्‌ भीमविक्रमान्‌ । 

निवेदयत मां क्षिप्रं घनदायेति चात्रबीत्‌ ॥३७॥ 
म्ुुनिने भी उन भयंकर पराक्रमी राक्षसोंके प्रति सम्मान 

प्रकट किया और कट्दा। “आपलोग शीघ्र ही घनपति 

कुबेरकों मेरे आगमनकी सूचनादे दें? ॥ ३४॥ 

ते राक्षसास्तथा राजन भगबन्तमथाह्ृवन्‌। 

अखौ वेअवणो राजा स्वयमायाति ते उन्तिकम्‌ ॥ ३५॥ 
राजन्‌ ! वे राक्षस वेखा करके भगवान्‌ अष्टावक्रसे 

बोले--शप्रभो | राजा कुबेर स्वयं ही आपके निकट 

पार रहे हैं ॥ १९५॥ 

बिदितो भगवानस्य कार्यमागमनस्य यत्‌। 

पह्यैन॑ त्वं महाभागं ज्वलस्तमिव तेजसा ॥ ३६॥ 
“आपका आशमन और इस आगमनका जो उद्देश्य हैः 

बह सब कुछ कुयेरकों पहलेते ही शात है । देखिये; 

ये मद्ामाग घनाध्यक्ष अपने तेजसे प्रकाशित होते हुए. 

आ रहे हैं! ॥ २६॥ 

ततो वैथ्रथणोभ्येत्य अष्टाबक्रमनिन्दितम्‌। 

विधिवत्कुशर्लं प्रृक्धा ततो अ्रह्मर्पिमत्रबीत्‌ ॥ ३७॥ 
तदनन्तर विश्वाके पुत्र कुबेरने निकट आकर निन्‍्दा- 

रहित बक्षर्षि अश्ावक़से विधिपूर्वक कुशल-समाचार 

पूछते हुए कद्दा--॥ ३७॥ 

खुखं प्राप्तो भचान कच्चित्‌ कि वा मत्तश्चिकीरषति। 

बूदि सर्व करिष्यामि यन्मां वक्यसि बै द्विज ॥ ३८॥ 
अक्षन्‌ ] आप सुखपूर्वक यहाँ आये है न! बताइये 

खुस़से कि। कार्पकी सिद्धि चाइते हैं? आप मुझसे जो-जो 

कहेंगे; वइ रब पूर्ण करूँगा ॥ ३८ ॥ 

भवन श्रविश त्वं में यथाकामं द्विजोत्तम। 

खत्कृतः कृतकार्यश्व भवान्‌ यास्यत्यविज्नतः ॥ ३९ ॥ 
“द्विजश्रेष्ठ | आप इच्छानुसार मेरे भवनमें प्रवेश कीजिये 

और यद्दोंका सत्कार अदण करके तकृत्य हो आप यहोंसे 

निबिष्न यात्रा कीजियेगा ॥ ३९॥ 

प्राविशद्‌ भवन स्वं वै ग्रद्दीत्वा तं द्विजोत्तमम्‌॥ 

आसन स्वं ददौ चेंब पाद्मर्ष्य तथैब च ॥४०॥ 
देखा कहकर कुब्ेरने विप्रवर अष्टकक्कों साथ लेकर 

अपने भवनमें प्रवरश किया और उन्हें पाद्य। अ्ध्य तथा 

अपना आहठन दिया ॥ ४० ॥ 

अथोपविष्टयोस्तत्र मणिभद्र पुरोगमाः । 

निषेदुस्तज कौबेरा यक्षगन्धर्वकिन्नराः ॥-७४१॥ 

जब कुबेर और अछ्टावक दोनों बढ्ाँ आरामसे बैठ गये) 





दानधर्मपव ] 


एकोनबिंशो उभ्यायः 


५५३७ 











तब झुबेरके सेवक मणिभद्र आदि यक्ष+ गन्धर्व और किन्नर 
भी नीचे बैठ गये ॥ ४१॥ 
ततस्तेषां निषण्णानां घनदो वाक्यमत्र्ब॑त्‌। 
भवच्छन्द॑ समाज्ञाय जृत्येरक्नप्सरोगणाः ॥ ४२॥ 
आतिथ्यं परम कार्य शुश्रूषा भवतस्तथा। 
संबतंतामित्युवाच. मुनिर्मेचुरया गिरा ॥ धरे # 
उन ख्बके बैठ जानेपर कुबेरने कद्दा--“आपकी इच्छा 
हो तो उसे जानकर यद्दों अप्सराएँ रुत्य करें; क्योंकि 
आपका आतिष्य-सत्कार और सेवा करना हमलछोगोंका परम 
कर्तव्य है ।? तब मुनिने मधुर वाणीमें कहा, “तथास्तु- 
ऐला ही हो! ॥ ४२-४३॥ 
अथोव॑रा मिश्रकेशी रम्भा चेबोवंशी तथा। 
अलम्बुषा घृताची च चित्रा वित्राक्ददा रूचि: ॥ ४७ ॥ 
मनोहरा खुकेशी च खुमुखी दाखिनी प्रभा। 
बिदुता प्रशमी दास्ता विद्योता रतिरेव च ॥ ४५॥ 
पताश्ान्याश्व बै वह-थः प्रृत्ताप्सरखः शुभाः । 
अवादयंध्वथ गन्धवों बाद्यानि विविधानि च ॥ ४६॥ 
तदनम्तर उबरा। मिश्रकेशी, रम्मा। उर्वशी, अल्म्बु'ग) 
पृताची। चित्रा, सित्राज्ञदा। *सि। मनोदरा) सुकेशी, 
ुमुल्ली; द्वातिनी; प्रमा; बिययुता) प्रशमी, दान्‍्ता। बिदोता 
और रति-ये तथा और भी बहुत-सो शुभख्क्षणा 
अप्सराएँ तृत्य करने छमीं और गन्वयंगण नाना प्रकारके 
बाजे बजाने छगे ॥ ४४-४६ ॥ 
अथ भ्रूत्ते गान्धवें रिब्ये ऋषिरुपाविशत्‌। 
दिव्यं खंबत्सरं तत्रारमलैष महद्दातपाः ॥ ४७॥ 
बह दिव्य रुत्य-भीत आरम्भ द्वोनेपर मद्ातपस्थी ऋषि 
अष्टावक भी दर्शक मण्डलीमें आ बैठे और वे देवताओके 
वर्षसे एक वर्षतक इसी आमोद-प्रमोदमें रमते रहे ॥ ४७ ॥ 
ततो बैश्रवणो राजा भगवन्तमुबाच ह। 
साप्रः खंबत्सरो जातो विग्रेद तब पदुयतः ॥ छ८॥ 
तब राजा बैश्रवण ( कुबेर ) ने भगवान्‌, अछ्टावकरसे 
कटद्दा--“विप्रवर | यों रुत्य देखते हुए आपका एक वर्षसे 
कुछ अधिक समय ब्यतीत हो गया दे ॥ ४८ ॥ 
हायों 5ये विषयो बहन गान्धवों नाम नामतः । 
छन्‍्दतो बतंतां विप्त यथा बदति वा भवाच्‌ ॥ ४९॥ 
जक्षन्‌ | यह रत्य-गीतका विषय जिसे ध्गान्घर्व” नाम 
दिया गया है; बड़ा मनोद्वारी है; अतः यदि आपकी इच्छा 
शो तो यह आयोजन कुछ दिन और इसी तरइ चलता रहे 
अथवा विप्रवर ! आप जैसी आज्ञा दें वैसा किया जाय॥ 
अतिथिः पूजनीयस्त्वमिवंं च भवतो ग्रहम्‌। 
परवन्तो बय॑ त्वयि ॥ ५० ॥ 
“आप मेरे पूजनीय अतिथि हैं | यह घर आपका ही 
है। आप निस्ठंकोच भावसे झौम्र दी समी कायोंके लिये 
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इसमें आशा दें | हम आपके वशवर्ती किज्र हैं? ॥ ५०॥ 
अथ बैश्रवर्ण प्रीतो भगवान ग्रत्यमाषत। 
अर्चितो5स्मि यथान्यायं गमिष्यामि घनेश्वर ॥ ५१॥ 
तब अत्यन्त प्रसन्‍न हुए भगवान्‌ अशबकने कुवेरसे 
कह्दा-“घनेश्वर | आपने यथोचित रूपले मेरा सत्कार किया 
है। अब आशा दें; मैं यहाँ जाऊेगा॥ ५१॥ 
अ्रीतो5स्सि सदृश चैब तब सर्वे घनाघिप । 
तब श्रसादाद्‌ भगवन्‌ महफेंस्थ महात्मनः ॥ ५२॥ 
नियोगादुद्य यास्यामि वृद्धिमानद्धिमान भव । 
अथ निष्क्रम्य भगवान्‌ प्रययावुत्तरामुखः ॥ ५३॥ 
“्चनाथिप ! मैं बहुत प्रसन्‍न हूँ। आपकी सारी बातें 
आपके अनुरूप ही हैं । भगवन्‌ ! अब मैं आपकी कृपासे 
उन महात्मा महर्षि वदान्यकी आशज्ञाके अनुसार आगे जाऊँगा। 
आप अभ्युदयशील एबं समृद्धिशाली ढों।! इतना कहकर 
अगवान्‌ अशवक्र उत्तर दिशाकौ ओर मुँद करके चल दिये ॥ 
कैलासं मन्द्रं हैम॑ सर्वानुचचार ह। 
एवं समूचे कैलास, मम्दराचछ और दिमालयपर 
बिचरण करने छगे ॥ ५३३ ॥ 
तानतीत्य मद्दाशैलान कैरात॑ स्थानमुत्तमम्‌ ॥ ५४॥ 
अदक्षिणं तथा चक्रे प्रयतः शिरसा नतः। 
धघरणीमवतीर्याथ पूतात्मासौ तदाभबत्‌ ॥ ५५६ 
उन बड़े-बढ़े पबंतोको लॉघकर यतचित्त हो उन्होंने 
किरातवेषघारी मद्ादेवजीके उत्तम स्थानकी परिक्रमा की 
और उसे मस्तक छुकांकर प्रणाम किया । फिर नीचे प्ृष्वीपर 
उतरकर ये उल स्थानके मादात्म्यले तः्काल पविश्नाव्मा हो गये॥ 
स॒तं प्रदक्षिणं छ॒त्वा त्रिः शैलं चोत्तरामुखः । 
समेन भ्रूमिभागेन ययौ प्रीतिपुरस्कृतः ॥ ५६॥ 
तीन बार उक| पर्ब॑तकों परिक्रमा करके ये उत्तरामिमुख 
हो समतल भूमिसे प्रसन्‍नतापूर्वक आगे बे ॥ ५६ ॥ 
ततो5परं. घनोदेश  रमणीयमपदयत | 
खर्व॑तुभिमूंछफलैः पक्षिभिश्य समन्वितैः ॥ ५७ ॥ 
रमणायैर्वनोद्देशैस्तत्ञ॒ तत्र॒ विभूषितम्‌ । 
आगे जानेपर उन्हें एक दूसरी रमणीय बनस्थली 
दिल्लावी दी) जो समी ऋतुओंके फर-मूलों। पक्षिसमूहों और 
मनोरम बनप्रान्तेंसि जद्बों-तदों शोमासम्पन्न दो रही थी॥ 
तत्राअमपद दिव्य ददर्श भगवानथ ॥५८॥ 
शैलांब्य विविधाकारान काआनान रज़भूषितान्‌ । 
मणिभूमौ निविष्ठाब्य पुष्करिण्यस्तथैव च ॥ ५९॥ 
यहाँ भगवान्‌ अछ्ावक्रने एक दिध्य आश्रम देखा । 
उस आश्रमके चारों ओर नाना प्रकारके सुवर्णमय एवं रत्न" 
आूषित पर्वत शोमा पा रहे ये । बद्वॉँकी मणिसयी भूमिपर 
कई सुन्दर वाबड़ियाँ बनी थी॥ ५८-५९ ॥ 
अम्यान्थपि झुरस्थाणि पशुयतः खुबहन्यथ। 
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खुश तस्य मनो रेमे मदर्षेभोबितात्मनः ॥ ६०॥ 
इनके सिवा और भी यहुत-से सुरम्य दश्य वहाँ दिख्वायी 
देते थे । उन सबको देखते हुए उन मावितात्मा महर्षिका 
मन बढाँ विशेष आनन्दका अनुभव करने लगा ॥ ६०॥ 
खत तत्न काझनं दिव्य सर्व॑रत्नमयं ग्रहम्‌। 
ददशोद्धुतसंकाश घनदस्य गृहाद्‌ बरम्‌ ॥ ६१॥ 
महर्षिने उस भ्रदेशमें एक दिव्य सुवर्णमय भवन देखा» 
जिसमें सब प्रकारके रत्न जड़े गये ये। वह मनोहर णह 
कुबेरके राजभबनसे भी सुन्दर) श्रेष्ठ एवं अद्भुत था ॥६९॥ 
महान्तो यत्र विविधा मणिकाअनपबंताः। 
बिमानानि च रस्याणि रत्नानि विविधानि च ॥ ६२॥ 
यहाँ भाँति-मातिके मणिमय और सुवर्णणय विशाल 
पर्वत शोभा पाते ये | अनेकानेक सुरम्य विमान तथा नाना 
प्रकारके रत्न दृष्टिगोचर द्वोते ये॥ ६२॥ 
मन्दारपुष्पैः संकीर्णो तथा मन्दाकिनों नदीम्‌। 
स्वयंप्रभाव्त मणयो वज्ञैमूमिल्व भूषिता ॥ ६३ ॥ 
उस प्रदेशर्मे मन्‍दाकिनी नदी प्रवाहित होती थी। जिसके 
खोतमें मन्दारके पुष्प बह रदे ये। बहाँ स्वयं प्रकाशित 
होनेबाली मणियाँ अपनी अद्भुत छटा बिल्षेर रही थीं। बढाँ- 
की भूमि द्वीरोंत जड़ी गयी थी ॥ ६३ ॥ 
नानाविषैश्व अबनैर्विचित्रमणितोरणैः । 
मुक्ताजालबिनिक्षिप्तैमंणिरल्नविभूषितेः.. ॥ ६४ ॥ 
मनोदष्टिहरे रम्यैः स्वतः संबूत॑ शुमैः। 
ऋषिभिश्चाबूतं तत्र आश्रम त॑ सनोदरम्‌ ॥ ६५॥ 
उस आश्रमके चारों ओर विचित्र मणिमय तोरणोॉसे 
सुशोमित, मोतीको झालरोंति अछंक्ृत तथा मणि एवं रत्नोंसे 
विभूषित झुन्दर भवन शोभा पा रहे थे। वे मनको मोड 
डेनेबाले तथा दृष्टिकों बवरबस अपनी ओर आकृष्ट कर लेने- 
बाले थे । उन मज्लमप मवनोंते घिरा और ऋषि-मुनियोसि 
मरा हुआ बह आश्रम बड़ा मनोइर जान पड़ता था॥ 
ततस्तस्पाभवच्चिन्ता कुत बासों भबेदिति। 
अथ द्वारं समभितो गत्वा स्थित्वा ततो 5ब्रबीत्‌॥ ६६॥ 
वहाँ पहुँचकर अशावकके मनमें यह चिन्ता हुई कि 
अब कहाँ ठदरा जाय | यद्वविचार उठते ही वे प्रमुख द्वारके 
समीप गये और खड़े होकर बोले--॥ ६६ ॥ 
अतिर्थि समजुप्राप्तमभिजानन्तु येउज्र बै। 
अथ कन्याः परिवृता गृद्दात्‌ तस्माद्‌ विनिर्गताः ॥६७॥ 
नानारूपाः खप्त विभो कन्‍्याः सी मनोहराः। 
यां यामपदयत्‌ कन्यां वैसा सा तस्य मनो 5दरत्‌॥ ६८॥ 
“इस परमें जो लोग रहते हों। उन्हें यद विदित होना 
चादिये कि मैं एक अतिथि यहों आया हूँ।” उनके इस 
प्रकार कहते दी उस थ- । :ऊ साय सात कन्याएँ. निकर्ली। 
ये खब-की-सब मिन्न-मिर _धवाली तया बड़ी मनोहर थीं। 








विभो ! अछवक्र मुनि उनमेंसे जिस-जिस कन्याकी ओर देखते) 
वह्ी-बद्दी उनका मन इर छेती थी ॥ ६७-६८ ॥ 
नच शाक्तो वारयितुं मनो5स्याथावसीदति। 
ततो घूतिः समुत्पन्ना तस्य विप्रस्य घीमतः ॥ ६९ ॥ 
के अपने मनको रोक नहीं पाते ये । बलपूर्वक रोकनेपर 
उनका मन झिथिल होता जाता था | तदनन्तर उन बुद्धिमान्‌ 
आ्क्षणके दृदयमें किसी तरद धैर्य उत्पन्न हुआ ॥ ६९॥ 
अथ त॑ श्रमदाः श्राहुभंगवान्‌ प्रविशत्विति | 
स्र॒ व ताखां खुरूपाणां तस्यैव भवनस्य दि ॥ ७०॥ 
कौतूदरल समाविष्टः प्रविवेश शृहं द्विजः। 
तत्पश्वात्‌ वे खातों तरुणी ज्ियाँ बोलीं--“भगवन्‌। 
आप घरके भीतर प्रवेश करें ।” ऋषिके मनमें उन सुन्दरियों- 
के तथा उस घरके विषयमें कौतृहल वेंदा हो गया या। अतः 
उन्होंने उस घरमें प्रवेश किया ॥ ७०३ ॥ 
तत्रापद्यज्वरायुक्तामरजो उम्वरघारिणीमू ॥७१॥ 
बुद्धां पर्यक्ुमासीनां स्वोभरणभूषिताम्‌ । 
यहाँ उन्होंने एक जराजीर्ण श्रद्धा त्ीको देखा) जो निर्मल 
बख्त्र धारण किये समस्त आभूधणणोसि विभूषित हो पलैंगपर 
बैठी हुई थी ॥ ७१३॥ 
स्वस्तीति तेन चैबोक्ता खा स्त्री प्रत्यवद्त्‌ तदा॥ ७२॥ 
अत्युत्थाय च॒ त॑ विप्रमास्यतामित्युवाच ६ । 
अष्टावक़ने “स्वस्ति? कद्कर उसे आशीर्वाद दिया | बह 
ख््री उनके स्वागतके लिये प्लैंगले उठकर खड़ी हो गयी और 
इस प्रकार बोली--“विप्रवर ! ब्ैठिये! ॥ ७२६ ॥ 
अश्ञक्‍क उवाक 
सर्वोः स्वानालयान्‌ यान्‍्तु एका मामुपतिछठतु ॥ ७३॥ 
अज्ञाता या प्रशान्ता या शेषा गच्छन्तु च्छन्‍्दतः। 
अष्टावक्ने कद्दा--सारी स्त्रियों अपने-अपने घरको 
चली जायें । केबल एक द्वी मेरे पास रइ जाय | जो ज्ञानवती 
तथा मन और इन्द्रियोंको शान्त रखनेवाली हो उसीको यहाँ 
रहना चाहिये । शेष्र स्त्रियों अपनी इच्छाके अनुसार जा 
सकती हैं ॥ ७१३ ॥ 
ततः प्रदक्षिणीकृत्य कम्यास्तास्तम्र्षि तदा ॥ ७४॥ 
निम्धकमुर्गद्यात्‌ तस्मात्‌ सा बृद्धाथ व्यतिष्ठत । 
तदनन्तर वे खब कन्याएँ उस समय ऋषिकी परिक्रमा 
करके उस घरसे निकल गयीं । केवल बह बृद्धा ही बहाँ 
ठद्दरी रही ॥ ७४३ ॥ 
अथ तां संविशन प्राह्र शयने भाखरे तदा ॥ ७५॥ 
स्वयापि झुप्यतां भद्रे रजनी ह्यतिबतंते। 
तत्पश्ञात्‌ उज्ज्वल एवं प्रकाशमान शाय्यापर खोते हुए 
ऋषिने उस बृद्धासे कह्टा-भ्मद्रे | अब तुम भी खो जाओ। 
रात अधिक बीत चली है? ॥ ७९३॥ 
खंलापात्‌ तेन विप्रेण तथा सा तत् भाषिता ॥ ७६॥ 
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दितीये शयने विव्ये संविवेश महाप्रभे। 
बातचीतके प्रसज््में उस ब्राक्मणके ऐसा कहनेपर वह भी 
दूसरे अत्यन्त प्रकाशमान दिव्य परलेंगपर सो रद्दी ॥ ७६३ ॥ 
अथ खा वेपमानाज्नी निमित्त शीत तदा ॥७७॥ 
महरपेवें शयन बव्यवरोहत। 
स्वीगतेनागतां तां तु भगवानभ्यभाषत ॥ ७८॥ 
थोड़ी दी देरमें वह खरदी छगनेका बहाना करके थरथर 
कॉपती हुई आयी और महर्षिकी शय्यापर आहूद़ दो गयी। 
पास आनेपर भगवान्‌ अष्टावक्रने “आइये, स्वागत है? ऐसा 
कहृकर उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया ॥ ७७-७८ ॥ 
खोपागृहद्‌ भुजाभ्यां तु ऋषि प्रीत्या नरघभ। 
निर्विकारसूषि चापि काष्ठकुड्योपमं॑ तदा ॥ ७९ ॥ 
नरश्रेष्ठ | उसने प्रेमपूर्वक दोनों भुजाओँसे ऋषिका 
आलिज्ञन कर लिया तो भी उसने देखा, ऋषि अष्टावक़ सूले 
काठ और दीवारके समान विकारथ॒त्य हैं॥ ७९ ॥ 
डुर्भलता ग्रेज्य संजल्पमकार्षीषपिणा सह । 
अक्लक्नकामतो उन्‍्यास्ति सत्रीणां पुरुषतों ध्ूतिः ॥ ८० ॥ 
कामेन मोद्दिता चाहं त्वां भजन्ती भजर्व माम्‌ । 
प्रदो भव विप्रष॑ समागच्छ मया सह ॥<१॥ 
उनकी ऐसी स्थिति देख बह बहुत दुस्‍्वी हों गयी और 
पुनिसे इस प्रकार बोली- “त्रह्मन्‌ ! पुरुषकों अपने समीप 
पाकर उसके काम-ब्यवहारकों छोड़कर और किसी वातसे ख््री- 
को थैये नहीं रहता । मैं कामसे मोदित होकर आपकी सेवारमे 
आयी हूँ। आप मुझे स्वीकार कीजिये । ब्ढ्में ! आप प्रसन्न 
है और मेरे लाथ समागम करें ॥ ८०-८१॥ 
उपगूद च मां थिप्र कामातीहं श्रृशं त्वयि। 
पतद्धि तब धर्मौत्मंस्तपसः पूज्यते फलम्‌ # ८२॥ 
“विप्रबर | आप मेरा आलिल्लन कौजिये | मैं आपके 
प्रति अत्य्त कामातुर हूँ । घमौत्मन | यदी आपकी 
तपस्याका प्रशस्त फल है ॥ ८२॥ 
प्रार्थितं दर्शनादेव भजमानां भजस्व माम्‌। 
मम चेदं धन सर्वे य्ञान्यदपि पश्यस्ति ॥ ८३ ॥ 
प्रभुस्त्व॑ भव सर्वत्र मयि चैव न संशायः। 
ख्बोच कामान्‌ विधास्यामि रमस्व सहितो मया॥ ८७॥ 
मैं आपको देखते दी आपके प्रति अनुरक द्वो गयी ह३] 
अतः आप मुझ सेविकाको अपनाइये | मेरा यद् खारा घन 
तथा और जो कुछ आप देख रहे हैं, उस क्यके तथा मेरे भी 
आप न हैं--इसमें संशय नहीं है । आप मेरे साथ 
रमण 4 मैं आपकी समस्त कामनाएँ पूर्ण करूँगी ॥ 
रमणीये बने विप्र सका कह ] 
स्वद्वशा्द भविष्यामि रंस्यसे च मया सद्द ॥ ८५ ॥ 
जक्षन ] सम्पूर्ण मनोबाज्छित फलकों देनेबाले इस 


रमणीय वनमें मैं आपके अधीन होकर रहूँगी । आप मेरे 
खाथ रमण कीजिये ॥ ८५॥ 
खबोन कामाजुपाज्षीमो ये दिव्या ये च माजुषाः। 
नातः परं दि नारीणां विद्यते च कदाचन ॥ <६॥ 
यथा पुरुषसंसर्गः परमेतद्धि नः फलम्‌। 

“इमल्मेग यह दिव्य और मनुष्यत्लोकसम्बन्धी सम्पूर्ण 
मोगोंका उपभोग करेंगे । स््ियोंके लिये पुरुषसंसर्ग जितना 
प्रिय है। उससे बढ़कर दूसरा कोई फल कदापि प्रिय नहीं 
होता । यही इमारे लिये सर्वोत्तम फल है ॥ ८६३ ॥ 
आत्मच्छन्देन बतेन्‍्ते नायों मन्‍्मथचोदिताः ॥ ८७ ॥ 
न च दृह्मन्ति गच्छन्त्यः खुतप्तैरपि पांसुभिः । 

“कामसे प्रेरित हुई नारियाँ सदा अपनी इच्छाके अनुसार 
बर्ताव करती हैं | कामसे संत होनेपर वे तपी हुई धूलमें 
भी चलती हैं; परंतु इससे उनके वैर नहीं जलते हैं? ॥८७३॥ 


अष्टाक्क उवाच 
परदारानहं भद्ने न गच्छेयं कर्थंचन ॥ ८८ ॥ 
दूषित. धर्मशाख्क्षैः परदाराभिमशनम्‌ । 


अष्टावक्र बोले . भद्दे ! मैं परायी त्लीफे साथ क्रिसी 
तरदद संलर्ग नहीं कर सकता; क्योंकि धर्मशास््रके विद्वानोने 
परख्नीसमागमकी लिन्‍्दा की है॥ ८८३ ॥ 


भद्दे निवेष्दुकाम मां विद्धि सत्येन यै शपे ॥ ८९ ॥ 
विप्येप्वनभिशो 5६ं धर्माथ किल खंततिः । 
दब छोकान गमिष्यामि पुच्ैरिति न संशयः ॥९० ॥ 
भद्वे धर्म बिजानीदि श्ात्था चोपरमस्व ६। 

अद्दे ! मैं सत्यकी सौगन्ध खाकर कहता हूँ कि एक मनो- 
नीत मुनिकुमारीके साथ विवाह करना चाहता हूँ । तुम इसे 
डीक समझो । मैं विषयोंसे अनमिश हूँ । केवल धर्मके लिये 
संतानकी प्रासि गुल्ले अभीष्ट है। अतः यही मेरे बिवाहका 
उड्दे श्य है । ऐशा द्वनिपर मैं पुत्रोंदधा। अभी९ लोकॉमें जाऊँगा। 
इसमें संशय नहीं है । भद्रे ! तुम धर्मकों समझो और उसे 
समझकर इ स्वेच्छाचारसे निशत्त दो जाओ ॥ ८९-९०३॥ 

ख्युवाक 

नानिलो 5ग्निन॑ वरुणो न चाल्ये त्रिदशा द्विज ॥ ९१ ॥ 
प्रिया: स्त्रीणां यथा कामो रतिशीला द्वि योषितः । 
खहस्त्रे किल नारीणां प्राप्येतेका कदाचन ॥ ९२॥ 
तथा शतसहस्त्रेषु यदि काचित्‌ पतिब्रता। 

खी बोली- ब्रद्न्‌ ! वायु, अग्नि, वरुण तथा अन्य 
देवता भी ल्जिवोंको वैसे प्रिय नहीं हैं, जैसा उन्हें काम प्रिय 
लगता है; क्योंकि ख्जियों स्वभावतः रतिकी इच्छुक होती हैं । 
सहइस्तों नारियोंमे कभी कोई एक ऐसी री मिलती है जो 
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आऑऔनइभारते 


[ भड॒शाखनपरष॑णि 








रतिलोडप न हो तथा लाखों ख््रियोर्मे शायद ही कोई एक 
पतित्रता मिल सके ॥ ९१-९२३॥ 
नैता जानन्ति पितरं न कुल न च मातरम्‌ ॥ ९३ ॥ 
न आरातृन न च भतौरं न च पुत्रान न देवरान । 
लीलायन्त्यः कुल प्लन्ति कूछानीब सरिद्धराः । 
दोषान सर्वोश्य मत्वा55शु प्रजापतिरभाषत ॥ ९४ ॥ 
ये स्त्रियां न पिताको जानती हैं न माताको) न कुछको 
समझती हैं न भाइयोंकों । पति पुत्र तथा देवरोंकी भी ये 
परवा नहीं करती हैं। अपने लिये रतिकी इन्छा रखकर 
ये समस्त कुलकी मर्यादाका नाश कर डालती हैं। ठीक उसी 
तरह जैसे बड़ी-बड़ी नदियाँ अपने तटोंकों ही तोड़-फोढ़ देती 
हैं। इन कष दोषोंको समझकर ही प्रजापतिने स्त्रियोंके विषयर्मे 
उपयुक्त बातें कही हैं ॥ ९३-९४ ॥ 
भीष्म उवाक्त 
ततः ख ऋषिरेकाप्रस्तां स्त्रियं प्रत्यभाषत | 
आस्यतां रुचितदछन्दः कि च कार्य ब्रवीदि मे ॥ ९५ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! तब ऋषिने एकाग्रचित्त 
दोकर उस ख््रैसे कह्टा-'खुप रहो । मनमें भोगकी रुचि दोनेपर 
स्वे्छाचार होता है । मेरी रुचि नहीं है। अतः मुझसे यह काम 
नहीं दो सकता । इशके अतिरिक्त यदि मुझले कोई काम हो 
तो बताओ! ॥ ९५ ॥ 
खा खी प्रोबाच भगवन द्रक््यसे देशकाछतः । 
बस तावन्महाभाग कृतक॒त्यों भविष्यसि ॥ ९६ ॥ 
उस खीने कहा--'भगबन्‌ । मद्दामाग | देश और 
कालके अनुशार आपको अनुभव हो जायगा । आप यह्दों 
रहिये, कृतकृत्य हो जाइयेगा? ॥ ९६ ॥ 
बहार्पिस्तामथोबाच॒ स॒तथेति युधिप्ठिर। 
बत्स्थे 5हं यावदुत्लाहो भवत्या नात्र संशयः ॥ ९७ ॥ 
युधिष्ठिर | तब ब्रक्मर्पिने उससे कट्टा-०टीक है; जबतक 
मेरे मनमें यद्टीं रइनेका उत्साह होगा, तबतक आपके साथ 
रहूँगा। इसमें संशय नहीं है! ॥ ९७ ॥ 


अथर्षिरभिसम्प्रे्य ख्रियं तां जरयादिंताम्‌। 
बिन्‍्तां परमिकां भेजे संतप्त इब चाभवत्‌॥ ९८॥ 
इसके बाद ऋषि उस स््रीकों जरावस्थासे पीढ़ित देख 
बढ़ी चिन्तामें ड़ गये और संतत्-से हो उठे ॥ ९८ ॥ 
यद्‌ यदड्ज दि सो 5पश्यत्‌ तस्या विग्रषभस्तदा । 
नारमत्‌ तज्ञ॒ तत्रास्य दृष्टी रूपविरागिता॥ ९९ ॥ 
विप्रवर अशवक्र उसका जो-जो अज्ञ देखते ये; बहाँ- 
बढ़ाँ उनकी दृष्टि रमती नहीं थी। अपितु उसके रूपसे विरक्त 
हो उठती थी ॥ ९९॥ 
देवतेय॑ एदस्यास्य शापात्‌ कि चु विरूपिता। 
अस्याश्व कारण बेचुं न युक्त सहसा मया ॥१००॥ 
ये सोचने छगे धयह नारी तो इस घरकी अधिष्ठात्री देवी 
है। फिर इसे इतना कुरूप किसने बना दिया ! इसकी 
कुरूपताका कारण क्या है | इसे किसीका शाप तो नहीं छूग 
गया। इसकी कुरूपताका कारण जाननेके लिये सहसा चेष्टा 
करना मेरे लिये उचित नहीं है! ॥ १०० ॥ 
इति चिन्ताविविक्तस्थ तमर्थ शातुमिच्छतः। 
ब्यगच्छत्‌ तद॒दःशेषं मनसा व्याकुलेन तु ॥१०१॥ 
इस प्रकार व्याकुल चित्तले एकास्तमें बैठकर चिन्ता 
करते और उसकी कुरूपताका कारण जाननेकी इच्छा रखते 
हुए महर्पिका वह सारा दिन बीत चला ॥ १०१॥ 
अथ सा स्त्री तथोबाच भगवन पद्य वै रवेः । 
रूप॑ संध्याश्रसंदक्त किसुपस्थाप्वतां तब ॥१०२॥ 
तब उस ख्तरीने कद्दा--'भगवन्‌ ! देखिये, सूर्यका रूप 
संध्याकी आलीसे लाल हो गया है। इस समय आपके लिये 
कौन-सी बस्तु प्रस्तुत की जाय १? ॥ १०२॥ 
खत उबाच ततस्तां स्न्रीं स्वानोदकमिहानय । 
डपासिष्ये ततः संध्यां बाग्यतो नियतेन्द्रियः ॥१०३॥ 
तब ऋषिने उस ख्ल्रोते कद्ा--“मेरे नद्ानेके लिये यहाँ 
जल ले आओ | खानके पश्चात्‌ मैं मौन हकर इन्द्रियसंयम- 
पूर्वक संध्योवासना करूँगा? ॥ १०३ ॥ 


इति ओऔरीमदाभाग्ते अजुशसनपर्वणि दानघ्मपवोण अष्टावक्रदिक्संकादे पएुकोनरविश्ोडध्यायः ॥ १९ ॥ 
इस प्रकर ओलदासाबत अनुआसनप्के अल्तसेत दासधमंदर्रते अष्टायक और उत्तर दिशाका 
संबादविषयक उल्नीसवोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ९९० ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ श्लोक मिलाकर कुछ १०५ शहोक हैं ) 


+-+७०+क+-+ 
विंशोडध्यायः 
अष्टाबक्र और उत्तर दिज्ञाका संवाद 


भीष्म उवाक्त 
अथ सा स्त्री तमुबाच बाढमेवं भवत्विति। 
लैलें दिव्यमुपादाय ख्नानशाटीसुपानयत्‌ ॥ १ ॥ 
ओीष्मजी कद्दते हें “राजन ! ऋषिकी बात सुनकर उस 
ख्नीने कहा-“बदुत अल्छः+ ऐसा ही हो? यों कहकर वह दिव्य तेऊ 





और खानोध्योगी वस्त्र ले आयी ॥ १ ॥ 

अजुज्ञाता च मुनिना सा स्त्री तेन महात्मना । 

अथास्यतैलेनाज्ञानि स्वोष्येवाभ्यसक्षत ॥ २ ॥ 
फिर उन महात्मा मुनिकी आशा लेकर उस ख््रीने उनके 

सारे अन्ञॉमे तेठकी मालिश की ॥ २॥ 


विशोडण्यायः 
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शनैश्चोत्सादितस्तञ्ञ॒ख्तानशालामुपागमल्‌ । 
भद्वासने सतब्विज्रसषिरन्वगमन्नचयम्‌ ॥ हे ॥ 
फिर उसके उठानेपर वे घीरेसे वहाँ स्तानयहमें गये। 
यहाँ ऋषिकों एक विचित्र एवं नूतन चौकी प्राप्त दुई ॥श॥ 
अथोपबिएश्थ यदा तस्मिन भरद्रासने तदा। 
खस्नापयामास शनकैस्तसर्षि खुखहस्तवत्‌ ॥ ४ ॥ 
जब वे उस सुन्दर चौकीपर बैठ गये। तब उस स्नीने 
धीरे-धीरे हार्थोके कोमल स्पईडलि उन्हें नहलाया ॥ ४ ॥ 
दिष्यं च विधित्रशके सरोपचारं मुनेस्तदा। 
स तेन खुसुख्ोष्णेन तस्या हस्तसुखेन च ॥ ५ ॥ 
व्यतीतां रजनी र्ख्तां नाजानात्‌ू स महाघ॒तः । 
उसने मुनिके लिये विधिपूर्वक रूसूर्ण दिव्य सामग्री प्रस्तुत 
की । वे महाबतघारी म्रुति उसके दिये हुए कुछ-कुछ गरम 
दोनेके कारण सुख्वदायक जलसे नहाकर उनके हाथोंके सुश्बद 
स्पर्शसे सेवित होकर इतने आनन्‍्दविभोर हो गये कि कब 
सारी रात बीत गयी ! इसका उन्हें शञान दी नहीं हुआ।५३। 
तत उत्थाय स मुनिस्तदा परमविस्मितः ॥ दे # 
पूचेस्पां दिशि सूर्य च सोउपद्यदुदितं दिवि। 
तस्य बुद्धिरयं कि चु मोहस्तत््वमिदं भवेत्‌ ॥ ७ ॥# 
तदनन्तर ये मुनि अत्यन्त आश्चर्षचकित होकर उठ 
बैठे । उन्होंने देखा कि पूर्र-दिशाके आकार सूर्परेवका 
उदय हो गया है। वे सोचने रूगे। क्‍या यह मेरा मोह दे या 
बास्तवमे सुयोदय दो गया है ॥ ६-७ ॥ 
अथोपास्थ सहस्मांशुं कि करोमीत्युवान्न ताम्‌ । 
सा चास्रतरसप्रस्यं ऋषेरक्षमुपाहरत्‌ ॥ < ॥ 
फिर तो तत्काल स्नान) संस्योपासना और सरर्योपस्थान 
करके उससे बोले, “अब क्‍या कहूँ !' तब उस खतरीने ऋषिके 
समक्ष असृतरमके समान मधुर अन्न परोश्कर रक्‍्खा ॥ ८॥ 
तस्य स्वादुतयाअस्थ न प्रभूत॑ चकार सः। 
व्यगमथाप्यद्वःशेष॑ ततः संध्यागमत्‌ पुनः ॥ ९ ॥ 
उछल अन्नके स्वादसे वे इतने आकृष्ट हो गये कि उसे 
पर्यांस न मान सके --धवल अब पूरा हो गया” यद बात न 
कह सके ।इसीमें सारा दिन निकल गया और पुनः सष्याकाल 
आ पहुँचा ॥ ९॥ 
अथ सा ख्री भगवरस्त खुप्यतामित्यचोदयत्‌ । 
तज् वै शयने दिब्ये तस्य तस्याश्य कल्पिते ॥ १० ॥ 
इसके याद उस खस्त्रीने भगवान्‌ अष्टाबकले कहा--“अब 
आप सो जाइये ।? फिर वहीं उनके और उस स्त्रीके लिये दो 
शब्पाएँ बिछायी गयीं ॥१० ॥ 
पृथक चैव तथा सुप्ती सा स्त्री स च मुनिस्तदा । 
तथार्घरात्रे सा स््री तु शायनं तदुपागमत्‌॥ ११॥ 
0 समय बढ़ स्त्री और ग्रनि दोनों अलग-अलग सो 


गये । जब आघी रात हुई, तब वह ख््री उठकर मुनिकी 
शय्यापर आ बैठी ॥ ११॥ 
अष्टाबक ठवाक्ष 
न भव्रे परदारेणु मनो मे सम्प्रसज्जति। 
उत्तिष्ठ भद्दे भर ते स्वयं वै विरमस्व च ॥ १२॥ 
अष्टाबक्र बोले--भद्दे | मेरा मन बरायी स््रियोर्मे आसक्त 
नहीं होता है । तुम्हारा भल्ला हो) यहोँसे उठो और स्वयं ही 
इस पापकर्मले विरत हो जाओ ॥ १२॥ 
भीष्म उवाकष 
खतरा तदा तेन विश्रेण तथा तेन नित्र्तिता । 
स्वतस्त्रास्मीन्युवाचर्षि न धर्मच्छलमस्ति ते॥१३॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! इस प्रकार उन ब्रहार्षिके 
ललौटानेपर उसने कह्टा--५मैं स्वतस्त्र हूँ। अतः मेरे साथ 
समागम करनेसे आपके धर्मकी छलना नहीं होगी! ॥१३॥ 
अष्टावक उवाक्ष 
जास्ति स्वतन्त्रता स्त्रीणामस्वतस्त्रा हि योपितः । 
प्रजापतिमत होतज्ञ स्त्री स्वातन्प्पमर्ति ॥ १७ ॥ 
अष्टाबक्क बोले--भद्दे ! स्त्रियों की स्वतस्त्रता नहीं सिद्ध 
होती; क्‍योंकि ये परतन्त्र मानी गयी हैं। प्रजागतिका यह मत 
दै कि ही खततत्त्र रहने योग्य नहीं दै ॥ १४॥ 
रतुबाक 
बाघते मैथुन विश्न मम भक्ति च पदय वै। 
अधर्म प्राप्ययसे विप्र यन्‍्मां स्व॑ं नाभिनन्‍्द्सि ॥ १५ ॥ 
खली बोली--ज््न ! मुझे मैथुनकी भूख सता रही 
है। आपके प्रति जो मेरी भक्ति है, इसपर भी तो दृष्टिपात 
कीजिये । जिपवर ! यदि आप मुझे संतुष्ट नहीं करते हैं. तो 
आपको पाप लगेगा॥ १५॥ 
अष्टाकक़ उवाक 
हरन्ति दोषजातानि नरं जाते यथेच्छक्म्‌ । 
अभवामि सदा घृत्या भट़ढे स्वशयनं बज ॥ १६॥ 
अष्टाचक्रने कद्ा-भठ्े ! स्वेल्छाचारी मनुष्यकोंद्दी 
सब प्रकारके पापसमृह्ठ अपनी ओर खींचते हैं । मैं थैयके 
द्वारा खदा अपने मनको कायूमें रखता हूँ; अतः तुम अपनी 
झस्यापर लौट जाओ॥ १६ ॥ 





रतयुवाक 
छिरखा श्रणमे विप्न प्रसाएं कर्तुमहसि। 
निपतमानायाः शरणं भव मेइनघ ॥ १७॥ 

ख्री ब्ोली--अनघ ! विश्रवर ! मैं सिर झ्काकर प्रणाम 

करती हूँ और आपके सामने प्रश्बीपर पड़ी हूँ । आप मुझपर 

कषा करें और मुझे शरण दें ॥ १७॥ 

यदि या दोषजातं स्व परदारेघु पश्यसि। 

आत्मान स्पर्शयाम्यद्य पार्णि गुह्लीष्व मे द्विज ॥ १८ ॥ 


५४२ 





ओऔमदाभारते 


[ झज॒शासभपर्षणि 








अक्षन्‌ | यदि आप परायी ख्ियोके साथ समागमर्मे दोष 
देखते हैं तो मैं स्वयं आपको अपना दान करती हूँ। आप 
मेरा पाणिग्रहण कीजिये ॥ १८॥ 
न दोषो भविता चैव सत्येनैतद्‌ ब्रवीम्यहम्‌। 
स्वतन््रां मां विजानीहि यो 5 धर्मंः सो 5स्तु वै मयि । 
स्वय्यावेशितचित्ता च स्वतन्त्रास्मि भजस्व माम्‌ ॥ १९॥ 
मैं सच कहती हूँ; आपको कोई दोष नहीं छगेगा। 
आप मुझे स्वतन्त्र समझिये । इसमें जो पाप द्ञोता हो? बह 
मुझे ही छगे । मेरा चित्त आपके दी चिल्तनमें ऊगा दै। मैं 
स्वतस्त्र हूँ; अतः मुझे स्वीकार कीजिये ॥ १९॥ 
अष्टाकक उवाच 
स्वतस्त्रा त्व॑ कर्थं भद्दे ब्रृदि कारणमत्र वैं। 
नास्तिश्रिलोके ख््री काचिद्‌ या वै स्वातनड्यमर्दति ॥२०॥ 
अष्टावक्रने कह्दा-भद्े ! तुम स्वत्त्र केसे हो ! इसमें 
जो कारण हो) बह बताओ ! तीनों लोकॉमें कोई ऐली स््री न्ीं 
हैः जो स्वतन्त्र रहने योग्य हो ॥ २० ॥ 
पिता रक्षति कौमारे भा रक्षति यौवने । 
पुत्राश्य स्थाविरे काले नास्तिस्त्रीणां स्वतन्ज्॒ता ॥ २१ ॥ 
कुमारावस्थामें पिता इसकी रक्ष। करते हैं; जवानीमें बह 
पतिके संरक्षणमें रइती दै और बुढ़ापेमें पुत्र उसकी देखमाल 
करते हैं। इस प्रकार स्रियोंके लिये स्वतन्त्रता नहीं है ।२१। 
स्थ्युवाकष 
कौमारं ब्रक्मचय मे कन्यैवास्मि न संशयः। 
पर्त्नी कुरुष्व मां विप्र भ्रद्धां विजहि मा मम ॥ २२ ॥ 
स्त्री बोली--विप्रवर ! मैं कुमारावस्थाले दी अ्रत्म- 
चारिणी हूँ; अतः कन्या दी हूँ--इसमें संशय नहीं दै। अब 


आप मुझे पत्नी बनाइये । मेरी अद्धाका नाश न कीजिये ॥ 
अष्टावक उवाच 
यथा मम तथा तुम्यं यथा तुभ्यं तथा मम। 
जिशासेयस्पेस्तस्य विप्नः सत्यं न कि भवेत्‌ ॥ २३॥ 
अष्टावक़ने कद्दा--जैसी मेरी दशा है? वैसी तुम्दारी 
है. और जैसी ठुशद्वारी दशा है? वैसी मेरी है। यद वास्तव 
बदान्य ऋषिके द्वारा परीक्षा ली जा रद्दी है या सचमुच यह 
कोई विष्न तो नहीं है !॥ २३॥ 
आश्चर्य परमं द्वीदं कि तु क्ेयो दि मे भवेत्‌ । 
दिव्याभरणवस्मा द्वि कन्येयं मामुपस्थिता ॥ २४॥ 
(वे मन-द्दीमन सोचने छगे--) यह पहले बद्धा थी 
और अब दिव्य वज्ाभूषणोंसे विभूषित कन्यारूप होकर 
मेरी लेवा्में उपस्थित है । यह बड़े ही आश्चर्यकी बात है। 
कया यह मेरे लिये कल्याणकारी होगा!॥ २४॥ 
कि त्वस्याः परमं रूप जीर्णमासीत्‌ कर्थ पुनः । 
कन्यारूपमिहायैवं किमिवात्ोत्तर भवेत्‌ ॥ २५॥ 
परंतु इसका यह परम सुन्दर रूप पहले जराजोर्ण कैसे 
हो गया था और अब यहाँ यह कन्यारूप कैसे प्रकट हो 
गया! ऐसी दश्ामें यदों उसके लिये क्‍या उत्तर दो सकता है! ॥ 
यथा परं शक्तिघृतेन ब्युत्थास्ये क्थंचन। 
न सोचते दि व्युत्थानं सत्येनासादयाम्यदम्‌ ॥ २६॥ 
आुझमें कामको दमन करनेकी शक्ति है और पूर्वप्रात 
सुनि-कन्याकों किसी तरद भी प्रास करनेका पैये बना हुआ 
है। इस शक्ति और भ्रतिके दी सदारे मैं किली तरह विचलित 
नहीं दोऊँगा । मुझे घर्मका उछह्न अच्छा नहीं लगता है। 
मैं रुत्यके सद्ारेसे ही पत्नीकों प्रात्त करूँगा ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमद्वाभार्ते अनुशासनपर्वणि दुनधर्मपबंणि अष्टावक्रट्क्संवादे विंशोउप्यायः ॥ २० ७ 
इस प्रकार श्रीमद्वामारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दानघर्मपदमे अह्टयक् और उत्तरदिशाका 
संबादविषयक बीस अध्याय पूरा हुआ ॥ २०॥ 





एकविंशोध्यायः 
अष्टाबक्र और उत्तरदिश्ञाका संवाद, अष्टावक्रका अपने घर लौटकर वदान्य 
ऋषिकी कन्याके साथ विवाह करना 


युधिष्टिर उव्ाक् 
न बिभेति कथ्थ सा स्त्री शापात्य परमथुतेः। 
कर्थ निवृत्तो भगवांस्तदू भवान्‌ प्रश्नबीतु मे ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर्ने पूछा--पितामद् ! बह ख््री उन मद्दातेजस्वी 
ऋषिके शापसे डरती कैसे नहीं थी ! और वे मगवान्‌ अश- 
बक्र किस तरह वहाँसे छोटे थे ? यद् सब मुझे बताइये ॥ 
भीष्म 
अष्टाबक्रो 5न्वप्ूचछत्‌ तां रू' 









£ कुरुपे कथम्‌ । 


न चाद्॒त॑ ते वक्तब्यं ब्रृहि ब्राह्मणकाम्यया॥ २ ॥ 

भऔष्मजीने कद्दा--राजन्‌ | खुनो। अछवक्रने उस 
ख्जीले पूछा) “तुम अपना रूप बदलती क्यों रहती हो! 
बताओ) यदि मुझ-जैले ब्राक्मणले सम्मान पानेकी इच्छा हो 
तो छठ न बोलना?॥ २॥ 

स्ुकाकष 

चाबापृथिब्योयंत्रैषा काम्या आ्रह्मणसक्तम। 
>रणुष्वावद्ितः सर्वे यदिदं सत्यविक्रम ॥ ३ ॥ 


दानधर्मपर्व ] 


दकविशोध्यायः 


५५४ 








ख्री बोली-ज्ाक्षणशिरोमणे ! स्वर्गलोक हो या सत्य- 
छोक| जिस किसी भी स्थानमें स््री और पुरुष निवास करते 
हैं; वहाँ उनमें परस्पर संयोगकी यह कामना खदा बनी 
रहती है। सत्यपराक्रमी विप्र ! यद सब जो रूपपरिवर्तनकी 
लीला की गयी है? उसका कारण बताती हूँ; सावघान 
होकर सुनिये ॥ ३ ॥ 
जिशासेयं प्रयुक्ता मे स्थिरीकर्तु तवानघ। 
अब्युत्थानेन ते लोका जिताः खत्यपराक्रम ॥ ७ ॥ 
निर्दोष ब्राक्षण ! आपको दृढ़॒करनेके लिये आपकी 
परीक्षा लेनेके उद्देश्यते ही मैंने यह कार्य किया दे । खत्य- 
पराक्रमी द्विज | आपने अपने घर्ससे बिचलित न दोकर 
समस्त पुण्यलोकोंकों जीत लिया है ॥ ४॥ 
उत्तरां मां दिशं विद्धि द्ट स्रीचापलं च ते। 
श्थषिराणामपि स्त्रीणां बाघते मैथुनज्थरः॥ ५ ॥ 
आप मुझे उत्तरदिशा समझें । स्त्री कितनी चपलछता 
होती है--यह आपने प्रत्यक्ष देखा दै। बूढ़ी स्त्रियॉंको मी 
मैथुनके लिये होनेबाछा कामजनित संताप कष्ट देता 
रहता है॥ ५॥ 
( अविश्वासास्न व्यसनी नातिसक्तो5प्रवासकः। 
विद्वान खुशीलः पुरुष: सदारः खुख्तमदनुते॥ ) 
जो कहीं भी विश्वास न करनेके कारण किसी व्यसनमें 
नहीं फँसता, कहीं भी अधिक आसक्त नहीं द्ोता। परदेशमें 
नहीं रहता तथा जो विद्वान्‌ और सुशील दे) वही पुरुष स््रीके 
साथ रहकर सुख भोगता है ॥ 
तुष्टः पितामदस्तेडय्य तथा देवाः सबासवाः । 
स त्वं येन च कार्येण सम्प्राप्तो भगवानिद् ॥ ६ ॥ 
अषितस्तेन विप्रेण कन्यापित्रा द्िजर्षभ। 
तवोपदेश करत वै तश सर्वे कृत॑ मया ॥ ७ ॥ 
आज आपके ऊपर ब्रह्माजी तथा इन्द्रसद्दित सम्पूर्ण देवता 
धर हैं। भगवन्‌ द्विजश्रेष्ट ! आप यह“ जिख कार्यले आये 
हैं, बद उफल दो गया। उस कम्याके पिता बदान्य ऋषिने 
मेरे पाल आपको उपदेश देनेके लिये भेजा था। बह 
सब मैंने कर दिया ॥ ६-७ ॥ 
क्षेमैगेमिष्यसि शु् अमश्य न भविष्यति। 
कन्या प्राप्स्यसि तां विध्र पुत्रिणी च भविष्यति ॥ < ॥ 
विप्रवर ! अब आप कुशल्पूर्वक अपने घरकों जायेंगे 
और मार्गमें आपको कोई श्रम अथवा कष्ट नदीं ढोगा | उस 
मनोनीत कन्याको आप प्रास कर लेंगे और आपके द्वारा 
बह पुत्रवती भी होगी ही॥ ८॥ 
कास्यया पृष्ठवांस्त्व॑ मां ततो व्याहतमुत्तमम्‌। 
अनतिक्रमणीया खा रत्स्नैलकैखिभिः सदा ॥ ९ ॥ 
आपने जाननेकी इच्छासे मुझसे यह बात पूछी यी। 
इसडिये मैंने अच्छे दंगसे सब कुछ बता दिया। तीनों 





लोकोंके सम्पूर्ण निवासियोंके लिये भी ब्राह्मणकी आशा 
कदापि उलहनीय नहीं होती ॥ ९ ॥ 
गच्छस्व खुकूत॑ कत्वा कि चान्यच्छो तुमिच्छसि। 
यावदू ब्रवीमि विप्र्षे अष्टाकक्र यथातथम्‌ ॥ १०॥ 
जअक्षर्षि अष्टावक्र | आप पुण्यका उपार्जन करके जाइये | 
और क्‍या सुनना चाइते हैं! कहिये। मैं वह सब कुछ 
ययार्थरूपसे बताऊँगी ॥ १० ॥ 
ऋषिणा भ्रसादिता चार्मि तब द्वेतोद्धिजषंभ | 
तस्य सम्माननार्थ मे त्वयि वाक्य प्रभाषितम्‌ ॥ ११॥ 
द्विजलरे8 ! वदान्य मुनिने आपके लिये मुझे प्रसन्‍न 
किया था; अतः उनके सम्मानके लिये द्वी मैंने ये खारी 
बातें कही हैं॥ ११॥ 
भीष्म उवाक्ष 
श्र॒ुत्वा तु बचन॑ तस्याः स विप्रः प्राअलिः स्थितः। 
अजुशातस्तया चापि स्वगृहं पुनराबजत्‌ ॥ १२॥ 
भऔीष्मजी कद्दते हैँ--भारत ! उस स््रीकी यात सुनकर 
विप्रवर अष्टावक़ उसके सामने दाथ जोड़कर खड़े दो गये । फिर 
उसकी आशाले पुनः अपने घरकों लौट आये॥ १२॥ 
शृहमागत्य विश्रान्तः ख्वजन परिपूच्छथ च। 
अभ्यगच्छश्न त॑ विप्र॑ न्‍्यायतः कुरुनन्दन ॥ १३॥ 
कुछनन्दन | घर आकर उन्होंने विश्राम किया और 
स्वजनोसे पूछकर वे न्‍्यायानुसार फिर ब्राह्मण वदास्यके घर गये ॥ 
प्रश्न तेन विप्रेण द॒एं त्वेतल्षिदर्शनम्‌ 
अ्रा्ट विप्न॑ तदा विप्रः सुप्रीतेनान्‍तरात्मना ॥ १७॥ 
ज्राक्मणने उनकी यात्राके विषयमें पूछा, तब उन्होंने 
प्रसन्‍नचित्तते जो कुछ बों देखा था। सब बताना 
आरअम्म किया--॥ १४॥ 
अबता समलुझ्ञातः प्रास्थितो गन्धमादनम्‌। 
तस्य चोत्तरतों देशे द्॒श मे दैवतं महत्‌ ॥१५॥ 
तया चाहमनुशातो भवांश्वापि प्रकीतितः। 
श्रावितश्चापि तद्घाक्यं झहं चाभ्यागतः प्रभो ॥ १६॥ 
“महें ! आपकी आशा पाकर मैं उत्तर दिशामें 
गन्धमादनपर्वतकी ओर चल दिया । उससे भी उत्तर जानेपर 
घुल्ले एक मददती देवीका दर्शन हुआ । उसने मेरी परीक्षा 
लकी और आपका भी परिचय दिया। प्रभो | फिर उसने 
अपनी बात घुनायी और उसकी आझ्ञा लेकर मैं अपने 
घर आ गया?॥ १५-१६॥ 
तमुबाख तदा विप्नः खुतां प्रतिगरद्याण में। 
नक्षत्रविधियोगेन पात्र॑ हि. परम॑ भवान्‌ ॥ १७॥ 
तब ब्राह्मण यदान्यने कहा-आप उत्तम मक्षत्रमे 
विधिपूर्वक मेरी पुत्रीका पाणिग्रहण कीजिये। क्‍योंकि आप 
अत्यन्त सुयोग्य पात्र हैं; ॥ १७ ॥ 
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ओमहाभारते 


[ भ्द्शुशासनपर्वणि 








भीष्स उक्त 
अष्टावफ्रस्तथेत्युक्त्वा प्रतिगृह्य च॒तां प्रभो । 
कन्यां परमधर्मांत्मा प्रीतिमांश्राभवत्‌ तदा ॥ १८॥ 
अीष्मजी कद्दते हँ--प्रभो | तदनन्तर ५्तथास्वुः 
कहकर परम धर्मात्मा अशवकने उस कन्याका पराणिग्रण 
किया । इससे उन्हे बढ़ी प्रसन्नता हुई ॥ १८॥ 


कन्यां तां प्रतिशहोव भाययों परमशोभनाम्‌। 
डवास मुद्तस्तत्र स्वाश्रमे विगतज्वरः॥ १९॥ 
उस परम खुन्दरी कन्याका पत्नीरूपमें दान पाकर 
अश्टवक गुनिकी छारी चिस्ता दूर हों गयी और वे अपने 
आश्रममे उसके छाथ आनन्दपूबंक रहने छगे ॥ १९.॥ 


इति श्रीमद्ठा भरते अजुशासनपर्बणि दानधर्मंपर्दणि अष्टावक्रदिक्बादे पुकर्विज्ञौडघ्यायः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार ओमद्वामारत अनु शासनप्जके अन्तर्गत दानघमैपर्दमे अह्मकक्र और उत्तरदिशञाका 
संवादबिषयक इक्ोसों अध्याय पूरा हुआ ॥ २६॥ 
( दाक्षिणाल्य अधिक पाठका $ छोक मिल्ा#र कुछ २० छोक हैं ) 





द्वाविशोर्ष्यायः 
युधिष्टिरके विविध धर्मयुक्त प्रश्नोंका उत्तर तथा श्राद्ध और दानके उत्तम पात्रोंका लक्षण 


[ मार्क॑ण्डेयजीके द्वारा विविध प्रश्न और नारदजीके 
द्वारा उनका उत्तर ] 
( युचरिष्टि' ज्वाच 
पुत्र: कर्थ मद्दाराज पुरुषस्तरितो भवेत्‌ । 
यावन्न लूब्धवान्‌ पुशञ्मरमफलः पुरुषों उप ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--नरेश्वर ! मद्वाराज ! पुत्रोंदारा 
पुरुषका कैल उद्धार हता है ! जब्तक पुत्रकी प्रासति न दो) 
तबतक पुरुषका जीवन निष्फल क्यों माना जाता दै!॥ 
सीष्म उवाक्ष 
अन्ाध्युदाहरन्तीममितिहासं॑.. पुरातनम्‌ । 
मारदेन पुरा गात॑ मार्कण्डेयाय पूचछछते ॥ 
भीष्मजीन कद्दा--राजन्‌ | इस विपयमे इस प्राचीन 
इतिद्ालका उदाहरण दया जाता है । पूर्वकालमे मार्कण्डेय- 
के पूछनेपर देवर्पि नारदन जो उपदेश दिया था उसीका 
इस इतिह्वासमें उल्लेख हुआ दे ॥ 
पर्वत नारद चैंबमसितं देवलं था तम्‌। 
आरुणेयं च॒ रैभ्यं च एतानत्रागतान पुरा ॥ 
गल्लायमुनय्रोमध्य. भोगवत्याः खमाममे । 
इ॒फ्छ् पूर्व लमाखानान मार्क ण्डेयो 5 भ्यगच्छत ॥ 
पलकों बात है; गन्ना यधुनाके मध्यमागमें जदाँ भोग- 
बतीका समागम हुआ है; वह पर्वत, नारद, अखितः देवछ+ 
आरुणेय और रेम्थ-ये ऋषि एकत्र हुए थे । इन खबऋषि- 
यौकों बद्दों पहलेसे विराजमान देख मार्कण्डेयजी भी गये ॥ 
ऋषयस्तु मुनि द॒ष्छा समुत्थायोन्मुखाः स्थिताः। 
अर्च॑यित्वाहंतों विप्न॑ कि कुर्म इति चाब्मुबन्‌॥ 
ऋषियोंने जब मुनिको आते देखा) तब वे सब-के-सब उठ- 
कर उनकी ओर मुख करके खड़े हो गये और उन ब्रक्षषिंकी उन- 
के योग्य पूजा करके सबने पूछा-*हम आपकी क्या सेवा करें १९॥ 
मार्कण्डेय उवाक्त 
अय॑ खम्ागमः सद्धियेत्नेनासादितो मया। 
अन् प्राप्स्यासि धर्माणामाचारस्य च निमग्धयम्‌ #॥ 





मार्कण्डेयजीने कद्दा--मैंने बढ़े यत्नसे रुत्पुरुषोंका 
यह 5ज्ञ प्रात किया है । मुलले आशा है? यहाँ धर्म और 
आचारका निर्णय आस होगा ॥ 
ऋजञुः छृतयुगे धम्मस्तस्मिन क्षोणे विमुष्मति। 
युगे युगे महर्पिभ्यो धर्मामच्छाम वेदितुम्‌ ॥ 

सत्यधुगमें धमंका अनुष्ठान शरल द्वोता है | उस युगके 
समाप्त हो जानेपर धर्मका स्वरूप मनुष्योके मोदसे आच्छन्न 
हो जाता है; अतः प्रत्येक युगके धमंका क्या स्वरूप है! 
इसे मैं आप सब मदषियोंसे जानना चाहता हूँ ॥ 

भीष्म उवाक् 

ऋषपिभिनोरदः प्रोक्तो बृदि यत्रास्य संशयः। 
धर्मांधमें पु तत्वज्ञ त्व बिच्छेत्तासि संशयान्‌ ॥ 

आंप्मजी कहते हैं --राजन्‌ ! तब सब ऋषियोंने मिल- 
कर नारदजीसे कद्दा--“तत्वश देवयें | मा"डेय जीको जिस 
बि+यमें देह है; उसका आप निरूपण कीजिये; क्‍्योफि धर्म 
और अधर्मेके बिपयमें दवोनेवाे समस्त कशयोंका निवारण 
करनेमें आप समर्थ हैं? ॥ 
ऋषिभ्यो 5छुमतो वाक्य नियोगान्नारदो 5अबीत्‌। 
सर्व॑बमांथंतत्वज्ञ॑मार्कण्डेयं ततो 5 ब्रबीत्‌ ॥ 

ऋषियोंकी यह अनुमति और आदेश पाकर नारदजीने 
अम्पूर्ण धर्म और अर्थके तत््वकों जाननेवाले मार्कण्डेयजीसे 
पूछा ॥ 

नारद उवाच 

दीघोयो तपसा दीघ्त बेदबेदाक्नतत्त्ववित्‌। 
यत्र ते संशयो ब्रह्मन समुत्पन्नः स उच्यताम्‌ ॥ 

नारदजी बोले--तपस्यासे प्रकाशित होनेवाले दीर्घायु 
मार्कण्डेयजी ! आप तो स्वयं ही वेदों और वेदाज्ञोंके त््वको 
जाननेवाले हैं; तथापि ब्रह्मन्‌ ! जहाँ आपको संशय उत्पन्न 
हुआ दो? वद विषय उपस्थित कीजिये ॥ 


दोलधर्मप्च ] 


शाविशोउष्यायः 
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धर्मे लोकोपकारं वा यद्यान्यच्छोतुमिच्छसि । 
तद्‌ह कथयिष्यामि ब्ूहि त्वं खुमद्ातपाः ॥ 
महातपस्वी में ! धर्म, छोकोपकार अथवा और जिस 
किसी विषयमें आप सुनना चाहते हों) उसे कहिये | मैं उल 
विषयका निरूपण करूँगा॥ 
मार्कण्डेय उकाच 
युगे युगे व्यतीते5स्मिन घर्मसेतुः प्रणइयति। 
करथ्थ धर्मच्छलेनाहं प्राप्छुयासिति मे सतिः ॥ 
मार्कण्डेयजी बोले--प्रत्येक युगके वीत जानेपर धर्मकी 
मर्यादा नष्ट हो जाती है । फिर धर्मके बद्धानेसे अधर्म करनेपर 
मैं उस धर्मका फल कैसे प्रा कर सकता हूँ ! मेरे मनमें यही 
प्रश्न उठता है॥ 
नारद उवाच् 
आसीदू धर्मः पुरा विप्न चतुष्पादः छृते युगे। 
ततो हाथरमः कालेन प्रवृत्तः किश्विदुक्ञतः॥ 
नारदूशीने कद्दा--विध्रवर ! पहले सत्ययुगमे धर्म अपने 
चारों पैरोंते युक्त होकर सबके द्वारा पालित द्ोता था। 
तदनन्तर समयानुसार अधर्ूकी प्रदृत्ति हुई और उसने अपना 
हिर कुछ ऊँचा किया ॥| 
ततखेतायुगं॑ नाम प्रवृत्त धर्मदूषणम्‌ । 
तस्मिन व्यतीते सम्प्राप्तं ठतीय॑ द्वापरं युगम्‌॥ 
तदा धर्मस्य द्वौ पादावधर्मों नाशयिप्यति। 
तदनन्तर धर्मको अंशतः दूषित करनेवाले ्रेतानामक दूसरे 
युगडी प्रहृत्ति दुई | जय बढ भी बीत गया; तब तीहरे युग 
द्वापरका पदार्पण हुआ | उस समय धर्मके दो वैरोंकों अधर्म 
नष्ट कर देता है ॥ 
द्वापरे तु परिक्षीणे नन्दिके समुपस्थिते ॥ 
छोकवृत्त चर धर्म च उच्यमानं नियोध मे । 
द्वापरके न दोनेपर जब नन्दिक ( कलियुग ) उपस्थित 
होता है; उ७ समय डोकाचार और धर्मका जैसा स्वरूप रद 
जाता है; उसे बताता हूँ; सुनिये ॥ 
चतुर्थ नन्दिक नाम धर्मः पादावशेषितः ॥ 
ततः प्रश्नति जायन्ते क्षीणप्रश्नायुषो नराः। 
क्षीणप्राणघना छोके घर्मोचारबहिष्कृताः ॥ 
चौथे युगका नाम है नम्दिक | उस समय धर्मका एक 
ही पाद ( अंश ) शेष रद जाता दै। तमीसे मन्दबुद्धि और 
अल्पायु मनुष्य उत्पन्न दोने छगते हैं। छोकमें उनकी प्राण- 
शक्ति बहुत कम हो जाती है । वे निर्धन तथा धर्म और सदा- 
चारसे बदिध्कृत होते हैं ॥ 
मार्कण्डेय उक्त 
एवं बिलुलिते धर्मे छोके चाघमेलंयुते। 
कि चतुरवेणेनिय्त हव्यं कब्यं न नक्यति ॥ 
मार्कण्डेयजीने पूछा--जब इस प्रकार घमंका लछोष 
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होकर जगतूमें अधर्म छा जाता है; तब चारों वर्णोके लिये 
नियत इब्य और कब्यका नाश क्यों नहीं हो जाता है ! ॥ 
नारद उवाक्त 
मन्‍्त्रपूतं खदा दृव्यं कब्यं चैद न नहयति। 
अतिगद्लन्ति तद्‌ देवा दातुन्यौयात्‌ प्रयच्छतः ॥ 
नारदजीने कद्दा-- वे दमन्‍्तले सदा पवित्र दोनेके कारण 
इन्य और कब्य नहीं नष्ट होते हैं| यदि दाता न्यायपूर्वक 
उनका दान करते हैं तो देबता और पितर उन्हें खादर ग्रहण 
करते हैं ॥ 
सत्वयुक्त्व दाता च सर्वोन्‌ कामानवाप्लुयात्‌। 
अवाप्तकामः स्वर्ग च महाीयेत यथेप्सितम्‌ ॥ 
जो दाता सास्विक भावले युक्त द्वोता है यह इस लोकमें 
अम्पूर्ण मनोबाझ्छित कामनाओंकों श्राप्त कर छेता दै। यहाँ 
आसकाम द्ोकर वह स्वर्गमं भो अपनी इब्छाके अनुसार 
उम्मानित होता है ॥ 
मार्कण्डेय उवाक्ष 
चत्वारो हाथ ये बर्णो हृब्यं कब्यं प्रदास्यते । 
अन्त्रह्दीनमवज्षातं तेषां दत्त कक गच॑छति॥ 
मार्कण्डेयजीने पूछा--यहाँ जो चार बर्णके लोग हैं। 
उनके द्वारा यदि मन्त्ररहित और अवददेलनापूर्यक दृब्य-कब्य- 
का दान दिया जाय तो उनका बह दान कह्दों जाता है ! ॥ 
नारद उवाच 
अख़ुरान ग॒ुछते दत्त विप्रै रक्षांसि क्षत्रियेः। 
बैह्यैः प्रेतानि वै दत्त शूद्धेर्भृतानि गचछति ॥ 
नारदजीने कहा--यदि आरह्मणोंने बैसा दान किया 
है तो बद अछुरोंको प्रा द्वोता है; क्षत्रियोंने किया है तो उसे 
राक्षस ले जाते हैं। वेश्योद्वारा किये गये वैले दानको ग्रेत अहण 
करते हैं और थद्धोंद्वारा किया गया अवशपूर्वक दान भूतोंको 
प्रास द्वोता है ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
अथ  बर्णीवरे जाताश्यातुव॑ण्यॉपदेशिनः । 
दास्पन्ति दृ्यकब्यानि तेषां दत्त क॒ गचछति ॥ 
मार्कण्डेयजीने पूछा--जो नीच वर्णमें उत्पन्न होकर 
चारों बर्णोको उपदेश देते और इव्य-कब्यका दान देते हैं 
उनका दिया हुआ दान कहदों जाता दे ! ॥ 
नारद ज्याच 
चर्णोबराणां. भूतानां दहृ्यकब्यप्रदातणाम्‌। 
नैब देवा न पितरः अ्तिशक्धन्ति तत्‌ स्वयम्‌ ॥ 
नारदजीने कहा--जब नीच वर्णके लोग इव्य-कव्यका 
दान करते हैं; तब उनके उस दानको न देवता ग्रहण करते हैं 
जन पितर ॥ 
यातुधानाः पिशाचाश्व भूता ये चापि नेऋताः। 
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तेषां सा विहिता वृक्तिः पिठदैवतनिर्गता ॥ 
जो यादुधान) पिशाच) भूत और राक्षस हैं) उन्हींके लिये 
उस इसिका विधान किया गया है। पितरों और देवताओंने 
वैसी कृत्तिका परित्याग कर दिया है ॥ 
तेषां सर्वप्रदातृणां हृष्यकब्यं समाहिताः। 
यत्‌ प्रचच्छन्‍ति विधिवत्‌ तद्‌ बै सुअन्ति देवताः॥ 
जो सब कुछ देनेवाले और उस कर्मके अधिकारी हैं) वे 
एकाग्रचित्त होकर विधिपूर्वक जो इव्य और कब्य समर्पित 
करते हैं; उसे देवदा और पितर ग्रहण करते हैं ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
श्रुत॑ बर्णावरैदेत्त हब्यं कब्यं च नारद। 
सम्प्रयोगे च॒ पुत्राणां कन्यानां च ब्रचीहि मे ॥ 
मार्कण्डेयजीने पूछा--नारदजी ! नीच वर्णके दिये 
हुए इब्य और कब्योंकी जो दशा द्ोती है, उसे मैंने सुन 
ली | अब पुत्रों और कल्याओंके विषयमें एवं इनके संयोगके 
विषय मुझे कुछ बातें बताइये ॥ 
नारद ज्वाकष 
कन्याप्रदानं पुत्राणां स््रीणां खंयोगमेव च। 
आलुपूब्यान्‍्मया सम्यगुच्यमानं नियोध में ॥ 
जारदजीने कह्ा--अ्र मैं कन्या-विवाइके और पुत्रों- 
के विपयर्म एवं ल्नियोंके संयोगके विपयमें क्रमशः बता 
रहा हूँ; उसे सुनो॥ 
जातमात्रा तु दातब्या कन्यका सद॒शे बरे। 
काछे दत्तासु कन्यासु पिता घर्मेण युज्यते ॥ 
जो कन्या उत्पन्न हो जाती है: उसे किसी योग्य बरको 
सौंप देना आवश्यक द्वोता है । यदि ठीक समयपर कन्याओं- 
का दान हो गया तो पिता धर्मकलका भागी द्वोता दे ॥ 
यस्‍्तु पुष्पवर्ती कन्यां बास्धवों स प्रयच्छति । 
मासि मासि गते बन्धुस्तस्या भ्रौणध्म्यमाप्लुते ॥ 
जो भाई-चस्थु रजस्वलायस्थामें पहुँच जानेपर भी कस्पा- 
का किसी योग्य बरके साथ बिकाइ नहीं कर देता; व उसके 
एक-एक मास बीतनेपर श्रणद्स्थाके कलका भागी द्वोता है॥ 
यस्तु कन्‍्यां गृह रुन्ध्यादू ग्राम्यैभोंगैविंवर्जिताम। 
अवध्यातः स॒ कन्याया: आप्नोति श्रणहाम्‌॥ 
जो भाई-वन्धु कस्याकों बिपय-भोगेंलि वद्ित करके 
घरमें रोके रखता दे। बढ उस कन्याके द्वारा अनिष्ट चिन्तन 
किये जानेके कारण श्रणहत्याके पापका भाभी द्वोता है ॥ 
मार्कण्डेय उकाच 
केन मज्ललकृत्येपु ब्रिनियुज्यन्ति कन्यकाः। 
एतदिच्छामि विज्ञातुं तस्‍्वेनेद्द महामुने ॥ 
सार्कण्डेयजीन पूछा - मद्ामुने ! किस कारणसे 
किया जाता है ? मैं इस 













नारद उवाक् 
नित्यं निवसते लक्ष्मीः कन्यकासु प्रतिष्ठिता । 
शोभना शुभयोग्या च प्रूज्या मज़लकमंख ॥ 
नारदजीने कहा--कन्याओ्में सदा छक्ष्मी निवास 
करती हैं। वे उनमें नित्य प्रतिष्ठित द्वोती हैं; इसलिये प्रत्येक 
कन्या झोभासम्पन्न। शभ कर्मके योग्य तथा मन्नछ कमोमें 
पूजनीय होती है ॥ 
आकरस्थं यथा रत्नं सर्वकामफलछोपगम्‌। 
तथा कन्या महालक्ष्मीः सर्वोकस्य मज़लम्‌ ॥ 
जैसे ख्ानमें स्थित हुआ रक्त सम्पूर्ण कामनाओं दब फर्ो- 
की प्राप्ति करानेवाला द्वोता दै। उसी प्रकार महालथ्मीस्वरूपा 
कन्या सम्पूर्ण जगत्के लिये मज्नलकारिणी होती है ॥ 
एव कन्या पर। लक्ष्मी रतिस्तोपश्व देहिनाम्‌ । 
महाकुलानां चारित्रं बृत्तेन निकपोपलम्‌ ॥ 
इस तरइ कन्याकों लश्मीका सर्वोत्कूष्ट रूप जानना 
चाहिये । उससे देहधारियोंकों सुख और संतोषकी प्राप्ति द्ोती 
है। बद अपने सदाचारके द्वारा उच्च कुलोंके चरित्रकी 
कश्रौटी समझी जाती दै ॥ 
आनयिस्वा स्वकाद्‌ बर्णात्‌ कन्यकां यो भजेन्नरः । 
द्ातारं हव्यकब्यानां पुत्र॒क॑ं या प्रसयते ॥ 
जो मतुष्य अपने दी बर्णकी कम्याकों विवाहके द्वारा 
छाकर उसे पत्नौके स्थानपर प्रतिष्ठित करता है। उसकी वह 
साध्वी पी हश्यकब्प प्रदान करनेवाले पुत्र॒कों जन्म 
देती है ॥ 
साध्बी कुलें वर्धयति साध्यी पुिगृहे परा। 
सखाध्बी लक्ष्मी रतिः खाक्षात्‌ प्रतिष्ठा संततिस्तथा ॥ 
साध्वी स्त्री कुलकी त्रृद्धि करती है। साध्वी स्त्री परमें 
परम पुष्टिूप है तथा साध्वी स्त्री धरकी लक्ष्मी है; रति हैः 
मूर्तिमती प्रतिष्ठा है तथा संतान-परम्पराकी आधार है ॥ 
माक' जबाच 
कानि तीथानि भगवन रुर्णा देहाश्रितानि वै। 
तानि बै इंस भगवन याधातथ्येन प्ृ्छतः ॥ 
मार्कण्डेयजीने पूछा--भगवन्‌ ! भनुष्योंके शरीरमें 
कौन कौन-से तीर्थ ईै ? में यद जानना चाइता हूँ । अतः आप 
यथार्थरूपसे मुझे बताइवे ॥ 
नारद उकाच 
द्ेबपिपिद्ती्थानि ब्राह्म॑ मध्येडथ बेष्णबम्‌ । 
ज्ञणां तोथानि पञ्चाडुः पाणो संनिदितानि बै ॥ 
नारदजीन कहा- मनोवी पुरुष कहते हैं, मनुध्योंके 
हाथमें ही पॉच । उनके नाम इस प्रकार हैं--देव- 
तीर्घ, ऋष्तीर्थ, पिदतीर्य, ब्रह्मतीर्थ और वैष्गवतीर्ष । ( अहु- 
लिखोंके अग्रभागम देवतीर्थ दे । कनिष्ठा और अनामिका 
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अन्लुलिके मूलभागमें आपंतीर्थ है। इसीको कायतीर्थ और 
आजापत्यतीर्थ भी कहते हैं । अल्लुड्ठ और तर्जनीके मध्यभागर्मे 
पपितृतीर्य है। अह्लुएके मूलभागमें ब्राह्मतीर्थ है और इथेलीके 
अध्यभागमें बैष्णवतीर्भ है।) ॥ 
'आंदतीर्थ तु तीथौनां बैष्णबो भाग उच्यते । 
यजत्रोपस्पृष्य बणोनां चतुर्णो बर्धते कुऊम्‌ # 
पिद्वैषलकायोणि वर्घन्ते प्रेल्य चेह चा। 
ह्वायमें जो वैष्णवतीर्थका भाग है। उसे खव तीथोंमें प्रधान 
कहा जाता है । जहाँ जल रखकर आचमन करनेते चारों 
बणोंके कुलकी गृद्धि होती है तथ। देवता और (तरोंके कार्य- 
की इदलोक और परलोकमें वृद्धि होती दे ॥ 
मार्कण्डेय उकाकष 
धर्मेप्वघिकृतानां तु नराणां मुहाते मनः। 
कर न विष्नं भवति पतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ 
मार्कण्डेयजीने पूछा--जो घर्मके अधिकारी हैं, ऐसे 
मनुष्योंका मन कभी-कभी धर्मके विष्यमें €शयापत्न दो जाता 
है । क्या करनेसे उनके धर्माचरणमें विस्‍्न न पढ़े ! यह मैं 
जानना चाहता हूँ ॥ 
नारद उवाच 
अर्थाक्ष नायंश्व समानमेत- 
अक्ुयांसि पुंसामिद्द मोहयन्ति । 
रतिप्रमोदात्‌ प्रमदा हरन्ति 
ओगैध॑न चाप्युपहन्ति घर्मान ॥ 
भारदजीने कहा--धन और नारी दोनोंकी अवस्था 
एकसी है। दोनों दी मनुष्योंकों कल्याणके पधयर जानेमें 
बाधा देते हैं--उन्हें मोदित कर छेते हैं । रतिजा' 
प्रमोदसे ज्लियाँ मनको इर छेती हैं. और घन-मोमोंके द्वारा 
धर्मको चौपट कर देता है ॥ 
हष्यं कब्यं च धमोत्मा सर्वे तच्छलोत्रियो 5रहति । 
दत्त हि ओ्रोत्रिये साधौ ज्वलिताग्नाविवाडुतिः ॥ 
धर्मात्मा श्रोत्रिय ब्राह्मण समस्त इब्य और कब्यकों पाने- 
का अधिकारी है। श्रेष्ठ श्रोत्रियकों दिया हुआ इत्य-कब्य 
प्रज्वलित अग्निमे डाली हुई आहुतिके समान सफल द्वोता दे ॥ 
भीष्म उदाक 
इति सम्भाष्य ऋषिभिमीकण्डेयो महातपाः। 
बारदं चापि सत्क॒त्य तेन चैबासिसत्कृत' 
भीष्मजी कद्दते हैं--इस प्रकार ऋषियोंके खाथ बात- 
चीत करके महातपस्वी मार्कण्डेयने नारदजीका सत्कार किया 
और खयं भी वे उनके द्वारा सम्मानित हुए॥ 














आमन्जयित्वा ऋषिभिः प्रययावाश्षम मुनिः | 
ऋषयश्यापि तीथोनां परिचर्यों प्रचक्रमुः ॥ ) 

तत्पआत्‌ ऋषियेंसे विदा लेकर मार्कण्डेय मुनि अपने 
आश्रमको चले गये तथा वे ऋषि भी तीथ्थो्मे भ्रमण करने 
लगे ॥ 

[ दाक्षिणास्थ अध्याय समाप्त 
युधिध्िर उवाच 

किमाहुर्भरतश्रेष्ट पात्र विप्ाः सनातनाः। 
ब्राह्मणं लिक्लिनं चैव ब्राह्मणं बराप्यलिज्ञिनम ॥ १॥ 

युधिप्ठिरने पूछा--भरतभेष ! प्राचीन ब्राह्मण किस- 
को दानका ओ पात्र बताते हैं ! दण्ड-कमण्डड आदि चिह्न 
धारण करनेवाले ब्रह्मचारी ब्राक्षणकों अथवा चिहरदित ग्रह 
स्व ब्राह्मणको ! ॥ १॥ 


भीष्म उवाच 
स्ववृत्तिमभिपन्‍नाय लिखने चेतराय च। 
देयमाहुर्महाराज उभावेती_ तपस्विनौ ॥ २ ॥ 


भीष्मजीने कहा--महाराज ! जीवन-रक्षाके लिये 
अपनी बर्णाअमोचित कृत्तिका आभ्रय लेनेवाले चिहृघारी या 
चिहरहिित किसी भी ब्राक्मणको दान दिया जाना उच्चित 
बताया गया है। क्योंकि स्वधर्भका आश्रय लेनेबाले ये दोनों 
ही तपस्वी एबं दानपात्र हैं ॥ २॥ 


युधिष्टि: उवाक्त 
अद्धया परया पूतो यः प्रयच्छेद्‌ ्विजातये । 
हब्यं कब्यं तथा दान को दोषः स्थात्‌ पितामह ॥ ३॥ 
युधिप्ठिरने पूछा--पितामह ! जो केवल उत्कृष्ट श्रद्धा- 
# ही पवित्र होकर आक्षणकों हब्य-कम्प तथा अन्य वस्तुका 
दान देता है। उसे अस्य प्रकारकी पवित्नता न होनेके कारण 
किस दोपकी प्राप्ति होती है ! ॥ ३॥ 
भीष्म उवाक् 
अद्धापूतो नरस्तात दुर्दान्‍्तो5पि न संशयः। 
पूतो भबति सर्वत्र किमुत त्व॑ महादयुते॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा--तात ! मनुष्य जितेन्द्रिय न दोनेपर 
भी केवल अद्धामात्रसे पविश्न दो जाता है--इसमें लंशय नहीं 
है। मद्दातेजस्वी नरेश ! अद्धापूत मनुष्य सर्वत्र पविन्न दोता 
है; किर तुम-जैसे धर्मात्माके पवित्र द्वोनेमे तो संदेह ही 
क्या है! ॥ ४॥ 





युधिछ्टिर उवाच 
न॒त्राक्षणं परीक्षेत दैवेषु खततं नरः। 
कव्यप्रदाने तु चुधाः परीक्ष्य श्लाह्मणं बिदुः ॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामद ! विद्वानोंका कहना दे 
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औमद्दाभारते 


[ भज॒शासनपरव॑णि 











कि देवकार्यमें कमी ज्ाह्मणकी परीक्षा न करे) किंतु आदमें 
अवश्य उसकी परीक्षा करे; इका क्‍या कारण है !॥ ९॥ 
भीष्म उव्ाक्ष 
न आक्षणः साधयते हृ्यं दैवात्‌ प्रसिद्धथति। 
देवप्रसादादिज्यन्ते यजमानेन॑ संशयः ॥ ६ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा--बेटा | यश-होम आदि देवकार्यकी 
तिद्धि ब्राक्षणके अधीन नहीं है; वह दैवसे सिद्ध ढवोता है। 
देवताओंकी कृपाते ही यजमान यश करते हैं । इसमें संशय 
नहीं है ॥ ६॥ 
ब्ह्मणान_ भरतश्रेन्‍्ठ खतत॑ ब्रह्मवादिनः। 
सार्कण्डेयः पुरा प्राद्द इति छोकेयु बुद्धिमाच ॥ ७ ॥ 
भरतप्रेष्ठ | बुद्धिमान्‌ मार्कण्डेयजीने बहुत पहलेसे दी यद 
बता रखा है कि भाद्धमें सदा वेदवेत्ता ब्राह्मणोंकों ही निमन्त्रित 
करना चाहिये ( क्योंकि उसकी सिद्धि सुपात्र ब्राह्मणके दी 
अधीन है ) ॥ ७॥ 
युधिष्टिर उवाच 
अपूर्वो पप्यथवा विद्वान सम्बन्धी वा यथा भवेत्‌। 
तपस्वी यश्शील्ठो वा कथं पात्र भवेत्‌ तु सः॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--जो अपरिचित विद्धान) सम्बन्धी, 
तपस्वी अथवा यशशील हों, इनमेले कौन किस प्रकारके गुणोंसे 
सम्पन्न दोनेपर श्राद्ध एवं दानका उत्तम पात्र हो खकता है १॥ 
भीष्म उकाक्ष 
कुलीनः कर्मकृद्‌ वैद्यस्तचैवाप्यान्रशंस्पवान्‌ । 
डीमाचजुः सत्यवादी पाज पूर्व च ये त्रयः॥ ९ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा--कुलीन) कर्मठ, वेदोंके विद्वान+ 
दयाद्ध। सलज) सरल और सत्यवादी--इन सात प्रकारके गुण- 
बाले जो पूर्वोक्त तीन ( अपग्चित विद्वान, सम्बन्धी और 
तपस्वी ) ब्राह्मण हैं) वे उत्तम पात्र माने गये हैं ॥ ९॥ 
तज्रेमं श्॒णु मे वार्थ चतुर्णा तेजसां मतम्‌ । 
पृथिव्याः काइयपस्याग्नेमौर्कण्डेयस्य चैब द्वि ॥ १० ॥ 
कुन्तीनन्दन | इस विषयमें तुम मुझसे प्रथ्वी; काइयप+ 
अप्नि और मार्क "्डेय-- इन चार तेजस्वी व्याक्तियोंका मत 'छुनो॥ 
पृथ्िव्युवाक्त 
यथा महार्णवे क्षिप्तः ज्षिप्रं लेप्डबिंनइयति । 
तथा दुश्वरितं सर्वे त्रिवृत्यां च. निमज्ञति ॥ ११॥ 
पृथ्वी कद्दती द्वै--जिस प्रकार मद्रासागरमें केंका हुआ 
देला तुरंत गलकर न द्वो जाता है; उसी प्रकार याजन+ 
अध्यापन और प्रतिग्रद--इन तीन इत्तियोंते जीविका चलाने- 
बाले ब्ाक्मणमें सारे दुष्कमोंका लय द्वो जाता है ॥ ११॥ 
काश्यप उवाक 
सखर्बे च बेदाः सद पड्भिरत्ैः 
सखांक्‍्यं पुराणंच कुलेच जन्म। 





नैतानि सर्वाणि गतिर्भवन्ति 
शीलब्यपेतस्य न्ञ॒प द्विजस्य ॥ १२॥ 
काइयप कहते हँ--नरेश्वर | जो ब्राक्षण शीछले रहित 
हैं; उसे छह्हों अज्लॉलद्वित वेद, सांझ्य और पुराणका शान 
तथा उत्तम कुलमें जन्म--ये सब मिलकर भी उत्तम गति नहीं 
प्रदान कर सकते ॥ १२॥ 
आस्निर्वाच 
अधीयानः पण्डितं॑ मन्यमानो 
यो विद्यया हन्ति यशञः परेषाम्‌ । 
प्रश्नश्यतेठसौं चरते न सत्य 
छोकास्तस्य हान्तवन्तो भवान्ति ॥ १३॥ 
अग्नि कद्दते हैँ--जो ब्राक्षण अध्ययन करके अपनेको 
बहुत बड़ा पण्डित मानता और अपनी विद्वत्तापर गर्व करने 
लगता है तथा जो अपनी विद्याके बलते दूसरोंके यशका नाश 
करता दै। बह धर्मसे भ्रष्ट द्ोकर रत्यका पाछन नहीं करता। 
अतः उसे नाशबान्‌ लोकोंकी प्रासि होती है ॥ १३॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
अभ्वमेघसदस्म॑ च सत्यं च॒ तुलया धघ्ूतम्‌। 
नाभिजानामि ययस्य सत्यस्याघंमबाप्लुयात्‌॥ १४॥ 
सार्कण्डेयजी कद्दते दैँ--यदि तराजूके एक पढड़ेमें 
एक इजार अश्वमेघ-यज्ञको और दूसरेमें खत्यकों रखकर तौला 
जाय तो भी न जाने वे सारे अश्रमेध-यश् इस सत्यके आधेके 
बराबर भी दोंगे या नहीं ! ॥ १४॥ 
भीष्य उवाक्त 
इत्युक्त्वा ते जग्मुराशु चत्वारों5मिततेजसः। 
प्रूथिबी काइयपो 5प्निश्व प्रकृष्टायुश्व भार्गबः ॥ १५॥ 
भीष्मजी कहते हैं--युधिष्रिर ! इस प्रकार अपना 
मत प्रकट करके वे चारों अमिततेजस्वी व्यक्ति--पएथ्बीः 
काश्यप) अग्नि और मार्कण्डेय सीघ्र दी चले गये ॥ १५ ॥ 
युविहिर उवाच 
यदि ते ब्राह्मणा लोके घ्तिनो भुजते दृविः। 
दत्त आ्राह्मणकामाय कर्थ तत्‌ खुकूतं भवेत्‌॥ १६॥ 
युधिप्ठिरने पूछा--पितामद ! यदि ब्रह्मचर्य्रतका 
पालन करनेवाले ब्राह्मण श्राद्धमें दविध्याज्का भोजन करते हैं 
तो श्रेष्ठ क्षणकी कामनासे उन्हें दिया हुआ दान कैसे सफल 
हो सकता है ! ॥ १६॥ 
भीष्म उवाक्ष 
आदिप्रिनो ये राजेन्द्र ब्राह्मणा बेदपारगाः। 
आुझते ब्रह्मकामाय बतलुप्ता भवन्ति ते ॥ १७॥ 
भीष्मजीने कद्दा--राजेन्द्र ! ( जिन्हें गुरने नियत 
बर्षोतक ब्र्मा्य-बत पालन करनेका आदेश दे रखा है) वे 
आदिष्टी कइलाते हैं। ) ऐसे वेदके पारज्ञत आदिष्टी ज्ाह्मण 


दर्मधर्मपर्द ] 


द्ाविशोडष्यायर 
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यदि यजमानकी ब्राक्मणकों दान देंनेकी इच्छापूर्तिके लिये 
आदमें भोजन करते हैं तो उनका अपना ही बत नष्ट होता 
है ( इससे दाताका दान दूषित नहीं होता है ) ० ॥ १७ 
बुधिष्ठिर उवाच 
अनेकान्त॑ बहुद्वारं. धर्ममाहुमेनीषिणः । 
किनिमित्त भवेदत्न तन्‍्मे ब्रूदि पितामद्द ॥१८॥ 
युधिष्टिरने पूछा - पितामद ! विद्वानोंका कइना है 
कि धर्मके साधन और फल अनेक प्रकारके हैं । पात्रके कौन-से 
गुण उसकी दानपाततामें कारण ढ्ोते हैं ! यद मुझे बताइये ॥ 
भीष्म उवाक्ष 
अ््दिंसा सत्यमक्रोध आज्ृशंस्यं दमस्तथा। 
आजंवं चैब राजेन्द्र निश्चित धर्मलक्षणम्‌ ॥ १९॥ 
भीष्मजीने कद्दा-- राजेन्द्र ! अदिंता। सत्य+ अक्रोष) 
कोमछता, इन्द्रियसंयम और सरलता-ये धर्मके निश्चित 
छक्षण हैं ॥ १९ ॥ 
येतु धर्म प्रशंसन्तबश्थरन्ति पृथियीमिमाम्‌। 
अनाचरन्तस्तद्‌ धर्म संकरे5मिरताः प्रभो ॥ २०॥ 
प्रभो | जो छोग इस प्रृष्वीपर धर्मकी प्रशंसा करते हुए. 
'घूमते-फिरते हैं; परंतु स्वयं उस घर्मका आचरण नहीं करते) 
वे ढोंगी हैं और धर्मतंकरता फैलानेमें लगे हैं ॥ २० ॥ 
तेम्यो दिरण्यं रत्नं बा गामइबं बा ददातियः। 





दश बषांणि विष्ठां स भुडक्ते निरयमास्थितः ॥ २१॥ 


# आडमे भोजन कराने योग्य हाद्मनोंके विप 
इस प्रकार उसके मिकवा है--'कर्मेनिस्तपो/ 
अक्षाचारिण:। पितृमात॒पराश्येव शादाणा: आड सम्पद:॥ तथा---०मत- 
खमपि दौदित्रं आदे यलेन भोजदेत्‌।' तासकये ५६ दे कि क्रियानिषठ, 
तपल्ली, पश्चाम्लिका सेवन करनेवाले, शद्ाचारी तथा पिता-माताके 
अक्त-ये पाँच प्रकारके जरादान आडकी सम्पसि हे । इसे भोजन 
करानेसे आडकर्मक। पूर्णतया सम्पादन दोता दे ।' तथा “अपनी 
कम्पाका बेटा जदधाचारी हो तो भी यपूर्वक उसे आडये भोजन 
कराना चाहिये / देखा करनेसे आद्धकतों पुश्वका भाभी दोता है । 
केबक आदमें ही देसी छूट दो गयी है । आडके अतिरिक्त और 
किसी कर्ममें जद्धाचारीको छोम आदि दिखाकर जो उसके बतको 
क्ञ करता है; उसे दोपका भागी होना पढ़ता हे और अपने किये 
दुए दानका सी पूरा-पूरा। फछ नही मिलता । इसीलिये शास्त्र 
डछिस्ा है कि “मनसा पात्रसुपिश्य जरममध्ये जरू क्षिपेद | दाता 
काकडमामोति प्रतिधरादी न दोपभाक, ॥! अयांद्‌ वयदि किी झुपात्र 
(अस्चारी आदि ) को दान देना हो तो उसका मनमें ध्यान 
करे जोर छसे दान देलेके उट्ेश्यसे दावे संकष्ठका ज७ छेकर 
उसे बरुददीमे छोड़ दे। इससे दाताछो दानका फछ मिल जाता दे 
भोर दान डेनेवाठेको दोषका भागी नही होना पकता । यह बात 
स़लयावका खादर करनेके रिये बठायी गयो दे । .( नील्कण्डी ) 














ऐसे छोगोंको जो सुवर्ण। रत्न) गौ अथवा अश्व आदि 
बस्तुओंका दान करता दहै। वह नरकमें पढ़कर दस वर्षोतक 
बिष्ठा खाता है ॥ २१॥ 
मेदानां पुल्कसानां च तथैवान्तेबसायिनाम्‌ । 
कृत॑ कमोकृत बापि रागमोहेन जल्पताम्‌ ॥ २२॥ 
जो उच्चवर्णके छोग राग और मोइके वशीभूत हो अपने 
किये अथवा बिना किये शुभ कर्मका जनसमुदायमें वर्णन 
करते हैं; वे मेद। पुल्क तथा अन्त्यजोंके तुल्य माने जाते हैं ॥ 
बैश्बदेय॑ च ये मूढा विप्राय ब्रह्मचारिणे । 
दबते नेह राजेन्द्र ते लोकान भुअते 5शुभान्‌ ॥ २३॥ 
राजेन्द्र ! जो मूढ़ मानव ब्रह्मचारी ब्राह्मणकों बलिवेश्व- 
देवसम्बन्धी अन्न ( अतिथियोंकों देनेयोग्य इन्तकार ) नहीं 
देते हैं; बे अश्यम लोकोंका उपभोग करते हैं ॥ २३॥ 
युषिष्टिर उवाच 
कि परं ब्रह्मचर्य च कि परं धर्मलक्षणम्‌ । 
कि च श्रेष्ठतमं शौ्ं तन्मे ब्रृद्दि वितामह ॥ २४॥ 
युधिप्ठिर्ने पूछा--पितामद ! उत्तम ब्रह्मचर्य क्या 
है! घमंका सबसे श्रेष्ठ लक्षण क्या है ! तथा सर्वोत्तम पविन्नता 
किसे कहते हैं ! यद मुझे बताइये ॥ २४ ॥ 
भीष्म उवाक्ष 
ब्रह्मचयोल्‌ परं॑ तात मधुमांसस्य वर्जनम्‌ । 
मयोदायां स्थितो धर्मः शमश्यैवास्य लक्षणम्‌॥२५॥ 
भीष्मजीने कद्दा--तात ! मांत और मदिराक। त्याग 
खक्षचर्यले भी श्रेष्ठ दे--बढी उत्तम ब्ह्मचर्य है। वेदोक्त 
मर्यादामें स्थित रहना सबसे श्रेष्ठ धर्म दै तथा मन और इस्द्रियों- 
को संयममें रखना ही सर्वोत्तम पविज्ञता है ॥ २५॥ 
युधिष्टिर उक्त 
करिसिन काले चरेद्‌ धर्म करिमन्‌ काले ५॑माचरेत्‌ । 
'न्‌ काले खुख्त्री च स्थात्‌ तन्मे बूदि पितामह॥ २६॥ 
युधिप्ठिरने पूछा--पितामद ! मनुष्य किस 8मय 
धर्मका आचरण करें ! कब अथ्थोपार्जनमें छगे तथा किस 
समय सुख्भोगममे प्रकत्त दो ! यद मुझे बताइवे ॥ २६ ॥ 
भीष्म उबाच 
कल्यमर्थ निषेवेत ततो_ धर्ममनन्‍्तरम्‌ । 
पश्चात्‌ काम निषेवेतन च गच्छेत्‌ प्रसक्षिताम्‌ ॥२७॥ 
औीष्मजीने कद्दा--राजद्‌ ! पूर्वाहमें धनका उपार्जन 
करे। तदनन्तर धर्मका और उसके बाद कामका सेवन करेः 
परंतु काममें आसक्त न दो ॥ २७॥ 
मन्‍्येत गुरूश्धाप्यभिपूजयेत्‌। 
सर्वंभूताजुलोमब्य झदुशीलः प्रियंबदः ॥ २८ ॥ 
जक्षणोंका सम्मान करे | गुरुजनोंकी सेवा-पूजामें संलग्न 
रदे । खूब प्राणियोंके अनुकूछ रहे । नम्नताका वर्ताव करे और 
खबसे मीठे बचन बोले ॥ २८ ॥ 


ओऔमदाभारते 


[ अजशासनपर्वेणि 














अधिकारे यदच्व॒तं यज्व राजसु पैशुनम्‌। 
गुरोश्वालोककरणं तुल्य॑ तद्‌ ब्रह्महत्यया ॥ २९॥ 
न्यायका अधिकार पाकर झूठा कैसला देना अथवा 
न्यायालयमें जाकर झठ बोलना, राजाओंके पास किलीकी 
चुगली करना और गुरुके साथ कपटपूर्ण वर्ताव करना-ये 
तीन ब्द्महत्याके समान पाप हैं ॥ २९॥ 
प्रहरेन्न नरेन्द्रे न हन्याद्‌ गां तयैब च। 
अ्रणदत्यासम॑ चैब उभय॑ यो निषेबते ॥ ३०॥ 
राजाओपर प्रद्दार न करे और गायको न मारे । जो राजा 
और गौपर प्रद्दाररूप द्विविघ दुष्कर्मका सेवन करता है। उसे 
अुणहत्याके समान पाप लगता है ॥ ३०॥ 
नाप परित्यजेज्ञातु न च वेदान परित्यजेत्‌। 
न च॒ ब्राह्मणमाक्रोशेत्‌ सम॑ तदू ब्रह्महत्यया ॥ ३१॥ 
अग्निद्दोत्रका कभी त्याग न करे । वेदोंका स्वाध्याय न 
छोड़े तथा ब्राक्मणकी निन्‍दा न करे; क्योंकि ये तीनों दोष 
अक्षहत्याके समान हैं ॥ ३१॥ 
युधिष्टिर उवाक्ष 
कीटशाः साधवो विप्राः केभ्यो दत्त महाफलम्‌। 
कीदशानां च भोक्तब्यं तस्मे ब्रूदि पितामह ॥ ३९॥ 
युधिप्ठिरने पूछा--पितामद ! कैसे ब्रह्मणोंकों श्रेष्ठ 
समझना चाहिये ! किनको दिया हुआ दान महान्‌ फछ 
देनेवाला द्वोता है ? तथा कैसे ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिये ? 
यह मुझे बताइये ॥ ३२॥ 
भीष्म उवाच 
अक्रोधना धर्मपराः सत्यनित्या दमे रताः। 
ताइशाः खाधबो विप्रास्तेभ्यों दत्त मरहाफलम॥ रेरे ॥ 
भीष्मजीने कहा --राजन ! जो क्रोधरद्दित, घर्मपरायण+ 
सत्यनि9 और इन्द्रियसंयममें तल्वर हैं) ऐसे ब्राक्षणोंकों श्रेषर 
समझना चाहिये और उन्हींकों दान देनेसे मद्ान्‌ फलकी प्राप्ति 
होती है ( अतः उन्हींकों ्द्धमें भोजन कराना चाहिये )॥ 
अमानिनः खर्वसद्या दढाथों विजितेन्द्रियाः। 
सर्वभूतद्विता मैत्रास्तेभ्यों दत्त महाफलम्‌॥ रे४॥ 
जिनमें अभिमानका नाम नहीं है। जो सब कुछ सह लेते 
है, तिनका विचार द़ दै। जो जितेन्द्रिय, सम्पूर्ण प्राणियोँके 
ह्वितकारी तथा सबके प्रति मैत्रीमाव रखनेवाले हैं; उनको 
दिया हुआ दान मद्ान्‌ फल देनेवाला है ॥ ३४॥ 
अलुब्धाः शुचयों वैद्या हीमन्‍्तः सत्यवादिनः। 
स्व॒कर्मनिरता ये च॒ तेभ्यों दत्त महाफलम्‌॥ ३े५॥ 














जो निर्लोम) पवित्र) विद्वान संकोची। सत्यवादी और 
अपने कर्तव्यंका पालन करनेवाले हैं; उनको दिया हुआ दान 
भी महान्‌ फछदायक होता है ॥ ३५॥ 
खाझ॒ांश्व चतुरो बेदानघीते यो द्विजर्पभः। 
बड्भ्यः प्रवृत्तः कर्मम्यस्त पातरर्षयों विदुः॥ ३६॥ 
जो श्रेष्ठ ब्राक्षण अन्लॉसद्दित चारो बेदोंका अध्ययन करता 
और ब्राह्मणोचित छः कर्मों ( अध्ययन-अध्यापन, यजन- 
याजन और दान-अ्रतिग्रह ) में प्रदत्त रहता है; उसे ऋषिलोग 
दानका उत्तम पात्र समझते हैं ॥ ३६ ॥ 
ये त्वेबंगुणजातीयास्तेभ्यों दत्त महाफलम्‌। 
खहस्त्रगुणमाप्नोति गरुणाहाय भ्रदायकः ॥ ३७ ॥ 
जो ब्राह्मण ऊपर बताये हुए गुणोंसे युक्त ्ोते हैं। उन्हें 
दिया हुआ दान मद्दान्‌ फल देनेवालछा है। गुणवान्‌ एवं 
ख़ुयोग्य पात्रकों दान देनेवाला दाता सदखगुना फल पाता है॥ 
अज्ञाश्रुताभ्यां वृत्तेन शीलेन च समन्वितः। 
तास्येत कुल सर्वमेको5पीद द्विजर्षभः ॥ ३८ ॥ 
यदि उत्तम बुद्धि, शास्त्रकी विद्वत्ता। सदाचार और 
खुशीकता आदि उत्तम गुणोसि सम्पन्न एक श्रेष्ठ ब्राक्षण भी 
दान स्वीकार कर छे तो वद दाताके सम्पूर्ण कुछका उद्धार 
कर देता दे ॥ ३८ ॥ 
गामइबं वित्तमन्न वा तद्धिये प्रतिपादयेत्‌। 
द्रब्याणि चास्यानि तथा ग्रेत्यभावे न शोचति ॥ ३९ ॥ 
अतः ऐसे गुणवान्‌ पुरुषकों ही गाय। घोड़ा) अन्न) घन 
तथा दूसरे पदार्थ देने चाहिये | ऐसा करनेसे दाताकों मरनेके 
बाद पश्चात्ताप नहीं करना पड़ता ॥ ३९ ॥ 
तास्येत कुल सर्वमेको5पीह द्विजोत्तमः। 
किमझ पुनरेबैते तस्मात्‌ पात्र समाचरेत्‌॥ ४०॥ 
(द॒प्ते तृप्ताः सर्व देबाः पितरों मुनयो5पि च। ) 
एक भी उत्तम ब्राह्मण श्राद्धकर्ताके समस्त कुलकों तार 
सकता है । यदि उपर्युक्त बहुत-से ब्राह्मण तार दें इसमें तो 
कहना दी क्‍या दे । अतः सुपात्रकी खोज करनी चाहिये । 
उससे तृप्त द्वोनेपर सम्पूर्ण देवता; पितर और ऋषि भी तृ्त 
दो जाते हैं ॥ ४० ॥ 
निशम्य च गुणोपेत॑ ब्राह्मणं साधुसम्मतम्‌। 
दूरादानाय्य सत्कृत्य सर्वंतश्वापि पूजयेत्‌ ॥ ४१॥ 
सत्पुरुषोंद्वारा सम्मानित गुणवान्‌ ब्राह्मण यदि कहीं दूर 
भी सुनायी बड़े तो उसको वढँसे अपने यदों बुलाकर उसका 
हर प्रकारसे पूजन और सत्कार करना चाहिये ॥ ४१॥ 


इति श्रीमद्वाभारते अजुशासनपर्वणि दानघर्मंपरवेणि बहुप्राइनके द्वार्विशोंडघ्यायः ॥ २२॥ 
इस प्रकार श्रीमदधालारत अनु शासनपर्के अन्त्त दानघमंपरमे बहुत-से प्रश्नंका निमेयविषयक 
चाईसवाँ अध्याय पुरा हुआ॥ २२॥ 
€ दाक्षिणाल्य अधिक पाठके ७६ शोक मिलाकर कुछ ८७ रोक हैं ) 
ज+२३+++७-+- 


अयोषिशो5ध्यायः 
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त्रयोविंशोधध्यायः 
देवता और पितरोंके कार्यमें निमन्‍्त्रण देने योग्य पात्रों तथा नरकगामी और 
स्वर्गंगामी मनुष्योंके लक्षणोंका वर्णन + 


युधिष्ठिर उवाच 

आद्धकाले च दैबे च पिज्येषपि च पितामह । 
इच्छामीह त्ववा55 ख्यात॑ विहित॑ यत्‌ खुरपिंभिः॥९॥ 

युधिपछ्ठिरने पूछा--पितामद ! देवता और ऋियोंने 
आद्धके समय देवकार्य तथा पितृकार्यमें जिस-जिल कर्मका 
विधान किया है; उसका वर्णन मैं आपके मुखसे सुनना 
चाहता हूँ ॥ १॥ 

भीष्म उवाच 

देव पौवाहिक कु्योंदपराक्षे तु पैठकम। 
मज्लाचारसम्पन्न कृतशौचः प्रयल्वान ॥ २ ॥ 
मजुष्याणां तु मध्याह्षे प्रदद्यादुपपत्तिमिः। 
कालहीन तु यद्‌ दान त॑ भाग रक्षसां विदुः॥ हे ॥ 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌, ! मनुष्यकों चाहिये कि 
बह स्तान आदिसे शुद्ध हो) माज्नलिक कृत्य सम्पन्न करके 
प्रयकषशील हो पूर्वाहमं देव-सम्बन्धी दान) अपरामें पैतृक 
दान और मध्याहकाऊमें मनुष्यसम्बन्धी दान आदरपूर्वक 
करे । असमयमें किया हुआ दान राक्षसोका भाग माना 
गया है ॥ २-३ ॥ 
लड्घितं चाबलीढं च कलिपूर्य च यत्‌ कृतम्‌। 
रजखलाभिरष्ट च॒त॑ भाग रक्षसां बिदुः॥ ४ ॥ 

जि भोज्य पदार्थको किसीने लॉघ दिया दो) चाट लिया 
हो, जो लड़ाई झगड़ा करके तैयार किया गया दो तथा जिस- 
पर रजखला ख्रीकी दृष्टि पड़ी दो! उसे भी राक्षसोंका ही 
भाग माना गया है ॥ ४॥ 
अबघुएं चल + के नररमु च भारत। 
परासृए्ं शुना त॑ भाग रक्षसां विदुः॥ ५ ॥ 

भरतनन्‍्दन ! जिसके लिये लोगोंमें घोषणा की गयी दो+ 
जिसे अतद्टीन मनुष्यने भोजन किया हो अथवा जो कुत्तेले छू 
गया हो बह अन्न भी राक्षलॉंका द्वी भाग समझा गया दै॥ 
केशकीटाबपतितक्षुत॑ श्वभिरवेक्षितम्‌। 
रुदित चावधूतं च त॑ भागं रक्षसां बिदुः ॥ ६ ॥ 

जिपमें केश या कीड़े पड़ गये हों$ जो छींकसे दूषित दो 
गया दो) जिसपर कुत्तोंकी दृष्टि पढ़ गयी दो तथा जो रोकर 

तिरस्कासपू्वक दिया गया हो वह अन्न भी राक्षसोंका 
ही भाग माना गया दै ॥ ६॥ 

यद्‌ भक्त सशख्त्रेण ख भारत । 

डुसत्मना च यदू भुक्तं तं भाग रक्षसां विदुः ॥ ७ ॥ 

मरतनन्दन | जिस अन्नमेंसे पहले ऐसे व्यक्तिने खा 





लिया हो) जिसे खानेकी अनुमति नहीं दी गयी है अथवा 
जिश्ममेंसे पहले प्रणव आदि वेदमन्‍्त्रोके अनधिकारी झूद्ध 
आदिने भोजन कर लिया हो अथवा किसी शख्नरधारी या 
डुराचारी घुरूपने जिसका उपयोग कर लिया दो उस अन्न- 
को भी राक्षसोंका ही भाग बताया गया है ॥ ७॥ 
परोच्छष्ठं च यद्‌ भुक्त परिभुक्तं च यद्‌ भवेत्‌ । 
दैबे पिज्ये च खतत॑ त॑ भाग रक्षसां त्रिदुः ॥ ८ ॥ 
जिसे दूसरोनि उब्छिष्ट कर दिया हो जिसमेंस किसीने 
भोजन कर लिया ढ्वो तथ्ग जो देवता। पित२+ अतिथि एवं 
बालक आदिको दिये बिना दी अपने उपभोगमें छाया गया 
हो; बह अन्न देवकर्म तथा पितृकर्ममे शदा राक्षमौका दी भाग 
माना गया है ॥ ८ ॥ 
मन्‍्जद्दीन॑ क्रियादीन यच्छाद्धं परिविष्यते | 
जिभिव्॑गैन॑रश्रेष्ठ त॑ भाग रक्षसां बिंदु! ॥ ९ ॥ 
नरश्रेष्ठ ! तीनों वर्णोके लोग वैदिक एबं उसके 
विधि-विधानसे रद्दित जो श्राद्धका अन्न परोसते हैं, उसे राक्षस 
का ही भाग माना गया है॥ ९ ॥ 
आज्याडुति बिना चैव यर्तिकिचित्‌ परिविष्यते । 
दुराचारैश्व यद्‌ भुक्तं तं भाग रक्षसां विदुः ॥ १०॥ 
थे भागा रक्षसां श्राप्तास्त उक्ता भरतपंभ । 
घीकी-आहुति दिये बिना ही जो कुछ परोसा जाता है 
तथा जिलमैंसे पहले कुछ दुराचारी मनुष्योकों भोजन करा 
दिया गया दो) बह राक्षशोंका भाग माना गया है। भरतश्रेष्ठ 
अन्नके जो भाग राक्षसोंको प्राप्त होते हैं; उनका बर्णन यहाँ 
किया गया ॥ १०३॥ 
अत ऊरध््चे बिसर्गस्य परीक्षां ब्राह्मण श्टणु ॥ ११॥ 
याबन्‍्तः पतिता विप्रा जडोन्‍्मत्तास्तथैंय च। 
दैंबे बाप्यथ पिज्ये बा राजन नार्हन्ति केतनम्‌ ॥१२॥ 
अब दान और भोजनके लिये ब्राह्मणकी परीक्षा करनेके 
तिषयमें जो बात बतायी जाती है) उसे मुनो | राजन, ! जो 
ब्राह्मण पतित) जड या उन्मत्त द्वो गये हों) वे देवकार्य या 
पितृकार्यमें निमन्‍्त्रण पानेके योग्य नहीं हैं ॥ ११-१२॥ 
छिबत्री क्लीबश्च कुषी च तथा यक्ष्महतब्ध यः। 
अपस्मारी च यश्ान्धो राजन नार्हन्ति केतनम्‌ ॥ १३॥ 
राजन ! जिश्के शरीरमें सफेद दाग द्वो। जो कोदी, 
जपुंसक, राजयक्ष्मासे पीड़ित) खुगीका रोगी और अस्धा होः 
देसे छोग आदमें निमस्त्रण पानेके अधिकारी नहीं हैं ॥१३॥ 
स्विकिन्सका देवछका बा नियमघारिणः। 
सोमविक्रयिणम्रैव राजन नाह॑न्ति केतनम ॥ १४ ॥ 
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नरेश्वर ! चिकित्सक या वै) देवालयके पुजारी) पाखण्डी 
और लोमरस बेचनेवाले ब्राह्मण निमन्त्रण देने योग्य नहीं हैं ॥ 
गायना नर्तकाश्मैव छुबका बादकास्तथा। 
कथका योधकाओ्ेब राजन नाहन्ति केतनम्‌ ॥ १५ ॥ 
राजन्‌ ! जो गाते-बजाते, नाचते+ खेल-कूदकर तमाशा 
दिखाते, व्ययंकी बातें बनाते और पहलवानी करते हैं; वे भी 
निमस्त्रण पानेके अधिकारी नहीं हैं ॥ १५॥ 
होतारो बृषलानां च बूषल्ताध्यापकास्तथा। 
तथा बृषलशिष्याश्व राजन नाहँन्ति केतनम्‌॥ १६ ॥ 
नरेश्वर ! जो थूद्रोंका यश्ञ कराते, उनको पढ़ाते अथवा 
स्वयं उनके शिष्य बनकर उनसे शिक्षा छेते या उनकी दासता 
करते हैं, वे भी निमस्त्रण देने योग्य नहीं हैं ॥ १६ ॥ 
अजुयोक्ता चयो विप्रो अजुयुक्तत्य भारत । 
नाईतस्तावपि श्राद्ध ब्रह्मविक्यिणों हि तौ ॥ १७ ॥ 
भरतनन्दन | जो ब्राह्मण वेतन लेकर पढ़ाता और बेतन 
देकर पढ़ता है) वे दोनों दी वेदकों बेचनेवाले हैं; अतः वे 
भआदमें सम्मिलित करने योग्य नहीं हैं ॥ १७॥ 
अप्रणीयंः कृतः पूर्व वर्णाबरपरिग्रहः । 
ब्राह्मणः सर्वविद्योउपि राजन नाहति केतनम्‌ ॥ १८॥ 
राजन ! जो ब्राक्षण पहले शमाजका अगुआ रहा हो और 
पीछे उसने धूद-ख्नीसे विवाइ कर लिया दो) यह ब्राह्मण 
सम्पूर्ण विद्याऑंका शाता द्वोनेपर भी आदमें बुलाने 
योग्य नहीं है॥ १८ ॥ 
अनग्नयश्व ये विप्रा खतनिर्यातकाश्य ये। 
स्तेनाश्व पतिताश्ैव राजन नाहँन्‍ति केतनम्‌ ॥ १९ ॥ 
नरेश्वर ! जो ब्राह्मण अभिद्षोत्र नहीं करते; जो मुर्दा 
दोते। चोरी करते और जो पार्षोंके कारण पतित दो गये हैं; 
वे भी आमें बुलाने योग्य नहीं हैं॥ १९ ॥ 
अपरिशातपूर्बाश्य.. गणपूर्वाश्य भारत । 
पुत्रिकापूर्वपुत्नाश्य थ्राद्धे नाहन्ति केतनम्‌ ॥ २० ॥ 
भारत | जिनके विषयममें पइलेसे कुछ शत न हो) जो 
गाँवके अथुआ दो तथा पुत्रिको-धर्मके अनुसार व्यादी गयी 
ज्जीके गर्भसे उत्पन्न होकर नानाके घरमें निवास करते 
दो) ऐसे आह्ाण भी श्राद्धमें निमन्‍्त्रण पानेके अधिकारी 
नहीं हैं ॥ २०॥ 
ऋणकर्ती च यो राजन यश्च वार्चुषिको नरः। 
प्राणिविक्रयबचत्तिश्य राजन नार्हन्ति केतनम्‌ ॥ २१ ॥ 
राजन ! जो आद्षण रुपया-पैसा बद़ानेके लिये छोगोंको 
व्याजपर "ऋण देता हो अथवा जो शस्ता अन्न खरीदकर 





2 अब कोई अपनी कल्बाझो इस शक भ्याबता है कि 
"उससे जो पहला पुत्र होगा, क्से मे गोद के लूँगा और अपना 
पुत्र मानूँग। ।* तो उसे *पुन्रिकाचमंके अनुसार विवाद! कहते 
६, रस नियमसले प्राप्त दोजेकाका पुत्र माडका अणिकारी नहों दे। 


उसे महँगे भावपर वेचता और उसका मुनाफा खाता हो 
अथवा प्राणियोंके क्रय-विक्रयले जीविका चलाता होः ऐसे! 
ब्राक्मण आदमें बुलाने योग्य नहीं हैं ॥ २१॥ 
ख्त्रीपूषों: काण्डपृष्टाश्व यावन्‍्तो भरतर्षभ। 
अजपा श्राह्मणाश्षैव आदे नाहन्ति केतनम्‌ ॥ २२॥ 
जो ख्रीकी कमाई खाते हों) वेश्याके पति हों और 
गायत्री-जप एवं संध्या-वन्दनसे द्वीन हों। ऐसे ब्राक्षण भी 
आदमें सम्मिलित होने योग्य नहीं हैं ॥ २२॥ 
शाद्धे दैंवे च निर्दिश्ो ब्राह्मणो भरतपभ । 
दातुः प्रतिप्रद्दीतुश्य >टणुप्वाजुप्रद॑ पुनः ॥ २३॥ 
अरतप्रेष्ठ | देवयश और आद्धकर्ममें वर्जित ब्राक्मणका 
निर्देश किया गया । अब दान देने और लेनेवाले ऐसे 
पुरुषोंका वर्णन करता हूँ; जो श्राद्धमें निषिद्ध होनेपर भी 
किसी विशेष गुणके कारण अनुग्रहपूर्वक आ्राह्म माने गये हैं। 
उनके विषयम्मे सुनो ॥ २३ ॥ 
चीर्णबता गुणैयुंका भवेयुयेडपि कर्षकाः। 
खावित्रीज्षाः क्रियाबन्तस्ते राजन केतनक्षमाः॥ २४ ॥ 
राजन्‌ ! जो ब्राह्मण ब्तका पालन करनेवाले) सद्ुण- 
अम्पन्न) क्रियानिष्ठ और गायत्रीमस्त्रके शाता हों) ये खेती 
करनेवाले दोनेपर भी उन्हें श्रादमें निमन्‍्त्रण दिया 
जा सकता है ॥ २८॥ 
क्षात्रधर्मिणमप्याजी केतयेत्‌ कुलजं द्विजम्‌। 
न त्वेब वणिज तात श्राद्धे च परिकल्पयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
तात ! जो कुलीन ब्राह्मण युद्धमें क्षत्रियर्मका 
पालन करता दो) उसे भी श्राद्धमें निमन्त्रित करना 
चाहिये; परंतु जो वाणिज्य करता हो। उसे कभी आ्रदमें 
सम्मिलित न करें ॥ २५॥ 
अस्निदोत्री च यो विप्रो ग्रामबासी च यो भवेत्‌ । 
अस्तेनश्वातिथिक्षश्न स॒राजन्‌ केतनक्षमः ॥ २६॥ 
राजन ! जो आ्रह्मण अमिद्षोत्री हो, अपने दी गाँवका 
निवासी दो) चोरी न करता दो और अतिथिसत्कारमें प्रवीण 
हो; उसे भी निमस्त्रण दिया जा सकता है॥ २६॥ 
सावित्री जपते यस्तु त्रिकार्ल भरतर्षभ। 
मिक्षावृत्तिःक्रियावांश्व स राजन केतनक्षमः ॥ २७॥ 
भरतभूषण नरेश ! जो तीनों समग्र गायत्री-मन्‍्त्रका 
जप करता है; मिक्षासे जीविका चलाता है; और क्रियानिष्ठ 
कै बह आद्धमें निमन्‍्त्रण पानेका अधिकारी है ॥२७॥ 
डद्तास्तमितो यब्य॒तथैबास्तमितोदितः । 
अहिस्त्रश्वाल्पदोपश्च स राजन केतनक्षमः ॥ २८ ॥ 
राजन ! जो ब्राह्मण उन्नत द्ोकर तत्काल ही अवनत 
और अवनत द्वोकर उन्नत ड्वो जाता है एवं किसी जीवकी 
हिंशा नहीं करता दे) वह थोड़ा दोषी दो तो भी उसे श्रादमें 
निमन्त्रण देना उचित दै॥ २८॥ 
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अकल्कको ह्ातर्कश्य॒ ब्राह्मणो _ भरतर्षभ । 
संसर्ग मैक््यबृत्तिय्ध स राजन केतनक्षमः ॥ २९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! जो दम्भरहितः व्यय तई-बितर्क न करने- 
बाछा तथा सम्पर्क स्थापित करनेके योग्य घरसे मिक्षा लेकर 
जीवननिर्वाद करनेवाला है। बह ब्राह्मण निमन्त्रण पानेका 
अधिकारी है ॥ २९ ॥ 
अब्नती कितवः स्तेनः प्राणिविकयिको वणिक्‌ । 
पश्चाश्ष पीतबान्‌ सोम॑ स राजन केतनक्षमः ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ | जो ब्रतद्दीन; धूर्त, चोर, प्राणियोंका क्रय 
विक्रय करनेवाला तया वणिक्‌.इत्तिसे जीविका चलानेवाला 
होकर भी पीछे यशका अनुष्ठान करके उसमें सोमर७का पान 
कर चुका है। बह भी निमन्त्रण पानेका अधिकारी है ॥३०॥ 
धनं पूर्व दारुणैरपि कर्ममिः। 
भवेत्‌ सवोतिथिः पश्चात्‌ स राजन्‌ केतनक्षमः॥ ३१॥ 
नरेश्वर | जो पहले कठोर कमोंद्वारा भी घनका उपार्जन 
करके पीछे सब प्रकारसे अतिथियोंका सेवक हो जाता है; वह 
आदमें बुलाने योग्य है ॥ ३१ ॥ 
अह्विक्रयनिदिएं ख््रिया यत्यार्जितं घनम्‌। 
अदेय॑ पिठविप्रेभ्यो यज्य छ्लैब्यादुपाजितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
जो घन वेद बेचकर छाया गया दो या स्रीकी कमाईसे 
प्राप्त हुआ हो अथवा छोगोंके सामने दीनता दिखाकर माँग 
छाया गया हो? बह भ्रादमें ब्राह्मणोंकों देने योग्य नहीं है ॥ 
क्रियमाणेडपवर्गे च यो द्विजो भरतर्षभ। 
न व्याहरति यथुक्तं तस्याधर्मों गबाचतम्‌ ॥ रे३े ॥ 
भरतभेष्ठ | जो ब्राह्मण भाद्धकी समासि द्वोनेपर “अस्त 
ख़धा? आदि तत्कालोचित बचनोंका प्रयोग नहीं करता 
है उसे गायकी छड़ी शपथ खानेका पाप छगता है ॥३३॥ 
आदस्य आह्मणः कारूः प्राप्तं द्धि घृतं तथा । 
मांस चर यदारण्यं युधिप्ठिर ॥ ३७ ॥ 
सुधिष्ठिर | जिस दिन भी सुपात्र ब्राह्मण» दद्ढी। घी। 
अमावास्या तिथि तथा जंगली कन्द, मूछ और फलॉंका गूदा 
प्रात्त हो जाय बढ़ी श्रादका उत्तम काल है ॥३४॥ 
( मुद्तोनां तय पूर्वमह्वः प्रातरिति स्ख्तम्‌ । 
जपध्यानादिभिस्तस्मिन्‌ विप्रैः कार्य शुभवतम्‌ ॥ 
दिनका प्रथम तीन मुहूर्त प्राःः:काल कददलाता दे। 
उसमें ब्राप्षणोंको जप और ध्यान आदिके द्वारा अपने लिये 
'$शल्याणकारी जत आदिका पालन करना चाहिये ॥ 
सज्नवाल्यं जिभागं तु मध्याद्षस्रिमुद्व॒तंकः । 
लौकिक सझवे३थथ्यं चस्नानादि हाथ मध्यमे ॥ 
उसके बादका तीन मुदूर्त सज्ञब कहलाता है तथा 
उद्चवके बादका तीन मुदूर्त मष्याह कहलाता दे। रुज्नब 
काहमें छोकिक कार्य देखना चाहिये और मध्याहकालर्ये 
स्नान-5ंप्यावन्दन आदि करना उचित दे ॥ 


म० छ० ३--४- १७-.- 


चअतुर्थपराह्वं॑ तु॒त्रिमुहत तु॒पिश्यकम्‌। 
खायाह्नस्प्रिमुट्ठते च मध्यमं कविभिः स्स्तम्‌ ॥) 

मध्याहके बादका तीन मुहूर्त अपराह्त कहलाता है। 
यह दिनका चौथा भाग पितृकार्षफे लिये उपयोगी है। 
डसके बादका तीन मुहूर्त सायाह कहा गया है । इसे विद्वानों- 
ने दिन और रातके बीचका समय माना है॥ 


श्राद्धापवर्गे विश्रस्य स्वधा वै मुदिता भवेत्‌ । 
क्षत्रियस्यापि यो बूयात्‌ प्रीयन्तां पितरस्त्विति॥ ३५ ॥ 
ब्राह्मणके यहों भआाद्ध समाप्त दोनेपर 'स्वधा सम्पयताम! 
इस वाक्‍यका उच्चारण करनेपर पितरोंकों प्रसत्नता होती है। 
क्षत्रियके यहाँ आद्धकी समाप्तिमें 'पितरः प्रीयन्ताम्‌! ( पितर 
तृप्त हो जायें ) इस वाक्यक। उद्यारण करना चाहिये ॥३५॥ 


अपबर्गें तु बैश्यस्थ आद्धकर्मणि भारत। 
अक्षय्यमभिधातब्यं खल्ति शूद्वस्य भारत ॥ ३६॥ 
भारत ! बैस्यके घर आद्धकर्मकी माहिपर “अक्षय्यमस्तुए 
( आद्धका दान अक्षय दो) कहना चाहिये और थ्रद्रके 
आदकी समासिके अव0र॒पर 'स्वस्त! ( कल्याण हो ) इस 
वाक्‍्यका उच्चारण करना उचित दे |! २६ ॥ 
पुण्याहबाचन देवं आह्मणस्य विधीयते। 
दतदेव निरोझ्धारं क्षत्रियस्थ विधीयते ॥ ३७ ॥ 
इसी तरदद जब आक्षणके यह देवकार्य ६ै।त। ढं। तब उसमें 
3>कारसादित पुण्यादवाचनका विधान दे ( अथांत्‌ 'पुण्या' 
भबन्‍्तों ब्रुबन्‍्तु-आपलोग पुण्यादवाचन करें? ऐसा यजमानके 
कइनेपर ब्राक्षणोंको *3० पुण्यादम्‌ 3“ पुण्यादम! इस प्रकार 
कहना चाहिये ) | यदवी वाक्य क्षत्रियके यहां ब्रिना ”कारके 
उच्चारण करना चाहिये ॥ ३२७ ॥ 
वैश्यस्य दैंवे वक्तब्यं प्रीयन्तां देबता इति। 
कर्मणामाजुपूब्यंण विधिपूर्व कृत॑ श्टूणु ॥ ३८॥ 
बैश्यके घर देवकर्ममे “परीयन्‍्तां देवता! इस वाक्यका 
उद्यारण करना चाहिये । अब क्रमशः तीनों बणोंके कर्मा- 
जुछ्ानकी विधि सुनो ॥ रे८॥ 
ज्ञातकर्मादिकाः सर्वास्त्रिषु वर्णेघु भारत। 
अक्लक्षत्रे हि मन्‍्जोक्ता वैश्यस्य च युधिष्ठिर ॥ ३९ ॥ 
अरतबंशी युधिष्ठिर ! तीनों वर्णोमें जातकर्म आदि समस्त 
#ंस्कारोंका विधान दै । आक्मण) क्षत्रिय और बेश्य तीनोंके 
मी संस्कार वेद-मन्‍्त्रंके उ्चारणपूर्वक दोने चाहिये ॥३९॥ 
विप्रस्थ रशना मौजी मौंवी राजन्यगामिनी । 
बाल्वजी छोब वैश्यस्य धर्म एप युधिष्ठिर ॥ ४० ॥ 
सुधिक्ठिर | उपनयनके समय ब्राक्मणको मूँ जकी। क्षत्रय- 
को अ्त्यक्चाकी और बैज्यको शणकी मेखल्ल धारण करनी 
चादिये । यही धर्म है ॥ ४० ॥ 
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( पाछाशों द्विजदण्डः स्पादुश्वत्थः क्षत्रियस्थ तु। 
ओऔदुम्बरश्ध॒ वैश्यस्य धर्म एव युधिष्ठिर ॥ ) 
ज्ह्मणका दण्ड पछाशका) क्षत्रियके लिये पीपठका और 
कैश्यके लिये गूलरका दवोना चाहिये ।युपिषिर ! ऐसा ही घर्म है॥ 
दातुः पतिप्रद्दीतुध्ध धर्मोधमांविमौ श्टणु । 
ब्राह्मणस्याजते5धर्मः प्रोक्तः पातकसंशितः। 
चतुगुंणः क्षत्रियस्य वैद्यस्याष्टयुणः स्ख्तः ॥ ७४१ ॥ 
अब दान देने और दान लेनेबालेके धर्माघर्मका वर्णन 
खुनो । ब्राक्षणकों छठ बोलनेसे जो अधर्म या पातक बताया 
गया है? उससे चौगुना क्षत्रियकों और आठवथुना वैश्यको 
छगता है॥ ४१॥ 
जान्यत्र ब्राह्मणोउश्लीयात्‌ पूर्व विप्रेण केतितः । 
यवीयान्‌ पशुद्दिसायां तुल्यधर्मो भवेत्‌ स हि॥ ४२॥ 
यदि किसी ब्राक्मणने पहलेसे द्वी आ्राद्धका निमन्‍्त्रण दे 
रुखा हो तो निमस्त्रित ब्राक्मणको दूसरी जगद जाकर भोजन 
नहीं करना चाहिये । यदि वह करता दै तो छोटा समझा 
जाता है और उसे पश्चुदिंसाके समान पाप छगता है ॥ ४२॥ 
तथा राजस्पवैश्याभ्यां यद्यक्षीयाचु केतितः। 
यवीयान्‌ पशुद्दिसायां भागार्थे समवाप्छुयात्‌ ॥ ४३ ॥ 
यदि उश क्षत्रिय या बैश्यने पहलेसे निमन्त्रण दे 
रखा दो और बह कहीं अन्यत्र जाकर भोजन कर छे तो 
छोटा समझे जानेके साथ दी बह पश्ुद्दिसाके आधे पापका 
भागी द्वोता है ॥ ४३॥ 
दैब॑ बाष्यथवा पिउ्यं यो5क्षीयाद्‌ आह्मणादिषु। 
अस्तातो ब्राह्मणों राज॑स्तस्पाधर्मों गबाततम्‌ ॥ ४४ ॥ 
नरेश्वर | जो ब्राह्मण ब्राह्मणादि तीनों वर्णोके यहाँ देव- 
यज्ञ अथवा क्राद्यमें स्वान किये विना द्वी भोजन करता है, उसे 
गौकी झूठी शपथ खानेके समान पाव लगता है ॥ ४४ ॥ 
आशौचो ब्राह्मणो राजन यो5श्लीयाद्‌ ब्राह्मणादियु। 
शानपूर्वमथो छोभात्‌ तस्याधर्मो गबाततम्‌ ॥ ४५॥ 
राजन्‌ | जो ब्राह्मण अपने घरमें अश्ीच रहते हुए भी 
लोभवश जान-बूझकर दूसरे ब्राह्मण आदिके यहाँ आद्धका 
अन्न ग्रहण करता है। उसे भी गौकी झडी शपथ खानेका 
पाप छगता है ॥ ४५॥ 
अर्थेनान्येन यो छिप्लेत्‌ कमोर्थ चैब भारत | 
आमन्त्रयति राजेन्द्र तस्याधमों 5ल्‍त सप्तम ॥ ४६॥ 
भरतनन्दन | राजेन्द्र ! जो तीर्थयात्रा आदि दूधरा प्रयोजन 
बताकर उसीके बढाने अपनी जीविकाके लिये घन माँगता है 
अथवा *मुझे अम्रुक ( यशादि ) कर्म करनेके लिये घन दीजिये? 
देखा कदकर जो दाताको अपनी ओर अभिमुख करता है 
उसके लिये भी बद्दी छठी शपथ खानेका पाप बताया गया है ॥ 
अवेदबतचारित्रारित्रभिव॑र्ै युधिप्ठिर + 
अन्त्रवत्परिविष्यन्ते तस्वाधर्मो गवाइतम्‌॥ ४७॥ 


सुषिष्ठिर | जो ब्राह्मण) क्षत्रिय और वेश्य वेदबतका 
बालन न करनेवाले ब्रा्मणॉकों आदमें मन्‍्त्रोच्वारणपूर्वक अन्न 
परोखते हैं। उन्हें भी गायकी घड़ी शपथ खानेका पाप 
छूगता है ॥ ४७॥ 

युधिष्िर उवाच 

पिल्‍्यं बाप्यथवा दैवं दीयते यत्‌ पितामद। 
पतदिच्छाम्यदं क्ञातुं दत्त केषु मद्ाफलम्‌ ॥ ४८॥ 

युधिष्ठिरने पूछा--पितामद | देववश अथवा भ्राद- 
कर्ममें जो दान दिया जाता है? वह कैसे पुरुषोंको देनेसे महान्‌ 
कलकी प्राप्ति करानेबाल्ा होता है ! मैं इस बातकों जानना 
चाहता हूँ ॥ ४८ ॥ 

भीष्म उवाच 

थेषां दाराः प्रतीक्षस्ते सुबृष्टिमिव कर्षकाः। 
डच्छेषपरिशेष॑ द्वि तान्‌ भोजय युधिषप्ठिर ॥ ४५॥ 

भष्मजीने कद्ा--युधिष्ठिः | जैले किसान वर्षाकी 
बाट जोदता रद्दता है? उसी प्रकार जिनके घरोंकी स्त्रियों अपने 
स्वामीके खा लेनेपर बचे हुए अन्नकी प्रतीक्षा करती रहती हैं 
( अर्थाद्‌ जिनके घरमें बनी हुई रसोईके लिया और कोई 
अन्नका संग्रह न दो )) उन निर्धन ब्राह्मणोंकों ठुम अवश्य 
भोजन कराओ ॥ ४९॥ 
आ्वारिअनिरता राजन ये कृशाः कृशबृत्तयः। 
अर्थिनश्वोपगच्छन्ति तेपु दत्त मद्ाफलम्‌॥ ५०॥ 

राजन्‌ | जो खदाचारपरायण हों) जिनकी जीविकाका 
साथन नए द्वो गया हो और इसीलिये भोजन न मिलनेके 
कारण जो अत्यस्त दुर्बल हो गये हों, ऐसे छोग यदि याचक 
द्वोकर दाताके पास आते हैं तो उन्हें दिया हुआ दान मदान्‌ 
कलकी प्राप्ति करानेवाला होता है ॥ ५० ॥ 
तद्भक्तास्तदूगृद्दा_ राजंस्तद्वलास्तद्पाश्रयाः । 
अर्थिनश्व भवनन्‍त्यथें तेषु दत्त मदाफलम्‌ ॥ ५१॥ 

नरेश्वर ! जो खदाचारके द्वी भक्त हैं) जिनके घरमें सदा- 
चारका दी पालन होता दै। जिन्हें सदाचारका द्वी बल है तथा 
जिन्होंने सदाचारका दी आभ्रय ले रखा है? वे यदि आवश्यकता 
बड़नेपर याचना करते हैं तो उनको दिया हुआ दान महान्‌ 
'कलकी प्राप्ति करानेवाल्य होता है ॥ ५१ ॥ 
तस्करेभ्यः परेभ्यो वा ये भयातों युधिष्ठिर। 
अर्थिनो भोक्‍्तुमिच्छन्ति तेषु दत्त मदाफलम्‌ ॥ ५२॥ 

अुषिष्ठिर ! चोरों और शत्रुओंके भयले पीड़ित होकर 
आये हुए जो याचक केवल भोजन चाइते हैं, उन्हें दिया 
डुआ दान महान्‌ फलकी प्राप्ति करानेवाला ढ्वोता है ॥ ५२॥ 
अकल्ककस्य विध्रस्य रौज्यात्‌ करछृतात्मनः। 
बटबो यस्य भिक्षन्ति तेभ्यो दत्त महाफलम ॥ ५३॥ 

जिसके मनमें किसी तरहका कपट नहीं है अत्यन्त 
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दरिद्रताके कारण जिसके हाथमें अल आते ही उसके भूखे 
बे ५मुझे दो) मुझे दो! ऐसा कदकर मांगने लगते हैं; ऐसे 
निर्धन ज्राक्षण और उसके उन बच्चोंकों दिया हुआ दान 
महान्‌ फलदायक होता है॥ ५३ ॥ 
इतसा इतदाराश्य ये विप्ना देशसम्छुवे। 
अधो्ंमभिगच्छन्ति तेभ्यो दत्त मदाफलम्‌ ॥ ५४॥ 
देशरमें विप्खब होनेके समय जिनके घन और ज्यों छिन 
गयी हों वे ब्राज्षण यदि घनकी याचनाके लिये आयें तो 
उन्हें दिया हुआ दान महान्‌ फलदायक होता है ॥ ५४॥ 
बतिनो नियमस्थाश्व ये विध्राः श्रुतसम्मताः। 
तत्समाप्त्यर्थमिच्छन्ति तेभ्यो दत्त महाफलम॥ ५५ ॥ 
जो अत और नियममें लगे हुए ब्राह्मण वेद-शास््रोंकी 
सम्मतिके अनुसार चलते हैं और अपने जतकी समासिके लिये 
घन चाहते हैं। उन्हें देनेसे महान्‌ फलकी प्रासि दोती है ॥ 
अत्युत्कान्ताश्य धर्मेषु पाषण्डसमयेयु ल। 
कृशप्राणाः कृशधनास्तेभ्यो दत्त महाफलम ॥ ५६॥ 
जो पास्नण्डियोंकि धर्मसे दूर रहते हैं, जिनके पास घनका 
अभाव है तथा जो अन्न न मिलनेके कारण दुर्बछ दो गये हैं। 
उनको दिया हुआ दान मद्ान्‌ फलदायक द्वोता है॥ ५६ ॥ 
( बतानां पारणाथोय ग़ुबंथें यश्दक्षिणाम्‌। 
निवेशार्थ च विद्वांसस्तेषां दत्त मद्ाफलम्‌ ॥ 
जो विद्वान्‌ पुरुष बतोंका पारण) गुरुदक्षिणा, यशदक्षिणा 
तथा बिवाहफे लिये धन चाहते दों) उन्हें दिया हुआ दान 
महान्‌ फलदायक होता है ॥ 
पिजोश्व रक्षणाथोय . पुश्रदारार्थभेब वा। 
महाव्याधिविभोक्षाय तेज. दत्त महाफलम #॥ 
जो माता-पिताकी रक्षाके लिये, स्त्री-पत्नोंडे पालन तथा 
महान्‌ रोगौँठे छुटकारा पानेके लिये धन चाहते हैं, उन्हें दिया 
हुआ दान महान्‌ फलदायक द्वोता है ॥ 
बालाः स््रियश्व वास्छन्ति खुभक्त चाप्यसाधनाः । 
दत्वेषां निरयान नोपयान्ति ते ॥) 
जो बालक और स्त्रियों सब प्रकारके साथनोंसे रद्दित 
होनेके कारण केवछ भोजन चाहती हैं, उन्हें भोजन देकर 
दाता खगमें जाते हैं । ये नरकमें नहीं पढ़ते हैं ॥ 
कृतसर्वखदररणा निोषाः प्रभविष्णुमिः। 
स्पृदयन्ति च भुकत्वान्न तेघु दत्त महाफलम्‌॥ ५७॥ 
प्रभावशाली डाकुओने जिन निर्दोष मनुष्योंका सर्वस्व 
छीन लिया दो; अतः जो खानेके लिये अन्न चाहते हों) उन्हें 
दिया हुआ दान मद्दात्‌ कलदायक होता है ॥ ५७॥ 
तपस्विनस्तपोनिष्ठास्तेपां मैक्षचरात्व .ये। 
अर्थिनः किड्िव्च्छन्ति तेजु द्त महाफलम्‌ ॥ ५८ ॥ 
जो तपस्वी और तपोनिष्ठ हैं तथा तपस्वी जनोंके लिये ही 


भीख्व माँगते हैं। ऐसे याचक यदि कुछ चाहते हैं तो उन्हें 
दिया हुआ दान महान्‌ फलदायक होता है ॥ ५८ ॥ 
महाफलविधिदाने. श्रुतस्ते.. भरतर्षभ । 
निरय॑ येन गचछल्ति स्वर्ग चैव दि तच्छुणु ॥ ५९॥ 
भरतकश्रेष्ठ ! किनको दान देनेसे मद्दान्‌ फलकी प्रासति होती 
कै: यह विषय मैंने तुम्हें सुना दिया । अब जिन कमोंसे मनुष्य 
नरक या स्वर्गमें जाते हैं, उन्हें सुनो ॥ ५९॥ 
जुवर्थभभयार्थ वा वर्जयित्वा युधिष्ठिर। 
ये5च्वतं कथयन्ति सम ते वै निरयगामिनः ॥ ६०॥ 
सुधिष्ठिर | गुरुकी भलाईके लिये तथा दूसरेकों भये 
घुक्त करनेके लिये जो शठ़ योलनेका अवसर आता है। उसे 
छोड़कर अन्यत्र जो शठ बोलते हैं। वे मनुष्य निश्चय ही 
नरकगामी होते हैं ॥ ६० ॥ 
परदाराभिदतौरः परदाराभिमर्शिनः । 
परदारप्रयोक्तारस्ते वै निरयगामिनः ॥ ६१॥ 
जो दूसरोंकी स्री चुरानेवाले, परायी ख्रीका सतीत्व नष्ट 
करनेवाले तथा दूत बनकर परख्तरीकों दूसरोंसे मिलानेवाले हैं, 
वे निश्रय ही नरकगामी होते हैं ॥ ६१ ॥ 
ये परस्वापह्तोरः परस्वानां च नाशकाः। 
खूचकाश्य परेषां ये ते वै निरयगामिनः ॥ ६२॥ 
जो दूसरोंके धनको इड़पनेवाले और न करनेवाले हैं 
तथा दूसरोंकी चुगली खानेवाले हैं उन्हें निश्चय दी नरकरमें 
गिरना पढ़ता है ॥ ६२॥ 
अ्रपाणां च सभानां ब्व खंक्रमाणां च भारत । 
अगाराणां च भेक्तारों नरा निरयगामिनः ॥ ६३॥ 
भरतनन्दन ! जो पौंसलों, सभाओं, पुलों और किशीके 
घरोंकों नष्ट करनेवाले हैं। वे मनुष्य निश्चय दी नरकमें पढ़ते हैं।६ ३। 
अनाथां प्रमदां बालां बूद्धां भीतां तपस्विनीम्‌ । 
वश्चयन्ति नरा ये च ते वे निरयगामिनः ॥ ६४॥ 
जो लोग अनाथ) बूदी। तरुणी। बालिका) भयमीत और 
तपस्बिनी स्त्रियोंकों धोलेमें डालते हैं। वे निश्चय ही नरक- 
गामी होते हैं ॥ ६४ ॥ 
बृत्तिच्छेद॑ गदच्छेद॑ दारच्छेद॑ च भारत | 
मित्रच्छेदं तथा 55शायास्ते वै निस्यगामिनः ॥ ६५ ॥ 
भरतनन्दन ! जो दूसरोंकी जीविका न करते, घर 
डजाड़ते) पति-पत्नीमें बिछोद डालते, मित्रोमे विरोध पैदा 
करते और किलीकी आशा भन्ञ करते हैं, वे निश्चय ही नरकमें 
जाते हैं ॥ ६५ ॥ 
खूबकाः सखेतुभेत्तारः परबृत्त्युपजीवकाः । 
अकृतज्ाश्घ मित्राणां ते बै निरयगामिनः ॥ ६६॥ 
जो चुगली खानेवाले) कुल या धर्मकी मर्यादा नष्ट करने- 
काले दूसरोंक्ी जीविकापर गुजारा करनेवाले तथा मिन्रोंद्ारा 
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किये गये उपकारको भुला देनेवाले हैं, वे निश्रय ही नरकमें 
पढ़ते हैं ॥ ६६ ॥ 
पाषण्डा दूपकाब्यैब समयानां च दूषकाः। 
ये श्रत्यवसिताश्वैव ते बे निरयगामिनः ॥ ६७॥ 
जो पाखण्डी निन्‍दक/ धार्मिक नियमेकि विरोधी तथा 
एक बार संन्यास लेकर फिर यहस्य-आशभ्रमर्म लौट आनेवाले 
हैं, वे निश्रय ही नरकगामी द्वोते हैं ॥ ६७ ॥ 
विषमब्यवहाराश्च विषमाश्ैव बृद्धिषु । 
लाभेषु विषमाश्यैव ते वै निरयगामिनः ॥ ६८ ॥ 
जिनका व्यवद्वार सबके प्रति समान नहीं है तथा जो छाभ 
और बृद्धिमें विषम दृष्टि रखते हैं--ईमानदारीसे उसका 
वितरण नहीं करते हैं, वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं ।६८। 
दूतसंब्यवह्ाराग्यनिष्परीक्षात्त मानवाः। 
प्राणिहिसाप्रवृत्ताश्य ते वै निरयगामिनः ॥ ६९॥ 
जो किसी मनुष्यकी परस् करनेमें समर्थ नहीं हैं और 
दूतका काम करते हैं, जिनकी सदा जीवहिलामें प्रति दोती 
कै वे निअय दी नरकमें गिरते हैं ॥ ६९ ॥ 
कृताशं छृतनिर्देश _कृतभक्त कृतअमम्‌। 
भेदेयें व्यपकर्षन्ति ते थे निरयगामिनः ॥ ७०॥ 
जो बेतनपर रल्बे हुए. परिश्रमी नौकरकों कुछ देनेकी 
आशा देकर और देनेका समय नियत करके उसके पहले ही 
भेदनीतिके द्वारा उसे मालिकके यहाँसे निकला देते हैं; वे 
अवश्य ही नरकमें जाते हैं ॥ ७० ॥ 
पर्यक्षन्ति च ये दारानझिभ्ृत्याति्थीस्तथा | 
उत्सश्नपितदेवेज्यास्त थ$ निरयगामिनः ॥ ७१॥ 
जो पितरों और देवताओंके यजन-थूजनका त्याग करके 
अभ्रिमें आद्वुति दिये बिना तथा अतिथि पोध्यवर्ग और ख््री- 
अच्चौंकों अन्न दिये बिना दो भोजन कर लेते हैं, वे निःलंदेद 
नरकगामी द्ोते हैं ॥ ७१ ॥ 
बेदविक्रयिणश्ैवबेदानां चैब दूपकाः । 
बेदानां लेखकाश्ैय ते बैं निरयगामिनः ॥७२॥ 
जो वेद बेचते हैं। वेदोंकी निन्‍दा करते हैं और विक्रयके 
लिये दी वेदोंके मन्त्र लिखते दें; वे भी निश्चय ही नरकगामी 
होते हैं ॥ ७२ ॥ 
चातुराश्रस्यवाह्माश्थ श्रुतिबाह्माव्थ ये नराः। 
बिकर्मभिश्थ जीवन्ति ते बै निरयगामिनः ॥ ७३॥ 
जो मनुष्य चारों आश्रमों और वेदोंकी मर्यादासे बाहर 
हैं. तथा शास््रविरद्ध कमोंसे ही जीविका चलाते हैं। उन्हें 
निश्चय ही नरकमें गिरना पड़ता दे ॥ ७३ ॥ 
केशविक्रयिका राजन्‌ विषविक्रय्िकाश्व ये। 
क्षीरविक्रयिकाश्यैव॒ते वै निरयगामिनः ॥ ७४ ॥ 
राजन ! जो ( ब्राह्मण ) केश, विष और दूध बेचते हैं, 
ये भी नरकमें दी 5+< दें ॥ ७४ ॥ 





आह्यमणानां गवां चैव कन्यानां च युधिष्ठिर। 
येडन्तरं यान्ति कार्येचु ते वै निरयगामिनः ॥ ७५॥ 
युधिष्ठिर | जो ब्राक्षण) गौ तथा कन्याओंके लिये दितकर 
कार्यमें विध्न डालते हैं। वे भी अवश्य ही नरकगामी 
होते हैं ॥ ७९॥ 
शस्प्रविक्रविकाश्यैव. कतौरश्थ॒ युधिष्ठिर। 
शल्यानां घज॒षां चैव ते वै निरयगामिनः ॥ ७६॥ 
राजा युघिष्ठिर | जो ( ब्राह्मण ) हथियार बेचते और 
घनुष-बाण आदि शर््त्रोंकों बनाते हैं। वे नरकगामी 
होते हैं ॥ ७६ ॥ 
शिलाभिः शक्लुभिवांपि श्वज्जैवों भरतर्षभ। 
ये मार्गमनुरुन्‍्धन्ति ते वै निरयगामिनः ॥७७॥ 
अरतप्रेष्ठ ! जो पत्थर रखकर» कॉंटे बिछाकर और गड्ढे 
ख्वोदकर रास्ता रोकते हैं। वे भी नरकमें ही गिरते हैं ॥७७॥ 
उपाध्यायांध्व स्त्यांश्य भक्तांख्य भरतर्षभ। 
ये त्यजन्त्यविकारांखीस्ते वै निरयगामिनः ॥ ७८ ॥ 
भरतभूषण ! जो अध्यापकों) सेवर्कों तथा अपने भक्तों- 
को बिना किसी अपराधके ही त्याग देते हैं। उन्हें भी नरकमें 
ही गिरना पड़ता है ॥ ७८॥ 
अप्राप्तउमकाओ्यैव॒नासानां वेधकाब्य ये। 
बन्धकाश्व पशूनां ये ते बै निरयगामिनः ॥ ७९॥ 
जो काबूमें न आनेवाले पशुओंका दमन करते, नाथते 
अथवा कटपरेमें बंद करते हैं, वे नरकगामी होते हैं. ॥७९॥ 
अगोप्तारश्य राजानो बलिपडभागतस्कराः। 
समर्थाश्याप्यदातारस्ते बै। निरयगामिनः ॥ ८०॥ 
जो राजा दोकर भी प्रजाकी रक्षा नहीं करते और उसकी 
आमदनीके छठे भागकों लगानके रूपमें दूटते रहते हैं तथा 
जो समर्थ होनेपर भी दान नहीं करते, उन्हें भी निःसंदेह 
नरकमें जाना पढ़ता दे ॥ ८० ॥ 
( संश्रुत्य चाप्रदातारों दरिद्राणां बिनिन्‍्दकाः। 
ऑओत्रियाणां विनीतानां द्रिद्राणां बिशेषतः ॥ 
क्षमिणां निन्दकाश्यैव ते बै निरयगामिनः। ) 
जो देनेकी प्रतिज्ञा करके भी नहीं देते; दरिद्रोंकी एवं 
बिनयशील निर्धन ्रोत्रियोंकी और क्षमाशीर्लोकी निन्‍दा करते 
हैं; वे भी अवश्य दी नरकमें जाते हैं ॥ 
क्षान्तान दास्तांस्तथा प्राज्ञान्‌ दीर्घकाल सहोषितान्‌ । 
त्यजन्ति कृतक॒त्या ये ते वै निरयगामिनः ॥८१॥ 
जो क्षमाशील) जितेन्द्रिय तथा दीर्घकाछतक साथ रहे 
हुए बिद्वानोंकी अपना काम निकल जानेके बाद त्याग देते 
हैं, वे नरकमें गिरते हैं ॥ ८१ ॥ 
बालानामथ दुृद्धानां दासानां चैव ये नराः। 
अद्््वा अक्षयन्त्यगश्रे ते वै निरयगामिनः ॥ ८२॥ 
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जो बालकों) बूढों और सेवकॉकों दिये बिना दी पहले 
स्वयं मोजन कर लेते हैं, वे भी निःसंदेद नरकगामी होते हैं ॥ 
पते पूर्व विनिर्दिष्ठाः श्रोक्ता निरयगामिनः। 
भागिनः ख्र्गलोकस्य बक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ <३॥ 
भरतशेष्ठ | पहलेके #ंकेतके अनुसार यहां नरकगामी 
मुष्योंका वर्णन किया गया है । अब स्वर्गलोकर्में जानेवालों- 
का परिचय देता हूँ, सुनो ॥ ८३॥ 
सर्पेप्वेष तु कार्येघु दैवपूर्वेच., भारत । 
हन्ति पुज्ञान पशून्‌ रून्स्नान ब्राह्मणातिक्रमः कृत॥॥८४॥ 
मरतनन्दन ! जिनमें पहले देवताओंकी पूजा की जाती 
कै उन समस्त कार्यो्मे यदि ब्राक्षणका अपमान किया जाय 
तो वह अपमान करनेवालेके समस्त पुत्रों और पशुओंका 
नाश कर देता है ॥ ८४॥ 
दानेन तपसा चैव सत्येन च युधिप्ठिर। 
ये धर्ममजुबर्तन्ते ते नराः स्वर्गंगामिनः॥ <८५॥ 
जो दान) तपस्या और स्त्पके द्वारा घर्मका अनुष्ठान 
करते हैं) वे मनुष्य स्वगंगामी होते हैं ॥ ८५ ॥ 
शुक्रूषाभिस्तपोभिश्य विद्यामादाय भारत । 
ये प्रतिप्रदनिःस्नेहास्ते नराः स्वर्गंगामिनः ॥ <६॥ 
भारत | जो गुरुशुभ्ूषा और तपस्यापूर्वक वेदाध्ययन करके 
प्रतिग्रइमें आसक्त नहीं होते; वे लोग स्वर्गगामी ढ्ोते हैं ॥2६॥ 
भयात्पापाक्था बाधाद्‌ दारिय्राद्‌ व्याधिधर्षणात्‌। 
यत्छते प्रतिमुच्यन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ८७॥ 
जिनके प्रयकषसे मनुष्य भय) पाप) बाघा दरिद्रता तथा 
व्याधिजनित पीड़ासे छुटकारा पा जाते हैं। वे लोग ख्वर्ममें 
जाते हैं॥ ८७ ॥ 
क्षमावन्तश्व॒ धीराश्य धर्मकार्येचु चोत्थिताः। 
मक्लाचारसम्पन्नाः पुरुषाः स्वर्गंगामिनः ॥ <८८॥ 
जो क्षमावान्‌/ घीर/ धर्मकार्यके लिये उद्यत रहनेवाले और 
माजलिक आचारसे सम्पन्न हैं। वे पुरुष भी खर्गगामी 
होते हैं ॥ ८८ ॥ 
लिबूत्ता मधुमांसेभ्यः परदारेम्य एबं च। 
निवृत्ताश्यैब मद्येभ्यस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ८९ ॥ 
जो मद) मांध। मदिरा और परस्त्रीसे दूर रहते हैं। ये 
मनुष्य स्वर्गलोकर्मे जाते हैं ॥ ८९ ॥ 
आश्रमाणां च कतोरः कुलानां चैब भारत। 
देशानां नगराणां च ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ९० ॥ 
मारत | जो आश्रम) कुल) देश और नगरके निर्माता 
तया संरक्षक हैं) वे पुरुष स्वर जाते हैं ॥ ९० ॥ 
चस्राभरणदातारो... भक्तपानान्नदास्तथा । 
कुड्म्षानां च दातारः पुरुषाः स्वर्गगामिनः ॥ ९१॥ 
जो बछ्छ आभूषण) भोजन, पानी तथा अन्न दान करते 


हैं एवं दूसरोंके कुठम्बकी जृद्धिमें सहायक होते हैं। वे पुरुष 
स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥ ९१ ॥ 
सर्वहिंसानिवृत्ताश्थ नराः सर्वंसहाश्य ये। 
ते नराः ख्वर्गगामिनः ॥९२॥ 
जो सब प्रकारकी हिंसाओंले अलग रहते हैं। सब कुछ 
खहते हैं और सबको आश्रय देते रहते हैं, वे मनुष्य ख्वर्ग- 
लोकमें जाते हैं ॥ ९२ ॥ 
मातर पितरं चैव शुअ्रूषन्ति जितेन्द्रियाः। 
आतृणां चैब सस्नेहास्ते नराः स्वर्गंगामिनः ॥ ९३ ॥ 
जो जितेन्द्रिय होकर माता-पिताकी सेवा करते हैं तथा 
भाइयॉपर स्नेह रखते हैं; वे छोग स्वर्गोकमें जाते हैं॥ ९३॥ 
आढ्याव्ध वलवन्तश्ष यौवनस्थाब्व भारत। 
ये बै जितेन्द्रिया घीरास्ते नराः स्वर गामिनः ॥ ९७ ॥ 
भारत ! जो धनी; बलवान्‌ और नौजवान होकर भी 
अपनी इन्द्रियोंकों वशग्ें रखते हैं) ते घीर पुरुष स्वर्गगामी 
होते हैं ॥ ९४ ॥ 
अपराधिषु सस्नेहा रूदवों सदुवत्सलाः। 
आराधनसुख्याश्यापि पुरुषाः स्वर्गगामिनः ॥ ९५॥ 
जो अपराधियाँके प्रति भी दया करते हैं। जिनका स्वभाव 
सृदुल द्वोता है, जो सृदुछू स्वभाववाले व्यक्तियोपर प्रेम रखते 
हैं तथा जिन्हें दूसरोंकी आराघना ( सेवा ) करनेमें दी सुख 
मिलता है। वे मनुष्य म्वर्गलोकमे जाते हैं ॥ ९५ ॥ 
सहस्प्रपरिवेशरस्तयैव च._ सहख्रदाः। 
ब्ञातारश्य सहस्नराणां ते नराः स्वर्ंगामिनः ॥ ९६॥ 
जो मनुष्य सहसों मनुष्योंकों भोजन परोसते। सहक्षोको 
दान देते तथा सदस्तोंकी रक्षा करते हैं। वे स्वर्गगामी 
होते हैं ॥ ९६ ॥ 
खुबर्णस्य च दातारों गवां च भरतर्षभ। 
यानानां वाहनानां च ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ९७ ॥ 
अरतश्रेष्ठ | जो सुबर्ण, गौ+ पालकी और सवारीका दान 
करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥ ९७ ॥ 
वैबाहिकानां द्रव्याणां ग्रेष्याणां च युधिष्ठिर । 
दातारो बाससां चैब ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ९८॥ 
सुविश्रिर ! जो वैवाहिक द्रव्य। दास-दासी तथा वन 
दान करते हैं, ये मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ॥ ९८ ॥ 
विहाराबसथोद्या नकूपारामसभाग्रपाः ॥ 
वप्राणां चैव कतौरस्ते नराः ख्वर्गगामिनः ॥ ९९॥ 
जो दूसरोंके लिये आश्रम। ग्रह, उद्यान) कुआँ) बगीचा+ 
धर्मशाला» पौंसला तथा चद्दारदीवारी वनवाते हैं, वे लोग 
स्वर्गलोकर्मे जाते हैं ॥ ९९ ॥ 
निवेशनानां क्षेत्राणां बसतीनां च भारत। 
दातारः प्रार्थितानां च ते नराः स्वर्गंगामिनः ॥१००॥ 
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मरतनन्दन | जो याचर्कोकी याचनाके अनुशार घर 
ल्ेत और गाँव प्रदान करते हैं। वे मनुष्य स्वर्गलोकमें 
जाते हैं ॥ १००॥ 
रखानां चाथ बीजानां धान्यानां च युधिप्ठिर । 
स्वयमुत्पाद्य दातारः पुरुषाः स्वगंगामिनः ॥१०१॥ 

युधिष्ठिर | जो स्वयं दी पैदा करके रस) बीज और अन्न- 
का दान करते हैं) वे पुरुष स्वर्गगामी द्वोते हैं ॥ १०१॥ 
यर्स्मिस्तस्मिन्‌ कुले जाता बहुपुत्राः शतायुषः । 
सालुक्रोशा जितक्रोधाः पुरुषाः स्वरगगंगामिनः ॥१०२॥ 


जो किसी मी कुछमें उत्पन्न हो बदुत-से पुत्रों और सौ 
बर्षकी आयुसे युक्त दोते हैं; दूसरॉपर दया करते हैं और 
क्रोषको काबूमें रखते हैं। वे पुरुष स्वर्गलोकमें जाते हैं॥ १०२॥ 
पतदुक्तममुन्नार्थ दैवं पिच्यं च भारत। 
दानधर्म च दानस्य यत्‌ पूर्वस्षिभिः कृतम्‌ ॥१०३॥ 

भारत ! यह मैंने तुमसे परलोकममें कल्याण करनेवाले 
देवकार्य और पिठृकार्यका वर्णन किया तथा प्राचीनकालमें 
ऋषियोंद्वारा बतछाये हुए; दानधर्म और दानकी महिमाका 
भी निरूपण किया है ॥ १०३॥ 


इति श्रीमद्ाभारते अजुशासनपर्वणि दानधर्मपरवंणि स्वगेनरकगामिवणेने त्रयोविशोअप्यायः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार औमद्दाभारत अनुशासनपर्वेके अन्तर्भत दानघमेपरेमे स्वर :)र नरकमें जानेवालोंका 
यर्णनविषयक तेईलर्दों अध्याय पूरा हुआ ॥ २३ ॥ 
( दाक्षिणास्य अधिक पाठके ८३ इलोक मिलाकर कुछ १११३४ इलोक हैं ) 


चतुर्विशोध्ष्यायः 
बक्षदत्याके समान पार्पोंका निरूपण 


युधिष्टिः उवाक्ष 
इवं मे तत्त्वतो राजन बक्तुमहेसि भारत। 
अ्दिसयित्वापि कर्थ ब्रह्महत्या विधीयते ॥ १ ॥ 
सुधिष्ठिरने पूछा--मरतबंशी नरेश ! अब आप मुझे 
यह टठीक-टीक वतानेकी कृपा करें कि ब्राह्मणकी हिंसा न 
करनेपर मी मनुष्यको अद्ाहत्याका पाप कैसे लगता दे ! ॥१॥ 
भीष्म उवाक्ष 
ब्यासमामन्त््य राजेन्द्र पुरा यत्‌ पृष्वानहम्‌। 
तत्ते5६ं सम्प्रवक्यामि तद्हैकमनाः श्टूणु ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा--राजेस्द्र ! पूर्वकालमें मैंने एक बार 
व्यासजीको बुलाकर उनसे जो प्रश्न किया था ( तथा उन्होंने 
घुझे उसका जो उत्तर दिया या )) बह सब तुम्हें बता रद्द 
हूँ । ठम यहां एकाग्रचित्त दोकर सुनो ॥ २॥ 
चतुर्थस्त्व॑ बसिष्ठस्य तस्‍््वमाख्याहि मे मुने। 
अध्दिसयित्वा केनेद् ब्रह्महत्या विधीयते ॥ हे ॥ 
मैंने पूछा था; 'मुने | आप बलिष्ठजीके वंशजो्मे चौथी 
पीदीके पुरुष हैं | कृपया मुझे यह ठीक-टीक बताइये कि 
ब्राद्मणकी द्विंस न करनेपर भी किन कमोंके करनेसे ब्रह्म- 
इत्याका पाप लगता है १ै?॥ ३॥ 
इति पृष्ठो मया राजन पराशरशरीरजः। 
अग्रवीक्षिपुणो धर्म निम्संशयमजुत्तमम्‌ ॥ छ ॥ 
राजन | मेरे द्वारा इस प्रकार पूछनेपर पराशर-पुत्र धर्म- 
निषुण व्यास जीने यद संदेदरद्ित परम उत्तम बात कद्दी-॥8॥ 
ब्ाह्मणं खयमाहय भिक्षार्थे कृशबृत्तिनम्‌। 
ज्यूयात्नास्तीति यः पश्चात्त विद्याद्‌ बह्मघातिनम्‌ ॥ ५ ॥ 


“मीष्म ! जिसकी जीविकाबृत्ति नष्ट हो गयी है ऐसे 
ब्राह्मणको मिक्षा देनेके छिये स्वयं बुलाकर जो पीछे देनेसे इन- 
कार कर देता है; उसे ब्रह्महत्यारा समझो ॥ ५ ॥ 
मध्यस्थस्येह विप्रस्थ यो5नूचानस्य भारत । 
बूर्सि दररति बुबुंद्धिस्तं विद्याद्‌ अ्रह्मघातिनम्‌ ॥ ६ ॥ 

“भरतनन्दन | जो दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्य तटस्प रहनेवाले 
विद्वान ब्राक्षणकी जीविका छीन छेता है? उसे भी बद्हत्यारा 
ही समझना चाहिये॥ ६ ॥ 
गोकुलस्य ठषात॑स्थ जलार्थे बद्ुधाधिप । 
डत्पादयति यो विध्न॑ तं विद्याद्‌ ब्रह्मघातिनम्‌ ॥ ७ ॥ 

“ृष्वीनाथ ! जो प्याससे पीड़ित हुई गौऔंके पानी पीने- 
में विष्न डालता है? उसे भी ब्द्मघाती जाने ॥ ७॥ 
यःअवूक्तां श्रुति सम्यक्‌ शास्त्र वा मुनिभिः कृतम्‌। 
दूषयत्यनभिज्ञाय तं विद्याद्‌ ब््मघातिनम्‌ ॥ ८ ॥ 

«जो मनुष्य उत्तम कर्मका विधान करनेबाली श्रुतियों 
और ऋषिप्रणीत शा्त्रोपर बिना समसझे-बूसे दोषारोपण करता 
है; उखको भी ब्ह्मघाती ही समझो ॥ ८ ॥ 
आत्मजां रूपसम्पन्नां मदर्ती खदशे बरे। 
नश्नयच्छति यः कन्यां त॑ विद्याद्‌ ब्रह्मघातिनम्‌ ॥ ९. ॥ 

जो अपनी रूपवती कन्याकी बड़ी उम्र दो जानेपर भी 
उसका योग्य बरके साथ विवाह नहीं करता) उसे बद्वहत्यारा 
जाने॥ ९॥ 
अधर्मनिरतो मूढ़ों मिथ्या यो वै द्विजातिषु । 
दद्यान्ममांतिगं शोक त॑ विद्याद्‌ ब्रह्मघातिनम्‌ ॥ १०॥ 

“जो परापपरायण मूद मनुष्य ब्राह्मणोंकों अकारण ही 
मर्मभेदी शोक प्रदान करता है, उसे ब्रह्मघाती जाने ॥ १०. ॥ 


दानघर्मपर्व ] 


पञ्विशोउष्यायः 


पष५ण 








चक्षुषा विप्रद्दीणस्य पंगुलस्य जडस्य वा। 
हरेत यो बै स्वेस्वं त॑ विद्याद्‌ त्रह्मघातिनम्‌ ॥ ११॥ 


“जो अन्घे! दुले और गूँगे मनुष्योंका सर्वस्व हर लेता 


हैः उसे ज्ह्मघाती जाने ॥ ११॥ 


आश्षमे वा बने वापि भ्रामे वा यदि वा पुरे। 

अरस्नि समुत्सजेन्मोहात्तं विद्याद्‌ ब्रह्मघातिनम्‌॥ १२॥ 
“जो मोहबश आश्रम» बन गांव अथवा नगरमें आग 

गा देता है, उसे भी ब्रद्याघाती दी समझना चाहिये! ॥१२॥ 


इति श्रीमह्राभारते अनुशासनप्वेणि दानघर्मंपर्दंणि अह्मष्नकथने चसुविज्ञोइप्यायः ॥ २४७ ॥ 
इस प्रछार ओमह्माभारत अनुझशासनपद्देके अन्तर्गत दानघ्मपरेमे ब्र्महत्यरोंड। कथनविषयक 
चौबीसर्बों अध्याय पूरा हुआ ॥ २४ म 





पश्मविशोधध्यायः 
विभिन्न तीर्थोके माहात्म्यका वर्णन 


युधिष्ठिर उकाक्ष 
तीथोनां दर्शन श्रेयः स्नान॑ च भरतर्षभ। 
श्रवर्ण च महाप्राश भ्रोतुमिच्छामि तत््वतः ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर२ने पूछा--महाशनी भरतप्रेष्ठ ! तीयोंका 
दर्शन, उनमें किया जानेबाल्य ज्तान और उनकी महिमाका 
अवण श्रेयस्कर बताया गया है। अतः मैं तीथोंका यथाबत्‌ 
रूपसे वर्णन सुनना चाहता हूँ॥ १ ॥ 
पृथिव्यां यानि तीथोनि पुण्यानि भरतर्षभ । 
बकुमईंसि मे तानि श्रोतास्मि नियतं प्रभो ॥ २ ॥ 
भरतभूषण | इस प्रृथ्वीपर जो-जो पवित्र तीर्थ हैं, उन्हें 
मैं नियमपूर्क खुनना चाइता हूँ। आप उन्हें बतलानेकी 
कपा करें ॥ २॥ * 
भीष्म उवाक्ष 
घ्ममब्विसस! प्रोक्त तीर्थवंश  महायुते । 
भद्वे ते प्राप्स्सले घर्ममृत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
भीष्जजीने कद्दा--मद्दातेजस्वी नरेश | पूर्बकालमें 
अन्लिरामुनिने तीर्थलमुदायका वर्णन किया था । तुम्हारा भला 
हो; द्रुम उसीकों सुनो । इससे तुम्हें उत्तम धर्मकी प्राप्त 
होगी ॥ ३॥ 
तपोबनगत  विश्रमभिगम्य महासुनिम्‌ । 
पप्रच्छाक्रिसं घीरं मौतमः खंशितब्तः ॥ ४ ॥ 
« एक समयकी बात है) महामरुनि विप्रवर पैय॑बान्‌ अन्विरा 
अपने तपोवनमें विराजमान थे । उस खमय कठिन बतका 
पाठन करनेवाले महर्षि गौतमने उनके पास जाकर पूछा-॥४॥ 
अस्ति में भगवन कश्रित्तीथेंस्यो धर्मेसंशयः। 
तल सबब ओ्रोतुमिच्छामि तन्‍्मे शंख मद्दामुने ॥ ५ ॥ 
“मगवन्‌ | महामुने ! मुझे तीयोंके सम्बन्धमें कुछ घर्म- 
विषयक छंदेह है। बह सब मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपया 
बुझे बताइये ॥ का 
डपस्पृश्य फर्ल कि स्पत्तेषु तीर्थेदु वै मुने। 
अत्यभावे महयाप्राक् तदू चयास्ति दया बंद ॥६॥ 


#मद्दाशानी मुनीश्वर ! उन तीथोंमें स्नान करनेसे सृत्युके 
बाद किस फलकी प्राप्ति होती है ! इस विषयमें जैसी बस्तु- 
स्थिति है? व बताइये? ॥ ६ ॥ 

अक्तिरा उवाच 
सप्तादं चन्द्रभागां बै वितस्तामूर्मिंमालिनीम्‌ । 
विगाहा वै निराहारो निर्मछो मुनिवद्‌ भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अक्लिराने कहा-सुने ! मनुप्य उपवास करके चन्द्र- 
भागा ( चनाव ) और तसज्ञमालिनी वितस्ता ( झेलम ) में 
खात दिनतक खान करे तो मुनिके समान निर्मल दो 
जाता है ॥ ७॥ 
काइमीरमण्डले नद्यो याः पतन्ति महानदम्‌ । 
ता नदीः सिन्धुमासाद शल्वान्‌ खर्गमाप्लुयात्‌॥ <॥ 
काइमीर प्रास्तकी जो-जो नदियों महानद सिन्धुमें मिलती 
है, उनमें तथा सिस्धुमें ्रान करके शीलवान्‌ पुरुष मरनेके 
याद स्वर्गमें जाता है ॥ ८ ॥ 
पुष्कर च प्रभासं च नैमियं सागरोदकम्‌। 
देविकामिन्द्रमार्ग च॒ स्वर्णविन्दुं बिगाह्म च ॥ ९ ॥ 
विवोध्यते विमानस्थः सो 5प्सरोमिरभिष्डुतः । 

घु+कर प्रभास) नैमिषारण्य, सागरोदक ( समुद्रजछ )3 
देविका। इन्द्रमार्ग तथा स्वर्ण इन तीथोंमें खान 
करनेसे मनुष्य विमानपर बैठकर स्वर्गम जाता है और अप्स- 
राएँ उसकी स्तुति करती हुई उसे जगाती हैं ॥ ९३ ॥ 
दिरण्यबिन्दुं विक्लोभ्य प्रयतश्वाभिवाद्य च ॥ १०॥ 
कुशेशयं च देवं त॑ धूयते तस्य किल्बिषम्‌। 

जो मनुष्य मन और इन्द्रियॉंकों संयममें रखते हुए 
दिरिण्यविन्दु तीर्थ स्नान करके बहाँके प्रमुख देवता भगवान्‌ 
कुशेशयको प्रणाम करता है। उसके सारे पाप धुरू जाते हैं ॥ 
इन्द्रतोयां समासाथ गन्धमादनसंनिधौ ॥ ११॥ 
करतोयां कुरओे च जिराओपोषितो मरः। 
अश्वमेघमवाप्नोति विगाह्य प्रयतः झुलिः॥ १२४ 





५५६० 


ओमद्दाभारते 


[ अद्॒शासनपर्वणि 








गन्धमादन पर्वतके निकट इन्द्रतोया नदीमें और कुरज्ञ- 
क्षेत्र; भीतर करतोया नदीममें संयतचित्त एवं झुद्धभावते 
स्नान करके तीन रात उपवास करनेवाल्म मनुष्य अस्वमेघ 
यशका फल पाता है ॥ ११-१२॥ 
गज्लाद्वारे कुशावर्ते बिल्वके नीलपर्वते। 
तथा कनखले स्नात्वा धूतपाप्मा दिवंबजेत्‌ ॥ १३॥ 

गन्नाद्वार, कुशाब्तः बिल्वक तीर्थ, नीछ पर्वत तथा 
कनखलर्मे स्नान करके पापरद्दित हुआ मनुष्य स्वर्गलोकको 
जाता है॥ १३॥ 
अपां हद उपस्पृद्य वाजिमेघफल लमेत्‌ । 
अह्मचारी जितक्रोधः सत्यखंधस्त्वहिंसकः ॥ १४॥ 

यदि कोई क्रोधहीन, सत्यप्रतिश और अहिंशक होकर 
अ्षचर्यके पालनपूर्वक सलिलहृद नामक तीर्थमें डुबकी लगाये 
तो उसे अश्वमेघ यज्षका फल मिलता है ॥ १४॥ 
यत्र भागीरथी गन्ना पतते दिशमुत्तराम्‌। 
महेश्वरस्य त्िस्थाने यो नरस्त्वभिषिच्यते ॥ १५॥ 
एकमासं निराहारः स पद्यति हि देवताः। 

जहाँ उत्तर दिश्ञाममें भागीरथी गज्ञा गिरती हैं और वहाँ 
डनका खोत तीन भागॉमें विभक्त हो जाता है। वह भगवान्‌ 
महेश्वरका त्रिस्थान नामक तीर्थ है। जो मनुष्य एक मासतक 
निराद्वार रहकर वहाँ स्रान करता है। उसे देवताओंका प्रत्यक्ष 
दर्शन ह्वोता है ॥ १५३ ॥ 
खप्तगड़े त्रिगज्ले च इन्द्रमागें च तर्पयन ॥ १६॥ 
सुधां बैं छभते भोकतुं यो नरो जायते पुनः। 

ससगज्ज) त्िगज्न और इन्द्रमार्गमें पितरोंका तर्पण करने- 
बाला मनुष्य यदि पुनर्जन्म लेता हैतो उसे अमृत भोजन 
मिलता दै ( अर्थात्‌ बद देवता हो जाता है। ) ॥१६३॥ 
मद्दाश्रम उपस्पृइय यो प्निहोत्रपरः झुचिः ॥ १७॥ 
दकमासं निराद्दारः सिद्धि मासेन स बजेत्‌ । 

मद्दाश्रम तीर्थमें ज्ञान करके प्रतिदिन पवित्र भावसे 
अम्निदोत्र करते हुए. जो एक मद्दीनेतक उपबास करता हैः 
बढ उतने ह्वो समयमें सिद्ध हो जाता दे ॥ १७३ ॥ 
मदाहद॒उपस्पृश्य भ्वगुतुल्ले त्वछोल्ुपः ॥ १८॥ 
अ्रिराज्ोपोषितों भूत्वा मुच्यते ब्रह्महत्यया। 

जो लोभका स्थाग करके भगुतुज्ञ-कषेत्रके मदाइद नामक 
तीर्थमें स्नान करता दे और तीन राततक भोजन छोड़ देता 
& बढ ब्रह्मइत्याके पापसे मुक्त द्वो जाता है ॥ १८३ ॥ 
कन्याकूप उपस्पृश्य बलाकायां कृतोदकः ॥ १९ ॥ 
देवेषु छभते कीर्ति यशासा च बिराजते ॥ २० 

कन्याकूपमें छान करके बल्लाका तीर्थमें तर्पण करनेबाल्य 
पुरुष देवताओं कीर्ति पाता है और अपने यशले प्रकाशित 
द्वोता है॥ १९-२० ॥ 


देविकायामुपस्पृश्य _ तथा झन्दरिकाहदे। 
अश्विन्यां रूपवर्चस्क ग्रेत्य वे लभते नरः ॥ २१॥ 
देबिकार्मे त्लान करके सुन्दरिकाकुण्ड और अश्विनीतीर्में 
स्नान करनेपर सृत्युके पश्ञात्‌ दूसरे जन्ममें मनुष्यकों रूप और 
तेजकी प्रासि होती है ॥ २१॥ 
महागज्ञामुपस्पृश्य॒ कृत्तिकाज्ञरके तथा। 
पक्षमेक निराद्यारः ख्वर्गमाप्नोति निरमेलः ॥२२॥ 
मद्वागज्ञा और ऋृत्तिकाज्ञारक तीर्थमें स्नान करके एक 
पक्षतक निराद्वार रहनेवाल्ला मनुष्य निर्मल--निष्पाप होकर 
ख्वर्गलोकमें जाता है ॥ २२॥ 
बैमानिक उपस्पृश्य किकद्किणीकाअमे तथा। 
निवासे5८्सरसां दिव्य कामचारी मद्दीयते ॥ २३॥ 
जो बैमानिक और किक्लिणीकाश्रमतीर्यमें ज्ञान करता हैः 
बह अप्सराओंके दिश्यलोकर्मे जाकर सम्भानित द्ोता और 
इच्छानुसार विचरता है ॥ २३॥ 
कालिकाअ्रममासाद्य विपाशायां कृतोदकः। 
अह्याचारी जितकोधस््रिरात्नं मुच्यते भवात्‌ ॥ २७॥ 
जो कालिकाअमम स्नान करके विपाशा ( ब्यास ) नदीमें 
पितरोंका तर्पण करता है और क्रोबको जीतकर ब्रह्मचय॑का 
पालन करते हुए तीन रात बह्ों निवास करता दै। वह जस्म- 
मरणके वन्धनसे छूट जाता है ॥ २४॥ 
आश्षमे कृत्तिकानां तु स्तात्वा यस्तर्पयेत्‌ पितृन्‌। 
तोषयित्वा महादेव निर्मललाः स्वर्गमाप्लुयात्‌ ॥ २५॥ 
जो कत्तिकाश्रममें क्लान करके पितरोंका तर्पण करता है 
और मद्दादेवजीको संतुष्ट करता है) वद पापमुक्त होकर स्वर्ग- 
लोकमें जाता है ॥ २५ ॥ 
मद्दापुर उपस्पृश्य जिराजोपोषितः शुलिः। 
असानां स्थावराणां च द्विपदानां भयं त्यजेत्‌ ॥ २६॥ 
मद्दापुरतीर्थमें स्नान करके पवित्रतापूर्वकत तीन रात उप- 
वास करनेसे मनुष्य चराचर प्राणियों तथा मनुष्योंसे प्रास 
द्वोनेवाले भयको त्याग देता है ॥ २६ ॥ 
देबदारुवने स्नात्वा धूतपाप्मा कृतोदकः। 
देवलोकमबाप्नोति सप्तराजोोषितः शझुचिः ॥२७॥ 
जो देवदारूवनमें ज्ञान करके तपंण करता है। उसके सारे 
पाप धुल जाते हैं तथा जो बढ़ाँ खात राततक निवास करता 
कै: बह पवित्र दो) सृत्युके पश्चात्‌ देवकोकमें जाता है ॥२७॥ 
शरस्तम्वे कुशस्तम्बे द्रोणशर्मपदे तथा। 
अपां प्रपतनासेवी सेब्यते सो5प्सरोगणैः ॥ २८ ॥ 
जो शरस्तम्ब) कुशवस्तम्ब और द्रोणशम्मपदतीर्थके झरनोंमें 
स्नान करता हे बह ख्वर्गमें अप्सराओंद्वारा सेवित होता है ॥ 
चिजकूटे जनस्थाने तथा मन्दाकिनीजले । 
विगाह्य ये नियद्वारो राजल्ष्म्था निषेब्यते ॥ २९ ॥ 
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जो चित्रकूटमें मन्दाकिनीके जल्में तथा जनस्थानमें 
गोदावरीके जलमें स्नान करके उपवास करता है; वह पुरुष 
राजल्क्मीते सेवित होता है॥ २९ ॥ 
श्यामायास्त्वाश्रमं गत्वा उषित्वा चाभिषिच्य च। 
एफपक्ष॑ निराद्यारस्त्वन्तधोनफर्ल लमेत्‌ ॥३०॥ 
स्यामाअमर्मे जाकर बहाँ स्नान। निवास तथा एक पक्ष- 
तक उपयास करनेवाल्य पुरुष अस्तर्थानके फलको प्रा कर 
छेता है॥ ३० ॥ 
कौशिकी तु समासाद वायुभक्षस्त्वलोछुपः । 
एकविशतिराजेण . खर्गमारोहते. नरः ॥ इ१॥ 
जो कोशिकी नदीमें स्नान करके लोडुपता त्यागकर 
इक्कीस रातोंतक केवल हवा पीकर रह जाता है वह मनुष्य 
खगक़ो प्राप्त होता है ॥ ३९ ॥ 
मतक्वाष्यां यः स्तायादेकराज्रेण सिद्धयति। 
घिगाहति हानालम्बमन्धक्क वै सनातनम्‌ ॥ ३२॥ 
जैमिषे ख्वरंतीें च उपस्पृश्य जितेन्द्रियः। 
फल पुरुषमेधस्थ लभेन्‍्मासं॑ कृतोदकः ॥ ३े३ ॥ 
जो मतज्ञवापी तीर्थमें स्नान करता है। उसे एक रातमें 
ठिद्वि प्रास होती है। जो अनाल्‍ूम्ब। अन्घक और सनातन 
तीर्षमरें गोता छगाता है तथा नैमिषारण्यके स्वर्गतीर्षमें क्वान 
करके इन्द्रिय-संयमपूर्वक एक मासतक पितरोंकों जलाझलि 
देता है। उसे पुरुषमेघ यशका फल प्राप्त द्वोता है ॥३२-२३॥ 
ग्लाहद॒उपस्पृश्य तथा चैबोत्पलाबने । 
अश्वमेधमवाप्नोति तत्न मास कृतोदकः ॥ रे४॥ 
जो गन्ञाहद और उत्पछावनतीर्थमे स्वान करके एक मास- 
तक बहों पितरोंका तर्पण करता है; बद अश्वमेधयशका फछ 
पाता है॥ २४ ॥ 
गक्नायमुनयोस्तीर्य तथा कालअंरे गिरौ। 
दृशाश्वमेधानाप्रोति तत्न मां कृतोदकः ॥ ३५॥ 
गन्ला-यमुनाके सक्ममतीर्थमे तथा कालझरतीर्थमें एक 
माक्तक स्नान और तर्पण करनेसे दस अश्वमेघ यशोंका फछ 
प्रात होता दै ॥ ३५ ॥ 
पह्हद्‌ उपस्पृदय चाहन्नदानादू विशिष्यते। 
दशतीरथंसहस््राणि तिस्त्रः कोख्यस्तथा पराः ॥ रेद ॥ 
खमागच्छन्ति माध्यां तु प्रयागे भरतर्षभ। 
मसतश्रेष्ठ | षष्टिहद भामक तीर्थमें ज्लान करनेसे अन्न- 
दानसे भी अधिक फल प्राप्त होता है। माघ माकी अमा- 
बास्थाको प्रयागराजमें तीन करोड़ दख हजार अन्य तीयोंका 
उमागम द्ोता है ॥ ३६३ ॥ 
माधमासं प्रयागे तु नियतः संशितबतः ॥ ३७ ॥ 
ख्ात्वा तु भरतश्रेष्ठ निरमेलः स्वर्गमाप्लुयात्‌ । 
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मसतश्रेष्ठ ! जो नियमपूर्वक उत्तम ब्रतका पालन करते 
हुए माघके महीनेमें प्रयागमें ्वान करता है; वह सब पापोंसे 
मुक्त द्वोकर ख्वर्ममें जाता है ॥ ३७३ ॥ 
मरुद्षण उपस्पृश्य पितृणामाथ्मे शुत्िः ॥ ३८ ॥ 
चैबस्वतस्यथ तीर्थ च तीर्थभूतों भवेक्नरः। 
जो पवित्र भावले मरुद्रण तीर्थ, पितरोंके आश्रम तथा 
बैबस्वततीर्थमें त्वान करता है, बढ मनुष्य स्वयं तीर्थरूप 
हो जाता है॥ ३८॥ 
तथा बह्सरो गत्वा भागीरध्यां कृतोदकः ॥ ३९ ॥ 
कमा निराहारः सोमलोकमबाप्जुयात्‌ ॥ ४० ॥ 
जो ब्रह्मलरोबर ( पुष्करतीर्थ ) और भागीरथी गज्लामें 
स्नान करके पितरोंका तपंग करता और वहाँ एक मासतक 
निराह्वर रहता है; उसे चन्द्रल्योककी प्रासि होती है।३९-४०। 
उत्पातके नरः स्वात्वा अष्टावक्रे छतोदकः । 
द्वादशाहं निराहारो नरमेघफल लमभेत्‌ ॥ ४१॥ 
उत्पातक तीर्थमें स्नान और अशवक् तीर्थमें तर्बण करके 
बारद दिनोतक निराद्षार रहनेसे नरमेधयशका फल प्राप्त 
होता है ॥ ४१॥ 
अइमपृष्ठ गयायां च निरविन्दे च पर्व ते। 
दतीयां क्रौक्षप्यां च बह्मद॒त्यां विशुध्यते ॥ ४२॥ 
गयामें अस्म१४ ( ग्रेतशिल। ) पर पितरोंकों विष्ड देनेसे 
पहली, निरविरद पव॑तयर विण्डदान करनेसे दूधरी तथा बौद्य- 
पदी नामक तोर्थमे पिण्ड अर्पित करनेसे तीसरी ब्मदहत्याको 
दूर करके मनुष्य खबंथा शुद्ध द्वो जाता है॥ ४२॥ 
कलबिह्न उपस्पृश्य विद्यात्य बहुशों जलम्‌ । 
अम्नेः पुरे नरः स्तात्वा अप्निकन्यापुरे बसेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
कलविह् तीर्थमें स्ान करनेते अनेक तीथोमे गोते लगाने- 
का फल मिलता है। अस्निपुर तीर्थमें खान करनेसे अग्निकन्या- 
घुरका निवाक प्राप्त होता है ॥ ४रे ॥ 
करबीरपुरे स्वात्वा विशालायां कृतोदकः। 
देबहद उपस्पृदय॒बह्मभूतो विराजते ॥ ४४॥ 
करबीरपुस्में त्वान। विशाल तर्पग और देवहदमें मजन 
करनेसे मनुष्य अक्षरूप द्वो जाता है ॥ ४४ ॥ 
घुनरावर्तनन्दां च मद्दानन्दां च सेब्य वे। 
नन्‍्दने सेब्यते दान्तस्त्वप्सरोभिरदिंसकः ॥ ४५॥ 
जो सब प्रकारकी दिखाका त्याग करके जितेन्द्रियमावसे 
आबवर्तननन्‍्दा और मद्गानन्दा तोर्थका खेवन करता है; उसकी 
स्वस्थ नन्‍्दनवनमें अप्यराएँ, सेवा करती हैं ॥ ४५ ॥ 
डर्वशों कृत्तिकायोंगे गत्वा चैब समाद्वितः। 
लौहित्ये विधिवत्‌ स्तात्वा पुण्डरीकफर्ल लभेत्‌ ॥ ४६॥ 
जो कार्तिककी पूर्णिमाको कृतिकाका योग दोनेपर एकाग्र- 
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चित्त हो उर्वशी तीर्थ और लौहित्य तीर्थ्मे विधिपू्वक स्नान 
करता है) उसे पुण्डरीक यशका फछ मिलता है ॥ ४६॥ 
रामहद उपस्पृदय विषाशायां कृतोदकः। 
द्ावशाहं निराहारः कल्मषाद्‌ विश्रमुच्यते ॥ ४७ ॥ 
रामहद ( परशुराम-कुण्ड ) में जवान और विपाशा नदौमें 
तर्पण करके बारद दिनोतक उपवास करनेवाला पुरुष सब 
पा्पोले छूट जाता है॥ ४७॥ 
महाह्द॒ उपस्पृश्य शुद्धेन मनसा नरः। 
एकमाख॑ निराहारो जमदग्निगति लमेत्‌॥ छ८॥ 
महाहृदमें खान करके यदि मनुष्य श॒द्र-चित्तसे वढ्ोँ एक 
मासतक निराद्ार रहे तो उसे जमदग्निके समान रुद्गति प्राप्त 
होती है॥ ४८ ॥ 
विन््ये संताप्य चात्मानं सत्यसंघस्त्वहिंसकः। 
विनयाक्तप आस्थाय मासेनैकेन सिध्यति ॥ ४९ ॥ 
जो द्विंसाका त्याग करके सत्यप्रतिश दोकर विश्ध्याचलमें 
अपने शरीरकों कष्ट दे विनीतमावसे तपस्याका आश्रय लेकर 
रहता है; उसे एक महदनेमें सिद्धि प्रात हो जाती दे ॥ ४९॥ 
नर्मदायामुपस्पृश्य तथा _ शुपौरकोदके । 
एकपक्ष॑ निराद्वारो राजपुत्रों बिधीयते॥ ५० ॥ 
नर्मदा नदी और थूर्पारिक क्षेत्रके जलमें स्लान करके एक 
वक्षतक निराद्दार रहनेवाल्य मनुष्य दूसरे जन्ममें राजकुमार 
होता है॥ ५० ॥ 
जम्बूमागें त्रिभिमालैंः संयतः सुसमादितः । 
अह्दोराजेण चैंकेन सिद्धि समधिगच्छति ॥ ५१॥ 
साधारण भावसे तीन मद्दीनेतक जम्बूमार्गमें स्नान करनेसे 
तथा इन्द्रियसंयमपूर्वक एकांग्रचित्त दो वहाँ एक दी दिन 
स्नान करनेते भी मनुष्य सिद्धि प्रात्त कर लेता है॥ ५१॥ 
कोकामुखे विगाह्या थ गत्वा चाअलिकाश्रमम्‌ । 
शाकभक्षश्वीरबासाः कुमारीबिन्दते दश ॥ ५२॥ 
वैबस्वतस्थ सदन नस गच्छेत्‌ कदाचन। 
यस्य कन्याहदे बासों देबलोक सर गछ्छति ॥ ५३ ॥ 
जो कोकामुख तीर्थमें क्षान करके अज्ञल्काअमतीर्थमें 
जाकर सागका भोजन करता हुआ चीरवस्त्र धारण करके 
कुछ कालतक निवास करता दे) उसे दस वार कन्याकुमारी 
तीर्थके सेवनका फल प्राप्त द्वोता है तथा उसे कभी यमराज- 
के घर नहीं जाना पड़ता | जो कम्याकुमारी तीर्थमें निवाल 
करता है; बढ सृत्युके पश्चात्‌ देवलोकमें जाता है ॥५२-५३॥ 
प्रभासे त्वेकरात्रेण अमावास्थां खमाहितः। 
सिध्यते तु मद्यावाद्यो यो नरों जायतेडमरः ॥ ५छ ॥ 
मद्दाबाद्दो ! जो एकाग्रचित्त होकर अमावास्याकों प्रभास- 


तीर्थका सेवन करता है; उसे एक दी रातमें सिद्धि मिल जाती 
है तथा वह सृत्युके पश्चात्‌ देवता होता है ॥ ५४॥ 
उज्जानक उपस्पृद्य आएियेणस्थ चाथ्मे। 
पिक्ायाश्वाश्रमे स्तात्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ५५॥ 
उन्नानकतीर्थमें स्नान करके आर्ट्पिणके आश्रम तथा 
पिज्ञाके आश्रम्मे गोता छगानेसे मनुष्य सब पार्पोसे छुटकारा 
पा जाता है॥ ५५॥ 
कुल्यायां समुपस्पृइय जप्त्वा चैबाघमर्षणम्‌ । 
अभ्वमेधमबाप्नोति त्रिराओपोषितो नरः ॥ ५६॥ 
जो मनुष्य कुल्यामें स्लान करके अघमर्पण मन्त्रका जप 
करता दे तथा तीन राततक वहाँ उपवाश्पूर्वक रहता है। उसे 
अश्वमेघ यश्षका फल मिलता है ॥ ५६ ॥ 
पिण्डारक उपस्पृ्य पकराओोपितो नरः। 
अग्निश्छोममवाप्नोति प्रभातां शर्वर्री झुचििः ॥ ५७ ॥ 
जो मानव पिण्डारक तीर्थमें लान करके बढ़ों एक रात 
लिवाल करता है। वह प्रातःकाल द्वोते द्वी पवित्र होकर 
अम्निश्ेमयशका फल प्रास कर छेता है ॥ ५७ ॥ 
तथा ब्रह्मसरों गत्वा घर्मौरण्योपशोभितम्‌। 
पुण्डरीकमवाप्नाति उपस्पृश्य नरः शुचिः ॥ ५८॥ 
धर्मारण्यसे सुशोभित ब्रह्मसर तीर्थ जाकर बढोँ स्नान 
करके पवित्र हुआ मनुष्य पुण्डरीक यशका फल पाता है ।५८। 
मैनाके पर्बते स्तात्वा तथा संध्यामुपास्य च । 
काम जित्या च बै मासं सर्ववशफलं लभेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
मैनाक पर्बतपर एक मद्दिनेतक स्नान और संध्योपासन 
करनेसे मनुध्य कामकों जीतकर समस्त यशेंका फल पा 
छेता है ॥ ५९॥ 
कालयोदक॑ नन्दिकुण्ड तथा चोत्तरमानसम्‌ । 
अभ्येत्य योजनशतादू श्रुणद। विप्रमुच्यते ॥ ६० ॥ 
सौ योजन दूरसे आकर कालोदकः नन्‍्दिकुण्ड तथा 
उत्तरमानश तीर्थमें ज्ञान करनेवाला मनुष्य यदि अआ्रूणहत्यारा 
भी द्वो तो बद उस पापसे मुक्त हो जाता है ॥ ६० ॥ 
जन्‍्दीश्वरस्प मूर्ति तु रृष्ठा मुच्येत किल्यियेः । 
स्व्गमार्गे नरः स्तात्वा ब्रह्मलोक॑ स गच्छति ॥ ६१ ॥ 
वहाँ नन्‍्दीश्वरकी मृ्तिका दर्शन करके मनुष्य सब पापोले 
युक्त दवो जाता है । ख्वर्गमार्गमें स्नान करनेसे वह अद्नलोकर्मं 
जाता है॥ ६१ ॥ 
विख्यातो हिमवान्‌ पुण्यः शह्लरश्बशुरो गिरिः | 
आकरः सर्व॑रत्नानां सिद्धचारणसेबितः ॥ ६२॥ 
भगवान शझूरका श्वशुर दिमवान्‌ पर्वत परम पवित्र और 
खंसारमें विख्यात है । वह सब रत्नोंकी खान तथा छिद्ध 
और चारणोंसे सेबित है ॥ ६२ ॥ 


दानघर्मपर्व ] 


बड्विशोडष्यायः 


५५६३ 











शरीरमुत्सजेत्‌_तत्र॒विधिपूर्वमनाशके । 

अध्ुबं जीवित शात्वा यो बै वेदान्तगो द्विजः ॥ ६३ ॥ 

अभ्यच्ये देवतास्तत्र॒ नमस्क्ृत्य मुर्नीस्तथा। 

ततः सिद्धो दिव॑ गच्छेद्‌ ब्रह्मलोक॑ सनातनम्‌॥ छेछ # 
जो वेदान्तका ज्ञाता द्विज इस जीवनकों नाशवान्‌ समझ- 

कर उस पर्व॑तपर रहता और देवलाओंका पूजन तथा मुनियों- 

को प्रणाम करके विधिपू्वक अनशनके द्वारा अपने प्राणोको 

त्याग देता है। बद लिद् होकर सनातन ब्रह्मलोककों प्रास दो 

जाता है ॥ ६३-६४ ॥ 

काम क्रोघं च लोभं च यो जित्वा तीर्थभावसेत्‌ । 

न तेन किज्ञिक्ष प्राप्त तीथोभिगमनाद्‌ भवेत्‌ ॥ ६५॥ 
जो काम) क्रोच और लोभकों जीतकर तीर्थोर्मे खान 

करता है; उसे उस तीर्थयात्राके परण्यले कोई बस्तु दुर्लभ 

नहीं रहती ॥ ६५॥ 

यान्यगम्यानि तीथोणि दुगोणि विषमाणि च । 

मनसा तानि गमस्‍्यानि स्वंतीर्थंलमीक्षया ॥ ६६॥ 
जो समस्त तीथोंके दर्शनकी इच्छा रखता हो। बह दुर्गम 

और विषम होनेके कारण जिन तीथोमें शरीरसे न जा शक्ेः 

बह मनसे यात्रा करे ॥ ६६ ॥ 

इवं मेध्यमिदं पुण्यमिदं ख्वर्ग्यमजुत्तमम्‌ | 

एवं रहस्यं बेदानामाझ्ठाब्यं पावन तथा॥ ६७ ॥ 
यह तीर्थ-सेबनका कार्य परम पवित्र, पुण्यप्रद, स्वर्गकी 

आ्राषिका सर्वोत्तम खाघन और वेदोंका गुप्त रहस्य है । प्रत्येक 


तीर्थ पावन और ख्नानके योग्य होता है ॥ ६७ ॥ 

इदँं दयाद्‌ द्विजातीनां साधोरात्महितस्य च । 

खुहदां च जपेत्‌ कर्ण शिष्यस्यथानुगतस्य च ॥ ६८ ॥ 
तीर्थोका यह माद्वात्म्य द्विजातियोंके। अपने द्ितैयी भेष्ठ 

घुरुषके, सुदददोंके तथा अनुगत शिष्यके ही कानमें डालना 

चाहिये ॥ ६८ ॥ 

दत्तवान गौतमस्यैतदक्निय वै महातपाः। 

अज्ञिराः समनुजशातः काइयपेन च घीमता ॥ ६९ ॥ 
खबसे पहले मदतपस्वी अक्विराने गौतमकों इसका उपदेश 

दिया। अन्लिराकों बुद्धिमान काश्यपजीसे इसका ज्ञान प्राप्त 

हुआ या ॥ ६९॥ 

महर्षीणामिदं जप्यं पावनानां तथोत्तमम्‌। 

जपंश्चाभ्युत्थितः शइबन्निमेलः स्वर्गमाप्लुयात्‌॥ ७० ॥ 
यह कथा महर्षियोंके पढने योग्य और पायन बस्तुओमें 

परम पवित्र है । जो सावधान एवं उत्साइयुक्त होकर सदा 

इसका पाठ करता है। बढ़ सब पापोते मुक्त होकर स्वर्गलोकमें 

जाता है॥ ७० ॥ 

इदं यश्वापि शटणुयाद्‌ रहस्य त्वक्निरोमतम्‌। 

डत्तमे च कुले जन्म लभेज्ञातीक्ष संस्मरेत्‌ ॥ ७१॥ 
जो अज्विरामुनिके इस रहस्पमय मतकों सुनता है। वह 

उत्तम कुलमें जन्म पाता और पूर्वजन्‍्मकी बातोंकों स्मरण 

करता है ॥ ७१॥ 


इति श्रीमद्ाभारते अजुशासनप्ेणि दानधर्मंवर्वणि आद्विस्सतीर्थयात्रायां पत्चविंशो३प्यायः ॥ २५॥ 
एस प्रकार औमदामारत अनुशासनपर्दके अन्‍्तरमत दासपमेर्दमे »फ्रिरसतीर्थयाारिष्यक प्चीसबों अध्याय पृ हुआ ॥ २५॥ 





पड़्विशो/ध्यायः 
श्रीगज्नाजीके माहात्म्यका वर्णन 


वैज्ञम्यायन उवाक 

बृद्दस्पतिसमं चुद्धथा क्षमया ब्रह्मणः समम्‌ । 
पराक्रम शक्रसममादित्यसमतेजसम्‌ ॥ ३ ॥ 

गाक्नेयमर्जुनेनाजा निहत॑ भूरितेजसम्‌ । 
आदभिः सहितोउन्यैश्व पर्यपूच्छद्‌ युधिष्ठिर॥ २ ॥ 

शयानं बीरशयने कालाकाक्लिणमच्युतम्‌। 
आजम्मुभंरतश्रेष्ठे द्रप्डुकामा. महर्पयः ॥ ३ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! जो बुडिमें 
बृदृश्यतिके। क्षमामें ज्द्माजीके? पराक्रममें इन्द्रके और तेजमें 
समान थे, अपनी मर्यादासे कभी च्युत न द्वोनेवाले वे 
महातेजस्वी गन्नानन्दन भीष्मजी जब अर्जुनके दवायसे मारे 
जाकर बुद्धमें वीरशब्यापर पड़े हुए कालकी वाट जोइ रहे ये 


और भाइयों तथा अन्य लोगोंसद्ित राजा युविष्ठिर उनसे 
तरह-तरहके प्रश्न कर रहे ये। उसी समय वहुत-से दिव्य 
महर्षि भीष्मजीको देखनेके लिये आये ॥ १-३ ॥ 
अजिबसिष्टो 5थ भ्गुः पुलस्त्यः पुलदः क्रतुः । 
अक्लिरा गौतमो 5गस्त्यः सुमतिः खुयतात्मचान॥ ४ ॥ 
विद्वामित्रः स्थूलशिराः संबर्तः प्रमतिर्दमः । 
बृहस्पत्युशनोब्यासाश्यवनः काइयपो धुबः॥ ५ ॥ 
दुबौसा जमदग्निश्य मार्कण्डेयोउथ गालवः | 
अरबद्वाजोउथ ॒रैभ्यव्थ यवक्रीतस्त्रितस्तथा ॥ ६ ॥ 
स्थूलाक्षःशबलाक्षश्व कण्वो मेघातिथिः ऊशः। 
जारदः पर्वतश्वैव खुघन्वायेंकतोी द्विजः॥ ७ ॥ 


प्ष्द्छ 


आओमद्दाभारते 


[ अज्शशासनपर्वणि 

















नितम्भूझुंवनो धौम्यः शतानन्दो5कृतब्रणः। 
ज्ञामद्रल्यस्तथा रामः कचश्वेत्येवमादयः ॥ < ॥ 

उनके नाम ये हैं-"-अत्रि। बलिष्ठ) शगु, पुलस्त्य+ पुलइ+ 
ऋतु, अन्विरा) गौतम) अगसूप) कषैयतचि सुभति/ विश्वामित्रल्‍ 
स्थूलशिरा संवर्त, प्रमति+ दम) बृहस्पति, झुक्ताचार्य, व्यास» 
्यवन) काश्यप) भुव दुर्वासा/ जमदस्नि) मार्कण्डेय, गालव) 
भरद्वाज, रैभ्य। यवक्रीत, त्रित/ स्थूलाक्ष) शबल्वाक्ष) कष्व) 
मेघातिथि; कृश) नारद) पर्वत, खुघन्वा, एकत नितम्भूह 
भुबन) घौम्य) शतानन्‍्द। अकृतत्रण) जमदम्निनन्दन परशुराम 
और कच ॥ ४-८ ॥ 
खमागता महात्मानों भीष्म॑ द्र॒ष्डु महर्षयः। 
तेषां मद्दात्मनां पूजामागतानां युधिप्ठिरः॥ ९ ॥ 
आदभिः सद्दितश्रक्के यथावदजुपूर्वशः । 

ये सभी महात्मा मदर्षि जब भीष्मजीकों देखनेके लिये 
वहाँ पघारे) तब भाशयेंसद्वित राजा युधिष्ठिरने उनकी क्रमशः 
विधिवत्‌ पूजा की ॥ ९३ ॥ 
ते पूजिताः सुखासीनाः कथाब्रक्तुमंहर्षयः ॥ १० ॥ 
भऔीष्माश्चिताः खुमघुराः सर्वेन्द्रियमनोहराः | 

पूजनके पश्ात वे महर्षि सुलपूर्वक बैठकर भीष्मजीसे सम्बन्ध 
रुखनेवाली मधुर एवं मनोदर कथाएँ कहने लगे । उनकी वे 
कथाएँ, सम्पूर्ण इन्द्रियों और मनको मोदद लेती थीं॥ १०३॥ 
भीष्मस्तेषां कथाः श्रुत्वा ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ 
मेने दिविष्ठमात्मानं तुएथा परमया युतः। 

शरद अन्तःकरणवाले उन ऋषि मुनिर्योकी बातें सुनकर 
भीष्मजी बहुत संतुष्ट हुए और अपनेकों स्वर्ममें द्वी स्थित 
मानने छगे ॥ ११३ ॥ 
ततस्ते भीष्ममामन्त्रय पाण्डबांब्य महर्षयः ॥ १ै२॥ 
अन्तधौनं गताः सर्वे सर्वेषामेव पश्यताम्‌ | 

तदनस्तर जे महर्षिंगण भीष्मजी और पाण्डबॉकी अनुमति 
छेकर सबके देखते-देखते दी बढँसे अदृश्य हो गये ॥१२३॥ 
तानूपीन खुमहाभागानन्तर्थानगतानपि ॥ १३ ॥ 
पाण्डवास्तुष्डबुः खर्चे प्रणेमुआ्न सुह्सृहः। 

डन मद्दामाग मुनियोके अदृश्य द्वो जानेपर भी समस्त 
पाण्डव बारंबार उनकी स्तुति और उन्हें प्रणाम करते रहे ॥ 
अ्रसन्मनखः सर्वे गाल़ेयं कुरुसत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
डपतस्थुर्य थोद्यन्तमादित्यं मन्‍्त्रकोबिदाः । 

जैले वेदमन्त्रोंके शाता ब्राह्मण उगते हुए सूर्यका उपस्थान 
करते हैं। उसी प्रकार प्रसन्न चित्त हुए समस्त पाण्डब कुरुक्रेष्ठ 
गन्ञानन्दन भीष्मको प्रणाम करने लगे ॥ १४३ ॥ 


प्रभावात्‌ तपसस्तेषाम्ट॒पीणां वीक्ष्य पाण्डबाः ॥ १५ # 


अ्रकाशन्तो दिशाः सबा विस्मयं परम ययुः । 

उन ऋषियोंकी तप्स्थाके प्रभावसे सम्पूर्ण दिशाओंको 
प्रकाशित होती देख पाण्डवॉकों बड़ा विस्मय हुआ ॥ १५३॥ 
मद्दाभाग्यं पर॑ तेबासवीणामजुचिन्त्य ते । 
पाण्डवाः सद्द भीष्मेण कथाश्रक्रुस्तदाअयाः॥ १६॥ 

डन मरन्‍्पियोंके मद्ान्‌ सौभाग्यका चिन्तन करके पाण्डव 
भीष्मजीके साथ उन्‍्हींके सम्बन्धमें बातें करने छंगे ॥ १६ ॥ 

वेशस्पायन उवाकष 

कथान्ते शिरसा पादौ स्पृष्ठा भीष्मस्य पाण्डचः । 
धर्म्ये घर्मखुतः भ्रइनं पर्यपूचछद्‌ युधिप्ठिः ॥ १७ ॥ 

बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | बातचीतके 
अन्‍्त्मे भौष्मके चरणोंमिं सिर रखकर धर्मपुत्र पाण्दुनन्दन 
युधिष्ठिरने यद धर्मानुकूछ प्रश्न पूछा--॥ १७॥ 

युधिछिर उबाच 
के देशाः के जनपदा आश्रमाः के च परव॑ताः। 
अकृष्टाः पुण्यतः काब्य श्षेया नद्यः पितामह ॥ १८॥ 
[र बोले--पितामद ! कौन-से देश) कौन-से 
प्रात्क कौन-कौन आश्रम) कौन-से पर्वत और कौन-कौन-सी 
नदियाँ पुण्पकी दृष्टिसे सर्वश्रेष्ठ समझने योग्य हैं !॥ १८॥ 
भीष्म उवाक्त 

अजाप्युदाहरन्तीममितिदासं॑ पुरातनम्‌ । 
शिलोब्छबृत्तेः संबादं सिद्धस्य च युधिप्ठिर ॥ १०॥ 

भऔष्मजीने कद्दा--युधिष्ठिर ! इस विषयमें शिलोम्छ- 
अृत्तिसे जीविका चलानेवाले एक पुरुषका किसी सिद्ध पुरुषके 
साथ जो छंवाद हुआ था; बह प्राचीन इतिहास सुनो ॥१९॥ 
इमां कश्चित्‌ परिक्रम्य प्रथियीं शैलभूषणाम्‌ । 
असहूद्‌ द्विपदां श्रेष्ठ: श्रेष्टस्थ ग्ृद्ममेघिन: 
शिलकूत्तेयृंहं प्रातः स तेन विधिनाचितः 
डबास रजनी तत्र खुसुखः खुखभाणषिः ॥ २१॥ 

मनुष्यों श्रेष्ठ कोई सिद्ध पुरुष शैलमालाओंसे अलंकृत 
इस समूची प्रृश्वीकी अनेक बार परिक्रमा करनेके पश्मात्‌ 
शिलोड्छ इत्तिसे जीविका चलानेवाले एक श्रेष्ठ "हस्थके घर 
गया । उस यदहस्थने उसकी विधिपूर्वक पूजा की। बह समागत 
ऋषि बढ़ों बड़े खुखले रातभर रद्दा। उसके मुखपर प्रसन्नता 
छा रद्दी थी॥ २०-२१॥ 
शिलबृत्तिस्तु यत्‌ रूत्यं प्रातस्तत्‌ कृतवाब्छुचि:। 
कृतछत्यमुपातिष्ठत्‌ सिद्ध तमतिथि तदा ॥ २२ ॥ 

ख्वेरा होनेपर वह शिलबइृत्तिबाला ग्रहस्थ स्नान आदिसे 
पवित्र होकर प्रातःकालीन नित्यकर्ममें छय गया । नित्यकर्म 
पूर्ण करके बह उस सिद्ध अतिथिकी सेवार्मे उपस्थित हुआ। 





रण 


दानधर्मप् ] 





बड्विशोडष्यायः 


प्ष्च्५ 








इसी बीचमें अतिथिने भी प्रातःकालके स्ान-यूजन आदि 
आवश्यक कृत्य पूर्ण कर लिये ये ॥ २२॥ 
तौ समेत्य मद्ात्मानों सुखासीनौ कथाः शुभाः। 
चक्रतुर्वेद्सम्बद्धास्तच्छेषकुतलक्षणाः ॥ २३॥ 
बे दोनों महात्मा एक दूधरेसे मिलकर सुखपूर्वक बैठे 
तथा वेदोंसे सम्बद्ध और वेदान्तले उपलक्षित शुभ चर्चाएँ 
करने छगे ॥ २३ ॥ 
शिलवृत्तिः कथान्ते तु सिद्धमामन्ज्य यत्ञतः । 
प्रइन॑ पप्नच्छ मेधावी यन्‍्मां त्वं परिपृचछसि ॥ २४॥ 
बातचीत पूरी होनेपर शिलोज्छबृत्तिवाले बुद्धिमान 
गहस्प ब्राह्मणने सिद्धको सम्पोधित करके यत्नपूर्वक वही प्रश्न 
पूछा, जो तुम मुझते पूछ रदे दो ॥ २४ ॥ 
गरिलकृत्तिर्वाचष 
के देशाः के जनपदाः के 55अ्रमाः के च पर्वताः। 
प्रकट पुण्यतः काश्य छ्षेया नद्यस्तदुच्यताम्‌ ॥२५॥ 
दिलबृत्तिवाले ब्राह्मणने पूछा--बह्मत्‌ ! कौन-से 
देश, कौन-से जनपद, कौन-कौन आश्रम) कौन-से पर्वत और 
कन-कौन-सी नदियों पुण्यकी दृष्टिसे सर्वश्रेष्ठ समझने योग्य 
हैं! यह बतानेकी कृपा करें ॥ २५॥ 
सिद उवाक्ष 
ते देशास्ते जनपदास्ते5 5श्रमास्ते च पर्वताः । 
थेषां भागीरथी गल्ला मध्येनेति सरिद्धरा ॥२६॥ 
खिद्धने कद्दा--्द्मन | वे दी देश। जनपद) आश्रम 
और पव॑त पुण्यकी दृष्टिसे सर्वश्रेष्ठ हैं। जिनके बीचले होकर 
सरिताओँमें उत्तम भागीरथी गन्ना बहती हैं ॥ २६ ॥ 





तपसा ब्रह्मचर्येण यशेस्त्यागेन वा पुनाः। 
गति तां न लमेज्नस्तुगंझ्ं संसेब्य यां लभेत्‌ ॥ २७॥ 
गज्ञाजीका सेवन करनेसे जीव जिश उत्तम गतिको प्राप्त 
करता है, उसे वह तपस्या» ब्ह्मचर्य/ यश अथवा त्यागसे भी 
नहीं पा सकता ॥ २७॥ 
स्पृष्टानि येषां गाड्लेयैस्तोयैगोत्राणि देहिनाम्‌। 
न्यस्तानि न पुनस्तेषां त्यागः स्वगोंदू विधीयते ॥ २८॥ 
जिन देदधारियोंके शरीर गद्नाजीके जलसे भीगते हैं 
अथवा मरनेपर जिनकी द्॒डियों गल्नाजीमें डाली जाती हैं। वे 
कभी स्वर्गले नीचे नहीं गिरते ॥ २८ ॥ 
सबोणि येथां गाज्नेयैस्तोयैं: कायोणि देहिनाम्‌। 
गां त्यक्त्वा मानवा विप्र दिवि तिष्ठन्ति ते जनाः।२९। 
विध्रवर ! जिन देइधारियोंके सम्पूर्ण कार्य गज्ञाजलले ही 
सम्पन्न ढ्ोते हैं वे मानव मरनेके बाद परध्वीका निवास छोड़कर 
स्वर्गमें विराजमान दोते हैं ॥ २९ ॥ 
थूववें बयसि कर्माणि छृत्वा पापानि ये नराः। 
पश्चाद्‌ गझ्ठ निषेवन्ते ते 5पि यान्‍्त्युत्तमां गतिम्‌॥३० ॥ 
जो मनुष्य जीवनकी पहली अवस्थामे पापकर्म करके भी 
पीछे गज्ञाजीका सेवन करने लगते हैं) ये भी उत्तम गतिकों दी 
प्रास होते हैं ॥ ३० ॥ 
स्ातानां झुचिभिस्तोयैगांड्रेयैः प्रयतात्मनाम्‌। 
ब्युप्टिमंबति या पुंसांन सा क्रतुशतैरपि ॥ ३१॥ 
गन्नाजीके पवित्र जलसे स्नान करके जिनका अन्तःकरण 
शुद्ध दो गया है उन पुरुषोंके पुण्यकी जैसी वृद्धि द्वोती हैः 
बैसी सैकड़ों यश करनेते भी नहीं दो सकती ॥ ३१॥ 
यावद्स्थि मलुष्यस्थ गद्गातोयेषु तिष्ठति । 
ताबदर्षसहस््नाणि. खर्गलोके. महीयते ॥ ३२ ॥ 
मतुब्यकी इड्झी शितने धमयतक गद्लाजीके जलमें पड़ी 
रहती है; उतने इजार वर्षोतक बढ ख्वर्गलोकरमे प्रतिष्षित 
होता है ॥ ३२२॥ 
अपहत्य तमस्तीत्रं यथा भात्युदये रविः। 
तथापद्वत्य॒पाप्मानं भाति गह्लाजलोक्षितः ॥ ३३ ॥ 
जैले सूर्य उदयकालमें घने अन्धकारकों बिदीर्ण करके 
अकाशित दोते हैं। उसी प्रकार गन्लाजलमें स्नान करनेवाला 
पुरुष अपने पाषोंकों न्ट करके सुशोमित होता है ॥ ३३॥ 
विसरोमा इब शर्वयों विपुष्पास्तरबों यथा। 
तद्बद्‌ देशा दिशइचैब हीना गद्जाजलैः शिव: ॥ ३४ ॥ 
जैसे बिना चौँदनीकी रात और बिना कूलोंके इृध शोमा 
नहीं पातेः उसी श्रकार गज्ञाजीके कल्याणमय जलसे बश्चित 
हुए देश और दिशाएँ भी शोमा एवं तौभाग्यते दीन हैं ।३४। 
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वर्णीअ्मा यथा सर्वे धर्मशानविवर्जिताः। 
क्रतवश्ध यथासरोमास्तथा गज्लां विना जगत्‌ ॥ रे५॥ 
कैसे धर्म और जानते रद्दित होनेपर सुम्पूर्ण क्णों और 
आश्रमेंकी शोभा नहीं द्ोती है तथा जैले सोमरसके बिना 
यज्ञ सुशोभित नहीं होते, उसी प्रकार गज्ञाके बिना जगत्‌की 
शोभा नहीं दै ॥ ३५ ॥ 
यथा द्वीनं नभो5केंण भूः शैलेः खं च बायुना। 
तथा देशा दिशइचैव गज्ञाहीना न संशयः॥ ३े६॥ 
जैसे सूर्यके बिना आकाश पर्वतोंके बिना एस्‍्वी और 
बायुके बिना अन्तरिक्षकी शोभा नहीं द्वोती) उसी प्रकार जो 
देश और दिशाएँ गन्नाजीसे रहित हैं। उनकी भी शोभा नहीं 
होती-इसमें संशय नहीं है ॥ ३६ ॥ 
श्रिषु लोकेषु ये केचित्‌ प्राणिनः सर्ब एव ते। 
तप्य॑माणाः परां तृप्ति यास्ति गद्वाजलैः शुमैः॥ ३७ ॥ 
तीनों लोकॉमें जो कोई भी प्राणी हैं; उन सबका गन्नाजीके 
शुभ जलसे तर्पण करनेपर ये खब परम तृत्ति लाभ करते हैं ॥ 
यस्तु सर्येण निए्रप्तं गाक़ेये पियते जलम्‌। 
गयां निहारनिमुक्तादू यावकात्‌ तद्‌ विशिष्यते ॥३८॥ 
जो मनुष्य सूर्यकी किरणेंसि तपे हुए गल्लाजलका पान 
करता दै। उसका बह जलपान गायके गोवरसे निकले. हुए. 
जौकी लप्सी खानेसे अधिक पवित्रकारक है ॥ ३८ ॥ 
इन्दुब॒तसहस्न॑तु॒यश्यरेत्‌ कायशोधनम । 
पिबेद्‌ यश्चापि गद्काम्भः समौ स्पातां न वा खमौ ॥३९॥ 
जो शरीरकों शुद्ध करनेवाले एक सइस्् चान्द्रायण ब्तों- 
का अनुष्ठान करता दै और जो केवल गज्ञाजल पीता है; ये 
दोनों समान ही हैं अथवा यह भी दो सकता दै कि दोनों 
समान न हों ( गज्जाजल पीनेवाला बढ़ जाय )॥ ३९॥ 
तिष्ठेदू युगसहस्त्र॑ तु॒ पदेनैकेन यः पुमान्‌। 
मासमेक तु गद्जायां समौ स्थातांन वा समौ ॥ ७० ॥ 
जो पुरुष एक दजार युगोतक एक पैरसे खड़ा दोकर 
तपस्या करता है और जो एक मासतक ग्ञातटपर निवास 
करता है; वे दोनों समान द्वो सकते हैं अथवा यह भी सम्भव 
है कि समान न हों ॥ ४०॥ 
लंबते 5वाकूशिरा यस्तु युगानामयुतं पुमान। 
तिप्ठेदू यथेएं यद्ापि गक्लायां स विशिष्यते ॥ ४१॥ 
जो मनुष्य दस इजार युर्गोतक नीचे सिर करके कृक्षमें 
छटका रदे और जो इच्छानुसार गल्जाजीके तटवर निवास करे 
उन दोनॉमें गद्नाजीपर निवास करनेवाला ही श्रेष्ठ है ॥ ४१॥ 
अप्मी प्रास्तं प्रधूयेत यथा चूले द्विजोत्तम। 
तथा गह्लाबगादस्य खर्वपा प्रधूयते ॥ ४२॥ 





द्विजश्रेष्ठ | डैसे आगमें डाली हुईं रूई तुरंत जलकर 
भस्म हो जाती है? उसी प्रकार गज्ञार्मे गोता लगानेवाले 
मनुष्यके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ ४२ ॥ 
भूतानामिद सर्वेषां डुग्लोपहतचेतसाम्‌ । 
गशतिमन्वेषमाणानां न गज्लासटडशी गतिः ॥ ७३ ॥ 
इस संसारमें दुःखसे व्याकुछचित होकर अपने लिये कोई 
आशय हदूँदनेवाले समस्त प्राणियोंके लिये गज्लाजीके समान 
कोई दूसरा रुद्वारा नहीं है ॥ ४३॥ 
भवन्ति निर्विषाः खपी यथा ताह्यस्प दर्शनात्‌ । 
गक्लाया दर्शनात्‌ तद्बत्‌ स्वेपापैः प्रमुच्यते ॥ ७७॥ 
जैसे गरड़को देखते दी सारे सर्पोंके विष झड़ जाते हैं, 
उसी प्रकार गन्नाजीके दर्शनमात्रसे मनुष्य सब पापोसे छुट- 
कारा पा जाता है ॥ ४४॥ 
अप्रतिष्ठाश्य ये केचिद्धर्मशरणाश्व ये। 
तेषां प्रतिष्ठा गज्नेद्द शरण शर्म वर्म च॥४५॥ 
जगतूमें जिनका कीं आधार नहीं है तथा जिन्दोंने धर्म- 
की शरण नहीं ली है; उनका आधार और उन्हें दारण देने- 
बाली श्रीगन्नाजी ही हैं । वे दी उसका कल्याण करनेवाली 
तथा कबचकी भाँति उसे सुरक्षित रखनेवाली हैं ॥ ४५ ॥ 
प्रकपैरशुमैर्रेस्ताननेकैः पुरुषाधमान्‌ । 
पततो नरके गद्ला संश्चितान ग्रेत्य तारयेत्‌ ॥ ४६॥ 
जो नीच मानव अनेक बढ़े-बढ़े अमज्नलकारी पापकर्मोंसे 
अस्त द्ोकर नरकमें गिरनेवाले हैं; वे भी यदि गल्लाजीकी शरण- 
में आ जाते हैं तो ये मरनेके बाद उनका उद्धार कर देती हैं ॥ 
ते संविभक्ता मुनिभि्नून देवैः खबाखवेः। 
येडभमिगच्छन्ति खततं गह्लां मतिमतां बर ॥४७॥ 
बुदिमानोंमें श्रेष्ठ आरक्षण ! जो लोग सदा गन्नाजीकी 
यात्रा करते हैं; उनपर निश्चय ही इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता 
तथा मुनिलोग ध्रथक्‌ पथक्‌ कृपा करते आये हैं ॥ ४७ ॥ 
विनयाचारद्दीनाश्ल अशिवाश्च नराधमाः। 
ते भबन्ति शिवा विप्र ये वै गन्ञामुपाधिताः ॥ छ८॥ 
विप्रवर ! विनय और सदाचारसे दीन अमझ्लकारी नीच 
मनुष्य भी गज्ञाजीकी शरणमें जानेपर कल्याणस्वरूप हो 
जाते हैं ॥ ४८ ॥ 
यथा खुराणामस्तं पितृर्णां च यथा स्घा। 
खुधा यथा च नागानां तथा गह्गाजलं चणाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
जैसे देवताओंको अमृत, परितरोंकों सथघा और नार्गोको 
सुधा ठृप्त करती है; उसी प्रकार मनुष्योंके लिये गल्नाजल ही 
पूर्ण तृत्तिका साधन है ॥ ४९ ॥ 
डपाखते यथा बाला मातरं श्षुधयादिताः। 
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श्रेयस्कामास्तथा गज्ञामुपालन्तीद देहिनः ॥ ५०॥ 
जैछे भूखसे पीड़ित हुए. बच्चे माताके पास जाते हैं। 
उसी प्रकार कल्याणकी इच्छा रखनेवाले प्राणी इस जगतूमें 
गन्नाजीकी उपासना करते हैं ॥ ५० ॥ 
ख्ायम्भुवं यथा स्थान सर्वेषां श्रेष्ठमुच्यते । 
ख्रातानां सरितां श्रेष्टा गज्ला तद्ददिहोच्यते ॥ ५१॥ 
जैछे ब्रह्मछोक सब लोकॉले श्रेष्ठ बताया जाता है? वैसे ही 
ज्लान करनेवाले पुरुषोंके लिये गज्ञाजी ही सब नदियोंमें श्रेष्ठ 
कही गयी हैं ॥ ५१ ॥ 
यथोपजाविनां घेजुर्देबादीनां धरा सुखता। 
तथोपजीविनां गक्ना. खर्वेप्राणसृतामिह ॥ ५२॥ 
जैसे घेनुस्वरूपा एृथ्वी उपजीबी देवता आदिके लिये 
आदरणीय है; उसी प्रकार इस जगतमें गज्ञा समस्त उपजीबी 
प्राणियोंके लिये आदरणीय हैं ॥ ५२॥ 
देवा: सोमाकलंस्थानि यथा सत्रादिभिमखेः। 
अमृतान्युपजीवन्ति तथा गज्लाजल नराः ॥ ५३॥ 
जैसे देवता सन्न आदि यजेंद्वारा चन्द्रमा और सर्यमें 
स्थित अम्ृतसे आजीविका चलाते हैं, उसी प्रकार संशारके 
मनुष्य गज्ञाजलका रुद्वारा लेते हैं ॥ ५३॥ 
ज्ञाह्बीपुलिनोत्थाभिः सिकताभिः समुक्षितम्‌। 
आत्मान॑ मन्‍्यते लोको दिविष्ठमिव शोमितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
गन्नाजीके तटते उड़े हुए बा्का-कर्णोले अभिषिक्त 
हुए अपने शरीरको शानी पुरुष स्वर्गलोकमें स्थित हुआ-सा 
शोमाउम्पन्न मानता है ॥ ५४ ॥ 
जाह्बीतीरसम्भूतां र॒दं मूध्नों विभति यः। 
विभर्ति रूप सो5कस्प तमोनाशाय निर्मलम्‌ ॥ ५५॥ 
जो मनुष्य गन्ञाके तीरकी मिट्टी अपने मस्तकमें लगाता 
हैः बह अशानान्धकारका नाश करनेके लिये सूर्यके समान 
निर्मल स्वरूप घारण करता है ॥ ५५॥ 
गल्नोमिंमिरथो दिग्धः पुरुष पच्ननो यदा। 
खो5स्य पाप्मानं सद्य एयापकर्षति ॥ ५६॥ 
गल्नाकी तरज्ञमालाओंसे भीगकर वइनेवाली वायु जब 
मतुष्यके शरीरका स्पर्श करती है। उसी समय वह उसके सारे 
पापोंको नष्ट कर देती है ॥ ५६ ॥ 
नरस्य विनशिप्यतः। 
गन्लादशनजा प्रीतिब्य॑ंसनान्यपकर्षति ॥ ५७ ॥ 
दुर्ब्यसनजनित दुःखोंसे संतश्न होकर मरणासन्न हुआ 
मनुष्य भी यदि गज्लाजीका दर्शन करे तो उसे इतनी प्रसन्नता 
होती है कि उसकी सारी पीड़ा तत्काल नष्ट हो जाती है ॥ 
इंसासबैः कोकरवै रवैरन्पैश्य पक्षिणाम्‌। 


पस्पर्थे गद्ा गन्धर्वान्‌ पुलिनैश्व शिलोज्यान्‌ ॥ ५८॥ 
इंसोंकी मीठी वाणी, चक्रवाकोंके सुमधुर शब्द तथा 
अन्यान्य पक्षियोंके कलरवोंद्वारा गन्नाजी गन्धवोंसे होड़ लगाती 
हैं तथा अपने ऊँचे-ऊँचे तटोंद्वारा पर्वतोंके साथ स्पर्धा करती हैं ॥| 
हंसादिभिः खुबहुभिविंविधैः पक्षिभिदृंताम्‌। 
गह्लां गोकुछसस्वाधां दा खर्गों 5पि विस्म्तः॥ ५९.॥ 
हंख आदि बहुसंख्यक एवं विविध पक्षियोंले घिरी हुई 
तथा गौओंके समुदायते व्याप्त हुई गज्ञाजीकों देखकर मनुष्य 
स्वर्गलोकको भी भूल जाता है ॥ ५९ ॥ 
न खा श्रीतिदिंविष्टस्य सर्वकामानुपाइनतः। 
सम्भवेद्‌ या परा प्रीतिगंक्ञायाः पुलिने च्णाम्‌ ॥ ६० ॥ 
गज्ञाजीके तटपर निवास करनेसे मनुष्योंको जो परम 
प्रीति--अनुपम आनन्द मिलता दै। वह स्वर्ग रहकर 
सम्पूर्ण भोभोका अनुभव करनेवाले पुरुषकों भी नहीं प्राप्त 
द्वो सकता ॥ ६० ॥ 
बाडप्रनःकर्मजैग्रस्तः. पापैरपि.. पुमानिह । 
बीक्ष्य गह्ठां भवेत्‌ पूतो अञ्र मे नास्ति संशयः॥६१॥ 
मन» वाणी और कियाद्वारा द्वोनेवाले पापोंसे प्रस्त मनुष्य 
भी गज्लाजीका दर्शन करने माजसे पवित्र दो जाता है-इसमें 
मुझे संशय नहीं है ॥ ६१ ॥ 
खप्तावरान सप्त परान पितृंस्तेभ्यश्व ये परे । 
पुमांस्तारयते गह्लां वीक्ष्य स्पृछ्ठाबगाह्म च॥ ६२॥ 
गन्नाजीका दर्शन उनके जलका स्पर्श तथा उस जलके 
भीतर स्नान करके मनुष्य खात पीढ़ी पहलेके पूर्वजॉका और 
खात पीदी आगे द्वोनेवाली संतानोंका तथा इनसे भी ऊपरके 
पितरों और संतानोंका उदार कर देता है ॥ ६२ ॥ 
श्रुताभिलबिता पीता स्पर्श दृष्टाबगाहिता । 
गह्ला तार्यते नृणामुभौ बंशौ विशेषतः ॥ ६३॥ 
जो पुरुष गद्नाजीका माद्दात्य सुनता। डनके तटपर 
जानेकी अभिलापा रखता, उनका दर्शन करता, जलू पीता) 
स्पर्श करता तथा उनके भीतर गोते लगाता है। उसके दोनों 
कुलेंका भगवती गज्जा विशेषरूपसे उद्धार कर देती हैं ॥६१॥ 
दर्शनात्‌ स्पर्शनात्‌ पानात्‌ तथा गज्ञेति कीर्तनात्‌ । 
पुनात्यपुण्यान्‌ पुरुषाउछतशो5थ सहस्लशः ॥ ६७॥ 
गज्ञाजी अपने दर्शन, स्पर्शश जलपान तथा अपने गन्ना- 
जामके कीर्तनते सैकद़ों और हजारों पावियोकों तार देती हैं ॥ 
य इच्छेत्‌ सफल जन्म जीवितं श्रुतमेव च। 
सत॒पिदृस्तर्प येद्‌ गान्नमभिगमस्य खुरांस्तथा ॥ ६५॥ 
जो अपने जन्म» जीवन और वेदाध्ययनकों शफल बनाना 
च्वादता हो) बढ गज्जाजीके पास जाकर उनके जलसे देवताओं 
तथा पितरोंका तर्षण करे ॥ ६५॥ 
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न खुतैन च विकत्तेन कर्मणा न च तत्फलम्‌। 
आप्लुयात्‌ पुरुषो5त्यन्तं गद्जा प्राप्य यदाप्जुयात॥ द६॥ 
मनुष्य गन्नास्‍्नान करके जिस अक्षय फलको प्राप्त करता 
है; उसे पुत्रोंले, घनसे तथा किसी कर्मसे भी नहीं पा सकता॥ 
जात्यन्धैरिद्द तुल्यास्ते रतैः पहुमिरेव च। 
खमथों ये न पदयन्ति गज्नां पुण्यजलां शिवाम्‌ ॥ ६७॥ 
जो सामर्थ्य होते हुए भी पवित्र जल्वाली कल्याणमयी 
गज्ञाका दर्शन नहीं करते, वे जन्मके अन्धों+ पंगुओं और 
मुदोंके समान हैं ॥ ६७ ॥ 
भूतनव्यभविष्यक्षैमंदषिंभिरपस्थितामू_। 
देबेः सेन्द्रश्व को गल्लां नोपसेबेत मानवः॥ ६८॥ 
भूत) बर्तमान और भविष्यके शाता महर्षि तथा इन्द्र 
आदि देवता भी जिनकी उपासना करते हैं। उन गल्ञाजीका 
सेवन कौन मनुष्य नहीं करेगा! ॥ ६८॥ 
वानप्रस्थेग्ृंडस्थेश्व॒. यतिभिन्रह्मचारिभिः । 
विद्यावद्धिः श्रितां गद्ां पुमान्‌ को नाम नाअ्येत्‌ ॥६९॥ 
बक्षचारी) ग्रदस्प+ बानप्रस्थ+ संस्यासी और विद्वान 
पुरुष भी जिनकी शरण लेते हैं ऐसी गल्नाजीका कौन मनुष्य 
आश्रय नहीं छेगा !॥ ६९ ॥ 
डत्क्रामद्विस्थ यः प्राण: प्रयतः शिएसम्मतः। 
चिन्तयेन्मनसा गद्जां स गति परमां लमेत्‌ ॥ ७०॥ 
जो साधु पुरुषोंद्वारा सम्मानित तथा संयतचित्त मनुष्य 
प्राण निकछते समय मन-द्वी-मन गन्नाजीका स्मरण करता है 
बढ़ परम उत्तम गतिको प्राप्त कर छेता है ॥ ७० ॥ 
न भयेभ्यो भय॑ तस्य न पापेभ्यों न राजतः। 
आ देहपतनादू गह्लामुपास्ते यः पुमानिद्द ॥७१॥ 
जो पुरुष वहाँ जीवनपर्यन्त गल्लाजीकी उपासना करता 
६, उसे भयदायक वस्तुओछे) पापोंले तथा राजासे भी भय 
नह्दीं ढञोता ॥ ७१॥ 
महापुण्यां च गगनात्‌ पत्ती वैं मदेइबरः । 
दधार शिरखा गह्लां तामेब दियि खेबते ॥ २॥ 
भगवान्‌, मदेश्वरने आकाशले गिरती हुई परम पवित्र 
गज्जाजीकों सिरपर धारण किया) उन्‍्हींका वे स्वर्गमें सेवन 
करते ई ॥ ७२ ॥ 
अलंकृतास्रयो  छोकाः पथिभििंमलैस्रिमिः । 
यस्तु तस्या जर् संबेत्‌ कृतकृत्यः पुमान्‌ भवेत्‌॥ ७३॥ 
जिन्होंने तीन निर्मल मा्गोद्दारा आकाश पाता तथा 
भूतल--इन तीन छोकोंकों अलंकृत किया है) उन गद्ञाजीके 
जलका जो मनुख्य सेवन करेगा वह कृतकत्य हो जायगा ॥ 
दिवि ज्योतिर्यथा5 5दित्यः पितृणां चैव चन्द्रमाः। 









देवेशब्य तथा नृणां गज्ला च सरितां तथा ॥ ७७॥ 
स्वरंगवासी देवताओंमें जैसे सूर्यका तेज श्रेष्ठ है? जैसे 

पितरोंमें चन्द्रमा तथा मनुष्योमे राजाघिराज श्रेष्ठ है; उसी 

प्रकार समस्त सरिताओंमें गल्लाजी उत्तम हैं ॥ ७४॥ 

माजा पित्रा खुतैदारैबिंमुक्तस्य धनेन वा। 

न भवेद्धि तथा दुःख यथा गज्लवियोगजम्‌॥ ७५॥ 
( गद्नाजीमें भक्ति रखनेवाडे पुरुषको ) माता पिता) 

पुत्र, ख्री और घनका वियोग द्ोनेपर भी उतना दुःख नहीं 

होता) जितना गद्जाके विछोहसे दोता है ॥ ७५ ॥ 

नारण्यैनेंटविषयैर्न छुतैने.. धनागमैः । 

तथा प्रसादों भवति गज्जां वीक्ष्य यथा भवेत्‌ ॥ ७६॥ 
इसी प्रकार उसे गज्ञाजीके दर्शनसे जितनी प्रशषन्नता 

द्वोती है; उतनी बनके दर्शनेंसि, अभी९ विषयसे पुत्रोंसे तथा 

घनकी ग्रासिसे भी नहीं होती ॥ ७६ ॥ 

पूर्णमिन्दुं यथा दृष्ठ्ठा छुणां दृष्टिः प्रसीदति । 

सथा त़िपथगां दृष्ठू इणां दृष्टिः प्रखीद्ति ॥७७॥ 
जैसे पूर्ण चन्द्रमाका दर्शन करके मनुष्योंकी दृष्टि प्रसन्न 

हो जाती है। उसी तरह त्रिपथगा गन्लाका दर्शन करके 

मनुष्योके नेत्र आनन्दसे खिल उठते हैं ॥ ७७ ॥ 

तद्भावस्तद्गतमनास्तज्निप्ठ स्तत्परायणः । 

गक्नां यो 5जुगतो भक्‍्त्या स तस्याः प्रियतां बजेत्‌ ॥ ७८॥ 
जो गज्नाजीमें श्रद्धा रखता उन्हीमें मन छगाता/ उन्हीं- 

के पा्ष रहता उन्हींका आश्रय लेता तथा भक्तिभावसे उन्हीं- 

का अनुशरण करता है; बह भगवती भागीरथीका स्नेह-माजन 

होताहै ॥ ७०८॥ 

भूस्थेः खःस्‍्थैदिविष्ठेश्व भूतैरुआबचैरपि । 

गक्ला विगाह्या सततमेतत्‌ कार्यतमं सताम्‌॥ ७९॥ 
पृथ्वी; आकाश तथा स्वर्में रहनेवाले छोटे-बढ़े सभी 

पआ्राणियोंकों चाहिये कि वे निरन्तर गज्ञाजोमें त्लान करें | यही 

<त्पुरुषोंका सबसे उत्तम कार्य है ॥ ७९॥ 

विश्वलोकेषु पुण्यत्वाद्‌ गक्लायाः प्रथितं यशः । 

यत्पुज्ञान्सगरस्येतो भस्माख्याननयद्‌ दिवम्‌ ॥ ८०॥ 
सम्पूर्ण लोकॉमें परम पवित्र द्वोनेके कारण गन्ञाजीका यश 

विख्यात है; क्योंकि उन्होंने भस्मीभूत द्वोकर पढ़े हुए सगर- 

चुत्रोंकों यदाँले स्वर्गमें पहुँचा दिया ॥ ८० ॥ 

बाय्वीरिताभिः खुमनोहराभि- 
डुँताभिरत्यर्थसमुत्थितामिः । 
गह्लोमिंभिभाचुमतीमिरिद्धाः 
खहस्त्रद्मिप्रतिमा भवन्‍्ति ॥ <१॥ 

बायुसे प्रेरित हो बड़े वेगसे अत्यन्त ऊँचे उठनेवाली 


'दीनधर्मपचे ] 
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गल्लाजीकी परम मनोहर एवं कान्तिमती तरंगमालाओंसे नहा- 
कर प्रकाशित होनेवाले पुरुष परलोक्में सूयंके समान तेजस्वी 
होते हैं ॥ ८१ ॥ 
पयस्विनीं घूतिनीमत्युदारां 
समद्धिनीं वेगिनों दुर्विगाह्माम्‌। 
गम्जां गत्वा येः शरीरं बिस॒एं 
गता धीरास्ते बिदुचैः समत्वम्‌ ॥ ८२ ॥ 
डुग्धके समान उज्ज्वल और धृतके समान स्तिग्व जलसे 
भरी हुई) परम उदार समृद्धिशालिनी। वेगवती तथा अगाघ 
जलराशिवाली गज्जाजीके समीप जाकर जिन्होंने अपना शरीर 
त्याग दिया है, वे घीर पुरुष देवताओंके समान दो गये ॥ 
अन्धान जडान द्र्यहीनांस्य गद्ा 
यशस्विनी बृहती विश्वरूपा। 
देवेः. सेन्द्रैसुनिमिमोनवैश्य 
निषेबिता. सर्वकामैयुंनक्ति ॥ ८३ ॥ 
इन्द्र आदि देवता) मुनि और मनुष्य जिनका सदा सेवन 
करते हैं, वे यशस्विनी। विशालकलेवरा, विश्वरूपा गद्नादेवी 
अपनी शरणमें आये हुए अस्थों) जडों और घनदीनोंको भी 
सम्पूर्ण मनोबाझ्छित कामनाओंसे सम्पन्न कर देती हैं ॥८३॥ 
ऊर्जोचर्ती महापुण्यां मधुमतों त्रिबत्मंगाम्‌। 
जिलोकगोप्जी ये गझ्ल संश्षितास्ते दिब॑ गताः ॥ ८४॥ 
गल्नाजी ओजर्विनी; परम पुण्यमथी। मधुर जलराशिते 
परिपूर्ण तथा भूतछ+ आकाश और पाताछ--इन तीन मार्गों- 
पर विचरनेवाली हैं | जो छोग तीनों छोकोंकी रक्षा करनेवाली 
गल्जाजीकी शरणमें आये हैं, वे स्वर्गलोककों चले गये ॥८४॥ 
यो बत्स्पति द्रक््यति बापि मत्ये- 
स्तस्मै प्रयच्छन्ति खुखानि देवाः। 
तद्भाबिताः. स्पर्शनदर्शनेन 
इशंं गति तस्य सुरा दिशन्ति॥ <५॥ 
जो मनुष्य गज्नाजीके तटपर निवास और उनका दर्शन 
करता है, उसे सब देवता सुख देते हैं । जो गज्ाजीके स्पर्श 
और दर्शनसे पवित्र हो गये हैं, उन्हें गज्ञाजीसे ही महत्त्वको 
प्राप्त हुए देवता मनोवाड्छित गति प्रदान करते हैं ॥ ८५॥ 
दक्षां पूछ्षि बृदर्ती विप्रकृष्ा 
शिवाखद्धां भागिनी सुप्रसन्नाम्‌। 
विभावरी. सर्वभूतप्रतिष्ठां 
गर्ल गता ये त्रिदिवं गतास्ते ॥ ८६॥ 
गन्ना जगत्‌का उद्धार करनेमें समर्थ हैं । भगवान्‌ 
शक्षिगर्मकी जननी “वृक्षिः के तुल्य हैं, विशाल हैं। सबसे 
उत्कृष्ट हैं, मज़लकारिणी हैं, पुण्यराशिसे समृद्ध हैं, शिवजीके 
द्वारा मस्तकपर धारित दोोनेके कारण सौमाग्यशालिनी तथा 
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भक्तपर अत्यन्त प्रसन्न रइनेवाली हैं। इतना ही नहीं; पार्पो- 
का विनाश करनेके लिये वे कालराज़िके समान हैं तथा सम्पूर्ण 
प्राणियोंकी आशभ्रयभूत हैं। जो लोग गज्ञाजीकी शरणमें गये 
हैं, वे स्वर्गलोकमें जा पहुँचे हैं ॥ ८६ ॥ 
ख्यातिय॑स्याः खं दियंगां च नित्य 
पुरा दिशो विद्शिश्चावतस्थे । 
तस्या जल सेब्य सरिद्वराया 
सत्य: खर्चे कृतक॒त्या भवन्ति ॥ ८७ ॥ 
आकाश) स्वर्ग) पृथ्वी, दिशा और विदिशाओंमें भी 
जिनकी ख्याति फैली हुई है, लरिताओमें श्रेष्ठ उन भगवती 
भागीरथीके जलका सेवन करके सभी मनुष्य कतार्थ हो 
जाते हैं ॥ ८७॥ 
इयं गरद्नेति नियत श्रतिष्ठा 
गुदस्य रुक्‍्मस्य चर गर्भयोषा। 
पआतस्त्रिबर्गा घृतवह्या विपाप्मा 
गन्लाबतीर्णा बियतो विश्वतोया ॥ ८८ ॥ 
“ये गन्नाजी हैं!--ऐशा कहकर जो दूसरे मनुष्योंको 
उनका दर्शन कराता है। उसके लिये भगवती भागीरथी 
चुनिद्चित प्रतिष्ठा ( अक्षय पद प्रदान करनेवाली ) हैं। वे 
कार्तिकेय और खुबर्णकों अपने गर्भमें धारण करनेवाली) पवित्र 
जलकी धारा बद्धानेवाली और थाप दूर करनेवाली हैं । वे 
आकाशले (थ्वीपर उतरी हुई हैं । उनका जल सम्पूर्ण विश्वके 
लिये पीने योग्य है । उनमें प्रातःकाल ख्रान करनेते ध्म, 
अर्थ और काम तीनों वर्गोकी सिद्धि होती है ॥ ८८ ॥ 


( नारायणादक्षयात्‌ पूर्वजाता 
विष्णोःपादाब्छिशुमाराद्‌ घवाब्य। 
सतोमात्‌ खूयान्‍्मेरुरूपाच्य विष्णोः 
खमागता शिवमूध्नों हिमाद्विम्‌ ॥ ) 
भगवती गल्ना पूर्वकालमें अविनाशी भगवान्‌ नारायणते 
प्रकट हुई हैं । वे भगवान्‌ विष्णुके चरण, शिशुमार चक्र। 
झुक शोम) सूर्य तथा मेररूप विष्णुसे अवतरित हो भगवान्‌ 
शिवके मस्तकपर आयी हैं और वह्धोंसे दिमालय पर्वतपर 
गिरी हैं ॥ 
ख़ुतावनीभस्य हरस्यभायो 
दियो आुवश्यापि कृतानुरूपा। 
अब्या पृथिब्यां भागिनी चापि राजन 
गह्ला लोकानां पुण्यदा बै श्रयाणाम्‌॥८९ ॥ 
गज्ञाजी गिरिराज दविमालयकी पुत्री, भगवान्‌ शझरकी 
पक तथा स्वर्ग और (्रथ्बीकी शोमा हैं । राजन्‌ ! वे भूमण्डल- 
पर निवास करनेवाले प्राणियोंका कल्याण करनेबाली, परम 
सौमाग्यवती तथा तीनो लोकोंको पुण्य प्रदान करनेवाली हैं ॥ 
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मधुस्रवा घृतघारा घृताचि- 
मंहोमिंमिः शोमिता आ्रह्मणैल्य। 
दिवदच्युता शिरसा55प्ता शिवेन 
गल्लावनीधात्‌ त्रिदिवस्य माता ॥ ९० ॥ 
श्रीभागीरथी मधुका खोत एवं पवित्र जलकी घारा बढाती 
हैं। जलती हुईं घीकी ज्वालाके समान उनका उज्ज्वल प्रकाश 
है। वे अपनी उत्ताल तरज्नों तथा जलमें ख्ान-संघ्या करने- 
बाले ब्राह्मणेंसे सुशोभित ढ्वोती हैं। वे जब स्वर्गले नीचेकी ओर 
र्ली, तब भगवान्‌ शिवने उन्हें अपने सिरपर घारण किया। 
फिर हिमालय पर्बतपर आकर वहाँसे वे इस प्ृथ्वीपर उतरी 
हैं। औगज्ञाजी स्वर्गलोककी जननी हैं ॥ ९० ॥ 
योनिवेरिष्ठा बिरजा वितन्‍्वी 
शब्याचिरा वारिवदा यशोदा। 
विश्वाबती चाकृतिरिएसिद्धा 
गक्नोक्षितानां भुबनस्य पन्‍्थाः ॥ ९१॥ 
सबका कारण सबसे भ्रेष्ठ; रजोगुणरद्वित+ अत्यन्त सूहमः 
मरे हुए प्राणियोंके लिये सुखद शब्या) तीब वेगले वहनेवाली, 
पविन्न जलका खोत बद्ानेवाली) यश देनेवाली। जगत्‌की रक्षा 
करनेबाली। सत्स्वरूपा तथा अभीष्टको सिद्ध करनेबाली भग- 
बती गन्ना अपने भीतर खान करनेवार्लोके लिये स्वर्गका मार्ग 
बन जाती हैं ॥ ९१ ॥ 
क्षान्त्या महा गोपने घारणे च 
दीप्त्या कृशानोस्तपनस्य चैव । 
छुल्या गद्जा सम्मता ब्राह्मणानां 
गुदस्य ब्रह्मण्यतया चनित्यम्‌ ॥ ९२॥ 
क्षमा: रक्षा तथा धारण करनेमें एय्बीके समान और तेजमें 
अग्नि एवं सूर्यके समान शोसा पानेबालीें गन्ञाजी ब्राह्मण- 
जातिपर शदा अनुग्रद करनेके कारण सुब्रह्मण्य कार्तिकेय तथा 
आक्मर्णोके लिये भी प्रिय एवं सम्मानित हैं ॥ ९२॥ 
ऋषिष्ठुतां बिष्णुपदी पुराणां 
खुपुण्यतोयां मनसापि लोके । 
स्वोत्मना जाहबों ये प्रपन्ना- 
स्ते त्रह्मणः सद॒नं सम्प्रयाताः ॥ ९३ ॥ 
ऋषियोंद्वारा जिनकी स्व॒ति दोती है। जो भगवान्‌ विष्णु- 
के चरणोंखि उत्पन्न) अत्यन्त प्राचीन तथा परम पावन जलसे 
मरी हुई हैं, उन गज्ञाजीकी जगतमें जो छोग मनके द्वारा भी 
सब प्रकारसे शरण लेते हैं, वे देदत्यागके पश्चात्‌ अ्मलोकर्में 
जाते हैं ॥ ९३ ॥ 
लोकानवेध्य जननीब_ पुत्रान्‌ 
खबोत्मना खर्वगरुणोपपत्ञान्‌ । 
तत्स्यानक॑ आह्यमभीष्समानै- 
गंझा. सदैवात्मदशैरुपास्था ॥ ९७ ॥ 


जैसे माता अपने पुत्रोंकों स्नेहमरी दृषटिसे देखती है और 
डनकी रक्षा करती है? उसी प्रकार गन्नाजी सर्वात्ममावते 
अपने आश्रयर्मे आये हुए सर्वगुणसम्पन्न लोकोंको कृपादृष्टिसे 
देखकर उनकी रक्षा करती हैं; अतः जो ब्र्नछोककों प्रात 
करनेकी इच्छा रखते हैं। उन्हें अपने मनको बशमें करके सदा 
माठ्भावसे गन्नाजीकी उपासना करनी चाहिये ॥ ९४॥ 
उस््नां पुष्ठां मिषती विश्वभोज्या- 
मिरावर्ती धारिणी भरूधराणाम्‌ । 
शिष्टाश्रयामस्र्तां अह्मकान्तां 
गझ्नां अयेदात्मबान्‌ सिद्धिकामः॥ ९५॥ 
जो अम्ृतमय दूध देनेवाली। गौके समान सबको पुष्ट करने- 
बाली; खब कुछ देखनेवाली) सम्पूर्ण जगत॒ुके उपयोगमें आने- 
बाली; अन्न देनेवाली तथा पर्व॑तोंकों धारण करनेवाली हैं। भरे 
पुरुष जिनका आश्रय छेते हैं और जिन्हें ब्रह्माजी भी प्रास 
करना चाहते हैं तथा जो असृतस्वरप हैं; उन भगवती 
गन्लाजीका सिद्धिकामी जितात्मा पुरुषोंकों अवश्य आश्रय 
लेना चाहिये ॥ ९५॥ 
अखाद्यदेवान्‌ सविभून्‌ समस्तान्‌ 
अगीरथस्तपसोप्रेण. गन्नाम्‌। 
गामानयत्‌ तामभिगम्य शभ्वत्‌ 
घुंखां भय॑ नेद चामुन्न विद्यात्‌ ॥ ९६॥ 
राजा भगीरथ अपनी उग्र तपस्याले भगवान्‌ शझरसहित 
सम्पूर्ण देवताओंको प्रसन्न करके गज्जाजीकों इस 'ृप्बीपर ले 
आये । उनकी शरणमें जानेते मनुध्यको इदछोक और पर- 
लोकमें भय नदी रहता ॥ ९६ ॥ 
डदाहतः खर्वथा ते गुणानां 
मयैकदेशः प्रसमीक्ष्य बुद्ध । 
शक्तिने मे काचिदिहास्ति बकतुं 
गुणान खबान परिमातुं तयैब ॥ ९७ ॥ 
अक्षन्‌ ! मैंने अपनी बुद्धिसे सर्वधा विचारकर यहाँ 
गज्लाजीके गु्णोका एक अंशमात्र बताया है । मुझमें कोई 
इतनी शक्ति नहीं है कि मैं यद्वोँ उनके सम्पूर्ण गुणोंका वर्णन 
कर सकूँ ॥ ९७॥ 
मेरोः समुद्रस्य च सर्वयत्नेः 
खंख्योपलछानामुदकस्य॒बापि। 
शकक्‍यं बकक्‍तुं नेद गक्काजलानां 
ग्रुणाख्यानं परिमातुं तयैव ॥ ९८॥ 
कदाचित्‌ खब प्रकारके यक्ष करनेसे मेरू गिरिके प्रस्तर- 
कर्णों और समुद्रके जलविम्दुओकी गणना की जा सके; परंतु 
यहाँ गड्जाजलके गुणोंका वर्णन तथा गणना करना कदापि 
सम्भव नहीं है॥ ९८॥ 











दालधर्मप् ] सप्तविशोउष्यायः दुष७१ 
तस्मादेतान परया अद्धयोक्तान्‌ औष्मजी कहते हैं--सुषिष्ठिर ! वह उत्तम बुद्धिवाला 
शुणान खबान जाइ्ृवीयान सदैव । परम तेजस्वी सिद्ध शिलोम्छइृत्तिद्वारा जीविका चलानेवाले 


अवेद्‌ बाचा मनसा कर्मणा च 
अफ्त्या युक्त भ्रद्यया भ्दघानः॥ ९९ ॥ 
अतः मैंने बढ़ी अद्धाके खाथ जो ये गज्जञाजीके गुण 
बताये हैं, उन सबपर विश्वास करके मन) वाणी/ क्रिया3 भक्ति 
और भड्धाके साथ आप सदा दी उनकी आराधना करें ॥९९॥ 
छोकानिमांखरीन यशसता वितत्य 
सिद्धि प्राष्य मद्दर्ती तां दुरापाम्‌। 
गज्लाकृतानचिरेणेव लोकान 
पथेएमिष्टान विदरिष्यसि त्वम्‌ ॥१००॥ 
इससे आप परम दुर्लभ उत्तम छिद्धि प्रात्त करे इन 
तीनों छोकोर्में अपने यशका विस्तार करते हुए शीघ्र ही गज्ना- 
जीड़ी सेवासे प्रात हुए अभीषट छोकोमें इच्छानुसार विचरेंगे ॥| 
तब मम स्व गुणमहाजुभावा 
जुषतु मतिं सतत खधघर्मयुक्तैः । 
अभिमतजनवत्सला दि गल्ला 
जगति युनक्ति सुखैश्य भक्तिमन्‍तम्‌ ॥ 
मदान्‌ प्रभावशाली भगवती भागीरथी आपकी और मेरी 
बुद्धिको सदा ख्धर्मानुकूल गुण;ंलि युक्त करें । भीगज्ञाजी बड़ी 
भक्तवत्सला हैं । वे &ंसारमें अपने भक्तोंको सुस्ती 
बनाती हैं ॥ १०१॥ 
भीष्म उवाक्त 
परममतिगुंणानशेषा- 
डिशिलरतये जिपथाजुयोगरूपान्‌ । 
बहुविधमनुशास्थ तथ्यरूपान 


श्ति 


उस ब्राक्षणले ज्रिपथगा गन्ञाजीके उपयुक्त सभी यथार्थ गुणों- 
का नाना प्रकारसे वर्णन करके आकाशरमे प्रविष्ट दो गया ॥ १०२॥ 


शिलवृत्तिस्तु सिद्धस्थ वाक्यैः सम्बोधितस्तदा। 
गल्ञामुपास्य विधिवत्‌ सिद्धि प्राप खुदुलभाम॥१०३॥ 
बढ शिलोज्छ इत्तिवाज्ा ब्राह्मण सिद्धके उपदेशसे गन्ा- 
जीके माद्वात्म्मको जानकर उनकी विधिबत्‌ उपासना करके 
परम दुलंभ सिद्धिको प्रात हुआ॥ १०३॥ 
तथा त्वमपि कौम्तेय भकत्या परमवा युतः। 
गक्लामभ्येद्दि सतत॑ प्राप्स्यले सिद्धिमुत्तमाम्‌ ॥१०७॥ 
कुम्तीनन्दन ! इसी प्रकार तुम भी पराभक्तिके साथ सदा 
गल्जाजीकी उपासना करो । इससे तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त 
होगी ॥ १०४॥ 
वेशम्पायन उकाक्ष 
श्रुत्वेतिद्दासं भीष्मोक्त गज्लायाः स्तवसंयुतम्‌ । 
युधिष्ठिरः परां प्रीतिमगच्छद्‌ भ्रातृभिः खह्द ॥१०५॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! भीष्मजीके 
द्वारा के हुए औगज्ञाजीकी स्वुतिसे युक्त इस इतिदासको 
खुनकर भाइयॉसदित राजा युषिष्िकों बड़ी प्रसन्नता 
हुई ॥ १०५॥ 


इतिद्दासमिमं पुण्य श्टणुयाद्‌ू यः पठेत वा । 
गक्लायाः स्तवसंयुक्तं स मुच्येत्‌ सर्वकिल्वियैः ॥१०६॥ 
जो गद्लाजीके स्तबनसे युक्त इस पवित्र इसिदासका अवण 


गगनतलं धुतिमान्‌ विवेश सिद्ध: ॥१०२॥ अथवा पाठ करेगा; वह समस्त पावौसे मुक्त दो जायगा ॥ १०६॥ 
इति श्रीमद्ाभारते अजुशासनपर्वणि दानघम्मेपर्वंणि गकमसादासम्थकपने पदविशोडप्यायः ॥ २६ ॥ 
एस प्रकार श्रीमद्ानारत अनु शालनपरके अन्तमंत दालध्मंदर्देमे गह्तजीके मदुप्त्पका दर्णनविदयक 
छम्बीहवों अध्याय पूरा हुआ ॥ २६ ॥ 
९ दाक्षिणाल्य अधिक पाठका १ छोक मिलाकर कुछ ३०७ हछोक हैं ) 


--+०२७९७००-- 
सप्तविशो<्ष्यायः 
जाक्षणल्वके लिये तपस्या करनेवाले मतड्गकी इन्द्रसे बातचीत 
युधिष्ठि' उकाक्त युधिप्ठिरने पूछा--घर्मात्माऑमें श्रेष्ठ नरेश्वर | आप 
अज्ाश्रुताम्यां बूच्तेन शीलेन च यथा भवान्‌। बुद्धि, विद्या खदाचार/ शील और विभिन्न प्रकारके सम्पूर्ण 
शुणैद्ध सर्वेवेयला च समन्वितः॥ १ ॥ रुद्ुणोंले सम्पन्न हैं । आपकी अवस्था भी खबसे बड़ी है। 
भवान्‌ विशिष्टो बुद्धथा च प्रशया तपसा तथा। आप बुद्धि) प्रश' और तपस्यासे विशिष्ट हैं; अतः मैं आपसे 
तस्मादू भवन्‍्त पृच्छामि धर्म धमेश्वतां वर। घर्मकी बात पूछता हूँ । लंखारमें आपके सिवा दूसरा कोई 
नान्यस्त्वदुन्यो लोकेयु प्रष्टव्योउस्ति नराधिप ॥ २ ॥ ऐसा नहीं है; जिहसे सब प्रकारके प्रश्न पूछे जा सके ॥१-२॥ 


५५७२ 


ओमद्वाभारते 


[ अज्॒शासंनपर्वणि 








क्षत्रियो यदि वा बैद्यः शूद्रो वा राजसत्तम । 
आह्मप्य॑ प्राप्लुयाद्‌ येन तस्मे व्याख्यातुमर्खि॥ हे ॥ 
रपश्रेष्ठ | यदि क्षत्रिय) वैश्य अथवा शूद्र ब्रा्मणत्व 
प्राप्त करना चाहे तो वद किस उपायसे उसे था सकता है ! 
यह मुझे बताइये ॥ ३॥ 
तपसा वा खुमहता कर्मणा वा श्रुतेन वा। 
ब्राह्मण्यमथ चेदिच्छेत्‌ तन्‍्मे ब्रृद्दि पितामह ॥ ७ ॥ 
पितामइ ] यदि कोई ब्राक्मणत्व पानेकी इच्छा करे तो 
बह उसे तपस्या मद्ान्‌ कर्म अथवा वेदोंके स्वाध्याय आदि 
किस उपायसे प्राप्त कर सकता है ! ॥ ४॥ 
भीष्म उकाक् 
बआह्मण्यं तात दुष्प्राप्यं बे: क्षआदिभिखिमिः । 
परं हि सर्बभूतानां स्थानमेतद्‌ युधिष्ठिर ॥ ५ ॥ 
भष्मजीने कद्दा--तात युचिप्विर ! क्षत्रिय आदि तीन 
बर्णोंके छिये ब्राह्मणत्व प्रास्त करना अत्यन्त कटिन है क्योंकि 
यह समस्त प्राणियोंके लिये सर्वोत्तम स्थान है ॥ ५ ॥ 
बह्ीस्तु संसरन योनीजोयमानः पुनः पुनः । 
पयोये तात करंश्चिद्‌ ब्राह्मणो नाम जायते ॥ ६ ॥ 
तात ! बहुत-खी योनियो्मे बारंवार जन्म छेते-लेते कमी 
किसी समय संसारी जीव ब्राह्मणकी योनिमें जन्म लेता दै॥६॥ 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास॑  पुरातनम्‌ । 
मतक्स्य च॒ खंबादं गदंभ्याश्व युधिष्ठिर॥ ७ ॥ 
युधिक्चिर ! इस विपयममें जानकार मतुष्य मतज्ञ और 
गर्दभीके संबादरूप इस प्राचीन इतिद्वासका उदादरण दिया 
करते हैं॥ ७॥ 
द्विजातेः कस्पचित्‌ तात तुल्यवर्णः सतस्त्वभूत्‌ । 
मतक्ो नाम नाज्ना बै सर्चः समुदितो गुणैः ॥ ८ ॥ 
तात ! पूर्वकालमें किसी आक्षणके एक मतज्ञ नामक पुत्र 
हुआ; जो ( अस्य वर्णके पुरुपसे उत्पन्न दोनेपर मी ब्राक्मणो- 
चित्त ह॑स्कारोंके प्रभावछे ) उनके समान वर्णका द्वी समझा 
जाता था) बढ समस्त सद्ुणोलि सम्पन्न था॥ ८॥ 
खत यशकारः कौम्तेय पिजोत्सप्ः परंतप। 
प्रायाद्‌ गर्दभयुक्तेन स्थेनाप्याशुगामिना ॥ ९ ॥ 
शश्रुओंको कषताप देनेवाले कुल्तीकुमार ! एक दिन अपने 
पिताके भेजनेपर मतज्ञ किसी यजमानका यज्ञ करानेके लिये 
गर्धोंसे जुते हुए शीघ्रमामी रथपर वैठकर चला ॥ ९ ॥ 
खत बाल गर्दभं राजन वहनन्तं मातुरन्तिके। 
निरबिध्यत्‌ प्रतोदेन लाखिकायां पुनः पुनः ॥ १०॥ 
राजन ! रथका बोल ढोते हुए एक छोटी अवस्थाके गधेकों 
डसकी माताके निकट दी मतज्ञने थारंवार चाबुकसे मारकर 
डखकी नाकमें घाव कर दिव्व ॥ १० ॥ 


तत्न तीं वर्ण दष्ट्ठा गदंभी पुञ्रणद्धिनी। 
डबाच मा शुचः पुत्र चाण्डालस्त्वघितिष्ठति ॥ ११॥ 
पुत्रका भला आाइनेवाली गघी उस गधेकी नाकमें दुस्सह 
घाव हुआ देख उसे समझाती हुई बोली--'बेटा ! शोक न 
करो । तुम्हारे ऊपर ब्राह्मण नहीं। चाण्डाल सवार है ॥११॥ 
साह्मणे दारुणं नास्ति मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। 
आचार्यः सर्वभूतानां शास्ता कि प्रहरिष्यति ॥ १२॥ 
“आ्ह्मणमें इतनी क्रूरता नहीं होती | ब्राह्मण खबके प्रति 
मैत्रीमाव रखनेवाल्या बताया जाता है। जो समस्त प्राणियोंको 
उपदेश देनेवाला आचार्य है; वह कैसे किलीपर प्रह्मर 
करेगा ! ॥ १२॥ 
अय॑ तु पापप्रकृतिवाले न कुरुते दयाम्‌। 
ख्वयोनि मानयत्येष भावों भाव॑ नियच्छति ॥ १३॥ 
“यदद स्वभावसे ही पापात्मा है; इसीलिये दूसरेके बच्चे- 
पर दया नहीं करता है। यद अपने इस कुकृत्यद्वारा अपनी 
चाण्डाल योनिका ही सम्मान बढ़ा रह्दा है। जातिगत स्वभाव 
ही मनोभावपर नियन्त्रण करता है? ॥ १३॥ 
पतच्छुत्वा मतज़स्तु दारुणं रासभीवचः। 
रथात्‌ तूर्ण रासभीं प्रत्यभाषत ॥ १४॥ 
गधीका यद दारुण वचन सुनकर मतज्ञ त॒रंत रथसे उतर 
पढ़ा और गधीसे इस प्रकार बोला--॥ १४॥ 
जूदहि रासभि कल्याणि माता मे येन दूषिता। 
कर्थ मां वेत्सि चण्डालं क्षिप्रं रासभि शंस मे ॥ १५॥ 
“कल्याणमयी गर्दभी | बता/ मेरी माता किससे कलक्वित 
हुई है ! द्‌ मुझे चाण्डाल कैसे समझती है ! शीघ्र मुझसे सारी 
बात बता ॥ १९॥ 
कर्थ मां बेत्सि चण्डालं ग्राह्मण्यं येन नहयते। 
तस्वेनैतन्मद्याप्रशे. बृहि.. सर्वमशेषतः ॥ १६॥ 
धगघी | तुझे कैसे माद्म हुआ कि मैं चाण्डाल हूँ ! 
किस कर्मसे मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हुआ है ! तू बड़ी समझदार 
है; अतः ये खारी बातें मुसे ठीक-ठीक बता? ॥ १६ ॥ 
यर्दभ्युवाकष 
आह्मण्यां बूपलेन त्वं मत्तायां नापितेन ह। 
जातस्त्वमसि चाण्डालो ब्राह्मण्यं तेन तेउनशत्‌ ॥१७॥ 
गदद्दी बोली--मतज्ञ ! तू यौवनके मदसे मतवाली 
हुईं एक ब्राह्मणीके पेटसे धूद्रजातीय नाईद्वारा पैदा किया 
गया» इसीलिये त्‌ चाण्डाल है और तेरी माताके इसी व्यमि- 
चार कर्मसे तेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया है ॥ १७॥ 
एवमुक्तो मतह्नस्तु श्रतिप्रायाद्‌ गृह प्रति । 
तमागतमभिग्रेज्य पिता वाक्यमथात्रबीत्‌ ॥ १८॥ 
गददीके ऐसा कइनेपर मतज़ फ़िर अपने घरकों लौट 


दानघमप्व ] 


अष्टाविशो उध्यायः 


प५७रे 








गया। उसे लौटकर आया देख पिताने इस प्रकार कद्ा--॥ १८॥ 

मया त्वं यक्षसंसिद्धों नियुक्तो गुरुकर्मणि। 

कस्मात्‌ प्रतिनिवृत्तो 5सि कश्चिज्न कुशल तव ॥ १९ ॥ 
“बेटा | मैंने तो वुम्हें यश्ञ करानेके भारी कार्यंपर छगा 

रखा था फिर तुम लोट कैसे आये १ तुम कुशलखे तो 

हो न !?॥ १९॥ 

मतज्ञ' उवाक् 

अन्त्ययोनिरयोनियां कं स कुशली भवेत्‌ । 

कुशल तु कुतस्तस्य यस्येयं जननी पितः ॥ २०॥ 
मतझने कदा--पिताजी | जो चाण्डाल योनिमें उत्पन्न 

हुआ है अथवा उससे भी नीच योनिमें पैदा हुआ दे। वह 

कैसे सकुशल रह शकता है । जिसे ऐसी माता मिली हो। उसे 

कहाँसे कुशल प्राप्त होगी ॥ २०॥ 

ब्राह्मण्यां बूषलाज्ञातं पितवेंद्यतीव माम्‌। 

अम्राजुषी गदभीयं तस्मात्‌ तप्स्थे तपो महत्‌ ॥ २१॥ 
पिताजी ! यद्द मानवेतर योनिमें उत्पन्न हुई गददी मुझे 

आ्ाक्मणीके गर्भसे धूद्धद्वारा पैदा हुआ बता रही है। इसलिये 

अब मैं महान्‌ तपमें छग जाऊँगा ॥ २१॥ 

एबमुक्त्वा स॒ पितरं प्रतस्थे कृतनिम्धयः। 

ततो गत्वा महारण्यमतपत्‌ खुमहत्‌ तपः॥ २२॥ 
पितासे ऐसा कददकर मतज्ञ तपस्याके लिये हद निश्रय 

करके घरसे निकल पढ़ा और एक महान्‌ बनमें जाकर वहाँ 

बड़ी मारी तपस्या करने छगा ॥ २२॥ 

ततः स्र॒ तापयामास॒ विदुधांस्तपसान्वितः। 

मतज्ञः खुखसम्पेप्छुः स्थानं खुचरितादपि ॥ २३ ॥ 
तपस्थामें ठंछग्न दो मतज्ञने देवताओंकों संत्स कर 

दिया। बह भलीभाति तपस्या करके सुखसे दी ब्राह्मणत्वरूपी 

अभीषैट स्थानको प्राप्त करना चाहता था ॥ १३॥ 

त॑ तथा तपसा युक्तमु॒वाच दरिवाहनः। 

मतक्ष तप्स्यसे कि त्वं भोगाजुत्खज्य माजुषान्‌ ॥ २७॥ 
उसे इस प्रकार तपस्थामें संलूम्न देख इन्द्रने कह्दा-- 

+मतज्ञ | तुम क्‍यों मानवीय भोगोंका परित्याग करके तपस्या 

कर रहे हो !॥ २४॥ 

चर ददामि ते हन्त बृणीष्व त्वं यदिच्छसि । 


अद्याष्यवाष्यं ह॒दि ते सर्वे तदू बृहि माचिरम॥ २५ ॥ 
मैं तुम्हें बर देता हूँ। तुम जो चाइते हो) उसे प्रसननता- 
पूबंक मोँग छो । तुम्दारे दृदयमें जो कुछ पानेकी अमिलापा 
हो; वह खूब शीघ्र बताओ! ॥ २५॥ 
मतझ्ञ उव्ाच 
आह्मण्यं कामयानो5हमिद्मारब्धवांस्तपः । 
गच्छेयं तद्वाप्येह वर पष बृतो मया॥२६॥ 
मतझने कद्दा--मैंने ब्राद्मणत्व प्राप्त करनेकी इच्छासे 
यह तपस्या प्रारम्भ की है । उसे था करके ही यहाँसे जाऊँ। मैं 
यही बर चाहता हूँ ॥ २६॥ 
भीष्म उवाक 
पतच्छुत्वा तु बचन॑ तमुवाच पुरंदरः। 
मतझ् दुलेभमिदं विप्रत्वं प्रार्थ्ते त्वया॥२७॥ 
ओऔष्मजी कहते हैं--भारत ! मतज्ञकी यद बात सुन- 
कर इन्द्रदेवने कह्दा--'मतज्न ! तुम जो ब्राहाणत्व मोंग रहे दो। 
यह तुम्दारे लिये दुर्लभ है ॥ २७॥ 
श्राह्मण्यं. प्रार्थयानस्त्वमप्राप्यमकृतात्मभिः । 
विनशिष्यसि दुबुंद्धे तदुपारम माचिरम्‌॥२८॥ 
“जिनका अम्तःकरण शुद्ध नहीं है अथवा जो पुण्यात्मा 
नहीं हैं, उनके लिये ब्रा्मणत्वकी प्राप्ति असम्भव है। बुबुंडे | 
तुम ब्राक्मणत्व माँगते-मागते मर जाओगे तो भी वह नहीं 
मिलेगा। अतः इस दुराग्रदले जितना शीघ्र सम्भव दो निशृत्त 
हो जाओ ॥ २८॥ 
श्रेष्ठतां सर्वभूतेष॒ तपो5र्थ नातिबतंते । 
तद्यं प्रार्थथानस्त्वमचिराद्‌ विनशिष्यसि ॥ २०॥ 
,हम्पू्ण भूतोमे भ्रेषठता दी ब्रा्मणत्व है और यही तुम्हारा 
अभी प्रयोजन दै। परंतु यद तप उकष प्रयोजनको सिद्ध नहीं 
कर सकता; अतः इस श्रेष्ठ पदकी अभिलाषा रखते हुए तुम 
शीघ्र दी नष्ट हो जाओगे ॥ २९॥ 
देवतासुरमत्येघु यत्‌ पवित्र परं स्खृतम्‌। 
्वण्ड। जातेन न तत्‌ प्राप्यं कंचन ॥ ३० ॥ 
देवताओं» अखुरों और मनुष्योमें भी जो परम पवित्र माना 
गया है, उस ब्राह्मणत्वकों चाण्डालयोनिमें उत्पन्न हुआ 
मनुष्य किसी तरद नहीं पा सकता! ॥ ३०॥ 


इति श्रीमद्दाभारते अजुशासनपर्वंमि दानध्मपर्वणि इस्द्रमतक़संवादे सपसर्विशो्यायः ॥ २७ ७ 
एस प्रकार औमदामरत अनुशासनपरेके अन्तर दासघरमपरेंमे इम्र और मतझका संबादरिषयक सत्ताईसकों अध्याय पूरा हुआ॥ २७॥ 





अष्टविंशोध्ध्यायः 
जाक्षणल्॒ प्राप्त करनेका आग्रद छोड़कर दूसरा वर माँगनेके लिये इन्द्रका मतज्लको समझाना 


भीष्म उवाक्त 
एबसुक्तो मतकृस्तु संशितात्मा यतबतः। 


अतिष्ठदेकपादेन._ बषोणां. शतमच्युतः ॥ १॥ 
ओऔष्मजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! इन्द्रके ऐसा कहनेपर 


५५७छ 
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मतज्ञका मन और भी दृढ़ हो गया । बह संयमपूर्वक उत्तम 

मतका पालन करने लगा । अपने यैयंसे च्युत न होनेबाला 

मतज्ञ सौ वर्षोतक एक वैरसे खड़ा रहा ॥ १॥ 

तमुबाच ततः शक्रः पुनरेव महायशाः। 

आह्मण्यं दुलेम॑ तात प्रार्थथानो न रप्स्यसे ॥ २ ॥ 
तय महायशस्वी इन्द्रने पुनः आकर उससे कद्टा-ध्तात ! 

ज्राह्मणत्व दुर्लभ है | उसे मॉगनेपर भी पा न 

सकोगे ॥ २॥ 

मतझ परम स्थान प्रारथथन विनशिष्यसि । 

मा कृथाः साहख॑ पुत्र नैष धर्मपथस्तव ॥ ३ ॥ 
“मतज्ञ | तुम इस उत्तम स्थानको माँगते-माँगते मर 

जाओगे । बेटा ! दुःखाहस न करो | तुम्दारे लिये यह घर्मका 

मार्ग नहीं है॥ ३॥ 

न हि शफ्यं त्वया प्राप्तुं आह्मण्यमिद्द दुर्मते। 

अप्राय्यं प्रार्थयानो हि नचिरादू विनशिष्यसि ॥ ४॥ 
“दुर्मते | तुम इस जीवनमें ब्राक्मणत्व नहीं पा सकते । 

डख अप्राष्य बस्तुके लिये प्रार्थना करते-करते शीघ्र ही कालके 

गाल्मों चले जाओगे ॥ ४ ॥ 

मतक़॒ परम स्थान वाय॑माणो5सकृन्मया। 

चिकीष॑स्थेब तपसा सर्वथा न भविष्यसि ॥ ५ ॥ 
“मतज्ञ ! मैं तुम्हें बार-बार मना करता हूँ तो भी उस 

उत्कृष्ट स्थानकों तुम तपस्थाद्वारा प्राप्त करनेकी अमिलाषा 

करते ह्वी जाते हो । ऐसा करनेसे सर्वथा तुम्हारी सत्ता 

मिट जायगी ॥ ५॥ 

तिर्य॑ग्योनिगतः सर्ो माजुष्यं यदि गउछति। 

खत जायते पुल्कसों वा चण्डालो बाप्यसंशयः ॥ ६ ॥ 
धश्भु-पक्षीकी योनिमें पड़े हुए सभी प्राणी यदि कभी 

मलुष्ययोनिमें जाते हैं तो पदले पुस्कल या चाण्डालके रूपमें 

जन्म छेते हैं-इसमें संशय नहीं है ॥ ६ ॥ 

पुल्कसः पापयोनिवां यः कश्चिदिद छक्ष्यते। 

स्त॒तस्पामेव खुचिरं मतहकृू परिवर्तते ॥ ७ ॥ 
“मतज्ञ ! पुल्‍्कस या जो कोई मी परापयोनि पुरुष यहाँ 

दिखायी देता दै, वद्व सुदीर्धकाकतक अपनी उसी योनिमें 

चक्कर लगाता रहता है ॥ ७॥ 

ततो दशइशते काले लभते शुद्भतामपि। 

शुद्धयोनावपि ततो बहुशः परिबर्तते ॥ < ॥ 
#तदनन्तर एक हजार वर्ष बीतनेपर वह चाण्डाल या 

पुल्कस शूद्ध योनिर्में जन्म लेता है और उसमें भी अनेक 

जर्मोंतक चक्कर छगागा रहता है ॥ ८ ॥ 


लतर्ख्रिशहणे काले ऊभते वैश्यतामपि। 
चैशयतायां चिरं कार्ल तज्ैब परिवतंते ॥ ९ ॥ 
“तत्पश्वात्‌ तीख गुना समय बीतनेपर वह वैश्ययोनिमें 
आता है और चिरकाछतक उसीमें चफ़र काटता रहता 
है॥९॥ 
ततः षष्टिगुणे काले राजन्थो नाम जायते। 
ततः षष्टिगुणे काले लभते ब्रह्मवन्धुताम्‌ ॥ १०॥ 
“इसके बाद साठगुना समय बीतनेपर वह क्षत्रियकी 
योनि जन्म छेता है। फिर उससे भी साठगुना समय बीतने- 
पर बह गिरे हुए ब्राह्मणके घरमें जन्म लेता है ॥ १०॥ 
बह्मवन्धुश्चिरं काल॑_ ततस्तु॒परिबतेते । 
ततस्तु द्विशते काले लभते काण्डपृष्ठताम्‌ ॥११॥ 
“दीर्घकाछतक ब्राह्मणाघम रहकर जब उसकी अबस्था 
परिवर्तित होती है; तब वइ अख्-शख्त्रोंसे जीविका चलानेवाले 
जआाक्षणके यहाँ जन्म छेता है॥ ११॥ 
काण्डपृष्ठिश्थिरं काल तज्ैब  परिवर्तते । 
ततस्तु जिशते काले छभते जपतामपि ॥ १२॥ 
“कर चिरकाछ॒तक वह उसी योनिमें पढ़ा रहता है। 
तदनन्तर तीन सौ वर्षका समय व्यतीत द्वोनेपर वह गायत्री 
मात्रका जप करनेवाले ब्राह्मणके यहाँ जन्म लेता है॥ १२॥ 
त॑ च श्राष्य चिरं काल तज्ैब परिवतेते। 
ततश्चतुःशते काले श्रोत्रियों नाम जायते। 
ओरोजियत्वे चिरं काल तज्जैब परियर्तते ॥ १३॥ 
“उस जन्मकों पाकर बद चिरकालतक उसी योनि 
जन्मता-मरता रहता है । फिर चार सौ वर्षोका समय व्यतीत 
होनेपर वह ओजिय ८ वेदवेत्ता ) ब्राक्षणके कुलमें जन्म लेता 
है और उसी कुलमें चिरकाछतक उसका आवागमन होता 
रहता है ॥ १३॥ 
तदेव॑ शोकदर्षों तु कामद्ेषों च॒ पुञ्र॒क। 
अतिमानातिवादौ च॒ भ्रविशेते द्विजाधमम्‌॥ १७॥ 
“बेटा | इस प्रकार शोक-दर्ष) राग-देेष, अतिमान और 
अतिवाद आदि दोषोंका अधम द्विजके भीतर प्रवेश होता 
है॥ ह४॥ 


वांश्वेज्जयति शत्रून्‌ स॒ तदा प्राप्नोति सद्धतिम्‌ । 

अथ ते यै जयन्त्येन॑ तालाप्रादिव पात्यते ॥ १५॥ 
“यदि बह इन शब्रुओंको जीत लेता है तो सद्गतिकों प्रास 

होता है और यदि वे शत्रु ही उसे जीत लेते हैं तो ताढ़के 

बक्षके ऊपरसे गिरनेवाले फलकी भाँति वह नीचे गिरा दिया 

जाता है ॥ १९॥ 


मतकः सम्परधायैंव॑ यद॒दं_त्वामयूजुदम्‌ । 


दानधममंप्व ] 


दकोनत्रिशोउष्यायः 


पुष्प 











श्रृणीष्व काममन्य त्वं आह्मण्यं हि खुदुलभम्‌ ॥ १६॥ 
“मतज्न ! यही सोचकर मैंने तुमसे कद्दा था कि तुम कोई 


दूसरी अभी बस्दु मोग लो; क्योंकि ब्राक्णत्व अत्यन्त 
डु॑म है? ॥ १६॥ 


इति भ्रीमद्वाभारते अलुशासनपर्रणि दानघ्मंपर्वणि इस्द्रमतक़्खंबादे अछार्विशोअ्प्यायः ॥ २८ ॥ 


इस प्रचार श्रीमद्यामारत अनुशासनपरेके अत्तगेत दानघमंपदेमे इन्द्र और मतड्का संवादबिवयक 
अद्भु इसरो अध्याय पूरा हुआ ॥ २८ ह 





एकोनत्रिंशोथ्ष्यायः 
मतझृकी तपस्या और इन्द्रका उसे वरदान देना 


भीष्म उकाक्ष 
एबमुक्तो मतझ़सस्‍्तु खंशितात्मा यतब्रतः। 
सहस्थलमेकपादेन ततो ध्याने व्यतिष्ठत॥ १॥ 
भऔीष्मजी कहते हैं-- युधिष्ठिर ! इन्द्रके पेसा कदनेपर 
मतक्ञ अपने मनको और भी दृढ़ और शंयमशील बनाकर एक 
इजार वर्षोतक एक पैरसे ध्यान लगाये खड़ा रहा ॥ १ ॥ 
त॑ सहस्तावरे काले शाक्रो द्रष्ड्रमुपागमत्‌ । 
तदेव च पुनर्वोक्यमुबाच बलकबृत्रहा ॥ २ ॥ 
जब एक जार बर्ष पूरे दोनेमें कुछ दी बाकी था; उस 
समय बल और बृत्रासुरके शत्रु देवराज इन्द्र फिर मतज्नकों 
देखनेके छिये आये और पुनः उससे उन्होंने पहलेकी कद्दी 
हुईं बात दी दुइरायी ॥ २॥ 
मतक्ञ उवाक्त 
हवं बर्षलदस््रं वै अह्मचारी समाहितः। 
अतिष्ठमेकपादेन ग्राह्मण्य॑ प्राप्तुयां कथम्‌ ॥ हे ॥ 
मसतकूने कह्दा--देवराज ! मैंने ब्रक्मचर्य-पालनपूर्वक 
एकाग्रचित्त हो एक हजार बर्षोतक एक पैरसे खड़ा होकर 
तप किया है। फिर मुझे ब्राह्मणत्व कैसे नहीं प्राल दो सकता !॥ 
शक्कर उबाच 
अण्डालयोनौ जातेन नावाप्य॑ वै कथंचन । 
अन्य काम बुणीष्व त्वं मा बुथा ते उस्त्वयं भ्रमः॥ ४ ॥ 
इन्द्रने कदहा--मतज्ञ ! चाण्डालकी योनिमें जन्म लेने- 
बालेकों किसी तरह ब्राह्मणत्व नदी मिल सकता; इसलिये तुम 
दूसरी कोई अभीष्ट वस्तु माँग छो । जिससे तुम्हारा यह 
परिश्रम व्यर्थ न जाय ॥ ४ ॥ 
एबमुक्तो मतक़स्तु भ्रृश्ं शोकपरायणः। 
अध्यतिष्ठद्‌ गयां गत्वा सो 5 गुष्ठेन शर्त समाः ॥ ५ ॥ 
उनके ऐसा कइनेपर मतज्ञ अत्यन्त शोकमग्न हो गयामें 
जाकर अंगूठेके वलपर सौ वर्षोतक खड़ा रद्दा ॥ ५ ॥ 
छद॒वंर्ह बदन योग कछुशों घमनिसंततः । 


ल्वगस्थिभूतो घर्मात्मा स पपातेति नः श्रुतम्‌ ॥ ६ ॥ 

उसने दुर्धर योगका अनुष्ठान किया । उसका सारा 
शरीर अत्यन्त दुर्बछ दो गया | नस नाड़ियाँ उघड़ आयीं। 
धर्मात्मा मतब्ञका शरीर चमड़ेसे ढकी हुई इड्डियोंका ढाँचा- 
मात्र रद गया । उस अबस्थार्मे अपनेकों न सैंभाल सकनेके 
कारण बह गिर पड़ा) यह बात इमारे सुननेमें आयी है ॥९॥ 
त॑ पतन्तमभिद्गुत्य परिअग्राह बासबः। 
बराणामीश्वरो दाता खर्वभूतदिते रतः॥ ७ ॥ 

उसे गिरते देख सम्पूर्ण भूतोंके ह्ितमें तत्पर रइनेवाले 
बर देनेमें समर्थ इन्द्रने दौढ़कर पकड़ लिया ॥ ७॥ 

शक उवाक् 

मतक्ः आाझ्णत्व॑ ते विरुद्धमिद्द रइयते। 
ब्रह्मण्यं दुर्लभभतरं खंबूत परिपन्थिन्रिः ॥ ८ ॥ 

इन्द्रने कहा--मतज्ञ ! इस जस्ममें तुम्हारे लिये 
ब्राक्मणत्वकी प्राप्ति असम्भव दिखायी देती है । ब्राह्मणत्व 
अल्यन्‍्त दुर्लभ है; खाथ ही बह काम-क्रोध आदि छटेरोंसे 
घिरा हुआ है ॥ ८॥ 
पूजयन खुजमाप्नोति दुःखमाप्नोत्यपूजयन । 
आह्यणः सर्वभूतानां योगक्षेमसमर्पिता ॥ ९ ॥ 

जो ब्राह्मणका आदर करता है; बह सुख पाता है और 
जो अनादर करता है; बह दुःख पाता है । ब्राक्षण समस्त 
श्राणियोंको योगक्षेमकी प्राप्ति करानेवाला है ॥ ९॥ 
आह्यणेम्यो5नुठ॒प्यन्ते पितरों देवतास्तथा। 
बआक्षणः सर्वभूतानां मतज्ञ पर उच्यते॥ १० ॥ 

मतज्ञ ! ब्राक्मणोंके दृष्त ढोनेसे ही देवता और पितर भी 
दृत ढ्ोते हैं। ्राक्षणकों समस्त प्राणियोमें सर्वश्रेष्ठ कद्दा जाता है ॥ 
ब्ाह्मणः कुरुते तद्धि यथा यद्‌ यच्य वाहछति । 
बढ़ीस्तु संविशन योनीजोयमानः पुनः पुनः ॥ ११॥ 
योये तात कर्सिमश्विद्‌ ध्राह्मण्यमिद् विन्दति । 

जआक्षण जो-जो जिस प्रकार करना चाद्वता है? अपने तपके 


५७६ 


ओमहंभारते 


[ अड्॒शासन' 








प्रभावसे वैसा ही रर सकता है । तात | जीब इस जगत्‌के 
भीतर अनेक योनियॉमें भ्रमण करता हुआ बारंबार जन्म छेता 
है । इसी तरद जन्म छेते-छेते कभी किसी समयमें बढ 
जआह्मणत्वको प्रा कर छेता है ॥ ११३६ ॥ 
तदुत्खज्येद्द दुष्प्रापं ब्राह्मण्यमकृतात्मभिः ॥ १२॥ 
अन्य॑ बरं वृणीष्व त्वं दुर्लभो5यं द्वि ते वरः। 

अतः जिनका मन अपने वशरम्मे नहीं दे! ऐसे लोगेकि 
लिये सर्वथा दुष्प्रा्य ब्राह्मणत्वकों पानेका आग्रद छोड़कर 
बम कोई दूसरा द्वी वर माँगो । यद वर तो तुम्दारे लिये 
दुर्लभ ह्वी है॥ १२३॥ 

मतज्ञ जवाक् 

कि मां तुदसि दुःखातें र॒तं मारयसे च माम्‌॥ १३ ॥ 
त्वां तु शोचामि यो लब्ध्वा ब्राह्मण्यं न बुभूबसे । 

मतझ़ने कदा--देवराज ! मैं तो यों दी दुःखसे आतुर 
हो रहा हूँ; फिर तुम भी क्यों मुझे पीढ़ा दे रहे हो ! मुझ्त मरे 
हुएको क्यों मारते दो ! मैं तो ठुग्दारे लिये शोक करता हूँ? 
जो जन्मले ही ब्राह्मणत्वकों पाकर भी तुम उसे अपना नहीं 
रहे हो ॥ १३३ ॥ 
आह्मण्यं यदि दुष्परापं ज्रिभिवेणैं: शतकतो ॥ १७४ ॥ 
खुद॒लभ॑ सदावाप्य नाजुतिष्ठन्ति मानवाः। 

शतक़तों | यदि क्षत्रिय आदि तीन वर्णोके लिये 
ब्राह्मणत्व दुर्लभ है तो उस परम दुर्लम ब्राह्मणत्वको पाकर 
मी मनुष्य ब्राक्मणोचित शम-दमका अनुष्ठान नहीं करते हैं । 
यह कितने दुःखकी वात है !॥ १४३ ॥ 
यः पापेभ्यः पापतमस्तेषामधम एवं सः॥ १५॥ 
ब्रह्मण्यं यो न जानीते धन रूब्ध्बेब दुर्लभम्‌ । 

बह पापियोंसे भी अदूकर अल्यन्त थापी और उनमें भी 
अधम ही दै? जो दुर्लभ घनकी भाँति ब्राह्मणत्वको पाकर भी 
उशके मदस्वको नहीं समझता दे ॥ १५३ ॥ 
दुष्प्रापं खल्ु बिश्॒त्व॑ प्राप्त दुरलुपातनम्‌ ॥ २६॥ 
मानवाः। 





पहले तो ब्राह्मणत्वका 
बह प्राप्त द्वो जाय तो उसका पाछन करना और भी कठिन 
दो जाता है; किंत॒ बहुत-से मतुभ्य इस दुर्लभ वस्तुकों पाकर 
मी तदनुकूल आचरण नहीं करते हैं ॥ १६३ ॥ 
एकारामों हा्द शक्र निद्धेन्द्दों निष्परिग्रहः॥ १७॥ 
अद्दिसादममास्थाय कर्थं नाहामि विप्रताम्‌। 

शक्र ! मैं एकान्तमें आनन्दपूर्वक रहता हूँ तथा इन्‍्दों 
और परिददँसे दूर हूँ। अदला और दमका पालन किया 
करता हूँ। ऐसी दशामे मैं ब्राह्मणत्व पाने योग्य क्यों नहीं हूँ १ ॥ 


दैवं तु कथमेतद्‌ वै यद्द माठदोषतः॥ १८॥ 
'एतामवस्थां सम्प्राप्तो धर्मश्ःः सन्‌ पुरंद्र। 

इ्‌रंदर ! मैं धर्मत होकर भी केवल माताके दोपले इस 
अबस्थामें आ पहुँचा हूँ । यह मेरा कैला दुर्भाग्य है !।१८३। 
जून॑ दैव॑ न शक्‍्यं हि पौरुषेणातिवर्तितुम ॥ १९॥ 
यदर्थे यत्नवानेब न लमे विप्रतां विभो। 

प्रमो | निश्चय डी पुरुषार्थके द्वारा दैवका उल्लह्न 
नहीं किया जा सकता; क्योंकि मैं जिठके लिये ऐसा प्रयत् 
शील हूँ; उ७ ब्राह्मणत्वको नहीं उपलब्ध कर पाता हूँ ॥ 
एबंगते तु धर्मश दातुमर्हसि मे वरम्‌ ॥ २०॥ 
यदि ते5दमलुप्राह्मः किंचिदू वा खुछुतं मम । 

धर्मशञ देवराज | यदि ऐश्ी अवस्थामँ मैं आपका कृपा- 
वात्र हूँ अथवा यदि मेरा कुछ भी पुण्य शेष हो तो आप मुझे 
बर प्रदान कीजिये ॥ २०३ ॥ 

वेशम्पायन उवाच 

बरृणीष्वेति तदा श्राद्द ततस्तं॑ बलबृतद्दा ॥ २१ ॥ 
चोदितस्तु महेन्द्रेण मतक्षः प्राश्नवीदिदम्‌। 

बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तब बल और 
जज्ञासुरको मारनेवाले इन्द्रने मतझ्से कह्टा-प्तुम मुझसे बर 
माँगो |? महेन्द्रसे प्रेरित होकर मतज्ञने इस प्रकार कद्दा-॥ २१३॥ 
यथा कामविद्दारी स्यां कामरूपी विहक्षमः ॥ २२॥ 
अह्लक्षजाविरोधेन पूजां च॒ प्राप्लुयामहम्‌। 
यथा ममाक्षया कीतिभ॑वेज्वापि पुरंदर ॥ २३ ॥ 
कर्तुमहंसि तदू देव शिरखा त्वां प्रसादये । 

“देव पुरंदर | आप ऐसी कृपा करें) जितसे मैं इच्छा- 
जुखार विचरनेवाल्य तथा अपनी इच्छाके अनुसार रूप धारण 
करनेवाला आकाशचारी देवता ढ्ोऊँ। आह्षण और क्षत्रियों- 
के विरोघसे रद्दित हो मैं सर्वत्र पूजा एवं सत्कार प्रात कहूँ 
तथा मेरी अक्षय कीर्तिका विस्तार हो । मैं आपके चरणॉमें 
मस्तक रखकर आपकी प्रसन्नता चाइता हूँ | आप मेरी इस 
प्रार्थनाकों सफल बनाइये? ॥ २२-२३३॥ 

झक उकाक्ष 
छन्‍्दोदेव इति ख्यातः स्त्रीणां पूज्यो भविष्यसि ॥ २७ ॥ 
कीतिश्व ते5तुला वत्स त्रिषु छोकेपु यास्यति | 

इन्द्रने कद्दा--वत्स ! तुम स््रियोंके पूजनीय होओगे । 
“छन्‍्दोदेव? के नामसे तुम्हारी ख्याति दोगी और तीनों छोकॉमें 
बुम्द्दारी अनुपम कीतिंका विस्तार होगा ॥ २४३ ॥ 
दब तस्मे बरं दस्वा वासबोडन्तरघीयत ॥ २५॥ 
श्राणांस्त्यक्त्वा मतज्लो 5पि सम्प्राप्तः स्थानमुत्तमम्‌ । 


वानघमंप् ] जिशोडध्यायः न] 














इस प्रकार उसे बर देकर इन्द्र वहीं अन्तर्थान हो गये। 
मतज्ञ भी अपने प्राणोंका परित्याग करके उत्तम स्थान ( बह्म- 
छोक ) को प्राप्त हुआ ॥ २९३ ॥ जैसा कि इन्द्रका कथन है; उसके अनुसार यह इस जीवनमें 
पएवमेतत्‌ परं स्थान ध्राह्मण्यं नाम भारत। दूसरे वर्णके छंशगोंके लिये दुर्लभ है ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अजुशासनपर्वंणि दानघ्मंपरवणि इस्द्रमतक़्ंबादे एकोनम्रिशोंउस्यायः ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत >नुशासनपर्दके अन्तर्भत दासप्मर्यमें इन्द्र और मतक॒का संयादविष्यक 
उन्तीकवों अध्याय पूरा हुआ ॥ २६ ॥ 


तद्च दुष्प्रापमिह वै महेन्द्रवचनं यथा ॥ २६ ॥ 
भारत ! इस तरह यह ब्राह्मणत्व परम उत्तम स्थान है। 


त्रिंशोथध्यायः 
बीतहब्यके पुत्रोंसे काशी-नरेशोंका घोर युद्ध, प्रतर्दनढ्वारा उनका बध और राजा 
बीतहव्यको भृगुके कथनसे ब्राह्मण प्राप्त होनेकी कथा 


युधिष्ठिर उवाक्ष 
श्रुत॑ मे मह॒दाल्यानमेतत्‌ कुरुकुलोद्वद। 
चुदुष्प्राप॑ यद्‌ ब्रवीषि ब्राह्मण्यं बद्तां बर ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--कुरुकुलमें उत्पन्न ! वक्ताओँमे श्रेष्ठ 
पितामह | आपके मुखसे यह महान्‌ उपाख्यान मैंने खुन 
लिया | आप कह रहे हैं कि अन्य वर्णोके लिये इसी शरीरसे 
आ्षणत्वकी प्राप्ति बहुत दी कठिन है ॥ १ ॥ 
विश्वामिध्रेण च॒ पुरा ब्राह्मष्यं प्राप्तमित्युत। 
श्रूपते बद्से तन्य दुष्प्रपमिति सत्तम ॥ २ ॥ 
सत्पुरुषों्मि श्रेष्ठ पितामद ! परंतु सुना जाता है कि 
पूरवकालमें विश्वामित्रजीने इसी शरीरसे ब्राह्मणस्व प्राप्त कर 
डिया था और आप जो उसे सर्वथा दुर्लभ बता रहे हैं ( ये 
दोनों बातें परस्पर विरुद्ध-सी जान पड़ती हैं )॥ २॥ 
बीतहृब्यश्व चुपतिः श्रुतों में विश्रतां गतः। 
तदेब ताबदू गाज़ेय ओरोतुमिच्छाम्यहं विभो ॥ ३ ॥ 
मेरे झुननेमें यह भी आया दे कि राजा बीतदव्य क्षत्रियले 
आह्षण हो गये ये । गद्नानन्‍्दन ! प्रभो | अब मैं पहले उसी 
असक्ञको सुनना चाइता हूँ ॥ ३ ॥ 
ख केन कर्मणा प्राप्तो ब्राह्मण्यं राजसत्तमः। 
तपसा बापि तस्मे व्याख्यातुमरहस्त ॥ ४ ॥ 
ये शपशिरोमणि वीतदब्य किस कर्मले। किस वर अथवा 
तपस्यासे ब्राझणणल्वको प्रास हुए ! यह मुझे विस्तारपूर्वक बताने- 
की कृपा करें ॥ ४ ॥ 
भीष्म उवाक् 
औरणु राजन यथा राजा बीतहब्यो महायशाः । 
भें प्राप्तो आह्मण्यं लोकखल्छतम्‌ ॥ ५ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा--राजन्‌ | मदायशस्वी राजधि राजा 
म० स० ३--४- २०-- 


बीतहब्यने जिस प्रकार लोकसम्मानित दुर्लभ ब्राह्मणस्व प्राप्त 

किया था; उसे बताता हूँ, सुनो ॥ ५ ॥ 

मनोरम॑द्वात्मनस्तात प्रजा धर्मेंण शाखतः। 

बभूव पुत्रों धर्मात्मा शर्यातिरिति विश्ुतः ॥ ६ ॥ 
तात ! ू्बकालमें धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करनेवाले 

मद्ामनस्वी राजा मतुके एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआः 

जिसका नाम था शर्याति ॥ ६ ॥ 

तस्यान्ववाये द्वौ राजन राजानोौ सम्बभूवतुः। 

हैहयस्तालजंघव्थ॒वत्सस्थ॒ जयतां बर॥ ७ ॥ 
विजयी बौरोमें श्रेष्ठ नरेश ! राजा शर्यातिके वंशमें दो 

राजा बड़े विस्यात हुए--हैदय और तालजझ । ये दोनों ही 

राजा बत्सके पुत्र थे ॥ ७॥ 

हैहयस्य तु राजेन्द्र दशा स्रीपु भारत। 

शर्त बभूत्र पुत्राणां शूराणामनिवर्तिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
भरतवंशी राजेन्द्र ! उन दोनोंमें देहयके ( जिसका दूसरा 

जाम बीतहथ्य भी था ) दस ह्म्रियों ची। उन स्वियोके गये 

सी धूरवीर पुत्र उत्पन्न हुए; जो युद्धते पीछे हटनेवाले 

नहीं ये ॥ ८॥ 

तुल्यरूपप्रभावाणां बलिनां युद्धशालिनाम्‌। 

धज़्वेंदे च बेदे च सर्वत्रैब कृतअ्रमाः॥ ९ ॥ 
उन सबके रूप और प्रभाव एक समान ये) वे सभी बल- 

बान्‌ तथा युद्धमें झोभा पानेवाले थे । उन्होंने धनुरवेद और 

बेदके सभी विषयोमें परिअम किया था ॥ ९॥ 

काशिष्बपि झुपो राजन दिवोदासपितामहः । 

इर्यश्व इति विख्यातों बभूब जयतां बरः ॥ १० ॥ 
उन्हीं दिनों काशी प्रान्तमें हय॑श्व नामके राजा राज्य 

करते ये; जो दिवोदासके पितामद ये । ये विजयशील बीरोमें 

औरेष् समझे जाते थे ॥ १० ॥ 


प५छट 


ओमद्वाभारते 


[ अड॒शासनपर्वणि 











स बीतहब्यदायादैरागत्यथ पुरुषर्षभ । 
गल्लायसुनयोम॑ध्ये संग्रामे विनिषातितः ॥ ११॥ 
पुरुथप्रवर ! बीतहब्यके पुत्रोने हर्यश्वके राज्यपर चढ़ाई 
की उन्हें गज्ा-यमुनाके बीच युद्धमें मार गिराया ॥ १ ९॥ 
त॑ तु दत्वा नरपति हैदयास्ते मद्ारथाः। 
अ्रतिजम्मुः पुरी रम्यां बत्सानामकुतोभयाः ॥ १२॥ 
राजा हर्यश्वकों मारकर वे महारथी दैहय-राजकुमार निर्भय 
हो बत्सवंशी राजाओंकी सुरम्य पुरीको छोट गये ॥ १२॥ 
हर्यश्वस्य च दायादः काशिराजों उभ्यपिच्यत । 
खुदेवों देवसंकाशः साक्षाद्‌ धर्म इबापरः ॥ १३ ॥ 
इर्यश्रके पुत्र सुदेव जो देवताके तुल्य तेजस्वी और 
साक्षात्‌ दूसरे धर्मराजके समान न्‍्यायशील थे+ पिताके बाद 
काशिराजके पदपर अभिषिक्त किये गये ॥ १३॥ 
स्व पालयामास महाँ धर्मोत्मा काशिनन्दनः । 
तैबीतदब्यैरागत्ययुधि सर्वे्बिनिर्जितः ॥ १४ ॥ 
धर्मास्‍्मा काशिनन्दन सुदेव धर्मपूर्धक प्रथ्वीका पालन 
करने लगे । इसी बीचमें बीतदृव्यके सभी धुत्रोने आक्रमण 
करके युड्में उन्हें भी परास्त कर दिया ॥ १४ ॥ 
तमथाजौ बिनिर्जित्य प्रतिजम्मुर्यथागतम्‌ । 
सौदेबस्त्वथ काशीशो दियोदास्रो 5+यपिच्यत॥ १५ ॥ 
समराज्ञण्मे सुदेवको धराशायी करके वे हैहयराजकुमार 
जैले आये थे वैले लौट गये | तत्वश्वात्‌ सुदेवड़े पुत्र दियो- 
दासका काशिराज़के पदपर अभिषेक किया गया ॥ १५॥ 
दिवोदासस्तु चिशाय बीर्य तेषां यतात्मनाम्‌। 
बाराणसों मद्यातेजा निर्मम शक्शासनात्‌ ॥ २६॥ 
दिवोदास बड़े तेजस्वी राजा थे। उन्होंने जब मनको 
बशमें रखने गले दैदयराजकुमारोंके पराक्रमपर विचार कियाह 
न्द्रकी आशामे वाराणसी नामवाली नगरी बसायी ॥१६॥ 





विप्नक्षत्रियसम्बाधां. बैंदपशुद्रसमाकुछाम्‌ । 
नैकद्ब्योच्ययत्रती सम्ृद्धविषणावणाम्‌ ॥ १७ ॥ 
बह पुरी ब्राह्मण, क्षत्रिय) वैश्य तथा थूद्रोंसे भरी हुई 
थी) नाना प्रकारके द्रव्योंके संग्रइसे सम्पन्न थी तथा उसके 
आजार-दाट और दूकानें घन-बैभवसे भरपूर थीं॥ १७ ॥ 
गक्नाया उत्तर कूले वप्रान्ते राजसत्तम। 
गोमस्या दक्षिणे कूल शक्रस्थेब्रामराबतीस ॥ १८ ॥ 
स॒पक्रेष्न ! उस नगरीके बेरेका एक छोर गन्नाजीके 
उत्तर ततक दूसरा छोर गोमतीके दक्षिण किनारेतक कैला 
हुआ था । बढ नगरी इस्ट्रको अमरावती पुरोके समान जान 
पड़ती थी ॥ १८॥ 
तत्र त॑ राजशादूर्ल निवसन्‍्तं मद्दीपतिम्‌। 


आगत्य दैदया भूयः पर्यधावन्त भारत ॥ १९ ॥ 
भारत | उस नगरीें निवराल करते हुए राजलिंद भूपाछ 
दिवोदासपर पुनः दैहयराजकुमारोने घावा किया ॥ १९॥ 
खत निष्कम्य ददौ युद्ध तेभ्यो राजा महावलः | 
देवाखुरसमं॑ घोर दिवोदालो महाद्रुतिः ॥ २०॥ 
मदतेजस्वी महावल्टी राजा दिवोदासने पुरीसे बाहर 
निरलकर उन राजकुमारोंके साथ युद्ध किया | उनका वह 
युद्ध देवासुर-संग्रामके समान भयंकर था ॥ २० ॥ 
ख तु युद्धे महाराज दिनानां दशतीदंश। 
हतवाहनभूयिष्ठस्ततो दैन्यमुपागमत्‌ ॥ २१॥ 
हतयोधस्ततो राजन क्षीणकोशब्ध भूमिपः। 
दिवोदासः पुरी त्यकत्वा पछायनपरो5भवत्‌ ॥ २२॥ 
मद्वाराज | काशिनरेशने एक इजार दिन ( दो वर्ष नौ 
महीने दस दिन ) तक शधुओंके खाथ युद्ध किया | इस युद्धमें 
दिवोदासके बहुत-से लिपादी और द्वाथी, धोढ़े आदि बाइन 
मारे गये । उनका खज्नाना खाली हो गया और वे बढ़ी दय- 
नीय दशामें पड़ गये | अस्तमें अपनी राजधानी छोड़कर भाग 
निकले ॥ २१-१२॥ 
गत्वा55श्रमपद रम्यं भरद्वाजस्य घीमतः। 
जगाम शरण राजा कृताअलिररिंदम ॥ २३॥ 
शबुदमन नरेश ! बुद्धिमान, भरद्वाजके रमणीय आश्रम 
पर जाकर राजा दिजरेदास द्वाय जोड़े हुए वढाँ मुनिकी शरण- 
मे गये ॥ २३॥ 
तमुबाच् भरद्वाजो ज्ये्टः पुत्रों बृहस्पतेः। 
पुरोधाः शीलसम्पन्‍्नो दिवोदासं मद्दीपतिम्‌ ॥ २४॥ 
करिमागमनृत्यं ते सर्वे प्रम्नूदि में झुप। 
यत्‌ तेप्रियं तत्‌ करिष्ये न मे5आ्रास्ति विचारणा॥ २५॥ 
बदस्‍्पतिके ज्येष्ठ पुत्र भरदाजजी बढ़े शीलवान्‌ और 
दिवोदासके पुरोदित थे। उन्होंने राजाकों उपस्थित देखकर 
पूछा--“नरेशवर ! तुम्हें यों आनेकी क्‍या आवश्यकता 
पड़ी ! मुझे अपना खबर समाचार बता दो | तुम्हारा जो मी 
श्रिय कार्य द्वोगा। उसे मैं करूँगा । इ।के लिये मेरे मनमें कोई 
अन्यथा विचार नहीं दोगा? | २४-२५ ॥ 
राजोवाक 
अगवन्‌ बैतहब्यैमें युद्धे बंशः प्रणाशितः। 
अहमेकः परिद्यनों भवन्‍्त शरण गतः॥२६॥ 
राजाने कहा--भगवन्‌ ! संग्राममें बीतहब्यके पुत्रोने मेरे 
संमसमे कुलक। विनाश कर डाल्य | मैं अकेला ही अत्यन्त 
संतत्त दो आपकी शरणमें आया हूँ ॥ २६ ॥ 
शिप्यस्नेहेन भगव॑स्त्व्व॑ मां रक्षितुमरहसि । 
बकशेषः कृतों बंशों मम लैः पापकर्मभिः ॥ २७॥ 


दानधमेपर्ष ] 
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अगवन्‌ ! मैं आपका शिष्य हूँ और आप मेरे गुरु हैं। 
शिष्यके प्रति गुरुका जो सहज स्नेह होता दै। उसीके द्वारा 
आप मेरी रक्षा कीजिये | उन पापकर्मियोंने मेरे कुलमें केवल 
मुझ्त एक ही व्यक्तिको शेष छोड़ा है ॥ २७ ॥ 
जशम॒ुवाच महाभागो भरद्वाजः प्रतापवान। 
न भेतब्यं न भेतब्यं सौदेव ब्येतु ते भयम्‌ ॥ २८ ॥ 
यह सुनकर प्रतापी महर्षि मदाभाग भरद्वाजने कहा-- 
“छुदेवनन्दन | तुम न डरो) न डरो । तुम्दारा भय दूर हो 
जाना चाहिये ॥ २८ ॥ 
अहमिष्टि करिष्यामि पुत्रार्थ ते विशाम्पते। 
बीतहव्यसहस्न्राणि येन त्वं प्रहरिष्यसि ॥ २९ ॥ 
“प्जानाथ ! मैं तुम्दारी पुत्र-प्रत्तिके लिये एक यज्ञ 
करूँगा | जिसकी सद्ायतासे तुम हजारों बीतदव्य-पुत्रोंको 
मार गिराओगे? ॥ २९ ॥ 
तत इरटि चकारर्पिस्तस्य वै पुत्रकामिकीम । 
अथास्यथ तनयो जज्षे प्रतईन इति श्ुतः ॥ इ०॥ 
तब ऋषिने राजासे पुत्रेष्टि यश्ष कराया | इससे उनके 
प्रतर्दन नामसे विख्यात पुत्र हुआ ॥ ३० ॥ 
सत॒ जातमात्रो बबृधे समाः सद्यखयोदश। 
वेद चापि जगौ हृत्स्नं धजु्वेदं च भारत ॥ ३१॥ 
मारत ! वह ैदा द्वोते दी इतना बढ़ गया कि तुरंत तेरद 
वर्षकी अवश्याका-सा दिखायी देने लगा | उसी समय उसने 
अपने मुखते सम्पूर्ण वेद और धनु्बेदका गान किया ॥३१॥ 
योगेन च समाविष्टो भरद्वाजेन धीमता। 
तैज़ो लोक्यं स संगृह्म तर्मिन देशे समाविशत्‌॥ ३२ ॥ 
बुद्धिमान्‌ भरद्वाजभुनिने उसे योगशक्तिले 6्पत्न कर दिया 
और उसके शरीरमें सम्पूर्ण जगत्‌का तेज भर दिया ॥ ३२॥ 
ततः स॒ कबची धन्बी स्तूयमानः सुरपिधिः। 
बभौ सूर्य इबोदितः ॥ ३३॥ 
तदनन्तर राजकुमार प्रतर्दनने अपने शरीरपर कबच 
धारण किया और द्वाथमें धनुप के लिया । उस सुमय देवर्ि- 
गण उक्का यश गाने लगे । वन्‍्दीजनोंति वन्दित हो बद नवो- 
दिल सूर्यके समान प्रकाशित दोने छगा ॥ ३३ ॥ 
खत रथी बद्धनिर्खिशों बभौ दीस इवानलः। 
प्रययौ स घज॒धुन्वन खज्ी चर्मी शरासनी ॥ ३े४॥ 
बह रथपर बैठ गया और कमरमें तलवार बॉधकर प्रज्व- 
डित अप्निके समान उद्धासित द्वोने छगा | दाल) तखवार और 
घनुपले सम्पन्न दो बढ धनुषकी टझ्कार करता हुआ आगे 
बढ़ा ॥ ३४ ॥ 


त॑ इश्छा परम हर्ष खुदेवतनयो ययौ। 


मेने ख मनसा दग्धान वैतहब्यान स पार्थिवः॥ ३५ ॥| 
उसे देखकर सुदेव-पुत्र राजा दिवोदासकों बड़ा हर्ष 
हुआ । उन्होंने मन-दी-मन बीतहब्यके पुत्रोकों अपने पुत्रके 
तेजले दग्घ हुआ ही समझा ॥ ३५॥ 
ततो5खौ यौषराज्ये च स्थापयित्वा प्रतर्देनम्‌ । 
कृतछृत्यं तदा55त्मानं स्॒ राजा अभ्यनन्द्त ॥ ३६॥ 
वल्यश्वात्‌ राजा दिवोदाशने प्रतर्दनकों युवरातके पदवर 
स्थापित करके अपने आपको कृतकृत्य माना और बड़े आनन्द- 
का अनुभव किया ॥ ३६ ॥ 
ततस्तु॒बैतहब्यानां वधाय स महीपतिः। 
पुत्र प्रस्थापयामास  प्रतदृनमर्रिदमम ॥ ३७॥ 
इसके याद राजाने अपने पुत्र शत्रृदमन प्रतर्दनकों बीत- 
इ्यके पुत्रोंका वध करनेके लिये भेजा ॥ ३७ ॥ 
खरथः स॒ तु खंतीय॑ गज्ञामाशु पराक्रमी। 
अययौ बीतहब्यानां पुरी परपुरंजयः ॥ ३८॥ 
विताकी आशा पाकर वह शत्रुनगरी+र विजय वानेवाला 
पराक्रमी बीर शीघ्र दी रथलद्वित गन्नापार करके बीतइब्य- 
पुत्रोंकी राजबानीकी ओर चल दिया ॥ ३८ ॥ 
बैतहब्यास्तु संश्रुत्थ रथघोष॑समुद्धतम्‌ । 
निर्ययुनंगराकारै. रखे: पररथारुजैः ॥ ३९ ॥ 
निष्कम्य ते नरव्याप्ना दंदिताश्रित्रयोधिनः | 
प्रतर्दन॑ समाजम्मुः शरबर्पैंसदायुघाः ॥ ४० ॥ 
उसके रथकी घोर परघराहट शुनकर विचिभ्र दंगसे युद्ध 
करनेवाले पुरुपसिद दैदयराजुमार कबचसे सुसजत द्वोकर 
त्रुओंके रधकों तोड़ डालनेबाछे नगराकार विशाल रथोपर 
बैठे हुए पुरीक्षे बाइर निकडे और धनुष उठाये बागोंकी 
वर्षा करते हुए प्रतर्दन१र चढ़ आये ॥ ३९-४० ॥ 
शस्त्रश्व॒ विविधाकारे रथौवैश्व युधिप्ठिर। 
अभ्यवर्षन्त राजानं॑ हिमवन्तमियाम्बुदाः ॥ ४१॥ 
सुधिक्विर ! जैते बादल दिमाउयवर जड यरसाते हैं; उसी 
प्रकार हैदयराजकुमारोने रथमूहींद्वारा आकर राजा प्रतर्दन 
पर नाना प्रकारके अस्न-शख्तरोंकी वर्षा प्रारम्भ कर दी ॥#४१॥ 
अखैरखाणि संवार्य तेषां राजा प्रतर्दनः। 
जघान तान्‌ मदातेजा वज्जानलसमैः इरेः ॥ ४२॥ 
सब महातेजस्वी राजा प्रतर्दनने अपने अल्होंदारा शतुओं- 
के अख्नोंका निवारण करके बज्र और अम्निके समान तेजस्वी 
आणोंसे उन छबको मार डाला ॥ ४२॥ 
कत्तोत्तमाज्ञास्ते राजन भल्‍्लेः शतसहस््रशः । 
अपतन रूधिराद्रौक्ला निकृत्ता इब॒ किशुकाः ॥ ४३ ॥ 
राजन ! भल्‍्खेंकी मारते उनके मस्तकोंके तेकड़ों और 
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इजारों दकढ़े हो गये ये | उनके सारे अज्ञ खूनसे लथपथ हो 
गये और वे कटे हुए पलाशके दृक्षकी भोंति घरतीपर गिर 


पढ़े ॥ ४३॥ 

इतेबु तेषु सर्वेचु बीतहव्यः ख़ुतेष्वथ | 

प्राद्रबन्‍्नगरं हित्वा भ्रुगोराश्रममप्युत ॥ छछ ॥ 
उन खब पुन्रोंके मारे जानेपर राजा वीतदब्य अपना 

नगर छोड़कर महर्षि भगुके आअ्रममें भाग गये ॥ ४४ ॥ 

ययौ श्रुग्रुं च शरण बीतहब्यों नराधिपः | 

अभयं च ददौ तस्मै राक्षे राजन भ्ृगुस्तदा ॥ ७५॥ 
राजन्‌ । वहाँ नरेश्वर वीतहब्यने महर्षि भगुकी शरण 

ली । तब भगुने राजाकों अभयदान दे दिया॥ ४५॥ 

अधाजुपदमेवाशु॒ तत्नागच्छत्‌_प्रतर्दनः । 

ख॒ प्राष्य चाश्रमपदं दिवोदास्ात्मजो 5ज्बीत्‌ ॥ ४६॥ 
इतनेद्दीमें उनके पीछे लगा हुआ दिवोदालकुमार प्रतर्दन 

भी शीघ्र दी वहाँ पहुँचा। आभअममें पहुँचकर उसने इस 

प्रकार कद्दा-॥ ४६ ॥ 

ओ भोः के त्ाभ्मे खन्ति भृगोः शिष्या महात्मनः । 

द्रष्डडुमिच्छे मुनिमर्द तस्याचक्षत मामिति ॥ ४७॥ 
“भाइयों |] इस आश्रममें महात्मा भगुके शिष्य कौन- 

कौन हैं ! मैं मदर्षिका दर्शन करना चाहता हूँ । आपलछोग 

उन्हें मेरे आगमनकी खूलना दे दें! ॥ ४७ ॥ 

ख॒त॑ विदित्वा तु भ्ृगुर्निश्वक्रामाअमात तदा । 

पूजयामास च ततो बिधिना चपसत्तमम्‌ ॥ ४८॥ 
अतर्दनकों आया जान भगुजी आशअमसे निकले। 

उन्होंने रपश्रेष्ठ प्रतर्दनका विधिपूर्बक स्वागत-सत्कार किया ॥ 

डयाच चैन राजेन्द्र कि कार्य ब्रृहि पार्थिव । 

खत चोबाच नपस्तस्मै यदागमनकारणम्‌॥ ४० ॥ 
और इस प्रकार पूछा--'राजेन्द्र ! प्रष्यीनाथ ! मुझसे 

आपका क्‍या काम है; बताइये |” तब राजाने उनसे अपने 

आगमनका जो कारण था; उसे इस प्रकार बताया ॥ ४९ ॥ 

राजोवाक्ष 

अय॑ ब्रह्मनश्नितो राजा बीतहब्यो विसज्यंताम्‌। 

तस्य पुजैदिं में छत्स्नो ब्ह्मन्‌ बंशःप्रणाशितः॥ ५० ॥ 
राजाने कद्द--जक्षान्‌ ! राजा बीतदव्यकों आप यहाँ- 

के बादर निकाल दीजिये । विध्रवर ! इनके पुतने मेरे सम्पूर्ण 

कुछका विनाश कर डाला है ॥ ५० ॥ 

उत्सादितश्व॒ विषयः काशीनां रत्नसंचयः। 

पतस्थ बीर्यहप्तस्थ दत॑ पुत्रशत मया ॥ ५१॥ 

अस्येदार्नी बधादद्य भविष्याम्यन्रणः पितुः । 
इतना ही नहीं: उनके पुत्रोने काशिप्रान्तका खारा राज्य 





डजाड़ डाला और रल्नोंका छषग्रद दूट लिया है । बलके पमंडमें 
भरे हुए इन राजाके सौ पुत्रोंकों तो मैंने मार डाला) अब 
केबल ये ही रद गये हैं। इस समय इनका भी बध करके मैं 
पिताके ऋणसे उऋण ह्वो जाऊँगा॥ ५९१३ ॥ 
तमुवाचकृपाबिष्टो भ्रुगुर्ध्मश्तां बरः ॥ ५२॥ 
नेहास्ति क्षजत्रियः कबश्रित्‌ सर्वे हीमे द्विजातयः। 

तब धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ भगुने दयासे द्रवित होकर उनसे 
कटद्ा-'राजन्‌ ! यह्ँ कोई क्षत्रिय नहीं है । ये सब-केसब 
आक्षण हैं? ॥ ५२३॥ 
पतत्‌ तु बचन॑ श्र॒त्वा भ्गोस्तथ्यं प्रतर्दूनः ॥ ५३॥ 
पादाबुपस्पृश्य शनेः प्रहणे वाक्यमत्रवीत्‌ । 
'दवमप्यस्मि भगवन कृतकृत्यो न संशयः ॥ ५७॥ 

महर्षि रूगुका यद यथार्थ बचन सुनकर प्रतर्दन बहुत 
प्रसन्ञ हुआ और धीरेसे उनके दोनों चरण छूकर बोला- 
*मगवन्‌ | यदि ऐसी बात है तो मैं कृतकृत्य दो गया। इसमें 
संशय नहीं है ॥ ५३-५४ ॥ 
य एप राजा बीयेंण स्वजाति त्याजितो मया । 
अजुजानीहि मां ब्रह्मन्‌ ध्यायस्व च शिवेन माम्‌॥ ५५ ॥ 

“क्योंकि इन राजाको मैंने अपने पराक्रमसे अग्नी जाति 
त्याग देनेके लिये विवश कर दिया। ब्रह्मन्‌ ! मुझे जानेकी 
आशा दीजिये और मेरा कल्याण-चिन्तन कीजिये ॥ ५५ ॥ 
त्याजितो हि मया जातिमेष राजा भ्ृगूद्वद । 
ततस्तेनाभ्यजुज्ञातो ययौ राजा प्रतर्दनः ॥ ५६॥ 
यथागतं महाराज मुक्‍त्वा विषमियोरगः। 


दानधर्मपर्ष ] 
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आगुबंशी महर्षे ! मैंने इन राजासे अपनी जातिका त्याग 
करवा दिया ।? महाराज ! तदनन्तर मदर्षिकी आशा लेकर 
राजा प्रतर्दन जैसे सोप अपने विषको त्याग देता है; उसी 
प्रकार क्रोष छोड़कर जैसे आया था; वैसे लौट गया ॥९६३॥ 
अुगोबंचनमाजेण स॒ च॒ ब्रह्मपिंतां गतः ॥ ५७॥ 
बीतहन्यो महाराज अ्रह्मवादित्वमेष च। 

नरेश्वर | इस प्रकार शजा वीतइब्य भूगुजीके कथनमात्रसे 
अक्षर्षि एवं ब्रक्षबादी हो गये ॥ ५७३६ ॥ 
तस्य गृत्समद्‌ः पुञ्रो रूपेणेन्द्र इबापरः॥५८॥ 
शाक्रस्त्वमिति यो दैस्यैनिंग्दीतः किलाभवत्‌ । 

उनके पुत्र गत्समद हुए) जो रूपमें दूसरे इन्द्रके समान 
थे। कहते हैं, किसी समय दैत्योंने उन्हें यह कददते हुए पकड़ 
लिया था कि “तुम इन्द्र दो? ॥ ५८३ ॥ 
ऋग्वेदे बर्तते चाग््या श्रुतियंस्थ महात्मनः ॥ ५०॥ 
यत्र गृत्खसमदों राजन ब्राह्मणैः स महीयते । 
स ब्रह्मचारी वि्र्षिं: भीमान्‌ गृत्समदो 5 भवत्‌॥ ६० ॥ 

ऋग्वेदमें महामना ग्रत्समदकी श्रेष्ठ श्रुति विधमान दे । 
राजन | वहाँ आ्रक्षणलोग यत्समदका बड़ा सम्मान करते हैं । 
बद्टार्षि गरत््मद बड़े तेजस्वी और ब्रद्मचारी थे ॥ ५९-६० ॥ 
पुत्रों शत्समदस्यापि खुचेता अभवद्‌ छ्विजः। 
बच्चों: खुचेतसः पुत्रो विहब्यस्तस्प चात्मजः ॥ ६१ ॥ 

गृश्तमदके पुत्र सुचेता नामके ब्राह्मण हुए । सुचेताके 
पुत्र वर्चा और वर्चाके पुत्र विदव्य हुए ॥ ६१ ॥ 
विदृब्यस्य तु पुत्रस्तु वितत्यस्तस्प चात्मजः। 
वितत्यस्य खुतः सत्यः संतः सत्यस्य चात्मजः ॥ ६२ ॥ 





विदन्यके पुत्रका नाम वितत्य था । वितत्यके पुत्र सत्य 
और सत्यके पुत्र सन्‍त हुए ॥ ६२ ॥ 
अवास्तस्य खुतब्थर्षिं: ध्वसब्धाभवत्‌ तमः। 
तमसश् प्रकाशो5भूत्‌ तनयो द्विजसत्तमः । 
प्रकाशस्य च बागिन्द्रो बभूच जयतां बरः॥ ६३॥ 
सम्तके पुत्र महर्षि अवा; अवाके तम और तमभके पुत्र 
द्विजश्रेष्ठ प्रकाश हुए. । प्रकाशका पुत्र विजयशीलॉमें श्रेष्ठ 
बागिस्द्र था ॥ ६३॥ 
तस्यात्मजब्ध अमितिवेंदबेदाक्पारगः । 
घूताच्यां तस्य पुजस्तु रूखनौमोदपयत ॥ ६७॥ 
बागिस्डके पुत्र प्रमिति हुए, जो वेदों और वेदाज्लॉके 
वारंगत विद्वान्‌ थे । प्रमितिके घृताची अप्सरासे रुरूनामक 
पुत्र हुआ॥ ६४॥ 
अमद्वरायां तु रुरोः पुत्रः खमुद्पद्यत। 
झुलको नाम विप्र्षियंस्थ पुज्ोडथ शौनकः ॥ ६५॥ 
करुसे प्रमददराके गर्भसे अन्मर्षि शुनकफा जन्म हुआ) 
जिनके पुत्र शौनक मुनि हैं ॥ ६५ ॥ 
दब॑ विश्रत्यमगमद्‌ बीतहज्यो नराधिपः। 
श्गोः प्रखादादू राजेन्द्र क्षत्रियः क्षत्रियर्षभ ॥ ६६॥ 
राजेन्द्र | क्षत्रियशिरोमणे | इस प्रकार राजा बीतदब्य 
क्षत्रिय दोकर भी भगुके प्रसादसे ब्राढ्मण दो गये ॥ ६६ ॥ 
तथैच कथितो बंशों मया गार्त्समदस्तव । 
बिस्तरेण महाराज किमन्यदनुपृच्छसि ॥ ६७॥ 
मद्वाराज ! इसी तरह मैंने गत्समदके वंशका भी विस्तार- 
पूर्वक वर्णन किया है । अब और क्या पूछ रहे हो ! ॥ ६७॥ 


इति श्रीमद्वाभारते अनुशासनपर्वंणि दानघर्मंर्बंणि बीतहब्योपास्यान नाम अ्रिंशोअध्यायः॥ ३० ॥ 
एस पर औमद।मःरत अलुझशसनपर्के अस्तर्गत दासधमेवरदमे बीतहत्यका उपाल्य-ननामक 
तीनों अध्याय पूरा हुआ॥ ३० ॥ 





एकत्रिशोध्यायः 
नारदजीके द्वारा पूजनीय पुरुषोंके लक्षण तथा उनके आदर-सत्कार और 
पूजनसे प्राप्त दोनेवाले लाभका वर्णन 


युधिष्ठिः उवाच 
के पूज्या वै त्रिलोके स्मिन मानवा भरतरपभ । 
विस्तरेण तदाचक््व न दि ठृप्यामि कथ्यतः॥ १॥ 
युधिष्ठिस्ने पूछा--भरतश्रेष्ठ ! इन तीनों लोकॉ्मे 
कौन-कौन-से मनुष्य पूज्य होते हैं ! यद विस्तासपूर्वक बताइये । 
आपकी बातें सुनते-सुनते मुझे तृप्ति नहीं द्ोती दे ॥ १ ॥ 


भीष्म उबाक 
अन्रास्युदाहरस्तीममितिहास॑. पुरातनम्‌। 
जारदस्यथ च संवादं वासुदेवस्थ चोभयोः ॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा--सुधिड्चिर | इस विष्यम्में विश पुरुष 
देवपिं नारद और भगवान्‌ श्रीकृष्णके संवादरूप इस इतिहास- 
का उदादरण दिया करते हैं ॥ २॥ 


५५८२ 


शरीमद्ाभारते 


[ अलुशासनपर्षणि 











नारदं प्राअलि दक्ष पूजयानं द्विजर्षभान। 
केशबः परिपप्रच्छ भगवन्‌ कान्‌ नमस्यसति ॥ हे ॥ 
एक समयकी बात है; देवर्षि नारदजी हाथ जोड़कर 
उत्तम ब्राह्मणोंकी पूजा कर रहे थे | यद्द देखकर मगवान्‌ 
भओीकृष्णने पूछा-'भगवन्‌ | आप किनकों नमस्कार कर 
रहे हैं १ ॥ ३॥ 
बहुमानपरस्तेदु भगवन्‌ यान्‌ नमस्यासि । 
शकक्‍्य॑ चेच्छोतुमस्माभिन्रृह्ेतद्‌ धर्मवित्तम ॥ ७ ॥ 
व्रमो ! धर्मात्माओंम्म श्रेष्ठ नारदजी ! आपके हृदयमें 
जिनके प्रति बहुत बड़ा आदर है तथा आप भी जिनके सामने 
मस्तक छुकाते हैं) वे कौन हैं ! यदि इमें सुनाना उचित 
समझें तो आप उन पूज्य पुरुषोका परिचय दीजिये?॥ ४ ॥ 
नारद उकाक्ष 
श्टणु गोविन्द यानेतान्‌ पूजयाम्यरिमर्दन । 
त्वत्तो बन्‍्यः कः पुमाँल्‍्कोके थोतुमेतदिदाहंति॥ ५ ॥ 
नारदजीने कद्ा--शत्रुमर्दन गोविन्द | मैं जिनका 
पूजन करता हूँ; उनका परिचय सुननेके लिये इस संतारमें 
आपसे बदकर दूधरा कौन पुरुष अधिकारी है १॥ ५॥ 
बरुणं बायुमादित्यं पर्जन्यं जातबेद्सम्‌ । 
स्थाणु स्कन्‍्दं तथा लक्ष्मी विष्णुं बग्माणमेव च ॥ ६ ॥ 
बाचस्परति चन्द्रमसमपः पृथ्वी सरस्वतीम्‌ । 
खतत॑ ये नमस्यन्ति तान्‌ नमस्याम्यहं बिभो ॥ ७ ॥ 
जो छोग बरुण) बाथु। आदित्य) पर्जन्य+ अग्नि) रुद्र) 
स्वामी कार्तिकेय, लक्ष्मी) विष्णु, अरद्मा, बृहस्पति, चन्द्रमा+ 
जल) प्रृष्वी और सरस्व॒तीकों सदा प्रणाम करते हैं, प्रभो ! मैं 
उन्हीं पूज्य पुरुषोंकों मस्तक झकाता हूँ ॥ ६-७ ॥ 
तपोधनान बेदबिदों नित्यं वेदपरायणान्‌ । 
महान बृष्णिशादूल खदा सम्पूजयाम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
जृष्णिलिंद ! तपस्या दी जिनका धन है? जो वेदोंके ज्ञाता 
तथा वेदोक्त धर्मका दी आश्रय छेनेवाले हैं, उन परम पूजनीय 
पुरुषोंकी द्वी मैं सदा पूजा करता रहता हूँ ॥ ८ ॥ 
अभुफत्वा देवकार्याणि कुर्ब ते ये 5विकत्थनाः । 
संतुण्ाश्व॒ क्षमायुक्तास्तान नमस्याम्यहं बिभो॥ ९ ॥ 
प्रभो ! जो भोजनसे पहले देवताओंकी पूजा करते, 
अपनी घड़ी बड़ाई नहीं करते) संतुश रइते और क्षमाशीरू 
होते हैं; उनको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ९ ॥ 
सम्यग्‌ यजन्तिये चेष्ठीः क्षान्ता दान्‍्ता जितेन्द्रियाः। 
खत्य॑ धर्मे क्षिति गराश्व तान नमस्यामि यादव॥ १०॥ 
यदुनन्दन ! जो विधिपूर्वक यशेंका अनुशन करते हैं; 
जो क्षमाशील) जितेन्द्रिय और मनको बशरमें करनेवाले हैं और 


रुत्य+ घर्म। प्रथ्वी तथा गौओंकी पूजा करते हैं, उन्हींको मैं 
प्रणाम करता हूँ ॥ १०॥ 
ये वै तपलि बतेन्ते बने मूछफलाशनाः। 
असंचयाः क्रियावन्तस्तान नमस्यामि यादव ॥११॥ 
यादव ! जो छोग वनमें फल-मूछ खाकर तपस्या छगे 
रहते हैं; किसी प्रकारका संग्रद नहीं रखते और क्रियानिष्ठ 
होते हैं, उन्हींको मैं मस्तक छकाता हूँ ॥ ११॥ 
ये भ्ृत्यभरणे शक्ताः सततं चातिथिवताः। 
आुअते देवशेषाणि तान नमस्यामि यादव ॥ १२॥ 
जो माता-पिता) कुडम्बीजन एवं सेवक आदि मरण- 
पोषणके योग्य व्यक्तियोंका पालन करनेमें समर्थ हैं। जिन्होंने 
सदा अतिथिलेवाका बत ले रखा दे तथा जो देवयशसे बचे 
हुए. अन्नकों दी भोजन करते हैं, मैं उन्हींके सामने नतमस्तक 
होता हूँ ॥ १२॥ 
ये बेदं प्राप्य दुर्घषोा वाम्मिनो श्रह्मचारिणः । 
याजनाध्यापने युक्ता नित्यं तान पूजयाम्यहम॥ १३॥ 
जो बेदका अध्ययन करके दुर्घव और बोलनेमें कुशल 
दो गये हैं ब्रक्मचर्यका पाछन करते हैं और यश कराने तथा 
बेद पढ़ानेमें छगे रहते हैं उनकी मैं सदा पूजा किया 
करता हूँ ॥ १३॥ 
अखन्‍्नहृदयाइचेब. सर्वसस्वेषु . नित्यशः । 
आपूृष्ठतापात्‌ खाध्याये युक्तास्तान्‌ पूजयाम्यहम॥ १४॥ 
जो नित्य-निरन्तर समस्त प्राणियोपर श्रसन्नाचत्त रहते 
और शख्वेरेसे दोपदरतक वेदोंके स्वाध्यायमें संलग्न रहते हैं। 
उनका मैं पूजन करता हूँ ॥ १४॥ 
गुरुप्खादे स्वाध्याये यतन्तो ये स्थिरत्ताः । 
झुश्रूषवो 5नसूयन्तस्तान्‌ नमस्यामि यादव ॥ १५॥ 
यदुकुछतिलक ! जो गुरुको प्रसन्न रखने और स्वाध्याय 
करनेके लिये सदा यत्नशील रहते हैं, जिनका बत कभी भंग 
नहीं द्ोने पाता; जो गुरुजनोंकी सेवा करते और किसीके भी 
दोष नहीं देखते, उनको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १५॥ 
ख़ुबता मुनयो ये च ब्राह्मणाः सत्यसंगराः । 
बोढारो दृष्यकब्यानां तान नमस्यामि यादव ॥ १६॥ 
यदुनन्दन | जो उत्तम बतका पाछन करनेवाले) म्रनन- 
झील) सत्पप्रतिश तथा इब्प-कव्यकों नियमितरूपले चलानेबाले 
ब्राह्मण हैं; उनको मैं मस्तक झकाता हूँ ॥ १६ ॥ 
सैज्यचयासु निसताः कृशा गुरुकुलाअयाः। 
निःखुखा निर्घना ये तु तान नमस्यामि यादव ॥ १७॥ 


_पहुकुछभूषण ! जो गुरुकुलमें रहकर मिक्षासे जीवन- 
निर्वाद करते हैं। तपस्यासे जिनका शरीर दुर्बल दो गया है 


दानधर्मपर् 


एकत्रिशोउष्यायः 
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और जो कमी धन तथा सुखकी चिन्ता नहीं करते हैं, उनको 
मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १७ ॥ 
निर्ममा निष्पतिद्वन्द्दा निह्वीका निष्प्रयोजनाः। 
ये बेदं प्राष्य दुर्घों वाग्मिनो ब्रह्ममादिनः ॥ १८॥ 
अहिंसानिरता ये चये च सत्यवता नराः। 
दाल्ताः शमपराइचैबव तान नमस्यामि केशव ॥ १९ ॥ 
केशव | जिनके मनमें ममता नहीं है जो प्रतिदन्दियेंलि 
रहित छजासे ऊपर उठे हुए तथा कई भी कोई प्रयोजन 
न रखनेवाले हैं; जो वेदोंके शानका वल पाकर दुर्घर्ष हो गये 
हैं; प्रबचन-कुशल और ब्ह्मवादी हैं; जिन्होंने अहिसामें तत्यर 
रहकर रुदा सत्य बोलनेका ब्त ले रखा है तथा जो इन्द्रिय- 
संयम एवं मनोनिप्रइके साधनमें संलग्न रहते हैं; उनको मैं 
नमस्कार करता हूँ ॥ १८-१९॥ 
देवतातिथिपूजायां युक्ता ये गृहमेघिनः । 
कपोतबृत्तयो नित्यं तान्‌ नमस्यामि यादव ॥ २०॥ 
यादव | जो ग्रहस्थ ब्राह्मग खदा कपोतइृत्तिसे रहते हुए. 
देवता और अतिथियोंकी पूजामें संलम्न रहते हैं। उनको मैं 
मस्तक छकाता हूँ ॥ २०॥ 


येषां त्रिवर्गः हृत्येछु बर्तते नोपह्दीयते। 
शिष्टाचारप्रवृत्ताश्व॒ तान्‌ नमस्याम्यहं सदा ॥ २१॥ 
जिनके कार्योमें धर्म, अर्थ और काम तीनोंका निर्वाह 
होता है; किली एककी भी द्वानि नहीं होने पाती तथा जो 
रुदा शिशचारमें ही संखग्न रहते हैं, उनको मैं नमस्कार 
करता हूँ ॥ २१॥ 
ब्राह्मणाः श्रुतसम्पन्ना ये त्रिबर्गमजुष्ठिताः। 
अलोलुपाः पुण्यशीलास्तान्‌ नमस्यामि केशब॥ २२॥ 
केशव | जो ब्राह्मण वेद-शास्त्रोंके शानते सम्पन्न, चर्म) 
अर्थ और कामका सेवन करनेवाले) लोडपतांसे रद्दित और 
स्वमावतः पुण्यात्मा हैं; उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २२ ॥ 
अव्भक्षा बायुभक्षाश्र सुधाभक्षाश्व ये सदा। 
* बतैश्व विविधैरयुक्तास्तान नमस्यामि माधव ॥ २३॥ 
माघव | जो नाना प्रकारके ब्रतोंक। पालन करते हुए. 
केवछ पानी या हवा पीकर ही रह जाते हैं तथा जो खदा 
यरशेष अन्नका ही भोजन करते हैं, उनके चरणों मैं प्रणाम 
करता हूँ ॥ २३॥ 
अयोनीनप्षियो्नीश्व. अह्मयोनीस्तयेच . च। 
सर्वेभूतात्मयोनीश्य तान्‌ नमस्याम्यह॑सदा ॥ २७॥ 
जो स््री नहीं रखते अर्थात्‌ ब्रद्माचर्यका पालन करते हैं, 
जो अग्निशोशसे युक्त हैं तथा जो वेदोंकों धारण करने- 
बाले हैं और समस्त प्राणियोंके आत्मस्वरूप परमात्माकों ही 
उबका कारण माननेवाले हैं; उनकी मैं सदा वन्‍्दना करता हूँ ॥ 


नित्यमेतान नमस्यामि कृष्ण छोककरान्षीन । 
लछोकज्येप्ठान कुलज्येष्ठांस्तमोष्नाँलोकभास्करान ।२५। 
कृष्ण ! जो लोकोंकी सृष्टि करनेवाले) संसारमें सबसे 
श्रेष्ठ, उत्तम कुछमें उत्पन्न+ अश्ानान्थकारका नाश करनेवाले 
तथा सूर्यके खमान जगत्‌को ज्ञानालोक प्रदान करनेवाले हैं। उन 
ऋषियोको मैं खदा मस्तक झुकाता हूँ ॥ २५ ॥ 
तस्मात् त्वमपि वार्ष्णेय छ्ििजान पूजय नित्यदा। 
पूजिताः पूजनाहां हि खुखं दास्यन्ति तेइनघ ॥ २६॥ 
बाष्णेय ! अतः आप भी सदा ब्राह्मणोंका पूजन करें । 
निष्पाप औकृष्ण ! वे पूजनीय ब्राढ्मण पूजित होनेपर आपको 
अपने आशीर्वादसे सुख प्रदान करेंगे ॥ २६ ॥ 
अस्सिर ल्लोके सदा छोते परत्र च खुखप्रदाः | 
चरन्ते मान्यमाना बै प्रदास्यन्ति खुखं तब ॥२७॥ 
ये ब्राह्मण सदा इदलोक और परलोकमें भी सुख प्रदान 
करते हुए विच/ते हैं । ये सम्पानित द्ोनेपर आपको अवश्य 
ही सुख प्रदान करेंगे ॥ २७ ॥ 
ये सर्वातिथयो नित्यं गोपु च॒ ब्राह्मणेघु च। 
नित्य॑ सत्ये चाभिरता दुर्गोण्यतितरान्ति ते ॥ २८॥ 
जो सबका अतिथि सत्कार करते तथा भौ-त्राक्षण और 
सत्यपर प्रेम रखते हैं; वे बड़े-बड़े संकटले पार द्वो जाते हैं ॥ 
नित्यं शमपरा ये च तथा ये चानसूयकाः। 
नित्यस्वाध्यायिनों ये च दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ २९ ॥ 
जो धदा मनको वशमें रखते; क्रिसीके दोपपर दृष्टि नही 
डालते और प्रतिदिन श्वाध्यायमें संलग्न रहते हैं) वे दुर्गम 
संकटले पार हो जाते हैं ॥ २९ ॥ 
खबान देवान नमस्यस्ति ये चैक वेदसाश्निताः। 
अद्धानाश्व दास्ताश्व दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ ३०॥ 
जो सब देवताओंकों प्रणाम करते हैं; एकमात्र बेदका 
आश्रय छेते; भ्रद्धा रखते और इन्द्रियोंकों वशमें रखते दैं। 
थे भी दुस्तर संकटले छुटकारा पा जाते हैं ॥ ३० ॥ 
तथैब विश्रप्रवरान नमस्कृत्य. यतबताः । 
अबन्ति ये दानरता दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥३१॥ 
इसी प्रकार जो नियमधूर्बक बतोंका पालन करते हैं और 
ओड आ्क्षणोंकों नमस्कार करके उन्हें दान देते हैं) वे दुस्तर 
विपचि रॉ जाते हैं ॥ ३१ ॥ 
तपस्विनश्वथ ये नित्य कौमारब्रह्मचारिणः । 
'तपसखा भावितात्मानो दुर्गोष्यतितरन्ति ते ॥ ऐे२॥ 
जो तपस्वी, आवालब्रह्मचारी और तपस्यासे श॒द अन्तः- 
करणबाले हैं) वे दुर्गम संकटसे पार दो ज्ते हैं ॥ ३ेर ॥ 
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देवतातिथिश्ृत्यानां पिवृणां चार्चने रताः। 

शिष्टान्नभोजिनो ये च दुगौण्यतितरन्ति ते ॥ रे३े॥ 
जो देवता; अतिथि) पोष्यवर्ग तथा पितरोंके पूजनमें 

तत्पर रहते हैं और यशशिष्ट अन्नका भो रन करते हैं; वे भी 

डुर्गम संकटसे पार हो जाते हैं ॥ ३३ ॥ 

अप्लिमाधाय विधिवत्‌ प्रणता घारयन्ति ये। 

प्राप्ताः सोमाइति चैब दुर्गोष्यतितरन्ति ते ॥ ३७ ॥ 
जो विधिपूर्वक अस्निकी स्थापना करके सदा अग्निदेवकी 

डपाखना और वन्दना करते हुए सर्बदा उल अग्निकी रक्षा करते 

हैं तथा उसमें सोमरसकी आहुति देते हैं, वे दुस्तर विपत्तिले 

पार हो जाते हैं ॥ ३४॥ 


मातापिज्नोगुंरयु च सम्यग्‌ वर्तेन्ति ये सदा। 
यथा स्वं बृष्णिशा्ूलेत्युक्वैबं विरराम सः ॥ रे५॥ 
अृष्णितिंद ! जो आपकी ही मोति माता-पिता और गुरुके 
प्रति पूर्णतः न्याययुक्त वर्ताव करते हैं; वे भी संकटले पार दो 
जाते हैं--ऐलसा कहकर नारदजी चुप हो गये ॥ ३५॥ 
तस्मात्‌ त्वमपि कौन्तेय पितदेवद्धिजातिथीन्‌ । 
सम्यक्‌ पूजयसे नित्य गतिमिष्टामवाप्स्यसि ॥ ३६॥ 
अतः कुन्तीनन्दन | यदि तुम मी सदा देवताओं» पितरों/ 
ब्राह्मणों और अतिथियोंका भललीमोंति पूजन एवं सत्कार करते 
रहोगे तो अभी गति प्राप्त कर छोगे ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीभ्द्वाभारते अजुझासन१र्वणि दानधर्मंपर्वणि कृष्णनारदसंवादे एकर्तरिशोउघप्यायः ॥ ३१ ॥ 


'ह प्रकार श्रीमदामारत अनुशासनपर्दके अन्तर दासघर्मपररेमें औरकृष्ण-नारदसंबादबिष्यक 
इकतीकषबों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६ ॥ 





द्वात्रिशोउध्यायः 


राजर्पि बपदर्भ ( या उश्ीनर ) के द्वारा शरणागत कपोतकी रक्षा तथा 
उस पृण्पके प्रभावसे अक्षयलोककी प्राप्ति 


युधिषछ्ठिः उवाच 
पितामह. महाप्राश खर्वशास्रविशारद । 
त्वत्तो 5हं श्रोतुमिच्छामि धर्म भरतसत्तम ॥ १ ॥ 
युधिप्ठिरने पूछा--मद्ाप्राक्ष पितामइ ! आप सम्पूर्ण 
शास्त्रोंके शानमें निपुण हैं; अतः भरतशत्तम ! मैं आपसे दी 
घर्मविषयक उपदेश सुनना चाहता हूँ ॥ १ ॥ 
शरणागत॑ ये रक्षन्ति भूतआम॑ चतुर्विधम्‌ । 
कि तस्य भरतश्रेष्ट फ्छ भवति तस्वतः ॥ २ ॥ 
मरतश्रेष्ठ | अब यद्द बतानेकी कृपा कीजिये कि जो लोग 
शरणमें आए हुए अण्डज) पिण्डक/ स्वेदज और उद्धिज-- 
इन चार प्रकारके प्राणियोंकी रक्षा करते हैं; उनको वास्तवमे 
क्या फल मिलता है ?॥ २॥ 
भीष्म उकाक्त 
इंदं. श्टणु महाप्राश धर्मपुज महायहः। 
इतिद्दास॑ पुरावृत्त शरणार्थ महाफलम्‌ ॥ हे ॥ 
भीष्मजीने कद्धा--मद्ाप्राश) मद्दायशस्वी धर्मपुत्र 
युचिष्ठिर ! शरणागतकी रक्षा कर्नेसे जो मद्दान्‌ फल प्राप्त 
द्वोता है; डलक विपयमें तुम यह एक प्राचीन इतिद्वास सुनो ॥ 








प्रपृ। मालः इयेनेन कवोतः प्रियदर्शनः । 
बृषद्‌भ .द्वाभागं नरेन्द्र शरण गतः॥ छ ॥ 


एक समयकी बात है; एक याज किली सुन्दर कबूतरको 
मार रहा था | वह कबूतर बाजके डरसे भागकर मदाभाग 
राजा इृषदर्भ ( उशीनर ) की शरणमें गया ॥ ४ ॥ 
स॒तं दक्ष विशुद्धात्मा आखसादक्षमुपागतम्‌। 
आइयास्थाइबसिद्दीत्याह न ते ३स्ति भयमण्डज॥ ५ ॥ 
भपके मारे अपनी गोदमें आये हुए उल कबूतरको देख- 
कर विश्वद्ध अन्तःकरणवाले राजा उशीनरने उस पक्षीको 
आश्वासन देकर कद्ां--“अण्डज ! द्ास्त रह | यहाँ तुझे 
कोई भय नही है ॥ ५ ॥ 
भय ते सुमहत्‌ कस्मात्‌ कुत्र कि वा कृतं त्वया। 
येन त्वमिह सम्प्राप्तो विसंश्ो भ्रान्तनचेतनः ॥ ६ ॥ 
“बता/ तुझे यद महान्‌ भय कहाँ और किससे प्रास हुआ 
है ? तने क्या अपराध किया है? जिससे तेरी चेतना श्रान्त- 
सी ह्वो री है तथा त्‌ यहाँ वेसुध-छा दोकर आया है ॥ ६ ॥ 
नवनीलोत्पलापीडचारुवर्ण खुदर्शन । 
दाडिमाशोकपुष्पाक्ष मा चअससख्वाभयं तब॥ ७॥ 
ब्यूतन नौल-कमठके हारकी भाँति तेरी मनोहर कान्ति 
है। व्‌ देखनेमें बड़ा सुन्दर है । तेरी आँखें अनार और 
अश्योकके फूलोंकी भाँति छाल हैं। व्‌ भयभीत न हो। मैं 
वृझे अमव दान देता हूँ ॥ ७॥ 


महाभारत ऋड 





भयभीत कबूतर महाराज शिविकी गोदमें 
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मत्सकाशामजुप्राप्तं न त्वां कश्चित्‌ समुत्सहेत्‌ । 
मनसा प्रहणं कर्तु रक्षाध्यक्षपुरस्कतम्‌ ॥ ८ ॥ 
“अब वू मेरे पास आ गया है; अतः रक्ाध्यक्षके सामने 
है । यहाँ ठुसे कोई मनसे भी पकड़नेका साहस नहीं कर 
सकता ॥ ८॥ 
काशिराज्यं तद्यैब त्वदर्थ जीवित तथा। 
त्यजेयं भव विश्रव्धः कपोत न भय॑ तब॥ ९ ॥ 
“कबूतर ! आज ही मैं तेरी रक्षाके लिये यह काशिराज्य 
अथांत्‌ प्रकाशमान उशीनर देशका राज्य तथा अपना 
जीवन भी निछावर कर दूँगा | तू इख बातपर विश्वास करके 
निश्चिन्त हो जा | अब तुझे कोई भय नहीं है? ॥ ९ ॥ 
स्पेन उव्ाकत 
ममैतदू विद्धितं भक्ष्यं न राजंस्थातुमहेसि । 
अतिक्रान्तं च भ्राप्तं च प्रयत्नाध्योपपादितम ॥ १० ॥ 
इतनेद्दीमें वाज॑ भी वहाँ आ गया और बोछा-- 
राजन्‌ | विधाताने इस कबूतरकों मेरा भोजन नियत किया 
है। आप इसकी रक्षा न करें | इसका जीवन गया हुआ दी 
है स्योंकि अब यह मुझे मिल गया है । इसे मैने बढ़े प्रयतले 
प्रान्त किया है ॥ १० ॥ 
मांखें च रुधिरं चास्य मज़्जा मेदश्थ मे हितम । 
परितोषकरों होष मम मास्याग्रतो भव ॥ ११॥ 
इसके रक्त, मांह। मजा और मेदा सभी मेरे लिये द्वित- 
कर हैं। यद कबूतर मेरी क्षुतरा मिटाकर मुझे पूर्णतः तृमत कर 
देगा; अतः आप इस मेरे आह्ारके आगे आकर विष्न न 
डालिये ॥ ११॥ 
दष्णा में बाधते ्युग्रा क्षुधा निर्देहतीब माम्‌। 
झुझैन न दि शक्ष्यामि राजन मन्दयितु क्षुघाम्‌ ॥ १२॥ 
मुझे बड़े जोरकी प्यास सता रद्दी दै। भूखकी ज्वाला 
घुझे दग्ध-छा किये देती है । राजन्‌ ! उसे छोड़ दीजिये । मैं 
अपनी भूखको दबा नहीं सकूँगा ॥ १२ ॥ 
मया हानुखतो होष मत्पक्षनस्वविक्षतः । 
किचिदुच्छबासनिःश्वास॑ न राजन गोप्तुमरईसि ॥ ११॥ 
मैं बड़ी दूरसे इसके पीछे पढ़ा हुआ हूँ । यह मेरे पंखों 
पंजेंसे घायल हो चुऋ। है । अब इशकी कुछ-कुछ साँस 
बाकी रह गयी है । राजन्‌ ! ऐशी दशामें आप इसकी रक्षा न 
करें॥ १३॥ 
यदि खबिषये राजन प्रभुस्त्व॑ रक्षणे तुणाम्‌। 
ख्ेचरस्य तुपात॑स्थ न त्व॑ प्रभुरथोत्तम ॥ १७॥ 
श्रेष्ठ नरेवर | अपने देशमें रहनेवाले मलुष्योकी दी रक्षा 
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करनेके लिये आप राजा बनाये गये हैं । भूख-प्याससे पीड़ित 
हुए पक्षीके आप स्वामी नहीं हैं ॥ १४॥ 
यदि वैरिषु भ्ृत्येथु_ ख्जनव्यवहासयोः । 
विषयेष्विन्द्रियाणां च आकाशे मा पराक्रम ॥ १५॥ 
यदि आपमें शक्ति है तो वैरियों) सेवकों) स्वजनों वादी- 
प्रतिवादीके व्यवद्वारों ( मुदई मुद्दालद्वेकि मामलों) तथा इन्द्रियों- 
के विषयोगर पराक्रम प्रकट कीजिये । आकाश्मे रहनेवा्लॉपर 
अपने बलका प्रयोग न कीजिये ॥ १५ ॥ 
अभुस्व॑ दि पराक्रम्य सम्यक्‌ पक्षदरेयु ते। 
यदि त्वमिद्द धमार्थी मामपि द्रष्डुमर्हसि ॥ १६॥ 
जो छोग आपकी आशाभज्ञ करनेवाले शबरुकोटिके अन्त- 
गत हैं। उनपर पराक्रम करके अपनी प्रभुता प्रकट करना 
आपके लिये उचित द्वो सकता है। यदि धर्मके लिये आप यहाँ 
कबूतरकी रक्षा करते हो तो मुझ भूखे पक्षीपर भी आपको दृष्टि 
डालनी चाहिये ॥ १६ ॥ 
भीष्म उवाक् 
श्रुल्वा इयेनस्य तद्‌ वाक्य राजपिंबिंस्मयं गतः। 
सम्भाव्य चैन तद्घाक्यं तदर्थी प्रत्यभापत ॥ १७॥ 
भीष्मजी कद्दते हैं--युधिप्रिर ! बाजकी यह बात सुनकर 
राजर्षि उशीनरकों बढ़ा विस्मय हुआ । वे उसके कथनकी 
अशंसा करके कपोतकी रक्षाके लिये इस प्रकार योले ॥ ९७ ॥ 
राजोवाकष 
ओोबुषो वा वराहो वा सगो वा महिषो5पि बा। 
त्वदर्थमद्य क्रियतां. श्लुघाप्रशमनाय ते ॥ १८॥ 
राजाने कद्दा-बाज ! तुम चाहो तो वुम्द्दरी भूख 
मिटानेके लिये आज तुम्दारे भोजनके निमित्त बैल, मैंसा, 
खूअर अथवा मृग प्रस्तुत कर दिया जाय ॥ १८॥ 
शरणागतं न त्यजेयमिति में बतमादितम्‌। 
न मुखति ममाद्वनि द्विजो5यं पदय वै द्विज॥ १०॥ 
विहंगम ! मैं शरणागतका त्याग नहीं कर सकता--यद 
मेरा बत है । देखो; यद् पक्षी भयके मारे मेरे अक्लॉकों छोड़ 
नहीं रहा है॥ १९॥ 
स्पेन उवाच 
न बराहं न चोक्षाणं न चान्यान्‌ विविधान्‌ द्विजान । 
अक्षयामि मद्दाराज किमन्याद्रेन तेन में ॥२०॥ 
बाजने कद्दा--मद्ाराज ! मैं न तो खूअर; न बैल 
और न दूठरे ही नाना प्रकारके पक्षियोंका मांस खाऊँगा । जो 
दूसरोंका भोजन है, उसे लेकर मैं क्या करूँगा ॥ २० ॥ 
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यस्तु मे विद्वितो भक्ष्यः खयं देवैः सनातनः। 
इयेनाः कपोतान खादन्ति स्थितिरेषा सनातनी॥ २१॥ 

साक्षात्‌ देवताओंने सनातनकालसे मेरे लिये जो खाद्य 
नियत कर दिया है; वही मुझे मिलना चाहिये | प्राचीनकालसे 
छोग इस बातको जानते हैं कि बाज कबूतर खाते हैं ॥२१॥ 
उशीनर कपोते तु यदि स्नेहस्तवानघ। 
ततस्त्व॑ मे प्रयच्छाद्य ख्वमांसं तुलया घृतम्‌ ॥ २२॥ 

निष्पाप मद्दाराज उशीनर ! यदि आपको इस कबूतरपर 
बढ़ा स्नेह है तो आप मुझे इसके बराबर अपना ही मांस 
तराजूपर तौलकर दे दीजिये ॥ २२ ॥ 

राजोकाक 

मद्दानलुप्रद्दो मेडययस्त्वमेषमिद्दात्थ माम्‌ । 
बाढमेव करिष्यामीत्युक्त्वालौ राजखत्तमः ॥ २३॥ 
उत्क्त्योत्कत्य मांसानि तुलया समतोलयत्‌ | 

राजाने कद्दा--“वाज | तुमने ऐसी बात कहकर मुझ- 
पर बढ़ा अनुपद किया | बहुत अच्छा मैं देखा दी कहूँगा।! 
यों कहकर द्ृपश्रेष्ठ उशीनरने अपना मांख काट-काटकर तराजू- 
पर रखना आरम्भ किया ॥ २३३ ॥ 
अन्‍्तःपुरे ततस्तस्य स्त्रियों रत्नविभूबिताः ॥ २७॥ 
द्वाह्मभूता विनिष्क्रान्ताः श्रुत्वा परमदुख्िताः । 

यद समाचार सुनकर अन्तःपुरकी रक्षबिभूपित रानियोँ 
बहुत दुखी हुई और द्वाह्यकार करती हुई बादर निकछ 
आयीं॥ २४३ ॥ 
ताखां रुदितशब्देन मन्ज्रिशृत्यजनस्थ च॥२५॥ 
बभूव सुमद्ान्‌ नादो मेघगम्भीरनिःस्वनः। 

उनके रोनेके शब्दसे तथा मन्त्रियों और भऋत्यजनोंके 
हाह्यकारसे मेघकी गम्भीर गर्जनाके समान बह्ढाँ बड़ा भारी 
कोलछाइल मच गया ॥ २५३ ॥ 
निरुद्ध गगन॑ सर्वे शुर्न॑ मेथैः समन्‍्ततः ॥ २६॥ 
मद्दी प्रचलिता चासीत्‌ तस्य सत्येन कर्मणा । 

सारा श॒श्र आकाश सब ओरसे म्रेषोंद्रारा आच्छादित दो 
गया । उनके सत्यकर्मके प्रमावसे पृथ्वी कॉपने छगी ॥ २६३॥ 
ख॒ राजा पाइवंतब्वैच वाडुभ्यामूरुतश्थ यत्‌ ॥ २७॥ 
तानि मांसानि खंच्छिद्य तुलां पूरयते5शनेः। 
तथापि न समस्तेन कपोतेन बभूव ६ ॥ २८॥ 

राजा अपनी पसलियों) भुजाओं और जॉघोंसे मांस काट- 
कर जल्दी-जल्दी तराजू भरने छगे। तथापि वह मांसराशि 
उस कबूतरके वराबर नहीं हुई ॥ २७-२८ ॥ 





अस्थिभूतो यदा राजा निर्मासो रुघिरस्तवः। 
छुलां ततः समारुदः स्व॑ं मांसक्षयमुत्सजन ॥ २९ ॥ 
जब राजाके शरीरका मांस चुक गया और रक्तकी धारा 
बहाता छुआ इड्डियोंका ढाँचामात्र रद्द गया तब वे मांस 
काटनेका काम बंद करके स्वयं ह्वी तराजूपर चढ़ गये ॥२९॥ 
ततः सेन्‍्द्राखयो लोकास्तं नरेन्‍्द्रमुपस्थिताः । 
भेयश्वाकाशमैस्तज्॒वादिता देबदुन्दुमिः ॥ ३०॥ 
फिर तो इन्द्र आदि देवताओंलह्ित तीनों छोकोंके प्राणी 
उन नरेन्‍्द्रके पास आ पहुँचे । कुछ देवता आकाशर्मे दी खड़े 
होकर दुन्दुमियों बजाने छंगे ॥ ३० ॥ 
अम्ृतेनावसिक्तत्तध बृषदर्भो. नरेश्वरः | 
दिव्यैश्व सुखुजैमोल्यैरमिवृष्टः पुनः पुनः ॥३१॥ 
कुछ देवताओंने राजा वृषदर्भकों अम्ृतले नहलाया और 
उनके ऊपर अत्यन्त सुखदायक दिव्य पुण्पोंकी वारंबार 
बर्षा की ॥ ३१ ॥ 
देवगन्धरव॑संघातैरप्सरोमिश्य खर्ब॑तः । 
ऋत्तश्वैवोपगीतश्य॒ पितामदह इब ॒प्रञञुः ॥ ३२॥ 
देव-धन्थबोके समुदाय और अप्सराएँ सब ओरसे उन्हें 
पेरकर गाने और नाचने रूगी | वे उनके बीचमें भग- 
बान्‌ बक्लाजीके समान शोमा पाने छगे ॥ ३२॥ 
हेमप्रासाद्सस्वाधं मणिकाअनतोरणम्‌ । 
खत बैदूरय॑मणिस्तम्भ॑विमान॑ समधिष्ठितः ॥ ३३ ॥ 
इतनेद्टीमं एक दिव्य विमान उपस्थित हुआ) जिसमें 
खुबर्णके महल बने हुए थे; खोने और मणियोंकी वन्दनवारें 
डगी थीं और वैदूय॑मणिके खम्मे शोभा पा रहे थे ॥ ३३॥ 
खत राजर्षिगंतः स्वर्ग कर्मणा तेन शाभ्वतम्‌। 
राजर्षि उशीनर उस विमानमें बैठकर उस पुण्यकर्मके 
प्रभावसे सनातन दिव्यल्लोकको प्रास हुए ॥ ३३३ ॥ 
शरणागतेषु चैब॑ त्वं कुरु सर्ब युधिषप्ठिर ॥ ३७॥ 
अक्तानामजुरक्तानामाश्चितानां च रक्षिता। 
दयावान सर्वंभूतेषु परत खुखमेघते ॥ ३५॥ 
बुधिष्ठिर | तुम भी शरणागतोंके लिये इसी प्रकार अपना 
सर्वस्व निछावर कर दो | जो मनुष्य अपने भक्त/ प्रेमी और 
।रणागत पुदुषोंकी रक्षा करता दवै तथा सब प्राणियोपर दया 
रखता है; बढ परलोकमें सुस्व पाता है ॥ ३४-३५ ॥ 
खाघुबृत्तो द्वि यो राजा सद्बृत्तमजुतिष्ठति। 
कि न प्राप्त भवेत्‌ तेन स्वव्याजेनेद कर्मणा ॥ ३६॥ 
जो राजा रुदाचारी होकर खबके साथ सदूबर्ताव करता 
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हैः वद अपने निशछल कर्मसे किस वस्तुकों नहीं प्रास कर 

छेता ॥ ३२६ ॥ 

खत राजर्पिविशुद्धात्मा घीरः सत्यपराक्रमः। 

काशीनामीश्वरः ख्यातरित्रषु लोकेयु कर्मणा ॥ ३७ ॥ 
सत्य पराक्रमी, घीर और शुद्ध इृदयवाले काशी- 

नरेश राजर्षि उशीनर अजने पुण्यकर्मले तीनों लोकोंमें विस्पात 

हो गये ॥ ३२० ॥ 

योउष्यन्यः कारयेदेव॑ शरणागतरक्षणम्‌ । 

सो5पि गच्छेत तामेव गति भरतसप्तम ॥ ३८ ॥ 


अरतश्रेष्ठ | यदि दूसरा कोई भी पुरुष इसी प्रकार 
शरणागतकी रक्षा करेगा तो बद भी उसी गतिको प्रात 
करेगा ॥ ३८ ॥ 
इदं बृत्त हि राजपेंबृंघदर्भस्य कीयन्‌ । 
पूतात्मा वै भवेह्लोके श्टणुयाद्‌ यद्य नित्यशः ॥ ३९ ॥ 

राजर्षि दृषदर्भ ( उशीनर ) के इस चरित्रका जो सदा 
अबण और वर्णन करता है। वह संसारमें पुण्यात्मा 
होता है ॥ २९॥ 


इति भ्रीमद्वाभारते अजुशालनपर्वंणि दानघमंपर्दणि श्येनकपोत्ंव॥दे द्वार्थ्रिशोअध्यायः ॥ ३२॥ 


इस प्रकार औ्रीमद्वामारत अलुशासनप्ेके अन्तर्गत दानघमेपर्बमे ब/!ड और कबूतरका संगदविषयक 
बत्तीसर्यों अध्याय पूर हुआ ॥ ३२॥ 
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अयश्तिशो5ध्यायः 
ब्राक्षणके मह्त्वका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
कि राक्षः सर्वकृत्यानां गरीयः स्यात्‌ पितामद । 
कुबेन्‌ कि कर्म सृपतिरुभौ लोकौ समइजुते ॥ १ ॥ 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामद ! राजाके सम्पूर्ण इत्योमे 
किसका महत्व सबसे अधिक है ! किस कर्मका अनुष्ठान करने- 
बाला राजा इसलोक और परलोक दोनॉमें खुली होता दे !॥ १॥ 


भीष्म उकाकष 


पतद्‌ राज्षः कृत्यतममभिषिक्तस्थ भारत। 
का खुखमिच्छता ॥ २ ॥ 
कर्तव्यं पार्थिवेन्द्रेण तथयैव भरतभ । 


भीष्मजीने कद्दा--भारत ! राजसिंदासनपर अभिषिक्त 
होकर राज्यशासन करनेवाले राजाका सबसे प्रधान कर्तव्य 
यही है कि वह ब्राह्मणोंकी सेवा-पूजा करे। भरतश्रेष्ठ | अक्षय 
सुलकी इच्छा रखनेवाले नरेशको ऐसा दी करना चाहिये ॥ 
ओज़ियान ब्राह्मणान्‌ बृद्धान्‌ नित्यमेवामिपूजयेल॥ ३॥ 
पौरजञानपदांश्ापि ब्रह्मणांख बदुशुतान। 
खाल्त्वेन भोगदानेन नमस्कारैस्तथाययेत्‌ ॥ ७ ॥ 
राजा बेदश ब्राह्मणों तथा बड़े-बूढ़ोंका सदा ही आदर 
करे । नगर और जनपदमें रहनेवाले बहुअरुत आत्मणोंको मधुर 


बचन बोलकर उत्तम भोग प्रदानकर तथा खादर शीश झका- 
कर सम्मानित करे ॥ ३-४ ॥ 


दतत्‌ कृत्यतमं राशे नित्यमेवोपलक्षयेत्‌ । 

यथा 5त्मान॑ यथा पुत्रांस्तचैतान प्रलिपालयेत्‌ ॥ ५॥ 
राजा जिस प्रकार अपनी तथा अपने पुत्रोंकी रक्षा करता 

है; उसी प्रकार इन ब्राह्मणोंकी भी करे । यही राजाका प्रधान 

कर्तव्य है। जिसपर उसे सदा ही दृष्टि रखनी चाहिये ॥ ५॥ 

थे चाप्येषां पूज्यतमास्तान ह॒ढं प्रतिपूजयेत्‌। 

तेषु शास्तेषु तद्‌ राष्ट्र सर्बमेब बिराजते ॥ ६ ॥ 
जो इन ब्राह्मणौंके भी पूजनीय हों) उन पुरुषोंका मी 

सुस्विर चित्तसे पूजन करे; क्णेंकि उनके शास्त रहनेपर ही 

सारा राष्ट्र शान्त एवं सुखी रह सकता है ॥ ६ ॥ 

ते पूज्यास्ते नमस्कायो मान्यास्ते पितरों यथा। 

तेष्बेब यात्रा लोकानां भूतानामिव वासवे ॥ ७ ॥ 
राजाके लिये ब्राह्मण दी पिताकी भाँति पूजनीय) बन्‍्दनीय 

और माननीय है । जैसे प्राणियोंका जीवन वर्षा करनेवाले 

इन्द्रपर निर्भर है। उसी प्रकार जगत्‌की जीवन-यात्रा ब्राह्णों- 

पर ही अवलम्बित है ॥ ७॥ 

अभिचारैरुपायैश्च. ददेयुरपि. चेतला । 

निःशेषं कुपिताः कुयुंरुआः खत्यपराक्रमाः॥ ८ ॥ 
ये रुत्य-बराक्रमी ब्राक्षण जब कुपित होकर उग्ररूप घारण 

कर छेते हैं, उस समय अभिचार या अन्य उपायोंद्वारा 

संकल्पमात्रसे अपने विरोधियोंकों भस्म कर सकते हैं और 


प५टट 


[ भठशासनपर्षणि 








उनका सर्वनाश कर डालते हैं ॥८॥ 
नान्तमेषां प्रपश्यामि न दिशश्वाप्यपादताः। 
कुपिताः समुदीक्षन्ते दावेष्वप्लिशिखा इब ॥ ९ ॥ 
मुझे इनका अन्त दिख्वायी नहीं देता । इनके ढ़िये किसी 
भी दिश्ञाका द्वार बंद नहीं है | ये जिस समय क्रोधमें भर 
जाते हैं। उस समय दावानलकी लपरटोंके समान दो जाते हैं 
और बैठी ही दाहक दृष्टिसे देखने लगते हैं ॥ ९ ॥ 
विभ्यत्येषां सादखिका गुणास्तेपामतीब हि। 
कूपा इब ठणच्छन्ना विशुद्धा चौरिवापरे ॥ १०॥ 
बड़े-बड़े साइसी भी इनसे भय मानते हैं; क्योंकि इनके 
भीतर गुण ही अधिक होते हैं। इन ब्राक्मणो्मेसे कुछ तो 
धास-फूससे ढके हुए कूपकी तरह अपने तेजकों छिपाये रखते 
हे और कुछ निर्मल आकाशकी भाँति प्रकाशित होते रहते 
॥ १०॥ 
प्रसहाकारिणः केचित्‌ कार्पासस्दबों परे। 
( मान्यास्तेषां साधबों ये न निन्‍याश्वाप्यसाघवः । ) 
सन्‍्ति चैषामतिशठास्तयैयान्ये तपस्विनः ॥ ११॥ 
कुछ ह॒टी होते हैं और कुछ रूईकी तरह कोमल | इनमें 
जो श्रेष्ठ पुरुष हों उनका सम्मान करना चाहिये; परंतु जो 
श्रेष्ठ न हों) उनकी भी निन्‍्दा नहीं करनी चाहिये | इन 
आाक्षणोंमें कुछ तो अत्यन्त शठ द्वोते हैं और दूसरे 
महान्‌ तपस्वी ॥ ११ ॥ 
कृषिगोरक्ष्यमप्येके . मैक्ष्यमन्ये पप्यजुछ्ठिताः । 
चौराश्ान्ये5रताश्वान्ये तथास्ये नटनर्तकाः ॥ १२॥ 
कोई-कोई ब्ह्षण खेती और गेशक्षासे जीवन चलाते हैं। 
कोई भिक्षापर जोवन-निर्वाह करते हैं, कितने दी चोरी करते 
हैं, कोई श्ठ बोलते हैं और दूसरे कितने ही नोंका तथा 
नाचनेका कार्य करते हैं ॥ १२ ॥ 
सर्वकर्मसहाश्वान्य पार्थिवेष्वितरेषु. च। 
विविधाकारयुक्ताश्व॒ब्राह्मणा. भरतर्षभ ॥ १३॥ 
भरतश्रेष्ठ | कितने दी ब्राह्मण राजाओं तथा अन्य लोगो- 
के यहाँ सब प्रकारके कार्य करनेमें समर्थ दोते हैं और अनेक 
आक्षण नाना प्रकारके आकार घारण करते हैं ॥ १३॥ 
नानाकर्मसु रक्तानां बहुकर्मोपजीबिनाम्‌ । 
धर्मशानां खतां तेषां नित्यमेवानुक्रीतेयेत्‌ ॥ १७॥ 
नाना प्रकारके कमोंमें संछम्न तथा अनेक कर्मोंसे जीविका 
चलानेवाले उन धर्मश एबं सत्पुरुष आ्राह्मणोंका सदा ही गुण 
गाना चाहिये ॥ १४॥ 


पितृणां देवतानां च मज॒ष्योरगरक्षसाम्‌। 
घुराष्येते मद्याभागा ब्राह्मणा वै जनाधिप ॥ १५॥ 
नरेश्वर | प्राचीनकालसे द्वी ये. मद्याभाग ब्राह्मणछोग 
देवता, पितर+ मनुष्य+ नाग और राक्षर्सोके पूजनीय 
हैं ॥ ₹९॥ 
जैंते देवैने पिठमिने गन्धर्षैन राक्षसेः। 
नाखुरैन पिशाचैश्व शक्‍या जेतुं द्विजातयः ॥ १६॥ 
ये द्विज न तो देवताओं) न पितरों) न गन्घवों) न 
राक्षसों, न असुरों और न पिशाचोंद्वारा ही जीते जा सकते 
हैं॥ १६॥ 
अदैव॑ दैवतं कुयुदैंवत॑ चाप्यदैवतम्‌। 
यमिच्छेयुः स राजा स्याद्‌ यो नेएः स पराभवेत्‌॥१७॥ 
ये चाहें तो जो देवता नहीं है। उसे देवता बना दें और 
जो देवता हैं, उन्हें भी देवत्वसे गिरा दें । ये जिसे राजा 
बनाना चाहें) वही राजा रद सकता है । जिसे राजाके रूपमें 
ये न देखना चाहें; उसका पराभव हो जाता है ॥ १७॥ 
परिवादं॑ च ये कुर्युव्राह्मणानामचेतसः। 
खत्य॑ ब्रबीमि ते राजन बिनइयेयुने संशयः ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! मैं ठुमसे यह सच्ची बात बता रहा हूँ कि जो 
मूढ़ मानव ब्राक्मणोंकी निन्‍दा करते हैं। वे नष्ट दो जाते हैं-- 
इसमें संशय नहीं है ॥ १८॥ 
निन्दाप्रशंसाकुशलाः. कीत्येक्रीतिपरायणाः । 
परिकुष्यन्ति ते राजन सतत द्विषतां द्विजाः ॥ १९॥ 
लिन्दा और प्रशंसामें निपुण तथा छोगौंके यश और 
अपयशको बदानेमें तत्पर रइनेवाले द्विज अपने प्रति सदा 
देष रखनेवालॉपर कुश्नित हो उठते हैं ॥ १९॥ 
बह्मणा य॑ प्रशंसन्ति पुरुषपः स॒प्रवर्धते । 
ब्राह्मणैयेः पराकृएः पराभूयात्‌ क्षणाद्धि सः ॥ २०॥ 
ब्राह्मण जिसकी प्रशंसा करते हैं; उस प्रुषका अम्युदय 
होता दे और जिसको वे शाप देते हैं। उसका एक क्षणमें परा- 
अब हो जाता है ॥ २० ॥ 
शका यवनकाम्श्रोजास्तास्ताः क्षत्रियजातयः। 
शूपलत्ब॑ परिगता .ब्राह्मणानामदर्शनात्‌ ॥ २२॥ 
शक) यवन और काम्बोज़ आदि जातियाँ पहले क्षत्रिय 
ही थीं; किंतु ब्राह्मणोंकी कृपाइष्टिसे वश्चित दोनेके कारण उन्हें 
इृषल ( थूद्र एवं म्लेब्छ ) होना पड़ा ॥ २१॥ 
द्वाविडाश्व कलिज्वाश्व पुलिन्दाश्धाप्युशीनराः । 


दालधर्मप् ] 


चतुखिशोउष्यायः 


प्ष्टर 








कोलिसपों माहिषकास्तास्ताः क्षत्रियजातयः ॥ २२॥ 
बूषलत्व॑ं परिगता. ब्राह्मणानामदर्शनात्‌ । 
श्रेयान्‌ पराजयस्तेभ्यों न जयो जयतां बर ॥ २३॥ 
विजयी बीरोमें श्रेष्ठ नरेश ! द्राबिड, कलिज्भ/ पुलिन्द+ 
डशीनर) कोलिसर्प और माहिषक आदि क्षत्रिय जातियाँ भी 
आक्षणोंकी कृपादृष्टि न मिलनेसे ही थूद्र हो गयीं । ब्राह्मणोंसे 
हार मान लेनेमें ही कल्याण है| उन्हें दराना अच्छा नहीं 
है॥ २२-२१॥ 
यस्तु सर्वमिद्‌ हन्याद्‌ ग्राह्मणं च न तत्समम्‌ । 
ब्रह्मवध्या मद्ाद दोष इत्याहुः परमर्षयः ॥२७॥ 
जो इस सम्पूर्ण जगत्‌कों मार डाले तथा जो ब्रा्मणका 
बष करें! उन दोनोंका पाप समान नहीं है। महर्पियोंका 
कहना है कि अह्महत्या महदान्‌ दोष है ॥ २४ ॥ 
परिवादो द्विजातीनां न धोतब्यः कर्थंचन। 


आसीताधोमुखस्तूर्ष्णी समुत्थाय वजेच्च वा ॥ २५॥ 
बआह्मर्णोकी निन्‍दा किसी तरह नहीं सुननी चाहिये। 

जहाँ उनकी निन्‍्दा होती हो। वहाँ नीचे मुँह करके चुपचाप 

बैठे रहना या बहौले उठकर चल देना चाहिये ॥ २५॥ 

ज स॒ जातो5जनिष्यद्‌ वा पृथिब्यामिद् कश्चन । 

यो ब्राह्मणविरोधेन खुखं जीवितुमुत्सद्देत्‌ ॥२६॥ 
इस प्रथ्वीपर ऐसा कोई मनुष्य न तो वैदा हुआ है और 

न आगे दैदा द्वोगा ही? जो ब्राह्मणके साथ विरोध करके सुख- 

पूर्वक जीवित रहनेका साहस करे ॥ २६ ॥ 

दुच्नौह्मो सुप्टिना बायुदद:स्पशः पाणिना शशी। 

दु्घेरा प्रथिवी राजन दुर्जया ब्राह्मणा भुवि ॥ २७॥ 
राजन ! हवाको मुट्टीमें पकड़ना, चन्द्रमाकों हाथसे धूना 

और '्रृष्वीकों उठा लेना जैसे अत्यन्त कठिन काम है उसी 

तरह इस प्रृथ्वीपर ब्राक्मणोंकों जीतना दुष्कर है ॥ २७ ॥ 


'इति श्रीमद्ठाभारते अजुशाखनपवेणि दानधमंपर्वणि प्राह्मणप्रशंसा नाम ग्रयक्धिशोंडप्यायः ॥ ३३॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुआसनपरेके अन्त्ैत दानधर्मवर्दमे आरह्मणकों प्रशंसा न।मक 
वैलोसरं अध्याय पूरा हुआ॥ ३३॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ३ कोक मिलाकर २७३ शोक हैं ) 





चतुख्निशोउध्यायः 
श्रेष्ठ आक्षणोंकी प्रशंसा 


भीष्म उवाक्ष 
ब्राह्मणानेब सतत॑ भ्रृशं सम्परिपूजयेत्‌ । 
पते दि सोमराजान ईश्वराः खुम्बदुःखयोः ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--युधिक्टिर | ब्राह्मणोंका सदा ही 
भलीभाँति पूजन करना चाहिये । चन्द्रमा इनके राजा हैं। 
ये मनुष्यकों सुख और दुःख देनेमें समर्थ हैं ॥ १ ॥ 
पते भौमैरलक्लारैसन्यैशैव किमिच्छकः। 
सदा पूज्या नमस्कारे रक्ष्याश्य पिद्तनन्त्पैः ॥ २ ॥ 
ततो राष्ट्रस्य शान्ति्दिं भूतानामिचर बासवात्‌ । 
राजाओंकों चाहिये कि वे उत्तम भोग, आभूषण तथा 
'पूछकर प्रस्तुत किये गये दूसरे मनोवाडिछत पदार्थ देकर 
नमस्कार आदिके द्वारा सदा ब्रा्मणोंकी पूजा करें और पिताके 
समान उनके पालन-पोषणका ध्यान रखें । तभी इन ब्राक्मणोंसे 
रा्रमें शाम्ति रह सकती है । ठीक उसी तरइ) जैसे इन्द्रसे 
'शष्टि प्रा होनेपर समस्त प्राणियोंकों खुख-शान्ति मिलती है ॥ 


जायतां ब्रह्मचर्चंस्वी राष्ट्र वै ब्राह्मणः शुच्धिः ॥ ३ ॥ 
महारथव्य गजन्य पष्व्यः शत्रुतापनः। 

सबको यह इल्छा करनी चाहिये रि राष्ट्रम बर्मतेजसे 
सम्पत्न पवित्र ब्राह्मण उटयस्त हो और शब्रुओंकों सताप 
देनेवाले मद्वारी क्षत्रयक्री उत्पत्ति हो ॥ ३३॥ 
ब्ाह्मणं जातिसम्पन्नं धर्मज्ञ संशितब्तम्‌॥ ७ ॥ 
बासयेत गहे राजन म तस्मात्‌ परमस्ति यै। 

राजन्‌ ! विश्वद् जातिसे युक्त तथा तीकण बतका पालन 
करनेवाले धर्म ब्राह्मणकों अपने घरमें ठद्राना चाहिये। 
इससे बढ़कर दूसरा कोई पुण्यकर्म नहीं है ॥ ४३ ॥ 
बआह्मणेम्यो ह॒वि्देत्त प्रतिग्रहलन्ति देवताः॥ ५॥ 
पितरः सर्वभृतानां नैतेभ्यो बिद्यते परम्‌। 

ब्रह्मणोंको जो हविध्य अपित किया जाता है, उसे देवता 
अद्दण करते हैं; क्योंकि ब्राहण समस्त प्राणियोंके पिता हैं । 
इनसे बढ़कर दूसरा कोई प्राणी नहीं है॥ ५३ ॥ 
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आदित्यश्वन्द्रमा वायुरापो भूरम्बरं दिशः॥ दे ॥ 
सर्व॑ ब्राह्मणमाविदय सदाज्नमुपभुअते । 

सूर्य, चन्द्रमा; वायु) जल) प्र्वी, आकाश और दिशा- 
इन सबके अधिष्ठाता देवता सुदा ब्राक्षणके शरीरमें प्रवेश 
करके अन्न भोजन करते हैं॥ ६३ ॥ 
न तस्याक्नन्ति पितरो यस्य विप्रा न भुजते ॥ ७ ॥ 
देवाश्वाप्यस्य नाक्षन्ति पापस्य ब्राह्मणद्धिपः। 

ब्राह्मण जिसका अन्न नहीं खाते; उसके अन्नको पितर भी 
नहीं स्वीकार करते । उस ब्राक्मणद्रोह्दी पापात्माका अन्न 
देवता भी नहीं ग्रहण करते हैं ॥ ७३ ॥ 
ब्राह्मणेषु तु तुप्टेणु श्रीयन्ते पितरः खदा॥ < 8 
तथैब देवता राजन नात्र कार्यो विचारणा | 

राजन्‌ | यदि ब्राह्मण संतुष्ट द्वो जायें तो पितर तथा 
देवता भी सदा प्रसन्‍न रहते हैं । इसमें कोई अन्यथा बिचार 
नहीं करना चाहिये ॥ ८३॥ 
तथैब तेपि प्रीयन्ते येषां भवति तद्धविः ॥ ९ ॥ 
न प्रेत्य विनइयस्ति गछछल्ति च परां गतिम्‌। 

इसी प्रकार वे यजमान भी प्रसन्न द्वोते हैं। जिनकी दी 
हुईं ह॒वि ब्राक्मणोंके उपयोगमें आती दे । वे मरनेके बाद नष्ट 
नहीं होते हैं। उत्तम गतिको प्रास हो जाते हैं ॥ ९३ ॥ 
येन येनैबव दृविषा ब्राह्मणांस्तर्पयेक्षरः ॥ १०॥ 
तेन तेनैब प्रीयन्ते पितरो देवतास्तथा। 

मनुष्य जिस-जिस इविष्यसे ब्राह्मणोंकों तृ्त करता है। 
उसी-उसीसे देवता और पितर भी तृमत होते हैं ॥ १०३ ॥ 
ब्ाह्मणादेव तदू भूत॑ प्रभवन्ति यतः प्रजाः ॥ ११॥ 
यतश्ायं प्रभवति प्रेत्य यत्र च गच्छति। 
बेदैष मार्गे स्वर्गस्थ तथैव नरकस्य च॥१२॥ 
आगतानागते चोभे ब्राह्मणों द्विपदां बरः। 
ब्राह्मणो भरतश्रेष्ठ खवर्म चैत्र बेद यः॥ १३॥ 

जिससे समस्त प्रजा उत्पन्न द्वोती दे बह यश आदि 
कर्म ब्राह्मणोंते ही सम्पन्न होता है। जीव अद्ाँसे उत्पन्न 
होता है और मृत्युके पश्चात्‌ जद्ोँ जाता है। उस तस्वकों; 
स्वर्ग और नरकके मार्गको तथा भूतः वर्तमान और भविष्यको 
ब्राक्षण ही जानता है । आरक्षण मनुष्योमें सबसे ओेष्ठ है। 
भसतश्रेष्ठ ! जो अपने धर्मको जानता है और उसका पालन 
करता है) वदी सशा ब्राह्मण है ॥ ११-१३॥ 
ये चैनमजुबर्तत्त ते न यान्ति पराभवम्‌। 


न ते प्रेत्य विनश्यन्ति गच्छन्ति न पराभवम्‌ ॥ १७ ॥ 
जो छोग ब्राह्मणोंका अनुसरण करते हैं। उनकी कमी 
पराजय नहीं होती तथा मसृत्युके पश्चात्‌ उनका पतन नहीं 
होता । वे अपमानको भी नहीं प्रास होते हैं ॥ १४॥ 
यद्‌ ब्राह्मणमुखात्‌ प्राप्त॑ प्रतिगुक्षन्ति वै बचः । 
भूतात्मानों मद्दात्मानस्ते नयान्ति पराभवम॥ १५॥ 
ब्राह्मणके मुखले जो वाणी निकछती है; उसे जो शिरो- 
धार्य करते हैं; वे सम्पूर्ण भूतोंकों आत्ममावसे देखनेवाले 
मद्ात्मा कमी परामबक्ो नहीं प्राप्त होते हैं ॥ १५॥ 
क्षत्रियाणां प्रतपतां तेजसा च बलेन च। 
आह्मणेष्वेब शाम्यन्ति तेजांसि च बछानि च ॥ १६॥ 
अपने तेज और बल्से तपते हुए. क्षत्नियोँके तेज और बल 
आद्धाणोंके सामने आनेपर ही शान्त होते हैं॥ १६ ॥ 
श्रगवस्तालजंघांश्व॒ नीपानाज्निस्सो जयन्‌ । 
भरद्वाजो. बैहतब्यानैलांस्थ भरतर्षभ ॥ १७॥ 
अरतप्रेष्ठ ! भरगुबंशी ब्राह्मणोने ताछजह्ोँकों। अन्लिराकी 
संतानोंने नीपबंशी राजाओंकों तथा भरद्वाजने दैदयॉंकों और 
इलञके पुत्रोंको पराजित किया था ॥ १७॥ 
खिज्ञायुधां श्वाप्यजयस्नेते कृष्णाजिनध्बजाः | 
अक्षिप्याथ च कुम्भान्‌ बै पारगामिनमारभेत्‌ ॥ १८ ॥ 
क्षत्रियोंके पाल अनेक प्रकारके विचित्र आयुध ये तो 
मी कृष्णसूगचर्म धारण करनेवाले इन ब्राक्मणेने उन्हें हरा 
दिया । क्षत्रियकों चाहिये कि ब्राह्मणोंकों जल्पूर्ण कलश दान 
करके पारलौकिक कार्य आरम्म करे ॥ १८॥ 
यत्‌ किंचित्‌ कथ्यते लोके श्यूयते पठ्यते 5पि वा। 
सर्वे तद्‌ ब्राह्मणेप्वेव ग्रूढोउग्निरिव दारुचु ॥ १९ ॥ 
संसारमें जो कुछ कहा-सुना या पढ़ा जाता है? वह सब 
काठमें छिपी हुई आगकी तरह ब्राह्मणोमें दी स्थित है ॥१९॥ 
अज्ाप्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌। 
खंबादं॑ वासुदेवस्थ पृथिव्याश्व भरतर्षभ ॥ २०॥ 
अरतश्रेष्ठ ! इस विषयमें जानकार छोग भगवान्‌ भीकृष्ण 
और (्रृथ्वीके संवादरूप इस प्राचीन इतिद्ासका उदाइरण 
दिया करते हैं ॥ २० ॥ 
वालुदेक उवाच 
मातरं सर्वंभूतानां प्ृच्छे त्वां संशय शुभे । 
केनस्विल्‌ कर्मणा पाप॑ व्यपोद्दति नरो गद्दी ॥ २१॥ 
ओकृष्णने पूछा--झभे ! तुम सम्पूर्ण भूतोंकी माता 


दानधर्मपर्ष ] 


फञ्चत्रिशोउष्यायः 
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हो! इसलिये मैं ठुमसे एक संदेह पूछ रहा हूँ | ग्हस्थ मनुष्य 
किस कर्मके अनुष्ठानसे अपने पापका नाश कर सकता है ! ॥ 
पृविब्युवाकष 

ब्राह्णानेव सेवेत पवि्नं छोतदुत्तमम्‌ | 

ब्राह्मणान्‌ सेवमानस्य रजः सर्वे प्रणश्यति | 

अतो भ्ूतिरतः कीर्तिरतो बुद्धिः प्रजायते ॥ २२॥ 
पृथ्वीने कहा--भगवन्‌ ! इसके छिये मनुष्यको 

आक्षणोंकी ही सेवा करनी चाहिये | यही सबसे पवित्ष और 

उत्तम कायं है । ब्राह्मणोंकी सेवा करनेवाले पुरुषका समस्त 

रजोगुण नष्ट हो जाता है । इसीसे ऐशश्वर्य, इसीले कीर्ति और 

'इलीले उत्तम बुद्धि भी प्राप्त होती है ॥ २२॥ 

महदारथव्व राजन्य पष्टब्यः दाजुतापनः। 

इति मां नारदः प्राह सतत खर्वभूतये ॥ २३॥ 
रुदा सब प्रकारकी समृद्धिके लिये नारदजीने मुझसे कहा 

कि शल्रुओंकों संताप देनेवाले महारथी क्षत्रियके उत्पन्न होने- 

की कामना करनी चाहिये ॥ २३॥ 

ब्राह्मणं जातिसमम्पन्‍्नं धर्मश्न॑ संशितं शुचविम्‌ । 

अपरेधां परेषां जल परेम्यदलैब येउपरे ॥ २७॥ 

ब्राह्मणा य॑ प्रशंसन्ति स॒ मजुष्यः प्रवर्धते | 

अथ यो ब्राह्मणान्‌ क्रु्टः: पराभवति सो 5चिरात्‌॥ २५ ॥ 
उत्तम जातिते सम्पन्न) धर्मश) हृदतापूबबक अतका पालन 

करनेवाले तथा पविश्न ब्राद्मणके उत्पस्न दोनेकी भी इच्छा 

रखनी चाहिये । छोटे-बढ़े सब लोगोंसि जो बढ़े हैं; उनसे भी 

आक्षण बढ़े माने गये हैं । ऐसे ब्राक्षण जिसकी प्रशंछा करते 

हैं; उस मनुष्यकी इृद्धि दोती है और जो ब्राह्मणोंकी निन्‍्दा 

करता है; बह शौघ्र दी पराभवको प्राप्त द्वोता है ॥ २४-२५॥ 

यथा महार्णवे क्षिप्त आमलोष्ठो विनइयति । 

तथा बडुश्यरितं सर्व पराभाबाय कल्पते ॥ २६॥ 
जैसे महासागरमें फेंका हुआ कच्ची मिद्टीका देला तुरंत 


गल जाता है; उसी प्रकार ब्राह्मणोंका रु्ष प्रास होते ही सारा 
दुष्कर्म नष्ट हो जाता है ॥ २६ ॥ 
पश्य चअन्‍्द्रे कृत लक्ष्म समुद्रो लवणोदकः। 
तथा भ्रगसहस्त्रेण महेन्द्रः परिचिक्तितः ॥ २७॥ 
तेषामेबप्रभावेण सहस्त्रनयनों हासौ। 
शतक्रतुः सम्रभवत्‌ पश्य माघव याहशम्‌ ॥ २८॥ 
माधव ! देखिये, ब्राह्मणोंका केला प्रभाव है) उन्होंने 
चन्द्रमामें कलझ्क छगा दिया समुद्रका पानी खारा बना दिया 
तथा देवराज इन्द्रके शरीरमें एक हजार भगके चिह्न उत्पन्न 
कर दिये और फिर उन्हींके प्रभावसे वे भग नेत्रके रूपमें 
परिणत दो गये; जिनके कारण शतक्रतु इन्द्र नसहखाक्ष' 
जामसे प्रतिद्ध हुए॥ २७-२८ ॥ 
इच्छन्‌ कीर्ति च भूति च लोकांश्य मघुखूदन । 
ब्राह्मणाजुमते तिष्ठेत्‌ पुरुषः शुचिरात्मबान्‌ ॥ २९ ॥ 
मधुखदन ! जो कीर्ति; ऐश्वर्य और उत्तम छोकोंकों प्रात 
करना चाहता हो) वह मनको बशमें २खनेवाल। पवित्र पुरुष 
आक्षणोंकी आशाके अधीन रहे ॥ २९॥ 
भीष्म उवाच 
इत्येतद्‌ बचन॑ शथुत्वा मेदिन्या मधुखूदनः। 
साधु खाध्विति कौरब्य मेदिनीं प्रत्यपूजयत्‌ ॥ ३० ॥ 
भीष्मजी कहते हैं---कुछूनन्दन ! १घ्वीके ये बचन 
ख़ुनकर भगवान्‌ मधुसूदनने कद्दा) भ्वाइ-वाह, तुमने बहुत 
अच्छी बात बतायी ।' ऐला कहकर उन्होंने भूदेवीकी भूरि- 
भूरि प्रशंसा की ॥ २० ॥ 
पता श्र॒त्बोपमां पार्थ प्रयतो ब्राह्मणभान । 
खततं पूजयेथास्त्व॑ ततः श्रेयो5भिपत्स्यसे ॥ ३१॥ 
कुल्तीनन्दन ! इस दृ्टन्‍्त एवं ब्राक्मण-माहात्यको 
खुनकर द्रुम सदा पवित्रभावसे श्रेष्ठ बरक्षणोंका पूजन करते 
रदो । इससे तुम कल्याणके भागी होओगे ॥ ३१॥ 


इति श्रीमद्दाभारते अनुशाखनपर्वणि दानघमंप्दणि प्ृप्वीबासुदेवसंबादे चतुर्खिशोउष्यायः 0३४ ४ 


एस प्रकार श्रीमह्ामारत अनुशासनपवेके अन्तमैत दानघमपर॑में पृथ्दी और बासुदेवका संगादविषयक 
ॉतीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३४ ॥ 





पद्नत्रिशोउध्यायः 
अक्माजीके द्वारा आक्षणोंकी मद्त्ताका वर्णन 


भीष्म उवाच 


जन्मनैव मद्याभागों श्राह्मणो नाम जायते। 


जमस्यः सर्वेभुतानामतिथिः श्खताग्रभुक्‌ ॥ १ ॥# 


भीष्मजी कहते हैँ--सुधिश्विर | ब्राह्मण जन्मसे दी महान्‌ 


५९२ 


ओमदाभारते 


[ अद॒शासनपर्वणि 








भाग्यशाली, समस्त प्राणियोंका बन्‍दनीय/ अतिथि और प्रथम 
भोजन पानेका अधिकारी है॥ १॥ 
स्वार्थ: सुद्ृदस्तात ब्राह्मणाः खुमनामुखाः । 
गीभिंम॑क्लयुक्तामिरलुध्यायन्त. पूजिताः ॥ २ ॥ 
तात | ब्राह्मण सब मनोरथोंकों सिद्ध करनेवाले; सबके 
झुद्ददू तथा देवताओंके मुख हैं। वे पूजित दोनेपर अपनी 
मज्नलयुक्त वाणीसे आशीर्वाद देकर मनुष्यके कल्याणका चिन्तन 
करते हैं ॥ २ ॥ 
सवोन्नो द्विपतस्तात ब्राह्मणा जातमन्यवः। 
भीरभिंदौरुणयुक्ताभिरभिदन्युरपूजिताः._ -॥ ३ ॥ 
तात ! इमारे शतरुऑंके द्वारा पूजित न दोनेपर उनके प्रति 
कुपित हुए ब्राक्षण उन स्वकों अमिशापयुक्त कठोर बाणी- 
द्वारा नष्ट कर डालें ॥ ३ ॥ 
अध्॒ गाथाः पुरागीताः कीर्तयन्ति पुराविदः । 
सट्टा द्विजातीन घाता ह्वि यथापूर्य समादघत्‌ ॥ ४ ॥ 
न चान्यदि्द कर्तव्य किश्चिदुर्ध्ध यधाविधि । 
गुप्तो गोपायते ब्रह्मा श्रेयो बस्तेन शोभनम्‌ ॥ ५ ॥ 
इस विषय पुराणवेत्ता पुरुष पहलेकी गायी हुई कुछ 
गायाओंका वर्णन करते ईं-- प्रजापतिने ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्योंको पूर्वबत्‌ उत्पन्न करके उनको समझाया) “तुमलोगोंके 
लिये विधिपूर्वक स्वथर्मपालन और ब्राह्मणोंकी सेवाके 
सिवा और कोई कर्तव्य नहीं है। ब्राह्मणकी रक्षा की जाय 
तो वह स्वयं भी अपने रक्षककी रक्षा करता है; अतः ब्राह्मण- 
की सेवासे तुमलोगोंका परम कल्याण होगा॥ ४-५॥ 
स्वमेब कुर्बतां कर्म श्रीर्षों ब्राह्मी भविष्यति । 
प्रमाण. सर्वभूतानां प्रग्रह्मश्य भविष्यथ ॥ ६ ॥ 
त्याक्षणकी रक्षारूप अपने कर्तव्यका पालन करनेते ही तुम 
लोगोंकों ब्राह्मी लक्ष्मी प्राप्त होगी । तुम सम्पूर्ण दतोंके लिये 
प्रमाणभूत तथा उनको वशमें करनेवाले बन जाओगे ॥ ६ ॥ 
न शौद्ग कर्म कर्तव्यं ब्राह्मणेन विपश्चिता । 
ज्ञौद्वं द्वि कुर्बतः कर्म धर्मः समुपरुष्यते ॥ ७ ॥ 
“विद्वान्‌ ब्राक्मणको भ्द्रोचित कर्म नहीं करना चाहिये । 
थूद्के कर्म करनेले उसका धर्म न दो जाता है ॥ ७॥ 
ओऔद्ध बुद्धिश्व तेजब्थ विभूतिश्व प्रतापिनी। 
स्वाध्याये चैंव माहात्म्यं विपुल प्रतिपत्स्यते ॥ ८ ॥ 
धख्घमंका पालन करनेसे लक्ष्मी बुद्धि, तेज और प्रताप- 
युक्त ऐश्वर्यकी प्राप्ति द्वोती दे तथा स्वाध्यायका अत्यधिक 
माहात्म्य उपलब्ध द्वोता है ॥ <॥ 


डुत्वा चाहवनीयस्थं मह्ाभाग्ये प्रतिष्ठिताः । 
अग्रभोज्याः प्रसतीनां थ्षिया ब्राह्मश्याजुकल्पिताः॥ ९ ॥ 
“ब्राह्मण आइवनीय अग्निर्मे स्थित देवतागर्णोकों हचनसे 
ठृप्त करके मद्ान्‌ सौभाग्यपूर्ण पदपर प्रतिष्ठित होते हैं । वे 
आक्षी विद्याले उत्तम पात्र बनकर बालकॉतले भी पहले मोजन 
पानेके अधिकारी ढ्ोते हैं ॥ ९ ॥ 
अ्रद्धया परया युक्ता छानभिद्रोहलब्धया। 
दमस्वाध्यायनिरताः सबोन्‌ कामानवाप्स्यथ ॥ १०॥ 
“द्विजगण | यदि तुमछोग किसी भी प्राणीके अथ द्रोद 
न करनेके कारण प्राप्त हुई परम अद्वासे सम्पन्न हो इस्द्रिय- 
संयम और स्वाध्यायमें छगे रहोंगे तो सम्पूर्ण कामनाओंको 
प्राप्त कर छोंगे ॥ १०॥ 
यच्चेब माऊुष छाके यज्य देवेषु किश्वन। 
सर्वे तु तपसा साध्यं शञानेन नियमन च ॥ ११॥ 
#मनुध्यलोकमें तथा देवलोकमे जो कुछ भी भोग्य बस्तुएँ. 
हैं, वे छब शान; नियम और तपस्याले प्रास्त ढोनेवाली हैं॥ 
(युप्मत्खम्माननात्‌ प्रीति पावनाः क्षत्रियाः थ्रियम्‌। 
अमुन्रेद्द समायान्ति बैश्यशद्धादिकास्तथा ॥ 
अरक्षिताश् युप्माभिबिंरद्धा यान्ति विछवम्‌ । 
युष्मत्तेजोध्वृता लोकास्तदू रक्षथ जगत्तवम्‌ ॥ ) 
“आपलेगोके समादरते पत्रित्र हुए क्षत्रिय: बैश्य तथा थूद्र 
आदि आणी इदलोक और परलोकमे भी प्रीति एवं सम्पत्ति 
बाते हैं | जो आपके विरोधी हैं। वे आपसे अरक्षित द्वोनेके 
कारण विनाशको प्रा होते हैं। आपके तेजले द्वी ये सम्पूर्ण 
लोक टिके हुए हैं; अतः आप तीनों छोकोंकी रक्षा करें! ॥ 
इत्येब॑ ब्रह्मगीतास्‍्ते समाख्याता मयानघ। 
विप्राणामजुकम्पार्थ तेन श्रोक्तं द्वि घीमता ॥ १२॥ 
लिष्पाप युविष्ठिर ! इस प्रकार बल्लाजीकी गायी हुई गाथा 
मैने तुम्हें बतायी है । उन परम बुद्धिमान धाताने आक्षणोंपर 
कृषा करनेके लिये दी ऐसा कहा है ॥ १२॥ 
आूयस्तेषां बर्ल मन्‍्ये यथा राक्षस्तपस्विनः | 
डुरखदाश्व चण्डाश्य रभखाः क्षिप्रकारिणः ॥ १३॥ 
मैं ब्राक्षणोंका बल तपस्वी राजाके समान बहुत बढ़ा 
मानता हूँ । वे दुर्जय। प्रचण्ड। वेगशाली और शीघ्रकारी 
होते हैं ॥ १३ 
सल्त्येषां सिंदसत्त्वाश्व व्याघ्सस्‍्त्वास्तथापरे | 
बरादस्गसन्त्वाक्न जलसत्वास्तथापरे ॥ १४॥ 


कॉनचर्मपे ] 


बद्जिशोउष्यायः 
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जआक्षणोर्मे कुछ लिंहके समान शक्तिशाली होते हैं और 
कुछ व्याप्रके समान | कितनोंकी शक्ति बाराह और मूगके 
समान होती है। कितने ही जल-जन्तुओँके समान होते 
हैं॥ १४॥ 
सर्पस्पर्शंसमाः केचिस्‌ तथान्ये मकरस्पृशः। 
विभाष्यघातिनः केचित्‌ तथा चक्षुदंणोउपरे ॥ १५॥ 

किन्हींका स्पर्श सर्पके समान द्वोता है तो किन्हींका घढ़ियालों- 
के समान। कोई शाप देकर मारते हैं तो कोई क्रोचभरी दृष्टिसे 
देखकर ही भस्म कर देते हैं ॥ १५ ॥ 
सन्ति चाशीविषसमाः सान्ति मन्‍्दास्तथापरे । 
विविधानीद वृत्तानि श्राह्मणानां युधिष्ठिर ॥ १६॥ 

कुछ ब्राह्मण विषधर सर्पके समान भयंकर दोते हैं और 
कुछ मन्द स्वभावके भी होते हैं। युधिष्ठिर ! इस जगतमें 
आक्षणोंके स्वभाव और आचार-ब्यवद्दार अनेक प्रकारके 
हैं॥ १६॥ 


मेकला द्वाविडा छाटाः पौण्ड्राः कान्वशिरास्तथा । 
शौण्डिका दरदा दाबोश्लौराः शाबरबबंराः ॥ १७॥ 
किराता यवनाश्वैब तास्ताः क्षत्रियजातयः। 
बूषलत्वमनुप्राप्ता. ब्राह्मणानाममर्षणात्‌ ॥ १८॥ 
मेकल द्राबिड़, लाट) पौ'्डू, कात्वशिरा, शौण्डिक) 
दरद, दार्व, चौर, शबर» वर्बर। किरात और यवन--ये सब 
पहले क्षत्रिय थे; किंतु ब्राह्मणोंके साथ ईर्ष्या करनेसे नीच 
हो गये ॥ १७-१८ ॥ 
ब्राह्मणानां परिभवादखुराः खलिलेशयाः। 
आ्रह्मणानां प्रसादाष्य देवाः स्वर्गनिवासिनः ॥ १९॥ 





आक्मरणोंके तिरस्कारसे ही असुरोंकों समुद्रमें रहना पड़ा 
और ब्राक्मणकि कृपाप्रसादसे देवता स्वर्गलोकमें निवास 
करते हैं ॥ १९॥ 
अशक्यं स्प्रष्दुमाकाशमचाल्यो हिमवान्‌ गिरिः। 
अधायों खेतुना गज्ा दुर्जया ब्राह्मणा भुवि ॥ २०॥ 
जैसे आकाशको छूना/ हिमालयकों बिचलित करना और 
बाँध बॉधकर गज्ञाके प्रवाहकों रोक देना असम्भव है। 
उसी प्रकार इस भूतलपर ब्राह्मणोंकों जीतना ख्बंधा असम्भव 
है॥२०॥ 
न ब्राह्मणविरोधेन शक्‍्या शास्तुं बखुन्धरा | 
ब्राह्मणा हि मद्दात्मानो देवानामपि देबताः ॥२१॥ 
आहणोले विरोध करके भूमण्डलका राज्य नहीं चलाया 
जा सकता; क्योंकि महात्मा ब्राह्मण देवताओंके भी देवता 
हैं॥ २१॥ 
तान पूजयस्व सतत दानेन परिचर्यया । 
यदीच्छलल महीं भोक्तुमिमां सागरमेखलाम्‌ ॥ २९॥ 
सुधिष्ठिर ! यदि तुम इस समुद्रपर्यन्त एरथ्बीका राज्य 
भोगना चाइते दो तो दान और सेवाके द्वारा सदा ब्राद्मणौकी 
पूजा करते रहो ॥ २२॥ 
प्रतिग्रदेण तेजो हि विप्राणां शाम्यते 5नघ । 
अ्रतिग्रहं ये नेच्छेयुस्तेभ्यो रक्ष्यं त्ववा रप ॥ २३॥ 
निष्पाप नरेश ! दान लेनेसे ब्राह्मणोंका तेज शान्त दो 
जाता है; इसलिये जो दान नहीं लेना चाहते, उन ब्राह्मणोंसे 
तुम्हें अपने कुलकी रक्षा करनी चाहिये ॥ २३॥ 


इति. श्रीमद्वाभारते अजुशासनपर्वेणि दानघर्मपर्वणि माहागप्रशंसायां 
वहर्िशोप्याय: ॥ ३५ ७ 
इस. प्रकार शरोमद्धाभारत >नुशासनपरके अन्‍्तरभत दालध्मर्ेमे जरद्मणडी प्रदशाविष्पक 
हारी अच्याय पूरा हुआ॥ दे५ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाउके दो 'होक मिलाकर कुछ २५ होक हैं ) 





पटत्रिंशोअध्यायः 


जआक्षणकी प्रशंसाके विषयमें इन्द्र और शम्बरासुरका संवाद 


भीष्म उवाच 
अन्ञाध्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌। 
शक्रशमस्बरखसंबाद॑ तक्निबोध युधिष्ठिर॥ १॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--सुधिश्ठिर ! इस विषय इन्द्र और 
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आम्वराखुरके संवादरूप इस प्राचीन इतिहासका उदादरण 
दिया जाता है; इसे सुनो ॥ १ ॥ 

शक्रो हाज्ञातरूपेण जटी भूतस्वा रजोगुणः। 
शिरूप॑ रथमास्थाय प्रदन पप्चच्छ शम्बरम्‌ ॥ २॥ 
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ओीमदाभारते 


[ भद॒शासनपर्वणि 











एक समयक्री बात है; देवराज इन्द्र अशञातरूपसे रजो- 
गुणसम्पन्न जटाधारी तपस्वी बनकर एक बेडौल रथपर सवार 
हो शम्बरासुरके पास गये। यहाँ पहुँचकर उन्होंने उससे 
पूछा॥ २॥ 
शक्र उकाच 
केन शाम्बर वृत्तेन स्वजात्यानधितिष्ठसि। 
श्रेष्ठ त्वां केन मन्‍्यस्ते तदू वै प्रजूदि तत्त्ततः ॥ दे ॥ 
इन्द्र बोले--शम्बरासुर ! किस बर्तावसे अपनी जाति- 
बालॉपर झासन करते हो ! वे किस कारण तुम्हें सर्वश्रेष्ठ मानते 
हैं ! यह ठीक-ठीक बतछाओ ॥ ३॥ 
शम्बर उकाच 
नाखूयामि यदा विप्रान ब्राह्ममेब च मे मतम्‌। 
शाख्राणि बदतो विप्रान सम्मन्‍्यामि यथासुखम्‌॥ ४ ॥ 
आम्बराखुरने कद्ा--मैं ब्रात्मणे्मिं कमी दोष नहीं 
देखता | उनके मतकों दी अपना मत समझता हूँ और शास्त्रों 
की बात वतानेवाले विध्रोंका सदा सम्मान करता हूँ--उन्‍्हें 
यथासाध्य सुल्ल देनेकी चेष्टा करता हूँ ॥ ४॥ 
श्रुर्था च नावज़ानामि नापराध्यामि कर्दिचित्‌। 
अभ्यच्यौभ्यजुए्च्छामि पादौ ग्रज्ञामि घीमताम्‌॥५॥ 
सुनकर उनके वचनोंकी अवद्देलना नहीं करता | कभी 
उनका अपराध नहीं करता | उनकी पूजा करके कुशल पूछता 
हूँ और बुद्धिमान ब्राक्मणोंके पाँव पकड़ता हूँ॥ ५ ॥ 
ते विश्रव्धाः प्रभापन्ते सम्परृच्छन्‍्ते च मां खदा। 
प्रमत्तेष्यप्रमत्तो 5स्मि सदा सुप्तेपु जागमि॥ ६ ॥ 
ब्राह्मण भी अत्यन्त विश्वस्त होकर मेरे साथ बातचीत 
करते और मेरी कुशल पूछते हैं । ब्राह्मणोंके अलावधान रहने- 
पर भी मैं सदा सावधान रहता हूँ । उनके खोते रहनेपर भी 
मैं जागता रहता हूँ ॥ ६ ॥ 
ते मां शार्पपथे युक्त ब्रह्मण्यमनसूयकम। 
खमासि अ्न्ति शास्तारः क्षौद्रं मध्चिच मझिकाः॥ ७ ॥ 
मुझे शास्त्रोप मार्गवर चलनेबाला+ ब्राह्मणभक्त तथा 
अदोपदर्शी जानकर वे उपदेशक ब्राह्मण मुझे उसी प्रकार 
सदुपदेशके अमृतसे सींचते रहते हैं। जैसे मधुमक्खियों मधुके 
छत्तेकों ॥ ७ ॥ 
यज्य भाषन्ति संतुशश्तत्य ग्रद्धामि मेघया। 
समाधिमात्मनो._ नित्यमचुलोममचिन्तयम्‌ ॥ ८ ॥ 
हंतुए दोकर वे 28से जो कुछ कहते दें; उसे मैं अपनी 


बुद्धिके द्वारा अहण करता हूँ । सुदा आ्राह्मणोर्में अपनी निश्य 
बनाये रखता हूँ. और नित्यप्रति उनके अनुकूल विचार 
रखता हूँ ॥ ८॥ 
खो5हं बागग्नसृष्टानां रसानामबलेहकः। 
स्वजात्यानधितिष्ठामि नक्षत्राणीब चन्द्रमाः ॥ ९ ॥ 
डनकी वाणीसे जो उपदेशका मधुर रस प्रवाहित होता 
है; उसका मैं आस्वादन करता रहता हूँ; इसीलिये नक्षश्रोपर 
चन्‍्द्रमाकी भाँति मैं अपनी जातिवालॉपर शासन करता 
हूँ ॥९॥ 
दतत्‌ प्रृथिब्यामस्त॒तमेतबश्षुरजुत्तमम । 
यद्‌ ब्राह्मण मुखाच्छास्त्रमिद्द श्ुत्वा प्रबतते ॥ १० ॥ 
आक्षणके मुख़से शास्त्रका उपदेश सुनकर इस जीवनमें 
उसके अनुसार बर्ताव करना ही १थ्वीपर सर्वोत्तम अमृत और 
सर्वोत्तम दृष्टि है॥ १०॥ 
एतत्‌ कारणमाक्षाय दष्ठरा देवाखुरं पुरा। 
युद्धं पिता मे हृष्ात्मा विस्मितः समपद्यत ॥ ११॥ 
इस कारणकों जानकर अर्थात्‌ ब्राह्मणके उपदेशके अनु- 
खार चलना ही अमृत है--इस बातकों भलौभाँति समझकर 
पूबंकालमें देवासुरकंग्रामकों उपस्थित हुआ देख मेरे पिता 
मन-दी-मन प्रसन्न और विस्मित हुए ये ॥ ११॥ 
इषठ्ा च ब्ाह्मणानां तु महिमानं महात्मनाम्‌। 
पर्यपूच्छत्‌ कथममी सिद्धा इति निशाकरम्‌ ॥ १२॥ 
महात्मा ब्राह्मणोंकी इस मद्दिमाकों देखकर उन्होंने 
चम्ट्रमासे पूछा--“निशाकर ! इन बह्मणोंकों किस प्रकार 
बिद्वि प्राप्त हुई !?॥ १२॥ 
सोम उकाक्ष 
ब्राह्मणास्तपसा सर्वे सिध्यन्ते वाग्बलाः सदा । 
अआुजवीयाश्य राजानो वागख्त्राश्व द्विजातयः ॥ १३॥ 
चन्द्रमाने कद्दा--दानवराज ! सम्पूर्ण ब्राह्मण तपस्यासे 
दी सिद्ध हुए हैं । इनका बल सदा इनकी वाणीमें ही होता 
है। राजाओंका बल उनकी भुजाएँ हैं और ब्राह्णणोंका बल 
उनकी वाणी ॥ १३॥ 
प्रणब॑ चाप्यधीयीत ब्राह्मीदुबंसतीर्बसन्‌ । 
निर्मन्युरपि निर्वाणो यदि स्थात्‌ समदर्शनः ॥ १४॥ 
पहले गुरूके घरमें ब्रह्मचयंका पालन करते दुए क्‍्लेश- 
सहनपूर्वक निवास करके प्रणवसद्ित वेदका अध्ययन करना 
चादिये । फिर अन्तमें क्रोध त्यागकर श्ान्तभावसे संन्यास 


क्षानधमपव॑ ] 


सप्तत्रिशो उध्यायेः 
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अहण करना चाहिये। यदि उंन्यासी हो तो ख्त्र समान 
दृष्टि रखे ॥ १४॥ 
अपि च क्ञानसम्पन्नः सवोन वेदान पिलुर्गंहे । 
जछाघमान इवाधीयादू प्राम्य इत्येव त॑ विदुः ॥ १५॥ 
जो सम्पूर्ण वेदोंकों पिताके घरमें रहकर पढ़ता है; बह 
ज्ञानसम्पन्न और प्रशंसनीय होनेपर भी बिद्वानोंके द्वारा 
आरमीण ( गैंवार ) ही समझा जाता है । ( वास्तवमें 
गुरुके घरमें क्‍्लेश-सहनपूर्वक रहकर वेद पदनेवाला ही 
भेष्ठ दे) ॥ १९॥ 
आूमिरेतौ निशिराति सर्पों बिलशयानिव। 
दाजानं चाप्ययोद्धारं श्राह्मणं चाप्रवासिनम्‌॥१६॥ 
जैसे सौंप बिलमें रहनेवाले छोटे जीवॉको निगल जाता है; 
उसी प्रकार युद्ध न करनेवाले क्षत्रिय और विद्याके लिये प्रवास 
न करनेवाले ब्राक्षणको यह पृथ्वी निगल जाती है ॥ १६ ॥ 
अभिमानः श्रियं दन्ति पुरुषस्थाल्पमेघसः। 
गर्भेण दुष्यते कन्या गृहवासेन च द्विजः ॥ १७॥ 
मन्दबुद्धि पुरुषके भीतर जो अभिमान द्वोता है। बह 
डसकी छक्ष्मीका नाश करता है । गर्भ धारण करनेसे कन्या 


इति भ्रीमद्ाभारते अजुशासनपर्वणि दानघर्मंपंणि 


दूषित हो जाती है और सदा घरमें रहनेले ब्राह्मण दूषित समझे 
जाते हैं ॥ १७॥ 
( बिद्याविदों लोकविवः तपोबलसमन्विताः। 
नित्यपूज्याश्व बन्‍धाश्य द्विजा लोकद्नयेच्छुमिः ॥) 

जो इुलोक और परल्लोक दोनोंकों सुधारना चाहते हों) 
उन्हें बिद्वाच/ छोकिक वा्तोंके शाता) तपस्वी और शक्तिशाली 
जाक्षणोंकी सदा पूजा और बन्दना करनी चाहिये ॥| 
इल्येतन्मे पिता श्र॒त्था सोमादद्भुतद््शनात्‌। 
आह्मणान्‌ पूजयामास तयैबादं॑ महाबतान ॥ १८॥ 

अद्भुत दर्शनवाले चन्द्रमासे यह बात सुनकर मेरे पिता- 
जीने महान शतधारी ब्राक्मणोंका पूजन किया । वैसे ही मैं 
भी करता हूँ ॥ १८॥ 

भीष्म उवाच 

श्रुल्वैतदू बचन॑ शक्रो दानवेन्द्रमुखाच्च्युतम्‌। 
द्विजान सम्पूजयामास महेन्द्रत्वमबाप च॥ १९॥ 

ओऔष्मजी कहते हैं--भारत ! दानवराज शम्बरके मुजसे 
यह बचन सुनकर इन्द्रने ब्राक्मणोंका पूजन किया) इससे उन्हें 
महेन्द्रधदकी प्राप्ति हुई ॥ १९॥ 

श्ाझणप्रशंसायामिस्द्रशस्बर' 


बरट्खरिशोउष्यायः ॥ २६ 2 
इस प्रकार औमद्माभारत अनुशासनपरदेके अन्तर्गत दानघर्मप्दमे आ्ाक्मणडी प्रशंसाके प्रसकमे इन्द्र और 
शम्बरासुरक। संबादबिषयक उत्तीसर्यों अध्याय पूरा हुआ ॥ २६ ॥ 
( दाक्षिणास्य अधिक पाठका $ इस्ोक मिकाकर कुछ २० इलोक हैं ) 





सप्तत्रिशोउध्यायः 
दानपात्रकी परीक्षा 


युधिष्ठिर उवाक 
अपूर्वश्ल भवेत्‌ पात्रमथवापि चिरोषितः। 
दूरादभ्यागतं चापि कि पात्र स्थात्‌ पितामद् ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! दानका पात्र कौन 
होता है ! अपरिचित पुरुष या बहुत दिनोतक अपने साथ 
रहा हुआ पुरुष अथवा किसी दूर देशले आया हुआ मनुष्य ! 
इनमेंे किसको दानका उत्तम पात्र समझना चादिये १॥९॥ 
सीष्म उवाक्ष 
क्रिया भवति .केषांचिडुपांशुबतमुत्तमम्‌ । 
यो यो यालेत यत्‌ किश्लित्‌ सर्वे दाम इत्यपि ॥ २ ॥ 
भऔष्मजीने कद्दा--सुधिष्ठिर ! कितने ही याचकॉका 


तो यश) गुरुदक्षिणा या कुद्धम्वका भरण-पोषण आदि कार्य दी 
मनोरथ द्वोता दे और किन्हींका उत्तम मौनब्तसे रहकर 
निर्वाह करना प्रयोजन होता है । इनमेसे जो-जो याचक जिस 
किसी वस्तुकी याचना करे) उन खबके लिये यदी कइना 
चाहिये कि “इम देंगे! ( किलीकों निराश नहीं करना चादिये )॥ 
अपीडयन्‌ खृत्यवर्गमित्येबमनुशुश्रुम । 
पीडयन अृत्यवर्ग दि आत्मानमपकर्षति ॥ हे ॥ 
परंतु इमने सुना दै कि “जिनके भरण-पोषणका अपने 
ऊपर भार है; उस समुदायकों कष्ट दिये बिना द्वी दाताकों 
दान करना चाहिये । जो पोध्यवर्गकों कष्ट देकर या भूले मार- 
कर दान करता है? बह अपने आपको नीचे गिराता है? ॥ २॥ 
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अपूर्व भावयेत्‌ पात्र यज्ञापि स्याश्विरोषितम्‌। 
दूरादभ्यागतं चापि तत्पात्नं च विदुर्बुघाः ॥ ७ ॥ 
'इस दृष्टिते विचार करनेपर जो पहलेसे परिचित नहीं दै 
या जो चिरकाछसे साथ रद्द चुका है? अथवा जो दूर देशसे 
आया हुआ दहै-इन तीनोंको द्वी विद्वान पुरुष दान-यात्र 
समझते हैं || ४॥ 
युधिछ्ठिर उव़ाक्त 
अपीडया च भूतानां धर्मस्याहिंलया तथा। 
पात्न॑ विद्यात्‌तु तस्‍्त्वेन यस्मै दत्त न संतपेत्‌ ॥ ५ ॥ 
युधिप्ठिरने पूछा--पितामद ! किसी प्राणीकों पीड़ा 
न दी जाय और धर्ममें मी बाधा न आने पाये इस श्रकार 
दान देना उचित है; परंतु पात्रकी यथार्थ पदचान कैसे हो ! 
जिससे दिया हुआ दान पीछे संतापका कारण न बने ॥ ५॥ 
भीष्म उकाक्ष 
ऋत्विक्‌ पुरोदिताचायाः शिक्य श्षम्बर्थिबान्धवाः। 
सर्वे पूज्याश्व मास्याश्य श्रुतवन्‍्तो नसूयकाः॥ ६ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा--वेटा | शत्विक्‌) पुरोहित) आचार्य, 
शिष्य) सम्बन्धी; वास्थव। विद्वान्‌ और दोष-दष्टिसे रहित 
पुरुष-ये खभी पूजनीय और माननीय हैं ॥ ६ ॥ 
अतो उन्यथा बर्तमानाः खर्बे नाहंन्ति सत्कियाम्‌। 
तस्मान्नित्यं परीक्षेत पुरुषान्‌ श्रणिघाय बै ॥ ७ ॥ 
इनसे भिन्न प्रकारके तथा भिन्न बर्ताबबाले जो लोग हैं, 
वे सब सत्कारके पात्र नहीं हैं; अतः एकाग्रचित्त होकर प्रति- 
दिन सुपात्र पुरुषोकी परीक्षा करनी चाहिये ॥ ७॥ 
अक्रोधः सत्यवचनमहिंसा दम आर्जवम्‌। 
अद्रोद्दोउनभिमानश्व हीस्तितिक्ष। दमः शमः॥ < ॥ 
यर्मिस्नेतानि ढड्यन्ते न चाकायोणि भारत । 
स्वभावतों निविष्टानि तत्पाञं मानमरहति ॥ ९६ ॥ 
भारत | क्रोघका अभाव; सत्व-भाषण) अदिंता। इन्द्रिय- 
संयम) सरलता) द्रोइदीनता; अभिमानय्न्यता। छजा, सहन- 
शीलता। दम और मनोनिग्रद-ये गुण जिनमें स्वभावतः 
दिखायी दें और धम्मविरुद्ध कार्य दष्टिगोचर न हों) वे दी 
दानके उत्तम पात्र ओर सम्मानके अधिकारी हैं ॥ ८-९ ॥ 
तथा चिरोपित॑ चापि सम्प्रत्यागतमेब च। 
अबूर्व चैब पूर्व च तत्पात्र मानमर्ति ॥ १०॥ 
जो पुरुष बहुत दिनोंतक अपने साथ रह्दा दो) एवं जो 
कई्दींसे तत्काल आया द्वो। बढ पदलेका परिचित दो या अपरि- 


चित) बह दानका पात्र और सम्मानका अधिकारी है ॥१०॥ 
अप्रामाण्यं च वेदानां शास्त्राणां चाभिलह्नम्‌ । 
अब्यवस्था च सर्वत्र पताननादानमात्मनः ॥ ११॥ 
वेदोंकों अप्रामाणिक मानना) शास््रकी आशाका उछल्चन 
करना तथा सर्वत्र अव्यवस्था पैछाना-ये सब अपना दी नाश 
करनेवाले हैं ॥ ११॥ 
भवेत्‌ पण्डितमानी यो ब्राह्मणो बेदनिन्दकः। 
आम्वीक्षिकी तर्कविद्यामजुरक्तो निरथिकाम्‌ ॥ १२॥ 
देत॒वादान हुबन सत्सु विजेतादेतुबादिकः। 
आक्रोए्ट चातिबक।/ च ब्राह्मणानां सरैब दि ॥ १३॥ 
स्वोभिशक्ली सृढश्य बालः कडुकवबागपि। 
बोद्धब्यस्तादशस्तात नरं इवान॑ दि त॑ बिदुः ॥ १७॥ 
जो ब्राह्मण अपने पाण्डित्मका अमिमान करके व्यर्थके 
तककका आश्रय लेकर वेदोंकी निन्दा करता है। आन्वीक्षिकी 
निरर्थक तर्कविद्या्में अनुराग रखता दै। सत्पुरुषोंकी सभामें 
कोरी तर्ककी बातें कइकर विजय पाता» शास्त्रानुकूल धुक्तियों- 
का प्रतिपादन नहीं करता। जोर-जोरसे दल्छा मचाता और 
जआाक्षणोंके प्रति सदा अतिवाद ( अमर्यादित बचन ) का 
प्रयोग करता है। जो सबपर संदेद करता दै। जो बालकों और 
मूखोंका-सा ब्यवद्वार करता तथा कद्ठंबचन बोलता है; तात | 
ऐसे मनुष्यको अस्टृश्य समझना चाहिये । विद्वान्‌ पुरुषोंने 
ऐसे पुरुषको कुत्ता माना है ॥ १२-१४॥ 
यथा इबा भपितु चैव दस्तुं चैवाबसज्जते । 
एबं सम्भाषणार्थाय सर्वश्ाखबधाय च॥ १५॥ 
जैसे कुत्ता मूँकने और काटनेके लिये निकट आ जाता 
है; उसी प्रकार बढ बदस करने और शाल्ोंका खण्डन करनेके 
छिये इधर-उघर दौड़ता-फिरता है ( ऐ.ा व्यक्ति दानका 
पात्र नहीं है )॥ १५॥ 
छोकयात्रा च द्रएब्या धर्मश्वात्मद्ितानि च। 
एबं नरो बर्तमानः शाइबतीव॑र्घते खमाः॥१६॥ 
मनुष्यकों जगत्‌के व्यवद्वारपर दृष्टि डालनी चाहिये। 
धर्म और अपने कल्याणके उपायोपर भी विचार करना चाहिये। 
ऐश करनेवाला मनुध्य धदा दी अभ्युदयशील द्वोता है ॥१६॥ 
ऋणमुन्मुच्य देवानाम्ट॒पीणां च तथयैव च। 
पितृणामथ विप्राणामतिथीनां च पतञ्चमम्‌॥ १७॥ 
पर्योयेण विश्युद्धेने खुबिनीतेन कर्मणा। 
दब गदस्थः कर्माणि कुरबंन घमोन्‍न दीयते ॥ १८॥ 


अष्टचिशोउध्यायः 
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दानधर्मप ] 


जो यश-यागादि करके देवताओंके ऋणसले, बेदोंका स्वाध्याय सत्कार करके अतिथियोंके ऋणते मुक्त होता है तथा क्रमशः 
करके ऋषियोंके ऋणते) ओ४ पुत्रकी उत्पत्ति तथा आद्ध करके. विश्वुद्ध और विनययुक्त प्रयत्नते शास््रोक्त कर्मोंका अनुष्ठान 
पितरोंके ऋणते) दान देकर ब्राह्मणोंके ऋणते और आतिष्य- करता है; बढ णहस्थ कभी घर्मसे भ्रष्ट नहीं होता ॥१७-१८॥ 


इति श्रीमद्वाभारते अजुशतसनपवंणि दानघम्मंपर्णि पात्रपरीक्षायां 
सप्रत्रिशोउष्याय: ॥ ३७ ॥ 


इल प्रकार श्रमह।भारत अनुशासनपदके अन्तगेत दानघ्मपदेमे पाजकी परीक्षाविष्यक 
सेंतीसबों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३७॥ 


अष्टत्रिंशोध्ध्यायः 
पश्चचूड़ा अप्सराका नारदजीसे ख्त्रियोंके दोपोंका वर्णन करना 








युधिष्ठिर उवाच 
स्त्रीणां खभावमिच्छामि श्रोतुं भरतसत्तम । 
स्रियो हि मूल वोषाणां लघुचित्ता दि ताः स्ख्ताः॥ १॥ 
युधिष्ठिरने कद्दा--भरतभेष्ठ ! मैं स्तियोंके स्वभावका 
वर्णन सुनना चाहता हूँ। क्‍योंकि सारे दोषोंकी जड़ स््रियाँ दी 
हैं। वे ओछी बुद्धिवाली मानी गयी हैं ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाक्त 
अन्ाप्युदाहरन्तीममितिहासं॑. पुरातनम्‌ । 
नारस्य च॒ संवाद पुंड्चल्या पञ्चचूडया ॥ २॥ 
भीष्मजीने कद्ा--राजन्‌ ! इस विषयमें देवर्षि नारद- 
का अप्सरा पश्नचूड़ाके साथ जो संवाद हुआ था; उसी 
प्राचीन इतिदासका उदाहरण दिया जाता है ॥ २॥ 
लछोकानजुचरन सर्वोन्‌ देवर्षिनारदः पुरा। 
ददशोप्सरसं आ्राह्मी पश्चचूडामनिन्दिताम्‌॥ हे ॥ 
पहलेकी बात है। अम्पूर्ण लोकोंमें विचरते हुए देवर्षि 
नारदने एक दिन ब्रह्मलोककी अनिन्य सुन्दरी अप्सरा पद्म- 
चूड़ाको देखा ॥ ३॥ 
तां इष्ठा चारुखवॉ्ज्ी पत्रच्छाप्सरसं सुनिः । 
संशयो हृदि कब्विन्मे त्रृदि तन्‍्मे खुमध्यमे ॥ ७ ॥ 
मनोदर अन्जञॉसे युक्त उस अप्सराको देखकर मुनिने 
उसके सामने अपना प्रश्न रखा-“सुमघ्यमे | मेरे दृदयमें एक 
महान्‌ संदेह दै। उसके विषयमें मुसे यथार्थ बात बताओ? ।४॥ 
भीष्म उवाच 
एबमुक्ताथ सा विप्र प्रत्युवाचाथ नारदम्‌। 
विषये स्रति वस्यामि समर्थ मन्‍्यले च माम्‌ ॥ ५ ॥ 


भीष्मजी कहते हैं--युधिष्ठिर ! नारदजीके ऐसा 
कहनेपर पद्नचूढ़ा अप्सराने उन्हें ६७ प्रकार उत्तर दिया-- 
+यदि आप मुझे उस प्रश्नका उत्तर देनेके योग्य मानते हैं 
और वह बताने योग्य है तो अबश्य बताऊँगी” ॥ ५॥ 
नारद उक्त 
न त्वामविषये भद्ने नियोक्ष्यामि कथथंचन। 
ख्रीणां स्वभावमिच्छामि त्वत्तः भ्रोतुं बरानने॥ ६ ॥ 
नारदजीने कद्दा--भद्दे | मैं तुम्हें ऐसी बात बतानेके 
लिये नहीं कहूँगा जो कहने योग्य न हो अथवा तुर्दवारा विषय 
न हो । सुमुख्िि | मैं ठुम्दारे मुँदसे ज्ियोंके स्वभावका वर्णन 
खुनना चाइता हूँ॥ ६ ॥ 
भीष्म उवाक्ष 
पतच्छुत्वा षचस्तस्य देवषेंरप्सरोत्तमा। 
प्त्युवाच न शक्ष्यामि ख्री खती निन्दितुं खियः॥ ७ ॥ 
भीष्मजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! नारदजीका यह बचन 
सुनकर बद उत्तम अप्सरा बोली-'देववें ! मैं व्री दोकर 
ख्जियोंकी निन्‍दा नहीं कर सकती ॥ ७॥ 
बिदितास्ते स्त्रियों याश्व यादशाश्व स्वभावतः । 
नमामि देवर्षे नियोफ्तुं कार्य ईडशे ॥ ८ ॥ 
<हंसारमें जैली ख्रियों हैं और उनके जैसे स्वभाव हैं; वे 
ख्य आपको बिदित हैं; अतः देवर्षे | आप मुझे ऐसे कार्यमें 
न छगाबें?॥ ८॥ 
तामुबाच॒ स॒ देवर्षिः स॒त्यं वद ख़ुमध्यमे । 
सषावादे भवेद्‌ दोषः सत्ये दोषो न विद्यते ॥ ९ ॥ 
तब देवर्षिने उससे कद्दा-'सुमध्यमे | तुम सची बात 


प्रषथट 





ओमहाभारते 


[ अदशासनवेणि 








बताओ । झूठ बोलनेमें दोष छगता है । सच कहनेमें कोई 

दोष नरीं है? ॥ ९ ॥ 

इत्युका सा कृतमतिरभवश्चारुद्दासिनी । 

स््रीदोषाड्छाश्वतान्‌ सत्यान्‌ भाषितुं सम्प्रचक्रमे॥१०॥ 
डनके इस प्रकार समझानेपर उस मनोहर हास्यवाली 

अप्सराने कहने के लिये दृढ़ निश्चय करके ख्रियोंके सन्‍चे और 

स्वाभाविक दोषोंकों बताना आरम्भ किया ॥ १०॥ 

पश्नचूढोवाच 

कुलीना रूपबत्यश्व नाथवत्यश्व योषितः। 

मर्यादा न तिप्ठन्ति ख दोषः स््रीपु नारद ॥ ११॥ 
पश्चचूड़ा बोली--नारदजी | कुलीन/ रूपकबती और 

सनाथ युवतियों भी मर्यादाके भीतर नहीं रहती हैं। यह 

खत्रियोंका दोष है ॥ ११॥ 

न ख्त्रीभ्यः किश्विदन्यद्‌ वै पापीयस्तरमस्ति वै । 

खियो हि मूल दोषाणां तथा त्वमवि बेत्थ € ॥ १२ ॥ 
ज्ियोसे बद॒कर पापिठ दूसरा कोई नहीं दे । स्त्रियों सारे 

दोषोंकी जड़ हैं; इस वातकों आप भी अच्छी तरइ जानते 

हैं॥ १२॥ 

समाक्षातानद्धिमतः प्रतिरूपान बशे स्थितान्‌ । 

पतीनन्तरमासखाद्य नाल नार्यः प्रतीक्षितुम ॥ १३॥ 
यदि व्ियोंकों दूसरोंसे मिलनेका अवसर मिल जाय तो वे 

सद्रुणोर्मे विर्यात। धनवान» अनुपम रूप-सौन्द्यशाली तथा 

अपने वशमें रइनेबाले पतियोंकी भी प्रतीक्षा नहीं कर 

उकती ॥ १३॥ 

असद्ध्मस्त्वयं ख्रीणामस्माक॑ भवति प्रभो। 

पापीयसो नरान्‌ यद्‌ वै लछज्ां त्थक्त्वा भजामदे॥ १७॥ 
प्रभो | इम ब्ियोमे यह खबसे बढ़ा पातक है कि इम 

पापीसे पापी पुरुषोकों भी ाज छोड़कर स्वीकार कर छेती 

है॥ १४॥ 

ख़्रिय॑ द्वि यः प्रार्थथते संनिकर्ष च गच्छति। 

ईंषच्च कुरुते सेवां तमेबेच्छन्ति योषितः ॥ १५॥ 
जो पुरु+ किसी ख््रीको चाहता है। उसके निकटतक 

बहुँचता है और उसकी थोड़ी-सी सेवा कर देता है। उलीको 

ये युवतियों चादने लगती हैं ॥ १५ ॥ 

अनर्थित्वान्म-5शर्णां भयात्‌ परिजनस्थ थ। 

मरयोदायामम”': दाः स्त्रियस्तिप्ठन्ति भर्देजु ॥ १६॥ 
ज्ियोमे ख्वर्य॑ मर्यादाका कोई ध्यान नहीं रहता | जब 


डनको कोई चाइनेवाला पुरु५ न मिले और परिजनोंका भय 
बना रहे तथा पति पास हों, तभी ये नारियों मर्यादाके भीतर 
रह पाती हैं ॥ १६॥ 
नासां कश्चिद्गम्यो 5स्ति नाखां वयसि निम्चयः। 
बिरूप॑ रूपवन्तं बा पुमानित्येव आुझते ॥ १७॥ 
इनके लिये कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है। जो अगम्य हो। 
उनका किश्ली अवस्था-विशेषपर भी निश्चय नहीं रहता । कोई 
रूपबान्‌ हो या कुरूप; पुरुष है-इतना ही समझकर खस्त्रियाँ 
डखका उपभोग करती हैं ॥ १७॥ 
न॒भयात्राप्यजुफोशन्नार्थद्वेतोः कर्थंचन । 
न शातिकुलसम्बन्धात्‌ स््रियस्तिप्न्ति भर्तंघु ॥ १८ ॥ 
स्त्रियों न तो भयसे) न दयासे) न धनके छोमसे और 
न जाति या कुलके सम्बन्धसे दी पतियोंके पास टिकती हैं ॥ 
यौबने बर्तमानानां , सृष्ठाभरणवाससाम्‌। 
नारीणां स्वैरबूत्तीनां स्पृदयन्ति कुलख्ियः ॥ १९॥ 
जो जवान हैं? सुन्दर गइने और अच्छे कपढ़े पहनती 
हैं; ऐसी स्वेच्छाचारिणी स््रियोके चरित्रकों देखकर कितनी 
ही कुल्बती स्त्रियों भी वेसी दी बननेकी इच्छा करने 
छूगती हैं ॥ १९॥ 
याश्व शश्यव्‌ू बदुमता रक्ष्यन्ते दयिताः ख्त्रियः । 
अपि ताः सम्प्रसजान्ते कुब्जान्धजड़वामनैः ॥ २०॥ 
जो बहुत सम्मानित और पतिकी प्यारी ख्तियों हैं; जिनकी 
सदा अच्छी तरद रखवाली की जाती है। वे भी धरमें आने- 
जानेवाले कुबड़ों। अन्धों। गूँगों और बौनोंके साथ भी फैंस 
जाती हैं ॥ २० ॥ 
पड्गुष्बथ च देव ये चान्ये कुत्सिता नराः । 
ख्रीणामगम्यो लो के5 स्मिन्‌ नास्ति कश्रिन्मद्यामुने॥ २१॥ 
मद्रायुनि देववें | जो पह्लु हैं अथवा जो अत्यन्त परणित 
मनुष्य हैं। उनमें भी ख्जियोंकी आसक्ति हो जाती है। इस 
संसारमें कोई भी पुरुष स्तियोंके लिये अगम्य नहीं है ॥२१॥ 
यदि पुंसखां गतिर्रह्ान कर्थचिज्नोपपद्यते । 
अप्यस्थोन्यं प्रवर्तन्ते न द्वि तिष्टन्ति भर्देघु ॥ २२॥ 
अह्न्‌ ! यदि ख्त्रियोंको पुरुषकी प्राप्ति किसी प्रकार भी 
सम्भव न हो और पति भी दूर गये दो तो वे आपसमें दी 
कृत्रिम उपायोंसे ही मैथुनमें प्रश्नत्त हो जाती हैं ॥ २२ ॥ 
अलाभास्‌ पुरुषाणां द्वि भयास्‌ परिजनस्य च । 
वधवम्धभयाज्यापि स्वयं शुप्ता भवन्ति ताः ॥ २३॥ 


दानधर्मप्व ] 


दकोनचत्वारिशोउष्यायः 








पुरुषोंके न मिलनेसे। परके दूसरे लोगोंके भयले तथा 
बष और बन्धनके डरे ही ख््रियों सुरक्षित रहती हैं ॥ २३॥ 
चलखभावा दुःसेब्या दुष्प्रौद्या भावतस्तथा । 
प्राश्स्य पुरुषस्येह यथा बाचस्तथा खियः ॥ २७ ॥ 
ख््रियोंका स्वभाव चश्चछ होता है। उनका सेवन बढुत 
ही कठिन काम है। इनका भाव जल्दी किलीके समसमें नहीं 
आता; ठीक उसी तरह) जैसे विद्वान्‌ पुरुषकी वाणी दुर्बाच 
होती है ॥ २४॥ 
नाप्निस्त॒प्यति काष्ठानां नापगानां महोद्घिः । 
नान्तकः सर्वेभूतानां न पुंसां बामछोचनाः ॥ २५ ॥ 
अग्नि कभी ईंघनले तृत्त नहीं होती; समुद्र कमी नदियों- 
से तृत्त नहीं होता, मृत्यु समस्त प्राणियोंकों एक खाथ था 
जाय तो भी उनसे तृत्त नहीं होती; इसी प्रकार सुन्दर नेत्रों- 
वाली युवतियाँ पुरुषोंते कभी ठृत्त नहीं होती ॥ २५ ॥ 
इद्सन्यश देव रहस्यं सर्वयोषिताम्‌ । 
हरे पुरुष हथ॑ योनिः प्रक्तियते स्थियाः ॥२६॥ 
देवें | सम्पूर्ण रमणियोके सम्बन्धमें दूसरी भी रहस्पकी 
बात यह है कि किली सनोरम पुरुषकों देखते दी ्रीकी योनि 
गीली हो जाती है ॥ २६ ॥ 
कामानामपि दातारं कतौरं मनखां प्रियम्‌। 
रक्षितारं न सृष्यन्ति ख्वभतोरमलं खियः ॥ २७॥ 


सम्पूर्ण कामनाओंके दाता तथा मनचाही करनेबाला 
पति भी यदि उनकी शक्षामें तत्पर रहनेवाल्य हो तो वे अपने 
प्रतिके शालनकों भी सहन नहीं कर सकतीं ॥ २७॥ 
न कामभोगान्‌ बिपुलान्‌ नालंकारान्‌ न संभ्रयान्‌। 
तथैब बहु मन्यन्ते यथा रत्यामनुग्रहम्‌॥ २८॥ 

बे न तो काम-भोगकी प्रचुर सामग्रीको, न अच्छे अच्छे 
गदनोंको और न उत्तम घरोंकों ही उतना अधिक महत्त्व 
देती हैं; जैला कि रतिके लिये किये गये अनुग्रदकों ॥ २८ ॥ 
अन्तकः पबनो रुत्युः पाताल बडबामुखम्‌। 
श्षुरधारा विषं सर्पो वह्लिरित्येकतः स््रियः ॥ २९॥ 

यमराज, वायु) मृत्यु, पाताल) बड़वानल) क्षुरेकी घार। 
विष) सर्प और अस्नि--ये सब विनाशके देतु एक तरक और 
ज्यों अकेली एक तरफ वगाबर हैं ॥ २९॥ 

यतश्य भूतानि महाम्ति पञ्च 

यतश्व लोका विद्विता विधात्रा। 
यतः पुमांसः प्रमदाश्ध निर्मिता- 
स्तदैव दोषाः प्रमदाखु नारद ॥ ३०॥ 

जारद ! जले पाँचों महायूत उत्पसत हुए हैं। जहाँसे 
विधाताने सम्पूर्ण लोकॉंकी ख॒ष्टि की है तथा जहोंते पुरुषों और 
खरियोंका निर्माण हुआ दै। वदींते ख्नियोमें ये दोप भी रचे गये 
हैं ( अर्पात्‌ ये ख्त्रियोंके स्वाभाविक दोष हैं ) ॥ ३०॥ 


'इति श्रीमदाभारते अजुशासनपरंणि दानधर्मपर्बणि पत्चचूढानारदसंबादे 
अष्टजरिशोउत्यायः ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार ्रीमामारत अ»लु शासनपवेके अन्तरैत द।नधर्र्दमे पथ और नप्दका संरादविश्यक 
हड़तीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥३८॥ 





एकोनचलाारिंशो<ध्यायः 
ख़्ियोंकी रक्षाके विषयमें युधिष्ठिरका प्रश्न 


युधिष्टिर उवाक्ष 

धमे वै मानचा लोके खरोषु सज्जन्त्यभीक््णशः। 
मोहेन परमाविष्ठा देवस्ष्टेन पार्थिब ॥ १॥ 

सुधिष्ठिर बोले--एप्वीनाथ | संखारके ये मनुष्य 
विधाताद्वारा उत्पन्न किये गये मह्ान्‌ मोहसे आविष्ट हो सदा 
ही ज्ियोमें आसक्त होते हैं ॥ १ ॥ 
जियश्य पुरुवेप्वेव प्रत्यक्ष छोकसाक्षिकम्‌। 
अन्न मे खंशयस्तीओो इदि साम्परियतते ४ २ ॥ 


इसी तरह स्त्रियों भी पुरुषोंमे दी आश्क्त होती हैं | यह 
बात प्रत्यक्ष देखी जाती है और लोग इसके साक्षी हैं। इस 
बातको लेकर मेरे मन भारी संदेह खड़ा दो गया है ॥ २॥ 
कथमासखां नराः सह क॒र्वते कुरुनन्दन। 
ख्रियो वा केषु रज्यन्ते विरज्यन्ते च ताः पुनः॥ हे ॥ 

कुरूनन्दन ! पुरुष क्‍यों इन स्तियोंका सज्न करते हैं! 
अथवा स्तियाँ भी किस निमित्तमे पुरुषोंर्मे अनुरक्त 
होती हैं॥ ३॥ 
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ओमद्दाभारते 


[ अद॒शासनपर्वणि 








इति ताः पुरुषव्याप्र कथं शक्‍्यास्तु रक्षितुम्‌ । 
प्रमवाः पुरुषेणेद्द तन्‍्मे व्याख्यातुमदेसि ॥ ४ ॥ 
पुरुषसिंद ! पुरुष यौवनसे उन्मत्त स्त्रियोकी रक्षा 
कैसे कर सकता दै! यह विस्तारपूर्वक बतानेकी कृपा 
करें ॥ ४॥ 
एता हि रममाणास्तु वश्चयन्तीदह मानयान्‌। 
न चाखां मुच्यते कश्रित्‌ पुरुषो हस्तमागतः ॥ ५ ॥ 
ये रमण करती हुई भो यों पुरुषोंको ठगती रहती हैं । 
इनके द्वाथर्मे आया हुआ कोई भी पुरुष इनसे बचकर नहीं 
जा सकता ॥ ५॥ 
गायों नवत्णानीय गह्ृन्त्येता नं नचम्‌। 
शाम्बरस्य च या माया माया या नमुचेरपि ॥ ६ ॥ 
बलेः कुम्भीनसेश्मैव सबौस्ता योपषितों बिदुः । 
जैसे गौ नयी-नयी घास चरती हैं; उसी प्रकार ये नारियाँ 
नये-नये पुरुषकों अपनाती रहती हैं। शम्बरासुरकी जो माया 
है तथा नम्रुचि। बलि और कुम्मीनसीकी जो मायाएँ हैं, उन 
सबको ये युवतियाँ जानती हैं ॥ ६३ ॥ 
हसम्त॑ प्रहसन्त्येता रुदन्तं प्रसदन्‍्ति च॥ ७ ॥ 
अग्रियं प्रियवाक्यैश्व गरहृते कालयोगतः। 
पुरुषको हँसते देख ये खत्रयों जोर-जोरसे हँसती हैं। उसे 
रोते देख स्वयं भी फूट-फूटकर रोने लगती हैं और 
अवसर आनेपर अप्रिय पुरुषकों प्रिय बचनोंद्ारा अपना 
लेती हैं ॥ ७३॥ 
उद्चना बेद यच्छास्त्रं यज्य बेद बृदस्पतिः ॥ ८ ॥ 
खीबुद्धथा न विशिष्येत तास्तु रक्ष्याः कर्थ नरेः । 
जिस नीतिशाख्त्रकों शुक्राचार्य जानते हैं; जिसे वृदस्पति 
जानते हैं; बह भी ख््रीकी बुद्धिसे बढ़कर नहीं दे । ऐसी ख्त्रियों- 
की रक्षा पुरुष कैसे कर सकते हैं ॥ ८३ ॥ 
अन्त सत्यमित्याहुः सत्यं चापि तथानतम्‌॥ ९ ॥ 
इति यास्ताः कर्थ वीर संरक्ष्याः पुरुषेरिद् । 
बीर ! जिनके शूठकों भी सच और खचकों भी झठ 





बताया गया है; ऐसी ल्लियोंकी रक्षा पुरुष यहाँ कैसे कर 
सकते हैं !॥ ९३ ॥ 
ख्त्रीणां बुद्धशर्थनिष्कर्षादर्थशाख्राणि शत्ुदन्‌ ॥ १० ॥ 
बृहस्पतिप्रशृतिभिम॑न्ये सद्धिः कृतानि वै। 
शन्रुघराती नरेश ! मुझे तो ऐसा छगता है कि ख्ि्योंकी 
बुड्िमें जो अर्थ भरा है; उसीका निष्कर्ष ( सारांश ) 
लेकर बृहस्पति आदि सत्पुरुषोंने नीतिशास्त्रोकी रचना की 
है॥ १०३॥ 
खम्पूज्यमानाः पुरुषैबिंकुवन्ति मनो रुप ॥११॥ 
अपास्ताश्व तथा राजन विकुर्वेन्ति मनः खियः । 
नरेश्वर ! पुरुषोंद्वारा सम्मानित होनेपर भी ये रमणियाँ 
उनका मन विक्ृत कर देती हैं और उनके द्वारा 
तिरस्कृत दोनेपर भी इनके मनमें विकार उत्पन्न कर देती 
हैं॥ ११३॥ 
इमाः प्रज्ञा मह्यावाहों धार्मिफ्य इति नः श्रुतम॥ १२॥ 
खत्क॒तासल्क्ृताश्मापि विकुर्वष्ति मनः सदा। 
कस्ताः शक्तो रक्षितु स्थादिति मे संशयो महान्‌॥ १३॥ 
मद्दाबाद्यों ! हमने सुन रक्‍्खा है कि ये स्त्रीरूपिणी प्रजाएँ. 
यड़ी धार्मिक द्ोती हैं ( जैसा कि सावित्री आदिके जीबनसे 
प्रत्यक्ष हो चुका है )। फिर भी ये स्त्रियाँ सम्मानित हों या 
असम्मानित) रुदा ही पुरुषोंके मनमें विकार उत्पन्न करती 
रहती हैं । उनकी रक्षा कौन कर सकता है ! यही मेरे मनमें 
महान्‌ संशय है॥ १२-१३॥ 
तथा ब्रूद्दि महाभाग कुरुणां बंशवर्धन। 
यदि शाक्‍्या कुरुश्रेष्ठ रक्षा तासां कदाचन ॥ 
कर्तु वा कृतपूर्य वा त्मे व्याख्यातुमरहसि ॥ १४॥ 
मद्वाभाग ! कुरुकुलवर्थन ! कुरुओ्रे्ठ ! यदि किसी प्रकार 
कभी भी उनकी रक्षा की जा सके तो वद बताइये । यदि किसीने 
बढले कभी किसी स्त्रीकी रक्षा की दो तो वह कथा भी मुझे 
विस्तारके साथ बताइये ॥ १४॥ 


इति श्रीमद्ाभारते अजुशासनपर्दणि दानघर्मप्वंणि खीस्‍्वभावकपने 
पुकोनचत्वारिशोउष्याथ: ॥ हे९ ॥ 
इस ब्ररूए औमहानारत अनुशासनपर्रेके अम्तर्मत दाशलचमेंपर्दमे खियोंके स्वमावका 
बर्णनविदयक उस्पारसों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३९ ॥ 


ज-+७७+६६२नका--+ 


आअत्वारिशोध्यायः 











चल्वारिंशो<ध्यायः 


भ्रंगुबंशी विधुलके द्वारा योगबलसे गुरुपल्लीके शरीरमें प्रवेश करके उसकी रक्षा करना 


भीष्म उवाकष 
एबमेव महावाद्ो नात्र मिथ्यास्ति किचन। 
यथा ब्रवीषि कौरब्य नारीं प्रति जनाधिष॥ १॥ 
भीष्मजीने कहा--मद्वाहो ! कुरूनन्‍्दन ! ऐसी दी 
बात है। नरेश्वर | नारियोंके सम्बन्धर्मं तुम जो कुछ कदद रहे 
हो उसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है ॥ १॥ 
अन्न ते बर्तविष्यामि इतिहास पुरातनम्‌। 
यथा रक्षा छृता पूर्व विपुलेन मददात्मना॥ २॥ 
इक विषयर्मे मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिदवास बताऊँगा कि 
पूर्वकालमें मद्धात्मा विपुलने किस प्रकार एक स्त्री ( गुरुपली ) 
की रक्षा की थी ॥ २॥ 
प्रमदाश्य यथा सृष्टा अह्ृमणा भरतबभ। 
यदर्थे तध्य ते तात प्रवक्ष्यामि नराधिप॥ ३ ॥ 
भरतभरेष्ठ | तात | नरेश्वर | अल्माजीने जिस प्रकार और 
जिस उद्देश्यले युत्रतियोंकी सृष्टि की दे) बद सब मैं तुम्हे 
बताऊँगा ॥ ३ ॥ 
न दि स््रीभ्यः पर॑ पुत्र पापीयः किंचिदस्ति वै । 
अग्निद्दि प्रमदा दीछो मायाश्व मयजा विभो ॥ ४ ॥ 
गैटा ] खियोसे बढ़कर पापिष्ठ दूसरा कोई नहीं है। 
यौवन-मदसे उन्मत रदनेवाली स्ियोँ वास्तवमे प्रज्वलित 
अग्मिके हमान हैं । प्रभो ! वे मयदानवकी रची हुई 
माया हैं ॥ ४॥ 
क्षुरधारा विष सर्पों वक्षिरित्येकतः ख्रियः। 
प्रजा इमा महायाद्यों घार्मिक्य इति नः श्रुतस्‌॥ ५ ॥ 
ख्य॑ं गच्छन्ति देवत्वं ततो देवानियाद्‌ भवम्‌। 
छुरेकी घार, विप+ सर्व और आग--ये सब विनाशके देद 
एक ओर और तरुणी ख््रियों एक ओर । महावादो | पहले 
यह सारी प्रजा धार्मिक थी। यह इमने सुन रक्‍्खा दे । 
वे भ्रजाएँ स्वयं देवत्वको प्राप्त दो जाती थीं। इससे देवताओं- 
को बढ़ा भय हुआ ॥ ५३ ॥ 
अथाभ्यगच्छन देबास्ते पितामहमर्रिद्म ॥ ६ ॥ 
निबेध मानस चापि तृष्णीमासन्नघोमुखाः। 
शबुदमन ! तब वे देवता ब्र्माजीके पाल गये और उनसे 
अपने मनकी बात निवेदन करके मुँद नीचे किये चुपचाप बैठ 
गये ॥ ६३ ॥ 
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तेषामन्तर्गतं शात्वा देवानां स पितामहः ॥ ७ ॥ 
मानवानां प्रमोद्यार्थ कृत्या नायों5स्जत्‌ प्रभुः। 

उन देवताओंके मनकी बात जानकर भगवान्‌ ब्माने मनुष्यों- 
को मोहमें डालनेके लिये कृत्यारूप नारियोंकी सृष्टि की ॥७३॥ 


पूबंसगें तु कौन्तेय साध्व्यो नाये इदाभवन्‌ ॥ ८ ॥ 
असाध्व्यस्तु समुत्पन्नाः कृत्याः सगांत्‌ प्रजापतेः। 
ताभ्यःकामान यथाकामं प्रादाद्धि स पितामह॥ ९. ॥ 

कुम्तीनन्दन ! खष्टिके प्रारम्भमें यहाँ सब स्जियों पति- 
अता ही थीं। कृत्यारूप दुष्ट स््ियोँ तो प्रजापतिकी इस नूतन 
खुश्टिति ही उत्पन्न हुई हैं। प्रजापतिने उन्हें उनकी इच्छाके 
अनुसार कामभाव प्रदान किया ॥ ८-९॥ 
ताः कामलुब्धाः प्रमदाः प्रबाधन्ते नरान सदा। 
क्रोधं कामस्य देवेशः सहाय॑ चाखजत्‌ प्रभुः॥ १०॥ 
असज्नन्त प्रजा: खबोः कामक्रोधवर्श गताः। 

के मतवाली युवतियों कामलोडप होकर पुरुषोंकों सदा 
याधा देती रदती हैं । देवेश्वर भगवान्‌ ब्रह्मने कामकी सदा 
यताके लिये क्रोधको उत्पन्न किया। इन्ही काम और क्रोधके 
बशीभूत होकर ख्नी और पुरुपरूप सारी प्रजा परस्पर आसक्त 
होती है ॥ १०१॥ 
(द्विजानां च ग़ुरूणां च महागुरुत॒पादिनाम्‌ । 
क्षणात्‌ ख्रीसक्कामोत्था यातनाहो निरन्तरा ॥ 

आक्षण। गुरु) मद्धागुरु और राजा--इन सबको ख््रीके 
क्षणिक सज्ञले निरन्तर कामजनित यातना सहनी पड़ती है ॥ 
अरक्तमनसां नित्य॑ ब्रह्मचर्यामल्/त्मनाम्‌। 
तपोदसार्चनध्यानउुक्तानां. शुद्धिरुत्तमा ॥) 

जिनका मन कई आध्क्त नहीं है; जिन्होंने बरहाचर्यके 
पालनपूर्वक अपने अस्तःकरणको निर्मल बना लिया दै तथा 
जो तपस्या, इन्द्रियसंयम और ध्यान-पूजनमें संलम्म हैं। उन्हीं- 
की उत्तम शुद्धि होती दे ॥ 
न चर्त्रीणां क्रियाः काश्चिदिति धर्मों ब्यवस्थितः॥ ११॥ 
निरिन्द्रिया ह्यशास्त्राश्व स्त्रियो5न्तमिति श्रुति: । 
शय्यासनमलंकारमन्नपानमनार्यताम_ ॥ १२॥ 
डुबोस्भावं रति चेब ददी स्व्रीम्यः प्रजापतिः । 

ख्ियोंके लिये किन्दीं वेदिक कर्मोके करनेका विधान नहीं 
है | यही धर्मशास्त्रकी व्यवस्था है । स्तियाँ इन्द्रिययल्य हैं 
अर्थात्‌ वे अपनी इन्द्रियोंकों वशमें रुखनेमें असमर्थ हैं । 


६०२ 


आमदाभारते 
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शास्त्रशानसे रद्दित हैं और अस्त्यकी मूर्ति हैं | ऐसा उनके 
विषयर्में श्रुतिका कथन है । प्रजापतिने स्रियोंकों शय्याः 
आखन» अलंकार/ अन्न) पान अनाय॑ता) दु्बंचनः प्रियता 
तथा रति प्रदान की है ॥ ११-१२३॥ 
न ताखां रक्षणं शक्यं कर्ते पुंसा कथंचन ॥ १३॥ 
अपि विश्वकृता तात कुतस्तु पुरुषैरिदद। 

तात ! लोकस्रष्टा ब्रह्मा-जैला पुरुष भी ख्त्रियोंकी किसी 
प्रकार रक्षा नहीं कर सकता? फिर साधारण धुरुषोंकी तो बात 
ही क्‍या ॥ १३३६ ॥ 
बाचा च वधबन्चैयों क्‍्लेशैवां विविचैस्तथा ॥ १७॥ 
न शाकया रक्षितुं नाय॑स्ता द्वि नित्यमसंयताः। 

बाणीके द्वारा एवं बब और बन्घनके द्वारा रोककर 
अथबा नाना प्रकारके कक्‍्लेश देकर भी स्त्रियोंकी रक्षा नहीं की 
जा सकती; क्योंकि वे सदा असंयमशील द्वोती हैं ॥ १४३ ॥ 
इवं तु पुरुषब्यात्न पुरस्ताच्छुतवानहम्‌ ॥ १५॥ 
यथा रक्षा कृता पूर्व विपुलेन गुरुखियाः। 

पुरुषलिंद ! पूर्वकाठमें मैंने यह सुना या कि प्राचीन- 
कालमें मद्वात्मा विपुलने अपनी गुरुपकीकी रक्षा की यी। 
कैसे की ! यह में तुम्हें बता रद हूँ ॥ १५३ ॥ 
ऋषिरासीन्मद्दाभागों देवशर्मेति बिश्वुतः ॥ १६॥ 
तस्य भायो रुचिनॉम_रूपेणासटशी आुवि। 

पहलेकी ब्रात ६ देवशर्मा नामके एक मद्गाभाग्यशाली 
ऋषि थे। उनके रुचि नामवाली एक स्त्री थी; जो इस प्रृष्वी- 
पर अद्वितीय सुन्दरी थी ॥ १६३ ॥ 
तस्या रूपेण सम्मत्ता देवगन्धर्वदानवाः ॥ १७॥ 
विशेषेण तु राजेन्द्र बृतद्धा पाकशासनः। 

उसका रूप देखकर देवता गन्घर्व और दानव भी मत- 
बाले हो जाते थे । राजेन्द्र! वृत्राखुर्का वध करनेवाले पाक- 
शासन इन्द्र उस ख्नीपर विशेषरूपसे आसक्त ये ॥ १७३ ॥ 
नारीणां चरितश्श्व देवशमा महामुनिः॥ १८॥ 
यथाशक्ति यथोस्खाह भायों तामभ्यरक्षत। 

मद्दामुनि देवशर्मा नारियोंके चरित्रकों जानते ये; अतः 
वे यथाशक्ति उत्साइपूर्वक उसकी रक्षा करते ये ॥ १८३॥ 
पुरन्द्रं च जानीते परख्रीकामचारिणम्‌ ॥ १९॥ 
तस्मादू बलेन भायाया रक्षणं स चकार ह। 

वे यद्द भी जानते ये कि इन्द्र बढ़ा दी पर-ख्रीलम्पट 
कै! इसलिये वे अपनी स््रीकी उनसे यक्ञपूर्वक रक्षा करते 
ये ॥ १९३ ॥ 
स्तर कदाचिद॒पिस्तात यश्च॑ कर्तुममास्तदा ॥ २० ॥ 


भायासंरक्षण कार्य कर्थ स्यादित्यचिम्तयत्‌। 
तात ! एक समय ऋषिने यश करनेका विचार किया | 
उस सम्रय वे यह सोचने छगे कि “यदि मैं यशमें छग जाऊेँ 
तो मेरी ख्न्रीकी रक्षा कैसे होगी? ॥ २०३ ॥ 
रक्षाविधानं मनसा स॒ संचिन्त्य मद्दातपाः ॥ २१॥ 
आइय दबितं शिष्य बिपुल प्राद भार्गवम्‌। 
फिर उन महातपस्वीने मन-ही-मन उसकी रक्षाका उपाय 
खोचकर अपने प्रिय शिष्य भ्गुवंशी विपुलकों बुछाकर कहा ॥ 
देवशमोंकाक्ष 
यश्षकारों गमिष्यामि रुचि चेमां झुरेश्वरः ॥ २२॥ 
यतः प्रार्थयते नित्यं तां रक्षस्ख्र यथावलम्‌। 
देवशमों बोले--वत्स ! मैं यश करनेके लिये जाऊँगा। 
वुम मेरी इस पक्नी रचिकी यक्षपूर्वक रक्षा करना; क्‍योंकि 
देवराज इन्द्र खदा इसे प्रास करनेकी चेष्टामें छगा रहता है ॥ 
अप्रमच्तेन ते भाव्यं सदा प्रति पुरन्द्रम ॥२३॥ 
सत्र हि रूपाणि कुरुते विविधानि भृगूत्तम। 
आयुश्रेष्ठ ! तुम्हें इन्द्रक्ी ओरसे सदा सावधान रहना 
चाहिये; क्‍योंकि वह अनेक प्रकारके रूप घारण करता है॥ २३३॥ 


भीष्म उवाकष 
इत्युक्तो बिपुलस्तेन तपस्वी नियतेन्द्रियः ॥२४॥ 
सदैबोप्रतपा राजन्नग्न्यकसदशदब्युतिः । 


धर्मशः सत्यवादी च तथेति प्रत्यभाषत। 
पुनश्चेदं मद्दाराज पत्नच्छ भ्रस्थितं गरुरुम ॥ २५॥ 

भीष्मजी कहते हँ--राजन्‌ ! गुरुके ऐसा कदृनेपर 
अग्नि और खूर्यके समान तेजस्वी) जितेन्द्रिय तथा खदा दी 
कठोर तपमें छगे रहनेवाले धर्मश एवं सत्यवादी विपुलने 
“बहुत अच्छा? क्ककर उनकी आशा स्वीकार कर ली | मह्ा- 
राज ! फिर जब गुरुजी प्रस्थान करने लगे, तब उसने पुनः इस 
अकार पूछा ॥ २४-२५॥ 

बिपुल उवाक्ष 

कानि रूपाणि शक्रस्य भवन्त्यागच्छतो मुने । 
बपुस्तेजश्व कीडग्‌ बै तन्‍्मे व्याख्यातुमरईसि ॥ २६॥ 

विपुलने पूछा--अुने ! इन्द्र जब आता है; तब उसके 
कौन-कौन-से रूप दोते हैं तथा उठ समय उसका शरीर और तेज 
कैला होता है ! यद घुसे स्पष्टूपसे बतानेकी कृपा करें ॥२६॥ 


भीष्म उवाच 


ललः ख भगवांस्तस्मै विपुलाय महात्मने । 
आचचक्षे यथातस्वं मायां शक्रस्य भारत ॥ २७॥ 


दापधर्मपर्ष ] 


चत्वारिशो5ष्यायः 
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भष्मजी कहते हैं--भरतनन्दन ! तदनन्तर मगवात्‌ 
देवशर्माने महात्मा विपुलसे इन्द्रकी मायाकों यथार्थरूपसे 
बताना आरम्भ किया ॥ २७॥ 


देवशमोंवाच 

बहुमायः स॒थविप्र्ष भगवान पाकशासनः। 

तांस्तान घिकुरुते भावान बहनथ मुहमुंडः ॥ २८ ॥ 
देबशमोौने कहा--ज्हपें ! भगवान्‌ पाकशासन इन्द्र 

बहुत-सी मायाओँके जानकार हैं । वे वारंबार बहुत-से रूप बदलते 

रहते हैं ॥ २८ ॥ 

किरीठी वद्धघूग्‌ घन्वी मुकुटी बद्धकुण्डलः ॥ २९॥ 

अवत्यथ मुप्ठतेन. चण्डालसमदर्शनः। 

दिखी जटी चीरवासाः पुनर्भबति पुत्रक ॥ ३० ॥ 
बेटा | वे कमी तो मस्तकपर किरीट-मुकुट) कानोमें कुष्डल 

तथा हाथयोमें बज़ एवं धनुष धारण किये आते हैं और कभी 

एक ही मुहूर्तमें चाण्डालके समान दिखायी देते हैं; फिर कमी 

शिखा, जटा और चौर बस्तर धारण करनेवाले ऋषि बन 

जते हैं ॥ २९-३० ॥ 

शृद्दच्छरीरश्ा पुनश्थीरवासाः पुनः कृशाः। 

गौर द्याम॑ च कृष्णं च वर्ण विकुरुते पुनः ॥ ३१॥ 
कमी विशाल एवं दृष्-पु्ट शरीर घारण करते हैं तो 

कमी दुर्वछ शरीरमें चिथड़े रूपेटे दिखायी देते हैं। कमी 

गोरे; कभी सॉबछे और कभी काले रंगके रूप बदलते 

रहते हैं ॥ ३१॥ 

विरूपो रुपबांध्यैब युवा जृद्धस्तथैव च। 

आ्रह्मणः क्षत्रियक्षैय वैज्यः शूद्रस्तयैच च ॥ रे२॥ 
ये एक ही क्षणमें कुरूप और दूसरे ही क्षणमें रूपवान्‌ 

हो जाते हैं। कभी जवान और कभी बूढ़े बन जाते हैं। 

कभी आरक्षण बनकर आते हैं तो कमी क्षत्रिय, वैश्य और 

धूद्धका रूप बना छेते हैं॥ ३२॥ 

प्रतिलोमो 5जुलोमश्थच॒_ भवत्यथ शतक्रतुः। 

शुकवायसरूपी च इंसकोकिलरूपवान ॥ ३३ ॥ 
थे इन्द्र कमी अनुछोम संकरका रूप धारण कराते हैं 

तो कभी विलोम संकरका । वे तोते/ कौए) इंस और कोयल- 

के रूपमें भी दिखायी देते हैं ॥ ३३॥ 

सिह्याप्रगज़ानां च रूप घारयते पुनः। 

देव दैत्यमथो राशां बपुधोस्यतेडपि च॥ रेत 
छिंए: व्याप्त और द्वाथीके भी रूप बारंबार घारण करते 


हैं। देवताओं, दैत्यों तथा राजाओंके शरीर भी धारण 
कर लेते हैं॥ ३४॥ 


अकृशो बायुभग्नाक्ः शकुनिर्विकृतस्तथा। 
चतुष्पाद्‌ बहुरूपब्थ पुनर्भवति बालिशाः ॥ ३े५॥ 
ये कभी दृष-पए/ कभी बातरोगले भग्न शरीरबाले 
और कमी पक्षी बन जाते हैं।कभी विकृत बेप बना 
केते हैं । फिर कभी चौपाया ( पश् )) कमी बहुरूपिया 
और कभी गैंवार बन जाते हैं॥ ३५ ॥ 
मक्षिकामशकादीनां बपुधोरयतेउपि च। 
न शक्यमस्य ग्रहण कर्तु विपुऊ केनचित्‌ ॥ रे६॥ 
अपि विश्वकृता तात येन सरएमिदं जगत्‌। 
घुनरन्त्हिंतः शक्रों दृश्यते शानचल्लुषरा ॥३७॥ 
ये मक्‍खी और मच्छर आदिके भी रूप धारण करते 
हैं। बिपुल | कोई भी उन्हें पकड़ नहीं सकता | तात ! 
औरोंकी तो बात दी क्या है ! जिन्होंने इस संसारकों बनाया 
कै वे विधाता भी उन्हें अपने काबूमें नहीं कर 
सकते । अन्तर्थान हो जानेपर इन्द्र केवल शानदष्टिसे 
दिखायी देते हैं. ॥ ३६-३२७॥ 
बायुभूतश्ल॒स॒ पुनर्देबराजो भवत्युत। 
एबं रूपाणि सतत कुरुते पांकशासनः ॥ शे८॥ 
फिर वे बायुरूप द्ोकर तुरंत दी देवराजके रूपमें प्रकट 
हो जाते हैं। इस तरद पाकशासन इन्द्र सदा नये-नये रूप 
धारण करता और बदरूता रहता है॥ ३८॥ 
तस्माद्‌ विपुल यत्नेन रक्षेमां तलुमध्यमाम्‌। 
यथा रुचि नावलिहेद देवेन्द्रों शगुत्तम ॥ ३९॥ 
क्रताबुपहिते न्यस्तं हृथिः इबेव दुरात्मवान्‌ । 
अआयुश्रेष्ठ बिपुछ ! इसलिये ठुम यत्लपूर्वक इस तनु- 
अध्यमा रुचिकी रक्षा करना। जिसले दुरात्मा देवराज इन्द्र 
यशषमे रखे हुए इविष्यकों चाटनेकी इच्छावाले कुत्तेकी भांति 
मेरी पत्नी रुचिका स्पर्श न कर सके ॥ ३९३॥ 
दबमाख्याय स मुनिर्यक्षकारों ईगमस्‌ तदा ॥ ४०॥ 
देवशमो. महाभागस्ततो. भरतसत्तम । 
मरतश्रेष्ठ | ऐसा कहकर महाभाग देवशर्मा मुनि 
यश करनेके लिये चले गये ॥ ४०३॥ 
विपुलस्तु बचः श्र॒त्वा गुरोश्चिन्तामुपेयिवान ॥ ४१॥ 
रक्षां च परमां चक्रे देवराजान्मद्ाबलात्‌। 
गुरुकी बात खुनकर विपुरू बढ़ी चिल्तामें पढ़ गये 
और महावलली देवराजते उस स्त्ीकी बड़ी तत्परताके साथ 
रक्षा करने लगे ॥ ४१३॥ 
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भीमदाभारणे 


( सद्ुशासनपर्षणि 








कि जु शक्य मया करते शुरुदाराभिरक्षणे ॥७२॥ 
मायावी हि सरहरेन्द्रो सौ दुर्घ्षश्वापि वीयंवान । 

उन्होंने मन-ददी-मन सोचा) «मैं गुरुपत्लीकी रक्षाके लिये 
कया कर सकता हूँ, क्‍योंकि बह देवराज इन्द्र मायावी होनेके 
साथ ही बड़ा दुर्घर्ष और पराक्रमी है॥ ४२३॥ 
नापिधायाश्रमं शफक्‍्यो रक्षितुं पाकशासनः ॥ ७३ ॥ 
डठजं वा तथा हास्य नानाविधघसरूपता। 

'कुटी या आसश्रमके दरवाजोंकों बंद करके भी 
पाकशास्न इन्द्रका आना नहीं रोका जा सकता; क्योंकि वे 
कई प्रकारके रूप घारण करते हैं ॥ ४३३ ॥ 
बायुरूपेण वा शक्रो ग़ुरुपत्नी प्रधर्षयेत्‌ ॥ ४४॥ 
तस्मादिमां सम्प्रविश्य रुचिं स्थास्थे5दहमय वै। 

“सम्भव है, इन्द्र वायुका रूप घारण करके आये और 
गुरुपल्नीको दूषित कर डाले; इसलिये आज मैं रुचिके 
शरीरमें प्रवेश करके रहूँगा॥ ४४३ ॥ 
अथवा पौरुषेणेयं न शक्‍्या रक्षितुं मया ॥ ४५॥ 
बहुरूपो हि. भगवाड्छूयते पाकशाखनः। 
सो5६ योगबलादेनां रक्षिष्ये पाकशासनात्‌ ॥ ४६॥ 

“अथवा पुरुषार्थके द्वारा मैं इसकी रक्षा नहीं कर 
सफता। क्योंकि ऐड्बर्यशाली पाकशातन इस्द्र बहुरूपिया 
घुने जाते हैं । अतः योगवलका आश्रय लेकर ही मैं इन्द्रते 
इसकी रक्षा करूँगा ॥ ४५-४६ ॥ 
शाज्राणि गाजैरस्याहं सम्प्रवेक्ष्ये हि रक्षितुम्‌। 
यद्युच्छिष्ठामिमां पल्लीमद्य पश्यति में गुरु: ॥ ४७॥ 
शप्स्यत्यसंशयं कोपादू दिव्यशानों महातपाः। 

मं गुरुपत्लीकी रक्षा करनेके लिये अपने सम्पूर्ण अन्नॉसे 
इसके सम्पूर्ण अज्ञोंमें समा जाऊँगा | यदि आज मेरे गुरुजी 
अपनी इस पत्नीकों किसी पर-पुरुषद्वारा दूषित हुई देख 
लेंगे तो कुपित द्वोकर मुझे निस्संदेद शाप दे देंगे; क्योंकि 
ये महातपस्वी गुरु दिव्पशानसे सम्पन्न हैं ॥ ४७३ ॥ 

न चेय॑ रक्षितुं शफ्या यथान्या प्रमदा च॒भिः ॥ ७८॥ 
मायावी दि सुरेन्द्रो 5सावहो प्राप्तो5स्मि संशयम्‌। 

(दूसरी युवतियौकी तरह इस गुरुपत्नीकी भी मलुष्योंद्वारा 
रक्षा नहीं की जा सकती; क्योंकि देवराज इस्द्र बढ़े मायावी 
हैं। अद्दो ! मैं बढ़ी संशयजनित अवस्थामें पड़ गया॥। 
अबइय॑ करणीयं दि गुरोरिह दि शासनम्‌ ॥ ४९॥ 
यदि त्वेतदद॑ कुर्यामाश्चर्य स्यात्‌ कृत मया। 

ध्यक्षं गुब्ने जो आशा दी है। उसका पालन मुझे 
अवश्य करना चाहिये | यदि मैं ऐसा कर सका तो मेरे 


द्वारा यह एक आश्चर्यजनक कार्य सम्पन्न होगा ॥ ४९३ ॥ 
योगेनाथ प्रवेशों हि गुरुपत्याः कलेवरे ॥ ५०॥ 
दवमेव शर्रीरेउस्था निवत्स्यामि समाहितः। 
असक्तः प्मपत्रस्थो जलबिन्दुययंथाचलः॥५१॥ 
“अतः मुझे गुरुपस्नीके शरीरमें योगयलसे प्रवेश करना 
चाहिये । जिस प्रकार कमलके पत्तेपर पढ़ी हुईं जलकी बूँद 
उसपर निर्लिल भावसे स्थिर रहती है। उसी प्रकार मैं भी 
अनासक्त भावले गुरुपत्नीके भीतर निवास करूँगा ॥५०-५१॥ 
निमुक्तस्य रजोरूपान्नापराधो . भवेन्मम । 
यथा हि श॒न्यां पथिकः सभामध्यावसेत्‌ पथि ॥ ५२॥ 
तथाद्यावासयिष्यामि गुरुपत्व्याः कलेवरम्‌। 
एबमेव शर्रीरे5स्था नियत्स्यामि समादितः ॥५३॥ 
“मैं रजोगुणसे मुक्त हूँ; अतः मेरे द्वारा कोई अपराध 
नहीं हो सकता; जैसे राह चलनेवाला बटोदी कभी किसी 
नी घर्मशालाममें ठहर जाता है। उसी प्रकार आज मैं. खाब- 
धान होकर गुरुपत्नीके शरीरमें निवास करूँगा | इसी तरह 
इसके शरीरमें मेरा निवास हो सकेगा? ॥ ५२-५३॥ 
इल्येय॑ धर्ममाछेफ्य वेदबेदांब्ध सर्चशः। 
तपश्य बिपुल रुष्ा गुरोराम्मन एवं च॥५७॥ 
इति निमग्धित्य मनसा रक्षां प्रति स॒ भागंवः । 
अन्वतिष्ठत्‌ परं यत्न॑ यथा तच्छुणु पार्थिव ॥ ५५॥ 
प्रृष्बीनाथ | इस तरह धर्मपर दृष्टि डाल, सम्पूर्ण 
बेद-शास्त्रॉपर विचार करके अपनी तथा गुरुकी प्रचुर तपस्था- 
को दृष्टिमें रखते हुए भगुवंशी विपुलने गुरुपल्नीकी रक्षाके 
डिये अपने मनसे उपयुक्त उपाय ही निश्चित किया और 
इसके लिये जो महान्‌ प्रयत्न किया, वह बताता हूँ, सुनो--॥ 
गुरुपली समासीनो विपुलः स महातपाः। 
डपासीनामनिन्‍्याज्ञी कथाभिः समलोभयत्‌ ॥ ५६॥ 
+मद्दातपस्वरी विपुलल गुरुपल्नीके पास बैठ गये और पास 
ही बैठी हुई निर्दोष्न अज्लॉराली उस रुलिको अनेक प्रकारकी 
कथा-वार्ता सुनाकर अपनी बातेंमिं छुमाने लगे ॥ ५६॥ 
नेत्राभ्यां नेचयोरस्पा रहिस संयोज्य रइिममिः । 
विवेश विपुलः कायमाकाश पचनो यथा ॥ ५७॥ 
“फिर अपने दोनों नेत्रोंकों उन्होंने उसके नेन्नोंकी ओर 
लूगाया और अपने नेत्रोंकी किरणोंकों उसके नेत्रोंकी 
किरणोंके साथ जोड़ दिया । फिर उसी मार्गले आकाशर्मे 
प्रविष्ट दोनेवाली वायुकी भाँति रुचिके शरीरमें प्रवेश किया॥ 
लक्षण लक्षणनैव बदन बदनेन ख। 
अविजेष्नश्नतिष्ठद्‌ वै छायेवान्तर्हितो मुनिः॥५८॥ 


वाभधर्मपर्ष ] 


दकचस्वारिशो उष्यायः 
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“वे लक्षणो]ंसे सक्षणोर्मे और मुखके द्वारा मुखर्मे प्रवि्ट 
हो कोई चेश न करते हुए स्थिर भाक्से स्थित हो गये। 
डस समय अन्‍्त्त हुए विपुल मुनि छायाके समान प्रतीत 
होते ये॥ ५८॥ 
ततो विष्टभ्य बिपुलो गुरुपत्ल्याः कलेवरम्‌। 
डबास रक्षणे युक्तो न चसा तमबुद्ध्यत ॥ ५९॥ 

“बिपुल गुरुपत्नीके शरीरको स्तम्भित करके उसकी रक्षार्मे 


संलग्न हो बहीं निवास करने छगे | परंतु रुचिको अपने 

शरौरमें उनके आनेका पता न चल्म ॥ ५९॥ 

ये काल नागतो राजन गुरुस्तम्य महात्मनः। 

कतुं समाप्य स्वगृहं त॑ काल सोउभ्यरक्षत ॥ ६० ॥ 
“साजन ! जबतक महात्मा विपुलके गुरु यश पूरा करके 

अपने घर नहीं लौटे, तबतक विपुर इसी प्रकार अपनी 

गुरूपल्नीकी रक्षा करते रहे! ॥ ६०॥ 


इति ओमद्वाभारते अजुशासनपर्ंणि दनजर्मंपवंणि विषुछ्ोपाख्याने 
अल्वारिशोउध्याय: ॥ ७० म# 
हर ग्रछार श्रोमद्यामारत अनुशासनपर्के अम्तमेत दालघम्मेपरेमें विपुरुक। उपाहयानविष्यक 
आनीसदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ४० ॥ 
( दाक्षिणास्‍्य अधिक पाठके २ इछोक मिलाकर कुछ ६२ इलोक हैं ) 





एकचल्वारिंशोधध्यायः 
विपुलका देवराज इन्द्रसे गुरुपत्नीको बचाना और गुरुसे वरदान प्राप्त करना 


भीष्म उवाक्ष 
ततः कदाचिद्‌ वेवेन्द्रो दिव्यरूपयपुर्धरः। 
इृद्मन्तरमित्येषमभ्यगात्‌ तमथाथ्रमम्‌ ॥ ९ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! तदनत्तर किसी समय 
देवराज इन्द्र «यही ऋषिपत्नी रुचिको प्रात करनेका अच्छा 
अवसर है? ऐसा सोचकर दिव्य रूप एवं शरीर धारण 
किये उल आश्रममें आये ॥ १॥ 
रूपमप्रतिम॑ कृत्वा लोभनीयं जनाधिप । 
द्शनीयतमो भूत्या प्रचिवेश . तमाश्रमम्‌ ॥ २ ॥ 
नरेश्वर | वहाँ इन्द्रने अनुपम छुमावना रूप धारण 
करके अत्यन्त दर्शनीय होकर उस आश्रम्मैं प्रवेश किया॥ 
ख॒ ददर्श तमासीन॑ विपुलस्य कलेबरम। 
निश्चेर्ठ स्तम्धघनयनं यथा लेख्यगत तथा ॥ दे ॥ 
बहोँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि विपुलका शरीर 
चित्रलिल्थितकी भाँति निश्चे्ट पढ़ा है और उनके 
नेत्र सिर हैं॥ ३॥ 
रुचि च॒ रूचिरापाज्ञी पीनओणिपयोधराम्‌ । 
पश्मपत्रविशालाक्षी सम्पूर्णन्दुनिभाननाम ॥ ४ ॥ 
दूसरी ओर स्थूल नितम्ब एवं पीन पयोधरोंसे सुशोमित+ 
बिकठित कमलदलके समान विशाल नेत्र एवं मनोहर कटाक्ष- 
वाली पूर्णचन्द्रानना रुचि दैठी हुई दिल्वायी दी ॥ ४॥ 
खा तमालोक्य सहसा प्रत्युत्थातुमियेष हद । 
रुपेण विश्मिता को5सतीत्यथ वक्तुमिबेच्छती ॥ ५ ॥ 


इन्द्रकों देखकर बह सहला उनकी अगवानीके लिये 
डठनेकी इच्छा करने छगी। उनका सुन्दर रूप देखकर उसे 
बढ़ा आश्चर्प हुआ था; मानो वह उनसे पूछना चाहती थी 
कि आप दौन हैं !॥ ५ ॥ 
डत्थातुकामा तु सती विष्टप्धा विपुलेन सा । 
निशहीता मनुष्येन्द्र न शशाक बिचेप्टितुम ॥ ६ ॥ 
नरेन्द्र | उसने ज्यों दी उठनेका विचार किया त्यों दी 
विपुलने उसके शरीरकों स्तब्ध कर दिश। उनके काबूमे आ 
जानेके कारण वह दिल मी न सकी ॥ ६॥ 
तामाबभाषे देवेन्द्रः सास्तना परमबल्गुना। 
स्वदर्थमागतं विद्धि देवेन्द्र मां शुचिस्मिते ॥ ७ ॥ 
तब देवराज इन्द्रने बड़ी मधुर वाणीमें उसे समझाते 
हुए कद्दा--“कविश्न मुसकानवाली देवि ! मुझे देवताओंका 
राजा इन्द्र समझो ! मैं तुम्झरे लिये ही यदोतक आया हूँ ॥ 
क्लिश्यमानसनक्ेन. त्वत्संकल्पभबेन ह। 
तत्‌ सम्प्ाप्त हि मां सच पुरा काछोउतिबतते ॥ ८ ॥ 
तुम्हारा चिन्तन करनेसे मेरे दृदयमे जो काम उल्पस्न 
हुआ है; बह मुझे यद्ठा कष्ट दे रद्दा दे। इसीसे मैं तुम्हारे 
निकट उपस्थित हुआ हूँ । छुन्दरी ! अब देर न करो) समय 
बीता जा रहा है? ॥ ८ ॥ 
तमेबंबादिन झक्त शुआाव विपुलों सुनिः। 
गुरूपत्ल्याः शरीरस्थो दद्‌३। त्रिदशाधिपम्‌ ॥ ९ ॥ 
देबराज इस्ट्रकी यह बात गुरुपत्नीके शरीरमे बैठे हुए. 
'बपुछ मुनिने भी सुनी और उन्होंने इन्द्रको देख भी लिया॥९॥ 


५६०६ 
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न शशाक च सा राजन प्रत्युत्थातुमनिन्दिता । 
बफतुंच नाशकद्‌ राजन विष्टम्धा विषुलेन सा ॥ १० ॥ 
राजन्‌ | बह अनिन्ध खुन्दरी रुचि विपुलके द्वारा 
स्तम्मित होनेके कारण न तो उठ सकी और न इल्‍्द्रको 
कोई उत्तर ही दे सकी ॥ १० ॥ 
आकार गुरुपल्यास्तु स विज्ञाय भ्यृद्धदः। 
निजप्राह महातेजा योगेन बलवत्‌ प्रभो॥ ११॥ 
प्रभो | गुरुपत्तीका आकार एबं चेष्टा देखकर भरगुश्रेष्ठ 
विपुलू उसका मनोभाव ताढ़ गये ये; अतः उन महातेजस्वी 
मुनिने योगद्वारा उसे बरूपूर्वक कायूमें रखा ॥ ११॥ 
बवन्ध योगवन्वैश्व तस्याः सर्वेन्द्रियाणि सः। 
ताँ निर्बिकारां रुष्ठा तु पुनरेव शचीपतिः ॥ १२॥ 
डबाच ब्रीडितो राजंस्तां योगवलमोदिताम्‌। 
पहोद्दीति ततः खा तु प्रतिवक्तमियेष तम्‌ ॥ १३॥ 
उन्होंने गुरुपत्नी रुचिकी सम्पूर्ण इन्द्रियॉंकों योगसम्बन्धी 
बस्घनेंसे बॉध लिया था। राजन ! योगवलले मोदित हुई 
रूचिकों काम-विकारसे शूत्य देख शचीपति इन्द्र लजित दो 
गये और फिर उससे बोले--भ्सुन्दी | आओः 
आओ ।? उनका आवाइन सुनकर वह फिर उन्हें कुछ उत्तर 
देनेकी इस्छा करने छगी॥ १२-१३॥ 
ख॒तां बाचं गुरोः पत्या विपुलः पर्यवतेयत्‌ । 
भोः किमागमने छृत्यमिति तस्यास्तु निःस्टता ॥ १७ ॥ 
यह देख विपुलने गुरूपत्नीकी उस बाणीकों जिसे 
बह कहना चाहती थी, बदल दिया । उसके मुँहसे सहसा 
यह निकल पढ़ा। “अजी ! यहाँ त॒म्दारे आनेका क्‍या 
प्रयोजन है ??॥ १४॥ 
बफ्त्राच्छशाइुसडशाद्‌ वाणी संस्कारभूषणा । 
श्रीडिता सा तु तद्घाक्यमुफ्त्वा परबशा तदा ॥ १५॥ 
उस चन्द्रोपम मुखसे जब यह संस्क्ृत वाणी प्रकट हुई, 
तय बह पराधीन हुई रुचि वद वाक्य कद देनेके कारण 
बहुत लजित हुई॥ १५॥ 


पुरन्दरश्थ तत्रस्थों बभूव बिमना भ्रशम्‌। 
सत॒तदैकृतमालक्ष्य वेबराजो विद्ञाम्पते ॥ १६॥ 
अवैक्षत सहस््राक्षस्तदा दिव्येन चश्लुपरा। 
खत ददर्श मुनि तस्याः शरीरान्तरगोचरम्‌ ॥ १७॥ 
बढ खड़े हुए इन्द्र उसकी पूर्वोक्त बात सुनकर मन- 
दीमन बहुत दुखी हुए । प्रजानाथ ! उसके मनोविकार 
एवं भाव-परिवर्तनको लक्य करके सइल नेत्रोंबाले देवराज 
इन्द्रने दिव्य दृष्टिस उसकी ओर देखा | फिर तो उसके 


शरीरके भीतर विपुल मुनिपर उनकी दृष्टि पढ़ी ॥१६-१७॥ 
प्रतिविम्बमिवादर्श ग्रुदपत्याः शरीरगम्‌। 
सर तं॑ घोरेण तपसा युक्त रुष्ा पुरन्दरः॥ १८॥ 
आ्रावेषत खुसंजस्तः शापभीतस्तदा विभो। 
जैसे दर्पणमें प्रतित्रिम्म दिखायी देता है? उसी प्रकार 
वे गुरूपत्नीके शरीरमें परिछक्षित दो रहे थे । प्रमो! घोर 
तपस्थासे युक्त विधुलू मुनिकों देखते दी इन्द्र शापके भयसे 
संजस्त दो यर-थर कॉपने छगे ॥ १८३ ॥ 
विमुच्य गुरुपत्ञीं तु विपुलः खुमद्रातपाः। 
स्वकलेवरमाविश्य शाक्कभीतमथात्रबीत्‌ ॥ १९॥ 
इसी समय मह्दातपस्वी विधुल गुरुपत्नीको छोड़कर अपने 
शरीरमें आ गये और डरे हुए इन्द्रसे बोले ॥ १९॥ 
बिपुल उवाच 
अजितेन्द्रिय दुर्बुद्धे पापात्मक पुरन्द्र | 
न चिरं पूजयिष्यन्ति देवास्त्वां माजुषास्तथा ॥ २० ॥ 
विपुलने कद्दा--पापात्मा पुरन्‍्दर ! तेरी बुद्धि बढ़ी 
खोटी है । तू सदा इन्द्रियोंका गुलाम बना रहता है । यदि 
यदी दशा रही तो अब देवता तथा मनुष्य अधिक कालतक 
तेरी पूजा नददीं करेंगे ॥ २० ॥ 
कि जु तब्िस्स॒तं शक्र न तन्‍्मनसि ते स्थितम्‌। 
गौतमेनासि यन्मुक्तो भगाह्ृपरिचिह्वितः ॥२१॥ 
इन्द्र | क्या तू उस घटनाकों भूल गया ! क्या तेरे मनमें 
उसकी याद नहीं रद गयी है ! जब कि महर्षि गौतमने तेरे 
सारे शरीरमें भगके ( हजार ) चिह्न बनाकर तुसे जीवित 
छोड़ा या !॥ २१॥ 
जाने त्वां बालिशमतिमकृतात्मानमस्थिरम्‌ । 
मयेय॑ रक्ष्यते घूढ गचछ पाप यथागतम्‌॥ २२॥ 
मैं जानता हूँ कि दू मूर्ख है तेरा मन वशमें नहीं और 
व्‌ महाचशल है । पापी मूद ! यह स्त्री मेरे द्वारा सुरक्षित है। 
द्‌ जैसे आया है; उसी तरद छौट जा॥ २२॥ 
नाहं त्वामद्य मूढात्मन्‌ ददेयं हि स्वतेजसा। 
कृपायमानस्तु न॒ते दग्घुमिच्छामि वासब ॥ २३॥ 
मूढचित्त इन्द्र ! मैं अपने तेजसे तुझे जलाकर भस्म कर 
सकता हूँ । केवल दया करके ही दुझ्े इस समय जलाना नहीं 
चाहता ॥ २२॥ 
स्व व घोरतमो धीमान्‌ गुरुमें पापचेतसम्‌ । 
इष्ठा त्वां निर्दहेद्य क्रोधदीसेन चक्लुघा ॥२४॥ 
मेरे बुद्धिमान्‌ गुरू बढ़े भयंकर हैं । वे तुझ पापात्माको 
देखते दी आज क्रोधसे उद्दीस हुई दृष्टिद्वारा दग्ध कर डालेंगे ॥ 
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भैबें तु शक्त करतंव्यं पुनमोन्याश्र ते द्विजाः। 
मां गमः सखुतामात्यः क्षय अह्मवलादिंतः ॥ २५॥ 
इन्द्र ! आजले फिर कभी ऐसा काम न करना | तुझे 
जह्यर्णोका सम्मान करना चादिये। अन्यथा कईं ऐसा न हो 
कि तुझे जहातेजले पीड़ित होकर पुत्रों और मन्तरियोलदित 
कालके गालमें जाना पड़े ॥ २५॥ 
अमरो स्मीति यव्‌बुद्धि समास्थाय प्रबरतसे। 
मायमंस्या न तपसा नसाध्यं नाम किचन ॥ र६॥ 
मैं अमर हूँ-ऐसी बुद्धिका आअय लेकर यदि तू स्वेच्छा- 
चारमें प्रदत्त हो रद्दा है तो ( मैं तुझे सचेत किये देता हूँ ) 
यों किसी तपस्वीका अपमान न किया कर; क्योंकि तपस्यासे 
कोई भी कार्य असाध्य नहीं है ( तपस्वी अमरोंको भी मार 
सकता है )॥ २६॥ 
भीष्म उवाक्ष 
तच्छुत्वा बचन॑ शाक्रों विपुलस्य महात्मनः। 
अकिचिदुफ्त्वा. श्रीडार्तस्तजैवान्तरघीयत ॥ २७॥ 
भीष्मजी कहते हैं---सुधिडिर ! महात्मा विपुछका वह 
कथन सुनकर इन्द्र बहुत छब्तित हुए और बुछ भी उत्तर न 
देकर वहीं अस्तर्थोन हो गये ॥ २७॥ 
मुद्तेयाते तस्मिस्तु देवश्मो मद्दातपाः। 
हत्या यश यथाकाममाजगाम स्वमाअमम्‌ ॥ २८॥ 
उनके गये अभी एक ही मुहूर्त बीतने पाया था कि मद्दा- 
तपस्वी देवशर्मा इच्छानुसार यश पूर्ण करके अपने आअ्रमपर 
छौट आये ॥ २८ ॥ 
आगते5थ गुरौ राजन विपुलः प्रियकर्मकत्‌ । 
रक्षितां गुरवे भायों न्‍्यवेद्यद्निन्दिताम्‌ ॥२९॥ 
राजन गुझके आनेपर उनका प्रिय कार्य करनेवाले विपुल- 
ने अपने द्वारा सुरक्षित हुई उनकी उती-साध्वी भार्या रचिकों 
उन्हें सौंप दिया॥ २९॥ 
अभिवाद्य च शान्तात्मा स गुर्सें गुरुवत्सलः । 
बिपुलः पर्युपातिष्ठद्‌. यथापूर्वमशक्लितः ॥ ३० ॥ 


आन्त चित्तवाले गुडुग्रेमी विपुल गुरुदेवको प्रणाम करके 

बहलेकी ही भाँति निर्मॉक होकर उनकी सेवामें उपस्थित 

हुए ॥ ३०॥ 

विभ्ान्ताय ततस्तस्मै सहासीनाय भाय॑या। 

लिवेद्यामास तदा बिपुलः शक्रकम तल्‌ ॥३१॥ 
जब गुरुजी विश्राम करके अपनी पत्नीके साथ बैठे) तब 

विपुरूने इन्द्रकी वह सारी करतूत उन्हें बतायी॥ ३१॥ 

तच्छुत्वा स मुनिस्तु्टो बिपुलस्य प्रतापवान्‌ । 

बभूव शीलबृक्ताभ्यां तपसा नियमेन चल ॥३२॥ 
यह सुनकर प्रतापी मुनि देवशर्मा विपुलके शीक) सदाचार) 

तप और नियमसे बहुत संतुष्ट हुए॥ ३२ ॥ 

बिपुलस्य गुरौ बूर्सि भक्तिमात्मनि तत्पभुः। 

धर्मे च॒ स्थिरता दा साधु साध्वित्यभाषत ॥ रे३॥ 
विपुलकी गुरुसेवाइसि, अपने प्रति मक्ति और घर्म- 

विषयक दढ़ता देखकर गुझुने “बहुत अच्छा, बहुत अच्छा! 

कहकर उनकी प्रशंसा की ॥ ३३॥ 

अतिलभ्य च धर्मात्मा शिष्यं धर्मपरायणम्‌। 

बरेणच्छन्दयामास देबशर्मा मदामतिः ॥ ३४॥ 
परम बुद्धिमान्‌ धर्मात्मा देवशर्माने अपने धर्मपरायण 


झिष्य विपुलकों पाकर उन्हें इच्छानुसार वर मॉगनेकों 
कद्दा ॥ ३४॥ 
स्थिति च॒ धर्मे जप्राद स तस्माद्‌ गुरुवत्सलः । 
अजुशातश्व गुरुणा चचाराजुत्तम॑ तपः ॥ ३५॥ 
गुरुवस्खल बिपुलने गुझुसे यही बर माँगा कि “मेरी धर्ममे 
निरन्तर स्थिति बनी रदे ।” फिर गुरुकी आशा लेकर उन्होंने 
सर्वोत्तम तपस्या आरम्भ की॥ ३५॥ 
तथैब देवशमोपि सभायः सर महातपाः। 
निर्भयो बलबृत्रप्लाश्चार बिजने बने ॥ ३६॥ 
मद्वातपस्वी देवशर्मा भी बल और इत्रासुरका वध करने- 
बाले इन्द्रसे निर्भव हो पत्नीसहित उस निर्जन बनमें विचरने 
लगे ॥ र६॥ 


इति भ्रीमइाभारते अजुझासनपर्वणि दृ/सधमंपर्वणि विधुलोपा्याने 
पुकचस्वारिंशोउज्यायः ॥ ४३ ॥ 
इस प्रछर औरमदामासत अनु ऋतसनपर्के अन्तमैत दालघमैपदेमें शिपुरुद। उपाहष/नविषयक 
इच्तालोसर्ो अध्याय पूरा हुआ ॥ ४९ ७ 
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दविचलारिंशोध्ध्यायः 
विपुलका गुरुकी आज्ञासे दिव्य पुष्प लाकर उन्हें देना और अपने द्वारा 
कि 


गये दृष्कर्मका 


भीष्य उवाक्त 
विपुलस्त्वकरोत्‌ तीब॑ तपः हत्वा गुरोवंचः। 
तपोयुक्तमथात्मानममन्यत सत॒बीर्यबान्‌ ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कद्दते हैँ--राजन्‌ | विपुलने गुरूकी आशा- 
का पालन करके बढ़ी कठोर तपस्या की । इससे उनकी शक्ति 
बहुत बढ़ गयी और वे अपनेको बड़ा मारी तपस्वी मानने लगे। २। 
सत्र तेन कर्मणा स्पर्धन परृथिवीं प्रथिवीपते । 
चचार गतभीः प्रीतो लब्धकीतिबरों रुप ॥ २॥ 
प्ृथ्बीनाथ | विपुल उस तपस्थाद्वारा मन-द्ी-मन गर्वका 
अतुभव करके दूसरोंसे स्पर्धा रखने लगे । नरेश्वर ! उन्हें गुरुसे 
कीति और वरदान दोनों प्राप्त दो चुके ये; अतः वे निर्मय 
एवं संतुष्ट दोकर २थ्बीपर बिचरने लगे ॥ २॥ 
डभौ लोकौ जितौ चापि तथेंबामन्यत प्रभुः। 
कर्मणा तेन कौरब्य तपसा विपुलेन च ॥ हे ॥ 
कुदनस्दन ! शक्तिशाली विपुल उस गुरुपतनी-हंरक्षणरूपी 
कर्म तथा प्रचुर तपस्याद्वारा ऐला समझने छगे कि मैंने दोनों 
लोक जीत लिये ॥ ३॥ 
अथ काले व्यतिक्रान्ते कर्सिश्चित्‌ कुसनन्दन । 
रूच्या भगिन्‍्या आदान प्रभूतथनघान्यबस्‌ ॥ ४ ॥ 
कुरकुठको आनन्दित करनेत्रेके सुचिष्ठिर | तदनन्तर 
कुछ समय बीत आनेपर गुरुपतनी रचिकी बड़ी बदिनके यहाँ 
विवादोस्तवका अवसर उपस्थित हुआ) जितमें प्रचुर घनघान्य- 
का ब्यय द्ोनेवाला था ॥ ४ ॥ 
पतस्मिन्‍्नेब काले तु दिव्या काचिद्‌ वराक्नना । 
विश्वती परम॑ रूप जगामाथ बिद्यायसा ॥ ५ ॥ 
उन्हीं दिनों एक दिव्य छोककी सुन्दरी दिब्याज्ञना परम 
मनोहर रूप धारण किये आकाशमार्गसे कद्दी जा रही थी ॥ ९॥ 
तस्याः शरीरात्‌ पुष्पाणि पतितानि मद्दीतले । 
तस्थाश्रमस्याविदूरे दिव्यगन्धानि भारत ॥ ६ ॥ 
भारत | उसके शरीरसे कुछ दिव्य पुष्प) जिनसे दिव्य 
सुगन्ध फैल रद्दी थी; देवशर्माके आश्रमके पास ही पृथ्वीपर गिरे ॥ 
ताम्यगक्वात्‌ ततो राजन रुचिलंलितलोचना। 
तदा निमन्‍्ञकस्तस्था अद्लेभ्यः क्षिप्रमागमल्‌ ॥ ७ ॥ 
राजन! तथ मनोह नेत्रोंवाली रुचिने वे फूल ले लिये। 





॥ स्रण करना 

इतनेमें ही अज्ञदेशले उसका शीघ्र ही बुलाबा आ गया॥ ७॥ 

तस्या दि भगिनी तात ज्येष्ठा नाज्ला प्रभावती। 

भायो चित्ररथस्याथ बभूवाज्लेश्वरस्य वे ॥ < ॥ 
तात | रुचिकी बड़ी बद्िन। जिसका नाम प्रभावती या। 

अन्नराज चित्ररथको न्यादी गयी थी ॥ ८॥ 

पिनहाय तानि पुष्पाणि केशेपु बरबर्णिनी। 

आमन्जिता ततो5गच्छद्‌ रुचिरक्भपतेग्रृंहम ॥ ९ ॥ 
डन दिव्य फूलोंको अपने केशॉमें गूँथकर सुन्दरी रुचि 

अक्राजके घर आमन्त्रित द्ोकर गयी ॥ ९॥ 

पुष्पाणि तानि दा तु॒तदाक्रेन्द्रवराज्नना। 

भगिनी चोदयामास पुष्पाथें चारूछोचना ॥ १० ॥ 
उस समय सुन्दर नेत्रोंवाली अक्नराजकी सुन्दरी रानी 

प्रभावतीने उन पूल्लोकों देखकर अपनी यहिनसे बैसे दी फूल 

मैंगबा देनेका अनुरोध किया ॥ १०॥ 

खा भर्जे सर्बमाचए रुचिः खुरुचिरानना | 

अगिन्‍या भाषित॑ सर्वस्ठ॒पिस्तश्ाभ्यनन्द्त ॥ ११॥ 
आश्रममें डौटनेपर सुन्दर मुखवाली रुचिने वद्दिनकी कही 

दुई छारी बातें अपने स्वामीस कह सुनायीं | सुनकर ऋषिने 

उसकी प्रार्थना स्वीकार कर छी ॥ ११॥ 

ततो विपुलमानाय्य देवशमों महातपाः। 

पुष्पाथें चंद्यामास गचछ गच्छेति भारत ॥ १२॥ 
भारत ! तब मद्दातपस्वी देबशर्माने विधुलकों बुलवाकर 

उन्हें कूल छानेके लिये आदेश दिया और कद्दा। “जाओ, 

जाओ?॥ १२॥ 

विपुलस्तु ग़ुरोबॉक्यमबिचार्य महातपाः । 

स॒ व्येत्यश्रबीदू राज॑स्तं च देश जगाम द ॥ १३॥ 

यर्मिन देशे तु तान्यासन्‌ पतितानि नभस्तलात्‌। 

अम्लानान्यपि तज्ञासन्‌ कुखुमान्यपराण्यपि ॥ १४॥ 
राजन्‌ | गुरुकी आज्ञा पाकर महातपस्वी बिपुल उसपर 

कोई अन्यथा विचार न करके “बहुत अच्छा? कहते हुए उस 

ख्ानकी ओर चछ दिये, जहाँ आकाशसे वे फूल गिरे ये । वहाँ 

और भी बहुत-से फूल पढ़े हुए ये, जो कुम्हलाये नहीं ये॥ 

खत ततस्तानि जश्नाह् दिव्यानि रुचियाणि च। 

श्राप्तानि स्वेन तपसा दिव्यगन्धानि भारत ॥ १५॥ 


दांनधम॑पर्व ] 


दिचत्वारिशोउच्यायः 
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भारत | तदनन्तर अपने तपसे प्राप्त दुए उन दिव्य छुगन्घले 
युक्त मनोहर दिब्य पुष्पोंको विधुलने उठा लिया॥ १५॥ 
सम्प्राप्य तानि भ्रीतात्मा गुरोबंचनकारकः | 
तदा जगाम तूर्ण च चम्पां चम्पकमालिनीम्‌ ॥ १६॥ 
गुरुकी आशाका पालन करनेवाले विपुल उन फूलोंको 
पाकर मन-ही-मन बड़े प्रसन्‍न हुए. ओर दुरंत दी चम्पाके वृक्षोले 
घिरी हुई चम्पा नगरीकी ओर चल दिये ॥ १६ ॥ 
ख बने निर्जने तात दद्॒श मिथुन च्ुणाम्‌। 
चक्रवत्‌ परिवतेन्त गृद्दीत्वा पाणिना करम्‌ ॥१७॥ 
तात | एक निर्जन वनमें आनेपर उन्होंने त्त्री-पुरूषके एक 
जोड़ेको देखा जो एक दूसरेका हाथ पकड़कर कुग्दारके चाकके 
सुमान घूम रहे ये॥ १७॥ 
सज्ैकस्तृणभगमत्‌ तत्पदे च विचर्तयन्‌। 
एकस्तु न तदा राजंब्यक्रतुः कलह ततः ॥ १८॥ 
राजन्‌ | उनमेंते एकने अपनी चाछ तेज कर दी और 
दूसरेने बेसा नहीं किया। इसपर दोनों आपस में झगड़ने छगे॥ 
त्वं शीघ्रं गचछसीत्येको 5 ब्रबीन्‍्नेति तथा परः | 
लेति नेति च तौ राजन, परस्परमथोचतुः ॥१९॥ 
नरेश्वर | एकने कद्दा) “तुम जल्दी-जल्दी चलते हो।” 
दूसरेने कहा, 'नहीं |? इस प्रकार दोनों एक-दूखरेपर दोषारोपण 
करते हुए एक-दूसरेको “नहीं-नहीं! कद रहे थे॥ १९॥ 
तयोबिस्परंतोरेब॑ शपथो 5यममूत्‌._ तदा । 
सहसोदिश्य बिपुलं ततो बाक्यमथोचतुः ॥२०॥ 
इस प्रकार एक-दूसरेसे स्पर्धा रखते हुए. उन दोनोंमें शपथ 
खानेकी नौबत आ गयी । फिर तो सहसा विपुलकों लक्ष्य करके 
वे दोनों इस प्रकार बोले-॥ २०॥ 
आवयोरजूत प्रा यस्तस्याभूद्‌ द्विजस्य वै। 
बिपुलस्य परे छोके या गतिः सा भवेदिति ॥ २१॥ 
“इमछोगॉमेंसे जो भी शठ बोलता है। उसकी बढ्दी गति 
होगी। जो परलोफमें ज्राक्षण बिपुलके लिये नियत हुई दै?॥२ १॥ 
एतच्छुत्वा तु बिपुलो विषण्णबदनो5भवबत्‌। 
एबं तीबतपाश्चाएदं॑ कष्टश्रायं परिश्रमः ॥ २२॥ 
यह सुनकर विपुलके मुँहपर विषाद छा गया। «मैं ऐसी 
कठोर तपस्या करनेवाला हूँ तो भी मेरी दुर्गति होगी। तब तो 
तपस्या करनेका वह घोर परिश्रम कश्टदायक ही सिद्ध हुआ॥ 
मियुनस्यास्य कि मे स्थात्‌ छत पापं यथा गतिः। 
अनिष्ठा ख॑भूतानां कीर्तितानेन मेड्य वैं॥२३॥ 
मेरा ऐसा कौन-सा पाप है, जिसके अनुसार मेरी बह 
डुगगंति होगी, जो समस्त प्राणियोंके लिये अनिष्ट है एवं इस 
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खी-पुरुषके जोड़ेको मिलनेवाली है जिसका इन्होंने आज मेरे 
समक्ष वर्णन किया है? ॥ २३॥ 
पव॑ खंचिन्तयन्नेव विपुलो राजसत्तम। 
अवाड्‌_ मुखो दीनमना दष्यौ दुष्कृतमात्मनः ॥ २७॥ 
व्पश्रेष्ठ ! ऐला सोचते हुए ही विपुल नीचे मुँह किये 
दीनचित्त हो अपने दुध्कर्मका स्मरण करने लगे ॥ २४॥ 
ततः पडन्‍्यान पुरुषानक्षेः काझआनराजतेः। 
अपइयदू दीव्यमानान बै लोभहर्षोन्वितांस्तथा ॥ २५ ॥ 
कुर्बतः शपथ तेन यः कृतो मिथुनेन तु। 
विपुलं वै समुद्दिश्य तेडपि वाक्यमथाबुवन ॥ २६॥ 
तदनन्तर विपुलकों दूसरे छः पुरुष दिखायी पड़े, जो 
सोने-चोंदीके पासे लेकर जुआ ल्लेल रहे थे और लोभ तथा 





मेरे हुए थे । वे भी वही शपथ कर रदे थे। जो पहले 

ख्री-पुरुषके जोड़ेने की थी । उन्होंने विपुलको लक्ष्य 

करके कह्दा-॥ २५-२६ ॥ 

लोभमास्थाय यो उस्माक विषम कर्तुमुत्सदेत्‌ । 

विपुलस्य परे छोके या गतिस्तामबाप्जुयात्‌ ॥ २७॥ 
<इमलोगॉमेंसे जो छोमका आश्रय लेकर बेईमानी करने- 

का साइस करेगा, उसको व्दी गति मिलेगी, जो परलोकमें 

बिपुलको मिलनेवाली है? ॥ २७॥ 

'एतच्छुत्वा तु बिपुलो नापश्यद्‌ धर्मसंकरम्‌। 

जन्म्रप्रद्ति कौरब्य कृतपूर्वमथात्मनः ॥ २८ ॥ 


बुदरैण 


ओमदाभारते 


[ अलुशासनपर्व॑णि 








कुरनन्दन ! यह सुनकर विषुलने जन्मते लेकर वर्तमान 
समयतकके अपने समस्त कर्मोका स्मरण किया; किंतु कमी 
कोई धर्मके साथ पापका मिश्रण हुआ हो) ऐसा नहीं 
दिखायी दिया॥ २८ ॥ 
सम्प्रदृष्पा तथा राजज्नाञ्ावक्‍्िरिवाहितः । 
दृह्ममानेन मनसा शापं श्रुत्वा तथाविधम्‌ ॥ २९॥ 

राजन्‌ ! परंतु अपने विषयमें वैला शाप सुनकर जैले 
एक आगे दूसरी आग रख दी गयी हो और उसकी ज्वाला 
और भी बढ़ गयी हो) उसी प्रकार विपुलका हृदय शोकापरिसे 
दग्घ दोने लगा और उसी अबस्थामें वे पुनः अपने कार्यो 
पर विचार करने लगे ॥ २९॥ 
तस्य चिन्तथतस्तात बह्थो दिनिनिशा ययुः। 
इंद्मासीन्‍्मनसि खत रुच्या रक्षणकारितम्‌ ॥ ३० ॥ 

तात ! इस प्रकार चिन्ता करते हुए उनके कई दिन 
और कई रातें बीत गयीं। तब गुरुपतनी रुचिकी रक्षाके 


कारण उनके मनमें ऐसा विचार उठा--॥ ३०॥ 
लक्षण लक्षणनेव बदन बदनेन च। 
विधाय न मया चोर सत्यमेतद्‌ गुरोस्तथा ॥ ३१ ॥ 
“मैंने जब्र गुरूपल्नीकी रक्षाके लिये उनके शरीरमें सूक्षम- 
#ूपसे प्रवेश किया था, तत्र मेरी लक्षणेन्द्रिय उनकी लक्षणेन्द्रिय- 
से और मुख उनके मुखसे संयुक्त हुआ था। ऐसा अनुचित 
कार्य करके भी मैंने गुरुजीको यह सल्ची वात नहीं बतायीः॥ 
पतदात्मनि कौरब्य दुष्ृतं॑ विपुलस्तदा । 
अमन्यत मदाभाग तथा तश्य न संशयः ॥ ३२॥ 
महाभाग कुझनन्दन ! उस समय विपुलने अपने मनमें 
इसीको पाप माना और निससंदेह बात भी ऐसी ही थी ॥३२॥ 
खत चम्पां नगरंमेत्य पुष्पाणि ग्ुरवे ददौ। 
पूजयामास च गुरु विधिवत्‌ स ग़ुरुप्रियः ॥ ३३॥ 
्यम्पानगरीमें जाकर गुरुप्रेमी विधुलने वे फूल गुरुजीको 
अर्पित कर दिये और उनका विधिपूर्वक पूजन किया॥ ३३॥ 


इति. श्रीमद्ाभारते अजुशासनपर्वंणि दानधर्मपर्बणि विधुछोपा्याने 
द्विचस्वारिंशोउप्यायः ॥ ४२ ॥ 
इस प्रकार औ्रौमद्ाभारत अनु शासनपर्के अल्तरेत दानध्मर्दमे विपुरूक। उपाल्यानबिषयक 
बयालीसददों अध्याय पूरा हुआ ॥ ४२॥ 





त्रिचलारिंशो5ध्यायः 


देवशर्माका विपुलकों निर्दोष बताकर समझाना और भीष्मका युधिष्ठिरको 
ख्तियोंकी रक्षाके लिये आदेश देना 


भीष्म उवाक्ष 
तमागतमभिग्रेक्य शिष्य वाक्‍्यमथात्रबीत्‌ । 
द्ेबशमो महातेज़ा यत्‌ तच्छुणु जनाधिप ॥ ९ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--नरेश्वर ! अपने शिष्य विपुलको 
आया हुआ देख मददातेजस्वी देवशर्मने उनसे जो वात कद्दीः 
बी बताता हूँ, सुनो ॥ १॥ 
देवशामोंकाक 
कि ते विपुल द॒एं वैं तस्मिन शिष्य महावने | 
ते त्वां जानन्ति विपुल आत्मा च रुचिरेबच॥ < ॥ 
द्वेबशमोने पूछा--मेरे प्रिय शिष्य विपुरू ! तुमने 
उस मद्दान्‌ वनमें क्‍या देखा या ! वे लोग तो तुम्हें जानते हैं । 
उन्हें तुम्हारी अन्तरात्माका तथा मेरी पत्नी रुचिका मी पूरा 
परिचय प्रास है ॥ २॥ 


बिपुल उवाक् 
अहापें मिथुन कि तत्‌ के च ते पुरुषा विभो | 
ये मां जानन्ति तत्वेन यन्‍्मां त्वं परिपृडछसि ॥ हे ॥ 
विपुलने कहदा--अयें ! मैंने जिसे देखा था, वह ख्री- 
पुरुषका जोड़ा कौन था ! तथा वे छः पुरुष भी कौन ये; जो 
मुझे अच्छी तरद जानते ये और जिनके विषयमें आप भी 
मुझसे पूछ रहे हैं !॥ ३॥ 
देवशमोंकाच 
यदू वै तन्मिथुनं ब्रह्मजहोराजं द्वि विद्धि तत्‌। 
चक्रवत्‌ परिवर्तेत तत्‌ ते जानाति दुष्छृतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
थे च ते पुरुषा विप्र अक्षैदीव्यन्ति हएवत्‌। 
ऋतुंस्तानभिजानीद्दि ते ते जानन्ति दुष्छृतम्‌॥ ५ ॥ 
देवशम्माने कहा--अरह्मन्‌ ! तुमने जो स्त्री-पुरुषका 
जोड़ा देखा था; उसे दिन और रात्रि समझो । वे दोनों चक्र- 


दॉनघरमपणे ] 
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पद 








बत्‌ घूमते रहते हैं, अतः उन्हें तुम्हारे पापका पता है | विप्र- 

बर ] तथा जो अत्यन्त इर्षमें भरकर जुआ खेलते हुए छः 

पुरुष दिखायी दिये। उन्हें छः ऋतु जानो; वे भी तुम्दारे पाप- 

को जानते हैं ॥ ४-५ ॥ 

न मां कब्मिद्‌ विजानीत इति कृत्वा न विश्वसेत्‌ । 

नरो रहसि पापात्मा पापक॑ कर्म वैद्धिज ॥ ६ ॥ 
अक्षन्‌ ! पापात्मा मनुष्य एकान्‍्तर्मे पापकर्म करके ऐसा 

विश्वास न करे कि कोई मुझे इस पापकर्ममें लिप्त नहीं 

जानता है ॥ ६ ॥ है 

कुषोणं हि नरं कर्म पापं रहसि स्ंदा। 

पद्यन्ति ऋतवश्चापि तथा दिननिशेष्प्युत ॥ ७ ॥ 
एकान्‍्तरे पापकर्म करते हुए पुरुपकों ऋतुएँ तथा रात- 

दिन रुदा देखते रहते हैं ॥ ७॥ 

तथैव दि भवेयुस्ते लोकाः पापक्ृततो यथा। 

हृत्वा नाचक्षतः कर्म मम तश यथाकृतम्‌ ॥ < ॥ 
तुमने मेरी त्वीकी रक्षा करते समय जिस प्रकार बह पाप- 

कर्म किया था) उसे करके भी मुझे बताया नहीं था; अतः तुम्हें 

थे ही पापाचारियोंके छोक मिल सकते ये ॥ ८ ॥ 

से स्वां दर्षस्मितं रुष्ठा गुरोः कमोनिवेदकम्‌। 

झ्मारयन्तस्तथा प्राडुस्ते यथा श्रुतवान भवान ॥ ५ ॥ 
गुरुको अपना पापकर्म न बताकर दर्ष और अमिमानमें 

भरा देख वे पुरुष तुम्हें अपने कर्मकी याद दिल्ाते हुए. बैली 

बातें बोल रहे थे, जिन्हें तुमने अपने कानों सुना है ॥ ९॥ 

अद्दोरात्च विजानाति ऋतवश्यापि नित्यशः । 

पुरुषे पापक॑ कर्म शुभ वा शुभकर्मिणः ॥ १०॥ 
पापीमें जो पापकर्म है और शमकर्मी मनुष्यमें जो शुस- 

कर्म हे; उन सबको दिन» रात और ऋतुएँ सदा जानती 

रहती हैं॥ १० ॥ 

तत्‌ त्वया मम यत्‌ कम ब्यभिचारादू भयात्मकम। 

नाल्यातमिति जानन्तस्ते त्वामाइुस्तथा द्विज ॥ ११॥ 
जक्षन्‌ | तुमने घुसे अपना वह कर्म नहीं बताया; जो 

व्यमभिचार-दोषके कारण भयरूप था। बे जानते ये; इस- 

डिये उन्होंने तुम्हें बता दिया ॥ ११॥ 

तेनैब दि भवेयुस्ते लोकाः पापकतों यथा। 

त्वा नाचक्षतः कर्म मम यध्य त्वया कृतम्‌ ॥ १२॥ 
पापकर्म करके न बतानेबाले पुरुषको) बैठा कि तुमने 

मेरे साथ किया है, ये ही पापाचारियोंके लोक प्रास होते हैं ॥ 

त्वयाशफ्या च- दुदृ्या रक्षितुं प्रदा द्विज । 

नच त्वं कृतवानकिचिद्तः प्रीतो इस्मि तेन ते ॥ १३ ॥ 


जक्मन्‌ ! योवनसदसे उन्मत्त रहनेवाली उस ख्रीकी 
(उसके शरीर में प्रवेश किये बिना) रक्षा करना तुग्दारे वशकी 
बात नहीं थी। अतः तुमने अपनी ओरसे कोई पाप नहीं 
किया; इसलिये मैं तुमपर प्रसन्न हूँ ॥ १३॥ 
( मनोदोषबिद्दीनानां न दोषः स्याल्‌तथा तव । 
अन्यथा 55लिड-थते कास्ता स्नेदेन दुह्दितान्यथा॥ 
जो मानसिक दोषले रहित हैं। उन्हें पाप नहीं लगता । 
यही बात तुम्दारे छिये भी हुई है | अपनी प्राणबल्लमा 
पक्ीका आलिज्ञन और भावसे किया जाता है और अपनी 
पुत्रीका और भावसे अर्थात्‌ उसे वात्सल्यस्नेहसे गले लगाया 
जाता है ॥ 
निष्कषायो विशुद्धस्त्वं रूच्यावेशान्न दूषितः । ) 
वुम्हारे मनमें राग नहीं है । तुम सर्व विश्ुद्ध हो) इस- 
डछिये रुचिके शरीरमें प्रवेश करके भी दूषित नहीं हुए हो ॥ 
यदि त्वहं त्वां दुर्बृक्तमद्राक्ष द्विजसत्तम। 
शपेयं त्वामहं क्रोधान्न मे5तआ्ास्ति विचारणा ॥ १७॥ 
द्विजशरेष्ट ! यदि मैं इस कर्ममे तुम्हारा दुराचार देखता 
तो कुपित होकर तुम्हें शाप दे देता और ऐसा करके मेरे 
मनमें कोई अन्यथा विचार या पश्ात्ताप नहीं दोता ॥१४॥ 
सज्जन्ति पुरुषे नाये: पुंसां सो 5 थ॑श्व पुष्कलः । 
अन्यथारक्षतः शापो5भविष्यत्‌ ते मतिश्व में ॥ १५॥ 
र्ियों पुरुषमें आसक्त दोती हैं और पुरुषोंका भी इसमें 
पूर्णतः बैला दीं भाव ढोता है । यदि तुम्दारा भाव उसकी रक्षा 
करनेके विपरीत द्वोता तो तुम्हें शाप अवश्य प्राप्त दोता और 
मैरा विचार तुम्हें शाप देनेका अबश्य हो जाता ॥ १५॥ 
रक्षिता च॒ त्वया पुत्र मम चापि निवेदिता । 
अहं ते प्रीतिमांस्तात स्वस्थः ख्वर्गे गमिष्यसि ॥ १६॥ 
बेटा ! दमने यथाशक्ति मेरी स््रीकी रक्षा की है और यद 
बात मुझे बतायी दै। अतः मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । तात | 
वुम स्वस्थ रहकर स्वर्गोकरमें जाओगे ॥ १६ ॥ 
इत्युक्त्वा बिपुलं श्रीतो देवशर्मा मद्दाज्॒पिः। 
मुमोद स्वर्गमास्थाय सहभाय॑ः सशिष्यकः ॥ १७॥ 
विपुल्से ऐसा कहकर प्रसत्न हुए. महर्षि देवशर्मा अपनी 
पक्षी और शिष्यके साथ स्वर्गमे जाकर वहाँका सुख 
भोगने छगे ॥ १७॥ 
इदमाख्यातवांश्वापि ममाख्यानं महामुनिः। 
मार्कण्डेयः पुरा राजन गल्लाकूले कथान्तरे ॥ १८॥ 
राजन्‌ !पूर्वकालमें गज़्ाके तटपर कथा-बार्ताके बीचमें दी 
मद्दायुनि मार्कण्ठेयने मुझे यह आख्यान सुनाया था ॥ १८॥ 
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तस्मादू अ्वीमि पार्थ त्वां ख््रियो रक्ष्याः सदैव च। 
उभयं दृक््यते ताखु सततं साध्वसाघु च ॥ १९॥ 
अतः कुन्तीनन्दन ! मैं तुमे कद्दता हूँ कि तुम्हें ख्रियों- 
की सदा ही रक्षा करनी चाहिये। खि्रयोमे मली और बुरी 
दोनों बातें इमेशा देखी जाती हैं ॥ १९ ॥ 
ख्त्रियः साध्ब्यो महाभागाः सम्मता लोकमातरः । 
धारयन्ति मही राजन्निमां सबनकाननाम्‌ ॥ २०॥ 
राजन्‌ | यदि स्त्रियाँ साध्वी एबं पतित्रता हों तो बढ़ी 
सौमाग्यशालिनी द्ोती हैं | संसारमें उनका आदर होता है और 
वे सम्पूर्ण जगत्‌की माता समझी जाती हैं । इतना दी नहीं, वे 
अपने पातित्त्यके प्रभावले बन और काननॉलद्वित इस रुम्पूर्ण 
प्र्वीको धारण करती हैं॥ २०॥ 
अखाध्व्यक्षापि दुर्बृत्ताः कुलझाः पापनिश्चयाः। 
विशेया लक्षण्दुप्टैः ख्वगातसहजैर्सप ॥ २१॥ 
किंतु दुराचारिणी अतती ख्रियाँ कुछका नाश करनेवाली 
होती हैं; उनके मनमें सदा पाप दी बसता है। नरेश्वर | फिर 
ऐसी ख््रियोंकी उनके शरीरके साथ द्वी उलन्न हुए बुरे लक्षणों- 
के पहचाना जा सकता है ॥ २१॥ 
एबमेतासु रक्षा वै शक्‍या करते महात्मभिः। 
अन्यथा राजशादूंल न शफ्या रक्षितुं ख्रियः ॥ २२॥ 
जपश्रेष्ठ | मद्दामनस्वी पुरुषोंद्वारा दी ऐसी स्तियोंकी इस 
प्रकार रक्षा की जा सकती दे। अन्यथा खि्योंकी रक्षा 
असम्मब है ॥ २२॥ श 
पता हि मजुजब्याप्न तीक्ष्णास्तीएणपराक्रमाः । 
नाखामस्ति प्रियो नाम मैथुने सक़्मेति यः ॥ २३ ॥ 
पुरुषतिंद ! ये ज्यों तीले स्वमावकी तथा दुस्तद शक्ति- 
वाली द्वोती हैं । कोई भी पुरुष इनका प्रिय नहीं दे । मैथुन- 


कालमें जो इनका खाथ देता है? बही उतने ही समयके लिये 
प्रिय होता है॥ २३॥ 
एताः हृत्याश्व कार्यात्थ छृताब्य भरतर्षभ। 
न चैकस्मिन्‌ रमन्त्येताः पुरुषे पाण्डुनन्दन ॥ २७॥ 
अरतश्रेष्ठ | पाण्डुनन्दन ! ये स्त्रियों कृत्याओंके समान 
मलुष्येंके प्राण लेनेवाली होती हैं । उन्हें जब पहले पुरुष 
स्वीकार कर छेता है; तब आगे चलकर वे दूसरेके स्वीकार 
करने योग्य भी बन जाती हैं अर्थात्‌ व्यमिचारदोषके कारण 
एक पुरुषकों छोड़कर दूसरेपर आसक्त हो जाती हैं। किसी 
एकद्दी पुरुषमें इनका सदा अनुराग नहीं बना रहतादे ॥रशा 
जासां स्नेद्दो नरेः कार्यस्तयैवेष्यों जनेश्वर । 
ल्ेदमास्थाय भुजत धर्ममास्थाय चेब €॥२५॥ 
( अच्तताविद्द पवोदिदोषवर्ज नराधिप।) 
नरेश्वर ! मनुष्योको ज्ियोंके प्रति न तो विशेष आसक्त 
होना चाहिये और न उनसे ईर्ष्या दी करनी चाहिये । वैराग्य- 
पूबंक धर्मका आश्रय लेकर पर्व आदि दोषका त्याग करते हुए. 
ऋतुक्ानके पश्मात्‌ उनका उपसोग करना चाहिये ॥ २५॥ 
निशन्‍्यादन्यथाकुर्बन नरः कौरबनन्दन । 
स्वंथा राजशार्दूल मुक्तिः सर्वत्र पूज्यते ॥ २६॥ 
कौरवनन्दन ! इसके विपरीत बर्ताव करनेवाला मनुष्य 
विनाशको प्रास द्वोता दै । ठपश्रेष्ठ | खबंत्र सब प्रकारसे मोक्ष- 
का दी सम्मान किया जाता है ॥ २६॥ 
तेनैकेन तु रक्षा वै विपुलेन कृता स््रियाः । 
नान्यः शक्तस््रिलोके5 स्मिन्‌ रक्षितुं तप योषितम्‌॥२७॥ 
नरेश्वर | एकमात्र विपुलने दी स््रीकी रक्षा की थी। इस 
ज़िलोकीमें दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं दै, जो युवती स््ियोंकी 
इस प्रकार रक्षा कर सके ॥ २७॥ 


इति श्रीमद्वाभारते अजुशासनपर्वणि दानधर्मंपर्वणि विधुलोपाल्याने 
स्रिचस्वार्रिशोअप्यायः ॥ ४३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्धामारत अनुशासनपर्रके अन्तर्नत दानघमेषरेमें रिपुरूक। उपाकू्यानविषयक तैंतारीसर्दों अध्याय पूरा हुआ ॥ ४३ ॥ 
( दाक्षिगाल्य अधिक पाठके २ इछोक मिछाकर कुछ २९ हहोक हैं ) 





चतुश्रत्वारिंशो<ध्यायः 
कन्या-विवाहके सम्बन्धमें पात्रविषयक विभिन्न विचार 


युधिष्ठिर उकाक्ष 
यम्सूलें सर्वधमोणां स्वजनस्य ग्रहस्य च। 
पिठ्देवातिथीनां च॒ तन्‍्मे ब्रृद्दि पितामद्द ॥ १॥ 
ुधिष्ठिस्ने पूछा--पितामइ | जो समस्त घ॒मोंका, 


कुडम्बीजनोंका, घरका तथा देवता» पितर और अतिथियोंका 
मूल है। उस कन्यादानके विषयमें मुझे कुछ उपदेश कीजिये॥ 
अय॑ दि सवंधमोणां धर्मश्विन्त्यतमो मतः। 

कीरशस्य भ्रदेया स्थात्‌ कन्येति वद्छुधाधिप ॥ २ ॥ 


दानधर्मपर्थ ] 


चतुश्त्वारिशो5ष्यायः 
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धृष्वीनाथ | सब घ्मोंसे वदकर यही चिन्तन करने योग्य 

धर्म माना गया है कि कैसे पात्रकों कन्या देनी चाहिये १ ॥ २॥ 
भीष्म उवाकत 

शीलपूसे समाशाय विद्या योनि च कर्म च। 
सद्लिरेयं प्रदातव्या कन्या गुणयुते बरे ॥ ३ ॥ 

भीष्मजीने कद्दा--वेटा ! सुत्पुरुभंकों चाहिये कि वे 
पहले वरके शील-स्वमाव। सदाचारः विद्या) कुल» मर्यादा 
और कार्योंकी जॉच करें | फिर यदि बह सभी दृष्टियेंसि गुण- 
बान्‌ प्रतीत हो तो उसे कन्या प्रदान करें ॥ ३ ॥ 
ब्राह्मणानां सतामेष ब्राह्मो धर्मों युधिष्ठिर। 


आवाह्ामाददेदेव॑ यो. दयावचुकूलतः ॥ ७ ॥ 
शिष्टानां क्षत्रियाणां च धर्म पुप सनातनः। 
सुधिष्ठिर ! इस प्रकार व्याइने योग्य वरको बुलाकर उसके 


साथ कन्याका विवाह करना उत्तम ब्राह्मणोंका धर्म--आक्ष- 
विवाह है। जो धन आदिके द्वारा वरपक्षकों अनुकूछ करके 
कन्यादान किया जाता है। वह शिष्ट ब्राह्मण और क्षत्रियोंका 
सनातन घर्म कहा जाता है। ( इसीको प्राजापत्य विवाद 
कहते हैं ) ॥ ४३ ॥ 
आत्माभिप्रेतमुत्खज्य कन्याभिप्रेत एवं यः ॥ ५ ॥ 
अभिप्रेता च॒ या यस्य तस्मै देया युधिष्ठिर। 
गान्धव॑मिति त॑ धर्मे प्राहुबेंदबिदों जनाः ॥ ६ ॥ 
बुधिष्ठिर | जब कन्याके माता-पिता अपने पसंद किये 
हुए बरको छोड़कर जिसे कन्या पसंद करती दो तथा जो 
कम्याकों चाहता हो ऐसे बरके साथ उस कन्याका विवाद 
करते हैं। तब बेदबेत्ता पुरुष उस विवादकों गान्थर्व धर्म 
( गान्धव॑ विवाद ) कहते हैं ॥ ५-६ ॥ 
धनेन बहुधा क्रीत्वा सम्प्रकोम्य च वान्धवान्‌ । 
असुराणां जपैतं वै धर्ममाहुमंनीषिणः॥ ७ # 
नरेश्वर ! कन्याके वन्धु-बान्थवोंकों लोभर्मे डालकर उन्हें 
बहुत-सा धन देकर जो कन्याकों खरीद लिया जाता है, इसे 
मनीषी पुरुष असुरोंका घर्म ( आसुर विवाद ) कहते हैं ॥७॥ 
दत्वा छित्त्वा च शी्षाणि रूद्तां रुदर्ती गृद्यत्‌। 
प्रसह्ा हरर्ण तात राक्षलों विधिरुच्यते ॥ < ॥ 
खात ] इसी प्रकार कन्याके रोते हुए. अभिभावकॉकों 
मारकर) उनके मस्तक काटकर रोती हुई कन्याको उसके 
'घरसे बलपूर्वक हर छाना राक्षर्सोका काम ( राक्षस विवाह ) 
बताया जाता है ॥ ८॥ 
पश्चानां तु अयो धम्पों द्वावधम्यों युधिष्ठिर। 
ज॒कतेब्यो कर्थंचन ॥ % ॥ 


सुधिष्ठिर | इन पांच ( ब्राह्म० प्राजापत्य$ गान्थवं)) आखुर 
और राक्षस ) विवाहॉमेंले पृर्वकथित तीन विवाह घर्मानुकूछ 
हैं और शेष दो पापमय हैं । आसुर और राक्षस विवाद किसी 
प्रकार भी नहीं करने चाहिये ॥ ९ ॥ 
आह्मः क्षात्रोड थ गान्धवे एते धम्यों नरघपभ। 
पृथग्‌ वा यदि वा मिश्राः कर्तव्या नात्र संशयः॥ १०॥ 
नरश्रष्ठ | ब्रह्म, क्षात्र ( प्राजापत्य ) तथा ग़ान्धर्ब-- 
ये तीन विवाह धर्मानुकूल बताये गये हैं। ये प्रथक्‌ हों या 
अन्य विवादोंसे मिश्वितः करने ही योग्य हैं। इसमें 
संशय नहीं है ॥ १०॥ 
तिस्त्रो भायो ब्राह्मणस्य दे भार्ये क्षत्रियस्य तु। 
बैश्यः स्वजात्यां विन्देत तास्वप-य॑ सम॑ भवेत्‌ ॥ ११॥ 
शरहमणके लिये तीन भार्याएँ बतायी गयी हैं ( ब्राक्मण- 
कन्या। क्षत्रियकन्या और वैश्य-कन्या ) ! क्षत्रियके लिये दो 
भआार्याएँ कही गयी हैं ( क्षत्रिय-कन्या और वैश्य-कन्या ) | वैश्य 
केबल अपनी दी जातिकी कस्याके साथ विवाद करे। इन 
जियोंले जो संतानें उत्पन्न होती हैं। वे पिताके समान 
वर्णवाली ढ्वोती हैं ( माताओंके कुछ या वर्णके कारण उनमें 
कोई तारतम्य नहीं होता ) ॥ ११॥ 
बआह्षणी तु भवेज्ज्येष्ठा क्षत्रिया क्षत्रियस्य तु । 
रत्यर्थमपि शाद्वा स्पान्नेत्याहुरपरे जनाः॥१२॥ 
ब्रक्षणकी पत्नियोमें ब्रा्मण-कन्या श्रेष्ठ मानी जाती है। 
क्षत्रियके लिये क्षत्रिय-कन्या भ्रेष्ठ है ( बैश्यकी तो एक ही 
पत्नी दोती है; अतः वह भ्रेष्ठ दे ही ) । कुछ लोगोंका मत है 
कि रतिके लिये घुद्र-जातिकी कन्‍्यासे भी विवाह किया 
जा सकता है परंद और लोग ऐसा नहीं मानते ( वे घूद्र- 
कम्याको नैवर्णिकॉके लिये अग्राह्म बतलाते हैं ) ॥ १२॥ 
अपत्यजन्म शुद्वायां न प्रशंसन्ति खाधवः। 
शुद्वायां जनयन्‌ विप्रः प्रायब्यित्ती बिघीयते ॥१३॥ 
ओरष्ठ पुरुष ब्राह्मणका थूद्र-कन्याके गर्भसे संतान उत्पन्न 
करना अच्छा नहीं मानते। थ्द्धाके गर्भले संतान उत्पन्न 
करनेवाला ब्राह्मण प्रायश्चित्तका भागी होता है ॥ १३॥ 


#स्वृतियोंमें निम्नलिस्तित आठ विवाह बतलये गये हैं--आदा, 


दब, आर्ष, प्राजापत्य, गान्यर्व, आसुर, राक्षस और पैशाच । कितु 
यहाँ १ खाद, २ प्राजापत्य, ३ ग्रान्थवं, ४ आसुर और ५ राक्षल-- 
इन्ही पाँच विवाहोंका उल्लेख किया गया है; अतः यहाँ जो माह 
बिवाद दे, उसीमें स्कृतिकथित देव और आएं विवादोंका भी अन्त- 
आव समझना चाहिये । शसी प्रकार यहाँ बताये हुए राक्षस विवादमें 
उप्युंक वैशाच विवाहका समावेश कर लेना चाहिये । प्राजापत्यको 
ही "क्षात्र' विवाद भो कहा गया दै। 


प६१७ 


ओमदाभारते 


[ अजुशासनपर्वणि 








भिशद्॒र्षों दशवर्ष्णे भार्थो विन्देत नग्निकाम्‌। 
दकविशतिवर्षों. वा सप्तव्षोमवाप्जुयात्‌ ॥ १७॥ 
तीस वर्षका पुरुष दस वर्षकी कन्याको) जो रजस्वल्य 
न हुई हो; पत्नीरूपमें प्रास करे। अथवा इक़ीस वर्षका पुरुष 
सात वर्षकी कुमारीके साथ विवाद करे ॥ १४॥ 
यस्यास्तु न भवेद्‌ झ्ाता पिता वा भरतर्षभ । 
नोपयच्छेत तां जातु पुत्रिकाघर्मिणी हि सा ॥ १५॥ 
भरतभ्रेष्ठ ! जिक्त कन्याके पिता अथवा भाई न हों? 
उसके साथ कभी विवाद नहीं करना चादिये; क्‍योंकि वह 
पुत्रिका-घर्मवाली मानी जाती है॥ १५ ॥ 
श्रीणि बर्षाष्युदीक्षेतर कन्या ऋतुमती सती। 
चतुर्थे त्वथ॒ सम्प्राप्ते स्वयं भतोरमर्जयेत्‌ ॥ १६॥ 
( यदि पिता, भ्राता आदि अमिभावक ऋतुमती द्ोनेके 
पहले कन्याका विवाद न कर दें तो ) ऋत॒मती द्वोनेके पश्मात्‌ 
तीन वर्षतक कम्या अपने विव्राइकी बाट देखे । चौथा वर्ष 
छगनेपर बह स्वयं दी किसीको अपना पति बना ले ॥१६॥ 
प्रजा न द्वीयते तस्या रतिश्व भरतपभ। 
अलो 5न्‍्यथा बर्तमाना भवेद्‌ बाच्या प्रजापतेः॥१७ ॥ 
भरतप्रेष्ठ | ऐसा करनेपर उस कन्याका उस पुरुषके 
साथ किया हुआ सम्बन्ध तथा उससे दोनेवाली क्तान निम्न 
अ्रेणीकी नहीं समझी जाती । इसके विपरीत बर्ताव करनेबाली 
स््री प्रजापतिकी दृष्टिमें निन्दनीय दोती है ॥ १७॥ 
असपिण्डा च या मातुरखगोत्रा च या पितुः। 
इत्येतामजुगच्छेत त॑ धर्म मजुरबबीत्‌ ॥ १८॥ 
जो कम्या माताकी सपिण्ड और पिताके गोत्रकी 
न दो, उसीका अनुगमन करे | इसे मनुजीने धर्मानुकूछ 
बताया है७ ॥ १८॥ 
युधिष्टिर उवाक्त 
शुल्कमन्येन दत्तं स्थाद्‌ ददानीत्याद चापरः। 
बलादन्यः प्रभाषेत धनमन्यः प्रदर्शयेत्‌ ॥ १९ ॥ 





# सापिण्ड्य-निवृत्तिके सम्बन्धमे स्वृतिका वचन दै--वष्का 
बरस्य वा तात: कूटस्थाद यदि सप्तम: । पत्ममी चेत्तयोर्माता 
तत्लाविष्ड्य निवतंते ॥ अथीत्‌ “यदि बर अघबा कन्याका विता 
सूछ पुरुषसे सातवीं पोीमें उत्पन्न दुआ दे तथा माता पॉँचबी 
पीदीमें पेद। हुई दे तो बर और कन्वाके लिये सापिण्ड्यकी निवृत्ति 
हो जाती है ।' पिताको ओरका साविष्ड्य सात पीद्ीतक चलता है 
झऔऔर माताका सापिण्डय पाँच पीद्रौतक । सात पोढ़ीमें एक ते। विज्ड 
देनेबाला होता ढै। तीन विण्डमागी होते हैं. और तीन लेव- 
आगी होते हैं। 


पाणिप्रद्दीता चान्यः स्यात्‌ कस्य भायो पितामह। 
तत्त्व जिज्ञासमानानां चक्लु्वतु नो भवान्‌ ॥२०॥ 
युधिछ्ठिरने पूछा--पितामद ! यदि एक मलुष्यने 
विवाद पक्का करके कन्याका मूल्य दे दिया हो) दूसरेने मूल्य 
देनेका वाद। करके विवाह पक्का किया हो) तीसरा उसी 
कन्याकों वल्पूर्वक ले जानेकी वात कर रहा हो। चौथा उसके 
भाई-बन्धुओंको विशेष धनका लोभ दिखाकर ब्याह करनेको 
तैयार हो और पांचवां उछका पाणिग्रदण कर चुका हो तो 
धर्मतः उछकी कन्या किसकी पत्नी मानी जायगी * इमछोग 
इस विषयमें यथार्थ तत््वको जानना चाहते हैं। आप इमारे 
डिये नेत्र ( पथ-अदर्शक ) हों ॥ १९-२० ॥ 
भीष्म उवाक्त 
यत्‌ किंचिस्‌ कर्म माजुष्य॑ संस्थानाय प्रददयते । 
मन्‍्तबन्मन्जितं तस्य रषावादस्तु पातकः॥२१॥ 
भीष्मजीने कद्दा-भारत ! मनुष्योके दवतसे सम्बन्ध 
रखनेवाला जो कोई भी कर्म है; वह व्यवस्थाके लिये देखा जाता 
है। समस्त विचारबान्‌ पुरुष एकन्न होकर जब यह विचार 
कर लें कि “अमुक कन्या अमुक पुरुषकों देनी चाहिये! तो 
यदद व्यवस्था दी विवाहका निश्चय करनेवाली होती है । 
जो छठ बोलकर इस ब्यवस्थाकों उछट देता है; वह पापका 
भागी होता है ॥ २१॥ 
भायापत्यृत्विगाचायोः शिष्योपाध्याय एव च। 
खषोक्ते दण्डमहल्ति नेत्याहुरपरे जनाः॥ २२॥ 
भार्या, पति; ऋत्विज) आचार्य, शिप्प और उपाष्याय 
भी यदि उपर्युक्त व्यवस्थाके विरुद्ध श्र बोलें तो दण्डके 
भागी होते हैं । परंदु दूसरे छोग उन्हें दण्डके भागी 
नहीं मानते हैं ॥ २२॥ 
जन॒हाकामेन संवासं मजुरेब॑ प्रशंसति । 
अयशस्यमधर्म्य च यन्‍्म्रषा धर्मकोपनम्‌॥ २३॥ 
अकाम पुरुषके साथ सकामा कन्याका सहवास हो+ 
इसे मनु अच्छा नहीं मानते हैं । अतः सर्वेसम्मतिसे निश्चित 
किये हुए विवाहकों मिथ्या करनेका प्रयलल अयश और 
अधर्मका कारण द्वोता है। बह पधर्मकों नष्ट करनेबाला 
माना गया है॥ २३ ॥ 
नैकान्तो दोष पकस्पमिस्तदा केनोपपयते। 
चमेतो यां प्रयच्छन्ति यां च क्रीणन्ति भारत ॥ २४॥ 
भारत ! कन्याके भाई-वस्घु जिस कन्याकों घम॑पूर्वक 
वाणिप्रदणकी विचिसे दान कर देते हैं अथवा जिसे मूल्य 
लेकर दे डालते हैं, उस कम्याको धर्मपूर्वक विवाह फरनेवाला 
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अथवा मूल्य देकर खरीदनेबाला यदि अपने घर ले जाय 
तो इसमें किसी प्रकारका दोष नहीं होता । भछा उस दशा्में 
दोषकी प्रासि कैसे हो छकती है !॥ २४॥ 
बन्घुभिः समलुझाते मन्‍्त्रहोमौ प्रयोजयेत्‌। 
तथा सिद्ध थन्ति ते मन्त्रा नादत्तायाः कर्थचन॥२५॥ 
कत्याके कुद्धम्बीजनोंकी अनुमति मिलनेपर वैबादिक 
मन्त्र और होमका प्रयोग करना चाहिये) तभी वे मन्त्र सिद्ध 
( सफल ) होते हैं अर्थात्‌ बह मन्‍्त्रोंद्वारा विवाद किया हुआ 
माना जाता है । जिल कन्याका माता-पिताके द्वारा दान नहीं 
किया गया; उसके लिये किये गये मन्‍्त्र्रयोग किसी 
तरह सिद्ध नहीं दोते अर्थात्‌ बद विवाद मन्‍्हत्रोंद्वारा किया 
हुआ नहीं माना जाता॥ २५॥ 
यस्त्वत्न मन्त्रसमयों भायोपत्योर्मिथः कृतः । 
तमेबाहुर्गरीयांसं यश्चासौं ज्ञातिभिः कृतः ॥ २६॥ 
पति और पत्नौमें भी परस्पर मस्जोद्यारणपूर्वक जो प्रतिश 
होती है; बद्दी श्रेष्ठ मानी जाती है और यदि उसके लिये बन्धु- 
बान्पवोंका समर्थन प्राप्त हो तब तो और उत्तम बात है ॥२६॥ 
देवद्तां पतिभो्यों बेक्ति धर्मस्य शासनात्‌। 
स॒ दैवीं मालुर्षी वाचमद्तां परयुदस्यति॥२७॥ 
धमंशासत्रकी आशाके अनुशार न्यायतः प्राप्त हुईं पत्नी- 
को पति अपने प्रारम्धकर्मके अनुसार मिली हुई मार्या 
समझता है । इस प्रकार व६ दैवयोगसे प्रात हुई पत्लीको ग्रदण 
करता है । तथा मनुष्योंकी झूठी ब्रातको--उस विवाइकों 
अयोग्य बतानेकाली वार्ताको अग्राह्म कर देता है ॥ २७॥ 
युधिष्ठिर उताच 
कम्यायां प्राप्शुल्कायां ज्यायांइचेदाबजेद्‌ वरः। 
धमंकामार्थसम्पस्नों बाच्यमत्राजत न बा॥२८॥ 
सुधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! यदि एक वरते कन्या 
का विवाह पक्का करके उसका मूल्य ले लिया गया दो और 
पीछे उसते भी श्रेष्ठ धर्म, अर्थ ओर कामसे सम्पन्न अत्यन्त 
योग्य वर मिल जाय तो पहले जिससे मूल्य लिया गया दैः 
उससे झूठ बोलना--उसको कन्या देनेसे इनकार कर देना 
चाहिये या नहीं ! ॥ २८॥ 
तस्सस्तुभयतोदोपे कुर्वस्केयः समाचरेत्‌। 
अय॑ नः सर्वधमोणां धर्मश्विन्त्यतमों मतः॥ २९ ॥ 
इसमें दोनें दशाओंमें दोष प्रा्न दोता है--यदि बन्घु- 
जरनोंकी सम्मतिले मूल्य छेकर निश्चित किये हुए. विवाइको 
उडट दिया जाय तो वचन-भद्जका दोष छगता है और 
श्रेष्ठ चरका उल्छ्वन करनेते कन्याके द्वितकों द्वानि पहुँचाने- 


का दोष प्रास द्वोता है। ऐशी दशामें कन्यादाता क्‍या करे! 
जिससे वह कल्याणका भागी द्वो! दम तो सम्पूर्ण धममोमें इस 
क॒न्यादानरूप ध्मकों ही अधिक चिन्तन अर्थात्‌ विचार- 
के योग्य मानते हैं ॥ २९ ॥ 
तत्त्वं जिशासमानानां चश्लुभंवतु नो भवान्‌ । 
तदेतत्‌ सर्वमाचक्ष्व न दि तृप्यामि कथ्यताम्‌ ॥ ३० ॥ 
इम इस विषयमें यथार्थ तत््वकों जानना चाहते हैं। 
आप हमारे प्रयप्रदर्शक होइये। इन उय बातोंकों स्पष्टहूपसे 
बताइये । मैं आपकी बातें सुननेसे दृतत नही हो रहा हूँ। अतः 
आप इस विषयका प्रतिपादन कीजिये ॥ ३०॥ 
मीष्म उवाक्ष 
नैब निष्लाकरं शुल्क जात्वा 5 5सीत्‌ तेन नाहतम्‌। 
न दि शुल्कपराः सनन्‍्तः कन्यां दद्ति कहिंचित्‌॥ ३१॥ 
ओऔष्म जीने कहा--राजन्‌ ! मूल्य दे देनेसे ही विवाह- 
का अन्तिम निश्वय नहीं दो जाता ( उसमे परिवर्तनकी 
सम्माबना रहती दी दै )। यद्द समझकर ही मूल्य देनेवाला 
मूल्य देता है और फिर उसे वापस नहीं मोगता। सज्जन 
पुरुष कमी-कभी मूल्य लेकर भी किसी विशेष कारणवश 
कन्यादान नहीं करते हैं ॥ ३१॥ 
अन्यैगुंणैर्पेतं तु शुल्क याचन्ति वान्धवाः । 
अलंछत्वा बहस्वेति यो द्द्यावजुकूछतः॥ ३२॥ 
कन्याके भाई -वन्धु किसीसे मूल्य तभी माँगते हैं। जब बह 
विपरीत गुण ( अधिक अवस्था आदि ) से युक्त होता है। 
यदि बरको बुल्मकर कद्दा जाय कि 'तुम मेरी कन्याको 
आभूषण पहनाकर इसके साथ विवाइ कर लो! और ऐश 
कददनेपर बह उसके लिये आभूषण देकर विवाद करे तो यह 
चर्मानुकूछ दी है॥ ३२॥ 
यत्य तां च द॒द॒त्येब॑ न शुल्क विक्रयो न सः । 
अतिग्रह्म भवेद्‌ देयमेष धर्म: खनातनः ॥ शे३॥ 
क्योंकि इस प्रकार जो कम्याके लिये आभूषण लेकर 
कम्यादान किया जाता है; बह न तो मूल्य है और न विक्रय 
डी; इसलिये कन्याके लिये कोई वस्तु स्वीकार करके कन्याका 
दान करना सनाठन धर्म है॥ ३३॥ 
दास्यामि भवते कन्यामिति पूर्व न भाषितम्‌। 
थे चाहर्ये ज माहयें ये चावदर्य बदन्त्युत ॥३४॥ 
जो छोग मिन्न-मिन्न व्यक्तियोंसे कहते हैं कि “मैं आपको 
अपनी कन्या दूँगा'। जो कहते हैं “नहं दूँगा! और जो कहते 
हैं “अवश्य दूँगा! उनकी ये सभी बातें कन्या देनेके पहले नहीं 
कही हुईके ही तुल्य हैं॥ २४॥ 





५६१६ 


ओऔमदाभारते 


[ मडशासनपर्व॑णि 








तस्मादा भ्रहणात्‌ पाणेयोचयन्ति परस्परम्‌। 
कन्यावरः पुरा दत्तो मरुक्विरिति नः ख्रुतम्‌॥ ३५॥ 
जबतक कन्याका पाणिग्रहण-संस्कार सम्पन्न न हो जाय 
तबतक कन्माकों माँगना चाहिये। ऐसा कन्याओंके लिये 
मरुद्रणोने पहले वर दिया है अर्थात्‌ अधिकार दिया है-- 
यह हमारे खुननेमें आया है । इसलिये पाणिग्रहण द्वोनेके पहले- 
तक वर और कन्या आपसरमें एक दूसरेके लिये प्रार्थना 
कर छकते हैं॥ ३५॥ 
नानिष्ठाय प्रदातब्या कन्या इत्युषिचोदितम्‌। 
तस्मूले कामसूलस्य प्रजनस्येति में मतिः ॥ ३६॥ 
महर्षियोंका मत है कि अयोग्य वरको कन्या नहीं देनी 
चाहिये; क्‍योंकि सुयोग्य पुरुषकों कन्यादान करना ही काम- 
सम्बन्धी सुख और सुयोग्य संतानकी उत्पच्िका कारण है। 
ऐशा मेरा विचार है ॥ ३६ ॥ 
समीक्ष्य च बहन वोषान संवासादू विद्धि पाणयोः। 
यथा निष्ठाकरं शुल्क न जात्वासीत्‌ तथा शट॒णु ॥ ३७ ॥ 
कन्याके क्रय-विक्रयमें बहुत-से दोष हैं । इस वातकों तुम 
अधिक कालतक सोचने-विचारनेके वाद स्वयं समझ छोगे। 
केवल मूल्य दे देनेसे विवाइका अन्तिम निश्रय नहीं हो जाता 
है। पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ था। इस विषय्म 
तुम घुनो॥ ३७ ॥ 
अहं विचित्रवीर्यस्थ द्वे कस्ये समुदावहम। 
जित्वा च मागधानसवोन्‌ काशीनथ च कोसलान।३े८। 
मैं विधिश्नवीर्यके विबाइके लिये मगध। काशी तथा 
कोशलदेशके समस्त वीरोंकों पराजित करके काशिराजकी दो# 
कन्याओंकों हर छाया था॥ ३८ ॥ 
शृहीतपाणिरेका 5 5सीत्‌ प्रा्तघुल्का पराभवत्‌ । 
कन्या शुद्दीता तजैब बिस्तज्यों इति मे पिता ॥ ३९॥ 
अश्रवीदितरां कन्यामाबद्देति स कौरबः। 
अप्यसन्यानजुपप्रछछ शाहुमानः पितुर्वचः ॥ ४० ॥ 
उनमैसे एक कन्या अम्बा अपना द्वाथ शाल्वराजके 
हाथमें दे चुकी थी अर्थात्‌ मन-दी-मन उनको अपना पति 
मान चुकी थी। दूसरी ( दो कन्याओं ) का काशिराजको झलक 
प्राप्त हों गया था । इसलिये मेरे पिता ( चाचा ) कुरुबंशी 
बाह्वीकने वहीं कद्दा कि “जो कम्या पाणियदीत हो चुकी है। 
# भीष्मजी काशिराजकों तीन कम्याओंको हरकर छाये ये, 
उनमेंसे दोको एक ओगशीमें रखकर एकवचनका प्रयोग किया गया 
है, यद मानना चाहिये; तभी आदिपर्व अध्याय २०२ के वर्णनकी 
संगति ढीक छग सकती है। 





उसका त्याग कर दो और दूसरी कन्याका ( जिनके लिये 
झल्कमात्र लिया गया है ) विवाह करो |? मुझे चाचाजीके 
इस कथनमें संदेह था इसलिये मैंने वूधरोंसे भी इसके 
विषयमें पूछा ॥ ३९-४० ॥ 
अतीव हास्य धर्मेच्छा पितुममे 3म्यघिकाभवत्‌ । 
ततो5हमह्॒ब॑ राजज्नाचारेप्छुरिदं बचः। 
आश्चारं तस्‍्त्वतो वेचुमिच्छामि च पुनः पुनः ॥ ४१॥ 
परंतु इस विषयमें मेरे चाचाजीकी बहुत प्रबल इच्छा 
थी कि घर्मका पालन हो ( अतः वे पाणिणद्वीता कन्याके 
तल्यागपर अधिक जोर दे रहे ये )। राजन | तदनन्तर मैं 
आचार जाननेकी इच्छासे बोछा--“पिताजी | मैं इस 
विषयमें यद ठीक-ठीक जानना चाहता हूँ. कि परम्परागत 
आचार क्‍या है ? ॥ ४१॥ 
ततो मयैबमुक्ते तु वाकये ध्मश्रतां घरः। 
पिता मम महाराज बाह्लीको वाक्यमत्रवीत्‌॥ ४२॥ 
मद्दाराज | मेरे ऐसा कइनेपर धर्मात्माओं्मे श्रेष्ठ मेरे 
चाचा बाह्वीक इ8 प्रकार बोले--॥ ४२॥ 
यदि वः शुल्कतो निछा न पाणिग्रहणात्‌ तथा । 
लाभान्तरमुपासीत प्राप्तशुल्क इति स्मृतिः ॥ ४३॥ 
“यदि तुम्हारे मतमें मूल्य देनेमाजसे दी विवाहका पूर्ण 
निश्चय हो जाता है? पाणिग्रदणसे नहीं। तब तो स्मृतिका 
यह कथन दी ब्यर्थ होगा कि कन्याका पिता एक बरसे 
अ्ल्क ले लेनेपर भी दूसरे किसी गुणवान्‌ वरका आश्रय ले 
खकता है । अर्थात्‌ पहलेको छोड़कर दूसरे गुणबान्‌ बरसे 
अपनी कन्याका विवाह कर सकता है ॥ ४३॥ 
न हि धर्मविदः प्राहुः प्रमाणं वाक्‍्यतः स्खतम्‌। 
येषां वै शुल्कतो निछा न पाणिप्रहणाल्‌ तथा ॥ ४४॥ 
“जिनका यद्द मत है कि शुल्कसे ही विवाहका निश्चय 
दोता है; पाणिग्रदणले नहीं उनके इस कथनको धर्मशञ पुरुष 
प्रमाण नहीं मानते हैं॥ ४४ ॥ 
असिद्धं भाषित॑ दाने नैषां प्रत्यायक पुनः। 
ये मन्‍्यन्ते क्रयं शुल्क न ते धमेविदो नराः ॥ ४५॥ 
“कन्यादानके विश्रयमें तो छोगोंका कथन भी प्रसिद्ध है 
अर्थात्‌ सब छोग यही कहते हैं कि कन्यादान हुआ है । अतः 
जो झुल्कसे ही विवाहका निश्चय मानते हैं। उनके कथनकी 
प्रतीति करानेवाल्य कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता । जो क्रय 
और श्ल्कको मान्यता देते हैं, वे मनुष्य धर्मश नहीं हैं ॥४५॥ 
न चैतेभ्यः प्रदातव्या न वोढब्या तथाविधा। 
न छोव भायो केतव्या न विक्रय्या कथंचन॥ ४६॥ 


दानधर्मपर्व ] 


पशञ्चचत्वारिशो5घ्यायः 


पच१७ 








“ऐसे छोगोंको कन्या नहीं देनी चाहिये और जो बेची 
जा रही हो) ऐसी कन्याके साथ विवाह नहीं करना चाहिये 
क्योंकि भार्या किसी प्रकार भी खरीदने या विक्रप करनेकी 
बस्तु नहीं है॥ ४६ ॥ 
ये चर क्रीणन्ति दा्सीं च विक्रीणन्ति तथैव च । 
भवेत्‌ तेषां तथा निष्ठा छुब्घानां पापचेतलसाम्‌ ॥ ४७॥ 

“जो दाषियोंकों खरीदते और बेचते हैं, वे बड़े लोमी 
और पापात्मा हैं । ऐसे दी लोगोमें पत्नीको भी खरीदने-वेचने- 
की निष्ठा होती है ॥ ४७॥ 
अस्मिन्‍्नथें सत्यवन्तं पर्यप्च्छन्‍्त वै जनाः। 
कन्याया। प्राप्तशुल्कायाः शुल्कदः प्रशमं गतः ॥ ४८॥ 
पाणिप्रद्दीता वान्यः स्थादत् नो धर्मसंशयः। 
तन्नदिछन्धि महाप्राश्ष त्वं हि वै प्राशसम्मतः ॥ ४९ ॥ 

“इस विषयमें पहलेके छोगोंने सत्यवानसे पूछा था कि 
#मद्दाप्राश | यदि कन्याका झलक देनेके पआत्‌ शुल्क देनेवाले- 
की सृत्यु हो जाय तो उसका पाणिग्रदण दूसरा कोई कर खकता 
है या नहीं ! इसमें हमें धर्मवेषयक संदेह हो गया है । आप 
इसका निवारण कीजिये; क्‍योंकि आप शानी पुरुषोंद्वारा 
सम्मानित हैं ॥ ४८-४९॥ 
तस्व॑ जिशासमानानां चश्षुर्भवतु नो भवान्‌। 
तानेव॑ ब्ुबतः सर्वान्‌ सत्यवान्‌ बाक्यमत्रवीत्‌ ॥५०॥ 

“इमलोग इस विषयर्मे यथार्थ बात जानना चाहते हैं। 
आप हमारे लिये पथप्रदर्शक होइये।! उन छोगेंकि इस प्रकार 
कहनेपर सत्यवानले कद्दा-॥ ५० ॥ 
य्रेष्टं तत्र देया स्यान्नात्र_कायों विचारणा | 
कुब॑ते जीबतो5प्येवं ते नैवास्ति संशयः ॥५१॥ 

“जद्दों उत्तम पात्र मिलता हो) बहीं कम्या देनी चाहिये। 
इसके विपरीत कोई विचार मनमें नहीं लाना चाहिये । मूल्य 
देनेवाला यदि जीवित द्वो तो भी सुयोग्य बरके मिलनेपर 
सजन पुरुष उस्ीके साथ कम्याका विवाद करते हैं। फिर 

उसके मर जानेपर अम्यत्र करें--इसमें तो संदेद दी 
नहीं है॥ ५१॥ 
देबरं प्रविशेत्‌ कन्या तप्येद्‌ बापि तपः पुनः । 


तमेचाजुगता भूत्वा पाणिग्राहस्य काम्यया ॥ ५२॥ 
“झलक देनेवालेकी मृत्यु हो जानेपर उसके छोटे भाईकों 
बह कन्या पतिरूपमें ग्रहण करे अथवा जन्मान्तरमें उसी पति- 
को पानेकरी इच्छाले उसीका अनुसरण ( चिन्तन ) करती 
हुई आजीवन कुमारी रहकर तपस्या करे ॥ ५२॥ 
लिखन्त्येव तु॒केषांचिद्परेषां शनैरपि। 
इति ये सखंबदनन्‍्त्यत्न त प॒तं निम्चयं बिदुः ॥५३॥ 
तत्पाणिग्रहणात्‌ पूर्वमन्‍्तरं.यत्र बर्तते। 
सर्वमजलमन्त्ं॑यै सपाबादस्तु पातकः॥ ५४॥ 
“किन्दीके मतमें अक्षतयोनि कन्याकों स्वीकार करनेका 
अधिकार है । दूसरोंके मतमें यद मन्दप्रद्ति-अवैध कार्य है। 
इस प्रकार जो विवाद करते हैं। वे अन्तमें इसी निश्चयपर 
पहुँचते हैं कि कम्याका पाणिप्रदण द्वोनेते पहलेका वैवाहिक 
मज्नल्यचार और मस्त्रप्रयोग हो जानेपर भी जहाँ अन्तर या 
व्यवधान पड़ जाय अर्थात्‌ अयोग्य वरकों छोड़कर किसी 
दूसरे योग्य वरके साथ कन्या व्याइ दी जाय तो दाताको 
केवल मिध्याभापणका पाप लगता है ( पाणिग्रदणसे पूर्व कम्या 
विवादित नहीं मानी जाती है। ) ॥ ५३-९४ ॥ 
पाणिग्रहणमन्त्राणां निष्ठा स्थात्‌ सप्तमें पदे । 
पाणिग्रहस्य भार्या स्थाद्‌ यस्य चाद्धिः प्रदीयते । 
इति देय॑ वदन्त्यत्न त एन॑ निमश्चयं वबिदुः॥ ५५॥ 
+सलपदीके शातवें पदमें प/णिग्रहणके मन्त्रोंकी सफलता 
होती है ( और तभी पति-पत्नीमाबका निश्चय दोता है )। 
जिस पुरुषकों जलसे संकल्प करके कम्याकां दान दिया जाता 
है बद्दी उसका पाणिग्रद्वीता पति होता है और उसीकी बढ 
पत्नी मानी जाती दे । विद्वान्‌ पुरुष इसी प्रकार कस्यादानकी 
विधि बताते हैं । वे इसी निश्रयपर पहुँचे हुए हैं ॥ ५५॥ 
अजुकूलामजुबंशां सजा दत्तामुपापक्‍्मिकाम्‌। 
परिक्रम्य यथान्याय॑ भारयो विन्देदू द्विजोत्तमः ॥ ५६॥ 
ध्जो अनुकूछ दो, अपने यंशके अनुरूप दो) अपने 
पिता-माता या भाईके द्वारा दी गयी दो और प्रज्वलित अग्निके 
समीप वैठी दो) ऐसी पत्नीकों श्रेष्ठ द्रिज अग्निकी परिक्रमा 
करके शास्त्रविधिके अनुश्पर ग्रहण करे? ॥ ५६ ॥ 





इति ओरोमदधाभारते अआजुशासनपर्वणि दानघमंपर्वंणि विवाइ्मकथने अतुआवारिशोंउष्यायः ॥ ४४ ७४ 
एस प्रकार औमदामारव अनु शासनपेके अन्‍्तमेत दसमैदर्यमे दिवादय्मेका ब्मेनविषयक चोबालीसों अध्याय पूट। हुआ ॥ ४४॥ 





पश्नचलारिंशो5ध्यायः 
कन्याके विवाहका तथा कन्या और दौदित्र आदिके उत्तराधिकारका विचार 


युधिष्ठिर उवाक् 
कन्यायाः प्राप्तशुल्कायाः पतिइचेन्नास्ति कश्थन। 
मर ख० ३--४- २५-- 


तत्र का प्रतिपत्ति: स्थात्‌ तन्‍्मे ब्ूद्दि पितामह ॥ १ ॥ 
सुधघिष्टिर्ने पूछा--पितामद ) जिस कम्याका मूल्य 


६१८ 


ओमद्दाभारते 


[ अद्ुशासनपर्वणि 








ले लिया गया हो! उसका ब्याह करनेके लिये यदि कोई 
उपस्थित न हो) अर्थात्‌ मूल्य देनेवाछा परदेश चला गया 
हो और उ»के भयते दूधरा पुरुष भी उस कन्याले विवाद 
करनेको तैयार न दो तो उसके पिताकों क्या करना चाहिये! 
यह मुझे बताइये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
यापुत्रकश्य ऋद्धस्य प्रतिपाल्या तदा भवेत्‌ । 
अथ चेन्नाहरेच्छुल्क क्रीता झुल्कप्रदस्य सा ॥ २ ॥ 
भष्मजीने कद्ा--शुधिष्ठिर ! यदि संतानद्दीन घनींसे 
कन्याका मूल्य लिया गया है तो पिताका कर्तव्य है कि वह 
उसके लौटनेतक कस्याकी दर तरइसे रक्षा करे | खरीदी हुई 
कन्याका भूल्य जबतक लौटा नहीं दिया जाता; तबतक बद्‌ 
कम्या मूल्य देनेवाटेकी ही मानी जाती है॥ २॥ 
तम्याथेंउपत्यमाद्देत येन न्‍्यायेन शाक्जुयात्‌ । 
न तस्मान्मल्जवत्कार्ये कश्चित्‌ कुर्बीत किंचन॥ हे ॥ 
ज़ित र्पायोचित उपायसे सम्भव दो) उसीके द्वारा वह 
कर्परा अपने सृल्यदाता पतिके लिये दी शतान उत्पन्न करने- 
की इच्छा करे | अतः दूकरा कोई पुरुष बेदिक मन्‍्त्रयुक्त 
विधिसे उतका पाणिग्रदण या और कोई कार्य नहीं कर सकता ॥ 
स्वयंबृतेन सा55शप्ता पित्रा बै प्रत्यपद्यत। 
तत्‌ तस्यास्थे प्रशंखन्ति धर्मज्षा नेतरे जनाः॥ ४ ॥ 
शावित्रीने पिताकी आज्ञा छेकर स्वयं चुने हुए पतिके 
साथ सम्बन्ध स्थापित किया था। उसके इस कार्यकी दूसरे 
धर्मशञ पुरुष प्रशंता करते हैं; परंतु कुछ छोग नहीं भी 
करते हैं ॥ ४ ॥ 
पतत्‌ तु नापरे चक्रुरपरे जातु साधवः। 
साधूनां पुनराचारों गरीयान्‌ धर्मलछक्षणः॥ ५॥ 
कुछ लोगोंका कइ्ना है कि दूसरे सत्पुरुषोंने ऐला नहीं 
किया है और कुछ कहते हैं कि अन्य सत्पुरुषोंने भी 
कभी-कभी ऐसा किया दे । अतः श्रेष्ठ पुरुषोोका आचार दी 
धर्मका सर्वश्रेष्ठ क्षण है ॥ ५ ॥ 
प्रकरणे. खुकतुर्वाक्यमत्रवीत्‌। 
चिदेहराजस्य जनकस्य महात्मनः ॥ ६ ॥ 
इसी प्रसंग्म॑ विदेदराज मद्ात्मा जनकके नाती सुक्तुने 
ऐसा कटा है ॥ ६ ॥ 
अखदाचरिते मार्गे कर्थ स्थादनुकीतनम्‌। 
अन्न प्रइनः संशयों वा सतामवमुपालभेत्‌ ॥ ७ ॥ 
दुराचारियोंके मार्गका झास्रोंद्वारा के अनुमोदन किया 
जा सकता दे ? इस विपयमें सत्पुरुषोंके समक्ष प्रश्न) संशय 
अथवा उपाल्म्म कैसे उयस्थित किया जा सकता है ! ॥७॥ 
असदेंब हि धर्मस्य प्रदान घर्म आखुरः। 








नाजुशुश्रुम जात्वेतामिमां पूर्वेचु कर्मखु ॥ < ॥ 
ज्यों सदा पिता) पति या पुत्रोंके संरक्षणमें ही रहती हैं। 
स्वतन्त्र नहीं द्ोतीं। यह पुरातन धर्म है। इस धर्मका खण्डन 
करना असत्‌ कर्म या आसुर धर्म है। पूर्वकालके बड़े-बूदोंमें 
विज्राइके अवछररोंगर कभी इस आसुरी पद्धतिका अपनाया 
जाना इसने नहीं सुना है ॥ ८॥ 
आायौपत्योर्दि सम्बन्धः ख्रीपुंसोः खल्प एव तु। 
रतिः साधारणो धर्म इति चाह स॒ पार्थिबः ॥ ९ ॥ 
पति और पत्नीका अथवा स्त्री और पुरुषका सम्बन्ध 
बहुत ही घनिष्ठ एवं खूह्म है । रति उनका रघारण पर्म है। 
यह बात भी राजा सुकतुने कही यी ॥ ९॥ 
युविछिरि उवाक्त 
अथ केन भ्रमाणेन पुंसामादीयते धनम्‌। 
पुत्रदद्धि पितुस्तस्य कन्या भवितुमरईति ॥ १०॥ 
सुधिप्ठिरने पूछा--पितामह ! विताके छिये पुत्री भी 
तो पुत्रके ही समान द्वोती है; फिर उसके रइते हुए किस 
प्रमाणले केबल पुरुष दी घनके अधिकारी होते हैं ! ॥ १०॥ 
भीष्म उवाच 
यथैवात्मा तथा पुत्र पुजेण दुद्दिता समा। 
तस्थामात्मनि तिप्नन्त्यां कथमन्यो घन दरेत्‌ ॥ ११॥ 
भीष्मजीने कहदा--बेटा ! पुत्र अपने आत्माके समान 
है और कन्या भी पुत्रके दी तुल्य है; अतः आत्मस्वरूप पुत्रके 
रहते हुए दूसरा कोई उसका घन कैसे ले सकता है !॥११॥ 
मातुश्च यौतक॑ यत्‌ स्थात्‌ कुमारीभाग दब सः । 
दौहित्र एबं तदू रिक्थमपुत्रस्य पितु्दरेत्‌ ॥ १२॥ 
माताकों दद्देजमें जो घन मिलता है; उसपर कन्याका 
ही अधिकार है; अतः जिसके कोई पुत्र नहीं है। उसके घनको 
पानेका अधिकारी उसका दौद्वित्र ( नाती ) ही है। वही उस 
चनको ले सकता दे ॥ १२॥ 
ददाति हि स पिण्डान बै पितुमोतामहस्य च । 
पुत्रदौदित्योरेव विशेषों नास्ति घर्मतः॥१३॥ 
दौद्ित्र अपने पिता और नानाकों भी पिण्ड देता है। 
धर्मकी दृष्टिसे पुत्र और दौद्वि्र्मे कोई अन्तर नहीं है ॥१३॥ 
अन्यत्र जामया सार्थ प्रजानां पुत्र॒ ईहते । 
डुद्धितान्‍्यत्र जातेन पुत्रेणापि विशिष्यते ॥ १७॥ 
अन्यत्न अर्थात्‌ यदि पहले कम्या उत्पन्न हुई और वद 
पुत्ररूपमें स्वीकार कर ली गयी तथा उशके बाद पुत्र भी वैदा 
हुआ तो वह पुत्र उस कम्याके साथ ही पिताके घनका अधि- 
कारी द्वोता दै। यदि दूसरेका पुत्र गोद लिया गया होतो 
७ दत्तक पुत्रकी अपेक्षा अपनी रूगी बेटी ही श्रेष्ठ मानी 
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जाती है ( अतः वह पैतृक घनके अधिक भागकी अधि- 
कारिणी है )॥ १४॥ 
दौदिज्रकेण घर्मेण नात्र पश्यामि कारणम्‌। 
विक्रीतासु हि ये पुत्रा भवन्ति पितुरेव ते ॥ १५॥ 
जो कन्याएँ मूल्य लेकर बेच दी गयी हों उनसे उत्पन्न 
होनेबाले पुत्र केवल अपने पिताके दी उत्तराधित्रारी होते हैं । 
उन्हें दौद्ित्रक घर्मके अनुसार नानाके घनका अधिकारी 
बनानेके लिये कोई युक्तिसंगत कारण मैं नहीं देखता ॥१५॥ 
अखूयवस्त्वधर्मिष्ठाः परस्वादायिनः शठाः। 
आखुरादधिसम्भूता धमोद्‌ विषमबृत्तयः ॥ १६॥ 
आसुर बिबाइसे जिन पुत्रोंकी उलत्ति होती है, वे दूसरोंके 
दोष देखनेवाले। पापाचारी। पराया घन इड्पनेबाले; शठ 
तथा धर्मके विपरीत बर्ताव करनेवाले दोते हैं ॥ १६ ॥ 
अन्न गाथा यमोद्गीताः कीतेयन्ति पुराविद्‌ः । 
धर्मशा धर्मशास्त्रेधु निवद्धा धर्मेसेतुपु ॥१७॥ 
इस विषयमें प्राचीन बर्तोंकों जाननेवाले तथा धर्मशा्त्रों 
और घर्ममर्यादाओँमें स्थित रइनेवाले घर्मश पुरुष यमकी गायी 
हुई गायाका इस प्रकार वर्णन करते हैं--॥ १७॥ 
यो मजुष्यः स्वक पुत्र॑ विक्रीय घनमिच्छति । 
क्या वा जीविताथोय यः शुल्केन प्रयच्छति ॥ १८ ॥ 
सप्तावरे महाघोरे निरये काछखाहये | 
स्वेद्‌ मूत्र पुरीषं च तस्मिन मूढः समइनुते ॥ १९ # 
«जो मनुष्य अपने पुत्रकों बेचकर धन पाना चाइता दे 
अथवा जीविकाके लिये मूल्य लेकर कम्याकों वेच देता है 


बह मूढ़ कुम्मीपाक आदि सात नरकॉसे भी निकट कालसूत्र 
नामक नरकमें पड़कर अपने ही मल'मूत्र और प्नीनेका मक्षण 
करता है?॥ १८-१९॥ 
आये गोमिथुन शुल्क केचिदाहुसंपेव तत्‌। 
अल्पो वा बहु वा राजन विकयस्तावदेव सः ॥ २०॥ 
राजन्‌ ! कुछ लोग आप विद्वद्मे एक गाय और एक 
बैल-इन दो पशुओंकों मूल्यके रूपमें टेनेका विधान बताते 
हैं; परंद यद भी मिथ्या दी है; क्योंकि मूल्य थोड़ा लिया 
जाय या बहुत) उतनेद्दीले बढ कन्याका विक्रय दो जाता है ॥ 
यद्यप्याचरितः कैश्रिन्नैथ धर्म! सनातनः। 
अन्येघामपि दृश्यस्ते लोकतः सम्प्रवृत्तयः ॥ २१॥ 
यद्यवि कुछ पुरुषोंने ऐसा आचरण किया है; परंतु यह 
सनातन धर्म नहीं दे । दूशरे लोगोंमें भी लोकाचारबश बहुत- 
सी प्रइृत्तियों देखी जाती हैं ॥ २१ ॥ 
बश्यां कुमारी बलतो ये तां समुफ्भुअते | 
दते पापस्थ कऋतोरस्तमस्यस्थे चल शेरते ॥२२॥ 
जो किश्ी कुमारी कन्याकों वलपूर्दक अपने वशमें करके 
उसका उपभोग करते हैं, वे पापाचारी मनुष्य अस्वकारपूर्ण 
नरकमें गिरते हैं ॥ २२॥ 
अस्यो5प्यथ न विक्रेयो मनुष्यः कि पुनः प्रजाः। 
अधर्ममूलैदिं धनेस्तैन धर्मोड्थ कश्चन ॥ २३॥ 
किसी दूसरे मनुष्यकों भी नहीं बेचना चाढ़िये। फिर 
अपनी क्षंतानको बेचनेकी तो वात ही क्या ! अधर्म गूलक घनसे 
किया हुआ कोई भी धर्म सफल नहीं दोता ॥ २३॥ 





हति श्रीमदाभारते अजुशासनपर्वणि दानधमेपर्वणि विवाइधममें यमगाथा नाम पश्कंचसवार्िशोडश्यायः ॥ ४५॥ 
एक छह प्रोमहामाएत अनु आासनघके >न्‍्तरेत दानचमेवर्रसे दिवाहरेसम्बन्धी बमगाथ'न मर देतारीसबों अध्याय पूर। हुआ।॥ ४५॥ 





पद्चतवारिंशो<्ष्यायः 
ख़ियोंके बख्र/भूषणोंसे सत्कार करनेकी आवश्यक्रताका प्रतिपादन 


भीष्म उवाच 

प्राचेतसस्थ बचन॑ कीर्तयन्ति पुराविदर। 
यस्याः किंचिन्नादद्ते क्तयो न स॒ विक्रयः ॥ है #॥ 
अह्ण तल्कुमारीणामानुशंस्थतम च तत्‌। 
सर्व च प्रतिदेयं स्थात्‌ कन्यायैं तददोषतः ॥ २ ॥ 

भीष्मजी कद्दते हैं--युधिष्टिर ! प्राचीन इतिदासके जानने- 
वाले विद्वान्‌ दक्षप्रजापतिके बचनोंको इस प्रकार उद्धृत करते 
हैं। कन्याके माई-बन्धु यदि उसके वस्त-आभूषणके लिये घन 
अद्ण करते हैं और स्वयं उसमेंसे कुछ भी नहीं लेते हैं तो 
बह कन्याका विक्रय नहीं है । वह तो उन कन्याओंका सत्कार- 
मात्र है। वह परम दयाद्वतापूर्ण कार्य है। वह सारा घन जो 


कन्याके लिये ही प्राप्त हुआ दो) र्यका-सब कन्याकों दी 
अर्पित कर देना चाहिये ॥ १-२॥ 
पिदभिश्रौद्भिश्यापि. श्वशुरैरथ. देवरैः । 
पूज्या भूतब्रितव्याश्व बहुकल्याणमीप्खुभिः॥ हे ॥ 
बहुविध कल्याणकी इच्छा रखनेवाडे विता, भाई) खद्चर 
और देवरोंकों उचित है कि वे नववधूका पूजन--बख्त्रापणों- 
द्वारा रुत्कार करें ॥ ३ ॥ 
यदि बैं स्त्री न रोचेत पुमांसं न प्रमोदयेत्‌ । 
अप्रमोदाल्‌ पुनः पुंसः प्रजनों न प्रव्धत ॥ ४ ॥ 
पूज्या लालयितब्याब्व ख््यो नित्यं जनाधिप । 
नरेश्वर ! यदि स््रीकी रुचि पूर्ण न की जाय तो वह अपने 
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पतिको प्रश्न नहीं कर सकती और उख अवस्थार्मे उठ पुरुष- 
की संतानइद्धि नहीं हो सकती। इसलिये सदा ही ख्त्रियोंका 
सत्कार और दुलार करना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
ख्रियो यत्र च पूज्यन्ते समस्ते तत्र देवताः॥ ५ ॥ 
अपूजिताश्व यत्रैताः स्ोस्तत्राफलाः क्रियाः। 

जहाँ स्त्रियॉका आदर-सत्कार द्वोता है। बह्दोँ देवताछोग 
प्रसक्नतापूरवंक निवास करते हैं तथा जद्दां इनका अनादर होता 
है; बहाँकी सारी क्रियाएँ निष्फल हो जाती हैं ॥ ५३ ॥ 
तदा चैतत्‌ कुल नास्ति यदा शोचन्ति जामयः॥ ६ ॥ 
ज्ञामीशप्तानि गेहानि निकृत्तानीब छृत्यया। 
मैब भान्ति न वर्धन्ते क्रिया हीनानि पार्थिव ॥ ७ ॥ 

जब कुलकी बहू-बेटियों दुःख मिलनेके कारण शोकमग्न 
होती हैं; तब उस कुलका नाश हो जाता है । वे खिल्न होकर 
जिन परोंकों शाप दे देती हैं) वे ऋृत्याके द्वारा नष्ट हुएके 
समान उऩाड़ हो जाते हैं। पृथ्वीनाय ! वे शरीद्ीन गह न 
तो शोभा पाते हैं और न उनकी बृद्धि ही द्वोती है ॥ ६-७॥ 
ख्त्रियः पुंसां परिददे मलुर्जिंगमिषुदिंबम्‌। 
अबलाः स्वल्पकौपीनाः खुहदः सत्यज्ञिप्णचः ॥ ८ ॥ 
ईंबेबो मानकामाश्य चण्डाश्व खुहदोउबुधाः। 
जियस्तु मानमर्हन्ति ता मानयत मानवाः॥ ९ ॥ 
ख्रीप्रत्ययो हि वै धर्मों रतिभोगाश्व केवलाः । 
परिचयों नमस्कारास्तदायत्ता भवन्तु बः॥१०॥ 

मद्दाराज मनु जब स्वर्गकों जाने लगे, तथ्र उन्होंने स्त्रियोंको 
पुरुषौंके दवाथमें सौंप दिया और कद्दा-“मनुष्यो ! स्त्रियों अचलछा+ 
थशोड़ेसे वर््नोसे काम चलानेवाली, अकारण हितशाधन करने- 
बाली; सत्यलोककों जीतनेकी इच्छाबाली ( सत्यपरायणा )) 
ई्यांड) मान चाइनेवाली) अत्यन्त कोप करनेवाली) पुरुषके 
प्रति मैत्रीमाव रखनेवाली और भोलीमाली द्वोती हैं । स््रियाँ 
सम्मान पानेके योग्य हैं; अतः तुम सब लोग उनका सम्मान 





करो; क्योंकि ख्वी-जाति ही घर्मकी सिद्धिका मूल कारण है। 
बम्हारे रतिमोग परिचर्या और नमस्कार स़ियोंके ही अघीन 
होंगे॥ ८-१० ॥ 
उत्पादनमपत्यस्थ जातस्य परिपालनम्‌ । 
शत्थर्थ छोकयात्रायाः पश्यत ख्रीनिवन्धनम्‌॥ ११॥ 
सम्मान्यमानाख्वैता दि सर्वकायोण्यवाप्स्पथ । 
+संतानकी उत्पत्ति, उत्पन्न हुए. बालकका लालन-थालन 
तथा छोकपयात्राका प्रसन्‍नतापूर्वक निर्वाइ--शन खबको ख््रियोंके 
ही अघीन समझो । यदि तुमलछोग ख्त्रियोंका सम्मान करोंगे तो 
दुम्दारे सब कार्य सिद्ध होंगे? ॥ ११३ ॥ 
विदेदराजदुहिता _ चात्र॒ स्छोकमगायत ॥ १२॥ 
नास्तियश्षक्रिया काचिह्न आर््ध नोपवासकम्‌ । 
धर्म: खभर्ठृश॒ुश्ष्पा तया स्वर्ग जयन्त्युत॥ १३॥ 
( सियोकि कर्तव्यके विषयमें ) विदेदराज जनककी पुत्रीने 
एक इलोकका गान किया दै। जिसका सारांश इस प्रकार है- 
ख्नीके लिये कोई यश आदि कर्म! आद्ध और उपवास करना 
आवश्यक नहीं है। उसका धर्म दे अपने पतिकी सेवा | उसीसे 
ज्तियाँ स्वगंडोकपर विजय था छेती हैं ॥ १२-१३॥ 
पिता रक्षति कौमारे भतों रक्षति यौवने। 
पुत्नाश्म स्थाविरे भावे न खत्री स्वातन्ज्यम्ंति ॥ १४॥ 
कुमाराबस्थामें स्लीकी रक्षा उसका पिता करता है; जवानी- 
में पति उसका रक्षक है और बृद्धावस्थामें पुत्रगण उसकी 
रक्षा करते हैं। अतः ख्रीको कभी स्वतस्त्र नहीं रहना चाहिये॥ 
श्रिय एताः खरियो नाम सत्कायों भूतिमिच्छता । 
पाछिता निग्द्दीता च श्रीः ख्री भवति भारत ॥ १५॥ 
भरतनन्दन | स्त्रियों दी घरकी लक्ष्मी हैं | उन्नति चाइने- 
बाले पुरुषकों उनका भल्लीभाँति सत्कार करना चाहिये। 
अपने वशमें रखकर उनका पालन करनेसे त्नी श्री ( लक्ष्मी ) 
का ख्रूप बन जाती है ॥ १५॥ 


इति श्रीमदाभारते अजुझञासनपर्वेणि दानधर्मंवर्वणि विवाइधमें सत्रीपर्लंसा नाम पद्चस्वारिंशोंडप्यायः ॥ ४६ ॥ 
इस प्रकार श्रीनद्रानापत अनु शासन एरेके अन्तर द। नरम थब॑मे दिया इधमेके प्रसंगवे खीरी प्रशंशान/मक छियालीसर्वों अध्याय पूरा हुआ॥४६॥ 





सप्तचल्वारिशो:ध्यायः 
ब्राह्मण आदि वर्णोंकी दायभाग-विधिका वर्णन 


युधिष्टिर उवाक्ष 
सर्वशास्रविधानश राजधर्मविदुत्तम । 
अतीब संशयच्छेत्ता भवान्‌ वै प्रथितः क्षितौ ॥ १ ॥ 
कश्मित्तु संशयो मे5स्ति तम्मे बरृद्दि पितामह। 
जञाते $स्मिन्‌ संशये राजन नान्‍्य॑ पृच्छेम 
युधिष्ठिसने पूछा--« पूर्ण शास्त्रोंके विधानके ज्ञाता 






तथा राजपर्मके विद्वानोंमें श्रेष्ठ पितामद | आप इस भूमण्डल- 
में सम्पूर्ण लंशयोंका सर्वथा निवारण करनेके लिये प्रसिद्ध हैं। 
मेरे दृदयमें एक संशव और दै। उसका मेरे लिये समाधान 
कीजिये । राजन्‌ ! इस उत्पन्न हुए संशयके बिषयमें मैं दूसरे 
किसीसे नहों पूछूँगा ॥ १-२ ॥ 


यथा नरेण कर्तव्य धर्ममागौजुवर्तिना । 


दानधर्मप ] 


सप्तचत्वारिशो5ष्यायः 
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एतत्‌ सर्वे महाबाहो भवान्‌ ब्याख्यातुमहंत्रि ॥ ३ ॥ 
महायाहो | घर्ममार्गका अनुसरण करनेवाले मनुष्यका 
इस विषयमें जैला करंव्य हो; इस सबकी आप स्पष्टलपे 
व्याख्या करें ॥ ३॥ 
बिहिता भायो ब्राह्मणस्थ पितामह। 
ब्राह्मणी क्षत्रिया बैदया शूद्रा च रतिमिच्छतः ॥ ७ ॥ 
पितामह ! ब्राक्षणके लिये चार स्त्रियाँ झास्त्रविहित हैं- 
ब्ाक्षणी) क्षत्रिया) वैश्या और थद्रा | इनमेंसे शूद्धा केवल 
रतिकी इच्छावाले कामी पुरुषके लिये विद्वित है ॥ ४ ॥ 
तत्र जातेधु पुत्रेषु खबासां कुरुसत्तम। 
आनुपूब्यंण कस्तेषां पिज्यं दायादम्हति ॥ ५ # 
कुरेष्ठ | इन सबके गर्भले जो पुत्र उत्पन्न हुए. 
हों) उनमेंसे कौन क्रमशः वैतृक घनको पानेका अधिकारी है !॥ 
केन वा कि ततो हार्य पिठवित्तात्‌ पितामह । 
एतद्च्छामि कथित विभागस्तेयु यः सुम्तः ॥ ६ ॥ 
पितामह ! किस पुत्रकों पिताके धनमेंसे कौन सा भाग 
मिलना चाहिये ! उनके छिये जो ब्रिभाग नियत किया गया 
है! उछका वर्णन मैं आपके मुँहसे सुनना चाहता हूँ ॥ ६ ॥ 
भीष्म उकाक् 
आह्मणः क्षत्रियो बैदयखयो वणों द्विजातयः। 
पतेषु बिद्ितो धर्मों ब्राह्मणस्थ युधिष्ठिर॥ ७ ॥ 
भीष्मजीने कददा--युधिष्ठिर ! आक्षण) क्षत्रिय और 
वैश्य-ये तीनों वर्ण द्विजाति कइलाते हैं; अतः इस तीन 
नह दी ब्राह्मणका वियाई धर्मतः विद्वित है ॥ ७॥ 
धवा छोभात्‌ कामाद्‌ बापि परंतप। 
ब्राह्मणस्थ भवेच्छूद्रा न तु दश्टान्ततः सस्ता ॥ ८ ॥ 
परंतप नरेश | अस्यायते। छोमसे अथवा कामनासे 
धूद्ध जातिकी कन्या भी ब्राह्मणकी भार्या होती है। परंद 
शास््ोमे इसका कईी विधान नहीं मिलता ॥ ८॥ 
शद्ठां शयनमारोप्य ब्राह्मणों यात्यघोगतिम्‌। 
प्रायश्रित्तीयते चापि विधिदऐन कर्मणा ॥ ९ ॥ 
तत्र जातेष्वपत्येषु द्विगुणं स्थाद्‌ युधिष्ठिर। 
चूद्जातिकी ख्रीकों अपनी शब्यापर सुलाकर ब्राह्मण 
अधोगतिक़ो प्राप्त दोता है। साथ दी शाखीय विधिके अनुसार 
बह प्रायश्रित्तका भागी द्वोता दै। युधिश्धिर ! झड़ाके गर्भसे 
संतान उसन्न करनेपर आरक्मणकों दूना पाप लगता है और 
उसे दूने प्रायश्चिचका भागी द्ोना पढ़ता है॥ ९३ ॥ 
आपयमानम॒फ्थ तु सम्प्रवक्यामि भारत ॥ १०॥ 
लक्षण्यं गोबूषों यान॑ यत्‌ प्रधानतमं भवेत्‌ । 
पुत्र एकांशं वे पितुर्घनात्‌ ॥ ११॥ 
शेष तु दृशधा कार्य ब्राह्मणस्वं युधिप्ठिर। 
तत्न तेनैव ह्ब्याश्वत्वारों 5शा पितुर्घनात्‌ ॥ १२॥ 


भरतनन्दन ! अब मैं ब्राह्मण आदि वर्णोकी कन्याओंके 
गर्मसे उत्पन्न द्वोनेवाले पुत्रोंको पैतृक घनका जो भाग प्रास 
होता है। उसका वर्णन करूँ गा | आ्ा्मणकी ब्राह्मणी पत्नीसे 
जो पुत्र उलजन्न द्वोता है? वह उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न णह 
आदि; बैल सवारी तथा अन्य जो-जो श्रेढठतम पदार्थ हाँ? 
उन खबको अर्थात्‌ वैतृक धनके श्रघान अंशकों पहले ही 
अपने अधिकारमें कर छे । युधिष्चिर | फिर ब्राह्मणका जो शेष 
घन दो) उसके दस भाग करने चाहिये | पिताके उत धनमें- 
से पुनः चार भाग ब्राद्मणीके पुत्रकों दी ले लेने चाहिये॥ 
क्षत्रियायास्तु यः पुत्रो ब्राह्मणः सो 5प्यसंशयः | 
स्त्र॒ तु मातुर्विशेषेण त्रीनंशान्‌ हतुंमरहंति ॥ १३॥ 
क्षत्रियाका जो पुत्र है; वह भी ब्राह्मण दी द्वोता है-- 
इसमें संशय नहीं है । वह माताकी विशिश्ताके कारण वैतृक 
घनका तीन भाग छे लेनेका अधिकारी है ॥ १३॥ 
बर्ण ठतीये जातस्तु बैश्यायां ब्राह्मणाद्पि | 
द्विरंशस्तेन ह्तब्यों ब्राह्मणस्वाद्‌ युधिष्ठिर ॥ १४॥ 
सुधिष्टिर ! तौलरे वर्णकी कल्या दैश्यामें जो ब्रादमणसे पुत्र 
उत्पन्न द्वोता है; उसे ब्राह्मणके धनमें से दो भाग लेने चादिये॥ १४॥ 
शुद्गायां ब्राह्मणाज्ञातो नित्यादेयधनः स्मृतः । 
अल्प चापि प्रदातब्यं शुद्रापुआय भारत ॥ १५॥ 
भारत | ब्राह्मणते थद्धार्मे जो पुत्र उत्पन्न दोता है। उसे 
तो घन न देनेका दी विधान है तो भी शूद्धाके पुत्रकों बैठक 
घनका ख्ल्पतम भाग--एक अंश दे देना चादिये ॥१५॥ 
दशाधा प्रविभक्तस्थ धनस्यैष भवेत्‌ क्रमः। 
सवणोखु तु जातानां समान भागान्‌ प्रकल्पयेत॥१६॥ 
दस भाशोमे विभक्त हुए बेंटवारेका यही क्रम होता 
है। परतु जो समान वर्णकी ख्रियोले उत्पन्न हुए पुत्र हैं। 
उन खबके लिये बराबर भागोंकी कल्पना करनो चाहिये॥ 
अब्राह्मणं तु मन्यस्ते शाद्वापुत्रमनैषुणात्‌। 
त्रिषु वर्णेषु जातो दि ब्राह्मणाद्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥ १७॥ 
आद्याणसे बु्ाके गर्भले जो पुत्र उत्पन्न द्वोता है। उसे 
ब्क्षण नहीं मानते हैं; क्योंकि उठमें ब्राक्षणोचित निपुणता 
नहीं पायी जाती । शेष तीन वर्णकी स्व्ियोंसे ब्राक्मणद्दारा 
जो पुत्र उत्पन्न द्वोता दै। बद ब्राह्मण द्वोता है॥ १७॥ 
स्म्ताश्व वर्णाश्वत्वारः पञ्चमो नाधिगम्यते । 
हरेच्च दशमं भागं शुद्भापुत्रः पितुर्घनात्‌ ॥ १८॥ 
चार दी वर्ण बताये हैं; पॉचवोँ वर्ण नहीं मिलता। 
झद्ठाका पुत्र ब्राक्षण पिताके घनसे डसका दखवाँ भाग 
ले सकता है ॥ १८ ॥ 
तसु दत्त हरेत्‌ पित्रा नादत्तं दतुमहति। 
अबचय दि धन देय॑ शुद्धापुज्राय भारत ॥ १९॥ 
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ओमद्दाभारते 


( अल्ुशासनपवणि 








बह भी पिताके देनेपर ही उसे लेना चाहिये! बिना 
दिये उसे छेनेका कोई अधिकार नहीं है। मरतनन्दन ! 
किंतु भूद्ाके पुत्रकों भी धनका भाग अवश्य दे देना चाहिये ॥ 
आनुशंस्थं परो धम इति तस्में प्रदीयते। 
यत्र॒तत्र समुत्पन्न॑ गुणायेबोपपद्यते ॥ २० ॥ 
दया सबसे बड़ा धर्म है। यह समझकर दी उसे घनका 
भाग दिया जाता है। दया जहाँ भी उत्पन्न हो। वह गुण- 
कारक ही द्वोती है ॥ २० ॥ 
यद्यप्येष सपुन्रः स्यादपुञ्रो यदि वा भबेत्‌। 
नाधिक दशमाद्‌ दद्याच्छूद्रापुतआाय भारत ॥ २१॥ 
भारत ! ब्राह्मणके अन्य वर्णकी ख्त्रयोसे पुत्र हों या न 
हैं) बह थूद्भाके पुत्रकों दसब्रें मागसे अधिक धन न दें॥ 
जैवार्षिकाद यदा भक्ताद्धिकं स्याद्‌ द्विजस्य तु। 
यजेत तेन द्वब्येण न बृथा साधयेद्‌ू घनम्‌ ॥ २२॥ 
जब ब्राह्मणके पास तीन वर्षतक निर्वाह होनेसे अधिक 
घन एकत्र हो जाय; तब बह उस घनसे यज्ञ करे। घनका 
व्यर्थ तंग्रद न करे ॥ २२ ॥ 
जिसहस््परों दायः खिरये देयो घनस्य वै। 
भत्री_ तश धन दत्त यथा भोक्तुमहति ॥२३॥ 
ज्जीकों तीन दजारसे अधिक लागतका घन नहीं देना 
चाहिये । पतिके देनेपर ही उस घनकों बद यथोचित रूपसे 
उपभोगमें छा सकती है ॥ २३॥ 
ख्रीणां तु पतिदायाद्यमुपभोगफर्ल स्घृतम्‌। 
नापहारं स्त्रियः कुर्युः पतिवित्तात्‌ क्थंचन ॥ २७॥ 
स्त्रियोंकों पतिके धनसे जो दिस्सा मिलता है। उसका 
उपभोग ही ( उसके लिये ) कल माना गया है। पतिके दिये 
हुए ख्रीधनसे पुत्र आदिकों कुछ नई लेना चाहिये ॥२४॥ 
खियास्तु यद्‌ भवेद्‌ वित्त पित्रा दत्त युधिप्ठिर । 
ब्रह्मण्यास्तद्धरेत्‌ कन्या यथा पुत्रस्तथा दि सा॥ २५॥ 
युधिष्टिर ! ब्राह्मणीकों पिताकी ओरसे जो घन मिला दो) 
उस घनको उसकी पुत्री ले सकती है; क्योंकि जैसा पुत्र हैः 
वैसी दी पुत्री भी दै॥ २५ ॥ 
सा दि पुत्रसमा राजन विहिता कुरुननदन । 
एबमेव समुद्दिशे धर्मों यै भरतर्पभ । 
पव॑ धर्ममनुस्ख॒त्य न बृथा साधयेदू घनम्‌ ॥ २६॥ 
कुरुनर्दन ! भरतकुलभूषण नरेश ! पुत्री पुत्रके समान 
दी है--ऐशा शास्त्रका विधान है । इस प्रकार वद्दी चनके 
विभाजनडी धर्मयुक्त प्रणाली वतायी गयी दहै। इस तरद घर्म- 
पतन एवं अनुस्मरण करते हुए द्वी धनका उपार्जन 
एये नग्रइ करे । परंतु उसे व्यर्थ न होने दे--यश्ञ-यागादिके 
द्वारासः. कर ले॥ ₹६॥ 











बुधिष्टिर उवाच 
श॒द्गायां आ्राह्मणाज्ञातो यद्यदेयधनः स्मतः। 
केन प्रतिविशेषेण द्शमोउप्यस्य दीयते ॥ २७॥ 
आुधिष्ठिर्ने पूछा--दादाजी ! यदि ब्राक्मणसे थद्भामें 
उत्पन्न हुए पुत्रकों घन न देने योग्य बताया गया है तो 
किस विशेषताके कारण उसको पैतृक घनका दसवाँ भाग मी 
दिया जाता है !॥ २७॥ 
बआह्ष्यां ग्राह्मणाज्जातो ब्राह्मण: स्यान्न संशयः। 
क्षत्रियायां तथेब स्याद्‌ वैश्यायामपि चैब हि ॥ २८॥ 
बह्मणते ब्राह्मणीर्मे उपन्न दुआ पुत्र ब्राह्मण हो--इसमें 
कोई हंशय ही नहीं है; वैसे दी क्षत्रिया और वैश्याके गर्भसे 
उत्पन्न हुए पुत्र भी ब्राक्मण ही ढ्वोते हैं ॥ २८॥ 
कस्मात्‌ तु विषम भाग भजेरन रुपसत्तम । 
यदा सर्वे त्रयो वर्णास्त्वयोक्ता ब्राह्मणा इति ॥ २९॥ 
रपश्रेष्ठ | जब आपने ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोंबाछी 
जयोंसे उत्पन्न हुए पुत्रोंको ब्राक्षण दी बताया हे? तब वे 
वैठक घनका समान भाग क्यों नहीं पाते हैं ! क्‍यों वे विषम 
माग ग्रहण करें !॥ २९॥ 
भीष्म उवाच 
दारा इत्युज्यते लछोके नाम्नैकेन परंतप। 
श्रोक्तेन चैव नाम्नायं विशेषः खुमदान भबेत्‌॥ ३० ॥# 
भऔीष्मजीने कद्दा--शत्रुओंको संताप देनेवाले नरेश | 
लोकमें खब स्त्रियोंका “दारा? इस एक नामसे ही परिचय दिया 
जाता है । इस तथाकथित नामसे दी चारों वर्णोकी ख्ियोंसे 
उत्पन्न हुए पुत्रोर्मे मद्ान्‌ अन्तर हो जाता दै०॥ ३०॥ 
तिस्त्रः रृत्वा पुरो भायाौ: पश्चाद्‌ बिन्देत ब्राह्मणीम्‌ । 
साज्येछता सा च पूज्या स्थात्‌ सा च भायों गरीयसी ॥ 
ब्राह्मण पहले अन्य तीनों वर्णोकी ज़िर्योकों व्याइ लानेके 


वश्चात्‌ भी यदि ब्राह्मणकन्यासे विवाद करें तो वही अन्य 


ज़ियोंकी अपेक्षा ज्येड/ अधिक आदर-सत्कारके योग्य तथा 
विशेष गौरवकी अधिकारिणी द्ोगी॥ ३१॥ 

स्नान प्रसाधन. भर्तुदृन्‍्तथाबनमअनम्‌। 

हब्यं कब्यं च यज्ञान्यद्‌ धर्मयुक्तं शदे भवेत्‌ ॥ ३२॥ 
दवाएं. झब्दक ब्छुसस एस प्रकार है 
जिव्धाधिमि: इति दार।' ध्म, अर्थ और कामको इच्छा रखनेवाडे 
उुस्वोद्धारा जिनका आदर किया जाता है, वे दारा हैं। जदहाँतक 
मओोगबिषयक आदर दे, वह तो सभी लियोंके साथ समान है, 
'फरंतु स्थाबदारिक जगवमें जो पतिके द्वारा आदर प्राप्त होता है. 
बढ़ वर्णकमसे यथादोग्य न्यूनाधिक माक्रामें हो उप्रब्प होता है । 
यही बात उनके पुत्रोके सम्बन्ध? भी लागू होती हे । इसीलिये उनके 


उश्नोंको पैदक धनके विषयमें कम और अधिक भाग ग्रदण करनेका 
अधिकार हे । 








प्‌ 


॥ 
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न तस्यां जातु तिष्ठ ्व्यामन्‍्या तत्‌ कलुमर्हति । 
ब्ह्मणी त्वेब कुयोद्‌ वा आह्मणस्य युधिछ्ठिर ॥ रे३े ॥ 
सुधिष्ठिर ! पतिको स्नान कराना» उनके लिये शज्ञार- 
सामम्री प्रस्दुत करना, दाँतकी खफाईके लिये दातौन और 
मंजन देना, पतिके नेत्रोंमे ऑजन या सुरमा लगाना» प्रति- 
दिन हवन और पूजनके समय इब्य और कब्यकी सामओ्री 
जुटना तथा घरमें और भी जो घार्मिक इत्य हों? उसके 
सम्पादन्म योग देना--ये सब कार्य ब्राह्मणके लिये ब्राक्षणीको 
ही करने चाहिये | उसके रहते हुए दूसरे किली वर्णवाली 
खौको यह सब करनेका अधिकार नहीं दे ॥ ३२-३३ ॥ 
अमन पाने च माल्ये च वासांस्याभरणानि च। 
आह्मण्यैतानि देयानि भर्तुः सा हि गरीयसी ॥ ३७॥ 
पतिक्ों अन्न) पान) माल्ा/ बल्ल और आमूषण--ये 
सब बस्तर ब्राह्मणी दी समर्पित करे; क्योंकि बी उसके ल्यि 
रब ज्निपोंसे अधिक गौरवकी अधिकारिणी दे ॥ ३४॥ 
मजुनाभिद्दितं शास्त्र यश्चापि _ कुरुनन्दन । 
तक्नाप्येष महाराज दृष्टो धर्मेः सनातनः ॥ रे५॥ 
मद्दाराज कुझनन्दन | मनुने भी जिल धर्मशास्त्रका 
प्रतिपादन किया है। उसमें भी यही सनातन धर्म देखा 
गया है॥ ३५॥ 
अथ चेद्न्‍्थथा कुयोद्‌ यदि कामाद्‌ युधिषप्ठिर। 
यथा ब्राह्मणचाण्डालः पूर्दएस्तयैंच सः ॥ ३े६॥ 
युधिष्ठिर ! यदि ब्राह्मण कामके वशीभूत दोकर इस 
शा््रीय पद्धतिके विपरीत बर्ताव करता है। बह ब्राक्मण- 
चाण्डाल समझा जाता है जैसा कि पहले कहा गया है ॥३६॥ 
आ्ह्मण्याः सरदाः पुत्र: क्षत्रियायाश्थ यो भवेत्‌ । 
राजन विशेषों यस्त्वत्र॒ वर्णयोरूभयोरपि ॥ ३७ ॥ 
राजन ! आ्राद्मणके समान दी जो क्षत्रियाका पुत्र दोगाः 
उसमें भी उमयवर्णठम्बन्धी अन्तर तो रदेगा ही॥ रे३॥ 
न तुजात्या समा छोके ब्राह्मण्याः क्षत्रिया भवेत्‌। 
आआह्मण्याः प्रथमः पुजे भूयान्‌ स्यादू राजसत्तम॥ ३े८॥ 
आूयो भूयो5पि संद्दार्यः पिठवित्तादू युधिप्ठिर । 
क्षत्रियकन्या संसारमें अपनी जातिद्वारा ब्राह्मणकन्याके 
बराबर नहीं हो सकती । रुपश्रे् ! इसी प्रकार ब्राह्मणीका 
पुत्र क्षत्रियाके पुत्रंसे प्रथम एवं ज्येष्ठ होगा। युधिष्ठिर ! 
इसलिये पिताके घनमेंसे ब्राह्मणीके पुत्रकों अधिक-अधिक भाग 
देना चाहिये ॥ ३८३ ॥ 
यथा न सदशी जातु ब्राह्मण्याः क्षत्रिया भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
क्षत्रियायास्तथा बैक्या न जातु सदशी भवेत्‌। 
जैसे क्षत्रिया कमी ब्राह्मणीके समान नहीं हो सकती+ 
कैसे ही वैश्या भी कमी क्षत्रियाके तुल्य नहीं दो सकती ॥ 





बिहिितं दृश्यते राजन सागरान्‍्तां च मेदिनीम्‌। 
क्षत्रियो हि खधमेंण श्रियं प्राप्नोति भूयसीम्‌ । 
राज़ा दण्डघरो राजन रक्षा नान्‍्यत्र क्षत्रियात्‌ ॥ ४१॥ 
राजा युषिड्विर ! लक्ष्मी, राज्य और कोष-यद सब शास्तर- 
मे क्षत्रियोंके लिये दी विहित देखा जाता है । राजन्‌ ! क्षत्रिय 
अपने धर्मके अनुसार सथुदपर्यन्त प्रृष्वी तथा बहुत बड़ी 
सम्पत्ति प्रास कर छेता है । नरेश्वर | राजा ( क्षत्रिय ) दण्ड 
धारण करनेशला होता है । क्षत्रियके सिवा और किसीसे 
रक्षाका कार्य नहीं हो सकता ॥ ४०-४१ ॥ 
ब्राह्मणा हि महाभागा देवानामपि देवताः । 
तेयु राजन प्रवर्तेंत पूजया विधिपूर्वकम्‌ ॥ ४२॥ 
राजन्‌ ! मद्वाभाग ! ब्राह्मण देवताओंके भी देवता हैं। अतः 
उनका विधिपूर्वक पूजन-आदर-सत्कार करते हुए ही उनके 
साथ बर्ताब करे ॥ ४२ ॥ 
अणीतस्तषिभिश्वोत्वा धर्म शाश्वतमब्ययम्‌। 
छुप्पमान ख्वधरमेंण क्षत्रियो होष रक्षति ॥ ७३॥ 
ऋषियोंद्वारा प्रतिपादित अबिनाशी सनातन घमंकों छुप्त 
होता जानकर क्षत्रिय अपने धर्मके अनुशार उसकी रक्षा 
करता है ॥ ४३ ॥ 
दस्युमिहिंयमाणं च धन दाराश्व सर्वशः। 
सर्वेषामेब बणोौनां ज्ञाता भवति पार्थिबः ॥ ४४॥ 
डाकुआँद्वारा बड़े जाते हुए सभी वर्णोके धन और 
जियोंका राजा दी रक्षक दोता है ॥ ४४॥ 
भूयान स्पात्‌ क्षत्रियापुत्रो बैश्यापुआन्न संशयः । 
भूयस्तेनापि हर्तव्यं पिठवित्तादू युधिष्ठिर ॥४५॥ 
इन सब दृश्टियोंसे क्षत्रियाका पुत्र वैश्याके पुत्रते श्रेष्ठ 
द्वोता दै--इसमें लंशय नहीं दै । युविष्ठिर ! इसलिये शेप 
चैक धनमेंढे उसको भी विशेष भाग लेना दी चाहिये ॥४५॥ 
युधिष्ठिर उवाक्त 
उक्त ते विधिवदू राजन ब्राह्मणस्य पितामद । 
इतरेषां तु बर्णोनां कथं वे नियमों भवेत्‌ ॥४६॥ 
युधिछिरने पूछा-- पितामद ! आपने ब्राहणके घनका 
विभाजन विधिपूर्यक बता दिया। अब यह बताइये कि अन्य 
बणोंके घनके बेंटवारेका कैसा नियम होना चादिये ! ॥४६॥ 
भीष्म उकाच 
क्षत्रियस्यापि भायें द्वे बिहिते कुरुनन्‍दन। 
ठ॒तीयाच भवेच्छूद्रा न तु दृष्टान्ततः समता ॥ ४७॥ 
ओष्मजीने कद्ा--कुरूतरदन ! क्षत्रियके लिये भी 
दो बण्णोंकी भार्याएँ शास्त्रविहित हैं । तीसरी झूढा भी उसकी 
आर्या हो सकती है। परंतु शास्तरसे उसका समर्थन नहीं होता ॥ 
छव पुब कमो दि स्यात्‌ क्षत्रियाणां युधिष्ठिर। 


पष्टरर 


ओमद्वाभारते 
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अष्टधा तु भवेत्‌ कार्य क्षत्रियस्व॑ जनाधिप ॥ ७८॥ 
राजा युधिष्ठिर ! क्षत्रियोंके लिये मी बेंटवारेका यही क्रम 
है । क्षत्रियके घनको आठ मागोमें विभक्त करना चादिये ॥४८॥ 
क्षत्रियाया हरेत्‌ पुजश्चतुरों 5शान पितुर्घनात्‌ । 
युद्धाबद्वारिक यच्च पितुः स्यात्‌ स दरेत्‌ तु तत्‌ ॥ ७६ ॥ 
क्षत्रियाका पुत्र उस पैतृक घनमेंसे चार भाग स्वयं ग्रहण 
कर छे तथा पिताकी जो युद्धतामग्री है; उसको भी वही 
छे छे ॥ ४९॥ 
बैश्यापुत्रस्तु भागांख्रीज्शुद्रापुअस्तथाएमम। 
खो5पि दृत्त हरेत्‌ पिच्रा नादक्तं द॒तुमहंति ॥५०॥ 
शेप घनमेंसे तीन भाग वैश्याका पुत्र ले ले और अवशिष्ट 
आठवाँ भाग थ्रूद्राका पुत्र प्राप्त करे। वह भी पिताके 
देनेपर ही उसे लेना चाहिये | बिना दिया हुआ घन छे जाने- 
का उसे अधिकार नहीं है ॥ ५० ॥ 
पएकैब हि भवेद्‌ भायों बैश्यस्य कुरुनन्दन । 
द्वितीया तु भवेच्छूद्रा न तु दृष्टान्ततः स्खता ॥ ५१॥ 
कुदनन्दन ! वैश्यकी एक दी वैश्यकन्या दी धर्मानुसार 
भार्या हो सकती है । दूसरी थूद्धा भी होती है; परंतु शाख्यसे 
उसका समर्थन नहीं दोता है ॥ ९१ ॥ 
वैश्यस्य वर्तमानस्य बैश्यायां भरतर्षभ। 
शुद्वायां चापि कौस्तेय तयोविनियमः स्म्तः॥ ५२ ॥ 
भरतश्रे्ठ ! कुम्तीकुमार ! बैश्यके वैश्या और थुद्टा दोनोंके 
गर्भले पुत्र हों तो उनके लिये भी घनके बैंटवारेका वैसा दी 
नियम है ॥ ५२॥ 
पश्चया तु भवेत्‌ कार्य वैश्यस्थं भरतर्षभ । 
तयोरपत्ये वक्ष्यामि विभाग च्ा जनाधिप ॥५३॥ 
मरतभूषण नरेश ! वैश्यके धनकों पाँच भागोंमें विभक्त 
करना चाहिये । किर वैद्या और थुद्वाके पुत्रोंमे उस घनका 
विभाजन कैसे करना चादिये। यद बताता हूँ ॥ ५३ ॥ 
चैश्यापुत्रेण हर्तव्याश्वत्वारों 5शाः पितुर्घनात्‌ । 
पञ्चमस्तु स्स्तो भागः शुद्धापुआय भारत ॥ ५४ ॥ 
भरतनन्दन ! उस वैतृक घनमेंसे चार भाग तो वैश्याके 
पत्रको ले लेने चादिये और पॉचयाँ अंश थद्भाके पुत्रका भाग 
बताया गया है ॥ ५४ ॥ 
स्रोडपि दत्त हरेत्‌ पित्रा नादत्तं द॒र्तुमहंति। 
अिभिरवरेंः सदा जातः शुद्रोउदेयघनों भवेत्‌ ॥ ५५ ॥# 


बह मी पिताके देनेपर ही उस घनकों छे सकता है। 
बिना दिया हुआ घन छेनेका उसे कोई अधिकार नहीं है। 
तीनों बणोंसे उत्पन्न बुआ थ्रुद्ध सदा घन न देनेके योग्य ही 
होता है ॥ ५५॥ 
शुद्गस्य स्यात्‌ सवर्णैब भायो नान्‍या कथंचन। 
खमभागाश्ष पुत्राः स्युरयदि पुजशतं भवेत्‌ ॥ ५६॥ 
चूद्रकी एक द्वी अपनी जातिकी ही ज्ञी भार्या होती है। 
दूसरी किडी प्रकार नहीं । उसके सभी पुत्र» वे सौ भाई क्यों 
न दॉ) वैतृक घनमेंसे समान भागके अधिकारी होते हैं ॥९६॥ 
जातानां समवर्णायाः पुञञाणामविशेषतः । 
सर्वेषामेब वर्णानां समभागो धनात्‌ रुछतः ॥ ५७॥ 
समस्त वर्णोके समी पुत्रौंका/ जो समान वर्णकी ख्नीसे 
उत्पन्न हुए. हैं। सामान्यतः पैतृक घनमें समान भाग माना 
गया है ॥ ५७॥ 
ज्येष्ठस्थ भागो ज्येष्ठः स्यादेकांशों यः प्रधानतः । 
एप दायविधिः पार्थ पू्बमुक्तः खयम्भुवा ॥ ५८॥ 
कुम्तीनन्दन ! ज्येष्ठ पुत्रका भाग भी ज्येष्ठ होता है। 
उसे प्रधानतः एक अंश अधिक मिलता है। पूबंकालमे 
स्वयम्भू ब्रह्म जीने वैतृक धनके बैंट वारेकी यद्‌ विधि बतायी थी ॥ 
समवर्णाखु जततानां बिशेषों5स्त्यपरों चुप । 
विवादवैशिएश्यक्ृतः पूर्बपूर्वों विशिष्यते ॥ ५९॥ 
नरेश्वर ! समान वर्णकी ख्त्रियोर्मे जो पुत्र उत्पन्न हुए हैं। 
उनमें यह दूखरी विशेषता ध्यान देने योग्य है। विवादकी 
विशिश्ताके कारण उन पुत्रोंमें भी विशिष्टता आ जाती है। 
अर्थात्‌ पडले विवाइकी रूसे उसन्न हुआ पुत्र श्रेष्ठ और 
दूसरे विकाइकी र्तरीसे वेदा हुआ पुत्र कनिष्ठ होता है ॥९९॥ 
हरेज्ज्येप्: भ्रधानांशमेक तुल्याखु तेष्वपि। 
मध्यमों मध्यमं चैव कनीयांस्तु कनीयसम्‌ ॥ ६०॥ 
दुल्य वर्णवाली ल्मिवोसे उलनन्न हुए उन पुत्रोमे भी जो 
ज्येष् दै। बद एक भाग ज्येप्लांश ले सकता है । मध्यम पुत्र- 
को मध्यम और कनिप्र पुत्रकों कनिष्ठ भाग लेना चाहिये॥ 
दब॑ जातिषु स्वाखु खवर्णः श्रेष्ठतां गतः। 
महर्पिरपि चैतद्‌ बै मारीचः काइयपो 5ब्बीत्‌ ॥ ६१ ॥ 
इस प्रकार सभी जातियोंमें समान वर्णकी स््रीसे उत्पन्न 
डुआ पुत्र ही श्रेष्ठ दोता है । मरीचि-पुत्र मदर्षि कश्यपने मी 
यही बात बतायी है ॥ ६१॥ 


इति श्रीमद्ाभारते अनुशासनपर्वंणि दानर्मवर्बणि विवाइधर्में रिक्थविभागो नाम सप्तचस्वारिंशोड्प्याय:॥ ४७॥ 
इस प्रकार औमदामारत अनुआसनपर्वके अल्तभैत दानचर्मपरमें दिवाहर्मके अन्तर्गत पैतृक घनका 
विमाननामर सैंतालीसक अध्याय पूरा हुआ ॥ ४७ ॥ 
जज 


महाभारत उ्ऋड 





ब्रक्षाजीका गाओंकों वरदान 
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दानधर्मपे ] अश्चत्वारिशोउघ्याय.. "िकर 0 ाका,.. १६२५ 
अष्टचल्वारिंशोध्ष्यायः 
अर्णसंकर संतानोंकी उत्पत्तिका विस्तारसे वर्णन 
युधिष्ठिर उवाच् अद्भापुत्न सभी उपायोंका विचार करके अपनी कुल- 
अर्थाह्लोभाद्‌ बा कामाद्‌ वा वणोनां चाप्यनिश्चयात्‌। *रम्प्राका उद्धार करे। बह अवस्थामें ज्ये्ठ होनेपर भी 


अश्नानादू बापि वर्णानां जायते वर्णसंकरः ॥ १ ॥ 
तेषामेतेन विधिना जातानां _ वर्णसंकरे । 
को धर्मः कानि कमौणि तस्‍्मे ब्ृहि पितामह ॥ २ ॥ 
युघिष्ठिरने पूछा--पितामह ! घन पाकर या घनके 
छोभमें आकर अथवा कामनाके वशीभूत होकर जब उच्च वर्ण- 
कौ ख्री नीच वर्णके पुरुषके साथ सम्वन्ध स्थापित कर लेती 
है; तब बर्णलंकर संतान उलन्न द्वोती है। वर्णोका निश्चय 
अथवा शान न होनेसे भी वर्णतंकरकी उलपत्ति द्वोती है । इस 
रीतिसे जो वर्णोके मिभ्णद्वारा उत्पन्न हुए मनुष्य हैं। उनका 
क्या धर्म है ! और कौन-कौन-से कर्म हैं ! यह मुझे बताइवे॥ 
भीष्म उवाक्त 
चातु्व॑ण्यंस्य कमोणि चातुर्वण्ये च केवलम्‌। 
अख्जत्‌ स दि यश्ार्थे पूर्वमेच प्रजापति: ॥ हे ॥ 
औष्मजीने कहा--वेटा ! पूर्वकालमें प्रजावतिने यशके 
डछिये केवछ चार ब्णों और उनके प्रथक्‌पथक्‌ कमोंकी ही 
रचना की थी ॥ ३॥ 
भायाश्वतस्लों विप्रस्य द्योरात्मा प्रजायते। 
भआजुपूब्यांद्‌ दयोहीनौ माठ्जात्यौ प्रखयतः ॥ ४ ॥ 
आक्षणकी जो चार भार्याएँ बतायी गयी हैं। उनमेंसे दो 
जियों--ज्क्षणी और क्षत्रियाके गर्भते ब्राह्मण ही उत्पन्न 
होता है और शेष दो वैश्या और थद्धा व्लियोंके गर्भसे जो पुत्र 
उत्पन्न होते हैं, वे आ्ह्मणत्वले दीन क्रमशः माताकी जातिके 
समसझे जाते हैं ॥ ४ ॥ 
परं शवाद्‌ आह्मणस्यैब पुत्रः 
श॒द्गापुत्न॑ पारशव॑ तमाहुः । 
ुआ्षपकः खस्प कुलस्य स स्थात्‌ 
स्वचारित्र नित्यमथों न जह्यात्‌ ॥ ५ ॥ 
चूट्टाके गर्भते उत्पन्न हुआ ब्राक्णका ही जो पुत्र है; बह 
शबसे अर्थात्‌ थद्से प₹--उत्हृष्ट बताया गया है; इसीलिये 
अषिगण उसे पारशव कहते हैं । उसे अपने कुछकी लेवा 
करनी चाहिये ओर अपने इस ठेवारूप आचारका कमी 
परित्याग नहीं करना चाहिये॥ ५॥ 
सर्बौजुपायानथ सम्प्रधा्य 
समुद्धरेत्‌ ख्वस्य कुलस्य तन्ञ्रम्‌। 
ज्येछ्ठो यवीयानपि यो द्विजस्य 
शुश्ूषया दानपरायणः स्यात्‌ ॥ ६॥ 
म० ७० ३--६- १-- 


जआक्षण, क्षत्रिय और वैश्यकी अपेक्षा छोटा द्वी शमझा जाता 
कै अतः उसे त्रैवणिकोंकी सेवा करते हुए दानपरायण होना 
चाहिये ॥ ६ ॥ 
तिस््रः क्षत्रियसम्बन्धाद्‌ द्योरान्मास्य जायते । 
दीनवर्णोस्द्तीयायां शुद्वा उच्रा इति स्प्ृतिः॥ ७ ॥ 
क्षत्रियको क्षत्रिया, बैदया और शूद्रा--ये तीन भार्याएँ: 
होती हैं । इनमेंसे क्षत्रिय और वेश्याके गर्भते क्षत्रियके 
अम्पर्कसे जो पुत्र उत्पन्न होता है; वह क्षत्रिय ही द्वोता है। 
तीहरी थरूद्धाके गर्भले हीन बर्णवाले शूद्र ही उत्पन्न होते हैं। 
जिनकी उम्र संशा है | ऐसा धर्मशास््रका कपन है ॥ ७ ॥ 
दे चापि भायें बैश्यस्य दयोरात्मास्य जायते । 
शुद्गा शुद्रस्य चाप्येका शूद्रमेव प्रजायते ॥ ८ ॥ 
बैश्यकी दो भार्याएँ द्ोती हैं--बेश्या और शूद्धा । उन 
दोनोंके गर्भले जो पुत्र उत्पन्न होता है; बह वैश्य ही होता 
है। थ़की एक दी भार्या द्वोतो है घूद्धा/ जो धूद्रकों ही जन्म 
देती है॥ ८॥ 
अतो5विशिष्टस्त्वधमो. ग़ुरुदारम्रधर्षकः । 
बाह्ां वर्ण ज़नयति चातुर्बं्यबिगहिंतम्‌ ॥ ९ # 
अतः बणोमें नौचे दजेंका धूद्र यदि गुरुजनों--ब्राह्मण+ 
क्षत्रिय और बैश्योंकी ख्वियोंके साथ समागम करता है तो वह 
चारों बणोंद्वारा निरिदित वर्णवहिष्कृत ( चाण्डाल आदि ) को 
जन्‍म देता है ॥ ९ ॥ 
विध्रायां क्षत्रियों बाह्यं सूतं स्तोमकरियापरम्‌ । 
बैज्यो बैंदेहक॑ चापि मौद्शल्यमपवर्जितम ॥ १०॥ 
क्षत्रिय ब्राह्मणीके साथ समागम करनेपर उसके गर्मसे 
*सूत” जातिका पुत्र उत्पन्न करता है, जो वर्णबहिष्कृत और 
स्ुति-कर्म करनेवाला ( एवं रथीका काम करनेवाल्म) होता 
है। उसी श्रकार वैश्य यदि ब्राह्मणौके साथ समागम करे तो 
बह अषस्कारश्रष्ट “बैदेहक” जातिवाले पुत्रकों उत्पन्न करता है। 
जिससे अन्तःपुरकी रक्षा आदिका काम लिया जाता है और 
इलीलिये जिधकों 'मौद्‌गल्यः भी कहते हैं ॥ १० ॥ 
शुद्रश्वाण्डाल्मत्युप्न॑ वध्यप्न बाह्वासिनस्‌ । 
जाह्मण्यां सम्प्रजायन्त इत्येते कुलपांसनाः। 
दते मतिमतां श्रेष्ठ वर्णसंकरजाः प्रभो ॥ ११॥ 
इसी तर थुद्र ब्राह्मणीके साथ समागम करके अल्यन्त 
अयंकर चाण्डालकों जम्म देता है? जो गॉंवके बाहर बसता है 
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और बष्यपुरुषोंकों प्राणदण्ड आदि देनेका काम करता है । 
प्रभो ! बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर | ब्राह्मणीके खाथ नीच 
पुरुषोंका संसर्ग होनेपर ये सभी कुलाज्ञार पुत्र उत्पन्न होते 
हैं और वर्णतंकर कहलाते हैं ॥ ११॥ 
बन्दी तु जायते वैश्यान्मागधों वाक्‍्यजीवनः | 
शुद्गात्रिषादो मत्स्यप्नः क्षत्रियायां व्यतिक्रमात्‌ ॥ १२ ॥ 
बैश्यके द्वारा क्षत्रिय जातिकी ख्त्रीके गर्भते उत्पन्न होने- 
बाला पुत्र वन्‍्दी और मागघ कहलाता है । बह लोगोंकी 
प्रशंसा करके अपनी जीविका चलाता दै। इसी प्रफार यदि 
थूद्व क्षत्रिय जातिकी स््रीके साथ प्रतिकोम समागम करता है 
तो उससे मछली मारनेवाले निषाद जातिकी उत्पत्ति होती है ॥ 
शद्गादायोगवश्चापि बैद्यायां ग्राम्यधर्मिणः । 
ब्राह्मगैरप्रतिप्राह्मस्तक्षा. स्वघनजीवनः ॥ १३॥ 
और शुद्ध यदि वैश्य जातिकी ख्त्रीके साथ ग्राम्य्म 
( मैथुन ) का आश्रय छेता है तो उससे “आयोगव” जातिका 
पुत्र उत्पन्न द्वोतः दै। जो बदईका काम करके अपने कमाये 
हुए धनसे औवन निर्वाह करता है । आ्रक्मणोंकों उससे दान 
नहीं लेना चाहिये ॥ १३॥ 
पले5पि सदशान्‌ बणोन्‌ जनयन्ति स्वयोनिषु । 
माठजात्याः प्रसूयन्ते हावरा हीनयोनिषु ॥१७॥ 
ये बर्णतंकर भी जब अपनी दी जातिकी स्लीके साथ समा- 
गम करते हैं। तब अपने द्वी समान वर्णवाले पुत्रोंकों जन्म देते 
हैं और जब अपनेसे द्वीन जातिकी ख्नीसे संसर्ग करते हैं। तब 
नीच संतानोंकी उलत्ति द्वोती है । ये संतानें अपनी माताकी 
जातिकी समझी जाती हैं ॥ १४॥ 
श्था चलुर्पु वर्णेपु द्ययोरात्मास्थ जायते। 
आनन्तयात्‌ प्रजायन्ते तथा बाह्याः प्रधानतः ॥ १५॥ 
जैसे चार बर्णमिंसे अअने और अपनेसे एक वर्ण नीचेकी 
जियोंसे जो पुत्र उत्पन्न किया जाता है; वह अपने दी वर्णका 
माना जाता है और एक वर्णका व्यवधान देकर नोचेके वर्णों- 
की ख््रियोंसे उत्पन्न किये जानेवाले पुत्र प्रधान वर्णते बरह्म-- 
माताकी जातिबाले होते हैं; उसी प्रकार ये नौ--अम्ब) 
पारशव/ उप्र) खृतः वैदेहक) चाण्डल, मागध, निषाद और 
आयोगव--अपनी जातिमें और अपनेसे नीचेवाली जातिमें 
जब छंतान उत्पन्न करते हैं) तब बह पिताकी ही जाति- 
बाली द्वोती दे और जब एक जातिका अन्तर देकर नीचेकी 
जातियोंमें संतान उतन्न करते हैं; तब वे संतानें पिताकी जातिसे 
द्वीन माताओंकी जातिवाली द्वोती हैं ॥ १५ ॥ 
ते चापि सद॒शं वर्ण ज़नयन्ति स्वयोनिषु। 
परस्परस्य दारेपु जनयन्ति विगहितान ॥ १६॥ 
इस प्रकार वर्ग/ंकर मनुष्य भो समान जातिकी ख्योंमें 












अपने द्वी समान वर्णवाले पुत्रोंकी उत्पत्ति करते हैं और 
यदि परस्पर विभिन्न जातिकी स्तियेसि उनका संसर्ग होता है 
तो वे अपनी अपेक्षा, भी निन्‍्दनीय संतानोंकों ही जन्म 
देते हैं ॥ १६॥ 
यथा शूद्वो5पि आह्मण्यां जन्तुं याहां प्रखयते । 
दब बाह्मतरादू बाहयश्यातुवंण्यात्‌ प्रजायते ॥ १७॥ 
जैसे थूट्र ब्राक्मणीके गर्भते चाण्डाल नामक बाह्य ( वर्ण- 
यद्दिष्कृत ) पुत्र उत्पन्न करता है; उसी प्रकार उस बाह्मज्ाति- 
का मनुष्य भी ब्राह्मण आदि चारों वर्णोकी एवं बाह्मतर जाति- 
की स्त्रियेंकरे साथ 6ंसर्ग करके अपनी अपेक्षा भी नीच जाति- 
बाला पुत्र वैंदा करता है ॥ १७॥ 
अतिलोम॑ तु वर्घन्ते 4५ बाह्यतरात्‌ पुनः । 
हीनाद्धीनाः प्रसयन्ते बणोः पञ्चदरौब तु ॥१८॥ 
इस तरह बाह्य और बराह्मतर जातिकी ख्त्रियोंसे समागम 
करनेपर प्रतित्वोम वर्णतंकरोंकी सृष्टि बढती जाती है। क्रमशः 
दीन-से-दीन जातिके बालक जस्म लेने लगते हैं ।इन संकर 
जातियोंकी संख्या सामान्यतः पंद्रद है॥ १८॥ 


अगम्पागमनाञ्ैब जायते.. बर्णसंकरः | 
बाह्यानामनुजायस्ते सैरस्क्यां भागघेषु च। 
प्रसाधनोपचारश्मदासं दासजीवनम्‌ ॥ १९॥ 


अगम्या छलोके साथ समागम करनेपर बर्णलंकर संतानकी 
उत्पत्ति द्वोती है । मागध जातिकी सैरन्म्ी स्तियोते यदि 
बाह्मजातीय पुरुषोका संसर्ग हो तो उससे जो पुत्र उत्पन्न 
द्वोता है; बद राजा आदि पुरुषोंके शंगार करने तथा उनके 
शरीरमें अज्ञलराग लगाने आदिकी सेबाओंका जानकार द्वोता 
है और दाल न दोकर भी दा।कृत्तिसे जीवन निर्वाद करने- 
बाला होता है ॥ १९॥ 
अतश्वायोगब॑ खूते . बागुराबन्धजीवनम्‌ । 
मैरेयक च॒ बैंदेहः सम्प्रसतेडथ माधुकम्‌ ॥२०॥ 

मागधोके आवान्तर भेद लैरन्ध्र जातिकी ख्रीसे यदि 
आयोगब जातिका पुरुष समागम करे तो वढ़ आयोगब जाति- 
का पुत्र उत्पन्न करता है) जो जंगलोंमिं जाछ व्रिछाकर पशुओं- 
को फँँलानेका काम करके जीवन निर्वादद करता है। उसी 
जातिकी रूरीके साथ यदि वैदेदद जातिका पुरुष समागम करता 
है तो वद सदिरा बनानेवाले मैरेयक जातिके पुत्रकों जन्म 
देता है ॥ २०॥ 
निषादो महरं खूते दास नाबोपजीबिनम्‌ । 
म्ुतपं चापि चाण्डालः श्वपाकमिति विश्वुतम्‌ ॥ २१॥ 

निषादके बीरय॑ और मावघतैरन्जीके गर्भले मदूगुर जाति- 
का पुरुष उत्पन्न होता है) जिशका दूसरा नाम दास भी है। 
बह नावले अपनी जीविका चल्लाता है। दाण्डाल और मागघी 


दानधर्मंपे ] 


अष्टचत्वारिशो उध्यायः 
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कैर्ज्रीके छयोगले श्वपाक नामसे प्रसिद्ध अपम चाण्डालकी 
उत्पत्ति होती है। वह मुदोंकी रखवालीका काम करता है ॥ 


चतुरो मागधी सूते क््रान मायोपजीविनः । 
आंख स्वादुकरं क्षौद्रं सौगन्धमिति विश्वुतम्‌ ॥ २२॥ 
इस प्रकार मागध जातिकी हैरन््री ख्री आयोगव आदि 
चार जातियोंसे समागम करके मायासे जीविका चलानेवाले 
पूववोक्त चार प्रकारके क्रूर पुत्रोंको उत्पन्न करती है। इनके 
सिवा दूसरे भी चार प्रकारके पुत्र मागघी तैरन्चीसे उत्पन्न 
होते हैं, जो उसके सज़ातीय अर्थात्‌ मागध-सैरन्अले दी उत्पन्न 
होते हैं। उनकी मां8, स्वादुकर, क्षौद्र और सौगन्ध-इन 
चार नामोले प्रतिद्धि होती है॥ २२ ॥ 


बैदेहकाध्य पापिष्ठा क््रं मायोपजीविनम्‌। 
निषादान्मद्रनाभ॑ च॒ खरयानप्रयायिनम्‌ ॥ २३॥ 
आयोगब जातिकी पापिश्ठा स्त्री वैदेह जातिके पुरुषसे 
समागम करके अत्यन्त क्रूर) मायाजीबी पुत्र उत्पन्न करती 
है। बहदी निषादके संयोगसे मद्रनाभ नामक जातिको जन्म 
देती है। जो गददेकी खवारी करनेवाली होती है ॥ २३ ॥ 
चण्डालात्‌ पुल्कर्सं चापि खराश्वगजभोजिनम। 
खतचैलप्रतिच्छन्‍्न॑ भिन्नभाजनभोजिनम्‌ ॥ २७४॥ 
बही पापिष्ठा ख्री जब चाण्डालसे समागम करती दै। तब 
पुल्कल जातिको जन्म देती दै। पुस्कल गधे; घोड़े और दवाथीके 
मांस खाते हैं । ये मुदोंपर चढ़े हुए कफन लेकर पहनते और 
फूट बर्तनमें भोजन करते हैं ॥ २४ ॥ 
आयोगवीषु जायन्ते हीनवर्णास्तु ते अयः। 
क्षुद्रो बैदेहकादन्शो बहिओझमप्रतिश्रयः ॥ २५॥ 
काराबरो निषायां तु चर्मकारः प्रखयते। 
इस प्रकार ये तीन नीच जातिके मनुष्य आयोगबीकी 
संतानें हैं । निषाद जातिकी ख्रीका यदि वैदेहक जातिके 
पुरुषते छंसर्ग हो तो क्षुद्र, अख्पर और कारावर नामक जाति- 
बाले पुत्रोंकी उसपत्ति होती है । इनमेंसे शुद्ध और अन्भ तो 
गाँवके बाहर रहते हैं और जंगली पशुओंकी हिंसा करके 
जीविका चलाते हैं तथा काराबर मृत पश्ुओंके चमड़ेका 
कारबार करता है । इसलिये चर्मकार या चमार कहलाता है ॥| 
चाण्डालात्‌ पाण्डुसौपाकस्त्वक्सारब्यवद्यारवान्‌ २६। 
आहिण्डको निषादेन बैदेहां सम्प्रसयते। 
चण्डालेन तु सौपाकश्मण्डालसमबृत्तिमान्‌ ॥ २७॥ 
चाण्डाल पुरुष और निषाद जातिकी ख्तीके संयोगले 
पाप्डुसीपाक जातिका जन्म द्वोता दे ।- यह जाति बॉसकी 
डलिया आदि बनाकर जीविका चलाती दै। वैदेह जातिकी 
ख्ौके साथ निषादका रुम्पर्क होनेपर आदिण्डकका जन्म होता 
हैः किएु वही स्त्री जब चाण्डालके खाथ रुम्पर्क करती है) तव 


उससे सौपाककी उत्पत्ति होती है । सौपाककी जीविका इृत्ति 
चाण्डालके ही वुल्य है ॥ २६-२७॥ 
निषादी चापि चाण्डालात्‌ पुजमन्तेवलायिनम्‌ । 
इमशानगोचरं खते बाहौरपि बहिष्कृतम्‌ ॥२८॥ 
निषाद जातिकी ख््रीमे चाण्डालके वीर्यते अन्तेवसायीका 
जन्म होता है । इस जातिके लोग सदा इमशानमें ही रहते 
हैं। निद आदि वाह्मजातिके लोग भी उसे बहिष्कृत या 
अछूत समझते हैं ॥ २८॥ 
इत्येते खंकरे जाताः पिठ्मात्व्यतिक्रमात्‌। 
प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा बेद्तिब्याः स्वकर्मभिः ॥ २९. ॥ 
इस प्रकार माला-पिताके ब्यतिकम ( बर्णास्‍तरके संयोग ) 
से ये वर्णलंकर जातियाँ उत्यन्न होती हैं । इनमेंसे कुछकी 
जातियों तो प्रकट होती हैं और वु छकी गुप्त। इन्हें इनके कर्मोसे 
ही पदचानना चाहिये ॥ २९॥ 
चतु्णामेब बर्णनां धर्मों नान्यस्य बिद्यते। 
बणोनां धर्महीनेपु संख्या नास्तीह कस्यचित्‌ ॥ ३० ॥ 
शाख्त्रॉ्मि चारों वर्णोके धमोंका निश्चय किया गया दे 
औरोंके नहीं। धर्मद्वीन वर्णसंकर जातियोमिंसे किसोके वर्ण- 
सम्बन्धी भेद और उपभेदोकी भी यहाँ कोई नियत मंख्या 
नहीं है ॥ ३०॥ 
यदच्छयोपसम्पन्नैर्यशसाधुबहि प्क॒तैः । 
बाह्य वाहैश्व जायन्ते यथावृत्ति थथाअ्रयम्‌ ॥ ३१४ 
जो जातिका विचार न करके स्वेच्छानुतार अन्य बर्णकी 
खस्तियोके शाथ क्षमागम करते हैं तथा जो यशेके अधिकार 
और साधु पुरुषोंसे बह्िध्कृत हैं। ऐसे वर्णबाह्म मनुष्योंसे दी 
बर्णतंकर छखंतानें उत्पन्न द्वोती हैं और वे अपनी रुचिके 
अनुकूछ कार्य करके भिन्न-भिन्न प्रकारकी आजीविका तथा 
आश्रयकों अपनाती हैं ॥ ३१॥ 
अतुष्पथइमशानानि शैलांश्वान्यान बनस्पतीन । 
काष्णोयसमल्ंकारं परिश॒हा चर नित्यशः ॥ ३२॥ 
देसे छोग सदा लोदेके आभूषण पहनकर चौराहोमें 
मरघटमें। पहाड्रोपर और ढृक्षोंके नीचे निवास करते हैं ॥ 
बसेयुरेते विज्ञाता वर्तवन्‍्तः स्वकममिः । 
आुअन्तो वाप्यलंकारांस्तथोपकरणानि च॥ ३३॥ 
इन्हें चाहिये कि गइने तथा अन्य उपकरणोंकों बनायें 
ठथा अपने उद्योग-घंघोंसे जीविका चल्यते हुए प्रकटरूपले 
निवास करें ॥ ३३ ॥ 
ग्रोग्राह्मणाय खाह्मय्यं कुबोणा वै न संशयः। 
आनुशंस्यमजुक्रोशः सत्यवाक्यं तथा क्षमा ॥ रे७॥ 
स्वशरीरैरपि श्रा्ण बाह्मानां सिद्धकारणम्‌। 
अबन्ति मलुजब्याप्र तत्र मे नास्ति खंशयः ॥ ३५ ॥ 


पष्र८ट 


आमहाभारते 


( अजशासनपर्वणि 





पुरुषसिंह ! यदि ये गौ और ब्राक्षणोंकी सद्दायता करें? 
कूरतापूर्ण कर्मको त्याग दें) खबपर दया करें) सत्य बोलें) 
दूसरोंके अपराध क्षमा करें और अपने शरीरकों कछमें डालकर 
मी दूसरोंकी रक्षा करें तो इन वर्णसंकर मनुष्योंकी भी पार- 
मार्थिक उन्नति हो सकती है-इसमें संशय नहीं है ॥३४-३५॥ 
यथोपदेश परिकीर्तिताखु 
नरः प्रजायेत बिचाये बुद्धिमान । 
निद्दीनयोनिर्दि खुलो5बसादयेत्‌ 
तितीर्षमाणं द्वि यथोपल्लो जले ॥ ३े६॥ 
राजन्‌ ! जैसा ऋषि-मुनियोने उपदेश किया है? उसके 
अनुसार बतायी हुई वर्ण एवं वाहाजातिकी स्त्रयोमें बुद्धिमान्‌ 
मनुष्यकों अपने द्विताहितका भलीमोंति बिचार करके दी 
संतान उत्पन्न करनी चादिये; क्योंकि नीच योनिमें उत्पन्न 
हुआ पुत्र भवसागरसे पार जानेकी इच्छाबाढे पिताको उसी 
प्रकार डडुबोता है। जैसे गलेमें बैंधा हुआ पत्पर तैरनेवाले 
मनुध्यकों पानीके अतलगर्तमें निमस्न कर देता है ॥ ३६ ॥ 
अविद्वांसमलं छोके विद्धांसमपि वा पुनः । 
जनयन्ति हापर्थ नार्यः कामक्रोधवशानुगम्‌ ॥ ३७ ॥ 
उशारमें कोई मूर्ल दो या विद्वाच। काम और क्रोधके 
बशीभूत हुए मतुध्यक्ों नारियाँ अवश्य दी कुमा्गवर पहुँचा 
देती दैं॥ ३७॥ 
ख्भावश्यैव नारीणां नराणामिद दूषणम्‌। 
अत्यर्थ न प्रसजास्ते प्रमदास् विपश्चितः ॥ डेट ॥ 
इस जगतमें मनुष्योंकों कलक्लित कर देना नारियोंका 
स्वभाव है; अतः वियेकी पुरुष युवती स्ियोमें अधिक आसक्त 
नहीं द्ोते हैं ॥ ३८ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
बर्णोपेतमचिशाय नरं_ कल्युषयोनिजम्‌ । 
आर्यरूपमिवानार्य कर्थ विद्यामदे बयम्‌॥इे०॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--णितामद ! जो चारों वर्णोसे बहि- 
ब्कृत) वर्णलंकर मनुष्पले उत्पन्न और अनार्य दोकर भी ऊपरसे 
देखनेमें आर्य-सा प्रतीत दो रद्दा दो) उसे इमलोग कैसे पहचान 
सकते हैं ! ॥ ३९ ॥ 
भीष्म उवाच 
योनिसंकलुषे जात॑ नानाभावसमन्वितम । 
कर्मभिः सज्नाचीर्णबिशेया योनिश्ुद्धता ॥ ४०॥ 
भीष्मजीने कद्दा--युधिष्टिर ! जो कछुषित योनिमें 
उत्पन्न हुआ है) वह ऐसी नाना प्रकारकी चेशऑँसे युक्त 
होता है; जो सत्पुरुपोंके आचारसे विपरीत हैं; अतः उसके 
कर्मोंसि दी उसकी पहचान द्वोती है । इसी प्रकार सजनो- 
चित आचरण, - योनिकी श्रद्धताका ज्ञान प्रास करना चाहिये ॥ 


अनाय॑त्वमनाचारः क्र्रत्व॑ निष्क्रियात्मता । 
पुरुष व्यज्यन्तीदह छोके कलुषयोनिजम्‌ ॥४२॥ 
इस जगतूमें अनार्यता, अनाचारः क्रूरता और अकर्मण्यता 
आदि दोप मनुष्यकों कछ॒षित योनिसे उन्पन्न ( वर्णतंकर ) 
छिद्ध करते हैं ॥ ४२ ॥ 
फिज्यं बा भजते शी माठजं वा तथोभयम्‌ । 
न कथ्थंचन संकीर्ण: प्रकृति स्वां नियच्छति ॥ ४२ ॥ 
बर्णलंकर पुरुष अपने पिता या माताके अथवा दोनोंके 
ही स्वभावका अनुक्रण करता दै। बह किसी तरह अपनी 
प्रकृतिको छिपा नहीं सकता ॥ ४२॥ 
यथैब सदुशो रूपे मातापित्रोद्ट जायते। 
व्याप्श्रिज्रैस्तथा योनि पुरुषः स्वां नियच्छति ॥ ४३ ॥ 
जैसे बाप अपनी चित्र-विचित्र खाल और रूपके द्वारा 
माता-पिताके समान ही ढ्वोता है? उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी 
योनिका दी अनुसरण करता है ॥ ४३ ॥ 
कुले स्नोतसि संच्छस्ने यस्य स्यादू योनिसंकरः । 
संश्रयत्येव तच्छील॑ नरो उल्‍्पमथवा बहु ॥४४॥ 
यद्यपि कुछ और वीर्य गुप्त रदते हैं अर्पात्‌ कौन किस 
कुछमें और किसके बोर्यते उत्पन्न हुआ दै। यद्ध बात ऊपरसे 
प्रकट नहीं दवोती है तो भी जिसका जन्म संकर-योनिसे हुआ 
कै बह मनुष्य योड़ा-बहुत अपने पिताके स्वभावका आभ्रय 
छेता दी है॥ ४४ ॥ 
आर्यरूपसमाचारं चरन्त कृतके पथि।. 
खुबर्णमन्यवर्ण वा स्वशीर्ं शास्ति निश्चये ॥ ४५॥ 
जो कृत्रिम मार्गका आश्रय लेकर श्रेष्ठ पुरुषोंके अनुरूप 
आचरण करता दे; वह सोना है या कॉंच-झुद्ध वर्णका है या 
संकर वर्णका ! इसका निश्चय करते समय उधका स्वभाव ही 
सब कुछ बता देता है ॥ ४५ ॥ 
नानावृत्तेपु. भूतेघु नानाकर्मरतेशु च। 
जन्मबृत्तसमं छोके खुन्छिष्ट न विरज्यते ॥ ४६॥ 
कषखारके प्राणी नाना प्रकारके आचार-व्यवद्ारमें छगे हुए. 
हैं, भाँति-भौतिके कमोंमें तत्पर हैं; अतः आचरणके सिवा 
देशी कोई वस्तु नहीं है। जो जन्मके रदृस्यकों साफ तौरपर 
अकट कर सके ॥ ४६ ॥ 
शरीरमिद ससस्‍्वेन न तस्य परिक्ृष्यते । 
ज्येष्ठमध्यावरं स्व तुल्यसत्त्वं प्रमोदते ॥ ४७॥ 
बर्णतंकरको शास्त्रीय बुद्धि प्राप्त दो जाय तो भी बह 
उसके शरीरकों स्वभावसे नहीं हटा सकती । उत्तम) मध्यम 
या निृष्ट जिस प्रकारके स्वभावले उसके शरीरका निर्माण 
हुआ है; वैसा दी स्वभाव उसे आनन्ददायक जान पड़ता है॥ 
ज्यायांसमपि शीलेन विद्दीनं नैब पूजयेत्‌। 


दानधर्मपर्थ ] 


'पकोनपश्चाशत्तमो उष्यायः 


पछ२९ 











अपि शुद्रं च धर्मश सद्वृत्तमभिपूजयेत्‌ ॥ ४८॥ 
ऊँची जातिका मनुष्य भी यदि उत्तम शील अर्थात्‌ 
आचरणसे द्दीन हो तो उसका सत्कार न करे और थूद्ध भी 
यदि धर्मश एवं सदाचारी हो तो उसका विशेष आदर करना 
चाहिये ॥ ४८ ॥ 
आत्मानमाख्याति दि क्ममिनेरः 
खुशीलचारित्रकुलेः शुभाशुमैः । 
भ्रणएमप्याशु कुर्ल तथा नरः 
पुनः प्रकाश कुरुते स्वक्मतः ॥ ४९ ॥ 


मनुष्य अपने झुभाशभ कर्म) शील, आचरण और 
कुलके द्वारा अपना परिचय देता है | यदि उसका कुल नष्ट 
हो गया द्वो तो भी वद अपने कमोंद्वारा उसे फिर शीघ्र ही 
प्रकाशमें छा देता है ॥ ४९॥ 
योनिष्वेतासु सर्वासु संकीणोस्वितरासु च। 
यत्रात्मानं न जनयेद्‌ बुधस्तां परिवजयेत्‌ ॥ ५०॥ 

इन सभी ऊपर बतायी हुई नीच योनियोमे तथा अन्य 
नीच जातियोंमें भी विद्वान्‌ पुरुषको संतानोत्यत्ति नहीं करनी 
चाहिये । उनका सर्वथा परित्याग करना द्वी डचित है ॥५०॥ 


इति आीमहाभारते अनुशासनपर्वेणि दानघर्मपंणि विवाइधमें वर्णसंकरकथने अष्टचत्वारिंशो $ध्यायः ॥ ४८ ॥ 
इस प्रकार औमद्वाभारत अनुशासनप्वेके अन्तर्गत दानघर्मप्॑मे दिव!दवमंके प्रसंसमे अर्णस्ंक रको 
उतवतिका गर्शेनगिषयक अड़ताहीसरो अध्याय पूरा हुआ ॥ ४८ ॥ 





- एकोनपश्चाशत्तमो5ध्यायः 
नाना प्रकारके पुत्रोंका वर्णन 


युधिष्रि उवाक्त 
बूद्दि तात कुरु्ेष्ठ बणौनां त्वं प्रथक्‌ पृथक । 
कीटश्यां कीदशाश्रमापि पुज्ञाः कस्य च के च ते ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिर्ने पूछा--तात ! कुरुओ्रे४ ! आप बर्णोके 
हम्बन्थमे पथक्‌-धयक्‌ यद बताइये कि केसी स््ीके गर्भसे कैसे 
पुत्र उलन्न होते हैं ! और कौन-से पुत्र किसके ढ्ोते हैं ! ॥१॥ 
विप्रवादाः ख़ुबहवबः आूयन्‍्ते पुत्रकारिताः। 
अन्न नो मुछातां राजन संशय छेतुम्ँलि ॥ २ ॥ 
पुष्रौंके निमित्त बहुत-सी विभिन्न यातें सुनी जाती हैं । 
राजन ! इस विषयर्म हम मोदित दोनेके कारण कुछ निश्रय 
नहीं कर पाते; अतः आप हमारे इस संशयका निवारण करें ॥ 
भीष्म उवाक् 
आत्मा पुज्रश्य विज्षेयस्तस्यानन्तरजबश्ध यः। 
निरक्तजश्व॒विज्ेयः खुतः प्रस्शेतजस्तथा ॥ हे ॥ 
जहाँ पति-पत्नीके संयोगमें किसी तीसरेका व्यवधान नहीं 
है अर्थात्‌ जो पतिके वीर्य दी उत्पल हुआ है। उस *अनन्त- 
रज” अर्थात्‌ “और? पुत्र॒को अपना आत्मा द्वी समझना 
चाहिये । दूसरा पुत्र “निरक्तज? द्वोता है । तीरा “प्रखतजा 
होता है ( निरक्तज और प्रसृतज दोनों क्षेत्रजके दी दो 
भेद हैं )॥ ३ ॥ 
पतितस्य तु भायोया भत्रों खुसमबेतया। 
तथा दत्तकती पुत्रावध्यूदत्थ तथापरः॥ ४ ॥ 
पतित पुरुषका अपनी ख्नीके गर्भले स्वयं द्वी उत्पन्न 
किया हुआ पुत्र चौथी श्रेणीका पुत्र दै। इसके सिवा “दस्तक? 


और “करत? पुत्र भी शोते हैं । ये कुछ मिलाकर छः हुए। 

खातवों है “अध्युद” पुत्र (जो कुमारी-अवश्यामें दी माताके पेटमें 

आ गया और विवाह करनेवालेके घरमें आकर जिसका 

जन्म हुआ ) ॥ ४॥ 

घडपध्यंसजाश्वापि._ कानीनापसदास्तथा । 

इत्येते बै समाख्यातास्तान विजानीदि भारत ॥ ५ ॥ 
आठवों “कानीन' पुत्र द्वोता है। इनके अतिरिक्त छः 

«्अपध्यंडज” ( अनुलोम ) पुत्र होते हैं तथा छः “अपसदः 

( प्रतिकोम ) पुत्र द्वोते हैं । इस तरद इन खब्की संख्या 

बीश हो जाती दै । भारत ! इस प्रकार ये पुत्रोंके भेद बताये 

गये । तुम्हें इन सबको पुत्र दी जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 

युधिष्ठिर उवाक् 
बडपध्वंसजाः के स्युः के बाप्यपसदास्तथा। 
बतल्‌ सर्वे यथातस्व॑ ब्याख्यातुं मे त्वमहंसि ॥ ६ ॥ 





युधिष्ठिर्ने पूछा--दादाजी ! छः प्रकारके अपध्वंसज 
पुत्र कौनसे हैं तथा अपरद किन्हें कहा गया है! यह खब आप 
मुझे यथार्थरूपले बताइये ॥ ६ ॥ 
भीष्म उबाच 


त्िधु वर्णेदु ये पुत्रा ब्राह्मणस्थ युधिप्ठिर। 
बर्णयोश्व द्वयोः स्यातां यौ राजन्यस्य भारत ॥ ७ ॥ 
को विड्वर्ण ए्वाथ तथाजैयोपलक्षितः। 
बढपध्यंसजास्ते दि तथैवासपदाब्श्टणु ॥ < ॥ 
भीष्मजीने कद्दा--युविष्षिर ! ब्राह्मणके क्षत्रिय: वैश्य 
और थूद्ध-इन तीन वणणोंकी त्ियोंसे जो पुत्र उत्पन्न होते हैं 
चे तीन प्रकारके अपध्यंखज के गये हैं। भारत!क्षत्रियके वैश्य और 


पदरे० 


ओमहाभारते 
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थद्ध जातिकी ख्रियोंसे जो पुत्र द्वोते हैं; वे दो प्रकारके अपध्वं- 
सज हैं तथा बैश्यके थूद्र-जातिकी ख्त्रीसे जो पुत्र ढोता है। बह 
भी एक अपध्यंकषज है । इन धषत्रका इसी प्रकरणमें दिग्दर्शन 
कराया गया है । इस प्रकार ये छः अपध्बंंसज अर्थात्‌ अनु- 
लोम पुत्र कटे गये हैं । अब “अपछद अर्थात्‌ प्रतिकोम? 
पुत्रौंका वर्णन सुनो ॥ ७-८ ॥ 
चाण्डालो ब्ात्यवै्यौ च ब्राह्मण्यां क्षज्रियासु च। 
बैश्यायां चैव शूद्वस्य लक्ष्यन्तेडपसदाखयः ॥ ९ ॥ 
आह्षणी। क्षत्रिया तथा वैज्या-इन वर्णकी ख्रियोंके गर्भसे 
थूद्रद्वारा जो पुत्र उत्पन्न किये जाते हैं; वे क्रमशः चाण्डाल+ 
आत्य और वैय कहलाते हैं । ये अपसदोके तीन भेद हैं ॥९॥ 
मागधो वामकश्चैव द्वौ वैश्यस्थोपलक्षितौं। 
ब्राह्मण्यां क्षत्रियायां च क्षत्रियस्यैक एव तु ॥ १०॥ 
ब्राह्मण्यां लक्ष्यते खृत इत्येते3पसदाः स्घृताः। 
पुत्रा छोते न शक्‍यस्ते मिथ्याकर्ते नराधिष ॥ ११॥ 
त्राह्मणी और क्षत्रियाके गर्भसे वैश्यद्वारा जो पुत्र उसन्न 
किये जाते हैं; वे क्रमशः मागध और बामक नामवाले दो 
प्रकाकके अपसद देस्ले गये हैं । क्षत्रियके एक दी वैसा पुत्र 
देखा जाता है) जो ब्राक्मणीसे उत्पन्न दोता है । उसकी सूत 
उंज्ञा दै। ये छः अपसद अर्थात्‌ प्रतिलोम पुत्र माने गये हैं । 
नरेश्वर | इन पुत्रोंकों मिथ्या नहीं बताया जा सकता | १०-११॥ 
युधरिष्टि: उकाच 
क्षेत्रज॑ केचिदेबाहुः खुतं केचित्तु शुक्रजम। 
तुल्याबेतौ सुतौ कस्य तन्मे ब्रृद्दि पितामद्द ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर्ने पूछा-पितामद ! कुछ छोग अपनी 
पल्लीके गर्मले उटपन्न हुए किसी भी प्रकारके पुत्र॒कों अपना 
ही पुत्र मानते हैं और कुछ छोग अपने वीर्यसे उत्पन्न हुए 
पुन्रकों दी सगा पुत्र समझते हैं। क्‍या ये दोनों समान कोटिके 
पुत्र हैं ! इनपर किसका अधिकार है ! इन्हें जन्म देनेवाली 
ख्रीके पतिका या गर्भाषान करनेवाले पुरुषका ! यह मुझे 
बताइये ॥ १२॥ 
भीष्म उवाक् 
'रेतजों वा भवेत्‌ पुअस्त्यक्तो वा क्षेत्रजों भवेत्‌ । 
अध्यूढः समय ,भिस्वेत्येतदेव निवोध में ॥ १३॥ 
भीष्मजीने कह्दा--राजन्‌ ! अपने वीर्यसे उत्पन्न हुआ 
पृत्र तो सगा पुत्र है दी; क्षेत्रज पुत्र भी यदि गर्भस्थापन 
करनेवाले पिताके द्वारा छोड़ दिया गया हो तो वद अपना 
ही द्वोता है। यदी बात समय-मेदन करके अध्यूढ पुत्रके विपयर्मे 
भी समझनी चाहिये । तातयर्य यह कि बीर्य डालनेवाले पुरुषने 
यदि अपना स्वत्व इटा लिया द्वो तब तो वे क्षेत्र और 
अध्यूद पुत्र क्षेत्रपतिके दी माने जाते हैं । अन्यथा उनपर 
वीर्यदाताका दी स्वत्व है ॥ १३॥ 


युधिष्टिर उतरा 
रेत विद्य वै पुजं क्षेत्रजस्यागमः कथम। 
अध्यूढ विश् वे पुत्र॑ भित्तता तु समयं कथम्‌ ॥ १७॥ 
झुधिछ्ठिरने पूछा-दादाजी ! हम तो बीर्यले उत्पन्न 
होनेवाले पुत्रको दी पुत्र समझते हैं । बीरयके बिना क्षेत्रज पुश्रका 
आगमन कैते हो सकता है ! तथा अध्यूढकों हम किस प्रकार 
समय-मेदन करके पुत्र समझें ! ॥ १४॥ 
भीष्म उबाकष 
आत्मजं पुश्रमुत्पाद्य यस्त्यजेत्‌ कारणान्तरे | 
न तत्न कारण रेतः स ४: : आकर भवेत्‌ ॥ १५ ७ 
भऔष्मजीने कद्दा-जी बेटा [छोग अपने बीस पुत्र उत्पन्न 
करके अन्‍्यान्य कारणोंसे उ8का परित्याग कर देते हैं; उनका 
उसपर केबल बीर्य-स्थापनके कारण अधिकार नई रह जाता । 
बढ पुत्र उस क्षेत्रके स्वामोका हो जाता है ॥ १५॥ 
पुञकामो हि पुत्रार्थे यां बृणीते बिशाम्पते । 
क्षेत्रजं तु प्रमाण स्यान्न वै तत्रात्मजः खुतः ॥ १६॥ 
प्रजानाथ ! पुत्रकी इच्छा रखनेवाला पुरुष पुत्रके लिये 
ही जिल गर्भवती कन्याकों भार्यारूपते ग्रहण करता है; उसका 
क्षेत्रज पुश्र उस विवाइ करनेवाले पतिका दी माना जाता है। 
वहाँ गर्भ-स्थापन करनेवालेका अधिकार नहीं रह जाता है ॥ 
अस्यत्र क्षेत्रजः पुज्ो लक्ष्यते भरतर्षभ। 
न श्ात्मा शफ्यते हन्तुं दछ्ठान्तोपगतो छालौ ॥ १७॥ 
भरतभ्रे्ठ ! दूसरेके क्षेत्रमें उत्पन्न हुआ पुत्र विमिन्न 
लक्षणेलि छक्षित दो जाता है कि किसका पुत्र दै। कोई भी 
अपनी असलियतको छिपा नहीं सकता» वह स्वतः प्रत्यक्ष हो 
जाती है ॥ १७॥ 
क्चित्य कृतकः पुतन्रः संग्रह्ददेव लक्ष्यते । 
न॒तत्न रेतः क्षेत्र बा यत्र लक्ष्येत भारत ॥ १८॥ 
भरतनन्दन ! कहीं-कईीं कृत्रिम पुत्र भी देखा जाता है। 
बढ अद्ण करने या अपना मान लेने मात्रसे ही अपना हो 
जाता है । बड़ों वीर्य या क्षेत्र कोई भी उसके पुत्र॒त्व-निश्चयमें 
कारण द्वोता दिखायी नहीं देता ॥ १८॥ 
युधिष्ठिर उवाकष 
कीडशः कृतकः पुत्रः संग्रहादेव लक्ष्यते । 
झुक क्षेत्र प्रमाणं वा यत्र लृक्ष्यंन भारत ॥ १९॥ 
युधिछ्ठिरने पूछा--भारत ! जद वीर्य या क्षेत्र पुअल्वके 
निश्चयमें प्रमाण नहीं देखा जाता; जो संग्रह करने माजले ही 
अपने पुत्रके रूपमें दिख्वायी देने लगता है, तरह कृत्रिम पुत्र 
केशा होता है !॥ १९॥ 
भीष्म उवाच 
मातापिदभ्यां यस्त्यक्तः पथि यस्त॑ प्रकल्पयेत्‌ । 


दानधर्मप्॑ ] 


पश्चाशत्तमोउष्यायः 
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न चास्य मातापितरी क्षायेतां स हि कृत्रिमः ॥ २०॥ 
भऔष्मजीने कद्दा--सुधिष्ठिर ! माता-पिताने जिसे 
रास्तेपर स्थाग दिया हो और पता छगानेपर भी जिसके माता- 
पिताका शान न हो सके) उस बालकका जो पालन करता 
है; उसीका वह कृत्रिम पुत्र माना जाता है ॥ २०॥ 
अस्वामिकस्य स्वामित्व यस्मिन्‌ सम्प्रति छक्ष्यते | 
यो बर्णः पोषयेत्‌ तं च तद्वर्णस्तस्य जायते ॥ ₹१ ॥ 
वर्तमान समयमें जो उस अनाथ बच्चे का स्वामी दिखायी 
देता है और उसका पालन पोषण करता है। उ8का जो वर्ण 
कै! बढ़ी उ| बच्चेका भी वर्ण हो जाता है ॥ २१॥ 
युधिछिर उकाक 
कथमस्य प्रयोक्तत्यः संस्कारः कस्य वा कथम्‌। 
देया कन्या कर्थ चेति तन्मे ज्रूहि पितामह ॥२२॥ 
युधिप्ठिस्ने पूछा--पितामइ ! ऐसे बालकका संस्कार 
कैसे और किस जातिके अनुसार करना चाहिये ! तया वास्तवर्मे 
बह कित वर्णक। है; यह कैसे जाना जाय ! एवं किस तरह 
और कि जातिकी कन्याके साथ उसका विवाह करना 
चाहिये ! यह मुझे बताइये ॥ २२ ॥ 
भीष्म उवाक्ष 
आत्मबत्‌ तस्य कुर्वीत संस्कारं स्वामिवत्‌ तथा । 
स्थक्तों मातापिदभ्यां यः खबर्ण प्रतिपद्यते ॥ २३॥ 
भीष्मजीने कद्दा--वेटा ! जिसको माता पिताने त्याग 
दिया है; यह अपने स्वामी (पालक) पिताके वर्णको प्रास द्ोता 
है। इकलिये उसके पालन करनेवालेकों चाहिये कि वह अपने 
ही बर्णके अनुसार उसका संस्कार करे ॥ २३ ॥ 


तद़ोत्रबन्धुजं तस्य कुयोत्‌ संस्कारमच्युत। 
अथ देया तु कन्या स्यात्‌ तद्॒र्णस्य युधिष्ठिर ॥ २७ ॥ 
धर्मले कमी च्युत न होने गले युविष्ठिर ! पालक विताके 
सगोत्र बन्‍्धुओंका जैसा संस्कार होता हो) वैसा ही उसका भी 
करना चाहिये तया उसी वर्णकी कन्याके साथ उसका विवाह 
भी कर देना चाहिये ॥ २४॥ 
खंस्कतें वर्णगोत्र च॒ मात्वर्णविनिश्चये । 
कानीनाध्यूढ जौ वापि विशेयौ पुत्र किल्विषों ॥ २५॥ 
बेटा ! यदि उसकी माताके वर्ण और गोत्रका निश्चय 
दो जाय तो उस बालकका संस्कार करनेके लिये माताके ही 
बर्ण और गोत्रकों ग्रदण करना चाहिये ।कानीन और 
अध्यूढ ज-ये दोनों प्रकारके पुत्र निकट भ्रेणीके द्वी समझे जाने 
योग्य हैं ॥ २५ ॥ 
ताबपि स्वाबिव खुतौ संस्कार्याबिति निश्चयः । 
क्षेत्रजो बराप्यपसदो ये<ध्यूढास्तेषु चाप्युत ॥२६॥ 
आत्मव॒द्‌ वै प्रयुऔरन्‌ संस्कारान ब्राह्मणादयः। 
धर्मशास्त्रेपु वर्णानां निश्चयो5यं प्रददयते ॥ २७॥ 
एततते सर्वमाख्यातं कि भूयः भ्रो तुमिच्छसि॥ २८ ॥ 
इन दोनों प्रकारके पुत्रोंका भी अपने ही उमान धेस्कार 
करे-ऐसा शाख्त्रका निश्चय है । ब्राक्षण आदिकों चाहिये कि 
जे क्षेत्रन, अपसद तथा अध्यूढ-इन सभी प्रकारके पुत्रीका 
अपने ही समान 6ंसस्‍्कार करें | बणोंके संस्कारके सम्बन्धमें 
धर्मशास््रोंका ऐसा दी निश्चय देखा जाता है। इस प्रकार 
मैंने ये सारी बातें तुम्हें बतायी । अब और क्‍या सुनना 
चाइते हो ! ॥ २६-२८ ॥ 


इति श्रीमद्दामारते अजुशालनपर्वंणि दृ/नघमेंयवेणि विवाहघमें पुत्रप्रतिनिधिकथने एकोनपत्चाशषतमोउध्यावः ॥४९॥ 
इस प्रकार श्रीमद्धामारत अनुशासनपर्ेके अल्तर्वत दसर्मधरवे बियधध्मके ५सफ़में १तिनिविकध*रिपप्क 
उनचासवीं अध्याय पका हुआ ॥ ४६॥ 
---+९०७०-- 


पद्माशत्तमो5च्यायः 
गौओंकी महिमाके प्रसड्धमें च्यवन मुनिके उपाख्यानका आरम्भ, मुनिका 
मत्स्योंके साथ जालमें फँसकर जलसे बाहर आना 


युधिष्टिर उवाक्त 
दर्शने कीदशः स्नेहः संचासे च पितामह। 
महाभाग्यं गयां चैव तस्मे व्याख्यातुमईसि ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामद | करिशोको देखने और 
डछ0के साथ रहनेपर कैसा स्नेह द्वोता है? तथा गौओंका 
माद्दात्म्य क्या है? यह मुझे विस्तारपूर्वक वतानेकी कृपा करें || 
भीष्म उव्ाक्त 
इन्त ते कथयिष्याम्रि पुरबुत्त मदाधुते। 


महुषस्थ च खंवादं महर्पेद्ययवनस्थ च ॥ २ ॥ 
औष्मजीने कहा--मद्दातेजस्वी नरेश ! इस विषयमं में 

उुमसे महर्पि च्ययन और नहुपके संबादरुप प्राचीन इतिहासका 

वर्णन करूँगा ॥ २॥ 

पुरा महर्षिइूब्यवनों भार्बों भरतर्षभ । 

डद्वासक्ृतारस्भो बभूव खत महात्रतः ॥ हे ॥ 
अरतमे्ठ ! पू्वकालकी बात है। भयुके पुत्र महर्षि च्यवनने 

महान्‌ क्तका आश्रय छे जलके भीतर रइना आरम्भ किया ॥| 


पछ३२ 


ओमद्वाभारते 


[ झजुशासनपर्वणि 








निहत्य मान॑ क्रोघ॑ च प्रहर्ष शोकमेच च । 
बरषोणि द्वादश मुनिर्जलवासे घछुतबतः॥ ४ ॥# 
वे अभिमान) क्रो) हर्ष और शोकका परित्याग करके 
हृढ़तापूवक बतका पालन करते हुए बारह वर्षोतक जलके 
भीतर रहे ॥ ४॥ 
आदधत्‌ सर्वभूतेषु विश्रम्भं परम शुभम्‌ । 
जलेचरेघु सर्वेषु शीतरश्मिरिव प्रभुः ॥ ५॥ 
शीतल किरण;ंवाले चन्द्रमाके समान उन शक्तिशाली 
मुनिने सम्पूर्ण प्राणियों, विशेषतः सारे जलचर जीवॉपर अपना 
परम मज्नलकारी पूर्ण विश्वाल जमा लिया था ॥ ५॥ 
स्थाणुभूतः शुचिर्भूत्वा दैवतेम्यः प्रणम्य च । 
गन्नायमुनयोम॑ध्ये जले सम्प्रविवेश हू ॥ ६ ॥ 
एक समय ये देवताओंकों प्रणामकर अत्यन्त पवित्र 
होकर गज्ञा-यमुनाके सज्नममें जलके भीतर प्रविष्ट हुए और 
बढाँ काष्ठकी भोति स्थिर भावसे बैठ गये ॥ ६ ॥ 
गह्लायमुनयोबेंग॑ खुभीम॑ भीमनिःसख्वनम्‌ । 
अ्रतिजग्राह शिरखा बातबेगसम जबे ॥ ७ ॥ 
गज्ञा-यमुनाका वेग बड़ा भयंकर था | उससे भीषण 
गर्जना द्वो रही थी। बह वेग बायुवेगकी भांति दुःसह या 
तो मी बे मुनि अपने मस्तकपर उसका आधात खहने छगे ॥ 
गक्ला च यमुना चैव सरितब्थ सरांसखि च । 
प्रदक्षिणसषि चक्रुर्न चैन पर्यपीडयन ॥ ८ ॥ 
परंतु गद्ना-यमुना आदि नदियों और सरोवर ऋषिकी 
केवल परिक्रमा करते ये; उन्हें कष्ट नहीं पहुँचाते ये ॥ ८॥ 
अन्तर्जलेपु सुष्वाप काए्ठभूतो महासुनिः। 
ततश्वोध्ब॑स्थितो घीमानभवद्‌ भरतर्षभ ॥ ५६ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वे बुद्धिमान्‌ मद्धासुनि कमी थानीमें काठकी 
भौंतिसो जाते और कभी उश्के ऊपर खड़े दो जाते थे ॥ ९॥ 
जलौकसां स सस्व्रानां वभूव प्रियदशेनः । 
डपाजिप्नन्त च तदा तस्योष्ठं हृएमानसाः ॥ १०॥ 
वे जलचर जीबोके बड़े प्रिय द्वो गये थे। जलजन्तु 
प्रसन्नचित्त हेंकर उनका ओठ सूँचा करते थे ॥ १०॥ 
तत्न तस्यासतः कालः समतीतो5भवन्मदान्‌ । 
'ततः कदाचित्‌ समये कर्सिश्विस्मत्स्यजीविनः॥ ११॥ 
त॑ देश समुपाजग्सुजोलहस्ता महायुते । 
निपादा बहवस्तत्र मत्स्पोद्धरणनिश्चयाः ॥ १२॥ 
मद्ातेजस्वी नरेश ! इस तरह उन्हें पानीमें रहते बहुत 
दिन बीत गये | तदनम्तर एक समय मछलियोंसि जीविका 
चलानेबाछे वहुत-से महलाइ मछली पकड़नेका निश्चय करके 
जाल द्वाथ्में लिये दुए उस स्थानवर आये ॥ ११-१२ ॥ 








ज्यायता बलिनः शूराः सलिलेष्वनिवर्तिनः। 
अभ्याययुश्च॒ त॑ देशं निमश्धिता जालकर्मणि ॥१३॥ 
वे मल्लाह बढ़े परिअमी» बलवान» शौर्यलम्पन्त और 
पानीसे कमी पीछे न इटनेवाले ये । वे जाल बिछानेका दृद 
निश्चय करके उस स्थानपर आये थे ॥ १३॥ 
जाल ते योजयामाउुनिंःशेषेण जनाधिप । 
मत्स्योदक॑समाखाद्य तदा भरतसत्तम ॥ १७४॥ 
मरतवंशशिरोमणि नरेश | उस समय जहाँ मछलियाँ रहती 
थीं उतने गदरे जलमें जाकर उन्होंने अपने जालको पूर्णलूपसे 
कैला दिया ॥ १४॥ 
ततस्ते बुभियोगैः कैकर्ता मत्स्यकाक्निणः। 
गन्नायमुनयोवोरि. जालैरभ्यकिरंस्ततः ॥ १५॥ 
मछली प्रास करनेकी इच्छावाले केबर्टोने बहुत-से उपाय 
करके गज्ञा-यमुनाके जलकों जालोंसे आच्छादित कर दिया॥ 
जाल॑ खुबिततं तेषां नवसूत्रकृतं तथा। 
विस्तारायामसम्पन्‍्नं यत्‌ तत्र सलिले 5क्षिपन॥ १६॥ 
ततस्ते खुमहओब बलबच्य खुबर्तितम्‌ । 
अबतीर्य ततः सर्वे जालें चक्ृपिरे तदा॥१७॥ 
अभीतरूपाः खंहृष्ठा अन्योन्यवशवर्तिनः । 
बबन्धुस्तत्र मत्स्यांस्य तथान्यान्‌ जलचारिणः॥ १८॥ 
उनका बद जाल नये सूतका बना हुआ और विशाल 
यथा तथा उसकी लंबाई-चौढ़ाई भी बहुत थी एवं वह अच्छी 
तरइसे बनाया हुआ और मजबूत था | उसीको उन्होंने बहाँ 
जलपर विछाया या । थोड़ी देर बाद वे सभी मल्लाइ निडर 
होकर पानीमें उतर गये । वे सभी प्रसन्न और एक-दूसरेके 
अधीन रदइनेवाले ये । उन सबने मिलकर जालको खींचना 
आरम्भ किया | उस जालमें उन्होंने मछलियोंके साथ ही 
दूसरे जल-जन्तुओंकों भी बाँध लिया था ॥ १६-१८ ॥ 
तथा मत्स्यैः परिबृतं च्यवनं भ्गुनन्दनम्‌। 
आकर्षयन्मद्वाराज जालेनाथ यडच्छया ॥ १९॥ 
मद्वाराज ! जाल खांचते समय मल्‍्लाहोंने दैंवेच्छाले उस 
जालके द्वारा मत्स्योंसे घिरे हुए भ्रगुके पुत्र मदर्पि स्यवनकों 
भी ख्वींच लिया ॥ १९॥ 


नदीशैबलदिग्धाई़.. हरिश्मश्रुजटाघरम्‌ । 
रूम्नैः शझ्ननखेगांत्रे क्रोडैश्नितैरियार्पितम्‌ ॥२०॥ 


उनका खाशा शरीर नदौके सेबारते लिपटा हुआ था। 
उनकी मूँछ-दाढी और जटाएँ हरे रंगकी दो गयी थीं और 
उनके अज्ञोंमें शक्ल आदि जलचरोंके नख लगनेसे चित्र बन 
गया था। ऐसा जान पड़ता था मानो उनके अन्लोंमें घूकरके 
विचित्र रोम लग गये हों ॥ २० ॥ 

त॑ जालेनोदूधूत रष्ठा ते तदा वेदपारगम्‌। 

सखरबवे प्राजछयों दाशाः शिरोभिः प्रापतन भुवि ॥ २१॥ 


अहामारत बल्‍्च- 

















पकपआाशत्तमोड्ध्यायः कांकब/प- ५६३३ 
विद्वान्‌ महर्पिको जालके साथ खिंचा.. इत्युक्तो मत्स्यमध्यस्थदच्यव नो वाफ्यमत्रवीत। 
देख सभी मस्झाह हाथ जोड़ मस्तक झका पप्बीपर पढ़ गये॥ यो मे5द्य परमः कामस्त॑ श्टणुध्वं समाहिताः ॥ २५॥ 
परिलदपरित्रासाज्ञालस्थाकर्षणन.. च। मल्लाहोंके देशा कहनेपर मछलियोंके बीच्मे बैंठे हुए 
मत्स्या बभूजुब्योपज्ञाः स्थलसंस्पर्शनीन च ॥ २२॥ मेईर्षि च्यवनने कहदा-- 'मल्लाहो ! इस समय जो मेरी सबसे 
ख मुनिस्तत्‌ तदा दछु मत्स्यानां कद कृतम्‌ । बड़ी इच्छा है; उसे ध्यान देकर खुनो ॥ २५॥ 


बभूब कृपयावि्टो निःश्वसंब्य पुनः पुनः ॥ र२३॥ 
उधर जालके आकर्षणले अल्यन्‍्त खेद» च्रास और स्थल- 
का हंस्पर्श होनेके कारण बहुत ले मत्स्य मर गये | मुलिने जब 
मत्स्योंका यह संदार देखा, तथ उन्हें बड़ी दया आयी और वे 
बारंबार लंबी सास खींचने लगे ॥ २२-२३॥ 
निष्दरा जुडे 
अह्ानाद्‌ यत्‌ कृत॑ पाप प्रसादं तत्र नः कुरू। 
करवाम प्रियं कि ते तन्नो बरृहि महामुने ॥ २७ ॥ 
यह देख निषाद बोले-मद्ामुने ! हमने अनजानमें 
जो पाप किया है। उसके छिये इमें क्षमा कर दें और इमपर 


प्रश्न हों। साथ द्वी यद भी य्ताबें कि हमछोग आपका 
कौन-सा प्रिय काय॑ करें ! ॥ २४॥ 








शआणोत्सगे विसमें वा मत्स्पैयोस्पाम्यहं सह । 
खंबासाज्ञोत्सहे त्यक्तु' सलिले 5ध्युषितानहम्‌॥ २६॥ 
“मैं इन मछलियोंके साथ ही अयने प्राणोंका त्याग या 


_रक्षण कूँगा । ये मेरे सहवाली रे हैं । मैं बहुत दिनोंतक 


इनके लाथ जलमें रद चुका हूँ; अतः मैं इन्हें त्याग नहीं_ 

१ ॥ २६ ॥ 

इत्युक्तास्ते निषादास्तु खुश्ृशश भयकम्पिताः। 

सर्वे वितर्णादना नहुपाय न्यवेदयन्‌ ॥ २७॥ 
सुनिकी यद बात सुनकर निषादोंकों बढ़ा भय हुआ। 

थे थर-धर कॉपने लगे । उन सबके मुखका रंग फीका पड़ 

गया और उसी अवस्थामें राजा नहुपके पात जाकर उन्होंने 

यह सारा समाचार निवेदन किया ॥ २७ ॥ 


इति ओमद्वामारते अजुशालनपर्बणि दानघमंपर्दजि च्ववनोपाक्याने पश्चाशतमोउप्यायः ॥ ५० ॥ 
इस प्रकार औ्रमहामारत अनु शासूनपर्के अन्तर्गत दालवर्म वर्दमें न्‍बनमुनिका 3५/ह१/नरिषयक 
द्चास अध्याय पुरा हुआ ॥ ५० ॥ 





एकपश्चाशत्तमोध्यायः 
राजा नहुपका एक गौंके मोलपर चथवन घ्रुनिकों खरीदना, घुनिके द्वारा गौओंका 
माहास्म्य-कथन तथा मस्स्यों और मल्लाहोंकी सद्गति 


भीष्म उकाक् 
नहुषस्तु ततः श्रुत्वा च्यबनं त॑ तथागतम्‌। 
त्वरितः प्रययौ तजञ्ञ॒सद्ामात्यपुरोहितः ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--भर्तनन्‍्दन ! स्यवनमुनिको ऐसी 
अबस्थामें अपने नगस्के निकट आया जान राजा नः 
पुरोहित और मन्त्रियोंकों साथ ले शीघ्र बढ्ों आ 
शौच छत्वा यथास्वायं प्राअलिः प्रयतो रुपः। 
आत्मानमाचचक्षे च च्यबलाय महात्मने ॥ २॥ 
उन्होंने पवित्रमावसे हाथ जोड़कर मनको एकाग्र रखते 
हुए. न्‍्यायोचित रीतिसे महात्मा न्यवनकों अपना 
परिचय दिया ॥ २॥ 
अरचंयामरास॒ त॑ चापि तस्य रा पुरोहितः । 
सत्यग्नत॑ महात्मानं देवकल्पं त्रिशाम्पते ॥ हे ॥ 
प्रजानाथ ! राजाके पुरोद्ितने देवताओके समान तेजस्वी 
महात्मा न्यवनमुनिका विधिपूडक पूजन किया॥ 


अह 8 ३-५५ ४-० 









नहुष उवाक 
करबाणि प्रियं कि ते तन्मे अूहि द्विजोत्तम । 
सर्वे कतौस्मि भगवन यद्यपि स्थात्‌ खुदुष्करम्‌॥ ४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ राजा नहुष बोले--दिजप्रेष्ठ ! बताइये, 
मैं आपका कौन-सा प्रिय कार्य कहूँ! भगवन्‌ ! आपकी 
आज्ञासे कितना दी कठिन कार्य क्यों न दो) में सब पूरा 
करूँगा ॥ ४॥ 
च्यवन उवात 
अ्रमेण महता युक्ताः कैबतों मत्स्यजीविनः । 
मम सूल्य प्रयच्छेभ्यो मत्स्यानां विक्यैः सह ॥ ५ ॥ 


बाडे इन मसला 
ऊँखाकर निकाला 








झ्य मेस भी मुस्य चुका दोजिये ॥ ५॥ 
नहुव उकाकच 
खत दीयतां मूल्य निषादेम्यः पुरोहित। 


'ढाज उप लिकबत (0०7०४० 
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ओमद्ाभारते 
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निष्कयार्थे भगवतो यथा55ह भ्ृगुनन्दनः॥ ६ ॥ 
तब नहुषने अपने पुरोहितसे कह्ा--युरोदितजी ! 
आगुनन्दन च्यवनजी जैमी आज्ञा दे रहे हैं; उसके अनुखार 
_इन पूज्यपाद महर्पिके मूल्यके रूपमें मल्‍्लाहोंको एक हजार 
_अर्शर्फियों दे ॥ ६ ॥ 
च्यवन उवाक 
खहस्त्रं नाहमद्दामि कि वा त्वं मस्यसे उप । 
खरश ंं दीयतां मूल्यं खबुद्ध/्था निम्यं कुछ ॥ ७ ॥ 
च्यवनने कद्दा--नरेशवर ! मैं एक इजार म्रद्राऑपर 


नहुष बोले--अक्मन्‌ | यदि ऐसी बात है तो इन 
मल्लाहोंको मेरा आधा या सारा राज्य दे दिया जाय | इसे 
ही मैं आपके लिये उचित मूल्य मानता हूँ। आप इसके 
अतिरिक्त और क्या चाहते हैं !(॥ १२॥ 

च्यवन उवाच 

अर्घे राज्यं सम्र॑ च मूल्यं नाह्ोमि पार्थिव । 
खदशं दीयतां मूल्यर्पिभिः सह चिन्त्यताम्‌ ॥ (३॥ 

ड्यवनने कददा--2स्‍्वीनाथ ! आपका आधा या सारा 
राज्य भी मेरा उचित मूल्य नहीं दै।आप उचित मूल्य 





बचने योग्य नहीं हूँ । क्या आप मेर। इतना ढी मूल्य लमझते 
$, भरे योग्य मूल्य दीजिये और बढ मूल्य कितना होना 
'्वाहिये--यह अपनी ही बुद्धिते विचार करके निश्चित कीजिये॥ 
नहुष उवाच 
खदस्त्राणां शतं विप्र निषादेभ्यः प्रदीयताम्‌। 
स्यादिदं भगवन सूल्य॑ कि वान्यस्मन्यते भवान्‌ ॥ ८ ॥ 
नहुष बोले--विप्रवर_! इन निषादोंकों एक लाख 


_मरद्रा दीजिये । ( यों पुरोह्ितको आशा देकर ये मुनिसे 








दीजिये और बह मूल्य आपके ध्यानमें न आता हो तो 
ऋषियोंके साथ बिचार कीजिये॥ १३॥ 
भीष्म उवाच 

मदर्षेबंचन॑ श्रुत्वा नहुपो दुःखकशिंतः। 
खत चिन्तयामास तदा सहामात्यपुरोहितः ॥ १४॥ 

भीष्मजी कहते हैं--युधिष्ठिर ! महर्पिका यह वचन 
झुनकर राजा नहुप दुःखले कातर हो 3डे और मस्त्री तथा 
पुरोदितके साथ इस विषयमें विचार करने छगे ॥ १४॥ 








बोले--) भगवन्‌ | कया यद आपका उचित मूल्य दो सकता 
है. या अभी आप कुछ और देना चाहते हैं ! ॥ ८॥ 
च्यवन उकाक्ष 
नाई शतसहस्त्रेण निमेयः पार्थिबपंभ। 
दीयतां सदर्श मूल्यममात्यैः सह चिन्तय ॥ ९ ॥ 
ब्यवनने कहा--टपभे४ ! मुझे एक लाख रुपयेके_ 
मूल्यमें हो श्ीमित न कीजिये | उचित मूल्य चुकाइये | इस 
'कषयर्मे अपने मस्त्रियोके छाथ विचार कीजिये ॥ ९॥ 
नहुप उवात 
कोटि: प्रदीयता मूल्य निषादेभ्यः पुरोददित। 
यदेतदूपि नो मूल्यमतो भूयः प्रदीयताम्‌ ॥ १०॥ 
नहुपने कहा--पुरोद्ितजी ! आप इन निषादोंको 
_ एक करोड़ मुद्रा मूल्यके रूपमें दीजिये और यदि यह भी 
ठीक मूल्य न हो तो और अधिक दीजिये ॥ १० ॥ 
अ्यवन उवाच 
राजन नाहाम्यहं कोर्टि भूयो बापि मद्ाय्रुते | 
सहशवं दीयतां मूल्य श्राह्मणेः सद्द चिन्तय ॥११॥ 
च्यबनने कद्दा--मद्ातेजस्वरी नरेश ! में एक करोड़ 
या उससे भी अधिक मुद्राओमे बेचने योग्य नहीं हूँ । जो मेरे 
लिये उचित दो, वही मूल्य दीजिये और इस विषयमें ब्राह्मणों 
के साथ विचार काजिय ॥ ११ ॥ 
नहुष उक्त 
अर्थ राज्यं समग्रं वा निपादेभ्यः प्रदीयताम्‌ । 
पतन्मूल्यमई मस्ये कि वान्यन्मन्यस द्विज़ ॥ १२॥ 




















तत्र त्वस्थो बनचरः कश्चिन्मूछफलाशनः। 
नहुषपस्थ समीपस्थो गविजातो5भवन्मुनिः ॥ १५॥ 
खत तम्राभाष्य राज़ानमश्रबीद्‌ द्विजसत्तमः | 
इतनेद्वीमैं कल-मूलका भोजन करनेवाले एक दूसरे बनवासी 
मुनि; जिनका जन्म गायके पेटले हुआ था, राजा नहुपके 
समौष आये और वे दि जश्रेष्ठ उन्हें सम्बोधित करके कहने लगे-॥ 
तोषयिष्याम्यहं क्षिप्रं यथा तुऐे भविष्यति ॥ १६॥ 
नाहं मिथ्पावचो बूयां स्वैरेप्वपि कुतो उन्‍्यथा। 
भवतो यद॒हं बूयां तत्कार्यमविशक्षया ॥ १७॥ 
“राजन ! ये मुनि कैसे संतुष्ट धंगे--इस बातकों मैं 
जानता हूँ । में इन्हें शीत लंवृषट कर दूँगा। मैंने कभी हँती- 
परिद्ासमें भी छठ नहीं कट्टा है; फिर ऐसे समयमें असत्य 
कैसे बोल सकता हूँ ! मैं आपसे जो कहूँ; वह आपको निःशह्न 
होकर करना चाहिये! ॥ १६-१७॥ 
नहुप उकाच 
ब्रबीतु भगवान्‌ मूल्य महर्षें: सदशश सगोः । 
परित्रायस्व मामस्सद्धिषयं च कुल चर में ॥ १८, 
नहुषने कद्ा--भगवन्‌ ! आप मुझे भ्गुपुत्र महां५ 
अ्यवनका धूल्य, जो इनके योग्य हो बता दीजिये और ऐसा करके 
मेरा, मेरे कुलका तथा समस्त राज्यका संकटसे उद्धार कीजिये॥ 
हन्याद्धि भगवान्‌ कुद्खैलोक्यमपि केवलम्‌। 
कि पुनर्मो तपोद्दीन बाहुवीर्यपरायणम्‌ ॥ १९॥ 
ये भगवान्‌ च्यवन मुनि यदि कुपित हो जायें तो तीनों 
व्येड्ेको जल्मकर भस्म कर सकते हैं; फिर मुझ-मैले तपोचल- 
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शूल्य केवल बाहुबलका भरोसा रखनेवाले नरेशकों नष्ट करना 
इनके लिये कौन बड़ी बात है ! ॥ १९॥ 
अगाधाम्भसि मप्नस्य सामात्यस्य सऋत्विजः। 
झबो भव महर्षें त्वं कुरू मूल्यविनिम्धयम्‌ ॥२०॥ 
महयें ! मैं अपने मन्‍्त्री और पुरोहितके साथ संकटके 
अगाध महासागरमें डूब रद्दा हूँ । आप नोका बनकर मुझे 
पार लूगाइये । इनके योग्य मूल्यका निर्णय कर दीजिये ॥२०॥ 
भीष्म उकाक्ष 
नहुषस्य बचः श्रुत्वा गविजातः प्रतापवान्‌। 
डबाच दर्षयन सवोनमात्यान्‌ पार्थिवं च तम्‌॥ २१॥ 
भीष्मजी कहते हैं-राजन्‌! नहुपकी वात खुनकर गायके_ 
देखे उत्पन्न हुए वे प्रतापी महर्षि राजा तथा उनके तमस्त 
अभ्मियोकों आनन्दित करते हुए बोले -॥ २१॥ 
( ब्राह्मणानां गयां चैव कुलमेकं द्विधा कृतम्‌ । 
एकत्र मन्त्रास्तिप्टन्ति हृबिसस्थन्न तिष्ठति ॥) 
अनर्घेया महाराज द्विजा बर्णेचु चोत्तमाः। 
गावश्च पुरुषव्याप्र गौसूंल्यं परिकर्प्यताम्‌ ॥ २२॥ 
महाराज ! ब्राह्मणों और गौओंका कुल एक हैः पर ये_ 
दो रूपये विभक्त हो गये है। एक जगद मन्त्र स्थित दोते 
हैं और पूतरो जगद दविष्य। पुरुषसिद ! ब्राह्मण सब वर्ण 
उत्तम हैं। उनका और गौओंका कोई मूल्य नहीं लगाया जा. 
-उस्ता। इसकिये आप इनकी कौमतमे एक मी प्रदान कीजियेश॥ 
नहुषस्तु ततः श्रुत्वा मदर्षेबंचन॑ जप । 
मद्दता युक्तः सहामात्यपुरोद्धितः॥ २३॥ 
नरेश्वर | महर्षिका यह बचन सुनकर मन्‍्त्री और पुरो- 
-दितसह्ित राजा नहुपको बड़ी प्रसल्रता हुई ॥ २३॥ 
अभिगम्य श्ुगोः पुत्र॑ च्यवनं संशितब्तम्‌ । 
एं प्रोषाच जुपते वाचा संतर्पयज्निव ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! वे कठोर अतका पाछन करनेवाले भगुपुत्र महर्षि 
अ्यवनके पास जाकर उन्हें अपनी बाणीद्वारा तृप्त करते 
हुएसे योले ॥ २४॥ 

















नहुप उवाक 
उस्तिप्लो्तिष्ठ विप्रयें गया क्रीतो5सि भार्गव । 
एतन्मूल्यमहं मन्‍्ये तब धर्मभ्ृृतां बर ॥र५॥ 
नहुपने कद्दा--धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ ब्षपें ! भगुनन्‍्दन ! 
मैंने एक भी देकर आपको खरीद लियाए उठिये) 
-उठिये, मैं यही आयका उचित मूल्य मानता हूँ ॥ २५ ॥ 











_ आपने उचित मूल्य देकर मुझे खरीदा है 


5:24: 

ने दोनेबाछे नरेश ! मैं इस समारमे गौओंके 

समान दूसरा कोई धन नहीं देखता हूँ ॥ २६ ॥ 

कीतन भ्रवर्ण दान दर्शन चापि पार्थिव । 

गबां प्रशस्थते बीर खर्वंपापहरं शिवम्‌॥२७॥ 
भुषाक और गुणोंका कीर्तन तथा 




















इनकी शाल्योमे बड़ी प्रशंसा की गयी है। ये सब कार्य सम्पूर्ण 
पाषोंकों दूर करके परम कल्याणकी प्रा्ति करानेवाले हैं॥ 
गाबो लक्ष्म्याः सदा मूल गोयु पाप्मा न विद्यते। 
अज्लमेव सदा गाबों देवानां परम हथिः॥२८॥ 
_ीएँ सदा लक्मीकी जड़ है। उनमें पापका छेशमात्र 
भी नहीं है । गोएँ ही मनुष्योकों सर्वदा अन्न और देवताओं- 
को दविध्य देनेवाली हैं॥ २८॥ ३०९ 
स्वाहाकारबषट्कारौ गोषु नित्य प्रतिष्ठिती । 
गायों यश्षस्य नेज्यो बै तथा यशस्य ता मुखम्‌॥ २९ ॥ 
स्वाद और बपटकार रूदा गौओमें ही प्रतिष्ठित दोते 
हैं। गौ दी यशका संचालन करनेवाली तथा उसका मुख हैं ॥| 
अस्त हाब्ययं दिव्यं क्षरन्ति च वहन्ति च। 
अखतायतन चैताः सर्वछोकनमस्क्ताः ॥ ३० ॥ 
ये विकाररददित दिव्य अमृत धारण करती और 
_असूत ही देती हैं । वे अमृतकी आधारभूत हैं । धारा 
उनके सामने नतमस्तक द्ोता है ॥ ३० ॥ 
तेजसा वधुषा चैब गायो बढ़िसमा भुवि। 
गायो दि खुमहत्‌ तेजः प्राणिनां च खुखप्रदाः ॥ ३१ ॥ 
इस प्रृथ्वीपर गौएँ अपनी काया और कान्तिसे अग्निके 
समान हैं। वे मद्गान्‌ तेजकी राशि और अमस्त प्राणियोंको 
सुख देनेवाली हैं ॥ ३२१ ॥ 
निविएं गोकुलं यत्र श्वास मुझति निर्भयम । 
बिराजयति त॑ देशं पाप चास्यापकर्षति ॥ ३२॥ 
गौओंका समुदाय जहों बैठ कर निर्भवतापूवक सॉँस लेता 
है; उस _सारे थापी- 





इनेपर 

















है; उस स्थानको शोभा बढ़ा देता है और 

_को खींच छेता दे ॥ ३२॥ 

गावः स्वर्गस्य सोपानं गावः स्व्गें 5पि पूजिताः । 

गावःकामडुदो देब्यो नान्‍्यत्‌ किंचित्‌ परं स्खृतम॥३३॥ 
गौद स्वर्गकी खीढ़ी हैं । गौएँ स्वर्ग भी पूजी जाती हैं [4 








च्ययन उच्च 
उत्तिष्ठाम्येष राजेन्द्र सम्पक्‌ क्रीतो5स्सि ते उनघ। 
गोभिस्तुल्य न पश्यामि घने किचिदिहाच्युत॥ २६॥ 


च्यबनने कद्दा--निष्पाप राजेन्द्र ! अब मैं उठता हूँ। 


मौएँ तमस्त कपनाओंको पूर्ण करनेवाली देवियों हैं। उनसे 
अढ़कर दूसरा कोई नहीं दे ॥ २३॥ 

इत्येतद्‌ गोछु में परोक्त माहात्म्यं भरतर्पभ। 
गुणैकदेशवचन शक्य पारायणं न तु॥३७॥ 





५द३े६ 


ओमद्दाभारते 


[ अठशाखनपवंणि 














मरतप्रेष्ट ! यह मैंने गौओंका माद्ात्य बताया है। 
इसमें उने गुणोका दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। 
गौओंके सम्पूर्ण गुणोंका वर्णन तो कोई कर ही 
नहीं सकता॥ ३४॥ 

निषादा ऊच्ु हे 

दर्शन कथन चैब सदास्माभिः छत सुने। 
सता खाप्तपद॒ मैत्रं प्रसादं नः कुर प्रभो ॥ रे५॥ 

इसके बाद निषादोंन कद्दा--युने ! सजनोंके छाथ 
खात पग चलेमात्रते मित्रता हो जाती है। इमने तो आपका _ 
“दशन किया और हमारे साथ आपकी इतनी देरतक बातचीत 
भी हुई। अत प्रमो १ आप इमलोगेंपर ऋपा कीजिये ॥२५॥ 


“दरवीषि सबोणि: यथा ह्यपभुडक्ते इुताशनः। 

एबं त्वमपि धमोत्मन्‌ पुरुषाक्‍्निः प्रतापवान्‌ ॥ ३६॥ 

चर्मात्मन्‌ | जैसे अग्निदेव सम्पूर्ण दविष्योंकों आत्मशात्‌ 

कर छेते हैं) उती प्रकार आप भी इमारे दोप-दुर्युगोंकों द्ध 
प्रतापी अ्निखूप हैं॥ ३६ ॥ 


प्रसादयामद्दे विद्वन, भवस्तं प्रणता बयम। 
अलुप्रद्यार्थमस्माकमियं गौः प्रतिग्ृह्मयताम्‌ ॥ रे७ ॥ 
'िदन ! दम आपके चरणोंमें मस्तक छकाकर आपको 


पलन्‍्न करना चाइते हैं। आप इमलोगोपर अनुम्द करनेके_ 
“किये हमारी दी हुई यह गौ स्वीकार कीजिये॥ ३७॥ 
(अत्यन्तापदि मग्नानां परिजाणं दि कुर्बताम्‌। 
था गतिर्विंदिता त्वच्य नरके शरणं भवान ॥ ) आस 

अत्यन्त आपत्तिमँ हये हुए जीवोका उद्धार करनेवाले 
पुरुषोंकों जो उत्तम गति प्रास दोती है! बह आपको विदित 
है। हमलोग नग्कमें द्रवे हुए हैं।आज आप द्दी इमें 
शरण देनेवाले हैं ॥ 

अ्यवन उवाच 


कृपणस्थ च यतश्षुमुनेराशोविपस्थ च। 

नरं समूलं ददति कक्षमप्रिव ज्वलन ॥ ३े८॥ 
ड्यतन बेलछि--नियादगण ! किसी दीन-दुस्वियाकी, 

ऋषिकी तथा विपधर सर्पकी रोपपूर्ण दृष्टि मन॒ध्यकों उसी प्रकार 

“जड़मूलसद्दित_ जलाकर भस्म कर देती हैः जैसे प्रज्वचित_ 

अग्नि खुले घास कृतके देरको ॥ २८ ॥ 

प्रतिशद्धामि वो घेलुं कैवतों मुक्तकिल्विषाः। 

दिवं गच्छत वैक्षिप्रं मत्स्वैः सद्द जलोद्भवेः ॥ ३९. ॥ 
मल्लादो ! मैं ठुम्दारी दी हुई गौ स्वीकार ह।. 

इस गोदानके प्र रे सारे पाप दूर दो गये। अब 

ठुमलोग जलमें पैदा हुई इन मछलियोंके साथ दी शीघ्र 

स्वर्गको जाओ ॥ ३९॥ 



























भीष्म उवाक्त 
ततस्तस्य॒श्रभावात्‌ ते महर्षेभोबितात्मनः । 
निषादास्तेन वाक्येन सद्द मत्स्येदियं ययुः ॥ ४०॥ 
भऔष्मजी कहते हैं - भारत ! तदनन्तर विशुद्ध 
करणवाले उन महर्षि व्यवनके पूर्वोक्त वात कइते दी उनके प्रभा- 
से बे मल्‍्छाइ उन मछलियोंके खाय ही स्वर्गलोकको चले गये ॥ 


ततः स॒ राजा नहुणो विस्मितः प्रेष्य धीवरान्‌ । 
आरोहमाणांख्रिदिय॑ मत्स्यांश्थ भरतर्पभ ॥ ४३॥ 
रतप्रेष्ट | उस समय उन मल्लादों और मल्योंको भी_ 
स्वर्गलोककी ओर जाते देख राजा नहुपको बढ़ा 
आश्चर्य हुआ॥ ४१॥ 
ततस्तोा गविजश्यैव च्यवनश्य भृगृद्वहः | 
बराभ्यामजुरूपाभ्यां. छन्दयामासतुनेपम्‌ ॥ ४२॥ 
तत्पश्चात्‌ गौंते उत्पन्न महर्षि और भगुनन्दन च्यवन 
दोनोंने राजा नहुतते इच्छानुसार वर मौँगनेके लिये कहा ॥ 
ततों राजा महाबीयों नहुषः प्र्थिवीपतिः | 
परमित्यब्रबीत्‌ प्रीतस्तदा. भरतसत्तम ॥ ४३॥ 
भरतभूषण ! तब वे महापराक्रमी भूपाल राजा नहुप प्रसन्‍न 
होकर बोले--्बस) आपलोग?ॉकी कृपा ही बहुत है? ॥ 
ततो जग्माद ध्में स॒ स्थितिमिन्द्रनिभो रुपः। 
तथेति चोदितः श्रीतस्ताबूषी प्रत्यपूजयत्‌ ॥ ४४॥ 
फिर दोनोंके आग्रइसे उन इस्द्रके समान तेजस्वी नरेशने 
धर्ममें स्थित रदनेका वरदान माँगा और उनके तथास्तु कहने- 
पर राजाने उन दोनों ऋषियोंका विधिबत्‌ पूजन किया ॥ 
समाप्तदीक्षइच्यवनस्ततो 5गच्छत्‌ स्वमाश्रमम्‌। 
गविजश्थ महद्दातेजाः ख्वमाथमपदं ययौ ॥ ४५॥ 
उसी दिन महर्षि च्यवनकी दीता समाप्त हुई और 
ये अयने आश्रमपर चले गये । इसके याद महातेजस्वी 
गोजात मुनि भी अपने आश्रमकों पधारे॥ ४५॥ 
निषादाश्र दिवं जम्मुस्ते च मत्स्या जनाधिप । 
नहुपो5पि वरं रूब्ध्वा प्रविवेश खक पुरम्‌ ॥७६॥ 
नरेश्वर | वे मल्‍्छाइ और मत्स्य तो स्वर्गलोकमें चले 
गये और राजा नहुष भी वर पाकर अपनी राजघानीकों 
लौट आये ॥ ४६ ॥ 
एतत्ते कथितं तात यन्‍्मां त्वं परिप्ृच्छसि । 
दर्शने यादशः स्नेह खंबाले वा युधिप्ठिर ॥ ७७॥ 
महाभाग्यं गवां चेव तथा धर्मविनिश्चयम्‌। 
कि भूयः कध्यतां बीर कि ते हृदि विवक्षितम्‌॥ ४८ ॥ 
तात युधिड़िर ! तुम्दारे प्रश्नके अनुसार मैंने यह सारा 
पसंग खुनाया है । दर्शन और रूहवाससे कैसा स्नेह होता 












दानधर्मपष ] 


दविपश्वाशत्तमोडष्यायः 
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है! गौओंका माहत्य क्या है! तथा इस विषयमें धर्मका हैं। अब में तुम्हें कौनसी बात वताऊँ! बोर ! तुम्हारे मनमें 
निश्चय क्या है ! ये सारी यातें इस प्रसज़से स्पष्ट हो जाती क्‍या सुननेकी इच्छा है ?॥ ४७-४८॥ 
इति श्रीमद्वाभारते अजुशासनपवंणि द/नधमंपवंणि च्यवनोपाख्याने एकपश्लाशत्तमोअप्यायः ॥५॥ ॥ 
इस प्रकार औमहामास्त अनुशालनप्वेके अन्तर्णत दासघमरदेंमे स्थवनका उपारूयानविषयक 
इस्पाइनयों अध्याय पूरा हुआ॥आ घर 
( दाक्षिणाल्य अधिक पाठके २ कोक मिलाकर कुछ ५० हहोक हैं ) 


->२१३७०६७७-०- 


हिपवाशत्तमो<ध्यायः 
राजा कुशिक और उनकी रानीके द्वारा महर्षि च्यवनकी सेवा 


युधिष्ठिर उवाच 

संशयों में महाप्राश खुमहान सागरोपमः। 

त॑ मे शटणु महाबाहो थुत्वा व्याख्यातुमरहसि ॥ १ ॥ 
सुधिष्ठिर२ने पूछा--मदावादों ! मेरे मनमे एक 

महासागरके समान महान्‌ संदेद खड़ा हो गया दै। महाप्राश! 

उसे सुनिये और सुनकर उसकी व्याख्या कौजिये॥ १॥ 

कौतूहले मे खुमदज्ञामदश्यं प्रति प्रभो। 

राम॑ धमेश्षतां ्रेष्ठ तन्‍्मे व्याख्यातुमहंसि ॥ २ ॥ 
प्रभो ! घर्मात्माओमे श्रेष्ठ जमदस्निनल्दन परशुरामजीके 

विषय मेरा कौतृइक बढ़ा हुआ दै। अतः आप मेरे प्रश्नका 

विशद विवेचन कौजिये ॥ २॥ 

कथमेष समुत्पन्नों रामः सत्यपराक्रमः। 

कर्थ ब्रह्मर्पियंशो 5यं क्षत्रध्मा व्यजायत ॥ हे ॥ 
थे सत्पपराक्रमी. परशुरामजी कैसे उत्नन हुए! 

अद्मर्पियोंका यद् बंश क्षत्रियरर्मसे सम्पस्न कैसे हो गया! ॥ 

तद्स्य सम्भव राजन निखिलेनाजुकीतेय । 

कौशिकाच् कथ वंशात्‌ क्षज्राद्‌ वै व्राह्मणो भवेत्‌ ॥४॥ 
अतः राजन ! आप परशरामजीकी उत्पत्तिका प्रसञ्ञ 

धूर्णरूपसे बताइये । राजा कुशिकका वंश तो क्षत्रिय थाई 

उससे ब्राह्मण जातिकी उत्पत्ति कैसे हुई १॥ ४॥ 

अद्दो प्रभावः खुमहानासीद्‌ बै खुमदात्मनः । 

रामस्य च नरव्याप्न विश्वामित्रस्य चैब दि ॥ ५ ॥ 
पुरुषसिंद ! महात्मा परशुराम और विश्वामित्रका 

मद्दान प्रभाव अद्भुत था ॥ ५ ॥ 

कर्थ पुत्रानतिक्रम्य तेषां नप्त्ृष्वधाभवत्‌ | 

एप दोषः सुतान द्ित्वा तस्व॑ ब्याख्यातुमरहसि ॥ ६ ॥ 
राजा कुशिक और महर्षि ऋचीक-ये ही अपने-अपने 

बंशके प्रवरतक ये | उनके पुत्र॒गाघि और जमदम्निको 

छॉघकर उनके वौत्र विश्वामित्र और परशुराममें ही यह 

विजातीयताका दोप क्यों आया ! इसमें जो यथार्थ कारण 

हो। उसकी व्याख्या कीजिये ॥ ६॥ 


भीष्म उवाच 
अन्नाध्युदाहरन्तीममितिहास॑.. पुरातनम्‌। 
च्यवनस्य च खंवादं॑ कुशिकस्य च भारत ॥ ७ ॥ 
ओष्मजीने कद्दा-भारत ! इस विषयमें महपि व्यवन 
और राजा कुशिकके संवादरूप इस प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया करते हैं ॥ ७॥ 
प॒त॑ दोष॑ पुरा इष्ठा भारगवद्यवनस्तदा। 
आगामिन महावुद्धिः स्ववंशे सुनिसत्तमः॥ ८ ॥ 
निश्चित्य मनसा सर्वे गरुणदोपबलाबलम। 
दस्घुकामः कुल सर्व कुशिकानां तपोधनः ॥ ९ ॥ 
अयवनः समजुप्राप्य कुशिक वाफ्यमश्रवीत्‌ । 
बस्तुमिच्छा समुत्पन्ना त्वया सह ममानघ ॥ १०॥ 
धूर्वकालमैं भगुपुत्र च्ययनकों यह बात मादूम हुई कि 
हमारे बंशमें कुशिक-वंशकी कन्याके सम्बन्धले क्षत्रियत्वका 
मद्दान्‌ दोष आनेवाला है। यह जानकर उन परम बुद्धिमान 
मुनिशरेष्ने सन-ही-मन सारे गुण-दोप और वलाबलका विचार 
किया | तत्वश्नात्‌ कुशिकोंके समस्त कुलकों भस्म कर 
डालनेकी इल्छासे तपोधन च्यवन राजा कुशिकके पांस गये 
और इस प्रकार बोके--“निष्पाप नरेश ! मेरे मनमें कुछ 
कालतक तुम्हारे शाथ रइनेकी इच्छा हुई दे! ॥ ८-१०॥ 
कुशिक उवाच 
अगबन सदर्धर्मो5यं पण्डितैरिह धायंते। 
अदानकाले कन्यानामुच्यते च सदा बुचैः ॥ ११॥ 
कुशिकने कहा--भगवन्‌ ! यह अतिथिसेवारूप सह- 
धर्म विद्वान, पुरुष यदाँ सदा धारण करते हैं और कन्याओँके 
अ्रदानकाल अर्थात्‌ कन्याके विवाहके समयमें सदा पण्डितजन 
इसका उपदेश देते हैं॥ ११॥ 
य्चु॒तावदतिक्रान्त धर्मद्वारं तपोधन । 
तत्कार्य.. प्रकरिष्यामि तदसुक्ञातुमर्दसि ॥ १२॥ 
तपोघन ! अबतक तो इस धर्मके मार्गका पालन नहीं 
हुआ और समय निकल गया) परंतु अब आपके सहयोग 
और कृपासे इसका पालन करूँगा | अतः आप मुझे आशा 
अदान करें कि मैं आपकी क्‍या सेवा करूँ ॥ १२॥ 


पद्े३े८ट 


ओमद्वाभारते 


( अज॒शासनपर्वणि 
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भीष्म उवाच 
अथासनमुपादाय च्यवनस्थ महामुनेः। 
कुशिको भारय॑या सार्धमाजगाम यतो मुनिः ॥ १३॥ 
इतना कहकर राजा कुशिकने मदामुनिन्यवनकों 
बैठनेके लिये आसन दिया और म्वयं अपनी पत्नीके साथ उस 
स्थानपर आये, जहाँ वे मुनि विराजमान ये ॥ १३ ॥ 
प्रगृक्त राजा भ्रद्भारं पाद्यमस्मै न्‍्यवेदयत्‌। 
कारयामास सर्वोश्य क्रियास्तस्य महात्मनः ॥ १७४॥ 
राजाने स्वयं गढ़ुआ द्वामें लेकर मुनिकों पैर घोनेके 
लिये जल निवेदन किया | इसके बाद उन महात्माकों अर््य 
आदि देनेकी सम्पूर्ण क्रियाएँ पूर्ण करायीं॥ १४॥ 
ततः स॒ राजा च्यवनं मधुपर्क यथाविधि। 
श्राहयामास खाब्यपश्रो महात्मा नियतब्रतः ॥ १५॥ 
इसके बाद नियमतः ब्रत पालन करनेवाले मद्ामनस्वी 
राजा कुशिकने शान्तभावसे च्यवन मुनिको विधिपूरक मधुपर्का 
भोजन कराया ॥ १५॥ 
सत्कृत्य त॑ तथा बविप्रमिदं पुनरथात्बीत्‌। 
भगवन परवन्तौ स्तरो ब्रृदे कि करवावद्दे ॥ १६॥ 
इस प्रकार उन बक्षर्षिका यथावत्‌ सत्कार करके वे फिर 
उनसे बोले--भगवन्‌ | इम दोनों पति-पत्नी आपके अधीन 
हैं। बताइये! हम आपकी क्या सेवा करें ॥ १६ ॥ 
यदि राज्यं यदि धन यदि गाः संशितघत। 
यक्षदानानि च॒ तथा ब्रूहि सर्व ददामि ते ॥ १७॥ 
हवं गृहमिदं राज्यमिद धर्मासन च ते। 
राजा त्वमसि शाध्युरवीमहं तु परवांस्त्वयि ॥ १८ ॥ 
+कठोर अतका पालन करनेवाले महपें | यदि आप राज्य+ 
घन गौ एबं यशके निमित्त दान लेता चाहते ढों तो बतावें । 
बह सब मैं आपको दे सकता हूँ।यद राजमबन) यह 
राज्य और यह धर्मानुकूल राज्यसिदातन-सुय आपका दै। 
आप दी राजा हैं; इस (ृथ्वीका पालन कीजिये । मैं तो सदा 
आपकी आशाके अधीन रदनेवाला सेवक हूँ? ॥ १०-१८ ॥ 
एबमुक्ते ततो वाक्ये च्यवनों भार्गवस्तदा। 
कुशिक  प्रत्युवाचेदं मुदा परमया युतः ॥ १९॥ 
उनके ऐसा कददनेपर भरगुपुत्न च्यवन मन-दीमन बड़े 
प्रसन्‍न हुए और कुशिकसे इस प्रकार बोले--॥ १९॥ 
न राज्य कामये राजन न धन न च योषितः। 
नच गानच वैदेशान नयझ्षं श्रूयतामिदम्‌ ॥ २० ॥ 
“राजन ! न मैं राज्य चाइता हूँ न घन। न युवतियोंकी 
इच्छा रखता हूँ न॒ गौओ) देशों और यहकी ही। आप 
मेरी यद्द बात शुनिये ॥ २० ॥ 


नियम किंचिदारप्स्थे युवयोय॑दि रोचते। 
परिचर्यों उस्मि यत्ताभ्यां युवाभ्यामविशक्षया ॥ २१॥ 
“यदि आपलोगोंको जैंचे तो मैं एक नियम आरम्भ 
करूँगा | उसमें आप दोनों पति-पत्नीको सर्वया सावघान 
रहकर बिना किसी दिचकके मेरी सेवा करनी होगी? ॥ २१॥ 
एबमुक्ते तदा तेन दम्पती तौ जहर्पतुः। 
भ्रत्यबूतां च तम्तषिमेवमस्स्विति भारत ॥ २२॥ 
मुनिकी यह बात सुनकर राजदम्पतिको बढ़ा इर्प हुआ। 
भारत | उन दोनोने उन्हें उत्तर दिया, ध्यहुत अच्छा) इम 
आपकी सेवा करेंगे? ॥ २२ ॥ 
अथ_ त॑ कुशिको इृएः प्रावेशयदनुत्तमम्‌। 
ग्दोदेश  ततस्तस्यथ दु्शनीयमदर्शयत्‌ ॥ २३ ॥ 
तदनन्तर राजा कुशिक महर्षि स्यवनकों बड़े आनन्दके 
खाथ अपने सुन्दर महलके भीतर ले गये । वहाँ उन्होंने 
मुनिको एक सजा-सजाया कमरा दिखाया) जो देखने योग्य था ॥ 
इयं शस्या भगवतो यथाकाममिहोष्यताम्‌। 
प्रयतिष्यावदे. प्रीतिमाइतुं ते तपोघन ॥ २४ ॥ 
उस घरकों दिखाकर वे बोले--“तपोधन ! यह आपके 
डिये शब्या विछी हुई दै। आप इच्छानुसार यहाँ आराम 
कीजिये । हमछोग आपको प्रसन्न रखनेका प्रयत्न करेंगे? ॥ 
अथ सूर्योडतिचक्राम तेषां संबदतां तथा। 
अथर्षिश्ोदयामास पानमन्‍्न॑ तथैव च ॥२५॥ 
इस प्रकार उनमें बातें हंते-होते सूर्यास्त दो गया | तब 
महर्पिने राजाको अन्न और जल ले आनेकी आशा दी ॥२५॥ 
तमपृच्छत्‌ ततो राज़ा कुशिकः प्रणतस्तदा | 
किमज्नजातमिष्ट॑ ते क्रिमुपस्थापयाम्यद्म्‌ ॥ २६॥ 
उस समय राजा कुशिकने उनके चरणोंमें प्रणाम करके 
पूछा-“महर्थे ! आपको कौन-सा भोजन अभीष्ठ है ! आपकी 
ेवामें क्या-क्या सामान छाऊँ !? ॥ २६ ॥ 
ततः स॒ परया प्रीत्या प्रत्युवाच नराधिपम्‌। 
औषपत्तिकमाहारं प्रयच्छस्वेति भारत ॥ २७॥ 
भरतनन्दन ! यद्द सुनकर वे बड़ी प्रसन्‍्नताके साथ 
राजासे बोडे---'तुम्दारे यहां जो भोजन तैयार हो) वही ला दो! ॥| 
तद्बचः पूजयित्वा तु तथेत्याद ख पार्थिवः। 
यथोषपन्नमाद्वारं तस्मै.. प्रादाजनाधिप ॥ २८ ॥ 
नेरेशवर ! राजा मुनिके उस कथनका आदर करते हुए 
“जो आशा” कहकर गये और जो भोजन तैयार था) उसे 
लाकर उन्होंने मुनिके खाम्ने प्रस्तुत कर दिया ॥ २८ ॥ 
ततः ख भुक-वा भगवान दम्पती प्राष् धर्मंबित्‌। 
खप्तुमिच्छाम्यदद निद्रा बाघते मामिति प्रभो ॥ २९ ॥ 





दानघमेप्े ] 


जिपश्चाशक्तमो5ष्यायः 
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प्रमो | तदनन्तर भोजन करके घर्मश् भगवान्‌ च्यवनने 
राजदम्पतिसे कह्ा-“अब मैं सोना चाइता हूँ, मुझे नींद 
खता रही है? ॥ २९॥ 
ततः शब्यागृद्द प्राप्य भगवानषिसत्तमः। 
संविवेश नरेशस्तु सपत्नीकः स्थितो 3भवत्‌ ॥ ३० ॥ 
इसके बाद मुनिश्रेष्ठ भगवान च्यवन शयनागारमें जाकर 
शो गये और पत्नीतह्वित राजा कुशिक उनकी सेवामें खड़े रदे॥ 
न भ्रवोध्यो5स्मि संखुप्त इत्युबाचाथ भाग॑वः । 
संवाहितब्यौ मे पादौ जाग्रृतब्यं च तेनिशम्‌ ॥ ३१ ॥ 
उस समय भगुपुजने उन दोनेंसे कह्टा--तुमछोग खोते 
समय मुझे जगाना मत । मेरे दोनों पैर दबाते रइना और 
खय॑ भी निरन्तर जागते रहना?॥ ३१ ॥ 
अबिशइस्तु कुशिकस्तथेत्येबाह धर्मबित्‌। 
न ग्रबोधयतां तौ च दम्पती रजनीक्षये ॥३२॥ 
'धर्मश रा जा कुशिकने निःशक्क दो कर कहा, प्वहुत अच्छा! 
रात बीती) खबेरा हुआ» किंतु उन पति-यल्नीने मुनिकों 
जगाया नहीं ॥ ३२॥ 
यथादेश महपेंस्तु शुझ्रूपापरमौी तदा। 
बभूबतुमंद्वाराज प्रयतावथ दम्पती ॥ इ३॥ 
महाराज ! वे दोनों दग्पति मन और इन्ट्रियोंकों बशमें 
करके महर्षिके आश्ञानुखार उनकी सेवामें छगे रहे ॥ ३३ ॥ 
ततः ख भगवान्‌ विप्रः समादिदय नराधिपम्‌ । 
छुष्बापैकेन पाश्वेन दिचसानेकर्विशतिम्‌ ॥३४॥ 
उधर ब्क्रर्पि भगवान्‌ च्ययन राजाकों खेवाका आदेश 
देकर इक्क्ील दिनोंतक ए% दी करबटसे सोते रद गये॥ ३४॥ 
स॒ तु राजा निराहारः सभाय॑ः कुरुनन्दन | 
पर्युपालत त॑ हृएइच्यबनाराधने रतः ॥ ३५ # 
कुसनन्दन ! राजा और रानी बिना कुछ खाये-दीये 
इ॒एपू्क मइरपिंकी उपाधना और आराधमामें छगे रहे॥ ३५॥ 
भार्गवस्तु समु्तस्थी स्वथमेव तपोधनः। 
अकिचिदुक्त्वा तु गृद्दान्निश्वकाम मद्दातपाः ॥ ३६॥ 
बाईसवें दिन तपस्याके धनी मद्रातपस्वी स्यवन अपने 


आप उठे और राजासे कुछ कह्टे बिना ही महलूसे बाहर 

निकल गये ॥ ३६॥ 

तमन्वगच्छतां तौच क्षुधितो भ्रमकशितौ। 

भायोपती मुनिश्ेष्ठस्तावेती नावलोकयत्‌॥ ३७॥ 
राजा-रानी भूखसे पीड़ित और परिश्रमले दुबंल हो गये 

ये। तो भी वे सनिके पीछे-पीछे गये। परंतु उन मुनिमेष्ठने 

इन दोनोंकी ओर आँख्व उठाकर देखातक नहीं ॥ ३७ ॥ 





तयोस्तु ग्रेक्षतोरेव भार्गवाणां कुलोद्डहः । 
अम्तहितो 5 भूद्‌ राजेन्द्र ततो राजापतत्‌ क्षितौ॥३८॥ 
राजेस्द्र ! वे भगुकुलशिरोमणि राजा-रानीके देखते-देखते 
बहाँसे अन्तर्थान दो गये । इससे अत्यन्त दुखी हो राजा एथ्वी- 
पर गिर पड़े ॥ ३८ ॥ 
ख मुहर्ते समाश्वस्य सद्द देब्या महाद्युतिः। 
पुनरन्वेषणे यत्लमकरोत्‌ परम तदा ॥ ३९॥ 
दो बड़ीमें किसी तरद अपनेकों लैंभालकर वे मद्गातेजस्वी 
राजा उठे और मद्दारानीकों साथ लेकर पुनः मुनिको ढूँदनेका 
महान्‌ प्रयत्न करने छगे ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते अजुशासनपर्वणि दानघर्मकर्वणि स्यवनकुशिकल्ंवादे द्विपल्लाशक्तमोउप्यायः ॥ ५२ ॥ 
एस प्रकार श्रीमह्यामारत अनुशासनपददेके अन्तर्भत दानघर्मपर्वमेस्थबन और कुशिकका संदादबिष्यक बावनवों अध्याय पूरा हुआ॥५२॥ 





त्रिपब्चाशत्तमोउध्यायः है 
च्यवन प्रुनिके द्वारा राजा-रानीके घैर्यकी परीक्षा ओर उनकी सेवासे प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देना 


युधिष्ठिर उवाक्ष 
तस्सिन्नस्तर्हिते विश्ने राजा किमकरोत्‌ तदा। 


भायो चास्य मद्दाभागा तन्‍्मे जूद्दि पितामद्द ॥ १ #॥ 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामद ! ब्यवन मुनिके अन्तर्घान 
हो जानेपर राजा कुशिक और उनकी महान्‌ सौमाग्यशालिसी 
पत्नीने क्‍या किया ? यद मुझे बताइये ॥ १॥ 


५६४० 


ओमह्ाभारते 


[ मड॒शासनपर्व॑णि 








भीष्म उवाच 
अठटट्ना स महीपालस्तसर्षि सह भाय॑या । 
परिश्रान्तो निवदृते ्रीडितो नष्ठचेतनः॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा--राजन्‌ ! पत्नीसहित भूपालने बहुत 
द्वैंद़नेपर मी जब ऋषिकों नहीं देखा, तब वे यककर लौट 
आये | उस समय उन्हें बड़ा संकोच हो रदा था । वे अचेत- 
से हो गये ये ॥ २॥ 
ख भ्रविद्य पुर्री दीनो नाभ्यभाषत किंचन। 
तदेब चिन्तयामास च्यवनस्थ विचेष्टितम्‌ ॥ हे ॥ 
बे दीनभावते पुरीमें प्रवेश करके किसीते कुछ बोले नहीं। 
कैबल च्यवन मुनिके चरित्रपर मन-दी-मन विचार करने लगे॥ 
अथ शाल्येन मनसा प्रविदय स्गृहं ज्पः। 
दद॒र्श शयने तस्मिन शयानं भ्ृगुनन्दनम्‌ ॥ ७ ॥ 
राजाने सूले मनसे जब परमें प्रवेश किया। तव भगुनन्दन 
महर्षि ्यवनकों पुनः उसी शब्यापर खोते देखा ॥ ४॥ 
विस्मितौ तसृषि इृष्ठा तदाश्र्ये विचिन्त्य च। 
दर्शनात्‌ तस्य तु तदा विश्रान्ती सम्बभूबतुः ॥ ५ # 
डन महर्षिको देखकर उन दोनोंकों बढ़ा विस्मय हुआ | 
ये उस आश्चर्यजनक घटनापर विचार करके चकित दो गये । 
मुनिके दर्शनले उन दोनोंकी सारी यकाबट दूर हो गयी॥९॥ 
यथास्थानं च तौ स्थित्वा भूयस्तं संयवाहतुः | 
अथापरेण पाइयेन खुप्वाप स महामुनिः॥ ६ ॥# 
ये फिर यथास्थान खड़े रहकर मुनिके पैर दबाने लगे । 
अबकी बार ये मद्ामुनि दूसरी करवटसे सोये ये ॥ ६॥ 
तेनैव च स॒ कालेन प्रत्यबुद्धश्यत बीय॑बान्‌ । 
नच तौचक्रतुः किचिद्‌ बिकारं भयशद्वितों ॥ ७ ॥ 
शक्तिशाली ्यबन मुनि फिर उतने द्वी समयमें छोकर 
उठे । राजा और रानी उनके भयसे शक्लित थे; अतः उन्होंने 
अपने मनमें तनिक भी बिकार नहीं आने दिया ॥ ७॥ 
प्रतिबुद्धस्तु स मुनिस्तो प्रोवाच विशाम्पते । 
तैल/भ्यज्ों दीयतां मे स्मास्थे5द्वमिति भारत ॥ ८ ॥ 
मारत ! प्रजानाथ | जब वे मुनि जागे। तत्र॒ राजा और 
रानीसे इस प्रकार बोले-“वुमलोग मेरे शरीरमें तेठकी मालिश 
करों; क्‍योंकि अथ मैं ्तान करूँगा? ॥ ८ ॥ 
तौ तथेति प्रतिश्र॒त्य श्ुधितों थ्रमकशितो। 
शतपाकेन. तैलेन . मदाहेंगोपतस्थतुः ॥ ९ ॥ 
यद्यपि राता-रानी भूख-प्यासते पीड़ित और अत्यन्त 
हु्बछ दो गये थे तो भी धयहुत अच्छा? कहकर वे राजदम्पति 
खो वार पकाकर तैयार किये हुए वहुमृल्य तेलको लेकर उनको 
ठेबामें जुट गये ॥ ९॥ 


ततः खुखासीनसूषिं वाग्यती खंबवाहतुः। 
जन च॒ पयाप्तमित्याद भागंवः खुमहातपाः ॥ १०॥ 
ऋषि आनन्‍्दसे बैठ गये और वे दोनों दम्पति मौन 
हो उनके शरीरमें ते मलने लगे । परंतु मद्दातपस्वी भगुपुत्र 
ब्यवनने अपने मुंइले एक बार भी नहीं कह्दा कि “बस, अब 
रहने दो, तेलकी मालिश पूरी हो गयी? ॥ १०॥ 
यदा तौ निर्विकारौी तु लक्षयामास भार्गवः । 
तत उत्थाय सहसा स्नानशालां विवेश € ॥ ११॥ 
आयुपुत्रने इतनेपर भी जब राजा और रानीके मनमें 
कोई विकार नहीं देखा» तब सहसा उठकर वे ख्तानागारमें 
चछे गये ॥ ११॥ 
क्ल्कप्तमेव तु तजासीत्‌ स्नानीय॑ पार्थिवो चितम्‌। 
असत्कृत्य च तत्‌ सर्वे तज्ैवान्तरघीयत ॥ १२॥ 
ख्र॒मुनिः पुनरेचाथ जुपतेः पश्यतस्तदा । 
नाख्यां चक्रतुस्ती च दम्पती भरतर्षभ ॥ १३॥ 
भरतभ्रेष्ठ ! बहों ख्ानके लिये राजोचित सामग्री पहलेसे ही 
तैयार करके रखी गयी थी; किंठु उस सारी खामग्रीकी 
अबदेलना करके--उलका किंचित्‌ भी उपयोग न करके वे 
मुनि पुनः राजाके देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो गये; तो भी 
उन पति-पत्नीने उनके प्रति दोष-इृष्टि नहीं की ॥ १२-१३॥ 
अथ स्नातः स भगवान सिंद्दासनगतः प्रभुः । 
दर्शयामास कुशिक सभार्य कुरुनन्दन ॥ १७॥ 
कुब्नन्दन ! तदनन्तर शक्तिशाली भगवान्‌ न्यवन मुनि 
पल्नीकह्वित राजा कुशिककों खान करके सिंहासनपर बैठे 
दिखायी दिये॥ १४॥ 
संहृश्बदनों राजा सभार्यः कुशिको मुनिम्‌। 
सिद्धमज्नमिति प्रह्बो निर्विकारों स्यवेदयत्‌ ॥ १५॥ 
उन्हें देखते ही पत्नीसद्वित शजाका मुख प्रशचन्नतासे खिल 
डठा । उन्होंने निर्विकारभावले मुनिके पास जाकर बिनय- 
पूर्वक यह निवेदन किया कि “भोजन तैयार है? ॥ १५॥ 
आनीयतामिति मुनिस्तं चोबाच नराधिपम्‌ । 
सत॒ राजा समुपाजहे तदन्न॑ सह भार्यया ॥ १६॥ 
तब मुनिने राजासे कहा; प्छे आओ ।! आशा पाकर 
परक्तीसह्ित नरेशने मुनिके सामने भोजन-सामग्री प्रस्तुत की ॥ 
मांसप्रकारान विविधाज्शाकानि विविधानि च। 
वेसवारविकारांश्य पानकानि लूघूनि च॥१७॥ 
रखालापूपकांश्िज्रान मोदकानथ खाण्डवान्‌ । 
रखान्‌ नानाग्रकारांश्व वन्‍्यं च मुनिभोजनम्‌ ॥ १८ ॥ 
फलानि च विचित्राणि राजभोज्यानि भूरिशः। 
बद्रेड्गुदकाइमर्यभल्लातकफलानि च ॥ १९॥ 
गृहस्थानां च यद्‌ भोज्यं यद्यापि वनवासिनाम्‌ । 
ख्व॑माहारयामास॒ राजा शापभणवत्‌ ततः ॥ २०॥ 


दानधमंपे ) 


जिपश्वाशक्तमो5ध्यायः 
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नाना प्रकारके फलोके गूदे, भाँति माँतिके साग। अनेक 
अकारके व्यक्षन। इल्के पेय पदार्थ। स्वादिष्ठ पूए+ विचित्र 
मोदक ( लड्डू )) लोड) नाना प्रकारके रस, मुनियोंके खाने 
ओम्प जंगली कंदमूछ, विचित्र फल) राज़ाओंके उपमोगमें 
आनेवाले अनेक प्रकारके पदार्थ, बेर, इल्लुद, कासमर्य, 
भल्छातक फछ तथा यदस्पों और बानप्रस्थोंके खाय पदार्थ- 
खूब कुछ राजाने शापके डरसे मेंगाकर प्रस्तुत कर दिया था॥ 
अथ  सर्व॑मुपन्यस्तमप्रतदच्यवनस्यतल्‌। 
ततः सर्वे समानीय तथ्य शस्‍्यासन मुनिः ॥ २१॥ 
बस्त्रः शुमैरबच्छायथ भोजनोपस्करेः सह। 
सवेमादीपयामास च्यवनो शख्गुनन्दनः ॥ २२॥ 
यह सब सामग्री च्यवन सुनिके आगे परोलकर रखी गयी। 
शुनिने बह सब लेकर उसको तथा शब्या और आलनको भी 
झुन्दर वस्नोंसे ढक दिया। इसके बाद भगुनन्दन च्यबनने 
मोजन-सामग्रीके साथ उन बच्ोंमें भी आग छगा दी।२ १-२२। 
न॒च॒ तौ चक्रतुः क्रोघ॑ दम्पती खुमदामती । 
तयोः सम्पेक्षतोरेब पुनरन्तहिंतो3भवत्‌ ॥ २३ ॥ 
परंदु उन परम बुद्धिमान्‌ दम्पतिने उनपर क्रोध नहीं 
प्रकट दिया । उन दोनोंके देखते दवीदेखते ये मुनि फिर 
अन्तर्ान हो गये ॥ २३ ॥ 
सथैब च ख॒ राजर्पिस्तस्थौ तां रजनीं तदा। 
सभायों बाग्यतः भ्रीमान्‌ न च कोप॑ समाविशत्‌॥२४॥ 
ये शरीमान्‌ राजर्पि अपनी स्नीके शाथ उसी तरद बहाँ 
रातभर चुपचाप खड़े रद गये; किंतु उनके मनमें करोषका 
आवेश नहीं हुआ ॥ २४॥ 
नित्यसंस्कतमन्‍्न॑ तु विवि राजवेइसनि | 
शयनानि च मुख्यानि परियेकाश्व पुष्कल्लाः ॥ २५॥ 
प्रतिदिन भोंति-भाँतिका भोजन तैयार करके राजमवनमें 
घुनिके लिये परोशा जाता, अच्छे-अच्छे पलंग बिछाये जाते 
तथा ख्वानके लिये बहुत-से पात्र रखे जाते थे ॥ २५॥ 
बखस्त्रं च विविधाकारमभबत्‌ समुपाजिंतम। 
न शशाक ततो ब्रष्डुमन्तरं च्यवनस्तदा ॥२६॥ 
पुनरेष च॒ विप्रारषिंः प्रोबाच कुशिक सपम्‌। 
खभायों मां रथेनाशु वह यत्र ब्रवीम्यहम्‌ ॥ २७॥ 
अनेक प्रकारके वस््र ला-छाकर उनकी सेवा्में समपित 
किये जाते ये। जय ब्झार्षि च्यवन गुनि इन सब कार्योरम 
कोई छिद्र न देख सके, तब किर राजा कुशिकसे बोले-'ठुम 
च्रीतह्वित रपमें जुत जाओ और मैं जहयं कहूँ, वहां युसे शौम 
दय ॥ २६-२७ ॥ 
च॒ प्रा ज॒पो निर्विशक्ुस्तपोधनम्‌ । 
5स्तु भगवन्जुत खांग्रामिकों रथः ॥ २८॥ 


मर छ० ३-५. ३--- 


कब राजाने निःशक्ल होकर उन तपोधनसे कहा-ध्यहुत 
अच्छा) भगवन्‌ ! क्रीड़ाका रथ तैयार किया जाय या युद्धके 
उपयोगमें आनेवाला रथ १? ॥ २८॥ 


इत्युक्तः स॒ मुनी राशा तेन हृऐन तद्धचः । 
च्यवनः श्रत्युवाचेदं हृुएः परपुरंजयम्‌ ॥ २९ ॥ 
इर्षमे भरे हुए राजाके इस प्रकार पूछनेपर स्यवन मुनि- 
को बड़ी प्रसन्नत। हुई । उन्होंने शतरुनगरीपर विजय पानेवाले 
उन नरेशसे कह्दा-॥ २९॥ 
खज्जीकुरु रथं क्षिप्रं यस्ते सरांप्रामिकों मतः। 
सायुधः सपताकश्थ शक्तीकनकयप्टमान्‌ ॥ ३० ॥ 
“राजन | तुम्द्वारा जो युद्धोपयोगी रथ दे। उसको शीघ्र 
तैयार करो | उसमें नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्र रखे रहें । 
पताका। शक्ति और खुवर्णदण्ड विद्यमान हों ॥ ३०॥ 


किक्विणीस्वननिर्घोषो.. युक्तस्तोरणकल्पनेः । 
जाम्बूनदनिबद्ध्ध परमेधुशतान्बितः ॥ ३१॥ 
"उछमें छगी हुई छोटी-छोटी घंटियोंके मधुर शब्द सब 
ओर कैलते रहें । बढ रथ वन्दनवारोंसे सजाया गया हो । 
उसके ऊपर जाभ्वूनद न/मक सुबर्ण जड़ा हुआ दो तथा उसमें 
अच्छे अच्छे सैकड़ों बाण रखे गये हों! ॥ ३१॥ 
ततः स॒ त॑ तथेत्युक्त्वा कल्पयित्वा महारथम । 
भआार्यों बामे चुरि तदा चास्मान॑ दक्षिणे तथा ॥ ३२ ॥ 
कब +जे आशा! कहकर गये और एक विशाल रप 
दैयार करके ले आये । उसमें व्यी ओरका बोझ ढोनेके लिये 
रानौको लगाकर स्वयं वे दाहिनी ओर जुट गये ॥ ३२॥ 
अजिदण्ड बज्सूच्यग्रं प्रतोदं तत्र चादधत्‌। 
सर्बमेतत्‌ तथा दत्त्वा ज॒पो बाक्यमथात्रघीत्‌ ॥ ३३ ॥ 
उक्ष रथपर उन्होंने एक ऐसा चाबुक भी रख दिया, 
जिसमें आगरेकी ओर तीन द०ड थे और जिश्षका अग्रमाग 
खूईकी नोंकके समान तीखा था । यह सब सामान प्रस्तुत 
करके राजाने पूछा-॥ ३३ ॥ 
अगवन क रथो यातु ब्रबीतु भ्षुगुनन्दन। 
यत्र वक्ष्यसि विप्र्षें तत्र यास्यति ते रथः ॥ ३७॥ 
*भगवन्‌ | भरगुनन्दन ! बताइये, यह रथ कद्दों जाय! 
अक्षर्षे ! आर जद कहेंगे; वहीं आपका रथ चलेगा? ॥३४॥ 
एबमुक्तस्तु भगवान श्रत्युवाचाथ त॑ उपम्‌। 
इतः अ्रश्ति यातब्यं पदक पदक शनें: ॥ ऐ३े५॥ 
अमो मम यथा न स्यात्‌ तथा मच्छन्दचारिणौ । 
खुखुल चैब वोदब्यो जनः सर्वव्य पदयतु ॥ ३६॥ 
राजाके ऐसा पूछनेपर भगवान्‌ क्यबन मुनिने उनसे 
कहा--“यहाँसे तुम बहुत धीरे-धीरे एक-एक कदम उठाकर 
चलो | यद ध्यान रखो कि मुझे कष्ट न होने पाये | तुम 
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दोनोंको मेरी मर्जीके अनुसार चलना होगा । तुमछोग इस 
प्रकार इस रथकों ले चलो) जिससे मुझे अधिक आराम मिले 
और सब लोग देखें ॥ ३५-३६ ॥ 
नोत्सायाः पथिकाः केचित्‌ तेभ्यो दास्ये बसु हाहम्‌ । 
ब्रह्मणेभ्यश्व ये कामानर्थयिष्यन्ति मां पथि ॥ ३७॥ 
“रास्तेसे किसी राहगीरकों इटाना नहीं चाहिये+ मैं उन 
सबको धन दूँगा। मार्गमें जो ब्राक्मण मुझसे जिस वस्तुकी 
प्रार्थना करेंगे, मैं उनको वही वस्तु प्रदान करूँगा ॥ ३७ ॥ 
सर्वान दास्पाम्यशेषेण धन रत्नानि चैव हि। 
क्रियतां निखिलेनैतन्मा बिचारय पार्थिव ॥ ३८॥ 
“मैं सबको उनकी इच्छाके अनुसार घन और रत्न 
बाँदूँगा । अतः इन सबके लिये पूरा-पूरा प्रबन्ध कर छो। 
प्रष्वीनाथ ! इसके लिये मनमें कोई विचार न करो? ॥ ३८ ॥ 
तस्य तद्‌ बचने श्रुत्वा राजा श्षुत्यांस्तथात्रवीत्‌ । 
यद्‌ यद्‌ ब्र्यान्मुनिस्त्तत्‌ सर्वे देयमशह्लितिः॥ ३९॥ 
मुनिका यह बचन सुनकर राजाने अपने सेबकोंसे कद्दा- 
“ये मुनि जिस-जिस बस्तुके लिये आज्ञा दें; बढ सब निःशक्क 
होकर देना” ॥ ३९॥ 
ततो रज्लान्यनेकानि स्त्रियों युग्यमजाबिकम्‌। 
कृताकृतं च कनक॑ गजेन्द्राश्याचलोपमाः ॥ ४० ॥ 
अन्वगच्छन्त तसृषि राजामात्याश्व सर्वशः। 
हाहाभूत॑ थ तत्‌ सर्वमासीजन्नगरमार्तबत्‌ ॥ ४१॥ 
राजाकी इस आशाके अनुसार नाना प्रकारके रत्नः 
ज्यों, वाहन) बकरे) भेड़ें। सोनेके अलंकार, सोना और 
पर्वतोपम गज़राज--ये सथ मुनिके पीछे-पीछे चले | राजाके 
सम्पूर्ण मन्त्री भी इन वस्तुओंके साथ थे | उक् समय सारा 
नगर आर्त होकर द्वाह्मकार कर रहा था ॥ ४०-४१ ॥ 
तौ तीक्ष्णाग्रेण सद्दसा प्रतोदेन प्रतोदितौ। 
पृष्ठे बिद्धों कटे चैब निर्विकारी तमूहतुः ॥४२॥ 
इतनेद्वीमें मुनिने सहसा चाब्ुक उठाया और उन दोनों- 
की पीठपर जोरसे प्रद्दार किया। उस चाबुकका अग्रमाग 
बड़ा तीखा था | उसकी करारी चोट पड़ते दी राजा-रानीकी 
पीठ और कमरमें घाव हो गया । फिर भी वे निर्विकारमावसे 
रथ दोते रहे ॥ ४२ ॥ 
थेपमानौ निराह्यरा पञ्माशद्राजकर्षितौ । 
कर्थचिदृद्दतुर्वीरी दम्पती त॑ रथोक्तमम्‌ ॥ ४३॥ 
'बचचास राततक उपवास करनेके कारण वे बहुत दुबले हो 
गये थे; उनका सारा शरीर काँप रद्दा या; तथापि वे वीर दम्पति 
किसी प्रकार साइस करके उस विशाल रथका वोझ दो रहे ये॥ 


बहुशों भ्रशविद्धौ तौ स्नरवन्तौ च क्षतोद्धवम्‌। 


दरुशाते महाराज पुष्पिताविब किशुकौ ॥४४॥ 
मद्दाराज ! वे दोनों बहुत घायछ हो गये ये। उनकी 
पीठपर जो अनेक घाव हो गये ये; उनसे रक्त वह रहा था । 
खूलसे लथपथ ढोनेके कारण वे खिले हुए. पलाशके फूलोंके 
समान दिखायी देते ये ॥ ४४ ॥ 
तौ दृष्ठा पौरवर्गस्तु भ्रुशं शोकसमाकुछः। 
अभिशापभयजस्तो न च किंचिदुबाच ६ ॥ ४५॥ 
घुरवासियोंका समुदाय उन दोनोंकी यह दुर्दशा देखकर 
झोकसे अत्यन्त व्याकुल हो रद्दा था । सव लोग मुनिके शापसे 
डरते थे; इसलिये कोई कुछ बोल नहीं रहा था॥ ४५॥ 
हन्द्रशब्वाब्॒वन सर्वे पश्यध्व॑ तपलो बलम्‌। 
क्ुद्धा अपि मुनिश्चेष्ठ वीक्षितुं नेह शफ्चुमः ॥ ४६॥ 
दो-दो आदमी अछग-अछग खड़े होकर आपसे कहने 
छूगे--“भाइयो ! खब छोग मुनिकी तपस्याका बल तो देखो 
इमलोग क्रोधमें भरे हुए हैं तो भी मुनिश्रेष्ठकी ओर यहाँ 
आँख उठाकर देख भी नहीं सकते ॥ ४६ ॥ 
अहो भगवतो बीर्य मदर्पेभोवितात्मनः । 
रा्षब्यापि सभार्यस्य चैये पद्यत यादशम ॥४७॥ 
“इन विश्वद्ध अन्तःकरणवाले महर्षि भगवान्‌ न्यवनकी 
तबख्याका बल अद्भुत है। तथा महाराज और महारानीका 
बैय॑ भी कैसा अनूठा दै। यह अपनी आँखों देख लो ॥४७॥ 
आ्रान्तावषि हि रूच्छेण रथमेन समूहतुः। 
न चेतयोबिंकारं बै ददर्श भ्रगुनन्दनः ॥ ४८॥ 
“ये इतने थके दोनेपर भी कष्ट उठाकर इस रथकों खींचे 
जा रहे हैं। भगुनन्दन व्यवत अभीतक इनमें कोई विकार 
नहीं देख सके हैं? ॥ ४८॥ 
भीष्म उवाक्ष 
ततः खत निर्विकारी तु दृष्ठा भुगुकुलोददः । 
बसु विश्राणयामास यथा वैश्रवणस्तथा ॥ ४९॥ 
भीष्मजी कहते हैं--झुजिष्ठि: ! भ्गुकुलशिरोमणि 
सुनिवर च्यवनने जब इतनेपर भी राजा और रानीके मनर्मे 
कोई विकार नहीं देख्वा, तब वे कुबेरकी तरह उनका सारा घन 
डटाने लगे ॥ ४९ ॥ 
तत्रापि राजा प्रीतात्मा यथादिष्टमथाकरोत्‌। 
ततोस्य भगवान प्रीतो बभूब मुनिसत्तमः ॥ ५०॥ 
परंतु इस कार्यमें सी राजा कुशिक बड़ी प्रसज्॒ताके साथ 
ऋषिकी आशाका पालन करने रगे | इससे मुनिश्रेष्ठ मगवान्‌ 
स्यवन यहुत संतुष्ट हुए ॥ ५० ॥ 
अवतीर्य॑ रथश्रेष्ठाद्‌ दम्पती तौ मुमोच ह। 
िमोच्य चैतो विधिवत्‌ ततो घाक्यमुवाच €॥ ५१॥ 
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डस उत्तम रयसे उतरकर उन्होंने दोनों पति-पत्नीको 
भार ढोनेके कार्यसे मुक्त कर दिया । मुक्त करके इन दोनोंसे 
विधिपूर्वक वार्तालाप किया ॥ ६१ ॥ 
जस्निग्धगम्भीरया बाचा भार्गवः सुप्रसन्नया। 
ददानि वां घर श्रेष्ठ त॑ श्तामिति भारत ॥५२॥ 
भारत | भगुपुत्र च्यवन उस समय स्नेह और प्रसन्नता- 
कै युक्त गम्भीर बाणीमें बोले--“मैं तुम दोनोंको उत्तम बर 
देना चाहता हूँ, बतलाओ क्‍या दूँ !? ॥ ५२॥ 
छुकुमारौ च॒ तौ विद्धौ कराभ्यां सुनिसत्तमः। 
पर्पशौस्तकल्पाभ्यां स्नेहादू भरतसत्तम ॥ ५३॥ 
मरतभूषण ! यह कह्ते-कहते मुनिश्रेष्ठ च्यवन चाबुकसे 
घायल हुए उन दोनों सुकुमार राजदम्पतिकी पीठपर स्नेदबश 
अमृतके समान कोमल हाथ फेरने छगे ॥ ९३॥ 
अधाब्रवीन्त॒पो वाक्य श्रमो नास्त्यावयोरिदद । 
विधान्तो च प्रभावात्‌ ते ऊचतुस्तो तुभागंबम्‌ ॥५७॥ 
अथ तौ भगवान्‌ प्राह प्रहडच्यवनस्तदा। 
न बृथा बव्याइत पूर्व यन्‍्मया तदू भविष्यति ॥ ५५॥ 
उस समय राजाने भगुपुत्र स्यवनसे कद्दा--“अब हम 
दोनोंकों यहों तनिक भी थकाबटका अनुभव नहीं दो रहा है। 
इम दोनों आपके प्रभावसे पूर्ण विभ्राम-सुखका अनुभव करने 
लो हैं |! जब दोनेंने इस प्रकार कद्दा। तब भगवान्‌ च्यवन 
घुनः इर्षम भरकर बोले--'मैंने पहले जो कुछ कह्दा है। वह 
व्यर्थ नहीं होगा पूर्ण होकर ही रहेगा ॥ ५४-५५ ॥ 
शमणीयः समुद्देशो गद्लातीरमिदं शुभम्‌। 
किचित्कालं श्रतपरो निबत्स्पामीह पार्थिब ॥ ५६॥ 
“ृष्बीनाथ ! यह गज्ञाका सुन्दर तट बड़ा ही रमणीय 
स्थान है । मैं कुछ काछतक वतपरायण द्वोकर यहीं रहूँगा ॥ 
गम्यतां खपुरं पुत्र विथान्तः पुनरेष्यसि। 
इदस्थं मां सभार्यस्त्वं द्र्टासि श्वो नराधिप ॥ ५७ ॥ 
बेटा ! इस समय तुम अपने नगरमें जाओ और अपनी 
यकावट दूर करके कल खुबेरे अपनी पत्नीके साथ किर यहाँ 
आना । नरेश्वर | कल पत्नौसद्वित तुम मुझे यहीं देखोंगे ॥ 
न च मन्‍्युस्त्वया कार्य श्रेयस्ते समुपस्थितम्‌। 
यत्‌ काक्लितं इदिस्थं ते तत्‌ सर्वे हि भविष्यति ॥५८॥ 
तुग्दं अपने मनमें स्ेद नहीं करना चाहिये । अब 
तुम्हारे कल्याणका समय उपस्थित हुआ है । तुम्हारे मनमें 
जो-जो अमिलापा होगी, वह सब्र पूर्ण हो जायगी”॥ ५८॥ 
इत्पेबमुकः कुशिकः प्रहऐनान्तरात्मना । 
प्रोबाच मुनिशादूंठमिदं बचनमर्थंत्‌ ॥ ५९ ॥ 
न मे मन्युमंहाभाग पूतो स्वो भगवंस्त्वया। 
संचूतौ यौवनस्थौ स्वो वपुष्मन्‍्तो बलान्वितो ॥ ६० ॥ 


मुनिके ऐसा कइनेपर राजा कुशिकने मन-ही मन अत्यन्त 
असन्न होकर उन मुनिश्रेष्ठते यह अर्थयुक्त बचन कद्दा-- 
व्मगवन्‌ ! मद्ाभाग ! आपने इमलोगोंको पविश्न कर दिया। 
हमारे मनमें तनिक भी खेद या रोष नहीं दै। हम दोनोंकी 
तरुण अवस्था हो गयी तथा इमारा शरीर सुन्दर और बलवान्‌ 
हो गया ॥ ५९-६०॥ 
अतोदेन बणा ये मे सभारय॑स्य त्ववा छृताः। 
तान न पदयामि गात्रेषु स्वस्थो 5 स्मि सह भाय॑या॥ ६१॥ 
*आपने पत्नीतहित मेरे शरीरपर चांबुक मार-मारकर 
जो घाब कर दिये थे; उन्हें भी अब मैं अपने अन्लॉमें नहीं 
देख रहा हूँ । मैं पत्नीसहित पूर्ण स्वस्थ हूँ ॥ ६१ ॥ 
इमां च देवीं पश्यामि बपुषाप्लरसोपमाम्‌। 
श्रिया परमया युक्तां यथा दृष्टा पुरा मया ॥ ६२॥ 
#मैं अपनी इन महारानौकों परम उत्तम कान्तिसे युक्त 
तथा अप्शराके समान मनोहर देख रहा हूँ। ये पहले मुझे 
ऊँसी दिखायी देती थीं वैसी ही हो गयी हैं ॥ ६२ ॥ 
तब प्रसादसंबृत्तमिद॑ सर्वे महामुने। 
मैतअित्रं तु॒भगवंस्त्वयि सत्यपराक्रम ॥ ६३ ॥ 
“महामुने ! यद खब आपके कृपाप्रसादसे सम्भब हुआ दे । 
भगवन्‌ ! आप ख्त्यपराक्रमी हैं। आप-जैसे तपस्वियोंमें ऐसी 
शक्तिका होना आश्र्यकी बात नहीं है! ॥ ६१॥ 
इत्युक्तः प्रत्युवाचैन॑ कुशिक च्यबनस्तदा । 
आगच्छेथाः सभार्यश्च त्वमिदेति नराधिप ॥ ६७४॥ 
उनके ऐसा कहनेपर मुनिवर च्यवन पुनः राजा कुशिकसे 
बोले--'्मरेश्वर ! तुम पुनः अपनी पत्नीके साथ कल 
यहाँ आना! ॥|६४॥ 
इत्युक्तः समनुज्ञातो राजर्पिरभिवाद्य तम्‌। 
प्रययौ बपुषा युक्तो नगरं देवराजबत्‌ ॥ ६५॥ 
महर्षिकी यद्द आज्ञा पाकर राजर्षि कुशिक उन्हें प्रणाम 
करके विदा ले देवराजके समान तेजस्वी शरीरसे युक्त हो 
अपने नगरकी ओर चल दिये ॥ ६५॥ 
तत  पनमुपाजग्मुरमात्याः सपुरोहिताः। 
बलस्था गणिकायुक्ताः स्वोः प्रकृतयस्तथा ॥ ६६॥ 
तदनन्तर उनके पीछे-पीछे मन्त्री, पुरोहित, सेनापतिः 
नर्तकियों तथा समस्त प्रजाबर्गके छोग चले ॥ ६६ ॥ 
लैबृतः कुशिको राजा श्लिया परमया ज्वलन्‌। 
अविवेश पुरं दृष्टः पूज्यमानो5थ बन्दिभिः ॥ ६७॥ 
उनसे घिरे हुए राजा कुशिक उत्कृष्ट तेजसे प्रकाशित 
हो रहे थे। उन्होंने बढ़े हर्षके साथ नगरमें प्रवेश किया। 
डख समय बन्दीजन उनके गुण गा रहें थे ॥ ६७ ॥ 
ततः प्रविश्य नगरं कृत्वा पौचौद्धिकीः क्रियाः । 


पदेए४ 





आुक्‍्त्वा सभायों रजनीमुवास स महाय्रुतिः ॥ ६८ ॥ 
नगरमें प्रवेश करके उन्होंने पूर्वाह्कालकी सम्पूर्ण 
क्रियाएँ सम्पन्न की । फिर पकीक्षद्षेत भोजन करके उन महा 
तेजस्वी नरेशने रातकों महलमें निवास किया ॥ ६८ ॥ 
ततस्तु तौ नवमभिवीक्ष्य यौवन 
परस्पर विगतरुजाविवामरौ । 
ननन्‍्दतुः शयनगतौ वपुर्धरों 
श्रिया युतौ द्विजवरद््तया तदा॥ ६९ ॥ 
वे दोनों पति-क्री नीरोग देवताओंके समान दिखायी 
देते थे । वे एक दूसरेके शरीरमें नयी जवानीका प्रवेश हुआ 
देखकर शब्यापर सोये-सोये बढ़े आनन्दका अनुभव करने 


[ मड॒शासनपर्वणि 


छोे | द्विजश्रेष्ट न्‍्यवनकी दी हुईं उत्तम शोमासे सम्पन्न 
नूतन झरीर धारण किये वे दोनों दम्पति बहुत प्रसन्न ये ॥ 





स्तपोधनों वनममिरामस्धिमत्‌ । 
मनीषया _ बहुविधरज्ञभूषित 
खसर्ज यन्न पुरि शतक्रतोरपि ॥ ७०॥ 

इधर भ्गुकुछकी कीति वद़ानेवाले, तपश्याके घनी 
महर्षि ब्यवनने गज्ञातटके तथोबनकों अपने संकस्पद्वारा 
नाना प्रकारके रत्नेंसे सुशोमित करके समृद्धिशाली एवं 
नयनामिराम बना दिया । वैसा कमनीय कानन इन्द्रपुरी 
अमराबतीमें भी नहीं था ॥ ७० ॥ 


इति श्रीम६।भारते अनुशासनप्॑णि दानधर्मपर॑णि स्यवनकुशिकसंवादे थ्रिपश्लाशसमोउष्यायः ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार श्रोमद्वाभारत अनुशासनपर्वके अल्तमेत दानधर्मक्दमे वबबन और कुशिकका संवादबिष्यक 
तिरपनों अध्याय पुरा हुआ॥ ५३ ॥ 





चतुःपद्मात्तमोधध्यायः 
महर्षि च्यवनके प्रभावसे राजा कुशिक और उनकी रानीको अनेक आश्चर्यमय दृश्योंका 
दर्शन एवं च्यवन ध्रुनिका प्रसन्न होकर राजाको वर माँगनेके लिये कहना 


भीष्म उवाक्ष 

ततः स॒ राजा राज्यस्ते प्रतिबुद्धों महामनाः। 
कृतपूर्वाद्विकः प्रायात्‌ सभारयस्तदू बन॑ प्रति ॥ १ ॥ 

भौीष्मजी कद्दते हैं--राजन ! तत्पआत्‌ रात्रि व्यतीत 
दोनेपर मद्वामना राजा कुशिक जागे और पूर्वाह्न कालके 
नैत्यिक नियमोस्े निवृत्त होकर अपनी रानीके खाथ उस 
तपोबनकी ओर चल दिये ॥ १॥ 
ततो द॒दर्श च्॒पतिः प्राखादं सर्वकाञ्चनम्‌। 
मणिस्तस्भसहस््राढ्यं गन्धर्वनगरोपमम्‌ ॥ २ ॥ 

वहाँ पहुँचकर नरेशने एक सुन्दर मइल देखा, जो 
सारा-का सारा सोनेका बना हुआ था। उठमें मणियोंके हजारों 
लम्भे लगे हुए थे और बद अपनी शोमासे गन्धर्वनगरके 
समान जान पढ़ता था ॥ २ ॥ 
तन्न दिव्यानभिप्रायान ददर्श कुशिकस्तदा। 
पर्वतान्‌ रूप्यसानूंथ नलिनीश्य सपक्ुजाः ॥ हे ॥ 
चित्रशाल्शाश्य विविधास्तोरणानि च भारत । 
शाह्रलापचितां भूमि तथा काआनकुट्टिमाम्‌ ॥ ७ ॥ 

भारत ! उस समय राजा कुशिकने वहां शिल्पियोंके 
अभिव्रायके अतुभर निर्मित और भी वदुत-मे दिव्य पदार्थ देखे। 
कहीं चौंदीके शिखरोंस सुशोभित पर्वत+ कहां कमछोंसे भरे 
सरोबर) कई्दी भाँति भाँतिकी चित्रशालाएँ, तथा तोरण झोमा 


था रहे ये । भूमिपर कहीं खोनेसे मढ़ा हुआ पक्का फर्श और 
कहां इरी-इरी घातकी बढ्वार यी ॥ ३-४॥ 
खहकारान प्रफुह्लांब्य केतकोदाल कान वरान । 
अशोकान सह कुन्दांश्व फुहांब्यैवातिमुक्तकान॥ ५ ॥ 
अम्पकांस्तिलकान भव्यान पनसान बरश्जुलानपि । 
पुष्पितान कर्णिकारांश्व तत्र_तत्ञ दृद्श ह॥ ६ ॥ 
अमराइयोमें बौर लगे थे । जहँ-तदाँ केतक, उद्दालक) 
अशोक) कुम्द, अतिमुक्तक, चम्पा, तिलक) कटइल+ बेंत 
और कनेर आदिके सुन्दर शक्ष खिले हुए. थे। राजा और 
रानीने उन खबको देखा ॥ ५-६ ॥ 
इयामान बारणपुष्पांध्ध तथाएपदिका छताः। 
तत्र तत्र परिक्‍ल्व॒प्ता ददर्श ख महीपतिः॥ ७ ॥ 
राजाने विभिन्न स्थानोंमे निर्मित श्याम तमाकक 
बारण-पुष्प तथा अश्पदिका लताओंका दर्शन किया ॥ ७॥ 
रस्यान प्मोत्पलघरान सर्वत॑कुसुमांस्तथा। 
बिमानप्रतिमांख्यापि प्रासादान शैलसंनिभान॥ ८ ॥ 
कहीं कमल और उत्पछले भरे हुए रमणीय सरोवर 
शोभा बाते थे। कहीं पर्वत-सदश ऊँचे ऊँचे महल दिखायी 
देते ये। जो विमानके आकारमें बने हुए. थे। वहाँ सभी 
ऋतओंके कूछ खिले हुए ये ॥ ८ ॥ 
शीतलानि च तोयानि कचिदुष्णानि भारत। 
आखनानि विचिज्ञाणि शयनप्रवराणि च॥ ९ ॥ 


वालघर्मप्व ] 


चतुःपञ्माघाक्तमोउष्यायः 





भरतनन्दन | कहीं शीतछ जल थे तो कहीं उष्णः 
डन महल्वॉर्में विचित्र आलन और उत्तमोत्तम शय्याएँ 
विछी हुई थीं॥ ९ ॥ 
पर्य्ञान्‌ रक्लसौवणोन पराध्योौस्तरणाबुतान्‌ । 
भक्ष्यं भोज्यमनन्तं च॒ तत्र तन्नोपकल्पितम्‌ ॥ १०॥ 
खोनेके बने हुए रत्नजटित परंगॉपर बहुमूल्य विछौने 
बिछे हुए थे। विभिन्‍न स्थानोमे अनन्त भद्य+ भोज्य 
पदार्थ रखे गये थे ॥ १० ॥ 
वाणीषादाघ्छुकांब्यैव सारिकान भ्ृज्ग़राजकान । 
कोकिलाब्छतपन्चांस्ध सकोयट्टिककुफकुभान॥ ११॥ 
मयूरान कुफ्कुटांश्वापि दात्यूहान जीवजीवकान्‌ । 
चकोरान वानरान हंसान सारखांब्यक्रसाह॒यान। १२। 
समम्ततः प्रमुदितान ददर्श सुमनोहरान । 
राजाने देखा, मनुष्योकीसी बाणी बोलनेवाले तोते 
और सारिकाएँ चहक रही हैं । पज्ञराज। कोयल, शतपत्र+ 
कोयक्ि, कुक्कुभ मोर। सुर्गे, दात्यूद, जीवजीवक+ चकोर+ 
बानर) हंस। सारख और चक्रवाक आदि मनोइर पश्चकक्षी 
चारों ओर सानन्द विचर रहे हैं॥ ११-१२३ ॥ 
कचिद॒प्सरसां संघान गन्धर्वाणां च पार्थिव ॥ १३॥ 
कान्ताभिरपरांस्तञ्॒ परिष्वक्तान ददर्श ह। 
न दवृर्श च तान भूयो दद॒र्श च पुनर्ठेपः ॥ १७॥ 
प्रष्वीनाथ | कहीं छुंड-की-झंड अप्सरादँ विद्वार कर 
रही थीं। कहीं गन्धबोंके समुदाय अपनी प्रियतमाओंके 
आशिज्नन-पाशमें ईथे हुए ये । इन सबको राजाने देखा। 
ये कभी उन्हें देख्ख पाते थे और कभी नहीं देख पाते थे ॥ 
गीतध्वनि सुमघुरं तथैवाध्यापनध्वनिम्‌ । 
हंसान खुमधुरांश्वापि तत्र झुभाव पार्थिचः ॥ १५॥ 
राजा कभी संगीतकी मधुर ध्वनि सुनते, कमी वेदोके 
ख्ाध्यायका गम्मीर घोष उनके कानोमें पड़ता और कभी 
इंखोंकी मीठी वाणी उन्हें खुनायी देती थी ॥ १५॥ 
त॑ दृषात्यद्भुतं राजा मनसाचिम्तयत्‌ तदा। 
खप्नो5यं चित्तविश्रंशा उताहो सत्यमेव तु ॥१६॥ 
उ अति अद्भुत द्॒यको देखकर राजा मन-दी-मन सोचने 
छगे--“अह्दो ! यह स्वप्न है या मेरे चिततमें श्रम हो गया दै 
अथवा यद सब कुछ तत्य ही है ॥ १६ ॥ 
अह्दो सद्द शर्रीरेण प्राप्तोईस्मि परमां गतिम्‌। 
उत्तरान वा कुरून पुण्यानथवाप्यमरावतीम्‌ ॥१७॥ 
“अद्दो ! क्‍या मैं इसी शरीरसे परम गतिको प्राप्त हो 
गया हूँ अथवा पुण्यमय उत्तरकुर या अमरावतीपुरीमें 
आ वहुँचा हूँ ॥ १७॥ 
किलेदं मह॒वाब्यर्य सम्पश्यामीत्यलिन्तयत्‌। 
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दब॑ संचिन्तयज्षेव ददर्श मुनिपुक्र॒वम्‌ ॥ १८॥ 
“यह महान्‌ आश्र्यकी बात जो मुझे दिखायी दे रही हैः 
क्या है !? इस तरह वे बारंबार विचार करने लगे। राजा 
इस प्रकार खोच ही रहे थे कि उनकी दृष्टि मुनिप्रवर 
च्यवनपर पढ़ी ॥ १८॥ 
तस्मिन बिमाने सौबर्ण मणिस्तम्भसमाकुले। 
महाहें शयने दिव्ये शयानं भ्रुगुनन्दनम्‌॥ १०॥ 
मणिमय ख्वम्भोंसे युक्त खुवर्णमय बिमानके भीतर बहु- 
मूल्य दिव्य पर्य्यपर बे भगुनन्दन च्यवन लेटे हुए ये॥१९॥ 
तमभ्ययात्‌ प्रहर्षेंण नरेन्द्र: सह भाय॑या। 
अन्तहहिंतस्ततो भूयदच्यवनः शयन चा तत्‌ ॥ २०॥ 
उन्हें देखते ही पत्नीसद्तित महाराज कुशिक बड़े पके 
साथ आगे बढ़े । इतनेहीमें फिर मदर्षि च्यवन अस्तर्धान हो 
गये । साथ दी उनका बह पलंग भी अदृश्य हो गया ॥२०॥ 
_तलोडस्यस्मिन बनोद्वेशे पुनरेव ददर्श तम्‌। 
कौश्यां बृस्‍्यां समासरीनं जपमान॑ महात़्तम्‌ ॥ २१॥ 
तदनन्‍्तर बनके दूछरे प्रदेशमें राजाने किर उम्हें देखा, 
उस समय वे मदान्‌ बतधारी महर्षि कुशकी चटाईपर बैठकर 
जप कर रहे ये ॥ २१॥ 
एबं योगबलाद्‌ विप्रो मोहयामास पार्थिबम | 
क्षणेन तद्‌ बन॑ चैब ते चैबाप्सरखां गणाः ॥ २२॥ 
गन्धवोः पादपाश्मैव.. खर्वमनन्‍्तरघीयत | 
निःशब्दमभवश्यापि गह्लाकूल॑. पुनर््॑प ॥ २३॥ 
इस प्रकार ब्रह्मर्षि न्‍्यवनने अपनी योगशक्तिसे राजा 
कुशिकको मोहमें डाल दिया । एक दी क्षणमें बह बन) वे 
अप्सराओँके समुदाय, गन्घर्व और कृक्ष सब-के-सब अदृश्य 
हो गये। नरेश्वर ! गन्नाका बद तड पुनः शब्द 
रहित हो गया ॥ २२-२३ ॥ 
कुशवल्मीकभूयिष्ठ॑ बभूब च॒ यथा पुरा। 
ततः स॒ राजा कुशिकः सभार्यस्तेन कर्मणा ॥ ४४ ॥ 
विस्मयं परम श्राप्तस्तद्‌ रषटठा मददद्भुतम्‌। 
ततः प्रोबाच कुशिको भारयों हर्पसमन्वितः ॥ २५॥ 
बहाँ पहलेके ही समान कुश और बॉबीकी अधिकता 
हो गयी । तत्यथआत्‌ पत्नीसहित राजा कुशिक ऋषिका बह 
मद्दान्‌ अद्भुत प्रभाव देखकर उनके उस कार्यसे बड़े विस्मय- 
को प्राप्त हुए । इसके बाद इर्घमस्न हुए कुशिकने अपनी 
बत्नीसे कहदा--॥ २४-२५ ॥ 
पदय भद्दे यथा भावाश्रिज्रा दशः खुदुर्लभाः । 
अखादादू श्गुमुख्यस्य फिमन्यत्र तपोबलात्‌ ॥ २६॥ 
“कल्याणी | देखो) इसने भगुकुछतिलक स्यबन मुनिकी 
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पाले कैसे-कैले अद्भुत और परम दुर्लभ पदार्थ देखे हैं। 
भत्ण$ तपोबल्से बदुकर और कौन-खा बल है! ॥ २६॥ 
तपसा तदवाष्यं हि यत्‌ तु शक्‍यं मनोरथेः। 
ब्ैलोक्यराज्यादपि हि तप पव बिशिष्यते ॥ २७॥ 
“जिलकी मनके द्वारा कल्पना मात्र की जा सकती है; 
बह वस्तु तप्स्यासे साक्षात्‌ सुहभ दो जाती है। त्रिल्मकीके 
रा्यसे भी तप ही श्रेष्ठ है ॥ २७॥ 
तपसा दि खुतप्तेन शक्‍यो मोक्षस्तपोबलात्‌ । 
अह्दो प्रभावों ब्ह्मपंदज्यवनस्य महात्मनः ॥ २८॥ 
“अच्छी तरद तपस्या करनेपर उसकी शक्तिसे मोक्षतक मिल 
उकता है। इन बन्षर्पि महात्मा स्यवनका प्रभाव अद्भुतहै॥ 
इच्छपैव तपोवीयादन्याल्लोकान सजेदपि । 
ब्राह्मणा एव जायेरन पुण्यवाग्बुद्धिकर्मणः॥ २९ ॥ 
“ये इच्छा करते दी अपनी तपस्याक्ी शक्तिसे दूसरे 
लोकोंकी सृष्टि कर सकते हैं । इस (ष्वीपर ब्राह्मण दी पवित्र- 
बाक्‌! पवित्रबुद्धि और पबित्र कर्मवाले इंते हैं ॥२९ ॥ 
उत्सदेदिद हत्वैव कोउन्यो यै व्यवनादते । 
ब्रहह्मण्यं दुलेभं लछोके राज्यं दि सुलभ नरेंः ॥ ३० ॥ 
"म्र्षि व्यवनके सिवा दूसरा कौन है। जो ऐसा महान 
कार्य कर ते ! संारमें मनुष्योको राज्य तो सुछभ हो सकता 
है. परंतु वास्तविक ब्राह्मणत्व परम दुर्लभ है ॥ ३०॥ 
ब्राह्म ग्यस्य प्रभावाद्धि रथे युक्तो खघुयेबत्‌ । 
इस्पेचं चिस्तथानः स विदितिश्ज्यवनस्य यै ॥३१॥ 
'आक्षणत्वके प्रभावले द्वी मदर्षिनि हम दोनोंको 
अयने बाइनोंकी भाँति रघमें जोत दिया था।! इस तरह 
राजा सोच-बिचार कर ही रहे थे कि महर्षि च्यवनकों 
उनका आना शांत हो गया ॥ ३१॥ 
सम्प्रेक््योबाच नुपर्ति क्षिप्रमागम्क्तामिति । 
इस्युक्तः सहभार्यस्तु सो भ्यगच्छन्महामुनिम्‌॥३२॥ 
शिरखा वन्दनीयं तमबन्द्त चर पार्थिवः। 
उन्होने राजाकी ओर देखकर कट्दा--«भूषाल ! शी 
यहाँ आओ ।! उनके इस प्रकार आदेश देनेपर पत्नीसदित 
राजा उनके पास गये तथा उन वन्दनीय महामुनिको उन्होंने 
मस्तक छुकाकर प्रणाम किया ॥ ३२३ ॥ 
तस्याशिपः प्रयुज्याथ स मुनिस्तं नराधिपम्‌॥ ३३ ॥ 
निषीदेत्पत्नबीद्‌ धीमान्‌ सान्त्व वन पुरुषषभः । 
तब उन पुरुपप्रवर बुद्धिमान्‌ मुनिने राजाकों आशीर्वाद 
देकर सास्त्वना प्रदान करते हुए कद्ढा-आओ बैठो?॥ 
ततः प्रकृतिमापन्नों भागंबों हुपते छपम्‌॥३७॥ 
उब्ाच ऋछएाएणा याया तर्पयक्निव भारत। 


मरतवंशी नरेश | तदनन्तर स्वस्थ होकर आयुपृत्र 
ब्यवन मुनि अपनी स्तिग्व मधुर वाणौद्वारा राजाकों तृतत 
करते हुए-से बोछे--॥ ३४३॥ 
राजन सम्यग्‌ जितानीह पञ्च पश्च ख्य॑ त्वया ॥ ३५॥ 
मन-्षष्ठानीन्द्रियाणि रूच्छृन्मुक्तो उसि तेन वै। 

“राजन ! तुमने पाँच शनेन्द्रियों, पाँच कर्मेनिद्रयों 
और छठे मनको अच्छी तरदद जीत लिया है। इसीलिये तुम 
मह्ान्‌ संकटते मुक्त हुए हो ॥ ३५३॥ 





सम्यगाराधितः पुत्र त्वया प्रवदतां बर ॥ ३६॥ 
न हि ते बृजिनं किंचित्‌ सुसक्ष्ममपि विद्यते | 
“वक्ताओंमें श्रेष्ठ पत्र | तुमने भल्लीभाति मेरी आराधना 
की है । तुम्हारे द्वारा कोई छोटे-से-छोटा या सूह्म-से-सूकष्म 
अपराध भी नहीं हुआ दै॥ ३६३ ॥ 
अनुजानीहि मां राजन गमिष्यामि यथागतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
श्रीतो5स्मि तब राजेन्द्र बरश्व प्रतिश॒ह्मताम्‌ । 
“राजन्‌ ! अब मुझे विदा दो । मैं जैसे आया था। वैसे 
ही लौट जाऊँगा | राजेन्द्र ! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न 
हूँ; अतः तुम कोई बर माँगो? ॥ ३७३ ॥ 
कुशिक उवाक्त 
अप्निमध्ये गतेनेव भगवन्‌ खंनिधौ मया॥ इेट॥ 
बर्तितं भ्रगुशा्दूल यज्ञ दग्घो5स्मि तदू बहु । 
एप एव बरो मुख्यः प्राप्तो मे शुगुनन्दन ॥ ३९ ॥ 
कुशिक बोले--भगवन ! भगुओष्ठ ! मैं. आपके 
निकट उसी प्रकार रह्दा हूँ; जैसे कोई प्रज्वलित अग्निके 
बीचमें खड़ा हों । उस अवस्था्में रहकर भी मैं जलकर 
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भस्म नहीं हुआ) यही मेरे लिये बहुत बड़ी बात है। 

भ्रगुनन्दन ! यही मैंने महान्‌ बर प्रात कर लिया ॥३८-३९॥ 

यत्‌प्रीतोडसि मया बहन कुलं ज्ातं च मेड नघ। 

एव मेउजुप्रहो विप्र जीबिते च प्रयोजनम्‌ ॥ ४० ॥ 
निष्पाप बक्षयें | आप जो प्रसन्न हुए हैं तथा आपने 

जो मेरे कुछको नष्ट होनेसे बचा दिया; यही मुझपर आपका 

भारी अनुग्रद है। और इतनेसे ही मेरे जीवनका सारा 


अयोजन सफल हो गया ॥ ४० ॥ 

एतदू राज्यफर्ल चैब तपसश्थ फल मम। 

यदि त्वं प्रीतिमान्‌ विप्र मयि वै श्रयुनन्‍्दन ॥ ४१॥ 

अस्ति मे संशयः कब्पित्‌ तस्मे ध्याल्यातुमहंसि ॥ ४२ ॥ 
अधुनन्दन ! यही मेरे राज्यका और यही मेरी तवस्याका 

भी फल है । विप्रवर ! यदि आपका मुझपर प्रेम हो तो मेरे 

मनमें एक संदेह है; उसका समाधान करनेकी कृपा करें ॥ 


इति ओीमदाभारते अआलुशाखनपर्यणि दृनधमंपर्यजि च्यवनकुशिकसंबादे चतुःप्काशालमोउण्यायः ॥ ७५४ ॥ 
इस प्रकार श्रम्ठाभारत अनुशासन५ददके अल्तमेत दानवर्मय्ेमें स्यबन और कुशिकका संबादबिष्यक 
चोवनवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ५४७ 
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ज्यवनका कुशिकके पूछनेपर उनके घरमें अपने निव्रासका कारण बताना और उन्हें वरदान देना 


ब्यक्न उवाकत 

वरश्व गृहातां मत्तो यश्व ते संशयो हृदि। 
त॑ प्रजदि नरश्रेष्ठ सर्व सम्पादयामि ते॥ १ ॥ 

च्यबन बोले--नरश्रेष्ठ तुम मुझसे बर भी माँग छो 
और तुम्हारे मनमें जो रंदेह दो; उसे भी को । मैं तुम्हारा 
सब कार्य पूर्ण कर दूँगा ॥ १ ॥ 

कुशिक उवाक्त 

यदि प्रीतोडसि भगवंस्ततों में बद भार्गव । 
कारण ओतुमिच्छामि मद्गृदे वासकारितम्‌ ॥ २ ॥ 

कुशिकने कदा--भगवन्‌ ! भ्गुनन्दन ! यदि आप 
सुपर प्रसन्न हों तो मुझे यद् बताइये कि आपने इतने दिनों- 
तक मेरे घरपर क्‍यों निवास किया था ! मैं इसका कारण 
चुनना चाहता हूँ ॥ २॥ 
शयन चैकपाइ्येंन दिबसानेकर्विशतिम । 
अकिचिदुक्त्या गमन॑ बहिश्य मुनिपुक्षच ॥ 
अन्तधोनमकस्माश्य पुनरेव च दर्शनम्‌। 
पुनथ्य शयनं विधप्र दिवसानेकविशतिम्‌ ॥ ७ ॥ 
तैलाभ्यक्तस्य गमन॑ भोजन च शद्े मम 
खमुपानीय विविध यद्‌ दस्घं जातवेदसा ॥ 
नियोणं च रथेनाशु सहसा यत्‌ कृत त्वया। 
धनानां च विसर्गस्य बनस्यापि च दर्शनम्‌ ॥ 
प्रासादानां बहनां ल काअनानां महामुने । 
मणिविद्वुमपादानां पर्यद्वाणां व द््शनम्‌ ॥ 
पुनश्चादर्शनं तस्य ओतुमिच्छामि कारणम्‌। 
अतीब छात्र मुह्यामि चिन्तयानों भ्यूद्धद॥ ८ # 

भुनिपुज्ञन ] इक्क्ीस दिनोंतक एक करवटसे सोते रइना» 
फिर उठनेपर बिना कुछ बोले बाहर चर देना; सहसा 


अन्तर्धान हो जाना+ पुनः दर्शन देना, फिर इक्कीस ट्रिनोतक 
दूसरी करबटसे सोते रहना, उठनेपर तेलकी मालिश कराना+ 
मालिश कराकर चल देना, पुनः मेरे महलमें जाकर नाना 
प्रकारके भोजनकों एकत्र करना और उसमें आग लगाकर 
जला देना, फिर खद़सा रथपर सवार हो बाहर नगरकी यात्रा 
करना। धन छटाना। दिज्य बनका दर्शन कराना, बहाँ यहुत- 
से सुवर्णमय महलोंको प्रकट करना, मणि और मुँगोंके पाये 
बाले पलंगौंको दिखाना और अत्तमें सबको पुनः अदृ्य 
कर देना-मद्ामुने | आपके इन कार्योका यथार्थ कारण मैं 
खुनना चाहता हूँ । भ्रगुकुछरत्न ! इस बरातपर जब मैं बिचार 
करने लगता हूँ, तब मुझपर अत्यन्त मोद छा जाता है ॥३-८॥ 
न चैवात्राधिगच्छामि सर्वस्यास्य विनिश्चयम्‌ । 
पतदिच्छामि कार्स्न्येंन सत्यं भ्रोतुं तपोधन ॥ ९ ॥ 

तपोधन ! इन सब बातोंपर विचार करके भी मैं किसी 
लिआयवर नहीं पहुँच पाता हूँ; अतः इन वातोंकों मैं पूर्ण 
एवं यथार्थ रूपले सुनना चाइता हूँ ॥ ९॥ 


च्यक्न उवाच 

शटणु सर्वमशेषेण यदिदं येन हेतुना। 

न हि शक्‍्यमनाख्यातुमेव॑ प्र्टेन पाथिव ॥ १०॥ 
अ्यवनने कदट्दा--भूपाल ! जिस कारणसे मैंने यह सब 

कार्य किया था। बह खारा कत्तान्त तुम पूर्णरूपसे सुनो। 

वुम्दारे इस प्रकार पूछनेपर मैं इस रदस्यकों बताये बिना नहीं 

रह सकता ॥ ₹०॥ 

पितामदस्य. बदतः पुरा वेवसमागमे। 

श्रुतवानस्मि यद्‌ राजंस्तन्मे निगदतः >्टणु ॥ ११॥ 
राजन ! पूरवंकालकी बात दे! एक दिन देबताओंकी 

सभामें ब्रज्ञाजी एक यात कह रहे थे; जिसे मैंने सुना या। 

उसे बता रहा हूँ; सुनो ॥ ११॥ 
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बक्मक्षजविरोधेन भविता कुलसंकरः। 
पौत्रस्ते भविता राज॑स्तेजोबीयंसमन्वितः ॥ १२॥ 
नरेश्वर ! ब्रह्नाजीने कह्दा था कि ब्राक्षण और क्षत्रियमें 
विरोध होनेके कारण दोनों कुलोंमें लंकरता आ जायगी। 
( उन्हींके मुंइले मैंने यह भी खुना था कि तुम्दारे वंशकी 
कन्यासे मेरे वंशरमें क्षत्रिय तेजका संचार होगा और ) तुम्हारा 
एक पौत्र ब्राह्मण-तेजसे सम्पन्न तथा पराक्रमी होगा ॥ १२॥ 
ततस्ते कुलनाशार्थमहं_त्वां समुपागतः | 
जिकीर्षन कुशिकोच्छेदं संदिधक्षुः कुलं तब ॥ १३॥ 
यह सुनकर मैं तुम्हारे कुलका विनाश करनेके लिये 
वुम्दारे यदों आया था । मैं कुशिकका मूलोच्छेद कर डाछना 
चाहता था । मेरी प्रवछ इच्छा थी कि तुम्दारे कुछकों जला- 
कर भस्‍्म कर डालें ॥ १३॥ 
ततो5हमागम्य॒ पुरे त्वामबोचं मद्वीपते । 
नियम कंचिद्रप्स्ये शुभ्रूषा क्रियतामिति ॥ १७॥ 
न च॒ ते दुष्कृतं किंचिदृहमासादयं गृदे । 
तेन जीवसि राजर्ष न भवेथास्त्वमन्यथा ॥ १५॥ 
भूपाल ! इसी उद्देश्यते तुम्हारे नगरमें आकर मैंने तुमले 
कहा कि मैं एक ब्रतका आरम्भ करूँगा | तुम मेरी सेवा करो 
(इसी अमिप्रायले मैं तुम्दारा दोप दें रहा था); किंतु वम्दारे 
घरमें रहकर भी मैंने आजतक तुममें कोई दोष नहीं पाया। 
राजपें ! इशीलिये तुम जीवित हो; अन्यथा तुग्दारी तत्ता मिट 
गयी होती ॥ १४-१५॥ 
एवं बुद्धि समास्थाय दिवसानेकविंशतिम्‌। 
खुप्तो5स्मि यदि मां कब्विद्‌ वोधयेदिति पार्थिव ॥ १६॥ 
भूपते ! यही विचार मनमें लेकर मैं इक्क्रीश दिनोतक 
एक करबटसे सोता रहा कि कोई मुझे बीचमें आकर जगावे॥ 
यदा त्वया सभार्येण खंसुप्तो न प्रवोधितः | 
अं तदैब ते प्रीतो मनसा राजसत्तम ॥ १७॥ 
जपश्रेष्ठ ! जब परनीशद्वित तुमने मुझे सोते समय नहीं 
जगावा। तभी मैं तुम्हारे ऊरर मनःदी-मन बहुत प्रसन्न 
हुआ था ॥ १७॥ 
उत्थाय चारिस निष्क्ान्तो यदि मां त्व॑ महीपते । 
पृच्छेः क यास्यसीत्येवं शपेय॑ त्वामिति प्रभो ॥ १८ ॥ 
भूपते | प्रभो ! जिस समय मैं उठकर घरसे बाहर जाने 
छगा। उस समय यदि तुम मुझखे पूछ देते कि “कद्दों जाइयेगा' 
तो इतनेसे ही मैं तुम्हें शाप दे देता ॥ १८॥ 
अस्तद्धितः पुनश्चास्मि पुनरेव च ते शदे। 
+मास्थाय विवसानेकबिशतिम्‌ ॥ १९ ॥ 
फिर मैं अन्तर्थान हुआ और पुनः दुम्हारे परमें आकर 
योगका आश्रय ले इक्कीस दिनोंतक सोया ॥ १९॥ 


श्षुघिती मामखूयेथां भ्रमाद्‌ बेति नराधिप। 
दब बुद्धि समास्थाय वां क्षुघा मया ॥ २० ॥ 

नरेश्वर ! मैंने सोचा या कि तुम दोनों भूखसे पीढ़ित 
होकर या परिश्रमले थककर मेरी निन्‍्दा करोंगे। इसी उद्देश्यसे 
मैंने ठुमछोगोंकों भूखे रखकर क्लेश पहुँचाया ॥ २० ॥ 
नचते5भूत्‌ खुखूक्ष्मो5पि मन्युमनसि पार्थिव । 
सभार्यस्य नरश्रेष्ठ तेन ते प्रीतिमानदम्‌ ॥ २१॥ 

भूपते ! नरश्रेष्ठ ! इतनेपर भी ख्लीसद्दित तुम्हारे मनमें 
तनिक भी क्रोध नहीं हुआ | इससे मैं तुमलोगॉपर बहुत 
संतुष्ट हुआ॥ २१॥ 
ओजनं च समानाय्य यत्‌ तदा दीपितं मया। 
क्रुद्धँ्रेथा यदि मात्सयादिति तन्मर्षितं च में ॥ २२॥ 

इसके बाद जो मैंने भोजन मैंगाकर जल। दिया उसमें 
भी यही उद्देश्य छिपा था कि तुम डाहके कारण मुझपर क्रोध 
करोगे; परंतु मेरे उस बर्तावको भी तुमने सह लिया ॥ २२॥ 
ततो5६ रथमारुष्ा त्वामबोच॑ नराधिप । 
सभायों मां बदस्वेति तच्य त्वं कृतबांस्तथा ॥ २३॥ 
अविशझो नरपते प्रीतो5६ चापि तेन ह€। 

नरेन्द्र ! इसके बाद मैं रथपर आरूद होकर बोलछाः 
दम ख्नीलद्वित आकर मेरा रथ खाँचो । नरेश्वर ! इस कार्यको 
भी तुमने निःशक्क दोकर पूर्ण किया। इससे भी मैं ठुमपर 
बहुत संतुष्ट हुआ ॥ २३३ ॥ 
घनोत्सगें 5पिच छृते न त्वां क्रोधः प्रधर्षयत्‌ ॥ २४॥ 
ततः प्रीतेन ते राजन पुनरेतत्‌ कृतं तब। 
सभार्य॑स्प बन॑ भ्रूयस्तद्‌ विद्धि मचुज़ाधिप ॥ २५॥ 
प्रीत्यर्थ तब चैतन्मे खर्गसंदर्शन कृतम्‌। 

किर जब मैं तुम्द्रारा धन खुटाने छगा। उस समय भी 
वुम क्रोधके बशौभूत नहीं हुए | इन सब बातेसि मुझे तुम्हारे 
ऊपर बढ़ी प्रसन्नता हुई। राजन्‌ ! मनुजेश्वर | अतः मैंने 
पल्नीसह्वित तुम्हें लंतुष्ट करनेके लिये ही इस बनमें ख्वरंका 
दर्शन कराया है। पुनः यह सब कार्य करनेका उद्देश्य 
तुम्हें प्रसन्न करना द्वी था, इस बरातकों अच्छी तरह जान छो॥ 
यत्‌ते बने 5स्मिन तूपते दष्ठं दिल्यं निदर्शनम्‌ ॥ २६॥ 
खर्गोदेशस्त्ववा राजन सदारीरेण पार्थिव । 
मुहर्तमजुभूतो5खौ। सभायेण . ज॒पोत्तम ॥ २७॥ 

नरेश्वर ! राजन्‌ ! इस वनमें तुमने जो दिव्य दृश्य देखे हैं। 
बह स्वर्गकी एक झांकी थी। रुपश्रेष्ठ ! भूपाल ! तुमने अपनी 
रानीके साथ इसी शरीरसे कुछ देरतक स्वर्गीय खुखका अनुमब 
किया है ॥ २६-२७॥ 
निदर्शनार्थ तपसो धर्मस्य च नराधिप। 
तज्न या5 5सीत्‌ स्पृद्दा राज॑स्तश्यावि विदितं मया॥२८ ॥# 
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नरेधवर ! यह सब मैंने तुम्हें तप और घर्मका प्रभाव 
दिखलानेके लिये ही किया है। राजन्‌ | इन सब बातोंको 
देखनेपर तुम्हारे मनमें जो इच्छा हुई है। व भी मुझे शत 
हो चुकी है ॥ २८ ॥ 
ब्राह्मण्यं काड्क्से हि त्वं तपथ्थ पृथिवीपते । 
अषमन्य नरेन्‍्द्रत्वं देवेन्द्रत्वं च पार्थिब ॥ २६॥ 
पृष्वीनाय | तुम सप्नाद्‌ और देवराजके पदकी भी 
अवद्देलना करके ब्राह्मणत्व पाना चाइते हो और तपकी भी 
अमिलाषा रखते हो॥ २९ ॥ 
एबमेतदू यथा55त्थ त्वं ब्राह्मण्यं तात दुर्लभम्‌ । 
आह्मणे ख्तति अपित्वस्पित्वे च तपस्विता ॥ ३० ॥ 
तात ! तप और ब्राक्मणत्वके सम्बन्धमें तुम जैल उद्गार प्रकट 
कर रहे थे, वह बिल्कुल ठीक है । वास्तवमरे ब्राह्मणत्व दुर्लभ 
है। बआक्षण दोनेपर भी ऋषि द्ोना और ऋषि द्वोनेपर 
भी तपस्वी होना तो और भी कठिन है ॥ ३० ॥ 
अविष्यत्येष ते कामः कुशिकात्‌ कौशिको द्विजः । 
उत्तीय॑ पुरुष तुभ्य॑ ब्राह्मणत्यं गमिष्यति ॥ ३१॥ 
तुम्दारी यद इच्छा पूर्ण होगी। कुशिकसे कौशिक 
नामक ब्राह्मणवंश प्रचलित होगा तथा तुम्दारी तीसरी पीढ़ी 
आाह्षण दो जायगी ॥ ३१॥ 
बंशस्ते पार्थिबश्रेष्ठ शगूणामेब तेजसा। 
पौजस्ते भविता विप्रस्तपस्वी पावक्युतिः ॥३२॥ 
पश्रेष्ठ | भगुवंशियोंके दी तेजसे तुम्हारा बंश ब्राह्मणत्व- 
को प्राप्त होगा। तुम्हारा पौज्र अश्निके समान तेजस्वी और तप्वी 
जाक्षण होगा ॥ ३२॥ 


यः ख॒ देवमनुष्याणां भयमुत्पादयिष्यति। 
अयाणामेब लोकानां सत्यमेतद्‌ ब्रबीमि ते ॥ ३३॥ 
तुम्हारा बह पोत्र अपने तपके प्रभावसे देवताओं) मनुष्यों 
तथा तीनों छोकोंके लिये भय उत्पन्न कर देगा | मैं तुमले 
यह सच्ची बात कहता हूँ ॥ ३३॥ 
बरं गृद्दाण राजर्ष यत्‌ ते मनसि बर्तते। 
तीर्थयाजां गमिध्यामि पुरा कालो5भिव्तते ॥ ३७॥ 
राजे ! तुम्दरे मनमे जो इच्छा हो) उसे वरके रूपमें 
मोंग छो । मैं तीर्थयात्राको जाऊँगा | अब देर हो रदी है॥ 
कुशिक उवाक्ष 
एव पब बरो मे5द्य यस्त्वं श्रीतो महामुन । 
भवत्वेतद्‌ यथा 5 5स्थ स्वं भवेत्‌ पौच्ो ममानघ ॥ ३५॥ 
कुशिकने कद्दा--मदामुने ! आज आप प्रसन्न हैं। 
यही मेरे लिये बहुत बड़ा वर है। अनध ! आप जैला कह 
रहे हैं; बह उत्य हो--मेरा पौत्र ब्राह्मण हो जाय ॥ ३५॥ 
ब्राह्मण्यं मे कुलस्थास्तु भगवस्नेष मे बरः। 
पुनश्चाख्यातुमिच्छामि भगवन्‌ विस्तरेण बै ॥३६॥ 
भगबन्‌ ! मेरा कुछ ब्क्षण हो जाय, यदी मेरा अभी 
बर है । प्रभो | में इस विषयकों पुनः विस्तारके साथ सुनना 
चाहता हूँ ॥ ३६९॥ 
कथमेष्यति विप्रत्वं कुलं मे भ्षुगुनन्दन। 
कश्चासौं भविता बन्धुर्मम कश्यापि सम्मतः ॥ ३७॥ 
आगुनन्दन | मेरा कुछ कि। प्रकार ब्राद्मणत्वकों प्रात 
होगा ! मेरा बढ वन्धु, बह सम्मानित पौच्र कौन होगा) जो 
सर्वप्रथम ब्राह्मण दोनेवाला है १ ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते अनुशासनपर्वणि दृ/नथर्मंपर्वणि व्यवनकुशिकसंवादो नाम पश्तपत्ाद्ातमोउप्याय: ॥ ५५॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनु शासनपदेके अन्तर्गत दानधम पर्वेमे ज्पयन ओर कुशिकका संबादबिषयक पच५नवों अध्याय पूरा हुआ॥५५॥ 
ज-+8६०२+8०-+-- 


पट्पब्चाशत्तमो5ध्यायः 
ज्यवन ऋषिका भृगुवंशी और कुशिकवंशियोंके सम्बन्धका कारण बताकर तीर्थयात्राके लिये प्रस्थान 


अ्यवन उकाच 

अवइय॑ कथनीयं मे तवैतत्नरपुक्षच। 
यदर्थ त्वाहमुच्छेुं सम्प्राप्तो मजुज्ञाधिप ॥ १ # 

च्यवन कहते हैं--नरपुज्ञव ! मनुजेश्वर ! मैं जिल 
डद्देश्यसे तुम्द्वारा मूलोच्छेद करनेके लिये यहाँ आया था» 
बह मुझे दुमसे अवश्य बता देना चाहिये ॥ १ ॥ 
अैयूणां क्षत्रिया याज्या नित्यमेतज्वनाथिप। 
ते अर भेद गमिष्यन्ति दैवयुक्तेन देतुना ॥ २॥ 
क्षत्रियाश्व भृगून खबोन बधिष्यन्ति नराधिप । 

म० ख० ३--५- ४-- 


आ गर्भावचुरून्तन्तो देवदण्डनिपीडिताः ॥ ३ ॥ 
जनेश्वर ! क्षत्रियलोग सदासे ही भूगुबंशी आ्हाणोंके 

यजमान हैं; किंदु प्रारन्ववश आगे चलकर उनमें फू 

जायगी । इसलिये वे दैवकी प्रेरणासे समस्त भ्रगुवंशियोंका 

संवार कर डालेंगे। नरेश्वर ! वे दैवदण्डसे पीढ़ित हो गर्भके 

बच्चेतकको काट डालेंगे ॥ २-३ ॥ 

लत उत्पस्स्यतेडस्माक कुले गोतविवर्धनः । 

ऊरबों नाम मदातेजा ज्वलनाकसमयुतिः ॥ ४ ॥ 
दनन्तर मेरे बंशमें ऊर्ज नामक एक महातेजस्वी बालक 
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अग्नि और सूर्यके समान दुर्घर्ष होगा ॥ ४ ॥ 

खत जैलोफ्यविनाशाय कोपाझ जनयिष्यति। 

महीं सपर्वतवनां यः करिष्यति भस्मखात्‌॥ ५ ॥ 
बह तीनों छोकोंका विनाश करनेके लिये क्रोधजनित 

अग्निकी सृष्टि करेगा | वह अग्नि पर्वतों और व्नोंसददित 

सारी एथ्बीकों भस्म कर डालेगी॥ ५॥ 


कंचित्‌ काल॑ तु वह च स एच शामयिष्यति । 
समुद्रे वडबावफ्त्रे प्रक्तिप्य मुनिसत्तमः॥ ६ ॥ 
कुछ कालके याद मुनिश्रेष्ठ र्व दी उस अग्निको समुद्रमें 


स्थित हुई बढ़वानलमें डालकर बुझा देंगे ॥ ६ ॥ 
पुत्र तस्य महाराज ऋचीक सभृगुनन्दनम्‌। 


साक्षात्‌ रूत्स्नो धजुरवेदः समुपस्थास्यतेउनघ ॥ ७ ॥ 
निष्पाप मद्दाराज | उन्हीं और्वके पुत्र शगुकुलनन्दन 


ऋतचौक होंगे, जिनकी सेवार्मे सम्पूर्ण धनुर्वेद मूर्तिमान्‌ होकर 
उपस्थित दोगा ॥ ७॥ 
क्षत्रियाणामभावाय. दैवयुक्तेन  देतुना। 


सत॒तु त॑ प्रतिगृहीष पुत्रे संक्रामय्रिष्यति ॥ < ॥ 
जमदझौ मद्दाभागे तपसरा भावितात्मनि। 
खत चापि अआ्ृगुशादूलस्तं बेदं धारयिष्यति॥ ९ ॥ 
बे क्षत्रियोंक। संद्वार करनेके लिये दैववश उस धनु्वेदको 
अदण करके तपस्यासे शुद्ध अन्तःकरणवाले अपने पुत्र मद्मा- 
भांग जमदग्निकों उसकी शिक्षा देंगे । भ्रगुश्रेष्ठ जमदर्नि उठ 
अनुवेदकों धारण करेंगे ॥ ८-९ ॥ 
कुलात्‌ तु वब घध्मोत्मन्‌ कन्यां सो 5घिगमिष्यति । 
उद्भाबनार्थ भवतों बंशस्य ऋुपसत्तम ॥१०॥ 
धर्मात्मन्‌ ! दपश्रेष्ठ | ये ऋचीक तुम्दारे कुलकी उन्‍नति- 
के छिये तुम्दारे बंशकी कन्याका पाणिग्रदण करेंगे ॥ १०॥ 
गाछधेर्दुद्ितरं प्राप्य पौत्री तब महातपाः। 
ब्राह्मणं. क्षत्रधमाणं. पुअमुत्पादयिष्यति ॥ ११ ॥ 
तुम्हारी पीजी एवं गाधिकी पुत्रीकों पाकर महातपस्वी 
ऋचीक क्षत्रियधर्म वाले ब्राह्मणजातीय पुत्रकों उलससन करेंगे 
( अपनी पल्नी  प्रार्थनासे ऋचीक क्षत्रियत्वकों अपने पुत्से 
दृढाकर भावी पौजमें स्थापित कर देंगे )॥ ११ ॥ 
क्षत्रियं बिप्रकमो्ण. बृहस्पतिमिवौजसा । 
विश्वामित्र॑ तब कुले गाघेः पुत्र सुधामिंकम्‌ ॥ १२॥ 
तपसा महता युक्त प्रदास्यति महायुते। 
मद्दान्‌ तेजस्वी नरेश | वे ऋचीक मुनि तुम्दारे कुल्में 
राजा गाणिकों एक महान, तपस्वी और परम चार्मिक पुत्र 
प्रदान करेंगे) जिसका नाम होगा विश्वामित्र । वह बृहस्पतिके 
समान तेजस्वी तथा ब्राह्मणोचित कर्म करनेबाल्ल क्षत्रिय होगा॥ 


इति आमद्ाभारते अजुशासनपर्वणि दानघर्मपर्दणि स्थजनकुशिकसंबादे पट्पक्षायत्तमो5८ 
अ्यबन और कुशिकका संवादबिष्यक उप्पनवोँ; अध्याय पूत हुआ ॥५६॥ 





इस प्रकार श्रीमदार/ .. तु शासन वर्क अन्तर्रत दालर्मप 


उल्त्न होगा जो भार्गव गोत्रकी इद्धि करेगा। उसका तेज स्त्रियां तु कारणं तत्र परिवततें भविष्यतः ॥ १३ ॥ 


पितामदनियोगाद्‌ बै नान्‍्ययैतद्‌ भविष्यति। 
अक्षाजीकी प्रेरणाले गाधिकी पत्नी और पुत्री-ये स्त्रियों 
इस मह्ात्‌ परिवतंनमें कारण बनेंगी; यह अवद्यम्भावी है | 
इसे कोई पलट नहीं सकता ॥ १३३॥ 
ठतीये पुरुषे तुभ्य॑ ब्राह्मणत्वमुपैष्यति ॥ १४॥ 
भविता त्वं च सम्बन्धी भ्यूणां भावितात्मनाम्‌। 
खुमसे तीछरी पीढ़ीमें तुम्हें ब्राह्मणत्व प्राप्त हो जायगा 
और तुम झद अन्‍न्तःकरणवाले अगुवंशियोंके सम्बन्धी 
होओगे ॥ १४३ ॥ 
भीष्म उक्त 
कुशिकस्तु मुनेर्वोक्‍्यं च्यवनस्य मद्दात्मनः ॥ १५॥ 
श्रुत्वा हशे5भवद्‌ राजा वाक्य चेदमुवाच द। 
दबमस्त्विति धममोत्मा तदा भरतसत्तम ॥१६॥ 
भष्मजी कहते हैं--भरतश्रेष्ठ | मदात्मा न्‍्यवन मुनिका 
यह वचन सुनकर धर्मात्मा राजा कुशिक बड़े प्रसन्न हुए और 
बोले, “भगवन्‌ ! ऐसा द्वी हो? ॥ १५-१६ ॥ 
च्यवनस्तु महातेजाः पुनरेब नराधिपम्‌। 
बरार्थ चोदयामास तमुवाच स पार्थिवः॥ १७॥ 
अद्वातेजस्वी च्यवनने पुनः राजा कुशिककों बर मागनेके 
डिये प्रेरित किया । तब वे भूपाछ इस प्रकार बोले-॥ १७॥ 
बाढमेवं करिष्यामि काम त्वत्तो महामुने । 
अह्मभूतं कुल मे5स्तु धर्में चास्य मनो भवेत्‌ ॥ १८॥ 
#मद्ामनने | बहुत अच्छा) मैं आपसे अपना मनोरथ प्रकट 
कहूँगा । मुझे यद्दी बर दीजिये कि मेरा कुल ब्राक्षण हों जाय 
और उसका धर्ममे मन छगा रहे? ॥ १८॥ 
घबमुक्तस्तथेत्येय॑ भ्रत्युफ्त्वा च्यवनों मुनिः। 
अभ्यनुशाय रृपति तीर्थयात्रां ययौ तदा ॥१९॥ 
कुशिकके ऐसा कदनेपर च्यवन मुनि बोले ध्तयास्तु'। 
फिर वे राजासे विदा ले बढाँसे तत्काल तीर्थयात्राके लिये 
चले गये ॥ १९॥ 
एतत्‌ ते कथितं सर्वमशेषेण मया कुप। 
अृगृणां कुशिकानां च अभिसम्बन्धकारणम्‌ ॥ २०॥ 
नरेश्वर ! इस श्रकार मैंने तुमसे भगुबंशी और कुशिक- 
बंशियोके परस्पर सम्बन्धका सब कारण पूर्णरूपसे यताया है ॥ 
यथोक्तस्षपिणा चापि तदा तदभवन्त॒प । 
जन्म रामस्य च मुनेर्विश्वामित्रस्य चेव दि ॥२१॥ 
झुधिष्ठि:र | उस रूमय स्यवन ऋषिने जैसा कहा था। 
उखके अनुसार द्वी आगे चलकर भयुकुल्में परशुरामका और 
कुशिकवंशर्में विश्वामित्रका जन्म हुआ ॥ २१॥ 
+ ॥ ५६ ॥ 








सप्तपश्चाशत्तमो उच्यायः 
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सप्तपशचाशत्तमो5ध्यायः 
विविध ग्रकारके तप और दानोंका फल 


युषिष्टिर उवाक्त 
निशम्याद्य चिन्तयानः पुनः पुनः । 
हीना पार्थिबसंघातैः भ्रीमद्धिः पृथिवीमिमाम्‌ ॥ १ ॥ 
झुधिष्ठिरने कद्ा--पितामह ! इस 'र्बीकों जब में 
उन सम्पत्तिशाली नरेशॉलि दीन देखता हूँ। तब भारी चिस्तामें 
पड़कर बारंबार मूर्च्छित-सा होने लगता हूँ ॥ १॥ 
प्राष्य राज्यानि शतशो महाँ जित्वाथ भारत। 
कोठिशाः पुरुषान्‌ दत्वा परितप्ये पितामह ॥ २ #॥ 
भरतनन्दन ! पितामद ! यद्यपि मैंने इस पस्बीको जीतकर 
सैकड़ों देशोंके राज्योपर अधिकार पाया दे तथापि इसके लिये 
जो करोड़ों पुरुषोंकी इल्या करनी पड़ी है। उसके कारण मेरे 
मनमें बढ़ा संताप हो रदा है ॥ २॥ 
का लु ताखां बरख्ीणां समवस्था भविष्यति । 
या द्वीनाः पतिभिः पुतैमातुलैश्रोद्भिस्तथा ॥ ३ ॥ 
हाय | उन बेचारी सुन्दरी ह्लियोंकी क्या दशा दोगी। 
जो आज अपने पति) पुत्र, भाई और मामा आदि सम्बन्धियों- 
से उदाके लिये बिछुड़ गयी हैं !॥ ३ ॥ 
बयं हि तान कुरून हत्वा शार्तीश्य सुदददो 5पि या । 
अवाक्शीषोः पतिष्यामों नरके नात्र संशयः॥ ७ ॥ 
इमलोग अपने दी कुड्धम्बीजन कौरवों तथा अन्य घुदददों- 
का वध करके नीचे मुँह किये नरकरमें गिरेंगे। इसमें 6ंशय 
नहीं है॥ ४॥ 
शरीरं योकुमिच्छामि तपसोप्रेण भारत। 
उपदिष्टमिद्देच्छामि तत्त्वतो5६ं विशाम्पते ॥ ५ # 
भारत | प्रजानाथ ! मैं अपने शरीरकों कठोर तपस्याके 
द्वारा सुल्ला डालना चाहता हूँ और इसके विषय आपका 
यथार्थ उपदेश ग्रदण करना चाहता हूँ ॥ ५ ॥ 
वैश्नम्पायन उवाक्ष 
शुधिष्ठिरस्य तदू वाफयं श्र॒त्वा भीष्मो महामनाः । 
परीक्ष्य निपुर्ण बुद्ध/थ्रा युधिष्टसमभाषत ॥ ६ ॥ 
वैशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय ! सुधिष्ठिरका 
यह कथन सुनकर मदामनस्वी भीष्मजीने अपनी बुढिके 
द्वारा उसपर भलीभाौति विचार करके उनसे इश प्रकार कद्ान। 
रहस्यमद्भुतं चैच >टणु बक््यामि यत्‌ त्वयि। 
या गतिः प्राप्यते येन ग्रेत्यभावे विशाम्पते ॥ ७ ॥ 
'जानाथ । मैं तुम्हें एक अद्भुत रदस्यक्ी बात बताता 
हूँ। मलुष्यको मरनेपर किस कर्मसे कौन-सी गति मिलती है- 
इस विषयको सुनो ॥ ७॥ 


तपसा प्राप्यते ख्वर्गस्तपस्रा प्राप्यते यशः। 
आयु३ प्रकर्षो भोगाब्व लभ्यन्ते तपस्रा विभो ॥ ८ ॥ 
“मो ! तपस्याले स्वर्ग मिलता है। तपस्यासे सुयशकी 
प्राप्ति होती है तथा तपस्याले बड़ी आयु) ऊँचा पद और 
उचमोत्तम भोग प्रासत होते हैं ॥ ८ ॥ 
शान विशानमारोग्यं रूपं सम्पत्‌ तयैब च। 
खौभाग्यं चैब तपसा प्राप्यते भरतर्षभ ॥ ९ ॥ 
“्मरतभेष्ठ ! श्ञान। विशान) आरोग्य, रूप) सम्पत्ति 
तथा सौमाग्य भी तपस्यासे प्रात ढ्ोते हैं ॥ ९ ॥ 
धन प्राप्नोति तपसा मौनेनाशां प्रयच्छति | 
डपभोगांस्तु दानेन ग्रह्मचर्येण जीवितम्‌॥ १०॥ 
मनुष्य तप करनेसे घन पाता है। मौन-बतके पालनले 
दूसरोपर हुक्म चलाता है । दानसे उपमोग और ब्रद्मचर्षके 
पालनसे दीर्षायु प्राप्त करता है ॥ १० ॥ 
अह्हिंसायाः फल रूप॑ दीक्षाया जन्म वै फुले। 
कलपूलाशिनां राज्य स्वर्ग: पर्णादिनां भवेत्‌ ॥ ११॥ 
+अदिसाका फल है रूप और दीक्षाफा फल है उत्तम 
कुलमें जन्म । फल-मूल खाकर रहनेवालोको राज्य और पत्ता 
च्ववाकर तप करनेवालोंको स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है ॥११॥ 
पयोभक्षो दियं याति दानेन द्रविणाघिकः । 
गुरुशुआषया विद्या नित्यश्राद्धेन खंततिः ॥ १२॥ 
,दूध पीकर रहनेवाला मतुष्यस्वर्गकों जाता है और दान 
देनेसे वद अधिक धनवान्‌ द्वोता है। गुरुकी तेबा करनेसे 
विद्या और नित्य आड़ करनेसे संतानकी प्राप्ति द्ोती है ॥१२॥ 
गवाढ्यः शाकदीक्षाभिः ख्वर्गमाहुस्तृणाशिनाम। 
खरियस्म्रिषवर्ण स्नात्वा वायु पीत्वा क्रतुं लभेत्‌ ॥ १३ ॥ 
«जो केवछ साग खाकर रदनेका नियम लेता है। बह 
गोघनसे सम्पन्न होता दे । तृण खाकर रदनेवाले मनुष्योको 
स्वर्गकी प्राप्ति द्ोती है। तीनों कालमें क्लान करनेसे बहुतेरी 
ज््रियोंकी प्राप्ति दोती दे और हवा पीकर २हनेसे मनुष्यकरो 
यशका फल प्राप्त होता है ॥ १३॥ 
नित्यस्नायी भवेद्‌ वृक्षः संध्ये तु दे जपन द्विजः। 
मर साधयतो राजन नाकपृष्ठमनाशके ॥ १४॥ 
“याजन्‌ ! जो द्विज नित्य खान करके दोनों समय संध्यो- 
पालना और गायत्री-जप करता है; बह चतुर द्वोता है। मरुकी 
खाबना-जलका परित्याग करनेवाले तथा निराद्वार रइनेवालेको 
ख्र्गलोककी प्राति होती है ॥ १४ ॥ 


५९५२ 


श्रीमहाभारते 


[ मलुशासनपर्षणि 








स्थण्डिके शयमानानां ग़द्दाणि शयनानिच । 
चीरबल्कलवासोभिवोसांस्थाभरणानि च ॥ १५॥ 
“मिट्टीकी वेदी या चबूतरोंपर सोनेवार्लोकों घर और 
शय्याएँ प्राप्त होती हैं । चीर और वल्कलके वज्न पहननेले 
उत्तमोत्तम बस्ल और आभूषण प्राप्त होते हैं ॥ १५॥ 
शय्यासनानि यानानि योगयुक्ते तपोधने। 
अप्लिप्रवेशे नियत॑ ब्रह्मलोके महीयते ॥ १६॥ 
“योगयुक्त तपोधनको शय्या) आखन और वाहन प्रा 
होते हैं। नियमपूर्वक अग्निमें प्रवेश कर जानेपर जीवको 
अक्लोकमें सम्मान प्रास दोता है ॥ १६ ॥ 
रखानां प्रतिसंद्वारात्‌ सौभाग्यमिद्द बिन्द्ति। 
आमिपप्रतिसंहायत्‌ प्रजा ध्यायुष्मती भवेत्‌ ॥ १७॥ 
+रसौंका परित्याग करनेसे मनुष्य यहाँ खौभाग्यका भागी 
होता है। मांस-मक्षणका त्याग करनेले दीर्घायु संतान उत्पन्न 
होती है ॥ १७॥ 
डद्याखं बसेद्‌ यस्तु स नराधिपतरिभंबेत्‌। 
खत्यवादी नरश्रेष्ठ दैवतैः सह मोदते ॥ १८॥ 
“जो जलमें निवास करता है; बह राजा होता है। नरसेष्ठ ! 
सत्यवादी मनुष्य स्वर्ग देवताओंके साथ आनन्द भोगता है ॥ 
कीर्तिभबति दानेन तथा55रोग्यमर्दिसया । 
द्विजशुभ्रूषया राज्यं द्विजत्वं चापि पुष्कलम्‌ ॥ १९ ॥ 
“दानसे यश) अद्दिंसासे आरोग्य तथा ब्राह्मणोंकी सेवासे 
राज्य एवं अतिशय अ्क्मणत्वकी प्रातति दोती है ॥ १९॥ 
पानीयस्य प्रदानेन कीर्तिभंबति शाभ्वती। 
अन्नस्थ तु प्रदानेन तृप्यन्ते काम्भोगतः ॥२०॥ 
“जल दान करनेसे मनुष्यकों अक्षय कीर्ति प्राप्त दोती है 
तथा अन्न-दान करनेसे मनुष्यक्ों काम और भोगसे वूर्णतः 
तृप्ति मिलती है ॥ २० ॥ 
सान्त्वदः सर्वभूतानां सर्बशोकैबिंमुच्यते । 
देवशुश्रूपया राज्य दिव्यं रूप॑ नियच्छति ॥२१॥ 
“जो समस्त प्राणियोंकों सान्त्वना देता है; वह सम्पूर्ण 
शोकॉसे मुक्त हो जाता है । देवताओंकी सेवासे राज्य और 
दिव्य रूप प्रात ढ्ोते हैं ॥ २१ ॥ 
दीपालोकप्रदानेन चक्षुष्मान भवते नरः। 
ब्रक्षणीयप्रदानेन स्मृति मेधां च विन्दति ॥ २२॥ 
“मन्दिरमें दीपकका प्रकाश दान करनेसे मनुष्यका नेत्र 
नीरोग द्वोता है । दर्शनीय वस्तुओंका दान करनेसे मनुष्य 
स्मरणशक्ति और मेधा प्राप्त कर लेता है ॥ २२ 
गन्धमाल्यप्रदानेन कीर्तिभवति पुष्कला । 
केशइमश्चु धारयतामग्या भवति संततिः ॥ २३॥ 





“गन्घ और पुष्प-माला दान करनेसे प्रचुर यशकी प्राति 
होती है । सिरके वाछ और दादी-मूँछ धारण करनेवालोको 
ष्ठ संतानकी प्रातति होती है ॥ २३ ॥ 
उपवासं चर दीक्षां च अभिषेक च पार्थिव । 
ह॒त्वा द्वाद्शवर्षाणि वीरस्थानाद्‌ विशिष्यते ॥ २४॥ 

“एृष्वीनाथ | बारह वर्षोतक सम्पूर्ण मोगोंका त्याग) दीक्षा 
( जप आदि नियमोंका ग्रहण ) तथा तीनों समय स्नान करनेते 
बीर पुरुषोंकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है॥ २४॥ 
बास्रीदासमलक्षारान क्षेत्राणि च गह्मणि च। 
अहदेयां खुतां दृत्त्वा प्राप्नोति मजुजर्भ ॥२५॥ 

ध्नरश्रेष्ठ ! जो अपनी पुत्रीका ब्राह्मविवाहकी विधिसे 
सुयोग्य बरको दान करता है। उसे दास-दासी। अलंकारः 
क्षेत्र और घर प्रास होते हैं ॥ २५ ॥ 
क्रतुभिश्चोपबासैश्य त्रिदिवं याति भारत । 
लभते च शिवं शान फलपुष्पप्रदो नरः॥२६॥ 

*भारत | यश्ष और उपबाल करनेसे मनुष्य स्वरगलोकर्मे 
जाता है तथा कल-कूलका दान करनेवाला मानव कल्याण- 
मय मोक्षस्वरूप शान प्राप्त कर छेता है ॥ २६॥ 

खबर्णःटमैस्त॒ विराजितानां 
गयां सहस्त्रस्य नरः प्रदानात्‌। 
श्प्नोति पुण्य दिविदेवलोक- 
मित्येबमाहुदिंवि देवसंघाः ॥ २७॥ 
शोनेसे मदे हुए सींगोंद्वारा सुशोमित दोनेवाली एक 
हजार गौओंका दान करनेसे मनुष्य स्वर्गमें पुण्यमय देवलोक- 
को प्राप्त होता दै-ऐसा स्वगंवासी देवइ्न्द कहते हैं ॥ २७॥ 
प्रयच्छते यः कपिलां सबत्सां 
कांस्योपदोहां कनकाग्रशरनज्नीम । 
तैस्तैगुंणैः कामदुहास्थ भूत्वा 
नरं प्रदातारमुपैति सा मौः ॥ २८॥ 

“जिसके सींगोंके अग्रभागमें सोना मढ़ा हुआ हो) ऐसी 
गायका कॉनके बने हुए दुग्धपात्र और वछड्रेसमेत जो दान 
करता है। उस पुरुषके पास वह गौ उन्हीं गुणोंसे युक्त काम- 
चेनु होकर आती है ॥ २८॥ 

याबन्ति रोमाणि भवन्ति घेन्‍्चा- 


स्तावत्‌ काले प्राप्य स गोप्रदानात्‌। 
पुज्ांश्व पौजांखश्य कुलं च सबे- 
मासप्तम॑ तारयते परज्न ॥२९॥ 


*उस गौके शरीरमें जितने रोएँ द्ोते हैं, उतने वर्षोतक 
मनुष्य गोदानके पुण्यले स्वर्गोय सुल्व भोगता है। इतना 
ही नहीं; वह गौ उसके पुत्र-पौत्र आदि खात पीदियोतक 
समस्त कुलका परलोकमें उद्धार कर देती है ॥ २९॥ 


दालमधर्मपर्व ] 


सप्तपञ्चाशत्तमो5ष्यायः 


पदषरे 











खद॒क्षिणां. काअ्नचारुशखज्ञी 
कांस्योपदोहां द्रविणोत्तरीयाम्‌ । 
घेडुं तिलानां ददतो द्विजाय 
लछोका बसूनां खुलभा भचान्ति ॥ ३०॥ 
“जो मनुष्य सोनेके सुन्दर सींग चनवाकर और द्रव्यमय 
उत्तरीय देकर कांस्यमय दुम्धपात्र तथा दक्षिणालददित तिलकी 
धैनुका ब्राक्मणको दान करता है उसे वशुओंके छोक सुछम 
होते हैं ॥ २० ॥ पु 
स्वकर्मभिमोनवं संनिरुद्धं 
तीवान्धकारे नरके पतन्तम्‌। 
महार्णये नौरिब बायुयुक्ता 
दान॑ गयां तारयते परत ॥ ३१॥ 
"जैसे महासागरके बीचमें पड़ी हुई नाव वायुका सारा 
पाकर पार पहुँचा देती हे। उसी प्रकार अपने कमोले वैंधकर 
धोर अस्थकारमय नरकमें गिरते हुए मनुष्यकों गोदान दी 
परलोकमे पार लगाता है ॥ ३१ ॥ 
अहदेयां तु दृदाति क्या 
भूमिप्रदान॑ च करोति विप्रे। 
ददाति चान्‍्न॑ विधिबच्य यत्य 
ख्र॒ लोकमाप्नोति पुरंदरस्य ॥ ३२॥ 
"जो मनुष्य आ्राक्मविधिसे अपनी कत्याका दान करता है 
जाह्मणकों भूमिदान देता है तथा विधिपूर्रक अन्नकादान 
करता है, उसे इन्द्रलोककी प्राप्ति दोती दे ॥ ३२ ॥ 
लैबेशिक॑.. सर्वगुणोपपन्न 
ददाति बै यस्तु नरो द्विजाय । 
स्वाध्यायचारिज्यगुणान्विताय 
तस्यापि छोकाः कुरुपूत्तरेपु ॥ ३३ ॥ 
"जो मनुष्य स्वाध्यायशील और सदाचारी ब्राक्मणको सर्व- 
गुणसम्पन्न एइ और शब्या आदि यहस्थीके सामान देता है। 
उसे उत्तर कुरुदेशमें निवास प्राप्त होता है ॥ ३३ ॥ 
धुर्यप्रदानेन गयां तथा बे 
छोकानवाप्नोति नरो बखूनाम्‌। 
खगोय चाहुस्तु हिरण्यदान 
ततो विदिए्ं कनकप्रदानम्‌ ॥ ३४॥ 
“भार ढोनेमें समर्थ बैल और गायोंका दान करनेले 
मनुष्यकों बलुओंके लोक प्रासत द्ोते दें । सुवर्मय आभूषणों- 
का दान ख्वर्गलोककी प्राप्ति करानेवाला कताया गया है और 
विश्युद पक्के खोनेका दान उससे भी उत्तम फल देता दै ॥ 





ऋत्रप्रदानेना गृह बरिष्ठ 
यान॑ तथोपानहसम्पदाने । 
बस्मप्रदानेन फर्ल. खुरूप॑ 


गन्धप्रदानात्‌ खुरमिनेरः स्यात्‌॥ ३५ ॥ 


“छाता देनेसे उत्तम घर) जूता दान करनेसे सवारी) वस्त्र 
देनेसे सुन्दर रूप और गन्‍्घ दान करनेसे सुगन्धित शरीरकी 
ज्रत्ति दोती है ॥ ३५ ॥ 

पुष्पोपर्ण घाथ फलोपगं वा 
यः पादप स्पर्शयते द्विजाय । 
सथौकरू् बहुरल्षपूर्ण 
लभत्ययत्ञोपगत॑ गृह वे ॥ ३६॥ 

"जो ब्राह्मणको कल अथवा फूलोंते भरे हुए इक्षका दान 
करता है; बह अनायाल ही नाना प्रकारके रत्नोंसे परिपूर्ण, 
घनसम्यन्न समृद्धिशाली घर प्राप्त कर लेता है ॥ ३६॥ 

भक्ष्याज्रपानीयरसप्रदाता 

सर्वोच्र समाप्नोति रखान्‌ प्रकामम्‌ । 
प्रतिश्रयाच्छादनसम्प्रदाता 

आप्रोति तान्येव न संशयोउत्र ॥ ३७॥ 

*अल्न, जछ और रस प्रदान करनेवाला पुरुष इच्छानुसार 
रब प्रकारके रलोंकों प्राप्त करता है तथा जो रहनेके लिये 
घर और ओदने$ लिये बस््र देता है; उसे भी इन्हीं 
वश्तुओंकी उपलब्धि होती है । इसमें संशय नहीं है ॥ ३७॥ 

स्नरग्घूपगन्धानजुलेपनानि 
स्नानानि माल्यानि च मानवो यः । 
दद्याद्‌ छिजेभ्यः स भवेद्रोग- 
स्तथाभिरूपश्थ नरेन्द्र छोके ॥ ३८ ॥ 
व्नरेस्द्र ! जो मतुष्य बआक्षणोंकों फूलोकी माला) धूप' 
चन्दन) उबटन नद्वानेके लिये जल और पुष्प दान करता 
कै बद संधारमें नीरोग और सुन्दर रूपवाला द्वोता है ॥३८॥ 


बीजैरशन्यं शयनैरुपेत॑ 
द्याद्‌ गृह यः पुरुषों द्वजाय । 
पुण्याभिरामं बहुरलपूर्ण 


लभत्यधिष्ठानवरं स राजन ॥ इे० ॥ 
राजन ! जो पुरुष ब्राह्मणको अमन और शस्यासे 
अम्पन्न यह दान करता है। उसे अत्यन्त पविश्र। मनोहर 
और नाना प्रकारके रनोंसे भरा हुआ उत्तम घर 
श्राप होता है ॥ ३२९॥ 
झुगन्धचित्रास्तरणोपधानं 
द्याज्षरो यः शयन द्विजाय | 
रूपान्वितां पक्षवर्ती मनोक्ञां 
भायौमयत्नोपगतां लमेत्‌ खः ॥ ४० ॥ 
«जो मनुष्य ब्राह्मणको सुगन्धयुक्त विचित्र विछौने और 
लकियेसे युक्त शब्याका दान करता है; वह बिना यत्नके। 
ही उत्तम कुल्में उत्पन्न अथवा सुन्दर केशपाशवालीः 
रूपबती एवं मनोद्वारिणी भार्या प्राप्त कर लेता है ॥ ४०॥ 


५६५४ 


ओमदाभारते 


[ अजुशासनपर्वणि 











पितामहस्यानवरो. बीरशायी .अवेक्षरः। 
नाधिक विद्यते यस्मादित्याहुः परमर्षयः ॥ ४१॥ 
#पंग्रामभूमिमें बीरशय्यापर शयन करनेवाला पुरुष ब्रह्माजी- 
के समान हो जाता है । ब्रद्माजीसे बदकर कुछ भी नहीं है-- 
ऐसा महर्पियोंका कथन है?॥ ४१ ॥ 
वेश़स्पायन उवाच 
तस्य तद्‌ वचन श्रुत्वा प्रीतात्मा कुरुनन्दनः। 
नाश्रमे5रोचयद्‌ वासं बीरमागोभिकाड्क्षया ॥ ४२ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! पितामइका 
यह वचन सुनकर युधिप्रिरका मन प्रसन्न हो उठा। एवं 
बीरमार्गकी अभिलाषा उत्पन्न हो जानेके कारण उन्होंने 


आश्ममें निवास करनेकी इच्छाका त्याग कर दिया ॥ ४२॥ 


ततो युधिष्ठिरः श्राह् पाण्डबान्‌ पुरुषर्षभ । 
पिलामहस्य यद्‌ वाक्य तदू वो रोचत्विति प्रभुः॥ ७३ ॥ 
पुरुषप्रवर | तत्र शक्तिशाली राजा युधिष्ठिरने पाण्डवॉसे 
कद्दा--“वीरमार्गके विषयर्मे पितामहका जो कथन है उसीमें 
तुम खब छोगोंकी रुचि होनी चाहिये? ॥ ४३ ॥ 
ततस्तु पाण्डवाः सर्वे द्रौपदी च यशस्विनी। 
युधिषप्ठिरस्य तद्‌ बाय बाढमित्यम्यपूजयन ॥ ४४॥ 
तब समस्त पाण्डवों तथा यशस्विनी द्रौपदी देवीने 
“बहुत अच्छा” कहकर युधिष्ठिरके उस बचनका आदर 
किया ॥ ४४॥ 


इति श्रीमद्वाभारते अजुशालनपवंणि दानघमंपर्वंणि ससपश्चाशत्तमोःप्यायः ॥ ५७ ॥ 
इस प्रकार औमदामारत अनुशासनपरके अन्तर्गत दासघमेदेमें सत्तावनों »ध्याय पूरा हुआ॥ ५७॥ 





अष्टपबाशत्तमो5ध्यायः 
जलाशय बनानेका तथा बगीचे लगानेका फल 


युधिष्िर उवाक्त 
आरामाणां तडागानां यत्‌ फर्ल कुरुपुक्तब । 
तद॒दं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तोड्य भरतर्षभ ॥ १॥ 
सरुधिष्टिरने कहा-कुरुकुलपुन्ञब ! भरतप्रेष्ठ ! 
बगीचे छगाने और जलाशय बनवानेका जो फल द्वोता दै। 
उसीकों अब मैं आपके मुखसे सुनना चाइता हूँ ॥ १॥ 
भीष्म उवबाक 
खुप्रदर्शा बलबती चित्रा धातुविभूषिता। 
उपेता सर्वभूतैश्व श्रेष्ठा भूमिरिद्ोच्यते ॥ २ ॥ 
भीष्मजी बोले-राजन्‌ ! जो देखनेमें सुन्दर दो 
जद्दंकी मिट्टी प्रबल) अधिक अन्न उपजानेबाली हों) जो 
विचित्र एवं अनेक घातुओँसे विभूषित दो तथा समस्त 
प्राणी जद्ाँ निवास करते हों। वही भूमि यहाँ श्रेष्ठ 
जअतायी जाती है ॥ २॥ 
तस्याः क्षेत्रविशेषाश्य तडागानां च वन्‍्धनम्‌। 
औदकानि च सर्वाणि प्रवक्ष्याम्यजुपूर्वशः ॥ ३ ॥ 
उस भूमिले सम्बन्ध रखनेवाले विशेष-विशेष क्षेत्र+ 
उनमें पोखरोके निर्माण तथा अन्य सब्र जलाशय--कूप 
आदि--इन खबके विषयमें मैं ऊ्मशः आवश्यक बातें बताऊँगा॥ 
तडागानां च वक्यामि कृतानां चापि ये गुणाः। 
त्रिषु लोकेषु सर्वत्र पूजनीयस्तडागवान ॥ छ ॥ 
पोखरे बनवानेसे जो लाभ द्वोते हैं। उनका भी मैं तर्णन 
करूँगा । पोखरे वनवानेवाल्य मनुष्य तीनों लोकोंमें रर्वत्र 
पूजनीय द्वोता है ॥ ४ ॥ 


अथवा मित्रसदन मैत्रं मित्रविवर्धनम्‌ । 
कीर्तिसंजनन श्रे्ट तडागानां निवेशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
अथवा पोखरोंका बनवाना मित्रके घरकी भाँति उपकारी 
मित्रताका देतु और मित्रोंकी रृद्धि करनेबाला तथा कीर्तिके 
विस्तारका सर्वोत्तम साधन है ॥ ५॥ 
धर्मस्थार्थस्य कामस्य फलमाहुर्मनीषिणः । 
तडागखुकृत॑ देशे क्षेत्रमेक॑ महाअ्रयम्‌ ॥ ६ ॥ 
मनीषी पुरुष कहते हैं कि देश या गाँवमें एक तालाबका 
निर्माण धर्म, अर्थ और काम तीनोंका फल देनेवाला है 
तथा पोखरेले सुशोमित द्वोनेवाछा स्थान समस्त प्राणियोँके 
लिये एक मद्दन्‌ आश्रय है ॥ ६ ॥ 
अतुर्विधानां भूतानां. तडागमुपलक्षयेत्‌ । 
तडागानि च सर्वाणि दिशन्ति श्रियमुत्तमाम्‌ु॥ ७ ॥ 
तालाबको चारों प्रकारके प्राणियोंके लिये बहुत बढ़ा 
आधार समझना चाहिये । सभी प्रकारके जलाशय उत्तम 
सम्पत्ति प्रदान करते हैं ॥ ७॥ 
देवा मनुष्यगन्धवोः पितरोरगराक्षसाः। 
स्थावराणि च भूतानि संश्रयन्‍्ति जलाशयम्‌॥ ८ ॥ 
देवता, मनुष्य; गन्धर्क) परितर, नाग) राक्षस तथा 
समस्त स्थावर प्राणी जल्यशयका आश्रय लेते हैं॥ ८॥ 
तस्मात॒ तांस्ते प्रवक्ष्यामि तडागे ये गरुणाः स्घ्ता। 
याच तज्र फलाबाप्तिऋषिभिः समुदाहता ॥ ९ ॥ 
अतः ऋषियोंने तालाब बनवानेसे जिन फलोंकी प्राप्ति 


दानधमंपवे ] 


अष्टपञ्चा शक्तमो उध्यायः 








बतलायी है तथा ताछाबसे जो लाभ होते हैं, उन सबको 
मैं तुम्हें बताऊँगा ॥ ९॥ 
बषोंकाले तडागे तु सलिलं यस्य तिछ्ठति। 
अप्निद्ोश्॒फर्ल तस्य फलमाहुमेनीषिणः ॥ १० ॥ 
जिसके ख्वोदवाये हुए तालाबमें बरसात भर पानी 
रहता है उसके लिये मनीषी पुरुष अस्निद्षोत्रके फलकी 
प्राप्ति बताते हैं ॥ १० ॥ 
शरत्काले तु सलिलं तडागे यस्य तिप्ठति। 
गोसहस्नरस्यस प्रेत्व लभते फलसुत्तमम्‌ ॥११॥ 
जिसके तालाबमें शरस्‍्कालतक पानी ठदरता है। बह सृत्यु- 
के पश्मात्‌ एक इजार गोदानका उत्तम फल पाता है ॥१९॥ 
देमन्‍्तकाले सलिलं तड़ांगे यस्य तिष्ठति। 
ख॒ वै बहुसुवर्णस्य यश्षस्य छभते फलम्‌॥ १२॥ 
जिसके तालाबमें देमन्त ( अगदन-पौष ) तक पानी 
रुकता है) वह बहुत-से सुवर्णकी दक्षिणाते युक्त मद्ाल्‌ यशके 
फलका मागी होता है ॥ १२॥ 
यस्य बै दौशिरे फाले तडागे सलिल॑ भवेत्‌। 
तस्याप्मिश्रोमपशस्थ फलमाहुमेनीपिणः ॥ १३॥ 
जिसके जलाशयमें शिशिरकाल ( माघ-फाल्गुन ) तक 
जल रहता है; उसके लिये मनीपी पुरुषोने अग्नष्टोमनामक 
यशके फलकी प्रात्ति यतायी दे॥ १३॥ 
तडागं ख़ुछतं यस्य बसस्‍्ते तु महाअ्यम्‌। 
अतिराजस्य यश्षस्य फ्लू स समुपाइलुते ॥ १४ ॥ 
जिकका ख्ोदवाया हुआ पोखरा वसन्‍्त ऋतुतक अपने 
भीतर जल रखनेके कारण प्यासे प्राणियोंके लिये महान 
आश्रय बना रहता है। उसे «अतिरात्र! यक्षका फछ 
प्राप्त होता है ॥ १४॥ 
निदाघकाले पानीयं तडागे यस्य तिछठति। 
घाजिमेधफल तस्य फल कै मुनयो विदुः ॥ १५॥ 
जिठके तालाबमें प्रीप्म ऋतुतक पानी रुका रहता है; 
उसे अश्वमेध यश्का फल प्रास द्वोता दे--ऐसा 
ग्रुनियोंका मत है ॥ १५॥ 
स॒ कुल तारयेत्‌ सर्च यस्य खाते जलाशये । 
गाबः पिबन्ति सलिल साधवश्य नराः सदा ॥ १६॥ 
जिसके ख्होदवाये हुए जछाशयमें सदा घुरूष 
और गौर पानी पीली हैं, बह अपने समस्त न उद्धार 
कर देता है ॥ १६ ॥ 
यस्य गावस्तु पिवन्ति ठृपिता जलूम। 
खो 5श्वमेघफल लमेत्‌ ॥ १७॥ 
जिसके तालाबमें प्यासी गौ्ें पानी पीती हैं तथा सूग) 


पक्षी और मनुष्योंको भी जल सुलभ होता है; चद अश्वमेध 
यशका फल पाता है ॥ १७॥ 
यत्‌ पिबन्ति जल तत्र स्नायन्ते विश्मन्ति च । 
तडागे यस्य तत्‌खर्ेंग्रेत्यानन्त्याथ फर्पते ॥ १८॥ 
यदि किसीके तालायमें लोग स्नान करते, पानी पीते 
और विश्ञाम करते दे तो इन खबका पुण्य उस पुरुषकों 
मरनेके बाद अक्षय सुख प्रदान करता है॥ १८॥ 
डुर्लभ॑ खलिले तात विशेषेण परत वै। 
पानीयस्य ग्रदानेन प्रीतिभेबति शाश्वती ॥ १९॥ 
तात | जर दुर्लभ पदार्थ है। परल्लोकमें तो उलका 
मिलना और भी कठिन है । जो जछका दान करते हैं, वे दी 
यहाँ जलदानके पुण्यसे सदा तृप्त रहते हैं ॥ १९ ॥ 
तिलान दद॒त पानीय॑ दीपान दद्त जाश्रत। 
ज्ञातिभ्िः सद्द मोदष्बमेतत्‌ प्रेत्य खुद॒लेभम्‌ ॥ २० ॥ 
बन्धुओ ! तिलका दान करो) जल दान करो) दीप दान 
करो) खदा धर्म करनेके लिये सजग रहो तथा कुडम्वीज्नों- 
के साथ खर्वदा धर्मपालनपूर्वक रहकर आनन्दका अनुभव 
करो । सृत्युके बाद इन सत्कमोंसे परलोकम अत्वन्त दुर्लभ 
कलकी श्रात्ति होती है ॥ २०॥ 
सर्बंदानैगनुुतरं सर्वदानैबिंशिप्यते । 
पानीय॑ नरशाडूंछ तस्माद्‌ दातब्यमेव हि॥२१॥ 
पुरुषहिंद | जलदान सब दानोंते मद्दान्‌ और समस्त 
दानोंसे बढ़कर है। अतः उसका दान अवश्य करना चादिये ॥ 
एबमेतत्‌ तडागस्य कीतलित॑ फलमुत्तमम्‌। 
अत ऊर््वे प्रबक्‍्यामि बृक्षाणामबरोपणम्‌॥२२॥ 
इस प्रकार यह मैंने तालाब नवानेके उत्तम फलका 
वर्णन किया | इसके वाद इक्ष लगानेका माद्वात्य बतजाऊँगा॥ 
स्थाबराणां च भूतानां जातयः पद प्रकीर्तिताः। 
बुक्षणुल्मलताबलल्यस्त्वक्सारास्त्णजातयः ॥ २३॥ 
स्थाबर भूतोंकी छः जातियों बतायी गयी ईै--बृक्ष 
(बड़-पीपछ आदि ), गुल्म ( कुश आदि ) छता 
( कक्षपर कैलनेवाली बेल )। बल्ली ( जमीनपर फैलनेबाली 
बेल )) त्वक्सार ( बाँल आदि ) और तृण ( घास आदि )॥ 
बता जात्यस्तु वृक्षाणां तेषां रोपे गुणास्त्विमे । 
कीर्तिब्ध माऊुपे छोके ग्रेत्य चैब फर्ल शुभम्‌ ॥ २४॥ 
ये बरक्षॉंकी जातियों हैं । अब इनके लगानेसे जो लाभ 
है, वे यहों बताये जाते हैं । इक्ष छगानेवाले मनुष्यकी इस 
छोकमें हीर्ति बनी रहती दै और गरनेके बाद उमे उत्तम 
झुम फलकी प्रासि होती है ॥ २४॥ 
लूभते नाम लछोके च पिठभिश्य मद्दीयते। 


५६५६ 


अ्रीमद्दाभारते 
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देवलोके गतस्यापि नाम तस्य न नइयति ॥ २५॥ 
संसारमें उसका नाम होता है; परलोकर्में पितर उसका 
सम्मान करते हैं तथा देवलोकमें चले जानेपर भी यहाँ 
डसका नाम नष्ट नहीं होता ॥ २५ ॥ 
अतीतानागते चोभे पिठ्वंशं च भारत। 
तारयेद्‌ वृक्षरोपी च तस्माद्‌ वृक्षांश्व रोपयेत ॥ २६॥ 
भरतनन्दन ! वृक्ष लगानेवाला पुरुष अपने मरे हुए 
पूर्वजों और भविष्यमें होनेवाली संतानोंका तया पितृकुल- 
का भी उद्धार कर देता है? इसलिये बृक्षोंकी अवश्य 
छूगाना चाहिये ॥ २६॥ 
तस्य पुन्रा भवन्‍्त्येते पादपा नाज खंशयः। 
परलोकगतः खर्गे लोकांश्वाप्नोति सो उब्ययान्‌ ॥२७॥ 
जो बृक्ष छगाता है। उसके लिये ये वृक्ष पुत्ररूप होते 
कै इसमें संशय नहीं दे। उन्हींके कारण परलोकर्मे जानेपर 
उसे स्वर्ग तथा अक्षय लोक प्राप्त होते हैं ॥ २७॥ 
पुष्पैः खुरगणान्‌ बुक्षाः फलैश्थापि तथा पितृ । 
छायया चातिर्थि तात पूजयन्ति महीरुदः ॥ २८॥ 
तात | बृक्षणण अपने फूलोंसे देवताओंकी, फलोसे 
पितरोंकी और छायासे अतिथियोंकी पूजा करते हैं ॥ २८॥ 
किन्नरोरगरक्षांसि देवगन्धबंमानवाः । 
तथा ऋषिगणाश्वैय खंश्रयन्ति महीरुद्दान ॥२९॥ 
किल्नर, नाग) राक्षस) देवता) गस्घर्व, मनुष्य और 


ऋषियोंके समुदाय--ये सभी क्क्षोंका आअय छेते हैं ॥र९॥ 
पुष्पिताः फलवन्तश्व तर्पयन्तीद मानवान्‌। 
वृक्षदं पुत्रवद्‌ वृक्षास्तारयन्ति परतञ्र तु॥३०॥ 
फूले-कले दृक्ष इस जगतमें मनुष्योको तृत्त करते हैं। 
जो बृक्षका दान करता दै। उसको वे वृक्ष पुत्रकी भाँति 
परलोकमें तार देते हैं ॥ ३० ॥ 
तस्मात्‌ तडागे सद्बृक्षा रोप्याः श्रेयो5र्थिना सवा। 
चुञ्वत्‌ परिपाल्याश्व पुत्रास्ते घर्मतः स्खृताः ॥ ३१ ॥ 
इसलिये अपने कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषकों 
खदा ही उचित है कि वह अपने खोदवाये हुए तालाबके 
किनारे अच्छे-अच्छे वृक्ष लगाये और उनका पुत्रोंके समान 
पालन करे; क्योंकि वे वृक्ष धर्मकी दृ्टिसे पुत्र दी माने गये हैं॥ 
तडागछूव्‌ बृक्षरोपी इणयज्म्थ यो द्विजः। 
पते खर्गें महीयस्ते ये चान्‍्ये सत्यवादिनः ॥३२॥ 
जो तालाब बनवाता) वृक्ष लगाता) यशोंका अनुष्ठान 
करता तथा सत्य बोलता है। ये सभी द्विज स्वर्गलोकर्मे 
सम्मानित ढ्वोते हैं ॥ ३२॥ 
ँराद कमाए बज त आरामांश्यैब रोपयेत्‌। 
खत्यं च सतत बदेत्‌ ॥ ३३॥ 
इसलिये मनुष्यकों चाहिये कि वद तालाब खोदाये+ 
बगीचे लगाये, भोंति-भाँतिके यज्ञोंका अनुष्ठान करे तथा 
सदा सत्य बोले ॥ ३३ ॥ 





इति श्रीमद्वाभारते अनुशासनप्व॑णि दनघमंकर्वजि भारामतडागवर्णेनं नाम अष्टप्माशत्तमोउध्यायः ॥ ५८॥ 


इस. प्रकार श्रीनद्वाभारत अनुशालनपर्के अन्तर्गत दानधर्मपर्देमें बभोचा रूगने और ताकाब 
बनलेका वर्णन नामक अद्धायनदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ५८॥ 
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भीष्मद्वारा उत्तम दान तथा उत्तम ब्राक्षणोंकी प्रशंसा करते हुए उनक्के सत्कारका उपदेश 


कुधिश्रि उबाक 
यानीमानि बहियेद्यां दानानि परिचक्षते। 
तेभ्यो विशिएं कि दान मतं ते कुरुपुक्च ॥ १॥ 
युधिषप्टिरन पूछा--ऊुरुओेशर ! वेदीके बादर जो ये 
दान बताये जाते दैँ; उन सबकी अपेक्षा आपके मतमें कौन 
दान श्रेष्ठ दे !॥ १ ॥ 
कौतूहलं हि परम तत्र मे विद्यते प्रभो। 
दातारं दत्तमन्वेति यद्‌ दान तत्‌ प्रचक्षय मे ॥ २ ॥ 
प्रभो ! इस विषयमें मुझे मद्दान्‌ कौतृदछ दो रहा हैः 
अतः जिश दानका पुण्य दाताका अनुसरण करता हो) बह 
मुझे बताइये ॥ २॥ 


भीष्म उवाक्ष 

अभय सर्वभूतेम्यो व्यसने चाध्यनुप्रहः। 
यश्याभिक॒षितं दद्यात्‌ तृषितायाभियाचते ॥ हे ॥ 
दत्त मस्येत यद्‌ दत्वा तद्‌ दान॑ श्रेष्टमुच्यते । 
दत्त दातारमन्वेति यद्‌ दान॑ भरतर्षभ ॥ ४ ॥ 

भष्मजीने कद्दा--युविष्ठिर | सम्पूर्ण प्राणियोंको 
अमयदान देना संकटके समय उनपर अलुग्रह करनाः 
याचककों उसकी अभीष्ट वस्तु देना तथा प्याससे पीढ़ित 
होकर वानी मॉगनेवालेकों पानी पिलाना उत्तम दान है और 
जिसे देकर दिया हुआ मान लिया जाय अर्थात्‌ जिसमें कहीं 
मी ममताकी गन्व न रद जाय+ वह दान श्रेष्ठ कइलाता है। 
अरतश्रेष्र ! बद्दी दान दाताका अजुतरण करता है॥ ३-४॥ 


दानधमंपर्व ] 
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दिरण्यदानं गोदान प्थिवीदानमेब च। 
बतानि बै पवित्राणि तारयन्त्यपि दुष्कृतम्‌ ॥ ५ ॥ 


खुबर्णदान, गोदान और भूमिदान-ये तीन पवित्र दान उपाय 
हैं; जो पापीको भी तार देते हैं ॥ ५॥ 
एतानि पुरुषब्याप्त साधुभ्यो देदि नित्यदा। 
दानानि द्वि नरं पापान्मोक्षयन्ति न संशयः ॥ ६ ॥ 





यदू यदिष्ठतमं छोके यज्ास्य दयितं गण॒दे। 
तल तदू गशुणबते देय तदेवाक्षयमिच्छता ॥ ७ # 
संलारमें जो-जो पदार्थ अल्यन्त प्रिय माना जाता दे तथा 
अपने परमें भी जो प्रिय वस्तु मौजूद हो! बद्ीचद्दी वस्तु 
गुणवान्‌ पुरुषको देनी चाहिये । जो अपने दानकों अक्षय 
बनाना चाइता हो) उसके लिये ऐसा करना आवश्यक है॥७॥ 
प्रियाणि लभते नित्य॑ प्रियद्‌ः प्रियकृत्‌ तथा। 
प्रियो भवति भूतानामिद्द चैब परत्नच॥ ८ ॥ 
जो दूछ्रोंको प्रिय वस्तुका दान देता दे और उनका 
प्रिय कार्य दी करता दै। बह सदा प्रिय वस्तुओंकों दी पाता 
है तथा इदुछोक और परलेकमें भी बह उमस्त प्राणियोंका 
प्रिय होता है ॥ ८॥ 
याचमानमभीमानादुनासक्तमकिंचनम्‌_ | 
यो नाचंति यथाशक्ति स ऋ्ुशंसों युधिष्ठिर ॥ ९ ॥ 
युषिष्ठिर | जो आक्षक्तिरदित अकिचन याचकका अहई- 
कारवश अपनी शक्तिके अनुसार रुत्कार नहीं करता है। बह 
मलुष्य निर्दवी दै ॥ ९॥ 
अमित्रमपि चेद्‌ दीन॑ शरणैषिणमागतम्‌ । 
ब्यसने यो5जुश॒क्काति स वै पुरुषसत्तमः ॥ १०॥ 
शत्रु भी यदि दीन द्ोकर शरण पानेकी इच्छासे धरपर 
आ जाय तो हंकटके समय जो उसपर दया करता दे? वी 
मनुष्योमे श्रेष्ठ है ॥ १० ॥ 
कृशाय कृतविद्याय बृत्तिक्षीणाय सीदते। 
अपहइन्यात्‌ क्षुधां यस्तु न तेन पुरुषः समः ॥ ११ ॥ 
विद्वान. होनेपर भी जिसकी आजीबिका क्षीण हो गयी 
है ता जो दीन/ दुर्बल और दुखी है, देखे मनुष्यकी जो 
भूछ प्रिटा देता है? उस बुरुपके छम्तान पुण्यात्मा कोई 
नीदेवर॥...ैरः़ 
क्रियानियमितान साधून पुत्रदारैश्व कर्शितान। 
अयाचमानान कौन्तेय सवोंपायैनिंमन्जयेत्‌ ॥ १२॥ 
कुल्तीनन्दन | जो पालनमें असमर्थ होनेके 
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_ और सदा हत्कमोमे ही धलग्न रहते हैं, उन श्रेष्ठ पुरुषोंको प्रत्येक 





देनेके लिये निमन्त्रित करना चाहिये ॥ १२॥ 
आशिषं ये न देवेषु न च मरत्येंजु कुबंते । 
अहँन्तो नित्यसंतुष्टास्तथा लब्घोपज्जीबिनः ॥ १३॥ 
आशीविषसमेभ्यश्व तेभ्यो रक्षस्व भारत | 
तान युक्तैरुपजिशास्यस्तथा द्विजबरोत्तमान्‌ ॥ १४॥ 
ऋतैरावस यैनिंत्यं सम्रेष्यैः सपरिच्छदेः। 
निमस्त्रयेथाः कौरब्य सर्वकामसुखावहैः ॥ १५॥ 
सुविष्ठिर ! जो देवताओं और मतुष्योंते किसी वस्तुकी 
कामना नहीं करते) सदा हंतुषट रहते और जो कुछ मिल जाय। 
उसीपर निर्वाह करते हैं; ऐसे पूज्य द्विजबरोंका दूतोद्वारा 
बता छगाओ और उन्हें निमन्त्रित करो। भारत ! वे दुखी 
होनेपर विषधर सर्पके समान भयंकर दो जाते हैं; अतः उनसे 
अपनी रक्षा करो । कुरनन्दन ! लेबकों और आवश्यक साम- 
प्रियोंके युक्त तथा सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्ति करानेके कारण 
खुस्द यह निवेदन करके उनका नित्यप्रति पूर्ण सत्कार करो ॥ 
यदि ते श्रतिग्रद्बीयुः श्रद्धापूत युधिप्ठिर। 
कार्यमित्येब मन्‍्वाना धाम्मिकाः पुण्यकर्मिणः ॥ १६॥ 
अुषिष्ठिर ! यदि तुम्द्दासा दान भ्रद्धासे पविन्न और 
कर्तव्य-बुडिसे दी किया हुआ ढोगा तो पुण्यकमोका अनुशान 
करनेवाले वे धर्मात्मा पुरुष उसे उत्तम मानकर स्वॉकार 
कर लेंगे ॥ १६ ॥ 
विद्यास्नाता ब्रतस्नाता ये व्यपाश्ित्य जीविनः । 
गूढख्वाध्यायतपसो आह्मणाः संशितन्नताः ॥ १७॥ 
तेषु शुद्धेपु दाम्तेषु ख्वदारपरिताषियु । 
यत्‌ करिष्यसि कल्याण तत॒ते छोके युधाम्पत॥ १८ ॥ 
सुद्धविजयी युधिष्ठिर ! विद्वान। बतका पालन करनेवाले) 
किसी घनीका आश्रय लिये बिना द्वी जीवन निर्वाद करनेबाले 
अपने स्वाध्याय और तपको गुप्त र्खनेवाले तथा कठोर 
जतके पालनमें तत्वर जो ब्राह्मण हैं) जो शुद्ध, जितेन्द्रिय तथा 
अपनी ही स्न्ीसे संतुष्ट रहनेवाले हैं; उनके लिये तुम जो कुछ 
करोगे; बढ जगतूमें तुम्हारे लिये कल्याणकारी होगा। १७-१८। 
यथाझिहोत्र॑ खुहुतं. खायंप्रातद्धिजातिना । 
तथा दत्त द्विजातिभ्यों भवत्यथ यतात्मखु ॥ १९॥ 
द्विजके द्वारा खाय॑ और ध्रातःकाल विधिपूर्वक किया हुआ 
अग्निद्वोत्र जो फल प्रदान करता है; वह्दी फल संयमी ब्राक्मणों- 
को दान देनेसे मिलता है ॥ १९॥ 
एव ते बिततो यश्वः थरद्धापूतः सदक्षिणः। 
विशिष्ट: खर्वयक्षेभ्यो दृदृतस्तात बतेताम्‌॥२०॥ 
सात | ठुम्हारे द्वारा किया जानेवाला विशाल दान-यश 
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अद्धासे पवित्र एवं दक्षिणासे युक्त है। वह सब यशोंसे बढ़कर 
है। ठक्ल दाताका वह यज्ञ रदा चादू रहे ॥ २०॥ 
निवापदानसलिलस्ताइशेधु युधिष्ठिर। 
निवखन्‌ पूजयंश्वेब तेष्वान्ण्यं नियच्छति ॥ २१॥ 
युधिष्ठिर ! पूर्वोक्त ब्राक्मणोंकों पितरोंके लिये किये 
जानेवाले तर्पणकी भाँति दानरूपी जलसे तृ्त करके उन्हें निवास 
और आदर देते रहो । ऐसा करनेवाला पुरुष देवता आदिके 
ऋणतसे मुक्त दो जाता है ॥ २१॥ 
य पं नैव कुप्यस्ते न लुभ्यन्ति दणेष्वपि। 
त पव नः पूज्यतमा ये चापि प्रियवादिनः ॥ २२॥ 
जो ब्राह्मण कभी क्रोध नहीं करते! जिनके मनमें एक 
िनके भरका लोभ नह्दी द्वोता तया जो श्रिय वचन बोलनेवाले 
हैं; वे दी इमलागोके परम पूज्य हैं ॥ २२॥ 
एंते न बहु मन्यन्ते न श्रवतेन्ति चापरे। 
पुत्नवत्‌ परिपाल्यास्ते नमस्तेभ्यस्तथाभयम्‌ ॥ २३॥ 
उपर्युक्त ब्राक्मण निःस्ट्ढ्न दवोनेके कारण दाताके प्रति विशेष 
आदर नहीं अ्कट करते । इनमेंते तो कितने दी घनोपाजैनके 
कार्यमे तो प्रदृत्त दी नहीं दते हैं । ऐसे ब्राक्मणोंका पुत्रवत्‌ 
पालन करना चाहिये । उन्हें बारंबार नमस्कार दै। उनकी 
ओरसे हमें कोई मय न दो ॥ २३॥ 
ऋत्विफ्पुरोदिताचा्यां खदुब्॒हघरा हि ते। 
क्षात्रेणापि हि खंख॒एं तेजः शाम्यति वै द्विजे ॥ २७॥ 
ऋत्विऋ! पुरोदित और आचार्य-ये प्रायः कोमछ स्वमाब- 
बाके और वेदोंकों धारण करनेवाले ढ्वोते हैँ । क्षत्रियका तेज 
आक्षणके पा जाते दी शान्त द्वो जाता है॥ २४॥ 
अस्ति मे बलबानस्मि राजास्मीति युधिप्ठिर। 
ब्राह्मणान्‌ मा च पर्यक्षीबाखाभरशनन च ॥ २५॥ 
मुधिष्निर ! “मरे पास धन है। मैं यलवान्‌ हूँ और राजा 
हूँ? ऐसा समझते हुए तुम ब्राह्मणोकी उपेक्षा करके स्वयं दी 
| अन्न और बख्नका उपभोग न करना ॥ २५॥ 
यच्छोभार्थ बलार्थ वा वित्तमस्ति तवानघ। 
तेन ते ब्राह्मणाः पूज्याः खधर्ममनुतिष्ठता ॥ २६॥ 
अनघ ! तुम्हारे वास शरीर और घरक' शोमा बढ़ाने 
अथवा बलकी ब्रद्धि करनेके लिये जो घन है। उसके द्वारा 
स्वर्मका अतुध्ठान करत हुए तुम्हें ब्राह्मणोंकी पूजा करनी 
चादिये ॥ २६ ॥ 
नमस्कार्योस्तथा विप्रा वर्तमाना यथातथम्‌। 
यथाखुखं यथोत्साहं ललन्तु त्वयि पुञ्रवत्‌ ॥ २७॥ 
इतना ही नहीं) तुम्हें उन ब्राह्मणोकों दा नमस्कार 
कर-४ गाहिये । वे अपनी झुचिके अनुसार जैसे चाहें रहें। 


डुम्हारे पास पुत्रकी भाँति उन्हें स्नेह प्राप्त होना चाहिये 
तथा वे खुख और उत्साइके साथ आनन्दपूर्वक रहें; ऐसी 
चेष्टा करनी चाहिये ॥ २७॥ 
को हाक्षयप्रसादानां खुष्ददामल्पतोषिणाम्‌। 
बृत्तिमदंत्यवक्षेप्तुं_ त्वद्यः कुरुसक्तम ॥२८॥ 

कुरुश्रेष्ठ | जिनकी कृपा अक्षय है; जो अकारण ही सबका 
हित करनेवाले और थोड़ेमें दी ७६ रइनेवाले हैं; उन जाक्षर्णों- 
को वुम्दरे ठिवा दूसरा कौन जीविका दे सकता है ॥ २८ ॥ 
यथा पत्याश्रयो धर्मः सत्रीणां छोके सनातनः । 
खदैब सा गतिनोन्या तथास्माक द्विजातयः ॥ २९॥ 

जैले इस संठारमें स्नियोंका सनातन घर्म सदा पतिकी 
सेबापर दी अवलम्बित है? उसी प्रकार ब्राह्मण दी सदैव हमारे 
आश्रय हैं । इमलछोगोंके लिये उनके लिवा दूसरा कोई सहारा 
नहीं है॥ २९॥ 
यदि नो ब्राह्मणास्तात संत्यजेयुरपूजिताः। 
पहयस्तो दारुणं कर्म सतत क्षत्रिये स्थितम्‌ ॥ ३०॥ 
अवेदानामयशानामलोकानामबर्तिनाम्‌ 
कस्तेषां जीवितेनार्थ स्त्वां विना आह्मणाक्रयम्‌॥ ३१॥ 

तात | यदि ब्राह्मण क्षत्रियोंके द्वारा सम्मानित न हों 
तथा क्षत्रिय खदा रइनेवाले निष्दुर कर्मको देखकर ब्राक्षण 
मी उनका परित्याग कर देँ तो वे क्षत्रिय वेद, यश) उत्तम 
डोक और आजीविकाले भी भ्रष्ट द्वो जायें । उस दशा 
ज्राक्मणोंका आभ्रय छेनेवाले तुम्हारे सिवा उन दूसरे क्षत्रियोके 
जीवित रहनेका कया प्रयोजन है ! ॥ ३०-३१ ॥ 
अन्न ते वर्तयिष्यामि यथा धर्म सनातनम्‌। 
राजन्यों आ्राह्मणान्‌ राजन्‌ पुरा परिचचार द ॥ ३२॥ 
बैश्यो राजन्यमित्येव शुद्रो बैश्यमिति श्रुतिः 

राजन | अब मैं तुम्हें लनातन कालका घार्मिक व्यवद्वार कैश 
है।यद बताऊँगा। हमने सुना है। पूर्व साले क्षत्रिय ब्राह्मणोकी वैश्य 
क्षत्रियोंकी और थद्ग वैश्योंकी सेवा किया करते ये ॥३२३॥ 
दूराच्छूद्रेणोपचययों आरह्मणो उग्निरिव् ज्वलन्‌ ॥ ३३॥ 
संस्पशंपरिचर्यस्तु बैश्येन क्षत्रियेण च। 

ब्राह्मण अग्निके समान तेजस्वी हैं; अतः थद्धको दूरसे 
ही उनकी सेवा करनी चाहिये | उनके शरीरके स्पर्शपूर्वक 
झेवा करनेका अधिकार केवल क्षत्रिय और वैश्यको ही है ॥ 
सद॒भावान सत्यशीलान सत्यधमाजुपालकान्‌ ॥ ३४ ॥ 
आशाविषानिव क्ुद्धांस्तानुपाचरत द्विजान्‌। 

ब्राह्मण स्वभावतः कोमल» सत्यवादी और सत्यघर्मका 
पालन करनेवाले होते हैं। परंतु जब वे कुपित होते हैं। तब 
विपैले सर्वके समान भयंकर हो जाते हैं । अतः तुम सदा 
ब्राक्मणोंकी सेवा करते रहो ॥ ३४३ ॥ 


दानधमंपे ] 


अपरेबां पेरेबां ला परेम्यशापि ये परे ॥३५॥ 


क्षत्रियाणां प्रतपतां तेजला च बलेन च। 

ब्राह्मणेप्वेच शाग्यन्ति तेजांसि च तपांसि च ॥ ३६ ॥ 
छोटे-बड़े और बड़ोंते भी बड़े जो क्षत्रिय तेज और बलसे 

तप रहे हैं; उन सबके तेज और तप ब्राक्मणोंके पास जाते ही 

शान्त हो जाते हैं ॥ ३५-३६ ॥ 

न मे पिता प्रियतरों न त्वं तात तथा श्रियः । 

नमे पितुः पिता राजन न चात्मा न च जीवितम्‌॥रेज॥ 
तात | मुझे ब्राझण जितने प्रिय हैं। उतने मेरे पिता; तुम) 

पितामह, यह शरीर और जीवन भी प्रिय नहीं हैं ॥ २७॥ 

त्व्तश्व मे प्रियतरः पृथिब्यां नास्ति कश्वन | 

त्व्तोषपि में प्रियतरा ब्राह्मणा भरतषंभ ॥ ३८॥ 
भरतपरेष्ट | इस प्ृथ्वीपर तुमसे अधिक प्रिय मेरे लिये 

दूसरा कोई नहीं है; परंतु ब्राक्मण तुमसे भी बदुकर प्रिय हैं॥ 

अ्रबीमि सत्यमेतत्थ यथाहं.पाण्डुनन्दन । 

लेन सत्येन गच्छेयं लोकान्‌ यत्न च शान्तजुः॥ ३९ ॥ 


बष्टितमोउष्यायः 


(#००२ उस >>०८०+ ८. 
अमब्दन दर 


पाण्डुनन्दन ! मैं यह सच्ची बात कह रहा हूँ और चाहता 
हूँ कि इस रत्यके प्रभावसे मैं उन्हीं लोकोमें जाऊँ। जहाँ मेरे 
पिता शान्तनु गये हैं॥ ३९ ॥ 
पश्येयं च सता लोकाड्छुचीन ग्रह्मपुरस्कृतान्‌ । 
सत्र में तात गन्‍्तब्यमहक्वाय च चिराय थे ॥ ४०॥ 
इस रूत्यके प्रभावसे ही मैं सत्पुरुषोंके उन पत्ित्र लोकों- 
का दर्शन कर रहा हूँ, जहां ब्राह्मणों और ब्रह्माजीकी प्रधानता 
है। तात ! मुझे शी्र दी चिरकालके लिये उन लोडॉमें 
जाना है ॥ ४०॥ 
खो5हमेतादशार् लोकान दृष्ठा भरतसत्तम । 
यन्‍्मे छृत॑ ब्राह्मणेघु न तप्ये तेन पार्थिव ॥ ४३॥ 
अरतप्रेष्ठ | पृथ्वीनाथ ! ब्राह्मणोंके लिये मैंने जो कुछ 
'किया है; उसके फडम्बरूप ऐसे पुण्य लोक दर्शन करके मुझे 
#ंतोष हो गया है । अब मैं इस वातके लिये धतश् नहीं हूँ 
कि दूसरा कोई पुण्य क्यों नहीं किया ! ॥ ४१॥ 











इति श्रीमद्वाभारते अजुशासनपर्बणि दानघमंपर्वणि पुकोनषष्टितमोउध्यायः ॥ ५६ ॥ 
एल प्रकार श्रौमद्/मारत अनु शासूनपदेके अन्तणत दानघमंपरेमे उनसठदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ५९ ॥ 
जतशाशक्बम्ण+ +< 


पश्तिमो<ध्यायः 


श्रेष्ठ अयाचक, धर्मात्मा, निर्धन एवं गुणवानक्रों दान देनेका विशेष फल 


युप्िष्ठिर उवाक्त 
यौ लव स्थातां चरणेनोपपन्नौ 
यौ विद्या सदशौ जन्मना च । 
ताभ्यां दान कतमस्मै विशिएट- 
मयाचमानाय चर याचते च ॥ १॥ 
सुधिष्ठिस्ले पूछा--पितामद | उत्तम आचरण) 
विद्या और कुछमें एक सथान प्रतीत होनेवाले दो ब्ाह्मणोमेे 
यदि एक याचक हो और दूसरा अयाचक तो किसको दान 
देनेते उत्तम फलकी प्रासि होती है ! ॥ १ ॥ 
मीष्य उवाक्ष * 
श्रेयो बै याचतः पार्थ दानमाहुस्याचते। 
अहदत्तमो वै धृतिमान कृपणादध्युतात्मनः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा--सुघिष्ठिर | याचना करनेबालेकी 
अपेक्षा याचना न करनेत्रालेको दिया हुआ दान ही श्रेष्ठ एवं 
कल्याणकारी बताया गया है तथा अधौर दृदयवालः 
कषण मनुष्यकी अपेक्षा बैर्य धारण करनेवाला ही विशेष 
उम्मानका पात्र है॥ २॥ १ 


क्षत्रियो. रक्षणघृतित्रोक्णो उनर्थनाघृतिः । 





आह्मणो घ्रृतिमान विद्वान देवान प्रीणाति तुप्टिमाच॥३॥ 
रक्षाके कायमें धेय॑ धारण करनेवाल क्षत्रिय और याचना 

न करनेमें दृदता रखनेवाल्म ब्राह्मण श्रेष्ठ है। जो ब्राह्मण 

धीर» विद्वान और संतोषी द्वोता दै। बढ देवताओंकों अपने 

ज्यवद्वारसे #ंतुष्ट करता है ॥ ३॥ 

याच्यमाहुरनीशस्य अभिदारं च भारत। 

उद्देजयन्ति याचन्ति सदा भूतानि दस्युवत्‌ ॥ ४ ॥ 
भारत ! दरिद्रकी याचना उतके लिये तिरस्कारका 

कारण मानी गयी है; क्योंकि याचक प्राणी डटेरोकी भाँति 

दा छोगोंको उद्विग्न करते रहते हैं ॥ ४ ॥ 

ख्रियते याचमानों बै न जातु प्रियते ददत्‌। 

ददत्‌ खंजीवयत्येनमात्मानं च युधिप्ठिर ॥ ५ ॥ 
याचक मर जाता है; किंतु दाता कभी नहीं मरता । 

अुषिष्ठिर | दाता इस याचककों और अपनेकों भी 

जीबित रखता है ॥ ५॥ 

आजह्झ्ांस्यं परो धर्मो याचते यत्‌ प्रदीयते । 

अयाचतः सीदमानान्‌ सर्वोपायैनिमन्त्रयेत ॥ ६ ॥ 
याचकको जो दान दिया जाता है? वह दयारूप परम घर्म 

हैः परंद जो छोग क्लेश उठाकर भी याचना नहीं करते, 








५६६० 


ओमदाभारते 


[ अठ॒शासनपर्षणि 








उन ब्राक्मणोंकों प्रत्येक उपायसे अपने पाल बुलाकर 





दान देना चाहिये ॥ ६॥ 
यदि बै तादशा राष्ट्रान बसेयुस्ते द्विजोत्तमाः। 
भस्मच्छन्नानिवार्झ स्तान्‌ वुध्येथास्त्वं प्रयत्ततः॥ ७ ॥ 
यदि व॒म्दारे राज्यके मीतर वैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हों तो वे 
राखमें छिपी हुई आगके समान हैं । तुम्हें प्रयत्वयूंक ऐसे 
ज्क्मणोंका पता लगाना चाहिये ॥ ७॥ 
तपला दीप्यमानास्ते दह्देयुः प्थिवीमपि। 
अपूज्यमानाः कौरव्य पूजादास्तु तथाबिघाः ॥ ८ ॥ 
कुबनन्दन ! तपस्यासे देदीप्यमान होनेवाले वे 
ब्क्षण पूजित न दोनेपर यदि चाहें तो सारी प्रथ्वीको भी भस्म 
कर खकते हैं; अतः वैसे ब्राक्ण सदा ही पूजा करनेके 
योग्य हैं ॥ ८॥ 
पूज्या हि श्ञानविशानतपोयोगसमन्विताः। 
तेभ्यः पूजां प्रयुआथा ब्राह्मणेम्यः परंतप ॥ ९ ॥ 
परंतप | जो ब्राक्षण शान-विशञान। तपस्या और 
योगसे युक्त हैं; वे पृजनीय होते हैं | उन ब्राक्मरणोंकी तुम्हें 
रदा पूजा करनी चाहिये॥ ९॥ 
ददद्‌ बहुबिधान दायाजुपागचछछक्षयाचताम्‌ । 
यदक्निद्दोत्े खुद्दते सायंप्रातर्भवेत्‌ फलम्‌ ॥ १० # 
विद्यावेदब॒तबति तद्दानफलमुच्यते । 
जो याचना नहीं करते, उनके पास तुम्हें स्वयं जाकर 
नाना प्रकारके पदार्थ देने चाहिये | सायं और प्रातःकाल 
विधिपूर्वक अस्निहोत्र करनेसे जो फल मिलता है) वही वेदके 
विद्वान और अतधारी ब्राक्मणक्ो दान देनेसे भी मिलता है ॥ 


विद्यावेदबतस्नातानव्यपाध्यजी बिनः ॥#र्१॥ 
गृढस्वाध्यायतपसो श्राह्मणान संशितघतान | 
छृतैरावसचैहंदेः सप्रेष्येः सपरिच्छदेः ॥ १२॥ 
निमस्ञ्येथाः कौरव्य कामैश्वान्यैड्िजोत्तमान । 
कुरुनन्दन!जो विद्या और वेदअतमें निष्णात हैं, जो किसीके 
आश्रित होकर जीविका नहीं चलाते, जिनका स्वाध्याय और 
तपस्या गुप्त दै तथा जो कठोर अतका पालन करनेवाले हैं, ऐसे 
उत्तम ब्राह्मणॉंकों तुम अपने यद्दाँ निमन्त्रित करो और उन्हें 
सेवक) आवश्यक सामग्री तथा अन्यान्य उपभोगकी वस्तुओंले 
सम्पन्न मनोरम ग्द बनवाकर दो ॥ ११-१२३ ॥ 
अपि ते प्रतिग्रद्मीयु: थ्द्धोपेतं युधिषप्ठिर ॥ १३॥ 
कार्यमित्येब मन्‍्वाना धर्मशाः सुक्ष्मद्शिनः। 


युधिष्ठिर | वे धर्मश तथा सूक्ष्मदर्शी ब्राह्मण तुम्ददरे भदा- 
झुक दानकों कतंब्यबुद्धिले किया हुआ मानकर अवश्य 
स्वीकार करेंगे ॥ १३३ ॥ 
अपिते ब्राह्मणा भुफ्त्वा गताः सोद्धरणान्‌ शह्यन्‌ ।१४॥ 
येषां दाराः प्रतीक्ष्ते पजैन्यमिव क्षकाः। 

जैने किसान वर्षाकी वाट जोहते रहते हैं? उसी प्रकार जिनके 
घरकी ख्तियों अन्नकी प्रतीक्षामें बैठी हों और बालकोंको यह 





_कहकर 4हल्म रही हों कि “अब वुम्दारे बाबूजी भोजन लेकर 





आते दी ढोंगे!; क्या ऐसे ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ मोजन करके 
_अपने घरोंको गये हैं !॥ १४३ ॥ 


अन्नानि प्रातम्सवने नियता ब्रह्मचारिणः ॥ १५॥ 
ब्ाक्मणास्तात भुआनाख्रेतानि प्रीणयन्त्युत।॥ 

तात ! नियमपूर्वक ब्रक्षचर्यत्रतका पालन करनेवाले ब्राह्मण 
यदि प्रातःकाल घरमें भोजन करते हैं तो तीनों अग्नियोंकों तृतत 
कर देते हैं॥ १५३॥ 
माध्यन्दिनं ते सबन॑ दद्तस्तात बरतंताम्‌ ॥१६॥ 
शोदिरिण्यानि वासांसि तेनेन्द्रः प्रीयतां तब । 

बेटा | दोपइरके समय जो तुम ब्राह्मणोंको मोजन 
कराकर उन्हें गौ, सुवर्ण और वस्त्र प्रदान करते हो) इससे 
दुग्दारे ऊपर इन्द्रदेव प्रसन्न हों ॥ १६३ ॥ 
ठ॒तीयं सबन॑ ते वै वैश्वदेवं॑ युधिष्ठिर ॥ १७४ 
यदू देवेभ्यः पिठभ्यश्व विग्रेभ्यश्व प्रयच्छसि । 

आुचिष्ठिर ! तीछरे मयर्मे जो तुम देवताओं पितरों और 
आाक्षणोंके उद्देश्यले दान करते हो) वह विश्वेदेवोंकों संतुए 
करनेवाला होता है ॥ १७३ ॥ 
अहिंसा सर्वभूतेभ्यः संविभागश्व भागशः ॥ १८॥ 
दमस्त्यागो ध्यूतिः सत्यं भवत्यवश्थाय ते। 

खब प्राणियोंके प्रति अद्विंसाका भाव रखना) सबकों 
यथायोग्य भाग अर्पग करना इन्द्रियलंयम/ त्याग) पैयय॑ और 
सत्य--ये सब गुण तुम्हें यश्ञान्तमें किये जानेवाले अवभय- 
स्नानका फल देंग्रे ॥ १८३ ॥ 
दष ते बिततो यश्ञः अद्धापूतः सदक्षिणः ॥ १९॥ 
विशिष्ट: सर्वेयज्ञानां नित्यं तात प्रवर्तताम्‌ ॥ २०॥ 

इस प्रकार जो तुम्ारे अद्धासे पवित्र एवं दक्षिणायुक्त 
यश्ञका विस्तार दो रहा है; यह सभी यज्ञोंसे बढ़कर है। तात 
युधिष्ठिर | तुम्द्दारा यह यज्ञ सदा चाद रहना चाहिये॥ 


इति श्रीमद्वाभारते अजुझञासनपर्वणि दानघम्मंक्वेणि प्टितमोडष्यायः ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार श्रमद्यामारत अलुशासनकवेके अल्तमेत दासपर्मर्देमे साउवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६० ॥ 


कफतालवलकता-- 


दानधमेप्े ] 


एकषष्टितमोडष्यायः 


पद 





एकपश्ितमोथ्ध्यायः 
राजाके लिये यज्ञ, दान और ब्राक्षण आदि प्रजाकी रक्षाका उपदेश 


युपिष्ठिर उवाच 

दाने यज्षः क्रिया चेह किस्वित्‌प्रेत्य महाफलम । 
कस्य ज्यायः फल प्रोक्तं कीदशेभ्यः कथं कदा ॥ ९ ॥ 
पतदिच्छामि विज्ञातुं याथातथ्येन भारत | 
विद्वन जिशासमानाय दानधमोन्‌ प्रचद्व मे ॥ २ ॥ 

युधिष्ठिरने पूछा--भारत | दान और यश्कर्म--इन 
दोगॉमेंले कौन सृत्युके पआत्‌ मदान्‌ फल देनेवाल्म होता है ! 
किसका फल श्रेष्ठ बताया गया है ! कैसे ब्राक्मणोंको कब दान देना 
चाहिये और किस प्रकार कब यश्ञ करना चाहिये ! मैं इस वातको 
यथार्थरूपसे जानना चाहता हूँ। विद्वन्‌ | आप मुझ्त जिशासुको 
दानसम्बस्धी धर्मं विस्तारपूर्वक बताइये ॥ १-२॥ 
अन्त्वेयां च यद्‌ दत्त भ्रद्धया चानुशंस्यतः। 
किसिन्नेःश्रेयस तात तन्मे ब्रष्दि पितामदद | ३े # 

तात पितामह ! जो दान वेदीके भीतर भद्धापूर्वक दिया 
जाता है और जो बेदीके बादर दयाभावसे ग्रेरित होकर दिया 
जाता है; इन दोनॉमें कौन विशेष कल्याणकारी द्ोता है! ॥३॥ 


भीष्म उवाक्ष 
सौद्र कर्म क्षज्रियस्य खततं तात बर्तते। 
तस्य बैतानिक कर्म दानं चैंवेह पाचनम्‌॥ ७३ 
औष्मजीने कट्दा--वैटा ! क्षत्रियकों खदा कठोर कर्म 
करने पढ़ते हैं; अतः यहाँ यक्ष और दान दी उसे पवित्र 
करनेवाले कर्म हैं ॥ ४ ॥ 
नतु पापकछतां राश्ां प्रतिशक्षन्ति साथवः। 
पतस्मात्‌ कारणाद्‌ यज्षैयजेदू राजा5उप्तद्ज्िणैः॥ ५॥ 
ओछ्ठ पुरुष पाप करनेवाले राजाका दान नहीं लेते हैं; 
इसलिये राजाको पर्यात॒ दक्षिणा देकर यर्ञोंका अनुष्ठान 
करना चाहिये ॥ ५ ॥ 
अथ चेत्‌ प्रतिगृद्बीयुरदद्याददरह्स्॑पः । 
अ्रद्धामास्थाय परमां पावन छोतदुत्तमम्‌॥ ६ # 
श्रेष्ठ पुछष यदि दान स्वीकार करें तो राजाको उन्हें 
प्रतिदिन बड़ी अ्द्धाके साथ दान देना चाहिये; क्योंकि 
अदापूर्षक दिया हुआ दान आत्मशझद्धिका सर्वोत्तम साधन है॥ 
ब्राह्मणांस्तपेयन्‌ द्रब्येस्ततो यशे यतबतः। 
मैत्रान साधून बेदबिद्‌ः शीलबृत्ततपोर्जितान ॥ ७ ॥ 
जम नियमपूर्वक यज्षमेँ सुशील, सदाचारी, तपस्वीः 
वेदवेत्ता, सबसे मैत्री रखनेवाले तथा खाथु स्वमाबवाले 
आक्षणोंको घन देकर संतुष्ट करो ॥ ७॥ 


यत्‌ ते ते न करिष्यन्ति कृतं ते न भविष्यति। 
यज्ञान्‌ साधय साधुम्यः स्वाद्धज्ञान्‌ दक्षिणावतः॥ ८ ॥ 
यदि बे तुम्द्वारा दान स्वीकार नहीं करेंगे तो तुम्हें पुण्य 
नहीं होगा; अतः श्रेष्ठ पुरुषोंके लिये स्वादिष्ट अन्न और 
दक्षिणासे युक्त यज्ञोंका अनुष्ठान करो ॥ ८ ॥ 
इएं दत्त च मन्‍्येथा आत्मानं दानकर्मणा। 
पूजयेथा यायजूकांस्तवाप्यंशों भवेद्‌ यथा ॥ ९ ॥ 
याशिक पुरुषोंकों दान करके ही तुम अपनेको यश और 
दानके पुण्यका भागी समझ लो । यश करनेवाले ब्रा्मणोंका 
खदा रम्मान करों | इससे तुम्हें भी यश्कका आंशिक फल 
प्राप्त दोगा ॥ ९॥ 
( विद्वद्ध'थः सम्प्रदानेन तताप्यंशो 5स्य पूजया। 
यज्वभ्यक्षाथ विद्वद्ध थो दत्त्वा छोक॑ प्रदापयेत्‌ ॥ 
अद्द्याज्शानदातृणां शञानदानांशभाग्‌ भवेत्‌। ) 
विद्वानोंकों दान देनेसे, उनकी पूजा करनेसे दाता और 
पूजकको यशका आंशिक फल प्राप्त द्ोता है। यशकर्ताओं 
तथा शानी पुरुषोंकों दान देनेसे वह दान उत्तम लोककी प्रास्ति 
कराता दै । जो दूसरोंको शञानदान करते हैं। उन्हें भी अन 
और घनका दान करे | इससे दाता उनके शानदानके आंशिक 
पुण्यका भागी होता है ॥ 
श्रजाबतो भरेथाश्व ब्राह्मणान बहुकारिणः | 
श्रजाबांस्तेन भवति यथा जनयिता तथा ॥ १०॥ 
जो बहुतॉंका उपकार करनेवाले और बालू-वच्चेवाले 
आ्रक्षणोंका पालन-पोषण करता है। वद उस शुभ कर्मके प्रभावले 
अजापतिके समान संतानवान्‌ द्ोता है ॥ १० ॥ 
यावतः साधुधमोन बैं सन्‍तः संवर्धयन्त्युत। 
सर्व॑स्वैश्वापि भर्तब्या नरा ये बहुकारिणः ॥११॥ 
जो रत पुरुष लदा समस्त रद्धमोंका प्रचार और विस्तार 
करते रहते हैं। अपना सर्बस्व देकर भी उनका भरण-पोषण 
करना चाहिये; क्योंकि वे राजाके अत्यन्त उपकारी होते हैं ॥ 
सम्रद्धः सम्प्रयच्छ त्वं ब्राह्मणेभ्यो युधिष्टिर । 
घेनूरनडुद्दोउश्नानि च्छज्न॑ बासांस्युपानदो ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर | तुम ससृद्धिशाली दो! इसलिये ब्रादणोंको 
गाय; बैल» अन्न) छाता) जूता और वस्त्र दान करते रहो ॥ 
आज्यानि यजमानेभ्यस्तथान्नानि च भारत। 
अश्ववन्ति च यानानि वेइमानि शयनानि च ॥ १३ ॥ 
घते देया व्युण्मिन्तो रूघूपायात्य भारत। 
भारत ! जो ब्राह्मण यज्ञ करते हों) उन्हें घी, अच्न) घोड़े 
छुते हुए रथ आदिकी खवारियां, पर और शब्या आदि 


पददर 


ओमह,भारते 


[ अजुशासनपर्वेणि 








बस्तुएँ देनी चाहिये । भरतनन्दन ! राजाके छिये ये दान 
सरलतासे होनेवाडे और सम्ृद्धिकों बढ़ानेवाले हैं ॥ १३३ ॥ 
अजुग़ुप्सांश्य विज्ञाय ब्राह्मणान वृत्तिकशितान॥ १७॥ 
उपच्छन्न प्रकाश वा बृस्या तान्‌ प्रतिपालयेत्‌। 

जिन ब्राह्मणोंका आचरण निन्दित न हो! वे यदि 
जीविकाके बिना कष्ट पा रहे हों तो उनका पता लगाकर 
_ मु्त या प्रकट रूपये जीविकाका प्रवन्‍्ध करके सदा उनका 
पालन करते रहना चाहिये ॥ १४३ ॥ 


राजखूपाश्वमेधाम्याँ श्रेयस्तत्‌ क्षत्रियान ब्रति॥ १५॥ 
दब पापैविंनिमुंक्तस्त्वं पूतः स्वगमाप्स्यसि। 








क्षत्रियोंके लिये यह कार्य राजसूय और अश्वमेघ यश्ञेसे 


भी अधिक कल्याणकारी है । ऐसा करनेसे तुम सब पापोंसे 
मुक्त एवं पवित्र होकर स्वर्गलेकर्मे जाओगे ॥ १५३ ॥ 
संचयित्वा पुनः कोश यद्‌ राष्ट्र पालयिष्यसि ॥ १६॥ 
तेन त्वं ब्रह्मभूयत्वमवाप्स्पसि धनानि च। 

कोधका संग्रह करके यदि तुम उसके द्वारा राष्ट्रकी रक्षा 
करोगे तो तुम्हें दूसरे जन्मोंमे घन और ब्राक्मणत्वकी 
प्राप्ति होगी ॥ १६३ ॥ 
आत्मनश्व परेषां च वृत्ति संरक्ष भारत ॥ १७॥ 
पुश्रवश्यापि भृत्यान्‌ स्वान प्रजाश्य परिपालय। 

मरतनन्दन ! तृम अपनी और दूसरोंकी भी जीविकाकी 
रक्षा करो तथा अपने सेवकों और प्रजाजनोंका पुत्रकी भाँति 
पालन करों ॥ १७३ ॥ 
योगः क्षेमश्व ते नित्य ब्राह्मणेष्वस्तु भारत ॥ १८॥ 
तद््थ जीबितं ते स्तु मा तेभ्यो उप्रतिपालनम्‌ । 

भारत ! ब्राक्मणोंके पास जो बस्तु न हो) उसे उनको 
देना और जो हो उसकी रक्षा करना भी तुम्दारा नित्य कर्तव्य है। 
तुम्दारा जीवन उन्हींकी सेवार्मे छग जाना चाहिये | उनकी 
रक्षासे तुम्हें कमी मुँद नहीं मोड़ना चाहिये ॥ १८३ ॥ 
अनर्थों ब्राह्मणस्यैष यद्‌ वित्तनिययों महान ॥ १९ ॥ 
श्रिया हाभीक्ष्णं संवासो दर्पयेत्‌ सम्प्रमोहयेत्‌ । 


ब्राह्मणोके पास यदि बहुत घन इकद्धा दो जाय तो यह_ 





हैं. दर्ई और मोहमें डाल देता है॥ 


निरन्तर _सहवाल 

ब्राह्मणेपु प्रमूढेषु धर्मों विप्रणशेद्‌ धुवम्‌। 

धर्मप्रणाशे भूतानामभावः स्यान्न संशयः ॥ २० ह 
ब्राह्मण जब मोइग्रसत द्वोते हैं; तव निञय ही धर्मका नाश 

हो जाता है और घर्सकः नाश इोनेपर प्राणियोंका भी 

विनाश हो जाता है। इसमें संशय नहीं है ॥ २० ॥ 

यो रक्षिभ्यः सम्पटा्य राजा राष्ट्र वि्यम्पति । 

यश्षे राष्ट्राद्‌ घन उस्मादानयध्वमिति छुुवन ॥२१॥ 


यश्यादाय तदाशप्तं भीत॑ दत्त झुदारुणम्‌। 
यजेद्‌ राजा न त॑ यह्ञं प्रशंसन्त्यस्थ साधवः ॥ २२॥ 
जो राजा प्रजासे करके रूपमें प्रास हुए घनकों कोपकी 
रक्षा करनेवाले कोपाध्यक्ष आदिको देकर खजानेमें रखवा 
छेता है और अपने कर्मचारियोंको यह आशा देता है कि प्तुम 
छोग यश्के लिये राज्यले घन बखूछकर ले आओ", इस प्रकार 
यशके नामपर जो राज्यकी प्रजाको दूटता है तथा उसकी 
आश्ाके अनुखार लोगोंकों डरा-थमकाकर निधुरतापूर्बक लाये 
हुए घनको लेकर जो उसके द्वारा यशका अनुष्ठान करता है। 
डस राजाके ऐसे यशकी श्रेष्ठ पुरुष प्रशंसा नहीं करते हैं ॥ 
अपीडिताः खुसंबृद्धा ये ददृत्यनुकूलतः 
तादशेनाप्युपायेन यप्व्यं नोद्यमाहतेः ॥ २३॥ 
इसलिये जो छोग बहुत घनी हों और बिना पीड़ा दिये 
ही अनुकूलतापूर्वक घन दे सकें) उनके दिये हुए अथवा 
वैसे ही सदु उपायते प्राप्त हुए धनके द्वारा यश्ष करना 
चाहिये; प्रजापीड़नरूप कठोर प्रयत्नले छाये हुए घनके 
द्वारा नहीं ॥ २३॥ 
यदा परिनिषिच्येत निद्ितो बै यथाविधि। 
तदा राज़ा महायकज्लैयेजेत बहुदक्षिणैः ॥ २४॥ 
जब राजाका विधिपूर्वक राज्यामिषेक हो जाय और बह 
राज्यासनपर बैठ जाय+ तब राजा बहुत-सी दक्षिणाओंसे युक्त 
महाव यशका अनुष्ठान करे ॥ २४॥ 
बुद्धवालघधन रक््यमन्धस्य कृपणस्थ च। 
न खातपूर्व कुर्बोत न रुदन्ती धन हरेल्‌ ॥२५॥ 
राजा इद्ध) बालक) दीन और अन्‍्धे मनुष्यके धनकी 
रक्षा करे । पानी न वरसनेपर जय प्रजा कुओँ खोदकर किसी 
तरदइ सिंचाई करके कुछ अन्न वेदा करे और उसे औविका 
लाती दो तो राजाको बढ धन नहीं लेना चाहिये तथा किसी 


करे पढ़कर राजी हुई लीक मो बल मे के ॥ १५॥ 
इत॑ कृपणबित्त हि राष्ट्र हन्ति उपश्चियम। 
दद्यात्य महतो भोगान श्षुद्धयं प्रणुदेत खताम॥ २६॥ 
यदि किसी दरिद्रका धन छीन लिया जाय तो वह 
राजाके राज्यका और लरक्ष्मीका विनाश कर देता है। अतः 
राजाकों चाहिये कि दीनोंका घन न लेकर उन्हें महान्‌ मोग 
अर्पित करे और श्रेष्ठ पुरुषोंको भूखका कष्ट न होने दे ॥२६॥ 
येषां स्वादूनि भोज्यानि समवेक्ष्यन्ति बालकाः। 
नाक्षन्ति विधिवत्‌ तानि कि जु पापतरं ततः ॥ २७॥ 
जिशके स्वादिष्ट भोजनकी ओर छोटे-छोटे बच्चे तरसती 
ऑँख्वॉसे देखते हो और वह उन्हें न्यायतः स्वानेको न मिलता हो) 














_ उस पुरुषके द्वारा इसले बढ़कर थाप और क्या हो सकता है १ ॥ 


यदि ते ताइशो राष्ट्र विद्वान सीदेत क्षुधा द्विजः। 
अ्णदत्यां च गच्छेथाः कृत्वा पापमिवोत्तमम्‌ ॥ २८ ॥ 


दानधर्मपथे ] 


द्विषष्टितमोउच्यायः 


५६६३ 











राजन्‌ ! यदि तुम्हारे राज्यमें कोई बेखा विद्वाद ब्राक्ण 
भूखसे कष्ट पा रह्मा दवा तो तुम्हें श्रूग-इत्याका पाप लगेगा 
और कोई बड़ा भारी पाप करनेसे मनुष्यकी जो दुर्गति होती 
छः वही तुम्हारी भी होगी ॥ २८॥ 
घिक्‌ तस्य जीबितं राशो राष्ट्र यस्थावसीद॒ति । 
द्विजो 5न्‍्यो वा मजुष्यो5पि शिविराद बचो यथा॥२९॥ 


राह शिक्षिका कपन है कि 'जितके राज्यमे शर्रण, अयाहुः सर्वमेवैति भूवो<र्थमिति भिश्वयः। 


या कोई और मनुष्य क्षुध्रति पीड़ित 

जीवनको धिफार है॥ २९॥ 

यस्य स्म विषये राश्ः स्नातकः सीद॒ति क्ुघा । 

अधृद्धिमेति तद्वाएं विन्दते सहराजकम्‌॥ ३०॥ 
जिस राजाके राज्यमें स्नातक व्गह्मण भूखसे कष्ट पाता 

हैः उसके राज्यकी उन्नति रुक जाती है; साथ ही बढ राज्य 

शत्रु राजओंके ह्वाथमें चला जाता है ॥ ३० ॥ 

क्रोशन्त्यों यस्य वै राष्ट्रादृध्यन्ते तरसा खिय/+ 

क्रोशतां पतिपुत्राणां खतो 5सौ न च जीवति ॥ ३१ ॥# 
जिसके राज्यमे रोती-पिलस्वती स्त्रियौंका बलपूबंक अप- 





कुत्तेकी तरद सबके द्वारा मार डालने योग्य है॥ ३३ ॥ 
पाप कुवेन्ति यत्‌ किचित्‌ प्रजा राश्षा ह्यरक्षिता:। 
चतुर्थे तस्य पापस्य राजा बिन्द्ति भारत ॥ ३४॥ 
अस्तनन्‍्दन ] राजासे अरजित दोकर प्रजा जो कुछ मी 
पाप करती है? उस पापका एक चौथाई भाग राजाको 


भी प्रात होता है ॥ २४॥ 





चतुर्थ मतमस्माक मनोः श्रुत्वालुशासनम्‌ ॥ ३५॥ 
कुछ लोगोंका कहना है कि राजाको दी. 
रूगता है । दूसरे लोगोका यह निः राजा आधे 
_पापका भागी होता है। परंद्ध मनुका उपदेश सुनकर हमारा 
अत यही है कि राजाकों उक्ष पापका एक चतु्योश ही 
प्राप्त होता है॥ ३५॥ 
शुभ वा यत्य कुर्वन्ति भ्रजा राक्षा खुरक्षिताः। 
चतुर्थ तस्य पुण्यस्य राजा चाप्लोति भारत ॥ ३६॥ 
भारत | राजासे भल्ीभोंति सुरक्षित होकर प्रजा जो भी 


























हरण हो जाता हो और उनके पति-पु्न रोते-पीटते रह जाते 


झम कर्म करती है उसके पुण्यका चौथाई भाग राजा प्रात 
कर छेता है ॥ २६ ॥ 








हो, बह राजा नहीं? मुर्दा है अर्थात्‌ बढ़ जीबित रहते हुए. 
युर्देके समान है॥ ३१॥ 
अरक्षितारं | हतोरं॑._ विलोप्तारमनायकम्‌ । 


त॑ बै राजकलि हन्युः प्रजाः सन्नह्य निर्दुणम्‌ ॥ ३२॥ 
जो प्रजाकी रक्षा नहीं करता केवल उसके घनको 
दटता-छसोटता रहता है तथा जिसके पास कोई नेतृत्व 
करनेवाला मस्ती नहीं है बढ राजा नहीं। कलियुग है । समस्त 
प्रजाको चाहिये कि ऐसे निईयी राजाको बॉधकर मार डाले ॥ 
अहं वो रक्षितेत्युक्त्या यो न रक्षति भूमिपः। 
सख संदृत्य निहन्तब्यः इबेब सोन्माद आतुरः ॥ ३३ ॥ 
जो राजा प्रजासे यह कहकर कि “मैं तुमलोगोंकी रक्षा 
करूँगा? उनकी रक्षा नहीं करठा) वह पागल और रोगी 


जीबन्त त्वाजुजीवस्तु भ्रज्ञाः सबा' युधिप्ठिर। 
पर्जन्यमिवभूतानि महाद्वुममिवाण्डजाः ॥ ३७॥ 
कुबेरमिव रक्षांसि शतकतुमिवामराः । 
शातयस्त्वानुजीवन्तु खुदददख्थ परंतप ॥ ३८॥ 

परंतप युचिष्ठिर ! जैसे लव प्राणी मेषके सहारे जीवन 
धारण करते हैं; जैसे पक्षी मद्वान्‌ वृक्षका आश्रय लेकर रहते 
हैं तथा जिस प्रकार राक्षस कुबेरके और देवता इन्द्रके 
आश्रित रहकर जीवन घारण करते हैं; उसी प्रकार तुम्हारे 
जीते-जी खारी प्रजा तुमसे द्वी अपनी जीविका चलाये तथा 
बस्‍्दारे खुद्दद्‌ एवं भाई-बन्धु भी तुमपर दी अवलम्पित होकर 
जीवन निर्वाद करें॥ ३७-३८ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते अजुशासनपर्बणि दानधघर्मपर्वणि पुकषष्ठितमोड्ष्यायः ॥ ६) ४ 
इस श्रकार औमद्ानासत अलुशासनदर्के अस्तथैत दानघमेक्यमे एऋछडों अध्याय पूर। हु ॥ ६६ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १३ श्लोक मिलाकर कुछ ३९३ शोक हैं ) 





हिषष्टितमो5ध्यायः 


सब दानोंसे बढ़कर भूमिदानका महच्ब तथा उसीके विषयमें इन्द्र और बृहस्पतिका संवाद 


चुधिष्ठिर उवाक्त 
इवं देयमिदं देयमितीय श्रुतिरादरात्‌। 
राज़ानः किस्विद्‌ दानमनुत्तमम्‌॥ १ ॥ 


युधि्चिरने पूछा---पितामद | यह देना चाहिये; बह 
देना चाहिये, ऐसा कहकर यह शृति बड़े आदरके लाथ दानका 


विधान करती दे तथा झास्तरोंये राजाओंके लिये बहुत कुछ 

दान करनेके लिये वात कही गयी है; परंतु मैं यह जानना चाहता 

हूँ कि तब दानोंमें सर्वोत्तम दान कौन-सा है १ ॥ १ ॥ 
औष्म उवाच 

अतिदानानि स्वोणि पृथिवीदानमुच्यते । 


- अ्चला छाक्षया भ्ूमिदोंग्भी कामानिद्दोत्तमान ॥ २ ॥# 


पद्ेद2 


ओमदाभारते 


[ अजुशासनपर्वणि 








भऔष्मजीने कद्दा--बेटा ! सब दानोंसे बढ़कर (प्बी- 
दान बताया गया है । प्रथ्वी अचल और अक्षय है। वह इस 
लोकमें समस्त उत्तम भोगोंको देनेवाली है॥ २ ॥ 
दोग्श्ी बासांसि रत्नानि पशून्‌ वीदियवांस्तथा। 
भूमिदः सर्वभूतेषु शाश्बतीरेधते समाः॥ हे ॥ 
बस््र॥ रक» प्च और धान-जौ आदि नाना भ्रकारके 
अन्न-इन सबको देनेवाली एथ्वी ही है; अतः इण्बीका दान 
करनेवाला मनुष्य सदा समस्त श्राणियोर्मे सबसे अधिक 
अम्युदयशील द्वोता है ॥ ३ ॥ 
याबदू भूमेरायुरिदर तावदू भूमिद एघते। 
न भूमिदानादस्तीद परं किचिद्‌ युधिष्ठिर॥ ७४ ॥ 
सुषिष्ठिर | इस जगतूमें जबतक ९थ्वीकी आयु हैः 
तबतक भूमिदान करनेवाला मनुष्य समृद्धिशाली रहकर 
खुल भोगता है। अतः यहाँ भूमिदानसे बढ़कर दूसरा कोई 
दान नहीं है ॥ ४॥ 
अप्यल्पं प्रददुः सर्वे पृथिव्या इति नः श्रुतम्‌ । 
भूमिमेष ददुःसर्वे भूमि ते भुअते जनाः ॥ ५ ॥ 
इमने सुना है कि जिन छोगोंने थोड़ी-सी भी 'ष्बी 
दान की है? वे सब लोग भूमिदानका दी पूर्ण फल पाकर उसका 
उपभोग करते हैं॥ ५॥ 
स्वकर्मैंवोपजीवन्ति मरा इह परत्र च। 
आूमिभूंतिमंद्ादेवी दातारं कुरुते प्रियम्‌॥ ६ ॥ 
मनुष्य इदछोक और परलोकमें अपने कर्मके अनुसार 
ही जीवन-नियांद करते हैं । भूमि ऐश्वर्यस्वरूपा मदादेवी 
है। वद दाताको अपना प्रिय बना लेती है ॥ ६ ॥ 
य पता दक्षिणां दद्यादक्षयां राजसत्तम। 
पुननेरत्वं सम्प्राप्य भबेत्‌ स॒ पृथिबीपतिः ॥ ७ ॥ 
जपक्रेष्ठ | जो इस अक्षय भूमिका दान करता है। वह 
दूछरे जन्ममें मनुष्य दोकर १्वीका स्वामी द्वोता है ॥ ७ ॥ 
यथा दान॑ तथा भोग इति धर्मेषु निम्यः। 
संप्रामे बा तजुं जद्याद्‌ दया पृथिवीमिमाम्‌ ॥ < ॥ 
इत्येतत्‌ क्षत्रबन्धूनां बदुन्ति परमां क्रियम्‌ । 
धर्म शास्त्रोंका सिद्धान्त दे कि जैखा दान किया जाता हैः 
बैसा दी भोग मिलता दै। 0ंग्राममें शरीरका त्याग करना 
तथा इस एथ्वीका दान करना-ये दोनों ही कार्य क्षत्रियोंको 
उत्तम लक्ष्मीकी प्राप्ति करानेवाले ढ्वोते हैं ॥ ८३ ॥ 
पुनाति दत्ता पृथिबी दातारमिति झुश्रुम ॥ ९ ॥ 
अपि पापसमाचारं ब्रह्ाप्तमपि चानतम्‌। 
सैब पापं छ्ावयति सैब पापात्‌ प्रमोचयेत्‌ ॥ १० ॥ 


दानमें दी हुई श्थ्वी दाताकों पवित्र कर देती है--यह 





_इमने सुना ई । कितना ही बड़ा पापाचारी) अक्षदत्यारा और 


अखत्यवादी क्यों न हो! दानमें दी हुई प्रथ्वी दी दाताके 
पापको थो बहा देती है और वही उसे रुर्बया पापमुक्त 
कर देती है॥ ९-१०॥ 
अपि पापकतां राश्ञां प्रतिशद्धन्ति साधवः। 
पृथियाँ नान्‍्यदिच्छन्ति पावर जननी यथा ॥ ११॥ 
ओष्ठ पुरुष पापाचारी राजाओँसे मी एष्वीका दान तो ले 
ेते हैं; किंतु और किसी वस्दुका दान नहीं लेना चाहते। 
पृथ्वी वैसी दी पावन बस्तु है जैसी माता ॥ ११॥ 
ज्ञामास्याः प्रियदत्तेति गुहां देव्याःसनातनम्‌। 
दान॑ वाप्यथवा 55दान॑ नामास्याः प्रथमं प्रियम्‌ ॥१२॥ 
इस पृथ्वी देवीका सनातन गोपनीय नाम “प्रियदत्ताः 
है । इसका दान अथवा ग्रहण दोनों ही दाता और 
अतिम्रद्दीताको प्रिय हैं; इसलिये इसका यह प्रथम नाम 
खुबकों प्रिय है ॥ १२॥ 
य पतां बिदुषे द्यात्‌ पृथिवीं पथिवीपतिः। 
पृथिब्यामेतदिष्ड॑ स॒ राजा राज्यमितो बजेत्‌ ॥ १३॥ 
जो प्रथ्बीपति विद्वान्‌ ब्राक्मणॉंफों इस प्रध्बीका दान देता 
है; बद राजा इस दानके प्रभावसे पुनः राज्य प्राप्त करता 
है। भूमण्डलमें यह (एस्वीदान सबको प्रिय है॥ १३॥ 
पुनश्यासौ जन प्राप्य राजवत्‌ स्यान्न संशयः । 
तस्मात्‌ भराष्यैव पृथिवां दद्यादू विप्राय पार्थिवः॥ १४॥ 
बढ पुनर्जन्म पाकर राजाके समान दी होता हैः इसमें 
अ्रशय नहीं है । अतः राजाकों चाहिये कि वह पष्वीपर 
अधिकार पाते द्वी उसमेंसे कुछ ब्राह्मणको दान करे ॥ १४॥ 
लाभूमिपतिना. भूमिरधिप्ठेया कर्थंचन। 
न चापात्रेण वा प्राह्मा दत्तदाने न चाचरेत्‌ ॥ १५॥ 
जो जिस भूमिका स्वामी नहीं है। उसे उसपर किसी 
तरह अधिकार नहीं करना चाहिये तथा अयोग्य पात्रको भूमि- 
दान नहीं अदण करना चाहिये । जिस भूमिको दानमें दे दिया 
गया दो) उसे अपने उपयोगमें नहीं लाना चाहिये ॥ १५॥ 
ये चान्ये भूमिमिच्छेयुः कुययुरेवं न संशयः । 
यः साधोभूंमिमादत्ते न भूमि विन्दते तु खः॥ १६॥ 
दूसरे भी जो छोग माबी जन्ममें भूमि पानेकी इच्छा 
करें; उन्हें भी इस जन्ममें इसी तरद भूमिदान करना चाहिये। 
इसमें संशय नहीं है । जो छल-वलसे श्रेष्ठ पुरुषकी भूमिका 
अपदरण कर लेता है उसे भूमिकी प्रासि नहीं होती ॥१६॥ 
भूमि दच्त्वा तु साधुभुणे विन्दते भूमिमुत्तमाम्‌। 
ब्रेत्य चेह्द च धमोत्मा सम्प्राप्नोति मदद यशः ॥ १७॥ 
ओड पुरुषोंको भूमिदान देनेसे दाताको उत्तम भूमिकी 
श्रा्ति होती है तथा वह धर्मात्मा पुरुष इहल्लोक और परलोकमें 
भी महान्‌ यशका भागी द्वोता है ॥ १७॥ 
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(एकागारकर्री दत्वा | 
ताषत्या दरणे पृथ्ब्या नरक द्विगुणोत्तरम्‌ ॥ ) 
जो एक घर बनाने भरके लिये भूमि दान करता है, वह 
खाठ हजार वर्षोतक ऊरष्वछोकमें निवास करता है तथा जो 
उतनी दी प्रथिबीका हरण कर लेता है। उसे उससे दूने 
अधिक काछतक नरकमें रहना पड़ता है ॥ 
यस्य विप्रास्तु शंसन्ति साधोर्भूमि सदैच दि । 
न तस्य शत्नजों राजन प्रशंसस्ति बसुन्धराम्‌ ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! ब्राह्मण जिस श्रेष्ठ पुरुषकी दी हुई भूमिकी सदा 
ही प्रशंता करते हैं; उसकी उस भूमिकी राजाके शत्रु प्रशंसा 
नहीं करते हैं ॥ १८॥ 
यत्‌ किंचित्‌ पुरुषः पाप॑ कुरुते बृत्तिकशितः । 
अपि गोचर्ममात्रेण भूमिदानेन पूयते ॥ १९ ॥ 
जीबिका न होनेके कारण मनुष्य क्लेशमें पढ़कर जो 
कुछ पाप कर डालता है। बह सारा पाप गोचर्मके बरावर 
भूमि-दान करनेसे धुल जाता है ॥ १९ ॥ 
येडपि संकीर्णकमोणो राजानो रौद्रकर्मिणः । 
तेभ्यः पविश्रमाख्येयं भूमिदानमलुत्तमम्‌ ॥ २०॥ 
जो राजा कठोर कर्म करनेवाले तथा पापपरायण हैं। 
उन्हें पा्पोंसे मुक्त होनेके लिये परम पवित्र एवं खबसे 
उत्तम भूमिदानका उपदेश देना चाहिये ॥ २० ॥ 
अल्पान्तरमिद॑ शश्वत्‌ पुराणा मेनिरे जनाः। 
यो यजेताश्वमेघेन दद्यादू वा खाधवे मद्दीम्‌ ॥ २१॥ 
प्राचीनकालके छोग सदा यह्द मानते रहे हैं कि जो 
अश्रमेषयश करता है अथवा जो श्रे्ठ पुरुषकों एथ्बीदान करता 
हैः इन दोनोंमें बहुत कम अन्तर है ॥ २१ ॥ 
अपि चेल्सुृतं कृत्वा शक्केसक्षपि पण्डिताः। 
अशडक्यमेकमेवैतद्‌. भूमिदानमजुत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
दूसरा कोई पुण्यकर्म करके उसके फलके विषयमें विद्वान 
पुरुषोंको भी शद्डा हो जाय) यह सम्भव दे; किंद एकमात्र 
यह सर्वोत्तम भूमिदान दी ऐसा हत्कर्म है। जिसके फलके 
बिषयमें किसीकों शह्ठा नहीं हो सकती ॥ २२॥ 
रजत वस्त्र मणिमुक्तावसनि च । 
दवाति वख्तुधां ददल्‌ ॥ २३॥ 
जो महाबुद्धिमान्‌ पुरुष प्रथ्वीका दान करता दे वद 
» चौंदी वद्र) मणि+ मोती तथा रक्--इन सबका दान 
कर देता है (अर्थात्‌ इन सभी दानोंका फल प्राप्त कर छेता है ।)॥ 
तपो यक्षः शत शीलमलोभः सत्यसंघता। 
च पता बतंन्ति भूमिद्स॥ २७॥ 
'इष्बीका दान करनेवाले पुरुषकों तप, यज्ष) विद्या 
बुशीकता/ लोभका अमाव) रुल्यबादिता/ गुड्जुभूषा और 
देवाराघन-इन सबका फर प्राप्त हो जाता है ॥ २४ ॥ 
म० छ० ३--५. ६-- 


अदुनिःश्रेयसे युक्तास्त्यक्तात्मानो रणे हताः 
ब्ह्मललोकगताः सिद्धा नातिक्रामन्ति भूमिदम्‌ ॥ २५ ॥ 
जो अपने स्वामीका भल्ला करनेके लिये रणभूमिमें मारे 
जाकर शरीर त्याग देते हैं और जो सिर द्ोकर बद्मलोकर्मे 
पहुँच जाते हैं, वे भी भूमिदान करनेवाऊे पुरुषकों लॉपकर 
आगे नहीं बढ़ने पाते ॥ २५॥ 
यथा जनिन्री स्वं पुत्र क्षीरेण भरते सदा। 
अनुणद्धाति दातारं तथा सर्वरसैमही ॥ २६॥ 
जैसे माता अपने बल्चेकों सदा दूध पिलाकर पालती 
है; उसी प्रकार १थ्बी सब प्रकारके रख देकर भूमिदातापर 
अनुग्रद करती है ॥ २६ ॥ 
सत्युवैंकिक्षरों दण्डस्तमो वहिः सुदारुणः। 
घोराश्व दारुणाः पाशा नोपसर्पन्ति भूमिदम ॥ २७ ॥ 
कालकी भेजी हुई मौत, दण्ड) तमोगुण, दारुण अप्रि 
और अत्यन्त भयकझर पाश-ये भूमिदान करनेवाले पुरुषका स्पर्श 
नहीं कर सकते हैं ॥ २७॥ 
पितृंश्ध पिठलोकस्थान्‌ देवलोफाश देवताः। 
खंतर्पयति शाम्तात्मा यो ददाति वसुन्धराम्‌ ॥ २८ ॥ 
जो प्रथ्बीका दान करता है। बह शाम्तचित्त पुरुष पितृ- 
छोकमें रइनेवाले पितरों तथा देवछोकसे आये हुए देवताओंको 
भी तृप्त कर देता है ॥ २८ ॥ 
कृशाय श्लियमाणाय बृत्तिग्लानाय सरीदते | 
भूमि वृत्तिकर्री दत्वा सत्री भवति मानयः ॥ २९ ॥ 
दुर्बछ) जीविकाके ब्रिना दुखी और भूखके कएले गरते 
हुए ब्राक्मणको उपजाऊ भूमि दान करनेबाला मतुध्य यशका 
कल पाता है॥ २९॥ 
यथा धाबति गौरव॑त्सं स्नरथन्ती बत्सला पयः। 
पबमेव मद्दाभाग भूमिर्भवति भूमिदम ॥ ३० ॥ 
मद्वामाग ! जैसे वछड़ेके प्रति बात्सल्यमावसे भरी हुई 
गौ अपने थनोंसे दूध बढती हुईं उसे पिलनेके लिये दौड़ती 
कै उसी प्रकार यद 'रथ्वी भूमिदान करनेवालेकों सुख 
पहुँचानेके लिये दौड़ती है ॥ ३० ॥ 
'फालकृष्टां मी दत्त्या सबीजां सफलामपि | 
डदीण वापि शारण यथा भवति कामदः ॥ ३१॥ 
जो मनुष्य जोती-बोयी और डपजी हुई खेलीसे भरी 
भूमिका दान करता है अथवा विशाल भवन वनवाकर देता 
है; उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं ॥ ३१॥ 
बाह्मणं वृक्तिसम्पन्नमाहिताओईि शुचिब्रतम्‌। 
जरः अतिग्राह्म म्दी न याति परमापदम्‌ ॥ ३२॥ 
जो खदाचारी+ अग्निद्लोत्री और उत्तम अतमें लेलम्न 
ज्ाक्मणको 'रथ्वीका दान करता है? वह कभी भारी विपसिमें 
नहीं पढ़ता है ॥ १२ ॥ 
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यथा चन्द्रमसो वृद्धिरहन्यदनि जायते। 
तथा भूमिकृतं दान सस्ये सस्ये विवर्धते ॥ ३३ ॥ 
जैसे चन्द्रमाकी कल प्रतिदिन बढ॒तीदै। उसी प्रकार दान 
की हुई प्ृथ्वीमें जितनो वार फछल वैदा द्वोती है। उतना ही 
डकके प्रथ्वी-दानका फछ बढ़ता जाता है॥ ३३॥ 
अब गाथा भूमिगीताः कीत॑यन्ति पुराबिव्‌ः । 
याः श्रुत्वा जामद्रन्येन दत्ता भूः कादयपाय बै॥ ३४॥ 
प्राचीन बारतोंको जाननेवाले छोग भूमिकी गायी हुई 
गाथाओंका वर्णन किया करते है। जिन्हे सुनकर जमदस्नि- 
नन्दन परशुरामने काश्यपजीको सारी पृथ्वी दान कर दी थी॥ 
मामेवादक्त मां दत्त मां दत््वा मामवाप्स्थथ । 
अस्सिल्लें ।के परे चैब तदू दत्त जायते पुनः ॥ इे५ ॥ 
बढ गाया इस प्रकार है--( परध्वी कहती है--) 'युसे 
ही दानमें दो मुझे ही ग्रदण करो | मुझे देकर दी मुझे 
पाओगे; क्योंकि मनुष्य इस लोकमें जो कुछ दान करता है। 
बढी उसे इदछोक और परलोकर्मे भी प्राप्त होता है? ॥२५॥ 
य इमां व्याहृति बेद ब्राह्मणों बेद्सम्मिताम्‌। 
श्राद्धस्य क्रियमाणस्य ब्रह्मभूर्य स गछ्छति ॥ ऐे६ ॥ 
जो ब्राक्षण भ्राद्धकालमें प्ृथ्वीकी गायी हुई वेद- 
सम्मत इस गाथाका पाठ करता दै। वद ब्रक्मभावकों 
प्राप्त होता है ॥ ३६ ॥ 
कृत्यानामधिशस्तानामरिष्शामन॑_ महत्‌ । 
आ्रायश्चित्त महीं दस्वा पुनात्युभयतों दश ॥ ३े७॥ 
अत्यन्त प्रवक कृत्पा ( मारणशक्ति ) के प्रयोगले जो 
भय प्राप्त द्वोता है; उकको शान्त करनेका सबसे महान 
साधन प्रथ्वीका दान दी है। भूमिदानरूप प्रायश्रित्त करके 
मनुष्य अपने आगे-पीछेकी दख पीढ़ियोंकों पत्रित्र 
कर देता है ॥ ३७॥ 
पुनाति य इदं बेद बेदबादं तथैव च। 
प्रक्तिः सर्वभूतानां भूमिवैंश्बानरी मता॥ इेट ॥ 
जो. वेदबाणीरूप इस भूमिगायाकों जानता हैः 
बह भी अपनी दस पीदियोंकों पवित्र कर देता है।यह 
प्रथ्वी सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्तिस्थान है और अग्नि इसका 
अधिएता देवता है ॥ ३८ ॥ 
अभिषिच्यैवज्पति. आरवयेदिममागमम्‌ । 
यथा थुत्वा महीं दद्यान्नादद्यात्‌ साधुतश्व ताम॒॥ ३९ ॥ 
राजाको राजसिंदासनपर अमिपिक्त करनेके वाद उसे 
तत्काल ही प्रस्वीकी गायी हुई यद गाया सुना देनों चाहिये। 
ज़िसमे बढ भूमिका दान करे और सत्पुरुवोंके दायसे उन्हें 
दी हुई भूमि छीन न ले॥ ३९॥ 





स्तरो5यं छत्स्नो ब्राह्मणार्थों राजार्थश्वाप्यसंशय॥ 

राजा हि धर्मकुशलः प्रथम भूतिलक्षणम्‌ ॥ ७० ॥ 
यह खारी कथा ब्राह्मण और क्षत्रियके लिये है।इस 

विधयमे कोई संदेह नहीं है। क्‍योंकि राजा धर्मम कुशल हो, 

यह प्रजाके ऐश्वर्य ( वेमव ) को सूचित करनेवाल्य 

प्रथम लक्षण है॥ ४०॥ 

अथ येषामधर्मशो राजा भवति नास्तिकः। 

न ते ख़ुखं प्रबुध्यन्ति न सुख प्रस्वपन्ति च ॥ ४३१॥ 

खदा भवन्ति चोडिश्रास्तस्थ दुश्वरितैनराः। 

योगक्षेमा द्वि बदणो राष्ट्र नास्याविशन्ति तत्‌ ॥ ४२॥ 
जिनका राजा धर्मको न जाननेवाला और नाखिक 

होता है? वे छोग न तो खुखते सोते हैं और न सुखले जागते 





ही हैं; अपित उस राजाके दुराचारते सदैव उद्दिग्न 





रहते हैं । ऐसे राजाके राज्यमें बहुधा योगक्षेम नहीं प्रास होते॥ 





अथ येथां पुनः प्राक्षे राजा भवति धार्मिकः। 

खुख॑ ते प्रतिबुध्यन्ते खुखुख्॑ प्रस्वपन्ति च ॥ ४३ ॥ 
किंतु जिनका राजा बुद्धिमान्‌ और धार्मिक होता हैः वे 

खुखसे सोते और सुखसे जागते हैं ॥ ४३ ॥ 

तस्य राक्षः शुमै राज्यैः कर्ममिनिंवृंता नराः। 

योगक्षेमेण बृष्टथा च विवर्धन्ते स्वकर्ममिः ॥ ४४॥ 
डस राजाके शुभ राज्य और शुभ कमोसे प्रजावर्गक़े 

लोग संतुष्ट रहते हैं । उस राज्यमें सपके योगक्षेमका निर्वाह 

होता है। समयपर वर्षा होती है और प्रजा अपने शुम 

कमोंसे समृद्धिशालिनी होती है ॥ ४४ ॥ 

खकुलीनः स पुरुषः स बन्घुःस च पुण्यकृत्‌ । 

स दाता स च विक्रान्तो यो ददाति वसुन्धराम्‌ ॥४५॥ 
जो शृथ्वीका दान करता दै। वद्दी कुलीन, वही पुरुषः 

बढ़ी वस्धु) बढी पुण्यात्मा, बढ़ी दाता और वही पराक्रमी है॥ 

आदित्या इव दीप्यन्ते तेजसा भुवि मानवाः । 

ददन्ति बखुधां स्फीतां ये वेदविदुषि द्विजे ॥ ४६॥ 
जो वेदबेत्ता ब्राह्मणकों घन-घान्यसे सम्पन्न भूमिदान 

करते हैं; वे मनुष्य इस प्रथ्वीपर अपने तेजले सू्यके समान 

प्रकाशित होते हैं ॥ ४६॥ 

यथा सस्यानि रोहन्ति प्रकीणोनि मद्दीतले। 

तथा कामाः प्ररोहन्ति भूमिदानसमार्जिताः ॥ ४७॥ 
जैसे भूमिमें बोये हुए बीज लेतीके रूपमें अह्भुरित होते 

और अधिक अन्न वैदा करते हैं, उसी प्रकार भूमिदान करने- 

से सम्पूर्ण कामनाएँ सफल होती हैं ॥ ४७॥ 

आदित्यो बरुणों विष्णुबंह्मा सोमो दुताशनः । 

झूलपाणिश्व भगवान प्रतिनन्दन्ति भूमिद्म्‌ ॥ ४८ ॥ 
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सूर्य। वरुण) विष्णु) ब्रक्षा) चन्द्रमा, अग्नि और भगवान्‌ 
शह्वर--ये सभी भूमि-दान करनेवाले पुरुषका अमिनन्दन 
करते हैं ॥ ४८॥ 
भूमी जायन्ति पुरुषा भूमौ निछ्ठां घजन्ति च । 
अतुर्षिधो दि लोको5यं यो 5यं भूमियुणात्मकः ॥ ४९ ॥ 

सब लोग) प्ृथ्वीपर ही जन्म लेते और (रथ्वीमें ही लीन 
हो जाते हैं। अप्डज, जरायुज) स्वेदज और उद्धिज-इन चारों 
अकारके प्राणियोंका शरीर '्रृथ्वीका ही कार्य है॥ ४९॥ 


<षा माता पिता चैब जगतः पथिवीपते। 
नानया सह भूतं किंचिदस्ति जनाधिप ॥ ५० ॥ 
'ृष्वीनाथ | नरेश्वर ! यह प्रथ्बी दी जगत्‌की माता और 
पिता है। इसके समान दूसरा कोई भूत नहीं है ॥ ५० ॥ 
अनाप्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌ । 
शृहस्पतेश्व संबादमिन्द्रस्थ च युधिष्ठिर ॥ ५१॥ 
अुधिष्ठिर | इस विषयमें विश पुरुष इन्द्र और बृहस्पति- 
के संवादरूप इस प्राचीन इतिहासका उदादरण दिया 
करते हैं॥ ५१॥ 
इष्ठा. क्रतुशतेनाथ महता दक्षिणाबता। 
म्घवा बाग्विदां श्रेष्ठ पप्नच्छेदं बरृहस्पतिम्‌ ॥ ५२॥ 
इन्द्रने महान्‌ दक्षिणाओँले युक्त लो. यशेंका अनुष्ठान 
करनेके पश्चात्‌ वाम्वेत्ताओमें भ्रेष्ठ बृदस्पतिजीसे इस 
प्रकार पूछा॥ ५२॥ 
मषवोवाक्ष 
भगवन्‌ केन दानेन स्वर्गंतः खुखमेधते। 
यदक्षयं मद्रा्थ जल तदू बूहि बदतां बर ॥५३॥ 
इन्द्र बोले--बक्ताओमें श्रेष्ठ भगवन्‌ ! किस दानके 
प्रभावले दाताकों स्वर्गले भी अधिक सुखकी प्राप्ति द्वोती 
है ! जिसका फछ अक्षय और अधिक महल्‍्तपूर्ण हो, उस 
दानको ही मुले बताइये ॥ ५३ ॥ 
भीष्म उद्क् 
इत्युक्तः स्र सुरेन्द्रेण ततो देवपुरोदितः॥ 
+ श्रत्युवाच शतक्रतुम्‌ ॥ ५४॥ 
भीष्मजी कहते हँ--भारत ! देवराज इन्द्रके ऐसा 
कट्नेपर देवताओंके पुरोहित महातेजस्वी वृद्स्पतिने उन्हें इस 
प्रकार उत्तर दिया ॥ ५४॥ 
वृहस्पातिर्वाक 
छुबणंदान गोदान भूमिदानं च बृजहन। 
( विद्यादानं च कन्यानां दान पापदररं परम । ) 
महाप्रा्ःः सर्वेयापैः प्रमुच्यते ॥ ५५ ॥ 


जदहस्पतिजीने कहा--इत्राखुरका वध करनेवाले 
इन्द्र | खुबर्णदान। गोदान। भूमिदान) विद्यादान और 
कन्यादान--ये अत्यन्त पापह्वारी माने गये हैं। जो परम 
बुद्धिमान्‌ पुरूष इन सब वस्तुआंका दान करता दै। बह समस्त 
पापोले मुक्त हो जाता है ॥ ९५॥ 
न भूमिदानादू देवेन्द्र परं किंचिदिति प्रभो। 
विशिष्टमिति मन्‍्यामि यथा प्राहुर्मनीषिणः ॥ ५६॥ 
प्रभो ! देवेन्द्र ! जैला कि मनीवी पुछष कहते हैं। मैं 
भूमिद।नले बढ़कर दूसरे किसी दानको नहीं मानता हूँ ॥५६॥ 
( ब्राह्मणाथें गवायें वा राष्ट्रघाते 5थ स्वामिनः । 
कुलस््रीणां परिभवे ख्तास्ते भूमिदैः समाः॥) 
जो ब्राक्मणोंके लिये; गौओंके लिये। राष्ट्रके विनाशके 
अबलरपर स्वामीके छिये तथा जहाँ कुलाज्ननाओंका अपमान 
होता हो) बढों उन सबकी रक्षाके लिये युद्धमें प्राण त्याग 
करते हैं, वे ही भूमिदान करनेवालॉंके समान पुण्यके 
भागी होते हैं ॥ 
थे शूरा निहता युद्धे स्वयोता रणशक्धिनः ! 
खबषे ते विदुधभ्रेष्ठ नातिक्रामन्ति भूमिदम ॥ ५७॥ 
विदुधभ्रेष्ट | मनमें युदके लिये उत्साद रखनेवाले 
जो झरबीर रणभूमिमें मारे जाकर स्वर्गलोकमें जाते 
हैं, वे सब के-सब भूमिदाताका उल्लड्डन नहीं कर खकते ॥ 
भर्तुनिःश्रेयसे युक्तास्त्यक्तात्मानो रणे हताः। 
ब्रह्मलोकगता मुक्ता नातिक्रामन्ति भूमिदम ॥ ५८॥ 
स्वामीकी भलाईके लिये उद्यत द्वो रणसूमिमें मारे 
जाकर अपने शरीरका परित्याग करनेवाले पुरुष पापोसे मुक्त हो 
अक्लल्ोकमे पहुँच जाते हैं; परंतु वे भी भूमिदातासे आगे नहीं 
बढ़ पाते हैं॥ ५८ ॥ 
पशञ्च पूवो हि पुरुषाः पडन्‍्ये बखुधां गताः। 
एकादश दवद्धर्मि परित्रातीह मानवः ॥ ५९॥ 
इस जगत भूमिदान करनेवाला मनुष्य अपनी पांच पीदी- 
तकके पूर्वजोंका और अन्य छः पीदियोतक शथ्वीपर आनेवाली 
संतानौंका--इस श्रकार कुछ ग्यारह पीढ़ियोंका उद्धार 
कर देता है ॥ ५९॥ 
रव्नोपकीर्णो बखुधां यो दुदाति पुरंदर। 
खत मुक्तः सर्वकलुपेः स्वर्गलोके महीयते ॥ ६०॥ 
पुरंदर ! जो रलयुक्त '्रथ्वीका दान करता है। बढ 
समस्त पाते मुक्त होकर स्वर्गल्लोकमें सम्मानित होता दे ॥ 
मद्दी स्फीतां दद॒द्‌ राजन सर्वकामग्रुणान्विताम । 
राजाधिराजो भवति तद्धि दानमनुक्तमम ॥६१॥ 
राजन | घन-घान्यते सम्पन्न तथा समस्त मनोवाड्छित 
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गुणोंसे युक्त पथ्वीका दान करनेवाला पुरुष दूसरे जन्ममें 
राजाधिराज होता है; क्‍योंकि वह सर्वोत्तम दान है ॥६१॥ 
खबंकामसमायुक्तां काइयर्पी यः प्रयच्छति | 
खर्वेभूतानि मन्‍्यस्ते मां ददातीति बासव ॥ ६२॥ 
इन्द्र | जो सम्पूर्ण भोगेंलि युक्त एथ्बीका दान करता 
है; उसे सब प्राणी यही समझते हैं कि यह मेरा दान 
कर रहा है॥ ६२ ॥ 
खर्वकामदुघां घेडुं सर्वकामगुणान्विताम्‌ । 
ददाति यः सहस््राक्ष स्वर्ग याति स मानवः ॥ ६३ ॥ 
सहस्क्ष ! जो सम्पूर्ण कामनाओँको देनेवाली और समस्त 
मनोवाडिछित गुणोंसि सम्पन्न कामधेनुस्वरूपा प्रथ्वीका दान 
करता दै। बह मानव स्वर्गलोकममें जाता है ॥ ६३ ॥ 
मधुखर्पिःप्रवाहिण्यः.. पयोद्धिवहास्तथा । 
सरितस्तर्पयन्तीद छुरेन्द्र  बखुधाप्रदम्‌ ॥ ६७॥ 
देवेन्द्र ! यहाँ एथ्वी-दान करनेवाले पुरुषकों परलोकमें 
मधु) घी। दूध और दहकी घारा बहानेवाली नदियों ठृस 
करती हैं ॥ ६४॥ 
भूमिप्रदानास्त॒पतिमुंच्यते. सर्वकिल्विषात्‌ । 
न हि भूमिप्रदानेन दानमन्यद्‌ विशिष्यते ॥ ६५॥ 
राजा भूमिदान करनेसे समस्त पार्पोले छुटकारा पा जाता 
है। भूमिदातसे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है॥ ६५॥ 
दृदाति यः समुद्रान्तां पृथियीं शस्तनिर्जिताम्‌ । 
त॑ जनाः कथयन्तीदह यावद्‌ भवति गौरियम्‌ ॥ ६६॥ 
जो समुद्रपर्यन्त १थ्वीकों शस्त्रोंसे जीतकर दान देता है; 
उसको कीर्ति कषतारके लोग तबरतक गाया करते हैं। जबतक 
यद पृस्वरी कायम रहती है ॥ ६६ ॥ 
पुण्यासद्धिरसां भूमि यो ददाति पुरंदर। 
न तस्थ छोकाः क्षीयस्ते भूमिदानगुणान्बिताः ॥ ६७ ॥ 
पुरंदर ! जो परम पवित्र और समृद्धिरूपी रससे भरी 
ग्बीक। दान करता दै। उसे उस भूदानसम्बन्धी गुणोलि 
क्षय लोक प्रास द्वोते हैं ॥ ६७॥ 
सर्वदा पार्थिबेनेह सतत भूतिमिच्छता। 
भूर्देया विधिवच्छक्क पात्रे खुखमभीष्खुना॥ ६ट॥ 
इस्द्र ! जो राजा शदा ऐट्वर्य चाइता हो और सुस्त 
पानेकी इच्छा रखता दो) बह विधिपूर्वक सुपात्रको 
भृमिदान दे ॥ ६८ ॥ 
अपि ह॒त्वा नरः पाप॑ं भूमि दत्त्वा द्विजातये । 
समुत्सखज़ञति तत पाप॑ जीर्णो त्वचमिब्रोरगः ॥ ६९॥ 
बार करने थी यदि मनुष्य ब्राप्मणकों भूमिदान कर 
देता दे तो वह -व पायकों उसी प्रकार त्याग देता है। जैसे 
सर्प पुरा; केंचुककों ॥ ६९॥ 
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खागरान सरितः शैलान काननानि च सर्वशः । 
सर्वमेतन्षरः शक्र ददाति बख्चुधां ददूसू ॥७०॥ 
इन्द्र | मनुष्य प्रथ्वीका दान करनेके साथ ही समुद्र+ 
नदी) पर्वत और सम्पूर्ण वत--इन सबका दान कर देता 
है. ( अर्थात्‌ इन सबके दानका फल प्रास कर लेता है )॥ 
तडागान्युद॒पानानि स््ोतांसि च सरांसि च। 
स्नेहान सर्व॑रखांग्यैब ददाति वखुधां ददल्‌ ॥ ७१॥ 
इतना ही नहीं) प्रथ्वीका दान करनेवाल्ा पुरुष तालाब) 
कुआँ। झरना, सरोवर, स्नेह (घृत आदि) और तय 
अकारके रखोंके दानका मी फल प्राप्त कर छेता है॥ ७१॥ 
ओषधीवीर्यसम्पन्ना नगान्‌ पुष्पफलान्वितान्‌ । 
काननोपलशैलांश्ा ददाति बखुधां ददल्‌॥७२॥ 
शृथ्बीका दान करते समय मनुष्य शक्तिशाली ओपधियों॥ 
कल और फूलॉले भरे हुए वृक्षों, बन, प्रस्तर और परव॑तोंका 
भी दान कर देता है ॥ ७२॥ 
अप्निप्टोमप्रशतिभिरिष्ठा च.. ख्वाप्तदक्षिणैः । 
जन तत्फलमबाप्नोति भ्रूमिदानादू यदहनुते ॥७३॥ 
बहुत-सी दक्षिणाओंसे युक्त अस्निष्टोम आदि यरशेंद्वारा 
यजन करके भी मनुष्य उस फ़लको नहीं पाता। जो 
उसे भूमिदानसे मिल जाता है ॥ ७३॥ 
दाता दशाजुशद्धाति दश हन्ति तथा क्षिपन। 
पूर्वदक्तां हरन भ्रूसि नरकायोपगच्छति ॥ ७४॥ 
न ददाति प्रतिश्ुत्य दत््वापि च हरेत्‌ तु यः। 
स॒ बद्धो वारुणैः पाशैस्तप्यते स॒त्युशासनात्‌॥ ७५॥ 
भूमिका दान करनेवाला मनुष्य अपनी दस पीढ़ियोंका 
उद्धार करता हे तथा देकर छीन लेनेवाला अपनी दस 
वीढ़ियोंकों नरकमें ढकेलता है । जो पहलेकी दी हुई भूमिका 
अपदरण करता है; वह स्वयं भी नरकमें जाता है।जों 
देनेकी प्रतिशा करके नहीं देता है तथा जो देकर भी फ़िर 
हे लेता है, वह मृत्युकी आशासे वरुणके पाशमें बैंधकर 
तरद-तरहके कष्ट भोगता है ॥ ७४-७५॥ 
आहिताई सदायश्ञं रृशवृत्ति प्रियातिथिम्‌। 
ये भजन्ति द्विजश्रेष्ठ नोपसर्पन्ति ते यमम्‌॥ ७६॥ 
जो प्रतिदिन अग्निद्ञोत्र करता है। सदा यशके अनुष्ठान- 
में लगा रहता और अतिथियोंकों प्रिय मानता है तथा जिसकी 
जीबिका-कृत्ति नष्ट हो गयी है; ऐसे श्रेष्ठ द्विजकी जो सेवा 
करते हैं, वे यमराजके पास नहीं जाते ॥ ७६ ॥ 
ब्राह्मणेप्वन्रणीभूतः पार्थिवः स्यात्‌ पुरंदर। 
इतरेषां तु बणोनां तारयेत्‌ कृशदुर्बलान्‌ ॥ ७७॥ 
पुरंदर ! राजाकों चादिये कि वह ब्राक्ृणोंके प्रति 
उऋण रदे अर्थात्‌ उनकी सेवा करके उन्हें संतुष्ट रखे 


दानधर्मपर्व ] 


द्विषष्ठितमो5ष्यायः 
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तथा अन्य बणोंमें भी जो लछोग दीन-दुर्चछ हों। उनका 

संकटसे उद्धार करे ॥ ७७ ॥ 

नाबिडिन्यात्‌ स्पर्शितां भूमि परेण त्रिदशाधिप । 

ब्राह्मणस्य सुरक्षे"्ट कृशबृत्तेः कदाचन ॥ ७८॥ 
सुरश्रेष्ठ ! देवेश्वर ! जिसकी जीबिका-हृत्ति नष्ट हो गयी 

है ऐसे ब्राक्मणको दूसरेके द्वारा दानमें मिली हुई जो भूमि 

है! उसको कमी नहीं छीनना चाहिये ॥ ७८ ॥ 

यथाश्रु पतितं तेषां दीनालामथ सीदताम्‌। 

ब्राह्मणानां हते क्षेत्रे हन्यात्‌ जिपुरुष कुलम ॥ ७९ ॥ 
अपना छेत छिन जानेसे दुस्‍्वी हुए दीन ब्राह्मण जो 

आँखू बद्दाते हैं; बह छीननेवालेकी तीन पीढ़ियोंका नाश 

कर देता है ॥ ७९ ॥ 

भूमिपालं च्युतं राष्ट्राव्‌ यस्त संस्थापयेज्रः । 

तस्य बासः सहस्वाक्ष नाकपूछे महीयते ॥<७॥ 
इन्द्र | जो मनुष्य राज्यसे भ्रष्ट हुए शत्राकों किर राज- 

विद्ासनपर बैठा देता है; उसका स्वर्गलोकमें निवास द्वोता 

है ता वह वहाँ बढ़ा सम्मान पाता है ॥ ८०॥ 

इश्चुभिः संततां भूमि यवगोधूमशालिनीम्‌ | 

गो5श्ववाइनपूर्णा बा बाहुबीयोदुपाजिताम्‌ ॥ <१॥ 

निधिगर्भो ददद्‌ भूमि सबरत्नपरिच्छदाम । 

अक्षयाँल्रभते लोकान भूमिसन्रं हि तस्य तत्‌ ॥ ८२॥ 
जो भूमि गन्‍्नेके वृक्षोंसे आस्छादित दो; जिसपर जौ 

और गेहूँकी लेती लद्लद्ा रदी हो अथवा जहाँ बैल और 

घोड़े आदि बाहन भरे हों। जिसके नीचे खजाना गड़ा हो 

तथा जो सब प्रकारके रत्नमथ उपकरणोंसे अलंकृत हो ऐसी 

भूमिको अपने वाहुबछले जीतकर जो राजा दान कर देता है; 

उसे अक्षय छोक प्रात द्वोते हैं। उसका वह दान भमियक् 

कहलाता है ॥ ८१-८२॥ 

विथूय कल्ुषं सर्वे विरजाः सम्मतः सताम्‌। 

छोके मदीयते सद्धियों ददाति बसुन्धराम्‌ ॥ <८३॥ 
जो बसुधाका दान करता है, वद अपने सब पायोका 

नाश करके निर्मल एवं सत्पुरुषोके आदरका पात्र हो जाता 

है तथा छोकमें सजन पुरुष सदा ही उसका सत्कार करते हैं॥ 

यथाप्छु पतितः शक्त तैलविन्दु्बिसर्पति । 

तथा भूमिकृतं दान सस्ये ससस्‍्ये विवर्धते ॥ ८४॥ 
इन्द्र | जैसे जलमें गिरी हुई तेलकी एक बूँद खब ओर 

कैल जाती है? उसी प्रकार दान की हुई भूमिमें जितना-जितना 

अन्न वैदा होता है। उतना-दवी-उतना उसके दानका मस्त 

बढ़ता जाता है ॥ ८४ ॥ 

ये रणाप्रे महीपालाः शूराः समितिशोभनाः । 

बध्यन्ते 5भिमुखाः शक्त ब्ह्मलोक घज़न्ति ते ॥ ८५॥ 





देवराज | युद्धमं शोमा पानेवाले जो शरवीर भूपाल 
झुदके मुहानेपर शल्रुके सम्मुख छड़ते हुए मारे जाते हैं। वे 
अद्लोकमें जाते हैं ॥ ८५ ॥ 
हत्यगीतपरा नार्यों दिव्यमाल्यविभूषिताः। 
उपतिष्ठन्ति देवेन्द्र तथा भ्रूमिश्रदं॑ दिबि ॥ ८६ ॥ 
देवेन्द्र ! दिव्य मालाओँसे विभूषित दो नाच और गानमें 
डमी हुई देवाड्ननाएँ: स्वर्गम॑ भूमिदाताकी सेवामें उपस्थित 
ह्वोती हैं ॥ ८६ ॥ 
मोदते व खुखं स्वर्ग देवगन्धरवेपूजितः। 
यो ददाति महीं सम्यग्‌ विधिनेद द्विजातये ॥ ८७॥ 
जो यहाँ उत्तम विघिसे ब्राह्मणकों भूमिका दान करता 
; बह स्वर्गमें देवताओं और गन्धवोंसे पूजित हो सुख और 
आनन्द भोगता है ॥ ८७ ॥ 
झातमप्सरसब्वैव दिल्यमाल्यविभूषिताः । 
उपतिष्ठन्ति देवेन्द्र ब्रह्मलोके धराप्रदम्‌ ॥<८॥ 
देवराज ! भूदान करनेवाले पुरुषकी सेवामें ब्रह्नलोकम्मे 
दिव्य माल्यओँसे विभूषित सैकड़ों अप्सराएँ, उपस्थित होती हैं॥ 
डपतिष्ठन्ति पुण्यानि खदा भूमिप्रद॑ नरम । 
शह्नभद्वासनं छत्र॑वराश्वा बरबाहनम्‌॥ <९॥ 
आूमिदान करनेवाले मनुष्यके यहाँ सदा पुण्वके फ- 
स्वरूप शब्भू। सिंहासन; छत्र) उत्तम धोड़े और श्रेष्ठ बादन 
उपस्थित होते हैं ॥ ८९ ॥ 
आूमिप्रदानात्‌ पुष्पाणि हिरण्यनिचयास्तथा। 
आजा सदांप्रतिहता जयशब्दा बसूनि च॥९०॥ 
भूमिदान करनेसे पुरुषको सुन्दर पुष्प) सोनेके भण्डार। 
कमी प्रतिदत न दोनेबाली आशा) जयसूचक शब्द तथा 
मौति-भोंतिके धन-रत्न प्रास ढोते हैं ॥ ९० ॥ 
भूमिदानस्य पुण्यानि फल खर्गः पुरंदर। 
दिरण्यपुष्पाश्नीषध्यः कुशकाञनशाहलाः ॥ ९१॥ 
पुरंदर ! भूमिदानके जो पुण्य हैं; उनके फलरूपमें 
स्वर्ग) सुवर्णमय फूल देनेवाली ओपधियां तथा गुनहरे कुश 
और घासमे ढकी हुई भूमि प्रास होती हैं ॥ ९१॥ 
असृतप्रसवां भूमि प्राम्नोति पुरुषों ददत्‌। 
नास्ति भूमिसमं दान॑ नास्ति माठ्खमो गुरुः। 
नास्ति सत्यसमों धर्मों नास्ति दानसमों निधिः॥९२॥ 
आूमिदान करनेवाल्य पुरुष अस्त पैदा करनेवाली भूमि 
वाता है? भूमिके समान कोई दान नहीं है। माताके समान 
कोई गुरु नहीं है; सत्पके समान कोई धर्म नहींदै और दानके 
समान कोई निधि नहीं दै ॥९९॥ 
भीष्म उबाच 


दतदाझ्लिस्साचछुत्वा वासबो वखुघामिमाम्‌। 
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बखुरत्नसमाकीर्णा ददावाज्लिस्सि तदा॥ ९६३॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! वृहस्पतिजीके झुँइसे 

भूमिदानका यह माद्दात्म्य सुनकर इन्द्रने घन और रत्नेंसे 

भरी हुई यह (य्वी उन्हें दान कर दी ॥ ९३ ॥ 

य इवं भ्रावयेच्छादे भूमिदानस्थ सम्भवम्‌। 

न तस्थ रक्षसां भागो नाछुराणां भवत्युत ॥ ९७ ॥ 
जो पुरुष आाद्धके समय 'थ्बीदानके इस माहात्म्यको 

खुनता है; उसके भराद्धकर्ममें अर्पण किये हुए. भाग राक्षस 

और अखुर नहीं लेने पाते ॥ ९४॥ 

अक्षयं च भवेवू दत्त पिठभ्यस्तन्न संशयः। 


तस्माच्छूडेप्बिदं विद्वाद सुअतः आषयेद्‌ द्विजान।९५। 

पितरोंके निमित्त उसका दिया हुआ सारा दान अक्षय 
होता है; इसमें “ंशय नहीं है; इसलिये विद्वात्‌ पुरुषफो 
चादिये कि वह आदमें मोजन करते हुए. ब्राक्षणोंको यह 
भूमिदानका माहात्म्य अवश्य सुनाये ॥ ९९५॥ 


इत्येतत्‌ खर्वंदानानां श्रेष्ठमुक्त॑ तवानघ। 

मया भरतशादूंछ कि भूयः ओतुमिच्छसि ॥ ९६॥ 
निष्पाप भरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार मैंने सब दानोंमें श्रेष्ठ 

धृथ्वीदानका माहस्म्य तुम्दें बताया है। अब और क्‍या सुनना 

चाइते हो !॥ ९६ ॥ 


इति श्रीमद्ामारते अजुशासनपर्वणि द/नघममंपव॑णि इन््रशृहस्पतिसंवादे द्विपष्टितमो5प्यायः ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्ामारत अनु शासनपर्तके अन्तगेत दानघमपर्वमें इन्द्र और बृहस्पतिका संबाददिषयक ब।खठ्वों अष्याय पूरा हुआ ॥६२॥ 
( दाक्षिणाल्य अधिक पाठके २३ इछोक मिखाकर कुछ ९८३ इोक हैं ) 





त्रिषष्टितमोउध्यायः 


अन्नदानका विश्ेप माहात्म्य 


युधिष्टिर उवाच 
कानि दानानि लोके5स्मिन्‌ दातुकामों महीपतिः। 
ग॒ुणाधिकेभ्यो विग्रेभ्यो दयाद्‌ भरतसत्तम ॥ ९ ॥ 
युधिप्ठिरले पूछा--भरतश्रेष्ठ | मिल राजाकों दान 
करनेकी इच्छा दो) वद इस छोकमें गुणवान्‌ ब्राक्मणोंकों किन- 
किन बस्तुओका दान करे !॥ १॥ 
केन तुप्यन्ति ते सद्यः कि तुएटाः प्रदिशन्ति च। 
शंस में तन्मदावाह्यो फर्ल पुण्यकृतं महत्‌॥ २ ॥ 
किस बस्तुके देनेसे ब्राह्मण तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं 
और प्रसन्न द्वोकर क्या देते हैं ! मद्षावाद्दों | अब मुझे दान- 
जनित मद्दान्‌ पुण्यक्रा कल बताइये ॥ २॥ 
दत्त कि फलबद्‌ राजन्निह लोके परञज च । 
भबतः श्रोतुमिच्छामि तन्‍मे विस्तरतो बद्‌ ॥ हे ॥ 
राजन्‌ ! इदलोक और परलोकमें कौन-सा दान विशेष 
फल देनेवाला द्वोता है | यह मैं आपके मुंइसे सुनना चाइता 
हूँ । आप इस विपयका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये ॥ ३॥ 
भीष्म उवाच 
इममर्थ पुरा पृष्ठो नारदो देवदर्शनः। 
यदुक्तबानसौ वाक्य तन्‍्मे निगदतः श्टणु ॥ छ ॥ 
भीष्मजीन कहा--सुधिष्ठिर ! यही बात मैंने पहले 
एक दार देवदर्शी नारदजीसे पूछो थी। उस समय उन्होंने 
मुझसे जो कुछ कद्ा था) वही तुम्हें बता रद्दा हूँ; सुनो ॥४॥ 
नारद उवाक्ष 
अन्नमेत्र प्रशंसन्ति देवा ऋषिगणास्तथा। 


लोकतन्त्रं हि संश्षाश्य सर्वमन्‍्ने प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५ ॥ 

नारदजीने कद्दा--देवता और ऋषि अल्लकी ही 
अशंसा करते हैं? अन्नसे दी छोकयात्राक। निर्वाह होता है। 
उसीखे बुद्धिको स्कृति प्रात होती हे तवा उस अन्नमे ही 








रब कुछ प्रतिष्ठित है ॥ ५॥ 

अस्नेन सद्श दान॑ न भूतं न भविष्यति। 

तस्मादन्नं विशेषेण दातुमिच्छन्ति मानयाः॥ ५ ॥ 
कोई ॥ इसलिये 









अन्नसूर्जस्कर छोके प्राणाश्वान्ने प्रतिष्ठिताः 
अम्नेन धार्यते सर्वे बिदब॑ जगदिद॑ प्रभो ॥ ७ ॥ 

प्रमो ! संसारमें अन्न दी शरीरके यलकों बढ़ानेवाला है। 
अन्नके दी आधारपर प्राण टिके हुए हैं और इस सम्पूर्ण 








अन्नाद्‌ गृहस्था लोके 5| 
अन्नाद्‌ भवन्ति बै श्राणाः प्रत्यक्ष नाच संशयः॥ < ॥ 
इस जगत्‌में गदस्थ/ वानप्रस्थ तथा मिक्षा माँगनेवाले 
जीते हैं । अन्नते दी सबके प्राणोकी रक्षा होती 
है। इस बातका सबको प्रत्यक्ष अनुभव है, इसमें संशय नहींहै॥ 
कुडम्बिने सीदते च ब्राह्मणाय महात्मने। 
दातब्यं भिक्षवे चान्नमात्मनो भूतिमिच्छता ॥ ९ ॥ 









मनस्वी ब्राह्मणको और भिक्षा मोंगनेवालेको 
दान करे ॥ ९॥ 





दानधमंपवे ) 


जिष्ितमो 5 ध्यायः ५६७१ 








ब्राह्मणायाभिरूपाय यो. द्द्यादक्षमर्थिने। 
घिद्धाति निधि श्रेष्ठ पारलौकिकमात्मनः ॥ १० ॥ 
जो याचना करनेवाले सुपात्र ब्राक्मणको अन्नदान देता 


है; बह परडछोकमे अपने लिये एक अल्छी निधि ( खजाना ) 


अन्नका दान थूद्रको दिया जाय या ब्राद्मणक्रो? उसका विशेष 








बना छेता है ॥ १०॥ 
आन्‍्तमध्वनि वर्तन्‍्त॑ बृद्धमहसुपस्थितम्‌। 
अचेयेदू भूतिमन्थिच्छन गृहस्थो गहमागतम॥ ११ ॥ 
रास्तेका थका-मोँदा बूढ़ा राइगीर यदि घरपर आ जाय 
तो अपना कल्याण चाहनेवाले गइस्थीको उल आदरणीय 
अतिथिका आदर करना चाहिये ॥ ११॥ 
'क्रोधमुत्पतित॑ दित्वा सुशीछो बीतमत्सरः। 
अष्नदः प्राप्लुते राजन दिवि चेहद च यत्खुखम्‌ ॥ १२॥ 
राजन्‌ | जो पुरुष मनमें उठे हुए क्रोधषको दबाकर और 
ई्भ्याको त्यागकर अच्छे शीरू-स्वभावका परिचय देता हुआ 
अन्नदान करता है। बह इदलोक और परछोकमें भी सुख 
पाता है॥ १२॥ 


नावमन्येदभिगत न ॒प्रणुद्यात्‌ कदाचः 
अपि श्वपाके शुनि या न दान विप्रणदयति ॥ १३ ॥ 


अपने परपर कोई भी आ जाय» उश्का न तो कभी 


अपमान करना चाहिये और न उछे ताड़ना दी देनी चाहिये; 


क्योंकि चाण्डाल अथवा कुत्तेको भी दिया हुआ अन्नदान कभी 


फल होता है ॥ १७॥ 
न पृच्छेदू गोत्नचरणं स्वाध्यायं देशमेव च । 
भिक्षितो ब्राह्मणेनेद्र दुद्यादन्नं प्रयाचितः ॥१८॥ 
यदि ब्राह्मण अन्नकी याचना करे तो उसमे मोत्र+ 
शाख| वेदाध्ययन और निवासस्थान आदिका परिचय न 
पूछे; दुरंत द्वी उसकी सेबार्मे अन्‍्न उपस्थित कर दे ॥ १८॥ 
अन्नवस्याज्नवुक्षात्ध सर्वकामफल्प्रदाः । 
भबन्ति चेह चामुन्र जपतेनान्न संशयः ॥१९॥ 
जो राजा अन्‍्नका दान करता है। उसके लिये अन्नके 
वौधे इदछोक और परलछोकमें भी सम्पूर्ण मनोवाश्छित फछ 
देनेवाले होते हैं; इसमें संशय नहीं है॥ १९ ॥ 
आशंखन्ते दि पितरः छुबृष्टिमिव फर्षकाः। 
अस्माकमपि पुत्रो बा पौजो घाल्न॑ प्रदास्यति ॥ २०॥ 
जैसे किलान अच्छी दृष्टि मनाया करते हैं; उसी प्रकार 
पितर भी यद आशा छगाये रहते हैं कि कभी हमलोगोका 
पुत्र या पौत्र भी दमारे लिये अस्न प्रदान करेगा ॥ २० ॥ 


ब्राह्मणो हि महृदूभूत खयं देहीति याचति। 
अकामो वा सकामो था द्स्वा पुज्यमबाप्लुयात्‌॥ २१ ॥ 
आक्षण एक मद्दान्‌ प्राणी है । यदि व६ "मुझे अन्‍्न दो! 


इस प्रकार ख़यं अन्‍्नकी याचना कर्ता है तो मतुध्यकरो, 





नष्ट नहीं होता ( व्यर्थ नहीं जाता )॥ १३॥ 

यो. दद्यादपरिक्लिएम्ममध्वनि. ब्तते। 

आतोयादएपूबोय समहद्धर्ममाप्छुयात्‌ ॥ १४ ॥ 
जो मनुष्य कष्ट पड़े हुए अपरिचित रा्ीकों प्रसन्‍नता- 





पूबंक अन्न देता है; उसे मद्दान्‌ धर्मंकी प्रासि होती है ॥ १४॥ 





पिवृन देवाज्पीन विप्रानतिर्थीब्ध जनाधिप । 

यो नरः प्रीणयत्यन्नैस्तस्थ पुण्यफल मदत्‌ ॥ १५॥ 
नरेश्वर ! जो देवताओं» पितरों। ऋषियों, ब्राह्मणों और 

अतिपियोंकों अन्न देकर संतुष्ट करता दै। उसके पुण्यका 

फल महान है ॥ १५ ॥ 

छत्वातिपातक॑ कर्म यो दद्यादत्षमर्थिने। 

ब्ाह्मणाय विशेषेण न सत॒ पापेन मुहाते ॥ १६॥ 
जो महान पाप करके भी याचक मनुष्यकोंः उसमें भी 

-विशेषतः ब्राह्णको अन्न देता अपने पापके कारण 

मोहमें नहीं पढ़ता है॥ १६ ॥ 

ब्राह्मणेष्कक्षयं दानमन्‍्न॑ शूद्धे महाफलम। 

अन्दानं हि शुद्वे च ब्राह्मणे च विशिष्यते ॥ १७॥ 
आक्षणको अन्नका दान दिया जाय तो अक्षय फल श्राप 

को भी देनेसे महान्‌ फछ होता हैः क्योंकि 











चाहिये 


मालिक मरनेके बाद महान सौभा' 





सकाम: या निष्काममाबले उत अल्तदान 

देकर | करे ॥ २१॥ 

ब्राह्मण: सर्वभूतानामतिथिः प्रखताग्रभुक्‌ | 

बिप्रा यद्धिगच्छन्ति भिक्षमाणा गृह सदा ॥ २२॥ 

सखत्ह॒ताश्व॒ निव्तन्ते तदतीब प्रबर्धते । 
महाभागे झुले ग्रेत्य जन्म चाप्लोति भारत ॥२३॥ 
भारत ! ब्राह्मण खब मतुध्योका अतिथि और सब 

पइले भोजन पानेक। अधिकारी दे । ब्राह्मण जि9 घरपर सदा 

मिक्षा माँगनेके लिये जाते हैं और वहाँसे सत्कार पाकर लौटते 

हैं; उस घरकी सम्पत्ति अधिक बढ़ जाती दे तथा उस घरका 

बाताहै॥ 

दवा त्वन्नं नरो छोके तथा स्थानमन॒त्तमम्‌। 

नित्य॑ मिष्ठान्नदायी तु ख्वगें बसति सत्कृतः ॥ र४॥ 
जो मनुष्य इस छोकमें खदा अन्न) उत्तम स्थान और 

मिष्ठालका दान करता है) वह देवताओंसे सम्मानित होकर 

स्वर्गलोकर्में निवास करता है ॥ २४॥ 

अन्न प्राणा नराणां दि सर्वेमन्‍्न प्रतिष्ठितम्‌ । 

अन्नदः पशुमान पुत्री घनवान भोगवानपि ॥ २५॥ 

गषपि भवरति रूपबांश्ध तथा ऋहुप। 
अन्नदः प्राणदो छोके सबंदः प्रोच्यते तु सः ॥ २६॥ 











प्द्जर 


आीमहाभारते 


[ अद्शालनपर्वणि 








नरेश्वर 
प्रतिष्ठित है? 
घन! भोग) बछ और 


-अन्‍्न दान करनेवाल्ण पुर 
कहलाता है ॥ २५-२६॥ 
अन्न हि दत्त्यातिथये आ्ह्मणाय यथाविधि। 
प्रदाता खुखमाप्नोति दैबतैश्यापि पूज्यते ॥२७॥ 

अतिथि ब्राह्मणकों विधिपूर्क अन्नदान करके दाता 
परलोकमें सुख पाता है और देवता भी उसका आदर करते हैं॥ 
ब्राह्मणो दि महदूभूत॑ क्षेत्रभूत॑ युधिष्ठिर। 
डप्यते तत्र यद्‌ बीज तद्धि पुण्यफर्ल महत्‌ ॥ २८॥ 
युविष्ठिर | ब्राह्मण महान्‌ प्राणी एवं उत्तम क्षेत्र है। 
उसमें जो बीज बोया जाता है? वह महान्‌ पुण्यफल देनेवाला 


होता है ॥ २८॥ 
भोरुदांतुभंबत्युत । 


| मनुष्योंके प्राण हैं। अन्नर्मे ही सब 
अन्न दान करनेवाला मनुष्य पद्म) पुत्र) 





































प्रत्यक्ष॑ प्रीतिजननं 

सवोण्यन्यानि दानानि परोक्षफलबन्त्युत ॥ २९॥ 
अल्नका दान द्वी एक ऐसा दान दे? जो दाता और मोक्ता) 

दोनोंको प्रत्यक्षरूपसे संतुष्ट करनेवाला द्वोता है। इसके सिवा 

अन्य जितने दान हैं? उन सबका फल परोक्ष है॥ २९॥ 

अन्नाद्धि प्रसब॑ यान्ति रतिरक्षाद्धि भारत। 

धर्माथाबन्नतो बिद्धि रोगनाशं तथाज्नतः ॥ ३०॥ 
भारत ! अन्नते ही संतानकी उत्पत्ति होती है। अच्नसे 

ही रतिकी तिदि होती दै। अन्नसे दी धर्म और अर्थकी लिदि 

समझो । अन्नसे द्वी रोगोंका नाश द्वोता है ॥ ३० ॥ 

अस्न॑ हास्रृतमित्याद पुराकलपे भ्रजापतिः । 

अन्न॑ भुय॑ दिबं ख॑ च सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पूर्वकल्पमें प्रजापतिने अन्‍्नको अमृत बतलावा है । भूलोक, 

स्वर्ग अर आकाश अल्लरूप ही हैं; क्योंकि अन्न दी सबका 

आधार है ॥ ३१॥ धर 

अन्नप्रणाशे भिद्यन्ते शरीरे पञ्ञ घातवः। 

बल॑ बलबतो5पीद प्रणदयत्यन्नहानितः ॥ ३२ ॥ 
अन्नका आद्वार न मिलनेपर शरीरमें रइनेवाले पाँचों 

तस्त्र अलग-अलग हो जाते हैं। अन्नकी कमी दो जानेसे 

बड़े-बड़े बलवानोंका बल भी क्षीण हो जाता है ॥ ३२॥ 

आयाहाश्व विवाहाश्व यज्ञाश्यान्नख्ते तथा। 

निवर्तन्ते नरश्रेष्ठ ब्रह्म चात्र प्रल्ीयते ॥ २३॥ 
निमन्त्रण) विवाई और यज्ञ भी अम्नके बिना बंद हो 

जाते दें । नरश्रेष्ट अन्न न हो तो वेदोंका ज्ञान भी भूल 

जाता है ॥ ३३॥ 

अन्नतः सर्वमेतद्धि यत्‌ किचित्‌ स्थाणु जक्मम्‌ । 

ज्रिषु लोकेपु धर्मोर्थमन्‍्न॑ देयमतों बुचैः ॥ ३७॥ 














भी प्राप्त कर छेता है। जगतमें _ 


प जगत्‌ है? सब-का-सब 






अन्नद्स्य मनुष्यस्य बलमोजों यशांसि च। 
कीर्तिश्य वर्घंते शश्वत्‌ जिधु छोकेषु पार्थिव ॥३५ ॥ 
इृष्वीनाथ ! अन्नदान करनेवाले मनुष्यके बछ। ओज+ 
यश और कीर्तिका तीनों लोकोमें लदा दी विस्तार होता रहताहै॥ 
मेघेषूर्यसंनिधत्ते प्राणानां पवनः पतिः। 
मेघगत॑ बारि शक्रो वर्षति भारत ॥ ३े६॥ 


भारत ! प्राणोंका स्वामी पवन मेघोंके ऊपर स्थित 
होताहै और मेघमें जो जल है; उसे इन्द्र घरतीपर बरखाते हैं। ३९। 
आवत्ते च रसान भौमानादित्यः स्वगभस्तिभिः । 
बायुरादित्यतस्तांश्व रखान देवः प्रवर्षति ॥ ३७॥ 
सूर्य अपनी किरणोंसे प्ृथ्वीके रसोंको प्रदण करते हैं। 
आयुदेव सू्यसे उन २भोंको लेकर फिर भूमिपर बरखाते हैं॥ ३७॥ 
तदू यदा मेघतों वारि पतितं भवति क्षितौ। 
तदा बख्खुमती देवी स्निग्धा भवति भारत ॥ बे ॥ 
भरतनन्दन | इस प्रकार जय मेघसे एरथ्बीपर जल गिरता 
है; तब प्रृष्वीदेवी स्तिग्व ( गीली ) होती है॥ ३८॥ 
ततः सस्यानि रोहन्ति येन बर्तयते जगत्‌। 
मांसमेदो5स्थिशुक्राणां प्रादुर्भावस्ततः पुनः ॥ ३९ ॥ 
'किर उस गीली धरतीसे अनाजके अछ्लुर उसपन्न होते 
हैं, जिल्‍्से जगत्‌के जीबोंका निर्वाह होता दै। अन्नसे ही शरीरमें 
मांक मैदा) अस्थि और बीरयंका प्रादुर्भाव होता है ॥ ३९॥ 
सम्भवस्ति ततः शुक्रात्‌ प्राणिनः प्रथिवीपते । 
अज्लीपोमो द्वि तच्छुक्क सजतः पुष्यतश्व हू ॥ ४० ॥ 
प्ृथ्बीनाथ ! उस वीर्यसे प्राणी उसन्न होते हैं | इस 
अ्रकार अग्नि और सोम उस वीर्यकी सृष्टि और पुष्टि करते हैं॥ 
पयमन्नाद्धि सूर्यश्च पवनः शुक्रमेब च। 
पक पब स्खतो राशिस्ततो भूतानि जछिरे ॥४१॥ 
इस तरह सूर्य/ वायु और बौर्य एक ही राशि हैं; जो 
अन्नसे प्रकट हुए हैं। उन्‍्हींसे समस्त प्राणियोंकी उसत्ति हुई है॥ 
आ्राणान्‌ ददाति भूतानां तेजश्व भरतर्षभ। 
शुहमभ्यागतायाथ यो दद्यादन्नमर्थिने ॥ ४२॥ 
भरतप्रेष्ठ ! जो घरपर आये हुए याचकको अन्न, 
देता है? बढ सब प्राणियोको प्राण और तेजका दान 
करता है ॥ ४२॥ 
भीष्म उवाच 
नारदेनैबमुक्ो 5हमदामन्‍्न॑ सदा ऋ्ुप। 
अनस्‌ युस्त्वमप्यन्न॑ तस्माद्‌ देद्दि गतज्वरः ॥ ४३॥ 








दानधर्मप्े ] 


चतुःबष्टितमो उष्यायः 
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भीष्मजी कह्दते हैँ-नरेधवर | जब नारदजीने मुसे इस 
प्रकार अन्न-दानका माह्दात्म्य बतलाया) तबसे मैं नित्य 
अन्नका दान किया करता था 
जलन छोड़कर सदा अल्न-दान करते रइना ॥ ४रे॥ 
द्स्वान्नं विधिवद्‌ राजन्‌ वि्रेभ्यस्त्वमिति प्रभो। 
यथावदजुरूपेभ्यस्ततः. स्वर्गमवाप्स्यसि ॥ ४४ ॥ 
राजन ] प्रभो ! तुम सुयोग्य ब्राक्मणोंकों विधिपूर्वक 
अल्नका दान करके उसके पुण्यसे स्वर्गलोकको प्रास कर लोगे॥ 
अन्‍्नदानां हि ये लोकास्तांस्त्व॑ श्टणु जनाधिप । 
अवनानि प्रकाशस्ते दिवि तेपां महात्मनाम्‌ ॥ ७५॥ 
नरेश्वर | अन्न-दान करनेव्राछोकों जो छोक प्राप्त होते 
हैं, उनका परिचय देता हूँ। सुनो । स्वर्ग्मे उन मद्वामनस्वी 
अन्नदाताओंके घर प्रकाशित द्वोते रहते हैं ॥ ४५॥ 
ताराखंस्थानि रूपाणि नानास्तम्भान्बितानि च । 
अन्‍्द्रमण्डलशु भ्राणि किंकिणीजालबन्ति च ॥ ४६॥ 
डन गरद्धोंकी आकृति तारोंके समान उज्ज्वल और 
अनेकानेक खम्भोंसे सुशोमित ढ्वोती है । वे यह चन्द्रमण्डलके 
समान उज्ज्वल प्रतीत होते हैं | उनपर छोटी-छोटी पंटियोसे 
युक्त झालरें लगी हैं ॥ ४६ ॥ 
तदुणादित्यवणोनि स्थावराणि चराणि च। 
अनेकशतभौमानि सान्तर्जलचराणि च॥ ४७॥ 
उनमेंसे कितने दी भवन प्रातःकालके सूर्यकी भाँति छाल 
प्रभासे युक्त हैं; कितने दी श्यावर हैं और कितने दी विमानोंके 
रूपमें बिचरते रहते हैं । उनमें लेकड़ों कक्षाएँ और मंजिलें 
होती हैं । उन परोंके भीतर जछचर जीवोभद्ित जलाशय 
होते है ॥ ४७॥ 














चैदूयौक॑प्रकाशानि रौप्यरुफ्ममयानि च। 
सर्वकामफलाश्थापि बृक्षा भवनसंस्थिताः ॥४८॥ 
कितने दी घर वैदूर्यमाणमय ( नील ) सूर्यके तमान 
प्रकाशित ढ्ोते हैं । कितने ही चांदी और सोनेके बने हुए. 
हैं। उन भवनोंमें अनेकानेक इृक्ष शोमा पाते हैं। जो सम्पूर्ण 
मनोवाख्छित फल देनेवाले हें ॥ ४८ ॥ 
बाप्यो बंध्यः सभाः कूपा दीर्थिकाब्व सर्वेशः 
घोषबन्ति च यानानि युक्तान्‍्यथ सहस््रशः ॥ ४९ ॥ 
उन यदोंमें अनेक प्रकारकी बाबड़ियों। गलियों; सभा- 
भवन कूप+ तालाब और गम्भीर घोष करनेवाले सदखों 
जुते हुए रथ आदि वाहन होते दें ॥ ४९ ॥ 
भक््यभोज्यमयाः शैला बाखांस्याभरणानि च । 
क्षीरं ख्रवन्ति सरितस्तथा चैबास्नपर्चताः ॥ ५० ॥ 
बहों मश्य-भोज्य पदाधोंके पर्वत) बख्न और आभूषण 
हैं। बदँकी नदियों दूध वद्धाती हैं । अज्नके पर्बतोपम देर 
छगे रहते हैं ॥ ५० ॥ 
आखादाः पाण्डुरा श्राभाः श्याश्य का झ्नोउज्वलाः । 
ताम्यन्नदाः प्रपद्यन्ते तस्मादन्नप्रदो भव॥५१॥ 
उन भवनोंमें सफेद बादलोंके समान अट्टालिकाएँ और 
खुबरणीनिर्मित प्रकाशपूर्ण शय्याएँ शोभा पाती हैं । वे महल 
अन्नदाता पुरुषोको प्रास दोते हैं। इसलिये तुम भी अ्नदान करो ॥ 
पते छोकाः पुण्यक्ृता अन्नदानां महात्मनाम्‌ । 
तस्मादन्न॑ प्रयत्नेन दातब्यं मानवैभुवि ॥ ५२॥ 
थे पुण्यजनित छोक अस्नदान करनेवाले महामनस्वी 
पुरुषोंको प्राप्त दोते हैं । अतः इस प्रष्बीपर सभी मनुष्योको 
प्रयकपूर्दक अस्नका दान करना चाहिये ॥ ५२ ॥ 








इति श्रीमद्ाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्देणि अज्नदानप्रशांसायां त्रिषष्टितमोडध्यायः ॥ ६३ ॥ 
एस ब्रकार श्रीमद्ठाभारत अनु शासनवरके अन्तर्शत दानघमेपरेमें अक्नदानकी ब्रशंलाविप२क तिरसठवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६६ ॥ 





चतुःषष्टितमो5ध्यायः 
विभिन्‍न नक्षत्रोंके योगमें भिन्न-भिन्न वस्तुओंके दश्नका माहात्म्य 


अब युधिष्ठिर कक 
शत मे भवतो वाक्यमन्नदानस्य यो बिधिः। 
नक्षत्रयोगस्वेदानों दानकल्प ब्रबीद्दि मे ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामद ! मैंने आपका उपदेश 
बुना । अन्नदानका जो विच्ान है) बढ जात हुआ। अब 
सुसे यह बताइये कि कि नक्षत्रका योग प्राप्त होनेपर किस- 
किल बस्तुका दान करना उत्तम है॥ १॥ 
भीष्म उकाक् 
सं पुरातनम्‌ । 
मर स० ३--५- ७-- 


देवक्याब्यैव संवाद महर्षेनौरदस्थ च ॥ २ ॥ 

भीष्मजीने कहा--सुधिष्ठिर ! इस विधयमें जानकार 
मनुष्य देवकी देवी और मदर्षि नारदके थंवादरूव प्राचीन 
इतिद्वासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ २॥ 
द्वारकामचुसम्पासं नारद. देवदर्शनम्‌। 
पप्रच्छेद॑ बचः श्रइन देवकी धर्मदर्शनम्‌ ॥ ३ ॥ 

एक समयकी वात है। धर्मदर्शी देवषिं नारदजी द्वारकार्मे 
आये ये । उस समय वहाँ देवकी देबीने उनके सामने यही 
ब्रश्न उपस्थित किया ॥ ३ ॥ 


पद्ज४ 


आमदाभारते 


[ अज॒शासनप्रवेणि 











तस्याः सम्पृच्छमानाया देवर्षिनरदस्ततः। 
आचए्ट विधिवत्‌ सर्व तच्छृणुष्व विशाम्पते ॥ ७ # 
प्रजानाथ | देवकौके इ१ प्रकार पूछनेपर देवर्षि नारदने 
उस समय विधिपूर्वक सब बातें बतायी । वे ही बातें मैं तुमसे 
कहता हूँ; सुनो ॥ ४ ॥ 
नारद उवाच 
ऋत्तिकासु मद्दाभागे पायसेन खसपिंषा। 
संतर्प्य ब्राह्मणान्‌ साधूँल्‍लोकानाप्रोत्यजुत्तमान्‌ ॥ ५ ॥ 
नारदजीने कद्दा--मदभागे ! कृत्तिका नक्षत्र आनेपर 
मतुष्य पृतयुक्त खीरके द्वारा ्ष्ठ त्रक्मणोंकों तृस्त करे | इससे 
“बह सर्वोत्तम छोकोंको प्राप्त दोता है॥ ५॥ 
शोदिण्यां प्रखतैमांगेंमोसैर्नेन . सर्पिषा । 
पयो5क्षपानं दातब्यमलुणार्थ द्विजातये ॥ ६ ॥ 
रोहिणी नक्षत्रमें पक्के हुए फलके गृदे, अच्न) थी। दूध 
तथा पीनेयाग्य पदार्थ ब्राह्मणकों दान करने चाहिये | इससे 
उनके ऋणत छुटकारा मिलता है॥ ६ ॥ 
दोग्भी दस्वा खबत्सां तु नक्षत्रे सोमदैबते। 
गच्छन्ति माजुपाल्लोकात्‌ सर्वलोकमजुत्तमम्‌॥ ७ ॥ 
सृगशिरा नक्षत्रमे दूध देनेबाली गौका बछड़ेलदवित दान 
करके दाता सृन्युके पश्चात्‌ इस छोकसे सर्वोत्तम ख्र्ग- 
छोकमें जाते हैं ॥ ७॥ 
आद्रोयां कूसरं दत््वा तिलमिश्रमुपोषितः। 
नरस्तरति दुर्गाणि श्षुरधारांश्थ पबंतान ॥ ८ ॥ 
आरा नक्षत्रमें उपवाशपूर्यक तिलमिश्रित खिचड़ी दान 
करनेबाला मनुध्य बह़े-पड़े दुर्गन लंकटोंले तथा क्षुरकी-ली 
चारवाल वर्वतोम भी पार हो जाता दे ॥ 2 ॥._ 
पूपान. पुन्वेखों दृच्वा तथैवान्नानि शोभने। 
यशस्बी रूपसम्पन्नो वहज्नो जायते कुले ॥ ९ ॥ 
शोभने ! पुनर्वसु नक्षत्रमे पूआ और अन्न-दान करके 
मनुष्य उत्तम कुलमें जन्म लेता दे तथा वहाँ यशस्वी। रूपवान्‌ 
एबं प्रचुर अन्नमे समन्न द्वोता है॥ ९॥ 
पुष्येण कनक॑ दृत्या कृत॑ बाकृतमेव च। 
अनालोकेपु छोकेघु सोमबत्‌ स विराजते ॥ १०॥ 
पुष्य सक्षत्रमें तोनेका आभूषण अथवा केव सोना ही 
दान करनेमे दाता प्रकाशश्ूल्य छोकोमें भी चन्‍्द्रमाके समान 
प्रकाशित द्वोता है ॥ १०॥ 
आइलेपायां तु यो रूप्यस्मपर्मं था प्रयच्छति | 
खत सर्वभयनिर्मुक्त: सम्भवानधितिष्ठति ॥ ११॥ 
जो आहलेपा नक्षत्रमे चांदी अथवा बैठ दान करता हैः 
बह इस जस्ममें रब प्रकारके भयसे मुक्त हो दूसरे जन्म- 
में उत्तम कुलमें जन्म लेता है ॥ ११॥ 











मघासु तिलपूर्णानि वर्धभानानि मानबः। 
अदाय पुञ्पशुमानिद ग्रेत्य च मोदते ॥ १२॥ 
जो मनुष्य मधा नक्षत्रमें तिछले मरे हुए वर्धमान पात्रों- 
का दान करता है; वह इदलोकरमें पुत्रों और पद्मुओँसे सम्पन्न 
हो परलोकम्मे भी आनन्दका भागी होता है ॥ १२॥ 
फल्गुनीपूर्वलमये ब्रह्मणानामुपोषितः । 
अक्ष्यान फाणितसंयुक्तान दत्त्वा लौभाग्यर्तच्छति॥ १३॥ 
पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रमं उपवास करके जो मनुष्य 
जाक्षणोंकों मक्‍्खनमिश्रित भस्‍्ष्य पदार्थ देता हे! वह 
सौमाग्यशाली होता है ॥ १३॥ 
श्रृतक्षीरसमायुर्क॑बिधिवत्‌ षष्टिकौदनम्‌। 
उत्तराबिषये दत्त्वा स्वर्गाके मद्ीयते ॥ १४॥ 
उत्तराफाल्गुनी मक्षत्रमें विधिपूर्वक धृत और दुग्धसे 
युक्त खाठीके चाबलके भातका दान करनेसे मनुष्य ख्वर्ग- 
ल्लोकमें सम्मानित होता है ॥ १४॥ 
यद्‌ यत्‌ प्रदीयते दानमुत्तराबिषये नरेः। 
मदाफलमनन्तं तद्‌ भवतीति विनिश्चयः ॥ १५॥ 
उत्तरा नक्षत्र मनुष्य जो-जो दान देते हैं. बह मदात्‌ 
कलसे युक्त एवं अनन्त होताहै-पह शास्त्रोका निश्रय दै॥ १५॥ 
हस्ते दृस्तिरथ दत्वा चतुर्युक्तमुपोषितः। 
आ्राप्नोति परमाँल्लोकान पुण्यकामसमन्वितान॥ १६॥ 
इस्तनक्षत्रमें उपबास करके ध्वज़ा) पताका, चैंदोबा और 
किक्विणीजाल-इन चार वस्तुओँते युक्त दाथी जुते हुए रपका 
दान करनेवाला मनुष्य पवित्र कामनाओंते युक्त उत्तम 
लोकौंमे जाता है ॥ १६ ॥ 
चित्रायां वृषभ दस्वा पुण्यगस्धांश्य भारत। 
अरम्त्यप्सरसां लोके रमम्ते नन्‍्दने तथा ॥१७॥ 
मारत | जो छोग चित्रा नक्षत्रमें बृधम एवं पवित्र 
गन्बका दान करते हैं) वे अप्सशओंके छोकमें विचरते और 
जन्‍्दनवनमें रमण करते हैं ॥ १७ ॥ 
स्वात्यामथ घन दत््वा यदिष्ठतममात्मनः। 
श्राप्नोति लोकान स शुभानिद्द चैव मदद्‌ यशः॥ १८॥ 
स्वाती नक्षत्रमें अपनी अधिक-से-अधिक प्रिय बस्तुका 
दान करके मनुष्य झुम लोकोंमें जाता दे और इस जगत्‌में 
मी मद्ान्‌ यशका भागी ढ्वोता है ॥ १८ ॥ 
विशाखायामनड्वाहं घेजुं दत््वा च दुग्धदाम्‌। 
सप्रासज्न॑ च शक सधान्यं बख्रसंयुतम्‌ ॥ १९॥ 
पिवृन देवांश् प्रीणाति प्रेत्य चानन्त्यमइनुते। 
न च दुगोण्यवाप्ोति स्वर्गलोक च गचछति ॥ २० ॥ 
जो विशाल्वा नक्षकर्मे गाड़ी दोनेवाले बैल दूघ देनेवाली 
गाय धान्यः वस्त्र और प्रासज्ञसदित शकट दान करता हैः 


वानधमेपे ) 


चतुगषष्टितमोउष्यायः 


प्द्ज५ 
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बह रेइताओं ओर रितरोंछो ठप कर देता है तथा सत्युके 
वश्चात्‌ अक्षय सुलका भागी द्वोता है । बह जीते जी कमी 
संकट नहीं पढ़ता और मरनेके याद स्वर्गलोकमें जाता है॥ 
दस्वा यथोक्त॑ विप्रेभ्यो वृक्तिमिष्टां स विन्द्ति। 
नरकाददीश्य संक्लेशान नाप्नोतीति विनिश्धयः ॥ २१ ॥ 
पूोक्त बस्तुओंका ब्राक्मणोंको दान करके मनुष्य इस्छित 
जीविका-ब्रत्ति पा लेता है और नरक आदिके कष्ट भी कमी 
नहीं भोगता । ऐसा शास्त्रोंका निश्वव है ॥ २१॥ 
अनुराधासु प्रावारं बरान्न॑ समुपोषितः । 
दस्वा युगशत चापि नरः स्वर्गें महीयते ॥ २२॥ 
जो मनुष्य अनुराधा नक्षत्रमें उपवास करके ओदनेका 
बस्तर और उत्तम अन्न दान करता है) वह सौ सुर्गोतक स्वगगं- 
लोक रम्मानपूक रहता है ॥ २२॥ 
कालशाक तु विप्रेभ्यो दक्त्वा मत्यंः लमूलकम्‌ । 
ज्येष्ठायासद्धिमिए्ां वै गतिमिष्ठां स गच्छति ॥ २३ ॥ 
ओ महुध्य ज्येश् नकने आलोक मवोजित शाक 
और मूली दान 
जाम होता है॥ २३ 
मूछे मूछफल दर्त्वा ब्राह्मणेभ्यः समाहितः। 
पितृन प्रीणयते चापि गतिमिष्ां च गच्छति ॥ २४॥ 
मूरू_नक्षत्रमें एकाग्रचित्त हो ब्राक्मणोंकों मूल-फल दान_ 
करनेवाला मनुष्य पितरोंको_ तृश्त करता _अमीए 
गतिको पाता है॥ २४॥ 
अथ पूर्बास्वषादासु दृधिपात्राण्युपोषितः । 
कुलबृत्तोपसम्पन्ने ब्राह्मण बेद्पारगे ॥ २५॥ 
पुरुषो जायते पग्रेत्य कुले खुबहुगोधने। 
पूर्वांषादा नक्षत्रमें उपवास करके कुलीन) खदाचारी एवं 
बेदोंके पारंगत विद्वान ब्राह्मणकों ददीसे मरे हुए पात्रका 
दान करनेवाला मनुष्य सृत्युके पश्चात्‌ ऐसे झुलमें जन्म छेता 
कै जहाँ गोषनकी अधिकता द्वोती दे ॥ २५३ ॥ 
डदमन्थं ससर्पिष्कप्रभूतमधिफाणितम्‌ । 
सवेकामानवाप्जुयात्‌ ॥ २६॥ 
जो उत्तराषादा नक्षत्रमें जलपूर्ण कलशलद्ित सकी 
बनी हुई खाद्य वस्तु, घी और प्रचुर माल्लन दान करता दे 
बह समूर्ण मनोबाड्छित भोगोंको प्रात कर छेता है ॥ २६ ॥ 
दुग्ध त्वभिजिते योगे दत््वा मधुघृतप्छुतम्‌ । 
ध्मनित्यो मनीपिभ्यः स्वर्मलोके महीयते ॥२७॥ 
जो नित्य घर्म परायण पुरुष अभिजित नक्षत्रके योगमें 
मनीषी ब्राक्मणोंकों मधु और थौसे युक्त दूध देता है) वह 
ख्र्गलोकर्मे सम्मानित होता है ॥ २७॥ 
अबणे कम्व्ल दत्त्वा वस्मराम्तरितमेव वा। 









इबेतेन याति यानेन स्वर्गोकानलंबूतान्‌ ॥ २८ ॥ 
जो अवण नक्षत्रमें वस्नवेष्टित कम्बछ दान करता हैः 
बह इ्वेत विमानके द्वारा खुले हुए स्वर्गलोकमें जाता है॥२८॥ 
गोप्रयुक्त घनिष्ठासु यान॑ दक्त्वा समाहितः। 
बख्राशिधन सद्यः प्रेत्य राज्य प्रपद्यते ॥२९॥ 
जो घनिष्ठा नक्षत्रमें एकाग्रचित्त होकर बैलगाड़ी, वस्तनर- 
समूह तथा घन दान करता है। वह सृत्युके पथ्ञात्‌ शीघ्र दी 
राज्य पाता दै॥ २९॥ 
गन्धाब्छतभिषाथोगे दत्त्वा सागुरुचन्दनान । 
्राप्नेत्यप्खरखां संघान पग्रेत्य गन्धांश्व शाश्वतान्‌ ॥ ३०॥ 
जो शतमिपा नक्षत्रके योगमें अगुरु और चन्दनक्द्दित 
खुगन्धित पदा्थोंका दान करता है, बढ परलोकमें अप्सराओँ- 
के समुदाय तथा अक्षय गन्धकों पाता है ॥ ३०॥ 
पूर्वाभाद्॒पदायोगे राजमाषान प्रदाय तु। 
सर्वभक्षफलोपेतः स॒ बै प्रेत्य सुखी भवेत्‌ ॥ ३१॥ 
वूर्बाभाद्रपदा नक्षत्रके योगमें बढ़ी उड़द या सफेद 
मटरका दान करके मनुष्य परलोकरम सब्र प्रकारकी खाद्य 
बस्तुओसे सम्पन्न हो सुखी होता है ॥ ३१ ॥ 
और श्रमुत्तरायोगे यस्तु मांस प्रयच्छति । 
स॒ पितृन्‌ प्रीणयति बै प्रेत्य चानन्त्यमदनुते ॥ ३२ ॥ 
जो उत्तराभाद्रपदा नक्षत्रके योगमें औरभ्र फलका गूदा 
दान करता दै। वह पितरोंकों तृ्त करता और परलोकमें 
अक्षय सुखका भागी द्वोता है ॥ ३२॥ 
कांस्योपदोहनां घेज़ुं रेबत्यां यः प्रयरूछति। 
सा ग्रेत्य कामानादाय दातारमुपतिष्ठति ॥ ३३ ॥ 
जो रेबती नक्षत्रमें कांतके दु्धवावसे युक्त पेनुका दान 
करता है; बह थेनु परलोकमें हम्पूर्ण भोगोंकों लेकर उस 
दाताकी लेवामें उपस्थित होती है ॥ ३३ ॥ 
र्थमश्वसमायुक्त_ दस्वाश्विन्यां नरोत्तमः। 
हस्त्यश्वरथसम्पन्ने वर्चस्त्री जायते कुले ॥ ३४॥ 
जो नरभ्रे्ठ अभिनी नक्षत्रमें थोड़े जते हुए रपका दान 
करता है; बह हाथी) घोड़े और रथसे #म्पन्न कुलमें तेजस्वी 
पुत्र रूपसे जन्म लेता है॥ ३४ ॥ 
भरणीषु द्विजातिभ्यस्तिलघेनुं प्रदाय वै। 
गाः सुप्रभूताः प्राम्नेति नरः प्रेत्य यशस्तथा ॥ ३५॥ 
जो मरणी मक्षत्रमें ब्राह्मणोंकों तिल्मयी थेनुका दान 





"करता है बह इस लोक बहुत-सी मौोकों तथा परलोकर्म 


महान यशको प्राप्त करता है ॥ ३५ ॥ 

भीष्म उवाक 
इत्येष लक्षणोद्वेशः प्रोक्तो नक्षत्रयोगतः। 
देवक्या नारदेनेद सा स्लुपाभ्यो5अवीदिदम्‌ ॥ ३६॥ 


५६७६ 


ओमहाभारते 


[ अडशासनपर्वणि 











भीष्मजी कहते हँ--राह्न्‌ ! इस प्रकार नक्षत्रोंके 
योगमें किये जानेबाले विविघ वस्तुओंके दानका ठंक्षेपले यहाँ 


वर्णन किया गया है । नारदजीने देवकीले और देवकीजीने 
अपनी पुत्रवधुओंसे यद् विषय सुनाया था ॥ २३६ ॥ 


इति श्रीमदाभारते अजुशासनपर्वणि दानघममंप्वंणि नक्षत्रयोगदानं नाप चतुःषष्टितमोउ्थ्यायः ॥ ६४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्धामारत अनुशासनपके अन्तर्गद दानघरमपर्में न&व्रयोससम्बन्‍्दी दान नामक चौंसठरों अध्याय पूरा हुआ ॥६४॥ 





पश्चषष्टितमोध्यायः 
सुबर्ण और जल आदि विभिन्‍न वस्तुओंके दानकी मद्दिमा 


भीष्म उकाक् 

सबोन कामान्‌ प्रयच्छन्ति ये प्रयच्छन्‍्ति काश्ननम्‌ । 
इत्येब॑ भगवानत्रिः पितामहखुतो5ग्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 

भीष्मजी कद्दते हैं--युधिष्ठिर | अल्माजीके पुत्र 
भगवान्‌ अन्रिका प्राचीन बचन दे कि “जो सुवर्णका दान करते 
देते हैं'॥ १॥ 
पवित्रमथ चायुष्यं पितृणामक्षयं च तत्‌। 
छुवर्ण मजुजेस्द्रेण हरिश्वन्द्रेण कीर्तितम ॥ २ ॥ 

राजा दरिश्वन्द्रने कहा है कि “सुवर्ण परम पवित्र) आयु 
बढ़ानेबाला और पितरोंको अक्षय गति प्रदान करनेवाला है! २। 
पानीय॑ परम दान दानानां मलुरक्रबीत्‌। 
तस्मात्‌ कूपांथ्य वापीश्व तडागानि च खानयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

मनुजोने का है कि “जलका दान सब दानोंसे बदकर 





.है।! एकलिये कुएँ, वाबड़ी और पोखरे खोदबाने चाहिये ॥ ३॥ धर 


अर्थ पापस्य दरति पुरुषस्येद् कर्मणः। 
क्ूपः प्रवृत्तपानीयः खुप्रवृत्तत्न नित्यशाः ॥ ४ ॥ 
जिसके खोदबाये हुए कुएँमें अच्छी तः 





_पापकर्मका आधा भाग इर लेता है ॥ 

सर्व तारयते वंश यस्य खाते जलाशये। 

गावः पिवन्ति विप्राश्च साधवश्थ नराः सदा ॥ ५ ॥ 
जिशके खोदवाये हुए जलाशयमें गौ) ब्राक्षण तथा श्रेष्ठ 








थी दान करनेसे भगवान्‌ बृस्पतिः पूपा3 भग, अश्विनी- 

कुमार और अभ्रिदेव प्रसन्न होते हैं ॥ ७॥ 

परम भेषज छोतद्‌ू यज्ञानामेतदुत्तमम्‌ । 

रखानामुत्तमं -चैतत्‌ फलानां चैतदुत्तमम्‌॥ < ॥ 
थो खबसे उत्तम औषध और यश करनेकी सर्वश्रेष्ठ वस्तु 

है। वह रहोमें उत्तम रस है और फ्लोमे सर्वोत्तम फल है॥८॥ 

'फलकामों यशस्कामः पुष्टिकामश्य नित्यदा। 

घृत॑ द्याव्‌ द्विजातिभ्यः पुरुषः शुचियत्मबान्‌ ॥ ९. ॥ 
जो सदा फछ) यश और पुष्टि चादता हो! वह पुरुष 

पवित्र दो मनको बशमें करके द्विजातियोंकों घृत दान करे॥९॥ 

घूत॑ मास आश्ययुज्ि विप्रेभ्यो यः प्रथच्छति । 

तस्मै प्रयच्छतो रूप॑ प्रीतों देवाविद्याश्बिनौं ॥ १०॥ 
जो आश्विन मासमें ब्राह्मणोंकों घृत दान करता हैः 

पर देववैद्य अश्विनीकुमार प्रसन्न होकर यहाँ उसे रूप 

अदान करते हैं ॥ १० ॥ 

पायसं सर्पिया मिश्रं द्विजेम्यो यः प्रयच्छति । 

शृहं तस्य न रक्षांसि धर्षयन्ति कदाचन ॥ ११॥ 
जो ब्राह्म्णोंकों ध्रृतमिश्रित खौर देता है, उसके घरपर 

कभी राक्षलेका आक्रमण नहीं होता ॥ ११॥ 

पिपासया न ख्रियते सोपच्छन्दध जायते। 

न प्राप्छुयाश् व्यसन करकान्‌ यः प्रयच्छछति ॥ १२॥ 
जो पानीले भरा हुआ कमण्डड दान करता है; वह 


कभी प्याससे नहीं मरता । उसके पास सब प्रकारकी आवश्यक 





निदाघकाले पानीय॑ यस्य तिप्रत्यवारितम्‌। 
सख॒ दुर्ग विषम कृत्ल॑ न कदाचिद्वाप्छुते ॥ ६ ॥ 
बाये हुए तालावमें गरमीके दिनोंमें भी पानी_ 





बृहस्पतेभंगबतः पूष्णश्यैव भगस्य च। 
अश्विनोश्वैव वद्वेश्व प्रीतिभवति सर्पिया ॥ ७ ॥ 


सामग्री मौजूद रहती है और बह संकटमें नहीं पढ़ता॥ १२॥ 
प्रयतो ब्राह्मणाग्रे यः श्रद्धया परया युतः। 
डपस्परशशनपड्भाग॑ छभते पुरुष: खदा॥ १३॥ 
जो पुरुष खदा एकाग्रचित्त हो ब्राह्मणके आगे बढ़ी 
अद्वाके साथ विनययुक्त व्यवद्वार करता है। वह पुरुष सदा 
दानके छठे भागका पुण्य प्राप्त कर छेता है॥ १३॥ 
यः साधनार्थ काष्ठानि ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति । 
प्रतापनार्थ राजेन्द्र वृत्तवद्धशयः सदा नरः ॥ १७॥ 


दानघर्मपर्ष ] 


बद्षष्टितमो5ष्यायः 


५६७७ 








सिद्ध यन्त्यथोंः खदा तस्य कायोणि विविधानि च। 

उपयुपरि शत्रणां बपुषा दीप्यते च सतः॥ १५॥ 
राजेन्द्र|जो मनुष्य सदाचारसम्पन्न ब्राह्मणोंकों मोजन बनाने 

और तापनेके लिये सदा लकड़ियों देता है? उसकी समी 

कामनाएँ तथा नाना प्रकारके कार्य सदा ही सिद्ध होते रहते हैं 

और बढ शत्रुओंके ऊपर-ऊपर रहकर अपने तेजस्वी शरीरसे 

देदीप्यमान होता है ॥ १४-१५॥ 

अगवांध्यापि सम्प्रीतो वह़्िभिवति नित्यशः। 

न त॑ त्यजन्ति पशवः संगप्रामे ख जयत्यपि ॥ १६॥ 
इतना दी नहीं; उसके ऊपर सदा भगवान्‌ अभिदेव 

सत्र रहते हैं । उश्षके पशुओंकी द्वानि नहीं होती तथा बह 

संप्राममें विजयी दोता है ॥ १६॥ 

पुन्नाड्छू|यं च लभते यदछत्रं सम्प्रयच्छति । 

न चप्लुब्योधि लभते यश्भागमधाइलुते ॥ १७॥ 


जो पुरुष छाता दान करता है; उसे पुत्र और लक्ष्मीकी 
प्रान्ति होती है। उसके नेत्रमें कोई रोग नहीं होता और 
डसे सदा यश्का भाग मिलता है ॥ १७॥ 
निदाघकाले वर्षे वा यदकत्रं सम्प्रयच्छति | 
जास्थ कब्रिन्मनोवाहः कदाचिद्पि जायते। 
कूच्छात्‌ स विषमाश्ैैव क्षिप्रं मोक्षमवाप्लुते ॥ १८॥ 

जो ग॒र्मों और बरखातके मह्दीनोंमें छाता दान करता हैः 
डखके मनमें कभी संताप नहीं होता | बह कठिन-सै-कठिन 
संकटले शीघ्र दी छुटकारा पा जाता है ॥ १८॥ 
प्रदान सववेदानानां शकठस्य विशरधम्पते। 
बबमाद महाभागः शाण्डिल्यो भगवालूषिः ॥ १९॥ 

प्रजानाथ ! मद्दाभाग भगवान्‌ शाण्डिल्प ऋषि ऐसा 
कहते हैं कि “शकट ( बैलगाड़ी ) का दान उपर्युक्त खूब 
दानोंके बराबर है? ॥ १९॥ 


'इति श्रीमह्दाभारते अजुशासनपववंणि दानघमंपर्दणि पद्चपष्टितमोअप्पायः ॥ ६५॥ 
एस प्रकार श्रीमानारत अनुशासनपर्ेके अन्त्ैत दानघ्मपर्मे देंसडर्दं अध्याय पूरा हुआ ॥ ६५॥ 





पट्षष्टितमो5ध्यायः 


जूता, शकट, तिल, भूमि, गौ और अन्नके दानका माहात्म्य 


बुधिष्टिर उकाच 

दृहामानाय विप्राय यः प्रयच्छत्युपानही। 
यतफल तस्य भवति तस्मे बूदि पितामद ॥ १ ॥ 

सुधिछ्ठिर्ने पूछा--पितामद ! गर्मकि दिनॉँमें जिसके 
पैर जल रहे हों? ऐसे ब्राक्मणको जो जूते पहनाता दे। उसको 
जो फछ मिलता है) वह मुझे बताइये ॥ १ ॥ 

भीष्म उवाक्ष 

उपानदौ प्रयच्छेद्‌ यो व्राह्मणेभ्यः समादितः । 
मर्दते कण्ठकान्‌ सर्वान्‌ विषमाक्निस्तरत्यपि ॥ २ ॥ 
ख्र॒ शात्रणामुपरि च खंतिष्ठति युधिष्ठिर। 
यान॑ चाश्वतरीयुक्त तस्य शुर्न॑ विशाम्पते ॥ हे ॥ 

भीष्मजीने कद्दा-युषिष्ठिर ! जो एकाग्रचित्त होकर 
आह्रणोके छिये जुते दान करता है) वह सब कष्टकॉकों मसल 
डालता है और कठिन विपत्तिसे भी पार द्वो जाता है । इतना 
ही नहीं; बद शत्रुओंके ऊपर विराजमान होता दे । 
प्रजानाथ ! उसे जन्मान्तरमें खल्चरियोंसे जुता हुआ उज्ज्वल 
रथ प्राप्त होता है॥ २ू३ ॥ 

* डपतिष्ठति कौन्तेय सैप्यकाअनभूषितम्‌ । 

शकर्द दम्यसंयुक्त दत्त भवति चेव हि॥ ४ ॥ 

हुन्तीकुमार ] जो नये वैजेंसे युक्त शकट दान करता 


कै; उसे चोंदी और सोनेसे जटित रथ प्रास होता दै॥४॥ 


युधिछिर उवाक्ष 
यत्‌ फल तिलदाने चर भूमिदाने च कीर्तितम्‌ । 
शोदाने चान्नदाने चर भूयस्तदू बृदि कौरव ॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिर्ने पूछा--कुरूनत्दन ! तिल) भूमि) गौ 
और अज्नका दान करनेसे क्या फल मिलता है! इसका 
फिरसे वर्णन कीजिये ॥ ५ ॥ 
भीष्म उवाक्ष 
>एणुष्व मम कौस्तेय तिलदानस्य यत्‌ फलम्‌ । 
निशस्य च यथान्यायं प्रयच्छ कुरुसत्तम ॥ ६ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा--कुन्तीनन्‍्दन ! कुरुश्रेष्ठ | तिल- 
दानका जो फल है? बह मुझसे सुनो और खुनकर यथोचित- 
रूपसे उसका दान करो ॥ ६ ॥ 
विदृर्णा परमं भोज्यं तिलाः खष्टाः स्ववम्भुवा । 
तिलदानेन ये तस्मात्‌ पिठपक्षः प्रमोदते ॥ ७ ॥ 
जद्ाजीने जो तिल उत्पन्न किये हैं। वे पितरोंके सर्वश्रेष्ठ 
खाद्य पदार्थ हैं । इसलिये तिल दान करनेते पितरोंकों बड़ी 
पसन्‍नता द्ोती है ॥ ७॥ 
माघमासे तिलान यस्तु ब्राह्मणेम्यः प्रयच्छति । 
सर्वसत्वसमाकीर्ण नरक स न पहयति॥ <॥ 


पदृट 


ओमद्ाभारते 


[ बजु॒शासनपर्वणि 








जो माघ माक्षम ब्रा्मणोंकों तिछ दान करता है। बह 
समस्त जन्तुओंसे मरे हुए नरकका दर्शन नहीं करता ॥ ८॥ 
सर्वेसच्रैश्ध यज़ते यस्तिलैयंजते पितृन। 
न चाकामेन दातव्यं तिलथ्रा् कदाचन॥ ९ # 
जो तिलंके द्वारा पितरोंका पूजन करता है। वह मानों 
सम्पूर्ण यशोका अनुष्ठान कर छेता है । तिल-आद्ध कमी 
निष्काम पुरुषकों नहीं करना चाहिये ॥ ९॥ 
महषेंः कश्यपस्थैंते गाजेभ्यः प्रखतास्तिलाः । 
ततो दिव्यं गता भावं प्रदानेषु तिलाः प्रभो ॥ १०॥ 
प्रमो | झै।तिल मर्षि कश्यपके अज्ञॉते प्रकर होकर 
विस्तारकों प्राप्त हुए हैं। इसलिये दानके निमित्त इनमें 
दिव्यता आ गयी है॥ १०॥ 
पौष्टिका रूपदाब्यैव तथा पापविनाशनाः। 
तस्मात्‌ खव॑प्रदानेम्यस्तिलदानं विशिष्यते ॥ ११॥ 
तिल पौष्टिक पदार्थ हैं । वे सुन्दर रूप देनेवाले और 
पापनाशक हैं। इसलिये तिल-दान सब दानोंसे बढ़कर है॥११॥ 
आपस्तम्बश्य मेधावी शह्नृश्य लिखितस्तथा। 
महर्पिगौतमश्वापि. तिलदानर्दियं गताः ॥ १२॥ 
परम बुद्धिमान्‌ मदर्षि आपस्तम्ब, शब्जू, लिखित तथा 
गौतम--ये तिलोंका दान करके दिव्यलोकको प्राप्त हुए हैं ।१२। 
तिलहोमरता विशग्राः सर्वे संयतमैथुनाः । 
समा गव्येन दृविषा प्रवृत्तियु च संस्थिताः ॥ १३ ॥ 


ये सभी ब्राह्मण स्ी-ममागमसे दूर रहकर तिलॉंका हवन 


_किया करते थे। लिख गोपूतके समन दबिके योग्य माने गये 


_ह एलटिये बचे गीत होते है एवं हक कम उनकी 


आवश्यकता है ॥ १३॥ 


सर्वेधामिति दानानां तिलदानं विशिष्यते । 
अक्षय स्चदानानां तिलदानमिहोच्यते ॥ १४॥ 


अतः तिलदान सब दानोंमें बढ़कर है। तिलदा्न यहाँ 





सब दानोग्रे अक्षय फल 


डच्छिस्ने तु पुरा 5 
तिलैरम्ित्रयं हुत्वा प्राप्तनान गतिमुत्तमाम्‌॥ १५॥ 
वूर्वकालमें परंतप राजर्पि कुशिकने हविष्य समाल हो 
जानेपर तिलोले दी दवन करके तीनों अस्नियोंको तृत्त क्रिया 
था; इससे उन्हें उत्तम गति प्रात हुई ॥ १५॥ 
इति प्रोक्त कुरुथ्ेष्ठ तिलदानमनुत्तमम्‌। 
विधान येन विधिना तिलानामिद शस्यते ॥१६॥ 
कुरश्रेष्ठ ! इस प्रकार जिस विधिके अनुसार तिलदान 
करना उत्तम माना गया है) तरद्द सर्वोत्तम तिलदानका विधान 
यहाँ बताया गया ॥ १६ ॥ 





अत ऊर्वं नियोधेदं देवानां यद्ठमिच्छताम्‌। 
समागमे महाराज श्रह्मणा वै खयम्भुवा ॥ १७॥ 
मद्वाराज | इसके बाद यशकी इच्छाताले देवताओं और 
स्वयम्भू ब्रह्माजीका समागम होनेपर उनमें परस्पर जो बातचीत 
हुईं थी। उसे बता रहा हूँ। इसपर ध्यान दो ॥ १७॥ 
देवाः समेत्य ब्रह्मा भूमिभागे यियक्षयः | 
शुभ देशमयाचन्त यजेम इति पार्थिव ॥ १८॥ 
धृष्वीनाथ | भूतलके किसी भागमें यश करनेकी इच्छा- 
बाले देवता ब्रह्माजीके पास जाकर किसी शुभ देशकी याचना 
करने लगे; जहाँ यश कर सके ॥ १८॥ 
देवा ऊचुः 
अगवंस्त्व॑ प्रभुभूमेः सर्वस्य त्रिदिवस्यथ च। 
यजेमहि. मदाभाग यज्ञ भवदजुशया ॥ १०॥ 
देवता बोलछे--भगवन्‌ ! महाभाग ! आप पृथ्वी और 
सम्पूर्ण स्वर्गके भी स्वामी हैं। अतः इम आपकी आशा लेकर 
पृथ्वीपर यज्ञ करेंगे ॥ १९ ॥ 
जानजुशातभूमिर्दि यशस्प फलमदइनुते । 
स्वें हि स्वेस्य जगतः स्थावरस्य चरस्य च ॥ २०॥ 
प्रभुभंवसि तस्मास्व॑ समनुशातुमर्दसि । 
क्योंकि भूस्वामी जिस भूण्पिर यश करनेकी अनुमति 
नहीं देता; उस भूमिपर यदि यज्ञ किया जाय तो उसका फछ 
नहीं द्वोता । आप सम्पूर्ण चराचर जगतूके स्वामी हैं; अतः 
प्रृष्वीपर यश्ष करनेके लिये हमें आशा दीजिये ॥ २०३ ॥ 
अद्योवाच 
ददानि मेदिनीभागं भवद्धश्रो5६ं खुरपभाः ॥ २१॥ 
यरिसिन देशे करिष्यध्व॑ं यशान्‌ काइयपनन्दनाः । 
अ्ह्माजीने कद्दा--काश्यपनन्दन सुर श्रेषगण ! तुपलछोग 
पृष्बीके जिस प्रदेशमें यश करोंगे। वद्दी भूभाग मैं तुम्हें दे 
रहा हूँ ॥ २१३॥ 
देवा जचुः 
भगबन कृतकार्याः सम यह्ष्महे स्वाप्तृक्षिणेः ॥ २२॥ 
इमं तु देश सुनयः पर्युपासन्ति नित्यदा। 
देवताओंने कहा --भगवन्‌ ! हमारा कार्य हो गया। 
अब्र हम पर्याप्त दक्षिणावाले यशपुरूषका यजन करेंगे | यह 
जो दिमाल्यके पासका प्रदेश है। इसका ऋषि-मुनि सदासे ही 
आश्रय छेते हैं ( अतः इमारा यश्ञ मी यहीं होगः ) ॥२२३॥ 
ततो5गस्त्यश्व कण्वश्थ भृगुरत्रिव्ंपाऊपिः ॥ २३॥ 
अखितो देवलश्यैव देवयशमुपागमन्‌ । 
ततो देवा महात्मान ईजिरे यज्षमच्युतम्‌ ॥२७॥ 
तथा समापयामाखुर्यथाकालं. खुरपभाः। 
तदनन्तर अगस्त्य+ कण्व) भूगु, अत्रि; दृषाकपि, असित 
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और देवलल देबताओंके उस यश्में उपस्थित दुए | तब महा- 
मनस्वी देवताओंने यशपुरुष अच्युतका यजन आएरम्म किया 
और उन श्रेष्ठ देवगर्णोने ययासमय उस यशकों समात्त भी 
कर दिया ॥ २३-२४३ ॥ 
त इशएयशास्त्रदशा हिमवत्यचलोक्तमे ॥ २५॥ 
बष्ठमंश क्रतोस्तस्यथ भूमिदानं प्रचक्रिरे । 
पर्बंतराज दिमालयके पास यक्ष पूरा करके देवताओंनि 
भूमिदान मी किया/ जो उस यशके छठे भागके बराबर 
पुण्यका जनक था ॥ २५३ ॥ 
प्रादेशमात्रं भूमेस्तु यो दद्यादचुपस्कृतम्‌ ॥ २६॥ 
न सीदति स कूच्छूषु न च दुर्गाण्यवाप्लुते । 
जिनको खोदखादकर खराब न कर दिया गया हो+ ऐसे 
प्रादेशमात्र भूभागका भी जो दान करता है; बद न तो कभी 
दुर्गम संकटोमे पड़ता है और न पड़नेपर कभी दुखी ही 
होता दै ॥ २६३ ॥ 
शीतवातातपसहां गृहभूमि सुसंस्कताम्‌ ॥ २७॥ 
अ्रदाय खुरलोकस्थः पुण्यान्तेडपि न चाल्यते। 
जो सर्दी; गर्मो और हृकाके बेगकों खदन करनेयोग्य 
उजी-सजायी ग्रदृभरूमि दान करता दै। कद देवल्ोकमें निवास 
करता है । पुण्यका भोग तमात दोनेपर भी वहाँसे हटाया 
नहीं जाता ॥ २७३ ॥ 
मुदितो बसति प्राष्तः शक्रेण सद्द पार्थिव ॥२८॥ 
प्रतिभ्रयप्रदानात्ष सोउपि स्वर्ग मद्ीयते। 
(ृष्वीनाथ ! जो विद्वान ग्हद/न करता है, बह भी उलके 
पुण्यते इन्द्रके साथ आनन्दपूर्वक निवाल करता और ख्र्ग- 
डोकमें सम्मानित होता है ॥ २८३ ॥ 
अध्यापककुले जातः श्रोजियो नियतेन्द्रियः ॥ २९ # 
शृद्दे यस्य बसेत्‌ तुए्ः प्रधान छोकमइचुते । 
अध्यापक बंशमें उत्पन्न ओजिय एवं जितेन्द्रिय ब्रा्मण 
जिसके दिये हुए घरमें प्रसन्नतासे रहता दै। उसे श्रेष्ठ लोक 
प्राप्त होते हैं॥ २९३ ॥ 
तथा गवाथें शरणं शीतवर्पस्ं दढम्‌॥ ३० ॥ 
आसप्तम॑ तारयति कुल भसतसत्तम। 
मरतश्रेष्ठ | जो गौओंके लिये सर्दी और वर्षाति बचाने- 
बाला सुदृद निवातस्थान बनवाता है; बढ अपनी खात पीदियों- 
का उद्धार कर देता है ॥ ३०३ ॥ 
क्षेत्रभूमि ददक्कोके शुभां स्रियमबाप्छुयात्‌ ॥ ३१॥ 
रत्नभूमि प्रद्यात्‌ तु कुलबंशं प्रव्धयेत्‌ । 
जेतके योग्य भूमि दान करनेवाल्ा मनुष्य जमतमें शुभ 
हम्पत्ति प्रास करता है और जो रकयुक्त भूमिका दान करता 
हैः बद अपने कुलकी वंश-परम्पराकों बढ़ाता है ॥ ३१३ ॥ 


ज छोषरां न निदृग्धां महीं दद्यात्‌ कर्थंचन ॥ ३२ ॥ 
न इमशानपरीतां च न च पापनिषेविताम्‌। 

जो भूमि ऊलूर» जली हुई और इमशानके निकट हो 
तथा जहाँ पापी पुरुष निवास करते हों) उसे ब्राह्मणकों नहीं 
देना चाहिये ॥ ३२३ ॥ 
पारक्‍्ये भ्रूमिदेशे तु पितृणां निर्बंपेत्‌ तु यः ॥ ३३ ॥ 
तद्भू्मि बापि पिठभिः भ्राद्धकर्म विहन्यते । 

जो परायी भूमिमें पितरोंके लिये आद्ध करता है; अथवा 
जो उस भूमिको पितरोंके लिये दानमें देता है? उसके वे भाद्ध- 
कर्म और दान दोनों ही न होते ( निष्फल दो जाते ) हैं ॥ 
तस्मात्‌कीत्वा महीं द््यात्‌ खबल्पामपि विचक्षणः॥ ३४॥ 
पिण्डः पिठ॒भ्यो दृत्तो वै तस्यां भवति शाश्वतः। 

अतः विद्वान्‌ पुरुषकों चाहिये कि वह थोड़ी-सी भी भूमि 
व्वरीदकर उसका दान करे । ख्रीदकर अपनी की हुई भूमिमें 
ही पितरोंकों दिया हुआ पिण्ड ला र्थिर रइनेवाल। होता है॥ 
अटबोीपयंताब्यैव नद्यस्तीथोनि यानि च॥३५॥ 
खवौण्यस्वामिकान्थाहुर्न दि तत्र परिभ्रहः। 
इल्येतद्‌ भूमिदानस्थ फलमुक्त॑ विशाम्पते ॥ ३६॥ 

बन पर्वतः नदी और तीर्थ-ये सब स्थान किसी 
स्वामीके अधीन नहीं द्ोते हैं ( इन्हें खावजनिक माना जाता 
है) | इसलिये बढों आद करनेके लिये भूमि खरीदनेकी 
आवश्यकता नहीं है । प्रजानाथ ! इ७ प्रकार यह भूमिदानका 
फ़छ बताया गया है ॥ ३५-३६ ॥ 
अतः परं तु गोदानं कीर्तयिप्यामि ते5नघ। 
ग्ावो 5घिकास्तपस्विभ्यों यस्मात्‌ सर्वेभ्य एव च॥३७॥ 
तस्मान्महेश्वरों देवस्तपस्ताभिः सद्ास्थितः । 

अनघ | इसके बाद मैं तुम्हें गोदानका भाद्यत्य 
बताऊँगा । गौर समस्त तपत्वियोसे वद॒कर हैं इसलिये भगवान्‌ 
शझरने गौओंके साथ रदकर तप किया था ॥ ३७३ ॥ 
सोमेन सह भारत ॥ ३८ ॥ 
आर्थयन्ति परां गतिम्‌ । 

भारत ! ये सौ चन्द्रभाके साथ उन ब्रद्माले'कमें निवास 
करती हैं। जो परमगतिरूप दे और जिसे तिद अद्मार्षि मी प्राप्त 
करनेकी इच्छा रखते हैं॥ २८३ ॥ 
पयसा दृबिषा दक्षा शकृता चाथ चर्मणा॥३०॥ 
अस्थिमिश्योपकुर्वन्ति श्टक्रैबोलैश भारत । 

भरतनन्दन ! ये मौ्ें अपने दूध। दददी। घी। गोबर) 
चमड़ाः इड्डी) सींग और बालेंसे भी जगत्‌का उपकार करती 
रहती हैं ॥ ३९३ ॥ 
नाखां शीतातपौ स्थातां सदैताः कर्म कुर्वते॥ ४० ॥ 
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न वर्षबिषयं वापि दुःखमासां -भवत्युत। 
ब्राह्मणैः सह्दिता यान्ति तस्मात्‌ पारमक पदम॥ ४१॥ 
इन्हें सर्दी, गर्मी और वर्षाका भी कष्ट नहों होता है। 
ये सदा ही अपना काम किया करती हैं। इसलिये ये ब्राक्मणों- 
के साथ परमपदस्वरूप अक्षोकमें चली जाती हैं ॥४०-४२॥ 
एक गोब्राह्मणं तस्मात्‌ प्रवदुन्ति मनीषिणः। 
इन्तिदेवस्य यश्षे ताः पशुत्वेनोपकल्पिताः ॥ ४२॥ 
अतश्र्मण्वती राजन गोचर्मभ्यः प्रवतिता । 
पशुत्वात्य विनिमुक्ताः प्रदानायोपकल्पिताः ॥ ३ ॥ 
इसीले भौ और ब्राह्मणको मनस्वी पुरुष एक बताते हैं। 
राजन्‌ ! राजा रन्तिदेवके यशमें ये पशुरूपसे दान देनेके लिये 
निश्चित की गयी थीं; अतः गौओंके चमड़ोंसे बह चर्मण्वती 
नामक नदी प्रवादित हुई थी । वे सभी गौएँ पश्॒त्वसे विमुक्त 
थीं और दान देनेके लिये नियत की गयी यथीं॥ ४२-४२ ॥ 
ता इमा विप्रमुख्येभ्यो यो ददाति महीपते। 
निस्तरेदपदं रूच्छां विषमस्थों5पि पार्थिव ॥ ४४ # 
भूपाल ! प्ृथ्वोनाथ ! जो श्रे्ठ आ्ह्मणोंकों इन गौओंका 
दान करता है। बह संकटमे पड़ा दो तो मी उस भारी विपत्ति- 
से उद्धार पा छेता है ॥ ४४॥ 
शबां सहस्यदः प्रेत्य नरक न भ्रपय्यते। 
सर्वत्र बिज़यं चापि छभते मजुजाधिप ॥ ४५॥ 
जो एक सइस्र गोदान कर देता दै। वह मरनेके बाद 
नरकमें नहीं पढ़ता । नरेश्वर | उसे सर्वश्र विजय प्रात होती दै॥ 
अस्तं बै गयां क्षीरमित्याद त्िद्शाधिपः। 
तस्माद्‌ ददाति यो घेलुमस्तं स प्रयच्छति ॥ ४६ ॥ 
देवराज इस्द्ने कदा दे कि “मौओंका दूध असृत दे! अतः 
जो दूध देनेवाली मौका दान करता हैः बह अस्त दा 
करता है ॥ ४६ ॥ 
अपीनामब्ययं छोतद्धौम्य॑ बेदविदो विदुः। 
तस्मादू ददाति यो घेजुं स दौम्यं सम्प्रयच्छति॥ ४७॥ 
वेदबेत्ता पुरुषोका अनुभव है कि “गोदुस्धरूप हविष्यका 
यदि अग्नि्मे इबन किया जाय तो वद अबिनाशी फछ देता 
है।! अतः जो धेनु दान करता हैः बह दविष्यका दी दान 
करता है ॥ ४७॥ 
खर्गो ये सूतिमानेष वृषभ यो गयां पतिम्‌। 
बिप्रे गुणयुते दद्यात्‌ स थै खर्गे महीयते ॥ ४८॥ 
बैल स्वर्गका मूर्तिमान्‌ स्वरूप है। जो गौओंके पति- 
सांड़का गुणवान्‌ ब्राक्षणकों दान करता है। वह ख्वर्गलोकमें 
्रतिप्रित द्वोता दे ॥ ४८ ॥ 
श्राणा बैं प्राणिनामेते श्रोच्यस्ते भरतर्षभ। 
तस्मादू ददाति यो घेलुं प्राणानेष प्रदच्छति ॥ ४९ ॥ 








मरतप्रेष्ठ ! ये गौएँ प्राणियों ( को दूध पिलाकर पालनेके 
कारण उन) के प्राण कहलाती हैं; इसल्यि जो दूघ देनेवाली 
गौका दान करता है; वह मानो प्राण दान देता है ॥ ४९॥ 
गावः शरण्या भूतानामिति बेदविदो बिदुः । 
तस्माद्‌ ददाति यो घेजुं शरण सम्प्रयच्छति ॥ ५०॥ 
बेदबेचा विद्वान ऐसा मानते हैं कि “गौएँ समस्त प्राणियों- 
को शरण देनेबाली हैं।? इसलिये जो घेनु दान करता है। बह 
ख्बकों शरण देनेवाला है ॥ ५० ॥ 
न बधार्थ प्रदातव्या न कीनाशे न नास्तिके । 
ग्रोजीविने न दातब्या तथा गौर्भरतर्षभ ॥५१॥ 
( गोरखानां न विक्रेतुरपश्चयजनस्य च। ) 
मरतश्रेष्ठ ! जो मनुष्य वध करनेके लिये गौ माँग रहा 
हो। उसे कदापि गाय नहीं देनी चाहिये । इसी प्रकार कसाई- 
को; नास्तिकको) गायसे ही जीविका चलानेवालेको) गोरस 
बेचनेवाले और पश्ययशञ न करनेबालेकों भी गाय नहीं देनी 
चाहिये ॥ ९५१॥ 
ददत्‌ स॒ तादशानां यै नरो गां पापकर्मणाम्‌ । 
अक्षय नरक॑ यातीत्येबमाहुर्मदर्षयः ॥ ५२॥ 
ऐसे पापकर्मी मनुष्योंकों जो गाय देता है। बद मनुष्य 
अक्षय नरकमें गिरता दे; ऐसा महर्षियोंका कथन है ॥ ५२ ॥ 
लहुशां नापवत्सां वा बन्ध्यां रोगान्वितां तथा । 
न व्यज्ञां न परिश्राल्तां द्याद्‌ गां ब्राह्मणाय बै॥ ५३ ॥ 
जो दुबली दो, जिसका बछड़ा मर गया हो तथा जो ठाँठ) 
रोगिणी। किसी अज्ञसे दीन और थकी हुई ( बूदी ) 
हो; ऐसी गौ ब्रादणको नहीं देनी चाहिये ॥ ५३ ॥ 
दशगोसहस्त्रदो दि शक्रेण सद्द मोदते। 
अक्षयाँछभते छोकान्‌ नरः शतसहस्त॒शः ॥ ५७॥ 
दस हजार गोदान करनेवाला मनुष्य इन्द्रके साथ रहकर 
आनन्द भोगता है और जो लाख गौओंका दान कर देता है। 
उस मनुष्यकों अक्षय छोक प्राप्त दवोते हैं॥ ५४ ॥ 
इत्येतद्‌ गोप्रदान्ं च तिलदानं च कीर्तितम्‌ । 
तथा भूमिप्रदानं च >एणुप्वान्ने च भारत ॥ ५५॥ 
भारत ! इस प्रकार गोदान। तिलदान और भूमिदानका 
महस्व बतलाया गया । अब पुनः अन्नदानकी मद्दिमा सुनो ॥ 
अन्नदानं प्रधान हि कौन्तेय परिचक्षते। 
अन्नस्य दि भ्रदानेन रन्तिदेवों दिबं गतः ॥५६॥ 
कुम्तीनन्दन ! विद्वान्‌ पुरुष अन्नदानकों सब दानोंमें 
प्रधान बताते हैं । अन्नदान करनेले ही राजा रन्तिदेव स्वर्ग 
लोकमें गये थे ॥ ५६ ॥ 
श्वान्ताय श्ुधितायान्न यः प्रयच्छति भूमिपः । 
स्वायम्भुवं महत्‌ स्थानं स गछछति नराधिप ॥ ५७ ॥ 


दषलघर्मंप ] 


सप्तप्टितमोउध्यायः 











नरेश्वर | जो भूमिपाछ थकेमोंदे और भूखे मनुष्यकों ग्रहण करते हैं ॥ ६१॥ 





अन्न देता है? वह अ्लाजीके परमधाममें जाता है ॥ ५७॥ 
न दिरण्यैने बासोभिनोन्यदानेन भारत। 
प्राप्लुबन्ति नराः भ्रेयो यथा हान्नप्रदाः प्रभो ॥ ५८॥ 
भस्तनन्दन | प्रभो ! अलदान करनेवाले मनुष्य जिस 
तरह कल्याणके भागी होते हैं? बैला कल्याण उन्हें छुब॒ण, 
बल्न॒तथा अन्य वस्तुओके दानर ॒ द्वोता दे. 
अन्न वे प्रथम द्रब्यमन्‍्नं ओश्वय परा मता। 
अच्नास्‌ प्राणः प्रभवति तेजो वीर्य बल तथा ॥ ५६ # 
अन्न प्रथम द्रव्य है । वह उत्तम छक्ष्मीका स्वरूप माना 













पद्ट१्‌ 


कौमुदे शुकृपक्षे तु योउक्षदानं करोत्युत। 

ख्॒ खंतरति दुगाणि ग्रेत्य चानन्त्यमइनुते ॥ ६२ ॥ 
जो कार्तिक माखके शुक्लपक्षमें अन्नका दान करता है; वह 

दुर्गम संकटसे पार हो जाता है और मरकर अक्षय सुखका 

मांगी होता है ॥ ६२ ॥ 


.. अभुक्‍्त्वातिथये चान्‍्न॑ प्रवच्छेद्‌ यः समाहितः। 


स॒ वै ब्रह्मविदां छोकान्‌ प्राप्लुयाद्‌ भरतर्षभ ॥ ६३ ॥ 
मरतश्रेष्ठ ! जो पुरुष एकाग्रचित्त होस्वयं भूखा रहकर 
अतिथिको ँन करता दे! बद बन्लवेत्ताओंके छोकोमे 








_गया है। अचले ही प्राण) तेज) बीयं और बलकी पु होती रै॥ .. 


जाता है ॥ ६२ ॥ 





सद्यो ददाति यश्यान्नं सदैकाप्रमना नरः। 
नस दु्गोण्यवाप्नोतीत्येबमाह पराशरः ॥ ६०॥ 
पराशर मुनिका कथन दे कि “जो मनुष्य सदा एकांग्र- 
चित होकर याचकको तत्काल अल्नका दान करता दै। उसपर 
कमी दुर्गम संकट नहीं पढ़ता' ॥ ० ॥ ष 
भअचंयित्वा यथास्थायं दे बेभ्यो 5न्नं निवेदयेत्‌ । 
यदृज्षा हि नरा राजंस्तदज्ञास्तस्य देवताः ॥ ६१॥ 
राजन्‌ ! मनुष्यकों प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधिते देवताओँ- 
की पूजा करके उन्हें अन्न निवेदन करना चाहिये । जो पुरुष 
जिस अल्नका भोजन करता दे। उसके देवता भी वही अन्न 








खुरूच्छामापदं श्राप्तस्वाज्षदः पुरुषस्तरेत्‌ | 

पापं॑ तरति चैंबेद्र दुष्छृतं चापकर्षति ॥ ६७॥ 
अन्‍्नदाता मनुष्य कठिन-से-कठिन आपत्तिमें पड़नेपर 

भी उस आपत्तिसे पार दो जाता है । बह पापसे उद्धार पा 

जाता है और भविष्यमें होनेवाले दुष्कमोंका भी नाश कर 

देता है ॥ ६४॥ 

इल्येतद्ल्लदानस्थ. तिलवानस्यथ चैष ह। 

आूमिदानस्थ च फर्ल गोदानस्य च कीर्तितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
इस प्रकार मैंने यद अन्नदान) तिलदान) भूमिदान और 

गोदानका फल बताया है ॥ ६५ ॥ 


इति श्रीमद्दाभास्ते अजुशासनपर्ंणि दामधर्मपवंणि पट्यष्टितमोउ्प्यायः ॥ ६६ ॥ 





इस प्रकार भ्रौमद्ाभाश्त अनुशासनपरेके अर. 


'त दानचर्मपर्वने छाछखवों। अध्याय पूरा हुआ ॥ ६६ ॥ 


( दाक्षिणास्‍्य अधिक पाठकाई छोक मिलाकर कुछ ६५३ होक हैं ) 
---+२००क०+ब---८ 
सप्तपश्टितमो<प्यायः 
अन्न और जलके दानकी महिमा 
युधिष्ठिर उकाक्ष गदतस्तस्ममाय्रेद _ श्टणु.. खत्यपराक्रम ॥ हे ॥ 


श्रुत॑ दानफल तात यत्‌ त्वया परिकी्तितम्‌ । 
अक्षदान॑ विशेषेण प्रशस्तमिद्द भारत ॥ १ ॥ 
युधिप्ठिर्ने पूछा--तात ! भरतनन्दन ! आपने जो 
दानोंका फछ बताया दे। उसे मैंने सुन॒ लिया । यदोँ अन्न- 
दानकी विशेषदूपले प्रशंसा की गयी है॥ १॥ 
पानीयवानमेकैतत्‌ कर्थ चेद्द मदाफलम। 
इत्येतच्छोतुमिच्छामि विस्तरेण पितामदद ॥ २ ॥ 
पितामद | अब जलदान करनेसे कैसे महान फरकी 
प्रात्ति होती हैः इस विषयकों मैं विस्तारके साथ 
बुना चाहता हूँ ॥ २॥ 
भीष्म उवाच 
इन्त ते बर्तयिष्यामि यथाबद्‌ भरतर्षभ। 


आर० छ० ३--५- ८- 


भऔीष्मजी कददते हैं--सत्यपराक्रमी भरतभेष्ठ ! मैं 
तुम्हें लब कुछ यथार्थ रूबते बताऊँगा। तुम आज यों मेरे मई 
से इन सब बातोंकों सुनो ॥ २॥ 
पानीयदानात्‌ प्रश्तति सर्वे वक्ष्यामि तेडनघ । 
यद्न्‍्न॑ यक्य पानीय॑ सम्प्रदायाइनुते नरः॥ ४ ॥ 
अनघ | जलदानसे लेकर सब प्रकारके दानोंका फल 
मैं ढुम्हें बताऊँगा । मलुष्य अन्न और जलका दान करके 
जिस फलको पाता है? बढ सुनो ॥ ४॥ 
न तस्मात्‌ परम दान॑ किजिदस्तीति मे सनः। 
अन्नात्‌ प्राणखृतस्तात श्रचतेन्ते हि सर्वशः॥ ५ ॥ 
तात | मेरे मनमें यद्ट धारणा दे कि अन्न और जलके 
दानसे बढ़कर दूखरा कोई दान नहीं दे क्‍योंकि, अस्नसे 
ही सब प्राणी उत्पन्न होते और जीवन घारण करते है 


५६८२ 


आरीमहाभारते 





[ अडशासनपर्षणि 








तस्मादन्नं परं लोके सर्वलोकेषु कथ्यते। 
अन्नादू बल च तेजश्व प्राणिनां वर्धते सदा ॥ ६ ॥ 
अन्नदानमतस्तस्मा्छूछमाह. प्रजापतिः | 
इसलिये छोकमें तथा सम्पूर्ण मनुष्योर्मे अन्‍्नकों दी खबसे 
उत्तम बताया गया है। अन्नसे ही रुदा श्राणियोंके तेज 
और बलकी बृद्धि दोती है; अतः प्रजापतिने अन्नके दानको 
ही सर्वश्रेष्ठ बताया दे ॥ ६३ ॥ 
साविश्या हापि कौन्तेय श्रुतं ते बचन शुभम्‌ ॥ ७ ॥ 
यतश्च यद्‌ यथा चैब देवसत्रे महामते। 
कुल्तीनन्दन ! तुमने खविश्रीके शुभ बचनकों भी सुना 
है । मद्धामते ! देबताओंके य्षमें जिस हेतुसे और जिछ प्रकार 
जो बचन साविश्रीने कद्दा था। बह इस प्रकार है--॥ ७३॥ 
अस्ने दत्ते नरेणेद प्राणा दत्ता भवन्त्युत॥ < ॥ 
प्राणदानाद्धि परम॑ न दानमिद विद्यते। 
श्रुतं द्वि ते मद्दाबाहों लोमशस्यापि तद्धचः ॥ ६ ॥ 


“जिस मनुष्यने यहाँ किसीकों अन्न दिया? उसने मानों 


प्राण दे दिये और प्राणदानले बढ़कर इस छंखारमें दूसरा कोई 








_दान नही है |? मदावाहों ! इस विश्यमें तुमने लोमशका मी_ 


_ बह वचन को ॥ <८-९॥ 

प्राणान्‌ दत्त्या कपोताय यत्‌ प्राप्त शिविना पुरा। 

तां गति लभते द्स्वा द्विजस्यान्नं विशाम्पते ॥ १०॥ 
प्रजानाथ ! पूर्वकालमें राजा शिविने कबूतरके लिये 





] 
तस्मादू विशिष्टां गच्छन्ति प्राणदा इति नः श्रुतम्‌। 
अन्न बापि प्रभवति पानीयात्‌ कुरुसत्तम। 
नीरजातेन द्वि विना न किंचित्‌ सम्प्रबर्तते ॥ ११॥ 
कुरश्रेष्ठ ! अतः प्राणदान करनेवाले पुरुष श्रेष्ठ 
गतिक्री प्राप्त ढोते ईैं--ऐशा इमने सुना है । किंतु अन्न भी 
जलसे ै वैदा ढ्वोता है । जलराशिते उत्पन्न हुए धान्यके बिना 
कुछ भी नहीं हो सकता ॥ ११॥ 
नौरजातथ्व भगवान्‌ सोमो ग्रहगणेश्वरः । 
अस्त च खुधा चैब स्वाह्य चैव स्वधा तथा ॥ १२॥ 
अन्नौषध्यो मद्वाराज बीरुधश्व जलोदूभवाः। 





यतः प्राणसतां प्राणाः सम्भवन्ति विशाम्पते ॥ १३ ॥ 
मद्दाराज | ग्रद्दोंके अधिपति भगवान्‌ सोम जछसे ही प्रकट 
हुए हैं। प्रजानाथ | अमृत, सुघा/ स्वाह्य/ ख्वघा) अन्न) ओषधि) 
ठृण और छताएँ भी जल्से उत्पन्न हुई हैं। जिनते समस्त 
आणियोंके प्राण प्रकट एवं पुष्ट होते हैं॥ १२-१३॥ 
देबानामस्तं छान्‍्ने नागानां च खुधा तथा। 
पितृणां च स्वधा प्रोक्ता पशूनां चापि वीरुघः ॥ १४॥ 
देवताओंका अन्न असृत/ नागोंका अन्न सुधा पितरोंका 
अन्न खा और पद्मआंका अन्न तृण-छता आदि है ॥१४॥ 
अन्नमेव  मलजुष्याणां प्राणानाडुर्मनीषिणः। 
तथ्य सर्वे नरब्याप्न पानीयात्‌ सम्प्रवर्तते ॥ १५॥ 
तस्मात्‌ पानीयदानादू वै न परं विद्यते छचित्‌ । 
मनीषी पुरुषोंने अन्नको दी मनुष्योका प्राण बताया है। 
पुरुषहिंद ! सब प्रकारका अन्न ( खाद्यपदार्य ) जल्से दी 
उत्पन्न होता है। अतः जरूदानसे बढ़कर बूसरा को 
दान कहीं नहीं दे॥ १५३॥ 
तथ्य दद्याज्नरो नित्यं यदीच्छेद्‌ भूतिमात्मनः ॥ १६॥ 
धन्य यशस्यमायुष्यं जलदानमिद्दोच्यते । 
शज्रूब्वाप्यधि कौस्तेय सदा तिष्ठति तोयद्‌ः ॥ १७॥ 
जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है। उसे प्रतिदिन 
जलूदान करना चाहिये | जलदान इस जगत्‌में घन। यश 
और आयुकी इद्धि करनेवाडा बताया जाता है । कुन्तीनन्दन | 
जलदान करनेवाला पुरुष सदा अपने शन्रुओंसे भी ऊपर 
रहता है ॥ १६-१७॥ 
सर्वकामानवाप्नोति कीति चैब दि शाश्नतीम्‌ । 
ज्रेत्य चानन्त्यमञ्नाति पापेभ्यश् प्रमुच्यते ॥ १८॥ 
बढ इस जगतूमें सम्पूर्ण कामनाओ तथा अक्षय कीतिको 
प्राप्त करता है और रुम्यू्ण पापीले मुक्त दो जाता है। 
सृत्युके पश्चात्‌ बचद अक्षय सुखका भागी द्वोता है ॥ १८॥ 
तोयदो मजुजब्याप्र ख्र्ग गत्वा मद्दायुते। 
अक्षयान्‌ समवाप्नोति लोकानित्यत्रवीन्मजुः ॥ १९॥ 
मद्दातेजस्वी पुरुषलिंद | जलदान करनेवाला पुरुष 
ख्र्गमें जाकर वह“ाँके अक्षय छोकॉपर अधिकार प्रास॒ करता 
है--ऐसा मनुने कह्दा दे॥ १९॥ 


इति श्रीमद्दाभारते अजुझासनपर्वणि दानधमंपर्वणि पानीयदानमाहःरम्ये सप्तप्टितमो3ध्याय: ॥ ६७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्ामारत अनुशासनपर्देके अन्तर्गत दानघमपर्दमें जरूदानका माहात््यविषयक सरसठबों अध्याय पूरा हुआ॥ ६७॥ 





अष्टपष्टितमो<ध्यायः 


विल, जल, दीप तथा रत्न आदिके दानका माहात्म्य--पघर्मराज और ब्राह्मणका संवाद 


युधिष्ठिर उवाच 
तिलानां कीडशं दानमथ दीपस्थ चैव हि। 
अन्नानां बाससां चेक भ्ूय एव ब्रवीदि मे ॥ १॥ 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! तिलॉके दानका कैसा 
कल ढ्ोोता है ! दीप+ अन्न और वस्नके दानकी महिमाका 
भी पुनः मुझसे वर्णन कीजिये ॥ १॥ 


दालधर्मपर्ष ] 


अष्पष्टितमोउष्यायः 


धरे 


























मीष्म उवाच 

अन्राप्युदादरस्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌ । 
ब्राह्मणस्य च॒ संवाद॑ यमस्य च युधिष्ठिर ॥ २ ॥ 

भीष्मजीने कद्दा--मुधिष्ठिर | इस विषय ब्राक्षण 
और यमके लंवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाइरण दिया 
जाता है॥ २॥ 
मध्यदेशे मद्दान्‌ श्रामो ब्राह्मणानां बभूब ह। 
गज्नायमुनयोम॑ष्ये यामुनस्य_ गिरेरघः ॥ दे ॥ 
पर्णशालेति विक्यातों रमणीयो नराधिप। 
पिद्वांसस्तन्न भूयिष्ठा ब्राह्मणाश्चावसंस्तथा ॥ ४ ॥ 

नरेशबर | मध्यदेशमें गज्ञा-यमुनाके मध्यभागमें यामुन 
पर्वतके निम्न स्थरूमें ज्राह्मणॉका एक विशाल एवं रमणीय 
ग्राम था; जो छोगोंमें पर्णशालानामते विख्यात था । बहों 
बहुतसे विद्वान्‌ ब्राद्यण निवास करते ये ॥ रे-४॥ 
अथ भ्राह् यमः कंचित्‌ पुरुष कृष्णणाससम्‌ | 
रफ्ताक्षमूध्वंरोमाणं काकजहाक्षिनासिकम्‌ ॥ ५ ॥ 

एक दिन यमराजने काला वस्त्र धारण करनेवाले अपने 
एक दूतसे। जिसकी आँखें छाल» रोएँ. ऊपरको उठे हुए और 
पैरैंकी पिण्डली। आँख एवं नाक कौएके समान थीं। कहा-॥ 
गचछ स्व ब्राह्मणप्रामं ततो गत्वा तमानय। 
अगस्त्यं गोज्तश्वापि नामतश्वापि शर्मिंणम्‌ ॥ ६ ॥ 
शमे निविष्द॑ विद्वांसमध्यापकमनाबृतम्‌ । 

ुम ब्क्मणोंके उस प्राममें चले जाओ और जाकर 
अगस्त्पगोत्री शर्मी नामक शमपरायण विद्वान, अध्यापक 
ब्राक्मणको) जो आवरणरदित है; यदोँ ले आओ ॥ ६३ ॥ 
मा चान्यमानयेथास्त्वं सगोज् तस्य पाइबंतः ॥ ७ ॥ 
सद्दि तादग्गुणस्तेन तुल्यो5घ्ययनजन्मना । 
अपत्येषु तथा बृत्ते समस्तेनेब घीमता॥ < ॥ 

“उसी गाँवमे उसीके समान एक दूसरा ब्राह्मण भी 
रहता है । बह शर्मीके दी गोत्रका है । उसके अगल-बगलमें 
ही निबास करता है । गुण वेदाध्ययन और कुलमें भी बढ 
शर्मीके ही समान है। संतानोंकी संस्या तथा सदाचार- 
के पालनमें भी वह बुद्धिमान शर्मकि दी तुल्य है। तुम उसे 
यहाँ न के आना॥ ७-८ ॥ 
तमानय यथोद्दिष्ठं पूजा कायो दि तस्य थै। 
खत गत्वा श्रतिकूलं तब्यकार यमशासनम्‌ ॥ ९ ॥ 

मैंने जिसे बताया है। उसी ब्राह्मणकों तुम यहों के 
आओ) क्योंकि घुसे उसकी पूजा करनी दे |? उस यमदूतने 
वहाँ जाकर यमराजकी आशञाके विपरीत कार्य किया॥ ९॥ 
तमाक्रम्यानयामास्॒प्रतिषिद्धो यमेन यः। 
तस्मे यमः समुत्थाय पूजां छृत्वा च बीर्यबान्‌ ॥ १० ॥ 


पोबाच नीयतामेष स्रोउन्‍्य आनीयतामिति । 
बह आक्रमण करके उसी ब्राह्मणकों उठा लाया? 
जिसके लिये यमराजने मना कर दिया या। शक्तिशाली 
यमराजने उठकर उसके खाये हुए ब्राह्मणकी पूजा की 
और दूतले कहदा--इशकों तो तुम ले जाओ और दूसरेको 
यहों ले आओ? ॥ १०३॥ 
एघमुक्ते तु बचने धमेराजेन स द्विजः॥ ११॥ 
ड्ाच धर्मराजानं निर्षिण्णोंडष्ययनेन वै। 
यो मे काछो भवेच्छेषस्त वसेयमिद्दाच्युत ॥ १६॥ 
धर्मराजके इस प्रकार आदेश देनेपर अध्ययनले ऊदे 
हुए उस समागत ब्राक्षणने उनसे कहद्दा--“धर्मले कभी च्युत न 
हनेवाले देव | मेरे जीवनका जो समय शेष रद गया कै 
उतमें मैं यही रहूंगा! ॥ ११-१२॥ 
यम उवाच 
नाहँ कालस्थ विद्दितं प्राश्ोमीद कथंचन। 
यो दि धर्म चरति बै तं तु जानामि केवलम्‌ ॥ १३॥ 
यमराजने कद्दा-प्रक्षत्‌ ! मैं कालके विधानकों किसी 
तरह नहीं जानता । जगतमें जो पुरुष धर्माचरण करता है! 
केबल उसीको मैं जानता हूँ ॥ १३ ॥ 
गच्छ विध्र त्वमचैंव आलयं स्‍्व॑ं महाधुते । 
जूहि सर्वे यथा स्वैरं करवाणि किमच्युत ॥ १४॥ 
अर्मे कभी च्युत न ोनेबाडे मद्वातेजस्वी आ्राढ्मण ! 
वुम अभी अपने घरकों चले जाओ और अपनी इच्छाके 
अनुसार सब कुछ वताओ । मैं तस्दोरे लिये क्या. कहें !॥ 
ब्राह्मण उवाच 
यत्‌तत्र रृत्वा खुमददत्‌ पुण्य स्थात्‌ तदू अबीदि मे । 
सर्वस्य दि प्रमाण त्वं जैलोफ्यस्यापि सक्तम ॥ १५॥ 
ब्राह्मणने कहा--साथुशिरोमगे ! संसारमे जो कर्म 
करनेसे मदान्‌ पुण्य होता हो) बह मुझे वताहये। क्‍योंकि 
समस्त त्रिलोकीके लिये धर्मके विषयमे आप दी प्रमाण हैं ॥ 


यम उवाच 

श्टणु तस्‍्वेन विप्रयें प्रदानविधिमुत्तमम्‌ । 

तिलाः परमक दान पुण्य चैंबेदर शाश्वतम्‌ ॥ १६। 
अमने कटद्दा--अकापे ! तुम यथार्थरूपोे दानवी 

उत्तम विधि सुनो । तिलका दान सब दानॉमें उत्तम है। वह 

यहाँ अक्षय पुण्यजनक माना गया है ॥ १६ ॥ 

तिलाश्व सम्प्रदातब्या यथाशक्ति द्विजर्पभ । 

नित्यदानात्‌ सर्वकामांस्तिला निर्वर्तयन्त्युत ॥ १७॥ 
द्िजश्रेष्ठ | अपनी शक्तिके अनुसार तिलोंका दान अवश्य 

करना चाहिये। नित्यदान करनेसे तिल दाताकी सम्पूर्ण 

कामनाओंको पूर्ण कर देते हैं ॥ १७॥ 








६८७ ओऔमहदाभारते [ अद्भशासनपर्वणि 
तिलाड्श्ाद्धे प्रशंसम्ति दानमेतद्धयज्त्तमम्‌। प्रतापी घर्मराजने उस घर्मश ब्राक्षणकी पूजा करके उससे 
तान्‌ प्रयच्छस्ब विप्रेभ्यो विधिद्टेन कर्मणा ॥ १८॥ बातचीत की और फ़िर वह जैसे आया या, उसी प्रकार उसे 


आदरमे विद्वान्‌ पुरुष तिल्लोंकी प्रशंसा करते हैं। यह 
तिलदान सबसे उत्तम दान है। अतः तुम शास्त्रीय विधिके 
अनुसार ब्राह्मणोंको तिलदान देते रहो ॥ १८ ॥ 
वैशास्यां पौर्णमास्यां तु तिलान दद्यादू द्विजातियु ॥ 
तिला भक्षयितब्याश्य सदा त्वालम्भनं च तैः ॥ १९॥ 
वैशाखकी पूर्णिमाको ब्राक्मणोंके लिये तिलदान_दे+ 
तिल खाये और सदा तिलोंका ही उबटन लगाये ॥ १९॥ 
कार्य सततमिच्छद्धिः श्रेयः स्ोत्मना शृदे । 
तथा55प सबंदा देयाः पेयाश्वैव न संशयः ॥ २० ॥ 
जो सदा कल्याणकी इच्छा रखते हैं, उन्हें सब प्रकारसे 
अपने घरमें तिलॉका दान और उपयोग करना 
चाहिये । इक्वी प्रकार सर्बदा जलका दान और पान करना 
चाहिये--इतमें संशय नहीं है ॥ २० ॥ 
पुष्करिण्यस्तडागानि कूपांश्यैबाज खानयेत्‌। 
एतत्‌ खुद॒लंभतरमिहलोके द्विजोत्तम ॥ २१॥ 
द्विजश्रेष्ट | मनुष्यकों यहाँ पोखरी, तालाब और कुर्दे 
खुदबाने चादिये। यह इस छंखारमें अत्यन्त दुर्लेभ-- 
पुण्य कार्य दै ॥ २१॥ 
आपो नित्य॑ प्रदेयास्ते पुण्यं छोतदलुत्तमम्‌। 
प्रपाश्च कार्या दानार्थ नित्यं ते द्विजसत्तम। 
भुक्ते5प्यन्नं श्रदेयं तु पानीयं बै विशेषतः ॥ २२॥ 
विप्रवर ! तुम्हे प्रतिदिन जछका दान करना चाहिये । 
जड देनेके लिये प्याऊ छगाने चाहिये। यह सर्वोचम पुण्य 
कार्य है । ( भूलेकों अन्‍न देना तो आवश्यक है ही) ) 
जो भोजन कर चुका दो) उसे भी अन्न देना चाहिये । 
विशेषतः जलका दान तो सभीके लिये आवश्यक है ॥ २२॥ 
भीष्म उक्त 
इत्युक्तेस तदा तेन यमदूतेन वै ग्रह्यन। 
नीतश्व कारयामास सर्वे तद्‌ धमशासनम्‌ ॥ २३४ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! यमराजके ऐसा कहने- 
पर उस समय ब्राढ्मण जानेको उद्यत हुआ। यमदूतने उसे 
उसके घर पहुँचा दिया और उसने यमराजकी आशाके 
अनुसार वह सब पुण्य-कार्य किया और कराया ॥ २३॥ 
नीत्वा त॑ यमदूतों5पि ग्रह्ीत्वा शारमिणं तदा। 
ययौ स॒ धर्मराजाय न्‍्यवेद्यत चापि तम्‌ ॥ २७॥ 
तत्पश्रात्‌ यमदूत शर्मीकों पकड़कर बढ़ा ले गया और 
घर्मराजकों इसकी खूचना दी॥ र४॥ 
त॑ छर्मर आ घर्मज्ष पूजयित्वा प्रतापवान्‌। 
कृत्वा च संदिद तेन विससर्ज यथागतम्‌॥ २५ ॥ 


विदा कर दिया॥ २५॥ 
तस्यापि च यमः सर्व॑मुपदेश चकार ह। 
ग्रेत्यैत्य च ततः सर्वे चकारोक॑ यमेन तत्‌ ॥ २६॥ 
उसके लिये भी यमराजने सारा उपदेश किया। 
परलोकमें जाकर जब बइ डौटा तब उसने भी यमराजके 
बताये अनुखार सब कार्य किया ॥ २६ ॥ 
तथा श्रशंखते दीपान्‌ यमः पिठद्दितेप्सया । 
तस्मादू दीपप्रदे। नित्यं खंतारयति बै पितृन्‌ ॥ २७॥ 
पितरोंके द्वितकी इच्छासे यमराज दीपदानकी प्रशंसा 
करते हैं; अतः प्रतिदिन दीपदान करनेवाला मनुष्य पितरोंका 
डद्धार कर देता है॥ २०॥ 
दातब्याः सतत दीपास्तस्माद्‌ भरतसक्तम। 
देवतानां पितृणां च चन्लुष्यं चात्मनां बिभो ॥ २८॥ 
इसलिये भरतश्रेष्ठ | देवता और पितरोंके उद्देशयले 
सदा दीपदान करते रहना चाहिये | प्रभो ! इससे अपने 
नेज्रोंका तेज बढ़ता है॥ २८॥ 
रलदानं च सुमहत्‌ पुण्यमुक्तं जनाधिप। 
यस्तान बिक्रीय यजते बआरह्मणो हाभयंकरम्‌ ॥ २९ ॥ 
जनेश्वर | रस्नदानका भी बहुत बड़ा पुण्य बताया गया 
है। जो ब्राह्मण दानमें मिले हुए रत्तको बेचकर उसके द्वारा 
यश्ञ करता है। उसके लिये वह प्रतिग्रद मयदायक नहीं होता ॥ 
यदू बै ददाति विप्रेभ्यो ब्राह्मणः प्रतिगरह्म वै। 
डभयोः स्थात्‌ तदक्षय्यं दातुरादातुरेव च ॥३०॥ 
जो ब्राह्मण किशी दातासे रव्नोंका दान लेकर स्वय॑_ भी 
उसे ब्राह्मणोंकों बॉट देता है तो उस दानके देने और लेनेवाले 
दोनोंको अक्षय पुण्य प्रास द्वोता है ॥ ३० ॥ 
यो ददाति स्थितः स्थित्यां तादशाय प्रतिभ्रहम्‌ । 
उभयोरक्षयं धर्म तं मजुः प्राह धर्मबित्‌ ॥३१॥ 
जो पुरुष स्वयं पर्ममर्यादामें स्थित होकर अपने ही 
खमान स्थितिवाले ब्राह्मणको दानमें मिली हुई वस्तुका दान 
करता है; उन दोनोंकों अक्षय धर्मकी प्राप्ति दोती है।यह 
धर्मश मनुका बचन है ॥ ३१॥ 
बाससां सम्प्रदानेन खदारनिरतो नरः। 
खुबस्रश्य॒ सुवेषश्ध॒.भवतीत्यजुझुश्रुम ॥ ३२॥ 
जो मनुष्य अपनी दी ख््रौमे अनुराग रखता हुआ वचन 
दान करता है, वह सुन्दर वस्त्र और मनोहर वेषभूषासे 
सम्पन्न द्वोता है-ऐसा हमने खुन रखा है॥ ३२ ॥ 
गावः खुबर्ण च तथा तिलाश्मैवानुवर्णिताः । 


बानधममंपर्ष ] 


पकोनसप्ततितमो उध्यायः 


पच्ड५ 








बहुशाः पुरुषव्याप्त॒वेदप्ामाण्यदर्शनात्‌ ॥ रे३े ॥ 

पुरुषसिंह ! मैंने गौ। सुकर्ण और तिलके दानका 
माहात्म्य अनेकों बार वेद-शास््रके प्रमाण दिखाकर वर्णन 
किया है॥ ३३॥ 


विवाहांश्यैव कुर्बीत पुन्राजुत्पादयेत च। 
पुञ्र॒लाभो दि कौरव्य स्वछाभाद्‌ विशिष्यते॥ ३े४॥ 

कुरनन्दन ! मनुष्य विवाइ करे और पुत्र उस्पन्न करे। 
पुत्रका लाभ सब ला्मोंते बढ़कर है ॥ ३४॥ 


इति भ्रीमद।भारते भजुझासनपर्वणि दानथर्मकरदंजि यमग्राह्मणसंवादे अष्टबह्टितमोउप्याय: ७ ६८ ॥ 
एस प्रकार श्रमहामारत अनु शाहनपरके अन्‍्तमेत दानघमेवदमे यम और क्रात्मणक। संरद-दिषयक अस्सठरों अच्याव पूरा हु।॥ ६८ ॥ 





एकोनसप्ततितमोःध्यायः 
गोदानकी महिमा तथा गौओं और ब्ाक्मणोंकी रक्षासे पुण्यक्री प्राप्त 


युधिष्ठिर उवाक् 
भ्रूथ एवं कुरुश्नेष्ठ दानानां विधिमुत्तमम्‌। 
कथयस्बमहाप्राक्ष भ्रूमिदान॑ विशेषतः ॥ है ॥ 
युधिष्ठिरने कद्दा--महाप्राश कुरुश्रे्ट! आप दानकी 
उत्तम विधिका फिरसे वर्णन कीजिये | विशेषतः भूमिदानका 
महस्व बताइये ॥ १॥ 
पृथिषीं क्षत्रियो द्याद्‌ ग्राह्मणायेप्टिकमिंणे । 
विधिवत्‌ प्रतिगृद्भीयाक्ष त्वन्यो दातुमहति ॥ २ ॥ 
केबल क्षत्रिय राजा ही यश करनेवाले ब्राक्मणको प्रथ्वीका 
दान कर सकता है और उसीक्े ब्राह्मण विधिपूर्वक भूमिका 
अ्रतिग्रह ले खकता है । दूधरा कोई यह दान नहीं कर सकता॥ 
खर्व॑वर्णैस्तु यच्छक्यं प्रदातुं फलकाह्लिमिः । 
चेदे था यत्‌ समाख्यात॑ तस्मे ब्याख्यातुमरहसि॥ ३े ॥ 
दानके फलकी इच्छा रखनेवाले सभी वणोंके लोग जो 
दान कर सकें अथवा वेदमें जिस दानका वर्णन दो उसकी 
मेरे समक्ष ध्याल्‍्या कीजिये ॥ ३ ॥ 
भीष्म उव्ाकष 
तुल्पनामानि देयानि श्रीणि तुल्यफलानि च । 
सर्वकामफलानीद गायः प्रृथ्वी सरस्वती ॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा--सुषिष्ठिर ! गाय। भूमि और 
सरस्वती--ये तीनों समान नामुज़ाली हैं--इन तीनों बस्तु- 
औका दान करना चाहिये । इन तीनोंके दानका फल मो 
#मान ही है। ये तीनों वस्तुएँ मनुष्योकी सम्पूर्ण कामनाएँ: 
पूर्ण करनेवाली हैं ॥ ४ ॥ 
यो बूयाज्यापि शिष्याय धर्म्यों ब्रा सरस्वतीम्‌। 
पृथिवागोप्रदानाभ्यां तुल्यं ख फलमइनुते ॥ ५ # 
जो ब्राह्षण अपने शिष्यकों घर्मान॒ुकूल ब्राह्मी सरस्वती 
( बेदबाणी ) का उपदेश करता दे; बद भूमिदान और 
गोदानके समान फलका भागी द्वोता है ॥ ५ ॥ 


तथैव गाः प्रशंसन्ति न तु देयं ततः परम । 


संनिकृष्फलास्ता दि रूच्वर्थाव्व युधिष्ठिर ॥ ६ ॥ 
इसी प्रकार गोदानकी भी प्रशंसा की गयी है। उससे बदुकर 
कोई दान नहीं दे । युधिष्ठिर ! गोदानका फल निकट भविध्यमे 
मिलता है तथा बे गौएँ शीघ्र अभी अर्थकी सिद्धि करती हैं ॥ 
मातरः खर्वभूतानां गावः खब॑खुखप्रदाः। 
बृद्धिमाकाह्लता नित्य गाबः कार्यो: प्रदक्षिणाः॥ ७ ॥ 
मद सम्पूर्ण शराणिवोकी माता कहलाती है। वे सबको 
खुल देनेबाली हैं। जो अपने अभ्युदयकी इच्छा रखता हो) 
उसे गौओको सदा दाहिने करके चलना चाहिये ॥ ७॥ 
स्ंताडया न तु पादेन गबां मध्ये न च ब्जेत्‌ । 
मझलायतन देव्यस्तस्मात्‌ पूज्याः खदैव दि ॥ ८ ॥ 
मौओको छात न मारे । उनके बीचले होकर न निकले। 
के मज्जलकी आधारभूत देवियों हैं; अतः उनकी रदा ही 
बूजा करनी चाहिये॥ ८ ॥ 
अ्रचोदन देवकृत॑ गबां कर्मसु बर्तताम्‌। 
पूर्वमेबाक्षर चास्यद्भिघेयं ततः परम्‌॥ ९ ॥ 
देवताओंने भी यशके लिये भूमि जोतते तमय बैलोकों डंडे 
आदिम हॉका था । अतः पहले यशके लिये दी वैलोंको जोतना 
या दोकना भेयस्‍्कर माना गया है । उससे भिन्न कर्मके लिये 
डैलोंको जोतना या डंडे आदिमे दोंकना निन्‍्दनीय दे ॥ ९॥ 
श्चारे वा निबाते वा बुधो नोद्ेजयत गाः। 
ठ॒षिता हाभिवीक्षन्त्यों नरं हन्युः सवान्घबम्‌ ॥ ९०॥ 
बिद्वान्‌ पुरुषकों चाहिये कि तब गौर स्वच्छ दतापूर्वक 
विचर रही दो अथवा किसी उपद्रवधुन्य स्थानमें बैठी दो 
तो उन्हें उद्देगमें न डाले । जब गोएँ प्याससे पीड़ित हो 
जलकी इच्छासे अपने स्वाभीकी ओर देखती हैं ( और बढ 
उन्हें शनी नहीं पिलाता है ); तब वे रोपपूर्ण द्िसे वन्‍्धु- 
आन्घबॉसद्वित उसका नाश कर देती हैं॥ १०॥ 
पिठ्सझानि खततं देवतायतनानि च। 
पूयन्ते शाकृता याखां पूर्त किमथिक ततः॥ ११॥ 











५६८६ 


ओमद्वाभारते 


[ अजशासनपर्बणि 

















जिनके गोबरले लीपनेपर देवताओंके मन्दिर और 

पितरोंके भादस्थान पवित्र दोते हैं उनसे बढ़कर पावन और 

क्या हो सकता है?॥ ११॥ 

घासमुर्टि परगवे दद्यात्‌ संबत्सरं तु यः। 

अहृत्वा स्वयमाहारं ब्तं तत्‌ सार्वकामिकम्‌ ॥ १२॥ 
जो एक वर्षतक प्रतिदिन ख्वयं मोजनके पहले दूसरेकी 

गायकों एक मुद्ठो घास खिलाता है? उसका 4ह ्रत समस्त 





कामनाओंको पूर्ण करनेबाला होता है ॥ १२॥ 
खहि पुत्रान यशो5 थे च॒ ्षियं चाप्यधिगचछति | 
नाशयत्यशुभं चैब दुःस्वप्न चाप्यपो्ति ॥ १३ ॥ 
बह अपने छिये पुत्र/ यश) धन और सम्पत्ति प्रा 
करता है तथा अशुभ कर्म और दुःस्वप्रका नाश कर देता है। १३। 
युधिष्ठिर उवाक्त 
देयाः किंलक्षणा गावः काश्यापि परिवर्जयेस्‌। 
कीरशाय प्रदातब्या न देयाः कीदशाय च॥ १७॥ 
सुधिष्ठिरने पूछा-पितामद ! किन रक्षणोंवाली 
गौओंका दान करना चाहिये और किनका दान नहीं करना 
ब्वाहिये ! कैसे ब्राह्मणकों गाय देनी चाहिये और कैसे 
ब्राह्मणकों नहीं देनी चाहिये !॥ १४॥ 
भीष्म उवाच 
असदूबृत्ताय पापाय लुष्धायात्रतवादिने । 
हज्यकब्यव्यपेताय न देया गौः कथंचन ॥ १५॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | दुराचारी, पापी; छोभी; 
असत्यवादी तथा देवयश्ञ और श्राद्धकर्म न करनेवाले 
ब्राह्मणकों किसी तरद गौ नहीं देनी चाहिये ॥ १५॥ 
भिक्षये बहुपुत्राय श्रोत्रियायाहिताझये । 
दस्त्रा दशगयां दाता लोकानाप्रोत्यजुत्तमान ॥ १६॥ 
जिसके वदुत-से पुत्र हों) जो श्रोत्रिय ( वेदवेत्ता) और 
अभ्मि्षेत्री आक्रण हो और गौके लिये याचना कर रहा होः 
टेसे पुरषकों दस गौओंका दान करनेबाला दाता उत्तम 
लोकॉंकों पाता है ॥ १६ ॥ 
यश्मैब धर्म कुरुते तस्य धर्मफल था यत्‌। 
सर्वस्थैबांशभाग्‌ दाता तं निमित्तं प्रवृत्तयः ॥ १७ ॥ 
जो गोदान ग्रहण करके धर्माचरण करता है। उसके 
धर्मका जो कुछ भी कल द्वोता है। उस हम्पूर्ण धर्मके एक 
अंशका भागी दाता भी ह्वोता दै। क्‍योंकि उसीके लिये उसकी 
गोदानमें प्रदृत्ति हुई थी ॥ १७॥ 
यश्चैवमुत्पादयते यश्यैंनं च्रायते भयात्‌। 
यश्याम्य कुरुते बृत्ति सर्वे ते पितरखयः ॥ १८॥ 
जो जन्म देता दै। जो भयसे बचाता दे तथा जो जीविका 








देता है-ये तीनों दी पिताके दुल्य हैं ॥ १८॥ 
कल्मषं गुरुझुआ्षषरा दन्ति मानो महद्‌ यशः। 
अपुचतां त्यः पुत्रा अवृत्ति दुश घेनवः ॥ १९॥ 
गुरुजनॉंकी सेवा सारे पार्पोका नाश कर देती है। 
अभिमान मद्दान्‌ यशकों नष्ट कर देता है | तीन पुत्र पुत्र- 
हनताके दोषका निवारण कर देते हैं और दूघ देनेवाली 
दस मौएँ हों तो ये जीविकाके अभावको दूर कर देती हैं।१९। 
वेदान्तनिष्ठस्थ बहुश्रुतस्य 
प्रशानठ्प्तस्य जितेन्द्रियस्थ । 
शिएस्य दान्तस्य यतस्य चैब 
आूतेषु नित्य प्रियवादिनम्य ॥ २०॥ 
यः छुद्भयाद्‌ बै न बिकर्म कुर्या- 
न्खदुश्प शान्तो हातिथिप्रियश्व । 
बृक्ति द्विजायातिखजेत तस्मै 
यस्तुल्यशीलश्व॒ सपुत्रदारः ॥ २१॥ 
जो वेदान्तनिष्ठ) बहुश) शानानन्दसे तृप्त जितेन्द्रियः 
शि९» मनको वशर्मे रखनेवाला, यक्षशील) समस्त प्राणियोंके 
प्रति रुदा प्रिय वचन बोलनेवाला भूखके भयसे भी अनुचित 
कर्म नकरनेवाला, सृदुल, शान्त, अतिथिप्रेमी सबपर समान 
भाव रखनेवाला और ख्री-पुत्र आदि कुद्ठम्बसे युक्त हो, उस 
ब्राक्मणकी जीविकाका अवश्य प्रबन्ध करना चाहिये॥२०-२१॥ 
झुभे पात्रे ये गुणा गोप्रदाने 
ताबान दोषो ब्राह्मणस्वापहारे | 
स्वोवस्थ आह्मणस्वापद्वारो 
दाराश्रेषां दूरतो बर्जनीयाः ॥२२॥ 
आ्यभ पात्रकों गोदान करनेसे जो लाभ होते हैं। उसका 
घन ले लेनेपर उतना ही पाप लगता है; अतः किसी भी 
अवस्थामें ब्राह्मणोंके धनका अपहरण न करे तथा उनकी 
ख्रियोंका संसर्ग दूरसे दी स्थाग दे ॥ २२ ॥ 
( विप्रदारे परहते विप्रस्खनिचये तथा। 
परित्रायन्ति शक्तास्तु नमस्तेभ्यो स्ततास्तु बा ॥ 
न पालयन्ति चेत्‌ तस्य हम्ता बैवस्वतो यमः । 
दण्डयन भत्संयन्‌ नित्य॑ निरयेभ्यो न मुझजति॥ 
तथा गबां परित्राणे पीडने च झुभाशुभम्‌। 
विप्रगोषु विशेषेण रक्षितेषु हतेयु वा ॥) 
जहाँ ब्राह्मणोंकी ख्रियों अथवा उनके धनका अपदरण 
होता हो। वह्ढों शक्ति रहते हुए जो उन सबकी रक्षा करते 
हैं; उन्हें नमस्कार है । जो उनकी रक्षा नहीं करते हैं) वे 
मुदोंके समान हैं । स॒र्वपुत्र यमराज ऐसे छोगोंका वघ कर 
डालते हैं, प्रतिदिन उन्हें यातना देते और डॉटते-फटकारते 


महाभारत उ्ऋछ 





गज़ा नगका गिरगिटकी योनिसे उद्धार 


दानधममंपवे ) 








हैं और नरकरे उन्हें कभी छुटकारा नहीँ देते हैं । इसी प्रकार 
गौओंके संरक्षण और पीड़नसे भी झम और अश्यमकी प्राप्ति 


होती है । विशेषतः ब्राढ्मणों और गौओंके अपने द्वारा 
सुरक्षित होनेपर पुण्य और मारे जानेपर पाप द्वोता है ॥ 





इति भ्रीसहाभारते अनुशासनपवेणि दानघमंपर्वंणि ग्रोदानमाद्दासम्ये पुकोनसछतितमोउष्यायः ॥ ६९७ 
हह प्रकार औमहा/मारत »नुशासनपर्ेके अन्तमत दालधमंपदेंमे गोदानका भाहम्यविदयर उनदृ्तरबों अध्याय पूरा हुआ ॥६९॥ 
( दाक्षिणाश्य अधिक पाठके ३ छोक मिलाकर कुछ २५ शोक हैं ) 





सप्ततितमो<ष्यायः 


ब्राक्षणके धनका अपहरण करनेसे होनेवाली हानिके विषयमें दृष्टान्तके रूपमें राजा तृगका उपाख्यान 


भीष्म उकाच 
अन्ैब कीर्स्येते सद्धिआ्रोह्मणस्वाभिमर्शने। 
जृंगेण खुमदत्‌ रूच्छूं यदवाप्त कुरूद्धछ॥ १॥ 
भऔीष्मजी कद्दते हैं--कुदभेष्ट ! इस विषयमें श्रेष्ठ 
पुरुष वह प्रसक्ञ सुनाया करते हैं। जिसके अनुसार एक 
ब्राक्मणके धनकों ले लेनेके कारण राजा दगकों मद्यान्‌ कष्ट 
डठाना पढ़ा या॥ १॥ 
निविशल्ल्ां पुरा पार्थ द्वारवत्यामिति श्रुतिः। 
अदइयत मद्दाकूपस्त॒णवीरुत्समायूतः ॥ २ ॥ 
पार्ष | हमारे सुननेमें आया है कि पूर्वकालमें जब 
द्वारकापुरी बस रही थी; उसी समय बह्ों घास और 
छताओंसे ढैंका हुआ एक विशाल कूप दिखायी दिया ॥ २॥ 
अयत्नं तश्न कुबोणास्तस्मात्‌ कूपाज्जलार्थिनः । 
अ्रमेण महता युक्तास्तर्मिस्तोये खुसंब॒ते ॥ हे ॥ 
द्रशुस्ते महाकाय कृकलासमवस्थितम्‌। 
बह रइनेवाले यदुबंशी बालक उस कुएँका जल पीनेकी 
इच्छासे पड़े परिअ्रमके साथ उस घाल-फूसको इटानेके लिये मद्ान्‌ 
प्रयक्ष करने छगे। इतनेद्दीमें उस कुएँके ढैंके हुए जलमें स्थित 
हुए एक विशालकाय गिरगिटपर उनकी दृष्टि पड़ी॥ ३३॥ 
तस्य चो्रणे यत्ञमकुबेस्ते सहस्तरशम॥ ४॥ 
पप्रदैश्यमंपट्टश्य॒ त॑ बद्ध्वा. पर्वतोपसम्‌ । 
नाशफ्नुबन समुद्धततु ततो जम्मुजेनादनम्‌ ॥ ५ # 
फिर तो वे सइस्तों बाठक उस गिरगिटकों निकालनेका 
यजष करने छगे | गिरगिटका शरीर एक पर्वतके समान था। 
बालकॉने उसे रस्सियों और चमड़ेकी पह्टियोँसे बॉघकर 
सींचनेके ठिये बहुत जोर छगाया परंतु वह टसू-सेमस ना 
हुआ | जब बालक उसे निकालनेमें उफ़ल न दो सके; तब 
ये भगवान्‌ भीकृष्णके पास गये ॥ ४-५ ॥ 
खमाबृत्योद्पानस्थ कृकछासः स्थितो मद्ान । 
तस्य नास्ति समुद्धतेत्येतल्‌ कृष्ण न्‍्यवेदयन्‌ ॥ ६ ॥ 
उन्होंने भगवान श्रीकृष्णले निवेदन किया--“भगवन्‌! 
एक बहुत बढ़ा गिरणिट कुफमें पढ़ा है। जो उस कुर्ेंके 


छरे आकाशको पेरकर बैठा है; पर उसे निकालनेबाला 
कोई नहीं है? ॥ ६ ॥ 
खत वाखुदेवेन _समुद्ष्यतश्ध 
पृष्ट्य कार्य निजगाद राजा। 
ज्ुगस्तदा55त्मानमथो म्थवेदयत्‌ 
पुरातनं॑ यक्षसहश्नयाजिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
यह सुनकर भगवान्‌ भीकृष्ण उस कुएँके पास गये। 
उन्होंने उल गिरगिटकों कुदँसे बादर निकाछा और अपने 
पावन द्वाथके स्पर्शले राजा दृगका उद्धार कर दिया । इसके 
बाद उनसे परिचय पूछा | तय राजाने उन्हें अपना परिचय 
देते हुए कहदा-'परभो | पूर्वजन्ममें मैं राजा शुग था। जितने 
एक सइस्र यशोंका अनुष्ठान किया था! ॥ ७॥ 
तथा ब्लबाणं तु तमाह माघधवः 
शुर्भ॑ त्वया कर्म कृतं न पापकम्‌ । 
कर्थ भवान्‌ दुर्गतिमीदर्शी गतो 
नरेन्द्र तद्‌ बरृह्ि किमितदीदशम्‌ ॥ ८ ॥ 
उनकी ऐसी बात सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने वूछा-- 
“राजन ] आपने तो रुदा पुण्यकर्म दी किया था। पापकर्म 
कभी नहीं किया; फिर आप ठेखी दुर्गतिमें कैसे पढ़ गये ! 
बताइये; क्‍्यें। आपको यद्‌ ऐसा कश प्राप्त हुआ १॥ ८॥ 
शतं सहस्त्राणि गवां शत पुनः 
पुनः. शतान्यएशतायुतानि । 
त्वया पुरा दत्तमितीद शुश्रुम 
जप ड्विजेभ्यः क जु तद्‌ गत तब॥ ९ ॥ 
«्लरेश्वर | इमने सुना है कि पूवंकालमें आपने ब्ादाणोंको 
पहले एक लाख गौएँ. दान कीं । दूसरी वार सौ गौओंका 
दान किया | सीढरी बार पुनः सौ गौएें दानमें दी। फिर 
चौथी बार आपने गोदानका ऐसा सिलसिका चराया कि 
गातार अस्सी राख गोओंका दान कर दिया | (इस 
प्रकार आपके द्वारा इक्‍्यासी छाल्म दो सौ गौएँ दानमें 
दी गयीं ।) आपके उन सब दानोंका पुण्यफ़ल कहों 
चला गया ऐ॥ ९॥ 


ज्गस्ततो5ब्बीत्‌ कृष्ण ब्राह्मणस्यापक्‍्निद्दोजिणः । 


दद्टट 


ओऔमद्वाभारते 


[ अद्शालनपर्वेणि 











प्रोषितस्थ परिश्रष्टा गौरेका मम गोधने ॥ १०॥ 
तब राजा शगने भगवान्‌ औीकृष्णसे कह्टा--'्प्रभो ! 
एक अम्निहोत्री ब्राह्मण परदेश चला गया था। उसके पा 
एक गाय थी। जो एक दिन अपने स्थानसे भागकर मेरी 
गौओंके छंडमें आ मिली ॥ १० ॥ 
गयां सहस्न्े संख्याता तदा सा पश्ुपैमम । 
सा ब्राह्मणाय मे दृत्ता प्रेत्याथंमभिकाह्लता ॥ ११॥ 
“उस समय मेरे ग्वार्लोने दानके लिये मेंगायी गयी एक 
हजार गौओऑमें उसकी मी गिनती करा दी और मैंने परलोकर्मे 
मनोवाझ्छित फलकी इच्छासे वह गौ भी एक ब्राह्मणकोदे दी॥ 
अपइयत्‌ परिमार्गेश्व॒ तां गां परगृद्दे द्विजः । 
ममेयमिति चोबाच ब्राह्मणों यस्य साभवत्‌ ॥ १२॥ 
“कुछ दिनों बाद जब्र वह ब्राह्मण परदेशसे लौटा, तब 
अपनी गाय द्ूँढने लगा। दूँदते-द्वेंदते जब वद गाय उसे 
दूसरेंके घर मिली, तय उस ब्राह्मणने, जिसकी वह गौ पहले 
थी। उस दूसरे ब्रा्मणले कद्दा--“ “यदद गाय तो मेरी है?” ॥ १२॥ 
ताबुभौ समजुप्राप्ती विवदन्ती भ्रृशज्वरौं। 
भवान दाता भवान्‌ हतेंत्यथ तौ मामबोचताम॥ १३ # 
“फिर तो वे दोनों आपसमें छड़ पड़े और अत्यन्त क्रोधमें 
मरे हुए मेरे पास आये | उनमेंसे एकने कह्टा-““मद्वाराज | 





यह गौ आपने मुझे दानमें दी है ( और यद ब्राह्मण इसे 
अपनी यता रहा है । )” दूसरेंने कद्ा-“पमद्ाराज | वास्तवर्मे 
यह मेरी गाय दै। आउने उसे चुरा लिया है”? ॥ श३॥ 
इतेन शतखंख्यन गयां विनिमयेन वैं। 


देशकालोपसम्पन्ना दोग्धी शान्तातिबत्सछा । 
स्वादुक्षीरप्रदा घन्‍्या मम नित्य निवेशने ॥ १५॥ 
ध्तब मैंने दान लेनेवाले ब्राक्मणते प्रार्थनापू्क कह्टा-- 
“मैं इस गायके बदके आपको दस हजार गौएँ देता हूँ ( आप 
इन्हें इनकी गाय वापस दे दीजिये )। यह सुनकर वह 
य बोला--“महाराज ! यह गौ देश-काछके अलुरूप पूरा 
दूध देनेवाली; सीधी-सादी और अत्यन्त दयाड्स्वमावकी 
है। यद बहुत मौठा दूध देनेवाली है। घत्य भाग्य जो यह 
मेरे धर आयी । यह रुदा मेरे दी यहाँ रहे ॥ १४-१५॥ 
कृत॑ च भरते सा गौर्मम पुत्रमपस्तनम्‌। 
न खा शकक्‍्या मया दातुमित्युक्त्वा स जगाम €॥ १६ ॥ 
“अपने दूधले यह गौ मेरे माठृदीन शिश्ुका प्रतिदिन 
पालन करती है; अतः मैं इसे कदापि नहीं दे सकता।? 
यह कहकर बह उस गायकों लेकर चला गया ॥ १६॥ 
ततस्तमपरं विप्र॑ याले विनिमयेन वै। 
गयां शतसहस््रं हि तत्क॒ते ग्रह्मतामिति ॥ १७॥ 
“तब मैंने उन दूसरे क्राक्मणसे याचना कौ--“मगवन्‌ ! 
उसके बदलेमें आप मुझते एक छाख गौएँले लीजिये!॥॥१७॥ 
जाह्मण उवाक्ष 
न राश्लां प्रतिणद्षामि शक्तो5हं ख्वस्य मार्गणे । 
सैब गौरदीयतां शीघ्र ममेति मधुसूदन ॥१८॥ 
#मधुखुदन ! तब उस ब्राह्मणने कह्ा--“मैं राजाओंका 
दान नहीं लेता । मैं अपने लिये घनका उपार्जन करनेमें 
समर्थ हूँ । मुझे तो शीघ्र मेरी वढी गौ ला दौजिये” ॥१८॥ 
रुक्‍्ममश्यांश्बय ददतो रजतस्पन्दनांस्तथा। 
न जप्राद ययौ चापि तदा स ब्राह्मणपभः ॥ १९॥ 
कैसे उसे सोना, चाँदी। रथ और धोड़े-सब कुछ देना 
चाहा; परंद वह उत्तम ब्राक्षण कुछ न लेकर तत्काल 
जुपचाप चला गया॥ १९॥ 
रतस्मिस्नेव काले तु चोदितः कालघमंणा। 
पिठलोकमर्द प्राप्य धर्मराजमुपागमम्‌ ॥ २०॥ 
“इसी बीचमें कालकी प्रेरणासे मैं सृत्युको प्राप्त हुआ 
और पिठृलोकर्मे पहुँचकर धर्मराजसे मिला ॥ २०॥ 
यमस्तु पूजयित्वा मां ततो वचनमत्रवीत्‌। 
जान्‍्तः संख्यायते राजंस्तव पुण्यस्य कर्मणः ॥ २१॥ 
अस्ति चैव कृत पापमश्ञानात्‌ तद॒पि त्वया। 
चरस्व पापं पश्चाद्‌ वा पूर्व वा त्वं ययेच्छलि॥ २२॥ 
“यमराजने मेरा आदर खत्कार करके मुझसे यह बात 
कह्टी-- “राजन ! तुम्हारे पुण्वक्मोंकी तो गिनती दी नहीं 


याचे प्रतिश्रहीतारं ख तु मामग्रवीदिदम्‌ ॥ १४॥ दे । परंतु अनजानमें ठुमसे एक पाप भी बन गया 


दानधमंपये ) 


एकसप्ततितमो 5ध्यायः 
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है। उस पापको तुम पीछे भोगो या पढके ही भोग छो+ 
जैशी तुम्द्दारी इच्छा हो; करो ॥ २२॥ 
रक्षितास्मीति चोक्त ते प्रतिशा चाचता तब । 
प्राह्मणस्वस्य चादानं द्विविधस्ते व्यतिक्रमः ॥ र३े ॥ 
“आपने प्रजाके घन-जनकी रक्षाके लिये प्रतिशा की 
थी; किंतु उस ब्राह्मणकी गाय खो जानेके कारण आपकी 
बह प्रतिशा घड़ी दो गयी । दूसरी बात यद है कि आपने 
बआक्षणके घनका भूले अपहरण कर लिया था। इस तरह 
आपके द्वारा दो तरहका अपराध द्वो गया है”” ॥ २३॥ 
पूर्व रूच्छूं चरिष्ये5हं पत्थाच्छुभमिति प्रभो। 
धर्मराज॑ ह्वक्‍न्‍्नेब॑ पतितो उस्मि महीतले ॥ २४॥ 
ध्लब मैंने धर्मराजले कद्दा-प्रभो ! मैं पहले पाप ही 
भोग दूँगा । उसके बाद पुण्यका उपभोग करूँगा । इतना 
कइना था कि मैं पष्बीपर गिरा ॥ २४॥ 
अक्ौष॑पतितश्ाएं यमस्योच्चैः प्रभाषतः । 
बासुदेवः समुद्धतों भविता ते जनादुनः ॥ २५॥ 
पूर्ण बर्षसदस्तान्ते क्षीणे कर्मणि दुष्छृते। 
प्राप्सयसे शाभ्वताल्ले ।काजितान्‌ स्वेनैव कर्मणा ॥ २६॥ 
फीरते समय उच्चस्वरसे योलते हुए. यमराजकी यह बात 
मेरे कानोमे पढ़ी--'मद्धाराज ! एक इजार दिव्य बर्ष पूर्ण 
होनेपर तुम्हारे पापकर्मका भोग समाप्त होगा । उस समय 
जनाद॑न भगवान्‌ भीकृष्ण आकर तुम्दारा उद्धार करेंगे 
और तुम अपने पुण्यकर्मोके प्रभावले प्रास हुए सनातन 
डोकोंमे जाओगे! ॥ २५-२६॥ 
कूपे55त्मानमधःशीर्षमपश्यं पतितब्य॒ हद । 
तियंग्योनिमजुप्राप्तं न च मामजद्दात्‌ स्खृतिः ॥ २७॥ 
'कुएँमे गिरनेपर मैंने देखा, मुझे तिर्यग्योनि ( गिरणिट- 
की देह ) मिली है और मेरा सिर नीचेकी ओर है।इस 
योनिमें भी मेरी पूर्वजन्मोंकी स्मरणशक्तिने मेरा साथ 
नहीं छोड़ा है॥ २७॥ 
त्वया तु तारितो 5स्म्पद्य किमन्यतञ्॒ तपोबलात्‌ । 


अज्ुजानीहि मां कृष्ण गच्छेयं दिबमद्य वै॥२८॥ 
+भीकृष्ण | आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। 
इसमें आपके तपोवलके सिवा और क्या कारण हो सकता 
है। अब मुझे आशा दीजिये; मैं स्वगंलोकको जाऊँगा!॥ 
अजुशातः स रृष्णेन नमस्कृत्य जनादनम्‌। 
दिव्यमास्थाय पन्‍्थानं ययौ दिवमरिंदमः ॥२९॥ 
भगवान्‌ भीकृष्णने उन्हें आश दे दी और वे शनुदमन 
नरेश उन्हें प्रणाम करके दिव्य मार्गका आश्रय ले स्वर्गलोक- 
को चले गये ॥ २९॥ 
ततस्तस्मिन्‌ दिवं याते हुंगे भरतसत्तम। 
बासुदेव इस इलोक॑ जगाद कुरुनन्दन ॥ ३े०॥ 
भरतकेष्ठ | कुरुनन्दन ! राजा रुगके स्वर्गलोकको चले 
जानेपर वशधुदेवनन्दन भगवान ओीकषष्णने इस बलोकफा 
गान किया--॥ ३०॥ 
बआ्राह्मणस्व॑ न॒द॒तब्यं पुरुषेण विजानता | 
आह्मणस्थ॑ हत दन्ति जग ब्राह्मणगौरिय॥ ३े१॥ 
“समझदार मनुष्यकों ब्राक्षफके धनका अपदरण नहीं 
करना चाहिये । चुराया दुआ ब्राह्मणका घन चोरका उसी 
अ्रकार नाश कर देता है) जैसे ब्राद्मणकी गौने राजा टगका 
सर्बनाश किया या!॥ ३१॥ 
खता समागमः सद्धिनौफलः पार्थ विद्यते। 
विमुक्त नरकात्‌ पद्य जग साधुसमागमात्‌ ॥ ३२॥ 
कुल्तीनन्दन ! यदि (जन पुरुष सत्पुरुषोंका सज्न करें 
तो उनका वह सक्न ब्पर्थ नहीं जाता | देखो) भ्रष्ट पुरुषके 
समागमके कारण राजा सृगका नरकसे उद्धार दोगया ॥१२॥ 
अदानफलबत्‌ तत्र ब्रोहस्तत्र तथाफलः। 
अपचारं गयबां तस्माद्‌ वर्जयेत युधिप्ठिर ॥ रे३ ॥ 
सुधिष्ठिर ! गौऔँका दान करनेसे जैसा उत्तम फछ 
मिलता है; वैसे दी गौओँसे द्रोद करनेपर बहुत बढ़ा कुफल 
भोगना पड़ता है। इसलिये मौओंकों कभी कष्ट नहीं पहुँचाना 
चाहिये ॥ ३३॥ 


इति श्रीमह्ाभारते अजुझासनपर्वेणि दानधर्मंपर्णि सूगोपाख्याने सस्ततितमो$ध्यायः ॥ ७०॥ 
इस प्रकार औमदधमारत अनुझासनपरके अन्तर्मठ दानघमेपर्मे मृगका उपाल्यानविदयक सत्तसवों अस्पाय पूरा हुआ ॥ ७० ॥ 





एकसप्ततितमोथ्ध्यायः 
पिताके आपसे नाचिकेतका यमराजके पास जाना और यमराजका 
नाचिकेतको गोदानकी महिमा बताना 


युधिष्ठिर उवाच 
दत्तानां फलसम्पालि गयां प्रत्रृदि मेडन । 


मर ब० ३-५. «६-- 


विस्तरेण महावाद्यो न हि तृप्यामिकथ्यताम ॥ ९ ॥ 
झआुधिष्ठिरने पूछा--निष्पाप मद्ावाहो ! गौओंके दानसे 


पुद९० 


ओमदाभारते 
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जिस फलकी प्राति होती है? वह मुझे विस्तारके खाथ 
बताइये । मुझे आपके बचनामृतोंको सुनते-खुनते ठृत्ति नहीं 
होती है: इसलिये अमी और कहिये॥ १॥ 
भीष्म उवाक् 
अन्राप्युदादरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌। 
ऋषेरुद्दालकेवोक्य नाचिकेतस्थ चोभयोः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा--राजन्‌ ! इस विषयर्मे विश पुरुष 
उद्दालक ऋषि और नाचिकेत दोनोंके संबादरूप इस प्राचीन 
इतिद्वासका उदादरण दिया करते हैं ॥ २॥ 
ऋषिरुद्दालकिदीक्षामुपगम्य ततः खुतम्‌। 
त्व॑ मामुपचरस्वेति नाचिकेतमभाषत ॥ हे ॥ 
एक समय उद्दालक ऋषिने यशकी दीक्षा लेकर अपने 
पुत्र नाचिकेतले कद्दा--“तुम मेरी सेवार्मे रहो? ॥ रे ॥ 
समाप्ते नियमे तस्मिन्‌ महर्षि: पुज्रमग्रवीत्‌। 
डपस्पर्शनसक्तस्थ खाध्यायाभिरतस्य च॥ ४ ॥ 
इध्मा दर्भाः खुमनसः कलशबश्यातिभोजनम्‌ । 
बिस्खतं मे तदादाय नदीतीरादिद्ाब॒ज ॥ ५ ॥ 
उस यशका नियम पूरा हो जानेपर महर्षिने अपने 
चुबले कद्टा--“बेट। ! मैंने समिया। कुशा, फूछः जलका 
घढ़ा और प्रचुर भोजन-सामग्री ( फल-मूछ आदि )--इन 
सका संग्रह करके नदीके किनारे रख दिया और स्नान तथा 
बेदपाठ करने लगा । फिर उन सब बस्तुआंको भूलकर मैं 
यहाँ चला आया | अब तुम जाकर नदीतटसे बह व 
सामान यहाँ ले आओ! ॥ ४-५ ॥ 
गत्वानवाप्य तत्‌ सर्व नदीबेगसमाप्लुतम्‌ । 
न पश्यामि तदित्येयं पितरं स्रो5ब्रवीन्‍्मुनिः॥ ६ ॥ 
नाचिकेत जब वहाँ गया, तब उसे कुछ न मिला । खरा 
सामान नदीके बेगमें बह गया था । नाचिकेत भुनि लौट 
आया और पितासे बोला--मुझे तो वहाँ वद सब सामान नहीं 
दिखायी दिया? ॥ ६ ॥ 
श्षुत्पिपासाअ्माविष्ठो.. मुनिरुद्दालकिस्तदा । 
यम पद्येति तं पुत्रमशपत्‌ स॒ मद्दातपाः॥ ७ ॥ 
महातपस्वी उद्दालक मुनि उस समय भूख-प्यातले कष्ट 
वा रहे थे; अतः रु्ट होकर ब्रोले--“अरे ! बद सब तुम्हें 
क्यों दिखायी देगा ! जाओ यमराजको देखो |” इस प्रकार 
उन्होंने उसे शाप दे दिया ॥ ७॥ 
तथा स॒ पिन्राभिद्दतों वाग्बज्जेण कृताअलिः। 
प्रसीदेति ब्रुबन्नेब गतसस्‍्त्वो5पतद्‌ भुवि ॥ < ॥ 
पिताके वाग्बद़ते पीड़ित हुआ नाचिकेत दाथ जोड़कर 
बोला--“प्रभो ! प्रश्न दो इये ।* इतना दी कहते-कदते वद 
निष्प्राण होकर एथ्बीपर गिर पड़ा ॥ ८ ॥ 


नाचिकेत॑ पिता दषट्रा पतितं दुःखमूर्सिछितः | 
मया निपपात महीतले ॥ ९ ॥ 
नाचिकेतको गिरा देख उसके पिता भी दुःखसे मूर्च्छित 
हो गये और “अरे) यह मैंने क्या कर डाला |” ऐसा कहकर 
धृथ्वीपर गिर पढ़े ॥ ९॥ 
तस्य दुः्खपरीतस्थ स्व पुत्रमचुशोचतः। 
व्यतीत तद॒दःशेषं स्रा चोग्ना तत्र शर्बरी ॥ १०॥ 
दुख ढूवे और वारंबार अपने पुत्रके लिये शोक 
करते हुए ही महर्षिका वह शेष दिन व्यतीत हो गया और 
भयानक रात्रि भी आकर समात्त हो गयी॥ १०॥ 
पिज्येणाश्रुप्रपातेन नाचिकेतः.. कुरूद्धद । 
श्रास्पन्दच्छयने कौइये बृएटथा सस्यमिवाप्डुतम्‌॥११॥ 
कुरुश्रेष्ठ | कुशकी चटाईपर पढ़ा हुआ नाचिकेत 
पिताके आँसुओंकी घारासे मीगकर कुछ ह्िलने-डुलने छगा। मानो 
बर्षासे सिंचकर अनाजकी सूखी खेती दरी दो गयी हो ॥११॥ 
स॒पर्यपृच्छत्‌ त॑ पुज्नं क्षीणं पर्योगतं पुनः। 
दि्यैग॑न्घेः समादिग्ध क्षीणस्वप्नमिवोत्थितम्‌॥ १९॥ 
मदर्पिका वह पुत्र मरकर पुनः छौट आया। मानो नींद 
दूट जानेले जाग उठा हो | उसका शरीर दिव्य सुगन्घसे 
व्याप्त दो रद्दा या । उस समय उद्दालकने उससे पूछा--॥ 
अपि पुत्र जिता छोकाः शुभास्ते स्वेन कर्मणा । 
दिएशथा चासि पुनः प्राप्तो न द्वि ते माजुषं वपुः॥ १३॥ 
“बेटा | क्‍या तुमने अपने कर्मले शुभ छोकोपर विजय 
वायी है! मेरे सौभाग्ये दी दुम पुनः यहों चके आये हो । 
तुग्द्वारा यद शरीर मनुष्योंका-खा नहीं दै-दिव्य मावकों 
प्राप्त हो गया है! ॥ १३॥ 
प्रत्यक्षदर्शी स्वस्थ पिच्ना पृष्ठो मदात्मना। 
सत॒ तां बार्तों पितुर्मध्ये मदर्पीणां न्‍्यवेदयत्‌ ॥ १४॥ 
अपने मद्दात्मा पिताके इस प्रकार पूछनेपर परलोककी 
खूब बातोंको प्रत्यक्ष देखनेवाला नाचिकेत महर्षियोंके बीचमें 
पितासे वद्दोंका सथ इत्तान्त निवेदन करने लगा--॥ १४॥ 
कुर्बन भवच्छासनमाशु यातो 
हाहं विशालां रुचिरप्रभावाम्‌। 
बैबस्वर्तों प्राप्प सभामपथ्य 
सहस्त्रशों योजनहेमभासम्‌ ॥ १५॥ 
“पिताजी ! मैं आपकी आशाका पालन करनेके लिये 
यह्से तुरंत प्रस्थित हुआ और मनोहर कान्ति एवं प्रभावसे 
युक्त विशाल यमपुरीमे पहुँचकर मैंने बद्ॉंकी समा देखी) 
जो सुबर्णके समान सुन्दर प्रभासे प्रकाशित हो रही थी। 
उसका तेज सइस्तरों योजन दूरतक फैला हुआ था ॥ १५॥ 
इप्रैब._ मामभिमुखमापतन्तं 
देदीति स छ्यासनमादिदेश | 
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बैबसबतो 5ष्योदिभिरहंणैन्ध 
अवत्छृते पूजयामास मां सः ॥ १६॥ 
मुझे सामनेसे आते देख विवस्वानके पुत्र यमने अपने 
केवकोकों आशा दी कि “इनके लिये आसन दो ।? उन्होंने 
आपके नाते अर्प्य आदि पूजनसम्बन्धी उपचारोंसे स्वयं 
ही मेरा पूजन किया॥ १६॥ 
ततस्त्वहं॑ ते शानकैरबोच 
बूतः. खदस्यैरभिपूज्यमानः। 
ब्राप्तोडस्मि ते विषय धर्मराज 
छोकानहों यानहं तान विघत्स॥ १७ ॥ 
“तप खब सदस्येसे घिरकर उनके द्वारा पूजित होते 
हुए मैंने शैबस्वत यमसे धीरेसे कहदा-“धर्मराज ! मैं आपके 
राज्यमें आया हूँ मैं जिन छोकॉमे जानेके योग्य होऊँ। उनमें 
जानेके लिये मुझे आश दीजिये!॥ १७॥ 
यमो5ब्रवीन्‍्मां न स्तो5सि सौम्य 
यम पद्येत्याद स॒ त्वां तपसख्वी । 
पिता. प्रदी्षाग्निसमानतेजा 
न तच्छफ्यमच्ततं विश्र कर्तुम ॥ १८ # 
तब यमराजने मुझसे कद्दा--*“सौम्य | तुम मरे नहीं 
हो । तुम्हारे तपस्वी पिताने इतना दी कद्दा था कि तुम 
यमराजको देखो | विप्रबर ! वे तुम्दारे पिता प्रज्वलित 
अग्निके श्मान तेजस्वी हैं। उनकी बात छड़ी नहीं 
की जा सकती ॥ १८॥ 
दएस्ते5हं प्रतिगचछस्ब॒तात 
शोचत्यसौ तब देहस्य कतों। 
द॒दानि कि चापि मनःप्रणीत॑ 
प्रियातियेस्तव कामान्‌ बृूणीष्व॥ १९ ॥ 
“वात | दुमने मुझे देख लिया । अय तुम लौट जाओ। 
तुम्हारे शरीरका निर्माण करनेवाले वे ठुम्दारे पिताजी शोक- 
मम्न हो रहे हैं। बत्स | तुम मेरे प्रिय अतिथि दो। व॒म्दारा 
'सा मनोरथ मैं पूर्ण करूँ। तुम्दारी जिल-जिल बस्तुके 
डिये इच्छा हो; उसे माँग छो” ॥ १९॥ 
तेनैबमुक्तस्तम्ं_प्रत्यवोच 
्रप्तो उस्सि ते विषय दुर्निवर्त्थम्‌ । 
इच्छाम्यदं पुण्यकृतां सम्ृद्धान्‌ 
छोकान्‌ ब्रष्डं यदि ते5द्ं बराहः॥२०॥ 
“उनके ऐसा कइनेपर मैंने इस प्रकार उत्तर दिया-- 
“मगबन्‌ ! मैं आपके उस राज्यमें आ गया हूँ; जहाँसे लौट- 
कर जाना अत्यन्त कठिन है । यदि मैं आपकी दृष्टिमें बर 
पानेके योग्य होऊँ तो पुण्यात्मा पुरुषोंको मिलनेवाले समृद्धि- 
शाली छोकोंका मैं दर्शन करना चाइता हूँ? ॥ २० ॥ 
यान समारोष्य तुमां सदेवो 
बाहैयुक्त सुप्रभं भाउुमत्‌ तत्‌। 


संदर्शयामास 'तदात्मलोकान्‌ 
सर्वोस्तथा पुण्यक्ततां द्विजेन्द्र ॥ २१॥ 
“देजेन्द्र | तब यम देवताने बाहनोंसे जुते हुए. उत्तम 
श्रकाशसे युक्त तेजस्वी रथपर मुझे विठाकर पुण्यात्माओंको 
प्रात होनेबाले अपने यदाँके सभी लोकोंका मुझे दर्शन कराया॥ 
अपइयं तत्र वेइमानि तैजसानि महात्मनाम्‌। 
जानासंस्थानरूपाणि खर्वेसत्नमयानि च॥२२॥ 
ध्तब मैंने महामनस्वी पुरुषोको प्राप्त होनेवाले वहाँके 
तेजोमय मबनोंका दर्शन किया । उनके रूप-रंग और आकार 
प्रकार अनेक तरहके ये । उन भवनोंका सब प्रकारके रनों 
द्वारा निर्माण किया गया था॥ २२॥ 
चन्‍्द्रमण्डलशुश्राणि किद्लिणीजालवन्ति च। 
अनेकशतभौमानि सास्तर्जलवनानि च ॥ २३॥ 
बैदूयौकंप्रकाशानि रूप्यरक्ममयानि च। 
तरुणादित्यवणोनि स्थावराणि चराणि च ॥ २४॥ 
“कोई चन्द्रमण्डलके समान उज्ज्वल थे । किन्दींपर 
धुद्रघंटियेंलि युक्त झञालरें छमी थीं। उनमें छैकड़ों. कक्षाएँ 
और मंजिलें थीं। उनके भीतर जलाशय और बन-उपवन 
खुशोमित थे । कितनोंका प्रकाश नील्मणिमय सूर्यके समान 
था। कितने ही चाँदी और सोनेके बने हुए. थे। किन्हीं- 
किन्दी भवनोंके रंग प्रातःफालीन सूके समान लाछ 
थे। उनमेंसे कुछ विमान या भव्नन तो ख्थावर थे और 


कुछ इच्छानुसार विचरनेवाले ये॥ २३-२४॥ 
अध्ष्यभोज्यमयाब्शैलान बासांसि शयनानि च। 
खर्वकामफलांब्यैव बृक्षान भवनसंस्थितान ॥ २५॥ 
“उन भवनोंमे भक््य और भोज्य पदार्थोंके पर्वत खड़े 
ये । बल्लों और शब्वाओँके देर लगे थे तथा शम्पूर्ण मनो- 
बाडिछित फलोको देनेत्राके बदुत-से वृक्ष उन यद्दोंकी सीमाके 
भीतर लड्लद्दा रदे ये ॥ २५॥ 
नयो वीध्यः सभा वाध्यो दीर्घिकाशैब सर्वेशः। 
घोषबन्ति च यानानि युक्तान्यथ सहस्त्रशाः ॥ २६॥ 
«उन दिब्य छोकॉमें बहुत-सी नदियाँ, गलियों) सभा- 
भवन वावढ़ियों। तालाब और जोतकर देयार शड़े हुए 
घोषयुक्त सइखों रथ मैंने लव ओर देखे थे ॥ २६ ॥ 
क्षीरस्नवा बै सरितो गिर्रीश्य 
सर्पिस्तथा बिमल चापि तोयम्‌ । 
बैबस्वतस्याजुमतांश्व देशा- 
नदए्पूर्वान खुबहनपद्यम्‌ ॥ २७॥ 
ने दूध बद्ानेवाली नदियों) पर्वत, थी और निर्मल 
जल मी देखे तथा यमराजकी अनुमतिसे और भी यहुतसे 
पहलेके न देखे हुए प्रदेशोंका दर्शन किया ॥ २७॥ 
खबोन इट्ठा तद॒हं धर्मराज- 
मबोचं बै प्रभविष्णुं पुराणम्‌। 
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क्षीरस्वैताः सर्पिषग्चैव नथयः 
शश्बत्त्रोताः कस्य भोज्याः प्रदष्ठास्‍॥२८॥ 
“उन खबको देखकर मैंने प्रभावशाली पुरातन देवता 
घर्मराजले कहा--“प्रमो | ये जो घी और दूषकी नदियाँ 
बहती रहती हैं; जिनका ख्लोत कमी खूखता नहीं के 
किनके उपभोगमें आती हैं--इन्हें किनका भोजन नियत 
किया गया है !? ॥ २८॥ 
यमो ब्रबीद्‌ विद्धि भोज्यास्त्वमेता 
ये दातारः खाधबों गोरसानाम्‌। 
अन्ये छोकाः शाश्वता बीतशोकः 
समाकीणों गोप्रदाने रतानाम्‌ ॥२९॥ 
“यमराजने कद्दा--“अक्षन्‌ ! तुम इन नदियोंकों उन 
श्रेष्ठ पुरुषोंका भोजन समझो जो गोरस दान करनेवाले हैं । 
जो गोदानमें तत्पर हैं; उन पुण्यात्माओंके लिये दूसरे मी 
सनातन लोक विद्यमान हैं। जिनमें दुःख-शोकसे रहित 
पुण्यात्मा भरे पढ़े हैं ॥ २९ ॥ 
न त्वेतासां दानमात्रं प्रशस्तं 
पान्न॑ कालो गोविशेषों विधिव्य । 
शात्वा देय विप्त गवान्तरं हि 
दुःख श्ञातुं पावकादित्यभूतम्‌ ॥ ३० ॥ 
“विप्रवर | केवछ इनका दानमात्र ही प्रशस्त नहीं दै। 
सुपात्र ब्राह्मण) उत्तम समय) विशिष्ट गौ तथा दानकी सर्वो- 
क्तम विधि--इन सब बा्तोंको जानकर द्वी गोदान करना 
चाहिये | गौऔंका आपसमें जो तारतम्य है; उसे जानना 
बहुत कठिन काम है और अग्नि एवं सूर्थके समान तेजखी 
पात्रकों पहचानना भी सरल नहीं है॥ ३०॥ 
स्वाध्यायबान्‌ यो5तिमाज तपस्वी 
चैतानस्थों ब्राह्मणः पात्रमासाम्‌ | 
कूच्छोत्स्टाः पोषणाभ्यागताश्व 
द्वारैरेतैगोंविशेषाः. प्रशस्ताः ॥ ३१॥ 
«जो ब्राक्षण वेदोंके स्वाध्यायसे सम्पन्कः अत्यन्त 
तपस्त्री तथा यशके अनुष्ठानमें छगा हुआ ढो। बद्दी इन 
गौओँके दानका सर्वोत्तम पात्र है। इसके सिवा जो ब्राक्षण 
कऋच्छूबरतले युक्त हुए. हों और परिवारकी पुष्टिके लिये गोदानके 
प्रार्थी होकर आये हों) वे भी दानके उत्तम पात्र हैं। इन 
सुवोग्य पात्रोंकों निमि्त बनाकर दानमें दी गयी श्रेष्ठ गौएँ 
उत्तम मानी गयी है ॥ ३१ ॥ 
तिस््रो राज्यस्त्वद्धिरुपोष्य भूमौ 
ठ॒छ्ा ग्रावस्तर्पितेभ्यः प्रदेयाः । 
बत्खें: प्रीताः खुप्रजाः सोपचारा- 
सत्य दत्त्वा गोरसैबंतितब्यम्‌ ॥ ३े२॥ 
“जीन रततक उपबासपूर्वक केवल जल पीकर घरती- 


पर शयन करे | तत्यआ्ात्‌ खिल्म-पिछाकर ठृत की हुई 
गौओंका भोजन आदिसे संतुष्ट किये हुए ब्राक्षणोंकों दान 
करे । वे गौ बछड़ोंके लाथ रहकर प्रतन्‍न हों। सुन्दर बच्चे 
देनेवाली है तथा अन्यान्य आवश्यक सामग्रियोंले युक्त हों। 
ऐसी गौओंका दान करके तीन दिनोतक केवल गोरसका 
आहार करके रहना चाहिये॥ ३२॥ 
दत्त्वा घेजुं ुबतां कांस्यदोहां 
कल्याणवत्सामपलायिनी च। 
याबन्ति रोमाणि भवन्ति तस्या- 
स्तावदू बषोण्यइनुते खर्गलोकम्‌॥ हे३े ॥ 
“उत्तम शीलस्वमाववाली) भले बछड़ेवाली और 
मागकर न जानेवाली दुघारू गायका कांस्यके दुग्धपात्रसहित 
दान करके उछ गौके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं 
बर्षोंतक दाता स्वर्गोकका सुख भोगता है॥ ३३॥ 
तथानड्बादं ब्राह्मणेभ्यः प्रदाय 
दान्‍्तं घुर्ये बलबन्त॑ युवानम्‌। 
कुलाजुजीन्य वीयंबन्त शत 
भुकके लोकान सम्मितान घेजुद्स्‍्य॥३४॥ 
««इसी प्रकार जो शिक्षा देकर काबूमें किये हुए) बोझ 
ढोनेमें समर्थ, बलवान) जवान कृपक-समुदायकी जीविका 
चने योग्य/ पराक्रमी और विशाल डीलडौलवाले बैलका 
ज्ाक्षर्णोंकों दान देता है। वह दुधारू गायका दान करनेवालेके 
डल्प दी उत्तम छोकोंका उपभोग करता है ॥ ३४॥ 
गोषु क्षान्त गोशरण्यं कृतशं 
बृत्तिग्लानं॑ तादर्श पाजमाहुः। 
बुद्धे ग्लाने सम्भ्रमे वा महायथे 
कृष्यर्थ वा होम्यदेतोः प्रखत्याम्‌ ॥ ३५॥ 
गुर्बर्थ वा बालपुए्टथ्याभिषज्ञां 
गां वै दातुं देशकालो उविशिष्टः । 
अन्तशोताः. सक्रयशानलब्धाः 
प्राणक्रीता निर्जिता यौतकाश्व ॥ ३६॥ 
«जो गौओंके प्रति क्षमाशीछ/ उनकी रक्षा करनेमें 
समर्थ, कृतश और आजीविकासे रद्दित है। ऐसे ब्राक्मणको 
गोदानका उत्तम पात्र बताया गया है | जो बूढ़ा हो) रोगी 
होनेके कारण प्रथ्-भोजन चाइता हो) दुर्भिक्ष आदिके कारण 
घबराया हो) किसी मद्दान्‌ यश्षका अनुष्ठान करनेवाला हो या 
जिसके लिये खेतीकी आवश्यकता आ पड़ी हो। द्वोमके लिये 
इविष्य प्राप्त करनेकी इच्छा हो अथवा घरमें स्रीके बच्चा 
वैदा दोनेवाला दो अथवा गुरुके लिये दक्षिणा देनी हो अथवा 
बालककी पुष्टिके लिये गोदुग्घकी आवश्यकता आ पड़ी हो) 
ऐसे भ्यक्तियोंको ऐसे अवसरोपर गोदानके लिये सामान्य 


दानघमप्े ] 


एकखप्ततितमोउ्यायः 


५६५३ 




















देश-काल माना गया दै ( ऐसे समयमें देश-कालका विचार 
नहीं करना चाहिये )। जिन गौओंका विशेष भेद जाना 
हुआ हो) जो खरीदकर छायो गयी दों अथवा श्ानके 
पुरस्काररूपसे प्रास हुई हों अथवा प्राणियोंके अदला-बदलीसे 
खरीदी गयी हों या जीतकर लायी गयी दो अथवा दह्देजमें 
मिली हों) ऐसी गौएँ दानके छिये उत्तम मानी गयी हैं?” ॥ 


नाचिकेत उक्त 


श्रुत्वा. वैबस्वतबचस्तम् पुनरह्ुघम्‌ । 
अभावे गोप्रदातृणां कर्थ ोकान्‌ हि गच्छति॥ ३े७ ॥ 

नाचिकेत कहता है--बैवस्वत यमकी बात सुनकर मैंने 
पुनः उनसे पूछा--“भगबन्‌ | यदि अभाबक्श मोदान न 
किया जा सके तो गोदान करनेवार्लोकों दी मिलनेवाले लोकों- 
में मनुष्य कैसे जा सकता है !?॥ ३७॥ 


ततोब्रबीदू यमो घीमान गोप्रदानपर्रां गतिम्‌ । 

गोप्रदानालुकल्पं तु गासते खन्‍्ति गोप्रदाः ॥ ३े८ट॥ 
तदजन्तर बुद्धिमान यमराजने गोदानसभ्यन्धी गति 

तथा गोदानके समान फल देनेवाले दानका वर्णन कियाः 


जिसके अनुसार बिना गायके भी लोग गोदान करनेवाले 
हो सकते हैं ! ॥ ३८॥ 


अलछामे यो गयां दद्यादू घृतघेलुं यतब्तः। 
सस्यैता घृतवाहिन्यः क्षरम्ते बत्सछा इब ॥ रे० ॥ 
"जो गौऔंके अभावमें क्यम-नियमसे युक्त दो पृतयेनुका 
दान करता है; उसके लिये ये घृतवाह्दानी नदियों वल्खला 
गौआकी माँति घृत बदाती हैं ॥ ३९॥ 
घृतालाभे तु यो दद्यात्‌ तिलघेजुं बतबतः। 
ख दुगोत्‌ तारितो घेन्‍्वा क्षीरनद्यां प्रमोदते ॥ ७०॥ 
“चीके अभावमें जो ब्रत-नियमले युक्त ह्वो तिलमयी घेनु- 
का दान करता है। बह उस थेतुके द्वारा संकटसे उद्धार पाकर 
दूधकी नदीमें आनन्दित होता दे ॥ ४० ॥ है 
तिलालाभे तु यो दद्याजलघेजुं यतब्तः। 
खत॒कामप्रवद्दां शीतां नदीमेतामुपाइनुते ॥ ४२॥ 
“तिलके अमावमें जो प्रतशीक एबं नियमनिष्ठ द्ोकर 
जडमयी थेनुका दान करता दै। वद अमीष्ट वस्तुआंकों बढाने- 
बाली इस शीतल नदीके निकट रहकर सुख मोगता दै? ॥४१॥ 
पबमेतानि में तत्र धर्मेराजो न्‍्यदर्शयत्‌। 
इष्ठा चर परम दर्षमवापमहमच्युत ॥ छ२॥ 
अर्मले कभी च्युत न दोनेवाले पूज्य पिताजी ! इस प्रकार 
घर्मराजने मुझे वहाँ ये सब्र स्थान दिख्बाये। वद सब देखकर 
मुझे बढ़ा ह्॒ष प्रात दुआ ॥ ४२ ॥ 


निवेदये चाहमिमं प्रियं ते 
ऋतुर्मद्दानल्पधनप्रचारः 
श्राप्तो मया तात सर मत्मखतः 
अपत्स्यते . वेद्विधिप्रवृत्तः ॥ ४र३े ॥ 
तात | मैं आपके लिये यह प्रिय इत्तान्त निवेदन करता 
हूँ कि मैंने वहाँ थोढ़े-से ही घनसे सिद्ध होनेवाला यह गोदान- 
रूप महान्‌ यश्ञ प्रात किया है । वह यहों वेदविधिके अनुशार 
मुझसे प्रकट होकर खर्वत्र प्रचलित होगा ॥ ४रे ॥ 
शापो हाय भवतो5जुप्रहाय 
आरप्तो मया यत्र दछ्छो यमो वै। 
दानब्यु्टि तत्न रा महात्मन्‌ 
निःसंदिग्धान दानधर्माश्वरिष्ये ॥ ४४ ॥ 
आपके द्वारा मुझे जो शाप मिला, वह वास्तवमें मुप्पर 
अनुम्रइके लिये दी प्राप्त हुआ था। जितसे मैंने यमलोकर्मे 
जाकर यहाँ यमराजको देखा । मद्वात्मन्‌ ! वहाँ दानके फलको 
प्रत्यक्ष देखकर मैं संदेदरदित दानधर्मोका अनुष्ठान करूँगा ॥ 


इंच मामब्रबीद्‌ धर्मराजः 
पुनः पुनः सम्प्रहों महर्षे। 
दानेन यः प्रयतोडभूत, सदैव 
विशेषतो गोप्रदानं ख कुर्यात्‌ ॥ ४५॥ 
महयें ! घर्मराजने बारंबार प्रस्न होकर मुझसे यह 
भी कह्दा था कि “जो लोग दानसे कदा पवित्र द्वोना चाहें) वे 
विशेषरूपसे गोदान करें ॥ ४५॥ 


शुद्धो छार्थों नावमस्यस्व धर्मान 
पात्ने देय देशकालोपपस्ने । 
तस्माद्‌ गाबस्ते नित्यमेव प्रदेया 
मा भूछ ते संशयः कश्मिदत् ॥ ४६॥ 
ब्मुनिकुमार ! धर्म निर्दोष विषय दै। तुम घर्मकी 
अवद्देलना न करना। उत्तम देश) काल प्रात होनेपर सुपात्रको दान 
देते रहना चाहिये | अतः तुम्हें सदा दी गोदान करना उचित 
है। इस विषय तुम्दारे भीतर कोई संदेद नहीं दोना चादिये॥ 
पताः पुरा छाददब्षित्यमेब 
शास्तात्मानों दानपथे निविष्टाः । 


स्ते वै दान॑ प्रददुबचैव शकत्या ॥ ४७॥ 
« यूबृकालमें शान्तस्चित्तवाले पुरुषोंने दानके मार्गमें स्थित 
हो नित्य दी गौओंका दान किया था । वे अपनी उम्र तपस्या- 
के विषयममें संदेह न रखते हुए. भी यथाशक्ति दान देते ही 
रहते ये ॥ ४७ ॥ 
काले च शाकत्या मत्सरं वर्जयित्वा 
शुद्धात्मानः अद्धिनः पुण्यशीलाः । 


पर 


ओमदाभारते 


[ अदुशासनपर्वणि 








दत्त्वा गा वै छोकमसु प्रपक्षा 
देदीष्यस्ते पुण्यशीलास्तु नाके ॥ ७८ ॥ 
“कितने ही झुदचितः भ्रद्धाद्ल एवं पुण्यात्मा पुरुष 
ईर्ष्याका त्याग करके समयपर ययाशक्ति ग्रोदान करके पर- 
लछोकमें पहुँचकर अपने पुण्यमय शील-स्वमावके कारण 
ख्र्गलोकमें प्रकाशित ढ्ोते हैं ॥ ४८ ॥ 
पतदू दान॑ न्‍्यायलब्घं द्विजेम्यः 
पात्रे दत्त प्रापणीय परीक्ष्य। 
कास्याएम्था बर्तितव्यं दशाहं 
रसैगंवां शकता प्रस्तवेबों ॥ ४९॥ 
#म्यायपूर्वक उपार्जित किये हुए इस गोघनका ब्राक्षणों- 
को दान करना चाहिये तथा पात्रकी परीक्षा करके सुपात्रकों 
दी हुई गाय उसके घर पहुँचा देना चाहिये और किसी मी 
शुभ अष्टमीसे आरम्म करके दस दिनोंतक मनुष्यकों गोरस+ 
गोबर अथवा गोमूत्रका आद्वार करके रइना चाहिये ॥ ४९॥ 
देवबती स्थाद्‌  बृषभप्रदाने- 
बेंदावाप्तिगोयुगस्य प्रदाने। 
तीथथौबाप्तिगोप्रयुक्तप्रदाने 
पापोत्खर्गः कपिलायाः प्रदाने ॥ ५० ॥ 
“एक बैलका दान करनेसे मनुष्य देवताओंका सेवक 
होता है । दो बैलोका दान करनेपर उसे वेदविद्याकी प्राप्त 
होती है। उन बैलोंसे जुते हुए छकड़ेक। दान करनेसे तीर्थ- 
सेबनका फल प्रास द्वोता है और कपिला गायके दानसे 
समस्त पागेंका परित्याग द्वो जाता है ॥ ५० ॥ 
गामप्येकां_ कपिलां सम्प्रदाय 
स्थायोपेतां कल्दुपादू विध्रमुच्येत्‌ । 
गयां रखात्‌ परम॑ नास्ति किंचिद्‌ 
गयां प्रदानं खुमहृद्‌ बदन्ति ॥५१॥ 
मनुष्य न्यायतः प्राप्त हुई एक भी कपिल गायका दान 
करके सभी पापोंसे म्रक्त हों जाता है। गोरससे बदकर 
दूसरी कोई वस्तु नहीं है; इसीलिये विद्वान पुरूष गोदानकों 
मद्ादान वतलाते हैं ॥ ५१ ॥ 
गायों छोकां स्तारयन्ति क्षरन्त्यो 
गावश्धास्नं संजनयन्ति छोके। 
यस्त॑ जानज्ञ गबां हाइमेति 
स बै गन्‍्ता निरयं पापचेताः ॥ ५२॥ 
गौएँ दूध देकर सम्पूर्ण लोकोका भूखके कष्टले उद्धार 
करती हैं । ये छोकमें सबके लिये अन्न वैदा करती हैं। इस 
बातको जानकर भी जो गौओंके प्रति सौदार्दका भाव नहीं 
रखता) बढ पायाल्मा मनुष्य नरकर्मे पड़ता है ॥ ६२ ॥ 


चैस्तद्‌ द्त गोसदस्त्रं शातं या 
दशार्थेवा दुश वा साधुवत्सम्‌ 
अप्येका वै खाघवे ब्राह्मणाय 
खास्यामुष्मिन पुण्यतीथों नदी बै॥५३॥ 
“जो मनुष्य किशी ओ्रेष्ठ ब्राह्षणकों सहख्त। शत) दस 
अथवा पाँच गौओंका उनके अच्छे यछड्रोंसहित दान करता 
है अथवा एक दी गाय देता है; उसके लिये वह गौ परलोकरमें 
पवित्र तीथोंबाली नदी बन जाती है ॥ ५३ ॥ 
आप्त्या पुप्ठथा छोकसंरक्षणेन 
गाबस्तुल्याः सूर्यपादें: पृथिब्याम्‌ । 
शब्दइचैकः खंततिश्वोपभोगा- 
स्तस्माद्‌ गोदः सूर्य इबावभाति॥ ५४ ॥ 
>आ्तिः पुष्टि तथा छोकरक्षा करनेके द्वारा गौएँ इस 
प्ृष्वीपर सूर्यकी किरणोंकि समान मानी गयी हैं। एक ही 
“गो! शब्द थेनु और सूर्य-केरणोंका बोधक है। गौओँसे ही 
संतति और उपभोग प्रात्त ढोते हैं। अतः गोदान करनेवाला 
मनुष्य किरणोंका दान करनेवाले सूर्यके ही समान माना जाता है॥ 
गुरु शिष्यो वरयेद्‌ गोप्रदार 
स॒बै गन्‍्ता नियतं ख्र्गमेव। 
विधिश्ानां खुमद्ान धर्म एप 
विधि हाथ विधयः संविशन्ति॥ ५५॥ 
“शिष्य जब गोदान करने लगे; तब उसे ग्रहण करनेके 
लिये गुरुको चुने | यदि गुरुने बढ गोदान स्वीकार कर लिया 
तो शिष्य निश्चय दी स्वर्ग लोकमें जाता है । विधिके जानने- 
बाले पुरुषोंके लिये यह गोदान महान्‌ धर्म है। अन्‍य सब 
विधियों इस आदि विधिमें दी अस्तर्भूत हो जाती हैं ॥ ५५॥ 
इदं दान न्‍्यायलब्घं द्विजेम्यः 
पाजे दत्त्वा प्रापयेथाः परीक्ष्य | 
स्वय्याशंसन्त्यमरा मानवाश्धय 
बय॑ चापि प्रखते पुण्यशीले ॥ ५६॥ 
“ठुम न्थायके अनुसार गोधन प्राप्त करके पात्रकी परीक्षा 
करनेके पश्चात्‌ भ्रेष्ठ आक्मणोंकों उनका दान कर देना और 
द। हुई बस्तुको ब्राह्मणके घर पहुँचा देना । तुम पुण्यात्मा 
और पुण्यकार्यमें प्रदृत्त रइनेवाले हो; अतः देवता) मनुष्य 
तथा इमलोग तुमसे धमकी दी आशा रखते हैं? ॥ ५६॥ 
इत्युक्तो5हं धर्मराज॑द्विजर्पे 
धमोत्मानं॑ शिरखामिप्रणम्य। 
अलुज्ञातस्तेन चैबस्बतेन 
प्रत्यागम॑ भगवत्पादमूलम्‌ ॥ ५७॥ 
अक्नर्षे ! धर्मराजके ऐसा कहनेपर मैंने उन घर्मात्मा 
देवताकों मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और फिर उनकी 
आशा लेकर मैं आपके चरणोंके समीप लौट आया ॥५७॥ 


इति थ्रीमद्वाभारते अनुझासनपर्वेणि द्ानघर्मंवर्वणि यमवाक्य नाम पुकसप्ततितमोउ्ष्यायः ॥ ७३ ॥ 





इस प्रकार श्रोमद्वामारत अनुशासन ध्वेके 


अन्तरैत दानधर्मपदेमें यमगज़का बाढुण नामक इकहृत्तरबों अध्याय पूरा हुआ ॥ ७१॥ 


ल्पलाध्खिकनत 





ज्रिसप्ततितमो5ष्यायः 
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द्विसप्ततितमो<्ध्यायः 
गौओंके लोक और गोदानविषयक युधिष्ठिर और इन्द्रके प्रइ्न 


युधिष्टिर उव्ाक्त 
उक्त ते गोप्रदानं वे नाचिकेतस्ट॒पि प्रति। 
माहात्यमपि चेबोक्तमुद्देशेन गयां प्रभो॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--प्रभो | आपने नाचिकेत ऋषिके 
प्रति किये गये गोदानसम्बन्धी उपदेशकी चर्चा की और 
गौओँके माह्दत्म्यका भी संझेपले वर्णन किया ॥ १॥ 
ज्ुगेण च महदुःखमनुभूत महात्मना। 
पकापराधादक्षानात्‌ु पितामद महामते ॥ २ ॥ 
मह्षामते पितामद | मद्दात्मा राजा दृगने अनजानमें किये 
हुए एकमात्र अपराधके कारण मद्दान दुःख भोगा था ॥२॥ 


द्वारवत्यां यथा चासौ निविशन्त्यां समुद्धुतः। 
मोक्षदेतुरभूत. कृष्णस्तद्ष्ययधूत मंया॥ हे ॥ 
जब द्वारकापुरी बसने लगी थी; उस समय उनका 
डड़ार हुआ और उनके उस डद्धारमें देतु हुए भगवान्‌ 
आकृष्ण । ये सारी बातें मैंने ध्यानले सुनी और समझी हैं ॥ 
कि त्वस्ति मम संदेहो गयां लोक प्रति प्रभो। 
तस्वतः श्रोतुमिच्छामि गोदा यत्र वसन्त्युत ॥ ४ ॥ 
परंतु प्रभो ! मुझे गोलोकके सम्बन्धर्मे कुछ संदेह दे। 
अतः गोदान करनेवाले मनुष्य जिस छोकमें निवास करते हैँ 
उसका मैं यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ ॥ ४॥ 
भीष्म उवाक 
अन्ाप्युदादरन्तीममितिहासं॑ पुरातनम्‌ । 
यथापूच्छत्‌ पष्मयोनिमेतदेव शतक्रतुः॥ ५ ॥ 
भीष्मजीने कहा--सुधिष्ठिर ! इस बिषयमें जानकार 
छोग एक प्राचीन इतिद्वासका उदाइरण दिया करते हैं। 
जैसा कि इन्द्रने किसी समय ब्रद्वाजीसे यही प्रशन किया या ॥ 
शक उक़ाच 
स्वलोकवासिनां लक्ष्मीमभिभूय ख्याचिंया। 
गोलोकवासिनः पह्ये खजतः खंशयोउत मे ॥ ६ ॥ 
इन्द्र ने पूछा--मगवन्‌ ! मैं देखता हूँ कि गोलोक- 
निवासी पुरुष अपने तेजसे स्वर्गवासियोंकी कान्ति फीकी करते 
हुए उन्हें लॉघकर चले जाते हैं; अतः मेरे मनमें यहाँ यद 


उंदेह होता है॥ ६॥ 

कीडशा भगदँँल्‍लोका गवां तद्‌ बूदि मेडनघ। 

यानावखन्ति दातार एतदिच्छामि बेदितुम्‌ ॥ ७ ॥ 
अगवन्‌ | गौओंके लोक कैसे हैं ! अनघ ! यह मुझे 

बताइये । गोदान करनेवाले छोग जिन खोकोमें निवास करते 

हैं, उनके विषयमें मैं निम्नाक्षित बातें जानना चाहता हूँ ॥ 

कीटशाः किंफलाः किंस्वित्‌ परमस्तत्र को गुणः। 

कर्थं च पुरुषास्ततञ्ञ गउ्छन्ति विगतज्वराः ॥ ८ ॥ 
वे छोक कैसे हैं ! वहाँ क्या फल मिलता है ! बहाँका 

खबसे मद्दान्‌ गुण क्‍या दे! गोदान करनेवाले मनुष्य सब 

लिम्ताओंसि मुक्त होकर बढों कित प्रकार पहुँचते हैं !॥ ८॥ 


कियत्कार्ल॑ प्रदानस्य दाता च फलमइलुते । 
कर्थ बदुविधं दान स्यादल्पमपि था कथम्‌ ॥ ९ ॥ 
दाताकों गोदानका फल वहाँ कितने समयतक भोगनेकों 
मिलता है ! अनेक प्रकारका दान कैसे किया जाता है! 
अथवा योड़ा-सा भी दान किक प्रकार सम्भव होता है!॥९॥ 
यह्ढीनां कीदशं दानमल्पानां वापि कीटशम्‌। 
अद्स्तवा गोश्रदाः सन्ति केन था तध्य शंख मे ॥ १० ॥ 
बहुत-सी गौओंका दान कैसा होता दे ! अथवा योड़ी-सी 
गौआंक दान कैसा माना जाता है! गोदान न करके भी 
छोग किलर उपायते गोदान करनेवालोंके श्षमान हो जाते हैँ ! 
यह मुझे बताइये ॥ १० ॥ 
करथ्थं वा बहुदाता स्पादर्पदात्रा समः प्रभो। 
अल्पप्रदाता बहुदः कर्थ ख्ित्‌ स्यादिदेश्वर ॥ ११॥ 
प्रभो ! बढुत दान करनेकाला पुरुष अल्प दान करनेवाले- 
के समान कैसे हो जाता है ! तथा सुरेश्वर ! अल्प दान फरने- 
बाला पुरुष बहुत दान करनेवालेके दुल्य किस प्रकार हो 
जाता है !॥ ११॥ 
कीदशी दक्षिणा चैब गोप्रदाने विशिष्यते । 
तल तथ्येन भगवन्‌ मम शांसितुमहेंसि ॥ १२॥ 
अगवन्‌ ! गोदानमें केसी दक्षिणा श्रेष्ठ मानी जाती है ! 
यह खब यथार्थरूपले मुझे बतानेकी झपा करें ॥ १२॥ 


इति श्रीमद्ाभारते अनुशासनपर्वेणि दानघर्मप्दंणि गोप्रदानिके द्विसप्ततितमोअध्यायः ४ ७२ ४ 
एस प्रकार औरमदवामारत अलुझारूगप्ेके अन्तगेठ दानघमेदरमे शोदानसम्बन्धी बदत्तरों अध्याय पूरा हुआ ॥ रे ॥ 


जिसप्ततितमो<ध्यायः 
ब्रह्माजीका इन्द्रसे गोलेक और गोदानकी महिमा बताना 


पितामह उवाच 
यो5यं प्रश्नस्त्थया प्रष्ठो गोप्रदानादिकारितः । 


जास्ति प्रशटास्ति लो के 5 स्मिस्त्वत्तो उन्‍यो दि शतकतो॥ १ 
अल्याज्ीने कद्दा--देवेन्द्र | गोदानके सम्बन्धमे #मे सम 
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जो यह प्रइन उपस्थित किया है? व॒ग्दारे सिवा इस जगत 
दूसरा कोई ऐसा प्रइन करनेवाला नहीं दे ॥ १॥ 
सन्ति नानाविधा लोका यांस्‍्त्वं शक्र न पश्यसि | 
पद्यामियानहं छोकानेकपल्यश्व याःस्त्रियः॥२॥ 
शक्र | ऐसे अनेक प्रकारके लोक हैं) जिन्हें तुम नहीं 
देख पाते दो। मैं उन छोकोंको देखता हूँ और पतिबता 
जयाँ भी उन्हें देख सकती हैं ॥ २ ॥ 
कर्मभिश्वापि खुझुमैः खुबता ऋषयस्तथा। 
सशरीरा दि तान्‌ यान्ति ब्राह्मणाः शुभबुद्धयः ॥ ३॥ 
उत्तम बतका पालन करनेवाले ऋषि तथा झुम बुद्धि- 
बाले ब्राह्मण अपने शुमकर्मोंके प्रभावसे वहाँ सशरीर चछे 
जाते हैं॥ ३॥ 
शरीरन्यासमोक्षेण मनसा निर्मलेत च। 
सवप्नभूतांथ्य ताँललोकान्‌ पश्यन्तीद्वापि खुबताः॥ ४ ॥ 
भ्रेष्ठ अतके आचरणमें छगे हुए योगी पुरुष समाथि- 
अवस्था अथवा घृत्युके समय जब शरीरसे सम्बन्ध त्याग 
देते हैं, तब अपने शुद्ध चित्तके द्वारा स्वप्नकी मांति दीखनेवाले 
डन लोकोंका यहाँसे भी दर्शन करते हैं ॥ ४॥ 


ते तु छोकाः सहस्त्ाक्ष श्टणु याचग्गुणान्विताः। 
न तत्न क्रते कालो न जरा नच पाबकः ॥ ५ ॥ 


सहस्लाक्ष ! वे लोक जैसे गुणोसे सम्पन्न हैं। उनका वर्णन 
झुनो। बढ्दां काछ और बुढ़ापाका आक्रमण नहीं होता। 
अग्निका भी जोर नहीं चछता ॥ ५॥ 
तथा नास्त्यशुमभं किचिज्ञ व्याधिस्तत्र न क्रमः। 
यद्‌ यज्य गायो मनसा तस्मिन वाइ्छन्ति बासव॥ ६ ॥ 
तत्‌ सर्वे प्राप्लुबन्ति सम मम प्रत्यक्षद्शनात्‌। 
कामगाः कामचारिण्यः कामाल्‌ कामांख्य भुझते ॥ ७ ॥ 


अद्दों किसीका किश्विस्मात्र भी अमज्ञल नहीं दोता। 
उक लोकमें न रोग दै न शोक । इन्द्र ! बहाँकी गौएँ अपने 
मनमें जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करती हैं। वे सब उन्हें प्रात 
हो जाती हैं। यह मेरी प्रत्यक्ष देखी दुई बात है । वे जहाँ 
जाना चाहती हैं) जाती हैं; जैसे चलना चाइती हैं चलती हैं 
और संकल्पमात्रसे सम्पूर्ण भोगोंकों प्राधकर उनका उपभोग 
करती हैं ॥ ६-७ ॥ 
वाष्यः सरांसि सरितो विविधानि वनानि च । 
शहाणि पर्वताश्यैव यावदृद्॒ब्यं च किंच न ॥ ८ ॥ 

आवड़ी। तालाव) नदियों) नाना प्रकारके बन। छह और 
वर्बत आदि समी वस्तु बह“ँ उपलब्ध हैं ॥ ८॥ 


मनोझ सर्वेभूतेभ्यः सवंतन्त्र॑ प्रददयत । 
इंदशाद्‌ विपुल्मल्लोकान्नास्ति लोकस्तथाविधः॥ ९ ॥ 
गोलोक समस्त प्राणियोंके लिये मनोदर है। वहाँकी 
अल्येक वस्तुपर खबका समान अधिकार देखा जाता है । इतना 
विश्ाल दूसरा कोई लोक नहीं है ॥ ९॥ 
तत्न सर्वसद्दाः क्षान्ता वत्सला ग़ुरुवर्तिनः | 
अहद्धारैबिंरहिता यान्ति शक्र नरोक्तमाः॥१०॥ 
इन्द्र | जो खबर कुछ सहनेवाले। क्षमाशील) दयाडु॥ 
गुरूजनॉंकी आशामें रइनेवाले और अहंकाररद्दित हैं। वे भेष् 
मनुष्य ही उस छोकमें जाते हैं ॥ १० ॥ 


मातापित्ोरजिंता सत्ययुक्तः 
शुक्रूषिता ब्राह्मणानामनिन्‍्धः ॥ ११॥ 
अक्रोधनो गोघ्ु तथा ब्िजेपु 
धर्म रतो गुरुशुभ्ष्परकश्थ । 
यावज्जीबं॑ खत्यवृत्ते रतब् 
दाने रतो यः क्षमी चापराघे ॥ १२॥ 
खदुदोन्तोी.. देवपरायणश्व 
खरबातिथिश्रापि तथा दयावान्‌ । 
ईरूग्गुणो मानवस्तं श्रयाति 
छोक  गयां शाश्यतं चाब्ययं च॥ १३॥ * 
जो सब प्रकारके मांसेंका भोजन त्याग देता है। सदा 


_भगवश्चिन्तनमें छगा रदता दे! धर्मपरायण द्वोता दे? माता" 





ब्राक्मणोपर कभी क्रोध नदीं करता) धर्ममे अनुरक्त रहकर 
गुरूजनोंकी सेवा करता दै। जीवनभरके लिये सत्यका व्रत ले 
छेता है। दानमें प्रहतत्त रहकर किसीके अपराध करनेपर मी 


उसे क्षमा कर देता दै। जिसका स्वभाव मृदुल कै 
जिलेन्द्रिय) देवाराधक) खबका आतिथ्य-सत्कार करनेवाडा और 











दयाड दे ऐसे दी गुणोंवाल्य मनुष्य उस सनातन एवं अविनाशी 





गोलोकमे जाता है ॥ ११-१३ ॥ 


न पारदारी पश्यति लोकमेत 
नबै गुरुप्नो न सूषा सम्प्रलापी । 
खदा भ्रवादी ब्राह्मणेष्वात्तवैरो 
दोयैरेतैर्यश्व युक्तो दुरात्मा॥१४॥ 
न मित्रशुड्नेकतिकः कृतप्रः 
शठो5नजुघम॑विद्वेषकश्ध॒.। 
न॒ब्ह्मद्या मनखापि प्रपह्येद्‌ 
गयां लोक पुण्यक्॒तां निवासम॥ १५॥ 


बोनध्मपचे ] 


जिसप्ततितमोउच्यायः 


५६९५७ 

















परस्न्रीगामीः गुरुदत्यारा/ असत्यवादीः दा बकबाद 
करनेवाल्ाः ब्राक्मणोंसे वैर बाघ 
कृतष्न) छठ) कुटिल) धर्मुद्वेपी अक्षाइत्यारा-- 
दोषों युक्त दुरात्मा मनुष्य कभी मनसे भी गोछोकका दर्शन 
नहीं पा सकता; क्योंकि वहाँ पुण्यात्माओका निवास है॥ 
एतत्‌ ते सर्बमाख्यातं निपुणेन झुुरेश्वर। 
ग्रोप्रदानरतानां तु फल र्टूणु शतक़तो ॥१६॥ 
सुरेश्वर | शतकतो ! यद सब मैंने ठुम्हें विशेषरूपसे 
गोलोकका माद्दात्म्य बताया है । अब गोदान करनेवाल्ेको जो 
करू प्राप्त दोता है। उसे सुनो ॥ १६ ॥ 
दायाद्लन्धैरथेयों गाः क्रीत्वा सम्प्रयच्छति । 
धमोर्जितान्‌ घनैः कीतान्‌ स लोकानामुते 5क्षयान्‌॥ १७॥ 
जो पुरुष अपनी वैतृक सम्पत्तिसे प्राप्त हुए घनके द्वारा 
गौएँ लरीदकर उनका दान करता है। बह उस घनते धर्मपू्षक 
उपार्जित हुए. अक्षय लोकोंको प्राप्त होता है ॥ १७॥ 
यो बै चूते घन जित्वा गाः कीत्वा सम्प्रय६्छति। 
स॒दिव्यमयुत शक्र वर्षाणां फलमइनुते॥ १८॥ 
क्र | जो जूएमें धन जीतकर उसके द्वारा गायोको 
श्रीदता और उनका दान करता दे) बद दस हजार दिल्य 
बर्षोतक उतके पुण्यफका उपभोग करता है ॥ १८॥ 
दायाघाद्ाः स्म वै गावो न्‍्यायपूर्वेपाजिताः । 
प्रदूधात्‌ ताः प्रदातृर्णा सम्भबन्त्यपि च छुवाः ॥१९॥ 
जो वैदुक-सम्पत्तिक न्यायपूर्वक प्राप्त को हुई मौओंका 
दान करता है; ऐसे दाताओके लिये वे गोरे अक्षय फल देने- 
बाली हो जाती हैं ॥ १९ ॥ 
प्रतिण॒द्य तु यो दद्यादू गाः संशुद्धेन चेतसा । 
तस्यापोद्धाक्षयालैं) कान धुवान्‌ विद्धि शचोपते ॥ २०॥ 
शचीयते | जो पुरुष दानमे गौए्दें कर कर शुद्ध दवदयते 
डनका दान कर देता है। उसे मा यद्वों अक्षय एबं अडछ 
छोकोक़ी प्राप्त दोती ६--यद नि्रतरूपसे श्रमझ लो ॥ 
जन्मप्रशृति खत्यं च यो बूयान्नियतेन्द्रियः । 
गुरद्धिजसहः क्षान्तस्तस्य गोभिः खमा गतिः ॥ २२ ॥ 
जो जल्मसे द्वी खदा रुत्य बोलता» इन्द्रियोंको कायूमें 
रखता, गुरुजनों तथा ब्राह्मणोकी कठोर बातोंको भी खह लेता 
और क्षमाशील ढ्वोता है। उ3की गौओके समान गति द्वोती दे 
अर्थात्‌ बद गोछाकमें जाता दे ॥ २१ ॥ 
न जातु ब्राक्षणो बाच्यो यद्वाच्यं शचीपते। 
मनसखा गापु न द्वुछद्‌ गोबृत्तिमों 5सुकल्पकः ॥ २२ ॥ 
खत्ये घम्में च निरतस्तस्य शक्र फर्ल श्टणु । 
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ग्रोसहस्लेण समिता तस्य थेलुभ॑वत्युत ॥ २३॥ 
शचीपते शक्र | ब्राक्णके प्रति कभी कुबाच्य नहीं 
बोलना चाहिये और गौओंके प्रति कमी मनसे भी द्रोहका 
भाव नहीं रखना चाहिये | जो ज्राक्मषण गौओंके समान 
अऋखिले रहता है और गौओंके लिये घाल आदिकी ब्यवस्था 
करता है? साथ द्वी सत्य और घर्ममें तत्पर रहता है। उसे 
प्राप्त होनेवाले फलका वर्णन छुनों। बद यदि एक गौका 
भी दान करे तो उले एक इजार गोदानके समान फल 
मिलता है ॥ २२-२३॥ 
क्षत्रियस्य॒गुणैरेतैरपि तुल्यफल श्टणु। 
तस्थापि द्विजतुल्या गौर्भवर्तात विनिम्धयः ॥ २४॥ 
यदि क्षत्रिय भी इन गुणोंते युक्त होता है तो उसे भी 
ब्ाक्मणके समान ही ( गोदानका ) फल मिलता है । 
इस वातको अच्छी तर सुन लो | उसकी ( दान दी हुई ) 
मौ भी ब्राक्षणकी गौके दुल्प दी फल देनेवाली द्वोती है। 
यह घर्मात्माओंका निश्चय है ॥ २४॥ 


बैश्यस्यैते यदि गुणास्तस्य पश्चशतं भवेत्‌। 
शुद्गस्थापि बिनोतस्य चतुर्भागफ्ल स्म्ृतम्‌ ॥ २५॥ 
यदि वैश्यमें भी उपयुक्त गुण हों तो उसे भी एक 
मोदान करनेपर ब्राक्षणकी अपेक्षा ( आये भाग ) पांच सी 
मौओंके दानका फल मिलता दे और विनयशील धूद्धको 
ब्राहल्मणके चौथाई भाग अर्थात्‌ ढाई सौ गोओके दानका फल 
प्रास दोता है ॥ २५॥ 
बतच्चैन योउजुतिप्ठेत युक्तः 
खत्ये रतो ग़ुरुशुभ्रूपया च। 
दक्षः क्षान्तों देवतार्थी प्रशान्तः 
शुचिबुंद्धों धर्मशीलो5नहंवाक्‌॥ २६ ॥ 
मह॒त्‌ फर्ल प्राप्यते स द्विजाय 
दवा दोग्भ्ी विधिनानेन घेजुम्‌। 

ओ पुरुष सदा सावधान रहकर इस उपयुक्त धमंका 
बालन करता है तथा जो सत्यवादी। गुरुसेबापरायण, दक्ष" 
क्षमाशील) देवमक्त) शास्तचित्त, पवित्र) शानवान: धर्मात्मा 
और अहंकारथल्य होता है। वह यदि पूबोक्त विषिले 
जआक्ृणको दूघ देनेवाली गायका दान करें तो उसे मद्दान्‌ 
कलकी प्राप्ति द्वोती है ॥ २६३ ॥ 

नित्य दद्यादेकभक्तः सदा च 
खल्य ख्िता गुरुशुश्कूषता च ॥ २७॥ 
बेदाध्यायी मोपु यो भक्तिमांख् 
नित्य दक्त्या यो5मिनन्देत गाब्ध । 
आजातितो यश्व गयवां नमेत 
इवं फल शक्र निबोध तस्य ॥२८॥ 
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इन्द्र | जो सदा एक समय भोजन करके नित्य गोदान 
करता है? रुत्यमें स्थित होता है? गुरुकी सेवा और वेदोंका 
स्वाष्याय करता है) जिसके मनमें गौओंके प्रति भक्ति के 
जो गौओंका दान देकर प्रसन्‍न होता है तथा जन्‍्मसे 
ही गौओंको प्रणाम करता है? उसको मिलनेवाले इस फछका 
वर्णन सुनो ॥ २७२८॥ 
यत्‌ स्यादि्ठा राजखूये फर्ल तु 
यत्‌ स्थादिष्ठा बहुना काआनेन । 
दतत्‌ तुल्यं फलमप्याहुरस्यं 
खबरे सन्तस्त्वृषयों ये चसिद्धा॥ २९ ॥ 
राजखूथ यशका अनुष्ठान करनेते जिस फलकी प्राहि 
होती है तथा बहुत-से सुवर्णकी दक्षिणा देकर यश करनेसे 
जो फल मिलता है। उपर्युक्त मनुष्य भी उसके समान ही 
उत्तम फलका भागी होता है। यह मी सिद्ध-संत-महात्मा 
एवं ऋषियोंका कपन है ॥ २९॥ 
योउ्र॑ भक्त किचिदप्राइय दद्यादू 
शोस्यो नित्य गोअती सत्यवादी। 
शान्तो 5छुब्घो गोसहस्त्रस्य पुण्य 
संबत्सरेणाप्नुयात्‌ सत्यशीलः ॥ ३० ॥ 
जो गोसेबाका 4त लेकर प्रतिदिन मोजनसे पहले 





शील पुरुष प्रतिवर्ष एक सदलल गोदान करने पुष्यका भागी 
होता है ॥ ३० ॥ 
यदेकभक्तमश्नीयाद्‌ दद्यादेकं गवां च यत्‌ । 
बृशावर्षाण्यनस्तानि गोघ्ती गो5लुकम्पकः ॥ हे१ ॥ 
जो गोसेबाका ब्रत लेनेवाला पुरुष गौऑंपर दया करता 
और प्रतिदिन एक समय भोजन करके एक समयका अपना 
मोजन गौ को दे देता है? इस प्रकार 'क गोसेवामे 
तत्पर रहनेबाले पुरुषकों अनस्त सुख प्रात होते हैं॥ ३१॥ 
पकेनैब च॒ भक्तेन यः कीत्वा गां प्रदच्छति । 
याबन्ति तस्या रोमाणि सम्भवन्ति शतकतों ॥ ३२ ॥ 
ताबस्‌ प्रदानात्‌ स गबां फलमाप्नोति शाइबतम। 
अतक़तों ! जो एक समय मोजन करके दूसरे समयके 
बचाये हुए मोजनसे गाय ख्रीदकर उसका दान करता हैः 
बह उस गौंके जितने रोएँ द्वोते हैं; उतने गौओंके दानका 
अक्षय फल पाता है ॥ ३२३॥ 
बआह्मणस्थ फल ीदें क्षत्रियस्य तु वै श्टणु ॥ इे३ ॥ 
पश्चचार्षिकमेवं तु क्षज्रियस्थ फल स्मतम्‌। 
ततो5घेन तु वैश्यस्य शुद्रो वेश्यार्थतः स्खतः॥ रेड ॥ 
यह ज्राद्मणके लिये फछ बताया गया। अब क्षत्रिय 
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मिलनेवाले फलका वर्णन सुनो । यदि क्षत्रिय इसी प्रकार 
पाँच वर्षोतक गौकी आराधना करे तो उसे वद्दी फल प्राप्त 
होता है। उससे आधे समयसें वेश्यको और उससे 
भी आधे समयमें श्रृद्कों उसी फलकी प्राप्ति बतायी 
गयी है ॥ ३३-३४॥ 
यब्यात्मविक्रयं रृत्वा गाः क्रीत्वा सम्प्रयच्छति। 
याबत्‌ संदर्श येदू गां बै स ताबत्‌ फलमइलुते॥ ३५ ॥ 
जो अपने आपको बेचकर भी गाय खरीदकर उसका 
दान करता है। वह ब्रह्माण्डमें जबतक गोजातिकी सत्ता 
देखता है। तबतक उस दानका अक्षय फछ मोगता 
रहता है॥ ३५॥ 
शोम्णि रोग्णि महाभाग लोकाश्वास्या 5क्षयाःस्ख्ताः। 
संग्रामेप्व्जयित्वा तु यो वै गाः सम्प्रयच्छति । 
आत्मविक्रयतुल्यास्ताः शाभ्वता विद्धि कौशिक ॥३६॥ 
महामाग इन्द्र | गौओंके रोम-रोममें अक्षय लोकोंकी 
स्थिति मानी गयी है । जो तंग्राममें गौओंको जीतकर उनका 
दान कर देता है। उनके लिये वे गौएँ स्वयं अरनेको बेचकर 
लेकर दी हुईं गौओंके समान अक्षय फल देनेवाली होती हैं-- 
इस बातकों तुम जान छो॥ ३६ ॥ 
अभावे यो गयां दुद्यात्‌ तिलघेनुं यतब्॒तः। 
डुगोत्‌ स तारितो घेस्वा क्षीरनदयां प्रमोदते ॥ ३७ ॥ 
जो संथम और नियमका पालन करनेवाला पुरुष गौओंके 
अमावर्म तिल्थेतुका दान करता है। वह उस घेनुकी सहायता 
वाकर दुर्गम संकटसे पार हो जाता दे तथा दूधक्ी धारा 
बद्वानेवाली नदी के तटपर रहकर आनन्द भोगता है ॥ ३७॥ 
न त्वेवासां दानमाज्रं प्रशस्तं 
वात कालों गोविशेषों विधिश्र । 
काछल्लानं विप्र गवान्तरं हि 
दुःखं शातुं पावकादित्यभूतम ॥ ३८ ॥ 
केबछ गौओंका दानमात्र कर देना प्रशंस!की वात नहीं 
है; उसके लिये उत्तम पात्र* उत्तम समय- विशिष्ट गौ; 
विधि और कालका ज्ञान आवश्यक दै। विप्रवर | गौओमें 
जो परस्पर तारतम्य है। उसको तथा अग्नि और सूर्यके 
समान तेजस्वी पात्रकों जानना बहुत दी कठिन है ॥ ३८॥ 
स्वाध्यायाद्य शुद्धयोनि प्रशान्तं 
बैतानस्थं पापभी् बहुशम्‌ । 
गोघु क्षान्तं नातितीए्षणं शरण्यं 
चृक्तिग्लान॑ तादश पात्रमाहुः ॥ ३९ ॥ 
जो वेदोंके स्वाघ्यायसे सम्पन्न) शुद्ध कुलमें उत्पन्नः 
आन्तस्वमाव, यश्परायण+ पापमीर और बहुश है; जो 
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गौआँके प्रति क्षमाभाव रखता दै। जिसका स्वमाव अत्यन्त 
तीखा नहीं है। जो गौओंकी रक्षा करनेमें समर्थ और 
जीविकासे रहित है) ऐसे ब्राक्षणकों गोदानका उत्तम पात्र 
बताया गया है॥ ३९॥ 
बृत्तिग्लाने सीदति चातिमाजं 
छष्यर्थें वा होम्यदेतोः प्रखृतेः। 
गुर्वर्थ था बालसंबृद्धेये था 
घेजुं द्याद्‌ देशकाले5विशिष्टे ॥ ४० ॥ 
जिसकी जीविका क्षीण हो गयी हो तथा जो अत्यन्त 
कष्ट पा रह्दा हो) ऐसे ब्राह्मणको सामान्य देश-कालमें भी 
दूष देनेबाली गायका दान करना चाहिये। इसके सिवा 
लेतीके लिये; होम-सामग्रीके लिये। प्रसृता स््रीके पोषणके 
डिये। गुरुदक्षिणाके लिये अथवा शिक्षुपाछूनके लिये सामान्य 
देश-काछमें भी दुधारू गायका दान करना उचित है ॥४०॥ 
अन्तज्ाताः सक्रयक्ञानलब्धाः 
प्राणैः क्रीतास्‍्तेजला यौतकाब्य । 
कूच्छोत्सए्टाः पोषणाभ्यागताश्व 
द्वारैरेतैगोविशेषाः प्रशस्ताः॥ ७४१॥ 
गर्भिणी; खरीदकर लायी हुई) ज्ञान या विद्याके बसे 
आल की हुईं दूसरे प्राणियोंके बदलेमें छायी हुई अथवा 
झुदमें पराक्रम प्रकट करके प्राप्त की हुई) ददेजमें मिली 
हुई, पाठनमें कष्ट लमझकर स्वामीके द्वारा परित्यक्त हुई 
तथा पालन-पोषणके लिये अपने पास अ्ययी हुई विशिष्ट 
गौएँ इन उपर्युक्त कारणोंसे दी दानके लिये प्रशंसनीय 
मानी गयी हैं ॥ ४१ ॥ 
बलान्विताः शीलबयोपपन्नाः 
सो प्रशंसन्ते खुगन्धबत्यः। 
यथा हि गज्ना सरितां बरिष्ठा 
तथाजुनीनां कपिला घरिष्ठा ॥ ४२॥ 
दृए-पुछ सीधी-सादी। जवान और उत्तम गन्घवाली 
अभी गौएँ प्रशंसनीय मानी गयी हैं । जैले गज्ा सब नदियोमें 
ओड्ठ हैं; उसी प्रकार कपिला गौ सब गौओमें उत्तम दे ॥४२॥ 
तिस्त्रो राजीस्त्वद्धिरुपोष्य. भूमौ 
ठ॒प्ता गावस्तर्पितेभ्यः प्रदेयाः। 
बल्सेः पुष्डेः क्षीरपैः खुप्चारा- 
स्त्यहं दत््या गोरसैबंर्तितब्यम्‌ ॥ ४३ ४ 
( गोदानकी विधि इस प्रकार है-- ) दाता तौन रात- 
तक उपवास करके केवल पानीके आधारपर रहे, प्थ्वीपर 
शयन करे और गौओंकों घाल-भूसा खिलाकर पूर्ण ठृस करे। 
तत्पश्चात्‌ ब्राह्मगोंको भोजन आदिसे संतुष्ट करके उन्हें वे 
मौएँ दे। डन गौओंके साथ दूध पीनेवाले दुषपुष्ट बछड़े 


भी होने चाहिये तथा बैली दी स्फूर्तियुक्त गौएँ भी हों। 
गोदान करनेके पश्चात्‌ तीन दिनोंतक केवल गोरस पीकर 
राइना चाहिये ॥ ४२॥ 
दत्त्वा घेलुं खुबतां खाधुदोदां 
कल्याणवल्खामपलायिनीं च। 
याबम्ति रोमाणि भवन्ति तस्या- 
स्ताबन्ति बषोणि भवन्त्यमुन्न ॥ ४७॥ 
जो गौ सीधी-सूधी हो सुगमताले अच्छी तरद दूध 
दुहडा छेती हो। जिसका बछड़ा भी सुन्दर हो तथा जो बन्धन 
तुड्ाकर भागनेवाली न द्वो। ऐसी गौका दान करनेसे उसके 
शरीरमें जितने रोएँ होते हैं। उतने वर्षोतक दाता परलोकमें 
खुल मोगता है॥ ४४॥ 
तथानड्‌बाहं ध्राक्षणाय प्रदाय 
चुर्ये युवानं बलिन॑ विनीतम्‌। 
दलस्य घोढारमनस्तवीर्य 
आप्नोति लोकान दशधे सुदस्य ॥ ७४५ ॥ 
जो मनुष्य ब्राह्मणकों बोक्न उटानेमें समर्थ। जवान 
बलिए्ठ) विनीत--सीघा-सादा) इस ख्वींचनेबाला और अधिक 
शक्तिशाली बैल दान करता दै। बह दस थेनु दान करनेवालेके 
खोकोंमे जाता है ॥ ४५॥ 
कान्‍्तारे ब्राह्मणान गाश्य यः परित्राति कौशिक । 
क्षणेन विप्रमुच्येत तस्य पुण्यफर्ल श्टणु ॥ ४६॥ 
इन्द्र ! जो दुर्गम वनमें कैंसे हुए ब्राक्षण और गौओंका 
उद्धार करता है; वह एक दी क्षणमें समस्त पापौले मुक्त 
हो जाता है तथा उसे जिस पुण्यफलकी प्रातति दवोती है? वह 
मी खुन छो ॥ ४६ ॥ 
अभ्वमेधकतोस्तुल्यं फर्ल॑भबति शाभ्वतम्‌। 
सृत्युकाले सहस्त्ाक्ष यां बृत्तिमनुकाडक्षते ॥ ४७ ॥ 
सदखाक्ष | उसे अश्वमेध यशके समान अक्षय फल 
खुझूम द्वोता दै। वद सृत्युकालमें जित स्थितिकी आकांक्षा 
करता दै। उसे भी पा लेता है ॥ ४७ ॥ 
लोकान बहुविधान दिव्यान्‌ यज्चास्य ह॒दि बतते। 
तत्‌ सर्व समवाप्नोति कर्मणैतेन मानवः ॥ ४८॥ 
जाना भ्रकारके दिव्य छोक तथा उसके हृदयमें जो-जो 
कामना द्वोती है) बह सब कुछ मनुष्य उपयुक्त सत्कममके 
अमावसे प्रासत कर लेता दै॥ ४८॥ 
गोभिश्व समजुशातः सर्वत्र च. महीयते। 
यस्त्वेतनेव कल्पेन गां वनेष्वनुगच्छति ॥ ४९॥ 
दुणगोमयपणोशी निःस्पृह्ों नियतः शुचचिः। 
अकाम तेन बस्तब्यं मुदितिन शतकतो ॥ ५०॥ 
मम लोके छझुरैः साथ लोके यत्रापि चेच्छति ॥ ५१॥ 


प्‌छ०० [ अज्जुशासनपर्वणि 








इतना ही नहीं) वह गौओँसे अनुशहीत दोकर सर्वश्र व्यतीत करता है) वह मनमें कोई कामना न दोनेपर मेरे 
पूित होता है । शतकतो ! जो मनुष्य उपर्युक्त विधिसे बनें. छोकमें देवताओंके साथ आनन्‍्दपूर्वक निवास करता 
रहकर गौओंका अनुसरण करता दे तथा निःश्पृह) संयमी दे। अथवा उसकी जहाँ इच्छा होती है, उन्हीं छोकोमे 
और पतित्र होकर घास पत्ते एवं गोबर ख्ाता हुआ जीवन चला जाता दे ॥ ४९-५१ ॥ 
इति श्रीमद्वाभारते अजुशासनपर्वेणि दानधर्मवर्वंणि पितामहेन्द्रसंवादे त्रिसछतितमोउप्यायः ॥ ७३ ॥ 
उस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तरँत दानघ्मंपर्देमें ऋरद्माजी और इन्द्रका संवदबिष्यक तिहत्तरवों अध्याय पृ हुआ ॥७३॥ 
--++६२->न्कन०-०क- 
चतुःसप्ततितमोअध्यायः 
दूसरोंकी गायों चुराकर देने या बेचनेसे दोष, गोहत्याके मयंकर परिणाम तथा 
गोदान एवं सुर्ण-दक्षिणाका माहात्म्य 








इन्द्र उवाक 
जानन यो गामपहरेद्‌ विक्रीयाच्चार्थथारणात्‌ । 
पतदू विजञातुमिच्छामि क चु तस्य गति्भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
इन्द्रने पूछा-पितामद | यदि कोई जान-बूझकर 
दूसरेकी गौका अपदरण करे और घनके लोभसे उसे बेच 
डाले, उसकी परलोकरमे क्‍या गति होती है! यद्द मैं जानना 
चाहता हूँ ॥ १॥ 
पितामह उबाच 
भक्षार्थ विक्रयार्थ बा येउपद्दारं दि कु्बते। 
दाना ब्राह्मणार्थाय तत्रेदं श्रूयतां फलम्‌ ॥ २ ॥ 
ब्रह्माजीन कट्टा--इन्द्र ! जो खाने) बेचने या ब्राह्मणी- 
को दान करनेके लिये दूधरेकी गाय चुराते हैं; उन्हें क्या कछ 
मिलता है; यद्द सुनो॥ २॥ 
विक्रयार्थ दि यो दिस्याद्‌ भक्षयेद्‌ वा निरकुशः । 
प्रातयानं हि. पुरुष येउजुमस्येयुरथिंनः ॥ हे ॥ 
जो जच्छूल्लु मनुष्य मांस बेचनेके लिये गौकी हिंसा 
करता या गामाम खाता है तथा जो स्वार्थवश धातक 
पुरुषका गाय मारनेकी सलाह देते हैं वे सभी महान पापके 
2॥ ३॥ ५ 





घातकः खादकों बापि तथा यश्यानुमन्‍्यते। 
याब्रस्ति तस्या रोमाणि ताबद्‌ वर्षाणि मज्ञजति ॥ ४ ॥ 





दीकी हत्या करनेवाले) उसका मांस खानेबाले तथा 
गोहस्थाका अनमोदन करनेवाडे लोग गीक शरीस्मे जितने 
रात ढ्वात है। उतने बर्योतक नरकमे दबे रहते है ॥ ४ ॥ 











थ द्रापा यादशाइचेत्र द्विजयज्ञोपघातके। 
बरिक्रय चापहारे च ते दोषा वै सुछृताः प्रभो॥ ५ के 

प्रमो ! आक्षणके बज्षका नाश करनेवाके पुरुषकों ठैसे 
और जितने पाप छगते हैं, दूमरोकी गाय चुराने और वेचने- 
जे द्वी दोष बताये गये हैं ॥ ५ ॥ 








अपहत्य तुयोगां बै ब्राह्मणाय प्रयच्छति। 
याबद्‌ दानफर्ल तस्यास्तावन्निरयम्च्छति ॥ ६ ॥ 
जो दूसरेकी गाय चुराकर ब्राह्मणकों दान करता है। वह 
गोदानका पुण्य भोगनेके लिये जितना समय शास्त्रमे बताया 
गया है; उतने द्वी समयतक नरक भोगता है॥ ६ ॥ 
खुबर्ण. दक्षिणामाइुगोंप्रदाने. महायर॒ते । 
खुबर्ण परमित्युक्त दक्षिणार्थभसंशयम्‌ ॥ ७ ॥ 
मद्ातेजस्वी इन्द्र | गोदानमें कुछ सुबर्णकी दक्षिणा 
देनेका विधान है। दक्षिणाके लिये सुबर्ण सबसे उत्तम बताया 
गया दे । इसमें संशय नहीं दै॥ ७ ॥ 
गोप्रदानात्‌ तारयते सप्त पूर्वास्तथा परान। 
खुबर्ण दक्षिणां रृत्वा ताबदूद्विगुणमुच्यते ॥ ८ ॥ 
मनुष्य गोदान करनेले अपनी लात पौदी पहलेके पितरों- 
का और छषात पीदी आगे आनेवाली संतानोंका उद्धार करता 
है; कित॒ यदि उसके साथ सोनेकी दक्षिणा भी दी जाय तो 
उस दानका फल दूना यताया गया दै॥ ८॥ 
खुबर्ण परम दान सुबर्ण दक्षिणा परा। 
खुबर्ण पावन शक्र पावनानां परं स्सखृतम्‌॥ ९ ॥ 
क्योंकि इस्द्र ! सुत्रणंका दान सबसे उत्तम दान है। 
खुवर्णकी दक्षिणा सबके श्रेष्ठ है. तथा पविन्न करनेबाली 
बस्तुओमे सुत्र्ण दी सबसे अधिक पावन माना गया है॥ 
कुलानां पावन .प्राहुर्जातरूप॑ शतकतों । 
अषा मे दक्षिणा प्रोक्ता समासन महादुते ॥ १०॥ 
मद्ाते उस्बी झतक्रतों ! सुवर्ण सम्पूर्ण कुलोंकों पवित्र 
करनेवाला बताया गया है । इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेपमें 
यद्द दक्षिणाकी वात बतायी है ॥ १० ॥ 
भीष्म उबाच 
पघतत्‌ पितामहनोक्तमिन्द्रायथ.. भरतर्षभ । 
इन्द्रो दशरथायाह रामायाह पिता तथा॥ श१॥ 


दानधमंप ] 


पञ्चसप्ततितमोउच्यायः 


'पछण्१्‌ 














भीष्मजी कहते हैं--भरतभेर् युधिष्ठिर ! यह उपयेक्त 
उपदेश ब्रह्माजीने इन्द्रकों दिया। इन्द्रने राजा दशरपको 
कथा पिता दशरथने अपने पुत्र भीरामचस्द्रजीकों दिया॥ 
राघबो5पि प्रियश्राजरे लक्मणाय यशस्विने। 
ऋषिश्यों लक्ष्मणेनोक्तमरण्ये घसता प्रभो ॥ १९॥ 

प्रभो | भ्ीरामचन्द्रजीने भी अपने प्रिय एवं यशस्वी 
आता लक््मणकों इसका उपदेश दिया | फिर लक्ष्मणने भी 
बनवातऊे समय ऋषियोंकों यह बात बतायी॥ १२॥ 





इस प्रकार परम्परासे प्रास हुए. इस दुर्घर उपदेशकों 
उत्तम अ्तका पाछन करनेवाले ऋषि और धर्मात्मा राजालोग 
धारण करते आ रहे हैं ॥ १३॥ 


उण््यायेन गदित मम चेदे युधिप्ठिर। 
य इदं ब्राह्मणों नित्य बदेद्‌ ध्राहणसंसदि ॥ १४॥ 
यहेषु ग्रोप्दानेपु डयोग्पि खमागमे। 
तस्य लोकाः किलाक्षय्या दैवतैः सद्द नित्यदा ॥ १५॥ 
( इति ब्रह्मा स भगवान्‌ उबाच परमेशवरः ) 
सुणिड्िर ! झुपमे मेरे उपाध्याय ( परशुरामजी) ने 
इस विषयका वर्णन किया था | जो ब्राह्मण अपनी मण्डलीमें 
डैठकर प्रतिदिन इस उपदेशको दुददराता है और यरमें) 
गोदानके समय तथा दो व्यक्तियोंके भी समागममे इसकी 
चर्चा करता है। उसकों सदा देवताओंके साथ अक्षयलोक 
प्राप्त होते हैं। यह बात भी परमेश्वर भगवान्‌ अष्लाने स्वयं 
ही इन्द्रको बतायी है ॥ १४-१५॥ 


इति भीमद्वाभारते अजुशाखनपर्दजि दानघर्मपर्दणि चतुःसप्ततितमोडष्यायः ॥ ७४ ॥ 
एल प्रकार औमहामारत अलुशासनपरेके अन्तभैंठ दालयर्मवँमे ओहत्ताईों अध्याय पु हुआ ॥ ७४॥ 
( दाक्षिणास्य अधिक पाठका दे क्योक मिकाकर कुछ 4७३ को है ) 
+-रेक2२००- 


पश्नस॒प्ततितमो5ध्यायः 


शत, नियम, दम, सत्य, ब्रद्मचरप, माता-पिता, गुरु आदिकी सेगकी महत्ता 


युधिष्ठिर उवाच 
विश्लम्भितो5६ं भवता धममोन्‌ प्रबदता विभो। 
प्रवक्ष्यामि तु संदेह तम्मे बरृद्दि पितामद॥ ९ ॥ 
सुधिप्ठिरने कद्दा--प्रमो | आपने धर्मका उपदेश 
करके उस्षमें मेरा दृढ़ विश्वास उत्पन्न कर दिया है। 
पितामह ) अब मैं आपसे एक और संदेद पूछ रहा हूँ 
उसके विषपमे मुझे बताइये ॥ १ ॥ 
खतानां कि फल प्रोक्त कीटर्श था मद्दाधुते । 
लियमानां फर्ल कि च स्वधीतस्य च कि फलम॥ २ ॥ 
मह्युदे | बतोंका क्या और कैसा फल बताया गया 
है! निवरमोंके पाठन और स्वाप्यायका भी क्‍या फल दै ! ॥ 
दत्तस्थेद्ठ फल कि च बेदानां घारणे च किम्‌। 
अध्यापने फल कि च सर्वेमिच्छामि वेदितुम्‌॥ हे ॥ 
दान देने) बेदोंकों घारण करने और उन्हें पढ़ानेका क्या 
कल होता है ! यह सब मैं जानना चाइता हूँ।॥ ३॥ 
अप्रतिप्राहके कि च फर्क छोके पितामह। 
तस्य कि च फल द॒ए श्रुत॑ यस्तु प्रयच्छति ॥ ४ ॥ 
पितामह | संसारमें जो प्रतिग्रह नहीं लेता, उसे क्‍या 


फल मिलता है ! तथा जो वेदौंका शान प्रदान करता दे) उसके 
डछिये कौन-सा फल देखा गया है ॥ ४ ॥ 


स्वकर्मनिरतानां च शूराणां चापि कि फलम्‌ । 
श्ौले च कि फल प्रोक्त ब्रह्मलये च कि फलछम्‌॥ ५ ॥ 


अपने कर्तव्यके पालनमें तत्यर रहनेवाले श्रबीरोंकों मी 
किस कलकी प्रासि दोती है |! शौचाचारका तथा अह्चर्यके 
पालनका क्‍या फल बताया गया दे ! ॥ ५॥ 
पिदशुश्रूषणे कि च॑ माद्शश्रष्णे तथा। 
आचार्यगुरुशुश्रुष्गस्वचुक्रोशानुकम्पने ॥६॥ 
दिता और माताकी लेबामे कौन-सा फल प्राप्त होता है! 
आचार्य एवं गुरुकी सेवामे तथा प्राणियोपर अतुम्रह एवं 
दयामाव बनाये रखनेसे दिस कक प्रात्ति दोती दे !॥ 
बलत्‌ सर्बमशेषेण. पितामह यथातथम। 
बेसुमिच्छामि धर्म परं कौतृहलं दि मे ॥ ७ ॥ 
अर्श पितामद ! यह सब मैं यथावत्‌ रूपसे जानना 
चाहता हूँ | इसके लिये मेरे मनमें बढ़ी उत्कण्ठा है॥७॥ 
भीष्म उवाक् 
यो बत॑ बै यथोदिर्ण तथा सम्प्रतिपयते। 
अखण्ड सम्यगारभ्य तस्य लोकाः सनातनाः॥ < [ 
भऔष्मजीने कद्ा--युधिप्रिर ! जो मनुष्य शास्त्रोक्त 
िघिले किसी अतकों आरम्'र करके उसे अखण्डरूपसे निभा 
देते हैं, उन्हें सनातन छोकोकी प्राष्ति होती है॥ ८॥ 
लियमानां फर्ल राजन प्रत्यक्षमिह दइयते। 
नियमानां क्रतूनां च त्वयावाप्तमिदं फलम॥ * ॥ 
राजन ! संशारमे नियमोंके वालनका फल तो प्रत्यक्ष: 
देखा जाता है। तमने मी यह नियमों और यशेका ही फल 
आप्त किया दे॥ ६॥.. 











पछण्र 


ओमद्वाभारते 


[ अजुशासनपर्वणि 








खघीतस्यापि च फल दृह्यतेउमुत्र चेह च। 
इदलोके5थवा नित्य॑ ब्रह्मोके च मोदते ॥ १०॥ 
वेदोंके स्वाध्यायका फल भी इहछोक और परलोकमें मी 
देखा जाता है । स्वाष्यायशील द्विज इदछोक और ब्क्नलोकमे 
भी खदा आनन्द भोगता है ॥ १०॥ 
दमस्य तु फर्ल राजब्छणु त्वं विस्तरेण में । 
दास्ताः सर्वत्र खुखिनो दान्ताः संत निदृंता।॥ ११॥ 
राजन्‌ ! अब तुम मुझसे विस्तारपूर्वक दम ( इन्द्रिय- 
संयम ) के फलका वर्णन सुनो । जितेन्द्रिय पुरुष सर्वत्र सुखी 
और सर्वत्र संवष्ट रहते हैं ॥ ११॥ 
यत्रेच्छागामिनो दान्ताः सर्वशब्ुनिषृदनाः। 
प्रार्थयन्ति च यद्‌ दान्‍्ता लभस्ते तन्‍न संशयः॥ १२॥ 
के जहाँ चाहते हैं। वहीं चले जाते हैं और जिस वस्तुकी 
इच्छा करते हैं; वद्दी उन्हें प्राप्त हो जाती है। वे रुम्पूर्ण 
त्रुओंका अस्त कर देते हैं । इसमें लंशय नहीं है ॥ १२॥ 
युज्यस्ते स्वेकामैर्दि दास्ताः सर्वत्र पाण्डब । 
खर्गे यथा प्रमोदस्ते तपसता विक्रमेण च॥ १३४ 
दानेयक्षैश्व विविधैस्तथा दास्ताः क्षम्ान्विताः। 
पाण्दुनन्दन ! जितेन्द्रिय पुरुष सर्वत्र सम्पूर्ण मनचाही 
बस्तुएँ प्राप्त कर लेते हैं। वे अपनी तपस्या» पराक्रम+ दान 
तथा नाना प्रकारके यशेले स्वर्गलोकमें आनन्द भोगते हैं। 
इन्द्रियॉंका दमन करनेवाले पुरुष क्षमाशील होते हैं ॥११३३॥ 
दानादू दमो विशिए्टो हि दद॒त्किचिद्‌ द्विजातये॥ १७ ॥ 
दाता कुप्यति नो दान्तस्तस्माद्‌ दानात्‌ पर दमः। 
अस्तु द्यादकुप्यन हि तस्य छोकाः सनातनाः॥ १५॥ 
दानसे दमका स्थान ऊँचा है। दानी पुरुष ब्राकृणको 
कुछ दान करते समय कभी क्रोध भी कर खकता है। परंतु 
दमनशील या जितेश्द्रिय पुरुष कभी क्रोध नहीं करता; 
इसलिये दम ( इन्द्रिय-संयम ) दानसे श्रेष्ठ है। जो दाता 
बिना क्रोध किये दान करता है। उसे सनातन ( नित्य ) लोक 
प्राप्त द्ोते ५ै॥ १४-१९॥ 
क्रोधो दन्ति हि यद्‌ दान॑ तस्माद्‌ दानात्‌ परं दमः। 
अदबयानि महाराज स्थानान्ययुतशो दिवि॥ १६॥ 
ऋषीणां खर्वलोकेषु याद्वीतो यान्ति देवताः। 
दमेन यानि ह॒पते गच्छन्ति परमर्षयः॥१७॥ 
कामयाना महत्स्थानं तस्माद्‌ दानात्‌ परं दमः । 
दान करते समय यदि क्रोध आ जाय तो बह दानके 
कलको नष्ट कर देता है; इसलिये उस क्रोषकों दवानेवाल्य जो 
दमनामक गुण दे वद दानसे श्रेष्ठ माना गया है। महाराज ! 
नरेहबर ! संम्पूर्ण छोकोमे निवास करनेवाले ऋषियोंके स्वर्गमे 
दखों अदृश्य रू;न. हैं. जिनमें दमके पालनद्वारा महान 


छोककी इन्छा रखनेवाले महर्षि और देवता इस छोकसे डाते 
हैं; अतः “दम! दानसे श्रेष्ठ है ॥ १६-१७३ ॥ 
+. परिक्लेशादक्षय फलमदइनुते ॥ १८॥ 

विधिवत्‌ पावर हुत्वा ्रह्मलोके नराधिप। 

नरेन्द्र ! शिष्योंकों वेद पढ़ानेवाला अध्यापक क्लेश 
खहन करनेके कारण अक्षय फलका भागी होता है | अस्निमें 
विधिपूर्वक इबन करके ब्राक्षण ब्र्मलोकमें प्रतिप्ित होता है॥ 
अधीत्यापि हि यो बेदान्‌ न्‍्यायविद्ध व: प्रयच्छति॥ १९॥ 
गुरुकरमप्रशंसी तु स्रोडपि स्वर्ग महीयते। 

जो वेदोंका अध्ययन करके न्यायपरायण शिष्योंक्रो 
विद्ादान करता है तथा गुरुके कमोंकी प्रशंसा करनेवाला 
है; बह भी स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ १९३॥ 
क्षत्रियोउघ्ययने युक्नो यजने दानकर्मणि। 
युद्धे यश्य परित्राता सो5पि स्वर्गे मदीयते ॥ २०॥ 

वेदाष्ययन) यश और दानकर्ममें तत्यर रहनेवाला तथा 
युद्धमें दूसरोंकी रक्षा करनेवाला क्षत्रिय भी स्वर्गलोकमे 
पूजित ह्वोता है ॥ २० ॥ 
बैश्यः ख्कर्मनिरतः प्रदानाक्ृभते महत्‌। 
शुद्रः स्वकर्मनिरतः स्वर्ग शुश्रूषयाच्छेति ॥ २१॥ 

अपने कर्ममें गा हुआ वैश्य दान देनेसे महत्‌-पदको 
आप्त होता है । अपने कर्ममें तत्पर रहनेवाला श्रूद्र सेवा 
करनेसे स्वर्गलोकमं जाता है ॥ २१ ॥ 
शूरा बहुविधाः प्रोक्तास्तेषामर्थास्तु में श्टणु । 
श्रान्वयानां निर्दि्ट फलं शूरस्य चेब द्वि॥२२॥ 

चरवीरोंके अनेक भेद बताये गये हैं । उन शबके तात्पर्य 
मुझसे सुनो । उन थूरोंके बंशजों तथा थूरोंके लिये जो फल 
बताया गया है, उसे बता रहा हूँ ॥ २२॥ 
यश्षश्रा दमे शूराः सत्यश्रास्तथापरे। 
युद्शश्रास्तयैवोक्ता दानशू्राश्य मानवाः ॥ २३॥ 
( बुद्धिश्रास्तथा चान्ये क्षमाश्रास्तथा परे। ) 

कुछ लोग यशथ्र हैं। कुछ इन्द्रियलंयम्मे धर होनेके 
कारण दमथूर कहलाते हैं । इसी प्रकार कितने द्ी_मानव 
सत्यथूर» युदशूर। दानथूर, बुड्धिशर तथा क्षम'यर के 
गये हैं ॥ २३ ॥ 
सखांख्यशूराब्ध वबद्दवोी योगश्रास्तथापरे। 
अरण्ये ग्रहवासे चर त्यागे श्रास्तथापरे॥२७॥ 

बहुतसे मनुष्य सांख्यथर। योगथरः बनवासथूरः 
ग्रहवासथर तया त्यागथर हैं॥ २४॥ 
आजंबे च॒ तथा शराः शमे वर्तन्ति मानवाः। 
तैस्तैश्व नियमैः शूरा बहवः सन्ति चापरे। 
बेदाष्ययनशूसब्ध शूयाश्वाष्यापने रताः॥ २५॥ 








दावधमंप्े ] 


पश्चसप्ततितमो उष्यायः 


पुछ०्रे 














गुरुशुश्षषया. शूराः 


पिदश॒ुभ्ूषयापरे 
शुरा मैक्यश्रास्तथापरे ॥ २६॥ 


मादशुआघया 
कितने मानव सरलता दिखानेमें धूरबीर हैं। बहुत-से 





_शम ( मनोनिम्रह ) में दी यूरता प्रकट करते हैं। विभिन्‍न 
लियमोदारा अपना शौर्य दचित करनेवाले और भी बहुत-से 
कितने दी वेदाष्ययनथूर। अध्यापनयरः 
_झधूगाथर/ पितृलेवायर, माठ्लैवायूर तथा मिक्षायर हैं ॥ 
अरण्ये गृहबासे च श्राश्धातिथिपूजने। 


खबरे यान्ति परालैं।कान 
कुछ 09:7४ ४ डी ; लोग 


अतिवियोी हे 

















धारण खर्वबेदानां सर्वतोथोबगाहनम्‌। 
खत्यं च ब्वबतो नित्यं समं वा स्पान्ष वा समम्‌॥ २८॥ 
सम्पूर्ण बेदौंको धारण करना और समस्त तीथोंमें स्नान 


करना--इन रल्कमोंका पुण्य सदा सत्य बोलनेवाले पुरुषके 





॥ २८ ॥ 


अश्वप्रेघसहर्त्न च सत्यं च॒ तुलया घूतम्‌। 
अभ्वमेधसहस्ताद्धि सत्यमेव विदिष्यते॥ २५ ॥ 
तराजूके एक पलड़ेपर एक इजार अश्वमेघ यशोंका 





लहल अश्रमेध यशेकी अपेक्षा सत्यका ही पलड़ा भारी होगा ॥ 

खत्येन सूर्यस्तपति सत्येनापिः प्रदीप्यते | 

खत्येन मरुतो बान्ति खर्बे खत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३० ॥ 
सल्यके प्रभावमे सूर्य तपते हैं; शत्पले अग्नि प्रज्वकित 





सत्यमादुः परो धर्मस्तस्मात्‌ सत्यं न लडघयेत्‌॥ ३१॥ 





र ब्राह्मण होते है। 

रत्यकों हो परम धर्म बताया गया है। अतः खत्यका कमी 

उल्लह्वन नहीं करना चादिये ॥ ३१ ॥ 

मुनयः सत्यनिरता मसुनयः खत्यविक्रमाः 

मुनयः सत्यशपथास्तस्मात्‌ सत्यं विशिष्यते ॥ ३२ ॥ 
ऋषि-मुनन सत्यपरायणः सल्यपराक्रमी और सल्यप्रतिश 


है॥ ३१२॥ 

कु मोदन्ते भरतर्षभ। 
दमः सत्यफलावाप्तिरक्ता सबोत्मना मया॥ दे३ ॥ 
भरतप्रेष्ठ | सत्य बोलनेवाले मनुष्य _र्वर्गोकमें आनन्द 
मोगते हैं । किंतु इन्द्रियसंयम--दम उन सत्यके फलकी 













आहिमें कारण है। यह बात मैंने सम्पूर्ण हृदयसे कही है ॥ 
अखंशार्य बिनीतात्मा स वै ख्वर्गे महीयते। 
जह्ाचयंस्य च गुर्ण श्टणु त्वं वसुधाधिप ॥ रे४॥ 
जिसने अपने मनको बशमें करके जिनयशील बना दिया 
है; बह निअय दी ख्वर्गलोकमें सम्मानित होता दै। $ष्वी- 
नाथ | अब तुम ब्मचर्यके गुणोंका वर्णन सुनो ॥ रे४ ॥ 
आजन्ममरणाद्‌ यस्तु ब्रह्मचारी भवेदिदद । 
न तस्य किंचिद्प्राप्यमिति बिद्धि नराधिप ॥ ३५॥ 
नरेश्वर ! जो जन्मसे लेकर सृत्युपर्यन्‍्त यहाँ बढ़ाचारी 
दी रद्द जाता है? उसके लिये कुछ भी अलम्प नहीं है। इस 
बातकों जान छो ॥ ३५ ॥ 
बह-थः कोट्यस्त्वूषीणां तु ब्रह्मलोके बसन्त्पुत। 
खत्ये रतानां सतत दास्तानामूर्ष्यरेतसाम्‌॥ रे६॥ 
अक्नललोकर्मे ऐसे करोड़ों ऋषि निवास करते हैं) जो इस 
छोकमें सदा सत्यवादी, जितेन्द्रिय और ऊर्बेरेता ( नैष्ठिक 
अक्षचारी ) रहे हैं ॥ ३६ ॥ 
अह्मचर्य देद्‌ राजन सर्वपापान्युपाखितम्‌। 
बआह्मणेन विद्रावेण ब्राह्मणों हाप्मिरुच्यत ॥३७॥ 
राजन | यदि ब्राह्मण विशेषरूपते ब्रह्मचयंका पालन 
करे तो बह सम्पूर्ण पापोंकों भस्म कर डालता है। क्योंकि 
अक्मचारी ब्राक्षण अग्निस्वरूप कहा जाता है॥ ३७॥ 
अत्यक्ष हि. तथा छोतदू ब्राह्मणेपु तपस्विषु । 
बिमेति दि यथा शाक्रो ब्रह्मचारिप्रधपषिंतः ॥ ३८ ॥ 
तदू ब्रह्मचर्यस्थ फलमस्पीणामिद्द दश्यते। 
मातापिज्नोः पूजने यो धर्मस्तमपि में श्टणु ॥ ३९॥ 
तपस्वी आ्ह्मणोमे यद बात प्रत्यक्ष देखी जाती 
क्योंकि ब्रह्मचारीके आक्रमण करनेपर साक्षात्‌ इस्ह भी इग्से 
हैं। ब्ह्मचर्यका बढ कल यहाँ ऋषियोंमें दष्टिगोचर होता है । 
अब तुम माता-पिता आदिके पूजनसे जो धर्म दवोता है? उसके 
बिषयमें भी मुझसे खुनो ॥ ३८ ३९ ॥ 
यः पितरं न चाखयेत्‌ कदाचन । 
मातरं॑ आ्ातरं बायि ग़ुरुमाचार्यवेत्र चर । ४०॥ 
तस्य राजन फल विद्धि ख्लोके स्थानमासतम। 
ज च पहयेत नरक गुरुझुअषया55स्‍मबान॥ ४९ ॥ 
राजन | जो विता-माता। बड़े भाई गुरू और आचार्ष- 
की सेवा करता है और कभी उनके गुणोमे दोप्टष्टि नहीं 
करता है। उसको मिलनेवाल कलको जान लो । उसे स्वर्ग 
ल्लोकमें खर्बलम्मानित स्थान प्रास द्वोता दे। मनको वशमें 
रुखनेवाला बद पुरुष गुरुझश्ूणाके प्रभावते कभी नरकका 








“दर्शन नहीं करता ॥| ४००४६ ॥ 





इसे अ्रीमहदाभारते आजुशासनपर्वणि दालघमंपर्वेणि पश्नललतितमोउप्यायः ॥ ७५ ॥ 
एस प्रकार भरीमद्ालारत अलुझासनपरेके अन्तस्त दासघमैपदेमे प्चइत्ाों अध्याय पूता हुआ ॥ ७५ ॥ 


बछण्ड 


ऑमद्दाभारते 


[ भद॒शासनपर्वणि 








पट्सप्तितमोथध्यायः 


गोदानकी विधि, गौओंसे प्रार्थना, गौओंके निष्क्रय और गोदान करनेवाले नरेशोंके नाम 


युधिष्ठिर उवाच 
विधि गयां परं श्रोतुमिच्छामि उप तत्त्वतः। 
येन ताब्शाभ्वताँल्याकानर्थिनां प्राप्लुयादिद ॥ १ ॥ 
युधिप्टिरने कद्दा--नरे्वर | अब मैं गोदानकी उत्तम 
विधिका यथाय्थरूपले श्रवण करना चादता हूँ; जिससे प्रार्थी 
पुरुषोंके लिये अमीष्ट सनातन लोकोंकी प्रासि होती है ॥ १॥ 
भीष्म उवाक्त 
न गोदानात्‌ पर किंचिद्‌ विद्या वखुधाधिप। 
गौह्दिं स्थायागता दत्ता सद्यस्तारयते कुलम्‌॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा--४स्बीनाथ | गोदानसे बदुकर कुछ 
भी नहीं है। यदि स्थायपूर्वक प्रास हुई गौका दान किया 
जाय तो बह सम्स्त कुलका तत्काल उद्धार कर देती है ॥२॥ 
खतामर्थे सम्यगुत्पादितों यः 
खबै फ्ल्ूपतः सम्यगाभ्यः प्रजास्यः। 
तस्मात्‌ पूर्व हमदिकालप्रवृत्तं 
गोदानार्थे श्टणु राजन विधि में ॥ ३ ॥ 
राजन | ऋषियोंने सत्पुरुषोंके लिये छमीचीन भावसे 
जि8 विधिकी प्रकट किया है। वद्दी इन प्रजाजनोंके लिये 
भलीभाति निश्चित किया गया दे । इसलिये तुम आदिकालसे 
प्रचलित हुई गोदानकी उस उत्तम विधिका मुझते अवण करो॥ 
पुरा गोपूपनीतासु गोपु संदिग्धदशिना। 
मास्थात्रा प्रकृतं प्रइनं बृद्द श्वतिरभाषत ॥ ७ ॥ 
पू्क/छकी बात है। जब मद्दाराज मास्थाताके वास 
बहुत-शी गौए दानके लिये लायी गय, तब उन्होंने "डेली 
गौ दाने करें (! इस संरेदने वड़कर व मतिजीसे तुम्दारों दो 
तरह प्रइन किया | उ8 प्रश्नके उत्तरमें बुदश्यतिजीने इ8 
प्रकार कद्दा--॥ ४॥ 
द्विजञातिमतिसत्क॒त्य श्यः कालममिवेय च । 
गोदानायें प्रयुइज्ञोत राहिणों नियतश्रतः॥ ५ ॥ 
आह्वान अइ प्रयुडजीत समझे वहुलेति च। 
प्रविदय च गर्वा मध्यमिमां श्रुतमुदाहरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
गोदान करने झले मतुष्यकरो चाहिये कि बह नियमपूर्चक 
बतका पालन करे और ब्राह्मणकों बुलाकर उसका अच्छी 
तरद सत्कार करके कट्दें कि «मैं कड प्रात:काछ आपको एक 
गौ दान करूँगा |? तत्वश्चात्‌ गोदानके लिये वह लाछ रंगकी 
( रोहिणी ) गौ मैंगाये और “तमंगे बहुले” इस प्रकार कहकर 
गायको सम्बोधित को फिर गौओंके बरीचमें प्रवेश करके 
इस निम्नाक्वित श्रुतर/ उच्चारण करें--॥ ५-६ ॥ 





गौमें माता वृषभः पिता में 
दिवं शर्म जगती मे प्रतिष्ठा। 
अपचैव. शर्वरीमुष्यगोघु 
पुनवोणीमुत्सजेदू गोप्दाने ॥ ७ ॥ 
«मो मेरी माता है । दृषम ( बैल ) मेरा पिता है। वे 
दोनों मुझे स्वर्ग तथा ऐट्क खुल प्रदान करें | गौ ही मेरा 
आधार है ।? ऐला कट्कर गौओंकी शरण छे और उन्हंक़े 
खाय मौनावलूम्बनपूर्वक रात विताकर ख्येरे गोदानकालमें 
ही मौन भन्ञ*करे--बोले ॥ ७॥ 
सतामेकां निशां गोभिः समसस्यः समबतः। 
पेकात्म्यगमनात्‌ खदयः कल्ुपाद्‌ विप्रमुच्यते ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार गौओंके साथ एक रात रहकर उनके समान 
जअतका पालन करते हुए उन्हींके साथ एकात्मभाषक़ों प्रात 
होनेसे मनुष्य तत्काल सब पापोंसे छूट जाता है ॥ ८ ॥ 
उत्स्टबृषवत्सा दि प्रदेया खूर्यदर्शने। 
जिदियं प्रतिपत्तव्यमर्थवादाशिपस्तव ॥ ९ ॥ 
राजन | सूरोदयके समय वकछड्ेसदित गौका 
तुम्हें दान करना चाहिये। इसे स्वर्गलोककी प्राप्ति होगी 
और अर्थवाद मन्जोंमे जो आशीः ( प्रार्थना ) की गयी है 
बढ वुम्दारे लिये सफल होगी ॥ ९॥ 
ऊर्जखिन्य ऊर्जमेघाश्ा यहे 
गर्भो उस्॒तस्थ जगतो 5स्य प्रतिष्ठा। 
क्षिते रोहः प्रवदः शभ्बदेव 
प्राजापत्याः सर्व॑मित्यर्थवादाः ॥ १०॥ 
(वे मन्त्र इ। प्रकार हैं; गोदानके पश्चात्‌ इनके द्वारा 
प्र'्थंना करनी चाहिये- -) 'गौएँ उत्साइसम्पन्न। बछ और 
बुद़िसे युक्त, यक्षम काम आनेबाले अमृतस्वरूप हविष्यके 
उत्पत्तिस्यान, इस जगतूओ प्रतिष्ठा ( आश्रय )) प्रथ्यौपर 
बैडोके द्वारा खेती उपजानेवाली) संसारके अनादि प्रवाहको 
प्रदत्त करनेबाली और प्रजापतिकी पुत्री हैं। यह खब गौओं 
की प्रशंसा है ॥ १० ॥ 
गायो ममैनः प्रणुदन्तु खौयौ- 
स्तथा सौम्याः ख्वर्गयानाय सन्‍्तु। 
आत्मान॑ में माठ्वआाश्रयन्तु 
तथाजुक्ताः सनन्‍्तु सर्वाशिषो मे॥ ११॥ 
'्सर्य और चन्द्रमाके *ंशसे प्रकट हुई वे गौएँ हमारे 
पार्षोंका नाझ करें । इमें स्वर्ग आदि उत्तम लोकोंकी प्राप्तिमें 
रद्दायता दें । माताकी भाँति शरण प्रदान करें । जिन 


दानधर्मप्व ] 


बट्सप्ततितमोडष्यायः 


पछण५ 











इच्छाओंका इन मस्त्रोंदारा उल्लेख नहीं हुआ दे और जिन- 
का हुआ है) वे समी गोमाताकी कृपासे मेरे लिये पूर्ण हों ॥ 

शोषोत्सगें. कर्ममिर्देदमोश्ते 

खरखत्यः श्रेयसे सम्प्रवृत्ताः। 

यूय॑ नित्य खर्वपुण्योपबाह्यां 
दिशा्वं मे गतिमिए्टां प्रसज्ञाः॥ १२॥ 
थ्ौओ ! जो लोग तुम्दारी सेवा करते हुए तुम्दारी 
आराघनामें छगे रहते हैं। उनके उन कमोंसे प्रसन्‍न होकर 
बम उन्हें क्षय आदि रोगोंसे छुटकारा दिलाती हो और 
शानकी प्राप्ति कराकर उन्हें देहचन्घनले भी मुक्त कर देती 
हो। जो मनुष्य तुम्द्ारी सेबा करते हैं; उनके कल्याणके 
डिये तुम सरस्वती नदीकी भोंति लदा प्रयललशील रहती दो। 
गोमाताओं | तुम हमारे ऊपर सदा प्रसन्‍न रहो और इमें 
समस्त पुण्योके द्वारा प्राप्त दोनेवाली अभी गति प्रदान करो ॥ 


या वै यूयं खो5हमचैब भावों 
युष्मान्‌ दस्वा चाहमास्मप्रदाता । 
मनदच्युता मन एवोपपन्ना: 
सौम्यरूपोप्ररूपाः ॥ १३ ॥ 
दबं॑ तस्याप्रे पूर्व्घ बदेत 
गयां दाता विधिवत्‌ पूर्वदएः। 
प्रतिबूयाच्छेषमर्थ_ द्विजाति- 
अ्तिशद्धन्‌ वै गोपदाने विधिशः ॥ १७॥ 

“इसके बाद प्रथम दृष्टिपथ्में आया हुआ दाता पहले 
विधिपूर्वक निम्नाद्षित आधे इलोकका उच्चारण करे थया वै यूयं 
सो5इमथैव भावो युष्मान्‌ दस्वा चाइमात्मप्रदाता ।--गौओ ! 
तुम्हारा जो स्वरूप है; वदी मेरा भी दै--छममें और इममें 
कोई अन्तर नहीं है; अतः आज तुम्दें दानमें देकर इमने 
अपने आपको दी दान कर दिया है ।? दाताके ऐसा कइनेपर 
दान लेनेवाला गोदानविधिका शाता ब्राह्मण शेष आधे 
इल्मेकका उद्यचारण करे--धमनअयुता मन णवोपपन्नाः 
संधुक्षष्व॑_सीम्यरूपोग्रूपाः |--गौओ ! ठुम झान्त और 
प्रचण्डरूप घारण करनेवाली हो । अब तुम्दरे ऊपर दाताका 
ममत्व ( अधिकार ) नहीं रहा; अब तुम मेरे अधिकारमें 
आ गयी हो; अतः अमीष्ट मोग प्रदान करके दम मुझे और 
रत भी प्रसन्‍न करो? ॥ श१३-१४॥ 
गोप्रदानीति बकब्यमर्यबख्रबसुप्रदः । 
ऊष्बोस्या भवितब्या च वैष्णवीति च चोदयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
नाम संकीतंयेत्‌ तस्या यथासंख्योत्तरं स वे । 

“जो गौके निष्कयरूपले उसका मूल्य, बस्तर अथवा 
इुबर्ण दान करता है। उसको भी गोदाता दी कहना चाहिये। 
मूल्य) बत्न एवं सुवर्णहूपमें दो जानेवालो गौओंका नाम 
कमश। ऊर्ष्यास्या, भवितब्या और बैष्णवी दे । संकल्पके 





समय इनके इन्हीं ना्मोंका उच्चारण करना चाहिये अर्थात्‌ 
“इमां ऊर्ष्बास्थां। *इमों भवितव्यां! “इमां वेष्णीं तुभ्यमहं 
संध्रददे ल्व॑ं गद्ाण--मैं यद ऊर्ध्वाल्या, भवितव्या या वैष्णवी 
गौ आपको दे रहा हूँ; आप इसे श्रदण करें ।?-ऐसा कहकर 
ब्राह्ममको बढ दान ग्रहण करनेके लिये प्रेरित करना 
चाहिये ॥ १५३ ॥ 
कल षद्त्रिंशादछौ च सहस््राणि च विंशतिः॥ १६॥ 
बवमेतान्‌ ग़ुणान विद्याद्‌ गवादीनां यथाक्रमम | » 
शोप्रदाता समाप्नोति समस्तानष्टमे क्रम ॥१७॥ 
“इनके दानका फल क्रमशः इस प्रकार दै-शौका मूल्य 
देनेवाला छत्तीस दजार वर्षातक' गौकी जगह वस्न दान 
करनेबाला आठ हज़ार वर्षोतक तथा गौके रथानमें सुवर्ण 
देनेवाला पुरुष बीस दजार वर्धोतक परलोकम सु्ध भोगता 
है। इस प्रकार गौओंके निष्क्रय दानका क्रमशः फल बताया 
गया है। इसे अच्छी तरद जान छेना चाहिये । साक्षात्‌ 
गौका दान लेकर जब ब्राह्मण अपने धरकी ओर जाने लगता 
है; उस समय उसके आठ पग जाते-जाते दी दाताकों अपने 
दानका फल मिल जाता है ॥ १६-१७॥ 


गोदः शीली निर्भयश्धार्थदाता 
न स्थाद्‌ दुःखी बखुदाता च कामम्‌। 
डषस्थोढा भारते यश्य विद्वान 
विल्यातास्ते बैष्णवाश्चन्द्र॒लो का: ॥ १८॥ 
्साक्षात्‌ मौका दान करनेवाला शीलबान्‌ और उशका 
मूल्य देनेवाला निर्भय द्वोता है तथा गौकी जगह इच्छा- 
नुखार सुबर्ण दान करनेवाल्ा मनुष्य कभी दुःखममें नहीं पड़ता 
है। जो प्रातःकाक उठकर नैत्यिक नियमोका अनुष्ठान 
करनेबाछा और महद्धाभारतका विद्वान्‌ दे तथा जो बिख्यात 
बैष्णब हैं; वे सब चम्द्रलोकमें जाते हैं ॥ १८ ॥ 
गा बै दस्वा गोबती स्यात्‌ जिराज 
निशां चेकां संबसेतेद तामिः । 
कामाएम्यां बर्तितब्यं त्रिराज्रं 
रखैबो गोः शक्तता प्रस्त॒रवै्वों ॥ १० ॥ 
ब्मौका दान करनेके पश्ञात्‌ मनुष्यकों तीन राततक 
गोजतका वालन करना चाहिये और यहां एक रात गौओके 
हाथ रहना चाहिये | कामाश्टभीसे लेकर तीन राततक गोवर। 
ओदुश्ब अथवा गोरसमात्रका आदर करना चाहिये॥ १९॥ 
देवबती .. स्थाद्‌ बृषभप्दाने 
बेदाबाप्चिगोयुगस्य प्रदान । 
तथा गवां बिघिमासाद्य यज्बा 
छोकानश्यान्‌ विन्दत नाबिघिशः॥ २०॥ 
>्जो पुरुष एक रैलक। दान करता 4) बह देव़ती 
( खु्समण्डलका भेदन करके जानेबाब्य ब्रह्मचारों ) ढोता 





५७०६ 


ओमद्वाभारते 


[ अजशासनपर्वणि 








है। जो एक गाय और एक बैल दान करता है? उसे वेदोंकी 
प्राप्ति द्वोती है तथा जो विधिपूर्वक गोदान यश्ष करता है? उसे 
उत्तम लोक मिलते हैं; परंतु जो विधिकों नहीं जानता उसे 
उत्तम फलकी प्रासि नहीं होती ॥ २०॥ 


कामान्‌ सवोन पार्थिवानेक संस्थान 
योवैद्द्यात्‌ कामदुघांच घेजुम्‌ । 
सम्यक्ताः स्युर्हव्यकब्यौघवत्य- 
स्तासामुएणां ज्यायसां सम्प्रदानम्‌।२१॥ 
“जो इच्छानुसार दूघ देनेवाली घेनुका दान करता हैः 
बढ मानो समस्त पार्थिव भोगोंका एक साथ द्वी दान कर 
देता है । जब एक गौके दानका ऐसा माह्दात्मय है, तब इब्य- 
कब्यकी राशिसे मुशोभित दोनेवाली यहुत-सी गौओंका यदि 
विधिपूर्वक दान किया जाय तो कितना अधिक फल द्वो सकता 
है! नौजबान वैलोंका दान उन गौओंसे भी अधिक पुण्य- 
दायक होता है ॥ २१॥ 
न॒चाशिष्यायाबतायोपकुयो- 
शआ्लाश्नदधानाय न बक्रबुद्धये । 
गुद्यो हाय॑ सर्वललोकस्य घर्मो 
नेम धर्म यत्र॒ तत्न प्रजल्पेत्‌॥ २२॥ 


जो मनुष्य अपना शिष्य नहीं है) जो शतका पालन_ 





नही करता, जिसमें श्रद्ाका अभाव है तथा जिशकी बुद्ध 


कुटिल है; उसे इस गोदान-विधिका उपदेश न दे; क्योंकि 


यह सबसे गोपनीय धर्म है। अतः इसका यत्न-तत्र सर्वत्र 
प्रचार नहीं करना चाहिये ॥ २२ ॥ 
सन्ति लोके5अरद्दधाना मलुष्याः 
सन्ति श्षुद्रा राक्षसमाजुपेषु । 
पषामेतद्‌ दीयमान. हानिएं 
ये नास्तिक्यं चाअयस्ते 5ल्‍्पपुण्याः ॥२३॥ 
“मेसारमें बहुत-से अभ्रद्धाल हैं ( जो इन सब बातोपर 
इयाम नहीं करते ) तथा राक्षसी प्रकृतिके मनुष्यों बहुत मे 
मे क्षुद्र पुरुष हैं ( जिन्हें ये बातें अच्छी नहीं लगती)» 
कितने ही पुण्यटीन मानव नास्तिकताका सहारा लिये रहते 
9 | उन सबको इसका उपरेश देना अमीए नहीं है; उलरे 
अनिश्कारक होता है? ॥ २३ ॥ 
या्हस्पत्य वाक्यमेतन्निशस्य 
थे राजानों गोप्रदानानि दत्त्वा । 
छोकान प्राप्ताः पुण्यशीलाः ग्रयूत्ता- 
स्तान मे राजन कीत्य॑मानान निबोध॥ रछ॥ 
राजन ! बरदस्पतिजीके इस उपदेशको सुनकर जिन 
राजाओँने गोंदान करके उसके प्रभावमे उत्तम लोक प्राप 
किये तथा जो शदाके लिये पुण्यात्मा बनकर सत्कमोंमे प्रकृत्त 


















हुए+ उनके नामोंका उल्लेख करता हूँ, सुनो ॥ २४॥ 
उशीनरो विष्वगश्वो चूगम्ा 
अगीरथो विश्वुतों यौबनाश्वः । 
मान्धाता बै मुखुकुन्दस्ध राजा 
भूरियुम्नो नेषघः सोमकश्थ ॥ २५॥ 
पुरूरवों भरतश्चक्रवर्ती 
यस्यास्ववाये भरताः सर्वे एवं। 
तथा बीरो दाशरथिश्व रामो 
थ्ेचाप्यन्ये विश्वुताः कीर्तिमन्‍्तः ॥ २६॥ 
तथा राज़ा प्रथुकमों दिलीपो 
दिव॑ प्राप्तो गोप्रदानैरविधिएः। 
यपैदानिस्तससा._ राजधर्म- 
मौन्धाताभूद्‌ गोप्रदानैश्य युक्त॥ २७॥ 
उशीनर, विष्वगइव, रुग) भगीरथ। सुविख्यात युव- 
माश्बकुमार मद्वाराज मान्धाता। राजा मुचुकन्द। भूरियुम्न। 
निषघनरेश नल॥ सोमक पुरूरबा) चक्रवर्ती भरत-जिनके 
बंशमें होनेवाले सभी राजा भारत कहलाये। दशरथनन्दन 
बीर श्रीराम, अन्यान्य विख्यात कीर्तिवाले नरेश तथा मद्दान्‌ 
कर्म करनेवाले राजा दिलीप-इन समस्त विधिश नरेशोंने 
गोदान करके स्वर्गलोक प्राप्त किया दै । राजा मान्धाता तो 
यश्ष, दान) तपस्या) राजधर्म तथा गोदान आदि सभी भेष्ठ 
गुणोंसे सम्बन्न थे ॥ २५-२७ ॥ 
तस्मात्‌ पार्थ त्वमपीमां मयोक्तां 
बाहंस्पर्ती भारती घारयस्व। 
ड्विजास्येभ्यः सम्प्रयच्छसब प्रीतो 
गा पुण्या वै प्राप्य राज्य कुरूणाम्‌ ॥ २८ ॥ 
अतः कुम्तीनन्दन ! तुम भी मेरे कद्दे हुए बृदस्पतिजीके 
इस उपदेशकों घारण करो और कौर्व-राज्यपर अधिकार 
पाकर उत्तम ब्राक्मणको प्रसन्नतापूर्वक पवित्र गौओंका दान 
करो ॥ २८॥ लि 
देशम्यायन उवाच 
तथा सर्व कृतबान धर्मराजो 
भऔष्मेणोक्तो विधिवद्‌ गोप्रदाने । 
सतर॒ मास्धातुर्देवदेबोपदिष्टं 
सम्यग्धर्म घारयामास राजा ॥ २९५॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! भीष्मजीने 
जब इस प्रकार विधित्रत्‌ गोदान करनेकी आशा दी, तब 
अर्मराज सुधिष्िरने खब वैसा ही किया तथा देवताओंके मी 
देवता बृदस्पतिजीने मान्घाताके लिये जिस उत्तम घमेका 
उपदेश किया था; उसको भी भलीभाति स्मरण रखा॥ 
इति च्रप खततं गयां श्रदाने 
यवशकलान सह गोमयेः पिबानः। 


दानधर्मेपर्ष ] 


खप्तसप्ततितमोउध्यायः 


ण्छ०्७ 








क्षितितलशायनः शिखी यतात्मा 
बूष इब राजबूषस्तदा बसूव ॥ रे०॥ 
नरेश्वर ! राजाओंमें भ्रेष्ठ युधिष्ठिर उन दिनों खदा 
गोदानके लिये उद्यत होकर गोबरके साथ जोके कर्णोका 
आह्वर करते हुए मन और इ्द्रियॉंके संयमपूर्वक प्रथ्वीपर 
शयन करने छगे । उनके सिरपर जटाएँ बढ़ गयीं और वे 
सक्षात्‌ धर्मके समान देदीष्यमान दोने छगे ॥ ३० ॥ 


जरपतिरभवत्‌. सदैवताभ्यः 
अयतमनास्त्वभिखंस्तुवंश्व ताःस्म । 

न च घुरि जप गामयुक्त भूय 
स्तुरगवरैरगमच्च यत्र तत्र ॥ ३१॥ 
नरेन्द्र ! राजा युवरिश्चिर सदा ही गौओंके प्रति बिनौत 
चित्त द्ोकर उनकी स्तुति करते रहते ये । उन्दोंने फिर 
कभी बैलका अपनी सखवारीमें उपयोग नहीं किया । वे 
अल्छे-अच्छे घोड़ोंद्वारा ही इधर-उघरकी यात्रा करते ये ॥ २१॥ 


इति. श्रीमद्वाभारते अजुशासनपर्वणि दालघर्मपदंणि गोद/नकथने पट्खसतितमोउ्ध्यायः ॥ ७६ ॥ 
प्रकार औमदाभारत अनुशासनपर्के अन्तमेत दानज्मपर्दमे गोद्रनकनविषयक टिद्सतरदों अध्याय पूरा हुए ॥७६ ॥ 





सप्तसप्ततितमो5ध्यायः 
कपिला गौओंकी उत्पत्ति और महिमाका वर्णन 


वैज्यसायन उताच 
ततो युधिष्ठिरो राजा भूयः शान्तनवं जपम्‌। 
गोदानबिस्तरं धमोन्‌ पप्मच्छ बिनयान्वितः ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर 
राजा युपिष्ठिससे पुनः शान्तनुनन्‍्दन भीष्मले गोदानकी 
विस्तृत विधि तथा तत्सम्बन्धी घ्मोके विषयमें विनयपूर्वक 
जिशसा की ॥ १॥ 
युधिष्ठिर उवाक् 
गोप्रदानगुणान्‌ सम्यक्‌ पुनमें ब्रूष्दि भारत। 
न दि द॒ष्याम्यदद बीर टण्वानो 5स्वतमीडशम्‌ ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर बोले--भारत ! आप गोदानके उत्तम गुणों- 
का मलीभौति पुनः मुझसे वर्णन कीजिये। वीर ! ऐेखा अस्ृतमय 
उपदेश सुनकर मैं ठृप्त नहीं हो रहा हूँ ॥ २॥ 
वैज्ञस्खायन उवाक्ष 
त्युक्तो धर्मराजेन तदा शाल्तनवों उुपः। 
खम्यगाद गुणांस्तस्मै गोप्रदानस्य केवछान ॥ दे ॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! धर्मराज युधिष्ठिरके 
ऐसा कहनेपर उस समय शास्तनुननन्‍्दन भीष्म केबल गोदान- 
सम्बन्धी शुणौका भलीभोति ( विधिवत्‌ ) वर्णन करने लगे ॥ 
मीष्म उवाच 
बत्सलां ग्रुणसम्पन्नां तरु्णी बख््रसंयुताम्‌। 
दस्वेदर्शी गां विप्राय सर्वेपापैः प्रमुच्यते॥ ४ # 
भऔष्मजीने कद्दा-बेटा ! बाल्टल्य-भावले युक्तः 
गुणबती और जवान गायकों बस्तर ओढ़ाकर उसका दान करें। 
आक्षणकों ऐसी मायका दान करके मनुष्य सब्र पापोंसे मुक्त 
हो जाता दै ॥ ४॥ 


अछुयो नाम ते लोका गां दृत्त्वा तान न गच्छति। 


पीतोदकां जग्धठुणां नछक्षीरां निरिन्द्रियाम्‌ ॥ ५ ॥ 
जरारोगोपसम्पन्नां जीर्णो बापीमिबाजलाम्‌ । 
दत्त्वा तमः प्रविशति द्विजें क्लेशेन योजयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
असुर्य नामके जो अन्धकारमय लोक ( नरक ) हैं) उनमें 
मोदान करनेवाले पुरुषकों नहीं जाता पड़ता । जिशका पाल 
खाना और पानी पीना प्रायः समाप्त दो चुका दो) जिसका दूध न९ 
हो गया हैःजिसकी इन्द्रियों काम न दे सकती हों) जो बुढापा और 
रोगसे आक्रान्त द्वोनेके कारण शरीरसे जीण॑शीर्ण दो प्िना 
पानीकी बाबड़ीके समान व्यर्थ दो गयी दो) ऐसी गौका दान 
करके मनुष्य ब्राक्मणको व्यर्थ कष्टमें डालता है और ख्ष भी 
बोर नरकमें पढ़ता है ॥ ५-६ ॥ 
रुष्टा दुष्टा व्याधिता दुर्बला वा 
नो दातब्या याश्व सूल्यैरदत्तेः। 
क्लेदौविंपं यो3फलैः संयुनक्ति 
तस्थावीयीश्याफलाश्यैव लोकाः ॥ ७ ॥ 
जो क्रो करनेवाली, दुष्ट, रोगिणी और दुबली-पतढी 
दो ठथा जिसका दाम न चुकाया गया हो ऐशी गौका दान 
करना कद्ापि उचित नहीं दे । जो इस तरदकी गाय देकर 
आक्षणकों व्यर्थ कष्टमें डालता है। उसे निर्वल और निः्कल 
छोक ही प्रास द्वोते दें ॥ ७ ॥ 
बलान्बिताः शीलवयोपपन्नाः 
सर्वे प्रशंसन्ति सुगन्धवत्यः । 
यथा द्वि गज्ञा सरितां वरिष्ठा 
तथाजुनीनां कपिला बरिष्ठटा ॥ < ॥ 


दृश-पुए) खुरुक्षणा/ जवान तथा उत्तम गन्धवाली 
गायकी सभी लोग प्रशंसा करते हैं। तैसे नदियोभ गन्ना 
जओए हैं; वैसे दी मौऑमे कविला गौ उत्तम मानी भयी दे ॥ 


५छण्द 


हे ओमद्ाभारते 


[ अठ॒शासनपर्बणि 
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युघिछिर उक्त 
कस्मात्‌ समाने बहुलाप्रदाने 
सद्धिः प्रशस्तंकपिलाप्रदानम्‌। 
विशेषमिच्छामि_ मद्दाप्रभाव॑ 
ओरोतुं समयों स्मि भवान्‌ प्रवक्तुम॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामद ! किसी भी रंगकी 
गायका दान किया जाय गोदान तो एकसा ही होगा! 
फिर सत्पुरुषोंने कपिला गौकी द्वी अधिक प्रशंखा क्‍यों की 
है! मैं कपिलाके मद्दान्‌ प्रभावकों विशेषरूपले सुनना चाहता 
हूँ । मैं सुननेमें समर्थ हूँ और आप कइनेमें ॥ ९ ॥ 
भीष्म उकाक्त 
बृद्धानां ब्रुवतां तात श्रुत॑ मे यत्‌ पुरातनम्‌। 
बक्ष्यामि तदशेषेण रोहिण्यो निर्मिता यथा ॥ १०॥ 
भीष्मजीने कद्दा--बेटा ! मैंने बड़े-बूढोंके मुंदसे 
रोहिणी ( कपिला ) की उत्पत्तिका जो प्राचीन कृत्तान्त सुना 
है; वह सब तुम्हें बता रहा हूँ ॥ १० ॥ 
प्रजा: खजेति चादिष्टः पूर्व दक्षः स्वयम्भुवा । 
अर्तजद्‌ वृत्तिमेवाप्रे प्रजानां हितकाम्यया ॥११॥ 
खष्टिके प्रारम्भमें स्वयम्भू बद्माजीने प्रजापति दक्षकों यद 
आश्ञा दी कि *तुम प्रजाकी सूष्टि करो।! किंतु प्रजापति दक्षने 
प्रजाके द्वितकी इच्छाले सर्वप्रथम उनकी आजीविकाका दी 
निर्माण किया ॥ ११॥ 
यथा हयम्र॒तमाश्रित्य वर्तबन्ति दिवौकसः। 
तथा चूत्ति समाश्रित्य वर्तयन्ति प्रजा बिभो ॥ १२॥ 
प्रभो ! जैले देवता अम्ृतका आअय लेकर जीवननिर्वाद 
करते हैं। उसी प्रकार समस्त प्रजा आजीविकाके सहारे जीवन 
धारण करती है ॥ १२॥ 
अच्रेभ्यश्व भूतेभ्यश्वराः श्रेष्ठाः सदा नराः। 
बआह्मणाश्व ततः श्रेष्ठास्तेपु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः ॥ १३ ॥ 
स्थावर प्राणियोंसे जन्नम प्राणी शदा श्रेष्ठ हैं। उनमें भी 
मनुष्य और मनुष्योंमे भी बआह्मण श्रेष्ठ हैं; क्‍योंकि उन्हींमें 
यज्ञ प्रतिप्रित हैं ॥ १३ ॥ 
यजैरवाप्यते सोमः सच गोपु प्रतिष्ठितः। 
ततो देबाः प्रमोदन्ते पूब ब्रृत्तिस्ततः प्रजञाः ॥ १४॥ 
यशसे सोमकी प्राप्ति ह्वोती है और वह यज्ञ मौओमें 
प्रतिड्रित दे? जितसे देवता आनन्दित द्वोते हैं; अतः पहले 
आजीविका दे फिर प्रजा॥ १८॥ 
प्रजातान्येव भूतानि प्राक्रोशन कृत्तिकाह्नया । 
बृक्तिदं चान्वपद्चन्त तृषिताः पित्मात्वत्‌ ॥ १७॥ 
समस्त प्राण उल्तन्न ढाते दी जोविकाके लिये को्थाइल 











करने छगे । जैसे भूखे-प्यासे बालक अपने माबापक़े पाल 





जाते हैं उसी प्रकार समस्त जीव जीविकादाता दक्षके पास 

गये ॥ १९॥ 

इतीदूं मनखा गत्वा प्रजासगोर्थमात्मनः। 

अ्ज्ञापतिस्तु भगवानस्तं प्रापिबत्‌ तदा ॥ १६॥ 
अ्रजाजनोंकी इस स्थितिपर मन-ही-मन विचार करके 

मगवानप्रजापतिने प्रजावर्गकी आजीविकाके लिये उस 








समय अमृतका पान किया ॥ १६ ॥ 


ख गतस्तस्य ठ॒त्ति तु गन्ध॑ खुरभिमुद्निस्न 
दवशोद्वारसंबूत्तां खुरभिं मुखजां सुताम॥१७॥ 
अमृत पीकर जब वे पूर्ण तृत्त दो गये! तब उनके मुखसे 


खुरभि ( मनोहर ) गन्ध निकलने छगी। सुरभि गन्घके 











निकलनेके साथ दी “सुरभि” नामक गौ प्रकट हो गयी, जिसे 





प्रआपतिने अपने मुखे प्रकट हुई पु्रीके रूम देखा॥ 
खाखजत्‌ सौरभेयीस्तु खुरभिलोकमात्काः। 
खुबर्णवर्णाः कपिलाः प्रजानां वृत्तिघेनवः ॥ १८॥ 
उस झुरमिने बहुत-सी “हौरमेयी” नामवाली गौओको 
उत्पन्न किया। जो सम्पूर्ण जगत्‌के लिये माताके समान थीं। 
उन सबका रंग सुबर्णके समान उद्दौस दो रहा था। वे 
कपिला गौएँ.. प्रजाजनोंके छिये आजीविकारूप दूध 
देनेबाली थीं॥ १८॥ 
तासामसृतबणोनां क्षरन्तीनां समन्‍्ततः । 
बभूवास्यतजः फेनः स््रवन्तीनामिवोमिंजः ॥ १९॥ 
जैसे नदियोंकी लदरोंसे फेन उत्पन्न होता कै 
उसी प्रकार चारों ओर दूधकी धारा बहाती हुई अमृत 
( झरर्ण ) के समान वर्णवाी उन गौओंके दूधले फेन 
उठने लगा ॥ १९॥ 
खत बत्समुखविश्वष्टो भवस्थ भुवि तिछ्ठतः। 
'शिरस्यवाप तत्‌ कुद्ध: स तदैक्षत च प्रभुः॥ २०॥ 
ललाठप्रभवेणाए्णा रोहिणी. प्रदहन्निव । 
एक दिन भगवान्‌ शक्कर प्रथ्वीपर खड़े ये। उसी 
समय सुरभिके एक बछड़ेके मैंदसे फेन निकलकर उनके 
मस्तकपर गिर पड़ा | इससे वे कुपित हो उठे और अपने 
ललाटजनित नेतले) मानो रोदिणीको भस्म कर डालेंगे। 
इस तरह उसकी ओर देखने लगे ॥ २०३ ॥ 
तत्तेजस्तु ततो रौद्रं कपिलास्ता विशाम्पते ॥ २१॥ 
नानावर्णत्वमनयन्मेघानिव दिवाकरः । 
प्रजानाथ | रुद्रका वह भयंकर तेज जिन-जिन कपिलाओं- 
पर पड़ा) उनके रंग नाना प्रकासके हो गये। जैसे सूर्य 
जआदल््लोंको अपनी किरणोंसे बहुरंगा बना देते हैं। उसी प्रकार 
उस तेजने उन खबको नाना वर्णवाली कर दिया ॥ २१३॥ 





दानधर्मप्े ] 


खप्तसप्ततितमोउष्यायः 


पुछ०्९ 








यास्तु तस्मादपक्रम्य सोममेबाभिसंश्लिताः॥ २२॥ 
यथौत्पन्ाः ख्ववर्णोस्थास्ता छोता नान्‍्यवर्णगाः । 
अथ कु महादेव प्रजापतिर्भावत ॥ २३॥ 
परंतु जो गौएँ बढोंसे भागकर चन्द्रमाकी दी शरणमें 
चली गर्यी) वे जैसे उत्पन्न हुई थीं। वैसे ही रद गयीं। 
उनका रंग नहीं वदछा । उस समय क्रोषमें भरे हुए. मद्धा- 
देवजीसे दक्षप्रजापतिने कहा--॥ २२-२३ ॥ 
असृतेनाबसिक्तस्त्वं नोचिछष्ठं वि्येी गवाम्‌। 
यथा हास्रृतमादाय सोमो विस्यन्दते पुनः ॥२७॥ 
तथा क्षीर क्षरन्‍्त्येता रोहिण्यो 5स्ृतसम्भवम्‌ । 
नमो | आपके ऊपर अमृतका छींटा पड़ा दे। गौओं- 
_%ा दूध बछढ़ोंके पीनेते जुठा । जैसे चन्द्रमा 
असृतका संग्रह करके फिर उसे बरसा देता है। उसी प्रकार 


थे रोहिणी गौएँ अस्ृतले उत्पन्न दूध देती हैं॥ २४३ ॥ 
-म दुष्यत्यनिलो नाप्निन सुवर्ण न चोदघिः॥ २५॥ 
नाखतेनासतं पीत॑ बत्लपीता न बत्सला। 
माह ।कान्‌ भरिष्यन्ति हृविया प्रस्मवेणच ॥ २६॥ 
आसामैभ्वयंमिच्छन्ति सर्चे 5स्तमयं शुभम। 
के बायु। अग्नि सुबर्ण, समुद्र और देवताओंका 
पीया हुआ अम्रृत--ये वस्तुएँ. उच्छि्‌्ट नहीं द्वोतीं, उसी 
प्रकार वछढ़ोंके पीनेवर उन बछ ड़ोंके प्रति स्नेद रखनेवाली 
गौ भी दूषित या उच्छिष्ट नहीं होती । (तात्यर्य यद कि 
दूध पीते समय बछड़ेके मुंढसे गिरा दुआ झाग अश्द 
नहीं माना जाता । ) ये गौ, अपने दूध और घींसे इस 
सम्पूर्ण जगतूका पालन करेंगी । सब लोग चादते हैं कि इन 
गौओंके पास मन्नलकारी असृतमय दुग्धकी सम्पत्ति बनी रदे'॥ 
बृषभं च दृदौ तस्मै सदर गोमिः प्रजापति: ॥ २७॥ 
प्रसादयामास मनस्तेन रुद्॒स्थ भारत । 
भरतनन्‍्दन | देखा कहकर प्रजापतिने महादेवजीको 
बहुत-सी गौएँ और एक बैल भेंट किये तथा इसी उपायके 
द्वारा उनके मनको प्रसन्न किया ॥ २७३ ॥ 
प्रीतश्चापि_मद्दादेवश्यकार. बृषभ॑ तदा ॥ २८॥ 
ध्वजं च बाहन॑ चैब तस्मात्‌ स बृषभध्वजः। 
महादेवजी प्रसम्न हुए. । उन्होंने हघभकों अपना वादन 
बनाया और उसीकी आकृतिले अपनी च्वजाकों चिह्नित किया, 
इसीडिये वे ध्यूपभध्वज” कदलाये ॥ २८३ ॥ 
ततो देवैमंहादेवस्तदा .पश्ुपतिः कृतः। 
श्वरः स॒गयां मध्ये बृषभाडः प्रकीर्तितः ॥ २९ ॥ 
तद॒नन्तर देवताओंने मदादिवजीकों पश्ठऑंका अधिपति 
बना दिया और गौओंके बीचमें उन महददेश्वस्का नाम 
पूषभाड? रख दिया ॥ २९॥ 









एबमब्यप्रवणोनां कपिलानां _ महौजसाम। 
अदाने प्रथमः कल्पः सवोसामेव कीर्तितः ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार कपिला गौएँ अत्यन्त तेजस्विनी और शास्त 
बर्णवाली हैं । इसीसे दानमें उन्हें सत्र गौओँसे प्रथम स्थान 
दिया गयादे ॥ ३०॥ 
लोकज्येष्ठा लोकबृत्तिप्रवृत्ता 
रूद्रोपेताः सोमविष्यन्दभूताः। 
खौम्याः पुण्याः कामदाः प्राणदाब्ध 
गा बै दत्त्वा सर्वकामप्रदः स्यात्‌॥ ३१॥ 
गौएँ हसारकी सर्वश्रेष्ठ वस्तु हैं ।ये जगत्‌को जीवन 
देनेके कार्यमें प्रह्त्त हुई हैं । भगवान्‌ शझ्लर सदा उनके 
हाथ रहते हैं। वे चन्द्रमासे निकले हुए अमृतसे उत्पन्न 
हुई हैं तथा शान्‍्त, पवित्र) समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली 
और जगतको प्राणदान देनेवाली हैं। अतः गोदान करनेवाला 
मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंका दाता माना गया है॥ ३१॥ 
इंदं गयां प्रभवविधानमुत्तसं 
पठन्‌ सदाशुचिरपि मक्नलप्रियः। 
विमुच्यते कलिकलुपेण मानवः 
श्वियं खुतान धनपशुमाप्लुयाव खदा ।रेश। 
मौओंकी उलत्तिसे सम्बन्ध रखनेवाली इस उत्तम कथा: 
का उदा पाठ करनेवाला मलुध्य अपवित्र हों तो भी मन्नल- 
प्रिय हो जाता है और कलियुगके श्ारे दोषोंले छूट जाता दै। 
इतना दी नहीं। उले पुत्र। लक्ष्मी, धन तथा पद्च आदिकों 
सदा प्राप्ति द्वाती दै॥ ३२॥ 
दृश्य कब्य तर्पणं शान्तिकर्म 
यान॑ चासो बृद्धवालस्य तुप्टि।। 
एतान खबोन गोप्रदाने गुणान्‌ वे 
दाता राजज्ञाप्लुयादू वै सदैव ॥ ३३॥ 
राजन ! गोदान करनेवालेकों दृश्य) कब्ब, तर्षण और 
शास्तिकर्मका फल तथा वाहन। बख््र एवं बालकों और इद्धोंको 
हंतोप प्राप्त द्वोता है। इस प्रकार ये सब गोदानके गुण हूँ । 
दाता इन सबको खदा पाता दी दै ॥ रे३॥ 


वेश्स्थायन उवाच 


पितामदस्याथ निशाम्य वाक्य 
राजा सह ख्रातृभिराजमीढः। 
खुबर्णवणोनडुष्द स्तथा 
वार्थो ददौ आह्मणसत्तमेम्यः ॥ रे४ ॥ 
चैशम्पायनजी कछृतते हैँ--राजन्‌ ! पितामद भीष्मकी 
ये बातें सुनकर अजमोदबंशी राजा युधिष्रिर और उनके भाईयों- 
ने श्रेष्ठ बरक्मणोंकों खोनेके समान रंगवाले बैलों। और उत्तम 

मौओंका दान किया ॥ रेड ॥ 





ञ्ै 


ओमद्वाभारते 


[ अज्शासनपर्वणि 








तथैब तेभ्यो5पि ददौ छिजेम्यो 
गयाँ सहस््राणि' शतानि चैव। 
यश्ञान्‌ समुद्िश्य च दक्षिणा्े 
लोकान्‌ विजेतु परमां च कीतिम॥ ३५ ॥ 


इसी श्रकार यशेंकी दक्षिणाके लिये। पुण्यछोकों- 
पर विजय पानेके लिये तथा संसारमें अपनी उत्तम 
कीर्तिका विस्तार करनेके लिये राजाने उन्हीं ब्राह्मणोंको तैकड़ों 
और इजारों गौएँ दान की ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीमद्दा भारते अजुशासतपर्वेणि दानधर्मंपरदंणि ग्ोप्रभवकथने सप्ससपततितमोउधष्यायः ॥ ऊऊ ॥ 
इस प्रकार ओमद्वामाग्त अनु शाहन पके अम्तरत दानघर्मपर्दमें गोओंकी उत्दत्तिका वर्णनविष्यक सतहत्तरवों अध्याय परा हुआ ॥ ७७॥ 





अष्टस8तितमोःष्यायः 
वसिष्ठका सौदासको गोदानकी विधि एवं महिमा बताना 


भीष्म उवाच 

एतस्मिन्नेव काले तु बसिष्ठस्पिसत्तमम्‌। 
इक्ष्याकुबंशजों राजा सौदासो बद॒तां बरः॥ १ ॥ 
सर्बलकचरं सिर्ध ब्रह्मकोश  सतातनम्‌। 
पुरोहितममिप्रष्ठमभिवाद्योपचक्रमे ॥र॥ 

भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! एक खमयकी वात हैः 
बक्ताओँमे श्रेष्ठ इक्वाकुवंशी राजा सौदासने सम्पूर्ण लोकोमे 
बिचरनेवाले। वैदिक शानके भण्डार; सिद्ध सनातन ऋषि- 
श्रेष्ठ बलिठ जीमे। जो उन्हींके पुरोद्दित ये, प्रणाम करके इस 
प्रकार पूछना आरम्म किया॥ १-२॥ 

सोदास उवाकष 

जऔैलोक्ये भगवन्‌ किस्वित्‌ पविन्नं कथ्यतेडनथ। 
यत्‌ कीर्तन सदा मर्त्यः प्राप्लुधात्‌ पुण्यमुत्तमम्‌॥ ३े॥ 

सौदाल बोले--भगवन्‌ ! निष्पाप महें ! तीनों 
लोकोमें ऐसी पवित्र वस्तु कौन कही जाती है। जिसका नाम 
छेनेमात्रसे मनुष्यकों सदा उत्तम पुण्यकी प्रात्ति दो सके ?॥ 

भीष्म उवाच 
तस्मे प्रोधाच बचन॑ प्रणताय हित॑ तदा। 
गद्यामुपनिषद्धिद्धान्‌ नमस्कृत्य गयां झुचिः॥ ७४ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं -राजन! अपने चरणोंमें पड़े हुए. 

जा थौदासमे गवोनिवद्‌ ( मौओंकी मददमाके गूढ़ रदस्यको 
नेबारी विद्या ) के विद्वान्‌ पवित्र महषि बसिशठने 
गीओको नमश्कार करके इ4 प्रकार कदना आरम्म किया-॥ 
गावः खुरभिगन्थिन्यस्तथा गुग्गुद्ुगन्धयः। 
गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्वस्त्थयनं महत्‌॥ ५ # 

“राजन ! मौओोंके शरीरते अनेक प्रकार्की मनोरम 
निकलती +ह5 है तथा बुतेरी गौएँ गुग्गुलके समान 
) होती हैँ । शोएँ समस्त प्राणियोंकी प्रतिष्ा (आवार) 
उनके लिये मद्दान्‌ मन्नलकी निधि हैं ॥ ५॥ 
ते चा भ्यं च गावः पुष्टि: सनातनी । 
था *> था मूल गोषु दत्त न नदयति॥ ६ ॥ 




















“गौए दी भूत और भविष्य हैं । गौएँ ही सदा रहनेवाली 
घुष्टिका कारण तथा लकष्मीकी जढ़ हैं | गौओँको जो कुछ 
दिया जाता है; उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं द्वोता ॥ ६ ॥ 
अन्न दि परम गावो देवानां परम॑ हविः। 
स्वाद्यकारवषट्‌कारो गोषु नित्य प्रतिष्ठिती॥ ७ ॥ 

“मौएँ द्वी सर्वोत्तम अन्नकी प्राप्तिमें कारण हैं।वे ही 
देवताओंको उत्तम इृविष्य प्रदान करती हैं। स्वाहकार 
( देवपज्ञ ) और वपट्कार ( इन्द्रयाग )--ये दोनों कर्म रुदा 
गौऑंपर ही अवलम्बित हैं ॥ ७॥ 
गावों यश्स्य हि फल गोघु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः। 
गावो भविष्य॑ भूत॑ च गोपु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः॥ ८ ॥ 

“गौएँ ही यशका फछ देनेवाली हैं। उन्‍्हींमें यशोकी 
प्रतिष्ठा है। मौएँ दी भूत और भविष्य हैं। उन्हँमिं यश 
प्रतिष्ठित हैं अर्थात्‌ यश गौऑपर दी निर्भर है॥ ८॥ 
खाय॑ प्रातश्च॒ सतत द्वोमकाले मद्दायुते । 
ग्राबो ददृति वै ध्ौम्बस्पिभ्यः पुरुषर्षभ ॥ ९ ॥ 

“मद्वातेजस्वी पुरुपप्रवर ! प्राःकाल और सायंकाल 
सदा दोमके समय ऋषियोंकों गौ ही दवनीय पदार्थ ( धृत 
आदि ) देती हैं॥ ९॥ 
यानि कानि च दुर्गाणि दुष्छृतानि कृतानि च । 
तरान्ति चैव पाप्मानं घेलुं ये ददति प्रभो ॥ १०॥ 

मो ! जो लोग ( नवप्रसृतिका दूध देनेवाली ) गौका 
दान करते हैं) वे जो कोई भी दुर्गम संकट आनेवाले होते 
हैं; उन खबसे अपने किये हुए दुष्कमोंसे तथा समस्त पाप- 
समूहसे भी तर जाते हैं ॥ १०॥ 
पकां च दशगुर्दबाद्‌ दश दद्यात्य गोशती। 
शत सहस््रगुईंद्यात्‌ सर्वे तुल्यफला द्वि ते ॥११॥ 

“जिसके पास दस गौएँ हों) वह एक गौका दान करे। 
जो सौ गायें रखता हो) वह दस गौओंका दान करे और 
जिसके पास एक हजार गौएँ मौजूद हों) वद थी गौए दानमें 
दे दे तो इन सबको बरावर ही फल मिलता है॥ ११॥ 





दानधर्मपर्ष ] 


अष्टसप्ततितमोउष्यायः 








अनाहिताझ्िः शतगुरयज्वा च सहस्त्रगुः। 
सख्द्धो यश्थ कीनाशो नाघ्येमर्हन्ति ते तयः ॥ १२॥ 
“जो सौ गौओंका स्वामी दोकर भी अम्निहोत्र नहीं करता» 
जो इजार गौएँ रखकर भी यश्ञ नहीं करता तथा जो घनी 
होकर भी कृपणता नहीं छोड़ता--ये तीनों मनुष्य अर्ध्य 
( सम्मान ) पानेके अधिकारी नहीं हैं ॥ १२॥ 
कपिलां ये प्रयच्छन्‍्ति सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌। 
खुबतां बस्रखंबीतामुभौ लोकौ जयन्ति ते ॥ १३॥ 
“जो उत्तम लक्षणोंलि युक्त कपिला गौकों बस्तर ओदाकर 
अछड़ेसदित उसका दान करते हैं और उसके खाथ दूध 
डुहनेके लिये एक कॉस्यका पात्र भी देते हैं, वे इदलोक और 
परलोक दोनोंपर विजय पाते हैं ॥ १३॥ 


युवानमिन्त्रियोपेते शतेन. शतयूथपम्‌ । 
गदेस्द्रं आहमणेन्द्राय. भूरिश्टक्षमलड्रुतम्‌ ॥ १४॥ 
बृषभ॑ ये प्रयच्छन्ति ओोत्रियाय परंतप। 
तेडघिगच्छन्ति जायमानाः पुनः पुनः ॥ १५॥ 
“बबुओंकों संताप देनेवाले नरेश ! जो छोग जवानः 
सभी इन्द्रियोंसे सम्पन्न, सौ गायोंके यूथपति बड़ी-बढ़ी 
सींगोंबाले गयेन्द्र दपभ ( सॉड़ ) को सुलजञित करके सौ 
गायोसहिित उसे श्रोत्रिय ब्राह्मणको दान करते हैं; वे जच-जब 
एस संसारमें जन्म लेते हैं। तथ-तय महान ऐश्वर्यके भागी 
होते हैं ॥ १४-१५ ॥ 
नाकीत॑यित्वा गाः सुप्यात्‌ तासां संस्सृत्य चोत्पतेत्‌। 
सायंत्रातन॑मस्येत्य गास्ततः पुष्टिमाप्ठुयात्‌ ॥ १६॥ 


'मौभौका नाम-कीर्तन किये दिना ने सोचे | उनका. 





ख्वरण करके दी उठे और सवेरे-शाम उन्हें नमस्कार _करे। 
उसे मनुष्यकों बक एब पुष्टि प्रासत होती है॥ १६॥ 
गयां मूत्रपुरीषस्थ नोदिजेत कर्थंचन। 
नचासां मांसमइनीयाद्‌ गवां पु्टि तथाप्नुयात्‌॥१७॥ 
“मौओंके मृत्र और गोबरसे दिसी प्रकार उद्विग्न नहौ- 


भृणा न करे और उनका मांस न ल्वाय | इससे मनुध्यकों 

पुष्टि प्रात होती है॥ १७ ॥ 

गाश्व संकीतंयेक्षित्यं नावमन्‍्येत तास्तथा। 

अनिए्ं स्वप्नमालक्ष्य गां नरः सम्प्रकीतयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
"प्रतिदिन गौओँका नाम छे । उनका कमी अपमान न 

करे । यदि बुर स्वप्न दिखायी है तो मनुष्य गोमाताका है! यदि बुर स्वप्न दिखायी दें तो मनुष्य गोमाताका 








गोमयेन सदा ख्नायात्‌ करीपे चापि संविशेत्‌ । 

इलेष्ममूजपुरीषाणि प्रतिघातं च बर्जयत्‌ ॥ १९ ॥ 
“अतिदिन शरीर्में गोबर छगाकर स्नान करे | सूखे हुए 

गोवरपर बैठे । उसपर थूक न फेंके! मलमूत्र न छोड़े तथा 


गौओके तिरस्कारसे बचता रहे ॥ १९ ॥ 


सादे चर्मणि भुम्जोत निरीक्षेद्‌ वारुणी दिशम्‌। 
बाग्यतः सर्पिया भूमौ गयां पुर्टि सदाइनुते ॥ २०॥ 
“भीगे दुए गोचर्मपर बैठकर भोजन करे। पश्चिम दिशा: 
की ओर देखे और मौन हो भमिपर बैठकर घीका भक्षण 
करे । इसते सदा गौओंकी बृद्धि एवं पुष्टि होती है॥ २० ॥ 
घृतेन जुदुयादझि घृतेन स्वस्ति वाचयेत्‌। 
घृतंदद्याद्‌ घृतं प्राशेद्‌ गयां पुर्धि खदाइनुते ॥ २१॥ 
*अग्निमें घृतले हतन करे | घृतसे ही स्वस्तवाचन 
कराये। पृतका दान करे और स्वयं भी गौका पृत दी खाय। 
इससे मनुष्य सदा गौओंकी पुष्टि एवं व्ृद्धका अनुभव 
करता है ॥ २१॥ 
गोमत्या बिद्यया घेलुं तिलानामभिमन्त्य यः । 
खर्वेरत्ञमर्यी दद्यान्नस शोचेत्‌ कृताकृते ॥२२॥ 
“जो मनुष्य सब प्रकारके रनोंतिे युक्त लिलको घेनुको 
“मो मा अस्ने बिसरा अश्रि! इत्यादि गोमती-मस्त्रसे अभिमन्त्रित 
करके उसका ब्राढ्मणकों दान करता है, वह किये हुए शुना 
शुभ कर्मके छिये शोक नहीं करता ॥ २२॥ 
गाबो मामुपतिष्टस्तु हेमन्टडूस्यः पयोमुचः। 
सुरभ्यः सौरभेय्यश्व सरितः सागर यथा ॥ २३॥ 
"जैसे नदियों समुद्रके वास जाती हैं, उसी तरद सोनेसे 
मदी हुई सींगरोबाली, दूध देनेवाली सुरभी और धौरमेयी 
गौएँ भरे निकट आयें ॥ २३॥ 
गा बै पश्याम्यहं नित्यं साचः पदयन्तु मां खदा। 
गाबो5स्मार्क बय॑ तासां यतो गावस्ततों वयम्‌ ॥ २४ ॥ 
+मैं मद्ा मौओंका दर्शन करूँ और मौएँ. मुझगर कृपा: 
दृष्टि करें । गौएं हमारी हैं और हम गौओंके ?ै। उह मो 
रहे, बढ़ा हम रहे ॥ २४॥ 
दर्ब॑ रात्रौं दिया चापि समेषु विप्मेषु च। 
मद्ाभयेघु च नरः कीर्तवन मुच्चते भालू ॥ २५॥ 
“जो मनुष्य इस प्रकार रातमें या दिनमें। शम अवस्था 








जाम छे॥ १८॥ 


इति श्रीमहठामारते अजुशासनप्वंणि दायर 
एस प्रकार औोमदवामारत अनुझासनप्के अन्तरेत 
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या विषम अवस्पामें तथा बढ़ेखेबढ़्े भय अजेपर भी 
गोमाताका नामकोतन करता है। बह भयते मु हो आता है"॥ 








ओोप्रदानिके अषसप्ततितमोडभ्यायः ॥ ७८ ह 


“में मोद्धानबिष्यक »?हसुपों अध्छाय पूरा हुआ ॥ ७८ ॥ 
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गौओंको तपस्थाद्वारा अमीष्ट वरकी प्राप्ति तथा उनके दानकी महिमा, विभिन्‍न प्रकारके 
गौओंके दानसे विभिन्‍न उत्तम लोकोंमें गमनका कथन 


वरिष्ठ जवाच 
शत वर्षसहस्त्राणां तपस्तप्तं खुद॒ष्करम्‌। 
गोभिः पूर्व बिखष्टाभिगच्छेम श्रेष्ठतामिति ॥ १ ॥ 
लोके5स्मिन्‌ दक्षिणानां च स्वोर्सां बयमुत्तमाः। 
भवेम न च लिप्येम दोषेणेति परंतप॥ २ ॥ 
अस्मत्पुरीषस्तानेन _ जनः पूयेत खबेदा। 
शकृता चल पवित्रार्थ कुर्बीरन देवमानुषाः ॥ हे # 
तथा सबोणि भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
प्रदातारश्य लोकान्‌ नो गच्छेयुरिति मानद्‌ ॥ ४ ॥ 
बसिष्ठजी कददते हैं--मानद परंतप ! प्राचीन कालमें 
जब गौओंकी सृष्टि हुई थी; तव उन गौओंने एक लाख 
बर्षोतक बढ़ी कठोर तपस्या की थी । उनकीतपस्याका उद्देश्य 
यह था कि इम श्रेष्ठता प्राप्त करें | इस जगत्‌में जितनी 
दक्षिणा देने योग्य वस्तुएँ हैं; उन सबमें हम उत्तम समझी 
जायें । किसी दोषसे लिस न होँ। इमारे गोवरसे स्नान 
करनेपर सदा सब लोग पिज्न हों। देवता और मनुष्य 
पवित्रताके लिये इमेशा दमारे गोबरका उपयोग करें। 
समस्त चराचर प्राणी भी हमारे गोबरसे पवित्र हो जायें और 
इमारा दान करनेवाले मनुष्य हमारे दी छोक ( गोलोक- 
धाम ) में जायें ॥ १-४ ॥ 
ताभ्यों बरं ददौ ब्रह्मा तपसो5न्‍्ते स्वयं प्रभुः। 
पब॑भवत्विति प्रभुलोकांस्तारयतेति च॥ ५ ॥ 
जब उनकी तपस्या समाप्त हुईं) तब साक्षात्‌ भगवान्‌ 
अहाने उन्हें वर दिया--“गौओ ! ऐसा द्वी हो--त॒म्दारे 
मनमें जो संकल्प है; वह परिपूर्ण दो । वुम सम्पूर्ण जगवके 
जीबॉका उद्धार करती रहो! ॥ ५॥ 
उत्तस्थुः सिद्धकामास्ता भ्रूतभव्यस्य मातरः। 
प्रातनन॑मस्पास्ता गाबस्ततः पुष्टिमवाप्चुयात्‌ ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार अपनों समस्त कामनाएँ सिद्ध दो जानेपर 
गौर, तबस्‍्यासे उठी । वे भूत+ भविष्य और वर्तमान--तीनों 
कार्लोंकी जननी हैं; अत: प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर गौओँकों 
प्रणाम करना चाहिये | इससे मनुष्योकों पुष्टि प्रात होती दे ॥ 
तपसतों 5स्ते महाराज गायों छोकपरायणाः। 
तस्माद्‌ गायों मद्धाभागाः पवित्र परमुच्यते ॥ ७ ॥ 
मद्दाराज ! तपस्या समाझ्त द्वोनेपर गौएँ सम्पूर्ण जगत्‌का 
आश्रय वन गयों; इसलिये वे मद्दान्‌ खोभाग्यशालिनी गौएँ 
परम पत्रित्र बताबी जाती हैं ॥ ७॥ 





तथैब सर्वभूतानां समतिष्ठन्त सूर्घनि। 
खमानवत्सां कपिलां घेज़ुं दत््वा पयस्विनीम्‌। 
खुबतां वस्तरसंवीतां ब्रह्मलोके मद्दीयते ॥ ८ ॥ 
ये समस्त श्राणियोंके मस्तकपर स्थित हैं ( अर्थात्‌ सबसे 
श्रेष्ठ एवं वन्दनीय हैं )। जो मनुष्य दूध देनेवाली सुलक्षणा 
कपिल गौको बस्तर ओदाकर कपिल रंगके वढ़ेसहित दान 
करता है? वह ब्ह्मलोकमें सम्मानित होता है ॥ ८ ॥ 
लोदितां तुल्यवत्सां तु घेजुं दत्त्वा पयस्विनीम्‌। 
खुबतां बख्रसंबीतां खूर्यछोके मद्दीयते ॥ ९ ॥ 
जो मनुष्य दूध देनेबाली सुलक्षणा लाल रंगकी गौको सर 
ओढ़ाकर छाल रंगके वकड़ेसद्ित दान करता दै। बह सूर्य- 
लोकमें सम्मानित होता है ॥ ९॥ 
समानवत्सां शबल्ां घेज़ुं दत्वा पयस्विनीम्‌ । 
खुधतां बख्रसंवीतां सोमछोके मदीयते ॥ १०॥ 
जो पुरुष दूध देनेवाली सुलक्षणा चितकबरी गौकों बल 
ओढ़ाकर चितकबरे बछड़ेलदित दान करता है। वह चन्द्र- 
लोकमें पूजित द्वोता है ॥ १० ॥ 
समानवत्सां इबेतां तु घेनुं दत्त्वा पयस्विनीम्‌। 
छुबतां बखसंबीतामिन्द्रछोके . मददीयते ॥ ११॥ 
जो मानव दूध देनेवाली सुलक्षणा श्वेत वर्णकी गौकों 
वस्त्र ओद़ाकर श्वेत वर्णके वछड़ेसद्वित दान करता है। उसे 
इन्द्रलोकमें सम्मान प्राल द्वोता है ॥ ११॥ 
समानचत्सां रूष्णां तु घेजुं दत्त्या पयस्विनीम्‌। 
सुबतां. बख््रसंवीतामपक्‍्िलोके. मददीयते ॥ १२॥ 
जो मनुष्य दूघ देनेवाली सुलक्षणा कृष्ण वर्णकी गौकों 
वस्त्र ओढाकर कृष्ण वर्णके बछड़ेसदित दान करता है। वह 
अम्निलोकमे प्रतिड्रित होता है ॥ १२॥ 
समानचत्सां धुन्नां तु घेनुं दत्वा पयस्विनीम! 
सुबतां बखसंबीतां याम्यलोके मद्दीयते ॥ १३॥ 
जो पुरुष दूध देनेवाली सुलक्षणा धूएँ-जैसे रंगकी गौको 
बश्ओदाकर धूएँके समान रंगके वकछड़ेसदित दान करता;दैः 
बढ यमलोकमें सम्मानित द्वोता है ॥ १३॥ 
अपां फेनसवर्णो तु सबत्सां कांस्यदोहनाम्‌। 
अ्रदाय वख्नसंवीतां बारुणं लोकमाप्नुते ॥ १४॥ 
जो जछके फेनके समान रंगवाली गौकों बम््र ओदाकर 


+दानघर्मपरव ] 
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बछड़े और कांस्पके दुग्धपात्रतदित दान करता है? वह 

बरुणलोकको प्रास होता है ॥ १४॥ 

घातरेणुसवर्णो तु सबत्सां कांस्यदोहनाम्‌। 

प्रदाय बस्मसंवीतां वायुलोके मद्दीयते ॥ १५॥ 
जो इबासे उड़ी हुईं धूलके समान रंगवाली गौकों बच्न 

ओदााकर बड़े और कांश्यके दुग्धपात्रसदित दान करता है+ 

उसकी वायुलोकमें पूजा होती दे ॥ १५ ॥ 

दिरण्यवर्णो पिगाक्षों सब॒त्सां कांस्यदोहनाम्‌। 

प्रदाय वख्मसंबीता कौंबेर॑ लोकमदनुते ॥१६॥ 
जो सुवर्णके समान रंग तथा पिज्ञक वर्णके नेजवाली गौको 

बस्तर ओदाकर बछड़े और कांस्यके दुग्धपात्रसहित दान 

करता है; वह कुबेर-लोकको प्रास द्ोता है ॥ १६ ॥ 

पलालधूप्नवर्णो तु सबत्सां कांस्यदोहनाम्‌। 

अ्रदाय बखसंबीतां पिदलोके महीयते ॥ १७॥ 
जो पुआलके धूएेँके समान रंगवाली वछड्ेसदित मौके 

बच्न॒से आच्छादित करके कांस्पके दुग्धपात्रसदित दान करता 

हैः बह पिठृलोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ १७॥ 

खबत्सां पीवर्री दृत्वा दतिकण्ठामलूंकृताम्‌ । 

वैश्वदेवमसम्बाधध स्थान श्रेष्ठ प्रपयते ॥ १८॥ 
जो लटकते हुए. गलकम्बलसे युक्त मोटी-ताजी खबत्सा 

गौको अलक्डूत करके ब्राह्मणकों दान देता है) बह विना किसी 

बाधाके विश्वेदेवोंके ्ेष्ठ छोकमें पहुँच जाता दै ॥ १८ ॥ 

समानवत्सां गौरी तु घेजुं दत््या पयस्विनीम। 

छुबतां बखखंबीतां बखुनां छोकमाप्छुयात्‌ ॥ १९॥ 
जो गौर वर्णवाली और दूध देनेबाली शुभलक्षणा गौको 

बच्न ओद़ाकर समान रंगवाले वछड्रेसदित दान करता दे 

बह वसुओंके लोकमें जाता है ॥ १९ ॥ 

पाण्डुकम्बल॒वर्णाभां खबस्सां कांस्यदोहनाम्‌। 

प्रदाय बख्रसंबीतां साध्यानां छोकमाप्लुते ॥ २० ॥ 
जो इवेत कम्बलके समान रंगवाली सवत्सा गौकों बर्तसे 

आइ्छादित करके कांस्यके दुग्घपाप्रखहित दान करता हैः 

यह साध्योंके लोकमें जाता है ॥ २०॥ 

बैराटपृष्ठमुक्षा्ण सर्वेरत्नैरलंकृतम । 

प्रददन्‍्मरुतां छोकान्‌ स॒ राजन प्रतिपथ्यते ॥२१॥ 
राजन ! जो, विशालप्ृष्ठमागवाले बैलकों सब प्रकारके 





रत्नोंसे अलक्रूत करके उसका दान करता दै। बद मरुद्रणोंके 
खोकोमें जाता है॥ २१ ॥ 
बयोपपन्न लीलाहंं सर्वेरत्लसमन्वितम्‌ । 
गन्धवोप्खरसां लोकान्‌ दत्वा प्राप्नोति मानवः ॥ २२॥ 
जो मनुष्य यौवनसे सम्पन्न और सुन्दर अज्ञवाले वैलकों 
अम्पूर्ण रकोंसे विभूषित करके उसका दान करता है; बह 
गन्बर्बों और अप्सराओंके लोकोंको प्राप्त करता है ॥ २२॥ 
इतिकण्ठमनड्वाहं. खर्वरत्नैरलंकतम्‌ । 
दत्त्या प्रजापतेलोंकान विशोकः प्रतिपथ्ते ॥ २३॥ 
जो लटकते हुए गलकम्बलवाले तथा गाड़ीका बोझ ढोनेमें 
मर्ष बैलकों सम्पूर्ण रकोंसे अलक्षूत करके ब्राह्मणों देता दै। 
बढ शोकरद्दित हो प्रजापतिके छोकोमें जाता है ॥ २३ ॥ 
गोप्रदानरतो याति भित्वा जलद्संचयान। 
विमानेनाकंबर्णन दिवि राजन बिराजते ॥ «४॥ 
राजन्‌ | गोदानमें अनुरागपुर्वक तत्थर रदनेवाला। पुरुष 
सर्यके समान देदौप्यमान विमानमें बैठकर भेथमण्डलकों 
भेदता हुआ स्वर्गमे जाकर सुशोमित द्वोता है ॥ २४॥ 
त॑ चारुवेषाः सुओण्यः सहस्त्रं खुरयोषितः। 
रमयन्ति नरश्रेष्ठ गोप्रदानरतं नरम ॥ २५॥ 
उस गोदानपरायण श्रेष्ठ मनुष्यकों मनोदर बेप और 
झुल्दर नितम्ववाली सहखें देवाज्ञनाएँ ( अपनी सेवासे ) 
रमण कराती हैं ॥ २५॥ 
बीणानां बल्लकौनां च नू पुराणां च सिज्ञितैः। 
द्वासैश्न दरिणाक्षीणां सुपतःः सर प्रतिबोध्यते ॥२६॥ 
बह वीणा और बल्‍लकीके मधुर गुजिनः सगनयनी 
झुबतियोंके यूपुरोंकी मनोदर झनकारों तथा द्वास-परिद्वाके 
आन्दोंको अवण करके नींदसे जागता है ॥ २६ ॥ 
याबल्ति रोमाणि भवन्ति घेन्‍्वा- 
स्ताबन्ति वर्षाणि महीझते सः | 
स्वर्गच्युतश्वापि ततो चुलोके 
अखूयते वै विपुले ग्रृंदे सः ॥२७॥ 
गौके शरीरमें जितने रोएँ द्वोते हैं। उतने वर्षातक बह 
स्वर्गलोकमें सम्मानपूर्वक रद्दता है । फिर पुण्यक्षीण होनेपर जब 
स्वर्गसे नीचे उतरता दे, तब इस मनुष्यलोकमें आकर सम्पन्न 
घरमें जन्म लेता है ॥ २७॥ 





इति श्रीमद्टाभारते अजुशासनप्ंणि दानघमंपबेणि गोप्रदानिके एकोन/शीतितमोड्प्याय: ॥ ७९ ॥ 
इस प्रकार शरीमद्दामारत अलुशासनपके अन्तभठ दासघमेपदेमे शेदशनबिषयक उ्पाहीों अध्याय पूप हुआ॥ ७९ ॥ 
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अशीतितमो5ध्यायः 
गौओं तथा गोदानकी मद्दिमा 


वर्षिष्ठ उक्त 

घतक्षीरप्रदा गाबो घृतयोन्‍यो घृतोद्धबाः। 
चृतनद्यो घृतावर्तास्ता मे सन्‍्तु सदा झद्दे ॥ १ ॥ 
घृत॑ मे हृदये नित्यं घृत॑ नाभ्यां प्रतिष्ठितम्‌॥ 
घृत॑ सर्वेषु गात्रेषु घृत॑ मे मनसि स्थितम्‌ ॥ २ ॥ 
गाबो ममाप्रतो नित्यं गाबः पृष्ठत एव च। 
गाो मे स्रंतश्चैव गया मध्ये बसाम्यदम्‌ ॥ ३ ॥ 
इत्याचम्थ जपेत्‌ साथ॑ प्रातश्व पुरुषः सदा । 
यदक्षा कुरुते पापं तस्मात्‌ स परिमुच्यते ॥ ७ ॥ 

बसिष्ठजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! मनुष्यको चाहिये कि 
सदा खबेरे और सायंकाठ आचमन करके इस प्रकार जप 





_करे--“पी और दूध देनेवाली, घीकी उत्वस्तिका स्थान) घीको 
प्रकट करनेवाली। घीकी नदी तथा घीकी भर्वेररूप गौएँ मेरे 
धघरमें सदा निवास करें । गौका थी मेरे दृदयमें सदा स्थित रहे । 
थी मेरी नामिमें प्रतिष्ठित दो । थी मेरे सम्पूर्ण अन्लॉमे व्यास 
रहे और पी मेरे मनमें स्थित दो । गौएँ मेरे आगे रहें। गौएँ: 
मेरे पीछे भी रहें । गौएँ मेरे चारों ओर रहें और मैं गौओंके 
बीचमें निवास करूँ ।? इस प्रकार प्रतिदिन जप करनेवाला 
मनुष्य दिनभरमें जो पाप करता है; उससे छुटकारा पा- 
जाता है ॥ १-४॥ 
प्राखादा यत्र सौवर्णा बसोधारा च यत्र सा। 
गन्धर्वाप्सरसो यत्र तत्र यान्ति सहस््रदाः॥ ५ ॥ 

सहस्त गौओंका दान करनेवाले मनुष्य जहाँ सोनेके 
महल हैं) जहाँ खगंगज्ञा बढतों हैं तथा जहाँ गन्वर्ब और 
अप्सराएँ निवास करती हैं; उस स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥ ५ ॥ 
नवनीतपक्काः क्षीरोदा दिशैवलसंकुलाः। 
बहल्ति यत्र वै नययस्तत्र यान्ति सहस्तदाः॥ ६ ॥ 
सइल गौओंका दान करनेवाले पुरुष जहाँ दूधके जछते 
भरी हुई) ददीके लेवारसे व्यात हुई तथा मक्खनरूपी 
कीचड़से युक्त हुई नदियों बढती हैं, वही जाते हैं ॥ ६ ॥ 
गयां शतसहस्त्नं तु यः प्रयच्छेद्‌ यथाविधि । 
परां बृद्धिमबाप्याथ खर्गलोके मद्दीयते ॥ ७ # 
जो विधिपूर्वक एक लाख गौओंका दान करता है; बह 
अत्यन्त अभ्युदयको पाकर ख्वर्गोकमें सम्मानित होता है ॥ 
दश चोभयतः पुत्रो मातापित्रोः पितामदान्‌ । 
द्धाति खुकृतान्‌ छोकान्‌ पुनाति च कुल नरः#ट॥ 
बढ मलुष्य अपने माता और विताकी दस-दस पीदियोंको 
पवित्र करके उन्हें पुण्यमय लोकोंमें भेजता है और अपने 


कुछकों भी पवित्र कर देता है ॥ ८ ॥ 
घेन्‍्वाः प्रमाणेन समग्रमाणां 
घेडुं तिकानामपि च प्रदाय। 
पानीयदाता च यमस्य छोके 
न यातनां काज्विदुपैति तत्न ॥ ९ ॥ 
जो गायके बराबर तिलकी गाय बनाकर उसका दान 
करता है; अथवा जो जलघेनुका दान करता है; उसे यम- 
लोकमें जाकर बढ्वॉंकी कोई यातना नहीं भोगनी पढ़ती ॥९॥ 
पविज्मश्यं जगतः प्रतिष्ठा 
दिवौकलां मातरो5थाप्रमेयाः । 
अन्वालभेद्‌ दक्षिणतो वजेच्च 
दद्याच्च पात्रे प्रसमीक्ष्य कालम्‌॥ १० ॥ 
गौ सबसे अधिक पविन्र; जगत्‌का आधार और देवताओंकी 
माता है । उठकी महिमा अप्रमेय है। उसका खादर स्पर्श 
करे और उसे दादिने रखकर चले तथा उत्तम समय देखकर 
उसका सुपात्र ब्राक्मणको दान करे ॥ १०॥ 
चेजुं खबत्सां कपिलां भूरिश्यज्षी 
कांस्योपदोदां बसनोचरीयाम। 
अदाय तां गाद्दति दुर्विगाह्यां 
याम्यां सभां बीतभयों मचुष्यः॥ ११॥ 
जो बढ़े-बढ़े सीगोंवाली कपिला धेनुको बस्र ओद्ाकर 
उसे बछड़े और कॉलीकी दोइनीसद्दित ब्राक्मणको दान करता 
कै वह मनुष्य यमराजकी दुर्गम #भाममे निर्भय होकर प्रवेश 
करता है ॥ ११॥ 
खुरूपा अहरूपाश्थ विश्वरूपाश्थ मातरः। 
गाबो मामुपतिष्ठस्तामिति नित्य॑ प्रकीतयेत्‌ ॥ १२॥ 
प्रतिदिन यह प्रार्थना करनी चाहिये कि सुन्दर एवं 
अनेक प्रकारके रूप-रंगबाली विश्वरूपिणी गोमाताएँ सदा 
मेरे निकट आयें ॥ १२॥ 
जञातः पुण्यतरं दान॑ नातः पुण्यतरं फलम्‌। 
नातो विशिष्ट लोकेपु भूत॑ भवितुमरहति ॥ १३॥ 
गोदानसे बढ़कर कोई पवित्र दान नहीं है। गोदानके 
फछते श्रेष्ठ दूछरा कोई कल नहीँ है तथा छंखारमें गौते बढ़- 
कर दूसरा कोई उत्कृष्ट प्राणी नहीं है ॥ १३॥ 
त्वचा लोज्नाथरटंगैवा वाले: क्षौरेण मेदसा। 
यज्ञ बद्दति सम्भूय किमस्त्यभ्यधिक ततः॥ १४ ४ 
ल्वचा? रोम, सींग, पूँछके बाल) दूध और मेदा आदिके 


बानघसंपत्र ] 


'एकाशीलितमरो उष्यह्यः 


५जश५ 








साथ मिलकर गौ ( दूध) दही) थी आदिके द्वारा ) यशका 
निर्बाद करती है; अतः उससे भ्रेष्ट दूसरी कौन-सी वस्दु दे ॥ 
यया खर्ंमिद व्याप्त जगत्‌ स्थावरजज्लमम। 
तां घेजुं शिरसा वन्दे भ्रूतभव्यस्थ मातरम्‌ ॥ १५॥ 
जिसने समस्त चराचर जगतकों व्यास कर रखा है, उस 
भूल और भविष्यकी जननी गौको मैं मस्तक छकाकर प्रणाम 
करता हूँ ॥ १५॥ 
गुणबचनसमुश्चयैकदेशो 
रबर मयैष गयां प्रकोर्तितस्ते । 
न च परमिद दानमस्ति गोभ्यो 
भवति न चापि परायणं तथान्यत्‌॥ १६॥ 
नरभ्रेष्ठ | यह मैंने तुमसे गौओंके गुणवर्णनसम्बन्धी 
साहित्यका एक छूघु अंशमात्र बताया है--दिग्दर्शनमात्र 


कराया है । गौओंके दानसे बदकर इस संसारमें दूसरा कोई 
दान नहीं है तथा उनके समान दूधरा कोई आभ्रय भी 
नहीं है॥ १६॥ 
भीष्म उवाक्‍ 
बरमिद्मिति भूमिदों विचिन्त्य 
अ्रबसमसषेबंचन॑ ततो महात्मा। 
ब्यस्टज़त नियतात्मवान द्विजेभ्यः 
झुबहु च गोघनमाप्तबांश्ध छोकान ॥ १७॥ 
भौष्मजी कद्दते हैं--मदर्पि वसिष्ठके ये वचन सुनकर 
आूमिदान करनेवाले लंयतात्मा महामना राजा सौदाठने ध्यह 
बहुत उत्तम पुण्यकार्य दै? ऐसा सोचकर ब्राक्मणोंकों बहुत-सी 
मौएँ दान दी । इससे उन्हें उत्तम छोकोंकी प्राति हुई ॥ 


इति श्रीमद्ाभारते अनुशासनपर्वणि दानघमंपर्वणि शोग्रदानिके अशीतितमोउंष्याय: ॥ «०७ 
इस प्रकार औ्रमह्दमारत अनुशासनप्ेके अन्तर्गत दसघरमेपर्वमे गोद|नविषयक असोबयों अध्याय पुरा हुआ ॥ ८०॥ 





एकाशीतितमोध्यायः 
गौओंका माहात्म्य तथा व्य|सजीके द्वारा शुकदेवसे गौओंड्री, गोलोककी और गोदानकी 
महत्ताका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाक्ष 
पविष्ाणां पविष्॑ यच्छिए लोके चयद्‌ भवेत! 
पावन परम तम्मे बरृद्दि पितामह॥ २ ॥ 
युधिप्ठिरने कद्दा--पितामद ! हंसारमें जो बस्तु 
पविष्ो्मे भी पविश्न तथा लोकमें पविन्र कहकर अनुमोदित 
७ब॑ परम पावन हो। उसका मुझते वर्णन कौजिये॥ १॥ 
भीष्म उवाक्ष 
गायों मदाथोः पुण्याश्य तारयन्ति च मानवान्‌। 
धघारयन्ति प्रजाश्वेमा दृविषा पयसा तथा॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | गौएँ. मद्वान्‌ प्रयोजन 
ठिद्ध करनेवाली तथा परम पतिन्र हैं । ये मनुष्योंकों तारने- 
वाली हैं. और अपने दूध-घीसे प्रजावर्गके जीवनकी रक्षा 
करती हैं॥२॥ 
न हि पुण्यतमं किंचिद्‌ गोभ्यो भरतसत्तम । 
पताः पुण्याः पवित्राश् तियु लोकेपु सत्तमाः ॥ व ॥ 
भरतप्रेष्ट | औौओँसे बढ़कर परम पवित्र दूसरी कोई 
बस्तु नहीं है। ये पुण्यजनक) पवित्र तथा तीनों लोकोमे 
सर्वभेष्ठ हैं ॥ ३॥ 
देबानामुपरिणश गावः प्रतिवसन्ति चैं। 
दत्ता चैतास्तारवन्ते यान्ति ख्वर्गे मनीषिणः ॥ ७ ॥ 
गौएँ द्रेबता ऑसे भी ऊपरके लोकोंमें निवास करती हैं । 


जो मनीषी पुरुष इनका दान करते हैं; वे अपने आपको 
तारते हैं और स्वर्गमे जाते हैं ॥ ४ ॥ 
मसान्धाता यौवनाश्यश्च ययातिनंहुपस्तथा। 
गा बै ददन्तः खततं सहस्नशतसम्मिताः॥ ५ ॥ 
जताः परमक स्थान देवैरपि सुदुर्लभम्‌। 
युवनाश्वके पुत्र राजा मास्याता। ( तोमबंशी ) नहुप 
और ययाति--ये सदा लाखों भोौओंका दान किया करते थे; 
इससे वे उन उतम स्थानोंको प्राप्त हुए हैं, जो देवताओंके 
डिये भी अत्यन्त दुर्लभ हैं॥ ५३ ॥ 
अपि चात्र पुरागीतां कथविष्यामि तेडनघ ॥ ६ ॥ 
ऋषीणामुत्तमं॑ धीमान कृष्णद्रैपायनं झुकः । 
अभिवाद्याह्ि ककृतः शुच्चिः प्रयतमानसः ॥ ७ ॥ 
पितरं परिपप्रच्छ दृष्टछोकपरावरम्‌ । 
को यज्ञः सर्वयज्ञानां वरिष्ठोडभ्युपलक्ष्यते ॥ < ॥ 
लिष्पाप नरेश ! इस विषय मैं तुम्हें एक पुराना इत्तान्त 
झुना रहा हूँ | एक तमपकी वात है; परम बुद्धिमान शुक- 
देवजीने नित्यकमंका अनुक्न करके पवित्र एवं शदचित्त 
होकर अपने शिता--ऋषियोंमें उत्तम ओ्रीकृष्णद्वैषायग 
ज्यातको) जो लोकके भूत और भविष्यकों प्रल्क्ष देखनेवाले 
हैं, प्रणाम करके पूछा--“प्िताजी ! सम्पूर्ण यशेंमें कौनसा 
झशष सबसे भ्रेष्ट देखा जाता है? ॥ ६-८ ॥ 
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कि च हत्या पर स्थान प्राप्लुबन्ति मनीषिणः । 
केन देवाः पवित्रेण खर्गमक्षन्ति वा विभो ॥ ६ ॥ 
“अभो ! मनीषी पुरुष कौन-सा कर्म करके उत्तम स्थान- 
को प्राप्त होते हैं. तथा किख पवित्र कार्यके द्वारा देवता 
स्वर्गोकका उपभोग करते हैं! ॥ ९ ॥ 
कि च यश्स्य यश्षत्वं क च यज्ञः प्रतिष्ठितः। 
देवानामुत्तमं कि च कि च सतजमितः परम्‌ ॥ १० ॥ 
#्यशका यशत्व क्‍या है! यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है! 
देवताओंके लिये कौन-सी वस्तु उत्तम है! इससे भेष्ठ 
यज्ञ क्या है !॥ १०॥ 
पवित्राणां पवित्र॑ च यत्‌ तदू बृहि पितमंम । 
पतच्छुत्वा तु घचन व्यासः परमधमंवित्‌। 
पुत्रायाकथयत्‌ सर्व तस्‍्वेन  भरतर्षभ ॥ ११॥ 
“पिताजी ! पवि्रोमें पवित्र वस्तु क्‍या है! इन खारी 
बातोंका मुझसे वर्णन कीजिये ।? भरतश्रेष्ठ | पुत्र शुकदेवका 
यह बचन सुनकर परम धर्म ब्यासने उससे खब बातें 
ठीक-ठीक बतायीं ॥ ११॥ 
व्यास उवाक्ष 
गावः प्रतिष्ठा भूतानां तथा गाबः परायणम्‌ । 
गायः पुण्याः पवित्राश्य गोधनं पावन तथा ॥ १२॥ 
व्यासजी बोले --बेटा ! गौर सम्पूर्ण भूतोंकी प्रतिष्ठा 
हैं। गौएँ परम आश्रय हैं। गौएँ पुण्यमयी एवं पवित्र दोती 
हैं तथा गोधन सबको पवित्र करनेवाला दे॥ १२॥ 
पूर्वमासक्षश्शज्ञा वै। गाव इत्यजुशुश्रुम। 
शज्ञार्थे समुपासन्त ताः किल प्रभुमन्ययम्‌ ॥ १३॥ 
इसने सुना है कि गौएँ पहले बिना खींगकी ही थीं। 
उन्होंने सींगके लिये अविनाशी भगवान ब्रह्माकी उपासना की॥ 
ततो ब्रह्मा तु गाः प्रायमुपबिष्ठाः समीक्ष्य ह। 
ईप्सितं प्रददौ ताभ्यों गोभ्यः प्रत्येकशः प्रभुः ॥ १७ ॥ 
भगवान्‌ ब्रह्माजीने मौओंकों प्रायोपवेशन ( आमरण 
उपयास ) करते देख उन गौओमेंसे प्रत्येकको उनकी 
अभीष्ट वस्तु दी ॥ १४॥ 


तासां >टक्लाण्यजायस्त यस्या याटड्यनोगतम्‌ 
नानावर्णा: श्टह्नवन्‍्त्यस्ता व्यरोचन्त पुत्रक ॥ १५॥ 
बेटा ! बरदान मिलनेके पश्चात्‌ गौओंके खौंग प्रकट 
दो गये । जिवके मनमें जैसे सॉंगकी इस्छा थी, उसके वैसे ही 
हो गये । नाना प्रकारके रूपरंग और सींगसे युक्त हुई उन 
गौओंकी बड़ी झोभा होने लगी ॥ १५ ॥ 
ब्रह्मणा वरदत्तास्ता दृष्यकब्यप्रदाः श॒ुभाः। 
पुण्या: एतचित्राः खुभगा दिव्यसंस्थानलश्षणाः ॥ १६॥ 


बक्षाजीका वरदान पाकर गौ. मज्लमयी। हब्य-कब्य 
प्रदान करनेवाली) पुण्यजनक) पवित्र) सौमाग्यवती तथा 
दिव्य अक्लों एवं छक्षणोंसि सम्पन्न हुईं ॥ १६ ॥ 
गावस्तेजो मददद्‌ दिव्यं गयां दान प्रशस्यते । 
ये चैताः सम्प्रयच्छन्‍्ति साधवो बीतमत्सराः ॥ १७॥ 
ते बै खुकूतिनः श्रोक्ताः सर्वदानप्रदाश्य ते। 
गबां लोक तथा पुण्यमाप्लुवन्ति च तेडनघ ॥ १८॥ 
गौदूँ दिव्य एवं महान्‌ तेज हैं। उनके दानकी प्रशंसा 
की जाती है । जो रत्पुरू५ माल्सर्यका त्याग करके गौओंका 
दान करते हैं वे पुण्यात्मा कद्दे गये हैं । वे सम्पूर्ण दानोंके 
दाता माने गये हैं । निष्याप शुकदेव | उन्हें पुण्यमय गोछोक- 
की ग्रा्ति होती है ॥ १७-१८॥ 
यत्र बृक्षा मधुफला दिव्यपुष्पफलोपगाः। 
पुष्पाणि च सुगन्धीनि दिव्यानि द्विजसत्तम ॥ १९॥ 
दिजश्रेष्ठ ! गोलोकके सभी कृक्ष मधुर एवं सुख्बादु फल 
देनेवाले हैं। वे दिव्य फल-कूलोंसे सम्पन्न दोते हैं।उन 
जृक्षोंके पुष्प दिव्य एवं मनोदर गन्घसे युक्त होते हैं॥ १९ ॥ 
खो सणिमयी भूमिः सर्वकाश्ननवालुका | 
सखर्वेतुसुखसंस्पशों निष्पक्का नीरजाः शुभा ॥ २०॥ 
बढाँकी भूमि मणिमयी दे । बहाँकी वाल॒का काश्न- 
चूर्णरूप है | उस भूमिका स्पर्श सभी ऋत॒ुओँमें सुखद दोता 
है। बढ धूछ और कीचड़का नाम भी नहीं है। वद भूमि 
सर्वया मज्ञऊमयी है ॥ २० ॥ 
रक्तोत्पलवनैश्यैव.... मणिखण्डैह्रिण्मयैः । 
तरुणादित्यसंकाशैभोन्ति_तत्र जलाशयाः ॥ २१॥ 
बढाँके जलाशय छाल कमलबरनोंसे तथा प्रातःकालीन 
खूर्यके समान प्रकाशमान मणिजटित सुवर्णमय लोपानोंसे 
सुशोमित होते हैं ॥ २१॥ 
मदाहमणिपज्रैश्व काअनप्रभकेसरेः । 
नीलोस्वलविमिश्रैद्च.. सरोभिवंहुपइजैः ॥ २२॥ 


बहाँकी भूमि कितने ही सरोवरोंसे शोभा पाती है। 
उन सरोबरोमें नीलोत्पलमिश्रित बहुत-से कमल खिले रहते 
हैं। उन कमलोंके दल बहुमूल्य मणिमय द्वोते हैं. और उनके 
केसर अपनी स्वर्णमयी प्रभासे प्रकाशित होते हैं ॥ २२॥ 
करवीरवनैः. फुल्लेः सहस्नावत॑संबतैः 
खंतानकबनेः फुल्लेबृक्षेत्र समलंकृताः ॥ २३॥ 

उस छोकमें बहुत-सी नदियों हैं। जिनके तटोपर खिले 
हुए कनेरोंके वन तथा विकसितसंतानक ( कल्पकृक्ष- 
विशेष ) के वन एबं अन्यान्य वृक्ष उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे 
बृक्ध और वन अपने सूल भागमें सहस्नों आवतोंसे घिरे हुए हैं॥ 


दानघर्मपर्ष ] 


'दकाशीतितमोउच्यायः 
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लिर्मलाभिश्व सुक्ताभिमेणिभिश्य महाप्रमैः। 
डद्भूतपुलिनास्तत्र॒ जातरूपैश्थ निम्नगाः ॥ २७॥ 


उन नदियोंके तर्टोपर निर्मल मोती, अत्यन्त प्रकाशमान 
मणिरत्न तथा सुवर्ण प्रकट होते हैं ॥ २४॥ 
खर्वरत्षमयैश्मित्रेरवगाढा ब्ुमोत्तमैः । 
जातरूपमयैश्चान्येहृंताशनसमप्रमैः अर५॥ 


कितने दी उत्तम ब्ृक्ष अपने मूलभागके द्वारा उन 
नदियौंके जल्में प्रविष्ट दिखायी देते हैं । बे सर्बरत्ममय विचित्र 
देखे जाते हैं । कितने दी सुवर्णमय होते हैं और दूतरे बहुतसे 
बृक्ष प्रज्वलित अस्निके समान प्रकाशित होते हैं ॥ २५॥ 
खौबणी गिरयस्तत्र॒ मणिरक्षशिलोशयाः । 
सर्व॑रक्ञमयैभोन्ति. ?टजैश्वारुभिरुच्छितेः ॥ २६॥ 
बहों सोनेके पर्वत तथा मणि और रत्नोंके शौलसमृह 
हैं; जो अपने मनोहर) ऊँचे तथा सर्वरत्ममय शिखरोंसे 
बुशोमित होते हैं ॥ २६ ॥ 
नित्यपुष्पफलास्तत्र॒नगाः पत्ररथाकुलाः। 
विव्यगन्धरसेः पुष्पैः फलैश्य भरतर्षभ ॥ २७॥ 
भरतपरेष्ठ ! बहोंके बृक्षोर्में सदा दी कूछ और फल छगे 
रहते हैं । वे दृक्ष पक्षियोंसे भरे होते हैं तथा उनके फूलों और 
कललॉमें दिन्‍्य रस और दिव्य सुगस्ध ढ्ोते हैं ॥ २७॥ 
रमन्‍्ते पुण्यकर्मोणस्तन्र नित्य युधिष्ठिर। 
सर्वकामसस्‌द्धाथों निःशोका गतमन्यवः ॥२८॥ 
सुधिष्ठिर ! वहाँ पुण्पात्मा पुरुष दी सदा निवास करते 
है। गोलोकबासी शोक और क्रोधले रहित, पूर्णकाम एवं 
सफलमनोरथ द्ोते हैं॥ २८॥ 
विमानेषु विचित्रेषप रमणीयेपु भारत । 
मोदल्ते पुण्यकमोणो विहरन्तो यशस्विनः ॥२९॥ 
मरतनन्दन | वद्“ॉँंके यशस्वी एवं पुण्यकर्मा मनुष्य 
विचित्र एज रमणीय विमानो्मे बैठकर ययेष्ट विद्या करते हुए 
आनन्‍्दका अनुभव करते हैं ॥ २९ ॥ 
उपक्रीडन्ति तान्‌ राजब्शुभाश्वाप्लरखां गणाः। 
पतारँलोकानवाप्नोति गां दत्त्वा वै युधिप्ठिर ॥ ३० ॥ 
राजन | उनके साथ सुन्दरी अप्सराएँ. क्रीढ़ा करती हैं । 
झुधिष्ठिर | गोदान करके मनुष्य इन्हीं लोकॉमें जाते हैं ॥३०॥ 
येषामधिपतिः पूषा मारुतो बलवान बली। 
पऐेश्वये बरुणो राजा नाममाजं युगन्घराः ॥३१॥ 
झुरूपा बहुरूपाश्य विश्वरूपाश्य मातरः। 
पआ्राजापत्यमिति अह्मन जपेज्नित्यं यतब्रतः ॥ ३२ ॥ 
नरेन्द्र ! शक्तिशाली सूर्य और बलवान वायु जिन 
ब्मेकोंके अधिपति हैं) पर्व राजा वरूण जिन व्लोकोंके ऐअर्यपर 


प्रतिष्ठित हैं; मनुष्य गोदान करके उन्हीं लोकोंमें जाता है। 
गौएँ युगन्घरा» खुरूपा) बहुरूपा+ विश्वरूपा तथा सबकी 
माताएँ. हैं। शुकदेव ! मनुष्य संयम-नियमके साथ रहकर 
मौओंके इन प्रजापतिकथित नार्मोका प्रतिदिन जप करे॥ 
गाश्य शुझ्रूषते यस्थ समन्‍्वेति च खसवंशः। 
तस्मैं तुशः प्रयच्छन्ति बरानपि खुदुलंभान ॥ ३३ ॥ 
जो पुरुष गौओंकी सेवा और सब प्रकारसे उनका अनु- 
मन करता है। उसपर संतुष्ट होकर गौएँ उसे अत्यन्त दुर्लभ 
बर प्रदान करती हैं॥ २३ ॥ 
द्वु्मेत्न मनखा बापि गोधु नित्य खुखप्रदः। 
अर्चयेत सदा चैव नमस्कारैश्थ पूजयेत्‌ ॥ ३४॥ 
गौओंके साथ मनसे भी कभी द्रोह न करे) उन्हें सदा 
झुख पहुँचाये। उनका यथोचित छत्कार करे और नमस्कार 
आदिे द्वारा उनका पूजन करता रहे ॥ २४ ॥ 
दान्तः प्रीतमना नित्य गयां व्युए्टि तथाइलुते । 
अ्यद्मुष्णं पिवेन्मूत्न ज्यहमुष्णं पियेत्‌ पयः ॥ ३े५॥ 
जो। मनुष्य जितेन्द्रिय और प्रसन्‍नचित्त द्वोकर नित्य 
गौआंकी ठेवा करता है? बद समृद्धिका भागी होता है। 
मनुष्य तीन दिनोतक गरम गोमूत्र पीकर रहे) फिर तीन 
दिनतक गरम गोदुर्घ पीकर रहे ॥ ३५॥ 
गबामुएणं पयः पीत्या ज्यहमुष्णं छूतं पिवेल्‌ । 
अयहमुष्णं छूत पीत्वा वायुभक्षो भवेत्‌ ज्यहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
गरम ओोदुग्ध पीनेके पश्चात्‌ तीन दिनोंतक गरम-गरम 
गोधूत पीये | तीन दिनतक गरम थी पीकर फिर तीन दिलों- 
तक बढ वायु पीकर रहे ॥ २६ ॥ 
गेल देवाः पविज्रेण भुझते लोकमुत्तमम्‌। 
यत्‌ पविच्नं पविन्नाणां तद्‌ छृतं शिरखा बहेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
देवगण मी जिस पवित्र पृतके प्रभावसे उत्तम-उत्तम 
लोकका पालन करते हैं तथा जो पवित्र वस्तुओँमे बसे 
बदुकर पवित्र दे) उससे घृतकों शिरोधार्य करे ॥ २७॥ 
चूतेन जुद्डुयाद्ञझ घृतेन स्वस्ति बाचयेत्‌। 
चूत प्राशेद्‌ घृत॑ दद्यादू गयां पुष्टि तथाइलुते ॥ ३८ ॥ 
मायके चौके द्वारा अग्निमे आहुति दे । पृतकी दक्षिणा 
देकर ब्राह्मणोद्धारा स्वस्तिवाचन कराये। धृत भोजन करे 
तथा गोघूतका दी दान करें। ऐसा करनेसे मनुष्य गौओंकी 
समृद्धि एवं अपनी पुष्टिका अनुभव करता है ॥ ३८॥ 
निर्हतैश्व यवैगगोभिमोौ्स __प्रश्चितयावकः | 
अह्मदृत्यासम॑ पाप सर्वमेतेन शुघ्यते ॥ ३९ ॥ 
मौओंके मोवरसे निकाले हुए जौकी रूप्सीका एक माख- 
लक भक्षण करें| इससे मनुष्य अक्षहम्याजैसे पाएसे भी 
छुटकारा था ज्यता है ॥ २९॥ 


धजश्८ 


ओमद्ाभारते 


( बलुशासनपषंणि 








पराभवाच्य दैत्यानां देवैः शौचमिदं कृतम्‌। 

ते देवत्वमपि प्राप्ताः संखिद्धाश्य महाबलाः ॥ ७० ॥ 
जब दैल्योंने देवताओंको पराजित कर दिया। तब 

देवताओंने इसी प्रायश्रित्तका अनुष्ठान किया । इससे उन्हें 

पुनः ( नष्ट हुए ) देवस्वकी प्राति हुई तथा वे मद्ाबल॒वान्‌ 

और परम तिद्ध हो गये ॥ ४० ॥ 

गावः पित्राः पुण्याश्थ पावन परम महत्‌ । 

ताश्व द्त्वा द्विजातिभ्यों नरः स्वर्गमुपाइजुते ॥ ४२ ॥ 
गौएँ परम पावन) पविन्न और पुण्यस्वरूपा हैं। वे 

मढान्‌ देवता हैं । उन्हें ब्राक्मणोंको देकर मनुष्य स्वर्गका 

सुख भोगता है ॥ ४१ ॥ 

गयां मध्ये शुचिभूत्वा गोमती मनसा जपेत्‌ । 

पूताभिरद्विराचम्थ शुचिभंवति निर्म्ः ॥ छ२॥ 
पवित्र जलसे आचमन करके पवित्र होकर गौओंके 

बीचर्में गोमतीमन्त्र ( गोमों अग्ने विममों अश्वी इत्यादि ) 

का मन-दी-मन जप करे । ऐसा करनेसे वढ् अत्यन्त शुद्ध एवं 

निर्मल ( पापमुक्त ) हो जाता है ॥ ४२॥ 

अग्निमध्ये गयां मध्ये ब्राह्मणानां च संसदि | 

विद्यावेदबतस्नाता ब्राह्मणाः पुण्यकर्मिणः ॥ ४३॥ 

अध्यापयेरब्िशिप्यान्‌ बै गोमती यश्सम्मिताम्‌। 

भ्रिराजोपोषितों भूत्वा गोमतीं लभते बरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीमद्वाभारते अलुशासनपर्वणि दानघर्मवर्बणि 


इस प्रकार ऑरीमद्ानाशत अलुशाहनप्के. आलम 


विद्या और वेदबतमें निष्णात पुण्यात्मा ब्राक्षणोंको 
चाहिये कि वे अश्नियों और गौअओंके बीच्मे तथा ब्राह्मणोंकी 
समामें शिष्योकी यशतुल्य गोमतीविद्याकी शिक्षा दें। जो 
तीन राततक उपवास करके गोमती-मन्त्रका जप करता हैः 
उसे गौओंका वरदान प्राप्त होता है ॥ ४३-४४॥ 
पुत्रकामसश्य लभते पुत्र घनमथापि वा। 
पतिकामा चर भतोरं सर्वकामांव्य मानवः। 
गावस्तुष्टाः प्रयच्छन्‍्ति सेविता बै न संशयः ॥ ४५॥ 
घुन्रकी इच्छावाला पुत्र और धन चाहनेवाला घन 
पाता है । पतिकी इच्छा रखनेवाली ख्रीको मनके अनुकूछ 
पति मिलता है । सारांश यह कि गौओंक्री आराधना करके 
मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है । गौएँ मनुध्यों- 
द्वारा सेवित और ह&ंतु होकर उन्हें सब कुछ देती हैं। इसमें 
तंशय नहीं है॥ ४५॥ 
पबमेता महाभागा यक्षियाः सर्वकामदाः। 
रोहिण्य इति जानीहि नैताभ्यो विद्यत परम्‌ ॥ ४६॥ 
इस प्रकार ये मद्वामास्यशालिनी गौएँ यशका प्रधान 
अन्न हैं और खबको धम्पूर्ण कामनाएँ देनेवाली हैं । तुम इन्हें 
रोहिणी समझो । इनसे बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है ॥ ४६॥ 
इत्युक्तः स मद्दातेजाः शुकः पिता महात्मना । 
पूजयामास गां नित्य॑ तस्मात्‌ स्वमपि पूजय ॥ ४७७ ॥ 
युधिष्ठिर ! अपने मद्दात्मा पिता ध्यासजीके ऐसा कहने- 
पर मद्दातेजस्वी शुकदेबजी प्रतिदिन गौकी सेवा पूजा करने 
छगे; इसलिये ठुम भी गौओकी सेवा-यूजा करो ॥ ४७ ॥ 
मोग्रद्दानिके पुकाशीतितमो३ष्याय: ॥ ४) ॥ 


दालपमरदँमें गोदानविषयक इस्यासीदों अध्याय पूरा हुआ ॥८६॥ 


शा 


द्रबशीतितमो ध्यायः 


लक्ष्मी और गौओंका संवाद तथा लक्ष्मीकी प्रार्थनापर गौओंके द्वारा गोबर और गोमूत्रमें 
लक्ष्मीको निवरासके लिये स्थान दिया जाना 


युधिष्ठिर उवाक्त 

मया गयां पुरीष वै श्रिया जुएमिति श्रुतम्‌ । 
पएतदिच्छाम्यद थओ्ोतुं संशयोपत्र पितामह ॥ १ ॥ 

युधिप्ठिरने कद्दा--पितामड़ ! मैंने सुना है कि गौओं- 
के गोबरमें लक्ष्मीका निवा है; किंतु इस विषयमें मुझे संदेह 
कै; अतः इसके सम्बन्ध मैं यथार्थ वात सुनना चाहता हूँ ॥ 

भीष्म उताक्त 

अब्नाप्युदादरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌ । 
गोभिन्रेपेह संवाद श्रिया भरतसत्तम ॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा--भरतश्रेष् ! नरेश्वर ! इस विषयर्मे 
प्ररुष गौ और छक्ष्मीके संवादरूप इस प्राचीन इतिदवास- 
< (६० दिया करते हैं॥ २ ॥ 





श्री: ृत्वेह बषुः कान्‍्तं गोमध्येपु विवेश ह। 
गावो5थ विस्मितास्तस्या द्॒ठा रूपस्य सम्पदम्‌॥ हे ॥ 
एक समयकी वात है; लक्ष्मीने मनोहर रूप धारण करके 
गौओंके झंडमें प्रवेश किया। उनके रूप-वैमवकों देखकर 
गौएँ आश्रर्यचक्रित हो उ्ीं ॥ ३॥ 
गाव ऊचुर 
कासि देवि कुतो बा त्व॑ रूपेणाप्रतिमा भुवि। 
विस्मिताः सम मद्दाभागे तब रूपस्य सम्पदा॥ ४ ॥ 
गौओंने पूछा-देवि ! ठुम कौन हो और कहाँसे 
आयी हो ? इस प्रृथ्वीपर तुम्हारे रूपकी कहीं तुलना नहीं 
है। महाभागे | तुम्हारी इस रूप-सम्पत्तिसे हमलोग बढ़े 
आश्चर्यमें पड़ ये हैं ॥ ४ ॥| 





दानधमंपर्व ] 





यशीतितमो ष्यायः 
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इच्छाम स्वां वरयं शातुं का त्वं क लू गमिष्यसि । 
तस्वेन घरव्णाओे सर्वेमेतद्‌ अ्वीदि नः॥ ५ ॥ 
इसलिये इम तुम्हारा परिचय जानना चाहती हैं । ठुम 
कौन हो और कहाँ जाओगी ! वरवर्णिनि ! ये सारी बातें 
इमें ठीक-डीक बताओ ॥ ५॥ 
औरवाक्ष 
लोककान्तार्मि भ्रं वः श्रौनोमादं परिश्ुता । 
मया दैत्याः परित्यक्ता विन्टाम शाश्वतीः समाः॥ ६ ॥ 
लक्ष्मी बोलॉ--गौओ | तुम्दारा कल्याण हो । मैं इस 
जगतूमें लक्ष्मी नामसे प्रसिद्ध हूँ | सारा जगत्‌ मेरी कामना 
करता है । मैंने दैल्योंको छोड़ दिया) इसलिये वे सदाके लिये 
नष्ट हो गये हैं ॥ ६ ॥ 
मयाभिपन्ना देबाश्व मोदल्ते शाश्वतीः समाः। 
इन्द्रो विवस्वान्‌ सोमश् विष्णुरापो5पझिरेब च॥ ७ ॥ 
मेरे ही आभयम रइनेके कारण इन्द्र» सूर्थ। चन्द्रमा 
विष्णु; जलके अधिष्ठाता देवक बरुण और अग्नि आदि 
देवता सदा आनन्द भोग रहे हैं ॥ ७॥ 
मयाभिषज्ञाः सिध्यन्ते ऋषयो देवतास्तथा। 
यान्‌ नाविशाम्यदं गावस्ते बिनहयन्ति सबेशः ॥ ८ ॥ 
देवताओं तथा ऋषियोंकों मुझले अनुण्दीत होनेपर ही 
सिद्धि मिलती है। गौओ | जिनके शरीरमें मैं प्रवेश नहीं 
करती) वे सर्वथा नह हो जाते हैं. ॥ ८ ॥ 
धर्मश्वार्थश्व कामश्व मया जुष्टाः खुख्वान्विताः 
पबंप्रभाव॑ मां गायो विजानीत खुखप्रदाः॥ ९ ॥ 
धर्म) अर्थ और काम मेरा सइयोग पाकर दी सुखद 
होते हैं; अतः सुल्लदायिनी गौओ | घुझे ऐसे दी प्रमावले 
उम्पन्न उमझो ॥ ९॥ 
इच्छामि चापि युप्मासु बस्तुं सर्वासु नित्यदा । 
आगत्पप्रार्थये युष्माब्क्ीजुश्टा भवता/थ वै ॥ १० ॥ 
मैं दुम हब लोगोंके भीतर भी सदा निवाल करना चाइती 
हूँ और इसके लिये स्वयं दी तुम्दारे पास आकर प्रार्थना 
करती हूँ। दुमछोग मेरा आअय पाकर ओरीठम्पन्न दो 
जाओ ॥ १०॥ 
गाव ऊक्ु 
अध्ुवा चपल। च॒ त्वं सामान्या बहुमिः सद्द । 
न त्वामिच्छाम भद्धं ते गम्यतां यज्ञ रंस्यसे ॥ ११॥ 
गौओंन कदा--देवि | तुम चश्चला हो। क्दी भी 


बपुष्मन्त्यो ब्यं सबोः किमस्माक त्ववाद्य वै। 

यथेष्ट गम्थतां तन्न कृतकायों वयं त्वया॥१२॥ 
इमारा शरीर तो यों ही दुइ-पुष्ठ और झुन्दर है। हमें 

तुमसे क्‍या काम ! तुम्दारी जहाँ इच्छा हो चली आओ | 

बुमने दर्शन दिया; इतनेद्दीले हम कृतार्थ हो गयीं॥ १२॥ 

श्रीरृवाच 

किमेतद्‌ वः क्षमं गावो यनन्‍्मां नेहाभिनन्द्थ । 

नमां सम्पतति गृद्भीध्व॑ कस्माद्‌ वै दुर्लभां सतीम॥ १३ ॥ 
लक्ष्मीने कद्दा--गौओ ! यद क्या वात है ! क्या यही 

उम्हारे लिये उचित है कि तुम मेरा अभिनन्दन नहीं करती १ 

मैं सती-साध्ची हूँ दुर्लभ हूँ | फिर भी इस समय तुम मुझे 

स्वीकार क्यों नहीं करती ! ॥ १३॥ 

सखत्यं च लोकवादो5यं लोके चरति सुबताः | 

स्वयं प्राप्ते परिभवों भवतीति विनिम्धयः ॥ १४॥ 
उत्तम बतका पालन करनेबाली गौओ ! छोकमें जो यह 

प्रवाद चल रहा दे कि “बिना बुलये स्वयं किसीके यहाँ 

जानेपर निश्चय दी अनादर द्वोता है ।! यद्‌ ठीक दी जान 

पड़ता है ॥ १४॥ 

मद्ददुग्म॑ तपः छृत्वा मां निषेबन्ति मानवाः । 

देवदानवगन्धवोः. पिशाचोरगराक्षसखाः ॥ १५॥ 
देवता; दानव) गन्धर्व, पिशाच, नाग, राक्षत और मनुष्य 

बड़ी उम्र तपह्ष्या करके मेरी लेवाका सौभाग्य प्रास करते हैं ॥ 

प्रभाव एप यो गावः प्रतिगृह्लीत मामिह । 

नावमन्‍्था हादं सौम्यास्रैलोक्ये सचराचरे ॥ १६॥ 
लौम् ख्वभाववालो गौओ ! यह तुम्दवारा प्रभाव है कि मैं 

ख्य॑ तुम्दारे वाल आयी हूँ। अतः तुम मुझे यहाँ प्रदण 

करो। चाराचर प्राणियोंलदित मस्त त्रिलोकीमे कहीं भी मैं 

अपमान पानेके योग्य नहीं हूँ ॥ १६ ॥ 

गाव ऊचुः 

जावमस्थामदे देवि न त्वां  परिभवामदे । 

अध्चुबा चलचित्तासि ततस्त्वां वर्जयामंद ॥ १७॥ 
गौओंने कद्ा-देवि ! इस तुम्हारा अपमान या 

अनादर नहीं करती । केवल तुम्द्वारा त्याग कर रही हैं। वद भी 

इसलिये कि तुम्दारा चित्त चश्लल है| तुम कहीं भी स्थिर 

होकर नहीं रहती ॥ १७॥ 

बहुना च किमुक्तेन गम्यतां यत्र वाहइछसि। 

वपुष्मन्त्यो वर्य खवोंः किमस्मा्क त्वयानथे ॥ १८॥ 
इस विषय बढुत वात करनेसे क्या लाभ ! तुम जों_ 





स्थिर द्ोकर नही रहती । इसके सिवा तुम्हारा बहुतोके साथ 





_एक-छा सम्बन्ध है। इसलिये हम ढुम्द नहीं चाहती हैं। 
बुम्द्ाा कल्याण दा । तुम जद आनन्दपूबंक रद धको) जाओ॥ 


जाना चाहो-चली जाओ | अनबे ! हम सब लोगोंका शरीर 
तो यो दी दृष-चुष्ठ और सुन्दर दै। अतः तुमले हमें क्या. 
काम है !॥ १८॥ 
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ओरीमद्वाभारते 


[ अजुशासनपर्थषणि 

















औरकात् 

अवज्ञाता भविष्यामि स्वेोकस्थ मानदाः। 
अत्याख्यानेन युष्माक॑ प्रसाद क्रियतां मम ॥ १९ ॥ 

लक्ष्मीने कद्दा--दूसरोंको रुम्मान देनेवाली गौओं ! 
बुम्दारे त्याग देनेते मैं उम्पूर्ण जगत्‌के छिये अवदेखित और 
उपेक्षित हो जाऊँगी, इसलिये मुझपर कृपा करो ॥ १९॥ 
मद्दाभागा भवत्यो बै शरण्याः शरणागताम्‌। 
परित्रायस्तु मां नित्यं भजमानामनिन्दिताम्‌ ॥ २०॥ 

तुम मद्दान्‌ सौमाग्यशालिनी और सबको शरण देनेवाली 


एबमुक्तास्ततो गावः शुभाः करुणवत्सलाः। 

सम्मन्त्य सद्दिताः सबोः स्रियमूचुनेराघिप ॥ २३॥ 
नरेश्वर | लक्ष्मके ऐसा कहनेपर करणा और वात्सल्यकी 

मूर्ति झुभस्वरूपा गौओंने एक खाथ मिलकर शलाह की; फिर 

खबने लक्ष्मीसे कह्ा--॥ २३॥ 

अबइय॑ मानना कायों तवास्माभियंशस्विनि। 

शहन्मूजे निवस त्वं पुण्यमेतद्धि नः शुभे ॥ २७॥ 
“मे | यशस्विनि | अवश्य ही हमें तुम्द्ारा धम्मान 


करना चाहिये। तुम इम्रे गोबर और मूत्रमें निवात करो) 





हो। मैं भी तुम्दारी शरणमें आयो हूँ। तुम्द्वारी भक्त हूँ । 


क्योंकि इमारी ये दोनों वस्वुँ परम पवित्र हैं! ॥ २४॥ 





असमे कोई दोष भी नहीं है। 
अपना लो ॥ २०॥ 
माननामहमिच्छामि भवत्यः सतत शिवाः। 
अप्येकाक्लेष्बधो बस्तुमिच्छामि च सुकुत्सिते ॥ २१॥ 
गौओ | मैं तुमसे सम्मान चादती हूँ | ठुम सदा सबका 
कल्याण करनेवाली दो । तुम्दारे किसी एक अक्ञमें) नौचेके 
कुत्सित अज्ञमें भी यदि स्थान मिल जाय तो मैं उसमें रदना 
चाइती हूँ ॥ २१॥ 
नवो5स्ति कुत्सितं किचिदक्केष्वालक्ष्यते उनघाः । 
पुण्याः पवित्नाः खुभगा ममादेशं प्रयच्छथ ॥ २२॥ 
बसेय॑ यत्र वो देहे तस्मे व्याख्यातुमहंथ। 
निष्पाप गौओ ! वास्तवर्मे तुम्दारे अन्लॉमें कहीं कोई 
कुल्सित स्थान नहीं दिखायी देता । तुम परम पुण्यमयी, 
पवित्र और सौमाग्यशालिनी हों। अतः मुझे आशा दो। 
तुम्दारे शरीरमें जह्ं मैं.रद सकूँ; उठके छिये मुझे स्पष्ट 
बताओ ॥ २२३ ॥ 





औरवाच 
दिएशथा श्रखादों युप्माभिः छृतो मेउजुप्रद्ात्मकः। 
एबं भवतु भद्वं बः पूजितारिमि खुखप्रदाः ॥२५॥ 
छक्ष्मीने कद्दा--छुखदायिनी गौओ | घन्यभाग्य जो 
वुमलोगोंने मुपर अपना झपापूर्ण प्रसाद प्रकट किया | ऐसा_ 


ही दोगा--मैं तुम्द्वारे गोबर और मृत्रमें ही निवास करूँगी।_ 


व॒मने मेरा मान रख लिया; अतः तुम्हारा कल्याण हो ॥ 
दब॑ रृत्वा तु खमय॑ भ्रीगोंभिः सद्द भारत। 
पह्यन्तीनांततस्तासां तजैबान्तरधीयत ॥ २६॥ 
भरतनन्दन | इस प्रकार गौओंके साथ प्रतिश करके 
रूश्मीजी उनके देखते-देखते बढाँसे अन्तर्धान हो गयीं ॥२६॥ 
पब॑ मोशकृतः पुत्र माद्दात्म्यं तेडनुवर्णितम्‌। 
मादात्म्यं च गयां भूयः श्रूयतां गदतों मम ॥ २७॥ 
बेटा | इ तरइ मैंने तुमले गोबरका माद्दात्म्य बतलाया 


है । अब पुनः गौओंका माहात्म्य बतला रहा हूँ) सुनो ॥२७॥ 











इति. श्रीमद्ाभारते अजुशासनपर्वंणि दानधम्मंपर्वंणि श्रीगोसंबादों नाम दूयशीतितमोडध्यायः ॥ ८२॥ 
इस प्रकार श्रीमद्धामारत अलुशासनपवेके अन्तमेत दालघमंपरेमें रध्मी और गोओक। संबादनामक बयासीओों अध्याय पूरा हुआ ॥८२॥ 





अ्यशीतितमोध्यायः 


ब्रह्माजीका इन्द्रसे गोलोक और गौओंका उत्कर्प बताना और गौओंको बरदान देना 


भीष्म उवाक्त 
ये चर गां सम्प्रयच्छन्ति हुतशिप्टाशिनश्व ये। 
तेषां सञ्ञाणि यज्ञाश्व नित्यमेब युधिप्ठिर ॥ १॥ 
भीष्मजी कद्दते दैँ-सुधिष्ठिर | जो मनुष्य सदा 
यशशिष्ट अन्नका भोजन और गोदान करते हैं उन्हें प्रतिदिन 
अन्नदान और यज्ञ करनेका फल मिलता है ॥ १ ॥ 
ऋते दधि घृतेनेह न यज्ञः सम्प्रबर्तते । 
तेन यक्षस्य यशत्वम्तो मूल चकथ्यते ॥ २ ॥ 
दद्दी और गोधृतके बिना यश्ध नहीं होता | उन्हींके यज्ञ- 


का यश्त्व सफ़ल होता है। अतः गौओंकों यशका मूल 
कहते हैं ॥ २॥ 
दानानामपि खर्वेबां गयां दान प्रशस्यते। 
गावः श्रेष्ठाः पविज्ञाश्व पावन छोतदुत्तमम्‌ ॥ हे ॥ 
सब्र श्रकारके दानोंमिं गोदान दी उत्तम माना जाता है। 
इसलिये गौर श्रेष्ठ पवित्र तथा परम पावन हैं ॥ ३॥ 
पुए्थर्थमेताः सेबेत शान्त्यथर्मपि चैब ह। 
पयोद्धिघ्रृत॑ चासां. सर्वपापप्रमोचनम्‌ ॥ ७ ॥ 
मनुष्यकों अपने शरीरकी पुष्टि तथा खब भ्रकारके विष्नों- 


दोनधमंप्व॑ ] 


अ्यशीतितमोउष्यायः 
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की शान्तिके लिये भी गौओंका सेवन करना चाहिये । इनके 
दूध, दद्दी और घी खब पापोंसे छुड़ानेवाले हैं ॥ ४ ॥ 
गावस्तेजः परं प्रोक्तमिह छोके परजञ्ञ च। 
न गोस्यः परम किचित्‌ पवित्र भरतर्षभ ॥ ५ ॥ 
भरतप्रेष्ठ ! गौएँ, इदछोक और परलोकमें भी महात्‌ 
तैजोरूप मानी गयी हैं। गौओंसे बढ़कर पवित्र कोई बस्त 
नहीं है॥ ५॥ 
अज्ाप्युदाहरन्तीममितिदासं धुरातनम्‌ । 
पितामदस्य खंबादमिन्द्रस्य च युधिप्ठिए ॥ ६ ॥ 
सुधिष्ठिर ! इस विषयमें विद्वान्‌ पुरुष एन्द्र और ब्रक्माजी- 
के इस प्राचीन इतिह!सका उदाहरण दिया करते हैं॥ ६ ॥ 
पराभूतेषु॒ दैत्येष.. शक्रखिभुकनेश्वरः । 
श्रजाः समुदिताः सवोः सत्यधघर्मपरायणाः ॥ ७ ॥ 
पूबंकालमें देवताओंद्वारा दैत्योंके परास्त हो जानेपर जब 
एल््र तीनों लोकोंके अधीश्वर हुए, तय समस्त प्रजा मिलकर 
बढ़ी प्रसन्‍नताके साथ सत्य और धर्ममें तत्यर रइने छगी ॥ 
अथषयः खगस्थबोंः किन्नरोरगराक्षसाः। 
देबाझुरखुपणांश्व॒ प्रजानां. पतयस्तथा ॥ < ॥ 
पर्युपासन्‍त फौस्तेय कदाचिद्‌ वै पितामहम। 
नारदः पर्वतश्वैष विश्वायसुहंदाहुहः ॥ ५ ॥ 
दिव्यतानेषु गायल्तः पर्युपासम्त त॑ प्रभुम्‌। 
तन्न दिव्यानि पुष्पाणि प्रावदत्‌ पवनस्तदा ॥ १०॥ 
आजहुऋतवश्यापि सुगस्धीनि परृथक्‌ पृथक्‌। 
तस्मिन्‌ खर्वभूतसमागमे ॥ ११॥ 
दिव्यवादिञ्रसंघुए..._ दिव्यखीचारणाबूते । 
इन्द्रः पम्नच्छ देवेशमभिवाद्य प्रणम्य च॥१२॥ 
कुस्तीनन्दन | तदनन्तर एक दिन जब ऋषि) गन्धर्षः 
किन्नर) नाग) राक्षस) देवता, अथुर» गरुढ़ और प्रजापति- 
गण बक्षाजीकी सेवार्मे उपस्थित ये+ नारद पर्वत, विश्वावसु+ 
हद्दा और हू नामक गश्धर्व जब दिज्य तान छेड़कर गाते 
हुए बह“ँ उन भगवान्‌ ब्रह्माजीकी उपासना करते ये; वायुदेव 
दिव्य पुष्योकी सुगन्‍्ध लेकर बढ रहे थे; प्रयक्‌-पथक्‌ ऋतुएँ. 
भी उत्तम सौरभले युक्त दिव्य पुष्प भेट कर रही था) देवता- 
आओंका समाज जुटा था; समस्त प्राणियोंका समागम दो रहा 
यथा, दिव्य वायौंकी मनोरम ध्वनि गूज रही थी तथा दिव्या- 
अनाओं और चारणोंसे बद समुदाय घिरा हुआ था; उसी 
उम्रय देवराज इन्द्रने देवेश्वर ब्रक्लाजीकों प्रणाम करके 
पूछा-॥ ८-१२॥ 
देवानां भगवन्‌ कस्माल्लोकेशानां पितामह। 
डपरिशव्‌ गबां लोक एतदिच्छामि बेदितुम्‌ ॥ १३॥ 
“मगबवन्‌ | पितामद ] गोलोक समस्त देवताओं और 
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लोकपालोंके ऊपर क्यों है ! मैं इसे जानना चाहता हूँ॥१३२॥ 


कि तपो ब्रह्मचर्य बा गोभिः कृतमिहेश्वर । 
देवानामुपरिष्ठाद्‌ यद्‌ बसन्त्यरजसः खुखम्‌ ॥ १४॥ 
“प्रमो ! गौओंने यहों किस तपस्याका अनुष्ठान अथवा 
अक्षचर्यका पालन किया है; जिससे वे रजोगुणले रहित होकर 
देवताओंसे भी ऊपर स्थानमें खुखपूरवंक निवास करती हैं!?॥ 
ततः श्रोबाच ब्रह्मा त॑ं शाक्त बलनिषृदनम्‌। 
अवज्ातास्त्वया नित्यं गायो वलनिपूदन ॥ १५॥ 
लेन त्वमासां माहात्म्यं न वेत्खि >टणु यत्‌ प्रभो। 
गयां प्रभाव॑ परम माहात्म्यं ख सुरषभ ॥ १६॥ 
तब ब्रक्माजीने वलसूद॒न इन्द्रसे कह्दा--बल्ासुरका 
विनाश करनेवाड़े देवेन्द्र ! तुमने सदा गौओंकी अवदेलना की 
है । प्रभो ! इसीलिये ठुम इनका माद्वात्य नहीं जानते। 
सुरक्षेष्ठ | गौओंका मद्दान्‌ प्रभाव और माहात्म्य मैं बताता 
हूँ; सुनो ॥ १५-१६ ॥ 
यज्ाज्लं कथिता गावो यक्ष एव च बाखव। 
एताभिश्थ बिना यशों न बर्तेत कर्थंचन ॥ १७॥ 
ध्वालव ! गौओंकों यशक्रा अन्न और साक्षात्‌ यशरूप 
बतलाया गया है; क्योंकि इनके दूध, दही और धीके बिना यश 
किसी तरह हम्पन्न नहीं हो छकता ॥ १७॥ 
धारयस्ति प्रजाइचैब पयला दृविषा तथा। 
पतासां तनयाश्वापि. कृषियोगमुपासते ॥ १८ 0 
ज्ञनयन्ति च घान्यानि बीजानि विविधानि च। 
ये अपने दूध घीसे प्रजाका भी पालन-पोपण करती हैं। 
इनके पुत्र ( बैल ) खेतीके काम आते तथा नाना प्रकारके 
धान्य एवं बीज उत्पन्न करते हैं ॥ १८३ ॥ 
ततो यज्ञाः प्रवर्तस्ते दृब्यं कच्यं च सर्वशः ॥ १९ ॥ 
परयोदधिघृत॑ चैब पुण्याइचेताः खुराधिप । 
बहन्ति विविधान भारान्‌ क्षत्तुष्णापरिपीडिता;। २० || 
<उन्हींते यश सम्पन्न ढोते और इब्य-कब्यका भी सर्वया 
निर्वाद ढोता है। सुरेधर ! इन्द्रीं गोओले दूध, ददी और 
थी प्रात ढ्वोते हैं । ये गौ बड़ी पवित्र दोती हैं। बैल भूख- 
ध्याससे परीढ़ित द्ोकर भी नाना प्रकारके बोझ ढोते 
रहते हैं॥ १९-२०॥ 
मुर्नीध्य धारयन्तीह प्रजाइचैबापि कर्मणा। 
बासवाकूटवाहिन्यः कर्मणा खुकछृतेन च॥२१॥ 
«इस प्रकार गौ्ँ अपने कर्मले ऋषियों तथा प्रजाओंका 
पाछन करती रहती हैं। वासव ! इनके व्यवद्वारमे माया नदी 
ह्वोती । ये सदा रत्कर्ममे ही लगी रहती हैं॥ २१॥ 
डपरिष्ठात्‌ ततो5स्माक वसन्त्येता: सदैव हि । 
एवं ते कारण शक्त निवासकृतमय बैं॥२२॥ 
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ओमद्वाभारते 


[ भदुशासनपर्वणि 





जबां देवोपरिष्टाद्धि समाख्यातं शतकतो। 
पता दि बरदत्ताश्व बरदाश्वापि बासव ॥ ररे॥ 
“इखीसे ये गौएँ हम सब लोथोके ऊपर स्थानमें निवास 
करती हैं । शक्र | तुम्हारे प्रशनके अनुसार मैंने यह बात 
बतायी कि गौएँ देवताओंके भी ऊपर स्थानमें क्‍यों निवास 
करती हैं । शतक्रतु इन्द्र | इसके लिया ये गौ वरदान 
मी प्रा्त कर चुकी हैं और प्रसन्‍न दोनेपर दूसरोंकों वर देनेकी 
मी शक्ति रखती हैं ॥ २२-२३॥ 
खुरभ्यः पुण्यकर्मिण्यः पावनाः शुभलक्षणाः । 
यद्र्थ गां गताइचेब सुरभ्यः खुरखत्तम ॥२७॥ 
तथ्य मे श्टणु कात्स्न्येन बदतों बलखूदन। 
ुरभी गौएँ. पुण्यकर्म करनेवाली और शुमलक्षणा 
होती हैं । सुरभ्रेष्ठ | बलखूदन | वे जिस उद्देश्ये '्रृथ्बीपर 
गयी हैं। उसको भी मैं पूर्णरूपसे बता रहा हूँ, सुनो ॥२४३॥ 
घुरा देवयुगे तात देकेन्द्रेथ महात्मखु ॥ २५॥ 
श्रील्लोकाननुशासन्सु विष्णौं गर्भत्थमागते । 
अदित्यास्तप्यमानायास्तपो घोरं सुदुश्यरम्‌ ॥ २६॥ 
पुत्रार्थभमरभ्रे.्.. पदेनैकेन. नित्यदा । 
तां तु दष्ठा महादेवीं तप्यमानां मद्त्तपः॥२७॥ 
दक्षस्य दुद्धिता देवी खुरभी नाम नामतः। 
अतप्यत तपो घोरं हृष्ठा घर्मपरायणा॥२८॥ 
"्तात | पहले सत्यवुगमें जब मद्वामना देवेश्वरगण तीनों 
छोकॉपर शासन करते ये और अभरश्रेष्ठ | जब्र देवी अदिति 
पुत्रके लिये नित्य एक पैरसे खड़ी रहकर अत्यन्त घोर एवं 
दुष्कर तपस्या करती थी और उस तपस्यासे संतुष्ट होकर 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु दवी उनके गर्भमें पदार्पण करनेबाले 
थे, उन्हीं दिनोंकी बात दै। मद्दादेवी अदितिकों मह्दान्‌ तप 
करती देख दक्षकी धर्मपरायण पुत्री सुरमी देवीने भी बढ़े 
हर्षके साथ घोर तपस्या आरम्म की ॥ २५-०२८॥ 


कैलाखशिखरे रम्ये . देवगन्धर्बसेविते । 
ब्यतिष्ठदेकपादेन परम _ योगमास्थिता ॥ २९ ॥ 
दशवर्षसदस्ताणि. दृश्वर्षशतानि, च। 


संतप्तास्तपसा तस्या देबाः सर्पिमदौरगाः ॥ ३० ॥ 

+कैलासके रमणीय शिखरपर जहाँ देवता और गरन्धर्व 
धदा विराजते रहते हैं) वां बह उत्तम योगका आश्रय ले 
स्थारद इजार वशेतक एक वैरसे खड़ी रही । उसकी तपस्या- 
मे देवता, ऋषि और बड़े-बढ़े नाग भी तंतल हो उठे॥ 
तत्न मत्वा मया सार्थ पर्युपालन्त तां घुभाम्‌ । 
अथादइमत्रुबं तत्र देवी तां तपसाम्बिताम्‌॥ र३े१॥ 

बे सब लोग मेरे साथ शी उस शझुमलक्षणा तपस्विनी 
खुरभी देवीके पास जाकर खड़े हुए। तब मैंने वहाँ 
उससे क॒द्वा--0 रे१ ॥ 


किमर्थ तप्यसे देवि तयों घोरमनिन्दिते। 
श्रीतस्तेड्द॑मदाभागे तप्सानन शोभने ॥ ३े२॥। 
बसयस्व वरं देवि दातास्मीत पुरंद्र ॥ ३३॥ 

“उती-साध्बी देवि | तुम करिसलिये यह घोर तपस्या 
करती हो ! झोमने ! मह्दामागे ! मैं तुम्दारी इस तपभ्यासे 
बहुत छंतुष्ट हूँ देवि | तुम इच्छानुसार वर माँगो।” 
घुरंदर | इस तरद मैंने खुरभीको वर मॉगनेके छिये 
प्रेरित किया ॥ ३२-३२३॥ 

सुरम्युवाक्त 

बरेण भगवन महां कृत॑ लछोकपितामह। 
एव एव बरो मे5द्य यत्‌ प्रीतोडसि ममानघ ॥ ३७॥ 

खुरभीने कद्दा-भगवन्‌ ! निष्पाप छोकपितामह | 
मुझे वर लेनेकी कोई आवश्यकता नहीं दे | मेरे लिये तो 
खबसे बढ़ा वर यद्दी है कि आज आप मुझपर प्रसन्न 
हो गये हैं ॥ ३२४॥ 

अह्योकाक् 

तामेब॑ ब्रुवर्ती देवीं सुरभि अत्िदशेश्वर। 
अत्यक्ल॒व॑ यद्‌ देवेन्द्र तन्नियोध शात्रीपते ॥ ३५॥ 

ब्रह्माजीने क्या -देवेश्वर ! देवेन्द्र | शचीपते | जब 
खुरभी ऐसी बात कहने लगी तब मैंने उसे जो उत्तर दिया) 
बढ खुनो ॥ ३५॥ 





अलोभकाम्यया देबि तपसा च शुभानने। 
अखन्‍नो 5६ वरं तस्मादमरत्वं ददामि ते ॥ ३६॥ 
( मैंने कह्दा--) देवि ! झमानने ! दुमने छोम और 


दानधर्मपवे ] 


अ््यशीतितमोउच्यायः 
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कामनाको त्याग दिया है | तुम्हारी इस निष्काम तपस्यासे 
मैं बहुत प्रसन्‍न हूँ; अतः तुम्हें अमरत्वका बरदान देता हूँ ॥ 
अयाणामपि लछोकानामुपरिष्टान्निवत्स्यसि । 
मत्यसादाश्य विख्यातो गोलोकः सम्भविष्यति १ २७ ॥ 
बुम मेरी कृपाले तीनों छोकोंके ऊपर निवाल करोगी 
और तुम्हारा वह घाम “गोलोक! नामले विख्यात दोगा ॥ ३७॥ 
माजुषेषु च कुबोणाः प्रजाः कर्म शुभास्तव। 
निवत्स्पन्ति मद्ाभागे सर्वा दुह्ितरब्व ते॥ रेट ॥ 
मद्दाभागे | तुम्दारी सभी शुभ संतानैं--समस्त पुत्र और 
कम्याएँ. मानवलोकमे उपयुक्त कर्म करती हुई निवास करें गी॥ 
मनसा चिन्तिता भोगास्त्वया वै दिव्यमानुषाः। 
यश्य खर्गे सुख देवि तत्‌ ते सम्पत्स्यते श॒ुभे ॥ ३५ ॥ 
देवि | शुभे | तुम अपने मनते जिन दिव्य अथवा 
मानवी भोगोका चिस्तन करोगी तथा जो स्व्गय सुख होगा» 
वे सभी तुम्हें स्वतः प्राप्त होते रहेंगे ॥ ३९॥ 
तस्या छोकाः सहस्याक्ष सर्वकामसमन्विताः। 
न तत्र कमते सृत्युने जरा न च पावकः ॥ ४०॥ 
सासाक्ष ! सुरमोके निव्ासभूत गोलोकर्मे सबकी सम्पूर्ण 
कामनाएँ पूर्ण होती हैं। बढ़ोँ खृत्यु और बुढापाका आक्रमण 
नहीं होता। भग्निका भी जोर नदी चछता॥ ४०॥ 
न दैवं नाशुभं किंचिद्‌ विद्यते तत्र वासव । 
तत्र दिव्यास्थ “यानि दिव्यानि भवनानि च ॥ ४१॥ 
विमानानि झुयुक्तानि कामगानि च वासव । 
बाखव | वहाँ न कोई दुर्भाग्य है और न अश्ुम। 
बा दिव्य बन) दिव्य भव्रन तथा परम सुन्दर एवं 
इच्छानुभार विचरनेबाले विमान मौजूद हैं ॥ ४१३ ॥ 
ब्रह्माचयेंण तपसा यत्नेन च दमेन जा ॥ ४२॥ 
दानैश्य विविधैः पुण्येस्तथा तीथाजुसेबनात्‌। 
तपखसा महता चेब खुकृतेन च कर्मणा॥ छ३े॥ 
शफ्यः समासादयितुं गोलोकः पुष्करेक्षण । 
'कमलनयन इन्द्र | अक्नचर्य, तपस्या। यत्न। इन्द्रिय- 
इंयम) नाना प्रकारके दान; पुण्य+ तीर्थलेबन। मदान्‌ तप 
और अन्यान्य शुभ कमोंके अनुष्ठानसे दी गोलोककी प्रालि 
हो सकती है॥ ४२-४३३॥ 
पतत्‌ ते सर्वमारव्यात॑ मया शाक्राजुपूच्छते ॥ ४७॥ 
न ते परिभवः कार्यो गवामसुरखूदन ॥ ४५॥ 


अशुरखूदन शक् | इस प्रकार तुम्हारे पूछनेके अनुसार 
मैंने खारी कार्तें बतलायी हैं । अब तुम्हे गौओका कभी तिर- 
स्कार नहीं करना चाहिये ॥ ४४-४५॥ 
भीष्म उक्त 
पतच्छुत्वा सहस्त्राक्षः पूजयामास नित्यदा। 
गाश्चक्रे बहुमानं च तासु नित्यं युधिप्ठिर ॥ ४६॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--युधिष्ठिर | ब्रह्माजीका यह कथन 
खुनकर सहस््र नेत्रवारी इन्द्र प्रतिदिन गौओंकी पूजा करने 
छगे । उन्होंने उनके प्रति बहुत सम्मान प्रकट किया ॥४६॥ 
बतत्‌ ते सर्वमाख्यातं पावन च महाय॒ुते। 
पवित्न परम चापि गयां माहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ ४७॥ 
महायुते ! यह लय मैने तुमसे गौओका परम पावनः 
परम पवित्र और अत्यन्त उत्तम माद्ात्म्य कहा है ॥ ४७॥ 
कीर्तित॑ पुरुषय्याप्र॒ सर्वपापविमोचनम । 
य इदं कथयेज्नित्यं आ्रह्मणेभ्यः समाहितः ॥ ७८॥ 
इज्यकब्येघु यशेपु पित॒कायेंपु चैब ह। 
खार्वकामिकमक्षय्यं पितृस्तस्योपतिष्ठते ॥ ४९ ॥ 
पुरुषसिद् ! यदि इसका कीर्तन किया जाय तो यह 
समस्त पापोंसे छुटकारा दिलानेवाला दे। जो एकांग्रचित्त 
हो सदा यक्ष और आद्धमे हव्य और कब्य अपंण करते 
समय ब्राह्रणोंकों यह प्रशक्ञ सुनायेगा। उतका दिया हुआ 
समस्त कामनाओंकों पूर्ण करनेबाला और अक्षय द्ोकर 
पितरोंकों प्रात होगा ॥ ४८ ४९ ॥ 
गोघु भक्तश्व लभते यद्‌ यदिच्छति मानवः। 
खियो5प भक्ता या गोघु ताथ्य काममवाप्जुयु॥॥ ५० ॥ 
गोभक्त मनुष्य जिस-जिस बस्तुकी इ६छा करता है; वह 
खब उसे प्राप्त ढ्वोदी है । स्तियोंमे भी जो गौओकी भक्त हैं 
ये मनोबाड्छित कामनाएँ प्राप्त कर लेती हैं॥ ५०॥ 
पुत्रार्थी लभते पुत्र॑ कस्यार्थी तामबाप्नुयात्‌। 
धनार्थी लभते बिक्तं घ॒र्मोर्थी घर्ममाप्जुयात्‌ ॥५१॥ 
उुत्रार्था मनुष्य पुश्र पाता दे और कम्पार्थी कल्या। 
घन चाइनेवाल्कों धन और धर्म चाइनेवालेकों धर्म 
श्राप्त दोता दे ॥ ५१॥ 
विद्यार्थी चाप्लुयाद्‌ विदां खुख्बार्थी प्राप्ठुयात्‌ सुखम्‌। 
न किंचिद्‌ दुर्लभ चैव गवां भक्तस्य भारत॥ ५२॥ 
विद्यार्थी विद्या पाता है और सुख्वार्थी खुख | भारत ! 
गोभक्तके लिये यह्दों कुछ भी दुर्लभ नहीं है ॥ ५२॥ 


इति क्रीमद्वाभारते अजुशासनपववेणि दानघमंपवंणि मोलोकवर्णने भ्य्ीतितमोउष्यायः ४ ८३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमह्दामारत »जुशासनपदेके अन्तर्गत दानघमेपदेमे गोलाकका वर्णेनविषयक तिरासीबों अध्याय पूरा हुआ ॥ ८६॥ 


लत आह 


पछरछ 


ओऔमइाभारते 


[ अद्शासनपर्व॑णि, 








चतुरशीतितमोःध्यायः 
भीष्मजीका अपने पिता शान्तजुके हाथमें पिण्ड न देकर कुशपर देना, सुवर्णकी उत्पत्ति और 
उसके दानकी महिमाके सम्बन्धमें वसिष्ठ और परशुरामका संवाद, पावतीका देवताओंको 
शाप, तारकासुरसे डरे हुए देवताओंका त्रह्माजीकी शरणमें जाना 


युधिष्ठिर उवाच 
डक्त॑ पितामहेनेद॑गवां दानमनुक्तमम्‌ । 
विशेषेण नरेन्‍्द्राणामिद्धर्ममवेक्षताम्‌ ॥ १ ॥ 
युधिप्ठिरने कहा--पितामद ! आपने सब मनुष्योंके 
डिये। विशेषतः धर्मपर दृष्टि रखनेवाले नरेशोंके लिये परम 
उत्तम गोदानका वर्णन किया है ॥ १॥ 
राज्यं हि सतत॑ दुः्खं दुर्घरं चाकृतात्मभिः। 
आूयिष्ठं च नरेन्‍्द्राणां विद्यत न शुभा गतिः ॥ २ ॥ 
राज्य सदा दी दुःशलरूप दै। जिन्होंने अपना मन वशर्मे 
नहीं किया है। उनके लिये राज्यकों सुरक्षित रखना बहुत 
ही कठिन दै। इसलिये प्रायः राजाओंको शुभ गति नहीं 
प्राप्त होती है ॥ २॥ 
पूयन्ते तत्र नियतं प्रयच्छन्‍्तो बशुन्धराम्‌। 
खबबे च कथिता धर्मास्वया में कुरूनन्दन ॥ हे ॥ 
उनमें वे दी पविश्न होते हैं। जो नियमपूर्वक (थ्वीका 
दान करते हैं। कुरूनन्‍्दन | आपने मुझसे समस्त घ्मोका 
बर्णन किया है॥ ३॥ 
पएबमेव गयवामुक्त॑ प्रदान ते उंगेण €। 
ऋषिणा नाचिकेतेन पूर्वमेब निदर्शितम्‌ ॥ ४ ॥ 
इसी तरद्द राजा हगने जो गोदान किया था तथा 
नाचिकेत ऋषिने जो गौओंका दान और पूजन किया या 
बढ खब आपने पहले दी कह्ठा और निर्देश किया दे ॥ ४॥ 
बेदोपनिषदबचैव सर्वकर्मस दक्षिणाः। 
सर्वक्रतुषु चोदिष्टं भूमिगोबो5थ काशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
बेद और उपनिषदोने भी प्रत्येक कर्ममे दक्षिणाका 
विधान किया है। सभी यज्ञोमें भूमि गौ और सुवर्ण- 
की दक्षिणा बतायी गयी दै॥ ५॥ 
तत्न थ्रुतिस्तु परमा खुबर्ण दक्षिणेति वै। 
दतदिच्छाम्यहं थोतुं पितामह यथातथम्‌ ॥ ६ ॥ 
इनमें सुबर्ण सबसे उत्तम दक्षिणा है--ऐसा श्रुतिका 
बचन है; अतः पितामद ! मैं इस विपयकों यथार्थ रूपसे 
सुनना चाइता हूँ ॥ ६ ॥ 
कि सुवर्ण क्थ जातं करिमिन्‌ काले किमात्मकम्‌। 
कि दैवं कि फल चैब कस्माक्य परमुच्यते ॥ ७ ॥ 
खुबर्ण क्या दे! क्य और किस तरहसे इसकी 


उत्पत्ति हुई दै ! खुवर्णका उपादान क्‍या है! इसका 

देवता कौन है ! इसके दानका फल क्या है ! खुवर्ण क्‍यों 

उत्तम कहलाता है ! ॥ ७॥ 

कर्मादू दान॑ सुवर्णस्य पूजयन्ति मनीषिणः | 

कस्माश्य दक्षिणार्थ तद्‌ यशकर्मसु शस्यते ॥ ८ ॥ 
मनीषी विद्वान सुवर्णदानका अधिक आदर क्यों 

करते हैं ! तथा यक्ष-कर्मोरमे दक्षिणाके डिये सुवर्णकी प्रशंसा 

क्यों की जाती है ! ॥ ८॥ 

कस्माआ पावन श्रेष्ठ भूमेगोम्यश्व काश्वनम्‌ । 

परम दक्षिणार्थें च तदू अबीदि पितामद ॥ ९ ॥ 
पितामह ! क्यों खुबर्ण प्वी और गौओंसे भी पावन 

और श्रेष्ठ दै ! दक्षिणाके लिये सबसे उत्तम यद क्यों माना 

गया दै ! यह मुझे बताइये ॥ ९ ॥ 

भीष्म उवाक्त 

श्टणु राजज्नवद्दितो वहुकारणविस्तरम्‌। 

जातरूपसमुत्पत्तिमनुभूत॑ चयन्‍्मया ॥ १०॥ 
भऔीष्मजीने कद्दा-राजन्‌ | ध्यान देकर सुनो | सुबर्ण- 

की उत्पत्तिका कारण बहुत विस्तृत है।इस विषयर्मे 

मैंने जो अनुभव किया है। उसके अनुसार तुम्हें खब बातें 

बता रहा हूँ॥ १० ॥ 

पिता मम मद्दातेजाः शास्तजुर्निधनं गतः। 

तस्य दित्सुरदं भ्रार्द गक्लाद्वारमुपागमम्‌ ॥ ११॥ 
मेरे मद्दातेजस्‍्वी पिता मद्दाराज शान्तनुका जब देहावसान 

हो गया; तब मैं उनका आद करनेके,डिये गन्नाद्वार तीर्थ 

( इरद्वार ) में गया॥ ११॥ 

तज्रागम्य॒पितुः पुत्र श्रा्धकर्म समारभम्‌। 

माता मे जाढवी चात्र साहाय्यमकरोत्‌ तदा॥ १२॥ 
बेटा ! वहाँ पहुँचकर मैंने पिताका आद्ध कर्म आरम्भ किया। 

इस कार्यमें वहां उठ समय मेरी माता गज्ञाने भी बड़ी 

सहायता की ॥ १२॥ 

ततो5श्रतस्ततः सिद्धालुपवेश्य बहन्पीन्‌। 

तोयप्रदानात्‌ प्रश्वति कार्योण्यदमथारभम्‌॥ १३॥ 
तदनन्तर अपने सामने बहुत-से सिद्ध-महर्षियोंकों विठा- 

कर मैंने जलदान आदि सारे कार्य आरम्भ किये॥ १३॥ 

तत्‌ समाप्य यथोदिष्ट पूर्वकर्म समादितः । 


दानधरमेपवे ] 


अतुरशीतितमोउष्यायः 


पजर५ 








दातुं निर्वपर्ण सम्यग्‌ यथावदहमारभम्‌॥ १७॥ 
एकाग्रचित होकर शाल्ोक्तविचिते पिण्डदानके 
पहलेके खव कार्य समाप्त करके मैंने विधिवत्‌ पिण्डदान 
देना प्रारम्भ किया ॥ १४॥ 
ततस्त॑ द्भेविन्यासं भित्त्वा खुरुचिराक्षदः। 
प्रतरम्बाभरणो बाहुरुदतिष्ठद्‌ विशाम्पते ॥ १५॥ 
अजानाथ | इसी समय पिण्डदानके छिये जो कुश 
बिछाये गये थे, उन्हें भेदकर एक बड़ी सुन्दर बोंह बाहर 
निकली । उस विशाल भुजामें वाज्बंद आदि अनेक आभूषण 
शोभा पा रहे थे ॥ १५ ॥ 





तमुत्यितम्ं रुष्ठा परं॑ विस्मयमागमम्‌। 
अतिप्रद्दीता पितेति भरत्भ ॥ १६॥ 
ततो मे पुनरेबासीत्‌ संशा संचिन्त्य शाखतः। 
नाय॑ वेदेणु विदितों विधिहंस्त इति प्रभो॥ १७॥ 
पिण्डो देयो नरेणेह ततो मतिरभून्मम। 
साक्षास्नेद्द मनुष्यस्य पिण्डं हि पितरः कचित्‌॥ १८॥ 
शक्वन्‍्ति विद्ित चेत्थं पिण्डो देयः कुशेष्विति । 

उसे ऊपर उठी देख मुझे बढ़ा आश्चर्य हुआ। 
भरतभेष्ठ ! साक्षात्‌ मेरे पिता दी पिण्डका दान लेनेके लिये 
उपस्थित ये । प्रभो ! किंतु जब मैंने शास्त्रीय विधिपर विचार 
किया) तथ मेरे मनर्में सहसा यह बात स्मरण हो आयी कि 
मनुष्यके लिये हवायपर पिण्ड देनेका वेदमें विघान नहीं है । 
पितर साक्षात्‌ प्रकट होकर कभी मनुष्यके दाथसे पिण्ड 
लेते भी नहीं हैं । शाख्रकी आज्ञा तो यदौं है कि कुशोपर 
विष्डदान करे ॥ १६-१८३ ॥ 


लतोडहं. तबनाइत्य पितुर्हस्तनिवर्शनम्‌॥ १९॥ 
शाख्त्रधामाण्यस्‌कषमं तु विधि पिण्डस्य संस्मरन्‌। 
लतो दर्मेचु तत्‌ सर्वमददं भरतपेभ ॥ २० ॥ 
अरतश्रेष्ठ ! यद सोचकर मैंने पिताके प्रत्यक्ष दिखायी 
देनेबाले हाथका आदर नहीं किया।शास्त्रकों दी प्रमाण 
मानकर उसकी पिण्डदानसम्बन्धी सक्षम विधिका ध्यान रखते 
हुए कुशॉपर द्वी खबर पिण्डोंका दान किया ॥ १९-२०॥ 
शाखमागोजुसारेण तद्‌ विद्धि मलुजर्षभ। 
ततः स्तोउन्तर्हिंतो बाहुः पितुर्मम जनाधिप ॥ २१॥ 
नरस्रेष्ठ ! तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि मैंने शास्त्रीय 
मार्गका अनुसरण करके ही सब कुछ किया | नरेश्वर ! 
तदनन्तर मेरे पिताकी वह बाद अदृश्य हो गयी॥ २१॥ 
ततो मां दर्शयामासुः स्वप्लान्ते पितरस्तथा। 
अीयमाणास्तु मामूचुः प्रीताः स्म भरत्षभ ॥ २२॥ 
विशानेन तवानेन यज्ञ मुहासि धर्मतः। 
तदनन्तर स्वप्नमें पितरोने मुझे दर्शन दिया और 
असन्‍्नतापूर्वक मुझसे कद्दा--“भरतभ्रेष्ठ ! तुम्हारे इस शास्त्रीय 
शानसे हम बहुत प्रसन्न हैं; क्योंकि उसके कारण तुम्हँ धर्मके 
हिपयमे मोह नहीं हुआ ॥ २२३ ॥ 
त्वया हि कुबंता शास्त्र प्रमाणमिद्द पार्थिच ॥ २३॥ 
आत्मा धर्म: श्रुतं बेदाः पितरश्र्षिभिः सह । 
साक्षात्‌ पितामहो ब्रह्मा गुरवो 5थ प्रजापतिः ॥ २७॥ 
प्रमाणमुपनीता बै स्थिताश्य न विचालिताः। 
“्वृष्बीनाथ ! तुमने यदों शास्त्रको प्रमाण मानकर आत्मा) 
धर्म) शास्त्र, वेद! पितृगण) ऋषिगण) गुरु) प्रजापति और 
_ जक्माजी--इन सबका मान बढ़ाया है तथा जो लोग धर्म 
हित हैं) उन्हें भी तुमने अपना आदर्श दिखाकर विचलित_ 








_नहीं होने दिया है ॥ २३-२४३॥ 


लदिद॑ सम्यगारब्घं त्वयाद्य भरतर्पभ॥ २५॥ 
कि तु भूमेगबां चार्थे सुबर्ण दीयतामिति। 

«मरतश्रेष्ठ ! यद सब कार्य तो तुमने बहुत उत्तम किया 
है; किंतु अब हमारे कइनेते भूमिदान और गोदानके 
निष्कयरूपसे कुछ सुवर्णदान भी करो ॥ २५३ ॥ 
दब वर्य ख धर्मश सर्वे चास्मत्पितामहाः॥ २६॥ 
पाविता वै भविष्यन्ति पावन हि परं दि तत्‌। 

«्चर्मश | ऐसा करनेसे इस और इमारे सभी पितामद 
बवित्र हो जायेंगे; क्‍योंकि सुबर्ण सबसे अधिक पावन 
बल्द है॥ २६३॥ 
दशपूबोन दरशैवान्यांस्तथा संतारयन्ति ते ॥ २७॥ 
खुबर्ण ये प्रयच्छन्‍ति एवं मत्पितरो5ब्॒बन्‌ । 
तो विस्मितों राजन प्रतिदुद्धो विशाम्पते॥ २८ ॥ 


५७र६ 


औमदाभारते 


[ भड॒शासनपर्वणि 








झुबणंदानेडकरब॑ मति च भरतर्षभ। 

“जो सुवर्ण दान करते हैं; वे अपने पहले और पीछेकी 
दस-दस पीदियोंका उद्धार कर देते हैं ।! राजन्‌ ! जब मेरे 
पितरोंने ऐसा कह्ा तो मेरी नींद खुछ गयी। उस समय 
स्वप्नका स्मरण करके मुझे बढ़ा विस्मय हुआ | अजानाथ | 
मरतश्रेष्ठ | तब मैंने सुबर्णदान करनेका निश्चित विचार 
कर लिया ॥ २७-२८३॥ 
इतिहासमिमं चापि श्टणु राजन पुरातनम्‌ ॥ २९॥ 
ज्ञामद्रन्यं प्रति विभो धन्यमायुष्यमेव च। 

राजन्‌ | अब ( सुवर्णकी उत्पत्ति और उसके 
माद्ात्यके विषयमें)एक प्राचीन इतिहास सुनो।जों जमदग्नि- 
ननन्‍्दन परशुरामजीसे सम्बन्ध रखनेवाल्ा दै। विभो ! यह 
आख्यान घन तथा आयुकी बृद्धि करनेवाला है॥ २९३॥ 
जामद्स्ल्येन रामेण तीबरोषान्वितेन वै ॥ ३०॥ 
त्रिश्सप्तकृत्वः पृथिवी क्ृता निःक्षत्रिया पुरा। 

पूर्बंकालकी बात है। जमदम्तिकुमार परशरामजीने 
तीज रोषमें भरकर इक्की8 बार प्रथ्वीकों क्षत्रियोंसे चल्य 
कर दिया था ॥ ३०३॥ 
ततो जित्वा महीं छत्खां रामो राजोबछोचनः॥ ३१॥ 
आजहद्दार क्रतुं बीरो ब्लक्षत्रेण पूजितम्‌। 
बाजिमेधं मद्दायज सर्वकामसमन्वितम्‌ ॥ ३२ ॥ 

मद्वाराज ! इसके बाद सम्पूर्ण प्ृश्वीकों जीतकर बीर 
कमलनयन परशुरामजीने आह्णों और क्षत्रियोंद्वारा धम्मानित 
तथा सम्पूर्ण कामनाओंकों पूर्ण करनेवाले अश्वमेष यशका 
अनुष्ठान किया ॥ ३१-३२॥ 
पावन सर्वभूतानां तेजोदुतिबिवर्धनम्‌ । 
विपाप्मा च स॒ तेजस्वी तेन क्रतुफलेन खा ॥ ३३ ॥ 
नैबात्मनो5थ लघुतां जामदस्त्योंडध्यगच्छत। 

यद्यपि अश्वमेध यज्ञ समस्त प्राणियोकों पवित्र करनेबाला 
तथा तेज और कास्तिकों बरदानेबाला है तथाये उसके फलले 
तेजस्वी पररामजी सवा पापपुक्त न दो सके | इससे 
उन्दौने अपनी लघुताका अनुभव किया ॥ ३३१ ॥ 

स तु ऋतुबरेणेट्टा महात्मा दक्षिणावता ॥ ३े४॥ 
पप्चच्छागम सम्पत्नान॒पोन देवांव्य॒भार्गवः । 
पावन यत्‌ परं नृणामुप्रे कर्मणि बतंताम्‌ ॥३े५॥ 
तदुच्यतां मद्ाभागा इति जातघृणो5ब्वीत्‌। 
इत्युक्ता बेदशास्तज्ञास्तमूचुस्ते महर्ययः ॥ ३े६॥ 
प्रचुर दक्षिणासे सम्पन्न उस श्रेष्ठ यजका अनुदान पूर्ण 
करके मद्दामना भगुवंशी परशुरामजीने सनमें दयाभाव लेकर 
आज ऋषियों और देवताओले इस प्रकार पूछा--*्महाभाग 
मद्दाणाओं ! उम्र कर्ममें छगे हुए मनुष्योके छिये जो परम 


पावन वस्तु हो) वह मुझे बताइये |? उनके इस प्रकार 
पूछनेपर उन वेद-शास््रोंके शाता मदर्पियोंने इस प्रकार कद्ा--॥ 
राम विश्राः सत्कियन्तां बेद्प्रामाण्यदर्शनात्‌। 
भूयश्व विप्र्षिगणाः प्रष्टव्याः पावन प्रति ॥ ३७॥ 
“परशुराम ! तुम वेदोंकी प्रामाणिकतापर दृष्टि रखते हुए. 
आक्र्णोका सत्कार करो और बल्ञार्पियोंके समुदायसे पुनः इस 
पावन वस्तुके लिये प्रशन करो ॥ ३७ ॥ 
ते यदू ब्ूयुर्मह्ाप्राशास्तच्वेब समुदाचर। 
ततो बसिष्ढ देवर्षिमगस्त्यमथ काइयपम ॥ ३८॥ 
तमेवार्थ मद्यातेजाः पत्रच्छ शगुनन्दनः। 
जाता मतिमें विप्रेन्द्राः कथं पूयेयमित्युत ॥ ३९ ॥ 
केन वा कर्मयोगेन ग्रदानेनेद केन वा। 
और वे मह्षशानी मर्दािगण जो कुछ बतावें। उसीका 
अखन्नतापूर्वक पाछन करो ।? तब मद्दातेजस्वी भगुनन्दन 
परशुरामजीने वस्िष्ठ, नारद, अगस्त्य और कश्यपजीके पास 
जाकर पूछा--विश्रवरो | मैं पविश्न होना चाहता हूँ। 





बताइये; कैले किस कर्मके अनुष्ठानले अथवा किस दानसे 

पवित्र हो सकता हूँ !॥ ३८-३९३ ॥ 

यदि बोउनुग्रहकृता बुद्धिर्मो प्रति सक्तमाः। 

प्रबूत पावन कि में भवेदिति तपोधनाः ॥ ४०॥ 
“लाधुद्धिरोमणे तगेघनों ! यदि आपलोग मुझपर 

अनुग्रह करना चाइते ह्वो तो बतायें) मुझे पवित्र करनेवाला 

साधन क्‍या है !? ॥ ४० ॥ 


दालघर्मपर्व ] 


चतुरशीतितमो 5घ्वायः 
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ऋषय ऊचुर 
गाश्व भूमि च॒ वित्त च दस्वेह शृगुनन्दन। 
पापकछत्‌ पूयते मत्यं इति भागंव शुभ्र॒म ॥ छ१॥ 
ऋषियोंने कहा--भ्गुनन्दन | इमने सुना दे कि पाप 
करनेवाला मनुष्य यहाँ गाय, भूमि ओर घनका दान करके 
पवित्र हो जाता है॥ ४१॥ 
अन्यद्‌ दान॑ तु विध्र्षे श्रूयतां पावन महत्‌। 
दिव्यमत्यद्भुताकारमपत्यं जातवेदसः ॥ ४२ ॥ 
अक्षपें ! एक दूसरी बस्तुका दान भी सुनो । वद बस्दु 
उबसे बदकर पाधषन दे । उसका आकार अत्यन्त 
अद्भुत और दिव्य है तथा वह अग्निसे उत्पन्न हुई है॥ ४२॥ 
दग्ध्वा लोकान्‌ पुरा बीर्यात्‌ सम्भूतमिद्द शुश्रुम। 
छुबर्णमिति विख्यात तदू ददत्‌ सिद्धिमेष्यसि॥ ४रे ॥ 
उस बस्तुका नाम है सुवर्ण । हमने सुना दे कि पूर्वकालमें 
अरि.ने सम्पूण लोकोंको भश्म करके अपने बीर्यसे सुवर्ण- 
को प्रकट किया था। उसीका दान करनेसे तुम्हें सिद्धि 
प्रात्त होगी ॥ ४१ ॥ 
'ततोउब्रबीद्‌ वसिष्ठस्तं भगवान्‌ संशितब्तः। 
श्टणु राम यथोत्पन्न॑ खुवर्णमनलप्रभम्‌ ॥ ४४॥ 
तदनन्तर कठोर ब्रतका पालन करनेवाले भगवान्‌ 
बक्षिह्ने कह्दा--“परशुराम | अस्निके समान प्रकाशित दोने- 
बाला सुबर्ण जिस प्रकार प्रकट हुआ है; बह सुनो ॥ ४४ ॥ 
फल दास्यति ते यत्‌ तु दाने परमिदोच्यते । 
छुबरणें यज्य यस्माञ्य यथा च गुणबत्तमम्‌॥ ४५॥ 
तप्नियोध महाबाहो सर्व निगदतों मम। 

“सुबरणेका दान तुम्हें उत्तम फल देगा ; क्योकि वह 
दानके डिये सर्वोत्तम बताया जाता है। महावाहो ! सुवर्णका 
जो स्वरूप है; जिसते उत्पन्न हुआ दे ओर जिस प्रकार बह 
विशेष गुणकारी दै। बद सब बता रहा हूँ; मुझसे सुनो॥ 
अप्लीषोमात्मकमिदं सुबर्ण विद्धि निम्धये ॥ ७६॥ 
अजो 5प्निवरुणो मेषः सूथों 5शव इति द्शनम्‌। 

“यह सुवर्ण अग्नि और सोमरूप दे | इस बातको तुम 
निश्चितरूपसे जान लो | बकरा; अग्नि) भेड़, वरुण तथा 
थोढ़ा सूर्यका अंश है । ऐसी दृष्टि रखनी चाहिये ॥ ४६३॥ 
कुब्जराश्य सगा नागा मदियाश्याखुरा इति ॥ छ७॥ 
कुफ्कुठाश्व बराह्यश्य राक्षसा भृगुनन्दन । 
इडा गावः पयः सोमो भूमिरित्येष च स्मृति ॥ छट ॥ 

“मगुनस्दन | हाथी और सृण नागोंके अंश हैं। मैंले 
अछुरोंके अंश हैं । मुर्गा और सुअर राक्षलोके अंश हैं इडा-- 
गौ) दुग्म और सोम--ये रब भूमिल्प दी हैं।ऐली 
स्थृति है॥ ४३-४ट॥ 


जगस्‌ सर्व व निर्म थ्य तेजोराशिः समुत्यितः | 
झुबरणमेम्यो विश्र्ष रत्न परममुक्तमम्‌ ॥ ४९॥ 
"लारे जगत्‌का मन्‍्थन करके जो तेजकी राशि प्रकट 
हुई है; वही सुवर्ण है । अतः अक्षर ! यह अज आदि सभी 
बस्तुओंसे परम उत्तम रत्न है॥ ४९॥ 
दतस्मात्‌ कारणाद्‌ देवा गन्धर्वोर्गराक्षसाः । 
मलुष्याश्व पिशाचाश्व प्रयता घारयन्ति तत्‌॥ ५०॥ 
*इखलीलिये देवता, गन्धर्वे) नाग; राक्षस) मनुष्य और 
पिशाच--ये खब प्रयत्वपूर्यक सुवर्ण घारण करते हैं ॥ ५०॥ 
सुकुडैरक़दयुतैरलंकारेः चृथग्वियेः । 
छुबर्णविक्रतैस्तत्र॒ विराजन्ते. शयूत्तम ॥ ५१॥ 
“आगुभ्ेष्ठ | वे सोनेके बने हुए म्ुकुट। बराजूबंद तथा 
अन्य नाना प्रकारके अलंकारोसे सुशोमित होते हैं ॥ ५१॥ 
तस्माल्‌ सर्वपवित्रेभ्यः पवित्र परम स्ख्तम्‌। 
आूमेगोभ्यो5थ रल्नेभ्यस्तदू विद्धि मनुजर्षभ ॥ ५२॥ 
«अतः नरभेष्ठ ! जगतूमें भूमि; गौ तथा रतन आदि जितनी 
बविघ्न बस्‍तुएँ हैं; सुवर्णकों उन सबसे पवित्र माना गया है। 
इस बातकों भलीमांति जान लो ॥ ५२॥ 
चूथियाँ गाश्य दत्वेद यज्ञान्यद्पि किंचन। 
विशिष्यते छुषर्णस्य दानं परमक विभो ॥५३॥ 
अवेभी ! फरष्बी) गौ तथा और जो कुछ भी दान किया 
जाता है? उन सबसे बढ़कर सुबर्णका दान है ॥ ५३॥ 
अक्षय पावन. चैव खुबर्णममरथुते । 
अयच्छ द्विजमुस्येभ्यः पावन छोतदुत्तमम्‌॥ ५४॥ 
“देबोपम तेजस्वी परशुराम ! खुबर्ण अक्षय और पावन 
कै अतः तुम भ्रे्ठ ब्रह्मणोंकों यह उत्तम और पावन बस्खु 
ही दान करो ॥ ५४ ॥ 
खुबर्णमेव सर्बासुदक्षिणाखु विधीयते। 
खुबर्ण ये प्रयच्छन्‍्ति खर्वंदास्त भवन्‍्त्युत ॥५५॥ 
व्सय दक्षिणाओमें खुतरणंका दी विधान है; अतः जो 
खुबर्ण दान करते हैं वे ७ब कुछ दान करनेवाले ढ्ोते हैं ॥ 
देबतास्ते प्रयच्छन्ति ये खुबर्ण ददत्यथ । 
अप्निद्दि देवता: सरत्रोः सुबर्ण च तदात्मकम्‌॥ ५६॥ 
जो सुबर्ण देते हैं; वे देवताओंका दान करते हैं। 
क्योंकि अग्नि खर्वदेबतामय हैं और सुबर्ण अग्निका 
स्वरूप है ॥ ५६ ॥ 
तस्मात्‌ खुबर्ण ददता दृत्ताः खबी-स्म देवताः। 
अवन्ति पुरुषव्याप्र न हातः परम बिंदु; ॥ ५७॥ 
#बुरुषलिंद | अतः सुवर्णका दान करनेवाले पुरुषोंने 
म्पूर्ण देवलाओंका दी दान कर दिया। ऐसा माना जाता 
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औमद्दाभारते 
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है। अतः विद्वान्‌ पुरुष खुवर्णले बढ़कर दूसरा कोई दान 
नहीं मानते हैं॥ ५७॥ 
भूय एब च माहात्म्यं खुवर्णस्य निबोध में। 
गदतो मम विप्रष॑सर्वशखस्त्तां चर ॥ ५८॥ 
“सम्पूर्ण शस्तरघारियोंमें श्रेष्ठ विप्रपें | मैं पुनः सुबर्णका 
माह्त्य बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो ॥ ५६८ ॥ 
मया श्ुतमिदं पूर्व पुराणे अृगुनन्दन। 
पजापतेः कथयतो यथान्यायं तु तस्य वे ॥ ५९॥ 
“भगुनन्दन ! मैंने पहले पुराणमें प्रजापतिकी कद्दी हुई 
यह न्‍्यायोचित बात सुन रखी दै ॥ ५९ ॥ 
झूलूपाणेमंगवतो रुद्रस्य च महात्मनः। 
गिरौ हिमबति थ्रेष्ठे तदा भ्ग्ुकुलोद्द ॥ ६०॥ 
देन्या विबादे निदवंत्ते रुद्राण्या भ्ुगुनन्दन। 
समागमे भगबतों देब्या खद्द मद्दात्मनः ॥६१॥ 
“शगुकुलरत | भगुनत्दन परशुराम | यद बात उस 
समयकी है; जब श्रेट.्ट पंत दिमालयपर झ्ूल॒पाणि महात्मा 
भगवान्‌ रुद्रका देवी रुद्राणीके साथ विवाद-संस्कार सम्पन्न 
हुआ था और मद्वामना भगवान्‌ शिवकों उमादेबीके साथ 
समागम-सुख प्रास या ॥ ६०-६१ ॥ 
ततः सर्वे समुद्धिप्ना देवा रुद्रमुपागमन्‌। 
ते मद्यादेबमासीनं देवीं च बरदामुमाम ॥ ६२४ 
“उस समय सब देवता उद्विग्न दोकर केल्ास-शिखरपर 
बैठे हुए मद्दान्‌ देवता रुद्र और वरदायिनी देवी उमाके 
पास गये ॥ ६२॥ 
प्रसाथ्य शिरसा सर्वे रुद्रमूचुर्ईंगृद्धद। 
अय॑ समागमो देव देव्या सद्द तवानघ ॥ ६३॥ 
तपख्विनस्तपस्बिन्या तेजस्विन्या 5तितेजसः । 
“म्युप्रेष्ट ! बढ़ों उन खबने उन दोनोंके चरणोंमे मस्तक 
छकाकर उन्हें प्रसन्‍न करके भगवान्‌ रुद्रसे कद्वा-ध्पाप- 
रहित महादेव ! यह जो देवी पार्वतीके साथ आपका 
समागम हुआ है; यद एक तपस्वीक। तपस्वनीके खाथ और 
एक मद॒तेजस्वीका एक तेजस्वनीके साथ कंयोग हुआ है ॥ 
अमोघतेजास्त्व॑ देव देवी चेयमुमा तथा ॥ ६४॥ 
अपत्यं युवयोदेंब बल्बद्‌ भविता विभो। 
तन्‍्नून॑ जिषु लोकेपु न किल्विच्छेषयिष्यति ॥ ६५॥ 
ददेब | प्रभो ! आपका तेज अमोष है । ये देबी उमा 
मी ऐसी द्वी अमोध तेजख्नी हैं। आप दोनोंकी जो संतान 
दोगी। वह अत्यन्त प्रवछ दोगी । निश्चय द्वी वह तीनों लोकोमें 
किस्ीको शेष नहीं रहने देगी ॥ ६४-६५ ॥ 
शदेभ्यः प्रणतेभ्यस्त्वं देवेभ्यः पृथुलोचन । 
बरं प्रवच्छ लोकेश जैलोक़्यद्दितकाम्यया ॥ ६६॥ 





“विश्वाललोचन ! छोकेश्वर | हम सब देवता आपके 
अरणोमे पढ़े हैं। आप तीनों छोकोंके हितकी इच्छाले 
हमें बर दीजिये॥ ६६ ॥ 
अपत्यार्थ निग्ुद्धीष्य तेजः परमक बिभो। 
जऔैलोक्यसारी द्वि युवां छोक॑ संतापयिष्यथः ॥ ६७॥ 

“मो ! छंतानके लिये प्रकट द्ोनेवाला जो आपका 
उत्तम तेज है3 उसे आप अपने मीतर ह्वी रोक लीजिये | आप 
दोनों जिलोकीके सारभूत हैं | अतः अपनी संतानके द्वारा 
सम्पूर्ण जगत्‌कों संतत्त कर डालेंगे ॥ ६७ ॥ 
तद्पत्यं दि युवयोदेंवानभिभवेद्‌ धुषम्‌। 

न दि ते पृथिवी देवी न च चौने दिवं विभो ॥ ६८॥ 
नेदं घारयितुं शक्ताः समस्ता इति मे मतिः। 
तेज:अभावनिदृग्ध॑ तस्मात्‌ सर्वमिदं जगत्‌ ॥ ६९॥ 

“आप दोनोंले जो पुत्र उत्पन्न होगा वद निश्चय ही 
देवताओंकों पराजित कर देगा | प्रभो | इमारा तो ऐसा 
विश्व है कि न तो पृथ्वीदेवी। न आकाश और न खर्ग ही 
आपके तेजकों धारण कर सकेगा । ये सव मिलकर भी आपके 
इस तेजकों घारण करनेमें समर्थ नहीं हैं । यद सार जगत्‌ 
आपके तेजके प्रभावसे भस्म हो जायगा ॥ ६८-६९ ॥ 
तस्मात्‌ प्रसादं भगवन कर्तुमर्दसि नः प्रभो । 

न देब्यां सम्भवेत्‌ पुञ्नों भवतः खुरसक्तम। 
चैयांदेब निशुक्भीष्य तेजो ज्वलितमुत्तमम्‌ ॥ ७०॥ 

“अतः भगबवन्‌ | हमपर कृपा कीजिये । प्रभो ! सुरक्रे्ठ 
हम यद्दी चाहते हैं कि देवी पार्बतीके गर्भले आपके कोई 
पुत्र न दो । आप थैय्यसे दी अपने प्रज्वछित उत्तम तेजकों 
भीतर ह्वी रोक लीजिये! ॥ ७० ॥ 
इति तेषां कथयतां भगवान्‌ ब्रृषभध्चजः। 
एबमस्त्विति देवांस्तान्‌ विप्रपें प्रत्यमाषत ॥ ७१॥ 

अविप्रषें | देबताओंके ऐा कइनेपर भगवान्‌ कृषभध्वजने 
उनसे “एबमस्तु? कह दिया ॥ ७१॥ 
इत्युक्त्वा चोध्वंमनयद्‌ रेतो बृषभवाहनः। 
ऊर्बरेताः समभवत्‌ ततः प्रश्ृति चापि सः ॥ ७२॥ 

“देवताओंसे ऐसा कहकर हृधभवादन भगवान्‌ शइरने 
अपने 'रेतस्‌! अर्थात्‌ वीयंको ऊपर चढ़ा लिया | तमीसे वे 
*ऊर्घ्वरेता! नामसे विख्यात हुए ॥ ७२ ॥ 
रुद्राणीति ततः क्रुद्धा प्रजोच्छेदे तदा छृते। 
देवानथाब्रबीत्‌ तत्र ख्रीभावात्‌ परुष बचः ॥ ७३॥ 

“देवताओंने मेरी भावी संतानका उच्छेद कर डाला! 
यह सोचकर उस समय देवी रुद्राणी बहुत कुषित हुई 
और र्त्रीस़वभाव द्ोनेके कारण उन्होंने देवताओंसे यह 
कठोर बचन कद्ठा-॥ ७३॥ 
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यस्माद्पत्यकामो बै भतों में विनिवर्तितः। 
तस्मात्‌ ख्बे खुरा यूयमनपत्या भविष्यथ ॥ ७७॥ 
“देवताओ ! मेरे पतिदेव मुझसे संतान उत्पन्न करना 
चाहते ये, किंतु ठुमलोगोंने इन्हें इस कार्यले निदत्त कर 
दिया; इसलिये तुम सभी देवता निबंश हो जाओगे ॥ ७४॥ 
पजोच्छेदो मम छृतो यस्माद्‌ युष्माभिरय वै। 
तस्मात्‌ प्रजा वः खगमाः सर्वेषां न भविष्यति ॥ ७५ ॥ 
“आकाशचारी देवताओं | आज तुम सब्‌॒लोगोंने मिल- 
कर मेरी #ततिका उच्छेद किया है; अतः तुम सब ल्लोगोंके 
भी संतान नहीं होगी? ॥ ७५॥ 
पावकस्तु न तक्नासीच्छापकाले भृगूद्धद। 
देवा देब्यास्तथा शापादनपत्यास्ततो5भवन्‌ ॥ ७६॥ 
आगुभेष्ठ | उस शापके समय वहाँ अग्निदेव नहीं येः 
अत; उनपर यह शाप छागू नहीं हुआ | अन्य खब देबता 
देवीके शापसे संतानद्वीन हो गये ॥ ७६॥ 
रुद्रस्तु तेजो5प्रतिम॑ धारयामास बै तदा। 
प्रस्कन्न तु ततस्तस्मात्‌ किचित्तज्रापतदू भुवि ॥ ७७॥ 
कह्रदेबने उस समय अपने अलुपम तेज ( वीर्य ) को 
यद्पि रोक लिया था तो भी किश्चित्‌ रुखल्तित होकर वहीं 
पष्बीपर गिर पड़ा ॥ ७७ ॥ 


इति श्रीमद्ाभारते अजुशासतनपरवंणि दानधमंयरवंणि 


डत्पपात तदा बह्कौं बे चाद्भुतोपमम्‌। 
तेजस्तेजसि खंयुक्तमात्मयोनित्वमागतम्‌ ॥ ७८॥ 
बह अद्भुत तेज अस्निरमे पढ़कर बढ़ने और ऊपरको 
डठने लगा । तेजले संयुक्त हुआ वह तेज एक स्वयम्भू 
पुरुषके रूपमें अभिव्यक्त होने छगा॥ ७८ ॥ 
पतस्मिन्नेव_ काले तु देवाः शकपुरोगमाः। 
अख़ुरस्तारकों नाम तेन खंताफ्ता भ्रुशम्‌ ॥ ७९॥ 
इसी समय तारक नामक एक असुर उत्पन्न हुआ था 
जिसने इन्द्र आदि देवताओको अत्यन्त संतत्त कर दिया था॥ 
आदित्या बखयो रुद्रा मरुतो5थाश्बिनाबपि। 
खाध्याश्व सर्वे संत्रस्ता दैतेयस्य पराकमात्‌ ॥ ८०॥ 
आदिल्य) बसु, रुद्र)मस्द्रण)अश्िनी कुमार तथा साध्य-- 
सभी देबता उल देत्यके पराक्रमसे तंत्रस्त हो उठे थे ॥८०॥ 
स्थानानि देवतानां द्वि विमानानि पुराणिच। 
ऋषीणां चाश्ममाश्यैवबभूवुरसरैताः ॥ ८१॥ 
असुरोंने देवताओंके स्थान) विमान; नगर तथा ऋषियों- 
के आअ्रम भी छीन लिये ये ॥ ८१॥ 
ते दीममनसः सर्वे देवता ऋषयश्य ये। 
प्रजस्मुः शरणं देव॑ ब्रह्माणमजरं विभुम्‌ ॥८२॥ 
ये खब देवता और ऋषि दीनचित्त हो अजर-अमर एवं 
सर्वव्यापी देवता मगवान्‌ ब्ह्माकी शरणमें गये॥ ८२॥ 


सुवणोत्वस्तिनॉम चतुरशीतितमोः्प्यायः ॥ ८४ ॥ 


एस प्रकार महाभारत अलुशासनपरवके अन्तर्त दानघमेपर्दमें सुवर्णडी। उत्थति नामक चौशसोडों अध्याय पू। ह३।॥ ८४॥ 





पश्चाशीतितमो ध्यायः 
ब्रक्षाजीका देवताओंको आश्वासन, अग्निकी खोज, अग्निके द्वारा स्थापित किये हुए शिवके तेजसे संतप्त 
दो गज्लाका उसे मेरुपब॑तपर छोड़ना, कार्तिकेय और सुवर्णकी उत्पत्ति, वरुणरूपधारी महादेवजीके 
य्ञमें अग्निसे दी प्रजापतियों और सुवर्णका श्रादुर्भाब, कार्तिकेयद्ारा तारकासुरका वध 


देवा ऊचुः 
अखुरस्स्तारकों नाम त्वया दत्तवरः प्रभो। 
छराजृर्षीश्व क्लिक्षाति वधस्तस्य बिधीयताम्‌॥ ३ ॥ 
देवता बोले--प्रभो ! आपने जिसे बर दे रखा है) बढ 
तारक नामक असुर देवताओं और ऋषियोंकों बड़ा कष्ट दे 
रहा है । अतः उसके वधका कोई उपाय कीजिये॥ १॥ 
भय खमुत्पन्षमस्माक बै. पितामह। 
23 लो देव न छान्‍्या गतिरस्ति नः॥ २ ॥ 
पितामह | देब | उस अछुरते हमलोगोंकों मारी भय 
उत्पन्न ह्वो गया है। आप हमारी उससे रक्षा करें; क्योंकि 
हमारे लिये दूरी कोई गति नहीं है ॥ २॥ 


म० ख० ३--५- ३४-- 


अद्योबराच 


समो5६ं सर्वंभूतानामधर्म नेह रोचये। 
इन्यतां तारकः क्षिप्र॑ खुरपिंगणबाघिता ॥ हे ॥ 
अह्माजीने कहा--मेरा तो समस्त प्राणियोंके प्रति 
समान भाव है तथापि मैं अधर्म नहीं पसंद करता; अतः 
देवताओं तथा ऋषियोंकों कष्ट देनेवाले तारकासुरकों तुमलोग 
शीघ्र दी मार डाछो ॥ ३॥ 
बेदा धमोश्य नोच्छेद गच्छेयुः खुरसत्तमाः। 
बिद्दितं पूर्वमेबात्र मया बै ब्येतु वो ज्वरः ॥ ७ ॥ 
सुरक्षेष्णण ! वेदों और घ॒र्मोका उच्छेद न हो, इसका 


बुछरे० 


ओमदामारते 


[ अजुशासनपर्वणि 








उपाय मैंने पहलेते ही कर लिया है | अतः तुम्हारी मानलिक 
चिन्ता दूर हो जानी चाहिये ॥ ४॥ 
देवा ऊचु 
बरदानादू भगवतों दैतेयो बलगर्वितः 
देवैने शक्यते हन्तुं स कर्थ प्रशमं बजेत्‌॥ ५॥ 
देवता बोले-भगवन्‌ | आपके दी वरदानते बह 
दैत्य बलके घमंडसे भर गया है । देवता उसे नहीं 
मार सकते । ऐसी दशामें वद कैसे शान्त हो सकता है ! ॥ 


ख हि नैव स्म देवानां नाखुराणां न रक्षसाम्‌ । 

वध्यः स्यामिति जग्नाह वर त्वत्तः पितामह ॥ ६ ॥ 
पितामह | उसने आपसे यद् वरदान प्रात्त कर लिया 

है कि मैं देवताओं, असुरों तथा राक्षसॉमेंसे किसीके दायले 

भी मारा न जाऊँ॥ ६॥ 


देवाश्व शप्ता रुद्राण्या प्रजोच्छेदे पुराकृते। 
न भविष्यति बो5पत्यमिति सर्वे जगत्पते ॥ ७ ॥ 
जगसपते | पूर्वकालमें जब॒ हमने रुद्राणीकी संततिका 
उच्छेद कर दिया) तब उन्होंने सब देवताओंको शाप दे 
दिया कि तुग्दारे कोई छंतान नहीं होगी॥ ७॥ 
अल्योवाकत 
हुताशनो न तन्नासीचछापकाले खुरोक्तमाः। 
ख्र॒ उत्पादयितापत्यं बघाय त्रिद्शद्विषाम्‌ ॥ < ॥ 
अक्लाजी बोले--सुरभ्रेष्टण ! उस शापके समय वहाँ 
अग्निदेव नहीं ये । अतः देवद्रोदियोंके बधके लिये वे ही 
संतान उत्पन्न करेंगे ॥ ८॥ 
तदू वै सर्वानतिक्रम्य देवदानवराक्षसान। 
माजुषानथ गन्धवान्‌ नागानथ च पक्षिणः॥ ९ ॥ 
अस्त्रेणामोघपातेन शक्त्या त॑ं घातयिष्यति । 
यतो वो भयमुत्पस्म॑ ये चान्‍्ये सुरशात्रवः ॥ १०॥ 
वो समस्त देवताओं, दानव, राक्षसों मनुष्यों; गन्धवों, 
नागों तथा पक्षियोंकों लॉधकर अपने अचूक अख्-शक्तिके 
द्वारा उस असुरका बंध कर डालेगा, जिससे तुम्हें 
भय उत्पन्न हुआ है । दूसरे जो देवशत्रु हैं; उनका भी बह 
संद्ार कर डालेगा ॥ ९-१०॥ 
सनातनों द्वि संकल्पः काम इत्यभिधीयते। 
रद्गस्य तेजः प्रस्कन्नमझौं निपतितं च यत्‌ ॥ ११॥ 
तत्तेजो प्रिमंद्द्धृत॑ द्वितीयमिति पावकम्‌। 
बघार्थ देवशत्रुणां गज्लायां जनयिष्यति ॥१२॥ 
सनातन संकल्पकों ही काम कइते हैं । उसी कामसे 
रुद्रका जो तेज स्खलित द्वोकर अग्निमे गिरा था। उसे अग्निने 
ले रखा दै । द्वितीय अग्निके समान उस मद्दान्‌ तेजकों वे 
गन्नाजीमें स्थापि ऋरके वालकरूपले उत्पन्न करेंगे।वद्दी बाछक 





देवशत्रुआंके वधका कारण होगा ॥ ११-१२॥ 
ख तु नावाप त॑ शाप नष्टः स हुतभुक्‌ तदा। 
तस्माद्‌ वो भयहद्‌ देवाः समुत्पत्स्यति पावकि/॥१३॥ 
अग्निदेव उस समय छिपे हुए थे, इसलिये वह शाप 
उन्हें नहीं प्रात्त हुआ; अतः देवताओं | अग्निके जो पुत्र 
उत्पन्न ढोगा। बह तुमलोगोंका सारा भय हर लेगा ॥ १३॥ 
अन्विष्यतां वै ज्वलनस्तथा चाय ताम्‌ । 
तारकस्य वधोषायः कथितो बा ॥ १७॥ 
बुमछोग अग्निदेवकी खोज करो और उन्हें आज ही 
इस कार्यव्ें नियुक्त करो । निष्पाप देवताओ | तारकासुरके 
बघका यह उपाय मैंने बता दिया ॥ १४॥ 
न हि तेजस्विनां शापास्तेजःछु प्रभवन्ति वै। 
बल्लान्थतिबलं प्राप्य दुर्बडानि भवन्ति वै॥१५॥ 
तेजस्वी पुरुषोंके शाप तेजस्वियोंपर अपना प्रभाव नहीं 
दिखाते । साधारण बली कितने दी क्यों न हों) अत्यन्त बल- 
शालीको पाकर दुर्बल हो जाते हैं ॥ १५॥ 
हन्यादवध्यान वरदानपि चैब तपस्विनः। 
संकल्पाभिरुचिः कामः खनातनतमो 5भवत्‌ ॥ १६॥ 
तपस्वी पुरुषका जो काम है) वदी संकल्प एवं अमि- 
रूचिके नामसे प्रसिद्ध है । बह सनातन या चिरस्थायी होता 
है। बह वर देनेवाले अवध्य पुरुषोंका भी वध कर सकताहै॥ 
जगत्पतिरनिर्देश्यः.. सबंगः . सर्वभावनः । 
हृच्छयः सर्वभूतानां ज्येष्ठो रुद्रादपि प्रभुः ॥ १७॥ 
अग्निदेव इस जगत्‌के पालक) अनिर्वचनीय) सर्वध्यापी। 
सबके उत्पादक) समस्त प्राणियोंके हृदयमें शयन करनेवाले) 
सर्वसमर्थ तथा झद्रसे भी ज्येष्ठ हैं ॥ १७ ॥ 
अन्विष्यतां स॒ तु क्षिप्रं तेजोराशिहुताशनः । 
ख बो मनोगतं काम देबः सम्पादयिष्यति ॥ १८॥ 
तेजकी राशिभूत अग्निदेवका तुम सब लोग शीघ्र अन्वेषण 
करों । वे तुम्दारी मनोबाड्छित कामनाक़ो पूर्ण करेंगे ॥१८॥ 
एतदू वाक्यमुपश्रुत्य ततो देवा मद्दात्मनः। 
जम्मुः संखिद्धसंकल्पाः पर्येपन्‍्तो विभावखुम्‌॥ १९ ॥ 
महात्मा ब्ह्लाजीका यह कथन सुनकर सफलमनोरथ 
हुए देवता अग्निदेवका अस्वेषण करनेके लिये वद्वांसे चले गये॥ 
ततस्वैलौफ्यम्तृपयो व्यचिन्वन्त खुरैः सह। 
काह्नन्तो दर्शन बढ़ेः सर्वे तद्वतमानखाः ॥ २०॥ 
तब देवताओंलद्ित ऋषियोंने तीनों छोकॉमें अग्निकी 
ख्वोज प्रारम्भ की | उन सबका मन उन्‍्हींमें छगा था और 
बे--सभी अग्निदेवका दर्शन करना चाइते ये ॥ २० ॥ 
परेण तपसा युक्ताः श्रीमन्‍्तो छोकविश्रुताः। 


दानघर्मप्ष ] 


पञ्जञाशीतितमोउष्यायः 


पछरे१ 











छोकानन्वचरन सिद्धाः सवे एव शगरूसम ॥ २१५॥ _करनेके लिये चले गये । खव॑व्यापी अग्निने अपने-आपको प्रकट 


आगुश्रेष्ट | उत्तम तपस्यासे युक्त, तेजस्वी और छोक- 
विख्यात सभी सिद्ध देवता सभी लछोकों्में अग्निदेवकी खोज 
करते रहे ॥ २१॥ 
ब्ष्टमात्मनि खंलीन॑ नाधिजम्मुहंताशनम्‌ । 
ततः. खंजातसंत्रासानप्षिद्शंनलालखान्‌ ॥ २२॥ 
जलेचरः ह्लान्तमनास्तेजसाझेः प्रदीपितः। 
अबाच देवान्‌ मण्ड्रकों रसातलतलोत्थितः ॥ २३॥ 
वे छिपकर अपने-आपमें ही लीन थे; अतः देवता उनके 
पाल नहीं पहुँच सके | तब अग्निका दर्शन करनेके लिये उत्सुक 
और भयभीत हुए देवताओँसे एक जलूचारी मेदकः जो 
अग्निके तेजसे दग्ध एवं क्‍लान्तचित्त होकर रखातलसे ऊपर- 
को आया या, बोछा--॥ २२-२३॥ 
रसातलछतले देवा वसत्यप्निरिति प्रभो। 
खंतापादिद सम्प्राप्त: पावकप्रभवाददम्‌ ॥ २७॥ 
“देवताओ | अग्नि रखातरमें निवाल करते हैं । प्रभो ! 
मैं अग्निजनित संतापसे ही घबराकर यहाँ आया हूँ ॥ २४॥ 
खत संखुछ्तो जले देवा भगवान दृब्यवाहनः। 
अपः खंसज्य तेजोभिस्तेन संतापिता बयम्‌ ॥ २५॥ 
“देवगण ! भगवान्‌ अग्निदेब अपने तेजके साथ जलकों 
शंयुक्त करके जलमें दी सोये हैं। हमछोग उन्हींके तेजसे 
संत हो रहे हैं ॥ २५॥ 
तस्य दर्शनमिष्ठटं वो यदि देवा विभावसोः। 
तजैवमधिगचछष्ब॑ कार्य वो यदि बढ़िना ॥ २६॥ 
“देवताओ | यदि आपको अग्निदेवका दर्शन अमीश हो 
और यदि उनसे आपका कोई कार्य दो तो वहीं जाकर उनसे 
मिलिये ॥ २६॥ 
गम्यंतां खाधयिष्यामों बयं हाप्रिभयात्‌ खुराः । 
'एताबदुफ्त्वा मण्ड्कस्त्वरितों जलमाविशत्‌ ॥ २७॥ 
“देवगण ! आप जाइये । हम भी अग्निके भयसे अन्यत्र 
-जायेंगे |? इतना ही कहकर बह मेढक तुरुत दी जल्मे। 
घुस गया ॥ २७॥ 


इताशनस्तु बुबुघे मण्ट्रकस्य च पैशुनम्‌। 
शशाप स तमासाद्य न रखान्‌ बेत्स्यसीति बै ॥ २८ ॥ 
अग्निदेव समझ गये कि मेदकने मेरी चुगली खायी हैः 


नहीं किया ॥ २९॥ 
देबास्त्वजुप्रह॑ चक्रु्मण्ड्कानां. भ्ृगृत्तम । 
यक्तच्छुणु महाबाहो गदतों मम सबंशः ॥ ३०॥ 

अआयुभ्रेष्ठ ! महाबाह्दो ! उस समय देवताओंने मेढकॉपर 
जो कृपा की; वह खब बता रहा हूँ; सुनो ॥ ३० ॥ 


देका ऊचुर 
अप्लिशापादजिहापि. रसश्ञानबहिष्कृताः । 
सरस्वती बहुविधां यूयमुश्चारयिष्यथ ॥ ३१॥ 


देवता बोले-- मेढको ! अग्निदेवके शापसे तुम्हारे 
जिद्बा नहीं होगी; अतः तुम रोके शानले शल्य रहोंगे तथापि 
_इमारी कृपासे तुम नाना प्रकारकी ब उच्चारण कर 
छकोगे ॥ ३१॥ 
बिलवास॑ गतांश्वैवनिराहारानचेतसः । 
गताखूनपि संशुष्कान्‌ भूमिः संघारविष्यति ॥ ३२॥ 
तमोघनायामपि बै निशायां विचरिष्यथ। 

विलमें रहते समय तुम आद्वार न मिलनेके कारण अचेत_ 
और निष्थराण होकर सूल्व जाओगे तो भी भूमि ठुस्हें घारण, 
किये रहेगी--बर्षाका जल मिलनेपर तुम पुनः जी उठोगे । 
_पने अन्थकारसे भरी हुई रात्रिमें भी तुम बिचरते रदोंगे ३९३ 
इत्युक्त्वा तां श्ततो देवाः पुनरेब महीमिमाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
परीयुज्व॑लनस्पार्थ न चाबिन्दन हुताशनम्‌। 

मेदकोंसे ऐसा कहकर देवता पुनः अग्निकी खोजके 
लिये इस प्ृथ्वीपर विचरने लगे; किंतु वे अग्निदेवकों कही 
उपलब्ध न कर सके ॥ ३३३ ॥ 
अथ तान्‌ द्विरदः कश्चित्‌ सुरेन्द्रद्विरदोपमः ॥ ३७४॥ 
अश्वत्थस्थोझिरित्येबमाह देवान भ्रगृद्धई। 

आगुश्नेष्ठ | तदनन्तर देवराज इन्द्रके ऐरावतकी भाँति 
कोई विशालकाय गजराज देवताओँसे वोला--'अश्वत्व 
अग्निखूप है? ॥ ३४३ ॥ 
शशाप ज्वलनः सबौन द्विरदान्‌ क्रोधमूर्छिछत:॥ ३५॥ 
अ्रतीषा भवतां जिह्ा भवित्रीति भ्रगृद्धद। 

खगुकुछभूषण ! यद सुनकर अग्निदेव करोधले विहल दो 
उठे और उन्होंने समस्त द्वाथियोंको शाप देते हुए कहा-- 
_कुमलोगोंकी जिद्ठा उलटी दो जायगी? ॥ ३५३ ॥ 

















-उतः उन्होंने उसके पाल पहुंचकर यह शाप दे दिया कि “तुम्हें 

-प््भमतुमप नही बेब #॥ इ८8 7 

त॑ वै संयुज्य शापेन मण्डक त्वरितो ययौ। 

अन्यञ्र बासाय विभुन चात्मानमद्शयत्‌ ॥२९॥ 
मेदकको शाप देकर मे तुरंत दूसरी जगह निवाल 


इत्युक्त्वा निःस्ट॒तो 5शबत्थादपझिवौरणसूचितः । 
अ्विवेश शमीगर्भमथ बढ़िः खुघुप्लया ॥ ३६॥ 

ऐझा कहकर हाथीद्वारा खुच्ित किये गये अस्निदेव 
अश्वत्थले निकलकर दामीके भीतर प्रविष्ट हो गये । वे वहाँ 
अच्छी तरदद सोना चाइते ये ॥ ३६ ॥ 


५७३२ 








अलुप्रह तु नागानां य॑ चक्रुः शएणु त॑ प्रभो । 
देवा भ्रुगुकुलश्रेष्ठ प्रीत्या सत्यपराक्रमाः ॥३७॥ 
प्रमो | भगुकुलश्रेष्ट | तब रुत्यपराक्रमी देवताओंने 
प्रसन्न हो नागगोंपर जिस प्रकार अपना अनुम्रह प्रक८ किया, 
उसे सुनो ॥ ३७ ॥ 
देवा जचुर 
प्रतीपया जिह्यापि सबोहारं करिष्यथ । 
बाच॑ चोश्चारयिष्यध्वमुश्चेरव्यज्ञिताक्षराम्‌ ॥ ३८॥ 
देवता बोले--हाथियो | ठम अ 
भी ढब प्रकार 
वाणीक़ा उच्चारण 












अभिव्यक्ति नहीं होगी ॥ ३८ ॥ 
इत्युक्वा .पुनरेवाश्नमिमजुसस््रदिंवौकसः 
अभ्वत्थाक्निःखततश्ाप्निः शमीगर्भमुपाविशत्‌ ॥ ३९॥ 
ऐसा कहकर देवताओंने पुनः अग्निका अनुसरण किया । 
डघर अग्निदेव अश्वत्थसे निकलकर शमीके भीतर जा बैठे ॥ 
शुकेन ख्यापितो विप्र त॑ देबाः समुपाद्रवन्‌ । 
शशाप शुकमश्िस्तु वाग्विहीनो भविष्यसि ॥ ४०॥ 
विप्रवर | तदनस्तर तोतेने अग्निका पता बता दिया। 
फिर तो देवता शमीइक्षकी ओर दौड़े | यह देख अग्निने 
तोतेको शाप दे दिया--थत्‌ वाणीसे रहित हो जायगा? ॥४०॥ 
जिह्वामावर्तयामास तस्यापि इतभुक्‌ तथा । 
हष्ठा तु ज्वलनं देवाः शुकमूचुदयान्विताः ॥ ४१॥ 
भविता न त्वमत्यन्तं शुकत्वे नएवागिति | 
आवृत्तजिहस्थ सतो वाक्य कान्‍्तं भविष्यति ॥ ४७२॥ 
अभिदेवने उसकी भी जिढ्धा उछट दी । अब अभ्रिदेवकों 
प्रत्यक्ष देखकर देवताओंने दयायुक्त होकर शुकले कद्ा-- 
बाणीरद्वित नदी दोगा--कुछ- 
|ल शकेगा । जीभ उलट जानेपर भी तेरी बोली बड़ी 
मधुर एवं कमनीय होगी॥ ४१-४२ ॥ हु 
बालस्येव प्रवृद्धस्थकलमब्यक्तमद्भुतम्‌ । 

"जैसे बड़े-बूढ़े पुछपको वालककी समझमें न आनेवाली 
अद्भुत तोतली बोली बड़ी मीठी छगती दै। उसी प्रकार तेरी 
बोली भी हयको प्रिय लगेगी?॥ ४२३ ॥ 
इत्युक्त्वा त॑ शमीगर्भे वक्िमालक्ष्य देवताः ॥ ७३ ॥ 
तदेवायतन चक्कुः पुण्य सर्वक्रियास्पपि । 
ततः प्रभ्भृति चाप्यप्निः शमीगर्भेपु दश्यते ॥७४॥ 

ऐसा कद्दकर शमीके गर्भमें अस्निदेवका दर्शन करके 
देवताओंने सभी कमोंके लिये शमीको द्दी अग्निका पवित्र 

_ स्थान नियत किया । तबसे अस्निदेव शमीके भीतर दृष्टिगोचर 
_ होने लगे ॥ ४३-४४ ॥ 








उत्पादने तथोपायमभिजम्मुश्यमानवाः । 

आपो रखातले यास्तु संस्पृष्टाश्चित्रभाजुना ॥ ४७५॥ 

ताः पव॑तप्रस्रवणैरूष्मां मुझन्ति भार्गव । 

पावकेनाधिशयता संतप्तास्तस्यतेजसा ॥ ४६॥ 
भार्गव ! मनुष्येनि अप्रिको प्रकट करनेके लिये शमीका 

मन्‍्थन ही उपाय जाना । अभिने रखातलमें जिस जलका स्पर्श 

किया था और वहाँ शयन करनेवाले अग्निदेवके तेजले जो 

संतस्त हो गया था? वह जल पर्वतीय झरनेंके रूपमें अपनी 

गरमी निकालता है ॥ ४५-४६ ॥ 

अथाप्निवेंबता दष्प्ना बभूव व्यथितस्तदा । 

किमागसनमित्येव॑ तानपूच्छत पावकः ॥ ४७७॥ 
उस समय देवताओंकों देखकर अग्निदेव व्यथित हो 

गये और उनसे पूछने छगे--“किस उद्देश्यले यहाँ आप- 

लोगोंका श॒मागमन हुआ है !? ॥ ४७॥ 

तमूचुविंबुधाः सर्वे ते चैब परमर्षयः । 

त्वां नियोक्ष्यामदे कार्ये तद्‌ भवान्‌ कतुमरहति ॥ ७८ ॥ 

कृते च तस्मिन्‌ भविता तवापि सुमहान गुणः ॥ ४९॥ 
तब सम्पूर्ण देबता और महर्षि उनसे बोले--हम तुम्हें 

एक कार्यमें नियुक्त करेंगे। उसे तुम्हें करना चाहिये | उस 

कार्यकों सम्पन्न कर देनेपर तुम्हें भी बहुत बढ़ा लाम होगा?॥ 

अप्रित्वाच 

ब्ूूत यद्‌ भवतां कार्य कतार्मि तद॒ह खुराः । 

भवतां तु नियोज्यो5स्मि मा वो5ज्ञास्तु विचारणा ॥ 
अम्निने कद्दा--देवताओ | आपलोगोंका जो कार्य 

है उठे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। अतः उसे कहिये | मैं आप 

लोगोंका आशापालक हूँ | इस विघयममें आपको कोई अन्यथा 

विचार नहीं करना चाहिये ॥ ५०॥ 

देवा ऊचुर 

अखुरस्तारको नाम ब्रह्मणो बरदर्पितः । 

अस्मान प्रवाधते वीयोद्‌ वधस्तस्य विधीयताम्‌॥ ५१ ॥ 
देवता बोले--अग्निदेज | एक तारकनामक असुर है। 

जो ब्रह्माजीके वरदानले मदमत्त दोकर अपने पराक्रमते इम 

खब छोगोंको कष्ट दे रद्ा दै। अतः तुम उसके वघका कोई 

उपाय करो ॥ ५१॥ 

इमान्‌ देवगणांस्तात प्रजापतिगणांस्तथा । 

ऋषीश्यापि महाभाग परित्रायस्व पावक ॥ ५२॥ 
तात ! महामाग पावक ! इन देवताओं प्रजापतियों 

तथा ऋषियोंकी भी रक्षा करो ॥ ५२॥ 

अपत्यं तेजसा युक्त प्रवीरं जनय प्रभो । 

यदू भय॑ नो5खुरात्‌ तस्माज्नाशयेद्धव्यवाहन ॥ ५३॥ 
प्रभो ! इव्ववाइन | तुम एक ऐसा तेजस्वी और महावीर 


दानधर्मेषथे ] 
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पुत्र उत्पन्न करो) जो उस असुरसे प्राप्त होनेवाले इमारे 
भयका नाश करे ॥ ५३॥ 
शप्तानां नो महादेब्या नान्‍्यदस्ति परायणम्‌। 
अन्यत्र भवतो बीय॑ तस्मात्‌ ज्रायस्व नः प्रभो ॥ ५७॥ 
प्रभो ! महदेवी पार्वतीने हमलोगोंकों संतानदीन होनेका 
शाप दे दिया है; अतः तुम्दारे बलवीप॑के सिवा इमारे लिये 
दूसरा कोई आभय नहीं रह गया है, इसलिये हमलोगोंकी 
रक्षा करो ॥ ५४॥ 
इत्युक्तख तथेत्युकत्वा भगवान्‌ दृब्यवाहनः । 
जगामाथ दुराघषों गक्लां भागीरथीं प्रति ॥ ५५॥ 
देबताओंके ऐसा कहनेपर “तथास्त! कहकर दुर्घर्ष 
भगवान्‌ हब्यवाइन भागीरथी गन्जाके तटपर गये ॥ ५५॥ 
तयां चाप्यभवन्मिथ्ो गर्भ चास्यादले तदा। 
बबूथे ख तदा गर्भः कक्षे कृष्णणतियंथा ॥५६॥ 
वे बहाँ गज्जाजीसे मिले । गज्जाजीने उल समय भगवान्‌ 
शझ्रके उस तेजकों गर्भरूपसे घारण किया। जैसे खूले 
'तिनकों अथवा लकड़ियोंके ढेरमें रक्‍्ली हुई आग प्रज्वल्तित 
हो उठती है; उसी प्रकार बह तेजस्वी गर्भ गल्ञाजीके भीतर 
बढ़ने लगा ॥ ५६ ॥ 
तेजला तस्य देवस्थ गक्ला बिहलचेतना। 
खंतापमगमत्‌ तीमं सोदुं सा न शशाक € ॥ ५७॥ 
अभ्रिदेवके दिये हुए. उस तेजसे गरश्जभाजीका चित्त 
व्याकुछ हो गया | वे अत्यन्त संतत्त दो उठीं और उसे 
सइन करजलेमें असमर्थ हो गयीं॥ ५७॥ 
आहिते ज्वलनेनाथ गर्भ तेजःसमन्बिते । 
गक्नायामसुरः कश्विद्‌ मैरबं नादमानद्त्‌ ॥५८॥ 
अस्निके द्वारा गज्ञाजीमें स्थापित किया हुआ बह तेजस्वी 
गर्भ जब बढ़ रद्दा था; उसी समय किसी असुरने बद्ों आकर 
रहा बढ़े जोरते भयानक गर्जना की ॥ ५८॥ 
अबुद्धिपतितेनाथ. नादेन _ विपुलेन सा । 
विश्रस्तोद्धान्तनयना गद्गा विस्युतलोचना ॥५९॥ 
उस आकरिमिक मदान्‌ दिंइनादसे भयभीत हुई गज्ना- 
जीकी आँखें घूमने लगीं और उनके नेत्रोंले आँसू बहने लगा ॥ 
विसंक्षा नाशकद्‌ गर्भ वोडुमात्मानमेव च । 
सा तु तेजःपरीताज्ली कम्पयन्तीब जाह्बी ॥ ६०॥ 
डबाच ज्वलनं विप्र तदा गर्भबलोद्धता । 
ते न शक्तारिमि भगवंस्तेजलो 5स्य विघारणे ॥ ६१॥ 
वे अचेत हो गयी | अतः उस गर्भको और अपने-आप- 
को भी न सम्दाल सकीं | उनके सारे अज्ञ तेजसे व्यास हो रदे 
थे । विप्रवर ! उस समय जाह्वी देवी उस गर्भकी शक्तिसे 
अमिभूत हो कॉपती हुई-सी अग्निसे बोलीं--“भगवन्‌ ! मैं 





आपके इख तेजकों घारण करनेमें असमर्थ हूँ ॥ ६ 
विमूढास्मि कृतानेन न में स्वास्थ्य यथा पुरा । 
बिहला चास्मि भगवंब्येतो नं च मेडनघ ॥ ६२॥ 
अनिष्पाप अग्निदेव ! इसने मुझे मूर्रछितसी कर दिया 
है। मेरा स्वास्थ्य अब पहले-जैसा नहीं रद गया है। भगवन ! 
मैं बहुत घबरा गयी हूँ । मेरी चेतना छससी हो रही है॥ 
घारणे नास्य शक्ताहं गर्भस्य तपतां बर । 
उत्स्रक्ये 5दमिमं दुःखाज्न तु कामात्‌ कर्थंचन ॥ ६३ ॥ 
व्लपनेवालॉमे भरेष्ठ पावक ! अब घुझमें इस गर्भको 
आारण किये रहनेकी शक्ति नहीं रद गयी है | मैं असहा 
डुःखखे दी इसे त्यागने जा रही हूँ । स्वेच्छासे किसी प्रकार 
नहीं ॥ ६३॥ 
न तेजसो5स्ति संस्पशों मम देव विभावलों । 
आपकदर्थे दि सम्बन्धः सुसक्मो उपि महायुते ॥ ६४॥ 
«देव ! विभाबल्तो ! महायुते ! इस तेजके साथ मेरा कोई 
हम्पर्क नहीं है। इस समय जो अत्यन्त खूदम सम्बन्ध स्थापित 
हुआ है! बह भी देवताओंपर आयी हुई विपत्तिकों टालनेके 
उद्देश्यसे दी दे ॥ ६४ ॥ 
यदत्र॒गुणसम्पन्नमितरदू वा छुताशन । 
स्वय्येब तद॒ईं मल्ये धर्माधर्मो च केबलौ ॥ ६५॥ 
"डुताशन ! इस कार्यमें यदि कोई गुण या दोषयुक्त 
वरिणाम दो अथवा कैयल धर्म या अपर्म हो! उन सबका 
उत्तरदायित्व आपपर ही दै। ऐसा मैं मानती हूँ! ॥ ६५ ॥ 
तामुबाच॒ततो बढ़िघोयतां धार्यतामिति । 
गर्भा मत्तेजसा युक्तो महाशुणफलोदयः ॥ देे॥ 
तब अग्निने तज्ञाजीसे कह्दा--'देवि ! यद्द गर्भ मेरे 
लेजले युक्त है।एससे महान्‌ गुणयुक्त कलका उदय द्ोनेबाला 
है। इसे घारण करो) धारण करों ॥ ६६॥ 
आक्ता हासि महीं रृत्स्नां बोढुं घारयितुं तथा । 
जल दि ते किंचिदप्राप्यमन्यतों धारणाइते ॥६७॥ 
"देवि ! तुम सारी प्रथ्वीकों घारण करनेमें समर्थ दो! 
फिर इस गर्भको धारण करना त्॒दारे लिये कुछ असाध्य 
नहीं है! ॥ ६७ ॥ 
खा बढ़िना वार्यमाणा देवैरपि सरिद्वरा। 
समुत्ससर्ज त॑ गर्भ मेरी शिरियरे तदा ॥६८॥ 
देवताओं तथा अग्निके मना करनेपर भी सरिताओंमे 
ओड गज्ञाने उस गर्भकों गिरिराज मेझके शिखरपर छोड़ 
दिया ॥ ६८ ॥ 
समथों धारणे चापि रुद्रतेजःप्रधपिंता | 
नाशकत्‌ त॑ तदा गर्भ संघारयितुमोजला। ॥ ६९॥ 


श१्॥ 
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यद्यपि गज्जाजी उ8 गर्भको घारण करनेमें समर्थ थीं तो 
भी रुद्रके तेजसे पराभृत होकर बल्यूबंक उसे घारण न कर 
सकी ॥ ६९ ॥ 
सा समुत्सज्य त॑ दुग्खादू दीघ्तवैश्वानरप्रभम्‌ । 
दर्शयामास चाप्निस्तं तदा गझ्लां शुगूद्वह ॥ ७०॥ 
पप्रच्छ सरिता श्रेष्ठां कशिद्‌ गर्भ: खुखोद्यः । 
कीडम्वर्णोंडपि वा देवि कीडररूपश्थ दइयते । 
तेजस केन वा युक्तः स्बंमेतद्‌ ब्रवीदि में ॥ ७१॥ 

अयुश्रेष्ठ ! गज्ञाजीने बढ़े दुःखसे अग्निके समान तेजस्वी 
डस गर्भकों स्याग दिया | तत्यश्वात्‌ अग्निने उनका दर्शन 
किया और सरिताओंमें श्रेष्ठ उन गज्नाजीले पूछा--*देवि | 
तुम्हारा गर्भ सुलवपूर्वक उत्पन्न हो गया है न ! उसकी कान्ति 
कैसी है अथवा उसका रूप कैसा दिखायी देता है? वह कैले 
तेजसे युक्त है ! यह सारी बातें मुझसे कहो! ॥ ७०-७१ ॥ 

गज्नोवाक्ष 

जातरूपः स ॒गर्भा वै तेजसा त्वमिवानघ । 
छुबर्णों बिमलो दीप्तः परत चावभासयत्‌ ॥७२॥ 

गज्जा बोलीं-देव | वह गर्भ क्या है। छोना है । 
अनष ! वह तेजमें हूबहू आपके ही समान है । सुतर्ण-मैसी 
निर्मल कान्तिसे प्रकाशित द्वोता है और शारे पर्वतकों उद्भासित 
करता है ॥ ७२॥ 
प्मोत्पलविमि्राणां हृदानामिव शीतलः । 
गन्धो5स्य स कदम्बानां तुल्यो वै तपतां बर ॥ ७३॥ 

तपनेबालोंमें श्रेष्ठ अम्निदेव | कमल और उत्पलसे शवंयुक्त 
सरोवरोंके समान उसका अज्ञ शीतल है और कदम्ब-पुष्पोंके 
समान उसे मीटी मीठी सुगन्घ फैलती रहती है ॥ ७३ ॥ 
तेजखा तस्य गर्भस्य भास्करस्येव रह्मिभिः । 
यदू द्वब्यं परिसंखृ्ट पृथिव्यां पर्वतेषु च ॥ ७७॥ 
तत्‌ सर्वे काशनीभूत॑ समन्‍्तात्‌ प्रत्यटह्यत । 

सूर्यकी किरणोंके समान उस गर्भसे वढाँकी भूमि या 
पर्वतोपर रहनेवाले जिस किसी द्रव्यका स्पर्श हुआ, वह सब 
चारों ओरसे सुवर्णमय दिख्वायी देने छगा ॥ ७४३ ॥ 
पर्यधावत शैल्लंंश्व न॒दीः प्रस्नवणानि च ॥ ७५॥ 
व्यादीपयंस्ते जला च चैलोक्यं सचराचरम्‌ । 

बह बालक अपने तेजसे चराचर प्राणियोंकों प्रकाशित 
करता हुआ परव॑तों, नदियों और शरनोंकी ओर दौड़ने 
लगा था ॥ ७५३ ॥ 
एवंरूपः स॒ भगवान्‌ पुजस्ते हज्यवाहन । 
सय॑वैश्वानरसमः कान्त्या सोम इवापरः ॥ ७६॥ 

हत्यवाहन | »:रका ऐश्वर्यशाली पुत्र ऐसे ही रूपवाला 


है। बह दर्य तथा आपके समान तेजस्वी और दूसरे चन्द्रमा- 
के समान कान्तिमान्‌ है ॥ ७६ ॥ 
पबमुक्‍्त्वा तु सा देवी तज्रैवान्तरधीयत । 
पावकश्चापि तेजस्वी छृत्वा कार्य दिवौकसाम्‌ ॥ ७७ ॥ 
जगामेष्ट॑_ ततो देश तदा भार्गवनन्दन । 
भागंवनन्दन ! ऐसा कहकर देवी गज्ा वहीं अन्तर्घान 
हो गयीं और तेजस्वी अग्निदेव देवताओंका कार्य सिद्ध करके 
उस समय वहाँसे अमीष्ट देशकों चले गये ॥ ७७३ ॥ 
एतेः कमंगुणैल्ॉके नामाझेः परिगीयते ॥ ७८॥ 
हिरण्यरेता इति वै ऋषिभिरविबुचैस्तथा । 
पृथिवी च तदा देवी ख्याता वछछुमतीति बै ॥ ७९॥ 
इन्हीं समस्त कर्मों और गुणोंके कारण देवता तथा ऋषि 
डंछारमें अग्निको हिरण्यरेताके नामसे पुकारते हैं। उल समय 
अम्निजनित द्वरिष्य ( बसु ) धारण करनेके कारण प्रथ्वीदेवी 
बचचुमती नामसे विस्यात हुई ॥ ७८-७९ ॥ 
ख॒ तु गर्भा महातेजा गाज़ेयः पावकोद्भबः । 
दिव्य शरबण्ण श्राप्य बबूघे5द्धुतदर्शनः ॥८०॥ 
अग्निके अंशसे उत्पन्न हुआ गल्ञाका वह महातेजस्वी 
गर्भ सरकश्डोंके दिव्य वनमें पहुँचकर बढ़ने और अद्भुत 
दिखायी देने छगा ॥ ८० ॥ 
दरशुः कृत्तिकास्तं तु बालाकंसदशयुतिम्‌ । 
पुत्र वे ताथ्य त॑ बाल॑ पुषुषुः स्तन्‍्यविस्नवैः ॥ ८१॥ 
प्रभातकालके सूर्यकी भाँति अरुण कान्तिवाले उस 
तेजस्वी वालककों कृत्तिकाओंने देखा और उसे अपना पुत्र 
मानकर स्तनोंका दूध पिलाकर उसका पालन-पोषण किया ॥ 
ततः सत॒कार्तिकेयत्वमवाप परमद्युतिः । 
स्कप्नत्वात्‌ स्कन्द॒तां चापि गुद्दावासाद्‌ गुहो 3भवत्‌।८२॥ 
इसीडिये वह परम तेजस्वी कुमार *कार्तिकेयः नामसे 
प्रसिद्ध हुआ । शिवके स्कन्दित ( स्खलित ) बीयंसे उत्पन्न 
होनेके कारण उसका नाम “स्कन्द” हुआ और पर्व॑तकी 
गुद्दामें निवास करनेसे वह “गुहद” कहलाया ॥ ८२॥ 
एवं ख़ुब्णमुत्पन्नमपत्यं. जातबेद्सः । 
तज्न जाम्बूनदं श्रेष्ठ देवानामपि भूषणम्‌ ॥ ८३॥ 
इस प्रकार अग्निसे छंतानरूपमें सुवर्णकी उत्पत्ति हुई 
है। उठमें मी जाम्बूनद नामक सुवर्ण भ्रेष्ट हे और वह 
देवताओंका मी भूषण है ॥ ८३॥ 
ततः प्रभ्ृति चाप्येतज्ञातरूपमुदाह॒तम्‌। 
रज्ानामुत्तमं रत्न॑ भूषणानां तथेवब च ॥ <४॥ 
तभीसे खुवर्णका नाम जातरूप हुआ । बह रोम उचम 
रक्ष और आभूषणोमें श्रेष्ठ आभूषण है ॥ ८४॥ 


दालघमंप् 


पञ्चाशीतितमो उष्यायः 
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पवित्र च पवित्राणां महुछानां च मक़्लम्‌ । 

यत्‌ सुवर्ण स भगवानपक्‍्निरीशः प्रजापतिः ॥ ८५॥ 
चह पवित्रोंमें भी अधिक पवित्र तथा मज्ञलॉमे भी अधिक 

मज्ल्मय है । जो सुवर्ण है? वदी भगवान्‌ अग्नि हैं; वही 

ईश्वर और प्रजापति हैं ॥ ८५ ॥ 

पित्राणां पवित्र हि कनक द्विजसत्तमाः | 

अप्लीपोमात्मक॑ चैबजातरूपमुदाइतम्‌ ॥ ८६॥ 
दिजबरो ! झुबर्ण सम्पूर्ण पवित्र वस्तुऑँमें अतिशय 

पविन्र है; उसे अग्नि और लोमरूप बताया गया है ॥2६॥ 

व्तिष्ठ जव़ाच 

अपि चेद्‌ पुरा राम श्रुतं में अह्मदर्शनम्‌ । 

पितामहस्य यदू बूत्त ब्रह्मणः परमात्मनः ॥ ८७॥ 
बसिष्ठजी कहते हैं--परशराम | परमात्मा पितामद 

जक्षाका जो ब्भदर्शन नामक शृत्तान्त मैंने पूर्वकालमें सुना 

था) वह वुम्हें बता रह्दा हूँ; सुनो ॥ ८७॥ 

देवस्य महतस्तात बारुणी विश्वतस्तनुम्‌। 

ऐश्वर्य घारुणे राम रुद्रस्येशस्य बै प्रभो ॥<<८॥ 

आजसम्मुमुंनयः सर्वे देवाश्याप्मिपुरोगमाः । 


यशाज्ञानि च स्वाणि बषट्कारश्व मूर्तिमान ॥ ८९॥ 
च सामानि यजूंषि च सहस्रशः । 
तन्न॒ पदक्रमबिभूषितः ॥ ९० ॥ 


प्रभावशाली तात परशुराम | एक खमयकी बात हैः 
खबके ईश्वर और महान्‌ देवता भगवान्‌ रुद्ध वरणका स्वरूप 
ारण करके वरुणके साप्राज्यपर प्रतिष्ठित थे | उस समय 
उनके यहमें अभ्नि आदि सम्पूर्ण देवता और ऋषि पचारे। 
छुखयूणं मूर्तिमान्‌ यशाज्» वषट्कार। खाकार साम» 
रुइशों यजुम॑स्‍्त्र तथा थद और क्मले विभूषित ऋग्वेद भी 
बहँ उपस्थित हुए. शाह | 
लक्षणानि खराः लिरुक्त खुरपड्क्तयः। 
भोह्वारश्वावसन्नेत्रे. निम्रहमप््रता तथा ॥ ९१॥ 
बैदोंके छक्षण) उदात आदि स्वर, स्तोत्र, निरक्त+ 
सुरपंक्ति ओड्वार तथा यशके नेश्रस्वरूप प्रप्नद और निम्नह मी 
उस स्थानपर स्थित ये ॥ ९१ ॥ 
वेबाश्य सोपनिषदों विद्या साबिज्यथापि च। 
भूत भव्यं भविष्यं च दूधार भगवान्‌ शिवः ॥ ९२॥ 
बेद) उपनिषद्‌/ विद्या और खाबित्री देवी भी बहाँ 
आयी थीं | मगवान्‌ शिवने भूत वर्तमान और भविष्य-सीनों 
काछोंक्रो धारण किया था॥ ६२॥ 
संजुद्यावात्मना5 उत्मान॑ खवयमेब तदा प्रभो। 
यह्य॑च शोभयामास बहुरूप पिनाकघूत्‌ ॥ ९३॥ 
प्रभो | पिनाकघारी महादेवजीने अनेक रूपबाले उस 


यशकी शोभा बढ़ायी और उन्होंने स्वयं ही अपनेद्वारा अपने 
आपको आइुति प्रदान की ॥ ९३॥ 
चौनभः पृथिवी खं च तथा चैबैष भूपतिः। 
खर्व॑विद्येश्वरः औमानेष चापि विभावसुः ॥९४॥ 
ये भगवान्‌ शिव ही स्वर्ग, आकाश) 'रथ्वी समस्त यूत्य 
अ्रदेश। राजा, सम्पूर्ण विद्याओंके अधघीश्वर तथा तेजस्वी 
अस्निख्प हैं ॥ ९४॥ 
द ब्रह्मा शिवो रुद्रो बरुणो 5पिः प्रजापति: । 
कीत्यंते भगवान्‌ देवः खर्वभूतपतिः शिवः ॥ ९५॥ 
ये ही भगवान्‌ सर्वभूतपति महादेव ब्रह्मा) शिव रुद्र) 
वरुण, अग्नि) प्रजापति तथा कल्याणमय शम्भु आदि नामों- 
हे घुकारे जाते हैं ॥ ९५॥ 
तस्य यज्ञः पशुपतेस्तपः क्रच एव च । 
दीक्षा दीघ्त्नता देवी दिशश्व सदिगीभ्वराः ॥ ९६॥ 
देवपल्यश्व कन्याश्व देवानां चेब मातरः। 
आजसम्मुः सहितास्तत्र तदा भ्ृगुकुलोदद ॥ ९७॥ 
आगुकुलभूषण | इस प्रकार भगवान्‌ पशुपतिका वह 
यश चलने लगा। उसमें सम्मिलित इ्ोनेके लिये तप+ 
ऋतु... उद्दील बतवाली दीक्षा देवी) दिक्धालॉसदित 
दिशाएँ, देवपत्नियाँ, देवकन्याएँ तथा देव-माताएँ, भी एक 
खाथ आयी थी॥ ९६-९७ ॥ 
यक्षं पशुपतेः प्रीता बरुणस्य महात्मनः | 
ख्यम्भुबस्तु ता दक्ष रेतः समपतदू भुवि ॥ ९८॥ 
मद्ठात्मा वरुण पशुपतिके यशमें आकर वे देवाज्ञनाएँ: 
बहुत प्रसन्‍न थीं। उस समय उन्हें देखकर स्वयम्भू बरक्षाजीका 
बीय॑ स््लित दो शृष्वीर गिर पढ़ा ॥ ९८ ॥ 
तस्थ शुक्रस्य विस्पन्दान पांखून संग्ृह्म भूमितः । 
श्रास्यत्‌ पूषा कराभ्यां बै तस्मिन्नेव दुताशने ॥ ९९ ॥ 
तब बक्षाजीके वोर्यसे धंसिक्त धूलिकणोंको दोनों द्वार्थों- 
द्वारा भूमिले उठाकर पूषाने उश्ली आगमम केंक दिया ॥ ९९॥ 
ततस्तस्मिन्‌ सम्प्रवृत्ते सत्रे ज्वल्तितपावके । 
श्ह्मणो जुद्तस्तत्र प्रादुभावों बभूव ह ॥१००॥ 
'तदनन्तर श्रज्वलित अग्निवाले उस यशके चाद्‌ द्ोनेपर 
बढाँ ब्रक्षाजीका वीर्य पुनः स्खलित दुआ ॥ १००॥ 
स्कन्नमात्रं च तच्छुक् स्न॒वेण परिग्रह्म सः। 
आज्यवन्मन्जतश्चापि सो 5जुहोदू श्रुगुनन्दन ॥१०१॥ 
आगुनन्दन | स्खलित दोते ही उस वीर्यंको खुबेमें 
डेकर उन्होंने स्वयं ही मन्त्र पढ़ते दुए थीकी भांति उलका 
होम कर दिया ॥ १०१ ॥ 
सतः स्र॒ जनयामास भ्रृतप्रामं च वीय॑बान्‌ | 
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ओमद्दाभारते 


[ अशासनपवंणि 





तस्य तत्‌ तेजसस्तस्माजशे लोकेषु तैजसम्‌ ॥१०२॥ 

शक्तिशाली ब्रह्माजीने उस त्रिगुणात्मक वीरसे चतुर्विध 
प्राणिसमुदायकों जन्म दिया । उनके वीर्यका जो 
रजोमय अंश था; उससे जगतूमें तैजल प्रवृत्तिप्रधान जज्ञम 
प्राणियोंकी उत्तत्ति हुई ॥ १०२॥ 


'तमसस्तामसा भावा व्यापि स्व तथोभयम्‌ । 

सर गुणस्तेजसो नित्यस्तस्थ चाकाशमेव च ॥१०३॥ 
तमोमय अंशसे तामल पदार्थ--स्थावर कृक्ष आदि प्रकट 

हुए और जो सात्विक अंश था। वह राजल और तामस 

दोनोंमें अन्तर्भूत हो गया । बह रुत्वगुण अर्थात्‌ प्रकाश- 

स्वरूपा बुद्धिका नित्यस्वरूप है और आकाश आदि रुम्पूर्ण 

विश्व भी उक बुद्धिका कार्य दोनेते उसका दी स्वरूप है॥ 


ख्वभूतेषु च॒ तथा सत्त्वं तेजस्तथोत्तमम्‌। 
शुक्रे हुतेउ्ौ तर्स्मिस्तु प्रादुराखंखयः प्रभो ॥१०७॥ 
पुरुषा बपुषा युक्ताः स्वैः स्वेः प्रसवजैगुंणैः। 

अतः सम्पूर्ण भूतोंमें जो श्वगुण तया उत्तम तेज कै 
बह प्रजापतिके उस शुक्रते ही प्रकट हुआ है। प्रभो ! अन्ला- 
जीके बीर्यकी जब अस्नि्मेँ आहुति दी गयी, तब्र उससे 
तीन शरीरधारी पुरुष उत्पत्न हुए) जो अपने-अपने कारण- 
जनित गुणोंलि सम्पन्न ये ॥ १०४३ ॥ 


आृगित्येव भृगुः पूर्वमक्कारेस्योंउल्लिराभवत्‌ ॥१०५॥ 
अक्ञारसंभ्रयाच्येब._ कविरित्यपरो5भवत्‌ । 
खद ज्वालाभिरुटफ्ननो भृगुस्तस्माद्‌ भरगुः स्खृत:॥ १०६॥ 
भग्‌ अर्थात्‌ अग्निकी ज्वाखसे उत्पन्न होनेके कारण 
एक पुरुषका नाम *भ्गु! हुआ । अन्नारोंसे प्रकट हुए 
दूसरे पुरुषका नाम «अन्विरा! हुआ और अक्ञारोके 
आश्रित जो स्वल्पमात्र ज्वाला या भगु ह्वोती है। उससे 
ध्कबि! नामक तीसरे पुरुषका प्रादुभाव हुआ। भगुजी 
ज्वालाओंके साथ द्वी उसन्‍्न हुए थे; उससे भगु कइलाये ॥ 
मर्रीचिभ्यो मरीचिस्तु मारीचः कइयपों छाभूत्‌। 
अह्ञारेभ्यो 5 क्विरास्तात बाल्लल्िल्याः कुझोच्यात्‌। १०७। 
डसी अग्निकी मरीचियोंसे मरीचि उत्पन्न हुए। जिनके 
पुत्र॒ मारीच--कश्यप नामले विख्यात हैं | तात | 
अन्ञारोंसे अन्विरा और कुशोंके देरते वालखिलयथ नामक 
ऋषि प्रकट हुए थे ॥ १०७ ॥ 
अन्रैवात्रेति च विभो जातमत्रि वदन्त्थवि। 
तथा भस्पव्यपोढे भ्यो अह्मषिंगणसम्मताः ॥१०८॥ 
वैखानसाः. समुत्पत्ञास्तपःथुतगुणेप्सबः । 
अध्रुतो5स्थ समुत्पज्ञावश्विनी रूपसम्मतों ॥१०९॥ 


विभो ! अश्रैव--उन्हीं कुशसमूहोंसे एक और अद्मर्पि 
उत्पन्न हुए+ जिन्हें लोग “अत्रि? कहते हैं | भस्म --राशियोंसि 
अब्मर्षियोंद्ारा सम्मानित वैखान्ोंकी उत्पत्ति हुई) जो 
तपस्था/ शास्त्रशान और सहुणोके अमिलछाषी होतेहैं । 
अग्निके अशुतते दोनों अश्विनीकुमार प्रकट हुए जो अपनी 
रूप-सम्पत्िके द्वारा सर्वत्र सम्मानित हैं ॥ १०८-१०९॥ 
शेषाः प्रजानां पतयः स्नोतोभ्यस्तस्य जशिरे । 
ऋषयो रोमकूपेम्यः स्वेदाच्छन्दो बछान्मनः ॥११०॥ 
शषष प्रजापतिगण उनके अ्रवणे आदि इन्द्रियोंसे उत्पन्न 
हुए । रोमकूर्पोले ऋषि पशीनेसे छन्‍्द और वीर्यंसे मनकी 
उत्पत्ति हुई ॥ ११०॥ 
पतस्मात्‌ कारणादादुरक्निः स्वोस्तु देवताः। 
ऋषयः श्रुतसम्पन्ना बेद्प्रामाण्यद््शनात्‌ ॥१११॥ 
इस कारणसे शास््रशानसम्पन्न महर्षियोंने वेदोंकी 
प्रामाणिकतापर दृष्टि रखते हुए. अग्निको सर्वदेवमय 
बताया है॥ १११॥ 
यानि दारुणि नियासास्ते मास्राः पक्षसंशिताः। 
अद्दोराक्रा मुट्ताश्व पित्त ज्योतिश्व दारुणम्‌ ॥११२॥ 
डख यश्षमें जो समिधाएँ काममें ली गयीं तथा उनसे 
जो रस निकला) वे दी सब मास) पक्ष) दिन) रात एवं 
मुदूर्तरूप द्वो गये और अस्निकां जो पित्त था) वह उम्र तेज 
होकर प्रकट हुआ॥ ११२॥ 
रौद्रं लोहितमित्याइुलॉदितात्‌ कनक॑ स्मृतम्‌ । 
तन्मैत्रमिति विज्ञेयं धूमाश्च बसवः स्खताः॥११३॥ 
अग्निके तेजकों लोदित कहते हैं। उस लोहितसे कनक 
उत्पन्न हुआ | उस कनकको मैत्र जानना चादिये तथा 
अग्निके धूमसे बसुओंकी उत्पत्ति बतायी गयी है ॥ ११३॥ 
अर्चियो याश्व ते रुद्रास्तथा 5 5द्त्या महाप्रभा। 
उद्दिप्टास्ते तथाज्ञारा ये धिष्ण्येपु दिवि स्थित्राः॥११४॥ 
अग्निकी जो «पढें होती हैं; वे दी एकादश रुद्र तथा 
अत्यन्त तेजस्वी द्वादश आदित्य हैं तथा उस यश्में जो दूसरे- 
दूसरे अज्ञारे ये; वे इी आकाशस्थित नक्षत्रमण्डलॉमे ज्योतिः- 
पुझके रूपमें स्थित हैं ॥ ११४॥ 
आदिकतो च लोकस्प तत्परं ब्रह्म तद्‌ धुवम्‌ । 
सर्वकामदमित्याइुस्तद्रदस्यमुबाच हु॥११५॥ 
इस लोकके जो आदि ख॒श्ट हैं; उन ब्रह्ाजीका कथन है 
कि अग्नि परबनद्मास्वरूप हैं । वद्दी अविनाशी परब्रह्ष परमात्मा 
है और वही सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला है। यह गोपनीय 
रहस्य शानी पुरुष बताते हैं ॥ ११५॥ 
ततो 5व्रवीन्‍्मद्देदेवी_ वरुणः पवनात्मकः। 
मम सजमिदं दिव्यम् गदपतिस्त्विह ॥११६॥ 
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तब बरुण एवं वायुरूप मदादेवजीने कह्दा--*देवताओ ! 
बह मेरा दिव्य यश्ञ है।मैं ही इस यशका णदहस्थ 
यजमान हूँ ॥ ११६॥ 
श्रीणि पूवोण्यपत्यानि मम्र तानि न संशयः । 
इति जानीत खगमा मम यहफलं दि तत्‌॥११७॥ 
“आकाशचारी देवगण ! पहले जो तीन पुरुष प्रकट हुए. 
हैं; वे भ्रगु। अन्विरा और कवि मेरे पुत्र हैं; इसमें संशय नहीं 
है। इस बातकों तुम जान लो; क्योंकि इस यशका जो कुछ 
फछ है? उसपर मेरा दी अधिकार है? ॥ ११७॥ 
अभिरुवाक्त 
मद्क्केश्ः प्रसतानि मद्क्रयकृतानि च। 
ममैय तान्यपत्यानि बरुणो हावशात्मकः ॥११८॥ 
अप्ि बोले--ये तीनों मंतानें मेरे अन्नोलि उत्पन्न 
हुई है और मेरे दी आश्रयमें विधाताने इनकी सृष्टि की है। 
अतः ये तीनों मेरे दी पुत्र हैं| बरुणरूपधारी मदादेबजीका 
इनपर कोई अधिकार नहीं है ॥ ११८॥ 
अधाब्रबील्लोकगुरुतंह्या छोकपितामहः । 
ममैब तान्यपत्यानि मम शुक्र दुतं हि तत्‌॥११९॥ 
तदनन्तर लोकपितामद लोकगुरु अह्शजीने कद्दा-प्ये 
अब मेरी ही &तानें हैं; क्योंकि मेरे दी बीयंकी आहुति दी 
गयी है; जिससे इनकी उत्पत्ति हुई है॥ ११९॥ 
भहं कतो हि सतस्‍्य होता शुक्रस्य चैव ६ । 
यस्य बीज फर्ल तस्य शुक्र चेत्‌ कारणं मतम्‌ ॥१२०॥ 
'मं ही यशका कर्ता और अपने बीर्वका दवन करनेवाला 
हूँ। जिसका बीज होता है; उसको दी उसका फल मिलता है। 
यदि इनकी उत्पत्तिमें बीयंको ही कारण माना जाय तो 
निश्चय ही ये मेरे पुत्र हैं! ॥ १२० ॥ 
शतो5हुबनदेखगणाः पितामहमुपेत्य वै। 
छताअलिपुठाः सर्वे शिरोभिरभिवन्‍्य च॥१२१॥ 
इस प्रकार बिबाद उपस्थित दोनेपर समस्त देवताओंने 
अक्लाजीके पास जा दोनो द्वाय जोड़ मस्तक झकाकर उनको 
म्रणाम किया और कद्दा--॥ १२१॥ 
बयं च भगवन सर्वे जगच्य सचराचरम्‌। 
ते अ्रसबाः सर्वे तस्मादश्निबिंभावसुः ॥१२२॥ 
बरुणश्रेश्वरो देवो छभतां काम्मीप्खितम्‌। 
*मगवन्‌ ] हम सब छोग और चराचरसद्दित खारा जगत्‌ 
ये तब-के-सब आपकी ही संतान हैं। अतः अब ये प्रकाशमान 
अग्नि और ये वरुणरूपधारी इंश्वर महादेव भी अपना 
मनोबाब्छित फल प्रास करें? ॥ १२२३॥ 


निसगोदू ब्क्षणश्वापि बरुणो याद्साम्पतिः ॥१२३॥ 
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जग्राह थै भृगुं पूर्वमफ्त्यं सूर्यवर्चसम्‌ 
ईश्वरो5स्लिस चाप्नेरपत्याथमकल्पयत्‌ ॥ १२४॥ 
तब ब्क्षाजीकी आशासे जलजन्तुओंके स्वामी वरुणरूपो 
भगवान्‌ शिवने खबसे पहले दूयंके समान तेजस्वी भगुको 
पुत्रूपमें प्रदण क्रिया । फ़िर उन्होंने दी अक्षिराकों अग्निकी 
#ंतान निश्चित किया ॥ १२३-१२४॥ 
पितामहस्त्वपत्यं बै कवि जश्नाह तस्‍्ववित्‌ । 
तदा खत बारुणः ख्यातों भृगुः प्रसव कर्मचित्‌ ॥ १२५॥ 
आश्रेयस्त्वप्लिराः आऔीमान्‌ कविश्रोह्मो महायशाः। 
भाग॑बाज्षिसौ छोके लोकखंतानकक्षणों ॥१२६॥ 
तदनन्तर तत्वज्ञानी ब्रद्माने कबिकों अपनी #ंतानके 
रूपमें प्रहण किया | उठ समय संतानके कर्तव्यकों जाननेवाले 
महर्षि भगु बारुण नामते विरूशात हुए | तेजस्वी अ्विरा 
आम्नेय तथा मद्रायशस्वी कवि ब्राक्ष नामसे विख्यात हुए। 
शगु और अन्विरा--ये दोनों व्येकमें जगत्‌की खृष्टिका विस्तार 
करनेवाले बतलाये गये हैं ॥ १२५-१२६ ॥ 
पते दि भ्रस्तनवाः सर्वे प्रजानां पतयस्रयः। 
सर्वे खंतानमेतेषामिद्मित्युपघारय ॥१२७॥ 
इस प्रकार ये तीन प्रजापति हैं और शेष सब छोग इनकी 
खंतानें हैं । यह सारा जगत्‌ इन्द्ींकी हंतति है। इस बातों 
तुम अच्छी तरइ समझ लो ॥ १२७॥ 
अृगोस्तु पुत्राः सप्तासन्‌ सर्वे तुल्या भृगोगुंणै:। 
अयबनो वज्शीर्षश्व शुचिरोर्बस्तथ्रेव च॥१२८॥ 
शुक्रो वरेण्यश्व विभुः सवनश्ेति सप्त ते। 
भागगवा बारुणाः सर्वे येषां बंशे भवानपि ॥१२९॥ 
भमुके साल पुत्र व्यापक हुए। जो उन्हींके समान 
गुणवान्‌ ये । व्यवन। वज्जशीर्ष, शुचि। और्व, शुक्र, वरेण्य 
-ये ही उन खातोंके नाम हैं।हमी भगुवंशी 
शरण कहलाते हैं। जिनके वंशमें ठुम भी 
उत्पन्न हुए हो ॥ १२८-१२९॥ 
अप्टौ चाज्निरखः पुत्रा वारुणास्ते5प्युदाह्मताः । 
बहस्पतिरुतथ्यश्व पयस्यः शाम्तिरेव च॥१३०॥ 
घोरों विरूपः संबर्तः छुघन्वा चाएमः स्मृतः। 
पत्ते5प्टौ बढिजाः सर्वे शाननिष्ठा निरामयाः ॥२३१॥ 
अन्विराके आठ पुत्र हैं) वे भीवारुण कइलतेहें ( वर्ण- 
के यशमें उत्पस्न होनेसे ही उनकी वारुण छंशा हुई है )। 
उनके नाम इस प्रकार हैं--बृदस्पतिः उतथ्य। पयस्यः 
झान्ति, घोर; विरूप। सवर्त और आठवों सुधन्वा । ये 
आठ अन्‍्निके बंशमें उत्बन्न हुए हैं| अतः आर्नेय कहलाते 
हैं।वे उब-्केलय शाननिष्ठ एवं निधमय ( रोग-शोक 
से रहित ) हैं॥ १३०-१३१॥ 
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ब्रह्मणस्तु कवेः पुत्रा वारुणास्ते प्युदाह्मताः। 
अष्टौ प्रसव गुणैत्रह्मबिदः झुभाः ॥१३२॥ 
जक्षाके पुत्र जो कबि हैं। उनके पुत्रोंकी भी बारुण 
संज्ञा है। वे आठ हैं और सभी पुत्रोचित गुणोंसे सम्पन्न 
हैं। उन्हें शमलक्षण एबं ब्रक्मशानी माना गया है॥ १३२॥ 
कविः काव्यक्ष ध्ृष्णुश्व बुद्धिमानुशना तथा। 
अगुश्व विरजाइचैच काशी चोश्रव्य जमंवित्‌॥ १३३॥ 
उनके नाम ये हैं--कवि) काव्य ध्रृष्णु बुद्धिमान 
झुक्ाचार्य, भगु। विरजा) काशी तथा घर्मज्ञ उग्र ॥ १३३॥ 
अष्ठौ कबिखुता छोते सर्वमेभिजंगत्‌ ततम्‌। 
प्रजापतय पते दि प्रमाभागैरिद प्रजाः॥१३४॥ 
थे आठ कबिके पुत्र हैं। इन खबके द्वारा यह सारा 
जगत्‌ व्याप्त है । ये आरठों प्रजापति हैं और प्रजाके गुणोंसि 
अुक्त होनेके कारण प्रजा मी कददे गये हैं ॥ १३४ ॥ 
दवमपक्‍्लिस्सब्यैव_ कवेश्व प्रसवान्वयेः। 
अृगोश्च भृगुशादूंछ बंशजैः सतत जगत्‌॥१३५॥ 
भआयुभे४ ! इस प्रकार अन्विरा, कबि और भगुके बंशजों 
तथा संतान-परम्पराओँले सारा जगत्‌ ब्यात्त है॥ १३५॥ 
बरुणश्रादितो विप्र जप्रादह् प्रभुरीश्वरः । 
कर्वितात भ्रृगुं चापि तस्मात्‌ तो बारुणी स्खतो॥१३६॥ 
विप्रवर ! तात ! प्रभावशाल्ली जलेश्वर वदणरूप शिवने 
पहले कवि और भगुको पुत्ररूपसे प्रदण किया था) इसलिये 
वे बारण कहदलाये ॥ १३६ ॥ 
जप्राद्याज्निस्सं देवः शिखी तस्माद्ुताशनः। 
तस्मादाड्िरसा क्षेयाः सर्व एव तदन्वयाः ॥१३७॥ 
ज्वालाओँसे सुशोमभित द्ोनेवाले अग्निदेवने वरणरूप 
शिवसे अन्लिराकों पुत्ररूपमें प्रात किया; इसलिये अन्लिराके 
वंशम उत्पन्न हुए सभी पुत्र अग्तिवंशी एवं वारुण नामसे 
भी जानने योग्य हैं ॥ १३७॥ 
अह्मा पितामहः पूर्व देबताभिः प्रसादितः। 
इमे नः संतरिष्यन्ति प्रजाभिर्जगतीश्वराः ॥१३८॥ 
खर्चे प्रजानां पतयः खर्बे चातितपस्विनः। 
त्वत्प्रसादादिमं लोक॑ तारयिष्यन्ति साम्प्रतम्‌ ॥१३९॥ 
पूर्वकालमें देवताओंने पितामद ब्रह्माको प्रसन्‍न किया 
और कट्दा--“प्रभो | आप ऐसी कृपा कीजिये) जिससे ये 
आगु आदिके वंशज इस '्रृथ्वीका पालन करते हुए अपनी 
संतानोंद्वारा हमारा संकटसे उद्धार करें | ये सभी श्रजापति 
है। और सभी अल्यन्त तपस्वी दों | ये आपके कृपाप्रसादसे 
इस समय इस अम्पूर्ण लोकका संकटसे उद्धार करेंगे ॥ 


तथैब ७शकतौरस्तव तेजोविवर्धनाः । 


भवेयुवेंदविदुष: सर्वे च. कृतिनस्तथा ॥१७०॥ 
“आपकी दयाले ये सब छोग वंशप्रवर्तक, आपके तेजकी 
इद्धि करनेवाले तथा वेदज्ञ पुण्यात्मा हों ॥ १४० ॥ 
देवपक्षचराः सौम्याः प्राजापत्या महर्षयः। 
आप्लुबन्ति तपइचैब अह्चर्य परं तथा ॥१४१॥ 
“इन खबका स्वभाव सौम्य हो । प्रजापतियोंके वंशर्मे 
उत्पन्न हुए ये मदर्षिगण सदा देवताओंके पक्षर्मे रहें तथा 
तप और उत्तम ब्रह्मचर्यका बल प्रात करें ॥ १४१॥ 
खबबे दि वयमेते च तवैव प्रसबः प्रभो। 
देबानां आह्मणानां च॒ त्वं हि' कतो पितामद ॥१४२॥ 
“प्रमो | पिताम६ | ये खब और इमलछोग आपहद्दीकी संतान 
हैं; क्‍योंकि देवताओं और ब्राह्मणोंकी सृष्टि करनेवाले 
आप ही हैं॥ १४२॥ 
मारीचमादितः हृत्वा खर्बे चैबाथ भार्गवाः। 
अपत्यानीति सम्प्रेष्य क्षमयाम पितामद् ॥१४३॥ 
“पितामद | कश्यपसे लेकर अममस्त भगुवंशियोंतक इम 
छब छोग आपद्दीकी #तान हैं--ऐसा सोचकर आपसे अपनी 
भूलोंके लिये क्षमा चाहते हैं॥ १४३॥ 
ते त्वनेनैव रूपेण प्रजनिष्यन्ति बै प्रजाः। 
स्थापयिष्यन्ति चात्मानं युगादिनिघने तथा ॥१४४॥ 
“बे प्रजापतिगण इसी रूपसे प्रजाओंको उत्पन्न करेंगे 
और खष्टिके प्रारम्भले लेकर प्रल्यपर्यन्त अपने-आपको 
मर्यादा स्थापित किये रहेंगे? ॥ १४४ ॥ 
इत्युक्तः स॒ तदा तैस्तु ब्रह्मा कोकपितामहः । 
तयेत्येबात्नबीत्‌ प्रीतस्तेडपि जम्मुर्यथागतम्‌ ॥१४५॥ 
देवताओंके ऐसा कइनेपर छोकपितामह ब्रक्मा प्रसन्‍न 
होकर बोले--“तथास्तु ( ऐसा दी हो ) |? तत्पश्रात्‌ देवता 
जैसे आये ये) वैसे इी लौट गये ॥ १४५॥ 
एबमेतत्‌ पुरा बृत्तं तस्य यशे मद्दात्मनः। 
देवश्रेष्टस्थ छोकादौ बारुर्णी विश्वतस्तज्ञुम्‌ ॥१४६॥ 
इस प्रकार पूर्वकालमें जब कि सृष्टिके प्रारम्भका समय 
था; बरुण-शरीर धारण करनेवाले सुरक्षेष्ठ मद्वात्मा रुद्रके 
यज्ञमें पूर्वोक्त इत्तान्त घटित हुआ या॥ १४६॥ 
अग्नित्रह्मा पश्पतिः शर्बों रुद्रः प्रजापतिः। 
अग्नेरपत्यमेतद्‌ वै छुवर्णमिति धारणा ॥१४७॥ 
अग्नि ही ब्रह्मा) पश्ुपति/ शर्व) रुद्र और प्रजापतिरूप 
हैं। यद खुवर्ण अम्निकी दी छ्षंतान दै--ऐसी सबकी 
मान्यता है ॥ १४७॥ 
अम्न्यभावे च कुरुते वढ़िस्थानेषु काञ्ननम्‌। 
जञामदर्न्य॒प्रमाणशो वेदभ्रुतिनिद््शनात्‌ ॥१७८॥ 


दावधर्मप् ] 


पश्चाशीतितमोष्यायः 
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जम॒दग्निनन्दन परशुराम | वेद-प्रमाणका शाता पुरुष 
वैदिक भृतिके दृष्टान्तके अनुसार अग्निके अभावमें उसके 
स्थानपर सुवर्णका उपयोग करता है॥ १४८ ॥ 


कुशस्तम्बे जुद्ोत्यझिं खुबणें तञ्ञ च स्थितें । 
बल्मीकस्य बपायां च कर्णे बाजस्य दक्षिणे ॥१७४९॥ 
शाकडोब्यों परस्याप्सु ब्राह्मणस्थ करे तथा। 
इते प्रीतिकरीससि भगवांस्तत्र मन्‍्यते ॥१५०॥ 
कुशोके समूहपर, उसपर रले हुए सुवर्णपर/ बॉयीके छिद्र- 
में; बकरेके दाहिने कानपर, जिस मार्गसे छकड़ा आता-जाता 
हो उस भूमिपर वूसरेके जलाशयमें तथा ब्राह्मणके हाथपर 
बैदिक प्रमाण माननेवाले पुरूष अग्निस्वरूप मानकर होम 
आदि कर्म करते हैं और बह होमकार्य सम्पन्न दोनेपर 
मसगवान्‌ अग्निदेव आनन्ददायिनी समृद्धिका अनुभव 
करते हैं ॥ १४९-१५० ॥ 
तस्मादृष्मिपराः ख्बे देवता इति शुभुम। 
ब्रक्मणों हि प्रभूतो प्लिर्नेरपि च काञ्नम ॥१५१॥ 
अतः खब देवताओँमें अभ्नि दी भेष्ठ हैं। यह दमने छुना 
है। अक्षासे अग्निकी उत्पत्ति भी है और अग्निते सुवर्णकी॥ 
कई थे बै प्रयच्छल्ति खुबर्ण धर्मदर्शिनः। 
प्रयच्छन्ति समस्ता इति नः श्रुतम्‌ ॥१५२॥ 
इसलिये जो धर्मदर्शी पुरुष स॒वर्णका दान करते हैं। 
ये समस्त देवताओंका ही दान करते हैं। यद इमारे 
झुननेमें आया है ॥ १५२॥ 
तस्थ चातमसतों छोका गच्छतः परमां गतिम्‌ । 
स्वलॉके राजराज्येन सो5भिषिच्येत भार्गव ॥१५३॥ 
सुबर्णदाता ज़ी परमगतिकों प्रास द्वोताहै। उसे अन्धकार- 
रहित ज्योतिर्मय लोक मिलते हैं। भगुनन्दन ! स्वर्गलोकरमें 
उसका राजाधिराज ( कुबेर ) के पदपर अभिषेक किया 
जाता है॥ १९३॥ 
विधिमन्तपुरस्कतम्‌ । 
ददाति काझन यो बै दुःस्वप्न॑ प्रतिहन्ति सः ॥९५छ७॥ 
जो सखुर्योदय-कालमें विधिपूर्वक मन्त्र पढ़कर सुवर्णका 
दान करता है। वह अपने पाप और डुःस्प्ननों नष्ट 
कर डाछता है॥ १५४॥ 
ददात्युदितमाजे यस्तस्य पाप्मा बिधूयते। 
मध्याद्षे दद्तो रुफ्मं दल्ति पापमनागतम्‌ ॥१८५॥ 
सूरयोदयके समय जो सुवर्णदान करता दै+ उसका खारा 
पाप घुछ जाता दै तथा जो मध्याइकालमें सोना दान करता 
है; बह अपने भविष्य पापोंका नाश कर देता है ॥ १५५ ॥ 
द्‌दाति पश्चिमां संघ्यां यः खुबर्ण यतथतः। 
अह्मवाय्वप्लिसोमानां खालोक्यमुप्याति सः ॥१५६॥ 


जो खायं ंध्याके समय ब्रतका पावन करते हुए. सुबर्ण 
दान देता है, वह ब्रह्मा) वायु; अग्नि और चन्द्रमाके छोकों- 
में जाता है॥ १५६॥ 
सेन्‍्द्रेषु चैव लोकेयु प्रतिष्ठां बिन्दते शुभाम। 
इद लोके यश्ाः आ्ाप्य शान्तपाप्मा च मोदते ॥१५७॥ 
इन्द्रसद्वित सभी छोकपालोंके लछोकोंमे उसे शुभ सम्मान 
श्रास्त होता है । साथ दी बह इस छोकमें यशस्वी एबं पापरदित 
होकर आनन्द भोगता है॥ १९७॥ 
ततः सम्पथतेउन्येषु लोकेष्वप्रतिमः सदा। 
अनाबृतगतिइचैव_ कामचारो. भवत्युत ॥१५८॥ 
सृत्युके पश्चात्‌ जब बह परलोकमें जाता है; तब वहाँ 
अनुपम पुण्यात्मा समझा जाता है । कहीं मी उसकी गतिका 
प्रतिरोध नहीं होता और वह इच्छानुकर जहों चाहता हैः 
विचरता रहता है ॥ १५८॥ 
न च क्षरति तेम्यब्व यशस्ैवाप्नुते महत्‌। 
छुबर्णमक्षयं द्त््वा लोकांश्वाप्नोति पुप्कलान ॥१५९॥ 
चुबवर्ण अक्षय द्रब्य है; उसका दान करनेवाले मनुष्यको 
पुण्यल्ोकॉले नीचे नहीं आना पढ़ता । शंखारमें उसे महान 
यशकी प्रासि होती है तथा परलोकमें उसे अनेक समृद्धि शाली 
पुण्यलोक प्राप्त दोते हैं ॥ १५९॥ 
यस्तु खंजनयित्वाप्निमादित्योद्यनं प्रति । 
द्यादू वै श्तमुद्दिद्य सर्वकामान समइनुते ॥१६०॥ 
जो मनुष्य सूर्योदयके समय अग्नि प्रकट करके किसी 
जतके उद्दे श्यसे सुवर्णदान करता दै। बह सम्पूर्ण कामनाओंकों 
प्राप्त कर लेता है ॥ १६०॥ 
अप्िमित्येव तत्‌ प्राहुः प्रदान च सुखाबहम्‌ । 
यथेष्टगुणसंबृत्त प्रवतकमिति स्वृतम्‌ ॥१६१॥ 
खुबर्णकों अग्निस्वरूप ही कहते हैं । उसका दान सुख 
देनेबाला द्वोता है। वह यथयेष्ट पुण्यकों उत्पन्न करनेवाल्ता और 
दानेल्छाका प्रवर्तक माना गया दै॥ १६१॥ 
दुषा ख़ुबर्णस्योत्पत्तिः कथिता ते मयानघ। 
कार्तिकेयस्य च विभो तद्‌ विद्धि भ्रगुनन्दन ॥१६२॥ 
अमो ! निष्पाप भ्रगुनन्दन | यह मैंने तुम्हें सुबर्ण 
और कार्तिकेयकी उत्पत्ति बतायी है। इसे अच्छी तरह 
उमझ छो ॥ १६२ ॥ 
कार्तिकेयस्तु संबद्ध: कालेन महता तदा। 
देबेः खेनापतित्वेन ब्तः सेन्‍्द्रेशवंगद्धद ॥१६३॥ 
आयुश्रेष्ठ | कार्तिकेय जब दीर्थकालमें बढ़े हुए) तब इन्द्र 
आदि देवताओंने उनका अपने लेनापतिके पदपर 
वरण किया ॥ १६३ ॥ 


५७४० 


आीमहाभारते 


[ सद॒शासनपर्वणि 








जघान तारक चापि दैत्यमस्यांस्तथासुरान। 
त्रिदशेन्द्राशया अल्लैल्लोकानां हितकाम्यया ॥१६७॥ 
बक्मन्‌ | उन्होंने छोकोंके हितकी कामना एवं 
देवराज इन्द्रकी आज्ञासे प्रेरित हो तारकासुर तथा अन्य दैल्यों- 
का संहार कर डाला॥ १६४॥ 
खुबर्णंदाने च मया कथितास्ते गुणा बिभो। 
तस्मात्‌ खुबर्ण विप्रेभ्यः प्रयच्छ ददतां बर ॥१६५॥ 
प्रमो ! दाताओंमे श्रेष्ठ | इस प्रकार मैंने तुम्हें सुवर्णदान- 
का माहात्म्य बताया है। इसलिये अब तुम ब्राक्म्णोंको 
खुबणंका दान करो ॥ १६५ ॥ 
भीष्य उवाच 
इत्युक्तः स बसिष्ठेन जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ । 


ददौ खुबर्ण विप्ेम्यो व्यमुच्यत च किल्विषात्‌ ॥ १६६॥ 
भीष्मजी कहते हैं--युषिश्निर | वसिष्ठजीके ऐसा कहने- 
पर प्रतापी परशरामजीने ब्राक्मणोंको सुबर्णका दान किया। 
इससे वे सब पा्पोले छुटकारा था गये ॥ १६६ ॥ 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं सुबर्णस्य महीपते। 
प्रदानस्य फर्ल चैव जन्म चास्य युधिष्ठिर ॥१६७॥ 
राजा युधिष्टिर | इ प्रकार मैंने त॒म्हें सुवर्णकी उत्पत्ति 
और उसके दानका फछ यह सब कुछ बता दिया ॥१६७॥ 
तस्मात्‌ त्वमपि विप्रेभ्यः प्रयच्छ कनक॑ वहु । 
ददत्खुबर्ण उुपते किल्विषाद्‌ विप्रमोक्ष्यसि ॥१६८॥ 
अतः नरेश्वर | अब तुम भी ब्राक्मणोकों बहुत-सा सुबर्णे 
दान करो । खुवर्ण दान करके तुम पापसे मुक्त हो जाओगे ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मंप॑णि सुवर्णोत्पत्तिनाम पद्माशीतितमोष्यायः ॥ ८५ ॥ 
इस भ्रकार श्रीमद्ाभारत अनु शासनफर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्देमें शुवरण्रो उःपत्तिविषयक पचासीददों अध्याय पुरा हुआ ॥ ८५॥ 





पडशीतितमोःध्यायः 
कार्तिकेयकी उत्पत्ति, पालन-पोषण और उनका देवसेनापति-पदपर अभिषेक, उनके द्वारा 
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युधिछिर उवाकत 
उक्ताः पितामहेनेद्द सुवर्णस्थ विधानतः। 
विस्तरेण प्रदानस्य ये गुणाः श्रुतिकक्षणाः॥ है ॥ 
युधिप्ठिर ने पूछा - पितामद ! खुबर्णका विधिपूर्वक 
दान करनेसे जो वेदोक्त फल प्राप्त द्ोते दैं। यद्वाँ उनका 
आपने विस्तारपूर्वक वर्णन किया ॥ १॥ 
यक्त कारणमसुत्पत्तेः सखुवर्णस्य प्रकी्तितम्‌। 
खत कर्थ तारकः प्राप्तो निधन तद्‌ बबीदि मे ॥ २ ॥ 
सुत्रणकी उत्यत्तिका जो कारण है? बद भी आपने 
अताया | अब मुझे यह वताइये कि बह तारकासुर कैसे मारा 
गया! ॥ २॥ 
उक्त स॒ देवतानां हि अवध्य इति पार्थिव । 
कर्थ. तस्थाभवन्सृत्यु्िस्तरेण प्रकीर्तय ॥ हे ॥ 
वृष्वीनाथ ! आने पइले कट्ठा है कि वह देवताओंके 
लिये अवध्य था, फिर उसकी सृत्यु कैसे हुई ? यह विस्तार- 
पूर्वक बताइये ॥ रे ॥ 
एतदिच्छाम्य्ट श्रोतुं त्वत्त: कुरुकुलोद्वह। 
कात्स्व्येन तारकब्ध परं कौतृहलं हि मे॥ ४ ॥ 
कुझकुलका मार वहन करनेवाले पितामद ! मैं आपके 
पल्वमे यह तारक-बका सम्पूर्ण इत्तान्त खुनना चाहता हूँ। 
इसके ये मेरे मनमें बड़ा कौतृदक है ॥ ४ ॥ 


भीष्म उवाक्ष 
विपन्नकृत्या राजेन्द्र देवता ऋषयस्तथा। 
कृत्तिकाश्नोदयामासुरप्यभरणाय. बै ॥ ५॥ 
भीष्मजीने कद्दा--राजेन्द्र | जब गज्नाजीने अग्नि- 
द्वारा स्थापित किये हुए उस गर्भकों त्याग दिया) तब देवताओं 
और ऋषियोंका बना-बनाया काम विगड़नेकी स्थिति्में आ 
गया । उस दशामें उन्होंने उस गर्भके भरण-पोषणके लिये 
छद्दों कृत्तिकाओंको प्रेरित किया ॥ ५ ॥ 
न देबतानां काचिद्धि समथों जातबेद्सः। 
बता हि शक्तास्तं गर्भ संधारयितुमोजला ॥ ६ # 
कारण यह था कि देवाज्ञनाओंमें दूसरी कोई ख््री अग्नि 
एवं रुद्रके उस तेजका भरण-पोपण करनेमें समर्थ नहीं थी 
और ये कृतिकाएँ अपनी शक्ति से उस गर्भकों मलीभाँति घारण- 
पोषण कर सकती थी॥ ६॥ 
पण्णां तासां ततः प्रीतः पावकों गर्भधारणात्‌ । 
स्वेन तेजोबिसगेंण बीयेंग परमेण चा॥ ७॥ 
अपने तेजके स्थापन और उत्तम बीयके प्रदृणद्वारा 
गर्भ घारण करनेके कारण अस्निदेव उन छह्दों कृतिकाऑंपर 
बहुत प्रसन्न हुए ॥ ७॥ 
तास्तु पट कृत्तिका गर्भ पुषुषुजौतबेदसः। 
घट्खु व्त्मेखु तेजो उझेः सकल निहित प्रभो ॥ ८ ॥ 
प्रभो ! उन छ्दों कृत्तिकाओंने अग्निके उस गर्मका 
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पोषण किया। अग्निका वह खारा तेज छः मागोले उनके 

मीतर स्थापित हो चुका या ॥ ८ ॥ 

ततस्ता ब्घेमानस्य कुमारस्थ महात्मनः। 

तेजसाभिपरीताऊग्यो न क्वचिच्छर्म लेमिरे॥ ९. ॥ 
गर्भमें जब बह मदामना कुमार बढ़ने लगा, तब उसके 

तेजले उनका सारा अज्ञ व्याप्त दोनेके कारण वे कृत्तिकाएँ 

कह चैन नहीं पाती थीं॥ ९॥ 

ततस्तेजःपरीताडग्यः सबोः काल उपस्थिते । 

सम गर्भ खुघुबिरे कृत्तिकास्त नरघेभ ॥१०॥ 
नरश्रेष्ठ | तदनन्तर तेजसे व्यास अज्ञवाली उन समस्त 

कत्तिकाओंने प्रसवकाल उपस्थित दोनेपर एक शाथ द्वी उस 

गर्मकों उत्पन्न किया ॥ १० ॥ 

ततस्त॑ पषडघिष्ठानं..गर्भमेकत्वमागतम्‌ । 

पृथिवी . प्रतिजप्राह कार्तख्वरसमीपतः ॥ ११॥ 
छः अधिष्ठानॉंमें पछा हुआ वह गर्भ जब उसतन्‍न होकर 

एकत्वको प्रास हो गया तय सुवर्णके समीय्र स्थित हुए उस 

बालकको एप्वीने प्रहण किया ॥ ११॥ 

स  गर्भों दिव्यसंस्थानो दीप्तिमान्‌ पावकप्रभः। 

दिष्ये शरबणण प्राप्य बबूधे प्रियदर्शनः ॥ १२॥ 
बह कान्तिमान्‌ शिक्ष अस्निके समान प्रकाशित हो रहा 

था । उसके शरीरकी आकृति दिव्य थी। बद देखनेमें बहुत 

ही प्रिय जान पढ़ता था । बढ दिल्य सरकंडेके बनमें जन्म 

अरएण करके दिनोदिन बढ़ने छगा ॥ १२ ॥ 

दरशुः कृत्तिकास्‍्तं तु बालमकसमगुतिम्‌। 

जातस्नेहाञ्य सौदादात्‌ पुपुषुः स्तन्‍्यविस्त्रबैः ॥ १३॥ 
कृत्तिकाओंने देखा बह बारूक अपनी कान्तिसे सूर्यके 

मान प्रकाशित दो रद्ा है । इससे उनके दृदयमें स्नेह 

उमड़ आया और वे हौदार्दबश अपने स्तनोंका दूध पिलाकर 

उसका पोषण करने छगी ॥ १३ ॥ 

अभषत्‌ कार्तिकेयः स जैलोक्ये सचराचरे | 

स्कप्नत्वात्‌ स्कन्दता प्राप्तो गुहाबासाद्‌ गुहो 3भवत्‌। १४ 
इतीसे चराचर अणियोसद्दित ज्िलोकीमे वह कार्मिकेयके 

नामसे प्रसिद्ध हुआ । स्कन्‍्दन ( स्खलन ) के कारण बह 

+सकन्‍्द” कहवछाया और गुद्वामें वास करनेसे “गुड! नामसे 

बिस्यात हुआ ॥ १४॥ 

ततो देबास्रयर्सिशद्‌ दिशव्य सदिगीश्वराः। 

सद्रो घाता च विष्णुश्व यमः पूषार्यमा भगः ॥ १५॥ 

अंशो मित्रश्य साध्याश्ध बासवो वसवो 5श्विनौ । 

आपो वायुन॑भक्नन्द्रो नक्षज्ञाणि ग्रद्या रबिः॥ १६॥ 

प्रथग्भूतानि चान्यानि यानि देवार्पणानि वै। 





आजस्मुस्ते 5द्भुत॑ द्रष्डु कुमारं ज्वलनात्मजम्‌ ॥ १७॥ 
तदनन्तर तैंतीस देवता, दरों दिशाएँ, दिक्पाल, रुद्र। 
कता+ विष्णु+ यम; पूषा) अर्थमा, भगः अंडा) मित्र, साध्य) 
बसु; बालब ( इन्द्र ) अश्विनीवु मार/ जल ( वरुण ) 
वायु, आकाश, चल्ट्रमा नक्षत्र) अरहगण, रवि तथा दूमरे- 
दूमरे विभिन्न प्राणी जो देवशओंके आश्रित थे; सब-के-सब 
डब अद्भुत अस्निपुत्र “कुमारः को देखनेके लिये 
बढ्ों आये ॥ १९-१७॥ 
ऋषयस्तुष्ठबुइचेबगन्धवोश्ध॒जगुस्तथा । 
पडाननं कुमारं तु द्विषडक्ष॑ ह्िजप्रियम्‌ ॥ १८॥ 
पीनांस॑ द्वाइशभुजं पावकादित्यवर्चसम्‌ । 
शयानं शरयुल्मस्थं रष्ठा देवाः सदर्षिभिः॥ १९॥ 
छेमिरे परम ६€र्थ मेनिरे चासुरं हतम्‌। 
ततो देवाः प्रियाण्यस्थ सर्व एव समादरन्‌ ॥ २० ॥ 
ऋषियोंने स्तुति की और गन्बवोंने उनका यश गाया। 
बाक्रणोंके प्रेमी उत कुमारके छः मुख्य, बारह नेत्र, बारह 
भुजाएँ, मोटे कंचे और अब्नि तथा 4र्यके समान कान्ति ची | 
ये सरकण्डोके छरमुटमें सो रदे थे। उन्हें देव्वकर ऋषियोंभद्वित 
देवताओंको बड़ा हर्ष प्रत्त हुआ और यह विश्वास हो गया कि 
अब तारकासुर मारा जायगा | तदनस्तर सब देवता उन्हें 
उनकी प्रिय बस्तु्े भेंट करने लगे ॥ १८-२० ॥ 
क्रीडतः क्रीडनीयानि ददुः पक्षिगणाव्व ह। 
सुपर्णोंस्प ददौ पुन्न॑ मयूरं चित्रवर्दिणम्‌ ॥२१॥ 
पल्नियोने सेल-कूदम छगे हुए कुम्मरकों खिलौने दिये, 
गझडने विचित्र पद्ञोंसे सुशोमित अपना पुत्र मयूर भेंट किया॥ 
राक्षसाश्य॒ददुस्तस्मै बराहमदिपाबुभौ । 
कुक्कु्ं चाप्निसंकाशं प्रददावरुणः स्वयम्‌ ॥ २२॥ 
राक्षसोने सुअर और मैंशा-ये दो पश्च उन्हें उपद्ार- 
रूपनें दिये । गरुडके भाई अरूणने अग्निके समान लाल 
बर्णवाल्व एक प्र्गा मेंट किया ॥ २२॥ 
आन्द्रमाः प्रददौ मेपमादित्यों रुचिरां प्रभाम्‌ | 
जबां माता च गा देवी ददौ शतखहस्त्रशः ॥ २३॥ 
चम्द्रमाने भेड़। दिया। सूर्यने मनेहर का-स्त प्रदान की। 
गोमाता सुरमि देवीने एक ल्यख मौरूँ प्रदान को ॥ २३॥ 
छाम्रमझिर्गुणोपेतमिला. पुप्पफल.. बहु। 
खुधस्वा शकर्ट चैब रथं चामितकूवरम्‌॥ २७॥ 
अस्निने गुणवान्‌ बकरा; इल्जने बहुतसे फल-फूलछ+ 
सुघन्वानै छकड़ा और विशा: कूबरसे युक्त रथ दिये ॥२४॥ 
बरुणो बारुणान दिव्यान सगजान प्रददौ शुभान। 
असिद्दान सुरेस्द्रो व्यात्रांब्य द्विपानन्यांश्य पक्षिण:॥२५॥ 
श्वापदांश्य बहन घोरांइछञ्नाणि विविधानिच । 
बरूणने वरुणलोकके अनेक सुन्दर एवं दिव्य द्वाथी 
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दिये । देवराज इन्द्रने सिंह व्याप्त; हाथी) अन्यान्य पक्षी) 
बहुत-से भयानक हिंलक जीव तथा नाना श्रकारके छत्र 
मेंट किये ॥ २५३ ॥ 
राक्षसासुरसंघाश्व॒ अजुज्मुस्तमीभ्बरम्‌ ॥ २६॥ 
वर्धमानं तु त॑ दषट्ठा प्राथंथामास तारकः। 
उपायैबंहुभिर॑न्तुं नाशकच्चापि त॑ विभुम्‌ ॥ २७॥ 
राक्षरसों और असुरोंका समुदाय उन शक्तिशाली कुमारके 
अनुगामी हो गये । उन्हें बढ़ते देख तारकासुरने युद्धके ल्यि 
छलकारा; परंतु अनेक उपाय करके भी वह उन प्रभाव- 
शाली कुमारको मारनेमें छफ़ल न हो सका ॥ २६-२७॥ 
सैनापत्येन त॑ देवाः पूजयित्वा ग्रुद्दालयम्‌। 
शशांसुर्विप्रकारं त॑ तस्मै तारककारितम्‌ ॥ २८ ॥ 
देवताओंने गुद्दाबासी कुमारकी पूजा करके उनका सेना- 
पतिके पदपर अभिषेक किया और तारकाछुरने देबताओंपर 
जो अत्याचार किया या; सो कद्द सुनाया ॥ २८॥ 
सत॒ विबृद्धो महावीयों देवलेनापतिः प्रभुः। 
जघानामोधघया शात्या दानबं तारक गुहः ॥ २९॥ 
मदापराक्रमी देवसेनापति प्रभु गुइने इृद्धिकों प्रात 
होकर अपनी अमोघ शक्तिसे तारकासुरका वध कर डाला ॥ 
तेन तस्मिन कुमारेण क्रीडता निहते5स॒रे। 
छुरेन्द्रः स्थापितो राज्ये देवानां पुनरीश्वरः ॥ ३०॥ 
खेल-खेलमें दी उन अग्निकुमारके द्वारा जब तारकासुर 
मार डाला गया; तब ऐश्वर्यशाली देवेन्द्र पुनः देवताओंके 
राज्यपर प्रतिष्ठित किये गये ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मवर्वणि 


खत सेनापतिरिवाथ बभौ स्कन्व प्रतापवान्‌। 

ईंशो गरोप्ता च देवानां प्रियकृच्छड्डरस्य च ॥ ३१॥ 
अतापी स्कन्द सेनापतिके दी पदपर रहकर बढ़ी शोमा 

पाने छंगे । वे देवताओंके ईश्वर तथा संरक्षक ये और मगवान्‌ 

शझ्नरका सदा ही द्वित किया करते ये ॥ ३१॥ 

दिरण्यसूर्तिभंगवानेष एवं च पावकिः। 

खदा कुमारो देवानां सैनापत्यमवाप्तवान्‌ ॥ ३े२॥ 
ये अग्निपुञ्र भगवान्‌ स्कन्‍्द सुवर्णमय विग्रह धारण 

करते हैं । वे नित्य कुमारावस्थार्में ही रहकर देवताओंके सेना- 

पति-पदपर प्रतिष्ठित हुए हैं ॥ ३२॥ 

तस्मात्‌ खुवर्ण मम्नल्यं र्ञमक्षय्यमुत्तमम्‌। 

खहजं कार्तिकेयस्य बढ्ेस्तेजः परं॑ मतम्‌॥ ३३॥ 
खुबर्ण कार्तिकेयजीके साथ ही उत्पन्न हुआ है और 

अम्निका उत्कृष्ट तेज माना गया है | इसलिये वह मज्नखमय) 

अक्षय एवं उत्तम रत्न है ॥ ३३॥ 

पब रामाय कौरव्य वसिष्ठोडकथयत्‌ पुरा। 

तस्मात्‌ खुबर्णदानाय प्रयतस्व नराधिप ॥ ३४ ॥ 
कुरुनन्दन ! नरेश्वर ! इस प्रकार पूर्वकालमें वसिष्ठजीने 

परशुरामजीकों यह सारा प्रसन्न एवं सुवर्णकी उत्पत्ति और 

माहात्य सुनाया था। अतः तुम सुबर्णदानके लिये प्रयल 

करो ॥ ३४॥ 

रामः छुवर्ण दत्त्वा दि विमुक्तः सर्वकिल्विषैः । 

जिविष्टप महत्‌ स्थानमवापासुलभ नरेः ॥ ३५॥ 
परशुरामजी सुबर्णका दान करके सब पापॉसे मुक्त हो 

गये और स्वर्गमें उस मह्दान्‌ स्थानको प्राप्त हुए) जो दूसरे 

मनुष्योंके छिये सर्वथा दुर्लभ है ॥ ३५॥ 

तारकबधोपारूयानं नाम पडशीतितमो<ध्यायः ॥ ८६॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मवदेमें तारकबंघक। उपाल्यान नामक छियासाबों अध्याय पूरा हुआ ॥ ८६॥ 


सप्ताशीतितमोःध्यायः 
विविध तिथियोंमें श्राद्ध कनेका फल 


युधिष्टि? उवाक्त 
चातुर्वण्यस्प धर्मात्मन्‌ धमो:प्रोक्ता यथा त्वया। 
तथैब में क्राद्धविधि हत्स्नं प्रत्रद्ि पार्थिव ॥ १ ॥ 

सुधिष्ठिरने कद्दा-धर्मातमन्‌ ! ग्स्वीनाथ ! आपने जैसे 

चारों वर्णोंके धर्म बताये हैं; उसी प्रकार अब मेरे लिये आद- 
विधिका वर्णन कीजिये ॥ १॥ 

वेशम्पायन उवाच 
युधिष्िरेणेवमुक्तो भीष्मः शान्तनवस्तदा । 
इस श्राद्धविधि कृत्स्नं वक्त समुपचक्रमोे ॥ २॥ 


बैशम्पायनजी कहते हैं--( जनमेजय !) राजा 
युधिष्ठिर्के इस प्रकार अनुरोध करनेपर उस समय शान्तनुनन्‍्दन 
भीष्मने इस सम्पूर्ण भ्राद्विधिका इस प्रकार वर्णन आरम्म 
किया ॥ २॥ 
भीष्म उवाच 


>एणुष्वाबहितो राजब्छाद्धकर्मबिधि शुभम्‌। 

धन्य यशस्यं पुत्रीयं॑ पिठ्यश परंतप ॥ हे ॥ 
भीष्मजी बोले--शत्रु ऑंको संताप देनेवाले नरेश | 

तुम आद-कर्मके शुम विधिकों सावघान होकर सुनों। बह 


दानधर्मपर्व ] 


खप्ताशीतितमो उच्यायः 


५७४रे 











घन यश और पुत्रकी प्राप्ति करानेबाला है। इसे पितृयक् 
कहते हैं॥ ३॥ 
देबाखुस्मजुष्याणां.. गन्धवोरगरक्षसाम्‌। 
पिशाचकिन्नराणां च पूज्या बे पितरः सदा ॥ ४ ॥ 
देवता, असुर» मनुष्य) गन्धर्व, नाग) राक्षस; पिशाच 
और किन्नर--इन सबके लिये पितर सदा ही पूज्य हैं ॥ ४॥ 
पितृन, पूज्यादितः पश्चादेबतास्तपेयान्ति वै। 
तस्मात्‌ तान्‌ सवेयशेन पुरुषः पूजयेलू सदा ॥ ५ ॥ 
मनीषी पुरुष पहले पितरोंकी पूजा करके पीछे देवताओं- 
की पूजा करते हैं । इसलिये पुरुषकों चाहिये कि वह सदा 
सम्पूर्ण यशोके द्वारा पितरोंकी पूजा करे ॥ ५॥ 
अस्वाह्यर्य महाराज पितृणां भ्राउमुच्यते । 
तस्माद्‌ विशेषविधिना विधिः प्रथमकल्पितः ॥ ६ ॥ 
महाराज ! पितरोंके भाद्कों अन्वाद्ययं कहते हैं। अतः 
विशेष विधिके द्वारा उसका अनुछ्तान पहले करना चाहिये ॥ 
सर्वेष्वहःखु श्रीयन्ते छृते आद्धे पितामहाः। 
अवक्ष्यामि तु ते सर्ोस्तिथ्यातिथ्यगुणागुणान॥ ७ # 
सभी दिनोमें भ्राद्ध करनेले पितर प्रसन्न रहते हैं । अब 
मैं तिथि और अतिथिके सब गुणागुणका वर्णन करूँगा ॥ज। 
येष्वदःखु रूतैः भ्राद्ैयंत्‌ फल प्राप्यतेडनघ। 
तत्‌ सर्वे कीत॑यिष्यामि यथावत्‌ तब्नियोध मे॥ ८ ॥ 
निष्पाप नरेश ! जिन दिनोंमे भाद्ध करनेसे जो फल 
प्रात्त हेता है। वह सब मैं यथार्थरूपले बताऊँगा, ध्यान 
देकर झनो ॥ ८ ॥ 
पिपृनचच्य प्रतिपदि प्राप्नुयात्‌ खुग़दे खियः। 
अभिरूपप्रजायिन्यो दृर्शनीया बहुप्रजाः ॥ ५ ॥ 
प्रतिपदा तिथिको पितरोंकी पूजा करनेसे मनुष्य अपने 
उत्तम गदमें मनके अनुरूप सुन्दर दब बहुसंख्यक खंतानों- 
को जन्म देनेवाली दर्शनीय भार्या प्रास करता दै ॥ ९॥ 
खियो द्वितीयां जायस्ते दृतीयायां तु वाजिनम 
चतुश्यों श्लुद्पशवों भवन्ति बद्दयों गरद्दे ॥१०॥ 
द्वितीयाको आद् करनेसे कन्याओंका जन्म द्वोता दे । 
तृतीयाके आदसे घोड़ोंकी प्रात्ति होती है। चत॒र्थोकों पितरोंका 
आद् किया जाय तो घरमें बहुत-से छोटे-छोटे पशुऑँकी 
#ंस्या बढ़ती है ॥ १०॥ 
पशञ्मम्पां बद्दवः पुज्रा जायल्ते कुर्वतां चुप । 
कुबांणास्तु नराः पष्ठशयां भवन्ति धुतिभागिनः # ११॥ 
नरेश्वर | पश्चमीको आाद करनेवाले पुरुषोंके बढुत-से 
पुत्र होते हैं । पष्टीको आद करनेवाले मनुष्य कान्तिके भागी 
होते हैं ॥ ११॥ 


कृषिभागी भवेच्छाद्ध कुबॉणः सप्त्मों उुप। 
अष्टम्यां तु प्रकुबोणो बाणिज्ये लाभमाप्लुयात्‌ ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! सल्मीको आद्ध करनेवाला मनुष्य कृषिकर्ममे 
लाभ उठाता है और अश्मीकों भ्ाद्ध करनेवाले पुरुषको 
ज्यापारमें व्यभ होता है ॥ १२॥ 
नवम्यां कुर्बतः श्रार््ध भवत्येकश्फ बहु। 
विवर्धन्ते तु दशर्मी गावः भ्राद्धान्‌ विकुर्बतः ॥ १३॥ 
नबमीको श्राद्ध करनेवाले पुरुषके यहाँ एक खुरवाले घोड़े 
आदि पश्ुओंकी बहुतायत द्ोती है और दशमीकों भाद 
करनेवाले मनुष्यके घरमें गौओंकों इृद्धि होती है ॥ १३ ॥ 
कुष्यभागी भवेन्मत्यः कुर्बन्नेकादर्शी र॒प। 
ब्रह्मवर्चस्विनः पुज्ा जायन्ते तस्य बेइमनि॥ १४॥ 
महाराज ! एकादशीकों आद्ध करनेवाला मानव खोने- 
चादीकों छोड़कर शेष सभी प्रकारके घनका भागी होता है । 
उसके घरमें ब्रक्मतेजसे सम्पन्न पुत्र जन्म लेते हैं ॥ १४॥ 
द्वावश्यामीहमानस्यनित्यमेव प्रदृइयते । 
रजत॑ बहुबित्तं च॒ खुबर्ण जे मनोरमम्‌ ॥१५॥ 
द्वादशीकों भाद्धके लिये प्रयज्ष करनेवाले पुरुषकों दा 
ही मनोरम सुवर्ण, चोंदी तथा बहुत-से धनकी प्राप्ति होती 
देखी जाती दे ॥ १५॥ 
ज्ञातीनां तु भवेच्छरेष्ठः कुर्बक्छाद्ध त्रयोदशीम) 
अबइयं तु युवानो5स्य प्रमीयन्ते नरा शदे ॥ १६॥ 
युद्धभागी भवेस्मर्त्य: कुब॑स्छाद्ध चतु्दशीम्‌ । 
अमावास्यां तु निबापात्‌ सर्वकामानवाप्लुयात्‌॥ १७॥ 
अयोदशीकों आद्ध करनेवाल। पुरुष अपने कुद्ठम्बी जनोंमे 
ओष्ठ द्वोता है; परंद जो चत॒र्दशीकों भाद्ध करता दै। उसके 
धरमें नवयुवकोंकी सृत्यु अवश्य ढोती दे तथा आद्ध करने- 
बाला मनुष्य खवयं भी युद्धका भागी द्वोता है ( इसलिये 
चतुर्दशीकों आद्ध नदी करना चादिये )। अमावास्याकों आंद 
करनेसे बद अपनी हम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है॥ 
कृष्णपक्षे दशम्यादौ वर्जयित्वा चतुदंशीम्‌। 
आद्धकर्मणि तिथ्यस्तु प्रशस्ता न तथेतराः ॥ १८॥ 
कष्ण-क्षमे केवल चतुर्दशीकों छोड़कर दशमीसे लेकर 
अमावास्यातककी समी तिथियों आद्धकर्ममें लेते प्रशस्त मानी 
गयी हैं, बैसे दूसरी प्रतिपदासे नवमीतक नहीं ॥ १८॥ 
यथा चैबापरः पक्षः पूर्वपक्षाद्‌ विशिष्यते। 
तथा आद्धस्य पूवोह्तदपराक्षो विशिष्यते ॥१९॥ 
जैले पूर्व ( झुक्‍्ल ) पक्षकी अपेक्षा अपर ( कृष्ण ) 
वक्ष आदके लिये श्रेष्ठ माना है उसी प्रकार पूर्वाहकी अपेक्षा 
अपराह्व उत्तम माना जाता है ॥ १९॥ 


इति श्रीमद्वामारते अजुझञालनपर्वंणि दानघर्मंपरवेणि आयुकल्पे सप्ताशीतितमरोड्प्यायः ॥ ८७ ॥ 


इस प्रकार औमदमारत अलुद्धासनपवेके अन्तमेत दानचमेपरेमे आदकल्पविदयक रसासीदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ८७ ॥ 
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अऑमद्ाभारत 


[ अडुशांसनपर्वणि 








अष्टाशीतितमोध्यायः 
आद्में पितरोंके ठृप्तिविषयका वर्णन 


युधिष्िर उव्ाच् 
किखिद्‌ दत्त पिठ॒भ्यों वै भवत्यक्षयमीश्वर | 
कि दृविश्विरराज्राय किमानन्त्याय कल्पते॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर्ने पूछा--पितामद्द | पितरोंके लिये दी हुई 
कौन-सी बस्तु अक्षय द्वोती है! कि8 वस्तुके दानसे पितर 
अधिक दिनतक और किसके दानते अनन्त काछतक तृत्त 
रहते हैं !॥ १॥ 


गाथाश्ाष्यत्र गायन्ति पिठ्गीता युधिषप्ठिर। 

सनत्कुमारों भगवान पुरा मय्यभ्यभाषत॥ ६॥ 
आुधिष्ठिर | इस विषयमें पितरोंद्वारा गायी हुई गायाका 

भी विश्ञ पुरुष गान करते हैं । पूर्वकालमें भगवान्‌ सनत्कुमार- 

ने मुझे यह गाथा बतायी थी ॥ ६ ॥ 

अपि नः खकुले जायादू यो नो द्द्यात्ययोद्शीम। 

मधासु सार्पिःसंयुकं पायस॑ दक्षिणायने ॥ ७ ॥ 









भीष्म उवाक् पितर कहते हैं--'क्या हमारे कुलमें कोई ऐसा पुरुष 

ह्बीषि भ्राद्धकल्पे तु यानि आद्धविदो विदुः। उत्पन्न होग इक्षिणाय मासके कृष्णपक्षमे 

तानि मे ?ट॒णु काम्यानि फल चैब युधिष्ठिर॥ २ ॥ मवा और त्रयोदशी तिथिका योग होनेपर हमारे छिये पृत- 
भीष्मजीन कद्दा-सुविष्ठिर | आडवेत्ताओंने भाद- श्श्नित खीरका दान करेगा ! ॥ ७॥ हर 


कल्पमें जो दविष्य नियत हिये हैं; वे खब-के-सब काम्य हैं। 
मैं उनका तथा उनके फलका वर्णन करता हूँ; सुनो ॥ २॥ 
तिलैब्रीदियवैमापरद्धि मूं छफले स्तथा |] 
दत्तेन मा्स॑ प्रोयस्त थ्राद्धेन पितरों चुप॥ ३ ॥ 
नरेश्यर | तिल, ब्रोडि) जौ; उड़द/ जल और फल-मूलके 
द्वारा भराद्ध करनेसे ।वतगोको 
बर्घधमानतिलं॑ भ्राद्धमक्षय॑ मजुरब्बीत्‌ । 
सर्वेष्बब तु भोज्येपु तिलाः प्राधान्यतः स्घृता।॥ ४ ॥ 
मनुजीका कथन दै कि जिस आउमें तिलकी मात्रा 
अधिक रहती दे! व आाद अक्षय होता दै। आाद्ध सम्बन्धी 
हस्पूर्ण भोज्य-पदायोमे तल्लोका प्रधानहूप्ते उपयोग बताया 
गया है॥ ४॥ 
गब्येन दत्त भ्राद्धे तु संवत्सरमिददोच्यते। 
यथा गन्य॑ तथा युक्त पायसं सर्पिया सद्द ॥ ५ ॥ 
यदि आदमे गायका दद्दी दान किया जाय तो उठते 
पितरीकों एक वर्षतक तृत्ते होती बताय' गयी है । गायके 


ददीका सै॥ फल बताया ,या है? वैसा दी पृतमिश्ित लवीस्‍्का 
मी समझना चादइये ॥ ५ ॥ 

















माथतक तृप्ति बनी रहती है॥ -' 


आजेन बापि लौदेन मघास्वेव यतबतः। 
इृस्तिच्छायासु विधिवत्‌ कर्णब्यजनबीजितम्‌ ॥ ८ ॥ 
“अथवा वह नियमपूर्वक बतका पालन करके मधा नक्षजमें 
ही दवादीके शरीरकी छायामें बैठकर उसके कानरूपी व्यजनते 
हवा छेता हुआ अन्न-विशेष-चावलका बना हुआ पायक्ष या 
लोइशाकस विधिपूर्वक हमारा भाड़ करेगा ! ॥ ८॥ 
पएव्या बहवः पुत्रा यद्येकोईपि गयां बजेत्‌ । 
यत्राखौ प्रथित्गे लोकेप्वक्षय्यकरणों बढः॥ ९ ॥ 
ब्वहुतससे पुत्र पानेकी अभिलाषा रखनी चाहिये) उनमेंले 
यदि एक भी उत गया तीर्थकी यात्रा करे, जद्टों लोकविर्यात 
अक्षयबट विद्यमान दै। जो आद्धके फलकों अक्षय बनाने- 
बाला है॥ ९॥ 
आपो मूल फर्ल मांसमन्‍्न॑ वापि पित्क्षये। 
यत्‌ किंचिन्मघुसम्मिश्र॑ तदानन्त्याय कल्पते ॥ १०॥ 
+पितरोंकी क्षय-तिथिकों जल, मूल; फल» उसका गूदा 
और अन्न आदि जो कुछ भी मधुमिश्रित करके दिया 
जाता है) वह उन्हें अनन्तकालतक तृप्ति देनेवाल्ा है? ॥१०॥ 





इति श्रीमड्ठा भारते अजुशासनपर्बणि दानघर्मंपर्दणि श्राद्धकल्पेडशशीतितमो<ध्यायः ॥ ८८ ॥ 


इस प्रकार श्रौनद्वाभारत अलुझासनप्के अस्तर्गत दालबर्मवर्स 


मे आदकल्थविषयक अद्ु सोदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ८८ ॥ 





एकोननवतितमो ध्यायः 
विभिन्‍न नक्षत्रोमें श्राद्ध करनेका फल 


मीष्म उवाच 
यमस्तु यानि थाद्धानि प्रोवाच शशविन्दवे । 
तानि मे श्टणु कास्थानि नक्षत्रेषु पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १॥ 


भऔीष्मजी कद्दते हैं--सुधिष्ठिर ! यमने राजा 
शश्विन्दुकों मिन्न-मिन्न नक्षत्रोमें किये जानेवाले जो काम्य 
श्राद्ध बताये हैं; उनका वर्णन मुझसे सुनो ॥ १ ॥ 











वदानधमपव ] एकोननवतितमोष्यायः प७छ५ 
श्राद्ध यः कृत्तिकायोगे कुर्वीत सतत नरः। आधिपत्यं बजेन्मत्यों ज्येप्लायामपर्जयन्‌ । 
अप्लीनाधाय सापत्यो यजेत विगतज्वरः॥ २॥ लरः कुरुकुलश्रेष्ठ ऋद्धो दमपुरःखरः॥ ९ ॥ 


जो मनुष्य सदा कृत्तिका नक्षत्रके योगमें अस्निकी स्थापना 
करके पुत्र॒तह्ित आद्ध या पितरोंका यजन करता है। वह रोग 
और चिन्ताले रहित हो जाता है॥ २॥ 
अपत्यकामो रोहिण्यां तेजस्कामो रगोत्तमे। 
क्रकमों ददच्छाद्धमाद्रायां मानयो भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
सतानकी इच्छावाला पुरुष रोहिणीमें और तेजकी 
कामनावाला पुरुष सृगशिरा नक्षत्रमें आद्ध करे। आ्द्रा 
नक्षत्रमें भराद्धका दान देनेवाल मतुष्य बूरकर्मा दोता हे 
( इकछिये आर्दरा नक्षत्रमें आद्ध नहीं करना चाहिये ) ॥ ३॥ 
घनकामो भवेन्मत्यः कुर्बक्छाद्ध पुनर्वंसौ। 
पुष्टिकामो5थ पुष्येण थ्राद्धमीदेत मानवः॥ ४ ॥ 
घनकी इच्छावाले पुरुषको पुनव॑सु नक्षत्रमें आद्ध करना 
चाहिये | पुष्टिकी कामनावाला पुरुष पुष्यनक्षत्रमें आद्ध करे॥ 
आएलेपायां ददच्छूद्धं घीरान्‌ पुत्रान प्रजायते। 
श्ञातीनां तु भवेच्छूछो मघासु भ्रादमावपन्‌ ॥ ५ ॥ 
आश्लेपामें आड करनेवाला पुरुष घीर पुत्रोको जन्म देता 
है। मपामें भाद् एवं पिण्डदान करनेबाछा मनुष्य अपने 
कुड़म्बी जनेंमें भेष्ठ दोता है ॥ ५॥ 
फल्युनीषु दवच्छूदध छुभगः आ्राद्धदो भवेत्‌॥ 
अपत्यभागुत्तराखु दस्तेन फलभाग्‌ भबेत्‌ ॥ ६॥ 
धूबांफाल्युनीमें आडधका दान देनेवाछा मानव तौमास्य- 
शाली होता है। उत्तराफाब्गुनीमें भ्राद्ध करनेबाला संतानवान्‌ 


और इस्तनक्षत्रमें आाड करनेवाला अभी९्ठ फलका भागी 
होता है॥ ६॥ 


चित्रायां तु ददच्छूझ्ध उमेद्‌ रूपबतः खुतान । 
खातियोंगे पितृनच्य बाणिज्यमुपजीबति॥ ७ ॥ 
जित्रार्मे आद्धका दान करनेवाले पुरुषकों रूपवान्‌ 
पृत्र प्राप्त दोते हैं | स्वातीके योगमें पितरोंकी पूजा करनेवाला 
बाणिज्यसे जीवन-निर्वाद करता दे ॥ ७ ॥ 
बहुपुन्नो विशाखासु पुत्रमीहन भवेस्नरः। 
अजुराधासु कुवांणो राजचक्क प्रवर्तयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
विशाखाममें श्राद करनेवाला मनुष्य यदि पुत्र चाइता दो 
तो बहुसंस्यक पुत्रोंसे सम्पन्न द्वोता है । अनुराधामें 
आद्ध करनेवाछा पुरुष दूसरे जन्ममें राजमण्डलका शासक 
होता है ॥ ८॥ 








कुछकुलश्ेष्ठ ! ज्येष्ठा नक्षत्र इन्द्रियसंयमपूर्वक पिण्डदान 
करनेवाला मनुष्य सम्ृद्धिशाली होता है और प्रभुत्व प्रात 
करता है॥ ९॥ 
सूले त्वारोग्यसच्छेत यशो 5 5घाढासु चोत्तमम। 
उत्तराखु त्वपाढासु बीतशोकश्वरेन्महीम्‌ ॥ १०॥ 
मूलमें आद्ध करनेले आरोग्यकी प्राप्ति होती है और पूर्वा 
बाढ़ामें उत्तम यशकी। उत्तरापादामें पितृयज्ञ करनेवाला 
पुरुष शोकथून्य होकर (्रथ्वीपर विचरण करता है ॥ १० ॥ 
श्राद्ध त्वभिजिता कुर्वन भिषक्सिद्धिमबाप्जुयात्‌। 
अ्वणेषु ददच्छूद्धं प्रेत्य गच्छेत्‌ स सद्गतिम ॥ ११॥ 
अभिनित्‌ नक्षत्रमें आाद्ध करनेवाला वैद्यविषयक सिद्धि 
बाता है । अवण नक्षत्रमें भाद्यका दान देनेवाल्ा मानव सुत्युके 
पश्चात्‌ रुद्गतिको प्राप्त दोता है ॥ ११॥ 
राज्यभागी घनिष्ठायां भवेत नियतं नरः। 
नक्षत्रे बारुणे कुवंन भिषक्लिद्धिमवाप्जुयात्‌ ॥ १२॥ 
चनिष्ठामें भ्राद्ध करनेवाला मनुष्य नियमपूर्दक राज्यका 
भागी द्वोता दै। बारुण नक्षत्र-शतमिपा्में आद्ध करनेबाला 
पुरुष वै्वविषयक सिद्धिकों पाता है ॥ १२॥ 
पूर्वधरोष्ठपद्टाः कुर्बन बहन विन्दत्यजञाबिकान्‌। 
उत्तराखु प्रकुर्बाणो बिन्दते गाः सहस््रशः ॥ १३॥ 
बूवंभादपदामें भाद करनेबाला बहुत-से भेड़-प्रकरोंका 
लाभ छेता है और उत्तराभाद्पदामे श्राद्ध करनेवाला सइसों 
गौएँ पाता है ॥ १३ ॥ 
बहुकुप्यकृतं वित्त बिल्दते रेबर्ता श्रितः। 
अश्विनीष्वश्वान्‌ विन्देत भरणीप्वायुरुत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
आदमें रेवतीका आश्रय लेनेवाल्ा ( अर्थात्‌ रेबतीमें भाद्ध 
करनेवाला ) पुरुष सोने-चोंदीके लिवा अम्य नाना प्रकारके धन 
पाता है | अश्विनीमें श्राद् करनेसे घोड़ोकी और भरणीमें 
आदका अनुशान करनेसे उत्तम आयुकी प्राप्ति दोती है॥१४॥ 
इस आद्धविधि श्रुत्वा शशबिन्दुस्तथाकरोत्‌ । 
अक्लेशेनाजयआपि मह्दीं सो5लुशशास € ॥ १५॥ 
इस आदविधिका भ्रवण करके राजा शशबिस्दुने वही 
किया | उन्होंने बिना किसी क्डेशके दी प्रथ्बीकों जीता और 
डछ्का शासनसूत्र अपने द्वाथमें ले लिया ॥ १५॥ 


इति श्रीमद्राभारते अजुशालनपर्दणि दानघमेप्बेणि श्राद्धकल्पे एुकोननवतितमो<्ध्यायः॥ <९॥ 








'इसू बरकार औमद्वामारत अनुशासनपर्वके अन्त दानुपमेपरेमे आद्धरूल्परिव्यक नवाखीदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ८६ ॥ 
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नवतितमोथध्यायः 


श्राइमें ब्राक्मणोंकी परीक्षा, पंक्तिदक और पंक्तिपावन ब्राह्मणोंका वर्णन, श्राद्धमें लाख मूखे 
ब्राह्मणोंको मोजन करानेकी अपेक्षा एक वेदवेत्ताको मोजन करानेकी श्रेष्ठताका कथन 


युधिछिर ज्याक्ष 
कीडहोभ्यः प्रदातव्यं भवेच्छा् पितामद। 
द्िजेभ्यः कुरुआादूंल तम्मे व्याख्यातुमरहसि ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिस्ने पूछा--पितामद ! कैसे ब्राक्षणकों आदका 
दान ( अर्थात्‌ निमन्‍्त्रण ) देना चाहिये ! कुरुओ्रेष् | आप 
इका मेरे लिये स्पष्ट वर्णन करें ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाक 
ब्राह्मणान्‌ न परीक्षेत क्षत्रियों दानघर्मबित्‌। 
दैवे कर्मणि पिज्ये तु न्‍्यायमाहुः परीक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा--राजन्‌ | दान-धर्मके शतता क्षत्रियको 
देवसम्बन्धी कर्म ( यश-यागादि ) में ब्राक्षणकी परीक्षा नहीं 
करनी चाहिये, फिंतु पितृकर्म ( आद ) में उनकी परीक्षा 
स्यायशंगत मानी गयी है ॥ २॥ 
देवताः पूजयन्तीद दैवेनैवेद तेजसा। 
उपेत्य तस्माद्‌ देवेभ्यः सर्वेभ्यों दापयेक्नरः ॥ हे ॥ 
देवता अपने देव तेजसे द्वी इस जगत्‌में ब्राद्मणोंका पूजन 
( उमादर ) करते हैं; अतः देवताओंके उद्देश्यसे सभी 
ब्राह्मणोंके पास जाकर उन्हें दान देना चदिये॥ ३॥ 
थाद्धे स्वथ महाराज पररक्षेद्‌ ग्राप्रणान्‌ बुधः । 
कुलशीलबयोरूपैबिधयाभिजनेन च॥ एव 


किंतु महाराज ! श्रादके समय विद्वान्‌ पुरुष कुल) शी - 


(उत्तम आचरण ) अबस्था। रूप) विद्या और पूर्वजॉके 
निवासस्थान आदिके द्वारा ब्राक्मणकी अवश्य परीक्षा करे ॥ 
तेपामन्ये पडुक्तिदूषास्तथान्ये पड्क्तिपावनाः 
अपाडस्केयास्तुये राजन कीत॑यिष्यामि ताब्श्टणु ॥ ५॥ 
ब्राह्मणॉमे कुछ ते। पंकिदूपक होते हैं. और कुछ पंक्ति 
पावन । राजन ! पहले पंक्तिदूपक आक्षणोंका वणन करूँगा» 
चुनो ॥ ५॥ 
कितबो भ्रणहा यक्ष्मी पशुपालो निराकृतिः। 
श्रामप्रेप्यो बार्शुषिकों गायनः सर्वविक्रयी ॥ ६ ॥ 
अगारदाद्दी गरदः कुण्डाशी सोमविक्रयी। 
मुद्रिको राजश्ृत्यस्तैलिकः कूटकारकः॥ ७ ॥ 
पित्रा विवदमानश्च यस्‍्य चापपतिर्शदे। 
अभिशस्तस्तथा स्तनः शिल्प यश्योपजीवति॥ < ॥ 
पर्वकारश्व सूची च मित्रश्लुक पारदारिकः। 
अबतानामुपाध्यायः काण्डपृष्टस्तथेंब च॥ ९ ॥ 


श्वशिश्ध यः परिक्रामेव्‌ यः शुना दृष्ट एव च | 

परिवित्तिश्व यश्च स्याद्‌ दुश्चमों गुरुतत्पगः ॥ १०॥ 
ऑश्मणैभुक्तम पाड्क्ेयैयुंधिष्टिए 

रक्षांसि गच्छते दृ्यमित्याडुब्रह्बादिनः। 


ज्ुआरी) गर्भदत्यारा/ राजवध्माका रोगी? पशुपालन 






'तरइकी चीज बेचनेवाला) दूसरोक। घर फूँकनेवाला) विप देने 
बाला) माताद्वारा पतिके जीते-जी दूशरे पतिते उस्सन्न किये हुए. 





जेल बेचनेवाला/ शड़ों गवाद्दी देनेवाला) पिताले झगड़ा 








करनेवाल्म/ जिसके धरमे जार पुरुषका प्रवेश हो वहः 















श्राद्ध भुक्‍्त्वा त्वधीयात वृषलीतल्पगश्च यः ॥ १९६॥ 
पुर्रषे तस्य ते मास पितरस्तस्य शेरते। 

जो ब्राह्मण श्राद्धक्'ा भोजन करके फ़िर उक। दिन 
बेद पढ़ता दे तथा 
पितर उस दिनले लेकर एक मासतक उसीकी 
शयन करते हैं॥ १२३ ॥ 














: स्रोमविक्रयिणे विष्ठा भिषजे पूयशोणितम्‌ ॥ १३॥ 


नए देवलके दृत्तमप्रतिष्ठ॑ च बाघुषे। 

यत्त वाणिजके दत्त ने नामुन्न तदू भवेत्‌ ॥ १४॥ 
खोमरस बेचनेवालेकों जो श्राद्धका अन्न दिया जाता है। 

बह पितरोंके लिये विष्ठाके तुल्य है | आदमें वैधको 

जिमाया हुआ अन्न पीव और रक्तके समान पितरोंको 

अग्राह्म हो जाता है । देवमन्दिरः करके! जीविका 


ज्वलानेवालेको दिया दुआ श्रादका दान नष्ट हो जाता है-- 








नवतितमोउष्यायः 





(कक छत शा (० लत 





उछका कोई फल नहीं मिलता | सूदसवोरको दिया हुआ 
अन्न अस्पिर द्ोता है। वाणिज्यश्त्ति करनेबाल्को आडंमें 
दिये हुए अन्‍्नका दान न इहलोकमें छामदायक होता दे 
और न परलोकमे ॥ १३-१४॥ 
अस्मनीब दुतं ह॒ष्यं तथा पौनमंवे डिजे। 
ये तु धर्मब्यपेतेषु . चारित्रापगतेषु चा। 
दण्यं कब्यं प्रयच्छन्ति तेषां तत॒ग्रेत्य नइयति ॥ १५॥ 
एक पतिकों छोड़कर दूसरा पति कस्नेवाली ख््रोके 
पुत्रको दिया हुआ आडमें अज्नका दान राखमें डाले 
हुए दविष्यके रमान ब्य्थ हो जाता है । जो लोग धर्मरदित 
और चरिष्रद्दीन द्विजको दज्य-कव्यका दान करते हैं। 
उनका बह दान परलोकमें नष्ट दो जाता है ॥ १५॥ 
श्ानपूर्व तु ये तेभ्यः प्रयच्छन्त्यल्पबुद्धयः। 
पुरीष भुञते तेषां पितरः ग्रेत्थ निम्धयः ॥ १६॥ 
जो मूर्ख मनुष्य जान-बूझकर वैसे पंक्तिदूपक ब्रक्मणों- 
को भादमे अन्नका दान करते हैं उनके वितर परलोकमे 
निश्चय दी उनकी विश खाते हैं॥ १६॥ 
एतानिमान विजानीयादपाड्क्तेयान द्विजाधमान। 
शद्वाणामुपदेश च ये कुबं॑न्त्यल्पलेतसः ॥ १७॥ 
इन अधम ब्राक्मणोंकों पंक्ति बादर रखने योग्य 
आनना चाहिये । जो मुद॒ ब्राढ्मण थर्द्रोंको वेदका उपदेश 
नडफो कै थे भी अपणप ( अत वेक्तिबाइर ) ही 
_हैं॥ १७॥ 
बट काणः दातं षण्दः श्वित्री यावत्प्रपश्यति । 
पदफत्यां समुपविष्टायां ताबदू दूपयते छुप ॥ १८॥ 
राजन्‌ | काना मनुष्य पंक्ति बैठे हुए साठ मलुष्योंको दूषित 








करदेता है। जो नपुंतक है, बह हो मलुष्योको अपवित्र बना 
देता है तथा जो सफेद कोदका रोगी है, बह बैठे हुए वकिमें 
जितने छोगोंको_देखता रे 
देता दै॥ १८॥ 
यद्‌ बेश्तिशिरा भुडक्ते यद्‌ भुडस्के दक्षिणामुखः 
सोपानत्कश्न यद्‌ भुड्के सब विद्यात्‌ तदाखुरम्‌ ॥ १७॥ 
जो सिरपर पगढ़ी और टोपी रल्लकर भोजन करता देः 
_जो_दक्षिणकी ओर मुलल करके खाता है तथा जो जूते पढने 
भोजन करता दे? उनका बद सारा भोजन आखुर समझना 
चाहिये ॥ १९॥ 
अखूधता च यद्‌ दत्त यज्य थ्रद्धाविवर्जितम्‌। 
सर्ब॑_ तदसुरेन्द्राय ब्रह्मा भागमकल्पयत्‌ ॥ २०॥ 
जो दोपदृष्टि रखते हुए दान करता है और जो 
दिना श्रद्धाके देता है। उस सारे दानको ब्रक्माजीने असुर- 
राज बछिका भाग निश्चित किया दे ॥ २० ॥ 










श्वानश्व पहक्तिदृष्ण्ध नावेक्षेरत कथंचन। 

तस्मात्‌ परिख्ते दद्यात्‌ तिल्यंश्यान्ववक्रीरयेत्‌ ॥ २१॥ 
कुत्तों और पंक्तिदूषक ब्राह्मणों्री किसी तरह दृष्टि 

_न पढ़े! इसके छियेलय ओ/हे घिरे हुए स्थ 












और बचें धब ओर तिल छीटे ॥ २१॥ 
तिलेबिंरहित भ्रा्ध छृत॑ क्रोघवरेन च। 
यातुधानाः पिशाचाश्च विप्रल्धुम्पन्ति तद्धचिः ॥ २९॥ 

जो आद् तिेंले रहित होता है। अथवा जो क्रोष- 

.पुबंक दिया जाता है। उसके इविष्यकों यातुधान (राक्षस )_ 

और डुप्त कर देते हैं॥ २२॥ 
अपाडसको यावतः पाडःकान भुझानानचुपश्यति। 
तावत्फलादू श्रंशयति दातारं तस्प बालिशम्‌ ॥ २३॥ 

वंक्तिदूषक पुरुष पंक्तिमे भोजन करनेवाले जितने 
आह्मणोंको देख लेता है; बह मूर्ल दाताकों उतने बाक्षणोंके 

दानजनित फलते बख्ित कर देता है ॥ २३॥ 
इमे तु भरतश्रेष्ठ विजेयाः पहुक्तिपावनाः। 
ये त्वतस्तान प्रवक्ष्यामि परीक्षस्वेद तान द्विजान्‌॥२४॥ 

भरतप्रेष्ठ | अब जिनका वर्णन किया जा रहा है। 
इन खबकों पंक्तिणवन जानना चाहिये । इनका वर्णन 
इस छिये करूँगा क्रि तुम ब्राह्मणोंकी आरद्धमें परीक्षा कर 

सको ॥ २४॥ 
विद्यावेदबतस्नाता ब्राह्मणाः सर्व एव हि। 
खदाचारपराब्यैव॒ विज्ेयाः खर्वपाथनाः ॥ २५॥ 

बिया और केदत्रतमें स्नातक हुए. समस्त ब्राह्मण 
यदि सदाचारमें तत्पर रदनेबाले हों तो उन्हें सर्ब- 

पावन जानना चाहिये॥ २५॥ 
पाड्स्ेयांस्‍्तु प्रवक्ष्यामि क्षेयास्ते पडक्तिपावनाः । 
जिणाचिकेतः पशञ्चाप्निखिसुपर्णः पडक्लबित्‌ ॥ २६॥ 

अब मैं पाइक्तेय ब्राह्मणोंका वर्णन करूँगा । उन्हींको 
वंक्तिपावन जानना चादिये | जो त्रिणाचिकेत नामक मस्त 
का जप करनेवाला गाईपत्य आदि पांच अग्नियोंका सेवन 
करनेवाला+ त़िसुरर्ण नामक ( जिसुपर्णमित्यादि- ) मस्तरोंका 
पाठ करनेवाला दै तथा “ब्रह्ममेतु माम! इत्यादि तैत्तिरीय- 
प्रसिद्ध शिक्षा आदि छड्ठों अन्नोंका ज्ञान रखनेवाला दे ये 
सब पंक्तियावन हैं ॥ २६ ॥ 

अह्मदेयाुसंतानइछस्दोगो.. ज्येछलामगः। 
मातापित्रोयश्व वश्यः क्रोजियों दशपूरुषः ॥ २७॥ 

जो परम्परासे वेद या पराव्द्याका शाता अथवा 
उपदेशक दे, जो बेदके छन्दोग शाखाका विद्वान है) जो 
्ये्ठ साममन्‍्त्रका गायक) माता-पिताके बशमें रहनेवाला 





पए७छ८ 


शओरीमद्ाभारते 


[ मज॒शासनपर्वणि 








और दस पीढ़ियोंसे श्रोत्रिय ( वेदपाठी ) है। वह मी 
पंक्तिपाबन है ॥ २७ ॥ 
ऋतुकालाभिगामी च धर्मेपत्नीयु यः सदा। 
बेदविद्यावतस्नातो विप्रः पड्क्ति पुनात्युत ॥ २८॥ 
जो अपनी घर्मपत्रियोंके लाथ सदा ऋतुकालमें दी 
छमागम करता है) वेद और विद्याके अ्रतमें स्नातक दो चुका 
है! बह ब्राकृण पंक्तिको पवित्र कर देता है ॥ २८ ॥ 
अथवंशिरसोउध्येता. ब्रह्मचारी यतबतः। 
खत्यवादी धर्मशीलः स्वकमेनिरतव्थ सः॥२९॥ 
जो अथर्ववेदके शाता ब्रह्मचारी; नियमपूर्वक अतका 
पालन करनेवाले) सत्यवादी, धर्मशीछ और अपने कर्तव्य-कर्ममे 
तत्पर हैं, वे पुरुष पंक्तिपावन हैं ॥ २९॥ 
ये चर पुण्येषु तीथेंपु अभिषेकक्ततश्रमाः। 
मख्तेपु च समस्त्रेषु भवन्‍त्यवश्थप्लुताः॥३०॥ 
अक्रोधना हाचपलाः क्षान्ता दान्‍्ता जितेन्द्रियाः 
सर्वभूतद्विता ये च भ्राद्धेप्वेतान निमन्जयेत्‌ ॥ ३१॥ 
जिन्होंने पुण्य तीथोमें गोता लगानेके लिये अ्रम-पयत्न 
किया है? वेदमस्त्रोंकि उच्चारणपूर्वक अनेकों यशेंका अनुष्ठान 
करके अवभ्य-स्नान किया दै; जो क्रोधरहितः चपलता- 
रहित, क्षमाशील) मनकों वशमें रखनेवाले। जितेन्द्रिय और 
हम्पूर्ण प्राणियोंके दिलैधी हैं। उन्हीं ब्राक्मणोंकों आदमें 
निमस्त्रित करना चाहिये ॥ ३०-३१॥ 
पतेषु दत्तमक्षय्यमेते वै पड्क्तिपावनाः। 
इसे परे महाभागा बिज्लेयाः पड्नक्तिपावनाः ॥ ३े२॥ 
क्योंकि ये पंक्तियावन हैं; अतः इन्हें दिया हुआ दान 
अक्षय द्वोता दै। इनके सिवा दूतरे भी मद्गान्‌ भाग्यशाली 
पंक्तिपावन ब्राह्मण हैं। उन्हें इस प्रकार जानना चादिये॥ ३२॥ 
यतयो मोक्षधर्मश्षा योगाः खुचरितबताः। 
(पाञ्चवरातविदो मुख्यास्तथा भागवताः परे | 
बैखानसाः कुलश्रेष्ठा बैदिकाचारचारिणः ॥) 
ये चेतिद्वासं प्रयताः थ्रावयन्ति द्विजेत्तमान्‌ ॥ रे३ ॥ 
थे च भाष्यविदः केचिद्‌ ये च व्याकरणे रताः। 
अधीयते पुराणं ये धर्मशास्प्राण्यथापि च ॥ ३े४॥ 
अधीत्य च यथास्यायं विधिवत्‌ तस्य कारिणः । 
उपपन्नो ग़ुरुकुले सत्यवादी सहस्त्रशः ॥इरे७॥ 
अध्याः सर्वषु वेदेषु सर्वप्रवचनेषु च। 
यावदेते प्रपश्यन्ति पड़सकत्यास्तावत्पुनन्त्युत ॥ ३६॥ 
जो मोक्ष-धर्मका ज्ञान रखनेवाले संयमी और उत्तम 
प्रकारसे श्तक्क आचरण करनेवाके योगी हैं, पाझरात्र 
आगमके जाननेवाले श्रेष्ठ पुरुष हैं; परम भागवत हैं; 
वानप्रस्थ-धर्मका ५/>न करनेवाले) कुलमें श्रे्ठ और वैदिक 





आचारका अनुष्ठान करनेवाले हैं | जो मनको संयम 
रुखकर श्रेष्ठ ब्राक्मणोंकों इतिहास सुनाते हैं। जो महामाष्य 
और व्याकरणके विद्वान्‌ हैं तथा जो पुराण और घ्मशाजोंका 
न्यायपूर्वक अध्ययन करके उनकी आशाके अनुसार 
विधिवत्‌ आचरण करनेवाले हैं, जिन्होंने नियमित समय- 
तक गुरुकुछमें निवास करके वेदाध्ययन किया है। जो 
परीक्षाके सहस्मों अवसरोपर सत्यवादी सिद्ध हुए हैं तथा 
जो चारों वेदोंके पढ़ने-पढ़ानेमें अग्रगण्य हैं। ऐसे ब्राह्मण 
पंक्तिको जितनी दूर देखते हैं उतनी दूरमें बैठे हुए ब्राह्मणों" 
को पवित्र कर देते हैं ॥ ३३-३६ ॥ 
ततो हि पावनात्पडक्‍त्याःपडक्तिपावन उच्यते। 
क्रोशादर्घठ्तीयाश पावयेदेक एवं दि ॥ ३७॥ 
ब्रह्मदेयाजुसंतान इति ब्रह्मविदों बिदुः। 
वंक्तिको पवित्र करनेके कारण ही उन्हें पंक्तिपावन 
कह्दा जाता है । ब्रह्मवादी पुरुषषोंकी यह मान्यता है कि वेदकी 
शिक्षा देनेवाले एवं ब्रह्मशानी पुरुषोंके वंशमें उत्पन्न हुआ 
आक्षण अकेला द्वी साढ़े तीन कोशतकका स्थान पवित्र कर 
खकता है ॥ ३७३ ॥ 
अजृत्विगजुपाध्यायः स चेद्प्रासनं घजेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
ऋत्बिग्भिरभ्यनुज्ञातः पड-क्त्या दरति दुष्कृतम्‌। 
जो ऋत्विक्‌ या अध्यापक न दो! वह भी यदि 
ऋत्विजोंकी आशा लेकर भाद्मैं अग्रासन ग्रहण करता है 
तो पंक्तिके दोषकों दर छेता है अर्थात्‌ दूर कर देता है ॥ 
अथ चेद्‌ वेदवित्‌ सर्वे: पड्क्तिदोषैबिंबर्जितः ॥ ३९ ॥ 
न च स्यात्‌ पतितो राजन पड्क्तिपावन एव सः। 
राजन ! यदि कोई वेदश ब्राह्मण सब प्रकारके पंक्ति- 
दोषोंसे रहित दे और पतित नहीं हुआ है तो बढ पंक्ति- 
वावन ही है॥ ३९३ ॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रय्नेन परीक्ष्यामन्त्रयेद्‌ द्विजान्‌ ॥ ४० ॥ 
स्वकर्मनिरतानन्यान्‌ कुछे जातान्‌ बहुश्रुतान 
इसलिये सब प्रकारकी चेशओंसे ब्राह्मणोंकी परीक्षा 
करके दी उन्हें आदमें निमन्त्रित करना चाहिये। वे स्वकर्ममें 
तर रहनेवाले, कुलीन और बहुश्रुत होने चाहिये॥४०३॥ 
यस्य मित्रप्रधानानि श्राद्धानि च हवीपि च ॥ ४१॥ 
न प्रीणन्ति पितृन देवान्‌ स्वर्ग चन स गचछति। 
जिसके आदोंके भोजनमें मित्रोंकी प्रधानता रहती हैः 
उसके वे आद् एवं दृविष्य पितरों और देवताओंको 
_नहीं करते हैं तथा वह श्राद्धकर्ता पुरुष स्वर्गमें नहीं जाता 
है॥ ४१३॥ हु 


यश्व भ्राद्धे कुरुते सज्ञतानि 
न देवयानेन पथा स॒ याति। 








दानघर्मप् ] 


लबतितमोउष्यायः 


पञ४९ 








स बै मुक्तः पिप्प्ल बन्धनाद्‌ था 
स्वगोल्लोकाचच्यवते आाद्धमित्रः ॥ ४२॥ 
जो मनुष्य भाद्धमें भोजन देकर उससे मित्रता जोड़ता 
है बह झ॒त्युके बाद देवमार्गसे नहीं जाने पाता । जैसे 
पीपछका फल डंठलसे टूटकर नीचे गिर जाता है) वैसे ही 
आदको मित्रताका साधन बनानेवाला पुरुष स्वर्गलोकसे भ्रष्ट 
हो जाता है ॥ ४२॥ 
तस्मान्मित्र॑ भ्राद्धक्तत्नादरियेत 
द्यान्मित्रेभ्यः संप्रदार्थ घनानि। 
जैब शाह न मित्र 
त॑ मध्यस्थं भोजयेद्धव्यकब्ये ॥४३॥ 
इसलिये भराद्कर्ताको चादिये कि बढ आदंमें मित्रको 
करनेके लिये_धन देना 








निमन्‍्त्रण 
कदम भोजन रा 
दधु या मित्र न होकर मध्यस्थ हो ॥ ४३॥ 
यथोपरे बीजमु्त न रोहे- 
ह् चावप्ता प्राप्लुयाद्‌ बीजभागम्‌। 
पब॑ श्राद्ध भुक्तमनहँमाणै- 
नें चेद्द नामुन्न फर्ल ददाति ॥ ४७॥ 
जैसे ऊसरमें बोया हुआ बीज न तो जमता है और न 
बोनेवालेको उतका कोई फल दी मिलता है। उसी प्रकार 
अयोग्य ब्राह्मणोंकों भोजन कराया हुआ श्राद्धका अन्न न 
इ७ छोकमें छाभ पहुँचाता दे। न परलोकमें दी कोई फलछ 
देता है ॥ ४४ ॥ 
ब्राह्मणो हानथीयानस्त॒णाक्‍्िरिव, शाम्यति। 
तस्मै आद्ध॑ न दातव्यं न दि भस्मनि हयते ॥ ४५॥ 
जैसे घास-फूसकी आग शीघ्र दी शास्त दो जाती है; उसी 
प्रकार स्वाष्यायद्वीन ब्राक्षण तेजद्दीन हों जाता है; अतः उसे 
आदका दान नहीं देना चाहिये; क्‍योंकि राखमें कोई भी हवन 
नहीं करता ॥ ४५ ॥ 
सम्भोजनी नाम पिशाचद्क्षिणा 
सा नैब देवान्‌ न पितृजुपैति । 
इ्द्ैव सा स्राम्यति द्ीनपुण्या 
शाल्लान्तरे गौरिव नष्टबत्सा ॥ ४६॥ 
जो छोग एक-दूसरेके यहाँ आडमें मोजन करके परस्पर 
दक्षिणा देते और लेते हैं, उनकी वद दान-दक्षिणा पिशाच- 
दक्षिणा कहलाती है । बद न देवताओंकों मिलती है। न पितरों- 
को । जिसका बड़ा मर गया दे ऐसी पुण्यदीना गो जैसे 
डुस्‍्जी होकर गोशालाममें दी चकर लगाती रहती दै। उसी प्रकार 
आपसमें दी और ली हुई दक्षिणा इसी लोकमें रद जाती है 
बह पितरोतक नहीं पहुँचने पाती ॥ ४६ ॥ 








यां चाहते दक्षिणामावुणोति ॥ ४७॥ 
उभौ दिनस्ति न भुनक्ति चैषा 
या चाहते दक्षिणा दीयते वै। 
आधातिनी ग्ितेया _ पतन्ती 
तेषां प्रेतान्‌ पातयेद्‌ देवयानात्‌ ॥ ७८ ॥ 
जैसे आग बुझ जानेपर जो पृतका हवन किया जाता हैः 





गवैंये और घड़ बोलनेवाले अपात्र ब्राह्मणको दिया हुआ दान 
निष्फछ होता है। अपात्र पुरुषको दी हुई दक्षिणा न दाताको 
दृ्त करती है न दान लेनेवालेको। प्रत्युत दोनोंका ही नाश 
करती है । यही नहीं) वह विनाशकारिणी निर्दित दक्षिणा 
दाताके पितरोंकों देवयान-मार्गले नीचे गिरा देती है ॥४७-४८॥ 
ऋषीणां खमये नित्यं ये चरन्ति युधिष्ठिए। 
निमश्धिताः सर्वेधर्मशास्तान देवा ब्राष्मणान्‌ बिदुः॥ ७९॥ 
आुधिष्ठिर | जो खदा ऋषियोंके बताये हुए धर्ममार्गपर 
चलते हैं; जिनकी बुद्धि एक निश्यपर पहुँची हुई दे तथा 
जो अम्पूर्ण घमोंके शाता हैं। उन्हींको देवतालोग ब्राक्ण 
मानते हैं ॥ ४९ ॥ 
स्वाध्यायनिष्ठा ऋषयो शाननिष्ठास्तथैंव च। 
तपोनिष्ठाश्व बोदचब्याः कर्मनिष्ठाश्य भारत ॥ ५० ॥ 
भारत ! ऋषि-सुनियोमे किन्दींकों स्वाध्यायनिषठ किन्दींको 
ज्ञाननि9 किन्हींकों तपोनिष्ठ और किन्दीकों कर्मनिष्ठ जानना 
चाहिये ॥ ५० ॥ 
कब्यानि शाननिष्ठेभ्यः प्रतिष्ठाप्यानि भारत । 
तज्र येब्राह्मणान केचिज्न निन्‍्दन्तिद्दि ते नराः ॥ ५१॥ 
भरतनन्दन ! उनमें शाननिष्ठ महर्षियोंकी दी आद्धका 
अन्न जिमाना चादिये | जो लोग ब्राक्मणोंकी निन्‍्दा नहीं 
करते; ये दी ओेष्ठ मनुष्य हैं ॥ ५१॥ 
थे तु निन्‍्दन्ति जल्पेषु न ताल्छाद्धेपु भोजयेत्‌ । 
आह्मणा निन्दिता राजन हन्युखैपुरुष कुलम्‌ ॥ ५२॥ 
बैलानसानां _ बचनस्ृषीणां आयते त॒प। 
दूरादेब परीक्षेतर आह्मणान बेद्पारगान्‌ ॥ ५३॥ 
राजन | जो बातचीत ब्राह्मणोंकी निन्‍्दा करते हैं। 
उन्हें आदमें भोजन नहीं कराना चादिये | नरेश्वर ! वानप्रस्थ 
ऋषियोंका यह बचन घुना जाता है कि 'म्राह्मणोंकी निन्‍्दा 
होनेपर वे निन्‍दा करनेवालेकी तीन पीढ़ियोंका नाश कर 
डाछते हैं |? वेदबेचा ब्राद्मणोंकी दूरते ही परीक्षा करनी 
चाहिये ॥ ५२-५३ ॥ 
श्रियो वा यदि वा द्वेष्यस्तेषां तु आद्धमावपेत्‌ । 


ओमद्ाभारते [ अद॒शासनपवंणि 


यः सहस्न॑ सहस्त्राणां भोजयेदच्तान नरः। ल्थाख्व अपात्र ब्राह्मणकों भोजन कराता है, उसके यहाँ उन सबके 
एकस्तान्मन्त्रवित्‌ प्रीतः सबोनर्हंति भारत ॥५७॥ बदले एक ही सदा संतुए रहनेवाला वेदश ब्राह्मण भोजन 
भारत ! वेदज्ञ पुरुष अपना प्रिय दो या अध्रिय--इसका करनेका अधिकारी है अर्थात्‌ लाखों मू्खोंकी अपेक्षा एक 
_बिचार न करके उसे श्राद्यमें भोजन कराना चाहिये। जो दस रुत्यात्र ब्राक्मणको भोजन कराना उत्तम है॥ ५४॥ 
इति श्रीमद्वाभारते अनुशासनप्वेणि दानघर्मपर्दणि श्रादुकल्पे नवतितमोश्प्यायः ॥ ९० ॥ 
इस प्रकार ओऔमद्वामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपदेमें श्राद्धकल्पदिष्यक नब्देवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ९० ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ३ श्होक मिलाकर कुछ ५५ शोक हैं ) 


एकनवतितमोःध्यायः 
शोकातुर निमिका पुत्रके निमिच पिण्डदान तथा श्राद्धके विषयमें निमिक्रो महर्षि अत्रिका उपदेश, 
विश्वेदेवोंके नाम एवं आद्धमें त्याज्य वस्तुओंका वर्णन 


५७५० 




















युपिष्ठिर उवाक्ष पूर्ण वर्षलहस्रान्ते स कृत्वा दुष्करं तपः। 
केन संकर्पित धाज कस्मिन करे झिमात्मकम। कालघर्मपरीतात्मा निधन समुपागतः ॥ ६ ॥ 
शृग्वन्निरसिके काले मुनिना कतरेणवा॥ १॥ उसने पूरे एक हजार वर्षोतक बड़ी कठोर तपस्या करके 
कानि भ्राद्धानि वज्योनि कानि मूलफलानि च। अन्त काल-धर्मके अधीन द्वोकर प्राण त्याग दिया ॥६॥ 


धान्यजात्यश्व का वज्योस्तन्मे ब्रृदि पितामद ॥ २ ॥ 
युधिप्ठिरने पूछा--पितामह | आद्व कब प्रचलित 
हुआ ! सबसे पहले किस महर्षिने इसका संकल्प किया अर्थात्‌ 
प्रचार किया! भ्राद्धका स्वरूप क्‍या है ! यदि भगु और 
अन्लिराके समयमें इसका प्रारम्भ हुआ तो किस घुनिने इसको 
प्रकट किया ! भ्राद्में कौन-कौनसे कर्म, कौन-कौन फल-सूछ 
और कौन कौनसे अस्न त्याग देने योग्य हैं ! बह मुझसे 
कहिये ॥ (-२॥ 
भीष्म उवाक्ष 
यथा क्षाद्धं सम्प्रवृत्तं यस्िमिन काले यदात्मकम्‌ । 
येन खंकल्पितं चैच तन्मे श्टणु जनाधिप ॥ दे ॥ 
भीष्मजीने कद्दा-राजन्‌ ! आड्धका जिस समय और 
जिस प्रकार 9चलन हुआ जो इसका स्वरूप दे तथा सबसे 
पहले जिसने इसका संकल्प किया अर्थात्‌ प्रचार किया) वह 
अब तुम्हें बता रहा हूँ; खुनो ॥ ३॥ 
स्वायम्भुबो उत्रिः कौरव्य परमर्पि: प्रतापवान्‌ । 
तस्य बंशे महाराज दक्तात्रेय इति स्खृतः॥ ७४ ॥ 
कुछुनन्दन ! मद्दाराज | प्राचीन कालमें ब्रजीसे महर्पि 
अन्रिकी उत्पत्ति हुई । वे बड़े प्रताधी ऋषि थे। उनके बंशर्मे 
दत्ताब्रेयजीका प्रादुर्भाव हुआ ॥ ४ ॥ 
दृत्तात्रेयस्य पुत्रो 5भून्निमिनोम तपोधघनः । 
निमेश्चाप्यभवत्‌ पुत्रः भ्रीमाज्ञाम श्रिया बृतः ॥ ५ #॥ 
दत्तात्रेयके पुत्र निमि हुए) जो बड़े तपस्वी थे । निमिके 
मी एक पुत्र हुआ, जिसका नाम था औमान्‌ । वह बड़ा 
कान्तिमान्‌ था ॥ ५॥ 


निमिस्तु कृत्वा शौचानि विधिरष्टेन कर्मणा। 

खंतापमगमत्‌ तीम॑ पुश्नशोकपरायणः ॥ ७ ॥ 
फिर निमि शास्त्रोक्त कर्मद्वारा अशौच निवारण करके 

पुत्र-शोकमें मग्न दो अत्यन्त संत्त दो उठे ॥ ७॥ 

अथ हृत्वोपद्दायोणि चतुद॒इयां महामतिः। 

तमेव गणयब्शोक॑ बिरात्रे प्रत्यवुध्यत ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर परम बुद्धिमान्‌ निमि चतुर्दशीके दिन भ्ादमें 

देने योग्य सब बस्तुएँ एकत्रित करके पुत्रशोकसे ही चिन्तित 

हो रात बीतनेपर ( अमावास्पाकों आद्ध करनेके छिये) प्रातः 

काल उठे ॥ ८॥ 

तस्यासीत्‌ प्रतिबुद्धस्य शोकेन व्यथितात्मनः । 

मनः संबृत्य बिषये बुद्धिर्विस्तारगामिनी ॥ ९ ॥ 

ततः खंचिम्तयामास श्राद्धकल्पं समाहितः। 
प्रातःकाल जागनेपर उनका मन पुत्रशोकसे व्ययित 

झता रद्दा; किंतु उनकी बुद्धि यड़ी विस्तृत थी । उसके रा 

उन्होंने मनको शोककी ओरसे हटाया और एकाग्रचितत 

होकर श्राडविधिका विचार किया ॥ ९३॥ 

यानि तस्यैव भोज्यानि सूलानि च फलानि च ॥ १० ॥ 

उक्तानि यानि चान्नानि यानि चेष्टानि तस्य हू । 

तानि खवांणि मनसा विनिश्चित्य तपोधनः ॥ ११॥ 
फिर श्राद्धके लिये शास्त्रोंमे जो फल-मूल आदि भोज्य 

वदार्थ बतावे गये हैं तथा उनमेंसे जो-जो पदार्थ उनके पुत्रको 

प्रिय थे; उन सबका मन द्वीमन निश्चय करके उन तप्रोधनने 

#ग्रद किया ॥ १०-११॥ 

अमावास्ां मद्दाप्राक्ो विप्रानानाय्य पूजितान्‌ । 


दानधमप्ष ] 


'एकनवतितमो उध्यायः 
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बक्षिणावर्तिकाः सवा छसीः स्वयमथाकरोत्‌ ॥ १२॥ 
तदनन्तर) उन महान्‌ बुडिमान्‌ मरुनिने अमावस्याके 
दिन सातन्राक्षणोंको बुअकर उनकी पूजा की और उनके लिये 
स्वयं ही प्रदक्षिण भावसे मोढ़े हुए कुशके आसन बनाकर 
उन्हें उनपर बिठाया ॥ १२॥ 
सप्त विध्रांस्ततो भोज्ये युगपत्‌ समुपानयल्‌। 
ऋते च लबणण भोज्य॑ इयामाकास्नं ददौ प्रभुः ॥ १३॥ 
प्रभावशाली निमिने उन सातोंकों एक ही खाथ भोजनके 
डिये अछोना सावों परोसा ॥ १३॥ 
दक्षिणाप्रास्ततो दा विएरेघु निवेशिताः। 
विप्राणां ये स्वन्नमुपभुझते ॥ १४॥ 
छत्वा चदक्षिणाप्रान वैदभोन्‌ स प्रयतः झुचिः 
प्रददौ भ्रीमतः पिण्डान, नामगोत्रमुदाहरन ॥ १५॥ 
इसके बाद भोजन करनेवाले ब्राह्मणोके वेरोके नीचे 
आतनॉपर उन्होंने दक्षिणाप्र कुश बिछा दिये और ( अपने 
सामने भी ) दक्षिणाग्र कुश रखकर पवित्र एवं सावधान हो 
अपने पुत्र भीमान्‌के नाम और गोन्रका 3च्यारण करते हुए 
कुशोपर पिण्डदान किया ॥ १४-१५॥ 
तत्‌ छत्वा सर मुनिश्रेष्ठो धर्मसंकरमात्मनः। 
पश्चात्तापेन मद्तता तप्यमानों भ्यचिस्तयत्‌ ॥ १६॥ 
इस प्रकार आड करनेके पआत्‌ मुनिश्रेष्ठ निमि अपनेमें 
धर्मलड्डरताका दोष मानकर ( अर्थात्‌ बेदमे पिता-पितामइ 
आदिके उद्दे श्यसे जिश श्राद्धका विधान दे, उसको मैंने स्वेच्छासे 
पुश्रके निमित्त किय। है--यद सोचकर ) मदान्‌ पश्चात्ताफ्ले 
संतत्त हो उठे और इक प्रकार चिन्ता करने छगे--॥ १६॥ 
अहृत॑ मुनिश्िः पूर्व कि मंयेदसलुष्ठितम्‌। 
कथ जु शापेन न मां दहेयुब्रोह्मणा इति ॥ २७॥ 
“अद्दो | मुनियोने जो कार्य पहले कमी नदी किया; उसे 
मैंने दी क्यो कर डाला ! मेरे इस मनमाने वर्तावकों देखकर 
बरक्षणछोग मुझे अपने इसे क्यों नहीं भस्म कर डालेंगे !९॥ 
ततः खंचिन्तयामास बंशकततारमात्मनः । 
ध्यातमाञस्तथा चात्रिराजगाम तपोधनः ॥ १८॥ 
यह बात ध्यानमें आते द्वी उन्होंने अपने बंशश्रवर्दक 
महर्षि अश्रिका स्मरण किया । उनके चिन्तन करते दी तयोधन 
भअत्रि वहाँ आ पहुँचे ॥ १८ ॥ 
अथात्रिस्तं तथा दष्प्र पुज्शोकेन कर्षितम्‌। 
भृशमाश्वासयामासवाम्भिरिष्ठाभिरव्ययः ॥ १९ # 
आनेपर जब अविनाशी अजिने निमिको पुत्रशोकसे व्याकुल 
देखा, तब मधुर वाणीद्वारा उन्हें बहुत आश्वासन दिया--॥ 
निमे खंकाल्पितस्ते5्य पित्यशस्तपोधन | 


मा ते भूद्‌ भीः पूवंदरो घ॒र्मो 5 यं ब्रक्मणा स्वयम्‌॥ २० ॥ 
#्तपोधन निमे ! तुमने जो यह पितयश्ञ किया है। इससे 
डरो मत । खबसे पहले स्वयं ब्रह्माजीने इस घमंका साक्षात्कार 
किया है ॥ २०॥ 
स्तो5यं स्वयम्भुविद्दितो धर्मेः संकल्पितस्त्वया | 
ऋते स्वयम्भुवः को उन्यः भादधेयं विधिमाहरेत ॥२१॥ 
“अतः तुमने यह ब्रह्माजीके चलाये हुए धर्मका ही 
अनुष्ठान किया है । ब्रह्माजीके लिवा दूसरा कौन इस आड- 
विधिका उपदेश कर सकता है॥ २१॥ 
अधास्यास्यामि ते पुत्र भ्राद्धेयं विधिमुत्तमम्‌ । 
ख्वयस्भुविद्धितं पुत्र तत्‌ कुरुष्व निबाध में ॥ २२॥ 
"बेटा | अब मैं ठुमते स्वयम्भू अद्याजीकी बतायी हुई 
आदडकी उत्तम विधिक वर्णन करता हूँ; इसे खुनो और युन- 
कर इसी विधिके अनुआर आद्धका अनुष्ठान करो ॥ २२॥ 
हत्वाप्नौकरण पूर्व मन्‍्त्रपूर्व॑ तपोधन । 
ततो5झये5थ सोमाय बरुणाय च नित्यशः ॥ २३॥ 
विद्वेदेवाश्य ये नित्यं पित॒भिः सद्द गोचराः। 
तेभ्यः खंकल्पिता भागाः ख्वयमेव स्वयम्भुवा ॥ २७॥ 
"तब तपोधन ! पहले वेदमन्‍्त्रके उच्चारणपूर्वक अस्नौ- 
करण--अस्निकरणकी क्रिया पूरी करके अश्निः सोम) बरण 
और पितरोंके खाथ नित्य रइनेवाले विश्वेदेवोंकों उनका भाग 
खदा अर्पग करे। साक्षात्‌ ब्रक्षाजीने इनके भागोंकी 
कल्पना की है॥ २३-२४॥ 
स्लोतब्या चेद् पृथियों निवापस्येहद घारिणी। 
बैष्णबी काइयपी चेति तथैवद्याक्षयति च॥२५॥ 
«्तदनन्तर भाद्धकी आधारभृता १ध्वीकी वेष्णदी। काश्यपी 
और अक्षया आदि नामोल्ते स्तुति करनो चादिये ॥ २५॥ 
डद॒कानयने चैब स्तोतब्यों बरुणो विभुः। 
ततोप्निश्चैव सोमश्व आप्याय्याविद्द त 5नघ ॥ २६॥ 
“अनष ! आ्रादके लिये जल लानेके लिये भगवान्‌ बदणका 
स्तबन करना उचित है । इसके बाद तुम्हें आभ्रि और खोमकों 
मी तृ्त करना चादिये ॥ २६ ॥ 
देवास्तु पितरो नाम निर्मिता ये खयम्भुवा। 
डष्णपा ये मदाभागास्तेषां भागः प्रकल्पितः॥ २७॥ 
अक्षाजीके ही उत्पन्न किये हुए. कुछ देवता पितरीके 
जामसे प्रठिद्ध हैं। उन मद्वामाग पितरोंकों उष्णप भी कहते 
हैं। स्वयम्भूने आ्ादमें उनका भाग निश्चित किया है ॥२ज॥ 
ते श्राद्धेनाव्य॑माना वै विमुच्यन्ते  किल्बिषात्‌। 
खप्तकः पिठ्वंशस्तु पूर्वदए्टः स्क्थम्भुवा ॥ २८॥ 
“आदके द्वारा उनकी पूजा करनेते भादकताके पितरों- 
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का पापसे उद्धार हो जाता है । ब्रह्माजीने पूर्वकाल्मे जिन 
अग्निष्बाच आदि पितरोंको आद्धका अधिकारी बताया हैः 
उनकी संख्या खात है ॥ २८॥ 
बिद्वे चाप्मिमुखा देवाः संख्याताः पूर्वमेव ते। 
तेषां नामानि वक्ष्यामि भागाहाँणां मदहात्मनाम्‌ ॥२९॥ 
“बिश्वेदेबोंकी चर्चा तो मैंने पहले दी की है? उनसबका 
मुख्व अग्नि है। यशषमें भाग पानेके अधिकारी उन मद्ात्माओंके 
नामोंकों कहता हूँ ॥ २९ ॥ 
बल ध्रृतिविपाप्मा च पुण्यकृत्‌ पावनस्तथा | 
पारिणकक्षेमा समूहश्य दिव्यसाजुस्तयैव च ॥३०॥ 
विवस्वान्‌ वीयंबान्‌ हीमान्‌ कीतिंमान्‌ कृत एच च। 
जितात्मा मुनिवीर्यश्व दीघरोमा भयंकरः ॥ ३१ # 
अजुकर्मा  प्रतीतश्च॒प्रदाताप्यंशुमांस्तथा । 
शैलाभः परमक्रोधी धीरोष्णी भूपतिस्तथा ॥ ३२ ॥ 
स्रजों बज्ी वरी चैव विद्वेदेबाः सनातनाः। 
बिद्युद्दर्चाः सोमबचोंः सूर्यक्षी्रेति नामतः ॥ ऐे३े॥ 
खतोमपः सूर्यसावित्रों दृत्तात्मा पुण्डरीयकः । 
डष्णीनाभो नभोद्श्य विश्वायुर्दीस्तरिच च ॥३४॥ 
अमृहरः खुरेशब्व व्योमारिः शह्लरो भवः। 
ईंशः कता छतिर्दृक्षो भुबनो दिव्यकर्मकृत्‌ ॥ ३५ ॥ 
गणितः पदञ्चवीरय॑श्व आदित्यो रद्मिबांस्तथा। 
सप्तकुत्‌ सोमवर्चाश्व विश्वकृत्‌ कबिरेब च ॥ ३६॥ 
अजुगोप्ता सुमोप्ता च नप्ता चेश्वर एव च। 
कीर्तितास्‍्ते महाभागाः कालस्प गतिगोचराः ॥ ३७ ॥ 
“्यल, घृति विपाष्मा पुण्यकृत्‌, पावन।पार्णिक्षेमा, समूह, 
दिव्यसानु, विवश्वान» वीर्थवान, हीमान) कीर्तिमान) कृत+ 
जितात्मा) घुनिवीर्य, दीशरोमा, भयंकर» अनुकर्मा) प्रतीत) 
प्रदाता) अंद्रुमाव्‌) रैला म) परमक्रोधी। घीरोष्णी; भूपति/्लज+ 
बरज्री) बरी) विश्वेदेय, वियुद्गर्चा, रोमवर्चा, सूर्यश्री, सोमप+ 
सूर्य सावित्र दत्तात्मा/ पुण्डरीयक) उष्णीनाभ/ नमोदू: विश्वायु+ 
दीघि। चमूहर सुरेश, व्योमारि, शंकर+ भव ईश) कर्ता 
कृति) दक्ष) भुवन। दिव्यकर्मकृत्‌, गणित, पञचवीर्य, आदित्य+ 
रक्मिवान्‌+ सप्तकृत्‌, सोमवर्चा, विश्वकृत्‌; कवि, अनुगोला+ 
सुगोल्ता, न्ता और ईश्वर | इस प्रकार सनातन विश्वे- 
देवोंके नाम बतलाये गये | ये मद्यामाग काछकी गतिके 
जाननेवाले कट्दे गये हैं || ३०--३७ ॥ 


अशाद्धेयानि धान्यानि कोद्रवाः पुलकास्तथा । 


हिंगुद्रन्येथु शाकेदु पलाण्डुं छछुन॑ तथा ॥ ३८॥ 
सौभाअनः कोबिदारस्तथा गरञ्ननकाद्यः। 
कूष्माण्डजात्यछाबुं च कृष्णं छवणमेब च ॥ ३९ ॥ 
अ्राम्यवाराहमांस च यच्चैवाप्रोक्षितं भवेत्‌ । 
कृष्णाजाजी विडइचैब शीतपाकी तयैव च। 
अडकुराद्यास्तथा वज्यों इद श्टक्ाठकानि च ॥ ७०॥ 
“अब आआादमें निषिद्ध अज्न आदि वस्तुओंका वर्णन 
करता हूँ। अनाजमें कोदों और पुलक-सरसो) हिंगुद्रब्य- 





_विशेष )! 


छौंकनेके काम आनेवाले पदार्थोर्मे हींग आदि पदार्थ) शाकोमे 


व्याज? लहसुन) खदिजन) कचनार) गाजर) कुम्ढा और 
छौकी आदि; कालछानमक) गाँवमें पैदा होनेवाले वाराहीकन्द- 











अछुर उत्पन्न हो गये हैं ऐसे मूँग और विंषादा 
आदि । ये खब बस्तु् आ्रद्धमें वर्जित हैं ॥ ३८-४० ॥ 
बर्जयेल्ववर्ण सर्व तथा जम्बूफलानि च। 
अवश्लुतावरुदितं तथा भराद्धे च वर्जयेत्‌ ॥ ४१॥ 
“सब प्रकारका नमक! जामुनका फ़छ तथा छींक या 








आँखूले दूषित हुए पदार्थ भी भादमें त्याग देने चाहिये॥४०॥ 
निबापे हज्यकब्ये वा गद्धितं च छुद््शनम्‌। 
पितरश्च दि देवाश्व नाभिनन्दन्ति तद्धविः ॥ ४२॥ 

*आद्-विपयक इब्य-कब्यमें सुदर्शनलोमलता निन्दित है। 
उख हविकों विश्वेदेव एवं पितृगण पसंद नहीं करते हैं॥ 
चआण्डालश्वपचौ वर्ज्याँ निवापे समुपस्थिते। 
कापायवासाः कुष्ठी वा पतितो ब्रह्मद्वापि वा॥ ४३॥ 
संकीर्णयोनिर्विप्रश्न॒सम्बन्धी पतितश्च यः। 
वर्जनीया बुघैंरेते निवापे समुपस्थिते ॥ ४४॥ 

“पिण्डदानका समय उपस्थित होनेपर उस स्थानसे 
चाण्डालों और श्वप्चौंको हटा देना चाहिये | गेरुआ बस्र 
धारण करनेवाला 6न्‍्याली) कोदी) पतित) बक्षहत्यारा) वर्ण- 
#कर ब्राढ्षण तथा धर्मश्रष्ट सर आद्धकाल उप| 
होनेपर विद्वानोद्ारा बढांसे हटा देने योग्य हैं! ॥ ४३-४४॥ 
इत्येबमुक्त्वा भगवान्‌ खबंइयं तस्त॒ृषि पुरा। 
पितामहसभां दिव्यां जगामाजिस्तपोधनः ॥ ४५॥ 

पू्काठमें अपने वंशज निमि ऋषिको आद्धके विषयमें 
यह उपदेश देकर तपस्या के धनी भगवान्‌ अत्रि ब्रह्माजीकी 
दिव्य समामें चछे गये ॥ ४५ ॥ 














इति श्रीमह्वाभारते अचुशासनपर्वणि दानधरमंपर्वणि श्राद्ुकल्पे पुकनवतितमोडप्यायः ॥ ९१ ॥ 


इस भ्रकार श्रीमद्ामारत अनु शासनपर्देके अन्तर्गत दालधर्मपदेमे आदकल्पविषयक इस्यानवेद५ं अध्याय पूरा हुआ॥ ६६॥ 





दौनघमपवे ] 


द्विनवतितमोउष्यायः 


पछपरे 








ह्विनवतितमोअध्यायः 


पितर और देवताओंका आ्राद्धान्नसे अजीर्ण होकर ब्क्माजीके पास जाना और अग्निके द्वारा 
अभ्रीर्णका निवारण, श्राइसे ठप्त हुए पितरोंका आशीर्वाद 


भीष्म उवाक्त 
तथा निमौ प्रवृत्ते तु सबे एवं महर्षयः। 
पित्यश्ण॑तु॒कुबेन्ति विधिदटेन कर्मणा ॥ १॥ 
भीष्मजी कहते हैं--यु घिष्ठिर | इस प्रकार जब महर्षि 
निमि पहले-पहछ आदमें प्रदत्त हुए। उसके वाद सभी महर्षि 
शास्त्रविधिके अनुसार पितृयश्षका अनुष्ठान करने छगे ॥ १॥ 
ऋषयो धर्मनित्यास्तु कृत्वा निवपनान्युत। 
तर्पणं चाप्यकुबेस्त तीथोम्भोभियंतबताः ॥ २॥ 
छदा धर्ममें तत्यर रइनेवाले और नियममूर्वक बत घारण 
करनेवाले महर्षि पिण्डदान करनेके पश्चात्‌ तीर्थके जलसे 
पितरोंका तर्पण भी करते थे ॥ २ ॥ 
निवापैदीयमानैश्य॒ चातुर्वेण्येन भारत। 
तर्पिनाः पितरो देबास्तञान्न॑ जरयन्ति वै ॥ ३ ॥ 
अजीणेस्ववभिहन्यस्ते ते देवाः पितृभिः सदद । 
खोममेवाभ्यपद्यन्त तदा हाज्ञाभिपीडिताः॥ ७ ॥ 
भारत | धीरे-घीरे चारों वर्णोंके लोग भ्राद्धमें देवताओं 
और पितरोक़ो अन्न देने छगे | लगातार भ्ाडमें भोजन करते- 
करते वे देवता और पितर पूर्ण ठप्त दो गये | अब वे अन्न 
पचानेके प्रयत्तमें छगे | अजीर्णते उन्हें विशेष कष्ट दोने लगा। 
तब वे सोम देवताके पास गये ॥ ३-४॥ 
तेडब्बन खोममासाथ पितरो5जीर्णपीडिताः। 
निवापास्नेन पीडयामः श्रेयो नो 5त्र विधीयताम॥ ५ ॥ 
छोमके पास जाकर वे अजीर्णले पीड़ित पितर इस प्रकार 
« .. बोढे--'देव ! हम आद्धाजले बहुत कष्ट पा रदे हैं ।अब आप 
हमारा कल्याण कीजिये! ॥ ५ ॥ 
तान सोमः प्रत्युवाचाथ श्रेयदचेदीप्सितं सुराः। 
ख्यस्भूसदन यात स॒वः श्रेयो उभिधास्यति ॥ ६ ॥ 
तब सोमने उनसे कद्वा--*देवताओ | यदि आप कल्याण 
चाहते हैं तो ब्ह्माजीकी शरणमें जाइये। वही आपलोगॉका 
कल्याण करेंगे? ॥ ६ ॥ 
से खोमबचनादू देवाः पिदभिः सह भारत । 
खमासीन॑ पितामहमुपागमन्‌ ॥ ७ #॥ 
भरतनन्दन ! सोमके कद्दनेसे वे पितरोंसहिित देवता 
मेरुपर॑तके शिल्वर॒पर विराजमान त्रद्मा्जके पाख गये ॥ ७॥ 
फितर ऊच्चः 
निवापान्नेन भगवन्‌ रूशं पीड्यामदे बयम्‌। 
बन स० ३--५. १७-- 


अखादं कुरु नो देव श्रेयो नः संविधीयताम ॥ < ॥ 
पितरोने कद्दा--भगवन्‌ | निरन्तर आद्धका अस्न 

खानेसे इम अजीर्णतावश अत्यन्त कष्ट था रहे हैं। देव | 

इमलोगोंपर कृपा कीजिये और इमें कल्याणके भागी बनाइये॥ 

इति तेषां बचः श्रुत्वा खयम्भूरिद्मत्रबीतू। 

दष मे पाइबंतो बह्ियुष्मच्छेयो 5 भिघास्यति ॥ ९ ॥ 
पितरोंकी यइ बात सुनकर स्वयम्भू ब्रह्माजीने इस प्रकार 

कट्टा--“देवगण ! मेरे निकट ये अग्निदेव विराजमान हैं। 

ये द्वी तुम्हारे कल्याणकी बात बतायेंगे! ॥ ९॥ 

अस्निरवाच 

खद्दितास्तात भोक्ष्यामो निबापे समुपस्थिते। 

जरयिष्यथ चाप्यन्नं मया सार्थ न संशयः ॥ १०॥ 
अग्नि बोले--देवताओं और पितरों | अबसे श्रादका 

अवसर उपस्थित होनेपर इमलछोग श्ाथ द्वी भोजन किया 

करेंगे । मेरे साथ रहनेसे आपछोग उस अन्नकों पचा शकेंगे। 

इसमें ंशय नहीं है ॥ १०॥ 

पतच्छुत्वा तु पितर॒स्‍्ततस्ते विज्वरा3भवन्‌। 

पतस्मात्‌ कारणाशाप्नेः प्राक्‌ ताबद्‌ दीयते 3५॥ ११॥ 
नरेश्वर | अग्निकी यह बात सुनकर वे पितर निश्चचिम्त 

हो गये; इसीलिये आदमें पहले अऑस्निको दी भाग अर्पित 

किया जाता है॥ ११॥ 

लिबले चार्निपूर्व बै निवापे. पुरुषर्पभ । 

न बह्राक्षखास्तं वै निवापं धर्षयन्त्युत॥१२॥ 
पुरुषप्रवर | अग्नि्में इबन करनेके बाद जो पितरोंके 

निम्नित्त पिण्डदान दिया जाता दे। उसे अद्यराक्षश दूषित नहीं 

करते ॥ १२॥ 

रक्षांसि चापवततन्ते स्थिते देवे हुताशने। 

पूबे पिण्डं पितुर्दद्यात्‌ ततो दद्यात्‌ पितामहे॥ १३॥ 
अग्निदेवके विराजमान रहनेपर राक्षस बहाँसे भाग 

जाते हैं । सबसे पदले पिताकों पिण्ड देना चाहिये; फिर 

पितामइको ॥ १३ ॥ 

अपितामद्दाय च तत ए्‌ष श्राद्धविधिः स्खतः। 

बूबाच्छूडे च॒ साविजीं पिण्डे पिण्डे समाहितः ॥ १७॥ 
तदनम्तर प्रपितामदको पिण्ड देना चादिये। यह आद्धकी 

विधि बतायी गयी दै । आदमें एकाग्रचित्त दो प्रत्येक पिण्ड 

देते समय गायत्री-मन्‍्त्रका उच्चारण करना चाहिये ॥ १४४ 


५७५४ 


ओमद्दामारते 


| न्हुणांताकरषीण 








खोमायेतिच बक्तब्यं तथा पिठ्मतेति चा। 
रजखला च या नारी व्यक्षिता कर्णयोश्व या । 
निवापे नोपतिष्ठेत संग्राह्मा नान्यबंशजा ॥ १५॥ 
पिण्ड-दानके आरम्भगें पहले अग्नि और खोमके लिये 
जो दो भाग दिये जाते हैं, उनके मन्त्र क्रमशः इस प्रकार 
हैं-*अग्नये कब्यवाइनाय स्वाहा)? “सोमाय पित्मते स्वाहा।” 
जो स्त्री रजख्वल्ा हो अथवा जिसके दोनों कान बहरे हों» 





_उसको श्राद्यमें नी ठहरना चाहिये। दूछरे वंशकी स्ीको 
भी आ्राद्धकर्ममें नहीं लेना चादिये ॥ १९ ॥ 
जले प्रतरमाणश्व॒ कीत॑येत पितामदान्‌ । 
नदीमासाद्य कुर्बात पितृणां पिण्डतर्पणम्‌ ॥ १६॥ 
जलको तैरते समय पितामह्दों ( के नामों ) का कीर्तन 
करे । किश्ली नदीके तटपर जानेके बाद वहाँ पितरोंके लिये 
पिण्डदान और तर्पण करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
पूर्व खबंशजानां तु॒ हत्वाद्धिस्तपंणं पुनः। 
झुहत्सम्बन्धिषगोंणां_ततो द्द्याजलाअलिम्‌ ॥१७॥ 
पढछे अपने वंशमें उत्पन्न पितरोंका जलके द्वारा तपण 
करके तत्यआत्‌ सुदृदू और सम्बन्षियोंके समुदायको जलाझञलि 
देनी चाहिये ॥ १७॥ 
कठ्माषगोयुगेनाथ युक्तेन तरतो जलम्‌। 
पितरो5भिलपस्ते वै नाव चाप्यधिरोहिताः ॥ १८॥ 
जो चितकवरे रंगके बैलॉते जुती गाड़ीपर बैठकर 
नदीके जलक़ों पार कर रहा हों) उसके पितर इस समय 
मानो नावपर बैठकर उससे जलाज़लि पानेकी इच्छा रखते हैं॥ 


खदा नावि जल तज्श्ञाः प्रयच्छन्‍्ति समाहिताः। 
मासाघें कृष्णपक्षस्प कुयौन्निर्वपणानि वै॥१९॥ 
पुष्टिययुस्तथा बीय॑ ओरीइचेव पिठभक्तितः। 

अतः जो इस वातकों जानते हैं वे एकाग्रचित्त हो 
जावपर बैठनेपर खुदा ही पितरोंके लिये जल दिया करते हैं। 
मददीनेका आधा समय बीत जानेपर कृष्णपक्षकी अमातस्था 
तिथिको अवश्य आद करना चाहिये | पितरोंकी मक्तिसे मनुष्यः 
को पुष्टि, आयु) वीर्य और रब्मीकी प्रासि होती है॥१९३॥ 
पितामद्दः पुलस्त्यतश्व वसिष्ठः पुलहस्तथा ॥२०॥ 
अज्ञिराश्ध क्रतुश्येध कद्यपश्च मदारृपिः। 
पते कुरुकुलश्रेष्ठ मद्ययोगेश्वराः स्खृताः॥२१॥ 
दते च पितरो राजस्नेष भ्राद्धविधिः परः। 

कुरुकुलश्रेष्ठ | ब्रह्मा, पुलस्त्य, वसिष्ठ; पुल) अन्विरा, 
ऋतु और महर्षि कश्यप--ये खात ऋषि महान योगेश्वर 
और पितर माने गये हैं। राजन्‌ | इस प्रकार यद आद्की 
उत्तम विधि बताबी गयी॥ २०-२१३॥ 
गतास्तु पिण्डसम्बन्धान्मुच्यन्ते तेन कर्मणा ॥ २२॥ 
इत्येषा पुरुषश्रेष्ठ श्राद्धोत्पत्तियंथागमम्‌। 
व्याख्याता पूर्वनिदिष्टा दाने वक्ष्याम्यतः परम ॥ २३॥ 

प्रेत ( मरे हुए. पिता आदि ) पिण्डके सम्बन्धसे प्रेतत्व- 
के कएसे छुटकारा पा जाते हैं। पुरुष्रेष्ठ ! यद मैंने शास्त्र 
अनुखार तुम्हे पूर्वमें बताये भाद्धकी 3स्पत्तिका प्रशज्ञ विस्तार- 
पूरक बताया है। अब दानके विषयमें बताऊँगा ॥ २२-२३ ॥ 


इति श्रीमह्ठाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि क्ादुकल्पे द्विनवतितमो<प्यायः ॥ ९२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्वानारत अनु शाहनवर्बके अन्तर्गत दानघम्मपरदेमे श्रद्धकल्पविषयक बानवेदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ९२ ॥ 





त्रिनवतितमो<ध्यायः 
गृहस्थके धर्मोंकरा रहस्य, प्रतिग्रदके दोष बतानेके लिये ब्॒पादर्मि और सप्तपियोंकी कथा, 
मिक्षुरूपधारी इन्द्रके द्वारा ऋत्याका वध करके सप्तपियोंकी रक्षा तथा कमलोंकी 
चोरीके विषयमें शपथ खानेके बहानेसे धर्मपालनका संकेत 


युधिष्टिर उवात 

द्विजातयों बतोपेता दृबिस्ते यदि भुआते। 
अन्न ब्राह्मणकामाय कथमेतत्‌ पितामद्द ॥ १ ॥ 

शुधिष्ठिर्ने पूछा--पितामह ! यदि अतघारी विप्र किसी 
ब्राह्मणकी इच्छा पूर्ण करनेडे लिये उसके चर आद्धका अन्न 
भोजन कर छे तो इसे आप कैछा मानते हैं ! ( अपने बतका 
लेप करना उचित दै या ब्राक्मणकी प्रार्यना अस्वीकार 
झरना )॥ ३॥ 


भीष्म उवाच 


अवेदोक्तत्रताश्नैव भुजानाः कामकारणे। 
बेदोकेयु तु भुआना बतलुप्ता युधिष्ठर ॥ २॥ 

भीष्मजीने कद्दा--युधिष्ठिर ! जो वेदोक्त ब्रतका 
बालन नहीं करते? ये ब्राह्मणकी इच्छापूर्तिके लिये आडमें 
भोजन कर सकते हैं; किंद जो बेदिक बतका पालन कर रहे 
हों वे यदि किसीके अनुरोधसे भ्राद्धका अन्न अदण करते हैं 
तो डनका बत मज्ञ दो जाता है ॥ २॥ 


दोलचमेप ] 
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झुधिष्िर उवाक्त 
बदिदं तप इत्याहुरुपवासं॑ पृथग्जनाः। 
तपः स्यादेतदेवे् तपोउन्यद्‌ वापि कि भवेल्‌ ॥ ३॥ 
युघिष्ठिरने पूछा--पितामह | छाघारण छोग जो 
उपवासकों ही तप कद्दा करते हैं, उसके सम्बन्धमें आपकी 
क्या घारणा है ! मैं यद जानना चादता हूँ कि वास्तव 
उपवास ही तप है या उसका और कोई ख्रूप है ॥ ३॥ 
भीष्म उवाक्त 
मासार्धमासोपघासाद्‌ यत्‌ तपो मन्यते जनः। 
आत्मतन्त्रोपघाती यो न तपस्वी न घर्मचित्‌॥ छ ॥ 


भीष्मजीने कद्दा--राजन्‌ ! जो छोग पंद्रह दिन या 


एक महौनेतरू उपशस करके उसे तपस्या मानते हैं। वे 


काछ और खायंकालमें ही भोजन करता है, बीचर्म कुछ नहीं 
_ख्वाताः उसे सदा उपयाली समझना चाहिये ॥ १०॥ 
आायों गच्छन्‌ अरह्मचारी ऋतौ भवति चैव € । 
ऋतवादी सदा च स्यादू दानशीलस्तु मानवः॥ ११॥ 
जो केबल ऋतुकालमें घमंयतनीके श्थ सहवाल करता, 
कै! बह जहमन्ारी ही माना जाता है । रूदा दान देनेवाला 





पुरुष सत्यवादी ही समझने योग्य है ॥ ११॥ 


अभक्षयन बूथा मांसममांखाशी भवत्युत। 

दाने द्दत्‌ पवित्री स्यादस्वप्नश्व दिवास्वपन ॥ १२॥ 
जो मां8 नहीं स्वाता। बह अमांसाशी होता है और जो 

रदा दान देनेवाल्म है। बढ पवित्र माना जाता है | जो दिन- 

में नहीं खोता। वह सदा जागनेबाला माना जाता है ॥ १२॥ 








ब्यर्ष ही अपने शरीरकों कष्ट देते है । वास्तव केवल उपकाल 





करनेवाले न तपस्वी हैं; न घर्मश ॥ ४॥ 

स्थागस्थ चापि सम्पत्तिः शिष्यते तप उत्तमम्‌। 

सवोपबाली च भवेद्‌ ग्रह्माचारी तथैव च॥ ५॥ 

मुनिश्च स्थास्‌ सदा विश्रो बेदांध्लैब सदा जपेत। 
त्यागका सम्पादन ही सबसे उत्तम तपस्या है । ब्राह्मण- 





कुड्डम्बिको धर्मकामः सदास्वप्नव्ध मानवः॥ ६ ॥ 
अ्रमांसाशी सदा च स्यात्‌ पवित्र च सदा पठेत्‌। 
ऋतबवादी सदा च स्यान्नियतश्व सदा भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
पिघसाशी कर्थ च स्यात्‌ सदा चैबातिथिप्रियः । 
अखृताशी सदा च स्यात्‌ पवित्री च सदा भवेत्‌॥ ८ ॥ 

धर्मपालनकी इच्छाले द्वी उसको स्त्री आदि कुड्म्बका 
छंग्रद करना चाहिये ( विषयमोगके लिये नहीं ) | ब्राक्षणको 
डचित है कि बह सदा जा्रत्‌ रहे मांस कभी न खाय+ 
पविश्रभावले सदा वेदका पाठ करे) सदा सत्य भाषण करे और 
इन्द्रियोंकों संयममें रक्‍ले । उसको सदा अस्ृताशी। विघलाशी 
और अतिथित्रिय तथा सदा पवित्र रइना चाहिये ॥ ६-८ ॥ 

युधिष्टिर उकाक्ष 

कर्थ सदोपवासी स्याद्‌ ब्रह्मचारी च पार्थिव । 
विघसाशी कर्थ॑ च स्थात्‌ कथ्थ चैबातिथिग्रियः ॥ ९६ ॥ 

सुधिष्टिर२ने पूछा--इप्वीनाप ! आदाण कैसे खदा 
उपवासी और ब्रह्माचारी होने १ तथा किस प्रकार बह 
विषखाशो एवं अतिथिप्रिय हो सकता है !॥ ९॥ 

सीष्म उकाक्त 

अन्‍्तरा सायमाशं च प्रातराश च यो नरः। 
सदोपवासी भबति यो न भुड्क्केउन्‍्तरा पुनः॥ १०॥ 

भीष्मजीने कद्दा--युधिष्ठिर | जो मनुष्य केवल प्रातः- 


अत्यातिथिषु यो भुड्क्ते भुकब्त्सु नरः सदा। 
अस्त केवल भुडके इति विद्धि युधिष्ठिर ॥ १३॥ 
सुधिष्ठिर | जो खदा भ्रत्यों' और अतिथियोंके भोजन कर 
लेनेके बाद दी स्वयं भोजन करता है। उसे केबल अमृत 
भोजन ॥ ( असृताशी ) उमना चादिये ॥ १३॥ 
अभुकबत्सु नाक्षाति ब्राह्मणेपु तु यो नरः। 
अभोजनेन तेनास्य जितः स्वर्गों भवत्युत ॥ १४॥ 
जबतक ब्राक्षण भोजन नहीं कर लें तब्रतक जो अन्न 
ग्रदण नहीं करता» बह मतुष्य अपने उस बरतके द्वारा स्वर्ग 
छोकपर विजय पाता है ॥ १४॥ 
देवेभ्यव्व पित्भ्यत्व.. संधितेभ्यस्तयैव च । 
अवशिष्टानि यो भुड्क्के तमाइुबिंघलाशिनम्‌ ॥ १५॥ 
तेषां छोका हापयन्ताः सदने ब्रह्मणः स्खृताः । 
डपस्थिता हाप्सरखो गम्धर्वैद्य . जनाधिप ॥ १६॥ 
नरेश्वर ! जो देवताओं» पितरों और आश्रितोंको भोजन_ 
करानेके बाद बचे हुए अन्नकों हो 
उसे विघलाशी कहते हैं । उन मन 
लोकोकी प्राति होती देतथा 
सेबामें उपस्थित ढ्वोती हैं ॥ १५-१६ ॥ 
देबतातिथिभिः सार्थ पिदभ्यश्ोपभुजते । 
रमस्ते पुत्रपौनेण तेषां गतिरलुत्तमा ॥ १७॥ 
जो देवताओं और अतिथियोसद्वित पितरोके लिये अज्नः 
का भाग देकर स्वयं भोजन करते हैं) वे इस जगतूमें पुत 
कौजोके छाथ रहकर आनन्द भोगते हैं और मृत्युके पश्चात 
उन्हें परम उत्तम गति प्राप्त होती है ॥ १७॥ 
बुधिष्टिर उवाक्ष 


आश्मणेभ्यः प्रयच्छन्ति दानानि विविधानि च। 
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दाठप्रतिप्रदीजो्वैं को विशेषः पितामह ॥ १८॥ 
आुधिष्ठिरने पूछा--पितामह | छोग ब्राक्मणोंको नाना 
प्रकारकी बस्तुएँ दान करते हैं । दान देने और दान डेनेवाले 
पुरुषोर्मे क्या विशेषता होती है ! ॥ १८॥ 
भीष्म उवाक् 
खाधोय॑ः प्रतिग॒ह्लीयात्‌ तयैबासाधुतो द्विजः। 
गुणवत्यल्पदोषः स्यान्नियुंणे तु निमज्जति ॥१९॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | जो ब्राह्मण खाथु अर्थात्‌ 
उत्तम गुण-आचरणवाले पुरुषसे तथा अलाधु अर्थात्‌ दुगगुग 
और दुराचारवाले पुरुषसे दान ग्रहण करता है) उनमें खद्‌गुणी- 
सदाचारवाले पुरुषसे दान लेना अल्प दोष है | किंदु दुर्गुग 
और दुराचारबालेसे दान छेनेवाल्म पापमें द्रव जाता है ॥ १९॥ 
अन्राष्युदादरन्तीममितिद्ठास घुरातनम्‌ । 
शृषादर्भेश्व संवाद सप्तर्षीणां च भारत ॥ २०॥ 
भारत | इस विषयमें राजा इषादर्मि और ससर्षियोंके 
संबादरूप एक प्राचीन इतिद्वासका उदाहरण दिया जाता 
है॥ २०॥ 
कद्यपो5त्रिव॑सिप्ठन्न भरद्वाजोडथ गौतमः। 
विश्वामित्रो जमदक्षिः साध्वी चैवाप्यरून्घती ॥ २१॥ 
सर्वेषामथ तेषां तु गण्डाभूत्‌ कर्मकारिका । 
शूद्रः पशुखखइचैब भतों चास्या बभूब द ॥ २२॥ 
ते च सर्वे तपस्यन्तः पुरा चेरुमंहीमिमाम्‌। 
खमाधिनोपकशिक्षन्तों ब्रह्मलोक॑ सनातनम्‌ ॥ २३॥ 
एक समयकी बात दै। कश्यप» अज्िः बसिष्ठ 
भरद्वाज) गौतम विश्वामित्र) जमदग्नि और पतित्रता देवी 
अद्स्थती-ये सब लोग समाधिके द्वारा सनातन बद्धलोककों 
प्राप्त करनेकी इच्छासे तपस्या करते हुए इस प्रथ्वीपर बिचर 
रहे थे । इन सबकी सेवा करनेवाली एक दासी थी। जिसका 
नाम था ५गण्डा?। बद वशुसस्थ नामक एक थरद्के साथ 
व्यादी गयी थी ( पशुतस्व भी इन्हीं महर्पियोंके छाथ रहकर 
सबकी सेवा किया करता या )॥ २१-२३॥ 
अथाभवदनाबृष्टिमंद्रती कुरुनन्दन । 
कच्छृधाणों 5 भवद्‌ यत्र छोकोयं वैश्षुघान्वितर॥२७॥ 
कुरुनरदन ! एक बार प्रृध्वीपर दीर्घकाउतक वर्षा नहीं 
हुई । जिससे अकाऊ पढ़ जानेके कारण यद्द सारा जगत्‌ भूख- 
मे पीड़ित रहने छगा । लोग बड़ी कठिनाईसे अपने प्राणों- 
की रक्षा करते ये ॥ २४॥ 
कर्स्मिश्विन् पुरा यज्ले शैग्येन शिविसूलुना। 
दक्षिणा्थें5थ ऋत्विग्भ्यों वृत्तः पुत्रःपुरा किल॥ र५॥ 
पूर्वकाल्में शिविकरे पुत्र शैव्यने किसी यह्षमें दक्षिणाके 
रूपमें अपना एक पुत्र दी ऋत्विजेंकों दे दिया था ॥ २५॥ 





अस्मिन्‌ काले5थ सो उल्पायुर्दिष्टान्तमगमत्‌ प्रभु। 
तेत॑ छ्ुधाभिसंतप्ताः परिवार्योपतस्थिरे ॥२६॥ 
उस दुर्भिक्षके समय वह अल्यायु राजकुमार मृत्युको 
प्राप्त हो गया । वे सत्तर्पि भूखले पीड़ित ये। इसलिये उस 
मरे हुए बाछककों चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये ॥ २६ ॥ 
जृषादर्मितवाच 
( अतिग्रहदो ब्राह्मणानां सष्टा वृत्तिरनिन्दिता। ) 
अतिप्रहस्तारयति पुष्टिव प्रतिगृहाताम्‌। 
मयि यद्‌ बिद्यते वित्त तद्‌ बृणुध्ब॑ तपोधनाः॥ २७॥ 
तब बृषादर्भि बोछे--प्रतिग्रह ब्रात्मणेंके छिये उत्तम 
जूचि नियत किया गया है । तपोधन ! प्रतिग्रह दुर्भिक्ष और 
आूखके कष्टसे ब्राह्मणकी रक्षा करता है तथा पुष्टिका उत्तम 
साधन है । अतः मेरे पास जो धन है; उसे आप स्वीकार करें 
और ले लें ॥ २७॥ 
प्रियो हि मे घ्ाह्मणो याजमानो 
द्यामहं॑ बो5श्वतरीसहस्तम्‌ । 
एकैकशः सबूषाः सम्प्रसताः 
खबेषां वै शीघ्रगाः इबेतरोमाः ॥ २८ ॥ 
क्योंकि जो ब्राह्मण मुझसे याचना करता है) वह मुसे 
यहुत प्रिय छगता है । मैं आपलोगोमेंसे प्रत्येककों एक इजार 
ख़बरियों देता हूँ तथा सभीको रुफेद रोएँवाली शीम्रगामिनी 
एवं न्यायी हुई गौएँ हॉड्रॉलद्वित देनेको उद्यत हूँ ॥२८॥ 
कुलंभराननडुद्दः शर्त शतान्‌ 
धुयोज्इवतान्‌ स्बंशो5६ं ददामि। 
अप्लौद्दीनां पीबराणां च ताब- 
दया गृष्टयों घेनवः खुबताश्व ॥ २९॥ 
छाथ ही एक कुछका भार वहन करनेवाले दख हजार 
भारवाइक सफेद बैल भी आप सब लछोगोंको दे रहा हूँ। इतना 
ही नहीं; मैं आप सब छोगोंको जवान। मोटी-ताजी। पहली 
बारकी ब्यायी हुई, अच्छे स्वभाववाली श्रेष्ठ एवं दुधारू 
गौएँ मी देता हूँ ॥ २९ ॥ 
बरान ग्रामान्‌ ब्रीहिरस॑ यवांग्ध 
रत्न॑ चान्यद्‌ दुलभ॑ कि ददानि। 
नास्मिन्‍नभक्ष्ये भावमेवं कुरुध्व॑ 
चुए्टथर्थ बः कि प्रयच्छम्यदं वै ॥ ३० ॥ 
इनके तिवा अच्छे-अच्छे गाँव। धान) रस) जौ) रत 
कया और भी अनेक दुर्लभ बस्तुएँ प्रदान कर सकता हूँ । 
बतल्याइवे) मैं आपको क्‍या दूँ ! आप इस अभक्ष्य बस्तुके 
अक्षणमें मन न छगावें। कहिये, आपके शरीरकी पुष्टिके 
डछिये मैं क्‍या दूँ! ॥ ३० ॥ 


दाशमधर्मप्ष ] 


जिनवतितमो5ष्यायः 


बऊ५७ 





ऋषय उचुर 
राजन प्रतिप्रहो राशां मध्वाख्वादो विषोपमः । 
तज्ञानमानः कस्मात् त्वं कुरुषे नः प्रकोभनम्‌॥ ऐे१ ॥ 
ऋषि बोले--राजन्‌ ! राजाका दिया हुआ दान ऊपरसे 
मधुके समान मीठा जान पड़ता _ है, परंतु परिणाममें विषके 





#जमान भयूर हो जाता है।_ इक आतको जानते हुए भी 
_आप क्यों हमें प्रकोभनमे डाल रहे हैं ॥ ३१॥ 
क्षेत्र हि दैबतमिदं ब्राह्मणान्‌ समुपाधितम्‌। 
अमलो होष तपसा प्रीतः श्रीणाति देवताः॥ ३२॥ 
आ्रक्मषणोंका शरीर देवताओंका निवाठस्थान दै। उसमें 
उमी देवता विद्यमान रहते हैं । यदि ब्राह्मण तपस्याले शुद्ध 
एवं संतुए हो तो वह श्षम्पू्ण देवता ओंको प्रसन्न करता है॥ ३२॥ 
अह्ापदि तपो जातु ब्राह्मणस्योपजायते । 
तदू दाव इब निर्दहमात्‌ प्राप्तो राजप्रतिश्रहः ॥ इ३॥ 
आआह्मण दिनभरमें जितना तप संग्रद करता है; उसको 
राजाका दिया हुआ दान वनको दग्ध करनेवाले दावानलकी 
भाँति नष्ट कर डालता है ॥ ३३॥ 
कुशल सह दानेन राजस्नस्तु खा तब। 
भर्थिभ्यों दीयतां स्व॑मित्युफ्त्वान्येनते ययुः॥ ३७॥ 
राजन्‌ | इस दानके साथ ही आप सदा सकुशल रहें 
और यह सारा दान आप उन्हींकों दें, जो आपसे इन 
बस्तुओंको लेना चाहते हों । ऐश कहकर वे दूसरे मार्गले 
चछ दिये॥ ३४॥ 
ततः प्रोदिता राज्षा बने गत्वास्य मन्तरिणः। 
प्रचीयोदुम्बराणि सम दातुं तेषां प्रचक्रिरि ॥३५॥ 
तथ राजाकी प्रेरणासे उनके मल्त्री बनमें गये और 
गूडरके फछ तोढ़कर उन्हें देनेकी चेश करने छगे ॥३५॥ 
अदुम्बराण्यथान्यानि हेसगर्भाण्युपादरन । 
शत्यास्तेषां ततस्तानि प्रप्नाहितुमुपाद्रबन ॥ ३े६॥ 
मन्त्रियोने गूलर तथा दूसरे-दूशरे बृक्षोंके फल तोड़कर 
उनमें स्वण॑-मुद्राएँ भर दीं। किर उन फडोंको लेकर राजाके 
सेवक उन्हें ऋषियोंके दवाले करनेके लिये उनके पीछे दौड़े 
गये ॥ ३६ ॥ 
शुरूणीति विदित्वाथ न श्राद्याण्यज्िरअबीत्‌। 
न सूद्दे मन्दविशाना न स्मद्दे मन्दबुद्धवः ॥ ७ ॥ 
नि जञानीमः प्रतिबुद्धाः स्तर जागम । 
एद छोतदुपादत्त प्रेत्य स्थात्‌ कड़कोदयम्‌। 
अप्रतिश्राह्ममेवैतत्‌ प्रेत्येद चः सुख्तेप्छुना ॥ ३८ ॥ 
ये खूमी फछ भारी हो गये ये, इस बातको महर्षि अभि 
ताढ़ गये और बोछे--'ये गूलर हमारे लेने योग्य नहीं हैं। 


हमारी बुद्धि मन्‍्द नहीं हुई है । हमारी शानशक्ति छुस नहीं 
हुईं है। हम छो नहीं रहे हैं; जागते हैं। हमें अच्छी तरह 





ह् कप स््् 


जात है कि इनके भीतर सुवर्ण भरा पढ़ा है। यदि आज एम 
इन्हें स्वीकार कर छेते हैं तो परलोफमें ६में इनका कट्ठ परिणाम 
भोगना पड़ेगा। जो इदछोक और परलोकममे भी सुख चाहता 
हो) उसके लिये यद फल अप्राह्म है? ॥३७-३८॥ 
वसिष्ठ उवाक् 

शतेन निष्कगणितं सहस्नेण च सम्मितम्‌। 
तथा बहु प्रतीच्छन बै पापिष्ठां पतते गतिम्‌ ॥ ३९ ॥ 

घसिष्ठ बोले--एक निष्क ( स्वर्णमुद्रा ) का दान लेनेसे 








गण करता है, उसको तो_ 
_गतिमे गिरना पढ़ता है॥ ३९॥ 
कर्यप उकाच 
यत्पृथिब्यां श्लीहियव॑ं द्विरण्यं पशवः स्त्रियः । 
सर्चे तन्‍्नालमेकस्प तस्मादू विद्वाब्छमं चरेल्‌॥ ७० ॥ 
कदयपने कदा--इस प्रप्वीपर जितने घान। जौ+। 
सुब्णे, पशु और क्यों हैं, वे सब किसी एक पुरुषकों मिल 
जाई तो मी उसे संतोष न कोचकर बिद्वान्‌ पुरुष 
_अपने मनकी तृष्णाकों शान्त करे ॥ ४०॥ 
अरद्वाज उवाक्ष 
उत्पन्नस्य झूरोः हट वर्धमानस्य वर्घते। 
आरर्थना पुरुषस्येब तस्य मात्रा न विद्यते ॥ ७४१॥ 
अरबाज बोले--जैसे उत्पन हुए सृगका सींग उसके 


बदनेके खाय-साथ बदता रहता है। उली प्रकार मनुष्यकी तृष्णा 
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[ अदुशासनपर्थणि 











सदा बढ़ती ही रहती है? उसकी कोई सीमा नहीं है ॥४९॥ 
गौतम उकाच 
न तल्ल्लोके द्वव्यमस्ति यल्लोक॑ प्रतिपूरयेत्‌। 
समुद्रकल्पः पुरुषो न कदाचन पूर्यते ॥ ४२॥ 
गौतमने कहा--संसारमें ऐसा कोई द्रव्य नहीं हैः जो 
मनुष्यक्री आशाका वेट भर सके । पुरुषकी आशा समुदरके 





परश्ुतत्तर उवाच 
यद्‌ वै धर्मे पर नास्ति ब्राह्मणास्तद्धनं विदुः | 
विनयार्थ छुविद्वांसमुपासेयं यथातथम्‌ ॥ ७७॥ 
पश्ुखखने कट्टा--पर्मंका पालन करनेपर जिस घनकी 
प्राप्ति होती है उससे बढ़कर कोई घन नहीं है । उस घनको 
ब्राह्मण ही जानते हैं; अतः मैं भी उसी धर्ममय धनकी प्रामि- 





झउमान है, वह कभी भरती ही नहीं॥ ४२॥ 
बिश्वामित्र उवाच 
काम काम्रयमानस्थ यदा कामः समृध्यते। 
अधैनमपरः कामस्त्ष्णाविध्यति बाणबत्‌ ॥ ७३ ॥ 
विश्वामित्र बोले--किभी वस्तुकी कामना करनेवाले 


का उपाय खीखनेके लिये विदान्‌ ब्राह्मणोंकी लेवार्मे छगा हूँ॥ 
ऋषय ऊचुः 

कुशल सह दानेन तस्मै यस्य प्रजा इमाः। 

फलान्युपियुक्तानि य पर्व नः प्रयच्छति ॥ ४८॥ 





मनुष्यक्ी एक इच्छा जब पूरी होती है, तब दूसरी नयी उत्पन्न 





हो जाती है । इस प्रकार तृष्णा तीरकी तरह मनुष्यके मनपर 
चोट करती ही रहती है ॥ ४३ ॥ 
( अत्रिरुवाच 
न्॒जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। 
हथिषा कृष्णवत्मेंब भूय पवाम्रितर्घते ॥ ) 
अध्रि बोले--भोगोंकी कामना उनके उपमोगसे कभी 
नहीं शास्त द्वोती है । अपितु ध्रीकी आहुति पढ़नेपर प्रज्व 
होनेबाली आगकी माँति 4६ और भी बदती ही जाती है॥ 
जमदमप्रिर्वाच 
प्रतिग्रहे संयमो वै तपो धार्यते धवम। 
तदू धन ब्राह्मणस्पेष्ट लुभ्यमानस्य विस्त्रवेत्‌ ॥ ४७॥ 
जमदप्िने कद्दा-प्रतिग्रह न लेनेसे ही आह्मण अपनी 
_तपस्था को सुर क्षत रस्ब सकता है । तपस्या ही ब्राक्मणका घन 
है । जो लौकिक धनके लिये ता है? उसका तपरूपी 
न न हो जाता है ॥ ४४ 
अरस्पत्युवाच 
धर्मार्थ संचयो यो वे दृव्याणां पश्चसम्मतः। 
तपःलंचय एवेह विशिष्टो द्ब्यसंच्यात्‌ ॥ ४५॥ 
अरुन्धती बोलौं--संसारमें एक पक्षके लोगोंकी गय 
है कि धर्मके लिये धनका संग्रह करना चाहिये; किंतु मेरी 
रायमें घन-संग्रहकी अपैक्षा तप्स्थाका संचय ही श्रेष्ठ है ॥४५॥ 
#३ गण्डोग्रच 
डद्बादितो भयाद यस्माद विम्यतीमे ममेश्वरा:। 
बलीयांसो दुर्घलवद विभेम्यहमतः परम्‌॥४६॥ 
गण्डाने कहा--मेरे ये मालिक लोग अत्यन्त गक्ति- 
जाल होते हुए सी जब इस स्यकर प्रतिग्रहके भयसे इतना 
डरते हैं, तब मेरी क्या भामर्थ्य दे ! मुझे तो दुर्चल प्राणियोंकी 
आौति इससे बहुत बड़ा सय लग रहा दे ॥ ४६॥ 























ऋषियोंने कहा--जिसकी प्रजा ये कण्टयुक्त फल 
देनेके लिये ले आयी है तथा जो इस प्रकार फलके व्याजसे 
हमें सुबर्णदान कर रहा है। वह राजा अपने दानके रूए दी 
कुशल्से रहे ॥ ४८॥ 


उवाक्ष 
इन्युक्त्वा हेमगरभोणि हिल्वा तानि फलानि वै। 
ऋषयो जम्मुरन्यत्र एबं घ्रृतघताः ॥ ४९॥ 
भऔीष्मजी कहते हैं--यधिष्टिर | यह कहकर उन 
सुवर्णयुक्त फर्लोका परित्याग करके वे समस्त ्तघारी महर्षि 
बहाँसे अन्यत्र चले गये ॥ ४९॥ 
अन्जिण ऊच्ः 
उपर्धि वाडमानास्ते हिस्था तानि फलानि बै। 
ततोडस्थेनेब गच्छन्ति बिदितं ते5स्तु पार्थिव॥५० ॥ 
तब सम्त्रियोने शैब्यके पास जाकर कहा-- 
महाराज | आपको बिदित हो कि उन फर्लॉंकों देखते ही 
ऋषियःंको यह संदेह हुआ कि दमारे साथ छल किया जा रहा है। 
इसलिये वे फर्लोका परित्याग करके दूसरे मार्गले चले गये हैं ॥| 
इत्युक्तः स॒तु भृत्यैस्तेबृंपादर्भिब्चुकोप € । 
तेषां वै भ्रतिकत चल सर्वेधामगमद्‌ गहम्‌ ॥ ५१॥ 
सेबकोंके ऐसा कहनेपर राजा ब्रषादर्भिकों बड़ा कोप 
दुआ और वे उन सप्र्षियोंसे अपने अपमानका बदला डेनेका 
विचार करके राजघानीकों लौट गये ॥ ५१॥ 
स गत्वा हवनीये5ओऔ तीयं नियममास्थितः। 
जुह्ाव संस्कृतैमन्जैरेकैकामाहुति जप: ॥ ५२॥ 
बहयँ जाकर अत्यन्त कठोर नियमोंका पालन करते हुए 
बे आहवनीय अग्निये आमिचारिक मन्त्र पद्कर एक-एक 
आहुति डालने लगे ॥ ५२॥ 
तस्माइझेः समुक्तस्थो कृत्या लोकभयंकरी। 
तस्या नाम बृषादर्भियोतुधानीत्यथाकरोस्‌ ॥ ५३॥ 
आइुति समासत होनेपर उस अग्निसे एक लोकभयंकर कृत्या 
प्रकट हुई। राजा इृघादर्मिने उसका नाम यातुघानी रखा ॥९३॥ 


दानधर्मपव | 


दुऊपर 





खा हत्या कालरात्रीव कृताअलिरुपस्थिता। 
शृषादर्भि नरपति कि करोमोति चाज्बीत्‌ ॥ ५७॥ 
काछरात्रिके समान विकराल रूप धारण करनेवाली बह 
कत्पा हाथ जोड़कर राजाके पास उपस्थित हुई और बोली- 
“महाराज | मैं आपकी किस आशाका पालन करूं !? ॥९४॥ 
वृषादर्भि तवाक्ष 
ऋषीणां गचछ सप्तानामरुन्धत्यास्तयैव च। 
दासीभतुश्च दास्याश्य मनसा नाम घारय ॥ ५५॥ 
शात्वा नामानि चैवैषां सर्वानेतान बिनाशय । 
तथा स्वैरं गचछ यत्रेप्सितं तव ॥ ५६॥ 
बृषादर्भिने कष्ठा--यातुघानी | तुम यदाँसे बनमें 
जाओ और वहां अरुश्धतीशहिित सातों ऋषियोंका/ उनकी 
दाल्ीका और उस दालीके पतिका भी नाम पूछझर उसका 
ताल्यय॑ अपने मनमें धारण करों । इस प्रकार उन रुबके 
नामौका अर्थ समझकर उन्हें मार डालो; उसके बाद जहाँ 
इच्छा हो चली जाना ॥ ५५ ५६ ॥ 
खा तथेति ग्रतिश्रुत्य यातुधानी स्वरूपिणी। 
जगाम तदू बन॑ यत्र बिचेरुस्ते महर्षयः ॥ ५७॥ 
राजाकौ यह आशा पाकर यातुधानीने “तथास्तु” कहकर 
से स्वीकार किया और जहां वे मधर्षिं विचरा करते थे। उस 
बनमें चली गयी ॥ ५७ ॥ 
भीष्म उवाक्त 
अधात्रिप्रमुखा राजन बने तस्मिन्‌ महर्षयः। 
व्यचरन्‌ भक्षयस्तों वै मूलानि च फलानि च ॥ ५८॥ 
भीष्मजी कद्दते हैं-राजन्‌ | उन दिनों के अत्रि आदि 
महर्षि उस बनमें फछ-मूलका आद्वार करते हुए घूमा करते ये॥ 
अधथापह्यन्‌ ख़ुपीनांसपाणिपादमुखोद्रम । 
परिबजस्तं स्थूलाह़ं परिब्राज शुना सद्द ॥५०॥ 
एक दिन उन मह्पियोंने देखा। एक टंन्याली कुत्तेके 
धथ वहाँ इघर-उधर बिचर रहा दे। उतका शरीर बहुत 
मोटा था । उकके मोटे कंचे। दवाघ, वेरः मुख और वेट 
आदि सभी अन्न सुन्दर और घुडौल ये ॥ ५९॥ 
अरुन्धती तु तं द॒ष्ठा स्वोक्नोपचितं शुभम्‌। 
अवितारों भवन्‍्तो वै नैबमित्यअ्वीदपीन ॥ ६०॥ 
अरुन्धतीने सारे अन्नोंले दृष्ट-पुष्ट हुए उक सुन्दर 
रंन्यालौकों देखकर ऋषियोंसे कहदा--क्या आपछोग कभी 
ऐसे नहीं हो उकगे? ! ॥ ६० ॥ 
52 वासिष्ठ उकाक्त 
नेतस्येद्द. यथास्माकमग्रिहरोजमनिईतम्‌ । 
सायं प्रातश्व द्वोतब्यं तेन पीबाब्छुना सह ॥ ६१ ४ 
बसिष्ठजाने कद्दा--इमडोगोंकी तरदइ इसको इस 


बआतकी खिन्ता नहीं है कि आज इसारा अमिलहोत्र नहीं हुआ 
और खबरे तथा शामको अस्निद्दोत्र करना है; इसीलिये यह 
ऊुत्तेके साथ खूब मोटा-ताजा हो गया है ॥ ६१ ॥ 
अतिरवाच 
मैतस्थेह यथास्माक श्लुधा वीर्य समाहतम्‌। 
छूच्छूधघीतं प्रणष्टं च तेन पीजराब्छुना सह ॥ ६२ ॥ 
अन्नि बोले--इमलोगोकी तरद भूखके मारे उसकी 
सारी शक्ति नष्ट नहीं हो गयी दे तथा बड़े कहे जो वेदोंका 
अध्ययन किया गया था; बह भी इमारी तर६ इसका नष्ट 
नहीं हुआ है; इशरीलिये यद कुतेके साथ मोटा हो गया दे ॥ 
किश्वामित्र उवाच 
मैतस्थेद्द यथास्माक शश्बच्छास््र॑ जरद्ववः। 
अलसः झ्षुत्परो सुर्खस्तेन पीवासछुना सह ॥ ६३ ॥ 
विश्वामित्रन कहा--दमलगोक। भूखके मारे सनातन 
शास्त्र बिस्सृत हो गया दे ओर शास्त्रोक्त धर्म भी क्षीण हो 
चला है । ऐसी दशा इसको नहीं है तथा यह आलती) केबल 
वेटकी भूख बुझानेमें दी छगा हुआ ओर मूर्ख दे । इसीलिये 
यह कुत्तेके खाथ मोटा हो गया है ॥ ६३॥ 
जमदस्निरवाक 
मैतस्पेद्द यथास्माक॑ भक्तमिन्धनमेब च। 
सखंबिन्‍्त्यं बा्पिक चित्ते तेन पीवाबछुना सद्द ॥ ६७४ ॥ 
जमदपक्‍ि बोले--इमारी तरह इसके मनमें बर्ष- 
भरके लिये भोजन और ईंधन जुटानेकी जिन्‍्ता नहीं हैः 
इसीलिये कुत्तेके साथ मोट। हो गया है ॥६४॥ 
कस्यपर उवाच 
नैतस्थेह्द यथास्पाक चत्वारश्य सहोदराः। 
देदि देद्दीति भिक्षन्ति तेन पीवाउ्७छुना सह ॥ ६५॥ 
कश्यपने कहा--इमलोगोके चर भाई दमसे प्रतिदिन 
“भोजन दो भोजन दो” कहकर अन्न माँगते हैं। अर्थात्‌ 
इसल्ओोगोको एक भारी कुड़म्ब्के भोजन-वस्वकी चिस्ता करनी 
पड़ती है। इस संन्यातीको यद सब चिन्ता नहीं है। अतः 
यह कुत्तेके खाथ मोटा है ॥ ६५ ॥ 
भरद्वाज उबाच 
नैतस्पेह्द यथास्माक॑ ब्रह्मबन्धोरवेतसः। 
शोको भायांपवादेन तेन पंंवाब्छुना सद्द ॥ ६६ ॥ 
भरद्वाज बोले--इस विवेकशूल्य ब्राह्मणवन्धुको 
इमल्मोगोकी तरह अपनी स्त्रीके कलक्लित होनेका शोक नहीं 
है। इशेलिये यद कुत्तेके शाथ मोटा हो गया दै ॥ ६६॥ 
गौतम उकाक्ष 
नैतस्वे्ठ यथास्माक॑ त्रिकौशोयं च राज्ववम्‌। 
पर्कंक थे जिवर्षीयं तन पीवाब्छुना सद्द ॥ ६७४ 


५७६० 


आमद्ाभारते 


| अद्ुशासनपर्वोीणि 








गौतम बोले--इमलेगोंकी तरद इसे तीन-तोन बर्षोतक 
कुशकी रस्खीकी बनी हुईं तीन लरवाली मेखछा और 
सृगचर्म घारण करके नहीं रहना पढ़ता है। इसीलिये यह 
कुत्तेके साथ मोटा दो गया है ॥ ६७॥ 
भीष्म उवाक्ष 
अथ द॒ष्टा परिब्राद्‌ स तान्‌ महर्षीन्‌ शुना सद्द । 
अभिगम्य यथान्यायं पाणिस्परशमथाचरत्‌ ॥ ६८॥ 
भीष्मजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! कुत्तेलद्ित आये हुए 
&न्यासीने जब उन महर्षियोंकों देखा, तब उनके पाठ आकर 
उंन्यासकी मर्यादाके अनुसार उनका हायसे स्पर्श किया॥६८॥ 
परिचर्यो बने तां तु॒छल॒त्मतीघातकारिकाम्‌ । 
अस्योन्येन निवेद्याथ प्रातिष्ठन्त सहैब ते ॥६९॥ 
तदनन्तर वे एक दूसरेकों अपना कुशल-समाचार बताते 
हुए बोले--“इमलोग अपनी भूख मिटानेके लिये इस वनमें 
अ्रमण कर रहे हैं? ऐसा कददकर वे साथ-दी-साथ बढंसे चछ 
पढ़े ॥ ६९॥ 
पुकनिश्चयकार्याश्व॒व्यचरन्त बनानि ते। 
आददानाः समुद्‌ घृत्य मूछानिच फलानिच ॥ ७० ॥ 
उन खबके निश्रय और कार्य एक-से ये। वे फल-मूछका 
#षप्रद करके उन्हें साथ छिये उध बनमें विचर रदे ये ॥७०॥ 
कदाचिद्‌ विचरम्तस्ते बृक्षैरविरलैबूंताम्‌ । 
शुचिवारिप्रसन्‍नोदां दृदशुः पद्मिनीं शुभाम्‌ ॥ ७१॥ 
एक दिन घूमते-फिरते हुए. उन महर्षियोंको एक सुन्दर 
सरोवर दिखायी पड़ा) जिसका जल बढ़ा द्वी स्वच्छ और 
पविश्र था | उसके चारों किनारोपर सघन बृक्षोंकी पढ़ 
शोमा पा रही थी॥ ७१॥ 
बालादित्यवपुःप्रस्येः पुष्करैरपशोभिताम्‌ । 
बैदू्यबर्णसदशैः पद्मपत्ररधाबृताम्‌ ॥ ७२॥ 
प्रातःकालीन सूर्यके समान अरुण रह्जके कमलपुष्प उस 
#रोबरकी शोमा यदा रहे थे तथा बैदूर्यमणिकी-सी कान्तिवाले 
कमलिनीके पत्ते उसमें चारों ओर छा रदे ये ॥ ७२॥ 
नानाविधैश्व विहगैजेलप्रकरसेविभिः । 
एकद्घारामनादेयां. खूपती्थोमकर्दमाम्‌ ॥ छर३े॥ 
जाना प्रकारके विदज्ञम कलरब करते हुए. उसकी 
जलराशिका सेवन करते थे | उसमें प्रवेश करनेके लिये एक दी 
द्वार था । उसकी कोई वस्तु ली नहीं जा सकती थी। उसमें 
उतरलेके लिये बहुत सुन्दर सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। बहाँ 
काई और कीचढ़का तो नाम भी नहीं या॥ ७३॥ 
बृषादर्भिप्रयुक्ता तु छत्या बिकृतदर्शना। 
यातुधानीति विच्याता पश्मि्नीं तामरक्षत ॥ ७४॥ 
राई बषादर्भिकी भेजी बुई मयानक आकारवाली 


यावुघानी कृत्या उस तालावकी रक्षा कर रही थी ॥७४॥ 
पशुसखसहायास्तु बिसाथ ते महतर्षयः। 
पद्चिनीमभिजस्मुस्ते सर्वे कृत्याभिरक्षिताम्‌॥ ७५॥ 
पश्मसखके साथ वे सभी महर्षि मृणाल लेनेके छिये उस 
खरोवरके तटपर गये+ जो उ कृत्याके द्वारा सुरक्षित 
या ॥ ७९॥ 
ततस्ते यातुधानीं तां दषट्रा विकृतदर्शनाम्‌। 
स्थितां कमलिनीतीरे छृत्यामूचुम॑हर्षयः ॥ ७६॥ 
सरोवरके तटपर खड़ी हुई उस यातुधानी इत्याको। 
जो बढ़ी विकराल दिखायी देती थी, देखकर वे सब महर्षि 
बोले-॥ ७६ ॥ 





दका तिष्ठसि का च त्व॑ कस्यार्थे कि प्रयोजनम्‌। 
पपश्मिनीतीरमाश्रित्य बूद्दि त्वं कि चिकीर्षसि ॥ ७७॥ 
“अरी | तू कौन है और डिसलिये यद्वां अकेली खड़ी 
है ! यहाँ तेरे आनेका क्या प्रयोजन है ! इस सरोवरके तटपर 
रहकर तू कौन-सा कार्ष सिद्ध करना चाहती है !? ॥७७॥ 
यातुषान्युवाक 
यास्मि सास्म्यजुयोगो में न कर्तव्यः कथंचन। 
आरक्षिणों मां पश्चिन्या वित्त सर्वे तपोधनाः ॥ ७८ ॥ 
यातुधानी बोली--तपस्वियो ! मैं जो कोई भी होऊँ) 
जुम्हें मेरे विषयमें पूछ-ताछ करनेका किसी प्रकार कोई 
अधिकार नहीं दै। तुम इतना द्वी जान लो कि मैं इस 
रूरोबरका #रक्षण करनेवाली हूँ ॥ ७८॥ 


दानघमपे ] 


जिनवतितमोउष्यायः 


५७६१ 








क्षय ऊचुः 
सबे पष क्षुघातोः सम न चान्यत्‌ किंचिद्स्ति नः। 
अवत्याः सम्मते सर्वे गृद्दीयाम विसान्युत ॥ ७९ ॥ 
ऋषि बोले--भद्रे ! इस समय हमलोग भूखसे व्याकुल 
हैं और हमारे पास खानेके लिये दूसरी कोई वस्तु नहीं दे। 
अतः यदि तुम अजुमति दो तो हम सब लोग इस सरोवरते 
कुछ मृणाल ले लें ॥ ७९॥ 
यातुघान्युकक्ष 
समयेन बिखानीतो गृद्यौघ्बं कामकारतः। 
बकेको नाम मे प्रोफ्त्वा ततो गृद्ीत माचिरम्‌॥ ८० ॥ 
यातुधानीने कह्ा--ऋषियो ! एक शर्तपर तुम इस 
ररोबरसे इच्छानुआार मृणाल ले सकते दो। एक-एक करके 
आओ और मुझे अपना नाम और तापर्य बताकर सृणालू 
के छो। इ8में विलम्ब करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥८०॥ 


भीष्म उवाक्त 
विज्ञाय यातुधानीं तां रृत्यार्षिवधैषिणीम्‌। 
अध्िः श्लुघापरीतात्मा बचनमत्रबीत्‌ ॥ <१॥ 


भीष्मजी कद्दते हैं--राजन्‌! उसकी यद यात सुनकर 
महर्षि अभ्नि यह समझ गये कि “यह राक्षसी इत्पा दऔर दम खूय 
ऋषियोंका बच करनेकी इच्छाते यहाँ आयी हुई दे ।” तथावि 
भूखते व्याकुछ होनेके कारण उन्होंने इस प्रकार उत्तर 
दिया ॥ ८१॥ 
अजिरवाक्ष 
अराध्िरज्रिः खा रात्रियाँ नाधीते ज्रिरय यै। 
नाम में विद्धि शोभने ॥ ८२॥ 
अभि बोले--कल्याणी | काम आदि शबरुओंते 
त्राण करनेबालेकों अरात्ि कहते हैं और अत्‌ (सृत्यु ) से 
'चानेवाछा अभि कहलाता दै। इस प्रकार मैं दी अरात्रि 
नेके कारण अग्नि हूँ | जबतक जीवकों एकमात्र परमात्माका 
शान नहीं होता, तबतकको अवस्था रात्रि कइटल्वती है। उस 
स्थासे रहित दोनेके कारण भी मैं अराज्ि एवं अन्न 










'परमात्मतस्‍्वर्े में शदधा जापरत्‌ रहता 
ह मेरे लिये अरात्रिके समान है। इस व्युखत्तिके 
अचुछार भी मैं अरात्रि और अत्रि (ज्ञानी) नाम धारण 
_5स्ता हूँ। यही मेरे नामका तात्यर्थ समझो॥ ८२॥ 


थोदाह्न॒तमेतत्‌ ते मयि 
यथोदाह्नतमेतत्‌ नाम महायुते | 
डुघोर्यमेतन्मनसा गचछाबतर पद्मिनीम्‌ ॥ <३॥ 
यातुधानीने कद्दा--तेजस्वी महयें ! आपने जिस 
प्रकार अपने नामका तालर्य॑ बताया है, उसका मेरी समझमें 
म० स० ३-५- १८-- 


आना कटिन है। अच्छा; अब आप जाइये और तालायमें 
उतरिये ॥ ८३॥ 
वरिष्ठ उवाक 
बसिष्ठो उस्पि वरिष्ठो5स्मि चसे वासशहेष्वपि। 
चलिप्ठत्वाक्य वासाश्य वसिष्ठ इतिविद्धि माम्‌॥ <७॥ 
बसिष्ठ बोले--मेरा नाम वसिष्ठ है, खबसे श्रेष्ठ होनेके 
कारण छोग मुझे वरिष्ठ भी कहते हैं। मैं णहस्थ-आभ्रम्म 
बाल करता हूँ; अल: वसिश्ठता ( ऐश्वय्य-सरम्पत्ति ) और 
बासके कारण तुम मुझे वसि्ठ समझो ॥ ८४॥ 
यातुषान्युतक्त 
जामनैरुकमेतत्‌ ते दुःखब्याभाषिताक्षरम्‌। 
कैतद्‌ धारयितु शफ्यं गच्छाव्रतर पश्चिनौम ॥८५॥ 
यातुधानी बोली--मुने ! आपने जो अपने नामकी 
व्याख्या की है उसके तो अक्षरोंका भी उद्यारण करना कठिन 
है। मैं इन नामको नहीं याद रस सकती। आप जाइये 
तालाबर्मे प्रवेश कीजिये ॥ ८५ ॥ 
कश्यप उवाच 
कुल कुल च कुबमः कुबमः कइयपो द्विजः। 
काइयः काशनिकाशत्वादेतन्मे नाम घारय ॥ <६॥ 
कइयपने कहा--यादुघानी | कश्य नाम दे शरीरका» 
जो उसका पालन करता है उसे कश्यप कहते हैं । मैं प्रत्येक 
कुछ ( शरीर ) में अस्तर्याभीरूपसे प्रवेश करके उसकी रक्षा 
करता हूँ, इसीलिये कश्यप हूँ । कु अर्थात्‌ एथ्बीपर बम यानी 
वर्षा करनेवाल्थ सर्य भी मेरा ही स्वरूप है। इसलिये मुझे 'कुबम? 
भी कहते हैं । मेरे देहका रंग काशके फूलकी भोंति उज्ज्वल 
कै अतः मैं काश्य नामसे भी प्रतिद हूँ । यही मेरा नाम दे 
इसे तुम धारण करों ॥ ८६॥ 
यातुधान्युवात्त 
बच्योदाहनतमेतत्‌ ते सयि नाम महायुते। 
दुधीर्यमेतन्मनला गच्छाबतर पद्मिनीम्‌॥ ८७॥ 
यातुघानी बोली--महयें ! आपके नामका ताले 
अमसझना मेरे लिये बहुत कठिन है । आप भी कमलोसे भरी: 
हुई बावड़ीमें जाइये ॥ ८७ ॥ 
अरद्वाज उवाच 


भरेडखुतान भरे 5दिष्यान भरे देवान भरे द्विजञान्‌। 
भरे भारयों भरे द्वाजं भरद्वाजो5स्मि शोभने ॥ ८८॥ 

अरद्वाजने कहा--कल्याणी ! जो मेरे पुत्र और 
शिष्य नहीं हैं, उनका भी मैं गान करता हूँ तथा देवता, 
आरक्षण» अपनी धर्मरत्नी तथा द्वाज ( वर्णतंकर ) मतुष्यो- 
का भी मरण पोषण करता हूँ, इसलिये भरद्वाज नामसे 
अठिद हूँ ॥ ८८ ॥ 


५७६२ 


ओमद्वाभारते 


[ भजुशासनपर्वणि 








व यातुपान्वुकक्त 
जाम: ते दुः्खब्याभाषिताक्षरम्‌ । 
जैतदू धारयितु शक्यं गच्छाबतर पद्मिनीम ॥ ८९॥ 
यातुधानी बाली--ध्रुनिवर | आपके नामाक्षरका 
उच्चारण करनेमें भो मुझे कडश जान पड़ता है; इसलिये मैं 
'इसे घारण नही कर ७कती । जाइये, आप भी इस सरोवरमें 
तरिये ॥ ८९॥ 
गौतम उवाक्ष 
ओोदमो दमतो:धूमो5दमस्ते समदर्शनात्‌। 
'विद्धि मां गोतम॑ हृत्ये यातुधानि नियोध मम ॥ ९० ॥ 
गौतमने कहा--इत्ये ! मैंने गो नामक इन्द्रियोंका 
रूयम किया दै। इसलिये “गोदम! नाम धारण करता हूँ। 
मैं धूमरदित अग्निके समान तेजस्वी हूँ। तवगे समान दृष्टि 
रखनेके कारण तुग्द्वारे या और किशीके द्वारा मेरा दमन नहीं 
डो सकता । मेरे शरौरकी कास्ति ( मो) अन्धकारको 
दूर मगानेत्राल्ी ( अतम ) है; अतः तुम मुल्ले गोतम 
मझो ॥ ९० ॥ 
यातुघान्युवाक् 
अथोदाहतमेतल्‌ ते मयि नाम महामुने। 
जैतदू घारयितुं शक्‍्यं गच्छावतर पह्चिनीम्‌ ॥ ९१॥ 
यातुधानी बोली--महाग्रुने | आपके नामकी व्याख्या 
भी मैं नहीं समल सकती । जाइये। पोलरेमें प्रवेश 
कीजिये ॥ ९१॥ 
किश्वामित्र उवाच 
वबिइवे देवाश्य मे मिन्र॑ सित्रमस्म गयां तथा। 
विश्वामित्रमिति ख्यातं यातुधानि निवे/ध माम्‌॥ ९२ ॥ 
विश्वामित्रने कद्टा-य्रतुधानी ! तू कान खोलकर 
थुन के विश्वेदेव मेरे मित्र हैं. तथा भौओ ओर सम्पूर्ण विश्व- 
का मैं मित्र हूँ । इसलिये ठंतारमें विश्वामित्रके नामसे 
अठिद्व हूँ ॥ ९२॥ 
यातुधान्युवाक् 
नामनैरुक्तमेतत्‌ ते दुःखब्याभाविताक्षरम्‌। 
जैतदू घारयितुं शक्यं गच्छाबतर णच्चिनोम्‌ ॥ ९३॥ 
यातुधानी चेल्ो--मइयें ! आपके नामक व्यासूयाके 
<क अक्षरका भी उच्चारण करना मेरे लिये कटिन है। इसे 
याद रखना मेरे लिये असम्भत्र है। अतः जाइये) सरोवरमें 
प्रवेश कीजिये ॥ ९३ ॥ 
जमदस्निरुवाक्त 
जाजमद्यजज ने5हं जिजाहँ'द॒ जिजायिपि । 
जमदप्निरिति ख्य;तस्ततो मां विद्धि शोभन ॥ ९४॥ 
जमदग्निने कट्दा--कल्याणी ! मैं जगत्‌ अर्थात्‌ 


देवताओंके आहवनीय अग्निसे उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिये तुम 
चुझे जमदस्नि नामसे विख्यात तमझो ॥ ९४ ॥ 
यातुषान्युवात 
यथोदाहतमेतत्‌ ते मयि नाम महामुने। न 
नैतदू घारयितुं शक्यं गच्छावतर पश्मिनीम्‌ ॥ ९५॥ 
यातुधानी बोली-महाभुने | आपने जिस प्रकार 
अपने नामका तात्यय॑ बतछाया है? उसको समझना मेरे लिये 
बहुत कठिन दे । अब आप सरोवरमें प्रवेश कीजिये ॥९५॥ 
अलन्पत्युवाक्ष 
धघरान घरित्रीं बखुधां भर्तुस्तष्ठाम्यनन्तरम्‌। 
मनो5जुरुन्‍्धता भर्तुरिति मां विद्धश्यरुन्धतीम॥ ९६॥ 
अरुन्धतीने कद्दा--यातुधानी | मैं अरू अर्थात्‌ 
वर्वत प्रष्वी और चुलोककों अपनी शक्तिसे घारण करती 
हूँ । अपने स्वामीसे कभी दूर नईं रहती और उनके मनके- 
अनुसार चलती हूँ, इसलिये मेरा नाम अदन्घती है ॥९६॥ 
यातुषास्युवाच 
नामनैरुक्तमतत्‌ ते दुःखब्याभाषिताक्षरम्‌ । 
नैतदू धारयितुं शक्‍यं गच्छावतर पश्चिनीम्‌ ॥ ९७॥ 
यातुधानी बोली--देवि | आपने जो अपने नामकी 
व्याख्या की है? उसके एक अक्षरका भी उच्चारण मेरे छिये 
कठिन दे? अतः इसे भी मैं नहीं याद रख सकती | आप 
ठालाबमें प्रवेश कीजिये ॥ ९७ ॥ 


गण्डोबाच 
अक्त्रैकदेशे गण्डेति धातुमेत॑ प्रचक्षते । 
तेनोज्नतेन गण्डेति विद्धि मानलसम्भवे ॥ ९८३ 
गण्डाने कद्दा--अस्निसे उत्पन्न द्वोनेवाली कृत्ये | 
गडि घातुक्े गण्ड शब्दकी सिद्धि होती है) यद मुखके एक 
देश--कपोलका वाचक दै। मेरा कपोल ( गण्ड ) ऊँचा 
है; इसलिये लोग सुझे गण्डा कदते हैं ॥ ९८ ॥ 
यातुधान्युवाक 
नामनेरुक्तमेतत्‌ ते दुःखब्याभाषिताक्षरम्‌। 
नैतदू धारयितुं शक्‍्यं गच्छावतर पद्मिनीम्‌॥ ९९॥ 
यातुधानी बोली--ठग्दारे नामकी ब्याख्याका मी 
उच्चारण करना मेरे लिये कठिन है | अतः इसको याद रखना 
अश्षम्भव दे । जाओ) तुम मी बावड़ीमें उतरों ॥ ९९॥ 
प्रयुतल उवाक 
पशुन रज्ञामि द॒ष्ठा् पशूनां च सदा सखा। 
गौ पशुसखेत्यबं॑ विद्धि मामप्निसम्भवे ॥१००॥ 
पशुसखने कद्दा--आगते देदा हुई कत्ये | मैं पशुओं- 
को प्रसन्न रखता हूँ और उनका प्रिय सखा हूँ; इस गुणके 
अनुसार मेरा नाम पशुसख है ॥ १००॥ 


दानध्मंष् ] 


जिनवतितमो5 प्यायः 
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यातुषान्युवाक् 
नामनेरुक्मेतत्‌ ते दुश्ललब्याभाषिताभ्रम्‌। 
मैतद्‌ धार|यतुं शक्‍यं गच्छावतर पश्चिनीम्‌ ॥१०१॥ 
यातुधानी बोली--तुमने जो अपने नामकी व्याख्या 
की है; उतके अक्षरोंका उद्यारण करना भी मेरे छिये कष्टप्रद 
हहै। अतः इसको याद नहीं रख सकती; अब तुम भी पोस्वरेमे 
जाओ॥ १०१॥ 
शुन/सख जवाक्ष 
पर्मिरुक्त यथा नाम नाह वफ्तुमिद्दोत्सदे। 
शुनःखख्तखख्रायं मां यातुधान्युपघारय ॥९०२॥ 
शुनःसख्र ( संन्यास्ी ) ने कहा--यातुघानों | इन 
ऋषियोने जिल प्रकार अपना नाम बताया है; उस तरह मैं 
नहीं बता सकता । तू मेरा नाम झनःखल समझ ॥ १०२॥ 
यातुषास्ुवाक् 
नामनैरुक्तमेतत्‌ ते वाक्य संदिग्धया गिरा। 
तस्मात्‌ पुनरिदानों त्वं बूदि यज्ञाम ते द्विज ॥१०३॥ 
यातुधानी बोली--विप्रवर | आपने संदिग्धवाणोंमे 
अपना नाम बताया दे । अतः अब फिर स्पष्टरूपले अपने 
सामकी व्याख्या कीजिये ॥ १०३ ॥ 
थुनस्सल उवाक्त 
खक्दुक्त मया नाम न गुद्दीतं त्वया यदि । 
तस्मात्‌ त्रिदण्डाभिद्दता गच्छ भस्मेति मा चिरम्‌॥ १०४॥ 
शुन/खख्नने कद्दा--मैंने एक बार अपना नाम 
बता दिया फिर भी यदि तूने उसे अ्रदण नहीं किया तो इस 
प्रमादके कारण मेरे इस त्रिदण्डकी मार स्वाकर अभी भस्म 
हो जा-इसमें बिलम्बर न हो ॥ १०४॥ 
सा ब्रह्मरण्डकल्पेन तेन सूध्नि ता तदा। 
हत्या पपात मेदिन्यां भस्म सा च जगाम द ॥१०५॥ 
यह कहकर उस संन्यासीने ब्रद्मदण्डके समान अपने 
जिदण्डसे उसके मस्तकपर ऐसा हाथ जमाया कि बह 
यातुघानी (ब्बीपर गिर पड़ी और तुरंत भस्म दो 
गयी ॥ १०५॥ 
शुनः्खस्त्रा च दृत्वा तां यातुधानों मद्ाबलाम्‌ । 
आुबि त्रिदण्ड विष्टभ्य शाद्ले समुपायिशत्‌ ॥१०६॥ 
इस प्रकार झुनःखखने उस मद्धाबलक्ती रा्मसीका वध 
करके ज़िदण्डको 'स्बीपर रख दिया और स्वयं भी वे वर्दी 
पाससे देंकी हुई भूमिपर बैठ गये ॥ १०६ ॥ 
ततस्ते मुनयः सर्वे पुष्कराणि बिसानिच । 
यथाकाममुपादाय समुत्तस्थुमुंदान्विताः ॥१०७॥ 
वदनन्तर वे समो महर्षि इन्छानुसार कमलके फूछ और 


सृणाल लेकर प्रसन्‍्नतापूर्वक सरोबरसे याहर निकले ॥१०७॥ 
अ्रमेण महता छृत्वा ते विसानि कछापशः। 
तौरे निशिष्य पद्मिन्यास्त्ण चक्रुरम्भसा॥१०८॥ 
फिर बहुत परिभ्रम करके उन्होंने अर्ग-अलग योझे 
बोथे । इसके वाद उन्हें करिनारेपर ही रखकर वे सरोवरके: 
जलसे तर्पण करने लगे ॥ १०८ ॥ 
अथोत्थाय जलात्‌ तस्मात्‌ खर्चे ते समुपागमन्‌ । 
जापइयंश्वापि ते तानि बिसानि पुरुषर्षभाः ॥१०९॥ 
थोड़ी देर बाद जब वे पुरुपत्रत्रर पानीने यादर निकडे तोः 
उन्हें रखे हुए अपने वे सुणाल नहीं दिखायी पड़े ॥ १०९७ 
ऋषय ऊचुर 
केन क्षुघापरीतानामस्माक॑ पापकर्मणाम्‌ । 
जशंखेनापनीतानि विसान्थाहारकाह्निणाम्‌॥११०॥ 
तब ये ऋषि दक दूसरेसे कहने लगे--ओरे | इस 
सब लोग भूखे व्याकुछ थे और अब भोजन करना चाहते 
थे। ऐसे सखम्यमें किश्ष निर्दबोने हम पापियोके खृणा७ः 
चुरा लिये ॥ ११०॥ 
ते शइमानास्वन्योन्य॑ पत्नच्छुढ़िंजसत्तमाः । 
तल ऊचुः समय सर्वे कुर्म इत्यरिकशंन ॥१११॥ 
शबुदूदन ! वे श्र आरक्षण आपसे दी एक दूभरेपर. 
संदेद करते दुए पूछ-ताछ करने छंगे और अस्तर्मे बोले-- 
+दम सब छोग मिठकर शपथ करें? ॥ १११॥ 
त॒ उफ्त्वा बाढमित्येब्ं खर्ब एव तदा समम्‌ । 
झुधाताः ख़ुपरिभ्रास्ताः शपथायोपचक्रमुः ॥११९॥ 
शप्थकी बात सुनकर सब॒-के सब बोल उठे-'्वहुत अच्छा? $ 
किर वे भूलले पीड़ित और परिअमके थक्के-मादे ब्राह्षण एक 
साथ दी शपय खानेको तैयार दो गये ॥ ११२॥ 
आजिरताच 
स्तर गां स्पृशतु पादेन सूर्य चर प्रतिमेदतु। 
अनध्यायेष्वधीयीत विसस्तैस्पं कराति यः ॥११३॥ 
अज्रि बोले--जो सृणालकी चोरी करता द्वो उसे गाय 
को लत मारने; खूरवकी ओर प्रुंद करके पेशाब करने और: 
अनध्यायके समय अध्ययन करनेका पाप छगे ॥ ११३॥ 
वस्िष्ट उकाच 
अनध्याये पढेल्लोके शुनः स्र॒ परिकर्षतु । 
परिवाट्‌ कामत्रत्तस्तु विसस्तैन्यं करोति यः ॥११४॥ 
शरणागतं दम्तु स बै खखुतां चोपजीवतु । 
अर्थान काह्नतु कोनाशाद्‌ विखस्तैन्यं करोति य।११५॥ 
बसिष्ठ बोले--जिलने सृणाल चुराये हो उसे निषिद्ध 
रुमयये वेद पढ़ने) कुचे लेकर शिकार खेलने) 6न्‍्याली होकर 
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ओीमद्दाभारते 
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अनमाना यर्ताव करने; शरणागतकों मारने, अपनी कन्या 
बैचकर जीविका चलाने तथा किसानके घन छीन डेनेका 
पाप छगे ॥ ११४-१२५॥ 
कश्यप उवाच 
सर्वत्र सर्व लपतु न्यासलोपं करोतु च। 
कूटसाक्षित्वमभ्येतु विसस्तेन्‍्यं करोति यः ॥११६॥ 
कदयपने कद्दा--जिसने सृणाल्ञोकी चोरी की हो 
उसको सथ जगद सब तरहकी बातें कइने। दूसरोंकी धरोहर 
इंड़प लेने और घड़ी गवाही देनेका पाप छगे ॥ ११६ ॥ 
श्रूथामां साशनश्वास्तु बृथादानं करोतु च। 
यातु स््ियं दिवा चैब बिलस्तैन्यं करोति यः ॥११७॥ 
जो झूणालोंकी चोरी करता द्वो उसे मांशाद्वारका पाप 
छूगे | उतका दान ब्यर्थ चछा जाय तथा उसे दिनमें स््ौके 
साथ समागम करनेका पाप छगे ॥ ११७॥ 
मरद्वाज उकाक्ष 
शशंसस्त्यक्तधर्मोस्तु स्त्रीपु ज्ञातिषु गोपु च। 
ब्राह्मणं चापि जयतां विखस्तैन्यं करोति यः ॥११८॥ 
भरद्वाज बोले--जिकने मृणाल चुराया हो उस >िर्दयी- 
को घर्मके परित्यागका दोष छगे । बद ह्लियों ुड़म्बीजनों 
यथा गौओंके साथ पापपूर्ण वर्ताव करनेका दोषी दो और 
आाक्षणकों वाद-विवादमें पराजित करनेका पाप छगे ॥ ११८॥ 
उपाध्यायमधः कृत्वा ऋचो5ध्येतु यजूंपि च। 
ज्ुदोत च स कक्षा बिसस्तैन्यं कगोति यः॥११९॥ 
जो मृणालकी चोरी करता हो। उसे उपाध्णय ( अध्यापक 
या गुरु ) को नीचे यैठाकर उनसे ऋग्वेद और यजुरेंदका 
अध्ययन करने और घात-फूछकी आगमें आदुति ढालनेका 
चाप छगे ॥ ११९॥ 
जमगस्नितकाक्त 
पुरीएमुत्खजत्वप्स एन्तु मां चेब द्वुह्मतु। 
अन॒तौ मैथुनं यातु विसस्तेन्‍्यं करोति यः ॥१२०॥ 
जमदक्नि बेलि--जिशने मृणालोंका अपदरण किया हो, 
उसे पानीमें मच्त्य'ग करनेका वाप छगे) गाय मारनेका अथवा 
उध्के साथ द्रोद करनेका तथा ऋतुकाल आये बिना दी स््रीके 
साथ समागम करनेका पाप छगे ॥ १२० ॥ 
द्वेप्यो भायोपजीबी स्पाद्‌ दूरवन्धुश्य वैरवान। 
अन्योस्पस्थातिथिश्रास्तु विसस्तैन्यं कराति यर॥ १२१॥ 
जितने सृणाल चुराये द्वों उसे सबके साथ द्वेष करनेका, 
स्जीकी कमाईपर जीविका चलानेका) भाई-चन्धुओंसे दूर 
रहनेका) सबसे बैर करनेका और एक दूसरेके घर अतिथि 
डोनेका पाप लगे ॥ १२१॥ 


गौतस उवाच 
अघीत्य ब्रेवांस्त्यजतु त्रीनपझीनपविध्यतु । 
विक्राणातु तथा सोम॑ ब्रिसस्तैन्यं करोति यः ॥१२२॥ 
गौतम बोले--जिठने म्रुणाल चुगये हों उसे वेदोंको 
बढ़कर स्यागनेका/ तीनों अस्नियोंका परित्याग करनेका और 
खोमरखका विक्रय करनेका पाप छगे ॥ १२२॥ 
उद्पानप्लवे श्रामे आह्मषणो बृषलीपतिः॥ 
तस्य खाल क्यतां यातु बिसस्तैन्यं कराति यः ॥ १२३॥ 
जिसने मृणाल्तेंकी चोरी की दो उसे बी छोक मिले) 
जो एक वी कूपमें पानी मरनेवाले, गाँवमें निवास करनेवाले 
और थ्यद्ञकी पत्नीसे संसर्ग रखनेवाले ब्राक्षणको मिलता दे ॥ 


किश्वामित्र उकाच 
जीवतो बै गुरून भृत्यान भरन्त्वस्य परे जनाः । 
अगतिर्वदुपुत्नः स्थाद्‌ विखसतैन्यं करोति यः ॥ १२४॥ 
विश्वामित्र बोले--जो इन रूणालोंको चुरा ले गया 
हो, जिस पुरुषके जीवित रहनेपर उसके गुरु और माता तथा 
पिताका दूसरे पुरुष पोषण करें उसको और जिसकी कुगति 
हुई दो तथा जिसके बहुत-से पुत्र हों उसको जो पाप लगता दे 
बह पाप उसे छगे ॥ १२४॥ 
अशुचिरंहकूटो 5स्तु ऋद्धश्वा चैबाप्यहंकृतः | 
कर्षको मत्सरी चास्तु बिसस्तैन्‍्यं करोति यः ॥१२५॥ 
जिसने सृणाल्लोका अपदरण किया दो) उसे अपविन्न 
होकर खेत जोतनेका और दूसरोंले डाइ रुखनेका 
बाप छगो ॥ १२५॥ 
वर्षाचरो5स्तु भ्ृतको राशश्वास्तु पुगेद्चितः। 
अयाज्यस्य भवेटत्विग्‌ बिसस्तैन्‍्थं करोति यः ॥१२६॥ 
जिसने सृणाल चुराये हों) उसे वर्षाकालमें परदेशकी 
यात्रा करनेका) ब्राहझ्रण द्वोकर वेतन लेकर काम करनेका) 
राजाके पुरोद्दित तथा यशके अनधिकारीसे भी यज्ञ कशनेका 
बाप लगे ॥ १२६ ॥ 








अरन्पत्युवाकष 
नित्यं परिभवेच्छवश्ूं भर्तुर्भबतु॒दुर्मनाः। 
एका स्वाडु समाज्षातु विसस्तैन्यं करोति या ॥१२७॥ 
अरु्धती बोलौं--जो स्री सणालोकी चोरी करती 
हो उसे प्रतिदिन सामका तिरस्कार करनेका। अपने पतिका 
दिल दुस्म>का और अबेली हो स्वादिष्ट वस्‍तुएँ खानेका 
बाप छगे ॥ १२७॥ 
ज्ञातीनां_गृदमध्यस्था सक्‍तूनचु दिनक्षये। 
अभोग्या वीरथ्रस्तु विसस्तैन्यं करोति या ॥१२८॥ 
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जिसने फृणाल्मेकी चोरी की हो) उस ख््रीको कुदम्बीजनों- 


का अपमान करके घरमें रहनेका; दिन बीत जानेपर सत्तू 


खानेका) कलझ्किनी होनेके कारण पतिके उपभोगमें न आनेका 
और ब्राक्मणी होकर भी क्षत्राणियोंके समान उम्र खभाववाले 
चौर पुत्रकी जननी द्वोनेका पाप छगे ॥ १२८॥ 
गण्डोग्रक्ष 
अनु भाषतु सदा बस्घुभिश्य विदध्यतु। 
ददातु कम्यां शुल्केन विसस्तैस्यं करोति या ॥१२९॥ 
गण्डा बोली--जिस स्न्रीने रुणालकी चोरी की हो उसे 
दा झूठ बोलनेका) भाई-पन्‍्धुओंसे लड़ने और विरोध करने 
और शुल्क छेकर कम्यादान करनेका पाप छगे ॥ १२९॥ 
साधयित्वा ख्यं प्राशेद्‌ दास्ये जीर्य॑तु चैब द । 
विकर्मणा प्रमीयेत बिसस्तैन्‍्यं करोति या ॥१३०॥ 
जिस ख्त्रीने सृणाल चुराया दो उसे रसोई बनाकर अकेली 
सोजन करनेका) दूसरोंकी गुलामी करती-करती दी बूढ़ी 
होनेका और पापकर्म करके मौतके मुखमें पड़नेका पाप छगे ॥| 
प्रशुतल उवाक् 
एव _ भ्रजायेतामप्रखृतिरकिंचनः । 
दैवतेष्वनमस्कारों विसस्तैन्‍्य करोति यः ॥१३१॥ 
बोला--जिसने सृणाल्ोंकी चोरी की हो 
उसे दूसरे जन्ममें भी दासके ही धरमें वैदा होने; सैतानदीन 
और निर्धन दोने तथा देवठाओंकों नमस्कार न करनेका पाप 
छो ॥ १३१॥ 
झुनासत्र उवाच 
अध्वर्यवे दुद्दितरं बा ददातु 
था चरितब्रह्मचयें । 
आथवबंणं बेदमघीत्य _विप्रः 
ख्नायीत वा यो हरते विखानि ॥१३२॥ 
झुन/्खख्नने कद्दा--जिलने सृणाल्येंकों चुराया दो बह 
मश्नचपंत्रत पूर्ण करके आये हुए यजुवेंदी अथवा खामवेदी 
बिद्वाचकों कन्यादान दे अथवा बह ब्राह्मण अध्बवेददा 
अध्ययन पूरा करके शीघ्र ही स्नातक बन जाय ॥ १३२॥ 
ऋषय ऊचुस 
इश्मेतद्‌ द्विजातीनां यो5यँ_ते शापथः कृतः । 
त्वया छत बिसस्तैन्यं सर्वेषां नः झुनःखख ॥ १३३॥ 
ऋषियोंने कद्ा--शनःसख ! तुमने जो शम्घ की 
है बह तो ब्राक्ृणोको अभी९ ही है। अतः जान पड़ता हैः 
हमारे रूणाछोंकी चोरी तुमने ही की दे ॥ १३३ ॥ 
शुनासल उवाच 
न्यस्तमयं न पहयद्धियदुक्क कृतकमेमिः। 
सत्यमेतन्न मिथ्यैतद्‌ बिसस्तैन्यं कृत मया ॥१३७॥ 





शुन/खखने कहा--मुनिवरो ! आपका कहना ठीक 
है । बास्तव्में आपका भोजन मैंने ही रख लिया है। आप- 
छोग जब तप्पंण कर रहे ये; उस समय आपकी दृष्टि इधर 
नहीं थी; तभी मैंने बह सब लेकर रख लिया था। अतः 
आपका यद कथन कि तुमने ही झृणारू चुराये हैं, 
डीक है। मिच्या नहीं है। वास्तवमें मैंने ही उन सुणालोंकी 
चोरी की है॥ १३४॥ 
मया हाम्तदिंतानीद विसानीमानि पहयत । 
परीक्षार्थ भगवरता कृतमेब॑ मयानघाः ॥१३५॥ 

मैंने उन सृणाल्लेको यहाँ छिपा दिया था । देखिये। ये 
रहे आपके सृणाल | निष्पाप मुनियों ! मैंने आपलोगोंकी 
परीक्षाके लिये दी ऐला किया था ॥ १३५॥ 
रक्षणार्थ च खर्वेपां भवतामहमागतः 
यातुधानी छातिक्रा छृत्यैषा वो बचैषिणी ॥१३६॥ 

मैं आप खब लोगोंकी रक्षाके लिये यहाँ आया था 
यद यातुधानी अत्यन्त क्रूर स्वभाववाली कृत्या यी और आप- 
लछोगोंका वध करना चाइती थी ॥ १३६ ॥ 
बृषादर्भिप्रयुक्ताणा निहता मे तपोधनाः। 
दुए। दिस्यादियं पापा युष्मान्‌ प्रत्यग्निसम्भवा॥ १३७॥ 
तस्मादस्म्यागतो विप्रा वासवं मां निबोधत । 
अलोभादक्षया ल्लोकाः प्राप्ता बै सावंकामिकाः ॥१३८॥ 
उत्तिष्ठध्बमितः क्षिप्रं तानवाप्नुत वै द्विजाः ॥१३९॥ 


तपोधनों | राजा इृषादर्मिने इसे भेजा था, कितु यह 
मेरे द्वारा मारी गयी । ब्राह्मणों ! मैंने सोचा कि अस्निसे उत्पन्न 
यद दुए प्राविनी इल्‍्या कहीं आपलोगोंकी हिंसा न कर 
डाले; इसलिये मैं यहाँ आ गया । आपलोग मुझे इन्द्र 
समझें । आपलोगोंने जो लोभका परित्याग किया है? 
इससे आपको ये अक्षयलोक प्राप्त हुए हैं) जो सम्पूर्ण 
कामनाओको देनेवाले हैं। अतः ब्राह्मणों ! अब आपलोग 
यहोंसे उ्ें और शीघ्र उन लोकोमें पदार्पण करें ॥ १ ३७-१३९॥ 


भीष्म उकाक्ष 

ततो महर्षयः श्रीतास्तथेन्युफ्त्वा पुरंदरम्‌। 
सहैब त्रिद्शेन्द्रेण सर्वे जग्मुख्मिविष्टप्म्‌ ॥१४०॥ 

भीष्मजी कहते हैं--युधिप्रिर ! इन्द्रकी बात 
खुनकर मदर्वियोंको बढ़ी प्रसन्‍नता हुई । उन्होंने टेवराजसे 
व्तथास्‍्तु! कइकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। फिर के 
उब-के-सव देवेन्द्रके साथ ही स्वगंलोक चले गये ॥ १४० ॥ 
दजमेते. महात्मानो. भोगैबंहविधेरपि । 
झ्ुघा परमया युक्ताइछन्यमाना महान्ममिः ॥ १४१॥ 
नैब छोभ॑ तवा चकुस्ततः स्वर्गमवाप्छुबन ॥१४२॥ 








धजद६ 


* औमद्याभारते 


[ अज॒शासनफ्वंणि 
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इस प्रकार उन महात्माओंने अत्यन्त भूखे होनेपर 
और बढ़े-बड़े लोगोंके अनेक प्रकारके भोगोंदारा लालच 
देनेपर भी उस समय छोभ नहीं किया । इसीसे उन्हें 
स्वर्गलोकक़ी प्रासि हुई ॥ १४१-१४२ ॥ हर 
तस्मात्‌ सवोस्ववस्थासु नरो लोभ॑ विवर्जयेत्‌ । 
पद धम्मः परो राजंस्तस्माल्लोभं विवर्जयेत्‌ ॥१४३॥ 

राजन ! इसलिये मनुष्यकों चाहिये कि वह समी 
दशाओंमें लोमका त्याग करे) क्योंकि यद्दी सबसे बड़ा धर्म 
है। अतः छोमको अवश्य त्याग देना चाहिये ॥ १४३ ॥ 
इवं नरः झुचरित समवायेणु कीर्तयन। 

इति श्रीमद्ठाभारते अजुशासनपर्वणि दानघर्मपर्वणि 


अ्थंभागी चल भवति न च डुगाण्यवाप्जुते #१४७॥ 
जो मनुष्य जनसमुदायमें इस पवित्र चरित्रका कीतन 
करताहै, बह घन एवं मनोबाड्छित वस्तुका भागी होता है और 
कमी संकटमें नहीं पढ़ता है॥ १४४॥ 
अ्रीयन्ते पितरमब्थास्य ऋषयो देवतास्तथा। 
यशोधमोर्थभागी च भवति ग्रेत्य मानवः ॥१७५॥ 
उसके ऊपर देवता ऋषि और पितर समी प्रसन्न 
होते हैं । वह मनुष्य इहलोक्में यश, घर्म एवं घनका भागी 
होता है । और सृत्युके पश्चात्‌ उसे स्वर्गलोक सुलूम 
होता है ॥ १४५ ॥ 
ब्रिनवतितमोउष्यायः ॥ ९३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमदमारत अनुशासनप्के अन्तमेत दानघर्मपर्वमें मृणारुकी चोरीका उपारूयानविषणक तिगानवेवोँ अध्याय पूरा हुआ॥ ९६॥ 
( दक्षिणात्य अधिक पाठके ३३ छछोक मिलाकर कुछ १9६३ शोक हैं ) 





ैकजा-- 


चतुर्नवतितमो<ध्यायः 
ब्रक्षसरतीर्थमें अगस्स्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर बक्षार्पियों और राजपिंयोंकी धर्मोपदेश- 


पर्ण 
भीष्म उवाक्त 
अन्ैवोदाहरन्तीममितिद्दासं घुरातनम्‌ । 
यदू बृत्तं तीर्थेयात्रायां शपथ प्रति तच्छुणु ॥ १ # 
भीष्मजी कद्दते हैं--सुषिष्ठिर! इशी विषय्में एक 
प्राचीन इतिद्वाशका उदाइरण दिया जाता है। तीर्थयात्राके 
प्रसज्ञर्मे इसी तरदहकी शपथकों लेकर जो एक घटना घटित 
हुई थी, उसे बताता हूँ सुनो ॥ १॥ 
पुष्करार्थ कृत॑ स्तैन्‍्यं पुरा भरतसत्तम। 
राजर्पिभिमंहाराज तथैब च॒ द्विजर्पिमिः॥ २ ॥ 
मरतबंशशिरोमणे ! मद्दाराज ! पूर्वकालमें कुछ राजर्दियों 
और बक्षर्षियोंने भी इसी प्रकार कमलोंके लिये चोरी की 
थी॥२॥ 
ऋषयः समेताः पश्चिमे वै प्रभासे 
समागता . मन्‍्त्रममन्‍्त्रयस्त । 
चराम सर्वों प्रथियीं पुण्यतीर्थो 
तन्नः काम हन्त गच्छाम सर्वे ॥ ३ ॥ 
परिचिम समुदके तटपर प्रभास तीर्थमें बहुत-से ऋषि 
एकत्र हुए थे । उन समागत मदर्षियोंने आपसमें यह 
सलाह की कि इमलोग अनेक पुण्यतीयोंसे भरी हुई समूची 
पृथ्बीकी यात्रा करें । यह हम सभी छोगोंकी अमिल्वापा है। 
अतः सब लोग साय-द्वी-साथ यात्रा प्रारम्म कर दें ॥ ३॥ 
शुक्रोउक्लिराश्यैव कविश्व विद्धां- 
स्तथा हयगस्त्यों नारदपबंती च। 


शपथ तथा धर्मज्ञानके उद्देश्यसे चुराये हुए कमलोंका वापस देना 


खगुबंसिष्ठः कश्यपो गौतमब्य 
विश्वामित्रों जमद्ग्निश्व राजन ॥ ४ ॥ 
ऋषिस्तथा गालबो5थाएकश्च 
भरद्वाजो 5रुन्‍्धती वालखिल्याः। 
शिविदिलीपो नहुषणो5स्वरीषो 
राजा ययातिधुन्घुमारो 5 थ पूरः॥ ५ # 
जस्मुः पुरस्कृत्य महाजुभावं 
शतक़तुं बृत्रहणं नरेम्द्राः। 
तीथोनि, सर्वांणि परिश्रमन्तों 
मराध्यां ययुः कौशिकों पुण्यतीथौम्‌ ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! ऐशा निश्चय करके शुक्र, अन्विरा/ विद्वान 
कवि) अगस्त्य+॥ नारद, पर्वत, भ्गु» वलिष्ठ) कश्यप+ 
गौतम) विश्वामित्र) जमदस्नि, गालव मुनि; अष्टक) मरद्वाज+ 
अबुन्घती) वालखिल्यगण) शिवि) दिलीप) नहुप/ अम्परीष) 
राजा ययातिः धुन्धुमार और पृरु--ये सभी राजर्पि तथा 
अ्मर्षि वज्रधारी मद्षानुभाव ब्ृत्रहन्ता शतकतु इन्द्रकों आगे 
करके यात्राके लिये निकले और सभी तीथोमें घूमते हुए 
माघ मासकी पूर्णिमा तिथिकों पुण्यललिछा कौशिकी नदीके 
तटपर जा पहुँचे ॥ ४-६ ॥ 
सर्वेषु तीर्थेष्वबधूतपापा 
जम्मुस्ततो ब्रह्मसरः खुपुण्यम्‌। 
देवस्य तीथें जलमम्निकल्पा 
विगाह्म ते भुक्तबिसप्रसूनाः ॥ ७ ॥ 
इक प्रकार वहाँके तीथो्मे स्नानके द्वारा अपने पाप 


इालचमंप्े 


चतुनेबतितमो उष्यायः 


प्कानर ऊह क्मबाप्क 0 
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धो करके ऋषिगण उस स्पानसे परम पवित्र ब्रह्मसर तीर्थमें 
गये | उन अग्निके समान तेजस्वी ऋषियोंने वदोंके जलमें 
स्नान करके कमलके फू्खोंका आहार किया ॥ ७॥ 
केचिद्‌ बिसान्यस्तनंस्तत्र राज- 
पअन्ये स्णालान्यस्वनंस्तत्र विप्राः। 
अथापद्यन पुष्करं ते द्वियन्त 
+ ड्दाद्गस्त्येन समुडुत तत्‌॥ < ॥ 
राजन | कुछ ऋषि वहों कमछ खोदने छगे | कुछ 
ब्राक्षण सुणाछ उख्बाड़ने छगे | इसी यौचमें अगस्त्यजोंके 
उस पोखरेसे जितना कमल उख्वाड़कर रकखा था बह खब 
सहसा गायब दो गया । इस बातकों खबने देखा ॥ ८॥ 
तानाह सथोन्रपिमुण्यानगस्त्यः 
केनादत्तं पुष्करं॑ मे खुजातम्‌। 
युप्माज्शड:के पुष्कर दीयतां मे 
न वै भक्‍न्‍्तो दर्तुमईन्ति पशञ्मम्‌ ॥ ६ ॥ 
तब अगरस्त्वजीने उन समस्त ऋषियोंसे पूछा-“किलने 
मेरे झुल्दर कम ले छिये। मैं आप सब लोगोपर लंदेह करता हूँ। 
मेरे कमल लौटा दीजिये । आप-जैसे साधु पुरुषोोको कमलोकी 
चोरी करना कदापि उचित नहीं दे ॥ ९ ॥ 
>टणोमि कालो हंसते धर्मबीयं 
स्तो5यं प्राप्त ब्तते घर्मपीडा । 
पुराधर्मों बतंते नेद्र यावत्‌ 
ताबदू गच्छामः सुरछोक चिराय॥ १०॥ 
'युनता हूँ कि कालधर्मकी शक्तिको नष्ट कर देता है। 
यही काल इस समय प्राप्त हुआ है । तभी तो धममंकों दानि 
'पहुँचायी जा रही दै-अस्तेय-घर्मका इनन इ्वो रद्दा दे । अतः 
इस जथतूमें अघमंका विस्तार न द्वो इसके पदले दी इम 
चिरकालके लिये स्वर्गोकमें चले जायें ॥ १० ॥ 
पुरा बेदान्‌ आह्मणा प्राममध्ये 
घुएस्वरा बृषलाञ्थावयन्ति | 
पुरा राजा ब्यवद्ारण धर्मान 
पहयत्यद॑ परलोक॑ब्जजामि ॥ ११॥ 
नजाद्मणलोग गॉँक्के बीचमें उच्स्वरसे बेदपाठ करके 
अरद्टोंको सुनाने लगें तथा राजा व्यावसायिक दष्टिसे धमंको 
देखने छगें। इसके पहले ही मैं परलोकमें चला जाऊँ॥ ११॥ 
पुरा बयान प्रत्ववरान गरीयसो 
यावन्नरा नावमंस्यन्ति सर्वे। 
तमोत्तरं याबदिदं न चर्तते 
ताबदू #ज्ञामि परलोक चिराय॥ १२॥ 
“जब्तक सभी श्रेष्ठ मनुष्य मदन पुरुषोंकी नीचोंके समान 
अवदेरूना नहों करते हैं तथा जबतक इस खखारमें अश्ान- 





जनित तमोगुणका बादुल्य नहीं हो जाता है? इसके पहले ही मैं.) 
जिरकालके .लिये परछोक चला जाऊँ॥ १२॥ 
धुरा प्रपश्यामि परेण मत्योन्‌ 
बलीयसा दुर्यलान भुज्यमानान्‌। 
तस्माद्‌ यास्यामि परलोक चिराय 
ना 'हात्सदे द्रष्डुमिद जीवलोकम्‌ ॥१३॥ 
“मविष्यकालमें बलबान्‌ मनुष्य दुर्बडोंको अपने उपमोग- 
में लायेंगे। इस बातको मैं अभीसे देस्व रहा हूँ । इसलिये मैं 
दीर्षकालके लिये परलोकरमें चल्म जाऊँ | यहों रहकर इस जीव- 
जगतूकी ऐसी दुरवस्था मैं नहीं देख खकता? ॥ १३॥ 
तमाहुराता ऋषयो महर्षि 
न॒ते बयं पुष्करं खोरयामः। 
मिध्याभिषक्के भवता न काये: 
शपाम तीक्ष्णः शपसैमंह्ें ॥ १७॥ 
यह घुनकर सभी महर्षि घबरा उठे और अगस्त्पजीसे 
बोले-“मह॒ें | इसने आपके कमल नहीं चुगाये हैं। आपको 
खड़ा कलझ नही लगाना चाहिये | इम अपनी सफाई देनेके 
लिये कठोर-से-कठोर शपथ खा सकते हैं? ॥ १४॥ 
ले निश्धितास्तत्र महर्षयस्तु 
सम्पष्यन्तों धमंमेतं नरेन्द्राः। 
ततो5शपन्‍्त शपथान्‌ पर्ययेण 
सखह्दैब ते पार्थिव पुश्रपौजेः ॥ १५॥ 
एृष्बीनाथ | तदनन्तर वे मदर्षि तथा नरेशगण बढ़ोँ कुछ 
निश्चय करके इस घमंपर दृष्टि रुखते हुए पुप्रो और पौत्रों- 
सद्वित बारी-बारीसे शपय ख्वाने गे ॥ १५ ॥ 
मृयुुवाक्ष 
अत्याकोशेदिहाकुएस्ताडितः.. प्रतिताडयेत्‌ । 
स्वादेश्य पृष्ठमांसानि यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ १६॥ 
खगु बोले--शुने ! जिसने आपके कमलकी चोरी की 
है बढ गाली रुनकर बदलेमें गाली दे और मार स्वाकर बदले- 
में स्वयं भी मारे तथा दूसरेकी पीढके मांस खाय अर्थात्‌ 
उपर्युक्त वापोंका भागी हो ॥ १६ ॥ 
वलिष्ठ उवाक्त 
अखाध्यायपरों छोके श्वा व परिकर्षतु॥ 
पुरे च॒ भिश्लर्भवतु यस्ते दराति पुष्करम्‌ ॥ १७॥ 
बसिष्ठने कद्दा--जिसने आपके कमल चुराये दो! वह 
स्वाध्यायसे विमुख हो जाय । कुत्ता साथ लेकर शिकार खेले 
और गॉब-गोब भीख मांगता फिरे॥ १७॥ 
कश्यप उवाच 
सर्वत्र खर्वे पणतु न्यास लोभ करोतु च। 


७८ 


ओीमद्दाभारते 


[ भजुशासनपर्व॑णिं 








कूटखाजित्व मभ्येतु यस्ते दरति पुष्करम्‌॥ १८॥ 
कह्यपने कद्दा-जों आपका कमल चुरा ले गया 
हो वह सब ज्गह सब तरहकी वस्तुओंकी खरीद-विक्री करे। 
कितीकी धरोहरकों इड़प लेनेका लोभ करे और झूठी गवादी 
दे अर्थात्‌ उपर्युक्त पार्पोका भागी हो ॥ १८ ॥ 
गौतम उदाक्ष 
जीवत्वहंकतो बुद्ध'थ्षा विषमेणासमेन सः। 
कर्षकों मत्सरी चास्तु यस्ते हरति पुष्करम्‌॥ १९॥ 
गौतम बोले--जिसने आपके कमलकी चोरी की दो; वह 
अइंकारी बेईमान और अयोग्यका साथ करनेवाल्म) खेती 
करनेवाछा और ईर्ष्यायुक्त होकर जीवन ब्यतीत करे ॥ २९॥ 
अक्लिरा उवाक्त 
अशुवित्रह्मकूटो 5सतु श्वानं च परिकर्षतु। 
ब्रह्मद्यानिक्तिश्वास्तु यस्ते दरति पुष्करम्‌ ॥ २०॥ 
अद्लिराने कद्दा--जों आपका कमल ले गया दो) वह 
अपविन्न/बेदकों भिथ्या बतानेवाल)) अ्द्मादत्यारा और अपने पार्षों- 
का प्रायश्रित्त न करनेवाला हो। इतना दी नहीं) वह कुत्तोंको साय 
लेकर शिकार खेलता फिरे अर्थात्‌ उपर्युक्त पार्पोका भागी हो ॥ 
धुख्पुमार उवाक्त 
अकृतशस्तु मित्राणां शुद्वायां च प्रजायतु । 
धकः सम्पन्नमक्षातु यस्ते दरति पुष्करम्‌ ॥ २१॥ 
चुन्घुमारने कद्दा--जिसने आपके कमलोंकी चोरी 
की हो) बढ अपने मित्रोंका उपकार न माने | झूद्र-जातिकी 
खलीसे संतान उत्पन्न करे और अफेला दी स्वादिष्ट अन्न 
भोजन करे । अर्थात्‌ इन पार्पोके फलका भागी बने ॥२१॥ 
पूठरुवाक 
जिकित्सायां भ्रचरतु भार्यया चैव पुष्यतु। 
श्वशुराक्तस् वृत्ति: स्थाद्‌ यस्ते दरति पुष्करम्‌ ॥ २२ ॥ 
पूर बोले--जो आपका कमछ चुरा छे गया दो। बढ 
चिकित्साका व्यवसाय ( वैद्य या डाक्टरका वेशा ) करें। 
स्त्रीकी कमाई खाय और ससुरालके घनपर गुजारा करे ॥२२॥ 
दिलीप उवाक 
उदपानप्लबे श्रामे ब्राह्मणों बृषलीपतिः। 
तस्य छोकान्‌ सब्जजतु यस्ते दृरति पुष्करम्‌ ॥ २३॥ 
दिलीप बोले--जो आपका कमल चुराकर ले गया होः 
बह एक कूएँवर सबके साथ पानी भरनेवाले गाँवमें रदहकर 
थूद्ध-जातिकी ख््रीसे सम्बन्ध रखनेवाले ब्रा्मणकों सृत्युके 
पश्चात्‌ जिन दुःखदायी लोफॉर्मे जाना पड़ता है; उन्हींमें 


जाय ॥ र३॥ 
झुक उवाक्त 


चथामांस समक्नातु दिवा गच्छतु मैथुनम्‌ । 


अष्यो भवतु राशषत्ध यस्ते दरति पुष्करम्‌ ॥ रछ॥ 
झुक्रने कद्दा--जों आपका कमल चुराकर छे गया हो) 
डसे मांश खानेका, दिनमें मैथुन करनेका और राजाकी 
नौकरी करनेका पाप छगे ॥ २४॥ 
जमदस्निर्वाकष 
अनध्यायेष्वधीयीत मित्र ्राद्धे च भोजयेत्‌ । 
शआाद्धे शूद्॒स्य चाज्लीयादू यस्ते दरति पुष्करम्‌॥ २५॥ 
जमदि वोले--जिसने आपके कमल डिये हों+ 
निषिद कालमें अध्ययन करे | मित्रकों दी आदमें जिमावे 
तथा स्वयं भी थूद्रके आद्धमें भोजन करे ॥ २५॥ 
शिक्त्वाक् 
अनादितास्निन्नियतां यज्ञे विघ्नं करोतु च। 
तपस्विभिविंरुध्येत्म यस्ते दरति पुष्करम्‌ ॥२६॥ 
शिविने कद्दा--जो आपका कमल चुरा छे गया हो वह 
अभिद्षोत्र किये बिना दी मर जाय; यश्में विष्न डाले और 
तपस्वी जनेंकि साथ विरोध करे अर्थात्‌ इन सब पार्पोके फल- 
का भागी दो ॥ २६ ॥ 
य्यातिर्वाकत 
अनृतोौ च॒ बती चैब भायोयां स॒ प्रजायतु । 
निराकरोतु वेदांश्व यस्ते दरति पुष्करम्‌॥२७॥ 
ययातिने कद्दा--जिसने आपके कमलोंकी चोरी की दो) 
बह बतधारी होकर भी ऋतुकाछले अतिरिक्त समयमें स्नी- 
खमागम करे और वेदोंका खण्डन करे अर्थात्‌ इन सब 
पार्वोके फलका भागी हो ॥ २७॥ 
नहुप उताक्ष 
अतिथियृंदसंस्थो स्तु कामवृत्तस्तु दीक्षितः | 
विद्या प्रयच्छतु श्तो यस्ते दरति पुष्करम्‌॥ २८॥ 
नहुष बोले--जिसने आपके कमलोंका अपदरण 
किया हो; वह ठंन्‍्यासी होकर भी घरमें रदे | यशकी दीक्षा 
छेकर भी इच्छाचारी दो और बेतन लेकर विद्या पढ़ाबे अर्थात्‌ 
इन खब पापोंके फलका भागी दो ॥ २८ ॥ 
अम्बरीष उवाच 
जऋशंसस्त्यक्तधर्मो 5स्तु खीपु शातिषु गोपु च। 
निहन्तु ब्राह्मणं चापि यस्ते हर्रात पुष्करम्‌ ॥ २९॥ 
अम्बरीपने कद्दा--जों आपका कमल ले गया हो) वह 
ऋरस्वभावका दो जाय । स्त्रियों बन्धु-वान्धवों और गोओंके 
प्रति अपने घर्मका पालन न करे तथा ब्रह्मइत्याके पापका 
भागी हो ॥ २९॥ 
नारद उवाक्त 
शृद्धज्ञानी बदिशशास्त्रं पठतां बिखरं पदम्‌। 
गरीयसो 5वजानातु यस्ते दरति पुष्करम्‌ ॥३०॥ 


>ह्नघमेपये ] 
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चतुन॑बतितमो उध्यायः 





लारदजीने कद्दा--जिसने आपके कमलछोंका अपदरण 
किया हो) वह देहरूपी घरको ही आत्मा समझे । मर्यादाका 
डल्छज्लन करके शास्त्र पढ़े | स्वरदीन पदका उच्चारण करे 
और गुरुजनॉंका अपमान करता रहे अर्थात्‌ उपयुक्त पापोंका 
मागी बने ॥ ३० ॥ 
नाभाग उवाक् 
अनु भाषतु सदा सद्धिइचैव विरुध्यतु। 
ुल्केन तु वद्त्कन्यां यस्ते दरति पुष्करम्‌ ॥ ३१॥ 
लाभाग बोले--जिसने आपके कमल चुराये हो, उसे 
दा झूठ बोलनेका) संतोंके साथ विरोध करनेका और कीमत 
डेकर कन्या बेचनेका पाप छगे ॥ ३१॥ 
कव्तिवाच 
पदूभ्यां स॒ गां ताडयतु खूर्य च प्रतिमेदतु । 
शरणागतं संत्यजतु यस्ते दरति पुष्करम ॥ ३२ ॥ 
कविने कद्ा--जिसने आपका कमल लिया हो, उसे 
गौक़ों छात मारनेका) सूर्यकी ओर मुँह करके वेशाव करनेका 
और शरणागतको त्याग देनेका पाप छगे ॥ ३२ ॥ 
किश्वामित्र उवाक्त 
करोतु श्रृतको5वर्षो राशश्ास्तु पुरोदितः । 
ऋत्विगस्तु हायाज्यस्य यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ३३ ॥ 
विद्वामित्र बोले--जो आपका कमल चुरा लेगया हो+ 
बह वैश्यका भृत्य होकर उल्लीके लेतमें वर्षा दोनेमें बाधा उप- 
र्पित करे । राजाका पुरोदित दो और यशके अनघिकारीका 
यश करानेके लिये ऋत्विज बने अर्थात्‌ इन पार्षोके फलका 
मांगी हो ॥ ३३ ॥ 
पर्वत उवाक्ष 
प्रामे चाधिकृतः सो स्तु खरयानेन गच्छतु । 
शुनः कर्षतु बृत्त्यथे यस्ते दरति पुष्करम्‌ ॥ ३७॥ 
पबंतने कद्दा--जों आपका कमल ले गया हो। वह गाँव- 
का युल्षिया हो जाय, गधेकी सवारीपर चले तथा पेट मरने- 
के डिये कुच्तोंको साथ लेकर शिकार खेले ॥ ३४ ॥ 
भरद्वाज उकाच 
सर्वपापसमादानं हशंसे चाउते च यत्‌। 
तत्‌ तस्यास्तु सदा पाप॑ यस्ते दरति पुप्करम्‌॥ ३५ ॥ 
अरक्वाजने कद्ा--जिसने आपके कमलोंकी चोरी की 


हो; उठ पापीकों निर्दयी और अतत्यवादी मनुष्यों रहनेवाला 
जरा-का-सारा पाप रुदा ही प्रास द्ोता रहे ॥ ३५ ॥ 

अश्टक उवाक्त 
स्त॒ राजास्त्वकृतप्रश्ःः कामवृत्तत्य पापकृत्‌। 


अ्रधमेंणामिशास्तूवी यस्ते दरति पुष्करम्‌ ॥ ३६४ 
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अष्टक योले-- जो आपका कमल छे गया हो) वह राजा 
मन्दबुद्धि। स्वेस्छाचारी और पापात्मा होकर अधर्मपूर्वक इस 
धृथ्वीका शासन करे ॥ २६ ॥ 


गालक उक्त 

पापिष्ठेम्यो शानघोहंः स नरो स्तु स्वपापकृ॒त्‌॥ 

दत्त्वा दान॑ कीतंयतु यस्ते दराति पुष्करम्‌ ॥ ३७ ॥ 
गालबव बोले--जो आपका कमल चुरा छे गया हो। वह 

मद्वापापियोंसे भी बढ़कर अनादरणीय हो) ख्वजनोंका भी 


अपकार करे तथा दान देकर अपने ही मुखसे उसका बखान 
करे ॥ ३७॥ 


अरन्पत्युवाक्त 

श्वथ्वापबादं॑ बदतु भर्तुर्भवतु॒डुर्मनाः । 

का स्वादु समइनातु या ते दरति पुष्करम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अरुन्धती बोलौं--जिस ख्रीने आपका कमल लिया 

हो बह अपने खासकी निन्‍्दा करे) पतिके लिये अपने मनमें 


दुर्भावना रक्‍खे और अकेली ही स्वादिष्ट भोजन किया करे 
अर्थात्‌ इन सब पापोंकी फ़लमागिनी बने ॥ ३८ ॥ 


वालजिल्या ऊच्ः 


एकपादेन बृस्पर्थ प्रामद्वारे सर तिप्ठतु। 
धम्मशस्त्यक्त धर्मास्तु यस्ते दरति पुष्करम्‌ ॥ ३९ ॥ 
बालखिल्य बोले --जो आपका कमल ले गया दो; बद 
अपनी जीविकाके लिये गाँवके दरवाजेपर एक वैरसे खड़ा 
रहे और धर्मकों जानते हुए भी उठका परिस्याग करे ॥३९॥ 


सुनम्सख्र उवाच 
अश्लिद्ोजमनादत्य स॒सखुस्त्रं स्वपतु द्विजः । 
परिय्ाद्‌ कामबृत्तो 5स्तु यस्ते दरति पुष्करम्‌ ॥ ४०॥ 
झुन-खख्त् बोले--जो आपका कमल ले गया हो) बह 
द्विज द्वोकर भी खबेरे और शामकों अस्निहोत्रकी अबदेलना 
करके सुखते सोये तया संन्यासी होकर भी मनमाना बर्ताव 
करे अर्थात्‌ उपर्युक्त पापोंके फछका मांगी हो ॥ ४० ॥ 


सुरखुकाक 
बालजेन निदानेन कांस्यं भवतु दोहनम्‌। 
डुष्येत परवत्लेन या ते दरति पुष्करम्‌ ॥ ४१॥ 


खुराभि बोली--जो माय आपका कमल ले गयी होः 
उसके पेर वाल्ॉंकी रस्सीसे बांधे जायें उसके दूधके लिये 
लॉबे मिले हुए धातुका दोइनपात्र हो और वह दूसरे गायके 
चडड़ेसे दुद्दी जाय ॥ ४१ ॥ 
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भीष्म उवाच 
ततस्तु तैः शपयैः शप्यमानै- 
नौनाविषैबंहुमिः. कौरवेन्द्र । 
सहस्नाक्षो देवराट्‌ सम्प्रहष्ट 
समीक्ष्य तं कोपन॑ विप्रमुख्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 
भऔीष्मजी कद्दते हैं--कौरवेन्द्र ! इस प्रकार जब सब 
छोग नाना प्रकारकी अनेकानेक शपथ कर चुके) तब सहख 
मेत्रघारी देवराज इन्द्र बड़े प्रसन्न हुए और उन विप्रवर 
अगस्त्थकों कुपित हुआ देख उनके सामने प्रकट हो गये ॥ 
प्रत्ययं स्व 
समाभाष्य तसृर्षि जातरोषम्‌ । 
अक्ला्िदेवर्षिलुपर्षिमध्ये 
य॑ त॑ निबोघेह ममाद्य राजन ॥ ४३ ॥ 
राजन, ! अक्मर्षियों$ देवर्षियों तथा राजर्षियोंके वीचमें 
कुपित हुए. महर्षि अगरूत्यको सम्बोधित करके देवराज इन्द्रन 
जो अपना अभिप्राय व्यक्त किया) उसे आज तुम मेरे मुखसे 
यहाँ घुनो ॥ ४३॥ 
झक उवाक्ष 
डुद्दितरं ददातु 
छन्दोंगे वा चरितब्रह्मचयें। 
अथर्वणं बेद्मघीत्य. विप्रः 
स््रायीत यः पुष्करमाददाति॥ ४४ ॥ 
इन्द्र बोले--अह्ान्‌ | जो आपका कमल ले गया हो बढ 
द्याचर्य बतको पूर्ण करके आये हुए यजुवेंदी अथवा सामवेदी 
विद्वानुकों कल्यादान दे । अथवा बह ब्राह्मण अधर्ववेदका 
अध्ययन पूरा करके शीघ्र दी खातक बन जाय ॥ ४४ ॥ 
खबोन बेदानघीयीत पुण्यशील्ठो5स्तु घार्मिकः । 
ब्रह्मणः सदन यातु यस्ते दरति पुष्करम्‌ ॥ ४५॥ 
जिसने आपके कमलोका अपदरण किया दो? बढ सम्पूर्ण 
बेदोंका अध्ययन करे । पुण्यात्मा और धार्मिक दो तथा सत्यु 
के पश्चात्‌ बह ब्रक्षाजीके छोकमें जाय ॥ ४५॥ 
अगस्त्य उकाच 
आशीवांदस्त्वया प्रोक्तः शपथों बलखूदन । 
दीयतां पुष्कर महामेष धर्म: सनातनः ॥ ४६॥ 
अगस्त्यने कद्दा--बल्यृदन | आपने जो शपथ की दै। 
बह तो आशीर्वादस्वरूप है । अतः आपने ही मेरे कमल लिये 
६ कृपया उन्हें मुझे दे दीजिये | यदी शनातन घर्म दै॥४६॥ 
इन्द्र उवाच 
न मया भगवलैं।भाद्धत॑ पुष्करमय वैं। 
धर्मोस्तु श्रोतुकामेन ह॒त॑ न क्रोद्युमर्हसि ॥ ४७॥ 
इन्द्र बोले--भगवन्‌ | मैंने लोभबश कमलॉकों नहीं 
छिया था । आपलोगोंके गुखले धर्मकी बातें सुनना चाइता 


अध्वर्यव 





था; इसीलिये इन कमलोंका अपहरण कर लिया था। अतः 

मुझपर क्रोध न कीजियेगा ॥ ४७॥ 

अमेश्ुतिसमुत्कर्षो धर्मलेतुरनामयः । 

आर्षों बै शाश्वतो नित्यमब्ययो5यं मया खुतः ॥ ४८ ॥ 
आज मैंने आपलोगोंके मुखसे उस आर्प सनातन घर्म- 

का श्रवण किया दै। जो नित्य अबिकारी; अनामय और 

&ंलार-खागरसे पार उतारनेके लिये पुलके समान है। इससे 

धार्मिक भुतियोंका उस्कर्ष सिद्ध दोता है ॥ ४८ ॥ 

तदिदं ग्र॒ह्मतां बिद्वन पुष्करं द्विजसत्तम । 

अतिकर्म में भगवन क्षस्तुमहस्यनिन्दित ॥ ४९॥ 
द्विजश्रेष्ट ! विद्न्‌ ! अब आप अपने ये कमल लीजिये ! 

भगवन्‌ ! अनिन्दनीय महयथें ! मेरा अपराध क्षमा कीजिये ॥ 

इत्युक्तः स॒ महेन्द्रेण तपस्बी कोपनो भ्रुशम्‌। 

जप्नाद पुष्करं धीमान प्रसन्नश्वाभवन्मुनिः॥ ५० ॥ 
महेन्द्रके ऐसा कदनेपर वे क्रोधी तपस्वी बुद्धिमान 

अगस्लथ मुनि बड़े प्रश्ष हुए और उन्होंने इन्द्रके हाथसे 

अपने कमल ले लिये ॥ ५० ॥ 

प्रययुस्ते ततो भूयस्तीथोनि बनगोचराः । 

पुण्येथु तीर्थेषु तथा गात्राण्याप्नाबयन्त ते ॥ ५१॥ 
तदनन्तर उन खब लोगोने वनके मागोसे होते हुए पुनः 

तीर्थयात्रा आरस्भ की और पुण्यतीयोंमें जा-जाकर गोते 

लगाकर स्नान किया ॥ ५१ ॥ 

आख्यान॑ य इदं युक्तः पठेत्‌ पर्वणि पर्वणि । 

न सूर्ख जनयेत्‌ पुत्ज॑ न भवेश्व निराकृतिः॥ ५२॥ 


दानधर्मपर् ] 
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जो प्रत्येक पर्वके अवसरपर एकाप्रचित्त हो इस पवित्र 
आख्यानका पाठ करता है; बह कभी मूर्ख पुत्रकों नहीं जन्म 
देता है तथा स्वयं भी किसी अज्ञसे दीन या अलफलमनोरथ 
नहीं होता है ॥ ५२॥ 
न तमापत्‌ स्पृशेत्‌ काचिद्‌ विज्वरों न जराबहः । 
विरजाः श्रेयसा युक्तः ग्रेत्य स्वगंमवाप्जुयात्‌ ॥ ५३ ॥ 
सके ऊपर कोई आवत्ति नहीं आती । बह चिन्शरहित 
इति श्रीमह्ाभारते अजुशासनपर्वणि दानघमेपर्देणि 


होता है । उसके ऊपर जराबस्थाका आक्रमण नहीं होता। 

बह रागश्ल्य होकर कल्याणका भागी होता है तथा मृत्युके 

पश्चात्‌ ख्वगंलोकममें जाता है ॥ ५३॥ 

यश्य शास्त्रमधीयीत ऋषिभिः परिपालितम्‌। 

खत गच्छेद्‌ ब्रह्मणो छोकमव्ययं च नरोत्तम ॥ ५४॥ 
जरसेष्ठ ! जो ऋषियोंदारा सुरक्षित इस शास्त्रका अध्ययन 

करता है? वह अविनाशी ब्रद्माघामको प्राप्त होता है ॥ ५४॥ 


शपथविधिनांम चतुननेबतितमोउध्यायः ॥ ९४ ॥ 


इस प्रकार औमदाभारत अतुशारूनपर्ेके अन्तरेत दानघमर्वमें १/२७विविनामकः चोगानबेदों अध्याय पूरा हुआ ॥ “४ 0 





पश्ननवतितमोःध्याय 
छत्र और उपानहकी उत्पत्ति एवं दानविषयक युधिष्ठिरका प्रइन तथा छर्सकी प्रचण्ड धूपसे रेणुकाका 
मस्तक और पैरोंके संतप्त होनेपर जमदग्निका छर्यपर कुपित होना और विग्ररूपधारी सर्यसे वार्तालाप 


यूषिछिर उवाच 
यदिद्‌ं भ्राउरृत्येष. दीयते भरतर्षभ। 
'नैतत्‌ सम्प्रब्तितम्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--भरतभ्रे8्ठ | आडकमोंमें जिनका 
दान दिया जाता है? उन छत्न और उपानदंके दानकी प्रथा 
किएने चछायी है ! ॥ १॥ 
कर्थ चैतत्‌ समुत्पन्नं किमर्थ चेब दीयते। 
न केवल भ्ाद्धकत्ये पुण्यकेष्वपि दीयते ॥ २ ॥ 
इनकी उत्पस्ति कैसे हुई और किसलिये इनका दान 
किया जाता है ! केबल आद्धकर्ममें दी नहीं, अनेक पुण्यके 
अवसरोपर भी इनका दान झोता है ॥ २॥ 
बहुष्बपि निमित्तेषु पुण्यमाश्रित्य दीयते। 
पतदू बिस्तरशो राजब्शोतुमिच्छामि तत्त्वतः॥ हे ॥ 
बहुत-ले निमित्त उपस्थित दोनेपर पुण्यके उद्देश्यसे इन 
बस्तुओंके दानकी प्रथा देखी जाती है । अतः राजन्‌ ! मैं इस 
विषयको विस्तारके साथ यथाबत्‌ रूपसे सुनना चाइता हूँ ॥ 
भीष्म उवाक्ष 
राजन्नवद्तितदछत्रोपानदविस्तरम्‌ । 
ययेतत्‌ प्रथितं छोके यथा चैतत्‌ भ्रबर्तितम्‌ ॥ ४ ॥ 
भष्मजीने कद्दा--राजन्‌ ! छाते और जूतेकी उत्पत्ति- 
की वाता मैं विस्तास्के साथ यता रह हूँ, खावधान द्वोकर 
झुनो । 6ंखारमें कि प्रकार इनके दानका आरम्भ हुआ और 
कैसे उस दानका प्रचार हुआ, यद्द सब अबण करो ॥ ४॥ 
यथा लाक्षय्यतां प्राप्त पुण्यतां च यथा गतम्‌। 
अवक्ष्याभि नराधिप॥ ५ ॥ 
नरेधवर | इन दोनों बस्तुओँक्य दान किस तरद अक्षय 


होता है तथा ये किल श्रकार पुण्यकी प्राप्ति करानेवाल्ली मानी 
गयी हैं; इन सब बातोंका मैं पूर्ण रूपसे वर्णन करूँगा ॥ ५ ॥ 
जमदस्नेश्व संबादं सूर्यस्थ चः मद्दात्मनः। 
पुरा स भगवान्‌ साक्षादनुषाकीडयत्‌ प्रभो ॥ ६ ॥ 
संघाय खंघाय शर्रांश्रिक्षेप किल भार्गबः। 
तान क्षिप्तान रेणुका सर्वोस्तस्येपून्दीत्तेजसः ॥ ७ ॥# 
आनीय खा तदा तस्पमै प्रादादसकदच्युत । 

प्रभो ! इस विषयमें महर्षि जमदर्नि और महात्मा 
भगवान्‌ दर्षके संवादका वर्णन किया जाता है। पूर्वकालकी 
बात है, एक दिन भ्रगुतन्दन भगवान्‌ जमदस्निजी धनुष 
चलानेकी क्रीड़ा कर रहे ये। धर्मले च्युत न द्वोनेवाले युधिष्टिर ! 
वे बारंबार धनुषपर ब्राण रखकर उन्हें चछाते और उन 
चलाये हुए सम्पूर्ण तेजस्वी बराणोंको उनकी पत्नी रेणुका 
छा-लाकर दिया करती थीं॥ ६-७३ ॥ 
अथ तेन स दात्देन ज्यायाश्वैव शरस्य च॥ ८ ॥ 
अ्र्ृएः सम्प्रचिक्षेप सा च॒ प्रत्याजहार तान । 

चतुपकी अत्यश्याकी टक्कारध्वनि और वाणके छूटनेकी 
शनसनाइटसे जमदम्नि मुनि वहुत प्रसन्न होते थे | अतः वे 
बार-बार बाण चलते और रेणुका उन्हें दूरसे उठाडठाकर 
लाया करती थीं॥ ८३ ॥ 
ततो मध्याह्ममारूढे ज्येछ्ठामूले दिवाकरे ॥ ९ ॥ 
ख सायकान द्विजो मुक्त्वारेणुकामिद्मब्रबीत्‌ 
गच्छानय विशाल्ाक्षि शरानेतान घनुदृच्युतान ॥ १०॥ 
यावदेतान पुनः सुख्च क्षिपामीति जनाधिप। 

जनेश्वर | इस प्रकार ब्राण चलानेकी क्रीड़ा करते-करते 
ज्वेष्ट माठके खूर्य दिनके मध्यमागमें आ पहुँचे । विप्रवर 
जमदः्निने पुनः बाण छोड़कर रेणुकासे कहा-'सुश्ु | विशाल- 
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ओमद्वाभारते 


[ मलुशासनपर्षणि 








लोचने | जाओ, मेरे घनुषसे छूडे हुए इन बाणोंकों ले आओ: 
जिससे मैं पुनः इन सबको घनुषपर रखकर छोड़ें? ॥९-१०३॥ 
खा गच्छन्त्यन्तरा छायां बृक्षमाथ्ित्य भामिनी ॥११॥ 
तस्थौ तस्या दि सन्तप्तं शिरः पादौ तथैब च । 
मानिनी रेणुका बृक्षोंके बीचसे होकर उनकी छायाका 
आश्रय छे जाती हुई बीच-बीचमें ठहर जाती थी; क्योंकि उसके 
छिर और वैर तप गये ये ॥ ११३ ॥ 
स्थिता सा तु मुद्दते वे भतुंः शापभयाच्छुभा ॥ १२॥ 
ययावानयितु भूयः खायकानसितेक्षणा | 
कजरोरे नेत्रोंवाली वह कल्याणमयी देवी एक जगह दो 
ही घढ़ी ठदरकर पतिके शापके भयसे पुनः उन बाणोंको 
लछानेके लिये चल दी॥ १२३ ॥ 
प्रत्याजगाम च शर्रांस्तानादाय यशस्विनी ॥ १३॥ 
खावैखिज्ना खुचावंक्षी पह्ध भ्यां दुःखं नियच्छती। 
डपाजगाम भतोरं भयादू भतुंः प्रवेपती ॥ १७॥ 
उन बाणोंकों लेकर सुन्दर अन्नोवाली यशख्विनी रेणुका 
जब लौटी; उस समय बह बहुत सि्न दो गयी थी । पैरोंके 
जलनेसे जो दुःख होता था, उसको किसी तरद सहती और 
पतिके भयसे थर-थर कॉपती हुई उनके पास आयी॥१३-१४॥ 
स॒तासृषिस्तदा क्ुद्धो बाफ्यमाह शुभाननाम्‌ । 
रेणुके . कि चिरेण त्वमागतेति पुनः पुनः ॥ १५॥ 
डक समय महर्षि कुपित होकर सुन्दर मुखबाली अपनी 
पल्ीसे बारंवार पूछने लगे-ेणुके ! तुम्हारे आनेमें इतनी 
देर क्यों हुई !? ॥ १५॥ 
रेणुकोकाक 
शिरस्तावत्‌ प्रदी२प्त में पादों चैब तपोधन। 
खूर्येतेजोनिरुद्धां बृक्षच्छायां समाश्रिता ॥ १६॥ 
रेणुका बोली--तपोधन ! मेरा तिर तप गया। दोनों 
पैर जलने लगे और सूर्यके प्रचण्ड तेजने श्रुस्ते आगे बढ़नेते 
रोक दिया | इसलिये थोड़ी देरतक ब्क्षकी छायामें खड़ी 
होकर विश्राम लेने छगी थी ॥ १६ ॥ 
पतस्मात्‌ कारणादू ब्रह्मंश्चिरायैतत्‌ कृत मया । 
एतच्छुत्वा मम विभो मा क्रुधस्त्वं तपोधन ॥ १७ ॥ 
अक्षन्‌ ! इसी कारणसे मैंने आपका यह कार्य कुछ 
विलम्बसे पूरा किया है । तपोधन ! प्रभो ! मेरे इस बातपर 
ध्यान देकर आप क्रोध न करें ॥ १७॥ 
जमदास्निरवाक् 
अद्यैनं दीक्तकिरणण रेणुके तव दुःखदम्‌। 
शरेनिंपातयिष्यामि.. सूर्वमस्राग्रितेजसा ॥ १८॥ 
जमदस्निने कद्दा--रेणुके ! जिसने तुझे कट पहुँचाया 


है, उछ उद्दीस किरणोवाले खूर्यकों आज मैं आपने बाणोले। 
अपनी अज्जास्निके तेजसे गिरा दूँगा ॥ १८ ॥ 


भीष्म उतार 
खविस्फाय॑ घजुर्दिब्यं गृहीत्वा च शरान्‌ बहन्‌। 
अतिष्ठत्‌ खूयमभितों यतो याति ततो मुखः ॥ १९ ॥ 


भीष्मजी कहते हैं--युधिष्ठिर | ऐसा कहकर महर्षि 
जमदस्निने अपने दिव्य घनुषकी प्रत्यज्या खीचीं और वहुत-से 
बाण द्वाथमें लेकर सूर्यकी ओर मुँह करके वे खड़े हो गये । 
जिल दिश्याकी ओर सूर्य जा रहे थे; उसी ओर उन्होंने मी 
अपना मुँह कर लिया था ॥ १९॥ 
अथतं ग्रेजष्य सन्नद्धं सूयों उम्येत्य तथात्रवीत्‌। 
ड्विजरूपेण कौन्तेय कि ते खूर्यों3पराध्यते ॥ २० ॥ 
कुल्तीनन्दन | उन्हें युद्धके लिये तैयार देख सूर्यदेव 
बाक्षणका रूप धारण करके उनके पास आये और बेले-- 
धअक्षन्‌ ! खूनी आपका क्या अपराध किया है ! ॥ २० ॥ 
आदत्ते रद्मिमिः सूर्यों दिवि तिष्ठंस्ततस्ततः। 
रख॑ हतं वै वर्षासु प्रवर्षति दिवाकरः॥२१॥ 
“सूवदेब तो आकाशमें स्थित दोकर अपनी किरणोंद्वारा 
बशुघाका रस स्वींचते हैं और यरखातमें पुनः उसे बरता देते हैं॥ 
ततो5न्‍्नं जायते विप्र मनुष्याणां खुखाबदम्‌ । 
अन्‍्ने प्राणा इति यथा बेदेषु परिपठ्यते ॥२२॥ 
“विप्रवर | उसी वर्षासि अन्न उत्पन्न होता है, जो मनुष्यों: 
के लिये खुलदायक दे । अन्न ही प्राण है। यह बात वेदमें मी 
बतायी गयी है॥ २२॥ 
अधाप्रेषु निगृढथ्य रदिमभिः परिवारितः। 
सप्तद्वीपानिमान्‌ ब्रह्मन्‌ वर्षेणाभिप्रबर्षति. ॥ २३॥ 
“ब्रह्मन | अपने किरणसमूहसे घिरे हुए भगवान्‌ सूर्य 
आदलोंमें छिपकर सातों द्वीपोंकी प्रथ्वीकों वर्षाके जलसे 
आड्राबित करते हैं ॥ २३ ॥ 
ततस्तदौषधीनां च वीरुधां पुष्पपच्रजम्‌। 
सर्वे वर्षाभिनिदृत्तमन्न सम्भवति प्रभो ॥२७॥ 
“उसीसे नाना प्रकारकी ओषधियाँ+ छताएँ, पत्र-पुष्प/ 
धास-पात आदि उत्पन्न होते हैं। प्रभो | प्रायः समी प्रकारके 
अन्न वर्षकि जलले उत्पन्न ढोते हैं ॥ २४॥ 
जातकरमाणि सर्वाणि वतोपनयनानि च। 
गोदानानि विवाहाश्य तथा यश्षससृद्धयः ॥ २५॥ 
शास्त्राणि दानानि तथा संयोगा वित्तसंचयाः। 
अन्नतः सम्प्रवर्तन्‍्ते तथा त्वं वेत्थ भारगब ॥ २६॥ 
'जातकर्म, बत) उपनयनः विवाह) गोदान/ यज्ञ सम्पत्ति 
शास्त्रीय दान। संयोग और घनसंग्रह आदि सारे कार्य 
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बण्णवतितमो उष्यायः 
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अन्नसे दी सुम्पादित होते हैं । भगुनन्दन ! इस बातकों आप 

प्री अच्छी तरह जानते हैं ॥ २५-२६ ॥ 

रमणीयानि यावन्ति यावदारम्भकाणि च। 

सवंमन्नात्‌ प्रभवति विद्ति कीतेयामि ते ॥ २७॥ 
“जितने युन्दर पदार्थ हैं अथवा जो भी उत्पादक पदार्थ 

हैं, वे उब अच्नसे ही प्रकट होते हैं। यद खब मैं ऐसी बात बता 

रहा हूँ? जो आपको पहलेसे ही बिदित हैं ॥२७ ॥ 





सर्व हि वेत्य विप्र त्वं यदेलत्‌ कीर्तितं मया। 
प्रसादये त्वां विप्रयें कि ते सूर्य निपात्य वै ॥ २८॥ 

“विध्रवर | बक्षपें | मैंने जो कुछ भी कहद्दा है, वह सब 
आप भी जानते हैं। भल्छा/ खयंकों गिरानेसे आपको क्‍या 
लाभ होगा १ अतः मैं प्रार्थनापू्वक आपको प्रसन्न करना 
चादता हूँ ( कृपया सूर्यकों नष्ट करनेका संकल्प छोड़ 
दीजिये )! ॥ २८॥ 


इति श्रीमद्दा भारते अजुशासनपर्ंणि दानघर्मंप्व॑णि छत्रोपानहोत्पत्तिनास पद्ननवतितमोउध्यायः ॥ ९७५ ॥ 
एउप्रकार भरीमहामारत अनु शासनपर्दके अन्तर्गत दानधर्मपरेमे छत्र और उपानहूकी उत्पत्तिनामक पंचानदेवों अध्याय पूरा हुआ॥ ९५ ॥ 





पण्णवतितमो.ध्यायः 
छत्र और उपानहकी उत्पत्ति एवं दानकी प्रशंसा 


युधिष्ठिर उवाक्त 
पब॑ प्रयाचति तदा भास्करे मुनिसत्तमः। 
जमद्रिनिमंद्वातेजाः कि कार्य प्रत्यपद्यत ॥ १॥ 
झुधिप्ठिरने पूछा--पितामद | जब सूर्यरेव इस 
प्रकार याचना कर रहे थे; उस समय मद्दातेजस्वी मुनिश्रेष्ठ 
जमदस्निने कौन-खा कार्य किया ! ॥१॥ 
भीष्म उवाक् 
सत॒ तथा याचमानस्य मुनिरम्निसमप्रभः। 
जमद्ग्निः शर्म नैब जगाम कुरनन्दन ॥२॥ 
भीष्मजीने कद्दा--कुरुनन्‍्दन | दुर्धदेवके इस तरह 
प्रापंना करमेपर भी अस्निके समान तेजल्‍्वी जमदस्नि 
मुनिका क्रोध शान्त नहीं हुआ ॥ २॥ 
ततः सूर्या मघुरया बाचा तमिदमत्रवीत्‌। 
कृताअलिबिंप्ररूपी . प्रणम्यैनं विशाम्पते ॥३॥ 
प्रजानाथ | तब विप्ररूपधारी सूर्यने द्वाथ जोढ़ प्रणाम 
करके मधुर बाणीद्वारा यो कद्दा-॥ ३ ॥ 
चल निमितत विप्रयें खद्ा सूर्यस्य गच्छतः। 
कर्थ चल॑ भेत्स्यसि त्वं सदा यान्‍्तं दिवाकरम्‌ ॥ ४॥ 
“विप्रपें | आपका लक्ष्य तो चल है, दूर्य भी खदा चलते 
रहते हैं। अतः निरन्तर यात्रा करते हुए. खूर्यरूपी चख्ल 
रक्ष्यका आप कि प्रकार भेदन करेंगे १९॥ ४॥ 
जमदग्रिरुवाच 
स्थिरं चापि चल चापि जाने त्वां ज्ञानचक्षुपा | 
अबध्य॑ विनयाघान कार्यमद्य मया तब॥५॥ 
जमदपि बाले--इमारा लक्ष्य चश्चछ हो या स्थिर+ 
हम शानदष्टिते पहचान गये हैं कि ठुम्दीं सूर्य हो। अतः 
आज दण्ड देकर तुम्हें अवश्य दी विनययुक्त बनायेंगे ॥५॥ 


मध्याद्े बै निमेषार्थ तिछठलि त्यं दिवाकर । 
तज्न भेत्स्थामि सूये त्वां न मे 5त्रास्ति बिचारणा ॥ ६॥ 
दिवाकर ! तुम दोपदरके समय आधे निमेषके लिये 
ठद्दर जाते हो ! सूर्य ! उली समय तुम्हें स्थिर पाकर इम अपने 
याणोंद्वारा तुम्दारे शरीरका भेदन कर डालेंगे । इस विषयमें 
मुझे कोई ( अन्यथा ) विचार नहीं करना दे ॥ ६॥ 
सूर्य उव्ाक्त 
अखंशयं मां विप्रये भेत्स्पले घन्विनां बर। 
अपकारिणं मां विद्धि भगवश्छरणागतम्‌॥ ७॥ 
सूर्य बोले-धरुर्धरोमे प्रे्ठ विप्रवें ! निस्सदेद आप 
मेरे शरीरका भेदन कर सकते हैं। भगवन्‌ | यथयपि मैं आपका 
अपराधी हूँ तो भी आप मुझे अपना शरणांगत समझिये ॥७॥ 
भीष्म उवाच 
ततः ग्रहस्य भगवान्‌ जमदपक्‍्मिस्वाच तम्‌। 
जल भीः सूर्य त्वया कार्यो प्रणिपातगतों हासि ॥<॥ 
भऔीष्मजी कह्दते हैं>-राजन्‌ ! सूर्यदेवकी यह बात 
खुनकर भगवान्‌ जमदाग्न हँस पड़े और उनसे बोले-- 
#्सूर्षदेव ! अब त॒म्दें भय नहीं मानना चाहिये; क्‍योंकि तुम 
मेरे शरणागत दो गये दो ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मणेप्वार्जब॑ यच्च स्थैये च घरणीतले। 
सौम्यतां चैंव सोमस्प माम्भीय वरुणस्थ च॥९॥ 
दीघिमस्नेः प्रभां मेरोः प्रतापं तपनस्थ च। 


बतास्थतिक्रमेद्‌ यो बै स हन्याच्छरणागतम्‌ ॥ १०॥ 
जो खरलता दे? प्र्बीमे जो स्पिस्ता दे) सोमका, 
आगरकी जो गम्मीर्ता) अस्निकी जो दीति) 






तबका बह 
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ओमहाभारते 


[ मलुशासनपरव॑णि 
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_करनेवाला समझा 
करता है ॥ ९-१०॥ 
भवेत्‌ स गुरुतरंपी च ब्रह्मदा च स वै भवेत्‌ । 
खुरापानं स कुयोत्व यो दस्याउछरणागतम्‌ ॥ ११॥ 

जो शरणागतकी हत्या करता है, उसे गुरुपल्रीगमनः 
अद्षइत्या और मदिरापानका पाप छगता है॥ ११॥ 
एतस्य त्वपनीतस्य समार्थि तात चिन्‍्तय। 
यथा ख़ुखगमः पन्‍था भवेत्‌ त्वद्र्मिभावितः ॥ १२॥ 

तात ! इस समय तुम्दारे द्वारा जो यह अपराध बुआ 
है; उसका कोई समाघान--उपाय सोचो । जिससे तुम्हारी 
किरणोंद्वारा तपा हुआ मार्ग खुगमततपूर्वक चलने योग्य हो 
सके ॥ १२॥ 


जाता है? जो शरणागतका बंध 


भीष्म उक्त 
पताबदुक्त्वा स तद्टा तृष्णीमासीद्‌ भ्ृगूत्तमः । 
अथ सूर्योउददत्‌ तस्मै छत्नोपानहमाशु वै ॥ १३॥ 
भीष्मजी कददते हैं--राजन्‌ ! इतना कहकर झगुभेष्ठ 
जमदश़नि मुनि चुप हो गये | तथ्र भगवान्‌ खयने उन्हें शीघ्र 
ही छत्र और उपानह दोनों बस्वुएँ प्रदान की ॥ १३ ॥ 
सूर्य उवाक् 
महर्षे शिरखस्प्राणं छत्न॑मद्ग॒दमिवारणम्‌ । 
प्रतिगक्षीष्व पद्कथथां च च्ाणा्थ चर्मपाडुके ॥ १४॥ 
खूर्यदेबने कह्ा--मदरयें ! यह छत्र मेरी किरणोंका 
निवारण करके मस्तककी रक्षा करेगा तथा चम़ेंके बने ये एक 
जोड़े जूते हैं; जो पैरोंको जलनेसे बचानेके लिये प्रस्तुत किये 
गये हैं। आप इन्हें अदण कौजिये ॥ १४॥ 
अद्यप्रशृति चैवेह ढोके सम्प्रचरिष्यति । 
पुण्यकेषु च सर्वेषु परमक्षय्यमेब च॥ १५॥ 
आजते इस जगतूमें इन दोनों बस्तुओंका प्रचार दोगा 
और पुण्यक्रे सभी अवशरोंपर इनका दान उत्तम एवं अक्षय 
फल देनेवाला होगा ॥ १५ ॥ 
भीष्म उवाक्त 
ऋत्नोपानहमेतत्‌ तु सर्येगैतत्‌ प्रबर्तितम्‌। 
पुण्यमेतद्भिख्यातं त्रिपु लछोकेपु भारत ॥ १६॥ 
भीष्मजो कहते हँ--भारत ! छाता और जूता--इन 
दोनों वस्तुओंका प्राकट्य--छाता लगाने और जूता पहननेकी 
प्रथा सर्यने ही जारी की है । इन वस्तुओंका दान तीनों 
व्येकोमे पवित्र बताया गया दे ॥ १६॥ 
तस्मात्‌ प्रयच्छ विप्रेषु छत्रोपानद्मुत्तमम्‌। 
धर्मस्तेषु महान भावी न मे5आ्रास्ति विचारणा ॥ १७॥ 
इसलिये तुम ब्रा्मणोक्ों उत्तम छाते और ज़ते दिया 


करो । उनके दानसे महान्‌ घ्॒मं होगा | इस विषयर्मे मुझे मी 
संदेह नहीं है ॥१७॥ 
छत्र॑ हि भरतश्रेष्ट यः प्रदद्याद्‌ द्विजातये। 
शुर्श्न शतशलाक वै स॒त॒प्रेत्य खुखमेधते ॥ १८ ॥ 
भरतशरेष्ठ | जो ब्राक्षणफों सौ शलाकाओंछे युक्त सुन्दर 
छाठा दान करता है; वह परड्ोकमें सुल्ली होता है ॥१८॥ 
ख शक्रलोके वसति पूज्यमानों द्विजातिभिः। 
अप्सरोभिश्ध॒ सतत देवैश्व  भरतर्षभ ॥ १९ ॥ 
भरतभूषण ! वह देवताओं, ब्राह्मणों और अप्सराओंद्वारा 
खतत सम्मानित ढ्वोता हुआ इन्द्रलोकमें निवास करता है॥ १९॥ 
दहामानाय विप्राय यः प्रयच्छत्युपानहों। 
स्नातकाय महावाहों संशिताय द्विजातये ॥ २०॥ 
स्तोउ5पि लोकानवाप्नोति दैवतैरभिपूजितान्‌। 
गोलोके सर मुदा युक्तो बसति ग्रेत्य भारत ॥ २१॥ 
महाबाद्दो ! भरतनन्दन | जिसके पैर. जल रहे हों ऐसे 
कठोर बतधारी स्नातक द्विजकों जो जूते दान करता है 
बढ शरीर्त्यागके पश्चात्‌ देवबन्दित छोकॉमें जाता दे और 
बड़ी प्रसन्नताके साथ गोलोकर्मे निवास करता है ॥२०-२१॥ 
एतत्‌ ते भरतश्रेष्ठ मया कार्त्स्स्येन कीर्तित|म्‌ । 
छत्नोपानहदानस्थ फू भरतसत्तम ॥ २२॥ 
मरतभरेष्ठ | भरतसत्तम ! यह मैंने तुमसे छातें और जूतोंके 
दानका शम्पूर्ण फल बताया है॥२२॥ 
[ सेबासे श्रज़्ॉंकी परम गति, शौचाचार, सदाचार तथा 
वर्णधर्मका कथन एबं संन्यासियोंके धर्मोका वर्णन 


और उससे उनको परम गतिकी प्राप्ति ] 
युधिछिर उवाक्त 
शुद्राणामिद शुश्षूषा नित्यमेवाजुवर्णिता । 


केः कारगैः कतिविधा झुभ्रषा समुदाह्वता ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामद ! इस जगतमें थ्रद्रोंके 
डिये सदा द्विजातियोंकी सेवाकों ही परम धर्म बताया गया 
है। वह सेवा किन कारणेंसि कितने प्रकारकी कहदी गयी है !॥ 
के च शुक्रूयया छोका विद्िता भरतर्षभ। 
शुद्गवाणां भरतश्रेष्ठ बूृद्दि में धर्मलक्षणम्‌॥ 
भस्तभूषण ! भरतरक ! झूद्दोंकों द्विजोंकी सेवासे किन 
लोकोंकी प्राप्ति बतायी गयी है ! मुझे घर्मका लक्षण बताइये॥ 
भीष्म उवाक् 
अन्ञाप्युदादरन्तीममितिदहास॑ पुरातनम्‌ । 
शुद्राणामजुकम्पार्थ यदुक्त॑ ब्रह्मवादिना ॥ 
भऔीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इस विषयमें त्ह्मवादी 


दानधरमंप् ] 


पण्णवतितमो उच्यायः 
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पराशरने थ्रू्वॉंपर कृपा करनेके लिये जो कुछ कट्दा है। उसी 
इस प्राचीन इतिदालका उदाइरण दिया जाता है ॥ 
बूद्धः पराशरः प्राह धर्म शुभ्रमनामयम्‌। 
अलुप्रद्या्थ बणोनां शौचाचारसमन्वितम्‌ ॥ 
बड़े-बूढ़े पराशर घुनिने सब वर्णोवर कृपा करनेके लिये 
शौचाचारते सम्पन्न निर्मल एवं अनामय घर्मका प्रतिपादन 
किया ॥ 
धर्मोपदेशमलिल यथावदलुपूर्वशः । 
शिष्यानध्यापयामास शाख्प्रमर्थवदर्थवित्‌ ॥ 
तस््वश्ष पराशर मुनिने अपने सारे धर्मोपदेशकों टीक-ठीक 
आनुपूर्बीतदित अपने शिष्योंकों पढ़ाया। बढ एक सार्थक 
घमंशास््र या ॥ 
पराशर उकाक्ष 
क्षान्तेन्द्रियिण दास्तेन शुचिनाचापलेन वैं। 
६-37 जल घीरेण . नोत्तरोक्तरवादिना ॥ 
अद्ुम्धेनानुशंसेन ऋजुना ब्रह्ममादिना। 
चारिजतत्परेणेब सखर्वभूतद्वितात्मना ॥ 
अरयः षड्‌ विजेतव्या नित्य॑ स्व॑ देहमाझ्रिताः । 
काम्रकोधौ च छोभश्व मानमोद्दों मद॒स्तथा॥ 
पराशरने कद्दा--मनुभ्यको चादिये कि बढ जितेग्द्रिय/ 
मनोनिग्रही। पवित्र चश्ललतारदित। सब॒ल, पैर्यशीक 
उत्तरोत्तर बाद-बिबाद न करनेवाल, लोभद्वीन, दया, सरलता 
अक्षवादी। संदाचारपरायण और ७र्वभूतह्वितैपी दोकर दा 
अपने ही देदमें रहनेवाले काम, क्रोष। लोभ) मान, मोद और 
मद--इन छः शतुओंको अवश्य जीते ॥ 
विधिना धृतिमास्याय. शुअआपुरनहंकृतः । 
बर्णत्रयस्यानुमतो. यथाशक्ति यथाबलम्‌ ॥ 
कर्मणा मनखा बाचा चक्षुपा च चतुर्विधम। 
आस्थाय नियम घीमाञ्शान्ता दान्‍्तो जितेन्द्रियः ॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य विधिपूर्वक जैयंका आश्रय छे गुरजनों- 





हो जाय ॥ 
नित्यं दक्षजनान्वेषी शेषान्नकृतभोजनः। 
बर्णज्यान्मधु यथा अ्मरों धर्ममाचरन॥ 
दक्ष--शानीजनोंका नित्य अम्वेषण करनेवाला यज्ञशेष 
अमृतरूप अन्नका भोजन करे । जैसे मौरा कूलोंसे मधुका 
संचय करता है; उसी प्रकार तीनों बर्णोले मथुकरी मिक्षाका 
ढंचय करते हुए. ब्राक्मण सिक्षुको ध्का आचरण करना 
चाहिये ॥ 


स्वाध्यायघनिनो विप्राः क्षत्रियाणां बलें घनम्‌। 
बणिफ्कृषिश्व बैदयानां शूद्वाणां परिचारिका ॥ 
व्युच्छेदात्‌ तस्य धर्मस्य निरयायोपपद्यते। 
ब्राह्मणोका घन दे वेद-शास््ोका स्वाध्याय क्षत्रियोंका 
घन है बल) वैश्योंका बन दे व्यापार और खेती तथा भूद्धोंका 
धन है तीनों वर्णो|की सेवा। इस धमंरूपी घनका उच्छेद 
करनेते मनुष्य नरकमें पढ़ता है ॥ 
तो स्लेच्छा भक्‍न्‍्त्येते निश्ृंणा घमंवर्जिताः ॥ 
पुनश्च निरय॑ तेपां तियय॑ग्यानिश्च शाभ्वती । 
नरकसे निकडनेपर ये घमंरद्दित निर्दय मनुष्य स्लेच्छ 
होते हैं और म्डेच्छ द्वोनेके बाद फिर पापकर्म करनेसे उन्हें 
श्दाके लिये नरक और पश्चपक्षी आदि तिर्यक्‌ योनिकी 
प्राप्ति होती है ॥ 
ये तु सत्पथमास्थाय बर्णाअ्रमकृतं पुरा॥ 
खबोन्‌ विमागोजुत्सज्य ख्वघधमंपथमाश्रिताः । 
ख्ब॑भूतद्याबन्ता दैवतद्धिजपूजकाः ॥ 
शाल्मदष्टेन विधिना अद्धया ज्ञितमन्यबः । 
तेषां विधि प्रवक्यामि यथाबदजुपूर्वशः ॥ 
डपादानविधि हत्स्नं शुक्रुघाधिगर्म॑ तथा। 
जो लोग प्राचीन वर्णाश्रमोचित सम्मार्गका आश्रय ले 
सारे विपरीत भागे। रिश्याग करके स्वधर्मके मार्गपर 
जछते ६५ सम<। प्राष् अ्रति दवा रखते दें. और कोधकों 
जीतकर शाख्रोक्त विधिस अद्धापूर्यक देवताओं तथा आक्षणों- 
की पूजा करते हैं उनके डिये यथावत्‌ हूपले कमशः सम्र्ण 
घममोके प्रदणकी विधि तथा सेबाभाबकी प्राप्ति आदिका 
वर्णन करता हूँ ॥ 
शौचहृत्यस्य शौचार्थान्‌ सर्वानव बिईे 
महाशौचप्रश्ृतयों.. दश्|स्तत्त्वार्थद्शिभि 
जे। विशेषरूपस शौचका सम्पादन करना चाइते हैं: 
उनके लिये खभी शौचत्रिपयक प्रयोजनोंक। वर्णन करता 
हूँ । तस्वदर्शी विद्वानोंने झास्में मदाशौच आदि विधानोंको 
अत्यक्ष देखा दे ॥ 
तत्रापि शूद्रों भिक्षूणां खुद शेषं च क्पयेत्‌ ॥ 
बह घरद्र भी मिक्षुओंके शौचाचारके लिये मिट्टी तथा 
अन्य आवश्यक पदार्थोका करें ॥ 
भिश्॒भिः खुछतप्रहैं: केबल धर्ममाश्िते: 
सम्यग्दर्शनसम्प्नैर्मताध्वनि हिताथिभिः ॥ 
अबकाशमिदं मेध्यं निर्मित कामवीरुधम्‌ । 
ओ घर्मके ज्ञाता, केवल धर्मके द्वी आश्रित तथा हम्यकू 
झञानसे सम्पन्न हैं? उन सर्वादलैवी संन्यासियोंकों चाहिये कि 
बे खजनाचरित मार्गपर स्थित द्वो इस पवित्र कामलतास्वरूप 
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स्थान ( मल्त्यागके योग्य क्षेत्र आदि ) का निश्चय करे ॥ 
निजञन संब्॒तं बुद्धवा नियतात्मा जितेन्द्रियः ॥ 
खजलं भाजन स्थाप्यं सृत्तिकां च परीक्षिताम्‌। 
परीक्ष्य भूमि मूत्रार्थी तत आसीत बाग्यतः ॥ 

मन और इन्द्रियोंको वशर्मे रखनेवाले पुरुषकों चाहिये 
कि बह निर्जन एवं घिरे हुए स्थानकों देखकर वहाँ सजलू 
पात्र और देख माल कर लो हुई सृत्तिका रक्‍्खे | फिर उस 
भूमिका भलीभाँति निरीक्षण करके मौन होकर मूत्र त्याग- 
के लिये बैठे ॥ 
डदडमुखो दिवा कुयाद्‌ राजौ चेदू दक्षिणामुखः। 
अन्त्दितायां भूमौ तु अन्तर्दितशिरास्तथा ॥ 

यदि दिन दो तो उत्तरकी ओर मुँह करके और रात हो 
तो दक्षिणामिभ्ुुख्ध होकर मल या मूत्रका त्याग करे | मल 
त्याग करनेके पूर्व उस समय भूमिकों तिनके आदिसे ढके 
रखना चाहिये तथा अयने मस्तककों भी वस्तले आन्छादित 
किये रहना उचित है ॥ 
असमाप्ते तथा शौचे न बाय किंचिदीरयेत्‌। 
कृतृत्यस्तथा 55चम्य गच्छन्नोदीरयेदू बचः ॥ 

जबतक शौच-कर्म हमाल न दो जाय) तबतक झेँदसे कुछ 
न बोले अर्थात्‌ मौन रहे । शौच-कर्म पूरा करके भी आचमन- 
के अनन्तर जाते समय भौन दी रहे ॥ 
शौचार्थमुपतिष्ठंस्तु. सद्भाजनपुरस्कृतः । 
स्थाप्यं कमण्डलुं गृह पाइयोंरुम्यामथान्तरे ॥ 
शौच कुर्याच्छनैधीरों बुद्धिपूर्वमसंकरम्‌। 

शौचके लिये बैठा हुआ पुरुष अपने सामने 
सृत्तिका और जलपात्र रक्‍खे । घीर पुरुष कमण्डडको द्वा्यमे 
लिये हुए दादिने पाइव और ऊढके मध्यदेशमें रखे और 
सावधानीके साथ धीरे धीरे मूजस्याग करे, जिससे अपने किसी 
अन्ञपर उसका छींटा न पड़े ॥ 
पाणिना शुद्धमुदक॑ खंग्रृह्य विधिपूर्वकम्‌ ॥ 
विप्र॒पश्च यथा न स्थुर्यथा चोरू न संस्पृशत्‌ । 

तसश्रात्‌ दवाथले विविपूर्वक शुद्ध जल लेकर मूतस्थान 
( उपस्थ ) को ऐसी सावधानीके साथ थोये। जिससे उसमें 
मूत्रकी बूँदे न लगी रद जायें तथा अश्चद्ध दाथसे दोनों जॉषों- 
का मी स्पर्श न करे ॥ 
अपाने सृत्तिकास्तिस््रः प्रदेयास्त्वज॒पूर्यशः ॥ 
यथा घातो द्वि न भवेत्‌ फ्लेदजः परिधानके । 

यदि मल त्याग किया गया दो तो गुदाभागकों घोते 
शमय उसमें क्रमशः तीन वार मिट्टी लगाये | गुदाकों शुद्ध 
करनेके लिये वारंबार इस प्रकार धोना चाहिये कि जलका 
आघात क२., - छगे ॥ 


खब्ये द्वादश देयाः स्युस्तिस्नस्तिस्रः पुनः पुनः । 

तत्पआात्‌ बायें हाथमें बारह बार और दाहिनेमें 
कई बार तीन-तीन बार मिट्टी छगावे ॥ 
मलोपदतचैलस्थ द्विगुणं तु॒विघीयते ॥ 
खसद॒पादमथोरुभ्यां. दस्तशौचमखंशयम्‌। 

जिलका कपड़ा मलसे दूषित दो गया है ऐसे पुरुषके 
लिये द्विगुण शौचका विधान है। उसे दोनों पैरों, दोनों जॉपों 
और दोनो दवा्योंकी विशेष शुद्धि अवश्य करनी चाहिये ॥ 
अवधोरयमाणस्य_ खंदेद. उपजायते ॥ 
यथा यथा विद्युद्धथेत तत्‌ तथा तदुपक्रमेत्‌ । 

शौचका पालन न करनेसे शरीर-झुडिके विषयमें संदेह 
बना रहता दै। अतः जिस-जिस प्रकारसे शरीर-शद्ि हो 
वैसे-ही-बेसे कार्य करनेकी चेष्टा करे ॥ 
क्षारौषराभ्यां वस्नस्य कुयौच्छौच॑ं सदा सह ॥ 
छेपगस्थापन यनभमेध्यस्य बिधीयते । 

मिद्टीके साथ क्षार और रेह मिलाकर उसके द्वारा 
बख्तकी शुद्ध करनी चाहिये । जिसमें कोई अपविन्र वस्तु 
छू गयी हो, उस बस्न्से उस बस्तुका लेप मिट जाय और 
उसकी दुर्गन्ध दूर दो जाय) ऐसी शुद्धिका शम्पादन 
आवश्यक ढ्वोता है ॥ 
देयाश्वतस्नस्तिस्रो वा द्वे वाप्येकां तथा 5 5पदि ॥ 
कालमासादय देशं च शौचस्य गुरुलाघवम्‌ । 

आपत्तिकालमें चार/ तीन। दो अथवा एक बार 
सृत्तिका लगानी चाहिये | देश और कालके अनुसार 
शोचाचारमें गौरव अथवा त्यघव किया जा सकता है ॥ 
विधिनानेन शौच तु ॒नित्य॑ कुर्याद्तन्द्रितः ॥ 
अविग्रेक्षज्सम्ध्नान्तः पादौ प्रक्षाल्य तत्परः। 

इस विधिते प्रतिदिन आलस्यका परित्याग करके शौच 
( श्रद्धि ) का सम्पादन करे तथा शुद्धिका सम्पादन 
करनेवाला पुरुष दोनों पैरोंको घोकर इधर-उघर दृष्टि न 
डालता हुआ बिना किसी घबराइटके चला जाय ॥ 
सुप्रज्ञाल्तितपादस्तु॒ पाणिमामणिबन्धनात्‌ ॥ 
अधस्तादुपरिष्ठात्च ततः पाणिमुपस्पृशेत्‌ । 

पहले वैरोंको भलीभाँति घोकर फिर कलाईसे लेकर समूचे 
इाथकों ऊररसे नीचेतक थो डाले । इसके बाद ह्वायमें जरू 
लेकर आचमन करे ॥ 
मनोगतास्तु निददाब्दा निदशब्दं जिरपः पिबेत्‌॥ 
द्विमुंख॑ परिस्ज्यात्य खानि चोपस्पृशेद्‌ बुधः । 

आचमनके समय मौन होकर तीन बार जल पौंये | उस 
जलमें किशी प्रकारकी आवाज न दो तथा आचमनके पश्चात्‌ 


दालघमपव॑ ] 


बण्णवतितमो्यायः 
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बह जल दृदयतक पहुँचे । विद्वान्‌ पुरूषको चाहिये कि वह 
अंगूठेके मूछभागसे दो बार मुँह पोंछे । इसके बाद इन्द्रियों- 
के ऐिद्रोंका स्पर्श करे ॥ 
आम्वेदं तेन प्रीणाति प्रथम यः पिवेद्पः ॥ 
द्वितीयं च यजुबेंदं ठतीयं साम पव च। 

बह प्रथम बार जो जल पीता है; उछते ऋग्वेदकों ठृसत 
करता है) द्वितीय बारका जल यजुर्वेदको और तृतीय बारका 
जछ सामवेदकों तृत्त करता है ॥ 
खज्यते प्रथम तेन अथवों प्रीतिमाप्छुयात्‌ ॥ 
वितीयेनेतिदास॑ च पुराणस्खृतिदेवताः । 

पहली बार जो मुख्का मार्जन किया जाता दै। उससे 
अपर्ववेद ठृप्त होता है और द्वितीय बारके मार्जनसे इतिद्ाल- 
पुराण एबं स्मृतियोंके अधिष्ठाता देवता संतुष्ट होते हैं ॥ 
यश्चक्षुषि समाधत्ते तेनादित्यं तु प्रीणयेत्‌ ॥ 
प्रीणाति बायुं घाणं च दिशश्वाप्यथ ओोत्रयोः । 

सुखमाजंनके पश्चात्‌ द्विज जो अह्लुलियोंसे नेश्रोंका स्पर्श 
करता है; उसके द्वारा वह सूर्यदेवकों तृत्त करता है । नालिका- 
के स्पर्शले वायुको और दोनों कानोंके स्पर्शले बढ दिशाओंकों 
छंद करता है ॥ 
ब्रह्माणं तेन प्रीणाति यम्मूर्धनि समालभेत्‌ ॥ 
समुत्किपति चापोध्ब॑माकाशं तेन प्रीणयेत्‌ | 

आचमन करनेवाला पुरुष अपने मस्तकपर जो दवाथ 
रखता है। उसके द्वारा बह ब्रक्माजीकों तृस्त करता है और 
ऊपरकी ओर जो जल फेंकता है? उक्षके द्वारा बढ आकाशके 
अधिष्ठाता देवताक़ों संतुष्ट करता है ॥ 
प्रीणाति विष्णुः पद्धथां तु सलिलं वै समादघत्‌ ॥ 
प्राइमुलोदडूमुलो वापि अन्तजौलुरुपस्पृशेत्‌। 
खवंत्र विधिरित्येष भोजनादिषु नित्यशः 

बह अपने दोनों वैरोंपर जो जल डालता दै। इससे मगवान्‌ 


विष्णु प्रसन्न होते हैं। आचमन करनेवाला पुरुष पूर्व या 
उत्तरकी ओर मुंह करके अपने दाथकों घुटनेके भीतर रखकर. 





जलका स्पर्श करे। भोजन आदि 
आचमन करनेकी यही विधि है ॥ 
अम्नेषु दन्‍्तलग्नेषु उच्छिष्टः पुनराचमेत्‌। 
विधिरेष समुद्दि्ः शौचे चाम्युक्षणं स्खतम्‌॥ 

यदि दातौमे अन्न लगा हो तो अपनेको जुठा मानकर 
घुनः आचमन करे) यद शौचाचारकी विधि कतायी गयी। 


किसी वस्तुकी झुद्विके छिये उसपर जछ किड़कना भी कर्तव्य 
माना गया है॥ 


विधिरंडे शुद्दान्निष्कमतः खतः। 
म० स० ३-५५ २०-- 





| अवश्रोपर खदा 


शुभ्रबाजीबिनः शुद्वा बैश्या विपणजी। 


नित्यं चाद्ुप्तशौचेन बर्तितब्यं कृतात्मना ॥ 
यशस्कामेन भिक्षुभ्यः शूद्रेणार्महितार्थिना ॥ 

( जघु-सेवाके उद्देश्यसे ) घरसे निकलते समय थद्धके 
डछिये भी यद शौचाचारकी विधि देखी गयी है । जिसने मन- 
को बशममें किया है तथा जो अपने हितकी इच्छा रखता है। 
रेसे सुयशकामी थ्रृद्रको चाहिये कि वह रदा शौचाचारसे 
सम्पन्न होकर दी संन्यासियोंके निकट जाय और उनकी सेवा 
आदिका कार्य करे ॥ 
क्षत्रा आरम्भयज्ञास्तु ह॒वियंश्ञा बिशः स्मृताः। 
शुद्वाः परिचारयज्ञा जफ्यक्षास्तु ब्राह्मणाः॥ 

क्षत्रिय आरम्भ ( उत्साह ) रूप यश करनेवाले होते है। 
_बैश्योके यरमें हविध्य (इबनीय पदार्थ)को प्रधानता होती है। 
चूद्रोंका यश लेवा हो है तथा ब्राह्मण अपरूपी यश करनेवाले होते हैं॥ 














अनिष्टनिप्रहाः क्षत्रा विप्राः स्वाध्यायजीबिन 
थूद्ध_सेवासे जीवननिरबांद करनेवाले होते 
व्यायारजीबी हैं; दु्षोका दमन करना क्षत्रियोंकी जीवनकृत्ति 





_है और मरक्षण वेदोके स्वाध्यायते जीवननिवांइ करते है ॥ 


तपसा शोभते विप्रो राजन्यः पालनादिभिः । 
आतिथ्येन तथा बैद्यः शूद्रों दास्पेन शोभते ॥ 
क्योंकि ब्राक्षण तपस्याते। क्षत्रिय पालन आदिसे। वैश्य 


_अतिथि-सत्कारते और यूद्ध लेवाइत्तिले शोभा पाते हैं ॥ 


यतात्मना तु श॒द्रेण शुभ्रषा नित्यमेव तु। 
कर्तव्या जिपु वर्णेपु प्रायेणाश्रमवासिषु ॥ 
अपने मनको वशमें रखनेवाले धूद्कों सदा ही तीनों 


ब्णोंकी विशेषतः आश्रमवालियोकी सेवा करनों चाहिये॥ 


अशक्तेन त्रिवर्णस्य सेब्या ह्याअमवासिनः। 
यथाशक्ति यथाप्रश् यथाश्ुतम्‌ ॥ 
विशेषेणैष कतंव्या झुअषा भिश्षुकाअमे ॥ 

अ्िवर्णकी लेवामें अशक्त हुए शूद्रको अपनी शक्ति, बुद्धि 
धर्म तथा शात्मशानके अनुसार आश्रमवासियोंकी सेवा करनी 
चाहिये । विशेषतः संन्यास-आश्रममें रइनेवाले मिक्षुकी सेवा 
उश्के लिये परम कर्तव्य है ॥ 


आश्रमाणां तु सर्वेबां चतुर्णा भिश्षुकाश्रमम्‌। 

अधानमिति मनन्‍्यन्ते शिष्टाः शास्त्रबिनिश्चये ॥ 
आा््रोंके सिद्धान्त-शानमें निपुण शिष्ट पुरुष चारों आश्रमों- 

में संन्यासकों ही प्रधान मानते हैं ॥ 

यज्ोपदिश्यते शिप्टैः श्रुतिस्म॒तिविधानलः । 

तथा55स्थेयमशक्तेन स॒धर्म इति निश्चितः ॥ 
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ओऔमदाभारते 


( झड॒शासनपर्वणि 








शिष्ट पुरुष वेदों और स्छृतियोंके विघानके अनुसार जि 
कर्तव्यका उपदेश करें, असमर्थ पुरुषकों उसीका अनुष्ठान 
करना चाहिये; उसके लिये वही घ॒म्म निश्चित किया गया है ॥ 
अतोस्थथा तु कुर्वाणः श्रेयो नाप्नोति मानचः। 
तस्माव्‌ भिक्षुषु शुद्रेण कार्यमात्महितं खदा ॥ 

इसके विपरीत करनेवाला मानव कल्याणका मागी नहीं 
होता है, अतः थूद्कों संन्यालियोंकी लेवा करके सदा अपना 
कल्याण करना चाहिये ॥ 
इद्द यत्‌ कुरुते श्रेयस्तत्‌ प्रेत्य समुपाइलुते । 
तश्चानखूयता कार्य कर्तव्यं यद्धि मन्‍्यते ॥ 
अछूयता कृतस्येद्द फर्ल दुम्खादवाप्यते ॥ 

अनुष्य इस छोकमें जो कल्याणकारी कार्य करता हे 
उसका फल सृत्युके पश्चात प्रास ह्वोता दे। जिसे वह 
अपना कतब्य 0मझ्ता है; उस कार्यकों वद दाषदृष्टि न 
रखते हुए करे । दोषद्ट रखत हुए जो कार्य किया जाता 





























है; उसका प्राप्त द्वोता दे ॥ 
प्रियवादा बीततन्द्रिरमत्सरः । 
क्षमावाब्शीलसम्पन्नः.. सत्यधमंपरायणः ॥ 


आपक्वाबेन कुर्यादि शुभूषां भिश्षुकाअमे ॥ 
चूद्धको चादिये कि वह प्रिय बचन बोले) क्रोधषको जीते+ 


आलस्पको दूर भगा दे, ईर्ष्यादेपले रद्दित दो जाय क्षमा- 


» शीरबान्‌ तथा र्ल्यधर्ममे 
ंन्यालियोके आश्रममें ( जाकर ) उनकी छेवा करे ॥ 
अय॑ में परमो धर्मस्त्वनेनेदं सुदुस्तरम्‌। 
संसारखागरं घोरं तरिष्यामि न संशयः ॥ 
निर्भयो देशमुत्ख॒ज्य यास्यामि परमां गतिम्‌। 
नातः परं ममास्त्यन्य एप धर्मः सनातनः॥ 
पव॑ संचिन्त्य मनसा शुद्रो बुद्धिसमाधिना। 
कुर्यादविमना नित्य झु्रुवाधममुत्तमम्‌ ॥ 

"यद्वी मेरा परम धर्म दै। इसीके द्वारा मैं इस अत्यन्त 
दुस्तर घोर संशार-सागरसे पार हो जाऊँगा। इसमें संशय 
नहीं है। मैं निर्भव द्वोकर इस देहका स्याग करके परम गतिकों 
प्राप्त दो जाऊँगा। इससे बदकर मेरे लिये दूसरा कोई कर्तव्य 
नहीं दै। यद्दी नातन घर्म है।? मन-द्ीमन ऐसा विचार 
करके प्रक्न्नचित् हुआ थरद्ध बुढ्िकों एकाग्र करके सदा 
उत्तम शझुश्रूषा-घमंका पालन करे ॥ 


शुश्रपानियमेनेद्र भाव्यं शिष्टाशिना खदा। 
शमान्वितेन दान्तेन कार्योकार्यविदा खदा॥ 


थूद्धको चाहिये कि वद नियमपूर्वक सेवामें तत्पर रहे 
खदा यशशिष्ट अन्न भोजन करे | मन और इन्द्रियोंकों बशमें 
रफ़्ले और सदा कर्तव्याकर्तव्यकों जाने ॥ 





सर्वंकार्येचु रृत्यानि कृतान्येव च दर्शयेत्‌। 
यथा प्रीतो भवेद्‌ भिक्षुस्तथा कार्य प्रसाधयेत्‌ ॥ 
यद्कल्यं भवेदू भिक्षोर्न तत्‌ कार्य समाचरेल्‌। 

सभी कायोर्मे जो आवश्यक कत्य हों? उन्हें करके ही 
दिखावे । जैले-जैले संन्‍्यासीको प्रक््नता हो, उसी प्रकार उसका 
कार्य साधन करे | जो कार्य रंन्याल्ीके लिये हितकर न हो, 
उसे कदापि न करे ॥ 
यदाश्रमस्याविरुद्धं धर्ममाज्राभिसंदितम्‌ ॥ 
तत्‌ कार्यमविचारेण नित्यमेव शुभाधिंना 

जो कार्य &न्‍्या-आश्रमके विरुद्ध न हो तथा जो घर्मके 
अनुकूल दो, शुमकी इच्छा रखनेवाले झूद्रकों वह कार्य दा 
बिना बिचारे ही करना चाहिये ॥ 
मनखा कर्मणा वाचा नित्यमेव प्रसादयेत्‌ ॥ 
स्थातब्य॑ तिष्ठमानेषु गच्छमानानजुबजेत्‌। 
आसीनेष्वासितब्यं च नित्यमेवाजुत्र्तिना ॥ 

मन» बागी और क्रियाद्वारा सदा ही उन्हें हंदुए रखे। 
जब वे लंन्याली खड़े दो; तब लेवा करनेवाले धूद्गरको स्वयं भी 
लड़ा रदना चाहिये तथा जय वे कद्दी जा रदे हों। तब उसे 
स्वयं भी उनके पीछे-पोछे ज्ञाना चाहिये | यदि वे आसनपर 
बैठे ही, तब वद स्वयं भी भूमिपर बैठे । तात्पर्य यह कि सदा 
ही उनका अनुसरण करता रहे ॥ 


नैशकायाणि हृत्वा तु नित्यं चैबालुचोदितः। 


यथाविधिरुपस्पृश्य संनन्‍्यस्थ जलभाजनम्‌ ॥ 
मिक्षूणां निलयं गत्वा प्रणम्य विधिपूर्वकम्‌ । 
अह्पू्बान्‌ गुरूंस्तज्ञ प्रणस्थ नियतेन्द्रियः ॥ 
तथा55चार्यपुरोगाणामनुकुर्यान्नमस्क्रियाम्‌ । 
ख्धर्मचारिणां चापि खुख प्रष्ठाभिवाद्य च॥ 
यो भवेत्‌ पूर्बसंसिद्धस्तुल्यधर्मो भबेत्‌ सदा। 
तस्मै प्रणामः कर्तव्यों नेतरेषां कदाचन ॥ 
रात़िके कार्य पूरे करके प्रतिदिन उनते आशा लेकर 
विधिपूर्वक स्नान करके उनके लिये जलसे मगर हुआ कलश 
ले आकर रकखे । फिर सम्याल्यिंके स्थानपर जाकर उन्हें 
विधिपूर्वक प्रणाम करके इन्द्रियोंको संयममें रखकर आक्षण 
आदि गुरुजनोंको प्रणाम करे | इ्षी प्रकार स्वधर्मका अनुष्ठान 
करनेवाले आचार्य आदिको नमस्कार एवं अभिवादन करे। 
डनका कुशल-समाचार पूछे। पहलेके जो धूद्र आश्रमके कार्यमें 
डिद्धइस्त हों) उनका स्वयं भी सदा अनुकरण करे) उनके 
समान कार्यपरायण हो । अपने समानधर्मा शरद्कों प्रणाम 
करे दूसरे थरूद्रोंको कदावि नहीं ॥ 
अनुकत्वा तेषु चोत्थाय नित्यमेब यतब्तः। 
सम्मार्जनमथो कृत्वा छृत्वा चाप्युपलेपनम्‌॥ 
हंन्याठियों। अथवा आश्मक्े दूसरे व्यक्तियोंकों कहे बिना 
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बण्णवतितमो उष्यायः 
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ही प्रतिदिन नियमपूर्वक उठे और झाड़ू देकर आअमकी 
भूमिकों छीप-पोत दे ॥ 
ततः पुष्पवलि द्यात्‌ पुष्पाण्यादाय घर्मतः। 
निष्कम्पावसथात्‌ तूर्णमन्‍्यत्‌ कर्म समाचरेत्‌ ॥ 
तष्पशआद्‌ धर्मके अनुसार कूलोंका संग्रह करके पूजनीय 
देवताओंकी उन फूलोंद्ारा पूजा करे | इसके बाद आभमखे 
निकलकर तुरंत ही दूसरे कार्यमें छग जाय ॥ 
यथोपघातो न भवेत्‌ स्वाध्याये 5 5 मिणां तथा। 
उपधातं तु कुबोण एनखा सम्पयुज्यते ॥ 
आश्रमवालियोंके स्वःध्यायमें विध्न न पड़े! इसके छिये 
रुदा स्चेष्ट रहे । जो स्वाध्यायमें विष्न डालता दै। वह पापका 
भागी होता है ॥ 
तथा55त्मा प्रणिधातब्यो यथा ते प्रीतिमाष्जुयुः। 
परिचारिको 5६ बणोनां त्रयाणां घर्मतः स्ख्तः # 
किमुताभ्रमबृद्धानां. यथालब्धोपजीबिनाम्‌ ॥ 
अपने-आपको इस प्रकार साबघानीके साथ सेवाममें छगाये 
रखना चाहिये, जिससे वे साधु पुरुष प्रसन्न हों। थ्रद्धको 
दा इस प्रकार जिचार करना चाहिये कि «मैं तो शात््ोमे 
धर्मंतः तीनों वर्णोका लेबक बताया गया हूँ । फिर जो संन्यास- 
आश्रममें रहकर जो कुछ मिल जाय; उसीसे निर्वाद 
करनेवाले बढ़े-बूढ़े 6ंन्यासी हैं। उनकी सेवाके विषयमें तो 
कहना दी क्‍या है ! ( उनकी सेवा करना तो मेरा परम 
घर हे ही )॥ 
भिक्षूणां गतरागाणां केवल ज्ञानदर्शिनाम्‌ । 
विशेषेण मया कायों शुभ्रूषा नियतात्मना ॥ 

“जो केवल शञानदर्शों) बीतराग संन्याती हैं। उनकी सेवा 
मुझे विशेषरूपसे सनको वशम्मे रखते हुए. करनी चादिये ॥ 
तेषां प्रसादात्‌ तपसा प्राप्स्यामीएं शुभां गतिम्‌॥ 
'एबमेतद्‌ विनिश्चित्य यदि सेवेत भिक्षुकान्‌। 
विधिना यथोपदिष्टेन प्राप्नोति परमां गतिम्‌॥ 

“उनकी कृपा और तपस्यासे मैं मनोवाझिछित शुमगति 
प्रात्त कर दूँगा ।? ऐशा निश्चय करके यदि थरद्ध पूरवोक्त विधिले 
हंन्यातियोंका सेवन करे तो परम गतिको प्राप्त होता है ॥ 

न तथा सम्प्रदानेन नोपबासादिभिस्तथा। 
ष्शं यथा शुझ्रूषकर्मणा ॥ 

थूद्ग सेवाकर्मसे जिस मनोवाडिछित गतिकों प्राप्त कर 
रेता है; बैसी गति दान तथा उपवास आदिके द्वारा मी नहीं 
आत कर खकता ॥ 
यारशेन तु तोयेन शुर्द्धि प्रकुकते नरः। 
ताहग्‌ भबति तद्धौतमुदकस्य स्वभावतः # 

मतुष्य जैसे जछ्ले कपड़ा थोता है; उस जलकी 





स्वच्छताके अनुसार ही वह वस्त्र स्वच्छ होता है ॥ 


शद्ो5प्वेतेन मार्गेण याद सेवते जनम्‌ । 
ताडग्‌ भवति संसगोदचिरेण न संशयः ॥ 

थूड़ भी इसी मार्गसे चलकर जैसे पुरुषका मेवन करता 
है; 6ंसर्गबश बह शीघ वैसा हो जाता है, इसमें संशय नहीं है॥ 
तस्मात्‌ प्रयत्ञतः सेव्या भिक्षवों नियतात्मना। 
अतः थूड़को चाहिये कि अपने मनको वश में करके 
प्रयकपूवंक की सेवा करे ॥ जा 
अध्वना कर्शितानां च व्याधितानां तथैब च॥ 
शुभ्रू षां नियतः कुर्यात्‌ तेषामापदि यत्ञतः। 

जो राद चलनेसे थके-माँदे क९ पा रहे हो तथा रोगले 
पीड़ित हों) उन हंन्यासियोकी उस आपत्तिके समय यत्न और 
नियमके साथ विशेष सेवा करे ॥ 
दभोजिनान्यवेक्षेत.. मैक्षभाजनमेब च॥ 
यथाकामं च कार्याणि सर्वाण्येवोपसाधयेत्‌। 

उनके कुशाहन, सृगचर्म और मिक्षापात्रकी भी देख- 
भाल करें तथा उनकी रूचिके अनुसार सारा कार्य करता रदे ॥ 
आयक्ित्त यथा न स्यास्‌ तथा सर्वे समाचरेल्‌॥ 
व्याधितानां तु प्रयतः चैलप्रक्षालनाविशिः | 
अतिकर्मक्रिया कार्या भेषजानयनैस्तथा । 

सब कार्य इस प्रकार सावघानीसे करें। जिससे कोई 
अपराध न बनने पावे । संन्यासी यदि रोगग्रस्त हो जायें तो 
खदा उद्यत रहकर उनके कपड़े धोवे | उनके लिये ओषधि 
ले आबे तथा उनकी चिकित्साके लिये प्रयत्न करे ॥ 
भिक्षाउनोउभिगच्छेत भिषजश्य विपश्चितः। 
ततो विनिष्कियाथौनि द्वब्याणि समुपार्ज येत्‌ ॥ 

मिक्षुक बीमार होनेपर भी भिक्षाठनके लिये जाय। 
विद्वान चिकित्सकोंके यहाँ उपस्थित हो तथा रोग-निवारणके 
डिये उपयुक्त विश्युद ओपधियोंका छंग्रह करे ॥ 
यश्य प्रीतमना दष्यादादद्याद्‌ भेषजं नरः। 
अश्रद्धया दि दत्तानि तान्यभोज्याणि भिश्ष॒त्रिः॥ 

जो चिकित्शक प्रसज्नतापूर्वक ओषधि दे, उसीसे संन्यासी- 
को औदध छेना चाहिये । अभद्धापूर्वक दी हुई ओपधियोंको 
अंन्याली अपने उपयोगमें न ले ॥ 
अद्धया यदुपादत्त भ्रद्यया चोपपादितम्‌। 
तस्योपभोगादू धर्म: स्याद्‌ व्याधिभिश्न निवर्त्यते॥ 

जो अदवापूर्वक दी गयी और भद्धासे दी प्रदण की गयी 
हो? उसी ओषधिके सेवनले धर्म दोता है और रोगोंसे छुटकारा 


भी मिलता है ॥ 
आदेदपतनादेव॑ छुश्पेद्‌ विधिपूर्वकम्‌ । 
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न त्वेब ध्ममुत्सज्य कुयोत्‌ तेषां प्रतिक्रियाम्‌॥ 
धूद्धको चाहिये कि जबतक यद्द शरीर छूट न जाय तब- 
तक इसी प्रकार विधिपूर्वक सेवा करता रदे | धर्मका उछह्नन 
करके उन साधु-संन्यासियोंके प्रति विपरीत आचरण न करे ॥ 
स्वभावतो दि द्न्द्वानि विप्रयान्त्युपयान्ति च । 
स्वभावतः सर्वभावा भवन्ति न भवन्ति च ॥ 
खागरस्योर्मिसद्शा विज्ञातव्या शुणात्मकाः। 
शीत-उष्ण आदि सारे इन्द्र स्वभावले ही आते-जाते 
रहते हैं; समस्त पदार्थ स्व॒भावते ही उसन्न होते और नष्ट दो 
जाते हैं | सारे त्रिगुणमय पदार्थ समुद्रकी लदरोंके समान 
उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं ॥ 
बिद्यादेवं दि यो धीमांस्तत्त्ववित्‌ तत्त्वदर्शनः ॥ 
नस लिप्येत पापेन पद्मपत्रमिबाम्भसा। 
जो बुद्धिमान्‌ एवं तत्त्वश पुरुष ऐला जानता है। बह 
जलसे निर्लिस् रइनेवाले पह्मपत्रके समान पापसे लिप्त नहीं 
होता ॥ 
एवं प्रयतितव्यं दि शुश्रुषार्थमतन्द्रितैः ॥ 
सवोभिरुपसेवाभिस्तुष्यन्ति यतयो यथा। 
इस प्रकार थूद्रोंको आलश्यशूल्य द्ोकर संन्यातियोंकी 
खैवाके लिये प्रयत्शील रहना चाहिये। वद सब प्रकारकी 
छोटी-बड़ी सेबाओंद्वारा ऐसी चेष्टा करे) जिससे वे संस्यासी 
छदा संतुष्ट रहें ॥ 
नापराध्येत भिक्षोस्तु न चैबमबधीरयेत्‌ ॥ 
अत्तरं च न संदद्यात्‌ कुद्ध चेब प्रसादयेत्‌। 
भिक्षुका अपराध कभी न करे) उसकी अवदेलना भी न 
करे) उसकी कड़ी बातका कमी उत्तर न दे और यदि बढ 
कुपित हो तो उसे प्रसन्न करनेकी चेश करे ॥ 


श्रेय एवाभिधातब्यं कर्तव्यं च प्रद्डटबत्‌ ॥ 
वृष्णीम्भावेन वै तत्र न क्रुद्धमभिसंबदेत्‌। 
सदा कल्याणकारी बात ही बोले और प्रसन्नतापूर्वक 
कल्याणकारी कर्म द्वी करे । कन्यासी कुपित हों तो उसके 
सामने चुप द्वी रदे। बातचीत न करे ॥ 
लम्धालब्धेन जीवेत तथैव परिपोषयेत्‌। 
#ंन्यासीको चाहिये कि भाग्यले कोई वस्तु मिले या न 
मिले) जो कुछ प्राप्त दो उसीसे जीवन-निर्वाइ एवं शरीरका 
पोषण करे ॥ 
कोपिन तुन यालेत श्ञानविद्वेषकारितः ॥ 
स्थावरेपु दयां कुयोज्झ्मेपु चल प्राणियु। 
यथा55त्मनि तथान्येषु समां रर्षि निपातयेत्‌॥ 


जो क्रोधी हो? उससे किसी वस्तुकी याचना न करें। 
जो शानसे द्वेष रखता दो, उससे भी कोई वस्तु न माँगे। 
स्थावर और जज्ञम सभी गआ्लाणियोपर दया करे। जैसे अपने 
ऊपर उसी प्रकार दूसरोपर शमतापूर्ण दृष्टि ढाले ॥ 
पुण्यतीथोजुसेबी च नदीनां पुलिनाअ्यः । 
शुन्यागारनिकेतश्थ बनवृक्षगुद्दाशयः ॥ 
अरण्याजुचरो नित्य. वेदारण्यनिकेतनः | 
दकरात्न॑ द्विराजं वान कचित्‌ सज्ञते द्विजः॥ 
संन्यासी पुण्यतीर्थोका निरन्तर सेबन करे नदियोंके 
तटपर कुटी बनाकर रहे | अथवा सूने घरमें डेरा डाछे। 
बनमें कृक्षोंके नीचे अथवा पर्वतोंकी गुफाओंमें निवास करे। 
दा वनमें विचरण करे। वेदरूपी बनका आअय ले) किशी 
भी स्थानमें एक रात या दो रातसे अधिक न रहे। कहीं 
मी आखक्त न दो ॥ 
शीर्णपर्णपुटे वापि बन्ये चरति भिक्षुकः। 
ओगार्थमजुप्रेत्य यात्रामाजं॑ समइलुते ॥ 
संन्यास जंगली फल-मूल अथवा खूल्ले पत्ते 





धर्मलूब्घं समइनाति न कामान्‌ किंचिदृश्लुते । 
युगमात्रद्गध्यान॑ क्रोशादूध्ये न गचछति ॥ 






दी दृष्टि रकले और,एक दिनमें एक कोससे 


_अधिक न चछे ॥ 


समो मानापमानाभ्यां समलोष्टाइमकाआनः । 
सर्वभूताभयकरस्तथैबाभयदक्षिणः |] 
मान दो या अपमान--चह दोनों अवस्थाओंमें समान 


भावसे रहे । मिट्टीके देले/ पत्थर और सुवर्णको एक समान 





(समझे । समस्त प्राणियोको निर्भय करे और सबको अमयकी 


दक्षिणा दे ॥ 
निर्द्धन्डो निर्नमस्कारों निरानन्द्परिग्रदः। 
निर्ममो निरदहद्कारः सर्वेभूतनिराक्यः ॥ 

शीत उष्ण आदि दन्द्वोंति निर्विकार रददेशकिसोको नमस्कार 
न करे। सांशारिक खुख और परिम्रहसे दूर रहे। ममता और 





न रदे॥ 

परिसंख्यानतत्त्वश्षस्तथा सत्यरातिः सदा। 

ऊध्चे नाधो न तिर्यक्‌ च न किंचिद्भिकामयेत्‌॥ 
बस्तुओंके स्वरूपके विषयमें विचार करके उनके तत्त्वको 





दानधमेपव॑ ] 


'बण्णवतितमो5ध्यायः 
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जाने । सदा सत्य अनुरक्त रहे | ऊपर) नीचे या अगल- 
बगलमें कहीं किसी वस्तुकी कामना न करे ॥ 


पव॑ संचरमाणस्तु यतिधर्म यथाविधि। 
कालस्य परिणामात्‌ तु यथा पक्फल तथा ॥ 
स॒ विरज्य खक देहं प्रविशेद्‌ ब्रह्म शाभ्वतम। 

इस प्रकार विधिपूर्वक यतिघर्मका पालन करनेबाला 
#ंन्याली कालके परिणामबश अपने शरीरको पके हुए फलकी 
भाँति त्यागकर सनातन ब्रह्ममें प्रविष्ट दो जाता है. ॥ 


निरामयमनाथन्त॑ गुणसौम्यमचेतनम्‌ ॥ 
निरक्षरमबीज॑च निरिन्द्रियमज तथा। 
अज्य्यमक्षरं यत्‌ तदभेयं सक्ममेब च॥ 
निगगुंणं च प्रक्ृतिमप्षिविंकारं च सर्वेशः। 
भूतभव्यभविष्यस्य कालूस्य परमेहवरम्‌ ॥ 
अब्यक्त पुरुष क्षेत्रमानन्‍्त्याय. प्रपयते । 

बह ब्रह्म निरामय/ अनादि; अनन्त) सौम्यगुणसे युक्तः 
चेतनासे ऊपर उठा हुआ अनिंचनीय बीजद्दीन) इन्द्रिया- 
तीत, अजन्मा; अजेप, अविनाशी+ अभेद्य, सूक्ष्म, निगुंग+ 
हर्वशक्तिमान्‌, निर्विकारः भूत वर्तमान और भविष्य 
कालका स्वामी तथा परमेश्वर है| बदी अब्यक्त+ अन्तर्वामी 
पुरुष और क्षेत्र मी है। जो उसे जान छेता है; वद मोक्षको 
प्राप्त कर छेता है ॥ 
एब॑ स भिक्षुर्नियोण प्राप्छुयादू दग्धकिल्विष:॥ 
इदस्थो देहमुत्खज्य नी शकुनिबद्‌ यथा । 

इस प्रकार बद मिश्षु घोंहला छोड़कर उड़ जानेवाले 
पक्षीकी भाँति यहीं इस शरीरकों श्यागकर समस्त पापषोंको 
शानारिनिसे दुग्ध कर देनेके कारण निर्वाण--मोक्ष प्रास कर 
यत्‌ करोति यद्दनाति शुभ वा यदि बाशुभम॥ 
नाहृत॑ भुज्यते कर्म न कृत नश्यते फलम्‌। 

मनुष्य जो शुभ या अश्युभ कर्म करता है, उसका वैसा 
ही फछ भोगता है । बिना किये हुए कर्मका कल किसीको नहीं. 
मोगना पढ़ता है तथा किये हुए कर्मका फल भोगके बिना, 
नष्ट नहीं होता है ॥ लक 
शुभकमेसमाचारः शुभमेवाप्जुते फलम ॥ 
तथाशुभसमाचारो हाशुभ॑ समवाप्लुते। 

जो शुभ कर्मका आचरण करता है; उसे शम फलकी दी 
प्राप्ति होती है और जो अश्युभ कर्म करता है। बह अश्यम 
फरडका ही भागी होता है ॥ 
तथा शुभखमाचारों हाशुभानि बिवजेयेत्‌ ॥ 
शुभान्‍्येब समाद्द्याद्‌ य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनम 


अतः जो अपना कल्याण चाहता दो) वह झुभक्मोंका ही 








_आचरण करे | अशुभ क्मोंको त्याग दे । ऐसा करनेसे बह 

झुभ फलछोंको ही प्रास करेगा ॥ 

तस्मादागमसम्पन्नो भवेत्‌ खुनियतेन्द्रियः ॥ 

शक्यते ह्यागमादेव गति प्राप्तुमनामयाम्‌। 
अनुष्यकों चाहिये कि बह अपनी इन्द्रियोंको वशमें. 











यत्रास्ततत्वं लभते त्यफ्त्वा दुःखमनन्‍्तकम्‌। 

साधु पुरुष जिशका अन्वेषण करते हैं; ब€ परमगति शास्रो- 
मे देखी गयी दै। जा पहुँचकर मनुष्य अन्त दुश्खका 
परित्याग करके असृतत्वको प्राप्त कर छेता दै॥ 
इस हि धर्ममास्थाय येउपि स्युः पापयोनयः ॥ 
खियो बैद्याश्व शुद्राश्ष प्राप्लुयु) परमां गतिम। 

इस घर्मका आश्रय लेकर पापयोनिमम उत्पन्न हुए 
चुरुष तथा छ्ियों बैदय और थूद्र भी परमगतिको प्रास कर 
ते हैं ॥ 
कि पुनओौह्मणो विद्वान क्षत्रियो बा बहुश्रुतः॥ 
न चाप्यक्षीणपापस्थ छ्ानं भवति देहिनः। 
क्ानोपलब्धिभबवति कृतक॒त्यो यदा भवेत्‌ ॥ 

फिर जो विद्वान्‌ ब्राक्षण अथवा बहुत क्षत्रिय है, उसकी 
#द्रतिके विषयमें क्या कहना है। जि8 देदधारीके पाप क्षीण 
नहीं हुए हैं। उसे शान नहीं द्वोता | जब मनुष्यकों शानकी 
प्राप्ति हो जातो दै। तब ब६ कतकृत्य दो जाता है ॥ 
डपलभ्य तु ॒विज्ञानं शान वाप्यनसूयकः। 
तथैब वर्तेंदू सुरुषु भूयांसं वा समाहितः ॥ 

ज्ञान या विज्ञानकों प्राप्त कर लेनेपर भी दोषदृष्टिसे 
रहित हो गुरुजनोंके प्रति पहले दी-जैसा सद्भाव रक्‍्खे । 
अथवा एकाग्रचित्त द्ोकर पहलेसे भी अधिक भ्रद्धाभाव रक्ले॥ 
यथावमन्येत गुरु तथा तेघु श्रवर्तते। 
ब्यर्थमस्य श्रुतं भवति शानमशानतां बजेत्‌ ॥ 

क्षिष्य जिख तरद गुरुका अपमान करता है, उसी प्रकार 
गुरु भी शिष्योंके प्रति बर्ताव करता है । अर्थात्‌ शिष्यकों अपने 
कर्मके अनुसार फल मिलता है। गुरका अपमान करनेवाले शिष्य- 
का किया हुआ वेद-शाल्मका अध्ययन ब्यर्थ दो जाता है। 
उसका खारा शान अशानरूपमें परिणत हो जाता दै॥ 
शर्ति चाप्यशुभां गच्छेन्निययाय न संशयः। 
अक्षीयते तस्य पुण्य क्ञानमस्य विरुध्ते ॥ 

बह नरकमें जानेके लिये अश्ञभ मार्गको ही प्रास द्वोता हैः 
इसमें संशय नहीं है। उसका पुण्य नष्ट हो जाता है और शान 
अशान हो जाता है॥ 
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ओमद्वाभारते 


[ अड॒शालनपरव॑णि 








अदृष्टपू्वकल्याणो यथारष्टविधिनेरः ॥ 
उत्सेकान्मोहमापद् तत्त्वशानं न चाप्नुयात्‌। 

जिसने पहले कभी कल्याणका दर्शन नहीं किया है ऐसा 
मनुष्य शात्रोक्त विधिकों न देखनेके कारण अभिमानवश 
मोहको प्राप्त हो जाता है। अतः उसे तत्वशानकी प्राप्ति नहीं 
होती ॥ 
एबमेव दि नोत्सेकः कर्तव्यों शानसम्भवः॥ 
फर्ले शानस्य दि शामः प्रशमाय यतेत्‌ सदा। 

अतः किसीकों भी शानका अभिमान नहीं करना चाहिये। 
शानका फल है शान्ति, इसलिये सदा शान्तिके लिये ही" 

_प्रयत्न करे ॥ 

डपशास्तेन दान्तेन क्षमायुक्तेन खर्बदा॥ 
शुश्रूषा प्रतिपत्तव्या नित्यमेवानसूयता। 

मनका निग्रद और इन्द्रियोंका संयम करके सदा क्षमा- 
शील तथा अदोषदर्शी होकर गुरूजनोंकी सेवा करनी चाहिये॥ 
चृत्या शिदनोदरं रक्षेत्‌ पाणियादं च चक्षुपा ॥ 
इन्द्रियार्थोध्व मनसा मनो चुद्धौं समादघेत्‌। 

धैयंके द्वारा उपख्य और उदरकी रक्षा करे। नेत्रोंके 
द्वारा द्वाथ और पैरोंकी रक्षा करे । मनसे इन्द्रियोंके विषयोंको 
बचाबे और मनको बुद्धिमें स्थापित करे ॥ 
घ्रृत्था5$स्रीत ततो गत्वा शुद्धेशं छुसंबृतम्‌ ॥ 
रूब्ध्बा55 सन यथारएं विधिपूर्वं समाचरेत्‌। 

पहले शुद्ध एवं बिरे हुए स्थानमें जाकर आसन ले; उसके 
अपर पैयंपूर्वक बैठे और शाज्लोक्त विधिडे अनुसार ध्यान- 
के लिये प्रयत्न करे ॥ 
श्ञानयुक्तस्तथा देय॑ हृदिस्थमुपलक्षयेत्‌ ॥ 
आदीष्यमान वपुष्रा विधूममनल यथा। 
रदिमिमस्तमिवादित्यं बैद्युताप्मिमिवाम्बरे ॥ 
संस्थितं हृदये पश्येदीशं शाश्वतमन्ययम्‌। 

विवेकयुक्त साधक अपने दृदयमें विराजमान परमात्म- 
देवका साक्षात्कार करे | जैसे आकाशर्मे क्युत्का प्रकाश 
देखा जाता दै तथा जिस प्रकार किरणोंवाले सूर्य प्रकाशित 
होते हैं, उसी प्रकार उस परमात्मदेवकों घूमरद्दित अस्निकी 
भाँति तेजस्वी स्वरूपसे प्रकाशित देखे । दृदयदेशमें विराजमान 
उन अबिनाशी सनातन परमेश्वरका बुद्धिरूपी नेत्रोंके द्वारा 
दर्शन करे ॥ 
न चायुक्तेन शक्‍्योयं द्रष्टु देदे मदेश्वरः ॥ 
युक्तस्तु पश्यते बुद्धश्वा संनिवेशय मनो हृदि । 

जो योगयुक्त नहीं दे ऐसा पुरुष अपने दृदयमें विराज- 
मान उस महेश्वर्का र/क्षात्कार नहीं कर रुकता । योगयुक्त 











पुरुष द्वी मनको ृदयमें स्थापित करके बुद्धिके द्वारा उस 
अन्तर्यामी परमात्माका दर्शन करता है ॥ 
अथ त्वेब॑ न शक्कोति कर्तु हृद्यधारणम्‌॥ 
यथासांख्यमुपासीत यथावद्‌ योगमास्थितः। 
यदि इस प्रकार ृदयदेशमें ध्यान-चारणा न कर सके तो 
यथावत्रूपले योगका आश्रय ले सांख्यशासत्रके अनुसार 
उपासनः करे ॥ 
पश्च बुद्धीन्द्रियाणीद पश्च करमेंन्द्रियाण्यपि ॥ 
पशञ्च भूतविशेषाश्व मनश्वैव तु पोडश। 
इस शरीरमें पाँच शानेन्द्रियों; पाँच कमेंर्द्रियोँ। पाँच 
भूत और सोलहवों मन-ये खोलद् विकार हैं ॥ 
तन्मात्राण्यपि पब्चैव मनो5हृद्भार एव च॥ 
अष्टमं चाप्यथाब्यक्तमेताः प्रकृतिलंशिताः। 
कोच तन्मात्राएँ। मन) अहंकार और अव्यक्त-ये 
आठ ग्रकृतियों हैं ॥ 
दताः प्रकृतयश्वाष्टौ विकाराश्यापि घोडश ॥ 
पबमेतदिदस्थेन _ विशेयं तस्वबुद्धिना। 
दब॑ बर्ष्म समुत्तीयं ती्णों भवति नान्‍्यथा ॥ 
ये आड प्रकृतियाँ ओर पूर्बोक्त सोलह विकार--इन 
चौबीस तस्वोंकों यहाँ रहनेवाले तत्वज्ञ पुरुषकों जानना 
चाहिये । इस प्रकार प्रकृति-पुरुषका विवेक हो जानेसे मनुष्य 
शरीरके बन्घनसे ऊपर उठकर भवखागरसे पार हो जाता 
है; अन्यथा नहीं ॥ 
परिसंख्यानमेजैतन्मन्तब्यं. शानबुद्धिना । 
अहन्यद्दनि शान्तात्मा पावनाय द्विताय च ॥ 
एबमेव प्रसंख्याय तत्त्वबुद्धि्िमुच्यते । 
शानयुक्त बुद्धिवाले पुरुषको यद्दी सांख्ययोग मानना 
चाहिये । प्रतिदिन शान्तचित्त हो अपने अन्तःकरणकों 
पवित्र बनाने और अपना द्वितसाधन करनेके लिये इसी 
प्रकार उपर्युक्त तस्‍्वोका विचार करनेसे मनुष्यकों यथार्थ 
तस्वका बोध हो जाता है और बह वन्धनसे छूट जाता है ॥ 
निष्कर्ल केवल भवति शुद्धतत्त्वारथतत््ववित्‌ ॥ 
झुद तच्वार्थकों तत््वसे जाननेवाला पुरुष अवयव- 
रहित अद्वितीय नह्म ह्वो जाता है ॥ 
खत्संनिकर्ष परिवर्तितव्यं 
विद्याधिकाश्चापि निषेवितब्याः । 
खवर्णतां गच्छति संनिकर्षो- 
क्षीलः खगो मेसमिवाअयन वे ॥ 
मलुष्यको सदा रुत्पुरुषोंके समीप रहना चाहिये । 
विद्यामें बढ़े-चढ़े पुरुषोंका सेवन करना चाहिये । जो जिसके 





दानधर्मपवे ) 





बण्णबतितमो5ष्यायः 
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_निकट रहता है; उसके समान वर्णका हो जाता है। जैसे 


नीक पन्नी मेरु पर्वतका आश्रय लेनेसे सुवर्णके समान रंगका 





हो जाता है॥ 
भीष्म उवाक् 
इत्येबमाख्याय मद्यामुनिस्तदा 
चतुर्षु बर्णेघु विधानमर्थवित्‌। 
शुश्रूषया बृत्तरति समाधिना 
समाधियुक्तः प्रययौ खमाथ्रमम्‌ ॥ 
भीष्मजी कद्दत हैं--सुधिषड्िर ! शास्रोंके तात्ययंको 
जाननेवाले महामुनि पराशर इस प्रकार चारों बणोंके लिये 
करतंव्यका विधान यताकार तथा शुभूषा और समाधिसे प्रात 
हनेबाल्ली गतिका निरूपण करके एकाग्रचित्त हो अपने 
आश्रमको चले गये ॥ 
( दाक्षिणाल्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 





[ ख़बके पूजनीय और वन्दनीय कौन हैं--इस विषयमें 
इस्त्र और मातछिका खवाद ] 
युधिष्ठिर उकाच 
केषां देवा महाभागाः खंनमन्‍्ते मद्दात्मनाम्‌। - 
छोके5स्मिस्तानृषीन्‌ सर्वाअ्श्रोतुमिच्छामि तस्वतः॥ 
सुधिष्ठिरने पूछा-पितामह ! इस छोकमें मद्ामाग 
देवता किन मद्ात्माओंकों मस्तक छाकाते हैं ! मैं उन समस्त 
ऋषियोंका यथार्थ परिचय सुनना चाहता हूँ ॥ 
भीष्म उवाक्त 
इतिद्वासमिम विश्राः कीतंयन्ति पुराविदः। 
असिन्नर्थे महाप्राज्ास्त॑ निवोध युधिप्ठिर ॥ 
भऔीष्मजीने कद्दा--सुधिश्निर ! इस विषयमें प्राचीन 
बातेंको जाननेवाले मद्राशानी ब्राह्मण इस इतिद्वासका वर्णन 
करते हैं। दुम उस इतिदासकों सुनो ॥ 
बृच्न॑ दस्वाप्युपावृत्तं जत्रिद्शानां पुरस्क्तम्‌। 
द्रमचुसम्प्राप्त॑ स्तूयमान. मदर्षिभिः ॥ 
श्रिया परमया युक्त रथस्थं दरिवाहनम्‌। 
मातलिः प्राब्जलिशभूृत्वा देवमिन्द्रमुबाच ६ ॥ 
जब इन्द्र इत्रासुरकों मारकर छोटे, उस समय देवता 
उन्हें आगे करके खड़े थे | मदर्षिंगण मद्देन्द्रकी स्तुति करते 
ये । हरित बाहनोवाले देवराज इन्द्र रथपर बैठकर उत्तम 
शोमासे सम्पन्न हो रदे ये | उसी उमय मातलिने हाथ 
जोढ़कर देवराज इन्द्रसे कद्दा ॥| 
मातलिरवाच 
नमस्कृतानां सर्वेषां भगवंस्त्वं पुरस्क्ृतः। 
देषां छोके नमस्कुयोत्तान त्रवीतु भचाच्‌ मम # 


मातलि बोले--भगवन्‌ | जो सबके द्वारा बन्दित होते है. 
डन ७#मस्त देवताओंके आप अगुआ हैं; परंतु आप भी 
इस जगतूमें जिनको मस्तक छुकाते हैं; उन महात्माओंका 
गुझे परिचय दीजिये ॥ 

भीष्म उवाक्त 

तस्य तद्‌ वचन थुत्वा देवराजः शचीपतिः। 
यन्‍्तारं परिपृच्छन्तं तमिन्द्रः प्रत्युवाच ६ ॥ 

भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! मातलिकी बद बात 
झुनकर शचीपति देवराज इन्द्रने उपर्युक्त प्रश्न पूछनेवाले 
अपने लारथिसे इस प्रकार कहा ॥ 

इन्द्र उवाच 

धर्म चार्थ च काम च येषां चिन्तयतां मतिः। 
नाधर्मे बतंते नित्यं तान्‌ नमस्यामि मातले ॥ 

इन्द्र बोलि-मातले | धर्म, अर्थ और कामका 
चिन्तन करते हुए भी जिनकी बुद्धि कभी अधर्ममें नहीं 
छूगती$ मै प्रतिदिन उन्हींको नमस्कार करता हूँ ॥ 
ये रूपगुणसम्पन्नाः. प्रमदाहदयक्ञमाः। 
नियृत्ताः कामभोगेषु तान नमस्यामि मातले ॥ 

मातले | जो रूप और गुणले सम्पन्न हैं तथा युवतियोंके 
दृदय मन्दिरमे हठात्‌ प्रवेश कर जाते हैं-अर्थात्‌ जिन्हे देखते 
है युवतियों मोद्ित दो जाती हैं। ऐेसे पुरुष यदि काम-भोगसे 
दूर रहते हैं तो मैं उनके चरणोमे नमस्कार करता हूँ ॥ 
स्वेषु भोगेषु संतुष्टाः खुबाचों वचनक्षमाः। 
अमानकामाश्चाष्योर्दास्तान नमस्यामि मातले ॥ 

मातले ! जो अपनेको प्राप्त हुए भोगोमे ही संतु्ट 
हं--दूसरोसे अधिककी इच्छा नहीं रखते । जो सुन्दर 
बाणी बोलते हैं और प्रवचन करनेमें कुशल हैं। जिनमें 
अहंकार और कामनाका खबंधा अभाव है तथा जो सबसे 
अ््य पानेके योग्य हैं, उन्हें मैं नमश्कार करता हूँ ॥ 
धन विद्यास्तयैश्वर्य येपां न चलयेन्मतिम्‌ । 
चलितां ये निशद्धन्ति तान्‌ नित्य पूजयाम्पदम्‌॥ 

घन» विद्या और ऐश्वर्य जिनकी बुद्धिकों विचलित 
नहीं कर सकते तथा जो चश्ल हुई बुद्धिको भी विवेकसे 
काबूयें कर छेते हैं; उनकी मैं निल्य पूजा करता हूँ ॥ 
इप्लैदारैसपेतानां.. झुचीनामाप्निद्ोजिणाम्‌ । 
अतुष्पावकुडुम्बानां मातले प्रणमाम्यहम्‌॥ 

मातले | जो प्रिय पक्के युक्त हैं। पवित्र आचार- 
विचारसे रहते हैं; नित्य अग्निद्षोत्र करते हैं और जिनके 
कुड़म्बममे चौपायों ( मौ आदि पश्ओं ) का भी पालन होता 
है; उनको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ 


पएउटछ 


ओमहाभारते 


( अजुशासनपर्वणि 








थ्ेषामर्थस्तथा कामो धर्मसूलविवर्धितः । 
धमोर्थी यस्य नियतौ तान्‌ नमस्यामि मातले ॥ 

मातले | :जिनका अर्थ और काम धर्ममूलक होकर 
जद्धिको प्राप्त हुआ है तथा जिसके घ॒र्म और अर्थ नियत हैं, 
उनको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ 
धर्ममूलार्थकामानां ब्नाह्मणानां गवामपि। 
पतिवतानां नारीणां प्रणाम प्रकरोम्यहम्‌ ॥ 

घर्ममूलक धनकी कामना रखनेवाले ब्राक्मणोंकों तथा 
गौओं और पतित्रता नारियोंको मैं नित्य प्रणाम करता हूँ ॥ 
ये भुक्‍्त्वा माजुषान भोगान्‌ पूर्वे बयसि मातले। 
तपसा स्वर्गमायान्ति शाइवत्‌ तान्‌ पूजयाम्यदम्‌ ॥ 

मातले | जो जीवनकी पूर्व अवस्थामें मानवमोगोका 
डपभोग करके तपस्याद्वारा स्वर्गमें आते हैं। उनका मैं खदा 
ही पूजन करता हूँ ॥ 
असम्भोगान्न चासक्तान धर्मनित्याञितेन्द्रियान। 
संन्यस्तानचलप्रख्यान्‌ मनसा पूजयामि तान्‌ ॥ 

जो भोगोंले दूर रहते हैं। जिनकी कही भी आसक्ति नहीं 
है जो रुदा धर्ममें तत्पर रहते हैं, इन्द्रियोंकों कायूमें रखते 
हैं, जो रुच्चे संत्यासी हैं और पर्वतोंके उमान कमी 
विचलित नहीं होते हैं; उन श्रेष्ठ पुरुषोंकी मैं मनसे पूजा 
करता हूँ ॥ 
शानप्रसन्नविद्यानां, निरूढं धर्ममिच्छताम्‌। 
परैः कीतिंतशौचानां मातले तान्‌ नमाम्यहम्‌॥ 

मातले | जिनकी विद्या शानके कारण खच्छ है; जो 
सुप्रतिद्व धर्मके पालनकी इच्छा रखते हैं तथा जिनके 
शौचाचारकी प्रशंसा दूसरे छोग करते हैं उनको मैं नमस्कार 
करता हूँ ॥ 

( दाक्षिणाल्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
ज-३००७०--- 


[ सरोवर खोदाने और ब्रक्ष छगानेकामाहार्म्य ] 


युधिष्टिर उवाच 
संस्कृतानां तठाकानां यत्‌ फल कुरुपुझ्च । 
तद॒द॑ भ्रोतुमिच्छामि त्वत्तोड्य भरतषभ ॥ 
युधिष्ठिरने कद्दा--कुरुपुज्ञव ! भरतश्रेष्ठ ! सरोवरोंके 
बनानेका जो फल है, उसे आज़ मैं आपके मुखसे सुनना 
चाहता हूँ ॥ 
भीष्म उवाक्ष 
खुप्द्शों. घनपतिश्रित्रधातुविभूषितः । 
जिघु लोकेपु खर्घत्र पूजितो यस्तटाकवान ॥ 
भी८०४ने कद्दा--राजन्‌ ! जो तालाब बनवाता है; 


बह पुरुष विचित्र घातुओंसे विभूषित धनाध्यक्ष कुबेरके 
उमान दर्शनीय है | वह तीनों छोक़ोंमें सर्वत्र पूजित 
होता है ॥ 
इद चामुत्र खद॒नं पुत्रीयं वित्तवर्धनम्‌। 
कीतिंसंजनन ओरेष्ठं तठाकानां निवेशनम्‌ ॥ 

ताल्यबका संस्थापन भ्रेष्ट एवं कीर्तिजनक है। वह इस 
छोक और परलोकमें भी उत्तम निवासस्थान है | वह 
पुत्रका घर तथा घनकी बृद्धि करनेवाला है ॥ 
धमेस्यार्थस्थ कामस्य फलमाहुर्मनीषिणः । 
तटाक खुकतं देशे क्षेत्रे देशसमाक्षयम्‌ ॥ 

मनीषी पुरु्षोने सरोवरोंको धर्म) अर्थ और काम तीनोंका 
फल देनेवाला बताया है। तालाब देशमें मूर्तिमान्‌ पुण्य- 
स्वरूप है और क्षेत्रमें देशका भारी आश्रय है॥ 
चतुर्विधानां भूतानां. तटाकमुपलक्षये। 
तटाकानि च सर्वांणि दिशन्ति श्रियमुत्तमाम्‌ ॥ 

मैं ताल्थबकों चारों (स्वेदज, अण्डज) उद्धिज) जरायुज) 
प्रकारके प्राणियोंके छिये उपयोगी देखता हूँ । जगत्‌में जितने 
भी. खरोबर हैं) वे सभी उत्तम सम्पत्ति प्रदान करते हैं ॥९॥ 
देवा मलुष्या गन्धववोः पितरोरगराक्षसाः। 
स्थावराणि च भूतानि खंभ्रयन्ति जलाशयम्‌ ॥ 

देवता; मनुष्य, गन्धर्य। पितर। नाग) राक्षस तथा 
स्थावर भूत--ये सभी जलाशयका आश्रय छेते हैं ॥ 
तस्मात्तांस्ते प्रवक्ष्यामि तठाके ये गुणाः स्घता। 
याचतत्र फलप्राप्ती ऋषिभिः समुदाह्नता ॥ 

अतः सरोबर खोदवानेमें जो गुण हैं। उन सब॒का मैं 
वुमसे वर्णन कहूँगा तथा ऋषियोंने तालाब खोदानेसे जिन 
फर्लोंकी प्राप्ति बरठायी है; उनका भी परिचय दे रहा हूँ ॥ 
वर्षमात्॑ तठाके तु सलिलं यत्र तिष्ठति। 
अग्निद्दोश्रफर्ल तस्य फलमाहुर्मनीषिणः ॥ 

जिस सरोबरमें एक वर्षतक पानी ठह्रता है; उसका 
कल मनीषी पुरुषोंने अग्निद्ोत्र बताया है अर्थात्‌ उसे 
खोदानेवालेको प्रतिदिन अग्निद्षेत्र करनेका पुण्य प्राप्त 
होता है ॥ 
निदाघकाले सलिलं तठाके यस्य तिप्ठति। 
बाजपेयफर्ल तस्य फल वै ऋषयोब्वन ॥ 

जिसके तालावमें गर्मीमर जछ रइता है। उसके लिये 
ऋषियोंने वाजपेय यशके फलकी प्राप्ति वतायी है ॥ 
खकुल॑ तारयेद्‌ वंश यस्य खाते जलाशये। 
गावः पिबन्ति पानीयं साधवश्च नराः सदा ॥ 


वालघमेपये ] 


'वष्णबतितमोउध्याय+ 


पुजट५ 











जिसके लोदवाये हुए सरोवरमें दा साधुपुरुष तथा गौ. 
पानी पीती हैं; बद अपने कुछकों तार देता है ॥ 
तटाके यस्य गावस्तु पिवन्ति ठृषिता जलम्‌ । 
सृगपक्षिमजुष्याश्व स्रो5श्वमेघफल लमेत्‌॥ 

जिसके जलाशयमें प्यासी गौएँ पानी पीती हैं तथा 
तृषित सृग) पक्षी एवं मनुष्य अपनी प्याल बुझाते हैं। वह 
अश्वमेष यशका फल पाता है ॥ 
यत्‌ पिबन्ति जले तत्र ख्तायस्ते विश्रमम्ति च। 
तटाककतुंस्तव्‌ खर्वे ग्रेत्यानन्त्याय कल्पते ॥ 

मनुष्य उस तालायमें जो जल पीते; स्नान करते और 
तटपर विश्राम छेते हैं; वह सारा पुण्य सरोवर बनवानेवालेको 
परछोकमें अक्षय होकर मिलता है॥ 
दुर्लभ सलिल. तात विशेषेण परंतप। 
पानीयस्य प्रदानेन सिद्धि्वति शाइवती॥ 

शत्रुआँकों संताप देनेवाले तात | जल विशेषरूपसे 
बुल्भ बस्तु है; अतः जलदान करनेते शाश्वत तिद्धि प्रात 
होती है ॥ 
तिलान्‌ दृद्त पानीयं दीपमस्नं प्रतिश्रयम्‌ । 
वान्धवैः सदद मोदध्वमेतत्‌ प्रेतेयु दुलंभम्‌ ॥ 

बिल, जछ) दीप» अन्न और रहनेके लिये घर दान करो 
तपा बन्धु-बास्थबोंके साथ सदा आनन्दित रहो; क्योकि ये 


राब बस्तुएँ मरे हुओंके लिये दुल्ंभ हैं॥ 
सर्वंदानैगुंरुतरं सखर्ब॑दानबिशिप्वते । 


पानीय॑ नरशारदूछ तस्मादू दातव्यमेय हि ॥ 
नरक्रेष्ठ | जलका दान सभी दानोंसे गुरुतर है। बह 
_उमस्त दानोंसे बदकर है; अतः उसका दान अवश्य दी 
करना चाहिये. श् 
'एबमेतत्‌ तठाकरेपु कीतित॑ फलमुत्तमम्‌। 
अत ऊच्चे प्रवक्त्यामि वृक्षाणामपि रोपणे ॥ 
इक प्रकार यह सरोबर खोदानेका उत्तम कल बताया गया 
है। इक बाद दक्ष लगानेका फल भली प्रकार बताऊँगा ॥ 
स्थावराणां तु भूतानां जातयः पट प्रक्रीतिताः। 
बुक्षयुल्मलतावल्ल्पस्व्वक्लारत॒णबीरुचः ॥ 
पता जात्यस्तु वृक्षाणामेषां रोपगुणास्त्विमे । 
स्थावर भूतोंकी छः जातियों बतायी गयी हैं,-इश्ष शुस्म+ 
छता$ वलडी, त्वक्सार तथा तृण/ वीरूघ--ये इक्लोंकी जातियाँ 
हैं। इनके छगानेसे ये-ये गुण बताये गये हैं ॥ 
पनसान्नाइयो बृक्षा गुल्मा सन्दारपूर्वकाः ॥ 
नागिकामलियावल्ल्थो मालतीत्यादिका छताः। 
'खाराः सस्यानि ठणजातयः ॥ 
म्र० ख० ३--५- २१-- 





कटइछ और आम आदि बृक्ष जातिके अन्तर्गत हैं । 
मनन्‍्दार आदि गुर्म कोटिमें माने गये हैं । नागिका। मल्या 
आदि बल्लीके अन्तर्गत हैं । मावती आदि लताएँ हैं। 
बॉल और सुपारी आदिके पेड़ त्वकूसार जातिके अन्तर्गत 
हैं। खेतमें जो घाल और अनाज उगते हैं। वे सब तृण 
जातिमें अन्तर्भूत हैं ॥ 
कीर्तिश्य माजुषे लोके प्रेत्य चैब शुभ फलम्‌। 
लम्यते नाकपृष्ठे च पिंठृभिश्व महीयते ॥ 
देवलोकगतस्यापि नाम तस्य न नइयति। 
अतीतानागतांग्बैब॒पिद्बंशांश्ब भारत ॥ 
कपयेद्‌ वृक्षरोपी तु तस्माद्‌ बृक्षान्‌ प्ररोपयेत्‌ । 

अरतनन्दन | कृक्ष लगानेसे मनुष्पलोकमें कीर्ति बनी 
रहती है और सृल्युके पश्चात्‌ ख्वर्गलोकमें शुभ कली प्राहि 
होती है। वृक्ष छगानेवाला पुरुष पितरोंद्ारा भी सम्मानित 
होता है। देवलोकमें जानेपर भी उसका नाम नहीं नए 
होता । बद अपने बीते हुए पूर्वजों और आनेवाली #ंतानोको 
भी तार देता है। अतः बृक्ष अवश्य लगाने चादिये ॥ 
तस्य पुत्रा भवन्त्येब पादपा नात्र खंशयः॥ 
परछोकगतः स्वगें लोकां श्राप्नोति स्रो 5व्ययान्‌। 

जिलके कोई पुत्र नहीं हैं; उसके भी दक्ष दी पुत्र होते 
हैं; इसमें संशय नहीं है। वृक्ष लगानेवाला पुरुष परलोकर्मे 
जानेपर स्वर्गमें अक्षय छोकोंकों प्राप्त द्ोता है ॥ 
वुष्पैः खुरगणान बुक्षाः फलैश्यापि तथा पितृन्‌॥ 
छायया चातिथ्थी स्तात पूजयन्ति महीरुद्दाः। 

तात ! बृक्ष अपने फूओंले देवताओंका फछोले वितरोंका 
तथा छायासे अतिथियोंका खदा पूजन करते रहते हैं ॥ 


किन्नरोरगरक्षांसि देवगन्धरव॑मानवाः ॥ 
तथा ऋषिगणाश्वैब संभयस्ते महीरुद्दान्‌। 

किन्नर, नाग) राक्षस) देव) गन्धर्ब, मनुष्य तथा 
ऋषिगण भी इक्षोंका आश्रष लेते हैं ॥ 
पुष्पिता: फलबन्तश्च तर्पयन्तीद मानवान्‌॥ 
बुक्षदान पुजबद्‌ बृक्षाः तारयस्ति परत्र च । 
तस्मात्‌ तठाके बुक्षा बै रोप्या: श्रेयो 5 थिंना सदा ॥ 

कल और कूलेंते भरे हुए जक्ष इस जगतूमें मतुष्योको 
दूत करते हैं । जो वृक्ष दान करते हैं) उनके वे वृक्ष परलोकरमे 
चुत्रकी भाँति पार उतारते हैं। अतः कल्याणकी इच्छा 
रुलनेवाले पुरुषब्ये सदा ही रुरोबरके किनारे हृक्ष लगाना 
चाहिये ॥ 
पुत्रवत्‌ परिरक्ष्याब्य पुत्रास्ते घर्मतः स्खताः। 
तडाकछद्‌ बृक्षरोपी इ्टयशब्थ यो द्विजः॥ 
दते स्वर्गे मद्दीयम्ते ये खाये सत्यवादिनः। 


५७८६ 


ओऔमद्दाभारते 


[ अज्॒शासनपर्षाणिं 








बृक्ष छगाकर उनकी पुत्रोंकी भाँति रक्षा करनी चाहिये। 
क्योंकि वे धर्मतः पुत्र माने गये हैं।जो तालाब बनवाता है और 
जो उसके किनारें इत्च लगाता है। जो द्विज यशका अनुष्लान 
करता है तथा दूसरे जो छोग खत्यमाषण करनेवाले हैं--वे सब- 
के-खब स्वर्गजओोकमें प्रतिष्ठित दोते हैं ॥ 


तस्मात्‌ तठाक कुर्बीत आरामांश्वापि योजयेत्‌ ॥ 
यजे्य विवियैयंश्ैः सत्यं च विधिवद्‌ बदेत्‌ । 

इसलिये सरोवर खोदावे और उसके तटपर बगीचे भी 
लगावे । खदा नाना प्रकारके यशेंका अनुष्ठान करे और 


विधिपू्वक सत्य बोले ॥ 
( दाक्षिणात्व ्रतिमें अध्याय समाप्त ) 


इति श्रीमद्वाभारते अनुशासनपर्वणि दानघमेयवेणि छत्रोपानदू दानप्रशंसा नाम परणवतितमोऊध्यायः ॥ ९६॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दानारत अनुशालनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्दमें छत्रदान और उपानहद।नड़ो प्रशंसानामक 
छानबेबाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ «६ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १७५३४ छोक मिछाकर कुछ १९७३ शहोक हैं ) 





सप्तनव॒तितमोःध्यायः 
गृहस्थधर्म, पञ्चयज्ञ-कर्मके विषयमें प्ृथ्वीदेवी और भगवान्‌ श्रीकृष्णका संवाद 


युधिष्टिर उवाच 
गाहस्थ्यं घर्ममखिल॑ प्रबूृहि भरतपभ। 
ऋद्धिमाप्नोति कि कृत्वा मजुष्य इद्द पार्थिव ॥ १ ॥ 
युधिप्टिरने कहा--भरतप्रेष्ठ ! एप्बीनाथ ! अब आप 
मुझे गहस्थ-आअमके सम्पूर्ण धर्मोका उपदेश कीजिये । मनुष्य 
कौन-सा कर्म करके इदलोकमें समृद्धिका भागी होता है !॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
अन्न ते वर्तयिष्यामि पुरावृत्त जनाधिप। 
बासुदेवस्प संबादं प्रथिव्याइजेंब भारत ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--नरेश्वर ! भरतनन्दन ! इस विषय- 
मे भगवान्‌ श्रीकृण और '्रृथ्वीका संवादरूप एक प्राचौन 
बृत्तान्त बता रहा हूँ ॥ २॥ 
संस्तुत्य पृथियीं देवीं बासुदेवः प्रतापवान्‌। 
पप्चच्छ भरतश्रेष्ट मां त्वं यत्‌ पृ८छसे5दय वै ॥ ३ #॥ 
भरतश्रेष्ठ ! प्रतापी भगवान्‌ भ्रीकृष्णने परथ्वी-देवीकी 
स्तुति करके उनसे यही वात पूछी थी, जो आज तुम 
हो ॥ ३॥ 
बासुदेव उकाच 
गार्हस्थ्यं धर्ममाथ्रित्य मया वा मद्धिघिन वा । 
किमबहय॑ धरे कार्य कि वा कृत्वा कृतं भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने पूछा--चसुन्धरे ! मुझको या 
मंरुजैसे किसी दूसरे मनुष्यक्ों गार्सरुथ्य-्धर्मका आश्रय 
किस कर्मका अनुध्रान अवश्य करना चाहिये! क्‍या 
दखकों सफलता मिलती है ! ॥ ४ ॥ 
पृथिच्युवाच 
ऋषयः पितरों देवा मनुष्याइचैंब माघव। 
इज्याइलैचार्चनीयाथ यथा चैब निबोध मे ॥ ५ ॥ 
ध्बीने फहा-माधव ! एदस्थ पुरुषकों सदा ही 











करनेसे गद 





देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियोंका पूजन एवं 

सत्कार करना चाहिये। यह सब कैसे करना चाहिये ! सो 

बता रही हूँ; सुनिये ॥ ५ ॥ 

खदा यहेन देवाश्व सदा55तिथ्येन माजुपाः। 

छन्दृतश्व यथा नित्यमहान्‌ भुझलीत नित्यशः ॥ ६ ॥ 
प्रतिदिन यश्ष-होमके द्वारा देवताओंका, अतिथि-सत्कार- 


के द्वारा मनुध्योका ( भ्राद-तर्पण करके पितरोंका ) तथा 





नित्य स्वाध्याय_ करके पूजनीय ऋषि-महर्पियोंका 








पूजन और सत्कार करना चाहिये | इसके बाद 
नित्य भोजन करना उचित है ॥ ६ ॥ 
तेन हाषिगणाः श्रीता भवन्ति मधुखदन। 
नित्यमझ परिचरेदभुक्त्वा बलिकर्म च॥ ७॥ 
कुर्यात्‌ तथैब देवा बै प्रीयन्ते मघुखदन। 
कुयोददरहः भ्राउमन्नादेनोदकेन छ॥ ८ ॥ 
पयोमूलफलैबाधपि पितृणां भ्रीतिमाहरन्‌ । 
मधुखूदन ! स्वाध्यायले ऋषियोंकों बढ़ी प्रसन्नता होती 
है। प्रतिदिन भोजनके पहले ही अमिहोत्र एवं वलिवैश्वदेव 
कर्म करें। इससे देवता संतुष्ट होते हैं । पितरोंकी प्रसन्नता- 
के लिये प्रतिदिन अन्न, जठछ, दूध अथवा फल-मूलके द्वारा 
आआद्ध करना उचित है ॥ ७-८६ ॥ 
सिद्धाज्नाद्‌ वैश्वदेवं वै कुर्योइग्नो यथाविधि ॥ ९ ॥ 
सिद्ध अन्न ( तैयार हुई रसोई ) मेंसे अन्न लेकर उसके 
द्वारा विधिपूर्वक वलिवैश्वदेव कर्म करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
अम्नीयोम॑ बैड्बदेव॑ घान्वन्तर्यमनन्‍्तरम । 
अज़ानां पतये चेब पृथर्घोमो विधीयते ॥ १०॥ 
पहले अग्नि और सोमको, फिर विश्वेदेवोंकों) तदनन्तर 
धन्वन्तरिको, तटयब्ात्‌ प्रजापतिको प्रथकू-हयर आहुति 
देनेका विधान है ॥ १०॥ 


घड्न्य पत्र हतव्ब्म ठणल्त 
| १ 


ऊमसकरिवश्म 


श्रीक्ृष्णका प्रथ्वीके साथ संवाद 





गृहख-धर्मके सम्बन्धमे 


दालघमेपर्थ ] 


खप्तनचतितमोध्यायः 


बजट 








रुचैब चाजुपृष्येण बलिकमे प्रयोजयेल। 
दृक्षिणायां यमायेति प्रतीच्यां वरुणाय च॥ ११॥ 
सोमाय चाप्युदीच्यां बै बास्तुमध्ये प्रजापतेः । 
धन्वस्तरे: प्रागुदीच्यां प्राच्यां शक्राय माघव ॥ १२॥ 
इसी प्रकार क्रमशः बलिकर्मका प्रयोग करे । माधव | 
दक्षिण दिद्या्म यमको/ पश्चिममें वरुणको, उत्तर दिशामें सोमको) 
बास्तुके सध्यभागम्म प्रजापतिकों, ईशानकोणमें धन्वन्तरिको 
और पूब॑दिशामें इन्द्रको बलि समर्पित करे ॥| ११-१२॥ 
मलुष्येभ्य इति प्राहुवेलि द्वारि गृहस्य वै। 
मरुद्धयो दैवतेभ्यश्व बलिमन्तर्गंदे हरेत्‌॥१३॥ 
घरके दरवाजेपर सनकादि मनुष्योंके लिये बलि देनेका 
विधान है। मरुद्णों तथा देवताओंकों घरके भीतर बलि 
समर्पित करनी चाहिये ॥ १३ ॥ 
तथैब बिद्वेदेवेश्यो बलिमाकाशतो हरेत्‌। 
निशाचरेभ्यो भूतेभ्यो बलि नक्तं तथा दरेत्‌ ॥ १४॥ 
विश्वेदेवोंके लिये आकाशमें बलि अर्पित करे । 
निशाचरों और भूतौंके लिये रातमें बलि दे ॥ १४ ॥ 
दब छुत्वा बलि सम्यग्‌दद्याद मिक्षां द्विजाय वै। 
अलछामे ब्राह्मणस्थाग्नावप्रमुडुत्य निक्षिपेत्‌ ॥ १५॥ 
इस प्रकार यलि समर्पण करके ब्राद्माणकों विधिपूर्वक 
मिक्षा दे। यदि ब्राह्मण न मिले तो अन्नमैंसे थोड़ा-सा 
अप्रप्रास निकालकर उसका अप्रिमें होम कर दे ॥ १५ ॥ 
यदा श्राद्ध पिठ॒भ्यो5पि दातुमिच्छेत मानघः। 
तदा पश्चात्‌ प्रकुर्बीत निबूत्ते ्राद्धकर्मणि ॥ १६॥ 
पितृन्‌ संतर्पयत्वा तु बलि कुयोंदू विधानतः | 
दैश्बदेवं ततः कुयोंत्‌ पश्चाद्‌ ध्राह्मणबाचनम्‌॥ ९७ ॥ 
जिस दिन पितरोंका श्राद्ध करनेकी इच्छा हो; उस दिन 
पहले श्राडकी क्रिया पूरी करे | उसके कद पितरोंका 
तरपण करके जिधिपृर्वक वलिये-वरव-कर्म करे | तदनन्तर 
आरक्षणोकों सत्कारपूर्वक भोजन कराते ॥ १६-१७॥ 
ततोउम्नेन विशेषेण भोजयेद्तिथीनपि । 
अचांपूर्व मद्दाराज ततः प्रीणाति मानबान्‌ ॥ १८॥ 
महाराज ! इसके बाद विशेष अन्नके द्वारा अतिथियों- 
को भी सम्मानपूर्वक भोजन करवे | ऐसा करनेते एहस्थ पुरुष 
सम्पूर्ण मनुष्योंको संतुष्ट करता है ॥ १८ ॥ 
अनित्य॑ हि स्थितो यस्मात्‌ तस्मादतिथिरुच्यते । 
आचायर्य॑स्य पितुइ्चेब सख्युराप्तस्य चातियेः ॥ १० ॥ 








इवमस्ति झदे महामिति नित्य निवेदयेत्‌। 
ले यद्‌ बदेयुस्तत्‌ कुयौदिति घर्मो विधीयते ॥ २०॥ 
जो नित्य अपने घरमें स्थित नहीं रइता। चद अतिथि 
कहलाता है। आचार्य+ पिता/ विश्वा।पात्र मित्र और अतिथिसे 
दा यह निवेदन करे कि “अमुक वस्तु मेरे घरमें मौजूद दे 
डसे आप स्वीकार करें |? फिर वे जैसी आशा दें वैसा ही 
करे । ऐसा करनेसे धर्मका पालन द्वोता है ॥ १९-२० ॥ 
गहस्थः पुरुषः कूष्ण शिष्ठाशी च सदा भवेत्‌ । 
राजत्विज स्रातक॑ च गुरु इबशुरमेव च॥२१॥ 
अर्चयेन्मघुपर्केण परिखंबत्सरोषितान । 
कृष्ण ! ग्रस्थ पुरुपकों सदा यशशिए् अन्नका ही 


भोजन करना चाहिये । राजा, ऋत्विज, स्नातक) गुरु और 





इबशुर--ये यदि एक वर्षके बाद घर आयें तो मधुपर्कते 


इनकी पूजा करनी चाहिये ॥ २१६ ॥ ॥ 
इबभ्यश्व श्वपवेभ्यश्व वयोभ्यश्वावपेद्‌ भुवि। 
वैश्वदेब॑ दि नामैतत्‌ खायंप्रातर्विधीयते ॥ २९॥ 
कुत्तों, चाण्डालों और पक्षियोंके लिये भूमिपर अन्न रख 
देना चाहिये । यह वैश्वदेव नामक कर्म है। इसका सायंक्राल 
और प्रातःक़ाल अनुझान किया जाता है ॥ २२॥ 
एतांस्तु ध्मोन्‌ गा्हस्थ्यान्‌ यः कुयोदूनसूयकः। 
खत इददपिंवरान्‌ प्राष्य प्रेत्य लोके मद्दीयते ॥ २३॥ 
जो मनुष्य दोषदृष्टिका परित्याग करके इन ग्रइस्थोचित 
धर्मोका पालन करता है? उसे इस ललोकमें 'ऋषि-मदर्षियोंका 
बरदान प्रास होता है और सृत्युके पश्चात्‌ बह पुण्यलोको- 
में सम्मानित द्वोता है ॥ २३॥ 
भीष्म उवाक्ष 
इति भूमेव॑चः श्रुत्वा बाखुदेयः प्रतापवान। 
तथा चकार सतत स्वमप्येब॑ खदाचर ॥ २४॥ 
भीष्मजी कहते हैं--सुचिष्ठिर ! १घ्वी देवीके ये 
बचन सुनकर प्रतापी भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हींके अनुसार 
ग्रहस्वकमोंका विधिवत्‌ पालन किया | तुम भी सदा इन 
घर्मोका अनुष्ठान करते रहो ॥ २४ ॥ 
पतवू गृहस्थघर्स त्वं चेष्टमानो जनाधिप । 
इहलोके यशाः प्राप्य प्रेत्य स्वर्गमवाप्स्यसि ॥ २५॥ 
जनेश्वर | इस यदस्व-धर्मका पालन करते रइनेपर तुम 
इदलयेकमें सुवश और परलोकमें स्वर्ग प्राप्त कर छोगे ॥२५॥ 





इति श्रीमद्दाभारते अजुशासनपर्दजि दुस्‍नघमंपर्दणि चकिदालविधिनाम ससनवतितमोःप्यायः ॥ ६७॥ 
'इस प्रकार औ्महामरत अनु शासनफर्नेके अन्तर्गठ बर्दानविधि नामक सत्ताननेदं अध्याय पूरा हुआ ॥ ६७॥ 
नाअध्क+-+- 


पुज्टट 


औमद्वाभारते 


[ अज॒शासनपर्वणि 








अष्टनवतितमो5ध्यायः 
तपस्वी सुवर्ण और मनुका संवाद-- पुष्प, धूप, दीप और उपहारके दानका माहात्म्य 


युधिछिर उकात्त 
आलोकदान नामैतत्‌ कीद्श भरतर्षभ । 
कथमेतत्‌ समुत्पन्नं फल वा तद्‌ अबीदि मे ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--भरतश्रेष्ट ! यद्द जो दीवदान- 
नामक कर्म है, यदद कैसे किया जाता है! इसकी उत्पत्ति कैसे 
हुई ! अथवा इसका फल क्या है ! यह मुझे बताइये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
अन्राष्युदाहरन्तीममितिहासं॑ पुरातनम्‌। 
मनोः प्रजापतेबाद खुवर्णस्य॒ च भारत ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कदह्ां--भारत | इस विषयर्मे प्रजापति 
मनु और सुबर्णके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाइरण 
दिया जाता है ॥ २॥ 
तपस्वी कश्चिदभवत्‌ खुबर्णों नाम भारत। 
बर्णतो हेमवर्णः: स सुबर्ण इति पत्मये॥ हे ॥ 
भरतनन्दन | खुवर्णनामसे प्रतिद्ध एक तपस्वी ब्राह्मण 
थे | उनके शरीरकी कान्ति सुतर्णके समान थो। इसीडिये 
वे सुत्र्णनामसे विख्यात हुए थे ॥ ३॥ 
कुलशीलगुणोपेतः स्वाध्याये च परंगतः। 
बहन खुबंशप्रभवान समतीतः स्वकैगुंणेः ॥ ७ ॥ 
बे उत्तम कुल, शील और गुणसे सम्पन्न ये । स्वाध्यायमें 
भी उनकी बड़ी ख्याति थी। वे अपने गुणोंद्वारा उत्तम 
कुलमें उत्पन्न हुए बहुत-से श्रेष्ठ पुरुषोंकी अपेक्षा आगे 
बढ़े हुए थे ॥ ४॥ 
खत कदाबचिन्मनुं विप्रो दद्शोपससर्प च। 
कुशलप्रश्षमन्योन्‍्यं तौ चोभौ तत्र चक्रतुः॥ ५ ॥ 
एक दिन उन ब्राह्मणदेवताने प्रजापति मनुकों देखा । 
देखकर वे उनके पास चले गये। फिर तो वे दोनों एक- 
दूभरेसे कुशल-समाचार पूछने छगे ॥ ५॥ 
ततस्ती सत्यसंकल्पौ मेरौ काश्नप्वेते। 
रमणीये शिल्टप्रष्ठे सहितों संन्यपीदताम्‌॥ ६ ॥ 
तदनस्तर वे दोनों सत्यसंकल्प महात्मा खुवर्णमय 
पर्वत मेडके एक रमणीय शिलाए४पर एक साथ बैठ गये।६। 
धयस्तौ स्तां कथा नानाविधाश्नयाः। 
दिवद्वैत्यानां पुराणानां मद्दात्मनाम्‌॥ ७ ॥ 
बहा वे दोनों ब्रह्मर्पियों, देवताओं, दैत्यों तथा प्राचीन 
मद्ात्माओंके सम्बन्ध्में नाना प्रकारकी कथान्वार्ता 
करने लगे ॥ ७ ॥ 






खुवर्णस्त्वश्नवीदू वाक्य मजुं स्वायम्भुषं प्रति । 
हितार्थ सर्वेभ्ृतानां प्रइनं मे वक्‍्तुमदसि ॥ ८ ॥ 
ख़ुमनोभियंदिज्यन्ते दैवतानि. प्रजेश्वर। 
किमेतत्‌ कथमुत्पन्नं फर्ल योगं च शंस मे ॥ ९ ॥ 

उस समय सुवर्णने स्वायम्भुव मनुसे कह्दा--“प्रजापते | 
मैं एक प्रश्न करता हूँ; आप समस्त प्राणियोंके हितके 
लिये मुझे उसका उत्तर दीजिये। कूल्योंसे जो देवताओंकी 
पूजा की जाती है; यद क्‍या दै ! इसका प्रचलन कैसे हुआ 
है ? इसका फल क्या है? और इसका उपयोग क्या है! 
यह सब मुझे बताइये! ॥ ८-९॥ 

मनुरुवाक् 

अन्राष्युदादरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
शुक्रस्य च बलेश्ैब संवाद वै मद्धात्मनोः ॥ १० ॥ 

मजुजीने कहा--सुने ! इस विषय विशजन 
झुक्काचार्य और बलि--इन दोनों मद्गात्माओंके संवादरूप 
प्राचीन इतिशसका उदाइरण दिया करते हैं ॥ १०॥ 
बलेबें रोचनस्येद्द बऔैलोक्यमनुशासतः । 
समीपमाजगामाशु शुक्तो भृगुकुलोद्वदः ॥ ११॥ 

पहड़ेकी बात है। विरोचनकुमार बलि तीनों छोकोंका 
शासन करते थे । उन दिनों भगुकुलभूषण शुक्र शीघ्रता- 
पूर्वक उनके पास आये ॥ ११॥ 
तमध्योदिभिरम्यच्य भार्गव॑ सो5खुराधिपः । 
निषसादासने पश्चाद्‌ विधिवद्‌ भूरिदृक्षिणः ॥ १२॥ 

पर्बा्त दक्षिणा देनेवाले असुरराज बलिने भगुपुत्र 
झुक्ताचार्यको अर्ध्य आदि देकर उनकी विधियत्‌ पूजा की 
और जब ये आतनार बैठ गये। तब बलि भी अपने 
सिद्वासनरर आखीन हुए ॥ १२॥ 
कथेयमभवत्‌ तत्र त्वया या परिकीर्तिता। 
खुमनोधूपदोपानां सम्प्दाने फल प्रति ॥ १३॥ 
ततः पत्रच्छ दैत्येन्द्रः कबीनद्रं पश्षमुत्तमम्‌ ॥ १४॥ 

बढ़ों उन दोनोंमें यद्वी बातचीत हुईं, जिसे तुमने प्रस्तुत 
किया है । देवताओंकों कूल) धूप और दीप देनेसे क्या 
फल मिलता है। यद्दी उनकी वार्ताका विषय था। उस 
अमय दैत्यराज वलिने कविवर शुक्रके सामने यह उत्तम 
प्रश्न उपस्थित किया ॥ १३-१४ ॥ 

बलितवाक 

खुमनोधूपदीपानां कि. फल ब्रह्मवित्तम। 





दानघमएपे ] 


अष्टनवतितमो उष्यायः 


हि 








दानस्य द्विजश्रेष्ठ तद्‌ भवान वक्‍तुमहँति ॥ १५॥ 

थलिने पूछा--अक्मवेत्ताओँमे श्रेष्ठ ! द्िजशिरोमणे ! 
'फूछ) धूप और दीपदान करनेका क्या फल है ! यह बताने- 
की झा करें ॥ १५॥ 


शुक्र उवाक्ष 

तपः पूर्व समुत्पन्न॑ धर्मस्तस्मादनन्तरम्‌ । 

पतसिसत्नन्तरे चैब घीरुदोषध्य एबं च॥१६॥ 
शुक्राचायेने कहा--राजन्‌ | पहले तपस्याकी उत्पत्ति 

हुईं है, तदनन्तर धर्मकी । इसी वीचमें उता और ओषधियोंका 

प्रादुर्भाव हुआ है ॥ १६ ॥ 

सोमस्यात्मा च बहुधा सम्भूतः पृथिवीतले । 

अमृत च विष चैव ये चान्ये तृणज्ञातयः ॥ १७॥ 
इस भूतलपर अनेक प्रकारकी सोमलता प्रकट हुई। 

अमृत, विष तथा दूसरी-दूसरी जातिके ठृणौंका प्रादुर्भाव 

हुआ॥ १७॥ 

अमृत मनसः प्रीति सद्यस्तृर्ति ददाति च। 

मनो ग्लप्यते तीम्र॑ विष गन्थेन स्ंशः ॥१८॥ 
अमृत बह है, जिसे देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। 

जो तत्काल तृत्ति प्रदान करता है और विष वह है, जो अपनी 

गन्धसे चित्तमे सर्वधा तीमर स्लानि वैदा करता दे ॥ १८॥ 


असृत॑ मजे विद्धि महद्विषममक़लम। 
ओषध्यो हास्तृतं सर्वो बिषं तेजो उप्लिसस्भवम॥ १९ ॥ 
अमृतकों मन्नलकारी जानो और विष महान्‌ अमन्नल 
करनेवाला है। जितनी ओषधियों हैं, वे सब-कीसव अखृत 
मानी गयी हैं और विष अम्रिजनित तेज है ॥ १९ ॥ 
मनो ह्वादयते यस्माहिछूयं चापि दधाति च। 
तस्मात्‌ खुमनसः प्रोक्ता नरैः खुकृतकमंमिः ॥ २० ॥ 
'कूछ मनको आह्वाद प्रदान करता है और शोभा एवं 
सम्पत्तिका आधान करता दै, इसलिये पुण्यात्मा मनुष्योंने 
उसे सुमन कट्दा है ॥ २० ॥ 
देवताभ्यः खुमनसो यो ददाति नरः श॒ुचिः। 
तस्य तुष्यन्ति वै देवास्तुष्टाः पुर्षि दद॒त्यपि ॥ २१॥ 
जो मनुष्य पविन्न होकर देवताओंकों फूल चढ़ाता है, 
उसके ऊपर सब देवता संतुष्ट होते और उसके लिये पुष्टि 
प्रदान करते हैं ॥ २१॥ 
थे यमुद्दिष्य दीयेरन देयं खुमनसः प्रभो। 
महलाथे सर तेनास्य प्रीतो भवति दैत्यप॥ २२॥ 
अ्रभो | दैल्ययाज ! जिस-जिस देबताके उद्देश्यसे कूछ 
दिये जाते हैं, वह उस पुष्पदानसे दातापर बहुत प्रसन्न होता 











और उसके मन्जलके लिये सचेष्ट रहता है ॥ २२ ॥ 
शेयास्तृप्राश्य सौम्याश्व तेजस्विन्यव्व ताः पृथक । 
ओपषध्यो बहुवीयों हि बहुरूपास्तयैव च॥ र३॥ 
उम्ना, सौम्या, तेजस्विनी, वहुवीर्या और बहुरूपा-- 
अनेक प्रकारकी ओपधियों होती हैं | उन सबको जानना 
चाहिये ॥ २३॥ 
यज्षियानां च वृक्षाणामयशीयान्‌ नियोध में । 
आसुराणि च माल्यानि वेवतेभ्यो द्वितानिच ॥ २७॥ 
अब यशसम्बन्धी तथा अयशोपयोगी कक्षोंका वर्णन 
ख़ुनो । असुरोंके लिये दितकर तथा देवताओंके लिये प्रिय 
जो पुष्पमालाएँ द्वोती हैं, उनका परिचय सुनो ॥ २४॥ 
रक्षसामुरगाणां च यक्षाणां च तथा प्रियाः। 
मजुष्याणां पितृ्णा च कान्‍्तायास्त्वजुपूर्बंशः॥ २५॥ 
राक्षस, नाग, यक्ष, मनुष्य और पितरोंकों प्रिय एवं 
मनोरम छगनेवाली ओपधियोंका भी वर्णन करता हूँ, 
सुनो ॥ २५॥ 


बन्या प्राम्याइचेद तथा कृछोप्ताः पर्बताक्ययाः। 
अकण्ठकाः कण्टकिनों गन्धरूपरखान्विताः ॥ २६॥ 
कूलोंके बहुत-से वृक्ष गावॉमे होते हैं और बहुत से जंगलों 
में । बहुतेरे वृक्ष जमीनकों जोतफर क्यारियोमे छगाये जाते हैं 
और बहुतसे पर्वत आदिपर अपने-आप वैदा होते हैं। इन 
बक्षॉमें कुछ तो कॉटेदार होते हैं और कुछ बिना कॉटोके । 
इन खबरें रूप, रस और गन्ध विद्यमान रहते हैं ॥ २६ ॥ 


द्विविधो दि सुछतो गन्ध इछो5निएश्व पुण्पजः। 

इष्टगन्धानि देखानां पुष्पाणीति विभावय ॥२७॥ 
कूलॉंकी गन्ध दो प्रकारकी होती है--अच्छी और बुरी। 

अच्छी गन्धवाले फूल देवताओंको प्रिय होते हैं । इस बातकों 

ध्यानमें रक्‍्खो ॥ २७॥ 

अकण्टकानां बृक्षाणां इवेतप्रायाश्व वर्णतः। 

केषां पुष्पाणि देवानामिष्ठानि खततं प्रभो ॥ २८॥ 

(बच्म॑ च तुछली जातिरपि सर्वेषु पूजिता।) 








प्रिय हैं । कमल» तुलसी और चमेली--ये सब कूहोमे 

अधिक ग्रशंसित हैं ॥ २८ ॥ 

जलज़ानि च माल्यानि पद्मादीनि च यानि वै। 

गन्धर्वनागयक्षेभ्यस्तानि दू्याद्‌ू विचकज्षणः ॥ २९५॥ 
जले उत्पन्न होनेवाले जो कमर उत्पल आदि पुष्प हैं; 

उन्हें विद्वान पुरुष गो; नागों और वक्षोंको 

समर्पित करे ॥ २९॥ 





५७९० 


ओमदाभारते 


[ अजुशासलपर्षणि 
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ओषध्यो रक्तपुष्पाआ कडुकाः कण्ठकान्विताः। 
शत्रूणाप्रभिचारार्थमाथर्वेचु..._ निद्शिताः ॥ ३० ॥ 
अथरववेदमें बतलाया गया है कि शत्रुओंका अनिष्ट 
करनेके लिये किये जानेवाले अभिचार कर्ममें व्वछ फूर्लोंबाली 
कड्वी और कण्टकाकीर्ण ओषधियोंका उपयोग करना 
चाहिये ॥ ३० ॥ 
तीएणवीरयास्तु भूतानां दुरालम्भाः सकण्टकाः। 
रक्तभूयिष्वर्णोाश्ध॒ कृष्णाइचैवोपद्ार्येत्‌ ॥ ३१॥ 
जिन फूलोमें कटे अधिक हों) जिनका हाथसे स्पर्श 
करना कठिन जान पड़े? जिनका रंग अधिकतर छाल या 
काल हो तथा जिनकी गस्धका प्रभाव तीब हो ऐसे फूल भूत- 
प्रेतॉंके काम आते हैं । अतः उनको वैसे ही फूल भेंट करने 
चाहिये ॥ ३१॥ 
मनोहदयनन्दिन्यो. विशेषमधुराद्य याः। 
चआारुरूपाः खुमनसो माजुषाणां स्खृता बिभो॥ ३२॥ 
प्रभो ! मनुष्योंकों तो वे दी फूल प्रिय छगते हैं। जिनका 
रूप-रंग सुन्दर और रस विशेष मधुर दो तथा जो देखनेपर 
छृदयको आनन्ददायी जान पड़ें ॥ ३२ ॥ 
नतु॒इमशानसम्भूता देवतायतनोद्धवाः। 
खंनयेत्‌ पुष्टियुक्तेषु विवाहेषु रहम्खु च॥३३॥ 
इमशान तथा जीर्ण-शीर्ण देवाल्योंमें पेदा हुए फूलॉंका 
पौष्टिक कर्म, विनाइ तथा एकान्त विद्वारमे उपयोग नहीं 
करना चाहिये ॥ ३३॥ 
गिरिसानुरुद्दाः सौम्या देवानामुपपादयेत्‌। 
प्रोक्षिता 5भ्युक्षिताः सौम्या यथायोग्यं यथास्मृति॥३४॥ 
वर्बतोंके शिल्वरपर उत्पन्न हुए सुन्दर और सुगन्धित 
पुष्यौंको धोकर अथवा उनपर जलके छीटे देकर धर्मशासोमे 
बताये अनुसार उन्हें यथायोग्य देवताओंपर चढ़ाना चाहिये ॥ 
गन्धेन देवास्तुष्यन्ति दर्शनाद्‌ यक्षराक्षसाः। 
नागाः समुप्भोगेन ब्रिभिरेतैस्तु माझुषाः ॥३५॥ 
देवता फूलेकी सुगस्रे, यक्ष और राक्षस उनके दर्शनसे, 
नागगण उनका भलीभाँति उपभोग करनेसे और मनुष्य उनके 
दर्शन गन्ध एवं उपमोग तीनेंसे दी संतुए होते हैं ॥ ३५ ॥ 
सद्यः प्रीणाति देवान बै ते प्रीता भावयन्त्युत। 
संकल्पसिद्धा मत्योनामीव्लिलैश्य मनोरमैः॥ ३६॥ 
फूल चद़ानेसे मनुष्य देवताओंकों तत्काल लेतु्ट करता है 
और मंतुष् दोकर वे सिद्धसंकल्प देवता मनुष्योंको मनोबाओ्छित 
एवं मनोरम भोग देकर उनकी भलाई करते हैं ॥ ३६ ॥ 
प्रीताः प्रीणन्ति सतत॑ सानिता मानयन्ति च। 





अवशज्ातावधूताश्य ॒निर्दहम्त्यधमान्‌ नरान्‌ ॥ ३७॥ 

देवताओंकों यदि सदा संतुष्ट और सम्मानित किया जाता 
है तो वे भी मन॒ष्योंको ठंतोष एवं सम्मान देते हैं तथा यदि 
उनकी अवज्ञा एवं अवड्ेलना की गयी तो वे अवशा करनेवाले 
नीच मनुष्यों अपनी क्रोधासे भस्म कर ढालते हैं॥ ३२७॥ 


अत ऊर्वे प्रवक्यामि घूपदानविधेः फलम्‌। 
धूपांश्व विविधान साधूनसाधूंड्य निवोध में ॥ ३८ ॥ 
इसके बाद अब मैं धूपदानकी विधिका फल बताऊँगा। 
धूप भी अच्छे और बुरे कई तरहके होते हैं | उनका वर्णन 
मुझसे सुनो ॥ ३८ ॥ 
नियौसाः सारिणब्यैब कृत्रिमाइचेव ते त्यः। 
इशे5निऐे भवेद्‌ गन्घस्तन्मे विस्तरशः श्टणु ॥ ३९ ॥ 
धूपके मुख्यतः तीन भेद हैं--निर्या। शारी और 
कृत्रिम । इन धूपोंकी गन्ध भी अच्छी और बुरी दो प्रकारकी 
द्ोती है । ये सब बातें मुझसे विस्तारपूर्वक सुनो ॥ ३९॥ 
निर्योसाः सलल्‍्लकीवज्यों देवानां दयिता 5स्तु ते। 
गुग्युल्ुः प्रवरस्तेषां सर्वेषामिति निः्धयः ॥४०॥ 
शृक्षोंके रस ( गोंद ) को निर्यास कहते हैं, सक्ककीनामक 
जक्षके सिवा अस्य इक्षोसि प्रकट हुए निर्याठमय धूप देवताओं- 
को बहुत ग्रिय होते हैं | उनमें भी गुग्युल सबसे श्रेष्ठ है । 
ऐसा मनीषी पुरुषोंका निश्चय है ॥ ४० ॥ 
अगुरुः सारिणां श्रेष्ठो यक्षराक्सभोगिनाम्‌। 
दैल्यानां सल्लकीयश्व काहछ्नतो यश्च तद्धिघः॥ ४१॥ 
जिन काष्ठोकों आगमें जलानेपर सुगन्ध प्रकट द्वोती हैः 
उन्हें सारी धूप कहते हैं | इनमें अगुरुकी प्रधानता है । सारी 
धूप विशेषतः यक्ष, राक्षस और नागोंकों प्रिय होते हैं। देत्य 
छोग सल्लकी तथा उसी तरद अन्य बृक्षोंकी गाँदका बना 
हुआ धूप पसंद करते हैं ॥ ४१ ॥ 
अथ सर्जरसादीनां गन्घेः पार्थिब दारखैः। 
फाणितासबसंयुक्तैर्मजुष्याणां.. बिघीयते ॥ ७२॥ 
शथ्बीनाथ ! राल आदिके सुगन्धित चूर्ण तथा सुगर्वित 
काश्रीषपियोंके चूर्णको थी और शकरसे मिश्रित करके जो 
अष्टगन्ध आदि धूप तैयार किया जाता है; वही ऋत्रिम है । 
विशेषतः वही मनुष्योंके उपयोगमें आता है ॥ ४२ ॥ 
देवदानवभूतानां सद्यस्तुप्टिकरः स्खतः। 
थेउन्ये बैद्यारिकास्तत्र मालुषाणामिति समता: ॥ ४३॥| 
बैसा धूप देवताओं, दानवों और भूतोंके छिये भी 
तत्काछ संतोष प्रदान करनेवाल्य माना गया है। इनके सिवा 
विहार ( भोग-विलास ) के उपयोगमें आनेवाले और भी 


दानघर्मपव॑ ] 


अष्टनबतितमोष्यायः 
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अनेक प्रकारके धूप हैं; जो केवल मनुष्योंके व्यवहारमें 
आते हैं ॥ ४२॥ 
य पबोक्ताः सुमनसां प्रदाने गुणहेतवः। 
धूंपेष्वपि परिक्षेयास्त एव प्रीतिवर्धनाः ॥ ४७॥ 
देवताओंको पुष्पदान करनेसे जो गुण या लाभ बताये 
गये हैं; वे ही धूप निवेदन करनेसे भी प्राप्त होते हैं । ऐसा 
जानना चाहिये | धूप भी देबताओंकी प्रसन्नता बद़ाने- 
बाले हैं ॥ ४४ ॥ 
दीपदाने प्रवक्यामि फलयोगमजुत्तमम्‌। 
यथा येल यदा चैब प्रदेया यादशाश्व ते ॥ ४५॥ 
अब मैं दीप-दानका परम उत्तम फ़छ बताऊँगा। कब 
किक प्रकार किसके द्वारा किसके दौप दिये जाने चाहिये; यह 
सब्र बताता हूँ, सुनो ॥ ४५ ॥ 
ज्योतिस्तेजः प्रकाश वाध्यूध्बेंगं चापि बण्येते। 
प्रदान॑ तेजखां तस्मात्‌ तेजों वर्घयते चुणाम्‌ ॥ ४६॥ 
दीपक ऊर्ध्बंगामी तेज है; वह कान्ति और कीर्तिका 
विस्तार करनेवाला बताया जाता है। अतः दीप या तेजका 
दान मनुष्योंके तेजकी वृद्धि करता है ॥ ४९ ॥ 
अन्घस्तमस्तमिसत्न॑च॒ दृक्षिणायनमेव च । 
उत्तरायणमेतस्माज्ज्योतिदोन.. प्रशास्‍्पते ॥ ७७॥ 
अन्धकार अन्धतामिस्त नामक नरक है। दक्षिणायन 
भी अन्धकारसे ही आच्छन्न रहता दै। इसके विपरीत 
उत्तराषण प्रकाशमय है । इसलिये बह श्रेष्ठ माना गया है। 
अतः अन्धकारमय नरक़क़ी निःत्तिके लिये दीपदानकी 
प्रशंसा कौ गयी है ॥ ४७ ॥ 
यर्मादूर्धंगमेतत्‌ तु तमसइचेंब भेषज़म्‌। 
तस्मादूध्वंगतेदाता . भवेदत्नेति निम्यः ॥ छट ॥ 
दीपककी शिखा ऊर्ध्बगामिनी होती है । बह अन्धकार- 
रूपी रोगको दूर करनेकी दबा दै। इसलिये जो दीपदान 
करता है) उसे निश्चय ही ऊ््वंगतिकी प्राति होती है ॥ ४८॥ 
देवास्तेजस्बिनो हास्मात्‌ प्रभावस्तः प्रकाशकाः। 
तामसा राक्षसाइचैब तस्माद्‌ दीपः प्रदीयते ॥ ७९ ॥ 
देवता तेजस्वी) कान्तिमान्‌ और प्रकाश कैलानेवाले होते 
हैं. और राक्षस अन्धकारत्रिय होते हैं; इसलिये देवताओंकी 
प्रसन्नताके लिये दीपदान किया जाता है ॥ ४९ ॥ 
आलोकदानाशश्षुष्मान्‌ प्रभायुक्तो भवेज्षरः। 
तान्‌ द्स्वा नोपदिसेत न दरेज्नोपनाशयेख्‌ ॥ ५०॥ 
दीपदान करनेसे मनुष्यके नेत्रोंका तेज बदता है और 


बह स्वयं भी तेजस्वी होता है। दान करनेके पश्चात्‌ उन 
दीपकोंकों न तो बुझलावे/ न उठाकर अन्यत्र ले जाय और न 
नष्ट ही करे ॥ ९० ॥ 


बीपदतों अवेदन्धस्तमोगतिरसुप्रभः । 
दीपप्रदः ख्वर्गलोके दीपमालेब राजते ॥ ५१॥ 
दौपक चुरानेबाला मनुष्य अन्धा और श्रीहीन होता है 
तथा मरनेके बाद नरकमें पड़ता है, किंतु जो दीपदान करता 
है, बह खर्गलोकमें दीपमालाकी भाँति प्रकाशित द्वोता 
है॥९१॥ 
हविषा प्रथमः कल्पो द्वितीयक्षौषधीरसेः। 
बसामेदो 5स्थिनियोसेन कार्यः पुप्टिमिच्छता ॥ ५२॥ 
घीका दीपक जलाकर दान करना प्रधम भ्रेणीका दीप-दान 
है। ओषधियोंके रस अर्थात्‌ तिल-सरकों भादिके तेलले जलाकर 
किया हुआ दीप-दान दूसरी श्रेणीका है। जो अपने शरीरकी 
पुष्टि चाइता हो--उसे चर्बों, मेद। और इड्डि से निकाले हुए. 
तेलके द्वारा कदापि दीपक नहीं जछाना चादिये ॥ ५२॥ 
गिरिप्रपाते गदने चैत्यस्थाने चतुष्पथे। 
( ग्रोब्नाह्मणालये दुर्गे दीपो भूतिप्रदः शुच्षिः्।) 
दीपदानं भवेक्षित्यं य इच्छेदू भूतिमात्मनः॥ ५३॥ 
जो अपने कल्याणकी इच्छा रखता हो) उसे प्रतिदिन 
वर्बतीय झरनेके पाक) बनें, देवमन्दिरमें चौशद्रोपर। गो- 
शालामें। बआ्ाह्मणके परमें तथा दुर्गम स्थान प्रतिदिन दीप- 
दान करना चाहिये। उक्त स्थानोमें दिया हुआ पवित्र दीप 
देश्वर्य प्रदान करनेवाला होता है ॥ ५३१॥ 
कुलोद्य/तो विशुद्धात्मा प्रकाशत्वं च गच्छति। 
ज्योतिषां चैब खालोफ्यं दोपदाता नरः खद्ा॥ ५४॥ 
दौप-दान करनेवाला पुरुष अरने कुलकों उद्दौस करने- 
बाला; झदचित्त तथा श्रीसम्पन्न दोता है और अस्तमे वह 
प्रकाशमय लोकॉमें जाता दै ॥ ५४ ॥ 
बलिकर्मसु वक्ष्यामि गुगान्‌ कर्मफलोदयान्‌। 
देवश्रक्षोरगन्णां भ्रूतानामथ_ रक्षसाम्‌ ॥ ५५॥ 
अब मैं देवताओं) यक्षों) नागों) मतुष्यों। भूलों तथा 
राक्षसोंकों बलि समर्पण करनेसे जो त्याभ द्वोता दै। जिन कलो- 
का उदय द्वोता है, उनका वर्णन करूँगा ॥ ५५ ॥ 
थेषां नाप्रभुजो विप्रा देवतातिथिबालकाः। 
राक्षसानेब तान विद्धि निर्विशह्ानमझलान॥ ५६॥ 
जो छोग अपने भोजन करनेसे पहले देवताओं ब्राह्मणों, 
अतिथियों और वालकॉंको भोजन नद्दी कराते) उन्हें भयरहित 
अमझ्जलकारी राक्षल द्वी समझो ॥ ५६॥ 
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औमद्दाभारते 


| भद्शशासनपर्षणि 








तस्मादग्र॑ प्रयच्छेत देवेभ्यः भ्रतियूजितम्‌। 
शिरखा प्रयतश्चापि हरेद्‌ बलिमतन्द्रितः ॥५७॥ 
अतः ग्ृदस्थ मनुष्यका यह कर्तव्य दै कि वह आल्स्य 


नागानां दूयिता नित्यं पश्मोत्पलविमिश्चिताः | 
तिलान गुडखुसम्पन्नान भूतानामुपदास्येत्‌ ॥ ६२॥ 

ना्गोंकों पद्म और उत्पल्युक्त बलि प्रिय होती है। गुड़- 
मिश्रित तिल भूतोंकों मेंट करे ॥ ६२॥ 


अज्का अग्रदाताग्रभोगी स्थाद्‌ बलवीर्यसमन्वितः। 





गृह्वन्ति देवता नित्यमाशंसन्ति सदा ग्रह्यन्‌ । 
बाह्माश्चागन्तवो येउन्ये यक्षराक्षसपन्‍नगाः ॥ ५८॥ 
इतो दत्तेन जीवन्ति देवताः पितरस्तथा। 
ते प्रीताः प्रीणयन्तेनमायुषा यशासा घनेः ॥५९॥ 
क्योंकि देवतालोग सदा णहस्थ मनुष्योंकी दी हुई बलि- 
को स्वीकार करते और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। देवता» 
पितर) यक्ष राक्ष6) सर्प तथा बादरसे आये हुए. अन्य अतिथि 
आदि गदश्के दिये हुए अन्नले ही जीविका चलाते हैं और 
प्रसन्न होकर उस यहस्थको आयु) यश तथा धनके द्वारा 
धंतुट करते हैं ॥ ५८-५९ ॥ 
बलयः सद्द पुष्पेस्तु देवानामुपद्ारयेत्‌। 
दधिदुग्धमयाः पुण्याः खुगन्धाः प्रियद्शनाः ॥ ६० ॥ 
देवताओंको जो बलि दी जाय+ वह दद्दी-दूधकी बनी हुईं 
परम पवित्र) सुगन्धित/ दर्शनीय और फूलोंसे सुशोभित 
दोनी चाहिये ॥६०॥ 
कायो रुधिरमांसाढ्या बलयो यक्षरक्षसाम्‌। 
छुरासवपुरस्कारा. लाजोल्लापिकभूषिताः ॥ ६१॥ 
आसुर स्वभावके लोग यक्ष और राक्षतोंकी रुघिर और 
मांहसे युक्त बलि अर्पित करते हैँ। जिसके साथ सुरा और 
आखब भी रहता है तथा ऊपरसे धानका लावा छौंटकर उस 
अलिको विभूषित किया जाताह॥६१॥ 


तस्मादुष्न॑प्रयच्छेत देवेभ्यः भ्रतिपूजितम॥ ६३॥ 
जो मनुप्य देवता आदिकों पहले बलि प्रदान करके 
भोजन करता दहै। वह उत्तम भोगसे सम्पन्न) बलवान और 
वीर्यबान्‌ होता है । इसलिये देवताओंकों सम्मानपूर्वक अन्न 
पहले अर्पण करना चाहिये ॥ ६३ ॥ 
ज्वलन्त्यदरहो बेइम याश्वास्य शृहदेवताः। 
ताः पूज्या भूतिकामेन प्रस्तताग्रप्रदायिना ॥ ६४॥ 
ग्रहस्थके घरकी अधिष्ठातृ देवियाँ उसके घरकों सदा 
प्रकाशित किये रहती हैं, अतः कल्याणकामी मनुष्यकों चाहिये 
कि भोजनका प्रथम भाग देकर सदा द्वी उनकी पूजा 
किया करे ॥ ६४ ॥ 
इत्येतद्सुरेन्द्राय काब्यः प्रोबाच भार्गवः । 
छुबणोय मज़ुः प्राह्द खुर्णों नारदाय च॥ ६५॥ 
नारदो5वि मयि प्राद ग़ुणानेतान महाय॒तते । 
त्वमप्येतदू विदित्वेद्द सर्वमाचर पुत्रक ॥ ६६॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजत्‌ ! इस प्रकार झुक्राचार्यने 
असुरराज बलिकों यह प्रसज्ञ सुनाया और मनुने तपस्वी 
खुबर्णकों इसका उपदेश किया । तत्यश्चात्‌ तपस्वी सुवर्णने 
नारदजीको और नारदजीने मुझे धूप, दीप आदिके दानके 
गुण बताये । मद्दातेजस्वी पुत्र | तुम भी इस विधिकों 
जानकर इसीके अनुसार सब्र काम करो ॥ ६५-६६ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्म॑पर्बणि सुबर्णमजुसंवादो 
नामराष्टनवतितमो$घ्यायः ॥ ९८ ॥ 
इस प्रकार श्रमहामास्त अनुझासनपर्के अन्तन्‍ठत दानधर्मपर्में सुरर्ण और मनुका संवादबितयक अदु'नवेरों 
अध्याय पूरा हुआ॥ ६८ ॥ 
( दाक्षिणाल्य अधिक पाठका $ छोक मिलाकर कुछ ६७ होोक हैं ) 
--3%88.... 
नवनवतितमोःध्यायः 


नहुपका ऋषियोंपर अत्याचार तथा उसके भ्रतीकारके लिये महर्षि भृगु 
और अगस्त्यकी बातचीत 


युधिष्टिर उवाच 
श्रुत॑ मे भरतश्रेष्ठ पुष्पधूषप्रदायिनाम्‌। 


फर्ल बलिबिधाने चतद्‌ भूयों वक्तुमईसि ॥ १॥ 
युधिप्ठिरने पूछा--भरतश्रेट्ठ | फूल और धूप और 











दानधर्मपवे ] जबनवतितमोउष्यायः चज९३ 
देनेवाल्मेंकों जिस फलकी प्राप्ति होती है? बह मैंने सुन लिया। देवानभ्यचैयश्ञापि विधिवत्‌ स सुरेइबरः। 
अब बलि समर्पित करनेका जो फल है, उसे पुनः बतानेकी सवोनेव_यथान्यायं यथापूर्वमरिंद्म ॥ ९ ॥ 


पा करें ॥ १॥ 


धूपप्रदानस्य फल भ्रदीपस्थ तथैब च। 
बलयश् किमर्थ वै क्षिप्यन्ते गृहमेघिभिः ॥ २ ॥ 
धूपदान और दौपदानका फ़छ तो शात हो गया ! अब 
यह बताइये कि ग्रहस्थ पुरुष बलि किस लिये समर्पित 
करते हैं! ॥ २॥ 
भीष्म उवाच 
अन्ाप्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌ । 
नदुषस्य च खंबादमगस्त्यस्य श्रुगोस्तथा ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | इस विषयमें भी जानकार 
मनुष्य राजा नहुप और अगस्त्य एवं भ्गुके संवादरूप प्राचीन 
इतिहालका उदाहरण दिया करते हैं॥ ३॥ 
नहुपो दि मद्दाराज राज्षिंः खुमहातपाः। 
देबराज्यमजुप्राप्त: खुकतेनेह. कर्मणा ॥ ७ ॥ 
महाराज ! राजर्षि नदुषर बढ़े भारी तपस्वी थे । उन्होंने 
प्रभावले देवराज इन्द्रका पद प्रा 
कर लिया था ॥ ४ ॥ 
तक्ापि प्रयतो राजन नहुषस्थ्रिदिवे बसन्‌। 
मालुषीएचैब दिव्याश्व फुवाणो विविधाः क्रियाः॥ ५ ॥ 
राजन्‌ | बह्बँ ख्र्गम रहते हुए भी श॒द्धचित्त राजा नहुप 
नाना प्रकारके दिब्य और मानुष कर्मोका अनुष्ठान किया 
करते ये ॥ ५॥ 
मालुष्यस्तत्न खबोः स्म क्रियास्तस्य महात्मनः 
पवृत्तार्ध्रिदिवे राजन दिव्याइचेब सनातनाः ॥ ६॥ 
नरेश्वर | ख्र्गमे भी मददामना राजा नहुषकी सम्पूर्ण 
मानुषी क्रियाएँ, तथा दिव्य सनातन क्रियाएँ. भी सदा चलती 
रहती थीं॥ ६॥ 
अग्निकायोणि समिघः कुशाः खुमनसस्तथा । 
बलयश्चान्नलाजामिधूंपन॑ दीपकर्म च॥ ७ ॥ 
सर्य तस्य ग॒ददे राक्षः प्रावतंत महात्मनः 
जपयश्ञान्मनोयशांस्थ्िदिविषपि चकार खः॥ ८ # 
अभिद्दोत्र) समिधा, कुशा, फूछ अन्न और ल्वाकी 
बढि) घूपदान तथा दीपकर्म--ये सब-के-सब महामना 
राजा नहुषके घरमें प्रतिदिन होते रहते ये। वे स्वर्गमें 
रहकर भी जप-यश एवं मनोयक्ष (ध्यान) करते 
रहते ये ॥ ७-८ ॥ 
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शत्रुदमन ! वे देवेश्वर नहुप विधिपूर्वक सभी देबताओँ- 
का पू्बंबत्‌ यथोचितरूपले पूजन किया करते थे ॥ ९॥ 
अथेन्द्रो 5दमिति शात्वा अहंकारं समाविशत्‌ । 
सवोइचैब क्रियास्तस्थ पर्यहीयन्त भूपतेः ॥ १०॥ 
किंतु तदनन्तर «मैं इन्द्र हूँ” ऐसा समझकर वे अहंकार- 
के वशीभूत हो गये | इससे उन भूपालकी सारी कियाएँ 
नष्प्राय होने छूगी ॥ १०॥ 
सर ऋषीनय वाहयामास वरदानमदान्वितः। 
परिदीणक्रियय्जैबव.. दुर्बलत्वमुपेयियान्‌ ॥ ११॥ 
ये बरदानके मदसे मोहित दो ऋषियोंसे अपनी सबारी 
लिंचवाने लगे। उनका धर्म-कर्म छूट गया। अतः वे 
डुर्बछ दो गये--उनमें धर्मबलछका अभाव दो गया ॥ ११॥ 
तस्य बाहयतः कालो मुनिमुख्यांस्तपोधनान्‌ । 
अहंकाराभिभूतस्य झुमद्दानभ्यवर्तत ॥ १२॥ 
ये अहईकारसे अमिभूत होकर क्रमशः सभी श्रेष्ठ 
तपस्वी मुनियोकों अपने रथमें जोतने छगे। ऐसा करते 
हुए राजाका दीर्घकाल व्यतीत दो गया ॥ १२॥ 
अथ पर्यौयशः खबोन बाधनायोपचक्रमे। 
पर्योयश्चाष्यगस्त्यस्य खमपद्यत भारत ॥ १३॥ 
नहुपने बारी-बारीसे सभी ऋषियोंकों अपना वादन 
बनानेका उपक्रम किया था। भारत ! एक दिन महर्षि 
अगसूयकी बारी आयी॥ १३॥ 
शधागत्य महातेजा आृगुब्ह्विदां बरः। 
अगस्त्यमाभ्रमस्थं वै समुपेत्येदमत्रबीतू ॥ १४॥ 
उसी दिन बक्षवेत्ताओंमें श्रेष्ठ महातेजस्वी भगुजी अपने 
आभ्रमपर बैठे हुए अगस्त्यके निकट आये और इस प्रकार 
बोले--॥ १४॥ 
एवं बयमसत्कारं देवेन्द्रस्थास्थ दुर्मतेः) 
नहुषस्थ किमर्थ वै मर्पयाम मद्दामुने ॥ १५॥ 
#द्दामने ! देवराज बनकर बैठे हुए इस दुर्बुद्धि 
नहुषके अत्याचारकों इमलोग किस लिये सह रहे हैं? ॥१५॥ 
अगस्त्य उवाच 
कथमेव मया शाक्‍्यः शाप्तुं बस्य मदयमुने । 
बस्देन बरो दक्तो भवतों विद्तश्व सः॥१६॥ 
अगस्त्यजीने कद्दा-मद्धामुने ! मैं इस नहुषको केले 


५७९४ 


ओमद्वाभारते 


[ सज॒शासनपर्षणि 








शाप दे सकता हूँ; जब कि वरदानी ब्रक्माजीने इसे बर दे 

रकखा है। उसे बर मिला है) यह बात आपको भी विदित 

ही है॥ १६॥ 

यो मे दृष्टिपर्थ गच्छेत्‌ ल मे बश्यो भवेदिति। 

इत्यनेन बरं देबो याचितो गचछता दिवम्‌॥ १७॥ 
स्वर्गलोकमें आते समय इस नहुषने ब्रह्माजीसे यह वर 

माँगा था कि “जो मेरे दष्टिपयर्में आ जाय» वह मेरे अधीन दो 

जाय? ॥ १७॥ 

प॒व॑ न दग्घः स मया भवता च न खंशयः। 

अन्येनाप्युषिमुख्येन न दग्घो न च पातितः ॥ १८॥ 
ऐसा वरदान प्राप्त दोनेके कारण दी मैंने और आपने 

भी अबतक इसे दग्ध नहीं किया है । इसमें संशय नहीं है। 

दूसरे किसी श्रेष्ठ ऋषिने भी उसी बरदानके कारण न तो 

अबतक उसे जल्मकर भस्म किया और न खगसे नीचे दी 

गिराया ॥ १८॥ 

अख्तं चैब पानाय दृत्तमस्मै पुरा विभो। 

. महात्मना तद्थ च नास्माभि्षिनिपात्यते ॥ १९॥ 

प्रभो ! पूर्वकाल्में महात्मा ब्रह्माने इसे पीनेके लिये 

अमृत प्रदान किया था। इसील्यि हमलोग इस नहुषकों 

खर्गते नीचे नहीं गिरा रहे हैं ॥ १९॥ 

प्रायच्छत बरं देवः प्रजानां दुःखकारणम्‌। 

द्िजेष्बधर्मयुक्तानि स॒ करोति नराघमः ॥ २०॥ 
भगवान्‌ अक्माजीने जो इसे वर दिया था, वह प्रजाजनोंके 

लिये दुःखका कारण बन गया । वह नराधम ब्राक्षणोंके साथ 

अधर्मयुक्त वर्ताव कर रहा है ॥ २० ॥ 

तत्न य॒त्प्राप्तकालं नस्तदू ब्रूहि बदतां बर। 

अवांश्ापि यथा ब्रूयात्‌ तत्कतोस्मि नसंशयः ॥ २१॥ 
बक्ताओंमें श्रेष्ठ भगुजी ! इस समय हमारे लिये जो 

कर्तव्य प्राप्त हो) वह बताइये | आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं 

कहूँगा; इसमें संशय नहीं है ॥ २१ ॥ 

मृयुरुकाच 

पितामदनियोगेन भवन्‍्त॑ सो5हमागतः। 

प्रतिकर्तु बछबति नहुपे दैवमोदिते ॥ २२ ॥ 
अृगु बोले--सुने ! ब््माजीकी आज्ञासे मैं आपके पास 


आया हूँ । बल्वान्‌ नहुषर दैववश मोहित हो रहा है। आन 
उससे ऋषियोंपर किये गये अत्याचारका बदल छेना है॥ २२॥ 
अद्य हि त्वां ख़द॒बुंद्धी रथे योक्ष्यति देवराट्‌। 
अद्यैनमहमुद्युत॑. करिष्येडनिन्द्रमोजला ॥ २३॥ 
आज यह महामूर्ख देवराज आपको रथर्मे जोतेगा | 
अतः आज ही मैं इस उच्छूब्जछ नहुषको अपने तेनसे इन्द्र- 
पदसे भ्रष्ट कर दूँगा ॥ २३॥ 
अद्येन्द्रं स्थापयिष्यामि पश्यतस्ते शतक्रतुम्‌। 
संचाल्य पापकमोणमैम्द्रात्‌ स्थानात्‌ खुदुमंतिम्‌ । २४। 
आज इस ापाचारी दुर्बुद्धिकों इन्द्रपदसे गिराकर मैं 
आपके देखते-देखते पुनः शतकतुको इन्द्रपदपर बिठाऊँगा॥ २४॥ 
अद्य चासौ कुदेवेन्द्रस्त्वां पदा घर्षयिष्यति। 
दैवोपद्ततचित्तत्वादात्मनाशाय मन्दधीः ॥ २५॥ 
दैवने इसकी बुद्धिको नष्ट कर दिया है। अतः यह देवराज 
बना हुआ मन्दबुद्धि नीच नहुष अपने दवी विनाशके लिये 
आज आपको खातसे मारेगा ॥ २५॥ 
ब्युत्कान्तघर्मं तम्ं धर्षणामर्षितो श्शम्‌। 
अद्दिभबस्वेति रुपा शप्स्ये पाप द्विजद्भुदम्‌ ॥ २६॥ 
आपके प्रति किये गये इस अत्याचार्से अत्यन्त अमर्षमें 
भरकर मैं धर्मका उकहन करनेवाले उस द्विजद्रोददी पापीको 
रोषपूर्वक यह शाप दे दूँगा कि “तू सर्प दो जा! ॥ २६ ॥ 
तत पं खुद॒बुंद्धि घिक्शब्दाभिदतत्विपम्‌।  *_ 
धरण्यां पातयिष्यामि पश्यतस्ते मदामुने ॥२७॥ 
नदुषं पापक्माणमैश्वयंबलमोदितम्‌ । 
यथा च रोचते तुभ्यं तथा कतोसुम्यहं मुने ॥ २८॥ 
महामुने ! तदनन्तर चारों ओरसे घिकारके शब्द सुनकर 
यह दुर्बुद्धि देवेन्द्र शहीन हो जायगा और मैं ऐश्वर्यवल्से 
मोहित हुए. इस पापाचारी नहुपको आपके देखते-देखते 
'एृष्बीपर गिरा दूँगा। अथवा मुने! आपको जैसा जैंचे 
वैसा द्वी करूँगा ॥ २७-२८ ॥ 
एबमुक्तस्तु भगुणा मैज्रावरुणिरव्ययः। 
अगस्त्यः परमप्रीतो वभूब विगतज्वरः॥ २९॥ 
आगुके ऐसा कहनेपर अबिनाशी मिन्रावरुणकुमार 
अगस्त्यजी अत्लन्त प्रसन्न और निश्चिन्त हो गये ॥ २९॥ 


इति श्रीमद्दाभारते अजुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि अगस्त्यस्गुसंवादों 
जाम नवनवतितमोऊष्यायः ॥ ९९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामास्त अनुशासनप्के अन्तर्गत दानघर्मपर्दमें अग्सत्थ और मृगुका 
संबादनामक निन्‍्यानवेवोँं अध्याय पर हुआ ॥ ६६ ॥ 
मेंस 








दानधमेप् ] शाततमोउष्यायः घ्जथ५ 
शततमोःध्यायः 
नहुषका पतन, शतक्रतुका इन्द्रपदपर पुनः अभिषेक तथा दीपदानकी महिमा 
युषिष्टिर उवाच बलिकर्म करनेपर ग्हस्थकों जितना संतोष होता हैः 
कर्ष दै स विपक्ष कर दै पातितों झुवि।. 3 नी प्रीति देवलाओँको होती है ॥ ७॥ 


कर्थ चानिन्द्रतां प्राप्तस्तद्‌ भबान्‌ बक्तुमहंति ॥ १॥ 
युधिष्ठिर्ने पूछा--पितामद ! राजा नहुषपर केसे 
विपत्ति आयी ! वे कैसे प्रथ्वीपर गिराये गये और किस तरद 
ये इन्द्रदससे वश्चित हो गये ! इसे आप बतानेकी कृपा 
करें ॥ १॥ 
भीष्म उक्त 
एबं तयोः खंबदतोः क्रियास्तस्थ महात्मनः। 
सबो एव प्रवतेन्‍्ते या दिव्या याश्व माजुषीः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! जब महर्षि भगु और 
अगस्त्य उपर्युक्त वार्तालाप कर रहे थे | उस समय मद्दामना 
नहुषके परमें दैबो और मानुषी सभी क्रियाएँ चल रही 
बीं॥२॥ 
तयैथ॒दीपदानानि सर्वोपकरणानि वै। 
बलिकर्म च यश्यान्यदुत्सेकाश्थ प्रृथम्विधाः॥ हे ॥ 
सर्वे तस्य समुत्पन्ना देवेन्द्रस्थ मद्ात्मनः । 
देवलोके चुलोके च सदाचारा बुचैः स्खृताः ॥ ४ ॥ 
दौपदान, समस्त उपकरणॉंसद्दित अन्नदान, बलिकर्म एबं 
नाना प्रकारके स्तान-अभिषेक आदि धूव॑ंबत्‌ चाद्‌ थे । देवलोक 
तथा मनुष्यलोकरमे विद्वानोने जो सदाचार बताये हैं। वे खबर 
महामना देबराज नहुषके यह्दों होते रहते ये॥ ३-४ ॥ 
तेचेद्‌ भवन्ति राजेन्द्र ऋद्ध बनते गृहमेघिनः । 
धूपप्रदानैर्दपिश्य नमस्कारैस्तयैच च॥ ५ ॥ 
राजेन्द्र ! गइस्थके घर यदि उन ददाचारोंका पालन 
हो तो वे गहस्प सवथा उन्नतिशील होते हैं। धूपदान, दीप- 
दान तथा देवताओंकों किये गये नमस्कार आदिसे भी 
ग्रहस्थॉंकी ऋद्ि-सिद्धि बढ़ती है ॥ ५ ॥ 
यथा सिद्धस्य चाह्नस्य प्रह्ययाप्र॑ प्रदीयते । 
बलयश्व गृहोदेशे अतः प्रीयन्ति देवताः ॥ ६ ॥ 
जैसे तैयार हुई रसोईमेंसे पहछे अतिथिको भोजन दिया 
जाता है) उसी प्रकार घरमें देबताओंके लिये अन्नकी वलि दी- 
जाती है । जिससे देवता प्रसन्न होते हैं ॥ ६ ॥ 
यथा च रहिणस्तोषो भवेद्‌ वैवलिकर्मणि। 
तथा शातगुणा श्रीतिदेंबतानां प्रजायते ॥ ७ #॥ 


एवं धूपप्रदानं च दीपदानं च साधवः। 
भ्रयच्छन्ति.. नमस्कारैयुक्तमात्ममुणावहम्‌ ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुष अपने लिये लाभदायक समझकर 
देवताओंकों नमस्कारसहित धूपदान और दीपदान करते 
हैं॥ ८॥ 
स्तानेनाद्धिश्य यत्‌ कर्म क्रियते वै विपब्धिता । 
जमस्कारप्रयुक्तेन तेन भ्रीयन्ति देवताः॥ ९ ॥ 
पितरश्वच॒ महाभागा ऋषयश्यथ तपोधनाः। 
गृह्याश्व देवताः सवोः प्रीयन्ते विधिनायिंताः ॥ १०॥ 
विद्वान्‌ पुरुष जलसे स्नान करके देवता आदिके लिये 
जमस्कारपूर्वक जो तर्दण आदि कर्म करते हैं, उससे देवता, 
मद्धामाग दितर तथा तपोधन ऋषि संतु९ होते हैं. तथा 
'िधिपूर्वक पूजित होकर परके सम्पूर्ण देवता प्रश्न होते 
हैं॥ ९-२०॥ 
इत्येतां बुद्धिमास्थाय नहुषः सत॒ नरेश्वरः। 
झुरेन्द्रत्व॑ मद्दत्‌ प्राष्य कृतबानेतदद्धुतम्‌ ॥ ११॥ 
इसी विचारधाराका आश्रय लेकर राजा नहुपने महान 
देवेन्द्रद पाकर यह अद्भुत पुण्यकर्म सदा चादू रक्‍्खा 
था॥ ११॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्थ भाग्यक्षय उपस्थिते | 
सर्वमेतद्वक्ञाय कृतवानिद्मीदशम्‌ ॥ १२॥ 
किंतु कुछ कालके पश्चात्‌ जब उनके सौमाग्य-नाशफा 
अबसर उपस्थित हुआ, तथ उन्होंने इन खब वातोंकी 
अवद्देलना करके ऐसा पापकर्म आरम्भ कर दिया ॥ १२॥ 
ततः सत॒परिहीणो5भूत्‌ झुरेन्द्रो बलद॒पंतः। 
धूपदीपोदकविधि न यथावश्चयकार ६ ॥ १३॥ 
बलके धमण्डमें आकर देवराज नहुष उन सत्कमोंसे 
अष्ट हो गये । उन्होंने धूपदान/दौपदान और जलदानकी 
विधिका यथावत्‌रूपसे पालन करना छोड़ दिया ॥ १३॥ 
ततोउस्यथ यक्षविषयों रक्षोमिः पर्यवध्यत । 
अथागस्त्यमृपिश्रेष्ठ बाहनायाजुहाव ६ ॥ १४॥ 
द्वुत॑ खरस्वतीकूलात्‌ स्मयक्षिव महाबलूः। 
ततो . भ्रमु्मद्धातेजा मैजावरुणिमत्रबीत्‌ ॥ १५॥ 
उसका फल यद हुआ कि उनके यशस्पल्में राक्षलोने 
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डेरा डाल दिया । उन्हंसे प्रभावित होकर महावली नहुषने 
झुखकराते हुए-से मुनिश्रेष्ठ अगसूतयक़ो सरस्वतीतटसे तुरंत 
अपना रथ ढोनेके लिये बुलाया । तब महातेजस्वी झगुने 
मित्रावरुणकुमार अगस्त्यजीसे कद्वा--॥ १४-१५॥ 
निमीलय खनयने जठां यावद्‌ विशामि ते। 
स्थाणुभूतस्य तस्याथ जठां श्राविशदच्युतः ॥१६॥ 
अगुःख सुमदातेजाः पातनाय जुपस्‍य च। 
ततः स॒ देवगाद्‌ प्राप्तस्तस्षि बाहनाय बैं॥ १७॥ 
'ुने ! आप अपनी आँखें मूँद लें। मैं आपकी जटामें प्रवेश 
करता हूँ ।? महर्षि अगस्त्य आँखें मूँदकर काष्टकी तरद 
स्थिर हो गये । अपनी मर्यादासे च्युत न दोनेवाले महातेजस्वी 
आगुने राजाकों ख्वगंसे नीचे गिरानेके लिये अगस्त्यजीकी 
जटामें प्रवेश किया । इतनेह्टीमें देवराज नहूषर ऋषिकों 
अपना बाहन बनानेके लिये उनके पास पहुँचे ॥ १६-१७॥ 
ततो5गस्त्यः खुरपतिं बाक्यमाद विशाम्पते । 
योजयस्वेति मां क्षिप्रं क॑ च देशं वद्यामि ते ॥ १८॥ 
यत्र वक्ष्यसि तत्र त्वां नविष्यामि सुराधिप । 
इत्युक्तो नदुपस्‍्तेन योजयामास त॑ मुनिम्‌ ॥ १९॥ 
प्रजानाथ ! तब अगस्त्यने देवराजले कद्दा--*राजन्‌ ! 
मुझे शीघ्र रथमें जोतिये और बताइये मैं आपको किस स्वान- 
पर ले चलूँ। देवेश्वर ! आप जहाँ कहेंगे; वहीं आपको ले 
अर्दूँगा ।! उनके ऐसा कद्दनेपर नहुषने मुनिकों रथमें जोत 
दिया॥ १८-१९॥ 
श्ुगुस्तस्य जठान्तस्थों बभूव हृषितों शुशम्‌। 
न चापि दर्शनं तस्य चकार स॒ श्वगुस्तदा ॥ २०॥ 
यह देख उनकी जटाके भीतर बैठे हुए भगु बहुत 
प्रसन्न हुए | उस समय भागुने नहुषका साक्षात्कार नहीं 
किया ॥ २० ॥ 
अरदानप्रभावशे. नहुषस्थ महात्मनः। 
न चुकोप तदागस्त्यों युक्तोडपि नहुपेण वै ॥ २१॥ 
अगस्त्यप्रुनि महदामना नहुपको मिले हुए वरदानका 
प्रभाव जानते थे; इसलिये उसके द्वारा रथमें जोते जानेपर 
भी वे कुषित नहीं हुए ॥ २१॥ 
त॑ तु राजा प्रतोदेन चोदयामास भारत। 
न चुकोप स धर्मोत्मा ततः पादेन देवराद्‌ ॥ २२॥ 
अगस्त्यस्थ तदा क्रुद्धों वामेनाभ्यदनच्छिरः। 
भारत ! राजा नहुपने चाबुुक मारकर दॉकना आरम्म 
किया तो भी उन धर्मात्मा मुनिकों क्रोध नहीं आया। तब 
कुवित हुए देवराजने मद्दात्मा अगस्त्यके सिरपर वार्यें वैसे 
प्रहार किया ॥ ररदे ॥ 


तस्मिव्शिरस्यमभिद्दते सर जठान्तगंतों श्व॒गुः ॥ २३॥ 
शशाप वलवत्कुडो नहुषं॑ पापचेतसम्‌ | 
यस्मात्‌ पदा55६तः कोधाब्छिरसीम मद्ामुनिम्‌॥ २७॥ 
तस्मादाशु मद्दी गच्छ सर्पो भूत्वा छुड्॒मते। 

उनके मस्तकपर चोट होते ही जटाके मीतर बैठे हुए. 
महर्षि झगु अत्यन्त कुपित हो उठे और उन्होंने पापात्मा 
नहुषको इस प्रकार शाप दिया--“ओ दुर्मते | तुमने इन 
महामुनिके मस्तकरमें क्रोधपूर्वक लात मारी दै। इसलिये तू 
शीघ्र ही सर्प होकर एथ्वीपर चला जा? ॥ २३-२४३॥ 
इत्युक्तः स तदा तेन सर्पों भूत्वा पपात € ॥ २५॥ 
अदृष्टेनाथ भगुणा.भूतले.. भरतर्षभ। 

अरतश्रेष्ट | भ्रगु नहुषको दिखायी नहीं दे रहे ये। 
उनके इस प्रकार शाप देनेपर नहुप्र सर्प होकर '्रष्वीपर 
गिरने छगे ॥ २९३ ॥ 
खगुंदि यदि सो5व्रक्ष्यक्षदुपः प्रथिबीपते ॥ २६॥ 
न च शक्तो 5भविष्यद्‌ वै पातने तस्य तेजसा । 

प्ृष्वीनाथ ! यदि नहुष भगुकों देख छेते तो उनके 
तेजसे प्रतिद्त द्वोकर वे उन्हें स्वर्गसे नीचे गिरानेमें समर्थ न 
होते ॥ २६६ ॥ 
स॒तु तैस्तेः प्रदानेश्व तपोभिर्नियमैस्तथा ॥ २७॥ 
पतितो5पि मद्दाराज भ्ूतले स्मृतिमानभूत्‌। 
प्रसादयामास ख्गरुं शापान्तो मे भवेदिति॥ २८ ॥ 

मद्दाराज | नहुषने जो मिन्न-मिन्न प्रकारके दान किये 
के। तप और नियमोंका अनुष्टान किया था। उनके प्रभावसे 
ये ए्थ्वीपर गिरकर भी पूर्वजन्मकी स्मृतिसे बश्चित नहीं हुए। 
उन्होंने भ्गुकों प्रसन्न करते हुए कह्दा--“प्रभो ! मुझको 
मिले हुए शापका अन्त होना चाहिये? ॥ २७-२८॥ 
ततो 5गस्त्यः कृपाबिष्टः प्रासादयत त॑ भ्गुम्‌। 
शापान्तार्थ मद्दाराज स॒ च प्रादात्‌ कृपान्वितः ॥२९॥ 

मद्वाराज | तब अगस्त्थने दयासे द्रवित होकर उनके 
शापका अन्त करनेके लिये भगुकों प्रसन्न किया | तब कृपा- 
युक्त हुए भ्रगुने उस शापका अन्त इस प्रकार निम्नित 
किया ॥ २९॥ 

मृयुरुवाच 

राजा युधिष्ठिरो नाम भविष्यति कुलोददः। 
सत्वांमोक्षयिता शापादित्युकत्वान्तरघीयत॥ ३०॥ 

खगुने कद्दा--राजन्‌ ! तुम्हारे कुलमें सर्वश्रेष्ठ सुधिष्ठि 
नामसे श्रढ्तिद्ध एक राजा होंगे) जो तुम्हें इस शापसे मुक्त 
करेंगे--ऐसा कहकर भ्रगुजी अन्तर्धान हो गये ॥ ३० ॥ 


“दलमघरमपवे] 


'एकाथिकशततमोडष्यायः 
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अगस्त्योडपि मद्दातेजाः छत्वा कार्य शतकतोः । 
स्वमाश्रमप्ं प्रायात्‌ पूज्यमानों द्चिजातिमिः ॥ रे१॥ 
महातेजस्वी अगस्य भी शतक्रतु इन्द्रका कार्य हिद्ध 
करके द्विजातियोंले पूजित होकर अपने आश्रमकों चले 
गये ॥ ३१॥ 
नहुषो5पि त्वया राज॑स्तस्माच्छापात्‌ समुद्धतः। 
जगाम श्रह्मभवनं पहयतस्ते जनाधिप ॥ ३२॥ 
राजन्‌ ! तुमने भी नहुषका उस शापसे उद्धार कर दिया। 
नरेध्वर ! वे तुम्हारे देखते-देखते ब्रक्मलोककों चले गये ॥३२॥ 
तदा स॒ पातयित्वा त॑ नहुर्ष भूतले श्गुः। 
जगाम ब्हाभवनं अह्णे च न्यवेदयत्‌ ॥३३॥ 
भूगु उस समय नहुपकों 'रप्वीपर गिराकर ब्रह्माजीके 
धाममें गये और उनसे उन्होंने यह खब समाचार निवेदन 
किया॥ ३३॥ 
ततः शाक्क समानाय्य देवानाद पितामदः। 
बरदानास्मम खुरा नहुषो राज्यमाप्तवान्‌ ॥ ३७॥ 
स॒ चागस्त्येन छुद्धेन भ्रंशितों भूतलं गतः। 
तब पितामद बहाने इन्द्र तथा अन्य देवताओंको 
बुछवाकर उनसे कह्दा--“देवगण ! मेरे बरदानसे नहुपने 
राज्य प्राप्त किया था| परंतु कुपित हुए अगस्त्यने उन्हें 
ख्र्गसे नीचे गिरा दिया । अब वे प्ृथ्वीपर चले गये ॥ ३४३॥ 
न चशाफ्यं बिना राशा खुरा वर्तयितं क्वचित्‌ ॥ ३५ ॥ 
तस्मादयं पुनः शक्रो देवराज्येडभिषिच्यताम्‌। 
“देबताओ ! बिना राजाके कहीं भी रहना असम्मव है। 
अतः अपने पूर्व इन्द्रको पुनः देवराजके पदपर अभिषिक्त 
करो? ॥ ३५३॥ 


दब सम्भाषमाणं तु देवाः पाथे पितामहम्‌॥ ३६॥ 
पएवमस्त्विति संदृष्टाः प्रत्यूचुस्तं नराधिप। 
कुन्तीनन्दन ! नरेश्वर ! पितामह ब्रह्माका यह कथन 
ख़ुनकर सब देवता हर्षले खिल उठे और बोले---“भगवन्‌ ! 
ऐसा ही हो? ॥ २६३॥ 
स्तोडमिषिक्तो भगवता देवराज्ये च वासवः ॥ ३७॥ 
ब्रह्मणा राजशादूंठ यथापूर्व ब्यरोचत। 
राजसिंद ! भगवान्‌ अक्षाके द्वारा देवराजके पदपर अमि- 
पिक्त हो शतकतु इन्द्र फिर पूर्वकत्‌ शोभा पाने लगे ॥ ३७३॥ 
वदबमेतत्‌ पुरावृत्तं नहुषस्य व्यतिक्रमात्‌ ॥ ३८॥ 
सच तैरेब संखिद्धों नहुषः कर्ममिः पुनः। 
इस प्रकार पूर्वकालमें नहुप्के अपराधसे ऐसी घटना 
बी कि वे नहुप बार-बार दीपदान आदि पुण्यक्मोले सिद्ि- 
को प्रास हुए ये ॥ ३८३ ॥ 
तस्मादू दीपाः प्रदातब्याः खाय॑ बै गृहमेघिभिः॥ ३९.॥ 
दिव्यं चक्षुरवाप्नोति प्रेतय दीपस्थ दायकः। 
इसलिये य्रदस्थोंकों शायंकालमें अवश्य दीपदान करने 
चाहिये | दीपदान करनेवाला पुरुष परलोकमें दिव्य नेत्र 
प्राप्त करता है ॥ ३९३ ॥ 
पूर्णचन्द्रम्तीकाशा दीपदाब्धभवन्‍त्युत ॥ ४०॥ 
याबदक्षिनिमेषाणि ज्वलन्ते तावतीः समाः। 
रूपवान्‌ बलवांश्वापि नरो भवति दीपदः ॥ ४१॥ 
दीपदान करनेवाले मनुष्य निश्चय ही पूर्ण चस्द्रमाके 
समान कान्तिमान्‌ होते हैं । जितने पलकोंके गिरनेतक दीपक 
जलते हैं; उतने वर्षोतक दीपदान करनेवाला मनुष्य रूपवान्‌ 
और बलवान्‌ होता है ॥ ४०-४१॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वेणि दानघर्मेपबंणि अगस्त्यभ्रुगुस्ंवादों नाम दाततमोऊध्यायः ४३०० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामास्त अनुशासनपरके अन्तर्शत दानर्मपर्दमें अगस्त्प और मृगुका संबादनामक 
सौदों अध्याय पूरा हुआ॥ ६०० ॥ 
->-+#६७४४-०+-- 


एकाधिकशततमोःध्यायः 


जक्षणोंके धनका अपहरण करनेसे प्राप्त होनेवाले दोषके विपयमें क्षत्रिय और चाण्डालका संवाद 
तथा तद्मस्वकी रक्षामें प्राणोत्सर्ग करनेसे चाण्डालको मोश्षकी प्राप्ति 


युधिष्ठिर उवाच 


श्राक्मणस्वानि ये मन्‍्दा दरान्ति भरतर्षभ। 
ऋशंखकारिणो मूढाः फ्व ते गच्छन्ति मानवाः॥ १ ॥ 


चुधिछिरने पूछा--भरतमे ! जो मूर्ख और मन्द- 


बुद्धि मानव करतापूर्ण कर्म सेलम्न रइकर आराह्मणॉंके घनका 

अपदइरण करते हैं, वे किस लोकमें जाते हैं १ ॥ १॥ 
भीष्य उकाच 

( पातकानां परं छोतद्‌ अह्मस्वददरण बलात्‌। 


पट 


ओमदाभारते 


[ अलुशासनपर्वणि 








सान्वयास्ते विनश्यन्ति चण्डालाः प्रेत्य चेह च॥) 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! ब्राह्मणोंके घनका बल्यूवंक 
अपहरण--यह सबसे बढ़ा पातक है। ब्राक्मणोंका घन 
दूटनेवाले चाण्डाल-स्वभावयुक्त मनुष्य अपने कुछ-परिवार- 
सद्दित नष्ट हो जाते हैं ॥ 
अ्ाप्युदाहरन्तीममितिददासं पुरातनम्‌ । 
चाण्डालस्य च संवाद क्षत्रवन्धोश्य भारत॥ २ ॥ 
भारत ! इस विषयमें जानकार मनुष्य एक चाण्डाल 
और क्षत्रियचस्धुका संवादविषयक प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया करते हैं ॥ २ ॥ 
राजन्य उवाच 
बृद्धरूपोईसि चाण्डाल बालवश विचेष्टसे। 
श्वस्राणां रजःसेबी कस्मादुद्धिजसे गवाम्‌॥ ३ ॥ 
क्षत्रियने पूछा--चाण्डाल ! तू बूढ़ा दो गया है तो 
भी बालकॉ-जैसी चे्ठ करता है। कुत्तों और गधोंकी 
धूलिका सेबन करनेवाला होकर भी द्‌ इन गौओंकी धूलिसे 
क्यों इतना उद्विग्न हो रहा है॥ ३ ॥ 
साधुभिगंद्धितं कर्म चाण्डालस्य विधीयते। 
कस्माद्‌ गोरजसा ध्वस्तमपां कुण्डे निपिश्चसि ॥ ४ ॥ 
चाण्डालके लिये विद्वित कर्मकी श्रेष्ठ पुरुष निन्‍्दा 
करते हैं। तू गोधूलिसे ध्वस्त हुए अपने शरीरको क्यों 
जलके कुण्डमें डालकर थो रहा है ! ॥ ४ ॥ 
काण्डाल उवाच 


ब्राह्मणस्य गबां राजन हियतीनां रजः पुरा । 
सोममुध्बंसयामास त॑ सोम॑ ये 5पिबन्‌ द्विजाः ॥ ५ ॥ 
दीक्षितश्व स॒ राजापि क्षिप्रं नरकमाविशत्‌। 
सद्द तैयोजकेः सर्वेत्रह्ास्वमुपजीब्य तत्‌॥ ६ ॥ 
च्ाण्डालने कहा-राजन्‌ ! पहलेकी बात है--एक 
ब्रह्मणकी कुछ गौओंका अपदरण किया गया था। जिस 
समयशवे गौएँ दरकर ले जायी जा रहौ थीं; उस समय 
डनकी दुग्धकण्ममिश्रित चरणधूलिने सोमरसखपर पढ़कर 
उसे दूषित कर दिया। उस खोमरसकों जिन ब्राक्मणोनि 
पीया) वे तथा उस यश्ञकी दीक्षा लेनेवाले राजा भी शीघ्र 
ही नरकमें जा गिरे | उन यज्ञ करानेवाले समस्त ब्राह्मणों- 
सदह्दित राजा ब्राक्मणके अपहत धनका उपभोग करके 
नरकगामी हुए ॥ ५-६ ॥ 
ये5पि तत्नापिवन क्षीरं घृतं दधि च मानवाः । 
ब्ाह्मणाः सदराजन्याः सर्वे नरकमाविशन ॥ ७ ॥ 
ज्ाँ वे गौएँ दरकर छायी गयी यीं। वहाँ जिन 


मलुष्योने उनके दूध, दही और घीका उपमोग किया& वे 
समी ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि नरकमें पढ़े॥ ७॥ 
जष्लुस्ताः पयसा पुत्रांस्तथा पौत्रान विधुन्बतीः। 
पशूनवेक्षमाणाश्थ॒साघुवृत्तेन  दम्पती॥ ८ ॥ 
बे अपइत हुई गौएँ जब दूसरे पश्ऑँकों देखर्ती और 
अपने स्वामी तथा बछड़ोंकों नहीं देखती थीं। तब पीढ़ासे अपने 
शरीरको केंपाने छगती थीं। उन दिनों सद्भावसे ही दूध 
देकर उन्होंने अपहरणकारी पति-पत्नीको तथा उनके पुत्रों 
और पीत्रोंको भी नष्ट कर दिया ॥ ८॥ 
अहं तनाव राजन्‌ ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः। 
ताखां में रजखा ध्वस्तं मैक्षमासीननराधिप ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! मैं भी उसी गाँवमें ब्रह्मचयंपालनपूर्वक 
जितेन्द्रियमावले निवास करता यथा । नरेश्वर | एक दिन 
उन्हीं मौओंके दूध एवं घूलके कणसे मेरा मिक्षात्न भी 
दूषित हो गया॥ ९॥ 
चाण्डालो5६ं ततो राजन भुक्‍्त्वा तदभवं तप । 
अह्याखद्दारी च कपः सोउप्रतिष्ठां गति ययौ ॥ १०॥ 
मद्वाराज ] उस भिक्षात्रको खाकर मैं चाण्डाल हो 
गया और ब्राह्मणके घनका अपहरण करनेवाले वे राजा 
भी नरकगामी हो गये ॥ १० ॥ 
तस्माद्रेक्ष विप्रस्व॑ कदाचिद्पि किचन । 
ब्रह्मस्व॑ रजसा ध्वस्त भुक्त्वा मां पदय याह॒शम॥ ११॥ 
इसलिये कभी किंचिन्मात्र भी ब्राक्षणके घनका 
अपइरण न करे | ब्राह्मणके धूल-घूसरित दुग्घरूप घनकों 
खाकर मेरी जो दशा हुई दै, उसे आप प्रत्यक्ष देख लें ॥११॥ 
तस्मात्‌ सोमो5प्यविक्रेयः पुरुषेण विपश्चिता। 
बिकय॑ त्विदद सोमस्य गर्हयन्ति मनीषिणः ॥ १२॥ 
इसीडिये विद्वान्‌ पुरुषको सोमरसका विक्रय भी नहीं 
करना चाहिये । मनीषी पुरुष इस जगतूमें सोमरसके 
विक्रयकी बड़ी निन्‍दा करते हैं ॥ १२॥ 
ये चैन क्रीणते तात ये च विक्रीणते जनाः। 
ते तु बैबस्वतं प्राप्य रौरबव॑ यान्ति सर्वशः ॥ १३॥ 
तात ! जो छोग सोमरसकों खरीदते हैं और जो लोग 
डे बेचते हैं; वे सभी यमलछोकरमे जाकर रौरब नरकमें 
पड़ते हैं ॥ १३॥ 
स्तोमं तु रजसा ध्वस्त विक्रीणन्‌ विधिपूर्वकम्‌ । 
ओज़ियो वाघुंषी भूत्वा नचिरं स विनश्यति ॥ १४॥ 
बेदबेचा ब्राद्मण यदि गौओंके चरणोंकी धूलि और दूघसे 
दूषित खोमको विधिपूर्वक बेचता है अथवा व्याजपर रूपये 


दानधर्मप ] 


'एकाधिकशततमोघष्यायः 


५७९९ 











चलाता है तो वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है ॥ १४॥ 
बरक॑ अजिशतं प्राष्य स्वविष्ठामुपजीबति । 
श्वचयोमभिमानं च सख्िदारे च विश्ववम्‌ ॥ १५॥ 
तुलया .घारयन धर्ममभिमान्यतिरिच्यते । 

बह तीस नरकॉर्मे पड़कर अन्तर्थे अपनी ही विष्ठापर 
जीनेवाल्ल कीड़ा होता है । कुत्तोंको पाछना/ अभिमान तथा 
मित्रकी ख्नीसे व्यभिचार--इन तीनों पार्पोको तराजूपर 
रखकर यदि घर्मतः तौछा जाय तो अभिमानका ही पलड़ा 
भारी होगा ॥ १९३ ॥ 
इवान॑ वै पापिनं पदय विवर्ण हरिणं कृशम्‌॥१६॥ 
अभिमानेन भूतानामिमां गतिमुपागतम्‌ । 

आप मेरे इस पापी कुत्तेकों देखिये, यह कान्तिहीन, 
सफेद और दुर्वल हो गया दै। यह पहले मनुष्य या। 
परंतु समस्त प्राणियोंके प्रति अभिमान रखनेके कारण इस 
दुर्गतिकों प्रात हुआ है ॥ १६३ ॥ 


अद्दं वै विपुले तात कुले धनसमन्विते॥१७॥ 
अन्यस्मिम्जन्मनि विभो शानविज्ञानपारगः। 
अभव॑ तत्र जानानो छोतान दोषान्‌ मदात्‌ खदा ॥ १८॥ 
खंरब्ध पव॒ भूतानां पृष्ठमांसमभक्षयम्‌ । 
खो5६ तेन च बृत्तेन भोजनेन च तेन बै॥ १९ ॥ 
श्मामघस्थां सम्प्राप्तः पश्य फालस्प पर्ययम्‌ । 

तात | प्रभो | मैं मी दूसरे जन्ममें धनसम्पत्न महान 
कुछमें उत्पन्न हुआ या। शान-विशानमें पारंगत था। इन 
सब दोषोंको जानता था तो भी अभिमानवश खदा सब 
प्राणियोंपर क्रोध ऋरता और पश्चओँके पृष्ठका मांस 
खाता था। उसी दुराचार और अभक्य-भक्षणसे 
मैं इस दुरबस्थाकों प्रात्त हुआ हूँ। काछडके इस उलट- 
फेरकों देखिये ॥ १७-१९३॥ 
आदीक्तमिव चैलान्तं भ्रमरैरिय चार्दितम्‌ ॥ २०॥ 
धावमानं झ़ुसंरन्घं पश्य मां रजसान्वितम्‌। 

मेरी दशा ऐसी हो रही दे, मानों मेरे कपड़ोंके छोरमें 
आग छग गयी हो अथवा तीले मुखबाले अ्मरोंने मुझे ढंक 
मार्मारकर पीड़ित कर दिया हो',। मैं रजोगुणसे युक्त हो 
अत्यन्त रोष और आवेशमें मरकर चारों ओर दौढ़ रहा 
हूँ । मेरी दशा तो देखिये ॥ २०३॥ 
स्वाध्यायैस्तु महत्पापं दरन्ति ग्रहमेघिनः ॥२१॥ 
दानेः पृथग्विचैश्वापि यथा प्राहुमेनीषिणः । 

ग्रहस्प मनुष्य वेद-शाज्मोंके स्वाष्यायद्वारा तथा नाना 
प्रकारके दानोंते अपने महान्‌ पापको दूर कर देते हैं। जैसा 
कि मनीषी पुरुषोंका कयन दे ॥ २१३ ॥ 


तथा पापक्तत॑ विप्रमाअमस्थ महीपते ॥ २९॥ 

सर्वेसकृविनिमुक्त छन्‍्वांस्युक्तासयन्त्युत । 
ध्ृष्वीनाथ ! आअम्मे रहकर सब प्रकारकी आसक्तियोँसे 

बरुक्त हो बेदपाठ करनेवाले ब्राह्मणकों यदि बह पापाचारी शो 


तो भी उसके द्वारा पदे जानेवाले वेद उसका उद्धार कर 
_देते हैं॥ २२३ ॥ 





अहं हि पापयोन्यां वै प्रसृतः क्षत्रियषभ । 
निम्धयं नाधिगच्छामि कर्थ मुच्येयमित्युत ॥ २३॥ 
कत्रियशिरोमणे ! मैं पाययोनिमें उत्पन्न हुआ हूँ । मुझे 
यह निश्चय नहीं हो पाता कि मैं किस उपायसे मुक्त हो 
सकूँगा ! ॥ २३॥ 
जातिस्मरत्वं च मम॒केनचित्‌ पूर्वकर्मणा । 
शुभेन येन मोक्ष बै प्राप्तुमिच्छाम्य्द रुप ॥ २७४॥ 
नरेश्वर | पहलेके किसी शुभ फर्मके प्रभावसे मुझे 
पू्॑-जन्मकी बातोंका स्मरण दो रहा है; जिससे मैं मोक्ष पानेकी 
इच्छा करता हूँ ॥ २४॥ 
त्वमिमं सम्प्रप्नाय संशय ब्रृदि प्रच्छते। 
आाण्डालत्वात्‌ कथमहं मुच्येयमिति सत्तम ॥ २५॥ 
रुत्पुरुषो्मे श्रेष्ठ | मैं, आपकी शरणमें आकर अपना 
यह संशय पूछ रदा हूँ । आप मुझे इसका समाधान बताइये। 
मैं चाण्डाल-योनिसे कि# प्रकार मुक्त हो सकता हूँ ! ॥२५॥ 
राजन्य उवाच 
चाण्डाल प्रतिजानीददि येन मोक्षमवाप्स्यसि । 
बह्मणायें त्यजन्‌ प्राणान्‌ गतिमिष्टामबाप्स्पसि ॥ २६॥ 
क्षत्रियने कद्दा--चाण्डाल | तू उस उपायकों मल 
के) जिश्के ठुसे मोक्ष प्रास होगा । यदि तू. ब्राक्षणको रक्षाके 
छिये अपने प्राणोंका परित्याग करे तो दुसे अभीछ् गति 





प्रात दोगी ॥ २६॥ 


दत्त्वा शरीर क्रव्याद्भ थो रणाग्नौ द्विजदे तुकम्‌ । 

इुत्वा प्राणान्‌ अ्रमोक्षस्ते नान्‍्यथा मोक्षमर्दसि ॥ २७ ॥ 
यदि ब्राक्षणकी रक्षाके छिये तू अपना यद्द शरीर 

खमराग्निमं होमकर कश्चा मांस खानेबाले जीव-जन्तुओंको 

बॉट दे तो प्राणोंकी आहुति देनेपर तेरा छुटकारा हो 

खकता है? अन्यथा तू मोक्ष नहीं पा सकेगा ॥ २७॥ 

भीष्म उबाच 

इत्युकछः ख॒तदा तेन बक्षस्वार्थे परंतप। 

छुत्बा रणमुख्ते श्राणान्‌ गतिमिष्ठामबाप हू ॥ २८॥ 
ओऔष्मजी कहते हैं--परंतप ! क्षत्रियके ऐसा कहनेपर 

डख चाण्डालने ब्राक्मणके घनकी रक्षाके डिये युद्धके मुहानेपर 


धटणण 





ओमदाभारते 


[ मड॒शासनपर्व॑णि 








अपने प्राणोंकी आहुति दे अभीष्ट गति प्राप्त कर डी ॥ २८॥ 
तस्माद्‌ रक्ष्यं त्वया पुत्र ब्रह्मस्व॑ भरतर्षभ । 
यदीच्छसि महाबाह्यो शाश्बर्ती गतिमात्मनः ॥ २९॥ 


बेटा | मरतशरेष्ठ | महाबाद्दो | यदि तुम सनातन गति 
पाना चाहते हो तो उुम्हें ब्राक्षणके घनकी पूरी रक्षा करनी 
चाहिये ॥ २९॥ 


इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्व॑णि दानध्मंपर्वेणि राजन्यचाण्डाछसंवादों नामैकोत्तरशततमोउष्यायः॥ ३०१ ७४ 
इस प्रकार श्रीमद्दामारत अनुशासनप्देके अन्तगैत दानघमेपर॑में क्षत्रिय और चाष्डालका संवादविदयक 
एक सौ एक्ों अध्याय पूरा हुआ॥६०६॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ३ छोक मिलाकर कुछ ३० शछोक हैं ) 





इृचधिकशततमोःध्यायः 
मिन्न-मिन्न कर्मोंके अनुसार भिन्न-मिन्न लोकोंकी प्राप्ति बतानेके लिये ध्रतराष्ट्ररूपधारी इन्द्र 
और गौतम ब्राक्षणके संवादका उल्लेख 


युधिष्ठिर उवाच 

पके छोकाः सुकृतिनः सर्वे त्वाहों पितामद । 
तन्न तत्रापि भिन्नास्ते तन्मे ब्रूहि पितामद ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरने पूछा--पितामइ ! ( सृत्युके पञ्त्‌ ) 
भी पुण्यात्मा एक द्वी तरइके छोकमें जाते हैं या बहा उन्हें 
प्राप्त होनेवाले लोकोंमें मिन्‍नता द्वोती दे ! दादाजी | यह 
ग्ुझ्ले बताइये ॥ १ ॥ 

मीष्म उवाक्त 

कर्ममिः पार्थ नानात्वं लोकानां यान्ति मानवाः। 
पुण्यान पुण्यकृतों यान्ति पापान्‌ पापक्ृतों नरा॥ २ ॥ 

भऔीष्मजीने कद्दा--कुस्तीनन्दन | मनुष्य अपने 
करमोंके अनुसार भिन्न-भिन्न लोकॉमें जाते हैं। पुण्यकर्म 
करनेबाले पुण्यलोकॉमे जाते हैं और पापाचारी मनुष्य पापमय 
लोकोमे ॥ २॥ हि 
अब्राप्युदाहरस्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌। 
गौतमस्य मुनेस्तात संवादं बासबस्थ च॥ हे ॥ 

तात | इस विषयमें विश पुरुष इन्द्र और गौतम मुनिके 
संबादरूप प्राचीन इतिदांसका उदाइरण दिया करते हैं ॥३॥ 
ब्राह्मणो गौतमः कश्रिस्म्ृदुदन्तो जितेन्द्रियः । 
मद्दावने दस्तिशिशुं परिद्यूनममातकम्‌ ॥ ४ ॥ 
ते दृष्द्ठा जीवयामास साजुक्रोशों घ्ुतबतः। 
खतु दीर्घेण कालेन बभूबातिबलों महान ॥ ५ ॥ 

बूबकालमें गौतम नामवाले एक ब्राद्मण ये; जिनका 
स्वमाव बड़ा कोमल था | वे मनको वशमें रखनेवाले और 
जितेन्द्रिय थे । उन बतधारी मुनिने विशाल वनमें एक द्ाथीके 
अच्चेकों अपने माताके बिना बड़ा कष्ट पाते देखकर उसे 
कृपापूर्वक जिलाया । दीर्थकालके पश्चात्‌ बद हाथी बढ़कर 
अत्यन्त बलवान्‌ हो गया ॥ ४-५ ॥ 


त॑ अ्रभिन्‍न॑ महानागं प्रस्नरतं पर्वतोपमम। 
घृतराष्ट्र्य रूपेण शाक्रो जश्नाद दस्तिनम्‌ ॥ ६ ॥ 

उस मद्दानागके कुम्भस्थलसे फूटकर मदकी धारा बहने 
लगी । मानो पर्वतसे झरना झर रद हो। एक दिन इन्दरने 
राजा ध्वृतराषरके रूपये आकर उस ह्वाथीकों अपने अधिकारमें 
कर लिया ॥ ६॥ 
हिियमाणं तु त॑ द॒ष्ना गौतमः संशितवतः। 
अभ्यभाषत राजानं छूतराष्ट्र महातपाः॥ ७॥ 

कठोर अतका पान करनेवाले महातपस्वी गौतमने 
उस ह्वाथीका अपदरण ह्षोता देख राजा घृतराष्ट्रसे कहा--॥७॥ 

मा मे5द्वार्षीददास्तिनं पुअमेनं 
डुश्खात्‌ पुष्ट॑_घूतराष्ट्रकृतश् । 
मैत्रं सतां खप्तपद बद्न्ति 
मित्रद्रोद्दो मैब राजन स्पृशेत्‌ त्वाम्‌॥८॥ 

“कृतश्ताथन्य राजा धृतराषट्र | तुम मेरे इस दवाचीकों न 
ले जाओ । यह मेरा पुत्र है । मैंने बढ़े दुःखले इसका पालन- 
पोषण किया है । रुत्पुरुपोंमे सात पग साथ चढनेमात्रते 
मित्रता दो जाती है । इस नाते हम और तुम दोनों मित्र हैं। 
मेरे इस द्वाथीको ले जानेसे तुम्हें मित्रद्ोहक्ता पाप छोोगा । 
वुम्हें यद पाप न छगे। ऐसी चेष्टा करो ॥ ८॥ 
इध्मोदकप्रदातारं. शुन्यपालं॑_ ममाश्रमे । 
बिनीतमाचार्यकुले . छुयुक्त गुरुकर्मणि ॥ ९ ॥ 
शिष्डं दान्तं कृतज्ञं च प्रियं च सतत॑ मम । 
न में विक्रोशतो राजन हतुंमरहसि कुअरम्‌ ॥ १०॥ 

“राजन ! यह मुझे समिधा और जल लाकर देता है । 
मेरे आअममें जब कोई नहीं रहता है। तब यही रक्षा करता 
है। आचार्यकुलमें रहकर इसने विनयकी शिक्षा ग्रहण की 
है। गुूसेवाके कार्यमें यह पूर्णलूपले संलग्न रहता है। यह 
शि९ जितेन्द्र, कृतश्ञ तथा मुझे खुदा ही प्रिय है। मैं 


दयधिकशततमो5ध्यायः 








दानधमंपर् ] 


'िल्‍्ला-चिस्लाकर कहता हूँ; तुम मेरे इस हाथीको न ले 
जाओ! ॥ ९-१० ॥ 
घृतराष्ट्र उवाक्ष 
गयां खहस्त्र॑ भबते ददानि 
बासीशत निष्कशतानि पञ्च। 
अन्यक्य विस विविध महर्षे 
कि प्राह्मणस्येह्द गजेन कृत्यम्‌ ॥ ११॥ 
चूतराष्ट्रने कह्दा-मदर्षे |! मैं आपको एक हजार 
गौएँ दूँगा। सो दासियाँ और पाँच कौ स्वर्ण सुद्राएँ. प्रदान 
करूँगा और भी नाना प्रकारका घन समर्पित करूँगा। 
जक्षणके यहों दायीका क्‍या काम दे !॥ ११॥ 


गौतम उकाक्ष 


तबैब गाघों हि भषन्तु राजन 
दास्यः सनिष्का विधिधं च रक्तम्‌। 
अम्यधक्यध विस्त विविध नरेन्द्र 
कि ब्राह्मणस्येह धनेन कृत्यम्‌॥ १२॥ 
गौतम बोले--राजद ! वे गौ, दासियों। स्वरणुद्ादें 
नाना प्रकारके रल्‍्न तथा और भी तरइ-तरइके घन ठुम्दारे दी 
पा रहें । नरेन्द्र ! ब्राक्मणके यदों घनका क्‍या काम दे !॥ १२॥ 
घृतराष्ट्र उवाच 
ब्ाझणानां दस्तिभिनास्ति रृत्यं 
राजस्पानां मागकुलानि विश्न। 
स्थं वाहन नयतो नास्त्यधर्मो 
नागश्नेष्ठं गौतमास्माक्षिवर्त ॥१३॥ 
धूतराष्टरने कद्दा--विप्रवर गौतम | ब्राक्मणोंको 
हथियोंते कोई प्रयोजन नहीँ दे । हाथियोंके समूद तो 
राजाओंके दी काम आते हैं। हाथी मेरा बाइन दे; अतः 
इस श्रेष्ठ हाथीकों ले जानेमें कोई अधर्म नहीं है। आप 
इसकी ओरसे अपनी तृष्णा इटा छीजिये ॥ १३॥ 
गौतम उवाक 
यत्र प्रेतों नन्‍्दृति पुण्यकर्मो 
यत्र ग्रेतः शोचते पापकमों। 
बैबस्वतस्थ सदने महदात्मं- 
स्तत्न त्वां दस्तिनं यातयिष्ये ॥ १४॥ 
सौतमने कद्दा--महात्मन्‌ ! जहदं जाकर पुण्यकर्मा 
पृदुष आनन्दित होता है और जहाँ जाकर पापकर्मा मनुष्य 


शोकमें हब जाता है। उख यमराजके छोकमें मैं दमले अपना 
हाथी बापल दूँगा ॥ १४॥ 
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घृतराष्ट्र उवाक 
ये निष्किया नास्तिकाअ्रदधानाः 
पापात्मान इन्द्रियार्थे निधिष्टाः । 
यमस्य ते यातनां प्राप्लुबन्ति 
परं गन्‍्ता घरूतराष्ट्री न तत्न ॥ १५॥ 
तराष्ट्रने कद्दा--जो निष्किय/ नास्तिक) अदधाईीन) 
पापात्मा और इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त हैं वे ही 
यमयातनाक़ो प्राल होते हैं; परंतु राजा धृतराष्ट्रको बह नहीं 
जाना है ॥ १९॥ 





गौतम उकाक्ष 
बैबचखती खंयमनी जनानां 
यत्राउतं नोच्यते यत्र सत्यम्‌। 
यत्राबछा बलिन॑ यातयम्ति 
सत्र त्वाहं दृश्तिनं यातयिष्ये ॥ १६॥ 
गौतम चोले--जहों कोई भी घट नहीं बोलता, जहाँ 
रूदा रुत्य दी बोला जाता है और जहां निर्बल मनुष्य भी 
बलबानसे अपने प्रति किये गये अन्यायका बदला लेते हैं 
मनुष्योंकों संयमर्मे रखनेब्राली यमराजकी बह्दी पुरी संयमनी 
जामसे प्रसिद्ध दे । वहीं मैं तुमे अपना हाथी बचूछ 
कहूँगा ॥ १६ ॥ 
घृतराष्टर उवाक् 
ज्येष्ठां स्वसारं पितरं मातरं च 
यथा शान मदमत्ताश्वरन्ति | 
तथाबिधानामेष लछोको महर्षे 
परं गन्‍्ता धघृतराष्ट्री न तत्र ॥ १७॥ 
अ्रृतराष्ट्रने कद्दा--मद्॒षे | जो मदमत्त मनुष्य बड़ी 
बद्िन) माता और पिताके साथ झनुके समान बर्ताव करते हैं। 
उन्हींके लिये यद यमराजका लोक दे; परंदु धृतराष्ट्र बहोँ 
जानेबाला नहीं दै॥ १७॥ 
गौतम उवाच 
मस्दाकिनी वैध्रवणस्थ राशो 
मद्दाभागा भोगिजनप्रबेइया । 
अम्धव॑यक्षैरप्सरोमिश्व. जुष्टा 
तज् त्वाईं इस्तिन यातयिष्ये ॥ १८॥ 
गौतमने कद्दा-महान्‌ खौसाग्यशालविनी मन्दाकिनी 
नदी राजा कुबेरके नगरमें बिराज रही हैं, जहाँ नागोंका ही 
अवेश होना सम्भव दै। गन्धर्व, यक्ष और अप्सराएँ उस 
मन्‍्दाकिनीका खदा सेवन करती हैं; वहाँ जाकर मैं तुमले 
अपना दवाथी बखूक करूँगा ॥ १८ ॥ 








पदणर आमदाभारते ( अजुशासनपर्वणि 
घृतराष्ट्र उबाचष गौतम उवाक्ष 
अतिथित्॒ताः खुबता ये जना वै छपुष्पित किन्नरराजलुर्ट 
प्रतिश्रयं दवति आह्मणेम्यः। प्रियं चने नन्दन नारदस्य। 
शिष्टाशिनः संविभज्याश्रितांब्व गन्धवौणामप्सरखां च शा्यत्‌ 
मन्‍्दाकिनी ते5पि विभूषयन्ति ॥ १९ ॥ तज्न त्वाहं दस्तिनं यातयिष्ये ॥ २३॥ 


चूतराष्ट्र बोले--जों सदा अतिथियोंकी सेवार्मे तत्पर 
रहकर उत्तम बतका पालन करनेवाले हैं) जो लोग ब्राप्मणको 
आश्रय-दान करते हैं तथा जो अपने आश्रितोंको बॉँटकर 
शव अस्नका भोजन करते हैं, वे दी लोग उस मन्दाकिनी- 
तटकी शोभा बढ़ाते हैं ( राजा ध्रृतराष्ट्रको तो बह मी नहीं 
जाना है )॥ १९ ॥ 
गौतम उवाच 
मेरोरप्रे यद्‌ बने भाति रम्यं 
झुपुष्पितं किन्नरीगीतजुष्टम्‌ । 
खुदर्शना यत्र जम्बूर्बिशाला 
तत्न त्वाहं हस्तिनं यातविष्ये ॥ २०॥ 
गौतम बोले--मेरुपर्वतके सामने जो रमणीय बन 
शोभा पाता हैः जहां घुन्दर फूलोंकी छटा छायी रहती दे और 
किस्नरियोंके मधुर गीत गूँजते रहते हैं। जदों देखनेमें सुन्दर 
विशाल जम्बूइक्ष शोभा पाता है; वहाँ पहुँचकर भी मैं दुमते 
अपना द्वाथी बापल दूँगा ॥ २० ॥ 
घृतराष्ट्र उवाच 
थे ब्राह्मणा खदवः सत्यशीला 
बहुश्रुताः सर्वेभूताभिरामाः । 
येडघीयते सेतिद्दासं पुराणं 
मध्वाहुत्या जुद्तति वै द्विजेम्यः॥ २१॥ 
तथाविधानामेष लोकों महर्पे 
पर गन्‍्ता ध्रृतराष्ट्री न तत्र। 
यदू विद्यते बिदितं स्थानमस्ति 
तदू बूददि त्वंत्वरितो छोष यामि ॥ २२॥ 
श्रृतराष्ट्र बोले--मद॒षें ! जो ब्राक्मण कोमलस्वमावः 
सत्यशील» अनेक शास्रोंक विद्वान्‌ तथा सम्पूर्ण भूतोंको प्यार 
करनेवाले हैं) जो इतिहात और पुराणका अध्ययन करते 
तथा ब्राह्मणोंकों मधुर भोजन आर्पित करते हैं; ऐसे लोगोंके 
लिये ही यह पूर्वोक्त लोक है; परंतु राजा धृतराष्ट्र वहाँ मी 
जानिवाला नहीं है । आपको जो जो स्थान विदित हैं। उन सबका 
यहाँ वरगेन कर जाइये । मैं जानेके लिये उतावला हूँ । यह 
देखिये, मैं चला ॥ २१-२२॥ 


मौतमने कद्दा--झ॒न्दर-सुन्दर फूलोंसे सुशोमित किल्नर- 
राजेंले सेबित तथा नारद गन्घर्व और अप्लराओंकों सबंदा 
प्रिय जो नन्‍्दननामक वन दै। वहाँ जाकर भी मैं तुमले अपना 
हाथी बापल दूँगा ॥ २३॥ 
घृतराष्ट्र उवाच 
ये जत्यगीते कुशला जनाः सदा 
हायाचमानाः सहिताश्राम्ति । 
तथाविधानामेष छोको महर्षे 
परं गन्‍्ता घूतराष्ट्री न तन्न ॥ २४॥ 
श्रृतराष्ट्र बोले--महषें ! जो लोग दृत्य और गीतमें 
निपुण हैं; कभी किलीसे कुछ याचना नहीं करते हैं तथा सदा 
सजनोंके साथ विचरण करते हैं; ऐसे छोगोंके लिये ही यह 
नन्‍्दनवनका जगत्‌ है; परंतु राजा धृतराष्ट्र बदाँ मी जानेबाला 
नहीं है॥ २४॥ 
गौतम उवाच 
यजोत्तराः कुरबों भान्ति रम्या 
देवेः खार्घ मोदमाना नरेन्द्र । 
यत्राप्मियौनाश्थ बसन्ति छोका 
अब्योनयः. पर्वतयोनयश्व ॥ २५॥ 
यज् शक्रो बर्षति सबंकामान 
यत्र ख्रियः कामचारा भवन्ति। 
यत्र चेष्यों नास्ति नारीनराणां 
तज्न त्वादं इस्तिनं यातयिष्ये ॥ २६॥ 
मौतम बोले--नरेन्‍द्र ! जद्यों रमणीय आकृतिबाले उत्तर 
कुझके निवासी अपूर्व शोभा पाते हैं, देवताओंके साथ रहकर 
आनन्द भोगते हैं। अम्निः जल और पर्वतले उत्पन्न हुए 
दिव्य मानव जिल देशमें निवास करते हैं। जहां इन्द्र समपर् 
कामनाओंकी वर्षा करते हैं। जहाँकी ख्त्रियोँ इच्छानुसार 
बिचरनेवाली द्ोती हैं तथा जद्ों स््रियों और पुरुषोमे ईष्यांका 
खर्वथा अमाव है, वों जाकर मैं द्ुमसे अपना द्वाथी वापल 
दूँगा ॥ २५-२६ ॥ 
घृतराष्ट्र उवाच 
ये सर्वभूतेषु निवृत्तकामा 
अमांसादा न्यस्तद्ण्डाश्वरम्ति | 





दानधर्मपर्थ ] 


अधधिकशततमो5ष्यायः 


थ८ग्रे 








न दिसन्ति स्थाघरं जकुमं च 
भूतानां ये सर्वेभूतात्मभूताः ॥ २७॥ 
निराशिषों निर्ममा बीतरागा 
लाभालामे तुल्यनिन्दाप्रशंसाः | 
तथाबिधानामेष लोको मह्षे 
परं गन्‍्ता घूतराष्ट्री नतत्र ॥ २८॥ 
च्तराष्ट्रने कद्दा-महषें ! जो समस्त प्राणियों 
निष्काम हैं; जो मांखाइार नहीं करते, किसी भी प्राणीकों दण्ड 
नहीं देते; स्पावर-जज्ञम प्राणियोंकी हिंखा नहीं करते; जिनके 
डिये समस्त प्राणी अपने आत्माके दी तुल्य हैं। जो कामना 
ममता और आसक्तिसे रद्वित हैं। राम-दवानि। निन्‍दा तथा 
प्रशंसामें जो खदा समभाव रखते हैं; ऐसे लोगगोंके लिये ही यह 
उत्तर कुबनामक छोक है; परंतु '्रतराष्ट्रको बदाँ भी नहीं 
जाना है ॥ २७-२८॥ 





गौतम उकच 
ततो 5परे भान्ति लोकाः सनातनाः 
झुपुण्यगन्धा विरजा बीतशोका/ 
सखतोमस्य राक्ःः खद॒ने महात्मन- 
स्तश्न त्वाहं दस्तिन॑ यातयिष्ये ॥ २९ ॥ 
गौतमने कद्दा--राजन्‌ ! उससे मिल्न बहुत-से खनातन 
छोक हैं; जहाँ पवित्र गन्घ छायी रहती है । वहाँ रजोगुण तथा 
शोकका सर्वया अभाव दै। महात्मा राजा सोमके छोकमें उनकी 
सिपिति है। वहों पहुँचकर मैं तुमसे अपना हाथी वापस दैँगा॥ 
पृतराष्ट्र उवाकष 
ये दानशीला न प्रतिशक्षते सदा 
न॒चाप्पर्थाश्राददते परेभ्यः। 
शेेषामदेयमह्ं ते नास्ति फिंचित्‌ 
सबोतिथ्याः सुप्रसादा जनाब्य ॥ ३० ॥ 
ये क्षन्तारों नाभिजल्पन्ति चान्यान्‌ 
सत्रीभूताः खतत॑ पुण्यशीलाः। 
तथाबिधानामेष लोको महर्षे 
परं गन्‍ता छूतराष्ट्री न तञ ॥ ३१॥ 
ूतराष्ट्रने कद्दा--मद्थे | जो सदा दान करते 
हैं; किंतु दान लेते नहीं हैं जिनकी दृष्टिमें सुयोग्य पात्रके लिये 
कुछ भी अदेय नहीं है। जो सबका अतिथि-सत्कार करते तथा 
सबके प्रति कपामाव रखते हैं, जो क्षमाशील हैं; दूसरोंसे कभी 
कुछ नहीं बोलते हैं और जो पुण्यशील महात्मा सदा सबके 
डिये अन्नसत्ररूप हैं। ऐसे लोगोंके लिये दी यद सोमलोक देः 
'परंद घृतराषको वहाँ मी नहीं जाना है ॥ ३०-३१ ॥ 


गौतम उवा 
तलोउपरे भान्ति लोकाः खनातना 
विरजसो वितमस्का विशोकाः। 
आवित्यदेवस्थ प॑ महात्मन- 
स्तत्न त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ ३२॥ 
सौतमने कद्दा--राजन्‌ ! लोमलोकसे भी ऊपर कितने 
ही सनातन छोक प्रकाशित होते हैं; जो रजोगुण+ तमोगुण 
और शोकसे रहित हैं । वे महात्मा सूर्यदेयके स्थान हैं। वहाँ 
जाकर भी मैं तुमले अपना हाथी बसूल करूँगा ॥ ३२ ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
स्वाध्यायशीला गुरुशुअषणे रता- 
स्तपस्विनः सुघताः सत्यसंघाः। 
आचायोणामप्रतिकूलभाषिणो 
नित्योत्थिता ग़ुरुकर्मस्वचोद्याः॥ ३३ ॥ 
सथाविधानामेष लोको महते 
विशुद्धानां भावितों बाग्यतानाम्‌। 
खत्ये स्थितानां बेदविदां महात्मनां 
परं गन्‍ता धूतराष्ट्री न तत्र ॥ ३४॥ 
ध्रूतराष्ट्रने कद्दा--मदर्ये | जे स्वाध्यायशील) गुरुसेबा- 
परायण+ तपस्वी। उत्तम बतधारी, सत्यप्रतिश/ आचार्योके 
अ्तिकूछ भाषण न करनेवाले, सदा उद्योगशील तथा बिना 
कहे ही गुरुके कार्यमें संलग्न रहनेवाले हैं; जिनका भाव 
विज्वुद है जो मौनबतावलम्बी, सस्यनिष्ठ और वेदवेत्ता 
महात्मा हैं; उन्हीं लोगोंके लिये यह सूर्यदेबका लोक दे। 
बरंतु घृतराष््र वहां भी जानेबारा नहीं है ॥ ३३-३४ ॥ 
गौतम उवाच 
ततो5परे भान्ति छोकाः सनातताः 
खुपुण्यगन्धा बिरजा विशोकाः । 
बरुणस्थ राक्षः खद॒ने मदात्मन- 
स्तन्न त्वाहं दस्तिनं यातयिष्ये ॥ ३५॥ 
जऔौतमने कद्दा--उसके सिवा दूसरे भी बहुत-मे सनातन 
लोक प्रकाशित द्ोते हैं, जद्दां पवित्र गन्ध छायी रहती है। 
बहाँ न तो रजोगुण है और न शोक दी। महामना राजा 
बरुणके छोकरमें वे स्थान हैं । बदों जाकर मैं तुमले अपना 
हाथी बापस दूँगा ॥ २५ ॥ 


घृतराष्ट्र उवाच 
च्वातुमोस्यैयें यजन्ते जनाः सदा 
तथेष्टीनां दशशरतं प्राप्लुचन्ति ॥ 








बदन ओमद्वाभारते [ मजुशासनपर्दणि 
ये चाप्निदोत्र जुद्ति अदधाना महान्‌ छोक हैं, जो दृष्टपुष्ट और शोकरह्वित हैं। सम्पूर्ण 
यथाज्ञायं त्रीणि वर्षाणि विप्राः ॥ ३६॥ जगतके प्राणी उन्हें पाना चाइते हैं । मैं ब्ीं जाकर तुमसे 
ख़ुधारिणां धर्मघुरे महदात्मनां अपना हाथी बापल दूँगा ॥ ४० ॥ 
यथोदिते वर्त्मंनि छुस्थितानाम्‌। घृतराष्ट्र उकाकष 
घमोत्मनामुद्रदतां गति तां थे राज़ानो राजयूयाभिषिक्ता 
परं गन्‍्ता घ्तराष्ट्री न तत्र ॥ ३७॥ धमोत्मानों रक्षितारः प्रजानाम! 
चूतराष्ट्रने कद्दा--जों छोग रुदा चातुर्मास्थ याग ये चाश्वमेधावस्ये “्छुताझ्ा- 


करते हैं, हजारों इष्टियोंका अनुष्ठान करते हैं तथा जो ब्राक्षण 

तीन वर्षोतक वैदिक विधिके अनुसार प्रतिदिन अद्धापूर्वक 

अग्निषोत्र करते हैं; घर्मका मार अच्छी तरह वहन करते हैं। 

बेदोक्त मार्गपर भलीमाति स्थित होते हैं, वे दी घर्मात्मा मद्वत्मा 

ब्राह्मण बरुणलोकमें जाते हैं । ्ृतराष्ट्रको वहाँ भी नहीं जाना 

है। यद उछ्छे मी उत्तम लोक प्राल करेगा ॥ ३६-३७ ॥ 
गौतम उकाक् 


इन्द्रस्य लोका बिरजा विशोका 
दुरन्वयाः काह्लिता मानघानाम) 
तस्यादं ते भवने भूरितेजसो 
राजन्निर्म दस्तिन यातयिष्ये ॥ ३८ ॥ 
गौतमने कद्दा--राजन्‌ ! इन्द्रके लोक रजोगुण और 
शोकसे रहित हैं| उनकी प्रासि बहुत कठिन है। समी 
मनुष्य उन्हें पानेकी इच्छा करते हैं। उन्हीं मद्वातेजस्वी इन्द्रके 
भवनमें चलकर मैं आपसे अपने इस द्वायीकों वापस देँगा॥ 
घृतराष्ट्र उवाक्ष 
शतबर्षजीबी यश्थ शूरों मनुष्यों 
बेदाध्यायी यश्य यज्वाप्रमत्तः। 
पते खर्चे शक्रछोक॑ श्जन्ति 
परं गन्‍्ता छूतराष्ट्री न तत्र ॥ ३९॥ 
धूतराष्ट्रने कद्दा-जो सौ बर्षतक जीनेवालछा थूरवीर 
मनुष्य वेदौंका स्वाध्याय करता) यश्षमें तत्यर रहता और कमी 
प्रमाद नहीं करता है; ऐसे द्वी छोग इन्द्रलोकमें जाते हैं। 
ध्रृतराष्ट्र उससे भी उत्तम लछोकमें जायगा । उसे वहाँ भी नहीं 
जाना है ॥ ३९॥ 
गौतम उवाक्ष 
प्राजापत्थाः खन्‍्ति लोका मद्दान्तो 
नाकस्य पृष्ठे पुष्कला बीतशोकाः। 
मनीषिताः सर्वलोकोद्धवानां 
तत्र स्वाहं दस्तिनं यातयिष्ये ॥ ४०॥ 
गौतम ब्ोले--राजन्‌ ! स्वर्गके शिखरपर प्रजापतिके 


स्तेषां छोका घूतराष्ट्रो न तत्र ॥ ७४१॥ 
धूतराष्ट्रने कद्दा--प्रुने | जो घर्मात्मा राजा राजबूय 
यश्षमें अभिषिक्त होते हैं। प्रजाजनोंकी रक्षा करते हैं तया 
अश्वमेघयशके अवभ्य-्लानमें जिसके सरे अज्ञ भींग जाते 
हैं; उन्हींके लिये प्रजापतिछोक हैं । धृतराष्ट्र बहाँ मी नहीं 
जायगा ॥ ४१॥ 
गौतम उवाक्ष 
ततः परं भान्ति छोकाः सनातनाः 
खुपुण्यगन्धा बिरजा बीतशोका॥ 
तस्समिन्‍्नहं दुर्लमे चाप्यधृष्ये 
ग॒बां छोके दृस्तिनं यातयिष्ये ॥ ४२॥ 
गौतम बोले--उससे परे जो पवित्र गन्धसे परिपूर्ण, 
रजोगुणरद्वित तथा शोकधूल्य सनातन लोक प्रकाशित होते हैं। 
उन्हें गोलोक कहते हैं। उस दुर्लभ एबं दुर्धर्ष गोछोकमें 
जाकर मैं तुमसे अपना द्वाथी वापस दूँगा ॥ ४२॥ 
ध्ृरृतराष्ट्र उवाच 
यो गोसइस्त्री शतदः समां समां 
गयां शती दश दय्याश्य शफ्त्या। 
तथा दशभ्यों यश्व दद्यादिदैकां 
पञ्ञभ्थो वा दानशीलस्तप्रैकाम्‌॥ ७३ ॥ 
ये जीय॑न्ते ब्रह्माचर्येण विप्रा 
ब्राह्मी वां परिरक्षन्ति चैब। 
मनख्विनस्तोर्थयात्रापरायणा- 
स्ते तन्न मोदन्ति गयां निवासे॥ ७४४ ॥ 
ूतराष्ट्रने कद्दा--जों सहल गौओंका स्वामी होकर 
अ्तिवर्ष सो गौओंका दान करता है; सो गौओंका स्वामी होकर 
यथाश्कक्ति दस गौओंका दान करता है; जिसके पास दस ही 
गौएँ हैं, बह यदि उनमेंसे एक गायका दान करता है अथवा 
जो दानशील पुरुष पाँच गौओंमेंसे एक गायका दान कर 
देता है; बढ गोलोकमें जाता दै। जो ब्राह्मण ब्रह्ाचर्यका 
पालन करते-करते ही बूढ़े हो जाते हैं, जो वेदबाणीकी सदा 
रक्षा करते हैं. तथा जो मनस्वी आक्षण खुदा तीर्थयात्रा्में ही 
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तत्पर रहते हैं, वे ही गौओंके निवास-स्थान गोलोकमें आनन्द 
मोगते हैं ॥ ४२-४४ ॥ 

अभासं मानस तीर्थ पुष्कराणि महत्सरः। 

पुण्यं च नैमिषं तीर्थ बाहुदां करतोयिनीम्‌॥ ७५ # 
शयां गयशिरइचैब विपाशां स्थूलबाल्युकाम्‌। 

कृष्णां गज्नां पञ्चनदं॑ महाहृदमथापि ल ॥ ४६॥ 
गोमती कौशिकों पस्पां महात्मानों घृतघताः । 
सरस्वतीदषद्वत्यौ यमुनां ये तु याम्ति ख ॥ ४७॥ 
तज्र ते दिव्यसंस्थाना दिव्यमाल्यघराः शिवा। 
प्रयाम्ति पुण्यगन्धादया घूतराष्ट्रो न तत्न वै ॥ ७४८॥ 


प्रभाछ। मानसखरोबर तीर्थ, ज़िपुष्कर नामक महात्‌ 
खरोबर) पवि्न नैमिपतीर्थ, बाहुदा नदी, करतोया नदी; गया, 
गयशिर) स्थूल वाल्कायुक्त बिपाशा ( ब्यास )| कृष्णा, गन्ना 
पश्ननद, मह्दाइद, गोमती, कौशिकी) पम्पासरोबर, सरस्वती, 
दघदती और यमुना--इन तीथ्थोंमे जो अतधारी मद्दात्मा जाते 
हैं) वे दी दिव्य रूप ध/रण करके दिव्य मालाओँसे अलंकृत 
हो गोछोकर्में जाते हैं और कल्याणमय स्वरूप तथा पवित्र 
झुगन्घसे व्यास होकर वढ़ों निबाख करते हैं। धृतराष्ट्र उल 
छोकमें भी नहीं मिलेगा | ४५-४८ ॥ 

गौतम उवाक 

यत्र शीतभयं नास्ति न चोष्णभयमण्बवि । 
न क्षुत्पिपासे न ग्लानिर्न दुःख न खुखं तथा ॥ ४९ ॥ 
न द्वेष्यो नप्रियः कब्घिस्न बन्धुने रिपुस्तथा । 
न जरामरणे तत्न न पुण्यं न च पातकम्‌ ॥ ५०॥ 
तस्मिन बिरजसि स्फीते प्रशाससस्‍्वब्यवस्थिते । 
खयम्भुभवने पुण्ये दस्तिनं में प्रदास्यसि ॥ ५१॥ 

गौतम बोले--जहोँ सर्दीका भय नहीं है; गर्मीका 
अपुमात्र भी भय नहीं दै। जहाँ न भूख लगती दे न प्यास+ 
न ग्लानि प्रात होती है न दुःख-सुख+ जहाँ न कोई द्वेषका 
पात्र है न प्रेमका/ न कोई वस्धु है न शत्रु, जहाँ जरा-सृत्यु» 
पुष्य और पाप कुछ भी नहीं दे। उस रजोगुणले रहित, समृद्धि 
शाली, बुद्धि और सत्त्वगुणसे सम्पन्न तथा पुण्यमय ब्ह्लोकर्मे 
जाकर तुम्हें मुसले यइ हाथी बापस देना पड़ेगा ॥ ४९-५१ ॥ 

घृतराष्ट्र जवाच 


निमुक्ताः स्वेसक्षेयें छृतात्मानो यतथताः। 

अध्यात्मयोगसंस्थानैयुक्ताः खर्गंगति गताः ॥ ५२ ॥ 

ते अरह्मभवन पुण्य प्राप्छुवल्तीह सास्विकाः। 

न तत्न घृतराष्ट्रस्ते शक्‍्यो द्व॒प्डूं मद्यामुने ॥ ५३ # 
घतराहुने कद्दा-मदाबुने | जो उबर श्रकारकी 


आसक्तियोंते मुक्त है। जिन्होंने अपने मनको वशमें कर लिया 
हैः जो नियमपूंक प्रतका पालन करनेवाले हैं, जो अध्यात्म- 
शान और योग8म्बन्धी आसुनोंसे युक्त हैं जो स्वर्गलोकफे 
अधिकारी हो चुके हैं; ऐसे सास्विक पुरुष ही पुण्यमय ब्रद्म- 
लोकरमें जाते हैं । वहों तुम्हें भ्रतराट्र नहीं दिखायी दे सकता ॥ 


गौतम जवाब 


इथ्चस्तरं यज्ञ॒द्॒ह॒ष्य गीयते 
यज्र येदी पुण्डरीकैस्तणोति। 
यज्ञोपयाति दरिभिः सोमपीथी 
तज्न स्वाहँ दस्तिनं यातयिष्ये ॥ ५४॥ 
गौतम बोले--जहाँ रथन्तर और बृहत्सामका गान 
ककिया जाता है। जहाँ याशिक पुरुष वेदीकों कमलपुष्पोंले 
आन्कादित करते हैं तथा जहाँ शोमपान फरनेवाला पुरुष 
दिव्य अथ्चोदारा यात्रा करता है) बहों जाकर मैं तुमे अपना 
हाथी बापल देँगा॥ ५४॥ 
बुध्यामि त्वां बृत्रहणं शतक्रतुं 
व्यतिक्रमन्तं भुवनानि विश्या। 
कब्चिन्न घाचा वृजिन फदालि- 
दकार्ष ते मनखो5भिषज्ञात्‌ ॥५५॥ 
मैं जानता हूँ; आप राजा धृतराष्ट्र नहीं, कृत्रासुरका वध 
करनेवाले शतकत इन्द्र हैं और तम्पूर्ण जगतूका निरीक्षण 
करनेके लिये सब ओर धूम रहे हैं। मैंने मानसिक आवेशर्मे 
आकर कदाचित्‌ बाणीद्वारा आपके प्रति कोई अपराध तो 
नहीं कर डाला !॥ ५५॥ 
शतकतुरवाक 
मघवाद लछोकपर्थ प्रजाना- 
मस्वागर्म परिवादे गजस्य। 
तस्माद्‌ भवान्‌ प्रणतं माजुशास्तु 
अबीषि यल्‌ तत्‌ करवाणि सर्वम्‌॥ ५६॥ 
शतकरतु बोले--मैं इन्द्र हूँ और आपके दायीके 
अपइरणके कारण मानब प्रजाके दृष्टिपथर्मे निन्दित हो गया 
हूँ। अब मैं आपके चरणोमें मस्तक चकाता हूँ। आप मुझे 
कर्तव्यका उपदेश दें । आप जो-जो कहेंगे; बह सब करूँगा॥ 


गौतम उवाक् 
इबेल करेणुं मम पुत्र हि नाग 
य॑ मेउदार्षीदृशावषोणि बालम्‌। 
यो मे बने बसतो5भूद्‌ द्वितीय- 
स्तमेव मे देदि सुरेन्द्र नागम्‌ ॥५७॥ 








प८०्द ऑमद्ाभारते ( भल॒शासनपर्षणि/ 
गौतम वोले--देवेन्द्र ! यह श्वेत गजराजकुमार जो शतकतुरवाच 
इस समय नवजवान ह्वाथीके रूपमें परिणत हो चुका है) मेरा थेषां वेदा निदिता ये कु 
पुत्र है और अभी दस वर्षका बचा है। यही इस वनमें रहते ६४4०१ निज था छू 
हुए मेरा सहचर एवं सहयोगी है। इसे आपने इर लिया है। तेषां ६६7२ 20222%:& सदातमाकि अकाल हे 
मेरी प्रार्थना है कि मेरे इसी हाथीको आप मुझे डौटा दें ॥ हे शिकस्त हमे च रे 
सं परे सुन तक हन्तैदि ब्राह्मण क्षिप्रं सद्द पुजेण दस्तिना। 
बं चिराय 
सारोरुकलि आल मिकेकारलेर) ल्वं दि प्राप्तुं शर्भांोकानक्वाय चचिराय च॥ ६१॥ 


पादौ च॒ ते नासिकयोपजिप्नते 
श्रेयो ममाध्याद्दि नमश्व तेडस्तु॥ ५८॥ 
शतक्रतुने कद्दा--विप्रवर ! आपका पुत्रस्वरूप यह 
हाथी आपद्दीकी ओर देखता हुआ आ रहा है और पास 
आकर आपके दोनों चरणोंकों अपनी नासिकासे सैँघता दे । 
अब आप मेरा कल्याण चिन्तन कौजिये, आपको नमस्कार दे॥ 
गौतम उवाच 
शिव सर्दैवेह सुरेन्द्र तुभ्य॑ 
ध्यायामि पूजां च सदा प्रयुक्जे। 
ममापि त्व॑ शक्क शिव ददस्व 
स्वया दत्त प्रतिशद्वामि नागम॥ ५९॥ 
गौतम बोले--सुरेन्द्र ! मैं सदा दी यहाँ आपके 
कल्याणका चिन्तन करता हूँ और शदा आपके लिये अपनी 
पूजा अर्पित करता हूँ । शक्र ! आप भी मुझे कल्याण प्रदान 
करें| मैं आपके दिये हुए इस द्वाथीकों प्रदण करता हूँ ॥ 


इातक़तुने कद्दा--जिन सत्यवादी मनीषी महात्माओँ: 
की दृदय-गुफामें सम्पूर्ण वेद निहित हैं। उनमें आप प्रमुख 
महात्मा हैं। केवल आपके कल्याण-सिन्तनसे मैं समृद्धिशाली 
हो गया । इसलिये आजमैं आपपर वहुत प्रसन्न हूँ। ब्राह्मण ! मैं 
बड़े इर्थके साथ कह्दता हूँ कि आप अपने इस पुत्रभूत हाथीके 
खाथ शीघ्र चडिये । आप अभी चिरकालके लिये कल्याणमय 
लोकोंकी प्राप्तिके अधिकारी हो गये हैं ॥ ६०-६१ ॥ 
स गौतम पुरस्कृत्य सद्द पुत्रेण हस्तिना। 
दिवमाचक्रमे वज्ी सद्धिः सद्द दुरासदम ॥ ६२॥ 

पुत्रस्वरूप द्वाथीके साथ गौतमको आगे करके वज़धार 
इन्द्र श्रेष्ठ पुरुधोंके साथ दुर्गम देवलोकमें चले गये ॥ ६२॥ 
इवं यः १एणुयान्नित्यं यः पंटेदू बा जितेन्द्रियः। 
खत याति ब्रक्मणो लोक॑ ब्राह्मणो गौतमो यथा॥ ६३॥ 

जो पुरूष जितेन्द्रिय होकर प्रतिदिन इस प्रशज्ञको सुनेगा। 
अथवा इसका पाठ करेगा; व गौतम ब्रक्मणकी माँति 
ज्मलोकमें जाथगा ॥ ६३ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते अजुशासनपर्ंणि वानधघमंपर्वेणि हस्तिकूटों नाम द्व्धिकशततमो5ध्यायः ॥ १०२॥ 
इस प्रकार श्रीमद्ानारत अनुशासनपर्कके अन्तर्गत दानभम्मेपरैमें इस्तिकूट न/मक एक शौ दो अध्याय पूरा हुआ॥६०२॥ 





त्यधिकशततमोध्यायः 
ब्रह्माजी और भगीरथका संवाद, यज्ञ, तप, दान आदिसे भी अनश्नन-ब्रतकी विशेष मद्दिमा 


युधिष्टिर उवाच 


दाने वहुबिधाकारं शान्तिः सत्यमह्िसितम्‌। 
खबदारतुष्टिश्लोक्ता ते फर्ल दानस्य चैंच यत्‌॥ १ ॥ 
पितामद्वस्थ विदितं किमस्यत्‌ तपसा बलात्‌। 
तपसो यस्परं तडद्य तन्‍्नों व्याख्यातुमहसि ॥ २ ॥ 
सुधिष्टिरने पूछा--पितामइ ! आपने अनेक प्रकारके 
दानः शान्ति, सत्य और अद्दिसा आदिका वर्णन किया। 
अपनी दी स्ज्रीमे संतुष्ट रनेकी बात बतायी और दानके फलका 
भी निरूषण किया | आपकी जानकारीमें तपोवल्ले बढ़कर 


दूसरा कौन बल है ! यदि आपकी रायमें तपस्यासे भी कोई 
उत्कृष्ट साधन ह्वो तो इमारे सम्रक्ष उसकी व्याख्या 
करें ॥ १-२॥ 
भीष्म उबाच 

तपः श्रच्क्षते योवेत्‌ तावलछ्लोको युधिषप्टिर। 
मतं ममात्र कौस्तेय तपो नानशनात्‌ परम ॥ हे ॥ 

भीष्मजीने कद्दा--युधिष्ठिर | मनुष्य जितना तप 
करता है। उश्लीके अनुसार उसे उत्तम लोक प्राप्त ढोते हैं। 
किंतु दुन्‍्तौकुमार ! मेरी रायमें अनशनसे बढ़कर दूसरा कोई 
तप नहीं है ॥ ३॥ 


'दानधमंषे ] 


क्यधिकशततमो5ष्यायः 
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भअत्राप्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌। 
भगीरथस्य संवाद ब्ह्मणश्थ॒महात्मनः ॥ ४ ॥ 
इस विषय विश पुरुष राजा भगीरथ और महात्मा 
जक्लाजीके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाइरण दिया 
करते हैं ॥ ४॥ 
अतीत्य खुरलोक॑ च गयां लोक॑ च भारत । 
ऋषिलोक च सो 5 गच्छद्‌ भगीरथ इति श्रुतम॥ ५ ॥ 
भारत ! सुननेमें आया है कि राजा भगीरथ देवलोक) 
गौओंके लोक और ऋषिलछोककों भी लॉघकर अ्नलोकर्मे 
जा पहुँचे ॥ ५॥ 
त॑ तु रृष्ठा बचः प्राह ब्रह्मा राजन भगीरथम्‌ । 
कर भगीरथागास्त्वमिमं लोक दुराखदम्‌ ॥ ६ ॥ 
राजन | राजा भगीरथकों वहाँ उपस्थित देख ब्रह्माजीने 
उनसे पूछा--“मगीरथ ! इस लोकमें तो आना बहुत ही 
कठिन है) तुम कैसे यहाँ आ पहुँचे ॥ ६ ॥ 
न दि देवा न गन्धवों न मजुष्या भगीरथ। 
आयान्त्यतप्ततपसः कर्थं वै त्वमिद्दागतः॥ ७ ॥ 
+मगौरथ ! देवता। गन्धर्व और मनुष्य बिना तपस्या किये 
यहाँ नहीं आ सकते । फिर तुम कैसे यहाँ आ गये !? ॥७॥ 
भगीरय उत्राक्ष 
निष्काणां वै हादद॑ आहाणेभ्यः 
शत सहस्थाणि सदैव दानम्‌। 
ब्राह्मं बतं नित्यमास्थाय विद्वन्‌ 
नत्वेबादं तस्य फलादिधागाम्‌ ॥ < ॥ 
अगीरथने कद्दा--विद्न्‌ ! मैं ब्रक्मचर्यत्रतकता आभय 
लेकर प्रतिदिन एक छाख स्वर्ण-समुद्राओंका ब्राह्मणोंके लिये 
दान किया करता था; परंतु उस दानके फलले मैं यहां 
नहीं आया हूँ ॥ ८॥ 
दशैकरात्ञान दशपश्राजरा- 
नेकाददीकादशकान कतूंड्य । 
ज्योतिष्ठोमानां च शर्त यदि 
'फलेन तेनापि च नागतो5हम्‌ ॥ ६ ॥ 
मैंने एक रातमें पूर्ण होनेवाले दस यक्ष, पांच रातोंमें पूर्ण 
होनेवाडे दस यक्ष) ग्यारद रातेंमें समाल दोनेवाले ग्यारह यह 
और ज्योतिष्टोम नामक एक सौ यश्ञोंका अनुष्ठान किया हे। 
परंतु उन यशेंके फलसे भी मैं यहों नहीं आया हूँ ॥ ९॥ 
यश्चाव्स जाद्नबीतीरनित्यः 
शत समास्तप्यमानस्तपो5हम्‌ । 


अदां च॒ तत्राश्वतरीसहस्त्र 
नारीपुरं न चतेनाहमागाम्‌ ॥ १०॥ 
मैंने जो घोर तपस्या करते हुए लगातार सौ वर्षोतक 
प्रतिदिन गल्लाजीके तटपर निवास किया है और वहां सहखों 
खबरियों तथा छंड-की-झंंड कन्याओंका दान किया; उस 
पुण्यके प्रभावसे मी मैं यहाँ नहीं आया हूँ ॥ १० ॥ 
दरशायुतानि चाश्वानां गो 5युतानि च विंशतिम्‌ । 
पुष्करेषु द्विजातिभ्यः प्रादां शतसहस्रशः ॥ ११॥ 
खुबर्णचन्द्रोत्तमघारिणीनां 
कम्योत्तमानामदद॑ सहस््रम्‌। 
पह्षि सहस्थराणि विभूषितानां 
जाम्बूनदैराभरणैन॑.. तेन ॥ १२॥ 
पृष्करतीर्थमें जो सैकड़ो-इजारों बार मैंने ्राह्मणोंकों एक 
रूस षोढ़े और दो लाल गौएँ दान की तथा सोनेके उत्तम 
चअन्‍्द्रहार धारण करनेवाली जाम्बूनदके आभूषणौंते विभूषित 
हुईं साठ इजार झुल्दरी कन्याओंका जो सहसें वार दान 
किया; उल पुण्यते भी मैं यहाँ नहीं आया हूँ ॥ ११-१२॥ 
दशाबुंदान्यदद॑ गोखवेज्या- 
स्वेकैकशों दश गा छोकनाथ | 
खमानबत्साः पयसा समन्विताः 
खुबर्णकांस्योपदुद्दा न तेन ॥ १३॥ 
छोकनाथ ! गोखब नामक यशका अनुष्ठान करके उसमें 
मैंने दूध देनेवाडी सौ करोड़ मौऔंका दान किया। उस 
छम्रय एक-एक ब्राक्षणकों दस-दस गायें मिली थीं। प्रत्येक 
गायके खाथ उसीके समान रंगवाले यछड़े और सुबर्णमय 
दुम्घपात्र भी दिये गये ये; परंतु उस यशके पुण्यक्ते भी में 
अश्डोतक नहीं पहुँचा हूँ ॥ १३॥ 
आघछोयामेषु नियतमेकैकस्मिन दशाददम्‌। 
शुष्टीनां क्षीरदाजरीणां रोदिणीनां शतानि च ॥ १४॥ 
अनेक बार खोमयागकी दीक्षा लेकर उन यज्ञोमे मैंने 
अल्येक ब्राक्मणकों पहले यारकी न्‍्यायी हुई दूध देनेवाली 
दस-दस गौ और रोदिणी जातिकी सौसी गौएँ दान 
की हैं॥ १४॥ 
दोग्शीणां बै गयां चापि प्रयुतानि वशैय ६ । 
आदां दशागुणं अज्ञन न तेनाहमिदामतः ॥ १५॥ 
जकात्‌ | इनके अतिरिक्त मी मैंने दस बार दख-दस 
व्लास्व दुघारू गौ दान की हैं; किंतु उस पुण्यसे भी मैं इस 
लोकमें नहीं आया हूँ ॥ १५ ॥ 
बाजिनां. याहिजातानामयुतान्यदद॑ दशा । 
ककाोणां देममालानां न चव तेनाहमागतः ॥ १६॥ 
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अमद्ाभारते 


[ अदुशासनपबेणि 








वाह्ीकदेशमें उत्पन्न हुए श्वेतरंगके एक लाख घोड़ोंको 
सोनेकी माछाओँसे सजाकर मैंने ब्राक्मणोंको दान किया। 
किंतु उस पुण्यसे भी मैं यहाँ नहीं आया हूँ ॥ १६ ॥ 
कोटीश्व काअनस्याषटी प्रादां बहन द्शान्वहम्‌। 
पकेकस्मिन्‌ क्रती तेन फलेनाहं न चागरतः ॥ १७४ 

अश्नन्‌ | मैंने एक-एक यशमें प्रतिदिन अठारइ-अठारह 
करोड़ स्वणंमुद्राएँ. बोटी थीं; परंदु उसके पुण्यसे मी मैं 
यहाँ नहीं आया हूँ ॥ १७॥ 
बाजिनां इ्यामकणोनां इरिलानां पितामद। 
श्रादां देमस्॒जां प्रह्मन कोदीदंश ख सप्त च ॥ १८॥ 
ईंबादुस्तान्‌ मदहाकायान्‌ काअनस्त्रग्विभूषितान । 
पश्मिनो वे सहस्नाणि प्रादां दशा च सप्त च ॥ १९॥ 
अलंछतानां देवेश दिष्येः कनकमूषणैः। 
रथानां काञआनाज़ानां सहस्नाण्यदर्दं द्शा ॥२०॥ 
सप्त चान्यानि युक्तानि घाजिभिः समलंछतेः । 

अक्षन्‌ | पितामद | फिर स्वर्ण दवरसे विभूषित हरे रंगवाले 
सन्ररद करोद़ श्यामकर्ण थोड़े! ईपादण्ड (हरिस) के 
समान दाँतौंवाले। स्थर्णमाक्तामण्डित एपं विशाल शरीरबाछे 
सन्रह इजार कमछतिहयुक्त हाथी तथा सोनेके बने हुए 
दिव्य आभूषणोसे विभूषित स्वर्णणय उपकरणोंसे युक्त और 
सजे-सजाये घोड़े घुते हुए सत्रद, इजार रथ दान 
किये ॥ १८-२०३॥ 
दक्षिणाबयषाः केचिद्‌ वेदैयें सम्प्रकीर्तिताः ॥ २१॥ 
बाजपेयेघु दशस्धु प्रादां तेष्थपि चाप्यहम्‌। 

इनके अतिरिक्त भी ओ बस्तु्दे वेदोंमें दक्षिणाके 
अवयवरूपसे बतायी गयी हैं; उन खबक़ों मैंने दल वाजपेय 
यज्ोंका अनुष्ठान करके दान किया था॥ रश१३३॥ 
शक्रतुल्पप्रभाघाणामिज्यया विक्रमेण ६ ॥ २२॥ 
सदसत्र॑निष्ककण्ठानामदर्द॑ दृक्षिणामहम्‌ । 
विजित्य भूपतीन खथोनर्थिरिट्ठा पितामह ॥ २३॥ 
अष्टभ्यो राजसूयेभ्यो म थ तेनाहमागतः। 

पितामद | यक्ष और पराक्रममें जो इन्द्रके समान 
प्रभावशाली ये; जिनके कण्ठमें सुवर्णके हार शोभा था रहे 
ये, ऐसे हजारों राजाओंकों युदमें जीतकर प्रचुर धनके 
द्वारा आठ राजसूययश्ञ करके मैंने उन्हें ज्राक्मणोंको दक्षिणामें 


दे दिया; परंतु उस पुण्यले मी मैं इस लोकमें नहीं 
आया हूँ ॥ २२-२३३ ॥ 
स्लोतश्थ. याबद्ध झ्ायाइछत्ञमासी जगत्पते ॥ २४ ॥ 


दक्षिणामिः प्रवृत्ताभिर्मम नागां च तत्छते। 
जगसाते | मेरी दी हुई दक्षिणाओंसे गज्ञानदी 


आच्छादित हो गयी थी; परंतु उसके कारण भी मैं 
इस छोकमें नहीं आया हूँ ॥ २४३ ॥ 
बाजिनां च सदस्ने द्वे खुवर्णशतभूषिते ॥२५॥ 
बरं प्रामशतं चाहमेकैकस्थ जिधाददम्‌। 
उस यश्रमें मैंने प्रत्येक ब्रा्षणकों तीन-तीन बार खोनेके 
डैकड़ों आभूषणोंसे विभूषित दो-दो हजार घोड़े और एक-एक 
सौ अच्छे गाँव दिये ये ॥ २५३ ॥ 
तपस्थी नियताह्वारः शाममास्थाय घाग्यतः ॥ २६॥ 
वी्घकार्ल द्विसवति गल्नायाश्व दुरुत्सदाम्‌। 
मूक धारां मद्दादेघः शिरसा यामघारयत्‌। 
ज॒ तेनाप्यहमागच्छ फलेनेद् पितामद ॥ २७॥ 
पितामद | मितादवरी; मौन और शान्तमावले रहकर 
मैंने दिमालय पर्व॑तपर सुदीर्ध काकतक तपस्या की थी। 
जिससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ शझरने गन्ञाजीकी दुःसह 
घाराकों अपने मस्तकपर धारण किया; परंद् उस तपस्याके 
कछले भी मैं इस छोकमें नहीं आया हूँ ॥ २९-२७ ॥ 
शम्पाक्षेपैरयर्ज यश्य देबान 
साध्यस्कानामयुतैश्वापि यक्तत्‌ । 
श्रयोदशद्वावशाहैश्य देव 
सपौण्डरीकान्न च तेषां फलेन ॥ २८॥ 
देव ! मैंने अनेक बार “शम्पाक्षेपं” याग किये । दस 
इजार “ताथस्क' यागोंका अनुष्ठान किया | कई बार तेरह और 
बारद दिनोंमें समास दोनेवाले याग और “पुण्डरीक” नामक 
यश्ञ पूर्ण किये; परंतु उनके फलोंसे भी मैं यहाँ नहीं 
आया हूँ ॥ २८॥ 
अप्टौ सहस्त्राणि ककुप्रिनामदं 
शुक्तरषभाणामदद॑ ह्विजेम्यः । 
एकेफ वे काझन >टक़मेभ्यः 
पत्नौश्चैषामदद॑ निष्ककण्डीः ॥ २९॥ 
इतना ही नहीं, मैंने सफेद रंगके ककुदूवाले आठ 
हजार ऋृषपम भी बराक्षणोंकों दान किये। जिनके एक-एक 
सीगमें सोना मढ़ा हुआ था तथा उन ब्राह्मणोंकों सुबर्ण- 
मय द्वारसे विभूषित गोरे मी मैंने दी थीं॥ २९ ॥ 
हिरण्यरत्लनिययानददं रज्तपबंतान । 
धनधान्यससूद्धाश्व प्रामाश्यान्ये सहस्नरशः ॥ ० ॥ 
शत शतानां गृष्ठीनामददं चाप्यतन्द्रितः। 


इष्ठानेकैमंदायज्षैब्रोह्मणेश्यो न तेन च ॥३१॥ 


१५ बश्षकतो पुरुष “द्वम्दा' नामक एक काठका ढंढा खूब बोर 
डशाकर फेंसता दे, बह जितनी दूरपर जाकर गिरता दे, उतने 
दूरमे यक्षकी वेदी 4नावी जातो है; ब्स वेदीपर ओ यह्ष किया 
आता दे, खले “आव्याज्लेप' अथवा “शम्याघास' यह कहते है। 


वानघममपवे ] 


श्यधिकशततमोउघ्यायः 


५८०९ 











मैंने आलस्यरह्ित होकर अनेक बड़े-बड़े यशोका अनुष्ठान 
करके उनमें सोने और रकोंके देर, रक्मय पर्वत+ घनघान्यले 
सम्पल्न हज़ारों गॉब और एक बारकी ब्यायी हुई सहलों 
गौएँ ब्राक्मषणोंकों दान कीं। किंतु उनके पुण्यसे भी मैं यहाँ 
नहीं आया हूँ ॥ ३०-३१ ॥ 
एकाद्शहैरयर्ज सदक्षिणै- 
दिंद्ोदशाहैरश्बमेचैश्व 
आकोयणैः पोडशभिक्य बहां- 
स्तेषां फलेनेह न चागतो स्मि ॥ ३२॥ 


देव ! ब्क्षन्‌ | मैंने स्यारद दिलोमें होनेबाले और 
चौबीस दिनोंमे होनेवाले दक्षिणासद्ित यश किये । यहुत-से 
अश्वमेधयत भी कर डाले तथा छोलद बार आर्कायण- 
यशोंका अनुष्ठान किया; परंदु उन यशोंके करके मैं 
इस लोकमें नहीं आया हूँ ॥ ३१२॥ 
निष्कैककण्ठमद॒वं योजनायतं 
तद्िस्ती्ण काञ्ननपादपानाम। 
घन बूतानां रक्विभूषितानां 
न चैव तेषामागतो5दं फलेन ॥ ३३॥ 
चार कोस लंबा-चौड़ा एक चम्पाके दृक्षोंका बन; जिसके 
अल्येक इक्षम रत्न जढ़े हुए ये, बस्तर छपेटा गया था और 
कण्टदेशमें स्वर्णमाला पह्िनायी गयी थी, मैंने दान किया 
हैः किंद उस दानके फलसे भी मैं यहों नहीं आया ूँ ॥३३॥ 
तुराय्णं दि ब्तमप्यध्ृष्य- 
मकोधनो 5करबं तिंशतो 5ब्दान। 
शत गबामएशतानि चेब 
दिने दिने हाददं आ्रह्मणेम्यः ॥ ३४॥ 
मैं तीस बर्षोतक क्रोधरहित होकर तुरायण नामक 
दुष्कर बतका पालन करता रह्दा, जिसमें प्रतिदिन नो सौ 
गायें ब्राह्मणोंको दान देता या ॥ ३४॥ 
पयस्विनीनामथ._ रोहिणीनां 
तयैवान्याननडुद्दों छोकनाथ। 
प्रादां नित्य ब्राक्मणेस्वः सुरेश 
नेद्दागतस्तेन फलेन चाहम्‌॥ ३५॥ 
छोकनाथ | सुरेश्वर ! इनके अतिरिक्त रोहिणी 
( कविल्य ) जातिकी बहुत-सी दुघारू मौ्ूँ तथा बहुलंख्यक 
जौंढ भी मैं प्रतिदिन ब्राक्मणोंको दान -करता या; परंद 
म० स+ ३- ५. २४-- 


देव । 


उन ख्ब दानोंके फ़लसे भी मैं इस लोकमें नहीं आया 
हूँ ॥ २९॥ 
जिशदज्ीनहं अह्ाज्यज॑ यज्य नित्यदा। 
अष्टामिः सर्वमेघैश्व नरमेपैश्व सप्तभिः ॥ ३६॥ 
दशभिर्विश्वजिद्धिश्ध. शतैरश्टदशोत्तरेः । 
न चैव तेषां देवेश फलेनाहमिहागमम्‌ ॥३७॥ 
अक्षन्‌ | मैंने प्रतिदिन एक-एक करके तीह बार 
अग्निचयन एबं यजन किया | आठ यार सर्वमेध) सात बार 
नरमेघ और एक सौ अद्ाईल बार विश्वजित्‌ यज्ञ किया है। 
परंतु देवेश्वर | उन यश्ञोंके फछते भी मैं यहाँ नहीं आया 
हूँ॥ ३६-३७ ॥ 
सरय्वां बाहुदायां च गज्लायामथ नैमिये। 
गबां शतानामयुतमदब न च तेन बै॥इ८ट॥ 
हस्यू। बाहुदा, गन्ना और नैमिपारण्य तीर्थमें जाकर 
मैंने दस छाख गोदान किये हैं; परंतु उनके फलसे भी 
यहाँ आना नहीं हुआ है ( केवल अनशनप्तके प्रभावसे 
मुझे इस दुर्लभ ल्ोककी प्राति हुई है )॥ ३८ ॥ 
इन्द्रेण गुद्यं निद्वित॑ वै गुहायां 
यद्भार्गवस्तपसेद्ाभ्यविन्दत्‌ । 
जाज्वल्यमानमुशनस्तेजसेह 
तत्साधयामासम्द॑. बरेण्य ॥ ३९ ॥ 
बहले इन्द्रने ख्वय॑ अनशनबतका अनुध्वान करके इसे 
शुस्त रक्‍्खा था । उसके बाद शुक्राचार्थने तपस्याके द्वारा 
उसका शान प्राम किया । फिर उन्होंके तेअसे उसका 
माहालूय खर्वत्र प्रकाशित हुआ | सर्वश्रे८्ट पितामह ! मैंने 
मी अन्तर्मे उसी अनशनत्र॒तका साधन आरम्भ किया ॥३९॥ 
ततो मे ब्राह्मणास्तुष्टास्तर्मिन्‌ कर्मणि साधिते । 
सहस्प्रमृपयश्यासन्‌ ये बै तत्र समागताः ॥ ४० ॥ 
उक्तस्तैरस्मि गचुछ त्वं ब्रह्मलोकमिति प्रभो । 
अ्रीतिनोक्तसहस्त्रेण. आ्ाह्मणानामहं. प्रभो। 
इम्र॑ं छोकमजुप्राप्तो मा भूत्‌ ते 5ञत्र विचारणा ॥ ४१॥ 
जब उस कर्मकी पूर्ति हुईं। डस समय मेरे पास हजारों 
ब्राक्षण और ऋषि पदारे | वे सभी मुझपर बहुत संतुष्ट 
थे। प्रथो ! उन्होंने प्रससनतापूर्दक मुझे आज्ञा दी कि “तुम 
अक्षलोककों जाओ ।? मगवन्‌ ! प्रसस्न हुए उन इजारों 
बआह्णेंकि आशीर्वादसे मैं इस छोकमें आया हूँ | इसमें आप 
कोई अन्यया विचार न करें ॥ ४०४१ ॥ 
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ओ्रीमद्वाभारते 


[ अज्ुशासनपर्वणि 








कार्म॑ यथावद्धिद्वितं विधात्रा 
पृष्टेन बाच्यं तु मया यथावत्‌ । 
तपो दि नान्यश्वानशनान्मतं मे 
नमो5स्तु ते देववर प्रसीद्‌ ॥ ४२॥ 
देवेश्वर | मैंने अपनी इच्छाके अनुखार विधिपूर्वक 
अनशनबतका पालन किया | आप अम्पूर्ण जगत्‌के विघाता 
हैं। आपके पूछनेपर मुझे सब बातें यथावत्रूपसले बतानी 
च्वाहिये। इसलिये सब्र कुछ कह्दा है। मेरी समझमें अनशन- 
जतसे बढ़कर दूसरी कोई तपस्या नहीं है। आपको नमस्कार 
है आप मुझपर प्रसन्‍न होहये ॥ ४२ ॥ 
भीष्म उवाक्त 
इत्युकबन्तं ब्रह्मा तु राजानं स भगीरथम्‌। 
पूजयामास पूजाई विधिदष्टेन कर्मणा ॥ ४३॥ 
भऔष्मजी कद्दते हैँ--राजन्‌ | राजा भगीरथने जब 


इस प्रकार कह्दा, तब अर्षाजीने शाज्लोक्त विषिते आदरणीय 
नरेशका विशेष आदर-सत्कार किया ॥ ४३॥ 
तस्मादनशनेयुक्तो विश्रान पूजय नित्यदा। 
विप्माणां वचनात्‌ सर्वे परत्रेह च सिध्यति ॥ ४४॥ 
अतः तुम भी अनशनब्तसे युक्त होकर रुदा 
आ्राक्षणोंका पूजन करो; क्योंकि आरक्मणोंके आशीर्वादसे 
इदलोक और परलोकर्मे मी सम्पूर्ण कामनाएँ. सिद्ध होती हैं ॥ 
वासोभिरतैगोंभिस्त. शुमैनैंवेशिकैरपि । 
शुमैः खुरगणैश्वापि स्तोष्या एव द्विजास्तथा। 
एतदेव परं ग़ुह्मामलोमेन. समाचर ॥ ४५॥ 
अन्न बस्तर, गौ तथा सुन्दर यह देकर और कल्याणकारी 
देवताओंकी आराधना करके भी ब्राक्षणोंको ही 6ंतुष्ट करना 
चाहिये। तुम छोम छोड़कर इसी परम गोपनीय घर्मका 
आचरण करो ॥ ४५॥ 


इति श्रीमद्ाभार्ते अजुशासनपर्वंणि दानधर्मपर्वणि अद्मभगीरथसंवादे 
ज्यधिकशततमोध्यायः ॥ ३०३॥ 
इस प्रकार श्रीमद्वामारत अनुशासनपददके अन्तर्गत दानघर्मपर्दमें ब्रा और मगौरथका संवादविषयक 
एक सौ तीनों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६५०३॥ 





चतुरधिकशततमोध्यायः 
आयुक्री वृद्धि और क्षय करनेवाले शुभाशुभ कमोंके वर्णनसे गृहस्था्रमके 
कर्त॑न्योंका विस्तारपूवेक निरूपण 


युधिछिर उवाक्ष 
शतायुरुक्तः पुरुषः शतवीर्यश्व जायते। 
कर्मान्प्रियन्ते पुरुषा वाला अपि पितामह ॥ ३ ॥ 
यरुधिष्टिरने पूछा--गितामद | शास्त्रोंमे कद्दा गया है 
कि “मनुष्यकी आयु सौ वर्षोंकी होती दे। वह तैकड़ों प्रकारकी 
शक्ति लेकर जन्म धारण करता दै |” किंद देखता हूँ कि 
कितने दवी मनुष्य वचपनमें दी मर जाते हैं। ऐसा क्यों 
होता है !॥ १॥ 
आयुष्मान्‌ केन भवति अल्पायुवोपि मानवः। 
केन वा लभते कीर्ति केन वा लभते श्रियम्‌ ॥ २ ॥ 
मनुष्य किस उत्ायते दीर्थायु द्वोता है अथवा किस 
कारणसे उसकी आयु कम दो जाती है ! क्‍या करनेसे बढ 
कीर्ति पाता है या क्‍या करनेसे उसे सम्पत्तिकी प्राप्त 
झती है !॥ २॥ 


तपसा ब्रह्मचर्येंग.. जपदोमैस्तथौषघैः । 
कर्मणा मनखा वाला तने बूदि पितामद ॥ ३ ॥ 
पितामद्द | मनुष्य मन) वाणी अथवा शर्रीरके द्वारा 
तक बक्षचर्य, जप+ होम तथा औषघ आदियेंसे किसका 
आश्रय ले; जि&से वह श्रेयका भागी हो। वह गुझे 
बताइये ॥ ३॥ 
भीष्म उवाच 
अन्न ते5हं प्रवस्‍््यामि यन्‍्मां त्वमजुपृचछछसि । 
अल्पायुर्येन भवति दीघोयुर्वापि मानवः॥ ४ ॥ 
येन वा लभते कीर्ति येन वा लभते झ्लियम्‌। 
यथा वतंयन्‌ पुरुषः ओरेयसा सम्परयुज्यते ॥ ५ ॥ 
भऔष्मजीने कद्दा--सुधिष्ठिर ! तुम मुझसे जो पूछ 
रहे दो; इसका उत्तर देता हूँ । मनुष्य जिस कारणसे अल्पायु 
होता है; जिस उपायसे दीर्षायु ढवोता है) जिससे वह कीर्ति और 








सम्पत्तिका मागी होता है तथा जिस यर्तावसे पुरुषको भेयका 
संयोग प्रास होता है। वह सब बताता हूँ; सुनो ॥ ४-५॥ 
आचाराह्मभते ह्मायुराचाराक्मभते झ्लियम्‌। 
आचारात्‌ कीर्तिमाप्नोति पुरुषः ग्रेत्य चेह च ॥ ६ ॥ 
रुदाचारसे ही मुष्यको आयुकी प्राति होती हैः 


सदाचारसे ही वह सम्पत्ति पाता है 
डसे इहोक और परलोकमें भी कीर्तिकी प्राति दोती दे ॥९॥ 
डुराचारों हि पुरुषो नेहायुर्विन्दते महत्‌। 
श्रसन्ति यस्माद्‌ भूतानि तथा परिभवन्ति च ॥ ७ ॥ 
दुराचारी पुरुष) जिससे समस्त प्राणी डरते और तिरस्कृत 
होते हैं; इस संलारमें बड़ी आयु नहीं पाता ॥ ७॥ 
तस्मात्‌ कुयौदिष्दाचारं यदीच्छेद्‌ भूतिमात्मनः। 
अपि पापशरीरस्यथ आचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ < ॥ 
अतः यदि मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता हो तो 
डे इस जगतमें सदाचारका पालन करना चाहिये | जिसका 
शारा शरीर ही पापमय है? बह भी यदि सदाचारका पालन 
करे तो बद उसके शरीर और मनके बुरे छक्षणोंकों दबा 
देता है॥ ८ ॥ 
शआ्राचारखक्षणों धर्मः सल्तबश्वारित्रलक्षणाः। 
साधूनां च यथाबृत्तमेतदाचारछक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 
रुदाचार ही घ॒मंका लक्षण दै। सबारित्रता ही श्रेष्ठ 








अप्यदर्ट श्रवादेष पुरुष धर्मचारिणम्‌। 
भूतिकमांणि कुबार्ण त॑ जनाः कुर्वते प्रियम्‌ ॥ ९०॥ 
जो मनुष्य घर्मका आचरण करता और लोककल्याणके 
कार्यमें छगा रहता है? उसका दर्शन न दुआ दो तो मी 
मनुष्य केवछ नाम सुनकर उससे ग्रेम करने लगते हैं ॥ १०॥ 
ये नास्तिका निष्क्रियाश्ध गुरुशाखाभिलहिनः । 
अधर्मशा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषः॥११॥ 
जो नास्तिक) क्रियादीन, गुरु और शास्त्री आशाका 
उलल्नन करनेवाले) घर्मको न जाननेवाले और दुराचारी 
कै; उन मनुष्योकी आयु क्षीण दो जाती है ॥ ११ ॥ 
विशीला भिन्नमयोदा नित्य संकीर्णमैथुनाः । 
अल्पायुषों भवन्तीह नर निरयगामिनः ॥ १२॥ 
जो मनुष्य शीलदीन) सदा घमंकी मर्यादा भक्ञ 


॥ रदाचासखे ही. 





करनेवाले तथा दूसरे वर्णकी जयोंके लाथ सम्पर्क रखनेवाले 
हैं; वे इस छोकमें अल्पायु होते और मरनेके बाद नरकमें 
पढ़ते हैं ॥ १२॥ 
सर्वलक्षणदीनो 5पि समुदाचारबान नरः। 
अदानो नस॒युश्व॒शत्त वषोणि जीवति ॥ १३॥ 
खब प्रकारके शुम लक्षणोंले दीन दोनेपर भी जो मनुष्य 
खदाचारी। अद्धाड और दोषदिसे रहित होता है? वह सी 
बर्षोंतक जीवित रदता है ॥ १३ ॥ 
अक्रोधनः खत्यवादी भूतानामविहिंसकः। 
अनसूयुरजिश्मश्ल॒ शर्त वर्षाणि जीवति ॥ १४॥ 
जो कोषद्दीन, सत्यवादी। किसी भी प्राणीकी हिंशा न 
करनेवाला, अदोषदर्शी और कपट्ूल्य है? वह सी वर्षोतक 
जीबित रहता है ॥ १४॥ 
लोष्टमर्दी दणच्छेदी नखखादी चयो नरः। 
नित्योच्छिए्टः संकुखुको नेहायुविन्दते महत्‌ ॥ १५॥ 
तिनके तोढ़ता, नख चबाता तथा सदा 






दीर्षायु नहीं प्राप्त होती ॥ १५॥ 
ब्राह्मे मु्तें चुध्येत घमोर्थों चाजुचिन्तयेत्‌। 
डत्थायाचम्य तिष्ठेत पूर्वी संध्यां कृताअलिः॥ १६॥ 
अतिदिन ब्रह्मुहूर्तमें ( अर्थात्‌ सयोदयसे दो पढ़ी 
_पहले ) जागे तथा धर्म और अर्थके विषयर्मे विचार करे। 
_ फिर शब्याले उठकर शौच-स्नानके पश्चात्‌ आचमन करके 
_हाथ जोड़े हुए प्रातःकालकी संध्या करे ॥ १६ ॥ 








बघमेबापरां संघ्यां समुपासीत वाग्यतः। 

नेक्षेतादित्यमुद्यन्त नास्त॑ यान्‍्त॑ कदाचन ॥ १७॥ 
इसी प्रकार_खयंकालमें_भी मौन होकर संध्योपासना 

करे | उदय और अस्तके समय सूर्यकी ओर कदापि न 

देखे ॥ १७॥ 

नोपस्॒ष न वारिस्थं न मध्य नभसो गतम्‌। 


_ ऋषयो नित्यसंघ्यत्वाद्‌ दीर्घमायुरवाप्लुबन ॥ १८॥ 


तस्मात्‌ तिष्ठेत्‌ सदा पूर्वी पश्चिमां चैब वाग्यतः। 

अद्ण और मध्याइके समय भी सर्खकी ओर दृष्टिपत न 
करे तथा जलमें स्थित सूर्यके प्रतिविम्घकी ओर भी न देखे। 
ऋषियोंने प्रतिदिन संस्योपासन करनेके ही दौर्थ आयु प्रा 
'ची।इ दा मौन रहकर द्विजमात्रकों प्रातःकाल 
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ओऔमदाभारते 


[ अठुशासनपर्वणि 











और खायंकालकी संध्या अवश्य करनी चाहिये ॥ १८३६॥ 
ये न पूर्वामुपासस्ते द्विजा: संघ्यां न पत्चिमाम॥१९॥ 
सर्वोस्तान्‌ धा्मिको राजा शूद्रकमोणि कारयेत्‌। 
जो द्विज न तो प्रातःकालकी संध्या करते हैं और न 
खायंकाछकी ही; उन खबसे धार्मिक राजा ब्रृद्गोचित कर्म 
करावे ॥ १९३ ॥ 
परदारा न गन्‍्तब्या सर्वंवर्णपु कहिंचित्‌ ॥२०॥ 
न दीदशमनायुष्यं लोके किंचन विद्यते। 
याह॒शं पुरुषस्येह. परदारोपसेवनम्‌ ॥ २१ ॥ 
किसी भी वर्णके पुरुषको कभी भी परायी ख्रियोंले 


संसर्ग नहीं करना चाहि 
जल्‍दी दी समा हो 
समान पुरुषकी आयुकों नष्ट करनेबाल्ला दूसरा कोई कार्य 
_नहीं है ॥ २०-२१॥ 
याबस्‍्तो रोमकूपाः स्युः स्त्रीणां गात्रेषु निर्मिताः। 
ताबदू बर्षसहस्त्राणि नरक पयुपाखते ॥ २२॥ 
ज़ियोंके शरीरमें जितने रोमकूप होते हैं, उतने दी हजार 

वर्षोतक व्यभिचारी पुरुषोंको नरकरमें रदना पढ़ता है ॥२२॥ 
प्रसाधनं च केशानामज्जनं॑ दन्‍्तघावनम्‌ । 
पूर्वाद्ध एव कार्याणि देवतानां च पूजनम्‌ ॥ २३॥ 
केशॉंको सैंवारना, आँखोंमें अज्ञन लगानाः 

















पुर्सपमूचे नोदीक्षेन्नाधितिप्ठेत्‌ कदाचन। 
नातिकल्य॑ नातिसायं न च मध्यन्दिने स्थिते ॥ २४॥ 
नाशातेः सद गच्छेत नैको न बूपलैः सद्द । 
मल मूत्रकी ओर न देखे; उसपर कभी पैर न रक्‍्खे । 
अत्यस्त खबेरे! अधिक सौँक्ष दो जानेपर और ठीक दोपदरके 
समय कहीं वादर न जाय | न तो अपरिचित पुरुषोंके साथ 
यात्रा करे; न भ्रद्रोंके साथ और न अकेला दी ॥ २४३ ॥ 
पन्‍्था देयो ब्राह्मणाय गोभ्यो राजभ्य एव च ॥ २५॥ 
बुद्धाय भारतप्ताय गर्मिण्ये दुर्बछाय च। 
बआह्वण) गाय) राजा) दृद्ध पुरुष) गर्सिणी स्रीः 
और मारपीढ़ित मनुष्य यदि 
_किनारे हटकर उन्हें जानेका मार्ग 


प्रदक्षिणं च कुर्वीत परिक्षातान्‌ बनस्पतीन ॥ २६॥ 





चतुष्पथान प्रकुर्बीत सर्वानिव प्रदक्षिणान्‌ । 
मार्गमें चछते समय अश्वत्थ आदि परिचित वृक्षों तथा 
समस्त चौराह्ोंकों दाहिने करके जाना चाहिये ॥ २६३॥ 
मध्यन्दिने निशाकाले अर्घरात्रे च सबंदा ॥ २७॥ 
चतुष्पर्थ न सेवेत उम्े संध्ये तयैव च। 
दोपइरमें, रातमें, विशेषतः आधी रातके समय और 
दोनों संध्याओंके समय कभी चौराह्ोपर न रहे ॥ २७३६॥ 
डपानदौ च॒ वर्त्ं च ध्ृतमन्वैन धारयेत्‌ ॥२८॥ 
ब्रह्मचारी च नित्य॑ स्थात्‌ पादं पादेन नाक्रमेत्‌। 
अमावास्यां पौर्णमास्यां चतुईद॑इयांच सर्वशः॥ २९॥ 
अष्टम्यां सर्वेपक्षाणां श्रह्मचारी सदा भवेत्‌। 
आक्ोशं परिवाद्‌ं च पैशुन्यं च विवर्जयेत्‌ ॥ ३० # 
दूखरोंके पहने हुए बस्र और जूते न पहने । खुदा 
अक्षाचर्यंका पाछन करे । वैरसे पैरकों न दबावे। समी पक्षोंकी 
अमावास्‍्या/ पौर्णमासी; चतुर्दशी और अष्टमी तिधिकों सदा 
बक्षचारी रहे--स््री-लमागम न करे । किसीकी निन्‍्दा। 
बदनामी और चुगली न करे ॥ २८-३०॥ 
नास्स्तुदः स्थान्न चुशंसवादी 
न॒दीनतः परमभ्याददीत। 
ययास्य बाचा पर उद्विजेत 
न तां बदेद्‌ रुशर्ती पापलोक्याम्‌ ॥३१॥ 
दूशरोंके मर्मपर आघात न करे । क्रूरतापूर्ण बात न, 











ले जानेवाली होती हे। 
वाक्सायका वदनान्निष्पतन्ति 
यैराह्ततः शोचति राज्यद्वानि। 
परस्य वा मर्मखु ये पतन्ति 
तान पण्डितो नावखजेत्‌ परेषु ॥ ३२॥ 
बचनरूपी बाण मैँदसे निकलते हैं, जिनसे आहत होकर 
मनुष्य रात-दिन शोकमें पड़ा रहता दे | अतः जो दूसरोंके- 
मर्मस्थानोंपर चोट करते हैंः ऐसे बचन विद्वान पुरुष 








_दूसरोंके प्रति कमी न कहे ॥ ३२॥ 


रोहते सायकैविंद्ध वन परशुना दतम्‌। 
बाचा दुरुक्त वीभत्सं न संरोहति वाकक्षतम्‌ ॥ ऐे३॥ 
चाणोंले विधा और फरलेंसे कटा हुआ वन पुनः अह्लुरित 


दानधर्मपथे ] 


अतुरधिकशततमोउष्यायः 
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हो जाता है? किंठ॒ दुर्बचनरूपी शख्म्से किया हुआ भयंकर 
_घाव कभी नहीं भरता है ॥ ३३॥ 
कर्णिनालीकनाराचान्‌ निहंरन्ति शरीरतः। 
बाक्शल्यस्तु न निहं तु शक्यो हृद्शियो दि सः॥ ३४ ॥ 
कर्णि, नालीक और नाराच-ये शगीरमें यदि गड़ जायें 





बचनरूपी बाणकों निकालना अतम्भव होता है; क्योंकि बढ 
हृदयके भीतर चुभा होता दे ॥ २४॥ 
दीनाज्ञानतिरिक्ताज्ञान विद्यादीनान विगहिंतान्‌। 
रूपद्रविणदीनांधध सत्त्वहदीनांथ्य नाक्षिपेत्‌ ॥ ३५॥ 
हनाज्न ( अस्येकाने आदि ): अधिकान्न ( छल्हुर 
_आदि ), विद्याददीन) निम्दित) कुरूप) निर्धन और निर्बल 


_मनुष्योंपर आक्षेप करना उचित नहीं है ॥ ३५॥ 
नास्तिफ्य॑ बेद्निन्दां च देवतानां ल कुल्सनम्‌। 
द्वेषस्तम्भो उभिमान च तैक्षण्यं च परिवर्ज येस्‌ ॥ ३६ ॥ 
नास्तिकता, वेदोंकी निन्‍्दा, देवताओंकों कोसनाः देपण 
उरुण्डता/ अभिमान और कठोरता-इन दुगगुणोंका त्याग 
कर देना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
परस्य दण्ड नोथ्च्छेत्‌ क्ुद्धो नैंने निषातयेत्‌। 
अन्यध् पुत्राच्छिष्यात शिक्षार्थ ताडन॑ स्घ्तम॥३७॥ 
कधमें आकर पुत्र या शिष्यके सिवा दूसरे किसीको न 
तो डंडा मारे! न उसे ए्बीपर दी मिरावे । हाँ शिक्षाके लिये 
पुत्र या शिष्पको ताढ़ना देना उचित माना गया है ॥ ३७॥ 
न ब्राह्मणान्‌ परिवदेन्नक्षज्ाणि न निर्देशेत्‌ । 
तिथि पक्षम्य न बूपात्‌ तथास्यायुने रिष्यते ॥ ३८॥ 
जाक्षणोंकी निन्‍्दा न करे) घर-घर धूम-घूमकर नक्षत्र 
और किसी पक्षी तिथि न बताया करे। ऐसा करनेले 
मतुष्यकी आयु क्षीण नहीं होती है॥ ३८ ॥ 
( अमावास्थासृते नित्य दन्तधावनमाचरेल्‌। 
इतिद्ासपुराणानि दान॑ बेदं च नित्यशः ॥ 
शायत्रीमनन निस्‍्य॑ कुयोत्‌ संघ्यां समाद्ितः। ) 














इतिद्वास, पुराणोंका पाठ) वेदोंका स्वाध्याय) दान) एकाग्रचित्त 
होकर 6ंध्योपासना और गायज्रीमस्त्रका जप-ये सब कर्म 
नित्य करने 'चाहिये। 

छत्वा मृत्रपुरीषे तु रथ्यामाक्रम्य बा पुनः। 


पादम्क्षालन कुर्यात्‌ ख्वाध्याये भोजने तथा ॥ ३९॥ 
मलमूत्र त्यागने ओर रास्ता चलनेके बाद तथा 
जन करनेके पहले पैर थो लेने चाहिये ॥२९॥ 
'पवित्राणि ब्राह्मणानामकल्पयन्‌। 
अदृषमद्निन्निणिक यश थाचा प्रशस्यते ॥ ४०॥ 
जिसपर किसीकी दूषित दृष्टि न पड़ी दो! जो जलसे 
घोया गया हो तथा जिसकी ब्राह्मणलोग बाणीद्वारा प्रशंसा 
करते दवं-ये दी तीन बस्तुएँ देवताओंने ब्रा्णोंके उपयोगमें 
व्यने योग्य और पवित्र बतायी हैं ॥ ४० ॥ 
खंयाबं छूसरं मांस शप्कु्ली पायसं तथा। 
आत्मार्थे न प्रकर्तव्यं देवार्थ तु प्रकल्पयेत्‌ ॥ ७४१॥ 
जौके आटेका इछ॒वा) खिचड़ी) फलका गूदा) पूढ़ी और 
ख्जीर-ये खब बस्तुएँ अपने लिये नहीं बनानी चाहिये। 
देवताओंकों अर्पण करनेके लिये दी इनको तैयार करना 
चाहिये ॥ ४१॥ 
नित्यमगिनि परिचरेद्‌ भिक्षां दद्याध्य नित्यदा। 
बाग्यतो दु्तकाष्ठं ख नित्यमेव समाचरेल्‌॥ ७४२॥ 
प्रतिदिन अप्निकी लेबा करे, नित्यप्रति मिक्षुकों मिक्षा 
दे और मौन द्वोकर प्रतिदिन दन्तधाबन किया करे ॥ ४२॥ 


(न संध्यायां स्वपेन्नित्यं स्‍्नायाच्छुद्धः सदा भवेत्‌ ।) 
न चाभ्युदितशायी स्पात्‌ प्रायश्चित्ती तथा भवेत्‌ । 
मातापित रमुत्थाय पूर्वमेवाभिवादयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
आचार्यमथवाष्यन्यं तथायुर्विन्दते महत्‌ । 
खायंकालमें न सोये) नित्य खान करे और हद पवित्र 
तापूर्बक रदे । सूर्योदय होनेतक कभी न सोये । यदि किसी 
दिन ऐसा हो जाय तो प्रायश्रित्त करे । प्रतिदिन प्रातःकाल 
खोकर उठनेके बाद पहले माता-पिताकों प्रणाम करे | फिर 
आचार्य तथा अन्य गुरुजनोंका अभिवादन करे । इससे 
दीर्षायु प्रास होती है ॥ ४३३ ॥ 
बजेयेद्‌ दस्‍्तकाष्ठानि वर्जनीयानि नित्यशः॥ ४४॥ 
अक्षयेच्छास्ररष्टानि.पर्वख्ववि विवजेयेस्‌। 
शास्त्रोंमे जिन का्ठोका दाँतन निषिद्ध मानां गया हैः 
उन्हें छदा द्वी त्याग दे-कमी काममें न ले । शास््रविद्वित 
काइ्का ही दन्तघावन करे; परंतु पर्यके दिन उसका भी 
परित्याग कर दे ॥ ४४३ ॥ 
डदक्मुख्ब्य खततं शौच कुयोत्‌ समाहितः॥ ४५॥ 





पटरर 


ओमदाभारते 


[ बठ॒शासनपर्वणि 











अछृत्वा देवपूजां च नाचरेद्‌ दन्‍्तथावनम्‌। 


सदा एकाग्रस्ित हो दिनमें उत्तरकी ओर मुँह करके 


ही मल-मूत्रका स्याग करे | दन्तधावन किये बिना देवताओंकी 





पुजा न करे ॥ ४९३ ॥ 
अछत्वा देवपूजां च नाभिगच्छेत्‌ कदाचन। 
अन्यत्र तु गुरु वृद्ध धार्मिक वा विचक्षणम्‌॥ ४६॥ 
देबपूजा किये बिना गुर» बद्ध» घार्मिक तथा विद्वाल्‌ 
पुरुषको छोड़कर दूसरे किसीके पास न जाय ॥ ४६ ॥ 
अबलोफ्यो न चादर्शों मलिनो वुद्धिमत्तरैः। 
न चाज्ातां ख्त्रियं गच्छेद्‌ गर्भिणी वा कदाचन ॥ ४७ ॥ 
अत्यन्त बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको मलिन दर्षणमें कमी अपना 
मुँह नहीं देखना चाहिये । अपरिचित तथा गर्भिणी ख्त्रीके 
पास भी न जाय ॥ ४७॥ 
( दारसंप्रहणात्‌ पूर्व नाचरेन्मैथुन॑ घुधः। 
अन्यथा त्ववकीण: स्यात्‌ प्रायश्चित्तं समाचरेत॥ 
नोदीक्षेत्‌ परदारांश्य रहस्येकासनो भवेत्‌। 
इन्द्रियाणि सदा यच्छेत्‌ स्वप्ने शुद्धमना भवेत्‌॥ ) 
विद्वान्‌ पुरुष विवाइसे पहले मैथुन न करे; अन्यथा वह 
जअक्षचर्य-बतकों भज्ञ करनेका अपराधी माना जाता है। ऐसी 
दशामें उसे प्रायश्रित्त करना चाहिये। वह परायी ख््रीकी 
_मोर न तो देले और न एकास्तमें उतके खाथ एक आसनपर 
बैठे ही । इन्द्रियोंको सदा अपने बशमें र- 
छंद मनवाला होकर रहे ॥ 
डद॒क्शिरा। न स्वपेत तथा प्रत्यकृशिरा न च। 
प्राफ्शिरास्तु स्वपेद्‌ विद्धानथवा दक्षिणाशिरा:॥ ७८॥ 
उत्तर तथा पश्चिमकी ओर सिर करके न सोये । विद्वान 
पुरुषको पूर्व अथवा दक्षिणी ओर छिर करके ही छोना 
चाहिये ॥ ४८ ॥ 
न भग्ने नावशीर्ण च शयने प्रस्वपीत च। 
जास्तधोने न संयुक्ते न च तिर्यक्‌ कदाचन ॥ ४९ ॥ 
दूदी और दीली खाटपर नहीं सोना चाहिये । अँपेरेमे 
पड़ी हुईं शय्यापर भी सइसा शयन करना उचित नहीं दे 
( उजाला करके उसे अच्छी तरद देख लेना चाहिये )। 
'किती दूसरेके छाथ एक ख्वाटपर न लोये । इसी तरह पलंगपर 
कभी तिरछा द्वोकर नहीं) सदा लीधे दी कोना चाहिये ॥४९॥ 
न चावि गच्छेत्‌ कार्येण समयाद्‌ वापि नास्तिकैः। 








| खो भी. 





-ैलसे जलका 


आसन तु पदा55ृष्य न प्रसज्जेत्‌ तथा नरः ॥ ५०॥ 
नास्तिकोंके साथ काम पढ़नेगर मी न जाय | उनके 
शपथ खाने या प्रतिशा करनेपर भी उनके साथ यात्रा न 
करे । आसनको वैरले ख्ींचकर मनुध्य उलपर न बैठे ॥५०॥ 
न नग्नः कर्टिचित्‌ स्नायान्न निशायां कदाचन। 
स्नात्वा च नावस्ज्येत गाञ्नाणि खुविचक्षणः ॥ ५१॥ 
विद्वान्‌ पुरुष कभी नग्न होकर स्नान न करे। रातमें 
मी कमी न नद्याय | स्नानके पश्चात्‌ अपने अन्लॉमें तैल 
आदिकी माल्श न करावे ॥ ५१॥ 
न चाजुलिम्पेद्स्नात्वा स्नत्वा बास्रों न निर्धुनेत्‌ । 
न चैबाद्रोणि वासांसि नित्यं सेवेत मानवः ॥ ५२॥ 
खान किये बिना अपने अन्लोमें चन्दन या अज्ञराग न 
ल्गावे । स्तान कर लेनेपर गीले बस्र न झटकारे | मनुष्य 
मींगे बस्तर कमी न पहने॥ ५२॥ 
स्तजब्य नावकृष्येत न बद्दिघोरयीत च। 
डद॒क्यया च सम्भाषां न कुर्बीत कदाचन ॥ ५३॥ 
गलेमें पढ़ी हुई माछाको कमी न खींचे । उसे कपड़ेके 
ऊपर न घारण करे । रजस्वल्ा स््रीके छाथ कभी बातचीत न 
करे ॥ ५१॥ 


नोत्खजेत पुरीषं च क्षेत्रे पश्रामस्य चान्तिके। 

उमे सूत्रपुरीषे तु नाप्छ कुयोत कदाचन ॥ ५७॥ 
बोये हुए खेतमें। गाँवके आश-पास तथा पानीमें कमी 

सल-मूत्रका त्याग न करे ॥ ५४॥ 

( देवालये5थ गोबून्दे चैत्ये सस्येषु विश्रमे। 

अक्ष्यान्‌ भुक्‍त्वा छुते:घ्वानं गत्वा मूत्रपुरीषयोः ॥ 

द्विराचामेद्‌ यथान्यायं हृद्गतं तु पिबन्नपः। ) 
देवमन्दिर। गौओंके सघुदाय) देवसम्बन्धी इक्ष और 

विभामस्थानके निकट तथा बदी हुई खेतीमें भी मल-सृत्रका 

स्थाग नहीं करना चाहिये । भोजन कर लेनेपरः छींक_ 


_आनेपर) रास्ता चलनेपर तथा मल-मृत्रका त्याग करनेपर 


ययोच्ित शरद्धि करके दो बार आचथन करे । आचमनममें 
5 पीये कि बह दृदयतक पहुँच जाय ॥ 
अन्न बुभुक्षमाणस्तु जिमुखेन स्पृशेदपः। 
भुकत्वा चान्‍न तथेव त्रिर्द्धिः पुनः परिमार्जयेत्‌ ॥५५॥ 
मोजनके करनेकी इच्छावाला प्रुष पहले तीन बार 
ग़ स्पर्श ( आचमन ) करे । फिर भोजनके पश्चात्‌ 














दानधर्मपे ] 


चतुरघिकशततमो5ष्यायः 
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मी तीन आचमन करे | फिर अल्लुएके मूलभागसे दो बार 





मुँइको पीछे ॥ ५५ ॥ 

प्राझुमुखो नित्यमक्षोयाद्‌ बाग्यतो उन्‍्नमकुत्सयन । 

प्रस्कन्दयेश्य मनसा भुक्‍्त्वा चाग्निमुपस्प्शेत्‌॥ ५६॥ 
भोजन करनेवाला पुरुष प्रतिदिन पूंकी ओर मुँह करके 


_औन भावते भोजन करे। भोजन करते समय परोछे हुए अल- 


की निन्‍्दा न करे । किंचिन्माज् अन्न थालीमें छोड़ दे और 
भोजन करके मन-ही-सन अस्निका स्मरण करे ॥ ९६ ॥ 
आयुष्य॑ प्राइुमुखो भुझफते यशस्यं दक्षिणामुखः। 
धन्य॑ पश्चान्मुलो भुझ्के ऋत भुछ्के उद्ड्मुख/॥५७॥ 
जो मनुष्य पूर्व दिशाकी ओर मुँह करके भोजन करता 
हैः उसे दीर्षायु; जो दक्षिणकी और मुँह करके भोजन करता 
है उसे यश) जो पश्चिधक्री ओर मुख करके भोजन करता है 
उसे धन और जो उत्तरामिशु्र होकर मोजन करता है उसे 
रुत्पकी प्रासि होती है ॥ ५७॥ 
अग्निमालभ्य तोयेन सबोन प्राणाजुपस्पृशेस्‌ । 
गात्राणि चैव सवोणि नामि पाणितले तथा ॥ ५८॥ 
(मनसे ) अभ्निका स्पर्श करके जलते सम्पूर्ण इर्द्रियोका, 
सब अन्लोंका) नामिका ओर दोनों इथेलियोंका स्पर्श 
करे॥ ५८ ॥ 
नाधितिष्ठेव्‌ तुषं जातु केशभस्मकपालिकाः । 
अस्पस्य चाप्यवस्नातं दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥५९॥ 
भूसी, भस्म) बाल और मुर्देकी खोपड़ी आदिपर कमी 
न बैठे । दूकरेंके नहाये हुए जछका दूरते दी त्याग 
कर दे ॥ ५९॥ 
शान्तिद्योमांश्व कुवीत साविज्ञाणि च घारयेत्‌। 
निषण्णश्यापि खादेत न तु गच्छन कदालन ॥ ६० ॥ 
शास्ति-दोम को शावित्रसंशक मस्‍्त्रोंका जप और 
ख्वाध्याय करे । बेठकर दी भोजन करे) चडते-फिरते कदापि 
भोजन नहीं करना चाहिये ॥ ६० ॥ 
मु नोसिष्ठता कार्ये न भस्मनि न गोबजे । 
आद्वृंपादस्तु शु्जीत नाद्ंपादस्तु संविशेत्‌ ॥ ६१॥ 
खड़ा होकर पेशाब न करे । राखमें और गोशालामें मी 
मूत्र त्याग न करे) भीगे बेर भोजन तो करें) परंदु शयन 





उठने छते हैं। ऐसी दशामें 
_पुष्पोंका खागत और 


जीणि तेजांसि नोच्छिष्ट आलभेत कदाचन ॥ ६२॥ 
अस्नि गां ब्राह्मण चैव तथा छायुने रिप्यते । 

भौींगे वैर भोजन करनेवाला मनुष्य सौ वर्षोतक जीवन 
जारण करता है। भोजन करके द्वाथ-मुंह घोये विना मनुष्य 
उल्छिष्ट ( अपविन्न ) रहता है | ऐसी अवस्थामें उसे अप्रिः 
गौ तथा ब्राकह्मणफ--इन तीन तेजस्वियोंका स्पर्श नहीं करना 
चाहिये | इस प्रकार आचरण करनेते आयुका नाश नहीं 
होता ॥ ६२३ ॥ 
श्रीणि तेजांसि नोच्छिष्ट उदीक्षेतर कदाचन ॥ ६३॥ 
खयोचन्द्रमसखौ चैव नक्षत्राणि च स्वंशः। 

उच्छिष्ट मनुष्यकों सर्य। चन्द्रमा और नक्षत्र-- 
इन त्रिविष तेजोकी ओर कभी दृष्टि नहीं डालनी 
चाहिये ॥ ६३३ ॥ 
ऊर््वे प्राणा ह्यृत्कामन्ति यूनः स्थबिर आयति॥ ६४॥ 
अत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान प्रतिपयते । 

_इड पुरुषके आनेपर तरुण पुरुषके प्राण ऊपरकी ओर 





: उन्हें प्रणाम करता है! तब वे प्राण पुनः" 
धूर्बावस्थामें आ जाते हैं ॥६४३ ॥ 





अभिवादयीत बृद्धांश्य दद्याशैवासनं ख्वयम्‌ ॥ ६५॥ 
छृताअलिरुपासीत गच्छन्तं प्रष्ठतो5न्वियात्‌। 
इसलिये जब कोई वृद्ध पुरुष अयने पास आवे, तय उसे 


_प्रणाम करके बैठनेकों आहन दे और ख्यं दवाथ जोड़कर, 
_उसकी लेवामे उपस्थित रढें | फिर जब बह जाने लगे, तव 











कुछ दूरतक जाय ॥ ६५३ ॥ 
न चासीतासने भिन्‍्ने भिन्‍नकांस्यं च वर्जयेत्‌ ॥ ६६॥ 
नैकबस्त्रेण भोक्तव्यं न नग्नः स्नातुमरह॑ति। 

कटे हुए आशनपर न जैडे । फूटी हुई कॉलीकी चालीको 
काम न ले । एक दी वल्न ( केवल धोती ) पहनकर भोजन 
(साथमे गमछा भी छिये रहे ) । नभ्न होकर स्नान 
_ज॒ करे ॥ ६६३ ॥ 
ख्नव्यं नैव नग्नेन न चोच्छिणे 5पि संबिशेत्‌॥ ६७ ॥ 
उच्छिष्टो न स्पृशेच्छीप से प्राणास्तदाभयाः । 

नंगे होकर न खोये । उस्छि्ट अवस्थामें भी शयन न 








न करे॥ ६१॥ 


आद॑पादस्तु भुझानो वर्षोणां जीबते शतम्‌। 


करें। जूठे द्वायसे मस्तकका स्पर्श न करे; क्‍योंकि समस्त प्राण 


मलकके ले आधित हैं॥ ९०३॥ 


पढ१६ 


ओमद्ाभारते 


[ अदुशासनपर्वणि 








केशमप्रहं प्रहमारांब्ध शिरस्येतान विवर्जेयेत्‌ ॥ ६८॥ 
न संदताभ्यां पाणिभ्यां कण्ड्र्येदात्मनः शिरः। 
न चाभीक्षणं शिरःस्नायात्‌ तथास्यायुने रिष्यते ॥६०॥ 
हिरके बाल पकड़कर खींचना और मस्तकपर प्रद्दार 
करना वर्जित है । दोनों हाथ सटाकर उनसे अपना सिर न 
खुजलाबे । बारंबार मस्तकपर पानी न डाले | इन 
सब बातोंके पालनसे मनुष्यकी आयु क्षीण नहीं होती 
है॥ ६८६९ ॥ 
शिरःख्तातस्तु तैलैश्व नाज्न॑ किंचिदपि स्पृशेत्‌। 
तिलख्‌एं न चाज्लीयात्‌ तथास्यायुने रिप्यते ॥ ७०॥ 
हिरपर तेल छगानेके बाद उसी हायसे दूसरे अन्लॉका 
स्पर्श नदी करना चाहिये और तिलके बने हुए पदार्थ नहीं खाने 
च्वादिये । ऐसा करनेसे मनुष्यकी आयु क्षीण नहीं होती है ॥ 
नाध्यापयेत्‌ तथोच्छिष्टो नाधीयीत कदाचन । 
बाते च पूतिगन्‍्धेच मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥ ७१॥ 
जुड़े मुँद न पढ़ाबे तथा उच्छिष्ट अवस्थामें स्वयं भी कमी 
स्वाध्याय न करे । यदि दुर्गन्धयुक्त बायु चले, तब तो मनसे 
स्वाध्यायका चिन्तन भी नहीं करना चाहिये ॥ ७१॥ 
अन्न गाथा यमोद्गीताः कीर्तयन्ति पुराविदः। 
आयुरस्य निरुन्तामि प्रजास्तस्पाददे तथा॥ ७२॥ 
उच्छिष्टो यः प्राद्रबति स्वाध्यायं चाधिगचछति । 
यश्चानध्यायकाले 5पि मोद्दादभ्यस्यति द्विजः ॥ ७३ ॥ 
तस्य बेदः प्रणझ्येत आयु्य परिदीयते। 
तस्माद्‌ युक्तों हनध्याये नाधीयीत कदाचन ॥ ७४॥ 
प्राचीन इतिद्ाशके जानकार लोग इस विषयमें यमराजकी 
गायी हुई गाया घुनाया करते हैं। ( यमराज कहते हैं--) 
“जो मनुष्य जुढ़े मैंह उठकर दौड़ता और स्वाध्याय करता 
३ में उसकी आयु नष्ट कर देता हूँ और उसकी संतानोंको 


_मी उठते छीन छेता हूँ । जो द्विज मोहबश अनध्यायके 


समय भी अध्ययन करता दै। उ9#के वैदिक ज्ञान और 

आयुका भी नाश दो जाता दे ।! अतः सावघान पुरुषको 

निषिद समयमें कभी वेदोंका अध्ययन नहीं करना 

चाहिये ॥ ७२-७४ ॥ 

प्रत्यादित्यं प्रत्यनलं प्रति मां च प्रति द्विजान । 

ये प्रेहन्लि च पन्‍्थानं ते भवन्ति गतायुषः ॥ ७५ ॥ 
जो सूर्य, अग्नि, गौ तथा आ्राक्मणोंकी ओर मुँह करके 


पेशाब करते हैं और जो बीच रास्तेमें मूतते हैं; वे खब गतायु 

हो जाते हैं ॥ ७५॥ 

डे मूत्रपुर्धधे तु दिवा कुयोदुदडसुखः। 

दक्षिणाभिमुखो राजौ तथा छ्ायुर्न रिष्यते ॥ ७६॥४ 
मर और मूत्र दोनोंका त्याग दिनमें उत्तराभिमुख होकर 





नहीं होता ॥ ७६॥ 
अीन कृशान नावजानीयादू दीघेमायुजिंजीविधु/ 
ब्राह्मण क्षत्रियं खर्पे खबें ह्माशीविषाखयः ॥ ७७॥ 

जिसे दी्ज़ काछतक जीवित रहनेकी इच्छा हो। वह 
ब्राह्मण) क्षत्रिय और सर्ष-इन तीनोंके दुर्बल होनेपर भी इनको 
न छेढ़े; क्योंकि ये सभी बड़े जदरीछे ढोते हैं ॥ ७७॥ 


दददत्याशीविषः कुद्धो यावत्‌ पश्यति चक्षुपा । 
क्षत्रियो5पि दद्देत क्ुद्धो याबत्‌ स्पृशाति तेजला॥७८॥ 
ब्राह्मणस्तु कुल हन्याद्‌ ध्यानेनावेक्षितेन च । 
तस्मादेतत्‌ तञ्र्य यत्रादुपसेबेत पण्डितः ॥ ७९॥ 
क्रोषमें भरा हुआ सांप जद्ाँतक ओंखोंसे देख पाता है; 
यद्वाँतक घावा करके काटता है । क्षत्रिय भी कुपित होनेपर 
अपनी शक्तिभर शत्रुकों भस्म करनेकी चेष्टा करता है। 
परंतु ब्राह्मण जब कुपित द्वोता है; तब बद अपनी दृष्टि और 
उंकल्पसे अपमान करनेवाले पुरुषके सम्पूर्ण कुलकों दग्ध 
कर डालता है; इसलिये समझदार मनुष्यकों यकपूर्वक इन 
तीनोंकी सेवा करनी चाहिये ॥ ७८-७९ ॥ 
गुरुणा चैब निर्वन्धो न कतंव्यः कदाचन। 
अलुमान्यः प्रसायश्व गरुरुः कुद्धो युधिष्ठिर ॥ <०॥ 
गुरूुके खाथ कभी हठ नहीं ठानना चाहिये । युधिष्ठिर | 
यदि गुरु अप्रसन्न दे। तो उन्हें इर तरदसे मान देकर मनाकर 
प्रसन्न करनेकी चेश करनी चाहिये ॥ ८० ॥ 
सम्यडममिथ्याप्रवृत्ते 5पि वर्तितब्यं गुराविदद। 
गुरुनिन्दा दहत्यायुमंञुष्याणां न संशयः ॥<१॥ 
युरू प्रतिकूल वर्ताव करते हों तो भी उनके प्रति अच्छा 
ही बर्ताव करना उचित है; क्योंकि गुरुनिन्दा मनुष्योंकी 
आयुको दग्घ कर देती है; इसमें ठंशय नहीं है ॥ ८१॥ 
डूरादावसथान्मूत्र॑ दूयात्‌ पादावसेचनम्‌ 
डब्छिऐत्सजेन चैब दूरे कार्य दितेषिणा ॥<२॥ 
अपना द्वित चाइनेवाला मनुष्य घरसे दूर जाकर पेशाब 


दानधमंपदे ] 


चलुरघिकशततमोउष्यायः 


५८१७ 








करे) दूर दी पैर घोवे और दूरपर ही जूठे फेंके ॥ ८२ ॥ 
रक़तमाल्यं न धा्ये स्याच्छुक्ल घाये तु पण्डितै:। 
बजेयित्वा तु कमल तथा कुबलयं प्रभो ॥ ८३॥ 
अमो ! विद्ान्‌ पुरुषको लाल फूलोंकी नहीं। इवेत 
पुष्पोंकी माला धारण करनी चाहिये; परंतु कमछ और 
कुबछयकों छोड़कर दी यद नियम लागू होता है। अर्थात्‌ 
कमल और कुबलय छाल हों तो भी उन्हें घारण करनेमें कोई 
इज नहीं है ॥ ८१॥ 
रक्त शिरसि धार्य तु तथा वानेयमित्यपि | 
काञ्नीयापि माला या न सा दुष्यति कहिंचित्‌ ॥८७॥ 
लाल रंगके फूल तथा वन्य पुष्वकों मस्तकपर घारण 
करना चाहिये | सोनेकी माला पदननेसे कमी अश्यद्ध नहीं 
होती ॥ ८४॥ 
स्नातस्य वर्णक नित्यमार्दे दयाद्‌ विशाम्पते । 
विपर्यय॑ न कुर्बीत बाससो बुद्धिमान नरः ॥ <५॥ 
प्रजानाथ ! स्नानके पश्नात्‌ मनुष्यकों अपने छलाटपर 
गीला चन्दन लगाना चाहिये | बुद्धिमान, पुरुषकों कपड़ोंमे 
कमी उलट-फेर नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ उत्तरीय बख्नकों 
अधोबस्रके स्थानमें और अधोवस््रकों उत्तरीयके स्थानमें न 
पहने ॥ ८५ ॥ 


तथा नास्थधूत॑ धार्य न चापद्शमेष च। 
अन्यदेब भवेद्‌ बासः शयनीये नरोत्तम ॥<६॥ 
अन्यदू रथ्यासु देवानामचोयामन्यदेव हि। 

नरशरे४ ! दूसरेके पहने हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिये। 
जिसकी कोर फट गयी दो, उसको भी नहीं धारण करना 
चाहिये । खोनेके लिये दूसरा बल्न होना चाहिये । ्ड़कॉपर 
घूमनेके लिये दूसरा और देवताओकी पूजाके लिये दूसरा दी 
बस्तर रखना चाहिये ॥ ८६३ ॥ 
प्रियज्ुचन्दनाम्यां च बिल्वेन तगरेण च ॥ ८७॥ 
पृथगेवाजुलिम्पेत केसरेण च॑ बुद्धिमान्‌। 

बुद्धिमान पुरुष राई) चन्दन) विल्व+ तगर तथा केसरके 
द्वारा प्रयक्‌-३थक्‌ अपने शरीरमें उबटन रूगावे ॥ ८७३ ॥ 
डपवासं चर कुर्वीत स्नातः शुखिरलंकृतः ॥ <८॥ 
पर्वकालेयु सर्वेषु ब्ह्मचारी सदा भवेत्‌। 

मनुष्य सभी पर्बोके समय स्नान करके पवित्र हो बस्न 


ख* श० ३-५५ २५-- 


एवं आभूषणोंसे विभूषित होकर उपयास करे तथा पर्व- 
कालमें सदा ही ब्र्मचयंका पालन करे ॥ ८८३ ॥ 
खमानमेकपात्रे तु ऑुब्जेन्नान्न॑ जनेश्वर ॥ ८९ ॥ 
नालीदया._ परिदृत भक्षयीत कदाचन । 

तथा नोदूधघूतसाराणि ग्रेक्ष्यते नाप्रदाय च ॥९० ॥ 





जिले रजस्वल्ा स्नीने अपने स्पर्शले दूषित कर दिया हो) ऐसे 
अन्‍्नका भोजन न करे एवं जिलमेंसे सार निकाल लिया गया हो 
ऐसे पदार्थको कदापि भक्षण न करें तथा जो तरसती 
हुई दृछ््लि अन्नकी ओर देख रहा दो) उसे दिये बिनाभोजन 
न करे ॥ ८९-९०॥ 
न खंनिरष्टे मेधावी नाशुचेने च सत्सु च। 
अतिषिद्धान नर्मेषु भक्ष्यान भुजीत प्रूष्ठतः ॥ ९१॥ 
बुद्धिमान पुरुषकों चाहिये कि वह किसी अपविद्न 
मलुष्यके निकट अथवा हत्पुरुषोंके खामने बैठकर भोजन न 
करे । धर्मशास्त्रोंमे जिनका निषेध किया गया हो ऐसे भोजन 
को पीठ पीछे छिपाकर भी न खाय॥ ९१॥ 
पिप्प् चर बढ चैब शणशाक तथैंब च। 
उदुम्बर॑ न खादेघ्य भवार्थी पुरुषोत्तमः ॥ ९२॥ 
अपना कल्याण चाइनेवाले श्रेष्ठ पुरुषकों पीपल) बड़ 
और गूलरके फकलछका तथा सनके खागका सेवन नहीं करना 
चाहिये ॥ ९२॥ 
न पाणौ लवण विद्वान प्राइनीयाज्न च रात्रिपु । 
द्घिसकून न भुओत बृधा मांस च वजयेत्‌ ॥९३॥ 
विद्वान पुरुष द्ाथमें नमक लेकर न चाटे । रातमें दही 
और सत्तू, न खाय। मांस अखाद्य वस्तु है। उसका सर्वथा 
_ह्थाग कर दे ॥ ९३॥ 
सखायंप्रातश्वच॒ भुजत नान्‍्तराले समाहितः । 
बालेन तु न भुझ्जीत परश्राद्धं तयैंब च ॥९४॥ 
अतिदिन खबेरे और शामकों ही एकांग्र चित्त होकर 
भोजन करे । बीचमें कुछ भी खाना उचित नहीं है| जिल 
मोजनमें बाल पढ़ गया दो, उसे न खाय तथा शाजुके आदमें 
कभी अन्न न प्रदण करे ॥ «४ ॥ 
बाग्यतो नैकबस्मश्य नासंविष्टः कदाचन। 
आूमौ सदैव नाइनीयाज्नानासीनो न शब्दबत्‌॥ ९५॥ 
सोजनके समय मौन रदना चाहिये । एक दी वस्म धारण 










'तचीत करते हुए कभी भोजन नहीं करना 
चाहिये ॥ ९९५॥ 
तोयपूर्व. प्रदायान्षमतिथिभ्यो विशाम्पते । 
पश्चाद्‌ भुज्जीत मेघावी न चाप्यन्यमना नरः ॥ ९६॥ 
अजानाथ | बुद्धिमात्‌ पुरुष पहले अतिथिकों अन्न और 
जल देकर पीछे स्वयं एकाग्रचिच हो भोजन करे ॥ ९६ ॥ 
समानमेकपड्क्‍त्यां तु भोज्यमन्नं नरेश्वर। 
बिषं द्वालादलं भुडके यो5प्रदाय सुददज्जने ॥ ९७ ॥ 
नरेश्वर | एक पंक्तिमें बेठनेपर खबकों एक समान 
भोजन करना चादिये। जो अपने सुदृदूजनोंकों न देकर 
अकेला ही भोजन करता है, बढ दालाइ> विष दी खाता 
है॥ ९७॥ 
पानीयं पायख॑ खक्तन दष्चिसर्पिमंधून्यपि। 
निरस्य शेषमन्येषां न भ्रदेयं तु कस्यचित्‌ ॥ ९८॥ 
पानी ख्वीर। सत्तू, दद्ी घी और मधु-इन खबकों 
छोड़कर अन्य भक्य पदार्थोका अबशिष्ट भाग दूसरे किलीकों 
नहीं देना चादिये ॥ ९८ ॥ 
आुआनो मजुजब्याप्न नैब शह्हां समाचरेत्‌। 
दि चाप्यजुपानं बै न कतंब्यं भवार्थिना ॥ ९९ ॥ 
पुरुषसिंद | भोजन करते समय भोजनके विषयों शंका 
नहीं करनी चाहिये तथा अपना भछा चाइनेवाले पुरुषको 
भोजनके अन्तर दद्दी नहीं पीना चाहिये ॥ ९९ ॥ 
आचम्य चैकहस्तेन परिश्नाब्यं तथोदकम्‌। 
अक्लुष्ट॑ चरणस्थाथ दक्षिणस्यावसेचयेत्‌ ॥१००॥ 
मोजन करनेके पश्चात्‌ कुछला करके मुँह थो ले और एक 
दाथसे दाहिने वैरके अँगूठेपर पानी ढाले ॥ १००॥ 
पाणि सूर्ध्नि समाधाय स्पृष्ठा चार्न्न समाद्धितः। 
ज्षातिश्रै्ठ अमवाप्नोति प्रयोगकुशछो नरः ॥१०१॥ 
फिर प्रयोगकुशल मनुष्य एकाग्रचित्त हो अपने दाथ- 
को सिरपर रखे | उसके बाद अग्निका मनसे स्पर्श करे। 
देखा करनेसे वह कुद्धम्बीजनोंमें मेहता प्रात कर छेता 
है॥ १०१॥ 
अद्धिः प्राणान्‌ समालभ्य नाभि पाणितले तथा । 
स्परश॑श्वेव प्रतिष्ठत न चाप्याद्रेण पाणिना ॥१०२॥ 


इसके बाद जल्से आँख, नाक आदि इन्द्रियों और 


कर नामिका स्पर्श करके दोनों हायोंकी हयेडियोंकों घो ढाछे | 


घोनेके पश्चात्‌ गीे हाथ केकर दी न बैठ जाय ( उन्हें कपड़ों- 

डे पोछकर सुखा दे )॥ १०२॥ 

अक्लुष्स्यान्तराले च॒ ब्राह्मं तीर्थमुदाहइतम्‌। 

कनिष्िकायाः पश्चात्‌ तु वेबतीअंमिद्दोच्यते ॥१०३॥ 
अँगूठेका अम्तराल ( मूलस्थान ) ब्राझ्मतीर्थ कहछाता 

कै कनिष्ठा आदि अंगरुलियोंका पश्चाद्धाग ( अग्रमाग ) 

देवतीर्थ कह्दा जाता है ॥ १०३ ॥ 

अडूगुष्ठस्य च यन्मध्य॑ प्रदेशिन्यात्व भारत । 

तेन पिज्ञ्याणि कुर्वीत स्पृक्षपो म्यायतः सदा ॥१०४॥ 
मारत | अल्लुष्ठ और तर्जनीके मध्यमागक़ों पितृतीर्थ 

कहते हैं। उसके द्वारा शास््रविघिसे जल लेकर सदा पितृकाय॑ 

करना चाहिये ॥ १०४॥ 

परापवादं न ब्ूयाज्षाप्रियं जे कदाचन। 

न मन्युः कब्मिदुत्पायः पुरुषेण भवार्थिना ॥१०५॥ 
अपनी मलाई चादनेवाले पुरुषको दूसरोंकी निन्‍्दा 

तथा अग्रिय बचन मुँइले नहीं निकालने चाहिये और किसी- 

को क्रोध मी नहीं दिलाना चाहिये ॥ १०५॥ 

पतितैस्तु कथां नेच्छेद्‌ दर्शनं च विवर्जयेस्‌। 

खंखरगें च न गच्छेत तथा 5 5युबिन्दते महत्‌ ॥१०६॥ 
प्रतित मनुष्योंके खाथ बार्तालापकी इच्छा नकरे। 

उनका दर्शन भी त्याग दे और उनके सम्पर्क्मे कभी 

जन जाय । ऐसा करनेसे मनुष्य बढ़ी आयु पाता 

है॥ १०६ ॥ 

नदिवा मैथुन गच्छेज्न कन्यां न च बन्धकीम । 

न चास्नातां ख्त्रियं गच्छेत्‌ तथायुर्बिन्दते महत॥१०७ 
दिनमें कमी मैथुन न करे । कुमारी कन्या और कुल्टाके 

छाथ कभी समागम न करे। अपनी पत्नी भी जबतक 

शऋव॒ुस्‍्नाता न हो तबतक उसके खाथ समागम न करे। 

इख्से मनुष्यकों बड़ी आयु प्रास द्वोती है ॥ १०७ ॥ 

स्वे स्वे तीथें समाचम्य कार्ये समुपकल्पिते । 

जिः पीत्वा 55पो द्विः प्रख्य कृतशौचो भवेज्षरः॥१०८॥ 
कार्य उपस्थित होनेपर अपने-अपने तीर्थ्मे आचमन 

करके तीन बार जल पीये और दो बार ओठोंकों पोँछ ले- 

देखा करनेसे मध्य झुद्ध हो जाता है॥ १०८ ॥ 


दालधर्मपर्ष ] 


बतुरधिकशततमो घ्यायः 


५८१९ 





जामक पक्षी यदि कभी घरमें आ जायें तो खदा उसकी शान्ति 


इम्द्रियाणि सहृत्स्पृदय त्रिरभ्युक््य च मानवः । 
कुर्षीत पिध्यं दैव च वेद्रुष्टेन क्मणा ॥ १०९॥ 


पहले नेत्र आदि इन्द्रियोंका एक बार स्पर्श करके 
तीन बार अपने ऊपर जल छिड़के इसके बाद वेदोक्त विधिके 
अलुसार देवयश और पितृयश करे ॥ १०९॥ 
ब्रा्मणार्थें ख यच्छौचं तच्य मे "रु कौरय। 
पथित्नं च॒ हित॑ चैब भोजनादस्तयोस्तथा ॥११०॥ 

कुरनन्दन | अब ब्राक्षणके लिये भोजनके आदि और 
अन्तर्मं जो पवित्र एवं हितकारक शद्धिका विधान है। उसे बता 
रहा हूँ; सुनो ॥ ११० ॥ 


खर्वशौचेजु ब्राह्मण तीर्थेन समुपस्प्शेत्‌। 
निष्ठीब्य तुतथा क्षुस्वा स्पृषयापो दि शुचिभवेत्‌॥१११॥ 

आह्षणको प्रत्येक शुद्धिके कार्यमें ब्राह्मतीर्से आचमन 
करना चाहिये | थूकने और छींकनेके बाद जञका स्पर्श 
( आचमन ) करनेसे वह शुद्ध होता दे ॥ १११॥ 


बुद्धो शातिस्तथा मित्र दरिद्रो यो भवेदपि । 
(कुलीनः पण्डित इति रक्ष्या निःस्वाः स्वशक्तितः । ) 
शद्दे बासयितब्यास्ते धन्यमायुष्यमेब ल॥११२॥ 


बूढ़े कुड्धम्बी, दरिद्र मित्र और कुलीन पब्डित यदि 
_नर्षन हों तो उनकी यषाशक्ति रक्षा करनी चाहिये । उन्हें 


'घरपर ठहराना चाहिये। इससे धन और आयुकी 
॥ ११२॥ 





शुद्दे पाराबता धन्याः शुकाश्न सहसारिकाः। 
गहदेष्येते ल पापाय तथा वै तैलपायिकाः ॥११३॥ 
(देवता प्रतिमा5 5दर्शाव्यन्दनाः पुष्पवल्लिकाः । 
शुद्ध जल सुबर्ण च रजत ग्ृहमज्ललम ॥ ) 
परेबा, तोता और मैना आदि पक्षियोंका घरमें रहना 
अम्युदयकारी एवं मज्ञलमय है। ये तेलपायिक पक्षियोंकी 
मौति अमज्ञल करनेवाले नहीं होते । देवताकी प्रतिमा, दर्षण+ 
चन्दन) फूलकी लता) शद जल, सोना और चोंदी-इन खब 
अस्तुओंका धरमें रहना मज्ञलकारक दे ॥ ११३ ॥ 
उद्दीपकाश्व गृधाव्थ कपोता श्रमरास्तथा। 
लिबिशेयुयंदा तत्र शान्तिमेव तदाउ5चरेल्‌। 
अमज्नल्यानि चैतानि तथाक्रोशों मद्दात्मनाम्‌॥११४॥ 


उद्दीपक) गीघ, कपोत ( जंगली कबूतर ) और श्रमर 


ही करानी चाहिये; क्योंकि ये अमज्ञलकारी होते हैं। 
महात्माओंकी निन्‍दा भी मनुष्यका अकल्याण करनेवाली 
है॥ र१४॥ 


महद्दात्मनो 5तिगुह्यानि न वक्तज्यानि कहिंचित्‌ | 
अगम्याश्व न गच्छेत राक्षः पत्नीं सख्वीस्तथा ॥११५॥ 
महात्मा पुरुषोंके गुप्त कर्म कहीं किसीपर प्रकट नहीं 
करने चाहिये । परायी स्त्रियों खदा अगम्य द्वोती हैं; उनके 
छाथ कमी समागम न करे । राजाकी पत्नी और सब्वियोके 
वास भी कभी न जाय ॥ ११५॥ 
वैद्यानां बालबृद्धानां शृत्यानां चयुधिप्ठिर। 
अन्धूनां ब्राक्मणानां च तथा शारणिकस्य च ॥११६॥ 
सम्बस्धिनां च राजेन्द्र तथा 5 5युविन्दते महत्‌ । 
राजेन्द्र युधिष्ठिर ! वेदों, बालकों इढ़ों; भत्यों, वन्धु औ* 
ब्राह्मणों, शरणार्थियों तथा सम्बन्धियोंकी स्त्रियोंके पास कभी 
न जाय । ऐसा करनेसे दीर्घायु प्राप्त होती है ॥ ११६३ ॥ 
ब्राह्मणस्थपतिभ्यां च निर्मितं यक्षिवेशनम ॥११७॥ 
तवाबसेल्‌ सदा प्राश्नों भवार्थी मनुजेश्वर | 
मलुजेश्वर | अपनी उन्‍्नति चाइनेवाले विद्वान्‌ पुरुषकों 
उचित है कि ब्राह्मणके द्वारा वास्तुपूजनपूवक आरम्भ कराये 
और अच्छे कारीगरके द्वारा बनाये हुए घरमे सदा निवास 
करे ॥ ११७३ ॥ 
संध्यायां न स्वपेद्‌ राजन विद्यां नच समाचरेत्‌॥११८॥ 
न भुज्ञीत च मेधावी तथायुर्विन्दते मदत्‌। 
राजन | बुडधिमान्‌ पुरुष सायंकालगें गोधूलिकी बेलामे 
जतो खोये। न विद्या पदे और न भोजन ही करें| देसा 
 करनेले बह बढ़ी आयुकों प्रास होता है ॥ ११८३ ॥ 
नक्त न कुययोत्‌ पिज्याणि भुक्‍्त्वा चैव प्रसाधनम॥ ११०॥ 
वानीयस्य क्रिया नक्त न कायो भूतिमिच्छता । 
अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषकों रातमें श्रादकर्म नहीं 
करना चाहिये । भोजन करके केशोंका संस्कार (कौरकर्म) भी 
नहीं करना चाहिये तथा रातमें जलते स्नान करना भी उचित 
नहीं है ॥ ११९३ ॥ 
बर्जेनीयाइचैब नित्यं सक्तवरों निशि भारत ॥१२०॥ 
श्ोेषाणि चैव पानानि पानीय चापि भोजन । 
मस्तनन्‍्दन | रातमें सच्चू खाना सर्दथा वर्जित है। अन्न- 


दरण 


ओऔमहदाभारते 
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मोजनके परचाद्‌ जो पीनेयोग्य पदार्थ और जछ शेष रह जाते 
हैं, उनका भी त्याग कर देना चाहिये॥१२०३॥ 
खौदित्यं न च कत॑न्यं राजौ न च समाचरेत्‌ ॥१२१॥ 
द्िजच्छेदं न कुर्चीत भुक्‍त्वा न च समाचरेत्‌ । 
रातमैं न खवयं डटकर मोजन करें और न दूसरेको दी 
डटकर मोजन कराबे । भोजन करके दौड़े नहीं । ब्राह्मणोंका 
बघ कभी न करे ॥ १२१३ ॥ 
महाकुले प्रसृतां च प्रशस्तां लक्षणैस्तथा ॥ १२२॥ 
बयःस्थां च महाप्राक्षः कन्यामावोदुमहँति। 
जो भ्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न हुई हो) उत्तम लक्षणोंसे प्रशंलित 
हो तथा विवाहके योग्य अबस्थाकों प्रास हो गयी हो+ 
ऐशी सुलक्षणा कन्याके साथ भ्रेष्ठ बुद्धिमान पुरुष विवाह 
करे॥ १२२३॥ 
अपत्यमुत्पाद्य ततः प्रतिष्ठाप्य कुल तथा ॥१२३॥ 
पुत्राः भ्रदेया शानेषु कुलधमेंपषु भारत। 
भारत ! उसके गर्भसे संतान उत्पन्न करके वंशपरम्पराको 
अ्रतिष्रित करे और ज्ञान तथा कुलधर्मकी शिक्षा पानेके लिये 
पुत्रौंकों गुरके आअम्मे भेज दे ॥ १२३३ ॥ 
कन्या चोत्पाय दातब्या कुलपुज्ञाय घीमते ॥१२७॥ 
पुत्रा निवेदयाश्व कुलादू सृत्या लभ्याश्व भारत । 
भरतनन्दन ! यदि कन्या उत्पन्न करे तो बुद्धिमान्‌ एवं 
कुलीन बरके साथ उसका न्याद कर दे । पुत्रका विवाद मी 
उत्तम कुलकी कन्याके खाथ करे और भृत्य मी उत्तम कुलके 
मनुष्योंकों दी बनावे ॥ १२४३ ॥ 
शिरःस्नातो5थ कुर्बीत दैब॑ पिज्यमथापि च ॥१२५४ 
नक्षत्रे नच कुर्बीत यस्मिन जातो भवेज्षरः। 
न प्रोष्पदयोः कार्य तथाग्नेये च भारत ॥१२६॥ 
मारत ! मस्तकपरसे स्नान करके देवकार्य तथा पितृकार्य 
करे । जिम नक्षत्रमें अपना जन्म हुआ दो उसमें एवं पूर्वा 
और उत्तरा दोनों भाद्रपदाओ्में तथा कृत्तिका नक्षत्रमें मी 
आद्धका नियेब है ॥ १२५-१२६ ॥ 
दारुणेपु चल खर्वेधु प्रत्यरिं चविवर्जयेत्‌। 
ज्योतिषे यानि चोक्तानि तानि स्वाणि वजेयेत्‌॥१२७॥ 
(आइलेपाः आर्दा,स्येष्ठा और मूल आदि) रुम्पूर्ण दार्ण 
नक्षत्रों और प्रत्येरिताराका भी परित्याग कर देना चाहिये । 





2५ अपने ऋन्‍्मनकषतरले वर्लकान, सक्जतक सिने, शिलने. 


खारांश यह है कि ज्योतिष-शाल्मके मीतर जिन-जिन नक्षज्रॉमे 
आदका निषेष किया गया है, उन सबमें देवकार्य और 
पितृकार्य नहीं करना चाहिये ॥ १२७॥ 
प्राछमुखः इमशुकमोणि कारयेस छुसमाहितः। 
उदक्ूमुखो वा राजेन्द्र तथायुबिन्दते महत्‌ ॥१२८॥ 
राजेन्द्र | मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पूर्व या उत्तरकी 
ओर मुँह करके इजामत बनवाये, ऐला करनेसे बढ़ी आयु 
आप्त होती है॥ १२८॥ 
(सतां गुरुणां बृद्धानां कुलस्रीणां विशेषतः |) 
परिवादं न च ब्ूयात्‌ परेषामात्मनस्तथा। 
परिवादों हाधमोय प्रोच्यते भरतर्षभ ॥१२९॥ 
अरतशरेष्ठ | रुत्पुरुषों, गुरुजनों) इृद्दों और विशेषतः 
कुलाब्नाओंकी) दूसरे छोगोंकी और अपनी भी _निन्‍्दा 
न करे। क्योंकि निन्‍्दा करना अधर्मका 
है॥ १२९॥ 
बर्जयेद्‌ ब्यक्ञिनी नारी तथा कम्यां नरोत्तम । 
समार्षो व्यक्ञितां चैव मातुः खकुलजां तथा ॥१३०॥ 
नरश्रेष्ठ | जो कन्या किसी अज्नसे हीन हो अथवा जो 
अधिक अज्ञवाली हो, जिसके गोत्र और प्रबर अपने दी समान 
हो तथा जो माताके कुल्में ( नानाके वंशमें ) उत्पन्न हुई 
हो! उसके साथ विवाह नहीं करना चाहिये ॥ १३०॥ 
बरद्धां प्रब़॒जितां चैव तथयैव च पतिबरताम्‌। 
तथा निकृष्टवर्णों च वर्णोत्कष्टां च वर्जयेत्‌ ॥१३१॥ 
जो बूढ़ी, संन्यासिनी। पतिव्रता/ नीच वर्णकी तथा 
ऊँचे वर्णकी स्री हो) उसके सम्पर्कल दूर रहना 
चाहिये ॥ १३१॥ 
अयोनि च वियोनिं च न गच्छेत विचक्षणः । 
पिक्लां कुष्ठिनीं नारी न त्वमुद्दोडुम्सि ॥१३२॥ 
जिसकी योनि अर्थात्‌ कुछका पता न हो तथा जो नीच 
कुछमें वेदा हुई हो, उसके साथ विद्वान, पुरुष लमागम न 
करे । युधिष्ठिर ! जिसके शरीरका रंग पीला हो तथा जो कु्ठ 
रोगबाली हो) उसके साथ तुम्हें विवाह नहीं करना चाहिये ॥ 
अपस्मारिकुले जातां निद्दीनां चापि घर्जयेत्‌। 
श्विश्रिणां च कुले जातां क्षयिणां मजुजेश्वर ॥१३३॥ 








पर जितनी संख्या हो उसमें नौका भाग दे | यदि पाँच शेष 


रदे तो उस दिनके नक्षत्रकों प्रत्यरे तारा समझे । 
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नरेश्वर | जो सृगीरोगसे दूषित कुलर्मे उत्पन्न हुई होः 
नीच हो सफेद कोढ़वाले और राजयक्ष्माके रोगी मनुष्यके 
कुलमें पैदा हुई हो) उसको भी त्याग देना चाहिये ॥१३३॥ 
लक्षणैरन्विता या च प्रशस्ता या च लक्षणेः। 
मनोक्षां दृर्शनीयां च तां भवान्‌ बोदुमहंति ॥१३४॥ 
जो उत्तम लक्षणोसि सम्पस्न, श्रेष्ठ आचरणों द्वारा प्रशंखितः 
मनोह्वारिणी तथा दर्शनीय हो। उसीके साथ तुम्हें विवाह 
करना चाहिये ॥ १२४॥ 
महाकुले निवेष्ठध्यं सडशे वा युधिप्ठिर। 
अबरा पतिता चैब न प्राह्मा भूतिमिच्छता॥ १३५॥ 
अुधिष्निर ! अपना कल्याण चाहनेवाल़े पुरुषकों अपनी 
अपैक्षा मद्दान्‌ या समान कुडमें विवाह करना चाहिये । नीच 
जातिवाली तथा पतिता कन्याका पाणिप्रदण कदापि नहीं 
करना चाहिये ॥ १३५॥ 
अप्लीजुत्पाद्य यक्ञेन क्रियाः खुविहिताश् याः। 
बेदे च ब्राह्मणैः प्रोक्तास्ताथ् खबोः समाचरेत्‌ ॥ १३६॥ 
( अरणी-मन्थनद्वारा ) अग्निका उत्पादन एवं 
स्थापन करके ब्राक्मणोंद्वारा बतायी हुई सम्पूर्ण वेदविद्वित 
क्रियाओंका यत्लपूर्क अनुष्ठान करना चाहिये/ १६६॥ 
न चेष्यों खीपु कतव्या रक्ष्या दाराब्ध सर्वशः। 
अनायुष्या भवेदीष्यों तस्मादीष्यों बिचजयेत्‌ ॥१३७॥ 
श्रभी उपायोंसे अपनी ख््ीकी रक्षा करनी चाहिये। 
ज़ियोंसे ईर्ष्या रखना उचित नहीं है । ईर्ष्या करनेसे आयु 
क्षीण होती दै। इसलिये उसे त्याग देना द्दी उचित 
है॥ १३०॥ 
अनायुष्यं दिवा स्वप्न तथाभ्युवितशायिता । 
प्रगे निशामाशु तथा नैवोच्छष्टाः स्वपन्ति बै॥ १३८॥ 
दिनमें एवं सूवोदयके पश्चात्‌ शबन आयुको क्षीण 





करनेवाला है । प्रातःकाल एबं रात्रिके आरम्भमे नहीं सोना 


चाहिये । अच्छे लोग रातमें अपवित्र द्ोकर नहीं खोते 
हूं॥ शृश्ट॥ 

पारदार्यमनायुष्यं. नापितोच्छिएता तथा । 
यक्ञतों थै न कत॑ंब्यमम्यासब्यैव भारत ॥१३०॥ 


परर्नीसे ब्यभिचार करना और दजामत बनवाकर विना 
नहाये रद जाना भी आयुका नाश करनेवाल्य दे | भारत ! 


अपविज्नावस्थायें वेदोंका अध्ययन यत्लपूर्वक त्याग देना 

चाहिये॥ १३९॥ 

खंध्यायां च न भुञ्जीत न स्वायेन्न तथा पठेल्‌। 

अयतश्च भवेल्‌ तस्यां नच किंचित्‌ समाचरेत्‌ ॥ १४०॥ 
छंच्याकालमें स्नान! भोजन और खाध्याय कुछ भी न 

करे । उल बेलामें शुद्ध चित्त होकर ध्यान एवं उपासना 

करनी चाहिये । दूसरा कोई कार्य नहीं करना 

चाहिये ॥ १४० ॥ 

ब्राह्मणान पूजयेश्ापि तथा ख्तात्वा नराधिप । 


देबांश्य प्रणमेत्‌ स्नातो गुरूंश्वाप्यभिवादयेत्‌ ॥ १४१॥ 











और गुरुजनोंको_प्रणाम स्नानके बाद ही करने 
चाहिये ॥ १४१॥ 
अनिमन्ज्रितों न गच्छेत यह गच्छेत दुर्शकः । 


अनचिते हानायुष्यं गमन॑ तत्र भारत ॥९४र॥ 
बिना बुलाये कहीं भी न जाय। परंतु यश देखनेके लिये 

मनुष्य बिना बुलाये मी जा सकता है । भारत ! जद्दों अपना 

आदर न द्वोता हो; व्दों जानेते आयुका नाश होता 

है॥ र४२॥ 

न चैकेन परिश्ज्यं न गन्तव्यं तथा निशि। 

अनागतायां संध्यायां पश्चिमायां ग्रे बलेत्‌ ॥ १७४३॥ 
अकेले परदेश जाना और रातमें यात्रा करना मना है। 

यदि किसी कामके लिये बादर जाय तो संध्या होनेके पहले दी 

घर छौट आना चाहिये ॥ १४३॥ 

मातुः पितुगगुरुणां च॒ कार्यमेबाछुशासनम्‌ । 

दित॑ चाप्यद्दितं चापि न बिचार्य नरपभ ॥१४४॥ 
जरभरेष्ठ ! माता-पिता और गुरुजनोंकी आशाका अविलम्ध 

पालन करना चाहिये | इनकी आशा हितकर दे या अद्ितकर, 

इसका विचार नहीं करना चाहिये ॥ १४४ ॥ 

घजुर्वेदे च बेदे च यत्नः कार्यो नराधिप। 

हस्तिपृष्ठेउश्वपृष्ठे च रथचर्यासु चैव €॥१४५॥ 

यत्नवान भव राजेन्द्र यत्नवान खुखमेधते । 

अप्रधृष्यश्व शत्रुणां सृत्यानां ख्वजनस्थ च ॥१४६॥ 
जरेशबर | क्षत्रियकों धनुरवेद और वेदाध्यनके लिये यक् 


ओरीमद्ाभारते 


[ मजुशासनपर्वणि 











करना चाहिये । राजेन्द्र | तुम हायी-बोढ़ेकी खबारी और 
रथ हॉकनेकी कलामें निपुणता प्रात करनेके लिये प्रयक्षशील 
बनो; क्योंकि यत्र करनेवाला पुरुष सुखपूर्वक उन्‍नतिशील 
होता है । वह शत्रु ओं/ ख्वजनों और भरत्योंके लिये दुर्घर्य 
हो जाता है ॥ १४९-१४६ ॥ 
प्रजापालनयुक्तश्च न॒क्षति छभते कचित्‌। 
युक्तिशास्त्रं च ते श्षेयं शब्दशार्खं च भारत ॥ १७७) 
जो राज़ा सदा प्रजाके पालनमें तत्पर रहता है। उसे 
कभी द्वानि नहीं उठानी पड़ती । भरतनन्दन ! उुम्हें 
तर्कशास्र और झन्दशास्त्र दोनोंका शान प्रास करना 
चाहिये ॥ १४७॥ 
गान्धबंशास्त्रं च कलाः परिक्षेया नराधिप | 
पुराणमितिदह्ासाश्य तथाख्यानानि यानि च॥१७८॥ 
महात्मनां च चरितं ओतब्यं नित्यमेव ते। 
नरेश्वर ! गान्धर्वशास््र ( सन्नीत ) और समस्त 
कलाओंका शान प्रास करना भी तुम्हारे लिये आवश्यक है | 
व॒म्हँ प्रतिदिन पुराण, इतिद्वास, उगाख्यान तथा महात्माओंके 
चरित्रका श्रवण करना चाहिये ॥ १४८३ ॥ 
(मान्यानां मानने कुर्याक्षिन्धानां निन्‍द्‌्न तथा। 
ग्ोब्राह्मणार्थे युध्येत प्राणानपि परित्यजेत्‌ ॥) 
राजा माननीय पुरुषोंका सम्मान और निन्‍्दनीय 
मनुध्यौकी निन्‍्दा करे । वह गौओं तथा ब्राक्मणोंके लिये युद्ध 
करे । उनकी रक्षाके लिये आवश्यकता हो तो प्राणोंकों भी 
निछावर कर दे ॥ 
पत्नी रजस्बला या चर नाभिगच्छेन्न चाहयेत्‌ ॥ १४७९॥ 
ख्वातां चतुर्थे दिबसे राशन गच्छेद्‌ विचक्षण:। 
पञ्ममे दिचले नारी षष्ठे5दनि पुमान भवेत्‌ ॥१८०॥ 
अपनी पत्ती भी रजस्वला दो तो उसके पास न जाय 
और न उसे ही अपने पास बुलाये । जब चौथे दिन वढ 
स्नान कर ले। तब रातमें बुद्धिमान पुरूष उसके पास जाय । 
पांचवें दिन गर्भावान करनेसे कन्याकी उत्पत्ति होती 
है और छठे दिन पुत्रकी अर्थात्‌ समराज़िमें गर्भाचानसे 
पृत्रका और विषमरात्रिमें गर्भाघान द्ोनेसे कन्याका जन्म 
होता है ॥ १४९-१९० ॥ 


पतेन विधिना पत्नीमुपगच्छेत पण्डितः। 
ज्ञातिसम्बन्धिमित्राणि पूजनीयानि सर्वशः ॥१५१॥ 
इसी विधिसे विद्वान्‌ पुरूष पक्ीके साथ समागम करे | 
साई-बन्घु+ सम्बन्धी और मित्र-इन सबका सब प्रकारसे 
आदर करना चाहिये ॥ १९९॥ 
यश्व्यं च यथाशक्ति यहेविंविधदक्षिणैः। 
अत ऊरध्वमरण्यं च सेवितब्यं नराधिप ॥१५२॥ 
अपनी शक्तिके अनुशार भाँति-मॉतिकी दक्षिणावाले 
यशौंका अनुष्ठान करना चाहिये। नरेश्वर | तदनन्तर गाईस्थ्यकी 
अबधि समास हो जानेपर वानप्रस्थके नियरमोंका पालन करते 
हुए बनमें निवास करना चाहिये ॥ १५२ ॥ 
एव ते लक्षणोद्वेश आयुधष्याणां प्रकीतितः । 
शेषस्त्रैविद्यवृद्धेम्यः श्रत्याह्यायों युधिष्टिर ॥ १५३॥ 
सुधिष्ठिर ! इस प्रकार मैंने तुमसे आयुकी ब्रदि करनेवाले 
नियमोौंका संक्षेपले वर्णन किया है । जो नियम बाकी र६ गये 
हैं; उन्हें तुम तीनों वेदोंके शानमें बद़े-चढ़े ब्राह्मणॉसे पूछकर 
जान लेना ॥ १९३ ॥ 
आचारो भ्ूतिजनन आचारः कीतिंवर्धनः | 
आचाराद्‌ वर्धते ह्यायुराचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ १५४॥ 
शदाचार दी कल्याणका जनक और सदाचार ही की्तिको 
बढ़ानेवाला है । सदाचारसे आयुकी ब्ृद्धि होती है और 
दाचार ही बुरे लक्षणोंका नाश करता है॥ १५४॥ 
आगमानां हि सर्वेषामाचारः श्रेष्ठ उच्यते । 
आचारप्रभवों धर्मों ध्मोदायुविंबर्धते ॥१५५॥ 
सम्पूर्ण आगमॉमें सदाचार ही श्रेष्ठ बतलाया जाता है । 
सदाचारसे धर्मकी उत्पत्ति होती है और घर्मसे आयु 
बढ़ती है ॥ १५५ ॥ 





एतदू यशस्यमायुष्य॑ स्वग्ये स्वस्त्थयनं महत्‌। 
अनुकर्प्य सर्ववणोन्‌ ब्रह्मणा समुदाहतम ॥१५६॥ 

पू्वकालयें सब वणोंके लोगोपर दया करके ब्ह्माजीने 
यद सदाचार धर्मका उपदेश दिया था।यद यश) आयु 
और ख्वर्गकी प्राप्ति करानेबाछा तथा कल्याणका परम 
आधार है ॥ १५६ ॥ 


दानधर्मपर्ण 


पञ्चाधिकशततमो च्यायः 


८२३ 








(य इम्रं श्॒णुयास्नित्यं यश्यापि परिकीर्तयेत्‌। 
स शुभान प्राप्लुते लोकान सदाचारवतान्द्प ॥) 
इति भरीमइाभारते अजुश्मासनपंजि दानघमेपवंणि 


नरेश्वर | जो प्रतिदिन इस प्रसज्ञकों सुनता और कद्ठता 
है; बह सदाचार-बतके प्रभावसे शुभ छोकोमे जाता है ॥ 
आयुष्याक्‍्याने चतुरधिकशततमोउचप्याय: ॥ ३०४ ॥ 


इस भ्रकार श्रौमद्वामारत अनुशासनप्के अन्तर्गत दानधर्मेपदेमें आयु बढ़ानेव!के स/चनोका वर्णनविषयक पक सो 
चआाएके अध्याय पूछ हुआ॥ ६०४७ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ९३ कोक मिलाकर कुछ १६५३ छोक हैं ) 





पश्माधिकशततमोध्यायः 
बड़े और छोटे माईके पारस्परिक बर्ताव तथा माता-पिता, आचार्य आदि 
गुरुजनोंके मौरवका वर्णन 


युष्िछिर उक्त 

यथा ज्येष्ठः कनिष्ठेषु. बर्तेत भरत्भ। 
कनिष्लाश्व॒ यथा ज्येष्ठे वर्तेरंस्तद्‌ ब्रवीदि में ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरने पूछा--भरतश्रेष्ठ | बढ़ा माई अपने 
छोटे भाइयोंके साथ केसा बर्ताव करे ! और छोटे माइयोका 
बड़े माईके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिये! य६ मुझे 
बताइये ॥ १॥ 

भीष्म उवाक् 

ज्येप्ठबत्‌ तात बरतस्व ज्येछ्ठो ३सि सततं भवान्‌ । 
ग्रुरोगंरीयसी बृसियों च शिष्यस्य भारत ॥ २ ॥ 

भष्मजीने कद्दा--तात भरतनन्दन | तुम अपने 
भाइयोमें खुबसे बड़े हों; अतः सदा बड़ेके अनुरूप ही बर्ताव 
करो । गुरुको अपने शिष्यके प्रति जैसा गौरबयुक्त बर्ताव 
ऐोता है बेला दी दुम्हें मी अपने भाइयोंके साथ करना 
चाहिये ॥ २॥ 
न गुरावक्ृतप्रक्ने शफ्यं शिष्येण बर्तितुम्‌। 
गुरोदि वीर्घदर्शित्वं यत्‌ तच्छिष्यस्थ भारत ॥ ३ ॥ 

यदि गुरु अथवा बड़े भाईढ़ा विचार थ्रद्ध न हो तो 
शिष्य या छोटे माई उसकी आशके अचीन नहीं रद सकते | 
मारत | बढ़ेके दीर्घदर्शों होनेपर छोटे भाई मी दीर्घ॑दर्शी 
होते हैं ॥ ३॥ 
अन्धः स्यादस्धवेलायां जडः स्यादपि वा बुधः । 
परिद्ारेण तदू बूयाद्‌ यस्तेषां स्यादू व्यतिक्रमः॥ ४ ॥ 

बड़े माईको चाहिये कि बह अबसरके अनुसार अन्घ) 
जड़ और विद्वान बने अर्थात्‌ यदि छोटे माइयोंसे कोई 
अपराध हो जाय तो उसे देखते हुए सी न देखे | जानकर 
भौ अनजान बना रहे और उनसे देसी बात करे: 
जिससे उनकी अपराध करनेकी प्रवृत्ति दूर हो जाय ॥ 


प्रत्यक्ष भिन्नइदया भेदयेयुः कृत॑ नराः। 
प्रियाभितप्ताः कौम्तेय भेदकामास्तथारयः॥ ५ ॥ 
यदि बढ़ा माई प्रत्यक्षरूपले अपराधका दण्ड देता दे 
तो उसके छोटे भाइयोंका दृदय छिल्न-भिन्न हो जाता दे 
और बे उत दुन्य॑वद्वारका लोगोंये प्रचार कर देते हैं; तब 
उनके ऐश्बर्यकों देखकर जलनेवाले कितने ही शत्रु उनमें 
मतमेद पैदा करनेकी इच्छा करने रूगते है ॥ ५ ॥ 
ज्येष्ठः कुल वर्धयति विनाशयति वा पुनः। 
दम्ति सर्वमपि ज्येष्ठः कुल यत्रावजायते ॥ ६ ॥ 
जैठा भाई अपनी अच्छी नीतिसे कुलकों उम्मतिशील 
बनाता दे; किंतु यदि बह कुनौतिका आश्रय लेता है तो उसे 
विनाशके गर्तमें ढाल देता दे ! जद्दों बढ़े भाईका। विचार 
खोटा हुआ; बढ़ों बद जिसमें उत्पन्न हुआ है। अपने ० 
मस्त कुलकों दी चौपट कर देता ६ ॥ ६ ॥ 
अथ यो विनिकुरबीत ज्येछ्ठो आ्राता यवीयसः। 
अज्येष्ठः स्यादभागश्व नियम्यों राजभिश्य सः ॥ ७ ॥ 
जो बड़ा भाई होकर छोटे भाइयोके शाथ कुटिलतापूर्ण 
बर्ताव करता है; बह न तो ज्येष्ठ कदलाने योग्य दे और न 
ज्वेष्ठोश पानेका दी अधिकारी है। उसे तो राजाओके दर 
दण्ड मिलना चाहिये ॥ ७॥ 
निरूती द्वि नरो लोकान्‌ पापान्‌ गच्छत्य संशयम्‌। 
'विदुलस्येब तत्‌ पुष्प मोघं जनयितुः स्मृतम्‌ ॥ < ॥ 
कपट करनेबाल्य मनुष्य निःसंदेह पापमय लोकों ( नरक) 
वे जाता है । उसका जन्म पिताके छिये बेतके फूछकी भाँति 
निरर्थक दी माना गया है ॥ ८॥ 
सवोनर्थः कुछे यत्र जायते पापपूरुषः। 
अकीति जनयत्येब कीतिमन्तर्देधाति ख॥ ९ ॥ 
जिछ कुल्में पापी पुरुष जन्म छेता है) उसके लिये वढ 
म्पूर्ण अनथोंका कारण बन जाता है। पापात्मा मनुष्य 


ओमदाभारते 


[ मजुशासनपर्वणि 








कुलमें कलक लगाता और उसके सुयशका नाश करता 
है॥९॥ 
खर्चे चापि विकर्मस्था भाग नाइंन्ति सोदराः। 
लाप्रदाय कनिष्ठेभ्यो ज्येष्ठः कुर्बील यौतकम्‌ ॥ १०॥ 
यदि छोटे भाई मी पापकर्ममे छगे रहते हों तो वें 
पैतृक धनका भाग पानेके अधिकारी नहीं हैं । छोटे साइयो- 
को उनका उचित भाग दिये बिना बड़े भाईकों वैतक- 
सम्पत्तिका भाग ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥ १०॥ 


अल्भुप्ननपितुवोर्य ज्लाअमफलो5ध्चगः । 
स्वयमीद्वितलब्धं तु नाकामो दातुमहंति ॥ ११॥ 
यदि बढ़ा भाई पैतृक घनकों हानि पहुँचाये दिना दी 
केबल जॉघोंके परिअमसे परदेशमें जाकर घन वैदा करे तो 
बह उसके निजी परिभ्रमकी कमाई दे। अतः यदि उसकी 
इच्छा न हो तो बद उछ धनमेंसे माइयोंकों नहीं दे सकता 
है॥११॥ 
श्रातृणामविभक्तानामुत्थानमपि चेत्‌ सद्द | 
न पुत्रभागं विषम पिता दद्यात्‌ कदाचन ॥ १२॥ 
यदि भाइयोके दिस्सेका बटबारा न हुआ हो और अबने 
साथ-दी-साथ ब्यापार आदिके द्वारा धनकी उन्नति की होः 
उस अबवस्यामें यदि पिताके जीते-जी सब अछूग द्वोना चाहें तो 
पिताकों डचित है कि वह कभी किसीकों कम और किशीकों 
अधिक धन न दे अर्थात्‌ वह सब पुत्रोंकों बरावर-बराबर 
हिस्सा दे॥ १२॥ 
न ज्येछो बाबमन्येत दुष्कृतः खुकतोउपि वा। 
यदि ख्री यद्यवरजः श्रेयश्वेत्‌ तत्‌ तदाचरेस्‌ ॥ १३॥ 
धर्म दि श्रेय इत्याहुरिति धर्मविदों जनाः। 
बड़ा भाई अच्छा काम करनेवाला हो या बुरा, छोटेको 
उसका अपमान नहीं करना चाहिये। इसी तरह यदि स्त्री 
अथवा छोटे भाई बुरे रास्तेपर चल रहे हें तो श्रेष्ट पुरुषकों 
जि तरइसे भी उनकी भलाई हो, बद्दी उपाय करना चाहिये। 
धर्मश पुरुषोंका कइना दे कि धर्म ही कल्याणका सर्वश्रेष्ठ 
साधन दै ॥ १३३॥ 


दृशाचायोजुपाध्याय उपाध्यायान्‌ पिता दश ॥ १७॥ 
दुश चैब पितृत्र माता सर्वो वा पथिबीमपि । 

नास्ति माठ्समों ग्रुरः ॥ १५॥ 

गौरबमें दस आचार्यलि बदकर उपाध्याय दस उपाध्यायोंसे 

बढ़कर पिता और दस पिताओंसे बढ़कर माता है । माता अपने 

_गौरवसे समूची प्रध्वीको भी तिरल्‍्कृत कर देती है । अतः माताके_ 





समान-दूसरा कोई गुरु नहीं है ॥ १४-१५॥ 
माता ,गेरीयसी यश्य तेनैतां मन्‍्यते जनः। 
ज्येष्ठो भ्राता पिठ्समो ख्ते पितरि भारत ॥ १६॥ 
#भखतनन्दन | सबसे यदकर है? इसलिये 
छोग उसका करते हैं। भारत | पिताकी 
सत्यु दो जानेपर बड़े भाईकों ही परिताके समान समझना 
चाहिये ॥ १६ ॥ 
सश्योषां ृत्तिदाता स्यात्‌ स चैतान्‌ प्रतिपालयेत्‌ 
कनिष्ठास्तं नमस्येरन्‌ सर्वे छन्दाजुबर्तिनः ॥ १७॥ 
तमेब चोपजीवेरन यथैव पितरं तथा। 
बड़े भाईको उचित है कि वह अपने छोटे भाइयोंको 
जीविका प्रदान करे तथा उनका परालन-पोषण करे | छोटे 
भाइयोंका भी कर्तव्य हे कि वे सब-केसब बढ़े भाईके 
शामने नतमस्तक दों और उसकी इच्छाके अनुसार चलें। 
बड़े भाईको दी पिता मानकर उनके आभयर्मे जीवन व्यतीत 
ऊरें ॥ १७३ ॥ श्ज हे 
शरीरमेतौ ख्जतः पिता माता चर भारत ॥ १८॥ 
आचार्यशास्ता या जातिः सा सत्या साजरामरा। 
भारत | पिता और माता केबल शरीरकी सृष्टि करते हैं, 
किंव॒ आचार्यके उपदेशसे जो शानरूप नवीन जीबन प्रास 
होता दै। वद सत्य; अजर और अमर है॥ १८३॥ 
ज्येष्ठा माठ्समा चापि भगिनी भरतर्षभ ॥१९॥ 
श्रातुभौयां च तद्धत्‌ स्थाद्‌ यस्या बाल्ये स्तन पिबेत्‌।२० 
अरतप्रेष्ट | यड़ी बिन भी माताके समान है। इसी 
तरह बड़े भाईकी पत्नी तथा कचपनमें जिसका दूध पिया गया 
हो) बद घाय भी माताके समान दै ॥ १९-२० ॥ 

















इति श्रीमइााभारते अजुशासनपवंणि दानध्मंपर्वंणि ज्येष्ठकनिष्ठट्सिनाम 
'पश्चाधिकशतलमोउ्यायः ॥ १०५ ॥ 
इस. प्रकार प्रीमहामणत अनुआसटण्दऊे ऋल्तरे दानदर्मपरमे बढ़े और खडे आाईका पारस्परिक 
उर्तोप्नामर पक सौ सैर ऋष्याब पूरा हुआ ॥ ६०५ ॥ 
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दानधमंप्े ] 


बडधिकशततमो5च्यायः 


घदर५ 





पडधिकशततमोःध्यायः 
मास, पक्ष एवं तिथिसम्बन्धी विभिन्न ब्रतोपत्रासके फलका वर्णन 


युधिछ्िर उवाक्त 
सर्वेषामेब बणोनां म्लेच्छानां च पितामद। 
डपवासे मतिरियं कारण च न विद्मदे ॥ १ ॥ 
सुधिष्ठिर्ने पूछा --पितामद | समी वर्णों और स्लेच्छ 
जातिके लोग भी उपवासमें मन छगाते हैं; किंतु इसका क्‍या 
कारण है ! यद समझमें नहीं आता ॥ १॥ 
ब्रह्मक्षत्रेण नियमाश््ब्या इति नः श्रुतम्‌। 
डपवासे कर्थ तेषां कृत्यमस्ति पितामह॥ २ ॥ 
पितामद ! सुननेमें आया दे कि हाद्दाण ओर क्षत्रियोंको 
नियमोंका पालन करना चादिये। परंतु उपव्ाल करनेले किस 
प्रकार उनके प्रयोजनकी सिद्धि होती है। यह नहीं जान 
पढ़ता है ॥ २॥ 
नियमांश्योपवासांध्य सर्वेषां बृदि पार्थिव । 
आप्नोति कां गतिं तात उपबासपरायणः ॥ ३ ॥ 
पृष्बीनाथ | आप कृपा करके इमें सम्पूर्ण नियमों और 
उपवार्तोंकी विधि बताइये । तात ! उपबास करनेवाला मनुष्य 
किक गतिको प्रास होता है ! ॥ ३॥ 
उपबासः पर पुण्यमुपवासः परायणम्‌। 
उपोष्येद नरश्रेष्ठ कि फल ग्रतिपद्यते ॥ ४ ॥ 
नरप्रेष्ठ | कहते हैं; उपवास बहुत बड़ा पुष्य है और 
उपवास खबते बढ़ा आंध्रय दै। परंतु उयत्राल करके यहाँ 
मतुष्य कौन-सा कछ पाता है ! ॥ ४॥ 
अधमीन्मुच्यते केन धर्ममाप्रोति या कथम्‌। 
खर्ग पुण्य च लमते कर्थ भरतसत्तम॥ ५ ॥ 
मरतग्रे्ठ | मतुष्य किम कर्मके द्वारा पाप: छुटकारा पाता 
है और क्या करनेसे किस प्रकार उसे धर्मकी प्राति होती दे! 
बह पुण्य और स्वर्ग कैसे पाता है! ॥ ५॥ 
उपोष्य चापि कि तेन प्रदेयं स्यान्नराधिप। 
धर्मेण च खुखानर्थाल्लभेद्‌ येन ब्रच्री्धि तम्‌ ॥ ६ ॥ 
नरेश्वर | उपत्रात करके मनुभ्यकों किस वस्तुका दान 
करना चाहिये ! जिस घ॒म्मले सुख और घनको प्रालि दो सके 
बह मुसते बताइये ॥ ६ ॥ 
वैज्म्यायन उकाच 
दब झुवाणं कौन्तेयं धमेशं धर्मतस्वबिल्‌। 
धर्मपुश्रमिदं वाक्‍य भीष्मः शान्तनवों 5ब्रबीत॥ ७ ॥ 
बैशम्पायनजी कद्दते हैं-- जनमेजय ! धर्मश घममं पुत्र 
कुम्तीकुमार सुविद्चिरके इस प्रकार पूछनेपर घम्मके तस्वको 
म्र* ० ३-६. १-- 


जाननेवाले शान्तनुनन्‍्दन भीष्मने उनसे इस प्रकार कहा ॥ 
भीष्म उकाच 

इदं खत्दु मया राजच्श्रुतमासीत्‌ पुरातनम्‌। 

डपबासविधौ श्रेष्ठा गुणा ये भरतर्षभ ॥ < ॥ 
भीष्मजीने कह्दा- राजन! भरतभ्षेद्र ! उपवास करनेमें 

जो श्रेष्ठ गुण हैं; उनके विषयमें मैंने प्राचीन कालमें इस तरह 

घुन रखा है ॥ ८ ॥ 

ऋषिमद्विर्स पूर्व पृ्चरानस्मि_ भारत । 

यथा मां त्वं तथैवाहं प्रएबांस्तं तपोधनम्‌ ॥ ९ ॥ 
मारत ! जिल तरद आज तुमने मुझते प्रइन किया है 

इसी प्रकार मैंने भी पूर्वकालमें तपोधन अज्विरा मुनिते प्रश्न 

किया था ॥ ९॥ 

प्रक्षमेतं मया प्रष्ठो भगवानस्निसम्भवः। 

डउपबासविधिं. पुण्यमाचए्... भरतर्षभ ॥ १०॥ 
भरतभूषण ! जब मैंने यद प्रश्न पूछा/ तब अग्निनन्दन 

भगवान्‌ अन्विराने मुझे उपकालकी पवित्र विधि इस प्र कार बतायी॥ 

अल्लिरा उबाच 

अह्यक्षत्रे त्रिराञ्न तु विहित॑ कुरुनन्दन । 

दिखिरात्रमचैकाह. निर्दिष्ट. पुरुषर्षभ ॥ ११॥ 
अक्विरा बोले--कुरुनत्दन ! द्राक्षण और क्षत्रिय 

लिये तीन रात उपवास करनेका विधान है । कद की दो 

जिरात्र और एक दिन अर्थात्‌ कुल क्षात दिन उपञस करनेका 

इंकेत मिखता है ॥ ११॥ 

चैदयाः शूद्राक्न यस्मेहादुपवा्स प्रचकिरे। 

ज़िरात्नं वा द्विसत्नं वा तयोव्युप्रिन विययते ॥ १२ ॥ 
बैश्यों और थूदोंने तो मोदबश तीन रात अथवा दो रात 

का उपवास किया है। उसका उन्हें कोई पल नहीं मिला है॥ 

चतुर्थभक्तक्षणणं बैश्ये श॒द्रे विधीयते। 

ज़िराजं न तु धर्मकैबिंदित धर्मद्शिमिः॥ १३॥ 
शेश्य और शूठके लिये चौथे समयतकके *जनका 

ज्याग करमेका विधान दै अर्थात्‌ उन्हें केवल दो दिन एवं 

दो राजितक उपवास करना चादिये। क्योकि धर्मशास्त्रके 

हाता एव धर्मदर्शी विद्वानोंने उनके लिएतीन शततक उपवात 

ऋरनेका विधान नहीं किया है ॥ १३॥ 

पञ्ञम्यां बावि षष्ठ वां च पौर्णमास्यां च भारत । 

उपोष्य पक्रभक्तेन नियतात्मा जितेन्द्रियः ॥ १४॥ 

क्षमाबान्‌_रूपसम्पक्षः श्रुतवांश्बैब जायते। 


परदे 


ऑमहाभारते 


[ भठ॒शासनपवंजि: 








नानपत्यो भवेत्‌ प्राशे द्रिद्रो घा कदाचन # १५॥ 
भारत | यदि मनुष्य पद्ममी+ पष्ठी और धूर्णिमाके दिन 
अपने मन और इन्द्रियोंको काबूमें रखकर पुक वक्त भोजन 
करके दूसरे वक्त उपवाल करे तो वह क्षमावान्‌ः रूपवान्‌ और 
विद्वान होता है । व बुद्धिमान्‌ पुरुष कमी संतानद्वीन या दरिद्ध 
नहीं होता ॥ १४-१५॥ 
यजिष्णुः पञ्मीं पष्ठी कुले भोजयते द्विजान | 
अप्टमीमथ कौरब्य कृष्णपक्षे चतुर्दशीम ॥ १६॥ 
उपोष्य व्याधिरदितो बोयंबानभिजायते । 
कुरनन्दन ! जो पुरुष भगवान्‌की आराधनाका इच्छुक 
होकर पद्ममी) पढ्ठी, अश्मी तथा कृष्णपक्षकी चर्तुर्दशीको 
अपने घरपर ब्राह्मणौंको भोजन कराता है और स्वयं उपवास 
करत है। बह रोगरद्वित और बलवान होता है ॥ १६३ ॥ 


मार्गशीर्ष तु यो मासमेकभक्तेन संक्षिपेत्‌ ॥ १७॥ 
भोजयेच्य ह्िजार्शक्त्या स मुच्यद्‌ व्याधिकिट्विषेः । 
जो मार्गशीर्ष मासकों एक समय भोजन करके बिताता 
है और अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणोंकों भोजन कराता है; 
बह रोग और पापोंसे थुक्त हो जाता है ॥ १७३ ॥ 
सर्वकल्याणसम्पूर्ण. सर्वोषधिसमन्वितः ॥ १८ ॥ 
डपोष्य बव्याधिरद्धितो बी्यबानभिजायते। 
कृषिभागी बहुधनों वहुधास्थश्य जायते ॥ १९॥ 
वह सब प्रकारके कल्याणमय खाधनोंसे सम्पल्न तथा 
सब तरइकी ओपवियों ( अन्न फल-आदि ) से मरा-पूरा होता 
है। मार्गशीष माहमें उपवास करनेसे मनुष्य दूसरे जम्ममें 
रोगरद्िित और बलवान्‌ होता है । उसके पास खेती-बारीकी 
सुविधा रहती है तथा वह बहुत घन-घास्यसे सम्पन्न होता है॥ 
पौषमाखं तु कौस्तेव भक्तेनेकेन यः क्षिपेत्‌। 
झुभगों दर्शनीयश्व यशोभागी व जायते ॥२०॥ 
कुम्तीनर्दन ! जो पौष मासको एक वक्त भोजन करके 
बरिताता है; बह सौमाम्यशाली, दर्शनीय और यशका भागी 
द्वोता है ॥ २०॥ 
माघ तु नियतो मासमेकभक्तेन यः क्षिपेत्‌ । 
धीमत्कुछे ज्ञातिमध्ये स महत््वं प्रपययते ॥ २१॥ 
जो मात्रमासकों नियमपूर्वक एक समयके भोजनसे ब्यतीत 
करता है। वह धनवान्‌ कुलमें जन्म लेकर अपने कुडधम्वीजनेमें 
मइच्वकों प्राप्त देता दै॥ २१॥ 
भगदैवतमासं तु एकभक्तेन यः क्षिपेत्‌। 
खीचु बल्लभतां यातिवद्याश्वास्य भवम्ति ताः॥ २२॥ 
जो फाल्गुन मारुको एक समय भोजन करके व्यतीत 


करता है; वह ज़ियोंकों प्रिय होता है और वे उसके अघीन 
रहती हैं ॥ २२॥ 
चैत्र तु नियतो मासमेकभक्तेन यः क्षिपेत्‌ । 
झुबर्णमणिमुक्ताब्ये कुले मह॒ति जायते ॥ २३॥ 
जो नियमपूर्वक रहकर चेत्रमासकों एक समय भोजन 
करके विताता है, वह सुवर्ण) मणि और मोतियोंले सम्पन्न 
मदान्‌ कुलमें जन्म लेता है ॥ २३॥ 
निस्तरेंदेकभक्तेन बैशाखं यो _जितेन्द्रियः। 
नरो वा यदि वा नारी छ्षातीनां श्रेष्ठतां बजेतू ॥ २४॥ 
जो स्त्री अथवा पुरुष इन्द्रियसंयमपूर्वक एक समय 
भोजन करके वैशाल्य मासकों पार करता है। वह सजातीय 
बम्धु बास्थवोंमें श्रे्ठाको प्रास होता है ॥ २४॥ 
ज्येछठामूलं तु यो मासमेकभक्तेन रूक्षिपेत्‌ । 
देश्वयंमतुर् श्रेष्ठ पुमान ख्री वा प्रपच्यते ॥ २५॥ 
जो एक समय ही भोजन करके ज्येन्‍्ठ माखकों बताता 
है; वह ज्जी हो या पुरुष) अनुपम श्रेष्ठ ऐश्वपंको प्राप्त दोता दे ॥ 
आवादमेकभक्ते न स्थित्वा मासमतन्द्रितः। 
बदुधान्यों बहुधनो वहुपुत्रद्य जायते ॥ २६॥ 
जो आषाद मास्में आलस्य छोड़कर पुक समय मोजन 
करके रहता दै। वह बहुतसे धन-चाम्य और पुत्रोंति सम्पन्न 
होता है ॥ २६॥ 
आावर्ण नियतो मासमेकभक्तेन यः क्षिपेत्‌ । 
यत्र तत्नाभिषेकेण युज्यते श्ातिवर्धनः॥२७॥ 
जो मन और इन्ट्रियोंकों संयममं रखकर एक समय 
मोजन करते हुए आवण मालकों बिताता है। बह विभिस्न 
तोथोंमे स्नान करनेके पुण्य कर्से युक्त दोता और अपने 
दम्बोजनोंकी इृद्धि करता है॥ २७॥ 
ऑ्रौष्ठण्द॑ तु यो मासमेकाहारो भवेक्नरः 
गवाढ्य॑ स्फीतमचलमैश्वर्य. प्रतिपद्यते ॥ २८॥ 
जो मनुष्य भाद्रवद मासमें एक समय भोजन करके रहता 
है; बढ गोघनते सम्पस्न) समृद्धि शोल तथा अविचल ऐश्वर्यका 
भागी द्वोता है ॥ २८॥ 
तथैवाश्वयुज मालमेकभक्तेन यः क्षिपेत्‌। 
सज़ाबान चाहनाद्यश्व बहुपुश्र्य जायते ॥२९५॥ 
जो आश्विन मासको पुक समय भोजन करके बिताता है; 
बह पवित्र) नाना प्रकारके बाइनोंसे सम्बन्न तथा अनेक 
पुत्रोंसे युक्त होता दै ॥२९ ॥ 
कार्तिक तु नरो मास यः कुर्यादेकभोजनम्‌ । 
शूरश्व॒ बहुभाययत्य कीतिमांश्यैब जायते ॥ ३० ॥ 
जो मनुष्य कार्तिक मालमें एक समय भोजन करता है? 


दलघमेप्ष ] 


बडथिकशततमो ष्यायः 


प८रे७ 








बह थूरवीर) अनेक मार्याओंसे संयुक्त और कीर्तिमान्‌दोता है॥ 
इति मासता नरब्याप्न क्षिपतां परिकीर्तिताः। 
तिथीनां नियमा ये तु श्ट॒णु तानपि पार्थिव ॥ ३१ ॥ 
पुरुषरिंद्द ! इस प्रकार मैंने मात्पर्यन्त एकशुक्त करत 
करनेवाले मनुष्योके लिये विभिन्न मार्सेके फल बताये हैं। इष्वी- 
नाथ ] अब तिथियोंके जो नियम हैं, उन्हें भी सुन छो॥र१॥ 
पक्षे पक्षे गते यस्तु भक्तमक्षाति भारत। 
गवाक्यों बहुपुञ्रश्य बहुभायेंः सा जायते ॥ ३२॥ 
भरतनन्‍्दन| ने पंद्रह पंद्रह दिनपर भोजन करता है। बद 
गोघनसे सम्पन्न और बहुत-से पुत्र तथा ख््रयोंसे युक्त दोता दे॥ 
मासि मासि जिरात्राणि रत्वा वर्षाणिब्वाद्श । 
गणाधिपत्य॑ प्राप्नोति निःसपत्षमनाविलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जो बारद बर्षोतक प्रतिमास अनेक त्रिरात्रवत करता है 
बह भगवान्‌ शिवके गणोंका निष्कण्टक एवं निर्मल आधजिपत्य 
प्राप्त करता है ॥ ३३॥ 
पते तु नियमाः खर्बे कतंब्याः शरदों दश। 
दे चान्ये भरतश्रेष्ठ प्रवृत्तिमनुबर्तता ॥ ३४७॥ 
मरतम्रेष् | प्रदृत्तिमार्मका अनुसरण करनेवाले पुरुष- 
को ये सभी नियम बारद बर्षोतक पाछत करने चाहिये ॥३४॥ 
यस्तु प्रातस्तथा साय॑ भुझानो नान्‍्तरा पिवेत्‌ । 
अदिसानिरतो नित्य॑ जुह्ानो जातवेदसम्‌ ॥ ३५ # 
घड्मिः स वर्षैत्रंपते सिध्यते नाज्र संदायः । 
अश्निप्रोमस्य यशस्य फल प्राप्तोति मानवः ॥ ६ ॥ 
जो मनुष्य प्रतिदिन खबेरे और शामको भोजन करता 
है बीचमें जलतक नहीं पीता तथा सदा अद्विलापरायण होकर 
नित्य अभ्निद्वोत्र करता है; उसे छः ब्षोंमें सिद्धि प्राप्त दो जाती 
है। इसमें कंशय नहीं दे तथा नरेश्वर ! वह अग्नि्टोम यश 
का फल पाता है ॥ ३५-२६ ॥ 
अधिवासे सो5५्खरसां ज्॒त्यगीतविनादिते। 
रमते ख्रीसहस्राद्ये सुछृती विरजों नरः॥ ३७ ॥ 
बह पुण्यात्मा एवं रजोगुणरद्दित पुरूष सइखों दिव्य 
रमणियौँसे भरे हुए. अप्सरा ओके महलमें) जहाँ छत्य और गीतकी 
ध्वनि गूँजती रहती है। रमण करता दै॥ ३७॥ 
सप्तकाखनवणोमं जिमानमघिरोहति । 
पूर्ण बषंसहस्त्तं च ब्ह्मलोके महीयते ॥ रे८॥ 
तत्क्षयादिद्द चागम्य माहात्म्यं प्रतिपथते। 

'इतना दी नहों बह तपाये हुए सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ 
विमानपर आरूद द्ोता है और पूरे एक इजार वर्षोतक ब्रद्म 
छोकमें सम्मानपूर्वक रहता दै । पुण्यक्षीण दोनेपर इस छोकमें 
आकर महस्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है ॥ ३८३ ॥ 


यस्तु संबत्खरं पूर्णमेकाहारों भवेज्रः ॥ ३९ ॥ 
अतिरात्स्य यशस्प ख फर्ल समुपाइलुते। 

जो मानव पूरे एक वर्ष तक प्रतिदिन एक बार भोजन 
करके रहता है) बह अतिरात्रवशका फल भोगता है ॥ ३९३॥ 
दशवर्षसहस्ताणि स्व च॒ स महीयते ॥ ४० ॥ 
तल्क्षयादिद्द चागम्य माद्दात्म्यं प्रतिपयते । 

बह पुरुष दस हजार वर्षोतक स्वगंल्लोकमें प्रतिष्ठित होता 
है। फिर पुण्यक्षीण होनेपर इस छोकमें आकर महत्त्वपूर्ण 
स्थान प्रास कर लेता है ॥ ४०३॥ 
अस्तु संबत्सरं पूर्ण चतुर्थ भक्तमइलुते ॥४१॥ 
अहिंसानिरतो नित्य सत्यवाग्‌ विजितेन्द्रियः । 
शवाजपेयस्य यक्षस्य स फल समुपाइनुते ॥ ४२॥ 
दशवषसहस्त्राणि. ख्वर्गलोके. मददीयते । 

जो पूरे एक बर्षतक दो-दो दिनपर भोजन करके रहता 
है तथा साथ ही अहिंता; सत्य और इन्द्रियलंयमका पालन 
करता है। बह बाजपेय यशका फल पाता है और दस इजार 
अषषोंतक स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता दे ॥ ४१-४२३ ॥ 
बच्छे काले तु कौन्तेय नरः संबत्सरं क्षिपन्‌ ॥ ४३॥ 
अभ्वमेधस्य यशस्य फल प्राप्नोति मानबः। 

कुल्तीनन्दन | जो एक छाल तक छठे समय अर्थात्‌ 
तीन-तीन दिनोंपर मोजन करता है। वह मनुष्य अश्वमेध यश- 
का फ पाता है ॥ ४३३ ॥ 

क्ेन बिमानेन स गच्छति ॥ ४४॥ 

चत्वार्रिशत्‌ सहस्म्राणि वर्षोणां दिबि मोदते । 

बह चक्वाकॉंद्वारा बदन किये हुए विमानते स्वर्गलोक- 
मे जाता है और वढों चाली। इजार बरषोतक आनरइ भोगता 
है॥ अपर ॥ 
अषप्टमेन तु भक्तेन जीवन संबत्सरं रूप ॥ ४५ ॥ 
गवामयस्य यशस्य फर्ल प्राप्नोति मानवः। 

जरेश्बर ! जो मनुष्य चार दिनोंपर भोजन करता हुआ 
एक वर्षतक जीवन घारण करता है। उसे गवामय यशका 
कल प्राप्त द्वोता दे ॥ ४५३ ॥ 
हंससारसयुक्तेन विमानेन स गरछति ॥ ४६॥ 
पश्चाशर्त सहस्थाणि वर्षाणां दिबिसोदते। 

बह इंह और सारकोंले जुते हुए विभानद्वारा जाता है 
और पचास दजार वर्षोतक स्वर्गलोकमें १.ख भोगता दै॥ 
कल्ले पक्षे गते राजन यो 5श्षीयाद्‌ वर्षमच तु ॥ ४७ ॥ 
वष्मासानशन तस्य भगवानन्विरा:ब्रवीत्‌ । 

राजन | जो एक-एक पक्ष बीतनेपर भोजन करता हे 
और इसो तरह एक वर्ष पूरा कर देता दे) उसकों छः मासतक 


प८रेट 
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अनशन करनेका फल मिलता है। ऐसा भगवान्‌ अन्लिरा मुनि- 
का कथन है ॥ ४छड॥ 
पष्टिवैबंसहस्नराणि दिवमावसते च खः॥ छटआ॥ 
बीणानां वल्लकीनां च बेणूनां च विशाम्पते । 
खुघोषैम॑चुरेः शब्देः सुप्तः सप्रतिबोध्यते ॥ ४९ ॥ 
प्रजानाथ | वह छाठ इजार वर्षोतक स्वर्गमे निवास करता 
है और बहों वीणा, बलल्‍लकी) वेशु आदि वार्योंके मनोरम घोष 
तथा सुमधुर शब्दोंद्वारा उसे खोतेसे जगाया जाता है ॥ 
संवत्सरमिहैक॑तु मासि मासि पिवेद्पः। 
फल विश्वजितस्तात प्राप्नोति ख नरो छृप ॥ ५० ॥ 
तात ! नरेश्बर ! जो मनुष्य एक वर्ष तक प्रतिमाल एक बार 
जल पीकर रहता है; उसे विश्वजित्‌ यशका फल मिलता है॥ 
सिंदन्याप्रप्रयुक्तेन विमानेन स गच्छति । 
सप्तति च॒ सहस्ताणि वर्षाणां दिबि मोदते ॥ ५१॥ 
बह छिंद और ब्याप्न छुते हुए बिमानसे यात्रा करता हे 
और सत्तर इजार वर्षोतक स्वर्गलोकमें सुख भोगताहै ॥५१॥ 
मासादूध्य नरब्याप्न नोपवासो विधीयते। 
विधि त्वनशनस्याहुः पाथे धर्मंचिदों जनाः ॥५२॥ 
पुरुषसिदद! एक माससे अधिक छमयतक उपवास करनेका 
विधान नहीं है। कुल्तीनर्दन ! धर्मश पुरुषोंने अनशनकी 
यही विधि बतायी है ॥ ५२॥ 
अनार्तों व्याधिरदितो गच्छेदनशन तु यः। 
पदे पदे यशफलं खत प्राप्नोति न खंशयः ॥ ४३॥ 
जो ब्रिना रोग-ब्याधिके अनशन अत करता है। उसे पद- 
प्रदपर यशका फल मिलता है। इकमें संशय नहीं है ॥ ५३ ॥ 
दित्॑ हंसप्रयुक्तेन विमानेन स गच्छति। 
शत वर्षसहस्राणां मोदते स दिवि प्रभो ॥ ५४ ॥ 
शर्तं चाप्सरसः कन्या रमयन्त्यपि त॑ं नरम्‌। 
प्रमो | ऐशा पुरुष हंस जुते हुए दिव्य विमानसे यात्रा 
करता है और एक लाल ब्षोतक देवलोकमें आनन्द भोगता 
कै तेकड़ों कुमारी अप्छराएँ उस मनुष्यका मनोरब्जन 
करती हैं ॥ ५४३ ॥ 
आतों वा व्याधितो वापि गच्छेदनशन तु यः ॥ ५५ ॥ 
शत बर्षसहल्लाणां मोइते सर दिविप्रभो। 
प्रभो ! रोगी अथवा पीड़ित मनुष्य भी यदि उपवास 
करता दै तो वह एक लाख वर्षो.(तक स्वर्गमें सुखपूर्वक निवास 
करता दे ॥ ५५३ ॥ 
काओीनू पुरशब्देन  सुपतत्यैवश्रयो-यते ॥ ५६ ॥ 
सहस््रदं सयुक्तेन विमानेन तु गच्छति। 
बह को जानेपर दिव्य रमगियोंकों काश्ली और चूुरोंकी 


झनकारसे जागता है और ऐसे विमानसे यात्रा करता है; 
जिलमें एक इजार इक छुते रहते हैं ॥ ५६३ ॥ 
सत॒गत्वा ख्रीशताकीणें रमते भरतर्षभ ॥५७॥ 
क्षीणस्थाप्यायन द॒ष्टं क्षतस्य क्षतरोहणम्‌ । 
व्याधितस्यौषधश्रामः क़ुद्धस्य च प्रसादनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
डु/खितस्पार्थमानाभ्यां दुःखानां प्रतिपेघनम्‌ । 
न चैंते खर्गंक/मस्य रोचन्ते खुखमेघसः ॥५९॥ 

अरतश्रेष्ट | वह स्वर्गमें जाकर तैकड़ों रमणियोंसे मरे हुए. 
महल्में रमण करता दै । इस जगतूमें दुर्चछ मनुष्यकों दृषट-पुष्ट 
होते देखा गया है । जिसे घाव हो गया है। उसका घाव भी 
मर जाता है। रोगीको अपने रोगकी निल्‍ृत्तिके लिये औपध- 
समूह प्राप्त होता है । क्रोषमें भरे हुए पुरुषको प्रसन्न करनेका 
उपाय भी उपलब्ध होता है | अर्थ और मानके लिये दुखी 
हुए पुरुषके दुःखोंक्ा निवारण भी देखा गया है; परंतु 
स्वर्गकी इच्छा रखनेवाले और दिव्य सुख चाटनेवाले पुरुषकों ये 
खब इ७ लोकके सुखोंकी बातें अच्छी नहीं लगती ॥५७-५९॥ 
अतः खत कामसंयुक्ते बिमाने देमसंनिभे। 
रमते ख््रीशताकीण पुरुषो5रलूंकृतः शुलिः ॥ ६०॥ 
स्वस्थः सफलसंकल्पः सुखी विगतकल्मषः। 

अतः बढ पवित्रात्मा पुरुष बस््ाभूपणोंते अलंकृत हो 
ठेकड़ों ज़ियोंसे भरे दुए और इच्छानुखार चलनेवाडे सुवर्ण- 
सट्श विमानपर बैठकर रमण करता है । वह स्वस्थ, सफल- 
मनोरय) सुखी एवं निष्पाप दोता है ॥ ६०३ ॥ 
अनक्षन देहमुत्खज्य फल प्राप्नोति मानवः॥ ६१॥ 
बालख्‌र्यप्रतीकाशे बिमाने. हेमबर्चसि । 
बैदूयमुक्ताखचिते बीणामुरजनादिते ॥ ६२॥ 
पताकादीपिकाकीणें. दिव्यघण्टानिनादिते । 
खीसहदस्ताजुचरिते स नरः सुखमेधते ॥ ६३ ॥ 

जो मनुष्य अनशन-जत करके अपने शरीरका त्याग कर 
देता दे बद निम्नाड्धित फछका भागी ढ्वोता है। बह प्रातः- 
काले दरयकरी भाँति प्रकाशमान) सुनहरी कान्तिवाे, बैदूर्य 
और मोतीसे जटित) बौणा और सृदज्ञकी ध्वनिले निनादित+ 
पताका और दीपकोंसे आलोकित तथा दिव्य घंटानादसे 
सूँजते हुए। खदख्ों अप्सराओंसे युक्त विमानपर बैठकर दिव्य 
झुख भोगता है ॥ ६१-६३ ॥ 
याबन्ति रोमकूपाणि तस्य गात्रेषु पाण्डब। 
तावस्त्येब सहस्लाणि वर्षाणां दिबि मोदते ॥ ६४॥ 

वाण्डुनन्दन | उसके शरीरमें जितने ऐेमकूप होते हैं, 

उतने ही सख्त वर्षोतक वह खर्गलोकर्मे सुखफूर्वक निवास 
करता है ॥ ६४॥ 
नास्ति बेदात्‌ पर शास्त्रं नास्ति माठ्समो गुरु) । 


दासधर्मप् ] 


सप्ताधिकशततमो 5ष्यायः 


प८टर९ 














न घमोत्‌ परमो लाभस्तपो नानशनात्‌ परम्‌ ॥ ६५॥ 


बेदसे बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है? माताके समान कोई 


_युरु नहीं है? धर्मसे बढ़कर कोई उत्कृष्ट छाम नहीं है तथा 





उपवाससे बढ़कर कोई तपश्या नहीं है॥ ६५॥ 


आहाणेस्थः परं नास्ति पावन दिवि चेह च। 
डपवा: लुल्य॑ तपसकर्म न विद्यते ॥ ६६॥ 


जैसे इस छोक और परलोकमें जहरेत्ता ब्राह्मणोंले बदूकर 


कोई पावन नहीं है? उसी 
जहीं है॥ ६६ ॥ 
उपोष्य विधिवद्‌ देवास्म्रिदिबं प्रतिपेदिरे। 
आऋषयश्य परा॑ सिद्धिमुपषषासैरबाप्लुवन ॥ ६७॥ 
देवताओंने विधिवत्‌ उपवास करके दी स्वर्ग प्रास किया 
है तथा ऋषियोंकों भी उपवाससे ही ठिद्धि प्रास हुई है ॥६७॥ 
दिव्यवर्षसहस््राणि विश्वामित्रेण घीमता। 
क्षान्तमेकेन भक्तेन तेन विप्रत्वमागतः ॥ ६८ ॥ 
परम बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रजी एक दजार दिव्य वर्षोतक 
प्रतिदिन एक समय मोजन करके भूखका कष्ट खहते हुए. 
तपमें छगे रद्दे । उससे उन्हें ब्राद्मणत्वकी प्राति हुई ॥ ६८ ॥ 
ज्यवनो जमदग्निश्व बसिष्ठो गौतमो भ्ृगुः । 
खरब॑ एव दिवं प्राप्ताः क्षमावन्तों मदर्षयः ॥ ६९ ॥ 
ब्पवन। जमदस्नि। वतिष्ठ) गौतम, भरगु--ये समी 





उपवासके समान कोई तप 





क्षमावान्‌ महर्षि उपवास करके ही दिव्य लोकोंको प्रास हुए हैं॥ 
इंद्मक्लिर्सा पूर्व महर्दिभ्यः प्रदर्शितम्‌। 
यः प्रदर्शयते नित्यं न स॒ दुःखमवाप्जुते ॥ ७० ॥ 
वूर्वकालमें अद्विरा सुनिने महर्षियोंको इस अनशन-मतकी 
महिमाका दिग्दर्शन करावा था। जो सदा इसका लोगोंमें 
अ्रचार करता दै। बढ कभी दुखी नहीं होता ॥ ७० ॥ 
इस तु कौन्तेय यथाक्रम॑ विधि 
प्रबतित छयप्िस्सा महर्षिणा । 
पंढेश यो वै श्टणुयाब्य नित्यदा 
न विद्यते तस्प नरस्य किल्बिपम्‌ ॥ ७१॥ 
कुल्तीनन्दन ! महर्षि अन्विराकी यतलायी हुई इस 
उपवासब्तकी विधिको जो प्रतिदिन क्रमशः पढ़ता और सुनता 
है; उस मनुष्यका पाप नष्ट हो जाता है ॥ ७१॥ 
चिमुच्यते चापि ख॒ सर्वसंकरै- 
नें चास्य दोषैरमिभूयते मनः। 
वियोनिजानां क्ञ विजानते रुत॑ 
घुवां च कीति लभते नरोक्तमः ॥ ७२॥ 
बह सब परारके संकोर्ण वायोले छुटकारावा जाता है तथा 
उसका मन कभी दोषोंते अमिभूत नहीं दोता। इतना दी नहीं 
बह श्रेष्ठ मानव दूछरी योनिम उत्पन्न हुए प्राणियोंक्री बोली 
धमझने लगता है और अक्षय कीर्तिका भागी द्ोता है ॥७२॥ 


इति भ्रीमद्वाभारते भजुशालनपर्थणि दुमघर्मपर्दणि उपचास्रविद्यों पटथिकशततमो5ध्यायः ॥ ॥०६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्ामाएत अनुशासनपर्दके भन्‍्त्गत दानध्मंपरेमे उपयासरिथिदिवयक ५१% सो छठा अध्याय पूरा हुआ ॥९०६॥ 





सप्ताधिकशततमोःध्यायः 
दरिद्रोंके लिये यज्ञतुस्थ फल देनेवाले उपबास-ब्रत और उसके फलका विस्तासपूर्वक वर्णन 


युधिष्िर उवाच् 

पितामदेन विधिवद्‌ यश्ञाः प्रोक्ता मदात्मना। 
गुणाश्ैषां यथातथ्य॑ प्रेत्य चेह च सर्वशः ॥ १॥ 

थुधिप्ठिरने कद्दा--मद्दास्मा पितामइने विधिपूर्वक 
यश्चोंका वर्णन किया और इदछोक तथा परलोकमें जो उनके 
सम्पूर्ण गुण हैं, उनका मी ययावत्‌रूपले प्रतिपादन किया ॥ 
ते शक्या द्रिद्रेण यज्षाः प्राप्तुं पितामद। 
बहुपकरणा यज्ञा नानासम्भारविस्तराः ॥ २॥ 

किंतु पितामहद | दरिद्र मनुष्य उन यशोंका लाभ नहीं 
डठा सकता; क्‍योंकि उन यशोंके उपकरण बहुत हैं. और 
अनेक प्रकारके आायोजनोंके कारण उनका विस्तार बहुत 
जद लाता है ॥ २॥ 


पार्थिरै राजपुजैया शक्‍्याः प्राप्तुं पितामहद। 
सार्थन्यूनैसबगुजैरे कात्मभिरखंदतः ॥ ३॥ 
दादाजी ! राजा अथवा राजपुत्र दी उन यश्ञोंका लाभ 
के धकते हैं | जिनके वास घनकी कमी दै। जो गुणदीन, 
एकाकी और असद्ाय हैं वे उस प्रकारके यश नहीं कर 
खकते ॥ ३ ॥ 
यो द्रिद्वैरपि विधिः शफ्यः प्राप्ठु सदा भवेत्‌ । 
अर्थन्यूमैरबगुए रे कास्मभिरसंददतेः #छ॥ 
तुल्यो यक्षफलैरेतैस्तन्मे दि पितामह। 
इशलिये जित कर्मेका अनुछान दरिट्रों) गुणदीनों। एकाकी 
और असहायोंके लिये भी झुगम तथा बढ़े-बढ़े यशोंके समान 
कल देनेवाल्शा रो) उसीका मुझसे वर्णन कीचिये ॥ ४२ ॥ 


ओमद्दाभारते 


[ सठशासनपवेणि 








सीष्य उवाच 

इदमज्षिस्सा. प्रोक्तमुपवासफलात्मकम्‌॥ ५ ॥ 
विधि यश्षफलैस्तुल्यं तम्निवोध युधिप्ठिर। 

औष्मजीने कद्दा-झुधिष्ठिर | अन्विरा मुनिकी वतछायी 
हुई जो उपवासकी विधि है। वह यज्ञेंके समान द्वी फल देने- 
बाली है । उसका पुनः वर्णन करता हूँ, सुनो ॥ ५३ ॥ 
यस्तु कल्य॑ तथा खाय॑ भुआनो नान्‍्तरा पिवित्‌॥ ६ ॥ 
अद्दिंसानिरतो नित्यं जुक्लानो जातवेद्सम्‌। 
बड्भिरेव स बर्वैंस्तु सिध्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥ 

जो खबेरे और शामको द्वी भोजन करता है; बीचमें जल- 
तक नहीं पीता तथा अह्दिलापरायण द्वोकर नित्य अग्निद्षोत्र 
करता है; उसे छः बर्षोंमें दी सिद्धि प्राप्त हो जाती है-इसमें 
संशय नहीं है ॥ ६-७ ॥ 
तप्तकाह्चनवर्ण च विमान लभते नरः। 
देवख्रीणामधीवासे. उ॒त्यगीतनिनादिते ॥ ८ ॥ 
प्राजापत्ये बसेत्‌ पद्म बर्षोणामम्निसंनिभे। 

बढ मनुष्य तपाये दुए सुत्रणके छमान कान्तिमान्‌ विमान 
बाता है और अप्नितुस्य देजम्बी प्रजापतिलोकमम रुत्य तथा 
गीतोसि गूँजते हुए देवाज्ञनाओके मदलमें एक पद्म वर्षोतक 
निवास करता है ॥ ८३॥ 
श्रीणि वर्षाणि यः प्राशेत्‌ खततं स्वेकभोजनम्‌॥ ९ ॥ 
धम्मपत्नीरतो नित्यमग्निप्रोमफल लमेत्‌ । 

जो अपनी दी घर्मपत्रोमे अनुराग रखते हुए निरन्तर 
तीन वर्षोतक प्रतिदिन एक समय भोजन करके रहता हैः 
उसे अग्निप्टोम यशका फल प्राप्त दोता दै ॥ ९३ ॥ 
यज्ञ बहुखुवर्ण बा वासवप्रियमाचरेत्‌ ॥ १०॥ 
सत्यवान्‌ दानशीलश्व ब्रह्मण्यश्चवानसूयकः। 
क्षान्तों दान्‍्तो ज्ञितक्ोधः स गउछति परा गतिम्‌॥ ११॥ 

जो बहुत-सी सुत्रणंकी दक्षिणासे युक्त इन्द्रग्रिय यशका 
अनुष्ान करता है तथा रूत्यवादी। दानशील» ब्राह्मणमक्त+ 
अदोषदर्शी, क्षमाशील, जितेस्ट्रिय और क्रोधविजयी द्वोता है; 
बह उत्तम गतिक़ो प्राप्त द्वोता दै॥ १०-११॥ 
पाण्डुराश्रप्रतीकाशे बिमाने हंसलक्षणे। 
द्वे समाप्ते ततः पद्मे सो 5प्सरोमिवसेत्‌ सह ॥ १२॥ 

बह रुफेद बादलोंके समान चमकौंे हंसोपलक्षित 
विमानपर बैठकर दो पद्म वर्धोका समय समात दोनेतक 
अप्तराओंके साथ बढ निवास करता दे ॥ १२ ॥ 
द्वितीये दिवसे यस्तु प्राज्ली' 
सदा द्वादशमासांस्तु जुद्धानों जातवेदसम्‌ ॥ १३॥ 
अम्निकार्यपरो नित्य नित्य कल्यप्रवोधनः । 









अग्निप्ोमस्य यश्षस्य फर्ले प्राप्नोति मानवः ॥ १७॥ 

जो मनुष्य नित्य अम्नि्मे होम करता हुआ एक वर्षतक 
प्रति दूसरे दिन एक बार मोजन करता है तथा प्रतिदिन 
अग्निकी उपासनार्में त्सर रहकर नित्य ख्बेंरे जागताहैः 
बह अप्रि्टोम यशका फ पाता है॥ १३-१४॥ 
हंससारसयुक्तं च॒ विमान छभते नरः। 
इन्द्रछोके च बसते बरखीभिः समायृतः ॥ १५॥ 

बद मानव इंस और सारखेंति जुते दुए विमानकों पाता 
है और इन्द्रलोकमें सुन्दरी स्रियोंते घिरा दुआ निवास 
करता है ॥ १५॥ 
ठ॒तीये दिवसे यस्तु प्राक्षीयादेकमोजनम्‌। 
सदा द्वावशमासांस्तु जुह्ाानो जातवेद्सम्‌॥ १६॥ 
अग्निकार्यपरों नित्य नित्य कल्यप्रवोधनः। 
अतिराजत्रस्य यशस्य फर्ल प्राप्नोत्यज्तत्तमम्‌ ॥ १७॥ 

जो बारदइ मद्दीनोंतक प्रति तीसरे दिन एक मय मोजन 
करत नित्य छबेरे उठता और अभ्रिकी परिचर्षामें तत्यर हो 
नित्य अस्निमें आइुति देता दै। बह अतिरात्र यागका परम 
उत्तम फल पाता है ॥ १६-१७॥ 
मयूरहंसयुक्त विमान लूभते नरः। 
खप्तर्षीणां सदा छोके सो 5०खरोभिवंसेत्‌ सदद ॥ १८ ॥ 
लिवर्तनं च तत्नास्य त्रीणि पश्मानि चैव द। 

उसे मोरोंले जुता हुआ विमान प्राप्त दोता दै ओर बह 
सदा सतर्षियोंके छोकमें अप्लराओके साथ निवास करता है। 
बहों तीन पद्म बर्षोतक बढ निवास करता दे ॥ १८३ ॥ 
दिवसे यश्रत॒र्थ तु प्राक्षीयादेकभोजनम ॥ १९॥ 
सदा द्वावशमासान्‌ बै जुढानो जातवेद्सम्‌ । 
बाजपेयस्य यशस्यथ फर्ल प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ ॥ २०॥ 

जो प्रतिदिन अस्निद्ोत्र करता हुआ बारह मद्दीनोंतक 
प्रति चौथे दिन एक बार भोजन करता है; वह वाजपेय यशका 
परम उत्तम कछ पाता है ॥ १९-२०॥ 
इन्द्रकन्याभिरुदं च विमान लूभते नरः। 
खागरस्य च॒पर्यन्ते बासव॑ छोकमावसेत्‌ ॥ २१॥ 
देबराजस्थ च क्रीडां नित्यकालमबेक्षते । 

ड७ मतुष्यकों देवकन्याओंसे आरूढ़ विमान उपलब्ध 
होता है और बढ पूर्वहागरके तटपर इस्द्रलोकों निवात 
करता दै तथा बढों रहकर वह प्रतिदिन देवराजकी क्रीडाओंकों 
देखा करता दे ॥ र२१३॥ 
दिवसे पञ्चमे यस्तु प्राक्षीयादेकभोजनम्‌ ॥ २२॥ 
सदा द्वादशामासांस्तु जुढानो जातवेदसम्‌। 
अलुत्घः सत्यवादी च॒ ब्रह्मण्यश्वाबिहिंसकः ॥ २३॥ 
अनस्‌ युरपापस्थो. द्वादशाहफर्ल लूमेस्‌। 


दालघर्मप्व॑ ] 





सप्ताधिकशततमोउष्यायः 





प८रे१ 





जो बारह मद्दौनोतक प्रतिदिन अग्निद्ोत्र करता हुआ 
हर पाँचवें दिन एक समय भोजन करता है और छोमददीन+ 
सत्यवादी, ब्राक्षण मक्त: अद्विंधक और अदोषदर्शी होकर सदा 
पापकर्मोते दूर रहता दै। उसे द्वादशाह यश्का फल प्रास 
होता है ॥ २२-२३३ ॥ 
जाम्बूनद्मयं दिव्यं विमान दंसलक्षणम्‌ ॥ २४॥ 
सुर्यमालासमाभासमारोद्देत्‌ पाण्डुरं शदम्‌। 
आवतेनानि चत्वारि तथा पद्मानि द्वाद्शा ॥ २५॥ 
शराग्निपरिमाणं च तत्राखौं बसते खुखम। 

बह सूर्उकी किरणमाल्यओके समान प्रकाशमान तथा 
जाम्बूनद नामक सुतर्णके बने दुए रबेतकान्तिवाले हंछलक्षित 
दिव्य विभानपर आरूद़ द्ोता तथा चार) बारइ एबं वैंतील 
( कुल मिलाकर इक्थावन) पद्म ब्षोतक स्वर्गलोकमें सुलवपूरक 
निवास करता है ॥ २४-२५३ ॥ 
दिवसे यस्तु पष्ठे वै मुनिः प्राशेत भोजनम्‌ ॥ २६॥ 
खदा द्वादशमाखान वै जुद्चानो जातबेद्सम्‌ । 
सदा त्रिपवणस्त्रायी ब्रह्मचायेनसूयकः ॥ २७॥ 
गयां मेधस्य यशस्य फर्ल आ्राप्नोत्यलुत्तमम्‌। 

जो बारद महीनेतक खदा अस्निदोत्र करता, तीनों 
#ंत्याओंडे समय स्नान करता; ब्रद्माचययका पालन करता; 
दूशरोंके दोष नहीं देखता तथा ध्रुनिदृत्तिते रहकर प्रति छठे 
दिन एक बार भोजन करता है; बद गोमेघ यशका सर्वोत्तम 
कर पाता है ॥ २६-२७३ ॥ 
अग्निज्वालासमाभासं हंसवर्हिणसेवितम्‌ ॥ २८॥ 
शातकुम्भसमायुक्त साधयेद्‌ यानमुत्तमम्‌ । 
तथैबाप्सरसामझ़े प्रतिसुप्त: . प्रबध्यते ॥ २९॥ 
नूपुराणां निनादेन मेखलानां च निःख्नेः। 

उठे अग्निकी ज्वालाडे कमान प्रकाशमानः इंछ और 
मयूरोतरे छेवित, सुबर्णजटित उत्तम विमान प्राप्त दोता है और 
बह अप्धराओंडे अछुमे खोकर उन्हींके काश्ीकलाव तथा 
सूपुरोकी मधुर ध्वनिसे जगाया जाता है ॥ २८-२९१॥ 
कोटीसहस््ं वर्षाणां श्रीणि कोटिशतानि च ॥ ३० #॥ 
पद्मान्यशद्श तथा पताके दे तथेब च। 
अयुतानि च पश्चाशरक्षचर्मशतस्थ च॥ ३१॥ 
लोम्नां प्रमाणन सम अह्लोके मदीयते। 

बह मतुध्य दो पताका ( महापद्म )) अद्वारह पद्म, एक 
इजार तीन धी करोड़ और पचास अयुत बषोंतक तथा सौ 
रीछोके चमड़ोंमे जितने रोएँ होते हैं, उतने वर्षातक ब्रद्मलोक- 
मैं सम्मानित होता है ॥ ३०-३१३ ॥ 
दिवले सप्तमे यस्तु प्राइनीयदेकभोजनम्‌ ॥ ऐेर 2 
सदा द्वादशमासान्‌ ये हढानो ज्ञातदेद्रूम | 


खरस्वर्ती गोपयानों अह्मचर्य समाचरन॥ हे३॥ 
खुमनोवर्णक चेव मधुमांस च वर्जयन्‌। 
पुरुषों मरुतां छोकमिन्द्रलोक॑ च गच्छति॥ रे७॥ 

जो बार मद्दीनोंतक ग्रति छातवें दिन एक समय 
मौजन करता) प्रतिदिन अस्निमें आहुति देता; बाणीको 
उंपमर्मे रखता और ब्रक्मचर्यका पालन करता एव फूलोंकी 
माला चन्दन) मधु और मांसका खदाके लिये त्याग कर देता 
है; वह पुरुष मर्द्वणों तथा इस्टके लोकमें जातादे ॥ ३ २-३४॥ 
तज्न तत्न हि सिद्धार्थों देवकन्याभिरव्यंते। 
फल बहुसुचर्णस्य यशस्प छभते नरः॥ ३े५॥ 
खंख्यामतिगुणां चापि तेपु छोकेषु मोदते। 

उन स्मी स्थानोंमें लफ़्मनोरथ द्वोकर वह देव- 
कन्याओद्वारा पूजित ढ्ोता दे तथा जिम यशमें बहुत-से 
खुबणंकी दक्षिणा दी जाती है? उसके फलको बह प्राप्त कर 
छेता है और अतंख्य वर्षोतक बद उन छोकोमें आनन्द 
भोगता है ॥ २५३ ॥ 
यस्तु संबत्सरं क्षान्तों भुडक्त 5हस्थएमे नरः ॥ ३६॥ 
देवकार्यपरो नित्यं जुहानों जातवेद्सम्‌। 
पौण्डरीकस्य यशस्य फल प्राप्नोत्यजुत्तमम्‌ ॥ ३७॥ 

जो एक बर्षतक प्रति आठवें दिन एक बार ओोजन 
करता; खबके प्रति क्षमाभाव रखता) देवताओंके कार्य 
तत्पर रहता और निश्यप्रति अम्निहोत्र करता है। उसे 
वौष्डरीक यागका सर्वश्रेष्ठ फड मिलत। है ॥ १६-३७ ॥ 
पन्मयर्णनि चैव._ विमानमधिरोदति । 
कृष्णाः कनकगौर्यश्थ नायेः इयामास्तथापराः॥ ऐेट ॥ 
बयोरूपबिलासिन्यो छभते नात्र खंशयः। 

बद कमलके समान बर्धबाले विमानार चढ़ता दे और 
बहाँ उसे श्यामवर्णा, सुवर्गभदश गौर वर्णवाली) कोलद 
वर्षकी-सी अवस्थावाली और सृतन योवन तथा मनोदर रूप: 
बिलाकने सुशोमित देवाइनाएं प्राप्त दोती हैं । इसमें सशव 
नही दै॥ ३८३॥ 
यस्तु संबत्खरं भुडके नवमे नवमे5हनि ॥९५॥ 
सदा द्वाइशमासान ये जुद्धाने जातबेद्सम। 
अभ्वमेधसदस्तस्थ फर्ले प्राप्नोस्०सुत्तमम्‌ ॥ ४०॥ 

जो एक वर्षतक नौ-नी दिनगर एक समय भोजन करता 
है ओर बारहों मदीने प्रतिदिन अस्निमे आदुति देता है) उसे 
एक इज़ार अश्वमेघ यजश्षका परम उडम फछ प्राप्त 
द्वोता है ॥ ३९-४०॥ 
चुण्डरीकप्रकाश च विमान छूने नरः। 
बीघपसूयोग्नितेजेभिदिं्यमाल्यभिग्व च ॥ ४२॥ 
नीयते रुद्धकल्याभिः सो 5न्‍्तरिश्वं सनातनम्‌ । 
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अष्टाद्श सहस्म्राणि धर्षोणां कल्पमेब च॥ ७२॥ 
कोटीशतसहस््नं च ते. छोकेघु मोदते। 
तथा वह पुण्डरीकके समान सवेत वर्णोका विमान पाता 
है। दीतिमान्‌ सूर्य और अग्निके समान तेज्स्विनी और 
दिव्यमालाधारिणी रुद्रकन्याएँ उसे सनातन अन्तरिक्षलोकर्मे 
के जाती हैं और वहाँ बह एक कल्प लाख करोड़ एवं 
अध्ठारह हजार वर्षोतक सुख भोगता है ॥ ४१-४२३ ॥ 
यस्तु खंबत्सरं भुडके दशादे वैगते गते ॥ ४३॥ 
खदा द्वादशम्गसान्‌ बै जुढ्ानो जातवेद्सम्‌ । 
ब्रह्मकन्यानिवाले च. सर्वभूतमनोहरे ॥ ४७॥ 
अभ्वमेधसहस्त्रस्य फर्ल प्राप्नोत्यजुत्तमम्‌। 
रूपवत्यम्व त॑ कन्या रमयन्ति सनातनम्‌॥ ७५॥ 
जो एक वर्षतक दक्ष-दस दिन बीतनेपर एक बार भोजन 
करता है और बारदों मद्दीने प्रतिदिन अग्रिम आहुति देता 
है; बह सम्पूर्ण भूतोंके लिये मनोहर ब्ह्मकन्याओंके निवास- 
स्थानमें जाकर एक हजार रूश्वमेध यशेोंका परम उत्तम फछ 
पाठा है और उस सनातन पुरुषका वहयंकी रूपबती कन्याएँ: 
झनोरक्षन करती हैं ॥ ५४३-४५॥ 
नीलोत्पलनिमैयंणे. रक्तोत्पलनिमैस्तथा । 
विमान. मण्डलाबर्तमाव्तगदनाफुलम्‌ ॥ ४६॥ 
सागरोमिंप्रतीकाशं लभेद्‌ू. यानमजुत्तमम्‌। 
विचित्रमणिमालाभिनादित शाह्ननिःस्वनेः ॥ ४७ ॥ 
बह नीले और छाल कमलके समान अनेक रक्नोंसे 
खुशोमित) मण्डलाकार धूमनेवाला: मेंबरके मान गहन 
चक्कर लगानेवाढा) सागरकी लदरोंके समान ऊपर नौचे 
होनेवाछा, विचिश्र मणिमालाओंसे अलंकृत और शहध्वनिले 
परिपूर्ण धर्वोत्तम विमान प्रात करता है ॥ ४६-४७ ॥ 
स्फाटिकैबजलारैश्य स्तम्मैः सुहृतवेदिकम्‌ । 
आरोदति मदद्‌ यान॑ हंखलारसनादितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
उसमें र्फटिक और वज्रतारमणिके खम्भे लगे होते हैं। 
उसपर मुन्दर ढंगसे बनी हुई वेदी शोभा पाती है तथा 
वहाँ दंस और सारस पक्षी कलर करते रहते हैं। देखे 
विशाल विमानपर चढ़ता और ख्च्छरद घूमता है ॥ ४८ ॥ 
पकादशे तु दिवसे यः प्राप्ते श्राशते हथिः। 
खदा द्वादशमासांस्तु जुढ्ानो जातवेदसम्‌ ॥ ४९ ॥ 
परख््रियं नाभिल्पेद्‌ बाचाथ मनखापि या। 
अज्तं च न भाषेत मातापित्रो: कूइतेपि बा ॥ ५० # 
अभिगच्छेन्महादेयं विमानस्थ महाबलम्‌ । 
अशभ्वमेधसहस्प्रस्य फर्ल प्राप्नोत्यजुत्तमम्‌ ॥ ५१ ॥ 
जो दार६ मददीतोतक प्रतिदिन अश्निदवेत्र करता हुआ 
प्रति स्यारहवें दिन एक बार इविप्यान्न ग्रहण करता हे 


सन बाणीसे मी कमी परस्त्रीकी अमिल्ापा नहीं करता हे 
और माता-पिताके लिये भी कभी शूढ़ नहीं बोलता है। वह 
विमानमें विराजमान परम शक्तिमान्‌ महादेवजीके समीप 
जाता और हजार अश्वमेष यशोंका सर्वोत्तम फरू पाता 
है॥ ४९-५१ ॥ 
स्वायस्भुवं च पच्येत विमान समुपस्थितम्‌। 
कुमार्यः काञ्ननाभासा रूपयत्यो नयन्ति तम्‌ ॥ ५२॥ 
रुद्राणां तमघीवासं दिवि दिन्यं मनोदरम्‌। 

बढ अपने पाल ब्रद्माजीका भेजा हुआ विमान स्वतः उपस्थित 
देखता है। सुबर्णके समान रज्नवाली रूपबती कुमारियाँ उसे 
उ8 विमानद्वारा युलोकर्मे दिन्य मनोहर रुद्रलोकमें छे जाती 
हैं॥ ९२३ ॥ 
चर्षाण्यपरिमेयानि. युगान्‍्ताम्निसमग्रभः ॥५३॥ 
कोटीशतसदस््र॑च दशकोटिशतानि च। 
रुद्_नित्यं  प्रणमते देवदानवसम्मतम्‌ ॥५४॥ 
ख॒ तस्मै दर्शन प्राप्तो दिबले दिवले भवेस्‌। 

बढ़ों वह प्रत्यफ्रालीन अस्निके उमान तेजस्वी शरीर 
धारण करके अतंख्य वर्षोतक़ एक छाख्र एक हजार 
करोड़ बर्षोतक निवाल करता हुआ प्रतिदिन देवदानव- 
धम्मानित भगवान्‌ रुद्रकों प्रणाम करता है। वे भगवान्‌ 
उसे नित्प-प्रति दर्शन देते रहते हैं ॥ ५३-५४३ ॥ 


दिवसे द्वादशे यस्तु प्राप्ते वै श्राशते दृविः ॥५५॥ 
खदा द्वादशमासान बै सर्वमेधफल लभेत्‌ । 


जो बारइ मह्ीनोंतक प्रति बारइयें दिन केव७छ ह॒विष्यान्न 
अद्ण करता है, उसे खर्बमेघ यशका फल मिलता है ॥५५३॥ 


आदित्यद्वाद्शं तस्य बिमानं संबिधीयते ॥५६॥ 


मणिमुक्ताप्रबालैश. महाहंरुपशोभितम्‌ । 
हंसमालापरिक्षिप्तं नागवीथीखमाकुलम्‌ ॥ ५७॥ 
मयूरैश्वकवाकैश्व. कूजश्ञिरुपशोमितम्‌ । 


ज्ैमंहक्लिः संयुक्त अह्मलोके प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५८॥ 
नित्थमावसर्थ राजन नरनारीसमाबृतम्‌। 
ऋषिरेबं महाभागस्त्वक्विरा प्राद घर्मवित्‌ ॥५९॥ 
उसके लिये बारह सूय्योके मान तेजस्वी विमान प्रश्ठुत 
किया जाता है। बहुमूल्यमणि» धुक्ला और मूँगे उस विमानकी 
झोमा बढ़ाते हैं। हंतश्रेणीते परिवे्टेत और नागवीयीते 
परिव्यात बह विमान कलरब करते हुए मोरों और 
चक्रवाकोंसे सुशोमित तथा बह्ल्लोकमें प्रतिष्ठित है। उसके 
भीतर बड़ी-बड़ी अश्ञालिकाएँ बनी हुई हैं| राजन्‌ ! वह 
लित्प-निवासस्थान अनेक नर-नारियोंसे भरा हुआ होता है। यह 
जात महाभाग घर्मश ऋषि अश्विराने कह्दी यी॥५६-५९॥ 
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अयोदशे तु दिवसे प्राप्ते यः प्राशते हथिः। 
सदा द्वादशमासान बै देवसतफल लमेत्‌ ॥ ६० ॥ 
जो बारह मद्दीनोंतक सदा तेरइवें दिन इविष्यात्र भोजन 
करता है उसे देवसत्रका फल प्राप्त होता है ॥ ६०॥ 
रक्तप्कोद्य॑ नाम विमान खाधयेन्नरः । 
जातरूपप्रयुक्त॑ च रत्नसंचयभूषितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
देवकन्याभिराकीर्ण.. दिव्याभरणभूषितम्‌ । 
पुण्यगन्धोद्य॑ दिव्य वायब्येरुपशोमितम्‌ ॥ ६२॥ 
उस मनुष्यकों रक्तप्मोदय नामक विमान उपलब्ध 
होता है) जो खुबणले जडित तथा रकश्षमूइसे विभूषित दै। 
उसमें देवकन्याएँ, भरी रहती हैं, दिव्य आभूषणोंसे विभूषित 
उस विमानकी बढ़ी शोभा होती है। उठसे पवित्र सुगन्‍्ध 
प्रकट होती रहती है तथा बढ दिव्य विमान वायब्यास्तले 
शोभायमान होता है ॥ ६१-६२ ॥ 
तत्न शह्नपताके द्वे युगान्त॑ कल्पमेव च। 
अयुतायुतं तथा पद्मं समुद्र च तथा बसेत्‌ ॥ ६३॥ 
यह अतधारी पुरुष दो शझ्झ) दो पताका ( महापद्म ), 
एक कल्प एवं एक चतुयुंग तथा दस करोड़ एवं चार पद्म 
वर्षोतक बक्ष्ोकमें निवास करता है ॥ ६३॥ 
गीतगन्धर्बधोचैश्य भेरीपणवनिःस्वनेः । 
खदाप्रह्लादितस्ताभिदेंबकन्याभिरिज्यते ॥ ६७४ ॥ 
वहाँ देवकन्याएँ गीत और बा्योंके घोष तथा भेरी 
और पणवकी मधुर ध्वनिते उस पुरुषकों आनन्द प्रदान 
करती हुई सदा उसका पूजन करती हैं ॥ ६४ ॥ 
अतुइंशे तु दिचले यः पूर्ण प्राशते हथिः। 
सदा द्वादशमार्सांस्तु मदामेधफल लमेत्‌॥ ६५॥ 
जो बारद मद्दीनेतक प्रति चौददयें दिन दविध्यात्न 
भोजन करता है; वह मद्धामेघ यशका फल पाता है॥ ६५॥ 
अनिर्देदयवयोरूपा देवकन्याः खलंकृताः। 
खषतप्ताक्द्घरा विमानैरुपयान्ति. तम्‌॥ ६६॥ 
जिनके यौवन तथा रूपका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी 
देवकन्याएँ तपाये हुए शुद्ध खर्णके अन्नद ( वाजूबन्द ) 
और अन्‍्यान्य अलझ्कार धारण करके विमानोंद्वारा उस 
पुरुषकी सेवार्मे उपस्थित द्वोती हैं ॥ ६६ ॥ 
कलहंसबिनिर्ोवैनूपुराणां च. निःखनेः। 
काओीनां च समुत्कर्षेस्तत्न तत्र नियोध्यते ॥ ६७॥ 
बढ खो जानेपर कलइंढोंके कलस्वों) यूधुरोंकी मधुर 
झनकारों तथा काश्बीकी मनोहर ध्यनियोंद्वारा जगाया 
जाता है॥ ६७॥ 
देवकन्यानिवासे च तस्मिद्‌ बसति मानवः। 
जाह्षबीबालुकाकीर्ण पूर्ण खंबत्सरं नरम्॥ ६८॥ 
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बह मानव देबकन्याओंके उस निवासस्थानमें उतने 
वर्षोतक निवास करता है। जितने कि गजन्ञाजीमें बादके 
कण हैं ॥ ६८ ॥ 
यस्तु पक्षे गते भुड्के एकभक्त जितेन्द्रियः। 
खदा द्वादशमासांस्तु जुह्ानो जातबेदसम्‌॥ ६९॥ 
राजसूयसहस्तस्य॒ फल श्राप्नोत्यजुत्तमम्‌। 
यानमारोहते दिव्य हंसबर्हिंणसेबितम्‌॥ ७० ॥ 

जो जितेन्द्रिय पुरुष बारह मद्दीनोंतक प्रति पंद्रइवें दिन 
एक बार खाता और प्रतिदिन अभ्निद्योत्र करता है; वह एक 
हजार राजसूय यशका सर्वोत्तम फल पाता है और हंत तथा 
मोरोंसे सेबित दिव्य विमानपर आल्ढ़ होता है ॥ ६९-७०॥ 
मणिमण्डलकैस्रित्रं जञातरूपसमाबृतम्‌ । 
दिव्याभरणशोभाभिवेरखीभिरलंकृतम्‌. ॥ ७१॥ 

बह विमान मुवर्णपत्रसे जटित तथा मणिमय मण्डलाकार 
जिहोंसे विचित्र शोभासम्पत्न है । दिव्य बस्माभूषणोंसे 
शोभायमान सुन्दरी रमणियाँ उसे मुशोभित किये रहती 
हैं ॥ ७१॥ 
पकस्तम्भ॑ चतुद्वोरं सप्तभौम॑ खुमगलम्‌। 
बैज्यन्तोखहस्लेश्व शोभित॑ गीतनिःख्नैः ॥ ७२॥ 

उस विमानमें एक द्वी खम्भा होता है। चार दरवाजे 
डगे,होते हैं । ब६ धात तल्लोसे युक्त एवं परमम ज्ललमय विमान 
सइखों वैजयम्ती पताकाओंसे सुशोमित तथा मीतोंकी मधुर- 
ध्वनिसे व्यास द्वोता है ॥ ७२ ॥ 
दिव्य दिव्यगुणोपेत॑ तिमानमधिरोहति । 
मणिमुक्ताप्रवालैश्यभूषित॑ बैद्युतप्रभम ॥ ॥ ७३॥ 
बसेंद्‌ युगसहस््नं च खद़कुअरबाहनः। 

मणि; मोती और मुँगोंसे विभूषित बह दिव्य बिमान 
वियुत-की सी प्रभासे प्रकाशित तथा दिव्य गुणोंसे सम्पन्न 
होता है । वह बतथारी पुरुष उसी विमानपर आरूढ़ होता 
है। उसमे गेंडे और द्वाथी जु॒ते द्वोते हैं. तथा वहाँ एक 
सुस्त युगोतक वह निवास करता है ॥ ७३३ ॥ 
बोडशे दिवसे प्राप्ते यः कुर्यादेकभोजनम्‌ ॥ ७४॥ 
खदा द्वाद्शमासान वैं सोमयज्षफलं लमेत्‌ । 

जो बारदद मद्दीनोंतक प्रति शोलदवें दिन एक बार भोजन 
करता है) उसे सोमयागका फड मिलता है ॥ ७४३ ॥ 
खोमकन्यानिवासपु सो 5घ्यावसति नित्यशाः॥ ७५ ॥ 
सौम्पगन्धालुलिप्तश्न.. कामकारगतिम्भबेत्‌ । 

बह सोम-कम्याओके मइल्ोंमें नित्य निवास करता 
है; उसके अज्ञोमे सौम्प गन्धयुक्त अनुड्य लगाया जाता 
है। बद अपनी इच्छाके अनुसार जहां चाइता दै। घूमता 
है॥ज६३॥ 
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खुदर्शनाभिनारीभिमंघुराभिस्तयैव... च ॥ ७६॥ 
अर्च्यते बै विमानस्थः कामभोगैश्व सेब्यते। 

बढ विमानपर विराजमान द्ोता है और देखनेमें परम 
झुन्दरी तथा मधुरभाषिणी दिव्य नारियाँ उसकी पूजा करती 
तथा उसे काम-भोगका सेवन कराती हैं ॥ ७६३ ॥ 
फल पद्मशतप्रख्यं मद्ाकल्पं द्शाधिकम्‌॥ ७७॥ 
आवर्तनानि चत्वारि साधयेशाप्यसौ नरः। 

वह पुरुष सौ पद्म वर्षोके समान दस महाकल्प तथा 
चार चतुर्युगी तक अपने पुण्यका फल भोगता दे ॥ ७७३॥ 
दिवसे सप्तदशमे यः प्राप्ते श्राशते हृविः॥७८॥ 
सदा कादशमासान बै जुह्ानो जातवेद्सम्‌। 
स्थान वारुणमैन्द्रं च रौद् बाप्यधिगच्छति ॥ ७९ ॥ 
मारुतौशनसे  चैव ब्रक्ललोक॑ सगच्छति | 
तत्र दैवतकन्याभिरासनेनोपचर्यते ॥ ८०॥ 

जो मनुष्य बारह मद्दीनोंतक प्रतिदिन अग्निदोश्व करता 
हुआ सोलद दिन उपवास करके सत्रहवें दिन केवछ इविष्यात्न 
मोजन करता है। व वरूण, इन्द्र) रुद्र। मछतः 
झुक्ाचार्यजी तथा ब्रद्माजीके छोकमें जाता दै और उन लोकॉमें 
देवताओंकी कन्याएँ. आसन देकर उसका पूजन 
करती हैं ॥ ७८-८० ॥ 
भूभुंब॑ चापि देवषपिं विश्यरूपमबेक्षते । 
तज्र देवाधिदेवस्थ कुमायों रमयन्ति तम्‌॥<१॥ 
द्वाप्रिशव्‌ रूपधारिण्यो मधुराः खमलंछताः । 

बढ पुरुष भूलोंक, भुवर्बोंक तथा विश्वरूपधारी देवर्षिका 
बढोँ दर्शन करता है और देवाधिदेवकी कुमारियों उसका 
मनोरझ्जन करती हैं । उनकी संख्या बत्तीस है| वे मनोदर 
रूपधारिणी। मधुरभाषिणी तथा दिव्य अच्झारोंसे अलझ्कुत 
होती हैं ॥ ८१३ ॥ 
अन्‍्द्रादित्याबुभौ यावद्‌ गगने चरतः।प्रभो ॥ ८२॥ 
ताबचरत्यसौ घीरः खुधास्तरसाइनः । 

प्रभो ! जबतक आकाशम्में चन्द्रमा और सूर्य विचरते हैं, 
तबतक वह धीर पुरुष सुधा एवं अम्ृतरसका भोजन करता 
हुआ बद्मद्गोकमें विद्वार करता है ॥ ८२३ ॥ 
अप्टादशे यो दिवलसे प्राक्षीयादेकभोजनम्‌॥ ८३॥ 
सद्दा ढादशमासान बै सप्ततोकान्‌ स पश्यति । 

जो लगातार बादर मद्वीनोंतक प्रति अठारइवें दिन एक वार 
भोजन करता दै। वह भू आदि खातों छोकोंका दर्शन 
करता है ॥ ८३६ ॥ 
रखें: सनन्दिषोपेश्व परष्ठतः खोडस॒गम्यते ॥८७॥ 


देवकन्याधिरूढ|ंस्तु श्राज़माने: स्वल्ट; 





उसके पीछे आनन्दपूर्वक जय घोष करते हुए. बहुत-से 
तेजस्वी एबं सजेसजाये रथ चलते हैं। उन रथॉपर देव- 
कन्याएँ बैठी ह्वोती हैं ॥ ८४३ ॥ 
व्याप्रसिंदप्रयुक्त च मेघखननिनादितम्‌ ॥ <५॥ 
विमानमुत्तम॑ दिव्य॑ खुछुली हाधिरोहति। 

उसके सामने व्याप्त और तिंदोंसे जुता हुआ तथा मेघके 
सम्नान गम्भीर गर्जना करनेवाल्य दिव्य एवं उत्तम विमान 
प्रस्तुत द्वोता है। जिसपर वह अत्यन्त सुखपूर्वक आरोहण 
करता है ॥ ८९३ ॥ 
तत्र कल्पसहस्त्नं स कन्याभिः सद्द मोदते ॥ ८६॥ 
छुघारसं च॒ आुऔत अखतोपममुत्तमम्‌। 

उल दिव्य लोकमें गह एक हजार कल्पोंतक देवकन्याओं- 
के खाथ आनन्द भोगता और अख्ृतके समान उत्तम सुधारस- 
का पान करता है ॥ ८६३ ॥ 
दकोनबिंशतिदिने यो भुझकते एकभोजनम्‌॥ <७॥ 
खदा द्ादशमासान वै सप्तलोकान स पश्यति। 

जो लग्रातार बारह मद्दीनोतक उन्नौसवें दिन एक बार 
भोजन करता दै। वह भी भू आदि खातों छोकोंका दर्शन 
करता है ॥ ८७३ ॥ 
उत्तम लभते .स्थानमप्सरोगणसेवितम्‌ ॥ <८॥ 
शस्धर्वेकपणीत॑ च बिमान॑ धुर्यवर्चसम्‌। 

उसे अप्धराओंद्रार सेवित उत्तम स्थान-गन्धबोंके 
गीतोंसे गूँजता हुआ सूर्यके शमान तेजस्वी विमान प्राप्त 
होता है ॥ ८८३ ॥ 
तत्नामरवरखीभिमोंदते बिगतज्वरः ॥ ८९॥ 
दिव्याम्बरधरः श्रीमानयुतानां शर्त शतम्‌। 

उस विमानमें बह सुन्दरी देवान्ननाओंके साथ आनन्द 
भोगता दै । उसे कोई चिन्ता तथा रोग नहीं सताते । दिव्य- 
बख्न्रधारी और ओीक्षम्पन्न रूप घारण करके बह दस करोड़ 
वर्षोतक वहाँ निवास करता है ॥ ८९३ ॥ 
पूर्ण5थ विशे दिवले यो भुडसक्ते छोकभोजनम॥ ९० ॥ 
खदा द्वादशमाखांस्तु सत्यवादी ध्ुतबतः।_ 
अमांसाशी बह्मचारी सर्वभूतदिते रतः॥९१॥ 
स लोकान्‌ विपुलान्‌ रम्यानादित्यानामुपाइनुते । 

जो लगातार बारह मद्दीनेतक पूरे बीस दिनपर एक बार 
भोजन करता) सत्य बोलता, अतका पालन करता) मांत नहीं 
खाता) ब्रह्मचयंका पालन करता तथा मस्त प्राणियोंके हवितमें 
तत्थर रइता है। वह खूर्यदेवके विशाल एवं रमणीय लोकोर्में 
जाता है ॥ ९०-९ १३ ॥ 


गन्धर्वैरप्सरोमिश्व॒ दिव्यमाल्यानुलेपनैः ॥ ९२॥ 


दानधर्मपर्व ] 
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विमानेः. काञनेइंचेः पृष्ठतश्वाजुगम्पते। 
उसके पीछे-पीछे दिव्यमाला और अनुलेपन घारण 
करनेवाले गन्धर्वों तथा अप्छराओंसे तेबित लोनेके मनोरम 
विमान चछते हैं ॥ ९२३॥ 
पकविशे तु दिवले यो भुझके छोकभोजनम्‌॥ ९३॥ 
खदा द्वादशमासान्‌ वै जुद्धानो जातवेद्सम्‌। 
लोकमौशनसं दि्यं शक्रछोक॑ चर गच्छति ॥ ९७ ॥ 
अश्विनोम॑रुतां चैव सुख्तेष्वभिरतः खदा। 
अनभिक्षश्व दुःखानां बिमानवरमास्थितः ॥ ९५॥ 
सेब्यमानों वरस्रीमिः क्रीडत्यमरवत्‌ प्रभुः। 
जो छगातार बारह महदीनोतक प्रतिदिन अम्निद्ोत्र 
करता हुआ इक्कीसें दिनपर एक बार मोजन करता है; वह 
चक्ताचार्य तथा इन्द्रके दिव्यलोक्ें जाता है। इतना ही नहीं। 
उसे अश्विनीकुमारों और मरुद्वणोंके लोकोंकी भी प्रासि होती 
है। उन लोकॉमें वद सदा सुख भोगनेमें ही तत्यर रहता है। 
बुःख्बॉंका तो वह नाम भी नहीं जानता है और श्रेष्ठ विमानपर 
विराजमान हो सुन्दरी स्नियोंसे सेबित दोता हुआ शक्तिशाली 
देवताके समान कीढ़ा करता है ॥ ९३-९५३ ॥ 
द्वाविशे दिवसे प्राप्ते यो भुडन्के छोकभोजनम्‌॥ ९६ ॥ 
सदा द्वाद्शमासान वै जुह्धानो जातवेदसम्‌। 
अधह्िसानिरतो धीमान सत्यवागनसूयकः ॥ ९७॥ 
लोकान्‌ बखूनामाप्नोति दिवाकरसमप्रभः। 
कामचारी सुधाद्वारों विमानवरमास्थितः ॥९८॥ 
रमते देवकन्याभिर्दिब्याभरणभूषितः । 
जो बारह मह्दीनोंतक प्रतिदिन अस्निदोत्र करता हुआ 
बाईधबों दिन प्रास होनेपर ७क बार मोजन करता है तथा 
अह्दिसामें तत्पर, बुद्धिमान, रुत्यवादी और दोषदष्टिसे रद्ित 
होता है) बद दुर्यके उुमान तेजस्वी रूप घारण करके ओे्ठ 
विमानपर आरूद हो बसुओंके छोकमें जाता है । वहाँ इच्छा- 
नुखार बिचरता, असृत पीकर रहता और दिल्य आभूषणोंलि 
विभूषित हो देवकन्याओंडे साथ रमण करता है ॥९६-९८३॥ 
ज्योविशे तु दिखसे प्राशेद्‌ यस्त्वेकभोजनम्‌ ॥ ६«॥ 
खा द्वादशमासांस्तु मितादारों जितेन्द्रियः। 
वायोरुशनसशम्रेब॒रुव्रछोक॑ च गच्छति ॥१००॥ 
जो लगातार बारह मद्दीनोतक मिताद्वारी और जितेन्द्रिय 
होकर तेईसवें दिन एक बार भोजन करता है, बह वायु, 
चक्ताचार्य तथा रुढ्के छोकमें जाता है ॥ ९९-१०० ॥ 
कामचारी कामगमः पूज्यमानों5प्सरोगणैः। 
अनेकगुणपर्यन्त विमानवरमास्थितः ॥ १०१॥ 
रमते. देवकन्यामिदिब्याभरणभूपितः। 
बहाँ अनेक गुणोले युक्त भ्रेष्ठ विमानपर आलरूदढ़ हो 
इच्छानुसार विचरता, जहाँ इस्छा होती वहाँ जाता और 





अप्सराओंद्वारा पूजित होता है। उन लोकोर्मे बह दिव्य 
आमयूषणोंसे विभूषित हो देवकन्याओंके छाथ रमण 
करता है ॥ १०१३॥ 
चतुर्विशे तु दिवले यः प्राप्ते श्राशते हविः॥१०२॥ 
खदा द्वादशमासांश्व जुछ्ठानो जातवेदसम्‌। 
आदित्यानामघधीवासे मोदमानो बसेश्चिरम्‌॥१०३॥ 
दिव्यमाल्याम्बरघरो. दिव्यगन्धानुलेपनः । 

जो रूगातार बारद महीनोंतक अस्तिहोत्र करता हुआ 
चौबीखवें दिन एक बार ह॒विष्यान्न भोजन करता है? वह 
दिन्यमाला) दिव्यवस्न, दिव्यगन्ध तथा दिव्य अशुलेपन 
धारण करके सुदीर्घकाल्तक आदित्यलोकमें लानन्द निवास 
करता दै ॥ १०२-१०३३॥ 
विमाने काझने दिल्ये दंसयुक्ते मनोरमे ॥१०७॥ 
रमते देवकन्यानां. सहस्त्रेययुतैस्तथा। 

बहों इंसयुक्त मनोरम एवं दिव्य सुवर्णमय विभानपर 
बह सहसों तथा अयुतों देवकम्याओंके साथ रमण करता है ॥ 


पश्चविशे तु दिवसे यः प्राशेदेकभोजनम्‌॥१०५॥ 
खदा द्वादशमासांस्तु पुष्कल यानमारुद्देत्‌। 

जो लगातार बारह मद्दीनोतक प्ीख्वें दिन एक बार 
मोजन करता है) उडको खवारीढे लिये बढुत-से विमान या 
बादन प्राप्त दोते हैं ॥ १०५३ ॥ 
सिदन्याप्रप्रयुक्तस्तु. मेघनिःस्वननादितेः ॥१०६॥ 
सा रथेनन्दिघोषैश्व॒प्रष्ठतो छामुगम्यते। 
देवकन्यासमारूदैः काअनेबिंमलैः शुमैः ॥१०७॥ 

उद्षके पीछे सिंद्ों और व्याप्रौसे जुते हुए. तथा मेघोकी 
गम्मीर गर्जनासे निनादित यहुश॑स्यक रथ सानन्द विजयघोष 
करते हुए चछते हैं । उन युवर्णमय, निर्मल एव मन्नलकारी 
रथोपर देबकन्याएँ. आरूद द्ोती हैं ॥ १०६-१०७ ॥ 
विमानमुत्तमं॑ दिव्यमास्थाय सुमनोहदरम्‌। 
सत्र कल्पसइस्त्रं वै बसते खीशताबृते ॥१०८॥ 
खुधारखं बो । 
बह दिव्य; उत्तम एवं मनोहर विमानपर विराजमान हो 
हैकड़ों दुन्दरियोंसे भरे दुए मदलमें लहख्त कल्पोंतक निवास 
करता दे । वहाँ देवताओंके भोज्य असृतके समान उत्तम 
झुधारसकों पीकर बद जीवन बरिताता है ॥ १०८३ ॥ 
बडविशे दिवसे यस्तु प्रकृ्योदेकभोजनम्‌ ॥१०९॥ 
सदा द्वादशमासांस्तु नियतो नियताशनः। 
जितेन्द्रियों वीतरागों जुद्धानो जातवेद्सम्‌ ॥११०॥ 
स्तर प्राप्नोति महाभागः पूज्यमानों5प्सरोगणैः। 
सप्तानां मरुतां ललोकान वस्तनां चापि सो 5 इनुते॥१११॥ 

जो छगातार बारह मद्ीनोतक मन और इन्द्रियों- 
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ऑमदाभारते 
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को संयममें रखकर मिताहारी हो छब्बीसवें दिन एक 
बार भोज्न करता है तथा बीतराग और जिलेन्द्रिय 
हो प्रतिदिन अग्निर्मे आहुति देता है; वह महामाग 
मनुष्य अप्सराओंसे पूजित ह्वो सात मरुद्रणों और आठ 
बसुओंके लोकॉमें जाता है ॥ १०९-१११॥ 
विमानैः स्फा्िकेदिब्येः सर्वरत्नैरलंकृतैः। 
गन्धर्वैरप्सरोभिश्व पूज्यमानः प्रमोदते ॥११२॥ 
दे युगानां सहस्ने तु दिव्ये दिव्येन तेजसा। 

अम्पूर्ण रल्लॉंसे अलंकृत स्फटिक मणिमय दिव्य विमानोंसे 
सम्पन्न हो गन्धों और अप्सराओंद्वारा पूजित द्ोता हुआ 
दिव्य तेजसे युक्त दो देवताओंके दो इजार दिव्य युगोतक 
बह उन लोकोंमें आनन्द भोगता है॥ ११२१ ॥ 
खप्तविंशे5य दिवसे यः कु्योदेकभोजनम्‌॥११३॥ 
खदा द्वादशमासांस्तु जुह्ाानो जातवेदसम्‌। 
फल प्राप्नोति बिपुल्ल देबलोके च पूज्यते ॥११४॥ 

जो बारह मददीनोंतक प्रतिदिन अस्निहोत्र करता हुआ 
हर सत्ताईसबें दिन एक बार भोजन करता है। वह प्रचुर 
'फलका भागी द्वोता और देवललोक में सम्मान पाताहै ।११३-११४। 
अख्ताशी बसंस्तत्र सत॒ वितृष्णः प्रमोदते। 
देवर्षिबरितं राजन राजर्षिभिरजुष्ठितम्‌ ॥११५॥ 
अध्यावसति दिव्यात्मा विमानवरमास्थितः। 
ख्रीभिमनोभिरामाभी रप्माणो मदोत्कटः ॥११६॥ 
युगकल्पसहस्न्राणि जीण्याबसति वै सुख्तमम्‌। 

बह५ँ उसे अमृतका आद्वार प्राप्त द्वोता है तथा बह 
तृष्णारद्वित दो बढाँ रहकर आनन्द भोगता दै। राजन ! 
बह दिव्यरूपधारी पुरुष राजर्दियोंद्वारा बर्णित देवर्षियोंके 
चरित्रका श्रवण-मनन करता दै और श्रेष्ठ विमानपर आरूद 
हो मनोरम सुन्दरियोंके साथ मदोस्मत्तमावसे रमण करता 
हुआ तीन इजार युगों एवं कल्पोंतक वढों सुखपूर्वक निवाल 
करता है॥ ११५-११६३ ॥ 
यो5छर्थिशे तु दिवसे प्राक्षीयादेकभोजनम्‌ ॥११७॥ 
सदा द्वादशमासांस्तु जितात्मा विजितेन्द्रियः । 
फर्ले देवपिंचरित विपुर्ल समुपाइलुते ॥११८॥ 

जो बारद मद्दीनोतक सदा अपने मन और इन्द्रियोंको 
काबूमें रखकर अड्डाईसरवें दिन एक बार भोजन करता दे 
बढ़ देवर्षियोंकों प्राप्त दोनेवाले मद्दान्‌ फरका उपभोग 
करता दे ॥ ११७-११८॥ 
भोगवांस्तेजला भाति सहस्तांशुरिवामत 
खुकुमार्यश्च नार्यस्त॑ रममाणाः खुबर 
पीनस्तनोरुजघना दिव्याभरणभूपिताः । 
रमयन्ति मनःकास्ते बिमाने सूर्यसंनिभे ॥१२०॥ 












११९॥ 


सर्वकामगमे दिव्ये कल्पायुतशतं खमाः। 

बह भोगसे सम्पन्न दो अपने तेजसे निर्मल सूर्यकी भांति 
प्रकाशित द्वोता है और सुन्दर कान्तिवाढी। पीन उरोज, 
जॉघ और जघन प्रदेशवाली। दिव्य वज्जाभूषणोंसे विभूषित 
झुकुमारी रमणियाँ सूर्यके समान प्रकाशित और हसम्पूर्ण 
कामनाओंकी प्राप्ति करानेवाले मनोरम दिव्य विमानपर 
बैठकर उस पुण्यात्मा पुरूषका दस ल्यख् कल्पोंके वर्षोतक 
मनोरंजन करती हैं ॥ ११९-१२०३॥ 
एकोनबत्रिंशे दिवले यः प्राशेदेकमोजनम्‌॥१२१॥ 
सदा द्वादशमासान्‌ वे सत्यब्रतपरायणः। 
तस्य छोकाः शुभा दिव्या देवराजर्षिपूजिताः ॥ १२श॥ 

जो बारद मद्दीनोंतक सदा सत्यवतके पालनमें तत्पर हो 
डस्तीसर्वें दिन एक बार भोजन करता है? उसे देवर्षियों 
तथा राजर्पियोंद्वारा पृजित दिव्य मज्ञल्मय लोक प्राप्त 
होते हैं ॥ १२१-१२२॥ 
विमान खूर्यचन्द्राभं दिव्यं समधिगचछति। 
जातरूपमयं युक्त सर्बरक्ञसमन्वितम्‌ ॥१२३॥ 

बढ सूर्व और चम्द्रमाके समान प्रकाशित) सम्पूर्ण 
रत्नोंसे विधूषित तथा आवश्यक खामग्रियोंसे युक्त सुवर्णमय 
दिव्य विमान ग्रास करता दे ॥ १२३॥ 
अप्सरोगणसम्पूर्ण.. गन्धर्वैरभिनादितम्‌ । 
तत्र चैन शुभा नायों दिव्याभरणभूषिताः॥१२४॥ 
मनो5भिरासा मधुरा रमयन्ति मदोत्कटाः। 

उस विमानमें अप्छराएँ मरी रइती हैं; गन्धबोंके गीतोंकी 
मधुर ध्वनिसे वह विमान गूँजता रदता है। उस विमानमें 
दिव्य आभूषणोंसे विभूषित, शुभ लक्षणसम्पन्न। मनोभिरामः 
मसदमत्त एवं मधुरमाषरिणी रमणियाँ उस पुरुषका मनोरंजन 
करती हैं॥ १२४३॥ 
भोगबांस्तेजला युक्तो वैश्वानरसमप्रभः ॥ १५५॥ 
दिव्यो दिव्येन बपुथा आ्राजमान इबामरः। 
बधनां मरुतां चैब खाध्यानामश्विनोस्तथा ॥१२६॥ 
रुद्वाणां च तथा लोक ब्रह्मलोक॑ च गचछति। 

बह पुरुष भोगठम्पन्न। तेजस्वी, अस्निके मान 
दीसिमान, अपने दिव्य शरीरसे देवताकी भाँति 
प्रकाशमान तथा दिव्यभावसे युक्त हो बसचुओं। मरू- 
द्रणों, खाध्यग्णों, अश्विनीकुमारों, रुद्रों तथा ब्रक्ाजीके छोकमें 
भी जाता है ॥ १२५-१२६३ ॥ 
यस्तु मासते गते भुडनक एकभक्त शमात्मकः ॥१२७॥ 
खदा द्वादशमासान बै ब्रह्मलोकमवाप्लुयात्‌। 

जो बारद मद्दीनोंतक प्रत्येक मास व्यतीत होनेपर तीखे 
दिन एक बार भोजन करता और सदा शान्तभावसे रहता 
है; बह अक्षलोकको प्राप्त द्वोता है ॥ १२७३६॥ 


दानध्मप्व ] 


सप्ताधिकशततमो उच्यायः 


पटरे७ 








झुधारसकृताहारः श्रीमान्‌ सर्वेमनोहरः ॥ १२८॥ 
तेजसा बपुषा लक्ष्म्या स्राज़ते रदिमवानिव । 

बह वहाँ सुधारसका भोजन करता और सबके मनको 
हर छेनेवाला कान्तिमान्‌ रूप धारण करता है। बह अपने 
तेज सुन्दर शरीर तथा अन्नकान्तिसे सूर्यकी भाँति प्रकाशित 
होता है ॥ १२८६॥ 
दिव्यमाल्याम्बरधरों. दिव्यगन्धानुलेपनः ॥ १२९॥ 
खुल्तेष्यभिरतो भोगी दुःखानामविजानकः। 

दिव्यमाला) दिव्यवस््र) दिव्यगन्थ और दिव्य अनुलेपन 
धारण करके वद भोगकी शक्ति और खाघनसे सम्पन्न दो 
खुख-भोगमें दी रत रहता है। दुःखोंका उले कभी अनुमब 
नहीं होता है ॥ १२९३६ ॥ 
स्वयंप्रभाभिनोरीभिर्विमानस्थो._ मदीयते ॥१३०॥ 
सद्॒देवर्षिकल्याभिः सतत चाभिपूज्यते । 
जञानारमणरूपाभिनोनारागाभिरेव च ॥१३१॥ 
नानामधुरभाषाभिनोनारतिभिरेव बा 

बह विमानपर आरूद दो अपनी द्वी प्रभासे प्रकाशित 
होनेवाली दिव्य नारियोंद्वारा सम्मानित द्वोता दै। झुढ्रों 
या देवर्षियोंकी कन्याएँ सदा उसकी पूजा करती हैं। बे 
कर्याएँ नाना प्रकारके रमणीय रूप विभिन्‍न प्रकारके राग) 
मौति-भाँतिकी मधुर भाषणकला तथा अनेक तरहकी रति- 
ओड़ाओँसे सुशोमित होती हैं ॥ १३०-१३१३ ॥ 
बिमाने_ गगनाकारे. ख््य॑बैदूर्यसंनिभे ॥१३२॥ 
पृष्ठठः सोमसंकाशे उदके चाश्नवन्निभे। 
दक्षिणायां तु रक्तामे अधस्तान्नीलमण्डले ॥१३३॥ 
ऊध्बे विचित्रसंकारो नैकों बसति पूजितः। 

जिस विमानपर बह विराजमान द्वोता है; बह आकाशके 
समान विशाल दिखायी देता दे। सूर्य और बेदूयमणिके 
समान तेजस्वी जान पढ़ता है। उसका पिछला भाग चन्द्रमा- 
के समान) वाममाग मेघके सदश) दाहिना भाग लाल प्रमासे 
युक्त, निचछा भाग नीलमण्डलके खमान तथा ऊपरका 
भाग अनेक रंगौंके सम्मिअरणसे विचित्र-सा प्रतीत होता है। 
उसमें बद अनेक नर-नारियोंके साथ सम्मानित द्वोकर 
रहता है ॥ १३२-१३३१३॥ 
याबद्‌ वर्षसहस्त्रं वै जम्बुद्धीपे प्रवर्षति ॥ १३४॥ 
ताबत्‌ संबत्सराः प्रोक्ता ब्रह्मलोके 5स्प घीमतः। 

भेघ जम्बूद्वीपमे जितने जलविन्दुआंकी वर्षा करता हैः 
उतने इजार वर्षोतक उस बुद्धिमान्‌ पुरूषका अद्धालोकरमे 
निवास बताया गया है ॥ १३४३ ॥ 
विप्पदचैच यावन्त्यो निपतन्ति नभस्तलात्‌ ॥१३५॥ 
बा वर्षतस्तावक्षिवसत्यमरप्रभः। 


वर्षा ऋतुर्मे आकाशसे घरतीपर जितनी बूँदें गिरती हैं) 
उतने बर्षोतक बह देवोपम तेजस्वी पुरुष ब्र्मलोकर्मे 
निवास करता है॥ १३५३॥ 
मासोपवासी बर्षैस्तु दशमिः स्वर्गमुत्तमम्‌॥१३६॥ 
मद्दर्षित्वमथासाथ सशरीरगतिभंबेत्‌। 

दस वर्षोतक एक-एक माल उपवास करके एकतीलर्बे 
दिन भोजन करनेवाला पुरुष उत्तम स्वर्ग लोकको जाता 
है। बह महर्षि पदकों प्राप्त होकर सशरीर दिव्पलोककी 
यात्रा करता दे ॥ १३२६३॥ 
मुनिदान्‍्तो जितकोधो जितशिक्षोद्रः सदा ॥१३७॥ 
जुछन्नपीं्ध नियतः संध्योपासनसेविता । 
बहुभिर्नियमैंरेवे शुचिरदनाति यो नरः ॥१३८॥ 
अश्नावकाशशीलश्व तस्य भानोरिव त्वि' 

जो मनुष्य खुदा मुनि) जितेन्द्रियः क्रोषकों जीतनेबाला/ 
शिशईन और उदरके वेगकों सदा काबूमें रखनेवाला) 
नियमपूर्वक तीनों. अग्नियोर्मे॑ आहुति देनेबाछा और 
संध्योपासनामें तत्पर रइनेवाल्ला है तथा जो पवित्र होकर 
इन पहले बताये हुए अनेक प्रकारके नियमौके पालनपूर्वक 
मोजन करता है। वद आकाशके समान निर्मल द्ोता दे और 
उशलकी कान्ति खूर्यकी प्रभाके समान प्रकाशित 
होती है॥ १३७-१३८३ ॥ 
दिवं गत्वा शरीरेण स्वेन राजन यधामरः ॥१३९॥ 
स्वर्ग पुण्य यथाकाममुपभुडस्के तथाविधः। 

राजन ! ऐसे गुणोंसि युक्त पुरूष देवताके समान अपने 
शरीरके खाथ द्वी देवज्ेकर्मे ज'कर बद्ों इच्छाके अनुसार 
स्वर्गके पुण्यफलका उपमोग कर्ता है॥ १३९३ ॥ 
एप ते भरतश्रेष्ट यशानां विधिरुत्तमः ॥१४०॥ 
ब्याख्यातो छ्माजुपूब्येण उपवासफलात्मकः। 
वरिद्रैमेजुजैः पार्थ प्राप्त यश्षफलं यथा ॥१४१॥ 

भग्तप्रेष्ठ | यह तुम्हें यशेका उत्तम विधान क्रमशः 
बिस्तारपूर्वक बताया गया है। इधमें उपबासके फलपर प्रकाश 
डाल गया है । कुन्तीनन्‍्दन ! दरिद्र मनुष्योने इन उपया- 
खात्मक बर्तोंका अनुष्ठान करके यशॉका फल प्राप्त किया है ॥ 
डपवाखानिमान रृत्वा गच्छेच्व परमां गतिम्‌ । 
देवद्धिजातिपूजायां. रतो. भरतसत्तम ॥१४२॥ 

मरतभेठ | देवताओं और ब्राक्मणोंकी पूजामें तत्पर 
रहकर जो इन उपवार्सोका पालन करता है? वद परमगतिको 
प्राप्त होता है ॥ १४२ ॥ 
डपवासविधिस्त्वेष विस्तरेण प्रकीर्तितः | 
नियतेष्वप्रमत्तेितप शौचवत्स. महात्मखु ॥१४३॥ 
दम्भवोदनिवत्तेपु_ कृतबुद्धिपु. भारत। 





बघ८३८ 


आओमदाभारते 


( अल्ुशासनपर्वणि 








अचलेष्वप्रकम्पेषु मा ते भरृदत्र संशयः ॥१४७७॥ 
भारत | नियमशील; खावघान शौचाचारसे सम्पन्न, 
महामनस्वी दम्भ और द्रोइसे रहित विश्युद बुद्धि! अचछ 


और स्थिर ख्वमाववाले मनुष्योंके लिये मैंने यह उपवासकी 
विधि विस्तारपूर्वक बतायी दे । इस विधयमें तुम्हें संदेह नहीं 
करना चाहिये॥ १४३-१४४॥ 


इति श्रीमद्वाभारते अजुशासनपर्वणि दानधर्मपवेणि उपवासविधिनाम सप्ताणिकशततमो३प्यायः ॥ १०७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनप्दके अन्तगंत दानघर्मपदेमें उपयासडो बिघिनामक एक सो सातवां अध्याय पूरा हुआ॥१०७॥ 





अष्टाधिकशततमो.ध्यायः 
मानस तथा पार्थिव तीर्थकी महत्ता 


युधिष्टिः उवाक्त 
यदू बरं सर्वतीथोनां तन्‍्मे ज्रृददि पितामदद | 
यत्र चैब परं शौच तस्मे व्याख्यातुमईसि ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | जो सब तीयोमें श्रेष्ठ दो 
तथा जह्दों जानेले परम शुद्धि हो जाती दो) उस तीर्थकों मुझे 
बिस्तारपूर्वक बताइये ॥ १॥ 


भीष्म उवांच 
सवीणि खल्ु तीथौनि सुणवन्ति मनीषिणः। 
य्तु तीर्थ च शौच च तन्मे श्टणु समादितः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा--झुधिष्ठिर ! इस एथ्वीपर जितने तीर्ष 
हैं; वे सब मनीघी पुरुषोंके लिये गुणकारी होते हैं; किंठु उन 
सबर्मे जो परम पवित्र और प्रधान तीर्य हैं। उसका वर्णन 
करता हूँ, एकाग्रचिस होकर सुनो ॥ २॥ 
अगाघे बिमछे शुद्धे सत्यतोये ध्ृतिहदे। 
ख्नातब्यं मानसे तीर्थे सत्त्वमालम्ब्य शाभ्वतम्‌ ॥ हे ॥ 
जिसमें पैयृरूप कुण्ड भौर सश्यरूप जल मरा हुआ है 
तथा जो अगाध) निर्मल एवं अत्यन्त झद् है। उछ मानस 
तीर्थमें सदा परमात्माका आभय लेकर स्नान करना चाहिये ॥ 
तीर्थशौचमनर्थित्वमार्जज॑ सत्यमार्दबम्‌ । 
अहिंसा सर्वभूतानामात्र॒शंस्यं दमः शमः॥ ४ ॥ 





कामना और याचनाका अभाव) सरलता» सत्य) सुदुता» 


अक्विंशा। समस्त प्राणियोंके प्रति 

इन्ट्रि यसंयम और मनोनिग्रद--ये दी इस मानठ तीर्यके लेबनसे 

प्राप्त होनेवाली पवित्रताके लक्षण हैं ॥ ४ ॥ 

निर्ममा निरहंकारा निर्द्धन्द्वा निष्परिग्रद्दाः। 

शुचयस्तीर्थभूतास्ते ये. मैक्ष्यमुपभुजते ॥ ५ ॥ 
जो ममता) अद्वं कार) राग-द्वेघादि दन्द्र और परिप्रदसे 


रहित एवं मिक्षाले जीवन निर्वाद करते हैं) वे विद्युद अन्तः 


_करणवाले साथु पुरुष तीर्थस्वरूप हैं ॥ ५ ॥ 


तस्वबित्त्वनहं बुद्धिस्तीथप्रवर मुच्यते ते 
( नारायणे5थ रुद्रे वा भक्तिस्तीर्थ परं मता । ) 








जौचलक्षणमेतत्‌. ते सर्वत्रैवान्ववेक्षतः ॥ ६ ॥ 
किंतु जिसकी बुद्धिमें अइंकारका नाम भी नहीं है) वह 
_तस्वशानी पुरुष श्रेष्ठ तीर्थ कदल्याता है। मगवान्‌ नारायण 














अथवा भगवान्‌ शिवमें जो भक्ति होती है; वबद भी उत्तम 


तीर्थ मानी गयी है । पविश्नताका यद्द लक्षण तुम्हें विचार 
करनेपर सर्वत्र दी दृष्टिगोचर दोगा॥ ६ ॥ 
रजस्तमः ससस्‍्वमथों येषां निर्धौतमात्मनः। 
शौचाशौचसमायुक्ताः स्वकार्यपरिमार्गिणः ॥ ७ ॥ 
खववत्यागेष्वभिरताः सर्वशाः समदर्शिनः। 
शौचेन वृत्तशौचार्थास्ते तीथोः झुच्यश्वथ ये ॥ ८ ॥ 
जिनके अन्तःकरणसे तमोगुण रजोगुण और शत्वगुण 
धुल गये हैं अर्थात्‌ जो तीनों गुणोंसे रद्दित हैं; जो बाह्य पवि- 
जता और अपवित्रतासे युक्त रहकर भी अपने कर्तव्य (तत्व- 
विचार ध्यान; उपासना आदि ) का ही अनुसंघान करते 
हैं। जो ठव॑स्वके त्यागमें दी अभिरुचि रखते हैं, सर्वत और 
समदर्शी होकर शौचाचारके फालनद्वारा आत्मशद्धिका 
सम्पादन करते हैं; वे सत्पुरूप दी परम पवित्र तीर्यस्वरूप हैं॥ 
नोदककछ्लिज्ञगाजस्तु_ख्लात इत्यम्धीयते। 
सस्त्रातो यो दमस्नातः स बाह्माम्यन्त<: शुचिः॥ ९ ॥ 
शरीरको केवल पानीसे भिगो छेना दी स्नान नहीं कह- 
लाता है। सच्चा स्नान तो उसीने किया है, जिसने मन-इन्द्रिय- 
के छंयमरूपी जल्में गोता लगाया है। वही बादर और मीतर- 
से भी पवित्र माना गयादे ॥ ९॥ 
अतीतेष्वनपेक्षा ये प्राप्तेष्वर्थेचु निर्ममाः। 
शौचमेव पर तेषां येषां नोत्पद्यते स्पृद्दा ॥१०॥४ 
जो बीते या नष्ट हुए विषयोंकी अपेक्षा नहीं रखते, प्राप्त 
हुए पदा्योवे ममताथन्य होते हैं तथा जिनके मनमे कोई 
इच्छा दैदा दी नहीं होती, परम पवित्रता ढ्वोती है॥ 
प्रज्ञानू॑ शौचमेवेह . शरीरस्य॒विशेषतः। 
तथा निर्ष्किचनत्वं च मनसश्ध प्रसनता ॥ ११॥ 
इस जगतूमें प्रशान ही शरीर-झुद्धिका विशेष साधन है। 





दानभर्मपर्ष ] 





जवाधिकशततमो5ष्यायः 


घ८रे९ 





इसी प्रकार अकिंचनता और मनकी प्रसन्‍नता भी शरीरको 

शरद करनेवाले हैं॥ ११ ॥ 

बृत्तशौच॑ मनःशौ्च तीर्थशौचमतः परम्‌। 

शानोत्पन्नंच यच्छौचं तच्छौचं परम॑ स्वृतम्‌ ॥ १२ ॥ 
शुद्धि चार प्रकारकी मानी गयी है--आचार शुद्धिह मनः- 

श्रद्धि) तीर्थश्रद्धि और शानशुद्धि; 'इनमें शनसे प्रा होनेवाली 

शुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ मानी गयी है ॥ १२ ॥ 

मनखा च॒ भ्रदीसेन ब्रक्मशानजलेन च। 

स्नाति यो मानसे तीथें तत्खानं तत्त्तदर्शिनः ॥ १३॥ 
जो प्रधन्‍्न एवं शुद्ध मनसे ब्रह्मशानरूपी जलके द्वारा 

मानसतीर्थ्म स्नान करता है। उसका वह स्नान ही तल्वदर्शी 

शानीका स्नान माना गया है ॥ १३॥ 

समारोपितशौचस्तु॒नित्यं भावसमाहितः । 

केवल गुणसम्पन्नः शुचिरिव नरः सदा ॥ १४॥ 
जो सदा शौचाचारते सम्पन्न) विशुद्ध भावले युक्त और 

केबल रद्ुणोंसे विभूषित है; उस मलुष्यकों खुदा शद दी 

समझना चाहिये ॥ १४॥ 

शरीरस्थानि तीथोनि प्रोक्तान्येतानि भारत । 

पृथिब्यां यानि तीथोनि पुण्यानि श्ट॒णु तान्यपि ॥ १५॥ 
भारत | यह मैंने शरीरमें स्थित तीथोंका वर्णन किया; 

अब एथ्वीपर जो पुण्यतीर्य हैं, उनका महस्व मी सुनो ॥१५॥ 

शरीरस्य यथोद्ेशाः शुच्यः परिकीतिताः। 

तथा पृथिब्या भागाश्व पुण्यानि सलिलानि च ॥ १६॥ 
जैसे शरीरके विभिन्‍न स्थान पवित्र बताये गये हैं उसी 

प्रकार एप्बीके भिन्‍न-मिन्‍न भाग भी पवित्र तीर्थ हैं. और 





बहाँका जल पुण्यदायक है ॥ १६ ॥ 

कीतंनाञ्यैब॒ तीर्थस्य स्नानाछ पिठतपंणात्‌ । 

चुुनन्ति पापं तीर्थेषु ते प्रयान्ति खुख दिवम्‌॥ १७॥ 
जो लोग तीयोंके नाम लेकर ती्योमें स्नान करके तथा उनमें 

पितरोंका तर्पण करके अपने पाप धो डालते हैं) वे बढ़े सुखसे 








स्वर्गमे जाते हैं ॥ १७॥ 
परिभ्रद्याश साधूनां पृथिव्याश्वैव तेजसा। 
अतीब पुण्यभागास्ते सलिलस्यथ च तेजसा ॥ १८॥ 
'ृष्बीके कुछ भाग साधु पुरुषोंके निवाखले तथा स्वयं 
पृथ्वी और जलके तेजसे अत्यन्त पवित्र माने गये हैं ॥ १८॥ 
मनसश्च पृथिव्याश्व पुण्यास्तीथोस्तथापरे । 
उभयोरेव यः ख्नायात्‌ स सिद्धि शीघ्रमाप्लुयात्‌ ॥१९॥ 
इस प्रकार एथ्वीपर और मनमें भी अनेक पुण्यमय 
तीर्थ हैं। जो इन दोनों प्रकारके तीथोंमे स्नान करता है; बह 
शीघ्र दी परमात्मप्राप्तिरूप सिद्धि प्राप्त कर छेता है ॥ १९॥ 
यथा बल क्रियाहीनं क्रिया वा बलवर्जिता। 
जेह साधयते कार्य समायुक्ता तु सिध्यति ॥ २०॥ 
दब शरीरशौचेन तीर्थशीचेन चान्वितः। 
शुचिः सिद्धिमबामोति द्विविघ॑ शौच मुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 
जैसे क्रियादीन बल अथवा बलरद्वित क्रिया इस जगतमें 
कार्यका खाधन नहीं कर सकती | बक और क्रिया दोनोंके 
युक्त होनेपर ही कार्यकी सिद्धि दोती है, इसी प्रकार शरीर- 
डद्धि और तीर्थश्वुद्धिसे युक्त पुरुष द्वी पवित्र दोकर परमात्म- 
आ्रश्लिखूप सिद्धि प्रास करता है। अतः दोनों प्रकारकी शद्धि ही 
उत्तम मानी गयी दे॥२०-२१॥ 





इति श्रीमहदाभारते अनुझासनपर्षणि दानघर्मपर्वणि क्षौचाजुप्चच्छा नामाष्ठिकशततमोडध्यायः ॥ ३०८ ४ 
इस प्रकार औमद्वामारत अनु शासनपतेके अल्तरेत दासघमपरमे शुद्धिरी जिहसानामक पक सो आडबों अध्याय पूरा हुआ ॥९०८॥ 
( दाक्षिणाल्य अधिक पाठ हा ३ छोक मिछाकर कुछ २१३ इलोक हैं ) 





नवाधिकशततमोःध्यायः 
प्रत्येक मासकी द्वादशी तिथिको उपवास और भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करनेका विशेष माहात्म्य 


युधिषछ्ठिर उबाक 
सर्वेषामुपवासानां यच्छरेयः खुमदवत्फलम्‌ । 
यघ्वाप्यसंशयं छोके तस्मे त्वं वक्तुमरहखि ॥ २ ॥ 
गुधिष्ठिरने कद्दा--पितामद ! उमस्त उपवालोमे जो 
खबसे श्रेष्ठ और मद्वान्‌ फल देनेवाला दे तथा जिसके विपयर्मे 
छोगेंकों कोई संशय नही है) वद आप मुझे बताइये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
श्टणु राजन यथा गीत॑ ख्वयमेव स्वयम्भुचा । 
यत कृत्वा निर्दुतो भ्रयात्‌ पुरुषों नाज संदायः ॥ रे के 





भीष्मजीने कद्दा--राजन्‌ | स्वयम्भू भगवान्‌ विष्णुने इस 
विषयमें जैसा कहा है) उसे बताता हूँ सुनो | उसका अनुध्ान 
करके पुरुष परम सुखी दो जाता दै। इसमें संशय नहीं है ॥ 
श्ादइयां मार्गशीर्षे तु अद्दोरात्रेण केशवम्‌। 
अच्योश्वमेघं प्राम्नेति दुष्कृतं चास्य नइयति॥ हे ॥ 

मार्गशीर्षमासमें द&दशी तिथिकों दिन-रात उपवास कर- 
के भगवान्‌ केशवकी पूजा-अर्चा करनेसे मनुष्य अध्वमेध 
यह्का फल था छेताई और उतका सारा पाव नष्ट दो जाता है॥ 
सेब पौषमास तू प्रूज्यो नारायणेति ख। 





६८४० 


औमद्वाभारते 


[ अठ॒शासनपर्व॑णि 








बाजपेयमवापोति सिद्धि च परमां शजेत्‌॥ ७ ॥ 
इसी प्रकार पौषमासमें द्वादशी तिथिको उपवासपूर्वक 
भगवान्‌ नारायणकी पूजा करनी चाहिये | ऐसा करनेवाले 
घुरूषको वाजपेय यश्का फल मिलता है और बढ परम सिद्धि- 
को प्रास हो जाता है ॥ ४ ॥ 
अद्दोराजरेण द्वादइ॒यां माघमासे तु माघवम्‌। 
राजसूयमबापोति कुल चैब समुद्धरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
माघमासकी द्वादशी तिथिकों दिन-रात उपवास करके 
भगवान्‌ माधवकी पूजा करनेसे उपालककों राजसूय यशका फछ 
प्रास्त होता है और वद अपने कुलका उद्धार कर देता है ॥ 
तथैब फाल्गुने मासि गोविन्देति च पूजयन्‌ । 
अतियाजमबाओ्रोति खोमछोक॑ च गच्छति ॥ ६ ॥ 
इसी तरद फाल्गुनमालकी द्वादशी तिथिकों उपबास- 
पूबंक गोविन्द नामसे भगवान्‌ूकी पूजा करनेवाला पुरुष 
अतिरात्र यशका फल पाता है और मृत्युके पश्चात्‌ सोमछोक- 
मे जाता है ॥ ६ ॥ 
अद्दोराज्ेण द्वाददयां चैत्रे विष्णुरितिस्मरन्‌ । 
पौण्डरीकमबाशोति देवलोक॑ था गच्छति ॥ ७ ॥ 
चैन्नमासकी द्वादशी तिथिकों दिन-रात उपबास करके 
विष्णुनामसे भगवान्‌का चिम्तन करनेवालय मनुध्य पौण्डरीक 
यशका फल पाता है और देवलोकम जाता है ॥ ७॥ 
वैशाखमासे द्वादद्यां पूजयन मधुखदनम्‌। 
अप्लिप्टोममबाशोति सोमछोक॑ च गउछति ॥ ८ ॥ 
बैशञालमातकी द्वादशी तिथिकों उपयासपूर्वक भगवान्‌ 
मधुखूदनका पूजन करनेवाला पुरुष अग्निप्टॉम यशका फल 
पाता और सोमछोकमें जाता है ॥ ८ ॥ 
अद्दोरात्रेण द्वाददयां ज्येप्ठे मासि जिविकमम्‌ । 
गयां मेघमबाप्रोति अप्सरोभिश्थ मोदते ॥ ९ ॥ 
ज्येष्ठमाठकी द्वादशी तिथिकों दिन-रात उपवास करके 
जो भगवान्‌ तिविक्रमक पूजा करता है) वह गोमेघयशका 
कल पाता और अप्ठराओँके साथ आनन्द भोगता है ॥ ९॥ 
आपाढे मासि द्वादश्यां वामनेति च पूजयन । 
नरमेघमबापोति पुण्यं च लभते महत्‌ ॥ १०॥ 
आपादमासकी द्वादशी तिथिको उपवासपूर्बक वामन 
जामसे भगवानका पूजन करनेबाला पुरुष नरमेघ यशका फछ 
पाता और महान्‌ पुण्यका भागी द्वोता है॥ १० ॥ 


अद्दोरात्रेण द्वादृइ्यां भावणे मासि श्रीधरम्‌ । 
पश्चयशानवाप्ोति विमानस्थव्य॒ मोदते ॥ ११॥ 
आवणमालकी द्वादशी तिथिकों दिन-रात उपवास करके 
जो मगवान्‌ औघरकी आराघना करता है? वह पश्च महायशों- 
का फ़छ पाता और विमानपर बैठकर खुख मोगता है॥११॥ 
तथा भाद्रपदे मासि हपीकेशेति पूजयन। 
सौज्नामणिमवाप्ोति पूतात्मा भबते च हि ॥ १२॥ 
भाद्रपदमासकी द्वादशी तिथिक्रों उपवालपूर्वक दृषीकेश 
नामसे भगवान्‌की पूजा करनेवाल्ला मनुष्य सौत्रा्मण यशका 
फ़छ पाता और पवित्नात्मा होता है ॥ १२॥ 
द्वाइइयामाश्विने मासि पद्मनाभेति चार्चयन्‌ । 
गोसहस््रफर्ल पुण्य आप्लुयाज्ञाज खसंशयः ॥१३॥ 
आश्विनमासकी द्वादशी तिथिकों दिन-रात उपवास 
करके पदूमनाभ नामसे भगवान्‌की पूजा करनेवाला पुरुष 
रुदख गोदानका पुण्यफल पाता है, इसमें संशय नहीं है॥ 
द्वादश्यां कार्तिके मासि पूज्य दामोद्रेति च। 
गयां यश्षमवाप्नोति पुमान ख्री बा न संशयः ॥ १७॥ 
कार्तिकमासकी द्वादशी तिथिकों दिन-रात उपवास करके 
भगवान्‌ दामोदरकी पूजा करनेसे स्त्री हो या पुरुष गो-यशका 
फल पाता है; इसमें संशय नहीं है ॥ १४॥ 
अर्चयेत्‌ पुण्डरीकाक्षमेयं संबत्सरं तु यः। 
जातिस्मरत्वं प्राप्नेति विन्धाद्‌ बहु खुबर्णकम्‌ ॥ १५॥ 
इस प्रकार जो एक वर्षतक कमलनयन भगवान्‌ विष्णु- 
का पूजन करता है, वह पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण करने- 
बाला द्वोता है और उसे बहुत-सी सुवर्णराशि प्रास होती है ॥ 
अहन्थदनि तद्भावमुपेन्द्रं योडघिगचछति । 
खमाप्ते भोजयेद्‌ विप्रानथवा दापयेद्‌ घृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
जो प्रतिदिन इसी प्रकार भगवान्‌ विध्णुकी पूजा करता 
है बह विष्णुभावको प्रास होता है । यह बत समास दोनेपर 
आ्क्षणोंको भोजन करावे अथवा उन्हें धृतदान करे ॥ १६॥ 
अतः परं नोपबासो भवतीति बिनिम्धयः। 
डबाच भगवान्‌ विष्णुः स्वयमेव पुरातनम्‌ ॥ १७॥ 
इस उपवासखे बढ़कर दूसरा कोई उपवास नहीं है; इसे 
निश्चय उमझना चाहिये | साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुने ही इस 
घुरातन अतके विषयमें बताया है ॥ १७॥ 


इति क्रीमह्ाभारते अलुश्यासनपर्वणि दानधमंपर्वंणि विष्णोद्दोंद्श्क नाम नवाधिकशततमोध्यायः ॥ ३०९ ॥ 
इस प्रकार औ्रीमद्वामारत अनुझासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्दने भगवान्‌ विष्णुका दा शी-द्रत नामक 
एक सो नो अध्याय पूरा हुआ॥ ६०६ ॥ 
कल्कि 


दानधमंप् ) 


एकाद्शाघिकशततमोउष्यायः 


५८४१ 











दशाधिकशततमोध्यायः 
रूप-सौन्दर्य और लोकप्रियताकी प्राप्तिके लिये मार्गशीर्षमासमें चन्द्र-्त करनेका प्रतिपादन 


वैशम्पायन उवाक 
शारतल्पगतं॑ भीष्म॑ बुद्ध कुरुपितामहम्‌ । 
डपगम्य महाप्राशः पर्यपृच्छद्‌ युधिषप्ठिरः॥ १॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! मदाशानी 
युधिष्ठिरने थाणशय्यापर सोये हुए कुरुकुछके वृद्ध पितामह 
भीष्मजीके निकट जाकर इस प्रकार प्रश्न किया ॥ १॥ 
युधिष्िः उवाक्ष 
अक्ञानां रूपसौभाग्यं प्रियं चैब कर्थ भवेत्‌ । 
धर्मार्थकामसंयुक्तः खुखभागी कर्थ भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर बोले--पितामह ! मनुष्यके अज्ञौंकों सुत्दर 
रूपका सौमाग्य कैसे प्राप्त दोता है! मनुष्यमें छोकप्रियता 
कैसे आती है! धर्म, अर्थ और कामसे युक्त पुरूष किल 
प्रकार सुखका भागी हो सकता है १! ॥ २॥ 
भीष्म उवाच 
मार्गशीर्षस्प मासस्य चम्पे मूलेन संयुते। 
पादौ मूलेन राजेन्द्र जहायामथ रोहिणीम, ॥३॥ 
भीष्मजीने कद्दा--राजेन्द्र | मार्गेशीषमालके शुक्ल- 
पक्षकी प्रतिपदाकों मूल नक्षत्रसे चन्द्रमाका योग होनेपर 
अन्द्रसम्यन्धी क्त आरम्भ करे। चम्द्रमाके स्वरूपका इस 
प्रकार चिन्तन करना चाहिये । देवताखहित मूलनक्षत्रके द्वारा 
उनके दोनों चरणोंकी भावना करे और पिण्डलियॉँमें रोदिणी- 
को स्थापित करे ॥ ३॥ 
अश्विन्यां सफ्थिनी चेब ऊरू चाषादयोस्तथा । 
गुद्यं तु फाल्गुनी बिद्यात्‌ कृत्तिका कटिकास्तथा ॥ ४ ॥ 
जॉबोमें अश्विनी नक्षत्र, ऊरऑमें पूर्वाघादा और उत्तरा- 
थादा नक्षत्र) गुह्य भागमें पूर्वाफाल्युनी और उत्तराफागुनी 
नक्षत्र तथा कटिभागमें कृत्तिकाकी स्थिति समझे ॥ ४ ॥ 
नाभि भाद्ग॒पदे विद्याद्‌ रेवत्यामक्षिमण्डलम्‌। 


पृष्ठमेव धनिष्ठास अदुराधोत्तरास्तथा ॥ ५ ॥ 
जामिमें पूर्वाभाद्घदा और उत्तराभाद्रपदाको जाने. 

नेज्रमण्डलर्म रेवती। प्रृद्ठभागमें धनिष्ठा अनुराधा तथा 

उच्तराक़ो स्थापित समझे ॥ ५॥ 

बाहुभ्यां तु विशाखासु हस्तौ हस्तेन निर्दिशेत्‌ । 

पुनर्वस्वन्लुली राजज्ञाइलेघासु नखास्तथा ॥ ६ ॥ 
राजन | दोनों भुजाओं्मे विशाखाका द्वाथोर्मे हस्तका। 

अन्लुलियोंमे पुनवंसुका तथा नखोमें आइलेपाकी स्थापना करे॥ 

भ्रीबां ज्येष्ठा च राजेन्द्र भ्रवणेन तु कर्णयोः । 

मुख्न॑ पुष्येण दानेन दम्तोष्ठी स्वातिरूच्यते ॥ ७ ॥ 
राजेन्द्र | ज्येष्ठा नक्षत्रले प्रीवाकी भ्वणते दोनों कानोंकी) 

चुष्य नक्षत्रकी स्थापनाले मुख्की तथा स्वाती नक्षत्रले दाँतो- 

और ओठोंकी भावना बतायी जाती है ॥ ७॥ 

दासं शतप्रिषां चैव मां चैबाथ नासिकाम्‌। 

नेत्रे सगशिरों विद्याल्काटे मित्रमेच तु॥ ८ ॥ 
शतमिषाकों दस+ मधाकों नासिका। सूगशिराको नेत्र 

और मित्र ( अनुराधा ) को ललाट समझे ॥ ८॥ 

भरण्यां तु शिरो विद्यात्‌ केशानाद्ों नराधिप । 

समास्ते तु घृत॑ दद्यादू ब्राह्मणे बेद्पारगे ॥ ९ ॥ 
नरेश्वर ! सरणीकों सिर और आ्द्रौकों चन्द्रमाके केश 

समझे | (इस प्रकार विभिन्‍न अज्ञोमें नक्षत्रोंकी स्थापन। करके 

तस्हम्बस्धी मन्तरोंद्वारा उन-उन अज्ञोंकी पूजा एबं जप) दोम 

आदि प्रतिदिन करे | वौर्णमासीकों बत समात्त द्वोनेपर वेदोंके 

पारंगत विद्धान्‌ ब्राक्मणकों धृत दान करे ॥ ९॥ 

खुभगो दुर्शनीयव्य शानभाग्यथ जायते। 

जायते परिपूर्णाक्रः पौणमास्येब चम्द्रमाः ॥१०॥ 
देखा करनेते मनुष्य पूर्णिमाके चम्द्रमाकी भाँति परि- 

वूर्णाज्ञ) सौमाग्यशाली, दर्शनीय तथा शानका भागी द्वोतादै॥ 


इति ओमद्वाभारते अजुशासनपर्यणि दनघर्मपवेणि दृशाथिकशततमोउष्यायः ॥ ॥१० ॥ 
एस प्रकार श्रीमद्वाभारत अनुशासनपर्वके अन्‍्तगैत दानघमेपर्ेमे एक सौ दखवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६५६० ॥ 





एकादशाधिकशततमोःध्यायः 
इृहस्पतिका युधिष्ठिस्से प्राणियोंके जन्मके प्रकारका और नानाविध पार्पोके फलखरूप 
नरकादिकी प्राप्ति एवं तियंम्योनियोंमें जन्म लेनेका वर्णन 


युधिष्ठि: उवाक् 
पितामदमहाप्राश. सर्वशास्त्रविशारद्‌ । 
ओतुमिच्छामि मत्योनां संसारविधिमुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 


आ*» ० ३--९. ३-- 


आुधिष्ठिस्ने कहा-सम्पूर्ण शास्तरोके शानमें 
लिपुण महाप्राज पितामद | अब मैं मनुष्योकी तंसारयात्राके 
निर्वादकी उत्तम विधि सुनना चाहता हूँ ॥ १ ॥ 


पद४र 


ओमहाभारते 


[ मड॒शासनपर्वणि 











केन. .बृत्तेन राजेन्द्र वर्तमाना नरा भुवि। 
प्राप्लुकत्युत्तमं खर्गे कर्थ च नरक चुप ॥ २ ॥ 
राजेन्द्र | पृथ्वीपर रहनेवाले मनुष्य किस बर्तावसे उत्तम 
स्वर्गलोक पाते हैं ! और नरेश्वर | कैसा बर्ताव करनेसे वे 
नरकमें पड़ते हैं ! ॥ २॥ 
खत शरीस्मुत्ख॒ज्य काप्ठछोष्टसम जनाः । 
प्रयान्त्यमुं ोकमितः को बे तानजुगच्छति ॥ हे ॥ 
लोग अपने झूत शरीरकों काठ और मिट्टीके ढेलेके 
समान छोड़कर जब यहाँसे परलोककी राह छेते हैं; उस 
समय उनके पीछे कौन जाता है ! ॥ ३॥ 
भीष्म जकाच 
अयमायाति भगवान्‌ ब्ृहस्पतिरुदारधीः । 
पूच्छैन॑ खुमदाभागमेतदू गुम सनातनम्‌॥ ७ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा-बत्स | ये उदाखुद्धि भगवान्‌ 
बूदस्पतिजी यहाँ पधार रहे हैं । इन्हीं मद्ामागले इस सनातन 
गूद विषयको पूछो ॥ ४॥ 
जैतदन्येन शफक्‍्यं हि बक्तु' केनचिद्द्य वै। 
बक्ता बृद्दस्पतिसमो न हान्‍्यो बिद्यते कचित्‌॥ ५ ॥ 
आज दूसरा कोई इस विषयका प्रतिपादन नहीं कर 
सकता । ब्रृदस्पतिजीके समान वक्ता दूशरा कोई कहीं मी 
नहींदे॥५॥ 
वेशम्पायन उवाक् 
तयोः संबदतोरेब॑ पार्थंगाक्षेययोस्तदा । 
आजमगाम विशुद्धात्मा नाकपृष्ठाद्‌ दददस्पतिः ॥ दे ॥ 
बैशम्पायनजी कद्दते हँ--जनमेजय ! कुल्तीपुत्र 
युधिष्ठिर और गल्लानन्दन भीष्म) इन दोनोंमें इस प्रकार 
बात द्वो दी रदी थी कि विशुद् अन्तःकरणवाले बृहस्पतिजी 
स्वगंलोकसे बढाँ आ पहुँचे ॥ ६ ॥ 
ततो राजा समुत्थाय धघूतराष्ट्रपुरोगमः । 
पूजामजुपमां चक्रे सर्वे ते च सभासदः॥ ७॥ 
उन्हें देखते द्वी राजा युधिष्ठिर धृतराष्ट्रको आगे करके 
खड़े हो गये । फिर उन्होंने तथा उन सभी समासदोने 
वृदस्पतिजीकी अनुपम पूजा की ॥ ७ ॥ 
ततो धघर्मखुतो राजा भगवन्तं बृदस्पतिम्‌। 
डपगम्य यथान्यायं श्रइन पश्नच्छ तत्त्वतः ॥ < # 
तदनन्तर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरने मगवान्‌ बृहस्पतिजी- 
$ उमौप जाकर यथोचित रीतिसे यह तास्विक प्रश्न 
उपस्थित किया ॥ ८ ॥ 
युधिष्टि' उवाक् 
अभगवन सर्वंधर्म्त सर्वशास्त्रविशारद । 
मर्त्यैस्थ कः सद्दायों वै पिता माता खुतो गुरु ॥ ५ ॥ 


श्ातिसम्बन्धिवर्गश्थ॒ मित्रवर्गस्तयैव॒ च। 
खत शरीस्मुत्खज्य काष्ठछोष्टसम जनाः ॥ १०॥ 
गच्छन्त्यमुज् लोक ये क पएनमनुगच्छति 
युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌| आप रुम्पूर्ण धर्मोके 
जाता और सब शाज््रोंके विद्वान्‌ हैं; अतः बताइये, पिता# 
माता) पुत्र। गुरु) खजातीय सम्बन्धी और मित्र आदियेंते 
मनुष्यका सच्चा सहायक कौन है ! जब्र॒ सब छोग अपने मरे 
हुए शरीरकों काठ और देलेके समान त्यागकर चले जाते 
हैं, तब इस जीवके साथ परलोकर्म कौन जाता है!॥९-१०३॥ 
बृहस्पतित्वाक्ष 
दकः प्रसयते राजस्नेक एव विनशयति ॥११॥ 
एकस्तरति दुर्गाणि गच्छत्येकस्तु दुर्गतिम्‌। 
बरद्दस्पतिजीने कद्दा--राजन्‌ | प्राणी अकेरा हीजन्म_ 


_छेता/ अकेला दी मरता/ अकेला ही दुःखसे पार होता तथा 
अकेला दी दुर्गति भोगता दै॥ ११३ ॥ 


असखद्वायः पिता माता तथा ख्राता खुतो गुरु ॥ १२॥ 
शातिसम्बन्धिवर्गंश्ध मित्रवर्गस्तथेष च। 

विता/ माता; भाई पुत्र) गुरु) जाति; सम्बन्धी तथा 
मित्रवर्ग-ये कोई मी उसके सहायक नहीं दोते ॥ १२३ ॥ 
खत शरीसमुत्खज्य काप्ठछोप्सम॑ जनाः ॥ १४३॥ 
मुद्ठतेमिब रोद्त्वा ततो यान्ति पराझूमुखाः । 

डोग उसके मरे दुए शरीरकों काठ और मिट्टीके देलेकी 


_तरह फेंककर दो घड़ी रोते हैं. और फिर उसकी ओरसे 


मुंह फेरकर चल देते हैं ॥ १३३ ॥ 
तैस्तच्छरीरमुत्स॒रं धर्म एको5नुगच्छति ॥ १४॥ 
तस्माद्‌ धर्मः सद्ायश्व सेवितब्यः सदा सभिः । 

ये कुद्धम्रीजन तो उसके शरीरका परित्याग करके चले 
जाते हैं; किंद एकमात्र धर्म ही उस जीवात्माका अनुसरण 


करता है; इसलिये धर्म ही सचा सहायक है। अतः मतुष्योंको 
दा धर्मका दी सेवन करना चाहिये ॥ १४३ ॥ 

आ्राणी धर्मसमायुक्तो गच्छेत्‌ खर्गं गति पराम्‌ ॥ १५॥ 
तथैबाधर्मसंयुक्तोी नरक चोपपद्यते। 





परायण जीव नरकमें पड़ता है ॥ १५३॥ 
तस्मान््यायागतैरचैंघ॑म॑ खेबेत पण्डितः ॥ १६॥ 
धर्म एको मनुष्याणां सद्दायः पारलौकिकः। 

इसडिये विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि न्यायसे प्रात्त हुए. 
अनके द्वारा धर्मका अनुष्ठान करे । 


में मनुष्योका सहायक दे ॥ १६३ ॥ 
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बृदस्पतिजीका युधिष्टिक्ो उपदेश 


वानधर्मपर्व ] 


'एकाद्शाधिकशततमो ष्यायः 


५८४३ 





लोभास्मोह्ददलुकोशाद्‌ भयाद्‌ बाप्यवदुआुतः॥ १७॥ 
नरः करोत्यकायोणि परार्थे लोभमोहितः। 

जो बहुशुत नहीं है; वही मनुष्य छोम और मोहके 
बशीभूत हो दूसरेके लिये लोम। मोह; दया अथवा मयसे न 
करने योग्य पापकर्म कर बैठता है ॥ १७३ ॥ 
धर्मश्वार्थश्व कामश्य त्रितयं जीविते फलम्‌ ॥ १८॥ 
एतल्‌ तयमवाप्तब्यमधमंपरिवर्जितम ॥ 

धर्म) अर्थ और काम-ये तीन जीवनके फल हैं अतः 
मनुष्यको_अषर्मके त्यागपूरक इन तीनोंको उपलब्ध 
करना चाहिये ॥ १८३ ॥ 

युधिछिर उवाक्त 

श्रुत॑ भगवतो वाक्य धर्मयुक्तं परं दितम्‌ ॥ १९ ॥ 
शरीरनिचयं शातुं बुद्धिस्तु मम जायते। 

युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! आपके मैंहले मैंने धर्म- 
युक्त परम हितकर बात सुनी । अब शरीरकी स्थिति जानने- 
के लिये मेरा विचार हो रद्दा दै ॥ १९३ ॥ 
खतं शरीरं दि रुणां सक्ष्ममब्यक्ततां गतम्‌ ॥ २०॥ 
अच्लुर्विषयं प्राप्त क्थं धर्मों 5सुगच्छति । 

मनुष्यका स्थूल शरीर तो मरकर यहीं पड़ा रद जाता 
है और उका सूक्ष्म शरीर अव्यक्तमावकों प्रा हो जाता 
है--नेत्ोंकी पहुँचसे परे है । ऐसी दशामें धर्म किस प्रकार 
उसका अनुसरण करता है !॥ २०३॥ 

बृह्वस्पतिर्वाच 

'पृथिवी बायुराकाशमापो ज्योतिर्मनोउन्तकः ॥ २१॥ 
बुद्धिरात्मा च सद्दिता धर्मे पश्यन्ति नित्यदा । 

बृहस्पतिजीने कहदा--धर्मराज ! प्रष्वी। जल) अग्नि 
बाकुक आकाश) मन) यम) बुद्धि और आत्मा-ये सच सदा 
एक छाथ मनुष्यके घर्मपर दृष्टि रखते हैं ॥ २१३ ॥ 
प्राणिनामिद्द सवेषां साक्षिभूता निशानिशम्‌ ॥ २२॥ 

सद्द धर्मोडपि त॑ जीवमनुगच्छति | 

दिन और रात भी इस जगतके सम्पूर्ण प्राणियोंके कमों- 
के साक्षी हैं । इन सबके साथ धर्म भी जीवका अनुसरण 
करता दै ॥ २२३ ॥ 
त्वगस्थिमांसं शुक्र च शोणितं च मदामते ॥ २३ ॥ 
शरीर बजेयन्त्येते जीवितेन बिवर्जितम्‌। 

मद्वामते ! स्वचा/ अस्थि) मांस झुक्त और शोणित-ये 
रब धातु निष्प्राण शरीरका परित्याग कर देते हैं अर्थात्‌ ये 
उस शरीरघारी जीवात्माका साथ छोड़ देते हैंएक घर्म ई उसके 
खाथ जाता है ॥ २३३ ॥ 








ततो धर्मसमायुक्तः प्राप्ठुते जीव एव हि ॥ २७॥ 
ततो5स्य कर्मे पश्यन्तिशुभं वा यदि बाशुभम्‌। 
देवताः पञ्चभूतस्थाः कि भूयःओोतुमिच्छलि ॥ २५ ॥ 
इसलिये घर्मयुक्त जीव ही परमगति प्राप्त करता 
है। फिर परलछोकमें अपने कर्मोका भोग समास करके प्राणी 
जब दूसरा शरीर घारण करता है; उस समय उसके शरीरके 
कॉंचो भूलॉमें स्थित अधिष्ठाता देवता उस जीवके शुभ और 
अश्युभ कर्मोकों देखते हैं। अब तुम और क्या सुनना 
चाइते हो ! ॥ २४-२५॥ 
ततो धर्मेलमायुक्त: स जीवः खुखमेधते । 
इदलोके परे चैब कि भरूयः कथयामि ते ॥ २६॥ 
तदनस्तर घर्मयुक्त बद॒ जीव इहलोक और परलोकरमें 
खुखका अनुभव करता है। अव तुम्हें और क्‍या बताऊँ! ॥ 
युधिष्ठि: उवाक 
तबू वृ्शितं भगबता यथा धर्मो5चुगच्छति । 
बतत्‌ तु शातुमिच्छामि कर्थं रेतः प्रव्तते ॥ २७॥ 
युधिष्ठिर्ने पूछा--भगवन्‌ | घ॒र्मं जिस प्रकार जीव- 
का अनुश्रण करता दे? वह तो आपने समझा दिया। अब 
मैं यद जानना चाहता हूँ कि इस शरीरमें बीय॑की उत्पत्ति 
कैसे होती है ! ॥ २७॥ 
शृहस्पतिरुवाच 
अज्लमइनन्ति यद्‌ देवाः शारीरस्था नरेश्वर । 
प्रूथिबी बायुराकाशमापो ज्योतिर्मनस्तथा ॥ २८ ॥ 
ततस्व॒प्तेषु राजेन्द्र तेधु भूतेष पश्चछ। 
मनःषष्टेयु शुद्धात्मन रेतः सम्पद्यते महत्‌ ॥२९॥ 
य्रृहस्पतिजीने कद्दा- झ॒द्धात्मन्‌ | नरेश्वर | राजेन्द्र | इस 
शरीरमें स्थित पृष्वी, जल) अग्नि; बायु; आकाश और मनके 
अधिष्ठाता देवता जो अन्न भक्षण करते हैं और उस अन्नसे 
मनक्द्वित वे पाँचों भूत जब पूर्ण ठृसत होते हैं। तब महान, 
रेतल्‌ ( वी ) की उत्पत्ति दोती है ॥ २८२९ ॥ 
ततो गर्भः सम्भवति इलेघात्‌ स्त्रीपुंसयोद्रेप । 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं भूयः कि क्रोतुमिच्छलि॥ ३०॥ 
राजन ! फिर स्त्री-पुरूषका संयोग द्वोनेपर वही वीर्य 
गर्भका रूप धारण करता है। ये ख्य बातें मैंने तुम्हें बता 
दी । अब और क्या सुनना चाहते द्वो ! ॥ ३० ॥ 
युधिष्टिः उवाच 
आख्यातं मे भगवता गर्भः खंजायते यथा। 
यथा ज़ातस्तु पुरुषः प्रवद्यति तदुच्यताम्‌ ॥ ४१॥ 
शुधिष्ठिरने कद्दा--भगवत््‌ | गर्भ जिस प्रकार उत्पन्न 
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ओमद्वाभारते 
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होता है। वह आपने बताया । अब यदद बताइये कि उत्पन्न 
हुआ पुरुष पुनः किस प्रकार बस्घनमें पड़ता है॥ रे१॥ 
बृहस्पतित्वाच 
आसपक्षमात्रः पुरुषस्तैभूलिरभिभूयते । 
विप्रयुक्तश्व॒तैथूतेः पुनर्यौत्यपरां गतिम्‌ ॥ ३२ ॥ 
शृहस्पतिजीने कद्दा--राजन्‌ ! जीब उस वीर्थमे 
प्रविष्ट दोकर जब गर्भमें संनिदवित होता है; तब के पाँचों भूत 
शरीररूपमें परिणत हो उसे बाँध लेते हैं। फिर उन्हीं भूतोलि 
बिलग द्ोनेपर वह दूसरी गतिको प्राप्त दोता है ॥ ३२॥ 
सर्वंभूतसमायुक्तः प्राप्ठते जीब पव दि। 
ततो 5स्प कर्म पदयन्ति शुभ वा यदि बाशुभम्‌। 
देवताः पशञ्चभूतस्थाः कि भूयः भोतुमिच्छसि ॥ दे३ ॥ 
शरीरमें सम्पूर्ण भूतोँले युक्त हुआ बढ जीव ही सुख या 
डुःख पाता है। उस समय थाँचों भूतोंमें स्थित उनके अधि- 
छाता देवता जीवके शुम या अशुभ कर्मको देखते हैं | अब 
और क्या सुनना चाहते हो !॥ ३३॥ 
युधिष्ठिर उकाच 
त्वगस्थिमांसमुत्ख॒ज्य तैश्व भूतैबिंचर्जितः । 
जीवः स भगवन कस्थः सुखदुःखे समइनुते ॥ ३७ ॥ 
युधिषप्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! जीव त्वचा, अर्थ 
और मांसमय शरीरका त्याग करके जब पाँचों भूतोंके सम्बन्ध- 
से भ्रथक्‌ हो जाता है, तब कद्दोँ रहकर वह सुख-दुःखका 
उपभोग करता है ! ॥ ३४॥ 
बृहस्पतिर्वाच 
जीबः कर्मसमायुक्तः शीघ्र रेतस्त्वमागतः । 
ख्रीणां पुष्पं समासाद्य खृते कालेन भारत ॥ ३५॥ 
श्रृहस्पतिजीने कद्दा--भारत ! जीव अपने कम्मोंसे 
प्रेरित द्वोकर शीघ्र दी वीय॑भावकों प्रासत दोता दे और स््ीके 
रजमें प्रवि्ट दोकर समयानुसार जन्म घारण करता है ॥३५॥ 
यमस्य पुरुषैः फ्लेश यमस्य पुरुषैंधम। 
दुःख संसारचक्र च नरः फ्लेशं स विन्दति ॥ ३६॥ 
( गर्भमें आनेके पहले सूक्ष्मशरीरमें स्थित दोकर अपने 
दुष्कमोंके कारण ) वह यमदूतोंद्वारा नाना प्रकारके क्‍्लेश 
बाता। उनके प्रद्वार शइ़ता और दुःखमय संशारचक्रमें भाँति- 
भाँतिके कष्ट भोगता है ॥ ३६ ॥ 
इदलोके चर स॒ प्राणी जस्मप्रभृति पाथिव । 
खुक्ततं कर्म वें भुडक्के धर्मस्य फलमाश्चितः ॥ ३७॥ 
यदि धर्म यथाशक्ति जन्मप्रश्नति खेवते। 
ततः ख पुरुषों भूत्वा सेवते नित्यदा खुखम्‌ ॥ ३८ ॥ 
'रष्वीनाथ | यदि प्राणी इस छोकमें जन्मसे ही पुष्यकर्ममे 


गा रहता है तो बह धर्मके फछका आश्रय लेकर ससके 

अनुसार सुख भोगता है। यदि अपनी शक्तिके अनुसार 

बाल्यकाछसे ही धर्मका सेवन करता है तो वह मनुष्य होकर 

रुदा खुखका अनुभव करता है ॥ ३७-३८॥ 

अथान्तरा तु॒ धर्मस्याप्यधर्ममुपलेबते । 

खुल्लस्यानन्तरं दुग्खं स जीवो5प्यधिगच्छति ॥३९॥ 
किंतु घर्मके बीचमें यदि कमी-कमी वह अधघर्मका भी 

आचरण कर बैठता है तो उसे सुखके वाद दुःख भी भोगना 

पड़ता है ॥ ३९॥ 

अधर्मेण समायुक्तो यमस्य विषय गतः। 

मदद्‌ दुःख समासाद्य तिर्यग्योनौप्रजायते ॥ ४०॥ 

अधर्मपरायण मनुष्य यमलोकमे जाता दे 








कर्मणा येन येनेद्द यस्यां योनौ प्रजायते। 
जीवो मोदसमायुक्तस्तन्मे निगवतः श्टूणु ॥ ४१॥ 
जीव मोहके वशी भूत होकर जिस-जिस कर्मका अनुष्ठान 
करनेसे जैली-जैसी योनि्में जन्म घारण करता है। उसे बता 
रहा हूँ; खुनो ॥ ४१॥ 
यदेतदुच्यते शास्त्रे सेतिहासे च चछन्‍्द्सि । 
यमस्य विषय घोरं मत्यों छोकः प्रपच्यते ॥ ४२॥ 
शास्त्र; इतिद्वाल और वेदमें जो यदद बात बतायी गयी 
है कि मनुष्य इस छोकमें पाप करनेपर सृत्युके पश्मात्‌ यमराज- 
के भयंकर छोकमें जाता दे? यद रुत्य ही है ॥ ४२ ॥ 
इद्द स्थानानि पुण्यानि देवतुल्यानि भूपते। 
तियग्योन्यतिरिक्तानि गतिमन्ति च सर्वशः ॥ ४३॥ 
भूपाल | इस यमलोकमें देवडोकके समान पुण्यमय 
स्थान भी हैं। जिनमें तियक्‌ ( तथा कौट-पतंग आदि) 
योनिके प्राणियौंकों छोड़कर समस्त पुण्यात्या जज्लम जीव 
जाते हैं ॥ ४३ ॥ 
यमस्य भवने दिव्ये ब्रह्मोकसमे गुणैः। 
कर्ममिर्नियतैवंद्ो. जन्‍्तुर्डुःखान्युपाइचुते ॥ ४४॥ 
यमराजका भवन सौन्दर्य आदि गुणोंके कारण ब्रद्मलोक- 
के समान दिव्य भी है । परंतु अपने नियत पापक्मोंसे बैंधा 
हुआ जीव वहाँ भी नरकमें पड़कर दुःख मोगता दै ॥ ४४॥ 
थेन येन तु भावेन कर्मणा पुरुषो गतिम्‌। 
प्रयाति परुषां घोरां तत्ते वक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥ ४५॥ 
मनुष्य जिसजिस भाव और जिस-जिस कर्मसे निः्दुस्ता- 
पूर्ण भयंकर गतिको प्राप्त द्वोता है; अब उतीको बता रहा हूँ॥ 
अधीत्य चतुरो वेदान द्विजो मोहसमन्वितः। 
पतितात्‌ प्रतिग्ृह्माथ खरयोनौ प्रजायते ॥ ४६॥ 


दानधर्मपये ] 





एकादशाधिकशततमोष्यायः 
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जो द्विज चारों वेदोंका अध्ययन करनेके बाद भी मोहबश 
पतित मनुष्योंसे दान लेता है; उसका गदहेकी योनिमें जन्म 
होता है॥ ४६ ॥ 
खरो जीवति बषोणि दस पञ्च च भारत) 
खरो खतो बलीवदंः सप्त बर्षोणि जीवति ॥ ४७॥ 
भारत | गदद्देकी योनिर्मे बह पंद्रह वर्षोतक जीवित 
रहता है। उसके बाद मरकर बैल होता दै। उस योनिमें 
बह सात बर्षोतक जीवित रहता है ॥ ४७॥ 
बलीवर्दों खुतब्वापि जायते ब्रह्मराक्षसः। 
अहारक्षश्व मासांस्त्रीस्ततो जायति ब्राह्मण: ॥ ४८॥ 
जव बैलका शरीर छूट जाता हैः तय वद ब्रद्मराक्षस होता 
है। तीन मासतक ब्रह्मराक्षस रहनेके वाद फिर वह ब्राक्मणका 
जन्म पाता है ॥ ४८॥ 
पतित॑ याजयित्वा तु कृमियोनौ प्रजायते। 
तत्र जीवति बर्षोणि द्श पशञ्च च भारत ॥ ४९॥ 
भारत | जो ब्राह्मण पतित पुरुषका यश कराता है; वह 
मरनेके बाद कीड़ेकी योनि्मे जन्म लेता है और उस योनि 
पंद्रह बर्षोतक जीवित रहता दे ॥ ४९॥ 
कृमिभाबाद्‌ विमुक्तस्तु ततो जायति गदभः। 
गवंभः पश्च वर्षोणि पञ्च वर्षाणि खूकरः ॥ ५०॥ 
कुफ्कुटः पञ्च व्षोणि पञ्च वर्षोणि जम्बुकः। 
जया वर्षमेक॑ भवति ततो जायति मानवः ॥ ५१॥ 
कीड़ेकी योनिसे छूटनेपर वह गददेका जन्म पाता है। 
पांच वर्षतक गदद्दा रहकर पाँच वर्ष सुअर पाँच वर्ष मुर्गा+ 
पॉच वर्ष सियार और एक वर्ष कुत्ता होता है । उसके बाद 
यह मनुष्ययोनिमं उत्पन्न दोता है॥ ५०-५१ ॥ 
डपाध्यायस्य यः पाप॑ शिष्यः कुयोदबुद्धिमान्‌ । 
खत जीव इद्द संसारांखीनाप्रोति न संशयः ॥ ५२॥ 
प्राक्‌ श्वा भवति राजेन्द्र ततः क्रव्याक्ततः खरः। 
ततः ग्रेतः परिक्लिएः पश्चाज्ञायति ब्राह्मणः ॥ ५३॥ 
जो मूर्ख शिष्य अपने अध्यापकका अपराध करता है। 
बह यहाँ निम्नाड्चित तीन ,योनियोमें जन्म ग्रदण करता है 
इसमें लंशय नहीं दे । राजेन्द्र | पहले तो वह कुत्ता द्वोता हैः 
फिर राक्षस और गदद्टा दवोता दे। उसके बाद मरकर ग्रेतावस्थार्मे 
अनेक कष्ट भोगनेके पश्चात्‌ ब्राक्षणका जन्म पाता है ॥५९२-५३॥ 
मनसापि गुरोभौर्यों यः शिष्यो याति पापकृत्‌। 
स उप्रान्‌ ग्रैति खंखारानधर्मेगेह चेतसा॥ ५छ॥ 
जो पापाचारी शिष्य गुरुपत्नीके खाथ समागमका विचार 
भी मनमें लाता है। बद अपने मानसिक पापके कारण भयंकर 
योनियॉमें जन्म लेता है ॥ ५४ ॥ 


अ्वयोनौ तु ख सम्भूतस्त्रीणि बपोणि जीबति । 


तत्नापि निधन प्राप्त कृमियोनो अ्जायते॥५५॥ 
कृमिभावमजुप्राप्तो वर्षभक तु जीवति। 
ततस्तु निधन प्राप्तो श्ह्मयोनौ प्रजायते ॥ ५६॥ 
पहले कुत्तेकी योनिर्मे जन्म लेकर वह तीन वषंतक जीवन 
धारण करता है। उस योनिमें झृत्युकों प्रात दोकर वह कीड़े- 
की योनिमें उत्पन्न होता है। कीटयोनि्में जन्म लेकर वह 
एक वर्षतक जीवित रहता है | फिर मरनेके बाद उसका 
आक्षण-योनिमें जन्म होता है ॥ ५५-५६ ॥ 
यदि पुञ्रसमं शिष्य ग़ुरुहस्यादकारणे । 
आत्मनः कामकारेण सतरो 5पि हिंस््रः प्रजायते ॥ ५७॥ 
यदि गुरू अपने पुश्रके सम/न शिष्यकों बिना कारणके 
ही मारता-पीटता है तो वद अपनी स्वेच्छाचारिताके कारण 
हिंसक पद्मकी योनिमें जन्म लेता है ॥ ५७॥ 
पितरं मातरं चैब यस्तु पुजो5वमन्यते । 
स्तो 5पि राजन खतो जन्‍्तुः पूर्व जायेत गर्दभः ॥ ५८॥ 
राजन | जो पुत्र अपने माता-पिताका अनादर करता 
हैः बह भी मरनेके बाद पहले गदह्दा नामक प्राणी द्ोता है ॥ 
गर्वृभत्वं तु सम्प्राप्य दृूश ब्षोणि जीवति। 
खंबत्सरं तु कुम्भीरस्ततो जायेत मानवः ॥ ५९॥ 
गददेका शरीर पाकर बह दस वर्पोतक जीडित रहता 
है। फिर एक खालतक घड़ियाल रदनेके बाद मानव-योनिमें 
उत्पन्न ढ्ोता है ॥ ५९॥ 
पुत्रस्य मातापितरौ यस्य रुए्शाबुभावपि । 
शुर्वपष्यानतः सो5पि खुतो जायति गर्दभः ॥ ६० ॥ 
जिस पुत्रके ऊपर माता और विता दोनों ऐ र९ होते 
है, बह गुझजनोंके अनिश्लिन्तनके कारण सृत्पुके बाद गददा 
होता है ॥ ६० ॥ 
खरो जीवति मासांस्तु दश श्वा च चतुर्दश । 
बिडालः सप्तमासांस्तु ततो जायति मानचः ॥ ६९१॥ 
गददेकी योनिमें वह दस माखतक जीवित रहता है। 
उसके बाद चौदइ मदीनोंतक कुच्ता और सात मासतक 
बिलाब दोकर अस्तमें वद मनुष्यकों योनिमें जन्‍म ग्रदण 
करता है ॥ ६१॥ 
मातापितराबाक्ुदय सारिकः समप्रजायते । 
ताडयित्वा तु ताबेव जायते कच्छपों छुप॥ ६२॥ 
माता-पिताकी निन्‍दा करके अथवा उन्हें गाली देकर 
मनुष्य यूछरे जन्ममें मैना दोता दे । नरेश्वर ! जो माता-पिता: 
को मारता है। वह कछुआ होता है ॥ ६२ ॥ 
कच्छपो दुश वर्षोणि न्रीणि बर्षोणि शाल्यकः । 
व्यालो भूस्था च पण्मासांस्ततो जायति मानुपः ॥ ६३॥ 
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दस बर्षतक कछुआ रहनेके पञ्मात्‌ तीन वर्ष खादी और 
छः मद्दीनेतक .ख॑ होता है। उसके अनन्तर बह मलुष्य- 
की योनिमें जन्म लेता है॥ ६३ ॥ 


भर्ठृपिण्डमुपाक्षर यो राजद्विष्टानि सेवते | 
सो5पि मोहसमापन्नों रतो जायति बानरः ॥ ६७॥ 
जो पुरुष राजाके डुकढ़े खाकर पछता हुआ भी मोहबश 
डखके शन्रुआंकी ठेवा करता दै। बह मरनेके बाद बानर 
होता है ॥ ६४॥ 
बानरो दृश वर्षोणि पञ्च घर्षाणि सूषिकः। 
श्वाथ भूत्वा तु षण्मा खांस्ततो जायति माचुषः ॥ ६५॥ 
दस वर्षोतक वानर» पाँच वर्षोतक चूहा और छः महीनों- 
तक कुत्ता होकर वह मनुष्यका जन्म पाता है ॥ ६५ ॥ 
न्यासापदतों तु नरो यमस्य विषय गतः। 
खंखाराणां शर्त गत्वा कृमियोनो प्रजायते ॥ ६६॥ 
दूक्षरोंकी धरोहर इड़प लेनेबाला मनुष्य यमलेकमें जाता 
और क्रमशः सौ योनियोंमें भ्रमण करके अस्तमें कीढ़ा 
होता है ॥ ६६ ॥ 
तत्न जीवति वर्षाणि दश पञ्च च भारत। 
दुष्कृतस्य क्षयं कृत्वा ततो जायति माजुषः ॥ ६७॥ 
भारत ! कीड़ेकी योनिमें वह पंद्रह बर्षोतक जीवित रहता 
है और अपने पापोंका क्षय करके अन्तरमें मनुष्य-योनिमें जन्म 
लेता है ॥ ६७ ॥ 
अखूयको नरश्वापि खतो जायति शाह्नंकः। 
बिश्वासहरर्ता तु नरो मीनो जायति दुर्मतिः ॥ ६८॥ 
दूसरोंके दोष दूँदनेवाला मनुष्य इरिणकी योनिमें जन्म 
लेता है तथा जो अपनी ख्वोटी बुद्धिके कारण किसीके साथ 
विश्वासघात करता दे? बद मनुष्य मछली द्वोता है ॥ ६८॥ 
भूस्वा मीनो5ए० बर्षाणि सतों जायति भारत । 
खगस्तु चतुरो मा्खांस्ततइछागः प्रजायते ॥ ६९॥ 
भारत ! आठ वषोंतक मछली रहकर मरनेके बाद वह 
चार मासतक सृग द्वोता है। उसके बाद बकरेकी योनियें 
जन्म लेता है ॥ ६९ ॥ 
छागस्तु निधन प्राप्य पूर्ण संबत्सरे ततः। 
कीटः संजायते जन्तुस्ततो जायति माजुषः ॥ ७०॥ 
बकरा पूरे एक वर्षपर सृल्युको प्रास होनेके पश्ञात्‌ कीड़ा 
होता है । उसके बाद उस जोवकों मनुष्यका जन्म मिलताहै॥ 
धास्थान यवांस्तिलान माषान कुलत्थान सर्षपांस्यणान्‌ 
कलापानथ मुद्गांश्व॒ गोधघूमानतर्सीस्तथा ॥ ७१ ॥ 
सस्पस्पान्यस्थ द्ता च मोहाजन्तुर्वेतनः। 
सत्र जायते मद्दाराज सुषिकों निरपञ्रपः ॥ ७२॥ 


मद्ाराज | जो पुरुष छजाका परित्याग करके अशान 
और मोहके वशीभूत होकर घान। जौ) तिल) उड़द कुछथी। 
सरसों» चना» मटर) मूँग) गेहूँ और तीसी तथा दूसरे-दूसरे 
अनाजोंकी चोरी करता है? बह मरनेके बाद पहले चूहा 
होता है ॥ ७१-७२ ॥ 
ततः ग्रेल्य मद्दाराज खुतो जायति सूकरः। 
खूकरो जातमात्रस्तु रोगेण प्रियते रुप ॥७३॥ 
राजन्‌ | फिर वह चूहा सृत्युके पश्चात्‌ खूअर होता है| 
नरेश्वर ! बह खुअर जन्म छेते दी रोगले मर जाता है ॥७३॥ 
ज्बा ततो जायते सूढ़ः कर्मणा तेन पार्थिव । 
आूत्वा श्वा पञ्च वषोणि ततो जायति मानवः ॥ ७४॥ 
'्ृथ्वीनाथ | फिर उसी कर्मले वह मूद जीव कुत्ता होता 
है और पॉंच वर्षतक कुत्ता रहकर अन्तर्मे मनुष्यका जन्म 
पाता है ॥ ७४॥ 
परदाराभिमश तु ॒छृत्वा जायति वै बृकः। 
श्वा श्टगालूस्ततो ग्रुधो व्यालः कट्ढो वकस्तथा ॥ ७५ ॥ 
परस्त्री गमनका पाप करके मनुष्य क्रमशः भेड़िया। कुत्ता, 
सियार गीध) साँप) कक और वगुला दोता है॥ ७५ ॥ 
खरातुभौययां तु पापात्मा यो धर्षयति मोहितः। 
पुंस्कोकिलत्वमाप्नोति सो 5पि संवत्सरं चुप ॥ ७६॥ 
नरेश्वर | जो पापात्मा मोहबश भाईकी ज्लीके साथ 
बल्लत्कार करता है। बह एक वर्षतक कोयलकी योनिमें पढ़ा 
रहता है ॥ ७६ ॥ 
खखिभायों गुरोर्भायों राजभार्यों तथैव च। 
अ्रधर्षयित्वा कामाय झतो जायति सूकरः ॥ ७७॥ 
जो कामनाकी पूर्तिके लिये मित्र। गुरु और राजाकी 
स्ीका सतीत्व भन्ञ करता है, वह मरनेके बाद खूअर होता है॥ 
खूकरः पञ्च वर्षाणि दश वर्षोणि श्वाविधः। 
बिडालः पश्च वर्षाणि दश वर्षाणि कुफ्कुटः ॥ ७८॥ 
पिपीलिकस्तु मासांख्रीन्‌ कीट: स्यान्मासमेव तु । 
एतानासाद्य खंखारान कृमियोनौ प्रजायते ॥ ७९ ॥ 
पांच वर्षतक खूअर रहकर दक्ष वर्ष भेड़िया) पाँच वर्ष 
बिलाव) दस वर्ष मुर्गा तीन मददीने चींटी और एक महीने 
कीड़ेकी योनिमें रहता है । इन सभी योनियोंमें चक्र लगानेके 
बाद बह पुनः कौड़ेकी योनिमें जन्म लेता है ॥ ७८-७९ ॥ 
तत्र जीवति मासांस्तु कृमियोनौ चतुर्दश। 
ततो5धघर्मक्षयं छृत्वा पुनर्जायति मानवः॥ <८०॥ 
उस कीट-योनिमें वद चौदद महीनोतक जीवन धारण 
करता दै । तदनन्तर पापक्षय करके बढ़ पुनः मनुष्य-योनिममे 
जन्म लेता है ॥ ८० ॥ 


वानधर्मप्व ] 
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डपस्थिते विवादे तु यक्षे दानेउपि वा विभो। 
मोहाल्‌ करोति यो विघ्म॑ स तो जायते कमिः ॥ ८१ ॥ 
प्रभो | जो विवाह+ यश अथवा दानका अवसर आनेपर 
मोहब्श उसमें विष्न डालता है? बह भी मरनेके बाद कीड़ा 
ही होता है ॥ ८१॥ 
कृमिजीबति बषोणि दश पञ्च॒ च भारत । 
अधरमस्य क्षयं कृत्वा ततो जायति मानबः ॥ <२॥ 
भारत ! वह कीट पंद्रह वर्षोतक जीवित रहता है । फिर 
पार्षोका क्षय करके वह मनुष्ययोनिममें जन्म लेता है ॥ ८२॥ 
पूबे दस्वा तु यः कन्यां द्वितीये दातुमिच्छति । 
सो5पि राजन सृतो जन्तुः कमियोनो प्रजायते॥ <३ ॥ 
राजन | जो पहले एक ब्यक्तिको कन्यादान करके फिर 
बूहरेको उसी कल्याका दान करना चाहता दे) वह भी 
मरनेके बाद कौड़ेकी योनिमें जन्म लेता है ॥ ८३ ॥ 
तत्र जीबति बषोणि त्रयोद्श युघिष्ठिर। 
अधर्मसंक्षये युक्तस्ततो जायति मानवः ॥ <४॥ 
युधिष्ठिर | उस योनिमें वद तेरइ बर्षोतक जीवन घारण 
करता है । तदनन्तर पापक्षयके पश्चात्‌ वद पुनः मनुष्य- 
योनिमें उत्पन्न होता है ॥ ८४॥ 
देवकायेमकत्वा त॒॒पित॒काय॑मथापि बा। 
अनिवोष्य समक्षन वै खतो जायति बायसः ॥ <५॥ 
जो देबकार्य अथबा पिठुकार्य न करके बलिबेश्यदेव 
किये बिना दी अन्न प्रदण करता है वह मरनेके बाद कौएकी 
योनिमें जन्म छेता है ॥ ८५॥ 
बायसः शतबषोणि ततो जायति कुफ्कुठः। 
जायते व्यालकश्रापि मासं तस्मात्‌ तु माजुषः ॥८६॥ 
सौ बर्षोतक कौएके शरीरमें रहकर वह मुर्गा होता दे। 
उक्के बाद एक माखतक सर्प रहता दै। तत्पश्चात्‌ मनुष्यका 
जन्म पाता है ॥ ८६॥ 
ज्येष्ट॑ पिद्सम॑ चापि अआतरं योउवमन्यते । 
स्तो5पि सृत्युमुपागम्य कौश्नयोनौ प्रजायते ॥ ८७॥ 
बढ़ा भाई पिताके समान आदरणीय दै। जो उसका 
अपमान करता है उसे सृत्युके बाद क्रौद्ध पक्षीकी योनिमें 
जन्म लेना पड़ता है ॥ ८७ ॥ 
कौओ जीवति वर्ष तु ततो जायति चीरकः। 
ततो.. निधनमाप्ो. माजुषत्वमुपाइलुते ॥ ८८ ॥ 
कौद्ध होकर वह एक वर्षतक जीवित रहता है | उसके 
बाद चीरक जातिका पक्षी होता दे ओर फिर मरनेके याद 
मनुष्य-योनिममें जन्म पाता है ॥ ८८ ॥ 


बूषलछो ब्राक्र्णी गत्वा कृमियोनौं प्रजायते। 


ततः साम्प्राप्य निधन जायते खूकरः पुनः ॥ ८९॥ 
थद्भजातिका पुरूष ब्राक्मणजातिकी स्त्रीके साथ समागम 
करके देहत्यागके पश्मात्‌ पहले कौड़ेकी योनिममें जन्म लेता 
है। फिर मरनेके बाद खूअर होता है॥ ८९॥ 
खकरो जातमाजत्रस्तु रोगेण ख्ियते छप। 
श्वा ततो जायते मूढः कर्मणा तेन पार्थिव ॥ ९०॥ 
नरेश्वर | खूअरकी योनिमें जन्म लेते ही बढ रोगसे मर 
जाता है । प्रथ्वीनाथ ! तत्पश्नात्‌ बह सूद जीव उसी पाप- 
कर्मके कारण कुत्ता होता है ॥ ९० ॥ 
शबा भ्रूत्वा कृतकमोंसौ जायते माजुषस्ततः। 
तत्ञापत्यं समुत्पाद्य तो जायति मूषिकः॥९१॥ 
कुत्ता होनेपर पापकर्मका भोग समाप्त करके वह मनुध्य- 
योनिमें जन्म छेता है । मनुष्ययोनि्में भी बद एक दी संतान 
वेदा करके मर जाता और शेष पापका कल भोगनेके लिये 
चूहा होता है॥ ९१॥ 
कृतप्नस्तु खतो राजन यमस्य विषयं गतः। 
यमस्य पुरुषेः क्रुद्धैबंधं प्राप्नेति दारुणम्‌ ॥९२॥ 
राजन्‌ | कृतब्न मनुष्य मरनेके बाद यमराजके लछोकमे 
जाता है । बहों क्ोघमें भरे हुए यमदूत उसके ऊपर बड़ी 
निर्दयताके साथ प्रद्वार करते हैं ॥ ९२॥ 
दण्ड समुश्गरं शूलमपक्‍़झिकुम्भं च दारुणम्‌। 
अखिपत्रवन घोरवाल्ुक॑ कूटशाल्मजीम्‌ ॥ ९३ ॥ 
पताश्रान्याश्व बद्भीश्य यमस्य विषय गतः। 
चातनाः प्राप्य तन्नोप्रास्ततों वध्यति भारत ॥ ९४॥ 
सारत | बह दण्ड) मरुद्धर और झूलकी चोट खाकर 
दारूण अग्निकुम्म ( कुम्मीपाक )) असिपत्रवन। तथी हुई 
भयंकर बाद) कॉटोले भरी हुई शाल्मली आदि नरकॉमें कष्ट 
भओोगता है । यमलोकर्मे पहुँचकर इन ऊपर बताये हुए तथा 
और भी बहुत-ले नरकॉंका भयंकर यातनाएँ भोगकर वह 
बह्ढोँ यमदूतोंद्वारा पीटा जाता है ॥ ९३-९४॥ 
ततो दतः कृतप्रः सर तजोम्रैभरतर्षभ । 
संसारचक्रमासाद कृमियोनी प्रजायते ॥ ९५॥ 
अरतश्रेष्ठ | इ॥ प्रकार निर्दयी यमदूतोंसे पीड़ित हुआ 
कतध्न पुरुष पुनः संखारचक्रमें आता और कौड़ेकी योनिमें 
जन्म लेता है ॥ ९५ ॥ 
कृमिमचति वर्षोणि वश पञ्चञ॒ च भारत । 
तलो गर्भ समासाद्य तत्नैव खियते शिक्ुः ॥९६॥ 
मास्त | पंद्रह बर्षोतक वह कीड़ेकी योनिमें रहता दै। 
किर गर्भमे आकर वहां गर्भस्थ शिश्षुकी दशामें दी मर 
जाता है ॥ ९६ ॥ 


डदछद 


ओमद्वाभारते 
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ततो. गर्भशतैजेस्त॒बेडुभिः. सम्प्रष्यते । 
संसारांश्व बहन गत्वा ततस्तिय॑क्षु जायते ॥ ९७॥ 
इस तरद कई सौ बार वह जीव गर्भकी यन्त्रणा भोगता 
है। तदनन्तर बहुत बार जन्म लेनेके पश्चात्‌ वह तिय॑ग्योनिमें 
उलन्न द्वोता है ॥ ९७॥ 
ततो दुःखमजुप्राप्य बहु वर्षगणानिह । 
अपुनर्भवसंयुक्तस्ततः. कूमेंः. प्रजायते ॥ ९८॥ 
इन योगियोमे बढुत बर्षोतक दुःख भोगनेके पश्चात्‌ वह 
फिर मनुष्पयोनि्मे न आकर दीर्घकाछके लिये कछुआ 
हो जाता है ॥ ९८ ॥ 
द्धि हत्वा बकश्चापि छवो मत्स्यानसंस्क्ृतान्‌। 
चोरयित्वा तु दुबुंद्धिमंघु दंशः प्रज्ञायते ॥ ९९॥ 
दुबुंद्धि मनुष्य दद्दीकी चोरी करके बगल होता हैः 
कच्ची मलियोंकी चोरी करके वह कारण्डब नामक जलपक्षी 
होता दै और मधुका अपदरण करके बह ढाँस ( मच्छर ) 
की योनिमें जन्म छेता है॥ ९९॥ 
फल वा मूलकं ह॒त्वा अपूर्प बा पिपीलिकाः। 
चओरयित्वा च निष्पाव॑ जायते हलगोलकः ॥१००॥ 
कल) मूल अथवा पूएकी चोरी करनेपर मनुष्यकों चींटीकी 
योनिमें जन्म छेना पड़ता है । निष्पाब ( मटर या उड़द ) 
की चोरी करनेवाला इलगोलक नामवाला कौड़ा होता है ॥ 
पायसं चोसयित्वा तु तिक्तिरित्वमबाप्तते । 
छत्वा पिए्मय॑ पूर्ष कुम्मोत्यूकः प्रजायते ॥१०१॥ 
जीरकी चोरी करनेबाला तीतरकी योनिमें जन्म लेता 
है । आटेका पूआा चुराकर मनुष्य मरनेके बाद उल्दू 
होता है ॥ १०१॥ 
अयो इत्वा तु दुचुद्धिवोयसों जायते नरः। 
कांस्य हत्या तु दु्बृद्धिहौरितों जायते नरः॥१०२॥ 
लोदेकी चोरी करनेवाला मूर्ख मानव कौवा द्वोता है । 
कॉसकी चोरी करके खोटी बुद्धिवाला मनुष्य हारीत नामक 
वक्षी द्वोता है ॥ १०२॥ 
राजतं॑ भाजनं हत्या कपोतः सम्प्रजायते। 
हत्वा तु कान भाण्ड कृमियोनौ प्रजायते ॥१०३॥ 
चौंदीका यर्तन चुरानेवाला कबूतर होता है और 
झुबर्भभय भाण्डकी चोरी करके मनुष्यकों कौड़ेकी योनिमे 
जन्म लेना पढ़ता दे ॥ १०३॥ 
पत्रो्ण चोरयित्वा तु कूकलत्व॑ निगचछति । 
कौशिक तु ततो हत्वा नरो जायति वर्तकः ॥१०४॥ 
ऊनी बस्न्न चुरानेवाला कल ( गिरगिट ) की योनि 


जन्म छेता है । कोशेय ( रेशमी ) वस्॒की चोरी करनेपर 
मतुष्य बत्तक होता है ॥ १०४॥ 
अंशुक चोरयित्वा तु शको जायति मानयः। 
चोरवित्या डुकूल तु खतो हंसः प्रजायते ॥१०५॥ 
अंश्वुक ( मीन कपड़े ) की चोरी करके मनुष्य तोतेका 
जन्म पाता है तथा दुकूछ ( उत्तरीय बच्न ) की चोरी करके 
स॒त्युको प्राप्त हुआ मानव हंसकी योनिमें जन्म छेता है ॥ 
ऋ्ौ्ः कापोसिक हत्या झतो जायति मानवः। 
चोरवित्वा नरः पईं त्वाबिक चैथ भारत ॥१०६॥ 
क्षौम॑ च बख्रमादाय शशो जस्तुः प्रजायते । 
खूती बल्नकी चोरी करके मरा हुआ मलुष्यतौद् 
पक्षीकी योनिर्में जन्म छेता है। मारत ! पाटम्वर) भेड़के 
ऊनका बना हुआ तथा क्षौम ( रेशमी ) वद्नर चुरानेबाछा 
मनुष्य खरगोश नामक जस्तु होता है॥ १०६३ ॥ 
बर्णोन्‌ हत्वा तु पुरुषों झ्तो जायति बहिंणः॥१०७॥ 
हत्वा रक्तानि बस्राणि जायते जीबजीषकः। 
अनेक प्रकारके रंगोंकी चोरी करके म॒ृत्युकों प्रात हुआ 
पुरुष मोर होता है । छाल कपड़े चुरानेबाला मनुष्य चकोरकी 
योनिमें जन्म लेता है ॥ १०७३ ॥ 
बर्णकार्दीसतथा गरम्धांश्वोरयित्वेह मानथः ॥१०८॥ 
छुच्छुन्द्रित्वमाभोति. राजलूँ ।भपरायणः । 
तत्न जीवति बषोणि ततो दृश च पञ्ञ च॥१०९॥ 
राजन ! जो मनुष्य लछोभके वशीभूत द्ोकर वर्णक 
( अनुलेपन ) आदि तथा चन्दनकी चोरी करता है। वह 
छद्देंदर होता है। उस योनिमें वद पंद्रह वर्षतक जीवित 
रहता है॥ १०८-१०९॥ 
अधर्मस्य क्षयं गत्वा ततो जायति माजुषः। 
चओरयित्वा पयश्चापि बलाका सम्प्रजायते ॥११०॥ 
फिर अधर्मका क्षय दो जानेपर बढ मनुष्यका जन्म 
पाता है । दूध चुरानेबाली स्त्री बगुली होती दे ॥ ११० ॥ 
यस्तु चोरयते तैल नरो मोहसमन्वितः। 
सतो5पि राजन स्टृतो जस्तुस्लैलपायी प्रजायते ॥१११॥ 
राजन | जो मनुष्य मोहयुक्त होकर तेल चुराता है; वह 
मरनेपर तेलपायी नामक कीढ़ा होता है ॥ १११॥ 
अशखं पुरुष दृत्वा सशस्त्रः पुरुषाधमः। 
अथीर्थी यदि वा वैरी स॒ख्॒तो ज्ञायते खरः ॥११२॥ 
जो नीच मनुष्य घनके लोभसे अथवा शत्रुताके कारण 
हथियार लेकर निदत्थे पुरूषकों मार डालता है। बह अपनी 
सृत्युके बाद गददेकी योनिमें जन्म पाता है॥ ११२॥ 


दानधरमंप्व ] 
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खरो जीवति वर्ष द्वे ततः शरस्परेण बध्यते। 
ख सतो रुगयोनौ तु नित्योद्धिग्नो इभिजायते ॥११३॥ 
गददा होकर बह दो वर्षोतक जीवित रहता है। फिर 
श्त्से उसका वध होता है । इस प्रकार मरकर वह सृगकी 
योनिममें जन्म लेता और हिंसकोंके भयसे छदा उद्विस्न 
रहता है॥ ११३॥ ं 
सखगो बध्यति शास्त्रेण गते खंबत्सरे तु खः। 
हतो सगस्‍्ततो मीनः सो5पि जालेन बध्यते ॥११७॥ 
संग होकर वह सालभरमें दी शख्त्रदारा मारा जाता है। 
मरनेपर मत्स्य द्ोता है; फिर बह भी जालते देंघता है॥ १ १४॥ 
मासे चतुर्थे सम्प्राप्ते श्यापदः सम्प्रजायते। 
श्वापदो दृश वर्षाणि द्वीपी व्षोणि पञ्च च ॥११५॥ 
बह किठी प्रकार जारूसे छूटा हुआ भी चौथे महीनेमें 
सृत्युकों प्राप्त दो हिंशक जस्तु भेड़िया आदि दोता है। 
उस योनिमें दल वर्षोतक रहकर वह पॉच वर्षोतक व्याप्त या 
चीतेकी योनिमें पढ़ा रहता है॥ ११५॥ 
ततस्तु निधन प्राप्त: कालपर्योयचोदितः। 
अधर्मस्य क्षयं कृत्वा ततो जायति माजुषः ॥११६॥ 
_तदनन्तर पापछा क्षय दोनेपर कालकी प्रेरणाले सृत्युको 
प्राप्त हो बह पुनः मनुष्य होता है॥ ११६॥ 
खियं दत्वा तु दुर्बुद्धियंमस्थ विषय गतः। 
बहन फ्लेशान समासाय खंसारांश्वैव विशतिम्‌ ११७ 
जो स्तोटी बुद्धिबाला पुरुष स््रीकी इत्या कर डालता 
है? वह यमराजके लछोकमें जाकर नाना प्रकारके क्लेदा भोगनेके 
पश्चात्‌ बी। यार दुःखद योगियोमें जन्म लेता है॥११७॥ 
ततः पश्चान्मद्दाराज कृमियोनौ प्रजायते। 
कृमिबिंशतिवषोणि भूस्वा जायति माजुषः ॥११८॥ 
मद्दाराज | तदनन्तर व्‌ कोड़ेकी योनिमें जन्म लेता है 
और बीस बर्षोतक कौट-योनिमें रहकर अन्त मनुष्य होता दे॥ 
ओोजनं चोरयित्वा तु मक्षिका जायते नरः। 
मक्षिकाखंघवशगो बहन माखान भवत्युत॥११९॥ 
ततः पापक्षयं कृत्यवा माजुषत्वमवाप्जुते। 
मोजनकी चोरी करके मनुष्य मक्ली होता है और कई 
मद्दीनोतक मक्खियोंके समुदायके अधीन रहता है | तत्यश्ात्‌ 
पापौंका भोग समाप्त करके वह पुनः मनुष्य-योनिमें जन्म 
डेता है ॥ ११९३ ॥ 
धान्य॑ं इत्वा तु पुरुषों छोमशः सम्प्रजायते ॥१२०॥ 
तथा. पिष्याकसम्मिथमशन चोस्येक्षरः । 
खत जायते बश्लुसमों दारुणो मूषिकों नरः॥१२२॥ 
दशन ये माजुपान्षित्यं पापात्मास विशाम्पते । 


« ७. ३.६. ४- 


घान्यकी चोरी करनेवाले मनुष्यके शरीरमें दूसरे जन्ममें 
बहुत रोएँ वेदा होते हैं। प्रजानाथ | जो मानव लिलके चूर्णसे 
मिश्रित भोजनकी चोरी करता है; वह नेवलेके समान आकारवाल्य 
भयानक चूहा द्वोता है तथा वह पापी दा मनुष्योंको 
काटा करता है॥ १२०-१२१३॥ 
चूत॑ हत्वा तु दुबुद्धि' काकमहुः प्रजायते ॥१२२॥ 
मत्स्यमांसमथों हत्वा काको जायति दुर्मतिः। 
लवण चोरयित्वा तु चिरिकाकः प्रजायते ॥१२३॥ 
जो दुबुंदि मनुष्य थी चुराता है। बह काकमद्रु ( खींग- 
बाछा जल-पक्षी ) होता है। जो खोटी बुद्धिवाला मनुष्य 
मत्स्य और मांसकी चोरी करता है, बद कौवा होता है। 
नमककी चोरी करनेते मनुष्यकों चिरिकाक-योनि्मे जन्म 
डेना पड़ता हैं ॥ १२२-१२३॥ 
विश्वासेन तु निश्षिप्त यो विनिक्कोति मानवः । 
स्तत॒गतायुनरस्तात मत्स्ययोनौ प्रजायते ॥१२४॥ 
लात ! जो मानव विश्वा/पूर्यक रक्‍्खी हुई दूसरेकी घरोहर- 
को हड़प छेता है? बढ गतायु द्वोनेपर मल्ल्यकी योनिमें 
जन्म लेता दे ॥ १२४॥ 
मत्स्ययोनिमजुप्राष्य सतो जायति मानुषः। 
माजुषत्वमजुप्राप्य क्षीणायुरुपपदयते ॥१२५॥ 
मत्वययोनियें जन्म लेनेके याद जय मरता है। तब पुनः 
मनुष्यका जन्म पाता है | मानव-योनिमें आकर उसकी आयु 
बहुत कम होती है॥ १२५॥ 
कापानि तु नराः कृत्वा तिर्यग्‌ जायन्ति भारत । 
न चात्मनः श्रमाणं ते धर्म जानन्ति किंचन ॥१२६॥ 
भारत ! पाप करके सलुष्य पश्ुक्षियोंकी योनिमें 
जन्म हेते हैं। बढ्ों उन्हें अपने उद्धार करनेवाडे घर्मका 
कुछ भी ज्ञान नहीं रहता ॥ १२६॥ 
ये पापानि नराः कृत्वा निरस्यन्ति बतैः खदा। 
ख़ुखदुःखसमायुक्ता व्यथितास्ते भवन्‍त्युत ॥१२७॥ 
असंवासाः प्रजायन्ते म्लेच्छाश्वापि न संशयः । 
जराः पापसमाचारा लछोभमोदसमन्विताः ॥१२८॥ 
जो पापाचारी पुरुष लोभ और मोहके वशीभूत हो पाप 
करके उसे ब्रत आदिके द्वारा दूर करनेका प्रयत्न करते हैं, 
ये खदा सुख-दुःख भोगते हुए ब्यथित रहते हैं। उन्हें कही 
रहनेको ठोर नहीं मिलता तथा वे म्लेन्छ द्वोकर सदा मारे 
मारे किरते हैं । इसमें संशय नहीं है ॥ १२७-१२८ ॥ 
वर्जयन्ति च पापानि जन्‍्मप्रश्ति ये नराः। 
अरोगा रूपत्र्तस्ते धनिनश्य भवन्‍्त्युत ॥१२९॥ 
जो मनुष्य जन्मसे दी पापका परित्याग कर देते हैं) वे 
जौरोग) रूपवान्‌ और धनी होते हैं ॥ १२९ ॥ 











बद५० 


ओमद्वाभारते 


[ नजुशासनपर्वणि 








ख्त्रियो प्येतेन कल्पेन छृत्वा पापमवाप्लुयु:। 
पतेषामेब जन्‍्तूनां भायोत्वमुप्यान्ति ताः ॥१३०॥ 
ख्जिपों भी यदि पूर्बोक्त पापकर्म करती हैं. तो पापकी 
भागिनी होती हैं और वे उन पापमोगी प्राणियोंकी दी 
पत्नी होती हैं॥ १३०॥ 
परस्वदरणे दोषाः सब एब प्रकीर्तिताः। 
पतद्धि लेशमाजरेण कथितं ते मयानघ ॥१३१॥ 
निष्पाप नरेश ! पराये घनका अपदरण करनेसे जो दोष 
होते हैं; वे सब बताये गये । यहाँ मेरे द्वारा संक्षेपसे दी इस 
विषयका दिग्दर्शन कराया गया दे ॥ १३११॥ 


अपरस्मिन कथायोंगे भूयः ओरोप्यलि भारत । 
पतन्मया महाराज ब्रह्मणो बदतः पुरा॥श्श्शा 
झुर्पीणां श्रुतं मध्ये पृष्ठध्नापि यथातथम्‌। 
मयापि तश्न कार््स्स्येन यथांवदज॒वर्णितम्‌॥ 
एतच्छुत्वा मद्दाराज धर्में कुद मनः सदा ॥१३३॥ 
भरतनन्दन | अब दूसरी बार बातचीतके प्रतज्ञमें फिर 
कभी इस विषयकों झुनना। मद्गाराज | पूर्वकालमें जह्माजी 
देवर्षियोंके बीच यह प्रसक्ष सुना रदे ये । वहाँ उन्‍्हींके मुँइसे 
मैंने ये खारी बातें खुनी थीं और दुग्दारे पूछनेपर उन्हीं सब 
बातोंका मैंने भी यथार्थरूपले वर्णन किया है। रातन्‌ | यह 
खुनकर तुम- सदा धर्ममें मन छगाओ ॥ १३२-१३३ ॥ 


इति. श्रीमहदाभारते अजुशासनपरवंणि दानघमंपवेणि खंखारचक नाम पुकादशाचिकशततमोःध्यायः ॥ ३१३ ॥ 


इस प्रकार श्रमद्वाभारत अनुशासनपरेके अन्तगेत दानघमंपर्में संसारचक्र नामक 
एक सो ग्यारहवों अध्याय पूरा हुआ॥ ६१९ ॥ 
कण्कमन-ः 


द्वादशाधिकशततमोध्यायः 
पापसे छूटनेके उपाय तथा अन्नदानकी विशेष महिमा 


युधिष्ठिर उवाक्ष 
अधर्मस्य गतिग्रह्मन्‌ कथिता में त्वयानघ। 
धर्मस्य तु गति श्रोतुमिच्छामि बद॒तां बर॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--्द्षन्‌ ! आपने अधर्मकी गति 
बतायी । पापरद्दित वक्ताओंमें श्रेष्ठ ! अब मैं धर्मकी गति 
खुनना चाहता हूँ ॥ १॥ 
ृत्वा कमौणि पापानि कर्थ यान्ति शुभां गतिम्‌। 
कर्मणा च छृते नेद्द केन यान्ति शुभां गतिम्‌ ॥ २ ॥ 
मनुष्य पाप कर्म करके कैसे शुभगतिको प्रात द्वोते हैं 
तथा कि करके अनुशानसे उन्हें उत्तम गति प्राप्त दवोती है १॥ 
बृहस्पतिरुवाच 
कृत्वा पापानि कर्माणि अधमंबशमागतः। 
मनसा बिपरीतेन निरय॑ श्रतिपद्यते ॥ ३ ॥ 
श्ृदस्पतिजीने कहा--राजन्‌ | जो मनुष्य पापकर्म 
करके अधर्मके वशीभूत हो जाता दै, उसका मन घर्मके विपरीत 
मार्गमें जाने लगता दै। इसलिये वह नरकमें गिरता है ॥ ३ ॥ 
मोद्दादधर्म छत्वा पुनः समखुतप्यते। 
मनःसमाधिसंयुक्तो न स सेवेत दुष्कृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
परंतु जो अज्ञानवश अधर्म बन जानेपर पुनः उसके लिये 
वश्चात्ताप करता है, उसे चाहिये कि मनकों वशमें रखकर 
बढ़ किर कभी वापक्रा सेवन न करे ॥ ४ ॥ 
यथा यथा मनसस्‍्तस्य दुष्कृतं कर्म गहते। 
तथा तथा शरीर तु तेनाधमेंण सुच्यते॥ ५ ॥ 








मनुष्यका मन ज्यों-ज्यों पापकर्मकी निन्‍दा करता है 
स्यो-ल्यों उसका शरीर उस अधर्मके बन्धनसे मुक्त होता 
जाता है॥ ९॥ 
यदि ब्याहरते राजन विध्राणां धमवादिनाम्‌। 
ततो5धघर्मछतात्‌ क्षिप्रमपवादात्‌ प्रमुच्यते ॥ ६ ॥ 
राजन ! यदि पापी पुरु५ धर्मश ब्राह्मणोंसे अपना पाप 
बता दे तो बह उस थापके कारण दोोनेवाली निन्‍्दासे शी्र 
ही छुटकारा पा जाता है ॥ ६॥ 
यथा यथा नरः सम्यगधर्ममजुभाषते । 
खमाद्दितिन मनसा विमुच्येत तथा तथा। 
आजकृ इब निर्मोकात्‌ पूर्वमुक्ताज्रान्वितात्‌ ॥ ७ ॥ 
मलुष्य अपने मनको स्थिर करके जैसे-जैसे अपना पाप 
प्रकट करता है; वैसे-दी-बैले वह मुक्त होता जाता है। ठीक 
उसी तर जैसे सर्प धूर्वमुक्त, जराजीर्ण केचुलसे छूट जाता है॥ 
दस्वा विप्रस्य दानानि विविधानि समाद्वितः। 
मनःसमाधिसंयुक्त: खुगरति श्रतिपद्यते ॥ ८ ॥ 
मनुष्य एकाग्रचित्त दोकर सावधान हो ब्राक्मणको यदि नाना 
प्रकारके दान करे तो वह उत्तम गतिकों पाता है॥ ८॥ 
श्रदानानि तु बक्ष्यामि यानि दत्त्वा युधिष्ठिर। 
नरः हृत्वाप्यकायोणि ततों धर्मेण युज्यते ॥ ९ ॥ 
सुधिष्ठिर ! अब मैं उन उत्कृष्ट दानोंका वर्णन करूँगा। 
जिन्हें देकर मनुष्य यदि उससे न करने योग्य कर्म बन जायें 
तो भी धर्मके फलसे संयुक्त ढ्वोता है ॥९॥ 


दामघ्मप्थे ) 


द्वादशाधिकशततमोष्यायः 


पट५१ 














सर्वेषामेब दानानामन्न॑. भ्रेष्टमुदाह॒तम्‌ । 
पू्वेमन्‍्न॑ प्रदातव्यस्जुना घर्मेमिच्छता ॥ १० ॥ 
सब प्रकारके दानोंमें अन्नका दान श्रेष्ठ बताया गया है। 
अतः धर्मकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको सरलमावले पहले 
अन्‍्नका ही दान करना चाहिये ॥ १०॥ 
श्राणा हान्नें मनुष्याणां तस्माजन्तुश्व जायते। 
अस्ने प्रतिष्ठितो लोकस्तस्माइन्नं प्रशस्यते ॥ ११.॥ 
अन्न मनुष्योंका प्राण है, अन्नसे ही प्राणीका जन्म होता 
हैः अन्नके दी आधारपर सारा-संसार टिका हुआ है । इसलिये 
अन्न सबसे उत्तम माना गया है॥ ११॥ 
अन्नमेव॒ प्रशंसन्ति देवरविंपित्मानंवाः । 
अन्नस्य दि प्रदानेन रन्तिदेवों दियं गतः ॥ १२॥ 
देवता, ऋषि, पितर और मनुष्य अन्नकी ही प्रशंसा 
करते हैं। अन्नके दी दानसे राजा रन्तिदेव ख्वर्गको 
प्रात्त हुए हैं॥ १२॥ 
न्यायरूब्ध॑ प्रदातब्यं द्विजातिभ्यो 5 क्मुत्तमम्‌ । 
स्वाध्यायं समुपेतेभ्यः प्रहृष्टेनास्तरात्मना ॥ १३॥ 
... अतः स्वाध्यायरमें तत्पर रहनेवाडे ब्राद्मणोंके लिये प्रसन्‍न 
चित्तसे न्यायोपार्जित उत्तम अन्नका दान करना चाहिये॥ १३॥ 
यस्य हाज्नमुपाक्षन्ति ब्राह्मणानां शर्त दश। 
इष्टेन मनसा दत्त न स॒ तिर्यग्गतिभबेत्‌ ॥ १४॥ 
जिस पुरुषके प्रसन्‍्न चित्तले दिये हुए अन्नकों एक 
इजार ब्राह्मण खा लेते ४, वह पश्चा-पक्षीकी योनिमे नहीं 
जन्म लेता ॥ १४॥ 
ज्लाह्मणानां सहस्नाणि दृश भोज्य नरघभ। 
नरो5धर्मात्‌ प्रमुच्येत योगेष्वभिरतः सदा ॥ १५॥ 
नरभ्रेष्ठ ! जो मनुष्य सदा योग-साधनमें संलग्न र्‌हकर 
दस हजार ब्राह्मणोंकों भोजन करा देता है, वह पापके बन्धनसे 
युक्त हो जाता है॥ १५॥ 
मैक््येणान्नं समाहत्य विग्रो वेदपुरस्क्तः। 
स्वाध्यायनिरते विग्रे दत्त्वेह खुखमेघते ॥१६॥ 
बेदश ब्राह्मण भिक्षासे अन्न लाकर यदि स्वाष्याय- 
परायण विप्रको दान देता दै तो इस छोकमें खुखी होता दे ॥ 
( मैक््येणापि समाहत्य द्यादस्नं डिजेपु वै। 
छुबर्णदानात्‌ पापानि नश्यन्ति खुबडन्यपि ॥ 
जो भिक्षासे भी अन्न लाकर ब्राक्षणोंको देता है और 
झुवर्णका दान करता है। उसके बहुत-से पाप भी नष्ट 
हो जाते हैं ॥ 
ब्त्त्वा _इत्तिकर्री भूमि पातकेनापि मुच्यते । 
पारायणैः पुराणानां मुच्यते पातकैद्धिजः ॥ 


जीविका चलानेवाली भूमिका दान करके भी मनुष्य 
बातकसे मुक्त हो जाता है। पुराणोंके पाठसे भी ब्राह्मण 
बातकॉंसे छुटकारा पा जाता है॥ 
गायह्यान्वैव लक्षेण गोसहस्त्रस्य तर्पणात्‌। 
बेदार्थ ज्ञापयित्वा तु शुद्धान विप्रान्‌ यथार्थतः ॥ 
खर्वेत्थागादिभिश्वापि मुच्यते पातकैढ्विजः। 
सवांतिध्यं परं छोपां तस्मादन्नं परं स्खृतम्‌ ॥ ) 
एक लाख गायत्री जपनेसे, एक हजार गौओंकों तृप्त 
करनेसे, विश्वुद्ध ब्राक्मशोंकों यथार्थरूफ्ले वेदार्थका शान 
करानेसे तथा सर्वस्वके स्याग आदिसे भी द्विज पापपुक्त हो 
जाता है । इन खबमें भबका अन्नके द्वारा आतिथ्य-सत्कार 
करना द्वी खबले ओेष्ठ कर्म हे । इसलिये अन्नकों सबसे उत्तम 
माना गया है ॥ 
अहिंसन्‌ व्राह्मणस्वानि न्‍्यायेन परिपाल्य च । 
क्षत्रियस्तरसा प्राप्तमन्‍्नं यो वै प्रयच्छति ॥ १७॥ 
डिजेभ्यो बेदबृद्धेभ्यः प्रयतः सुसमाद्वितः। 
तेनापोददति ध्मोत्मन्‌ दुष्कृतं कर्म पाण्डब ॥ १८॥ 
धर्मात्मा पाण्डुनर्दन ! जो क्षत्रिय ब्राह्मणके धनका 
अपदरण न करके न्याथपूर्वक प्रजाका पालन करते हुए 
अपने वाहुपलसे प्राप्त किया हुआ अस्न वेदये्ता ब्राढमणोंको 
मलीभाति शुद्ध एवं समादित जित्तसे दान करता है? वह उस 
अन्‍्न-दानके प्रभावते अपने पूर्बकृत परापोंका नाश कर 
डालता है ॥ १७-१८॥ 
बड्भागपरिशुद्धं च कृषेभांगमुपार्जितम्‌ । 
बैशयो ददद्‌ द्विजातिभ्यः पापेभ्यः परिमुच्यते ॥ १५॥ 
जो वैश्य खेतीले अन्न वैदा करके उसका छठा मांग 
राजाक़ो देकर बचे हुएमेंले शुद्ध अन्नका ब्राक्णकों दान 
करता है, वह थापोंसे मुक्त दो जाता दे॥ १९॥ 
अवाष्य प्राणखंदेह कार्कश्येत समार्जितम्‌। 
अन्‍्ने दत्त्वा द्विजातिभ्यः शूद्रः पापात्‌ प्रमुच्यते ॥ २० ॥ 
चद्ध भी यदि प्राणोंकी परवा न करके कठोर परिश्रमले 
कमाया हुआ अन्न आक्षाणोंकों दान करता है तो पापसे 
छुटकारा था जाता है ॥ २०॥ 
औरसखेन बलेनान्‍्नमर्जयित्वाविहिंसकः । 
यः प्रयच्छति विप्रेभ्यो न स दुगोणि पश्यति ॥ २१॥ 
जो किसी श्राणीकी दिखा न करके अपनी छातीके बलसे 
दैदा किया हुआ अन्न विध्रौंको दान करता है; बह कमी 
कटका अनुभव नहीं करता ॥ २१॥ 
स्यायेनैवाप्मन्न तु॒नरो . दर्पलमन्वितः । 
बिजेम्यो वेदबृद्धेभ्यों दत्त्वा पापात्‌ प्रमुच्यते ॥ २२॥ 
न्यायके अनुसार अन्न प्रास करके उसे बेदवेत्ता ब्राक्मणोंको 
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ओमद्वाभारते 


[ मद॒शासनपर्वणि 








हर्षपूंक दान देनेवाला मनुष्य अपने पापोंके वन्धनसे मुक्त 
हो जाता है ॥ २२॥ 
अन्नमूजेस्करं लोके दस्वोजेस्वी भवेन्नरः। 
खतां पन्थानमाबुत्य सर्वेपापैः प्रमुच्यते॥ र३॥ 
संसारमें अन्न ही बलकी वृद्धि करनेवाला है। अतः 
अस्नका दान करके मनुष्य बल्वान्‌ होता है और सत्पुरुषोंके 
मार्गका आश्रय लेकर समस्त पार्पोले छूट जाता है॥ २३॥ 
दानवद्धिः कृतः पन्‍था येन यान्ति मनीपिणः । 
ते दि प्राणस्य दातारस्तेभ्ये; घध्मः सनातनः ॥ २७॥ 
दाता पुरुषोंने जिस मार्गको चाल किया दे, उसीसे 
मनीषी पुरुष चलते हैं । अम्नदान करनेवाले मनुष्य वास्तवमें 
प्राणदान करनेवाले हैं। उन्हीं लोगोंसे खूनातन घर्मकी 
ज्द्धि होती है ॥ २४॥ 
सवोवस्थं मलुप्येण न्यायेनास्नमुपाजितम्‌। 
कार्य पात्रागतं नित्यमन्नं हि. परमा गतिः॥ २५॥ 
मनुष्यको प्रत्येक अवस्था. न्‍्यायतः उपार्जित 
किया हुआ अन्न सत्यात्नके लिये अर्पित करना चाहिये 
क्योंकि अत्न ही सब प्राणियोंका परम आबार दै॥ २५॥ 
अन्नस्य हि प्रदानेन नरो रौद्रं न सेवते। 
तस्मादन्‍्न॑. प्रदातब्यमन्यायपरिवर्जितम्‌ ॥ २६॥ 
अन्न-दान करनेसे मनुष्यकों कभी नरककी भयंकर 
यातना नहीं भोगनी पड़ती; अतः न्यायोपाजित अन्नका 
ही सदा दान करना चादिये॥ २६॥ 
इति श्रीमद्ठाभारते अजुशासनपर्बणि दानघमंपर्वणि 


यतेद्‌ ब्राह्मणपूर्व दि भोक्तुमन्न ग्रृही सदा। 
अवन्ध्यं दिवस कु्योदन्‍नदानेन मानवः॥२७॥ 
अल्येक शइस्थको उचित है कि वह पहले ब्राह्मणको 
भोजन कराकर किर स्वयं भोजन करनेका प्रयत्न करे तथा 
अन्न-दानके द्वारा प्रत्येक दिनको सफल बनावे ॥ २७ ॥ 
भोजयित्वा दशशतं नरो वेदबिदां हुप। 
स्यायविद्धमविदुषामितिहासविदां .._ तथा ॥ २८॥ 
न॒याति नरक॑ घोरं संसारांब्य न खेवते। 
खर्वकामसमायुक्तः प्रेत्य चाप्यइलुते खुखम्‌॥ २९॥ 
नरेश्वर | जो मनुष्य बेद, न्याय, धर्म और इतिहासके 
जाननेबाले एक जार ब्राह्मणोंको भोजन कराता दै। वह घोर 
नरक और संसारचकर्मे नहीं पढ़ता | इढकोकर्में उसकी सारी 
कामनाएँ थूर्ण होती हैं और मरनेके बाद बह परलोकर्मे 
खुख भोगता है ॥ २८-२९॥ 
एबं खत्ड समायुक्तो रमते विगतज्वरः। 
रूपबान कीतिमांब्यैव धनवांश्योपपथते ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार अन्‍्न-दानमें शंखम्न हुआ पुरुष निश्िन्त हो 
छुल्का अनुमब करता दे और रूपवान/ कीर्तिमान तथा 
घनवान्‌ दोता है॥ ३० ॥ 
दतत्‌ ते सर्वमाख्यातमन्नदानफलं मदत्‌। 
मूलमेतत्‌ तु धर्माणां प्रदानानां च भारत ॥ ३१॥ 
भारत | अन्न-दान सब प्रकारके धर्मों और दार्नोंका 
मूल है। इस प्रकार मैंने तुम्हें यद अस्नदानका खारा मद्दात्‌ 
फछ बताया है॥ ३१॥ 
संसारचाे द्वादशाधिकशततमोडष्यायः ॥ ११२ ॥ 


इस. श्रकार श्रीमद्वामारत अनुशासनपदके अन्तर्गत दानधर्मपर्ेमें संसारचक्रतेवयक 
एक सौ बारह अध्याय पूरा हुआ ॥ ५१२ ॥ 
( दाक्षिणाल्थ अधिक पाठके ४ छोक मिलाकर कुछ ३५ शोक हैं ) 





त्रयोदशाधिकशततमोथ्ध्यायः 
बृहस्पतिजीका युधिप्ठिरको अहिंसा एवं धर्मकी महिमा बताकर स्वर्गलोकको प्रस्थान 


युधिष्टि' उवाच 
अहिंसा वैदिक कर्म ध्यानमिन्द्रियसंयमः। 
तपो5थ ग्रुरुशुश्रूणा कि श्रेयः पुरुष प्रति ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! अहिंसा, वेदोक्त कर्म 
ध्यान) इन्द्रियसंयम। तपस्या और गुरुन्‍शुश्रूपा--इनमेंसे 
कौन-सा कर्म मनुष्यका ( विशेष ) कल्याण कर सकता है ॥ 
बृहस्पातिस्वाकष 
सर्वोण्येतानि धम्पाणि पृथरद्वाराणि सर्वशः । 
श्टणु खंकीत्यंमानानि पडेव भरतर्पभ ॥ २॥ 


बृहस्पतिजीने कद्दा--भरतप्रेष्ट ! ये छः प्रकारके 
कर्म ही घर्मजनक हैं तथा सब-के-सब भिन्‍न-भिन्‍न कारणोंसि 
प्रकट दुए हैं । मैं इन छद्दोंका वर्णन करता हूँ। तुम सुनो ॥ 
हन्त निःश्रेय्स जन्तोरहं वक्ष्याम्यचुत्तमम्‌। 
अहिंसापाश्रयं धर्म यः साधयति वै नरः॥ ३ ॥ 
श्रीन दोषान सर्वेभूतेषु निधाय पुरुषः सदा । 
कामक्रोधौ च संयम्य ततः सिद्धिमबाप्लुते ॥ ४ ॥ 

अब मैं मनुष्यके लिये कल्याणके सर्वश्रेष्ठ उपायका 
वर्णन करता हूँ । जो मनुष्य अद्िशायुक्त घर्मका पाछन करता 


दानघर्मपर्व ] 


चलुर्दशाधिकशततमो उच्यायः 
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कै वह मोह) मद और मत्ठर्तारूप तीनों दोषोंको अन्य 
समस्त प्राणियोर्मे स्थापित करके एवं सदा काम-क्रोघका संयम 
करके सिद्धिको प्रास हो जाता है ॥ ३-४॥ 
अध्िसकानि भूतानि दण्डेन विनिदन्ति यः। 
आत्मनः सुखमन्विच्छन्‌ स प्रेत्य न खुजी भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
जो मनुष्य अपने खुखकी इच्छा रखकर अद्वििक 
आ्णियोंकों डंडेसे मारता है। वद परलोकमें सुखी नहीं 
होता है ॥ ५॥ 
आत्मोपमस्तु भूतेषु यो वै भवति पूरुषः। 
न्यस्तदण्डो जितक्रोधः स॒ प्रेत्य सुखमेघते ॥ ६ ॥ 
जो मतुष्य सब भूतोंकों अपने समान समझता) किसीपर 
प्रहार नहीं करता ( दण्डकों इमेशाके लिये त्याग देता है ) 
और क्रोधको अपने काबूमें रखता दै। बह सृत्युके प॑श्मात्‌ 
घुस भोगता है ॥ ६ ॥ 
सर्वभूतास्मभूतस्य सर्वंभूतानि पइुयतः। 
देवाउपि मार्गे मुहान्ति अपदस्य परदैषिणः॥ ७ ॥ 
जो सम्पूर्ण भूतोंका आत्मा है) अर्थात्‌ सबकी आत्माको 
अपनी दी आत्मा समझता है तथा जो सब भूलोंकों समान 
मावसे देखता दे। उस गमनागमनसे रहित शानीकी गतिका 
पता लगाते समय देवता भी मोदमें पढ़ जाते हैं ॥ ७॥ 
न तत्‌ परस्य खंद्ध्यात्‌ प्रतिकूलं यदात्मनः । 
एप संक्षेपतों धर्मंः कामादन्यः प्रबतते ॥ < ॥ 
जो बात अपनेकों अच्छी न लगे; बह दूतरोंके प्रति भी 


नहीं करनी चाहिये | यही घममंका संक्षिस लक्षण है । इससे 
मिन्‍न जो बर्ताव होता है; वह कामनामूलक है॥ ८॥ 
प्रत्याख्याने च दाने च खुखदुःखे प्रियाप्रिये । 
आत्मौपस्थेन पुरुषः प्रमाणमधिगच्छति ॥ ९ ॥ 
मॉगनेपर देने और इनकार करनेसे) सुख और दुःख 
पहुँचानेसे तथा प्रिय और अप्रिय करनेसे पुरुषको स्वयं जैले 
हरष-शोकका अनुभव होता दे? उसी प्रकार दूसरोंके 
डछिये भी समझे ॥ ९॥ 
यथा परः श्रक्रमते परेणु 
तथापरे प्रक्मस्ते परस्मिन। 
तथैब ते5स्तृपमा जीवलोके 
यथा धर्मों नैषुणेनोपदिए्ः ॥ १०॥ 
जैसे एक मनुष्य दूसरॉपर आक्रमण करता है। उसी 
प्रकार अवधर आनेवर दूसरे भी उसके ऊपर आक्रमण करते 
हैं। इलीको दुम जगत्‌मे अपने लिये भी दशशन्‍्त समझो। 
अतः किशीपर आक्रमण नहीं करना चाहिये | इस प्रकार 
यहाँ कौशल्पू्वक धर्मका उपदेश किया दै॥ १०॥ 


वेशम्पायन उवाक्त 


इत्युक्त्वा त॑ खुरणुरुर्धमराज युधिप्ठिरम। 
दिवमाचक्रमे घीमान पदयतामेव नस्तदा ॥११॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! धर्मराज 
सुधिष्ठिस्से इस प्रकार कहकर परम बुद्धिमान्‌ देवगुरु बृददस्पति- 
जी उस समय इमलोगोंके देखते-देखते स्वर्गछोककों चले गये॥ 


इति श्रीमद्वाभारते अजुशाल्लनपर्वणि दानधमेपर्वणि संसारचक्रसमाप्तौ त्रयोदशाधिकशततमो<ध्यायः ॥ )$३ ॥ 


इक प्रकार औमहामारत अनुशासनपके अन्तर्गत दल्मपर्दमे संसारयककी समाधिरिषयक 
ब# सो तेरददों अध्याय पूरा हुआ ॥ ११३ ॥ 





चतुर्दशाधिकशततमोःध्यायः 
दिसा और मांसभक्षणकी घोर निन्‍दा 


वेशम्पायन उवाक्ष 
ततो युधिष्ठिरो राजा शरतल्पे पितामहम्‌। 
पुनरेव महातेजाः पप्रच्छ बदतां चरः॥ १॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदन्तर 
महातेजस्वी और वक्ताओमें श्रेष्ठ राजा युचिड़िरने वाणशब्या- 
पर पढ़े हुए पितामद भीष्मसे पुनः प्रइन किया ॥ १ ॥ 
युधिष्टिः उवाच 
ऋषयो ब्राह्मणा देवाः प्रशंसन्ति मद्यामते । 
अह्दिसालक्षणं धर्म चेदप्रामाण्यद्शनात्‌ ॥ २ ॥ 
कर्मणा मचुजः कुर्बन हिंसां पार्थिवसत्तम । 
बाचा च मनसा चेव कर दुःखात्‌ प्रमुच्यते # हे ॥ 


युधिप्ठिर्ने पूछा--महामते ! देवता, ऋषि और 
आक्मण बैदिक प्रमाणके अनुसार सदा अहिंसा-घर्मकी प्रशंसा 
किया करते हैं। अतः रपश्रेष्ट ! मैं पूछता हूँ कि मन) वाणी 
और क्रियाले भी दिंसाका दी आचरण करनेवाला मनुष्य 
किस प्रकार उसके दुःखसे छुटकारा था सकता है १ ॥ २-३॥ 

भीष्म उवाच 

चतुर्विधियं निर्दिष्टा हार्दिसा ब्ह्मवादिभिः। 
बकैकतो5पि विश्व न भवत्यरिख्दन ॥ ४ ॥ 

भीष्मजीने कद्ा-शतुखदन ! ब्क्मवादी पुरुषोंने 
( मनसे। वाणीले तथा कर्मसे दिखा न करना एवं मांठ न 
खाना-इन ) चार उपायेसि अद्दिंसाधमंका पालन बतलाया 


५८५७ 


औमदाभारते 


[ भज॒शासनप्वंणि 








है। इनमेंते किसी एक अंशकी भी कमी रह गयी तो अ्दिखा- 

घ्॒मंका पूर्णतः पालन नहीं होता ॥ ४॥ 

यथा सर्वश्वतुष्पाद्‌ वै त्रिमिः पादैर्न तिष्ठति । 

त्यबेयं महीपाल कारणैः प्रोच्यते त्रिभिः ॥ ५ ॥ 
महीपाल ! जैसे चार वैरोंवाला पश् तीन वैरोंले नहीं 

खड़ा रह सकता) उसी प्रकार केवल तीन दी कारणोंसे 

पालित हुई अह्ठिता पूर्णतः अद्िंसा नहीं कद्दी जा सकती ॥ 

यथा नागपदे5न्यानि पदानि पदगामिनाम्‌। 

सवोण्येबापिधीयन्ते पदजातानि कौअरे ॥ ६ ॥ 

एवं लोकेष्वहिसा तु निर्दिष्ठा धर्मंतः पुरा। 
जैसे दाथीके पैरके चिह्में सभी पदगामी प्राणियोंके 

पदचिह्न समा जाते हैं। उसी प्रकार पूर्वकालमें इस जगत्‌के 

भीतर धर्मतः अद्िंशाका निर्देश किया गया है अर्थात्‌ अद्दिसा 

घर्मम्रें सभी धर्मोका समावेश दो जाता है। ऐसा 

माना गया है ॥ ६३॥ 

कर्मणा लिप्यते जन्तुवाचा च मनसापि च ॥ ७ ॥ 

पूर्व तु मनसा स्थक्त्वा तथा बाचाथ कर्मणा । 

न भक्षयति यो मांख॑ त्रिविधं स विमुच्यते ॥ ८ ॥ 
जीव मन! वाणी और क्रियाके द्वारा हिंसाके दोषसे 

डिस द्वोता है, किंत जो क्रमशः पहले मनते। फिर बाणीसे 

और फिर क्रियाद्वारा दिंसाका त्याग करके कमी मांझ नहीं 

खाता; बह पूर्बोक्त तीनों प्रकारकी हिंलाके दोषले मी मुक्त 

हो जाता है ॥ ७-८ ॥ 

त्रिकारणं तु निर्दिएं श्रूयते ब्रह्मबादिभिः। 

मनो बाचि तथा 5 5स्वादे दोषा होषु प्रतिष्ठिताः ॥ ९ ॥ 
ब्रह्मवादी मह्ात्माओंने द्विंसादोषके प्रधान तौन कारण 

अतलाये हैं-मन ( मांस खानेकी इच्छा ), वाणी ( मांस 

खानेका उपदेश ) और आस्वाद ( प्रत्यक्षरूपमें मांधका स्वाद 

लेना )। ये तीनों दी हिंसा-दोषके आधार हैं ॥ ९॥ 

न भक्षयस्त्यतों मांस तपोयुक्ता मनीषिणः। 

दोषांस्तु भक्षणे राजन मांसस्येद्द निवोध मे ॥ १० ॥ 
इसलिये तपस्यायें लगे हुए. मनीषी पुरुष कमी मांस 

नहीं खाते हैं । राजन ! अब मैं मरांस्मक्षणमें जो दोप है। 

उनको यहाँ बता रहा हूँ, सुनो ॥ १० ॥ 

पुत्रमांसोपसम॑ जानन खादते यो5विचक्षण:। 

मांस मोहसमा युक्तः पुरुषः सो 5घमः स्घ्तः ॥ ११॥ 
जो मूर्ख यह जानते हुए भी कि पुत्रके मांसमें और 

दूसरे साधारण मांसोंमिं कोई अन्तर नहीं दे? मोदब मांस खाता 

है। बद नराधम है ॥ ११॥ 

पिठ्मात्समायोगे पुजत्व॑ जायते यथा। 

दिखां रृत्वावशाः पापों भूथ्रिष्ठ जायते तथा ॥ १२॥ 


जैसे पिता और माताके संयोगले पुत्रकी उत्पत्ति होती 
हैः उसी प्रकार हिंखा करनेसे पापी पुरुषको विवश होकर 
बारंबार पापयोनिमें जन्म लेना पढ़ता है ॥ १२॥ 
रख च॒ प्रतिजिाया ज्ञान प्रशायते यथा। 
तथा शास्त्रेषु नियतं रागो ह्यास्वादितादू भवेत्‌ ॥ १३॥ 
जैसे जीमसे जब रखका शान द्वोता है; तब उसके प्रति 
बह आकृष्ट होने छगती है। उसी प्रकार मांसका आस्वादन 
करनेपर उसके प्रति आसक्ति बढ़ती है। शास्तरोंमे भी कहा है 
कि विषयोंके आस्वादनले उनके प्रति आखक्ति उल्न्न 
होती है ॥ १३॥ 
खंस्क्ृतासंस्क्रताः पका लवणालवणास्तथा 
प्रजायन्ते यथा भावास्तथा चित्त निरुष्यते ॥ १४॥ 
संस्कृत ( मछाले आदि डालकर &ंस्कृत किया हुआ ) 
अलंस्‍्कृत ( महाला आदिके संस्कारसे रहित), पक्व, केवल 
जमक मिलता हुआ और अलोना-ये मांठकी जो-जो अवस्थाएँ 
होती हैं, उन्हीं-उन्दींमें दचिभेदसे मांताह्री मनुष्यका चित्त 
आशक्त होता है॥ १४॥ 
भेरीस्दक्ञशब्दांस्य तस्जीशब्दांश्व पुष्ककान। 
निपेविष्यन्ति वै मन्‍्दा मांसभक्षाः कर्थ नराः ॥ १५॥ 
मांसमक्षी मूर्ख मनुष्य स्वर्गमे पूर्णतः सुरूम होनेवाले 
भेरी, सृदकज़ और वीणाके दिव्य मथुर शब्दोंका सेवन कैसे 
कर सकेंगे; क्योंकि वे स्वर्ग नहीं जा सकते॥ १५॥ 
( फरेषां धनधान्यानां हिंसकास्तावकास्तथा। 
अ्रशंसकाश्च मां सस्य नित्यं स्वर्गें बहििष्कृताः ॥ ) 
दूछरोंके घन-घान्यकों न करनेवाले तथा मांठमक्षणकी 
स्वुति-प्रशंशा करनेवाले मनुष्य सदा दी स्वर्गले बहिष्कृत 
होते हैं। 
अचखिन्तितमनिर्दिष्रमलंकल्पितमेव च्चा 
रसगृद्धश्वाभिभूता ये प्रशंसन्ति फलार्थिनः ॥ १६॥ 
जो मांखके रसमें होनेवाली आसक्तिसे अमिभूत होकर 
उसी अभीष्ट फल मांलकी अभिलाषा रखते हैं तथा उसके 
बारंबार गुण गाते हैं, उन्हें ऐसी दुर्गति प्राप्त होती है, जो 
कमी चिन्तनमें नहीं आयी है। जिसका बाणीद्वारा कई 
निर्देश नहीं किया गया है तथा जो कभी मनकी कल्पनामें भी 
नहीं आयी दै॥ १६॥ 
(भस्म विष्ठा कृमियापि निष्ठा यस्येदशी घुवा। 
खत कायः परपीडाभिः कर्थ धार्यों विपश्चिता ॥ ) 
प्रशंसा छोव मांसस्थ दोषकर्मफलान्विता ॥ १७॥ 
जो सृत्युके पश्चात्‌ चितापर जला देनेसे मस्म हो जाता 
है अथवा किसी हिंसक प्राणीका खाद्य बनकर उसकी विष्ठाके 
रूपमें परिणत हो जाता है; यायों ही फेंक देनेसे जिसमें 


दासधर्मप्व ] 


पञ्चद्शाधिकशततमो ष्यायः 
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कौड़े पड़ जाते हैं--शन तीनॉमेंसे यद एक-न-एक परिणाम 
जिछके छिये सुनिश्चित दै। उस शरोरको विद्वान्‌ पुरुष दूसरों- 
को पीडा देकर उसके मांससे केसे पोषण कर सकता है ! 
मांसकी प्रशंसा भौ पापमय कर्मफलले सम्बन्ध कर देती है॥ 
जीवित दि परित्यज्य बहवः साधवो जनाः। 
ख्मांखेः परमांसानि परिपाल्य दिवं गताः ॥ १८॥ 
उशीनर शिविआदि यहुत-से श्रेष्ठ पुरुष दूसरोंकी रक्षाके लिये 


अपने प्राण देकर, अपने माठले दूसरोंके मांसकी रक्षा करके 

ख्गलोकर्मे गये हैं ॥ १८ ॥ 

दवमेषा महाराज चतुर्भिः कारणैदृंता। 

अर्िसा तब निर्दिष्ठा सर्वधमोजुसंदिता ॥ १९॥ 
महद्दाराज | इस प्रकार चार उपायोंले जिसका पाबन 

होता है? उस अददिखा-घर्मका वुम्हारे छिये प्रतिपादन किया 

गया । यह सम्पूर्ण घममोमें ओतप्रोत है ॥ १९॥ 


इति ओमहाभारते अजुशासनपर्वंणि दुश्नधमपरवंणि मांखवजेनकथने चतु्ंशालिकशततमोडप्यायः ॥ ३१४ ॥ 
एस प्रकार औमद्धामारत अनुशासनपऱके अन्तर्गत दानजमेपरेमें मांसके परित्यागक। उपदेशनिषयक 
एक सो चोददर्यों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६१४ 
( दाक्षिणास्थ अधिक पाठके २ छोक मिलाकर कुछ २१ शछोक हैं ) 





पश्रदशाधिकशततमोध्यायः 
मद्य और मांसके मक्षणमें महान्‌ दोष, उनके त्यागकी मद्दिमा एवं त्यागमें परम ल/भका प्रतिपादन 


युपिछिर उवाक्ष 
अहिसा परमों धर्म इत्युक्त बदुशस्त्वया। 
जातो नः खंशयो धर्में मांसस्य परिवर्जने। 
दोषों भक्षयतः कः स्यात्‌ कश्वाभक्षयतों गुणः ॥ १ ॥ 
सुधिष्ठिरने  पूछा--पितामह | आपने बहुत बार 
यह बात कद्दी है कि अह्दिंशा परम धर्म है। अतः मांसके 
परित्यागरूप ध्मके विषयमें प्रुझे संदेह दो गया दे । 
इसलिये मैं यद जानना चाहता हूँ कि मांस खानेवालेकी 
क्या द्वानि होती है ओर जो मां8 नहीं खाता उसे कोन-सा 
छाम मिलता है १ ॥ १॥ 
इत्वा भक्षयतों बापि परेणोप्टतस्थ बा। 
इन्याद्‌ वा यः परस्याथें क्रीत्वा वा भक्षयेक्षरः ॥ २ ॥ 
जो स्वयं पशुका बंध करके उसका मांस खातादैया 
दूसरेके दिये हुए. शंसका भक््ण करता हैया जो दूसरेके खाने 
के छिये पशुका बध करता है अथवा जो खरीदकर मांस छ्लाता 
कै उसको क्‍या दण्ड मिलता दै? ॥ २॥ 
पतदिच्छामि तस्‍्वेन कथ्यमानं त्वयानघ। 
निश्चयेन चिकीपांमि धर्ममेतं सनातनम्‌ ॥ रे ॥ 
निष्पाप पितामह ! मैं चाहता हूँ कि आप इस विषयका 
यथार्थरूपले विवेचन करें | मैं निड्ितरूपले इख् सनातन 
घर्मके पालनकी इच्छा रखता हूँ ॥ ३॥ 
कथमायुरवाप्नोति क्थ भवति सस्‍्त्ववान। 
कथमब्यज्ञतामेति लक्षण्यो जायते कथम्‌॥ छ ॥ 
मनुष्य किस प्रकार आयु प्राप्त करता है; केसे बलवान्‌ 
होता है; कि& तरद उसे पूण्ाज्ञता प्रात द्वोती है और कैसे 
बह शुभकक्षणोलि संयुक्त होता है ? ॥ ४ ॥ 


भीष्म उवात्त 
मांसस्याभक्षणाद्‌ राजन यो धर्मः कुरुनन्‍्दन । 
तन्‍्मे >टणु यथातत्त्वं यथास्य बिघिरुत्तमः ॥ ५ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा--राजन्‌ | कुरुतन्‍दन | मांस न 
खानेसे जो धर्म होता दै। उसका मुझसे यथार्थ बर्णन सुनो 
तथा उस धर्मकी जो उत्तम विधि है; वह भी जान छो ॥५॥ 
रूपमब्यक्गञतामायुबुंद्धि सत्व॑ बल स्म्ृतिम्‌। 
आप्तुकामैनरैहिंसा व्जिता वै महात्मभिः॥ ६ ॥ 
जो सुन्दर रूप; पूर्णा ज्ञता) पूर्ण आयु) उत्तम बुद्धि, सत्य) 
बल और स्मरणशक्ति प्राप्त करना चाइते थे। उन महात्मा 
पुरुषोंने हिंछाका सर्वथा स्याग कर दिया था॥ ६॥ 
ऋषीणामत्र खंबादों बहुशः कुरुनन्‍दन | 
बभूव तेषां तु मतं यत्‌ तच्छुणु युधिप्ठिर ॥ ७ ॥ 
कुरनन्दन सुबिष्ठिर ! इस विपयकों लेकर ऋषियोमे 
अनेक बार प्रश्नोत्तर दो चुका दे । अन्तमें उन सबकी रायसे 
जो शिद्धास्त निश्चित हुआ दै। उसे बता रहा हूँ; सुनो ॥७॥ 
यो यजेताश्वमेघेन मासि मासतरि यतब्रतः। 
बर्जयेन्मघु मांस च सममेतद्‌ युधिप्ठिर ॥ < ॥ 
सुधिष्ठिर ! जो पुरुष नियमपूर्वक बतका पान करता 
हुआ प्रतिमास अश्वमेष यशक' अनुष्ठान करता दे तथा जो 
केवल मद और मांसका परित्याग करता है। उन दोनोंकों 
एक-साही फल मिलता है॥ ८॥ 
सप्तयों वालखिल्यास्तथैव च मरीचिपाः। 
अमांसभक्षणं राजन प्रशंसन्ति मनोषिणः॥ ९ ॥ 
राजन | खर्तर्थि, बालस्विल्य तथा सुयकौ किरणोंका पान 
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ऑमदाभारते 


| मजजुशासनपर्व॑णि 








करनेवाले अन्यान्य मनीषी महर्षि मांस न खानेकी ही प्रशंखा 
करते हैं॥ ९॥ 
न भक्षयति यो मांसं न च हन्यान्न घातयेत्‌ । 
तन्मित्रं सर्वभूतानां मजुः स्वायम्भुवो 5अ्रबीस्‌ ॥ १० ॥ 
स्वायम्भुव मनुका कथन है कि जो मनुष्य न मांस खाता 
और न पश्ुकी हिंसा करता और न दूसरेले ही हिंसा कराता 
हैः वह सम्पूर्ण प्राणियोंका मित्र है॥ १०॥ 
अधुष्यः सर्वभूतानां विश्वास्यः सर्वजन्तुषु । 
खाधूनां सम्मतो नित्य भवेन्‍्मांसं विवर्जयन ॥ ११॥ 
जो पुरुष मांसका परित्याग कर देता है? उसका कोई 
भी प्राणी तिरस्कार नहीं करता है, वह सब प्राणियोंका विश्वास- 
पात्र हो जाता है तथा श्रेष्ठ पुरूष उसका सदा सम्मान 
करते हैं ॥ ११॥ 
स्वमांस॑ परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति। 
नारदः प्राद्द ध्मोत्मा नियतं सोउबसीद॒ति ॥ १२॥ 
धर्मात्मा नारदजी कहते ईं-जो दूसरेके मांससे अपना 
मांस बढ़ाना चाइता दै। बह निश्चय दी दुःख उठाता है ॥ 
ददाति यजते चापि तपस्वी च भवत्यपि। 
मधुमांसनिवृत्त्येति प्राद चैव॑ द्ददस्पतिः ॥ १३॥ 
बृदस्पतिजीका कथन है--जो मद्य और मांस त्याग देता 
है, वह दान देता, यज्ञ करता और तप करता दै अर्थात्‌ उसे 
दान) यज्ञ और तपस्याका फल प्राप्त होता है ॥ १३॥ 
मासि मास्यश्वमेथ्ेन यो यजेत शत खमाः। 
न ख्ादति च यो मांस सममेतन्मतं मम ॥ १४॥ 
जो सौ वर्षोतक प्रतिमास अश्वमेघ यक्ष करता है और 
जो कभी मांस नहीं खाता है--इन दोनोंका समान फछ माना 
गया है ॥ १४॥ 
खदा यजति सत्रेण खदा दान प्रयच्छति। 
खदातपस्वी भवति मधुमांसविवर्जनात्‌ ॥ १५॥ 
मद्य और मांतका परित्याग करनेसे मनुष्य खदा यश 
करनेबाला) सदा दान देनेवाला और सदा तप करनेवाल्ा 
होता है ॥ १५॥ 
सर्वे बेदा न तत्‌ कुर्युः सर्वे यज्ञाश्व भारत । 
यो भक्षयित्वा मांसानि पश्चाद्पि निवतते ॥१६॥ 
भारत ! जो पहले मांस खाता रहा हो और पीछे उसका 
सर्वथा परित्याग कर दे; उसको जिस पुण्यकी प्राप्ति द्वोती है। 
उसे सम्पूर्ण वेद और यज्ञ भी नहीं प्राप्त करा सकते ॥ १६॥ 
दुष्करं च रखशान मांसस्य परिवर्जनम। 
चर्तें बतमिदं श्रेष्ठ सवप्राण्यभयप्रदम ॥ १७ ॥ 
मांशके रसका आस्वादन एवं अनुभव कर लेनेपर उसे 


त्यागना और समस्त प्राणियोंको अभय देनेवाले इस सर्वश्रेष्ठ 
अह्दिंसाब्तका आचरण करना अत्यन्त कठिन हो 
जाता है ॥ १७॥ 
ख्वंभूतेषु यो विद्वान. ददात्यभयदक्षिणाम्‌। 
दाता भवति लोके स॒ प्राणानां नात्र संशयः॥ १८॥ 
जो विद्वान्‌ खब जीवॉंको अभयदान कर देता है; वह 
इस छंतारमें निःसंदेह प्राणदाता माना जाता है ॥ १८॥ 
दब॑ वै परमं धर्मे प्रशंसन्ति मनीषिणः। 
आ्रणा यथा 5 5त्मनो 5 भीष्ठा भूतानामपि बै तथा॥ १९ ॥ 
इस भ्रकार मनीषी पुरुष अद्विशारूप परमघर्मकी 
प्रशंसा करते हैं । जैसे मनुष्यकों अपने प्राण प्रिय होते हैं, 
उठी प्रकार समस्त प्राणियोंकों अपने-अपने प्राण प्रिय जान 
पढ़ते हैं॥ १९॥ 
आत्मौपस्येन मन्‍्तब्यं बुद्धिमद्धिः कृतात्मभिः । 
खत्युतो भयमस्तीति विदुषां भूतिमिच्छताम्‌ ॥ २०॥ 
कि पुनर्हन्यमानानां तरसा जीबितार्थिनाम्‌। 
अरोगाणामपापानां पापै्मोलोपजीधिभिः ॥ २१॥ 
अतः जो बुद्धि मान्‌ और पुण्यात्मा दै। उन्हें चाहिये कि 
सम्पूर्ण प्राणियोंकों अपने समान समझें | जब अपने कल्याण- 
की इच्छा रखनेवाले विद्वानोंकों भी मृत्युका भय बना 
रहता है? तव जीवित रइनेकी इच्छाबाले नीरोग और निर- 
पराध प्राणियोंकों, जो मांलपर जीविका चलानेबाले पापी 
पुरुषोंद्वारा बलपूर्वक मारे जाते दैं। क्‍यों न भय प्रात 
होगा ॥ २०-२१॥ 
तस्माद्‌ विद्धि मद्वाराज मांसस्य परिवर्जनम्‌। 
धर्मस्यायतन श्रेष्ठ ख्वर्गस्थ च सुखस्य च ॥ २२॥ 
इशलिये मद्दाराज ! तुम्हें यह विदित द्ोना चाहिये कि 
मांसका परित्याग द्वी धर्म, ख्र्ग और खुखका सोत्तम 
आधार है॥ २२॥ 
अहिंसा परमो धर्म॑स्तथादिखा परं तपः | 
अद्दिखा परम सत्यं यतो धर्मः प्रबर्तते ॥२३॥ 
अह्विंशा परम धर्म है? अहिंसा परम तप है और अहिंसा 
परम सत्य है; क्योंकि उसीसे धर्मकी प्रगति होती है ॥२२॥ 
नद्दि मांसं ठणात्‌ काष्ठादुपलाद्‌ बापि जायते। 
इत्वा जन्तुं ततो मांस तस्माद्‌ दोषस्तु भक्षणे॥ २४॥ 
दृणले। काटले अथवा पत्थरसे मांल नहीं दैदा होता 
है; बढ जीवकी हत्या करनेपर ही उपलब्ध द्वोता है; अतः 
उसके खानेमें मद्ान्‌ दोप है॥ र४ ॥ 
स्वाहाखघार्ततभुजो देवाः सत्याजैवप्रियाः। 
कवब्यादान राक्षसान विद्धि जिह्ाानतपरायणान॥ २५॥ 


दानधमप्े ] 


पञ्चद्शाघिकशततमो उष्यायः 











जो छोग स्वाद ( देवपश ) और स्वघा ( पित्यश ) 
का अनुष्ठान करके यश्शिष्ट अम्ृतका भोजन करनेवाले तथा 
सत्य और सरल्ताके ग्रेमी हैं, वे देवता हैं; किंतु जो कुटि- 
डता और असत्य-भाषणमें प्रद्नत्त होकर सदा मांसमक्षण 
किया करते हैं। उन्हें राक्षस समझो ॥ २५ ॥ 
कान्तारेष्वथ गहनेयु च। 
राधावदनि हक 22 खभासु च॥२६॥ 
डद्यतेषु च शरस्त्रेषु रझुगव्यालभयेथु ल। 
अमांसभक्षणे राजन भयमल्यैने गचछति ॥ २७॥ 
राजन्‌ | जो मतुष्य मांस नहीं खाता। उसे संकटपूर्ण 
स्थानों) भयंकर दुर्गों एवं गहन व्नोंमें। रात-दिन और दोनों 
हंस्याऑँमें, चौराहंपर तथा समाओंमें भी दूसरोंले भय नहीं 
श्राप्त होता तथा यदि अपने विरुद्ध हथियार उठाये गये हो 
अथवा हक पश एवं सपोंके भय खामने दो तो भी वह 
दूछरोंसे नहीं डरता है ॥ २६-२७ ॥ 
शरण्यः सर्वेभूतानां विश्वास्यः सर्वजन्तुषु । 
अजुद्वेगकरों छोके न चाध्युद्धिजते खदा॥ २८ ॥ 
इतना दी नहीं। वह समस्त प्राणियोंको शरण देनेवाला 
और उन सबका विश्वासपात्र द्वोता है। संखारमें न तो वह 
दूसरेको उद्वेगमें डालता है और न स्वयं ही कभी किसीसे 
उद्विग्न होता है ॥ २८॥ 
यदि चेत्‌ ख्ादको न स्यान्न तदा घातकों भवेत्‌ । 
घातकः खादकाथोय तद्‌ घातयति बै नरः ॥ २९ ॥ 
यदि कोई भी मांस खानेवाला न रद्द जाय तो पश्ुओंकी 
हिंसा करनेबाछा भी कोई न रहे। क्‍योंकि इस्यारा मनुष्य 
मांस ख्ानेवालोंके लिये ही पशुओंकी ह्विंखा करता है ॥२९॥ 
अभक्ष्यमेतदिति बै इति हिंसा निषर्तते। 
खादकार्थमतो हिंसा झगादीनां ग्रबतते ॥ ३०४ 
यदि मांसकों अभद्य समझकर सब छोग उसे खाना 
छोड़ दें तो पशुओंकी हत्या स्वतः ही बंद हो जायः 
क्योकि मांस खानेवालोंके लिये ही सृग आदि पशुओको 
इल्या द्वोती है ॥ ३० ॥ 
यस्‍्माद्‌ प्रसति चैबायुहिंसकानां महायुते। 
तस्माद्‌ बिचर्जयेन्मांसं य इच्छेदू भूतिमात्मनः॥ ३१॥ 
मह्ातेजस्वी नरेश | ह्िंसकोंकी आयुको उनका पाप 
अस छेता है । इसलिये जो अपना कल्याण चःइता हो) वह 
मनुष्य मांसका सर्वथा परित्याग कर दे ॥ ३१ ॥ 
आतारं नाधिगचछन्ति रौद्राः प्राणिविदि सका: । 
उद्येजनीया भूतानां यथा व्यालस्गास्तथा ॥ डर ॥ 
जैसे यहाँ हिंसक पशुओंका लोग शिकार खेलते हैं और 
के पद्च अपने छिये कईी कोई रक्षक नहों पाते, उसी प्रकार 
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आ्णियोंकी हिला करनेवाले भयंकर मनुष्य दूसरे जन्ममें सभी 
प्राणियॉके उद्देगपात्र होते हैं और अपने लिये कोई संरक्षक 
नहीं पाते हैं ॥ ३२॥ 
छोभादू्‌ वा बुद्धिमोद्दाद्‌ वा बलघीयोर्थमेव च । 
संसगोदथ पापानामधर्मरुचिता ज्णाम्‌ ॥३३॥ 
छोभले। बुद्धिके मोहले, बल-बीर्यकी प्राप्तिके लिये अथवा 
परापियोंके संसर्गमे आनेसे मनुष्योंकी अधर्ममे रुचि हो 
जाती है ॥ ३३॥ 
स्वमांस परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति । 
डद्धिग्नवासों बसति यत्र यत्राभिजायते ॥ ३७॥ 
जो दूसरोंके मांससे अपना मांस बदाना चाहता है। वह 
जद्दों कहीं भी जन्म छेता है; चैनसे नहीं रहने पाता है॥३४॥ 
धन्य यशस्यमायुष्यं स्वर्यं स्वस्त्ययनं मदत्‌। 
मांसस्याभक्षणं. प्राडुनियताः परमर्पयः ॥ ३५ ॥ 
नियमपरायण महर्षियोंने मांठ-मक्षणके त्यागक्ों ही 
घन यश» आयु तथा स्वर्गकी प्राप्तिका प्रधान उपाय और 
परमकल्याणका साधन बतलाया है ॥ ३५ ॥ 
इवं तु खल कौन्तेय श्रुतमासीत्‌ पुरा मया। 
माकडेयस्य बदतो ये दोषा मंखभक्षणे ॥ ३६ ॥ 
कुन्तीनन्दन | मांशभक्षणमें जो दोष हैं, उन्हें बतलाते 
हुए. मा्कण्डेयजीके मुलसे मैंने पूर्वकाल्में ऐला सुन 
रखा है-- ॥ ३६॥ 
यो दि ख्ादति मांसानि प्राणिनां जीवितैषिणाम । 
हतानां वा झतानां वा यथा हन्ता तथैब खः॥ ३७ ॥ 
“जो जीवित रइनेकी इच्छावाले प्राणियोंको मारकर 
अथवा उनके स्वयं मर जानेपर उनका मांस खाता हैं; बह 
न मारनेपर भी उन प्राणियोंका दत्यारा दी समझा जाता है ॥ 
धनेन क्रयिको दन्ति खादकश्रोपभोगतः। 
घातकों वधवस्धाभ्यामित्येष जिविधो बधः ॥ डेट ॥ 
खरीदनेकत्आ धनके द्वारा) खानेबाल्ा उपभोगके द्वारा 
और घातक वध एबं वन्बनके द्वारा पशुओंकी दिशा करता 
है। इस प्रकार यद्ट तीन तरदइसे प्राणियोंका वध द्ोता है।३८। 
अखादकजुमोदंश्य भावदोषेण मानबः | 
यो5जुमोदति दस्थन्तं सो5पि दोषेण ल्प्यते॥ ३९ ॥ 
“जो मांसको स्वयं नहीं खाता पर ख्ानेवालेका अनुमोदन 
करता है; वह मनुष्य भी भावदोषके कारण मांश्मक्षणके 
बापका भागी होता है । इसी प्रकार जो मारनेवालेका अनु 
मोदन करता है। वह भी ह्िंशाके दोषसे लिस होता है ॥ 
अधृष्यः सर्वभूतानामायुष्मान नीरूजः सदा । 
अवस्यभक्षयल मांख॑ दयावाद प्राणिनामिद्द ४०॥ 





पटषट 


औमद्याभारते 


| बद्शशासनपर्वणि 














“जो मनुष्य मांस नहीं खाता और इस जगतमें सब 
जीबॉपर दया करता है? उसका कोई भी प्राणी तिरस्कार 
नहीं करते और वह रुदा दीर्षायु एवं नीरोग द्ोता है ॥४०॥ 
दिरण्यदानैगोंदानैभूमिदानैश्य स्वेशः .। 
मांखस्याभक्षणे धर्मों विशिष्ट इति नः श्रति॥ ७४१ ॥ 

“खुत्र्णदान, गोदान और भूमिदान करनेसे जो घर्म 
प्राप्त होता है, मांतका मक्षण न करनेते उसकी अपेक्षा भी 
विशिष्ट घ्मकी प्राप्ति ढवोती है । यद हमारे सुननेमें आया है ॥ 
खादकस्य छृते जन्तून यो दस्यात्‌ पुरुषाघमः। 
मद्दादोषतरस्तत्र घातको न तु ख्वादकः ॥ ७२॥ 

"जो मांस खानेवालोंके लिये पद्चुओंकी हत्या करता हैः 
बह मनुष्योमें अचम है। घातककों बहुत भारी दोष छगता 
है। मांस खानेवालेको उतना दोष नहीं लगता ॥ ४२॥ 
इज्यायज्ञश्रुतिकृतैयों मार्गैरबुधो5घमः । 
हस्पाजन्तून मांखगृध्छुः ख वै नरकभाडनरः॥ ४३ ॥ 

"जो मांसओभी मूर्ख एवं अधम मलुष्य यह-याग 
आदि वैदिक मागोंके नामपर प्राणियोंकी द्विंसा करता है। वह 
नरकगामी द्वोता है ॥ ४३॥ 
भक्षयित्वापि यो मांख॑ पश्चादपि निवर्तते । 
तस्यापि खुमद्वान्‌ धर्मो यः पापादू विनिवर्तते ॥ ४४ ॥# 

"जो पहले मांख खानेके याद किर उससे निवृत्त हो 
जाता है। उश्कों भी अत्यन्त मद्दान्‌ धर्मकी प्रान्ति द्रोती हैः 
क्योंकि बह पापले निदृत्त दो गया है॥ ४४ ॥ 
आदर्ता चासुमस्ता च विशस्ता क्रयविक्रयों | 
संस्क्ता च।पभोक्त। च खादकाः सर्व दब त॥ ४५ ॥ 

“जो मनुष्य दत्याके लिये पश्चु लाता हे) जो उसे मारनेकी 
अनुमति देता है; जो उसका वध करता है तथा जो खरीदता, 
डेचता, पक्राता और खाता है वे सब-के-सब खानेवाले दी 
माने जाते ५ । अर्थात्‌ वे सब खानेवालेके समान ही पापके 
भागी ढ्ोते हैं? ॥ ४५॥ 
इदमस्थत्त वक्ष्यामि प्रमाण विधिनिम्मितम्‌ । 
पुराणम्रपिभिजुएं.. बेदेंघु परिनिष्ठितम ॥४६॥ 

अब मैं इस विषयमें एक दूसरा प्रमाण बता रहा हूँ? जो 
आक्षात्‌ बद्धाजीके द्वारा प्रतिपादित) पुरातन, ऋषियोंद्ारा 
मबित तथा वेदोंमें प्रतिष्ठित दे ॥ ४६ ॥ 
प्रवृत्तिलक्षण। धर्मः प्रजाथिरि 
यथाक्त राजशार्टूल न तु तन्मक्षकाक्लिणाम॥ ४७ ॥ 

वपश्रेष ! प्रजाथों १रपोने प्रहृत्तिरूप धर्मका प्रतिघादन 
किया है; परंतु वह मोक्षकी अमिलाबा सखनेवाले बिरक्त 
पुरुषोंके लिये अमीछ नहीं है ॥ ४७॥ 


भिरुदाह्वतः । 









य इच्छेत्‌ पुरुषो उत्यन्तमात्मानं निरुपद्॒वम्‌ । 
ख वर्जयेत मांसानि प्राणिनामिद्द सर्वशः ॥ ४८॥ 
जो मनुष्य अपने आपको अत्यन्त उपद्रवरद्िित बनाये 
रखना चाहता हो) वह इस जगत्‌में प्राणियोंके मांठका 
सर्वथा परित्याग कर दे ॥ ४८॥ 
श्रूयते द्वि पुरा कल्पे जुणां व्ीहिमयः पशुः। 
येन्नायजन्त यज्वानः पुण्यलोकपरायणाः ॥ ४९॥ 
खुना है; पूर्वकल्पमें सनुष्वोके यशर्मे पुरोडाश आदिके 
रूपमें अन्नमय पश्चका ही उपयोग द्वोता था। पुण्यलोककी 
प्राप्तिके साथनोंमें छगे रहनेवाले याशिक पुरुष उस अन्नके 
द्वारा ही यश्ष करते थे ॥ ४९॥ 
ऋषिशिः संशय पृष्ठो वखुश्चेदिषतिः पुरा। 
अभक्ष्यमपि मांस यः प्राह भक्ष्यमिति प्रभो ॥ ५० ॥ 
प्रभो ! प्राचीन कालमें ऋषियोंने चेदिराज बखुसे अपना 
देह पूछा था। उस समय बसुने मांठकों भी जो सर्वया 
अमक्षय है, भक्ष्य बता दिया ॥ ५० ॥ 
आकाशादबनि प्राप्तस्ततः स्॒पृथिवीपतिः | 
बतदेव पुनश्चोकत्वा विवेश घरणीतछम्‌ ॥ ५१॥ 
उस समय आकाशचारी राजा बसु अनुचित निर्णय 
देनेके कारण आकाशसे प्ृथ्वीपर गिर पढ़े | तदनस्तर प्रथ्बी- 
पर भी फिर यही निर्णय देनेके कारण वे पातालमें 
शम्ा गये ॥ ५१॥ 
इदं तु श्टणु राजेन्द्र कीर्त्पमान॑ मथानघ । 
अभक्षण सर्वसुखं मांसस्थ मजुजाधिप ॥ ५२॥ 
निष्पाप राजेन्द्र ! मनुजेश्वर ! मेरी कही हुई यह बात 


भी. सुनो--मांसभक्षण न करनेसे सब प्रकारका 
सुख मिलता है॥ ५२॥ 

यस्तु वर्षशततं पूर्ण तपस्तप्येत्‌ खुदारणम । 
यश्यैब वर्जयेन्मांसं सममेतन्मत मम ॥ ५३॥ 


जो मनुष्य सौ वर्षोतक कठोर तपस्या करता है तथा 
जो केवल मांसका परित्याग कर देता द्वै--ये दोनों मेरी दष्टिमें 
एक समान हैं॥ ५३॥ 
कौमुदे तु विशेषेण शुक्लपक्षे नराधिप । 
बजैयेन्मघुमांसानि धर्मों छात्र विधीयते ॥ ५७४॥ 

नरेश्वर ! विशेषतः शरदऋत, शुक्लपक्षमें मद्य और 
सांसका सर्वया त्याग कर दे; क्योंकि ऐसा करनेमें धर्म दोताहै॥ 
अतुरो वार्षिकान पासान्‌ यो मांस परिवर्ज़येत्‌ । 
चत्वारि भद्वाण्यवाप्नोति: कीतिमायुवेशेलिम्‌ आष५ ॥ 

जो मनुष्य वर्षाके चार मद्दीनोंमें मांसका परित्याग कर 


दानधर्मप्थे 


पश्च॒दशाधिकशततमोध्यायः 
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देता है; वह चार कल्याणमयी वस्तुऑँ--कीर्ति, 

और बलको प्राप्त कर लेता है ॥५५॥ 

अथवा मासमेक वै सर्व मांसाम्यभक्षयन । 

अतीस्य स्वेदु/खानि सुर्ख जीवेम्निरामयः ॥ ५६॥ 
अथवा एक महीनेतक सब प्रकारके मांसोंका त्याग 

करनेवाला पुरुष सम्पूर्ण दुःखोंसे पार हो सुख्ली एवं नौरोग 

जीवन व्यतीत करता है॥ ५६ ॥ 

बजेयन्ति हि मांखानि मासदाः पक्षशोउपि बह 

तेषां हिलानिवृत्तानां ब्रह्मलोको विधीयते ॥५७॥ 
जो एक-एक मास अथवा एक-एक पक्षतक मांस खाना 

होड़ देते हैं, हिंसासे दूर ढटे हुए उन मनुष्योंकों बद्धलोककी 

प्राप्ति होती है ( फिर जो कभी भी मांस नहीं स्वाते, उनके 

लाभकी तो कोई सीमा ही नहीं है )॥ ५७॥ 

मांस तु कौमुद पक्ष वर्जित पार्थ राजमिः । 

स्वैविंद्ताथपराबरेः ॥.५८ ॥ 

नाभागेनास्वरीषेण गयेन चल महात्मना । 

आयुनाधानरण्येन दिलीपरघुपूरमिः ॥५९॥ 

कार्तबीयोनिरुद्धाम्यां 


४४ नहुपेण ययातिना । 
जंगेण विष्यगएवेन तथैब शबाबिन्दुना ॥६०॥ 


युवनाइवेन च तथा शिविनौशीनरेण ख । 
मुचुकुन्देन मान्धात्रा दरिश्चन्द्रेण बा विभो ॥ ६१ ॥ 
कुस्तीनन्दन | जिन राजाओंने आश्विन मासके दोनो 
पक्ष अथवा एक पक्षमें मांस-भक्षणका नियेत्र किया था। 
वे सम्पूर्ण भूतोंके आत्मरूप हो गये थे और उन्हें परावर तल्वका 
ज्ञान हो गया था। उनके नाम इस प्रकार हं--नाभाग+ 
अम्बरीष, महात्मा गय। आयु, अनरण्य) दिलीप, २घु) पूरक, 
कार्तवी्य, अनिरद्/ नहुब) ययाति/ दृग/विश्वश्च, शशबिस्दु, 
सुबनाश्व। उशीनरपुत्र शिवि) सुचुकुन्द। मान्धाता अथवा 
इरिश्वन्द्र ॥ ५८-६१॥ 
खत्यं बद्त मासत्यं सत्य घर्मः सनातनः । 
दरिश्रन्द्रश्वरति वै दिबि सत्येन चन्द्रवत्‌ ॥६२॥ 
सत्य बीछो+ असत्य न बोलो; सत्य दी सनातन धर्म 
है । राजा इरिश्चर्द्र सत्यके प्रभावसे आकाझ्ये चम्ट्रमाके 
समान बिचरते हैं ॥ ६२ ॥ 
इयेनचित्रेण राजेन्द्र लोमकेन वुकेण च । 
रैबते रन्तिदेवेन बखुना खज्जयेन चा 


आयु» यश 


॥ ध३ ॥ 
पतैश्चान्यैश्व राजेन्द्र कृपेण भरतेन च । 
दुष्यन्तेन करूषेण रामाल्कनरैस्तथा. ॥ छड ॥ 
विरूपाइवेन निमिना जनकेन च घीमता । 
देलेन पृथुना जैव वीरसेनेन चेब ६. ॥द६५॥ 


इक्चाकुणा शाम्भुना च इवेतेन सगरेण च । 


अजेन घुन्घुना चैव तथैंव च खुबाहुना ॥ ६६॥ 
ह्यदवेन च राजेन्द्र क्षुपेण भरतेन च॑ । 
परैश्चान्यैश्व राजेन्द्र पुरा मांस न भश्षितम्‌ ॥ ६७॥ 
राजेस्ट्र | स्येनचित्र, सोमक, हक, रैवत» रन्तिदेव। 
बसु, खुझय) अन्‍्यान्य नरेश, कृप, भरत) दुष्यस्त) कहूप। 
राम, अलर्क; नर। विरूपाइ्व, निमि+ बुद्धिम/न्‌ जनक) पुरूरबा, 
वृष बीरसेन, इधवाकु/ शम्भु) इबेतलागर) अज) धुस्धु) सुवाहु, 
हषश्व, क्षुप। भरत--इन सबने तथा अन्यान्य राजाओने 
मी कभी मांस नहीं खाया था ॥ ६३--६७ ॥ 
बह्मलोके च तिप्ठन्ति ज्वलमानाः श्रियान्बिता/। 
डपास्थमाना गन्‍्धर्वें: ख्ीसहस्नसमन्विताः ॥ ६८॥ 
ये खब नरेश अपनों कास्तिसे प्रज्वलित दोते हुए बढ्ढों 
अक्मछोकममें विराज रहे हैं। गन्धर्ब उनकी उपासना करते हैं 
और सहइस्लों दिव्या ज़नाएँ उन्हें बेरे रहती हैं ॥ ६८ ॥ 
तदेतदुत्तमं धर्ममहिंसाधर्मलक्षणम्‌ । 
थे चरम्ति महात्मानों नाकपृष्ठे वसस्ति ते॥६९॥ 
अतः यह अद्विंसारूप धर्म सब धमोंसे उत्तम है।जों 
महात्मा इसका आचरण करते हैं। वे स्वर्गलोकमे 
निवात करते हैं ॥ ६९ ॥ 
मधु मांस च ये नित्य॑ बर्जयस्तीह धार्मिकाः । 
जस्मप्रशृति मद्यं च सर्वे ते मुनयः स्खताः ॥ ७०॥ 
जो धर्मात्मा पुरुष जन्मले ही इ8 जगतूमें शहद, मद 
और मांशका सदाके लिये परित्याग कर देते हैं। वे लव॒-के-सथ 
घुनि माने गये हैं ॥ ७० ॥ 
इमं धर्ममर्मासादं यक्ष्रेच्छावबीत बा | 
अवि चेत्‌ सुदुराचारो न जातु निरय॑ बजेत्‌ ॥ ७१॥ 
जो मां6-मक्षणके १रित्यागरूप इस धर्मका आचरण 
करता अथवा इसे दूसरोंकों सुनाता है बह कितना ही 
दुराचारी कबो न रद्दा हो। नरकमें नदी पड़ता ॥ ७१॥ 


पंठेद्‌ वा य इदं राजजुु णुयाद्‌ वाप्यभीष्ष्णशः। 
अमांसभक्षणविधि. पवित्रस्ृष्िपूजितम ॥ ७२॥ 
विसुक्तः सर्वपापेभ्यः.. सर्वकामैमहीयते । 
विशिएां ज्ञातिपु च छभते नात्र खंदायः ॥ ७३॥ 





राजन, ! ओ ऋषियोंदारा सम्मानित एवं कवित्र ६५ 
मांस-मक्षणके स्थागके प्रकरणकों पढ़ता अथवा बारंवार सुनता 
है; बह सब पावोँसे मुक्त हो तम्पूर्ण मनोवाब्छित भोगोंद्वार 
सम्मानित द्वोता है और अपने शजातीय वन्धुओंम विशिष्ट 
स्थान प्राप्त कर लेता दै। इसमें संशय नहीं दे ॥ ७२-७३॥ 
आपस्नश्ापदो सुच्येद्‌ बद्धो सुच्येत बन्धनात। 
सुच्येक्तथा55 बुर रोगाद्‌ दुग्खान्मुच्येत दुःफितःछछ 


पेन 


ऑमदाभारते 


[ सद॒शासनपचेणि 








इतना है नहीं। इसके अवण अथवा पठनसे आपत्तिमें 
बड़ा हुआ आपत्तिसे) बन्घनमें दैंघा हुआ बन्नके) रोगी 
रोगले और दुखी दुःखते छुटकारा था जाता है॥ ७४॥ 
तियग्योनि न गच्छेत रूपबांड्य भवेक्षरः । 
ऋद्धिमान वै कुरुश्ेष्ठ प्राप्ठुपाश महद्‌ यशः ॥ ७५ ॥ 

कुरुश्रेष्ठ | इसके प्रमावसे मनुष्य तियंग्योनिर्मे नहीं 


बढ़ता तथा उसे सुन्दर रूप) सम्पसि और महान यशकी 

प्रासि होती है ॥ ७९ ॥ 

बतसते कथित राजन मांसस्य परिवर्जने । 

प्रवृत्ती चनिव्वत्ती च विधानम्त॒पिनिर्मितम ॥ ७६॥ 
राजन ! यह मैंने तुम्हें ऋषियोंदारा निर्मित मांस-त्याग- 

का विधान तथा प्रह्डसिविषयक धर्म मी बताया है ॥ ७६॥ 


इति श्रोमइ/भारते अजुशासनपर्वंणि दानघमंपवेणि मालभक्षणनियेथे पश्रदशाधिकशततमो<ध्यायः ॥३११७॥ 
इस प्रकए श्रीमद्यामारत अनुशासनपवके अन्‍्तगेंतर दानवमेपर्रेवें मांसमक्षणका निषेघिषयक 


पक सौ पंद्रहरदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६६५५ # 
_--++5७७७&०-+--- 


पोडशाधिकशततमोः्ष्यायः 
मांस न खानेसे लाभ और अहिंसाधर्मकी प्रशंसा 


युधिष्टिः उवाक्त 
इमे बै मानवा छोके च्शंसा मांसएदिनः। 
विख्‌ज्य विविधान भक्ष्यान्‌ महारक्षोगणा इब ॥ १ ॥ 
युधिप्ठिर कह्दते हैं--पितामद ! बड़े ल्लेदकी बात 
है कि संसारके ये निर्दयी मनुष्य अच्छे-अच्छे खाद्य पदार्थों- 
का परित्याग करके महान्‌ राक्षलोंके समान मांसका स्वाद 
छेना चाहते हैं॥ १ ॥ 
अपूपान विविधाकाराज्शाकानि विविधानि न । 
खाण्डबान्‌ रखयोगान्न तयेच्छन्ति यथा 5 5मिपम्‌ ॥२॥ 
माँति-मातिके मालपूओं। नाना प्रकारके शाकों तथा 
रसीली मिठाइयोंकी भी वैसी इच्छा नहीं रखते, जेसी रूचि 
मांधके लिये रखते हैं ॥ २॥ 
तदिच्छामि गुणाज्धोतु मांसस्याभक्षणे प्रभो। 
अक्षणे चैव ये दोपास्तांश्लैव पुरुष्षभ ॥ हे ॥ 
प्रभो | पुरुषप्रवर | अतः मैं मांस न ख्वानेसे होनेवाले 
लाभ और उसे ख्वानेसे होनेबाली हानियोंकों पुनः सुनना 
चाहता हूँ ॥ ३ ॥ 
सर्वे तस्वेन धर्मश यथाबदिद्द धर्मंतः। 
कि च भक्ष्यमभक्ष्यं वा सर्बमेतद्‌ बदस्व मे ॥ ४ # 
अर्मश पितामद | इस समय धर्मके अनुसार यथावत्रूपसे 
यहाँ सब बातें ठीक-टीक बताइये। इसके सिवा यह भी किये 
कि भोजन करने योग्य क्या बध्तु है और भोजन न करने 
योग्य क्‍या वस्तु है ॥ ४ ॥ 
यथैतद्‌ यादर्श चैत्र गुणा ये चास्य व्जने । 
दोषा भक्षयतों येद5पि तस्में जृढि पितामद ॥ ५ ॥ 
पितामद ! मांसका जो स्थरूप है; यह जैसा हे। इसका 
त्याभ कर देनेमें जो छाम है और इसे खानेवाले पुरूषको जो 


दोष प्राप्त होते हैं--ये सब बातें मुझे बताइये ॥ ५॥ 
भीष्म उवाकष 

दवमेतन्महाबाहों यथा घदसि भारत। 

बिव्जिते तु बदयों गुणाः कौरवनन्दन। 

थे भवस्ति मनुष्याणां सान मे निगद्तः श्टणु ॥ ६ # 
भीष्मजीने कद्ठा--मदाबादों ! मरतनन्दन | तुम 

जैला कहते हो ठीक वेसी ही बात है।कौरवनन्दन | मांत 

न खानेमें यहुत-से छाभ हैं; जो वैसे मनुष्योको सुल्म होते हैं। 

मैं बता रहा हूँ; सुनो ॥ ६ ॥ 

स्वमांसं परमांसेन यो बर्घयितुमिच्छति। 

नास्ति क्षुद्र॒तरस्तस्मात्‌ स चुशंसतरों नरः॥ ७ #॥ 
जो दूसरेके मांलसे अपना मांस बढ़ाना चाइता है; उतते 

अदुकर नीच और निर्दयी मनुष्य दूसरा कोई नहीं है॥ ७॥ 

न हि प्राणात्‌ प्रियतरं छोके किंचन विद्यते | 

तस्माद्‌ दयां नरः कुर्याद्‌ यथा 5 उत्मनि तथा परे ॥ ८ ॥ 
जगतरें अपने प्राणोंसे अधिक प्रिय दूसरी कोई वस्तु 

नहीं है। इशलिये मनुष्य डैसे अपने ऊपर दया चाहता 

है; उसी तरह दूतरोंपर भी दया करे॥ ८॥ 

झुक्राश तात सम्भूतिर्मासस्येह्ट न संशयः। 

अक्षणे तु महान दोषो निवृत्त्या पुण्यमुच्यते ॥ ९ ॥ 
तात ! मांस-भक्षण करनेमें मद्वान्‌ दोष देःक्योंकि मांसकी 

उत्पत्ति वी्यले होती है; इसमें संशय नहीं है। अतः उससे 

निद्नत्त होनेमें दी पुण्य बताया गया है॥ ९ ॥ 

न हातः सद॒र्श किंचिदिह लछोके परत्र च। 

यत्‌ सर्वेप्विद् भूतेपु दया कौरवनन्दन ॥ १० ॥ 
कौसवनन्दन | इल लोक और परलोकर्मे इसके समान दूसरा 

कोई पुण्यकार्य नही है कि इस जगतूमें समस्त प्राणियोपर 

दया की जाय ॥ १०॥ 


दानधमेपवे ] 


बोडशाधिकशततमोउष्यायः 
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म्॒भय॑ विद्यते जातु नरस्पेह् दयावतः। 
दयाबतामिमे छोकाः परे चापि तपस्विनाम ॥ ११॥ 
इस जगत्‌में दयाल्ञ मनुष्यकों कमी मयका सामना नहीं 
करना पढ़ता | दयाझ्स्‍ल और तपम्वी पुरुषोके लिये इइलोक 
और परलछोक दोनों ही सुखद होते हैं ॥ ११॥ 
अहिंसालक्षणों धर्म इति धर्मविदो विदुः। 
यद्द्दिसात्मक कर्म तत्‌ कुयोंदात्मबान नरः ॥ १२ ॥ 
घर्मश पुरुष यह जानते हैं कि अहिंसा ही धर्मका लक्षण 
है। मनस्वी पुरुष बदी कर्म करे) जो अद्िखात्मक हो ॥१२॥ 
अभय सर्वभूतेम्यों यो ददाति दयापरः। 
अभये तस्य भूतानि ददतीत्यजुशुश्रुम ॥ १३॥ 
जो दयापरायण पुरुष #म्पूर्ण भूतोंकों अमयदान देता 
कै: उसे मी सब प्राणी अमयदान देते हैं। ऐसा इसने घुन 
रक्‍्खा है॥ १३॥ 
क्षत॑ं श्र स्खलितं चैव पतितं कृष्ममाहतम्‌। 
सर्वभूतानि रक्षन्ति समेषु विषमेयु ल॥१७४॥ 
बह घायल हो) लड़खड़ाता हो) गिर पढ़ा हो पानीके 
बहावमें लिंचकर बद्ा जाता हो; आइत हो अथवा किसी भी 
श्म विषम अवस्पामें पड़ा हो लव प्राणी उसकी रक्षा करते हैं॥ 
मैने स्यालूसगा प्रन्ति न पिशाचा न राक्षसाः । 
सुच्यते भयकालेपु मोक्षयेद्‌ यो भये परान ॥ १५॥ 
जो दूसरोंकों मयसे छुड़ाता है, उसे न हिंसक पद्च मारते 
हैं और न पिशाच तथा राक्षक्ष दी उसपर प्रद्वार करते हैं। 
बह मयका अवठर आनेपर उठे मुक्त हो जाता है॥ १५॥ 
बश्राणदानात्‌ परं दान न भूतं न भविष्यति । 
मे ह्यात्मनः प्रियतरं किंचिद्स्तीद निश्चितम्‌ ॥ १६॥ 
प्राणदानले बदुकर दूसरा कोई दान न हुआ है और न 
होगा । अपने आत्मासे बढ़कर प्रियतर वस्तु दूसरी कोई नहीं 
है। यद निश्चित बात दे ॥ १६ ॥ 
अनिएं सर्वभूतानां मरणं नाम भारत। 
सृत्युकाले हि भूतानां सद्यो जायति बेपथुः ॥ १७॥ 
भग्तनन्दन | किसी मी प्राणीको सृत्यु अभीष्ट नहीं दै। 
क्योंकि सृत्युकालमैं शमी प्राणियोंका ७रीर ठुरंत कौप उठता 
है॥ १७॥ 
जातिजन्मजरादुःलैनिंत्य॑. संसारखागरे । 
अन्तवः परिवर्तस्ते मरणादुद्धिजन्ति च॥१८॥ 
इस संसार-समुद्रमें समस्त प्राणी खदा गर्भवास, जन्म 
और बुढ़ापा आदिके दुःखोले दुल्खी होकर चारों ओर भटकते 
रहते हैं । छाय दी मृत्युके भयसे उद्विग्न रद्दा करते हैं ॥१८॥ 
गर्भवासेषु पच्यस्ते क्षाराम्लकड़कै रखेः। 
मृजस्वेदपुरीपाणां. पदयैरृशदासणः. ॥ १९६॥ 


गर्भमें आये हुए प्राणी मरू मृत और पसीनोंके बीचर्मे 
रहकर खारे। खट्टे और कड़े आदि रखेंसे) जिनका स्पर्श 
अत्यन्त कठोर और दुःख्वदायी होता है; पकते रहते हैं; जिससे 
उन्हें बढ़ा मारी कष्ट होता है ॥ १९॥ 
जाताश्राप्यवशास्तत्र च्छिद्यमानाः पुनः पुनः । 
पाच्यमानाश्व दृश्यस्ते बिवशा मांसएद्धिनः ॥ २०॥ 
मांसलोड॒प जीव जन्म लेनेपर भी परवश होते हैं। वे 
थार-बार शख्तोंसे काटे और पकाये जाते हैं। उनकी यह 
बेबशी प्रत्यक्ष देखी जाती है ॥ २० ॥ 
कुम्भीपाके च पच्यस्ते तां तां योनिमुपागताः । 
आक्रम्य सार्यमाणाश्व आम्यन्ते वै पुनः पुनः ॥ २१॥ 
के अपने पार्पोके कारण कुम्मीपाक नरकमें रॉथे जाते 
और मिन्न-मिल्ल योनियोंमें जन्म लेकर गछू पॉंट-पघोंटकर 
मारे जाते हैं। इस प्रकार उन्हें बारंबार संलार-चक्रमें मटकना 
बढ़ता दै॥ २१॥ 
नात्मनो5स्ति प्रियतरः प्रथिवीमनुस्त्य €। 
शस्मात्‌ प्राणियु सर्वेषु दयावानात्मवान्‌ भवेत्‌ ॥ २२॥ 
इस भूमण्डलूपर अपने आत्मासे बढ़कर कोई प्रिय वस्तु 
नहीं है। इसलिये सब प्राणियोपर दया करे और सबको 
अपना आत्मा ही समझे ॥ २९॥ 
सर्वमांसानि यो राजन याबज्ञीय॑ न भक्षयेत्‌ | 
ख्र्गें स विपुल स्थान प्राप्लुयाक्षात्र संशयः ॥ २३ ॥ 
राजन | ओ जीवनमर किसी मी प्राणीका मांस नहीं जाता। 
बह स्वर्ग श्रेष्ठ एवं विशाल स्थान पाता दै। इसमें लेशय 
नहीं है ॥ २१॥ 
थे भक्षयन्ति मांखानि भूतानां जीवितैषिणाम्‌ । 
भक्ष्यन्ते तेउपि भूतैस्तैरिति मे नास्ति संशयः ॥ २४॥ 
जो जीवित रहनेकी इच्छावाले प्राणियोंके मांतकों खाते हैं। 
जे दूसरे जम्ममें उन्हीं प्राणियोंद्वारा भक्षण किये जाते हैं। 
इस बिषयर्मे मुझे 6ंशय नहीं है ॥ २४ ॥ 
मां स भक्षयते यस्माद्‌ भक्षयिष्ये तमप्यहम्‌ । 
एतन्मांसस्य मांसत्वमनुवुद्ध्यस्यत भारत ॥ २५॥ 
मरतनन्दन  ( जिसका वध किया जाता है; वह प्र'णी 
कहता है--) «मां स मक्षयते यस्माद्‌ अक्षयिष्ये तमप्यदम्‌ । 
अर्थात्‌ *आज मुझे बह खातादे तो कभी मैं भी उसे खाऊँगा।! 
यही मासका मांसत्व है--इसे ही मांत शन्दका तात्यर्य समसो॥ 
घातको बष्यते नित्य तथा वध्यति भक्षिता | 
आक्रोष्टा कुष्यते राजंस्तथा द्वेष्यत्वमाप्जुते ॥ २६॥ 
राजन्‌ | इस जन्ममें जिस जीवकी दिंसा द्वोती है। बह 
दूसरे जन्ममें सदा ही अपने घातकका बंध करता है। फ़िर 
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औमदाभारते 
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भक्षण करनेवालेको भी मार डालता है। जो दूसरोंकी निन्‍्दा 
करता है। वह स्वयं भी दूसरोंके क्रोच और द्वेषका पात्र होतादे॥ 
येन येन शर्सीरेण यद्‌ यत्‌ कर्म करोति यः। 
तेन तेन शार्ररेण तक्तत्‌ फलमुपाइलुते ॥ २७॥ 
जो जिस-जिस शरीरसे जो-जो कर्म करता है; वह उस- 
उस शरीरसे भी उस-उस कर्मका फल भोगता है ॥ २७॥ 
अहिंसा परमो धर्मस्तथाहिंखा परो दमः। 
अहिंखा परम दानमहिंसा परम तपः॥ रट॥ 
अहिंसा परम घर्म है; अहिंसा परम संयम है। अदला 
परम दान है और अद्विंसा परम तपस्या है ॥ २८ ॥ 
अहिंसा परमो यक्षस्तथाहिंसा परं फलम्‌। 
अहिंसा परम मित्रमहिंसा परम खुखम ॥२९॥ 
अद्विंता परम यज्ञ है; अहिंसा परम कल है; अहिंसा परम 
मित्र है और अद्विंता परम सुख हे ॥ २९॥ 


खर्वयशेयु वा दान सर्वतीर्थेतु वा55प्लुतम्‌ । 
सबंदानफर्ल बापि नैतस्तुल्यमहिंसया ॥ ३० ॥ 
सम्पूर्ण यशोमें जो दान किया जाता है; समस्त तीरयोर्मे 
जो गोता लगाया जाता है तथा सम्पूर्ण दानोंका जो फल है-- 
यह सब मिलकर भी अद्िंसाके वरावर नहीं हो सकता ॥३०॥ 
अहिखस्थ तपो5क्षय्यमर्दिस्तो यज़ते सदा। 
अहिस्न्रः सर्वभूतानां यथा माता यथा पिता ॥ ३१॥ 
जो ढिंखा नहीं करता; उसकी तपस्या अक्षय होती है। 
बढ खदा यश करनेका फ़छ पाता है। हिंसा न करनेवाल्य 
मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियोंके माता-पिताके समान है ॥ ३१॥ 
बतत्‌ फलमहिंसाया भ्रूयश्थ कुरुपुन्नच । 
न हि शाक्‍या गुणा बकतुमपि घर्षशतैरपि ॥ ३२॥ 
कुरुओ्रेष्ठ ! यह अद्विंलाका फल है । यही क्या, अहिसाका 
तो इससे भी अधिक फ& है । अद्दिसासे होनेवाले छार्मोका 
सौ बर्षों्मे भी वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमह्ाभारते अनुशासनप्वेणि दानधर्मंप्णि अदविसाफडकथने पोडशाथ्िकशततमो३ण्यायः ॥ ॥9६ ॥ 
कस "रार ऑरमदाना/त अनुशासनफ्येके अल्तरत दालचर्मे परम अह्िसाके कर्क! बर्णनविषय« 
कक सौ होड़दको अध्याय पृ दुआ ॥ ६५६ ॥ 


सप्तदशाधिकशततमोध्यायः 
शुभ कर्मसे एक कीड़ेकों पूर्व जन्मकी स्मृति होना और कीट-योनिमें मी सृत्युक्रा मय 
एवं सुखक्री अनुभूति बताकर कीड़ेका अपने कल्याणक्रा उपाय पूछना 


युधिष्ठिर उवाक्ष 
अकामाश्य सकामाश्य ये हताः स्म महास्ूघे । 
कां गर्ति प्रतिपन्‍्नास्ते तम्मे बरृहि पितामद्द ॥ १ ॥ 
सुधिष्ठिरने पूछा-रितामद! जो योद्धा मद्ासमरमें इच्छा 
या अनिच्छासे मारे गये हैं, वे किस गतिको प्राप्त हुए हैं! 
यह्द मुझे बताइये ॥ १ ॥ 
दुःख प्राणपरित्यागः पुरुषाणां महासघे । 
जानालि त्व॑ महाप्राज् प्राणत्यागं सुदुष्करम ॥ २ ॥ 
महाप्राज ! आप तो तानते ही हैं कि महासंग्राममें मनुष्योंके 
डिये प्राणोंका परिस्याग करना कितना दुःख्वदायक होता है। 
याग करना अस्यस्त दुष्कर कार्य दे ॥ २॥ 
वासम्र॒द्धों वाशुभ वा यदि वाझुमे । 
कारण तत्र में त्रहि सर्वशे छाल्लि मे मतः ॥ हे ॥ 
प्राणी उन्नति या अबनति) झ्ुभ या अश्वभ किसी भी 
अबस्थामें मरना नहीं चाहते हैं । इसका क्या कारण है ? यह 
मुझे बताइए री इश्मिं आप सर्वज हैं ॥ ३ ॥ 















भीष्म उवाक् 
सम्रद्धौ वाससर्द्धों वा शुभे बा यदि बाशुभे। 
संसारे 5स्मिन समायाताः प्राणिनः पृथिवीपते ॥ ७ ॥ 
निरता येन भावेन तत्र मे श्टणु कारणम्‌। 
सम्षक्‌ चायमजुप्रइनस्त्वयोक्तस्तु युधिष्ठिर ॥ ५ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा--?स्वीनाथ ! इस संसारमें आये हुए 
आणी उन्नतिमें या अवनतिम्म तथा शुभ या अश्युम अवस्थामें 
दी छुख मानते हैं। मरना नहीं चाइते | इसका क्‍या कारण 
है; बह बताता हूँ; सुनो । युधिष्ठिर ! यह तुमने बहुत अच्छा 
प्रइन उपस्थित किया है ॥ ४-५ ॥ 
अन्न ते वर्तयिष्यामि पुरावृत्तमिदं हुप। 
डद्रेपायनस्थ संवाद कीठस्य च युघिष्ठिर ॥ ६ ॥ 
नरेश्वर ! सुचिड़िर ! इस विषयमें दैपायन व्याल और 
एक कीड़ेका संवादरूप जो यह प्राचीन बृत्तान्त प्रसिद्ध हैः 
बह्दी तुम्हें बता रहा हूँ ॥ ६ ॥ 
अद्मभूतश्वरन विश्रः कृष्णद्वैपायनः पुरा। 
ददशे कीट धावन्‍्त॑ शीघ्र शकठबत्मेनि॥ ७ ॥ 





दानध्मंप् ) 


सप्तद्शाधिकशततमो उच्यायः 
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पहलेकी बात है, ब्रह्मस्वरूप श्रीकृष्णद्ैपायन विप्रवर 
व्यासजी कहीं जा रहे ये । उन्होंने एक कीड़ेको गाड़ीकी लीक- 
से बड़ी तेजीके साथ भागते देखा ॥ ७ ॥ 
गतिज्ञः सर्वेभूतानां भाषाक्षश्त शरीरिणाम | 
सर्वश्ः स तदा दष्प्रा कीं वचनमत्रबीत्‌ ॥ ८ ॥ 
सर्वशञ ब्यासजी सम्पूर्ण प्राणियोंकी गतिके शाता तथा 
सभी देदघारियोंकी भाषाकों समझनेवाले हैं। उन्होंने उस 
कौड़ेको देखकर उछसे इस प्रकारकी बातचीत की ॥ ८॥ 
व्यास उकाच 
कीट संतस्तरूपो5सि त्वरितश्वैव लक्ष्यसे । 
क घावसि तदाचक्ष्य कुतस्ते भयमागतम्‌ ॥ ९ ॥ 
ब्याखजीने पूछा--कीट ! आज तुम बहुत डरे हुए 
और उताबले दिख्वायी दे रदे हो; बताओ तो सद्दी-क्दों भागे 
जा रहे हो ! कहवँसे तुम्दें भय प्रात हुआ है ? ॥ ९॥ 
कीट उवाकष 
शकटस्पास्य मद्दतों घोष श्रुत्वा भय मम । 
आगतं वै महावुद्धे खनन एव दि दारूणः ॥ १०॥ 
कींडेने कद्दा--सद्धामते | यह जो बहुत बड़ी बैलगाड़ी 
आ रही है; इसीकी घर्षरादट रुनकर मुझे भय दो गया है। 
क्योंकि उसकी यद आवाज बड़ी भयकर दे ॥ १० ॥ 
श्रूयते न च मां हन्यादिति हास्मादपक्रमे । 
श्वसतां च ?एणास्येनं गोपुत्राणां प्रतोद्यताम्‌ ॥ ११ ॥ 
बहतां खुमद्राभारं खंनिकर्ष ख्न प्रभों। 
ज्ुणां च संबाहयतां श्रूयते विविधः खनः ॥१२॥ 
यह आवाज जब कानोमें पढ़ती दे? तब यह संदेह दोता 
है कि कही गाड़ी आकर मुझे कुचल न डाले | इसीलिये 
यहाँले जल्दी-जल्दी भाग रद हूँ । यदद देखिये वैलोपर चाबुक- 
की मार पढ़ रही है और वे बहुत भारी बोझ्न लिये द्ोफते 
दुए इधर आ रे ईं । प्रभ॑'! बजे उनको आवाज बहुत निकट 
खुनायी पड़ती दै । गाड़ीवर बैठे हुए मन॒ध्योके भी नाना 
प्रकारके शब्द कानोमे पढ़ रहे है ॥ ११-१२ ॥ 
ओतुम्स्मद्वियेनैव न दाकप्ः कोटवानिना । 
तस्मादतिक्रमास्थेप भयादस्मात्‌ खुदारुणात्‌ ॥ ९३॥ 
मेरे जैसे कीड़ेके लिये इस भयंकर शब्दको यैयंपूर्वक सुन 
सकना अकम्भव है । अतः इस अत्यन्त दारुण भयसे अपनी 
रक्षा करनेके लिये में थद्दांस भाग रहा हूँ ॥ १३ ३ 
दुम्लं हि ख॒त्युभूतानां जीवित च खुदुलभम्‌। 
अतो भीतः पलायामि गच्छेय॑ं नाछुख॑ खुखात्‌ ॥ १७॥ 
प्राणियोंके लिये सृत्यु बड़ी दुःलदायिनी दोती है। अपना 
जीवन सबको अत्यन्त दुर्लभ जान पढ़ता दे । अतः डरकर 
भागाजा रहा हूँ। कहीं ऐसा न हो कि मैं खुखसे दुःखमे पढ़ जाऊँ।॥। 


भीष्म उवाच 

इल्युक्तः स॒ तु त॑ प्राह्द कुतः कीट खुख तब । 
मरणं ते सुख मन्‍्ये तियंग्योनौ तु बर्तसे ॥ १५॥ 

भऔीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! कीड़ेके ऐसा कददनेपर 
व्यालजीने उससे पूछा-*कौट ! तुम्हें खुख कहाँ है! मेरी समझमे 
तो तुम्द्दारा मर जाना ही तुम्हारे लिये सु्वकी वात दें; क्योंकि 
तुम तिर्यक्‌ योनि--अधम कीट-योनिमें पड़े हो ॥ १५ ॥ 
शब्दं स्पर्श रस गन्धं भोगांश्यो्यावजान बहन्‌ । 
नाभिजानासि कीट त्वं श्रेयो मरणमेव ते ॥ १६॥ 

*कीट ! तुम्हें झब्द, स्पर्श। रस) गम्ध तथा बहुतसे 
छोटे-बढ़े भोभोंका अनुभव नहीं द्वोता है । अतः तुम्द्वारा तो 
मर जाना दी अच्छा है! ॥ १२६ ॥ 

कीट उवाक्ष 

सर्वत्र निरतो जीव इतश्थापि खुखं मम । 
बिन्तयामि मद्दाप्राश तस्मादिच्छामि जीवितुम्‌॥ १७॥ 

कौड़ेने कह्दा-- महाप्राश ! जीव सभी योगियोमे सुख- 
का अनुभव करते हैं | मुझे भी इस योगिमे सुख मिलता है 
और यद्दी शोचकर जीवित रहना चाइता हूँ ॥ १७ ॥ 
इद्ापि विषयः खर्वों. यथादेहं प्रबर्तितः। 
मालुषाः स्वैयंजाश्ैब प्रथरमोगा विशेषतः॥ /८॥ 

यहाँ भी इस शरोरके अनुशार शारे विषय उपलब्ध दोले 
हैं। मनुष्यों और ख्थाबर प्राणियोके भोग अलग अलग हैं ॥ 
अहमासं मनुष्यों वै शूद्रो बहुघनः प्रभो। 
अन्नह्मण्यो नुशंसश्य कदयों बृद्धिजीवनः ॥ १९ ॥ 

अरमों | वढ़ले जन्ममें मैं एक मनुष्य, उसमे भी बहुत 
बनी थूद्र हुआ था । आक्षणोंके प्रति मेरे मसमे आदरका 
भाव न था । मैं कंजूत, कूर और व्याजखोर था ॥ १९॥ 
बाक्‌तीक्ष्णो निकृतिप्रश्ञो ड्वेष्टा विश्वस्य खर्वशः। 
मिथ्याकृतो5पि बिघिना परस्वहरण रतः ॥ २०॥ 

सबसे तीस बचन बालना+ खषथ ४! 
डगना और ससारके खमी सम यू 
स्वभाव दी गया था। शृठ बोलकर लाभोक। धोखा 4: 
और दूसरोके मालका ६ढ्प लनेमे संलग्न रदना--पदी मेरा 
काम था ॥ २० ॥ 
आत्यातिथिजनश्यापि गहे पर्यशिता मया। 
मात्सयात्‌ स्वादुकामन ऋरशंस्न बुभुक्षता ॥ २१॥ 








द्विम।नो के 
५ खबना। 


बा 









मैं इतना निर्दवी या कि केवल स्वाद टेनेकी कामनासे 
अकेला दी भोजनकी इच्छा रखता और ईर्ष्यावश धरपर आये 
हुए अतिथियों और आश्रितजनोंकों भोजन कराये बिना ही 
भोजन कर लेता था ॥ २१॥ 


घटदछ 


ओीमद्वाभारते 


[ बड॒शालनपर्वणि 








देवार्थ पिठ्यशार्थमन्नं भद्धाउडड्डत मया। 
ने दृत्तमर्थकामेन देयमन्‍्न पुरा किल॥ २॥ 
पूरवजन्ममें मैं देवताओं और पितर्रोंके यजनके डिये 
अद्भापूर्वक अन्न एकत्र करता; परंतु घन-संग्रहकी कामनासे 
उस देनेयोग्य अन्नका मी दान नहीं करता या ॥ २२॥ 
गुप्त शरणमाश्रित्य भयेषु शरणागताः। 
अकस्मास्‌ ते मया त्यक्ता न ज्ञाता अभयैषिणः॥ २३॥ 
मयके समय अभय पानेकी इच्छासे कितने दी शरणार्यी 
मेरे पाल आते: डिंतु मैं उन्हें शरण लेनेयोग्य सुरक्षित स्थानमें 
पहुँचाकर भी अकस्मात्‌ बढ्ोंसे निकाछ देता | उनकी रक्षा 
नहीं करता या ॥ २३॥ 
धन धान्यं प्रियान्‌ दारान्‌ यान॑ बासस्तथाद्भुतम। 
श्रियं रा मजुष्याणामसूयामि निरर्थकम्‌॥ २४॥ 
दूसरे मनुष्योंके पास घन-धान्य मुन्दरी स्त्री, अच्छी- 
अच्छी धवारियों) अद्भुत बस्त और उत्तम रूक्मी देखकर मैं 
अकारण ही उनसे कुदता रहता था ॥ २४॥ 
ईष्युं: परसखुस््र॑ इष्ठा अन्‍्यस्य न बुभूषकः। 
ज्रिवर्गहस्ता. चास्येषामात्मकामाजुबर्तकः ॥ २५॥ 
दूधरोंका सुख देखकर मुझे ईर्ष्या होतो थी। दूसरे किली- 
की उन्नति हो यह मैं नदी चाइता था। औरोंके घम्म। अर्थ 
और काममें बाधा डालता और अपनी दी इच्छाका अनुसरण 
करता था ॥ २५ ॥ 


च्शंसगुणभूयिर्ट पुरा कर्म छूत॑ मया। 
स्मृत्वा तदनुतप्ये5हं दित्वा प्रियमिवात्मजम्‌ ॥ २६॥ 
पूब॑जन्ममें प्रायः मैंने वे ही कर्म किये हैं; जिनमें निर्दंयता 
अधिक थी। उनकी याद आनेसे मुझे उसी तरह पश्ात्ताप 
द्वोता है; जैसे कोई अपने प्यारे पुत्रकों त्यागकर पछताता 
है॥ २६॥ 4 
झुभानां नाभिजानामि छतानां कर्मणां फलम्‌। 
माता च पूजिता बृद्धा ब्राह्मणश्चार्चितों मया ॥ २७॥ 
सकृज्ञातिगुणोपेतः सक्॒त्या ग्रृहमागतः। 
अतिथि: पूजितो बह्मंस्तेन मां नाजद्दात्‌ स्मृति ॥२८॥ 
मुझे पहलेके अपने किये हुए थ्ुभकर्मोके फछका अबतक 
अनुभव नहीं हुआ दै । पूर्वजन्ममें मैंने केबल अपनी बूढ़ी 
माताकी सेवा की थी तथा एक दिन किलीके साथ हो जानेसे 
अपने घरपर आये दुए ब्राप्मण अतिथिका जो अपने जातीय 
गुणोलि सम्पन्न थे; स्वागत-सत्कार किया था। ब्रह्मन्‌ | उसी 
पुण्यके प्रभावसे मुस्ले आजतक पूर्वजन्मकी स्थृति छोड़ न 
सकी है ॥ २७-२८ ॥ 
कर्मणा पुनरेबाह॑ खुखमागामि लक्षये । 
तच्छोतुमद्रमिच्छामि त्व्तः श्रेयस्तपोधन ॥ २९॥ 
तपोधन | अब मैं पुनः किसी श्भकर्मके द्वारा भविष्यमें 
दुख पानेकी आशा रखता हूँ। वद कल्याणकारी कर्म क्‍्यादे। 
इसे मैं आपके मुखसे सुनना चाइता हूँ ॥ २९॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्थणि दानघर्मंपवंणि कोटोपास्याने सपदशाधिकशततमो$ध्यायः॥ १॥७॥ 
इस प्रकार श्रीमद्वामारत अनु शासनपर्वके अन्त्वत दानधर्मयर्वमें कौटका उपाल्‍यानदिषयक पक सो प्त्रहों अध्याय पुरा हुआ ॥ ५४७॥ 





अश्टदशाधिकशततमोःध्यायः 


कीड़ेका क्रमशः क्षत्रिययोनिमे जन्म लेकर व्यासजीका दर्शन करना और व्यासजीका उसे ब्राह्मण 
होने तथा स्वगंसुत्र ओर अक्षय सुखकी प्राप्ति होनेक़ा वरदान देना 


अ्यास उवाच 
झुभेन कर्मणा यद्गै तिर्यम्योनौ न मुहासे। 
ममैब कीट तत्‌ कर्म येन त्व॑ं न प्रमुहासे ॥ ९ ॥ 
ड्याखजीने कट्टा--कीट | तुम जिस शुभकमके प्रभावले 
तिर्यंगयोनिमें जन्म लेकर भी मोद्धित नहीं हुए दो; बह मेरा 
दी कर्म है। मेरे दनके प्रभावले ही तुम्दें मोह नदी हो रदादे॥ 
अब्डं त्वां दर्शनादेव तारयामि सपोबलास। 
सपोयलादि खलबदू बलमन्यन्न विद्यते ॥ २ ॥ 
मैं अपने तपोवछसे .केवल दर्शनमात्र देकर तुम्हारा 
डद्धार कर दूँगा; क्योंकि तपोवलसे बढकर दूसरा कोई 
ओड् कस नहीं दे ॥ २॥ 


जानामि पापैः ख्कलैर्गत त्वां कीट कीटताम्‌। 
अवाप्स्यल्लि पुनर्धर्म धर्म तु यदि मन्‍्बसे ॥ ३ ॥ 
कीट ! मैं जानता हूँ? अपने पूर्वकृत पापोंके कारण तुम्हे 
कौटयोनिमें आना पड़ा है। यदि इस मय तुम्हारी घ्मके 
अति भरद्धा है तो तुम्हें घर्म अवश्य प्रात होगा ॥ हे ॥ 
कर्म भूमिकृत देवा आुझते तिर्यगाश्य ये। 
धर्मों 5पि द्वि मजुष्येषु कामार्थश्व तथा गुणाः॥ ४ ॥ 
देवता मनुष्य और तिर्यग्‌ योनिमें पढ़े हुए प्राणी इस 
कर्मशृमिमें किये हुए कमोंका ही फल भोगते हैं । अशानी 
मनुष्यका धर्म भी कामनाको लेकर ही द्वोता है तथा वे कामनाकी 
सिद्धिके र्थि दी गुणोंको अपनाते हैं ॥ ४ ॥ 


वानधमप् ] 














बाग्बुद्धिपाणिपादैश्व व्यपेतस्थ विपश्चितः। 
कि द्वास्यति मलुष्यस्य मन्द्स्यापि दि जीवतः॥ ५ ॥ 
मनुष्य मूख्व हो या विद्वान) यदि बद बाणी) बुद्धि और 
हाय-पैरले रहित होकर जीवित दे तो उसे कौन-सी वस्तु 
स्यागेगी) वह तो सभी पुरुष/योंसे स्वयं ही परित्यक्त है ॥९॥ 
जीवन हि कुरुते पूजां विप्राग्यः शशिखूययोः । 
ह॒बत्ञपि कथां पुण्यां तञ्ञ कीठ त्वमेष्यस्ति ॥ ६ ॥ 
कीट | एक जगह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हैं। वे जीवनमें 
सदा सूर्य और चम्द्रमाकी पूजा किया करते हैं तथा लोगोंको 
पवित्र कथाएँ सुनाया करते हैं । उन्हींके यहाँ तुम (कमशः) 
पुत्ररूपसे जन्म छोगे ॥ ६ ॥ 
गुणभूतानि भूतानि तत्र त्वमुपभोक्ष्यसे । 
तत्न तेडहं विनेष्यामि ब्रह्म त्यं यत्र वैष्यसि ॥ ७ ॥ 
बहोँ विषयों को पञ्ञ भू्तॉका विकार मानकर अनासक्त भाषसे 
उपभोग करोगे । उल समय मैं तुम्दारे पास आकर बक्षविद्या- 
का उपदेश करूँगा तथा तुम जिस लोकमें जाना चाहोगे, बदं 
बुम्हें पहुंचा दूँगा॥ ७॥ 
खत तथेति ग्रतिशुत्य कीडों वत्मेम्थतिष्ठत । 
शकटो बजंश्ध खुमद्दानागतश्च यदच्छथा ॥ ८ ॥ 
अक्राक्रमेण भिश्नश्व कीटः प्राणान मुमोच ६ । 
ब्यासजीके इस प्रकार कहनेपर उस कीड़ेने बहुत अच्छा 
कहकर उनकी आशा स्वीकार कर ली और बीच रास्तेमें जाकर 
बह ठद्दर गया । इतनेद्वीमें वह विशाल छकड़ा अकस्मात्‌ 
वहां आ पहुँचा ओर उसके पहियेसे दबकर चूर-चूरं दो कीड़े- 
ने प्राण त्याग दिये ॥ ८३ ॥ 
खा क्षत्रियकुले 62१26" ॥९॥ 
_तस्ृषि द्र॒ष्डुमगमल्‌ खत 'यासु योनिषु | 
श्वाविद्वोधाबराद््णा तथैव सूगपक्षिणाम्‌॥ १०॥ 
श्वपाकशुद्रवैश्यानां क्षत्रियाणां च योनिषु | 
तत्पश्चात्‌ वह क्रमशः शादी) गोधा; सुअर) सृग। पक्षी, 
चाण्डाछ) धूद्र और वैश्यकी योनिमें जन्म छेता हुआ क्षत्रिय- 
जातियमें उत्पन्न हुआ । अन्य सारी योनियो्मे भ्रमण करनेके 
बाद आमित तेजस्वी व्यासजीकी कृपाले क्षत्रियकुलमें उत्पन्न 
होकर बढ उन मह॒र्पिका दर्शन करनेके लिये उनके पास 
गया ॥ ९-१०३॥ 
ख कीट पवमाभाष्य ऋषिणा खत्यवादिना। 
प्रतिस्खृत्याथ जप्राद् पादो मूज्ि कृताअलिः ॥ ११॥ 
बह कौट-योनिमें उन सत्यवादी महर्षि वेदब्यासजीके 
खाथ बातचीत करके जो इस प्रकार उन्नतिशील दुआ था। 
डकी याद करके उत। क्षत्रियने हाथ जोड़कर ऋषिके चरणों- 
मैं अपना मस्तक रख दिया ॥ ११॥ 


म* छ० ३--६. ६-- 


कीट उव्ाच 
इंद॑ तब॒तुर्ल स्थानमीप्लित दुशभिगुंणेः । 
यबृहं प्राप्य कीटत्वमागतो राजपुञताम्‌॥ १२॥ 
कीट ( क्षत्रिय ) ने कददा--भगबन्‌ | आज मुझे 
बह स्थान मिल्ठा है; जिसकी कहीं तुलना नहीं है । इसे मैं दस 
जन्मोंले पाना चाहता था। यह आपदीकी कृपा है कि मैं अपने 
दोषसे कौड़ा होकर भी आज राजकुमार हो गया हूँ ॥ १२॥ 
यहन्ति मामतिवलाः कुअरा हेममालिनः। 
स्यन्दनेयु च काम्बोजा युक्ताः परमवाजिनः ॥ १३॥ 
अब सोनेकी माल्मओसे सुशोभित अत्पस्त बलवान गज- 
राज मेरी खबारीमें रहते हैं । उत्तम आतिके काबुली घोड़े मेरे 
रथोमम जोते जाते हैं ॥ १३॥ 
उ्ञाश्वतरयुक्तानि यानानि च वहस्ति माम्‌। 
खथाम्धवः सद्दमात्यश्वाक्षामि पिशितौदनम्‌॥ १४॥ 
ऊँटों और खचरोंते जुती हुई गाड़ियों मुझे दोती हैं । मैं 
भाई-बन्घुओं और मन्त्रियोंके साथ मांल-भात खाता हूँ ॥ १४॥ 
गृंदेणु स्वनिवासेपु सुखेपु शयनेपु च। 
वरादवु महाभाग स्वपामि च खुपूजितः॥ १५॥ 
महाभाग ! श्रेष्ठ पुरुपोंके रहने योग्य अपने निवासभूत 
झुल्दर मदलोंके भीतर सुखद शय्पाओपर मैं बड़े सम्मानके 
साथ शयन करता हूँ ॥ १५ ॥ 
सर्वेष्वपररात्रेथु खुतमामधबन्दिनः । 
स्तुबन्ति मां यथा देवा महेन्द्र प्रियवादिनः ॥ १६॥ 
प्रतिदिन रातके पिछले पहरोमे खत, मागघ और वन्दी- 
जन मेरी स्तुति करते हैं; ठीक वैसे ही जैसे देवता प्रिय बचन 
बोलकर महेन्द्रके गुण गाते हैं ॥ १६ ॥ 
अखादात्‌ सत्यसंघस्थ भवतों5मिततेजसः। 
यद्दं कीटतां प्राप्य सम्प्राप्तो राजपुत्रताम ॥ १७॥ 
आप &त्यप्रतिश् हैं; अमित तेजस्वी हैं; आके प्रसादसे 
दी आज मैं कीड़ेसे राजपूत हो गया हूँ ॥ १७ ॥ 
नमस्ते 5स्तु मद्माप्रा्ष कि करोमि प्रशाधि माम्‌। 
त्वत्तपोबलनिदिएमिदं_ हाधिगत मया ॥ १८॥ 
मद्वाप्राक् | आपको नमस्कार दे। मुझे आज्ञा दीजिये; मैं 
आपकी क्‍या सेवा करूँ; आपके तपोबलते ही मुझे राजपद 
ग्राष्त हुआ है ॥ १८॥ 
ज्यास उवाच 
अचिंतो5हं त्वया राजन वाग्भिरद्य यटच्छया । 
अद्य ते कीठतां प्राप्य स्खृतिजीता जुर॒प्लिता ॥ १९ ॥ 
ब्यासजीत्ते कद्दा-राजन्‌ ! आज तुमने अपनी बाणीसे 
मेरा मल्लीभांति स्तवन किया दे । अभीतक तुम्हें अपनी कोट- 


५८६६ 


ओमद्दाभारते 


[ बलुशासनपर्वणि 








योनिकी घृणित स्मृति अर्थात्‌ मांस खानेकी बृत्ति बनी हुई दै॥ 
न तुनाशो 5स्ति पापस्य यस्त्वयोपचितः पुरा। 
शूद्गेणार्थप्रधानेन जशंसेनाततायिना ॥ २० ॥ 
तुमने पूब॑जन्ममें अर्थथरायण, उुशंस और आततायी 
थद्र होकर जो पाप संचय किया था। उसका सख्वंदा नाश 
नहीं हुआ दै ॥ २० ॥ 
मम ते दर्शन प्राप्त॑ तद्य वै खुछूतं त्वया। 
तिय॑ग्योनी सम जातेन मम चाभ्यर्चनात्‌ तथा ॥ २१॥ 
इतस्त्वं राजपुत्रत्वाद्‌ ब्राक्मण्यं समवाप्स्यसि । 
कीट-योनिमें जन्म लेकर भी जो तुमने मेरा दर्शन किया» 
उसी पुण्यका यह फछ है कि तुम राजपूत हुए और आजजो 
तुमने मेरी पूजा की, इसके फलस्वरूप तुम इस क्षत्रिय-योनिके 
पश्चात्‌ ब्राह्मणत्वको प्राप्त करोंगे ॥ २१३ ॥ 
गोब्राह्मणछृते प्राणान हुत्वा5 5त्मानं रणाजिरे ॥ २२ ॥ 
राजपुत्र खुखं प्राप्य क्रतृड्यैवाप्तदक्षिणान्‌ । 


अथ मोदिष्यले खर्गे ब्ह्मभूतो उन्ययः सुखी ॥ २३॥ 

राजकुमार ! तुम नाना प्रकारके सुख मोगकर अस्‍न्तर्मे 
गौ और ब्राक्मणोंकी रक्षाके लिये संग्रामभूमिमें अपने प्राणो- 
की आदुति दोगे | तदनन्तर ब्राह्मणरूपमें पर्यात दक्षिणावाले 
यशेंका अनुष्ठान करके स्वर्गसुखका उपभोग करोंगे। 
तत्पआत्‌ अविनाशी ब्रह्मस्वरूप होकर अक्षय आननन्‍्दका 
अनुमव करोंगे ॥ २२-२३ ॥ 


तिर्यग्योन्याः शुद्गतामम्युपैति 
शुद्रो बैहयं क्षज्रियत्वं च वैज्यः। 
बूत्तरछाघी क्षत्रियो आह्मणत्वं 
ख्र्गे पुण्य आह्मणः साधुबृत्तः ॥ २४॥ 
तियंगू-योनिमें पड़ा हुआ जीव जब॒ ऊपरकी ओर 
उठता है; तब बहाँसे पहले चूद्र-भावको प्राल होता है। थूद़ 
वैश्ययोनिको, वैश्य क्षत्रिययोनिकों और सदाचारसे सुशोमित 
क्षत्रिय ब्राह्मणयोनिको प्राप्त होता है । फिर रुदाचारी ब्राक्ण 
पुण्वमय स्वर्गलोककों जाता है॥ २४॥ 


इति श्रीमद्ाभारते अजुशासनपर्वणि दानधर्मंप॑णि कीटोपाक्याने अष्टादशाथिकशततमो5प्याय: ॥ ११८ 0७ 


इस प्रकार श्रीमद्नामारत अनुशासनपर्के अन्तर्गत दानध्मपबमें करौंड़ेका उपाल्यानबिषयक 
एक सो अठारहवां अध्याय पूरा हुआ ॥ ६१८ ॥ 





एकोनविंशत्यधिकशततमो ध्यायः 


कीड़ेका ब्राक्षणयोनिमें जन्म लेकर त्क्षछोकमें जाकर सनातनह्मको प्राप्त करना 


भीष्म उवाक्ष 
क्षत्रधर्ममनुप्राप्त स्मरन्‍्नेब च बीय॑बान । 
स्पक्त्वा स कीठतां राज॑श्वचार बिपुलं तपः॥ १॥ 
भीष्मजी कद्ते हैं--राजा युषिष्ठिर | इस प्रकार 
कीटयोनिका त्याग करके अपने पूर्वजन्मका स्मरण करनेबाला 
बह जीव अब क्षत्रिय-घर्मको प्राप्त दो विशेष शक्तिशाली हो 
गया और बड़ी मारी तपस्या करने रूगा॥ १॥ 
तस्य ध्मार्थविदुषों दष्ठा तद्‌ बिपुर्ल तपः। 
आजगाम ्विजश्रेष्टः कृष्णद्वैपायनस्तदा ॥ २ ॥ 
तब घर्म और अर्थके तस्वकों जाननेवाले डस राजकुमार- 
की उम्र तपस्या देखकर विप्रवर श्रीकृष्णद्रैधायन ब्यासजी 
डसके पास आये ॥ २॥ 
व्यास उवाक 
क्षात्रं देवबत कीट भूतानां परिषालनम्‌। 
क्षात्र॑ देवबतं ध्यायंस्ततो विप्रत्वमेष्यसि ॥ हे ॥ 
ब्यासजीने कटद्दा-पूर्वजन्मके कीट ! प्राणियोंकी 
रक्षा करना देवताओंका जत है ओर यही क्षात्रघर्म हे। 





इसका चिंतन और पालन करके तुम अगले जन्ममें 
आक्षण हो जाओगे ॥ ३॥ 
पादि ख्वोः प्रजा: सम्यक्‌ शुभाशुभविदात्मबान्‌ । 
शुमैः संविभजन कामैरशुभानां च पावनैः॥ ४ ॥ 
आत्मवान्‌ भव सुप्रीतः खधमाचरणे रतः। 
क्षार्जी तजुुंसमुत्स्दज्य ततो विप्रत्वमेष्यसि ॥ ५ ॥ 
वुम शम और अश्मका शान प्रास करो तथा अपने 
मन और इन्द्रियॉंकों बशमें करके भलीभाँति प्रजाका पालन 
करो। उत्तम मोर्गोका दान करते हुए अश्यम दोषोंका मार्जन 
करके प्रजाको पावन बनाकर आत्मश्ञानी एवं सुप्रसन्‍न हो 
जाओ तथा सद। स्वधर्मके आचरणमें तत्पर रहों। तदनन्तर 
कत्रिय-शरीरका त्याग करके ब्राह्मणत्वक्ों प्रास करोंगे ॥४-९॥ 
भीष्म उवाक्ष 
स्तोडप्यरण्यमजुप्राप्य युधिष्ठिर। 
मदर्षेबंचन थ्रुत्वा प्रजा धर्मेंण पाल्य च॥ ६ ॥ 
अच्रिेणेव कालेन कीटः पार्थिवसत्तम । 
भ्रजापालनधमेंण . ग्रेत्य. विप्रत्वमागतः ॥ ७ ॥ 
भऔष्मजी कहते हैं--दपभेष्ट युषि्टिर | बद भूतपूर्व 


दानध्मपर्व ] 


विशत्यधिकशततमो उच्चायः 


प्टच७ 








कीट महर्षि वेदव्यासका वचन सुनकर घर्मके अनुसार प्रजाका 
पालन करने छगा । तत्पशआ्रात्‌ वह पुनः वनमें जाकर योढ़े 
ही सुमयमें परछोकवासी हो प्रजापाब्नरूप घ्मके प्रमाव- 
से ब्ाक्षण-कुरूमें जन्म था गया ॥ ६-७॥ 
ततस्त॑ आ्राझरण रुष्ठा पुनरेब मदहायशाः। 
आजगाम महाप्राशः रृष्णबैपायनस्तदा ॥ ८ ॥ 

उसे ब्राप्मण हुआ जान मद्दायशस्वी मदाशनी ओीकृष्ण- 
दैपायन ब्यास पुनः उसके पास आये ॥ ८॥ 

व्यास उवाक् 

ओ भो जह्मर्धभ भ्रीमन्‌ मा व्ययिष्ठा कर्थंचन। 
शुभकूच्छुभयोनीएु पापकृत्‌ पापयोनिजु ॥ ५ ॥ 

ब्यासजीने कद्दा-ब्रक्षणशिरोमणे !अब तुम्देंकिसी प्रकार 
व्यधित नहीं दोना चाहिये। उत्तम कर्म करनेवाल् उत्तम योनियोमे 
और पाप करनेवाल्य पापयोनियोंमें जन्म लेता हे॥ ९॥ 
डपपथति . धर्मक्ल यथापापफलोपगम्‌ । 
तस्मान्मृत्युभयात्‌ कीठ मा व्यथिष्ठाः क्थंचन॥ १०॥ 
धर्मलोपभयं ते स्थात्‌ तस्माद्‌ धर्मे चरोक्तमम्‌। 

घर्मेश ! मनुष्य जैसा पाप करता है। उसके अनुसार ही 
डसे फछ भोगना पढ़ता है । अतः भूतपूर्व कीट | अब तुम 
सृल्युके भयसे किसी प्रकार व्यथित न होओ । हाँ; दुम्हें घर्मके 
छोपका भय अवश्य होना चाहिये। इसलिये उत्तम घर्मका 
आचरण करते रहो ॥ १०३॥ 

कीट _जवाच 

खुल्लात्‌ खुखतरं प्राप्तो भगवंस्त्वत्कृते हादम्‌ ॥ ११॥ 
धर्ममूलां श्रियं प्राप्य पाप्म नष्ट इद्ाय में। 


आूतपूर्व कीठने कद्दा--मगवन्‌ ! आपके ही प्रय्नसे 
मैं अधिकाधिक सुख्खकी अवस्थाकों प्राप्त होता गया हूँ। 
अब इस जन्ममें धर्ममूलक सम्पत्ति पाकर मेरा सारा पाप 
नष्ट हो गया ॥ ११३॥ 

भीष्म उवाच 

अगवद्धचनात्‌ कोठो ब्राह्मण्यं प्राप्य दुर्लभम्‌॥१२॥ 
अकरोत्‌ पृथिवीं राजन यश्नयूपशताह्लिताम्‌ । 
लतः सालोफ्यमगमद्‌ ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः ॥ १३॥ 

भऔीष्मजी कद्दते हैं--राजन्‌ | भगवान, व्यासके 
कपनासुलार उस भूतपू कीटने दुर्लभ ब्राह्मणल्वको पाकर 
इष्बीकों सैकड़ों यश्यूपोंसे अक्लित कर दिया। तदनन्तर 
अक्षवेत्ताओंमें भरे होकर उहने ब्मशालोक्य प्रास किया 
अर्थात्‌ ब्क्कलोकमें जाकर खनातन बक्षकों प्राप्त किया ॥ 
अबाप च पं कीटः पार्थ ब्रह्म सनातनम्‌। 
स्वकर्मफलनिबूंत्त ब्याखस्थ बचनात्‌ तदा॥ १४॥ 

वार्थ | व्यातजीके कथनानुसार उसने स्वधर्मका पालन 
किया था। उशीका यद फल हुआ कि उ68 कीटने सनातन 
जअझ्नपद प्रात्त कर लिया ॥ १४॥ 
जलेडपि यस्मात्‌ प्रभावेण हताः क्षत्रियपुक्षबाः। 
सम्प्राप्तास्ते गति पुण्यां तस्मान्मा शोच पुत्र॒क॥ १५॥ 

बेटा ! ( क्षत्रिययोनि्में उस कीटने युद्ध करके प्राण 
श्याग किया था। इसलिये उसे उत्तम गतिकी प्राप्ति हुई । ) 
इसी प्रकार जो प्रधान-प्रधान क्षत्रिय अपनी शक्तिका परिचय 
देते हुए इस रणभूमिमें मारे गये हैं वे मी पुण्यमयी गतिको 
आहत हुए हैं। अतः उसके लिये तुम शोक न करो ॥ १५॥ 





इति श्रीमहाभारते अजुशासनपर्वणि दानघ्मंपर्थणि कीटोपाकयाने पुकोलर्विशस्यजिकशततमोउ्ष्यायः ॥ १३९ ॥ 
इस प्रकार श्रोमद्वाभारत अनुशासनपरेके अन्तमैत दानमेपदेमे कॉड़ेक। 3५ल्‍वपानविष्यक 
एक सो उल्लोशनों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६६६ ॥ 





विंशत्यधिकशततमो<ध्यायः 


व्यास और मैत्रेयका संवाद--दानकी प्रशंसा और कर्मका रहस्य 


युधिष्ठिर उवाक् 
विद्या तपश्च दान॑ च किमेतेपां विशिष्यते । 
पृच्छामि त्वां सतां श्रेष्ठ तन्‍्मे हृद्वि पितामद्द ॥ रै ॥ 
थुधिष्ठिरने पूछा--सत्पुरुषों्मे श्रेष्ठ पितामद ! विद्या, 
तप और दान-इनमेंसे कोन-सा श्रेष्ठ है ! यह मैं आपसे 
पूछता हूँ, मुझे बताइये ॥ १॥ 
भीष्म उवाक 
अनाप्युदादरन्तीममितिद्दा्स घुरातनम्‌ । 
मैज्रेयसल्थ च संबादं कृष्णद्वैपायनस्थ च॥ २ ॥ 


भऔष्मजीने कदा--राजन्‌ ! इस विषय भीकृष्ण- 
द्वैपायन व्याल और मैत्रेयके संवादरूप इस प्राचीन इतिदा4 
का उदादरण दिया जाता है ॥ २॥ 
कष्णद्वैपायनो . राजन्नज्ञातचरित॑ चरन्‌। 

बाराणस्थामुपातिष्ठन्मैत्रेय. स्वैरिणीकुले ॥ ३ ॥ 

नरेश्वर ! एक समयकी बात है-भगवान्‌ श्रीकृष्ण्षेगायन 
ज्याखजी गुप्रूपसे विचरते हुए आराणसोपुरीमे जा पहुँचे। 
बह घुनियोकी मण्डलीमें बैठे हुए सुनिवर मैत्रेयजीके यहाँ 
बे उपस्थित दुए ॥ ३ ॥ 
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ओमदाभारते 


[ सजुशासनपर्वणि 








तमुपस्थितमासीन क्ञात्वा स मुनिसत्तमा। 
अरचित्वा भोजयामास मैत्रेयो5शनमुत्तमम्‌॥ ४ ॥ 
पास आकर बैठे हुए मुनिवर व्यासजीको पहचानकर 
मैत्रेजीने उनका पूजन किया और उन्हें उत्तम अन्न 
भोजन कराया॥ ४॥ 
तद्ज्नमुत्तमं भुक्‍्त्वा गुणबत्‌ सार्वकामिकम्‌ । 
प्रतिष्ठमानो उस्मयत प्रीतः कृष्णो महामनाः॥ ५ ॥ 
बह उत्तम छाभदायक और सबकी रुचिके अनुकूछ 
अन्न भोजन करके मद्दामना व्यासजी बहुत संतुष्ट हुए। 
फिर जब वे बदाँसे चलने छंगे तो मुस्कराये ॥ ५ ॥ 


तमुत्स्मयन्त॑ सम्प्रेषय मैत्रेयः कृष्णमत्रवीत्‌। 
कारण बूहि धर्मोत्मन्‌ व्यस्मयिष्ठाः कुतश्व ते ॥ ६ ॥ 
तपस्बिनो ध्रूतिमतः प्रमोदः समुपागतः। 
एतस्‌ पृच्छामि ते विद्वन्नभिवाद्य प्रणम्य च ॥ ७॥ 
उन्हें मुस्कराते देख मैन्रेयजीने व्यासजीसे पूछा-- 
“पर्मात्मन्‌ ! विद्वन्‌ ! मैं आपको अभिवोदन एवं प्रणाम 
करके यह पूछता हूँ कि आप अमी-अभी जो मुस्कराए हैं। 
उसका क्‍या कारण दे ! आपको हँसी कैसे आयी ! आप तो 
तपस्वी और थैय्यवान्‌ हैं। आपको कैसे छहसा उल्लास हो 
आया ! यद्द मुझे बताइये ॥ ६-७ ॥ 
आत्मनश्व तपोभाग्यं मद्ाभाग्यं तबेह च। 
प्रृथगाचरतस्तात पृथगात्मसुखात्मनोः । 
अछ्पान्तरमह्ं मस्ये विशिएमपि चान्वयात्‌ ॥ < ॥ 
ध्तात ! मैं अस्नेमें तपश्याजनित सौभाग्य देखता हूँ 
और आपमें यहाँ सहज महाभाग्य प्रतिष्रित है ( क्‍योंकि 
आप मेरे गुरुपृन्न हैं ) | जीवात्मा और परमात्मामें मैं बहुत 
थोड़ा अन्तर मानता हूँ । परमात्माका सभी पदार्थोके साथ 
सम्बन्ध दै। क्योंकि बद॒सर्वव्यापी है। इसीलिये मैं उसे 
जीवात्माकी अपेक्षा श्रेष्ठ भी मानता हूँ; किंतु आप तो 
जीवास्माकों परमात्माले अभिस्न जाननेवाले हैं, फिर आपका 
आचरण इस मान्यतासे भिन्न दो रहा है; क्‍योंकि आपको 
कुछ विस्मय हुआ दै और मुझे नहीं हुआ है? ॥ ८॥ 
व्यास उकाच 
अतिच्छन्दातिवादाभ्यां स्मयोडयं समुपागतः। 
असत्यं बेदबचन कस्माद्‌ वेदो5छत बदेत ॥ ९ ॥ 
व्यासजीन कद्ा--बक्मन्‌ | अतिथिको अत्यन्त गौरव 
ते हुए उसकी अनुसार सत्कार करना 





पु य.पुरुषके को हायसे पकड़कर जो 
नमस्कार किया जाता दे, उसे अभिवादन कइते हें और दोनों 
दवावोंकी अजर्ति बॉचकर उसे अपने लडाटसे लगाकर जो बन्‍्दनीय 
पुरुषकी मस्तक झुकाया जाता है; उसक। नाम प्रणाम है। 


“अतिच्छन्द? कहछाता है और वाणीद्वारा अतिथिके गौरवका 
जो प्रकाशन किया जाता है; उसे “अतिवाद? कहते हैं | घुसे 
यहाँ अतिच्छन्द और अतिवाद दोनों प्रात हुए हैं। इसीडिये 
मैरा यह विस्मय एबं इ॒षोंड़ाल प्रकट हुआ है। ( दान और 
आतिथ्य आदिका मह्त्य वेदोंके द्वारा प्रतिपांदित हुआ 
है। ) वेदोंका बचन कमी मिथ्या नहीं हो सकता। मछा9 वेद 
क्यों असत्य कद्ेगा !॥ ९॥ 
अीण्येथ तु पदान्याहुः पुरुषस्योक्तमं घतम्‌। 
न द्वुह्मोच्चेव दद्याध्य सत्यं चै परं॑ बदेस्‌ ॥ १०॥ 
बेद मनुष्यके लिये तीन बातोंकों उत्तम ब्रत बताते हैं-- 
(१ ) किसीके प्रति द्रोह न करे; (२) दान दे तथा 
(३ ) दूसरोंसे सदा सत्य बोले ॥ १० ॥ 
इति वेदोक्तर्पिभिः पुरस्तात्‌ परिकल्पितम्‌ । 
इदानीं चैव नः हृत्यं पुरस्ताश् परिश्रुतम ॥ ११॥ 
बेदके इस कथनका सबसे पहले ऋषियोंने पालन किया। 
इसने मी यहुत पहलेसे इसे सुन रखा दे और इस समय भी 
बेदकी इस आशाका पालन करना इमारा कर्तव्य है ॥ ११॥ 
अल्पो5पि ताढशो दायो भवत्युत मद्ाफलः। 
ठृषिताय च ते दत्त हृदयेनानसूयता॥१२॥ 
शास्त्रविधिके अनुसार दिया हुआ थोड़ा-सा मी दान 
महान्‌ फल देनेवाला होता दै। तुमने ईर्भ्यरद्तित दृदयसे 
भूखे-प्यासे अतिथिकों अन्न-जलका दान किया दै॥ १२॥ 


ठषितस्तृषिताय त्वं दस्वैतद्‌ दशन मम। 
अजैषीमंदहतो छोकान मदायज्षैरिव प्रभो ॥ १३॥ 
प्रभो | मैं भूल्ा और प्यासा था। तुमने मुझ्त भूखे- 
ध्यासेकों अन्न-जल देकर तृप्त किया | इस पुण्यके प्रभावसे 
मद्ाच्‌ यशेद्वारा प्राप्त होनेवाले बढ़े-बढ़े लोकोपर तुमने 
विजय पायी दहै--यह सुझे प्रत्यक्ष दिखायी देता है॥ १३॥ 
ततो दानपवित्रेण प्रीतोडस्मि तप्सैब च। 
पुण्यस्यैब हि ते स्व॑ पुण्यस्यैव च दर्शनम्‌॥ १४॥ 
इस दानके द्वारा पवित्र हुई तुम्धारी तपस्यासे मैं बहुत 
#तुष्ट हुआ हूँ । तुम्द्वारा बल पुण्यका ही बल है और तुम्हारा 
दर्शन भी पुण्यका ही दर्शन है ॥ १४॥ 
पुण्यस्यैदयाभिगन्धस्ते मन्‍्ये कर्मविधानजम्‌। 
अधिक  मार्जनात्‌ तात तथा चैबाजुलेपनात्‌ ॥ १५॥ 
वुम्दारे शरीरसे जो सदा पुण्यकी दी सुगन्ध फैलती रहती 
कै; इसे मैं इस दानरूप पुण्यकर्मके अनुष्ठानका ही 
'क मानता हूँ । तात ! दान करना तीर्थ-ज्ञान तथा बैदिक 
अतकी पूर्तिस भी बढ़कर है ॥ १५॥ 
शुभ - खर्वपविजेभ्यो दानमेव परं द्विज। 


दानधर्मप् ] 


'एकविशत्यधिकशततमो5च्यायः 
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नो चेत्‌ सर्वंपविश्रेभ्यो दानमेव पर भवेत्‌ ॥ १६॥ 
जझन्‌ | जितने पवित्र कर्म हैं, उन सबमें दान दी 
सबसे बढ़कर पवित्र एवं कल्याणकारी दै। यदि दान ही 
समस्त पवित्र वस्तुओँसे भ्रेष्ठ न होता तो वेद-शास्त्रोंमे उतकी 
इतनी प्रशंसा नहीं को जाती ॥ १६ ॥ 
थानीमान्युत्तमानीद बेदोक्तानि प्रशंससि | 
तेषां श्रेष्ठठरं दानमिति मे नातञ्र संशयः ॥ १७॥ 
वुम जिन-जिन वेदोक्त उत्तम कर्मोकी यहाँ प्रशंसा करते 
हो) उन सबमें दान ही श्रेष्ठतर है? इस विषयमें मुसे संशय 
नहीं है॥ २०॥ 
बानछद्धिः कृतः पस्था येन यास्ति मनीषिणः । 
से दि प्राणस्य दातारस्तेषु धर्मः प्रतिष्ठितः ॥ १८॥ 
दाताओंने जो मार्ग बना दिया है; उसीसे मनीष्री पुरुष 
चलते हैं। दान करनेवाले प्राणदाता समझे जाते हैं । उन्हींमे 
धर्म प्रतिष्ठित है ॥ १८॥ 
यथा बेदाः खधीताश्य यथा चेन्द्रियसंयमः। 
सखर्वेत्यागो यथा चेह् तथा वानमलुत्तमम्‌॥ १९॥ 
जैसे वेदोंका स्वाध्याय) इन्द्रियॉंका संयम और सर्वस्वका 
स्थाग उत्तम है। उसी प्रकार इस संशारमें दान भी अत्यन्त 
उत्तम माना गया है ॥ १९॥ 
त्वं दि तात महाबुद्धे सुखमेप्यसि शोभनम । 
छुखात्‌ खुखतरप्राप्तिमाप्लुते सतिमाननरः ॥ २०॥ 
तात | महाबुद्धे |तुमकों इस दानके कारण उत्तम खुखकी 
प्राप्ति होगी | बुद्धिमान मतुष्य दान करके उत्तरोत्तर सुख 
प्राप्त करता है ॥ २०॥ 
लक्नः प्रत्यक्षमेवेदसुपलभ्यमसंशयम्‌ । 
ओरीमन्तः प्राप्लुवन्त्यथोन्‌ दान॑ यज्ञ तथा खुखम्‌ ॥२९॥ 
यह बात इमलोगोंके सामने प्रत्यक्ष दे । इमें निःसंदेद 
देशा ही समझना चादिये। तुम जैसे अ्रीसम्वन्न पुरुष जब 
घन पाते हैं, तब उससे दान, यज्ञ और सुख भोग करते हैं ॥ 
खुलादेव पर दुःख दुःस्वादृप्यपरं खुखम्‌। 
इ्यते दि मह्ाप्राश नियत॑ वे ख्वभावतः ॥ २२॥ 
इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनवर्वंणि दानघर्मंव्वंणि 


महाप्राश | किंतु जो छोग विषयदुखोर्मे आतक्त हैं) वे 
खुखसे दी महान्‌ दुःखमें पड़ते हैं और जो तपस्या आदिके 
द्वारा दुःख उठाते हैं। उन्हें दुःखसे ही सुखकी प्राप्ति होती 
देखी जाती है । सुख्व और दुःख मनुष्यके स्वभावके अनुसार 
नियत हैं ॥ २२॥ 
जिविधानीद दृक्तानि नरस्याहुर्मनीषिणः । 
पुण्यमन्यत्‌ पापमन्यस्न पुण्यं न च पापकम्‌ ॥ २३॥ 
इस जगतमें मनीषी पुरुषोंने मनुष्यके तीन प्रकारके 
आचरण बतलाये टैं--पुण्यमय+ पापमय तथा पुण्य-्याप 
दोनोंसे रहित ॥ २३॥ 
न बुत मस्यते तस्य मन्यते न च पासकम्‌ । 
तथा स्वकर्मनियृत्तं न पुण्य॑ न च पापकम्‌ ॥ २७॥ 
अह्मनिष्ठ पुरुष कर्तापनके अभिमानसे रहित होता है। 
अतः उसके किये हुए कर्मकों न पुण्य माना जाता है न 
बाप । उसे अपने कर्मजनित पुण्य और पावकी प्राप्ति होती 
ही नहीं है॥ २४॥ 
यक्दानतपःशीला नरा थै पुण्यकर्मिणः। 
ये$भिद्ठुह्मन्ति भूतानि ते वै पापकृतो जनाः ॥ २५॥ 
जो यक्क दान और तपश्यामें प्रवीण रहते हैं। वे दी 
मनुष्य पुण्व कर्म करनेवाले हैं तथा जो प्राणिवांसे द्रोह करते 
हैं; वे दी पापाचारी समझे जाते हैं ॥ २५ ॥ 
द्रब्धाण्याददते चैब दुःख॑ यान्ति पतन्ति च। 
ततोन्यत्‌ कर्म यर्किचिन्न पुण्यंन च पातकम्‌।२६। 
जो मतुष्य दूसरोंके धन चुराते हैं, वे दुःख पाते और 
नरकमें पड़ते हैं । इन उपर्युक्त शभाशभ कमोते भिन्न जो 
साधारण चेष्टा है, बह न तो पुण्य है और न तो पाप हीहै॥ 
रमस्वैधस्व मोदस्व देहि चैब यजख च। 
न त्वामभिभविष्यस्ति बैद्या न च तपस्नः ॥ २७॥ 
महयें ! तुम आनन्‍्दपूर्वक स्वर्म-बालनमें रत रदो 
कुम्हारी निरस्‍्तर उन्नति हो, तुम प्रसन्न रहो; दात दो और 
यज्ञ करो । विद्वान और तयस्वी तुम्दारा पराभव नदी कर 
सकेंगे ॥ २७ ॥ 
मैत्रेषिक्षायों विंशस्यघिकशततमोडच्यायः ॥ १२० ॥ 


इस प्रकार औमहाभारत अनुआसनःवके अत्तरंत दालचर्मपरेमे मेत्रेयकी मिश्र/विष्यक पर सो बीस अध्याय पूरा हुआ ॥९२०॥ 





एकविंशत्यधिकशततमोध्यायः 
व्यास-मैत्रेय-संवाद--विद्वान्‌ एवं सदाचारी त्राह्मणको अन्नदानकी प्रशंसा 


मीष्म उव्ाक् 
एव्मुक्तः प्रत्युवाच मैत्रेयः कर्मपूज़कः । 


अत्यन्तश्लीमति कुले ज्ञातः प्राज्ञो बहुश्ुतः॥ १॥ 
भीष्मजी कद्दते हैं--राजन ! व्यासजीके ऐसा कहने- 


बटछ० 


ओमदाभारते 


[ गज॒शासनपर्षणि 








पर कर्मपूजक मैत्रेयने जो अत्यन्त भीसम्पन्न कुलमें उत्पन्न 
हुए बहुश्रुत विद्वान्‌ ये; उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया ॥ १॥ 
मैत्रेय उकाक 
असखंशयं महाप्राश ययैवात्थ तयैब तत्‌। 
अजुशातत्ध भवता किंचिद्‌ बूयाम्ं विभो ॥ २ ॥ 
मैज्रेय बोले--मदाप्राश ! आप जैला कहते हैं ठीक 
- वैशी दी बात है। इसमें संशय नहीं है। प्रमो ! यदि आप 
आशा दें तो मैं कुछ कहूँ ॥ २ ॥ 
व्यास जवाच 
यद्‌ यविच्छसि मैत्रेय याबद्‌ यावद्‌ यथा यथा । 
बूहि तस्‍्व॑ महाप्राश् झुश्रूषे बचने तब ॥ हे ॥ 
ब्याखजीने कद्दा--महाप्राश मैत्रेय | तुम जो-जोः 
जितनी-जितनी और जैसी-जैसी बातें कइना चाहों) कहो । 
मैं तुम्हारी बातें सुचूंगा ॥ ३ ॥ 
मैत्रेय उवाच 
निर्दोष निर्मल चैबं बचन॑ दानखंदितम्‌। 
विद्यातपोभ्यां हि भबान्‌ भावितात्मा न संशयः॥ ४ ॥ 
मैशत्रेय बोले--धने ! आपने दानके सम्बन्धर्मे जो बातें 
बतायी हैं) वे दोषरहित और निर्मल हैं। इसमें 6ंदेह नहीं 
कि आपने विद्या और तपल्यासे अपने अन्तःकरणकों परम 
पविन्न बना लिया है ॥ ४ ॥ 
भबतो भावितात्मत्वाह्नाभो 5यं सुमहान्‌ मम। 
भूयों बुद्ध/श्वानुपश्यामि सुसस्ृद्धछपा इब॥ ५॥ 
आप शुद्धचित्त हैं; इसलिये आपके समागमसे मुझे यह 
मद्ान्‌ लाभ पहुँचा दे। यह यात मैं समृद्धिशाली तपवाले 
मदर्पिके समान बुद्धिसे बारंबार विचारकर ्रत्यक्ष देखता हूँ॥ 
अपि नो दर्शनादेव भवतो5भ्युदयो भवेत्‌ । 
मन्‍्ये भवत्मसादो5यं तद्धि कर्म स्वभावतः॥ ६ ॥ 
आपके दर्शनसे ही इमलोगोंका मद्दान्‌ अभ्युदय दो 
सकता दे । आपने जो दर्शन दिया) यद आपकी बहुत बढ़ी 
कृपा दे । मैं ऐसा दी मानता हूँ । यद कर्म भी आपकी कृपासे 
ही स्वमावतः बन गया है ॥६॥ 
तपः श्रुतं च योनिश्ाप्येतद्‌ ब्राह्मण्यकारणम्‌ । 
जिभिगुंणेंः समुद्तिस्ततों भवति चै द्विजः॥ ७ ॥ 
आहाणत्वके तीन कारण माने गये हैं--तपस्या; शाख्तशान 
और विशुद्ध आक्षणकुलमें जन्म । जो इन तीनों गुणोंले सम्पन्न 
कै वही सच्चा ब्राक्षण है ॥ ७॥ 
अस्मिस्द॒प्ते च तृप्यन्ते पितरों दैवतानिच। 
न हि शतवतां किचिद्धिक ब्राह्मणाइते॥ ८ ॥ 
से ब्राक्षणके ठृप्त ढ्ोनेवर देवता और वितर मी तृश्त 





हो जाते हैं । विद्वानोंके लिये ज्राप्णसे बढ़कर दूसरा कोई 
मान्य नहीं है॥ ८॥ 
अन्थ स्थात्‌ तम पवेदं न प्रशायेत किचन । 
चालुर्वण्य न बर्तेत घमोघमोबृताइते ॥ ९ ॥ 
यदि ब्राक्षण न हैं तो यह खारा जगत्‌ अश्ञानान्धकारसे 
आच्छन्न हो जाय | किसीको कुछ सूझ न पढ़े तया चारों 
वर्णोकी स्थिति। घर्म-अधर्म और रुत्यास्त्य कुछ भी न 
रह जाय ॥ ९॥ 


यथा हि खुते क्षेत्रे फल बिन्दति मानवः। 
एबं दत््वा श्रुतवति फल दाता समइलुते ॥ १०॥ 
जैसे मनुष्य अच्छी तरद जोतकर तैयार किये हुए. खेतमें 
बीज डालनेपर उसका फू पाता है? उसी प्रकार विद्वान्‌ 
ब्राक्षणको दान देकर दाता निश्चय दी उसके फ़छका मागी 
होता दै ॥ १० ॥ 
आह्मणश्रेन्‍्त विन्देत श्रुतवृत्तोपसंदितः । 
अतिग्रद्दीता दानस्य मोघं स्थादू धनिनां घनम्‌॥ ११॥ 
यदि विद्या और खदाचारसे सम्पन्न ब्राक्षण जो दान 
छेनेका प्रधान अधिकारी दे) घन न पा सके तो धनियोंका 
घन ब्यर्थ हो जाय ॥ ११॥ 
अद्स्नविद्वान हन्त्यन्नमद्यमानं च दन्ति तम्‌। 
त॑ चान्न॑ पाति यश्चान्नं स हन्ता हन्यते5बुधः ॥ १२॥ 
मूर्ख मनुष्य यदि किशीका अन्न खाता दे तो बह उस 
अन्नकों नष्ट करता है ( अर्थात्‌ कर्ताकों उसका कुछ फक 
नहीं मिलता ) | इसी प्रकार बह अज्न भी उस मूर्खको 
नष्ट कर डालता है। जो सुपात्र दोनेके कारण अन्न और दाता- 
की रक्षा करता दे। उधकी भी वह अन्न रक्षा करता है। जो 
मूर्ख दानके फलका इनन करता है; वह स्वयं भी मारा 
जाता है॥ १२॥ 
भ्रभुर्न्नमदन विद्वान पुनर्जेनयतीश्वरः । 
खचान्नाज्जायते तस्मात्‌ खूक्ष्म एप व्यतिकमः॥ रै३॥ 
प्रभाव और शक्तिसे सम्पन्न विद्वान्‌ ब्राक्षण यदि अन्न 
भोजन करता दे तो 4६ पुनः अन्नका उत्पादन करता हैः 
किंतु वह स्वयं अन्नसे उत्पन्न द्वोता दै। इसलिये यह *्यतिक्रम 
सूक्ष्म ( दुर्विशेष ) है अर्थात्‌ यद्यपि इृष्टिसे अन्नकी और अन्नसे 
प्रजाकी उत्पत्ति ढवोती है; किंतु यह प्रजा ( विद्वान्‌ ब्राह्मण ) 
क अन्नकी उत्पत्तिका विषय दुविशेय है ॥ १३॥ 
यदेव दद॒तः पुण्य तदेव प्रतिगद्धतः। 
न॒होकचक्र बर्तेत इत्येबस्टपघयों बिदु॥१७॥ 
“दान देनेवालेको जो पुण्य द्वोता है; वही दान लेनेवाले- 
को भी ( यदि वह योग्य अधिकारी दे तो ) होताहै। (क्योंकि 
दोनों एक दूसरेके उपकारक होते हैं ) एक पहियेसे गाड़ी 


दानधर्मपर्व ] 


द्ाविशत्यघिकशततमो उष्यायः 


५८७२ 








नहीं चछती--अतिग्रद्दीताके बिना दाताका दान सफल नहीं 


हो सकता ।? ऐसी ऋषियोंकी मान्यता है॥ १४॥ 


यज्ञ बै ब्राक्मणाः सन्ति श्रुतवृत्तोपसंदिताः । 
तत्न दानफलं पुण्यमिद्द चामुत्र चाइलुते॥१५॥ 


जह्ढों विद्वान और ुदाचारी ब्राह्मण रहते हैं; वहीं दिये 


हुए दानका फल इदलोक और परलोकर्में मनुष्य भोगता है॥ 
ये योनिशुद्धाः सततं तपस्यभिरता भ्रशम्‌। 
दानाध्ययनसम्पन्नास्ते वैपूज्यतमाः खदा ॥ १६॥ 


जो ब्राह्मण विश्वुद कुलमें उत्पन्न) निरन्तर तपस्‍यामें 

संलग्न रहनेवाले। बहुत दानपशयण तथा अध्ययनसब्धन्न हैं) 

वे ह्वी रुदा पूज्य माने गये हैं ॥ १६ ॥ 

लैदिं सद्धिः कतः पन्‍्थास्तेन यातो न मुहते । 

ते हि स्वर्गस्य नेतारो यशवाह्याः सनातनाः॥ १७॥ 
ऐसे सत्पुरुषोने जिल मार्गका निर्माण किया दे) उसमे 

चलनेबालेको कभी मोह नहीं द्वोता; क्योंकि वे मन॒ध्योंको 

स्वर्गलोकमें ले जानेवाले तथा सनातन यशनिर्वादक दें ॥१७॥ 


इति भ्रीमहभारते अनुशासनपबंणि दानधर्मपर्ंणि मैग्रेयभिक्षायामेकरविंशल्यघिकशततमोःध्यायः ॥ १२१ ॥ 


एस प्रकार औमदाभारव अनुशासनप्ेके अन्‍्तरमंत दानघमेएरेे मेत्रेयदी मिक्रिव्यक 
रक्त शो इसडोसर्ों अध्याय पूछ दुआ ॥ ६२६ ॥ 
हिलीलिंरंदी जे 


द्वाविंशत्यधिकशततमो<ध्यायः 
ज्यास-मैत्रेय-संवाद--तपकी प्रशंसा तथा गृहस्थके उत्तम कर्तव्यका निर्देश 


भीष्म उताच 
+ स॒॑ भगवान्‌ मैश्रेयं प्रत्यभाषत। 
विश्यीष ब॑ं त्वं बिजानासि दिष्ट्या ते बुद्धिरीदशी ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--सुधिष्ठिर ! मैत्रेयके इस प्रकार 
कहनेतर भगवान्‌ वेदन्यास उनसे इस प्रकार बोले-'अ््नन्‌ ! 
तुम बड़े सोभाग्यशाली दो) जो ऐसी बातोंका शान रखते हो। 
भआाग्यले ही तुमको ऐसी बुद्धि प्रात हुई है ॥ १॥ 
लछोको हायायंग्रुणानेब भूयिष्ठ॑ तु प्रशांसति | 
रूपमानवयोमानभ्रीमानाक्राप्यसंशयम_॥ २॥ 
विएथा नाभिभवन्ति त्वां दैवस्तेडयमजुप्रदः । 
'कंखारके लोग उत्तम गुणवाले पुरुषकी दी अधिक 
प्रशंला करते हैं । सौमाग्यकी बात दे कि रूप+ अवस्था और 
सम्पत्तिके अभिमान वुम्दवारे ऊपर प्रभाव नहीं डालते हैं | यद 
बुमपर देवताओंका मद्दान्‌ अनुप्रद है। इसमें संशय 
नहीं है॥ २३॥ 
यत्‌ ते भ्रशतरं दानादू बर्तयिष्यामि तच्छुणु ॥ ३ ॥ 
यानीद्ागमशास्त्राणि याश्व काश्ित्‌ प्रवृत्तयः। 
तानि बेदं पुरस्क्ृत्य प्रवृत्तानि यथाक्रमम ॥ ४ # 
“अस्तु, अब मैं दानले भी उत्तम धर्मका दुमसे वर्णन 
करता हूँ, सुनो । इस जगतमें जितने शाज् और जो कोई 
भी प्रदृत्तियों हैं, वे सब वेदकों हौ सामने रखकर क्रमशः 
प्रचछित दुए हैं॥ ३-४ ॥ 
अहं दाने प्रशंसामि भवानपि तपम्थुते। 
तपः पष्षिज्न बेदस्य तपः स्वर्गस्थ साधनम्‌ ॥ ५ ॥ 
मैं दानकी प्रशंसा करता हूँ; दम भी तपस्या और 





आास्त्रशानकी प्रशंसा करते दो वास्तवमें तपस्या पवित्र और 
वेदाध्ययन एबं स्वर्गका उत्तम साधन है ॥ ५॥ 
तपखा मददाप्नोति बिद्यया चेति नः श्रुतम्‌ । 
तप्लैब चापजुदेद्‌ यज्चान्यदपि दुष्कृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
मैंने खुना दे कि तपल्‍्था और विदा दोनोंसे दी मनुष्य 
मद्वान्‌ पदको प्राप्त करता है । अस्यान्य जो था हैं। उन्हें भी 
तपस्यासे दी बढ दूर कर सकता है ॥ ६ ॥ 
यद्‌ यद्धि किचित्‌ संघाय पुरुषस्तप्यते तवः । 
सर्वमेतद्वाप्नोति विद्या चेति नः शुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
“जो कोई भी उद्देश्य लेकर पुरुष तब्स्‍वामें प्रशृत्त द्वोता 
है; बद सब उसे तप और विदासे प्राप्त दो जाता हैं; पद 
इमारे सुननेमें आया है ॥ ७॥ 
दुसन्‍्वयं दुष्प्रध्ष॑ दुराप॑ दुरतिक्रमम। 
सर्वे वै तपलाम्येति तपो हि बलबत्तरम्‌॥ ८ ॥ 
“जिससे सम्बन्ध स्थापित करना अत्पन्त कठिन # जो 
इुर्घवं, दुर्लभ और दुर्य दै। बढ सब तपस्पासे सुलभ हो 
जाता है; क्योंकि तपस्याका बल सबसे बड़ा है ॥ ८ ॥ 
ख़ुरापो5सम्मतादायी श्रणद्या गरुरुतत्पगः ! 
तपसा तरते सर्वमेनसब्ध प्रमुच्यते ॥ ९. ॥ 
<छराबी/ चोर) गर्भहस्यारा) गुरुकी शब्यापर शवन करने 
बाला वापी भी तपस्याद्वारा सम्पूर्ण संशारसे पार हो जाता दे 
और अपने पाफोंसे छुटकारा था जाता है ॥ ९ ॥ 
सखर्वविद्यस्त चश्लुप्मानपि यादशताडशम। 
तपस्विन॑ तथेबाइुस्ताभ्यां कार्य खदा नमः ॥ १०॥ 
«जो खब प्रकारकी विद्याओमें प्रवीण है? वदी नेत्रवाव 
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है और तपस्वी) चाहे जैला हो उसे भी नेत्रवान्‌ दी कद्दा जाता 
है। इन दोनोंको सदा नमस्कार करना चाहिये ॥ १०॥ 
सखर्बे पूज्याः श्रुत॒धनास्तयैब चर तपस्विनः । 
दानप्रवाः झुखत प्रेत्य प्राप्लुघन्तीद च झियम ॥११॥ 
“जो विद्याके धनी और तपस्वी हैं, वे सब पूजनीय हैं 
तथा दान देनेबाले भी इस छोकमें घन-सम्पक्ति और परलोक- 
में खुख पाते हैं ॥ ११॥ 
इस च ब्ह्मलोक॑ च लोक च बलव्तरम्‌। 
अन्‍्नदानेः खुकतिनः प्रतिपद्यन्ति लौकिकाः ॥१२॥ 
संसारके पुण्यात्मा पुरुष अन्न-दान देकर इस छोकमें 
भी सुखी होते हैं और सृत्युके बाद बअ्क्मछोक तथा दूखरे 
शक्तिशाली लोकको प्रात कर छेते हैं ॥ १२॥ 
पूजिताः पूजयन्त्येते मानिता मानयन्ति च। 
ख्र॒ वाता यत्र यत्ैति खबंतः सम्प्रणयते ॥१३॥ 
दानी स्वयं पूजित और लम्मानित होकर दूसरोंका पूजन 
और सम्मान करते हैं। दाता जहाँ-जहोँ जाते हैं, सबब ओर 
उनकी स्टुति की जाती है ॥ १३॥ 
अकतो चैब करता च लभते यस्य याहशम्‌। 
यदि चोर यद्यघो वा स्वाद लोकानभियास्यलि ॥ १७ ॥ 
मनुष्य दान करता हो या न करता हो। बद ऊपरके 
छोकमें रहता हो या नीचेके लोकमें, जिसे कर्मानुखार जैसा 
लोक प्राप्त होगा; बह अपने उसी छोकमें जायगा ॥ १४॥ 
प्राप््यसि त्थन्नपानानि यानि वाब्छसि कानिच्चित्‌ । 
मेधाब्यसि कुले जातः श्रुतवानस्‌शंसबान्‌ ॥ १५॥ 
कौमारचारी श्तवान्‌ मैत्रेय निरतो भव। 
एतदू गृह्ाण प्रथम श्रशस्तं ग्रहमेघिनाम्‌ ॥ १६॥ 
अमैश्रेयजी | तुम जो कुछ चाह्योंगे; उसके अनुसार तुमको 
अस्न-वानकी सामप्री प्राप्त होगी | तुम बुद्धिमान कुलीक 
शान्नश और दयाड हो । तुम्हारी तरुण अवस्था है और तुम 
अतघारी हो । अतः सदा धमम-पालनमें लगे रदो और गहस्थों- 
के लिये जो सबसे उत्तम एवं मुख्य कर्तव्य दै। उसे ग्रहण 
करो-ध्यान देकर सुनो ॥ १५-१६ ॥ 
यो भा घासितातुशे भर्तुस्तुए थ बासिता | 
यर्सिन्नेय॑ कुले सर्वे कल्याण तत्न बर्तते ॥१७॥ 
“जिस कुलमें पति अपनी पत्नीसे और पत्नी अपने पतिसे 
0बुएट रहती हो) वहाँ सदा कल्याण होता है ॥ १७॥ 


अद्वि्ात्रास्मछमिब तमोउप्निप्रभया यथा। 
दानेन तपसा चैव सर्वेपापमपोहति ॥ १८॥ 
“जिस अकार जलसे शरीरका मल धुल जाता है और 
अग्निकी प्रमासे अन्धकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार दान 
और तपस्यासे मनुष्यके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ १८॥ 
( दानेन तपसा चैब विष्णोरअ्थर्चनेन ल। 
बआाह्मणः स मद्दाभाग तरेत्‌ संसारसागरात्‌ ॥ 
स्वकमंशुद्धसत्त्वानां. तपोभिर्निमेलात्मनाम्‌ । 
विद्या गतमोहद्यानां तारणाय हरिः रखता ॥ 
तद्चेनपरो नित्य तक्भक्तस्त॑ नमस्कुद। 
तक्गकक्ता न विनशयन्ति हाशक्षरपरायणाः ॥ 
प्रणबोपासनपराः परमार्थपरास्त्थिद । 
पलेः पावय चात्मानं सर्वपापमपोद्ा च॥ ) 
#द्दाभाग ! ब्राक्षण दान) तपस्या और भगवान्‌ विष्णु- 
की आराधनाके द्वारा संखारखागरसे पार हो जाता है । जिन्होंने 
अपने वर्णोचित्त कर्मोकों अनुष्ठान करके अन्तःकरणको बुद्ध 
बना लिया दै। तपस्याद्वारा जिनका चित्त निर्मल हो गया 
है तथा वियाके प्रभावसे जिनका मोद दूर हो गया है। ऐसे 
मनुम्योंके उद्धारके लिये भगवान्‌ श्रीदरि माने गये हैं अर्थात्‌ 
उनका स्मरण करते ही वे अवश्य उद्धार करते हैं | अतः तुम 
भगवान्‌ विध्णुकी आराधनामें तत्पर हो सदा उनके मक्त बने 
रहो और निरन्तर उन्हें नमस्कार करों। अष्टाक्षर मन्त्रके 
जपमें तत्पर रइनेबाले भगवद्धक्त कभी नष्ट नहीं होते। जो इस ,># 
जगतूमें प्रणबोपासनामें धंछग्न और परमार्थ-साधनमें तत्पर | 
हैं; ऐसे श्रेष्ठ पुरुषोंके सज़से सारा पाप दूर करके अपने 
आपको पवित्र करो ॥ 
स्वस्ति प्राप्नुद्दि मैत्रेय गृद्दान साधु वजाम्यहम्‌। 
एतस्मनसि कर्तंब्यं श्रेय एवं भविष्यति ॥ १९॥ 
अज्रेय | तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं सावघानीके 
साथ अपने आश्रमको जा रह हूँ । मैंने जो कुछ बताया है 
उसे याद रखना; इससे तुम्दारा कल्याण होगा? ॥ १९॥ 
त॑ प्रणस्याथ मैत्रेयः कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
स्वस्ति प्राप्नोतु भगवानित्युवाच कृताअलिः ॥ २०॥ 
तब मैज्रेयजीने व्यासजीको प्रणाम करके उनकी परिक्रमा 
की और द्वाथ जोड़कर कद्दा-भ्भगवन्‌ | आप मज्ञरू 
प्रात्न करें? ॥ २०॥ 


इति ओीमद्वाभारते भजुशासनपर्वणि दानघ्म॑वर्वणि मैत्रेयमिक्षायां द्वार्यिशल्यघिकशततमोडष्यायः ॥ ३२२ ॥ 
इस प्रकार प्रीमद्रानारत अनुशासनपके अन्तर्गत दालचमैपरेमे मैत्रेयकी मिक्षाविबयक एक सौ बाईसवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५२२ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ७ इलोक मिलाकर कुछ २४ इख्छोक हैं ) 
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शाण्डिली और सुमनाका संवाद--पतित्रता ख़ियोंके कर्तव्यका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाक्त 
सत्खरीणां समुदाचारं सवंधमेविदां बर। 
श्रोतुमिच्छाम्यहं त्वक्तस्तस्मे ज्ूदि पिलाप्रह ॥ १॥ 
युधिप्ठिरने पूछा--सम्पू्ण घर्मशेर्मे श्रेष्ठ पितामह ! 
साध्वी स्नियोंके सदाचारका क्या स्वरूप है ! यह मैं आपके 
मुखसे सुनना चाहता हूँ। उसे मुझे बताइये ॥ १ ॥ 
भीष्म उकाक्त ५ 
खबबशां सर्वंतस्वश्ां देबलोके मनस्विनीम्‌। 
केयी खुमना नाम शाण्डिलीं पर्यपूच्छत ॥ २ ॥ 
भष्सजीने कद्दा--राजन्‌ | देवछोककी बात है-- 
सम्पूर्ण तत्वोंकों जाननेवाली सरवशा एवं मनस्विनी शाण्डिलीदेबी- 
से केकयराजकी पुत्री सुमनाने इस प्रकार प्रश्न किया--॥ २॥ 
केन कृत्तेन कल्याणि समाचारेण केन वा। 
विधूय सर्वंपापानि देवलोक॑ त्वमागता ॥ हे # 
“कल्याणि | तुमने किल यर्ताव अथवा किस सदाचारके 
प्रभावसे समस्त परापोंका नाश करके देवलोकमें पदार्पण 
किया है ! ॥ ३॥ 
हुताशनशिखेव त्वं ज्वलमाना स्वतेजसा । 
छुता ताराधिपस्येब भ्रभया दिवमागता ॥ ७ ॥ 
“बुम अपने तेजले अग्निकी ज्वालाके समान प्रज्बलित 
हो रही हो और चम्द्रमाकी पुत्रीके समान अपनी उज्ज्वल- 
प्रभासे प्रकाशित होती हुई स्वर्गलोकमें आयी हो ॥ ४॥ 
अरजांसि च बस्प्राणि धारयन्ती गतक्लमा । 
विमानस्था शुभा भासि सहस्नगुणमोजलसा ॥ ५ ॥ 
“निर्मल बदन धारण किये थकावट और परिअमसे रहित 
द्वोकर विमानपर बेटी हो । ठम्दारी मन्नल्मयी आकृति है; 
तुम अपने तेजले लदखगुनी शोभा पा रही हो ॥ ५ ॥ 
न त्वमल्पेन तपसा दानेन नियमेन या। 
इम॑ छोकमजुप्राप्ता त्वं दि तस्‍्व॑ चदस्व मे ॥ ६ ॥ 
“थोड़ी-सी तपस्या, थोड़े-से दान या छोटे-मोटे नियमोंका 
पालन करके तुम इस छोकमें नहीं आयी हो । अतः अपनी 
साधनाके सम्बन्धमें सच्चो-सची बात बताओ? ॥ ६ ॥ 
इति पृष्ठा खुमनया मधुरं चारुद्यासिनी । 
शाण्डिली निश्चतं वाक्य खुमनामिद्मब्रबीत्‌ ॥ ७ ॥ 
सुमनाके इस प्रकार मधुर वाणीमे पूछनेपर मनोहर 
घुसकानवाली ज्ाण्डिलीने उसमे. नप्नतापूर्ण शब्दोंमे 
इस प्रकार कद्दा-॥ ७ ॥ 
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नाहँ काषायवसना नापि बल्‍्कलघारिणी। 
न च मुण्डा च जटिला भूत्वा देवत्वमागता ॥ < ॥ 
“देबि ! मैंने गेहआ वस्न नहीं घारण किया) बल्कलवस्तर 
नहीं पहना) मूँड़ नहीं मुढ़ाया और बड़ी-बड़ी जटाएँ, नहीं 
रखायी । वद #ब करके में देवल्कमें नहीं आयी हूँ ॥८॥ 
अद्दितानि च वाक्योनि सर्वाणि परुषाणि च । 
अप्रमत्ता .च भतार कदाचिस्नाहमश्र॒बम्‌॥ ५ ॥ 
मैंने सदा सावधान रहकर अपने पतिदेवके प्रति मुंदसे 
कभी अद्दितकर और कठोर वचन नहीं निकाले हैं ॥ ९ ॥ 
देवतानां पितृणां च ब्राह्मणानां च पूजने । 
अप्रमत्ता खदा युक्ता श्वश्वृश्वशुरबर्तिनी ॥ १० ॥ 
मैं सदा छास-सघुरकी आशामे रहती और देवता, वितर 
तथा ब्राह्मणोंकी पूजामें लदा सावधान होकर संलम्न 
रहती थी ॥ १०॥ 
वैशुन्य न प्रवतोमि न ममैतन्मनोगतम्‌ । 
अद्वारि न च तिष्ठामि चिरं न कथयामि च ॥ ११॥ 
'किशीकी चुगली नहीं लाती थी। चुगली करना मेरे 
मनको विल्कुल नहीं भाता या | मैं घरका दरवाजा छोड़कर 
अन्यत्र नहीं खड़ी द्ोती और. देरतक किसीसे बात नहीं 
करती थी ॥ ११॥ 
अखदू वा हस्त किचिदहितं वापि कर्मणा । 
रहस्यमरहस्यं वा न श्रबतामि सर्वथा ॥ १२॥ 
#मैंने कमी एकान्तमें या खबके सामने किसोके खाथ 
अस्लील परिद्वास महीं किया तथा मेरी फिश्ी क्रियादारा 
किस्लीका अद्दित भी नहीं हुआ । में ऐसे कावोमें कभी प्रदत्त 
नहीं होती थी ॥ १२॥ 
कायांथें_निर्गतं चापि भतौरं ग्रृहमागतम्‌। 
आसनेनोपसंयोज्य पूजयामि समाहिता ॥ १३॥ 
“यदि मेरे स्वामी किसी कार्य बाहर जाकर फिर धरकों 
लौटते तो मैं उठकर उन्हें बैठनेके लिये आसन देती और 
एकाग्रचित्त हो उनकी पूजा करती-थी ॥ १३ ॥ 
यद्न्न॑ नाभिजानाति यद्‌ भोज्यं नाभिनन्दति । 
अक्यं था यदि वा लेहां तत्सर्तरे वर्जयाम्यदम्‌ ॥ १४ ॥ 
मेरे स्वामी जिस अन्‍्नकों ग्रहण करने योग्य नहीं 
उमझते थे तथा जिस भध््य+ भोस्य या लेहा आदिकोवे 
नहीं पलंद करते ये; उन सबको में भी स्वाग देती थी ॥१४॥ 
कुडम्बार्थे समानीतं यत्किचित्‌ कायम तु । 
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प्रातरुत्थाय तत्सर्वे कार्यामि करोमि च ॥ १५॥ 
“सारे कुडम्बके लिये जो कुछ कार्य आ पड़ता) वह सब 
मैं सबेरे दी उठकर कर-करा लेती थी ॥ १५॥ 
( अग्निसंरक्षणपरा गृहशुद्धिं च कारये । 
कुमारान पालये नित्य॑ कुमारी परिशिक्षये ॥ 
आत्मप्रियाणि हिल्वापि गर्भस॑रक्षणे रता। 
बालानां वर्जये नित्य शाप कोप॑ प्रतापनम्‌ ॥ 
अविक्षिप्तानि धान्यानि नान्‍्नविक्षेपर्ण गृददे। 
रत्नवत्‌ स्पृदये गेहे गावः सयवसतरोदकाः ॥ 
समुद्म्य च शुद्धादं भिक्षां द्यां द्विजातियु। ) 
मैं अम्नि्त्रकी रक्षा करती और घरकों लीप-पोतकर 
शरद्ध रखती थी। बच्चोंका प्रतिदिन पाछन करती और 
कम्याओँकों नारीधर्मकी शिक्षा देती थी।अपनेकों प्रिय 
छगनेवाली खाद्य बस्तुएँ त्यागकर भी गर्भकी रक्षार्मे दी खुदा 
संलग्न रहती थी। बचोंको शाप ( गाली ) देना)उनपर क्रोध 
करना अथवा उन्हें सताना आदि मैं सदाके लिये त्याग चुकी 
थी । मेरे धरमें कमी अनाज छीटे नहीं जाते थे। किसी मी 
अन्‍्नको बिखेरा नहीं जाता था। मैं अपने घरमें मौओंको 
घास-भूला खिलाकरः पानी पिल्वकर तृप्त करती थी और 
रत्नकी भाँति उन्हें सुरक्षित रखनेकी इच्छा करती थी तथा 
शरद्ध अवस्थामें मैं आगे बढ़कर ब्राक्मणोंकों मिक्षा देती थी ॥ 
प्रबासं यदि में याति भर्तो कार्येण केनचित्‌ । 
महझलैबंडुमियुक्ता भवामि नियता तदा ॥९१६॥ 
ध्यदि मेरे पति किसी आवश्यक कार्यवश कभी प्रदेश 
जाते तो मैं नियमसे रहकर उनके कल्याणके लिये नाना 
प्रकारके माज्नलिक कार्य किया करती थी॥ १६॥ 
अज्जनं रोचनां चेब स्नान माल्यानुलेपनम । 
असाधनं च निष्क्ान्ते नाभिनन्दामि भर्तरि ॥ १७॥ 
“स्वामीके बरादर चले जानेपर मैं आँखोंमें ऑजन छगाना+ 
ललाटमें गोरोचनका तिलक करना तैलाभ्यज्नपूरवक स्नान 


करना» फूर्लोकी माछा पहनना अन्नोंमें अम्लराग छगाना 
तथा श्क्लार करना पसंद नहीं करती थी ॥ १७॥ 
नोत्थापयामि भतोरं खुखसुप्तम॑ सदा । 
आन्तरेष्वपि कार्येचु तेन तुष्यति मे. मनः ॥ १८॥ 
“जब स्वामी सुखपूर्वक सो जाते उस समय आवश्यक 
कार्य आ जानेपर भी मैं उन्हें कमी नहीं जगाती थी। इससे 
मेरे मनको विशेष ठंतोष प्राप्त होता या ॥ १८॥ 
नायासयामि भतोरं कुडम्बाथेंडपि सर्वंदा। 
गुप्तगुद्मा खदा चास्मि खुसम्सृष्टनिवेशना ॥ १९॥ 
“परिबारके पाछन-पोषणके कार्यके लिये भी मैं उन्हें 
कभी नहीं तंग करती थी। घरकी गुप्त बातोंकों दा छिपाये 
रखती और घर-आऑँगनको खुदा झाड़-बुद्वरकर साफ रखती 
थी॥ १९॥ 
इम धर्मंप्थ नारी पालयम्ती समादिता । 
अरून्धतीब नारीणां स्वर्गलोके मदीयते ॥२०॥ 
«जो ज्जी सदा सावघान रहकर इ8 धर्ममार्गका पालन 
करती है? बह नारियोंमें अरूू्घतीके समान आदरणीय द्वोती 
दैऔर ख्र्गलोकमें भी रखकी विशेष प्रतिष्ठा होती है॥॥२०॥ 
भीष्म उवाच 
दतदाख्याय सा देवी खुमनायै तपस्विनी। 
पतिधर्म मद्दाभागा जगामादर्शनं तदा ॥२१॥ 
औष्मजी कद्दते हैं--अुषिष्ठिर ! सुमनाको इस प्रकार 
पातित्त्थ धर्मका उपदेश देकर तपस्विनी मद्दाभाग शाण्डिली 
देवी तत्काल वद्ों अदृश्य दो गयीं॥ २१॥ 
यश्मेद पाण्डबाख्यानं पठेत्‌ पर्वणि पर्वणि | 
खत देवलोक सम्प्राप्य नन्‍्दने स सुखी बसेत॥ २२॥ 
वाण्डुनस्दन ! जो प्रत्येक पर्वके दिन इस आख्यानका 
वाठ करता है) वद देवलोकमे पहुँचकर नम्दनवनमें सुख- 
पूर्वक निवास करता है ॥ २२॥ 


इति श्रीमद्दाभारते अजुशषसनपर्वणि दानघर्मपरवणि शाण्डिकीसुमनासंवादे ्रयोविशत्यघिकशलतमोध्यायः ॥ ३२३ ॥ 
इस ब्रकार औमद(भारत अनु शापनपर्देक अन्त्ेठ दानधर्मपर्में शाष्डिली और सुमनक़ा 
संबादजिष्यक पर सौ तेईसर्ों, अध्याय पूर। हुआ॥ ६२३ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३३ श्होक मिलाकर कुछ २५३ कोक हैं) 





चतुर्विशत्यधिकशततमोध्यायः 


नारदका पृण्डरीकक्ों भगवान्‌ नारायणक्ी आराधनाका उपदेश तथा उन्हें भगवद्धामकी प्राप्ति, 
#क३हेन दब कर 7 
सामगुणकी प्रशंसा, ब्राह्मणका राक्षसके सफेद और दुर्बल होनेका कारण बताना 


( युधिष्टिर उवाच 
यज्जेयं परम रृत्यमलुष्ठय महात्मभिः। 


खारं में सर्वशास्त्राणां वक्तुमहस्यजुग्रद्मत्‌ ॥ 
युधिष्ठिरन कहा--पितामह | जो सर्वोत्तम कर्तव्य- 
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रूपसे जानने योग्य है। महात्मा पुरुष जिसका अनुष्ठान करना 
अपना धर्म समझते हैं तथा जो सम्पूर्ण शास्त्रोंका सार है। उस 
अयका कृपापूर्वक वर्णन कीजिये ॥ 
भीष्म उवाक्ष 
श्रूयतामिद्सत्यन्त॑ गूढ संसारमोचनम्‌ । 
ओ्रोतव्यं च त्वया सम्यग्‌ ज्ञातब्यं च विशाम्पते॥ 
भीष्मजीने कद्दा--अजानाथ ! जो अत्यन्त गूढ+ 
उंशारबन्धनसे मुक्त करनेवाला और तुस्द्ारे द्वारा अवण करने 
एवं भलीभाँति जाननेके योग्य है; उस परम ओयका 
बर्णन सुनो ॥ 
पुण्डरीकः पुरा विध्रः पुण्यती्ें जपान्वितः 
नारद परिपप्रच्छ श्रेयो योगपरं मुनिम # 
लारदश्ात्रवीदेन॑ ब्रह्मणोक्त महात्मना # 
प्राचीन काऊकी बात दै। पुण्डरीक नामसे प्रसिद्ध एक 
ब्राक्मण किसी पुण्यतीर्थमें सदा जप किया करते थे । उन्होंने 
योगपरायण मुनिवर नारदजीसे श्रेय ( कल्याणकारी साधन ) 
के विषयर्में पूछा | तब नारदजीने मद्दात्मा अ्क्लाजीके द्वारा 
बताये हुए भेयका उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया ॥ 


नारद उबाक् 
शएणुष्वायद्दितस्तात._ शानयोगमनुत्तमम्‌ । 
अप्रभूत॑ प्रभूतार्थ बेदशास्राथलारकम ॥ 


नारदजीने कद्ा--तात | तुम सावधान होकर परम 
उत्तम शानयोगका वर्णन सुनो | यह किसी व्यक्तिविशेषसे 
नहीं प्रकट हुआ दै--अनादि है; प्रचुर अर्थका साधक दे 
तथा वेदों और शास्त्रोंके अर्थका सारभूत है॥ 
यः परः प्रकृतेः प्रोक्तः पुरुषः पश्चर्विशकः । 
खत एव सर्वभूतात्मा नर इत्यभिघीयते ॥ 

जो चौबीस तस्वमयी प्रकृतिसे उसका साक्षिभूत पचीसवों तस्व 

पुरुष कद्दा गया है तथा जो सम्पूर्ण भूतोंका आत्मा दै। उसीकों 
नर कहते हैं ॥ 
नराज्यातानि तत्त्वानि नाराणीति ततो बिदुः। 
तान्येब चायनं तस्य तेन नारायणः स्खृतः # 

नरखे सम्पूर्ण तस्व प्रकट हुए हैं; इसलिये उन्हें नार 
कहते हैं । नार ही भगवानका अयन-निवाठस्थान दे, इसलिये 
ये नारायण कहलाते हैं ॥ 
जारायणाज्जगत्‌ सर्वे सर्गंकाले प्रजायते ॥ 
तस्मिन्नेव पुनस्तन्य प्रलये सम्प्रछीयते ॥ 

सृष्टिकाल्में यद सारा जगत्‌ नारायणले ही प्रकट होता 
है और प्रछयकालमें फिर उन्हींमें इसका लय होता है ॥ 
नारायणः परं ब्रक्म॒तत्त्व॑ नारायण: परः। 


परादपि परइचाखौ तस्मान्नास्ति परात्‌ परम ॥ 
नारायण ही परत्रह्म हैं, परमपुरुष नारायण ही सम्पूर्ण 
तलब हैं; वे दी परसे भी परे हैं । उनके सिवा दूसरा कोई 
परात्पर तस्व नहीं है ॥ 
बाखुदेवं॑ तथा विष्णुमात्मानं च तथा विदुः 
: स॒प्वैकः सर्वशाखाभिसंस्कृतः ॥ 
उन्हींको बासुदेव) विष्णु तथा आत्मा कहते हैं। संशा- 
भेदसे एकमात्र नारायण ही हुम्पूर्ण शाल्न्रोद्वारा वर्णित 
होते हैं ॥ 
आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार च पुनः पुनः। 
इदमेक ख़ुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥ 
समस्त शास्त्रोंका आलोडन करके बारंबार विचार करने- 
पर एकमात्र यददी सिद्धान्त स्थिर हुआ है कि सदा भगवान्‌ 
नारायणका ध्यान करना चाहिये ॥| 
तस्मास्वं गहनान सर्वोस्त्यक्त्वा शास्त्रार्थविस्तरान्‌। 
अनन्यचेता ध्यायस्व मारायणमं विभुम्‌ ॥ 
अतः तुम शास्न्राथके ्म्पृ्ण गहन विस्तारका त्याग 
करके अनन्यचित्त द्वोकर ख्वब्यापी अजन्मा भगवान 
नारायणका ध्यान करो ॥ 
यो ध्यायेन्नारायणमतन्द्रितः। 
स्रो5पि सद्गतिमाप्नोति कि पुनस्तत्परायणः ॥ 
जो आलल्प छोड़कर दो षड़ी भी नारायणका ध्यान 
करता है; बह भी उत्तम गतिको प्राप्त दोता दै। फिर जो 
निरन्तर उन्हींके भजन-च्यानमें तत्पर रहता है। उसकी तो 
बात दी क्या दे ॥ 
नमो नारायणायेति यो बेद्‌ ब्रह्म शाइबतम्‌ । 
अन्तकाले जपन्‍नेति तद्विष्णोः परम॑ पदम ॥ 
जो *5» नमो नारायणाय” इस अशक्षर मन्त्रकों सनातन 
ब्क्मरूप जानता दे और अन्तकालमें इसका जप करता है 
बह भगवान्‌ विष्णुके परम पदकों प्राप्त कर लेता है ॥ 
अरवणान्मननाचचेव गीतिस्त॒त्यर्चनादिमिः । 
आराध्य॑ सर्वदा ब्रह्म पुरुषेण द्वितैषिणा ॥ 
जो मनुष्य अपना द्वित चादता हो) वह सदा श्रवण) 
मनन गीत, स्तुति और पूजन आदिके द्वारा खर्वदा ब्रद्मस्वरूप 
नारायणकी आराघना करे ॥ 
छिप्यते न ख पापेन नारायणपरायणः। 
पुनाति सकल छोक सदस्चांशुरिवोदितः ॥ 
जारायणके भजनमें तत्पर रहनेवाल्ा पुरूष पापसे छिसः 
नहीं होता । बढ उदिल हुए. दखल किरणोंबाले खर्यकी माँति 
मस्त ल्येककों पवित्र कर देता है ॥ 











५८७६ आमद्वाभारते [ बज॒शासनपर्षणि 
अह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थोडथ भिश्लुकम निरुपममुपमेयं_योगिविशानगम्य 
केशबाराधन हित्वा नैब यान्ति परां गतिम्‌ ॥ ज्रिभुवनगुरुमीश सम्प्रपद्स्व विष्णुम्‌ ॥) 


अद्माचारी हो या गदस्थ वानप्रस्थ दो या संन्याटो मगवान्‌ 
विष्णुकी आराधना छोड़ देनेपर ये कोई भी परम गतिको 
नहीं प्राप्त दोते हैं ॥ 
जन्‍्मान्तरसहस्त्रेषु दुलेभा तद़्ता मतिः । 
तद्भक्तबत्सल देव॑ खमाराघय खुबत ॥ 

उत्तम ब्रतका पाऊन करनेबाले पुण्डरीक | सहस्तों जन्म घारण 
करनेपर भी मगवान्‌ विष्णुमें मन और बुद्धिका छगना 
अत्यन्त दुर्लभ दै। अतः तुम उन भक्तवत्सछ नारायणदेवकी 
भलीभौँति आराधना करो ॥ 

भीष्म उवाच 

नारदेनैबमुक्तस्तु ख विप्रोउभ्य्चयद्धरिम्‌ । 
स्वप्ने 5पि पुण्डरीकाक्ष शह्लचक्रमदाधरम्‌ ॥ 
किरीठकुण्डलघरं लखच्क्रीबत्सकौस्तुभम्‌। 
त॑ दबा देवदेवेशं प्राणमत्‌ सम्श्रमान्बितः ॥ 

भीष्मनी कददते हैँं--राजन्‌ ! नारदजीके इस प्रकार 
उपदेश देनेपर विप्रवर पुण्डरीक भगवान्‌ श्रीद्रिकी आराघना 
करने छगे | वे स्वप्नमें भी शब्ज-चक्र-गदाघारी। किरीट 
और कुण्डलसे सुशोमित, सुन्दर श्रीवत्स/चिह्न एवं कौस्वुम 
मणि धारण करनेबाले कमकनयन नारायण देवका दर्शन 
करते थे और उन देबदेवेश्वरकों देखते दी बढ़े वेगले उठकर 
उनके चरणोमें साश्ान्ञ प्रणाम करते थे॥ 
अथ कालेन मद्दता तथा प्रत्यक्षतां गतः | 
संस्तुतः . स्तुतिभिवेदेदेंबगन्धर्वकिन्नरैः ॥ 

तदमस्तर दीर्घकालके बाद भगवानने उसी रूपमें 
पुण्डरीककों प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस रूमय #म्पूर्ण बेद 
तथा देवता, र्ब और किन्नर नाना प्रकारके स्तोत्रींद्वारा 
उनकी स्तुति करते ये ॥ 
अथ  तेनैब भगवानात्मछोकमधोक्षजः । 
शतः सम्पूजितः सर्च: स योगनिलयो हरिः॥ 

योग दी जिनका निवासस्थान दे) वे मगवान्‌ अधोक्षज 
औदरि खबके द्वारा पूजित हो उस भक्त पुण्डरीककों साथ 
लेकर दी पुनः अपने घामको चले गये ॥ 
तस्मात्‌ त्वमपि राजेन्द्र तद्भक्तस्तत्परायणः॥ 
अर्च॑यित्वा यथायोगं भजस्व पुरुषोत्तमम्‌ # 

राजेन्द्र ! इसलिये तुम भी भगवानके भक्त एवं शरणा- 
गत होकर उनकी यथायोग्य पूजा करके उन्हीं पुरुषो्तमके 
मजनमें लगे रदो ॥ 

अज्ञर्मसस्मेक ध्ययमायन्तश॒त्य 

खग्रुणमगुणमाद स्थूलमत्यन्तसूक्ष्मम्‌ । 








जो अजर; अमर। एक ( अद्वितीय ); ब्येय अनादिः 
अनन्त सगुण, निर्युण, सबके आदि कारण/ स्थूछ) अत्यन्त सूह़म/ 
उपमारद्वित। उपमाक़े योग्य तथा योगियोंके लिये शान-गम्य 
हैं; उन त्रिभुवनगुरु भगवान्‌ विष्णुकी शरण लो ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
साम्नि चापि भ्रदाने च ज्यायः कि भवतो मतम्‌। 
अबूदि भरतश्रेष्ठ यदज बव्यतिरिच्यते ॥ १ ॥ 
युधिप्ठिरने पूछा--भरतश्रेष्ठ | आपके मतमें खाम 
और दानमें कौन-छा ओ्रेष्ठ हे! इनमें जो उत्कृष्ट हो) उसे 
बताइये ॥ १॥ 
भीष्म उवाक्त 
खास्ना प्रसाद्यते कब्मिद्‌ दानेन च तथा पर/॥ 
पुरुषप्रक्ृति ज्ञात्वा तयोरेकतर्ं भजेत्‌ ॥ २॥ 
औष्मजीने कद्दा--वेटा | कोई मनुष्य सामसे प्रसन्न 
होता है और कोई दानते । अतः पुरुषके स्वमावकों समझ- 
कर दोनोंमेंसे एककों अपनाना चाहिये ॥ २॥ 
गुणांस्तु श्टणु मे राजन सान्त्वस्थ भरतर्षभ । 
दारुणान्यपि भूतानि सास्त्वेनाराधयेदू यथा ॥ दे ॥ 
राजन | भरतश्रेष्ठ | अब तुम सामके गुणोंकों सुनो। 
सामके द्वारा मनुष्य भयानक-से-भयानक प्राणीकों वश्में कर 
सकता है ॥ ३॥ 
अज्ाष्युदाहरन्तीममितिदहास॑ पुरातनम्‌ । 
शद्दीत्वा रक्षसा मुक्तो द्विजातिः कानने यथा॥ ४ ॥ , 
इस विषयमें एक प्राचीन इतिद्ासका उदाहरण दिया 
जाता दै। जिसके अनुखार कोई ब्राह्मण किसी जन्नलमें किसी 
राक्षसके चल्लुलमें केंसकर भी सामनीतिके द्वारा उससे मुक्त 
हो गया था ॥ ४॥ 
कश्मिद्‌ बाग्वुद्धिसम्पन्नो ब्राह्मणो बिलने बने । 
शुद्वीतः कूच्छुमापज्नो रक्षसा भक्षयिष्यता ॥ ५॥ 
एक बुद्धिमान्‌ एवं बाचाल ब्राह्मण किसी निर्जन बनरमें 
घूम रद्दा था | उसी समय किशी राक्षसने आकर उसे खानेकी 
इच्छासे पकड़ लिया। बेचारा ब्राह्मण बड़े कश्में पड़ गया॥ ५॥ 
स॒ बुद्धिश्रुतिसम्पत्नस्तं दष्ातीव भीषणम्‌। 
सामैवास्मिन्‌ प्रयुयुजे न मुमोद्द न विव्यथे ॥ ६ #॥ 
ब्क्षणकी बुद्धि तो अच्छी थी दी) वद शास्त्रोंका विद्वान्‌ 
भी था। इसलिये उस अत्यन्त भयानक राक्षसको देखकर 
भी बह न तो कबराया और न व्ययित ही हुआ । बल्कि 
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उत्षके प्रति उसने साम नीतिका ही प्रयोग किया ॥ ६ ॥ 
रक्षस्तु वां सम्पूज्य प्रइनं पप्नच्छ तं द्विजम। 
मोक्ष्यसे बूद्दि मे प्रदनं केनास्मि दरिणः कृशाः॥ ७॥ 
राक्षसने ब्राक्मणके शान्तिमय बचनोंकी प्रशंसा करके 
उनके सामने अपना प्रश्न उपस्थित किया और कद्ा-प्यदि 
मेरे प्रश्रका उत्तर दे दोगे तो तुम्हें छोड़ दूँगा | बताओः 
मैं किस कारणसे अत्यन्त दु्बझ और सफेद ( पाण्ड ) 
हो गया हूँ? ॥ ७॥ 
मुह॒र्तमथ संचिन्त्य ब्राह्मणस्तस्य रक्षसः | 
आभिगोधाभिरबव्यप्रः प्रदर्न प्रतिजगाद ६ ॥ < ॥ 
यह सुनकर ब्राक्मणने दो घड़ीतक विचार करके शान्त- 
भावसे निम्नाक्षित गाथाओं ( बचनोंद्वारा ) उस राक्षसके 
प्रश्नका उत्तर देना आरम्भ किया ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मण उवाक्त 
विदेशस्थो विलोकस्थों विना नून॑ सुहज्जनेः । 
विपयानतुलान भुड्क्षे तेनासि हरिणः कृशः॥ ९ ॥ 
ब्राह्मण बोला--राक्षस | निश्चय दी तुम सुदृदुजनोंसे 
अलग होकर परदेशर्में दूसरे लोगोंके खाथ रहते और 
अनुपम विषयोंका उपभोग करते दो; इसीलिये चिन्ताके 
कारण तुम दुबले एवं सफेद द्वोते जा रहे दो ॥ ९॥ 
नून॑ मित्राणि ते रक्षः साधूपचरितान्यपि। 
स्वदोषाद्परज्यम्ते तेनासि हरिणः कृशः ॥१०॥ 
निशाचर | तुम्दारें मित्र वुम्दोरे द्वारा मलीमाति 
सम्मानित द्वोनेपर भी अपने स्वभावदोषके कारण तुमसे 
विमुल्ल रहते हैं। इसीलिये तुम चिन्तावश दुबले होकर सफेद 
पढ़ते जा रहे हो ॥१०॥ 
धर्नैश्वयोधिकाः स्तब्धास्त्वहुणैः परमावराः । 
अबजानन्ति नून॑ त्वां तेनास्ति हरिणः कुशाः ॥ ११॥ 
जो गुणोमें तुम्हारी अपेक्षा निम्नश्रेणीके हैं, वे जड मनुष्य 
मी घन और ऐश्वर्यम अधिक दोनेके कारण निश्रय दी सदा 
ढम्दारी अवददेलना किया करते हैं; इसीलिये तुम दुर्बल और 
सफेद ( पीले ) होते जा रदे दो ॥ ११॥ 
गुणवान्‌ विगुणानन्यान नून॑ पदयलि सत्कृतान्‌ । 
श्राक्ो 5प्राक्नान्‌ विनीतात्मा तेनासि दरिणःकूशः॥१२॥ 
तुम गुणवान्‌/ विद्वान्‌ एवं विनीत द्वोनेपर मी सम्मान 
नहीं पाते और गुणदीन तथा मूद ब्यक्तियोंकों सम्मानित दोते 
देखते दो; इसीलिये त॒ष्दारे शरीरका रंग फीका पढ़ गया 
है और तुम दुर्बल दो गये हो ॥ १२॥ 
अवृच्त्या छिद्यमानों 5पि वृ्युपायान विगर्हयना। 
माद्दात्म्पाद्‌ व्यथसे नून॑ तेनासि दरिणः कुद्ाः ॥ १३॥ 


जीवन-निर्वाइका कोई उपाय न होनेसे तुम क्लेश 
उठाते द्वोगे। किंतु अपने गौरबके कारण जीबिकाके प्रतिप्रह 
आदि उपायोंकी निन्‍्दा करते दुए उन्हें स्वीकार नहीं करते 
होगे । यही तुम्हारी उदासी और दुर्बछताका कारण है॥१३॥ 
सम्पीड्यात्मानमार्यत्वात्‌ त्वया कब्मिदुपस्क्ृतः। 
जित॑ त्वां मन्‍्यते खाधों तेनासि दरिणः क्ृशः॥ १४॥ 
शाधों | तुम सजनताके कारण अपने शरीरकों कष्ट देकर 
भी जब किसीका उपकार करते हो) तब वह तुम्हें अपनी शक्तिसे 
पराजित खमझता है; इसीलिये तुम कृुशकाय और सफेद 
होते जा रदे हो ॥ १४॥ 
क्लिश्यमानान विमागेंपु कामक्रोधाबूतात्मनः । 
मन्‍्ये त्वं ध्यायसि जनांस्तेनासि हरिणः कृशः॥ १५॥ 
जिनका चित्त काम और क्रोषसे आक्रान्त है। अतएब 
जो कुमागंपर चलकर कष्ट भोग रे हैं । सम्भवतः ऐसे ही 
लोगोंके लिये तुम सदा चिन्तित रहते हो; इसीलिये दुर्बल 
ह्वोकर सफेद ( पीले )पढ़ते जा रहे हो ॥ १५॥ 
अज्ञासम्भावितों सुनमप्रश्नैरपसंद्ितः । 
हीयमानो5सि दुर्बृत्तैस्तेनासि हरिणः कृशः ॥ १६॥ 
यद्यपि तुम अपनी उत्तम बुढ़िके द्वारा सम्मानके योग्य 
हो तो भी अशानी पुरुष वुम्दारी हँसी उड़ाते हैं और 
दुराचारी मनुष्य व॒ग्दारा तिरस्कार करते हैं। इसी चित्तासे 
बुम्द्वारा शरीर खूलकर पौला पढ़ता जा रहा है ॥ १६॥ 
जूल॑ मिन्रसुखः शब्ः कश्मिदार्यवदाचरन । 
बश्यित्या गतस्त्वां वै तेनासि हरिणः कृशः॥ १७ ॥ 
निश्चय दी कोई शत्रु मुँहसे मित्रताकी बातें करता हुआ 
आया श्रेष्ठ पुरूषके समान बर्ताव करने लगा और तुम्हे 
उगकर चला गया। इसीलिये तुम दुर्चल और सफेद 
होते जा रदे हो॥ १७॥ 
अ्रकाशार्थंशतिनून रहस्यकुशलः. छृती । 
तज्जैने पूज्यसे नू्न तेनासि दरिणः कृशः ॥ १८॥ 
कुम्दारी अर्थगति--कार्यवद्धति खबको विदित है। तुम 
रदस्यकी बातें समझानेमें कुशल और विद्वान्‌ हो तो भी गुणश 
पुरुष ठुम्द्वारा आदर नहीं करते हैं; इसीले तुम सफेद और 
डुबंल हो रदे हो ॥ १८॥ 
असत्स्वपि निबिष्टेणु ह्रवतो मुक्तसंशयम । 
जुणास्ते न विराजन्ते तेनासि हरिणः कृशाः ॥ १९ ॥ 
द्वम दुराग्रददी दुष्ट पुरुषोंके बीचरमें दी संशयरद्दित दवोकर 
उत्तम बात कहते दो) तो भी तुम्हारे गुण व्ों प्रकाशित नहीं 
दोते; इसीलिये तुम दुर्बल होते और फीके पड़ते जा रहे हो ॥ १९॥ 
धनवुद्धिश्रुतैद्दीनः केवल तेजसान्बितः । 
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महत्‌ प्रार्थवसे नून॑ तेनासि हरिणः कृशः ॥ २०॥ 
अथवा यद्द मी हो सकता दे कि तुम घन) बुद्धि और 
विद्याले हीन होकर भी केवल शारीरिक शक्तिसे सम्पन्न होकर 
ऊँचा पद चाइते रहे हो और इसमें तुम्हें उफछता न मिली 
हो; इलीलिये तुम पाण्डुबर्णके हो गये दो और तुम्दारा 
शरीर भी सूखा जा रहा है ॥ २० ॥ 
तप/प्रणिद्दितात्मानं मन्‍्ये त्वारण्यकाक्चिणम्‌ । 
बान्धवा नाभिनन्दन्ति तेनासि हरिणः छुशाः ॥ २१॥ 
मुझे यह भी जान पड़ता है कि तुम्दारा मन तपस्यामें 
छूगा है और इसीलिये तुम जंगलगमें रहना चाहते हो» परंतु 
बुम्दारे भाई-बन्घु इस बातको पसंद नहीं करते हैं। इसी- 
लिये तुम सफेद और दुर्बछ हो गये हो ॥ २१॥ 
(सुद॒र्विनीतः पुश्रो वा जामाता वा प्रमार्जकः । 
दारा वा प्रतिकूलास्ते तेनासि दरिणः कृशः॥ 
अथवा यद्द भी सम्भव है कि तुम्द्ारा पुत्र दुर्विनीत- 
उद्दण्ड हो, या दामाद घरकी सारी सम्पत्ति झाड़-पोछकर ले 
जानेबाला दो या दुम्दारी पत्नी प्रतिकूछ स्वभाषकी दो 
इसीसे तुम कृशकाय और पीले द्वोते जा रहे हो ॥ 
श्रातरो5तीब विषमाः पिता वा छ्ुत्क्षतों ख्तः । 
माता ज्येष्ठो गुरुबोपि तेनासि दरिणः कृशः ॥ 
वुम्दारे भाई बड़े बेईमान दों अथवा तुम्हारे पिता$ माता 
या ज्येष्ठ भाई एवं गुरुजन भूखसे दुर्बल होकर मर गये हों» 
इस बातकी भी सम्भावना दै। शायद इसीसे ठुम्दारे शरीरका 
रंग सफेद हों गया दे और तुम खूखते चले जा रहे दो ॥ 
ब्राक्मणो वा दतो गौधोा ब्रह्मस्वं वा ह॒तं पुरा । 
देवस्व॑ बाधिक काले तेनाखि दरिणः कृशः॥ 
अथवा यद्द भी अनुमान द्वोता दै कि पहले तुमने किसी 
ब्राक्मण या गौकी इत्या की दो) किसी ब्राह्मण या देवताका 
किसी समय अधिक-से-अधिक धन चुरा लिया द्वो; इसील्यि 
ठुम कृशकाय और पीले ढ्वो रहे हो॥ 
हतदारो5थ बृद्धो वा लोके द्विऐो5थ वा नरेः । 
अविशानेन वा बृद्धस्तेनासि दरिणः कृशः ॥ 
यह भी सम्भव है कि तुम्दारी स्ीका किसीने अपदरण 
कर लिया दो । अथवा तुम बूढ़े हो चले दो या जगत्‌के 
मनुष्य तुमसे द्वेष करने लगे हों | अथवा अज्ञानके द्वारा ही 
वम बदे-चढ़े हो और इसीलिये चिन्ताके कारण तुम्हारा 
डरीर सफेद तथा दुर्वल हो गया हो ॥ 
वार्थक्यार्थ धन दषप्ठा स्वा श्रीबोपि परेहता। 
बृत्तिबी दुर्जनापेक्षा तेनास्सि हरिणः छू ॥ ) 
बुढ़ापेके लिये तुम्दारे पास धनका संग्रद देखकर दूसरोंने 
वुम्दारी उख निजी अम्पत्तिका अपहरण कर लिया हो अथवा 


जीबिकाके लिये दुष्ट पुरुषोंकी अपेक्षा रखनी पढ़ती हो) इसकी 
भी सम्भावना जान पढ़ती है। शायद इसी खिन्‍्तासे दुग्हारा 
शरीर डुबला होता और पीला पढ़ता जा रह हो ॥ 
इष्टभार्यस्य ते चून॑ प्रातिवेश्यों महाघनः। 
युवा खुललितः कामी तेनासि दरिणः कृशः॥ २२॥ 
यह भी सम्भव है कि त॒म्दारी स्त्री परम सुन्दरी होनेके 
कारण तुम्हें बहुत प्रिय हो और तुम्हारे पढ़ोसमें ही कोई 
बहुत सुन्दर/ महाघनी और कामी नवयुवक निवास करता 
हो ! इसी चिन्तासे तुम दुबले और पीछे पढ़ते जा रददे हो॥२२॥ 
नूनमर्थंवतां मध्ये तब वाक्यमजुत्तमम्‌। 
न भाति काले 5भिद्दितं तेनासि दरिणः कृशः ॥ २३॥ 
निश्चय ही तुम धनवानोंके बीच परम उत्तम और 
सम्योचित बात कहते होंगे, किंदु वह उन्हें पसंद न आती 
होगी। इसीलिये तुम खफेद और दुर्बल हो रहे हो ॥ २३॥ 
रढपूर्व श्रुतं मूर्ख कुपितं हृदयश्रियम्‌ । 
अजुनेतुं न शक्नोषि तेनाखि दरिणः कृशः ॥ २७॥ 
वुम्दारा कोई पहलेका हृढ़ निश्चयवाला प्रिय व्यक्ति 
मूख्यताके कारण तुमपर कुपित हों गया होगा और तुम उसे 
किसी तरह ठमझा-बुझाकर शान्त नहीं कर पाते होगे । इसी- 
डिये तुम दुर्बछ और फीके पढ़ते जा रहे हो ॥ २४॥ 
नूनमासंजयित्वा त्वां कत्ये करस्मिश्रिदीप्सिते । 
कब्विदर्थयते नित्यं तेनासि हरिणः कृशाः॥ २५॥ 
निश्चय दी कोई मनुष्य तुम्हें अपनी इच्छाके अनुसार 
किसी अभीष्ट कार्यमें नियुक्त करके सदा अपना स्वार्थ लिद्ध 
करना चाइता दै। इसीलिये तुम श्वेत ( पीत ) वर्णके और 
डुबछे हो रहे हो ॥ २५॥ 
चुन त्वां छग्यणैयुक्त पूजयानं खुहृद्धुवम्‌। 
ममार्थ इति जानीते तेनासि दरिणः कृशः ॥ २६॥ 
अवश्य दी दम सदूगुणोंसे युक्त द्ोनेके कारण दूसरे 
लोगोंद्वारा पूजित द्वोते हो; परंतु तुम्दारा मित्र समझता है 
कि यह मेरे ही प्रभावले आदर था रहा है | इसीलिये तुम 
चिन्तासे दुर्बल एवं पीले होते जा रदे हो ॥ २६ ॥ 
अन्तर्गंतमभिप्रायं नून॑ नेचछसि लख्यया । 
विवेक्तु प्राप्तिशेधिल्यात्‌ तेनासि हरिणः कृशः॥ २७ ॥ 
निश्चय दी तुम लजावश किसीपर अपना आन्तरिक 
अभिप्राय नहीं प्रकट करना चाहते) क्योंकि तुम्हें अपनी 
अभीषट वस्तुकी प्रास्तिके विषयमें तंदेद है, इसीडिये चिन्ता 
बश खूखते और पौले पड़ते जा रहे हो ॥ २७॥ 
नानाबुद्धिरुचो छोके मजुष्यान नूनमिच्छसि । 
अ्रद्दीतुं खगुणैः सर्वोस्तेनासि दरिणः कुशाः ॥२८ ॥ 
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निश्चय ही संखारमें नाना प्रकारकी बुद्धि और मि्न-मित् 
रुचि रखनेवाले लोग रहते हैं । उन सबको तुम अपने गुणों- 
से बशमें करना चाहते हो। इसीरिये क्षीणकाय और 
पाण्डुवर्णके हो रहे हो ॥ २८॥ 


अविद्वान्‌ भीरुरल्पा्थे विद्याविक्रदानजम्‌ । 
यशाः प्रार्थयसे नूनं तेनासि दरिणः कृशाः ॥ २९॥ 
अथवा यह भी हो सकता है कि तुम विद्वान न होकर 
भी विद्यासे मिलनेवाले यशकों पाना चाहते हो। डरपोक 
और कायर द्वोनेपर भी पराक्रमजनित कीर्ति पानेकी अभिलषा 
रुखते हो और अपने पाल बहुत थोड़ा धन दोनेपर भी दान- 
बीर होनेका यश पानेके लिये उत्सुक हो । इसीछिये कृशकाय 
और पीले दो रहे हो ॥ २९॥ 
चिराभिलषित॑ किचित्फलमग्राप्तमेव ते । 
कृतमन्यैरप्डत॑ तेनाखि दरिणः छधाः ॥ इ० ॥ 
तुमने कोई कार्य किया» जिलका चिरकालसे अभिऊषित 
कोई फल तुम्हे प्राप्त होनेबाला था, किंतु तुम्दें तो वह प्राल 
हुआ नहीं और दूसरे छोग उसे हर ले गये। इलीलिये 
बुम्दारे शरीरकी कान्ति फीकी पढ़ गयी दे और दिनोंदिन 
डुबले होते जा रद्दे दो ॥ ३० ॥ 
ूनमात्मकृतं दोषमपक््यण किचिदात्मनः। 
अकारणे5भिशप्तो5सि तेनासि दरिणः कृशः ॥ ३१॥ 
एक बात यह भी ध्यानमैं आती दे कि तुम्हें तो अपना 
कोई दोष दिखायी नहीं देता तथापि दूसरे छोग अकारण दी 
तुम्हें कोसते रहते हैं। शायद इसीलिये तुम कान्तिदीन और 
डुबल दोते जा रहे हो ॥ ३१॥ 
खाधून ग्रहस्थान्‌ द॒ष्टा च तथा साधून वनेचरान्‌। 
मुक्तांथ्यावसथे सक्तांस्तेनासि दरिणः कृशः ॥ ३२॥ 
दम विरक्त लाथुओंकों ग्रदस्थ) दुर्जनोंकों बनवासी तथा 
8न्यालियोंकों मठ-मन्दिरमें आशक्त देखते हो; इसीलिये सफेद 
और दुर्वल होते जा रद्दे दो ॥ ३२ ॥ 
छुद्ददां दुःखमातोनां न प्रमोक्ष्यसि चार्तिजम। 
अलमर्थगुणैद्दीन तेनासि दरिणः कृशः ॥ दे३ ॥ 
बुम्दारे स्नेही बन्धु-बाम्घव रोग आदिखे पीड़ित दोकर 
मह्दान्‌ दुःख भोगते हैं और तुम उन्हें उस पीडाजनित कष्ट- 
से मुक्त नहीं कर पाते हो तथा अपने आपको भी तुम अर्थ- 





लाभसे दीन पाते हो; शायद इसीलिये तुम सफेद और दुबले- 
पतले हो गये हो ॥ ३३ ॥ 
धम्येमथ्ये च काम्यं च काले चाभिद्दितं बचः । 
न भ्रतीयन्ति ते नूनं तेनासि दरिणः कृशः ॥ रे४॥ 
वुम्दारी बातें घर्म अर्थ और कामके अनुकूल एवं 
खामयिक होती हैं, तो भी दूसरे छोग उनपर ठीक विश्वास 
नहीं करते हैं । इसलिये तुम कान्तिदीन एवं कृशकाय हो 
रहे हो ॥ २४॥ 
दत्तानकुशलैरथोन्‌ मनीषी खंजिजीवियुः | 
आ्राप्य बतंयसे नून॑ तेनासि दरिणः कृशः ॥ ३५॥ 
मनीषी होनेपर भी तुम जीवन-निर्वादकी इच्छाले ही 
अशानी पुरुषोंके दिये हुए घनको लेकर उसीपर गुजारा 
करते हो; इसीलिये तुम कान्तिहीन और दुर्बल हो ॥३५॥ 
पापान्‌ प्रवर्घतो दष्ठा कल्याणानावसीद्तः । 
श्रुबं गहंयसे नित्यं तेनासि हरिणः कृशः ॥ ३६॥ 
वापियोंकों आगे बढ़ते और कल्याणकारी क्मोंमें छगे 
हुए पुण्यात्मा पुरुषोंकों दुःख उठाते देखकर अबश्य ही तुम 
खदा इस परिस्थितिकी निन्‍दा करते दो; इसीलिये दुर्बल 
और थाण्डुवर्णके हो गये दो ॥ ३६ ॥ 
परस्परविरुद्धानां प्रियं नून॑ चिकी्षसि । 
ख़ुदददामुपरोघेन तेनासि दरिणः कृशः ॥ ३७॥ 
एक दूसरेसे विरोध रखनेवाले अपने सुद्ददोंको रोककर 
वुम निश्चय दी उनका प्रिय करना चादते दो; इसीलिये चिन्ता- 
के कारण औद्वीन और दुर्बल दो गये हो ॥ ३७॥ 
ओबजियांश्य विकर्म स्थान प्राशांश्याप्यजितेन्द्रियान । 
मन्‍्ये5जुध्यायसि जन!स्तेनासि हरिणः कृशाः॥ बेट॥ 
बेदश ब्राक्षणोंकों वेदविरुद्ध कर्ममें तत्वर और विद्वानों 
को इन्द्रियोंके अबीन देखकर मेरी समझमें तुम निरन्तर 
जिन्तित रहते द्वो । सम्मबतः इसीलिये तुम्दारा शरीर सफेद 
( पीछा ) पड़ गया है और तुम दुबबंल दो गये हो ॥ ३८ ॥ 
दब सम्पूजितं रक्षों विप्रं त॑ प्रत्यपूजयत्‌ । 
खख्वायमकरोच्चैन सखंयोज्यार्थेमुमोच. द ॥ ३५ ॥ 
ऐखा कदर जब उस ब्ाक्षणने राक्षसका समादर क्रियाः 
तब राक्षसने भी ब्राद्मणका विदयोष सत्कार किया। उसने 
जआक्षणकों अपना मित्र बना लिया और उसे घन देकर 
छोड़ दिया ॥ २९॥ 





इति श्रीमद्दाभारते अलुछा/सनपर्वण दामघ्मपर्चणि हरिणकृशकासूयाने चतुविक्स्यथिकक्षततमोड्स्यायः॥१२४७॥ 
इस प्रकार श्रीमहानारत अनुशासनपर्वके अन्तरेत दालघमे पढे दुबेक ओर पाप्टुनर्णके राक्षसका अरूपानदिष्यरू 
प$ सो चोदीकनर्कों अच्याय पूरा हुआ ॥ इरढ ॥ 
( दाक्षिणाल्य अधिक पाठके २८३ छोक मिलाकर कुछ ६७३ शोक हैं ) 


क्लिक 


पद 


ऑमद्ाभारते 


[ मज॒शास्लनपर्वणि 











पद्नविंशत्यधिकशततमोध्यायः 
श्राइ्के विषयमें देवदूत और पितरोंका, पा्पोंसे छूटनेके विषयमें महर्षि विद्युत्मभ 
और इन्द्रका, धमेके विषयमें इन्द्र और बृहस्पतिका तथा बृषोस्सर्ग आदिके 
विषयमें देवताओं, ऋषियों और पितरोंका संवाद 


युधिष्ठिर उवाच 

जन्म माजुष्यक श्राप्य कमक्षेत्रं खुदुरलभम। 
श्रेयो5र्थिना द्रिद्रेण कि कर्तव्यं पितामदद ॥ १॥ 

युधिष्ठिरने पूछा--पितामद | मनुष्यकुछमें जन्‍म और 
परम दुलंभ क्क्षेत्र पाकर अपना कल्याण चाइनेवाले 
दरिद्र पुरुषको क्या करना चाहिये !॥ १॥ 
दानानामुत्तमं यद्य देयं यज्य यथा यथा। 
मान्यान पूज्यांश्य गाक्नेय रहस्यं वक्तुमहसि ॥ २ ॥ 

गज्नानन्दन | सब दानोंमें जो उत्तम दान दै। जिस 
बस्तुका जिश-जिस प्रकारसे दान करना उचित दे तथा जो 
माननीय और पूजनीय हैं--इन सब रहस्यमय ( गोपनीय ) 
विषयोका वर्णन कीजिये॥ २॥ 

वेशम्पायन उकाच 

एबं प्रृष्ठो नरेन्द्रेण पाण्डबेन यशस्विना। 
धमौणां परम गुह्य॑ भीष्मः प्रोबाच पार्थिवम्‌ ॥ ३ ॥ 

बैशम्पायनजी कहते दँ--जनमेजय ! यशस्वी 
पाण्डुपुत्र महाराज युविष्ठिरके इस प्रकार पूछनेपर भीष्मजीने 
डनसे धर्मका परम गुहाय रदस्य बताना आरम्भकिया ॥ ३॥ 

भीष्म उवाच 

अएणुष्वाबद्दितो राजन धर्मंग्रुद्मानि भारत । 
यथाहदि भगवान्‌ व्यासः पुरा कथितवान्‌ मयि ॥ ४ ॥ 

भष्मजीने कद्दा--राजन्‌ ! भरतनन्दन ! पूर्वकालमें 
भगवान्‌ वेदब्यासने मुझे धमंके जो गूढ़ रदस्य बताये थे+ 
उनका वर्णन करता हूँ, खावधान होकर सुनो ॥ ४ ॥ 
देवगुश्ममिदयं राजन यमेनाक्लिष्कर्मणा । 
नियमस्थेन युक्तेन तपस्रो महतः फलम्‌॥ ५ ॥ 

राजन | अनायाल दी महान्‌ कर्म करनेवाले यमने नियम- 
परायण और योगबुक्त द्वोकर मद्वान्‌ तपके फलस्वरूप इस 
देवगुद्य रदस्यको प्राप्त किया था ॥ ५॥ 
थे यः पश्रीयते देबः प्रीयन्ते पितरस्तथा। 
प्रमथाः भ्रीश्ध चित्रगुप्तो दिशां गज़ाः॥ ६ ॥ 





जिससे देवता पितर/ ऋषि) प्रमथगण) लक्ष्मी, चित्र- 
गुप्त और दिग्गज प्रलन्न दोते हैं ॥ ६ ॥ 
ऋषिधर्मः स्खतो यत्र सरहस्यो मदाफलः | 
मद्दादानफर्ल चेब सर्वयशफल तथा ॥ ७॥ 
जिसमें मद्दात्‌ फल देनेवाले ऋषिधर्मका रदस्यलहित 
समावेश हुआ दै तथा जिसके अनुष्ठानते बढ़े-बढ़े दानों और 
सम्पूर्ण यज्ञोका फल मिलता है ॥ ७॥ 
यहलैतदेव॑ जानीयाज्शात्वा वा कुरुते धनघ । 
सदोषो5दोषवांइचेद् तैगुंणेः सद युज्यते ॥ < ॥ 
निष्पाप नरेश | जो उस धर्मको इस प्रकार जानता और 
जानकर इसके अनुसार आचरण करता है; बह सदोष (पापी) 
रद्दा हो भी तो उ| दोफसे युक्त होकर उन रुदगुणोंसे सम्पन्न 
हो जाता दे ॥ ८॥ 
दशखनासमं चक्र दृशचक्रसमो _ ध्वजः। 
दशध्वजसमा बेइया द्शवेश्यासमों तुपः॥ ९ ॥ 
दुख ककषाइयोंके समान एक तेली, दस तेलियोंके समान 
एक कलवार) दक  कल्वारोंके समान एक वेश्या और दस 
वेश्याओंके समान एक राजा है ॥ ९॥ 
अर्घेनैतानि स्बाणि सपतिः कथ्यते5घिकः। 
तिवर्गसद्दितं शास्त्र पवित्र पुण्यलक्षणम्‌॥ १०॥ 
राजा इन सबकी अपेक्षा अधिक दोपयुक्त बताया जाता 
कै इसलिये ये खब पाप राजाके आधेसे भी कम हैं । ( अतः 
राजाका दान लेना निषिद्ध है। ) धर्म/ अर्थ और कामका 
अ्रतिपादन करनेवाला जो शास्त्र है। वद पवित्र एवं पुण्यका 
परिचय करानेवाला है ॥ १०॥ 
धर्मव्याकरणं पुण्यं रहस्यश्रवर्णं मद्दत्‌। 
ओतब्यं धर्मसंयुक्त बिद्दितं त्रिदरीः खवयम्‌॥ ११॥ 
उसमें धर्म और उसके रहस्योंकी व्याख्या दे बह परम 
पवित्र, मह्दान्‌ रहस्यमय तस्‍््वका अवण करानेवाला) धर्मयुक्त 
और साक्षात्‌ देवताओं द्वारा निर्मित है। उसका अबण 
करना चाहिये ॥ ११॥ 
पिवृणां यत्र गुह्यानि प्रोच्यन्त भ्राद्धकर्मणि 
देवतानां च सर्वेषां रहस्यं कथ्यते5खिलम्‌ ॥ १२॥ 





दानध्मंपव॑) 





ऋषिधर्मः स्खतो यत्र सरहस्यो महाफलः। 
महायशफल चेवब खर्वंदानफर्ल तथा ॥ १३॥ 
जिसमें पितरोंके भाद्के विषयमें गृढ़ बातें बतायी गयी 
हैं, जह०ँ सम्पूर्ण देवताओंके रहस्यका पूरा-पूरा वर्णन दे तथा 
जिसमें रहस्यश्षद्वित मदान्‌ फलदायी ऋषिधर्मका एवं बढ़े-बढ़े 
ये और सम्पूर्ण दानोंके फलका प्रतिपादन किया 
गया है ॥ १९-१६॥ 
थे पठन्ति खदा मत्यों येषां चेवोपतिष्ठति। 
शुत्वा च फलमाचटे स्वयं नारायणः प्रझुः॥ १४॥ 
जो मनुष्य उस शास्त्रकों दा .पढ़ते हैं। जिन्हें उसका 
तस्व दवृदयज्ञम हो जाता दे तथा जो उसका फक सुनकर 
दूसरोंके सामने व्याख्या करते हैं। वे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
जारायणस्वरूप हो जाते हैं ॥ १४ ॥ 
जवां फल तीर्थफलं यश्षनां चैब यत्‌ फलम्‌ । 
बतल्‌ फलमवाप्नोति यो नरों5तिथिपूज़कः ॥ १५॥ 
जो मानव अतिथियोंकी पूजा करता है। वह गोदानः 
तीर्थस्नान और यशानुष्ठानका फल पा लेता है॥ १५ ॥ 
ओ्रोतारः अ्रद्दघानाश्व येषां शुद्धं च मानसम्‌ । 
तेषां ब्यक्तं जिता छोकाः भ्रद्धानेन खाधघुना ॥ १६॥ 
जो भद्धापूर्दक धर्मशास्त्रका अबण करते हैँ तथा जिनका 
दृदय शद दो गया हैः के भद्ाद एबं श्रेष्ठ मनके द्वारा 
अवश्य ही पुण्यछोकपर विजय प्राप्त कर छेते हैं ॥ १६ ॥ 
झुच्यते किल्बिषाैव नस पापेन लिप्यते। 
धर्म च लभते नित्यं प्रेत्य छोकगतों नरः ॥ १७॥ 
धद्बचि पुरुष भ्रद्धापूबक शास्र-भवण करनेसे पूर्व 
पापसे मुक्त ही जाता है तथा बद् भविध्यमें भी पापसे लिख 
नहीं द्वोता है। नित्य-प्रतति धर्मका अनुष्ठान करता है और 
मरनेके बाद उसे उत्तम छोकफी प्राप्ति होती दै ॥ १७ ॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य देवदूतों यटच्छया। 
स्थितो ह्ान्तरहिंतो भरूत्वा पर्यभाषत वासबम्‌ ॥ १८ ॥ 
एक समयकी बात है) एक देवदूतने अकस्मात्‌ पहुँच 
कर आकाश्में स्थित दो इन्द्रसे कद्ा--॥ १८ ॥ 
यौ तौ कामगुणोपेतावश्विनौ प्रिषजां वरौ। 
आशक्षयादं तयोः प्राप्त: खनरान पिठ्दैवतान ॥ १९ ॥ 
“बे जो कमनीय गुणोंसि सम्पन्न वैद्ययबर अस्विनीकुमार 
६ उन दोनोंकी आझासे मैं यों देवताओं) पितरों और 
अनुष्योंके पास आया हूँ ॥ १९॥ 
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कस्माद्धि मैथुन भाद्धे दातुर्भोक्तश्न बर्जितम । 
किमर्थ च त्रयः पिण्डाः प्रविभक्ताः पृथक्‌ पृथक्‌॥ २० ॥ 
करे मनमें यद जिशासा हुई है कि भाडके दिन भाद 
कर्ता और आदान्न भोजन करनेवाले ब्राह्मणके लिये जो 
मैथुनका नियेघ किया गया है; उसका क्या कारण दै | तथा 
आडमें पृथर्‌.पृथरू तीन पिण्ड किसलिये दिये जाते हैं!॥२०॥ 
प्रथमः कस्य दातब्यो मध्यमः क च गच्छति। 
अत्तरश्व स्घृतः कस्य एतदिच्छामि बेदितुम्‌ ॥ २६॥ 
“प्रथम पिण्ड किसे देना चाहिये ! दूसरा पिण्ड किसे 
प्रात होता तथा तीसरे विण्डपर किसका अधिकार माना गया 
है ! यद खब कुछ मैं जानना चाहता हूँ? ॥ २१॥ 
अदधानेन दूतेन भाषित॑ धर्मसंहितम्‌ । 
पूर्वस्थास्त्रिदशाः सर्वे पितरः पूज्य खेचरम्‌ ॥ <२॥ 
डख भद्धाछ देवदूतके इस प्रकार धर्मयुक्त भाषण करने 
र पूर्वदिक्लाममें स्थित हुए सभी देवताओं और पितरोंने उलल 
आकाझचारी पुरुषकी प्रशंसा करते हुए क्दा ॥ २२॥ 
फितर जचुर 


स्वागत तेउस्तु भद्व॑ं ते श्रूयतां खचरोत्तम | 
गढार्थः परमः अ्इनों भवता समुदीरितः ॥ २३॥ 

पितर बोले--आकाशचारियोमे भे४ देवदूत ! तुम्हारा 
स्वागत दे । तुम कल्याणके भागी द्वोओ । तुमः 
अभिश्मायसे युक्त बहुत उत्तम श्रईन उपस्थित किया है। 
इसका उत्तर सुनो ॥ २३ ॥ 


आं कला च भुफ्त्वा च पुरुषो यः ख्त्रियं बजेत्‌ 





पदटर 


ऑीमद्वाभारते 


[ बज्शासनपर्वणि- 
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वितरस्तस्य त॑ मास तस्मिन रेतसि शेरते ॥ २७॥ 
दान और भोजन करके स्नीके लाथ 
पितर उस मददीनेभर उसीबीर्य में 





शयन करते हैं ॥ २४॥ 
प्रविभागं तु पिण्डानां प्रवक्ष्याम्यजुपूर्वंशः। 
पिण्डो हाधस्तादू गचछ॑स्‍्तु अप आविद्य भावयेत्‌।२५। 
पिण्डं तु मध्यमं तत्र पत्नी त्वेका समइजुते । 
पिण्डस्ठ्तीयो यस्तेषां तं दुद्याज्ञातवेद्सि ॥ २६॥ 

अब मैं पिण्डोंका क्मशः विभाग बताऊँगा । आद में 
जो तीन पिण्डोंका विधान दै। उनमें पहला पिण्ड जलूमें ढाल 
देना चाहिये । मष्यम पिण्ड केवलछ आद्धकर्ताकी पत्नीको 
मोजन करना चाहिये और उनमें जो तीसरा पिण्ड है। उसे 
आगमे डाल देना चाहिये ॥ २५-२६॥ 
एव श्राद्धविधिः प्रोक्तो यथा धर्मों न छुप्यते । 
पितरस्तस्य॒तुष्यन्ति प्रद्नएटमनसः सदा ॥ २७॥ 
प्रजा विवर्धते चास्य अक्षय चोपतिष्ठति। 

यही भाडकी विधि बतायी गयी है जिसके अनुआार 
चलनेपर धर्मका छो।प नहीं द्वोता । जो इक घर्मका पालन 
करता है। उसके पितर &दा प्रसन्‍नचित्त एय॑ संतुष्ट रहते हैं। 
उसकी खंतति बढ़ती है और कमी क्षीण नहीं होती ॥२७३॥ 

देवदूत उवाक 

आजुपूरब्येण पिण्डानां प्रविभागः पृथक पृथक्‌ ॥ २८ ॥ 
पितृणां त्रिधु खर्वेषां निरुक्तं कथितं त्वया | 

देवदूतने पूछा--पितृगण | आपलोगोंने क्रमशः 
पिण्डोंका विभाग बतलाया और तीनों छोकोंमें जो समस्त 
पितर हैँ) उनको पिण्डदान करनेका शास्त्रोक्त प्रकार भी 
बतला दिया ॥ २८३ ॥ 
एकः समुद्धतः पिण्डो हाधस्तात्‌ कस्य गच्छति॥२९॥ 
क॑ वा प्रीणयते देव कर्थ तारयते पितृन। 

किंतु पहले पिण्डकों उठाकर जो नीचे जलमें डाल देने- 
की बात कद्दी गयी है? उसके अनुशार यदि वह जलमें डाला 
जाय तो वह क्रिशकों प्राप्त ढवोता द ! कि8 देवताकों तृतत 
करता है ? और किस प्रकार पितरोकों तारता है १ ॥ २९३॥ 
मध्यम तु तदा पत्नी भुझ्कतेउलुश्ातमेव दि ॥ ३० ॥ 
किमर्थ पितरस्तस्य कब्यमेव च आुझते। 

इसी प्रकार यदि गुरुजनोंकी आशाके अनुसार मध्यम 
पिण्ड पत्नी द्वी खाती दे तो उसके पितर क्रिस प्रकार उस 
पिण्डका उपसोग करते हैं ? ॥ ३०३ ॥ 
अत्र यस्त्वन्तिमः पिण्डो गचछते जातवेद्सम्‌ ॥ ३१॥ 
भअचते का गतिस्तस्य क॑ बा समनुगच्छति |- 


तथा अन्तिम पिण्ड जब अग्निमें ढाल दिया जाता है 
क्य उसकी क्‍या गति होती है! बह किस देवताक़ो प्राप्त 
होता है ! ॥ ३१३॥ 
एतदिच्छाम्यदं भोतुं पिण्डेयु त्रियु या गतिः ॥ रे२॥ 
फल बृक्ति च मारे च यश्वैन प्रतिपद्यते। 
यह सब मैं सुनना चाहता हूँ । तीनों पिण्डोकी जो 
गति ढ्वोती है; उसका जो फछ) इत्ति और मार्ग दे तथा जो 
देवता उस पिण्डकों पाता है; उन #बपर प्रकाश डालिये३२३ 
फतर जचुर 
खुमहानेष प्रइनो वै यस्त्वया समुदीरितः ॥३३॥ 
रहस्यमद्भुतं चापि प्रृूष्टाः स्म गगनेचर। 
दतदेव प्रशंसन्ति देवाब्यमुनयस्तथा ॥ ४४ ॥ 
पितरोंने कद्दा--आकाशचारी देबदूत | तुमने यह 
मद्वान्‌ प्रश्न उपस्थित किया है और हमलोगोसे अद्भुत रहस्य 
की बात पूछी दै। देवता और घुनि भी इस पितृकर्मकी: 
अशंसा करते हैं ॥ ३३-३४ ॥ 
तेउप्येबं नाभिजानन्ति पिठ्कार्यविनिश्चयम्‌ | 
वर्जयित्वा मद्दात्मानं चिरजीविनमुत्त मम्‌ ॥३५॥ 
पिठ्भक्तस्तु यो विश्नो बरलब्धों मद्ायशाः | 
बरंदु वे मी इस प्रकार पितृकार्यके रदस्यकों निश्चित - 
हूपसे नहीं जानते हैं । जो पिताके भक्त हैं और जिन महा- 
यशस्वी ब्राह्मणकों वर प्रास हुआ दै। उन सर्वश्रेष्ठ चिरजीवी 
मद्वात्मा मार्कण्डेयक्रों छोढ़कर और किसीकों उसका पता 
नहीं दे ॥ १९३ ॥ 
अयाणामपि पिण्डानां श्रुत्वा भगबतों गतिम्‌ ॥ ३६॥ 
देवदूतेन यः प्रृष्टः आ्राद्धस्य विधिनिश्ययः। 
शति त्रयाणां पिण्डानां शटप्पुष्वाबद्धितो मम ॥ ३७॥ 
उन्होंने भगवान्‌ विष्णुसे तीनों पिण्डोंकी गति सुनकर 
आद्व का रहस्य जान लिया है । देवदूत | तुमने जो आद्धविधि- 
का निर्णय पूछा है। उसके अनुसार तीनों पिण्डोंकी गति 
बतायी जा रद्दी है। लावधान होकर मुझसे सुनो॥ ३६-३७॥ 
अपो गच्छति यो छात्र शशिन छोष प्रीणयेत्‌ । 
शज्ञी प्रीणयते देवान पितृश्चैव मद्दामते ॥ ३८ ॥ 
मद्दामते | इस श्राद्वमें जो पहला पिण्ड पानीके भीतर 
चल जाता है? बद चन्द्रमाको वृत्त करता है और चन्द्रमा 
स्वयं देवता तथा पितरोंकों ठृस् करते हैं ॥ ३८ ॥ 
अआुडके तु पत्नी य॑ं चैषामजुशाता तु मध्यमम्‌ । 
पघुत्रकामाय पुत्र॑ तु प्रयच्छन्ति पितामद्दाः ॥ ३९॥ 
इसी प्रकार श्राद्धकर्ताकी पत्नी गुरुजनोंकी आज्ञासे जो 
मध्यम पिण्डका सक्षण करती है उसे प्रकन्‍्न हुए पितामह 
पुत्रकी कामनावाले पुरुषको पुत्र प्रदान करते हैं ॥ ३९ ॥ 


दानघर्मप ] 
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दृग्यवादे सु यः पिण्डो दीयते तब्निबोध मे। 
पितरस्तेन दृष्यन्ति प्रीताः कामान्‌ दिशान्ति च॥ ४० ॥ 
अग्निमें जो पिण्ड डाला जाता है? उसके विषयमें भी 
घुझले समझ छो । उससे पितर तृप्त होते हैं और तृस होकर 
के मनुष्यकी सब कामनाएँ पूर्ण करते हैं ॥ ४० ॥ 
बतत्‌ ते कथित सर्वे जिथु पिण्डेयु या गतिः । 
ऋत्विग्यो यज़मानस्थ पिठ्त्वमचुगच्छति ॥ ४१॥ 
तस्मिन्‍्नदनि मम्यस्ते परिहाये हि मैथुनम्‌। 
शुचिना तु सदा भ्राद्ध॑ भोक्तव्यं खेचरोक्तम ॥ ४२॥ 
इस प्रकार तुम्हें यह लब कुछ बताया गया | तीनों 
पिष्डोंद्री जो गति होतीहे। उसका भी प्रतिपादन किया 
गया। आद्धमें भोजनके लिये निमम्त्रित हुआ ब्राप्षण उस 
दिनके छिये यजमानके पितृभावको प्रास्त हो जाता है; अतः 
उस दिन उसके लिये मैथुनको स्याज्य मानते हैं । आकाश- 
चारियोंमें श्रेष्ठ देवदूत | ब्राह्षणको स्नान आदिसे पवित्र 
होकर रुदा भादमें भोजन करना चाहिये ॥ ४१-४२ ॥ 
ये मया कथिता दोषास्ते तथा स्युन चान्यथा। 
तस्मात्‌ ख्तातः शुचिः क्षान्तः भरा भुझीत वै द्विजः॥ ७३॥ 
मैंने जो दोष बताये हैं, वे वैसे दी प्रास दोते हैं । इसमें 
कोई परिवर्तन नहीं होता; अतः ब्राक्मण स्नान करके पवित्र 
एवं क्षमाशील दो भादमें भोजन करे ॥ ४३॥ 
प्रजा विवर्धते चास्य यइचैयं सम्प्रयच्छति। 
ततो विधुत्यभो नाम ऋषिराद्द महातपाः ॥ ४७॥ 
जो इस प्रकार आाद्का दान देता है; उसकी लंतति 
बढती है। पितरोंके इस प्रकार कइनेके बाद विद्युट्ढभ नाम- 
बाले एक महातपस्वी महर्पिने अपना प्रइन उपस्थित 
किया ॥ ४४॥ 
आदित्यतेजसा तस्य तुल्य॑ रूप प्रकाशते। 
ख च धर्मरहस्पानि श्रुत्वा शक्रमथाअबीत्‌॥ ४५॥ 
उनका रूप दर्यके समान तेजसे प्रकाशित हो रद्या था । 
उन्होंने धर्मके रहस्यकों सुनकर इन्द्रसे पूछा--॥ ४५॥ 
तियंग्योनिगतान्‌ सस्वान्‌ मत्या हिं सन्ति मोदिताः । 
क्रीटान पिपीलिकान्‌ सर्पोन्‌ मेषान सम्छृगपक्षिणः ॥ 
किल्ियं सुबह प्राप्ताः किस्विदेषां प्रतिक्रिया । 
“देवराज | मनुष्य मोहबश जो तिर॑स्योनिमें पढ़े हुए 
प्राणियों) सृग$ पक्षी और भेड़ आदिकों तथा कौड़ों, चीटे- 
चीटियों एवं सपोंकी हिंसा करते हैं, इख्ले वे बहुत-सा पाप 
बटोरः छेते हैं। उनके डिये इन पापोंसि छूटनेका क्या 
उपाब है ?? ॥ ४5५३॥ 
ततो" देवगणाः खर्वे ऋषयब्थ तपोघनाः ॥ ४७ ॥ 
पितरश्य महाभागाः पूजयस्ति सम तं सुनिम्‌ । 





उनका यह प्रश्न सुनकर रुम्पूर्ण देवता! तपोषन ऋषि 
तथा महामाग पितर विद्युद्वम म्रुनिकी भूरि-भ्रि प्रशंसा 
करने छगे ॥ ४७३ ॥ 

शक उकाच 

कुरुक्षेत्र गयां गझ्लां प्रभासं पुष्कराणि च ॥ ४८॥ 
पतानि मनसा ध्यात्वा अवगाहेत्‌ ततो जलम्‌। 
तथा मुच्यति पापेन राहुणा चन्द्रमा यथा ॥ ४९॥ 

इन्द्र बोले--मुने ! मनुष्यकों चाहिये कि कुस्क्षेत्र 
शया। गज्जा) प्रभास और पुष्करक्षेत्रका मन-हीमन चिन्तन 
करके जलमें स्नान करे। ऐसा करनेसे वह पापसे उर्सी 
प्रकार मुक्त हो जाता है; जैसे चन्द्रमा राहुके प्रदणसे ४८-४९ 
#्यहं स्तातः स भवति निराहारख्य बतते। 
स्पृशते यो गयां पृष्ठ बालथि च नमस्यति ॥ ५० ॥ 

जो मलुष्य गायकी पीठ छूता और उसकी पूँछको 
नमस्कार करता है; बढ मानों उपर्युक्त ती्थोर्मे तीन दिन- 


_तक उपयाशपूर्वक रहकर स्नान कर छेता है ॥ ५० ॥ 


ततो विद्युत्मभो वाफ्यमभ्यभाषत बासवम्‌ | 
अय॑ खुक्ष्मतरो धर्मस्तं नियोध शतक्रतो ॥ ५१॥ 
तदनन्तर विद्यु्यमने इन्द्रढे कह्ा--'शतकतों ! यह 
शुक्ष्मतर धर्म मैं बता रहा हूँ । इसे ध्यानपूर्वक सुनिये ॥ 
घृष्टो बठकषायेण अजुलिप्तः. प्रियंगुणा। 
क्षीरेण षष्टिकान भुक्त्वा सर्व॑पापैः प्रमुच्यते ॥ ५२॥ 
“्वरगदकी जटासे अपने शरीरको रगड़े। राईका उबटन 
लगाये और दूधके साथ स्वाटीके चावलोकी वीर बनाकर 
भोजन करे तो मनुष्य कब पापीछे मुक्त हो जाता है ॥ ५२॥ 
श्रूयतां चापरं गुहां रदस्यस्षिचिन्तितम्‌ । 
श्रुत॑ मे भाषमाणस्य स्थाणोः स्थाने बृद्स्पतेः ॥ ५३ ॥ 
रुद्रेण सद्द देवेश तन्निबोध शाचीपते। 
+दुक दूसरा गूढ़ रहस्य+ जिसका ऋषियोंने चित्तन किया 
कै छनिये । इसे मैंने सगवान्‌ शझरके स्थानमें भाषण करते 
डुए बृहस्पतिजीके घुखसे भगवान्‌ रुट्रके शाथ ही सुना था। 
देवेश | शचीपते ! उसे ध्यानपूर्वक सुनिये ॥ ५३३ ॥ 
पर्बतारोहणं कृत्वा एकपादों विभावखुम्‌ ॥५४॥ 
निरीक्षेतर निराहार ऊर्ध्वंबाहुः कृताअलिः। 
तपसा मददता युक्त उपबाखफल लमेत्‌ ॥५५॥ 
«जो पर्वतपर चढ़कर भोजनसे पूर्व एक वैरसे खड़ा हो 
दोनों भुजाएँ ऊपर उठाये हाथ औड़े बद्ां अग्निदेवकी ओर 
देखता है। बह महान्‌ तपस्यासे युक्त होकर उपवास करनेका 
करू पाता है ॥ ५४-५५॥ 
रदिमिभिस्तापितो5र्कस्थ सर्वंपापमपोद्दति । 
भ्रीष्मकालेडथ था शीते एवं पापमपोदहति ॥ ५६॥ 
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ततः पापात्‌ प्रमुक्तस्थ ध्ुतिर्भवति शाश्वती | 
लेजसा सू्यबद्‌ दीप्तो भ्राजते सोमवत्‌ पुनः ॥ ५७॥ 
“जो ग्रीष्म अथवा शीतकालमें सर्यकी किरणोंसि तापित 
होता है। वह अपने सारे पापोका नाश कर देता है। इस 
प्रकार मनुष्य पापभुक्त हो जाता है । पापसे मुक्त हुए पुरूष- 
छो सनातन कान्ति प्राप्त होती है । बह अपने ते से सूर्यके 
समान देदीप्यमान और चन्द्रमाके समान प्रकाशित 
होता है! ॥ ५६-५७ ॥ 
मध्ये त्रिद्शवर्गस्थ देवराजः शतकतुः। 
डबाच मधुरं वाक्य बृहस्पतिमजुत्तमम्‌ ॥ ५८॥ 
तत्पश्चात्‌ देवराज शतक्रतु इन्द्रने देवमण्डलीके बीचमे 
अपने सर्वश्रेष्ठ गुरु बृहस्पतिजीसे मधुर वाणीमें कह्ा-॥५८॥ 
धर्मगुह्मयं॑ तु भगवन माजुषाणां खुखावहम | 
खरहस्पाश्थ ये दोषास्तान यथावदुदीरय ॥५९॥ 
“भगवन्‌ | मनुष्योंकों सुख देनेवाके धर्मके गूदस्वरूपका 
तथा रदश्योंसदित जो दोष हैं. उनका भी यथावत्रूपसे 
बर्णन कीजिये! ॥५९॥ 
वृहस्पतिरुवाक 
प्रतिमेद्ति ये खूर्यमनिर् द्विपते च ये। 
हण्यबादे प्रदीछ्ते च समि्घं ये न जुह़ति ॥ ६०॥ 
बालबल्सां च ये घेजुं दुददन्ति क्षीरकारणात्‌ । 
जेषां दोपान प्रवक््यामि तान्‌ निवोध शचीपते ॥ ६१॥ 
बूृहस्पतिजीने कद्दा-- शचीपते | जो सर्यकी ओर मुंद 
करके मूत्र त्याग करते हैं) बायुदेवले देव रखते हैं अर्थात्‌ 
आयुके सम्मुख सूत्र त्याग करते हैं। जो प्रज्वलित अ्नि्ं 
#भिभाकी आहुति नहीं देते तथा जो दूधके लोभसे बढुत 
छोटे बल्ड़ेवाली घेनुकों भी दुढ् छेते हैं; उन सबके दोषोका 
अर्णन करता हूँ । ध्यानपूर्वक सुनो ॥ ६०-६१॥ 
भासुसाननिलश्बैव हव्यवाहआआ बासव। 
छोकानां मातरश्ैव गाबः स्तृष्टाः स्वयम्भुवा ॥ ६२॥ 
आसव | साक्षात्‌ ब्रह्माजीने सूर्य। वायु, अग्नि तथा लोक- 
भाता गौआँकी सष्ठी की है॥ ६२ ॥ 
लोकांस्तारयितुं शक्ता मरत्येंप्वेतेचु देवताः। 
खर्चे भवन्तः शएण्वन्तु एकेक धर्मनिश्चयम्‌ ॥ देरे ॥ 
थे मर्ल्यलोकके देवता हैं तथा शम्पूर्ण जगत्‌का उद्धार 
करनेकी शन्कि रखते हैं। आप सब लोग सुनें) में एक-एक 
अर्मका निश्चय बता रहा हुँ ॥ ६३ ॥ 
वर्षाणि पड़शीति तु दुर्बृत्ताः कुछपांखनाः । 
खत्रियः सवोश्च दुर्बृत्ताः प्रतिमेहन्ति या रविम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अनिलब्वेषिणः शक्र गर्भस्था च्यवते प्रजा। 
व ! जो दुराचारी और कुलाज्ञार पुरूष तथा जो कमस्त 


दुराचारिणी ख्रयों खू्यकी ओर मुँह करके वेशाब करती हैं 
और जो छोग वायुसे देष रखते अर्थात्‌ वायुके सम्मुख मूत्र- 
त्याग करते हैं। उन खबकी छियासी वर्षोतक गर्भमें आयी 
हुई संतान गिर जाती है ॥ ६४३ ॥ 
हज्यवाहस्य दीघप्तस्य समर ये न जुदति ॥ ६५॥ 
अग्निकार्येषु वै तेषां दृब्यं नाइनाति पावकः। 

जो प्रज्वकित यशञाग्निमें समिधाकी आदूति नहीं देते। 
डनके अस्निदोत्रमें अग्निदेव ह॒विष्य ग्रहण नहीं करते हैं (अतः 
आस्नि भ्रज्वलित किये बिना उसे आहुति नहीं देनी 
चाहिये )॥ ६५३ ॥ 
क्षीरं तु बालवत्सानां ये पिबस्तीह मानवाः ॥ ६६॥ 
न तेषां क्षीरपाः केचिज्ञायन्ते फुलवर्घनाः। 
प्रजाक्षयेण युज्यन्ते कुलवंशक्षयेण च॥ ६७ ॥ 

जो मानव छोटे वछड़ेवाली गौओंके दूध दुएकर पी 
जाते हैं; उनके वंशममे दूध पीनेवाले और कुलकी बृदि करने- 
वाले कोई बालक नहीं उत्पन्न होते हैं | उनकी तंतान नह 
हो जाती है तथा उनके कुछ एवं वंधाका क्षय हो 
जाता है ॥ ६६-६७ ॥ 
दबमेतत्‌ पुरा दुएं कुलबृद्धेर्शिजातिभिः । 
तस्मादू बज्योनि वज्योनि कार्य कार्य च नित्यशः॥ ६८॥ 
भूतिकामेन मरत्येन सत्यमेतद्‌ श्रवीमि ते। 

इस प्रकार उचम कुलमें उत्पन्न हुए ब्राह्मणोंने पूर्वकार- 
क बद प्रत्यक्ष देखा और अनुमव किया है; अतः अपना 
कल्याण चादनेवाले मनुष्यको शास्त्रमें जिन्हें त्याज्य बताया 
कै उन कमोंको त्याग देना चाहिये और जो क्ंव्य कर्म हैः 
उसका खुदा अनुष्ठान करते रहना चाहिये : यह मैं तुम्हें 
सच्ची बात बता रद्द हूँ ॥ ६८३ ॥ 
ततः खबों महाभाग देवताः समरुद्णाः॥ ६९॥ 
ऋषयश्च मद्दाभागाः पूच्छन्ति सम पितृंस्ततः | 

तक मरुद्र्णोलद्वित शम्पूर्ण मद्वामाग देवता और परम 
शौमाग्यशाली ऋषियोंने पितरोंसे पूछा-॥ ६९३ ॥ 
पितरः केन तुष्यन्ति मत्यौनामल्‍्पचेतसाम्‌ ॥ ७०॥ 
अक्षयं च कथ दान भवेच्चैवोध्वं देदिकम । 
आउुण्य वा कर्थ॑ मत्यों गच्छेयुः केन कर्मणा ॥ ७१ ४ 
बलदिच्छामदे भ्रोतुं परं कौतृद्द्ल दि नः। 

व्मनुष्योंकी बुद्धि थोड़ी होती है। अतः वे कौन-सा 
कर्म करें; जिससे आप सम्पूर्ण पितर उनके ऊपर संतुष्ट 
होंगे ? आादमें दिया हुआ दान किस प्रकार अक्षय हो सकता है! 
अथवा मनुष्य किस कर्मसे किस प्रकार पितरोंके ऋणसे छुड- 
कारा था छकते हैं! हम यद छुनना चाहते हैं। यह सब 
अुननेके लिये हमारे मनमें बढ़ी उत्कण्ठा है! ॥ ७०-७१३॥ 











वानधर्मप॑ ] पआविशत्यघिकशततमो5घष्यायः पट 
फितर जचुः बह्टि बर्षसहस्तराणि पितरस्तेन तपिंताः। 

न्यायतों वै महाभागाः खंशयः समुदाहतः ॥ ७२॥ पितरोंने कहा-मने! छोड़े दुए नीले रंगके सोड़की पूछ 

श्रूयतां येन तुष्यामो मत्योनां साधुकमेणाम्‌ । यदि नदी आदिके जलमें भीगकर उस जरकों ऊपर उहा- 


पितरोने .कद्दा-मह्ाभाग देवताओ ! आपने न्‍्यावतः 
अपना संदेह उपस्थित क्रिया दै। उत्तम कर्म करनेवाले 
मनुष्यौके जिस कार्यसे हम संतुष्ट दवोते हैं। उलको सुनिये ॥ 
नीलषण्डप्रमोक्षेण अमावास्यां तिलोद॒कैः ॥ ३ ॥ 


बोस दीपकैश्मैव पितृणामर्ुणो भवेत्‌। 

नीले रंगके सोंढ़छोड़नेठे) अमाबास्याकों तिलमिश्रित 
जलद्वारा_तर्पण करनेने और वर्षा ऋत॒म पितरोंके लिये दीप 
दनेले मनुष्य उनके ऋणसे प्रक्त दो सकता है ॥७३३ ॥ 











इस तरह निभ्कपट भावसे किया हुआ दान अक्षय एबं 
महान्‌ फलदायक होता है और उससे इमें भी अक्षय संतोष 
प्राप्त होता है--ऐसा शास््रका कथन दे ॥७४३॥ 
अद्धानाथ् ये मत्यों आहरिष्यस्ति खंततिम्‌॥ ७५॥ 
दुर्गात्‌ ते तारयिष्यन्ति नरकात्‌ प्रपितामद्दान । 

जो मनुष्य पितरोमें भ्द्धा रखकर संतान उत्पन्न करेंगे, 
के अपने प्रपितामद्दोंका दुर्गम नरकसे उद्धार कर देंगे ७५३ 
पिदयूणां भाषितं श्रुत्वा हृ्रोमा तपोधनः ॥ ७६॥ 
बृद्धगा्ग्यों मद्तेजास्तानेव॑ बाक्यमत्रबीत्‌ । 

पितर्रोंका यह भाषण सुनकर तपस्याके धनी मद्दातेजस्वी 
इदगार्ग्यके शरीरमेँ रोमाश् हो आया और उनसे इस 
प्रकार पूछा-॥ ७६३॥ 
के शुणा नीलपण्डस्य प्रमुक्तस्य तपोधनाः ॥ ७७॥ 
बषोसु दीपदानेन तथैव च तिलोदकेः । 

“तपोषनो | नीले रंगके सॉड़ छोड़ने। पर्षा ऋतुमें दीप 
देने और अमाबास्याकों तिलमिश्रित जलद्वारा तर्पण करनेसे 
क्या छाम होते हैं?” ॥ ३७३ ॥ 

पितर जचुः 

मीलपण्डस्य लाूयूल तोयमम्युद्धरेद्‌ यदि ॥ ७८॥ 


छती है तो जिसने उस सोड़कों छोड़ा है; उसके पितर साठ 
इजार वर्षोतक उस जलसे तृप्त रहते हैं ॥ ७८३ ॥ 
यस्तु शटक्षणतं पहँ कूलादुद्धत्य तिछठति ॥ ७९ ॥ 
पितरस्तेन गच्छन्ति सोमलोकमसंशयम्‌। 
जो नदी या तालाबके तटसे अपने सींगोंद्वारा कीचड़ 
उछालकर खड़ा होता है? उससे क्रुपोत्सर्ग करनेवालेके पितर 
निस्संदेह चन्दरलोकमें जाते हैं ॥ ७९३ ॥ 
बपोसु दीपदानेन शशिवच्छोभते नरः॥<०॥ 
तमोरूप न तस्यास्ति दीपक यः प्रयच्छति । 
वर्षा ऋतु्मे दीपदान करनेले मनुष्य चन्द्रमाके समान 
शोभा पाता है । जो दीपदान करता दै। उतके लिये नरकका 
अन्घकार दे दी नहीं ॥ ८०३॥ 
अमावास्यां त॒ ये मत्यों प्रयच्छन्‍ति तिलोदकम्‌ ॥ <१॥ 
वाञमौदुम्बर॑ शझह्यमधुमिर्र तपोधन । 
कृत भवति तैः धार सरहस्यं यथार्थथत्‌ ॥ ८२॥ 
तपोधन ! जो मनुष्य अमावास्याके दिन तौबेके पातमें 
मधु एवं तिलसे मिश्रित जल लेकर उसके द्वारा पितरोंका 
तर्पण करते हैं। उनके द्वारा रदस्यलद्वित भाद कर्म यथार्थरूप- 
से सम्पादित हो जाता दे ॥ ८१-८२॥ 
हृए्पुएमनास्तेपां प्रजा भबति नित्यदा। 
कुलबंशस्प बृद्धिस्‍्तु पिण्डद्स्थ फर्ल अवेत्‌ । 
अद्धानस्तु यः कुयौत्‌ पितृणामच्रणो भवेत्‌ ॥ <३॥ 
उनकी प्रजा सदा हृए-पुष मनवाली ढ्ोती है । कुल और 
बंश-वरम्पराकी शृद्धि आदका फल दे । पिण्डदान करनेवाले 
को यह कल सुलम द्वोता है । जो श्रद्धापूर्वक पितरौका भाड़ 
करता दै। बढ उनके ऋणमे छुटकारा पा जाता है ॥ ८३॥ 
वबमेव समुद्रिएः.. ध्राद्धकालक्रमस्तथा । 
विधिः पात्र॑ फल चैंच यथावदलुकीतितम ॥ <४॥ 
आत्र और 





इस प्रकार यद भाद्धके काछ) कम विधि 
कलका यथाबत्रूकसे वर्णन किया गया दे ॥ ८४ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते भजुशासनपववेणि दानधमेपवंणि विद्रइस्पे नाम पत्लर्विशस्यधिकशततमोप्यायः ४ १२७५ ॥ 
रू ब्ररूष ओरोमह/भार्त अनुशालनवपर्दके अल्तमेंत दालबर्मबररेमे दितेर। रदस्थ नामक 
उक सौ पचीसर्यों अध्याय पुरा हुआ # ध्यथ ॥ 











घट ओमदामारते [ नजुशासनपर्षणि 
पड्विंशत्यधिकशततमो5ध्यायः 
विष्णु, बलदेव, देवगण, धर्म, अग्नि, विश्वामित्र, गोसम्ुदाय और ज्क्षाजीके 
द्वारा धर्मके गृढ़ रहस्मका वर्णन 
भीष्म उवाक उस रूपमें उनके द्वारा की हुई पूजाकों मैं ययथाय॑- 
केन ते च भवेत्‌ प्रीतिः कर्थ तुष्टितु गच्छसि । रूपसे अपनी पूजा मानकर ग्रहण करता हूँ। जबतक ये 


इति प्रृष्टः खुरेन्द्रेण श्रोबाच धरिरीक्वरः॥ १॥ 
 भीष्मजी कद्दते हैं--युषिष्ठिर | प्राचीन कालकी बात 
है? एक यार देवराज इन्द्रने भगवान्‌ विष्णुसे पूछा-*मगवन्‌ | 
आप किस कर्मले प्रश्न द्वोते हैं! किक्ष प्रकार आपको 
#ंतुष्ट किया जा सकता है !? सुरेन्द्रके इस प्रकार पूछनेपर 
जगदीश्वर भीहरिने कहा ॥ १ ॥ 
किष्णुरुवाकष 

ब्राह्मणानां परीवादों मम विद्वेषणं महत्‌। 
ब्राह्मणः पूजितैनित्यं पूजितो5६ं न खंशयः ॥ २ ॥ 

भगवान्‌ विष्णु बोके--इन्द्र ! ब्राक्रणोंकी निन्‍्दा 
करना मेरे साथ मद्दान्‌ द्ेष करनेके समान है तथा ब्राह्मणोंकी 
पूजा करनेसे दा मेरी भी पूजा दो जाती दै-इलमें संशय 
नहीं दै॥ २॥ 
नित्याभिवाद्या विग्रेन्द्रा भुक्‍्त्वा पादौं तथात्मनः। 
तेषां तुष्यामि मत्यानां यश्चक्के च बलि दरेत्‌ ॥ ३ ॥ 

प्रेष्ठ आक्षणोंको प्रतिदिन प्रणाम करना चादिये। भोजनके 
पश्चात्‌ अपने दोनों वैरोंकी भी तेवा करे अर्थात्‌ वैरोंको 
मलीमाँति घो ले तथा तीर्थक्री सृचिकासे सुदर्शन चक्र 
बनाकर उसपर मेरी पूजा करें और नाना प्रकारकी मेंट 
चढ़ावे । जो ऐसा करते हैं। उन मतुष्योपर मैं खंदुए 
होता हूँ ॥ ३॥ 
वामन ब्राह्मणं इष्ठा बराहं च जल्ोत्थिम्‌। 
डद्धतां घरणीं चैब मूर्ष्ना धारयतें तु यः॥ ४॥ 
न॒तेषामशुभं॑ किंचित्‌ कस्मषं चोपपद्यते । 

जो मनुष्य बौने ब्राह्षण और पानीसे. निकले हुए बराइको 
देखकर नमस्कार करता और उनकी उठायी मृत्तिकाको 
मस्तकसे लगाता है। ऐसे लोगोंकों कभी कोई अशुभ या पाप 
नहीं प्राप्त दोता ॥ ४१ ॥ 
अभ्वत्थं रोचनां गां च पूजयेदू यो नरः खदा ॥ ५ ॥ 
पूजितं च जगत्‌ तेन सदेवासुरमालुषम्‌ । 

जो मनुष्य अश्वत्थ कृक्ष, गोरोचना और गौकी सदा 
पूजा करता है। उतके द्वार। देवताओं, असुरों और मनुष्वोलदित 
सम्पूर्ण जगतूकी पूजा हो जाती है ॥ ५३ ॥ 
नेन रूपेण तेषां च् पूजां ग्रद्धामि तत्वतः॥ ६ ॥ 
पूजा ममैपा नास्त्यन्या यावल्लोकाः प्रतिष्ठिताः । 


सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं; तबतक यह पूजा दी मेरी पूजा है। 
इससे मिज्न दूसरे प्रकारकी पूजा मेरी पूजा नहीं है ॥ ६३ ॥ 
अन्यथा दि बृथा मत्योः पूजयन्त्यल्पचुदयः ॥ ७ ॥ 
नाहं तत्‌ प्रतिगृह्वामि न सा तुष्टिकरी मम॥ ८ ॥ 
अल्पबुद्धि मानव अन्य श्रकारसे मेरी व्यर्थ पूजा करते 
हैं । मैं उसे प्रदण नहीं करता हूँ । वह पूजा मुझे संतोष 
प्रदान करनेवाली नहीं है ॥ ७-८ ॥ 
इन्द्र उकाक्ष 
चक्र पादौ वराहं च ब्राह्णं चापि वामनम्‌। 
डद्धुतां धर्णी चैब किमर्थे त्वं प्रशंससि॥ ९ ॥ 
 इन्द्रने पूछा--भगवन्‌ ! आप चक्र) दोनों वैरः 
यौने ब्राक्षण। वराह और उनके द्वारा उठायी हुई मिट्टीकी 
प्रशंसा किस लिये करते हैं ! ॥ ९ ॥ 
अवान रजति भूतानि भवान्‌ संदरति प्रजा: । 
प्रक्रतिः सर्वेभूतानां समत्योनां सनातनी ॥ १०॥ 
आप ही प्राणियोंकी खृष्टि करते हैं। आप ही समस्त प्रजाका 
हंदवार करते हैं और आप दी मलुष्योलहित सम्पूर्ण प्राणियोंकी 
सनातन प्रकृति ( मूछ कारण ) हैं ॥ १०॥ 
भीष्म उताक्त 
सम्प्रदस्य विष्णुरिदं बचनमत्रवीत्‌ । 
चक्रेण निहता दैत्याः पद्भां क्रान्ता बसुन्धरा॥ ११॥ 
बाराद्द रूपमास्थाय द्विरण्याक्षो निपातितः। 
बामनं रूपमास्थाय जितो राजा मया बलिः ॥ १२॥ 
भीष्मजी कद्दते हैं--राजन्‌ | तब भगवान्‌ विष्णुने 
हंशकर इस प्रकार कद्दा-'देवराज | मैंने चकरे दैत्योंको मारा 
है । दोनों वेरोंसे श्रप्वीको आक्रान्त किया है। वाराहरूप 
बारण करके दिरिण्याक्ष दैत्थकों घराशायी किया दै और वौने 
बआाक्षणका रूप ग्रहण करके मैंने राजा बलिको जीता है ॥ 
परितुशे भवाम्येवं माजुषाणां मद्ात्मनाम्‌। 
तन्मां ये पूजयिष्यन्ति नास्ति तेषां पराभवः ॥ १३॥ 
<इस तरह इन सबकी पूजा करनेसे मैं महामना मलुष्योपर 
तु ढोता हूँ । जो मेरी पूजा करेंगे; उनका कमी पराभव 
नहीं होगा ॥ १३॥ 
अपि वा ब्राक्षर्ण रा ब्रक्मचारिणमागतम । 


महाभारत हक 





इन्द्रका भगवान्‌ विष्णुके साथ प्रश्नोत्तर 


दानघमंप् ) 


बड्विशत्यधिकशततमो5च्यायः 


पटट७ 





आआह्मणाभ्याइुति द्स्वा अस्त तस्य भोजनम्‌ ॥ १७ ॥ 


क्षचारी ब्राक्षणकों घरपर आया देख ग्रहस्थ पुरुष 
ब्राक्मणकों प्रथम भोजन कराये, तत्यआत्‌ स्वयं अवशिष्ट 
अन्नको ग्रहण करे तो उलका बह भोजन अखूतके समान 
माना गया है ॥ १४॥ 
ऐल्द्री संध्यामुपासित्वा आदित्याभिमुख्यः स्थितः । 
सखबंतीर्थेषु स स्नातो मुच्यते सर्वकिल्बियेः ॥ १५ ॥ 
“जो प्रातःकालकी रंष्या करके सूर्यके सम्मुख खड़ा 
होता है। उसे #मस्त तीथोमें स्नानका फछ मिलता है और 
बह सब पापोंसे छुटकारा पा जाता है ॥ १९॥ 
एतदू वः कथित गुहामसिलेन तपोधनाः। 
संशय पूच्छमानानां कि भूयः कथयाम्यदम ॥ १६॥ 
“तपोषनों ! द्रुमरोगेने जो संशय पूछा है? उसके 
अम्राघानके लिये मैंने यद सारा गूढ़ रहस्य तुम्हें बताया 
है। बताओ और क्या कहूँ” ॥ १६॥ 
बलदेक उवाक्ष 
श्रूयतां परम ग़ुह्यंं माजुषाणां खुस्तावहम्‌। 
अजानन्तो यदबुधाः क्लिइ्यन्ते भूतपीडिताः ॥ १७॥ 
बलदेवजीने कद्दा--जो मनुष्योंको सुख देनेवाला हे 
तथा मूर्ख मानब जिसे न जाननेके कारण भूतोंसे पीड़ित हो 
नाना ग्रकारके कष्ट उठाते रहते हैं। वद परम गोपनीय 
विषय मैं बता रहा हूँ; उसे सुनो ॥ १७॥ 
कल्य उत्थाय यो मर्त्यः स्पृशेद्‌ गां वै घृतं द्धि। 
सर्षपं च प्रियज्लुं च कल्मषात्‌ प्रतिमुच्यते ॥ १८॥ 
जो मद॒ध्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर गाय, थी) दी 
हरसों और राईका स्पर्श करता हे) वह पापले मुक्त हो 
जाता दै ॥ १८॥ 
भूतानि चैब सर्वाणि अप्रतः पृष्ठतोडपि वा। 
डच्छिएं बापि स्कछिद्रेषु वर्जयन्ति तपोधनाः॥ १९ ॥ 
तपस्वी पुरुष आगे या पीछेसे आनेवाले सभी द्विंसक 
जन्तुओको स्पाग देते-उन्हें छोड़कर दूर हट जाते हैं। इसी 
प्रकार संकटके समय भी वे उच्छिष्ट बस्तुका खदा परित्याग 
ही करते हैं ॥ १९॥ 
देवा ऊच्ुछ 
प्रगुकौदुम्बर॑ पात्र तोयपूर्णमुदडसुखः । 
उपचासं तु गृद्धीयाद्‌ यद्‌ बा संकल्पयेदू बतम्‌ ॥ २० # 
ब्रेबता बोले--मलुष्प जख्से भरा हुआ तोबेका वात्र 
डेकर उचराभिश्रुख हो उपवाछका नियम ले अथवा और 
किसी बतका संकल्प करे ॥ २० ॥ 


देषतास्तस्य तुष्यन्ति कामिक खापि सिध्यति । 


अन्यथा दि वृथा मत्योः कुर्वते स्वल्पबुद्धयः ॥ २१॥ 
जो ऐसा करता है। उसके ऊपर देवता संतुष्ट होते हैं 
और उसकी सारी मनोवाज्छा हिद्ध हो जाती है; परंतु मन्द- 
बद्धि मानव ऐला न करके व्यर्थ दूसरे-दूसरे कार्य किया 
करते हैं ॥ २१ ॥ 
डपवासे बल्ौौँ चापि ताम्नपाज्र विशिष्यते | 
बलियर्मिक्षा तथार्ये चपितृणां च तिलोदकम्‌ ॥ २२॥ 
ताज्नपात्रेण द्ातब्यमन्यथाल्पफलं .भवेत्‌ । 
गुह्ममेतत्‌ समुद्दिष्ड॑ यथा तुष्यन्ति देवताः ॥ २३ ॥ 
उपबासका क्षंकल्प लेने और पूजाका उपचार समर्पित 
करनेमें ताम्रपात्रकों उत्तम माना गया दे । पूजन- 
सामप्री, मिक्षा) अर्ध्य तथा पितरोंके लिये तिलमिश्रित जल 
ताम्रपात्रके द्वारा देने चाहिये अन्यथा उनका फल बहुत 
थोड़ा द्वोता है। यद अत्यन्त गोपनीय बात बतायी गयी है। 
इसके अनुरार कार्य करनेसे देवता लंदु्ट होते हैं. ॥ २२-२३॥ 
धर्म उवाक् 
राजपौरुषिके विप्रे घाण्डिके परिचारिके। 
गोरक्षके वाणिजके तथा कारुकुशीलबे ॥ २४॥ 
मित्रद्ुुह्मनघीयाने यश्च॒स्यादू बृषलीपतिः । 
बतेषु दैवं फियं बा न देय॑ स्थात्‌ कंचन ॥ २५॥ 
पिण्डदास्तस्प दीयस्ते न च प्रीणाति वै पितृ न्‌ । 
धर्मने कट्टा--जाक्षण यदि राजाका कर्मचारी दो 
बेतन लेकर घण्टा बजानेका काम करता दो) दूसरोका लेबक 
के गोरक्षा एवं वाणिज्यका व्यवलाय करता हो) शिल्पी 
या नट दो) मित्रढ़रोदी दो) वेद न पा हो) अथवा 
थरद्ध जातिकी स्न्रीका पति हो। ऐसे लोगोंकों किसी तरद भी 
देवकार्य ( यक्ष ) और वितृकार्य ( श्राद्ध ) का अन्न आदि 
नहीं देना चाहिये | जो इन्हें पिण्ड या अब देते हैं, उनकी 
अवनति द्वोती दै तथा उनके पितरोंकों भी तृत्ति नहीं 
होती ॥ २४२५३ ॥ 
अतिथिर्यस्थ भग्नाशों गह्यात्‌ प्रतिनिबर्तते ॥ २६॥ 
पितरस्तस्यथ देवाश्व अग्नयश्व तथैव हि। 
निराशाः प्रतिगचछन्ति अतिथेरप्रतिग्रद्यात्‌ ॥ २७॥ 
जिसके घरसे अतिथि निशाश लौट जाता है। उसके यहाँसे 
अतिथिका सत्कार न होनेके कारण देवता; पितर तथा अग्नि 
भी निराश लौट जाते हैं ॥ २६-२७॥ 
स्रीष्नेगोंप्नेः कृतप्नैश्व अद्मष्नेर्गुरुतल्पगैः । 
लुल्पदोषो.. भवत्पेभियस्थातिथिरनसलिंतः ॥ २८॥ 
जिठके यदों अतिथिका खत्कार नहीं होता) उस पुरुषको 
ख्वीहल्थारों, गोचातकों, कृतध्नों, बद्धयातियों और गुरूपकी- 
म्रामियोंके समान पाप छगता है ॥२८॥ 





अस्निरवाक्ष 

पादसुद्यम्य यो मर्त्यः स्पूशेद्‌ गाश्व खुदुर्मतिः । 
ब्राह्मणं वा महाभागं दीप्यमान तथानलम्‌ ॥२९॥ 
तस्य दोषान्‌ प्रवक्ष्यामि तच्छुणुध्व॑ समाद्दिताः । 

अग्नि बोले--जो दुबुंद्धि मनुष्य छात उठाकर उससे 
गौका$ मह्ाभाग ब्राद्मणका अथवा प्रज्वलित अग्का स्पर्श 
करता है; उसके दोष बता रहा हूँ; सब लोग पकाम्रचितत 
दोकर सुनो ॥ २९३ ॥ 
विघ॑ स्पृशत्यशब्दो उस्य त्रस्यन्ति पितरद्य वै ॥ ३० ॥ 
वैमनस्थं चा देवानां कृतं भवति पुष्कलम्‌। 
पावकश्च महातेजा दृब्यं न श्रतिगणुद्धति ॥ ३१॥ 

ऐसे मनुष्यकी अपकीर्ति स्वर्गतक फैल जाती है । उसके 
पितर भयभीत हो उठते हैं । देवताओंमें मी उसके प्रति 
मारी बैमनस्य दो जाता है तथा मद्दातेजस्वी पावक उसके 
दिये हुए. हविष्यको नहीं ग्रहण करते हैं ॥ ३०-३१॥ 
आजन्मनां शत चैव नरके पच्यते तु सः। 
निष्कृति च न तस्यापि अनुभन्‍्यन्ति कर्दिचित्‌ ॥ ३२ ॥ 

बह सौ जन्मोंतक नरकमें पकाया जाता है । ऋषिगण 
कमी उसके उद्धारका अनुमोदन नहीं करते हैं ॥ ३२ ॥ 
तस्माद्‌ गायो न पादेन स्प्रषव्या यै कदाचन । 
ब्राह्मणश्ल॒महातेजा दीष्यमानस्तथानलूः ॥ हेड ॥ 
अदृधानेन मर्त्येन आत्मनो द्वितमिच्छता। 
पते दोषा मया प्रोक्तास्प्रिपु यः पादमुत्खजेत्‌ ॥ ३४॥ 

इसलिये अपना द्वित चाइनेवाले श्रद्धालु पुरुषकों गौओ- 
का महातेजस्वी ब्राह्मणका तथा प्रज्वलित अग्तिका भी कभी 
वैरसे स्पर्श नदी करना चाहिये। जो इन तीनोंपर बेर उठाता 
है; उसे प्रास्त होनेवाले इन दोधोंका मैंने वर्णन किया दे ॥ 

किश्वामित्र उ़ाक 

अ्रूपतां परम गुहां रहस्य धर्मसंहितम । 
परमास्नेन यो दद्याव्‌ पिवृणामौपद्ारिकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
गज़च्छायायां पूर्वस्थां कुतपे दक्षिणामुखः। 
यदा भाद्रपदे मासि भत्रते बहुले मघा॥डे६॥ 
श्रूयतां तस्य दानस्य यादशों गरुणविस्तरः। 
कृत॑ तेन महच्छाद्ध वर्षाणीह तयोदश ॥ ३७ ॥ 

विश्वामित्र - देवताओं ! यद धर्मशम्बन्धी परम 
गोपनीय रहस्य छुनों: जब भाद्रपदम।सके कृष्णपक्षमें अ्योद 
शी तिथिकों मधा नक्षत्रका योग दो) उस समय जो मनुष्य 
दक्षिणाभिमुख हो कुतप काल्में ( मध्याहके बाद आठवें 
हूर्तमें ) जब कि ढाका छाया पूर्व दिशाकी ओर पढ़ रही 
हो, उस छायामें दी स्थित दो शितरोंके निमित्त उपद्वारके 
रूपमें उत्तम अन्नका दान करता है; उस दानका जैसा 








विस्तृत फल यताया गया दै। वह खुनों। दान करनेवाले उस 
पघुरुषने इस जगत्‌में तेरह वर्षोके लिये पितरोका महान्‌ श्राद्ध 
अम्पतन्न कर दिया ऐसा जानना चाहिये ॥ ३५-३७ ॥ 


गाव ऊक्ु 
बहुले समंगे हाकुतोइभये च 
क्षेमे च सख्येव हि धूयसी च । 
यथा पुरा अहापुरे सबत्सा 
शतक्रतोव॑द्धघरस्थ य्षे ॥ ३८ ॥ 
भ्रूयश्व या विष्णुपदे स्थिता या 
विभावसोश्रापि पथे स्थिता या। 
देवाश्य सर्वे सद्दनारदेन 
प्रकुबते. सर्वंसदेति नाम ॥ ५ ॥ 
गौओने कह्दा--पूर्वकाल्में त्मलोकके भीतर जारी 
इन्द्रके यशमें “बहुले | समझे ! अकुतोभये | क्षेमे | सखी) 
भूयसी? इन नामोंका उच्चारण करके बछद्वॉंतदित गौओंकी 
ख्बुति की गयी थी, फिर जो-जो गौएँ. आकाशमें स्थित थी 
और जो खूर्यके मार्गमें विद्यमान थीं। नारदतद्वित रुम्पूर्ण 
देवताओंने उनका “सर्वशद्वा! नाम रख दिया ॥ ३८-३९ ॥ 
अन्त्रेजैतेनाभिवन्देत यो वे 
बिमुच्यते पापकृतेन कर्मणा। 
छोकानवाप्नोति. पुरंद्रस्य 
जबां फल चन्द्रमसों युति च॥ ४० ॥ 
थे दोनो इलोक मिलकर एक मन्त्र है। उस मन्‍्त्रसे जो 
मौआंकी बन्दना करता दै। वह पापकर्मसे मुक्त हो जाता है। 
गोलेबाके फलस्वरूप उसे इन्द्रल्लोककी प्राप्ति दोती है तथा 
जद चन्द्रमाके समान कार्तिलाभ करता है ॥ ४० ॥ 
पत॑ हि. मन्त्र जिद्शाभिजुष्टं 
पंठेत यः पर्व गोष्ठम्ये । 
जम तस्थ पाप न भयं न शोकः 
खहस्त्रनेजस्य च याति लोकम्‌ ॥ ४१॥ 
जो पर्बके दिन गोशालामें इस देवसेबित मन्त्रका पाठ 
करता है। उसे न पाप होता है; न भय होता है और नशोक दी 
प्राप्त ढोता है । बह नदल नेत्रधारी इन्द्रके लोकमें जाता है॥ 
भीष्म उवाक्त 
अथ सप्त महाभागा ऋषयो लोकविश्वुताः। 
बसिष्ठप्रसुखराः सर्वे ब्रह्मा पद्मसम्भवम्‌॥ ४२॥ 
प्रदक्षिणमभिक्रम्य ख्वे प्राअछयः स्थिताः। 
भओष्मजी कहते हँ--राजन्‌ ! तदनन्तर महान 
सोभास्थशाली विश्वविस््यात वसिष्ठ आदि सभी सप्नर्षियेनि 
कमलयोनि ब्रह्माजीकी प्रदक्षिणा की और खब-के-सब हाथ 
जोड़कर उनके सामने खड़े हो गये ॥ ४२३ ॥ 


दानघ्मपर्थ ] 


सप्तविशत्यधिकशततमो उष्यायः 


चटटर 











डबाच बचन॑ तेषां वसिष्ठो अह्मवित्तमः॥ छरे॥ 
सर्वप्राणिद्वितं प्रइन॑ ब्रह्मलत्रे विशेषतः। 
उनमेंसे ब्र्वेत्ताओंमें भरेष्ठ बसिष्ठ मुनिने समस्त प्राणियों- 
के लिये दितकर तथा विशेषतः ब्राप्मण और क्षत्रियजातिके 
लिये लाभदायक प्रइन उपस्थित किया--॥॥ ४३३ ॥ 
द्रब्बद्दीनाः कर्थ मत्यों द्रिद्वाः साधुवर्तिनः ॥ ७७॥ 
आराप्लुवस्तीद यक्षस्थ फल केन च कर्मणा। 
पतच्छुत्वा बचस्तेषां ब्रह्मा बचनमत्रबीत्‌ ॥ ४५॥ 
“भगवन्‌ | इस संसारमें सदाचारी मनुष्य प्रायः दरिद्र 
एवं द्रव्यदीन हैं । वे किस करमसे किल तरद यहाँ यशका 
फ़छ पा सकते हैं !! उनकी यह बात सुनकर ब्रहमाजीने कहा॥ 
ब्लोग 
अद्दो प्रदनो मद्दाभागा गूढाथेंः परमः शुभः । 
सुक्षमः श्रेयांख्य मत्योनां भवद्धिः समुदाहतः ॥ ४६॥ 
ब्रह्माजी बोले--महान्‌ माग्यशाली सप्तर्षियों | तुम 
लोगोने परम शुभकारक गूद़ अर्थते युक्त, सूक्ष्म एवं मनुष्यों 
के लिये कल्याणकारी प्रश्न सामने रखा है ॥ ४६ ॥ 


श्रूयतां स्वेमाख्यास्ये निखिलेन तपोधनाः। 
यथा यश्फलं मत्यों लभते नात्र संदायः ॥४७॥ 
तपोधनो ! मनुष्य जिस प्रकार बिना किसी संशयके यशका 
कल पाता है; वह सब पूर्णल्‍ूपसे बताऊँगा) सुनो ॥ ४७॥ 
पौषमासस्य शुफ्ले वै यदा युज्येत रोहिणी। 
लेन नक्षज्योगेन आकाशशयनो भवेत्‌ ॥ ७४८॥ 
एकबस्त्रः शुच्िः स्तातः भ्रदधानः समादितः । 
स्तोमस्य रइमयः पीत्वा महायश्षफलं लभेत्‌॥ ४९॥ 
पौषमालके शुक्ल पक्षमें जिस दिन रोहिणी नक्षत्रका योग 
हो! उस दिनकी रातमें मनुष्य स्नान आदिसे शुद्ध हो एक वस्त्र 
घारण करके भद्धा और एकाग्रताके साथ खुले मैदानमें 
आकाशके नौचे शयन करे और चन्द्रमाकी किरणोंका दी पान 
करता रहे । ऐसा करनेसे उसको मद्दान्‌ यशका फल मिलता है॥ 
पतदू थः परम गुह्मय॑॑ कथित द्विजसत्तमाः । 
यन्‍्मां भवन्तः पृचछन्ति खूक्ष्मतस्वार्थद्शिनः ॥ ५० ॥ 
विप्रबरों | तुमछोग सूक्ष्मतत््व एवं अर्थके शाता हो। 
दमने मुझसे जो कुछ पूछा है; उसके अनुसार मैंने दुम्हें यह 
परम गूद रहस्य बताया है ॥ ५० ॥ 


इति श्रीमह्ाभारते अजुशाखनपरवणि दुनधघमंपर्दणि देवरइस्थे पड्विंशाश्यजिकशततमोडष्यायः ॥ १२६ ४ 
एस प्रकार शरीमद्ानारद अनु शासनपरके अन्तगैत दानघमंवरदमें देरताओका रहस्यविषयक पक सौ ऊब्दोस सें अध्याय पूरा हुआ ॥ ६२६ ॥ 





सप्तविंशत्यधिकशततमोध्यायः 


अग्नि, लक्ष्मी, अद्विरा, गार्ग्य, धौम्य तथा जमदग्निके द्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन 


किमावसुरवाक्ष 
सलिलस्याअलि पूर्णमक्षताश्व॒घृतोत्तराः। 
सोमस्योक्तिष्ठमानस्य तज्जलं चाक्षतांश्व तान॥ १॥ 
स्थितो हाभिमुखो मर्त्यः पौर्णमास्यां बलि दरेत्‌। 
अप्लिकार्य कृत॑ तेन हुताश्धास्या्यख्रयः॥ २ ॥ 
अग्लिदेवने कद्दा--जो मनुष्य पूर्णिमा तिथिकों 
चअन्द्रोदयके समय चन्द्रमाकी ओर मुँद करके उन्हें जलकी 
भरी हुई एक अज्ञल्चि घी और अक्षतके साथ मेंट करता है, 
डसने अस्निद्वोत्रका कार्य सम्पन्न कर लिया | उसके 
द्वारा गाईपत्य आदि तीनों अम्नियोंकों मलीमोति आइुति 
दे दी गयी ॥ १-२॥ 
बनस्पति च यो हन्यादमावास्यामबुद्धिमान । 
अपि होकेन पत्रेण लिप्यते अह्महत्यया॥ हे ॥ 
जो मूर्ल अमावास्याके दिन किसी वनस्पतिका एक पता 
भी तोढ़ता है। उसे अक्षइत्याक। पाप छगता है ॥ ३॥ 
दन्तकाष्डे तु यः खादेदमावास्यामबुद्धिमान्‌ । 
दिसितश्न्द्रमास्तेन पितस्श्वोद्धिजन्ति च॥ ४ ॥ 


म० ख० इ--६- ९- 


जो बुदिदीन मानव अमावाश्या तिथिको दन्‍्तघावन 
काष्ट चबाता दै। उसके द्वारा चस्द्रमाकी दिंसा होती है और 
पितर भी उससे उद्िग्न हो उठते हैं ॥ ४॥ 
हब्यं न तस्य देवाब्य पतिशक्वन्ति पर्चसु | 
कुप्यन्ते पितरब्वास्य कुले बंशो5स्य दीयते ॥ ५ ॥ 

पर्वके दिन उसके दिये हुए. दृविष्यकों देवता नहीं ग्रहण 
करते हैं। उसके पितर भी कुवित दो जाते हैं. और उसके 
कुलमें वंशकी दवानि होती दै॥ ५॥ 

शऔीतवाच 

श्रकीर्ण भाजनं यत्र भिन्नभाण्डमथासनम्‌। 
योषितब्यैव हन्यन्ते कइमलोपहते ग्रदे ॥ ६ ॥ 
देवताः पितरब्यैव उत्सवे पर्वणीपु बा। 
निराशाः प्रतिगच्छन्ति कइ्मलो पद्तादू गृद्यात्‌॥ ७॥ 

लक्ष्मी बोलीं--जिस परमें सथ पात्र इघर-उघर 
बिखरे पड़े हों, बर्तन फूटे और आखन फटे हों तथा जहाँ 
रित्रयों मारी-पीटी जाती हों) बह घर पापके कारण दूषित 
होता है । पापे दूषित हुए उल णहसे उत्सव और पर्वके 


५८९० 


ओऔमद्ाभारते 


[ न्डशाउनप्रबेलि: 








अवशरॉपर देवता और पितर निराश लौट जाते हैं-उस घरकी 
पूजा नहीं स्वीकार करते ॥ ६-७ ॥ 
अक्िरा उवाच 

यस्तु खंवत्सरं पूर्ण दद्याद्‌ दीप॑ करअके। 
छुबचंलामूलहस्तः प्रजा तस्य विवर्घते ॥ < ॥ 

अज्लिराने कद्दा--जो पूरे एक वर्षतक करंज ( करज ) 
जृक्षके नीचे दीपदान करे और ब्राक्मीबूटीकी जड़ द्वायमें 
डिये रहे, उसकी ठंतति बढ़ती है ॥ ८ ॥ 

य़ार्य उवाच 

आतिथ्यं सतत॑ कुयांद्‌ दीप॑ दद्यात्‌ प्रतिअ्रये। 
बर्जयानो दिया ख्वापं न च मांसानि भक्षयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
गोत्राह्मणं न दिंस्याशय पुष्कराणि च की येत्‌ । 
एव श्रेष्ठतमो धर्म! सरहस्यो मदाफलः ॥ १०॥ 

गाग्यने कद्दा--सदा अतिथियोंका सत्कार करे; परमें 
दीपक जलाये, दिनमें सोना छोड़ दे | मांस कभी न खाय। 
गौ और ब्राक्मणकी द॒त्या न करे तथा तीनों पुष्कर ती्ोंका 
प्रतिदिन नाम छिया करे | यद रदस्यसद्वित श्रेष्ठ धर्म 
महान्‌ फल देनेवाला है ॥ ९-१० ॥ 
अपि क्रतुशतैरिट्ठा क्षयं गच्छति तद्धबिः। 
न तु क्षीयन्ति ते ध्मोः भ्रदधानैः प्रयोज्िताः ॥११॥ 

सैकड़ों बार किये हुए यशका फल भी क्षीण हो जाता 
है। फिंद श्रदाड़ पुरुषोद्वारा उपर्युक धर्मोका पाछन किया 
जाय तो वे कभी क्षीण नहीं दोते ॥ ११॥ 
इंदं च॒ परम गुहां सरहस्यं निबोधत। 
आद्धकल्पे च दैंवे चर तैथिंके पर्वणीयु च॥ १२॥ 
रजस्बल। च या नारी श्वित्रिकापुत्रिका च या। 
पताभिश्चक्षुपा दृष्डं दृविनोंश्न्ति देबताः॥१३॥ 
पितरश्व न॒तुप्यन्ति वर्षाण्यपि अयोदश। 

यह परम गोपनीय रद्ृस्यकी बात सुनो । आद्में। यश्षमें, 
तीर्थमें और पबोंके दिन देवताओंके लिये जो इविष्य तैयार 
किया जाता है। उसे यदि रजस्वला; कोढ़ी अथवा बन्ध्या 
स््री देख ले तो उनके नेत्रोंद्वारा देखे हुए हृविष्यकों देवता 
नहीं ग्रहण करते हैं तथा पितर भी तेरद वर्षोतक असंतुष्ट 
रहते हैं ॥ १२-१३३ ॥ 
शुकूबासाः शुचिर्भुत्वा ब्राह्मणान्‌ ख्स्ति वाचयेत्‌। 
कीर्तयेद्‌ भारत चैव तथा स्यादक्षयं दृथिः ॥ १४॥ 


आद और यश्के दिन मनुष्य स्नान आदिसे पव़िज, 
होकर स्वेत बज््र धारण करे.,। ब्राक्मणेंसे स्वस्तिवाचन कराये. 
तथा मद्दामारत ( गीता आदि ) का पाठ करे । ऐसा करनेते 
सका इब्य और कब्य अक्षय होता है॥ १४॥ 
घौम्य उवाच 
भिन्नभाण्डं च खट्वां च कुफ्कु् शुनक तथा। 
अप्रशस्‍्तानि. स्वोणि यश बुक्षो ग्रदेखदः ॥ १५॥ 
घौम्य बोले--घरमें फूटे वर्तन। हूटी खाट) मुर्गा 
_कुत्ता और अश्व्यादि वृक्षका होना अच्छा नहीं माना 
_गया है॥ १५॥ 
मिन्नभाण्डे कलि प्राहुः खट्वायां तु धनक्षयः। 
कुक्‍्कुटे शुनके चैव हृविनोश्चन्ति देवताः। 
वृक्षमूले धुवं सत्त्यं तस्माद्‌ कृक्ष न रोपयेत्‌॥ १६॥ 
कूटे बर्तनमें कलियुगका वास कद्दा गया है | टूटी खाट 
रहनेसे घनकी द्वानि होती दे । मु्गें और कुत्तेके रहनेपर 
देवता उस घरमें इविष्य नहीं अहण करते तथा मकानके 
अंदर कोई बढ़ा वृक्ष दोनेपर उसकी जढ़के अंदर साँप) 
बिच्छू आदि जस्तुओंका रहना अनिवार्य हो जाता है; इसलिये 
घरके मीतर पेढ़ न छगाबे ॥ १६ ॥ 
जमदस्निर्वाच 
यो यजेदश्वमेघेन बाजपेयशतेन €। 
अवाकशिया वा हम्बेत सत्र वा स्फीतमाहरेत ॥ १७॥ 
न यस्य हृदयं शुर्द्ध नरक स॒ घुववं घजेत्‌। 
तुल्यं यशश्व सत्यं च हृदयस्य च शुद्धता॥ १८॥ 
जमदग्नि बोले--कोई अश्वमेध या सैकड़ों बाजपेय 
यज्ञ करें) नौचे मश्तक करके वृक्षमें ठठके अथवा समृद्धि- 
शाली सत्र खोल दे; किंदु जिसका दृदय शुद्ध नहीं है। वह 
पापी निश्चय दी नरकमें जाता है; क्‍योंकि यश) सत्य और 
दृदयकी शुद्धि तीनों वरावर हैं ( फिर भी दृदयकी थ्रद्धि 
सर्वश्रेष्ठ है )॥ १७-१८॥ 
शुद्धेन मनसा दत्वा सक्तुप्रस्थं ढ्विजातये । 
अह्माछोकमजुप्राप्त:. पर्याप्त तन्निदर्शनम्‌ ॥ १९ ॥ 
( प्राचीन समयमें एक ब्राह्मण ) शुद्ध दृदयसे ब्राक्षण- 
को सेरमर तू दान करके ही अक्मल्लोकको प्रात हुआ था । 
झृदयकी श॒द्धिका महत्त्व बतानेके लिये यह एक ही दृष्टान्त 
पर्यात होगा ॥ १९॥ 


इति श्रीमद्/भारते अजुश्ासनपर्वणि दानधर्मेवर्वणि देवरहस्वे सप्रविशत्यधिरशततमोडध्यायः ॥ $२७॥ 


इस श्रकार ्रीमद्वाभास्त अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दल्लघनेयवेमे देवताओंका रहस्यविष्यक 
एरू सो सत्ताईसर्दों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६२७॥ 


जाक०४82+--- 
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अश्रविंशत्यधिकशततमोध्यायः 
बायुके द्वारा धर्माधर्मके रहस्थका वर्णन 


वायुरुवाच 
'किचिद्‌ धर्म प्रवक््यामि माजुषाणां खुखावहम्‌। 
सरहस्याश्व ये दोषास्ताब्श्टणुष्व॑ समाहिताः॥ १ ॥ 
बायुदेवने कद्दा-मैं मल॒ध्योके किये खुलदायक घ्मका 
किंचित्‌ वर्णन करता हूँ और रइस्यलह्दित जो दोष हैं। उन्हें 
भी बतलांता हूँ । तुम खब छोग एकाप्रचित्त होकर घुनो॥ 
अश्लिकार्य च. कतेब्यं परमान्नेन भोजनम्‌। 
दोपकश्चापि कतेब्यः पिलृर्णां सतिलोदकः॥ रे ॥ 
प्रतिदिन अस्निक्षेत्र करना चाहिये। आाडके दिन 
उत्तम अन्लके द्वारा ब्राक्मण-मोजन कराना चाहिये । पितरोंके 
छिये दीप-दान तथा तिलमिश्रित जलसे तर्पण करना चाहिये॥ 
पतेन विधिना मर्त्यः अद्घानः समाहितः। 
चतुरो बार्षिकान मासान्‌ यो ददाति तिकोद्कम॥ ३े ॥ 
भओजन च यथाशक्त्या ब्राह्मणे बेद्पारगे। 
पशुवन्धशतस्येद्द फल श्राप्नोति पुष्कलम्‌॥ ४ ॥ 
जो मनुष्य श्रद्धा और एकाप्रताके साथ इस विधिले 
बर्षाके चार मद्दीनोतक पितरोंकों तिकमिन्नित जलकी अज्ञलि 
देता है और वेद-शाख्रके पारज्ञत विद्वान ज्राक्षणको यथाशक्ति 
भोजन कराता दै। वह सौ यशोंका पूरा फल प्रात 
कर छेता है ॥ ३-४॥ 
इदं चैबापरं गुद्यमप्रशस्तं निबोधत | 
अग्नेस्तु घूषलो नेता हृविमूंढाब्य योषितः॥ ५ ॥ 
मन्‍्यते धर्म एवेति स चाधमेंण छिप्यते। 
अप्नयस्तस्य कुप्यन्ति शूद्रयोनि स गच्छति ॥ ६ ॥ 
अब यह दूसरी उस गोपनीय बातकों घुनों) जो उत्तम 
नहीं है अर्थात्‌ निन्दनीय दे। यदि थूद्ध किसी द्विजके 


अग्निद्ोत्रकी अग्निको एक स्थानसे दूसरे स्थानको ले जाता 
है तथा मूर्ख ख्तियों यशठम्बस्थी इविष्यको ले जाती हैं--श्त 
कार्यकों जो धर्म दी समझता है? वह अधर्मसे लिप्त ढोता है। 
डसके ऊपर अग्नियोंका कोप होता है और बद॒ थद्गयोनिमें 
जन्म छेता है ॥ ५-६ ॥ 
पितरश्व न तुप्यन्ति सद्द देवैविंशेपतः। 
आयश्थित्त तु यत्‌ तत्र ब्ुजतस्तन्निबोध मे ॥ ७ ॥ 
उसके ऊपर देवताओँलहित पितर भी विशेष छंतुष्ट नहीं 
होते हैं । ऐसे स्थरोपर जो प्रायश्रित्का विधान कै उसे 
बताता हूँ; सुनो ॥ ७॥ 
यत्‌ छृत्वा तु नरः सम्यक्‌ सुखी भवति विज्वरम 
जबां सूज़पुरीषेण पयख्रा च घृतेन च॥ ८ ॥ 
अप्लिकार्य अ्यदं कुयोत्रिराह्रः खमाहितः। 
ततः खंबत्सरे पूर्ण प्रतिग्रृद्धन्ति देबताः॥ ९ ॥ 
इच्यन्ति पितरश्यास्य आद्धकाल उपस्थिते। 
डसका भलीमौति अनुष्ठान करके मतुष्य सुखी और 
निश्चिन्त हो जाता है । द्विजको चाहिये कि बह निराद्ार एवं 
एकाप्रचित्त होकर तीन दिनोतक गोमूत्र। गोबर, गोदुग्ध और 
गोघूतले अश्निमें आदुति दे । तत्वश्वात्‌ एक वर्ष पूर्ण होनेपर 
देवता उसकी पूजा प्रदण करते हैं और वितर भी उतके यहाँ 
आडकाल उपस्थित द्ोनेपर प्रतन्‍्न होते हैं ॥ ८-९३ ॥ 
एव छाथर्मो धमंेश्न सरहस्यः प्रकोर्तितः ॥ १०॥ 
अत्यौनां खर्गकामानां प्रेत्य खर्गसुखाबदः ॥ ११॥ 
इस प्रकार मैंने रदस्यसहित धर्म और अधर्मका वर्णन 
किया । यद स्वर्गकी कामनाबाले मनुष्योकों सृत्युके पश्चात्‌ 
स्वर्गीय सुखकी प्रात करानेबाला है ॥ १०११॥ 


इति श्रीमद्वाभारते अजुशासनपर्वणि दानघमंपर्वेणि देवर्‌इस्ये अष्टाविज्वत्यघिकशततमोशध्यायः ॥ $२८ 0 
इस प्रकार श्रौमद्यमारत व्लुशातनपरेके अन्तमेत द।नवमैपदेमे देवताओका रहस्यशिषयर 
एक हौ ब्टुरडरु्दं, अध्याय पूछ हुआ ॥ ६२८ | 





एकोनत्रिंशदधिकशततमोःष्यायः 
लोमबझद्धारा ध्मके रहस्यका वर्णन 
लोमश उकाच जियोमें आतक्त हैं? उनके यहां आद्ध-काल आनेपर पितर 


ये खक्ता अछत्वा दारखंग्रहम्‌। 
निराशाः पितरस्तेषां आ्राद्धकाले भवन्ति वै ॥ १ ॥ 
छोमशजीने कद्दा--जो खय॑ विवाद न करके परायी 


निराश दो जाते हैं ॥ १॥ 
परदाररतियेश्ध॒ यत्य वन्ध्यामुपासते । 
जअक्स्व॑ दसते यत्थ समदोषा भवन्ति ते॥ २॥ 


ओमदाभारते 


[ बज॒शासनपर्वणि 








जो परायी स्त्री आसक्त है जो बन्थ्या स्नीका सेवन 
करता है तथा जो ब्राह्णका घन हर छेताहै--ये तीनों समान 
दोषके भागी होते हैं ॥ २ ॥ 
असस्भाष्या भवस्त्येते पितृणां नाज् संशयः। 
देवताः पितरख्ैयां नाभिनन्दन्ति तद्धविः ॥ हे ॥ 
ये पितरोंकी दष्टिमें वात करनेके योग्य नहीं रह जाते हैं। 
इसमें संशय नहीं है और देवता तथा पितर उसके इविष्यको 
आदर नहीं देते हैं ॥ ३॥ 
तस्मात्‌ परस्य बै दारांस्त्यजेद्‌ बन्ध्यां च योषितम। 
अक्ञस्यं द्वि न द॒तव्यमात्मनो दितमिच्छता॥ ४ ॥ 
अतः; अपना द्वित चाइनेवाले पुरुषकों परायी स्त्री और 
यन्ध्या स््रीका त्याग कर देना चाहिये तथा ब्राह्मणके घनका 
कभी अपदरण नहीं करना चाहिये ॥ ४॥ 
श्रूयतां चापरं गुह्य रहस्यं धर्मंसंदितम । 
अद्धानेंन कत॑ब्यं गुरूणां बचन॑ सदा ॥ ५ ॥ 
अब दूसरी घर्मथुक्त गोपनीय रहस्यकी बात सुनो। 
सदा अद्धापूबंक गुरुजनोंकी आशाका पालन करना 
चाहिये ॥ ५ ॥ 
द्वादृश्यां पौर्णमास्यां च मासि मासि घृताक्षतम। 
ब्रक्मणेभ्यः प्रयच्छेत तस्य पुण्यं निबोधत ॥ ६ ॥ 
प्रत्येक मासकी द्वादशी और पूर्णिमाके दिन बराक्षणोंको 
धृतलद्वित चावलोंका दान करे | इसका जो पुण्य है। 
उसे झुनो ॥ ६ ॥ 
खोमश्व वर्धते तेन समुद्रश्ध महोद्धिः। 
अभ्वमेधचतुभाग॑ फल सजति वासबः॥ ७ ॥ 
उस दानसे चन्द्रमा तथा मद्दोदधि समुद्रकी बृद्धि होती 
है और उस दाताकों इन्द्र अश्वमेष यश्षका चतु्थोश फल 
देते हैं ॥ ७॥ 
दानेनैतेन तेजस्वी बीर्यवांश्थ भवेन्‍्नरः । 
प्रीतश्च भगवान सोम इश्टान कामान्‌ प्रयच्छति॥ < ॥ 
उस दानसे मनुष्य तेजस्वी और बलवान्‌ होता है और 
मगवान्‌ सोम प्रसन्‍न दोकर उसे अभीष्ट कामनाएँ प्रदान 
करते हैं ॥ ८ ॥ 


श्रूयतां चापरो धर्मः सरहस्यो मद्ाफलः। 
इदूँ कलियुर्ग श्राप्य मजुष्याणां खुख्ावदः ॥ ९ ॥ 
अब दूसरे महान फलदायक रहस्ययुक्त घर्मका वर्णन 
छुनो । जो इस कलियुगकों पाकर मनुष्योंके लिये सुखकी 
ग्रान्ति करानेवाला है ॥ ९॥ 
कल्यमुत्थाय यो मर्त्यः स्नातः शुक्‍्लेन वाससा। 
तिलपात्रं प्रदच्छेत आ्राह्मणेम्यः समादितः ॥ १०॥ 
तिलोदफ च यो द्द्यात्‌ पितृणां मघुना सह । 
दीपक छूसरं चैब श्वूथतां तस्य यत्‌ फलम्‌ ॥ ११॥ 
जो मनुष्य खबेरे उठकर स्नान करके पवित्र सफेद 
बचने युक्त हो मनको एकाग्र करके ब्राह्मणोंकों तिल-पात्रका 
दान करता है और पितरोंके लिये मधुथुक्त तिडोदक, दीपक 
एवं खिचढ़ी देता दै। उसको जो फल मिलता है। उसका 
वर्णन सुनो ॥ १०-११॥ 
तिलपात्रे फर्ल प्राद भगवान्‌ पाकशासनः। 
गोप्रदानं च यः कुयोंद्‌ भूमिदानं च शाश्वतम्‌॥ १२॥ 
अप्निष्ठोम॑ं च यो यज्ज॑ यजेत बहुदक्षिणम्‌। 
तिलपात्र॑ सद्ैतेन सम मन्यन्ति देवताः ॥ १३॥ 
भगवान्‌ इन्द्रने तिल-पात्रके दानका फछ इस प्रकार 
बतलाया है---जो सदा गो-दान और भूमि-दान करता है तथा जो 
बहुत-सी दक्षिणावाले अस्निष्टोम यशका अनुष्ठान करता हैः 
उसके इन पुण्य-कर्मोके धमान द्वी देवतालोग तिल-पात्रके 
दानको मी मानते हैं॥ १२-१३॥ 
तिलोदक सदा आदधे मन्यन्ते पितरो5क्षयम्‌। 
दीपे च कूसरे चैब तुष्यन्तेडस्थ पितामद्दाः ॥ १४॥ 
पितरलोग खदा आद्धमें तिलसद्ित जलका दान करना 
अक्षय मानते हैं। दीपदान और खिचड़ीके दानसे उसके 
पितामह संदृष्ट होते हैं ॥ १४ ॥ 
खर्गें च पिठलोके च पित्देवाभिपूजितम्‌। 
एबमेतन्मयोदिष्टसषिदृ्श घुरातनम ॥ १५॥ 
यह पुरातन घ्म-रहस्य ऋषियोंद्वारा देखा गया है। 
ख्र्गडोक और पिठलोकमें भी देबताओं तथा पितरोंने इसका 
समादर किया है। इस प्रकार इस घ्मका मैंने बर्गन किया 
है॥ १९॥ 


इति श्रीमद्दाभारते अजुशासनपर्वणि दानधर्मपवंणि छोमशरइस्ये पुकोनत्रिंशद॒घिकशततमोउधष्यायः ॥ ३२९ ॥ 
इस प्रकार ्रेमद्वामारत अनु शासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपदेमें कोमझवर्णित घमंका रहस्यविषयक 
पक सौ उन्तीसर्वों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६५२६ ॥| 
ज्ाओशिओलत्--- 


वानधरमंप ] 


जिशद्धिकशततमो च्यायः 
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त्रिंशदधिकशततमोःध्यायः 


अरुन्धती, धमेराज और चित्रगुप्तद्वारा धर्मसम्बन्धी रहस्थका वर्णन 


भीष्म उवाक्त 

ततस्त्वूषिगणाः सर्वे पितरब्ध सदेवताः। 
अरुन्धती तपोबृद्धामपृच्छल्‍्त समादिताः॥ १ ॥ 
समानशीलां बीयेंग वसिष्ठस्थ महात्मनः। 
त्वस्तो धर्मरदस्यानि ओतुमिच्छामदे बयम्‌। 
यत्ते गुह्ायतमे भद्ने तल्‌ प्रभाषितुमहसि ॥ २ ॥ 

भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌! तदनन्तर सभी ऋषियों 
पितरों और देवताओंने तपस्यामें बढ़ी-चद्ी हुई असन्धती 
देवीसे। जो शील और शक्तिमें मद्दात्मा वसिप्ठजीके दी समान 
थीं) एकाप्रचित्त होकर पूछा--'भद्े | इम आपके मुँहसे 'घर्म- 
का रहस्य सुनना चाहते हैं। आपकी दृष्टिमें जो गुह्मतम धर्म 
हो) उसे बतानेकी कृपा करें? ॥ १-२॥ 


अरन्पत्युवाक 
तपोबृद्धिमेया श्राप्ता भवतां स्मरणेन वै। 
भवतां च प्रखादेन ध्मोन्‌ वक्ष्यामि शाभ्वतान्‌ ॥ हे ॥ 
सगुहयान, सरहस्यांब्य ताप्श्टणुष्वमशेषतः | 
अदधाने प्रयोक्तत्या यस्य शुद्ध तथा मनः॥ ४ ॥ 
अरुन्धती बोली--देवगण | आपलोगो;ने मुझे स्मरण 
किया; इससे मेरे तपकी इद्धि हुई है।अब मैं आप ही 
छोगोंकी कृपासे गोपनीय रदस्योंसदित सनातन घर्मोका 
वर्णन करती हूँ; आपलोग वह सब सुनें । जितका मन झुद्ध 
हो; उस श्रद्धाद् पुरुषकों दी इन घर्मोका उपदेश करना 
चाहिये ॥ ३-४ ॥ 
अभ्रद्धानो मानी च॒ ब्रह्मद्ा गुरुतत्पगः। 
अखस्भाष्या हि चत्वारो नैषां धर्मः प्रकाशयेत्‌॥ ५ ॥ 
जो श्रद्धासे रद्षितः अभिमानी) ब्क्षद॒त्यारे और गुरुखौ- 
जामी हैं; इन चार प्रकारके मनुष्योंते बात मी नहीं करनी 
चाहिये । इनके सामने धर्मके रहस्पको प्रकाशित न करे ॥५॥ 
अहन्यदनि यो दद्यात्‌ कपिलां द्ादशीः समास 
मास माखि च सत्रेण यो यजेत सदा नरः ॥ ६ ॥ 
गबां शतसहस्त्नं च यो द्द्याज्ज्ये्रपुष्करे। 
न तद्धमंफर्ल तुल्यमतिथियंस्थ तुष्यति॥ ७ ॥ 
जो मनुष्य बारद वर्षोतक प्रतिदिन एक-एक कपिला 
गौका दान करता) हर मददीनेमें निरल्तर सत्रयाग चछाता 
और ज्येष्टपुष्कर तीर्थमें जाकर एक लाख गोदान करता है; 
उसके घर्मका फछ उस मनुष्यके बरायर नहीं हो सकता; 
जिसके द्वारा की हुई सेवासे अतिथि घंतुष्ट हो जाता है ॥ 
अूयतां चापरो धर्मों मजुष्याणां छुस्लावदः | 


अद्घानेन कर्तव्यः सरहस्यो मद्ाफलः॥ < ॥ 
अब मलुष्योंके लिये खुखदायक तथा महान्‌ फल देनेवाले 
दूछरे घर्मका रहस्यसद्वित वर्णन झुनो। भद्धापूर्वक इसका 
पालन करना चाहिये ॥ ८॥ 
कल्यमुत्थाय गोमध्ये गृह दभोन सदोदकान । 
निषिश्ञेत गयां >टक्े मस्तकेन च तज़्जलम ॥ ९ ॥ 
प्रतीच्छेत निराह्ारस्तस्य धघर्मफर्ल श्टणु। 
खबेरे उठकर कुश और जल द्वायमें ले गौओंके बीचर्मे 
जाय । वहाँ गौओंके सोंगपर जल छिड़के और सींगते गिरे 
हुए. जछकों अपने मस्तकपर धारण करे | साथ दी उस दिन 
निराहार रहे । ऐसे पुरुषकों जो धर्मका फछ मिलता हैः 
उसे सुनो ॥ ९३ ॥ 
श्रूयन्ते यानि तीथोनि तजियु लोकेपु कानिचित्‌॥ १० ॥ 
खिद्धाचारणजुए्टानि सेवितानि _ महरपिभिः । 
अभिषेकः समस्तेषां गयां श्टज्नोदकस्य च ॥ ११॥ 
तीनों छोकॉमें खिद्ध/ चारण और मद्र्वियोँंले लेबित जो 
कोई भी तीर्थ सुने जाते हैं; उन सबमें स्तान करनेसे जो फल 
मिलता है; वही गायोंके खींगके जलसे अपने मस्तककों सींच- 
नेे प्रात दोता है ॥ १०-११॥ 
साधु साध्विति चोदिएं दैवतैः पिदृभिस्तथा । 
भूतैश्चैब सुखंहएः पूजिता खाप्यरन्धती॥ १२॥ 
यह सुनकर देवता; पितर और छमस्त प्राणी बहुत 
प्रसल् हुए । उन खबने उन्हें साधुबाद दिया और अदुस्धती 
देवीकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ १२॥ 
फितामह उकाच 
अद्दो धर्मों मद्धाभागे सरहस्य उदाहतः। 
बरं ददामि ते धन्ये तपस्ते वर्घतां खदा॥ १३॥ 
अक्लाजीने कद्दा-मद्याभागे | तुम धन्य दो) तुमने 
रदस्यत॒द्वित अद्भुत धर्मका वर्णन किया है । मैं तुम्हें वरदान 
देता हूँ, त॒ुम्द्वारी तपस्या खदा बढ़ती रहे ॥ १३ ॥ 
यम उकाच 
इमणीया कथा दिब्या युष्मत्तो या मया शुता। 
आयतां चितरगुप्तस्य भाषितं मम च प्रियम्‌ ॥ १४॥ 
यमराजने कटद्दा--देबताओं और महर्षियो | मैंने 
आपलोगोंके मुखसे दिव्य एवं मनोरम कथा सुनी है। अब 
आपलोगण चित्रगुप्तका तथा मेरा मी प्रिय भाषण सुनिये ॥ 
रहस्य ध्मसंयुक्त शकक्‍यं ओतुं मदर्षिभिः। 
अद्घानेन मर्त्येन आत्मनों द्ितमिच्छता ॥ १५॥ 
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आऔमदाभारते 


( ब्डश सिरसा, 








इस धर्मयुक्त रहस्‍्यकों महर्षि भी छुन €कते हैं | अपना 
हित चाहनेबाले अद्धाद मनुष्यकों भी इसे श्रवण करना 
चाहिये ॥ १५॥ 
न दि पुण्य तथा पापं कृत किचिद्‌ विनश्यति । 
पबकाले च यत्‌ क्रिंचिदादित्यं चाधितिष्ठति॥ १६॥ 
मनुष्यका किया हुआ कोई भी पुण्य तथा पाप भोगके 
बिना नष्ट नहीं होता । पर्वकालमें जो कुछ मी दान किया 
जाता है वह खब सूर्यदेवके पाल पहुँचता है ॥ १६ ॥ 
प्रेतलो्क गते मर्त्यें तत्‌ तत्‌ सर्व बिभावखुः । 
प्रतिजानाति पुण्यात्मा तश्य तत्रोपयुज्यते ॥ १७॥ 
जब मनुष्य प्रेतछोककों जाता है; उठ समय सूर्यदेव वे 
खारी बस्तुएँ उसे अर्पित कर देते हैं और पुण्यात्मा पुरुष 
परलोकमें उन वस्तुआंका उपभोग करता है॥ १७॥ 
किचिद्‌ धर्मे प्रवक्यामि चित्रगुप्तमतं शुभम्‌। 
पानीय॑ चैब दीपं च दातब्यं सतत तथा॥ १८॥ 
अब मैं चित्रगुस्ते मतके अनुसार कुछ कल्याणकारी 
घम्ंका वर्णन करता हूँ। मतुध्यकों जलदान और 
दीपदान सदा दी करने चाहिये॥ १८ ॥ 
डपानदौ च उछज्नं च कपिला च यथातथम्‌। 
पुष्करे कपिला देया ब्राह्मणे बेदपारगे ॥१९॥ 
अप्निद्योत॑ चयत्नेन सर्वशाः प्रतिपालयेत्‌। 
उपानइ ( जूता )) छत्र तथा कपिला गौका भी यथोचित 
रीतिले दान करना चाहिये । पुष्कर तीर्थमें वेदोंके पारज्ञत 
विद्वान्‌ ब्राह्मणको कपिला गाय देनी चाहिये और अस्निद्त्र- 
के नियमका खब तरहसे प्रयत्नपूर्वक पाछन करना चादिये ॥ 
अय॑ चैवापरो धर्मश्रित्रगुत्तिन भाषितः ॥ २०॥ 
फलमस्य पृथक्त्वेन ओ्रोतुमईम्ति सतक्तमाः। 
प्रलय॑ सर्वभूतैस्तु गन्तब्यं कालपर्ययात्‌ ॥ २१॥ 
इसके सिवा यद एक दूसरा धर्म भी चित्रगुत्ते बताया 
है । उसके धथक्‌ पृथक कछका वर्णन समी साधु पुरुष सुनें । 
समस्त प्राणी कालकरमसे प्रल्यको प्राप्त होते हैं ॥ २०-२१॥ 
तत्र दुर्गमजुप्राप्ताः श्षत्तुष्णापरिपीडिताः। 
दह्ममाना विपच्यस्ते न तत्रास्ति पछायनम्‌ ॥ २२॥ 
पा्षोके कारण दुर्गम नरकरमें पढ़े दुए प्राणी भूख-प्यास- 
& पीड़ित हो आगमें जलते हुए पकाये जाते हैं । वहाँ उस 
यातनासे निकल भागनेका कोई उपाय नहीं है ॥ २२॥ 
अन्धकारं तमो घोरं प्रविशन्त्यल्पबुद्धयः । 
तत्र धर्म प्रवक्ष्यामि येन दुर्गाणि खंतरेत्‌ ॥ २३॥ 
मन्दबुद्धि मनुष्य दी नरकके घोर दुःखमय अन्धकारमें 
अवेश्य करते हैं | उल अवसरके लिये मैं धर्मका उपदेश करता 


हूँ; जिससे मलुष्य दुर्गंम नरकसे पार हो सकता है॥ २३॥ 
अल्पब्ययं महाय्थे च प्रेत्य चैब खुलोदयम्‌। 
पानीयस्य गुणा दिव्याः ग्रेतलोके विशेषतः ॥ २७॥ 
उस धर्ममें व्यय बहुत थोड़ा है। परंतु लाम महान है। 
उससे झृत्युके पश्मात्‌ मी उत्तम सुल्की प्रासि होती है। 
जलके गुण दिव्य हैं । प्रेतलोकर्मे ये गुण विशेषरूपसे लक्षित 
होते हैं॥ २४॥ 
तश्न पुण्योदका नाम नदी तेषां विधीयते। 
अक्षय सलिल् तत्र शीतर्ल हाम्द॒तोपमम्‌॥२५॥ 
बह्ं पुण्योदका नामसे प्रसिद्ध नदी है? जो यमछोकनिवाति- 
यौके लिये बिह्वित है । उसमें अम्ृतके छमान मधुर शीतढ 
एबं अक्षय जछ मरा रहता है ॥ २५॥ 
खत तत्र तोयं पिबति पानीय॑ यः प्रयच्छति। 
अदीपस्य प्रदानेन श्रूयतां गुणविस्तरः ॥ २६॥ 
जो यहद्वों जलदान करता है? वद्दी परलोकमें जानेपर उस 
नदीका जल पीता है | अब दीपदानसे जो अधिकाधिक छाम 
होता दे? उठको सुनो ॥ २६॥ 
तमो5न्थकारं नियत दीपदो न प्रपश्यति । 
्रभां चास्य प्रयच्छन्‍ति सोमभ/स्करपाबकाः ॥ २७॥ 
दौपदान करनेवाल। मनुष्य नरकके नियत अन्घकारका 
दर्शन नहीं करता | उसे चन्द्रमा; सूर्य और अग्नि प्रकाश 
देते रहते हैं ॥ २७ ॥ 
देवताश्वाजुमन्यन्ते बिमलछाः सर्वतो दिशः। 
चोतते च यथा55दित्यः प्रेतलोकगतों नरः ॥ २८॥ 
देवता भी दीपदान करनेवालेका आदर करते हैं। उसके 
डिये सम्पूर्ण दिशाएँ निर्मल दवोती हैं तथा ग्रेतलोकमें जानेपर 
बह मनुष्य सूर्यके समान प्रकाशित द्ोता है ॥ २८॥ 
तस्माद्‌ दीपः प्रदातव्यः पानीयं च विशेषतः। 
कपिलां ये प्रयच्छम्ति ब्राह्मणे वेदपारगे ॥ २५॥ 
पुष्करे च विशेषेण श्रूयतां तस्य यत्‌ फलम्‌। 
गोशतं सबृषं तेन दत्त भवति शाभ्वतम्‌ ॥ र३े०॥ 
इसलिये विशेष यक्ष करके दीप और जलका दान करना 
चाहिये । विश्येपतः पुष्कर तीर्थमें जे! वेदोंके पारज्ञत विद्वान 
आ्क्षणकों कपिल दान करते हैं। उन्हें उस दानका जो फछ 
मिलता दै। उसे सुनों। उसे सॉड्रॉलदित सौ गौओंके दानका 
झाइबत फल प्राप्त द्ोता है ॥ २९-३० ॥ 
पाप कर्म च यत्‌ किंचिद्‌ ब्रह्महत्यासमं भवेत्‌ । 
शोधयेत्‌ कपिला छोका प्रद्तं गोशतं यथा ॥ ३१॥ 
तस्माच्तु कपिला देया कौमुयां ज्येष्टपुष्करे। 
अक्षदत्याके समान जो कोई थाप द्वोता है, उसे एकमात्र 


पाप 0/ ___ पन्‍िशयधिकशललमोम्शाय लो, 


पकर्तरिशदृधिकशततमोउष्यायः 


८५ 
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कपित्णका दात,शद् कर देता दै। वह एक ही गोदान सौ 
गोदानो?ंके बराबर है । इसलिये ज्येष्ट कर तीर्थमें कार्तिककी 
पूर्णिमाको अवश्य कपिछा गौका दान करना चाहिये॥३१३॥ 
न तेषां विषम किचिन्न दुःख न च कण्टकाः॥ रेर ॥ 
डपानहौ च॒ यो द्द्यात्‌ पात्रभूते द्विजोत्तमे। 
छत्रदाने खुखां छायां छभते परलोकगः ॥ ऐे३े॥ 
जो भेष्ठ एवं सुपात्र ब्राक्षफकों उपानद ( जूता) दान 
करता है। उलके डिये कहीं कोई विषम स्थान नहीं है। न उसे 
डुशल्ल उठाना पढ़ता है और न कॉर्टोंका ही सामना करना 
पढ़ता है। छत्र-दान करनेसे परलोकरमें जानेपर दाताको 
झुलदायिनी छाया सुलभ होती है॥३२-३३॥ 
न हि दृत्तस्प दानस्य नाशो5स्तीद कदाचन । 
चजित्रगुप्तततं श्रुत्वा इृएरोमा विभावसुः ॥ र३े७॥ 
डबाब देवताः खबोः पितृश्यैव महाद्रुतिः। 
श्रुतं दि चिजगुप्तस्य धममंगुहां महात्मनः ॥ ३े५॥ 
इस छोकमें दिये हुए दानका कभी नाश नहीं द्वोता। 
चित्रगुप्तका यह मत सुनकर भगवान्‌ सू्के शरीरमें रोमारच 
हो आया । उन मद्दातेजस्वी खूर्यने सम्पूर्ण देवताओं और 
पितरोंसे कह्ा-“आपलोगोंने मदामना चित्रगुसके धर्म- 
विषयक गुस रदस्पकों सुन लिया ॥ ३४-३५ ॥ 
अद्दधानाश्य॒ ये मत्यों ध्राह्मणेषु मदात्मखु। 
दानमेतत्‌ प्रयच्छन्ति न तेषां बिद्यते भयम्‌ ॥ ३६॥ 


“जो मनुष्य मदहामनस्वी ब्राक्षणोंपर अद्धा करके यह 
दान देते हैं; उन्हें भय नहीं होता? ॥ २६ ॥ 
धम्मदोषास्त्विमे पञ्च येषां नास्तीह निष्कृतिः। 
असम्भाष्या अनाचारा वर्जेनीया नराधमाः॥ ३े७॥ 

आगे बताये जानेवाले पाँच घर्मविषयक दोष जिनमें 
विद्यमान हैं; उनका यहाँ कभी उद्धार नहीं होता। ऐसे 
अनाचारी नराघमोति बात नहीं करनी चाहिये । उन्हें दूरसे 
ही त्याग देना चाहिये ॥ ३७॥ 
अहादा चेव गोप्नश्म परदाररतब्व यः 
अश्रद्धानश्व॒ नरः खि्र्य॑ यश्थोपजीवति ॥ ३८ ॥ 

जक्षदस्पारा। गोहत्या'करनेवाला। परख््रौलम्पट) अभ्रदा् 
तथा जो ख्लीपर निर्भर रहकर जीविका चलाता है--ये ही 
पूबोक्त पाँच प्रकारके दुराचारी हैं ॥ ३८ ॥ 
ज्रेलछोकगता छोते नरके पापकर्मिणः 
पच्चन्ते वै यथा मीनाः पूयशोणितभोजनाः ॥ ३९॥ 

ये पापकर्मी मनुष्य प्रेतलोक्में जाकर नरककी आगे 
मछलियों की तरह पकाये जाते हैं और पीधष तथा रक्त मोजन 
करते हैं ॥ ३९॥ 
असम्भाष्याः पितृणां च देवानां चेव पञ्च ते । 
ख्लातकानां च विप्राणां ये चान्ये च तपोधनाः ॥ ४० ॥ 

इन थोंचों पापाचारियेति देवताओं, पितरों। स्नातक 
बाक्मणों। तथा अम्यान्य तपोधनोंकों बातचीत भी नहीं करनी 
चाहिये ॥ ४० ॥ 






इति क्रीमद्दाभारते अजुशासनपवेणि दानघमेपर्वणि भरन्धतीचित्रगुप्तर4स्ये च्रिंशदृधिकशततसो<ध्यायः ॥॥३०॥ 
इस प्रकार औमद्वामारत अनुझासनपरके अन्तरत दलघमेपबेमे असूथदी ओर चित्रतुत्क। घर्महम्बन्धो 
रहस्यविष्यक पक सी तीस रूप्याय पूत हुआ॥ ६३० ७ 





एकरत्रिंशदधिकशततमोध्यायः 


प्रमथगणोंके द्वारा धर्माधर्मसम्बन्धी रहस्यक्ा कथन 


भीष्म उग्नच 
ततः खर्बे॑ मद्याभागा देवाश्य पितरश्व ह। 
ऋषयश्य महाभागाः प्रमथान्‌ वाक्यमब्रुबन ॥ रे ॥ 
भऔष्मजी कद्दते दैँ--राजन्‌ | तदनन्तर सभी मद्ामाग 
देवता, पितर तथा मह्दान्‌ भाग्यशाली महर्षि प्रमधगणोंसे 
बोछे-॥ १॥ 
अबन्तो वे महाभागा अपरोक्षनिशाचराः। 
डब्छिष्टानशुचीन छ्षुद्रान्‌ कथं दिंखथ मानवान्‌॥ २॥ 
'मह।भागगण | आपलोग प्रत्यक्ष निशाचर हैं। बताइये» 
अपवित्र) उच्छिष्ट और चंद्र मनुष्योकी किस तरह और क्यों 
हिंग करते हैं !॥ २॥ 


के च सुछृताः प्रतीघाता येन मत्योन न दिसथ। 
सक्षोप्लानि च कानि स्पुर्येर्गृहेपु प्रणशयथ | 
श्रोतुमिच्छाम युप्माक॑ सर्वमेतन्निशाचराः ॥ हे ॥ 

वे कौन-से प्रतिघात ( झथुके आधातको रोक देनेवाले 
उपाय ) हैं; जिनका आश्रय लेनेसे आपलोग उन मलुष्योंकी 
हिंछा नहीं करते । वे रक्षोष्त सन्‍्त्र कौन-से हैं। जिनका 
उच्चारण करनेसे आपलोग घरमें दी नष्ट दो जायें या भाग 
जायें ! निशा चरो ! ये शारी बातें इस आपके ग्रुखसे सुनना 
चाहते हैं? ॥ ३ ॥ 

अमथा ऊचः 

मैथुनेन सवोच्छिष्ठाः कृते चेबाधरोत्तरे। 


५८९६ 


ओमदाभारते 


[ सलुशासनपर्वणि 








मोहान्मांसानि खादेत वृक्षमूले च यः स्वपेलु॥ ४ ॥ 
आमिषं शीर्षतो यस्य पादतों यश्वथ संविशेत्‌ । 
तत उडब्छिष्टकाः सर्वे बहुच्छिद्राश्य मानवाः॥ ५ ॥ 
डदके चाप्यमेध्यानि इलेप्माणं च प्रमुझ्ति। 
एते भक्ष्याश्व वध्याश्व माजुषा नात्र संशयः ॥ ६ ॥ 

प्रमथ बोले--जो मनुष्य सदा ख्ली-सहवासके कारण 
दूषित रहते, बड़ोंका अपमान करते) मूख्ंतावश मांत खाते» 
बृक्षकी जढ़में सोते, सिरपर मांलका बोझा ढोते विछोनोंपर 
पैर रखनेकी जगद तिर रखकर सोते) वे सब-केसब मनुष्य 
डब्छिष्ट ( अपवित्र ) तथा बहुत-से छिद्रोंवाले माने गये हैं। 
जो पानीमें मलू-मूत्र एवं थूक फेकते हैं; वे भी उब्छिष्टकी 
ही कोटिमें आते हैं | ये समी मानव इमारी दृष्टिमें भक्षण 
और वधके योग्य हैं। इसमें संशय नहीं है ॥ ४-६ ॥ 
पएबंशीलूसमाचारान धर्षयामो द्वि मानवान्‌। 
श्रूयतां च प्रतीघातान्‌ यैने शक्जुम दिंसितुम्‌ ॥ ७ ॥ 

जिनके ऐसे शीक और आचार हैं, उन मनुष्योंकों इस 
चर दबाते हैं । अब उन प्रतिरोधक उपायोंकों खुनिये, जिनके 
कारण €म मनुष्योंकी द्विंसा नहीं कर पाते ॥ ७॥ 
गोरोचनासमालम्भो बचाहस्तश्व यो भवेत्‌। 
घृताक्षत॑ च यो द्द्ान्मस्तके तत्परायणः॥ < ॥ 
चेचमांखं न खाइन्ति तान न शकजुम दिसितुम्‌ । 

जो अपने शरीर्में गोरोचन छगाता हाथमें बच नामक 
औषध लिये रइता। ललाटमें घी और अक्षत धारण करता 


तथा मांस नहीं खाता--ऐसे मनुष्योंकी हिंसा हम नहीं 
कर सकते ॥ ८३ ॥ 
यस्य चाप्रियृंदे नित्य दिवारात्रौ च दीप्यते ॥ ९ ॥ 
तरक्षोश्चर्म॑ दं्राश्थ तयैव गिरिकच्छपः । 
आज्यधूमो बिडालश्यच्छागः कृष्णो5थ पिक्नलः ॥ १०॥ 
येषामेतानि तिष्ठन्ति गृदेघु गरद्मेघिनाम्‌। 
तान्यधृष्याण्यगाराणि पिशितादः खुदारुणैः॥ ११॥ 
जिसके घरमें अस्निद्ोत्रकी अग्नि नित्य-दिन-रात 
देदीप्यमान रहती दै। छोटे जातिके बाघ ( जरख )का चमें 
उसीकी दादें तथा पहाड़ी कछुआ मौजूद रहता है: पीड़ी 
आइुतिसे सुगन्घित घूम निकलता रहता है; विछाव तथा 
काछा या पीला बकरा रहता है, जिन णहस्थोंके घरोंमे ये 
सभी बस्तुएँ स्थित होती हैं, उन धरोपर मयझ्ूर मांसमक्षी 
निशाचर आक्रमण नहीं करते हैं ॥ ९-११॥ 
छोकानस्मद्धिधा ये च बिचरन्ति यथासुखम्‌। 
तस्मादेतानि गेढेयु रक्षोप्तानि विशाम्पते | 
दतदू बः कथित सर्वे यत्र वः संशयो मक्तन ॥ १२॥ 
इसारे-जैसे जो मी निशाचर अगनी मौजसे सम्पूर्ण लोकॉमे 
बिचरते हैं,वे उपर्युक्त घरोंकों कोई द्वानि नहीं पहुँचा सकते; 
अतः प्रजानाथ ! अपने परोंमें इन रक्षोष्न वस्‍्तुओंको अवश्य 
रखना चाहिये । यद सब्र विषय) जिसमें आपलोगोकों मद्दान्‌ 
संदेह या। मैंने कह सुनाया ॥ १२॥ 


इति श्रीमद्वाभारते अनुशासनपर्वणि दानधघर्मंपर्योणि प्रमधरइस्ये एुकर्त्रिशद्घिकद्ाततसो5भ्यायः ॥ ॥३१॥ 


एस प्रकार श्रीमंदामारत अनुशाधनपर्दके अन्तरमत दानघ्मपर्वमें श्रमणणणोका घर्मसम्बन्धी रहस्पविषयक 
एक सौ एरतीसरों अध्याय पूरा हुआ ॥ ५३६ ॥ 





द्वात्रिंशदधिकशततमोध्यायः 
दिग्गजोंका धर्मसम्बन्धी रहस्य एवं प्रमाव 


भीष्म उवाक 

ततः पद्मप्रतीकाशः पद्मोदूभूतः पितामहः। 
डबाच बचन देवान वासवं च शचौपतिम्‌ ॥ १ ॥ 

भीष्मजी कहते हैं-राजन ! तदनन्तर कमलके समान 
कास्तिमान्‌ कमलोद्भव ब्रह्माजीने देवताओं तथा शचीपति 
इन्द्रसे इस प्रकार कद्दा-॥ १ ॥ 
अय॑ मद्दावलो नागो रखातलचरों बली। 
तेजस्वी रेणुको नाम मद्दासस्‍्त्वपराक्रमः॥ २ ॥ 
अतितेजस्बिनः खर्वे मद्दावीयाँ मद्दागजाः। 
धार यन्ति महीं हृत्स्तां ॥हक॥ 


“बढ रकतलगें विचरनेवाल्, महावलों। शक्तिशाली, 


मद्ान्‌ सत्व और पराकमसे युक्त तेजस्वी रेणुक नामवार्ा 
नाग यह्दों उपस्थित दै। सब-के-सब मद्दान्‌ गजराज (दिग्गज) 
अत्यन्त तेजस्वी और महापराक्रमी ढोते हैं | वे पर्वत) बन 
और काननॉंलदित खु्मूची प्रथ्वीकों घारण करते 
हैं॥ २-३॥ 
भवद्धिः खमजुशातो रेणुकस्तान्‌ मदागजान । 
धर्मगुह्मानि स्वोणि गत्वा प्ृच्छतु तत्न बै॥ ४ ॥ 
“यदि आपलोग आशा दें तो रेणुक उन महान्‌ गजोंके 
पास जाकर घमंके समस्त गोपनीय रदस्योंकों पूछे! ॥ ४॥ 
पितामद्दयचः श्रुत्वा ते देखा रेणुक तदा। 
प्रेपयामासुरव्यमा यत्र ते घरणीघराः॥ ५ ॥ 


दानधरमंप् ] 


अयर्रिशद्धिकशततमो उध्यायः 


प्ट९७ 








पितामह ज्क्काजीकी बात सुनकर शान्त चित्तबाले 
देवताओंने उस समय रेणुककों उल स्थानपर भेजा) जो 
पृष्बीको धारण करनेवाले वे दिग्गज मौजूद ये॥ ५॥ 

रेशुक उकाच 

अलजुशातो उस्मि देचैश्व पित्भिश्य मद्ावलाः। 
धर्मगुद्यानि युष्माक॑ भ्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः । 
कथयध्व॑ मद्ाभागा यद्‌ वस्तस्वं मनीषितम्‌ ॥ ६ ॥ 

'रेणुकने कद्दा-मदावली दिग्गजों ! मुझे देवताओं 
और पितरोंने आशा दी है। इसलिये यहाँ आया हूँ और 
आपलोगोंके जो धर्मविषयक गूद विचार हैं। उन्हें मैं यथार्थ 
रूपसे सुनना चाहता हूँ । मद्धाभाग दिग्गजों | आपकी बुद्धिमें 
जो घमंका तस्व निद्दित हो) उसे कहिये ॥ ६ ॥ 

दिग्गजा ऊक्छः 

कार्तिके मास चाइलेबा बहुलस्याष्टमी शिवा। 
तेन नक्षत्रयोगेन यो ददाति ग्रुडौदनम्‌॥ ७ ॥ 
इसमे मन्त्र जपष्छाद्धे यताहारों हमकोपनः। 

दिग्गर्जोने कद्दा--कार्तिक मालके कृष्णपक्षमें आइलेका 
नक्षत्र और मज्ञछमयी अश्मी तिथिका योग द्वोनेपर जो मनुष्य 
आदार-संयमपूर्वक क्रोधधन्य दो निम्नाह्षित मन्‍्त्रका पाठ 
करते हुए भाद्धके अवसरपर हमारे लिये गुड़मिभित भात 
देता है ( बह महान्‌ फलछका भागी द्वोता है )॥ ७३३॥ 
बलवेवप्रशृतयो ये नागा बलबत्तराः ॥ ८ ॥ 
अनन्‍्ता हाक्षया नित्यं भोगिनः खुमदाबलाः। 
तेषां कुलोद्भबा ये च मद्याभूता भुजज़माः ॥ ६ ॥ 
ते में बलि प्रतीच्छन्तु बलतेजो5भमिवृद्धये । 
यदा नाराषणः भ्रीमाजुज्जदार वस्ुंधराम्‌॥ १० ॥ 
तदू बर्॑ तस्य देवस्य धरामुद्धर्तस्तथा । 

बलदेव ( शेष या अनन्त ) आदि जो अत्यन्त बलशाली 
नाग हैं, वे अनन्त, अक्षय, नित्य फनघारी और मदावली 
हैं। वे तथा उनके कुलमें उत्पन्न दुए जो अन्य विशाल 
भुजंगम हों) वे भी मेरे तेज और बलक़ी इद्धिके छिये मेरी दी 
हुईं इस बलिको ग्रहण करें | जब औमान्‌ मगबान नारायणने 
इस ध्रष्वीका एकार्णवके जखसे उद्धार किया था; उस छमय 


इस बसुन्घराक। उद्धार करते हुए उन भगवानके श्रीविग्रदमें 
जो बल था वह मुझे प्राप्त हो! ॥ ८-१०३॥ 
पबमुक्‍त्वा बलि तत्र बल्‍्मीके तु निवेदयेस्‌ ॥ ११॥ 
गजेन्द्रकुछुमाकीण नीलवख्ाजुलेपनम्‌ । 
निर्बपेत्‌ त॑ तु बल्मीके अस्तं याते दिवाकरे ॥ १२॥ 
इस प्रकार कहकर किली बॉबीपर बलि निवेदन करे । 
उसपर नागकेशर बिखेर दे, चन्दन चढ़ा दे और उसे नीले 
कपड़ेते ढक दे तथा सूर्यास्त होनेपर उस बलिफों बॉबीके 
पास रख दे ॥ ११-१२॥ 
पब॑ तुशस्ततः सर्वे अधस्ताद्भधारपीडिताः। 
श्रम त॑ नावबुध्यामो घारयन्तों वख्छुंधराम्‌॥ १३ ॥ 
बब॑ मस्यामद्दे सर्वे भारातों निरपेक्षिणः। 
इस प्रकार संतुष्ट दोकर एष्वीके नीचे भारते पीड़ित 
होनेपर भी इम खब छोगेंको वह परिभ्रम प्रतीत नहीं होता दै 
और इमलोग सुख्पूर्वक बसुघाका भार वहन करते हैं । भारते 
वीढ़ित दवोनेपर भी किशीले कुछ न चाइनेवाले हम 6१ लोग 
ऐशा दी मानते हैं ॥ १३३ ॥ 
ब्राह्मणः क्षत्रियों बैश्यः शूद्रों बा यदुपोषितः ॥ १४॥ 
दब॑ संबत्खरं कृत्वा दानं बहुफर्ल लमेत्‌। 
बल्मीके बलिमादाय तज्नो बहुफल मतम्‌॥ १५॥ 
जक्मण। क्षत्रिय, वैश्य अथवा घूद्ध यदि उपवाशपूर्वक 
एक वर्षतक इक प्रकार इमारे लिये बलिदान करे तो उत्का 
मद्ान्‌ कल द्वोता है । बॉयीके निकट बलि अर्पित करनेपर 
बढ दसारे लिये अधिक फल देनेवाला माना गयादै | १४-१५। 
ये ज नागा महावीयास्िषु लोकेपु रृत्छाशः। 
कतातिथ्या भवेयुस्ते शर्त बषोणि तत््वतः ॥ १६॥ 
तीनों लोकोंमें जो समस्त महापराक्रमी नाग हैं। वे इस 
यलिदानते सौ वष्रोंके लिये ययार्थरूपसे शल्कृत हो जाते हैं ॥ 
दिग्गजानां च तच्छुत्वा देवताः पितरस्तथा। 
ऋषयश्य मदाभागाः पूजयन्ति स्म रेणुकम्‌ ॥ १७॥ 
दिग्गजोंके मुखते यह बात घुनकर मद्गाभाग देवता) 
पितर और ऋषि रेणुक नागकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे ॥ 





इति शरीमद्वाभारते आुझास्रनपवेणि दु।नथर्मवबेणि दिग्गजानां रहस्थे द्वार्मिशद्घिकद्ाततमो<प्यायः॥ ॥३२ ॥ 
इस प्रकार भौमद्ामारठ अनुझासनपवेके अन्त दानघमेपेमे दिम्गओोक। चर्मेसम्बस्धी २६स्थविष्यक 
एक सो बसीसर्यों अध्याय परा हुआ ॥ ६९६२ ॥ 





तअयश्िशदधिकशततमोःध्यायः 
मद्दादेवजीका घर्मंसम्बन्धी रहस्य 


महें चर उवाच् 
खारमुदृध्त्य युध्माभिः खाधुधर्म ठदाइतः। 
अर क० ३- ६ १०- 


र्मगरुहामिदं मत्तः श्टणुध्चं स्व॑पव द ॥ १॥ 
( ऋषि, सुनि, देखता और पितरोंसे ) मद्देश्यर 


घ्टण्ट 








बोले -त॒मलोगोंने धर्मशाज्कक्ता सार निकालकर उत्तम 
धर्मका वर्णन किया है। अब सब लोग मुझसे घ्॒मे-सम्बन्धी 
इस गूढ़ रहस्यका बर्णन सुनो॥ १॥ 
थेषां धमोश्चिता बुद्धिः अ्रदधानाश्व ये नराः। 
तेषां स्थादुप्देशब्यः सरदस्यो महाफलः॥ २ ॥ 
जिनकी बुद्धि सदा घर्ममें ईी लगी रहती है और जो 
मनुष्य परभ श्रद्धाद हैं; उन्हींको इस महान्‌ फ़लदायक 
रहस्ययुक्त धर्मका उपदेश देना चाहिये ॥ २ ॥ 
निरुद्धिमस्तु यो द्यान्मासमेक गवाद़िकम्‌। 
पएकभक्त तथाइनीयाच्छूयतां तस्य यत्‌फलछम्‌॥ हे ॥ 
जो उद्देगरह्तित दोकर एक मासतक प्रतिदिन गौकों भोजन 
देता है और स्वयं एक द्वी समय जाता दै। उसे जो फल मिलता 
है उसका वर्णन घुनो ॥ ३॥ 
इमा गाबो महाभागाः पविन्नं परमं रुछताः। 
श्रीलँ।कान, धारयन्ति सम सदेवासुरमानुषान ॥ ४॥ 
ये गौएँ परम सौभाग्यशाल्नी और अत्यन्त पवित्र मानी 
गयी हैं । ये देवता असुर और मनुष्योसद्वित तीनों लोकोंको 
घारण करती हैं॥ ४॥ 
ताखु चैब मद्दापुण्य शुभ्र्षा च मदहाफलम्‌। 
अहस्यदनि धर्मेण युज्यते बै गवाद्िकः॥ ५ ॥ 
इनकी सेवा करनेसे बहुत बढ़ा पुण्य और मदात्‌ फल 


ओमदाभारते 


[ अद॒शासनपर्वणि 
प्राप्त होता है । प्रतिदिन गौओंको मोजन देनेवाछा मनुष्य 
नित्य महान्‌ घर्मका उपार्जन करता है ॥ ५ ॥ 
मया छोता छाजुक्षाताः पूर्वमासन छते युगे। 
ततो5हमजुनीतो वै ब्रक्मणा पद्मयोनिना ॥ दे ॥ 

मैंने पहले रुत्ययुगमें गौओंको अपने पाल रइनेकी आशा 
दी थी । प्द्मयोनि ब्रक्माजीने इसके लिये मुझसे बहुत अनुनय- 
विनय की थी ॥ ६॥ 

तस्मादू श्रजस्थानगतस्तिप्ठत्युपरि मे बूषः। 
रमे5हं सह गोभिश्व तस्मात्‌ पूज्याः सदैव ताः॥ ७ ॥ 

इसलिये मेरी गौओंके धंडमें रहनेवाला दृषम मुझसे 
ऊपर मेरे रथकी छ्वजामें विद्यमान है । मैं सदा गौओंके साथ 
रहनेमें दी आनन्दका अनुभव करता हूँ | अतः उन गौओंकी 
खदा ही पूजा करनी चाहिये ॥ ७॥ 
महाप्रभावा बरदा बरं दुद्युदपाखिताः। 
ता गाघो 5स्पाजुमन्यस्ते सर्वकर्मछु यत्‌ फलम्‌ ॥ <॥ 
तस्थ तत्न चतुर्भागों यो ददाति गवाह़िकम्‌ ॥ ९ ॥ 

गौओंका प्रभाव बहुत बड़ा दै। वे वरदायिनी हैं। 
इसलिये उपासना करनेपर अभीष्ट बर देती हैं। उसे शम्पूर्ण 
कर्मोर्में जो कल अमीशट द्वोता है। उसके लिये वे गौएँ अलु- 
मोदन करती --उसकी खिद्धिके छिये वरदान देती हैं । जो 
पूर्बोक्त रूपले मौको नित्य भोजन देता है। उसे खदा की जाने- 
बाली गोलेबाके फछका एक चौथाई पुण्य प्राप्त होता दै८-९ 


इति श्रीमद्वाभारते अजुशासनपर्वेणि दानधर्मववेणि महादेवरइस्थे श्रयर्शिशद्धिकश्तततमो5ल्‍्यायः ॥ १३३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमदामास्त अनुशासनपर्वके अन्तगेत दासधम्मपदमे महांदेवजोक। घ्मसम्बस्धी २६स्यविष्यक 
घ सौ तैंतीसर्दों अध्याय पूरा हुआ॥ ६३३ ॥ 





चतुख्रिंशदधिकशततमोध्यायः 
स्कन्ददेवका धर्मसम्बन्धी रहस्य तथा मगवान्‌ विष्णु और मीष्मजीके द्वारा माहात्म्यका वर्णन 


स्कनद उवाच 

ममाप्यनुमतो धर्मस्तं शएणुघ्वं समादिताः। 
नीलपण्डस्प शटंगाभ्यां गृद्दीत्वा सृत्तिकां तु यः॥ रे ॥ 
अभिषेक अ्यहं कुर्योत्‌ तस्य धर्म निबोधत | 

स्कन्दने कद्दा--देवताओं | अब एकाग्रचित्त होकर 
मेरी मान्यताके अनुसार मी घमंका गोपनीय रहस्य घुनो । 
जो मतुष्य नीले रंगके सॉड़की सींगोंमे लमी हुई मिट्टी छेकर 
इससे तीन दिनॉतक स्नान करता है। उसे प्राप्त होनेवाके 
पुण्यका वर्णन सुनो ॥ १३ ॥ 
शोधयेदशुभं सर्वमाधिपत्यं परञ च॥ २ ॥ 
यावच्य जायते मर्त्यस्तावच्छूरो भविष्यति। 


बह अपने सारे पापोंको घो डालता है और परलोकर्मे 
आधिपत्य प्राप्त करता है | फिर जब बढ मतुष्ययोनिमें जत्ग 
छेता है; तब चरवीर होता है ॥ २३ ॥ 
इवं चाप्यपरं गुहायं सरदस्य निबोधत ॥ ३ ॥ 
अ्गुक्यौदुम्बरं पा पकछान्‍न मघुना सद। 
सलोमस्योस्तिष्ठमानस्य पौणमास्यां बलि हरेल्‌ ॥ ४ ॥ 
तस्य धर्मफ्ल नित्य अददधाना निबोधत 
खाध्या रुद्वास्तथादित्या विश्वेदेवस्तथाश्विनों ॥ ५ ॥ 
मरुतों बसवश्यैव प्रतिशक्कनति त॑ बलिम्‌। 
स्तोमश्व वर्घते तेन समुद्रश्च मदहोद्धिः ॥ ६ ॥ 
एव धर्मा मयोदि्टः सरहस्यः सुखाबइः॥ ७ ॥ 


दानधर्मपर्ष ] 


चतु्खिशवृधिकज्ञततमो उच्यायः 


घ८९९ 





अब घमंका यह दूसरा गुस्त रहस्य सुनो । पूर्णमासी तिथि- 
को चम्द्रोदमके समय तंबेके बत॑नमें मधु मिलाया हुआ पक- 
वान लेकर जो चन्द्रमाके लिये बलि अरपंण करता है? उसे जिल 
नित्य घ्म-फ़लकी प्रातति होती हे) उसका भद्धापूवंक अवण 
करो | उस पुरुषकी दी हुई उस बलिकों साध्य+ रुद्र+ 
आदित्य) विश्वेदेव/ अश्विनीकुमार) मख्द्ण और वसुदेवता 
मी ग्रहण करते हैं तथा उखसे चन्द्रमा और समुंद्रकी इृदधि 
होती है । इस प्रकार मैंने रइस्पलह्ित सुलदायक घर्मका 
बर्णन किया है ॥ ३-७॥ 

किष्णुरुकाकष 

धर्मंगुह्मानि सबोणि देवतानां मद्दात्मनाम्‌। 
ऋषीणां चैव गुश्यानि यः पठेवाह्षिकं सदा ॥ < ॥ 
शणुयाव्‌ धानस्‌ युरयः भ्रद्घानः समाहितः | 
नास्प विश्नः प्रभवति भय॑ चास्य न विद्यते ॥ ६ ॥ 

भगबवानविष्णु बोले--जो देवताओं तथा महात्मा 


| 
[ 


( 





ऋषियोंके बताये हुए धर्मसम्बन्धी इन सभी गूढ़ रहस्योका 
प्रतिदिन पाठ करेगा अथवा दोषद्टिसे रह्दित हो सदा एकाग्र- 
लित्त रहकर अदधपूर्क अवण करेगा) उसपर किसी विश्नका 
प्रभाव नहीं पढ़ेगा तथा उसे कोई मय मौ नहीं प्रा्त होगा८-९ 
ये च धमोः शुभाः पुण्याः सरहस्या उदाहताः। 
तेषां धर्मफर्ले तस्थ यः पंढेत जिलेन्द्रियः ॥ १०॥ 
यहां जिन-जिन पवित्र एवं कल्याणकारी घम्मोंका रहस्यों- 
रहित वर्णन किया गया दे? उन खबका जो इस्क्रियसंयमपूर्वक 


प्राठ करेगा» उसे उन धम्मोंका पूरा-पूरा फल प्रास होगा | १०। 
नाख्य पापं प्रभवति न थ पापेन लिप्यते । 
पंढठेद्‌ था भावयेद्‌ वापि श्रुत्वा वा लभते फलम्‌ ॥ ११॥ 
आुअते पितरो देवा दृष्यं कब्यमथाक्षयम। 

उसके ऊपर कमी पापका प्रभाव नहीं पढ़ेगा। वह कभी 
पापसे छिस नहीं होगा । जो इस प्रसज्ञकों पढ़ेगाः दूसरोंको 
जुनायेगा अथवा स्वयं सुनेगा। उसे भी उन धर्मोके आचरण- 
का फल मिलेगा ।उसका दिया हुआ इन्य-कब्य अक्षय होगा 
तथा उसे देवता और पितर बड़ी प्रसच्नताले ग्रदण 
करेंगे ॥ ११३ ॥ 
आदवयंश्वापि विप्रेस्द्दाद पर्वखु प्रयतो नरः॥ १२॥ 
ऋषीणां देवतानां च पितृणां चैव नित्यदा। 
अवत्यभिमतः श्रीमान धर्मेचु प्रयतः खदा ॥ १३॥ 

जो मनुष्य पर्वके दिन श॒द्धचित्त होकर श्रेष्ठ ब्राह्मणोको 
घ्मके इन रहस्योंका भबण करायेगा। वह सदा देवता। ऋषि 
और पितरोंके आदरका पात्र एवं भ्रीकम्पन्न होगा | उसकी 
दा घमोमें प्रदगत्ति बनी रदेगी ॥ १२-२३ ॥ 
कृत्वापि पापक॑ कर्म महापातक्घर्जितम्‌ | 
रहस्यधर्म श्र॒त्वेम॑ सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ १४॥ 

मनुष्य मद्यापातककों छोड़कर अन्य पापोका आचरण 
करके भी यदि इस रहस्य-घर्मको सुन लेगा तो उन #षम्पूर्ण 
पापीसे मुक्त हो जायगा ॥ १४॥ 

भीष्म उवाक्त 

दतदू धर्मेरहस्पं बै देवतानां नराधिप। 
व्यासोदिष्ठं मया श्रोक्त सर्वदेघनमस्कृतम्‌ ॥ १५॥ 

भीष्मजी कहते हैं--नरेश्वर ! देवताओंके बताये हुए 
इस धर्मरहस्थकों व्यालजीने मुझसे कहा था। उशीको मैंने 
ब॒म्हें बताया है । यद शब देवताओंद्वारा समाहत है ॥१५॥ 
प्रूथिबी रत्नसम्पूर्णा श्ञानं चेदमनुत्तमम्‌। 
इबमेब ततः आ्राव्यमिति मन्‍्येत धर्मवित्‌ ॥१६॥ 

एक ओर रल्लोंसे भरी हुईं सम्पूर्ण ए्वी प्राप्त होती दो 
और दूधरी ओर यह लर्वोत्तम शान मिल रहा हो तो उस 
धृष्बीको छोड़कर इस सर्वोत्तम श्ञानकों दी श्रवण एवं ग्रहण 
करना चाहिये । धर्मश पुरूष ऐसा दी माने ॥ १६ ॥ 

लाअद्धानाय न॒नास्तिकाय 
जे नष्टधर्माय न निर्षेणाय । 


न॒ देतुदुष्टाय ग़ुरुद्धेषि बा 
सानात्मभूताय निवेधमेतत्‌ ॥ १७॥ 


५९०० 


ओमदाभारते 


[ अजुशाश्ननपर्वणि 








न अद्वाहीनको/ न नास्तिकको) न धर्म नष्ट करनेबाले- 
को) न निर्दयीको) न युक्तिबादका रुद्वारा लेकर दुष्टता करने- 


बालेको/ न गुरुद्रोहीकों और न देहामिमानी व्यक्तिको ही 
इस घर्मका उपदेश देना चाहिये ॥ १७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अजुशासनपवेणि दानघ्मंपवंणि स्कस्व॒देवरइस्ये चतुर्तिशिदघिकशततमोडप्यायः ॥ ३४४ ॥ 
इस प्रकार औीमहामारत अनुशारूनपर्ेके अन्तगत दानघममैपदमें स्कन्ददेवक्र रहस्यविषयक 
एक सौ चौंतीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ १३४ ॥ 


पश्चत्रिंशदधिकशततमो ध्यायः 
जिनका अन्न ग्रहण करने योग्य है और जिनका ग्रहण करने योग्य नहीं है, उन मलुष्योंका बर्णन 


युधिष्ठिर उवाक 
के भोज्या ब्राह्मणस्येद्द के भोज्याः क्षत्रियस्य € । 
तथा बैद्यस्य के भोज्याः के शूद्रस्य च भारत ॥ १ ॥ 
युधिप्ठिरने पूछा--भरतनन्दन | इस जगतूमें 
ब्राक्मणको किनके यहाँ भोजन करना चाहिये। क्षत्रियको किनके 
धरका अन्न प्रहण करना चाहिये तथा वैश्य और थूद्धको 
किन-किन लोग?ोंके घर भोजन करना चाहिये ! ॥ १॥ 


भीष्म उवाक्त 
ब्राक्मणा ब्राह्मणस्येद्द भोज्या ये चैब क्षत्रियाः। 
बैश्याश्वापि तथा भोज्याः शुद्राश्व परिवर्जिताः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा--वेट ! इस छोकमें ब्राक्मणको 
आ्ह्षण, क्षत्रिय तथा वैश्यके घर भोजन करना चाहिये । 
अूड़के घर भोजन करना उसके छिये निषिद्ध है ॥ २॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया बैश्या भोज्या वै क्षत्रियस्य € । 
बर्जनीयास्तु बै श॒द्वाः सर्वभक्षा विकर्मिणः ॥ हे ॥ 
इसी प्रकार क्षत्रियकों ब्राह्मण, क्षत्रिय तया वैश्यके घर ही 
भोजन ग्रदण करना चाहिये । भक्ष्यामक्ष्यका विचार न करके 
शब कुछ खानेवाले और शास््रके विद्ध आचरण करनेवाले 
थद्टोंका अन्न उसके लिये भी त्याज्य है ॥ ३ ॥ 
बैद्यास्तु भोज्या विप्राणां क्षत्रियाणां तयैव च। 
नित्याग्नयों विविक्ताश्व चातुमास्यरताश्व ये ॥ ४ ॥ 
वैश्योमें भी जो नित्य अस्निदत्र करनेवाले, पवित्रताले 
रहनेवाले और चातुर्मास्य-बतका पालन करनेवाले हैं। उन्हींका 
अन्न ब्राह्मण और क्षत्रियोंके लिये ग्राह्म है ॥ ४ ॥ 
शुद्राणामथ यो भुडक्ते स भुडकते पृथिवीमलम्‌ । 
मल च्॒णां स पिव्रति मल भुझूक्ते जनस्य च ॥ ५ ॥ 
जो द्वित थूद्धोंके घरका अन्न खाता है; वह समस्त एथ्वी 
और सम्पूर्ण मतृष्योंके मलका दी पान और भक्षण करता 
है॥ ५ ॥ 
शद्गाणां यस्तथा भुछके स भुड्के पृथिवीमलम्‌ । 
पृथिबीमलमइनन्ति ये द्विजाः शूद्रभोजिनः ॥ ६ ॥ 


जो धूट्रोंका अन्न खाता है) वह प्ृष्वीका मल खाता है । 
अद्धान्न भोजन करनेणले सभी द्विज एप्वीका मल ही खाते 
हैं॥ ६॥ 
शद्गस्य कर्मनिष्ठायां विकर्मस्थोडपि पच्यते। 
आह्मणः क्षत्रियो बैदयों विक्मस्थव्म पच्यते ॥ ७ ॥ 
जो ब्राह्मण) क्षत्रिय और वैश्य भूद्धके कर्मों संलग्न 
राइनेवाल्ल हो बह यदि विशिष्ट कर्म-संध्या-बन्दन आदियें संलग्न 
रहनेबाल्म हो) तो भी नरकरमें पकाया जाता है । यदि थूद्गके 
कर्म न करके मी वह शाक्ष्र-विरुद्ध कर्ममें संखग्न रहता हो तो 
मी उसे नरककी यातना भोगनी पढ़ती है ॥ ७॥ 
स्वाध्यायनिरता विप्रास्तथा स्वस्त्ययने नुणाम्‌। 
रक्षणे क्षत्रिय प्राइुवैं्यं पुथर्थमेष च॥ < ॥ 
ब्राक्मण वेदोंके स्वाध्यायमें तत्पर और मनुष्योके लिये 
मज्नलकारी कार्यमें लगे रइनेवाले द्वोते हैं। क्षत्रियको सबकी 
रक्षामें तत्यर बताया गया है और बैश्यको प्रजाकी पुष्टिके 
छिये कृषि) गोरक्षा आदि कार्य करने चाहिये ॥ ८॥ 
करोति कर्म यद्‌ बैश्यस्तद्‌ गत्वा ह्मपजीबति | 
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यमकुत्सा. बैदयकर्मणि ॥ ९ ॥ 
वैश्य जो कर्म करता है। उसका आश्रय लेकर सब लोग 
जीविका चलाते हैं | कृषि) गोरक्षा और वाणिज्य-ये वेश्यके 
अपने कर्म हैं। इससे उसको धृणा नहीं दोनी चाहिये ॥ ९॥ 
आद्गकर्म तु यः कुयोंदबद्याय खकर्म च। 
स विज्लेयो यथा शूद्रो न च भोज्यः कदाचन ॥ १०॥ 
जो वैश्य अपना कर्म छोड़कर झूद्रका कर्म करता हैः 
उसे झटके समान ही जानना चाहिये और उसके यहों कभी 
मोजन नहीं करना चाहिये ॥ १० ॥ 
जिकित्सकः काण्डपृष्ठः पुराध्यक्षः पुरोद्दितः। 
खांबत्सरो वृथाध्यायी सर्वे ते शूद्रसम्मिताः ॥ ११॥ 
जो चिकित्सा करनेवाला, शस्त्र वेचकर जीविका चलाने- 
बाला) गआरामाध्यक्ष) पुरोहित, वर्षफड वतानेवाला ज्योतिषी 
और वेद-शास्तसे भिन्न व्यर्थकी पुस्तकें पदनेवाला हैः वे 
शबके सब ब्राक्ण धूद्गके समान हैं ॥ ११॥ 


दानधमंप्े ] 





बद्‌तिशद्धिकशततमोउचष्यायः 


प्‌९०१ 








शद्गकर्मेखयेंतेचु यो आुझके निरपतञ्रपः। 
अभोज्यभोजन भुक्‍्त्वा भयं प्राप्नोति दारुणम्‌ ॥ १२ ॥ 
जो निर्लज मनुष्य घू्नोचित कर्म करनेवाले इन द्विजोंके 
घर भोजन करता है; वह अभक्ष्य-भक्षणका पाप करके दारूण 
भपको प्राप्त दोता है ॥ १२॥ 
कुल षीये च तेजश्व तियेग्योनित्वमेव च। 
स॑ प्रयाति यथा श्वा वै निष्कियों ध्मघर्जितः ॥ १३ ॥ 
सके कुल) बीर्य और तेज नष्ट हो जाते हैं तथा वह धर्म- 
कर्मले दीन होकर कुत्तेकी भाँति तिर्यक योनिमें पड़ 
जाता है ॥ १३॥ 
अआुझक्ते चिकित्सकस्यास्नं तद्स्‍्न॑ च पुरीषयत्‌ । 
पुं्वल्यन्नं च मु्न स्यात्‌ कारुकान्नं च शोणितम्‌॥ १७॥ 
जो चिकित्सा करनेवाले वैद्यका अन्न खाता है। उसका 
बह अल्न विष्ठाके समान है । ब्यभिचारिणी स्त्री या वेश्या- 
का अन्न मूत्रके समान है । कारीगरका अल्न रक्तके तुल्य है॥ 
विद्योपजीबिनो 5र्न॑ च यो भुड्कके साघुसम्मतः । 
तद्ष्यन्नं यथा शौद्रं तत्‌ साधुः परिवजेयेत्‌ ॥ १५॥ 
जो साधु पुरुषोद्वारा सम्मानित पुरुष विद्या येचकर जीविका 
चलछानेवाले ब्राक्षणका अज्न खाता है; उधका बह अन्न भी 
थद्गान्नके दी समान है। अतः साधु पुरुषको उसका परित्याग 
कर देना चाहिये ॥ १५॥ 
बचनीयस्य यो भुझक्ते तमाहुः शोणितं हृदम्‌। 
पिशुनं भोजन भुडक्े ब्रह्महत्यासम बिदुः ॥ १६॥ 
अखत्कृतमवज्ञातं नभोक्तब्यं फदाचन ॥ १७॥ 


जो कलछक्लित मनुष्यका अन्न ्रहण करता है। उसे रक्तका 
कुण्ड कहते हैं । जो चुगुलखोरके यहाँ भोजन करता है। 
डखका वह भोजन करना ब्द्महत्याके समान माना गया है। 
असत्कार और अवददेलनापूर्वक मिले हुए भोजनकों कभी 
नहीं ग्रहण करना चाहिये ॥ १६-१७॥ 
व्याधि कुलक्षयं चैब क्षिप्रं प्राप्नोति ब्राह्मणः । 
नगरीरक्षिणो भुडस्के श्वपचप्रषणो भवेत्‌ ॥१८॥ 
जो ब्राह्मण ऐसे अन्नको भोजन करता है। वह रोगी दोतादै 
और शीम दी उसके, कुलका संहार दो जाता है । जो नगररक्षक- 
का अन्न खाता दे? वह चाण्डालके समान होता है ॥ १८ ॥ 
गोघ्ने च॒ ब्राह्मणघ्ने च खुरापे गुरुतल्पगे 
आुक्‍्त्वास्नं जायते विश्रो रक्षसां कुलबर्घनः ॥ १९॥ 
गोबध» ब्राक्मणवघ) सुरापान और गुरुपलीगमन 
करनेवाले मतुष्यके यहाँ मोजन कर लेनेपर ब्राह्मण राक्षसोंके 
कुछकी बद्धि करनेवाल्ा होता दै॥ १९॥ 
न्यासापह्ारिणो भुफ्त्वा छतघ्ने क्लीबर्तिनि । 
जायते शबराबाले . मध्यदेशवहिप्कृते ॥ २०॥ 
बरोदर हृढपनेवाले” कृतप्न तथा नपुंशकफा अन्न 
सवा लेनेसे मनुष्य मध्यदेशबदिष्कृत भीलोंके धरमें जम्म 
छेता है ॥ २० ॥ 
अभोज्याश्यैष भोज्याश् मया प्रोक्ता यथाविधि। 
किमन्यदद्य कौस्तेय मश्तस्त्वं भ्रोतुमिच्छसिलि ॥ २१॥ 
कुल्तीनन्‍्दन ! जिनके यहाँ खाना चाहिये और जिनके 
यहाँ नहीं खाना चाहिये) ऐसे छोगोंक। मैंने विधिवत्‌ परिचय 
दे दिया । अय झुझसे और क्या सुनना चाहते हो ॥ २१॥ 


इति श्रीमद्वाभारते अनुशासनपर्यंणि दानघमंपर्वणि भोज्याभोज्याश्रकपन नाम पश्चत्रिंशद्घिकशततमोउ्ध्यायः ॥ १३५ | 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें मोज्यामोज्य/ज्कथन नामक 
पक सौ देंदोसबों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६३४५ ॥ 
जनक ३३क०४०+-८ 


पट्जिंशदधिकशततमोःध्यायः 
दान लेने और अनुचित भोजन करनेका प्रायथ्रित्त 


युधिष्टिर उवाक 

डक्तास्तु भवता भोज्यास्तथाभोज्याश्व सर्वशः। 
अन्न में प्रइनसंदेदस्तन्मे चद पितामह॥ २ ॥ 

युधिष्ठिरने कद्दा -पितामद ! आपने भोज्यान्न और 
अमोज्यान्न सभी तरहके मनुष्योंका वर्णन किया; किंतु इस 
बिषयमें मुझे पूछनेयोग्य एक संदेद उत्पन्न हो गया। उछका 
मेरे छिये समाधान कीजिये ॥ १॥ 
ब्राह्मणानां. विशेषेण हद॒ज्यकब्यप्रतिश्रदे। 
नानाविधेषु भोज्येयु प्रायश्चित्तानि शंस मे ॥ २ ॥ 


आयः ब्राक्मणोंकों ही दब्य और कब्यका प्रतिग्रद लेना 
पड़ता है और उन्हें ही नाना प्रकारके अन्न प्रहण करनेका 
अबसर आता है । ऐसी दशामें उन्हें पाप छगते हैं; उनका 
क्या प्रायदिचत्त है ! यह मुझे बतावें ॥ २॥ 

भीष्म उवाच 

इन्त बक्ष्यामि ते राजन ब्राह्मणानां मद्दात्मनाम। 
अतिप्रददेषु भोज्ये च मुच्यते येन पाप्मनः॥ ३ ॥ 

भष्मजीने कद्दा-- राजन्‌ | महात्मा ब्राक्मणोंको प्रति- 


प्थण्२ 


ओमद्वाभारते 


[ भज॒शासनपर्वणि 








ग्रह लेने और भोजन करनेके पापले जिस प्रकार छुटकारा 
मिलता है; वह प्रायश्रित्त मैं बता रहा हूँ; खुनो ॥ ३ ॥ 
घृतप्रतिश्रदे चैब सावित्री समिदाहुतिः। 
तिलप्रतिश्रहे चैब सममेतद्‌ युधिषप्ठिर ॥ ४ ॥ 
युषिष्ठिर ! ब्राह्मण यदि घीका दान छे तो गायत्री मन्त्र 
पढ़कर अग्निमें समिघाकी आहुतिदे ! तिलका दान लेनेपर 
भी यही प्रायश्रित्त करना चाहिये। ये दोनों कार्य समान हैं ॥ 
मांसप्रतिश्रदे च१ब मधुनो लवणस्थ च। 
आदित्योदयन स्थित्वा पूतो भवति ब्राह्मणः ॥ ५ ॥ 
फलका गुद्दा। मधु और नमकका दान लेनेपर उस 
समयसे लेकर सूर्योदयतक खड़े रहनेसे ब्राह्मण शुद्ध हो 
जाता है ॥ ५॥ 
काञ्नं प्रतिगृह्याथ जपमानो गुरुश्गुतिम्‌। 
कष्णायसं च॒ विदरुतं घारयन मुच्यते द्विजः ॥ ६ ॥ 
सुधर्णका दान लेकर गायत्री-मस्त्रका जप करने और 
खुले तौरपर काले लोहेका दंड धारण करनेसे ब्राह्मण उसके 
दोषसे छुटकारा थाता है ॥ ६ ॥ 
एबं प्रतिग्रद्दीते ६थ धने बख््ें तथा स्रियाम्‌ । 
एबमेब नरश्रेष्ठ. खुबर्णस्थ प्रतिग्रहे ॥ ७ ॥ 
अन्नप्रतिग्रदे चैब पायसेक्षुससे तथा। 
नरश्रेष्ठ ! इसी प्रकार धन; वस्त्र) कन्‍्या/ अन्न) खीर 
और ईखके रसका दान ग्रदण करनेपर भी सुबर्ण-दानके 
समान ही प्रायश्रित्त करे ॥ ७३ ॥ 
इक्षुतैलपवित्ञाणां त्रिसंध्ये5प्छु निमज्जनम॥ ८ ॥ 
बीहो पुप्पे फले चैब जले पिए्टमये तथा। 
यात्रके दृधिदुग्धे च सावित्री शतशो 5न्बिताम्‌॥ ९ ॥ 
गस्ना+ तेल और कुशोंका प्रतिग्रद स्वीकार करनेपर 
ज्िकाल स्नान करना चादिये । धान) कूल) कल) जल) पूआः 
जीकी छपी और दही दूधका दान लेनेपर सौ बार गायत्री- 
मन्त्रका जब करना चाहिये ॥ ८-९ ॥ 
उपानहौ चल ऋक्तत्र च॒ प्रतिणव्ौध्यदेदिके। 
जपेच्छत॑ समायुक्तस्तेन मुच्येत पाप्मना॥ है०॥ 
आद्वमे जूता और छाता प्रदण करनेपर एकाग्रचित्त हो 
यदि सौ बार गायत्री-मन्त्रका जय करे तो उक प्रतिग्रदके दोष- 
में छुटकारा मिल जाता है ॥ १० ॥ 
क्षत्रप्रतिग्रह.. चेब भ्रदसृतकयोस्तथा । 
ज्रीणि राताण्युपोपित्वा तेन पापाद्‌ विमुच्यते ॥ ११॥ 
अटणके शमय अथवा अशौचमें किसीके दिये हुए. 








अरागारस्याजषीच- 
बर! इसके अवुलार जो लिडये रद आवा हो तथा मो जनन-मरण- 


खेतका दान स्वीकार करनेपर तीन रात उपयास करनेते 
उसके दोषसे छुटकारा प्रिलता है॥११॥ 
ऋूष्णपक्षे तु यः थआराद्ध पितृणामइलुते द्विजः। 
अन्नमेतदद्दोराजात्‌ पूतो भवति ब्राह्मणः ॥ १२॥ 
जो द्विज कृष्णपक्षमें किये हुए पितृआादका अन्न 
भोजन करता है; बह एक दिन और एक रात बीत जानेपर 
शरद होता है॥ १२॥ 
नच संध्यामुपासीत न चजाप्य॑ प्रवर्तयेत्‌ । 
न संकिरेत्‌ तद॒न्‍्नं च ततः पूयेत ब्राह्मणः ॥ १३॥ 
ब्राह्मण जिस दिन आदका अन्न मोजन करे) उस दिन 
संध्या) गायत्री-जप और दुबारा भोजन त्याग दे। इससे उसकी 
झद्धि होती है ॥ १३॥ 
इत्यर्थमपरात्षे तु पितृणां थ्राद्ममुच्यते । 
यथोक्तानां यदृक्षीयु्रौह्मणाः पूर्वकीर्तिताः ॥ १४॥ 
इसीलिये अपराक्षकालमें पितरोंके श्राइ़का विधान 
किया गया दे । ( जिससे लवेरेकी संध्योपासना हो जाय 
और शामको पुनर्भोजनकी आवश्यकता ही न पढ़े) ब्राक्मणों- 
को एक दिन पहले आाद्धक। निमन्त्रण देना चाहिये। जिससे 
के पूर्वोक्त प्रकारसे विशुद्ध पुरुषोके यहाँ यथावत्‌ रूपसे 
मोजन कर सकें ॥ १४ ॥ 
खतकस्य ठ्तीयादे ब्राह्मणो यो5क्षमइनुते | 
खत त्रिवे् समुन्मज्ज्य द्वादशाहेन शुध्यति॥ १५॥ 
जिसके घर किसकी सृत्यु हुई हो। उसके यहाँ सरणाशौच- 
के तीसरे दिन अन्न ग्रहण करनेवाला ब्राह्मण बार दिनोंतक 
ज़िकाल स्नान करनेसे शुद्ध होता है॥ १५ ॥ 
द्वावशाहे व्यतीते तु कृतशौचो विशेषतः। 
आह्मणेभ्यो दृवि्दस्वा मुच्यते तेन पाप्मना॥ १६॥ 
बआरद दिनौतक स्नानका नियम पूर्ण हो जानेपर तेरहवें 
दिन वह विशेषरूपसे स्नान आदिके द्वारा पविच्र हो ब्राह्मणों- 
को इविष्य भोजन करात्रे | तब उस पापते मुक्त हो सकता 
है॥ १६॥ 
सतस्थ दशरात्रण प्रायश्चित्तानि दापयेत्‌। 
सावित्री रैबतीमि्टि कूप्माण्डमघमर्षणम्‌॥ १७॥ 
जो मनुष्य क्रिसीके यहाँ मरणाशौचमें दस दिन तक 
अन्न खाता दै। उसे गायत्री-मन्त्र» रैबत शाम) पवित्रेष्ट 
कृष्माण्ड अनुवाक्‌ और अवमर्षणका जप करके उस दोषका 
प्रायश्रित्त करना चाहिये ॥ १७॥ 





सम्बन्धी अशौचसे युक्त हो देसे लोगोका दिया हुआ क्षेत्रदान 
स्वीकार करनेपर तीन रात उपवास करतेसे प्रतिश्रह-दोवसे घुटकारा 
मिलता है । 


दानधर्मप् ] 


सप्तत्रिशद्धिकशततमो उष्यायः 











सखतकस्य जिरात्रे यः समुद्दिष्टे समहजुते। 
सप्त त्रिषवर्ण स्नात्वा पूतो भवति आ्ह्मणः ॥ १८॥ 
इसी प्रकार जो मरणाशौचवाले घरमें छगातार तीन 
रात मोजन करता है? वह ज्राक्षण सात दिनोंतक त्रिकालू 
स्नान करनेसे शुद्ध होता है ॥ १८॥ 
सिद्धिमाप्नोति विषुलामापदं चैब नाप्छुयात्‌ ॥ १९६॥ 
यह प्रायश्रित्त करनेके बाद उसे सिद्धि श्राप्त होती है 
और बह भारी आपत्तिमें कमी नहीं पढ़ता है ॥ १९॥ 
पद शाह समझीयाद्‌ आ्राह्मणो प्येकभोजने । 
विधिषत्‌ तस्य शौचमत्र विधीयते ॥ २० ॥ 
जओो ब्राह्मण यूद्ोंके साथ एक पंक्तिमें भोजन कर लेता है; 
बह अशुद हो जाताहै। अतः उसकी शुद्धिके लिये 
शास्त्रीय विधिके अनुसार यहाँ शोचका विघान है ॥ २०॥ 
यस्तु वैश्यैः सदाक्षीयाद्‌ ब्राह्मणो प्येकभोजने। 
ख यै त्रिरात्न॑ दीक्षित्वा मुच्यते तेन कमेणा ॥ २१ ॥ 
जो ब्राह्मण वैश्योंके साथ एक पद्क्तिमें भोजन करता 
है! बह तीन राततक जत करनेपर उस कर्मदोफसे ग्रुक्त 
होता है ॥ २१ ॥ 


क्षत्रियैः सह यो5 क्षीयाद्‌ आ्राझणो उप्येकभोज ने । 


आप्ल्ुतः सद्द वासोभिस्तेन मुच्येत पाप्मना॥ २२॥ 
जो ब्राझण क्षत्रियोंके साथ एक पडक्तिमें भोजन करता 
हैः वह वस्मोंसद्वित स्नान करनेसे पापमुक्त होता है ॥ २२ ॥ 
शूद्॒स्य तु कुलं दन्ति वैश्यस्य पशुयान्धवान । 
क्षत्रियस्य थ्वियं हन्ति आ्राह्मणस्य सुबर्चसम्‌ ॥ २३॥ 
ब्राक्णका तेज उसके साथ भोजन करनेवाले थद्धके 
कुलका) वैश्यके वच्च ओर वान्धबोंका तथा क्षत्रियकी सम्वत्ति 
का नाश कर डालता है ॥ २३॥ 
आ्रायब्रिक्तं च शान्ति च जुहुयात्‌ तेन मुच्यते। 
सावित्री रैबतीमिए्टि कूष्माण्डमघमर्षणम्‌॥ २४॥ 
इसके लिये प्रायदिचत्त और शान्तिह्ोम करना चाहिये । 
गायत्री-मस्त्र) रैशत साम) पविज्रेष्टि, कृष्माण्ड अनुबाक्‌ और 
अधमर्षण मस्त्रका जप भी आवश्यक दे ॥ २४॥ 
तथोच्छिएमथान्योन्यं सम्प्राशेज्नाज संशयः। 
रोचना बिरजा सा़िमजझ्ललालम्भनानि च ॥ २५॥ 
किसीका जूठा अथवा उसके खाथ एक पद्क्तमें भोजन 
नहीं करना चाहिये । उपयुक्त प्रायश्रित्तके विपयमें लंशय नहीं 
करना चाहिये। प्रायक्षित्त करनेके अनन्तर गोरोन, दूर्या और 
इल्दी आदि माज्नलिक वस्तुओंका स्पर्श करना चाहिये ॥ 


इति भ्रीसद्वाभारते अजुशासनपवंणि दानधर्मंपेणि प्रायश्रित्तविधिनास बट्सिगादधिकशततमोउष्यायः॥ १३६ ॥ 


एस ब्रकार औमदामारत अनुशाहनपवेके अन्तर्गत दानघमय्बमे ॥।यश्चिसदिधि नमक 
पक हो उर्तसर्दों अध्याय पूरा हुआ॥ ६३६ ॥ 





सप्तत्रिंशदधिकशततमोध्यायः 


दानसे खर्गलोकमें जानेवाले राजाओंक! वर्णन 


युधिछिर उवाक्ष 
दानेन बतंतेत्याह तपसखा चैव भारत। 
तदेतन्मे मनोदुःख्॑ व्यपोद्द त्वं पितामह। 
किस्बित्‌ पृथिव्यां छोतन्‍्मे भवाब्छंसितुमरहति ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--भरतनन्दन | पितामह ! आप 
कहते हैं कि दान और तप दोनोंसे दी मनुष्य स्वर्गमे जाता 
है; परंद मेरे मनमें संशयजनित दुःख हो रहा है। आप 
इसका निवारण कीजिये । इस ए्वीपर दान और तपरमेंले 
कौन-सा खाघन भेष्ठ हे, यह बतानेकी कृपा करें !॥ २॥ 
भीष्म उवाक्ष 
श्णु वैधेम॑निरतैस्तपसा भावितात्मभिः। 
छोका हासंशय प्राप्ता दानपुण्यरलैसपेः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कट्दा--सुधिष्ठिर | तपस्याले झुद्ध अन्तः- 
करणवाले जिन घर्मात्मा राजाओंने दान-पुण्यमें तत्यर रहकर 


निःंदेद बहुत-से उत्तम छोक प्राप्त किये हैं; उनके नाम 
बता रहा हूँ; सुनो ॥ २ ॥ 
खत्कृतश्व॒ तथा55च्रेयः शिष्येभ्यो ब्रह्म निर्गुणम। 
उपदिक्य तदा राजन ग्तों लोकाननुक्तमान ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ ! लोकशषम्मानित महर्षि आत्रेय अयने शिष्योंको 
निमुंण अक्षका उपदेश देकर उत्तम लोकोमें गये हैं ॥ ३ ॥ 
शिविरौशीनरः प्राणान्‌ प्रियस्य तनयस्य च । 
बाह्मणार्थमुपाकृत्य. नाकपृष्ठमितों गतः॥ ४ ॥ 
उश्ीनरकुमार शिवि अपने प्यारे पुत्रके प्राणोंकों ब्रह्मण- 
के छिये निछावर करके यहांसे स्वर्गलोकमें 'चछे गये | ४ ॥ 
अतर्दूनः काशिपतिः प्रदाय तनय॑ खकम । 
ब्राझ्मणायातुलां कीर्तिमिद्द चामुत्न चाइनुते ॥ ५ ॥ 
काशीके राजा प्रतर्दनने अपने थ्यारे पुत्रकों ब्राह्मणकी 
छेबामें अर्पित कर दिया; जिसके कारण उन्हें इस छोकमें 








पर ओमद्ाभारते [ भज्ुशासनपर्वणि 
अनुपम कीर्ति मिली और परलोकर्मे भी वे अक्षय आनन्दका रामो दाद्ारथिडौध हुत्था यहेयु वै बु। 
उपभोग कर रहे हैं ॥ ५॥ स गतो हाक्षयालँ।कान यस्य लोके मदृद्‌ यझः॥ १४॥ 


इन्तिदेवश्ध सांकत्यो बसिष्ठाय महात्मने। 
अर्थ प्रदाय विधिवल्लेमे छोकानजुत्तमान्‌॥ ६ ॥ 
रुकूतिके पुत्र राजा रन्तिदेवने महात्मा वसिष्ठ युनिको 
विधिवत्‌ अध्यंदान किया; जिससे उन्हें श्रेष्ठ छोकोंकी 
प्राप्ति दुई ॥ ६ ॥ 
दिव्यं शतशलाक॑ च यह्ार्थ काञ्नं शुभम्‌। 
छत्र॑ देवाबधो दत्त्वा ब्राह्मणायास्थितो दिवम्‌ ॥ ७ ॥ 
देवाइूब नामक राजा यश्षमें खोनेकी सौ तीलियोंबाले 
खुल्दर दिव्य छत्रका ब्राक्षणकों दान करके श्वर्गलोकको प्राप्त 
हुए हैं॥ ७॥ 
भगवानस्बरीषश्ध ब्राह्मणायामितौजसे । 
प्रदाय खकल॑ राष्ट्र छुरलोकमवाप्तवान ॥ ८ ॥ 
ऐ्बर्यशाली राजा अम्बरीष अमित तेजस्वी ब्राह्षणकों 
अपना सारा राज्य सौंपकर देवलोकको प्रात हुए ॥ ८॥ 
सावित्रः कुण्डलं दिव्यं यानं च जनमेजयः। 
ब्राह्मणाय च गा दस्त्वा गतो छोकानजुत्तमान्‌॥ ९ ॥ 
सू्यपुत्र कर्ण अपना दिव्य कुण्डल देकर तथा महाराज 
जनमेजय ब्राह्मणकों सवारी और गौ दान करके उत्तम लोकों- 
मैं गये हैं ॥ ९ ॥ 
बूषाद्र्भिश्य राजर्पी रज़्ानि घिविधानि च। 
रम्यांश्वावसथान दवा द्विजेम्यो दिवमागतः ॥ १० ॥ 
राजर्षि इृषादर्भिने ब्राक्षणोंकों नाना प्रकारके रत्न तथा 
रमणीय यह प्रदान करके श्वर्गलोकमें स्थान प्रात किया है ॥ 
निमी राष्ट्र च वैदर्भिः कम्यां दत््वा मदात्मने। 
अगस्त्थाय गतः ख्वर्म सपुश्रपशुबान्घवः ॥ ११॥ 
विदर्भके पुत्र राजा निमि अगस्त्थ मुनिकों अपनी कन्या 
और राज्यका दान करके पुत्र। पश्ञ और वास्घर्बोलद्वित 
स्वर्गलोकमें चले गये ॥ ११ ॥ 
जामद्सल्यश्व विप्राय भूमि दस्वा मद्यायशाः । 
रामो क्षयांस्तथा लोकान्‌ जगाम मनसो 5घिकान॥ १२॥ 
मद्दायशश्वी जमदग्निनन्दन परशुरामजीने ब्राह्मणको 
भूमिदान करके उन अक्षय लोकोंकों प्राप्त किया दै) जिन्हें 
पानेकी मनमें कल्पना भी नहीं हो सकती ॥ १२॥ 
अवर्षति च॒ पर्जन्ये सर्वभूतानि देवराट्‌। 
बसिष्ठो जीवयामास येन यातो5क्षयां गतिम्‌॥ १३॥ 
एक वार संखारमें वर्षा न द्वोनेपर मुनिवर वसिष्ठजीने 
समस्त प्राणियोंकों जीवन दान दिया था। जिससे उन्हें अक्षय 
छोकाकी प्राप्ति दुई ॥ १३ ॥ 





दशरथनन्दन भगवान्‌ भीरामचन्द्रजी यशॉमें प्रचुर घन- 
की आहुति देकर लंखारमें अपने मद्दान्‌ यशकी स्थापना करके 
अक्षय लोकामें चले गये ॥ १४॥ 
कक्षसेनश्व॒ राजर्पिबंसिप्ठाया.. महात्मने। 
न्यास यथावत्‌ संन्यस्य जगाम छुमद्ायशा॥ १५॥ 
मद्दायशस्वी राजर्षि कक्षसेन महात्मा बसिष्ठको अपना 
खर्वेस्व समर्पण करके स्वर्गलोकमें गये हैं ॥ १५ ॥ 
करन्धमस्य पौजस्तु मरुत्तो :विक्षितः छुतः। 
कम्यामाज्निर्से वत््वा दिवमाशु जगाम सः॥ १६॥ 
करन्घमके पौत्र। अविक्षित्‌के पुत्र महाराज मर्चने 
अक्विराके पुत्र 6ंवर्तको कन्यादान करके शी ही स्वर्गलोकमें 
स्थान प्रास कर लिया ॥ १६ ॥ 
प्रह्मदत्तत्ध पाश्वाल्यो राजा धमेशृतां बरः। 
निधि शब्बमजुशाप्य जगाम परमां गतिम्‌॥१७॥ 
वाश्बालदेशके राजा घर्मात्माऑ्मे श्रेष्ठ अक्षमदततने ब्राह्मण- 
को शब्जनामक निषि प्रदान करके परम गति प्रात 
कर ली थी॥ १७॥ 
राजा मित्रसहब्धेध वसिष्ठाय महात्मने। 
मदयस्तीं प्रियां भार्यों दक्त्या च त्िदियं गतः॥ १८॥ 
राजा मित्रतह महात्मा वसिष्ठ मुनिको अपनी प्यारी पक्ी 
मदयन्ती छेवाके लिये देकर स्वर्गलोकर्में चले गये ॥ १८ ॥ 
मनोः पुश्श्य सुधुम्नों लिखिताय महात्मने। 
दण्डमुद्धत्य धर्मेंण गतो लछोकानचुत्तमान्‌ ॥ १९॥ 
मजुपुत्र राजा सुयुम्न महात्मा लिखितको घर्मतः दण्ड 
देकर परम उत्तम लोकॉमें गये ॥१९॥ 
सहस्न्चित्यो राजर्पि: प्राणानिष्टान मद्ायशाः। 
आह्मणार्थें परित्यज्य गतो छोकाननुत्तमान्‌ ॥ २०॥ 
मद्दान्‌ यशस्वी राजर्पि सदस्तचित्य ब्राह्मणके लिये अपने 
प्योरे प्राणोंकी यलि देकर श्रेष्ठ लोकॉमें गये हैं ॥ २० ॥ 
सर्वकामैश्य सम्पूर्ण दत्त्वा वेइम द्विर्मयम्‌। 
मौह्ल्याय गतः स्वर्ग शतयुम्नो मद्दीपतिः॥२१॥ 
महाराजा शतथुख्नने मौद्गल्य नामक ब्राक्मणकों समस्त 
कामनाओँसे परिपूर्ण सुवर्णमय ग्रह दान देकर स्वर्ग प्रात 
किया है॥ २१॥ 
भक्ष्यभोज्यस्य च छृतान राशयः पर्वतोपमान्‌ । 
शाण्डिल्याय पुरा दत्त्वा सुमन्युदिंवमास्थितः ॥ २२॥ 
राजा सुमस्युने भक््य, मोज्य पदार्थोके पर्थत-जैसे कितने 


दालघर्मप ] 


अष्टत्रिशद्घिकशततमो उच्यायः 


५९०५ 








ही देर छगाकर उन्हें शाण्डिल्यक्रों दान दिया था । जिससे 

उन्होंने स्वगंलोकमे स्थान प्रात कर डिया ॥ २२॥ 

नाज्ला च च्युतिमान्‌ नाम शाल्बराजो महाद्युतिः। 

दत्त्वा राज्यसचीकाय गतो लोकानजुत्तमान्‌ ॥ २३॥ 
मद्दातेजस्वी शाल्वराज धुतिमान्‌ महर्षि ऋचीकको राज्य 

देकर सर्वोत्तम छोकोमें चले गये ॥ २३॥ 

मदिराश्वश्म राजपिंदेत््वा कन्यां खुमध्यमाम्‌। 

दिरण्यदस्ताय गतो लोकान देवैरघिष्ठितान्‌ ॥ २४॥ 
राजर्षि मदिराश्व अपनी सुन्दरी कन्या विप्रवर दिरष्य- 

'इस्तको देकर देवताओंके छोकमें चले गये ॥ २४॥ 

लोमपादश्य राजर्पिं: शास्तां दवा सुतां प्रभुः। 

ऋष्यश्टज्ञाय विपुलेः सर्वेंः कामैरयुज्यत ॥ २५॥ 
प्रभावशाली राज्ि लोमपादने मुनिवर ऋष्यश्टगकों 

अपनी श्ञान्ता नामवाली कत्या दान की थी; इससे उनकी 

सम्पूर्ण कामनाएँ. पूर्णहूपसे सफल दुईं ॥ २५ ॥ 

कौत्खाय दवा कन्यां तु हंखीं नाम यशस्विनीम । 

गतो 5क्षयानतो छोकान्‌ राजर्षिश्व भगीरथः ॥ २६॥ 
राजर्पि भगीरथ अगनी यशस्विनी कन्या इंसीका कौत्स 

ऋषिको दान करके अक्षय लोकोमें गये हैं ॥ २६ ॥ 

दत्वा शतसहस्त्रं तु गवां राजा भगीरथः। 

सबत्सानां कोहलाय गतो छोकानजुत्तमान्‌ ॥ २७॥ 
राजा भगीरथने कोहर नामक ब्रा्षणकों एक लाख 

खबत्था गौएँ दान कीं) जिहसे उन्हें उत्तम छोकोंकी प्राति हुई ॥ 

एते चान्ये च बहबों दानेन तपसता च €। 


युश्षिष्िर गताः स्वर्ग विवर्तन्ते पुनः पुनः ॥ २८॥ 
अुधिष्ठिर | ये तवा और भी बहुत-ले राजा दान और 
तपस्याके प्रभावसे बारंबार स्वगंलोककों जाते और पुनः वहाँसे 
इस छोकमें लौट आते हैं ॥ २८ ॥ 
ेषां प्रतिष्ठिता कीतियोबत्‌ स्थास्यति मेदिनी। 
ग्रहस्थैदोनतपसा यैलोंका बे विनिर्जिताः ॥ २९॥ 
जिन ग्हस्थोने दान और तपस्थाके बलसे उत्तम लोकों- 
पर विजय पायी दे? उनकी कोर्ति इल छोकमें तबतक प्रतिष्ठित 
रहेगी) जबतक कि यह १थ्वी स्थिर रहेगी ॥ २९ ॥ 
शिष्टानां चरितं छोतत्‌ कीतिंतं मे युधिषप्ठिर। 
दानयश्षप्रजासगैं रेते हि. दिवमास्थिताः ॥ ३० ॥ 
सुषिष्ठिर ! यद शिष्ट पुरुषोंका चरित्र बताया गया है। 
ये सब नरेश दान। यश्ध ओर थंतानोत्यादन करके स्वर्ग 
प्रतिष्ठित हुए हैं ॥ ३० ॥ 
दत्वा तु खततं ते5स्तु कौरवाणां घुरन्‍्धर। 
दानयश्क्रियायुक्का. बुद्धिर्धमोपचायिनी ॥ ३१॥ 
कौरकधुरंधर | तुम भी खदा दान करते रहो। 
बुग्दारी बुद्धि दान और यशकी क्रियामें संलग्न हो धर्मकी 
उन्नति करती रहे ॥ ३१॥ 
यत्र ते रुपशादूंछ खंदेहों वै भविष्यति। 
अ्यः प्रभाते दि वक्ष्यामि संध्या दि समुपस्थिता॥ ३२॥ 
ऋपशेष्ठ | अब तुम्हें जिस विषयमें संदेद होगा उसे 
मैं कछ «बेरे बताऊंँगा; क्‍योंकि इस समय क्षंध्याकाल 
उपस्थित है ॥ ३२॥ 


इति श्रीमदाभारते अजभुशासनपर्वणि दुनघमंपवोणि ससर्चिशद्घिकशतसमोडष्याय:॥ १३७ ॥ 
इस प्रकार औमद्वाभारत अनुशासनपरेके आहहेत दानघमदर्वमे पक सो सेंदीसर्यों अध्याय पू।। हुआ ॥ १३७॥ 





अष्टत्रिंशदधिकशततमोध्यायः 
पाँच प्रकारके दानोंका वर्णन 


युध्षिष्ठिर उवाक्त 

श्रुत॒॑मे भवतस्तात सत्यवतपराक्रम | 
दानधर्मेण महता ये श्राप्ताख्िदियं उुपाः॥ १॥ 

( दूलरे दिन प्रातः्काल ) युधिष्ठिरने पूछा-- 
खत्यवती और पराक्रमसम्पन्न तात | दानजनित मदन 
धर्मके प्रभावले जो-जो नरेश स्वर्गलोकमें गये हैं; उन सबका 
परिचय मैंने आपके मुखसे सुना दै॥ १॥ 
इमांस्तु ओतुमिच्छामि घमोन धर्मर्तां बर। 
दाने कतिविध देयं कि तस्य च फर्ल लमेल्‌ ॥ २ ॥ 

घ० स० ३-६ ११-- 


धर्मात्माओंमें श्रेड पितामह ! अब मैं दानके लम्बन्धर्मे 
इन घर्मोको खुनना चाहता हूँ कि दानके कितने भेद हैं! 
और जो दान दिया जाता है; उसका कया 'ल मिलता है !॥ 
कर्थ केभ्यब्व घ॒र्य च दान॑ दातव्यमिष्यते । 
कैः कारणैः कतिविधं भोतुमिच्छामि तस्थतः ॥ ६ ॥ 
कैसे और किन छोगोंकों धर्मके अनुशार दान देना 
अभीष्ट है ! किन कारणोंते देना चाहिये ! और दानके कितने 
भेद दो जाते हैं ! यह सब मैं यथार्थरूपसे सुनना चाहता हूँ॥ 
भीष्म उक्त 
>टणयु तस्वेन कौन्तेय दान प्रति ममानघ। 


९०६ 


ओीमद्दाभारते 


[ गजुशासनपर्वणि- 








यथा दान प्रदातब्यं सर्ववर्णणु भारत॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कहा--निष्पाप कुन्तीकुमार | मरतनन्दन | 
दानके सम्बन्ध मैं यथार्थरूपसे जो कुछ कहता हूँ सुनो । 
सभी वर्णोंके छोगोंक्रों दान किस प्रकार करना चाहिये-- 
यह बता रहा हूँ ॥ ४ ॥ 
घमोदथोद्‌ भयात्‌ कामात्‌ कारुण्यादिति भारता 
दान॑ पश्चविधं शेयं कारणैयेंनियोध तत्‌ ॥ ५ ॥ 
मारत | घ॒म अर्थ, भय। कामना और दया--इन 
पाँच देतुओँसे दानको पाँच प्रकारका जानना चाहिये। 
अब जिन कारणोंसे दान देना उचित है। उनको सुनो ॥ ५॥ 
इद्द कीर्तिमवापोति प्रेत्य चाजुत्तमं खुखम्‌। 
इति दान प्रदातब्यं ब्राह्मणेभ्योडनखूयता ॥ ६ ॥ 
दान करनेवाल्ला मनुष्य इदलोकमें कीर्ति और परलोकमें 
धर्वोत्तम सुख पाता है। इशलिये ईर््यारद्दित होकर अनुष्य 
ब्राह्मणॉंको अवश्य दान दे ( यह घर्ममूलक दान है ) ॥६॥ 
ददाति वा दास्यति वा महायं दक्तमनेन वा। 
इत्यर्थिभ्यो निशम्यैब सर्वे दातव्यमर्थिने ॥ ७ ॥ 
“ये दान देते हैं। ये दान देंगे अथवा इन्होंने मुझे दान 
दिया है? याचकोके मुख्ले ये बातें सुनकर अपनी कीर्तिकी 
इक्कासे प्रत्येक याचककों उलकी इच्छाके अनुसार खब कुछ 
देना चाहिये ( यह अर्थमूलक दान है )॥७॥ 


नास्थाहं न मदीयो5यं पाप कुयोंद्‌ विमानित/ 
इति दद्याद्‌ भयादेव द॒ृढढं मूढाय पण्डितः॥ ८ ॥ 
“न मैं इसका हूँ न यह मेरा है तो भी यदि इसकों 
कुछ न दूँ तो अपमानित होकर मेरा अनिष्ट कर डालेगा।? 
इस भयले दी विद्वान्‌ पुरुष जब किसी मूर्खको दान दे तो 
यह भयमूलक दान है ॥ ८॥ 
प्रियो मे5यं प्रियो 5स्याहमिति सम्प्रेष्य बुस्धमान्‌। 
वयस्यायैवमहक्लिं दान. दुद्यादतन्द्रितः ॥ ९ # 
“यह मेरा प्रिय दै और मैं इसका प्रिय हूँ? यह विचार 
कर बुद्धिमान्‌ मनुष्य आलूस्य छोड़कर अपने मिन्रकों 
प्रलन्‍्नतापूर्वक दान दे (यद कामनामूलक दान है ) ॥ ९॥ 
दीनश्वथ याचते चायमल्पेनापि हि तुप्यति। 
इति दद्याद्‌ द्रिद्राय कारुण्यादिति सब्बंथा ॥ १०॥ 
“यह वेचार/ बड़ा गरीब है और मुझसे याचना कर_ 
रहा है। थोड़ा देनेते भी संत हो जायगा।? यद लोचकर 
दरिद्व मनुष्यके लिये सर्वधा दयावश दान देना चाहिये ॥ 
बति पञ्चविघं दान पुण्यकीतिविवर्धनम्‌। 
यथाशक्त्या प्रदातब्यमेबमाह प्रजापतिः ॥ ११॥ 
यह पाँच प्रकारका दान पुण्य और कीर्तिकों बद़ाने- 
बाला है। यथाशक्ति खकों दान देना चाहिये। ऐसा 
प्रजापतिका कथन है ॥ ११॥ 








'इति श्रीमद्वाभारते अजुशासनपर्वणि दानध्मंपर्वणि अशच्रिंदादघिकशततमो प्याय: ॥ १३८ ॥ 
इस प्रक।र श्रीमद्वाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्दमें एक सो अड्तीसरवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ५३८ ॥ 





एकोनचलारिंशद्धिकशततमोःध्यायः 
तपस्वी श्रीकृष्णके पास ऋषियोंका आना, उनका ग्रमाव देखना और उनसे वार्तालाप करना 


युधिष्िर उवाच 
पितामह _ महाप्राश्॒ सर्वशास्रविशारद्‌ । 
आयगमैवंदुमिः स्फीतो भवान्‌ नः पबरे कुले ॥ १ ॥ 
ुधिप्ठिरने पूछा--मद्ाप्राश पितामइ | आप इमारे 
श्रेष्ठ कुलमें सम्पूर्ण शास्त्रोंके विशिष्ट विद्वान और अनेक 
आगमोंके शञानसे सम्पन्न हैं ॥ १ ॥ 
त्वत्तो धर्मार्थसंयुक्तमायत्यां च खुखोदयम्‌। 
आश्चर्यभूत॑ छोकस्य श्रोतुमिच्छाम्यरिंदम ॥ २ ॥ 
शबुदमन | मैं आपके झुखसे अब ऐसे विषयका वर्णन 
झुनना चाहता हूँ, जो धर्म और अर्थसे युक्त+ भविष्य- 
में सुर देनेवाला और संशारके लिये अद्भुत दो ॥ २॥ 
अय॑ च कालः सम्प्राप्तो दुर्लभो ज्ञातिवान्धवैः । 
शास्ता च न द्वि नः कश्मित्‌ स्वासते पुरुषर्षभ ॥ हे ॥ 


पुरुषप्रवर ! इमारे बन्धु-वास्थवोंकों यह दुर्लस अवसर 
प्राप्त हुआ है । इमारे लिये आपके सिवा दूसरा कोई श्मस्त 
घ्मोका उपदेश करनेवाला नहीं है ॥ ३॥ 
यदि ते5दमजुप्राह्मो ख्राठृभिः सहितोडनघ। 
बक्ुुमर्हसि नः प्रदन॑ यत्‌ त्वां पृच्छामि पार्थिब॥ ७ ॥ 
अनघ ! यदि भाइयोंसद्िित मुखपर आपका अनुग्रह हो 
तो श्रथ्वीनाथ ! मैं आपसे जो प्रश्न पूछता हूँ; उसका हम सब 
लोगोंके लिये उत्तर दीजिये ॥ ४ ॥ 
अय॑ नारायणः ओमान सर्वपार्थिवसम्मतः। 
अबन्त बहुमानेन प्रश्रयेण च सेबते॥ ५॥ 
सम्पूर्ण नरेशोंद्वारा तम्मानित ये श्रीमान्‌ भगवान्‌ नारायण 
ओीकृष्ण बड़े आदर और विनयके साथ आपकी सेवा करते हैं॥ 
अस्य चैब समक्ष त्वं पार्थिवानां च सर्वशः। 


# 





८० 20॥0॥९ 


दानघमंपर्व 


एकोनचत्वारिशद्घिकदाततमोड्याग्रः 7 /»- 


थुर्०७ 








धआादणां च प्रियार्थ मे स्नेद्ाद्‌ भाषितुमरहखि॥ ६ ॥ 
इनके तथा इन भूपतियोंके खामने मेरा और मेरे माइयो- 
का सब प्रकारसे प्रिय करनेके लिये इस पूछे हुए विषयका 
रुस्‍्नेह वर्णन कीमिये ॥ ६ ॥ 
वेशस्पायन उवाक्ष 
तस्य तदू घचन श्रुत्वा स्नेद्ददागतसम्न्लमः। 
भीष्मो भागीरथीपुत्र इद वचनमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! युिष्ठिरका 
यह वचन सुनकर स्नेहके आवेशसे युक्त हो गज्ञापुत्र मीष्मने 
यह बात कही ॥ ७॥ 
भीष्म उवाच 
अं _ ते कथयिष्यामि कथामतिमनोदहराम्‌। 
अस्य विष्णोः पुरा राजन प्रभावों यो मयाश्रुतः॥ < # 
यश्य गोबृषभाइुस्य प्रभावस्तं चमेश्टणु। 
रुद्वाण्याः संशयो यश्व दम्पत्योस्तं च में शटणु॥ ९ ॥ 
भीष्मजी बोले-बेट। | अब मैं ठुम्ें एक अत्यन्त 
मनोहर कथा झुना रहा हूँ । राजन्‌ | पूर्वकालमें इन भगवान्‌ 
नारायण और मह्दादेवजीका जो प्रभाव मैंने सुन रक्‍्खा है; 
उछ्कों तथा पार्वतीजीके संदेह करनेपर शिव और पाव॑तीमें 
जो संबाद हुआ था) उसको मी बता रहा हूँ, सुनो ॥८-९॥ 
शत चचार धम्मात्मा कष्णो द्वाद्शवार्षिकम्‌। 
दीक्षित चागतौ द्रष्डसुभौ नारदपबंतौ॥ १०॥ 
पहलेकी बात है, घर्मात्मा भगवान्‌ भीकृष्ण वारद वर्षो्म 
उमासत दोनेवाले तकी दीक्षा लेकर ( एक पर्बतके ऊपर ) 
कठोर तपस्या कर रहे ये | उस खमय उनका दर्शन करनेके 
लिये नारद और पर्वंत-ये दोनों ऋषि वहाँ पधारे ॥ १०॥ 
कृष्णद्वैपायनब्बैव धौम्यश्व जपतां बरः। 
देवलछः काइयपश्यैब दस्तिकाइयप एवं च॥११॥ 
अपरे चर्षयः सनन्‍्तो दीक्षादमसमन्विताः। 
दशिष्यैरलुगताः.. सिरै्देबकल्पैस्तपोधनेः ॥ १२॥ 
इनके तिवा ओकृष्णदैपाथन व्यास जप करनेवालोमें 
श्रेष्ठ चौम्य। देवछ) काश्यप) इस्तिकाश्यप तथा अन्य खाथु- 
महर्पि जो दीक्षा और इन्द्रियलंयमले सम्पन्न थे। अपने देबो- 
पम$ तपस्वी एवं तिद्ध शिष्योंके खाथ बदाँ आये ॥ ११-१२॥ 
तेषामतिथिलत्कारमचेनीयं कुलोचितम्‌ । 
देबकीतनयः प्रीतो देबकल्पमकल्पयत्‌ ॥ १३॥ 
देवकीनन्दन भगवान्‌ भीकृष्णने बड़ी प्रसत्नताके साथ 
देवोचित उपचारोंसे उन महर्पियोका अपने कुलके अनुरूप 
आतिष्य-सत्कार किया ॥ १३ ॥ 


दस्तिषु छुबणेंदु ब्िप्केयु नवेधु च। 
उपोपविविशुः प्रीता विछरेयु. मदर्षयः ॥ १७॥ 


अगवानके दिये हुए हरे और खुनहरे रंगवाले कुशोंके 
जबीन आखनोपर वे महर्षि प्रस्नतापू्वक विराजमान हुए ॥ 
कथाश्रक्रुस्ततस्ते तु मधुरा धर्मंसंधिताः। 
राजर्षीणां खुराणां च ये वसन्ति तपोधनाः ॥ १५॥ 
तदनन्तर वे राजर्षियों, देवताओं और जो तपस्वी मुनि 
बहाँ रहते थे। उनके सम्बन्धमें धर्मयुक्त मधुर कपाएँ 
कहने छंगे ॥ १५ ॥ 
ततो नारायण तेजो ब्तचर्येन्धनोत्थितम्‌। 
वफ्जान्निःस्तत्य कृष्णस्य बक्विरद्धुतकर्मणः ॥१६॥ 
खोउग्निदंदाद्द त॑ शैलं सद्रुमं सलताक्षुपम्‌ । 
सपक्षिम्व॒गसंघात॑ सश्वापद्सरीरपम्‌ ॥ १७॥ 
तत्पश्नात्‌ ब्रतचर्यारूपी ईंघनसे प्रज्वलित हुआ भगवान्‌ 
नारायणका तेज अद्भुतकर्मा श्रीकृष्णके मुखारबिन्दसे निकल- 
कर अस्निरूपमें प्रकट हो इक्ष, छता। झाड़ी) पक्षी) सृग- 
समुदाय) हिंसक जन्तु तथा सवोसद्वित उस पर्वतकों जलाने 
लगा ॥ १६-१७ ॥ 
सरगैश्य विविधाकारैह्ाहाभूतमचेतनम्‌ । 
छिखरं तस्य शैलस्य मथितं दीनदर्शनम्‌ ॥ १८॥ 
उस समय नाना प्रकारके जीव-जन्दुओंका आर्तनाद 
चारों ओर फैल रहा था; मानों पर्वतका वद अचेतन शिखर 
स्वयं ही द्ादाकार कर रद्द हो | उस तेजसे दग्ध हो जानेके 
कारण वद पर्वतशिक्लर बड़ा दयनीय दिखायी देता था ॥ 
सतु बहिमदाज्वालो दग्ध्वा सर्बमशेषतः। 
विष्णोः समीप आगम्य पादौ शिष्यवदस्पृशत्‌॥ १९ ॥ 
बड़ी बड़ी छूप्टॉबाली उस आगने #्मस्त पर्वतशिखर- 
को दस्ध करके भगवान्‌ विष्णु ( भ्ीकृष्ण)$ समीप आकर 
जैसे शिष्य गुरुके चरण छूता है। उसी प्रकार उनके दोनों 
आरणोंका स्पर्श किया और उन्हींमें बद विलीन हो गयी॥ 
ततो थिप्णुमिंरिं दृषठा नि्देग्धमरिकर्शनः। 
सौम्बैरए्निपातैस्तं पुनः प्रकतिमानयत्‌ ॥ २० ॥ 
तदनन्तर शत्ुखृदन भीकृष्णने उस पर्वतकों दर्ध हुआ 
देखकर अपनी सौम्य दृष्टि डाली और उसे पुनः प्रकृतावस्थामें 
वहुँचा दिया-पदलेकी माति इरा-भरा कर दिया ॥ २०॥ 
तथैब खत गिरिभूयः प्रपुष्पितलतादुमः । 
स्पक्षिगणसंघुएः.. सश्वापद्सरीखपः ॥२१॥ 
बढ पर्वत फिर पहलेकी ही भाँति खिली हुई लाताओं 
और बृक्षोले सुशोभित होने हूगा | बद्दों पक्षी चदचहाने 
छगे । बहाँ हिंसक पश्च और सर्प आदि जीव-जन्तु 
जी उठे ॥ २१॥ 
( लिद्धचारणखंखैश्य 
मक्तवारणखंयुक्ता 


असन्‍्नैरुपशोभितः । 


नानापक्षिगणैयुंतः ॥ ) 


प्रण्ट 


ओमद्वाभारते 


[ भजुशासनपर्व॑णि 








खिरदों और चारणोंके श्मुदाय प्रसन्न होकर उस पर्ब॑त- 
की शोभा बढ़ाने छंगे। वह स्थान पुनः मतवाले हाथियों 
और नाना प्रकारके पक्षियोंसे सम्पन्न हो गया ॥ 
तमद्भुतमचिन्त्य॑ च इृष्ठा मुनिगणस्तदा | 
बिस्मितो हृ्टटोमा च बथूवास्राविलेक्षणः ॥ २२॥ 
इभ अद्भुत और अचिन्त्य घटनाको देखकर ऋषियोंका 
समुदाय विस्मित और रोमाख्ित दो उठा | उन खबरे नेत्रों- 
मैं आनन्दके आँसू भर आये ॥ २२ ॥ 
वतो नारायणो द॒ष्ठ्ा तारपीच विस्मयान्वितान । 
अश्नितं मधुरं स्तिग्घं पप्रच्छ बद॒तां बरः॥२३॥ 
बक्ताओंमे श्रेष्ठ नारायणस्वरूप भगवान्‌ औरीकृष्णने उन 
ऋषियोंको विस्मयविमुग्ध दुआ देख विनय और स्नेहसे 
युक्त मधुर बाणीमें पूछा--॥ २३ ॥ 
किमर्थसषिपूगस्य॒ त्यक्तसज्स्यथनित्यशः। 
निर्ममस्यागमवतो विस्मयः समुपागतः ॥ २७॥ 
“महर्षियों | ऋषिसमुदाय तो आ&क्ति और ममतासे 
रहित है | ७बकों शास्रोंका शान है। फिर भी आपल्ओोगोंको 
आश्चर्य क्यों हो रहा है ! ॥ २४॥ 
एतन्मे संशय सर्वे याथातथ्यमनिन्दिताः। 
ऋषयो बक्तुमहंन्ति निमश्चितार्थ तपोधनाः ॥ २५॥ 
“तपोषन ऋषियों | आप सब रोग सबके द्वारा प्रशंसित हैं। 
अतः मेरे इस संशयकों निश्चित एबं यथार्थ रूपसे बतानेकी 
कृपा करें? ॥ २५॥ 
ऋषय ऊचुः 
भवान विखजते लोकान भवान संहरते पुनः 
भवान शीत भवानुष्णं भवानेव च वर्षति ॥ २६॥ 
ऋषियोंने कद्दा--भगवन्‌ | आप ही संखारकों बनाते 
और आप दी पुनः उसका संद्वार करते हैं । आप ही रु्दों, 
आप दी गर्मी और आप है वर्षा करते हैं ॥ २६ ॥ 
पृथिव्यां यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
तेषां पिता त्वं माता त्वं प्रभुः प्रभभ एच च # २७॥ 
इस प्रृष्वीपर जो भी चराचर प्राणी हैं। उनके पिता- 
माता प्रभु और उतत्तिस्थान भी आप ही हैं ॥ २७॥ 
एवं नो विस्मयकरं संशय मघुखूदन। 
त्वमेबाहईसि कल्याण बकतुं वढ़ेविनिर्गमम्‌ ॥२८॥ 
मधुसूदन ! आपके मुखसे अग्निका प्रादुर्भाव इमारे 
छिये इस प्रकार विस्मयजनक दुआ है । हम संशयमें पड़ गये 





हैं। कल्याणमय कृष्ण ! आप ही इसका कारण बताकर 
इमारे संदेइ और विस्मयका निवारण कर सकते हैं ॥ २८ ॥ 
ततो. विगतसंत्रासा बयमप्यरिकर्शन । 


यच्छुतं थश्य द॒ृए्ट नस्तत्‌ प्रवक्ष्यामदे हरे ॥२९॥ 
शश्रुखृदन इरे ! उसे सुनकर हम भी निर्मय हो जायेंगे 
और इमने जो आश्चर्यकी बात देखी या युनी है; उसका हम 
आपके खामने वर्णन करेंगे ॥ २९ ॥ 
वासुदेव उवाक 
एतदू वैवैष्णवं तेजो मम घफ्जाद्‌ विनिःख्तम। 
कृष्णबवत्मों युगान्ताभो येनायं मथितो गिरिः ॥ ३०॥ 
श्रीकृष्ण बोले--भ्ुनिवरो ! मेरे मुखसे यह मेरा वैष्णव 
तेज प्रकट हुआ था; जिलने प्रयकालकी अग्निके समान 
रूप घारण करके इस पर्बतकों दग्ध कर ढाला था ॥ ३० ॥ 
ऋषयश्चार्तिमापन्‍ना जितक्रोधा जितेन्द्रियान 
भवस्तो व्यथिताश्वासन देवकल्पास्तपोधनाः॥ १ ॥ 
उसी तेजले आप-जैसे तपस्याके धनी) देवोपम शक्तिशाली, 
क्रोषबिजबी और जितेन्द्रिय ऋषि भी पीढ़ित और व्यधित 
हो गये ये ॥ ३११ ॥ 
ब्तचयोपरीतस्य तपस्वित्रतसेबया । 
मम वढ़िः समुद्धतो न वै ब्यथितुमहंथ ॥ ३२॥ 
मैं अतचर्यामें छगा हुआ था, तपस्वी जनोंके उस बतका 
छेबन करनेते मेरा तेज ही अस्निरूपमें प्रकट हुआ था। अतः 
आपलोग उससे व्यधित न हों॥ ३२ ॥ 
अत॑ चतुमिद्दायातस्त्वद्दं गिरिमिम॑ शुभम। 
पुष्न॑ चात्मसमं बीयें तपस्रा लब्घुमागतः ॥ ऐे३॥ 
मैं तपस्याद्वारा अपने द्वी समान वीर्यवान्‌ पुत्र पानेकी 
इच्छाले शत करनेके लिये इस मज्जलकारी पब॑तपर आया हूँ॥ 
ततो ममात्मा यो देदे सो 5प्रिभरूल्वा चिनिःख्त/ 
गतश्च बरदं व्रष्ट खबंलोकपितामहम ॥ ३४॥ 
मेरे शरीरमें स्थित प्राण ही अस्निके रूपमें बादर निकल- 
कर सबको वर देनेवाले सर्वलोकपितामह ब्रह्ाजीका दर्शन 
करनेके लिये उनके लछोकमें गया था ॥ ३४ ॥ 
तेन चात्मालुशिष्टो मे पुञत्वे मुनिसत्तमाः। 
तेजसरो5र्घेन पुत्रस्ते भवितेति बृषध्वजः ॥ ३५॥ 
मुनिवरों | उन ब्क्षाजीने मेरे प्राणकों यह संदेश देकर 
भेजा दे कि खाक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर अपने तेजके आधे भागसे 
आपके पुत्र होंगे ॥ ३५ ॥ 
सो5यं वद्विरुपागम्य पादमूले ममान्तिकम्‌। 
शिष्यवत्‌ परिचयार्थ शान्तः प्रकृतिमागतः ॥ रे६॥ 
बी यह अग्निखूपी प्राण मेरे पास लौटकर आया है 
और निकट पहुँचनेपर शिष्यकी मोंति परिचर्या करनेके लिये 
डसने मेरे चरणोंम्ें प्रणाम किया है। इसके बाद शान्त होकर 
बह अपनी पूर्वावस्थाको प्रा हो गया है॥ ३६ ॥ 


दानधर्मपर्व ] 





एकोनचत्वारिशद्धिकशततमो उच्यायः 





पतदेव रहस्य वः पद्मनाभस्य घीमतः। 
मया प्रोकं समासेन न भी कायो तपोधनाः॥ ३७ ॥ 


तपोधनो | यह मैंने आपलोगोंके निकट बुद्धिमात्‌ 
भगवान्‌ विष्णुका गुप्त रहस्य संक्षेपले बताया है। आपल्गों- 
को भय नहीं मानना चाहिये ॥ २७॥ 
सर्वत्र गतिरव्यप्रा भवतां दी्ेदर्शनात्‌। 
तपस्विग्रतसंदीता. शानविशानशोमिताः ॥ इेट॥ 
* आपलोगौकी गति सर्वत्र है; उसका कहीं भी प्रतिरोध 
नहीं है; क्योंकि आपलोग दूरदर्शी हैं । तपस्वी जनोंके योग्य 
अतका आचरण करनेसे आपलोग देदीप्यमान हो रहे हैं तथा 
ज्ञान और विश्ञान आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं॥ ३८॥ 
यच्छुतं यज्ञ वो रृएं दिबि वा यदि वा भुवि | 
आश्चर्य परम फिंचित्‌ तद्‌ भवस्तो हुवन्तु मे ॥ ३९ ॥ 
इसलिये मेरी प्रार्थना है कि यदि आपलोगोंने इस 
'ृष्बीपर या ख्वर्गमें कोई महान्‌ आश्चर्यकी बात देखी या सुनी 
हो तो उसको मुझे बतराइये ॥ ३९॥ 
तस्यासृतनिकाशस्प बास्यधोरस्ति मे स्पृष्दा। 
भवद्धिः कथितस्येद्द तपोथननिवासिशिः ॥ ४०॥ 
आपलोग तपोबनर्में निवास करनेवाले हैं। इस जगतमें 
आपके द्वारा कथित असृतके समान मधुर बचन सुननेकी 
इच्छा मुझे सदा बनी रहती है ॥ ४०॥ 
यद्प्यदमरएं वो दिव्यमद्भुतद्शनम्‌। 
दिविवा भुवि वा किंचित्‌ पश्याम्यमरद््शनाः ॥ ४१॥ 
प्रकृति: खा मम परा न कलित्‌ प्रतिहन्यते । 
ज॒चात्मगतमैश्वयंमार्श्व्य प्रतिभाति में ॥ ४२ ४ 
अद्धेयः कथितो हाथ: सज्जनअ्वर्ण गतः। 
चिरं तिध्ठति मेदिन्यां शैंले लेख्यामिवापिंतम्‌॥ ४रे ॥ 
महर्षियों | आपका दर्शन देवताओंके समान दिन्य है। यद्यपि 
चुलोक अथवा प्थिवीमें जो दिव्य एबं अद्भुत दिखायी देने- 
वाली वस्तु है? जिसे » वह 
खब में प्रत्यक्ष देख र्वडता मेरा उत्तम स्वमाव है। 
बह कहीं मी प्रतिदत नहीं होता तथा मुझमें जो ऐश्वर्य है) व 
मुझे आश्चर्यरूप नदी आन पड़ता तथापि रुत्पुरुषोंके 
बढ़ा हुआ कथित विषय विश्वासके योग्य होता है और बह 















पत्थरपर लिंची हुई लकौर+ी माँति इस इरप्वीपर बहुत दिनो- 

तक कायम रहता है ॥ ४१-४३ ॥ 

तद॒हं सज्जनमुखान्निःस्ट्त॑ तत्समागमे । 

कथयिष्याम्यहमद्दो बुदिदीपकरं जुणास्‌ ॥४७॥ 
अतः मैं आप साधु-संतोंके मुखले निकले हुए बचनकों 

मनुष्योंकी बुद्धिका उद्दीपक ( प्रकाशक ) मानकर उसे 

अत्पुरुषोंकि समाजमें कहूँ गा।॥ ४४ ॥ 

ततो मुनिगणाः खबवे विस्मिताः कृप्णसंनिधौं। 

जेजैः पह्चदलप्रस्यैरपश्यंस्त॑ जनादनम ॥ ४५॥ 
यह सुनकर भगवान्‌ भीकृष्णके समीप बैठे हुए. छभी 

ऋषियोंकों बढ़ा विस्मय हुआ । वे कमलदलके समान खिले 

हुए नेश्रोंसे उनकी ओर देखने छगे ॥ ४५ ॥ 

वर्धयन्तस्तयैवान्ये पूजयम्तस्तथापरे । 

बाग्भिऋग्भूषिताथोभिः स्तुबन्तो मघुखदनम॥ ४६॥ 
कोई उन्हें बधाई देने लगा। कोई उनकी पूजा-प्रशंश 

करने छगा और कोई ऋग्वेदकी अर्थयुक्त श्चाओंद्वारा 

उन मधुखृदनकी स्तुति करने लगा ॥ ४६ ॥ 

तलो मुनिगणाः सर्वे नारदं देवदर्शनम्‌। 

तदा नियोजयामासुर्बचने थाफ्यकोविदम्‌ ॥४७॥ 
तदनन्तर उन सभी ध्रुनियोने बातचीत करनेमें कुशल 

देवदर्शी नारदकों भगवान्‌की बातचीतका उत्तर देनेके छिये 

नियुक्त किया ॥ ४७॥ 

म्रुनय ऊचु 

यदाश्र्यमचिन्त्यं च गिरौ हिमबति प्रभो। 

अजुभूत॑ सुनिगणैस्तीर्थयात्रापरैमुने ॥ ४८ ॥ 

तब भवार्॒पिसंघस्य दितार्थ सर्वमादितः। 

यथा रुएं ह॒पीकेशे सर्वेमाख्य/तुमर्हसि ॥ ४९॥ 
खुनि बोले--परमो ! गुने ! तीर्थयात्रापरायण घुनियोने 

दिमालय पर्वतपर जिस अखिन्त्य आशंका दर्शन एवं अनुभव 

किया है। वह खब आप आरम्भले दी ऋषिकमृइ्के दितके 

छिये मगवान्‌ भीकृष्णकों बताइये ॥ ४८-४९ ॥ 

बबमुक्तः स॒ मुनिभिनोरदों भगवान सुनिः। 

कथयामास देवर्षिः पूर्ववृत्तामिमां फथाम्‌ ॥५०॥ 
शुनियोके ऐसा कइनेपर देवर्षि भगवान्‌ नारदमुनिने यह 

बूर्बंघटित कथा कटद्टी ॥ ५०॥ 


इति श्रीमहामारते अजुशझासनप्वेणि दानघ्मप्वेणि पुकोनस्वार्रिशद्घिकशततमो:्ध्यायः ॥ ३३५ ॥ 
हे ब्रकार औमह्ममासत अनुशासनपर्वके अन्तर्त दालघमैयरेमें दक री उनताऊीलर्यो अध्याय पूरा हुआ ॥ ६३९ ॥ 
( दाक्षिणाल्य अधिक पाठका ३ छोक मिलाकर कुछ ५३ कोक हैं ) 


नस्ल 
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ओीमदाभारते 


[ भठुशासनपर्व॑णि. 





चलारिंशद्धिकशततमोथ्ध्यायः 
नारदजीके द्वारा हिमालय पर्ब॑तपर भूतगणोंके सहित शिवजीकी शोभाका विस्ठ॒त वर्णन, 
पार्ववीका आगमन, शिवजीकी दोनों आँखोंकों अपने द्वा्ोसे बंद करना और तीसरे 
नेत्रका प्रकट होना; हिमालयका भस्म होना और पुनः प्राकृत अवस्थामें हो जाना 
तथा शिव-पार्वतीके धर्मविषयक संव्रादकी उत्थापना 


मीष्म उवाच 
ततो. नारायणखुहज्नाररोी भगवारृषिः। 
शह्रस्योमया सार्थ खंवादं प्रत्यमाषत ॥ १ ॥ 


भऔीष्मजी कद्दते हैं-युधिष्ठिर | तदनन्तर भीनारायणके 
खुदृदद्‌ मगवान्‌ नारदबुनिने शंकरजीका पार्वतीके साथ जो 
संवाद हुआ था) उसे बताना आरम्म किया॥ १॥ 

नारद उवाक्ष 

तपश्चचार धर्मात्मा बृषभाडः सुरेश्वरः। 
पुण्ये गिरौ दिमवति सखिद्धचारणसेविते ॥ २ ॥ 
नानौषधियुते ._ रम्ये नानापुष्पसमाकुले। 
अप्सरोगणसंकीर्णे भूतसंघनिषेविते ॥ हे ॥ 

नारदजीने कद्दा--मगवन्‌ | जहाँ सिद्ध और चारण 
निवाक करते हैं, जो नाना प्रकारकी ओषधियोंसे शम्पन्न तथा 
मोंति-मोतिके फूलोंसे व्यास दोनेके कारण रमणीय जान पड़ता 
है! जहों छंड-की-घंड अप्ठराएँ मरी रहती हैं और भूतोंकी 
डोलियों निवास करती हैं; उस परम पविश्न दिमालयपर्वतपर 
धर्मात्मा देवाधिदेव भगवान्‌ शझ्नर तपस्या कर रहे ये ॥२-३॥ 
तत्न देवों मुदा युक्तो भूतसंघशतैबंतः। 
नानारूपैविरुपैश्थ दिव्यरद्धुतद्शनेः ॥ ७ ॥ 

उस स्थानपर महादेवजी सैकड़ों भूतस्मुदायोंसे घिरे 
रहकर बड़ी प्रसन्नताका अनुभव करते ये | उन भूतोंके रूप 
नाना प्रकारके एवं बिकृत थे, किन्हीं-किन्दींके रूप दिन्य एवं 
अद्भुत दिखायी देते थे ॥ ४॥ 
सिंदव्याघरगजप्रख्यैः  सर्वजातिसमन्धितेः । 
क्रोष्डुकद्धीपिवदनैऋभ्षषभमुखैस्तथा ॥५क 

कुछ भूतोंकी आकृति तिंहों। व्याप्रों एबं गजराजोंके 
समान थी | उनमें सभी जातियोंके प्राणी सम्मिलित ये। कितने 
ही भूतोंके मुख सियारों) चीतों। रीछों और बैलॉंके समान ये॥ 
उत्दूकवदनैर्भमैजृंकश्येनमुखैस्तथा । 
नानावर्णेसृंगमुजैः.. सर्वजातिसमन्बितेः ॥ ६ ॥ 

कितने ही उल्द-जैसे मुखवाले ये। बहुत-से भयंकर 
भूत भेड़ियों और वाजोंके समान मुख घारण करते ये। 
और कितनोंके मुख इरिणोंके समान ये। उन सबके वर्ण 
अनेक प्रकारके ये तथा वे सभी जातियोंसि सम्पन्न ये॥ ६॥ 


किनरेयक्षगन्धर्वे रक्षोभूतगणैस्तथा । 
दिव्यपुष्पसमाकीर्ण दिव्यज्वालासमाकुलम्‌॥ ७ ॥ 
दिव्यचन्दनसंयुक्त दिव्यधूपेन. धूपितम्‌। 
तत्‌ खबो च्षभाडस्य विव्यवादित्रनादितम्‌ ॥ < ॥ 
खदक्नपणवोदूघुष्ट. शझ्नभेरीनिनादितम्‌ । 
रत्यद्धिभूंतसंघैश्य॒वर्दिणैश्व. समन्‍्ततः ॥ ९ ॥ 
इनके सिवा बहुत-से किन्नरों, यों, गन्धवों, राक्षसों 
तथा भूतगर्णोने भी मद्धादेवजीको घेर रक्‍्खा था। भगवान्‌ 
शह्डरकी वह सभा दिव्य पुष्पोंसे आब्छादित, दिव्य तेजले 
व्यास) दिव्य चन्दनसे चर्चित और दिव्य धूपकी सुगन्धसे 
सुबालित थी । वहाँ दिव्य वाद्योकी ध्वनि गूँजती रहती थी। 
सृदक्ञ और पणवका घोष छाया रहता था। शह्व और 
मेरियोंके नाद सब ओर ब्यास हो रहे ये । चारों ओर नाचते 
हुए भूतसमरुदाय और मयूर उसकी शोमा बढ़ाते ये ॥७-९॥ 
प्रचृत्ताप्सरसं दिव्य देवषिंगणसेवितम्‌ । 
इृष्टिकान्तमनिर्देश्य॑ दिव्यमद्भुतद्शनम्‌॥ १०॥ 
बढ्ों अप्हराएँ वृत्य करती थीं। वह दिव्य समा देवर्षियोँ- 
के सुमुदायोंसे शोभित। देखनेमें मनोहर अनिर्बचनीय) 
अलौकिक और अद्भुत थी ॥ १० ॥ 
ख गिरिस्तपस्रा तस्य गिरिशस्य ब्यरोचत। 
स्वाध्यायपरमैर्विपैध्रह्मणोषो.. निनादितः॥ ११॥ 
भगवान्‌ शह्लरकी तपस्यासे उल पर्ब॑तक़ी बढ़ी शोमा 
हो रद्दी थी। स्वाष्यायपरायण ब्राह्मणोंकी वेदष्वनि वहां 
खब ओर गूँज रही थी ॥ ११॥ 
बट्पदेरुपगोतैश्व॒माधवाप्रतिमो. गिरिः। 
तन्मद्दोत्सवसंकाश भीमरूपधरं॑ ततः ॥ १२॥ 
इछ्छु सुनिगणस्थासीत्‌ परा पीतिजंनावंन । 
माधव ! बह अनुपम पर्बत अ्रमरोंके गीतोंसे अत्यन्त 
सुशोमित द्वो रह्दा था । जनार्दन ! वह स्थान अत्यन्त भयंकर 
होनेपर मी महान्‌ उत्सवसे सम्पन्न-सा प्रतीत होता था। 
उसे देखकर मुनियोके समुदायको वड़ी प्रसन्‍नता हुई॥१२३॥ 
मुनयश्व मद्दाभागाः सिद्धाश्रैवोध्बेरेतसः ॥ १३॥ 
मरूुतो बसवः खाध्या विद्वेदेवाः सवासवाः । 
यक्षा नागाः पिशाचाश्व लोकपाल हुताशनाः॥ १७४॥ 


दानघमंपर्व ] 


चत्वारिशव्धिकशततमो उष्यायः 


५९११ 








बांताः खर्बे मद्ाभूतास्तजैवासन्‌ समागताः। 

महान्‌ सौभाग्यशाली घुनिः ऊध्वरेता सिद्धणण मरुद्गण+ 
अछुगण, साध्यगण, इन्द्रसहित विश्वेदेवगण) यक्ष और नाग» 
पिशाच/ लोकपाल) अग्नि) समस्त वायु और प्रघान भूतगण 
यहाँ आये हुए ये ॥ १३-१४३ ॥ 
ऋतबः सर्वपुष्पैश्च व्यकिरन्त मद्दाद्भुतेः॥ १५॥ 
ओषघध्यो ज्वलमानाश्व द्योतयन्ति सम तव्‌ बनम्‌। 

ऋतुएँ वह्टां उपस्थित हो सब प्रकारके अत्यन्त अद्भुत 
पुष्प बिखेर रद्दी थीं। ओषधियोँ प्रज्वकतित हो उल बनको 
प्रकाशित कर रही थीं॥ १५३ ॥ 
विदज्ाश्य मुदा युक्ताः प्राजत्यन ब्यनदंव्य € ॥ १६॥ 
गिरिपृष्ठेयु रम्येघु व्याहरन्तो जनप्रियाः। 

बहाँके रमणीय पर्बतशिखरोंपर छोगोंको प्रिय छगने- 
बाली बोली बोलते हुए पक्षी प्रसन्‍नतासे युक्त हो नाचते और 
कलछरव करते ये ॥ १६३ ॥ 
तत्र देवों मिरितटे दिव्यघातुविभूषिते ॥ १७॥ 
पर्येक्क एव विश्लाजस्जुपविष्टो मद्दामनाः। 
[औँले विभूषित पर्येकके समान उ पर्व 
शिक्लरपर गैठे हुए. भदामना महादेवओ बढ़ी शोमा 












पा रे ये॥ १७३॥ 
व्याध्चमोस्वरधरः सिंहचर्मोत्तरच्छदः ॥ १८॥ 
व्यालयशोपवीती च॒ लोदितागइवुभूषणः। 
दरिद्मभ्रुजटी भीमो भयकतो छुरद्विषाम्‌॥ १०॥ 
अभयः सर्वभूतानां भक्तानां बृषभध्वजः। 

उन्होंने व्याप्तचर्को दी वस्त्रके रूपमे घारण कर रक्‍्खा 


था। सिंहका चर्म उनके लिये उत्तरीय बल्न ( चादर ) का 
काम देता था। उनके गलेमे सर्पभय पशेषबीत शोभा दे रदा 





था । वे छाल रंगके बाजूबंदसे विभूषित थे। उनकी मूँछ 
_काली थी। मस्तकपर जटाजूट शोभा पाता था । वे भोमस्वरूप 
<रुद्र देवद्रोहियोके मनमें भय उत्पन्न करते ये। अपनी 
व्वजार्म दृधभका चिह धारण करनेवाले वे भगवान्‌ शिव 


भक्तों तथा सम्पूर्ण भूतोंके भयका निवारण कम्ते थे॥ 


हष्ठा महर्षयः सर्वे शिरोभिरवनि गताः ॥ २०॥ 
( गीर्भिः परमशुद्धाभिस्तुष्डबुश्ध मनोहरम ॥ ) 
बिमुक्ताः सर्वपापेभ्यः क्षान्ता विगतकल्मषाः। 
भगवान्‌ शइरका दर्शन करके उन सभी महर्पियोँ- 
ने एथ्बीपर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया और परम झुदद 
बाणीद्वारा उनकी मनोहर स्तुति की।वे खूमों ऋषि 
अब्पूर्ण पा्पोति मुक्त+ क्षमाशोल और कल्मपरहित ये ॥२०३ै॥ 
सस्य भूतपतेः स्थान भीमरूपघरं बभौ ॥ २१॥ 
अप्रधुष्पतरं चैव_ मद्दोरणसमाकुलम | 











अगवान्‌ भूतनाथका वह मयानक स्थान बड़ी शोमा 
वारदा था। वह अत्यन्त दुर्घष और वड़े-बढ़े सपोंसे 
मरा हुआ या॥ र१३॥ 
क्षणेनैवाभवत्‌. सर्वमद्भुत॑ मधुखूदन ॥ २२॥ 
खबो बृषभाइस्य भीमरूपधर बभौ। 
मअधुसूदन | कृषभध्यजका वह भयानक सभास्थलू क्षण- 
भरमें अद्भुत शोभा पाने छगा॥ रर३े ॥ 
तमम्ययाच्छैल्खुता. भ्रूत्रीगणसंबूता ॥ २३॥ 
दरतुल्याम्वरधरा खमानधतधघारिणी । 
विश्वती कलशं रौफ्म॑ सर्वतीर्थललोद्भवम्‌ ॥ २७॥ 
उस समय भूतोकी ज्ियोते घिरी हुई गिरिराजनन्दिनी 
डम्मा रुम्यूण तीयोंके जलते मरा हुआ सोनेका कलश लिये 
उनके पास आर्यी | उन्होंने भी भगवान्‌ शह्वसके समान ही 
वस्त्र घारण किया था । वे भो उन्हींकों भांति उत्तम बतका 
पालन करती थीं॥ २३-२४॥ 
गिरिस्त्रवाभिः सवोभिः प्रृष्ठतो 5जुगता शुभा। 
चुष्पबृएथ्राभिवर्षन्ती _ गन्यैबंहुविधैस्तथा । 
सेवस्‍्ती दिमवल्‌ पाइर्व दरपाइव॑मुपागमत्‌ ॥ २५॥ 
उनके पीछे-पीछे उस पर्बतसे गिरनेवाली सभी नदियों 
च्वक रही थीं। शभलक्षणा पार्वती फूछोंकी वर्षा करती 
और नाना प्रकारकी सुगन्ध विल्लेरती हुई भगवान्‌, शिवके 
वास आयी । वे भी दिमालपके पाश्वभागका दी सेवन 
करती थीं॥ २५॥ 
'ततः स्मयन्ती पाणिभ्यां नमोर्थ चारुद्दासिनी। 
दस्नेत्रे शुभे देवी सदसा सा समाबृणोत्‌ ॥ २६॥ 
आते दी मनोदर द्वास्थवाली देवी उमाने मनोरञ्ञन 
या द्वास-परिद्वासके लिये मुशधकराकर अपने दोनों द्वा्थोते 
सहसा भगआान्‌ शझ्जरके दोनों नेत्र बंद कर लिये ॥ २६॥ 
संबृताभ्यां तु नेत्राभ्वां तमोभूतमचेतनम्‌ । 
नि्दोंम॑ निर्वपट्कारं जगद्‌ थै सहसाभबत्‌॥ २७॥ 
उनके दोनो नेत्रोंके आब्छादित होते हो सारा जगत्‌ 
लहसा अस्पकारमय) चेतनाधूल्य तथा होम और वपदूकार- 
से रहित दो गया ॥ २७॥ 
जनब्य बिमनाः सर्बो5भवत्‌ त्राससमन्वितः। 
निमीलिते भूतपतो नएसर्य इबाभवत्‌ ॥२८॥ 
सब लोग अनमने दो गये; सबके ऊपर ब्रा छा गया। 
सूतनाथके नेत्र यंद कर लेनेपर इस संशारकी वेली दी दशा 
हो गयी। मानो दुर्यदेव नष्ट हो गये हैं ॥ २८ ॥ 
तले वितिमिरों ल्लोकः क्षणेन समवद्यत। 
ज्वाला च मद्ती दीघ्ता ललाटात्‌ तस्य निःख्ता॥ २९ ॥ 
तदनन्तर क्षणमरमें खरे जगतुका अन्पकार दूर हो 
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गया । भगवान्‌ शिवके छूलाटसे अत्यन्त दीकतिशालिनी 
महाज्वाला प्रकट हो गयी ॥ २९॥ 
त॒तीयं चास्य सम्भूत॑ नेत्रमादित्यसंनिभम्‌। 
युगान्तसदशश दीघं येनासौं मथितो ग्िरिः ॥ रे०॥ 
उनके लल्छाटमें आदित्यके समान तेजस्वी तीसरे नेत्रका 
आविर्भाव हो गया । वह नेत्र प्रछयाग्निके समान देदीप्यमान 
हो रद्दा या। उस नेत्ले प्रकट हुई ज्वालाने उस पर्बंतको 
जलाकर मथ डाला ॥ ३० ॥ 
ततो गिरिखुता हष्टा वीप्षाप्निसरशेक्षणम्‌। 
हरं प्रणम्य शिरसा द्द्शोयतकोचना ॥ ऐे१ ॥ 
तब महादेवजीको प्रज्वलित अग्निके सदश तीसरे नेत्र- 
के युक्त हुआ देश्ल गिरिराजनम्दिनी विशाललोचना उमाने 
हिस्से प्रणाम करके उनकी ओर चकित दृष्टिले देखा॥ ३१॥ 
दह्ाममाने बने तसरिमिन ससालखरलद्ुमे। 
सचन्दनवरे. रम्ये दिव्यौषधिविदीपिते ॥ ऐे२॥ 
साल और सरल आदि बृक्षोले युक्त; श्रेष्ठ चन्दन-इक्षसे 
सुशोमित तथा दिव्य ओषधियोंसे प्रकाशित उश्ष रमणीय 
बनमें आग लग गयी थी और वह सब ओरते 
जल रहा था ॥ ३२॥ 
खगयूयैद्व॑तैरभीतेईरपाइवंसुपागतैः + 
शरणं चाप्यविन्दद्धिस्तत्‌ सदः संकुलं बभौ ॥३३॥ 
भयमीत सृर्गोंके छंडोंकों जब कहीं भी शरण न मिली। 
तब वे भागते हुए मदादेवजीके पास आ पहुँचे | उनसे बह 
सारा सभास्थल मर गया और उसकी अपूर्व शोमा होने छगी॥ 
ततो नभस्पृशज्बालो विद्युल्लोलाप्निसल्वणः। 
द्वादशादित्यसडशों. युग्ान्‍्तापझ्िरिवापरः ॥ रे४॥ 
वहाँ छतो हुई आगको लय्टें आकाशको चूम रही थीं। 
विद्युतके वमान चशा्ल हुई बद आग बढ़ी भयानक प्रतीत 
हो रददी थी। वह «रद खूयोके समान प्रकाशित द्ोकर 
दूसरी प्रकयाग्निके समान प्रतीत होती थी ॥ ३४ ॥ 
क्षणेन तेन निर्दग्धो दिमबानभवज्नगः। 
सधातुशिखराभोगो.. दीक्दग्घलतौषधिः ॥ ३५॥ 
उसने क्षणभरमेँ हिमालय पर्वतको घातु और विशाल 
शिखरोसद्वित दग्ध कर डाला । उसकी लताएँ. और ओष- 
थियाँ प्रज्वल्ति दो जलकर भस्म हो गयीं ॥ ३५॥ 
त॑ इछ्छा मथितं शैल शैलराजखुता ततः। 
भअगवषन्तं प्रपन्ना बैं साअलिप्रप्रदा स्थिता ॥ ३६॥ 
उस पर्वतकों दग्ध हुआ देख गिरिराजकुमारी उमा 
दोनें। हाथ जोड़कर भगवान्‌ शझ्रकी शरणमें गयीं॥ ३६ ॥ 
डमां_शर्बस्तदा द॒ष्टा! स्वीभावगतमार्दबाम्‌। 


पिठु्दैन्यमनिच्छनती प्रीत्यापश्यलतदा गिरिम॥३७॥ 
डख समय उमार्मे नारी-स्वमाववश म्दुता ( कातरता ) 
आ गयी थी। वे पिताकी दयनीय अवस्था नहीं देखना 
चाइती थीं। उनकी ऐसी दशा देख भगवान्‌ शझ्नरने हिम- 
बान्‌ पर्वतकी ओर प्रसन्नतापूर्ण दष्टिस देखा ॥ ३७॥ 
क्षणेन दिमवान्‌ सर्वेः प्रक्ृतिस्‍्थः छुद्शनः । 
अह्ृष्विदगब्येव खुपुष्पितबनद्वुमः ॥ ३८ ॥ 
उनकी दृष्टि पड़नेपर क्षणमरमें छारा हिमालय पर्वत 
पहली स्थितिमें आ गया। देखनेमें परम सुन्दर हो गया। 
वहाँ इर्षमें मरे हुए पक्षी कलरब करने छगे | उस बनके 
इक्ष सुन्दर पुष्पोंसे सुशोमित हो गये ॥ ३८ ॥ 
प्रक्ततिस्थं गिरि द॒ष्छर श्रीता देव॑ महेश्वरम्‌। 
उबाल सर्वछोकानां पति शिवमनिन्दिता॥ ३९॥ 
पर्वतकों धूर्वावस्थामें स्थित हुआ देख पतित्रता पावेती 
देवी बहुत प्रसन्न हुईं। फिर उन्होंने सम्पूर्ण छोकोंके स्वामी 
कल्याणस्वरूप मद्देश्वरदेवले पूछा ॥ ३९ ॥ 
उमोवाक् 
अगवन्‌ सर्वभूतेश शूलपाणे महाब्रत्‌। 
खंशयो मे मद्ान्‌ जातस्तस्पे व्याख्यातुमर्हस्ति ॥ ४० ॥ 
डम्रा बोलीं--भगवन्‌ ! सर्वभूतेश्वर |घूलपाणे | महान्‌ 
अतघारी मद्देश्वर ! मेरे मनमें एक मद्ान्‌ 6शय उत्पन्न हुआ 
है। आप झुझसे उतकी व्याख्या कीजिये | ४० ॥ 
किमर्थ ते छलाटे बै ठ॒तीय॑ नेत्रमुत्थितम्‌। 
किमथे च गिरिदृग्धः सपक्षिगणकाननः ॥ ४१॥ 
किमर्थ च॒ पुनर्देव प्रक्तिस्थस्त्ववा कृतः। 
तथैब द्वुमसंच्छज्षः कृतो5यं ते पिता मम ॥ ४२॥ 
क्यों आपके लल्लाटमें तीसरा नेत्र प्रकट हुआ ! किस- 
डिये आपने पक्षियों और बनोंसद्वित पर्वतकों दर किया 
और देव ! किर किसलिये आपने उसे पूर्वावस्थामे छा दिया। 
मेरे इन पिताकों आपने जो पू॑बत्‌ कृक्षोते आब्छादित कर 
दिया) इसका क्‍या कारण है ! ॥ ४१-४२॥ 
(एप में खंशयों देव हृदि में सम्प्रबर्तते। 
देवदेव  नमस्तुभ्यं तनन्‍्मे शंखितुमहसि ॥ 
देबदेव ! मेरे दृदयमें यद संदेह विद्यमान है।आप 
इछका समाघान करनेकी कृपा करें | आपको मेरा खादर 
नमस्कार है ॥ 
नारद उकाच 
एबमुक्तस्तथा देब्या प्रीयमाणो त्बीदू भवः॥ ) 
नारदजी कहते हैं-देवी पार्वतीक ऐसा कहनेपर 
मगबान्‌ शंकर प्रसन्न होकर बोले ॥ 
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ओमहेश्वरने कद्दा--धर्मको जानने तथा प्रिय 
बचन बोलनेबाली देवि ! तुमने जो संशय उपस्थित किया हैः 
बह उचित ही है। प्रिये ! ुम्हारे सिवा दूसरा कोई मुझसे 
देसा प्रइन नहीं कर सकता॥ 
अ्रकाएां यदि वा गुद्ं प्रियार्थे प्रत्नवीम्यहम्‌॥ 
>टणु तस्‌ सर्वमखिलमस्यां खंसदि भामिनि । 
भामिनि | प्रकट या गुप्त जो भी बात द्वोगी। तुम्दारा 
प्रिय करनेके लिये मैं सब कुछ बताऊँगा । तुम इस समा- 
में मुझले सारी बातें सुनो ॥ 
सर्वेषामेब लोकानां कूटस्थं विद्धि मां प्रिये ॥ 
मद्धीनाखयों छोका यथा विष्णौ तथा मयि। 
ख्रष्टा विष्णुरहं गोप्ता इत्येतद्‌ विद्धि भामिनि ॥ 
प्रिये ! सभी लोकॉ्मे मुझे कूटस्थ समझो । तीनों छोक 
मेरे अधीन है । ये जैसे भगवान विष्णुके अधीन हैं; उसी 
प्रकार मेरे भी अधीन हैं। भामिनि ! तुम यदी जान लो कि 
भगवान्‌ विष्णु जगतके खशहैं और मैं इसकी रक्षा 
करनेबाला हूँ ॥ 
तस्माद्‌ यवा मां स्पृशति शुभ वा यदि बेतरत्‌। 
तथैबेद जगत्‌ सर्व तक्तद्‌ू भवति शोभने ॥ ) 
शोभने ! इसीलिये जब मुझसे शुभ या अश्मका स्पर्श 
होता है; तथ यह सारा जगत्‌ कैसा ही शुभ या अश्वम 
शोजाता दै ॥ 
नेत्रे मे संबृते देवि त्वया बाल्यादनिन्दिते। 
नण्टालोकस्तदा लछोकः क्षणेन समपद्यत ॥ ४३॥ 
देवि | अनिन्दिते ! तुमने अपने मोलेपनके कारण 
मेरी दोनों आँखें बंद कर दीं। इससे क्षणभरमें समस्त संशार- 
का प्रकाश तत्काल नष्ट हो गया ॥ अरे ॥ 
नएदित्य तथा लोके तमोभूते नगात्मजे। 
त॒तीयं लोचनं दीघं सं मे रक्षता प्रजाः ॥ छछ ॥ 
'गिरिराजकुमारी ! क्षारमें जब सूर्य अदृश्य दो गये और 
सब ओर अन्घकार-दी-अन्धकार छा गया; तब मैंने प्रजाकी 
रक्षाके लिये अपने तीसरे तेजस्वी नेत्रकी सृष्टि की दे ॥४४॥ 


वर्बतको मथ डाला । देवि ! फिर तुम्हारा प्रिय करनेके लिये 
मैंने इस गिरिराज दिमवान्‌कों पुनः प्रकृतिस्थ कर दिया है ॥ 
उमोवाक् 
भगवन केन ते वकत्रं चन्द्रवत्‌ प्रियदर्शनम्‌। 
पूर्व तयैव ओकास्तमुत्तर पश्चिम तथा ॥ ४६॥ 
वक्षिणं च मुख रौद्र केनोध्वे कपिला जटाः। 
केन कण्ठश्व ते नीलो ब्हिंवर्हनिभः कृतः ॥ ७७॥ 
डमाने कहा--भगवन्‌ ! ( आपके चार मुख क्यों 
हैं।) आपका पूर्व दिशावाल। मुख चस्द्रमाके समान कार्ति 
मान्‌ एवं देखनेमें अत्यन्त प्रिय है। उत्तर और पश्चिम दिशा- 
के मुख्य भी पूर्वकी दी भाँति कमनीय कान्तिसे युक्त हैं | परंतु 
दक्षिण दिशावाला भुख बढ़ा भयंकर है। यह अन्तर क्यों ! 
तथा आपके लिरपर कपिल वर्णकी जटाएँ कै े हुई !क्या कारण है कि 
आपका कण्ठ मोरकी पोंखके लम्गन नीला हो गया | ॥४६-४७॥ 
हस्ते देव पिनाक॑ ते सतत केन तिष्ठति। 
जडिल्छो ब्रह्मचारी च करिमर्थंमसि नित्यदा॥ ४८॥ 
देव ! आपके द्वायमें पिनाक क्यों सदा विद्यमान रहता 
है ! आप किसलिये नित्य जटाघारी ब्रहाचारीके वेशमें 
रहते हैं !॥ ४८ ॥ 
बतस्मे संशय सर्च वफक्‍तुमर्हसि बै प्रभो। 
खधर्मचारिणी चाहं भक्ता च्ेति बृषध्चज ॥ ४९॥ 
अभो | बृपण्यज | मेरे इस सारे संशयका समाधान कौजिये। 
क्योंकि मैं आपकी सदधर्मिणी और भक्त हुँ ॥ ४९ ॥ 
भीष्म उका 
पबमुक्तः स भगवान शैलपुत्या पिनाकघृत्‌ | 
तस्या घ्ृत्या च बुद्ध या च प्रीतिमानभवत्‌ प्रभुः॥ ५०॥ 
भीष्मजी कद्दते हैं--राजन, ! गिरिराजकुमारी उमर 
के इस प्रकार पूछनेवर पिनाकधारी भगवान, शिव उनके 
मै और बुडिसे बहुत प्रसन्‍न हुए ॥ ५० ॥ 
ततस्तामब्रबीद्‌ देवः खुभगे श्रूयतामिति । 
देत॒मियेर्ममैतानि रूपाणि. रुचिरानने ॥ ५१॥ 
तत्पआत्‌ उन्होंने पार्वतीजीसे कद्दा-- ध्ुभगे | रचिशानने ! 
जिन देदुओंसे मेरे ये रूप ढुए हैं, उन्हें बता रहा हूँ। 
घुनो ॥ ५१ ॥ 
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श्रीभगवान॒वाक्त 
तिलोक्तमा नाम पुरा ब्रह्मणा योपिदुत्तमा। 
तिल तिल समुद्धत्य रक्लानां निर्मिता शुभा॥ १॥ 
भगवान्‌ शिवने कद्दा-प्रिये | पूर्वकालमें ्क्माजीने 
एक सर्वोत्तम नारीकी सृष्टि की थी । उन्होंने सम्पूर्ण रोका 
तिऋ-तिखभर सार उद्धृत करके डख शुभलक्षणा सुन्दरीके 
अन्नोंका निर्माण किया था; इसलिये बह तिलोत्तमा नामते 
प्रतिद् हुई ॥ १॥ 
खाभ्यगच्छत मां देवि रूपेणाप्रतिमा भुवि । 
प्रदक्षिणं लोभयन्‍्ती मां श॒ुभे रुचिरानना ॥ २ ॥ 
देबि ! शुभे | इस प्रथ्वीपर तिल्ोोत्तमाके रूपकी कहीं 
वुलना नहीं थी । वह सुमुख्ी बाला मुसे छ़भाती हुई मेरी 
परिक्रमा करनेके लिये आयी ॥ २॥ 
यतो यतः खा ख़ुदती मामुपाधाबदन्तिके। 
ततस्ततों मुखं चारु मम देवि विनिर्गतम्‌ ॥ ३ ॥ 
देवि ! बह सुन्दर दाँतोंत्राली सुन्दरी निकटसे मेरी 
परिक्रमा करती हुई जिस-जिस दिशाकी ओर गयी; उस-उस 
दिशाकी ओर मेरा मनोरम मुख प्रकट दोता गया ॥ ३॥ 
तां दिरक्ष॒ुदं योगाअतुमूंतित्वमागतः । 
अतुर्मुखश्य संबृत्तो दर्शयच योगमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
तिलोत्तमाके रूपको देखनेकी इच्छासे मैं योगबलसे 
चतुर्मृर्ति एवं चत॒र्मंख हो गया। इस प्रकार मैंने छोगोंको 
उत्तम योगशक्तिका दर्शन कराया ॥ ४॥ 
पूर्बेण बदनेनाहमिन्द्रत्वमनुशास्मि €। 
उत्तरेण त्वया सार्थ रमाम्यहमनिन्दिते ॥ ५ ॥ 
मे पूर्व दिशावाले शुखके द्वारा इन्ट्पदका अनुशासन करता 
हैं । अनिर्दिते | मैं उत्तरवर्ती मुखके द्वारा तुम्हारे साथ 
वार्तालापके सुखका अनुभव करता हूँ ॥ ५॥ 
पश्चिम मे सुख सौम्य॑ सर्वप्राणिसुखावहम्‌। 
दक्षिणं भीमसंकाशं रौद्रं संहरति प्रजाः॥ ६ ॥ 
मेरा पश्चिमवाला मुख धौम्य है और सम्पूर्ण प्राणियोंको 
युल् देनेवाछा हे तथा दक्षिण दिशावाछा भयानक मुख 
रद है। जो समस्त प्रजाका संद्वार करता है ॥ ६ ॥ 
जडिलो ब्रह्मचारी त्व लोकानां हितकाम्यया। 
देवकायोर्थसिद्धश््थ पिनाक॑ मे करे स्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
छोगोके द्वितकी कामनासे ही मैं जटाधारी ब्र्मचारीके 





बेषमें रहता हूँ । देवता का ह्वित करनेके लिये पिनाक सदा 
मेरे दवाथमें रहता है ॥ ७॥ 
इन्द्रेण च पुरा व क्षिप्तं औकाक्षिणा मम । 
दृरुष्वा कण्ड तु तदू यात॑ तेन श्रीकण्ठता मम॥ ८ ॥ 
पूबंकालमें इन्द्रने मेरी भी प्राप्त करनेकी इच्छासे मुझपर 
बद्रका प्रह्दार किया था। वह बज़ मेरा कण्ठ दग्घ करके 
चला गया । इससे मेरी श्रीकण्ठ नामले ख्याति हुई ॥ ८ ॥ 
( पुरा युगान्तरे यत्नादस्ततार्थ खुराखुरैः। 
बलवद्विबिंमथितश्चिरकार्ल.. महोद्धिः ॥ 
प्राचीन कालके दूसरे युगकी बात है। बलवान्‌ देवताओं 
और असुरोने मिलकर असृतकी प्रासिके छिये महात्‌ 
प्रयाल करते हुए चिरकाकतक महाश्ागरका मन्थन 
किया था ॥ 
रज्जुना नागराजेन मथ्यमाने महोदधौं। 
विष तत्र समुद्भतं स्बछोकबिनाशनम्‌॥ 
जागराज वाधुकिकी रस्सीसे देखी हुई मन्दराचलरूपी 
मथानीद्वारा जब महासागर मथा जाने लगा, तब उससे 
सम्पूर्ण छोकोंका विनाश करनेवाला विष प्रकट हुआ ॥ 
तदू दृष्ठा विदुधाः सर्वे तदा बिमनसो 5भवन्‌ । 
भ्रस्तं हि तन्मया देवि छोकानां द्ितकारणात्‌ ॥ 
उसे देखकर सब देवताओंका मन उदा। हो गया। 
देबि | तब मैंने तीनों छोकोंके दवितके लिये उस विषको स्वयं 
बी लिया ॥ 
तत्कृता नीलता चासीत्‌ कण्ठे बहिनिभा शुभे। 
तदाप्रभ्ृति चैबाद नीलकण्ठ इति स्खुतः ॥ 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं कि भूयः ओतुमिच्छसि । 
झ्ञभे | उस विषके ही कारण मेरे कण्ठमें मोरपड्डके 
समान नीले रंगका चिह्न बन गया । तभीसे मैं नीककण्ठ कहा 
जाने ऊूगा । ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दीं | अब 
और क्या सुनना चाहती दो १ ॥ 
उमोवाक्त 
नीलकण्ठ नमस्ते5स्तु सर्वलोकसुख्तावद ॥ 
बट्नामायुधानां त्वं पिनाक॑ धर्तुमिच्छसि। 
किमर्थ देवदेवेश तम्मे शंखितुमहसि ॥ 
उमाने पूछा--म्पूर्ण लोकोंको सुख देनेवाले नीलकण्ठ ! 
आपको नमस्कार दे । देवदेवेश्वर ! बहुतसे आयुध्ोके दोते 
हुए भी आप पिनाककों ही किख ठिये धारण करना चाहते 
हैं ! यह मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ 
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अश्रीमहेश्वर उवाक् 
शखस्प्रागमं ते वक्यामि ?टणु धर्म्ये शुचिस्मिते। 
थुगास्तरे मद्दादेवि कण्वों नाम महमुनिः ॥ 
स दि दिव्या तपश्चयों कर्तुमेबोपचक्रमे । 
ओमहेदबरने कद्दा-पवित्र सुखकानवाली महादेवि | 
झुनो । मुझ्ले जिस प्रकार धर्मानकूछ शख्तोंकी प्रासि हुई देः 
उसे बता रद हूँ । युगान्तरमें कण्वनामले प्रसिद्ध एक महाधुनि 
हो गये हैं । उन्होंने दिव्य तपस्या करनी आरम्भ की ॥ 
तथा तस्य तपो घोरं चरतः कालपर्ययात्‌ ॥ 
बल्मीक॑ पुनरुद्धतं तस्यैब शिरस्ति प्रिये। 
धरमाणश्व तत्‌ सर्वे तपश्चयों तथाकरोत्‌। 
प्रिये | उसके अनुसार घोर तपस्या करते हुए. मुनिके 
मस्तकपर कालक्रमसे बौँवी जम गयी । बह सब अपने 
मस्तकपर लिये-दिये वे पूर्वबत्‌ तपश्चर्यामें लगे रहे ॥ 
तस्मै ब्रह्मा बरं दातुं ज़गाम तपसार्चितः ॥ 
दक्त्वा तस्मै बरं देवो वेणुं रुट्रा त्यचिन्तयत्‌ । 
मुनिकी तपस्यासे पृजित हुए ब्रह्माजी उन्हें बर देनेके 
लिये गये | वर देकर भगवान्‌ ब्रह्माने वहाँ एक बॉस देखा 
और उसके उपयोगके लिये कुछ विचार किया॥ 
छोककार्य समुद्दिश्य वेणुनानेन भामिनि ॥ 
जिल्तयित्वा तमादाय का्मुकार्थे न्‍्ययोजयत्‌ । 
मामिनि | उस बाँशके द्वारा जगत्‌का उपकार करनेके 
उद्दे ये कुछ सोचकर ब्रद्माजीने उस बेणुको हाथ ले लिया 
और उसे धनुषके उपयोगमें लगाया ॥| 
विष्णोम॑म च सामथ्ये शात्वा लोकपितामहः ॥ 
धज्ुषी द्वे तदा प्रादाद्‌ विष्णवे मम चैव तु । 
लोकपितामह ब््चाने भगवान्‌ विष्णुकी और मेरी शक्ति 
जानकर उनके और मेरे लिये तत्काल दो धनुष बनाकर दिये ॥ 
पिनाक॑ नाम में चाप॑ शा नाम दरेघंजुः ॥ 
ठ॒तीयमबशेबेण . गाण्डीवमभवद्‌ घलुः। 
मेरे घनुधका नाम पिनाक हुआ और ओऔदरिके घनुपका 
नाम शा्ज्ञ | उस वेणुके अवशेष भागले एक तीसरा घनुष 
बनाया गया? जिलका नाम गाण्डीब हुआ ॥ 
तच्च सोमाय निर्दिइ्य ब्रह्मा छोक गतः पुनः ॥ 
एतल्‌ ते सर्वमाख्यातं शस्परामममनिन्दिते | ) 
गाण्डीव धनुष सोमको देकर ब्रह्माजी फिर अपने छोक- 
को चले गये । अनिन्दिते | शस्त्रोंकी प्राप्षिका यद् खारा 
इत्तान्त मैंने तुम्हें कद सुनाया ॥ 


उमोवाच 

वाहनेष्वत्र सर्वेषपु ओमत्स्वन्येथु सत्तम। 
कथ्थ च बृषभो देव वाहनत्वमुपागतः ॥ ९ ॥ 

डम्राने पूछा- रुत्युरुपोमे श्रेष्ठ महादेव ! इस जगत्‌मे 
अन्य सब सुन्दर वाहनोंके होते हुए क्यों हृषभ ही आपका 
बाइन बना है !॥ ९॥ 

श्रीमहेथवर उवाच 
खुरभीमखजद्‌ ब्रह्मा देवघेलुं पयोमुचम्‌ । 
खा ख॒ष्टा बहुधा जाता क्षरमाणा पयो 5 म्तम्‌॥ १० ॥ 
अओीमहेश्बरने कद्दा--अ्रिये ! ब्ह्माजीने देवताओंके लिये 

दूध देनेवाली सुरभि नामक गायकी सृष्टि कौ) जो मेपके 
समान दूघरूपी जलकी वर्षा करनेवाली थी। उत्पन्न हुई 
सुरभि असृतमय दूध बढ्धाती हुई अनेक रूपोमे प्रकट 
हो गयी ॥ १०॥ 
तस्या बत्समुखोत्स्‌ए्ः फेनो मद्गात्रमागतत। 
ततो दग्धा मथा गाबो नानावर्णेत्वमागताः ॥ ११॥ 

एक दिन उसके बकड़ेके भुखसे निकला दुआ फेन 
मेरे झरीरपर पड़ गया। इससे मैंने कुषित दोकर गौभको ताप 
देना आरम्भ किया । मेरे रोपले दर्घ हुई गौओके रंग नाना 
प्रकारके हो गये ॥ ११॥ 
ततो5हं लोकगुरुणा शर्म नौतो5र्थवेदिना। 
जूष॑ चैनं ध्वजार्थ मे ददौ वाहनमेव च॥ ९१२॥ 

तब अर्थनीतिके शाता लोकगुरु अक्षाने मुसे शान्त 
किया तथा च्वज-चिह् और कादनके रूपमें यह हृपभ सुझे 
अदान किया ॥ १२॥ 

उमोवाच 

निवासा बहुरूपास्ते दिवि सर्वग्रुणान्विताः। 
तांश्व खंत्यज्य भगवच्दमशाने रमसे कथम्‌ ॥ १३॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ ! ख्वर्भलोकमें अनेक पकारके 
सर्वगुणसम्पन्न निवासस्थान हैं। उन सबको छोड़कर आप 
इमशान-भूमिमें कैसे रमते हैं ? ॥ १३ ॥ 
क्रेशास्थिकलिले भीमे कपालूघटसंकुले । 
शृध्गोमायुबदुुल ..._ चिताग्निशतसकुले ॥ १४॥ 
,अशुौ मांसकलिले ._ बलाशोणितकर्देम । 
विकीणोन्त्रास्थिनियये शिवानादबिनादिते ॥ १५॥ 

इमशानभूमि तो केशों और दड्डियोते भरी द्षोती है । 
उस भयानक भूमिमें मनुध्योद्री खोगड़ियों और पढ़ें पढ़े 
रहते हैं । गीधों और गोदड़ोकी ज्मातें जुटी रदती हैं । 
बहाँ सब ओर चिताएँ जल्य करती दे । मां, बला और 
रक्तकी कीचसी मची रदती दे बिखरो हुई आंतोबाली 
इश्टियोंके ढेर पड़े रहते है और सियारिनोंकी हुआं-दुओं- 
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की ध्यनि वहोँ गूँजती रदती है। ऐसे अपविन्र स्थानमें आप 
क्यों रहते हैं ! ॥ १४-१५ ॥ 
अीमह्ेश्वर उवाक्त 
मेध्यास्वेषी मर्दी कर्स्तां बिचराम्यनिशं सदा। 
न च॒ मेध्यतरं किंचिच्छमशानादिह लक्ष्यते॥ १६॥ 
अ्रीमहे श्वर ने कद्दा-- प्रिये ! मैं पवित्र स्थान द्ँदनेके लिये 
सदा धारी !थ्वीपर दिन-रात बिचरता रहता हूँ। परंतु 
इमंशानसे बढ़कर दूधरा कोई पविश्नतर स्थान यहाँ मुझे नहीं 
दिखायी दे रहा है॥ १६ ॥ 
तेन मे सर्वबासानां इमशाने रमते मनः। 
स्थप्रोधशाखासंछन्ने. निर्भुग्नस्नरग्विभूषिते ॥ १७ ॥ 
इसलिये सम्पूर्ण निवारस्थानोंमेसे इमशानमें दी मेरा मन 
अधिक (मता है। बह इ्मशान-भूमि वरगदकी डालियेसि 
आच्छादित और मुदके शरीरसे ट्ूटकर गिरी हुई पुष्प- 
मालाओंके द्वारा विभूषित होती है ॥ १७॥ 
तत्न चैब रमस्तीमे भूतसंघः शुचिस्मिते। 
नज्ञ भूतगणैदेंबि बिनाहं बस्तुमुत्सदे ॥ १८॥ 
पवित्र मुसकानवाली देवि ! ये मेरे भूतगण बमशानमें 
ही रमते हैं।इन भूतगणोंके बिना मैं कहीं भी रह 
नहीं सकता ॥ १८ ॥ 
एप बासो हि मे मेध्यः स्वर्गीयश्व मतः शुभे । 
पुण्यः परमकश्बैब मेध्यकामैरुपास्यते ॥ १९ ॥ 
शमे ! यह इमशानका निवाल ही मैंने अपने लिये पवित्र 
और स्वर्गीय माना है। यही परम पुण्यस्थली है । पवित्र 
बश्तुकी कामना रखनेवाले उपालक इसीकी उपासना 
करते हैं ॥ १९ ॥ 
(भस्माच्छमशानमेध्यं तु नास्ति किंचिद्निन्दिते। 
निस्सम्पातान्मनुष्याणां तस्माच्छुचितम॑ स्म्तम॥ 
अनिर्दिते! इस इमश।नभूमिसे अधिक पविन्न दूसरा कोई स्थान 
नहीं है।क्योंकि वहाँ मनुष्योंका अधिक आना-जाना नहीं होता। 
इसीलिये वह स्थान पवित्रतम माना गया दै॥ 
स्थान में तत्र विहितं वीरस्थानमिति प्रिये। 
क्रपालशतसम्पूर्णमभिरूपं भयानकम्‌ ॥ 


प्रिये ! बह बीरोंका स्थान दै। इसलिये मैंने बहाँ अपना * 


निवास बनाया है । वह सृतकोंकी सैकड़ों खोपडियोंसे भरा 
हुआ भयानक स्थान भी मुझे सुन्दर लगता है॥ 


मध्याद्े संध्ययोस्तत्र नक्षत्र रुद्रदैवते । 





# यहां आचाय नीलूकण्ठ के मतमें इमशान झब्दसे काश्ीरा महा- 
इसश्ञान हो शृद्दीत होता दे । इसीडिये बढां शवके दर्शनसे डिवके 
वर्शनका कर थाना जावा हैं। 


आयुष्कामैरशुद्धैयों न गन्तव्यमिति स्थितिः ॥ 

दोपइरके समय, दोनों ठंध्याओंके समय तथा आदर 
नक्षत्रमें दीर्घायुकी कामना रखनेवाले अथवा अश्युद पुरुरषोको 
बहढों नहीं जाना चाहिये) ऐसी मर्यादा है ॥ 
मदन्येन न शक्‍यं हि निहन्तुं भूतज॑ भयम्‌। 
तजत्ञस्थो 5हं प्रज्ञाः सर्वाः पालयामि दिने दिने॥ 

मेरे खिबा दूसरा कोई भूतजनित भयका नाश नहीं कर 
कता । इसलिये मैं इमशानमें रहकर समस्त प्रजाओंका 
अ्रतिदिन पालन करता हूँ ॥ 
मन्नियोगाद्‌ भ्ूतसंघा न च॒ घ्तम्तीह कंचन। 
तांस्‍्तु लोकद्दिताथोय इमशाने रमयाम्यहम॥ 
पतत्ते सर्वमाख्यातं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि । 

मेरी आशा मानकर दी भूतोंके समुदाय अब इ॥ जगतूमें 
किलीकी इत्या नहीं कर सकते हैं । सम्पूर्ण जगत्‌के हितके लिये 
मैं उन भूतोंकों इमशान-भूमिमें रमाये रखता हूँ । इमशान- 
भूमिमें रइनेका यह सारा रहस्य मैंने तुमको बता दिया | अब 
और क्या सुनना चाइती हो !॥ 

उमोकाक्त 

भगवन देवदेवेश ज़िनेत्र बृषभध्वज। 
पिड्नल बिकृतं भाति रूप ते तु भधानकम्‌ ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ | देवदेवेश्वर ! जिनेत्र | हुपम- 
श्वज ! आपका रूप पिज्ञऊ) विकृत और भयानक प्रतीत 
होता है॥ 
भस्मविग्घं विरूपाक्ष॑ तीक्ष्णदंप्रं जटाकुलम्‌ । 
व्याप्नोद्रत्वक्संबीत॑ कपिलद्मश्रुसंततम्‌ ॥ 

आपके सारे शरीरमें भभूति पुती हुई है; आपकी ऑल 
विकराल दिखायी देती दै। दादें तीली हैं और सिरपर जटा 
औका भार लूदा हुआ है। आप आषम्बर छपेटे हुए हैं. और 
आपके मुख्पर कपिल रंगकी दादी-मूँछ फेली हुई हे ॥ 
रौद्बं भयानक घोर शूलपट्टिशसंयुतम्‌। 
किमर्थ त्वीदशश रूप तन्मे शंखितुमहसि ॥ 

आपका रूप ऐला रौद्र, भयानक, घोर तथा घूल और 
पद़िश आदिसे युक्त किसल्यि है! यद मुसे बतानेकी 
कृपा करें ॥ 

श्रीमहे वर उवाच 

तद॒हं कथयिष्यामि >टणु तत्त्वं समाहिता। 
द्विबिधो लौकिकों भावः शीतमुष्णमरिति प्रिये॥ 

अ्रीमहेश्वरने कद्दा -प्रिये ! मैं इसका भी यथार्थ 
कारण बताता हूँ; तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। जगतूके 
सारे पदार्थ दो भागोंमें विभक्त हैं--शीत और उष्ण (अग्नि 
और सोम ) ॥ 

















दागधमपवे ] एकचत्वारिशवधिकशततमो ष्यायः बुच्१७ 
पइजपत जब जणजेगार जब 7 जय रेणाय पतलन चाबण। 
सौम्यत्य॑ सतत बिष्णो मय्याग्नेयं प्रतिष्ठितम्‌॥ नमो भूतपते शम्भो जद्दृकन्याम्वुशेखर ॥ 


अनेन बपुषा नित्यं सर्वलोकान विभर्म्यहम। 
अस्नि-सोम-रूप यद्द सम्पूर्ण जमत्‌ उन शीत और उष्ण 
त्वॉरमे मुधा हुआ है। लौम्य गुणकी स्थिति सदा भगवान्‌ 
विष्णुमें है और मुझमें आस्नेय ( तैजल ) गुण प्रतिष्ठित है। 
इस प्रकार इस विष्णु और शिवरूप शरीरसे मैं लदा समस्त 
लोकोंकी रक्षा करता हूँ ॥ 
सैद्राकति विरूपाक्ष शूलपट्टिशसंयुतम्‌ । 
आग्नेयमिति मे रूप देवि लोकद्दिति रतम्‌ ॥ 
देवि | यह जो विकराल नेत्रोंसे युक्त और थूल-पह्धिशमे 
सुशोभित भयानक आकृतिवाला मेरा रूप है? यददी आस्नेय 
है। यह सम्पूर्ण जगत्‌के द्वितमें तत्थर रहता है ॥ 
यदथहं बिपरीतः स्यामेतत्‌ त्यक्तवा शुभानने । 
तबैब खर्बलोकानां विपरीत प्रबर्तते ॥ 
शुभानने ! यदि मैं इस रूपको त्यागकर इसके विपरीत हो 
जाऊँ तो उसी तम4 तम्पूर्ण छोकोंकी दशा विपरीत हो जायगी॥ 
तस्माल्मयेदं धरियते रूप॑ लोकहिलैषिणा । 
इति ते- कथित देवि कि भूयः भ्रोतुमिच्छलि ॥ 
देवि | इसलिये लोकद्दितकी इच्छाले दी मैंने यद् रूप धारण किया 
है। अपने रूपका यद्द करा रदस्य बत। दिया, अब और क्या 
सुनना चाइती हो ! ॥ 
नारद उवाक् 
एब॑ ब्ुबति देवेशे विस्मिता परमर्षयः। 
बरास्भिःखाब्जलिमालाभिरभितुष्ड्बुरीइवरम्‌॥ 
नारदजी कद्दते हैं--देवेश्वर भगवान्‌ शझरके ऐसा 
कहनेपर क्रभी मदर्यि बड़े विस्मित हुए और दाथ जोड़कर 
अपनी बाणीद्वारा उन मद्ादेवजीकी स्वुति करने लगे ॥ 
ऋषय ऊचुर 
नमः शह्लर सर्वेश नमः सर्बजगदूगुरो। 
नमो. देवादिदेवाय नमः शशिकलाघर ॥ 
ऋषि बोले-- सर्वेश्वर शक्कर ! आपको नमस्कार है। 
अम्भूर्ण जगत्‌के गुरुदेव ! आपको नमस्कार है । देवताओंके 
भी आदि देवता ! आपको नमस्कार है । चन्द्रकलआाधारी शिव ! 
आपको नमस्कार दे ॥ 
जलमो घोरतरादू घोर नमो रुद्बाय शाइर । 
नमः शान्ततराच्छान्त नमइचन्द्रस्य पालक ॥ 
अत्यन्त घोरले भी घोर रुद्रदेव | शक्कर |! आपको बार- 
आर नमस्कार है। अत्यन्त शान्तले मी शान्त शिव | आप- 
को नमस्कार है । चन्द्रमाके पालक ! आपको नमस्कार हे ॥ 


उम्रालद्ित मद्ठादेवजीकों नमस्कार है । चतुर्मुल | आप- 
को नमस्कार है । गज्नाजीके जलकों सिरपर धारण करनेवाले 
भूतनाथ शम्भो | आपको नमस्कार है ॥ 


नमस्मिशुलदस्ताय. पन्‍नगाभरणाय च। 
जमो5स्तु विषमाक्षाय दक्षयक्षप्रदाहक ॥ 
द्वाधोंमे जिययूछ धारण करनेवाले तथा सर्पमय आभपणों 
# विभूषित आप मदादेबकों नमस्कार हे । दक्षयशकों दभ्ध 
करनेबाले त्रिलोचन | आपको नमस्कार है ॥ 
जमोउस्तुबहुनेत्राय _ लोकरक्षणतत्पर । 
अहो देवस्य माहात्म्यमद्दो देवस्य वै कृपा ॥ 
पब धर्मपरत्व॑ च देवदेवसश्य चाहंति। 
लोकरक्षायें तर रइनेवाले शंकर ! आपके बहुतसे नेश्र 
है, आपको नमस्‍्कार दे । अहो ! मदादेवजीका कैसा माहातूप 
है। अद्दो ! रद्रदेवकी कैली कृपा है। ऐसी धर्मपरायणता 
देवदेव महादेबके ही योग्य है ॥ 
नारद उकाच 
दब॑ ब्रुबत्सु सुनिषु बचो देव्यब्रवी्ध॒रम । 
सम्पीत्यर्थ मुनीनां सा क्षणज्ञा परमं हितम्‌॥ ) 
नारदजी कहते हैं--जब मुनि इत प्रकार ध्तुति कर 
रहे के उसी समय अवसरको जाननेबाली देवी पाती मुनियो: 
की प्रसस्तताके लिये मगवान्‌ शंकरसे परम दहितकी 
आत बोली ॥ ध 
उमोकाच 
भगवन खर्वभूतेश सर्वधमंबिदां चर। 
पिनाकपाणे बरद्‌ संदायों मे मद्दानयम॥२०॥ 
माने पूछा--सम्पूर्ण ध्मेकि शाताओंमे श्रेष्ठ ! शर्ब 
भूलेश्वर ! भगवन्‌ ! वरदायक !पिनाकपाणे ! मेरे मनमें 
अदद एक और मद्वात्‌ संशय है ॥ २० ॥ 
अय॑ सुनिगणः सर्वस्तपस्तेष इति प्रभा। 
तपोबेषकरों छोके भ्रमते विविधाकृतिः ॥ २२॥ 
अस्य चैबर्षिसंघस्थ मम च प्रियकाम्यया। 
बत॑ ममेह संदेह. ्क्‍तुमहस्यरिंद्स ॥ २२॥ 
अ्रभो ! यद जो सुनियोका शारा समुदाय यहाँ उपस्थित 
कै सदा तपस्यामें संल्न रद्दा है और तपस्वीका बेष भारण 
किये छोकमें भ्रमण कर रहा दे; इन सबकी आऊति मिन्‍न 
भिस्न प्रकारकी दै। शत्रुदमन शिव ! इस ऋषिशषमुदायका 
तथा मेरा भी प्रिय करनेकी इच्छासे आप मेरे इस संदेदका 
समाधान करें ॥ १-२२ ॥ 


प्ण्श्द 


[ अजुशासनपर्षणि 





धर्मः किलक्षणः प्रोक्तः कथ्थं बा चरितु नरेः। 
शक्यो धम्ममविन्वद्धिर्धमंश्ष बद में श्रभो ॥ २३॥ 
प्रमो ! धर्मश | घ्॒मका क्‍या लक्षण बताया गया है ! 
तथा जो घर्मको नहीं जानते हैं ऐसे मनुष्य उस घर्मका 
आचरण कैसे कर सकते हैं ! यह मुझे बताइये ॥ २३ ॥ 
नारद उवाकच 
ततो मुनिगणः सर्व॑स्तां देवीं प्रत्यपूजयत्‌। 
बाग्भिऋंस्भूषिताथोीभिः स्तवैश्वार्थविशारदेः॥ २४ ॥ 
नारदजी कहते हैं--तदनस्तर समस्त मुनिसमुदायने 
देवी पार्वतीकी ऋग्वेदके मन्‍्त्रा्ोंसे श्ुशोभित बाणी तथा 
उत्तम अर्थयुक्त स्तोत्रोंद्वारा स्तुति एवं प्रशंता की ॥ २४॥ 
श्रीमहेश्वर उवाक्त 
अहिंखा सत्यवचन सर्वभूताजुकम्पनम्‌ । 
शमो दान॑ यथाशक्ति गाहंस्थ्यो धर्म उत्तमः॥ २५॥ 
अ्रीमद्देशबरने कट्ा--देवि ! किसी भी जीवकी हिंसा न 
करना) सत्य बोलना) सब प्राणियोपर दया करना» मन और 
इस्द्रियोपर काबू रखना तथा अपनी शक्तिके अनुसार 
दान देना शदस्थ-आश्रमका उत्तम घर्म है ॥ २९॥ 
परदारेष्वसंसगों. स्थासस्त्रीपरिसक्षणम्‌। 
अद॒त्तादानविरमो मधुमांसस्य बर्जनम्‌ ॥ २६॥ 
एप पश्चव्रिधो धर्मों बहुशाखः सुखोदयः। 
देहिभिर्घमंपरमैश्वर्तब्यो घर्मसम्भवः ॥ २७ ॥ 
(उक्त ग॒सथ धर्मका पालन करना ) परायी ख्न्ीके तंखर्गसे 
दूर रहना, धरोहर और श्वीकी रक्षा करना) बिना दिये किसी- 
की वस्तु न लेना तथा मां8 और मदिरको त्याग देना-ये 
धर्मके पाँच भेद हैं, जो सुख्वकी प्रासि करानेवाले हैं । इनमें- 
से एक एक धर्मकी अनेक शालवाएँ हैं । धर्मको श्रेष्ठ मानने- 
बाले मनुष्योंको चाहिये कि वे पुण्यप्रद घर्मका पालन 
अवश्य करें ॥ २६-२७॥ 
उमोवाच 
भगवन खंशयः प्रृष्टस्तन्मे शंसितुमहंसि। 
चातुर्वण्यस्थ यो धर्मः स्वे स्ब्रे वर्ण गुणाचहः॥ २८ ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! मैं एक और संशय उपस्थित 
करती हूँ; चारों व्णोका जो-जो धर्म अपने-अपने बर्णके लिये 
विशेष लाभकारी हो) वढ़ मुझे बतानेकी कृपा कीजिये॥२८॥ 
ब्राह्मण कीदशो धर्म: क्षत्रिय कीदशो 5भवत्‌ । 
बैंडय किलक्षणा धर्मः शूद्े किलक्षणो भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
ब्राह्मणके लिये धर्मका स्वरूप कैसा है) क्षत्रियके लिये 
कैशा है वैश्यके लिये उपयोगी धर्मका क्या लक्षण है. तथा 
चूद्कके धर्मका भी क्या लक्षण है ? ॥ २९ ॥ 











श्रीमहेश्वर उवाच 
( एतत्ते कथयिष्यामि यत्ते देवि मनःप्रियम्‌। 
>टणु तत्‌ सर्वमल्षिल घ॒र्में बर्णाअ्रमाश्रितम्‌ ॥ 
ओरमहेश्वरने कद्दा--देवि | दुम्दारे मनको प्रिय छगने- 
बाला जो यह धर्मका विषय है? उसे बताऊँगा । व्रुम ब्णों 


और आश्रमोपर अवलम्बित कषमस्त घर्मका पूर्णरूपते वर्णन 
चुनो ॥ 


ब्राह्मणाः क्षत्रिय वैद्याः शुद्वाश्वेति चतुर्विधम। 
अह्याणा विद्विताः पूर्व लोकतन्त्रमभीप्सता ॥ 
कर्माणि च तद्द्दोणि शास्त्रेपु बिद्वितानि वै। 
ब्राह्मण: क्षत्रिय) वैश्य और थ्रूद्धर-ये व्णोके चार भेद 
हैं। छोकतन्त्रकी इच्छा रखनेवाले विधाताने सबसे पहले 
जाक्षणोंकी खुष्टि की दै और शास्त्रोंमे उनके योग्य कर्मोका 
विधान किया है ॥ 
यदीदमेकवर्ण स्थाज्ञगत्‌ सर्व विनश्यति ॥ 
सदैव देवि बर्णोनि चत्वारि विहवितान्यतः। 
देवि ! यदि यद्द सारा जगत्‌ एक द्वी वर्णका द्वोता तो 
रब साथ दी नष्ट हो जाता | इसलिये विधाताने_* 
बनाये हैं ॥ 
मुखतो ब्राह्मणाः खृष्टास्तस्मात्‌ ते वाग्विशारदाः॥ 
बाहुश्यां क्षत्रियाः स्वृष्टास्तस्मात्‌ तेबाहुगर्बिता। 
माक्षणोंकी सृष्टि विधाताके गरुखसे दुई दे। इश्ीलिये वे 
_बागीविशारद द्वोते हैं । क्षत्रियोंको सृष्टि दोनों भुजाओंसे हुई 
कै इसीलिये उन्हें अपने आहुबर॒लपर्‌ गव॑ द्वोता है ॥ 
डद्रादुह्वता वैश्यास्तस्माद्‌ बातोंपजीबिनः ॥ 
शुद्गाश्व पादतः सष्टास्तस्मात्‌ ते परिचारकाः। 
तेषां घर्मोश्य कर्मांणि श्टणु देबि समाहिता ॥ 
बैश्योंकी उ्वत्ति उदरसे हुई दै। इसीलिये वे उदरपोषण-_ 
के निम्मित्त कृषि; वाणिज्यादि वार्ताइसिका आश्रय ले जीवन- 
निर्वाद करते हैं | घूटोंकी सृष्टि पैरसे हुई हैं। इसलिये वे 
परिचारक द्वोते हैं। देवि | अब तुम एकाग्रचित्त होकर 
चारों व्णोंके धर्म और कमोंका वर्णन सुनो ॥ 
विप्राः छृता भूमिदेवा लोकानां घारणे कृताः । 
ते कैश्विन्नावमन्तब्या ब्राह्मणा हितमिच्छुमिः॥ 
ब्राह्मणको इस भूमिका देवता बनाया गया है । वे सब 
ल्पकोंकी रक्षाके लिये उत्पन्न किये गये हैं । अतः अपने द्वित- 
की इच्छा रखनेवाले किसी भी मनुष्यको ब्राह्मणोंका अपमान 
नहीं करना चाहिये ॥ १ ४ जे 
यदिते श्राह्मणा न स्युदोनयोगवहाः सदा । 
उभयोलोकयोर्देवि स्थितिने स्थात्‌ समासतः ॥ 
देबि ! यदि दान और योगका बदन करनेबाले वे ब्राह्मण 














दानध्मंपथे ] 


दकचत्वारिंशद्धिकशततम। उच्यायः 


पच्१९ 








न हों तो लोक और परलोक दोनोंकी स्थिति कदापि नहीं 
रह सकती ॥ 
ब्राह्मणान्‌ यो 5वमन्‍्येत निन्‍्देचच फ्रोघयेश वा। 
प्रदरेत हरेदू बापि घन तेषां नराघमः 
कारयेद्ीनकर्माणि._ कामलोभविमोहनास्‌ । 
स्तर व मामचमन्‍्येत मां क्रोधयति निन्‍्दति॥ 
मामेव_ प्रहरेन्मूडो मद्धनस्यापहारकः । 
मामेव श्रेषणं कृत्वा निन्‍्दते सूढचेतनः ॥ 

जो ब्राह्मणोंका अपमान और निन्‍्दा करता अथबा उन्हें 
कोघ दिलाता या उनपर प्रद्दार करता, अथवा उनका धन 
हर लेता दे या काम, लोभ एबं मोहके बशीभूत होकर 
नीच कर्म कराता है? बह नराधम मेरा दी अपमाः 
करता है । मुझे दी क्रोष दिलाता है? धुक्पर ही प्रद्वार करता 


है बह मूढ़ मेरे ही घनका अपहरण कईता है तथा बढ मूद- 








चित्त मानव मुझे ही इधर-उधर भेजकर नीच कर्म कराता, 





और निन्‍्दा करता है ॥ 


कर्मोण्यध्यापनं चैब याजनं च प्रतिश्रदमः ॥ 
सत्य शास्तिस्तपः शौच तस्य धर्मः सनातनः। 
येदौंका स्वाष्याय, यश और दान ब्राह्मणका धर्म दे। यह 


शाख्त्रका निर्णय है । वेदौंकों पद़ाना) यजमानका यक्ष कराना। 





अत्य। मनोनिम्रद, तप और शौचाचारका पालन--यद उसका 
-झतनातन धर्म है ॥ 





लिये निन्दित दे ॥ 
तप पंच खदा धर्मों ब्राप्मणस्य नखंशयः। 
स तु धमार्थमुल्पस्नः पूर्व घात्रा तपोबलात्‌॥ ) 
श्षदा तप करना ही ब्राह्मणका धर्म है। इसमें संशय नहीं 
है। विधाताने पूर्वकालमें घर्मका अनुष्तान करनेके लिये ही 


अपने तपोवलसे ब्राक्षणकों उत्पन्न किया था ॥ 

स्थायतस्ते मद्याभागे सर्वशः समुदीरितः। 

भूमिदेवा मद्दाभागाः सदा छोके द्विजातयः ॥ ३े० ॥ 
मद्वाभागे | मैंने ठुम्दारे निकट सब प्रकारसे धर्मका 

निर्णय किया है । मदामाग ब्राह्णण इस छोकमें सदा भूमिदेव 

माने गये हैं ॥ ३० ॥ 

उपबासः खदा धर्मो ब्राह्मणस्थ न संशयः । 

स्त्र॒ हि धर्मोर्थसम्पन्नो अह्मभूयाय कल्पते ॥ ३१ ॥ 
इसमें संशय नहीं कि उपचास ( इन्द्रियलंयम ) अतका 

आचरण करना ब्रा्मणके लिये सदा धर्म बतछाया गया दे । 











धर्मार्थसम्पन्न ब्राह्मण ब्रह्मभावको प्रास हो जाता है ॥ ३१॥ 
तस्य घर्मक्रिया देवि ब्रह्माचयों च॒ न्‍्यायतः। 
बलोपनयन चैव द्विजो येनोपपद्यते ॥ ३२ ॥ 
देवि ! उसे धर्मका अनुष्ठान और न्‍्यायतः ब्रह्मचर्यका 
पालन करना चाहिये । शतके पालनपूर्वक उपनयन-संस्कार- 
का द्ोना उसके लिये परम आवश्यक दे, क्योंकि उसीते बढ 
द्विज होता है ॥ ३२॥ 
गुरूदैवतपूजार्थ _ स्वाध्यायाभ्यसनात्मकः । 
देहिमिर्धमपरमैश्चर्तव्यो घर्मसम्भघः ॥ ३३॥ 
गुरू और देवताओंकी पृज्रा तथा स्वाध्याय और अभ्यास- 
रूप धर्मका पालन ब्राक्षणकों अवश्य करना चाहिये | घर्म- 
वरायण देहधारियोंकों डचित दे कि वे पुश्यप्रद धर्मका 
आचरण अवश्य करें ॥ ३३॥ 
उमोकाक 
अगवन्‌ खंदायो मे5स्ति तस्मे ब्याख्यातुम्हसि। 
चआलुर्व॑ण्य॑ंस्थ धर्म वे नैपुण्येन प्रकीर्तव ॥ ३४॥ 
डमाने कद्दा--भगवन्‌ ! मेरे मनमें अभी संशय रह 
गया है | अतः उतकी व्याख्या करके मुझे समझाईये | 
चारों बगोंका जो धर्म दे? उसका पूर्णरूपते प्रतिकदन 
कीजिये ॥ ३४ ॥ 
अश्रीमहे धर उवाक 
रहस्यक्षवर्ण. धर्मों. बेदबतनिषेबणम । 
अग्निकार्य तथा धर्मों ग़ुरुकार्यप्रसाधनम्‌ ॥ ३५॥ 
ओमहेइबरने क्टा-धर्मक। रहस्य सुनना वेदो क्त बतका 
पालन करना+ होम और गुरुसेवा करना-यह बरढ्ाचर्य-आभ्रम- 
का धर्म है ॥ ३५॥ 
मैक्षचयों परो घर्मो _ नित्ययशोपबरीतिता । 
नित्य॑ स्वाध्यायिता धर्मों ब्रह्मचयांश्रमस्तथा ॥ ३६॥ 
जल्षचारीके लिये मैक्षचर्या ( गोंबोमेसे मिक्षा भोंगकर 
लाना और गुरुकों समर्पित करना ) परम धर्म है। नित्य 
अज्ञोपवीत घारण किये रहना; प्रतिदिन वेदका स्वाध्याय 
और ब्रह्मचर्याभ्रमके नियमोंके पालनमें लगे रहना 
अद्मचारीका प्रधान धर्म दे ॥ २६ ॥ 
शुरूणा चाभ्यनुशातः समावर्तेत वै छिजः। 
विन्देतानस्तरं भायामजुरुपां यथाविधि ॥ ३७॥ 
जक्षचर्यकी अवधि मास दोनेपर द्विज अपने गुरुकी 
आशा लेकर खमावर्तन करे और घर आकर अनुरूप छ्ीसे 
विजिपूर्वक विवाद करें ॥ ३७ ॥ 
शुद्वान्नचर्जन॑ धर्मस्तथा . सत्पथसेवनम | 
नित्योपवासित्वं ब्रह्मचर्य तथेव चल ॥ ३८॥ 
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जाद्वाणको ध्रूद्रका अन्न नहीं खाना चाहिये? यह उसका 
धर्म है । सम्मार्गका सेवन) नित्य उपबरासअत और बक्षचर्य- 
का पालन भी धर्म है ॥ ३८ ॥ 
आहिताग्निरधीयानो जुढानः संयतेन्द्रियः । 
विघलाशी यताहारो गृदृस्थः सत्यवाक्‌ शुच्िः॥ ३५ ॥ 
गदस्थको अग्निश्यापनपूरंक अस्निहोत्र करनेवाला 
स्वाध्पयाय शील) द्दोमपरायण। जितेन्द्रिय विघलाशी/ मिताद्वारी 
_ हत्पवादी और पवित्र होना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
अतिथिद्यतता धर्मों धर्मख्रेताग्निधारणम्‌ । 
इष्टीश्ख पशुवन्थधांध्य विधिपूर्व समाचरेत्‌ ॥४०॥ 
अतिथि सत्कार करना और गाहंवत्थ आदि त्रिविध 
अग्नियोंकी रक्षा करना उसके लिये धर्म है।वढ नाना प्रकार- 
की इश्टियों और पश्मुरक्षाकर्मका भी विधिपूर्वक आचरण 
करे ॥ ४० ॥ 
यक्षश्न॒ परमो धर्मस्तथाहिसा च देदियु। 
अपूर्वभोजन घर्मो विघसाशित्वमेव च ॥४७१॥ 
यश करना तथा किसी भी जीबकी द्विंसा न करना उसके 
डिये परम धर्म है । घरमें पहले भोजन न करना तथा विघ- 
शाधी दोना-$द्मम्पके लोगोंके भोजन करानेके वाद दी अबशिष्ट 
अस्नका भोजन करना--पद भी उसका घ्म दै॥ ४१ ॥ 
भुक्ते परिजने पश्चाद्‌ भोजन धर्म उच्यते। 
ब्राह्मणस्थ गृहस्थम्य श्रोत्रियस्य विशेषतः ॥ ७४२ ॥ 
जब कुद्धम्बीजन भोजन कर लें उसके पदचात्‌ स्वयं 
भोजन करना--यदई गदस्थ ब्राक्षणका विशेषतः श्रोजियका 
मुरूय धर्म बताया गया है ॥ ४२ ॥ 
दम्पत्योः समशीलत्व॑ धर्मः स्याद्‌ ग्रहमेघिनः। 
ग्ृह्माणां चैब देवानां नित्यपुष्पवलिक्रिया ॥ छडे ॥ 
निश्योपलेपन धर्मस्तथा नित्योपवासिता । 
पति और पत्रीका स्वभाव एक-सा द्वोना चाहिये । यह 
गदख्थका धर्म है। घरके देवताओंकी प्रतिदिन पुष्योंद्वारा 
पूजा करना, उन्हें अन्नकी बलि समर्पित करना, रोज-रोज 
पर लीपना और प्रतिदिन व्रत रखना भी ग्रहस्थका 
धर्म है ॥ ४३१ ॥ 
खुसम्मृण्टोपलिसे चर साज्यधूमों भवेद्‌ ग्रहे ॥ ४४॥ 
पप डिजजने धर्मो गराइस्थ्यों छोकधारणः। 
ढ्विजानां च खतां नित्य सरदैवैध प्रवर्तते ॥४५॥ 
झाड़-बुद्दार, लीप पोतकर स्वच्छ किये ढुए घरमें घृतयुक्त 
आहुति करके उसका धुओं फैलाना चाहिये। यह ब्राह्मणोंका 
गाईरुप्य धर्म बतलाया। जो खंसारकी रक्षा करनेवाल्त है। 
अस्के ब्राक्मणोंके यहँसदा द्वी इस धर्मका पालन किया 
जाता है ॥ ४४-४५ ॥ 












यस्तु क्षञगतों देवि मया धर्म उदीरितः। 
तमहं ते प्रवक्ष्यामि तन्‍्मे श्टणु समाहिता ॥ ४६॥ 
देवि | मेरे द्वारा जो क्षत्रिय-घर्म बताया गया है। उसीका 
अब तुम्हारे समक्ष वर्णन करता हूँ, तुम मुझसे एकाग्रचित्त 
होकर घुनो ॥ ४६ ॥ 
ज्त्रियस्थ स्खतो धर्मः प्रजापालनमादितः । 
निर्दि.फलभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते ॥४७॥ 
क्षत्रियका सबसे पहला धर्म है प्रजाका पाठन करना। 
अज्ञाकी आयके छठे भागका उपभोग करनेवाला राजा 
चर्मका फल पाता है॥ ४७॥ 
( क्षत्रियास्तु ततो देवि छ्विजानां पालने स्ृता:। 
यदि न क्षत्रियो लोके जगत्‌ स्याद्धरोत्तरम्‌ ॥ 
रक्षणात्‌ क्षत्रियैरेव जगदू भवति शाइबतम। 
देवि | क्षत्रिय ब्राह्मणोंके पालनमें तत्पर रहते हैं। यदि 
संसारमें क्षत्रिय न द्वोता तो इस जगतूमें भारी उलट-फेर या 
विड्रब मच जाता । क्षत्रियोंद्र।रा रक्षा होनेसे दी यद जगत्‌ 
सदा टिका रहता है ॥ 
सम्यग्गुणदितो धर्मों धर्म: पौरहितक्रिया । 
व्यवद्दारस्थितिनिंत्यं ग्रुणयुक्तो महीपतिः ॥ ) 
उत्तम गुणोंका सम्पादन और पुरवासियोंका दवित-साधन 
उसके लिये धर्म है | गुणवान्‌ राजा सदा न्याययुक्त व्यवदारमें 
र्पित रहे ॥ 
प्रजाः पाछयते यो हि धर्मेण मनुजाधिपः। 
तस्य धघमोर्जिता छोकाः प्रजापालनसंखिताः ॥ ४८ ॥ 
जो राजा घर्मपूरवक प्रजाका पालन करता है। उसे 
उसके प्रजापालनलूपी धर्मके प्रभावते उत्तम लोक प्राल 
दोते हैं ॥ ४८ ॥ 
तस्य राक्षः परो धर्मो दमः स्वाध्याय एच च। 
अग्निहोत्रपरिस्पन्दो दानाध्ययनमेव च ॥ ४९॥ 
अज्ञोपवीतधरणं यज्ञो. धर्मक्रियास्तथा | 
आत्यानां भरणं धर्मः कृते कर्मण्यमोघता ॥ ५०॥ 
सम्यग्दण्डे स्थितिधमों धर्मों वेदक्तुक्रियाः । 
व्यवहारस्थितिर्घ्म: सत्यवाक्यरतिस्तथा ॥ ५१॥ 
राजाका परम धर्म है---इन्द्रियसंयम) स्वाब्याय) अग्नि- 
क्षेत्रकर्म, दान, अध्ययन) यश्ञोपवीत-घारण) यशानुष्ठान/ 
धार्मिक कार्यका सथ्यादन+ पोष्यवर्गका भरण-पोषण) आरम्म 
किये दुए कर्मको सफल बनाना/ अपराधके अनुसार उचित 
दण्ड देन बेदिक यशादि कमोंका अनुष्ठान करना, ब्यवहारमें 
न्यायकी रक्षा करना और सत्यभाषणमें अनुरक्त होना। ये 
सभी कर्म राजाके लिये घ॒र्म ही हैं ॥ ४९-५१॥ 
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भार्तदस्तप्रदों राजा श्रेत्य चेद् महीयते। 
गोजाह्मणाथे विक्राल्तः संप्रामे निधन गतः॥ ५२॥ 
अभ्वमेघजितौल्लोकानाप्नोति जिद्वालये ॥ ५३॥ 
. जो राजा दुखी मनुष्योंको द्वाथका सहारा देता है, वह 
इस छोक और परलछोकरमे भी सम्मानित दोता दै। गोओं और 
ज्राक्णौको संकटसे बचानेके लिये जो पराक्रम दिखाकर 
अग्राममें सृत्युको प्रास होता है। बढ ख्वगंमें अश्रमेष यशोंद्वारा 
जीते हुए छोकोपर अधिकार जमा लेता है ॥ ५२-४३ ॥ 
(तथैव देवि वैदयाश्थ छोकयात्राहिताः स्छुताः। 
अन्ये ताजुपजीबन्ति प्रत्यक्षफलदा दि ते ॥ 
यदि न स्युस्तथा बैश्या न भवेयुस्तथा परे।) 

देवि ! इसी प्रकार वेश्य भी लोगोंकी जीवन-यात्राके 
निर्याहमं सहायक माने गये हैं । दूसरे वर्णोके लोग उन्हींके 
सहारे जीवन-निवांह करते हैं। क्योंकि वे प्रत्यक्ष फऊ देनेवाले 
हैं। यदि वेश्य न हे तो दूसरे बर्णके छोग भी न रहें ॥ 
बैश्यस्थ सतत घमेः पाशुपाल्यं कृषिस्तथा। 
अग्निददोश्रपरिस्पन्दो दानाध्ययनमेव च ॥ ५४॥ 
बाणिज्यं सत्पथस्थानमातिथ्य॑ प्रशामो दमः। 
विध्राणां खागत॑ त्यागो बैज्यधर्मः सनातनः ॥ ५५॥ 

पश्मओँका पाछन) खेती स्यापार/ अस्निदोत्रकर्म! दानः 
अध्यपन सन्मागेका आभ्रय लेकर लदाचारका पालन) अतिथि- 
शश्कारः शम, दम) ब्राह्मणोंका स्वागत और 
वेश्योंके सनातन धर्म हैं॥ ५४-५५॥ 
तिलान गन्धान्‌ रखांच्चैव विक्रीणीयान्न चैब हि। 
बणिफ्पथमुपासीनो बैश्यः सत्पथमाश्रितः ॥ ५६॥ 
सबौतिथ्यं त्रिवर्गस्य यथाशक्ति यथाईतः। 

व्यापार करनेबाले सदाचारी वैश्यकों तिल+ चन्दन और 
रसकी विक्री नहीं करनी चाहिये तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्य-इस जिवर्गका सत्र प्रकारसे यथाशक्ति यथायोग्य 
आतिष्यकतत्कार करना चाहिये ॥ ५६३ ॥ 
शुद्गधर्मः परो नित्य शुश्रूषा च द्विजातिषु ॥ ५७ ॥ 
स॒ शुद्रः संशिततपाः सत्यवादी जितेन्द्रियः । 
शुश्रूघुरतिथि प्राप्त तपः संचिलुते महत्‌॥ ५८॥ 

चूद्का परम धर्म है तीनों वर्णाकी सेवा । जो झूद सत्य- 



















[ मद्दान्‌_तपका संचय कर लेता है। उसका 
लिये कठोर तप है ॥ ९७-५८॥ 
नित्यं स हि शुभाचारो देवताद्विजपूजकः। 
शद्नो धर्मफलैरिः सम्प्रयुज्येत बुद्धिमान ॥५९॥ 
नित्य खदाचारका पालन और देवता तथा न्राह्मणोंकी 
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पूजा करनेवाले बुद्धिमान्‌ यूद्रको घर्मका मनोवाब्छित फल 
आप्त होता है॥ ५९॥ 
( तयैब विदिताः ख्व॑र्मप्रसाघकाः | 
श॒द्वाश्व यदि ते न स्युः कर्मंकतों न विद्यते ॥ 

इसी प्रकार थूद्र मी सम्पूर्ण धमोंके शाधक बताये गये 
हैं। बदि थरूद्ध न हों तो सेवाका कार्य करनेवाला कोई 
नहीं है॥ 
अयः पूर्वे शूद्वसूछाः सर्वे कर्मकराः स्खताः । 
ब्राह्मणादिषु शुश्रूघा दासघर्म इति स्खृतः ॥ 

बहलेके जो तीन वर्ण हैं; वे सब यूद मूलक ही हैं। क्योंकि 
थूद् दी सेवाका कर्म करनेवाले माने गये हैं। ब्रा्षण आदि- 
की सेवा ही दास या धूद्रका धर्म माना गया है॥ 
बातों च कारुकमोणि शिल्प॑ नाख्यं तथैव च । 
अद्दिसकः शुभाचारो दैवतद्विजवन्दकः ॥ 

वाणिज्य) कारीगरके कार्य, शिल्प तथा नाट्य भी 
आुदका धर्म है। उसे अधिक, खदाचारी और देबताओं 
तथा ब्राद्मणोका पूजक होना चाहिये ॥ 
शूद्रो धर्मफलैरिऐः स्वधर्मेणोपयुज्यते । 
दबमादि तथान्यच्च शुद्धर्म इति स्खतः॥ ) 

देशा थूद्ध अपने धर्मसे लम्पनन और उसके अमीए 
कल्ोंका भागी द्ोता दे। यह तथा और भी थू्ग धर्म 
कह्दा गया दे ॥ 
दतत्‌ ते सर्वमाख्यातं चातुर्व््यस्य शोभन । 
पकेकस्येद्द खुभगे किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥ ६० ॥ 

ओोमने ! इस प्रकार मैंने त॒म्दें एक-एक करके चारों 
बरणोका सारा धर्म बतलाया। सुभगे | अब और क्‍या 
सुनना चाइती हो !॥ ६० ॥ 

उमोकाच 

( भगवन. देवदेवेश नमस्ते बृषभध्वज | 
ओोतुमिच्छाम्यहं देव धर्ममाथमिणां विभो ॥ 

उम्रा बोलौं--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर ! इृषभध्वज ! 
देव | आपको नमस्कार दे । प्रमो ! अब मैं आभमियोंका 
धर्म खुनना चाइती हूँ ॥ 

अश्रीमहेश्वर उवाच 

तथाश्रमगतं धर्म श्टणु देवि समाहिता। 
आश्माणां तु यो धर्मः क्रियते ब्रह्मवादिभिः ॥ 

ओमददेश्वरने कद्दा-देवि | एकाग्रचित्त दोकर आअम- 
धर्मका वर्णन सुनो। ब्रक्मबादी भुनियोने आभरमोंका जो 
धर्म निश्चित किया है? वदी यहाँ बताया जा रहा है ॥ 





ब्रश 


[ अजुशासनपर्षणिः 





शहस्थः प्रवरस्तेषां गाहंस्थ्यं धर्ममाश्रितः। 
पश्चयशक्रिया शौच दारतुष्टिरतन्द्रिता ॥ 
ऋतुकालाभिगमन दानयश्तपांसि च। 
अबिप्रवासस्तस्येष्टः स्वाध्यायश्वाग्निपूर्वकम्‌ ॥ 

आश्रमॉमें गहस्थ-आअम सबसे श्रेष्ठ है। क्‍योंकि वह 
गा्ईरूप्य घर्मपर प्रतिष्ठित है। पद्ञ_मद्ायशोंका अनुष्ठान 
बादर-भीतरकी पवित्रता, अपनी दी स्रीसे संतुष्ट रइनाः 
आल्स्पको त्याग देनाः ऋतुकालमें दी पत्नीके साथ समागम 
करना? दान यश और तपस्थामें छगे रइन७ परदेश न 
जाना और अश्निहत्रपूर्यक वेद शास्त्रोंका स्वाध्याय करना- 
ये गहस्थके अभी९ धर्म हैं ॥ 














तथैब बानप्रस्थस्य धर्मोः प्रोक्ताः सनातनाः। 
शहवासं समुत्सज्य निः्धित्येकमनाः झुमैः ॥ 
बन्यैरेव खदाह्ारैवतेयेदिति च स्थितिः। 

इसी प्रकार वानप्रस्थ आश्रमके सनातन धर्म बताये 
गये हैं। वानप्रस्थ आश्रमर्म प्रवेश करनेकी इच्छाबाला 





छोड़कर बनमें चला जाय और बनमें प्रा्त दोनेवाले उत्तम 
आदारोंसे दी जीवन-निवांद करे | यही उसके छिये शास्त्र 
विद्वित मर्यादा है ॥ 
भूमिशय्या जटाइमश्रुचर्मवल्कलघारणम्‌ ॥ 
देवतातिथिसत्कारो. मदाकुच्छाभिपू जनम । 
अग्निष्दोज्न॑ त्रिषयर्ण तस्य नित्यं बिघधीयते ॥ 
ब्ह्मचर्य क्षमा शौच तस्य धर्म! समातनः। 
एबं ख बिगते प्राणे देवलोके मद्दीयते ॥ 
प्ृथ्बीपर सोना। जटा और दादी-पूँछ रखना, सगचर्म 
और वल्कल वस्त्र घारण करना देवताओं और अतिथियोका 
हत्कार करना महान कष्ट रहकर भी देवताओकी पूजा 
आदिका निर्बाद करना--यद वानप्रस्थका नियम दहै। उसके 
लिये प्रतिदिन अम्निद्ोत्र और त्रिकाल-स्नानका विघान दे । 
अक्षर्य। क्षमा और शौच आदि उसका सनातन धर्म हे। 
ऐसा करनेवाला वानप्रस्थ प्राणत्यागके पश्चात्‌ देवलोकमे 
प्रतिष्ठित द्ोता है ॥ 
यतिधमौस्तथा देवि ग्द्टांस््यत्तया यतस्ततः। 
आकिश्चन्थमनारम्भः सर्वतः शौचमार्जवम्‌ ॥ 
सर्वत्र मैक्षवर्या च॒ सर्वत्रेब बिबासनम्‌। 
खदा ध्यानपरत्वं च दोषशुद्धिः क्षमा दया ॥ 
तस्‍्त्वानुगतबुद्धित्व॑तस्य धर्मबिधिर्म बेत्‌। 
देवि | यतिधर्म इस प्रकार है| संन्यासी घर छोड़कर 
इधर-उधर विचरता रदे | बद अपने पास किसी वस्तुका 














ओरसे पवित्रता और खरढताको वह अपने' मीतरः स्पानः्दे॥ 








जीविका चलावे | समी स्थानेंसि बह" 





क्षमा और दयाका भाव रखना तथा बुद्धिकां तस्वक खिन्तनमे 
लूगाये रखना-ये सब संन्यासीके लिये धर्मकार्य हैं ॥ 
बुभुक्षितं पिपासात॑मतिर्थि ्रान्तमागतम्‌। 
अर्च॑यन्ति बरारोदे तेषामपि फर्ल महत्‌॥ 

बरारोहे | जो भूख-प्यातले पीड़ित और थके-्मादे आये 
हुए अतिथिकी सेवा-पूजा करते हैं। उन्हें मी महान. फलकी 
प्राव्ति होती है ॥ 
पाञ्मित्येब दातब्यं सर्वस्मै घर्मकाह्षिमिः। 
आगमिष्यति यत्‌ पात्नं तत्‌ पात्रं तारयिष्यति ॥ 

घर्मकी अमिछापा रखनेवाले पुरुषोंकों चाहिये कि 
अपने घरपर आये हुए सभी अतिथियोंकों दानका उत्तम 
पात्र समझकर दान दें । उन्हें यह विश्वास रखना चाहिये 
कि आज जो थात्र आयेगा) वह हमारा उद्धार कर देगा ॥ 
काले सम्प्राप्तमतिथि भोक्तुकाममुपस्थितम्‌। 
यस्त॑ सम्भावयेत्‌ तत्र ब्यासों5यं समुपस्थितः ॥ 

उमययर भोजनकी इच्छासे आये अथवा उपस्थित हुए 
अतिथिका जो समादर करता है। वहाँ ये खाक्षात्‌ भगवान्‌ 
व्यास उपस्थित होते हैं ॥ 
तस्य पूजां यथाशकक्‍्त्या सौम्यचित्तः प्रयोजयेत्‌। 
चित्तमूलो भवेद्‌ धर्मों धर्ममूलं भवेद्‌ यशः ॥ 

अतः कोमलचित्त होकर उस अतिथिकी ययाशक्ति 
बूजा करनी चाहिये; क्योंकि धर्मका मूल है चिच्का विशुद 
माव और यशका मूल दे धर्म ॥ 
तस्मात्‌ सौम्येन चित्तेन दातब्यं देबि सर्वथा । 
खौम्यचित्तस्तु यो दद्यात्‌ तद्धि दानमचुत्तमम्‌ ॥ 

अतः देवि | स्वंथा सौम्य चित्तले दान देना चाहिये; 
क्योंकि जो धौम्पचित्त दोकर दान देता है। उसका बह दान 
धर्वोत्तम है॥ 
यथास्बुबिन्दुभिः खुक्ष्मैः पतद्धिर्मेदिनीतले। 
केदाराश्च तटाकानि सरांसि सरितस्तथा॥ 
तोयपूणोनि दृह्यन्ते अध्रतक्‍योनि शोभने। 
अल्पमल्पमपि छोक॑ दीयमानं. विवर्धते ॥ 

शोभने ! जैले भूतलूपर वर्षाके समय गिरती हुईं जलकी 


छोटी-छोटी येूँदोंले दी खेतोंकी क्‍्यारियां। तालाब, सरोबर 








प्रकार एक-एक करके थोड़ा-थोड़ा दिया हुआ दान मी 








संगरदू न करे । कमोंके आरम्म या आयोजनसे दूर रहे। सब 





बढ़ जाता है॥ 





वालधर्मपर्थ ] 


एकचत्वारिदावधिकशततमोष्यायः 


पा पुल वा 





पीडयापि लव भ्व॒त्यानां दानमेज विशिष्यते। 
पुत्रदारधनं धान्यं न सतानलुगचल्छति ॥ 
भरण-पोषणके योग्य कुठम्वीजनोंको थोड़ा-्ला कष्ट 
देकर भी यदि दान किया जा सके तो दान द्वी श्रेष्ठ माना 
गया है । स्त्रो-पुत्र। घन और धान्य--ये क्तुएँ मेरे हुए 
पुरुषोंके लाथ नहीं जाती हैं ॥ 
श्रेयो दानं'ल भोगश्व धन प्राप्य यशस्विनि। 
बानेन हि महाभागा भबन्ति मजुजाधिपाः ॥ 
नास्ति भूमौ दानसम॑ नास्ति वानसमो निधिः । 
नास्ति सत्यात्‌ परो धर्मो नाइतात्‌ पातक परम्‌॥ 
यशस्विनि ! घन पाकर उसका दान और भोग करना 
भी क्रेष्ठ है; परंतु दान करनेसे मनुष्य मद्दान्‌ सौमास्यशाली 
नरेश होते हैं । इ७ एथ्बीपर दानके समान कोई दूधरी बस्तु 
नहीं है । दानके समान कोई निधि नहीं दै। सत्यले बढ़कर 
[सत्यसे बदुकर कोई पातक नही दे ॥ 


आश्रमे यस्तु तप्येत तपो सूछफलाशनः। 
भूत्वा जठावल्कललंबूतः ॥ 
००२७०" श्रीष्मे पञ्चतपा भवेत्‌। 
सम्यपक्‌ तपश्चरन्तीद अरदधाना बनाश्रमे ॥ 
शृद्याअमस्य ते देवि कला नाहन्ति पोडशीम्‌ । 
जो वानप्रस्थ आश्रममें फल-मूछ खाकर जटा बढ़ाये; 
बल्कल पहने) सूर्यकी ओर मुँह करके तपस्या करता है, 
देमन्‍त ऋतु्मे मेढककी भोंति जलमें लोता है और 
प्रीष्म ऋतुमें पद्माम्निका ताप सहन करता है | इस प्रकार 
जो छोग बानप्रस्य आश्रममें रहकर अरद्ध/पूर्वक उत्तम तप 
करते हैं। वे भी ग्रहस्थाअमके पालनसे द्वोनेवाले धर्मकी 
सोछहवीं कलाके मी बराबर नहीं दो सकते ॥ 
जमोवाच 
शुद्दाअमस्य या चयो घतानि नियमाश्य ये ॥ 
यथा च॒ देवताः पूज्याः सतत गृहमेघिना। 
यदू यज्य परिहतंब्य गृद्दिणा तिथिपर्वस्सु ॥ 
तत्‌ सर्वे भ्रोतुमिच्छामि कथ्यमान त्वया बिभो। 
माने कद्दा-अ्रमो ! ग्रहस्थाअमका जो आचार है; जो 
शत और नियम हैं) गइस्थकों सदा जिस प्रकारते देवताओंकी 
पूजा करनी चाहिये तथा तिथि और पर्वोके दिन उसे जिस- 
जिछ बस्तुका त्याग करना चाहिये; वह सब मैं आपके घुखसे 
झुनना चाहती हूँ॥ 
श्रीमह्ेधर उवाक 
शुद्दाश्मस्य यन्मूर्ल फर्ल धर्मोडयमुक्तमः ॥ 
सतत धर्मों यत्र प्रतिष्ठितः। 
खारभूत बरारोदे दष्तों छत्तमियोद्धतम्‌ ॥ 











काचर्य) १ 
बातचीत करना) उपकारीके प्रति झतश होना) किलीकी 
जुगलो न खाना» खंदा घर्मशील रहना दिनमें दो बार स्नान 


करना» देवता और पितरों+ 





तब॒द्दं_ते श्रवक्ष्यामि आ्रूयतां घ्मचारिणि। 

ओमहेइ्बरने कदा--देवि । गहस्व-आअमका जो 
मूछ और फल है; यह उत्तम घर्म जहाँ अपने चारों चरणोंसि 
दा विराजमान रहता है; वरारोदे ! ऊैसे दद्दीसे घी निकाला 
जाता है? उसी प्रकार जो सब घम्मोका सारभृत हैः 
डखको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। धर्मचारिणि ! सुनो ॥ 
शुध्यूषन्ते ये पितरं मातरं च शहाभ्रमे ॥ 
अतोरं चैब या नारी अग्निहोश्नं च ये द्विजाः । 
तेघु तेघु व श्रीणन्ति देवा इन्द्रपुरोगः 
पितरः पिठ्लोकस्थाः स्वधर्मेण स रज्यते। 

जो छोग यहस्थाभ्रममें रहकर माता-पिताकी लेवा करते 
हैं, जो नारी पतिकी सेवा करती है तथा जो ब्राह्मण नित्य 
अम्निद्ोत्र कर्म करते हैं; उन खब॒पर इन्द्र आदि देवता; 
पिठलोकनिवाली पितर प्रसन्न होते हैं एवं बद पुरुष अपने 
धर्मसे आनन्दित होता है ॥ 

उमोवाच 

मातापिद्वियुक्तानां का चर्यो गृहमेघिनाम्‌ ॥ 
विधवानां च॒ नारीणां भवानेतद्‌ श्रवीतु में। 

उमाने पूछा--जिन ?हस्वोंके माता-पिता न ही) उनकी 
अथबा विधवा ख्ियोंकी जीवनचर्या क्‍या द्ोोनी चाहिये! 
यह मुझे बताइये ॥ 

ऑमहेथर उवाच 

देवतातिथिशुभ्रूषा._ गुरुवृद्धाभिवादनम्‌ ॥ 
अहिंसा सर्वभूतानामलोभः सत्यसंघता | 
ब्रह्माचर्य शरण्यत्वं शौच पूर्वाभिभाषणम्‌ ॥ 
कृतझ्तत्वमपैशुन्य॑ं सतत धर्मशीलता । 
दिने द्विरभिषेक॑ च पिद्दैवतपूजनम्‌ ॥ 
गवाद्िकप्रदानं॑ च खंविभागो5तिथिष्बपि । 
दीप॑ प्रतिथ्रयं चैब द्यात्‌ पाद्यासनं तथा ॥ 
पञ्ममे5द्वनि पष्ठे वा द्वादशेउप्यए्मेडपि वा । 
चतुर्दशे पश्चद्शे ब्रह्मचारी सदा भवेत्‌ ॥ 
इमश्रुकर्म शिरो5स्यक्रमअन दुस्तधावनम्‌ । 
नैतेष्बदवस्सु कुर्बीत तेघु लक्ष्मीः प्रतिष्ठिता ॥ 

ओरीमद्वेश्वरने कद्दा--देवता और अतिथियोंकी सेवा, 
युरुजनों तथा शृद् पुरुपौका अभिवादन) किसी भी प्राणीकी 
करना) लोभको त्याग देना) स्त्यप्रतिश होना) 
ज्ौचाचारः. पहले 

















झरणागतब्त्सलता) 





करनाः 
अन्नका ग्रास और घाह देना) अतिथियोंको विभागपूर्वक 








भोजन देना, दीप) ठदरनेके लिये स्थान तथा पाथ और 





ओऔमदाभारते 


[ भलुशासनपर्वणि 





आन देना) पश्चमी/ पद्ठी/ दादशी) अष्टमी) चतुर्दशी एवं 


पूर्णिमाको सदा ब्रह्मचर्यका पालन करना) इन तिथियोपर 






करने एवं दाँत धोने आदिका कार्य न करे। 
विधि-निषेधोंका पालन करते हैं? उनके यहाँ लक्ष्मी प्रतिष्ठित 
डोती है ॥ 
बतोपबासनियमस्तपो दानं॑ च शक्तितः। 
भरणं सृत्यवर्गंस्थदीनानामजुकम्पनम्‌ ॥ 
परदारनिवृत्तिश्य खदारेशवु रतिः सदा। 

अत और उपवाशका नियम पाछना» तपस्या करना 


यथाशक्ति दान देना पोष्यवर्गका पोषण करना, दीनोपर 
कृषा रखना) परायी ब्जीले दूर रहना तथा सदा दी अपनी स्त्रीसे 
प्रेम रखना एहस्थका धर्म है ॥ 
शरीरमेक॑ दम्पत्योविंधात्रा पूर्वनिर्मितम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ खदारनिरतों ब्रह्मचारी विधीयते। 
विधाताने पूर्ड कालमें पति-पत्नीका एक दी शरीर बनाया 
था; अतः अपनी ही स््रीमें अनुरक्त रइनेवाल। पुरुष ब्रह्मचारी 
माना जाता है ॥ 


शीलबूत्तविनीतस्य निगुद्दीतेन्द्रियश्य च ॥ 
आर्जबे. बर्तमानस्थ सर्वभूतद्ितैषिणः । 
प्रियातिथेश्व क्षान्तस्य घमोर्जितघनस्यथ च ॥ 
गृद्ाअ्रमपदस्थस्य किमन्‍येः.हृत्यमाथअमैः । 

जो शीकू और सदाचारसे विनीत दे? जिधने अपनी 
इस्द्रियोंकी काबूमें कर रक्‍खा है। जो सरल्तापूर्ण वर्ताब 
करता दे और समक्ल प्राणियोंका दिलेवी है) जिसको 
अतिथि प्रिय है, जो क्षमाशील है; जिसने धर्मपूर्वंक 
धनका उपार्जन किया है--ऐसे यहस्थके लिये अन्य आअमोकी 
क्या आवश्यकता दे ! ॥ 
यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः॥ 
तथा गुद्दाश्षमं प्राप्य सर्वे जीवन्ति चाश्रमाः। 

जैसे शमी जीव माताका रुद्वारा लेकर जीवन घारण 
करते हैं; उसी प्रकार समी आश्रम यहस्व-आश्रमका आश्रय 
लेकर ढं जीवन-यापन करते है ॥ 
राजानः सर्वपाषण्डः सर्वे रक़ोपजीबिनः ॥ 
व्यालपग्रद्माश्व डम्भाश्व चोरा राजभटास्तथा। 
खविद्याः सर्वेशीलशाः सर्वे वै विचिकित्सकाः ॥ 
दूराध्यानं प्रपन्नाश्व॒ श्लीणपथ्योदना नराः। 
पते चान्ये च बहबः तर्कयन्ति गृद्याअमम्‌ ॥ 

राजा पाखण्डी, नट) सपेरा। दम्म+) चोर। राजपुरुष+ 
विद्वान, सम्पूर्ण झीलोंके जानकार; समी संशयाछ तथा दूरके 
रास्तेवर आये हुए पायेयरहित राही-ये तथा और भी 











बहुत-से मनुष्य एहस्थाअमपर दी ताक लगाये रहते हैं॥ 
माजोय घूषिकाः इवानः खूकराश्व शुकास्तथा । 
कपोतका कर्कटकाः. सरीस्टपनिषेवणाः ॥ 
अरण्यवासिनश्वान्ये सह्न ये सगपक्षिणाम्‌। 
एबं बुबिधा देवि छोके5स्मिन्‌ सचराचराः॥ 
जद क्षेत्रे बिले चेव शतशोठथ सहस्रशः। 
गृहस्थेन कृतं कर्म सर्वैस्तैरिद्द ओुज्यते॥ 

देवि ! चूहे) बिल्ली) कुत्ते, खूअरः तोते। कबूतर 
कर्कंटक ( काक आदि ) सरीखुपसेवी-ये तथा और मी 
यहुत-से सृगा-पक्षियोंके बनवासी समुदाय हैं तथा इसी तरह 
इस जगत्‌में जो नाना प्रकारके सैकड़ों और इजारों चराचर 
प्राणी घर) क्षेत्र और बिलमें निवास करते हैं) वे सब-के-सब 
यहाँ णदस्थके किये हुए कर्मकों दी मोगते हैं ॥ 
उपयुक्त च यत्‌ तेषां मतिमान्‌ नाजुशोचति | 
धर्म इत्येव संकल्प्य यस्तु तस्य फल श्टणु ॥ 

जो बस्तु उनके उपयोगमें आ गयी। उसके लिये जो 
बुद्धिमान्‌ पुरुष कभी शोक नहीं करता; इन खबका पालन 
करना धर्म दी दे! ऐसा समझकर संतुष्ट रहता है। उसे मिलने- 
वाले फलका वर्णन सुनो ॥ 


सर्बेयश्प्रणीतस्य दृयमेघेन यत्‌ फलम्‌। 
बर्षे स द्वादशे देवि फलेनैतेन युज्यते ॥) 

देवि ! जो #म्पूर्ण यशेंका सम्पादन कर चुका है; उठे 
अश्वमेघयशसे जो फल मिलता है; वहदी फछ इस गृहस्थकों 
बारद वर्षोतक पूर्वोक्त नियमोका पालन करनेसे प्राप्त 
हो जाता है ॥ 

उमोकाच 

उक्तस्त्वया प्रथग्धमंश्चातुवंण्येद्दितः श॒ुभः 
सर्वब्यापी तु यो धर्मो भगवंस्तदू ब्रवीद्धि में ॥ ६१॥ 

डमाने कद्दा-भगवन्‌ ! आपने चारों वर्णोके लिये 
द्वितकारी एवं शुभ धर्मका प्रथक्‌-एथक्‌ वर्णन किया। अब 
मुझे बह धर्म बतकाइये। जो सब वर्णोके लिये समानरूपसे 
उपयोगी हो ॥ ६१ ॥ 

अऔमहेश्वर उवाक्ष 

आह्मणा छोकसारेण स्ृष्टा धात्रा गुणार्थिना | 
लछोकांस्तारयितु कृत्स्नान मत्येजु क्षितिदेवताः ॥ ६२॥ 
तेषामपि प्रवक्यामि धर्मकर्मफलोदयम्‌ । 
ब्राह्मणेघु द्वि यो धर्मः स धर्मः परमो मतः ॥ दे३ ॥ 

श्रीमहेइवरने कद्दा--देवि ! गुणोंकी अमिलाषा रखने- 
वाले जगत्खश ब्रह्माजीने समस्त छोकोंका उद्धार करनेके 
लिये जगत्‌की सार बस्तुद्वारा मरत्युछोकममे ब्राक्षणोंकी सृष्टि 
की है । ब्राह्मण इस भूमण्डलके देवता हैं; अतः पहले 


दानधमेपे ] 


पकचत्वारिंशबधिकशततमोउष्यायः 


पथ्र५ 





उनके दी धर्म-कर्म और उनके फरलोंका वर्णन करता हूँ? 
क्योंकि ब्राह्मणोर्मि जो धर्म दोता दै। उसे दी परम घम्म माना 
जाता है॥ ६२-६३॥ 
इमे ते छोकघमोर्थ त्रयः रखष्टाः ख्वयम्भुवा। 
चृथिब्यां सर्जने नित्य खछांस्तानपि मे श्टणु ॥ ६४॥ 
जद्याजीने सम्पूर्ण जगत्‌की रक्षाके लिये तीन प्रकारके 
अमेका विधान किया है | १थ्वीकी सष्टिके लाथ दी इन तीनों 
अ्मोंकी सृष्टि हो गयी है। इनको भी तुम मुझसे सुनो॥ 
बेदोक्तः परमो धर्मः स्सतिशाख्यगतो5परः । 
शिष्टाचीणों ५परः प्रोकख्यों घमोः सनातनाः॥ ६५॥ 





घर्म सनातन हैं॥ ९५॥ 
अैवियो आ्रक्मणो विद्वाच न चाध्ययनजीवकः । 
श्िकमो जिपरिक्रान्तो मैत्र एप सख्तो द्विजः ॥ ६६॥ 
जो तौनों बेदौंका शाता और विद्वान दो; पदने-पढ़ानेका 
काम करके जीविका न चलाता दो; दान) धर्म और यश- 
इन तीन कर्मोका सदा अनुष्ठान करता हो। काम) क्रोध 
और छोम--इन तीनें। दोषोका त्याग कर चुका हो और सब 
आरणियोंके प्रति मैत्रीभाव रखता दो--ऐेसा पुरुष दी बास्तवर्मे 
ज्राक्षण माना गया है॥ ६६ ॥ 
बडिमानि तु कर्माणि प्रोवाच भुवनेश्वरः। 
बुस्यथ ब्राह्मणानां वै श्टणु धमोन्‌ खनातनान ॥ ६७ ॥ 
अम्पूर्ण झुवनोके स्वामी ब्द्माजीने आ्राक्मणोकी जीविकाके 
डिये ये छः कर्म बताये हैं; जो उनके लिये सनातन धर्म 
हैं। इनके नाम छुनों॥ ६७॥ 
यजन याजनं चेब तथा दानप्रतिप्रहौं। 
अध्यापन चाध्ययनं षट्कमों ध्मेभाग्‌ द्विजः ॥ ६८॥ 
यजन-याजन ( यश करना-कराना ) दान देना दान 
छेना) बेद पदना और वेद पढ़ाना | इन छः कमरोंका आभय 
हेनेवाला ब्राह्मण धर्मका भागी होता दे ॥ ६८ ॥ 
लित्यः स्वाध्यायिता धर्मों धर्मों यकः सनातनः। 
वान॑ प्रशस्यते चास्य यथाशक्ति यथाबिधि ॥ ६९॥ 
इनमें भी सदा ख्वाध्यायशील होना ब्रह्मणका मुल्य घर्म 
है यक्ष करना सनातन धर्म दे ओर अपनी शक्तिके अनुसार 
विधिपुर्वक दान देना उसके लिये प्रशस्त धर्म है ॥ ६९॥ 
शमस्दूपरमो धर्मेः प्रवृत्तः खत्छ लित्यशः । 
शृदस्थानां विश्युद्धानां धर्मस्य निचयो महान ॥ ७० ॥ 
सब प्रकारके विषयोसे उपरत होना शम कहष्ताता है। 








यह सत्युरुषों्मे सदा दृष्टिगोचर होता है। इखका पालन' चलन रत पे जन पब्कक्७- 


के झुद्धचिचवाले ग्रहस्थोंको मद्वान्‌ धर्मराशिकी प्राति होती है॥ 
पश्चयशविशुद्धात्मा .._ खत्यवागनखयकः। 
दाता खुलंखएनिवेशनः ॥ ७१॥ 


पाद्यमच्ये यथान्यायमासन शयन तथा। 
दीप॑ प्रतिश्रयं चेब यो ददाति स धार्मिकः ॥ ७३॥ 








को त्याग देताः खदा खरल भावसे रहता) 
बोलता» अतिथि और अभ्यागतीक़ी सेवामें मन लगाता) 
यर्शशषट अन्॒का भोजन करता और अतिपिकों शाह्रकी 
शा यथा) दीपक तथा 
धार्मिक समझना 









चाहिये ॥ ७१-७३॥ 
प्रातरत्थाय चाचम्यथ भोजनेनोपमन्ज्य च। 
खत्ह॒त्याजुब्जेदू यस्तु तस्य घमंः सनातनः ॥ ७४॥ 
जो ,तःकाढ उठकर आचमन करक ब्राक्षणकों भोजन- 
के छिये निमनन्‍त्रण देता और उसे ठीक समयपर सत्कारपूर्वक 
भोजन करानेक बाद कुछ दूरतक उतके पीछे-पीछे जाता कै 
डखक द्वारा सनातन घमंका पालन द्वाता है॥ ७४॥ 
खवातिथ्यं जिषर्गस्प यथाशाक्त निशानिशम । 
झद्गधर्म! समाल्यातख्वर्गपरिचारणम्‌ ॥ ७५॥ 
आर दगदस्पको अपनी शक्तिके अनुसार तीनों 
वणणोंका निरन्तर सब प्रकारसे आतिष्प-सत्कार करना चादिये । 
आक्षण। क्षत्रिय और वेश्य-इन तौन वर्णोकी परिचयामे रदना 
उठके लिये प्रधान धर्म बतलाया गया है ॥ ७५॥ 
अबूत्तिलक्षणो धर्मों ग्रदस्थेषु विधीयते। 
तमदं वर्तयिष्यामि सर्वभूतदित॑ शुभम्‌ ॥ ७९॥ 
अन््तिहूप धर्मका विधान गस्थोके लिये किया गया 
है। बद तब प्राणियोंका दवितकारी ओर शुभ दे। अब मै 
उसीक्षा वर्णन करता हूँ ॥ ७६ ॥ 
दातब्यमसकृच्छक्त्या यएब्यमसकत तथा । 
घुष्टिकमंबिधानं चल कतेब्यं भ्रूतिमिच्छता ॥ ७७॥ 
अपना कल्याण चाइनेवाले पुरषको लदा अपनी शक्तिके 
अचार दान करना चाहिये | खदा यह करना चाहिये और 
रुदा दी पुष्टिजनक कर्म करते रइना चादिये ॥ ७७॥ 


अर्मेणार्थः समादायों धर्मकष्घं ज्रिधा धघनम्‌ । 


5९२९ 


ओमहाभारते 


[ मठ॒शासभफ़्वंणि 








कतेब्यं धर्मपरम मानवेन . प्रयत्नतः ॥ ७८ ॥ आठक्तियों और स्नेहबन्घनोंसे मुक्त होकर तर्वदा/शक्षके नीचे, 


सनुष्यको धर्मके द्वारा घनका उपार्जन करना चाहिये। 


खले घरमें अथवा नदीके किनारे रहता हुआ अपने अन्तःकरण- 





घर्मते उपार्जित हुए घनके तीन भाग करने चाहिये और 
प्रयक्षपूवक धर्मप्रधान कर्मका अनुष्ठान करना चाहिये ॥७८॥ 
एकेनांशेन धर्मार्थी कतंब्या भूतिमिच्छता । 
पकेनांशेन कामार्थ पकमंश विवर्धयेत्‌ ॥ ७९॥ 
अपनी उन्नति चाइनेवाले पुरुषकों धनके उपयुक्त तीन 
भागेमेंसे एक भागके द्वारा घम॑ और अर्थकी सिद्धि करनी 
चाहिये | दूसरे भागकों उपमोगमें लगाना चाहिये और 
तीसरे अंशको बढ़ाना चाहिये ( प्रवृत्तिघर्मका वर्णन किया 
गया है ) ॥७९॥ 
निवृत्तिलक्षणस्त्वन्यों धर्मो मोक्षाय तिष्ठति । 
तस्य बृक्ति प्रवक्ष्यामि शएणु मे देवि तत््वतः ॥ ८० ॥ 
इससे भिन्न निदृत्तिरूप पर्म है। बह मोक्षका साथन 
है। देवि ! मैं यथार्थरूपसे उसका स्वरूप बताता हूँ, 
उसे सुनो ॥ ८० ॥ 
खर्वंभूतदया धर्मो न चैकपश्रामवासिता । 
आशापाशविमोक्षश्व शस्यते मोक्षकाह्विणाम्‌ ॥ ८१॥ 
मोक्ष+ी अमिल्यषा रखनेवाले पुरुषोको हम्यूर्ण प्राणियों- 
पर दया करनी चादिये । यही उनका धर्म है। उन्हें सदा 
एक ही गाँवमें नहीं रहना चाहिये और अपने आशारूपी 
बन्धनोको तोड़नेका प्रथज्ष करना चाहिये । यदी मुभुझुके 
लिये प्रशंशाकी यात है ॥ ८१ ॥ 
न कुछ्यां नोदके स्लो न वाससि न चासने । 
न त्रिदृण्डे न शयने नाग्नौं न शरणालये ॥ ८२॥ 
मोक्षाभिलाषी पुरुषकों नतो कुटीमें आसक्ति रखनी 
चाहिये न जलमें न वख्में। न आशषनमें; न त्रिदण्डमें) न 
शब्पामें; न अग्निमे ओर न किसी निवातस्थानमें दी आसक्त 
होना चादियि॥ ८९॥ ............ः 
अध्यात्मगतिचित्तो यस्तन्मनास्तत्परायणः । 
युक्तो योगं प्रति खदा श्रतिसंख्यानमेव चा ॥ ८३॥ 
धृ्क्षको अध्यात्मशानका ही चिस्तनः मनन और 
निदिध्याक्न करना चाहिये | उसे उसीमे सदा स्थित रहना 
चाहिये । निरन्तर योगाम्यासमें प्रवृत्त दोकर तस्वका विचार 
करते रहना अहिये ॥ ८३॥ 
बृक्षमूलपरो नित्य शून्यागारनिवेशनः । 
नदीपुलिनशायी च नदीतीररतिश्य यः ॥ ८७॥ 
विमुक्तः सव॑सद्गेपु स्नेहबन्धेपु च द्विजः। 
आत्मस्येबात्मनो भाई समाखज्ेत बै द्विजः ॥ ८५॥ 


हंस्थासी द्विजकों उचित है कि वह खब प्रकारकी 


में ही परमात्माका ध्यान करे ॥ ८४८५ ॥ 

स्थाणुभूतो निराहारो मोक्षदष्टेन कमेणा। 

परिग्रजेति यो युक्तस्तस्य धर्मः सनातनः ॥<छ॥ 
जो युक्चिल होकर लंन्यासी होता है और मोक्षोपयोगी 

कर्म अवण) मनन निदिष्यासन आदिके द्वारा समय व्यतीत 

करता हुआ निराद्वार ( विषयसेवनते रहित) और ढूठे'काठ- 

की माँति स्थिर रहता है; उसको सनातन धर्मका मोक्षरूप 

चरम प्राप्त दोता दै॥ ८६ ॥ 

न चैकत्र समासक्तो न चैकप्रामगोचरः। 

मुक्तो छाटति निर्मुको न चैकपुलिनेशयः॥ ८७॥ 
संन्याली किली एक स्पानमें आ्क्ति न रखे) एक ही प्राममें 

न रहे तथा किखी एक दी किनारेपर सर्वदा शयन न करे । 

डसे खब प्रकारकी आतक्तियोंसे मुक्त होकर स्वच्छन्द बिचरना 

चाहिये ॥ ८०॥ 

एव मोक्षविदां धर्मो बेदोक्तः सत्पथः सताम्‌ । 

यो मार्गमजुयातीमं पदं तस्य च बिद्यते ॥ ८८॥ 
यह मोक्षघर्मके शाता सत्पुरुषोंका वेद्प्रतिपादित 

धर्म एवं सम्मार्ग है । जो इस मार्गंपर चछता है। उसको 
बक्षपदकी प्रासि होती दे ॥ ८८॥ 

चतुर्विधा  भिक्षबस्ते कुटीचकवह्ददकौ । 

इंसः परमहंसश्य यो यः पश्चात्‌ स॒ उत्तमः ॥ <९॥ 
#ंन्यासी चार प्रकारके द्वोते हैं-कुटीचक बहुदक) हंस 

और परमदं& । इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है॥ ८९॥ 

अतः परतरं नास्ति नावरं न तिरोप्रतः। 

अदुःखमखुख सौम्यमजरामरमव्ययम्‌॥ ९० ॥ 
इस परमहंस धर्मके द्वारा प्राप्त दोनेवाले आत्मशनसे 

बढ़कर दूसरा कुछ भी नहीं है। यह परमहंस-शान कितीसे 

निष्कृष्ट नहीं है । परमदंस-सानके सम्मुख परमात्मा तिरोहित 

नहीं है। यह दुःख-सुखसे रद्दित सौम्य अजर-अमर और 

अविनाशी पद है ॥ ९० ॥ 

उमोवाकष 

गाहंस्थ्यो मोक्षधर्मथ्थ सज्जनाचरितस्त्वया। 

भाषितों जोवलोकस्य मार्ग: श्रेयस्करों मदान्‌ ॥ ९१ ॥ 
उमा बोलीं --भगवन्‌ ! आपने सुत्पुरुषोंद्वारा आचरणमें 

लाये हुए गारईस्थ्यवर्म और मोक्ष पर्मका वर्णन किया। ये दोनों 

दी मार्ग जीवजगत्‌का महान्‌ कल्याण करनेवाले हैं॥ ९१॥ 





ऋषिधर्म तु धर्म थ्रोत॒मिच्छाम्यतः परम्‌। 
स्पृद्दा भवति में नित्य सपोषननिवासि्ष॥ ब२४ 





दाशअर्मपर्ण | 


एक चत्वारिशवधिकशततमो उज्यायः 


प्र्र७ 











घ्मेकः| अबः मैं ऋषिघर्म सुनना चाइती हूँ | तपोवन- 
निवासी मुनियोंके प्रति खदा ही मेरे मनमें स्नेह बना 
रहता है ॥ ९९॥ 
आज्यधूमोद्धबो' गन्धो रुणस्ीब तपोबनम्‌। 
त॑ इष्टा में मनः श्रीत॑ महेश्वर सदा भवेत्‌ ॥ ९३॥ 
महेश्वर | ये ऋषिछोग जब अग्नि्में घीकी आहुति देते 
हैं; उल समय उठके धूमसे प्रकट हुई सुगन्‍्ध मानो सारे 
तपोषनमें छा जाती है ।उसे देखकर मेरा चित्त सदा प्रसन्‍न 
रहता है॥ ९३ ॥ 
पतन्मे संशय देव सुनिधर्मकत विभो। 
सर्वधमोथंतत्वज्ञ॒देबदेव बद्स्वमें। 
निख्िलेन मया पृर्ठ मद्ादेव यथातथम्‌॥९७॥ 
विभो | देव | यह मैंने मुनिघर्मके सम्बन्धमें जिशाला 
प्रकट की है। देवदेव | आप सम्पूर्ण घमोका तस्ब जानने- 
बाले हैं; अतः महादेव | मैंने जो कुछ पूछा है। उसका पूर- 
रूपसे यथावत्‌ वर्णन कीजिये ॥ ९४ ॥ 
शमगवानुबाक 
इन्त ते5६ प्रवक्ष्यामि मुनिधर्ममजत्तमम्‌। 
य॑ हृत्या मुनयो यान्ति लि्धि स्कतपसा झुभे॥ ९५ ॥ 
आरीभगवान्‌ शिव बोले--शुभे ! तुम्हारे इस प्रश्नते 
सुझे बड़ी प्रन्‍नता हुई है। अब मैं सुनियोके सर्वोत्तम धर्मका 
वर्णन करता हूँ? जिसका पालन करके वे अपनी तपस्याके 
द्वारा परम छिद्धिको प्राल होते हैं ॥ ९५ ॥ 
फेनपानास्षीणां यो धर्मों धर्मविदां सताम्‌। 
तम्मे श्टणु मदाभागे धर्मशे धर्ममादितः ॥९६॥ 
महाभागे | घंशे ! सबसे पहले धर्मवेत्ता साधुपुरुष 
फेनप ऋषियोंका जो धर्म है। उसीका मुझसे वर्णन सुनो ॥ 
उद्छन्ति सतत ये ते प्राह्मथ॑ फेनोत्करं शुभम्‌ । 
अस्त ब्रह्मणा. पीतमध्वरे प्रस्ततं दिबि॥ ९७॥ 
पूर्वकारमें ब्माजीने यश करते समय जिसका पान किया 
था तथा जो ख्वर्गमें फैला हुआ दे? बह अमृत ( ब्ह्माजीके 
द्वारा पीया गया इसलिये ) ब्राह्म कहलाता है। उसके 
फ़ेनको जो थोड़ा-थोड़ा संग्रह करके सदा पान करते हैं 
( और उसीके आधारपर जीवन-निर्वाह करके तपस्यामें 
छूगे रहते हैं; ) वे फेनपे कहलाते हैं ॥ ९७ ॥ 


एव तेषां बिशुद्धानां फेनपानां तपोधने। 


३५ इछ छोग दूध पीनेके समय बछडोंके सुदमें छये हुए फेनको 
ही बह लत मानते है, लछीका पान करनेबाके उनके मतमें 
केनप हैं। आच््य नौलकण्ड अन्नके अप्रमाण ( रसोईसे निकाके 
गये अमान ) को केन और उसका उपयोग करनेबाठेको केनप 
कहते दें। 


धर्मचयोकृतो मार्गों बालखिल्यगणैः >एणु ॥ ९८॥ 
तपोघने | यह धर्माचरणका मार्ग उन विश्ञुद्ध फेनप 
महात्माओंका द्वी मार्ग है। अब बालखिल्य नामवाले 
ऋषिगणोद्वारा जो धर्मका मार्ग बताया गया है। उसको सुनो॥ 
बालखिल्यास्तपःसिद्धा मुनयः सूर्यमण्डले। 
डब्छे तिष्ठन्ति घमशाः शाकुनों बृत्तिमास्थिता: ॥ ९९ ॥ 
ग्रालखिल्यगण तपस्यासे तिद्ध हुए मुनि हैं । वे सब 
धमोंके शाता हैं और सूर्यमण्डल्मे निवास करते हैं । वहाँ वे 
उज्छहत्तिका आश्रय ले पक्षियोंकी भांति एक-एक दाना बीन- 
कर उसीसे जीवन निर्वाह करते हैं ॥ ९९ ॥ 
सगनिर्मोकचसनाश्ीरबल्कलवासलः ॥ 
निद्वेन्द्वाः सत्पर्थ प्राप्ता चालखिल्यास्तपोघनाः ॥१००॥ 
सृगछाला, चौर और वल्कल--ये ही उनके बख हैं। वे 
बाललिल्य शीत-उप्ण आदि दन्दंते रहित, सस्मागंपर चलने- 
बाले और तपस्याके घनी हैं ॥ १००॥ 
अडस्‍्गुष्ठ पर्बमात्रा ये भृत्वा स्वे स्वे ब्यवस्थिताः । 
तपश्चरणमीहन्ते तेषां धर्मफर्ल॑ महत्‌ ॥१०१॥ 
उनमेंले प्रत्येकका शरीर अद्भठेके सिरेके बराबर है। 
इतने लघुराय दोनेपर भी वे अयने अपने कर्तव्यमें स्थित हो 
सदा तपस्यामें संलण्न रदते हैं । उनके धर्मक। फल महान है॥ 
ते खुरैः खमतां यान्ति खुरकायौर्थसिद्धये । 
चोतयन्ति दिशः सबोस्तपसा दग्धकिल्बिपा:॥ १०२॥ 
ने देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये उनके समान 
रूप धारण करते हैं। वे तपस्‍्यासे सम्पूर्ण पापोंको दर्ध करके 
अपने तेजमे समस्त दिशाओंको प्रकाशित करते हैं ॥ १०२॥ 
ये त्वन्ये शुद्धएनसो दयाधर्मपरायणाः। 
सम्तश्रक्रचराः पुण्याः सोमलोकचराश्व ये ॥१०३॥ 
पिठलोकसमीपस्थ!स्त उज्छन्ति यथाबिधि। 
इनके अतिरिक्त दूसरे भी बहुत-से श॒द्रचित्त, दयाघर्म- 
वरायण एवं पुण्यास्मा संत हैं। जिनमें बुछ चक्रचर ( चक्रके 
समान विचरनेवाले ); कुछ सोमलोकमें रदनेवाले तथा कुछ 
पितृलोकके निकट निवास करनेवाले हैं । ये सब शास्त्रीय 
विधिके अनुसार उज्छबृत्तिसे जीविका चलाते हैं ॥ १०३१॥ 
सम्पज्नालाइमकुट्टाश्व दन्‍्तोत्दूखलिकाश्थ ते ॥१०४॥ 
स्तोम्रपानां च देवानामुष्मपाणां तथेंत्र च। 
डड्छन्ति ये समीपस्थाः सदारा नियतेन्द्रिया: ॥१०५॥ 
कोई ऋषि सम्प्रज्ालं कोई अश्मकुईं और कोई दन्तो- 








२. जो मोजनके पश्चात पाश्रकों पो-पोछकर रख देते है, 
डूसरे दिनके लिये कु भी नही बचाते हैं. 
३. पत्परसे फोककर क्षानेवाडेको भसमकुड्ध कते हैं। 








पथ्रड 


ओीमद्याभारते 
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बूल्वलिक हैं। ये छोग सोमप ( चन्द्रमाकी किरणोंका पान 
करनेवाले ) और उष्णप (सूर्यंकी किरणोंका पान करनेवाले) 
देवताओंके निकट रहकर अपनी खस्त्रियोंसहित उज्छबृत्तिसे 
जीवन-निर्वाद करते और इन्द्रियोंकों काबूमें रखते हैं ॥ 
तेषामग्निपरिस्पन्दः पितृणणां चार्चन॑ तथा। 
यज्ानां चैव पश्चानां यजनं धर्म उच्यते ॥१०६॥ 
अग्निद्ोत्) पितरोंका पूजन ( भाद्ध ) और पज्चमदा- 
यशोॉंका अनुष्ठान यह उनका मुख्य घर्म कहा जाता है॥१०६॥ 
दब. चक्रचरैदेंबि देवलोकचरैद्विजैः । 
ऋषिधर्मः सदा चीर्णो यो 5स्यस्तमपि मे श्टणु ॥१०७॥ 
देवि | चक्रकी तरह विचरनेवाले और देवलोकमें 
निवास करनेवाले पूर्वोक्त ब्राक्रणेने इस ऋषिषर्मका सदा 
ही अनुष्ठान किया है। इसके अतिरिक्त दूनरा मी जो ऋषियों- 
का धर्म है) उसे मुझसे सुनों॥ १०७॥ 
सर्वेष्वेवर्षिधमेंपु शेयो55त्मा संयतेन्द्रियेः। 
कामक्रोधौ ततः पश्चाज्जेतब्याबिति में मतिः॥१०८॥ 
सभी आर्षधमर्मे इन्द्रियसंयमपूर्वक आत्मशान प्रास 
करना आवश्यक है । फिर काम और क्रोधकों मी जीतना 
चाहिये । ऐशा मेरा मतदै ॥ १०८ ॥ 
अग्निदोजपरिस्पन्दो. धमेराजिसमासनम्‌ । 
सोमयज्ञाभ्यनुशानं पञ्चमी यशदक्षिणा ॥१०९॥ 
प्रत्येक ऋषिके लिये अस्निदोत्रका सम्पादन) घर्मतत्रमें 
स्थिति; सोमयशका अनुष्ठान) यशविधिका शञान और यश्ञमें 
दक्षिणा देना--इन पाँच कर्मोका विधान आवश्यक है॥१०९॥ 
लित्यं यशक्रिया धर्मः पिठदेवाचने रतिः। 
सबौतिथ्यं च कर्तव्यमस्नेनो्छार्जितेन वै ॥११०॥ 
नित्य यशका अनुष्ठान और घर्मका पालन करना चाहिये। 
देवपूजा और आड्धमें प्रीति रखना चाहिये। उज्छकृत्तिसे 


डपार्जित किये हुए अन्नके द्वारा खबका आतिष्य-सत्कार करना 
ऋषियोंका परम कर्तव्य है ॥ ११० ॥ 
निवृत्तिसुपभोगेदु गोरसानां शमे रतिः। 
स्थण्डिले शयने योगः शाकपणेनिषेवणम्‌ ॥१११॥ 
फलमूलाशन वायुरापः शैबलभक्षणम्‌। 
ऋषीणां नियमा छोते यैजेयन्त्यजितां गतिम॥११२॥ 
विषयभोगोंसे निद्धत्त रहना गोरसका आहार करना। 
शमके खाधनमें प्रेम रखना। खुले मैदान चबूतरेपर सोना, 
योगका अभ्यास करना) साग-पातका सेवन करना) फल-मूछ 
खाकर रहना) वायु) जल और सेवारका आहार करना--ये 
ऋषियोंके नियम हैं | इनका पालन करनेसे वे अजित--सर्ब- 
ष्ट गतिको प्रास करते हैं ॥ १११-११२॥ 
विधूमे सन्‍नमुसल्ले व्यक्ारे आुक्तचजजने। 
अतीतपातरसंचारे काले. विगतभिक्षुके ॥११३॥ 
अतिथि काक्षमाणो वै शेषान्नकृतभोजनः। 
खत्यधर्मरतः शाम्तो मुनि्धमेंण युज्यते ॥११४॥ 
नस्तम्भी न च मानी स्पास्नाप्रसन्नो न विस्मितः। 
मिज्रामित्रसमों मैज्नो यः स धर्मविदुत्तमः ॥११५॥ 
जब गणदइस्थोंके यहाँ रसोईघरका धुआओँ निकलना बंद 
हो जाय। सूसछसे धान कूटनेकी आवाज न आये--खन्नाटा 
छाया रहे) चूल्देकी आग बुश जाय धरके सब लोग मोजन 
कर चुकें) बर्तनोंका इधर-उधर ले जाया जाना रुक जाय और 
भिक्षुक भीख माँगकर लौट गये हों) ऐसे समयतक ऋषिको 
अतिथियोंकी बाट जोइनी चाहिये और उसके बचे-खुचे अन्न- 
को स्वयं अदण करना चाहिये | ऐसा करनेसे सत्यधर्ममें 
अनुराग रखनेवाला शान्त पुरुष मुनिषर्मले युक्त होता दे 
अर्थात्‌ उसे भुनिघर्मके पालनका फल मिलता दे । जिसे गर्व 
और अमिमान नहीं दै। जो अप्रसन्‍न और विस्मित नहीं होता, 
शत्रु और मित्रकों समान समझता तथा सबके प्रति मैत्रीका 
भाव रखता है; वही धर्मवेत्ताओंमें उत्तम ऋषि है ११३-११५ 


इति ओरीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानअ्मेपर्वणि दुकचत्वारिशद्थिकशततमोष्यायः ॥ १७३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशाधनपर्वके अन्तर्गत दानघम्मपवेमें एक सौ पकतालीसों अध्याय पूरा हुआ॥ ६४१ ॥ 
( दाक्षिणाल्य अधिक पाठके ०६३ 'छोक मिलाकर कुछ २२१३ शोक हैं ) 





द्विचलारिंशद्धिकशततमोःध्यायः 
उमा-महेश्वा-संवाद, वानग्रस्थ धर्म तथा उसके पालनकी विधि और महिमा 


उमोवाक्त 
देशेषु समणीयेघु नदीनां निर्झुरेपु च। 
स््रवन्तीनां निकुड्जेपु पर्वतेषु बनेचु च॥ १॥ 


देशेषु च पवित्रेप फलवत्सु समाहिताः। 
सूलवन्खु च मध्येधु वसन्ति निववतबताः॥ २ ॥ 
पार्वतीने कह्ा--भगवन्‌ ! नियमपूर्वक बतका पालन 





१. जो दॉतोंसे दी ओखडोका काम लेते देँ अथीव्‌ अन्रको ओखलीमे न कूटकर दोतोंसे दी चबाक खाते है। थे दन्तोदलिक 


कदलाडे हे । 


व/नघमप्व ] 


द्विचत्वारिशद्घिकशततमाउच्यायः 


५९२९ 


'ड३>०--०--पपपपपपपप पाप पप पथ प पा आपरफरफरफरवटपिपरपरफरफपफपरफएर८फररषग-परभपफॉपपरपपपपभानसतभचचसचततचचचिसत 





करनेवाले एकाग्रचित्त वानप्रस्थी महात्मा नदियोंके रमणीय 
तटप्रदेशो्मिं, झरनोंमिं सरिताओंके ठटबती निकुओओोमें) पर्वलॉपर, 
बनेरमें और फल-मूछसे सम्पन्न पवि्न स्थानोंमें निवास 
करते हैं॥ १-२ ॥ 
तेषामपि विधि पुण्य ओतुमिच्छामि शहूर। 
वानप्रस्थेष._ देवेश . खशरीरोपजीवियु ॥ ३े ॥ 

कल्याणकारी देवेश्वर | वानप्रस्थी महात्मा अपने शरीर- 
को ही कष्ट पहुँचाकर जीवन-निर्वाह करते हैं; अतः उनके पालन 
करने योग्य जो पवित्र कर्तव्य या नियम है। उसीक़ो मैं खुनना 
चाहती हूँ ॥ ३॥ 

औमहेक्षर उवाच 

बानप्रस्थेषु यो धर्मस्तं मे श्रणु समाहिता। 
श्रुत्वा चैकमना देवि धर्मबुद्धिपणा भव ॥ ७४ ॥ 

अगबान महेश्वरने कद्द--देवि | ( रहस्थ एवं ) 
बानप्रस्थोंका जो धर्म है; उसको मुझते एकाग्रचित होकर 
सुनो और सुनकर एकचित्त हो अपनी बुद्धिकों धर्ममें 
डगाओ ॥ ४॥ 
संसखिद्धैनियमैः सद्विर्बनबासमुपागतैः। 
बानप्रस्थैरिदं कर्म कर्तब्यं श्टणु यादशम्‌॥ ५ ॥ 

नियमेंका पालन करके सिद्ध हुए बनवासी लाघु बान- 
प्रस्थोंको यद कर्म करना चाहिये | कैछा कर्म १"यद बताता 
हूँ, बुनो ॥ ५॥ 
( भूत्या पूर्व शदस्थस्तु पुजानृण्यमवाप्य च। 
कलत्रकाय संतृप्य कारणात्‌ संत्यजेदू गृहम्‌ ॥ 

मनुष्य पहले णदस्थ द्ोकर पुत्रोंके उत्पादनद्वारा पितरों- 
के ऋणसे उऋण दो पत्नीते सम्पन्न इोनेवाले कार्यकी पूर्ति 
करके घर्मतम्पादनके लिये शहका परित्याग कर दे ॥ 
अवस्थाप्य मनो धुत्या व्यवसायपुरस्खरः। 
निद्ध॑न्‍्द्दों वा खदारों वव बनवासाय सबजेत्‌ ॥ 

मनको जैय॑पूर्वक स्थिर करके मनुष्य दृद्‌ निअयडेसाथ 


निर्दन्द्व ( एकाकी ) होकर अथवा स्त्ीकों साथ रखकर बन- 
बासके लिये प्रस्थान करे ॥| 
देशाः परमपुण्या ये नदीवनसमन्बिताः। 
अबोधमुक्ताः प्रायेण तीथोयतनसंयुता' 
सत्र ग॒त्वा विधि ज्षात्वा दीक्षा कुयोद्‌ यथाक्रमम्‌। 
वीक्षित्वेकमना भूत्वा परिचर्यो समाचरेत्‌ ॥ 

नदी और वनसे युक्त जो परम पुण्यमय प्रदेश हैं; वे 
आयः अशानखे मुक्त और तीयों तथा देवस्थानोंके शुशोमित 
है। उनमें जाकर विधिका शन प्रात करके क्रमशः ऋषि- 
घर्मकी दीक्षा अदण करे और दीक्षित दवोनेके प॑ञ्मात्‌ एक- 
चित हो परिचर्या आरम्म करे ॥ 
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कल्योत्थानं च शौ् चर सर्ववेबप्रणामनम्‌। 
शकृदालेपन॑ काये ._ त्यक्तदोषप्रमादता ॥ 
खायम्प्रातश्वाभिषेक॑ चाग्निहोतं यथाविधि | 
काले शौच च कार्य च जटाबल्कलघारणम्‌ ॥ 
खतत॑ बनचयां च समित्कुसुमकारणात्‌ । 
नीवाराप्रयर्ण काले शाकसूलापचायनम्‌ ॥ 

खदायतनशौच च तस्य धमोय चेष्यते। 

'खबेरे उठना) शौचाचारका पालन करना) खब देवताओं: 


को मस्तक छुकाना? शरीरमे गायका गोबर वुगाकर नहानाः 


दोष और प्रमादका त्याग करना) लाययकाल और 
स्नान एवं विधिवत्‌ अस्निदोत्र करना! ठीक समय: 
च्वारका पाछन करना) सिरपर जटा 


जवारण करना» समिधा और पुष्पका संग्रह करनेके लिये सदा 























_यशका रम्पादन ) करना) खाग और घूलका संकलन करना 








पा अपने घरकों शुद्ध रखना-आदि कार्य बानप्रस्थ 
मुनिके लिये अमीए है। इनसे उसके पघममंकी लिद्धि 
होती दे ॥ 
अतिथीनामाभिमुख्य॑ तत्परत्वं च सर्वदा ॥ 
पाद्याखनाभ्यां सम्पूज्य तथाद्वारनिमन्त्रणम्‌ । 
अप्राम्यपचन॑ काले पिददेबाचंन॑ तथा ॥ 
पश्ाद्तिथिसत्कारस्तस्य धर्माः सनातनाः। 

पहले अतिथियोके सम्मुख जाय) फिर खदा उनकी तेवा- 
मे तत्पर रहे । पाय और आधन आदिके द्वारा उनकी पूजा 
करके उन्हें भोजनके लिये बुछावे | समयपर ऐसी बस्तुओंसे 
_रखोई बनाबे) जो गावमें पेदा न हुई दो । उस रखोइके द्वारा 
बहले देवताओ और पितरोका पूजन करे | तत्पश्ात्‌ अतिथि- 
को छल्कारपूर्वक भोजन कराबे। ऐसा करनेवाले वानप्रस्थको 












शिष्टैयंमोसने चैब धम्मार्थलहिताः कथाः ॥ 
अतिश्रयविभागश्व भूमिशय्या शिलासु बा। 
चर्माठनपर बैठे हुए शिष्ट पुरुषोद्वारा उसे धर्मार्थवुक्त 
कथाएँ छुननी चाहिये। उसे अपने छिये थक आश्रम बना 
डेना चाहिये। वह ५८्वी अथवा प्रस्तरकी शय्यापर सोये ॥ 
अतोपबासयोगश्च क्षमा चेन्द्रियनिय्रद्दः ॥ 
दिवाराजं यथायोगं शौच धर्मस्य चिन्तनम्‌।) 
बानप्रस्थ घुनि मत और उपबासमें तत्पर रहे 
क्षमाका भाव रक्‍्खे) अपनी इन्द्रियोको वशमे 
_यथाठम्भब शौचाचारका पालन करके धर्मका चिन्तन करें॥ 
जिकालमभिषेक॑ च पिठ्देबाचंन॑ तथा। 
अप्निद्ोजपरिस्पन्द इष्टिद्दोमविधिस्तथा ॥ ६ ॥ 









५९३० 


ओमहाभारते 


[गल॒शासनपर्वणि 











उन्हें दिनमें तीन बार स्नान, पितरों और देवताओंका 
पूजन) अम्निद्षोत्र तथा विधिवत्‌ यश करने चाहिये ॥ ६ ॥ 
नीवारप्रहणं चेब. फलमूलनिषेबणम्‌। 
इज्जुदैरण्डतैलानां स्नेहायें च निषेवणम्‌॥ ७ ॥ 
वानप्रस्थ को जीविकाके लिंदे नौबार ( तिन्‍नीका चावल) 
और फल-मूलका सेवन करना चाहिये तथा छरीरमें स्निग्घता 
लाने या तेडते होनेबाले कार्योंके निर्वादके लिये इंगुद और 
रेढ़ौके तेलका सेवन करना उचित दे ॥ ७ ॥ 
योगबयोकृतैः सिद्धेः कामकोधविवर्जितेः। 
बीरशस्यामुपासक्िवीरस्थानोपलेविभिः ॥ ८ ॥ 
उन्हें योगका अभ्याल करके उसमें छिद्वि प्राप्त ऋरनी 
चाहिये | काम और क्रोधको त्याग देना चादिये। बौराठनसे 
शैठकर वीरस्थान ( विशाल और घने जंगल ) में निवाल 
करने चादिये ॥ ८ ॥ 
युक्तैयोंगबहैः. सद्रिप्रीष्मे पशञ्चतपैस्तथा । 
मण्डूकयोगनियतैय्यथान्यायं. नियेविभिः ॥ ९ ॥ 
मनको एकाग्र रप्लककर योगसाघनमें तत्पर रहना चाहिये। 
जेष्ठ बानप्रस्थको गर्भामें पद्मासिन सेवन करना चाहिये | हठ- 
योगशास्त्रमे प्रतिद्ध मण््टकयोगके अभ्यासमें नियमपूर्बक छगे 
रहना चाहिये । किसी भी बध्तुका स्यायानुकूछ सेवन 
करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
बीराखनरतलैनिंत्यं स्थण्डिल शयने तथा। 
शीततोयाप्नियोगश्य चर्तब्यो घर्मबुद्धिमिः ॥ १०॥ 
सदा बीरासनते बैठना और वेदी या चबूतरेपर खोना 
चाहिये । धर्ममें बुद्धि रखनेवाले बानस्थ मुनियोकों शीत- 
तोयाग्निवोगका आचरण करना चाहिये अर्थात्‌ उन्हें सर्दीकी 
मौक्षममें रातकों जलके भीतर बैठना या खड़े रइना। बरसात- 
में खुले मैदानमें सोना और प्रीष्म ऋतुमें पश्चाम्निका लेबन 
करना चाहिये ॥ १०॥ 
अव्भक्षेबी युभक्षैश्व शैबलोत्तरभोजनेः । 
अइमकुद्दैस्तथा दाम्तेः सम्परश्नालैस्तथापरैः॥ ११॥ 
वे बायु अथवा जल पौकर रहें । लेवारका भोजन करें । 
वत्थरसे अन्न या फलकों कूँव्कर खायें अथवा दातोंसे 
चबाकर ही भक्षण करें । सम्प्स्‍क्षालकरे नियमले रहें अर्थात्‌ 
दूशरे दिनके लिये आद्वार छंग्रइ करके न रक्‍्खें ॥ ११॥ 
चीरबल्कलशलंवीतैरस्गचर्मनिवासिभिः । 
कायों यात्रा यथाकाल यथाघर्म यथाविधि ॥ १२॥ 
अधोवस्नकी जगह चीर और वल्कल पहनें/उत्तरीयके 
स्थानमें सृगछालेते दी अपने अन्ञॉंको आन्छादित करें। 
उन्हें धमयके अनुशार धर्मके उद्देश्यले विशपूर्बवक तीर्थ आदि 
स्थानोंकी द्वी यात्रा करनी चाहिये॥ १२॥ 


बननित्यैबनचरैवंनस्पैनगोचरेः | 
बन॑ गुरुमिवासाथ अ्रस्तव्यं बनजीविभिः ॥ १३॥ 
ानप्रस्थको सदा वनमें ही रहना) बनमें दी विचरना। 
बनमें ही ठहरना/ बनके ही मार्गपर चछना और गुझुकी 
भाँति बनकी शरण लेकर बनमें ही जीवन-निर्वाह 
करना चाहिये ॥ १३॥ 
तेषां होमक्रिया धर्मः पश्चयक्षनिषेवणम्‌। 
भाग चल पश्चयशस्यथ वेदोक्तस्थानुपाठनम्‌ ॥ १७॥ 
प्रतिदिन अम्निदोत्र और पश्चमद्ायशेंका सेवन 
वानप्रस्वोंका धर्म दे । उन्हें विमागपूर्वक वेदोक्त पद्ययशोका 
निरन्तर पालन करना चाहिये ॥ १४१ 
अए्टमीयश्परता चवातुमोस्यनिषेवणम्‌ । 
वौर्णमासादयो यज्ञा नित्ययशस्तथैव च॥१५॥ 
अष्टमी तिथिको द्वोनेबाडे अ्का आद्धरूप यशमें तत्पर 
रहना| चातुर्मास्य ब्तका सेवन करना पौर्णबा७ और 
दर्शहींदि यश्ञ तथा नित्ययशका अनुष्ठान करना वानप्रस्थ 
मुनिका घर्म है ॥ १५ ॥ 
बिमुक्ता दारखंयोगै्िंमुक्ाः खर्वसंकरैः। 
बिमुक्ताः सर्वपापैश्व चरन्ति मुनयो बने ॥ १६॥ 
आनप्रस्थ मुनि स््ी-समागम सब प्रकारके संकर तथा 
अम्पूर्ण पापीले दूर रहकर बनमें विचरते रहते हैं॥१६॥ 
स्ज॒स्भाण्डपरमा नित्य॑ श्रेताक्‍्मिशरणाः खदा। 
सन्‍्तः सत्पथनित्याये ते यान्ति परमां गतिम्‌॥ १७॥ 
खुक-सुबा आदि यश्ञपात्र दी उनके लिये उत्तम 
डपकरग दें । वे सदा आइवनीय आदि त्रिविव अस्नियोंकी 
शरण लेकर सदा उन्हींकी परिचर्यामें लगे रहते हैं. और 
नित्य सम्मार्गपर चलते हैं । इस प्रकार अपने घर्ममें तत्पर 
रइनेवाले वे श्रेष्ठ पुरूष परमगतिको प्रास दोते हैं ॥ १७ ॥ 
बह्मलोक॑ मद्वापुण्यं सोमलोक च शाभश्वतम्‌ | 
गच्छन्ति मुनयः सिद्धाः सत्यधर्मव्यपाञशयाः॥ १८॥ 
वे मुनि सत्यधर्मझा आअय लेनेबाडे और सिद्ध द्वोते हैं। 
अतः महान्‌ पुण्यमय ब्रद्मछोक तथा सनातन खोमछोकमें 
जाते हैं ॥ १८॥ 
एप धर्मो मया देवि वानप्रस्थाश्रितः शुभः। 
विस्तरेणाथ सम्पन्नो यथास्थूलमुदाह्मतः ॥ १९॥ 
देवि | यह मैंने तुम्दारे निकट बिस्तारयुक्त एवं मज्ञल- 
मय वानप्रस्थ्मका स्थूछभावसे वर्णन किया दै॥ १९॥ 
उमोकाक्त 
अगवन्‌ सर्वभूतेश सर्वभूतनमस्क्ृत । 
यो धर्मो मुनिसंघस्य सिद्धिवादेयु त॑ बद्‌॥२०॥ 


बामघमेपव ] 


ख्विचत्वारिशव्धिकशततमो5च्यायः 
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लमादेवी बोलीं--भगवन्‌ ! खर्वंभूलेखर ! समस्त 
प्राणियोंद्वारा बन्दित महेश्वर | शानगोष्ठियोर्मे मुनिसमुदाय- 
का जो धर्म निश्चित किया गया है; उसे बताइये ॥ २०॥ 
सिद्धिवादेषु संलिदधास्तथा वननिवासिनः। 
स्वैरिणो दारखंयुक्तास्तेषां घ॒र्मः कर्थ स्खतः ॥ २१॥ 
शानगोष्ठियोमें जो सम्यक्‌ सिद्ध बताये गये हैं) वे 
बनवासी मुनि कोई तो एकाकी. दी स्वच्छन्द विचरते हैं। 
कोई पत्नीके साथ रहते हैं। उनका धर्म केसा माना 
गया है!॥ २१॥ 
औमहे श्र उवाक्ष 
स्वैरिणस्तपसा देवि सर्वे दारविहारिणः। 
तेषां मौष्डयं कपायश्व वासे राज़िश्य कारणम्‌ ॥ २२॥ 
ओमहेश्वरने कद्दा--देवि ! समी वानप्रस्थ तपस्यामें 
ंडग्न रहते हैं; उनमेंसे कुछ तो स्वच्छःद विचरनेवाले होते 
हैं ( ज्रीको साथ नहीं रखते ) और बुछ अपनी-अपनी 
ज्ीके साथ रहते हैं | स्वच्छन्द विचरनेवाले मुनि सिर मुड्ढा- 
कर गेरुए बच्न पहनते हैं; ( उनका कोई एक स्थान नहीं 
होता ) किंतु जो छलीके साप रहते हैं) वे रात्रिको अपने 
आशभमम्मे दी ठहरते है ॥ २२॥ 
जिकालमभिषेकश्थ द्योच्न_त्वूषिकृतं महत्‌ । 
समाधिसत्पथस्थानं._ यथोद्िष्टनिषेवणम्‌ ॥ २३ ॥ 
दोनों प्रकारके दी ऋषियोंका यह मद्ान्‌ कर्तव्य दे कि 
थे प्रतिदिन तीनों समय जलमें स्नान करें और अस्निमें 
आइुति डालें । समाधि लगायें) सन्‍्मा्गपर चलें और शाज्रोकत 
कर्मोका अनुष्ठान करें ॥ २३॥ 
थे च ते पूर्वकथिता धर्मोस्ते वनवासिनाम्‌। 
यदि सेवन्ति धर्मोस्तानाप्लुबन्ति तपन्‍्फलम्‌ ॥ २७ ॥ 
बहछे जो ठुम्ददरे उमक्ष बनवाठियोंके धर्म बताये गये हैं 
उन सबका यदि वे पालन करते हैं तो उन्हें अपनी तपस्या- 
का पूर्ण कल मिलता दै ॥ २४॥ 
थे चर दम्पतिधमौणः स्वदारनियतेन्द्रियाः। 
ज्रम्ति विधिषद्‌ द॒ुएं तदसुकालाभिगामिनः ॥ २५॥ 
जेषासूपिकृतों धर्मों. धर्मिणामुपपथते । 
न कामकारात्‌ कामो उन्‍्यः संखेव्यो घर्मदर्शिभिः॥ २६॥ 
जो यदस्थ दा/म्पत्य धर्मका पालन करते हुए स्मीको 
अरने साथ रखते हैं; उक्के साथ दी. इन्द्रियतंयमपूर्वक 
बेदबिद्वित घर्मक। आचरण करते हैं. और केवल ऋतु- 
कालमे ही स््री-समागम करते हैं; उन घर्मात्माओंको ऋषियोंके 
अताये हुए. धमोके पाठन करनेका कल मिलता है। 
अर्मदर्शो पुरुषोको कामनावश किसी भोगका सेवन नहीं 
करना चाहिये ॥ २५-२६ ॥ 


स्वेभूतेयु यः सम्यग्‌ दवात्यभयदक्षिणाम्‌। 
हिसादोषबिमुक्तात्मा स बै धर्मेण युज्यते ॥ २७॥ 
जो हिला दोपले ग्रक्त होकर सम्पृणं प्राणियोंको अमय- 


दान कर देता है? उसीको धर्मका फल प्राप्त होता है ॥२७॥ 
खबभूतालुकम्पी यः. सर्वेभूतार्जबब्तः। 

सर्वभूतात्मभूतश्व॒स॒वै धर्मेण युज्यते ॥ २८॥ 

जो रुम्पूण प्राणियोपर दया करता: सबके साथ सरलता- 

को आत्मभावस्ते देखता है? 







उम्रे पते समे स्यातामाजेबं वा विशिष्यते ॥ २९॥ 
चारों वेदॉमें निष्णात होना और सब जीबोंके प्रति 
-दे दोनों एक समान समझे जाते 
पका ही महत्व अधिक माना जाता है॥ 
आज धर्ममित्याहुरधर्मों जिला उच्यते। 
आजंबेनेद्र संयुक्तो नरो धर्मेण युज्यते ॥ ३०॥ 
सरखताको धर्म कहते हैं. और कुटिल्ताकों अधर्म। 
_लरलभावले युक्त मलुष्य ही यहाँ धर्मके फलका भागी होता है॥ 
आर्जबे तु रतो नित्यं वसत्यमरसंनिधौ। 
तस्मादार्जवयुक्तः स्थाद्‌ य इच्छेद्‌ धर्ममात्मनः॥ ३१ ॥ 
जो खदा सरल यर्ताव्में तत्पर २हता है। वह देवताओंके 
समीप निवास करता है । इसलिये जो अपने धर्मका फल 





पाना चाहता हो? उसे शरलतापूर्ण यर्ताबसे युक्त 
होना चाहिये॥ ३१ ॥ 
क्षान्तों दान्‍तों जितकोधों धर्मभूतों विहिंसकः । 


धर्में रतमना नित्यं नरो धर्मेण युज्यते ॥ ३२॥ 
श्वमाशील) जितेन्द्रिय, क्रोचबिजयी, धर्मनि४ अहिसक 
_और सदा घर्मपरायण मनुष्य ही घर्मके फलका भागी होता है ॥ 
ब्यपेततन्द्रिघमोत्मा शाफत्या सत्पथमाश्ितः । 
आरिजपरमो बुद्धो ब्रह्मभूयाय कह्पते ॥ दे३॥े 
जो पुरुष आलल्परहितः धर्मात्मा/ शक्तिके अनुसार ओह 
मार्गपर चलनेवाल्ग) खंबरित्र और शानी होता है। वह 
उख्माबशोप्राम दी जाता है ॥ र३॥॥े 
उमोवाक 
( रुपाँ यायावराणां तु धर्ममिच्छामि मानद | 
कृपया परया55विष्टस्तस्मे त्रुहि महेश्वर॥ 
सबको मान देनेवाले महेश्वर ! मैं यायावरोंके घ॒र्मको 
खुनना चाहती हूँ; आप महान्‌ आनुग्रह करके मुझे यह 
बताइये ॥ 
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अ्रीमहेश्वर उवाकष 

धर्म यायावराणां त्वं श्टणु भामिनि तत्परा ॥ 
बतोपवासशुद्धाज्ञास्तीर्थस्नानपरायणाः._ 

ओमहेश्वरने कद्ा--भामिनि | तुम तत्यर होकर 
यायाबरोंके धर्म झुनो। जल और उपबाससे उनके अज्ञ-परत्यश्ञ 
श्रद्ध दो जाते हैं तथा वे तीर्थ-स्नानमें तत्पर रहते हैं ॥ 
च्रृतिमन्‍्तः क्षमायुक्ताः.सत्यव्रतपरायणाः ॥ 
पक्षमासोपवासैश्व॒कर्शिता धर्मदर्शिनः। 

उनमें बैयें और क्षमाका भाव द्वोता है। वे सत्य्रत- 
वरायण होकर एक एक पक्ष और एक-एक मालका उपबास 
करके अत्यन्त दुर्बल हो जाते हैं। उनकी दृष्टि सदा 
र्मपर दी रहती दे ॥ 
बचें: शीतातपैरेव कुब॑न्तः परम तपः॥ 
कालयोगेन गच्छन्ति शक्तलोक॑ शुचिस्मिते । 

बवित्र मुसकानवाली देवि ! वे सर्दों। गर्मी और वर्षाका 
कष्ट सहन करते द्रुए बढ़ी भारी तप करते हैं और काल- 
योगसे सृस्युकों प्रात दोकर स्वर्गलोक्मे जाते है 
तत्र ते भोगसंपुक्ता दिव्यगन्धसमन्बिताः ॥ 
दिव्यभूषणसंयुक्ता विमानवरसंयुताः । 
विचरन्ति यथाकार्म दिव्यख्रीगणसंयुताः ॥ 
लत ते कथित देवि कि भूयः भ्रोतुमिच्छसि ॥ 

वहाँ भी नाना प्रकारके भोगोले संयुक्त और दिव्यगन्घसे 
सम्पन्न हो दिव्य आभूषण धारण करके सुन्दर विमानोपर 
बैठते और दिव्याज्ञनाओंके साथ इच्छानुशार विद्वार करते 
हैं। देवि ! यद सब यायावरोका धर्म मैंने तुम्हें बताथा। अब 
और क्या सुनना चाइती हो !॥ 

उमोवाच 

तेषां चक्रचराणां च धमंमिच्छामि वैप्रभो ॥ 

माने कद्दा--प्रभो ! बानप्रस्थ ऋषियोंमे जो चक्रचर 
( छकड़ेसे यात्रा करनेवाले ) हैं उनके घर्मकों मैं ज'नना 
चाइती हूँ ॥ 

अश्रीमहेश्वर उवाच 

घतत्‌ ते कथयिष्यामि श्टणु शाकटिक झुभे ॥ 

रमहेश्वरने कद्दा--शमे ! यद मैं तुम्दें बता रहा 
हूँ। चक्रचारी या शाकटिक मुनियोंका घर्म सुनो ॥ 
संबहन्तो घुरं दारैः शकठानां तु स्बदा। 
प्रार्थवल्ते. राथाकाल शकरैमैक्षचर्यया ॥ 
तपोडज॑नपरा. «रास्तपला क्षीणकल्मषाः। 
पर्यडन्तों दिशा सबोः कामक्रोधविवर्जिताः 

ये अपनी स्तरियोंके साथ खदा छकड़ोंके बोझ्न दोते हुए 





यथाउमय छकड़ोंद्ारा ही जाकर मिक्षाकी याचना 
करते हैं । सदा तपस्याके उपार्जन्में छगे रहते हैं | वे घीर 
गरुनि : तपस्थाद्वारा अपने खारे पार्पोका नाश कर छाछते हैं 
तथा काम और क्रोषसे रहित दो सम्पूर्ण दिशाओं 
पर्यटन करते हैं ॥ 
तेनैब कालयोगेन त्रिदिवं यान्ति शोभने। 
तत्न प्रमुदिता भोगैर्बिचरन्ति यथास्ुखम्‌ ॥ 
दतल्‌ ते कथित देवि कि भूयः भ्रो तुमिच्छसि ॥ 

शोमने | उसी ज़ीवनचर्यासे रहते हुए वे कालयोगले 
सत्युको प्रात होकर स्वर्गमें जाते हैं और वहाँ दिव्य मो्गोंसि 
आनन्दित दो अपने मौजसे घूमते-फिरते हैं । देवि | 
बम्हारे इस प्रश्नका मी उत्तर दे दिया अब और क्‍या 
झुनना चाहती हो ॥ 

जमोवाच 


बैखानसानां वै धर्म भ्रोतुमिच्छाम्यदं प्रभो ॥ 

उम्राने कहा-अमभो! अब मैं वेखानसोंका धर्म 
खुनना चाहती हूँ ॥ 

श्रीमहशथर उवाच 

ते बै बैखानसा नाम धानग्रस्थाः शुभेक्षणे। 
तीबेण तपसा युक्ता दीघ्तिमन्‍्तः ख्वतेजसा ॥ 
सत्यग्तपरा धीरास्तेषां निष्कल्मं तपः ॥ 

अ्रीमहेश्वरने कद्दा--झरेक्षणे | वे जो वैलानल नाम- 
बाले वानंप्रस्थ हैं। वड़ी कठोर तपस्ामें संलग्न रहते हैं। 
अपने तेजसे देदीप्यमान द्ोते हैं | सत्यत्रतपपरायण और 
घीर होते हैं । उनकी तपस्यामें पापका लेश मी नहीं होता है॥ 
अद्मकुट्टास्तथान्ये च दन्‍्तोल्खलिनस्तथा। 
शीर्णपर्णाशिनश्वान्ये. उच्छवृत्तास्तथा परे ॥ 
कपोतबृत्तयश्यान्ये कापोर्ती वृत्तिमास्थिताः। 
पशुप्रचारनिरताः फेनपाश्च तथा परे॥ 
खगवन्मृगचर्यायां संचरन्ति तथा परे। 

उनमेंसे कुछ छोग अश्मकुट्ट ( पत्थरते ही अन्न या 
फ़छको कुँचकर खानेवाले ) ढोते हैं। दूसरे दोतोंसे दी ओल्लली- 
का काम लेते हैं, तीसरे खुले पत्ते चबराकर रहते हैं। चौथे 
उज्छहत्तिसे जीविका चलानेवाले द्वोते हैं। कुछ कापोती 
जृत्तिका आश्रय लेकर कबूतरोंके समान अन्नके एक-एक 
दाने बीनते हैं । कुछ लोग पशुचर्याकों अपनाकर पश्चआँके 
खाथ दी चलते और उन्हींकी भाँति तृण खाकर रहते हैं। 
दूसरे खो केन चाटकर रहते हैं तथा अन्य बहुतेरे वैखानल 
सृगचर्याका आश्रय लेकर स्॒गोंके समान उन्हींके साथ 
बिचरते हैं ॥ 


दानधमेषये ] 


दिचत्वारिशद्घिकशततमो ध्यायः 
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अध्भक्षा वायुभक्षाक्न निराद्यारास्तयेव च॥ 
केचिब्वरन्ति सद्धिष्णोः पादपूजनमुत्तमम्‌। 

कुछ लोग जल पीकर रहते, कुछ छोग हवा खाकर 
निर्वाह करते और कितने दी निराद्ार रद जाते हैं। कुछ 
छोग भगवान्‌ विष्णुके चरणारविन्दोंका उत्तम रीतिसे 
पूजन करते हैं॥ 
खंचरन्ति तपो घोरं व्याधिसृत्युविवर्जिताः ॥ 
स्वबशादेव ते रृत्युं भीषयन्ति च नित्यशः ॥ 
इन्द्रलोके तथा तेथां निर्मिता भोगलंचयाः। 
अमरेः समता यान्ति देवबद्धोगसंयुताः ॥ 

बे रोग और सृल्युसे रहित हो घोर तपस्या करते हैं और 
अपनी ही शक्तिले प्रतिदिन सृत्युको डराया करते हैं । उनके 
छिये इन्द्रलोकमें देर-केढेर भोग संचित रहते हैं। वे 
देवतुल्प मोगोंसे सम्पन्न दवो देवताओंकी समानता प्रास 
कर लेते हैं॥ 
बराप्सरोभिः संयुक्ताइिखचिरकालमनिन्दिते । 
एतल्‌ ते कथित॑ देवि भूयः ओोतुं किमिच्छसि ॥ 

सती साध्वी देवि | वे चिरकाछतक भेष्ट अप्सराओंके 
खाथ रहकर सुलका अनुभव करते हैं| यद तुमसे बेलानलों- 
का घ्मे बताया गया; अब और क्‍या सुनना चाइती हो !॥ 


माने कद्दा--मगवन्‌ ! अब मैं तपस्याके घनी 
बाललिल्योंका परिचय सुनना चाहती हूँ ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
धर्मचर्या तथा देवि बालखिल्यगतां श्टणु ॥ 
निद्धन्द्वास्ते तपोधनाः। 
अन्लुष्तमात्राः खुधोणि तेष्वेबाक्नेफु संयुताः ॥ 
ओमदेश्वरने कद्दा-देवि | वाललिस्योंकी घर्मच्याका 
वर्णन सुनो। वे सगछात्म पहनते हैं। शीत-उष्ण आदि 
इल्दोंका उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता दे । तपस्या ही 
उनका घन दै। सुश्रोणि | उनके शरीरकी लंबाई एक 
अंगूढेके बराबर दे) उन्हीं शरीरोंमे वे सब एक साथ 
रहते हैं ॥ 
डद्यम्त॑ सतत सूर्य स्तुबन्तो विविचैः स्तवेः। 
आस्करस्येव किरणैः सदा यान्ति नित्यदा ॥ 
चोतयन्तों विशः सो धघमेश्ाः सत्यवादिनः ॥ 
के प्रतिदिन नाना प्रकारके स्तोत्रोंद्वारा निरन्तर उगते 
झुए द्ंकी स्ट्वति करते हुए सदर आगे बढ़ते जाते हैं और 
अपनी सूर्यतुल्य किरणोंलि सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित करते 


रहते हैं । ये रुब-के-सब घर्मश और सत्यवादी हैं ॥ 
तेष्बेब निर्मल सत्य लोकार्थे तु प्रतिष्ठितम्‌। 
छोको35यं धा्यते देबि तेषामेब तपोबलात्‌ ॥ 
महात्मनां तु तपसा सत्येन च शुचिस्मिते | 
क्षमया च महाभागे भूतानां संस्थिति बिदुः ॥| 
उन्हींमें लोकरक्षाके लिये निर्मल सत्य प्रतिष्ठित है। 
देवि | उन बालस्विस्थोंके ही तपोबलसे यह सारा जगत्‌ टिका 
हुआ है । पवित्र मुखकानवाली महाभागे | उन्हीं महात्माओँ- 
की तपस्या/ सत्य और क्षमाके प्रमावसे सम्पूर्ण भूतोंकी स्थिति 
बनी हुई है। ऐसा मनीषी पुरुष मानते हैं ॥ 
अ्रजा्थमपि लोकार्थ महत्धिः क्रियते तपः। 
तपसा श्राप्यते सर्वे तपसा प्राप्यते फलम॥ 
दुष्प्रापपपि यल्लोके तपसा प्राप्यते हि तत्‌ ॥) 
महान्‌ पुरुष समस्त प्रजाव्ग तथा सम्पूर्ण लोकोके हितके_ 
मे सब कुछ प्राम होता है। 
हि मै होती है । लोकमें जो दुलंभ 
_बस्द है! बद भी तपस्यासे घुछम हो जाती है ॥ 
उमोवाच 
आश्रमामिरता देव तापसा ये तणेघनाः। 
बीस्िमस्तः कया चैब चर्ययाथ भवन्ति ते ॥३४॥ 
उम्माने पूछा--देव ! जो तपस्याके धनी तपस्वी 
अपने आश्रमधर्ममे ही रम रहे हैं; वे किस आचरणसे 
तपस्वी दवोते हैं! ॥ ३४॥ 
राजानों राजपुत्राश्य निर्घना ये महाघनाः। 
कर्मणा केन भगवन प्राप्लुवन्ति महाफलम॥ ३५॥ 
सगवन्‌ | जो राजा या राजकुमार हैं अथवा जो निर्घन 
या महाघनी हैं; वे किस कर्मके प्रभावले महान्‌ फलके भागी 
होते हैं ! ॥ ३५ ॥ 
नित्य स्थानमुपागम्य दिव्यचन्दनभूषिताः । 
केन वा कर्मणा देव भवन्ति वनगोचराः॥ दे६॥ 
देव ! बनवासी सुनि किस कर्मसे दिव्य स्थानकों पाकर 
दिव्य चन्दनसे विभूषित होते हैं ? ॥ ३६ ॥ 
एतन्मे खंशयं देव तपश्चयों55श्चितं शुभम्‌। 
शंख सर्वमदोयेण व्यक्ष त्रिपुरनाशन ॥ ३७॥ 
देव | त्रिपुरनाशन जिलोचन ! तपस्थाके आश्रित शुम 
कलके विषयमें मेरा यदी संदेह है । इस सारे संदेहका उत्तर 
आप पूर्णरूपसे प्रदान करें ॥ ३७॥ 
श्रीमहैश्वर उवाक 
उपचासबतैदौन्ता ह्यहिस्त्राः सत्यवादिनः। 
संसिद्धाः ग्रेल्य गन्धर्बें! सह मोदन्त्यनामयाः ॥ रेट ॥ 
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आओमद्ाभारते 


[ बजुशासनपर्यणि 








ओमहेश्वरने कहा--जों उपवाल अतसे सम्पन्न॥ 
जितेन्द्रिय हिंसारद्दित और सत्यवादी द्वोकर सिद्धिको प्रात हो 
चुके हैं, वे मृत्युके पश्चात्‌ रोग-शोकसे रहित दो गन्धर्वोके 
साथ रहकर आनन्द भोगते हैं ॥ ३८॥ 
मण्ड्रकयोगशयनो. यथान्यायं यथाविधि । 
दीक्षां चरति धर्मोत्मा स नागैः सह मोदते ॥ ३९. ॥ 

जो धर्मात्मा पुरुष न्‍्यायानुसार विधिपूर्वक इठयोग- 
प्रसिद्ध मण्ट्ूकयोगके अनुसार शयन करता और यशकी 
दीक्षा लेता है। वह नागलोकमें नागोंके साथ खुल 
मोगता दै ॥ ३९॥ 
शष्पं सगमुखोचिछ्ण यो सगेः सद्द भक्षति। 
दीक्षितो बै मुदा युक्तः स गच्छत्यमराबतीम ॥ ४० ॥ 

जो सृगचर्याअतकी दीक्षा ले सुगेकि मुखसे उब्छिष्ट 
हुईं घासको प्रसन्नतापूर्बक उन्दींके हाथ रहकर भक्षण करता 
है बह सृत्युके पश्नात्‌ अमराबती पुरीमें जाता है॥ ४० ॥ 


शैबाल शीर्णपर्ण या तड़ती यो नियेवते। 
शीतयोगबह्दो नित्यं स गच्छेत्‌ परमां गतिम्‌॥ ४१ ॥ 
जो ब्तधारी बानप्रस्थ ग्ुनि सेवार अथवा जीरण-शीर्ण 
प्तेका आद्वार करता तथा जड़ेमें प्रतिदिन शीतका कष्ट सदन 
करता है। बह परमगतिको प्राप्त होता है ॥ ४१ ॥ 
बायुभक्षो उम्बुभक्षो वा फलमूलाशनो5पि वा । 
यक्षेष्वैश्वय॑माधाय मोदते 5प्खरखां_गणैः ॥ ४२॥ 
जो बायु। जछ, फल अथवा मूल खाकर रहता है; बह 
यक्षॉपर अपना प्रभुत्व स्थापित करके अप्सराओंके साथ 
आनन्द मोगता है ॥४२॥ 
अश्लियोगबहदों प्रीष्मे विधिदऐेन कर्मणा। 
चीत्वी द्वादशवर्षाणि राजा भवति पार्थिवः ॥ छ३े ॥ 
जो गर्ममें शास्त्रोक्त विधिके अनुसार पश्चाम्नि खेबन 
करता दे। वह यारद वर्षोतक उक्त क्तका पालन करके 
जन्मास्तरमें भूमण्डलका राजा होता है ॥ ४३ ॥ 
आहारनियम॑ छृत्वा मुनिद्धदशवार्पिकम। 
मर्रू संसाध्य यत्नेन राजा भत्रति पार्थिबः॥ छछ॥ 
जो मुनि बारद वर्षोतक आद्वास्का संयम करता हुआ 
यल्वपर्वक मरूसाघना करके अर्थात्‌ जलकों भी ल्यामकर 
तप करता दै। बह भी इस प्रृथ्वीका राजा द्ोता है ॥ ४४ ॥ 
स्यण्डिले शुद्धमाकाशं परिग्रह्म समन्‍ततः। 
प्रविदय च मुद्दा युक्तो दीक्षा ्ादशवापिंकीम्‌ ॥ ७५ ॥ 
देहं चानशने त्यक्त्वा स खर्गे खुखमेघते । 
जो वानप्रस्थ अपने चारों ओर विश्वुद्ध आकाशकों अदण 
करता हुआ खले मैदानमें वेदीपर सोता और बारइ वर्षोके 


डिये प्रसन्‍नतापूर्वक जतकी दीक्षा ले उपवास करके अपना 
शरीर त्याग देता है; बह ख्वर्गलोक्मे खुल मोगता है ॥४९३॥ 
स्थण्डिलस्य फलान्याहुयोनानि शयनानि जे ॥ ४६॥ 
गुद्दाणि च मद्माह्व॑णि चन्द्रशुआआणि भामिनि। 

मामिनि | वेदीपर शयन करनेते प्रास होनेवाके फछ इस 
अकार बताये गये हैं-सबारी शय्पा और चन्द्रमाके समान 
उज्ज्वल बहुमुल्य णह ॥ ४६३ ॥ 
आत्मानमुप्जीवन यो नियतो नियताशनः॥ ४७ ॥ 
देदं बानशने त्यक्त्वा स ख्र्गे समुपाइजुते। 

जो केवल अपने ही 5हारे जीवन-यापन करता हुआ 
नियमपूर्वक रहता और नियमित भोजन करता है अथवा 
अनशन बतका आश्रय ले शरीरको त्याग देता है। बह 
स्वर्गका सुस्व मोगता है ॥ ४७३ ॥ 
आत्मानमुपजीवन यो दीक्षां द्वादशवार्षिकीम्‌ ॥ ७८ ॥ 
स्थक्स्वा महार्णवे देह बारुणं लोकमइजुते | 

जो अपने ही खट्ारे जीवन-यापन करता हुआ बारह 
बर्षोंकी दीक्षा छे महवासागरमें अपने शरीरक। त्याग कर देता 
कै; बद वरुणलोकमें सुख मोगता है ॥ ४८३ ॥ 
आत्मानमुपजीबन यो दीक्षां द्वादशवार्षिकीम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अदमना चरणौ भिक्त्वा गुष्मकेषु स मोदते। 
खाधयित्वा55त्मना 5 उत्मानं निद्ध॑न्द्ो निष्परिप्रह।५० 

जो अग्ने दी खहारे जीवन-यापन करता हुआ निर्दन्द्र 
और परिग्रदयत्य दो बारद वर्षोके लिये ब्रतकी दीक्षा ले अन्त- 
में पत्थरसे अपने पैरोंकों विदीर्ण करके स्वयं ही अपने 
शरीरको त्याग देता दै। वह गुक्ककलोकर्मे आनन्द 
मोगता है ॥ ४९-५० ॥ 
चीत्वों द्वादशवर्षाणि दीक्षामेतां मनोगताम्‌। 
ख्र्गलोकमवाप्नोति देवैश्व सद्द मोदते ॥ ५१॥ 

जो बारदइ वर्षोतक इस मनोगत दीक्षाका पालन करता 
कै बह ख्वर्गलोकमें जता और देवताओँक़े साथ आनन्द 
मोगता है ॥ ९१॥ 
आत्मानसुपजीबन यो दीक्षां द्वादशवार्षिकीम्‌ । 
ह॒त्वाझौ देहमुस्खज्य यहिलोके महीयते ॥५२॥ 

जो बारद व्योंके लिये ब्र-पालनकी दीक्षा ले अपने हीं 
हुद्रे जीवन-यापन करना हुआ अपने शरीरकों अस्तिमें होम 
देता है। वह अग्निलोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ ५२॥ 
यस्तु देवि यथान्यायं दीक्षितो नियतों द्विजः। 
आत्मन्यात्मानमाधाय निर्ममों घर्मलालखः॥ ५३॥ 
चौत्वों द्वादशवर्षाणि दीक्षामेतां मनोगताम्‌। 
अरणीसदितं स्कम्घे बद्ध्वा गच्छत्यनादृतः ॥ ५७॥ 


दोलधमंप् ] 


जिचत्वारिशद्धिकशततमो उष्यायः 


प९्३२५ 








बीराध्वानगतो नित्य घीरासनरतस्तथा | 
बीरस्थायी च सततं स घीरगतिमाप्जुयात्‌ ॥ ५५॥ 
देवि | जो आ्ह्मण नियमपूर्वक रहकर यथोचित रीतिले 
बनवास-बतकी दीक्षा ले अरने मनको परमात्मचिन्तनमें लगा- 
कर ममताशूृत्य और धर्मका अमिल्कघी होकर बारद वर्षोतक 
इस मनोगत दीक्षाका पालन करके अरणीसह्ित अग्निको 
डुक्षकी डालीमें बॉधकर अर्थात्‌ अग्निका परित्याग करके 
अनाइत भावसे यात्रा करता है। ढदा वीर मागंसे चलता दे 
बीरासनपर गैठता है और बीरकी भाँति लड़ा होता दे! बह 
बीरगतिक़ो प्राप्त होता है ॥ ५३-५५॥ 
सत्र शक्छोकगो नित्य खवेकामपुरस्कतः। 
दिव्यपुष्पसमाकी्णों. दिव्यचन्दनभूषितः ॥ ५६॥ 
बह इन्द्रछोकर्में जाकर सदा सम्पूर्ण कामनाओँसे सम्पन्न 
होता है । उसके ऊपर दिव्य पुष्पोकी वर्षा होती है तया 
बह दिव्य चन्दनसे विभूषित होता हे ॥ ५६ ॥ 


खुख॑ बसति ध्मोत्मा दिवि देवगणैः सद। 
बीरलोकगतो नित्यं बीर्योगलहः खदा॥५७॥ 
बह घर्मास्‍्मा देवलोकर्मे देवताओंके साथ झुखवपूरवक 
निवास करता है और निरन्तर बीरलोकमे रहकर वीरोके साथ 
संयुक्त होता है ॥ ५७ ॥ 
खस्वस्थः सं मुत्सज्य दीक्षितो नियतः शुचिः | 
बीरोध्यान प्रपद्येद्‌ यस्तस्य छोकाः सनातनाः॥ ५८॥ 
जो खब कुछ त्यागकर बनवासकी दीक्षा ले स्बगुणमें 
स्थित नियमपरायण एवं पवित्र हो वीरपयका आश्रय लेता 
है; उसे सनातन लोक प्राप्त द्वोते हैं॥ ५८॥ 
कामंगेन विमानेन स वै चरति छन्दतः। 
शक्रछोकगतः ्रीमान मोदते च निरामयः ॥ ५९०॥ 
बह इन्द्रलोक्में जाकर नीरोग और दिव्य शोमासे सम्पन्न 
हो आनन्द भोगता हे और इच्छानुआर चलनेवाले विमानके 
द्वारा ख्चच्छन्द विचरता रदजा है ॥ ५९ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते अजुशासनप्वंणि दानघर्मपवंणि उमामदेश्वरसंवादे द्विचश्वारिंशदृघिकशततमो$प्यायः ॥१४२॥ 
इस प्रकार औमदामारत अनुशासनपर्दके अन्तगेत दानघमेपरेमें उमामहेश्यरसंदादबिध्यक 
एक सौ बयाटौसर्वों अध्याय पूरा हुआ ॥ १४२॥ 
€ दाक्षिणाल्य अधिक पाठके ३७३ कोक मिलाकर कुछ ९६३ शोक हैं ) 





त्रिचल्वारिंशद्धिकशततमोध्यायः 
जआक्षणादि वर्णोकी प्रप्तिमें मनुष्यके शुभाशुम कर्मोकी प्रधानताका प्रतिपादन 


उमोकाच 
भगवन, भगनेत्रप्त पूष्णो दुस्‍्तनिपातन। 
दक्षक्रतुदर वज्यक्ष संशयों मे महानयम्‌॥ १॥ 
पार्बतीजीने पूछा --भगदेबत/की आल फोड़कर पूषा- 
के दाँत तोड़ ढालनेवाले दक्षयशतिध्वंसी भगवान्‌ त्रिलोचन ! 
मेरे मनमे यह एक मद्ात्‌ संशय दै ॥ १॥ 
चआातुर्न॑र्ण्य भगवता पूर्व ख॒ष्ट स्वयम्भुवा। 
केन कर्मविपाकेन बैदयो गच्छति शुूद्वताम्‌॥ २ ॥ 
भगवान्‌ अक्माजोने पूर्वक जिन चार बणोंकी सष्टि की 
कै उनमेंसे बैश्य किस कर्मके परिणामसे थद्धत्वकों प्रात 
हो जाता है! ॥ २॥ 
बैश्यो वा क्षत्रियः केन द्विजो वा क्षत्रियो भवेत्‌। 
अ्तिलोमः कर्थ देव शक्‍यो धर्मो निवर्तितुम्‌ु॥ हे ॥ 
अयबा क्षत्रिय किस कर्मले वैश्य होता हे और ब्राह्मण 
किस कर्मते क्षत्रिय दो जाताद!? देव | प्रतिछोम घर्मको 
हैसे निइत्त किया जा सकता है १ ॥ ३॥ 
केन वा कर्मणा विश्रः शूद्ययोनौ प्रजायते। 
श्षत्रियः शूद्धतामेति केन वा कर्मणा विभो ॥ ४ ॥ 
प्रमो | कौन-सा कर्म करनेसे ब्राह्मण धरद्धर-योनि्में जन्म 


छेता दे | अपवा क्ि। कर्मसे क्षत्रिय भूद्ध हो जाता है ॥ ४॥ 

एतन्‍्मे खंशयं देव बद्‌ भूतपतेडनघ। 

श्रयो बर्णा: प्रकृत्येह क्थ॑ ब्राह्मण्यमाप्लुयुः॥ ५ ॥ 
देव | पापरद्वित भूतनाथ | मेरे इल तंशयका उमाधान 

कीजिये । थूद्ध/ वेश्य और क्षत्रिय-इन तीन वर्णोके छोग 

किस प्रकार स्वमावतः ब्राह्मणत्वको प्राप्त हो सकते हैं १ ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

आह्मण्यं देवि दुष्प्रापं निसगादू ब्राह्मणः शुभे। 

क्षत्रियो वैश्यशूद्रों वा निसगादिति में मतिः ॥ ६ ॥ 
आरीमदेश्वर ने कष्टा--देवि | आक्मणल्व दु्लभ है। झमे | 

ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और थूद्ध-ये चारों वर्ण मेरे विचारसे 

नैलर्मिक ( प्राकृतिक या स्भावतिद्ध ) हैं। ऐशा मेरा 

बिचार दे ॥ ६॥ 

कर्मणा दुष्छृतेनेद्द स्थानादू भ्रदयति वै द्विजः। 

ज्येष्ठं बर्णमजुप्राप्य तस्मादू रक्षेद्‌ वैद्विज॥ ७ ॥ 
इतना अवश्य है कि यहाँ वापकर्म करनेसे द्विज अपने 

स्थानछे-अपनी मद्तासे नीचे गिर जातादे। अतः द्विजको 








उत्तम बर्णमे जन्म पाकर अपनी मर्यादाकी रक्षा करनी चाहिये॥ 


५९३६ 


ओमद्दाभारते 


[ मलुशासनपंबीणि 


>>-------------->-प--: कफ आभभभनननननसततितततत फ तततततिततत 





स्थितो आह्मणघर्मेण आह्मण्यमुपजीबति । 
क्षत्रियो बाथ बैदयो वा अह्मभूर्य स गछछति॥ < ॥ 
यदि क्षत्रिय अथवा वैश्य ब्राह्मण-घर्मका पालन करते 
दुए आरक्मणल्वका रुद्वारा छेता है तो वह बद्ममावकों प्रात 
हो जाता है ॥ ८ ॥ 
यस्तु विप्रत्वमुत्खज्य क्षात्रं धर्म निषेवते। 
आह्मण्यात्‌ स परिश्चष्ट क्षत्रयोनौ प्रजायते ॥ ९ ॥ 
जो ब्राह्मण ब्रा्मणत्वका त्याग करके क्षत्रिय-घर्मका 
छेवन करता है। वद अपने धर्मसे भ्रष्ट होकर क्षत्रिय योनिमें 
जन्म लेता है ॥ ९॥ 
बैश्यकर्म च यो विश्रो छोभमोहब्यपाक्यः। 
ब्राह्मण्यं दुल॑भं प्राप्प करोत्यल्पमतिः सदा ॥ १०॥ 
ख॒ द्विजो बैज्यतामेति बैद्यो वा शूद्रतामियात्‌ । 
स्वधमौत्‌ प्रच्युतों विप्रस्ततः शुूद्धत्वमाप्लुते ॥ ११॥ 
जो विध्र दुर्लभ ब्राह्मणत्वको पाकर छोम और मोहके 
बशीभूत हो अपनी मन्दबुद्धिताक़े कारण वैश्यका कर्म करता 
कै बह वेश्ययोनिमें जन्म लेता है । अथवा यदि वैश्य भूद्धके 
कर्मको अपनाता दे) तो बढ भी यद्भ्वकों प्रास द्ोता है। 
शूद्रोचित कर्म करके अपने धर्म भ्रष्ट हुआ जाढ्मण बदवलव- 
को प्रास हो जाता है ॥ १०-११ ॥ 
तत्ासौ निरयं प्राप्तो वर्णअ्रश्टो बहिष्कृतः। 
बअह्ललोकात्‌ परिश्रएः शूद्रः समुपजायते ॥ १२॥ 
आक्षण-जातिका पुरुष थरद्ध-कर्म करनेके कारण अपने 
वर्णके भ्रष्ट होकर जातिले बदिष्कृत दो जाता है और स॒त्युके 
पश्चात्‌ बढ ब्रक्मलोककी प्राप्तिसे वस्चित होकर नरकमें पढ़ता 
है। इसके बाद बढ ध्रद्रकी योनिमें जन्म अ्दण करता दे ॥ 
क्षत्रियों वा मद्दाभागे बैदयो वा धर्मचारिणि। 
स्वानि कर्माण्यपाहाय शुद्धकर्म निषेवते ॥ १३॥ 
स्वस्थानात्‌ स॒ परिय्रष्टो बर्णसंकरतां गतः। 
आह्मण: क्षत्रियों बैश्यः शूद्व्॒ब याति ताइशः ॥ १४॥ 
मद्वाभागे | धर्मचारिणि |क्षत्रिय अथवा वैश्य भी अपने- 
अपने कर्मोंकों छोड़कर यदि झुद्रका काम करने छगता दे 
ते बढ अपनी जातिसे भ्रष्ट होकर वर्णलंकर हो जाता है और 
दूसरे जन्ममें झूद्धकी योनिममें जन्म पाता है। ऐसा व्यक्ति 
आक्षण) क्षत्रिय एवं वैश्य कोई भी क्यों न दो) वद्द भूद्भभाव- 
को प्राप्त देता है ॥ १३-१४ ॥ 
यस्तु बुद्धः खधर्मेण शानविज्ञानवाञ्शुचिः। 
धमेशो धर्मनिरतः सर धघर्मफलमइनुते ॥ १५॥ 
जो पुरुष अपने वर्णघर्मका पालन करते हुए बोध प्रा 
करता है और श्ञानविशञानसे सम्पन्न) पवित्र तथा घर्मझ् होकर 


धर्ममें दी लगा रहता है। वही घर्मके वास्तविक फरका उपभोग 
करता है ॥ १५॥ 
इंदं चैवापरं देषि अह्मणा समुदाहतम्‌। 
अध्यात्म नैश्टिक॑ सद्विर्घमकामैनियेब्यते ॥ १६॥ 
देबि | ब्ह्माजीने यह एक बात और वतायी द्ै-धर्मकी 
इच्छा रखनेवाले सत्पुरुषोंकों आजीवन अध्यात्मतत््वका ही 
सेवन करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
उप्नान्नं ग्ितं देवि गणान्नं आद्धखतकम। 
दुशन्नं नैब भोक्तव्यं शूद्वान्नं नै कहिंचित्‌॥ १७॥ 
-देवि ] उग्रस्वमावडे मनुष्यका अन्न निन्दित माना गया' 
किसी समुदायका, आदका? जननाशौचका) वृष्ट 
और थूद्रका अन्न भी निषिद्ध दे-उसे कमी नहीं खाना, 
_चाहिये ॥ १७ ॥ 
श॒द्वान्नं गर्हितं देवि सदा देवैमंद्वात्मभिः। 
पितामदमुखोत्स्‌ं प्रमाणमिति में मतिः ॥ १८॥ 
देवताओं और मह्दात्मा पुरुषोंने धूद्धके अन्नकी सदा ही 
निन्‍्दा की है । इख विषयमें पितामद ब्रक्ाजीके भीमुखका 
बचन प्रमाण है ऐश मेर। विश्वास है ॥ १८॥ 
श॒द्गास्नेनावशेषेण जठरे यो प्रियेद्‌ द्विजः। 
आादिताझ्िस्तथा यज्वा स शूद्वगतिभाग्‌ भवेत्‌॥ १०॥ 
जो ब्राह्मण पेटें चूद़का अन्न लिये मर जाता-है। वह 
अग्निद्रोत्री अथवा यश करनेवाला दी क्यों न रहा हो? उसे 
धूद्धकी योनिमें जन्म लेना पढ़ता है॥ १९॥ 
तेन  शुद्रान्षशेषेण. ब्ह्मस्थानादपाकृतः। 
ब्राह्मणः शूद्वतामेति नास्ति तत्र बिचारणा ॥ २०॥ 
डदरमें धरद्भान्‍्नका शेषमाग स्थित द्वोनेके कारण ब्राक्षण 
अक्ललोकसे बडिचत दो शूद्रभावकों प्राप्त द्वोता है। इसमें 
कोई अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ २०॥ 
यस्कन्नेनावशेषेण जठरे यो प्ियेद्‌ द्विजः। 
तां तां योनि बजेद्‌ विप्रो यस्यान्नमुपजीबति ॥ २१॥ 
उदरमें जिसके अन्नका अवशेष लेकर जो ब्राक्मण सृत्यु- 
को प्राप्त होता है; वद॒ उसीकी योनिमें जाता है । जिसके 
अन्नसे जीवन-निर्वाद करता है? उसीकी योनिमें जन्म ग्रहण 
करता है॥ २१॥ 
ब्ह्मणत्वं शुभ प्राप्य दुलंभं यो5वमन्यते | 
अभोज्याज्ञानि चाज्नाति स द्विजत्वात्‌ पतेत वै ॥ २२॥ 
जो झुम एबं दुर्लभ ब्राक्मणत्वको पाकर उसकी अवददेलना 
करता दे ओर नहीं खानेयोग्य अन्न खाता हैः वह 
निश्चय दी ब्राक्षणत्वले गिर जाता है ॥ २२॥ 
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छुरापो बअह्महा क्षुद्रश्लोरो भम्रवतो5शुचिः। 
स्वाध्यायवर्जितः पापो छुब्धो नेकतिकः शठः ॥ २३ ॥ 
अबती बृषलीभतो कुण्डाशी सोमबिक्रयी। 
निद्दीनखेवी विप्रो द्वि पतति ब्रह्मयोनितः ॥ २४॥ 
शराबी अक्षदत्यारा/ नीच» चोर, अतभन्ञ करनेवाछा, 
अपवित्र) स्वाध्यायहीन) पापी; छोभी; कपटी। शठ, अतका 
पाछन न करनेवाला) भ्रद्धजातिकी स्त्रीका स्वामी) कुण्डाशी 
(पतिके जीते-जी उत्पन्न किये हुए. जारज पुत्रके घरमें खाने- 
बाला अथवा पाकपात्रमें दी भोजन करनेवाछा )+ खोमरस 
बेचनेबालछा और नीचलेबी ब्राक्षण ब्राक्मणकी योनिसे अ्रष्ट हो 
जाता है ॥ २३-२४ ॥ 
गुरुतल्पी ग़ुरुद्रोही गुरुकुत्सारतिश्य यः। 
अह्मविज्यापि पतति ब्राह्मणों ब्रह्मयोनितः ॥ २५॥ 
जो गुरुकी शस्पापर सोनेबाला, गुरदोही और 
गुरुनिन्दामें अनुरक्त है। बह ब्ाक्षण वेदवेत्ता होनेपर भी 
अक्षयोनिसे नीचे गिर जाता है॥ २५॥ 


प्रिस्तु कर्मभिदेंवि शुमैराचरितैस्तथा। 

शब्दों ब्रह्मणतां याति बैश्यः क्षत्रियतां बजेत्‌ ॥ २६॥ 
देबि | इन्हीं शुभ को और आचरणोंले शूटर ब्राद्मणत्व- 

को प्राप्त होता है और वेदय क्षज्रियत्वकों ॥ २६॥ 


शुूद्वरकमोणि स्वाणि यथान्याय॑ यथाविधि। 
शुश्रूषां परिचयों च॒ ज्येष्ठे बर्णे प्रयत्ञतः ॥ २७॥ 
कुय्योद्विमनाः शूद्रः खततं सत्पये स्थितः। 
देवद्धिजातिसत्कती. सर्वातिथ्यक्रतघतः ॥ २८॥ 
ऋतुकालाभिगामी च्व नियतों नियताशनः। 
चोक्षश्रोक्षजनान्वेषी. शेषान्नकृतभोजनः ॥ २९ ॥ 
बरुथामांस न भुऔत थ्रद्ठो वेश्यत्वस्तचछति। 

चूद्ध अपने #भी कमोंको स्यायानुतार विधिपूर्वक रुम्पत्न 
करे अपनेसे ज्येष्ठ वर्णकी सेवा और परिचर्यामें प्रयत्मपूर्वक छगा 
रदे । अपने कर्तव्यपालनसे कभी ऊचे नहीं | सदा सम्मार्भपर 
स्थित रदे । देवता ओ और द्विजोंका सत्कार करे। ७बके आतिष्य- 
का अत लिये रदे। ऋतुकालमें ही ज्लीके साथ समागम 
करे । नियमपूर्वक रहकर नियमित भोजन करें। स्वयं शुद्ध 
रहकर शुद्ध पुरुषोंका दी अन्वेपण करे । अतिथि-सत्कार और 
कुद्ठम्बी जनोंके भोजनसे बचे हुए अन्नका दी आद्वार करे 
और मांत्त न खाय | इस निवमले रहनेवाला थूद्र ( मत्युके 
पश्चात्‌ पुण्वकमोंका फः भोगकर ) वे्ययोनिमें जन्म 
छेतादे ॥ २७-२९३ ॥ 
ऋतबागनहंवादी निद्ध॑ंन्दः शमकोबिदः ॥ ३० ॥ 
यजते नित्ययज्षैश्व स्वाध्यायपरमः शुचि: 
दान्तो आश्षणसत्कर्ता खंबर्णबुभूषकः॥३१॥ 
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शृददस्थवतमातिष्ठन__ द्विकालकृतभोजनः। 
शेषाशी विजिताद्दारों निष्कामो निरहंबदः ॥ ३३॥ 
अभ्निद्योअमुपासंब्ध॒जुद्ानश्व॒ यथाविधि | 
सवोतिथ्यमुपातिष्ठब्शेषान्नकृतभोजनः. ॥ ३३॥ 
ज्रेतापक्‍़िमन्जविदितो बैश्यो भवति वैद्विजः। 
खत बैद्यः क्षत्रियकुले शु्चौं मद्दति जायते ॥ ३४॥ 
वैश्य रूत्थवादी, अहंकारथुन्यः निर्दन्द्ध। शान्तिके साधनों 
का शाता। स्वाष्यायपरायण और पवित्र होकर नित्य यशों- 
द्वारा यजन करे । जितेन्द्रिय होकर ब्राह्मणोंका सत्कार करते 
डुए समस्त बर्णोकी उम्नति चादे | गहस्थके बतका पालन 
करते हुए प्रतिदिन दो ही समय भोजन करे। यशरेष अस्नका 
ही आदार करे । आद्वारपर काबू रक्‍्खे । सम्पूर्ण कामनाओं- 
को स्थाग दे। अहंकारथूल्य होकर विधिपूर्वक आहुति 
देते हुए अस्निहोत्र कर्मका सम्पादन करे | सबका आतिष्य- 
सत्कार करके अवशिष्ट अन्नका स्वयं भोजन करे | त्रिविष 
अम्नियोंकी म्त्रोच्वारणपूर्वक परिचर्या करें| ऐसा करने- 
वार वैश्य द्िज होता है। वह वैश्य पवित्र एवं महान 
क्षत्रिय-कुलमें जन्म लेता है ॥ ३०--३४ ॥ 
सत्र बैश्यः क्षत्रियो जातो जन्मप्रश्ृति संस्क्ृतः। 
डपनीतों घ्तपरों द्विजो भवति सत्कृतः ॥ ३५॥ 
ददाति यजते यह्नैः सम्रद्धेराप्तदक्षिणैः | 
अधीत्य स्वर्गमन्विच्छंखेताझिशरणः सदा ॥ ३६॥ 
आतंदृस्तप्रदो नित्यं प्रजा धर्मेण पालयन। 
खत्यः खत्यानि कुरुते नित्य यः खुखदर्शनः ॥ ३७ ॥ 
क्षत्रियकुलमें उत्पर्न हुआ बढ वेश्य जन्मते दी क्षत्रि- 
योचित संस्कारसे सभ्वन्न दो उपनयनके पदचात्‌ अक्षचर्यत्रत 
के पाछनमें तत्पर हो खर्वकम्मानित द्विज होता है । बढ दान 
देता है; पर्यात्न दक्षिणावाले शमरृदिशाली यशोंद्वारा भगवान्‌का 
यजन करता है) वेदोंका अध्ययन करके स्वर्गकी इच्छा रखकर 
छा जिविध अस्नियोंकी शरण छे उनकी आराधना करताहै) 
डुलली एवं पीड़ित मतृश्योंको हाथका सद्ारा देता है) प्रतिदिन 
प्रज्ञाका धर्मपूर्वक पालन क (ता है। स्वयं सत्यररायण होकर शत्य- 
पूर्ण व्यवइ्धार करता है तथा दर्शनसे दो सबके लिये सुखद दोता है 
यही भ्रेष्ठ क्षत्रिय अथवा राजा है ॥ ३५-३७ ॥ 
धर्मदण्डो न निर्दण्डो धर्मका्याहुशासकः। 
यन्त्रितः कार्यक<णैः पड्भागकृतलक्षणः ॥ ३८ ॥ 
धर्मातुआार अपराधीको दण्ड दे | दण्डका त्याग न करे। 
प्रजाको धघम्ंकार्यका उपदेश दे । राजकार्प करनेके लिये 
नियम और विधानसे देंधा रहे | प्रजासे उसकी आयका छठा 
भाग करके रूपमें ग्रहण करे ॥ ३८ ॥ 
आरम्यधर्म न सेवेत स्वच्छन्देनार्थकोबिदः। 
ऋतुकाले तु धर्मात्मा पत्नीमुपशयेत्‌ सदा ॥ ३९ ॥ 
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कार्यकुशल धर्मात्मा क्षत्रिय स्वच्छन्दतापूर्वक ग्राम्य घर्म 
( मैथुन)का सेवन न करे । केवल ऋतुकालमें ही सदा 
पत्नीके निकट शयन करे ॥ रे९ ॥ 
खदोपबासी नियतः स्वाध्यायनिरतः शुत्िः। 
वर्दिष्कान्तरिते नित्यं शयानो5प्लिग्रदे खदा ॥ ७० ॥ 
सदा उपबास करे अर्थात्‌ एकादशी आदिके दिन उपवास 
करे और दूसरे दिन मी सदा दो ही समय भोजन करे। बीचमें 
कुछ न खाय | निय#पूंक रहे। वेद शाक््ोके स्वाध्यायमें 
तत्पर रहे) पविन्न हो प्रतिदिन अग्निशालामें कुशकी 
च्टाईपर शयन करे ॥ ४० ॥ 
स्वौतिथ्य॑ तजिवर्गस्थ कुबोणः खुमनाः सदा । 
शुद्वाणां चान्नकामानां नित्य सिद्धमिति ब्रुवन्‌ ॥ ४१ ॥ 
क्षत्रिय सदा प्रसम्नतापूर्वकक खबका आतिष्य-सत्कार 
करते हुए धर्म, अर्थ और कामका सेब्न करें | थूद्भ भी यदि 
अन्नकी इच्छा रखकर उसके लिये प्रार्थना करे तो क्षत्रिय 
डनके लिये सदा यदी उत्तर दे कि तुम्द्वारे लिये भोजन तैयार 
कै चलो कर लो ॥ ४१ ॥ 
अथोदू वा यदि वा कामान्न किंचिदुपलक्षयेत्‌। 
पिद्देवातिथिकृते साधन कुरुते च यः॥ ४२॥ 
बह स्वार्थ या कामनावश किसी वस्तुका प्रदर्शन न करे। 
जो पितरों) देवताओं तथा अतिथियोंकी सेवाके लिये चेश 
करता दै। वही श्रेष्ठ क्षत्रिय दै ॥ ४२॥ 
सख्ववेइसनि यथास्यायमुपास्ते मैक्ष्यमेच च। 
तज्रिकालमप्निद्योज च॒ जुहानो वै यथाविधि ॥ ४३॥ 
क्षत्रिय अपने दी घरमें न्‍्यायपूर्वक मिक्षा( भोजन ) करें। 
तीनो समय विधिबत्‌ अग्निहोत्र करता रहे ॥ ४३ ॥ 
गोब्राह्मणहिताथीय रणे चाभिमुखों दृतः। 
श्रेताप्मिमस्त्रपूतात्मा समाविश्य द्विजो भवेत्‌ ॥ ४४॥ 
बह धर्ममें स्थित हो त्रिविध अग्नियोकी मस्त्रपूर्वक परि- 
चर्याते पविश्नचित्त हो यदि गौओं तथा ब्राह्मणोंके दितके 
छिये समरमें शत्रुका शामना करते हुए मारा जाय तो दूसरे 
जन्ममें ब्राद्मण होता है ॥ ४४ ॥ 
ज्ञानविक्ञानसम्पक्नः खंस्कृतो बेदपारगः । 
विप्रो भवति धमोत्मा क्षत्रियः स्वेन कर्मणा ॥ ४५॥ 
इस प्रकार धर्मात्मा क्षत्रिय अपने कर्मसे जस्मान्तरमें 
शानविशनसम्पन्न) संस्कारयुक्त तथा वेदोंका पारज्ञतविद्वान्‌ 
ब्राह्मण द्वोता है ॥ ४५ ॥ 
एलैः. कर्मकैदेंवि न्‍्यूनजातिकुलोद्धयः। 
शुद्वो 5०धणएसम्पन्नो द्विजो भवति संस्कृत: ॥ ४६ ॥ 
देवि | इन कर्मकलोके प्रभावठे नोच जाति एवं दीन 


कुलमें उत्पन्न हुआ थूद्ध मी जन्मास्तरमें शास्नशनब्नग्पन्त और 

संस्कारयुक्त ब्राह्णण होता है॥ ४६ ॥ 

ब्राह्मणो बराप्यसद्ध क्तः सर्वसंकरभोजनः। 

ब्रक्मण्यं स समुत्सज्य शूद्रों भबति तादशः॥ ४७॥ 
जक्षण भी यदि दुराचारी होकर सम्पूर्ण संकर जातियोंके 

घर सोजन करने लगे तो वह ब्राक्षणत्वका परित्याग करके 

बैसा ही चूद्ध बन जाता है ॥ ४७॥ 

कर्मभिः शुचिभिदेंवि शुद्धात्मा विजितेन्द्रियः । 

शूद्गो5पि द्विजवत्‌ सेन्य इति ब्रह्मात्नवीत्‌ खखयम॥७८॥ 
देवि/ूद्ग भी यदि जितेन्द्रिय हो $र पवित्र कर्मेके अनुष्ठान- 

3 अपने अन्तःकरणकों शुद्ध बना छेता है? वह द्विजकी ही 

माँति सेव्य द्वोता दै-यदद साक्षात्‌ जक्षाजीका कथन है ॥४८॥ 

स्वभावः कर्म च॒ शुभ यत्र शुद्रेडपि तिछ्ठति। 

विशिष्टः स॒ द्विजातेवें विज्ञेय इति मे मतिः॥ ४९ ॥ 
मेरा तो ऐसा बिचार दे कि यदि घूद्धके स्वभाव और 

कर्म दोनों दी उत्तम दो तो बह द्विजातिसे भी बढ़कर मानने 

योग्य है ॥ ४९ ॥ 

न योनिनौपि संस्‍्कारो न श्रुतंन च खंततिः। 

कारणानि ब्विजत्वस्थ वृत्तमेब तु कारणम्‌॥ ५०॥ 
ब्राक्मणस्वकी प्रासिमें न तो केवछ योनि) न संस्कार, न 

शाह्मज्ञान और न संतति ही कारण दै । ब्राह्मणत्वका प्रधान 

हेतु तो सदाचार ही है ॥ ५० ॥ 

सर्वो5यं ब्राक्मणो छोके वृत्तेन तु विधीयते। 

बूत्ते स्थितस्तु शुद्रोउपि ब्राह्मणत्वं नियच्छति॥ ५१॥ 
लछोकमें यह सारा ब्राह्मणसमुदाय सदाचारसे ही अपने 

पदपर बना हुआ है । सदाचारमें स्थित रहनेवाल्त शूद्ध भी 

आह्मणलवको प्राप्त हो सकता है ॥ ५१॥ 

आह्मः स्वभावः खुओणि समः सर्वत्र मे मतिः। 

निर्युण निर्मल ब्रह्म यत्न तिप्ठति सर द्विजः ॥ ५२॥ 
खुओणि ! ब्क्षका स्वमाव सर्वत्र समान है। जिसके भीतर 

उस निर्शुण और निर्मल ब्रह्मका ज्ञान है। वही वास्तव 

ब्राह्मण है; ऐशा मेरा विचार है ॥ ५२ ॥ 

एते योनिफला देवि स्थानभागनिद्शंकाः। 

स्वयं च बरदेनोक्ता अ्रह्मणा खजता प्रजाः ॥५३॥ 
देवि ! ये जो चारों वर्णोके स्थान और विभाग बतलाये 

गये हैं; ये उस-उस जातिमें जन्म ग्रदण करने केफल हैं । प्रजा- 

को सृष्टि करते समय बरदाता ब्रक्माजीने स्वयं दी यह बात 

कह्दी दे ॥ ५३ ॥ 

ब्ाह्मणो5पि महत्‌ क्षेत्र छोके चरति पादबत्‌ । 

यत्‌ तत्र बीज वपति सा क्ृपिः प्रेत्य भाविनि ॥ ५४ ॥ 


दानधर्मपर्व ] 


अतुग्धत्वारिशद्धिकशततमो 5 ध्यायः 


५५३९ 








भामिनि | ब्राह्मण संसारमें एक महान्‌ क्षेत्र हे। दूशरेक्षेत्रो- 
की अपेक्षा इकमें विशेषता इतनी दी है कि यद पेरोंसे युक्त 
चता-फिरता खेत है । इस क्षेत्रमें जो बीज डाछा जाता हैः 
बह परलछोकके लिये जीविकाकी साधनरूप खेतीके रूपमें परि- 
णत हो जाता है ॥ ९४॥ 
विघसाशिना सदा भाव्य॑ सत्पथालम्बिना तथा। 
ब्राह्मं हि मार्गमाक्रम्य वर्तितव्यं चुभूषता ॥ ५५॥ 
अपना कल्याण चाहनेवाले ब्राक्षणकों उचित है कि 
बह सजनोंके मार्गका अवलम्बन करके सदा अतिथि और 
पोष्यवर्गंको भोजन करानेके बाद अन्न ग्रहण करें) वेदोक्त 
पयका आश्रय लेकर उत्तम बर्ताव करे ॥ ५५ ॥ 
खंदिताध्यायिना भाज्यं गदे वैशहमेथिना। 
नित्य स्वाध्यायिना भाव्यं न चाध्ययनजीविना॥ ५६ ॥ 
ग्रहस्व ब्राह्मण घरमें रहकर प्रतिदिन संदविताका पाठ 
और शास्ोंका स्वाध्याय करे । अध्ययनकों जीविकाका साघन न 
बनावे ॥ ५६ ॥ 


बव॑भूतो दि यो विप्रः सत्पथ सत्पये स्थितः। 


आहिताप्रिरधीयानो अ्ह्ममूयाय कल्पते ॥ ५७॥ 
इस प्रकार जो ब्राद्मण रन्‍्मागंपर स्थित हो सस्पथका ही 
अनुखरण करता है तथा अम्निदोत्र एव स्वाध्यायपूर्वक जीवन 
बिताता है; बह ब्रद्मभावको प्राल द्वोता है ॥ ५७ ॥ 
ब्रह्मण्यं देवि सम्प्राप्य रक्षितव्यं यतात्मना। 
योनिप्रतिश्रह्ददानेः कर्मभिन्थ शुचिस्मिते ॥ ५८॥ 
देवि ! शुचिस्तिते ! मनुष्यकों चाहिये कि बढ ब्राह्मण: 
व्वको पाकर मन और इन्द्रियोंको लंयममें रखते हुए योनि) 
प्रतिग्रद और दानकी शुद्धि एवं छत्कमोंद्वारा उसकी रक्षा 
करे ॥ ५८ ॥ 
बतत्‌ ते गुद्यमा ख्यातं यथा शूद्रों भवेद्‌ द्विजः। 
ब्राह्मणों बा च्युतों ध्मोद्‌ यथा शूद्व॒त्वमाप्लुते ॥ ५९ ॥ 
गिरिराजकुमारी | घूट्ट षर्माचरण करनेसे जिस प्रकार 
जाक्मणत्वको प्राप्त करता है तथा ब्राद्मण स्वधर्मका ्याग करके 
जातिसे भ्रष्ट दोकर जिश प्रकार थूद्ध दो जाता है। यद गढ़ 
रदस्यकी बात मैंने तुम्हें बतल्त दी ॥ ५९॥ 


इति भ्रीमद्दाभारते भजुपासनपवेणि दानधमेपर्वेणि उमामहेश्वर्संवादे श्रिचश्वारिशदृधिकषाततमो3ध्याथः॥३४३॥ 
इस प्रकार औमदामारत अलुशासनपरेके अन्तरैत दानघमेयदेंमे उम।महेदबरसंबादबिषयक 
इक सो तैंताकौहबी। अध्याय पूरा हुआ ॥ ६४३ ॥ 
विन जी अप 
चतुश्रत्वारिंशद्धिकशततमोध्यायः 
बन्धन-प्रुक्ति, खर्ग, नरक एवं दीर्घायु और अल्पायु प्रदान करनेवाले शरीर, वाणी 
और मनद्वारा किये जानेवाले शुभाशुभ कर्मोका वर्णन 


उमोकाच 

अभगवन सर्वभूतेश देवाखुरनमस्क्ृत । 
अर्माधर्मो ह्ुणां देव त्रृदि मेडसंशयं विभो॥ १ ॥ 

उमाने पूछा--भगवन | धर्वभूतेश्वर | देवाद्वुरवन्दित 
देव | विभो ! अब सुझे घर्म और अधर्मका स्वरूप बताइये; 
जिससे उनके विषयमें मेरा संदेह दूर हो जाय ॥ १॥ 
कर्मणा मनसा बाचा ज़िविघं दि नरः सदा। 
बध्यते बन्धनेः पाशैमुच्यतेउप्यथवा पुनः॥ २ ॥ 

मनुष्य मन) बाणी ओर क्रिया-इन तीन प्रकारके बन्घनों- 
से ७दा बैंधता दे और फिर उन वन्धनोंसे मुक्त होता दे ॥ 
केन शीलेन कृत्तेन कर्मणा कीडशेन वा। 
समाचारैगुणैः कैबो स्वर्ग यान्तीद मानवाः ॥ हे ॥ 

प्रमो | किस शील-स्वभावसे+ किस बर्तावले) कैसे कर्मसे 
तथा किन सदाचारों अथवा गुणोंद्वारा मनुष्य बैंघते, ग्रक्त 
होते एवं खर्गमें जाते हैं ॥ ३ ॥ 


श्रीमहेश्वर उवाच 

देबि धर्माथंतत्वल्ले धर्मनित्ये दमे रते। 
सर्वप्राणिद्वितः प्रश्षः श्रूयतां बुस्िवर्धनः॥ ४ ॥ 

ओमहेद्वरने कद्दा--धर्म और अर्थके तस्वकों जानने- 
बाली, सदा धर्ममे तत्पर रइनेवाली, इन्द्रियसंयमपरायणे 
देवि ! तुम्दारा प्रश्न समस्त प्राणियोंके छिये दितकर तथा 
बुद्धिको बढ़ानेवाला है; इसका उत्तर सुनो ॥ ४ ॥ 
खत्यधर्मरताः खन्‍्तः खर्वलिक्वविवर्जिताः । 
धर्मलब्धार्थभोक्तारस्ते नराः स्वरंगामिनः ॥ ५ ॥ 

जो मनुष्य घर्मसे उपार्जित किये हुए घनकों भोगते हैं, 
रम्पूर्ण आअमतम्बन्धी चिहोंसे बिलग रहकर भी रत्य+ धर्म- 
में तत्घर रहते हैं, वे स्वर्गमें जाते हैं ॥ ५ ॥ 
जाधमेंण न धर्मेण बध्यन्ते छिन्‍्नसंशयाः। 
अलयोत्पत्तितत््वशाः सर्वेशाः सर्वेदर्शिनः ॥ ६ ॥ 

जिनके सब प्रकारके संदेह दूर हो गये दें; नो प्रलय 








परछण ्ा ओऔमहाभारते [ ऋद॒शासनपर्वणि 
और उत्पत्तिके तस्वको जाननेवाले) सर्वश्ञ और सर्वद्र्ठ हैं वे. परदारेथु ये नित्य चरिज्रावृतलोचनाः ॥ १४॥ 
महात्मा न तो धर्मसे बेचते हैं और न अघर्मसे ॥ ६ ॥ जितेन्द्रियाः शीलपरास्ते नराः स्वर्गंगामिनः । 


बीतरागा विमुच्यन्ते पुरुषाः कर्मबन्धनेः। 
कर्मणा मनसा बाचा ये न दिंसन्ति किंचन॥ ७ ॥ 

जो मन? बाणी और क्रियाद्वारा किसीकी दिखा नहीं 
करते हैं और जिनकी आलक्ति सर्वया दूर दो गयी है) वे 
पुरुष कर्मबन्धनोंसे मुक्त हो जाते हैं ॥ ७ ॥ 
येन सज्जन्ति करस्मिश्वित्‌ ते न बदूष्यन्ति क्ममिः । 
श्राणातिपातादू बिरताः शीलबन्तो दयान्विताः ॥ < # 
तल्यद्वेष्यप्रिया दान्‍्ता मुच्यन्ते कर्मबन्‍्धनेः । 

जो कद्दीं आसक्त नहीं द्वोते किसीके प्राणोंकी हत्यासे 
दूर रहते हैं तथा जो सुशील और दयाड हैं; वे मी कर्मोके 
बन्घनोंमें नहीं पढ़ते, जिनके लिये शत्रु और प्रिय मित्र दोनों 
समान हैं; वे जितेन्द्रिय पुरुष कमोंके वन्धनसे मुक्त हो 
जाते हैं ॥ ८६॥ 
सर्वभूतदयाबन्तो विश्वास्याः सर्बेजन्तुपु ॥ ९ ॥ 
त्यक्तद्धिखासमाचारास्ते नराः स्वर्गगामिनः । 

जो खब भ्राणियोंपर दया करनेवाले; सब जीबोके विश्वास- 
पात्र तथा हिंसामय आचरणोको स्याग देनेवाले हैं) के मनुष्य 
खर्गमें जाते हैं॥ ९३ ॥ हु 
परस्वे निर्ममा नित्य परदारविवर्जकाः ॥ 
धर्मलूब्धान्नभोक्तारस्ते नराः स्वर्मंगामिनः । 

जो दूसरोके घनपर ममता नहीं रखते परायी स्नीसे 


सदा दूर सा प्रात 





श्०्क 








ते और धर्मके द्वारा प्राप्त किये अन्नकों दी 
+ भोजन करते हैं; वे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥ १०६ ॥ 
मात्‌वबत्‌ स्वस्तवच्यैव नित्यं दुष्दिदबच्य ये ॥११॥ 
परदारेघु वर्तन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः। 
जो मानव परायी स्तियोंको माता; बद्िन और पुत्री- 
के समान समझकर तदनुरूप बर्ताव करते हैं) ये खर्गलोकर्म 
जाते हैं॥ ११३ ॥ हु 
स्तैन्यान्निवृत्ताः सतत॑ संतुष्टाः स्वधनेन च॥ १२॥ 
स्व॒भाग्यान्युपजीवन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः । 
जो सदा अपने दी घनसे संतुष्ट रहकर चोरी-चमारीसे 
अलग रहते हैं तथा जो अपने भाग्यपर ही मरोसा रखकर 
जीवन-निर्वाद करते हैं; वे मनुष्य स्वर्गगामी द्वोत हैं ॥१२३॥ 
स्वदारनिरता ये च ऋतुकालाभिगामिनः ॥ १३॥ 
अध्राम्यखुखभोगाश्व ते नराः स्वर्गंगामिनः। 
जो अपनी ही ख्नीमें (इकर ऋतुकालमें दी उसके 
साथ समागम करते हैं और प्राम्य गोमे आशक्त नहीं 
के मनुष्य स्वर्गलोकर्मे जाते हैं ॥ १२३ ॥ 

















वे मनुष्य स्वर्गलोकम जाते हैं॥ १९॥ 


_जो अपने खदाचारके द्वारा खदा ही परायी त्तियोंकी 
और 






शीलपरायण मनुष्य 
दप देवकृतो मार्गः सेवितब्यः खदा नरेः॥१५॥ 
अकषायकृतइचैब मार्मः सेब्यः सदा बुचैः। 

यह देवताओंका बनाया हुआ मार्ग है । राग और द्वेषको 
दूर करनेके लिये इस मार्गकी प्रइ॒त्ति हुई दे । अतः साधारण 
मनुष्यों तथा विद्वान्‌ पुरुषोंको मी सदा ही इसका सेवन 
करना चाहिये ॥ १५३ ॥ 
दानघर्मतपोयुक्तः..._ शीलशौचदयात्मकः ॥ १६॥ 
बूत्यर्थ धर्मदेतोबो सेबितब्यः सदा नरैः। 
स्वर्गवासमभीप्सद्विने सेब्यस्त्वत उत्तरः ॥ १७॥ 

यह दान धर्म और तपस्याते युक्त तथा शील) शौच 
और दयामय मार्ग दै। मनुष्यको जीविका एबं घर्मके 
लिये सदा दी इस मार्गंका सेवन करना चाहिये । जो स्वर्गलोक- 
में निवास करना चाहते हों उनके लिये सेबन करने योग्य 
इससे बढ़कर उत्कृष्ट मार्ग नहीं है ॥ १६-१७ ॥ 

उमोवाक्त 

बाचा तु बदूध्यते येन मुच्यते उप्यथवा पुनः 
लानि कर्माणि में देव बद्‌ भ्रूतपतेइनघ ॥ १८॥ 

डम्माने पूछा--निष्पाप भूतनाथ ! मद्ादेव | कैसी 
बाणी बोलने अथवा उस वाणीद्वारा कौन-सा कर्म करनेसे 
अनुष्य बन्धनमें पड़ता या उस वन्धनसे छुटकारा पा जाता: 
है! उन बाचिक कर्मोका धुझसे वर्णन कीजिये ॥ १८॥ 


अऔमहे धर उवाक्त 


आत्मद्देतोः पराथ्थे वा नर्मदास्याअयात्‌ तथा । 

थे सषा न बदन्तीद्द ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ १९॥ 
ओमदेइबरने कद्दा-ो देखी और परिहवासका सारा 

छेकर मी अपने या दूभरेके लिये कभी घड़ नहीं 






बुत्यर्थ धर्मद्वेतोवो कामकारात्‌ तथेब च। 
अन्त ये न भाषन्ते ते नराः स्वर्गंगामिनः ॥ २०॥ 
जो आजीविका अथवा धर्मके लिये तथा स्वेच्छाचारसे 


भी कमी अख्त्य भाषण नहीं करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग- 


गआामी होते हैं ॥ २० ॥ 


ज्छक्षणां बार्णी निराबाधां मधुरां पापवर्जिताम। 
स्वागतेनाभिभाषन्ते ते नराः स्वरगंगामिनः ॥ २१॥ 
जो किख्घ) मधुर) बाघारददित और पापथन्य तथा स्वागत- 


दानधमेपवे ] 


चतुश्वत्वारिशवद्धिकशततमो 5घ्यायः 
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सत्कारके मावले युक्त वाणी बोलते हैं, वे मानव स्वरगं- 
लोकमें जाते हैं ॥ २१॥ 

परुष ये न भाषन्ते कडुक॑ निष्ठरं तथा। 
अपैशुन्यरताः सन्‍्तस्ते नराः स्वर्गंगामिनः ॥ २२॥ 





जो किसीकी चुगली नहीं खाते और कभी किसीसे रूखी? 





कड़बी और निष्ठुरतापूर्ण बात मुंहसे नहीं निकालते) वे 








सजन पुरुष स्वर्ग जाते हैं॥ २२॥ 
पिशुनां न प्रभाषस्ते मित्रभेदकरी गिरम्‌। 
ऋत मैत्र॑ तु भाषस्ते ते नराः स्वर्गंगामिनः ॥ र३े ४ 
जो दो मित्रोमे फूट डालनेवाली चुगलीकी बातें नहीं 
करते हैं) सत्य और मैज्रीभावरे युक्त बचचन 
मनुष्य स्वर्गलोकरमे जाते हैं ॥ २३॥ 
थे बजेयन्ति परुष परद्रो ला मानवाः। 
सर्वभूतसमा दान्तास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ २७॥ 
जो मानव दूसरोँले तीस्मी वातें बोलना और द्रोद करना 
होड़ देते हैं सब प्राणियोंके प्रति समान भाव रखनेवाले और 
जितेन्द्रिय दवोते हैं। वे स्वर्गलोकमें जाते दैं ॥ २४॥ 
शठप्रलापादू, बिरता. विरुद्धपरिवर्जकाः । 
सौम्यप्रलापिनो नित्यं ते नराः स्वरगंगामिनः ॥ २५ ॥ 
जिनके मुँइसे कभी शठतापूर्ण बात नहीं निकछती/ जो 

















( कोमल ) बाणी बोलते हैं) के मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं॥ 
कोपाद्‌ व्याहरन्ते ये बाचं हृदयदारणीम | 

खास्त्वं बदन्ति कुद्धा उपि ते नराः स्वर्गगामिनः॥ २६॥ 

जो क्रोधर्म आकर मी दूदयकों विदीर्ण करनेवाली बात 

मुँदसे नहीं निकालते हैं तथा कुद दोनेपर मी खाल्ल्वनापूर्ण 





बचन ही बोलते हैं; वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ॥२६॥ 
<घ बाणीकतो देवि धर्मेः सेब्यः सदा नरेः। 
शुभः सत्यगुणो नित्य वर्जनीयों सपा बुचैः ॥ २७॥ 
देवि | यद बाणीजनित धर्म बताया गया दै। मनुष्यों- 
को सदा इसका सेवन करना चाहिये | बिद्वानोंकी उचित 
है कि वे सदा श्भ और रुत्य बचन बोलें तथा मिव्याका_ 
परित्याग करें ७॥ २७॥ 
उमोवाच 
मनखा बद्ध्यते येन कर्मणा पुरुषः खदा। 
तम्मे ब्ूद्दि महाभाग देवदेव पिनाकछूत्‌ ॥ २८॥ 
डम्ाने पूछा--मद्ामाग | पिनाकधारी देवदेव | 





# उपयुक्त कममोंका निष्कामभावसे ब्यचरण करनेवाले पुरुषको 
बरमार्मपदकी प्राप्ति हो जाती दे । 


जिस मानसिक कर्मसे मनुष्य सदा बन्घनमें पढ़ता हैः 
उसको मुझे बताइये ॥ २८ ॥ 
श्रीमहेथवर उवाच 
मानसेनेद् धर्मेण खंयुक्ताः पुरुषाः सदा। 
स्वर्ग गचछन्ति कल्याणि तन्मे कीतेयतः श्टणु॥ २९६ ॥ 


ओमहेश्वरने कद्दा--कल्याणि ! जो सदा मानतिक घर्म- 
3 युक्त हैं अर्थात्‌ मनसे घ॒र्मका ही चिन्तन और आचरण 
करते हैं, वे पुरुष स्वर्ग जाते हैं! मैं इस बिषयमें जो 
बताता हूँ, उसे सुनो ॥ २९॥ 
दुष्प्रणतेन मनखा दुष्प्रणीततरा कृतिः 
मनो बदृध्यति येनेह एणु बाफ्यें शुभानने ॥ ३० ॥ 
शमानने ! मनमें दुर्बिचार आनेसे मनुष्यके कार्य भी 
इु्नोतिपूर्ण एबे दूषित द्ोते हैं; जिससे मन बन्धनमें पढ़ 
जाता है । इस विषयमें मेरी बात सुनो॥३०॥ 
अरण्ये विजने न्‍्यस्त॑ परस्थं दृइयते यदा। 
मनसापि न द्िंखन्ति ते नराः स्वर्गंगामिनः ॥ ३१॥ 
जब दूसरेका धन निर्जन वनमें पड़ा हुआ दिखायी दे) 
उस समय भी जो उसकी ओर मन ललूचाकर किसीकी 
हिंला नहीं करते; वे मनुष्य स्वर्ग जाते हैं ॥ ३१॥ 
श्रामे शद्दे वा ये द्रल्यं पारक्‍्यं विजने श्थितम्‌ । 
जाभिनन्दन्ति वै नित्यं ते नराः स्वर्गंगामिनः ॥ ३२॥ 
गाँव या घरके एकान्‍्त स्थानमें पड़े हुए पराये घनका 
जो कमी अभिनन्दन नहीं करते हैं। वे मानव स्वर्गगामी 
होते हैं ॥ १२॥ 
तथैब परदारान्‌ ये कामवृत्तान रहोगतान। 
मनसखापि न दिखन्ति ते नराः स्वर्गंगामिनः ॥ ३ ॥ 
इसी प्रकार जो मनुष्य एकान्तमें प्रात हुई कामासक्त 
बरायी स्तियोंकों मनसे भी उनके साथ अन्याय करनेका 
बिचार नहीं करते) वे स्वर्गगामी ढ्वोते हैं ॥ ३३॥ 
आु मित्र च ये नित्यं तुल्येन मनसा नराः। 
भजन्ति मैत्राः संगम्य ते नराः स्वरगंगामिनः ॥ ३४ ॥ 
जो सबके प्रति मैत्रीभाव रखकर सबसे मिलते तथा 
शत्रु और मित्रकों भी सदा समान दृदयसे अपनाते हैं; वे 
मानव स्वर्गलोकर्मे जाते हैं ॥ ३४ ॥ 
श्ुतवन्तो द्यावन्तः झुचयः खत्यसंगराः। 
स्वैरथेंः परिखंतुष्टास्ते नराः स्वर्गगामिनः॥ ३५॥ 
जो शासन दयाड। पवित्र) रुत्यप्रतिश और अपने 
ही घनसे संतुष्ट होते हैं, वे स्वर्गलोकमे जाते हैं ॥ ३५॥ 
अबैरा ये त्वनायासा मैत्रीचित्तरताः सदा। 
सर्वेभूतदयावन्तस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ऐे६ ॥ 


प९छर 


5 मद्ाभारते 


[ मजुशासनपर्वणि 








जिनके मनमें किसीके प्रति बैर नहीं है। जो 
आयाशरदित मैत्री मावसे पूर्ण हृद्यवाले तथा सम्पूर्ण प्राणियों- 
के प्रति सदा दी दयामाव रखनेवाले हैं; वे मनुष्य स्वर्गर्म 
जाते हैं॥ ३६॥ 
अ्रद्धावन्तो . दयावन्तब्नोक्षाब्वोक्षजनभ्रियाः । 
धमाधर्मबिदो नित्यं ते नराः स्वर्गंगामिनः ॥ रे७ ॥ 
जो श्रद्धा) दया) झा शदजनोंके प्रेमी तथा घर्म 
और अधर्मके शाता हैं। वे मनुष्य स्वर्गगामी ढोते हैं ॥ ३७॥ 
शुभानामशुभानां च॒ कर्मणां फलसंचये । 
विपाकज्ाश् ये देवि ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ऐे८ ॥ 
देवि | जो शुभ और अशुभ कर्मोके फल-संचयके 
विषयमें परिणामके शाता हैं, ये मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥ 
न्यायोपेता गरुणोपेता देवद्धिजपराः खदा। 
समुत्थानमजु॒प्राप्तास्ते नराः स्वर्गग्रामिनः ॥ ३९ ॥ 
जो न्यायशील) गुणवान) देवताओं और द्विजोंके भक्त 
तथा उत्थानको प्राप्त हैं; वे मानव स्वर्गगामी ढ्ोते हैं ॥२९॥ 
शुमैः कर्मफलैदेंवि मयैते परिकीतिताः। 
ख्वर्गसार्गपरा भूयः कि त्वं ओरतुमिदेच्छसि ॥ ४० ॥ 
देव | जो शम कर्मोके फल्वोंसे स्वर्गलोकके मार्गमें 
स्थित हैं; उनका वर्णन मैंने यहाँ किया है । अब तुम और 
कया सुनना चाहती हो! ॥ ४० ॥ 
उमोवाक्ष 
मद्दान्‌ में संशयः कश्रिस्मत्थौन्‌ प्रति महेश्वर। 
तस्मात्‌ स्वं नैपुणेनाद मम व्याल्यातुमर्ईखि ॥ ४१ ॥ 
उमाने पूछा--मदेश्वर ! मुझे मतुष्योंके विषयमें एक 
मद्दान्‌ संशय है।आप अच्छी तरद उस संशयका 
समाधान करें ॥ ४१ ॥ 
केनायुलंभते दीर्घ कर्मणा पुरुषः प्रभो। 
तपसा बापि देवेश केनायुल॑भते महस्‌ ॥४२॥ 
प्रमों | मनुष्य किक कर्मले दीर्षायु प्राप्त करता है तथा 
देवेश्वर | किस तपस्यासे मनुष्यकों बड़ी आयु प्राप्त होती है !॥ 
क्षीणायुः केन भवति कर्मणा भुवि मानवः। 
विपाक कर्मणां देव वक्‍तुमर्हस्यनिन्दित ॥ ४३ ॥ 
अनिन्‍्य मद्दादेव | इख भूतलपर कौन-सा कर्म करनेते 
मनुष्यकी आयु क्षीण द्वो जाती है ! आप मुझसे कर्म-विपाक- 
का वर्णन करें ॥ ४३ ॥ 
अपरे च॒ मदाभाग्या मन्दभाग्यास्तथापरे। 
अकुलीनास्तथा चान्ये कुलीनाश्वथ तथापरे ॥ ४४॥ 
इस ज्गत्‌में कुछ लोग मद्दान्‌ भाग्यशाली हैं तो कुछ 


छोग मन्दमाग्य हैं। कुछ लोग निन्दित कुलमें उत्पन्न हैं तो 
दूसरे लोग उच्चकुछमें ॥ ४४ ॥ 
डुदृंशों: केचिदाभान्ति नराः काष्ठमया इब। 

प्रियदृ्शास्तथा चान्ये दर्शनादेव मानवाः ॥४५॥ 

कुछ मनुष्य दुर्दशाके मारे काउमय ( जडवत्‌ ) प्रतीत 
हो रहे हैं, उनकी ओर देखना कठिन जान पढ़ता दे और 
दूसरे कितने दी मनुष्य दर्शनमात्रले मन प्रसन्न कर देते हैं, 
डनकी ओर देखना प्रिय छगता है ॥ ४५॥ 
डुष्प्रशाः केचिदाभान्ति केचिदाभान्ति पण्डिताः। 
मद्ाप्ताक्षास्तयैवान्य.. क्ञानविशानभाविनः ॥ ४६॥ 

कुछ लोग बुद्धि जान पढ़ते हैं और कुछ विद्वान्‌ तथा 
कितने दी शान-विशानशाली महाप्राश प्रतीत होते हैं ॥ ४६ ॥ 
अल्पाबाधास्तथा केचिन्मद्दाबाधास्तथापरे । 
दृइयस्ते पुरुषा देव तस्मे ब्याख्यातुमरहस्ति ॥४७॥ 

देव ! कुछ छोग साधारण एवं स्वल्प बराधाओंसि ग्रस्त 
होते हैं और कुछ छोगोंको बड़ी-बड़ी बाधाएँ: घेरे रहती हैं । 
इस तरदइ जो मिन्र-मिन्न प्रकारकी विषम अबस्थामे पड़े हुए. 
पुरुष दिखायी देते हैं; उनकी इस विषमताका क्‍या कारण 
है ! यह मुझे विस्तारपूर्वक बताइये ॥ ४७ ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाक्त 

हम्स ते5हं प्रवक्यामि देबि कर्मफलोद्यम। 
मर्त्येोके नरः सर्वों येन ख्वफलमदनुते ॥ ४८॥ 

अरीमद्देश्वरने कद्दा--देवि ! अब मैं प्रसत्नतापूर्वक तुम्हें 
यद्द बता रह हूँ कि कर्मके फछका उदय किस प्रकार होता 
है और मत्यंछोकके सभी मनुष्य किस प्रकार अपनी-अपनी 
करनीका फल मोगते हैं. ॥ ४८ ॥ 
प्राणातिपाते यो रौद्रो दण्डदस्तोच्तः सदा। 
नित्यमुद्यतशखस्त्रश्न दन्ति भूतगणान्‌ नरः ॥ ४९॥ 
निदंयः सर्वभूतानां नित्यमुद्धेगकारकः । 
अपि कीठपिपीलानामशरण्यः खुनिर्ध॑णः ॥ ५०॥ 
दबंभूतो नरो देवि निरयं प्रतिपयते। 

देबि | जो मनुष्य दूसरोंका प्राण लेनेके लिये हायमें 
डंडा छेकर खदा भयंकर रूप धारण किये रहता हैः जो 
प्रतिदिन इथियार उठाये जगत्‌के प्राणियोंकी हत्या किया 
करता है; जिसके भीतर किसीके प्रति दया नहीं होती; जो 
समस्त प्राणियोंकों खदा उद्देगमें डाले रहता है और जो 
अत्यन्त कूर छोनेके कारण चींटी और कौड़ोंकों भी शरण 
नहीं देता; ऐसा मानव घोर नरकमें पड़ता है ॥ ४९-५०३ ॥ 
विपरीतस्तु ॒ घर्मात्मा रूपबानभिजायते ॥ ५१॥ 
पापेन कर्मणा देबि वध्यो हिंसारतिनेरः। 
अप्रियः खर्वभूतानां. द्वीनायुरुपजायते ॥ ५२ ॥ 





दानधमंपवं ] 
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जिसका स्वभाव इसके विपरीत है। बह धर्मात्मा और 
रूपवान्‌ होता है । देवि ! दसाग्रेमी मनुष्य अपने पापकर्मके 
कारण दूसरोंका वध्य+ सब प्राणियोंका अग्रिय तथा अल्पायु 
होता है॥ ५१-५२॥ 
निरय॑ याति हिंसात्मा याति स्वर्गंमहिसकः। 
यातनां निस्‍्ये रौद्रां स कूच्छूं लभते नरः॥ ५३॥ 
जिसका चित्त हिंसामें छगा होता है? बह नरकमें गिरता 
है और जो किलीकी हिंसा नहीं करता) वह स्वर्गमे जाता दे । 
जरकमें पड़े दुए जीवकों बढ़ी कष्टदायक और भवझ्नर यातना 
मोगनी पढ़ती है ॥ ५३॥ 
यः कश्चिन्निर्यात्‌ तस्मात्‌ समुत्तरति कहिंचित्‌ । 
माजुष्यं लभते चापि द्वीनायुस्तत्न जायते ॥५४॥ 
यदि कमी कोई उस नरकते छुटकारा पाता दै तो मनुष्य- 
बोनिमें जन्म लेता है) हिंद व्दों उसकी आयु बहुत थोड़ी 
होती है ॥ ५४॥ 
पापेन कर्मणा देवि बद्धो छिंखारतिनेरः। 
अपग्रियः सर्वभूतानां. दीनायुरुपजायते ॥ ५५॥ 
देवि ! पापकर्मसे बैंधा हुआ द्विंसापरायण मलु्य समस्त 
आ्राणियौका अप्रिय दोनेके कारण अल्पायु दो जाता दे ॥९५॥ 
यस्तु शुक्काभिजातीयः प्राणिघातविवर्जकः । 
निक्षितशखो निर्देण्डो न दिसति कदाचन ॥५६॥ 
न घातयति नो इन्ति ध्नन्तं नैवाजुमोदते। 


सखर्वभूतेषु सस्नेद्दो यथा55त्मनि तथापरे ॥ ५७॥ 
ईडशः पुरुषोत्कर्षों देवि देबत्वमइलुते। 
डपपन्‍्नान खुखान भोगाजुपाक्षाति मुदा युतः॥ ५८ # 
इसके विपरीत जो शुद्ध कुलमें उत्पन्न और जीवहिंसासे 
अछग रहनेवाला है। जिसने शस्त्र और दण्डका परित्याग कर 
दिया है) जितके द्वारा कभी किसीकी हिंसा नहीं होती) जो 
न मारता है) न मारनेकी आज्ञा देता है और न मारनेवालेका 
अनुमोदन ही करता है । जिसके मनमें सब प्राणियोंके प्रति 
स्नेह बना रहता दै तथा जो अपने दी समान दूसरोंपर मी 
दयादृष्टि रखता है । देवि ! ऐशा श्रेष्ठ पुरुष देबत्वकों प्राप्त 
छोता है और देवलोकमें प्रस्ञतापूर्वक स्वतः उपलब्ध हुए 
खुलद भोगोंका अनुभव करता है ॥ ५६-५८॥ 
अथ चेन्माठुपे लछोके कदाचिदुपफ्यते। 
तन्न दीघोयुरुत्पननः ख नरः खुखमेघत ॥५९॥ 
अथवा यदि कदाचित्‌ वह मतुष्वलोकमें जन्म लेता 
है तो वह मनुष्य दीर्षायु और सुखी होता है॥ ५९॥ 


व दीघोयुषां मार्ग खुबृत्तानां खुकमिंणाम्‌। 
प्राणिद्विसाबिमोक्षेण ब्रह्मणा समुदीरितः ॥ ६० ॥ 

यह सुत्कर्मका अनुष्ठान करनेवाले सदाचारी एवं दीर्ष- 
जीबी मनुष्योंका लक्षण दे । स्वयं ब्रढ्माजीने इस मार्गका 
उपदेश किया है । समस्त प्राणियोँकी द्िंसाका परित्याग करनेसे 
दी इसकी उपलब्धि द्वोती है ॥ ६० ॥ 


इति भीमह/भारते अजुशासनप्वणि दानघमंपर्वणि उमामदेश्वर संबादे उतुआस्वा्रिशदथिकशततमो+प्यायः ॥ १४४॥ 
३6 ब्रकार औमदामारत अनुशासनपर्कके अन्‍्तरैत दानघमैपईमे उमरामदेशवरसंबादबिवयक 
एक सो चोशलीसरो अध्याय पूरा हुआ ॥ ५४४ ॥ 





पत्रचत्वारिंशदधिकशततमो ध्यायः 


स्वर्ग और नरक तथा उत्तम और अधम कुलमें जन्मकी प्राप्ति करानेवाले क्मोंका वर्णन 


उमोकाच 

फिशीलः किंसमाचारः पुरुषः कैश्य कमेमिः । 
स्वर्म समभिपथेत सम्प्रदानेन केन बा॥ १॥ 

पार्वतीने पूछा-भगवन्‌ ! मनुष्य किक प्रकारके 
शीछ) कैसे सदाचार और किन कर्मोंसे युक्त होकर अथवा 
किल दाने द्वारा स्वर्ग जाता है १ ॥ १ ॥ 

श्रीमहेथर उवाच 

दाता आक्षणखत्कतो. दीनातेंकुपणादियु ॥ 
भक्ष्यभोज्यास्नपानानां वाससां च प्रदायक्रः ॥ २ # 
प्रतिश्रषान्‌ खभाः कूपान्‌ प्रपाः पुष्करिणीस्तथा। 
मैत्यकानि च सबोणि किमिच्छकमतीब च ॥ हे ॥ 


आसन शायन यान॑ गश॒ह्ं रत्नं घन तथा। 
सस्यजातानि सर्वोणि गा: क्षेत्राण्यथ योषितः ॥ ४ ॥ 
सुप्रतीतमना नित्य यः प्रयच्छति मानवः। 
अबंभूतो नरो देबि देवलछोकेडमिजायते ॥ ५ ॥ 
अ्रीमदेश्वरन कहा--देवि ! जो मन॒प्य ब्राह्मणोका 
सम्मान और दान करता दे। द।न+ दुखी और दरिद्र आदि 
मलुष्योकों भद्य-मोज्य+ अस्नवान और बल्व प्रदान करता 
कै ठहरनेके स्थान, घर्मथाल्, कुओँ) प्याऊ) पोखरीया 
बाबढ़ी आदि बनवाता है, लेनेवाले लोगोंकी इच्छा पूछ- 
यूछकर नित्य देनेयोग्य वस्तुएँ दान करता $ कषमस्त नित्य 
कर्मोका अनुडान करता है; आसनः शब्या। सवारी। एक्क 
रह घन चाय) गौ? खेत और कल्याओका प्रसन्‍नतापृरवक 
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दान करता है) देवि | ऐसा मनुष्य देवलोकर्मे जन्म 

लेता है ॥ २-५॥ 

तत्रोष्य खुचिरं काल भुक्‍्त्वा भोगानजुत्तमान्‌। 

सद्याप्सरोभिमुंदितों रमते नन्‍्दनादिषु ॥ ६ ॥ 
वहाँ चिरकाछतक निवास करके उत्तम भोगोंका भोग 

करते हुए नन्‍्दन आदि व्नोमें अप्सराओंके साथ प्रसन्‍नता- 

पूर्वक रमण करता है ॥ ६॥ 


तस्मात्‌ खगोच्च्युतो लोकान माऊुषेषु प्रजायते। 
मद्दाभोगकुले देवि धनधान्यसमन्बितः॥ ७ ॥ 
देवि ! फिर बह स्वर्गलोकसे नीचे आनेपर मनुष्यजातिके 
भीतर महान्‌ भोगेंति सम्पन्न कुलमें जन्म लेता है और 
घन-बान्यसे सम्पन्न ढ्वोता है ॥ ७॥ 
तत्र कामगुणैः सबेः समुपेतों मुदा युतः। 
मद्दाभोगो मद्दाकोशों धनी भवति मानबः॥ < ॥ 
मानब-योनिमें बह समस्त कमनीय गुणेसे सम्पन्न एवं 
प्रसन्‍न होता है। उसके पास मद्दान्‌ मोगसामग्री श्रंचित 
रहती है । उसका खजाना भी विशाल द्वोता दै। बद मनुष्य 
उभी दृष्टियोंसे घनवान्‌ दोता दे ॥ ८॥ 
पते देबि मद्ाभागाः प्राणिनों दानशीलिनः। 
बक्मणा वै पुरा श्रोक्ताः सर्व॑स्य प्रियदर्शनाः ॥ ९ ॥ 
देवि ! ये दानशील प्राणी दी ऐसे महान सौमसाग्यसे 
सम्पन्न होते हैं । पूर्वकालमें ब्रक्माजीने इनका ऐसा द्वी परिचय 
दिया दै । दाता मनुष्य समीकी दृष्टमें प्रिय द्वोते हैं ॥ ९ ॥ 
अपरे मानवा देवबि श्रदानकृपणा द्विजैः। 
याचिता न प्रयच्छन्ति विद्यमाने5प्यचुद्धयः॥ १०॥ 
देवि | दूसरे बहुत-से मनुष्य दान देनेमें कृपण द्वोते हैं । 
थे मन्दबुद्धि मानव ब्राक्मणोंके मॉगनेपर अपने पास घन 
द्ोते हुए भी उन्हें कुछ नहीं देते ॥ १०॥ 
दीनान्धकृपणान्‌ दृष्ठ्ा भिश्षुकानतिथीनपि। 
याब्यमाना निवतंन्ते जिढालोभसमन्विताः॥ ११॥ 
थे दीनों। अस्धों) दरिद्रों, भिखमंगो। और अतिथियोंकों 
देखते दी इट जाते हैं। उनके याचना करनेपर भी जिद्वाकी 
लोडपताके कारण उन्हें अन्न नहीं देते ॥ श्श॥ 
न धनानि न वासांसि न भोगान न च काञनम । 
न गाबों नाक्नविकृति प्रथचछछन्‍्ति कदाचन ॥ १२॥ 
बेस धन न बस, न भोग। न शरुवणं) न गौ और 
न अन्नकी बनी हुइ नाना श्रकारकी खाद्य बस्तुओंका 
कभी दान करते हैं॥ १२॥ 
अप्रवृत्ताश्व ये छ्ुष्घा नास्तिका दानवर्जिताः। 
स्वंभूता नरा देवि निरय॑ याल्त्यबुद्धयः ॥ १३॥ 


देवि | ऐसे अकर्मण्य/ छोमी/ नास्तिक तथा दानघर्मसे 
दूर रहनेवाले बुद्धिीन मनुष्य नरकर्में पढ़ते हैं॥१३॥ 
ते बै मजुष्यतां यान्ति यदा कालस्य पर्ययात्‌। 
धनरिक्ते कुले जन्म लभन्‍्ते स्वल्पबुद्धयः ॥ १७॥ 
यदि काछचक्रके फेरसे वे मन्दबुद्धि मानव पुनः 
मनुष्ययोनिरमे जन्म लेते हैं तो निर्धन कुछमें ही उत्पन्न 
होते हैं॥ १४॥ 
श्लत्पिपासापरीताश्च॒ सर्वोकबद्दिष्कताः । 
निराशाः सर्वभोगेभ्यो जीवन्त्यधर्मजीविकाम्‌ ॥ १५ ॥ 
बहाँ खदा भूख-प्यासका कष्ट खत हैं | सब छोग उन्हें 
समाजते बाहर कर देते हैं तथा वे सब प्रकारके भोगति 
निराश द्वोकर पापाचारसे जीविका चलाते हैं॥ १५ ॥ 
अल्पभोगकुले जाता अल्पभोगरता नरयः। 
अनेन कर्मणा देवि भवन्त्यधनिनों नराः॥ १६॥ 
देवि | इस पापकर्मसे दी मजुष्य अल्प भोगवाले कुलमें 
जन्म छेते, थोड़े-ले दी भोग भोगते और ठदा निर्धन 
रहते हैं ॥ १६ ॥ 
अपरे स्तम्भिनो नित्यं मानिनः पापतो रताः। 
आसनाईंस्य ये पीठं न॒प्रयच्छन्त्यचेतसः ॥ १७॥ 
इनके सिवा दूसरे भौ ऐसे मनुष्य हैं। जो सदा गर्व और 
अभिमानमें फूछे तथा पापमें रत रहते हैं। वे मूर्ख आसन 
देने योग्य पूज्य पुरुषकों बैठनेके छिये क्रोई पीढ़ा या 
चौकीतक नहीं देते हैं ॥ १७॥ 
मार्गाहस्‍्थ च ये मार्ग न यच्छन्त्यल्पबुद्धयः। 
पायाहंस्य च ये पाद्यं न दद॒त्यल्पबुद्धयः ॥ १८॥ 
वे बुद्धिदीन अथवा मन्‍्दबुद्धि पुरुष मार्ग देने योग्य 
पुरुषोंकों जानेके लिये मार्ग नहीं देते और पाद्य अर्पण 
करने योग्य पूजनीय पुरुषोंको पाद्य ( पैर घोनेके लिये जल ) 
नहीं देते हैं ॥ १८ ॥ 
अध्यार्दान नच स॒त्कारैरर्चयन्ति यथाविधि । 
अर्घ्यमाचमनीयं वा न यच्छन्त्यल्पबुद्धयः ॥ १९॥ 
इतना दी नहीं। वे अर््य देने योग्य माननीय व्यक्तियों- 
का नाना प्रकारके सुत्कारोंद्वारा विधियूर्वक पूजन नहीं करते 
अथवा वे मूर्ख उन्हें अर्ध्ध या आचमनीय नहीं देते हैं॥ १९॥ 
गुरु चाभिगतं प्रेम्णा ग्रुरुन्न बुभूषते। 
अभिमानश्रवृत्तेन छोमेन. समवस्थिताः ॥ २०॥ 
सम्मान्यांव्थायमन्यन्ते वृद्धान परिभवन्ति च । 
दरबंबिधा नरा देवि सर्वे निरयगामिनः ॥२१॥ 
गुरूके आनेपर प्रेमपूर्वक उनकी पूजा नहीं करते-- 
उन्हें गुरुवत्‌ सम्मान नहीं देना चाइतेः अभिमान और 
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छोमके वशीभूत होकर वे सम्माननीय मनुष्योंका अपमान 
और बड़े-बुढ़ोका तिरस्कार करते हैं । देवि ! ऐसा करनेवाले 
सभी मनुष्य नरकगामी होते हैं ॥ २०-२१ ॥ 
ले वै यदि नरास्तस्माक्रिस्यादुत्तरन्ति बै। 
बर्षपूगैस्ततो जन्म लभम्ते कुत्सिते कुले॥२२॥ 
श्वपाकपुल्‍्कसादीनां कुत्सितानामचेतसाम्‌ । 
कुलेपु तेषु जञाबन्ते गुरुवृद्धापचायिनः ॥ २३॥ 
बहुत वर्षोके बाद जब वे उस नरकसे छुटकारा पाते 
हैं तो श्वताक और पुल्कस आदि निन्दित और मूद मनुष्योके 
कुल्ित कुलमें जन्म छेते हैं । गुरुजनों और इद्धोंका तिरस्कार 
करनेवाले ये अघम मानव चाण्डालोके उन्हीं निम्दित 
कुलोमे उत्पन्न होते हैं ॥ २२-२३॥ 


न स्तम्भी न च मानी यो देवताद्विजपूजकः। 
छोकपूज्यो नमस्कतो प्रधितों मधुरं बचः ॥ २७ ॥ 
सखर्वंबर्णप्रियकरः. सर्वभूतदितः. खदा। 
अड्वेषी सुमुल्लः शछएणःख्तिग्धवाणीप्रदः खदा ॥ २५ ॥ 
स्वागतेनैब सर्वेपां. भूतानामविदिखकः । 
यथाह सत्करियापूर्वम चयज्ञवति्ठति ॥र६॥ 
मागोदोय दृदसस्‍्मागें गुरु शुरूबदर्चयन्‌। 
अतिथिप्रप्रहरतस्तथाभ्यागतपूजकः ॥२७॥ 
दबंभूतो नरो देवि ख्रगंति प्रतिपयते। 
शतो माजुपतां प्राप्य विशिष्टकुलजो भवेत्‌ ॥ २८॥ 

देवि | जो न तो उद्दण्ड है। न अभिमानी है तथा जो 
देवताओं और द्विजोंकी पूजा करता है। संसारके छोग जिसे 
पूज्य मानते हैं; जो बढ़ोंकों प्रणाम करनेवाला, बिनयी 
मीठे बचन बोलनेवाला, उय वर्णोका प्रिय और रम्पूर्ण 
प्राणियोंका द्वित करनेवाला है, जिसका किसीके साथ द्वेष 
नहीं है; जिसका सुख प्रसन्‍न और स्वभाव कोमल दै। जो 
दा स्वागतपूर्वक स्नेदभरी बाणी बोलता है) किसी भी प्राणी- 
की हिंसा नहीं करता तथा सबका यथायोग्य सत्कारपूरवक पूजन 
करता रहता दै? जो मार्ग देने योग्य पुरुषोंकों मार्ग देता और 
गुरूका उसके योग्य समादर करता है। अतिथियोंकों आमन्त्रित 
करके उनकी सेवाम्रे लगा रहता तथा स्वयं आये हवए 
अतिथियोंका भी पूजन करता है, ऐठा मनुष्य स्वर्गोकमे 
जाता है। तत्यआत्‌ मानवयोनिमें आकर विशिष्ट कुलमें 
जन्‍म लेता है ॥ २४-२८ ॥ 
शत्नासौ. विपुलैभोंगैः सर्वरक्षसमायुतः। 
अथाईदाता चार्देचु धर्मचयोपरो भवेत्‌ ॥२९॥ 

डख जन्ममें वह मदाव्‌ मोगों। और रुम्पूर्ण र्लॉसे 
सम्पन्न हो सुयोग्य ब्राक्मणोंकों ययायोग्य दान देता और 
चर्मानुष्ठानमें तत्पर रइता है ॥ २९॥ 
सखम्मतः खर्वेधूतानां खर्ब॑ंछोकनमस्छतः। 
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स्वकरमफलमामोति स्वयमेव नरः खदा ॥ बे०्वा 
यहाँ खब प्राणी उसका सम्मान करते हैं और सब छोग 

डछके खामने नतमस्तक होते हैं | इस प्रकार मनुष्य अपने 

कर्मोंका फछ रुदा स्वयं ही मोगता है ॥ ३०॥ 


डदात्तकुलजातीय उदाक्ताभिज़नः खदा। 
एप धर्मो मया प्रोक्ो विधात्रा स्वयमीरितः ॥ ३१॥ 
धर्मात्मा मनुष्य खरबदा उत्तम कुल) उत्तम जाति और 
उत्तम स्थानमैं जन्म घारण करत। है । यह साक्षात्‌ बरक्षाजीके 
बताये हुए घर्मका मैंने वर्णन किया है॥ ३१॥ 
यस्तु रैद्रसमाचारः सर्वसत्वभयंकरः। 
दस्ताभ्यां यदि वा पक्ष था रज्ज्वा दण्डेन वा पुनः॥ ३े२॥ 
लोष्टैः स्तम्मैरायुवैवो जन्दून्‌ बाघति शोभने । 
इदिंखार्थ निरृतिप्रशः प्रोद्ेजबति चैब ६ ॥ ३३॥ 
डपक्रामति अन्तूंध्आा उद्घेगजननः खदा। 
परबंशीलखमाचारो. निरय॑ प्रतिपते ॥ ३७ ॥ 
शोभने ! जिस मतुष्पका आचरण कूरतासे मरा हुआ 
है; जिससे समस्त जीवोको भय प्राप्त होता है! जो द्वाय) वेरः 
रस्खी) डंडे और देलेले मारकर। खम्भोमें बॉधकर तथा 
घातक शास्त्रोंका प्रद्दार करके जीव-जम्तुओंकों खताता है। 
छल-कपटमें प्रवीण दोकर हिंशाके लिये उन जीबोमें उद्देग 
वैदा करता दै तथा उद्देशजनक होकर सदा उन जस्तुऔपर 
आक्रमण करता दै। ऐसे स्वभाव और आचारवाले मनुष्यकों 
जरकमें गिरना पढ़ता है ॥ ३२-३४ ॥ 


स॒ बै मजुष्यतां गच्छेद्‌ यदि कालस्य पर्ययात्‌ । 
अह्लाबाधपरिक्चिप्टे जायते सो5घमे कुले ॥ ३५॥ 
यदि बद कारूचक्रके फेरते फिर मनुष्ययोनिम्में आता 
है तो अनेक प्रकारकी विष्न-बाधाओँसे कट उठानेवाले 
अधषम कुल्में उत्पन्न दोता है॥ २५॥ 
लोकद्वेष्योडघमः पुंसां ख्थं कर्मफलेः झूतेः। 
वष देखि मलुष्यषु बोदधब्यो ज्ञातिबन्धुपु ॥३६॥ 
देबि | ऐश मनुष्य अपने दी किये हुए कमोंके कलके 
अलुखार धनुष्योधे तथा जाति-वन्धु ऑमें नीच समझा जाता 
है. और लव छोग उससे द्वेष रखते दें ॥ ३६ ॥ 
अपरः सर्वभूतानि ._ द्यावाननुपश्यति | 
मैश्रदृष्टिः पिठ्समों निर्वेरों नियतेन्द्रियः ॥३७॥ 
नोडेजयति भूतानि न विघातयते तथा। 
दस्तपादैः छुनियतैविश्वास्यः सर्वेजम्तुपु ॥ ३८॥ 
ज॑ सज्ज्वा न च दुण्डेन न छोऐनॉयुघेन च। 
उद्धेजबति भूतानि छक्णकर्मो दयापरः ॥ ३९ ॥ 
एबंशीलसमाचारः खर्गे समुपजायते | 
सत्नासौ भवने दिल्ये मुद्दा बखति देववद्‌ ॥७०॥ 
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इसके विपरीत जो मनुष्य सब प्राणियोंके प्रति दया- 
दृष्टि रखता है; सबको मित्र समझता है। सबके ऊपर पिताके 
समान स्नेह रखता है? किसीके छाथ बेर नहीं करता और 
इस्द्रियॉंको बशमें किये रहता है? जो हाथ-बेर आदिकों अपने 
अधीन रखकर किसी मी जीवकों न तो उद्वेगर्मे डाछता और 
न मारता ही है? जितपर खब प्राणी विश्वास करते हैं। जो 
रस्सी, डंडे, ढेले और घातक अज्न-शस्त्रोंसे प्राणियोंको कष्ट 
नहीं पहुँचाता, जिसके कर्म कोमल एबं निदोंष होते हैं तथा 
जो खुदा दी दयापरायण द्वोतादै) ऐसे स्वभाव और आचरण- 
बार्म पुरुष स्वर्गोकमें दिव्य शरीर धारण करता दे और 
बहँके दिव्य भवनमें देवताओंके समान आनन्दपूर्वक 
निवास करता है ॥ ३७-४० ॥ 
सत॒ चेत्‌ कर्मक्षयान्मत्यों मजुष्येपूपज्ञायते । 
अल्पाबाधो निरातह्डः स॒ जातः सुखमेघते ॥ ४१॥ 
छुखभागी निरायासो निरद्वेगः सदा नरः। 
पष देवि खतां मार्गों बाधा यज्ञ न विद्यते ॥ ७२॥ 
फिर पुण्यकर्मोके क्षीण होनेपर यदि बह खुत्युलोकमें 
जन्म लेता है; तो उसके ऊपर बाधाओंका आक्रमण कम 
होता है । वह निर्भय हो सुल़ले अपनी उन्नति करता है। 
झुलका भागी होकर आयाल और उद्देगसे रहित जीवन 
व्यतीत करता दै। देवि ! यद सत्पुरुषोंका मार्ग है। जहाँ 
किसी प्रकारकी विष्न-बाघा नहीं आने पाती है ॥ ४१-४२॥ 
उमोवाक 
इसे मलुष्या दुश्यस्ते ऊद्यापोदविशारदाः। 
ज्ञानविशानसम्पन्नाः भ्रज्ञावन्तों5र्थकोबिद्दाः ॥ ४डे ॥ 
पार्बतीने पूछा--मगवन्‌ ! इन मनुष्योमेले कुछ तो 
ऊह्दापोइमें कुशल» शान विशानसे सम्पन्न, बुद्धिमान, और 
अर्थनिषुण देस्ले जाते हैं ॥ ४३ ॥ 
दुष्प्रशाश्यापरे | देव. श्ञानविश्ञानवर्जिताः । 
केन कर्मविदेषेण प्रज्ञाचान पुरुषों भवेत्‌ ॥ ४४॥ 
देव | कुछ दूसरे मानव शान-विज्ञानसे झून्य और दुर्जुद्धि 
दिखायी देते हैं । ऐसी दशामें मनुष्य कौन-छा विशेष कर्म 
करनेते बुद्धिमान्‌ हो सकता है ! ॥ ४४ ॥ 
अह्पप्रशो विरूपाक्ष कर्थ भवति मानवः। 
एतन्मे संशय छिन्धि सर्वधर्मविदां वर ॥४५॥ 
विरूपाक्ष | मनुष्य मन्दजुद्धि केसे द्वोता है ! सम्पूर्ण 
घर्मशोमे श्रेष्ठ मद्वादेब ! आप मेरे इस संदेहका निवारण 
डीजिये ॥ ४५॥ 
जात्य- «परे देव रोगाताश्वापरे तथा। 
मराः ह;)वारू हुदयन्ते कारण बृहि तत्र वें ॥ ७६ ॥ 
देब । कुछ छोग जन्मान्ध+ कुछ रोगले पीडित और 


कितने दी नपुंसक देखे जाते हैं। इसका क्‍या कारण है! 
यह मुझे बताइये ॥ ४६ ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाक्त 
आ्राह्मणान बेदविदुपः सिद्धान्‌ धर्मविद्स्तथा | 
परिपृच्छन्त्यदरदः कुशलाः कुशल , तथा ॥ छ७॥ 
बर्जयन्तो5शुभं कर्म सेवमानाः शुर्म तथा। 
लभस्ते ख्वर्गति नित्यमिददछोके तथा छुख्तम ॥ ४८ ॥ 
ओीमद्दादेवजीने कद्दा--देवि | जो कुशल मनुष्य सिद्ध) 
बेदबेचा और घर्मश ब्राह्मणोंसे प्रतिदिन उनकी कुशल पूछते 
हैं ओर अश्यभ कर्मका परित्याग करके श्भकर्मका सेवन 
करते हैं; वे परलोकर्मे स्वर्ग और इदलोकमें सदा सुख 
पाते हैं ॥ ४७-४८ ॥ 
सत॒ चेन्माजुपतां याति मेधावी तत्र जायते। 
अत भ्शञाजुर्गं यस्य कल्याणमुपजायते ॥ ४९॥ 
देखे आचरणवाला पुरुष यदि स्वर्गत छोटकर फिर 
मलुष्ययोनिमें आता दे तो वह मेघावी दोता है। शास्त्र 
उसकी बुद्धिका अनुसरण करता दे? अतः बह सदा कल्याणका 
मागी होता है ॥ ४९ ॥ 
परदारेषु ये चापि चश्षु्दुष्ट प्रयुअते। 
लेन दुष्स्वभावेन जात्यन्धास्ते भवन्ति ६ ॥५०॥ 
जो परायी ब्ियोंके प्रति सदा दोषमरी दृष्टि ढालते हैं, 
डख दुष्ट स्वमावके कारण वे जन्मान्घ ढ्ोते हैं ॥ ५० ॥ 
मनसा तु प्रदुष्टेन नझ्मां पश्यन्ति ये खियम्‌। 
रोगातौस्ते भवन्तीद्द नरा दुष्कृतकर्मिणः॥५१॥ 
जो दूषित दृदयसे किसी नंगी ख््रीकी ओर निदवारते हैं। 
ये पापकर्मी मनुष्य इस छोकमें रोगसे पीड़ित होते हैं ॥५१॥ 
थे तु मूढा दुराचारा वियोनौ मैथुने रताः। 
पुरुषेषु खुद॒ष्प्रशा क्लोबत्वमुपयान्ति ते ॥ ५२॥ 
जो दुराचारी, दुर्बृद्धि एवं मूद मनुष्य पशु आदिकी 
योनिमें मैथुन करते हैं, वे पुरुषो्मे नपुंशक ढ्ोते हैं ॥ ५२॥ 
पशुंश्य ये घातयन्ति ये चैब गुरूतल्पगाः। 
अ्रकीर्णमैथुना ये च॒ क्लीबा जायन्ति ते नराः ॥ ५३॥ 
जो पद्चऑंकी हत्या कराते ग्रुरुकी शाय्यापर खोते और 
वर्णमंकर जातिकी ख््रियोंले समागम करते हैं। वे मनुष्य 
जपुंखक होते हैं ॥ ५३ ॥ 
उमोकाच 
खावधं किन्तु वै कर्म निरवयं तथैव च। 
श्रेयः कुर्वक्षवाश्ेति मानवो देवसत्तम ॥ ५७४॥ 
पार्वतीने पूछा--देवभेष्ट ! कौन सदोष कर्म हैं और 
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कोन निदोष) कौन-सा कर्म करके मनुष्य कल्याणका भागी 
होता है ! ॥ ५४ ॥ 
ओमहेश्वर उवाक्त 
श्रेयांसं मार्ग मन्विच्छन्‌ सदा यः पृच्छति द्विजानू । 
धमोस्वेषी गुणाकाह्लो स खर्ग समुपाइजुते॥ ५५॥ 
श्रीमद्ेश्वरने कद्ा--जो श्रेड्ठ मार्गको पानेकी इच्छा 
रल्लकर रुदा ही ब्राह्मणोंसे उसके विषयमें पूछता है। धर्मका 
अम्वेषण करता और रुद्ुणोंकी अभिलाषा रखता है; बढी 
स्वर्गलोकके सुलका अनुभव करता है ॥ ५५ ॥ 
यदि माऊुषतां देवि कदालित्‌ स निगच्छति । 
मेधाबी धारणायुक्तः प्रायस्तत्ञाभिजायते ॥ ५६॥ 
देवि | ऐला मनुष्य यदि कभी मानवयोनिको प्राप्त दोता 
है तो बहा प्रायः मेघावी एवं धारणा शक्तिसे तम्पन्न दोता है॥ 
दष देवि स॒तां धर्मों मन्‍्तब्यो भ्रूतिकारकः। 
च्रुणां दिताथौय मया तब वै समुदाइतः ॥ ५७ ॥ 
देवि | यह 0स्पुरुषोंका घर्म दे! उसे कल्याणकारी 
मानना चाहिये। मैंने मनुष्योंके हितके लिये इस घर्मका 
तुम्हें भ्वीमाँति उपदेश किया दे ॥ ५७ ॥ 
उमोबाक 
अपरे ख्वल्पविज्ञाना _ धर्मविद्वेषिणो नराः। 
ब्राह्मणान्‌ बेदविदुषो नेच्छन्ति परिसर्पितुम्‌॥ ५८॥ 
पार्वतीने पूछा--भगवन्‌ | दूसरे बहुत-से ऐसे मनुष्य 
हैं, जो अल्पबुद्धि दोनेके कारण घर्मसे द्वेष करते हैं । वेद- 
वेत्ता ब्राह्मणौके पास नहीं जाना चाहते हैं ॥ ५८ ॥ 
शतवन्तो नराः केचिच्छुद्धाधमंपरायणाः। 
अथ्वता भ्रए्टनियमास्तथान्ये राक्षसोपमाः ॥ ५९॥ 
कुछ मनुष्य बतघारी; अदा और धर्मपरायण होते 
है तथा दूसरे ब्रतद्ीन; नियमश्रष्ट तथा राक्षसोंके तमान 
होते हैं ॥ ५९॥ 
यज्वानश्य॒तयैवान्ये निर्दोमाश्थ तथापरे। 
केन कर्मविपाकेन भवन्‍्तीदह बदस्व में॥ ६०॥ 
कितने ही यशशील द्ोते हैं और दूसरे मनुष्य होम और 
यशे दूर ही रहते हैं। कि कर्मविपाकले मनुष्य इस 
प्रकार परस्परविरोधी स्वभावके दो जाते हैं? यह गले 
बताइये ॥ ६० ॥ 
अ्रीमहेस्वर उकाक 
आगमा छोकधर्माणां मयोदाः खर्वनिर्मिताः । 
प्रामाण्येनाजुवर्तन्ते दश्यम्ते च दृढघताः ॥ ६१४ 
आमद्देश्वरने कद्दा--देवि | शास्त्र छोकघमोंकी उन 
मर्यादाओंको स्थापित करते हैं, जो सबके हितके लिये निर्मित 


हुई हैं। जो उन शाज््रंको प्रमाण मानते हैं। वे दृतापूर्वक 
उत्तम अतका पाछन करते देखे जाते हैं ॥ ६१ ॥ 
अधर्मे धर्ममित्याइयें च मोहवर्श गताः। 
अब्ता नष्ठमयांदास्ते प्रोक्ता ब्रह्मयाक्षखराः ॥ ६२॥ 

जो मोहके बशीभ्रूत द्योकर अधर्मकों धर्म कहते हैं, वे 
जतद्दीन मर्यादाकों नष्ट करनेवाले पुरुष ब्रहमराक्षल कहे 
गये हैं ॥ ६२ ॥ 
ते चेत्कालक॒तोद्योगात्‌ सम्भवन्तीद माजुषाः । 
नि्दोंमा निर्वेबट्कारास्ते भवन्ति नराधमाः॥ ६३॥ 

वे मनुष्य यदि कालयोगसे इस ंक्षरमें मनुष्य होकर 
जन्म लेते हैं तो होम और बषट्कारसे रह्वित तथा नराधम होते हैं॥ 
दघ देवि मया खर्वः संशयच्छेदनाय ते। 
कुशलाकुशलो नृणां व्याक्यातो घर्मखागरः ॥ ६४॥ 

देवि ! यह धर्मका समुद्र/ धर्मात्माओंके लिये प्रिय और 
वापात्माओँके लिये अग्रिय है । मैंने तुम्हारे संदेहका निवारण 
करनेके छिये यह व विस्तारपूर्वक बताया है ॥ ६४॥ 

( राजधमंका वर्णन ] 
( ज्मोबाक 

देवदेव नमस्तुम्यं _ त्रियक्ष क्ृषभध्वज । 
श्रुत मे भगवन सर्वे स्वत्मस्रादास्मद्ेश्वर ॥ 

डम्ाने कद्ा-देवदेव | तिलोचन | श्ृपमष्वज | भगवन| 
मदेशवर | आपकी ऋपासे मैंने पूवोक्त सब विषयोंकों सुना है ॥ 
खंगूद्दीत॑ मया तज्य तव थाक्यमजुत्तमम्‌ | 
इदानीमस्ति संदेदो माजुपेष्विद कब्थन ॥ 

खुनकर आपके उस परम उत्तम उपदेशको मैंने बुढिके 
द्वारा प्रदण किया है । इस छमय मनुष्योंके विषयमें एक 
हंदेद ऐसा रद्द गया है? जिछका उमाधान आवश्यक है ॥ 
तुल्यप्राणशिरःकायो राजायमिति दृश्यते । 
केन कर्मविपाकेन . सर्वप्राधान्यम्ति ॥ 

मनुष्योंमे यह जो राजा दिखायी देता है। उसके मी प्राण, 
सिर और धड़ दूभरे मनुष्योंके समान ही हैं; फिर किस कर्मके 
कलले यह सबमें प्रधान पद पानेका अधिकारी हुआ है !॥ 
स चापि दण्डयन मत्योन भर्संयन विविधानपि। 
ब्रेल्थभावे कर्थ लोकाँछभते पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ 
राजबृत्तमद्द॑_तस्माच्छ्ो तुमिच्छामि मानद्‌ | 

यह राजा नाना प्रकारके मनुष्योंकों दण्ड देता ओर उन्हें 
डॉटता फटकारतादे। यह सृत्युके पश्चात्‌ के पुण्यात्मा ओके 
लोक पाता है ! मानद | अतः मैं राजाके आचार-ब्यवहारका 
वर्णन झुनना चाइती हूँ ॥ 


जर्छट 
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श्रीमह्ेखर उवाच 

तद॒हं ते प्रवक््यामि राजधर्म शुभानने ॥ 
राजायत्तं दि यत्‌ सर्वे छोकबृत्त शुभाशुभम्‌ । 
मददततस्तपसो देवि फर्ल राज्यमिति स्ख्तम्‌ ॥ 

अ्रीमद्ेशयरने कद्दा--शभानने ! अब मैं तुम्हें राज- 
धर्मकी यात बताऊँगा; क्‍योंकि जगत्‌का सारा झुमाशम 
आचार-्यवदार राजाके ही अघीन है। देवि ! राज्यको 
बहुत बढ़ी तपस्याका फल माना गया है॥ 
अराजके पुरा त्वासीत्‌ प्रजानां संकुलं मद॒त्‌ । 
तदू दा संकुल अह्मा मजुं राज्ये न्‍्यवेशयत्‌ ॥ 

आ्राचीन कालकी यात है; सर्वत्र अराजकता फैली हुई 
थी । प्रजापर मद्ान्‌ संकट आ गया । प्रजाकी यद् संकटापन्न 
अबस्था देख ब्रद्माजीने मनुकों राजलिद्ासनपर विठाया ॥ 
तदाप्रश्ृति खंदर्ए राष्लां बत्त शुभाशुभम्‌। 
तम्मे श्टणु बरारोदे तस्य पथ्यं ज़गद्धितम्‌ ॥ 

तमीसे राजाओंका शभाशुभ बर्ताव देखनेमें आया है। 
बरारोदे | राजाका जो आचरण जगत्‌के छिये दितकर और 
छाभदायक है। वह मुझसे सुनो ॥ 
यथा प्रेत्य ऊभेत्‌ स्वर्ग यथा बीये यशस्तथा। 
पिष्यं बा भूतपूर्व था ख्वयमुत्पाद्य वा पुनः ॥ 
राज्यधर्ममचुछायविधिवद्‌ भोफतुमईति ॥ 

जिस बर्तावके कारण बह सृत्युके पश्चात्‌ स्वर्गका भागी 
हो सकरा है) वही वता रहा हूँ । उसमें जैला पराक्रम और 
ऊसा यश होना चादिये। बह भी सुनो । पिताकी ओरसे प्रात 
हुए अथवा और पहलेले चले आते हुए अथवा ख्यं ही 
वराक्रमद्वारा प्राप्त करके बशमें किये दुए राज्यकों राजा 
घर्मका आश्रय ले विधिपूर्वक उपभोगमें छाये ॥ 
आत्मानमेष प्रथम विनयैरुपपादयेत्‌ । 
अनुश्षत्यान्‌ प्रजाः पश्चादित्येष विनयक्रमः # 

बहले अपने आपको ही विनयते सम्पन्न करे | त्यआत्‌ 
ख्षेबकं और प्रजाओंको विनयकी शिक्षा दे | यद्ी विनयका 
कम है ॥ 
स्वामिन चोपमां छत्वा प्रजास्तद्वत्तकाड/क्षया । 
स्वयं विनयसम्पन्ना भवन्तीद झुभेझ्षणे ॥ 

शुमेक्षणे | राजाको दी आदर्श मानकर उसके आचरण 
सीखनेकी इच्छासे प्रजावर्रके लोग स्वयं भी विनयसे सम्पन्न 
होते हैं ॥ 
खस्मात्‌ पूर्वतरं राजा बिनयत्येव वै प्रज्ञा: । 
अपदास्यो भ+सादक्‌ स्वदोषस्यानवेक्षणात्‌ ॥ 


जो राजा ख्यं विनय सीखनेके पहले प्रजाको ही विनय 
सिखाता है; वह अपने दोषोंपर दृष्टि न डालनेके कारण 
उपक्ाणका पात्र दोता है ॥ 
विद्याम्यांसबृद्धयोगैरात्मानं विनय॑ नयेत्‌ । 
विद्या धमोर्थफलिनी तद्विदो घुद्धसंशिताः ॥ 

विद्याके अम्यास और ढृद्ध पुरुषोंके सज्ञसे अपने आपको 
विनयश्ील बनाये । विद्या घर्म और अर्थल्‍ूप फ देनेवाडी 
है । जो उस विद्याके ज्ञाता हैं) उन्हींको इद्ध कहते हैं॥ 
इन्द्रियाणां जयो देबि अत ऊर््बमुदाह्नतः। 
अजये खुमद्दान्‌ दोषो राजानं विनिपातयेत्‌ ॥ 

देवि ! इसके बाद राजाकों अपनी इन्द्रियॉपर विजय 
वाना चाहिये--यह बात बतायी गयी। इन्द्रियोंको काबूमे 
न करनेसे जो मद्दान्‌ दोष प्राप्त होता है; बद राजाकों नीचे 
गिरा देता है ॥ 
पश्चैब खबदे कत्वा तद््थान पश्च शोषयेत्‌। 
बडुत्खज्य यथायोगं शानेन विनयेन च॥। 
शास्त्रचक्षुन॑यपयोे भूत्वा शृत्यान समाहरेत्‌ ॥ 

पॉँचों इन्द्रियोंको अपने अघीन करके उनके पाँचों 
विषयॉंकों सुला डाले | शान और विनयके द्वारा आवश्यक 
अयल्न करके काम-क्रोध आदि छः दोषोंकों त्याग दे तथा 
शास्त्रीय दष्टिका रुद्दारा लेकर न्यायपरायण हो सेवकोंका 
हंप्रद करे ॥ 
बृत्तश्रुतकुलोपेताजुपधाभिः. परीक्षितान्‌। 
अमात्याजुपधातीतान्‌ सापसर्पान जितेन्द्रियान ॥ 
योजयेत यथायोगं यथाई स्वेषु कर्म ॥ 

जो खदाचार/ शात्शरशन और उत्तम कुछसे सम्पन्न हों; 
जिनकी सचाई और ईमानदारीकी परीक्षा ले ली गयी हो) जो 
उस वरीक्षा्मे उच्ीर्ण हुए हों) जिनके खाथ बहुत-से जासूस 
हों और जो जितेन्द्रिय ह--ऐसे अमात्योंको यथायोग्य 
अपने कर्मोमे उनकी योग्यताके अनुसार नियुक्त करे ॥ 


अमात्या चुद्धिसम्पन्ना राष्ट्र बहुजनप्रियम्‌ । 
दुराधर्ष पुरक्षेप्ं कोशः कच्छूसहः स्म्ृतः ॥ 
अजुरक्त व्ल सास्नामद्गैं॑ मित्रमेव च। 
एताः प्रक्ृतयः स्वेघु स्वामी विनयतत्त्वबित्‌ ॥ 
बुद्धिमान्‌ मन्‍्त्री) बहुजनप्रिय राष्ट्र, दुर्घ भ्रेष्ठ नगर 
या दुर्ग, कठिन अवसर्रोपर काम देनेवाला कोष) सामनीतिके 
द्वारा राजायें अनुसग रखनेवाली सेना, दुविधेमें नपड़ा हुआ 
मित्र और विनयके तत्वकों जाननेवाला राज्यका स्वामी-ये 
खात प्रकृतियाँ कही गयी हैं ॥ 


बासधर्मपे ] 


पदञ्बचचत्वारिशद्धिकशततमो उष्यायः 


डर 








ब्रज्ञानां रक्षणाथोय सर्वमेतद्‌ बिनिर्मितम्‌ । 
आभिः करणभूताभिः कुयोज्लोकद्दितं उुपः ॥ 
प्रजाकी रक्षाके छिये दी यद्द सारा प्रबन्ध किया गया है। 
रक्षाकी देतुभूत जो ये प्रकृतियों हैं। इनके सहयोगसे राजा 
कोकद्दितका सम्पादन करे ॥ 
आत्मरक्षा नरेन्द्रस्थप्रजारक्षार्थमिष्यते । 
तस्मात्‌ सततमात्मानं खंरक्षेद्प्रमादवान्‌ ॥ 
राजाकों प्रजाकी रक्षाके लिये दी अपनी रक्षा अभी 
होती है; अतः बह सदा सावघान होकर आत्मरक्षा करे॥ 
भोजनाच्छादनख्नानाव्‌_वहिनिंप्कमणादपि। 
नित्य स्रीगणसंयोगादू रक्षेदात्मानमात्मबान्‌॥ 
मनको बशमें रखनेवाला राजा मोजनआच्छादन- 
स्नान बाहर निकलना तथा सदा ज़ियोंके समुदायसे संयोग 
रखना--इन खबसे अपनी रक्षा करें ॥ 
स्वेभ्यश्लैब परेम्यश्थ शख्तादपि विषादपि। 
सतत पुत्रदारेभ्यो रक्षेदात्मानमात्मबान्‌ ॥ 
बह मनकों सदा अपने अधघोन रखकर स्वजनोंसे, 
दूसरोंसे। शख्रते। विषसे तथा स्त्ी-पुतरोंि भी निरन्तर अपनी 
रक्षा करे ॥ 
सर्वेभ्व एव स्थानेभ्यो रक्षेदात्मानमात्मबान्‌ । 
प्रजानां रक्षणार्थाय प्रजाद्दितकरों भवेत्‌ ॥ 
आत्मवान्‌ राजा प्रजाकी रक्षाके लिये सभी स्पानोंसे अपनी 
रक्षा करे और उदा प्रजाके द्वितमें रुलस्न रदे ॥ 
अजाकार्य तु तत्कार्ये प्रजासौख्यं तु तत्खुखमा 
प्रजा्रियं प्रियं तस्य स्वद्दितं तु प्रजाद्िितम्‌ ॥ 
श्रजार्थ तस्य सर्वेस्वमात्मार्थ न विधीयते ॥ 
प्रजाका कार्य दवी राजाका कार्प दे) प्रजाका सुख ही 
उसका सुख है; प्रजाका प्रिय द्वी उसका प्रिय ढै तथा प्रजाके 
दितमें दी उतका अपना द्वित दै । प्रजाके द्वितके लिये दी 
उसका सर्वस्व है। अपने लिये कुछ भी नहीं दे ॥ 
प्रकृतीनां दि रक्षार्थ रागद्वेषो व्युदस्य च। 
अभयोः पक्षयोबौर्द शुत्वा चेब यथातथम्‌॥ 
तमर्थ विश्ृशेद्‌ बुद्धल्या स्वयमातस्वदर्शनात्‌ ॥ 
प्रकृतियोंकी रक्षाके लिये राग-देष छोड़कर किसी 
विवादके नि यके डिये पहले दोनों पक्षोंकी यथार्थ बातें खुन 
हे । फिर अपनी बुदिके द्वारा ख्वयें उल मामलेपर तबतक 
बिचार करें) जबतक कि उसे यथार्थताका सुस्पष्ट शान न 
हो जाय॥ 
स्वविद्धिब्ध बदुमिः सद्दासीनो नरोत्तमेः। 
कतोर्मपराघं ज देशकालौ|।! नयानयौ ४ 


शात्वा सम्यग्यथाशास्त्रं ततो दण्ड नयेन्तपु ॥ 

तस्वकों जाननेवाले अनेक श्रेष्ठ पुरुषोके साथ बैठकर 
परामर्श करनेके वाद अपराधी; अपराध देश) काल) न्याय 
और अन्यायका टीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करके फिर झास्मके 
अनुसार राजा अपराधी मनुष्योकों दण्ड दे ॥ 
दब कुर्वेल्लभेद्‌ धर्म पक्षपातविवर्जनात्‌ ॥ 
अत्यक्षाप्तोपदेशाभ्यामलुमानेन बा पुनः । 
बोदब्यं सतत राशा देशवृत्त शुभाशुभम्‌ ॥ 

परक्षपात छोड़कर ऐसा करनेवाल्ा राजा धर्मका भागी 
होता है । प्रत्यक्ष देखकर, माननीय पुरुषोके उपदेश सुनकर 
अथवा युत्रि युक्त अनुमान करके राजाकों खदा ही अपने देश- 
के शुभाशमभ इत्तान्तकों जानना चाहिये ॥ 
चारैः कर्मप्रवृत्या च तद्‌ विशाय विचारयेत्‌ । 
अश्युम॑ निर्दरेत्‌ू सद्यो जोष्येच्छुभमात्मनः ॥ 

गुमचरोद्वारा और कार्यकी प्रहृत्तिते देशके शभाशुभ 
बत्तान्‍्तकों जानकर उशपर बिचार करे। तत्पआत्‌ अशुभका 
तत्काछ निवारण करे और अपने लिये शुभका सेवन करे ॥ 
गद्यौन्‌ विगदयेदेव पूज्यान्‌ सम्पूजयेत्‌ तथा । 
दृण्ब्यांश्व दण्डयेद्‌ देवि नात्र कार्या बिचारणा॥ 

देवि | राजा निन्‍्दनीय मनुष्योकी निन्‍दा दी करे। 
वूहनीय पुरुषोंका पूजन करे और दण्डनौय अपराधियोको 
दण्ड दे । इसमें कोई अन्यथा विचार नदी करना चाहिये ॥ 
पञ्ञापेक्ष सदा मन्त्र कुर्याद्‌ घुद्धियुतैनरेः। 
कुलबृत्तश्रुतोपेतैनित्यं मन्जपरों. भवेत्‌ ॥ 

कांच न्यक्तियोंकी अपेक्षा रखकर अर्थात्‌ पांच मस्त्रियोंके 
साथ बैठकर सदा ही राज-कार्यके विषय गुस्त मस्त्रणा करे। 
जो बुद्धिमात/ कुलोन। सदाचारी और शास्तज्ञानसम्पत्न हो 
उन्हींके खाथ राजाकों सदा मन्‍्त्रणा करनी चाहिये ॥ 
कामकारेण उैसुस्यैनेंव मन्त्रमना भवेत्‌ । 
राजा राष्ट्रद्दितापेक्ष॑ सत्यधर्मोणि कारयेत्‌ ॥ 

जो इच्छानुसार राजकार्यले विमुख दो जाते हों) ऐसे 
छोमोंके साथ मन्त्रणा करनेका विचार भी मनमें नदी छाना 
चआादिये । राजाको राष्ट्रके द्वितका ध्यान रखकर सत्य-धर्मका 
पालन करना और कराना चाहिये ॥ 
सर्वोच्योगं ख्य कुर्याद्‌ दुर्गादिषु खदा ऋपु। 
देशबुद्धिकरान.. शृत्यानप्रमादेन कारयेत्‌ ॥ 
देशझयकरान खबोनप्रियांध्ध विसजयेत्‌ । 
अहन्यदहनि सम्पस्येदनुजोबिगर्ण स्वयम्‌॥ 

दुर्ग आदि तथा मनुष्योंकी देखभालके डिये राजा 





५९५० 


ओमदाभारते 


[ मलुशास्तनफ्वंणि 














सम्पूर्ण उद्योग सदा ख्यं ही करे | बह देशकी उन्नति 
करनेवाले भृत्योंको सावघानीके साथ कार्यमें नियुक्त करे और 
देशको द्वानि पहुँचानेवाले समस्त अप्रियजनोंका परित्याग 
कर दे । जो राजाके आभित दोकर जीविका चला रहे हों) ऐसे 
छोगोंकी देख-माछ मी राजा श्रतिदिन स्वयं दी करे ॥ 
छुमु्ः सुप्रियो दत्वा सम्पग्बृत्तं समाचरेल। 
अधर्म्ये परुष तीछ्षणं ब्राफ्यं बक्‍तुं न चारईति॥ 
वह प्रसन्‍नमुल और सबका परम प्रिय होकर छोगोंको 
जीबिका दे) उनके साथ उत्तम बर्ताव करे | किलीसे भपपूर्ण» 
रूला और तीखा वचन बोलना उसके लिये कदापि 
डचित नहीं॥ 
अविश्यास्यं दि बचन॑ घफ्तुं सत्खु न चाहंति । 
नरे नरे गुणान्‌ दोषान सम्यम्वेदितुमरईति॥ 
सत्पुरुषोंके बीचमें वह कभी ऐसी बात न कद्दे! जो 
विश्वासके योग्य न हो । प्रत्येक मनुष्यके गुणों और दोषोंको 
डसे अच्छी तरह समझना चाहिये ॥ 
स्वेज्ञित बृण॒याद्‌ चैयोन्न कुयोत्‌ क्षुदसंबिद्म। 
परेज्षितशे कोकेंषु भूत्वा खंखर्गमाचरेल्‌ ॥ 
अपनी चैष्टाकों पैर्यपू्षक छिपाये रखे। क्षुद्र बुद्धिका 
प्रदर्शन न करे अथवा मनर्मे क्षुद्र विचार न छाये । दूसरेकी 
चेशकों अच्छी तरद तमझकर 6सारमें उनके साथ सम्पर्क 
आापित करें ॥ 
छतक्ष परतब्यैय. परस्परभयादपि। 
अमानुप्भयेम्यश्व स्वाः प्रजाः पालयेस्ट्रपः ॥ 
राजाकों चाहिये कि वह अपने भयछे/ दूसरोंके मयसे 
पारस्परिक भयसे तथा अमानुष मरयोंसे अपनी प्रजाको 
चुरक्षित रखे ॥ 
ुब्धाः कठोराश्ाप्यस्य मानवा दस्युवृत्तयः । 
निप्राह्मा एव ते राज्ा खंग्रहीत्वा यतस्ततः ॥ 
जो लोभी। कठोर तथा डाका डाबनेबाले मनुष्य हों+ 
उन्हें जदाँ-तद्ाँसे पकड़वाकर राजा कैदमें डाछ दे ॥ 
कुमारान विनयरेव जन्म्रप्रश्नति योजयेल्‌। 
तेषामात्मगुणोपेत॑ यौवराज्येन योजयेत्‌ ॥ 
राजकुमारोंकों जन्मसे दी विनयशील बनावे । उनमेंसे 
जो भी अपने अनुरूप गुणोंसे युक्त हो) उसे युवराज-पदपर 
नियुक्त करे ॥ 
अराजक क्षणमपि राज्यं न स्थाद्धि शोभने । 
आत्मनो 5नुविधानाय यौवराज्यं सदेष्यते ॥ 
शोभने ! एक क्षणके लिये भी बिना राजाका राज्य नहीं 
रदना चादिये। अतः अपने पीछे राजा होनेके लिये एक 


बुबराजकों नियत करना सदा ही आवश्यक है ॥ 
कुछजानां च बैद्यानां ओतियाणां तपस्विनाम। 
अन्येषां कृत्तियुक्तानां विशेष कर्तुमरहति ॥ 
आत्मार्थे राज्यतन्त्रार्थ कोशार्थ च समाचरेल्‌॥ 
कुछीन पुरुषों वैद्यों, ओत्रिय ब्राक्मणों) तपस्वी मुनिर्यों 
तथा इत्तियुक्त दूसरे पुरुषोंका भी राजा विशेष सत्कार 
करे । अपने लिये; राज्यके हितके लिये तथा कोप-संग्रइके 
लिये ऐसा करना आवश्यक है ॥ 
चतुर्धों विभजेत्‌ कोश धर्मश्ृत्यात्मकारणात्‌ । 
आपदर्थ च नीतिशो देशकालवशेन तु ॥ 
नीतिज्ञ पुरुष अपने कोषकों चार भागोंमें विमक्त 
करे--धर्मके छिये। पोष्य वर्गके पोषणके छिये, अपने लिये 
तथा देश-कालबश आनेवाछी आपतिके लिये ॥ 
अनाथान बव्याधितान बृद्धान ख्देशे पोषयेन्द्रपर॥ 
सन्धि च विप्रद्दं चेब तदूविशेषांस्तथा परान्‌। 
यथाबत्‌ खंबिस्तश्यैब बुद्धिपूर्वं समाचरेल्‌॥ 
राजाकों चाहिये कि अपने देशमें जो अनाथ, रोगी 
और इद्ध हों) उनका स्वयं पोषण करे । 6थि) विप्रह तथा 
अन्य नीतियोंका बुद्धिपूर्वक मलीभाति विचार करके 
प्रयोग करे ॥ 
सर्वेपां सम्प्रियो भूत्वा मण्डलं सतत चरेत्‌। 
शरभेष्वपि लव कार्येपु न चैकान्तः समाचरेत्‌ ॥ 
राजा रूबका प्रिय होकर सदा अपने मण्डरू ( देशके 
मिन्न-मिन्न भाग ) में बिचरे । शुभ कार्यों मी वद अकेला 
कुछ न करे ॥ 
ख्तब्व परतइचैब ब्यसनानि विम्यृश्य सः। 
परेण घार्मिकान्‌ योगान नातीयादू द्वेषलोभतः॥ 
अपने और दूसरोंसे संकटकी सम्भावनाका विचार करके 
देष या छोभवश धार्मिक पुरुषोंके खाथ धम्बन्धका त्याग न 
करे ॥ 
रक्ष्यत्वं वै प्रजाधर्मः क्षत्रधर्मस्तु रक्षणम्‌। 
कुरुपैः पीडितास्तस्मात्‌ प्रजाः सर्वत्र पालयेत्‌ ॥ 
प्रजाका घ॒ममं है रक्षणीयता और क्षत्रिय राजाका घर्म है 
रक्षा; अतः दुष्ट राजाओसे पीड़ित हुई प्रजाकी सर्वत्र रक्षा करे ॥ 
ब्यसनेभ्यो बल रक्षेज्नयतो व्ययतो5पि बा। 
श्रायशों वर्जयेद्‌ युद्ध प्राणरक्षणकारणाल्‌ ॥ 
सेनाको संकर्टोसे बचावे! नीतिले अथवा घन खर्च करके 
भी प्रायः बुद्धको टाले। सैनिकों तथा प्रजाजनोंके प्राणोंकी 
रक्षाके उद्देश्यठे द्वी ऐला करना चाहिये ॥ 


दाघमेपर्व ] 


चश्चचत्वारिशद्धिकशततमो पघ्यायः 








कारणादेव योद्धब्यं नात्मनः परदोषतः। 
छुयुद्धे प्राणमोक्षब्न तस्य घर्मोय इच्यते ॥ 
अनिवाय कारण उपस्थित दोनेपर दी युद्ध करना चाहिये; 
अपने या पराये दोषसे नहीं। उत्तम युद्ध में प्राण-बिलर्जन 
करना बीर योद्धाके छिये धर्मकी प्राप्ति करानेवाजा होता है ॥ 


अभियुक्तो बलबता कुयौदापद्धिधि छुपः। 
अजुनीय तथा सवोन्‌ भप्रजानां द्ितकारणात्‌॥ 
दब देबि समासखेन राज़धर्मः प्रकीर्तितः ॥ 

किसी बलवात्‌ शापुके आक्रमण करनेपर राजा उल 
आपसिसे बचनेका उपाय करे । प्रजाके हितके लिये समस्त 
विरोधियोंकों अनुनय-विनयके द्वारा अनुकूछ बना ले | देवि | 
यह रुक्षेपले राजधर्म बताया गया है॥ 
दब संबर्तमानस्तु दण्डयन भत्संयन प्रजाः । 
निष्कल्मपमवाशोति. पह्मपत्रमिवाम्भसा # 

इस अकार यर्ताव करनेवाला राजा प्रजाकों दण्ड देता 
और फटकारता दुआ भी जलसे लिप्त न दोनेवाले कमलदलके 
मान पापसे अदूता दी रहता है ॥ 
दब॑ संबतेमानस्थ कालधर्मो यदा भवेत्‌। 
स्वर्गलोके तदा राजा त्रिदशैः सद् तोष्यते ॥ 

इस यर्तावते रहनेवाले राजाकी जब सृत्यु होती दे। तब 
बह स्वर्गलोकर्म जाकर देवताओंके खाथ आनन्द भोगता है ॥ 

( दाबिणात्पप्रतिमें अध्याय समा ) 
[ बोदाभोके घमंका वर्णन तथा रणयझमें 
आणोस्सगेकी सद्दिमा ] 
श्रीमहेखखर उवाक्त 

अथ यस्तु सहायार्थमुक्तः स्यात्‌ पार्थिवैनरेः ॥ 
ओगानां. संविभागेन बखाभरणभूषणैः। 
सदभोजनसम्बन्येः . सत्कारैबिंविधैरपि ॥ 
खद्दायकाले सम्प्राप्ते संप्रामे शख्मुद्धरेत्‌ ॥ 

भगवान्‌ महेहबर कद्दते हैं--राजा मौति-मॉलिके 
मोग$ बस्त और आभूषण देकर जिन लोगोंकों अपनी सद्दायता- 
के छिये बुलाता और रखता है; उनके साथ मोजन करके 
बनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करता है और नाना प्रकारके 
सत्कारोंद्वारा उन्हें संतु्‌्ट करता दे ऐसे योदाओंको उचित 
है कि युद्ध छिढ़ जानेपर सद्दायताके समय उस राजाके लिये 
शब्म उठाबे ॥ 
हन्यमानेष्यभिप्रत्छ घुरेपु. रणसंकटे । 
पृष्ठं दत््वा च ये तत्र नायकस्य नराधघमार ॥ 
अनाहता निवर्तन्ते नायके चाप्यनीप्सति। 
ले दुष्छृतं अपदन्ते नायकस्याखिल नराः॥ 
यघ्यास्तति छुछ्॒त॑ तेषां युज्यते तेन नायकः ॥ 


जब घोर तंप्राममें घरबीर एक-दूसरेकों मारते और मारे 
जाते हों। उस अवसरपर जो नराघम सैनिक पीठ देकर 
खेनानायककी इच्छा न होते हुए मी बिना घायल हुए ही 
झुदसे सुँह मोड़ छेते हैं वे सेनापतिके सम्पूर्ण पापोंकों स्वयं 
ही ग्रहण कर छेते हैं और उन मगेड़ोंके पास जो कुछ मी 
घुण्य होता है। वह सेनानायकको प्राप्त हो जाता है ॥ 
अद्दिसा परमो धर्म इति ये5पि नरा विदुः। 
खंग्रामेषु न युध्यन्ते सृत्याइचेबानुरूपतः ॥ 
नरक यान्ति ते घोरं भदृंपिण्डापद्दारिणः ॥ 

“अदला परम पर्म है।! ऐसी जिनकी मान्यता है; वे मी 
यदि राजाके तेबक हैं। उनसे भरण-पोषणकी सुविधा एवं 
ओजन पाते हैं; ऐसी दशार्मे भी वे अपनी शाक्तिके अनुरूप 
कषप्रामोर्मे जूझते नहीं हैं तो घोर नरकमें पढ़ते हैं; क्‍योंकि ये 
स्वामीके अन्नका अपहरण करनेवाले हैं ॥ 
यस्तु प्राणान्‌ परित्यज्य प्रविशेदुध्यतायुधः । 
संग्राममप्निप्रतिमं पतंग. इब तिर्भवः ॥ 
स्वर्गमाविशते क्षात्था योधस्य गतिनिश्चयम्‌ ॥ 

जो अपने श्राणोंकी परवाह छोड़कर पतंगकी भाँति 
निर्भय दो दाथमें हथियार उठाये अग्निके समान विनाशकारी 
क्षप्रामर्मे प्रवेश कर जाता है और योद्धाकों मिलनेवाली निश्चित 
गतिकों जानकर उत्साइपूर्वक जूझता है। बढ ख्वर्गलोकमे 
जाता है ॥ 
यस्तु स्‍्व॑_ नायक रक्षेदतिघोरे रणाकृणे । 
तापयक्षरिसैन्यानि सिंदों स्गगणानिव॥ 
आदित्य इब मध्याक्षे दुर्निरीक्ष्यो रणाजिरे ॥ 
निर्दयो यस्तु संप्रामे प्रदरन्तुध्यतायुधः । 
यजते स्तर तु पूतात्मा संप्रामेण मद्दाक्रतुम्‌ ॥ 

जो अत्यन्त घोर समराज्ञणमें सृगोंके छुंडोंको संतसत 
करनेवाले खिंदके समान शब्रुतैनिकॉकों ताप देता हुआ अपने 
जायक (राजा या सेनापति ) की रक्षा करता है। मध्याह- 
कालके सूर्यकी भाँति रणजेत्रमे जिसकी ओर देखना शत्रु ओंके 
लिये अत्यन्त कठिन दो जाता है तथा जो संप्राममें शब्म 
उठाये निर्दयतापूर्वक प्रद्दार करता है वह शुद्धचित्त होकर 
डस युदके द्वारा दी मानो मदान्‌ यशका अनुष्ठान करता है॥ 
बर्म कृष्णाजिन तस्य दन्तकाष्ठं घनुः स्घतम। 
स्थो बेदि्वजो यूपः कुझाश्य स्थरदमयः॥ 
मानो दर्पस्त्वहद्भारखयस्नेताझयः स्ख॒ताः। 
अलोदद्य स्तुवस्तस्य उपाध्यायों दि सारथिः ॥ 
स्जुम्भाण्ड खापि यस्‌ किचिद्‌ यशोपकरणानि च॥ 
आयुधान्यस्य तत्‌ सर्वे समिधः सायकाः स्ख्ृताः ॥ 

उछ समय कबच दी उसका काला सृगचर्म हे! घनुष 
ही दोदुन या दल्तकाड है, रथ दी वेदी दै। प्वज यूप है और रयकी 


४डध्घर 


आमद्ाभारते 


| बठ॒शासनपर्वणि 











रस्सियोँ दी विछे हुए कुशोंका काम देती हैं। मान) दर्प 
और अछ्ंकार--ये त्रिविष अग्नियोँ हैं? चाबुक लुवा हे 
सारथि उपाध्याय है? खुकूसाण्ड आदि जो कुछ भी यश्ञकी 
सामप्री है; उसके स्थानमें उस योद्धाके भिन्न-मिन्न अस्नशत्र 
हैं। शायकॉंकों दी समिघा माना गया दे ॥ 
स्वेद्स्नरवश्व गात्रेभ्यः क्षौद्वं तस्य यशस्विनः। 
पुरोडाशा उशीपाणि रुधिरं चाहुुतिः रुख॒ता॥ 
तूणाश्रैव चरुशेया वसोधोरा बसाः स्मताः ॥ 
क्रव्यादा भूतसंघाश्व तस्मिन्‌ यशे द्विजातयः। 
तेषां भक्तान्नपानानि द्वता हुगज़बाजिनः॥ 

उस यशस्वी बीरके अन्ञोंते जो पक्षीने ढलते हैं; वे दी 
मानो मधु हैं । मनुष्योंके मस्तक पुरोढाश हैँ, रूघिर आइुति 
है; तृगीरोको चर समझना चादिये। बलाकों ही वशुधारा 
माना गया है, मांतभक्षी भूतोंके समुदाय दी उस यश्षमे द्विज 
हैं। मारे गये मनुष्य, हाथी और बोड़े दी उनके भोजन ओर 
अन्नपान हैं॥ 
निद्तानां तु योधानां बस्राभरणभूषणम्‌। 
दहिरण्यं च खुबर्ण च यदू वै यशस्य दृक्षिणा ॥ 

मारे गये योद्धा ओके जो व्न॥ आभूषण और झुवर्ण है; 
वे ही मानो उल रणयशकी दक्षिणा हैं ॥ 
यस्तञ्र॒ हन्यते देवि गजस्कन्धगतों नरः। 
ब्रह्ललोकमवाप्नोति. रणेष्बशिमुस्ो दरतः ॥ 

देवि ! जो संप्राममें दाथीकी पीठपर बैठा हुआ युद्धके 
मुद्दानेपर मारा जाता है; वढ्‌ ब्रह्मलोकको प्राप्त दोता है | 
रथमष्यगतो बापि दयप्ृष्ठणगतोडपि बा। 
हन्यते यस्तु संप्रामे शक्कलोके मद्दीयते ॥ 

रपके बीचमें बैठा दुआ या घोड़ेकी पीठपर चढ़ा हुआ 
जो बीर युद्धमें मारा जाता है। वह इन्द्रलोकमें सम्मानित 
द्वोता दे ॥ 
ते हन्ता स्वजैब पूज्यते । 
यश्चैब हन्यते ॥ 

रे गये योद्धा स्वर्गमे पूजित द्वाते हैं; किंदु मारनेवाछा 

इसी लोकमें प्रश्स्ित होता दै । अतः युद्धमें दोनों दी सुखी 
होते दै-जो मा<्ता है बह और जो मारा जाता है वह ॥ 
तस्मात्‌ संग्राममासाद्य प्रह्वतव्यमभीतवत्‌ ॥ 
निर्भयो यस्तु संत्रामे प्रहरेदुद्यतायुध-॥ 
यथा नदीखददश्नाणि प्रविष्टानि महाद॒घिम्‌। 
सथा सर्वे रू देहों धर्मों धमंभ्ृतां बरम्‌ ॥ 

अत; €ममृभिमें रहुँच जानेपर निर्भय होकर अत्ुपर 
प्रद्यार करना चादिये | जो इथियार उठाकर संग्राममें निर्भय 
होकर प्रद्वार करता दे, घर्मात्माओमें श्रेष्ठ उस वीरको निसलंदेह 








उमी घर्म प्राल दवोते हैं। ठीक उसी तरह जैले मंदालागरमें 
खहसतों नदियों आकर मिलती हैं ॥ 
धर्म एव दतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। 
तस्मादू धर्मो न दन्तब्यः पार्यिवेन विशेषतः ॥ 

चर्म ही? यदि उसका इनन किया जाय तो मारता है 
और घर्म ही सुरक्षित होनेपर रक्षा करता है; अतः प्रत्येक 
मनुष्यको, विशेषतः राजाकों घमका इनन नए करना चाहिये॥ 
प्रजाः पाछयते यत्र धर्मेण बसुधाधिपः। 
बट्कर्मनिरता विप्राः पूज्यन्ते विद्रैवतैः॥ 
नैब तस्मिन्ननावृष्टिन रोगा नाप्युपद्रवाः। 
घर्मशीलाः प्रजाः खबोः खधर्मनिरते छुपे ॥ 

जहाँ राजा धर्मपूर्वक प्रजाका पावन करता है तथा 
जहाँ पितरों और देवआओके साथ षट्‌कर्मपरायण ब्राक्षणोंक्री 
यूज़ा द्वोती है; उस देशमे न तो कभी अनाइष्टि द्वोती है। न 
रोगोंका आक्रमण इंता दे और न किश्ली तरइके उपदब 
ही होते हैं। राजाके स्वघर्मपरायण द्वोनेपर बद्वोंकी सारी प्रजा 
चर्मशील द्वोतो दे ॥ 
पएब्यः सतत देवि युक्ताचारों नराधिपः। 
छिद्रशब्यैब शत्रृणामप्रमत्तः प्रतापवान ॥ 

देवि | प्रजाको सदा ऐसे नरेशकी इच्छा रखनी चाहिये) 
जो सदाचारी तो द्वो द्वी, देशमें सब ओर गुसचर नियुक्त 
करके शल्रुओंके छिद्रोंकी जानकारी रखता द्वो। सदा ही 
अमाद््ल्य और प्रतापी हो ॥ 
क्षुद्वाः प्रथिब्यां बद्यों राशां बदुविनाशकाः। 
तस्मात्‌ प्रमादं खुओणि न कुर्यात्‌ पण्डितों उपः ॥ 

खुओणि ! पृष्बीपर बहुत-से ऐसे क्षुद्र मनुष्य हैं, जो 
राजाओंका महान बिनाश करनेपर तुले रहते हैं; अतः विद्वान 
राजाकों कभी प्रमाद नहीं करना चाहिये ( आत्मरक्षाके 
लिये सदा सावधान रदना चाहिये | ) ॥ 
तेषु मित्रेषु त्यक्तेपु तथा मर्त्येषु दस्तिषु । 
विस्त्रम्भो नोपगन्तब्यः स्तानपानेपु नित्यशः॥ 

पढलेके छोड़े हुए मित्रोपर, अस्यान्य मनु'योंपर/ दाथियों- 
पर कभी विश्वास नहों करना चाहिये। प्रतिदेनके स्नान 
और खानपानमें भी किलीका पूर्णतः विश्वास करना उचित 
नहीं है ॥ 
राशे बल्लभतामेति कुल भावयते स्वकम्‌। 
यस्तु राष्ट्रदितार्थायग्रोब्राह्मणछते तथा ॥ 
बन्दीप्रद्दाय मित्रार्थे प्राणांस्त्यजति दुस्त्यजान ॥ 

जो राष्ट्रके दितके लिये; गौ और ब्राक्षणोंके उपकारके 
लिये किछोको_ बन्‍्धनसे मुक्त करनेके ल्यि और मित्रोकी 
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सहायताके निमित्त अपने दुस्त्यज्ञ प्राणोंका परित्याग कर 
देता है। बह राजाको प्रिय दोता है और अपने कुलकों उन्नति- 
के शिखरपर पहुँचा देता है ॥ 


सर्वकामदुघां घेलुं धरणों लोकधारिणीम। 
खमुद्रान्तां घरारोदे खशैलबनकाननाम्‌ ॥ 
द्याद्‌ देषि द्विजातिभ्यों घसुपूर्णा बखुन्धराम्‌ ॥ 
न तत्समं बरारोदे प्राणत्यागी विशिष्यते ॥ 

बरागेदे ! यदि कोई सम्पूर्ण कामनाओको पूर्ण करनेबाली 
कामथेनुको तथा पर्वत और बर्नोंसह्ित समुद्रपर्यनत छोक 
चारिणी प्ृष्वीकों घनते परिपूर्ण करके द्विजोंकों दान कर देता 
है? उसका वह दान भी पूर्बोक्त प्राणत्यागी योदाके स्यागके 
समान नहीं है । वह प्राण््यागी ही उस दातासे बढ़कर दे ॥ 
सहस््रमपि यशानां यजते च धर्नर्देमान्‌। 
यपैस्तस्य किमाश्चर्य प्राणत्यागः ख़ुदुष्करः ॥ 

जितके पास धन और सम्पत्ति है? बद सहस्तों यश्ञ कर 
खकता है । उसके उन यशेंति कौन-सी आश्चर्यकी बात हो 
गयी ! प्राणोंका परित्याग करना तो समीके छिये अल्पम्त 
दुष्कर है ॥ 
तस्मात्‌ सर्वेषु यशेयु प्राणयशो विशिष्यते। 
बब॑ संप्रामयकशास्ते यथार्थ समुदाहताः ॥ 

अतः सम्मूर्ण यशञमि प्राणयश्ष दी यढ़कर दे। देवि | इस 
अकार मैंने तुम्दारे समक्ष रणयशका यथार्थ रूपसे वर्णन किया दे॥ 

( दाछ्षिणात्प प्रतिनें अध्याय समाप्त ) 
[ संक्षेपसे राजधर्मका वर्णन ] 


अऔमहेश्वर उवाक्त 

सम्प्रदासश्य भृत्येपु न कतंब्यो नराधिपैः। 
लघुस्व॑ चैत्र प्राप्नोति आशा चास्य निवर्तते ॥ 

श्रीमदादेवजी कहते हैं--देवि ! राजाओंको अपने 
झेवकोके शाथ दवास-परिहवाम नहीं करना चाहिये; क्‍योंकि ऐसा 
करनेसे उन्हें लघुता प्रात होती दे और उनकी आशाका 
पालन नहीं किया जाता है ॥ 
आत्यानां सम्प्रहासेन पार्थिवः परिभूयते। 
अयाच्यानिच याचन्ति अवक्तव्यं छुबन्ति च# 

ख्ेबकोंके साथ दँशी-परिद्दाल करनेसे राजाका तिरस्कार 
होता है । वे घृष्ट सेवक न माँगने योग्य वस्तुओंको भी मौग 
बैठते हैं और न कइने योग्य बरतें भी कह डालते हैं ॥ 
पूर्वमप्युचिलैलोमैः परितोष॑ न यान्ति ते। 
सस्माद्‌ रृत्येपु सुपतिः खम्प्रदास विवर्जयत्‌॥ 

पहलेसे ही उचित छाम मिलनेपर मी वे छंबुष्ट नहीं 
होते; इसलिये राजा सेवकॉके साथ हँसी-मजाक करनाछोड़ दे॥ 
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न विश्वसेद्विश्वस्ते विश्वस्ते न च विश्वसेत्‌ । 
सम्रोत्रेपु विशेषेण सर्वोपायैन विश्वसेत्‌ ॥ 

राजा अविश्वस्त पुरुषपर कमी विश्वास न करें| जो 
विश्वस्त हो) उसपर भी पूरा विश्वास न करे; विशेषतः अपने 
समान गोज्नवाले भाई-बन्घुओंपर किसी भी उपायसे कदापि 
विश्वास न करे ॥ 


विश्वासाद्‌ भयमुत्पस्नं हन्याद्‌ वृक्षमिवाशनिः । 
अमादाद्धन्‍्यते राजा लोभेन च बशोकृतः ॥ 
तस्मात्‌ प्रमादं छोभं च न च कुयोत्र विश्वखेत्‌ ॥ 

जैले बच्र कृक्षकों नष्ट कर देता है, उशी प्रकार विश्वाससे 
उत्पन्न हुआ भय राजाड़ो नष्ट कर डालता है। प्रमादवश 
छोमके बसीभूत हुआ राजा मारा जाता है। अतः प्रमाद 
और लछोमकों अपने भीतर न आने दे तथा करिसीपर भी 
विश्वास न करे ॥ 
अथातोनां भयात्‌ ज्ञाता दीनाजुप्रदकारणात्‌ । 
कायोकार्यविशेषशो नित्यं राष्ट्द्दति रतः॥ 

राजा भयातुर मतुष्योंकी भयते रक्षा करे! दीन-दुलियों- 
पर अनुप्र करे! कर्तव्य और अकर्तव्यकों विशेष रूपसे समझे 
और रुदा शाह्रके द्वितमें लेलग्न रहे ॥ 
खत्यः संथस्थितो राज्ये प्रजापालनतत्परः। 
अदुब्घो स्थायवादी च षड्भागमुपजीबति ॥ 

अपनी प्रतिशाकों सत्य कर दिखावे । राज्यमें स्थित 
रहकर प्रजाके पालनमें तर रहे | लोभथूस्प द्ोकर स्याययुक्त 
बात कट्दे और प्रजाकी आवका छठा भागमात्र लेकर जीवन- 
निर्बाद करे॥ 
कार्योकार्यविशेषज्ः सर्व धर्मेण पश्यति। 
स्वराष्ट्रपु दयां कुयोंदकार्ये न॒श्रवर्तते ॥ 

कर्तव्प-अकर्तव्यकों समझे । सबको घर्मकी दृष्टिसे देखे | 
आपने राष्ट्रके निवासियोपर दया करे और कभी न करने योग्य 
कर्ममे 7त्त न हो ॥ 
थे चैबैन प्रशंसन्ति ये च निनद्न्ति मानवाः। 
शाब्रुं च मित्रवत्‌ परश्येदपराधविवर्जितम्‌ ॥ 

जो मनुष्य राजाकी प्रशंसा करते हैं और जो उसकी 
जिन्दा कग्ते हैं; इनमेंके शत्रु भी यदि निरवराध हो तो उसे 
मिन्रके समान देखे ॥ 
अपराधानुरूपेण दुएं दण्डेन शासयेत्‌। 
चर्म: प्रवर्तते तत्र यत्र दण्डरुचिरृपः ॥ 

डुष्टकों अपराधके अनुभार दण्ड देकर उसका शासन 
करे । ज्दों राजा न्‍्यायोचित दण्डमें रुचि रखता है? बहाँ 
घर्मका पाडन होता है ॥ 
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नाधर्मो बिद्यते तन्न यत्र॒राजाक्षमान्वितः ॥ 
अशिष्टशासन धममः शिष्टानां परिपालनम्‌। 

जहाँ राजा क्षमाशील न हो, वहाँ अधर्म नहीं होता। 
अशिष्ट पुरुषोंको दण्ड देना और शिष्ट पुरुषोंका पालन करना 
राजाका धर्म है॥ 
बध्यांश्य घातयेद्‌ यस्तु अवध्यान परिरक्षति ॥ 
अबध्या ब्राह्मणा गाबो दूताओ्वैब पिता तथा। 
विद्यां भ्राहयते यत्य ये च पूर्वोपकारिणः ॥ 
ख्यत्वैव न हन्तव्या यत्य सबोतिथिनेरः ॥ 

राजा बके योग्य पुरुषोका वब करे और जो बघके 
योग्य न हों) उनकी रक्षा करे | ब्राह्मण+ गौ+ दूत, विता+ 
जो विद्या पढ़ाता है बढ अध्यापक तथा जिन्होंने पहले कभी 
उपकार किये हैं वे मनुष्य--ये सब-के-सब अवध्य माने गये 
हैं। ज्लियोंका तथा जो सबका अतिथि-सत्कार करनेवाल्य 
हो; उस मनुष्यका भी वध नहीं करना चाहिये ॥ 
धरणोीं गां द्विरण्यं च सिद्धान्नं च तिलान्‌ घृतम्‌। 
द॒द्नित्यं द्विजातिभ्यो मुच्यते राजकिल्विषात्‌॥ 

दृष्वी) गौ। छुवर्ण। तिद्धान्र। तिछ और धी--इन 
बस्तुओंका ब्राद्मणके लिये प्रतिदिन दान करनेबाला गांजा 
पावसे मुक्त हो जाता है ॥ 
एबं चरति यो नित्य॑ राजा राष्ट्रदिते रतः। 
तस्य राष्ट्र घन धर्मों यशः कीतिंश्य वर्घते ॥ 

जो शजा इत प्रकार शा्रके दवतमें तत्यर द्वो प्रतिदिन 
ऐशषा वर्ताव करता दै। उसके राष्ट्र, घन; धर्म, यश और 
कीर्तिका विस्तार दोता है ॥ 
ज॒च॒ पापैन चानर्चैयुंज्यते स नराधिपः ॥ 
बड्भागमुप्युअन यः प्रजा राजा न रक्षति ॥ 
स्वचकपरचक्राभ्यां धर्मों विक्रण वा। 
निरुचोगो त्॒पो यश्य परराष्ट्रविघातने ॥ 
स्वराष्ट्र निष्प्रतापस्थ परचक्रेण हन्यते ॥ 

ऐसा राजा पाप और अनर्थका भागी नहीं द्वोता | जो नरेश 
प्रजाकी आयके छड़े भागका उपयोग तो करता है; परंतु 
धर्म या पराक्रमद्ारा स्वचक्र ( अपनी मण्डलीके लेश्गों ) 
तथा परचक ( शनुमण्डलीके लोगों ) से प्रजाकी रक्षा नहीं 
करता एवं जो राजा दूधरेके राष्ट्रर आक्रमण करनेके विषयमें 
खदा उद्योगद्वीन श्रना रहता है। उस प्रतापद्दीन राज्यका 
राज्य शत्रुओंद्वारा नष्ट कर दिया जाता है ॥ 
यत्‌ पापं॑ परचक्रस्य परराष्ट्रभिघातने । 
तत्‌ पाष॑ सकल राजा दतराष्ट्रः प्रचय्यते॥ 

दूसरे चक्रके राजाके लिये दूसरेके राष्ट्रका विनाश कर्नेपर 
जो पाप छागू द्वोता दे) वद मूचा पाप उछ राजाकों भी 


प्राप्त होता है; जिठका राज्य उसीकी दुर्बछताके कारण: 
शन्लुओंद्वारा नष्ट कर दिया जाता है ॥ 
मातुर्ल भागिनेयं वा मातरं श्वशुरं गुरुम। 
पितरं बर्जयिस्वैकं हन्याद्‌ घातकमागतम्‌ ॥ 
मामा) भानजा माता) श्वश्चर। गुरु तथा पिता--इनमेंसे 
प्रत्येकको छोड़ कर यदि दूसरा कोई मनुष्य मारनेकी नीयतसे 
आ जाय तो उसे ( आततायी समझकर ) मार 
डालना चाहिये ॥ 
स्वस्थ राष्ट्र्य रक्षार्थ युघ्प्रमानस्तु यो दृतः। 
खंग्रामे परचक्रेण श्रूयतां तस्य या गतिः॥ 
जो राजा अपने राष्ट्रकी रक्षाके लिये युद्यमें जूझता हुआ 
शरुमण्डलके द्वारा मारा जाता दै। उसे जो गति मिलती हैः 
उसको अ्रवण करों ॥ 
विमाने तु बयरोदे अप्सरोगणसेविते । 
शक्रछोकमितो याति संग्रामे निहतो ऋुपः ॥ 
बरारोददे | संग्राममें मारा गया नरेश अप्ठराओंसे सेवित 
विमानपर आरूद दो इ6 छोकसे इन्द्रलोकमें जाता है ॥ 
याबस्‍्तो रोमकूपाः स्युस्तस्य गात्रेपु खुन्दरि। 
ताबद्धर्षसहस्थराणि. शकलोके. मदीयते ॥ 
घुन्दरि | उसके अन्नॉमें जितने रोमकूप द्वोते हैं। उतने 
ही हजार वर्षोतक वह इन्द्रलोकमें सम्मानित दोता है ॥ 
यदि बै माऊुषे लोके कदाचिदुपपद्यते। 
राजा वा राजमात्रो वा भूयों भवति वीयबान ॥ 
यदि कदाचित्‌ बढ फिर मनुप्यछोकमें आता दे तो 
घुनः राजा या राजाके तुल्य द्वी शक्तिशाली पुरुष द्वोता दै॥ 
तस्मादू यत्नेन कर्तव्य स्वराष्ट्रपरिपालनम्‌ । 
व्यवद्ाराश्ध चारमश्व सतत खत्यसंघता ॥ 
अप्रमादः प्रमोदश्य व्यवसाये5प्यचण्डता। 
भरण चैब अ्र॒त्यानां बाहनानां च पोषणम्‌ ॥ 
योधानां चैब खत्कारः छृते कर्मण्यमोघता। 
श्रेय एब नरेन्‍्द्राणामिद चेव परज च॥ 
इसलिये राजाको यलवपूर्वक अपने राष्ट्रकी रक्षा करनी 


चाध्यि । राजोचित व्यवह्वारोंका पालन) गुमचरोंको नियुक्ति 








दा सत्यप्रतिज्ञ होना प्रमाद न करनाः प्रशन्‍्न रहनाः 








व्यवसायमें अत्यन्त कुपित न होना भ्वत्यवर्गका भरण और 
बाइनोंका पोषण करना/ योद्धाओंका खत्कार करना और 
हुए कार्यमें सफडता लाना--यद सब राजाओंका कर्तव्य है। 
ऐ.आ करनेसे उन्हें इदलेक और परलोकमें भी श्रेयकी प्राप्ति 
छंती है ॥ 


( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 








बानधर्मपर्व ] 
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[ अह्दिंसाकी और इन्द्रिय-संयमकी प्रशंसा 
तथा दैवकी प्रधानता ] 
उमोकाक्ष 
मसदादेव सर्वेदेवनमस्कत। 

यानि घर्मरदस्यानि ओतुमिच्छामि तान्यदम्‌ ॥ 

डमाने कद्ा--सर्वदेववन्दित देवाधिदेव महादेव | 
अब मैं घमंके रहस्वोंकों सुनना चाइती हूँ ॥ 

औीमहेस्वर उवाक् 

अहिंसा परमो धर्मो हाहिसा परम खुखम्‌! 
अहिंसा धर्मशास््रेष्‌ सर्वेषु परम पदम॥ 

ओमहेश्वरने कहा--अद्दिंसा परम धर्म है। अहिंसा 
परम सुख हे । सम्पूर्ण धर्मशास्त्रोमे अ्दिलाको परमपद 
बताया गया है॥ 
देषतातिथिशुभ्र्ण.._ सतत. घर्मेशीलता । 
चेदाध्ययनयक्षात्त्ध तपो दाने दमस्तथा # 
आचार्यगुरुझुश्रूणा. तीथोमिगमन॑ तथा । 
अदिखाया बरोरोहे कलां नाहन्ति घोडशीम्‌॥ 
दतत्‌ ते परम गुहामाख्यातं परमार्चितम्‌॥ 

बरारोहे | देवताओं और अतिथियोंकी सेवा, निरन्तर 
र्मशीरूता+ वेदाध्यपन। यश» तप) दान) दम» गुरू और 
आचार्यकी सेवा तथा तीथयोंकी यात्रा--ये सब अद्दिताघर्मकी 
सोलइबी कलाके भी बराबर नहीं हैं। यह मैंने ठुम्हें धर्मका 
परम गुह्य रहस्य बताया है। जिसकी शास्रोंमे भूरि-भूरि 
प्रशंसा की गयी है ॥ 
निरुणद्ीन्द्रियाण्येव स सुखी स॒ विचक्षणः॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन दानेन च दमेन च। 
नरः सर्वमवामोति मनसा यद्‌ यदिच्छति ॥ 

जो अपनी इन्द्रियोंका निरोध करता है) वही घुखी है 
और वही विद्वान्‌ है। इन्द्रियोंके निरोधले। दानसे और 
इन्द्रिय-संयमले मनुष्य मनमें जिस-जिल बस्तुकी इच्छा करता 
है; बह तब पा छेता है ॥ 
यतो यतो मदाभागे हिंसा स्ान्मदती ततः। 
निवृक्तो मधुमांखाभ्यां दिखा त्वल्पतरा भवेत्‌॥ 

मद्दाभागे ! जि8-जिस ओरसे भारी हिंसाकी सम्मावना 
हो) उ8से तथा मद्य और मांससे मनुष्यकों निशृत्त हो जाना 
चाहिये । इसते दिलाकी सम्भावना बहुत कम हो जाती दे ॥ 
निवृक्तिः परमो धर्मो निवृत्तिः परम सुखम्‌। 
मनसखा विनिवृत्तानां धर्मस्य निचयो महान आ॥ 

निशुस्ति परम धर्म है; निदत्ति परम सुख है। जो मनसे 
विषरयोंकी ओरसे निड्तत्त हो गये हैं; उन्हें विशाड घर्मराशिको 
प्राप्ति होती दे ॥ 


मलग्पूवोगमा घमों अधमोंव्य न संशयः। 
मनसा बदूध्यते खापि मुच्यते चापि मानवः ॥ 
लनिशद्दीते भवेत्‌ वर्गों विस्ट्टे नरको धुचः। 

इसमें संदेद नहीं कि धर्म और अधर्म पहले मनमें ही 
आते हैं । मनसे ही मनुष्य बैंघता है और मनसे ही मुक्त 
होता है । यदि मनको वशमें कर लिया जाय) तब तो स्वर्ग 
मिलता है और यदि उसे खुला छोड़ दिया जाय तो नरककी 
प्राप्ति अवश्यम्भावी है ॥| 
जीवाः पुराकृतेनैब तिरय॑ग्योनिसरीर्ूपाः । 
जानायोनिषु जायस्ते . स्वकर्मपरिवेष्टिताः ॥ 

जीव अपने पूर्वकृत कर्मके हो फलते पश्ञ-पक्षी एवं क्री 
आदि होते हैं । अपने-अपने कर्मोंसे वेघे हुए प्राणी ही 
मिनन-भिन्‍न योनियॉमें जन्म ढेते हैं ॥ 
ज्ञायमानस्य जीवस्य रुत्युः पूर्व प्रजायते। 
छुख॑ वा यदि वा दुःख यथापूर्व कृत तु बा॥ 

जो जीव जन्म लेता है। उसकी पृत्यु पढ़के ही वेदा हो 
जाती है । मतुष्यने पूर्व जस्ममें मैश्व कम किया है) तदलुकर 
हर उसे सुल या दुःख प्राप्त होता है ॥ 
अप्रमत्तः प्रमत्तेषु विधिजोगति जस्तुषु। 
नदि तस्प प्रियः कब्िफ्न द्वेप्यो न च मध्यमः ॥ 

आरणी प्रमादमें पढ़कर भले दी खो जायें। परंतु उनका 
आरब्ध या दैव प्रमादशुल्य--सावधान होकर सदा जागता 
रहता है। उ0का न कोई प्रिय है। न देषपात्र है औरन 
कोई मध्यस्थ ही दे ॥ 
समः सर्वेषु भूतेयु कालः काल निरीक्षते। 
गतायुषो ह्याक्षिपते जीवः स्वस्थ देदिनः ॥ 

काल समस्त प्राणियोंके प्रति समात है| बद अवक्षरकी 
प्रतीक्षा करता रइता है । जिनकी आयु समाप्त दो गयी है। उन्हीं 
प्राणियोंका बह संद्वार करता है । बद्दी समस्त देहधारियोंका 
जीवन है ॥ 

( दाक्षिणात्य ्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
( कलिवसेका निरूपण तथा कल्याणकारी आचार- 
ल्यबहडरका बण्णेन ] 
श्रीमहे स्वर उवाक्त 

विद्या वार्ता च सेवा च कारुत्वं नाख्यता तथा। 
इल्येते जीवनाथोय मत्यौनां विद्दिताः प्रिये ॥ 

अमदेश्वरने कहा--प्रिये ! विद्या, बार्ता, सेवा) 
शिल्पकला और अभिनय-कला-ये मनुष्योके जीवन-निर्वाइके 
लिये पंच वृत्तियों बनायी गयी हैं ॥ 
विद्यायोगस्तु सर्वेबांपूर्वमेब विधीयते । 
कार्योकार्य बिजानम्ति बि्यया देवि नान्‍्यथा॥ 


पण्५द 


आमहाभारते 


[ अदुशासनप्वेणि 











देवि | समी भनुष्योंके लिये विद्याका योग पहले ही 
निश्चित कर दिया जाता है । विद्याले छोग कर्तव्य 
और अकर्तव्यको जानते हैं; अन्यथा नहीं ॥ 
विद्यया स्फीयते श्ञानं शानात्‌ तत्त्वविद््शनम्‌। 
दृश्टतस्वों विनीतात्मा स्वार्थस्‍्य च भाजनम्‌॥ 

विद्यासे शान बढ़ता है? शानसे तत्वका दर्शन होता दे 
और तस्वका दर्शन कर लेनेके पश्चात्‌ मनुष्य विनीतचित्त 
होकर समस्त पुरुपार्थोका भाजन हो जाता है ॥ 
शफ्य॑ विद्याविनीतेन छोके संजीवर्न शुभम्‌॥ 
आत्मानं विद्यया तस्मात्‌ पूर्व कृत्वा तु भाजनम। 
बहयेन्द्रियो जितक्रोधो भूतात्मानं तु भावयेत्‌ ॥ 

विद्यासे विनीत हुआ पुरुष ठंसारमें शुभ जीवन बिता 
सकता है; अतः अपने आपको पहले विद्याद्वारा पुरुषार्थका 
भाजन बनाकर क्रोधविजयी एवं जितेन्द्रिय पुरुष रम्पूर्ण 
भूलोंके आत्मा-परमात्माका चिन्तन करे ॥ 
भावयित्वा तदा 55तमान॑ पूजनीयः सतामपि ॥ 
कुलानुबृत्तं बृत्तं था पूर्वमात्मा समाश्रयेत्‌। 

परमास्माका चिस्तन करके मतुष्य सस्पुरुषोंके लिये भी 
पूजनीय बन जाता है | जीवात्मा पहले कुलवपरम्परासे चले 
आते हुए शदाचारका दी आश्रय ले ॥ 
यदि चेदू विद्यया चैवर वृत्ति काडशक्षेद्धात्मनः ॥ 
राजबिद्यां तु बा देवि लछोकविद्यामथापि वा। 
तीर्थंतब्यापि. गृद्बीयाच्छुआषादियुणैयुतः ॥ 
प्रन्थतश्ार्थतब्यैत॒दृढ॑ कुर्यात्‌ प्रयक्ञतः ॥ 

देवि ! यदि विधासे अपनी जीविका चलानेकी इच्छा हो तो 
दुश्ूता आदि गुणोसे सम्पस्न दो किसी गुरुसे राजबिा 
अथवा लोकविद्याकी शिक्षा ग्रदण करे और उसे ग्रस्थ एवं ७र्थ- 
के अभ्यारद्वारा प्रयलपूर्वक दृढ़ करे ॥ 
पब॑ विद्याफलं देवि प्राप्लुयाज्ञान्यथा नरः। 
स्थायादू विद्याफलानीच्छेदधर्म तत्र वजयेत्‌ ॥ 

देवि | ऐसा करनेते मनुष्य विद्याका फल था सकता है; 
अन्यथा नहीं | स्यायसे द्वी विद्यातनित फ्लोंकों पानेको इच्छा 
करे । बहा अधर्मकओ सर्वथा त्याग दे ॥ 





यदि वार्ताशत्तिके द्वारा जीविका चलानेकी इच्छा हो तो 
जहाँ सीचनेके लिये जलकी व्यवस्था हो, ऐसे खेतमें 
तदनुरूप कार्य जिचिपूर्वक करे ॥ 
बाणिज्य॑ बा यथाकार्ू कुयोत्‌ तद्देशयोगतः। 
मूल्यमर्थ प्रयास च विचार्यैंबर व्ययोदयौ। 


अथवा ययासमय उस देशकी आवश्यकताके अनुसार 
बस्दु, उठके मूल्य, व्यय/ लाम और परिश्रम आदिका मली- 
भाँति विचार करके व्यापार करे ॥ 
पशुखंजीबन चैब देशगः पोषयेद्‌ घुबम्‌॥ 
बडुप्रकारा यहवः पशवस्तस्य खाधकाः॥ 
देशवाली पुरुषकों पशुओंका पाछन-पोषण मी अवश्य 
करना चाहिये । अनेक प्रकारके बहुसंख्यक पश्चु मी उसके 
लिये अर्थश्राप्तिक साघक हो सकते हैं ॥ 
यः कब्वित्‌ सेवया वृत्ति काल्नेत मतिमान नरः। 
यतात्मा अ्रवणीयानां भवेद्‌ वै सम्प्रयोजकः ॥ 
जो कोई बुद्धिमान्‌ मनुष्य सेवाद्वारा जीवननिर्वाह करना 
चादे तो बह मनको संयमर्मे रखकर अवण करनेयोग्य मीठे 
बचनोंका प्रयोग करे ॥ 
यथा यथा स्‌ तुष्येत तथा संतोषयेत्‌ तु तम्‌। 
अजुजीवबिगुणापेतः . कु्यौदात्मानमाश्रितम्‌ ॥ 
जैसे-जैसे सेव्य स्वामी संतुए रहे, वैसे ही वैसे उसे संतोष 
दिलाबे | सेबकके गुणोंसे सम्पन्न हो अपने-आपको स्वामीके 
आश्रित रखे ॥ 
विध्रियं नाचरेत्‌ तस्य पपा सेवा समासतः ॥ 
विप्रयोगात्‌ पुरा तेन गतिमन्‍्यां न लक्षयेल्‌॥ 
स्वामीका कभी अप्रिय न करे। यद्वी संक्षेपसे सेवाका 
स्वरूप दे । उसके खाथ वियोग द्वोनेसे पहले अपने लिये दूसरी 
कोई गति न देखे ॥ 
कारुकर्म च नाख्यं च प्रायशों नीचयोनिषु । 
तयोरपि यथायोगं न्‍्यायतः कर्मबेतनम्‌ ॥ 
शिल्पकर्म अथवा कारीगरी और नाट्यकर्म प्रायः निम्न 
जातिके छोगोंमें चलते हैं । शिल्प और नास्यमें भी यथायोग्य 
न्यायानुसार कार्यका वेतन लेना चाहिये॥ 
आजंबेभ्यो 5पि सर्वेभ्यः स्वा्जबादू बेतनं दरेत्‌। 
अनार्जवादादरतस्तत्‌ तु॒ पापाय कह्पते ४ 
सरल ब्यवैद्वारवाले सभी मनुष्योंसे सरलताले ही वेतन 
छेना चाहिये। कुटिल्तासे बेतन लेनेवालेके लिये वह पापका 
कारण बनता है॥ 
सर्वेषां.. पूर्वमास्म्भांश्रिन्तयेक्रयपूर्वकम्‌। 
आत्मशक्तिमुपायांश्व देशकालौ च युक्तितः ॥ 
कारणानि श्रवा्स चश्रक्षेप च फलोदयम्‌ ॥ 
पबमादीनि खंचिन्त्य दृषठा दैवाजुकूलताम्‌। 
अतः परं समासस्भेद्‌ यत्रात्मद्वितमादितम्‌॥ 
जीविका-साधनके जितने उपाय हैं, उन सबके आरनम्मों- 
'र पहले न्यावपूर्वक विचार करे। अपनी शक्ति) उपाय+ 


दानधर्मपर् ] 
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देश) काल) कारण, प्रवास) प्रकेप और फलोदय आदिके 
विषय युक्तिपूवक विचार एवं चिन्तन करके दैबकी अनुकूछता 
देखकर जितमें अपना द्वित निहित दिखायी दे। उसी उपाय- 
का आहूम्बन करे ॥ 
बृक्तिमेब॑ समासाद्य तां खदा परिपालयेत्‌। 
दैवमालुणविष्नेम्यो न पुनभ्नेश्यते यथा॥ 

इस प्रकार अपने लिये जीवेकाइति चुनकर उसका 
हदा ही पालन करे और ऐसा प्रयत्न करे) जिसे वद देव 
और मानुष विश्नेते पुनः उसे छोड़ न बैठे ॥ 


पालयन्‌ वर्घयन भुह्जंस्तां प्राप्य न विनाशयेत्‌। 
क्षीयते गिरिसंकाशमक्षतो.. हानपेक्षया ॥ 
रक्षा) बृद्धि और उपभोग करते हुए. उस कृत्तिको पाकर 
नष्ट न करे | यदि रक्षा आदिकी चिस्ता छोड़कर केवल 
डपभोग ही किया जाय तो पर्वत-जैशी घनराशि भी नष्ट हो 
जाती है ॥ 
आजीबेस्यों घन॑ प्राप्य चतुधों विभजेद्‌ बुधः। 
धर्मोयार्थीय कामाय आपत्पशमनाय च ॥ 
आजीविकाके उपायोसे घनका उपार्जन करके विद्वान 
पुरुष धर्म, अर्थ। काम तथा संकट-निवारण--इन चारोंके 
उद्देश्यले उस धनके चार भाग करे ॥ 
अतुप्ब॑पि विभागेषु विधान श्टणु भामिनि ॥ 
यजार्थ चान्नदानार्थ दीनाजुग्रहकारणात्‌ | 
देवब्राह्मणपूजार्थ पिठ्पूजार्थभेय च ॥ 
सूलार्थ खंनिवासार्थ क्रियानित्यैश्व घार्मिकेः। 
पबमादिषु चान्येषु धमोर्थ संत्यजेदू घनम्‌॥ 
भामिनि |! इन चारों विभागोंमें भी जैशा विधान देः 
उसे सुनो । यज्ञ करने, दीन दुल्ियौपर अनुग्रद करके अन्न 
देने; देवताओं। ब्राह्मणों तथा पितरोंकी पूजा करने। सूल्धन- 
की रक्षा करने)) सत्पुरुषोंके रइने तथा क्रियापरायण धर्मात्मा 
पुरुकोके सहयोगके लिये तथा इसी प्रकार अन्यान्य सत्कमोंके 
उद्देश्यते धर्मार्थ घनका दान करे ॥ 
धर्मकार्ये धन दृद्यादनवेध्य फलोद्यम। 
वेश्वर्यस्थानलाभाथ राजवाज्लम्यकारणात्‌ ॥ 
बातौयां च समारस्मे5मात्यमित्रपरि परदे । 
आबादे च विवाहे च॒ पूर्णानां बृत्तिकारणात्‌॥ 
अर्थोद्यसमाबाप्तावनर्थस्य विघातने । 
दबमादिषु चास्येषु अथोर्थ विखजेदू घनम्‌ ॥ 
कलकी प्रासिका बिचार न करके धर्मके कार्यमें घन देना 
चाहिये । ऐड्वरयपूर्ण स्थानकी प्रासिके लिये» राजाका प्रिय 
होनेके लिये; कषिः गोरक्षा अथवा बाणिज्यके आरम्भके 
लिये, मन्शियों और मित्रोंके संग्रइके छिये, आमन्ज्रण और 
विवाइके छिये, पूर्ण पुरुषोंकी झत्तिके लिये। घनकी उत्पत्ति 


एबं प्रासिके लिये तथा अनर्थके निवारण और ऐसे ही अन्य 
कार्योके लिये अर्थार्थ घनका त्याग करना चाहिये ॥ 
अजुबन्घं हेतुयुक्त दृष्ा वित्त परित्यजेत्‌। 
अनर्थ बाघते हाथों अर्थ चेब फलान्युत ॥ 

हेठयुक्त अनुबन्घ ( सकारण सम्बन्ध ) देखकर उसके 
छिये घनका त्याग करना चाहिये। अर्थ अनर्थका निवारण 
करता है तथा धन एवं अमीष् फलकी प्रात्ति कराता है ॥ 
लाधनाः प्राप्लुकनत्यथथ नरा यत्नशतैरपि। 
तस्माद्‌ धन रक्षितव्यं दातब्यं च विधानतः ॥ 

निर्घन मनुष्य सैकड़ों यत्ष करके भी धन नहीं पा 
झुकते | अतः घनकी रक्षा करनी चाहिये तथा विभिपूर्वक 
सका दान करना चाहिये ॥ 
रीरपोषणाधीय. आहारस्य _ विशेषणे। 
बबमादिषु चान्येषु कामार्थ विखजेद्‌ घनम्‌ ॥ 

शरीरके पोषणके लिये विशेष प्रकारके आदारकी व्यवस्था 
तथा ऐसे दी अन्य कार्योके निमित्त कामार्थ घनका व्यय 
करना उचित है ॥ 
दिचाये गुणदोषौ तु त्रयाणां तत्र संस्पजेल्‌। 
चतुर्थ खंनिदध्या्य आपदर्थ शुचिस्मिते ॥ 

गुण-दोषका विचार करके धर्म) अर्थ और काम- 
सम्बन्धी घनोंका तच्तत्‌ कार्योमें व्यय करना चादिये । जि 
झिते ! घनका जो चौथा भाग दै। उसे आपत्तिकालके लिये 
रूदा सुरक्षित रखे ॥ 
राज्यअंशविनाशार्थ दुर्भिक्षार:थ च शोभने । 
र्थे बार्घक श्वस्यैच कारणाल्‌॥ 
झत्रुणां प्रतिकाराय साहसैश्राप्यमर्षणात्‌ । 
अस्याने चान्यदेशार्थमापदां.विप्रमोक्षणे ॥ 
दवमादि समुद्दिदय खंनिद्ध्धात्‌ कक धनम्‌ ॥ 

शोभने ! राज्य जिध्वंशका निवारण करने, दुर्सक्षके 
क्मय काम आने; बड़ें-बढ़े रोगोंसे छुटकारा पाने। बुढ़ापेमें 
जीवन-निर्वाह करने। रद और अमर्पपूर्वक शतुओंसे बदला 
लेने; विदेश-यात्रा करने तथा सब प्रकारकी आतत्तियोंसि 
छुटकारा पाने आदिके उद्देश्ले अपने धनको अथ्ने निकट 
बचाये रखना चाहिये ॥ 
खुलमर्थव्तां लोके रूच्छाणां विप्रमोक्षणम्‌। 

न संकटोंसे छुड्निवाला है? इसलिये इस जगत्‌में 
धनवानोंको सुख होता दै॥ 
धस्ये यशस्पमायुष्यं खर््य चर परम यशः। 
श्लिवर्मों हि बशे युक्तः सर्वेपां शं बिघीयते ॥ 
तथा संवर्तमानास्तु छोक्रोर्दितमाप्लुयुः ॥ 

बह घन य७) आयु तथा स्वर्गकी प्राप्ति करानेबाला 
हहै। इतना दी नहीं) बह परम यथ्यस्वरूप है। पर्म अर्थ 
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और काम य्द त्रिवर्ग कहलाता है । वह जिनके वशमें होता 
है; उन सबके लिये कल्याणकारी होता है । ऐसा बर्ताव करने- 
बाले छोग उभय छोकमें अपना द्वित साधन करते हैं ॥ 
काल्योत्थानं च शौच च॒ देवब्राह्मणभक्तितः। 
गुरूणामेव शुक्षूषरा ब्लाह्मणेप्वभिवादनम्‌ ॥ 
प्रत्युत्थानं च॒ बृद्धानां देवस्थानप्रणामनम्‌। 
आभिषुण्यं पुरस्कृत्य अतिथीनां च पूजनम्‌ ॥ 
बृद्धोपदेशकरणं भ्रवर्ण.. द्वितपथ्ययोः । 
पोषण अृत्यवर्गस्थसाल्त्वदानपरिश्नहैः ॥ 
न्‍्यायतः.. कर्मकरणमन्यायादितवर्जितम्‌ । 
सम्यग्वृत्तं ख्दारेषु दोषाणां प्रतियेघनम्‌ ॥ 
पुत्राणां विनय कु्योत्‌ तत्तत्कार्यनियोजनम। 
वर्जन चाशुभाथोनां शुभानां जोषणं तथा ॥ 
कुलोचितानां धर्माणां यथाघत्‌ परिपालनम्‌ । 
कुलसंधारणं चैथ पौरुषेणैब. सर्वशः ॥ 
दबमादि शुभ सर्वे तस्य बृत्तमिति स्थितम्‌ ॥ 
प्रातःकाछ उठना शौच-स्नान करके शुद्ध होना देव- 
ताओं और बाक्षणोमें भक्ति रखते हुए गुरुजनोंकी सेवा तथा 
आ्रक्मण-बर्गको प्रणाम करना) बढ़े-बूदोके आनेपर उठकर 
उनका स्वागत करना, देवस्थानमें मस्तक छुकाना) अतिथियों- 
के सम्मुख होकर उनका उचित आदर-सत्कार करना बढ़े- 
बूदोंके उपदेशको मानना और आचरणमें छाना। उनके द्वितकर 
और लाभदायक बचर्नोंकों सुनना। भ्त्यवर्गकों सान्त्बना 
और अभी? वस्युका दान देकर अपनाते हुए उठका पालन- 
पोषण करना। स्याययुक्त कर्म करना अन्याय और अद्वितकर 
कार्यकों त्याग देना; अपनी स््रीके साथ अच्छा ग्र्ताव करना, 
दोषोंका निवारण करना पुत्रोंको विनय ठिखााना+ उन्हें मि्न- 
मिन्न आवश्यक कार्योमें छगाना, अश्यम वदा्थोकों त्याग 
देना, शुभ वदाथोंका सेवन करना कुछोचित ध्मोका यया- 
बत्‌ रूपले पालन करना और अपने ही पुरुषार्थले सर्वथा 
अपने कुलकी रक्षा करना इत्यादि शारे शुभ व्यवद्धार इत्त 
कहे गये हैं॥ 
बुद्धसेबी भवेन्नित्यं दितार्थे ज्ञानकाडस्‍क्षया । 
परार्थ नाहरेदू द्वब्यमनामन्ज्य तु स्वदा ॥ 
प्रतिदिन अपने द्वितके लिये और शान-प्राप्तिकों इच्छाले 
वृद्ध पुरुषोंका सेवन करे । दूसरेके द्रस्यकों उससे पूछे बिना 
कदापि न ले ॥ 
न याचेत परान्‌ घीरः स्ववाहुबलमाअयेत्‌ ॥ 
स्डारीरं सदा उक्षेद्राहाराचारयोरपि । 
हित पथ्यं सदाधारं जी्ण भुज्जीत मात्रया॥ 


धीर पुरुष दूसरेसे याचना न करे | अपने बाहुवछका 
मरोखा रक्‍्खे। आहार और आचार-व्यवहारमें मी रुदा 
अपने शरीरकी रक्षा करे | जो भोजन हितकर एवं 


ल्वामदायक द्वो तथा अच्छी तरह पक गया हो! उसीको नियत 
मात्रारमे प्रदण करे ॥ 
देवतातिथिसत्कारं कृत्वा सर्व यथाविधि। 
कोष आुब्जेच्छुचिर्भूत्वा न च भाषेत विप्रियम॥ 

देवताओं और अतिथियोंको पूर्णरूपसे विधिपूर्वक सत्कार 
करके दोष अन्नका पवित्र होकर भोजन करे और कमी 
किसीसे अप्रिय वचन न बोले ॥ 
प्तिश्षयं च पानीयं बलि भिक्षां च॒ स्वतः । 
गृहस्थवासी घतवान्‌ दद्याद्‌ गाश्यैब पोषयेत्‌ ॥ 

शहस्थ पुरुष धर्मपाछलनका ब्त लेकर अतिथिके लिये ठहरने- 
का स्थान। जल) उपद्ार और मिक्षा दे तथा गौओंका 
पालन-पोषण करे ॥ 
यहिर्निष्कमणं चैब कु्योत्‌ कारणतो5पि वा। 
मध्याद्षे वार्घराजे वा गमन॑ नैब रोचयेत्‌ ॥ 

बह किसी विशेष कारणसे बाहरकी यात्रा भी कर खकता 
$; परंतु दोपइर या आधी रातके समय उसे प्रस्थान करनेका 
विचार नहीं करना चाहिये ॥ 
विषयान्‌ नावगादेत स्वशक्तथा तु समाचरेत्‌॥ 
यथा55यब्ययता ल्छेके ग्रदस्थानां प्रपूजिता ॥ 

विषयॉँयें दवा न रहे। अपनी शक्तिके अनुसार धर्माचरण 
करे । गहस्व पुरुपकी जैसी आय हो। उसके अनुसार दी यदि 
उसका ब्यय दो तो लोकमें उसकी प्रशंशा की जाती है ॥ 
अयशस्करसर्थप्नं कर्म यत्‌ परपीडनम्‌ | 
भयादू्‌ वा यदि वा छोभान्न कुर्वीत कदाचन ॥ 

भय अथवा लोमवश कभी ऐश कर्म न करे जो यश 
और अर्थका नाशक तथा दूसरोंको पीड़ा देनेवाला हो॥ 
बुद्धिपूर्व खमालोक्य दूरतो गुणदोषतः। 
आरमेत तदा कर्म शुभ बा यदि बेतरत्‌ ॥ 

किलली कर्मके गुण और दोपको दूरते दी बुद्धिपूर्वक 
देखकर तदनन्तर उस शुभ कर्मको लामदायक समझे तो 
आरम्थ करे या अश्मका त्याग करे ॥ 
आत्मसाक्षी भवेज्ित्यमात्मनस्तु शुभाशुभे । 
मनसा कर्मणा बाचा न च काह्नेत पातकम्‌ ॥ 

अपने झुम और अशुभ कर्ममें सदा अपने-आपको ही 
शाक्षी माने और मन) बाणी तथा क्रियाद्वारा कभी पाप 














( दाक्षिणात्य प्रत्तिमें अध्याय समाप्त ) 


दालधमेपवे ] 


पञ्चचत्वारिशद्धिकशततमो उच्यायः 
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[ डिविध प्रकारके कर्मेफलोंका बेन ] 
उमोवाक् 

छुराखुरपते देव वरद भ्रीतिवर्घन। 
माजुषेष्बेब ये केचिदाद्याः क्लेशविबर्जिताः ॥ 
आुआन्‌ विविधान भोगान दृदयन्ते निरुपद्रवाः ॥ 
अपरे क्‍्लेशसंयुक्ता द्रिद्रा भोगवर्जिताः॥ 
किमर्थे मालुषे लोके न समत्वेन कल्पिताः। 
बतच्छोतुं मदादेब कौतूहलमतीब मे ॥ 

उम्नाने पूछा--सुरासुरपते | सबकी प्रीति बढ़ानेवाले 
बरदायक देव ! मनुष्यों दी कितने दी छोग क्लेदाययल्य+ 
उपद्रवरद्दित एवं घन-घान्यते सम्पन्न होकर भाँति-भांतिके 
भोग भोगते देखे जाते हैं और दूसरे बहुत-से मनुष्य क्लेशयुक्त+ 
दरिद्र एवं भोगोंलि बश्ित पाये जाते हैं। महादेव ! मनुष्य- 
छोकमेँ सब छोग समान क्यों नहीं बनाये गये ( वहाँ इतनी 
विषमता क्यों है )! यह घुननेके लिये मेरे मनमें बढ़ा 
डोदृ्‌इल हो रहा है ॥ 

श्रीमहे घर उवाक 

यादशं फुरुते कर्म तादशं फलमइनुते। 
खढ्ृतस्य फल भुड्क्ते नान्‍्यस्तद्‌ भोक्तुमर्दति॥ 

श्रीमद्ेश्वर कहते हैँ--देवि | जीब जैला कर्म कर्ता 
हैः वैसा फछ पाता है। बद अपने किये दुएका फल स्वयं दी 
भोगता है; दूसरा कोई उसे भोगनेका अधिकारी नहीं दै॥ 
अपरे धर्मकामेभ्यों निवुत्ताश्न झुमेक्षणे। 
कद॒या निरलुक्रोशाः प्रायेणात्मपरायणाः ॥ 
ताइशा मरणं भ्राप्ताः पुनर्जन्मनि शोभने। 
द्रिद्वाः फ्लेशभूयिष्ठा भवन्‍्त्येब न संशयः ॥ 

अ्रमेक्षणे | जो छोग घर्म और क!मसे निश्व हो लोभीः 
निर्दयी और प्रायः अपने दी शरीरके पोषक हो जाते हैं। 
धोने ! ऐसे लोग सृत्युके पश्चात्‌ जब पुनः जन्‍म 
केते हैं; तब दरिद्र और अधिक कलेशके भागी होते हैं। इसमें 
संशय नहीं है ॥ 


उमोवाक 

माहुपेष्वथ ये केचिद्‌ धनघाम्यसमन्विताः। 
ओगदीनाः प्रदृइ्यन्ते सर्वभोगेयु सत्स्वपि ॥ 
न झुझते किमर्थ ते तन्मे शंसितुमहसि ॥ 

डमाने पूछा--भगवन्‌ ! मनुष्यों जो लोग घन-घान्यसे 
सम्पन्न हैं; उनमेंसे भी कितने दी ऐसे हैं; जो सम्पूर्ण भोगोंके 
होनेपर भी भोगद्दीन देले जाते हैं। वे उन भोगोंको क्यों 
नहीं मोगते ! यह ग्रुल्ले बतानेकी कृपा करें ॥ 

अऑमहेथवर उवाच 

परेः संचोदिता धर्म कुर्बवते न स्वकामतः। 
धर्मश्रद्धां बदिष्कृत्य कुबन्ति च रुदन्ति च ॥ 


ताइशा मरणं श्राप्ताः पुनर्जन्मनि शोभने। 
'फलछानि तानि सम्प्राप्य भुखते न कदाचन ॥ 
रक्षन्तो वर्धयन्तथ्थ आसते निधिपालबत्‌ ॥ 

अ्रीमदेदयरने कद्दा-देवि ! जो दूलरोंसे प्रेरित होकर धर्म 
करते हैं, स्वेल्छासे नहीं तथा घर्मविषयक अदधाकों दूर करके 
अभद्धासे दान या धर्म करते हैं ओर उक्के लिये रोते या 
बछताते हैं; शोभने | ऐसे लोग जय सृत्युकों प्रात होकर 
फिर जन्म लेते है तो घर्मके उन फर्लोंको पाकर कभी भोगते 
नहीं हैं । केवक खजानेकी रक्षा करनेवाले सिपादीकी भांति 
उस घनकी रखवाली करते हुए. उसे बढ़ाते रहते हैं ॥ 

उमोवाच 

केचिद्‌ घनवियुक्ताश्य भोगयुक्ता महेभ्वर। 
मालुषाः सम्प्रदश्यन्ते तस्मे शंखितुमईसि ॥ 

डमाने पूछा--मददेश्वर | कितने ही मनुष्य घनद्वीन 
होनेपर भी भोगयुक्त दिखायी देते हैं | इसका क्‍या कारण 
है! यह प्रक्ले बताइये ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाक्त 

नित्यं ये दातुमनसो नरा वित्तेष्वसत्स्वपि ॥ 
कालधर्मवदां प्राप्ताः पुनर्जस्मनि ते नराः। 
पते धनविदीनाश्थ भोगयुक्ता भक्‍न्त्युत॥ 

ओमद्देश्व रने कहा-देवि | जो धन न दोनेपर भी कदा 
दान देनेकी इच्छा रखते हैं, वे मनुध्य मृश्युके पश्चात्‌ जब फिर 
जन्म लेते हैं; तब निर्धन दोनेके साथ दी भोगवुक्त होते हैं 
(र्मके प्रभावसे उनके योगक्षेमकी व्यवस्था होती रहती है)॥ 
अर्मदानोपदेश था कतंब्यमिति निम्वयः। 
इति ते कथित देवि कि भूयः ओतुमिच्छसि ॥ 

अतः धर्म और दानका उपदेश करना चाहिये--यह 
विद्वानोंका निश्चय है । देवि ! तुम्हारे इस प्रश्नका उत्तर तो 
दे दिया; अब और क्‍या घुनना चाइती हो ! ॥ 

उमोवाक 

अगबन देवदेबेश त्रियक्ष  बृषभध्वज । 
माजुषास्मिविधा देव दृदयन्ते सततं विभो ॥ 

डमाने कहा--भगवन्‌ ! देवदेवेशवर ! त्रिडोचन | 
शृषमध्वज | देव | विभो ! मनुष्य तीन प्रकारके दिखायी 
देते हैं ॥ 
आखीना एव ओुडस्ते स्थानैश्वर्यपरिभ्रददः। 
अपरे यत्नपूर्व तु लभन्‍्ते भोगसंग्रदम ॥ 
अपरे यतमानाश्थ न लभन्‍्ते तु किचन। 
केन कर्मविषपाकेन तन्मे शंखितुमर्सि ॥ 

बुछ लोग बैडे-बैठे ही उत्तम स्थान ऐडवर्य और विविध 
मोगोंका क्षग्रद पाकर उनका उपभोग करते हैं । दूसरे लोग 
यकपूबंक मोगोंका छंग्रह कर पाते हैं। और तीसरे ऐशे हैं, जो 
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ऑमदाभारते 


[ नद्॒शासनपर्वणि 











यत्न करनेपर भी कुछ नहीं पाते। किस कर्मविपाकसे ऐसा 
होता है ! यह घुसे बताइये ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 

न्यायतस्त्वं मद्ाभागे श्रोतुकामासि भामिनि ॥ 
ये लोके माजुषा देवि दानधर्मपरायणाः। 
पात्राणि विधिवज्शात्वा दूरतो5प्यजुमानतः ॥ 
अभिगम्य स्वयं तत्न ग्राहयन्ति प्रसाद्य च। 
दानावि चेज्नितेरेव तैरविशातमेव वा॥ 
पुनर्जैन्मनि ते देवि ताइशाः शोभना नराः। 
अयत्नतस्तु तान्येब फलानि प्राप्जुबन्त्युत ॥ 
आसीना एव भुअन्ते भोगान खुछतभागिनः। 

ओीमद्वेश्बरने कद्दा-महाभागे | भामिनि | ठुम 
स्यायतः मेरा उपदेश सुनना चाइती दो अतः घुनो । देवि | 
दानधर्ममे तत्पर रइनेवाले जो मनुष्य संशारमें दानके सुयोग्य 
पातन्नोंका विधिवत्‌ शान प्राप्त करके अथवा अनुमानसे 
भी उन्हें जानकर दूरसे भी स्वयं उनके पास चले जाते और 
उन्हें प्रसन्‍न करके अपनी दी हुई बस्तुएँ उन्हें स्वीकार 
करवाते हैं; उनके दान आदि कर्म ।ंकेतसे दी ढ्वोते हैं; अतः 
दान-पात्रोंको जनाये बिना द्वी जो उनके लिये दानकी बस्तुएँ. 
दे देते हैं; देवि | वे दी पुनर्जन्ममें वेसे श्रेष्ठ पुरुष ढोते हैं 
तथा बे बिना यत्नके दी उन कर्मोंके कर्लोंकों प्राप्त कर 
हेते हैं और पुण्यके मागी द्वोनेके कारण बैठे-वैठाये दी सब 
तरबइके भोग भोगते हैं ॥ 
अपरे ये चर दानानि ददत्येब प्रयाखिताः ॥ 
यद्दा यदार्थिने दक्त्या पुनर्दान च याचिः 
ताबत्काल॑ ततो देबि पुनर्जन्मनि ते नराः 
यत्नतः अमसंयुक्ताः पुनस्तान्‌ प्राप्सुबन्ति च ॥ 

दूसरे जो छोग याचककोंके मौंगनेयर दान देते दी हैं और 
जब-जब याचकने मोगा) तब-तब उसे दान देकर उसके पुनः 
याचना करनेपर फिर दान दे देते हैं। देवि ! वे मनुष्य 
पुनर्जन्म पानेपर यस्‍्न और परिअ्ममले बरारंबार उन दान- 
क॒र्मोके फल पाते रहते हैं ॥ 
याचिता अपि केचित्‌ तु न दद॒त्येब किचन । 
अभ्यखूयापरा मत्यों छोभोपदतचेतसः ॥ 

कुछ लोग ऐसे हैं। जो याचना करनेपर भी याचकको 
कुछ नहीं देते । उनका चित्त लोभते दूषित दोता है और 
ये सदा दूशरोंके दोष दी देखा करते हैं ॥ 
ते पुनर्जन्‍्मनि छुभे यतस्तो बहुघा नराः। 
न प्राप्चुबन्ति मजुजा मार्गन्तस्ते5पि किचन ॥ 

श्रुभे ! ऐसे छोग किर जन्म लेनेपर बहुत यत्न करते 
रहते हैं तो भी कुछ नहीं पाते । बहुत हूँदनेपर भी उन्हें 
कोई मोग सुरूम नहीं दोता ॥ 





नाज॒प्तं रोहते ससय॑ तद्गदू दानफर्ल विदुः। 
यद्‌ यद्‌ ददाति पुरुषस्तत्‌ तत्‌ प्राप्नोति केवलम्‌ ॥ 
इति ते कथित देवि भूयः झ्लोतुं किमिच्छसि ॥ 

जैसे बीज बोये बिना खेती नहीं उपजती। यद्दी बात 
दानके फलछके विष्यर्में भी समझनी चादिये--दिये बिना 
किसीको कुछ नहीं मिलता । मनुष्य जो-जो देता है, केवछ 
उलीको पाता दै। देवि | यद विषय तुम्हें बताया गया। 
अब और क्या सुनना चाइती हो ! ॥ 

उमोवाक्ष 

अगवन भगनेत्रप्न केचिद्‌ वार्धकशथसंयुताः । 
अभोगयोग्यकाले तु भोगांइजैब धनानि च ॥ 
लभस्‍्ते स्थविरा भूता भोगैश्वर्य यतस्ततः। 
केन कर्मविषाकेन तन्‍्मे शांसखितुमर्हसि ॥ 

डमाने पूछा-- भगवव्‌ | भगदेबताका नेत्र नष्ट 
करनेवाले महादेव ! कुछ छोग बूढ़े दो जानेपर। जब कि 
उनके लिये भोग भोगने योग्य खमय नहीं रद्द जाता) बहुत-से 
भोग और धन था जाते हैं । वे शृद्ध दोनेपर भी जहाँ-तहोंसे 
भोग और देश्वर्य प्रा कर छेते हैं; ऐसा किस कर्म-विपाकसे 
सम्भव ढ्वोता है ! यह मुझे यताइये ॥ 

श्रीमहेस्‍्वर उकाच 

इन्त ते कथयिष्यामि >टणु तस्‍्व॑ समाद्विता ॥ 
धर्मकार्य चिरं काल॑ विस्मृत्य घनलंयुताः । 
आणान्तकाले सम्प्राप्ते व्याधिभिश्य निपीडिताः ॥ 
आरभन्ते पुनर्धमोन्‌ दातुं दानानि वा नराः ॥ 
ते पुनर्जन्मनि शुभे भूत्वा दुःखपरिप्लुताः। 
अतीतयौवने काले स्थबिरत्वमुपागताः ॥ 
छभस्‍्ते पूर्बदत्तानां फलानि शुभलक्षणे ॥ 
घतत्‌ कर्मफर्ल देबि कालयोगादू भव्रत्युत ॥ 

आ्रीमदेश्वरने कद्दा--देवि ! मैं प्रशम्नताधूर्वक तुमसे 
इसका उत्तर देता हूँ; तुम एकाग्रजितत होकर इसका 
तास्विक विषय सुनो । जो लोग घनसे 8म्पन्न होनेपर भी 
दीर्घकावतक घर्मकार्थको भूले रहते हैं और जब रोगोसे 
पीड़ित होते हैं; तब प्राणान्त-काल निकट आनेपर धर्म करना 
या दान देना आरम्भ करते हैं, झुभे ! वे पुनर्जन्म लेनेपर 
दुश्ख्वमें मस्त दो यौवनका समय बीत जानेपर जब बूढ़े दोते 
हैं; तब पहलेके दिये हुए दानोंके फल पाते हैं | शुमठक्षणे | 
देवि ! यद कर्म-फल कार-योनसे प्राप्त दोता है ॥ 

ज्मोकाच 

ओगयुक्ता मद्दादेव केचिद्‌ व्याधिपरिप्लुताः । 
असमर्थाश्व तान्‌ भोक्‍तुं भवन्ति किछ कारणम्‌ ॥ 

उम्नाने पूछा--महांदेव | कुछ छोग युवावस्थामें ही 
मोगले सम्पन्न दोनेपर भी रोगोंसे पीढ़ित होनेके कारण 
उन्हें मोगनेमें अठ्मर्थ दो जाते हैं, इसका क्‍या कारण है !॥ 


दानघर्मप् ) 


पञ्चचत्वारिशद्धिकशततमो उ्याय- 
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श्रीमहेथवर उकाच 


व्याधियोगपरिक्लिष्टा ये निराशाः स्वजीविते । 
आरभन्‍्ते तदा करते दानानि शुभलक्षणे ॥ 
ते पुन्जैन्मनि शुभे प्राप्य तानि फलान्युत | 
असमथाश्व तान भोक्तु ब्याधितास्ते भवस्त्युत॥ 
ओमहेश्वरने कद्दा--शभलक्षणे ! जो रोगोंसे कश्में 
पढ़ जनिपर जब जीवनसे निराश हो जाते हैं। तब दान करना 
आरम्भ करते हैं। श॒भे ! वे ही पुनर्जन्म लेनेपर उन फरललोंको 
पाकर रोगॉसे आक्रान्त हो उन्हें भोगनेमें असमर्थ हो जाते हैं ॥ 
उमोवाच 
अगवन देवदेवेश मानुषेष्वेव केंचन । 
रूपयुक्ताः प्रदश्यस्ते शुभाडाः प्रियदर्शनाः ॥ 
केन कर्मविपाकेन तम्मे शांसखितुमरसि ॥ 
डमाने पूछा--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर ! भनुष्योमे कुछ 
ही छोग रूपवान) शुभ छक्षणसम्पन्न और प्रिय दर्शन 
( परम मनोदर ) देखे जाते हैं। कि७ कर्मविपाकसे ऐसा 
होता है ! यह मुझे बताइये ॥ 
श्रीमहे श्वर उवाच 
इन्त ते कथविष्यामि *एणु तत्त्वं समाहिता # 
थे पुरा मादुषा देवि प्रियंबदाः । 
शक्ताः छुमधघुरा नित्य॑ भूस्वा चैच ख्वभावतः ॥ 
अमांसभोजिनश्वैव सदा प्राणिद्यायुताः । 
प्रतिकर्म प्रदा बापि बख्मदा धर्मकारणात्‌ ॥ 
भ्रूमिशुद्धिकरा बापि कारणादग्निपूजकाः ॥ 
पर्वयुक्तसमाचाराः पुनर्जन्‍्मनि ते नराः। 
रूपेण स्पृद्णीयास्तु भचन्त्येब न संदायः ॥ 
ओीमहेश्वरने कद्दा--देवि ! मैं प्रसन्‍मतापूर्वक इसका 
रह बताता हूँ । तुम एकाप्रचित होकर सुनो । जो मनुष्य 
पूब॑जस्ममें लजाथुक्त, प्रिय वचन बोलनेबाले) शक्तिशाली 
और सदा स्वमावतः मधुर स्वभाववाले दोकर सर्वदा समस्त 
प्राणियौंपर दया करते हैं; कभी मांस नद्वी ख्वाते ईँ। धर्मके 
उद्देबयले बच्र और आधयूपणोंका दान करो हैं। भूमिको 
शरद्धि करते हैं। कारणवश अम्निकी थूजा करते हैं; ऐस 
सदाचारसम्पन्न भनुष्य पुनर्जन्म लेनेपर रूप-सौन्दर्यकी दृष्टिस 
स्प्‌इणीय दोते ही हैं, इसमें संशय नहीं दे ॥ 
जमोकाच 
विरूपाश्च प्रदइयस्ते माजुषेष्वेच केंचन | 
केन कर्मविपाकेन तन्‍्मे शांखितुमहस्ति ॥ 
जमाने पूछा--भगवन्‌ ! मनुष्योमें दी कुछ लोग 
बढ़े कुरूप दिखायी देते हैं, इसमें कौन-सा कर्मनरिपाक कारण 
है! वह इुस्ते बलाइये ॥ 
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अऔमहेंथर उवाक 

तब॒हं ते प्रवक्ष्यामि श्टणु कल्याणि कारणम्‌ ॥ 
रूपयोगात्‌ पुरा मत्यों दर्पाहंकारखंयुताः। 
विरूपद्दासकाश्वैव स्तुतिनिम्दादिभिर्चृंशम्‌ ॥ 
परोपतापिनब्यैवमांसादाश्व॒ तथैव च। 
अभ्यथ॒यापरात्यैब अशुद्धाश्न तथा नराः॥ 
ब्॒वंयुक्तसमाचारा यमलछोके खुदण्डिताः | 
कर्थ॑चित्‌ प्राप्य माजुष्यं तत्ञ ते रूपवर्जिताः ॥ 
विरूपाः सम्भवन्त्येब नासझ्तति तत्र विचारणा। 

ओमहेश्वरने कददा- -कल्याणि ! कुनो। मैं दुमको इसका 
कारण बताता हूँ। पूर्व न्‍न्‍ममें छुल्दर रूप पाकर जो भनुध्य 
दर्ष और अदंकारसे युक्त हो स्तुति और निन्‍्दा आदिके 
द्वारा कुरूप मलुष्योंकी बहुत दँसी उड़ाया करते हैं। 
दूछरोंको खताते; मांस ख्वाते, पराया दोध देखते और शदा 
अश्यद्ध रहते हैं; ऐसे अनाचारी बमलोकमें भलीभाँति 
दण्ड पाकर जब फिर किसी प्रकार मनुष्य योनिमें जन्म लेते 
हैं, तब रूपद्दीन और कुरूप द्ोते दी हैं । इसमें विचार 
करनेकी कोई आवश्यकता नहीं ॥ 

उमोकाकष 

भगबन देवदेबेश केचित्‌ सौभाग्यसंयुताः। 
रूपभोगविद्दीनाश्थ॒दइयथस्ते प्रमदाप्रियाः ॥ 
केन कर्मचिपाकेन तस्मे शंखितुमर्हसि ॥ 

उम्मान पूछा -भगवन ! देवदेवेशरर | कुछ मनध्य 
शोमास्यशाली ढ्ोते हैं। जो रूप और भोगम दीन द्वानेपर मी 
नारीकों प्रिय लगते हैं । किश कर्म विपाकसे ऐस। ढ्ोता दे ? 
यह मुझे बताइये ॥ 

ऑमहेंशवर उवाच 

थे पुरा माचुषा देवि सौम्यशीलाः प्रियंबदाः । 
स्ववारैरेव. संतुष्टा दारेषु समवुत्तयः ॥ 
दाक्षिण्येनैव वर्तस्ते _ प्रमदास्वप्रियास्वपि । 
नतुप्रत्यादिशनत्येव ख्रीदोपान गुणसंध्रितान्‌ ॥ 
अज्नपानीयदाः काले न्॒णां स्वादुष्रदाश्य ये । 
स्वद्वारततिनशैबव  ध्रृतिमन्तो निरत्ययाः ॥ 
दर्वेयुक्तसमाचाराःपुनर्जन्मनि शोभने । 
माजुषास्ते भवस्त्येष खतत॑ खुभगा भ्रुशम्‌ ॥ 
अधोढते5पि ते देबि भच्रन्ति प्रमदाप्रियाः ॥ 
देबि | जो मनुष्य पहले शौम्य 
हैं, अपनी ही 
पल्नीमें 6ंतुष्ट रइते हैं; यदि कई पतिनियों हों तो उस सब॒पधर 
समान भाव रखते हैं; अपने स्वभावके कारण अप्रिय लगने 
बाली ख्त्रियोंके प्रति भी डदारतापूर्ण वर्ताव करते हैं; ज्ियोंके 
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दोषोंकी चर्चा नहीं करते, उनके गुणोंका दी बखान करते हैं, 
समयपर अन्न और जलका दान करते हैं; अतिथियोंको 
स्वादिष्ट अन्न भोजन कराते हैं; अपनी पत्नीके प्रति ही 
अनुरक्त रहनेका नियम हेते हैं, पैथंबान्‌ और दुःखरदित 
होते हैं; शोमने ! ऐसे आचारवाले मनुष्य पुनर्जन्म लेनेपर 
सदा सौभाग्यशाली ढ्वोते दी हैं। देवि ! वे धनद्वीन होनेपर 
मी अपनी पत्नौके प्रौतिषात्र ढोते हैं ॥ 
उमोवाक 


डुर्भगाः सम्प्रदइयम्ते आयो भोगश्रुता अपि। 

केन कर्मविषाकेन तन्मे शंसितुमहसि ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! बहुत-से श्रेष्ठ पुरुष भोगोंसि 

सम्पन्न द्वोनेपर भी दुर्भाग्यके मारे दिखायी देते हैं। किस 

कर्मबिपाकसे ऐशा सम्भव द्वोता है ! यह मुझे बताइये ॥ 


अीमहेश्वर उवाक्त 


तद॒हं ते प्रवक््यामि श्टणु सर्व समाहिता ॥ 
ये पुरा मजुजा देवि ख्दारेष्वनपेक्षया। 
यथेष्टबृत्तयब्रैत्र निरलेजा वीतसम्श्रमाः ॥ 
परेषां विप्रियकरा बाड्यनःकायकमेमिः । 
निराध्या निरक्षाद्ाः स्त्रीणां हृदयकोपनाः ॥ 
एबं युक्तसमाचाराः पुनर्जन्मनि ते नराः। 
दुर्भगास्तु भवन्त्येब स्त्रीणां हृदयबिप्रियाः ॥ 
नास्ति तेषां रतिखुखं स्वदारेप्वपि किचन ॥ 
अ्रीमहेइबरने कद्दा--देवि ! इस बातको मैं तुम्हें 
बताता हूँ, तुम एकाप्रचित्त दोकर सारी बातें सुनो । जो मनुध्य 
पहले अपनी पत्नीकी उपेक्षा करके श्वेच्छाचारी दो जाते हैं; 
लूजा और भयको छोड़ देते हैं; मन) वाणी और शरीर तथा 
क्रियाद्वारा दूशरोंकी बुराई करते हें और आश्रयद्दीन एवं 
निरादार रइकर पत्नीके हृदयमें क्रोष उत्पन्न करते हैं। ऐसे 
दूषित आचारबाले मनृष्य पुनर्जन्म लेनेपर दु्भाग्ययुक्त और 
नारी जातिके लिये अप्रिय दी होते हैं । ऐसे भाग्यद्दीनोंको 
अपनी पत्नींस भी अनुराशजनित सुख नहीं सुलूम दवोता ॥ 





उमोक्च 

भगवन देवदेवश माजुबेप्यपि केचन | 
शानविशानसम्पन्ना बुद्धिमन्तों विचक्षणाः॥ 
दुर्गतास्तु प्रददयन्ते यतमाना यथाविधि। 
कैन कर्मविषाकेन तन्‍्मे शांखितुमहसि ॥ 

उमाने पूछा-भगवन | देवदेवेश्वर ! मनुष्योमिंल कुछ 
लोग शान विज्ञानसे सम्पन्न बुद्धिमान्‌ और विद्वान होनेपर 
भी दुर्गतिमें पड़े दिखायी देते हैं । वे विधिपूर्वक वतन करके 
मी उस दुर्गतिसे नहीं छूट पाते | किस कर्मविपाकसे ऐसा 
होता हे ! यह मुझे बताइये ॥ 


अ्रीमहेश्वर उवाच 

तब॒दं ते प्रवक््यामि >टणु कल्याणि कारणम्‌ ॥ 
ये पुरा मजुज़ा देवि श्रुतवन्तो5पि केवलम। 
निराश्रया निरज्नाद्ा भ्रशमात्मपरायणाः ॥ 
ते पुनर्जन्मनि श॒ुभे शानबुद्धियुता अपि। 
निर्ष्किचना भवन्त्येब अनुप्त दि न रोहति ॥ 

ओमहेश्वरने कद्दा--कल्याणि | सुनो। मैं इसका 
कारण तुम्हें बताता हूँ । देवि | जो मनुष्य पहले केबल 
विद्यान्‌ दोनेपर भी आअयद्दीन और मोजन-सामग्रीले वश्चित 
होकर केबल अपने दी उदर-पोषणके प्रयत्नमें लगे रहते हैं 
मे ! वे पुनर्जन्म लेनेपर शान और बुद्धिसे युक्त दोनेपर 
भी अकिद्चन द्वी रद जाते हैं। क्योंकि बिना योया दुआ बीज 
नहीं जमता है ॥ 

उमोकाच 

सूर्खो छोके प्रदश्यन्ते दढमूला विचेतसः। 
शानविशानरद्दिताः सम्रद्धाश्व समन्‍ततः ॥ 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमहसि ॥ 

डमाने पूछा--भगवन्‌ ! इस जगत्‌में मूर्ख, अचेत 
तथा ज्ञान-बिशानसे रद्दित मनुष्य भी खब ओरसे शमृद्धिशाली 
और दृदमूल दिखायी देते हैं। किस कर्मबिपाकसे ऐसा 
होता है ! यह मृझ्ले बताइये ॥ 

श्रीमहेंध्र उवाच 

थे पुरा मजुजा देवि बालिशा अधि सर्वतः। 
समाचरन्ति दानानि दीनाजुश्रहदकारणात्‌ ॥ 
अबुद्धिपूर्व वा दाने दद॒त्येव ततस्ततः। 
ते पुनर्जन्मनि शुभे प्राप्लुबन्त्येब तत्‌ तथा ॥ 
पण्डितो 5पण्डितो बापि भुडुक्ते दानफर्ल नरः। 
बुद्ध'थाइनपेक्षितं दानं सबंधा तत्‌ फलत्युत ॥ 

मद्देश्बरने कद्दा--देवि ! जो मनुष्य पढ़ले मूर्ख 
दोनेपर भी सब ओर दीन-दुल्योपर अनुग्रह करके उन्हें 
दान देते रे हैं, जो पहलसे दानके मदृत्त्कों न समझकर 
भी जह्यो-तदोँ दान देते ही रहे हैं; झमे | वे मनुष्य पुनर्जन्म 
प्राप्त दवोनेपर वेखी अवस्थाको प्राप्त होते दी हैं। कोई मूर्ख 
दो या पण्डित/ प्रत्येक मनुष्य दानका कल मोगता है । बुढ्िसे 
अनपेक्षित दान भी सर्वथा फल देता ह्वी है ॥ 


उमोकाक 
अगवन्‌ देवदेवेश माजुपेणु च केचन। 
मेधाबिनः श्रुतिधरा भवन्ति विशदाक्षराः ॥ 
केन कर्मबिपाकेन तन्‍्मे शांखितुमरहसि ॥ 


डमाने पूछा--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर ! मनुष्योमे ही 
कुछ छोग बढ़े मेघावी) किखी बातकों एक बार सुनकर ही 


दामघमंप्व ] 


पश्चयत्वारिशद्धिकशततमोच्यायः 








उसे याद कर लेनेवाले और विशद्‌ अक्षर-शानसे सम्पन्न 
होते हैं । किस कर्मबिपाकले ऐसा होता है ! यह 
मुझे बताइये ॥ 
श्रीमहेशवर उवाक 

ये पुरा मलुजा देवि गुरुशुअआ्रूषका सृशम। 
शानार्थ ते तु संग्ृह्म तीर्थ ते विधिपूर्वंकम्‌ ॥ 
विधिनैव परांइ्चैच प्राहयन्ति च नान्‍्यथा। 
अइलाघमाना क्षानेन प्रशान्ता यतवाचकाः ॥ 
विद्यास्थानानि ये लोके स्थापयन्ति च य॒त्नतः। 
ताइशा मरणं प्राप्ताः पुन्जेन्मनि शोभने ॥ 
मेघाबिनः श्रुतिधरा भवन्ति विशदाक्षराः। 

ओरीमद्वेश्वरने कद्दा-देवि ! जो मनुष्य पहले गुरुकी 
अत्यन्त सेवा करनेवाले रहे हैं और शानके छिये विधिपूर्यक 
गुरुका आश्रय लेकर ख्व॑ भी दूखरोंकों विधिसे दी अपनी 
विद्या प्रदण कराते रदे हैं; अविधिसे नहीं । अपने शानके 
द्वारा जो कमी अपनी छूडी बढ़ाई नहीं करते रदे दैं। अपितु 
शान्त और मौन रहे हैं तथा जो जगतूमें यत्लपूर्वक विद्यालयों 
की स्थापना करते रहे हैं; शोभने | ऐसे पुरूष जब॒खस॒त्युको 
प्राप्त होकर पुनर्जन्म छेते हैं; तच्र मेधावी; किशी कतकों एक 
बार ही सुनकर उसे याद कर लेनेवाले और विशद अक्षर- 
शानसे सम्पन्न होते हैं ॥ 

उमोषाकष 

अपरे मालुषा देव यतन्तोडपि यतस्ततः। 
यददिष्कृताः प्रदश्यल्ते श्रुतविज्ञानबुद्धितः॥ 
केन कर्मबिपाकेन तन्मे शंखितुमहंसि ॥ 

उमाने पूछा-देव ! दूसरे मनुष्य यत्न करनेपर भी 
जहाँ-तहाँ शास्रशान और बुद्धिसे बहिष्कृत दिखायी देते हैं। 
किस कर्मबिपाकसे ऐसा द्वोता दे ! यद मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

ये पुरा मजुजा देवि क्ानदर्पलमन्विताः। 
इलाघमानाश् तत्‌ प्राप्य शानाइड्वारमो हिताः ॥ 
बद्न्ति ये परान्‌ नित्य शानाधिफ्येन दपिंताः । 
शानादस्यां कुर्बन्ति न सहम्ते द्वि चापरान्‌ ॥ 
ताइशा मरणं श्राप्ताः पुनर्जन्मनि शोभने। 
माजुष्यं खुचिरात्‌ प्राप्य तत्र बोधविवर्जिताः ॥ 
भबन्ति सततं देवि यतस्तों दीनमेघसः॥ 

ओमदेद्वरने कद्दा-देवि ! जो मनुष्य शानके बम डे 
आकर अपनी झूठी प्रशंसा करते हैं और शान पाकर उस 
के अहंकारसे मोहित हो दूसरोंपर आक्षिप करते हैं। जिन्हें 
शदा अपने अधिक शञानका गर्य रदता दे जो ज्ञानसे दूसरोंक्े 
दोष प्रकट किया करते हैं और दूसरे शानियोंकों नहीं सदन 
कर पाते हैं; झोमने ! ऐसे मनुष्य सृल्युके पश्चात्‌ पुनर्जन्‍्म 


लेनेपर चिरकालके बाद मनुष्य-योनि पाते हैं। देवि | उस 
जन्ममें वे सदा यत्न करनेपर भी बोधहीन और बुद्धिरहित 
होते हैं ॥ 
उमोकाच 

भगवन्‌ मानुषाः केचित्‌ सर्वकल्याणखंयुताः । 
पुचैदोरेगुंणयुतेदा लीदासपरिच्छरेः हक 
परस्परडिसंयुक्ताः. स्थनैश्वर्यमनोदरेः। 
व्याधिदीना निराबाघा रूपारोग्यबलेयुताः ॥ 
धनधान्येन सम्पन्नाः.प्रसादैयोनवाहनैः। 
खर्वोपभोगलंयुक्ता._ नानाचिजैमनोहरैः ॥ 
ज्ातिभिः सह मोदन्ते अविष्नं तु दिने दिने। 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमहसि ॥ 

माने पूछा--भगबन्‌ ! कितने द्वी मनुष्य समस्त 
कल्याणमय गुणोंमे युक्त होते हैं। वे गुणवान्‌ स््री-पुत्र) 
दाल-दासी तथा अन्य उपकरणोंले सम्पस्न ढ्ोते हैं। स्थानः 
ऐेश्वर्व तथा मनोदर भोगों और पारस्परिक समृद्धिसे संयुक्त 
होते हैं । रोगदीन। बाधाओंते रहित) रूप आरोग्य और 
बलसे सम्पन्न) घन-धान्यसे परिपूर्ण, भोति-भोतिके विचित्र एवं 
मनोदर महल, यान और बाइनोंसे युक्त एवं 
खब प्रकारके भोगोंसे संयुक्त दो वे प्रतिदिन जाति-भाइयोके 
शाथ निर्विष्न आनन्द भोगते हैं। किस कर्मंबिपाकले ऐसा 
होता है ! यद मुझे बताइये ॥ 

अ्रीमहेश्वर उवाच 


तबूद्ं ते प्रवक्ष्यामि श्णु सर्वे समाद्ििता ॥ 
ये पुरा मचुजा देवि आठ्या था इतरेःपि वा। 
श्रुतवृत्तसमायुक्ता दानकामाः श्ुतप्रियाः॥ 
परेक्षितपरा नित्यं दातव्यमिति निमश्धिताः। 
खत्यसंघाः क्षमाशीला लोभमोहबिर्जिताः ॥ 
द्ातारः पाञजतों दाने बलतैनियमसंयुताः। 
स्ववुःखमिवसंस्खृत्य. परदुःख्विवर्जिताः ॥ 
खौम्यशीलाः शुभाचारा देवश्राह्मणपूजकाः ॥ 
बबंशीलसमाचाराः पुनर्जन्मनि _ शोभने। 
दिवि वा भुवि वा देवि जाय्ते कर्म भोगिनः ॥ 
ओमदेश्वरन कहा-देवि ! यह मैं तुम्हें बताता है; तुम 
एकाग्रचित्त द्वोकर सब बातें सुनो । जो धनाढ्य या निर्धन 
मनुष्य वहले शास्शन और #दाचारसे युक्त, दान करनेके 
इच्चुक) शास्तग्ेमी) दूसरोके इशारेकों समझकर सदा दान 
देनेके लिये इढ़ विचार रखनेवाले। सत्यप्रतिश) श्रमाशील, 
स्वोभ-मोहसे रहित» सुपात्रकों दान देनेवाले) अत और नियमों 
3 युक्त तथा अपने दुःखके उमान दी दूवरोंके भी दुःखकों 
समझकर किसीको दुःख न देनेवाले होते हैं; जिनका शील 
स्वमाव सौम्य होता है; आचार-व्यवद्वार शम क्षोते हैं. जो 








[ सदुशासनपर्षणि 





देवताओं तथा ब्राढ्मणोंके पूजक ढ्षोते हैं; शोभामयी देवि ! 
ऐसे शीछ-सदाचारवाले मानव पुनर्जन्म पानेपर स्वर्ग या 
'्रृष्बीपर अपने सत्करमोंके फछ मोगते हैं ॥ 
मालुवेष्वपि ये जातास्तादशाः सम्भवन्ति ते। 
यारशास्तु त्वया प्रोक्ताः सर्वे कल्याणसंयुताः॥ 
रूप द्रव्यं बल चायुभोगैश्वर्य कुल श्रुतम्‌। 
इत्येतत्‌ सर्ब॑सादूगुण्य दानादू भवति नान्‍्यथा ॥ 
तपोदानमयं सर्वमिति विद्धि झुभानने ॥ 

वैसे पुरुष जब मुष्यो्मि जन्म ग्रहण करते हैं। तब वे 
#भी दृम्द्ारे बताये अनुभार कल्याणमय गुणोंसि लम्पस्न होते 
हैं। उन्हें रूप) द्रब्य५ बल) आयु) भोग) ऐश्वर्य+ उत्तम 
कुछ और शाख्त्रशान प्रा होते हैं । इन सभी सद्ुणोंकी प्राप्ति 
दानसे ही दोती दै। अन्यथा नहीं। शुभानने ! तुम यह 
जान छो कि सब कुछ तपस्या और दानका दी कल है ॥ 

उमोवाक्ष 

अथ केचित्‌ प्रटइयन्ते मालुषेष्वेब माजुषाः। 
दुर्गताः क्लेशभूयिष्ठा दानभोगविवर्जिताः॥ 
भयैस्त्रिभिः समायुक्ता व्याधिक्षुद्धयसंयुताः। 
दुष्कलत्राभिभूताश्ल सतत विप्नदर्शकाः ॥ 
केल कर्मविपाकेन तस्मे शंखितुमईसि ॥ 

उमाने पूछा-प्रभो ! मनुष्योमें दी कुछ लोग दुर्गति- 
युक्त, अधिक कलेशसे पीड़ित। दान और भोगसे वख्ितः 
तीन प्रकारके भर्योंसे युक्त, रोग और मोगके भयसे पीढ़ित+ 
दुष्ट पत्नीसे तिरस्कृत तथा शदा खमी करार्योमें विष्नका 
ही दर्शन करनेवाले द्वोते हैं। किस कर्मविपाकसे ऐसा होता 
है ! यह सुझे बताइये ॥ 

श्रीमहे श्र उकाकष 

थे पुरा मचुजा देबि आसुरं भावमाश्रिताः। 
कोधलोभसमायुक्ता निरज्ञाद्राश्व॒ निष्कियाः ॥ 
नास्तिकाश्ैब  धूतीश्व सूर्लाश्यात्मपरायणाः। 
परोपतापिनों देवि प्रायशः प्राणिनिदयाः ॥ 
पबंयुक्तसमायाराः पुन्जन्मनि शोभने । 
कऋथ॑चित्‌ प्राप्य मानुष्यं तज ते दुःखपीडिता: ॥ 
सवंतः सम्भवन्त्येव. पूर्वेमात्मप्रमादतः । 
यथा ते पूर्वकथितास्तथा ते सम्भवन्‍्त्युत॥ 

श्रीमहेश्वरने कद्दा- देवि | जो मनुष्य पहले आखुर- 
भाजके आश्रित) क्रोध और लोभसे युक्त, भोजनलामग्रीसे 
।खित, अकर्मण्य) नास्तिक) धूर्त, मूर्ख| अपना ही वेट 
॥लनेवाले, दूसरोंकों सतानेवाले तथा प्रायः सभी .प्राणियोके 
प्रति निर्दय ढोते हैं । शोभने ! ऐसे आचार-ब्यवह्ारसे युक्त 
मनुष्य "मके समय किली प्रकार मनुष्ययोनिकों पाकर 
जहां कहीं भी उसस्न ढ्वोते हैं; सर्वत्र अपने ही प्रमादके 












कारण दुःखसे पीड़ित होते हैं और जैसा ठुमने बताया है, 
वैसे ही अवाब्छनीय दोषसे युक्त होते हैं ॥ 
शुभाशुम कृत॑ कर्म खुखदुःखफलोदयम। 
इति ते कथित देवि भूयः ओतुं किमिच्छसि # 

देवि ! मनुष्यका किया हुआ शम या अश्युभ कर्म ही 
उसे सुख या दुःखरूप फलकी प्राप्ति करानेवाला दे । यह बात 
मैंने दुम्हें बता दी । अब और क्या सुनना चाहती हो !॥ 


( दाक्षिणातय श्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[अस्वत्व और पंगुष्व आदि जाला प्रकारके दोषों और 
रोगोंके कारणभूत दुष्कर्मॉंका वर्णन] 
उमोक़ाक्ष 


अगवन्‌ देवदेवेश . मम प्रीतिविवर्धन । 
जात्यस्धाश्वैव दृइयस्ते जाता वा नष्चक्षुषः ॥ 
क्रेन कर्मविषाकेन तस्मे शांखितुम्सि। 
उम्ताने कद्दा--भगवन्‌ ! मेरी प्रीति बढ़ानेवाले देव- 
देवेश्वर | इस छंखारमें कुछ लोग जन्मसे द्वी अन्ये दिखायी 
देते हैं और कुछ लोगोंके जन्म लेनेके पश्चात्‌ उनकी आँखें 
नष्ट द्वो जाती हैं । किस कर्मविपाकसे ऐसा होता है! यह 
मुझे बतानेकी कृप। करें ॥ 


श्रीमहेश्वर उवाक्ष 


ये पुरा कामकारेण परवेदमस लोलछुपाः। 
परखियो5भिवीक्षन्ते. दुष्टेनेव स्वचक्छुषा ॥ 
अन्धीकुर्वन्ति ये मत्याः फ्रोधलोभसमन्विताः । 
लक्षणज्ञाश्ष रूपेपु.. अयधाबत्मदर्शकाः ॥ 
पर्बेयुक्तसमाचाराः कालूधमवशास्तु ते। 
दृण्डिता यमदण्डेन निरयस्थाश्रिरं प्रिये ॥ 


श्रीमद्देश्वरने कहा--प्रिये ! जो पूर्वजन्ममें काम 
या स्वेच्छाचारवश पराये घरोंमें अपनी लोडपताका परिचय 
देते हैं और परायी स्नियोपर अबनी दूषित दृष्टि ढालते हैं 
जा जो अनुध्य क्रोध और लोभके वशीभूत दोकर दूसरोको 
अन्धा बना देते हैं, अथवा *पव्रिषयक लक्षणोंकों जानकर 
उसका. मिथ्य। प्रदर्शन करते हैं । ऐसे आचारबाले 
मनुष्य सृत्पुको प्राप्त दोनेपर यमदण्डले दण्डित हो चिरकाल- 
तक नरकॉमे पड़े रहते हैं ॥ 
यदि चेन्‍्मानु्ष जन्म लमेरंस्ते तथापि बा। 
स्वभावतो वा जाता वा अन्धा एवं भवन्ति ते ॥ 
अक्षिरोगयुता वापि नास्ति तत्न बिचारणा॥ 

उसके वाद यदि वे मनध्ययोनियें जन्म लेते हैं, तब 
पन्‍्मे होते हैं अ्रवा जन्‍म लेनेके बाद अन्‍्ये हो 
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पश्चचत्वारिशद्घिकशततमो उष्यायः 
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जाते हैं या रुदा:ही नेत्नरोगले पीड़ित रहते हैं | इस विषयर्मे 
विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ 
उमोवाक 
मुखरोगयुताः केचिय्‌ दइयन्ते सतत नराः। 
दनन्‍्तकण्ठकपोलस्थैब्योधिमिबंदपीडिताः. ॥ 
आदिप्रश्ृृति वै मत्यों जाता वाप्यथ कारणात्‌। 
केन कर्मविषाकेन तन्‍्मे शंसितुमहंसि ॥ 
उमाने पूछा--प्रभो ! कुछ मनुष्य सदा मुखके रोगसे 
व्यित रहते हैं, दांत; कण्ठ और कपोलॉके रोगसे अत्यन्त 
कष्ट मोगते हैं, कुछ तो जन्मसे ही रोगी दोते हैं. और कुछ 
जन्म लेनेके याद कारणबश उन रोगोंके शिकार हो जाते हैं । 
किस कर्मविपाकसे ऐसा होता है ! यह मुझे बताइये ॥ 
अरीमहेश्वर उकाक् 
हन्त ते कथयिष्यामि >एणु देवि समाहिता॥ 
कुषक्तारस्तु ये देवि जिहया कडुक शृशम्‌। 
अखत्यं पुषं घोरं गुरून्‌ प्रति परान प्रति ॥ 
जिहाबाधां तदान्येषां कुर्वते कोषकारणात्‌। 
प्रायशो5सतभूयिष्ठा नराः कार्यवशेन था ॥ 
तेषां जिहाप्रदेशस्था ब्याधयः सम्भबन्ति ते ॥ 
ओमहेश्वरने कद्दा--देवि | एकाग्रचि्त होकर घुनो» 
मैं प्रस्तापूर्यक तुम्हें सब कुछ बताता हूँ । जो कुवाक्‍्य 
बोजनेवाले मनुष्य अपनी जिद्वासे गुरुजनों या दूसरोंके प्रति 
अत्यन्त कड़वे! झड़े। रूले तथा घोर वचन बोछते हैं; जो 
करोधके कारण दूभरोंकी जीभ काट लेते हैं अथवा जो कार्यवश 
प्रायः अधिकाषिक झूठ ही बोलते हैं, उनके जिह्नाप्रदेशमें 
ही रोग होते हैं ॥ 
कुश्रोतारस्तु ये चार्थ परेषां कर्णनाशकाः। 
कणरोगान वदुविधा्लभन्ते ते पुनर्भवे ॥ 
जो परदोष और निन्‍्दादियुक्त कुबचन सुनते हैं तथा 
जो दूसरोंके कानंको दवानि पहुँचाते हैं, वे दूसरे जन्ममें कर- 
#म्बन्धी नाना प्रकारके रोगोंका कष्ट भोगते हैं ॥ 
अम्तरोगशिरोरोगकर्णरोगास्तयैव च्बा 
अन्‍्ये मुखाश्चिता दोषाः सर्वे चात्मकृतं फलम्‌॥ 
ऐसे ही छोगोंको दन्तरोग) शिरोरोग) कर्णरोग तथा 
अन्य सभी मुख्वम्बन्धी दोष अपनी करनीके फलऋूपसे 
"आम होते हैं ॥ 
उमोकाक्ष 
पीकयम्त सतत देव माजुफेष्बेब स ॥ 
कक्षिपक्षाश्रितैदोविध्याधिभिश्वोव्राश्रितिः. ॥ 
उम्माने पूछा--देव ! मनृष्योमे कुछ लोग सदा कुक्षि 


और पश्षसम्बन्धी दोषों तथा उदरसम्बन्धी रोगॉंसि पीड़ित 
रहते हैं ॥ 
तीक्ष्णशूलैश्व पीड्यन्ते नरा दुःखपरिप्लुताः। 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमहसि॥ 

कुछ लोगोंकि उदरमें तीले घूल-से उठते हैं; जिनसे वे 
बहुत पीढ़ित होते और दुःख ड्रब जाते हैं । किस कर्म- 
बिपाकसे ऐसा द्वोता है ! यह मुझे बताइये ॥ 

अमहेश्वर उवाक्त 

ये पुरा मचुजा देवि कामकोधवशा भ्रशम्‌। 
आत्मार्थमेव चाह्ारं भुअन्ते निरपेक्षकाः ॥ 
अभक्ष्याह्ारदानैश्य विश्वस्तानां विषप्रदाः। 


अभक्ष्यभक्षदाब्बैव.... शौचमझल्‍लवर्जिताः ॥ 
वर्वयुक्तसमाचाराः .पुनर्जन्मनि शोभने। 
कर्थचित्भ्राप्य मानुष्यं तत्न ते व्याधिपीड़िताः ॥ 


ओमदेश्वरने कद्दा--देवि ! पहले जो मनुष्य काम 
और ऋ्रोषके अत्यन्त बशीभूत हो दूसरोंकी परवा न करके 
कैब अपने ही लिये आह्वार जुटाते और खाते हैं; अमक्ष्य 
मोजनका दान करते हैं। विश्वस्त मनुष्योंकों जहर दे देते हैं) 
न खानेयोग्य वस्तुँ खिला देते हैं, शौच और मज्नलाचारसे 
रहित होते हैं। शोभने ! ऐसे आचरणवाले छोग पुनजंन्म 
लेनेपर किसी तरद मानवशरीरकों पाकर उन्हीं रोगौसे पीढ़ित 
होते हैं ॥ 
तैस्लैबदुविधाकारैव्योधिभिडठु|जसंधिताः | 
भक्‍न्‍्त्येब तथा देवि यथा चैब हत॑ पुरा॥ 

देवि | नाना प्रकारके रूपबाले उन रोगौसे पीड़ित हो 
मे दुःख निमप्र हो जाते हैं । पूर्वजन्ममें मैला किया था 
बसा भोगते हैं ॥ 

उमोवाच 


रुश्यस्ते सतत देव व्याधिमिमेंहनाशितेः। 
पीड्यमानास्तथा मरत्यां अद्मरीशर्करादिभिः ॥ 
केन कर्मविपाकेन तस्मे शंखितुमईसि ॥ 
उम्राने पूछा--देव ! बदूत मे मनुष्य प्रमेदसम्बन्धी 
रोगोंसे पीड़ित देखे जाते हैं। कितने दी पथरी और शर्करा 
( पेशाबसे चीनी आना ) आदि रोगेंकि शिकार दो जाते हैं । 
किस कर्मविपाकसे ऐसा द्वोता दे! यद मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ 
औमहे स्वर उकाच 
ओे पुरा मलुज़ा देवि परदारप्रधर्षकाः। 
तिरस्योनियु धूतां वे मैथुनार्थ चरन्ति छा 
कामदोषेण ये धूतोः कन्यासु विधवासु चा। 
अ्लात्कारेण. गल्छम्ति झुपदर्पसमन्धिताः॥ 
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ओमदाभारते 


[ मड॒शासनपर्णि 








ताइशा मरणं प्राप्ताः पुनर्जन्मनि शोभने। 
यदि चेन्मानुषं जन्म लभेरंस्ते तथाबिघाः॥ 
मेहनस्थैस्ततो घोरेः पीड्यन्ते व्याधिमिः प्रिये। 
श्रीमद्ेश्वरने कहा--देवि ! जो मनुष्य पूर्व हमे 
परायी ब्ियोंका सतीत्व नष्ट करनेवाले होते हैं। जो धूर्त मानव 
पशुयोनिमें मैथुनके लिये चेष्ट करते हैं। रूपके धमंडमें भरे 
हुए जो धूर्त काम-दोषसे कुमारी क्याओं और विघवाओंके 
साथ बलात्कार करते हैं, शोभने ! ऐसे मनुष्य मृत्युके पश्चात्‌ 
जब फिर जन्म लेते हैं; तव मनुष्ययोनिमें आनेके वाद वैसे 
ही रोगी होते हैं । प्रिये ! वे प्रमेदलम्बन्धी भयक्षर रोगेसि 
पीड़ित रहते हैं ॥ 
उमोवाच 
भगवन माजुषाः केचिद्‌ दद्यस्ते शोषिणः कृशाः। 
केन कर्मविषाकेन तन्मे शंसखितुमईसि ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! कुछ मनुष्य सूख्वारोग ( जिसमें 
शरीर सूल्व जाता है ) से पीड़ित एवं दुर्बल दिखायी देते हैं। 
किस कर्मप्रिपाकसे ऐसा द्वोता है? यद मुझे बताइये ॥ 
अरीमहेश्वर उवाक्ष 
ये पुरा मनुजा देबि मांसलुब्धाः खुलोलुपाः। 
आत्मार्थ ख्ादुगृद्धाश्व परभोगोपतापिनः ॥ 
अभ्यसूयापराश्यापि परभोगेषु ये नराः॥ 
एब॑युक्तसमाचाराः. पुनजन्मनि शोभने। 
शोषब्याधियुतास्तत्र॒ नरा  घमनिसंतताः॥ 
भवन्त्येवः नरा देवि पापकर्मोबभोगिनः ॥ 
ओरीमहेश्वरने कहा-देवि ! जो मलुष्य मांतपर 
डभाये रहते हैं, अत्यन्त लोडप हैं; अपने लिये स्वादिष्ट 
मोजन चाइते हैं; दूसरोंकी भोगसामग्री देखकर जलते हैं 
तथा जो दूसरोंके भोगोमें दोषदृष्टि रखते हैं। शोमने ! ऐसे 
आचारबवाले मनुष्य पुनर्जन्म लेनेपर सूखारोगले पीड़ित दो 
इतने दुर्बल हो जाते हैं कि उनके शरीरमें कैली हुई नत- 
नाड़ियाँतक दिखायी देती हैं | देवि ! वे पायकर्मोका फछ 
भोगनेवाले मनुष्य जैसे ही द्वोते हैं ॥ 
उमोवाच 
अगवन्‌ माजुषाः केचित्‌ क्लिश्यस्ते कुछरोगिणः। 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसखितुमहसि ॥ 
डमाने पूछा--भगवन ! कुछ मनुष्य कोदी होकर कष्ट 
पाते हैं; यह किस कर्मवियाकका फल है? यद मुझे बताइये ॥ 
श्रीमहेस्वर उकाच 
ये पुरा मनुजा देबि परेपां रूपनाशनाः। 
आधातवधबन्धैश्व वृथा दण्डेन मोहिताः ॥ 
इप्नाशकरा ये तु अधध्याहारदा नराः। 


जिकित्सका वा दुष्टाब्ध द्वेपलोभसमन्विताः ॥ 
निर्दुयाः प्राणिदिंसायां मलदाश््ित्तनाशनाः॥ 
एबंयुक्तसमाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने। 
यदि वै माजुष जन्म लमेरंस्तेयु दुशखिताः॥ 

ओमदेश्वरने कद्दा-देवि | जो मलुष्य पहले 
मोहबश आघात, वध) चन्घन तथा व्यर्थ दण्डके द्वारा 
दूसरोंके रूपका नाश करते हैं; किसीकी प्रिय वस्तु नष्ट 
कर देते हैं; चिकित्सक द्ोकर दूसरोंकों अपस्य भोजन देते 
हैं, देष और लोभके वशीभूत होकर दुषटला करते हैं। 
प्राणियोंकी ट्िवाके लिये निर्दय बन जाते हैं; मछ देते और 
दूसरोंकी चेतनाका नाश करते हैं; शोमने ! ऐसे आचरणबवाले 
पुरुष पुनर्जन्मके समय यदि मनुष्य-जन्म पाते हैं तो 
मनुष्योमें खदा दुखी दी रहते हैं ॥ 
अजञ्ञ॒ते छ्लेशखंयुक्ताः कुष्ठरोगशलैबूंताः ॥ 
केचित्‌ त्वग्दोपसंयुक्ता वणकुष्ठैश्व खसंयुताः। 
श्विजकुछ्टयुता वापि बहुघा कुछखंयुताः॥ 
भक्‍्न्त्येब नरा देवि यथा येन कृत फलम्‌॥ 

उस जल्ममें ये लैकढ़ों कुष्ठ रोगोंले ब्िरकर क्‍्डेशसे 
पीड़ित ढोते हैं । कोई चमंदोषसे युक्त होते हैं। कोई बणकुष्ठ 
( कोढ़के घाव ) से पीड़ित ढ्वोते हैं अथवा कोई सफेद कोदसे 
लाडिछित दिखायी देते हैं । देवि | जिसने जैसा किया है 
उसके अनुसार फल पाकर वे खब॒ मनुष्य नाना प्रकारके 
कुष् रोगोंके शिकार दो जाते हैं ॥ 

उमोवाक्त 

अगवन मानुषाः केचिदक्द्दीनाश्थ पक्षवः । 
केन कर्मविपाकेन तन्‍्मे शांखितुमसि ॥ 

डम्ाने पूछा--भगवन ! किस कर्मके विपाकसे कुछ 
मनुष्य अज्ञद्दीन एवं पह्कु हो जाते हैं। यद्द मुसे बताइये ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाक् 

ये पुरा मछुजा देवि लोभमोहखमाजृताः। 
ब्राणिनां. प्राणहिंसार्थमझ्विष्न॑श्रकुर्वते ॥ 
शस्त्रेणोत्कत्य वा देवि प्राणिनां चेष्नाइकाः ॥ 
पर्बंयुक्ततमाचाराः. पुनर्जन्मनि शोभने । 
तदक्हीना वै ग्रेत्य भवस्त्येव न संशयः ॥ 
स्वभावतो वा जाता वा पह्चवस्ते भवन्ति वै॥ हे 

ओमहेश्वरने कहा--देवि ! जो मनुष्य पहले छोम 
और मोइसे आब्छादित द्ोकर प्राणियोंके प्राणोंकी हिंसा 
करनेके लिये उनके अज्ञ-भज्ञ कर देते हैं; शस्रोंसे काटकर 
उन प्राड़ियोंकों निश्चेष्ट बना देते हैं, शोमने ! ऐसे 
आचार्वाले पुरुष मरनेके बाद पुनर्जन्म लेनेपर अज्ञद्दीन 


दानधर्मप् ] 
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होते हैं; इसमें लंशय नहीं है । वे स्वभावतः पहुरूपमें उत्पन्न 
होते हैं अथवा जन्म लेनेके बाद पह्कु हो जाते हैं ॥ 
उमोवाक् 

अगवन मालुषाः केचिद्‌ प्रन्थिभिः पिल्लकेस्तथा। 

क्लिश्यमानाः प्रदश्यन्ते तन्‍्मे शंसितुमहसि ॥ 
माने पूछा-भगवन्‌ ! कुछ मनुष्य ग्रन्थि 

( गठिया )» पिल्‍लक ( फील्पोंव ) आदि रोगोंसे कष्ट पाते 

देखे जाते हैं, इसका क्‍या कारण है ! यह मुझे बताइये ॥ 


श्रीमहेरवर उकाच 
चुणाम । 


जि मजुजा देवि 
रपसुया_चुशंसाः पापकारिणः ॥ 
पाठकास्तोटकाइचेव शूलतुन्दास्तथैब च। 


पब॑ंयुक्तसमाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने | 
प्रन्थिभिः पिलकैश्चैब क्विक्यस्ते शृशड्भुदु/खिता:॥ 

ओमदेश्वरने कद्दा--देवि जो मनुष्य पहले छोगोंकी 
प्रन्थियोंका भेदन करनेवाले रहे हैं; जो म्रुष्टि प्रहार करनेमें 
निर्दय। दृशंस) पापाचारी) तोड़-फाढ़ करनेबाले और थ्ूछ 
चुमाकर पीड़ा देनेवाले रहे हैं, शोभने ! ऐसे आचरणबाले 
लोग फिर जन्म लेनेपर गठिया और फीलपोंबसे कष्ट पाते 
तथा अत्यन्त दुखी होते हैं ॥ 





उमोकाच 

भगवन माजुषाः केचित्‌ पादरों गसमन्विताः । 
दृश्यन्ते सततं देव तम्मे शंखितुमर्दसि ॥ 

उम्राने पूछा--भगवन्‌ ! देव ! कुछ मनुष्य सदा 
वैरोंके रोगोंसे पीड़ित दिखायी देते हैं । इसका क्या कारण 
है! यद म्क्ते बताइये ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाक्ष 

ये पुरा मनुजा देवि क्रोधलोभसमन्विताः। 
मजुजा देवतास्थानं खपादेश्रेशयन्त्युत ॥ 
जञामुभिः पार्ष्णिभिइचैब प्राणिहिसां प्रकु्बते ॥ 
पबंयुक्तसमाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने। 
पाद्रोगर्बडुविधेबाध्यन्त.. श्वपदादिभिः ॥ 

श्रीमदेश्वरने कद्दा-देवि | जो मनुष्य पहले क्रोध 
और छोमके वशीभूत होकर देवताके स्थानकों अपने वैरोंसे 
अष्ट करते) घुटनों और एड़ियेंसे मारकर प्राणियोवी हिंसा 
करते हैं; शोभने ! ऐसे आचरणवाले लोग पुनर्जन्म लेनेपर 
श्रपद आदि नाना प्रकारके पाद-रोगोंसे पीड़ित दोते दें ॥ 

उमोवाच 

भगबन माजुधाः केचिद्‌ उ॒स्यस्ते वहवो भुवि। 
बातजैः पिचजै रोगैयुंगपत्‌ 2०5 के 
रोगैबंडुबिघेदेंव क्लिक्यमानाः झुद्धु/ख्िताः। 


उम्ाने पूछा--भगवन्‌ | देव | ६स भूतछपर कुछ 
देसे लोगोंकी बहुत बढ़ी संख्या दिखायी देती है। जो बातः 
पित्त और कफजनित रोगोंसे तथा एक द्वी साथ इन तीनोंके 
संनिषातसे तथा दूसरे-दूसरे अनेक रोगोसे कष्ट पाते हुए 
बहुत दुखी रहते हैं ॥ 
असमसस्‍्तेः समस्तैश्य आढ्या वा दुर्गतास्तथा ॥ 
केन कर्मविषाकेन तन्मे शांखितुमरहसि ॥ 

के धनी हों या दरिद्र) पूर्वोक्त रोगोमेंसे कुछके द्वारा 
अथवा समस्त रोगोंके द्वारा कष्ट पाते रहते हैं।किल 
कर्मविपाकले ऐसा द्वोता है ? यह मुझे बताइये ॥ 


श्रीमहेथर उवाकष 


तद॒ह्ं ते प्रवक्ष्यामि >र॒णु कल्याणि कारणम्‌ ॥ 
ये पुरा मजुजा देवि त्वाखुरं भावमाश्रिताः। 
सख्बशाः कोपनपरा ग़ुरुविद्वेषिणस्तथा ॥ 
परेषां दुःखजनका मनोवाकायकर्ममिः । 
छिन्दन भिन्दंस्तुदस्नेव नित्य प्राणिषु निर्दयाः ॥ 
पव॑ंयुक्तसमाचाराः पुन्जन्मनि शोभने। 
यदि बै माजुष॑ जन्म लमभेरंस्ते तथाविधाः॥ 
ओमहेश्वरने कह्दा--कल्याणि | इसका कारण मैं तुम्हें 
बताता हूँ, सुनो । देवि ! जो मनुष्य पूर्वजन्ममें आसुरभावका 
आश्रय ले स्वच्छन्दचारी, क्रोषी और गुरुडोही दो जाते हैं) 
मन। कणों, शरीर और ढियाद्वारा दूसरौकों दुःख देते हैं। 
काटते) विदीर्ण करते और थीड़ा देते हुए छदा ही प्राणियोके 
अति निर्दयता दिखाते हैं | शोभने ! ऐ8 आचरणवाले छोग 
पुनर्जन्मके छमय यदि मनुष्य जन्म पाते हैं तो वे वैसे 
दो होते हैं ॥ 
तत्र ते बहुभिर्घोरैस्तप्यस्ते व्याधिभिः प्र 
केचित्य छर्दिसंयुक्ताः केचित्काससतः 
ज्वरातिश्लारतष्णाभिः पीड्यमान/ 
पादगुल्मैश्व वहुमिः इलेप्मदे।बसमन्विताः । 
पाद्रोगैश्व बिबिघैर्॑णकुष्ठभगन्द्रैः ॥ 
आदश्या वा दुर्गता वापि दइयस्ते ब्याधिपीडिताः ॥ 
व्रिये | उस दारीरमें वे बहुतेरे भयंकर रोगोंसे क्षतश 
होते दें । किसको उलटी ह्वोती दे तो कोई खोँसीसे कष्ट पाते 
हैं । दूसरे बहुतसे मतुष्य ब्वर) अतिशार और दृध्याते 
पीड़ित रहो हैं । हिन्दींको अनेक प्रकारक पादगुस्म सताते 
हैं। कुछ लोग कफदाषत पोड़त होते हैं । कितन दी नाना 
श्रकारके पादरोग/ बणकुछ और मगम्दर रोगोसे रुण्ण रहते 
हैं । वे घनी हों या दरिद्र सब छोग रोगोंसे पीड़ित 
दिल्ायी देते हैं ॥ 


एबमात्मछत कर्म आुअते तत्व तत्र ते। 














परद्ट 


ऑमहाभारते 


[ भजुशासनपर्व॑णि 








भ्रद्दीतुंन च धाक्‍य दि केनचिसयक्त फलम॥ 
इति ते कथित देवि भूयः भोतुं किमिच्छसि॥ 

इस प्रकार उन-उन शरीरोंमें वे अपने किये हुए कर्मका 
ही फल भोगते हैं | कोई भी बिना किये हुए कर्मके फलको 
नहीं पा सकता । देवि | इस प्रकार यह विषय मैंने तुम्हे 
बताया; अब और क्या सुनना चाइती हो !॥ 

उमोकाक्त 
अगवन देवदेवेश भ्रूतपाल नमोस्तु ते। 
घक्राज्ञाः कुब्जा वामनकास्तथा ॥ 

अपरे माजुषा देव शृश्यन्ते कुणिवाहवः। 
केन करम्मंविपाकेन तन्मे शंखितुमहंसि ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ | देवदेवेश्वर | भूतनाथ ! 
आपको नमस्कार है | देव ! दूसरे मनुष्य छोटे शरीरबाछे) 
डेदे-मेढ़े अज्ञॉवाले) कुबढ़े। बौने और दूले दिखायी देते हैं । 
किस कर्मविपाकसे ऐशा द्वोता है ! यह घुझे बताइये ॥ 

अ्रीमह्ेश्कर उवाक् 

थे पुरा मनुजा देबि लोभमोद्रसमन्विताः। 
धान्यमानान्‌ बिकुर्बन्ति कथविक्रयकारणात्‌ ॥ 
लुलावोष॑ तदा देवि ध्तमानेषु नित्यशः। 
अधौोपकर्षणाच्चैव. खेबां _ क्रयविक्रये ॥ 
अज्ददोषकरा ये तु परेषां कोपकारणात्‌ । 
मांसादाइचैय ये मूखो अधथाबत्मथाः सदा ॥ 
पबंयुक्तसमाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने | 
इस्वाज्ञा वामनाइचैब कुब्जाइचेय भवम्ति ते ॥ 

ओमदेश्वरने कद्द/--देवि | जो मनुष्य पहले छोम 
और मोदसे युक्त दो खरीद-विकरीके लिये अनाज तौलनेके 
बाटौको तोड़-कोड़कर छोटे कर देते हैं, तराजमें भी कुछ 
दोष रख लेते हैं और प्रतिदिन क्रय विकयके समय जथ उन 
आरोकों रखकर अनाज तौलते हैं; तब सभीके मालमेंते आधेकी 
चोरी कर लेते हैं। जो कोच करो, दू्रोंके शरीरपर चोट 
करके उसके अन्नोमे दोध उल्नन्न कर देते दैँ। जो सूर्ख मांस 
खाते और शदा अठ बोलते हैं, शोभने ! ऐसे आचरणवाले 
अलुष्य धुनर्जन्‍्म डेनेपर छोटे शरीरवाले चने और कुबडढ़े 
होते हैं ॥ 





उमोवान 

अगवन माजुषाः केचिद्‌ दश्यस्ते माजुषेधु वै। 
उम्मत्ताश्व॒ पिशाजाश्व पर्यठन्तो यतस्ततः॥ 
केस कर्मविपाकेन तन्‍मे शॉंखितुमहसि ॥ 

उमाने पूछा -भगवन्‌ ! मनुष्योमेंसे कुछ छोग उन्मत्त 
और पिशाचोंके समान इधर उधर घूमते दिग्वायी देते हैं । 
उनकी ऐसी अयस्थामें कौन-सा कर्म-फ़क कारण दे! यह 
मुझे बताइये ॥ 


श्रीमह्ेश्वर उवाच 
थे पुरा मलुजा देवि दपोह्वारखंयुताः। 
बहुघा प्रलपन्तयेव दसन्ति च परान भृशम्‌ ॥ 
मोहयन्ति कि कम अं । 
बुद्धान्‌ गुरुंख्ध च्च॥ 
शौण्डा विद्ग्धाः शास््रेषु तयैवाच्र॒तबादिनः ॥ 
बबवंयुक्तसमाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने। 
डन्मक्ताश्थ पिशाचाश्य भवन्त्येव न संशयः ॥ 
ओमदेश्वरने कद्दा--देवि ! जो मतुष्य पहले दर्प 
और अहंकारखे युक्त दो नाना प्रकारकी अंटशंट बातें करते 
हैं; दूखरोंकी खूब दँली उड़ाते हैं। लोभवश) उन्मत्त बना देने: 
बाले भोगोंद्वारा दूसरोंको मोहित करते हैं) जो मूर्ख इद्धों 
और गुरूजनोंका ब्यर्थ दी उपह्यात करते हैं तथा शाख्त्रशानमें 
चर एबं प्रवीण होनेपर भी सदा छठ बोलते हैं शोमने | 
देखे आचरणवाले मनुष्य पुनर्जन्म लेनेपर उन्मत्तों और 
पिशाचोंके समान भटकते फिरते हैं। इकमें लशय नहीं दे ॥ 
उमोकाक्ष 
अगवन्‌ माजुषाः केचिप्निरपत्याः छुदुखिताः । 
यतन्तो न लभन्त्येब अपत्यानि यतस्ततः ॥ 
केन कर्मविषाकेन तन्मे शंसितुमहसि ॥ 
इमाने पूछा--भगव्रत्‌ ! कुछ मनुष्य क्षंतानददीन द्वोनेके 
कारण अत्वस्त दुखी रहते हैं । वे जदोँ-तदोंसे प्रयत्न करने 
पर मी स्रतानलामसे बश्ित दी रद जाते हैं। किस कर्म 
बिपाकसे ऐसा द्वोता है ? यह मुझे यतानेकी कृपा करें ॥ 


अीमहेश्वर उवात 


थे पुरा मचुजा देवि सर्वप्राणियु निर्दयाः। 
अ्नन्ति बालांश्व भ्ुअन्ते स॒गाणां पक्षिणामपरि ॥ 
ग़ुरुविद्वेषिणइचैच फरपुताभ्यसूयकाः । 
पिठ्पूजां न कुर्बन्ति यथोक्तां चाष्टकादिमिः ॥ 
पबबंयुक्तसमाचाराः पुनजन्मनि शोभने। 
मानुष्य ख्ुच्िरात्‌ प्राप्य निरफत्या भवन्ति ते । 
चुत्रशोकयुताक्षापि नास्ति तत्न बिचारणा ॥ 

ओमहेश्वर ने कद्दा--देवि | जो मनुष्य पहले समस्त 
आरणियोंके पति निर्दयताक। बर्ताव करते हैं। घुगों और पक्षियों 
के भी बच्चोंकों मारकर ख। जाते हैं, गुरुसे द्वेष रखते, दूसरोंके 
पुत्रोंके दोष देखते हैं, पार्वण आदि श्राद्धोंके द्वारा शास्तोक्त 
रीतिसे पितरोंकी पूजा नहीं करते; शोमने ! ऐसे आचरणबाले 
जीव फिर जन्म लेनेपर दीर्घकालके पश्चात्‌ मानवयोनिको 
पाकर संतानद्ीन तथा पुञ्रशोकसे संतस द्वोते हैं। इसमें 
विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ 


पश्चचत्वारिंशद्धिकशततमो5ष्यायः 
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ॉनघमंपव] 
उमोवाच 

भगवन माजुषाः केचित्‌ प्रदद्यम्ते सुदु/खिता। 

उद्देगवासनिरताः सोद्वेगाश्ब॒ यतबताः ॥ 


नित्यं शोकसमाविष्टा दुगंताश्न तथेब च। 
केन कर्मषिपाकेन तन्मे शंखितुमसि ॥ 
उमाने कद्दा-भगवन्‌ | मनुष्योमें कुछ छोग अत्यन्त 
डुली दिखायी देते हैं । उनके निबालस्थानमें उद्वेगका बाता- 
बरण छाया रहता है । वे उद्विग्न रहकर संयमपूबंक ब्तका 
पालन करते हैं | नित्य शोकमम्न तथा दुर्गतिग्रस्त रहते हैं । 
किस कर्मविपाकसे ऐसा द्वोता है ! यह मुझे बताइये ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाक्ष 
ये पुरा मजुजा नित्यमुत्कोचनपरायणाः। 
भीषयन्ति परान्‌ नित्यं विकुवैन्ति तथेव च ॥ 
ऋणबृद्धिकराब्यैव दरिद्रेम्यो _ यथेएतः। 
ये श्वकिः क्रीडमानाश्व त्रासयन्ति बने रगान्‌। 
प्राणिद्दिसां तथा देवि कुबन्ति च यतस्ततः ॥ 
थेषां गदेणु वै श्वानः न्रासयन्ति बृथा नरान्‌ ॥ 
पबंयुक्तसमाचाराः कालघमंगताः पुनः। 
पीडिता यमद्ण्डेन निरयस्थाश्रिरं प्रिये ॥ 
कर्थंचित्‌ प्राप्य माजुष्यं तजञ्ञ ते दुःखसंयुताः ॥ 
कुदेशे . डु्खभूयिष्ठे ब्याघातशतसंकुले । 
जायस्ते तत्र शोचन्तः सोद्वेगाश्य यतस्ततः ॥ 
ओमदेश्वरने कद्दा--देवि ! जो मनुष्य पहले प्रतिदिन 
घूस छेते हैं; दूसरोंको डराते और उनके मनमें विकार उत्पन्न 
कर देते हैं, अपने इच्छाजुसार दरिद्रोंका ऋण बढ़ाते हैं; जो 
कुचौंसे खेलते और बनपें सृ्गोंकों त्राल पहुँचाते हैं; जहाँ-तदों 
प्राणियॉंकी हिंसा करते हैं। जिनके घरोंमें पले हुए कुत्ते व्यर्थ 
ही लोगोंको ढराते रहते हैं, प्रिये ! ऐले आचरणबवाले मनुष्य 
सृत्युको प्राप्त होकर यमदण्डसे पीड़ित दो चिरकाछतक नरकमे 
पड़े रहते हैं। फिर किसी प्रकार मनुष्यका जन्म पाकर अधिक 
दुशखते भरे हुए तैकड़ों वाधाओँसे ब्यास कुल्सित देशमें 
उत्पन्न हो वां दुखी; शोकमग्न और सब ओरखे उद्विग्न 
बने रहते हैं ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ भगनेत्रष्न माजुषेपु च केचन। 
झ्लीबा नपुंसकाम्यैव दृश्यस्ते षण्डकास्तथा॥ 
नीचकर्मरता नीचा नीचसख्यास्तथा भुवि। 
केन कर्मविपाकेन तन्‍्मे शांखितुमरईसि ॥ 
माने पूछा--भगवत |भगदेवताके नेत्रको नष्ट करने- 
बाले महादेव ! मनुष्योर्मे कुछ लोग कायर/ नपुसक और 
जड़े देखे जाते हैं, जो इस भ्रूतछपर खयं तो नीच हैं ही, 
जीच कर्मोमें तल्मूर रइते और नीचोंका दी खाथ करते हैं। 
ग० ख० ३-६, १९... 


उनके नपुंखक होनेमें कौन-छा कर्मविषाक कारण होता है ! 
यह मुझे बताइये ॥ 
औमहेचर उवाच 
तदृद्द॑ ते प्रवक््यामि श्टणु कल्पाणि कारणम्‌। 
ये पुरा मजुजा भूत्वा घोरकमरतास्तथा। 
पशुपुस्त्वोपघातेन जीवन्ति च रमन्ति च ॥ 
पवव॑ंयुक्तसमाचाराः कालघर्म गतास्तु ते॥ 
दृण्डिता यमदण्डेन निरयस्थाश्रं प्रिये ॥ 
यदि चेन्मानुषं जन्म लभेरंस्ते तथाविधाः। 
ह्लीवा बर्षवराश्यैब षण्डकाश्य भवन्ति ते॥ 
ओरीमहेश्वरने कद्दा--कल्य्राणि ! मैं वह कारण तुम्हें 
बताता हूँ, सुनो । जो मनुष्य पहले भयंकर कर्ममें तत्यर होकर 
पश्चुके पुरुषत्वका नाश करने अर्थात्‌ पशुओकों बधिया करने- 
के कार्यद्वारा जीवननिर्वाद करते और उसीमें सुख मानते 
हैं, प्रिये ! ऐसे आचरणवाले मनुष्य सृत्युको पाकर यमदण्डसे 
दण्डित हो चिरकाछतक नरकमें निवास करते हैं। यदि 
मनुष्पजन्म धारण करते हैं तो बैसे दी कायर। नपुंधक और 
हीजढ़े होते हैं ॥| 
ख्रीणामपि तथा देबि यथा पुंसां तु कमंजम्‌। 
इति ते कथित देवि भूयः ओतुं किमिच्छलि ॥ 
देवि ! जैसे पुरुषोंकों कर्म जनित फल प्राप्त होता दै।उसी 
प्रकार स्तियोंकों भी अपने-अपने कर्मोका फछ भोगना पड़ता 
है। यद विषय मैंने दुम्हें बता दिया | अब और क्या घुनना 
चाइती दो !॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाछ ) 
[ उसा-महेश्वर-संवादमें कितने ही मह्वपूर्ण 
विषयोंका विवेचन ] 
उमोवाक्त 
भगवन देवदेवेश प्रमदा विधवा भ्रुशम्‌। 
इइयन्ते माजुषे छोके सर्वकल्याणवर्जिताः ॥ 
केन कर्मविपाकेन तम्मे शंलितुमरहलि। 
माने पूछा--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर | मनुष्यलोकमें 
बहुत-खी युवती स्त्रियों समस्त कल्याणोंलि रहित विधवा दिखायी 
देती हैं । किस कमंबिपाकसे प्रेखा होता है ! यह मुझे बताइये॥ 
श्रीमहेश्वर उक्त 
या पुरा मदुजा देवि बुद्धिमोहसमन्विताः । 
कुड्डम्ब॑तत्र वे पत्युनोशयन्ति बथा तथा ॥ 
विषदाश्याग्निदाइचैव पतीन्‌ प्रति खुनिर्दयाः । 
अन्यासां दि पतीन्‌ यान्ति स्वपतीन द्वेष्यकारणात्‌ ॥ 
पर्बंयुक्तलमाचारा यमलछोके छुद॒ण्डिताः ॥ 
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ऑमद्वाभारते 


[ ज॒शासलप्वंणि 








निरयस्थाश्विरं काल कथंचित्‌ प्राप्य मालुघम्‌ ॥ 
तज्ञ ता भोगरहिता विधवाश्य भबन्ति वे ॥ 
ओरीमहेश्वरने कद्दा--देवि ! जो स्तियों पहले जन्ममें 
बुद्धिमें मोह छा जानेके कारण पतिके कुद्धम्बका ब्यर्थ नाश 
करती हैं, विष्र देती) आग छगाती और पतियोंके प्रति अत्यन्त 
निर्दय होती हैं। अपने पतियोंसे ढेष रखनेके कारण दूधरी 
जियोंके पतियेसि सम्बन्ध स्थापित कर लेती हैं; ऐसे आचरण- 
बाली नारियाँ यमछोकमें भलीभोति दण्डित हो चिग्काछढतक 
नरकरमें पड़ी रहती हैं । फिर किसी तरद मनुष्य-योनि पाकर 
बे मोगरद्वित विधवा हो जाती हैं॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ देवदेवेश माजुषेष्वेब केचन। 
दासभूताः प्रदइयस्ते सर्वकर्मंपरा श्ृशम्‌॥ 
आधातभत्खनसद्ाः पीड्यमानाश्च सर्वशः। 
केन कर्मबिपाकेन तम्मे शंखितुमरईलि ॥ 
डमाने पूछा--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर | मनुष्योंमें दी 
कोई दासभावको प्रास दिखायी देते हैं। जो सब प्रकारके 
कर्मोंमें सरबथा संलग्न रहते हैं । वे पीटे जाते हैं;डॉट-फटकार 
ते हैं और सब तरइसे खताये जाते हैं। किस कर्मविपाकसे 
रेखा ढ्वोता दे ! यह मुझे बताइये ॥ 
श्रीमहेखवर उवाच 
तद्हं ते प्रवध््यामि शटणु कल्याणि कारणम्‌ ॥ 

- ये पुरा मनुजा देवि परेषां वित्तहारकाः॥ 
ऋणबूद्धिकरं क्रौयान्‍्ल्याखदत्तं तथैब च। 
निक्षेपकारणादू वृत्तपरद्रव्यापद्वारिण... ॥ 
श्रमादाद्‌ विस्सृतं नं परेषां घनद्ारकाः। 
बधबन्धपरिक्ले सैर्दीसत्व॑ कुबते. परान्‌ ॥ 
ताइशा मरणं प्राप्ता दण्डिता यमशासनेः। 
कर्थचित्‌ प्राप्य मानुष्यं तत्र ते देवि सवंथा ॥ 
दाश्तभूता भविष्यन्ति जन्मप्रश्नति मानवाः ॥ 
तेषां कर्माणि कुब॑न्ति येषां ते घनद्दारकाः। 
आसमाप्तेः स्वपापस्य कुर्बन्तीति बिनिश्चयः ॥ 

श्रीमहेश्वरने कद्दा--कल्पाणि ! वह कारण मैं बताता 
हूँ, सुनो । देवि | जो मनुष्य पहले दूसरोंके घनका अपहरण 
करते हैं; जो क्ूरतावश किसौके ऐसे घनकों इप लेते हैं) 
जिसके कारण उ0के ऊपर ऋण बढ़ जाता है; जो रखनेके 
डिये दिये हुए या धरोहरके तौरपर रखे हुए पराये घनको 
दबा छेते हैं. अथवा प्रमादबश दूसरोंके भूले या खोये हुए. 
नको इर लेते हैं दूसरोंको बघ-बन्बन और क्लेशमें डालकर 
उनसे अपनी दाखता कराते हैं; देवि | ऐसे छोग मत्युको 
प्राप्त दो यमदण्डसे दण्डित होकर जब किली तरह मनुष्य- 
योनियें जन्म लेते हैं। तब जन्मसे दी दास होते हैं और उन्हीं- 


की सेवा करते हैं। जिनका घन उन्होंने पूर्वजन्ममें हर किया 
है। जबतक उनके पापका भोग समास नहीं हो जाता) तबतक 
बे दालकर्म ही करते रहते हैं यही शाज्ञका निश्चय है ॥ 
पश्चुभूतास्तथा चान्ये भवन्ति घनदारकाः। 
तत्‌ तथा क्षीयते कर्म तेषां पूवोपराधजम ॥ 

पराये घनका अगदरण करनेवाले दूसरे छोग पदश्च होकर 
मी घनीक़ी सेवा करते हैं। ऐला करनेसे उनका पूर्वापराध- 
जनित कर्म क्षीण होता दे ॥ 
किंतु मोक्षविधिस्तेषां सर्वथा तत्मसादनम्‌। 
अयथावन्मोक्षकामः पुनर्जन्मनि चेष्यते ॥ 

खूब प्रकारते उल घनके स्वामीकों प्रसन्न कर छेना ही 
उसके ऋणते छुटकारा पानेका उपाय हैः किंतु जो ययावत्‌ 
रूपसे उस ऋणसे छूटना नहीं चाहता, उसे पुनर्जन्म लेकर 
डढकी छेवा करनी पढ़ती हे ॥ 
मोक्षकामी यथान्यायं कुबंद कमोणि सर्वेशः । 
भर्तुः प्रसादमाकाज्लेदाया सान सर्वथा सद॒न्‌ ॥ 

जो उस यम्घनसे छूटना चाहता हो वह यथोचित रूफसे 
खरे काम करता और परिश्रमको सर्वया सहता हुआ स्वामीको 
अरक्षत्ष करनेकी आकाह्ला रखे ॥ 
अ्रीतिपूर्व तु यो भत्रों मुक्तो मुक्तः स पावनः। 
तथाभूतान्‌ कमेंकरान सदा संतोषयेत्‌ पतिः ॥ 

जिले स्वामी प्रतञ्नतापूरक दातताके बन्धनसे युक्त कर 
देता दै। बह मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है। स्वामीकों भी 
चाहिये कि वह ऐसे लेवकॉकों सदा संतुष्ट रखे ॥ 
यथाहं कारयेत्‌ कर्म दण्ड कारणतः क्षिपेत्‌। 
बुद्धान्‌ बालां स्तथा क्षीणान्‌ पालयन्‌ धर्ममाप्लुयात्‌ ॥ 
इति ते कथितं देवि भूयः ओरोतुं किमिच्छसि ॥ 

उनसे यथायोग्य कार्य कराये और विशेष कारणसे शी 
उन्हें दण्ड दे। जो जद्धों, बालकों और दुर्ग मनुष्योका 
पालन करता है। वह धर्मका भागी होता है। देवि ! यह 
विषय तुम्हें बताया गया। अब और क्या सुनना चाहती हो ॥ 

उमोवाच 

भगवन आुवि मत्योनां दृण्डितानां नरेश्वरैः। 
दण्डेनेव कृतेनेह पापनाशों भवेज्ञ बा॥ 
पतन्मया संशबितं तद्‌ भवांइछेतुमर्ति ॥ 

उमाने पूछा-भगवन्‌ | इस भरूतछपर राजा छोग 
जिन मनुष्योंकों दण्ड दे देते हैं, अब उस दण्डले ही उनके 
पार्षोका नाश दो जाता है या नहीं ! यह मेरा संदेह है। 
आप इसका निवारण करें॥ 


दाघर्मपर्ष ] 


पञ्चचत्थारिशद्धिकशततमो उष्चायः 








श्रीमहे झर उपाष 

श्थाने संशयितं देषि श्टणु तत््वं समाहिता ॥ 
ये नपैदंण्डिता . भरूमावपराधापदेशतः। 
यमलोके न दृण्डघम्ते तज्ञ ते यमदण्डनेः॥ 

ओमदेश्वरने कद्दा--देवि | ठुम्ारा संदेद ठीक हैः 
द्वुम एकाग्रचित होकर इसका यथार्य उत्तर झुनों।इस 
भूमिपर राजाछोग जित अपराधका नाम लेकर जिन 
मनुष्योंकों दण्ड दे देते हैं; उलके लिये वे यमलोक्मे 
यमराजके दण्डद्वारा दण्डित नहीं होते हैं ॥ 
अदृण्डिता वा ये तथ्या मिथ्या वा दृण्डिता भुवि। 
सान यमो दण्डयत्येब स दि वेद ृताकृतम्‌ ॥ 

इस प्रष्वीपर जो वास्तविक अपराधी बिना दण्ड पाये 
रह जाते हैं अथवा घठे ही दूसरे छोग दण्डित हो जाते हैं। 
उस दाम यमराज उन वास्तविक अपराधियोंकों अवश्य 
दण्ड देते हैं; क्योंकि वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि किसने 
अपराध किया है और किटने नहीं किया हे ॥ 
नातिक्रमेद्‌ यम कब्मित्‌ कर्म हत्वेह मालुषः। 
राजा यमश्थ कुबांते दण्डमात्रं तु शोभने ॥ 

कोई भी मनुष्य इस छोकमें कर्म करके यमराजकों नहीं 
लॉँघ सकता) उसे अवश्य दण्ड भोगना पड़ता दे। शोमने | 
राजा और यम सबको भरपूर दण्ड देते हैं ॥ 
नास्ति कर्मफलच्छेत्ता कश्मिल्लोकत्रयेडपि च। 
इति ते कथित सर्वे निर्विशज्ञा भव प्रिये ॥ 

तीनों छोकोमें कोई मी ऐसा पुरुष नहीं है) जो कमोंके 
कलका बिना भोगे नाश कर सके | प्रिये | इस विषयमें 
ब॒म्हें लारी बातें बता दीं। अब संदेदरदित हो जाओ ॥ 

उमोवाक्ष 

किमर्थ दुष्कृतं छत्वा माजुषा भुवि नित्यशः । 
चुनस्तत्कर्मनाशाय प्रायब्चित्तानि कुबंते ॥ 

माने पूछा-भगवन्‌ ! यदि ऐसी यात दे तो 
भूमष्डलके मनुष्य पाप-कर्म करके उशके निवारणके लिये 
प्रायश्रिच क्‍यों करते हैं ! ॥ 
सर्वपापदरं॑ चेति दयमेेघं बदन्ति च। 
आ्रयब्रित्तानि चान्यानि पापनाशाय कुबते ॥ 
तस्मान्मया संशयितं त्वं तच्छेतुमिदाहंसि । 

कहते हैं कि अश्वमेषयशञ सम्पूर्ण पापोंकों दर छेनेबाला 
है। छोग दूरुरेदूसरे प्रायश्चित्त भी पापोंका नाश करनेके 
डिये दी करते हैं । ( इधर आप कहते ईं कि तीनों लोकॉमे 
कोई कर्मफलका नाश करनेवाला है दी नहीं) अतः इस 
विषय मुखते संदेह हो गया दे । आप मेरे इस लंदेइका निवारण 
करें ॥ 


श्रीमहेथर उवाच 

स्थाने संदायितं देवि शएणु तत्त्वं समाहिता। 
खंशयो दि महानेव पूर्वेां च मनीषिणाम्‌ ॥ 

ओमद्वेश्वरने कहा-देवि | तुमने ठीक संशय 
उपस्थित किया है। अब एकाप्रचित्त होकर इसका वास्तविक 
उत्तर सुनो | पहलेके महर्षियोंके मनमें मी यह मह्दान्‌ संदेह 
बना रहा है ॥ 
डद्विधा तु क्रियते पाप॑ सद्धिब्यासद्विरिव च। 
अभिसंघाय वा नित्यमन्यथा वा यदच्छया॥ 

खजन हों या अलजन) सभीके द्वारा दो प्रकारका पाप 
बनता है एक तो वह पाप दे) जिसे सदा किसी उद्देश्यको 
मनमें लेकर जान-बूझकर किया जाता है और दूमरा वह है, 
जो अकस्माद्‌ दैवेच्छासे बिना जाने दी बन जाता है ॥ 
केवल चाभिसंधाय संरम्भाध्य करोति यत्‌। 
करमणस्तस्य नाशस्तु न कथंचन विद्यते ॥ 

जो उद्देश्य-सिद्धिकी कामना रखकर क्रोधपूर्वक कोई 
अखत्‌ कर्म करता है; उसके उध कर्मका किसी तरह नाश 
नहीं होता है ॥ 
अभिसंधिकृतस्यैव नैव नाशो5स्ति कर्मणः। 
अभ्वमेघसदस्क्ध आयश्चिक्तशतैरपि ॥ 
अन्यथा यत्‌ कृत॑ पापं प्रमादादू वा यटच्छया । 
आ्रायब्धित्ताश्वमेधाभ्यां श्रेयसा तत्‌ प्रणदणति ॥ 

कलामिसत्थिपूर्वक किये गये कर्मोका नाश सदखों 
अश्वमेघ यशें और ठैकड़ों प्रायश्रित्तोंते भी नहीं होता। 
इसके सिवा और प्रकारसे--अखाबधानी या दैवेच्छाले जो 
पाप बन जाता है; बद प्रायक्रितत और अश्वमेघयशसे तथा 
दूसरे किशी भेष्ठ कर्मसे नष्ट हो जाता है ॥ 
विद्धयेबं पापके कार्ये निर्विशंका भव प्रिये । 
इति ते कथित देवि भूयः ओतुं किमिच्छसि ॥ 

प्रिये | इस प्रकार पाप कर्मके विषयमें तुम्दारा यह 
संदेह अब दूर दो जाना चाहिये। देवि ! यह विपय मैंने 
बुम्दें बताया । अब और क्‍या सुनना चादती हो ? ॥ 

उमोवाच 

अभगवन्‌ देवदेबेश माजुपाश्येतरा अपि। 
ख्रियन्ते मालुषा छोके कारणाकारणादपि ॥ 
केन कर्मविषाकेन तन्‍मे शंसितुमर्सि ॥ 

माने पूछा--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर ! जगतके मनुष्य 
तथा बूखरे प्राणी; जो किल्ली कारणते या अकारण 
मी सृल्युको प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कौन-सा क्ंबिपाक 
कारण है ! यह मुसे बताइये ॥ 


५९७२ 


ओमद्ाभारते 


[ बदु॒शासनपर्वणि 








ओीमह्ेथवर उवाच 

ये मजुजा देवि कारणाकारणादपि। 
यथासुभिर्वियुज्यन्ते प्राणिनः प्राणिनिदयाः ॥ 
तथैब ते प्राप्छुबन्ति ययैवात्मकृतं फलम्‌। 
विषदास्तु विषेणैव शख्त्रैः शास्प्रेण घातकाः ॥ 

ओमद्देश्बरने कद्दा--देवि | जो निर्दयी मनुष्य पहले 
किसी कारणसे या अकारण भी दूसरे प्राणियोंके प्राण छेते 
हैं; वे उसी प्रकार अपनी करनीका फ़छ पाते हैं। विष 
देनेबाले विषसे ही मरते हैँ और शक्मद्वारा दूसरोंकी इत्या 
करनेबाले लोग स्वयं मी जन्मान्तरमें शस्त्रोंके आघातले ही 
मारे जाते हैं ॥ 
इति खत्यं प्रजानीदि कोके तत्न विधि प्रति। 
कर्मकतो नरो 5भोक्ता स नास्तिदिवि वा भुवि। 

तुम इसीको सत्य समझो । कर्म करनेबाला मनुष्य उन 
कर्मोंका फल न मोगे। ऐसा कोई पुरुष न इस प्र्वीपर है 
न स्वर्ग ॥ 
न शाकक्‍्यं कर्म चाभोक्‍्तुं सदेवासुरमाजुषैः ॥ 
कंमंणा प्रथितो छोक आदिम्नश्ृति बर्तते। 

देवता असुर और मनुष्य कोई भी अपने कर्मोका 
फल भोगे बिना नहीं रद सकता | आदिकालसे ही यह संसार 
कर्मसे गुंथा हुआ है ॥ 
पतदुद्देशतः.प्रोक्त॑ कर्मपाकफलं _ प्रति ॥ 
यद्न्थध्य मया नोक्त॑ यर्स्िस्ते कर्मसंग्रदे। 
बुद्धितर्केंण तत्‌ सर्वे तथा वेदितुमहसि ॥ 
कथित भ्रोतुकामाया भूयः श्रोतुं किमिच्छसि ॥ 

कर्मोके परिणामके विषयमें ये वातें लंक्षेपले बतायी गयी 
हैं। कर्मसंचयके विधयमें जो बात मैंने अवतक नहीं कीं हो 
उसे भी तुम्हें अपनी बुदिद्वारा तर्क- ऊद्दापोद करके जान 
लेना चाहिये | तुम्हें सुननेकी इच्छा थी, इसलिये मैंने ये 
सारी बातें बतायी । अब तुम और क्या सुनना चाहती दो !॥ 

उमोवाक् 

भगवन भगनेत्रष्त मानुषाणां विचेष्टितम्‌। 
सर्वमात्मकृतं॑ चेति श्रुतं मे भगवन्मतम्‌ ॥ 
छोके ब्रहकृतं सर्वे मत्वा कर्म शुभाशुभम्‌ । 
तदेवप्रहनक्षत्र प्रायशः पर्युपासते ॥ 
एप मे खंशयो देव त॑ मे त्वं छेचुमईसि । 


उमाने पूछा--भगवन्‌ | भगनेत्रनाशन | आपका मत 
है कि मनुध्योकी जो भली-बुरी अवस्था है। बढ सब उनकी 
अपनी द्वी करनीका फल है । आपके इस मतको मैंने अच्छी 
तरद्द सुना; परंतु छोकमें यद्द देखा जाता है कि लोग समस्त 
झुमाश्म कर्मकलको ग्रहजनित मानकर प्रायः उन ग्रह- 


नक्षत्रोंकी ही आराघना करते रहते हैं। क्‍या उनकी यह 
मान्यता ठीक है! देव | यही मेरा संशय है। आप मेरे 
इस छंदेहका निवारण कीजिये ॥| 
औमहेचचर उवाक्ष 

स्थाने संशयितं देवि शट॒णु तत््वविनिश्वयम्‌ ॥ 
नक्षत्राण प्रद्मास्वेब है 
मानवानां महाभागे न तु कर्मकराः ख्वयम्‌ ॥ 

आमदेशघरने कद्दा--देवि | तुमने उचित संदेह 
उपस्थित किया है । इस विषयमें जो ठिद्धान्त मत है; ठसे 
झुनो । महामांगे | ग्रह और नक्षत्र मुष्योके श्लम और 
अश्यभकी खूचनामात्र देनेवाले हैं | वे स्वयं कोई काम नहीं 
करते हैं ॥ 
अजानां तु हिताथोय शुभाशुभविधि प्रति। 
अ्नागतमतिक्रास्त॑ ज्योतिश्यक्रेण बोध्यते ॥ 

प्रजाके हितके डिये ज्यौतिषचक्र ( प्रह-मक्षत्र मण्डल ) 
के द्वारा भूत और मविष्यके शमाझम फलका बोघ कराया 
जाता है ॥ 

तत्र शुभ कर्म सुप्रदैस्तु निवेधते। 

का खमवायो .भवेदिति ॥ 

छितु वहाँ श्म कर्मफडकी सूचना उत्तम (शुम ) 
अद्दोद्वारा प्राप्त होती है और दुष्कर्मके फलछकी खूचना 
अश्यम गहोंद्वारा ॥ 
केवल श्रहनक्षत्र न करोति शुभाशुभम 
सर्वमात्मकृत॑ कम छोकवादों श्रद्या इति ॥ 

केवल ग्रद और नक्षत्र दी श॒माध्मम कर्मफलको उपस्थित 
नहीं करते हैं | सारा अपना द्वी किया हुआ कर्म शुमाद्मम 
कछका उत्पादक होता है। ग्रदोंने कुछ किया है--यह 
कथन लोगोंका प्रवादमात्र है ॥ 

उमोवाच 

भगबन्‌ विविध कर्म कृत्वा जन्तुः शुभाशुभम्‌। 
कि तयोः पूर्वकतरं भुडःक्ते जन्मान्तरे पुनः ॥ 
पष में संशयो देव त॑ मे त्वं छेत्तुमहलि । 

डमाने पूछा--भगवन्‌ ! जीव नाना प्रकारके शमा- 
झम कर्म करके जब दूधरा जन्म घारण करता है। तब 
दोनमेंले पहले किसका फल भोगता है। झभका या अश्यमका ह 
देव ! यह मेरा संशय दै। आप इसे मिटा दीजिये ॥ 

अमहेश्वर उवाच 





स्थाने संशयितं देवि तत्‌ ते वक्‍््यामि तक््वतः ॥ 
अशुभ पू॑मित्यादरपरे. शुभमित्यपि। 
मिथ्या तडुभयं भ्रोक्त केवल तदू त्रवीमि ते ॥ 


दानघर्मपर्व ] 











ही है; अब मैं तुम्हें इसका ययार्थ उत्तर देता हूँ। कुछ 


पञ्चचत्वारिशद्धिकशततमो5ष्यायः ५९७३ 
ओमहेश्वरने कद्टा-देवि ! तुम्हारा संदेह उचित कमर अल्य इस शरीरको केसे छोड़ता है ! यह एकाप्रचितत 
होकर सुनो ॥ 
शरीरात्मसमाहारो.. जन्तुरित्यभिघीयते । 


छोगोंका कहना है कि पहले अश्युभ कर्मका फल मिलता हैः 
दूसरे कहते हैं कि पहले ध्युभ कर्मका कल प्राप्त होता दे। 
परंतु ये दोनों दी बातें मिथ्या कही गयी हैं । रुची बात क्‍या 
है! यह मैं तुम्हें बता रहा हूँ ॥ 
आुझ्ानाश्ापि दृश्यन्ते क्रमशों भुवि मानवाः। 
अधि दानि खुख॑ दुःख तत्‌ सर्वमभयं भयम्‌ ॥ 

इस प्रष्वीपर मनुष्य क्रमशः दोनों प्रकारके फछ भोगते 
देखे जाते हैं । कभी धनकी ब्द्ि होती है कभी दानि। कभी सुख 
मिलता है कमी दुःख/कमी निर्भयता रहती है और कभी भय 
प्राप्त होता है । इस प्रकार छमी फछ क्रमशः भोगने पढ़ते हैं ॥| 
डु/लान्यजुभवन्त्याद्या द्रिद्वाश्य सुखानि च। 
यौगपचादधि भुआना दृद्यन्ते लोकसाक्षिकम्‌॥ 

कमी धनाक्य लोंग दुःलका अनुभव करते हैं और 
कमी दरिद्र भी छुख भोगते हैं | इस प्रकार एक ही साथ 
छोग शुध और अशुभका भोग करते देखे जाते हैं। सारा 
जगत्‌ इस बातका साक्षी दै ॥ 
नरके खर्गलोके च न तथा संस्थितिः प्रिये। 
नित्य॑ दुःख दि नरके स्वर्गे नित्यं सुख तथा॥ 

प्रिये | किंतु नरक और स्वर्गलोक्म ऐसी स्थिति नहीं 
है। नरकमें सदा दुःख दी दुःख है और स्वर्गमे सदा 
म्रुल ही सुल ॥ 
तज्नापि खुमहद्‌ भुफ्त्वा पूव॑मल्पं पुनः श॒ुभे। 
पतत्‌ ते सर्वेमाल्यातं कि भूयः भ्रोतुमिच्छलि ॥ 

शुमे | बहाँ भी शुभ या अशुभमेंसे जो बहुत अधिक 
होता है? उसका भोग पहले और जो बहुत कम होता हैः 
उसका मोग पीछे होता है । ये सब बातें मैंने तुम्हें बता दीं 
अब और क्या सुनना चाहती हो !॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ प्राणिनो छोके ख्नियन्ते केन हेतुना। 
जाता जाता न॒तिष्ठन्ति तन्मे शंसितुमरहसि ॥ 

डम्माने पूछा--भगवन्‌ | इस छोकमें प्राणी किस 
कारणसे मर जाते हैं ! जन्म ले-लेकर वे यहीं बने क्यों नहीं 
रहते हैं ! यह मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ 

ओमहेश्वर उवाक्त 

शद॒हं ते प्रवक्ष्यामि श्टणु सत्यं समाहिता। 
आस्मा कर्मक्षयाद्‌ ईद यथा मुझ्ञति तच्छृणु ॥ 

ओमहेश्वरने कद्दा--देवि | इस विषयमें जो ययार्थ 
बात है, वह मैं ठुम्हें बता रहा हूँ । कर्मोका सोग खमाल 


तत्रात्मानं. नित्यमाहुरनित्यं क्षेत्रमुच्यते॥ 

शरीर और आत्माका ( जड़ और चेतनका ) जो ठंयोग 
हैः उसीको जीब या प्राणी कहते हैं । इनमें आत्माकों नित्य 
और शरीरको अनित्य बताया जाता है॥ 
एब॑ कालेन संक्रान्तं शारीरं जर्जेरीकृतम्‌। 
अकर्मयोग्यं संशीण त्यफ्त्घा देही ततो बजेत्‌ ॥ 

जब कालसे आक्रान्त होकर शरीर जरावस्थासे जर्जर 
हो जाता है, कोई कर्म करने योग्य नहीं रद जाता और 
खब॑था गंछ जाता है। तब देहघारी जीव उसे त्यागकर 
चल देता दै॥ 
नित्यस्थानित्यसंत्यागाल्लोके तन्मरणं बिदुः। 
काले नातिकमेर्न हि. सदेवाखुरमानवाः ॥ 

नित्य जीवात्मा जब अनित्य शरीरकों त्यागकर चढा 
जाता है; तब लोकमें उस प्राणीकी सृत्यु हुईं मानी जाती 
है। देवता, असुर और मनुष्य कोई मी कालका उल्लहन 
नहीं कर खकते ॥ 
यथा55काझे न तिप्ठेत द्रब्यं किचिद्चेतनम्‌। 
तथा घाबति कालो35यं क्षणं किचित्न तिष्ठति ॥ 

जैसे आकाशमें कोई मी जड द्रव्य स्थिर नहीं रह सकता; 
उसी प्रकार यदद काल निरन्तर दौड़ लगाता रहता दे। एक 
क्षण मी स्थिर नहीं रहता ॥ 

पुनजोयतेउन्यश्न॒शरीरं नवमाविशन। 

एबं. लोकगतिरनित्यमादिग्रश्गति बत॑ते ॥ 

बह्द जीव फिर किसी दूसरे शरीरमें प्रवेश करके अन्यत्र 
जन्म लेता है | इस प्रकार आदि कालसे ही छोककी छदा 
ऐसी दी गति चल रही है॥ 


उमोकाच 

अगबन प्राणिनों बाला दहयस्ते मरणं गताः। 
अतिवृद्धाश्य जीवन्तो दइयन्ते चिरजीबिनः ॥ 

डमाने पूछा-भगवन्‌ ! इस 6ारमें वाल्यावस्थामें भी 
आाणियोकी सृत्यु होती देखी जाती है और अत्यन्त 
बृद्ध मनुष्य भी चिरजीबी दोकर जीवित दिखायी देते हैं॥ 
केवर्ल कालमरणं न प्रमाण महेश्वर। 
तस्माम्मे संशय बूद्ि प्राणिनां जीवकारणम्‌ ॥ 

मद्देश्वर ! केवछ काल-मृत्यु अर्थात्‌ इृद्धावस्थामें ही 
सृल्यु दवोनेकी बात प्रमाणभूत नहीं रह गयी है; अतः प्राणियो- 
के जीवनके लिये उठे हुए मेरे इस संदेहका आप 
निवारण कीजिये ॥ 


१९७४ 


ओमद्दाभारते 


[ बल॒शासनपफ्वेणि 








औमहेश्वर उवाच 
श्टणु तत्‌ कारण देवि निर्णयस्त्वेक एव सः। 
ओमहेश्वरने कद्दा--देवि | इसका कारण सुनों। 
इख विषयर्में एक ही निर्णय है॥ 
यावत्‌ पूर्वकृतं कर्म तावज्जीबति मानवः। 
तत्न कर्मवशाद्‌ बाला प्रियन्ते कालसंक्षयात्‌ ॥ 
चिर॑ . जीबन्ति वृद्धाव्य तथा कर्मप्रमाणतः। 
इति ते कथितं देबि निर्विशक्ला भव प्रिये ॥ 
जबतक पूरबकृत कर्म ( प्रारब्ध ) शेष है; तबतक मनुष्य 
जीबित रहता है । उसी कर्मके अघीन होकर प्रारन्‍्ध मोगका 
काछ समाप्त दोनेपर बालक मी मर जाते हैं और उसी कर्मछी 
मात्राके अनुभार बृद्ध पुरुष भी दीर्धकालतक जीवित रहते हैं। 
देवि | यह सब विषय तुम्हें बताया गया । प्रिये | इस विषयर्में 
अब तुम संशयरदित हो जाओ॥ 
उमोकाच 
अगवन केन बृत्तेन भवन्ति चिरजीविनः। 
अल्पायुषों नराः केन तस्मे शंखितुमहंसि ॥ 
माने पूछा--भगवन्‌ | किस आचरणसे मनुष्य 
चिरजीबी होते है और कि०से अल्पायु हो जाते हैं ! यह मुझे 
बतानेकी कृपा करें ॥ 
श्रीमहेस्बर उवाच 
>टणु तत्‌ सर्वमखिलं गुह्ां पथ्यतरं चुणाम्‌। 
येन बूत्तेन सम्पन्ना भवन्ति चिरजीबिनः॥ 
श्रीमद्ेश्वरने कहा--देवि | यद सारा गूढ रहस्य 
मनुष्योके छिये परम छामदायक है।जिल आचरणसे 
सम्पन्न मनुष्य चिरजीबी द्वोते हैं, बद सब सुनो ॥ 
अहिंखा सत्यवचनमक्रोधः क्षान्तिराज॑बम्‌। 
गुरूणां नित्यशुश्रुषा बुद्धानामपि पूजनम्‌॥ 
शौचादकार्यसंत्यागः सदा पथ्यस्य भोजनम्‌। 
एवमादियुर्ण बृत्त नराणां दांघंजीविनाम्‌॥ 
अद्ठिंसा, सत्य धापण) क्रोधका त्याग) क्षमा) खरल्ता॥ 
गुरुजनोंकी नित्य सेवा» वड़े-बूदौंका पूजन, पवित्रताका ध्यान 
रखकर न करनेयोग्य कम्मोंका त्याग, सदा ही पथ्य भोजन 
इत्यादि गु्णोबाला आचार दीघंजीबी मनुष्योंका है ॥ 
तपला ब्रह्मचयेंग. रसायननिषेवणात्‌ । 
उद्प्रसत्वा बलिनो भवन्ति चिरजीवबिनः॥ 
तपस्या? ब्रह्मचर्य तथा रखायनके सेवनसे मनुष्य अधिक 
चैयंशाली, वल्वान्‌ और चिरजीबी होते हैं ॥ 
खर्गे वा माजुषे वापि चिरं तिष्ठन्ति घार्मिकाः॥ 
अपरे पापकर्मोणः . प्रायशो5च्वतवादिनः। 


दिसाप्रिया गुरद्धिष्टा निष्कियाः शौचवर्जिताः ॥ 
नास्तिका घोरकर्माणः सतत मांसपानपाः। 
पापाचारा ग़ुरुद्धिष्टाः कोपनाः कलहप्रियाः ॥ 
पवमेवाशुभाचारास्तिष्ठन्ति निरये चिरम्‌। 
तियंग्योनी तथात्यन्तमल्पास्तिष्ठन्ति मानवाः ॥ 
धर्मात्मा पुरुष स्वर्गमें हो या मनुष्यलोकमे, वे दीर्घकाल- 
तक अपने पदपर बने रहते हैं । इनके सिवा वूतरे जो पाप- 
कर्मी प्रायः झूठ बोलनेगले) द्िंसाग्रेमी) गुरुद्रोही, अकर्मण्य, 
शौचाचारसे रहित, नास्तिक। घोरकर्मी) रुदा मांत खाने और 
मद्य पीनेवाले) पापाचारी) गुरुसे देष रखनेवाले। क्रोधी और 
कल्डप्रेमी हैं; ऐसे अलदाचारी पुरुष चिरकाछतक नरकरमें 
पड़े रहते हैं तथा तियंग्योनिमें स्थित द्वोते हैं, वे मनुष्य शरीरमें 
अत्यन्त अल्प समयतक दी रहते हैं ॥ 
तस्मादल्पायुषों मत्योस्तादशाः सम्भवन्ति ते ॥ 
अगम्यदेशगमनादपथ्यानां च भोजनात्‌। 
शआयुमक्षयों भवेन्‍्नृणामायुःक्षयकरा दि ते ॥ 
इसीलिये ऐसे मनुष्य अल्पायु द्वोते हैं। अगम्प स्थानॉ्मे 
जानेसे, अपथ्य वस्तुओंका भोजन करनेसे मनुष्योंकी आयु 
क्वीण होती है; क्‍योंकि वे आयुका नाश करनेयाले हैं ॥ 
अबल्त्यल्पायुषस्तैस्तैरस्यथा. चिरजीबिनः । 
पतत्‌ ते कथित सर्वे भूयः भोतुं किमिच्छलि॥ 
ऊपर बताये हुए कारणेंसि मनुष्य अल्पायु होते हैं) 
अन्यथा चिरजीवी द्वोते हैं । यह सारा विषय मैंने तुम्हें बतादिया। 
अब और क्या घुनना चाहती हो !॥ 
उ्मोवाक् 
देवदेव महादेव श्रुत॑ मे भगवह्निदम। 
आत्मनो जातिसम्बन्धं बरृद्दि स््रीपुरुषान्तरे ॥ 
उम्ाने पूछा-देवदेव ! महादेव ! भगवन्‌ | यह 
विषय तो मैंने अब्छी तरइ सुन लिया | अब यह बताइये 
कि आत्माका ज्री या पुरुषमेंसे किस जातिके साथ 
सम्बन्ध है १॥ 
खीघ्राणः पुरुषप्राण पकः स॒ पृथगेव बा। 
एष मे खंशयो देव त॑ मे छेतुं त्वमहंसि॥ 
जीवात्मा स््रीःूप है या पुरुषरूप ! एक है या अलग- 
अलग ! देव |यह मेरा संशय है ।आध इसका निवारण करें॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
निर्बिकाबः सदैवात्मा स्ीत्वं पुस्त्व॑ न चात्मनि। 
कर्मप्रकारेण तथा जात्यां जात्यां प्रजायते ॥ 
कृत्वा तु पौरुष कर्म स््री पुमानपि जायते। 
ख्रीभावयुक्‌ पुमान छृत्वा कर्मणा प्रमदा भवेत्‌ ॥ 


बालधरमप्े ] 


पञ्चचत्वारिशद्धिकशततमो ष्यायः 
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ओमहेश्वरने कद्दा--जीवात्मा सदा ही निर्विकार हे ! 
बहन जी है न पुरुष। वह कर्मके अनुसार विभिन्‍न 
जातियोंमें जन्म छेता है । पुरुषोचित कर्म करके स्त्री मी पुरूष 
हो सकती है और स््री-मावनाए युक्त पुरुष तदनुरूप कर्म 
करके उस कर्मके अनुसार स्त्री दो सकता है ॥ 

उमोवाक 

भअगवन्‌ सर्वठोकेश कमोत्मा न करोति चेत्‌। 
को5स्यः कर्मकरो वेंदे तस्मे त्वं बफ्तुमहंसि ॥ 

डमाने पूछा-भगवन्‌ | सर्वलोकेश्वर | यदि आत्मा 
कर्म नहीं करता तो शरीरमें दूसरा कौन कर्म करनेवाला हे ! 
यह युझे बताइये ॥ 

श्रीमहे स्वर उवाच 

>एण्यु भामिनि कतोरमात्मा दिन च कर्मझूत्‌। 
प्रकृत्या गुणयुक्तेन क्रियते कर्म नित्यशः ॥ 

आरीमहेश्वरने कद्दा--भामिनि ! कर्ता कौन है! यह 
सुनो । आत्मा कर्म नहीं करता है । प्रकृतिके गुणोंसे युक्त 
आ्राणीद्वारा ही खुदा कम किया जाता है ॥ 
शरीरें प्राणिनां छोके यथा पित्तकफानिलैः। 

स्तथा व्याप्त जिभिगुंगैः ॥ 

जगतमैं प्राणियोंका शरीर जैले वात/ पिच और कफ-- 
इन तीन दोषोंसे व्या्त रहता है। इसी प्रकार प्राणी सस्वः 
रज और तम-इन गुणोंले व्याप्त होता है ॥ 
सर्व॑ रजस्तमश्मैब गुणास्त्वेते शरीरिणः। 
प्रकाशात्मकमेतेषां सतव॑ सततम्रिष्यते ॥ 
रजो दुःख्तात्मक तत्न तमो मोहात्मक स्खृतम्‌। 
जिभिरेतैगुंगैयुक्त॑ लोके अबत्तते ॥ 

सर्व) रज और तम--ये तीनों शरीरघारीके गुण हैं। 
इनमेंसे रत्त सदा प्रकाशस्वरूप माना गया है। रजोगुण 
दुःरूप और तमोगुण मोइरूप बताया गया है। छोकमें 
इन तीनों गुणोले युक्त कर्मकी प्रवृत्ति होती दे ॥ 
खत्यं प्राणिदया शौच श्रेयः प्रीतिः क्षमा दमः। 
घबमादि तथान्यञ्य कर्म सात्विकमुच्यते ॥ 

सत्यमाषण प्राणियोपर दया, शौच भय; प्रीति, क्षमा 
और इन्द्रिय-संयम--ये तथा ऐसे द्वी अन्य कर्म भी खात्विक 
कहलाते हैं॥ 
दाएय कर्मपरस्वं त्र छोभो मोहो विधि प्रति। 
कलजसकोे माघधुर्य नित्यमैश्वर्यल्ुम्घता ॥ 
रजसबश्मोद्धब॑चैतत्‌ कर्म नानावि्घ सदा ॥ 

दक्षता$ कर्मर्रायणता» छोम) विधिके प्रति मोह) स््री- 
सक्नः माधुय तथा खदा ऐेड्वर्यका छोम--ये नाना भ्रकारके 
आाव और कमे- रजोगुणले प्रकट होते हैं ॥ 


अत चेब पारुष्य॑ ध्ूतिविद्वेषिता शरशम्‌। 
हिसासत्यं ज नास्तिक्य निद्रालस्यभयानि च॥ 
समसब्ोद्धव॑ चैतत्‌ कम पापयुत तथा॥ 
अलत्यमाषण) रूखापन+ अत्पन्त अधीरता। हिला) 
अत्य+ नास्तिकता, निद्रा, आल्स्य ओर भय--ये तथा 
वापयुक्त कर्म तमोगुणले प्रकट होते हैं ॥ 
तस्मादू गुणमवः सब: कार्योरम्भः श॒ुभाशुभः । 
तस्मादात्मानमन्यप्र विद्ध्वकतोरमब्ययम्‌ ॥ 
इसलिये समस्त शुमाशुभ कार्यारम्म गुणमय है? अतः 
आत्माको व्यप्रतारह्ठित/ अकर्ता और अविनाशी समझो ॥ 
खास्बिकाः पुण्यलोकेशु राजसा माजुषे पदे। 
तिय॑ग्योनौ च नरके तिष्ठेयुस्तामसा नराः ॥ 
सास्बिक मतुष्य पुष्यलोकॉमें जाते हैं । राजल जीव 
मलुष्यछोकरमें स्थित होते हैं. तथा तमोगुणी मलुष्य पद्म 
वक्षियोंकी योनिमे और नरकमें स्थित ढोते हैं ॥ 
हु उमोवाच 
किमरथैमात्मा भिस्ने उस्मिन्‌ देदे शस्त्रेण वा हते । 
ख्यं प्रयास्यति तदा तन्‍्मे शंसितुमहंलि ॥ 
माने पूछा--इ७ शरीरके भेदनसे अथवा शख्तरदारा 
मारे जानेले आत्मा स्वयं दी क्‍यों चछा जाता हे! यह 
मुझे बताइये ॥ 
श्रीमहेथवर उवाच 
तद॒द्द॑ ते प्रवश्यामि श्टणु कल्याणि कारणम्‌। 
बतम्नैमौपिकैश्चापि मुहान्ते खुक््मबुद्धिभिः॥ 
ओमहेश्वरने कद्दा-कल्याण | इसका कारण मैं 
बताता हूँ सुनो | इस विषयमें दृक्ष्म बुद्धिवाले विद्वान भी 
मोहित हो जाते हैं ॥ 
कर्मक्षये तु सम्प्राप्ते प्राणिनां जन्मधारिणाम्‌। 
डपद्रबो भवेद्‌ देहे येन केनापि हेतुना॥ 
तन्निमित्तं शरीरी तु शरीर प्राप्य संक्षयम्‌ । 
अपयाति परित्यज्य ततः कर्मवशन सः ॥ 
जन्मघारी प्राणियोंके क्मोंका क्षय हो जानेरर इ७ देदमें 
जिस किसी भी कारणठे 3पद्रव होने छगता है। उसके 
कारण शरीरका क्षय दो जानेपर देइाभिमानी जीव कमेके 
अधीन द्वो उस शरारको त्यागकर चढा जाता हैक 
देदः क्षयति नैवात्मा बेदनाभिने चाल्यते। 
तिष्ठेल्‌ कर्मफर्ल याबद्‌ बज कर्मक्षये पुनः॥ 
शरीर क्षीण होता है? आत्मा नहीं | बह वेदनाओंसे भी 
बिचडित नहीं द्वेता । जब्तक कर्मकछ शेष रहता है। तबतक 
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आमदाभारते 


[ मड॒शासनपर्चणि 








जीवात्मा इस दारीरमें स्थित रहता है और कर्मोंका क्षय 
होनेपर पुनः चला जाता है ॥ 
आदिप्रभ्न॒ति छोके5स्मिन्‍्नेवमात्मगतिः सस्ता । 
एतत्‌ ते कथित देवि कि भूयः भ्रोतुमिच्छलि ॥ 

आदिकालसे ही इस जगत्‌ममें आत्माकी ऐसी द्वी गति 
मानी गयी है। देवि | यह सब विषय तुम्हें बताया गया। 
अब और क्या सुनना चाहती हो ! ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्ठ ) 

[ आणियोके चार भेदोंका निरूपण, पूरजन्मकी स्खृतिका 
रहस्य, मरकर फिर लौटनेमें कारण स्वम्रदर्शन, दैव 
और पुरुषा्थ तथा पुनजेन्मका विवेचन ] 
उमोवाच 

भगवन्‌ देवदेवेश कर्मंणैब शुभाशुभम्‌। 
यथायोगं फल जन्तुः प्राप्नोतीति विनिमश्वयः॥ 
उम्नाने पूछा--भगवन्‌ | देवदेवेशबर | जीब अपने 
कर्मसे दी यथायोग्य झुभाश्भ फल पाता है- यद्द निश्चय 
हुआ ॥ 
परेषां विप्रियं कुबंन यथा सम्प्राप्लुषाच्छुभम्‌। 
यदेतवस्मिश्वेद्‌ देदे तन्‍्मे शंसितुम्सि ॥ 
दूसरोंका अप्रिय करके मी इस शरीरमें स्थित हुआ 
जीवात्मा किक प्रकार झुभ फल पाता है ! यदद मुझे बतानेकी 
कृपा करें ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
तद्प्यस्ति मदाभांगे अभिसंधिवलान्त॒णाम्‌। 
दितार्थ दुःखमन्येषां कृत्वा खुखमवाप्जुयात्‌॥ 
श्रीमदेश्वरने कहदा--मद्ाभागे | ऐसा भी होता है 
कि शुभ संकल्पके बलसे मनुष्योंके हितके लिये उन्हें दुश्ख 
देकर मी पुरुष सुख प्रात कर सके ॥ 
दुण्डयन भत्संयन्‌ राजा प्रज्ञा: पुण्यमवाप्जुयात्‌। 
गुरुः संतर्जयब्शिप्यान भर्ता भृत्यजनान्‌ स्वकान्‌॥ 
राजा प्रजाकों अपराधके कारण दण्ड देता और फटका- 
रता है तो भी वह पुण्यका दी भागी द्वोता है। गुरु अपने 
श्षिष्योंको और स्वामी अपने सेवकोंकों उनके सुधारके लिये 
यदि डॉटता-फटकारता है तो इससे सुखका दी भागी 
ह्वोता है ॥ 
उन्मार्मप्रतिप्नांश्व शास्ता धर्मफर्ल रऊूमेत्‌ ॥ 
जिकित्सकश्च दुःखानि ज्ञनयन्‌ द्वितमाप्लुयात्‌। 
जो कुमार्गपर चल रहे हों उनका शातन करनेवाला 
राजा घर्मका फल पाता है | चिकित्सक रोगीकी चिकित्सा 
करते समय उसे कष्ठ ही देता है तथापि रोग मिटानेका 


प्रयक्ष करनेके कारण वह ह्वितका दी मागी होता है॥ 
पवमन्ये खुमनलो हिंसकाः स्वर्गमाप्लुयुः ॥ 
पकस्मिन निद्दते भद्दे बहवः खुखमाप्ठयुः। 
तस्मिन हते भवेद्‌ धम्मः कुत एव तु पातकम्‌ ॥ 

इस प्रकार दूसरे लोग भी यदि शुद्ध दृदयसे किसीको 
कष्ट पहुँचाते हैं तो स्वर्गलोकमें जाते हैं । मद्रे | जहाँ किसी 
एक दुष्टके मारे जानेपर यहुत-से रत्पुरुषोंकों सुख प्राप्त होता 
हो तो उसके मारनेपर पातक क्‍या छगेगा। उलटे घर्म 
होता है ॥ 
अभिखंघेरजिह्त्वाच्छुड्धे धर्मस्य गौरवात्‌। 
एतल्‌ छृत्वा तु पापेम्यो न दोष प्राप्लुयुः कचित्‌ ॥ 

यदि उद्देश्य कुटिल्तापूर्ण न हो) अपितु धर्मके गौरवसे 
शरद्ध दो तो पापियोके प्रति ऐसा ब्यवद्वार करके मी कहीं 
दोषकी प्रासि नहीं होती ॥ 

उमोकाक्ष 

अतुर्विघानां जन्तूनां कथ्थ शानमिद्द स्खृतम | 
कृत्रिम तत्खभाव॑ वा तन्मे शंसितुमइंसि ॥ 

उमाने पूछा-इस जगतूमें रहनेवाछे चार प्रकारके 
प्राणियोको कैसे शान प्रास्त होता है | बढ त्रिम है या ख्वाभा- 
विक ! यह मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ 

औमहेश्वर उवाच 

स्थाबरं जक्लम॑ चेति जगदू द्विविधमुच्यते। 
अतस्त्रो योनयस्तज्र प्रजानां क्रमशों यथा॥ 

अीमह्देश्वरने कद्ठा--देवि | यद जगत्‌ स्थावर और 
जन्नमके मेदसे दो प्रकारका पाया जाता है! इतमें प्रजाकी 
क्रमशः चार योनियों हैं-जरायुज, अण्डज, स्वेदज और 
उद्धिज ॥ 
तेषामुन्षिदजा बृक्षा लतावल्लशय्व बीरुचः। 
दृशयूकादयश्वान्ये स्वेदजाः कृमिजातयः ॥ 

इनमेंसे वृक्ष, लता, वल्‍ली और तृण आदि उद्धिज 
कहलाते हैं। डॉ और जूँ आदि कीट जातिके प्राणी स्वेदज 
कहे गये हैं ॥ 
पक्षिणदिछद्ग कर्णाश्व॒ प्राणिनस्त्वण्डजा मताः । 
सूगव्यालमजुष्यांश्व विद्धि तेषां जरायुजान ॥ 

जिनके पंख ढोते हैं ओर कानके स्थानमें एक छिद्र मात्र 
होता है; ऐसे प्राणी अण्डज माने गये हैं । पद्चु। व्यारू 
(लक जन्द बाघ) चौते आदि)और मनुष्य-इनको जरायुज 
समझो ॥ 
पब॑ चतुविधां जातिमात्मा संस्ट॒त्य तिछ्ठति ॥ 

इख परद आत्मा इन चार प्रकारकी जातियोंका आश्रय 
लेकर रहता दे ॥ द 


दानघमंपवे ] 


पञ्चचत्वारिंशद्धिकशततमो ष्यायः 


पर७७ 








तथा भूम्यम्बुसंयोगादू भकन्‍्त्युद्विदजञाः प्रिये । 
शीतोष्णयोस्तु संयोगाज्ञायस्ते स्वेद्जा:प्रिये॥ 
प्रिये | एृष्बी और जलके संयोगले उद्धिज प्राणियोंकी 
उत्पत्ति होती है तथा स्वेदज जोव सर्दी और गर्मीके संयोग- 
से जीवन ग्र६ण करते हैं ॥ 
अण्डजाश्यापि जायन्ते संयोगात्‌ छेद्बीजयोः। 
शुक्शोणितसंयोगात्‌ सम्भवन्ति जरायुजाः ॥ 
जरायुजानां खर्वेषां माजुष॑ पदसुत्तमम्‌ ॥ 
क्डेद और बीजके लंयोगते अण्डज प्राणियोंका जन्म 
होता है और जरायुज प्राणी रज-बीयंके लंयोगते उत्पन्न होते 
हैं। समस्त जरायुजोमे मनुष्यका स्थान सबसे ऊँचा दे ॥ 
अतः पर तमोत्पत्ति >टणु देबि समादिता। 
ड्िविघं हि तमो छोके शाबेरं देहज तथा॥ 
देवि | अब एकाग्रचित्त होकर तमकी उत्पत्ति सुनों। 
छोकमे दो प्रकारका तम बताया गया है--रात्रिका और 
देइजनित ॥ 
ज्योतिर्भिश्व तमो लोके नाश गच्छति शाबेरम्‌ । 
देदज तु तमो लोके तैः समस्तैन शाम्यति ॥ 
लोकमें ज्योति या तेजके द्वारा राजिका अन्धकार नष्ट 
हो जाता है; परंतु जो देहजनित तम दे, वह 5म्पूर्ण ज्योतियों- 
के प्रकाशित दोनेपर भी नहीं शान्त दोता ॥ 
तमसस्तस्य नाशार्थ नोपायमधिजग्मिवान्‌ । 
तपश्चचार बिपु्॑ छोककतों पितामहः ॥ 
लोककर्ता पितामह ब्रकझ्ाजीकों जब उस तमका नाश 
करनेके लिये कोई उपाय नहीं सूझा» तब वे बड़ी मारी 
तपस्या करने छगे ॥ 
अरतस्तु समुद्धूता बेदाः साक्षाः सद्ोत्तराः । 
सॉहनग्ध्या मुमुदे ब्रह्मा लोकानां दितकाम्यया ॥ 
देदज तल तमो घोर वेदैरेव विनाशितम्‌॥ 
तपस्या करते समय उनके खुखसे छद्ों अज्ञों और 
उपनिषदोसहित चारों वेद प्रकट हुए । उन्हें पाकर अद्माजी 
बढ़े प्रधन्न हुए । उन्होंने छोकोंके दितकी कामनासे वेदोंके 
शानद्वारा ही उस देहजनित घोर तमका नाश किया॥ 
कार्योकाय॑म्रिदं चेति वाच्यावाज्यमिद्‌ त्विति । 
यदि चेन्ष भवेल्छोके श्रुतं चारिजदेशिकम्‌ ॥ 
पशुभिर्निर्षिशेषं तु चेष्टम्ते माजुषा अपि॥ 
यह वेदशान कतंव्य और अकर्तव्यकी शिक्षा देनेबारा 
कै वान्य और अवान्यका बोष करानेवाला है । यदि संखारमें 
खदाचारकी शिक्षा देनेवाली श्रुति न हो तो मनुष्य मी पश्चआँ- 
के उम्ान दी सनमानी चेष्टा करने करें ॥ 
श० ० ३-३५ २०-- 


यज्षादीनां समारम्भः श्रुतेनेव विधीयते। 
यक्षस्य फलयोगेन देवलोकः सम्रद्ध्ते ॥ 

बेदोंके द्वारा ही यश्ञ आदि कर्मोका आरम्भ किया जाता 
है। यरुफलके संयोगले देवछोककी समृद्धि बढ़ती है ॥ 
श्रीतियुक्ताः पुनर्देवा माजुषाणां भवन्‍त्युत। 
दब नित्य प्रवर्धते रोद्सी च परस्परम्‌॥ 

इससे देवता मनुष्योंपर प्रसन्न द्वोते हैं। इस प्रकार 
एथ्वी और स्वर्गलोक दोनों एक-दूसरेकी उन्‍्नतिमें सदा सह- 
योगी होते हैं ॥ 
छोकसंधारणं तस्माच्छुतमित्यवघारय । 
श्ञानादू विशिए्ट जन्तूनां नास्ति लोकत्रये 5पि च ॥ 

अतः दुम य€ अच्छी तरह समझ लो कि वेद दी धर्मकी 
प्रदृक्तिदवारा हम्पूर्ण जगत्‌कों घारण करनेवाला है। जीवोंके 
छिये इस जिलोकीमें शानते बढ़कर दूधरी कोई बस्तु नहीं 
है॥ 
सम्प्रणृह्व श्रुत॑ सर्व कृतकृत्यो भवत्युत। 
उपयुपरि मत्योनां देवबत्‌ सम्प्रकाशते ॥ 

डम्पूर्ण वेदोंका यथार्थ शान प्राप्त करके द्विज कृतकृत्य 
हो जाता है और छाघारण मनुष्योंकी अपेक्षा ऊँची स्थिति- 
में पहुँचकर देवताके समान प्रकाशित होने छगता है ॥ 
काम क्रोघं भय दर्पमक्षानं चैब बुद्धिजम्‌। 
तच्छुत॑ जुद॒ति क्षिप्नं यथा वायुरवलाहकान्‌ ॥ 

जैसे हका बादलॉंकों उद़ाकर छिन्‍्न-मिन्‍न कर देती दे 
उसी प्रकार वेदशास्त्रजनित शान काम) क्रो) भयः दर्प 
और बौद्धिक अशञानकों भी शीघ्र ही दूर कर देता दे ॥ 
अल्पमात्र॑ कछृतो धर्मों भवेज्शानवता मद्ान्‌। 
मद्दालपि कृतो घर्मो ह्ाक्षानाज्िष्फलो भवेत्‌ ॥ 

जानवाल्‌ पुरुषके द्वारा किया हुआ थोड़-ता धर्म भी 
महान्‌ बन जाता है और अशानपूर्वक किया हुआ मद्ान्‌ 
धर्म मी निष्फल हो जाता दे ॥ 

उमोकाक्त 





अगबन माजुषाः केचिज्ञातिस्मरणसंयुताः। 
किमर्थभभिजायन्ते जानस्तः पौर्वदेह्दिकम्‌ ॥ 

उम्माने पूछा--मगवन्‌ | कुछ मनुष्योको पूर्वजन्मकी 
बातोंका स्मरण होता है । वे किसलिये पूर्व शरीरके इत्तान्तको 
जानते हुए जन्म छेते हैं ! ॥ 

औमहेश्वर उवाच 

तब॒हं ते प्रवक्यामि श्टणु तत्व समाहिता ॥ 
ये खताः सहसा मत्यों जायम्ते सदसा पुनः । 
लेषां पौरणिको5भ्यासः कंचित्‌ कार्लं दि तिष्ठति ॥ 


५९७८ 


[ अज्जुशासनपर्वणि 








श्रीमदेश्वरने कद्दा-देवि ! मैं तुम्हें तस्वकी बात 
बता रह हूँ; एकाप्रचित्त होकर सुनों। जो मनुष्य सहसा सृत्युको 
प्राप्त होकर फिर कहीं खदसा जस्म ले छेते हैं। उनका पुराना 
अभ्यास या संस्कार कुछ काछतक बना रहता दै ॥ 
तस्माज्ञातिस्मरा छोके जायन्ते बोघसंयुताः। 
तेषां विवर्धतां खंज्ा स्वश्नबत्‌ खा प्रणइयति ॥ 
परलोकस्य चास्तित्वे सूढानां कारणं त्विदम्‌ ॥ 

इश्लिये वे लोकमें पूर्वजन्मकी बातोंके शानसे युक्त होकर 
जन्म लेते हैं और जातिस्मर ( पूरव॑जन्मका स्मरण करनेवाले) 
कहलाते हैं। किर ज्योंज्यों वे बढ़ने छगते हैं। त्यों-ल्यों 
उनकी स्वप्न-जैशी बह पुरानी स्मृति न९ होने लगती है। 
ऐशी घटनाएँ मूर्ख मनुध्योंकों परलोककी सत्तापर विश्वास 
करानेमें कारण बनती हैं ॥ 

उमोकाच 

भगवन्‌ माजुषाः केचिस्सृता भूत्वापि सम्प्रति 
निवर्तमाना दृश्यस्ते देदेष्वेब पुननेराः ॥ 

उमाने पूछा--मगवन्‌ ! कई मनुष्य मरनेके बाद 
भी फिर उसी शरीरमें लौटते देखे जाते हैं। इसका क्‍या 
कारण है !॥ 

श्रीमहेश्वर उवाकष 


तद॒हं ते प्रवक्ष्यामि कारणं श्रणु शोभने ॥ 
प्राणैवियुज्यमानानां बहुत्वात्‌ प्राणिनां क्षये । 
तथैब नामसामान्याद्‌ यमदूता न्॒ुणां प्रति ॥ 
बहस्ति ते कचिन्मोहादन्यं मर्त्य तु धार्मिकाः। 
निर्बिकारं हि तत्‌ सं्बे यमों वेद कृताकृतम्‌ ॥ 

श्रीमहेश्वर ने कद्दा--शो मने ! बढ कारण मैं बताता 
हूँ; घुनो । प्राणी बहुत हैं और सृत्युकाल आनेपर शमीका 
अपने प्राणोंसे वियोग हो जाता है । धार्मिक यमदूत कमी- 
कभी कई मनुध्योके एक द्वी नाम द्वोनेके कारण मोदवश एकके 
बदले दूसरे मनुध्यकों पकड़ ले जाते हैं; परंतु यमराज निर्वि- 
कार भावते दूतोंके द्वारा किये गये और नहीं किये गये+ 
अभी कार्योको जानते हैं ॥ 
तस्मात्‌ संयमर्नो प्राप्य यमेनैकेन मोक्षिताः 
पुनरेब॑निवतंस्ते शेष भोक्त॑ स्वकमेणः 
श्वकर्मण्यसमाप्ते तु॒निवतंम्ते द्वि मानवाः ॥ 

अतः खंयमनी पुरीमें जानेपर भूछले गये दुए मनुष्यको 
एकमात्र यमराज फिर छोड़ देते हैं; अतः वे अपने प्रारन्घ 
कर्मका शेष माग मोगनेके लिये पुनः छौट आते हैं। वे ही 
मनुष्य लौटते हैं, जिनका कर्म-भोग उमास नहीँ हुआ 
होता दे ॥ 





उमोवाच 
भगवन्र सुप्तमात्रेण श्राणिनां ख्प्नदशैनम्‌। 
कि तत्‌ स्वभावमन्यद्‌ वा तन्‍्मे शंखितुमर्ईसि ॥ 
माने पूछा-भगवत्‌ ! सोनेमात्रसे प्राणियोंको 
ख्म्नका दर्शन दोने छगता है। यह उनका स्वमाव है; या 
और कोई बात है ! यह मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ 
औमहेशवर उवाक् 
झुप्तानां तु जनइचे्टा स्वप्न इत्यभिधीयते। 
अनागतमतिक्रान्त॑ पहयते. संचरन्मनः ॥ 
ओमदेश्वरने कद्दा-प्रिये | खोये हुए श्राणियोंके 
मनकी जो चेष्टा है। उसीको स्वप्न कहते हैं । स्वप्रमें विचरता 
डुआ मन भूत और भविष्यकी घटनाओंको देखता है ॥ 
निमित्तं च भवेत्‌ तस्मात्‌ प्राणिनां खम्नदर्शनम्‌ । 
दतत्‌ ते कथित देवि भूयः भोतुं फिमिच्छलि ॥ 
अतः उन घटनाओंके देखनेमें प्राणियोंके लिये खम्न- 
दर्शन निमित्त बनता दे । देवि ! तुम्हें स्वप्कका विषय बताया 
गया अब और क्या सुनना चाइती हो ! ॥ 
उमोवाक्ष 
अभगवन सर्वभूतेश छोके कर्मक्रियापथे । 
श्रवर्तते सर्वंमिति केचिद्‌ व्यवस्थिताः ॥ 
डम्ाने कद्दा--भगवन्‌ ! सर्वभूतेश्वर | जगत्‌में दैवकी 
ब्ररणासे दी खबकी कर्ममार्ममें प्रह्त्ति होती हे। ऐसी कुछ 
लोगोंकी मान्यता दै ॥ 
अपरे चेष्टया चेति द॒फ्क प्रत्यक्षतः क्रियाम्‌ । 
पक्षमेदे द्विया चास्मिन्‌ संशयस्थं मनो मम ॥ 
तस्‍्व॑ बद मदादेव ओ्रोतुं कौवूहल्ं दि मे ॥ 
दूसरे छोग क्रियाको प्रत्यक्ष देखकर ऐसा मानते हैं कि 
चेशसे दी सबकी प्रह्नसि दोती है। दैवसे नहीं | ये दो पक्ष 
हैं। इनमें मेरा मन 6ंशयमें पड़ जाता है; अतः मद्दादेव | 
यथार्थ बात बताइये । इसे मुननेके लिये मेरे मनमें बढ़ा 
कौतूदल दो रदा है ॥ 
अरीमहेश्वर उवाच 
तद॒द्दं ते प्रवक्ष्यामि >ट॒णु तत्त्वं समाहिता। 
ओमदेश्वरने कट्दा--देवि ! मैं वुम्हें तत्वकी बात 
बता रहा हूँ; एकाप्रचिच होकर सुनो ॥ 
लक्ष्यते द्विविघ कर्म माजुषेप्वेब तच्कृणु । 
पुराकृतं तयोरेकमैदिक त्वितरत्‌ तथा # 
मनुध्योम दो प्रकारका कर्म देखा जाता है? उसे सुनो । 
इनमें एक तो पूदंकृत कर्म दे और दूसरा इदल्ोकमें 
किया गया है ॥ 


दानधर्मपर्व ] 


पञ्चत्थारिशद्धिकशततमो उच्यायः 


पुर 
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लौकिक़ तु प्रवक्पामि दैवमासुषनिर्मितम्‌। 
के तु रुइयते कर्म अब ४ तथा ॥ 
ग॑ चैच लब॒ने यश्चान्यत्‌ पौरुषं स्म्ृतम्‌। 

दैवादसिद्धिश्व भवेद्‌ दुष्कृत चास्ति पौरुषे ॥ 

अब मैं दैव और मनुष्य दोनोंले सम्पादित होनेवाले 
छौकिक कमंका वर्णन करता हूँ । कृषिमें जो जुताई) बोवाई» 
रोपनी। कटनी तथा ऐसे ही और भी जो कार्य देखे जाते 
हैं; वे सब मानुष कहे गये हैं। दैवले उस कर्ममें सफलता 
और असफलता होती दै। मातुष कर्ममें बुराई मी सम्मब हे ॥ 
खुयज्लाह्मभ्यते कीर्तिुर्यल्लादयशस्तथा । 
एवं छोकगतिदेंबि. आदिमप्रश्धति बतंते ॥ 

उत्तम प्रयज्ष करनेसे कीर्ति प्रात्त होती है और बुरे 
उपायोंके अवलम्बनसे अपयश | देवि ! आदिकाल्से दी 
जगत्‌की ऐसी दी अवस्था है ॥ 
रोपणं चैब लबन॑ यज्ान्यत्‌ पौरुष स्सृतम्‌॥ 
काले बृष्टिः खुबापं च॒ प्ररोहः पंक्तिरिव च। 
एबमादि तु यश्चान्यत्‌ तद्‌ दैवतमिति स्ख्तम्‌ ॥ 

श्रीजका रोपना और काटना आदि मनुष्यका काम हैः 
परंतु समयपर वर्षा होना। बोवाईका सुन्दर परिणाम 
निकलना) यीजरो अहलुर उत्पन्न दोना और शब्पका भेणीबद् 
होकर प्रकट दोना इत्यादि कार्य देवसम्बन्धी बताये गये हैं । 
दैबकी अनुकूलतासे ही इन कार्योका सम्पादन द्वोता है ॥ 
पञ्चभूतस्थितिइचैब  ज्योतिषामयनं तथा । 
अबुद्धिगम्य॑ यन्मत्यहेंतुभियों न विद्यते ॥ 
ताइशं कारणं दैवं शुभं था यदि वेतरत्‌। 
याद चात्ममा शफ्य॑ तत्‌ पौरुषमिति स्ख्तम॥ 

पश्मभूतोंकी स्थिति, ग्रहनक्षत्रोका चलना-फिरना तथा 
जहाँ मनुष्योकी बुद्धि न पहुँच सके अथवा किन्‍्दीं कारणों 
या युक्तियोंले भी समझमें न आ सके--ऐसा कर्म शुभ हो 
या अश्यभ दैव माना जाता है और जिस बातकों मनुष्य 
स्वयं कर सके, उसे पौरुष कहा गया है ॥ 
केबल फलनिष्पत्तिरेकेन तु न शकक्‍यते। 
पौरुषेणैय दैबेन युगपद्‌ प्रथित॑ प्रिये ॥ 

केवल देव या पुरुषार्थले फलकी सिद्धि नहीं होती। 
प्रिये | प्रत्येक वस्तु या कार्य एक द्वी खाथ पुरुषार्थ और 
देव दोनोंसे ही गुँधा हुआ है ॥ 
तयोः समाहित कर्म शीतोष्णं युगपत्‌ तथा । 
पौरुष तु तयोः पूर्वमारब्धन्यं विजानता ॥ 
आत्मना तु न शाफ्यं द्वि तथा कीर्तिमवाप्नुयात्‌ ॥ 

देव और पुरुषार्थ दोनोंके समानकालिक सहयोगसे 
कर्म सम्पन्न द्वोता है। जैसे एक ही काछमें रूदों ओर गर्मी 


दोनों होती हैं, उसी प्रकार एक द्वी समय देव और पुरुषार्थ 
दोनों काम करते हैं । इन दोनोंमें जो पुरुषार्थ दे उसका 
आरम्म बिश पुरुषकों पहले करना चाहिये | जो अपने-आप 
होना सम्भब नहीं है? उलको आरम्म करनेसे मनुष्य 
कीर्तिका भागी होता हे ॥ 
खननान्मथनाल्‍लोके जलाप्निप्रापणं तथा। 
तथा पुरूषकारे तु दैवसम्पत्‌ खमादिता॥ 

जैसे लोकमें भूमि खोदनेसे जल तथा काष्ठका मन्‍्यन 
करनेसे अग्निकी प्रात होती दै। उसी प्रकार पुरुषार्थ करनेपर 
दैबका सहयोग स्वतः प्राप्त हो जाता दै ॥ 
नरस्याकुबेतः कर्म _ दैवसम्पन्न लभ्यते। 
तस्मात्‌ सर्वेसमारम्भो दैवमालुपनिर्मितः ॥ 

जो मनुष्य कर्म नहीं करता, उसको देवी सद्दायता 
नहीं प्राप्त दोती। अतः शषमस्त कार्योका आरम्भ दैव और 
पुरुषार्थ दोनोपर निर्भर है ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ सर्वलोकेश लोकनाथ ब्ुपध्चज। 
लास्त्यात्मा कर्मभोक्तेति रतो जस्तुने जायते ॥ 

माने पूछा -मगवन | खर्वलोकेश्बर ! छोकनाथ | 
जुषध्वज | कर्मोका फल भोगनेबाल जीवात्म। नामक किसी 
द्रब्यकी सत्ता नहीं है; इसलिये मरा हुआ जीव फिर जन्म 
नहीं छेता है ॥ 
स्वभावाज्ञायते सर्व यथा बृक्षफर्ल तथा। 
यथो्मयः सम्भवन्ति तथैंव जगदाकृतिः ॥ 

औ३ इृझले फल पैदा दोता दे) उसी प्रकार ्वभावसे 
ही सब कुछ उत्पन्न होता दे. और जैसे धपुद्रले लहरें 
प्रकट द्वोती हैं, उसी प्रकार स्वभावमे दी जगत्‌की आकृति 
प्रकट दोती दे ॥ 
तपोदानानि यत्‌ कर्मे तत्र तदू दइयते बथा। 
नास्ति पौनर्भव॑ जन्म इति केचिद्‌ व्यवस्थिताः ॥ 

तप और दान आदि जो कर्म हैं; वे सत्र ड्यूर्थ दिखायी 
देते हैं किंद जीवात्माका पुनर्जन्म नहीं होता | ऐसी कुछ 
लोगोंकी मान्यता दै ॥ 
परोक्षबचन श्॒त्वा न प्रत्यक्षस्प दर्शनात्‌। 
तल्‌ सर्व नास्ति नास्तीति संशयस्थास्तथा परे ॥ 
पक्षमेदान्तरे चार्स्सिस्त्ब॑मे वक्तुमर्हसि । 
उक्त भगबता यत्‌ तु तत्‌ तु लोकस्य संस्थितिः ॥ 

शास्तरोंके परोक्षकादी बचन सुनकर और प्रत्यक्ष दर्शन 
न इोनेसे कितने दी लोग इस संशयमें पढ़े रहते हैं कि बह 
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ओीमइाभारते 
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रब ( परलछोक ) नहीं है; नहीं है। इस पक्षमेदके मीतर 
यथार्थवाद क्‍या है ! यह मुझे बतानेकी कृपा करें | भगवन्‌ | 
आपने जो कुछ बताया है? वदी छोककी स्थिति है ॥ 


नारद उकाक्ष 
प्रश्षमेतल्‌ तु पृच्छम्त्या रुद्राण्या परिषत्‌ तदा। 
कौतूहलयुता थरोतुं समाहितमनाभवत्‌ # 


नारदजी कहते हैं--रुद्राणीके यह प्रश्न उपस्थित 
करनेपर सारी मुनिमण्डली एकाग्रचित्त होकर इसका उत्तर 
घुननेके लिये उत्कण्ठित हो गयी ॥ 

अऔमहेश्वर उवाक्त 

नैतदस्ति महाभागे यद्‌ बदन्‍्तीह नास्तिकाः । 
पतदेवाभिशस्तानां.श्रुतविद्वेषिणां मतम्‌ ॥ 

भीमदेश्वरने कद्दा-- महाभागे | इस विषयमें नास्तिक 
लोग जो कुछ कहते हैं; वह ठीक नहीं है । यह तो कलक्लित 
शास््रोददी पुरुषोंका मत है ॥ 
खर्व॑मर्थ श्रुतं दृ॒इं यत्‌ प्रागरुक्त मया तब । 
तवाप्रश्ृृति मत्योनां श्रुलमाश्चित्य पण्डिताः ॥ 
कामान्‌ संछिय फरिघान घूत्या बै परमासनाः । 
अभियान्त्येव ते स्वर्गे प्यस्त+ कर्मणः फलम्‌ ॥ 

मैंने पहले तुमसे जो कुछ कहा दै। वह सारा विषय 
शास्रसम्मत तथा अनुभूत है| तभीसे मनुष्योमें जो विद्वान 
पुरुष हैं, वे वेद शास्रका आश्रय ले परिघ-जैशी कामनाओंका 
उच्छेद करके पै्यपूर्वक उत्तम आखन लगाये ध्यानमस्न 
रहते दें; वे कमोंका फल प्रत्यक्ष देखते हुए स्वर्ग ( ब्रक्ष ) 
छोकको ही जाते हैं ॥ 
एबं श्रद्धाभव॑ लोके परतः खुमद॒त फलम्‌। 
बुद्धिः भ्द्धा च विनयः करणानि दितैपिणाम्‌ ॥ 

इस प्रकार परलोकमे अ्रद्धाजनित महान्‌ फलकी ग्रात्ति 
होती है । जो अपना द्वित चाहते हैं। उन पुरुषोंके लिये 
बुद्धि, श्रद्धा और विनय--ये करण ( उन्नतिके साथन ) हैं॥ 
तस्मात्‌ ख्वगौभिगन्तारः कतिचित्‌ त्वभवन्‌ नराः। 
अन्‍्ये करणदवीनत्वाज्ञास्तिक्य भावमाश्रिताः ॥ 

अतः कुछ दी लोग उक्त साघनसे सम्पन्न होनेके कारण 
स्वर्ग आदि पुण्यलोकोमें जाते हैं । दूकरे लोग उन साधनोंसे 
दीन द्ोनेके कारण नास्तिकभावका अवलम्बन छेते हैं ॥ 
श्रुतविद्वेषिणो सूखा नास्तिकाडढनिश्चयाः । 
निष्फियास्तु निरज्ञादाः पतन्त्येवाघमां गतिम्‌ ॥ 

बेदविद्वेपी मूर्ख, नास्तिक: अदृदनिश्चयवाले) क्रियाहीन 
तथा अन्‍्नार्थियोंको बिना कुछ दिये ही बरसे निकाल देनेवाले 
पापी मनुष्य अधम गतिको प्राप्त दवोते हैं ॥ 


नास्त्यस्तीति पुनर्जन्म कवयो प्यत्र मोदिताः । 
नाधिगच्छस्ति तप्नित्यं देतुवादशतैरपि ॥ 

पुनर्जन्म नहीं होता है या होता है? इस विषयमें बढ़े- 
बढ़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। वे सैकड़ों युक्तिवादोंद्वरा 
मी उसे सर्वा नहीं उमझ पाते हैं ॥ 
दवा ब्रह्मकता माया डुर्विशेया सुरासुरैः। 
कि पुन्मोनवैलोकि श्ञातुकामैः कुबुद्धिमिः ॥ 

यह बक्षाजीके द्वारा रची माया है; जिसे देवता और 
असुर मी बड़ी कठिनाईसे समझ पाते हैं; फिर दूषित 
जुद्धिवाले मानव यदि छोकमें इस विषयको जानना चाह तो 
केसे जान सकते हैं ॥ 
केवल अद्धया देवि श्रुतिमाजनिविष्टया। 
ततोस्तीत्येब मन्तब्यं तथा द्िलमवाप्लुयात्‌ ॥ 

देबि ! केवल वेदमें पूर्णतः भ्रद्धां करके “परलोक एवं 
पुनर्जन्म दोता है? ऐसा मानना चाहिये। इससे आस्तिक 
मनुष्यका हित होता है ॥ 
दैबगुछोडु चान्येष देलुदेंवि निरर्थक!। 
बधिरान्धबदेवात्र  वर्तितव्यं दिलेषिणा ॥ 
एतत्‌ ते कथित देवि ऋषिगुष्टां प्रजादितम्‌ ॥ 

देवि ! देवसम्बन्धी जो दूसरे-दूसरे गुह्म विषय हैं, 
उनमें युक्तिवाद काम नहीं देता । जो अपना ह्वित चाइनेवाले 
हैं; उन्हें इस विषयमें अन्े और बहरेके समान बर्ताव 
करना चाहिये। अर्थात्‌ नास्तिकोंकी ओर न तो देखे और न 
उनकी बातें दी सुने | देवि ! यद ऋषियोंके लिये गोपनीय 
तथा प्रजाके लिये दवितकर विषय तुम्हें बताया गया है ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाछ्ठ ) 

[ बमछोक तथा बहाँके सार्गोंका वर्णन, पापियोंकी 
जरकयातनाओं तथा कर्मानुसार विभिन्न 
योनियॉमें उनके उन्‍्मका उल्लेख ] 
उमोकाकत 

अगवन्‌ सर्वलोकेश त्िपुरादन शहझर। 
कीडशा यमदण्डास्ते कीदशाः परिचारकाः ॥ 
डमाने पूछा--भगवन्‌ ! सर्वछोकेश्वर ! त्रिपुरनाशन 
हर ! यमदण्ड कैसे द्वोते हैं ? तथा यमराजके सेवक किस 
तरहके ढ्ोते हैं! ॥ 
कर्थ॑ खतास्ते गचछन्ति प्राणिनो यमसादनम्‌ | 
कीदर्श भवन तस्य कर्थ दण्डयति प्रजाः॥ 
एतत्‌ सर्वे महादेव भ्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ॥ 
मृत प्राणी यमलोकको कैसे जाते हैं ? यमराजका मवन 
कैला है! तथा वे प्रजावर्गकों किस तरद दण्ड देते हैं! प्रमो! 
महादेव | मैं यह सब सुनना चाहती हूँ ॥ 


दासघमंपर् ] 
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औमहेथर उवाच 


शवणु कल्याणि तत्‌ सर्व यत्‌ ते देवि मनःप्रियम्‌ । 
दक्षिणस्थां दिशि शुभे यमस्य सदन महत्‌ ॥ 

ओीमहेश्वरने कद्दा--कल्याणि ! देवि ! ठुग्दारे मनमें 
जो-जो पूछने योग्य बातें हैं। उन सबका उत्तर सुनो। झुमे ! 
दक्षिणदिशा्म यमराजका विशाल भवन है ॥ 
पिचित्र॑ रमणीयं चल नानाभावसमन्वितम्‌। 
पित॒भिः ग्रेतसंचेश्ध खंततम्‌ ॥ 

बह बहुत ही विचित्र, रमणीय एवं नाना प्रकारके 
माबोले युक्त है। पितरो॥ ग्रेतों और यमदूतोंसि व्याप्त है ॥ 
प्राणिसंचैश्व बहुमिः कर्मबह्यैश्व पूरितम्‌। 
तथ्ञास्ते दुण्डयन्‌ नित्यं यमो छोकद्दिते रतः ॥ 

कर्मोंके अधीन हुए. बहुतससे प्राणियोंके समुदाय उस 
यमलोकको भरे हुए हैं । बह्ँ छो द्वितमें तत्पर रहनेवाले यम 
पापियोंकों सदा दण्ड देते हुए निवास करते हैं ॥ 
मायया सतत॑ वेत्ति प्राणिनां यच्छुभाशभम्‌। 
मायया संदरंस्तत्र प्राणिसहान यतस्ततः॥ 

थे अपनी मायाशक्तिसे दी खदा श्राणियोंके शुमाशुभ 
कर्मको जानते हैं और मायाद्वारा ही जहाँ-तदोंसे प्राणि- 
समुदायका तंद्वार कर लाते हैं ॥ 
तस्य मायामयाः पाशा न वेयस्ते छुराखरेः। 
को दि मालुषमात्रस्तु देवस्य चरितं मदह॒त्‌ ॥ 

डनके मायामय पाश हैं। जिन्हें न देवता जानते हैं, न 
अछुर | फिर मनुष्यों कौन ऐसा है। जो उन यमदेबके 
महान चरित्रको जान सके ॥ 
प्ब॑ संबसतस्तस्य यमस्य परिचारकाः। 
शुद्दीत्वा खंनयन्त्येब प्राणिनः क्षीणकर्मणः ॥ 

इस प्रकार यमछोकर्मे निवास करते हुए यमराजके 
बूत जिनके प्रारन्धकर्म क्षीण हो गये हैं। उन प्राणियोंको 
पकड़कर उनके पास ले जाते हैं ॥ 
येन  केनापदेशेन _त्वपदेशस्तदुद्ूबः । 
कर्मणा प्राणिनो छोके उत्तमाधममध्यमाः ॥ 
यथाएँ तान समादाय नयन्ति यमसादनम्‌। 

जिस किसी निमित्तसे वे प्राणियोंकों ले जाते हैं, वह 
निमित्त वे स्वयं बना लेते हैं। जगतूमें कर्मानुखार उत्तमः 
मध्यम और अधम तीन भ्रकारके प्राणी द्वोते हैं। ययायोग्य 
डन सभी प्राणियोंकों लेकर वे यमलोकमें पहुँचाते हैं ॥ 
धार्मिकाजुत्तमान विद्धि स्वर्गिणस्ते यथामराः॥ 
ज्घु जन्म लभन्‍्ते ये क्मेणा मध्यमाः स्ख्ताः। 

धार्मिक पुरुषोंको उत्तम उमझो | वे देकताओंके खमान 


ख्र्गके अधिकारी होते हैं। जो अपने कर्मके अनुसार 
मनुष्योमें जन्म छेते हैं; वे मध्यम माने गये हैं ॥ 
तिर्यंडनरकगन्तारो हाधमास्ते नराधमाः॥ 
पन्‍्थानस्त्रिविधा दृष्टाः ख्वेषां गतजीविनाम्‌ | 
रमणीयं निराबाधं दुदृंशमिति नामतः॥ 

जो नराधम पश्ु-पक्षियोंकी योनि तथा नरकमें जानेवाले 
हैं, वे अथमकोटिके अन्तर्गत हैं। सभी मरे हुए प्राणियोंके 
डिये तीन प्रकारके मार्ग देखे गये हैं--एक रमणीय। दूसरा 
निराबाघ और तीशरा दुर्दर्श ॥ 
रमणीयं तु यन्‍्मार्ग पताकाध्वजखकुलम। 
धूपित॑ खिक्तसम्सृष्ठं पुष्पमालाभिसह्ुुलूम्‌ ॥ 
मनोहरं खुख्नस्प्श गउछतामेब तद्‌ भवेत्‌। 
निराबाघं॑ यथालोक॑ सुप्रशस्तं कृत भवेत्‌ ॥ 

जो रमणीय मार्ग है। वह ४वजा-पताकाओंसे सुशोमित 
और फूलोंकी मालाओंते अलंकृत है । उसे झाड़-बुदारकर 
उसके ऊपर जलूका छिड़काव किया गया द्वोता है | बहाँ 
घूपकी सुगम्ध छायी रहती है। उसका स्पर्श चलनेबालोके 
लिये सुखद और मनोदर होता है। निशावाध बह मार्ग हैः 
लौकिक मार्गोके समान सुन्दर (एवं प्रशस्त बनाया गया दै। 
बहों किसी प्रकारकी बाधा नहीं होती ॥ 
ठ॒तीयं यत्‌ तु दुर्द्श दुर्गन्थि तमसा बृतम्‌ | 
परुष शार्कराकीण श्वदंड्राबडुल॑ भ्रशम्‌ ॥ 
कृमिकीठसमाकीर्ण.. भजतामतिदुर्गमम्‌ । 

जो तीछरा मार्ग है; बद देखनेमें भी दुःखद द्वोनेके 
कारण दुर्दर्श कहलाता है। व६ दुर्गन्धयुक्त एवं अस्धकारते 
आच्छन्न है । कंकड़-पत्थरोंसे व्यास और कठोर जान पड़ता 
है। बढों कुत्ते और दादौंवाले दिंशक जस्तु अधिक रहते हैं। 
कृमि और कीट शव ओर छाये रहते हैं। उ8 मार्गले 
चलनेवालोकों वह अत्यन्त दुर्गम प्रतीत द्ोता दे ॥ 
मार्ग रेवं. जिभिनित्यमुत्तमाधममध्यमान ॥ 
संनयन्ति यथा काले तम्मे श्ट॒णु शुचिस्मित । 

झचिस्मिते | इ॥ प्रकार तीन माशोंद्वारा वे खदा यथा- 
समय उत्तम+ मध्यम और अधम पुरुषोंको जि प्रकार ले 
जाते हैं; वह मुझसे सुनो ॥ 
उत्तमानन्तकाले तु यमदूताः खुखंब॒ताः। 
जयन्ति. खुखमादाय रमणीयपथेन वै॥ 

उत्तम पुरुषोंकों अन्तके समय छे जानेके लिये जो 
यमदूत आते हैं, वे सुन्दर वल्ाभूषणोंसे विभूषित होते हैं 
और उन पुरुषोंकों साथ छे रमणीय मार्गद्वारा सुल्वपूर्वक 
छे जाते हैं ॥ 
मध्यमान योधवेषेण मध्यमेन पथा तथा॥ 
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चण्डालवेषास्त्वधमान्‌ श॒द्दीत्वा भत्संतर्जनैः 
आकर्षन्तस्तथा पाहौर्दुदंशन नयन्ति तान्‌ ॥ 
आत्रिविधानेवमादाय नयस्ति यमसादनम्‌ ॥ 
मध्यमकोटिके प्राणियोंको मध्यम मार्गके द्वारा योद्ाका 
वेष धारण किये हुए यमदूत अपने शाथ ले जाते हैं तथा 
चाण्डालका वेष धारण करके अधमकोटेके प्राणियोंको 
पकड़कर उन्हें डॉटते-फटकारते तथा पाशोंद्वारा बॉघकर 
घलीटते हुए दुर्दर्श नामक मार्गसे ले जाते हैं. | इस प्रकार 
त्रिविध प्राणियोंको लेकर वे उन्हें यमल्लोकमें पहुँचाते हैं ॥ 
धर्मासनगतं दक्ष ख्राजमानं ख्वतेजसा । 
लोकपाल सभाध्यक्ष॑ तथैव॒परिषद्गतम्‌ ॥ 
दर्शयन्ति मद्ाभागे यामिकास्तं निवे ते। 
मद्दाभागे | वहदँ धर्मके आधनपर अपने तेजसे प्रकाशित 
होते हुए अपनी सभाके सभापतिके रूपमें चतुर लोकपाल 
यम ग्ैढे द्वोते हैं। यमदूत उन्हें सूचना देकर अपने खाथ 
लाये हुए प्राणीको दिखाते हैं ॥ 
पूजयन दण्डयन कांखित्‌ तेषां श्एण्बच्शुभाशुभम्‌। 
वब्याबृतों बहुसाहस्त्रैस्तत्रास्ते सततं यमः॥ 
यमराज कई सइस्न सदस्योंसे घिरे हुए अपनी सभा 
विराजमान होते हैं । वे वहाँ आये दृए प्राणियोंके शुभाशम 
करमोंका व्यौरेवार वर्णन सुनकर उनमेंसे कि-हींका आदर 
करते हैं और किम्हींको दण्ड देते हैं ॥ 
गतानां तु॒यमस्तेषामुत्तमानभिपूजयेत्‌ । 
अभिसंग्रह्य विधिवत्‌ प्रष्रा स्वागतकौशलम्‌ ॥ 
यमलोकमें गये हुए प्राणिवोमेसे जो उत्तम होते हैं, 
उन्हें विधियूर्वक अपनाकर स्वागतपूर्वक उनका कुशल 
समाचार पूछकर यमराज उनकी पूजा करते हैं॥ 
प्रस्तुत्य तत्‌ कृत तेषां लोक॑ संदिशते यमः ॥ 
यमेनैबमनुज्ञाता यान्ति पश्चात्‌ त्रिविष्रपम ॥ 
उनके सत्व 
यरद्द संदेश दे 






मोंकी भूरि-दूरि प्रशंशा करके यमराज उन्हें 
कि “आपको अमुक पुण्य लोकमें जाना है ।? 
यमराजकी ऐसी आशा पानेके पश्चात्‌ वे स्वर्गलोकमें 
जाते हैं ॥ 

मध्यमानां ग्रम 





पां श्रुत्वा कर्म यथातथम्‌ | 


जायस्तां मानुषेप्वेच इति संदिशते च तान # 
मध्यम बोटिके पुरुषोंके करमोंका यथावत्‌ वर्णन सुनकर 
यमराज उनके लिये यह आज्ञा देते हैं कि “ये छोग फिर 





मनुष्योमें दी जस 
अधमान पाशखंयुक्तान यमो नावेक्षते गतान्‌। 
यमम्य पुरुषा छोराश्यण्डालसमदशंनाः ॥ 
यातनाः प्रापय्त्यताँछ्लाकपालस्थ शासनात्‌ # 





के ॥ 


वाशॉमें बैंचे हुए जो अघम कोटिके प्राणी आते हैं। 
यमराज उनकी ओर ऑल्ल उठाकर देखते तक नहीं हैं। 
चाण्डालके समान दिखायी देनेवाले मयक्कर यमदूत ही 
वलोकपाछ यमकी आशासे उन पापियोंकों यातनाके स्थानॉमे 
ले जाते हैं ॥ 
भिन्दन्तश्न॒ तुद॒न्तश्च प्रकर्षन्तों यतस्ततः। 
क्रोशन्तः पातयन्त्येतान मिथो गर्तेष्ववाड मुखान ॥ 

वे उन्हें विदीर्ण किये डालते हैं; माँति-माँतिकी पीड़ाएँ 
देते हैं, जुद्ों-नदाँ घलीटकर ले जाते हैं तथा उन्हें कोसते 
हुए नीचे मुँह करके नरकके गड्ढ़ंमें गिरा देते हैं ॥ 
संयामिन्यः शिल्लाश्मैषां पतन्ति शिरसि प्रिये । 
अयोमुखाः कहुबला भक्षयन्ति खुदारुणाः ॥ 

प्रिये | फिर उनके सिरपर ऊदपरसे लंयामिनी शिलाएँ 
गिरायी जाती हैं तथा लोदेकी-सी चौंचवाले अत्यन्त 
मयझर कोए और बगले उन्हें नोच खाते हैं ॥ 
अखिपत्रवने घोरे चारयन्ति तथा परान्‌। 
तीढ्णदंष्रास्तथा श्वानः कांख्ित्‌ तत्र हदुन्ति वै॥ 

दूखरे पापियोंकों यमदूत घोर असिपत्रयनमें घुमाते हैं । 
बहड्डाँ तीखी दारदोंबाले कुत्ते कुछ पापियोंकों काट खाते हैं ॥ 
तत्न॒ बैतरणी नाम नदी पश्राहसमाकुछा। 
दुष्प्रबैशा च घोरा च मूत्रशोणितवाहिनी ॥ 

यमल्छोकमें बैतरणी नामवाली एक नदी ?ै। जो पानीकी 
जग मृत और रक्त वहाती है । ग्राद्ोंसे भरी ह्ोनेके कारण 
बढ बढ़ी भयक्कर जान पड़ती दे । उससें प्रवेश करना 
अत्पन्‍्त कठिन है ॥ 
तस्यां सम्मज्ययन्त्येते तृषितान पाययन्ति तान्‌ । 
आरोपयन्ति वै कांश्ित्‌ तत्र कण्टक शल्मछीम्‌ ॥ 

यमदूत इन पावियोकों उसी नदौमें डुयो देते हैं । प्याते 
प्राणियोकों उ8 वैतरणीका दी जल पिलाते हैं । वहाँ कितने 
दी कॉटेदार लेमलके वृक्ष है। यमदूत कुछ पाविणेंकों उन्हीं 
अक्षोपर चढाते हैं ॥ 
यन्‍्त्रचक्रेपु तिलबत्‌ पीडयन्ते तन्न केचन। 
अक्ञारेघु च दह्यस्ते तथा दुष्कृतकारिणः॥ 

जैसे कोल्हूमें तिल पेरे जाते हैं; उसी प्रकार कितने दी 
पापी मशीनके चक्कोमें पेरे ज्ते हैं। कितने ही अज्ञारोमें 
डालकर जलाये जाते हैं ॥ 
कुम्भीपाकेपु पच्यन्ते पच्यन्ते सिकतासु वै। 
पाठ-्वन्ते तरुबच्छस्त्रेः पापिनः क्रचचादिभिः ॥ 

कुछ कुम्भीवाकोमे पकाये जाते हैं, कुछ तपी हुई 
बालकराओंमें भने जाते हैं और कितने दी पापी आरे आदि 
आस्त्रोद्वारा बृक्षकों भाँति चोरे जाते हैं ॥ 





“दानधर्मप् 


पञ्चचत्वारिशद्धिकशततमो ष्यायः 


पट 








भिचयस्ते भागशाः शूलैस्तुद्चन्ते सक्मसूचिभिः ॥ 
एवं त्वया कृतो दोषस्तद्र्थ दण्ड त्विति। 
बाचैबं घोषयन्ति स्म दण्डमानाः समन्‍्ततः॥ 

कितनेंके चूलोंद्वारा ढुकड़े-टुकड़े कर दिये जाते हैं । 
कुछ पापियोंके शरीरोमें मद्दीन सूइयों चुभोयी जाती हैं । दण्ड 
देनेवाले यमदूत अपनी वाणौद्वारा खब ओर यद्द घोषित 
करते रहते हैं कि तूने अम्रुक पाप किया दै। जिसके लिये 
यह दण्ड तुझे मिल रहा है ॥ 
पब॑ ते यातनां प्राप्य शर्ररैयोतनाशयैः। 
प्रसहन्तश्च तदू दुःखं स्मरन्‍्तः स्वापराधजम्‌ ॥ 
फ्रोशन्तक्व रुदस्‍्तश्व न मुच्यन्ते कर्थंचन। 
स्मरन्तस्तत्र॒ तप्यन्ते पापमात्मकृतं श्ृशम्‌॥ 

इस प्रकार यातनाघीन शरीरोंद्वारा यातना पाकर नारकी 
जीब उसके दुःखकों सद्ते और अपने पापको स्मरण करते 
हुए चोखते-चिल्लाते एवं रोते रहते हैं, किंतु किली तरह 
डस यातनासे छुटकारा नहीं पाते हैं । अपने किये हुए पापको 
याद करके वे अत्यम्त संतन्त हो उठते हैं ॥ 
पव॑ बडुविधा दण्डा झुज्यन्ते पापकारिमिः । 
यातनाभिव्थ पच्यन्ते नरकेयु पुनः पुनाः॥ 

इस प्रकार पावाचारी प्राणियोंकों नाना प्रकारके दण्ड 
मभोगने पड़ते हैं । वे बारंवार नरकोमें विविष यातनाओं- 
द्वारा पकाये जाते हैं॥ 
अपरे यातना भुफ्स्वा मुच्यन्ते तत्र किल्बिषात्‌ ॥ 
पापदोषक्षयकरा यातना संस्खृता च्ुणाम्‌। 
बहु तप्तं यथा लोहममर्ल तत्‌ तथा भवेत्‌ ॥ 

दूसरे छोग वहाँ यातनाएँ भोगकर उस वापसे मुक्त 
हो जाते हैं। जैले अधिक तपाया हुआ लोहा निर्मल एवं 
धद्ध हो जाता दै। उसी प्रकार मनुष्योंकों जो नरकॉमें यातनाएँ: 
प्राप्त के हैं; वे उनके पाप-दोष॒का विनाश करनेवाली मानी 
गयी हैं ॥ 


उमोकाक्त 

अगवंस्ते कर्थ तत्र दण्डयन्ते नरकेयु वै। 
कति ते नरका घोराः कीदशास्ते महेश्वर ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ | मदेश्वर | नरकॉमे वापियोंको 
किस प्रकार दण्ड दिया जाता है ! वे सयानक नरक कितने 
और कैसे हैं ! ॥ 

अम्वेश्वर उवाकष 

श्टणु भामिनि तत्‌ सर्व पड्चैंते नरकाः स््ताः। 
भूमेरघस्तादू विद्धिता घोरा दुष्कृतकर्मणाम्‌ ॥ 

ओीमदवेश्वरने कट्दा--भामिनि | दुमने जो पूछा हे। 







बह सब सुनो । पापानारी प्राणियों 
भयानक नरक बनाये गये हैं, 
गये हैं ॥ 
प्रथम॑ सैरव॑ नाम शतयोजनमायतम्‌ । 
ताबत्प्रमाणविस्तीर्ण तामसं॑ पापपीडितम्‌ ॥ 

उनमें पहला रौसरब नामक नरक दै। जितकी लंबाई 
सौ योजन दे । उक्षकी चोड़ाई भी उतनी दी दे | बद तमोमय 
नरक पापके कारण प्राप्त होनेवाली वीड़ाओँल परिपूर्ण है ॥ 
खुश दुर्गन्धि परुष कृमिमिदारुणैयुतम्‌ । 
अतिघोरमनिर्देहय॑ प्रतिकूल. ततस्ततः ॥ 

उसके बड़ी दुर्गन्‍्व निकलती है। बह कठोर नरक कूर 
स्वभाववाले कौटोंसे भरा हुआ है । कद अत्यस्त घोर 
अवर्णनीय और शा प्रतिकूल है ॥ 
ते चिरं तत्र तिप्ठन्ति न तत्न शयनाखने। 
कृमिमिभक्ष्यमाणाध्य विछागन्धसमायुताः ॥ 

वे पापी उख नरकमें सुदीर्धकालतक खड़े रहते दैं। बढाँ 
छोने और वैठनेकी सुविया नहीं है । विशाकी दुर्भस्थमें 
खने हुए उन पापियोंकों ब्कि कीड़े खाते रइते हैं ॥ 
बब॑ प्रमाणमुद्विझ्ा यावत्‌ तिप्ठम्ति तत्र ते। 
यातनाभ्यो दशग़ुर्ण नरके दुःखमिष्यते ॥ 

देसे विशाल नरकमे वे जश्वतक रदते है; उद्विग्न भाव: 
से खड़े रहते हैं । धारण उतना पक्ष नर्कमे 
दसगुना दुःख द्वोता दे ॥ 
तत्न चात्यस्तिक दुःलवम्रिष्यते चशुभेलणे। 
क्रोशन्तस्व रुदस्तश्व वेदनास्तत्र भुझते ॥ 

झमेक्षणे ! बढ़ों आत्पन्तिक दुःखकी प्रात्ति दोती ३ । 
पापी जीव चीखते चिल्लाते और रोते हुए बद्दोंको यातनाएँ 
भोगते हैं ॥ 
ख्मन्ति दुःखमोक्षार्थ शञाता कश्चिक्न विद्यते | 
डुः्खस्थास्तरमात्रं तु ज्ञानं वा न च लभ्यते ॥ 

वे दुःखोंसे छुटकारा पानेके लिये चारों ओर चक्कर 
काटते हैं; परंतु कोई भी उन्हें जाननेवाला यहाँ नद्दी दोता। 
उस दुःख्वमें तनिक भी अन्तर नहीं होता और न डे 
बुड़ानेबाछा शान दी उपलब्ध द्वोता दे ॥ 
मद्दारौरवस्ंश॑ तु द्वितीय नरक प्रिये। 
सब्माव्‌ द्विगुणितं विस माने दुःख च रौरघात्‌ ॥ 

प्िये ! दूसरे नरकका नाम है महारौरव | वह लंबाई) 
चौढ़ाई और दुःखमें रौरवसे दूना यड़ा दे ॥ 
ठ॒तीयं नरक॑ तत्ञ॒ कण्ठकावनसंक्षितम्‌ | 
ततो ड्विग्रुणितं तथ्य पूर्वाम्यां दुःखमानयोः ॥ 


ये भूमिके नीचे जो 
मुख्यतः पाँच माने 














प्ष्टछ 


ओमद्वाभारते 


[ अज्ुशासनपर्वणि 














महापातकसंयुक्ता घोरास्तस्मिन्‌ विशन्ति दि ॥ 

बढ़ों तीसरा नरक दे कण्टकाबन जो दुःख और लंबाई- 
चौड़ाईमें पहलेके दोनों नरकोंछे दुगुना बड़ा दै। उसमें घोर 
महापातकयुक्त प्राणी प्रवेश करते हैं ॥ 
अप्निकुण्डमिति ख्यातं चतुर्थ नरक॑ ग्रिये । 
एतदू द्विग्रुणितं तस्माद्‌ यथानि्खुखं तथा ॥ 
ततो दुःख दि खुमहद्माजुपमिति स्घ्तम। 
आुअझते तत्म तज्नैब दुन्‍्खं॑ दुष्कृतकारिणः ॥ 

प्रिये ! चौथा नरक अग्निकुण्डके नामसे विख्यात दै। 
यह पढलेकी अपेक्षा दूना दुःख देनेवाला दै। वहाँ मदान्‌ 
अमानुपिक दुःख भोगने पढ़ते हैं। उन समीमें वापाचारी 
प्राणी दुःख भोगते हैं ॥ 
पश्चक्मिति खू्यातं नरक पद्ममं प्रिये । 
तत्न दुःखमनिर्देशयं मद्दाघोरं यथातथम्‌ ॥ 

प्रिये | पौँकलें नरकका नाम प्मकष्ट है। वहाँ जो 
महाघोर दुःख प्राप्त दोता दै। उसका यथावत्‌ वर्णन नहीं 
किया जा खकता ॥ 
पश्चेन्द्रिये रसहमत्वात्‌ पश्चकए्मिति स्मृतम्‌ । 
भुअते तत्न तजैबं दुःख दुष्कृतकारिणः ॥ 

पाँचों इन्द्रियोंसे असहा द्वोनेके कारण उसका नाम 
व्वश़्क” है । पापी पुरुष उन-डन नरकॉमें महान दुःख 
भोगते हैं ॥ 
अमाजुपाईज॑ दुःख महाभूतैश्य भुज्यते । 
अतिधोरं चिरं कृत्वा मद्दाभूतानि यान्ति तम्‌॥ 

यहाँ बड़े-बढ़े जीव चिरकालठतक अत्यन्त घोर 
अमानुपिक दुःश्व भोगते हैं और मद्वान्‌ भूतोंके समुदाय उस 
पापी पुरुषका अनुसरण करते हैं ॥ 
पश्चकप्टन द्वि सम॑ नास्ति दुःखं तथा परम्‌। 
दुश्बस्थानमिति प्राहुः पश्चकएमिति प्रिये ॥ 

प्रिये ! पश्कशके समान या उससे बढ़कर दुःख कोई 
नहीं दे । पश्चकशकों समस्त दुःख्बोंका निवातस्थान बताया 
गया दे ॥ 
दब व्वेतेपु तिप्ठन्ति प्राणिनों दुःखभागिनः । 
अस्ये चल नरकाः सल्त्यवीचिप्रमुखाः प्रिये ॥ 

इस प्रकार इन नरकोमें दुःख मोगनेवाले प्राणी निवास 
करते ईं । प्रिये ! इन नरकोंके सिवा और भी बहुत-ले अबीचि 








गेशन्तश्व रुदन्तश्वथ॒ बेदनाता भ्ुश्ञातुरा:। 
केचिद्‌ भ्रमन्तश्येष्टन्ते केचिद्‌ धावन्ति चालुरासा 
बेदनासे पीड़ित ह्वो अत्यन्त आयुर हुए नरकनिवासी 


जीब रोते-चिल्लाते रहते हैं । कोई चारों ओर चक्कर काटते 
$, कोई प्रथ्वीपर पढ़े-पढ़े छटपटाते हैं ओर कोई आतुर 
होकर दौढ़ते रहते हैं ॥ 
आधावन्तो निवार्यन्ते शुलहस्तैयंतस्ततः। 
रुजादितास्त॒षायुक्ताः प्राणिनः पापकारिणः ॥ 

कोई दौड़ते हुए प्राणी द्वाथमें त्रिशूड लिये हुए यमदूतों 
द्वारा जहाँ तह रोके जाते हैं । वढ“ं पापाचारी जीव रोगोसे 
व्यधित और प्याससे पीड़ित रहते हैं ॥ 
याबत्‌्‌ पूर्वक्ृतं ताबन्न मुच्यन्ते कथंचन। 
कृमिभिर्भक्ष्यमाणाश्व वेदनातोस्त्पान्विताः ॥ 

जबतक पूर्वकृत पापका भोग शेव्र दे? तबतक किसी 
तरह उन्हें नरकोंसे छुटकारा नहीं मिलता है। उनको कीड़े 
काटते रहते हैं तथा वे वेदनासे पीढ़ित और प्याससे व्याकुल 
होते हैं ॥ 
संस्मरन्तः स्वक॑पाप॑ं कृतमात्मापराधजम्‌ । 
शोचन्‍्तस्तत्र तिष्ठन्ति याबत्‌ पापक्षयं प्रिये ॥ 
दब भुक्‍त्वा तु नरक मुच्यस्ते पापसंक्षयात्‌ ॥ 

प्रिये | जवतक सारे थापोंका क्षय नहीं हो जाता तब- 
तक वे अपने द्वी किये हुए अपराधजनित पापको याद करके 
बढों शोकमस्न द्ोते रहते हैं । इस प्रकार नरक मोगकर 
वाषोंका नाश करनेके पश्चात्‌ वे उस कश्े मुक्त हो जाते हं॥ 

उमोवाक 

भगबन्‌ कति काल ते तिष्ठन्ति नरकेषु वै। 
एतदू बेदितुमिच्छामि तस्मे बूद्दि मद्देश्वर ॥ 

डमाने पूछा--भगवन्‌ ! मद्देश्वर | पापी जीव कितने 
खमयतक नरकोमें रहते हैं। यद मैं जानना चाहती हूँ ! 
अतः मुझे बताइये ॥ 

अश्रीमहेशवर उवाच 

शतबर्षसहस्नाणामादि हृत्वा द्वि जन्तवः। 
तिष्ठन्ति नरकाबाखाः प्रलृयान्तमिति स्थितिः॥ 

अमहेश्वरने कद्दा--प्राणी अपने पापौके अनुसार एक 
लाख वोंसे लेकर मद्माप्रछबकाडतक नरकोंमें निवास 
करते हैं; ऐसा शास््रोंका निश्चय है ॥ 

उमोवाक्ष 

भगवंस्तेषु के तत्र तिष्ठन्तीति बद प्रभो ॥ 

उमाने पूछा--मगवन्‌ ! प्रमो | उन नरकॉमें किस-किस 
तरहके थापी निबास करते हैं ! यह मुझे बताइये ॥ 

अीमहेश्वर उवाच 

रौरबे शतखाहस्त्॑ बर्षाणामिति खंस्थितिः। 
मालुषष्नाः कृतघ्नाश्य तथैबाद्तबादिनः ॥ 


दानघमेपण ] 


पशञ्चचत्वारिंशद्धिकशततमो उष्यायः 


द्ष्ट५ 








कहा--रौरव नरकमें एक लाख बर्षों- 
तक रहनेका नियम है । उसमे मनुष्योंकी हत्या करनेवाले 
ऋतष्न तथा अश्त्यवादी मनुष्य जाते हैं ॥ 
द्वितीये द्वि्रुणं काल पच्यन्ते ताइशा नराः। 
मद्दापातकयुक्तास्तु ठतीये दुन्‍्खमाप्ठुयुः ॥ 
दूसरे नरक ( महदरौरब ) में वैसे ही वापी मनुष्य 
दूने काल (दो छाल वर्ष ) तक पकाये जाते हैं । तोलरे 
( कण्टकावन ) में महापातकी मनुष्य कष्ट भोगते हैं ॥ 
चतुर्थे परितप्यन्ते याबद्‌ युगबिपर्ययः ॥ 
चौथे नरकमें पापी लोग तबतक संतप्त दोते हैं। जब- 
तक कि मह्दाप्रल॒य नहीं हो जाता ॥ 
खहन्तस्तादश घोरं पश्चकप्टे तु यादशम्‌। 
तन्रास्यचिरदुःखस्य हाथो उन्‍्यान्‌ बिद्धि मालुषान्‌ ॥ 
पणञ्चकष्ट नरकर्मे जैसा घोर दुःश्व द्ोता है; उसको मी 
यहाँ सहन करते हैं | दीर्घकालतक दुःख देनेवाले इस घोर 
नरकसे नीचे मानवसम्बन्धी अन्य नरकोंकी स्थिति समझो॥ 
पब॑ ते नरकान भुक्‍्त्वा तत्र क्षपितकल्मषाः। 
नरकेभ्यो विमुक्ताश्य जायस्ते कृमिजातिषु ॥ 
इस प्रकार नरकोंका कए भोग छेनेके बाद पाप कट 
जानेपर मनुष्य उन नरकॉले छूटकर कीट-योनियें जन्म छेते हैं ॥ 
उद्भेदजेपु था केविदज्ञापि क्षीणकल्मणाः। 
पुनरेब प्रजायन्ते सगपक्षिपु शोभने ॥ 
खुगपक्षिषु तद्‌ भुक्त्वा लभम्ते मानुषं पदम ॥ 
शोभने | अथवा कोई-कोई उद्धिज योनिममें जन्म छेते 
हैं। उसमें भी कुछ पापोंका क्षय होनेके बाद वे पुनः पश्ष- 
पक्षियोंकी योनिमें जन्म पाते हैं । बढ्दां कर्मफछ भोग लेनेपर 
उन्हें मनुध्यशरीरकी प्रासि दोती है ॥ 
उमोवाक् 
नानाजातिषु केनैब जायम्ते पापकारिणः ॥ 
उमाने पूछा--प्रभो ! पापाचारी मनुष्य किस प्रकारसे 
नाना प्रकारकी योनियोमे जन्म लेते हैं ?॥ 
श्रीमहेश्वर उकाच 
तबृहं ते प्रवक््यामि यत्‌ त्वमिच्छसि शोभने । 
खबंदा5 5त्मा कर्मबशों नानाजातिषु जायते ॥ 
ओमहेश्वरने कद्दा--शोभने | ठ॒म जो चाहती दो, उसे 
बता रहा हूँ | जीवात्मा सदा कर्मके अधीन द्वोकर नाना 
प्रकारकी योनियेर्मि जन्म छेता है ॥ 
यश्वमांसप्रियो नित्यं काकग्रधान स संस्पृशेत्‌। 
छुरापः सतत मत्येः खूकरत्वं बजेदू धुवम्‌॥ 
जो प्रतिदिन मांसके छिये लालायित रहता है; वह 
कौओं और गीघोंकी योनिर्मे जन्म छेता है। सदा शराब 
पीनेबाला मनुष्य निश्चय ही खूअर होता है ॥ 
अभक्ष्यभक्षणो मत्येंः काकज़ातियु जायते। 
आत्मष्नो यो नरः कोपात्‌ प्रेतज्ातियु तिष्ठति # 


म्र० ख० ३--६. २१-- 


अभक्य मक्षण करनेवालआ मनुष्य कौएके कुल उत्पन्न 
होता है ठथा ्रोषपूर्क आत्महत्या करनेवाला पुरुष प्रेत- 
योनिमें पड़ा रहता है ॥ 
वैशुन्यात्‌ परिवादाष्य कुक्कुठत्वमवाप्नुयात्‌ । 
जास्तिकश्मैव यो सूत्रों रुगज़ातिस गउछति ॥ 

बूखरोंकी चुगली और निन्‍्दा करनेते मुर्गेकी योनिमें 
जन्म लेना पड़ता है । जो मूर्ख नास्तिक दोता है। वह सृग- 
जातिमें जन्म ग्रदण करता है ॥ 
दिंखाविद्ारस्तु नरः कृमिकीटेपु जायते। 
अतिमानयुतो नित्य ग्रेत्थ गर्दभतां बजेत्‌ ॥ 

हिंसा या शिकारके लिये भ्रमण करनेवाला मानव 
कीड़ोंकी योनिमे जन्म लेता है। अत्वन्त अभिमानयुक्त पुरुष 
रूदा सृत्युके पश्चात्‌ गददेकी योनिमे जन्म पाता है ॥ 
अगस्यागमनाओव परदारनिषेवणात्‌ । 
सूपिकत्य॑ उजेस्मत्यों नास्ति तत्र विचारणा ॥ 

अगम्या-गमन और पर्नीसेवन करनेसे मलुभ्य चूहा 
होता है; इसमें श्क! करनेकी आवश्यकता नही है ॥ 


झृतछतो मित्रधाती च >टगालबृकजातिषु । 
कृतघ्नः पुत्रघाती च स्थावरेप्वथ तिछ्ठति ॥ 
ऋतप्न और मिन्रघाती मनुष्य लियार और भेड़ियोंकी 
योनिमें जम लेता दे । दूसरोंके किये हुए उपकारको न मानने- 
बाला और पुत्रचाती मनुध्य स्थावस्योनिमें जम्म छेताहै ॥ 
दवमायशुभ॑ कृत्वा नरा निरयगामिनः। 
तां तां योनि प्रपद्न्‍्ते स्वकृतस्यैब कारणात्‌ ॥ 
इल्यादि प्रकारके अश्युभ कर्म करके मनुष्य नरकगामी 
होते हैं और अपनी दी करनीके कारण पूर्बोक्त मिन्नमिन्न 
योनिमें जन्म ग्रदण करते हैं ॥ 
दब॑ जातिषु निर्देशयाः प्राणिनः पापकारिणः । 
कर्थंचित्‌ पुनरुत्ययय लभन्‍्ते मालुष्ष पदम ॥ 
इसी तरदइ विभिन्‍न जातियोमें जन्म लेनेवाले पापाचारी 
आधणियोंका निर्देश करना चाहिये । ये किली तरद उन योनियों- 
के छूटकर जब पुनः जन्म लेते हैं; तब मनुष्यका पद पाते हैं ॥ 
बहुशश्ाप्निसंकान्त छोह शुचिमयं यथा । 
बहुदुःखाभिसंतप्तस्तथा55त्मा शोष्यते बछात्‌ ॥ 
तस्मात्‌ छुद॒र्लभ चेति विस्ि जन्मस्छु माजुपम्‌ ॥ 
जैसे डोड्देको बार-बार आगमें तपानेले बद शुद्ध होता 
है उसी प्रकार बहुत दुःछसे छंतल हुआ जीवात्मा बब्णत्‌ 
शरद हो जाता है। अतः खमी जल्मोंमें मानव-जन्मकों अत्यन्त 
डुर्डभ समझो ॥ 


( दाक्षिणात्य श्रतिमें अध्याय समाप्त ) 


५९८६ 


[ मडशासनपर्षणि 





(छभाझमभ सानल झदि तीन प्रकारके कर्मोंका स्वरूप 
और उनके फलका पुव॑ मदसेवनके दोषोंका वर्णन, आहार- 
झुद्धि, मांसभक्षणसे दोष, मांस न खानेसे छाभ, जीवद्याके 
महस्व, गुरुपुजाकी विधि, उपवास-विधि, ब्रह्मचर्यपालन, 
सीर्थचर्चा, सवंसाधारण व्रम्यके दानसे पुण्य, अज्न, सुबणणे, 
गौ, भूमि, कन्या और विद्यादानका माहास्म्य, पुण्यतम देश- 
काल, दिये हुए दान और धम्मेकी निषफछता, विविध 
परकारके दान, लौकिक-बैदिक यज्ञ तथा देवताओंकी 
'चूजाका निरूपण ] 

उमोवाच 


श्रोतुं भूयो 5हमिच्छामि प्रजानां द्वितकारणात्‌ । 
शुभाशुभमिति प्रोक्त कर्म स्व स्व॑ समासतः ॥ 
डमाने पूछा--भगवन्‌ | अब मैं पुनः प्रजावर्गके द्वित- 
के छिये शुभ और अश्यम कट्दे जानेवाले अपने-अपने कर्मका 
उंक्षेपसे वर्णन सुनना चाइती हूँ ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाक 
तद॒द्द॑ ते प्रवक्ष्यामि तत्‌ सर्वे >टणु शोभने | 
ख़ुकतं दुष्कृतं चेति द्विविधं कर्मविस्तरम्‌ ॥ 
अमहेश्बरने कददा--शोभने ! वह खूब मैं उुम्हे 
बता रहा हूँ, सुनो । जद्ांतक कर्मोका विस्तार है, उसे दो 
भागोंमें बॉटा जा सकता है । पदछा भाग सुकृत ( पुण्य ) 
और दूसरा दुष्कृत ( पाप )॥ 
तथोय॑द्‌ वबुष्छृतं कर्म तब्ब संजायते त्रिधा | 
मनसा कर्मणा बाचा वुश्धिमोदसमुद्भबात्‌ ॥ 
उन दोनोमें जो दुष्कृत कर्म दै, बढ तीन प्रकारका द्वोता 
है । एक मनसे। दूसरा क्रियासे और तीकरा बाणौसे दोनेबाला 
दुष्कर्म दे । बुद्धिमे मोदका प्रादुर्भाव होनेले ही ये पाप बनते हैं॥ 
'पूर्ये तु बा कर्म बरतते बाढब््य ततः। 
जायते बै क्रियायोगमजु चेष्टाक्रमः प्रिये ॥ 
प्रिये ! पहले मनके द्वारा कर्मका चिस्तन द्वोता है फिर 
याणीद्वारा उसे प्रकाशमें लाया जाता दे | तदनन्तर क्रिया- 
द्वारा उठे सम्पन्न किया जाता है | इतके खाथ चेशका क्रम 
चलता रहता है ॥ 
अभिव्रोहो उभ्यसूया च पराथ्थेंषु चव स्पृद्दा। 
धम्मंकायें यदाअद्धा पापकर्मणि दर्षणम्‌ ॥ 
एवमाद्शुभं कर्म मनखा पापमुच्यते। 
अभिद्रोद। अखूया। पराये अर्थकी अमिलाषा--ये 
मानसिक अशुभ कर्म हैं । जब घ॒र्म-कार्यमें अअद्धा हो) पाप- 
कर्ममें दर्थ और उत्साह बढ़े तो इस तरहके अश्युम कर्म 
मानसिक पाप कहछते हैं ॥ 
अन्त यच्यथ परुषमब्ध॒ यक्ष्य शंकरि। 
असत्यं परिषादश्थ पापमेतत्‌ तु वाद्ययम्‌ ॥ 
कल्याण करनेवारी देवि | जो छठ, कठोर तथा अठम्बद् 
बचन बोला जाता दे? असत्य माषण तथा दूसरोंकी निन्‍्दा 
की जाती द्ै-यद सब वाणीसे द्वोनेवाला पाप दे॥ 
अ हमने चैब परवारनिषेवणम्‌ । 





बधवन्धपरिक्लेशेः फ्रप्राणोपतापनम्‌ ॥ 
चौर्य परेषां द्व्याणां दरर्ण नाशनं तथा। 
अभक््यभक्षणं चैव ब्यसनेष्वभिषज्ञता ॥ 
दर्पाल्‌ स्तम्भाभिमानात्य परेषामुपतापनम्‌। 
अकायोणां च करणमशौ् पानसेबनम्‌ ॥ 
दौःशील्यं पापसम्पर्क साह्ाय्यं पापकर्मणि। 
अधर्म्यमयशर्स्यं च कार्य तस्य निषेवणम्‌ ॥ 
पबमाद्यशु् चान्यच्छारीरं पापमुच्यते ॥ 

अगम्या स्त्ीके साथ समागमः परायी स्तरीका सेबन। 
प्राणियॉंका वघ, वन्धन तथा नाना प्रकारके क्लेशोॉद्ारा 
दूछरे प्राणियोकों खताना) पराये धनकी चोरी) अपदरण तथा 
नाश करना अमक्य पदार्थोंका भक्षण/ दुर्व्य॑सनोमि आसक्तिः 
दर्प, उद्चण्डता और अभिमानसे दूसरोंकों खताना। न करने 
योग्य काम करना? अपविन्र बस्तुको पीना अथवा उसका 
छेबन करना, पापियोंके सम्पर्क्मे रहकर दुराचारी दोनाः 
वापकर्ममें लह्यायता करना/ अधर्म और अपयश बढ़ानेवाले 
कार्योको अपनाना इत्यादि जो दूसरे-दूसरे अश्युभ कर्म हैं; 
शारीरिक पाप कहलाते हैं ॥ 
मानसखादू वाद्ययं पापं॑ विशिष्टमिति लक्ष्यते। 
बाख्ययादपि वै पायाच्छारीरं गण्यते बहु ॥ 

मानख पापसे बाणीका पाप बढ़कर समझा जाताहै। 
बाचिक पापसे शारीरिक थापकों अधिक गिना जाता है ॥ 
एबं पापयुतं कर्म त्रिविधं पातयेक्षरम्‌ | 
परोपतापजननमत्यन्त॑ पातक॑ स्खतम्‌ ॥ 

इस प्रकार जो तीन तरहका पापकर्म है; बढ मनुष्यको नीचे 
गिराता है । दूसरोंको संताप देना अत्यन्त पातक माना गया दे ॥ 
त्रिबिघं तत्‌ कृत॑ पाप कतौरं पापक नयेत्‌ । 
पातक चापि यत्‌ कर्म कर्मणा बुद्धिपूर्वकम्‌ ॥ 
स्लापदेशमबइयं तु कतंब्यमिति तत्‌ कृतम्‌। 
कथंचित्‌ तत्‌ कृतमपि कतो तेन न लिप्यते ॥ 

अपना किया हुआ त्रिविघ पाप कर्ताको पापमय योनियं 
ले जाता है । पातकरूप कर्म भी यदि बुद्धिपूर्क किसीके 
प्राण बचाने आदिके उद्देश्यले अवश्यकर्तब्य मानकर क्रिया 
( शरीर ) द्वारा किसी प्रकार किया गया हो तो उससे कर्ता 
लिप्त नहीं होता ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ पापक कर्म यथा छत्वा न छिप्यते ॥ 

माने पूछा--भगवन््‌ | किस तरह पापकर्म करके 
मनुष्य उससे छिस्त नहीं होता ! ॥ 

औमड्ेेश्वर उवाच 

यो नरो5नपराधी च स्वात्मप्राणस्य रक्षणात्‌ । 
शजुसुद्यतशास्त्रं वा पूर्व तेन इतोउपि वा ॥ 
अतिहन्याक्षरो दिस्याज्न स पापेन लिप्यते। 

आमदेश्वरने कद्दा--देवि ! जो निरपराघ मनुष्य 
श्र उठाकर मारनेके छिये आये हुए शत्रुको पहके उसीके 





दानधमपर्व ] 


पञ्चचत्वारिशद्धिकशततमो उच्यायः 


घुर्ट७ 











द्वारा आघात होनेपर अपने प्राणोंकी रक्षाके लिये उसपर 
बदलेमें प्रहार करे और मार डाले) वह पापसे लिस नहीं होता॥ 
चोराव्धिकसंत्रस्तस्तत्प्रतीकारचेष्टया 
यः प्रजप्नन्‌ नरो हन्यात्न स पापेन लिप्यते ॥ 

जो चोरसे अधिक मयमीत हो उससे बदला लेनेकी 
शा करते हुए उसपर प्रद्दार करता और उसे मार डाछता 
हैः बह पापसे दिस नहीं होता ॥ 
श्रामार्थ भर्ृपिण्डार्थ दीनाजुप्रहकारणात्‌। 
बधबस्धपरिक्तेशान्‌ कुवेन्‌ पापात्‌ प्रमुच्यते ॥ 

जो ग्रामरक्षाके लिये; स्वामीके अन्नका बदला चुकाने- 
के लिये अथवा दौन-दुलियोपर अनुम्रद करके किसी शत्रुका 
बध करता या उसे बन्घनमें डालकर क्लेश पहुँलाता है। बढ 
भी पापसे मुक्त हो जाता है ॥ 
दुर्भिक्षे चात्मबृत्त्यथंमेकायनगतस्तथा । 
अकार्ये वाष्यभक्ष्यं वा छत्वा पापाक्न लिप्यते॥ 

जो अकालमें अपनी जीविका चलानेके लिये तथा 
दूसरा कोई मार्ग न रद जानेपर अकार्य या अभक्य भक्षण 
करता है वह उसके पापसे लिप्त नहीं होता ॥ 
केचिद्धसन्ति तत्‌ पीत्वा प्रबदन्ति तथा परे। 
जृत्यन्ति मुद्ताः केचिद्‌ गायन्ति च शुभाशुभान ॥ 

( अब मदिरा पीनेके दोष बताता हूँ ) मदिरा परनेवाले 
डसे पीकर नशेमें अद्दद्नात करते हैं; अंट-संट बातें बकते हैं। 
कितने दी प्रतन्‍न होकर नाचते हैं और भले-बुरे गीत गाते हैं ॥ 
कलि ते कुर्वते5भीए्ं प्रहरन्ति परस्परम्‌। 
कचिव्‌ धावन्ति सहसा प्रस्खलन्ति पतन्तिच ॥ 

थे आपसमें इच्छानुसार कलद करते और एक दूधरेको 
मारते-पीटते हैं। कमी सदसा दौड़ पढ़ते हैं। कमी लड़खडढ़ाते 
और गिरते हैं ॥ 
अयुक्त बहु भाषल्ते यत्र कचन शोभने। 
नग्ना विक्षिप्य गाञ्राणि न्टशाना इबासते ॥ 

शोभने ! वह्दों जहाँ कही भी अनुचित बातें बकने 
छूगते हैं और कभी नंग-घढ़ंग हो द्वाय-वेर पटकते हुए 
अचेत-से हो जाते हैं ॥ 
एबं बहुविधान भावान कुर्बन्ति ख्रान्तचेतनाः । 
ये पिबन्ति मदामोद्दं पान॑ पापयुता नराः॥ 

इस प्रकार श्रान्तचित्त होकर वे नाना प्रकारके भाव 
प्रकट करते हैं| जो महामोहमें डालनेबाली मदिरा पीते हैं, 
ये मनुष्य पापी होते हैं ॥ 
धूति लज्जां च बुद्धि च पान पीत॑ प्रणाइयेत्‌ । 
तस्मान्षराः सस्भवन्ति निल्ेज्जा निरपत्रपाः ॥ 

वी हुई मदिरा मनुध्यके पैयं) लजा और बुढ़िकों नष्ट 
कर देती है । इससे मनुष्य निर्लज और वेदया दो जाते हैं ॥ 
पानपस्तु झुरां पीत्वा तदा बुद्धिप्रणाशनात्‌ | 
का्योंकार्यस्य चाशानाद्‌ यथेए्करणात्‌ ख्वयम्‌ ॥ 
विदुषामविघेयत्वात्‌_ पापमेबाभिषथते ॥ 


शराब पीनेवाला मनुष्य उसे पीकर बुद्धिका नाश हो 
जानेसे कर्तव्य और अकर्तव्यका शान न रह जानेसेः 
इच्छानुखार कार्य करनेसे तथा विद्वानॉंकी आशाके अधीन 
न रहनेसे पापको ही प्रात होता है ॥ 
परिभूतो भवेक्लोके मद्यपों मित्रभेदकः। 
सर्वकाब्मशुद्श्ध सर्वभक्षस्तथा भवेत्‌ ॥ 

मदिरा पौनेवाला पुरुष जगत्‌में अपमानित होता है। मित्रो्मे 
कूट डालता है, सब कुछ खाता और हर समय अश्ुद्ध रहता है॥ 
विनष्टो शानविद्धदूभ्यः सतत कलिभावगः | 
परुष कडुक घोरं वाक्य बद॒ति सर्वशः ॥ 

बह स्वयं दर प्रकारले नष्ट दोकर विद्वान विवेकी पुरुषों- 
के झगड़ा किया करता दहै। सर्वया रूख्ा/ कड़वा और मयंकर 
बचन बोलता रहता हे ॥ 
शुरूनतिवदेन्म्तः . परदारान._ प्रधर्षयेत्‌ । 
खंबिदं कुरुते शौण्डैन >टणोति द्वितं कचित्‌॥ 

बह सतवाला होकर गुरूजनोंसे बहकी-बहकी बातें 
करता है? परायी ख्वियोंसे बढात्कार करता दे, धू्तों और 
ज्ुआरियोंके खाथ बैठकर सलाइ करता है और कभी किसी- 
की कह्दी हुई दवितकर बात भी नहीं खुनता है॥ 
दब बहुविधा दोषाः पानपे सन्ति शोभने। 
केवल नरक यान्ति नास्ति तत्र विचारणा॥ 

शोमने ! इस प्रकार मदिरा,पीनेवालेमें बहुत-से दोष 
हैं। वे केवल नरकमें जाते हैं; इस विषयमें कोई विचार 
_करनेकी बात नहीं है ॥ 
तस्मालू तदू बर्जितं सदृभिः पानमात्मद्दितैषिभिः। 
यदि पानं न वर्जेरन्‌ सम्तश्वारित्रकारणात्‌ । 
अवेदेतज्ञगत्‌ सर्वममर्यादं च निष्कियम्‌ ॥ 

इसलिये अपना दित चादनेवाले धस्पुरुषोने मदिरा- 
वानका सर्वथा त्याग किया दै। यदि संदाचारकी रक्षा: 
के लिये सत्पुरुष मदिरा पीना न छोड़े तो यद सारा जगत्‌ 
मर्यादारदित. और अकर्मल्य हो जाय ( यह शरीर- 
सम्बन्धी मद्रापाप है )॥ 
तस्माद्‌ बुद्धेदि रक्षार्थ सद्धिः पान॑ विचर्जितम। 

अतः श्रेष्ठ पुरुषोने बुद्धिकी रक्षाके लिये मथयानको 
त्याग दिया दे ॥ 
विधान खुछूतस्यापि भूयः ?टणु शुचिस्मिते। 
श्रोच्यते तत्‌ त्रिधा देवि खुछृतं च समासतः ॥ 

झुविस्मिते | अब पुण्यका भी विधान सुनों। देवि! 
शोड़ेमें तीन प्रकारका पुण्य भी बताया गया दै॥ 
जैविध्यदोषोपरमे . यस्तु  दोषब्यपेक्षया । 
स॒ हि प्राप्नोति सकल सर्वदुष्कृतवर्जनात्‌ ॥ 

मानसिक) बाचिक और कायिक तीनों दोषोकी निदृत्त 
हो जानेपर जो दोषकी उपेक्षा करके शम्पूर्ण दुष्कमोंका 
ल्याग कर देता दै। बदी समस्त शुभ कमोंका फल पाता है॥ 
प्रथम वर्जयेद्‌ दोषान युगपत्‌ प्रृथगेव बा। 


पष्टट 


ओमद्वाभारते 


[ गज॒शासनपर्षणि 








तथा धमेमवाप्नोति दोषत्यागो दि दुष्करः ॥ 
पहले सब दोषोंकों एक साथ या यारी-बारीते त्याग देना 
चाहिये । ऐसा करनेसे मनुष्यको घर्माचरणका फल प्राल होता है; 
क्योंकि दो्षोंका परित्याग करना बहुत ही कठिन है॥ 
दोषसाकल्यसंत्यागान्मुनिर्भगति मानवः ॥ 
पहय धर्मस्य कायोरम्भादतेठपि च। 
आत्मापलब्धोपरमाह्नभन्ते खुकूत॑ परम्‌॥ 
समस्त दोधोंका त्याग कर देनेसे मनुष्य मुनि हो जाता 
है। देखो, धर्म करनेमें कितनी सुविधा या सुगमता दे कि 
कोई कार्य किये बिना ही अपनेको प्रास हुए. दोषोंका त्याग 
कर देनेमाज्से मनुष्य परम पुण्य प्राप्त कर छेते हैं॥ 
भद्दो जुशंसाः पच्यन्ते माजुषाः स्वल्पबुद्धयः। 
ये ताइशं न बुध्यन्ते आत्माधीनं च निर्दृंताः ॥ 
दुष्कृतत्यागमात्रेण पदमूध्व॑ दि लूभ्यते ॥ 
अद्दो ! अल्पबुद्धि मानव कैसे कूर हैं कि पाप कर्म करके 
अपने-आपको नरककी आगमें पकाते हैं। वे <ंतोषपूर्वक 
यद नहीं समझ पाते कि वैसा पुण्यकर्म लर्वधा अपने अधीन 
। दुष्कर्मोंका त्याग करनेमात्रसे ऊर्वंपद ( स्वर्गछोक ) 
की प्राप्ति होती है ॥ 
पापभीरुत्वमात्रेण दोषाणां परिवजेनात्‌ । 
ख़ुशोभनों भवेद्‌ देबि ऋजुरघ॑मंन्यपेक्षया ॥ 
देवि ! पापले डरने) दोषोंको श्यागने और निष्कपट धर्म- 
की अपेक्षा रखनेसे मनुष्य उत्तम परिणामका भागी द्वोता है ॥ 
श्रुत्वा च बुद्धखंयोगादिन्द्रियाणां च निग्रद्दात्‌। 
संतोषाच्य धृतेश्वैव शकक्‍्यते दोषवर्जनम ॥ 
शानी पुरुषोंके सम्पर्कसे धर्मोपदेश खुनकर इन्द्रियोंका 
निम्रह करने तथा क्षंतोष और पैर्य धारण करनेसे दोषोंका 
परित्याग किया जा सकता है ॥ 
तदेव. धर्ममित्यादुवोषलंयमन . ग्रिये। 
यमधर्मेण धर्माउस्ति नान्‍यः शुभतरः प्रिये ॥ 
प्रिये | दोप-संयमकों धर्म कहां गया है । संयमरूप धर्म- 
का पालन करनेसे जो धर्म होता है। वही सबसे अधिक 
कल्याणकारी है; दूक्षरा नहीं ॥ 
यमधरमेंण यतयः प्राप्लुचत्युत्तमां मगतिम्‌ ॥ 
ईश्वराणां प्रभवतां द्रिद्वाणां चबैज्रणाम्‌। 
खफलो दोषसंत्यागो दानादपि झुभादपि ॥ 
संयमधर्मके पालनसे यतिजन उत्तम गतिक्ो पाते हैं। 
प्रभावशाली घनियोक्रे दान करनेसे और दरिद्र मनुष्योंके 
शुभकमोंके आचरणसे भी दोषोंका त्याग क्षणिक फ्क 
देनेबाल है ॥ 
तपो दान मद्ादेवि दोषमल्पं द्दि निर्हरेत्‌। 
खुकत॑ यामिक चोक्त बक््ये निर्फसाधनम्‌ ॥ 
मद्ादेबि | तप और दान अल्प दोषकों हर लेते हैं। 
यहाँ ध्यमसम्बन्धी सुकृत बताया गया। अब सहायक साथनों- 
के बिना ढ्ोनेवाले सुकृतका वर्णन कहँगा ॥ 


खुस्ताभिसंधिरोंकानां सत्यं शौचमथार्जवम्‌। 
अतोपबासः श्रीतिश्व अह्मचर्य दमः दामः ॥ 
एबमादि शुभ कर्म छुकछतं नियमाश्चितम्‌। 
>टणु तेषां विशेषांश्ध कीत॑यिप्यामि भामिनि ॥ 
जगत्‌के लोगोंके घुखी होनेकी कामना) सत्य, शौच, 
खरछता। ग्रतसम्बन्धी उपवास, श्रीति) ब्र्मचर्य, दम और 
शम--इत्यादि शुभ कर्म नियमोंपर अवलम्बित सुकृत है। 
भामिनि | अब उनके विशेष मेदोंका वर्णन करूँगा, सुनो ॥ 
सत्य ख्र्गस्य सोपानं पारावारस्य नौरिय । 
नास्ति सत्यात्‌ परं दान नास्ति सत्यात्‌ परं तपः॥ 
जैसे नौका या जद्दाज समुद्रसे पार होनेका साधन हैः 


डससी प्रकार रुत्य स्वर्ग लोकमे पहुँचनेके लिये सीदीका काम 
देता है । रुत्यले बद़कर दान नहीं है और हत्यसे बढ़कर 
तप नहीं है ॥ 
यथा श्रुतं यथा इप्टमात्मना यद्‌ यथा कृतम्‌ | 
तथा तस्थाबिकारेण बचन॑ सत्यलक्षणम्‌॥ 

जो जैश्ा सुना गया हो) जैला देखा गया हो और अपने _ 
द्वारा जैला किया गया हे» उसको ब्रिना किसी परिवर्तनके 
आाणीद्वारा प्रकट करना ठत्यका लक्षण है ॥ 
यच्छलेनाभिसंयुक्त॑ सत्यरूप सपैध तत्‌। 
खत्यमेव॒प्रवक्तव्यं पाराबर्य विजञानता ॥ 

जो सत्य छलसे युक्त हो; वह मिथ्या ही है। अतः 
सत्यासत्यके भले जु रे परिणामकों जाननेवाले पुरुषकों चाहिये 
कि वह सदा सत्य ही बोले ॥ 
दीघोयुश्य भवेत्‌ सत्यात्‌ कुलसंतानपालकः । 
लोकसंस्थितिपालब्य भवेत्‌ सत्येन मानचः # 

सत्यके पालनसे मनुष्य दीर्थावु होता है। सत्यसे कुल- 
परम्पराका पाक होता है और सत्यका आभ्रय लेनेले बह छोक- 
मर्योदाका संरक्षक होता है॥ 

उमोवाच 

कर्थ संधारयन मर्त्यों त्षतं शुभमवाप्जुयात्‌ ॥ 

उम्ाने पूछा--भगवन्‌ ! मनुध्य क्रिस प्रकार बत 
धारण करके शुभ फलको पाता है !॥ 

श्रीमहेश्वर उवाक् 

पू॑मुक्त तु यत्‌ पाप मनोबराक्रायकर्ममिः। 
ब्तबत्‌ तस्य संन्यागस्तपोब्रतमिति स्खृतम ॥ 

ओमदेदबरने कहा--देवि ! पहले जो मनः वाणी) 
झरीर और क्रियादरा इनेवाले पापोंका वर्णन किया गया है। 
अतकी भाँति उनके स्यागका नियम लेना तयोब्रत कहा गया है॥ 
शुद्धकायो नरो भूत्वा स्नात्वा तीथें यथाविधि । 
चययलावि चन्‍्द्राकों संध्ये धर्मयमौ पितृन ॥ 

त्मनैव॒ तथा55त्मानं निवेद्य वतबच्रेत्‌। 

मनुष्य तीर्थमें विधिपूर्वक स्तान करके शुद्धशरीर हो 

स्वयं दी अपने आपको पश्च महाभूत, चन्द्रमा, सूर्य। दोनों 








दानधमंप ] 


पञ्चचत्वारिशद्धिकशततमोउष्यायः 
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कालकी उंष्या। धर्म, यम तथा पितरोंकी सेवार्मे निवेदन 
करके बत लेकर घर्मांचरण करे ॥| 
बतमामरणाद्‌ घापि कालच्छेदेन वा दरेत्‌ ॥ 
शाकादिज्यु बतं कुयोत्‌ तथा पुष्पफलादियु । 
ब्रह्मलयंश्रत॑.. कुययोदुपचाखत्रत॑ तथा ॥ 

अपने बतको सृत्युपर्यन्त निभावे अथवा छमयकी 
सीमा बॉघकर उतने समयतक उसका निर्वाह करें। शाक 
आदि तथा फल-फूल आदिका आह्वार करके ब्रत करे। 
डस समय ब्रह्माचयंका पालन तथा उपबाल भी करना चाहिये ॥ 
पएबमन्येथु बहुणु ब्तं कार्य दिलैषिणा। 
बतभज्नो यथा न स्थादू रक्षितब्यं तथा बुचैः ॥ 

अपना ह्वित चाहनेवाले पुरुषको दुग्ब आदि अन्य 
बहुत-सी वस्तुऑमेंसे किसी एकका उपयोग करके ब्रतका 
पालन करना चाहिये विद्वानोंको उचित दे कि वे अपने 
अतको भज्ञ न होने दें । सब प्रकारसे उसकी रक्षा करें ॥ 
श्तभज्ले_महत्‌ पापमिति बविद्धि शुभेक्षणे॥ 

यदशानाद्‌ गुरूणां बचनादपि। 

अलुप्रद्दार्थ बन्धूनां घ्तभज़्ो न दुष्यते ॥ 

आमेक्षणे | तुम यद जान छो कि बत मज्ञ करनेले महात्‌ 
वाष होता है। परंतु ओषधिके लिये। अनजानमें+ गुरुजनोंकी 
आशासे तथा बन्धु नॉपर अनुग्रद करनेके डिये यदि बतभक्न 
हो जाय तो बह दूषित नहीं दोता ॥ 
शतापषर्गकाले. तु॒ दैवब्राह्मणपूजनम । 
नरेण तु यथावद्धि कार्यसिर््धि यथाप्जुयात्‌ ॥ 

अतकी समासिके तमय मनुष्यकों देवताओं और 
आाह्मणोंकी यथावत्‌ पूजा करनी चाहिये। इससे उसे अपने 

___कार्यमें सफलता प्रा होती है ॥ 


उमोषाक 

कर्थ शौचविधिस्तत्र तन्मे शंसितुम्ँसि ॥ 

माने पूछा--भगवन््‌ ! शत ग्रहण करनेके समय 
शौचाचारका विधान कैसा है! यद मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ 

श्रीमहेश्वर उकाच 

याहामाभ्यन्तरं चेति द्विविधं शौचमिष्यते । 
मानलं खुछूतं यत्‌ तच्छौचमाभ्यस्तरं स्खृतम्‌॥ 

ओमद्देश्वरने कद्दा-देवि ! शौच दो प्रकारका माना 
गया दै--एक बाह्य शौच, दूसरा आम्यन्तर शौच | जिसे 
पहले मानसिक सुकृत बताया गया है, उसीको यहाँ आस्यल्तर 
शौच कहा गया है ॥ 
सदा55हारविशुद्धिन्व कायप्रक्षालनं तु यत्‌। 
बाहाशौच॑ भवेदेतत्‌ तथैचायमनादिना ॥ 

दा ही विद्ञद आहार ग्रहण करना, शरीरको थो-पोंछ- 
कर साफ रखना तथा आचमन आदिके द्वारा भी शरीरको 
बुद बनाये रखना, यह बाह्य शौच है ॥ 

शुद्धदेशस्था गोशहन्मृूजमेव च। 

द्ब्घाणि गन्धयुक्तानि यानि पुष्टिकराणि च ॥ 
पतेः सम्माजेनैः कायमंम्भसा च पुनः पुनः । 


अच्छे स्थानकी मिट्टी, गोयर+ गोमूत्र/ सुगन्घित द्रव्य 
तथा पौष्टिक पदार्थ--इन सब वस्तुओँसे मिश्रित जलके द्वारा 
मार्जन करके शरीरको बारंयार जलसे प्रक्षालित करे ॥| 
अक्षोभ्यं यत्‌ प्रकीर्ण च नित्यस्त्रोतश्थ यज्ञलम्‌ ॥ 
प्रायशस्तादशे मज्जेदन्यथा च विव्जयेत्‌ ॥ 

जद्ाँंका जल अक्षोभ्य ( नहानेसे गैंदला न द्ोनेवाला ) 
और फैला हुआ हो, जिसका प्रवाद कभी टूटता नहो । 
प्रायः ऐसे ही जलमें गोता लगाना चाहिये | अन्यथा उस 
जलूको त्याग देना चाहिये ॥ 
जिखिराचमन श्रेष्ठ निर्मलैरुदूधतैजलैः । 
तथा विण्मजयोः शुद्धिरद्धिबंहुसदा भवेत्‌॥ 

निर्मल जलको द्वाथ्मे लेकर उसके द्वाय तीन-तीन बार 
आचमन करना श्रेष्ठ माना गया है । मल और मूत्रके स्थानों: 
की शुद्धि बहुत-सी मिट्दी छगाकर जलके द्वारा धोनेसे होती दे ॥ 
तथैब जलसंशुद्धियंत्‌ संशुद्ध तु संस्पृशेत्‌ ॥ 

इसी प्रकार जलकी शुद्धिका भी ध्यान रखना आवश्यक 
है । जो शरद्ध जल हो उसीका स्पर्श करे---उसीसे हाथ-मुंद 
घोकर कुल्ला करे और नहाये ॥ 
शकता भूमिशुद्धिः स्थालौद्वानां भस्मना स्मृतम्‌। 
तक्षणं घर्षणं चैच दारवाणां बिशोधनम्‌॥ 

गोबर्से लीपनेपर भूमिकी शुद्धि होती है) राखते मलनेपर 
चातुके पात्रोंकी झुद्धि ढोती है । लकड़ीके बने दुए पात्रोकी 
शुद्धि छोलने/ काटने और रगढ़नेते होती है ॥ 
बदन सृण्मयानां च मत्यौनां कृच्छूधारणम। 
शेषाणां देवि सर्वेषामातपेन जलेन च ॥ 
बआह्मणानां च वाक्येन खदा संशोथन भवेत्‌ | 

मिद्टौके वात्रोंकी शुद्धि आगर्मे जलनेसे होती दै। मनुष्यों: 
की थद्धि कच्छू सांतपन आदि ब्रत धारण करनेते द्ोती है । 
देवि ! शेष सब बस्तुओंकी शुद्धि दा धूपमें तपाने! जलके 
द्वारा धोने और ब्र्मणोंके वचनसे होती है ॥ 


अदष्मक्धिनिंणिक्त यक्य वाया प्रशस्पते। 
दबमापदि संशुद्धिरिवं शौच विघीयते ॥ 

जिशका दोष देखा न गया द्वो ऐशी वस्तुकों जलसे धो 
दिया जाय तो बह झुद्ध दो जाता है । जिसकी बाणीद्वारा 
अश्वंश्ा की जाती है; वद भी श॒द्ध दी समझना चाहिये। इसी 
अ्रकार आपत्तिकालमें शुद्धिकी व्यवस्था है और इसी तरह 
ज्ौचका विधान है ॥ 





ज्मोवाच 
आहारशुद्धिस्त क्थं दवदेव महेश्वर ॥ 
उमाने पूछा--देवदेव ! मदेश्वर ! आद्वारकी श॒द्वि कैसे 
होती दे ! ॥ हु 
औीमहै कर उकाच 

अमांसमचमक्लेथ्यमपर्युषितमेव बा 
अतिकट्वम्ललवणद्दीन॑च झुभसन्धि च॥ 
कृमिकेशमलैदीन.. संबत. शुस्धवर्शनम। 
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ओमद्वाभारते 











एबंधियं सदा55द्ार्य देवआ्क्षणसत्कृतम्‌॥ 
श्रेष्ठमित्येव तज्शेयमन्यथा.मन्‍्यतेठशुभम्‌। 

ओमहेश्बरने कह्दा--देवि | जिसमें मांस और मद्य न 
हो) जो सड़ा हुआ या पसीजा न दो) वाली न हो) अधिक 
कड़वा, अधिक खट्ठा और अधिक नमकीन न हो, जिससे 
उत्तम गन्ध आती दो) जिसमें कीड़े या केश न पढ़े हों? 
जो निर्मल हो) ढका हुआ हो और देखनेमें भी झुद्ध दोः 
जिसका देवताओं और ब्राक्मर्णोद्वारा सत्कार किया गया हो 
ऐसे अन्नको सदा भोजन करना चाहिये । उसे श्रेष्ठ ही जानना 
चाहिये । इशके विपरीत जो अन्न है। उसे अश्युभ माना 
गया है ॥ 
अ्राम्यादारण्यकैः सिद्ध श्रेष्ठमित्यवघारय ॥ 
अतिमात्रगृद्दीतात्‌ तु अल्पद्त॑ भवेच्छुचि । 

आम्य अन्नकी अपेक्षा बनमें उत्पन्न होनेवाले पदार्थों 
अना हुआ अन्न ओरेष्ठ होता दे। इस बातकों तुम अच्छी तरद 
समझ लो । अधिकसे-अधिक ग्रहण किये हुए अन्नकी अपेक्षा 
थोड़ा-सा दिया हुआ अन्न पवित्र होता है ॥ 
यशददोष॑ दृथिःशेषं पिठ्शेष॑ च निर्मेलम्‌ ॥ 
इति ते कथित देवि भूयः ओतुं किमिच्छसि ॥ 

यशशेष ( देवताओंकों अर्पण करनेसे बचा हुआ » 
इविःशेप ( अग्निमें आहुति देनेसे बचा हुआ ) तथा पितृ- 
शेष ( आद्से अवशिष्ट ) अन्न निर्मछ माना गया है। 
देवि ! यह विषय तुम्हें बताया गया; अब और क्या सुनना 
चाइती दो १॥ 

उमोवाक् 

भक्षयन्त्यपरे मांस वर्जयन्त्यपरे विभो। 
तम्मे बद महादेव भक्ष्याभक्ष्यविनिर्णयम्‌ ॥ 

डमाने पूछा-प्रभो | कुछ छोग तो मांस खाते हैं 
और दूसरे लोग उश्का त्याग कर देते हैं। महादेव ! ऐसी 
दक्ामें मुझे भश््य-अभक्ष्यका निर्णय करके बताइये ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

मांखस्य भक्षणे दोषों यश्चास्याभक्षणे गुणः। 
तद्॒ं कीत॑यिष्यामि तन्निबोध यथातथम्‌॥ 

ओ्रीमहेश्वर ने कद्दा--देवि ! मांस खानेमें जो दोष दे 
और उसे न खानेमें जो गुण है, उसका मैं यथार्थ रूपसे 
वर्णन करता हूँ, उसे सुनो ॥ 
इौपं दक्तमधीत॑ च क्रतवश्थ सदक्षिणाः। 
अमांसभक्षणस्यैव कलां नाइन्ति घोडशीम ॥ 

यश दान) वेदाध्ययन तथा दक्षिणासद्वित अनेकानेक 
क्तु--ये सब्र मिलकर मांस-भक्षणके परित्यागकी सोलइवीं 
कलाके बराबर भी नहीं होते ॥ 
आत्मार्थ यः परप्राणान हिंस्यात्‌ स्वादुफलेप्सया। 
याश्रणअश्टगालैश्व राक्षसेव्य समस्तु सः॥ 

जो स्वादकी इच्छासे अपने लिये दूमरेके प्राणोंकी हिंसा 
करता है, बढ बाघ) गीथ, सियार और राक्षसोंके समान है ॥ 





स्वमांस परमांसेन यो वर्घयितुमिच्छति। 
उद्धिम्वास॑ छभते यत्र यत्रोपजायते ॥ 

जो पराये मांससे अपने मांठकों बढ़ाना चाइता है। वह 
जह्ों-कहीं भी जन्म लेता है वहीं उद्देगमें पढ़ा रहता है ॥ 
खंछेदनं स्वमांसस्थ यथा संजनयेदू रुजम्‌। 
तथैब परमांसे5पि वेद्तिब्यं विजानता ॥ 

जैसे अपने मांतको काटना अपने लिये पीड्ाजनक होता 
है; उसी तरह दूसरेका मांस काटनेपर उसे भी पीढ़ा होती है। 
यह प्रत्येक विश पुरुषकों समझना चाहिये ॥ 
यस्तु सबोणि मांसानि यावज्जीवं न भक्षयेत्‌। 
सख्त खर्गे विपु्ं स्थान लभते नात्र खंशयः॥ 

जो जीवनभर खब भ्रकारके मांस ल्याग देता है--कमी 
मांस नहीं खाता, वह स्वर्गमें विशाछ स्थान पाता है। इसमें 
संशय नहीं है ॥ 
यत्‌ तु बर्षशत॑ पूर्ण तप्यते परम तपः। 
यश्यापि व्जयेन्मांसं सममेतज्न वा समम्‌ ॥ 

मनुष्य जो पूरे सौ बर्षोतक उत्कृष्ट तपस्या करता है और 
जो बह सदाके लिये मांछका परित्याग कर देता है--उसके ये 
दोनों कर्म समान हैं अथवा समान नहीं भी हो सकते हैं 
[ मांखका त्याग तपस्यासे भी उत्कृष्ट दे ]॥ 
नहि श्राणैः प्रियतमं छोके किचन विद्यते। 
तस्मास्‌ प्राणिदया कायो यथा 5 5मनि तथा परे॥ 

अंशषारमें प्राणोंके समान प्रियतम दूसरी कोई वस्तु नहीं 
है। अतः समस्त प्राणियोंपर दया करनी चाहिये । जैसे अपने 
ऊपर दया अमीष होती है, बैसे हो दूभरोपर भी होनी चाहिये॥ 
इल्येब॑ सुनयः प्राहुर्मोसस्थाभक्षणे गुणान्‌। 

इस प्रकार मुनियोने मांस न खानेमें गुण बताये हैं । 

उमोवाक 

गुरुपूजा कथं देव क्रियते धर्मचारिभिः॥ 

उम्ाने पूछा--देव ! धर्मचारी मनुष्य गुरूजनोंकी 
पूजा कैसे करते हैं ! ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

शुरूपूजां प्रवक््यामि यथावत्‌ तब शोभने | 
ऋतश्ञानां परो धर्म इति वेदाचुशासनम्‌॥ 

आओमहेद्बरने कहा-शोभने ! अब मैं तुम्हें यथावत्‌ 
रूपले गुरुजनोंकी पूजाकी विधि ब्रता रहा हूँ । वेदकी यह 
आशा है कि कृतशञ पुरुषोंके लिये गुरु जनोंकी पूजा परम घर्म है॥ 
तस्मात्‌ ख्ग्रुरबः पूज्यास्ते हि पूर्वोपकारिणः। 
गुरूणां च गरीयांसस्जयो लोकेयु पूजिताः॥ 
डपाध्यायः पिता माता सम्पूज्यास्ते विशेषतः। 
खबकों अपने-अपने गुरुजनोंका पूजन करना 
क्योंकि वे गुरुजन संतान और शिक्यपर पहले 
उपकार करनेवाले हैं । गुरुजनोंमें उपाध्याय ( अध्यापक ); 
पिता और माता--ये तीन अधिक गौरबशाली हैं । इनकी 








दानध्मंपव ] 





तीनों लोकॉमें पूजा होती है। अतः इन सबका विशेषरूपसे 
आदर-सत्कार करना चाहिये ॥ 
पितुआतरो ज्येष्ठा ये च तस्याजुजास्तथा ॥ 

पितुः पिता च सर्वे ते पूजनीयाः पिता तथा ॥ 

जो पिताके बढ़े तथा छोटे भाई हों) वे तथा पिताके भी 
पिता--ये सब-के-सब पिताके दी ठुल्य पूजनीय हैं ॥ 
मातुयों भगिनी ज्येष्ठा मातुयों च यवीयसी। 
मातामद्दी च धात्नी च सवोस्ता मातरः स्घताः ॥ 

माताकी जो जेठी बहिन तथा छोटी बहिन हैं, वे और 
नानी एवं घाय--इन सबको माताके ही तुल्य माना गया है॥ 
अपाध्यायस्य यः पुत्रों यश्व तस्य भवेद्‌ गुरुः। 
ऋत्विग्‌ गुरुः पिता चेति गुरवः सतम्प्रकी्तिताः ॥ 

उपाध्यायका जो पुत्र दै बह गुरु है; उसका जो गुरु है 
बह भी अपना गुरु है) ऋत्विक्‌ गुरु है और पिता भी गुर 
है-.ये सव-के-सब गुरू कद्दे गये हैं ॥ 
ज्येष्टो श्राता नरेन्द्रश्थ मातुलः श्वशुरस्तथा। 
अयक्नाता च भतों च गुरबस्ते प्रकोर्तिताः ॥ 

बड़ा भाई राजा, मामा) श्रशर) भयसे रक्षा करनेबाला 
तथा भर्ता ( स्वामी )--ये सब गुरू कद गये हैं ॥ 
इत्येष कथितः साध्वि गुरूणां सर्वेसंप्रदः | 
अजुबृत्ति च पूजां च तेषामपि निबोध में ॥ 

'पतित्रते | यद गुर-कोटिमें जिनकी गणना दे, उन सबका 
संग्रह करके यहाँ बताया गया है । अब उनकी अनुच्त्ति और 
पूजाकी भी बात सुनो ॥ रच 
आराध्या. मातापितराबुपाध्यायस्तथेब च। 
कर्थंचिन्नावमन्तव्या. नरेण द्वितमिच्छता ॥ 

अपना हित चादनेबाले पुरुषकों माता; पिता और 
उपाध्याय--इन तीनोंकी आराधना करनी चाहिये । किसी 
तरद भी इनका अपमान नहीं करना चाहिये ॥ 
तेन प्रीणन्ति पितरख्तेन प्रीतः प्रजापतिः। 
येन प्रीणाति चेन्‍्माता प्रीताः स्युर्देवमातरः ॥ 
येन प्रीणात्युपाध्यायो ब्रह्मा तेनाभिपूजितः। 
अप्रीतेषु पुनस्तेषु नरो नरकमेति दि॥ 

इससे पितर प्रश्न द्वोते हैं । प्रजापतिको प्रसन्‍नता होती 
है । जिस आराधनाके द्वारा वह माताको प्रसन्‍न करता दै। उससे 
देबमाताएँ प्रसन्‍न द्वोती हैं । जिससे बढ उपाध्यायकों संदुष्ट 
करता दै। उससे ब्रह्माजी पूजित होते हैं। यदि मनुष्य 
आराधनाद्वारा इन सबको छंतुष्टन करे तो बद नरकमें जाता दे॥ 
गुरुणां बैरनिर्यन्धो न कतेब्यः कर्थंचन। 
मरक॑ स्वगुरुप्रीत्या मनस्तापि न गच्छति ॥ 

गुरूजनोंके खाय कमी बेर नहों बॉघना चाहिये | अपने 
गुरुजनके प्रसन्न द्ोनेपर मनुष्य कमी मनसे भी नरकमें 
नहीं पढ़ता ॥ &५ 
न बूयादू विप्रियं तेषामनिर्ट न प्रबतेयेत्‌ । 
विश्ुद्य म॒ बदेत्‌ तेषां सतमीपे स्पर्धया कचित्‌ ॥ 





वञ्चचत्वारिशद्घिकशततमो 5च्यायः 
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उन्हें जो अप्रिय छंगे; ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिये। 
जिलसे उनका अनिष्ट हो) ऐसा काम भी नहीं करना चाहिये। 
उनसे झगड़कर नहीं बोलना चाहिये और उनके समीप कभी 
किसी बातके छिये दोढ़ नहीं लगानी चाहिये ॥ 
यद्‌ यदिच्छन्ति ते कर्तुमस्वतम्त्रस्तदाचरेल्‌। 
बेदाजुशासनसमं गुरूुशासनमिष्यते ॥ 

ये जो-जो काम कराना चाहें उनकी आशाके अधीन 
रहकर वह सब कुछ करना चाहिये । वेदोंकी आशाके समान 


गुरुजनोंकी आशाका पालन अमीष्ट माना गया है ॥ 
कलहांश्व विवादांग्य गुरुभिः सद्द बर्जयेत्‌। 
कैतव॑ परिहासांश्य॒मन्‍्युकामाशथ्रयांस्तथा ॥ 
गुरुजनोंके खाथ कलछइ और विवाद छोड़ दे। उनके 
साथ छल-कपट) परिद्ाल तथा काम-क्रोषके आधारभूत 
बर्तात् भी न करे ॥ 
गुरूणां यो5नहंबादी करोत्याशामतन्द्रितः। 
न॒तस्मात्‌ स्॑मरत्येंपु विद्यते पुण्यकृत्तमः ॥ 
जो आलस्‍््य और अहंकार छोड़कर गुरुजनोंकी आशाका 
वाछन करता है) समस्त [मनुष्योमें उछते बढ़कर पुण्यात्मा 
_दूहरा कोई नहीं दे ॥ 
अख्यामपवादं॑ च गुरूणां परिवर्जयेत्‌। 
तेषां प्रियद्चितान्वेषी भूत्वा परिचरेत्‌ खदा॥ 
गुरुजनोंके दोष देखना और उनकी निन्‍दा करना छोड़ 
दे। उनके प्रिय और हितका ध्यान रखते हुए दा उनकी 
परिचर्या करे ॥ 
न तद्‌ यश्षफलं कु्यात्‌ तपो बा55चरित॑ महत्‌। 
यत्‌ कुयोत्‌ पुरुषस्ये गुरुपूजा खदा छृता ॥ 
यज्ञौंका कल और किया दुआ मदान्‌ तव भी इस जगतूमे 
मतुष्पको बैशा छाभ नहीं पहुँचा सकता) जैता हदा किया 
हुआ गुरूपूजन पहुँचा सकता है ॥ 
अजुबृत्तेबिना धर्मोा नास्ति सर्वाभ्रमेष्वपि। 
तस्मात्‌ क्षमावृतः क्षान्तो गुरुवृत्ति समाचरेत्‌ ॥ 
शमी आश्रमोमे अनुशृत्ति ( गुरुसेवा ) के बिना कोई 
भी घर्म सफल नहीं हो सकता | इसलिये क्षमाले युक्त और 
सदनशौल द्वोकर गुरुतेवा करे ॥ 
स्वमर्थ ख्शरीरं च॒ गुर्वर्थ संत्यजेदू बुधः। 
बिचादं धनदेतोबों मोदाद्‌ वा तैर्न रोचयेत्‌ ॥ 
बिद्वान्‌ पुरुष गुडुके लिये अपने धन और शरीरकों समर्वण 
कर दे । धनके छिये अथवा मोहबश उनके साथ विवाद न करे॥ 
अझझचर्यमदिसा च दानानि विविधानि च। 
गुरुभिः प्रतिषिसस्थ खर्वमेतवपा्थंकम्‌ ॥ 
जो गुरुजनोंसे अमिशल दे। उसके किये द्वुए ब्ह्माचर्य) 
अदिंला और नाना प्रकारके दान--ये खब व्यर्थ हो जाते हैं ॥ 
उपाध्याय पितरं मातरं चल 


येअभिद्गुद्ममंनसा कर्मणा बा। 








पथ्थर 


ओमद्ाभारते [ मदुशासनपर्वणि 














तेषां पाप॑ अआणदत्याविशिए्ट 
तेभ्यो नान्‍्यः पापकृदस्ति छोके॥ 


जो लोग उपाध्याय) पिता और माताके खाथ मन? बाणी 





खंकल्पाद्‌. दर्शनाश्चैबतथुक्तबचनादपि । 
संस्पशोद्थ संयोगात्‌ पञ्चघा रक्षितं बतम्‌॥ 
संकल्पते) दृष्टिसे) न्‍्यायोचित वचनखे) स्पर्शसे और 


ते हैं; उन्हें भरणदत्याले भी बढ़ा. पैयोगसे-इन पॉच प्रकारोंसे जतकी रक्षा होती है॥ 


एवं क्रियादारा द्रोद करते हैं। 
पाप छगता है। उनसे बढ़कर 


कोई नहीं है॥ 





पापाचारी इस धंसारमें दूसरा 








उमोवाच् 

डपबवासविधि तज्ञ॒तस्मे शंंखितुमईसि ॥ 

डमाने कद्दा--प्रभो ! अब आप थ्रुसे उपवालकी विधि 
जताइये ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाकत 

शरीरमलशास्त्यर्थमिन्द्रियोच्छोषणाय.. च। 
पकभुक्तोपवासैस्तु घारयम्ते ब्त॑ नराः्॥ 
लभम्ते बिपुल धर्म तथा55दारपरिक्षयात्‌ । 

ओमदेश्वर बोले-प्रिये | शारीरिक दोषकी शान्तिके 
डिये और इन्द्रियोंको खुलाकर वशमें करनेके लिये मनुष्य एक 
समय भोजन अथवा दोनों समय उपवासपूर्वक अत घारण करते हैं 
और आहार क्षीण कर देनेके कारण मद्दान्‌ घम्मका फल पाते हैं ॥ 
बहनामुपरोधं तु न॒कुर्यादात्मकारणात्‌ ॥ 
जीबोपघातं च तथा स जीवन घन्य इष्यते । 

जो अपने लिये यहुतते प्राणियोको बन्चनमें नदी डाढता और 
न उनका बध ही करता है। वह जीवन मर घन्प्र माना जाता है ॥ 
तस्मात्‌ पुण्य लमेस्मत्यंः स्वयमादारकर्शनात्‌॥ 
तदू गृदस्वैयंधाशक्ति कर्तव्यमिति निः्धयः॥ 

अतः यह सिद्ध ह्वोता है कि स्वयं आद्वारको,घटा देनेले मनुभ्य 
अवश्य पुण्वक्ना मांगी ढोता है। एतडिये ग्ह॒स्थोकों यथाशक्ति 
आदार-संपम करना चाहिये; यह शाब्लंका निश्चित आदेश है ॥ 
डपवासार्दिते काये आपदर्थ पयो जछम्‌। 
आच्जन्नप्रतिघाती स्थाद्‌ ब्राह्मणानजुमान्य च ॥ 

उपवाससे जब शरीरकों अधिक पीड़ा द्ोने लगे; तब उस 
आपत्तिकालमें ब्राह्मणोंसे आशा लेकर याद मनुष्य दूध अथवा 
जल ग्रद्ण कर ले तो इससे उसका बत भज्ञ नहीं होता ॥ 

उमोग्ाक्ष 

बअल्चर्य कर्थ देव रक्षितव्यं बिजानता ॥ 

माने पूछा--देव | विश पुरुषकों अक्माचर्यकी रक्षा 
कैसे करनी चाहिये ! ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

तद॒हं ते प्रवक्ष्यामि श्टणु देवि समाद्धिता ॥ 
अह्चर्य पर शौचं ब्ह्मचर्य परं॑ तपः । 
केबल ब्क्नाचर्येण प्राप्यते परम॑ पदम्‌॥ 

ओमहेश्वरने कद्ा--देवि | यद विषय मैं तुम्हें बताता 
हूँ, एकाग्रजित्त होकर सुनो। अक्माचर्य ्र्वोत्तम शौचाचार 
है; जक्षचर्य उत्कृष्ट तपस्या दे तथा केबल ब्रद्ाचर्यस मी 
परमपदकी प्रासति होती हे ॥ 





अतबद्धारितं चैब अह्यचर्यमकल्मपम्‌ । 
नित्य संरक्षित तस्य नैप्ठिकानां विधीयते॥ 

अतपूर्वक घारण किया हुआ निष्कलक ब्रक्षचर्य सदा 
सुरक्षित रहे ऐसा नैश्ठिक ब्र्माचारियोंके लिये विधान है ॥ 
तदिष्यते श॒हस्थानां कालमुद्दिश्य कारणम्‌॥ 
जन्मनक्षत्रयोगेयु._ पुण्यवासेषु. प्ब॑छ । 
देवताधमेकार्येचु. ब्रह्मचयंत्रत॑ चरेत्‌ ॥ 

बी ब्रह्माचर्य एहस्थोंके लिये भी अमीह है। इसमें कारू 
ही कारण है। जन्म-नक्षत्रका योग आनेपर पविन्र स्पानोमे 
पबोंके दिन 5था देवतासम्बन्धी धर्म-ऋत्योंमें एहस्पोंको ब्रक्ष- 
चर्य बतका पालन अवश्य करना चाहिये ॥ 
बह्लाचर्यत्तफर्ल॑ लभेद्‌ दारबती . सदा। 
शौचमायुस्तथा5 5रोग्यं लभ्यते ब्रह्मचारिभिः॥ 

जो सदा एकपलीज्रती रहता है, बह ब्ह्ाचर्य बतके 
परालनका फल पाता है । ब्रह्मचारियोंकों पविश्नता) आयु तथा 
आरोग्यकी प्रातति होती है ॥ 

उमोवाक 

तीर्थंचर्यावलं देव क्रियते धर्मकाल्निभिः । 
कानि तीथौनि लोकेषु तन्‍्मे शांसितुमह स्ि ॥ 

डमाने पूछा--देव | वहुत-से घर्मामिलाषी पुरुष 
तीर्थयात्ञाका श्रत धारण करते हैं। अतः लोकॉमें कौन-फौनसे 
तीर्थ हैं ! यह मुझे वतानेकी कृपा करें ॥ 

श्रीमह्ेथर उवाच 

हन्त ते कथथिष्यामि तीर्थस्नानविधि प्रिये। 
पावनार्थ च शौचार्थ ब्रह्मणा निर्मितं पुरा॥ 

ओमहदेश्वरने कद्दा-प्रिये | मैं प्रसन्नतापूरवक तुम्हे 
तीर्थस्नानकी विधि बताता हूँ, सुनो । पूर्वकालमें ब्ह्माजीने 
दूध्रोंको पवित्र करने तथा स्वयं भी पवित्र होनेके लिये इस 
विधिका निर्माण किया था॥ 
यास्तु लछोके महानद्यस्ताः स्वोस्तीर्थसंशिकाः। 
तासां प्राक्स्त्रोतसः श्रेष्ठाः सक्ञमब्य परस्परम्‌॥ 

ललोकमें जो बड़ी-बड़ी नदियों हैं। उन सबका नाम तीर्थ 
है। उनमें भी जिनका प्रवाह पूरवकी ओर हैः वे भ्रष्ट ं और 
जहाँ दो नदियों परस्पर मिलती हैं। वह स्थान भी उत्तम 
तीर्थ कद्दा गया है ॥ 
तासां सागरखंयोगो वरिध्वश्मेति विद्यते ॥ 
तासामुभयतः कूल तत्र तत्ञ मनीषिभिः। 
देवैबो सेवितं देवि तत्‌ तीर्थे परमं स्मतम्‌ ॥ 

और उन नदियोंका जहदँ समुद्रके साथ वंयोग हुआ हैः 
बह स्थान खबसे श्रेष्ठ तीर्थ बताया गया है। देवि | डन 


बानधर्मंपे ] 


पशञ्चचत्वारिंशद्धिकशततमो ध्यायः 
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नदियोंके दोनों तटोंपर मनीषी पुरुषोंने जिल स्थानका सेवन 
किया है; वह उत्कृष्ट तीर्थ माना गया है ॥ 
समुद्रत्ध॒मद्यातीर्थ पावन परम॑ शुभम्‌। 
तस्य कूलगतास्तीथों मदद्धिश्ध समाप्लुताः ॥ 

समुद्र भी परम पावन एवं शुभ महातीर्थ है । उसके तट- 
पर जो तीर्थ हैं; उनमें महात्मा पुरुषोंने गोता लगाया है ॥ 
स््रोतसां पर्वतानां च जोषितानां मदर्षिभिः । 
अपि कूल तटाक॑ वा सेवितं मुनिभिः प्रिये ॥ 

प्रिये ! महर्षियोंद्ारा सेवित जो जलल्लोत और पर्वत हैं; 
उनके तटों और तड़ागोंरर भी बहुतसे मुनि निवास करते हैं॥ 
तत्‌ तु तीर्थमिति क्षेयं प्रभावात्‌ तु तपस्विनाम्‌ ॥ 
तदाप्रभृति तीर्थ॑त्व॑ लमेल्लोकहितायबै। 
एबं तीर्थ भवेद्‌ देवि तस्य स्नानविधि शटणु # 

डन तपस्वी मुनियोके प्रभावसे उत स्थानको तीर्थ लमझना 
चाहिये। ऋषियोंके निवासकालले ही बह स्थान जगत्‌के 
हितके लिये तीथंत्व प्राप्त कर लेता दै। देवि ! इस प्रकार 
स्थानविशेष तीर्थ बन जाता है। अब उकी स्नानविधि सुनो॥ 
जन्मना वतभूयिष्ठो गत्वा तीथोनि काह्नया । 
उपवासज्नयं कुर्यादेक बा नियमान्वितः ॥ 

जो जम्मकालसे ही यहुत-से त्रत करता आया हो) बह 
पुरुष तीर्थोंके सेवनकी इच्छासे यदि बढ्ों जाय तो नियमते 
रहकर तीन या एक उपबास करें ॥ 
पुण्यमाखयुते काले पौर्णमास्यां यथाविधि। 
बहिरेव शुचिभूंत्वा तत्‌ तीर्थ मन्‍्मना विशेत्‌ ॥ 

पवित्र मारुसे युक्त समयमें पूर्णिमाकों विधिपूर्वक बाहर 
ही पवित्र हो मुझमें मन छगाकर उस तीर्थके भीतर प्रवेश करे ॥ 
त्रिराप्लुत्य जलाभ्याशे दत्त्वा ब्रह्मणदक्षिणाम्‌ । 
अभ्यर्च्य देवायतनं ततः प्रायाद्‌ यथागतम्‌ ॥ 

डक्षमें तीन बार गोता छगाकर जलके निकट दी ब्राद्मण- 
को दक्षिणा दे; फिर देवालूयमें देबताकी पूजा करके जहाँ 
इन्छा हो) वहों जाय ॥ 
एतदू विधान सर्वेषां तीर्थ तीर्थमिति प्रिये । 
समीपतीर्थस्नानात्‌ तु दूरतीर्थ खुपूजितम्‌ ॥ 

प्रिये | प्रत्येक तीर्यवें सबके लिये स्नानका यदी विधान 
है। निकटवर्ती तीर्थमें स्नान करनेकी आयेक्षा दूरवर्ती तीर्थमें 
स्नान आदि करना अधिक मदस्तपूर्ण माना गया दे ॥ 
आदिप्रभ्ृति शुद्धस्य तीर्थस्वानं शुभ भवेत्‌ । 
तपोड5र्थ पापनाशार्थ शौचार्थ तीर्थगाहनम्‌ ॥ 

जो पहलेसे ही शुद्ध दो, उसके लिये तीर्थस्थान शुभकारक 
माना जाता है। तपस्या/ पापनाश और बाहर-मीतरकी 
पवित्रताके लिये तीथोंमें स्नान किया जाता है ॥ 
दब पुण्येणु तीर्थेचु तीर्थस्नानं झु्म भवेत्‌। 
पतन्नैयमिक सर्व सुछृतं कथित तब ॥ 

इस प्रकार पुण्यतीयोंमे स्नान करना कल्याणकारी होता 
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है। यह सब नियमपूर्वक सम्पादित द्वोनेवाले पुण्यका ठम्हारे 
खामने वर्णन किया गया है ॥ 
उमोवाच 

छोकसिद्ध॑ तु यद्‌ द्वव्यं सवंसाधारणं भवेत्‌ । 
तदू ददत्‌ सर्वेसामान्यं कथ्थं धर्म लभेन्नरः ॥ 

डमाने पूछा--भगवन्‌ | जो द्रव्य छोकमें सबको प्राप्त 
है जो ख्व॑ंतघारणको वस्ठ दे) उस ठब॑तामान्य वस्तुका 
दान करनेवाला मनुष्य कैसे धर्मका भागी होता है ! ॥ 

श्रीमहेर उकाच 

छोके भूतमयं द्रब्यं सर्वंलाघारणं तथा। 
तथैब तदू द्दन्मत्यों लमेत्‌ पुण्यं स तच्छृणु ॥ 

ओऔमहदेश्वरने कद्दा--देवि ! लोकमें जो भौतिक द्रव्य हैं 
वे शबके लिये साधारण हैं; उन बस्तु आंका दान करनेवाला मनुष्य 
किल तरह पुण्यका भागी द्वोता है; यह बताता हूँ; सुनो ॥ 
दाता श्रतिप्रह्दीता च देयं सोपक्रमं तथा। 
देशकालौ च यत्‌ स्वेतद्‌ दान॑ षड्गुणमुच्यते॥ 

दान देनेवाला, उसे ग्रहण करनेवाला) देय वस्तु) उप- 
क्रम ( उसे देनेका प्रयल्)। देश और काछ-इन छः वस्तुओ- 
के गुण?ोते युक्त दान उत्तम बताया जाता दै ॥ 
तेषां सम्पब्िशेषांश्व कीर्त्यमानान निवोध में। 
आदिश्रश्गति यः शुद्धो मनोबाकायकर्ममिः । 
खत्यवादी जितक्रोधस्त्वलुन्धो नाभ्यखयकः ॥ 
अद्धाबानास्तिकब्वैव ५व॑ दाता प्रशस्यते ॥ 

अब मैं इन छहोंके विशेष गुणोंका वर्णन करता हूँ। 
झुनो । जो आदिकालसे दी मन, वाणी शरीर और कियाद्वारा 
शुद्ध दो) सत्यवादी। क्रोधविजयी, लोभद्दीन) अदोषदर्शी, 
अदा और आस्तिक दो; ऐश दाता उत्तम बताया गया है॥ 
शुद्धों दान्‍्तो जितक्रोधस्तथादीनकुलोद्भबः। 
श्रुतचारिजसम्पन्नस्तथा._ बहुकलज्रवान ॥ 
पश्चयश्षपरो नित्यं निर्विकारशरीरबान । 
पतान्‌ पाञजगुणान्‌ विद्धि ताडक्‌ पात्र प्रशस्यते ॥ 

जो शुद्ध) जितेन्द्रिय/ क्रोधषकों जीतनेबाला। उदार एबं 
उच्च कुलमें उत्पनन) शाखशान एवं सदाचारसे सम्पस्नः 
बहुतते स््री-पत्रोंसे क्षयुक्त; पश्चयशपरायण तथा सदा नीरोग 
शरीरखे युक्त हो) बी दान लेनेका उत्तम पात्र है। उपर्युक्त 
गुणोको द्वी दानपात्रके उत्तम गुण समझो । ऐसे पात्रकी ही 
अशंश्षा की जाती है ॥ 
पिठ्देबाग्निकार्येपु तस्य दत्त महृत्‌ फलम्‌। 
यद्‌ यद॒ह॑ति यो छोके पात्न तस्य भवेत्य सः ॥ 

देवता, पितर और अभ्रिद्वोत्रसम्बन्धी कार्योमे उसको 
दिये हुए दानका महान फल होता दे। लोकमें जो जि 
बस्तुके योग्य दो) वद्दी उस बस्तुकों पानेका पात्र द्वोता है ॥ 


मुच्येदापदमापज्ञो येन पाजं तदस्य तु। 
अन्स्य झ्लुधितं पात्र ठषित तु जलस्य वे ॥ 


घुर्थछ 


ओमद्वामारते 
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पं पात्रेथु नानात्वमिष्यते पुरुष प्रति। 

जिश बस्तुके पानेसे आपत्तिमें पढ़ा हुआ मनुष्य 
आपत्तिसे छूट जाय) उस बस्खुका वही पात्र है । भूखा मनुष्य 
अन्नका और प्याशा जलका पात्र है। इस भ्रकार प्रत्येक 
पुरुषके लिये दानके भिन्न-भिन्न पात्र ढोते हैं ॥ 
जारश्वोरश्थ॒ पण्ठब्थ हिंस्तरः समयमेदकः। 
लोकविष्नकराश्ान्ये वर्जिताः सर्वशः प्रिये ॥ 

प्रिपे | चोर। व्यभिचारी, नपुंसकः हिंसक) मर्यादा- 
भेदक और लछोगोंके कार्यमें विश्न डालनेवाले अन्यान्य पुरुष 
सब प्रकारते दानमें वर्जित हैं अर्थात्‌ उन्हें दान नहीं देना चाहिये॥ 
परोपघातादू यद्‌ द्ब्यं चौयोद्‌ वा लभ्यते चृभिः । 
निदृयाल्ल॒भ्यते यज्य धूतंभावेन वै तथा ॥ 
अधमोदर्थमोद्दाद्‌ वा बहनामुपरोधनात्‌। 
लूभ्यते यद्‌ धन देवि तद्त्यन्तविगर्दितम्‌ ॥ 

देबि | दूसरोंका बध या चोरी करनेते मतुष्योंकों जो 
घन मिलता है; निर्दयता तथा धूर्तठा करनेसे जो प्रास होता 
है? अधर्मले, धनविषयक मोइसे तथा बहुत-से प्राणियोंकी 
जीविकाका अबरोध करनेसे जो घन प्राप्त द्वोता है। वह 
अत्यन्त निन्दित है ॥ 
तारशेन कृत॑ धर्मे निष्फल विद्धि भामिनि । 
तस्मान्न्यायागतेनैब दतब्यं शुभमिच्छता ॥ 

भामिनि | ऐसे धनसे किये हुए. ध्ंको निष्कछ समझो। 
अतः शुभकी इच्छा रखनेवाले पुरुषकों न्यायतः प्रास हुए 
धनके द्वारा दी दान करना चाहिये ॥ 
यदू यदात्मप्रियं नित्यं तत्‌ तद्‌ देयमिति स्थिति 
डपक्रममिम॑ विद्धि दातृणां परम॑ द्वितम्‌॥ 

जो-जो अपनेको प्रिय लगे; उसी-उसी बस्तुका सदा दान 
करना चाहिये; यही मर्यादा है । इस प्रयक्षया चेशकों दी 
उस्क्रम उमझो । यद््‌ दाताओंके लिये परम द्वितकारक है ॥ 
पात्रभूतं तु दूरस्थमभिगस्य प्रसाद्य च। 
दाता दान॑ तथा दद्यादू यथा तुष्येत तेन सः ॥ 

दानका सुयोग्य पात्र ब्राहण यदि दूरका निवाली दो तो 
उसके पाक जाकर उसे प्रसन्न करके दाता इस प्रकार दान 
दे) जिससे बढ छंतु्ट दो जाय ॥ 
एव दानविधिः श्रेष्टः समाहय तु मध्यमः ॥ 
पूर्व च॒ पात्रतां ज्ञात्या समाहय निवेद्य च। 
शौचाचमनसंयुक्त॑ दातब्यं भ्रद्धया प्रिये ॥ 

यह दानकी श्रेष्ठ विधि है । दानपात्रकों जो अपने घर 
बुलाकर दान दिया जाता है; वद मध्यम श्रेणीका दान है। 
प्रिये | पहले वात्रताका ज्ञान प्रास करके फ़िर उस सुपात्र 
ब्राह्मणकों घर बुलाबे | उसके सामने अपना दानविषयक 
विचार प्रस्तुत करे । पश्चात्‌ स्वयं ही स्नान आदिसे पवित्र 
हो आचमन करके श्रद्धापूर्वक अभीष्ट वस्तुका दान करे॥ 
याचितृणां तु॒परममाभिमुख्य पुरस्क्रतम्‌ । 
सम्मानपूर्व खंग्राह्म॑दातब्यं देशकालयोः ॥ 


अपात्रेम्यो5पि चान्येभ्यो दातब्यं भूतिमिच्छता ॥ 

याचर्कोकों सामने पाकर उन्हें सम्मानपूर्वक अपनाना 
और देश-कालके अनुसार दान देना चाहिये । ऐश्वर्यकी 
इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको चाहिये कि वे दूसरे अपात्र पुरु्षोको 
भी आवश्यकता होनेपर अन्न-वस््र आदिका दान करें ॥ 
पाज्ाणि सम्परीक्ष्यैव दात्रा वै दानमात्रया। 
अतिशक्या पर दान॑ ययाशकक्‍्तया तु मध्यमम्‌ ॥ 
ठतीयं चापरं दान नालुरूपमिवात्मनः ॥ 

पात्रोंकी परीक्षा करके दाता यदि दानकी मात्रा अपनी 
शक्तिसे भी अधिक करे तो वह उत्तम दान है। ययाशक्ति 
किया हुआ दान मध्यम है और तीसरा अघम श्रेणीका 
दान है जो अपनी शक्तिके अनुरूप न हो ॥ 
यथा सम्भावितं पूर्व दातब्यं तत्‌ तयैव च। 
पुण्यक्षेत्रेषु यद्‌ दत्त पुण्यकालेयु था तथा ॥ 
तच्छोभनतरं विद्धि गौरवाद्‌ देशकालयोः | 

पहले जैसा बताया गया दै। उसी प्रकार दान देना 
चादिये । पुण्य क्षेत्रोंमें तथा पुण्यके अवसरोंपर जो कुछ 
दिया जाता है? उसे देश और कालके गौरवसे अत्यन्त झुम- 
कारक समझो ॥ 

उमोवाच 

यद्य पुण्यतमों देशस्तथा कालब््य शांस में #॥ 

डमाने पूछा--अ्रमो ! पवित्नतम देश और काल क्या 
है! यद मुझे बताइये ॥ 


श्रीमहेश्वर उवाच 

कुरुक्षेत्र महानद्यों यज्य देवर्षिसेवितम्‌। 
गिरिवंस्थ्व॒ तीथोनि देशभागेधु पूजितः ॥ 
अ्रद्दीतुमीप्सते यत्र तन्न दत्त मदाफलम्‌॥ 

अ्रीमहेश्वरने कद्दा--देवि | कुरुक्षेत्र, गज्ञा आदि 
बड़ी-बड़ी नदियाँ, देवताओं तथा ऋषियोंद्वारा सेवित स्थान 
एवं श्रेष्ठ पबंत--ये सव-केसव तीर्थ हैं । जहाँ देशके समी 
मागोमें पूजित श्रेष्ठ पुरुष दान ग्रहण करना चाहता हो) 
बढ़ों दिये हुए दानका मद्दान्‌ फल द्वोता है ॥ 
शरद्वसन्तकालश्व॒पुण्यमासस्तयैब॒ च। 
शुक्तपक्षश्व॒ पक्षाणां पौर्णमासी च पर्वंसु ॥ 
पिठ्दैवतनक्षत्रनिर्मलो द्विसस्तथा । 
तच्छोभनतरं विद्धि चन्‍्द्रसूर्यश्रदे तथा॥ 

आरदू और वसुस्तका समय+ पवित्र माल) प्षोमे घुलञ- 
वक्ष) पोमे पौर्णमासी, मणानक्षत्रयुक्त निर्मल दिवस चन्द्र 
अदण और सृर्यप्रहण--इन सबको झुभकारक 
काल समझो॥ जक 
दाता देय॑ च पाजं चर उपक्रमयुता क्रिया। 
देशकालं तथेत्येषां सम्पच्छुद्धिः प्रकी्तिता ॥ 

दाता हो) देनेकी वस्तु दो) दान लेनेबाला पात्र हो) 
उपक्रमयुक्त क्रिया हो और उत्तम देश-काछ हो--इन सब॒का 
सम्पन्न होना झुद्धि कही गयी है ॥ 











वॉलेजर्मप ] 


यदैव युगपत्‌ ससम्पत्‌ तत्र कार आए कक भवेत्‌ ॥ 
अत्यल्पमपि यव्‌ दानमेमिः षड्भिगुंणैयुंतम्‌। 
आूत्वानन्तं नयेस्‌ स्वर्ग दातारं दोषवर्जितम्‌॥ 

जब कमी एक समय इन सबका संयोग जुट जाय 
तमी दान देना महदान्‌ फलदायक होता दे । इन छः गुणोंसे 
युक्त जो दान है; वह अत्यन्त अल्प होनेपर भी अनन्त 
होकर निर्दोष दाताकों सरल का देता है ॥ 


ड्मो 
बबंगुणयुतं दान दत्त चाफलतां बजेत्‌। 
अमाने पूछा-प्रभो | इन गुणोंसे युक्त दान दिया 
गया हो तो क्‍या बह भी निष्कल हो सकता है! 
श्रीमहेथ्वर उवाक् 
तद्ष्यस्ति मद्याभागे नराणां भावदोषतः ॥ 
हत्वा धर्म तु विधिवत्‌ पश्चात्तापं करोति चेत्‌। 
ाघया वा यदि बूयाद्‌ बृथा संसदि यत्‌ तम ॥ 
ओमहेश्वरने कद्ा-मदामांगे | मलुष्योंके माव- 
दोषसे ऐसा भी होता है। यदि कोई विधिपूर्वक घ्मका 
शम्पादन करके फिर उसके लिये पआत्ताप करने लगता दे 
अथवा भरी सभामें उसकी प्रशंसा करते हुए बड़ी-बड़ी बातें 
बनाने छगता है। उसका बह धर्म व्यर्थ हो जाता है ॥ 
पते दोषा विवज्योश्य दाठमिः पुण्यकाक्लिमिः ॥ 
सनातनमिदं बृत्त सद्विराचरितं तथा। 
पुण्यकी अमिलाषा रखनेवाले दाताओंकों चाहिये कि 
के इन दोषोंकों त्याग दें । यद दानतम्बस्धी आचार 
सनातन है। सत्पुरुषोने खदा इसका आचरण किया है ॥ 
अलुप्रद्यात्‌ परेषां तु गदस्थानास्ण हि तत्‌ ॥ 
इत्येबं मन आविदय दातब्यं सतत बुघेः ॥ 
दूसरोंपर अनुप्रद करनेके लिये दान किया जाता है। 
ग्रहस्पोपर तो दूसरे प्राणियोंका ऋण द्वोता दै। जो दान करनेसे 
उतरता है ऐश मनरमें समझकर विद्वान्‌ पुरुष सदा दान 
रत ॥ 
पबमेब कृतं नित्य खुकृतं तदू भवेन्मद्रत्‌ । 
सर्व॑साधारणं द्वब्यमेवं दस््वा मह॒त्‌ फलम्‌॥ 
इस तरह दिया हुआ सुकृत सदा मद्दान्‌ होताहे । सर्व- 
साधारण द्रब्यका भी इसी तरद दान करनेसे महान्‌ कलको 
प्राप्ति होती है ॥ 





उमोवाक् 

भगवन्‌ कानि देयानि धर्ममुदिदय मानचेः। 
तान्यदईं भ्रोतुमिच्छामि तन्‍्मे शंखितुमर्दसि ॥ 

डमाने पूछा--भगवन्‌ ! मनुष्योंकों घ्मके उद्देश्यले 
किन-किनवस्तुओंका दान करना चाहिये ! यद मैं सुनना 
चाहती हूँ | आप मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ 

श्रीमह्ेश्वर उकाच 

अजख््र॑ध्मकार्य च तथा नैमित्तिक प्रिये। 
पन्ने प्रतिअयो दीपः पानीय॑ दुणमिन्धनम्‌ ॥ 


पञ्चचत्वारिशद्धिकशततमो5घ्यायः 











स्नेहो गन्धश्व मैषज्यं तिलाश्य लवण तथा। 
दबमादि तथान्यश्य  दानमाजस्नमुच्यते ॥ 
ओमहेश्वरने कद्दा--प्रिये ! निरन्तर घम्मकार्य तथा 
नैमिसिक कर्म करने चाहिये। अज्न। निवासस्थान) दीप) 
जल) तृण) इंघन तेल) गन्घ। ओषधि, तिल और नमक--ये 
तथा और भी बहुत-सी बस्तुएँ निरन्तर दान करनेकी 
बस्तुएँ बतायी गयी हैं॥ 
अन्न प्राणो मलुष्याणामन्नदः प्राणदो भवेत्‌। 
तस्मादन्नं विशेषेण दातुमिच्छति मानवः ॥ 
अन्न मनुष्योंका प्राण है। जो अन्न दान करता है। वह 
प्राणदान करनेवाला होता है। अतः मनुष्य विशेषरूपसे 
अन्नका दान करना चाइता है ॥ 
ब्राह्मणायाभिरूपाय यो द्यादक्षमीप्सितम्‌। 
लिद्धाति निधिश्रेष्ठं सो5नन्त॑ पारलौकिकम्‌ ॥ 
अनुरूप ब्राह्मणकों जो अभीष्ट अन्न प्रदान करता 
है। बह परलोकरममे अपने लिये अनन्त एवं उत्तम 
निधिकी स्थापना करता है ॥ 
आनन्‍्तमध्वपरिश्रान्तमतिधि.. ग्रृदमागतम्‌ । 
अचेयीत प्रयत्नेन स॒ द्वि यशों बर्प्रदः॥ 
रास्तेका थका-माँदा अतिथि यदि धरपर आ जाय तो 
यक्पूर्वक उसका आदर-सस्कार करे। क्योंकि बह अतिथि- 
सत्कार मनोबाश्छित फल देनेवाला यश है ॥ 
पितरस्तस्य नन्दन्ति सुब्ृएथथा कर्षका इव। 
चुष्ो यस्य तु पौत्रो बा ओजिय॑ भोजयिष्यति ॥ 
जिसका पुत्र अथवा पौन्न किसी ओत्रिय ब्राह्मणको 
भोजन कराता दै। उसके पितर उसी प्रकार प्रसन्न दोते हैं। 
जैसे अच्छी वर्षा दोनेते किसान ॥ 
अपि चाण्डालशद्गाणामन्नदानं न ग्ाते। 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन दद्यादन्‍्नममत्खरः ॥ 
चवाण्डाल और यूद्गोंको भी दिय' हुआ अल्नदान निन्दित 
नहीं होता | अतः ईर्ष्या छोड़कर सब प्रकारके प्रयक्षद्वारा 
अल्लनदान करना चाहिये ॥ 
अन्नदानाच लोकां स्तान्‌ सम्प्रवक्ष्याम्यनिन्दिते। 
अवनानि ग्रकाशन्ते दिवि तेषां मद्ात्मनाम्‌ ॥ 
अनिन्दिते | अन्नदानले जो लोक प्राप्त होते हैं उनका 
वर्णन करता हूँ । उन मद्दामना दानी पुरुषोंकों मिले हुए 
मबन देवलोकरमें प्रकाशित होते हैं ॥ 
सान्तर्जलवनानि च। 
बैड्योचिंःप्रकाशानि देमरूप्यनिभानि च॥ 
जानारूपाणि खंस्थानां नानारत्लमयानि च। 
अन्द्रमण्डलशुश्राणि किंकिणीजञालबन्तिच ॥ 
तरुणादित्यवणानि स्थावराणि चराणि च। 
यथेष्रभक्ष्यमोज्यानि शयनासनवन्ति च ॥ 
सर्वकामफलाश्थाञ॒बुक्षा भवनखंस्थिताः। 
बाप्यो बह-थश्व कूपाश् दीर्थिकाब्ध सदस्तशः ॥ 


५९९६ 


औमद्वाभारते 


[ सल॒शासनपर्वणि 








उन मन्य भवनोमें तैकड़ों तल्ले हैं। उनके भीतर जछ और 
बन हैं वे बेदूर्यमणिके तेजसे प्रकाशित होते हैं । उनमें खोने 
और चांदी-जैसी चमक दे | उन गहोंके अनेक रूप हैं। 
नाना प्रकारके रक्ोंते उनका निर्माण हुआ है । वे चन्द्र- 
मण्डलके समान उज्ज्वल और क्षुद्र घण्टिकाओंकी झालरोंसे 
बुशोमित हैं । किन्दीं-किन्दोंकी कान्ति प्रातःकालके सूर्यकी 
भाँति प्रकाशित होती है। उन मदात्माओंके वे मवन स्थावर 
भी हैं और जज्ञम भी । उनमें इच्छानुखार भक्य-मोज्य 
पदार्थ उपलब्ध ह्षोते हैं। उत्तम शय्या और आठन विछे 
रहते हैं। वहाँ सम्पूर्ण मनोवाअ्छित फल देनेवाले कल्पदकत 
प्रत्येक घरमें विराजमान हैं । वहाँ बहुत-सी बावढ़ियाँ कु. 
और सहलों जलाशय हैं ॥ 
अझुजानि विशोकानि नित्यानि विविधानि च । 
भवनानि विचित्राणि प्राणदानां त्रिविष्टपे ॥ 

प्राणस्वरूप अल्न-दान करनेवाले लोगोंकों स्वर्ग जो 
मॉवि-भोंतिके विचित्र भवन प्रास् होते हैं; वे रोग-शोकसे 
रहित और नित्य ( चिरस्थायी ) हैं ॥ 
विवस्वतश्च॒सोमस्य॒ब्रह्मणश्व॒प्रजापतेः । 
बिशन्ति लोकांस्ते निस्थं जगत्यज्नोदकप्रदाः ॥ 

जगतूमें सदा अन्न और जलका दान करनेवाले मनुष्य 
चर्य/ चन्द्रमा तथा प्रजापति बन्षाजीके लोकॉमे जाते हैँ ॥ 
तत्र ते खुचिरं काल बिहत्याप्सरखां गणैः। 
जायन्ते माजुषे छोके सर्वकल्याणखंयुताः ॥ 

वे वहाँ चिरकाछतक अप्छराओंके खाथ विद्वार करके 
पुनः मनुष्यक्ोकमें जन्म लेते और समस्त कल्याणकारी 
गुणोसे संयुक्त होते हैं ॥ 
बलसंधननोपेता नीरोगाश्चिरजीबिनः । 
कुछ्कीना मतिमस्तश्व भवन्त्यन्नप्रदा नराः ॥ 

वे सयलत शरीरसे सम्पन्न) नीरोग) चिरजीबी) कुलीन» 
बुद्धिमान तथा अन्‍्नदाता ढ्ोते हैं ॥ 
तस्मादन्नं विशेषेण द्ातब्यं भूतिमिच्छता। 
सखर्वकाल च॒ सर्वस्य सर्वत्र च सदैव च ॥ 

अतः अपने कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको 
सदा) सर्वत्र) सबके लिये; सब समय विशेषरूपते अन्नदान 
करना चाहिये ॥ 
छुवणंदानं परम स्वस्थ स्वस्त्थयनं मदत्‌। 
तस्मात्‌ ते बर्णपिष्यामि यथावदजुपूर्वशः ॥ 
अपि पापकृतं क्रूरं दत्त रुक्‍्म॑ प्रकाशयेत्‌ ॥ 

सुवर्णदान परम उत्तम, स्वर्गंकी प्राप्ति करानेवाछा और 
महान्‌ कल्याणकारी है। इसलिये तुमसे क्रमशः उलीका 
वथावतृरूपले वर्णन करूँगा । दिया हुआ सुवर्णका दान कूर 
और पापाचारीको भी प्रकाशित कर देता है ॥ 
खुबर्ण ये प्रवच्छान्ति श्रोजियेभ्यः सुचेतसः। 
देवतास्ते तर्पयन्ति खमस्ता इति वैदिकम्‌ ॥ 

जो झुद्ध दृदयवाले मनुष्य ओोत्रिय आ्क्षणोंकों सुवर्णका 


दान करते हैं। वे समस्त देवताओंकों तृस्त कर देते हैं। यह 
बेदका मत है॥ 
अश्निर्ि देवताः सर्वाः छुबर्ण चाप्निरुच्यते । 
तस्मात्‌ खुबर्णदानेन ठप्ताः स्युः सर्वदेबताः ॥ 

अश्नि सम्पूर्ण देवताओंके स्वरूप हैं और सुवर्णकों भी 
अग्निरूप द्वी बताया जाता है । इसडिये सुवर्णके दानसे समस्त 
देवता तृ् द्वोते हैं ॥ 
अड्यभावे तु कुव॑न्ति वढ़िस्थानेयु काश्नम्‌ । 
तस्मात्‌ छुबर्णदातारः स्बोन्‌ कामानवाप्लुयु/॥ 

अग्निके अभावमें उसकी जगह सुवर्णको स्थापित करते 
हैं। अतः सुवर्णका दान करनेवाले पुरुष सम्पूर्ण कामना ओंकों 
आ्राप्न कर छेते हैं ॥ 
आदित्यस्य दुताशस्य छोकान्‌ नानाविधाब्शुभान्‌। 
कान सम्प्रदायाशु प्रविशन्ति न संशयः ॥ 

खुबणंका दान करके मनुष्य शीघ्र दी सूर्य एवं अग्निके 
आग लक मज्नछकारी लोकोमें प्रवेश करते हैं, इसमें संशय 
नहीं है॥ 
अलंकारं कृतं चापि केवलात्‌ प्रविशिष्यते। 
सखौवरणेब्राह्मणं काले तैरलंकत्य भोजयेत्‌॥ 
य पएतत्‌ परम दान दत्त्वा सौवर्णमद्भुतम। 
चुतिं मेधां बषुः कीर्ति पुनजोते लभेद्‌ धुवम्‌॥ 

केबल सुवर्णकी अपेक्षा उसका आभूषण वनवाकर दान 
देना श्रेष्ठ माना गया दै। अतः दानकालमें आक्षणको सोनेके 
आभूषणोंसे विभूषित करके भोजन करावे । जो यह अद्भुत 
एवं उत्कृष्ट सुवर्णदान करता हे) बह पुनर्जन्म लेनेपर 
निश्चय ही सुन्दर शरीर कान्ति/ बुद्धि और कीर्ति पातादै ॥ 
तस्मात्‌ स्वशक्तया दातव्यं कान भुवि मानवेः । 
न छोतस्मात्‌ पर लोकेप्वन्यत्‌ पापात्‌ प्रमुच्यते ॥ 

अतः मनुष्योंको अयनी शक्तिके अनुसार 'थ्वीपर सुवर्ण- 
दान अवश्य करना चादिये । संसारमें इससे बढ़कर कोई 
दान नहीं है । छुबर्णदान करके मनुष्य पापसे मुक्त हो जातादै॥ 
अत ऊघ्बें प्रवक््यामि गयां दानमनिन्दिते। 
नहदि गोम्पः परं दानं विद्यते जगति प्रिये ॥ 

अनिन्दिते | इसके बाद मैं गोदानका वर्णन करूँगा | 
प्ियि ] इस संशारमें गौओँके दानसे बढ़कर दूसरा कोई दान 
नही है ॥ 
लोकान सिस्इक्षुणा पूर्व गावः स्ृष्टाः स्वयम्भुवा। 
वृत्त्यर्थ सर्वभूतानां तस्मात्‌ ता मातरः स्ख्ताः॥ 

पूर्वकालमें लोकलष्टिकी इच्छावाले स्वयम्भू अ्माजीने 
समस्त भ्राणियोंकी जीवन-इत्तिके लिये गौओंकी सृष्टि की थी। 
इसलिये वे सबकी माताएँ मानी गयी हैं ॥ 

लोकज्येष्ठा छोकबृत्त्यां प्रवृत्ता 
मय्यायत्ताः सोमनिष्यन्दभूताः । 
खौस्याः पुण्याः कामदाः प्राणदाश्ध 
तस्मात्‌ पूज्याः पुण्यकामैम्मनुष्यैः॥ 


वानधमंपवे ] 
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गौएँ. ० 'जगत्‌में ज्येष्ठ हैं। वे लोगोंको जीविका देनेके समानवत्सां यो | घेलुं पयस्विनीम्‌। 
कार्य प्रदृत्त हुई हैं। मेरे अधीन हैं और चन्द्रमाके अगृतमय  खुबूत्ता बरसे फल कोकाय प्राप्नोत्यपाम्पतेः ॥ 


ड्बसे प्रकट हुई हैं। वे सौम्य, पुण्यमयी, कामनाओंकी 
पूर्ति करनेवाली तथा प्राणदायिनी हैं। इकलिये पुष्याभिलादी 
मुष्योंके छिये पूजनीय हैं ॥ 
घेजुं दत््वा निश्वतां खुशीलां 
कल्याणवत्सां च पयख्विनीं च । 
याबन्ति रोमाणि भवन्ति तस्या- 
स्तावत्समाः स्वर्गफलानि आुडस्के॥ 
जो दृष-पुष्ट, अच्छे ्वभाववाली, उत्तम बछड़ेले युक्त एवं 
दूष देनेवाली गायका दान करता है, बढ उस गायके शरीरमें 
जितने रोएँ होते हैं; उतने वर्षोतक स्वर्गीय फछ मोगता है॥ 
प्रयच्छते यः कपिलां सचैलां 
सकांस्यवोदां कनकास्यश्टज्ञीम्‌ । 
पुष्ांश्य पौजांश्व कुल च स्वे- क् 
मासप्तमं॑ तारयते परत ॥ 
जो कॉसके दुग्धगात्र और खोनेसे मद़े हुए. सींगोंवाली 
कपिलछा गौका वस्न॒लद्वित दान करता है। बह अपने पुत्रों, 
पौज्ों तथा खातवीं पीढ़ीतकके समस्त कुलका परलोकर्मे 
उद्धार कर देता दे ॥ 
अन्तज्ौताः क्रीतका ्यूतलब्घाः 
प्राणकीताः सोदकाश्ौजसा वा । 
४ पोषणाथौगताब्व 
द्वारैरेतैस्ताः प्रलब्धाः प्रदयात्‌ ॥ 
जो अपने ही यह्ढं वैदा हुईं हों; खरीदकर लायी गयी 
हैं) जुएमें जीत ली गयी हों) यदलेमें दूसरा कोई प्राणी देकर 
खरौदी गयी हों) जल द्वाथमें छेकर संकल्पपूर्वक दी गयी हों; 
अथवा युद्धमें बल्पूयंक जीती गयी हों) हंकटले छुड़ाकर 
जायी गयी हों) या पालन-पोषणके लिये आयी द्वो-इन द्वारोंसे 
प्राप्त हुई गौऔंका दान करना चाहिये ॥ 
कृशाय बहुपुञ्ञाय श्रोत्रियायाद्ििताझये । 
अदाय नीझजां घेनुं लोकान प्राप्तोत्यजुत्तमान्‌ ॥ 
जीविकाके बिना दुर्बछ। अनेक पुत्रवाले) अम्निोत्री, 
ओबिय ब्राह्मणक्ो दूध देनेबाली नौरोग गायका दान करके 
दाता सर्वोत्तम छोक़ीको प्रात दोता दे ॥ 
ज्शंखस्थ कृतघ्नस्य डुब्धस्याज्तवादिनः । 
न दच्याद्‌ गाः कर्थंचन ॥ 
जो क्रूर, कृत, लोभी+ असत्थवादी और इब्य-कब्यले 
दूर रहनेवाल्ता हो। ऐसे मतुष्यकों किसी तरद गौएँ नहीं 
देनी चाहिये ॥ 
समानवत्सां यो दद्याद्‌ घेजुं विश्रे पवस्विनीम्‌। 
छुबूत्तां वस्मसंछन्नां सोमलोके महदीयते ॥ 
जो मनुष्य समान रंगके बछड़ेवाली। सीघी-खादी एवं 
दूध देनेवाली गायकों बद्र ओद़ाकर ब्र'क्षणकों दान करता 
है बह खोमछोकमें प्रतिष्ठित ढोता हे ॥ 


जो समान रंगके बछड़ेवाडी) सीघी-सादी एवं दूध देने- 
बाली काली गौकों वल्न ओद़ाकर उ8का ब्राह्मणकों दान 
करता है। बह जलके स्वामी वरुणके छोकॉमें जाता है ॥ 
दिरण्यवर्णो पिज्लाक्षीं सबत्सां कांस्यदोहनाम्‌। 
प्रदाय बस्मसंछक्षां यान्ति कौंबेरसझनः॥ 

जिसके शरीरका रंग सुनहरा, आँखें भूरी; साथमें बछड़ा 
और कॉलकी दुद्दनी हो; उश्व गौकों वस्र ओदढ़ाकर दान 
करनेले मनुष्य कुवेरके घाममें जाते हैं ॥ 
बायुरेणुलवर्णा च सवत्सां कांस्यदोदनाम्‌। 
अ्रदाय बसख्मसंछज्नां बायुलोके मदोयते ॥ 

बायुसे उड़ी हुई घूलिके समान रंगवाली। वछड़ेतद्वित, 
दूघ देनेवाली गायकों कपड़ा ओद़ाकर कॉसेके दुददानीके साथ 
दान देकर दाता वायुछोकर्म प्रतिष्ठित होता है ॥ 
समानवत्सां यो घेजुं दत्त्या गौरी पयस्विनीम्‌। 
छुब॒त्तां बख्रसंछन्नामझिलोके मद्दीयते ॥ 

जो समान रंगके बछड़ेवाली। सीधी-तादी। धौरी एवं 
दूध देनेवाली घेनुकों वस्नते आच्छादित करके उसका दान 
करता है; बढ अभ्रिलोकर्मे प्रतिष्ठित होता है ॥ 
युवान बलिने इयाम॑ शतेन सह यूथपम्‌ । 
गयेन्द्र आ्लह्मणेन्द्राय भूरिश्टक्षमलकूतम्‌ ॥ 
ऋषमं ये प्रयच्छनित थोत्रियाणां मद्दात्मनाम्‌। 
देश्वयेमभिजायन्ते जायमानाः पुनः पुनः ॥ 

जो छोग मद्ामनस्वी ओजिय ब्राह्मणोंको नौजबानः बढ़े 
अंगवाले) बलवान) श्यामवर्णण एक सौ गौओंलदित यूथवति 
गयेन्द्र ( खोंढ़ ) को पूर्णतः अलंकृत करके उसे श्रे्ठ आर्मणके 
हाथमें दे देते हैं; वे बारंबार जन्म लेनेपर ऐश्वर्यके साथ दी 
जन्म लेते हैं ॥ 
गयां मृत्रपुरीषाणि. नोद्िजेत कदाचन। 
नचासां मांसमक्षीयाद्‌ गोषु भक्तः सदा भबेत्‌ ॥ 

गौओंके मल-मूजके कमी उदयन नहीं होना चाहिये 
और उनका मांस कभी नहीं खाना चाहिये | सदा गौओंका 
भक्त द्वोना चादिये ॥ 
आखमुर्षि परगवे दद्यात्‌ खंबत्सरं शुतिः। 
अहत्वा स्वयमाद्दारं घतं तत्‌ सार्वकामिकम्‌॥ 

जो पवित्र भावसे रदकर एक बर्षतक दूसरेकी गायकों 
एक मुद्दी आस खिलाता दै और स्वयं आद्वार नहीं करता, 
उसका बढ बत सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला द्वोता है ॥ 
गवामुभयतः काले नित्य॑ स्वस्त्ययनं बदेत्‌ । 
न चासां चिन्तयेत्‌ पापमिति धमंविदों बिदुः ॥ 

मौओंके पास प्रतिदिन दोनों समय उनके कल्याणकी 
बात कहनी चाहिये। कभी उनका अनिष्ट-चिन्तन नहीं करना 
चाहिये । ऐसा घर्मश पुरुषोंका मत है ॥ 








परच८द 


अओमद्ाभारते 


[ अठशासनर्पेणि 








गावः पवित्न॑ परम गोछु छोकाः प्रतिष्ठिताः। 
कर्थचिन्नावमन्तव्या गावो छोकस्य मातरः॥ 
गौ परम पवित्र बस्तु हैं। गौओंमें सम्पूर्ण छोक प्रति- 
छित हैं । अतः किसी तरह गौओंका अपमान नहीं करना 
चाहिये; क्‍योंकि वे रुम्पूर्ण जगत्‌की माताएँ हैं॥ 
तस्मादेव गयां दान॑ विशिष्टमिति कथ्यते। 
गोषु पूजा च भक्तिश्थ नरस्यायुष्यतां वद्देत्‌ ॥ 
इसीलिये गौओंका दान खबसे उत्कृष्ट बताया जाता है। 
गौओंकी पूजा तथा उनके प्रति की हुई भक्ति मनुष्यकी आयु 
बढ़ानेबाली होती है ॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि भूमिदानं महाफलम्‌। 
भूमिदानसमं दान छोके नास्तीति निमः्धयः ॥ 
इश्षके बाद मैं भूमिदानका मद॒त््व बतलाऊँगा । भूमिदान- 
का महान्‌ फल है। लंसारमें भूमिदानके समान दूखरा कोई 
दान नहीं दे । यदी घर्मात्मा पुरुषोंका निश्चय है ॥| 
शहयुक्‌ क्षेत्रयुग बापि भूमिभागः प्रदीयते । 
छुलभोगं निराक्रोशं वास्तुपूर्व प्रकल्प्य च॥ 
भ्रद्दीतारमलंकृत्य बस्प्पुष्पाजुलेपनेः । 
सश्॒त्य॑ सपरीबारं॑भोजयित्वा_ यथेएठतः ॥ 
यो दद्याद्‌ दक्षिणां काले त्रिरद्धि्गृह्मतामिति ॥ 
ग्रह अथवा क्षेत्रसे युक्त भू-मागका दान करना चाहिये । 
जहाँ सुख भोगनेकी सुविधा दो जो अनिन्‍्दनीय स्थान दो) 
यहाँ वास्‍्तुपूजनपूर्वक शद्द बनाकर दान लेनेवालेको व्त* 
पुष्पमाला तथा चन्दनसे अलंकृत करके सेवक और परिवार- 
सहित उसे यथेष्ट भोजन करावे | तत्पश्रात्‌ यथासमय 
तीन बार द्वाथमें जल लेकर “दान प्रदण कीजिये! ऐसा क६कर 
उसे उस भूमिका दान एबं दक्षिणा दे ॥ 
पं भूम्यां प्रदत्तायां अद्धया बोतमत्सरैः। 
याबत्‌ तिष्ठति सा भूमिस्तावत्‌ तस्य फल बिदुः। 
इस प्रकार ईर्ष्यरिद्दित पुरुषोंद्रारा अद्धापूर्वक भूदान 
दिये जानेपर जबतक बह भूमि रहती दे; तबतक दाता उल्के 
दानजनित फलका उपभोग करते हैं ॥ 
आूमिदः ख्वर्गमारुह्म रमते शाश्वतीः समाः। 
अचला हाक्षया भूमिः सर्वकामान्‌ दुधचुक्षति ॥ 
भूमिदान देनेवाला पुरुष ख्र्गलोकमे जाकर रूदा ही 
छल भोगता है। क्योंकि यद अचल एवं अक्षय भूमि सम्पूर्ण 
कामनाओंकी पूर्ति करती है ॥ 
यत्‌ किचित्‌ कुरुते पाप॑ पुरुषों बृक्तिकशितः। 
अपि गोकणेमात्रेण भूमिदानेन मुच्यते ॥ 
जीविकाके लिये क? पानेवाला पुरुष जो कोई भी पाप 
करता दै। गायके कान वरावर भूमिका दान करनेसे भी मुक्त 
हो जाता है॥ 
खुबण रजत वस्त्र मणिमुक्तावसनि च । 
सर्वमेतन्मद्ाभागे भूमिदाने प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
मद्ाभागे | भूमिदानमें सुबर्ण, रजत, वस्त्र) मणि; मोती 


तथा रत्न--इन सबका दान प्रतिष्ठित है ॥ 
भअर्तु्निंग्भ्ेयले युक्तास्त्यक्तात्मानो रणे द॒ताः। 
अह्यलोकाय संलिद्धा नातिक्रामन्ति भूमिद्म्‌ ॥ 

स्वामौके कल्याण-साधनमें तत्यर हो युद्धमें मारे जाकर 
अपने शरीरका परित्याग करनेवाले थूरबीर योद्धा उत्तम 
सिद्धि पाकर ब्रह्मल्लेककी यात्रा करते हैं; परंतु वे भी भूमिदान 
करनेवालेको लॉघ नहीं पाते हैं॥ 
हलकुष्टां महीं दद्याद्‌ यत्सबीजफलान्विताम्‌। 
खुकूपशरणां बापि सा भवेत्‌ सर्वकामदा॥ 

जह्ढों सुन्दर कूआं और रहनेके लिये घर बना हो) जो 
इल्से जोती गयी हो और जिसमें बीजसह्वित फल लगे हों। ऐशी 
भूमिका दान करना चाहिये। वद सम्पूर्ण कामनाओंकों 
देनेवाली होती है ॥ 
निष्पत्नसस्थां पृथिवीं यो ददाति द्विजन्मनाम्‌ । 
विमुक्तः कछुषेः सर्वे: शक्रछोक॑ स गच्छति ॥ 

जो उपजी हुई लेतीसे युक्त भूमिका ब्राह्मणोके लिये 
दान करता है। वह समस्त पापों मुक्त हो इन्द्रलोकर्मे जाता है॥ 
यथा जनिन्री क्षीरेण स्वपुश्रमभिवर्धयेत्‌। 
य्बं ख्बफलैभूंमिदातारमभिवर्धयेत्‌ ॥ 

जैसे माता दूध पिछाकर अपने पुत्रका पालन-पोषण 
करती है; उसी प्रकार भूमि सम्पूर्ण मनोवाझ्छित फछ देकर 
दाताकों अम्युदयशील बनाती हे ॥ 
ब्राह्मणं वृत्तसम्पन्नमाद्दितामि शुचिग्रतम्‌ । 
अ्राहयित्वा निजां भूमिन यान्ति यमसादनम्‌ ॥ 

जो छोग उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले) अस्निद्त्री एवं 
उदाचारी ब्राह्मणकों अपनी भूमि देते हैं, वे यमछोकमें कमी 
नहीं जाते हैं॥ 
यथा चन्‍्द्रमसो वृद्धिरहन्यदनि दृइथते। 
तथा भूमेः कृत॑ दान सस्ये सस्ये विवर्धते ॥ 

जैसे शुक्लपक्षमें चन्द्रमाकी प्रतिदिन इद्धि होती देखी 
जाती है, उसी प्रकार किये हुए भूमिदानका महत्त्व प्रत्येक 
जयी फल दैदा द्वोनेपर बढ़ता जाता है ॥ 
यथा बीजानि_ रोहन्ति प्रकीणोनि मद्दीतले। 
तथा कामाः प्ररोहन्ति भूमिदानगुणाजिताः ॥ 

जैसे प्रष्वीपर बिखेरे हुए बीज अंकुरित हो जाते हैं। 
उसी प्रकार भूमिदानके गुणोले प्राप्त हुए सम्पूर्ण मनोवाज्छित 
भोग अंकुरित होते और बढ़ते हैं॥ 
पितरः पिठलोकस्था देवताश्व दिवि स्थिताः। 
संतर्पयन्ति भोगैस्त यो ददाति बखुंधराम्‌॥ 

जो भूमिका दान करता है? उसे पितृलोकनिवासी 
वितर और स्वर्गवासी देवता अभी भोगोंद्वारा तृत्त करते हैं॥ 
दीघोयुष्य॑ बराह्वत्वं स्फीतांच थ्रियमुत्तमाम्‌। 
परत लभते मर्त्यः सम्प्रदाय बखुंधराम्‌ ॥ 

भूमिदान करके मनुष्य परलोकमें दीर्षायु, सुन्दर शरीर 
और बद़ी-चढ़ी उत्तम सम्पत्ति पाता है ॥ 








दालअसेएचे ] पश्जचत्वारिशद्घिकशततमो 5 ध्वायः ९९९ 
एतल्‌खर्थे मयोदिष्टं भूमिदानस्य यत्‌ फलम। अथोक्तस्थप्रदानस्थ फलमानन्त्यमइलुते ॥ 
अदघानेनरेनित्यं खनातनम्‌ ॥ जो सुयोग्य शिष्यको विधा दान करता है) उसे शास््रोकत 


यह खब मैंने भूमिदानका फड बताया है। अदा 
पुरुषोंकों प्रतिदिन यह सनातन दानमाह्ात्म्य सुनना चाहिये।॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि कन्यादानं यथाविधि। 
कन्या देया मद्यदेवि परेषामात्मनोउपि वा ॥ 

अब मैं विधिपूर्वक कन्यादानका माहात्म्य बताऊँगा। 
महादेवि | वूसरोंकी और अपनी भी कन्याका दान 
करना चाहिये ॥ 
कन्यां शुद्धवताचारां कुलरूपसमन्विताम्‌। 
यस्मै द्त्सति पात्राय तेनापि श्रशकामिताम्‌॥ 

जोशुद्ध ब्रत एवं आचारबाली) कुलीन एबं सुन्दर रूपवाली 
कन्याका किसी सुपात्र पुरुषको दान करना चाहता है। उसे 
इस बातपर भी ५यान रखना चाहिये कि बह सुपात्र व्यक्ति 
डस कन्याकों बहुत चाहता दै या नहीं ( वह पुरुष उसे 
चाहता हो तभी उसके साथ उस कन्याका विवाह 
करना चाहिये )॥ 
प्रथम तां समाकरूप्य बन्घुभिः कृतनिश्चयाम्‌ । 
कारयित्या गृ्दं पूर्व दासीदासपरिच्छदेः ॥ 
शुद्ोषकरणैद्चेब पशुधास्येन . खंयुताम्‌। 
तद्थिने तद॒द्दोय कन्‍्यां तां समलक्भुताम्‌ ॥ 
सविवादं यथान्याय॑ प्रयच्छेदल्लिसाक्षिकम्‌ ॥ 

पहले बन्धुओंके साथ सलाह करके कन्याके विवादका 
निश्चय करे) तत्वथआत्‌ उसे बच्नाभूषणोंसि सुसजित करे | फिर 
उसके लिये मण्डप बनाकर दास-दासी। अन्यान्य सामग्री, 
घरके आवश्यक उपकरण) पद्म और घाल्यसे सम्पन्न एवं 
बल्लाभूषणेसि विभूषित हुई उस कब्याका उसे चादनेवाले 
योग्य बरको अग्निदेवकों साक्षितामें यथीचित रीतिसे बिवाह- 
पूरक दान करे ॥ 
बृस्पायर्ती यथा रृत्या सहुद्वे तौ निवेशयेत्‌ ॥ 
एबं रूत्वा बधूदानं तस्य दानस्य गौरबात्‌। 
गत्यभावे महीयेत रूगंलोके यथासुखम॥ 
पुनजोतश्वय सौभाग्य कुलबूद्धि तथा5 5म्रयात्‌॥ 

भविष्य जीवन-निर्वाहके लिये पूर्ण व्यवस्था करके उन 
दोनों दम्पतिको उत्तम गइमें ठदरावे। इस प्रकार वधूरेषमे कन्या- 
का दान करके उत दानकी मद्दिमासे दाता सृस्युके पश्चात्‌ 
स्वर्गलोकम सुख और सम्मानके साथ रहता है। फिर जन्म 
लेनेपर उसे सौमाग्य प्राप्त होता है तथा वह अपने 
कुलको बदाता दे ॥ 
विद्यादान तथा देवि पात्रभूताय वैददत्‌। 
्रेत्यभावे लमेन्मत्यों मेधां वृद्धि घवर्ति स्मतिम्‌ ॥ 

देवि | सुपात्र शिष्यको विद्यादान देनेवाछा मनुष्य 
सृस्युके पश्चात्‌ इद्धिः बुद्धि, भ्रति और रूछंति प्राप्त 
करता है॥ 
अलुरूपाय शिष्पाय यख्य विदां प्रयच्छति। 


दानका अक्षय फल प्रा होता है ॥ 

दापन॑ त्वथ विद्यानां दरिद्रेभ्यो5र्थवेदनैः। 

ख्यं द्त्तेन तुल्यं स्थादिति विद्धि शुभानने ॥ 
झुमानने | निर्धन छात्रोंको घनकी सहायता देकर विद्या 

प्रात्त कराना भी ख्यं किये हुए. विद्यादानके समान हैः 

ऐडा समझो ॥ 

एबं ते कथितान्येब महादानानि मानिनि। 

त्वत्मियार्थ मया देवि भूयः भ्रोतुं किमिच्छसि ॥ 
मानिनि | देवि ! इक प्रकार मैंने तुम्हारी प्रखन्‍नताके 

लिये ये बड़े-बढ़े दान बताये हैं। अब और क्‍या सुनना 

चाइती हो ! ॥ 


उमोवाच 

अगवन्‌ देवदेबेश कर्थ देयं तिलान्वितम्‌॥ 
तस्य तस्य फर्लं ब्रृदि दत्तस्थ च कृतस्य च ॥ 

डम्ाने पूछा--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर | तिलका दान 
कैसे करना चाहिये ! और करनेका क्‍या फल होता है! 
यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाक 

तिलकल्पविधि देबि तन्‍्मे श्टणु खमादिता॥ 
सम्दरैरसमद्धैवाँ तिला देया विधेषतः। 
तिलाःपवित्राः पापध्नाः खुपुण्या इति संस्म्ृताः ॥ 

अरीमहेशबर ने कद्दा-त॒प एक!प्रच्ित्त दोकर मुझते 
तिलकल्पकी विधि सुनो। मनुष्य धनी दो या निर्धन। उन्हें 
विद्ोषरूपले तिलोंका दान करना चाहिये; क्योंकि तिल 
पवित्र) पापनाशक और पुण्यमय माने गये हैं ॥ 
स्थायतस्तु तिलाब्शुद्धान संहत्याथ स्वशक्तितः । 
तिलराशि पुनः कुर्यात्‌ पर्वतामं सरलकम्‌॥ 
महान्तं यदि वा स्तोक॑ नानाद्वब्यलमस्वितम्‌ ॥ 
खुवर्णरजताभ्यां. च मणिमुक्ताप्रवालकः । 
अलंछृत्य यथायोग॑ सपताक॑सवेदिकम्‌ ॥ 
सभूषणं सबस्त्र च शयनासनसम्मितम्‌ ॥ 
प्रायशः कौसुदीमासे पौर्णमास्थां विशेषतः। 
ओोजयित्वा च विधिवद्‌ ब्राह्मणानहंतो बहन ॥ 
खयय॑ कृतोपवासश्रथ _ वृत्तशं।चसमन्वितः । 
दद्यात्‌ प्रदक्षिणीकृत्य तिलराहि सदक्षिणम ॥ 

अपनी शक्तिके अनुसार न्यायपूर्वक शुद्ध तिलंका संग्रद 
करके उनकी पर्वताकार राशि बनावे | वद राशि छोटी हो 
या बड़ी उसे नाना प्रकारके द्र्यों तथा रल्नॉंसे युक्त बरे। 
किर यथाशक्ति खोना) चोंदी, मणि+ मोती और मुँगोंसे 
अलंकृत करके पताका) बेदी, भरपषणः बछ्७ शब्या और 
आसनसे सुशोभित करे | प्रायः आश्विन मासमें विशेषतः 
वूर्णिमा लिथिको बहुत-से सुयोग्य ब्राक्मणॉंकों विधिवत्‌ भोजन 
कराकर स्व उपवास करके शौचाचारसम्पन्त हो उन 


००० 


ओमद्ामारते 


[ बजुशासनपवेणि 








आह्षणोंकी परिक्रमा करके दक्षिणासह्ित उस तिलराशिका 
दान करे ॥ 
एकस्यापि बहुनां वा दातब्यं भूतिमिच्छता। 
तस्य दानफर्ल देवि अश्निश्रोमेन संयुतम्‌ ॥ 

कल्याणकामी पुरुषको चाहिये कि वह एक ही पुरुषकों 
या अनेक व्यक्तियोंको दान दे। देवि | उसके दानका फल 
अग्निष्टोम यशके समान द्वोता है ॥ 
केबल वा तिलैरेव भूमौ कृत्वा गवाकृतिम्‌। 
खबसख््रक॑ सरत्न॑ च॒ पुंसा गोदानकाक्लिणा ॥ 
तद्हाँय श्रदातव्यं तस्थ गोदानतः फलम्‌ ॥ 

अथबा प्ृथ्वीपर केवल तिलोंसे दी गौकी आकृति बना- 
कर गोदानके फलकी इच्छा रखनेवाल् मनुष्य रत्न और वच्न- 
सहित उस तिल-घेनुका सुयोग्य ब्राह्षणकों दान करे | इससे 
दाताकों गोदान करनेका फल मिलता है॥ 
शरावांस्तिलसम्पूर्णान्‌ सहिरण्यान सचम्पकान्‌। 
हुपो ददद्‌ ब्राह्मणाय स॒ पुण्यफलभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 

जो राजा सुवर्ण और चम्पासे युक्त तथा तिछसे भरे 
हुए शराबों ( पुरवों ) का ब्राह्मणकों दान करता है। वह 
पुण्य-कलका भागी होता है ॥ 
एबं तिलमय॑ देय नरेण द्ितमिच्छता। 
नानादानफर्ल भूयः श्टणु देवि समादिता ॥ 

देवि ! अपना द्वित चाइनेवाले मनुष्यकों इसी प्रकार 
तिलमयी धेनुका दान करना चाहिये। अब पुनः एकाग्रचित्त 
होकर नाना प्रकारके दानोंका फल सुनो ॥ 
बलमायुष्यमारोग्यमश्षदानाह्नभे न्नरः ॥ 
पानीयदस्तु सौभाग्य रखजान लमेज्नरः॥ 

अन्नदान करनेते मनुष्यकों बल) आयु और आरोग्य- 
की प्राप्ति होती दे | जलदान करनेवाल्य पुरुष सौमास्य 
तथा रसका शान प्राप्त करता है॥ 
बख्रदानादू बषुःशोभामलंकारं लमेनज्नरः। 
दीपदो बुद्धिवैशरयं चुतिशोभां लमेन्नरः ॥ 

बख्न्रदान करनेते मनुष्य शारीरिक शोमा और आमूषण 
लाभ करता दै। दीपदान करनेवालेकी बुद्धि निर्मल द्वोती है 
तथा उसे थ़ुति एबं शोभाकी प्रात्ति होती है ॥ 
राजवीजाबिमोक्ष॑ तु छत्रदो लभते फलम्‌। 
दासीदाश्षप्रदानात्‌ तु भवेत्‌ कर्मोन्‍्तभाडः नरः ॥ 
दासीदाखं च विविध लभेत्‌ प्रेत्य गुणान्बितम्‌ ॥ 

छत्रदान करनेवाला पुरुष किसी भी जन्ममें राजवंशले 
अलग नहीं द्वोता | दासी और दासोंका दान करनेसे मनुष्य 
कमोंका अन्त कर देता दे और सृल्युके पश्चात्‌ उत्तम गुणोंसे 
युक्त भाँति-भोंतिके दासों और दाबलियोंकों प्राप्त करता है॥ 
यानानि वाहन चेब तव॒हाँय ददन्नरः। 
पाद्रोगएरिक्लेशास्मुक्तः श्वसनवाहबान ॥ 
विचि- ग्यणीयं च लभते यानवाहनम्‌॥ 

जो +५«थ सुयोग्य ब्राक्षणको रथ आदि यानों और 


बाइनोंका दान करता है। वह वैरसम्बन्धी रोगों और क्लेशों- 
से मुक्त हो जाता है । उसकी खबारीमें वायुके समान वेगशाली 
घोड़े चल हैं । बह विचित्र एवं रमणीय यान और वाहन 
पाता है ॥ 
खेतुकूपतटाकानां कतों तु लूभते नरः। 
दीघोयुष्यं च सौभाग्य तथा ग्रेत्य गति घुभाम्‌ ॥ 

घुछ, कुआँ और पोखरा बनवानेवाला मानव दीर्षावु॥ 
कषीमाग्य तथा सृत्युके पश्चात्‌ शुभ गति प्राप्त कर छेता है ॥ 
बुक्षखंरोपको यस्तु॒ छायापुष्पफलप्रदः । 
अत्यभावे लभेत्‌ पुण्यमभिगम्यों भवेज्नरः॥ 

जो कृक्ष छगानेवाला तथा छाया) फूछ और फछ 
प्रदान करनेवाल्ला है। वह रुत्युके पश्चांत्‌ पुण्यकोक पाता है 
और खबरे लिये मिलनेके योग्य दो जाता है ॥ 
यस्तु संक्मकल्लोके नदीपु जलद्ारिणाम। 
लमेत्‌ पुण्यफलं ग्रेत्य व्यसनेभ्यो विमोक्षणम्‌ ॥ 

जो मनुष्य इस जगत्‌में नदियोंपर जछ छे जानेबाले 
पुरुषोंकी सुविधाके लिये पुछ निर्माण कराता है; वह मृत्युके 
पश्चात्‌ उसका पुण्यफल पाता है और खब प्रकारके सह्डटोलि 
छुटकारा था जाता है ॥ 
मार्गकूत्‌ खतत॑ मर्त्यों भवेत्‌ खंतानवान पुनः। 
कायदोषबिमुक्तस्तु तीर्थकत्‌ सततं भवेत्‌ ॥ 

जो मनुष्य दा मार्गका निर्माण करता है वह संतान- 
बान द्ोता है | तथा जो जलमें उतरनेके लिये सीढ़ी एबं पक्के 
घाट बनवाता है। बढ शारीरिक दोषसे मुक्त हो जाता है ॥ 
औषधानां प्रदानात्‌ तु ख़ततं कृपयान्वितः। 
भवेद्‌ व्याधिविद्दीनश्य दीघ्घोयुश्च विशेषतः ॥ 

जो छदा कृपापूर्वक रोगियोंकों औषध प्रदान करता 
है; वह रोगद्दीन और विशेषरतः दौर्षायु होता है॥ 
अताथान पोषयेद्‌ यस्तु कृपणान्थकपहुकान । 
स॒ तु पुण्यफलं प्रेत्य भते रूच्छुमोक्षणम्‌ ॥ 

जो अनार्थों, दीन-दुखियों। अन्चो और पह्नु मनुष्योका 
पोषण करता है) वह सृत्युके पश्चात्‌ उसका पुण्यफछ पाता 
और सझटसे मुक्त हो जाता है ॥ 
बेदगोष्ठाः सभाः शाल्ला मिक्षूणां च प्रतिभयम्‌। 
यः कु्योल्‍लभते नित्य॑ नरः प्रेत्य शुभ फलम्‌ ॥ 

जो मनुष्य वेदविद्यालय, सभामवन) धर्मशाला तथा 
मिक्षुओंके छिये आश्रम बनाता है; वह सृत्युके पश्चात्‌ शुभ 
कल पाता है ॥ 
विविघं विविधाकारं भक्ष्यभोज्यगुणान्वितम्‌। 
रम्यं सदैव गोवा यः कुर्योल्ठभते नरः॥ 
अत्यभाबे शुभां जाति व्याधिमोश्ष॑ तथैब च। 
पं नानाबिध द्वब्यं दानकर्ता लठभेत्‌ फलम्‌ ॥ 

जो मानव उत्तम मक्य-मोज्यसम्बन्धी गुणोंले युक्त तथा 
नाना प्रकाकी आकृतिवाली भाँति-मातिकी रमणीय गो- 
झाल्ाओंका सदैव निर्माण करता दै। वह सृत्युके पश्चात्‌ 
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उत्तम जन्म पाता और रोगमुक्त होता है । इस प्रकार भाँति- 
आँतिके द्रन्योंका दान करनेवाला मनुष्य पुण्यफछका भागी 
होता है ॥ 
बुद्धिमायुष्यमारोग्यं बल भाग्यं तथाउ5गमम्‌। 
रूपेण सप्तथा भूत्वा माजुष्यं फलति घुबम ॥ 

बुद्धि) आयुष्य) आरोग्य, बल, भाग्य+ आगम तथा 
रूप-इन सात भागोंमिं प्रकट होकर मनुध्यका पुण्यकर्म 
अवश्य अपना फल देता दे ॥ 

उमोगच 

भगवन्‌ देवदेवेश विशिए्ं यश्षमुच्यते । 
लौकिक वैदिक चैच तन्मे शंसितुमसि ॥ 

डमाने कद्दा-- भगवन्‌ ! देवदेवेश्बर | लौकिक और 
वैदिक यशको उत्तम बताया जाता है। अतः इस विषयका 
घुझसे वर्णन कीजिये ॥ 


श्रीमहेंथ्र उवाक्ष 
देवतानां तु पूजा या यक्षेप्वेव समाहिता। 
यज्ञा वेदेष्वधीताश्य बेदा ब्राह्मणसंयुताः ॥ 


ओमहेद्बर बोले--देवि ! देवताओंकी जो पूजा 
है; वह यशोंके दी अस्तर्गत दै। यशेंका वेदोंमे वर्णन है और 
बेद ब्राह्मणोके साथ हैं ॥ 
इवं तु सकल द्वव्यं दियि वा भुवि वा प्रिये । 
यशार्थ विद्धि तत्‌ ख॒प्ट छोकानां हितकाम्यया॥ 

प्रिये | स्वर्गलोकमे या पृथ्वीपर जो द्रव्य दृष्टिगोचर 
होठ है; इस सबकी सृष्टि विधाताद्वारा छोकद्वितकी कामना: 
से यशके लिये की गयी है; ऐसा समझो॥ 
दब विज्ञाय तत्‌ कतों खदारः सतत द्विजः। 
प्रेल्थभावे लमेल्लोकान्‌ अ्रह्मकर्मंसमाधिना॥ 

ऐसा समझकर जो द्विज सदा अपनी स््रीके खाथ रहकर 
यश-कर्म करता दै। बह ब्क्षकर्म में तत्पर रहनेके कारण सृत्यु- 
के पश्मात्‌ पुण्यलोकोंको प्रा कर लेता है ॥ 
ब्राक्षणेष्वेब तदू ब्रह्म नित्यं देबि समाधितम्‌॥ 
तस्माद्‌ विभ्यथाशास्त्रं चिधिदऐन.. कर्मणा। 
यशकर्म कृत॑ सर्वे देवता अभितर्पयेत्‌ ॥ 

देवि | वह ब्क्म ( वेद ) सदा ब्राद्मणोंमें ही स्थित है। 
अतः शात्त्रविधिके अनुसार ब्राक्मणोंद्वारा किया हुआ 
अम्पूर्ण यशकर्म देवताओंकों तृत्त करता दै॥ 
आहणाः क्षत्रियाश्वैब यकार्थे प्रायशः स्खृताः ॥ 
अश्निशेमादिभिययक्षवेंदे पु परिकल्पितेः। 
है 2 आ य॑जमानैश्व ऋत्विग्भिन्य॒यथाविधि ॥ 

करणैर्यप्ब्यमिति निम्यः ॥ 

जाक्षणों और क्षत्रियोंकी उत्पत्ति प्रायः यक्षके लिये दी 
मानी गयी दे। शुद्ध यजमानों तथा ऋत्विजोंद्वारा किये गये 
वेदवर्णित अग्निशेम आदि यज्ञों एवं विश्वद्ध द्रव्योपकरणोंसि 
यजन करना चाहिये। यह शास्त्रका निश्चय हे॥ 
तथा छतेथु यशेथु देवानां तोषणं भबेत्‌। 

प्र० छ० ३-६. २३-- 


तुष्टेषु सर्वदेवेषु यज्वा यशफलं लमेत्‌ ॥ 

इस प्रकार किये गये यश्ोमें देबताओंको संतोष ह्वोता 
है और तम्पूं देवताओके संतृष्ट होनेपर यजमानकों यशका 
पूरायूरा कल मिलता है ॥ 
देवाः खंतोषिता यजैलोकान संवर्घयन्त्युत। 

यशेद्वारा संतुष्ट किये हुए देवता सम्पूर्ण लोकोंकी वृद्धि करते हैं। 

तस्माद्‌ यज्वा दिवं गत्वामरैः सद्द मोदते | 
नास्ति यशसमं दान नास्ति यशसमो निधिः ॥ 
सर्वंधर्मसमुद्देशों देवि यज्षे समाहितः । 

इसलिये यजमान स्वर्गलोकमें जाकर देवताओंके साथ 
आनस्द भोगता है । यशके समान कोई दान,नहीं है और यश- 
के खमान कोई निधि नहीं है । देवि ! सम्पूर्ण घर्मोका उद्देश्य 
यशमें प्रतिष्ठित है ॥ 
दवा यशछूता पूजा लौकिकीमपरां श्टणु॥ 
देबसत्कारमुद्दित्य क्रियते लौकिकोत्सबः ॥ 

यह यशद्वारा की गयी देवपूजा वैदिकी दे । इससे भिन्न 
जो दूसरी लौकिकी पूजा है। उलका वर्णन सुनो । देवताओंके 
छत्कारके लिये छोकमें समय-समयपर उत्सव किया जाता दै॥ 
देवगोछ्ठे5घिसंस्क॒त्य चोत्खवं यः करोति वै । 
शामान्‌ देवोपद्वारांस्थ शुच्िर्भूत्वा यथाविधि ॥ 
देवान्‌ खंतोषयित्वा। ख देवि धर्ममवाप्नुयात्‌॥ 

देवि | जो देवालयमें देवताका सस्कार करके उत्सव 
मनाता दे और पविन्न द्वोकर विधिपूर्वक यश एवं देवताओकी 
उपदार समपित करके उन्हें संतुः करता है। वह धर्मका 
वूरा-पूरा फल प्राप्त करता है॥ 
गन्धमाल्यैश्य विविधैः परमास्नेन धूपनेः। 
बढ्लीमिः स्तुतिमिद्मैय स्तुवक्धिः प्रयतेनेरेः ॥ 
जत्तैबांचैश्व गास्धर्वैसन्यैपविलोभनेः । 
देवसतत्कारमुद्दिश्य कुते ये नरा भुवि॥ 
तेषां भक्तिकृतेनेव सत्कारेणैव पूजिताः। 
तेनैब तोष॑ खंयान्ति देवि देवास्त्रिबिएपे ॥ 

देखे | इस भूतलपर जो मतुष्य देवताओंके सल्कारके 
उद्देश्यले नाना प्रकारके गर्ध, माल्य+ उत्तम अमन) घूषदान 
तथा बहुँत-सी स्तुतियोद्वारा स्तवन करते दें और शुद्धचित्त दो 
खल्य+ बाद्य गान तथा दृष्टिका डुमानेवाले अस्यान्य कार्यक्रमो- 
द्वारा देवाराधन करते हैं। उनके भक्तिजनित सत्कारसे दी 
धूजित ढ्वो देवता स्वर्गमें उतनेसे द्वी संतुष्ट हो जाते हैं ॥ 

( दाक्षिणात्य भ्रतिमें अध्याय समाप्त ) 

[आषदविधधान आदिका वर्णन) दानकी त्रिविधतासे उसके 
फछकी भी त्रिविधताका उल्लेख, दानके पॉच फल, नाना 
श्रकारके धर्म और उनके फल्लॉंका प्रतिपादन ] 


उमोवाच 
पिठमेघः कर्थ देव तन्‍्मे दांखितुमरईसि । 
सर्वेबां पिलरः पूज्याः सर्वसम्पत्मदायिनः ॥ 
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ओमदाभारते 


| भड॒शासनपर्चणि 





माने पूछा--देव ! पित्मेघ ( आद ) कैसे किया 
जाता है १ यह मुझे बतानेकी कृपा करें । सम्पूर्ण सम्पदाओं- 
के दाता पितर सभीके लिये पूजनीय होते हैं 

श्रीमहेंश्वर उवाच 

पिठ्मेघ॑ प्रवक्ष्यामि यथावत्‌ तन्‍्मनाः >टणु । 
देशकालौ विधानं च॒ तत्कियायाः शुभाशुभम्‌ ॥ 

अ्रीमहेश्वरन कहा--देवि ! मैं पितमेधका यथावत- 
रूपसे बर्णन करता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। देश, काल? 
विधान तथा क्रियाके शुभाझभ फलका भी वर्णन करूँगा॥ 
लोकेषु पितरः पूज्या देवतानां च देवताः। 
शुच्यो निर्मलाः पुण्या दक्षिणां दिशमाश्रिताः ॥ 

सभी लोकॉमें पितर पूजनीय होते हैं। वे देवताओंके 
भी देवता हैं। उनका स्वरूप शुद्ध, निर्मल एज पवित्र 
है। वे दक्षिणदिशामें निवास करते हैं:॥ 
यथा बुए्षि प्रतीक्षस्ते भूमिष्ठाः सर्वजन्तवः। 
पितरश्थध॒ तथा लछोके पिठमेघं शुमेक्षणे ॥ 

े ! मैसे भूमिपर रहनेवाले समी प्राणी वर्षाकी 

उसी प्रकार पिठृछोकमें रहनेवाले पितर 
आद्वकी प्रतीक्षा करते रहते हैं ॥ 
तस्य देशाः कुरुक्षेत्र गया गह्ला सरस्वती। 
प्रभाख॑ पुप्करं॑ चति तथु दत्त महाफलम ॥ 

आद्वके लिये पवित्र देश हैं--कुरुक्षेत्रन गया, गन्ना+ 
सरस्वती; प्रभास और पुप्कर--इन तीर्थस्वानोंमें दिया गया 
आदक। दान मइान्‌ फलदायक होता है ॥ 
तीर्थानि सरितः पुण्या बिविक्तानि वनानि च । 
नदीनां पुलिनानीति देशाः भ्राद्धस्य पूजिताः ॥ 
बित्र नदियाँ; एकास्त बन तथा नदियोंके तट-- 
ये आंद्धके लिये प्रशंसित देश हैं ॥ 
माधप्रोष्पदों माखौं श्राद्धकर्मणि पूजितों। 
पक्षयोः कृष्णपश्षश्य पूर्वपक्षात्‌ प्रशस्यते ॥ 

श्राद्ध कर्ममें मार और भाद्रपदमास प्रशंसित हैं । दोनों 
पक्षोमें पूर्वपक्ष (शुक्र) की अपेक्षा कणापक्ष उत्तम बताया जाता है। 
अमाबास्यां अयोदइयां नवम्यां प्रतिपत्सु च। 
तिथिष्बेतासु तुष्यन्ति दत्तेनेद् पितामहाः ॥ 

अमावास्या) तयोदशी, नत्रमी और प्रतिपदा--इन 
तिथियोंमें यहाँ शाद्का दान करनेसे पितृगण संतुष्ट डोते हैं ॥ 
पूर्वाल्ने शुकृतपक्ष चर रात्रौं जन्मदिनेषु वा। 
युस्मेप्बहस्सु च श्राद्ध न च कुर्बीत पण्डितः ॥ 

बिद्वान्‌ पुरुषकों चाहिये कि पूर्वाहममें: शक्॒पक्षमे: रात्रि 
मे। अपने जन्मक्रे दिनमें और युग्म दिनोंमें आद्ध न करें॥ 
एव कालो मया प्रोक्तः पितमेघस्थ पूजितः। 
यस्िश्व ब्राह्मणं पात्रं पश्येत्‌ कालःस चसस्‍्मतः ॥ 

डर पैन श्राद्धका प्रशस्त समय बताया दे । जिस दिन सुपात्र 
ह।सणका दर्शन हो बह भी श्राइका उत्तम समय माना गया है॥ 
गया द्विजा वज्यो श्राह्मास्ते पडक्तिपाबना/ 
























भओोजयेद्‌ यदि पापिष्ठाष्धादधेषु नरक खजेत्‌ ॥ 
श्रादमें अपाडक्तेय ब्राह्मणोंका त्याग और पद्क्तिपावन 
ब्क्मर्णोंको ग्रहण करना चाहिये | यदि कोई आदमें पापिष्ठों- 
को भोजन कराता दै तो वह नरकमें पढ़ता दे ॥ 
बृत्तश्रुतकुलोपेतान सकलब्नान्‌ गुणान्वितान । 
तद॒हौब्थ्ोजियान विद्धि ब्राह्मणानयुजः शुभे ॥ 
शुभे ! जो खदाचार) शातस्खजञान और उत्तम कुलसे 
सम्पन्न) सपत्रीक तथा रहदणी हों) ऐसे ओज्िय ब्राद्मणॉंकों तुम 
आदके योग्य समझो । श्रादमें ब्राह्मणोंकी संख्या विषम होनी 
चाहिये ॥ 
एलान निमन्‍्जयेद्‌ विद्वान पूर्वेथयुः प्रातरेब वा । 
ततः आद्धक्रियां पश्चादारभत यथाविधि॥ 
विद्वान्‌ पुरुष इन ब्राह्मणोंकों आद्के पहले ही दिन 
अथवा भ्रादके द्वी दिन प्रातःकाल निमन्‍्त्रण दे | तत्पश्चात्‌ 
विधिपूर्वक भ्राद्धकर्म आरम्म करे ॥ 
ज्रीणि भ्राद्धे पवित्राणि दौहिजः कुतपस्तिलाः | 
श्रीणि चाज्न प्रशंसन्ति शौचमक्रोधमत्वराम्‌ ॥ 
आद़में तीन वस्तुएँ पवित्र हैं--दौद्िज्। कुतपकाल 
( दिनके पंद्रह भागमेंसे आठवाँ भाग ) तथा तिल | इस 
कार्यमें तीन गुणोंकी प्रशंसा की जाती है । पत्रित्रता। क्रोष- 
द्वीनता और अत्वरा ( जल्दीब्राजी न करना )॥ 
कुतपः ख्द्गभपात्रं च कुशा दु्भास्तिला मधु | 
कालशाक॑ गजच्छाया पवित्र आ्राद्धकर्मसु ॥ 
मधु) काछशाक और 
बित्र मानी गयी हैं ॥ 
तिलानवकिरेत्‌ तत्र नानावर्णान्‌ समन्‍्ततः। 
अशुद्धमपवित्रं च॒तिलैः शुध्यति शोभने ॥ 
श्रादके स्थानमें चारों ओर अनेक वर्णवाले तिल बिख्लेरने 
चाहिये | शोभने ! तिलोंसे अश्द्ध और अपवित्र स्थान शुद्ध 
हो जाता है ॥ 








च॒भिन्नवर्ण नवब्णम्‌। 

दीनाझ्मशुलि बापि वर्जयेत्‌ तत्र दूरतः॥ 

आद्धमें नीछा और गेरुआ वस्त्र धारण करनेवालेः 
विभिन्न वर्णवाले; नये घाववाले) किसी अज्ञसे दीन और 
अपवित्र मनुध्यको दूरसे दो त्याग देना चाहिये ॥ 
उपकल्प्य तदाहारं ब्राह्मणानर्चयेत्‌ ततः॥ 
इमश्रुकर्मशिरस्स्तातान्‌ समारोप्यासन क्रमात्‌। 
खुगन्धमाल्याभरणैः स््रग्भिरितान विभूषयेत्‌ ॥ 

आडकी रसोई तैयार करके ब्राह्मणोंकी पूजा करें। 
इजामत बनवाकर सिरसे नहाये हुए. उन ब्राह्मणोंको क्मशः 
आसनपर बिठाकर सुगन्ब) माला आमूषणों तथा पुष्पह्वारोंसे 
विभूषित करे ॥ 
अलंकृत्योपविष्टांस्तान_ पिण्डाबापं निदेदयेस्‌ ॥ 
ततः अ्रस्तीये दभाणां श्रस्तरं दक्षिणामुखम्‌ | 


दालधर्मपर्व ] 


पञ्नचत्वारिशद्धिकशततमोःष्यायः 
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शत्समीपे5प्िमिद्ध्वा च स्वधां च जुदुयात्‌ ततमा 
अलंकृत होकर बैठे हुए उन ब्राह्मणोंको यद निवेदन 
करे कि अब मैं पिण्डदान करूँगा । तदनन्तर दक्षिणामिमुख 
कुश बिछाकर उनके समीप अग्नि प्रज्वलित करके उसमें 
आद्ान्नकी आहुति दे ( आहुतिके मन्त्र इस प्रकार हैं-- 
अग्नये कब्यवाइनाय स्वाद्द। सोमाय पितृमते स्वाहा ) ॥ 
खमीपे त्वप्रीषोमाभ्यां पिठभ्यो जुदुयात्‌ तदा ॥ 
तथा वर्भेषु पिण्डांख्रीन निर्वपेद्‌ दक्षिणामुखः । 
ठ नामघेयपुरस्कृतम्‌ ॥ 
इस प्रकार अग्नि और सोमके लिये आहुति देकर उनके 
समीप पितरोंके निमित्त होम करे तथा दक्षिणामिमुख दो 
अपसब्य होकर अर्थात्‌ जनेऊकों दाहिने कंच्रेपर रखकर 
पितरोंके नाम और गोत्रका उच्चारण करते हुए कुशॉपर तीन 
पिण्ड दे । उन पिण्डॉका अन्लुएसे स्पर्श न हो ॥ 
पएतेन विधिना दस पितृणामक्षयं भवेत्‌। 
ततो विप्रान्‌ यथाशक्ति पूजयेज्नियतः शुच्िः ॥ 
सदक्षिणं ससम्भारं यथा तुष्यन्ति ते द्विजाः ॥ 
इस विधिसे दिया हुआ पिण्डदान पितरोंके लिये अक्षय 
होता है। तत्यआ्रात्‌ मनको वशमें रखकर पवि्न दो यथाशक्ति 
दक्षिणा और सामग्री देकर ब्राह्मणोंकी यथाशक्ति पूजा करें। 
जिससे ये संतुष्ट हो जायें ॥ 
यत्र तत्‌ क्रियते तत्र न जल्पेन्न जपेन्मिथः। 
नियम्य बाचं देहं च श्राद्धकर्म समारभेत्‌ ॥ 
जहाँ यह श्राद्ध या पूजन किया जाता है; बहों न तो कुछ 
बोले और न आपतमे ही कुछ दूसरी बात करे | वाणी और: 
शरीरको संयम्म रखकर आद्धकर्म आरम्भ करे ॥ 
ततो निबेपने बृत्ते तान पिण्डांस्तवनन्तरम। 
ब्राह्मणो प्षिरजो गौबों भक्षयेदप्सु वा क्षिपेत्‌ # 
पिण्डदानका कार्य पूर्ण हो जानेपर उन पिण्डोंको ब्राह्मण» 
अग्नि; बकरा अथवा गौ भक्षण कर ले या उन्हें जलमें डाल 
दिया जाय ॥ 
पत्नी वा मध्यम पिण्डं पुत्रकामां हि प्राशयेत्‌ । 
आधत्त पितरों गर्भ कुमार पुष्करख्रजम्‌ ॥ 
यदि श्राद्धकर्ताकी पत्नीको पुत्रकी कामना हो) तो वह 
मध्यम पिण्ड अर्थात्‌ पितामहको अर्पित किये हुए विण्डको 
'वा ले और प्रार्थना करे कि “पितरों ! आपलोग मेरे गर्भमें 
कमलोंकी मालासे अलंकृत एक सुन्दर कुमारकी स्थापना करें॥' 
तप्ताजुत्थाप्य तान विश्रानन्नशेष॑ निवेदयेत्‌। 
तच्छेष॑ बहुमिः पश्चात्‌ सश्वत्यो भक्षयेज्नरः ॥ 
जब ब्राह्मणलोग भोजन करके ठम हो जायें, तब उन्हें 
डठाकर शेष अन्न दूसरोंको निवेदन करे | तत्यश्वात्‌ बहुत-से 
लोगोंके साथ मनुष्य भत्यवर्गलद्ित शेष अल्नका स्वयं मोजन करे॥ 
एव प्रोक्तः समासेन पिठ्यक्ः सनातनः। 
पितरस्तेन तुप्यन्ति कतो च फलमाप्जुयात्‌॥ 
यह सनातन पितृयशका संक्षेपले वर्णन किया गया। 


इससे पितर संतुष्ट होते हैं और श्राद्कर्ताकों उत्तम फलकी 
प्राप्ति होती है ॥ 
अहन्यदनि था कुयोन्माले मासे5थवा पुनः। 
संबत्सरं द्विः कुयोतद्व चतुरवापि स्वशक्तितः ॥ 

मनुष्य अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिदिन) प्रतिमासः 
सालमें दो बार अथवा चार बार भी श्राद्ध करे ॥ 
दीर्घायुश्व भवेत्‌ स्वस्थः पिठमेघेन वा पुनः। 
खपुत्रो. बहुभृत्यवश्व प्रभूतघनघान्यवान ॥ 

आड़ करनेसे मनुष्य दीर्घायु एवं स्वस्थ होता दै। 
बह वहुत-से पुत्र, सेवक तथा घन-धान्यसे सम्पन्न होता है ॥ 
आद्धदः स्वर्गमाप्नोति निर्मल विविधात्मकम्‌। 
अष्सरोगणसंंघुष्टं विरजस्कमनम्तरम ॥ 

आड्धका दान करनेवाला पुरुष विविध आइतियॉंबाले। 
निर्मल» रजोगुणरहित और अप्मराओँसे सेवित स्वर्गलोकर्म 
निरन्तर निवास पाता है॥ 
आद्धानि पुष्टिकामा वै ये प्रकुर्वन्ति पण्डिताः | 
तेषां पुष्टि भ्रज्ञां चेब दास्यन्ति पितरः खदा॥ 

जो पुष्टिकी इच्छा सखनेवाले पण्डित आद्ध करते हैं। 
उन्हें पितर शदा पुष्टि एवं संतान प्रदान करते हैं ॥ 
धन्य यशस्पमायुष्यं स्वग्यं शत्रुविनाशनम | 
कुलसंघारक॑ चेति भ्राउमाहुमेनीपिणः ॥ 

मनीषी पुरुष आदकों घन) यश) आयु तथा स्वर्गकी प्राप्ति 
करानेबाल्छ+ शत्रुनाशक एवं कुलघारक बताते हैं ॥ 
अ्रमाणकल्पनां देवि दानस्य श्टणु भामिनि ॥ 
यत्सारस्तु नरो छोके तद्‌ दान चोत्त मं स्घृतम । 
सर्वदानविधि प्राहुस्तेव भुवि शोभने ॥ 

देबि | भामिनि ! दानके फलका जो प्रमाण माना गया 
है! उसे खुनों। जगतूमें मनुष्यके पास जो सार वस्तु कै 
उसका दान उसके लिये उत्तम माना गया दै। शोभने ! इस 
शृष्बीपर उसीकों सम्पूर्ण दानकी विधि कद्दी गयी है ॥ 
अ्रस्थं खारं द्रिद्वस्य सारं कोटिघनम्प चा। 
श्रस्थसारस्तु तत्‌ भ्रस्थ॑ ददन्‍्महदवाप्लुयात्‌ ॥ 
कोठिसारस्तु तां कोर्टि, ददन्‍्महदवाप्लुयात्‌। 
भय तन्‍्मदहत्‌ तश फलेनैब सम स्घतम ॥ 

दरिद्रका शार है सेरभर अन्न और जो करोड़पति दे 
उसका सार है करोड | जिसका सेर्मर अनाज ही सार दे 
बढ उसीका दान करके मद्दान्‌ कल प्राप्त कर लेता है और 
जिसका सार एक करोड़ भद्रा है, बट उसीका दान कर दे 
तो महान फछका भागी द्वोता दै। ये दोनों ही मदल्वपर्ण 
दान हैं और दोनोंका कल महान माना गया है॥ 
धर्मार्थकामभोगेषु शकक्‍्त्यभावस्तु मध्यमम । 
स्वद्रव्यादतिहीन॑ तु॒ तद्‌ दानमधमं स्छतम ॥ 

धर्म, अर्थ और काम भोगमें शक्तिका अभाव द्वो जाय 
और उस अवस्थार्म कुछ दान किया जाय तो वह दान 
मध्यम कोटिका दै और अपने धन एवं शक्तिसे अत्यन्त दीन 
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कोटिका दान अधम माना गया है॥ 

श्टणु दत्तस्य वै देवि पश्चथा फलकल्पनाम्‌। 

आनन्त्यं च महच्चैव सम॑ हीवं हि पातकम्‌ ॥ 
देवि ! दानके फलकी पाँच प्रकारसे कल्पना की गयी 





डसको सुनो । अनन्त) मद्दान/ समः दीन और 
पाँच तरहके फछ होते हैं ॥ 
तेषां विशेष वक्ष्यामि श्टणु देवि समाहिता। 
डुस्त्यजस्य च यै दान॑ पात्र आनन्त्यमुच्यते ॥ 
देवि ! इन पॉँचोंकी जो विशेषता है, उसे बताता हूँ, 
ध्यान देकर सुनो। जिस घनका त्याग करना अत्यन्त कठिन 
हो) उसे सुपात्रकों देना “आनस्त्य' कहलाता है अर्थात्‌ उस 
दानका फल अनन्त-अक्षय होता है॥ 
दाने षह्लुणयुक्त त॒॒महदित्यभिधीयते । 
यथाश्रद्ध॑ तु वे दान॑ यथाह सममुच्यते ॥ 
पूर्वोक्त छः गुणॉसे युक्त जो दान है; उसीको “महान्‌ः 
कहा गया है। जैसी अपनी अद्धा हो उसीके अनुसार यथायोग्य 
दान देना वसम? कहलाता है ॥ 
गुणतस्तु तथा हीनं दान दीनमिति स्घतम्‌। 
दाने पातकमित्याहुः बह्लुणानां विपयेये ॥ 
गुणद्वीन दानकों “दीन! कहा गया है। यदि पूर्वोक्त छः 
गुणोकि विपरीत दान किया जाय तो वह “पातक रूप कद्दा गया है॥ 
देवलछोके महत्‌ कालमानन्त्यस्थ फल बिदुः। 
महतस्तु तथा काल स्वर्गलोके तु पूज्यते ॥ 
आनन्‍्त्प या “अनन्त” नामक दानका फल देवलोकमे 
दौर्घ काछतक भोगा जाता है। मदद दानफा फछ यह है कि 
मनुष्य स्वर्गोकमें अधिक कालतक प्रूजित द्वोता है ॥ 
समस्य तु॒तदा दान माजुष्यं भोगमायद्वेत्‌। 
द्वानं निष्फलमित्याहुर्विदीन॑ क्रियया शुभे ॥ 
सम-दान मनुष्यत्योकका भोग प्रस्तुत करता है। झमे ! 
क्रियासे हीन दान निष्फल बताया गया है॥ 
अथवा स्लेच्छदेशेपु तत्र तत्फलतां ब्जेत्‌। 
नरक प्रेत्य तिर्यक्ष॒ गच्छेदशुभदानतः ॥ 
अथवा स्केस्छ देशोमें अन्म लेकर मनुष्य वहाँ डसका 
फल पाता है। अशुभदानसे पाप छगता है और उसका फल 
मोगनेके लिये व दाता सृस्जुके पश्चात्‌ नरक या तिर्यक्‌ 
योनियोंमे जाता है ॥ 





उमोवाक 

अद्युभस्यापि दानस्य शुमं स्यात्य फर्ल कथम्‌ । 

डमाने पूछा-भगवन ! अश्यमदानका भी फल झुम 
कैसे द्वोता है ? ॥ 

श्रीमह्े श्र उबाच 

मनसा तस्‍्वतः शुद्धमानशस्पपुरस्सस्म्‌। 
प्रं॥या तु सखवंदानानि दच््या फलमवाप्नुयात्‌ ॥ 

अमहेश्वरने कट्दा-प्रिये ! जो दान श्र दृदयसे 





अर्थात्‌ निष्काम भावसे दिये जानेके कारण तस्वतः शुद्ध हो; 
जिसमें क्रूसताका अमाव हो? जो दयापूर्वक दिया गया हो? 
बह शुभ फल देनेवाला है । सभी प्रकारके दानोंको प्रसन्नताके 
खाथ देकर दाता शुभ फलका भागी होता है ॥ 
रहस्यं सर्वंदानानामेतद्‌ विद्धि शुभेक्षणे। 
अन्यानि धर्मकायोणि श्टणु सद्धिः छृतानि च ॥ 
झमेक्षणे ! इसीको तुम सम्पूर्ण दानोंका रहस्य समझो। 
अब सत्पुरुषोंद्ारा किये गये अन्य धर्म-कार्योका वर्णन खुनो॥ 
आरामदेवगोष्ठानि संक्रमाः कृप एवं च। 
गोबाटश्व तटाकश्य सभा शाला च सर्वशः॥ 
पापण्डावसथइलैव पानीय॑ गोठणानि च। 
व्याधितानां च मैषज्यमनाथानां च पोषणम्‌॥ 
अनाथशबसंस्कारस्तीर्थमागंविशोधनम_। 
व्यसनाभ्यवपत्तिश्ध सर्वेबां चर स्वशक्तितः ॥ 
पतल्‌ खर्ब समासेन धर्मकार्यमिति स्मतम्‌। 
तत्‌ कर्तब्यं मनुष्येण स्वशात्तया श्रद्यया श॒ुभे ॥ 
बगीचा लगाना, देवस्थान बनाना, पुछ और कुआँका 
निर्माण करना गोशाला+ पोखरा। घर्मशाल्ग) सबके लिये घरः 
पाखण्डीतकछों भी आश्रय देना, पानी पिलाना। गौओंको 
घास देना रोगियॉंके लिये दवा और पथ्यकी व्यवस्था करना, 
अनाथ बालकोंका पालन-पोषण करना) अनाथ मुर्दोका दाह- 
संस्कार कराना, तीर्थ-मार्गका शोधन करना, अपनी शक्तिके 
अनुसार सभीके संकटकों दूर करनेका प्रयत्ष करना-यह सब 
संक्षेपते धर्मकार्य बताया गया। शुमे ! मनुष्यको अपनी 


< शक्तिके अनुसार भ्रद्धापूर्वक यह धर्मकार्य करना चाहिये ॥ 


ग्रेल्यभावे लमेत्‌ पुण्य नास्ति तञ्ञ विचारणा। 
रूप सौभाग्यमारोग्यं बल सौक्ये लमेन्नरः ॥ 
स्वर्गे वा माजुषे बापि तैस्तैराप्यायते हि सः ॥ 

यह सब करनेसे सृत्युके पश्चात्‌ मनुष्यकों पुण्य प्रात 
होता है; इसमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। वह 
धर्मात्मा पुरुष रूप) सौभाग्य, आरोग्य/ बल और सुख पाता 
है। बह ख्वर्गलोकम्मे रहे या मनुष्यलोकमें, उन-उन पुण्य- 
कलोंसे तृ्त होता रहता है ॥ 

उमोवाच 

भगव्लँ।कपालेश _ धर्मस्तु कतिभेदकः । 
इृदयते परितः सद्धिस्तस्मे शंखितुमहसि ॥ 

डमाने कहा-भगवन्‌ ! ल्कोकपालेश्वर ! धर्मके 
कितने भेद हैं ! साधु पुरुष सब ओर उसके कितने भेद 
देखते हैं ? यद मुझे बताइये ॥ 

औमहेश्वर उवाक 

स्सृतिधर्मश्थ॒ वहुधा सद्विराचार इष्यते ॥ 
देशधर्माश्थदृइयन्ते कुलूघमोस्तयैव च। 
जञातिधर्माश्य थे. धर्मों गणधमोश्व शोभने ॥ 

स्मृतिकथित धर्म अनेक प्रकारका है। श्रेष्ठ पुरुषोंको 
आचार-धर्म अभीश द्ोता है। शोभने ! देश-घर्म, कुल- 


_इलिजमेफ 


पञ्चचस्वारिशव्धिकशततमो उच्यायः 
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घम। जाति-धर्मं तथा समुदाय-घर्मं भी दृष्टिगोचर होते हैं ॥ 
शरीरकालवैबस्यादापस्धमंश्व दुइयते । 
एतदू धर्मेश्य नानात्वं क्रियते लोकवासिभिः ॥ 
शरीर और कालकी विषमतासे आपद्ध म॑ भी देखा 
जाता है । इस जगतूमें रहनेवाले मनुष्य दी धर्मके ये नाना 
भेद करते हैं ॥ 
तत्कारणसमायोगे लभेस्‌ कुर्बन्‌ फर्ल नरः॥ 
कारणका संयोग द्वोनेपर धर्माचरण करनेवाला मनुष्य 
उस घममके फलको प्रात करता है ॥ 
ओऔौतस्मात॑स्तु धर्माणां प्रकृतो धर्म उच्यते। 
इति ते कथित देबि भूयः भ्रोतुं किमिच्छलि ॥ 
मोम जो. औत ( बेद-कथित ) और स्मार्त (स्थृति- 
कथित ) धर्म हे, उसे प्रकृत धर्म कइते हैं। देवि | इस 
प्रकार तुम्हें घर्मकी बात बतायी गयी। अब और क्‍या सुनना 
चाहती हो ! ॥ 
( दाक्षिणात्प प्रतिमें अध्याय समाछठ ) 

[परणियोंकी शुभ और अशुभ गतिका निश्चय करानेबाले 
रक्षणोंका वर्णन, सुत्युके दो भेद और यवसाध्य रुत्पुके चार 
भेदोंका कथन, कतेत्य-पालनपूंक शरीरस्यागका महान्‌ फल 
और काम, क्रोध आदिद्वारा देहत्याग करनेसे नरककी प्रास्ति ] 


उमोकाच 

माजुषेष्बेष जीवत्खु गतिविशज्ञायते न था। 
यथा शुभगतिर्जीबन नासौ स्वशुभभागिति॥ 
'एतदिच्छाम्य्॑ ओ्रोतुं तस्मे शंसितुमहसि । 

उमाने पूछा--प्रभो | मनुष्षोंके जीते-जी उनकी गति- 
का शान होता है या नहीं! ध्ुभगतिवाले मनुध्यका 
जीवन है; वैसा ही अश्यम गतिवालेका नहीं हो सकता | इस 
विषयको मैं सुनना चाहती हूँ; आए मुझे बताशये ॥ 

श्रीमहे भर उवाक्त 

तद॒द्द॑ ते प्रवक्ष्यामि जीवित बिद्यते यथा। 
द्विविधाः प्राणिनो छोके दैवासुरखमाह्रिताः॥ 

ओीमदेश्वरने कहय--देवि | प्राणियोंका जीवन जैला दोता 
है बह मैं तुम्हें बताऊँगा। संसारमें दो प्रकारे प्राणी होते हैं-- 
एक दैवभावके आश्रित और दूसरे आसुर भावक्के आश्रित ॥ 
मनसा फर्मणा बाचा प्रतिकूला भवन्ति ये। 
ताइशानासुरान थिद्धि मत्यौस्‍्ते नरकाछयाः॥ 

जो मनुष्य मन) बाणी और क्रियादारा सदा खबरे 
अतिकूछ दी आचरण करते हैं, उनको आसुर समझो । उन्हें 
जरकमें निवास करना पढ़ता दे ॥ 
दिखाश्वोराश्य धूतोश्य॒ परदाराभिमर्शकाः । 
नीचकरमंरता ये च शौचमकुलवर्जिताः ॥ 
झुचिविद्वेषिण: पापा छोकचारित्रदूषकाः । 
एवंयुक्तसमाचारा जीवस्तो.. नरकालया:॥ 

जो हिंसक) चोर) धूर्त, परज्नीगामी) नीचकर्मवरायण, 
औच और मन्नलाचारसे रद्दितः पवित्रतासे देष रखनेवाले+ 


पापी और छोगोंके चरित्रपर कलझ्ूः छगानेवाले हैं, ऐसे 
आचारवाले अर्थात्‌ आसुरी स्वभाववाले मनुष्य जीतेजी दी 
नरकमें पढ़े हुए हैं ॥ 
लोकोद्वेगकराश्वान्य.. पशवश्च सरीखपाः। 
बृक्षाः कण्टकिनो रूक्षास्ता इशान्‌ विद्धि चासुरान ॥ 

जो लोगोंको उद्ेगम दालनेवाले पशु) सॉप-विच्छू आदि 
जन्तु तथा रूले ओर केंटीले वृक्ष हैं, वे सब पहले आसुर 
ख्भावके मनुष्य ही थे; ऐसा समझो ॥ 
अपरान देबपक्षांस्तु श्रणु देवि समाहिता॥ 
मनोवाकर्मभिर्नित्यमचुकूला. भवन्ति_ ये। 
तादशानमरान्‌ विद्धि ते नराः ख्र्गगामिनः॥ 

देवि | अब तुम एकाग्रचित्त होकर दूभरे देवपक्षीय 
अर्थात्‌ दैवी प्रकृतिवाले मनुष्योंका परिचय सुनों। जो मनः 
बाणी और क्रियाद्वारा सदा सबके अनुकूल होते हैं। ऐसे 
मनुष्योकों अमर ( देवता ) समझो । वे स्वर्गंगामी होते हैं ॥ 
शौचार्जबपरा घीराः पराथोन्‌ न हरन्ति ये। 
ये खमाः सर्वभूतेषु ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 

जो शौच और सरलतामें तत्यर तथा घीर हैं। जो दूसरों- 
के घनका अपदरण नहीं करते हैं और समस्त प्राणियोंके 
प्रति समानभाव रखते हैं) ये मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ॥ 
धार्मिकाः शौचसम्पन्नाः शुक्रा मधुरवादिनः। 
नाकार्य मनसेच्छन्ति ते नराः ख्र्ग गामिनः॥ 

जो घार्मिक, शौचाचारसम्पन्न शद् और मधुरभाषी 
होकर कभी मनसे भी न करने योग्य कार्य करना नहीं चाहते 
हैं, वे मनुष्य स्वगंगामी ढोते हैं ॥ 
द्रिद्रा अपि ये केचिद्‌ याखिताः प्रीतिपूवंकम्‌ । 
दद॒त्येब ले यत्‌ किंचिस्‌ ते नराः स्वर्गंगामिनः ॥ 

जो कोई दरिद्र होनेपर भी किसी यालकके मॉगनेपर 
के ककलाड कुछ न-कुछ देते दी हैं, ये मनुष्य ख्र्गमें 

॥| 

आ्रास्तिका मकुछपराः सतत बृद्धसेविनः। 
पुण्यकर्मपरा नित्यं ते मराः ख्र्गगामिनः॥ 

जो आस्तिक, मज्जलपरायण, हदा व़े-बूढोंकी सेवा 
करनेवाले और प्रतिदिन पुण्यकर्ममें संबवग्न रहनेवाले हैं। ये 
मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ॥ 
निर्ममा निरहंकाराः खानुक्रोशाः स्ववन्घुपु। 
दीनालुकम्पिनो नित्य ते मराः स्वर्गंगामिनः ॥ 

जो ममता और अद्क्कारसे शल्य, अपने बन्थुजनोंपर 
अनुग्रह रखनेबाले और सदा दीनोंपर दया करनेवाले हैं, ने 
मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥ 
खदुःखमिव मन्‍्यस्ते परेपां दुश्ब्वेदनम्‌ । 
गुरुशुअ्रुपणपरा देवब्राह्मणपूजकाः ॥ 
कृतज्ञाः छृतविद्याश्व ते नराः स्वर्गगामिनः॥ 

जो दूसरोकी दुःख-बैदनाकों अपने दुःखके समान ही 
मानते हैं; गुरुजनोंकी सेवाममे तत्यर रदते हैं. देवताओं और 
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जआक्षणोंकी पूजा करते हैं, कृतश तथा विद्वान हैं) वे मनुष्य 
स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥ 
जितेन्द्रिया जितक्रोधा, जितमानमदास्तथा। 
लोभमात्सर्यहीना ये ते नराः स्वर्गंगामिनः ॥ 
शक्त्या चाभ्यवपद्यन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 

जो जितेन्द्रिय/ क्रोषपर विजय पानेबाले और मान तथा 
मदको परास्त करनेवाले हैं तथा जिनमें छोभ और मात्सर्यका 
अभाव है) वे मनुष्य स्वगंगामी दोते हैं; जो यथाशक्ति 
परोपकारमें तत्पर रहते हैं। वे मनुष्य भी स्वर्गलोकर्मे जाते हैं ॥ 
बतिनों दानशीलाश्य धर्मशीलाश्य मानवाः। 
ऋजबो स॒दबों नित्यं ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 

जो ब्रती; दानशील) धर्मशील, सरक और खदा 
कोमलतापूर्ण वर्ताव करनेवाले हैं, वे मनुष्य सदा स्वर्गलोक- 
में जाते हैं ॥ 

तु॒बृत्तेत. पारजअमनुमीयते | 

पवंबिधा नरा लोके जीवन्तः स्वर्गगामिनः ॥ 

इस लछोकके आचारते परलोकमं प्राप्त दोनेवाली गतिका 
अनुमान किया जाता दै । जगतूमें ऐसा जीवन वितानेवाले 
मनुष्य स्वगंगामी द्वोते हैं ॥ 
यदन्यध्य शुभं छोके प्रजाजुश्रहकारि चल । 
पशवश्यैष बृक्षाश्व॒भ्रजानांद्वितकारिणः ॥ 
तादशान देवपक्षस्थानिति विद्धि शुभानने॥ 

छोकमें और भी जो शुभ एवं प्रजापर अनुग्रह करनेवाला 
कर्म है; बढ ख्र्गकी प्राप्तिका साधन है। शभानने ! जो 
प्रजाका द्वित करनेवाले पश्च एबं वृक्ष हैं; उन सबको देव- 
पक्षीय जानो ॥ 
शुभाशुभमयं “लोके सर्वे. स्थाबरजझ्ममम्‌ । 
दैव॑ शुभमिति प्राहुराखुरं चाशुभं प्रिये ॥ 

जगतूमें सारा चराचरसमुदाय शुभाशभमय है। प्रिये ! 
इनमें जो शुभ दै। उसे दैव और जो अशुभ है, उसे आखुर 
समझो ॥ 


उमोवाक 
अगबन मानुषाः केचित्‌ कालूधर्मसुपस्थिताः। 
प्राणमोक्ष॑ कथं कृत्वा परत्र दितमापयु:॥ 
डमाने पूछा--भगवन्‌ ! जो कोई मनुष्य सृत्युके 
निकट पहुँचे हुए हैं) ये किस प्रकार अपने प्राणोका परित्याग 
करें) जिससे परल्ोकमें उन्हें कल्याणकी प्राप्ति हो ? ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाक 
हन्त ते कथयिष्यामि >ट॒णु देबि समाद्विता। 
द्विविधं मरणं लोके स्वभावाद्‌ यत्नतस्तथा॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! मैं प्रशन्नतापूर्वक तुमसे 
इस विपयका वर्णन करता हूँ, तुम एकाग्रचित्त दोकर सुनो । 
लोकमें दो प्रकारकी झत्यु द्वोती है; एक स्वामाविक और 
दूधरी यक्साध्य ॥ 
तयोः स्वभाव॑ नाप/यं यत्नतः करणोद्धबम्‌। 
एतयोरुभयोदेंवि विधान >्टणु.. शोभने ॥ 








देवि ! इन दोनोमें जो स्वामाविक सृत्यु है। वह अटक है। 
उसमें कोई बाघा नहीं है । परंतु जो यत्तसाध्य मृत्यु हैः वह 
साघनसामम्रीद्वारा सम्भव द्वोती दै। शोभने ! इन दोनोंमें 
जो विधान दे वह मुझसे सुनो ॥ 
कल्याकल्यशरीरस्य॒ यक्न्ज द्विविधं स्सतम्‌। 
यक्षज॑ नाम. मरणमात्मत्यागो मुसूरपया ॥ 

जो यत्रसाध्य झृत्यु है; वह अमर्थ और असमर्थ शरीरसे 
अम्बन्ध रखनेके कारण दो प्रकारकी मानी गयी दै | मरनेकी 
इच्छासे जो जान-वूझ्ककर अपने शरीरका परित्याग किया 
जाता है; उसीका नाम दै यकसाध्य मृत्यु ॥ 
तञ्ाकल्यशरीरस्य जरा व्याधिश्व कारणम्‌। 
मद्दाप्रस्थानगमनं_ तथा. श्रायोपवेशनम्‌ ॥ 
जलाबगाहन॑ चैव अग्निचित्याप्रवेशनम । 
पब॑ चतुर्विधः प्रोक्त आत्मत्यागो मुमूर्षताम्‌॥ 

जो असमर्थ शरीरसे युक्त दै अर्थात्‌ बुदापेके कारण या 
रोगके कारण असमर्थ हो गया है; उसकी मृत्युमें कारण है मद्दा- 
प्रस्यानगमन) आमरण उपवास) जलमें प्रवेश अथवा चिताकी 
आगमें जल मरना। यद्द चार प्रकारका देहत्याग बताया 
गया है) जिसे मरनेकी इच्छावाले पुरुष करते हैं ॥ 
पतेषां क्रमयोगेन विधान श्टणु शोभने॥ 
स्वधर्मयुक्त गाहंस्थ्यं चिरमूद्‌वा विधानतः 
तत्नान्रण्यं च सम्प्राप्यवृद्धो वा ब्याधितो5पि वा ॥ 
दर्शयित्वा स्वदौर्वल्यं स्वोनेवाजुमान्य च । 
सर्वे विदाय बन्धूंध्य कर्मणां भरणं तथा॥ 
दानानि विधिवत्‌ हृत्वा धमेकार्याथंमात्मनः। 
अनुशाप्य जन॑ सर्वे बाचा मधुरया ब्ुवन्‌॥ 
अद्दतं बख्रमाच्छाद्य बदध्वा तत्‌ कुशरज्जुना । 
डपस्पृ्य_ प्रतिशाय _ ब्यवसायपुरस्सरम्‌॥ 
परित्यज्य ततो प्राम्यं घर्मं कुयौदू यथेप्लितम्‌ ॥ 

शोभने ! अब क्रमशः इनकी विधि खुनो--मनुष्य 
स्वघर्मयुक्त गाईस्प्य-आश्रमका. दीर्षकाछतक  विधिपूर्वक 
निर्वाद करके उससे उऋण हो बृद्ध अथवा रोगी हो जानेपर 
अपनी दुर्बछता दिखा सभी लोगेसि गरहत्यागके लिये अनुमति 
ले फिर समस्त भाई-बन्थुओं और कर्मानुष्ठानोंका त्याग करके 
अपने धर्मकार्यके लिये विधिवत्‌ दान करनेके पश्चात्‌ मीठी 
बाणी बोलकर भव ल्छोगसि आज्ञा ले नूतन वस्त्र धारण करके 
डसे कुशकी रस्खीसे बाँध ले। इसके बाद आचमनपूर्वक हृद 
निश्चयके साथ आत्सत्यागकी प्रतिज्ञा करके ग्राम्यर्मको छोड़- 
कर इच्छानुसार कार्य करे ॥ 
महाप्रस्थानमिच्छेब्चेत्‌ प्रतिष्ठेतोत्तरां दिशम्‌ ॥ 
आूत्वा तावन्निराह्यरो यावत्‌ प्राणविमोक्षणम्‌। 
चेष्टाहानौं शयित्वापि तन्‍्मनाः प्राणमुत्सजेत्‌ ॥ 
एवं पुण्यकृतां लोकानमलछान्‌ श्रतिपयते ॥ 

यदि महाप्रस्थानकी इच्छा हो तो निराहार रहकर जब- 
तक प्राण निकल न जायें तबतक उत्तर दिशाकी ओर निरन्तर 


दानघमपव॑ ] 


पञ्चचत्वारिशद्धिकशततमोउष्यायः 
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प्रस्थान करे | जब शरीर निश्चेष्ट हो जाय। तब वहीं खोकर 
उस परमेश्वरमें मन लगाकर प्राणोंका परित्याग कर दे | ऐसा 
करनेसे वह पुण्यात्माओंके निर्मल लोकोंको प्राप्त होता है॥ 
आयोपवेशन चेच्छेत तेनेब विधिना नरः। 
देशे पुण्यतमे श्रेष्ठे निराह्वरस्तु खंविशेत्‌ ॥ 
यदि मनुष्य प्रायोपवेशन ( आमरण उपबास ) करना 
चाहे तो पूर्वोक्त विधिसे ही घर छोड़कर परम पवित्र श्रेष्ततम 
देशमें निराह्वर होकर बैठ जाय ॥ 
आप्राणान्तं शुचिभूंत्वा कुर्बन्‌ दान स्वशक्तितः । 
हरि स्मरंस्त्यजेत्‌ प्राणानेष धर्म: खनातनः ॥ 
जबतक प्रार्णोका अन्त न हो तबतक श॒द्ध दोकर अपनी 
शक्तिके अनुसार दान करते हुए. भगवानके स्मरणपूर्वक 
प्राणोंका परित्याग करे । यह सनातन धर्म दे ॥ 
एबं कलेबरं त्यफ्त्वा स्वरगंलोके महीयते ॥ 
अम्निप्रवेशनं चेच्छेत्‌ है विधिना शुभे । 
कत्वा काप्ठमयं चित्य॑ पुण्यक्षेत्रे नदीयु वा ॥ 
दैबतेभ्यो नमस्क्ृत्वा कृत्वा चापि भ्रदृक्षिणम्‌। 
भूत्वा शुव्िव्यबस्ितः स्मरन्‌ नारायण हरिम्‌ ॥ 
ब्रह्मणेभ्यो नमस्कृत्वा प्रविशेद्ग्निसंस्तरम्‌ ॥ 
शुभे | इस प्रकार शरीरका त्याग करके मनुष्य स्वर्ग- 
लोक प्रतिष्ठित द्ोता है। यदि मनुध्य अभ्निमें प्रवेश करना 
दे तो उसी विधिसे विदा लेकर किसी पुण्यक्षेत्रमे अथवा 
नदियोंके तटपर काठकी चिता बनावे | फिर देबताओंकों 
नमस्कार और परिक्रमा करके शुद्ध एवं ददनिअबसे युक्त हो 
अ्रीनारायण दरिका स्मरण करते हुए ब्राक्मणोंकों मस्तक नवाकर 
उस प्रज्बलित चिताभ्रिमें प्रवेश कर जाय ॥ 
सतो5पि छोकान यथास्यायं प्राप्लुयात्‌ पुण्यकर्मणाम॥ 
जलाबगाहनं चेच्छेत्‌ तेनैव विधिना झुभे। 
ज्याते पुण्यतमे तीर्थ निमजेल्‌ खुछत स्मरन्‌ ॥ 
सो5पि पुण्यतमाँल्लोकान निश्वगांत्‌ प्रतिपद्यते ॥ 
ऐसा पुरुष भी ययोचितरूपसे उक्त कार्य करके 
पुण्यात्माआँके छोक प्राप्त कर लेता है। झुभे | यदि कोई 
जलमें प्रवेश करना चाहे तो उसी विधिसे किसी विख्यात 
पवित्रतम तीर्थमें पुण्यका चिन्तन करते हुए डूब जाय | ऐसा 
मनुष्य भी सख्वभावतः पुण्यतम लोकोंमें जाता है ॥ 
ततः पी पक पक संत्यागं शएणु तस्‍्वतः ॥ 
रक्षार्थ, क्षत्रियस्पे्:. प्रजापालनकारणाल्‌ ॥ 
योधानां भर्दृपिण्डार्थ गुर्वर्थ अह्मचारिणाम ॥ 
गोत्राक्षणार्थ खर्वेषां प्राणत्यागो विधीयते ॥ 
इसके बाद समर्थ शरीरवाले पुरुषके आत्मत्यागकी 
तारिविक विधि बताता हूँ, सुनो । क्षत्रियके लिये दीन- 
डुख़ियोंकी रक्षा और प्रजापालनके निमित्त प्राणल्याग अभी 
बताया गया है | योदा अपने स्वामीके अन्‍्नका बदला 
चुकानेके लिये। ब्रह्मचारी गुरुके द्वितके लिये तथा सब छोग 
गौओं और ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये अपने प्राणोंको निछाबर 
कर दें; यह शाज्का विघान है ॥ 


स्वराज्यरक्षणार्थ वा कुरुपैः पीडिताः प्रजञाः। 
मोफ्तुकामस्त्यजेत्‌ प्राणान युद्धमार्गे यथाविधि॥ 

राजा अपने राज्यकी रक्षाके लिये; अथवा दुष्ट नरेशों- 
द्वारा पीढ़ित हुई प्रजाको सझूटसे बुड़ानेके लिये विधिपूर्वक 
युद्धके मार्गपर चलकर प्रार्णोका परित्याग करे ॥ 
खुसन्नद्धों ब्यवस्तितः सम्प्रविदयापराड्मुखः ॥ 
दब राजा सतः सद्यः स्वर्गलोके महीयते। 
ताइशी खुगतिनोस्ति क्षत्रियस्थ विशेषतः॥ 

जो राजा कक्‍च बॉधकर मनमें दृढ़ निश्चय ले युदमें 
पेश करके पीठ नहीं दिखाता और शत्रुऑंका खामना करता 
हुआ मारा जाता है; वह तत्काल स्वर्गलोकमें सम्मानित द्वोता 
है। सामान्यतः सबके लिये और विशेषतः क्षत्रियके लिये 
बैली उत्तम गति दूसरी नहीं है ॥ 
झत्यो वा भर्तपिण्डार्थ भर्तृकर्मण्युपस्थिते। 
कुर्वेस्तत्न कु खाहाय्यमात्मप्राणानपेक्षया ॥ 
स्वास्यर्थ संत्यजेत्‌ प्राणान्‌ पुण्याँल्लोकान्‌ सगउछति 
स्पृष्णीयः खुरगणैस्तन्र नास्ति विचारणा। 

जो भत्य स्वामीके अन्नका बदला देनेके लिये उनका 
कार्य उपस्थित द्वोनेवर अपने प्राणोंका मोद छोड़कर उनकी 
सहायता करता है और स्वामीके लिये प्राण त्याग देता है। 
बह देवशमूदोंके लिये स्प्दरणीय द्वो पुण्यलोकॉमें जाता है। 
इस विषयमें कोई विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ 
बब॑ गोब्राह्मणार्थ था दीनार्थ बा त्यजेत्‌ तनुम्‌ ॥ 
सोडपि पुण्यमथाप्नोति आनुशंस्यव्यपेक्षया ॥ 
इत्येते जीबितत्यांगे मार्गास्ते समुदाहतताः॥ 

इस प्रकार जो गौओं) ब्राक्षणों तथा दीन-दुख्ियोंकी 
रक्षाके लिये शरीरका त्याग करता है। वह भी दयाधर्मको 
अपनानेके कारण पुथ्यलोकॉमे जाता है | इस तरह ये प्राण- 
त्यागके समुचित मार्ग तुम्हें बताये गये हैं ॥ 
कामात्‌ क्रोधाद्‌ भयाद्‌ बापि यदि चेत्‌ संत्य जेत्‌ तचुम्‌। 
खो5नन्‍्तं नरक याति आत्महन्तृत्वकारणात्‌ ॥ 

यदि कोई काम) क्रोध अथवा भयते शरीरका त्याग करे 
तो बह आत्महत्या करनेके कारण अनम्त नरकमें जाता है॥ 
स्वभाव॑ मरणं नाम न॒तु चात्मेच्छया भवेत्‌ । 
यथा सख्ततानां यत्‌ कार्य तन्‍्मे श्टणु यथाविधि॥ 

स्वाभाविक मृत्यु बद दै। जो अपनी इच्छासे नहीं होती, 
स्वतः प्राप्त दो जाती है। उसमे जिश प्रकार मरे हुए लोगोंके 
डिये जो कर्तव्य है; वह मुझसे विधिपूर्वक सुनो ॥ 
तत्रापि मरण स्यागो मूढल्यागादू विशिष्यते। 
भूमी संबेशयेद्‌ देह नरस्थ विनशिष्यतः ॥ 
निर्जीबं बृणुयात्‌ सद्यो वाससा तु कलेबस्म्‌। 
माल्यगन्घैरलड्डत्य सु्णन च आमिनि ॥ 
इमशाने दक्षिण देशे चिताग्नौं प्रदहेन्म्टतम्‌। 
अथवा निक्षिपेद्‌ भूमी शरीरं जीबवर्जितम्‌ ॥ 

उसमें भी जो मरण या त्याग द्वोता है। वह किसी मूर्लके 
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देहत्यागले बढ़कर है । मरनेवाले मनुष्यके शरीरकों '्वीपर 
लिटा देना चाहिये और जब प्राण निकल जाय» तब तत्काल 
उसके शरीरकों नूतन वस्तसे ढक देना चाहिये। भामिनि ! 
फिर उसे माला, गन्ध और सुवर्णले अलक्कृत करके स्मशान- 
भूमिमें दक्षिण दिशाकी ओर चिताकी आगरमें उल शवकों 
जल्म देना चाहिये । अथवा निर्जीब शरीरकों वहाँ भरूमिपर 
ही डाल दे ॥ 
दिवा च शुक्तपक्षश्य उत्तरायणमेव च। 
सुमूष्ृंणां प्रशस्तानि विपरीत तु गर्ितम्‌॥ 
दिन शुक्ल्परक्ष और उत्तरायणका समय मुमूर्धुओंके 
डिये उत्तम है | इतके विपरीत रात्रि; कृष्णपक्ष और 
दक्षिणायन निन्दित हैं ॥ 
ओऔदक चाप्टकाभ्रादं बहुभिवंहुमिः कृतम्‌। 
आप्यायन खझृतानां तत्‌ परलछोके भवेच्छुभम्‌ ॥ 
पतत्‌ सर्व मया प्रोक्तं माजुषाणां हित॑ बचः ॥ 
बहुत पुरुषोंद्रारा किया गया जछदान और अष्टका- 
आद परलोकमे सृत पुरुषोंको तृतत करनेबाला और शुभ द्ोता 
है। यदद सब मैंने मनुष्योंके लिये हितकारक बात बतायी है ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिगें अध्याय समाप्त ) 

( मोक्षघर्मकी श्रेष्ठातका प्रतिपादन, सोक्षसाधक 
ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय और मोक्षकी प्राप्सिमें 
बैराग्यकी प्रधानता ] 
उमोबाच 

देवदेव नमस्तेउस्तु_कालखूदन शंकर । 
लोकेपु विविधा धम्मास्त्वस्प्रसादान्मया श्रताः ॥ 
विशिष्ट सर्वधरमेंभ्यः शाश्वत धुक्‍्मब्ययम्‌। 
डम्ाने कहा--देवदेव ! काल्खूदन शंकर ! आपको 
नमस्कार दे | आपकी कृपासे मैंने अनेक प्रकारके धर्म सुने। 
अब यद्द बताइये कि शम्पूर्ण घमोंसे श्रेष्ठ; सनातन 
अटल और अविनाशी धर्म क्या है? ॥ 
नारद उव्ाक् 
एवं प्रृ्टस्त्वया देव्या महादेवः पिनाकधृक्‌। 
प्रोबाच मधुरं वाक्य खुक्ष्ममध्यात्मसंश्रितम्‌ ॥ 
नारदजीने कहा--देवी पार्वतीके इस प्रकार पूछनेपर 
पिनाकधारी .महादेवजीने सूक्ष्म अध्यात्म-भावले युक्त 
मधुरवाणीमें इस प्रकार कद्ठा ॥ 
श्रीमहे थर उवाच 
स्यायतस्त्व॑ महाभागे श्रोतुकामासि निम्वयम्‌। 
एतदेव विशिष्ट ते यत्‌ त्वं प्रच्छसि मां प्रिये ॥ 
अ्रीमहेश्बर बोले--मह्दामागे ! तुमने न्‍्यायतः सुननेकी 
निश्चित इच्छा प्रकट की है, प्रिये ! तुम मुझसे जो पूछती हो, 
यही तुम्दारा विशिष्ट गुण है ॥ 
सर्वत्र बिहितो धर्मः स्वर्गलोकफलाश्रितः । 
अजुद्धारस्य घर्मस्य नेहास्ति विफला क्रिया ॥ 
सर्यक स्वर्गलोकरूपी फलके आश्रयभूत धर्मका विधान 


किया गया है । घर्मके वहुत-सें द्वार हैं और उसकी कोई 
क्रिया यहाँ निष्फल नहीं होती ॥ 
यस्सिन यर्सिश्य विषये यो यो याति बिनिश्चयम्‌ । 
त॑ तमेबाभिजानाति नान्‍य॑ धर्म शुचिस्मिते ॥ 
झचिस्मिते | जो-जो जिस-जिस विषयर्मे निश्चयकरों प्रात 
होता है; वह-बह उसी-उसीको धर्म समझता है; दूसरेको नहीं ॥ 
श्णु देवि समासेन मोक्षद्धास्मजुत्तमम्‌। 
एतद्धि सर्वधमोणां विशिष्टं शुभमव्ययम्‌॥ 
देवि | अब तुम संक्षेपसे परम उत्तम मोक्ष-द्वारका 
वर्णन सुनो | यही सब धमोमें उत्तम) झम और अबिनाशी है॥ 
नास्ति मोक्षात्‌ पर देवि नास्ति मोक्षात्‌ परा गतिः। 
छुखमात्यन्तिक श्रेष्ठमनिवृत्तं च॒ तदू विदुः ॥ 
देवि | मोक्षते उत्तम कोई तल्व नहीं है और मोक्षसे 
ओष्ठ कोई गति नहीं है। शानी पुरुष मोक्षकों कभी निम्॒त्त 
न होनेवाला) श्रेष्ठ एवं आत्यन्तिक सुख मानते हैं ॥ 
नाज देवि जरा रुृत्युः शोको वा दुःखमेव या। 
अज्जुत्तममचिन्त्यं च तद्‌ देवि परम॑ खछुखम ॥ 
देबि | इसमें जरा; मृत्यु, शोक अथवा दुःख नहीं है। 
बह सर्वोत्तम अखिन्त्य परमश्चुख दे ॥ 
शानानामुक्तमं ज्ञान सोक्षशानं विदुर्चुधाः । 
ऋषिभिदेंबसहैद्ध॒प्रोच्यते परम॑ पदम्‌ ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष मोक्षशानकों सब्र शानोमें उत्तम मानते हैं। 
ऋषि और देवसमुदाय उसे परमपद कहते हैं ॥ 
नित्यमक्षरमक्षोभ्यमजेय॑ शाश्वत॑ शिवम्‌ । 
बिशन्ति तत्‌ पं प्राज्ञाः स्पृणीयं खुराखुरैः ॥ 
नित्य+ अविनाशी) अक्षोभ्य, अजेय) शाश्वत और शिव- 
स्वरूप वद्द मोक्षदद देवताओं और असुरोंके लिये भी 
स्पृहरणीय है। शासी पुरुष उसमें प्रवेश करते हैं ॥ 
दुश्खादिश्व दुरन्तथ्व संसारो5यं प्रकीतितः। 
शोकब्याधिजरादोपैमरणेन. चर खंयुतः ॥ 
यह खंतार आदि और अन्त दु/खमय कटा गया 
है । यद शोक) व्याथि; जरा और सृत्युके दोपोसे युक्त है ॥ 
यथा ज्योतिर्गणा व्योज्लि निवर्तन्ते पुनः पुनः। 
दब॑ जीबा अमी ल्होके निवर्तस्ते पुनः पुनः ॥ 
तस्य मोक्षस्य मार्गोंउ्यं श्रूयतां झुभलक्षणे ॥ 
अह्मादिस्थावरास्तश्व॒ सखंखारों यः प्रकीतितः | 
खंखारे प्राणिनः सर्वे निवर्तन्ते यथा पुनः ॥ 
जैसे आकायमें नक्षत्रगण वारंबरार आते और निदृत्त 
डो जाते हैं; उसी प्रकार ये जीव लोकमें बारंबार लौटते रहते 
हैं। झभलक्षणे | उसके मोक्षका यह मार्ग सुनो । ब्रह्माजीसे 
लेकर स्थावर बृक्षोतक जो संसार बताया गया है इसमें सभी 
श्राणी वारंबार लौटते हैं ॥ 
तत्र संखारचक्रस्य मोकझो ज्ञानेन दृहयते। 
अध्यात्मतत्त्वविशान शानमित्यभिघीयते ॥ 


4 उतत 2०० 








(८ 
दांनधमंपदे ] पञ्चचत्वारिशद्धिकशततमो उध्यायः उऋब्धग, देव 
ज्ञानस्य भ्रहणोपायमाचारं_ झ्ानिनस्तथा । बशीभूत न हो? उचित भोगोंसे भी अपने मनको हटा ले, 


यथावत्‌ सम्प्रवक्ष्यामि तत्‌ स्वमेकमनाः शएणु ॥ 

वहाँ संसार-चक्रका शानके द्वारा मोक्ष देखा जाता है। 
अध्यात्मतत्त्वको अच्छी तरह समझ लेना दी शान कहल्यता 
है। प्रिये ! उल ज्ञानकों प्रदण करनेका जो उपाय है तथा 
जञानीका जो आचार है; उक्का मैं यथावत्‌ रूपसे वर्णन 
करूँगा । तुम एकचित्त होकर इसे सुनो॥ 
जआआहाणः क्षत्रियों वापि भूत्वा पूर्व णृंढ़े स्थितः। 
आउृण्य सवंतः प्राष्य ततस्तान्‌ संत्यजेद्‌ गृद्दयन्‌ ॥ 
ततः संत्यज्य गाहंस्थ्यं निश्चितो चनमाअयेत्‌ ॥ 
बने गुरु समाज्ञाय दीक्षितो बिधिपूर्वकम्‌। 
दीक्षां श्राप्य यथान्याय॑ स्वबूत्तं परिपालयेत्‌॥ 
गशृद्बीयादप्युपाध्यायान्मोक्षशानमनिन्दितः...। 
द्विविधं च पुन्मोक्ष॑ सांख्यं योगमिति स्म्ृतिः ॥ 

ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय पहले घरमें स्थित रहकर सब 
प्रकारके ऋणोंसे उऋ्ण दो अन्तमैं उन घर्गेका परित्याग कर 
दे। हृ७ तरद गाईईस्थ्य-आअमको त्यागकर वह निश्चितरूपसे 
बनका आश्रय छे। बनमें गुरुकी आशा ले विधिपूर्वक दीक्षा 
प्रदण करे और दीक्षा पाकर यथोचित रीतिसे अपने खदाचारका 
पालन करे । तदनस्तर गुझुसे मोक्षशानकों ग्रहण करे और 
अनिन्‍्य आचरणसे रहे। मोक्ष भी दो प्रकार का है--एक अांख्य- 
साध्य और दूसरा योग-साध्य । ऐसा शाखका कथन दे ॥ 
पश्चविशतिविशान॑.__ खांख्यमित्यभिघीयते । 
ऐश्वर्य देवसारूप्यं योगशास्रस्थ निर्णयः ॥ 
तयोरन्यतरं शान >टणुयात्छिष्यतां गतः। 
नाकालो नाप्यकाषायी नाप्यसंब॒त्सरोषितः। 
नासांख्ययोगो नाभ्रद्धं गुरुणा स्नेहपूर्वंकम्‌ ॥ 

पचोस तत्वोंका ज्ञान सांस्य कहलाता है। अणिमा आदि 
ऐश्व्यं और देवताओंके समान रूप--यह योगशास््रका निर्णय 
है। इन दोनोंमेंसे किसी एक शानका शिष्यभावसे श्रवण करे । 
न तो असमयमें। न गेरुआ वच्न धारण किये बिना। न एक 
बर्षतक गुरुकी सेवा्में रहे ब्रिना। न सांख्य या योगमेंसे 
किसीको अपनाये बिना और न श्रद्धाके बिना दी गुरुका 
स्नेहपूर्वक उपदेश ग्रहण करें ॥ 
खमः शीतोष्णदर्षादीन विषद्वेत स वै सुनिः ॥ 
असृष्यः श्षुत्पिपासाभ्यामुचितेभ्यो निवर्तयेत्‌। 

_संकल्पजान प्रन्थीन्‌ सदा ध्यानपरो भवेत्‌ ॥ 

कुण्डिका चमसं शिक्य छत्नं यप्टिमुपानहौ। 
चैलमित्येब नैतेयु स्थापयेत्‌ स्वाम्यमात्मनः ॥ 
गुरोः पूर्व समुत्तिछ्ेजघन्यं तस्थ संविशेत्‌। 
नैवाविशाप्य भतोरमावश्यकमपि_बजेत्‌ ॥ 
द्विरक्कि स्नानशाटेन संध्ययोरभिषेचनम्‌ । 
एककालाइान॑ चास्य बिद्दितं यतिश्रिः पुरा ॥ 

जो खुबत्र समान भाव रखते हुए सर्दी-गर्मी और इर्ष- 
शोक आदि दन्द्रोंको सदन करे) वद्दी मुनि है। भूख-प्यासके 
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संकल्पजनित ग्रन्थियोंको त्याग दे और रुदा ध्यानमें तत्पर रदे। 
कुंडी चमल ( प्याली ); छींका, छाता, लाठी; जूता और 
बस्य--इन बस्तुओमें भी अपना स्वामित्व स्थापित न करे। 
गुरुसें पहले उठे और उनसे पीछे सोवे | स्वामी (गुरू) 
को सूचित किये बिना किसी आवश्यक कार्यके लिये भी न 
जाय । प्रतिदिन दिनमें दो बार दोनों संध्याओंके समय बख्न- 
खद्दित स्नान करे । उसके लिये चौबीस घंटेमेँ एक लमय 
भोजनका विधान है । पूर्वकालके यतियोंने ऐसा ही किया है ॥ 
मैक्ष॑ सत्र गद्धीयाओ्िन्तयेत्‌ खततं निशि। 
कारणे चापि सम्प्राप्त न कुप्येत कदाचन ॥ 

सर्वत्र मिक्षा ग्रहण करे) रातमें दा १रमात्माका चिन्तन 
करे) कोपका कारण प्राप्त होनेपर भी कभी कुपित न हो॥ 
बह्मचर्य बने बाखः शौचमिन्द्रियसंयमः। 
दया च सर्वभूतेषु तस्य घ॒र्मः सनातनः॥ 

अक्षचर्य, बनवास पविज्ञता। इन्द्रियलंयम और समस्त 
प्राणियोपर दया--यह संन्यासीका सनातन धर्म है ॥ 
विमुक्तः सर्वपापेभ्यो रष्बाहारो जितेन्द्रियः । 
आत्मयुक्तः परां बुद्धि लभते पापनाशिनीम्‌ ॥ 

यह समस्त पापोंसे दूर रहकर हल्का भोजन करे। इन्द्रियों- 
को संयममें रकले और परमात्मचिन्तनमें लगा रहे। इससे 
उसे पापनाशिनी श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त होती है ॥ 
यदा भाव॑ न कुरुते सर्वभूतेषु पापकम। 
कर्मणा मनखा बाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा॥ 
अनिष्ठुरो5नहक्कारो निर्दन्दो बीतमत्सरः । 
बीतशोकभयाबाघः पद प्राप्रोत्यनुत्तमम्‌ ॥ 
छुल्यनिन्दास्तुतिमौनी समलोए्ठाइमकाओआनः । 
समः शाजौ च मित्रे च निवोणमधिगच्छति ॥ 

जब मन। वाणी और क्रियाद्वारा किसी भी प्राणीके 
अ्रति पापभाव नहीं करता; तब बह यति ब्रह्मस्वरूप हो जाता 
है। निष्डुस्ताथल्य, अहंकाररद्दित, इन्द्रातीत और मात्थय: 
हीन यति शोक, भय और वाधासे रह्दित हो सर्वोत्तम ब्रह्मपद- 
को प्रास द्वोता है । जिसकी दृष्टिमें निन्दा और स्तुति समान 
है; जो मौन रहता है मिट्टीके ढेंडे, पत्थर और सुवर्णको 
समान समझता है तथा जिसका शत्रु और मित्रके प्रति शममाव 
है; बह निर्वाण (मोक्ष ) को प्रात होता है ॥ 
प्बयुक्तसमाचारस्तत्परोडध्यात्मचिस्तकः ..। 
शानाभ्यासेन तेनैवब प्राप्नोति परमां गतिम्‌॥ 

ऐसे आचरणसे युक्त; तय्र और अध्यात्मचिन्तनशील 
यति उसी ज्ञानाभ्याससे परमगतिको प्राप्त कर लेता है॥ 


अजुड्िझमतेरजन्तोरस्मिन्‌ खंखारमण्डले । 
शोकब्याधिजरादुःखैर्नियाण नोपपद्यते ॥ 
तस्माडुद्देगजनन॑_ मनो5वस्थापन॑_ तथा। 


झ्ान॑ ते सम्प्रवक्यामि तन्मूलमम्त॒तं हि वै॥ 
इस संसार-मण्डलम्मे जिस प्राणीकी अुद्धि उद्देगध्ूत्य हैः 
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बह शोक) व्याधि और बृद्धावस्थाके दुःखोसे मुक्त दो निर्वाण- 
को प्राप्त दोता है । इसलिये संसारसे वैराग्य उत्पन्न 
और मनको स्थिर रखनेवाले ज्ञानका तुम्दारे लिये उपदेश 
करूँगा; क्योंकि अम्ृत(मोक्ष) का मूल कारण शान ही है ॥ 
शोकस्थानसहस्नाणि._ भयस्थानशतानि च। 
दिवसे दिवले मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌॥ 

शोकके सइस्तों और भयके लैकड़ों स्थान हैं । वे मूर्ख 
मनुष्यपर ही प्रतिदिन प्रभाव डालते हैं, विद्वानपर नहीं ॥ 
नष्टे घने वा दारे वा पुत्रे पितरि वा झते। 
अद्दो दुःखमिति ध्यायञ्शोकस्य पदमावजेत्‌॥ 

धन नष्ट द्वो जाय अथवा स्त्री, पुत्र या पिताकी सृत्यु दो 
जाय) तो “अद्दो ! मुझपर बड़ा भारी दुःख आ गया |? ऐला 
सोचता हुआ मनुष्य शोकके आश्रयमें आ जाता है ॥ 
द्रब्येषु समतीतेषु ये शुभास्तान्‌ न चिन्तयेत्‌। 
ताननाद्रियमाणस्थ शोकबन्धः प्रणइयति ॥ 

किसी भी द्रब्यके नष्ट हो जानेपर जो उसके शुभ गुण 
हैं, उनका चिन्तन न करे | उन गुणोंका आदर न करनेवाले 
पघुरुषके शोकका बन्धन नष्ट हो जाता है ॥ 
सम्प्रयोगादनिष्टस्थ विप्रयोगात्‌॒ प्रियस्थ च। 
माजुषा मानसेंदुःखैः संयुज्यन्तेउत्पबुद्धयः ॥ 

अप्रिय बस्ठुका संयोग और प्रिय वस्तुका वियोग प्रास 
होनेपर अल्पबुद्धि मनुष्य मानसिक दुःखोंसे संयुक्त हो जाते हैं॥ 
स्तं है यदि या नष्डं योउतीतमचुशोचति | 
खंतापेन च॒ युज्येत तत्यास्य न निवर्तते ॥ 
उत्पन्नमिद्द मानुष्ये गर्भप्रश्ति मानवम्‌। 
विविधान्युपवर्तन्ते दुःखानि च ख़ुस्तानि च॥ 

जो मरे हुए पुरुष या खोयी हुई वस्तुके लिये शोक 
करता है; यह केवल संतापका भागी होता है। उसका वह 
दुःख मिटता नहीं है। मनुष्य-योनिमें उत्पन्न हुए मानवके पास 
गर्भावस्‍्थासे द्वी नाना प्रकारके दुःख और सुख आते रहते हैं ॥ 
तयोरेकतरो.. मार्गों. यद्येनमभिसंनमेत्‌ । 
सुख प्राप्य न संहष्येन्न दुःखं प्राप्य संज्वरेत्‌॥ 

डनमैंसे कोई एक मार्ग यदि इसे प्रास हो तो यह मनुष्य 
सुस्य पाकर दर्प न करे और दुःख पाकर चिन्तित न हो ॥ 
दोषदर्शों भवेत्‌ तन्न यत्र स्नेहः प्रयर्तते। 
अनिष्टेनान्वितं पश्येद्‌ यथा श्षिप्रं बिरज्यते ॥ 

जहाँ आसक्ति हो रही द्वो) वहाँ दोष देखना चाहिये । 
उस बस्तुको अनिष्टकी दृष्टिसे देखे, जिससे उसकी ओरसे शीघ्र 
ही वैराग्य हो जाय ॥ 
यथा काप्ठं च का च समेयातां महोद्घों। 
समेत्य च व्यपेयातां तद्धज्ञञातिसमागमः॥ 

जैसे मद्ासागरमें दो काठ इधर-उधरसे आकर मिल जाते 
हैं और मिलकर फिर अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार 
जाति-भाइयोंका समागम ढ्वोता है ॥ 
अदर्शनादापतिताः. पुनश्चादर्शान॑ 





गताः। 


स्नेहस्तज् न कर्तव्यों विप्रयोगो हि तैछलुंबः॥ 

सब्र छोग अदृश्य स्थानसे आये ये और पुनः अदृश्य 
स्थानकों चले गये हैं। उनके प्रति स्नेह नहीं करना चाहिये। 
क्योंकि उनके साथ वियोग होना निश्चित था ॥ 


तजञ्नापि छुमहद्‌ दुःख ख़ुखमल्पतरं भवेत्‌॥ 
कुडम्ब) पुत्र/ स्त्री) शरीर/ धनसंचय) ऐश्बर्य और 
स्वस्थता--इनके प्रति विद्वान पुरुषकों आसक्त नहीं होना 
चाहिये । स्वर्ग रहनेवाले देवराज इन्द्रकों भी केवल सुख-ही- 
खुख नहीं मिलता | वहाँ भी दुःख अधिक और सुख 
यहुत कम है ॥ 
न नित्य॑ छभते दुःख॑ं न नित्यं लभते खुखतम्‌। 
खुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं खुखम्‌॥ 
किसीको भी न तो रुदा दुःख मिलता है और न खुदा 
खुख ही मिलता है। सुखके बाद दुःख और दुःखके वाद 
सुख आता रहता है ॥ 
क्षयान्ता निचयाः सर्वे पतनान्‍्ताः समुच्छूयाः । 
खंयोगा विप्रयोगानता मरणान्तं च जीवितम्‌॥ 
उच्छूयान्‌ विनिपातांश्य द॒ष्ठा प्रत्यक्षतः स्वयम्‌। 
अनित्यमसु्ख चेति व्यबस्येत्‌ सर्वमेब च॥ 
सारे संग्रद्दोंका अन्त विनाश है। सारी उन्नतियोंका अन्त 
पतन है, क्षेयोगका अन्त वियोग है और जीवनका अन्त 
मरण है | उत्थान और पतनको ख़यं ही प्रत्यक्ष देखकर यदद 
निश्चय करे कि यहाँका सब कुछ अनित्य और दुःखरूप है॥ 
अथोनामार्जने दुःखमाजितानां तु रक्षणे। 
नाशे दुःख व्यये दुःखं घिगर्थ दुःखभाजनम॥ 
धनके उपार्जनमें दुःख द्वोता है। उपार्जित हुए घनकी 
रक्षामें दुःख द्ोता है? धनके नाश और व्ययमें भी दुःख 
होता है; इस प्रकार दुःखके भाजन बने हुए घनको घिकार है ॥ 
अर्थंबन्त नरं नित्यं पश्चामिप्लन्ति शजवः। 
राजा चोरश्व दायादा भूतानि क्षय एव च॥ 
अर्थमेवमनर्थस्य सूलमित्यवधारय । 
न॒हानथोंः श्रवाधन्ते नरमर्थविवर्जितम्‌॥ 
धनवान्‌ मनुष्यपर सदा पाँच शत्रु चोट करते रहते हैं-- 
राजा) चोर उत्तराधिकारी भाई-बन्धु) अन्यान्य प्राणी तथा 
क्षय । प्रिये ! इस प्रकार ठ॒म अर्थकों अनर्थका मूछ समझो। 
धनरहित पुरुषको अनर्थ वाघा नहीँ देते हैं ॥ 
अर्थप्राप्तिमंदद्‌ दुःखमार्किचन्यं परं खुखम्‌। 
डपद्रवेषु चार्थानां दुःखं दि नियतं भवेत्‌॥ 
धनकी प्राप्ति महान्‌ दुःख है और अकिचनता 
( निर्धनता ) परम सुख है; क्योंकि जब धनपर उपद्रव 
आते हैं; तब निश्चय द्वी बढ़ा दुःख होता है ॥ 
घनलोभेन ठदृष्णाया न तप्तिरुपलभ्यते । 


दानधर्मप ] 
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लब्घाश्रयो विवर्धेत समिद्ध इब पावकः॥ 
'धनके छोभसे तृष्णाकी कभी ठृतति नहीं होती है। दृष्णा 
या छोभको आश्रय मिल जाय तो प्रज्वलित अग्निके समान 
उसकी ब्द्धि होने लगती है॥ 
जित्बापि पृथित्री रृत्स्ां चतुः्लागरमेखलाम। 
सागराणां पुनः पारं जेतुमिच्छत्यसंशयम्‌ ॥ 
चारों समुद्र जिसकी मेखल्श है उस सारी १थ्वीको जीत- 
कर भी मलुष्य संतुष्ट नहों दोता । बढ फिर समुद्रके पारवाले 
देशोको भी जीतनेकी इच्छा करता है; इसमें संशय नहीं दै॥ 
अल परिप्रदेणेह दोषबान हि परिय्रहः। 
कोशकारः कृमिदेंवि बध्यते हि परिश्रद्यत्‌॥ 
परिग्रह्द ( संग्रह ) से यहों कोई लाभ नहीं क्‍योंकि 
परिमरह दोषले भरा हुआ है । देवि ! रेशमका कीड़ा परिग्रहसे 
ही बन्धनको प्राप्त होता है ॥ 
दको5पि पृथिवां रृत्खामेकच्छक्रां प्रशास्ति च। 
पकर्मिश्नेव राष्ट्र तु ख चापि निवसेच्नुप:॥ 
तस्मिन.. राष्ट्रडेपि नगसमेकमेबाधितिष्ठति। 
जगरे5पि शहं चैक भवेत्‌ तस्य निवेशनम्‌॥ 
जो राजा अकेला ही समूची प्ृष्वीका एकच्छत्र शासन 
करता है) बह भी किसी एक ही राष्ट्रमें निवास करता है। 
उस राष्ट्रमं भी किसी एक ही नगरमें रदता है। उस नगरमें 
भी किसी एक ही घरमें उसका निवास द्वोता दै ॥ 
एक पब प्रविष्टः स्थादाबासस्तडूहेडपि च। 
आबासे शयन चैक निशि यत्र प्रलीयते॥ 
डस घरमें भी उसके लिये एक दी कमरा नियत होता 
है। उस कमरेंमें भी उसके लिये एक दी शप्या होती हैः 
जिसपर बह रातमें सोता है ॥ 
शयनस्पार्धमेबास्थ.ख््रियाश्वार्थ विधीयते । 
तब्नेन प्रसम्नेन युज्यते ॥ 
सर्वे ममेति सम्मूढो बल पदयति बालिशः। 
एवं सर्वोपयोगेयु स्वल्पमस्य प्रयोजनम्‌॥ 
तण्डुलप्रस्थमात्रेण यात्रा स्थात्‌ सर्वदेधिनाम्‌। 
ततो भूयस्तरों भोगों दुश्लाय तपनाय चा॥ 
उस शय्याका भी आधा द्वी भाग उसके पलले पढ़ता 
है। उसका आधा भाग उसकी रानीके काम आता दै। इस 
प्रसजसे बद अपने लिये थोढ़ेसे ही भागका उपयोग कर 
पाता है। तो भी वह मूर्ख गबॉर सारे भूमण्डलको अपना ही 
समझता है और सर्वत्र अपना दी बल देखता है । इ8 प्रकार 
सभी वस्तुओंके उपयोगॉर्मे उसका थोड़ा-सा ही प्रयोजन 
होता है । प्रतिदिन सेरभर चावलसे दी समस्त देदधारियोंकी 
प्राणयात्राका निर्वाह होता है। उससे अधिक भोग दुःख और 
#ंतापका कारण होता दे ॥ 
नास्ति ठष्णासमं दुख नास्ति त्यामसमं खुखतम्‌। 
खबोन कामान परित्यज्य अ्रह्मभुयाय करूपते ॥ 
ृष्णाके समान कोई दुःख नहीं है? त्यागके समान कोई 





उक्षमावकों प्रा दो जाता है 
था दुस्त्यजा दुर्मतिभियों न जीय॑ति जीय॑तः। 
यो5सौ प्राणान्तिको रोगस्तां ठृष्णां त्यज़तः खुखम्‌ ॥ 





_अत्यन्त कठिन है । जो मनुध्यके बूढ़े हो जानेपर स्वयं 
नहीं होती तथा जिसे प्राणनाशक रोग कह्दा गया 
कृष्णाका त्याग करनेवालेको दी सुख मिलता है ॥ 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्ेते ॥ 
भोगोंकी तृष्णा कभी भोग भोगनेसे शान्त नहीं होती, 
अपितु घीसे प्रज्बलित होनेवाली. आगके समान अधिकाधिक 
बढ़ती ही जाती है॥ 
अलाभेनैब कामानां शोक॑ त्यज़ति पण्डितः। 
आयासबिटपस्तीबः कामापक्‍्लिः कपेणारणिः॥ 
इन्द्रियार्थेन सम्मोह्य दृहवत्यकुशलं जनम्‌॥ 
भोगोंकी प्राप्ति न दोनेसे ही विद्वान्‌ पुरूष शोकको ध्याग 
देता है । आयातरूपी वृक्षपर तीवबेगसे प्रज्वलित और 
आकर्षणरूपी अग्निसे प्रकट हुई कामनारूप अप्नि मूर्ख 
मनुष्यकों विपयोद्वारा मोदित करके जला डालती है ॥ 
यत्‌ प्रथिव्यां ब्रीदियवं दिरण्यं पशवः ख््रियः। 
नालमेकस्य पर्यौप्तमिति पदयन न मुहाति ॥ 
इस प्रृष्वीपर जो धान) जौ) सोना, पशु और ख््रियों 
हैं, वे सब मिलकर एक पुरुपके लिये पर्यात नहीं हैं। ऐसा 
देखने और समझनेवाला पुरुष मोहमें नहीं पड़ता है ॥ 
यत्य कामसुख॑ छोके यज्ञ दिव्यं मदत्‌ सुखम्‌। 
दष्णाक्षयसुखस्येंते नाहँतः षोडशी कलाम ॥ 
लोकमें जो काम-सुल दै और परलोकर्ें जो मद्ान्‌ दिव्य 


खुल है--ये दोनों मिलकर दृष्णाक्षयजनित सुखकी सोलइवीं 


कल्लाके भी बराबर नहीं दो सकते ॥ 


इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेणु नैब धीरो नियोजयेत्‌। 
मनःपष्ठानि संयम्य नित्यमात्मनि योजयेत्‌ ॥ 
इन्द्रियाणां बिसर्गेण दोषमस्‌च्छत्यसंशयम्‌। 
खंनियम्य नु तान्येब ततः सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ 
बण्णामात्मनि युक्तानामैश्वर्य योइडघिगउछति। 
जल च॒ पापैन चानयेंः संयुज्येत विचक्षणः॥ 

घीर पुरुष अपनी इन्द्रियॉंकों विषयोंमें न लगावे। 
मनसद्ित उनका संयम करके उन्हें सदा परमात्माके ध्यानमें 
नियुक्त करे। इन्द्रियॉंको खुली छोड़ देनेते निश्चय दी दोषकी 
प्राप्ति ह्वोती दै और उन्हींका संयम कर लेनेसे मनुष्य सिद्धि प्राप्त 
कर लेता है । जो परमात्म -चिन्तनमें लगी हुई मनसद्ित छहों 
इन्ट्रियॉपर प्रभुत्व स्थापित कर लेता है; वह विद्वान्‌ पापों और 
अनथोसे तंयुक्त नहीं होता है ॥ 
अप्रमत्तः खदा रक्षेदिन्द्रियाणि विचक्षणः। 
अरक्षितेषु तेष्वाछझ नरो नरकमेति हि॥ 
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ओमदाभारते 


[ अजुशासनपर्वणि 








विद्वान्‌ पुरुष सावधान रहकर सदा अपनी इन्द्रियोंकी 
रक्षा करे; क्‍योंकि उनकी रक्षा न द्वोनेपर मनुष्य शीघ्र ही 
नरकमें गिर जाता दै॥ 
हृदि काममयश्रित्रो. मोहसंचयसम्भवः। 
अज्ञानरूढमूलस्तु विधित्सापरिषेचनः ॥ 

लोभमद्दास्कन्धः पुरा दुष्कृतसारवान्‌ । 
आयासबविठपस्तीबशोकपुष्पो.. भयाकुरः ॥ 
नानासंकल्पपन्नाढ्यः प्रमादात्‌ परिवर्धितः । 
मह्‌तीभिः पिपासाभिः समन्‍्तात्‌ परिवेष्टितः ॥ 
संरोहत्यक्ततप्रशे . पादप: कामसम्भवः ॥ 
नैब रोहति तस्वशे रूढो वा छिद्यते पुनः ॥ 
रूच्छोपायेप्वनित्येपु निस्सारेघु फलेयु च। 
डुग्लादियु दुसन्‍्तेषु कामयोगेषु का रतिः॥ 

एक काममय वृक्ष है; जो मोह-संचयरूपी बीजसे उत्पन्न 
हुआ है । वद काममय विचित्र वृक्ष दृदयदेशमें दी स्थित 
है। अज्ञान दी उसकी मजबूत जड़ है। सकाम कर्म करने- 
की इच्छा दी उसे सींचना है। रोष और लोम ह्वी उसका 
विश्ञाल तना है। पाप द्टी उसका सार भाग दै। आयास- 
प्रयास दी उसकी शाखाएँ हैं । तीत्रशोक पुष्प है। भय अक्कुर 
है । नाना प्रकारके संकल्प उसके पत्ते हैं| यह प्रमादसे बढ़ा 
हुआ है । बड़ी भारी पिपासा या तृष्णा ही लता बनकर उस 
काम-कृक्षम सब ओरसे लिपटी हुई है। अश्ञानी मनुष्यमें ही 
यह काममय बृक्ष उत्पन्न दोता और बद्ता है। तत्वश पुरुष- 
में यद नहीं अद्भुरित द्वोता है। यदि हुआ भी तो पुनः 
कट जाता दै। यह काम कठिन उपायोंसे साध्य है। अनित्य 
है! उसके फल निःार हैं, उसका आदि और अन्त भी दुःखमय 
है? उससे सम्बन्ध जोड़नेमें क्या अनुराग हो सकता है ! ॥ 
इन्द्रियेपु च जीय॑त्सु चिछद्यमाने तथा55युपि | 
बुरस्ताश्व स्थिते झत्यौ कि सुख पश्यतः शुभे ॥ 

शुभे ! इन्द्रियाँ सदा जीर्ण दो रदी हैं. आयु नष्ट होती 
चली जा रही है और मौत सामने खड़ी दै--यद्द सब देखते 
हुए किसीको संसारमें क्या सुख प्रतीत होगा! ॥ 
ब्याधिमिः पीड्यमानस्प नित्यं शारीरमानसैः। 
नरस्याकृतकृ॒त्यस्थ कि खुखं मरणे सति॥ 

मनुष्य सदा शारीरिक और मानसिक अ्याधियोंसे पीढ़ित 
होता है और अपनी अधूरी इच्छाएँ लिये ही मर जाता है। 
अल यो बोलश दुल है! ॥ 





॥ कामानामविठ्प्तकम्‌ । 
व्याप्नः पशुमिवारण्ये रुत्युरादाय गच्छति ॥ 
जन्मस॒त्युजरादुःलैः सतत समभिद्गुतः। 


खंसारे पच्यमानस्तु पापाज्नोद्धिजते जनः ॥ 

मानव अपने मनोरयॉकी पूर्तिका उपाय खोचता रहता 
है और कामनाओँसे अतृप्त दी बना रहता है। तभी जैसे 
जंगलमें बाघ आकर सहसा किसी पशुको दबोच लेता दै। 
उसी प्रकार मौत उसे उठा ले जाती है। जन्म» मृत्यु और जरा- 
वन्धी द्‌:खाँसे सदा आक्रान्त दवोकर संसारमें मनुष्य पकाया 
जा रहा ७ तो भी वह पापसे उद्दिग्न नहीं दो रहा है ॥ 








उमोवाच 
केनोपायेन मत्योनां निवर्तेते जरान्तकौ। 
यथ्यस्ति भगवन्‌ महामेतदाचएव मा चिरम्‌ ॥ 
डमाने पूछा--भगवन्‌ ! मनुष्योंकी इृद्धावस्या और 
सत्यु किस उपायसे निदृत्त द्वोतीदे! यदि इसका कोई 
उपाय द्दै तो यद मुझे बताइये) विलम्ब न कीजिये ॥ 
तपसा वा खझुमदता कर्मणा वा श्रुतेन बा। 
रखायनप्रयोगैवा. केनात्येति  जरा्तकौ ॥ 
मद्दान्‌ तप$ कर्म) शास्ज्ञान अथवा रासायनिक प्रयोग-- 
किस उपायसे मनुष्य जरा और सृत्युको लॉच सकता है !॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
नैतदस्ति महाभागे. जरास्त्युनिवर्तनम्‌ । 
खर्व॑लोकेषु जानीहि मोक्षादन्यत्र भाभिनि ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा--मद्ाभागे ! ऐसी बात नहीं दोती। 
भामिनि ! तुम यदद जान छो कि सम्पूर्ण संसारमें मोक्षके सिवा 
अन्यत्र जरा और मृत्युकी निशृत्ति नहीं होती ॥ 
न घनेन न राज्येन नाग्येण तपलापि वा। 
मरणं नातितरते बिना मुक़त्या शरीरिणः॥ 
आत्माकी मुक्तिके बिना मनुष्य न तो धनसे) न राज्यसे 
और न श्रेष्ठ तपस्यासे दी स॒त्युको लॉ सकता है ॥ 
अश्वमेघसदस्थ्रिणि._ वाजपेयशतानि च। 
न तरन्ति जरारूत्यू निवाणाधिगमाद्‌ बिना ॥ 
सहइलों अश्वमेघ और तैकड़ों वाजपेय यश भी मोक्षकी 
उपलब्धि हुए. बिना जरा और मृत्युको नहीं लॉघ सकते ॥ 
रेश्वर्य धनधान्यं च विद्यालाभस्तपस्तथा । 
रखायनप्रयोगो वा न तरम्ति जरान्तकौं॥ 
ऐश्वर्य। धन-धान्य। विद्यात्यम) तप और रखायनप्रयोग-- 
ये कोई भी जरा और सृत्युके पार नहीं जा सकते ॥ 
देवदानवगन्घर्वरिक्षरो रणराक्षसान ॥| 
स्ववशे कुरुते काछो न कालस्यास्त्यगोचरः ॥ 
न हाह्ानि निवर्तम्ते न मास्रा न पुनः क्षपाः। 
खो5यं प्रपद्यते5ध्वानमजस््रं॑ झ्रुवमब्ययम्‌ ॥ 
स्रवन्ति न निवतंन्‍्ते स्नोतांसि सरितामिव। 
आयुरादाय. मत्यौनामहोरात्रेपु. खंततम्‌ ॥ 
देवता, दानव, गन्धर्व/ किन्नर/ नाग तथा राक्षसोंकों भी 
काल अपने वशमें कर लेता है। कोई भी कालकी पहुँचसे परे 
नहीं है। गये हुए दिन) मास और रात्रियों फिर नहीं लौटती 
हैं। यद् जीवात्मा उस निरन्तर चाद्‌ रहनेबाले अटल और 
अविनाशी मार्गको ग्रदण करता है। सरिताओंके खोतकी भाँति 
बीतती हुई आयुके दिन वापस नहीं लौटते हैं । दिन और 
रातोमें व्याप्त हुई मनुष्योंकी आयु लेकर काल यहाँसे चल देता है॥ 
जीवित सर्वंभूतानामक्षयः. क्षपयन्नसौ। 
आदित्यो ह्स्तमभ्येति पुनः पुनरुदेति च# 
अक्षय सूर्य सम्पूर्ण प्राणियोंके जीवनको क्षीण करता 
हुआ अस्त होता और पुनः उदय ढ्वोता रहता है ॥ 


दानधर्मपर्व ] 


पञ्चचत्वारिशद्धिकशततमोउष्यायः 
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राज्यां राज्यां व्यतीतायामायुरल्पतरं भवेत्‌। 
गाधोदके मत्स्य इब कि लु तस्य कुमारता॥ 

एक-एक रात बीतनेपर आयु बहुत थोड़ी होती चली 
जाती है। जैसे थाद जलमें रहनेवाला मत्स्य सुखी नहीं 
रहता, उसी प्रकार जिसकी आयु क्षीण होती जा रही है; उस 
परिमित आयुवाले पुरुषको कुमारावस्थाका क्या खुख है ! ॥ 
मरणं हि शारीरस्य नियत॑ धुवमेव च। 
तिष्ठन्षपि क्षणं सर्वः कालस्यैति बर्श पुनः ॥ 

शरीरकी मृत्यु निश्चित और अटल है। सब छोग यहाँ 
क्षणभर ठह्दरकर पुनः कालके अधीन हो जाते हैं ॥ 
न प्रियेरन्‌ न जीयेरन यदि स्युः सबवदेहिनः । 
न चानिष्ड प्रबर्तेत शोको वा प्राणिनां कचित्‌ ॥ 

यदि समस्त देदधारी प्राणी न मरें और न बूढ़े हों तो 
न उन्हें अनिष्टकी प्राप्ति हो और न शोककी दी ॥ 
अप्रमत्तः प्रमत्तेचु कालो हि. तिष्ठति । 
अप्रमत्तस्य कालस्य क्षय गम बुख्कओ 
श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूवोक्षे |! 
को5पि तद्‌ बेद यज्ञासौ रृत्युना नाभिवीक्षितः ॥ 

समस्त प्राणियोंके असाबधान रइनेपर भी काल सदा 
सावधान रहता है। उस सावधान कालके आश्रयमें आया 
हुआ कोई भी प्राणी बच नहीं सकता ॥ 

कलका कार्य आज द्वी कर डाले, जिसे अपराह्में करना 
हो उसे पूर्वाहमें दी पूरा कर डाछे। कौन उस स्थानको 
जानता दै। जद्दों उसपर मृत्युकी दृष्टि नहीं पड़ी होगी ॥ 
बषोस्विदं करिष्यामि इवं भ्रीष्मबसन्तयोः। 
इति बालब्िन्तयति अन्‍्तरायं न बुध्यते ॥ 
इदं मे स्यादिदं में स्थादित्येबं मनसा नराः। 
अनवाप्तेषु कामेश्ुु ट्वियस्ते मरणं भ्रति॥ 
कालपाशेन _ बद्धानामहन्यद्नि जीर्यताम्‌। 
का भ्द्धा प्राणिनां मार्गे विषमे श्रमतां सदा॥ 
युवैब घरंशीलः स्थादनिमित्त हि जीघितम्‌। 
फलानामिव पक्कानां सदा द्वि पतनाद्‌ भयम्‌॥ 

अविवेकी मनुष्य यह सोचता रहता है कि आगामी 
बरसातमें यह कार्य करूँगा और गर्मी तथा वसन्‍्त तुमे 
अमुक कार्य आरम्भ करूँगा; परंतु उसमें जो मौत विश्न 
बनकर खड़ी रहती है; उसकी ओर उसका ध्यान नहीं जाता 
है। ५मेरे पास यह हो जाय! वह हो जाय! इस प्रकार मन- 
ही-मन मनुष्य मनसबे बाधा करता दै। उसकी कामनाएँ 
अप्राप्त दी रद जाती हैं और वह सृत्युकी ओर खिंचता चला जाता 
है। कालके बस्धनमें मैंघकर प्रतिदिन जीर्ण होते और विषम- 
मार्गमें भटकते हुए प्राणियोंका इस जीवनपर क्‍या विश्वाल 
हो सकता दै। युवावस्थासे ही मनुष्य धर्मशील होः 
क्योंकि जीवनका कोई झुदृदद निमि्त नहीं दै। इसे पके हुए 
फललोंकी भाँति खदा द्वी पतनका भय बना रहता दे ॥ 
मर्त्यस्थ किमु तैदोरैः पुजैभोगैः प्रियैरपि। 
घकाढ़ा स्वेमुत्सज्य स्त्योस्तु वशमन्वियात्‌ ॥ 


मनुष्यको उन ख्ियों) पुत्रों और प्रिय भोगेंसि भी क्या 
प्रयोजन है? जब कि वह एक ही दिनमें सबको छोड़कर 
सृत्युकी ओर चत्म जाता है॥ 
जायमानांश्य सम्प्रेज््य प्रियमाणांस्तयैव च। 
न खंबेगो5स्ति चेत्‌ पुंसःकाष्ठछो.्टसमो हि सः ॥ 
विनाशिनो ध्यधुवजीबितस्य 


कि बन्द लिर्िम मिंत्रपरिभ्रहैत्ध । 
विह्ाय यद्‌ गचछति रब 
क्षणेन गत्वा न निवतंते च ॥ 


संसारमें जन्म लेने और मरनेवार्लोंको देखकर भी यदि 
अनुष्यको वैराग्य नहीं होता तो बह चेतन नहीं। काठ और 
मिट्टीके ढेलेके समान जढ है। जो विनाशशील है। जिसका जीवन 
निश्चित नहीं है; ऐसे पुरुषकों बन्‍्धुओं और मित्रोंके संग्रइसे 
क्या प्रयोजन दै ! क्योंकि वह सबको क्षणभरमें छोड़कर चल 
देता है और जाकर फिर कभी छोटता नहीं है ॥ 
बब॑ चिन्तयतो नित्यं स्वोधोनामनित्यताम्‌। 
उद्वेशो जायते शीघ्र निर्धाणस्यथ परस्परम्‌ ॥ 
तेनोद्वेगेन चाप्यस्य फिमशों जायते पुनः। 
विमशों नाम वैराग्यं सर्वव्॒व्येथु जायते॥ 
बैराग्येण परां शान्ति छभम्ते मानवाः शुभे। 
मोक्षस्पोपनिषव्‌ दिल्य॑ बैराग्यमिति निश्चितम्‌ ॥ 
पतत्‌ ते कथित देषि वैराग्योत्याद्न बचः। 
दर्व संचिन्त्य संचिन्त्य मुच्यन्ते द्वि मुमुक्षयः ॥ 

इस प्रकार सदा श्रभी पदार्धोंकी अनित्यताका चिन्तन 
करते हुए पुरुषकों शौत्र ही एक दूसरेंसे वेराग्य होता है, जो 
मोक्षका कारण है। उस उद्देगले उसके मनमें पुनः विमर्श वैदा 
होता दै। समस्त द्रन्‍्योंकी ओरसे जो वैराग्य पैदा होता है 
डीका नाम विमर्श हे । झमे ! वैराग्यसे मनुष्योंकों बड़ी शान्ति 
मिलती है । वैराग्य मोक्षका निकटतम एवं दिव्य साधन है। 
यह निश्चितरूपसे कह्टा गया दै। देवि ! यद तुमसे वैराग्य 
उत्पन्न करनेवाला वचन कद्दा गया है । मुमुक्षु पुरुष इस 
प्रकार बारंबार विचार करनेसे मुक्त दो जाते हैं ॥ 

( दाष्िणात्य प्रहिमें अध्याय समाप्त ) 
[ सोक्यज्ञानका प्रतिपादन करते हुए अन्यक्तादि 
चौबीस तस्वॉकी उत्पत्ति आदिका वर्णन ] 
औमहेशवर उकाच 

सांख्यज्ानं प्रवक््यामि यथावत्‌ ते शुचिस्मिते। 
यज्लात्वा न पुनर्मत्यः खंखारेघु प्रवर्तते ॥ 

ओमदेश्वरने कद्दा--झ्चिस्मिते | अब मैं तुमसे 
अआंख्यज्ञानका ययावत्‌ वर्णन करूँगा) जिसे जानकर मनुष्य 
फिर संसार-बन्धनमें नहीं पड़ता ॥ 
शानेनैव विमुक्तास्ते सांख्याः संन्‍्यासकोविदाः । 
शारीरं तु तपो घोर खांख्याः प्राइुन्निरर्थकम्‌ ॥ 

अंन्‍्यासकुशल खांख्यज्ञानी शानसे दी मुक्त दो जाते हैं। 
वे घोर शारीरिक तपको ब्यर्थ बताते हैं ॥ 


ध्ण्श्ड 


ओमदाभारते 


| मजुशासनपर्वणि 














पञ्नविशतिक ज्ञान तेषां शानमिति स्खतम्‌। 
मूलप्रक्ृतिरव्यक्तमव्यक्ताज्जायते महान ॥ 
महतो5भूद॒हंकारस्तस्मात्‌_ तस्मात्रपश्चकम्‌ । 
इन्द्रियाणि दशैक च तन्मात्रेभ्यो भवन्त्युत ॥ 
तेभ्यो भूतानि पशञ्चभ्यः शरीरं बै प्रवर्तते। 
इति क्षेत्रस्थ संक्षेप: चुर्विशतिरिष्यते ॥ 
पञ्चविशतिरित्याडुः पुरुषेणेह. खंख्यया ॥ 
पचीक तस्वोंका शान द्वी सांख्यशान माना गयाहै। 
मूलध्रकृतिको अन्यक्त कहते हैं; अव्यक्तले महत्तस्वकी उत्पत्ति 
होती है। मदत्त्वसे अहंकार प्रकट होता है और अहंकारसे पाँच 
तम्मात्राओंकी उत्पत्ति होती दै। तस्मात्राओंसे दस इन्द्रियों 
और एक मनकी उलति होती है | उनसे पाँच भूत प्रकट 
होते हैं और पाँच भूतोंसे इस शरीरका निर्माण होता है । यही 
क्षेत्रका संक्षेप स्वरूप है । इसीकों चौबीस तस्वॉका समुदाय 
कहते हैं | इनमें पुरुषकी भी गणना कर लेनेपर कुछ पचीश 
तत्व बताये गये हैं ॥ 
सस्‍्थ॑ रजस्तमइचेति ग़ुणाः प्रकततिखम्भवाः। 
तैः खजत्यखिल लोक प्रकृतिस्त्वात्मजैगुंणः 
इच्छा द्वेषः सुख दुःख सह।तब्येतना घूतिः । 
बिकाराः प्रकृतेइचैंते बेदितब्या मनीषिभिः॥ 

#षर्व, रज और तम-ये तीन प्रकृतिजनित गुण हैं। 
प्रकृति इन तीनों आत्मज गुणोंसे रुम्पूर्ण छोककी खृष्ट 
करती है| इच्छा) देष। सुख) दुःख) स्थूछ शरीर, चेतना और 
धृति-इन्हें मनीषी पुरुषोंकों प्रकृतिके विकार जानना चाहिये ॥ 
लक्षणं चापि सर्वेषां विकल्पस्त्वादितः पृथक । 
विस्तरेणैच वक्ष्यामि तस्य व्याख्यामहं श्टणु ॥ 

इन ख्का छक्षण और आरम्मसे ही भ्रयकू-पषक्‌ 
विकल्प मैं विस्तारपूर्वक बताऊँगा, उश्की ब्याख्या सुनो ॥ 
नित्यमेकमणु व्यापि क्रियाहीनमद्देतुकम्‌ । 
अप्राह्ममिन्द्रियेः.. सर्वैरेतद्व्यक्तलक्षणम्‌ ॥ 
अब्यक्त प्रकृतिमूँलं प्रधान योनिरब्ययम्‌ | 
अव्यक्तस्यैव नामानि शब्दैः पर्यायवाचकेः ॥ 

नित्य+ एक) अत्यन्त सूक्ष्म, व्यापक) क्रियादीन/ देतुरद्दित 
और सम्पूर्ण इन्द्रियोंद्वारा अग्राह्म दोना-यइ अब्यक्तका 
लक्षण है। अब्यक्त,प्रकृति, मूल, प्रधान) योनि और अविनाशी--- 
इन पर्यायवाची शब्दोंद्वारा अव्यक्तके दी नाम बताये जाते हैं ॥ 
तत्‌ सुक्ष्मत्वादनिर्देशयं तत्‌ खद्त्यभिघीयते । 
तन्मूलं च जगत्‌ सर्वे तन्मूला स्ृष्टिरिष्यते ॥ 

बह अब्यक्त अत्यस्त सूक्ष्म होनेके कारण अनिर्देश्य 
है--उसका वाणीद्वारा कोई संकेत नहीं किया जा सकता। 
बह “सत्‌? कहलाता है । #म्पूर्ण जगत्‌का मूल वही है और 
खश्टिका मूल भी उसीको बताया गया दे ॥ 
सत्त्यादयः प्रक्ृतिजा ग़ुणास्तान प्रत्रवीम्यदम्‌ ॥ 

5'ब॑ लुष्टिः प्रकाशब्य अयस्ते सास्विका गुणाः। 
सनद्वेषी खुखं दुःख स्तम्भश्व रजसों गुणाः ॥ 





सस्ब आदि जो प्राकृत गुण हैं उनको बता रहा हूँ। 
झुख$ संतोष प्रकाश-ये तीन सास्विक गुण हैं। राग-द्वेष+ 
सुख-दुःख तथा उददण्डता-ये रजोगुणके गुण हैं ॥ 
अप्रकाशो भय मोहस्तन्द्री च तमसो ग्रुणाः ॥ 
अद्धा प्रदर्षो विशानमसम्मोहो दया घृतिः। 
सच्वे प्रवृद्धे वर्घन्ते बिपरीते बिपर्ययः॥ 
अ्रकाशका अभाव) भय; मोह और आलस्यको तमोगुणके 
गुण समझो । अद्धा) इ्ं) विशान) असम्मोह। दया और पैय॑- 
ये भाव सस्वगुणके बदनेपर बढ़ते हैं और तमोगुणके बद़नेपर 
इनके विपरीत भाव अश्रद्धा आदिकी इद्धि होती है ॥ 
कामक्रोधौ मनस्तापो छोभो मोहस्तथा सपा । 
अबुद्धे परिवर्धन्ते रजस्येतानि सर्वशः॥ 
विषादः संशयो मोहस्तन्द्री निद्रा भयं तथा। 
तमस्येतानि वर्घन्ते भ्रबृद्धे हेल्वदेतुकम्‌ ॥ 
काम क्रोध+ मानसिक संताप+ छोम) मोह ( आतक्ति ) 
तथा मिथ्याभाषण--ये खरे दोष रजोगुणकी वृद्धि होनेपर 
बढ़ते हैं। विषाद। संशय, मोह) आल्स्य, निद्रा भय-ये तमो- 
गुणकी बृद्धि होनेपर बढ़ते हैं ॥ 
एबमस्योन्यमेतानि वर्घधन्ते च पुनः पुनः। 
दीयस्ते च तथा नित्यमभिभूतानि भूरिशः ॥ 
इस प्रकार ये तीनों गुण बारंबार परस्पर बढ़ते हैं और 
एक दूछरेसे अभिभूत दोनेपर रुदा दी क्षीण होते हैं ॥ 
तत्न यत्‌ श्रीतिखंयुक्तं कायेन मनखापि वा। 
बर्तते सार्विको भाव इत्युपेक्षेतर तत्‌ तदा॥ 
यदा संतापसंयुक्त चिक्तक्षोभकरं भवेत्‌। 
बरतते रज इत्येब तदा तद्भिचिन्तयेत्‌ ॥ 
इनमें शरीर अथवा मनसे जो प्रसन्नतायुक्त माव हो) 
उसे साल्विक भाव दै-ऐसा माने और अन्य भावोंकी उपेक्षा 
कर दे । जब चित्तमें क्षोभ उत्पन्न करनेवाला 8ंतापयुक्त भाव 
हो; तब उसे रजोगुणकी प्रवृत्ति माने ॥ 
यदा सम्मोहसंयुक्त यद्‌ विषादकरं भवेत्‌ । 
अप्रतर्क्यमविश्षेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ 
खमाखात्‌ सात्तविकोधर्मः समासादू राजख्ल॑ धनम्‌। 
खमासात्‌ तामसः कामस््रिवर्गे जिगुणाः क्रमात्‌ ॥ 
अक्ादिदेबसृष्टियों सास्विकीति श्रकीत्यते। 
राजसी माजुषी सृष्टिः तिर्यग्योनिस्तु तामसी ॥ 
जब मोहयुक्त और विषाद उत्पन्न करनेवाला माव 
अतर्क्य और अज्ञातरूपसे प्रकट हो) तब उसे तमोगुणका 
कार्य समझना चाहिये । धर्म सात्विक है? घन राजस है और 
काम तामस बताया गया है। इस प्रकार त़िवर्गमें क्रमशः तीनों 
गुणणोकी स्थिति संक्षेप बतायी गयी है । ब्रह्मा आदि देवताओं- 
की जो सृष्टि है, वह सात्विकीबतायी जाती है। मनुष्योंकी 
राजली सृष्टि है और तिर्यग्योनि तामसी कही गयी है ॥ 
ऊध्वे गलछन्ति सत्तवस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गउछन्ति तामसाः ॥ 


दानघर्मपथे ] 


पश्चचत्वारिशद्घिकशततमोष्यायः 








देवमाजुषतियंक्ष यद्भधूत॑ खचराचरम्‌। 
आदिप्रश्ति संयुक्त व्याप्तमेभिखिनिगुंणेः ॥ 
अतः परं श्रव््यामि मदहृदादीनि लिकृतः। 
विशानं च विवेकश्व मद्दतो लक्षण भबेत्‌॥ 
सरबगुणमें स्थित रहनेवाले पुरुष ऊर्ष्ब छोक (स्वर्ग आदि ) 
में जाते हैं। रजोगुणी पुरुष मष्यलोक ( मनुध्य-योनि ) में 
स्थित होते हैं और तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद और 
आलस्य आदियें स्थित हुए तामत पुरुष अधोगतिको-कीट- 
पद्म आदि नीच योनियोको तथा नरक आदिको श्राप्त होते 
हैं। देवता, मनुष्य तथा तियंक्‌ आदि योनियोमें जो चराचर 
प्राणी हैं, वे आदि कालसे दी इन तीनों गुणोंद्वारा संयुक्त 
एबं व्याप्त हैं । अब मैं महत्‌ आदि तत्तवोंके लक्षण 
बताऊँगा | बुद्धिके द्वारा जो विवेक और शन होता हैः 
बही शरीरमें महत्तत्वका लक्षण है ॥ 
महान बुद्धिमंतिः प्रशा नामानि मद्दतों विदुः। 
अहड्शारः स॒ विक्षेयो छक्षणेन सखमाखतः॥ 
अहक्भारेण भूतानां सर्गों नानाविधों भवेत्‌। 
अददद्भारनिवृत्तिहि निबोणायोपपथते ॥ 
महान्‌/ बुद्धि, मति और प्रशा-ये महत्तत्त्वके नाम माने 
गये हैं। संक्षेपले लक्षणद्वारा अइंकारका विशेष शान प्राप्त करना 
च्वाहिये। अदंकारसे दी प्राणियोंकी नाना प्रकारकी सृष्टि द्ोती 
है। अहंकारकी निश्ृत्ति मोक्षकी प्रासि करानेबाली होती दे ॥| 
खरे बायुरपक्‍्िः सलिलं पूथिवी चेति पञ्चमी। 
मदाभूतानि भूतानां खर्वेषां प्रभवाप्ययों॥ 
आकाश वायु; अग्नि जल और थॉचबवी प्रध्वी-ये 
पौंच महाभूत हैं। ये दी समस्त प्राणियोंद्री उत्पत्ति और 
प्रछयके स्थान हैं ॥ 
शब्द तथा खानि त्रयमाका शसम्भवम्‌। 
स्पर्शवत्‌ प्राणिनां चेष्ठा पवनस्य गुणाः स्ख्ताः॥ 
आब्द) अवरणेन्द्रिय तथा इन्द्रियोंके छिद्र-ये तीनों आकाश- 
कै प्रकट हुए हैं। स्पर्श और प्राणियोंकी चेश-ये वायुके गुण 
माने गये हैं ॥ 
रूप पाको5क्षिणी ज्योतिश्चत्वारस्तेजसो गुणाः। 
रखः स्नेहस्तथा जिड्ठा रैत्यं च जलजा गुणाः ॥ 
रूप) पाक) नेत्र और ज्योति-ये चार तेजके गुण हैं। 
२8, स्नेह) जिढ्वा और शीतलता-ये चार जलके गुण हैं ॥ 
गन्धो घाणं शरीरं च पूथिव्यास्ते गुणाखतरयः । 
इति सर्वग्रुणा देवि बिश्याताः पात्चभौतिकाः ॥ 
गन्ध) प्राणेन्द्रिय और शरीर-ये थ्वीके तीन गुण हैं । 
देवि | इस प्रकार पार्चों भूतोंके समस्त गुण विख्यात हैं ॥ 
गुणान्‌ पूर्वस्य पूर्वस्य प्राप्लुवन्त्युत्तराणि तु । 
तस्मान्नैकगुणाश्येष्द दृह्यन्ते भ्रूतस्टयः ॥ 
डपल्ब्याप्छु ये गन्घं केचिद्‌ बूयुरनैषुणाः। 
अपां गन्धगुण प्राश्ा नेचछन्ति कमलेक्षणे ॥ 
उत्तरोच्र ,भूत पूर्ब-पूर्व भूलके गुण ग्रहण करते हैं। 
इसीलिये यह्वँ प्राणियोंकी सृष्टि अनेक गुणोंसे युक्त दिखायी 


देती है । कमलेक्षणे | कुछ अयोग्य मनुष्य जो जलमें खुगन्घ 
या दुर्गन्ध पाकर गन्‍्घको जलका गुण यताते हैं) उसे विद्वान 
पुरुष नहीं स्वीकार करते हैं ॥ 
तबू गन्घत्वमपां नास्ति पथिब्या एव तद्‌ गुणः | 
आूमियंन्धे रसे स्नेहो ज्योतिश्चक्षुषि संस्थितम्‌॥ 
जलमें गन्घ नहीं है? गन्घ एथ्वीका ही गुण दे । गन्धमें 
भूमि: रसमें जल तथा नेत्रमें तेजकी स्थिति है ॥ 
श्राणापानाश्रयो वायु: खेष्वाकाशः शरीरिणाम्‌। 
केशास्थिनखद्न्तत्वफ्पाणिपादशिरांसि च। 
पृष्ठोद्रकटिश्रीवाः सर्वे भरूम्यात्मकं स्खृतम्‌ ॥ 
प्राण और अपानका आश्रय वायु है। देदधारियोंके 
शरीरमें जितने छिद्र हैं, उन सबमें आकाश व्यास दै। केश) 
हड्डी) नस) दाँतः त्वचा) दवाय) पैर) सिर) पीठ) पेट) कमर 
और गर्दन-ये खब भूमिके कार्य माने गये हैं ॥ 
यत्‌ किंचिद्पि काये5स्मिन धातुरोपमलाश्षितम्‌। 
तत्‌ सर्वे भौतिक विद्धि देहैरेबास्प स्वामिकम्‌ ॥ 
इस शरीरमें जो कुछ भी धातु, दोष और मलतधम्बन्धी 
बस्थुएँ हैं; उन सबको पाख भौतिक समझो । शरीरोंके द्वारा दी 
इस बिश्वपर पञ्मभूतोंका स्वामित्व है ॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि. कर्णत्वक्‌चक्षुजिंहाथ नाखिका। 
कर्मेन्द्रियाणि बराफ्पाणिपादौं मेदू' ग़ुदस्तथा ॥ 
आब्दः स्पर्शश्य रूप॑ च रखो गन्धव्थ पश्चमः। 
बुद्धीन्द्रियाणोन जानीयादू भूतेभ्यस्त्वभिनिःस्र्तान्‌॥ 
कान; स्वचा) नेत्र) जिढ्ठा और नाठिका-ये शनेन्द्रियो 
हैं। हवाथ वैरः बाक्‌! मेढू ( लिक्न ) और गुदा-ये कर्मेस्द्रयो 
हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रख और पॉचवों गन्ध-इन्‍्हें शानेन्द्रियों 
के विषय समझें । ये पाँचों भूतोंसे प्रकट हुए हैं ॥ 
बाय क्रिया गतिः प्रीतिरुत्सर्गश्नेति पञ्चघा। 
कर्मेन्द्रियाथौन्‌ जानीयात्‌ ते च भूतोद्धवा मताः ॥ 
इन्द्रियाणां तु सर्वेपामीशयरं॑ मन उच्यते । 
श्रार्थनालक्षणं तश्य इन्द्रियं तु मनः स्खतम्‌॥ 
वाक्य) क्रिया, गति प्रीति और उत्सर्ग-ये पाँच 
कर्मेन्द्रियोंके विषय जानें | ये भी पश्धभृतोंते उसन्‍्न हुए 
माने गये हैं । धमस्त इन्द्रियोंका स्वामी या प्रेरक मन 
कहलाता दहै। उसका लक्षण है प्रार्थना ( क्रिशी वस्तुकी 
चाइ ) | मनको भी इन्द्रिय दी माना गया है ॥ 
नियुडस्ते च खदा तानि भूतानि मनसा सद्द । 
नियमे चर विसर्गे च मनसः कारण प्रभु: ॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथोश्व स्वभावश्वेतना ध्रतिः। 
आूताभूतविकारश्थ शरीरमिति संस्थितम्‌ ॥ 
जो प्रभु (आत्मा) मनके नियन्त्रण और सश्मि कारण है; 
बही सनसद्दित रम्पू्ण भूतोकों सदा विभिन्‍न कायोंमे नियुक्त 
करता है । इन्द्रिय) इन्द्रियोके विषय) स्वमाबः चेतना) घृति 
तथा भूलाभूत-बिकार-ये छब मिलकर शरीर हैं ॥ 
शरीराश्य परो देही शारीरं च ब्यपाश्नितः। 





द्ण्श्द 


ओमदाभारते 


[ भद्ुशालनपर्वणि 








शरीरिणः धारीरस्य खो5न्तरं वेत्ति वै मुनिः ॥ 

शरीरसे परे शरीरघारी आत्मा है? जो शरीरका ही 
आश्रय लेकर रहता है। जो शरीर और शरीरीका अन्तर 
जानता है। वद्दी सुनि है ॥ रकिवमिंदर, 
रखः स्पर्शश्ध॒ गनधश्व रूप शब्दविवर्जितम्‌। 
अशरीरं शर्रीरेद विरक्षेत निरिन्द्रियम्‌॥ 

रस, स्पर्श, गन्ध) रूप और शब्दसे रहित इन्द्रियदीन 
अशरीरी आत्माको शरीरके भीतर देखनेकी इच्छा करे ॥ 
अब्यर्क सर्वदेदेषु मर्त्येप्वमरमाश्चितम्‌ । 
यः पदयेत्‌ परमात्मानं बन्धनैः स बिमुच्यते ॥ 

जो सम्पूर्ण मत्य॑ शरीरोंमें अभ्यक्त मावसे स्थित एवं 
अमर है? उस परमात्माकों जो देखता दै। बह बन्धनोंसे मुक्त 
हो जाता है ॥ 
सत॒हि सर्वेषु भूतेषु स्थावरेषु चरेषु च। 
बसत्येको मदाचीयों नानाभावसमन्बितः ॥ 
नैब चोध्वें न तिर्यक्‌ च नाधस्तान्न कदाचन। 
इन्द्रियेरिद बुद्धश्रा वान दृश्येत कदाचन ॥ 

नाना भावोंसे युक्त बह महापराक्रमी परमात्मा अकेला 
ही सम्पूर्ण चराचर भूतॉमें निवास करता है । बह न ऊपर, न 
अगल-बगलमें और न नीचे दी कभी दिल्ायी देता है। वह 
यहों इन्द्रियों अथवा बुद्विके द्वारा कदापि दिखायी नहीं देता ॥ 
नवद्वारं॑ पुरं गत्वा खततं नियतो वशी। 
इंइबरः सर्वलोकेयु स्थावरस्य चरस्य च॥ 
तमेवाहुरणुम्यो5णुं त॑ महदूभयों मदत्तरम्‌ । 
बहुधा सर्वभूतानि व्याप्य तिष्ठति शाश्वतम्‌ ॥ 
क्षेत्रभभेकतः कृत्वा सर्वे क्षेत्रमचैकतः। 
एबं संविम्रशेज्शानी संयतः सततं हृदि ॥ 

नौ द्वारवाले नगर ( शरीर ) में जाकर बढ सदा नियम- 
पूर्वक निवास करता दै। सबको वशममें रखता दे। 
लोकोमें चराचर प्राणियोंका शाखन करनेवाला ईश्वर भी 
वही है। उसे अणुसे भी अणु और महानसे भी महान कहते हैं। 
बह नाना प्रकारके समी प्राणियोंको व्यास करके खदा स्थित 
रहता है । क्षेत्रशको एक ओर करके दूसरी ओर सम्पूर्ण क्षेत्रको 
प्ृथक्‌ करके रक के । संयमपूर्वक रहनेवाला शानी पुरुष सदा 
इस प्रकार अपने द्ृवृदयमें बिचार करता रदे--जड और 
चेतनकी रथकूताका विवेचन किया करे ॥ 
पुरुष: प्रकृतिस्थो हि भुड्क्ते प्रकतिजान गुणान्‌। 
अकर्तालेपको नित्यों मध्यस्थः सर्वकर्मणाम्‌ ॥ 

पुरुष प्रकृतिमें स्थित रहकर दी उससे उत्पन्न हुए. 
श्रिगुणात्मक पदार्थोकों भोगता है । बह अकर्ता, निलेप) 
नित्य और समस्त कर्मोंका मध्यस्थ है ॥ 
कार्यकरणकर्दत्वे_हेतुः _ प्रकृतिरुच्यते | 
पुरुषः खुखदुःखानां भोक्तत्वे हेतुरुच्यते ॥ 
अज :यमचिन्त्यो5यमब्यक्तो 5य॑सनातनः। 
देश तज्ोमयो देहे तिष्ठतीत्यपरे बिदुः॥ 
अपरे सर्वलोऋांब्य व्याप्य तिप्ठन्तमीभ्वरम्‌। 





बबते _केचिद्जैव_ तिलतैलवदास्थितम्‌ ॥ 

कार्य और करणको उत्पन्न करनेमें देतु प्रकृति कह्दी 
जाती है और पुरुष ( जीवात्मा ) सुख-दुःखके भोक्तापनमें 
हेद कद्दा जाता है । दूसरे छोग ऐला मानते हैं कि तेजोमय 
आत्मा इस शरीरके मीतर स्थित है। यद अजर) अचिन्त्य, 
अब्यक्त और सनातन है । कुछ त्रिचारक रम्पूर्ण छोकोंको 
व्याप्त करके स्थित हुए परमेश्वरकों दी तिलमें तेलक़ी माँति 
इस शरीरमें जीवात्मारूपले विद्यमान बताते हैं ॥ 
अपरे नास्तिका मूढा भिन्नत्वात्‌ स्थूललक्षणैः। 
नास्त्यात्मेति विनिश्चित्य प्रजास्ते निरयालयाः॥ 
पवं मानाविधानेन विस्त॒शन्ति महेश्वरम्‌॥ 

दूसरे मूर्ख नास्तिक मनुष्य स्थूछ लक्षण?सि मिन्न होनेके 
कारण आत्माकी सत्ता ही नहीं मानते हैं। “आत्मा नहीं है? 
देखा निश्चय कर वे छोग नरकके निवाशी होते हैं | इस प्रकार 
महेश्वरके विषयमें नाना प्रकारले विचार करते हैं ॥ 

उमोवाच 

ऊद्दवान्‌ ब्राक्मणो लछोके नित्यमक्षरमब्ययम्‌। 
अस्त्यात्मा सर्वदेंदरेषु हेतुस्तत्न खुद़गंमः ॥ 

डमाने कद्दा--भगवन्‌ ! लोक जो विचारशील ब्राक्षण 
है; बह तो यही बताता है कि सम्पूर्ण शरीरोमें नित्य+ अक्षरः 
अबिनाशी आत्मा अवश्य है । परंतु इसकी सत्यतामें कथा कारण 
कै इसे जानना अत्यन्त कठिन है ॥ 

श्रीमहे वर उकाच 

ऋषिभिश्चापि देवैश्व व्यक्तमेष न ददयते। 
इष्ठा तु तं मद्दात्मानं पुनस्तन्न निवतंते॥ 
तस्मात्‌ तददर्शनादेव बिन्दते परमां गतिम्‌। 
इति ते कथितो देवि सांख्यधर्मः सनातनः ॥ 
कपिलादिभिराचायें: सेवितः परमर्पिमिः ॥ 

आमद्देश्वरने कद्दा--देवि | ऋषि और देवता भी 
इस परमात्माको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते हैं । जो वास्तव्मं उन 
परमास्माका साक्षात्कार कर लेता है; वह पुनः इस #षशारमें नहीं 
डौटता है । देवि ! अतः उस परमात्माके दर्शनसे दी परमगति- 
की प्रासि हो जाती दै। इस प्रकार यह सनातन सांख्यधर्म तुम्हें 
बताया गया है; जो कपिल अ'दि आचार्यों एवं महर्षियोंद्वारा 
खेबित दे ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ क्षोगघ्का प्रतिपादनपूर्वक उसके फलका वर्णन ] 
श्रीमहे धर उकाच 

सांख्यश्ाने नियुक्तानां यथावत्‌ कीर्तितं मया। 
योगधर्म पुनः कृत्स्न॑ कीत॑यिष्यामि ते श्टणु ॥ 

ओरमद्देश्वरने कद्दा--देवि ! जो छोग सांख्यशानमें 
नियुक्त हैं; उनके धर्मका मैंने यथावत्‌ रूपसे वर्णन किया । 
अब तुमसे पुनः सम्पूर्ण योगघर्मका प्रतिपादन करूँगा) सुनो ॥ 
खत च योगो द्विघा भिन्नो ब्रह्मदेवरषिंसम्मतः । 
खमानमुभयजञपि दृत्त शास्त्रप्रयोदितम्‌ ॥ 


दानघमेपव ) 


पञ्नचत्वारिंशद्घिकशततमो उच्यायः 











बह जह्र्षियों और देवर्षियोंद्वारा सम्मत योग सबीज और 
निर्बीजके भेदसे दो प्रकारका दे । उन दोनोमें दी शास््रोक्त 
सदाचार समान है॥ 7 
सत॒ चाष्टगुणमैश्वयंमघिकृत्य.. विधीयते। 
खायुज्यं सर्वदेवानां योगधर्मः पराश्चितः ॥ 
शान सर्वस्य योगस्यमूलपित्यवघारय । 
बतोपबासनियमैः तत्‌ सर्वे चापि बूंहयेत्‌ ॥ 

अणिमा) महिमा? गरिमा, लबिमा) प्रासि) प्राकाम्यः 
ईशित्ब, बशित्व---इस आठ भेदोंवाले ऐश्वर्यपर अधिकार करके 
योगका अनुष्ठान किया जाता है। सम्पूर्ण देवताओंका खायुज्य 
पराश्रित योगधर्म है । शान सम्पूर्ण योगका मूल है; ऐसा 
समझो । खाघककों व्रत) उपबास और नियमोंद्वारा उस सम्पूर्ण- 
शानकी बृद्धि करनी चादिये॥ 
पेकाप्र'थं बुद्धिमनसोरिन्द्रियाणां च सर्वशः। 
आत्मनो5व्ययिनः प्राक्षे शानमेतत्‌ तु योगिनाम्‌॥ 
अचेयेदू ब्राह्मणानञ्ि देवतायतनानि च। 
बर्जयेदशिब॑ भाव॑ सर्बेसत््वमुपाशितः ॥ 

बुद्धिमती पाती ! अविनाशी आस्मामे बुद्धि, मन और 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी एकाप्रता दो) यददी योगियोंका शान दै । 
जआाक्षण, अग्नि और देवमन्दिरोंकी पूजा करे तथा पूर्णतः सस्व- 
गुणका आभय लेकर अमाक्नल्िक भावको त्याग दे ॥ 
दानमध्ययन॑ श्रद्धा बतानि नियमास्तथा। 
सत्यमादारशुद्धिश्व. शौचमिन्द्रियनिभप्रहः ॥ 
एतैश्व वर्धते तेजः पापं चाप्यवधूयते ॥ 

दान। अध्ययन) श्रद्धा शत नियम) सत्य) आद्वार- 
शुद्धि! शौच और इन्द्रिय-निग्नहद--इनके द्वारा तेजकी वृद्धि 
होती दे और पाप धुल जाता है ॥ 
निधृंतपापस्तेजस्बी निराह्वारो जितेन्द्रियः। 
अमोधो निर्मलो दान्‍्तः पश्चाद्‌ योगं समाचरेत्‌॥ 

जिशका पाप धुल गया है; वह पहले तेजस्वी) निराहारः 
जितेन्द्रिय, अमोघ। निर्मल और मनका दमन करनेमें समर्थ 
हो जाय। तत्यश्रात्‌ योगका अभ्याल करे ॥ 
एकान्ते बिजने देशे खर्बतः संबृते शुचौं। 
कल्पयेदासन तत्र स्वास्तीर्ण सदुभिः कुशैः ॥ 

एकान्त निर्जन प्रदेशमें जो सब ओरते घिरा हुआ और 
पवित्र हो) कोमरछ कुशॉले एक आसन बनावे और उसे वहाँ 
मलीभोंति बिछा दे ॥ 
उपबिद्यासने. तस्मिन्तुजुकायशिरोधरः । 
अव्यप्नः सुखमासीन: स्वाझ्वानि न विकम्पयेल्‌ ॥ 
सम्प्रेज््य नाखिकाग्र॑ स्व॑ं द्शश्वानवलोकयन्‌ ॥ 

उस आखसनपर बैठकर अपने शरीर और गर्दनकों सीघी 
किये रदे । मनमें किसी प्रकारकी व्यग्रता न आने दे | सुख 
पूर्वक बैठकर अपने अन्लोंको हिलने-डुलने न दे | अपनी 
नाढिकाके अग्रमागपर दृष्टि रखकर सम्पूर्ण दिशाओंकी ओर 
इृष्टिपात न करते दुए. ध्यानमग्न हो जाय ॥ 
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मनो5बस्थापन देवि योगस्योपनिषद्‌ भवेत्‌। 
तस्मात्‌ ख्वप्रयस्नेन मनो5वस्थापयेत्‌ खदा ॥ 
स्वक्छलोजं च ततो जिड्ठां घाणं चश्लुश्व संदरेव ! 
पद्चेन्द्रियाणि संघाय मनसि स्थापयेद्‌ बुधः ॥ 
देवि ! मनको दृद्तापूर्वक स्थापित करना योगकी 
डिद्धिका सूचक दे; अतः हम्पूर्ण प्रयक्ष करके मनकों सदा 
र्थिर रे । त्वचा) कान जिढ्ठा/ नातिका और नेन्न-इन 
सबको विषयोंकी ओरते समेटे । पांचों इन्द्रियोंको एकाग्र 
करके विद्वान्‌ पुरुष उन्हें मनमें स्थापित करे ॥ 
खर्ब चापोहा संकल्पमात्मनि स्थापयेन्मनः। 
यदैतान्यवतिष्ठन्ते मनःपष्ठानि चात्मनि ॥ 
श्राणापानौ तदा तस्य युगपत्‌ तिष्ठतों बे । 
आणे दि वशमापन्ने योगसिद्धिरध॑वा भवेत्‌ ॥ 
शरीर चिन्‍्तयेत्‌ सर्व विषार्य च समीपतः। 
अन्तर्देहगति चापि प्राणानां परिचिन्तयेत्‌ ॥ 
फिर सारे संकल्पोंकों दटाकर मनको आत्मामें स्थापित 
करे | जब मनसद्दित ये पोर्चों इन्द्रियाँ आत्मामें स्थिर हो 
जाती हैं; तब प्राण और अपान वायु एक ह्वी साथ बशमें 
हो जाते हैं | प्राणके बशमें दो जानेपर योगसिद्धि अटल हो 
जाती है । सारे शरीरकों निकटसे उघाड़-उधाइकर देखे और 
यह क्या है ! इसका चिम्तन करें। शरीरके भीतर जो प्राणौकी 
गति है। उशपर मी विचार करे ॥ 
ततो सूधोनमर्झि च शरीर परिपालयेत्‌ । 
श्राणो सूर्धनि च श्वाख्रों बरतमानों विचेएते ॥ 
खज्स्तु खर्वभूतात्मा पुरुषपःःस सनातनः। 
मनो बुद्धिरहड्वारों भूतानि विषयाश्थ खः॥ 
बस्तिसूल गुदं चैब पावक च समाश्षितः। 
बहन मूत्र पुरीष॑ च सदापानः प्रवर्तते॥ 
अथ श्रवृत्तिदेहेपु कमोपानस्थ सम्मतम। 
सर्वधातून अत ऊ्बे प्रबतते ॥ 
उदान इति त॑ विधुरध्यात्मकृशछा जनाः॥ 
तत्पश्ात्‌ मूर्धा, अभ्नि और शरीरका परिषालन करे । 
मूर्चामें प्राणकी स्थिति है? जो श्वासरूपमें वर्तमान दोकर चेष्ा 
करता है। सदा सल्नद्ध रदनेबाला प्राण दी सम्पूर्ण भूतोंका 
आत्मा सनप्तन पुरुष है। बद्दी मनः बुद्धि, अहंकार) पश्चभूत 
और विपयरूप है । बस्तिके मुलमाग गुदा और अस्निके 
आश्रित दो अपानबायु सदा मल-मृत्रका बहन करती हुई 
अपने कार्यमे प्रश्नत्त द्ोती दै। देहोंमें प्रत्त्ति अपानवायुका 
कर्म मानी गयी दे । जो वायु समस्त घातुआंकों ऊपर उठाती 
हुई अपानके ऊपरकी ओर प्रदत्त होती है? उसे अध्यात्म- 
कुशल मनुष्य “उदान! मानते हैं ॥ 
खंधौ संधी स निर्विष्ठ: सर्वचवेष्ठाप्रबर्तकः। 
झररीरेघु मलुष्याणां ब्यान शत्युपविदयते ॥ 
धातुष्बन्नी च विततः समानो5प्लिः समीरणः। 
ख॑ पव सर्वेेष्टानामन्‍्तकाले . निवर्तष् 
जो बायु मनुष्योंके शरीरोंकी एक-एक संधिमें व्यास 
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होकर उनकी सम्पूर्ण चेशओमें प्रदृत्तक होती है। उसे “ब्यानः 
कहते हैं | जो धातुओं और अग्निर्मे मी व्याप्त है; वह 
अभ्निस्वरूप “समान? वायु है । वद्दी अन्तकालमें समस्त 
चेशओंका निवर्चक द्ोता है ॥ 
श्राणानां खंनिपातेणु संसगौद्‌ यः ग्रजायते । 
ऊष्मा सो 5पिरिति श्षेयः सो 5न्‍ने पचति देदिनाम॥ 
अपानप्राणयोम॑ध्ये. व्यानोदानाबुपाश्ितौ । 
खमन्वितः समानेन सम्यक्‌ पचति पावकः ॥ 
शरीरमध्ये नाभिः स्थान्नाभ्यामझिः प्रतिष्ठितः । 
अप्नी प्राणाश्व संयुक्ता प्राणेष्वात्मा ब्यवस्थितः॥ 

समस्त प्रार्णोका परस्पर संयोग द्ोनेपर छंशर्गबश जो 
ताप प्रकट होता है? उखीको अग्नि जानना चाहिये। 
बह अश्सि देइधारियोंके खाये हुए अन्नकों पचाती दे । 
अपान और प्राण वायुके मध्यभागर्मे ध्यान और उदान 
बायु स्थित है । समान बायुसे युक्त हुई अग्नि सम्यक रूपले 
अन्नका पाचन करती है। शरीरके मध्यमागमें नाभि है। 
जामरिके भीतर अश्नि प्रतिष्ठित है। अग्निसे प्राण छ़े हुए 
हैं और प्राणोमें आत्मा स्थित दे ॥ 
पकाशयस्त्वथो.. नाभेरूध्ब॑मामाशयस्तथा । 
लाभिर्मष्ये शरीरस्य सर्वप्राणाश्व॒ संश्षिताः ॥ 
स्थिताः प्राणादयः सर्वे तिर्यग्रध्व॑मधव्धराः। 
बहस्त्यज्नरसान नाड्यो दशप्राणाप्रिचोदिताः ॥ 
योगिनामेष मार्गस्तु पशञ्चस्वेतेपचु_तिष्ठति । 
जितभ्रमः समासीनो मूर्घन्यात्मानमादघेत्‌ ॥ 

नामिके नीचे पक्राशय और ऊपर आमाशय दे । शरीर- 
के ठीक मध्यभागम नामि दे और धमस्त प्राण उसीका आअय 
लेकर स्थित हैं। मस्त प्राण आदि ऊपर नीचे तथा अगल-बगलमें 
विचरनेवाले हैँ । दस प्राणोंसे तथा अस्निसे प्रेरित हो नाढ़ियाँ 
अस्नरसका बदन करती हैं। यह योगियोंका मार्ग है। जो पांचों 
प्राणोमे स्थित है । साघककों चाहिये कि भ्रमको जीतकर 
आसनपर आशषीन द्वो आत्माको ब्रद्मरन्भ्रमें स्थापित करे ॥ 
मूर्धन्धात्मानमाधायभ्रवोम॑ध्ये मनस्तथा। 
खंनिरुष्य ततः प्राणानात्मानं चिन्तयेत्‌ परम॥ 
प्राणे त्वपानं युओत प्राणांश्वापानकर्मणि। 
प्राणापानगती रुद्ध्या प्राणायामपरो भवेत्‌ # 

मूर्घामे आत्माकों स्थापित करके दोनों भौंदोके बीचमें 
मनका अवरोघ करे । तत्पश्चात्‌ प्राणकों भलीभोंति रोककर 
परमात्माका चिन्तन करे। प्राणमें अपानका और अपान कर्ममें 
प्राणॉका योग करे। फिर प्राण और अपानकी गतिकों अवरुद्ध 
करके प्राणायाममें तत्पर हो जाय ॥ 
एबमम्तः प्रयुब्जीत पञ्ञ प्राणान्‌ परस्परम्‌। 
विजने सम्मिताद्दारो मुनिस्तूष्णी निरूच्छवसन॥ 
अश्ान्तब्िन्तयेद्‌ योगी उत्थाय च् पुनः पुनः 
तिष्ठन गच्छन्‌ स्वपन बापि युज्जीतैवमतनिद्रतः 

 एकार एकान्‍्त प्रदेशमें बैठकर मिताहारी मुनि अपने 

अल्तः<रणमें पं »/का परस्पर योग करे और चुपचाप 





डबच्छवासरद्वित हो बिना किसी थकावटके ध्यानमग्न रहे। 
योगी पुरुष बारंवार उठकर भी चलते) खोते या ठहरते 
डुए भी आलस्य छोड़कर योगाम्यासमें दी छगा रहे ॥ 
एवं नियुअतस्तस्थ योगिनो युक्तचेतसः। 
श्रस्तीदति मनः क्षिप्रं श्रसन्‍्ने दुइ्यते परम्‌ ॥ 
विधूम इव दीस्तो प्लिरादित्य इब रद्िममान्‌। 
वैद्युतोउप्रिरिवाकाशे पुरुषों रुइयतेउव्ययः॥ 

इस प्रकार जिसका चित्त ध्यानमें लगा हुआ है। ऐसे 
योगाम्यासपरायण योगीका मन शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता है 
और मनके प्रसन्न दोनेपर परमात्मतत्त्वका साक्षात्कार हो जाता है। 

उश समय अबविनाशी पुरुष परमात्मा धूमरद्वित प्रकाशित 
अग्कि अंशुमाली सूर्य और आकाशर्मे चमकनेवाली विजली- 
के समान दिखायी देता है ॥ 
रष्टा तदा मनो ज्योतिरैश्बर्याश्टगुणैयुंतः। 
श्राप्नोति परम स्थान स्पृद्णीयं खुरैरापि ॥ 

उस अवस्थामें मनके द्वारा ज्योतिर्मय परमेश्वरका दर्शन 
करके योगी अणिमा आदि आठ देश्वयोसे युक्त हो देवताओं- 
के लिये भी स्पदणीय परमपदको प्रात कर लेता है ॥ 
इमान्‌ योगस्य दोषांश्य दशैब परिचक्षते। 
दोषैबिंष्नो बरासोेहे योगिनां कविभिः स्खृतः ॥ 

बरारोदे ! विद्वानोंने दोषोंसे योगियोंके मार्गमें विष्नकी 
प्राष्ति बतायी दै। वे योगके निम्नाद्षित दल दी दोष बताते हैं॥ 
+कामः क्रोधो भय स्वप्नः स्नेहमत्यशन तथा। 
वैचित्त्यं व्याधिरालस्यं छोभबश्व दशामः स्खतः॥ 

काम» क्रोष, भय स्वझ/ स्नेह अधिक भोजन वैचित्य 
( मानतिक विकलता ), व्याधि। आलस्य और लोम-ये ही 
उन दोषोंके नाम हैं। इनमें लोभ दलवाँ दोष है ॥ 
पलैस्तेषां विघ्नो दशभिदेंवकारितेः। 
०२५23: 0 युआत चर परं मनः॥ 
इमानपि ग्रुणानष्ठी योगस्थ परिचक्षते | 
गुणैस्तैरएिर्दिन्यमैश्वयमधिगस्यते [| 

दैवताओंद्वारा वेदा किये गये इन दस दोषोसि योगियोंकों 
विष्न होता है; अतः पहले इन दस दोषोंकों हटाकर मनको 
परमात्मामें लगाबे | योगके निम्नाद्षित आठ गुण बताये 
जाते हैं, जिनसे युक्त दिव्य ऐशश्वर्यकी प्राप्ति दोती है ॥ 
अणिमा महिमा चेब भ्राप्तिः प्राकाम्यमेव हि । 
ईंशित्वं च बशित्व॑ं च यत्र कामावसायिता ॥ 
एतानएी गुणान्‌ प्राप्य कथंचिद्‌ योगिनां बराः । 
इंशाः स्वस्थ लछोकस्य देवानप्यतिशेरते ॥ 
योगो5स्ति नैवात्यशिनो न चैकान्तमनभ्तः। 
न चातिस्वप्नशीलस्थनातिजागरतस्तथा ॥ 

अणिमाः महिमा और गरिमा; रूषिमा तथा प्रातिः 
प्राकाम्यः ईशित्व और वशित्व) जिसमें इच्छाओंकी पूर्ति होती 
है। योगियोंमें श्रेष्ठ पुर किसी तरह इन आठ गुणोंको 
पाकर हम्पूर्ण जगवूपर शासन करनेमें समर्थ हो देवताओँले 


दानघर्मप्ष ] 


पञ्चचत्वारिशदधिकशततमोउष्यायः 
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भी बढ़ जाते हैं । जो अधिक खानेवाडा अथवा सर्वया न 
खवानेवाला है? अधिक सोनेबाछा अथवा सर्वथा जागनेवाल 
है; उसका योग ठिद्ध नहीं होता ॥ 
युक्ताद्दारविद्दारस्थ युक्तचेएस्यथ. कर्मखु । 
युक्तस्वप्नाववोधस्य योगो भवति दुम्खहा ॥ 
अनेनैब विधानेन सायुज्यं तत्‌ प्रकतूप्यते। 
सायुज्यं देवसात्‌ छृत्वा प्रयुज्ञीतात्मभक्तितः ॥ 
अनन्यमनसा देबि नित्य तद्वतचेतसा। 
सायुज्यं प्राष्यते देवैयेत्नेन मह॒ता चिरात्‌ ॥ 
ह॒विभिरचेनेदोंमेः._ प्रणामैनित्यचिन्तया । 
अर्च॑यित्वा यथाशक्ति खक देव॑ विद्यान्ति ते ॥ 
दुःखोंका नाश करनेवाला यह योग उसी पुरुषका खिद्ध 
होता है; जो यथायोग्य आद्वार-विद्दार करनेवालल है) कर्मोमे 
अपयुक्त चेष्टा करता हे तथा उचित मात्रामें खोता और 
जागता है । इसी विधानले देवसायुज्य प्राप्त होता दै। अपनी 
भक्तिसे देवताओंका सायुज्य प्रास करके योगसाघनामें तत्यर 
रहे । देवि | प्रतिदिन एकाग्र और अनन्य चित्त हो चिरकाल- 
तक महान यत्न करनेसे देवताओंके साथ सायुज्य श्रात 
होता है । योगीजन दविष्य, पूजा; हवन) प्रणाम तथा नित्य 
चिस्तनके द्वारा यथाशक्ति आराघना करके अपने इष्टदेवके 
स्वरूपमें प्रवेश कर जाते हैं ॥ 
सायुज्यानां विशिष्ठं च मामक॑ वैष्णवं तथा । 
मां प्राप्य न निव्तस्ते विष्णुं वा शुभलोचने । 
इति ते कथितो देवि योगधरममः सखनातनः। 
न शाक्यं प्रष्डमन्यैयों योगधर्मस्त्वया बिना ॥ 
५ आमछोचने | सायुज्योंमे मेरा तथा आीविष्णुका शायुज्य 
ओड्ठ हैं। मुझे या सगवान्‌ विष्णुको प्राप्त करके मनुष्य पुनः 
6ंसारमें नहीं छलोटते हैँ। देवि | इस प्रकार मैंने दुमले 
अनातन योग-घर्मका वर्णन किया दे। तुम्दारे लिया दूसरा 
कोई इस योगधर्मके विषयमें प्रश्न नहीं कर सकता या ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समा ) 
[ पा्ुप्त योगका वर्णन तथा शिवलिल्ञ-पूजनका साहासम्य ] 
उमोवाच 
ज्रियक्ष त्िदशाश्रेष्ठ उयम्बक त्रिद्शाधिप। 
जिपुरान्‍्तक कामाझददर जिपथगाघर ॥ 
वक्षयश्षप्रमथन शुलूपाणे 5रिखूदन । 
नमस्ते . लोकपालेश _ लोकपालवरपद ॥ 
उमाने पूछा--तीन नेत्रधारी | त्रिदशश्रेष्ठ ! देवेश्वर 
अयम्पक | जरिपुरोंका विनाश और कामदेवके शरीरकोंमष्म 
करनेवाले गन्नाघर ! दक्षयशका नाश करनेवाले त्रिशुलबारी ! 
शबुदृदन | छोकपाछोको भी वर देनेवाले लोकपलेशवर ! 
आपको नमस्कार दे ॥ 
कशाकमप्यन्ठमस्य 
न्‍्तमध्यात्मज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ 
अप्रतक्‍्येमविशेय. सांख्ययोगसमन्वितम्‌ ॥ 
भ्वता परिपृष्टेन ?ट॒ण्वस्त्या मम भाषितम्‌। 
इवानी भ्रोतुमिच्छामि सायुज्यं त्वद्गतं विभो ॥ 


कर्थ परिचरन्त्येते भक्तास्त्वां परमेष्ठिनम्‌ | 
आचारः कीटशस्तेषां केन तुष्ो भवेव्‌ भवान्‌ ॥ 
बर्ण्यमानं त्वया साक्षात्‌ प्रीणयत्यधिक हि माम॥ 

आपने मेरे पूछनेपर खुननेके लिये उत्सुक हुई मुश् 
दासीको वह उत्तम अध्यात्मशञान बताया है? जो अनेक 
शाख्वाओंसि युक्त, अनन्त, अत, अविशेय और सांख्ययोगसे 
युक्त है । प्रमो ! इस समय मैं आपसे आपका ही सायुज्य खुनना 
चाइती हूँ । ये भक्तजन आप परमेष्ठीकी परिचर्या कैसे करते 
हैं ! उनका आचार केसा होता है! कि साधनते आय 
संदुषट दोते हैं ! साक्षात्‌ आपके द्वारा प्रतिधादित दोनेपर 
यह विषय मुझे अधिक प्रसन्नता प्रदान करता है ॥ 

श्रीमहेथवर उवाच 

हन्त ते कथविष्यामि मम सायुज्यमद्भुतम्‌। 
येज् ते न निवर्तम्ते युक्ताः परमयोगिनः ॥ 

ओरीमहेश्वरने कद्दा-देवि ! मैं प्रसन्‍नतापूर्वक तुमले 
अपने अदूभुत शायुज्यका वर्णन करता हूँ? जिखले युक्त दो 
वे परम योगी पुरूष फिर संखारमें नहीं छोटते हैं ॥ 
अब्यक्तो <दमचिन्त्यो5हं पूर्वैरपि मुमुश्षुभिः। 
खांल्ययोगौ मया स्ट॒प सर्व चापि चराचरम्‌॥ 

बहलेके मुमुश्षु द्वारा भी मैं अव्यक्त और अचिस्त्य ही 
रहा हूँ । मैंने दी छांख्य और योगकी सृष्टि की है । समस्त 
चराचर जगत्‌को भी मैंने दी उत्पन्न किया दै ॥ 
अचनीयो 5हमीशो 5दमव्ययो 5हं सनातनः । 
अहं प्रसज्नो भक्तानां ददास्यमरतामपि ॥ 

मैं पूजनीय ईश्वर हूँ । मैं दी अविनाशी शनातन पुरुष 
हूँ। मैं प्रतन्न होकर अपने मक्तोंको अमरत्व भी देता हूँ ॥ 
न मां विदुः खुरगणा मुनयश्य तपोधनाः। 
त्वस्प्ियार्थमदं देवि मद्धिभूति ब्रबीमि ते ॥ 
आश्रमेभ्यश्वतुम्यों 5€॑ चतुरो प्राह्मणाब्शुभे। 
मद्भक्तान निर्मलान पुण्यान समानीय तपस्विनः॥ 
ब्याचस्ये5हं तथा देवि योग पाशुपतं महत्‌ ॥ 

देवता तथा तपोधन मुनि भी मुझे अच्छी तरद नहीं जानते 
हैं । देवि | व॒म्दारा प्रिय करनेके लिये मैं अगनी विभूति 
बतलाता हूँ । शभे ! देवि ! मैंने चारों आश्रमेते चार 
पुण्यात्मा तपस्वी ब्राह्मणोंकों) जो मेरे भक्त और निर्मलचित्त 
ये, छाकर उनके समक्ष मद्वान्‌ पाशुयत योगकी व्याख्या की थी॥ 
शह्ीत तच्च तैः सर्वे मुखात्य मम दक्षिणात्‌ । 
श्रुल्बा तत्‌ त्िषु लोकेपु स्थावितं चापि तैः पुनः॥ 
'इदानीं चर त्वया प्रूण्षो वदास्पेकमनाः श्टणु ॥ 
अहं पशुपतिनाम मद्धक्ता ये च मानवाः। 
सर्वे पाशुपता क्षेया भस्मदिग्धतनर। 

मेरे दक्षिणवर्ती शुखसे वह व उपदेश सुनकर उन्होंने ग्रदण 
किया और पुनः उसकी तोनो स्थापना की | इस 
छम्य व॒म्दारे पूछनेपर मैं उसी वाश॒कत योगका वर्णन करता 
हूँ, एकॉचत्त होकर सुनो । मेरा ही नाम पश्चुपति है । अपने 











छ०र० 


ओमद्ााभारते 


[ भड॒शालनपव॑णि 











रोम-रोममें भस्म रमाये रहनेवाले जो मेरे भक्त मनुष्य हैं» 

उन्हें पाश्ुपत जानना चाहिये ॥ 

रक्षार्थ मज्लार्थ च्‌ पवित्राथे च भामिनि। 

लिक्ार्थ चैब भक्तानां भस्म दत्त मया पुरा॥ 

तेन खंदिग्धसबोका भस्मना ब्रह्मचारिण:। 

जटिल मुण्डिता वापि नानाकारशिखण्डिनः॥ 

बिक्ृताः पिन्नलाभाश्व नझा नानाप्रकारिणः। 

मैक्ष चरन्तः सर्वत्र निःस्पृद्दा निष्परिश्रहाः॥ 

सत्पात.हस्ता मद्भधक्ता मनत्रिवेशितबुद्धयः। 

चरन्तो निखिल लोक॑ मम ह॒र्षविवर्धनाः ॥ 
भामिनि ! पूर्वकालमें मैंने रक्षाके लिये। मन्नलके लिये, 

पविश्नताके लिये और पदचानके लिये भी अपने भक्तोंको भस्म 


प्रदान किया था। उ। भस्सते सम्पूर्ण अन्नॉंको लिप्त करके ब्रह्मचर्य- 


का पालन करनेवाले जटाधारी, मुण्डित अथवा नाना प्रकारकी 
शिक्षा धारण करनेवाले, विकृत बेश) पिज्ञलवर्ण, नग्न देह 
और नाना बेश धारण किये मेरे निःस्पद्ट और परिग्रदशल्य 
भक्त मुझमें दी मन-बुद्धि लगाये; मरिद्टोका पात्र द्वाथमें लिये 
सब ओर मभिक्षाके लिये विचरते रहते हैं। समस्त लोकमें 
बिचरते हुए वे भक्त जन मेरे इर्षकी वृद्धि करते हैं॥ 
मम पाशुपतं दिव्य॑ योगशाख्रमनुत्तमम्‌ । 
स॒क्ष्म॑ सर्बेचु लोकेपु विम्तृशस्तब्यरन्ति ते ॥ 

सभी लोकोमें मेरे परम उत्तम सूक्ष्म एवं दिव्य पाशुपत 
योगशास््रका, विचार करते हुए वे विचरण करते हैं ॥ 
एब॑ नित्याभियुक्तानां मद्भक्तानां तपस्विनाम । 
डपाय॑ चिन्तयाम्थाशु येन मामुफ्यान्ति ते ॥ 

इस तरद् नित्य मेरे दी चिन्तनमें संलग्न रहनेवाले अपने 
तपस्बी भक्तोंके लिये मैं देसा उपाय सोचता रहता हूँ, जिससे 
ये शीघ्र मुझे प्राप्त हो जाते हैं ॥ 
स्थापित त्रिपु लोकेषु शिवलिक्नं मया मम । 
नमस्कारेण या तस्य मुच्यन्ते सर्वकिल्वियेः ॥ 
इष्टं दृत्तमघीत॑ चर यज्ञाश्व बहुदक्षिणाः। 
शिवलिड्ृप्रणामश्य कलां नाह॑न्ति पोडशीम्‌ ॥ 

तीनों लोकोमें मैंने अपने स्वरूपभूत शिवलिज्ञोंकी स्था- 
पना की है। जिनको नमस्कारमान्न करके मनुष्य समस्त पापोंसे 
मुक्त द्वो जाते हैं। होम, दान: अध्ययन और बहुत-खी 
दक्षिणाबाले यश भी शिवलिज्ञकों प्रणाम करनेसे मिले हुए 
पृण्यकी खोलइवीं कडाके बराबर भी नहीं हो सकते ॥ 
अचेया शिवलिहृस्थ परितुष्याम्यहं प्रिये। 
शित्रलिझ्ार्चनाथां तु बिधानमपि में श्टणु ॥ 

प्रिये ! शिवलिज्ञकी पूजासे मैं बहुत धंतष्ट ढोता हूँ । 
तुष शिवलिज्ञ पृजनका विधान मुझसे सुनो ॥ 
गोक्षीरनवनीताभ्यामर्चयेद्‌ यः शिव॑ मम । 
इण्म्य हयमेधस्थ यत्‌ फर्ल तल फल भवेत्‌ ॥ 
छृतमण्डन यो नित्यमर्चयेद्‌ यःशियं मम । 
वन फल प्राप्नुयान्मत्यों ब्राह्मणस्थाप्ििहोत्रिणः ॥ 
क्रेवलेनापि तोयेन स्ापयेदू यः शिव मम । 





स चापि लभते पुण्य प्रियं च लभते नरः ॥ 

जो गोदुग्घ और माखनसे मेरे शिवलिज्ञकी पूजा करता 
हैः उसे वद्दी फल प्रा ढोता है जो कि अश्वमेघ यश करनेसे 
मिलता है । जो प्रतिदिन धृतमण्डसे मेरे शिवकिज्रका पूजन 
करता है, बह मनुष्य प्रतिदिव अस्निह्ोत्र करनेवाछे ्राह्मणके 
समान पुष्वफलका भण्णी होता है | जो केवल जलसे मी मेरे 
शिवलिज्ञकों नइलाता दै। वह भी पुण्यका भागी होता और 
अमीष फल पा छेता है ॥ 
खघूतं गुग्युललं सम्यग्‌ घूपयेद्‌ यः शिवान्तिके । 
गोसवस्य तु यशस्य यत्‌ फल तस्य तदू भवेत्‌ ॥ 
यस्तु गुग्गुकूपिण्डेन केवलेनापि घूपयेत्‌। 
तस्य रुफ्मप्रदानस्य यत्‌ फर्ल तस्य तदू भवेत्‌ ॥ 
यस्तु नानाबिधैः पुष्पैमेस लिड्ठं समर्चयेत्‌ । 
खत हि घेनुसहस्त्रस्य दत्तस्य फलमाप्लुयात्‌ ॥ 
यस्तु देशान्तरं गत्वा शिवलिकूं समर्चयेत्‌। 
तस्मात्‌ सर्वमजुष्येषु नास्ति में प्रियकृत्तमः ॥ 

जो शिवलिज्ञके निकट धृतमिभित गुग्ुलका उत्तम 
धूप निवेदन करता है; उसे गोसब नामक यशका फल प्राप्त 
होता है । जो केबल गुस्युठके पिण्डले धूप देता है, उसे 
सुबर्णदानका फल मिलता दै । जो नाना प्रकारके फूलोंसे मेरे 
लिज्ञकी पूजा करता है, उसे सहख धेनुदानका फर प्रा 
होता है । जो देशास्तरमें जाकर शिवलिज्ञकी पूजा करता हैः 
उसले बढ़कर समस्त मनुष्योमें मेरा प्रिय करनेवाला दूकरा 
कोई नहीं दे ॥ 
पब॑ नानाविधैद्रब्येः शिवलिड्जं समर्चयेत्‌। 
मत्समानों मजुष्येपु न पुनजायते नरः॥ 
अर्चनाभिन॑मस्कारे रुपद्दारः स्तवैरपि । 
भक्तों मामचयेज्षित्यं शिवलिब्रेष्बतन्द्रितः ॥ 
पलाशबिल्वपत्राणि राजकुक्षस्रजस्तथा । 
अर्कपुष्पाणि मेध्यानि मत्प्रियाणि विशेषतः ॥ 

इस प्रकार भाँति-भाँतिके द्रब्योद्वारा जो शिवलिज्ञकी 
पूजा करता है; वह मनुष्योमे मेरे समान है। बह फिर इस 
संश्ारमें जन्म नहीं लेता है। अतः भक्त पुरुष अर्चनाओं, 
जमस्कारों। उपदारों और स्तोत्रोंद्वारा प्रतिदिन आल्स्य 
छोड़कर शिवलिज्ञोंके रूपमें मेरी पूजा करे। पलाश और वेलके 
पत्ते; राजबृक्षके फूललोंकी माछादँ तथा आकके पवित्र फूल 
मुझे विशेष प्रिय हैं. ॥ 
फर्ल वा यदि वा शाक पुष्पं वा यदि वा जलम्‌। 
दत्त सम्प्रीणयेद्‌ देवि भक्तैमेद्रसमानलैः ॥ 
ममापि परितुए्टस्थ नास्ति लोकेषु दुर्लभम। 
तस्मात्‌ ते सतत भक्ता मामेव्राभ्यचैयन्युत ॥ 

देवि ! मुझमें मन लगाये रहनेबाले मेरे भक्तोंका दिया 
हुआ फल फूछ) साग अथवा जल भी मुझे विशेष प्रिय 
लगता है । मेरे संतुष्ट दो जानेपर छोकमें कुछ भी दुर्लभ नहीं 
है; इसलिये भक्तजन सदा मेरी ही पूजा किया करते हैं ॥ 
मद्छक्ता न विनइयन्ति मद्भक्ता बीतकल्मषाः। 


दानधर्मपषे ] 


घद्चत्वारिशद्धिकशततमोउष्यायः 


६०्२१ 





मद्भक्ताः सर्वलोकेणु_पूजनीया विशेषतः ॥ 
मद्द्वेषिणश्व ये मत्यो मद्भक्तद्वेषिणोडपि वा । 
यान्ति ते नरक घोरमिट्ठा क्रतुशतैरपि॥ 

मेरे मक्त कभी नष्ट नहीं होते । उनके खारे पाप दूर हो 
जाते हैं तथा मेरे भक्त तीनों लोकोंमें विशेषरूपसे 
पूजनीय हैं। जो मनुध्य मुझले या मेरे भक्तोंसे द्वेष करते हैं? 
वे सौ यशेंका अनुछ्ान कर लें तो भी घोर नरकमें पढ़ते हैं ॥ 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं योगं पाशुपतं महत्‌। 


मद्भक्तेम॑लुजैदेंबि भ्राव्यमेतद्‌ दिने दिने ॥ 
>उणुयाद्‌ यः पठेद्‌ बापि ममेद॑ घमनिश्चयम्‌ । 
स्वर्ग कीति धन धान्यं लभते स॒नरोत्तमः ॥ 
देबि ! इस श्रकार मैंने तुमसे मद्दान्‌ पाशुपत योगकी 
व्याख्या की है । मुझमें भक्ति रखनेवाले मनुष्योकों प्रतिदिन 
इसका अ्रवण करना चाहिये। जो श्रेष्ठ मानव मेरे इस धर्म- 
निश्रयका श्रवण अथवा पाठ करता है? वह इस लोकमें 
घनधान्य और कीतिं तथा परलोकमें स्वर्ग पाता है ॥ 


( दाकषिणातय प्रतिमें अध्याय समाह ) 
इति श्रीमह्दाभारते अनुशासनपरवेणि द्‌।नधमंपवंणि उम्ामहेश्वरसंवादे पञ्नचस्वारिंशद्घिकशततमो उध्यायः ॥ ३४७७ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपके अन्तर्गत दानर्मपर्मे टमामंदश्वरसंगादडिप्यक एक सौ येतारीसरों अध्याय पूरा हुआ ॥६४५॥ 
८ दाक्षिणास्थ अधिक पाठके १२०६ इलोक मिलाकर कुछ १२७३ इलोक हैं ) 
--ककल्कननबब्न ० 


पद्चत्वारिंशदधिकशततमोः ध्यायः 
पार्बतीजीके द्वारा स्री-धरमका वर्णन 


नारद उवाक्ष 

एबमुक्त्वा महादेवः भ्रोतुकामः ख्य॑ प्रभुः। 

अजुकूलां प्रियां भारयों पाइवंस्थां समभाषत ॥ ३ ॥ 
मारदजी कहते हैं--ऐसा कहकर मद्दादेवजी स्वयं 

भी पार्वतीजीफे मेंदसे कुछ खुननेकी इच्छा करने छगे। 

अतएब स्वयं भगवान्‌ शिवने पाल दी बैठी हुई अपनी 

प्रिय एवं अनुकूल भार्या पार्बतीले कद्दा॥ १॥ 


श्रीमहेश्वर उवाच 
परावरज्षे. धर्मशे __ तपोबननिवासिनि । 
खाध्वि छुआ सुकेशान्ते दिमवत्पर्बतात्मजे ॥ २ ॥ 


दक्षे शमदमोपेते _निर्ममे धर्मचारिणि। 
पृच्छामि त्वां बरारोहे पूष्ठा बद ममेप्सितम्‌ ॥ हे ॥ 
अ्रीमहेश्वर बोले-तपोवनमें निवास करनेवाली देवि ! 
तुम भूत और मविष्यकों जाननेवालीः धर्मके तल्वको 
समझनेबाली और स्वयं भी धर्मका आचरण करनेवाली हो । 
डुन्दर केशों और भौंदोंवाली लती-साध्बी दिमबान्‌ कुमारी ! 
तुम कार्यकुशल दो इन्द्रियसंयम और मनोनिम्रइसे भी सम्पन्न 
हो। त॒ममें अहंता और ममताका सर्वथा अभाव दे; अतः 
बरारोदे ! मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ । मेरे पूछनेपर तुम 
मुझे मेरे अमीष्ट विषयको बताओ ॥ २-३ ॥ 
सावि्री ब्रह्मणःसाध्बी कौशिकस्य शी सती । 
( लक्ष्मीरविष्णोः प्रिया भायो ध्ृतिभायों यमस्य तु ) 
माकण्डेयस्य धूमोणों ऋद्धिचश्रवणस्य च॥ ४ ॥ 
बरुणस्य तथा गौरी सूर्यस्थ च॒ खुबर्चला। 
रोहिणी शशिनः साध्वी स्वाद्ा चैव विभावलोः॥ ५ ॥ 
अदि्तिः कद्यपस्याथ सर्वोस्ताः पतिदेवताः। 
तास्त्वया देवि नित्यशः ॥ ६ ॥ 
बक्षाजीकी पत्नी सावित्री साध्वी हैं। 
भी खुती हैं । विष्णुकी प्यारी पत्नी लक्ष्मी पतिव्रता हैं । इसी 
अकार यमकी भार्या भरति मार्कण्डेयकी पत्नी धूमोर्णा) कुबेर 
की स्त्री ऋद्धि। वरुणकी भार्या गौरी) सर्यकी पत्नी खुबर्चल्य) 





न्द्रमाकी साध्वी स्त्री रोहिणी) अग्निकी भार्या स्वाद और 

कश्यपकी पत्नी अदिति--ये सय-की-सब पतिबता देवियों 

हैं। देवि ! तुमने इन खबका सदा संग किया है और इन 

सबसे घर्मकी बात पूछी है॥ ४-६॥ 

तेन त्वां परिप्रच्छामि धर्मशे धर्मबादिलि। 

ख्रीधर्म ओतुमिच्छामि त्वयोदाह्मतमादितः ॥ ७ ॥ 
अतः घर्मवादिनि धर्मशे ! मैं तुमसे स्नी-घर्मके विपयमें 

अ्रश्न करता हूँ और तुम्हारे मुलसे वर्णित नारीधर्म आध्योपास्त 

खुनना चाइता हूँ ॥ ७॥ 

सधघर्मचारिणी में त्व॑ं समशीला खमबता। 

खमानसारबीयां च॒ तपस्तीयं कृत चते॥ ८ ॥ 
तुम मेरी सहधर्मिंणी दो । तुम्हारा शीरूम्वभाव तथा 

मत मेरे समान ही है । तुम्द्ारी शारभृत शक्ति भी मुझसे 

कम नहीं है । तुमने तीज तपस्या भी की दै ॥ ८॥ 

त्वया छाक्तो विशेषेण गुणबान्‌ स॒ भविष्यति । 

लोके चैब त्वया देवि प्रमाणत्वमुपैष्यति ॥ ९. ॥ 
अतः देबि ! तुम्हारे द्वारा क॒द्दा गया स्न्ीघर्म विशेष 

सुणवान्‌ होगा और लोकमें प्रमाणभूत माना जायगा ॥ ९॥ 

ख्त्रियश्लैव विशेषेण ख्रीजनस्य गतिः परा। 

मौर्थो गच्छति सुओणि लोकेप्वेषा गतिः सदा॥ १०॥ 
विः स्त्रियों ही स्नियोंकी परम गति हैं। सुश्रोणि ! 

सेक्षारमें भुतलपर यद बात सदासे प्रचलित है ॥ १०॥ 

मम चार्घ शरीरस्य तब चार्थेन निर्मितम । 

खुरकार्यकरी च त्वं लोकखंतानकारिणी ॥ ११॥ 
मेरा आधा शरीर ठुग्दारे आये शरीरसे निर्मित हुआ 

है । वुम देवताओंका कार्य सिद्ध करनेबाली तथा लोक- 

हैततिका विस्तार करनेवाली दो ॥ ११॥ 

(अमदोक्त तु यत्‌ किचित्‌ तत्‌ स्त्रीपु बहु मन्यते। 

न तथा मन्‍्यते खीषु पुरुषोक्तमनिन्दित ॥ ) 
अनिन्दिते | नारीकी कद्दी हुई जो वात होती दे! उसे 

ही स्त्रियों अधिक मदस्व दिया जाता दे। पुरुषोकी कही 








ओमद्वाभारते 


[ बद्शासनपर्वणि- 























हुई बातको ज़्ियोंमें वैसा महत्त्व नहीं दिया जाता ॥ 
तब सर्थः खुविदितः स््रीघमेः शाश्वतः झुभे। 
तस्मावशेषतो ब्रूदि खधर्म विस्तरेण में ॥१२॥ 
जमे ! तुम्हें सम्पूर्ण सनातन स्त्रीघर्मका भलीमोति 
शान है; अतः अपने घर्मका पूर्णरूपसे विस्तारपूर्वक मेरे 
आगे बर्णन करो ॥ १२ ॥ 
उमोवाच 
भगवन सर्वभूतेश भूतभव्यभवोत्तम | 
त्वत्मभावादियं देव बाक्‌ चैब प्रतिभाति में ॥ १३॥ 
इमास्त नद्यो देवेश सर्वंतीर्थोदकैयुताः। 
डपस्पर्शनहेतोस्त्वामुपयान्ति. समीपतः ॥ १७४॥ 
एताभिः सह सम्मन्ह्य प्रवक्ष्याम्यजुपूर्वशः । 
प्रभवन यो5नहंबादी स्तर बै पुरुष उच्यते ॥ १५॥ 
उम्माने कहा--भगवन्‌! सर्वभृतेश्वर | भूतः मविष्य 
और बर्तमानकालस्वरूप सर्वश्रेष्ठ महादेव ! आपके प्रमावसे 
मेरी यह वाणी प्रतिभासम्पन्न हो रही है--अब मैं|ल्ी-घर्मका 
वर्णन कर सकती हूँ। किंतु देवेश्वर ! ये नदियों हम्पूर्ण तीयोंके 
जले सम्पन्न हो आपके खान और आचमन आदिके छिये 
अथवा आपके चरणोंका स्पर्श करनेके लिये यहाँ आपके निकट 
आ रही हैं| मैं इन सबके साथ सलाह करके क्रमशः स््रीघर्मका 
वर्णन करूँगी । जो व्यक्ति समर्थ होकर भी अ्ंकारशत्य होः 
यदी पुरुष कहलाता है॥ १३-१५॥ 
खी व भूतेश सततं स्त्रियमेबानुधावति । 
मसया सम्मानिताश्ैब भविष्यन्ति खरिद्धरा:॥ १६॥ 
भृतनाथ ! ख््री सदा ख््रीका दी अनुसरण करती है। मेरे ऐसा 
करनेसे ये श्रेष्ठ सरिताएँ मेरे द्वारा सम्मानित होंगी ॥ १६ ॥ 
एपा सरस्वती पुण्या नदीनामुत्तमा नदी। 
प्रथमा सर्वसरितां नदी खांगरगामिनी ॥ १७॥ 
बिपाशा च्‌ ब्रितस्ता च चन्द्रभागा इरावती। 
शतदू वेंबिका सिन्धुः कौशिकी गौतमी तथा ॥ १८ ॥ 
( यमुनां नर्मदां चैब काबेरीमथ निम्नगाम ) 
ये नदियॉँमें उत्तम पुण्यसलिला सरस्वती विराजमान हैं 
जो अमर में प्िली हुई हैं। ये समस्त सरिता ऑमें प्रथम (प्रधान) 
मानी जाती हैं। इनके सिवा विधाशा (व्यास), वितस्ता (झेलम)+ 
चम्ट्रभागा ( चनाव )' इरावती ( राबी ): शतद्र ( शतलज ); 
देविका। सिम्धु, कौशिकी (कोसी), गौतमी (गोदाबरी)| यमुना+ 
नमंदा तथा काव्रेरी नदी भी यहाँ विद्यमान हैं॥ १७-१८॥ 
तथा देवनदी चेय॑ सर्वती्थाभिसम्भृता । 
गगनाद्‌ गां गता देवी गह्ला सर्वसरिद्वरा ॥ १९ ॥ 
ये समम्त तीखोंसे सेवित तथा सम्पूर्ण सरिताओँमें श्रेष्ठ 
देवनदी गद्लादेवी मो, जो आकाशमे प्रथ्वीपर उतरी हैं, 
यहाँ विराजमान हैं ॥ १९॥ 
इत्युकत्वा देवदेवम्य पत्नो धर्मश्रतां बरा। 
स्मितपूर्यमथाभाष्य सर्वोस्ताः सरितस्तथा ॥ २०॥ 
दू देवमहिपरी ख्रीधर्म धर्मत्रत्सछा । 
स््रीधमकुशल्टास्ता वे गह्लाद्याः सरिता बराः ॥ २१॥ 











ऐसा कइकर देवाधिदेव मद्दादेवजीकी पत्नी, घर्मात्माओं- 
में ओष्ठ) घ॒म्मवत्सला, देवमह्िषी उमाने स्न्ीघमंके शानमें निपुण 
गल्जा आदि उन समस्त श्रेष्ठ सरिताओंको मन्द मुसकानके 
खाथ सम्बोधित करके उनसे स््रौघर्मके विषयमें प्रश्न किया ॥ 
उमोवाक् 
(दे २4 खरितः श्रेष्ठाः 'लर्मफाबिनतदिका 
शान सतम्पन्नाः श्ट॒णुध्वं बचने मम 
अय॑ भगवता प्रोक्तः प्रक्षः ख्रीधर्मसंश्रितः। 
त॑ तुखम्मन्‍्क्य युष्माभिवेकुमिच्छामि शंकरम्‌॥ २२॥ 
उम्रा बोलीं-दे मस्त पपोंका विनाश करनेवाली, 
शान-विशनसे . सम्पन्न पुण्यसलिला श्रेष्ठ नदियों | मेरी 
आतझुनों। भगवान्‌ शिवने यद ज्जीधर्मतम्बन्धी प्रश्न उपत्यित 
किया दै । उसके विषयमें मैं तुमछोगोंसे सछाह लेकर ही 
भगवान्‌ शझरसे कुछ कइना चाहती हूँ ॥ २२॥ 
नचैकसाध्य॑ पश्यामि विज्ञान भुवि कस्यचित्‌। 
दिवि वा खागरणमास्तेन वो मानयाम्यहम्‌ ॥ २३॥ 
समुद्रगामिनी सरिताओ ! पृथ्वीपर या ख्वर्गमे मैं किसी- 
का भी ऐखा कोई विशञान नहीं देखती) जिले उसने अकेले 
ही--दूसरोंका सहयोग लिये बिना ही तिंद कर लिया हो) 
इसीलिये मैं आपलोग?लि सादर सलाद लेती हूँ ॥ २३॥ 
ब॑ सर्वाः सरिच्छेछाः पृष्ठाः पुण्यतमाः शिवा: 
ख्तो देवनदी गक्ला नियुक्ता प्रतिपूज्य च॥ २७॥ 
इस प्रकार उमाने जब समस्त कल्याणस्वरूपा परम 
पुण्यमयी श्रेष्ठ सरिताओंके समक्ष यह प्रश्न उपस्थित किया) 
तब उन्होंने इसका उत्तर देनेके लिये देवनदी गल्नाकों सम्मान- 
पूर्वक नियुक्त किया ॥ २४॥ 
बह्लीभिबुद्धिभिः स्फीता ख्रीघर्मशा शुचिह्तिता । 
शैलराजसुतां देवीं पुण्या पापभयापद्दा ॥ २५॥ 
बुद्धथ्ा विनयसम्पन्ना सर्वधर्मबिशारदा। 
सस्मितं बहुबुद्ध'थ्राढ-था गज्ञा बचनमश्रबीत्‌ ॥ २६॥ 
बवित्र मुखकानवाली गन्नाजी अनेक बुद़ियोंसे बढ़ी 
चदी। ख््री-घर्मकों जाननेवाली) पाउ-भयकों दूर करनेवाली) 
पुण्यमयी, बुद्धि और विनयसे सम्पस्न) सर्वधर्मविशारद 
तथा प्रचुर बुद्धिसे रंयुक्त थीं। उन्होंने गिरिराजकुमारी 
उमादेवीसे मन्द-मन्द मुशकराते हुए कद्दा॥ २५-२६ ॥ 
गन्लोवाक 
धन्यास्म्थजुगृहीतास्सि देवि धर्मपरायणे। 
या स्वं खर्व॑जगन्मान्या नर्दी मानयसे5नथे ॥ २७॥ 
गह्लाजीने कहा--देवि ! धर्मपरायणे ! अनयरे ! मैं 
अन्य हूँ । मुझपर आपका बहुत बढ़ा अनुग्रद है; क्‍योंकि 
आप सम्पूर्ण जगत्‌की सम्माननीया दोनेपर भी एक तुन्छ 
नदीको मान्यता प्रदान कर रही हैं ॥ २७॥ 
प्रभवन प्रुच्छते योद्धि सम्मानयति वा पुनः । 
नून॑ जनमदुष्टात्मा पण्डितार्यां स गउछति ॥ २८॥ 
जो सब प्रकारसे समर्थ होकर भी दूसरोंसे पूछता तथा 
उन्हें सम्मान देता है और जिसके मनमें कमी दुष्टता नहीं 
आती; बह मनुष्य निस्संदेह पण्डित कहलाता है ॥ २८॥ 
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शानविशानसम्पन्नानृद्यपोहबिशारदान्‌__। 
पबक्त न पूच्छते यो उन्यान्‌ स वे नापद्खूच्छति॥ २९॥ 
अन्यथा बहुबुद्ध थाढ्यों वाक्य वद॒ति संसदि । 
हू दुर्बल बदते बचः॥ दे० ॥ 
जो मनुष्य श्ञान-विज्ञानले सम्पन्न और ऊद्दापोदमें कुशड 
दूसरे-दूसरे वक्ताओंसे अपना संदेह पूछता दै। बह आपत्तिमें 
नहीं पढ़ता है । विशेष बुद्धिमान्‌ पुरुष समामें और तरहकी 
बात करता है और अहंकारी मनुष्य और द्वी तरहकी 
दुर्बलतायुक्त बातें करता है ॥ २९-३० ॥ 
दिव्यशाने दिवि श्रेष्ठे दिव्यपुण्यैः सब्ोत्थिते। 
त्वमेवाहंसि नो देवि ख्रीधमोनलुभाषितुम्‌ ॥ ३१॥ 
देबि | तुम दिव्य शानले सम्पन्न और देवल्लोकरमें खर्व- 
श्रेष्ठ हो । दिव्य पुण्योंके साथ तुम्दारा प्रादुर्भाव हुआ दै। 
तुम्हीं हम खब लोगोंकों स्त्रीधर्मका उपदेश देनेके योग्य दो ॥ 
ततः खा55राधिता देवी गहृूया यहुभिगुंणैः। 
प्राह सर्वमशेषेण ख्रीधर्म खुरखुन्द्री ॥ ३२॥ 
तदनन्तर गज्ञाजीके द्वारा अनेक गुणोंका बख्लान 
करके पूजित होनेपर देवसुल्दरी देवी उमाने सम्पूर्ण त्रीर्म- 
का पूर्णतः वर्णन किया॥ ३२ ॥ 
है उमोवाच 
खीधर्मों मां प्रति यथा प्रतिभाति यथाविधि। 
तमहं कीत॑थिष्यामि तथैब प्रश्चिता भब॥ ३३॥ 
उमा बोलीं--स्नी-घ्ंका स्वरूप मेरी बुद्धिमें जैसा 
अतीत ह्वोता है; उसे मैं विधिपूर्वक बताऊँगी। तुम विनय 
और उत्मुकताले युक्त होकर इसे युनो॥ ३३॥ 
स्रीधर्मः पूर्व एबाय॑ विवादे बन्धुभिः कृतः। 
सद्रधर्मचरी भअरतुर्भवत्यप्रिसमीपतः ॥ ३७ ॥ 
विवाइके समय कन्याके भाई-वन्धु पहले ही उसे स्त्री 
धर्मका उपदेश कर देते हैं | जय कि बद अग्निके समीप 
अपने पतिकी सद्धर्मिणी बनती दै॥ ३२४ ॥ 


खुख्भावा सुबचना सुवृत्ता खुखदर्शना। 
अनन्थचित्ता सुमुस्वी भ्तुंः सा धर्मचारिणी॥ ३५॥ 
सा भवेद्‌ धर्मपरमा सा भवेद्‌ धर्मभागिनी | 
देबबल्‌ सतत खाध्बी या भतोरं प्रपदयति ॥ ३६॥ 
जिशके स्वभाव) बात-चीत और आचरण उत्तम हों) 
जिसको देखनेसे पतिको सुस्त मिलता दो) जो अपने 
पतिके सिवा दूसरे किसी पुरुषमें मन नहीं छञगाती हो और 
स्वामीके समक्ष सदा प्रशन्‍्नमुस्वी रहती दो) वह स्त्री घर्मा- 
चरण करनेवाली मानी गयी है। जो साध्वी स्त्री अपने 
स्वामीको सदा देवदुल्य समझती है) वही घर्मपरायणाऔर 
यही धर्मके फछकी मागिनों होती है॥ ३५-३९ ॥ 
शुझ्रूषां परिचारं चल देवबदू या करोति च। 
नाम्यभावा हाविमनाः छुवता छुलदर्शना ॥ ३७॥ 
पुञजवकत्रमिवाभीकण भतुवंदनमीक्षते । 
था साध्वी नियताद्दारा सा भवेद्‌ घर्मचारिणी ॥ ३८ ॥ 
जो पतिकी देवताके मान ठेवा और परिचर्या करती 
है; पतिके ठिवा दूसरे किलीसे हार्दिक प्रेम नहीं करती; कमी 





नाराज नहीं होती तथा उत्तम ब्रतका पालन करती है; जिसका 
दर्शन पतिको सुखद जान पड़ता है, जो पृत्रके धुखकी भाँति 
स्वामीके मुखकी ओर सदा निद्वारती २६ती है तथा जो साध्वी 
एबं नियमित आह्वारका सेवन करनेबाली है) वह स्त्री धर्म- 
चारिणी कद्दी गयी दै॥ ३७-३८ ॥ 
शुत्वा दम्पतिधर्म वै सदृ्म छतं शुभम । 
या भवेद्‌ धर्मपरमा नारी भर्तुखमबता ॥ ३९. ॥ 
*यति और पत्नीकों एक साथ रहकर धर्माचरण करना 
चाहिये [' इस मन्नलमय दाम्पत््य धर्मको सुनकर जो खी 
धर्मंपरायण द्वो जाती है; वह पतिके समान ब्रतका पालन 
करनेवाली ( पतित्रता ) है ॥ ३९॥ 
देवबत्‌ खतत साध्वी भतोरमनुपद्यति। 
दम्पत्योरेष वै धर्मः सदर्थमकृतः शुभः॥ ४०॥ 
साध्वी जी सदा अपने पतिकों देवताके मान समझती 
$। पति और पक्का यह सदृघर्म ( साथ-साथ रहकर 
धर्माचरण करना ) रूप धर्म परम मज्ञलमय है ॥ ४० ॥ 
झुश्रूषां परिचारं च देवतुल्यं अकुरबती । 
बहया भावेन खुमनाः सुखता खुखदर्शना। 
अनन्यचित्ता सुमुखी भर्तु; सा धर्मचारिणी ॥ ४१॥ 
परुषाण्यपि चोक्ता या दृ्टा दुष्टेन चक्ष॒पा । 
खुप्रसन्‍नमुखी भर्तुयों नारी सा पतिब्रता ॥ ४९॥ 
जो अपने द्वदवके अनुशगके कारण स्वामीके अधीन 
रहती है। अपने चित्तकों प्रसन्न रखती दै। देवताके समान 
पतिकी सेवा और परिचर्या करती दे। उत्तम ब्रतका आश्रय 
छेती है और पतिके लिये सुल्वदायक सुन्दर बेष धारण किये 
रहती दे) जिसका चित्त पतिके सिब। और किसीकी ओर नदी 
जाता पतिके समक्ष प्रखज्ञवदन रदनेवाली बह स्त्री धर्म- 
च्वारिणी मानी गयी दै । जो स्वामीके कठोर बचन कहने या 
दोषपूर्ण दृष्टिसे देखनेपर भी प्रशक्षतासे मुस्कराती २६ती 
हैः बद्दी सखी पतित्ता है ॥ ४१-४२॥ 
न चन्द्रखूयों न तर्ू पुंनाज्ना या निरीक्षते । 
भर्तंबर्ज बरागोह्ा सा भवेद्‌ धर्मंचारिणी ॥ ४३॥ 
दरिद्रं व्याधित दीनमध्चना परिकशितम्‌। 
पति पुत्रमिबोपास्ते सा नारी घर्मभागिनी ॥ ४४॥ 
जो सुन्दरी नारी पतिके लिया पुरुष नामधारी चस्ट्रमाः 
खर्य और किसी इक्षकी ओर भी दृष्टि नदी डाछती वही पातित्रत- 
“अर्मका पालन करनेवाली है।जो नारी अपने दरिद्र, रोगी, 
दीन अथवा रास्तेकी थकावटले स्विस्न हुए पतिकी पुत्रके 
_ कमान लेवा करती है। वह धर्मंकलकी भागिनी द्ोती है ४२-४४. 
था नारी प्रयता दक्षा या नारी पुत्रिणी भवेत्‌। 
पतिप्रिया पतिप्राणा सा नारी घर्मभागिनी ॥ ४५॥ 
शुझ्रूषां परिचयों च करोत्यविमनाः सवा। 
झुप्रतीठा विनीता च सा नारी धर्मभागिनी ॥ ४६॥ 
जो ख्री अपने ढृदयकों घुद्ध रखती, ;हकार्य करनेमें 
कुशल और पुत्रक्‍ती द्वोती) पतिसे प्रेम कश्ती और पतिको 
ही अपने प्राण उमझती दे? बद्ी धर्मफल पानेकी अधिकारिणी 
द्ती दै। जो खुदा प्रसन्‍नचिचसे पतिकी ेवा-प्यभूषामें छगी रहती 
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हैः पतिके ऊपर पूर्ण विश्वास रखती और उतके साथ विनय- 
धूर्ण बर्ताव करती है। बह्दी नारी धर्मके श्रेष्ठ फलकी मागिनी 
होती है ॥ ४५-४६ ॥ 
न कामेपु न भोगेषु नैश्वर्य न खुखे तथा। 
सुपृद्दा यस्या यथा पत्यो खा नारी घर्मभागिनी॥ ४७ ॥ 
जिसके हृदयमें पतिके लिये जैसी चाइ होती हेः वेसी 
काम) भोग और खुखके लिये भी नहीं होती । वह स्त्री पातित्रत- 
घर्मकी भागिनी द्वोती है ॥ ४७ ॥ 
कल्योत्थानरतिर्नित्यं ग्रृदग्युश्रषणे _. रता। 
खुसम्मृएक्षया चैव गोशकर्कृतलेपना ॥ ४८॥ 
अप्लिकार्यपरा नित्यं खदा पुष्पवलिप्रदा । 
देवतातिथिश्षृत्यानां निवोष्य पतिना सद्द ॥४९॥ 
शेबास्नमुपभुजाना यथान्यायं _ यथाविधि । 
तुष्टपुष्ठजना नित्य नारी धर्मेंण युज्यते ॥ ५०॥ 
जो प्रतिदिन प्रातःकाछ उठनेमें रुचि रखती दे। घरोंके 
काम-काजमें योग देती है। घरकों झाड़े-बुद्धारकर साफ 
रखती दे और गोबरते लीप-पोतकर पवित्र बनाये रहती हे, 
जो पतिके साथ रहकर प्रतिदिन अस्निद्षोत्र करती दे; देवताओं- 
को पुष्य और बलि अर्पंण करती है तथा देवता, अतिथि 
और पोष्यवर्गको भोजनले तृत्त करके स्याय और विधिके 
अनुशार दोष अन्नका स्वयं भोजन करती दे तथा घरके लोगोंकों 
द९-पुष्ट एवं थंदुएट रखती दै। ऐसी दी नारी खती-घर्मके फलसे 
युक्त द्वोती है ॥ ४८-५०॥ 
श्वश्रृश्वशुर्योः पादी जोषयन्ती ग़ुणान्बिता | 
मातापिठ॒परा नित्यं या नारी खा तपोच्चना ॥ ५१॥ 
ब्राक्षणान्‌ दुर्बछानाथान्‌ दीनान्‍धकृपणांस्तथा। 
विभत्य॑स्नेन या नारी सा पतिब्रतभागिनी ॥ ५२॥ 
जो उत्तम गुणोंते युक्त दोकर का खात-ससुरके चरणोंकी 
सेबार्मे संडरन रइती दे तथा माता-विताके प्रति भी सदा उत्तम 
भक्तिभाव रखती है? वह स्त्री तपख्यारूपी घनसे सम्पन्न 
मानी गयी दै। जोनारी ब्राह्मणों) दुर्बलों, अनायों दीनों, अस्धों 
और क्रृपणों ( कंगालों ) का अस्नके द्वारा भरण-पोषण करती 
कै वह पातित्रतधर्मके पालनका फल पाती है ॥ ५१-५२ ॥ 
बत॑ चरति या नित्य॑ दुश्वरं लघुसत्त्वया। 
पतिचित्ता पतिदहिता सता पतिग्रतभागिनी ॥ ५३॥ 
जो प्रतिदिन शीघ्रताधूर्वक मर्यादाका बोध करानेवाली 
बुद्धिके द्वारा दुष्कर अतका आचरण करती हैः पतिमें दी मन 
लगाती दे और निरन्तर पतिके द्वितलाधनमें लगी रहती दे+ 
उसे पतित्रत-घर्मके पालनका खुख प्राप्त होता है ॥ ९३ ॥ 
पुण्यमेतत्‌ तपइचैतत्‌ स्वर्गइजैप सनातनः । 
या नारी भर्तैपस्मा भवेद्‌ भठृंबता खती ॥ ५४॥ 


जो साध्वी नारी पतित्रतशप्मका पान करती हुई पतिकी ( 
छेबार्मे छगी रइती है? उसका यह कार्य मह्दान्‌ पुण्य, बढ़ी 
मारी तपस्या और सनातन स्वर्गका साधन है ॥ ५४॥ 
पतिहिं देवो नारीणां पतिबंन्घुः पतिगतिः। 
पत्या समा ग्तिनौस्ति दैवतं था यथा पतिः ॥ ५५॥ 

पति दी नारियोंका देवता पति ही बन्धु-बान्घव और 
पति दी उनकी गति है । नारीके लिये पतिके समान न दूसरा 
कोई सहारा है और न दूसरा कोई देवता ॥ ५५॥ 
पतिप्रसाद: स्वर्गों वा तुल्यो नायो न वा भवेत्‌ । 
अहं स्वर्ग न दीच्छेय॑ त्वय्यप्रीते महेभ्वरे ॥ ५६॥ 

एक ओर पतिकी प्रसत्नता और दूसरी और ख्र्ग--ये 
दोनों नारीकी दृष्टिमें समान दो सकते हैं या नहीं) इसमें संदेद 
है। मेरे प्राणनाथ महेश्वर | मैं तो आपको अप्रधन्न रखकर 
स्वर्गकों नहीं चाइती ॥ ५६ ॥ हु 
यद्यकाय॑मधर्म वा यदि वा प्राणनाशनम्‌। 
पतिजुयाद्‌ द्रिद्रो वा ब्याधितो वा कंचन ॥ ५७॥ 
आपक्नो रिपुसंस्थो वा त्रह्मशापारदितो 5पि वा । 
आपद्धमोननुप्रेष्य तत्कार्यमविशक्षया ॥ ५८॥ 

पति दरिद्र दो जाय) किसी रोगसे घिर जाय, आपत्तिमें 
कंस जाय। शत्रुओंके बीचमें पढ़ जाय अथवा ब्राह्मणके शापले 
कष्ट पा रद। हो) उछ अवस्थार्मे वद न करनेयोग्य काय। 
अषर्म अथवा प्राणत्यागकी भी आशा दे दे) तो उसे आपत्ति- 
कालका धर्म समझकर निःशक्लभावसे तुरंत पूरा करना 
चाहिये ॥ ५७-५८ ॥ 
एप देव मया श्रोक्तः स्रीधर्मो बचनात्‌ तव । 
या त्वेबंभाविनी नारी खरा पतिब्रतभागिनी ॥ ५९॥ 

देव | आपकी आशासे मैंने यह ख्त्रीधर्मक। वर्णन किया 
है । जो नारी ऊपर बताये अनुसार अपना जीवन बनाती है 
बढ पातिब्रत-धर्मके फछकी भागिनी होती है ॥ ५९ ॥ 

भीष्म उवाच 

इत्युक्तः स॒ तु देवेशः प्रतिपूज्य गिरे: खुताम। 
लछोकान विसर्जयामास सर्वैरनुचरैर्वृतान्‌ ॥ ६०॥ 
ततो ययुर्भूतगणाः खरितश्व यथागतम्‌। 
गन्धवोप्सरखब्यैब प्रणम्थ शिरखा भवम्‌॥ ६१॥ 

भीष्मजी कछृतते ईँ-युधिष्ठिर ! पाबंतीजीके द्वारा 
इस प्रकार नारीघर्मका वर्णन युनकर देवाघिदेव मद्दादेवजीने 
गिरिराजकुमारीका बढ़ा आदर किया औरबढ्ोँ समस्त अनुचरों- 
केखाय आये हुए छोगोंको जानेकी आशा दी । तब समस्त भूत- 
गण) सरिताएँ, गन्र्व और अप्सराएँ मगवान्‌ शझ्करकों सिरसे 
प्रणाम करके अपने-अपने स्थानकों चली गयी ॥६०-६१॥ 


इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वेणि दानघर्मपवेणि उमामहे इवरसंवादे सनी धमंकथने पटचत्वारिंशद्घिकशततमोडध्यायः ४३४९॥ 
इस प्रकार श्रीमद्वमाशत अनुशासनपर्के अन्तर्गत <ानधर्मैप्दमें उमा-महेश्वर संवदके प्रसक्षमें ख्नौषमेका वर्णनदिदयक पक 
सी छियालीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६४६ ४ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३ इलोक मिलाकर कुछ ६४ इलोक हैं ) 





महाभारत हच्ड 





भगवान शंकर श्रीकृष्णका माहात्म्य कह रहे हैं 





सप्तचत्वारिंशद्धिकशततमो उघ्यायः 


च्ण्श्५ 








सप्तचत्वारिंशद्धिकशततमोध्यायः 


वंशपरम्पराका कथन और भगवान्‌ श्रीकृष्णके माहात्म्यका वर्णन 


ऋषय ऊचुर 
पिनाकिन भगनेजप्न _ सर्वेलोकनमस्कृत । 
माहात्म्यं घासुदेवस्थ ओतुमिच्छामि शक्कर ॥ १ ॥ 
ऋषियोनि कद्दा--भगदेवताके नेत्रोंका विनाश करने- 
बाले प्रिनाकघारी विश्ववन्दित भगवान्‌ शझूर ! अब हम 
बाझुदेव ( श्रीकृष्ण ) का माद्मस्म्य घुनना चाहते हैं ॥ १॥ 
ईश्वर उवाक्त 
पितामद्दाद्पि बरः शाश्वतः पुरुषों हुरिः! 
कृष्णो जाम्बूनदाभाखो ब्यञ्ञे सूर्य इबोदितः॥ २ ॥ 
मद्वेश्यरने कद्दा--ध्ुनिबरो | भगवान्‌ खनातन पुरुष 
ओीकृष्ण ब्रह्माजीते भी भेष्ठ हैं ।वे श्रीदरि जाम्बूनद नामक 
झुबर्णके समान श्याम कान्तिले युक्त हैं। बिना बादछके 
आकाशर्मे उदित दूर्यके समान तेजस्वी हैं ॥ २॥ 
दृशबाडु्महातेजा देबतारिनिषूदनः । 
ओवत्साझो हृषीकेशः सर्वदैवतपूजितः ॥ दे ॥ 
डनकी भुजाएँ, दस हैं, वे मद्वान्‌ तेजस्वी हैं। देवद्रोदियों- 
का नाश करनेवाले भीवत्छभूषित भगवान्‌ दूषीकेश सम्पूर्ण 
देवताओंद्वारा पूजित होते हैं ॥ ३॥ 
बह्मा_तस्योद्रभवस्तस्याहं च शिरोभवः। 
शिरोरद्देभ्यो ज्योतीषि रोमभ्यश्व खुराखुराः॥ ४ ॥ 
ज्ह्लाजी उनके उदरसे .और मैं उनके मस्तकसे प्रकट 
हुआ हूँ। उनके शिरके केसॉसे नक्षत्रों और ताराओंका 
प्रादुमौब हुआ है। रोमावल्ियोंसे देवता और असुर प्रकट 
हुए हैं ॥ ४ ॥ 
ऋषयो देहसम्भूतास्तस्य छोकाश् शाश्वताः । 
पितामदगद॑ साक्षात्‌ सर्वदेवगणर्द च सः॥ ५ ॥ 
समस्त ऋषि और सनातन छोक उनके ओीविग्रइसे 
उत्पन्न हुए हैं| वे भीदरि स्वयं ही सम्पूर्ण देवताओंके गद 
और बद्काजीके भी निवासस्थान हैं ॥ ५ ॥ 
स्तरो सस्याः पृथिब्याः रत्स्नायाः स्त्रष्टा जिभुवनेश्वरः। 
संतों चैव भूतानां स्थावरस्य चरस्यच ॥ ६ ॥ 
इस सम्पूर्ण एथ्वीके खश और तीनों छोकोंके स्वामी भी 
वे ही हैं। वे ही चराचर प्राणियोंका रंद्वार मी करते हैं॥ 
सत॒ दि देववरः साक्षाद्‌ देवनाथः परंतपः। 
सर्वक्ः सर्बंसंश्छिष्टः सर्वंगः सर्वतोमुलःः॥ ७ ॥ 
वे देवताओँ्मे भ्रेष्ठ देवताओंके रक्षक+ शत्रुओंकों संताप 
देनेवाले) खर्वश+ खबमें ओतप्रोत, सर्वव्यापकत तथा खब ओर 
बुखवाके हैं ॥ ७॥ 





३--७- १-- 


परमात्मा हपीकेशः सर्वब्यायी महेश्वरः। 
न तस्मात्‌ परम भूतं त्रिषु लोकेपु किंचन॥ < ॥ 
जे ही परमात्मा) इन्द्रियोंके प्रेरक और सर्वव्यापी मद्देश्वर 
हैं। तीनों छोकोमें उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है ॥ ८ ॥ 
सनातनो वै मधुद्दा गोविन्द इति विश्वुतः। 
ख सवोन पार्थिबान्‌ संख्ये घातयिप्यति मानद्‌ः॥ ९. ॥ 
बे दी सभतन मधुखूदन और गोविन्द आदि नामोंसे 
प्रतिद्ध हैं । सजनोंको आदर देनेवाले वे भगवान्‌ भीकृष्ण 
मददाभारत-युद्धम समस्त राजाओंका संद्वार करायेंगे ॥ ९॥ 
खुरकायोर्थमुत्पन्नो मालुष बपुरास्थितः। 
न हि देवगणाः सक्तास्म्रिविक्रविनाकृताः ॥ १०॥ 
वे देवताओंका कार्य लिद्ध करनेके लिये एप्वीपर मानव- 
शरीर घारण करके प्रकट हुए हैं। उन भगवान्‌ त्रिविक्रकी 
शक्ति और लह्टायताके बिना सम्पूर्ण देवता भी कोई कार्य नहीं 
कर सकते ॥ १०॥ 
आुबने देवकायोणि करते नायकवर्जिताः। 
नायकः सर्वभूतानां. खर्वदेवनमस्कृतः ॥ ११॥ 
संखारमें नेताके बिना देवता अपना कोई भी कार्य 
करनेमें असमर्थ हैं और ये भगवान्‌ भ्रीकृष्ण शय प्राणियोके 
नेता हैं। इसलिये समश्त देवत। उनके चरणोमें मस्तक 
छकाते हैं ॥ ११॥ 
तस्य देवनाथस्य देवकार्यपरस्य च। 
अह्यभूतस्य सतत बह्मरषिशरणस्यथ च॥ १२॥ 
ब्रह्मा बसति गर्भस्थः शर्रीरे खुखसंस्थितः। 
शर्बः खुख॑ संश्नितश्च शरीरे सुखसंस्थितः ॥ १३॥ 
देवताओंकी रक्षा और उनके कार्यसाधनमें संलग्न रहने- 
बाले वे भगवान्‌ बासुदेव ब्रद्मस्वरूप हैं । वे दी बक्षर्षियोंको 
दा शरण देते हैं | ब्रह्ञाजी उनके शरीरके भीतर अर्थात्‌ 
उनके गर्भमे बढ़े खुखके लाथ रहते हैं | सदा सुखी रहनेवाला 
मैं शिव भी उनके भीविग्नदके भीतर सुखपूर्वक निवास 
करता हूँ ॥ १२-१३॥ 
खबोः सुख खंश्िताश्व शर्ररे तस्य देवताः। 
स देवः पुण्डरीकाक्षः भीगर्भः आीसद्दोषितः ॥ १४॥ 
डम्पू्ण देवता उनके भीविभ्हमें सुख्वपूर्क निवास करते 
हैं। वे कमठनयन भीहरि अपने गर्भ ( वक्षःस्थछ ) में लक्ष्मी- 
को निवास देते हैं | लक्ष्मीके साथ दी वे रहते हैं ॥ १४ ॥ 
स्तज्जी सर्वेनागरिपुष्वजः । 
उत्तमेन स झीलेन दमेन च शामेन च ॥ १५॥ 


दृण्रद 


[ मजुशासनपर्वणि 








पराक्रमेण बीयेंग वपुषा द्शनेन चा। 
आरोहेण प्रमाणेन चैयेंगार्जवसम्पदा ॥१६॥ 
आनुशंस्येन रूपेण बलेन च समन्वितः। 
अस्त्रः समुदितः सर्वे्दिन्यैयद्वुतदर्शनिः ॥ १७॥ 
शाझ्नंधनुष) सुदर्शनचक्र और नन्दक नामक खज्न-- 
उनके आयुध हैं | उनकी ध्वजामें सम्पूर्ण नागोंके शतु गढड़- 
का चिह्न सुशोभित है | वे उम शील) शाम) दम) पराक्रम/ 
वीर्य, सुन्दर शरीर) उत्तम दर्शन) सुडौल आकृति चैये) 
सरलता) कोमलता) रूप और बल आदि सद्रुणोंलि सम्पन्न हैं। 
वब प्रकारके दिव्य और अद्भुत अख्नर-शसत््र उनके पास खदा 
मौजूद रहते हैं ॥ १५-१७ ॥ 
योगमायः सहस्ताक्षो निरषायो मदहामनाः। 
चीरो मित्रजनस्छाघी श्ातिबन्घुजनप्रियः ॥ १८ ॥ 
क्षमाबांश्वानहंबादी ब्रह्मण्यो ब्रह्मनायकः । 
अयहता भयातोनां मित्राणां नन्दिवर्घधनः ॥१९॥ 
वे योगमायाले सम्पन्न और हजारों नेत्रोंवाले हैं । उनका 
ददय विशाल है। वे अविनाशी। बीर, मिश्रजनेंकि प्रशंसक/ 
शाति एवं बन्धु-बान्थबोंके प्रिय, क्षमाशीक, अदज्भाररहित/ 
बआक्षणभक्त) बेदोंका उद्धार करनेवाले) भयातुर पुरुषोंका भय 
दूर करनेवाले और मित्रोंका आनन्द बढ़ानेषाले हैं ॥१८-१९॥ 
शरण्यः सर्वभूतानां वीनानां पालने रतः। 
श्रुतवानर्थंसम्पन्नः खर्वंभूतनमस्क्ृतः ॥ २० ॥ 
समाश्चितानां बरदः शात्रुणामपि धर्मबित्‌। 
नीतिशो नीतिसम्पस्नो ब्ह्मबादी जितेन्द्रियः ॥ २१॥ 
ये समस्त प्राणियोंकों शरण देनेबाले। दीन-दुस्ियोंके 
पालनमें तत्पर, शास्त्रशानसम्प्) धनवान सर्वभूतबन्दित, 
शरणमें आये हुए शत्रुओंकों भी वर देनेवाले, धर्मश+ नीतिश) 
नीतिमान, ब्रक्मवादी और जितेर्द्रिय हैं॥ २०-२१॥ 
भवार्थमिद्द देवानां बुद्धश्या परमया युतः। 
प्राजापत्ये शुभे मार्ग मानवे धर्मसंस्कृते ॥२२॥ 
समुत्पत्स्यति गोबिन्दो मनोर्वेशे मद्दात्मनः। 
अक्ली नाम मनोः पुत्रों अस्तर्धाम्ा ततः परः ॥ २३ ॥ 
परम बुद्धिसे सम्पन्न भगवान्‌ गोविन्द यहां देवताओंकी 
उन्नतिके लिये प्रजापतिके शुभमार्गपर स्थित द्वो मनुके घर्म- 
संस्कृत कुलमें अवतार लेंगे । मद्वात्मा मनुके बंशमें मनुपुत्र 
अज्ञ नामक राजा द्वोंगे । उनसे अन्तर्घामा नामवाले पुत्रका 
जन्म होगा ॥ २२-२३ ॥ 
अन्तधोम्नो दृविधोमा प्रजापतिरनिन्वितः । 
प्राचीनवर्दिभंबिता दृविधोम्नः छुतो मद्दान ॥ २४॥ 
अन्तर्धामासे अनिन्य प्रजापति इविर्घामाकी उत्पत्ति 
होगी । हविर्षामाके पुत्र महाराज प्राचीनबर्दि होंगे ॥ २४॥ 
तस्थ प्रचतःप्रमुखा भविष्यन्ति दशात्मज्ञा:। 
प्राचेतसस्तथा दक्षो भघितेद्द प्रजापतिः ॥ २५॥ 





आ्राचीनबर्डिके प्रचेत' आदि दस पुत्र हंगि | उन दर्सो 
अ्रचेताओंसे इस जगतूमें प्रजापति दक्षका प्रादुर्भाव होगा ॥ 
दाक्षायण्यास्तथा 5 5दित्यो मजुरादित्यतस्तथा। 
मनोद्ध वंशज इला खुथुम्नब्थ भविष्यति ॥ २६॥ 
दक्षकन्या अदितिसे आदित्य ( दर्य ) उत्पन्न होंगे। 
सूर्यसे मनु उत्पन्न होंगे। मनुके वंशमें इलानामक कम्या होगी। 
जो आगे चलकर सुथुम्न नामक पुत्रके रूपमें परिणत हो 
जायगी ॥ २६ ॥ 
चुधात्‌ पुरूरवाश्थापि तस्मादायुर्भषिष्यति । 
नहुषो भविता तस्माद्‌ ययातिस्तस्य चात्मजः॥ २७॥ 
कन्यावस्थायें बुधसे समागम होनेपर उससे पुरूरबाका 
जन्म होगः । पुरूरवासे आयुनामक पुत्रकी उत्पत्ति होगी। 
आयुके पुत्र नहुष और नहुपके ययाति होंगे ॥ २७॥ 
यदुस्तस्मान्मद्ासत्त्वः क्रोष्टा तस्मादू भविष्यति। 
क्रोष्डुइचैब मद्दान पुजो बृजिनीबान भविष्यति॥ २८ ॥ 
ययातिसे मदहान्‌ बछशाली यदु दोंगे। यदुसे क्रो्टका 
जन्म द्ोगा। क्रो्टासे मद्यान्‌ पुत्र इजिनीवान्‌ होंगे ॥ २८ ॥ 
बूजिनीवतब्थ भविता उषदगुरपराजितः । 
उषद्गोर्भविता पुत्रः शुरअ्वित्ररथस्तथा ॥ २९॥ 
ऋजिनीवानसे विजयी बौर उपल्लुका जन्म होगा | उपलु- 
का पुत्र भरवीर चित्ररथ होगा ॥ २९॥ 
तस्य त्ववरजः पुत्रः शूरो नाम अभविष्यति। 
तेषां बिख्यातवीयौणां चरित्रगुणशालिनाम्‌ ॥ ३०॥ 
यज्वनां ख़ुविशुद्धानां बंशे ब्राह्मणसम्मते | 
खत छशारः क्षत्रियश्रेष्ठो महाबीयों महायशाः। 
स्ववंशविस्तरकरं _जनयिष्यति. मानद्‌ः ॥ ३१॥ 
बखुदेव इति ख्यातं पुत्रमानकद॒न्दुभिम्‌। 
तस्य पुत्रश्यतुवाहुबोसुदेवो भविष्यति ॥ ३२॥ 
उसका छोटा पुत्र धर नामसे विख्यात होगा। वे सभी 
यदुवंशी विस्ल्यात पराक्रमी। सदाचार और रद्गुणले सुशोमित, 
यशशील और विश्वद आचार-विचारबाले होंगे । उनका कुल 
बक्मर्णोंद्वारा सम्मानित होगा । उस कुल्में महापराक्रमी 
मदायशस्वी और दूसरोंकों सम्मान देनेवाले क्षत्रिय-शिरोमणि 
झर अपने बंशका विस्तार करनेवाले वसुदेखनामक पुत्रको 
जन्म देंगे; जिसका दूसरा नाम आनकदुन्दुमि शेगा । 
उन्हींके पुत्र चार भुजाघारी मगवान्‌ बासुदेव होंगे ॥ ३०-३२॥ 
दाता श्राह्रणसतत्कतो श्रह्मभूतो ल्विजप्रियः। 
राछ्छो मागध्संसखान मोक्षयिष्यति यादवः ॥ हे३े ॥ 
भगवान्‌ बासुदेव दानीः आ्राक्मणोंका सुत्कार करनेवाले) 
अक्षभूत और ब्राक्मणप्रिय होंगे। वे यदुकुछतिलक ओ्रीकृष्ण 
मगघराज जरासंधकी कैदमें पड़े हुए राजाओंकों बन्घनसे 
छुड़ायेंगे ॥ ३१॥ 
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जराखंघ॑ तु राजानं निर्जित्य गिरिगढरे। 
सर्वपार्थिवरल्ाद-थो भविष्यति स॒ बीर्यवान ॥ रे४॥ 
ले पराक्रमी औहरि पर्वतकी कन्दरा ( राजयह ) में राजा 
जरासंघको जीतकर समस्त राजाओंके द्वारा उपद्दत रत्नोंसे 
सम्पन्न होंगे ॥ रे४ ॥ 
चृथिब्यामप्रतिहतो घीयंण च_भविष्यति । 
विक्रमेण ख सम्पन्नः खर्वपार्थियपार्थिवः ॥ ऐे५॥ 
के इस भूमण्डरूमें अपने बल-पराक्रमद्वारा अजेय होंगे । 
विक्रमसे सम्पन्न तथा समस्त राजाओंके मी राजा होंगे॥ 
शरसेनेणु भूस्वा सश्वारकायां बसन प्रभुः। 
पालयिष्यति गां देवीं विजित्य नयवित्‌ सदा ॥ ३६ ॥ 
नीतिबेचा मगवान्‌ श्रीकृष्ण धरसेन देश (मथुरामण्डल) 
म अबतीर्ण होकर वहाँसे द्वारकापुरीमें जाकर रहेंगे और 
समस्त राजाओँकों जीतकर सदा इस '्प्वीदेवीका पारून 
करेंगे ॥ ३६ ॥ 
त॑ भवन्‍्तः समासाद् वास्पाल्यैरहंणवरेः। 
अर्चयन्तु यथान्यायं ब्रह्माणमिव शाश्वतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
आपलोग उन्हीं मगवानकी शरण लेकर अपनी वाझायी 
मालाओँ तथा श्रेष्ठ पूजनोपचारोंसे सनातन ब्रह्माकी माँति 
उनका यथोचित पूजन करें ॥ ३७॥ 
यो दि मां व्रष्डुमिच्छेत ब्रह्माणं च पितामदम। 
द्रष्ण्यस्तेम भगवान वासुदेबः प्रतापवान ॥ ऐेट ॥ 
जो मैरा और पितामदद ब्रक्ाजीका दर्शन करना चाइता 
हो। उसे प्रतापी भगवान्‌ वाशधुदेवका दर्शन करना चाहिये ॥ 
हद तस्मिन्‍नदं रष्ो न मेउतआास्ति विचारणा। 
पितामह्दो बा देवेश इति वित्त तपोधनाः ॥ ३९॥ 
तपोधनों ! उनका दर्शन हो जानेपर मेरा ही दर्शन दो 
गया» अथबा उनके दर्शनसे देवेश्वर ब्रक्चाजीका दर्शन हो 
गया ऐसे समझो, इस विषयमें मुसले कोई विचार नहीं 
करना है अर्थात्‌ संदेद नहीं है ॥ २९ ॥ 
खत यस्य पुण्डरीकाक्षः प्रीतियुक्तो भविष्यति। 
तस्य देवगणः श्रीतो अक्षपूर्वों भविष्यति ॥ ४० ॥ 
जिसपर कमलनयन भगवान्‌ भीकृष्ण प्रसन्न होंगे। 
उसके ऊपर ब्र॒क्षा आदि देवताओंका समुदाय प्रसन्न हो 
जायगा ॥ ४० ॥ 
यश्च त॑ मानवे छोके संभ्रयिष्यति केशवम्‌। 
तस्य कीर्तिजेयदचैब स्वर्मईचेच भविष्यति ॥ ४१॥ 
मानवलोकमें जो मगवान्‌ भीकृष्णकी शरण लेगा+ उसे 
कीर्ति, विजय तथा उत्तम स्वर्गकी प्राप्ति होगी ॥ ४१॥ 
धमोणां देशिकः साक्ष्याच्‌ स भविष्यति घर्मभाक्‌। 
धर्मबद्धिः स देवेशो नमस्कार्य: सदोच्यतेः ॥ ४२ ॥ 


इतना ही नहीं) बह धर्मोका उपदेश देनेबालछा साक्षात्‌ 
धर्माचार्य एवं घर्मफछका भागी होगा । अतः घर्मात्मा पुरुषों- 
को चाहिये कि वे सदा उत्साहित रहकर देवेश्वर भगवान्‌ 
याशुदेवकों नमस्कार करें ॥ ४२ ॥ 
धर्म एव परो हि स्यात्‌ तस्सिम्नभ्यर्चिते विभौ। 
ख दि देवो महातेजाः प्रजाहितलिकीर्षया ॥ ४३ ॥ 
धमोर्थ पुरुषण्याप्त ऋषिकोटीः सखर्ज ह। 
ताः सृष्टास्तेन विभुना पर्वते गन्धमादने ॥४४॥ 
सनत्कुमारप्रमुल्ञास्तिष्ठन्त ४ 


'तपस्तान्विताः। 
तस्मात्‌ स वाग्मी धर्मशो नमस्यो द्विजपुझ्तचाः ॥ ४५॥ 
डन सर्वव्यापी परमेश्वरकी पूजा करनेसे परम धर्मकी 
'लिदि दोगी। वे महान्‌ तेजस्वी देवता हैं। उन पुरुषसिंद 
आकृष्णने प्रजाका हित करनेकी इच्छासे धर्मका अनुष्ठान 
करनेके छिये करोड़ों ऋषियोंकी सृष्टि की है। भगवानके 
उत्पन्न किये हुए वे सनत्कुमार आदि ऋषि गन्धमादन पर्बत- 
वर खदा तपस्थामें संलूम्न रहते हैं | अतः द्विजबरों | उन 
प्रवचनकुझल) घर्मश वासुदेवकों सदा प्रणाम करना चाहिये॥ 
दिवि श्रेष्ठो हि भगवान्‌ हरिनोरायणः प्रभुः। 
बन्दितो हि स बन्देत मानितो मानयीत स। 
अदितश्वाएं येन्नित्य॑ पूजितः प्रतिपूजयेस ॥ ४६॥ 
थे भगवान्‌ नारायण हरि देवलोकमें सबसे श्रेष्ठ ं। जो 
उनकी वन्‍्दना करता दै। उसकी ये भी वन्दना करते हैं 
जो उनका आदर करता दे) उसका वे भी आदर करते हैं। 
इसी प्रकार अर्थित दोनेपर वे भी अर्चना करते और पूजित 
या प्रशंछित दोनेपर वे मी पूजा या प्रशंसा करते हैं ॥ ४६॥ 
दृष्टः पद्येददरदः संस्षितः प्रतिसंभ्रयेस्‌। 
अिंतश्ार्चयेन्नित्यं स देवों द्विजसत्तमाः॥ ४७॥ 
जेट ब्राह्मणों ! जो प्रतिदिन उनका दर्शन करता दे 
उसकी ओर वे मी कृपादृष्टि करते हैं। जो उनका आश्रय 
हेता दै। उसके हृदयमें वे भी आभ्रय लेते हैं तथा जो उनकी 
पूजा करता है। उसकी वे भी सदा पूजा करते हैं ॥ ४७ ॥ 
घतल्‌ तस्यानवद्यस्य विष्णोर्यें परम बतम्‌ । 
आदिदेवस्य मदहतः सज्जनाचरित खदा ॥ ४८॥ 
उन प्रशंसनीय आदि देवता भगवान्‌, महाविष्णुका यह 
उत्तम ब्त है, जिसका साधु पुरुष सदा आचरण करते 
आये हैं ॥ ४८ ॥ 
आुबने उभ्यचितो नित्यं देवेरपि खनातनः। 
अभयेनालुरूपेण . युज्यन्त.._ तमनुबताः ॥ ४९ ॥ 
थे सनातन देवता हैं; अतः इस त्रिभुवनमें देवता भी 
दा उन्‍्हींकी पूजा करते हैं। जो उनके अनन्य भक्त हैं? वे 
अपने मजनके अनुरूप ही निर्भय पद प्राप्त करते दें ॥४९॥ 
कर्मणा मनसा वाचा ख नमस्यो द्विजेः खदा। 
यक्वद्धिसुपस्थाय. द्रष्टब्यों देवकीखुतः ॥ ५०॥ 
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दिजोंको चाहिये कि वे मन। वाणी और कर्मसे सदा 
डन भगवानक़ो प्रणाम करें और यल्लपूर्वक उपासना करके 
उन देवकीनन्दनका दर्शन करें ॥ ९० ॥ 
एव बो5मिद्दितो मार्गों मया वै मुनिसत्तमाः । 
त॑ दष्ठा खबंशो देव॑ दृष्टाः स्युः खुरखत्तमाः ॥ ५१॥ 
मुनिवरों | यह मैंने आपलोगोंको उत्तम मार्ग बता दिया 
है। उन भगवान्‌ वासुदेवका तय प्रकारसे दर्शन कर लेनेपर 
सम्पूर्ण भरेष्ठ देवताओंका दर्शन करना हो जायगा ॥ ५१ ॥ 
महावराद्द॑त॑ देव॑ सर्वेछोकपितामदम्‌। 
अहं चैब नमस्यामि नित्यमेव जगत्पतिम्‌ ॥५२॥ 
मैं भी माबराहरूप धारण करनेवाले उन खर्वलोक- 
पितामद जगदीश्वरको नित्य प्रणाम करता हूँ ॥ ५२ ॥ 
तत्न च त्रितयं दृष्टं भविष्यति न संशयः। 
खमस्ता द्वि बय॑ देवास्तस्य देंहे बसामद्े ॥५३॥ 
इम सब देवता उनके भीविग्नदर्मे निवास करते हैं। 
अतः उनका दर्शन करनेते तीनों देवताओं ( ब्रक्ला) विष्णु 
और शिब ) का दर्शन द्वो जाता है; इसमें संशय नहीं है ॥ 
तस्य चैबाश्रजो श्राता सिताद्विनिचयप्रभः । 
इली बल इति ख्यातो भविष्यति घराघरः ॥५७॥ 
उनके बड़े भाई करेलाखकी पर्वतमालाओंके समान 
इवेत कास्तिसे प्रकाशित दोनेबाले इछबर और बलरामके 
नामसे विख्यात दंगे | भरथ्वीकों धारण करनेवाले शेषनाग 
ही बलरामके रूपमें अवतीर्ण होंगे ॥ ५४ ॥ 
बिशिरास्तस्य दिव्यश्व शातकुम्भमयो द्वुमः । 
ध्वजस्तृणेन्द्रो देवस्य भविष्यति रथाथ्नितः ॥ ५५॥ 
अड़देवजीके रथपर तीन शिख्वाओंसे युक्त दिव्य सुवर्ण- 
मय तालकृक्ष ध्वजके रूपमें सुशोमित दोगा ॥ ९५॥ 
शिरो नागैम॑हाभोगैः परिकीर्ण महात्मभिः। 
भविष्यति महावाहोः सर्वलोकेश्वरस्थ च ॥ ५८६॥ 
सर्वओेकेश्वर मद्ाबाहु बलरामजीका मस्तक बड़े-बड़े फन 
वाले विशालकाय स्पोसे प्रिरा हुआ द्वोगा ॥ ५६ ॥ 


चिन्तितानि समेष्यन्ति शर््राण्यस्राणि चैव ह। 
अनन्तश्व स एबोक्तो भगवान्‌ हरिरव्ययः ॥५७॥ 
उनके चिन्तन करते हो सम्पूर्ण दिव्य अख्नर-शत््र उन्हें 
आ्राक् हो जायेंगे । अविनाशी भगवान्‌ शरीहरि ही अनन्त 
शोषनाग कढ्दे गये हैं ॥ ५७॥ 
खमादिष्श्व॒विदुचैदृशयत्कमिति प्रभो। 
छुपर्णो यस्य वीयेंण कद्यपस्यात्मजो बली। 
अन्त नैवाशकद्‌ द्॒ष्डं देवस्थ परमात्मनः ॥५८॥ 
पूर्वकारूमें देवताओंने गढुड़जीसे यह अनुरोध किया कि 
“आप इमें सगवान्‌ शेषका अन्त दिखा दीजिये ।? तब 
कश्यपके बलवान पुत्र गरुड़ अपनी खारी शक्ति छगाकर मी 
डन परमात्मदेव अनल्तका अन्त न देख ७के ॥ ५८॥ 
खत च शेषो बिचरते परया बै मुदा युतः। 
अन्तर्वबलति भोगेन परिरभ्य बसख्ुन्धराम्‌ ॥ ५९॥ 
वे मगवान्‌ शेष बढ़े आनन्दके साथ शर्वत्र विचरते हैं 
और अपने विशाल शरीरखे प्रथिवीकों आलिज्ञनपाश्में बॉघकर 
पाताललोकर्मे निवास करते हैं ॥ ९९ ॥ 
य पव विष्णुः सो 5नन्‍्तो भगवान्‌ बसुधाघर/ 
यो रामः स॒ ह॒पीकेशो यो5च्युतः स घराघरः॥ ६० ॥ 
जो भगवान्‌ विष्णु हैं, वे दी इस एरथ्वीको घारण करने- 
बाले भगवान्‌ अनन्त हैं । जो बलराम हैं वे दी भीकृष्ण हैं। 
जो भरीकृष्ण हैं वे ही भूमिधर वलराम हैं | ६० ॥ 
ताबुभौ पुरुषव्याप्तौ दिल्यों दिज्यपराक्रमौ। 
द्रष्ब्यौँ माननीयोँ च चक्रलाकुलघारिणौं ॥ ६१॥ 
के दोनों दिव्य रूप और दिव्य पराक्रमसे सम्पन्न पुरुषलिंह 
बलराम और ओीकृष्ण क्रमशः चक्र एवं इक घारण करनेवाले 
हैं। तुम्दें उन दोनोंका दर्शन एवं सम्मान करना चाहिये ॥ 
एव बोउजुप्रहटः प्रोक्तो मया पुण्यस्तपोधनाः । 
यदू भवन्‍्तो यदुश्रेष्ट पूजयेयुः प्रयत्नतः ॥ ६२॥ 
तपोघनों ! आपलोगॉपर अनुग्रद करके मैंने भगवानका 
पवित्र माह्दात्म्य इसलिये बताया दे कि आप प्रयत्नपूर्वक उन 
यदुकुछतिलक ओऔीकृष्णकी पूजा करें ॥ ६२॥ 


इति श्रीमद्वाभारते अजुशञासनपर्वणि दानधर्मंप्वेणि पुरुषमादारूम्ये सपतचस्वारिंशद्घिकशततमोडध्यायः ॥ १४७॥ 
इस प्रकार औमद्वामारत अनुशानप्के अन्तर्गत दानघमपर्दमें परमपुरूए श्रीकृष्णका माहातत्पविषयक एक 
सो सैंताडीसबों अध्याय परा हुआ॥ ६४७॥ 





अश्चत्वारिंशद्धिकशततमोध्यायः 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमाका वर्णन और भीष्मजीका युधिष्टिरको राज्य करनेके लिये आदेश देना 


नारद उवबाच 
अथ व्योम्नि मद्दाउ्छव्दः सविदुत्स्तनयित्नुमान। 
मेचैश्य गगने नीले संरुद्मभवद्‌ घनेः॥ २ ॥ 


नारदजी कद्दते हैं-- तदनन्तर आकाशर्मे बिजलीकी 
गड़गड़ाइट और मेघोंकी गम्भीर गर्जनाके साथ मद्दान्‌ शब्द 
डोने रूगा । मेघोंकी घनघोर घटासे घिरकर सारा आकाश 
नील्मा हो गया॥ १॥ 


दानधर्मपर्व ] 


अष्टचत्वारिशद्धिकशततमो उष्यायः 


६०२९ 











प्रादषीब चर पजेन्यो बबूपे निर्मल पयः। 
शमइचैवाभयद्‌ घोरं दिशश्थ न चकाशिरे ॥ २ ॥ 
वर्षाकालकी भोंति मेघलमूह निर्मल जलकी वर्षा करने 
लछूगा | सब ओर घोर अन्धकार छा गया । दिशाएँ नहीं 
सूझती थीं॥ २॥ 
ततो देवगिरौ तस्मिन रस्ये पुण्ये खनातने। 
न॒शर्व भरूतसंघं वा ददशुमुंनयस्तदा॥ ३ ॥ 
उस समय उ0 रमणीय) पवित्र एवं सनातन देवगिरिपर 
ऋषियोंने जब दृष्टिपात किया) तब उन्हें वहाँ न तो भगवान्‌ 
शझ्लर दिखायी दिये और न भूतॉके समुदायका दी दर्शन हुआ॥ 
व्यक्वं च गगन॑ सद्यः क्षणेन समपद्यत। 
तीर्थ॑यात्नां ततो विप्ना जग्मुश्वान्ये यथागतम्‌ ॥ ४ ॥ 
फिर तो तत्काल एक दी क्षणमें सारा आसमान साफ 
हो गया । कहीं भी बादल नहीं रद गया । तब ब्राक्षणलोग 
बहोसे तीर्थयात्राके लिये चछ दिये और अन्य लोग भी जैले 
आये ये वैसे दी लौट गये ॥ ४ ॥ 
तवृद्भुतमचिन्त्यं च द॒ष््रा ते विस्मिता उभवन । 
शह्डरस्योमया सार्घ संबादं त्वत्कथाक्रयम्‌ ॥ ५ ॥ 
खत भवान्‌ पुरुषव्याप्त ब्ह्मभूतः सनातनः। 
यद्र्थमचुशिष्टाः स्मो गिरिपृष्ठे महात्मना ॥ ६ ॥ 
यह अद्भुत और अचिन्त्य घटना देखकर सब लोग 
आश्चर्यचकित दो उठे । पुरुषसिंद देवकौनन्दन ! भगवान्‌ 
शह्लरका पार्वतीजीके शाथ जो आपके सम्बन्धमें संवाद हुआ। 
उसे सुनकर हम इस निश्चयपर पहुँच गये हैं कि वे ब्ह्मभूत 
सनातन पुरुष आप ही हैं। जिनके लिये दिमालयके शिखरपर 
महादेवजीने इमलोगोंकों उपदेश दिया था॥ ५-६ ॥ 
द्वितीय॑ त्वद्भुतमिद॑ त्वत्तेऊः कृतम वें। 
इृष्ठा च विस्मिताः कृष्ण सा च नः स्सृतिरागता ॥७॥ 
श्रीकृष्ण | आपके तेजले दूसरी अद्भुत घटना आज 
यह घटित हुई है। जिसे देखकर इम चकित दो गये हैं और 
हमें पूर्वकाडकी बह शझरजीवाली बात पुनः स्मरण 
हो रही दै ॥ ७॥ 
दतत्‌ ते देवदेवस्थ माहात्म्यं कथितं प्रभो। 
कपर्दिनो गिरीशस्य महाबाहो जनाद॑न ॥ ८ ॥ 
प्रमो ! मद्दाबाहु जनार्दन | यद मैंने आपके समक्ष 
जयाजूटधारी देवाधिदेव गिरीशके माद्वात्म्यका वर्णन किया दे ॥ 
इत्युक्तः स तदा कृष्णस्तपोवननिवासिभिः | 
मानयामास तान स्वोद्धपीन देवकिनन्दनः ॥ ९ ॥ 
तपोबननिवासी मुनियोके ऐसा कदनेपर देवकीनन्दन 


मगवान्‌ भीकृष्णे उस खम्य उन खबका विशेष 
सत्कार किया ॥ ९॥ 


अथर्षयः सम्प्रदष्टाः पुनस्ते कृष्णमब्ुबन्‌। 
पुनः पुनः दर्शयास्मान सदैव मधुखूदन ॥ १०॥ 
तदनन्तर वे महर्षि पुनः दर्पमें भरकर भीकृष्णसे बोले- 
+मथुसूदन ! आप ठदा ही हमें बारंवार दर्शन देते रहें॥ 
नहि नः सा रतिः ख््गे या च त्वदर्शने विभो | 
तद॒त च महाबाददो यदाह भगवान भवः॥ ११॥ 
“मो ! आपके दर्शनमें हमारा जितना अनुराग हैः 
उतना स्वगेमें भी नहीं है। महाबाहो | भगवान्‌ शिवने जो 
कह्दा था; वह सर्बया सत्य हुआ ॥ ११॥ 
एतत्‌ ते सर्व॑भाख्यातं रहस्यमरिकर्शन । 
त्वमेब हाथंतत्त्वशः पूछो उस्मान्‌ पूछे यदा ॥ १२॥ 
तद्स्माभिरिदं गुह्य॑ त्वत्प्रियार्थमुदाह्म॒तम्‌। 
न च तेडबिदित किलित्त्रिषु लोकेषु बियते ॥ १३॥ 
“शब्ुखृदन ! यह खारा रहस्य मैंने आपसे कद्दा है; आप 
ही अर्थ-तस्वके शाता हैं । इमने आपसे पूछा था; परंतु आप 
स्वयं द्वी जब इससे प्रश्न करने छगे। तब हमलोगोंने आपकी 
प्रछन्‍्नताके लिये इख गोपनीय रहस्यका वर्णन किया है! 
तीनों लोकोंमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको 
शात न हो ॥ १२-१३॥ 
जन्म चैब प्रसृतिश्व यज्यान्यत्‌ कारण विभो । 
बय॑ तु॒बहुचापल्यादशक्ता ग़ुहाघारणे ॥ १४॥ 
“प्रभो ! आपका जो यह अवतार अर्थात्‌ मानव शरीरमें 
जन्म हुआ दे तथा जो इसका गुस कारण है। यद लव तथा 
अन्य यातें आपसे छिपी नहीं हैं । हमलोग तो अपनी अत्यन्त 
चपलताके कारण इस गूढ़ विषयकों अपने मनमें ही छिपाये 
रखनेमें असमर्थ हो गये हैं ॥ १४॥ 
ततः स्थिते त्वयि विभो लघुत्वात्‌ प्रलपामहे । 
न हि किंखित्‌ तदाश्र्य यज्ञ वेत्ति भवानिष्ठ ॥ १५॥ 
दिवि वा भुवि वा देव सर्व हि बिदितं तब । 
“मगवन्‌ ! इसीलिये आपके रहते हुए भी दम अपने 
ओकछेपनके कारण प्रलाप करते हैं--छोटे मुँह बढ़ी ब्रात 
कर रहे हैं। देव ! प्ृथ्वीपर या स्वर्गम कोई भी ऐली 
आश्यर्यकी बात नहीं है; जिसे आप नहीं जानते दो । आपको 
सब कुछ ज्ञात है ॥ १९५३ ॥ 
खाधयाम बयं कृष्ण बुद्धि पुष्टिमबाप्लुद्दि ॥१६॥ 
*ओीकृष्ण ! अब आप इमें जानेकी आशा दें। जिससे 
इस अपना कार्य साधन करें | आपको उत्तम बुद्धि और 
पुष्टि प्रात हो ॥ २६ ॥ 
चुतस्ते सदशस्तात विशिष्ो वा भविष्यति । 
अद्दाप्रभावसंयुक्तो दीस्तिकीतिकरः प्रभुः ॥ १७॥ 
तात ! आपको आपके खम्रान अथवा आपसे भी बदकर 





६०३० 


ओमद्ाभारते 


[ ऋजुशासनपर्षणि 





पुत्र प्राप्त हो। बह महान प्रभावले युक्त) दीतिमान्‌ कीर्तिका 
विस्तार करनेवाला और सर्वत्मर्थ हो? ॥ १७॥ 
भीष्म उवाच् 
ततः प्रणम्य देबेश यादव पुरुषोत्तमम्‌ । 
अदक्षिणमुपाबृत्यथ.. प्रजस्मुस्ते. महर्घयः ॥ १८॥ 
भीष्मजी कद्दते हैं--थुधिष्ठिर ! तदनन्तर बे महर्षि 
उन यदुकुलरल्न देवेश्वर पुरुषोचमको प्रणाम और उनकी 
परिक्रमा करके चछे गये॥ १८॥ 
स्रो5यं नारायणः श्रीमान्‌ दीप्त्या परमया युतः। 
ब्त॑ यथावत्‌ तश्चीत्वों द्वारकां पुनरागमत्‌ ॥ १९॥ 
तत्यश्वात्‌ परम कान्तिसे युक्त ये भ्रीमान्‌ नारायण अपने 
बतको यथावत्‌रूपसे पूर्ण करके पुनः द्वारकापुरीमें चले आये॥ 
पूर्ण च दशमे मासि पुत्रोउस्य परमाद्भुतः। 
रुक्मिण्यां सम्मतो जशे शूरो बंशघरः प्रभो ॥ २०॥ 
प्रभो ! दसवोँ मास पूर्ण दोनेपर इन भगवानके रक्मिणी 
देवीके गर्भले एक परम अद्भुत) मनोर्म एवं शूरवीर पुत्र 
उत्पस्न हुआ) जो इनका बंश चलानेबाला है ॥ २०॥ 
खस्त्र॒कामः सर्वभूतानां सर्वभावगतो रूप । 
अछुराणां छुराणां च चरत्यसन्तर्गतः सवा ॥ २१॥ 
नरेशबर ! जो सम्पूर्ण प्राणियोंके मानसिक संकल्पमें व्यास 
रहनेबाला दे और देवताओं तथा अयुरोके मी अन्तःकरणमें 
दा बिचरता रहता दे) बढ कामदेव दी भगवान्‌ भ्रीकृष्णका 
बंशबर दे ॥ २१ ॥ 
सो5यं पुरुषशादूंलो. मेघवर्णश्वतुर्भुजः । 
संश्रितः पाण्डवान भ्रेम्णा भवन्तब्वैनमाश्चिताः ॥ २२॥ 
वे ही ये चार भुजाघारी धनश्याम पुरुषसिंद भीकृष्ण 
व्रेमूर्वक तुम पाण्डबोंके आश्रित हैं. और दुमछोग भी 
इनके शरणागत हो ॥ २२॥ 
कीर्तिलेक्ष्मीध्वृतिब्यैव. ख्वगंमार्गस्तयैच च । 
यज्रैष संस्थितस्तत्र देवों विष्णुस्त्रविक्रमः ॥ २३॥ 
ये त्रिविक्रम विष्णुदेव जहाँ विद्यमान हैं। वहीं कीर्ति+ 
लक्ष्मी) धृति तथा स्वर्गका मार्ग है ॥ २३॥ 
सेन्द्रा देवाखयर््रिशदेष नात्र विचारणा। 
आदिदेवो मदादेवः. सर्वभूतप्रतिक्रयः ॥ २७॥ 
इन्द्र आदि तैंतो8 देवता इन्दीके स्वरूप हैं। इसमें कोई 
अन्यधा विचार नहीं करना चाहिये । ये दी सम्पूर्ण प्राणियों- 
को आश्रय देनेवाके आदिदेव महादेव हैं ॥ २४ ॥ 
अनादिनिधनो व्यक्तो मद्ात्मा मधुसखदनः। 
अय॑ ज्ातो मद्दातेजाः खुराणाम्थसिद्धये ॥ २५॥ 
इनका न आदि है न अन्त । ये अव्यक्तस्तरूप) महा- 
तेजस्वी महात्मा मधुखूदन देवताओंका कार्य छिद्ध करनेके 
लिये यदुकुलमें उत्पन्न हुए हैं ॥ २५ ॥ 


छुद॒स्तयार्थतत्वस्थ वक्ता कर्तों त्र माघवः। 
तब पार्थ ज़यः छत्स्नस्तव कीर्तिस्तथातुला ॥ २६॥ 
तबेय॑ पृथिवी देवी छृत्सा नारायणाअयात्‌। 
अये नाथस्तवाजिन्त्यों यस्य नारायणों गतिः ॥ २७॥ 
ये माधव दुर्शेध तस्वके वक्ता और कर्ता हैं। कुन्ती- 
जन्‍्दन ! तुम्हारी सम्पूर्ण विजय) अनुपम कीर्ति और अखिल 
भूमण्डलका राज्य--ये सब मगवान्‌ नारायणका आश्रय 
हेनेसे ही वुम्हें प्रात हुए हैं ।ये अचिन्त्यस्वरूप नारायण 
ही दुम्दारे रक्षक और परमगति हैं ॥ २६-२७॥ 
ख भवांस्त्वमुपाध्वयूं रणाग्नौ दुतबान सुपान्‌। 
ऋष्णस्त्रुवेण मदता युगास्ताग्निसमेन थे॥२८॥ 
तुमने स्वयं होता बनकर प्रतयकालीन अग्निके समान 
तेजस्वी श्रीकृष्णरूपी विशाल खुवाके द्वारा समराग्निकी ज्वाला- 
मे सम्पूर्ण राजाऑँकी आदुति दे डाखी है॥ २८॥ 
दुर्योधनश्व शोच्यो5सौ सपुत्रश्रातवान्थवः | 
कृतवान यो5बुधिः क्रोधाद्धरिगाण्डीविविप्रद्मम॥ २९॥ 
आज वह दुर्योधन अपने पुत्र। भाई और सम्बन्धियों- 
सहित शोकके विषय दो गया दै। क्‍योंकि उस मूर्खने क्रोधके 
आवेशर्मे आकर औकृष्ण और अर्जुनले युद्ध ठाना था॥ 
दवैतेया दानवेन्द्राश्व मद्ाकाया मद्दावलाः। 
चक्राप्नी क्षयमापन्ना दावाह्ौ शलभा इव॥ बे० ॥ 
कितने दी विशाल शरीरबाके मद्राबली दैत्य और दानव 
दाबानलमें दग्ध दोनेवाऊे पतज्ञोंकी तरद श्रीकृष्णकी चक्रास्निमें 
स्वाद्दा दो चुके हैं ॥ ३० ॥ 
प्रतियोद्ध' न शक्यो दि माजुबैरेष संयुगे। 
विद्दीनिः पुरुषब्याप्त सस्‍्वशक्तिबलादिभिः ॥ ३१॥ 
पुरुषसिंद ! सत्व ( थैर्य )) शक्ति और बल आदिसे 
स्वमावतः द्वीन मनुष्य युद्धमें इन ओऔकृष्णका सामना 
नहीं कर सकते ॥ ३१ ॥ 
जयो योगी युगान्ताभः सब्यसाची रणाप्रगः । 
तेजसा दतबान्‌ सर्व खुयोधनबल जप ॥ ३२॥ 
अर्जुन भी योगशक्तिसे सम्पन्न और युगान्तकालकी 
अग्निके समान तेजस्वी हैं । ये बायें हायले भी याण चलाते 
हैं और रणभूमिमें खबसे आगे रहते हैं। नरेश्वर ! इन्होंने 
अपने तेजसे दुर्योधनकी सारी सेनाका संद्वार कर डाला है ॥ 
यत्‌ तु गोबूषभांकेन मुनिभ्यः समुदाहृतम्‌। 
पुराण द्विमवत्पृष्ठे तस्मे निगदतः >टरणु ॥ ३३ ॥ 
अृषभध्वज भगवान्‌ शझूरने हिमालयके शिख्रपर 
म्ुनियोंसे जो पुरातन रहस्य बताया था; बह मेरे मुँइसे सुनो॥ 
याबत्‌ तस्य भवेव पुष्टिस्तेजो दीप्षिः पराक्रमः । 
अभावः सन्नतिजेन्म कृष्णे तन्त्रियुणं विभो ॥ रे४॥ 
बिमो ! अर्जुनमें जैसी पुष्टि है; जैला तेज, दीसि; पराक्रम) 
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प्रमाव। विनय और जन्मकी उत्तमता है? वह सब कुछ 

भीकृष्णमें अर्जुनसे तिगुना हे ॥ ३४ ॥ 

कः शक्ोत्यम्यथाकर्तु तदू यदि स्थात्‌ तथा श्टणु । 

यत्र कृष्णो दि भगवांस्तत्न पुष्टिलुसमा ॥ ३५॥ 
संसारमे कौन ऐसा है जो मेरे इल कथनकों अन्यथा 

छंद कर सके । भ्रीकृष्णका जैसा प्रमाव हे उसे सुनो-- 

जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं, वहाँ सर्वोत्तम पुष्टि विधमान है॥ 

बय॑ त्विद्दाल्पमतयः परतन्त्राः खुषिक्तवाः। 

शानपूर्धे प्रपत्नाः स्मो सत्योः पश्थानमब्ययम्‌ ॥ रे६॥ 
इम इस जगतमें मन्दबुद्धि। परतम्त्र और ब्याकुल- 

चित मनुष्य हैं। हमने जान-बूझकर सृत्युके अटछ मार्गपर 

बेर रक्‍खा है ॥ ३९ ॥ 

भवांश्वाप्याजंबपरः पूर्व छत्वा प्रतिशयम्‌। 

राजबूत्तं न लभते प्रतिशापालने रतः॥ ३७॥ 
सुषिष्ठिर | तुम अत्यन्त सररू हो, इसीसे तुमने पहले 

ही भगवान्‌ बासुदेवकी शरण ली और अपनी प्रतिशाके 

पालनमें तत्पर रहकर राजोचित बर्ताबकों तुम प्रहण 

नहीं कर रहे दो ॥ ३७॥ 

अप्येषात्मब्धं छोके शाजंस्त्थं बहु मन्‍्यसे । 

न हि प्रतिशा या दत्ता तां भ्रद्मुतुमरिंदम ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌ | तुम इस संसारमें अपनी इत्या कर लेनेकों 

ही अधिक महस्व दे रहे हो | शत्रुदमन ! जो प्रतिश तुमने 

कर ली है? उसे मिटा देना तुम्हारे लिये उचित नहीं दे 

( दमने शत्रुऑंकी जीतकर न्यायपूर्वक प्रजापाछनका व्रत 

लिया है। अब शोकवश आत्मद॒त्याका विचार मनमें लाकर 

तुम उस बतसे गिर रहे हो) यह ठीक नहीं दे )॥ ३८॥ 

कालेनायं जनः सर्वों निदतो रणमूर्घनि। 

बय॑ च कालेन हताः कालो हि परमेश्वरः ॥ ३० ॥ 
ये खब राजालोग युदके भुद्दानेपर कालके द्वारा मारे गये 

हैं, इम भी काल्‍से ही मारे गये हैं। क्‍योंकि काल हो 

परमेश्वर है ॥ ३९ ॥ 

न दि कालेन फालशः स्पृष्टः शोचितुमसि । 

कालो लोदितरफ्ताक्षः कृष्णों दण्डी सनातनः ॥४०॥ 
जो कालके स्वरूपको जानता है; वह कालके यपेढ़े खाकर 

मी शोक नहीं करता । कृष्ण ही छाछ नेत्रोंवाले दण्डघारी 

रुनातन कार हैं ॥ ४० ॥ 

तस्मात्‌ कुन्तीखुत शातीन नेद शोचितुमहंसि । 

व्यपेतमस्युनिंत्य॑ त्व£_भव॒ कौरवनन्दन ॥ ४१ ॥ 

माधचस्यास्थ माहवात्म्यं श्रुतं यच्‌ कथित मया। 

तदेव तावलस्‌ पयोप्तं सज्जनस्थ निद््शनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अतः कुम्तीनन्दन | दुम्हें अपने माई-बन्बुओं और 


सगे-सम्बस्धियोंक़े लिये यहाँ शोक नहीं करना चाहिये। 

कौरव कुछका आनन्द बढ़ानेवाल्े युधिष्ठिर ! तुम सदा क्रोध- 

दीन एवं शान्त रहो । मैंने इन माधव श्रीकृष्णका माहात्म्य 

जैला सुना था। बेला कह सुनाया। इनकी महिमाको 

समझनेके लिये इतना हौ पर्यात है | सजनके लिये दिग्दर्शन 

मात्र उपस्थित होता है ॥ ४१-४२ ॥ 

व्यासस्य घचने श्रुत्वा नारवस्य च घीमतः । 

ख्यं चैथ मदाराज रृष्णस्याहंतमस्य वे ॥ ४३ ॥ 

अभावश्चर्षिपूगस्थ कथितः खुमहान मया। 

महेश्वरस्थ खंबाद॑ शैलपुञ्याव्व भारत ॥ ४४॥ 
महाराज | ब्यासजी तथा बुद्धिमान नारदजीके बचन 

खुलकर मैंने परम पूज्य औकृष्ण तथा महर्षियोंके महान्‌ प्रभाव- 

का वर्णन किया दै। भारत | गिरिराजनन्दिनी उमा और 

मददेश्वरका जो संवाद हुआ था। उसका भी मैंने उल्लेख 

किया है॥ ४३-४४॥ 

चारयिष्यति यश्वैनं महापुरुषसम्भवम्‌ । 

>एणुयात्‌ कथयेद्‌ था यः स थ्रेयो लभते परम्‌ ॥४५॥ 
जो महापुरूष भीकृष्णके इस प्रभावकों सुनेगा। कद्देगा 

और याद रखेगा, उसको परम कल्याणकी प्राप्ति दोगी ॥४५॥ 

अषितारश्व तस्याथ सर्वे कामा यथेप्सिताः। 

ग्रेल्य स्वर्गें च लभते नरो नास्त्यतञ्ञ खंशयः ॥ ४६॥ 
उसके खरे अमी९ मनोरथ पूर्ण होंगे और वह 

मनुष्य सृल्युके पश्चात्‌ स्वर्गलोक पाता दे) इसमें संशय 

नहीं है॥ ४६॥ 

न्याय्यं श्रेयोडभिकामेन प्रतिपसुं जनाईनः । 

एव पवाक्षयों थिप्रैः स्तुतो राजन जनाद॑नः ॥ ४७॥ 
अतः जिसे कल्याणकी इच्छा दो+ उस पुरुषको जनार्दन- 

की शरण लेनी चाहिये । राजन | इन अविनाशी भीकृष्णकी 

ही ज्ाह्मणोंने स्तुति की है ॥ ४७॥ 

महेश्वरमुखोत्सष्टा ये च ध्मंगुणाः समता: । 

ते त्वया मनसा धायौः कुरुराज दिवानिशम्‌ ॥ ४८ ॥ 
कुरुराज | भगवान्‌ शह्लरके मुखसे जो धर्म-सम्बन्धी 

गुण ग्रतिपादित हुए हैं। उन खबको तुम्हें दिन-रात अपने 

इुदयमें घारण करना चाहिये ॥ ४८ ॥ 

पर्ष ते बतेमानस्य सम्यग्वण्डघरस्थ च। 

प्रजापालनवक्षस्थ॒स्वर्गलोको भविष्यति ॥ ४९॥ 
देखा बर्ताव करते हुए यदि तुम न्यायोचित रीतिसे 

दब्छ घारण करऊे प्रजापारनमें कुशरतापूर्वक रूगे रहोगे 

तो बुग्हें ख्वर्गलोक प्राप्त होगा ॥ ४९॥ 

धर्मेणापि खदा राजन प्रजा रक्षितुमर्हसि । 

यस्तस्य विपुलो दण्ड: सम्यस्घर्मः स कीत्यते ॥ ५० ॥ 
राजन्‌ | दम घमंपूर्क ७दा प्रजाकी रक्षा करते रहो। 
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प्रजापालनके लिये जो दण्डका उचित उपयोग किया जाता है? 
वह धर्म ही कहलाता है ॥ ५० ॥ 
य एप कथितो राजन मया_सज्जनसंनिधों। 
शहरस्योमया सार्थ संवादो धर्मंसंदितः ॥५१॥ 
नरेश्वर | भगवान्‌ दाक्लरका पावतीजीके साथ जो 
धर्मविषयक संवाद हुआ था? उसे इन सत्पुरुषोके निकट 
मैंने तुम्हें चुना दिया ॥ ५१ ॥ 
श्रुत्वा वा भोतुकामो वाष्यर्चयेद्‌ बृषभध्बजम्‌ । 
बिशुद्धेनेदर भावेन य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः ॥ ५२॥ 
जो अपना कल्याण चाहता दो) बह पुरुष यदद संबाद 
खुनकर अथवा सुननेकी कामना रखकर विश्यदभावसे 
भगवान्‌ शझरकी पूजा करे ॥ ५२॥ 
एव तस्थानवद्यस्थ नारदस्य महात्मनः। 
संदेशों देवपूजार्थ तं तथा कुरू पाण्डब ॥ ५३॥ 
पाण्डुनन्दन | उन अनिन्ध महात्मा देवर्षि नारदजीका 
ही यह संदेश है कि मद्ादेवजीकी पूजा करनी चाहिये। 
इसलिये तुम भी ऐसा ही करो ॥ ५३॥ 
पतद्त्यद्भुतं बृत्तं पुण्ये द्वि भवति प्रभो। 
बासुदेबस्य कौन्तेय स्थाणोद्चैब स्वभावजम्‌ ॥ ५४॥ 
प्रभो ! कुन्तीनस्दन | भगवान्‌ श्रीकृष्ण और मदादेवजी- 
का यद्द अद्भुत एवं स्वाभाविक ज्ञत्तान्त पूर्वकालमें पुण्यमय 
पर्बत दिमाल्यपर संबटित हुआ था ॥ ५४ ॥ 
दशवर्षसहस्त्राणि. बदयोमेष शाश्वतः । 
तपश्चचार बिपुल् सह गाण्डीवधन्चना ॥ ५५ ॥ 
इन खनातन भ्रीकृष्णने गराण्डीबधारी अर्जुनके खाथ 
( नर-मारायणरूपमें रहकर ) बदरिकाअमम्मे दख हजार बर्षो- 
तक बड़ी मारी तबस्‍्या की थी ॥ ५५॥ 
जियुगौपुण्डरीकाक्षौ बासुदेवधनअयौ | 
बिदितौ नारदादेती मम व्यासाश्य पार्थिब ॥ ५६॥ 
प्ृष्वीनाथ | कमछनयन श्रीकृष्ण और अर्जुन-ये 
दोनों सत्ययुग आदि तीनों युगोमें प्रकट दोनेके कारण त्रियुग 
कहलाते हैं | देवषि नारद तथा व्यासजीने इन दोनोंके 
स्वरूपका परिचय दिया था ॥ ५९६ ॥ 
बाल एव महाबाहुश्यकार कदन॑ मदहत्‌। 
कंखस्य पुण्डरीकाक्षो ज्ञातित्राणार्थथारणात्‌ ॥ ५७॥ 
मदाबादु कमछनयन भीकृष्णने बचपनमें दी अपने 
अन्धु-वान्धवोंकी रक्षाके लिये कंसका बड़ा भारी संहार 
किया था ॥ ५७॥ 
कर्मणामस्य कौन्‍्तेय नास्‍्त॑ संख्यातुमुत्सदे । 
शाभ्यतस्य॒पुराणस्य पुरुषस्य युधिप्ठिर ॥ ५८॥ 





के चरित्रोंकी कोई सीमा या संख्या नहीं बतायी जा सकती ॥ 
झ्रुवं श्रेयः परं॑ तात भविष्यति तवोत्तमम्‌। 
यस्य ते पुरुषव्पान्नः सख्का चाय जनाद॑नः ॥ ५९॥ 
तात | तुम्हारा तो अवश्य ही परम उत्तम कल्याण 
होगा; क्योंकि ये पुरुषसिंद जनाद॑न तुम्हारे मित्र हैं ॥ ५९॥ 
डुर्थोधनं तु शोचामि प्रेत्य छोके5पि दुर्मतिम्‌ । 
यल्छृते पृथिवी सवा विनष्टा सहयद्विपा ॥ ६०॥ 
डुबुंद्धि दुर्योधन यद्यपि परलोकमें चछा गया है। तो 
भी मुझे तो उसीऊे लिये अधिक शोक दो रहा है; क्योंकि 
डसीके कारण द्वाथी, घोड़े आदि वाइनोंतद्वित सारी प्ृष्वीका 
नाश हुआ है ॥ ६० ॥ 
डुर्योधनापराघेन  कर्णस्य शकुनेस्तथा | 
डुशशासनचतुथोनां कुरबो निधन गताः ॥ ६१॥ 
दुर्योधन दुःशाकन। कर्ण और शकुनि--इन्हीं चार्रोके 
अपराधसे सारे कौरब मारे गये हैं॥ ६१॥ 
बेझम्पायन उवाक् 
पब॑ सम्भाषमाणे तु ॒गाड़ेये पुरुषषभे। 
तृष्णी बभूब कौरव्यो मध्ये तेषां महात्मनाम्‌ ॥६२॥ 
बैशम्पायनजी कद्दते हैँ--जनमेजय ! पुरुषप्रवर 
गल्ञानन्दन भीष्मजीके ऐसा कइनेपर उन मद्दामनस्वी 
पुरुषोंके बीचर्मे बैठे हुए कुरकुलकुमार सुधिष्ठिः चुप 
हो गये ॥ ६२॥ 
तच्छुत्वा बिस्मयं जम्मुध्रृंतराष्ट्रदयो र॒ुपाः। 
सम्पूज्य मनसा कृष्ण स्व प्राअयो 5भवन्‌ ॥ ६३ ॥ 
भऔीष्मजीकी थात सुनकर ध्रृतराष्ट्र आदि राजाओंकों 
बढ़ा बिस्मय हुआ और वे सभी मनःदवीमन ्रीकृष्णकी 
पूजा करते हुए उन्हें हाथ जोड़ने लगे ॥ ६३॥ 
ऋषयश्वापि ते सर्वे नारदप्रमुखास्तदा | 
प्रतिशुह्याभ्यनन्द्त तद्घाक्य प्रतिपूज्य च ॥ द४॥ 
नारद आदि सम्पूर्ण मदर्षि मी भीष्मजीके बचन सुनकर 
उनकी प्रशंक्षा करते हुए बहुत प्रसन्‍न हुए ॥ ६४॥ 
इत्येतद्खिल सर्वे: पाण्डबो श्राठ॒भिः सद | 
श्रुतवान खुमद्दाश्चर्ये पुण्य भीष्माजुशासनम्‌ ॥ ६५॥ 
इस प्रकार पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने अपने खब माइयोंके 
खाथ यह मीष्मजीका सारा पवित्र अनुशासन सुना। जो 
अत्यन्त आश्चर्यजनक था ॥ ६५॥ 
युधिष्ठिरस्तु गाक़ेयं विश्ञान्त भूरिदक्षिणम्‌ । 
पुनरेव महाबुद्धिः. पर्यप्ृच्छम्मद्दीपतिः ॥ देएे ॥ 
तदनन्तर बड़ी-बढ़ी दक्षिणाओंका दान करनेवाले गन्ना- 
जन्‍्दन भीष्मजी जब बिभाम छे चुके! तब महाबुद्धिमान्‌ 


कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर ! इन सनातन पुराणपुरुष औीकृष्ण- राजा युधिष्ठिर पुनः प्रश्न करने लगे ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीमद्वाभारते अनुशासलनपर्वेणि दानधर्मंपर्वेणि मद्दापुरुषप्रस्तावे अष्ट चस्वारिशद्धिकशलतमोड्यायः॥१छ८॥ 
इस प्रकार श्रीमद्धाभागरत अनुझासनपदेके अन्तमेत दानघमैपरेमें मद्धापुरू औकुष्णड़ी प्रशंसाविषयक पक 
खो अड्ताकीसर्ों अध्याय पूरा हुआ ४ ६४८ हे 
जता >कअत-+ 


महाभारत चऊछ 





पृरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु 
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एकोनपशथ्वाशदधिकशततमो<ध्यायः 


श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 


( यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात्‌ । 
विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णये प्रभविष्णवे ॥ 
जिनके स्मरण करनेमात्रसे मनुष्य जन्म-सृत्युरूप 
संसारबन्धनसे मुक्त दो जाता है) सबकी उत्पत्तिके कारणभूत 
डन भगवान विष्णुकों नमस्कार हे ॥ 
नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूख्ृते । 
अनेकरूपरूपाय विष्णवे.. प्रभविष्णवे ॥ ) 
सम्पूर्ण प्राणियोंके आदिभूत) 'रष्वीको घारण करनेवाले) 
अनेक रूपधारी और सर्वश्मर्थ भगवान्‌ विष्णुकों प्रणाम है॥ 
वेशस्थायन उकाक्त 
श्रुत्वा धमौनशेषेण पावनानि च ख्वंशः। 
युधिष्ठिःः शान्तनय॑ पुनरेबाभ्यभाषत ॥ १॥ 
बैशम्पायनजी कहते हँ--राजन्‌! धर्मपुत्र राजा 
अुधिष्ठिरने सम्पूर्ण विघिरूप धर्म तथा थार्षोका क्षय करनेवाले 
घर्मरहस्योंको सय प्रकार सुनकर शान्तनुपुन्र भीष्मसे फिर 
पूछा ॥ १॥ 
युषिष्ठिर उवाच 
किमेक॑ दैवतं लोके कि वाप्येक॑ परायणम्‌। 
स्तुवन्‍्तः क॑ कम्च॑न्तः प्राप्नुयुमौनवाः शुभम॥ २ # 
यरुधिप्ठिर बोले-दादाजी ! मस्त जगत्‌में एक दी देव कौन 
है तथा इस लोकमें एक ही परम आभयस्पान कौन हे ! किस 
देवकी स्वुति-- गुण-की्तन करनेसे तथा किक्ष देवका नाना 
प्रकारसे बाह्य और आल्तरिक पूजन करनेसे मनुष्य कल्याण- 
की प्राप्ति कर सकते हैं ! ॥ २॥ 
को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः। 
कि जपन मुच्यते जन्तुजन्मसंसारबन्धनात्‌ ॥ दे ॥ 
आप समस्त ध्मोर्मे किस घर्मको परम श्रेष्ठ मानते हैं ? 
तथा कि्॒षका जप करनेसे जीव जन्म-मरणरूप संशार-बन्धनसे 
युक्त हो जाता है १॥ ३॥ 
भीष्म उवाक्ष 
जगत्पभुं देवदेवमनन्त॑ पुरुषोत्तमस्‌ । 
स्तुबन नामसहस्त्रेण पुरुषः सततोत्थितः ॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा--वेटा ! स्थावर-जम्नमरूप छंखारके 
स्वामी) अक्नादि देवोंके देव, देश-काछ और वस्दुसे अपरिन्किन्न, 
श्वर-अद्वरसे श्रेष्ठ पुरणोचमका सहस्तनामोंके द्वारा निरन्तर 
तत्पर रहकर गुण-संकीर्तन करनेसे पुरुष सब दुःलॉंठे पार 
हो जाता है ॥ ४ ॥ 
तमेय चार्चयन नित्य भक्‍त्या पुरुषमब्य यम्‌। 
ध्यायन स्तुवन्‌ नमस्यंस्थ यजमानस्तमेघ च ॥ ५ ॥ 





तथा उसी बिनाशरदहित पुरषका सव उमय मक्तिसे युक्त 
होकर पूजन करनेसे। उसीका ध्यान करनेते तथा स्तवन एवं 
नमस्कार करनेसे पूजा करनेवालय सब दुःखोंसे छूट जाताहै॥ 
अनादिनिधन बविष्णुं स्वंलोकमहदेशबरम्‌ । 
लछोकाध्यक्षं स्तुवन नित्य सर्वदुःख्वातिगो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
उल जन्म-सृत्यु आदि छः भावविकारोंसे रहित लर्व- 
व्यापक) सम्पूर्ण लोकोंके मद्देश्वर। लोकाष्यक्ष देवकी निरन्तर 
स्तुति करनेसे मनुष्य सब दुःखोले पार हो जाता है ॥ ६ ॥ 
अह्ण्यं सर्वध्मंश्॑ लोकानां कीर्तिवर्धनम्‌ । 
लछोकनाथ महद्भत॑ सर्वभूतभवोद्धबयम ॥ ७ ॥ 
ब्राक्मणोंके दितकारी, सब धर्मोको जाननेवाले, प्राणियोंकी 
कीर्तिको बढ़ानेबाले+ रुम्पू्ण लोकोंके स्वामी) समस्त भूतोंके 
उत्पत्ति-स्थान एवं #ंसारके कारणरूप परमेश्वरका स्तवन 
करनेसे मनुष्य सब दुःखोले छूट जाता है ॥ ७ ॥ 
एप मे सर्वंधर्माणां धर्मो$घिकतमों मतः। 
यद्भकत्या पुण्डरीकाक्ष॑ स्तवैरचेंत्ररः सदा ॥ ८ ॥ 
#म्पूर्ण घमोमे मैं इसी धर्मको सबसे बड़ा मानता हूँ कि 
मनुष्य कमछनयन भगवान्‌ वाश्ुदेवका भक्तिपूर्वक गुण- 
सरंकीर्तनरूप स्वुतियोंसे सदा अर्चन करे ॥ ८ ॥ 
परम यो मद्दत्तेजः परम यो मदहत्तपः। 
परम यो महद्गह्म परमं यः परायणम्‌ ॥ ९॥ 
पवित्ञाणां पवित्र यो मकलानां च मक्लम्‌ । 
दैबतं देवतानां च भूतानां योडब्ययः पिता ॥ १० ॥ 
यतः खरवाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे । 
यरििश्व प्रछयं॑ यान्ति . पुनरेव युगक्षये ॥११॥ 
तस्य लोकप्रधानस्थ जगन्नाथस्यभूपते । 
विष्णोनौमसहस्त्रं मे श्टणु पापभयापद्दम्‌ ॥ १२॥ 
श्ृष्बीपते ! जो परम मह्दान्‌ तेज:स्वरूप दै। जो परम मद्दान्‌ 
तपःस्वरूप है। जो परम मह्दान्‌ ब्रह्म है। जो सबका परम आश्रय 
है; जो पवित्र करनेवाले तीर्थादिकॉमे परम पवित्र है।मन्नलॉका 
भी मज्जल हैः देवोंका भी देव है तथा जो भूतप्राणियोंका 
अबिनाशी पिता है) कल्पके आदियें जिसके सम्पूर्ण भूत 
उत्पन्न होते हैं और फिर युगका क्षय द्वोनेपर मद्दाप्रतूयमें 
जिशमें वे विकीन हो जाते हैं। उस छोकप्रघान) धंसारके 
स्वामी) सगवान्‌ विष्णुके हजार नामोंकों ुक्रले घुनो। जो 
पाप और संसारमयको दूर करनेवाले हैं ॥ ९--१२ ॥ 
यानि नामानि गौणानि विख्यातानि मद्दात्मनः। 
ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक््यामि भूतये ॥ १३ ॥ 
महान्‌ आत्मस्वरूप विष्णुके जो नाम गुणके कारण 


६०३४ 


[ सजुशासनपर्वणि 








प्रवृत्त हुए हैं। उनमेंसे जो-जो प्रसिद्ध द और मन्त्रद्रश 
मुनि्योद्वारा जो सर्वत्र गाये गये हैं? उन समस्त नामोंको 
पुरुषार्थ-लिड्धिके लिये वर्णन करता हूँ ॥ १३॥ 
ड४ बिद्द॒वं विष्णुवंषटकारों भूतभव्यभवत्मभुत 
भूतकूदू भूतश्द्‌ भावो भूतात्मा भूतभावनः ॥ १४॥ 
<>सशिदानन्दस्वरूप, है विश्वम्‌-बिराट्स्वरूप) २ 
विष्णुः-सबंब्यापी, हे खघठकारः-जिनके उद्देश्यले यशमें 
बषट्‌ किया की जाती है। ऐसे यशस्वरूप। ४ भूतभव्यभव- 
त्म॒भुः-भूत» भविष्यत्‌ और वर्तमानके स्वामी५ भूतकृत्‌- 
रजोगुणको स्वीकार करके ब्रह्मारूपसे सम्पूर्ण भूतांकी रचना 
करनेवाले) ६ भूतसृत्‌-सस्वगुणको स्वीकार करके 
सम्पूर्ण भूतोंका पाछन-पोषण करनेवाले, ७ भावर- 
नित्यस्वरूप द्ोते हुए भी स्वतः उत्पन्न द्वोनेवाले। ८ भूतात्मा- 
सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा) ९ भूलभावनः-भूतोंकी उत्तत्ति और 
बरद्धि करनेवाले ॥ १४॥ 
धूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः | 
अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रशोउक्षर एवं च ॥ १५॥ 
१० पूतात्मा-पतरित्रात्मा: ११ परमात्मा-परमश्रेष् 
नित्यशुद्ध बुद्ध-मुक्तस्वभाव। १२ मुक्तानां परमा गतिः-घरक्त 
पुरुषोंकी सर्वश्रेष्ठ गतिस्वरूप, १३ अब्ययः-कमी विनाशको 
प्राप्त न द्वोनेबाले। १४ पुरुषः-पुर अर्थात्‌ शरीरमें शयन 
करनेवाले) १५ सताक्षी-विना किसी व्यवधानके खब कुछ 
देखनेबाले। १६ क्षेत्रश्ः-क्षेत्र अर्थात्‌ क्षमस्त प्रकृतिरूप 


शरीरको पूर्णतया जाननेवाले। १७ अक्षरः-कभी क्षीण न 
हनेवाले ॥ १५ ॥ 
योगो योगविंदां नेता प्रधानपुरुषेदबरः । 


नारसिंहयपुः ्रीमान केशवः पुरुषोत्तमः ॥ १६॥ 
१८ योगः-मनखद्दित सम्पूर्ण शानेस्द्रियोंके निरोघरूप 
योगसे प्राप्त हनेवाले। १९ योगबिदां नेता-योगकों 
जाननेवाले भक्तोंके स्वामी, २० प्रधानपुरुषेश्वरः-प्रकृति 
और पुरुषके स्वामी; २१ नारखिंहवपुः-मनुष्य और सिंह 
दोनोंके-जैसा शरीर घारण करनेवाले नरसिंदरूप/२२श्रीमान- 
चक्षःस्थलमें धदा भीकों धारण करनेवाले, २३ केशवः-(क) 
ब्रह्मा ( अ ) विष्णु और ( ईश ) महादेव-इस प्रकार 
जििमूर्तिस्रूप। २७ पुरुषोक्तमः-क्षर और अक्षर--इन 
दोनोंसे सर्बया उत्तम ॥ १६ ॥ 
सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुभृंतादिनिंघिरव्ययः । 
झम्भवों भावनों भतों प्रभवः प्रशुरीदबरः ॥ १७॥ 
२५ खेर-धर्वरूप)२६ शावेः-सारी प्रजाका प्रछयकालमें 
संद्वार करनेवाले, २७ शिवः-तीनों गुणोंसे परे कल्याणस्व- 
रूप) २८ स्थाणुः-स्थिर। २९भूतादिः-भूतोंके आदिकारण) 
३० निधिरण्ययः-प्रकयकारूमें धब प्राणियोंके ठीन होनेके 





लिये अविनाशी स्थानरूप) ३१ सम्भवः-अपनी इल्छासे मी 
प्रकार प्रकट द्ोनेवाछे, ३२ भावनः-समस्त भोक्ताओंके 
फल्ोंको उत्पन्न करनेवाले) ३३ भतो-सबका भरण करने- 
बाले; ३४ अभवः-उत्कृष्ट( दिव्य ) जन्मवाले) ५ प्रभुः- 
सबके स्वामी) ३६ ईश्वर:-उपाधिरहित ऐश्वर्यंवाले ॥१७॥ 
स्वयम्भूः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षों मद्ाख्वनः । 
अनादिनिधनो घाता विधाता धघातुरु्तमः ॥ १८॥ 
३७ स्वयम्भू:-सयं उत्पन्न दोनेवाले। ३८ शाम्भुः- 
भक्तोंके लिये सुस्व उत्पन्न करनेवाले) ३९, आदित्यः-द्वादश 
आदित्योमें विष्णुनामक आदित्य, ४० पुष्कराक्षः-कमलके 
समान नेत्रवालेः ४१ महास्वनः-वेदरूप अत्यन्त महात्‌ 
घोषबाले, ४२ अनादिनिधनः-जत्म-मृत्युते रहित। ४३ 
धाता- विश्वकों घारण करनेवाले) ४४ विधाता-कर्म और 
उसके फर्लोकी रचना करनेवाले/ ४५ [+- 
कार्यकारणरूप सम्पूर्ण प्रपश्कों धारण करनेवाले एवं सर्वभेष्ठ॥ 
अप्रमेयो. हृपीकेशः पद्मननाभो5मरप्रभुः । 
विद्यकर्मा मजुस्त्व्टा स्थविष्ठः स्थविरों घुबः॥ १९॥ 
४६ अप्रमेयर-प्रमाणादिसे जाननेमें न आ सकनेबाले) 
४७ छपीकेशः-इन्द्रियोंके स्वामी; ७८ पद्मनाभः-जगत्‌के 
कारणरूप कमछकों अपनी नामिमें स्थान देनेबाले। ४९ 
अमरम्रभुः-देवताभोंके स्वामी, ५० विश्वकमों--सारे 
जगत्‌की रचना करनेवाले; ५१ मनुः-प्रजापति मनुरूप+ 
५२ त्वष्टा-संद्वारके समय सम्पूर्ण प्राणियोंको क्षीण करनेबाले। 
७३ स्थविष्टः-अत्यन्त स्थूछ। ५४ स्थविरों घुबः-अति 
प्राचीन एवं अस्पन्त स्थिर ॥ १९ ॥ 
अपग्राह्मः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः । 
प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्र महल परम ॥ २०॥ 
५५ अप्राह्मः-सनसे भी अदण न किये जा सकनेबाले) 
५६ शाइवतः-सब कालमें स्थित रइनेवाले। ५७ कृष्णः- 
खबके चित्तकों वलात्कारसे अपनी ओर आकर्षित करनेवाले 
परमानन्दस्वरूप॥ ५८ लोदिताक्षः-आछ नेत्रोंबाले। ५९ 
अतर्दृनः-पअलयकालमें प्राणियोंका कंद्वार करनेवाले) छे० 
अभ्ूतः-शान। ऐड्वर्य आदि गुणोंते सम्पन्न) ६१ त्रिक- 
कुब्घाम--ऊपर-नीचे और मध्यमेदवाली तीनों दिशाओंके 
आशअयरूप) ६२ पविजम-सबको पवित्र करनेवाले) देह 
मझ़ल् परस्‌-परम मख्व्स्वरूप ॥ २०॥ 
ईशानः प्राणदः प्राणो न्येष्ठः श्रेष्ठ: प्रजापतिम 
दिरण्यगर्भों भूगर्भों माधवों मधुखदनः ॥२१॥ 
६४ ईशानः-सर्वभूतोंके नियन्ता। ६५ प्राणदः-खबके 
शआ्राणदाता। ६६ प्राण:-प्राणस्वरूप, ६७ ज्येछ्ठः-सबके 
कारण द्लोनेसे सबसे बढ़े; ६८ श्रेष्ठः-खबमें उत्कृष्ट होनेसे 
परम भरे) ६९ प्रजापतिः-ईश्वररूपसे खारी प्रजाओंके 
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स्वामी) ७० दिरण्यगर्भः-ज्रद्ाण्डूूप दिरिण्यमय अण्डके 
भीतर ब्रह्मारूपसे व्याप्त दोनेवाले। ७१ भूगभे+-शप्वीको 
गर्भमें रखनेवाले, ७२ माधवः-लक्ष्मीके पति» ७ मधु- 
खुद॒नः-मधुनामक देत्यकों मारनेवाले ॥ २१॥ 
ईइबरो विक्रमी घन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः। 
अलुत्तमो दुराघर्षः कृतशः कृतिरात्मबान्‌ ॥ २२॥ 
७७ ईश्वरः-सर्वशक्तिमान ईस्वरः ७५ विक्रमी- 
आरवीरताते युक्त, ७६ घस्वो-शाझंघनुष रखनेवाले; >> 
मेघाबी-अतिशय बुद्धिमान। ७८ विक्रमः-गरुढ़ पक्षौद्वारा 
गमन करनेवाले; ७९ क्रमः-क्रमविस्तारके कारण। <० 
अल्भत्तमः-सर्वोत्कृ, <१ दुराघषेः-किलीले भी तिरस्कृत 
न हो सकनेवाले। ८२ कृतशः-अपने निमित्तले थोड़ा-सा 
भी त्याग किये जानेपर उसे बहुत माननेवाले यानी पत्र- 
पुष्पादि थोड़ी-सी वस्तु मपंण करनेवाल्ोंको मी मोक्ष दे 
देनेवाले। ८३ कृतिः-पुरुष-प्रयत्नके आधाररूप, ८४ आत्म- 
बानु-अपनी ही महिमामें स्थित ॥ २२॥ 
छुरेशः शरणं शार्म विद्वरेताः प्रजाभवः। 
अहद्दः संबत्सरो व्यालः प्रत्ययः संदर्शनः ॥२३॥ 
<५ खझ़ुरेशः-देवताओंके स्वामी; ८६ शरणम्‌-दीन- 
दुल्लियोंके परम आभ्रय, <७ दार्म-१रमानन्दस्वरूप। <८ट 
विद्यरेताः-विश्वके कारण, ८९ प्रजाभवः-खारी प्रजको 
उत्पन्न करनेवाले; ९० अह्दः-प्रकाशरूप, ९१ संवत्सरः- 
कालरूपसे स्थित; ९२ व्यालः-शेषन।गस्वरूप) ९डेप्रत्ययः- 
उत्तम बुदिसे जाननेमें आनेवाले, ९४ सर्वद्शनः-सबके 
द्रश ॥ २३ ॥ 
अजः सर्वेदवरः सिद्धः सिद्धि: सबोद्रिच्युत/ 
बृषाकपिरमेयात्मा. सर्वयोगधिनिःख्तः ॥ २७॥ 
९५ अज़ः-जस्मरदित/९ ६सर्वेश्वरः-समस्त ईइ्वरोंके 
भी ईइ्बर, ९७ सिद्धः-नित्यसिद: ९८ सिद्धिः-सब्के 
फलस्वरूप, ९९ सवोदिः-सब भूतोंके आदि कारण) १ै०० 
अच्युतः-अपनी स्वरूप-स्थितिसे कमी त्रिकालमें भी च्युत 
न द्ेनेवाले, १०१ बृषाकपिः-धर्म और वरादरूफ, १०२ 
अमेयात्मा-अप्रमेयर्वरूप, १०३ सर्वयोगविनिःसततः- 
नाना श्रकारके शास्त्रोक्त साधनोंते जाननेमें आनेवाले॥ २४ ॥ 
बखुव॑ंखुमनाः सत्यः समात्मासम्मितः खमः । 
अमोघः पुण्डरीकाक्षो व्रुषक्रमों बृषाकृतिः ॥२५॥ 
१०४ बसुः-ब भूतोंके वासस्थान। १०५ बखुमनाः- 
उदार मनवाले) १०६ सत्यः-सत्यस्वरूप, १०७ समात्मा- 
सम्पू्ण प्राणियों एक आत्मारूपसे बिराजनेवाले) १०८ 
असम्मितः-शमस्त पदा्ोसे मापे न ज्ञा खकनेवाले; १०९. 
स्लमः-सब समय समस्त विकारोंसे रहित, ११० अमोघः- 
मक्तोंके द्वारा पूजन) स्तवन अथवा स्मरण किये जानेपर 











उन्हें इथा न करके पूर्णरूपसे उनका फल प्रदान करनेवाले) 
१११ पुण्डरीकाक्षः-कमछके समान नेत्रोवाले) ११२ 
बूषकमो-धर्ममय कर्म करनेवाले! ११३ बृषाकृतिः 
धर्मकी स्थापना करनेके लिये विग्नह धारण करनेवाले ॥२५॥ 
रुद्रो बहुशिरा वश्चुविंदवयोनिः झुखिश्रवाः 
अस्ृतः. शाइबतस्थाणुर्वरारोदो मद्ातपाः॥ २६॥ 
११४ रुद्र+-डुशखके कारणकों दूर मगा देनेवाले) 
११५ बहुशिराः-बहुत-से सिरोंवाले। ११६ बस्धः-लोकोंका 
भरणकरनेवाले/ ११७विदवयोनिः-विश्वकों उत्पन्न करनेवाले 
११८ शुचिअवाः-पवित्र कीर्तिवाले, ११९ अम्तृतः-कभी 
न मरनेबाले। १२० शाइबतस्थाणुः-नित्य सदा एकरस 
रहनेवाले एयं स्थिर/१२१ वरारोहः-आरूदढ़ द्वोनेके लिये 
परम उत्तम अपुनराकृत्तिस्थानरूप, १२२ अरद्दातपाः-परताप 
( प्रभाव ) रूप ममदात्‌ तरवाले ॥ २६॥ 
खर्बंगः सर्वविद्धाजुर्विष्वक्सेनो जनादुनः। 
बेदो बेदविदब्यक्नो वेदाज्लों बेदबित्‌ कषिः ॥ २७॥ 
१२३ सर्वंगः-कारणरूपसे धर्वत्र व्यास रदनेवाले। 
१२७ सर्वबिद्धालुः- सबकुछ जाननेबाले प्रकाशरूप) 
१२५ विष्वक्सेनः-युद्धके लिये की हुई तैयारीमात्रसे ही 
दैल्पलेनाकों तितर-बितर कर डालनेबाले। १२६ जनादंनः- 
भक्तोके द्वारा अम्युदयनिःभ्रेयसरूप परम पुरुषार्थकी याचना 
किये जानेबाले। १२७ बेद्‌ः-वेदरूप, १२८ चेदथितू-वेद 
तथा बेदके अर्थकों यथावत्‌ जाननेवाले) १२९ अब्यक्ञः- 
श्ञानादिसे परिपूर्ण अर्थात्‌ किसी प्रकार अधूरे न रहनेवाले 
सर्वाज्ञपूर्ण, १३०बेदाक्ः-वेदरूप अक्षोवाले/१३१बेदबित्‌- 
वेदोंकों विचारनेबाले। १३२ कविः-बंश ॥ २७॥ 
लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षों धर्माध्यक्षः कृताकृतम 
अतुरात्मा चतुबब्युददश्चतुर्वेएब्नतुर्भुजः ॥ २८॥ 
१३३ लोकाध्यक्षः-समस्त लोकोंके अधिपति। १३४ 
खुराध्यक्ष+-देवताओंके अध्यक्ष/१३५ धघर्माध्यक्षः-अन- 
रूप फल देनेके लिये घर्म और अधर्मका निर्णय वाले: 
१३६ कृताकृतः-कर्टरूपले कृत और कारणरूपसे अकृत) 
१३७ चतुरात्मा-अरद्शः विष्णु, भददेश और निराकार बढ 
इन चार स्वरूपोबाले, १३८ चतु्ब्यूदः-उत्पत्ति, स्थिति 
नाश और रक्षालूप चार व्यूहवाले, १३९ चलुर्वे्ः-चार 
दादोंबाके नरसिदरूप, १४० चतुर्भुजः-चार भुजाओबाले। 
बैकुण्ठवासी भगवान्‌ विष्णु ॥ २८॥ 
आजिष्णुभोजन भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः । 
अनच्ो विजयो जेता विदवयोनिः पुनः ॥ २९.॥ 
१७४१ ख्राजिष्णुः-एकर प्रकाशस्वरूव, १४२ भोज- 
जम्‌-शानियोद्दारा भोगनेयोग्य अस्ृतस्वरूष, १४३ भोक्ता- 
पुरुषस्पले. भोका। .रै४४.. सहिष्णुम-लहनशील) 
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१७५जगदादिज्ञः-जगत्‌के आदियें द्िरिण्यगर्म॑ रूपसे स्वयं 
उत्पन्न होनेबाले, १७६ अनघः-पापरदित+ १४७७ विजय+- 
शान» वैराग्य और ऐशश्वर्य आदि गुणोंमें सबसे बढ़कर/१४८ 
जैता- स्वमावसे ही समस्त भूतोंकों जीतनेवाले; १७९ 
विदवयोनिः-सबके कारणरूप) १५० पुनवेखुः-पुनः-पुनः 
अवतार-बरीरोमें निवाल करनेवाले ॥ २९ ॥ 
उपेन्द्रों घामनः प्रांशुस्मोघः शुचिरूर्जितः। 
अतीन्‍्द्रः संग्रहः सर्गों श्वुतात्मा नियमों यमः ॥ ३० ॥ 
१५१ उपेन्द्रः-इन्द्रके छोटे भाई। १५२ बामनः- 
बामनरूपसे अवतार लेनेवाले, १५३ प्रांशुः-तीनों छोकोंको 
लॉधनेके लिये त्रिविक्रमरूपसे ऊँचे होनेवाले, १५७४ अमोघः- 
अब्यर्थ चे्वाले, १५५ शुचिः-स्मरण) स्तुति और पूजन 
करनेवालोंको पविन्न कर देनेबाले १५६ ऊर्जितः- 
अत्पन्त बलशाली) १५७ अतीम्द्रः-स्वयंसिद्ध शान-ऐश्वर्यादि- 
के कारण इन्द्रसे भी बढ़े-चढ़े हुए, १५८ खंपग्रहः- 
प्रछयके समय खबकों समेट लेनेबाले। १५९ सर्गः-स॒ष्टिक 
कारणरूप) १६० ध्ूतात्मा-जन्मादिसे रहित रहकर 
स्वेच्छासे स्वरूप धारण करनेवाले, १६१ नियमः-प्रजाको 
अपने-अपने अधिकारोंमें नियमित करनेवाले, १६२ यमः- 
अम्तःकरणमें स्थित दोकर नियधन करनेवाले ॥ ३० ॥ 
बेच्यो बैद्यः खदायोगी बीरदा माधवों मधुः । 
अतीन्द्रियो मद्दामायो मद्दोत्खाद्दो मद्दायलः ॥ ऐे१॥ 
१६३ बेचः-कल्याणकी इच्छावालके द्वारा जानने योग्यः 
१६४ बैद्यः-सब विद्याओंके जाननेवाठे। १६५ सदायोगी- 
सदा योगमें स्थित रहनेवाले। १६६ बीरह्दा-धर्मकी रक्षाके 
छिये असुर योद्धाओंको मार डाडनेवाले। १६७माधवः- 
विधाके स्वामी, १६८ मधुः-असृतकी तरह सको प्रसन्‍न 
करनेवाले; १६९ अतीन्द्रियः-इन्द्रियोंके ७र्बया अतीत, १७० 
मद्दामायः-मायावियोपर भी माया डालनेवाले। मदान्‌ 
मायाबी। १७१ मद्दोत्साहः-जगत्‌की उत्पत्ति। स्थिति और 
प्रछ्यके डिये तत्पर रइनेवाले परम उत्सादी, १७२ मद्दाबल+- 
मद्दान्‌ बलझाडी ॥ ३१ ॥ 
महाबुद्धिमंद्ावीयों. मद्दाशक्तिम॑द्वाय्ुतिः । 
अनिर्देश्यबपुः भ्रीमानमेयात्मा महाद्विज्षक्‌॥ रेर॥ 
१७३ मद्दाबुद्धिः-मदान्‌ बुद्धिमान, १७७ मद्दावीयेः- 
महान्‌ पराक्रमी। १७५ मह्दाशक्तिः-सद्ान्‌ सामथ्वबानः 
१७६ मह्याद्रुतिः-मद्ान्‌ कास्तिमान। १७७ अलिर्देदयवपुः- 
वर्णन करनेमें न आनेयोग्य स्वरूप १७८ औीमान्‌-ऐेड्वर्यवान्‌: 
१७९ अमेयात्मा-जिसका अनुमान न किया जा सके ऐसे 
आत्मावाले) १८० महद्विघ्वुक्‌ू--अमृतमन्यन और गोरक्षणके 
समय मन्दराचक और गोवर्धन नामक मह्दान्‌ पर्वतोको 
धारण करनेवाले ॥ ३२ ॥ 





महेष्वासों मद्दीभतों श्रीनिवासः सतां गतिः | 
अनिरुद्धः खुरानन्दो गोविन्दो गोविदां पतिः ॥ ३३ ॥ 
१<१ मद्देष्वाससः-मद्ान्‌ घनुषवाले। १८२मदहीभतो- 
शृण्वीकों घारण करनेवाले। १८३ अ्रीनियासः-अपने वक्षः- 
स्थरर्मे भ्रीको निवा। देनेवाले, १८७ सततां गतिः-सत्पुरुषोंके 
परम आअय, १८५ अनिरुद्धः-किसीके मी द्वारा न रुकनेवाले) 
१८६ ख़ुरानन्दः-देवताओंको आनन्दित करनेवाले) 
१८७ गोविन्द॒ः-वेदवाणीके द्वारा अपनेको प्राप्त करा देने- 
बाले। १८८ गोविदां पतिः-वेदबाणीको जाननेवालोंके 
स्वामी ॥ ३३ ॥ 
मरीचिदमनो धंसः झुपर्णों भुजगोक्तमः। 
दिरिण्यनाभः ख़ुतपाः प्मनाभः प्रजापतिः ॥ ३४॥ 
१८९ मरीखिः-तेजस्वियोंके मी परम तेजरूप) १९० 
दमनः-अ्रमाद करनेवालछी प्रजाकों यम आदिके रूपसे दमन 
करनेवाले; १९१ हंस्तः-पिताम& ब्रक्ाकों वेदका शान कराने- 
के छिये इंशरूप धारण करनेवाले, १९२खसतुपर्णः-सुन्दर 
पंस्बाले गढुढ़स्वरूप) १९३ भुजगोक्तमः-सर्पोर्म जे 
शेषनागरूप, १०७ दिरण्यनाभः-सुवर्णके समान रमणीय 
नामिवाले) १९५ ख़ुतपाः-बदरिकाअम्म नर-नारायणरूपसे 
झुन्दर तप करनेवाले। १९६ पश्मनाभः-कमलके अमान सुन्दर 
नाभिवाले, १९७ प्रजापतिः-सम्पूर्ण प्रजाओंके पालनकर्ता ॥ 
असृत्युः सवंडक्‌ सिंह संघाता सन्धिमान्स्थिरः । 
अजो दुर्मषंणः शास्ता विश्वुतात्मा खुरारिद्दा ॥ ३५ ॥ 
१९८ अस्त्युः-सृत्युसे रहित: १९९ खर्वडक्‌-सब 
कुछ देखनेवाले। २०० सिंद्दः-दुष्टोका विनाश करनेवाले) 
२०१ खंघाता-प्राणियोंको उनके कर्मोके फल्ॉसे धषंयुक्त 
करनेवाले? २०२ सन्धिमान्‌-सम्मूर्ण पक्ष और तपोंके फ्लोंको 
भोगनेबाले, २०३ स्थिरः-सदा एक रूप) २०४ अजः- 
डुरगुणोंकों दूर दटा देनेबाले। २०५ दुर्मर्षणः-किसीसे मी 
खइन नहीं किये जा सकनेवाले; २०६ शास्ता-सबपर शासन 
करनेवाले; २०७ विश्वुतात्मा-वेद शास्जोमें प्रसिद्ध स्वरूपवाले) 
२०८खुरारिद्ा-देवता ओंके शत्रुओंको मारनेवाले ॥ ३५ ॥ 
गुरुर्गुरुतमो धाम खत्यः सत्यपराक्रमः | 
निमिषो 5निमिषः स्त्रग्वी वाचस्पतिरुदारघीः॥ ३६॥ 
२०९ गुरूः-छब विद्याओंका उपदेश करनेवाले) 
२१० गुरुतम+-ब्रह्मा आदिको भी ब्रक्षविद्या प्रदान करनेवाले) 
२११ घाम-सम्पूर्ण जगत्‌के आश्रय) २१२ सत्यः-सत्यस्वरूपः 
२१३ सत्यपराक्रमः-अमोघ्र पराक्रमबाले» २१४ निमिषः- 
योगनिद्वासे मुंदे हुए नेत्रोवाले, २१५ अनिमिषः-सत्स्यरूपे 
अबतार लेनेबाले, २१६ स्परग्बी-वैजयन्तीमाला घारण 
करनेवाले, २१७ वाचस्पतिरुदारकछ्षीः-सारे पदार्थोको 
प्रत्यक्ष करनेवाली बुद्धिसे युक्त समस्त विद्याओंके पति॥ ३६॥ 
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सहस्रमूधों विभ्वात्मा सहस्त्राक्षः सहस्तपात्‌ ॥३७॥ 
२१८ अश्रणीः-स्र॒मुक्षु औको उत्तम पदपर ले जानेवालेः 
भतक्षमुदायके नेता। २२० श्रीमान्‌-सबसे 
बदी-चदी कान्तिवाले" २२१ न्‍्यायः-प्रमाणोंके आश्रवभूत 
तडकी मूर्ति, २९२ नेता-जगत्‌-रूप यन्‍्त्रकों चलानेबालेः 
२२३ समीरण:ः-श्वासरूपले प्राणियोंसे चेश करानेवाले, 
२२७ सहस्त्रमूधों जार तिरबाले) २२५ विश्वात्मा- 
विश्वके आत्मा/ २९६ सहस्त्राक्षः-इजार आँखोंबाले, २२७ 
खहस्तपात्‌--दजार वरोंवाले ॥ ३७ ॥ 
आबतंनो निवृत्तात्मा संबृतः सम्प्रमर्दनः। 
अहः्संबतकोी_ बढ़िरनिलो _ धरणीघरः ॥ ३८ ॥ 
२२८ आवतंनः-संलारचक्रकों चलानेके स्वभाववाले) 
२२९ निवुत्तात्मा-संकरबन्धनले नित्य मुक्तस्वरूप) 
२३० खंबूतः-अपनी योगमायासे ढके हुए, २३१ खम्प्र 
मर्दूनः-अपने रुद्र आदि स्वरूपसे सबका मर्दन करनेशले) 
२३२ अहःसंबतेकः-सर्यरूपसे समभ्यक्‍्तया दिनके प्रवर्तक 
२३३ थक्विः-इविकों बदन करनेवाले अग्निदेव॥ रेइे४ 
अनिलः-प्राणरूपसे वायुस्वरूप, २३५ घरणीधरः-बराद 
और दोषरूपसे प्रृथ्वीकों घारण करनेबाले ॥ ३८ ॥ 
छुप्सादः प्रखस्नात्मा विश्वक्षृग्‌ विश्वभुग्‌ विभुः। 
सत्कतो सत्कृतः खाधुजेहुनोरायणों नरः ॥ ३९ ॥ 
२३६ सुप्सादः-शिश्ववालादि अपराधियोंपर भी कृपा 
करनेवाले, २३७ प्रससन्‍्नात्मा-प्रतन्‍न स्वभाववाले) रेइेट 
विश्वज्टकू-जगत्‌को धारण करनेबाले। २३९ विश्वभुक्‌- 
विश्वका पाछन करनेवाले) २७० विभुः-सर्वब्यावी, २४१ 
खत्कतौ-भक्तोंका खल्कार करनेवाले; २४< सत्कृतः- 
पूजितोंि भी पृजित, २४३ खाधुः-भक्तोंके कार्य साधनेबाले। 
२४४ जद्गु-संदारके मय जीवोंका लप करनेवाले) २४५ 
जञारायणः-जलमें शयन करनेवाले, २४६ नरः-भक्तोकों 
परमघामर्मे ले जानेवाले ॥ ३९ ॥ 
अखंख्येयो5प्रमेयात्मा विशिएः शिए्टकूच्छुचिः । 
सिद्धार्थ: सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिलाघनः ॥ उ०॥ 
२४७ असंंख्येयः-जिशके नाम और गुणोकी संख्या न की 
जाधके। २४८ अप्रमेयात्मा-किसीसे भी मापे न ज। शकनेवाले। 
२४९ विशिएः-सबसे उत्कृ४8 २५० शिष्टकूत्‌-भे४ठ बनाने- 
बाले। २५१ शुच्चिः-परम शद। २५२ सिद्धार्थः-इच्छित 
अर्थकों सर्वथा सिद्ध कर चुकनेवाले+ २५३ सिद्धसंकल्पः- 
सत्यसंकल्पवाले, २५४ सिद्धिदः-कर्म करनेवाढोकों उनके 
अधिकारके अचुसार फल देनेवाले, २५५ सिद्धिसाधनः- 
सिद्धिरूप क्रियाके साधक ॥ ४०॥ 


शूषाह्दी बृषभो विष्णुवृंघपयों बूपोद्रः। 

















वर्घनो वर्घमानव्य विविक्तः श्रुतिसागरः ॥ ४१॥ 
२५६ बृषाद्वी-द्ादशाद्दि यशोंकों अपनेमे स्थित 
रखनेबाले। २५७ बूषभः-भक्तोंके लिये इच्छित वस्तुओकी 
वर्षा करनेवाले) २५८ विष्णुः-शझद श्वमूर्ति, २५९ 
खूपपर्बा-परमधाममें आरूददोनेकी इच्छावारोंके लिये 
धर्मरूप सरदियोबाले। २६० बृषोव्रः-अपने उदरमें धर्मको 
बारण करनेवाले २६१ बर्घनः-भक्तोंको बदानेबाले २६२ 
बर्घमानः-तंशार रूपले बदनेवाले। २६३ विविक्त:-सैसारते 
ध्ृथक्‌ रहनेवाले) २६४ श्रुतिसतागरः-वेदरूप जलके समुद्र ॥| 
खुभुजो दुर्घरो बाग्मी महेन्द्रो बखुदों वखुः। 
नैकरूपो इहदूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः॥ ४२॥ 
२६५ सुशुजः-जगत्‌की रक्षा करनेवाली अति सुन्दर 
आुजाओंबाले २६६ दुर्घरः-ध्यानद्वारा कठिनतासे धारण 
किये जा सकनेवाले। २६७ जाग्मी-वेदमयी वाणीको उत्पन्न 
करनेवाले २६८ महेम्द्रः-ईश्वरोके भी ईश्वर २६० 
बखुद॒ः-घन देनेवाले। २७० बखुः-घनरूप॥ २७१ 
मैकरूपः-अनेक रूपघारी, २७२ बूहदूपः-विश्वरूपधारीः 
२७३ शिपिविष्टः-खूर्यकिरणोंमे स्थित रहनेवाले। २७४ 
अकाइनः-सबको प्रकाशित करनेवाले || ४२॥ 
ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः | 
ऋद्धः स्पशक्षरों मन्‍्त्रश्मनद्रांझुभोस्करदुतिः ॥ ४४॥ 
२७५ ओजस्तेजोद्युतिघरः-प्राण और बल) ग्रबीरता 
आदि गुण तथा शानकी दीसिको घारण करनेबाले। २७६ 
अकाशात्मा-प्रकाशरूप, २७७ प्रतापनः-सर्य आदि अपनी 
विधूतियोंसे विश्वकों तत्त करनेबाले। २७८ ऋद्ध: "धर्म ,शान 
और वैराग्यादिते अम्पनन) २७९सपष्ठाक्षरः-ओंकार 
रूप स्पष्ट अक्षरवाले) २८० मन्त्रः-ऋक्‌! छाम और यजुके 
मन्त्स्वरूप २८१ चन्द्रांझु+-तंसारतापले. संतशचित्त 
पुरुषोको चस्द्रमाकी किरणोंके समान आह्वादित करनेबाले। 
२८२ भास्करदयुति+-सर्यके समान प्रकाशस्वरूप ॥ ४रे ॥ 
अख्॒तांशूक्बों भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः। 
औषधं जगतः सेतुः खत्यधमंपराक्रमः ॥ ४४॥ 
२८३ असतांध्यू्भबः-समुद्रमन्‍्यन करते समय 
अआस्द्रमाको उत्स्त करनेवाले २८४ भानुः-भाशनेबाले। 
२८५ शशबिन्दुः-खरगोशके समान चिह्नवाले चन्द्र्वरूप) 
२८६ खुरेइबरः-देवताओंके इंश्वर, २८७ ऑषधम्‌- 
हंशाररोगकों मिटानेके लिये औषधरूप, २८८ जगतः खेतुः 
संसारशागरकों पार करानेके लिये तेतुरूप, २८०सत्यधर्म 
पराक्रमः-सत्यस्वरूप धर्म और पराक्रमवाले ॥ ४४ ॥ 
भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो5नलः। 
कामद्दा कामकृत्‌ कान्‍्तः कामः कामम्रदः प्रभु: ॥ ४५ ॥ 
२९० भरूतभव्यभवस्नाथः-भूतः भविष्य और वर्तमानके 
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स्वामी; २९१ पवन+-वायुरूप, २०२ पावनः-जगत्‌को 


३२७सकन्दः-स्वामिकार्तिकेयरूप) ३२८ स्कन्द्घरः- 


पवित्र करनेवाले। २९३ अनलः-अग्निस्वरूप/ २९४ कामद्वा- धर्मप्यकों घारण करनेवाले) ३२९ चुये+-समस्त भूतोंके 


अपने भक्तजनोंके सकामभावकों नष्ट करनेवाले २९५ 
कामकृत्‌-भक्तोंकी कामनाओंकों पूर्ण करनेवाले) २९६ 
कान्तः-कमनीयरूप) २९७कामः-( क ) अह्मा। (अ ) 
विष्णु ( मं) महादेव--इख प्रकार त्रिदेवरूप, र०८ 
कामप्रदः-भक्तोंको उनकी कामना की हुई बस्व॒एँ प्रदान 
करनेवाले; २९९ प्रभुः-सर्वलामरय्यवान्‌ ॥ ४५॥ 
युगादिक्तद्‌ युगावतों मैकमायो महाशनः। 
अटबयो5व्यक्तरूपश्च॒ सहस्त्रजिदुनन्तजित्‌ ॥ ४६॥ 
३०० युगादिक्ृत्‌-युगादिका आरम्म करनेवाले। 
३०१ युगाबर्तेः-चारों युगोंको चक्र समान घुमानेवाले, 
अनेकों मायाओंकों धारण करनेवाले) 
ल्‍्पके अन्तमें सबको अ्रतन करनेवाले) 
३०४ अददयः-समस्त शानेन्द्रियोंके अविषय। दे०५ 
अव्यक्तरूपः-निराकार स्वरूपवाले। ३० ६सहस्त्रजित्‌-युदमें 
हजारों देवशंत्रुओंको जीतनेबाले, ३०७ अनन्तजित्‌-सुद्ध 
और क्रीडा आदिये सर्वत्र समस्त भूतोंकों जीतनेवाले ॥ ४६॥ 
इऐ 5विशिएः शिष्टेए: शिखण्डी नहुषो बूपः । 
क्रोधहा क्रोधकृत्कत्तो विश्वयाहुमंदीघरः ॥ ४७॥ 
३०८ इष्टः-परमानन्दरूप द्वोनेसे सर्वप्रियः ३०९ 
अविशिएः-शम्पूर्ण विशेषणोंसे रहित, ३१० विष्टेए:-शिए 
पुरुषोंके इश्देब। ३११ शिखण्डी-मयूरपिच्छको अपना 
शिरोभूषण बना लेनेबाले, ३१२ महुषः-भूतोंको मायासे 
अघनेवाले, ३१३ खूषः-कामनाओंको पूर्ण करनेवाले धर्म 
स्वरूप) ३ १४क्रोघद्दा-कोधका नाश करनेवाले, ३ १ ५क्रोघकू- 
स्कत्ती-क्रोध करनेवाले दैत्यादिके बिनाशक ३१६ विद्व- 
बाहुः-सब ओर बाहुओवाले। ३१७ मद्दीघरः-इरस्वीको 
धारण करनेवाले | ४७ ॥ 
अच्युतः प्रधितः प्राण: प्राणदो बासवाजुजः। 
अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः  प्रतिष्ठितः ॥ छट # 
३१८ अच्युतः-छः भावांवकारोंसे रहित, इ१० 
प्रथितः-जगत्‌की उत्पत्ति आदि कर्मोके कारण विख्यात, 
३२० प्राण:-हिरण्यगर्भरूपसे को जीवित रखनेवाले) 
३२१ प्राणदः-सबका भरण-पोषण करनेबालेः देरर 
वासवानुजः-वामनावतारमें इन्द्रके अनुजरूपमें उत्पन्न 
दोनेवाले, ३२३ क्रपां निधिः-जलकों एकत्र रखनेवाले 
समुद्ररूप, ३४ अधिष्टानम-उपादान कारणरूपसे खब 
भूतौके आश्रय+ ३९५ अप्रमत्तः-कभी प्रमाद न करनेवाले 
३२६ प्रतिष्ठितः-अपनों मद्दिमामें स्थित ॥ ४ट ॥ 
स्कन्दः स्कन्दधरों घु्यों वरदं। वायुवाहनः। 
बद्दद्धानुरादिदेवः. पुरंदर ॥ ४९ # 





























जन्मादिरूप घुरको धारण करनेवाले; ३३० बरबः-इच्छित 
बर देनेवाले; ३३१ बायुवादनः-सारे वायुभेदोंको चलानेवाडे, 
३३२ बाछुदेवः- खब भूतोंमें सर्वात्मारूपसे बसनेवाले) इडे३े 
शृदद्धालुः-मद्दान किरणोंसे युक्त एवं सम्पूर्ण जगतको 
प्रकाशित करनेवाले सूर्यरूप, ३३४ आदिदेवः-सबके आदि- 
कारण देव) इ३५ पुरंद्रः-असुरोंके नगरोंका ध्वंस करने- 
बाले ॥ ४९॥ 
अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिज॑नेश्वरः | 
अजुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः ॥ ५० ॥ 
३३६ अशोकः-छय प्रकारके शोकसे रहित, रे३े७ 
तारणः-संसारखागरसे तारनेवाले, इे३८ट तारः-जन्म- 
जरा-सृत्युरूप. मयसे तारनेवाले, ३३% शूर+-पराक्रमी। 
३४० शौरिः-घूरकीर ओऔीवशुदेवजीके पुत्र; ३४१जनेश्वरः- 
समस्त जीवोंके स्वामी, ३४२ अनुकूलः-आत्मारूप होनेसे 
सबके अनुकूल; शे७३ शाताबर्तः-घर्मरक्षाके लिये तैकों 
अबतार लेनेबाले; ३४४ पद्मी-अपने द्वामें कमल घारण 
करनेवाले, ३४५ पद्निभेक्षणः-कमलके समान कोमल 
दृ्टिवाछे ॥ ५० ॥ 
पद्मनाभो5 रविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरखृत्‌ | 
मदरिऋद्धो बृद्धात्मा मद्ाक्षो गरुडध्बजः॥५१॥ 
३४६पद्मनाभ+-दृदय-कमलके मध्य निवास करनेवाले) 
३७४७ अरविन्दाक्षः-कमलके समान आँखोंबाले। इे४८ट 
पद्मगर्भः-हृदयकमलमे ध्यान करनेयोग्य, ३४९ शरीर- 
खआृत्‌-अल्नरूपसे सबछे शरीरोंका भरण करनेवाले, इे५० 
मदरद्धिः-मद्दान्‌ विभृतिवाले। ३५१ ऋद्धर-सबरमें बढ़े-चदे, 
३५२ बुद्धात्मा-पुरातन स्वरूप, ३५३ मद्दाक्षः-विशाल 
नेत्रोबाले, ३५७ गरुडध्यजः- गरुडके चिहले युक्त 
ध्यजाबाले ॥ ५१॥ 
अतुरूः शरभो भीमः समयज्ञो दृविह्॑रिः। 
सर्वऊक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीचान समितिञ्रयः॥ ५२॥ 
३५५ अतुलः-वुलनारदित, ३५६ शरभः 
अत्यगास्मरूपसे प्रकाशित करनेवाले, ३५७ भीमः- 
पापियोंकों भव हो ऐसे भयानक, ३६५८ समयश्ञः-सम- 
अावरूप यशले सम्पन्न) ३५९ हृविहंरिः-यशोमें हविमागको 
और अपना स्मरण करनेव/लोंके पार्पोको दरण करनेवाले, 
३६० सर्वलक्षणलक्ष्ण्यः-समस्त लक्षणोसे लक्षित होनेवाले+ 
३६१ लक्ष्मीवान-अपने वक्ष;स्थलमें.. लक्ष्मीजीको सदा 
बसनेवाले) ३६२ समितिड्जयः-संग्रामविजयी ॥ ५२ ॥ 
किक्षरों रोहितो मार्गों हेतुदामोदरः सहः। 
महीघरो मदाभागो वेगवानमिताशनः ॥ ५३॥ 
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दर०्३थ 





३६३ विक्षरः-नाशरद्दित, ३६४ रोहितः-मत्ल्यविशेष- 
का स्वरूप धारण करके अबतार लेनेवाले, इे६५ मार्ग 
परमानन्दप्राप्तिके ाघन-स्वरूप, ६६ हेतुः-संखारके 
निम्मित और उपादान कारण) इे६७दामोदरः-यशोदाजीदारा 
रस्सीसे बेचे हुए उदस्वाले) ३६८ सहः-भक्तजनोंके 
अपराधोंकों सहन करनेगले) ३६९ मद्दीघर+-शस्‍्वीको घारण 
करनेवाले; ३७० महाभागः-महान्‌_ भाग्वशाली। रे७१ 
चेगबान्‌-तीवगतिवाले, ३७२ अमिताशनः-प्रकयकालमें 
हरे विश्वको मक्षण करनेवाले ॥ ५३ ॥ 
उद्धबः क्षोभणो देवः ओगर्भः परमेश्वरः। 
करणं कारणं कतो बिकतों गहनों गुददः॥ ५४॥ 

३७३ उद्भुवः-जगत्‌की उत्पत्तिके उपादानकारण) 
३७४ क्षोभणः-जगत्‌की उत्पत्तिके समय प्रकृति और पुरुषमें 
प्रविष्ट होकर उन्हें क्षुन्ध करनेवाले, ३७५ देखः-प्रकाशस्व- 
रूप) बे७दश्रीगर्भ-सम्पूर्ण ऐश्वर्यको अपने उदर में रखनेबाले। 
३७७ परमेश्वरः-सर्वश्रेष्ठ शासन करनेवाले, ३७८करणम्‌- 
संसारकी उत्पत्तिके सबसे बड़े साधन। ३७९ कारणम्‌- 
जगत्‌के उपादान और निमित्तकारण, ३८० कतो-छ्यके 
रचयिता, ३८१ विकतौ-विचित्र भुवनोंकी रचना करनेवाले, 
३८२९ गहनः-अपने विर्क्षण स्वरूप) शामरष्य और लीलादि- 
के कारण पहचाने न जा सकनेवाले। बे८३ गुद्दः-मायासे 
अपने स्वरूपकों ढक लेनेबाले ॥ ५४॥ 
व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो छुबः। 
परर्द्धिः परमस्पए्टस्तुएटः पुष्ठः शुमेक्षणः॥ ५५॥ 

३८४ व्यवसायः-शानस्वरूप, ३८५ व्यवस्थानः 
लोकपालादिकोंको। समस्त जीवोंको) चारों वर्णाअ्मोंकों एवं 
उनके घ्मोको व्यवस्थापूर्वक रचनेवाले, ३८६ संस्थानः- 
प्रकपके सम्यक्‌ स्थान, डे८७ स्थानद्‌+-सुवादि भक्तोंको 
स्थान देनेबाले। ३८८ घुबः-अचल स्वरूप, ३८९ परद्धिः 
श्रेष्ठ विभूतियाले; ३०० परमस्पष्टः-शानस्वरूप होनेसे परम 
स्पष्टलप) ३९१ लुप्टः-एकमात्र परमानन्दस्वरूप) देणर 
चुष्टः-एकमात्र सर्वत्र परिपूर्ण, ३०३ शुभेक्षणः-दर्शन- 
मात्रसे कल्याण करनेवाले ॥ ५५॥ 
रामो विरामो बिरजो मार्गों नेयो नयोउनयः। 
बीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मों धमविदुक्तमः ॥५६॥ 

३९४ रामः-योगीजनोंके रमण करनेके डिये नित्या- 
नन्‍्दखरूप, डे९५ विरामः-प्रव्यके समय श्राणियोंको 
अपनेमे विराम 'ऐनेवाढे) ३९६ विरज़ः-रजोगुण तथा 
तमोगुणसे सर्वथा घुन्य+ ३०७ मार्ग-मुमुक्ुुननोंके अमर 
ऐनेके लाघनस्वरूप। ३९८ नेयः-उत्तम शानसे ग्रदण 

करनेयोग्य, ३९९ लयः-8बको नियमर्मे रखनेवाले। ७०० 
अनयः_ख़तन्त्र। ७०१ बीर+-पराक्रमशाली३ ४०२ शाक्ति- 
मां भ्रेष्ठः-शक्तिमानोंमे मी अतिशय शक्तिमान्‌ ४०३ घर्मः- 





घर्मस्वरूप, ४०४ धर्मविदुत्तम: समस्त धर्मवेत्ताओंमे उत्तम 
॥ ५६ ॥ 
बैकुण्ठः पुरुषः प्राण: प्राणदः प्रणबः प्रथुः। 
हिरण्यगर्भः शजुझ्लो व्याप्तो वायुरघोक्षजः॥५७॥ 
४०५ वैकुण्ठः-परमधामस्वरूप। ४०६ पुरुष! ः-विश्व- 
रूप शरीरमें शयन करनेवाले ४०७ प्राणः-प्राणवायुरूपसे 
चेश करनेवाले)४०८ प्राणद्‌ः-सर्गके आदिमें प्राण प्रदान 
करनेवाले, ४०९ प्रणवः-ओंकारस्वरूप, ४१० प्थु;-विराट्‌ 
रूससे विस्तृत होनेवाले, ४११ दिरण्यगर्भः-अह्मारूपसे 
प्रकट होनेवाले। ४१२ शात्रु्अः-देवताओंके शत्रु को मारने- 
बाले; ४१३ बव्याप्तः-कारणरूपसे खब कार्योमें व्यात। ४१४ 
बायुः-पवनरूप। ४१५ अधोक्षजः-अपने स्त्रूपसे क्षीण 
न होनेवाले ॥ ५७ ॥ 
अऋतुः खुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिष्रहः। 
उ्रः खंबत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः ॥ ५८॥ 
४१६ ऋतुः-ऋतव॒स्वरूप, ४१७ खुद््शनः-भक्तोंको 
खुगमतासे ही दर्शन दे देनेबाले; ४१८ कालः-सबकी गणना 
करनेबाले। ४१९परमेछी-अपनी प्रकृषट मद्दिमामे स्थित रइने- 
के स्वभाववाले। ४२०परिघ्रद्दः-शरणार्थियोंके द्वारा सब ओरसे 
ग्रदण किये जानेवाले। ४२१ उप्र:-सूर्यादिके भी भयके कारण) 
४२२ खंबत्सरः-सम्पूर्ण भतोके वालस्थान) ४२३ दक्षः- 
डब कार्योकों बड़ी कुशलतासे करनेवाले) ४२४ विध्ामः- 
विश्रामकी इच्छावाले मरुमुक्षुओंकों मोक्ष देनेवाटे)४२५ 
विश्वदृक्षिणः-बलिके यशमें मस्त विश्वकों दक्षिणारूपमे 
प्रास्त करनेवाले ॥ ५८ ॥ 
विस्तार: स्थाचरस्थाणुः प्रमाणं ब्रीजमब्ययम । 
अर्थोंडनर्थों मद्याकोशों मद्ाभोगों मद्दाघनः ॥ ५९ ॥ 
४२६ विस्तारः-समस्त लोकोंके विस्तारके स्थान) 
४२७ स्थायरस्थाणुः- स्वयं रिघितिशील २६+२ पृथ्वी आदि+ 
स्थितिशील पदायोको अपनेमे स्थित सखनेवाले) छरेट 
प्रमाणम्‌-शानस्वरूप दोनेके कारण स्वयं प्रमाणरूक 
७४२९ बीजमब्ययम्‌-हंसारके अविनाधी कारण) ४३० 
अर्थः-सुख्वस्वरूप द्वोनेके कारण सबके द्वार प्रार्धनीय, ४३१ 
अनर्थ+-पूर्णकाम होनेके कारण प्रयोजनरद्दित, ४३२मद्दा- 
कोशः-बढ़े खजानेवाले, ४३३ महाभोगः-यथार्थ सुखरूप 
महान मोगवाले! ४३४ मद्दाघनः-अतिशय यथार्थ धन- 
स्वरूप ॥ ९९॥ 
अनिर्विण्णः स्थविष्ठो 5भूघेम॑यूपो महामस्तरः। 
क्षामः समीहनः ॥ ६० ॥ 
४३५ अनिर्विण्णः-उकताइटरूप विकारते रदिताः 
'बिराट्रूपके स्थित) ४३७ अभूः-अन्‍्स्मा+ 
मंके स्तम्भरूप, ४३९. मद्दामस्त्रः-महान्‌ 
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ओमहाभारते 
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यशस्‍्वरूप) ४४० नक्षत्रनेमिः-समस्त नक्षत्रों केन्द्र स्वरूप) 
४४९१ नक्षत्री-चन्द्ररूम/ ४७४२ क्षमः-प्रमस्त का्योमे 
समर्थ, ४४३ क्षामः-समस्त जगत्‌के निवासस्थान। ४४७ 
खसमीहनः-सष्टि आदिके लिये भलीमाँति चेष्टा करनेवाले 
॥ ६० ॥ 
यश इज्यो महेज्यश्व क्रतुः सरत्र॑ सतां गतिः। 
सर्वेदर्शी विमुक्तात्मा सर्वशो ज्ञानमुत्तमम्‌॥ ६१॥ 
४४५ यज्ञः-भगवान्‌ विष्णु; ४४६इज्यः-पूजनीय/ ४४७ 
महेज्यः-सबसे अधिक उपासनीय) ४४८ क्रतुः-स्तम्भयुक्त 
यशस्वरूप, ४४९ सत्रम्‌-रुत्पुरुषोंकी रक्षा करनेवाले) 
४५० सता गतिः-सत्पुरुषोंकी परम गति, ४५१ सर्वदर्शी- 
समस्त प्राणियोंकों और उनके कार्योकों देखनेवाले। ४५२ 
बिमुक्तात्मा-सांतारिक बत्थनसे नित्यमरक्त आत्यस्वरूप) 
४५३ सर्वशः-सबको जाननेवाले। ४५४ क्ानमुत्तमम्‌- 
सर्वोत्कूष्ट शानस्वरूप ॥ ६१ ॥ 
ख़ुबतः सुसुखः सूक्ष्म: सुघोषः सुखदः सुहत्‌ । 
मनोहरों जितक्रोधो थघीरबाडुर्विदारणः ॥ ६२ # 
४५५ ख़ुबतः-प्रणतपाछनादि श्रेष्ठ बरतोबाले। ४५६ 
खुमुखः-सुन्दर और प्रसन्न मुखवाले। ४५७ सूक्षमः-अणुसे 
भी अणु। ४५८ ख़ुघोषः-सुल्दर और गम्भीर बाणी बोलने- 
बाले। ४५९ ख़ुख्दः-अपने मक्तोंकों खब प्रकारसे सुख देने- 
बाले। ४६० सुहतत्‌-प्राणिमात्रपर अद्दैदुकी दया करनेवाले 
परम मित्र) ४६६१ मनोहरः-अपने रूप-लछावण्य और मधुर 
भाषणादिसे सबके मनको इरनेवाले/ ४६२ ज्ञितकोधः-कोध- 
वर विज्य करनेवाले अर्थात्‌ अपने साथ अत्यन्त अनु- 
चित व्यवद्वार करनेबालेपर मी क्रोध न करनेवालेः 
४६३ बीरबाहुः-अत्यन्त पराकमशील भुजओंसे युक्त+ 
४६७ विदारणः-अधर्मियोंको नष्ट करनेब/ले ॥ ६२ ॥ 
स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत्‌। 
बत्खरों बत्खलो बत्खी रक्षगर्भों धनेश्वरः ॥६३॥ 
४६५ स्वापनः-प्रलयकालमें. समस्त प्राणियोंको 
अशाननिद्रामं शयन करानेवाले, ४६६ स्ववश्माः-स्वतन्त्र) 
४६७ व्यापी-आकाशकी माँति सर्वव्यापी, ४६८ 
मैकास्मा-अ्त्येक युगयें लोकोद्धारके लिये अनेक रूप 
धारण करनेवाले, ४६९ नैककर्मकृल्‌-जगत्‌की उत्यत्ति। 
स्थिति और प्रल्यरूप तथा भिन्न-मित्न अवतारॉमें 
मनोहर लीलारूप अनेक कर्म करनेवाले; ४७७० वत्सरः-सवके 
निवा७स्थान। ४७१ वस्खरः-मक्तोंके परम स्नेहदीः 
४७२ बत्खी-इन्दावनमें बछड़ोंका पालन करनेवाले। 
« *ह रज्ञगर्भः-रलेंको अपने गर्भमें घारण करनेवाले 
शमुद रूप, ४७७ घनेश्वरः-सव प्रकारके धर्नोके स्वामी 
॥६३॥ 








अर्मगुव्‌ धर्मछद्‌ धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम्‌। 
अविज्ञाता सहस्त्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः ॥ ६७४॥ 
७७५ घर्मगुप्‌-घर्मकी रक्षा करनेवाले) ४७६ धर्म- 
कृत-धर्मकी स्थापना करनेके लिये स्वयं धर्मका आचरण 
करनेवाले; ४७७ घर्मी-सम्पूर्ण घ्मोके आधार, ४७८ 
खतू-सत्यस्वल्प, ४७९ असतू-स्थूछ जगत्स्वरूप) 
४८० क्षरम्‌-सर्वभूतमय, ४८१ अक्षरम्‌-अविनाशी, 
७४८२ अविज्ञाता-स्षेत्रश जीवात्माकों विशाता कहते हैं 
उनसे विडक्षण भगवान्‌ विष्णु ४८३ खहस्म्रांझुः-हजारों 
किरणोंवाले सूर्यस्वरूपः ४८७ विधाता-सबको अच्छी 
प्रकार धारण करनेबाले।४८५ क्ृतलक्षणः-श्रीवत्स आदि 
चिह्नोंको घारण करनेवाले ॥ ६४ ॥ 
गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमदेश्वरः। 
आदिदेबो महादेवो देवेशों देवस्दूगुरः ॥६५॥ 


४८६ गभस्तिनेमिः-किरणोंके बीचमें सूर्यरूपसे स्थित) 
४८७ स्तवस्थः-अन्तर्यामीरूपले समस्त प्राणियोंके अन्तः- 
करणमें स्थित रइनेवालेश! ४८८ सिंहः-भक्त प्रह्मदके 
लिये रुसिंदरूप धारण करनेवाले) ४८९ भूतमहेश्वरः- 
सम्पूर्ण प्राणियोंके महात्‌ ईश्वरः ४९० आदिदेवः-सबके 
आदि कारण और दिव्यस्वरूप। ४९१ महादेवः-शानयोग 
और पश्वर्य आदि मद्दिमाओंसे युक्त, ४९२ देवेशः-समस्त 
देवोंके स्वामी ४९३ देवश्वृद्सुरुः-देवोका विशेषरूपसे 
भरण-पोषण करनेवाले उनके परम गुरु ॥ ६५॥ 
उत्तरो ग्ोपतिगोंप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः। 
शरीरभूतश्वद्‌ भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः॥ ६६॥ 

४९४ उत्तरः-संशार-समुद्रले उद्धार करनेवाले और 
सर्वश्रेष्ठ, ४९५ गोपतिः-गोपालरूपले गार्योंकी रक्षा 
करनेवाले; ४९६ ग्ोप्ता-समस्त प्राणियोंका पाठन और 
रक्षा करनेवाले; ४९७ झ्ञानगम्यः-शानके द्वारा जाननेमें 
आनेवाले। ४९८ पुरातनः-सदा एकरस रहनेवाले) सबके 
आदि पुराणपुरुष, ४९९ शरीरभूतभृत्‌-शरीरके उत्पादक 
वच्चभूलोंका प्राणखपले पालन करनेबाले) ५०० भोक्ता-निरति- 
शय आननन्‍्दपुक्ककों भोगनेवाले। ५०१ कपीन्द्रः-बंदरोंके 
स्वामी औराम। ५०२ भूरिदक्षिण:ः-भीरामादि अवतारोमें 
यश करते समय बहुतसी दक्षिणा प्रदान करनेवाले 
॥ ६६ ४ 
सोमपो5मस््तपः सोमः पुरुजित्‌ पुरुसत्तमः। 
बिनयो जयः सत्यसंघो दाशाहं: सात्वतां पतिः॥ ६७ ॥ 

७५०३ सोमपः-यज्ञॉमें देवरूफले और यजमानरूपसे 
सोमरसका पान करनेवाले, ५०४ अम्वृतपः-समुद्र मन्‍्यनसे 
निकाला हुआ अमृत देवोंको पिछाकर स्वयं पीनेवाले। 
५०५ स्लोमः-ओपियोंका पोषण करनेवाले चन्द्रमारूप, 
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७५०६ पुरुजित्‌-बहुतोंको विजय छाम करनेवाले! ५०७ 
पुरुसफ्तमः-विश्वरूप और अत्यन्त भ्रेष्ठ ५०८ बिनयः- 
बुशेंको दण्ड देनेवाले; ५०९ जयः-सबपर विजय प्राल 
करनेवाले) ५१० सत्य संधः-सच्ची प्रतिश करनेवाले? 
५११दाशाहंः-दाशाएंकुछमें प्रकट होनेवाले/५१२ खात्वतां 
पतिः-यादबोंके और अपने भक्तोंके स्वामी ॥ ६७॥ 
ज्ञीबो विनयितासाक्षी मुकुन्दोमितविक्रमः। 
अभ्भोनिधिरनन्तात्मा मदोद्घिशयोउन्तकः॥ ६८ 
५१३ जीवः-सेत्रशहूपसे प्राणोंको धारण करनेवाले 
५१४ विनयितासाक्षी-अरने. शरणापन्‍न भक्तोंके 
विनय-भावकोी. तत्काल प्रत्यक्ष अनुमब करनेवाले। 
५१५ मुकुन्द-मरक्तिदाताः ५१६ अमितविक्रमः-वाम- 
नावतारमें पृथ्वी नापते समय अत्यन्त विस्तृत पैर रखनेबाले) 
५१७ अस्भोनिधिः-जलके निधान समुद््वरूप) ५१८ 
अनस्तात्मा-अनन्तमूर्ति, ५१९मददोद्धिशयः-प्रकयकालके 
महान्‌ समुदर्मे शयन करनेवाछे। ५२० अम्तकः-प्राणियोंका 
छुद्वार करनेवाले सृत्युस्वरूप ॥ ६८ ॥ 
अजो महाएँः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः । 
भानन्दो नन्‍्दनो नन्‍्दः सत्यधमों जिविकमः॥ ६९ ॥ 
५२१ अजञः-अकार भगवान्‌ विष्णुका बाचक है, उससे 
डलम्न होनेवाडे ब्रक्षास्वरूप) ५२२ महाहंः-पूजनीय+ ५२३ 
स्वाभाव्यः -नित्य सिद्ध दोनेके कारण स्वमावसे ह्वी उत्पन्न 
न॒होनेबाले, ५२४ जितामित्रः-राबण-शिश्य॒पालदि 
शत प्रौंको जीतनेवाले, ५२५ प्रमोदनः-स्मरणमात्रसे नित्य 
प्रधुदित करनेवाले, ५२६ आनन्द्‌*-आनन्दस्वहूप, ५२७ 
जम्दनः-छवको प्रश्न करनेवाले ५२८ नम्दर-सम्पूर्ण 
देश्वयोसे उम्पन्न। ५२९ सत्यधमौ-घर्मशनादि शव गुणोंले 
युक्त, ५३० अ्रिविक्रमः-तीन डगमें तीनों लोकोंको 
नापनेबाले॥ ६९ ॥ 
महर्षि: कपिलाचार्यः कृतशों मेदिनीपतिः। 
जिपद्स्रिदशाध्यक्षों मद्ाश्टज्गः छृतान्तकृत्‌॥७०॥ 
५३१ महर्विः कपिलाचार्य:-शांख्यशात्मके प्रगेता 
भगवान्‌ कपिलाचार्य, ५३२ कृतश्षः-अपने भक्तोंकी लेवाको 
बहुत मानकर अय्नेकों उनका ऋणी खमझनेवाले। ५३३ 
मेदिनीपतिः-३४ के स्वामी; ५३४ जिपदः-त्रिलोकीरूप 
तीन पैरोंवाले विश्वरूप) ५३५ त्रिद्शाध्यझः-देवताओंके 
स्वामी) ५३६ महा>टक्ूर-मत्स्यावतारमें मद्दान्‌ सोंग घारण 
करनेवाले, ५३७ कृतान्तकृत्‌-स्मरण करनेबालोके समस्त 
कर्मोंका अन्त करनेवाले | ७० ॥ 
महाबराहो गोविन्दः खुपेणः कनकाझूदी। 
गुल गरभीरों गदनों गुप्तश्रकरगदाघ८ ॥ ७१॥ 
५३८ मदाबरादः-दिरण्याक्षका वध करनेके छिये 
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महावराइरूय धारण करनेवाले, ५३९ गोविन्दः-नष्ट हुई 
एृथ्बीको पुनः प्रात्त कर छेनेवाले। ५४० खुषेणः-गर्षदोंके 
समुदायरूप सुन्दर सेनाले सुर्शाजतः ५४१ कनकाइूदी- 
खुबर्णका बाजूबंद धारण करनेवाले; ५४२ गुल्यः-दृदयाकाशर्मे 
छिपे रइनेवाले, ५४३ गरभीरः-अतिशय गम्भीर ख्वभाववाले) 
५४४ गद्दनः-जिनके स्वरूपमें प्रविष्ट होता अत्यन्त कठिन 
हो--ऐसे, ५७५ गुप्तः-वाणी और मनते जाननेमें न 
आनेबाले, ५४६ चक्रगदाधरः-भक्तोंकी रक्षा करनेके 
लिये चक्र और गदा आदि दिव्य आयुधोंकों धारण 
करनेवाले ॥ ७१॥ 
वेधाःस्वाज्ो उजितः रृष्णो दृढः सड्डषणो 5 च्युतः। 
बरुणो वारुणो दृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः ॥ ७२॥ 
७५४७ बेधाः-सब कुछ विधान करनेवाले, ५४८ 
स्वाज्न+-कार्य करनेमें स्वयं दी सहकारी, ५४९ अजितः-किसीके 
द्वारा न जीते जानेबाले। ५:९० कृष्णः-श्यामसुन्दर भीकृष्ण। 
५५१ दृढर-अपने स्वरप और सामर्थ्यंले कभी भी ब्युत न 
होनेवाडे, ५५२ सड्डर्षणों 5च्युतः-प्रकयका में एक खाथ 
खबका लंद्धार करनेवाले और जिनका कमी किश्री मी कारणले 
पतन न हो खके-ऐसे अविनाशी, ५५३ बरुणः-जलके स्वामी 
बरुणदेवता, ५५४ यारूण:-वरुणके पुत्र वशिह्स्वरूप) 
५५५ बुक्षः-अश्वत्पश्क्षरूप, ५५६ पुष्कराक्षः-कमलके 
समान नेत्रवाले ५५७ मदहामन।-संकस्यमात्रसे उत्पत्तित 
पालन और क्षेद्वार आदि समस्त लीडा करने की शक्तिवाले॥ ७२॥ 
भगवान भगदानन्दी वनमाली हलायुधः। 
आदित्यो ज्योतिरादिस्वः सदिष्णुर्गतिसत्तमः ॥ ७३॥ 
५५८ भगवान्‌-उल्तत्ति और प्रतय, आना और जाना 
तथा विद्या और अविद्याकों आननेव्राले) एवं सर्देश्ववादि छह्दों 
मगौंते युक्त, ५५९ भगद्दा-अपने भक्तोंका प्रेम बढ़ानेके 
लिये उनके ऐ.श्वर्य$। इरण करनेवाले, ५६० आनन्दी-परम 
खुखख्वरूप, ५६१ वनमाली-वैजयन्ती वनमाला धारण 
करनेवाले, ५६२ दल्ायुधः-दलरूब शख्तकों ध/रण करने- 
याले बडभद्रस्वरूय, ५६३ आदित्य: -अदितिपुत्र वामन 
भणवान्‌, ५६४ उ््रोतिरादित्यः-स 
ज्योतिःख्वल्प। ५६५ सद्दि" 
करनेमें उमर्थ,५६६ गति सत्तम: 
खुधस्वा खण्डपरशुदांसणो द्रविणप्रदः । 
दिविस्पृक्‌ सर्बडग व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः | ७४ ॥ 
(६७ खुघस्वा-अतिशव सुन्दर शाह वनुप्र धारण 
करनेवाले) ५६८ खण्ड प९डुः-शबुओंका खण्डन करनेवाले 
करसेको घारण करनेवाले परशुरामस्वरूप, ५६९ दारुणः- 
अन्मार्गविरोधिवोंके लिये मदान्‌ मयंकर+ ५७० द्रबिणप्रद्‌ः- 
अर्थार्यी भक्तोंकों घन-खम्पति प्रदान करनेवाले; ५७१ 
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दिविस्पुक्‌ू-स्वगंछोकतक व्यास) ५७२ सवंदग्‌ ब्यासः- 
खबके द्रष्टा एवं वेदका विभाग करनेवाले श्रीकृष्णदैषायन 
व्यालखरूप, ५७३ बाचस्पतिरयोनिजः-विद्याके स्वामी 
तथा बिना योनिके स्वयं ही प्रकट होनेबाले | ७४॥ 
अज्िसामा सामगः साम निवोण्ण भेत्ज भिषक्‌। 
संन्यासकच्छमः शान्‍्तो निष्ठा शान्तिः परायणम्‌।७५॥ 
५७४७ तजिसामा-देववत आदि तीन साम शुतियोदारा 
जिनकी स्वृति की जाती है--ऐसे परमेश्वर, ५७५सामगः- 
खामवेदका गान करनेवाले! ५७६ स्ताम-सामवेदस्वरूप) 
५७७ निवोणम्‌-परमशान्तिके निघान परमानन्दस्वरूप+ 
५७८ भेषजम्‌-संशार-रोगकी ओषधि। ५७९ भिषक्‌- 
संशाररोगका नाश करनेके लिये गीतारूप उपदेशासृतका 
पान करानेवाले परमवैद्य। ५८० संस्यासक्ृत्-मोक्षके लिये 
संन्यासाश्रम और छंन्याख्योगका निर्माण करनेवाले, ५८१ 
शमः-उप्शमताका उपदेश देनेवाले; ५८२ शान्तः-परम- 
शान्तस्वरूप ५८३ निष्ठा-सबकी स्थितिके आधार अधिष्ठान- 
खरूप, ५८७ शान्तिः-परम शान्तिस्वरूपः ५८५ 
परायणम-म्रुमुक्ष॒ पुरुषोंके परम प्राप्य-स्थान ॥ ७५॥ 
शुभाज़ः शान्तिदः स्नरष्टा कुमुदः कुबलेशयः। 
गोहितो गोपतिगोँप्ता बरषभाक्षों बृषप्रियः ॥७६॥ 
५८६ शुभाज्व+-अति मनोहर परम सुन्दर अन्नॉबाले। 
५८७ शान्तिद्‌ः-परम शान्ति देनेवाले। ५८८ स्प्रष्टा-सर्गके 
आदिम सबकी रचना करनेवाले, ५८९ कुमुदर-एथ्वीपर 
प्रसन्नतापूर्वक लीला करनेवाले, ५९० कुबलेशयः-जल्में 
शेबनागकी शब्पापर शयन करनेवाले, ५९१ गोहितः- 
गोपालरूपसे गायों झ। और अबतार घारण करके भार उतारकर 
परृष्बीबा द्वित करनेवाले ५०२ गोपतिः-एप्वीके और 
गायौके स्वामी) ५९३ गोप्ता-अबतार धारण करके सबके 
अम्मुख् प्रकट होते समय अपनी मायाते अपने स्वरूपको 
आ्छादित करनेवाले, ५९.४ वृषभाक्षः-७मस्त कामनाओंकी 
वर्षा करनेबाली कृपाइष्टिसे युक्तः ५०५ बुषप्रियः-घर्मसे 
व्यार करनेवाले ॥ ७६ ॥ 
अनियर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकुच्छिबः । 
आ्रीवत्सवक्षाः श्रीचासः श्रीपतिः ध्रीमतां बरः ॥ ७७ ॥ 
५९६ अनिव्ती-रणभूमिमें और धर्मपालनमें पीछे 
न इटनेबाले, ५९७ निवृत्तात्मा-स्वभावसे दी विषय- 
बासनारदित नित्य शुद्ध मनवाले) ५०८ संक्षेप्ता-विस्तृत 
जगुको संद्वारकालमें संक्षित्त यानी सूह्म करनेवाठे, ५९९ 
क्षेमकूत्‌-शरणागतकी रक्षा करनेवाले, ६०० शिवः-स्मरण- 
मात्रसे पवित्र करनेवाले कस्थाणस्वरूप ६०१ श्रीवत्सबक्षाः- 
ओवत्स नामक चिहको वक्षःस्थलमें धारण करनेवाले) ६०२ 
आरा स्त/-भीलदमी जीके वातस्थान। ६०३ श्रीपतिः-परम- 


शक्तिरूपा श्रीकक््मीजीके स्वामी, ६०४ श्रीमतां यरः-सब 
प्रकारकी सम्पत्ति और ऐ.श्वय॑ले पुक्त ब्रह्मादि समस्त बोकपाछोसे 
ओड ॥ ७७ ॥ 
ओदः ओऔरीशः भ्रीनिवासः भीनिधिः श्रीविभावनः। 
ओघरः श्रीकरः श्रेयः भ्रीमॉल्लोकत्रयाशयः ॥ ७८॥ 
६०५ श्रीदः-भक्तोंकों श्री प्रदान करनेवाले; ६०६ 
्रीशः-लद्मीके नाथ+ ६०७ ध्रीनिवासः-भरील्क्मीजीके 
अन्तःकरणमें नित्य निवाध करनेवाले) ६०८ श्रीनिधिः-समस्त 
श्रियोंके आधार; ६०९ श्रीविभावनः-0व मनुष्योके लिये 
उनके कर्मानुसार नाना प्रकारके ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले 
६१० श्रीघरः-जगजननी ओीको वक्षःस्थलमें धारण करनेवाले, 
६११ श्रीकरः-स्मरण, स्तवन और अर्चन आदि करनेवाले, 
भक्तोंके लिये भीका विस्तार करनेवाले। ६१२ श्रेयः-कस्याण- 
स्वरूप, ६१३ श्रीमान्‌-सब प्रकारकी श्रियोंसे युक्त, ६१७ 
छोकत्रयाअयः-तीनों लोकोंके आधार ॥ ७८ ॥ 
स्वक्षः स्वद्भः शतानन्दो नन्दिज्योतिर्गणेश्वरः । 
विजितात्माविधेयात्मा सत्कीतिदिछन्न संशयः॥७९॥ 
६१५ स्वक्षः-मनोदर कृपाकटाक्षसे युक्त परम सुन्दर 
ऑआँखोंवाले। ६१६ स्वकूः-अतिशय कोमल परम सुन्दर मनोहर 
अन्नोंवाले) ६९७ शातानन्द्‌+-जीलाभेदसे सैकड़ों विमागोर्मे 
विभक्त आनन्दस्वरूप। ६१८ नन्दिः-परमानन्दस्वरूप+ 
६१५९ ज्योतिर्गणेश्वरः-नक्षत्रसमुदायोंके ईश्वर, २० 
विजितात्मा-जिते हुए मनवाले; ६२१ अविघेयात्मा-जिनके 
असली स्वरूपका किसी प्रकार भी वर्णन नहीं किया जा धके- 
ऐसे अनिर्बंचनीयस्वरूप, ६२२ सत्की्तिः-सची कीर्तिवाले) 
६२३ छिन्नसंशयः-सब प्रकारके 6ंशयोंसे रहित ॥ ७९ ॥ 
उदीर्णः. सर्वतश्चक्षुरनीशः शाभ्वतस्थिरः । 
आूशयो भूषणों भूतिरबिशोकः शोकनाशनः ॥ ८०॥ 
६२४ उदीर्ण:-सब प्राणियोंले श्रेष्ठ; ६२५ सर्वे 
तब्क्षुः-समस्त वस्तुओंकों सब दिशाओमें सदा-छर्वदा देखनेकी 
शक्तिबाले; ६२६ अनीशः-जिनका दूसरा कोई शासक 
न द्वो-ऐसे स्वतन्त्र। ६२७ शाश्वतस्थिर ;-सदा एकरस स्थिर 
रहनेवाले, निर्दिकार, ६२८ भूशायः-लंकागमनके लिये 
मार्गकी याचना करते समय समुद्रतटकी भूमिपर शयन करने- 
बाले, ६२९६ भूषणः-स्व्रेल्छासे नाना अवतार लेकर अपने 
चरण-चिहते भूमिकी शोमा बढ़ानेवाले ६३० भूतिः-समस्त 
विभृतियोंके आधारस्वरूप। ६३१ विशोकः-सब प्रकारसे 
शोकरद्दित, ६३२ शो कनाशनः-स्पृतिमाजसे मक्तोंके शोकका 
समूछ नाश करनेवाले ॥ ८० ॥ 
अर्चिष्मानर्थितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनम 
अनिरुद्धो उप्रतिर्थः. प्रयुम्नो उमितविक्रमः ॥ ८१॥ 
६३३ अर्लिष्मान्‌-चन्द्र-सूर्य आदि समस्व ज्योतियोंको 
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देदौप्यमान करनेवाली अतिशय प्रकाशमय अनन्त किरणेसि 
युक्त, ६३७ अर्थितः-अद्ादि समस्त लोकॉसे पूजे जानेवालेः 
६३५ कुम्भः-घटकी भाँति सबके निवा6स्पान) दरें 
विशुद्धात्मा-परम शुद्ध निर्मल आत्मस्वरूप) देडेे 
विशोधनः-स्मरणमात्रसे समस्त पापोंका नाश करके मक्तोंके 
अन्तःकरणको परम शुद्ध कर देनेवाले। ६३८ अनिरुद्धू+- 
जिनको कोई बॉघकर नहीं रख सके--पऐसे चतुन्यूंहमें 
अनिरद्धस्वरूप) ६३९ अप्रतिरथः-प्रतिपक्षले रहित ६४० 
अधुम्न+-परमश्रेष्ठ अपार घनले युक्त चदुब्यूढ परयुम्नस्वरूप) 
६७१ अमितविक्रमः-अपार पराक्रमी ॥ ८९॥ 
कालनेमिनिद्ा बीरः शौरिः शुरजनेश्वरः। 
जिलोकात्मा ज़िलोकेशः फेशवः केशिद्ा हरिः॥ ८२॥ 
६४२ कालनेमिनिद्दा-कालनेमि नामक असुरको 
मारनेवाले। ६७३ बीरः-परम यूरवीर। ६७७ शौरिः- 
अरकुछमें उत्पन्न दोनेवाले ्रीकृष्णस्वरूप) थं४५ शूरः 
जनेदघरः-अतिशय थरबीरताके कारण इन्द्रादि थरबीरोंके मी 
इ७७ ६७४६ ज़िलोकात्मा-अस्तर्यामीरूपले तीनों लोकोंके 
आत्मा) ६४७ ज़िलोकेशः-तीनों छोकोंके स्वामी, ६४८ 
केशाबः-बद्या) विष्णु और शिव-स्वरूप)६४९ केशिदा-केशी 
जामके असुरको मारनेवाले। ६५० हारिः-स्मरणमात्रसे 
समस्त पापोंका इरण करनेवाले ॥ ८२॥ 
कामदेखः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः। 
अनिर्देश्यबपुर्विष्णुबीरो 5नन्‍तो.. घनंजयः ॥ <३॥ 
६५१ कामदेबः-घर्म, अर्थ। काम और मोक्ष--इन 
चारों पुरुषायोंकों चाइनेवाले मतुब्योद्वारा अभिूषित समस्त 
कामनाओके अधिष्ठाता परमदेक+ ६५२ कामपालर-सकामी 
मक्तोंकी कामनाओँकी पूर्ति करनेवाले, ६७३ कामी-अपने 
प्रियतरमोंको चाइनेबाले) ६५७ कान्तः-परम मनोदर स्वरूप) 
६५५ कृतागमः-समस्त बेद और शास्तोंको रचनेवाले। ६५६ 
अनिर्देश्यवपुः-जिनके दिव्य स्वरूपका किसी प्रकार मी 
वर्णन नहीं किया जा सके--ऐसे अनिर्वचनीय शरीरवालेः 
६५७ विष्णुः-शेषशायी भगवान्‌ विष्णु, ६५८ बीरः-बिना 
ही वैरोंके गमन करनेकी दिव्य शक्तिसे युक्त ६५९ 
अनस्तः-जिनके स्वरूप) शक्ति) ऐश्वर्य+ सामथ्यं और गुणोंका 
कोई मी पार नहीं पा खकता-ऐसे अविनाशी युण) प्रमाव 
और शक्तियेसे युक्त, ६६० घनञयः-अर्जुनरूपसे दिग- 
बिजयके समय बहुत-सा घन जीतकर डानेबाले ॥ ८३॥ 
अक्षण्यो श््मकदू अह्मा ब्रह्म अह्मविवर्धनः। 
अक्विद्‌ श्राक्मणो अरह्मी अक्षशो ब्राह्मणप्रियः ॥ <४॥ 
६६९ ब्रह्मण्यः-तप) वेद ब्राक्षण और शानकी रक्षा 
करनेवाले) ६६२ ब्रह्मकृत्‌-पूर्वोक्त तप आदिको रचना 
करनेयाले) ६६३ ब्रह्मा-त्रक्षारूपसे जगत्‌को उत्पन्न करनेवाले, 


६६४ ब्रह्म-सथिदानन्दस्वरूप) दै६५ ब्रह्मविवर्घनः-पूरवोक्त 
अक्नशब्दबाची तप आदिकी बृद्धि करनेवाले/६६६ब्रह्मवित्‌- 
बेद और बेदा्थकों पूर्णतया जाननेवाले+ ६६७ ब्राह्मणः- 
समस्त वस्तुओंकों ब््मरूपसे देखनेवाले। ६६८ ब्रह्मी-जह्त- 
शब्दवाची तपादि समस्त पदारषोंके अधिष्ठान! ६६९ ब्रह्मशः- 
अपने आत्मस्वरूप ब्रद्मशन्दबाची बेदकों पूर्णतया यपार्थ 
जाननेवाले) ६७० ब्लाह्मणप्रियः-ब्राह्मणोको अतिशय प्रिय 
माननेवाले ॥ ८४॥ 


मद्दाकमो महाकमों मद्दातेजा महोरगः। 
महाक्रतुमेद्यायज्या महायज्ञो मद्ाहविः ॥ <५॥ 
६७१ मद्याक्रमः-बढ़े वेगले चलनेवाले) ६७२ 
मद्दाकमौ-मिन्र-मिन्न अवतारोंमें नाना प्रकारके मद्दान्‌ कर्म 
करनेवाले) ६७ मद्दातेजाः-जिसके ते असे समस्त सूर्य आदि 
तेजस्वी देदीप्यमान होते हैं--ऐसे महान तेजखी, ६७४७ 
मद्दोरगः-बड़े भारी सर्प यानी बासुकि्खवरूप) ६७५ 
मद्दा़तु-मद्दान्‌ यशस्वरूप) ६७६ महद्दायज्वा-लोकसंप्रह- 
के छिये बढ़े-बढ़े यशोका अनुष्ठान करनेबाले। ६७७ 
महायज्षः-जपयश आदि मगवत्प्रासिके साधनरूप समख्त 
यज्ञ जिनकी विभूतियों हैं-ऐसे महान्‌ यशख्वरूप) ६७८ 
महाद्वविः-जक्षरूप अग्निममें दवन किये जाने योग्य प्रपश्॒रूप 
इबि जिनका स्वरूप दै--ऐसे मद्ान्‌ दविःस्वरूप ॥ ८५॥ 
झ्तब्यः स्तवप्रियः स्तोजनं स्तुतिः स्तोता रणप्रिय:। 
चूर्ण: पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः ॥ <६॥ 
६७९ स्तब्यः-सबके द्वारा स्तुति किये जाने योग्य, 
६८० स्तव्रियः-स्वुतिले प्रसन्न दोनेबाले; ६८१ स्तोत्रम्‌- 
जिनके द्वारा भगवानके गुण-प्रभावका कीर्तन किया जाता हैः 
बह ख्तोष्र। ६८२ स्तुतिः-स्तवनक्रियास्वरूप) दि८रे 
स्लोता-स्वुति करनेवाडे। ६८४ रणप्रियः-युदमे प्रेम करने- 
बाछे, ६८५ पूर्णः-समस्त शान) शक्ति) ऐब्बर्य और गुणोले 
बरिपूर्ण, ६८६ पूरविता-अपने भक्तोंकों सब प्रकारते 
बरिपूर्ण करनेवाले) ६८७ पुण्यः-स्मरणमाजसे पापोका नाश 
करनेवाले पुण्यस्वरूप। ६८८ पुण्यकीर्तिः-परमपावन 
कीर्तिवाले। ६८९. अनामयः-आन्तरिक और बाह्य सब 
अकारकी व्याधिवोंसे रहित ॥ ८६ ॥ 
मनोजबस्तीर्थथरो. बछुरेता. बसुप्रदः। 
बसप्रदो बाछुदेवो वसुवंसुमना दृविः ॥<७॥ 
६९६० मनोजबः-मनकी माँति बेगवाले, ६९१ 
लीर्थेकरः-समस्त विद्याओंके रचयिता और उपदेशकर्ता, 
६९२ बखुरेताः-दिरिण्यमय पुरुष ( प्रथम पुरुषसष्टिका 
बीज ) जिनका वीर्य दै--ऐसे सुबर्णवीयं, ६९३ बल्चुप्रदर- 
अ्रचुर घन प्रदान करनेवाले; ६५७ वसुप्रदः-अपने भक्तोको 
मोक्षरूप महान्‌ धन देनेवाले/ ६०५ बाछुदेबः-बदुदेवपुत्र 
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ओक्षष्ण, ६९६ बखुः-उबके अन्तःकरणमें निवाल करने- 
बाले; ६९७ वसुमनाः-समानमावसे सबमें निवास करनेकी 
शक्तिसे युक्त मनवाले, ६९८ हथिः-यशरमे हवन किये जाने 
योग्य हृविःख्बरूप ॥ ८७ ॥ 
सखद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सदूभूतिः सत्परायणः। 
शरलेनो यदुश्रेष्ठः खन्निवासः खुयामुनः ॥ <८॥ 
६९९ सद्गतिः-सत्पुरुषोंद्वारा प्राप्त किये जाने योग्य 
गतिस्वरूप) ७०० सस्क्ृतिः-जगत्‌की रक्षा आदि रुत्कार्य 
करनेवाले, ७०१ सत्ता-छदा-सबवदा विध्यमान सत्तास्वरूप/ 
७०२ सद्भूतिः-बहुत प्रकारसे बहुत रूपोर्मे माहित होने- 
बाले। ७०३ सत्परायणः-सत्पुरुषोंके परम प्रापणीय स्थान 
७०४ शूरखेनः-हतुमानादि श्रेष्ठ यूरबीर योद्धाओंसि युक्त 
सैनाबाले, ७०५ यदुश्षेष्ठः-यदुबंशियोंमे सर्वश्रेष्ठ 3०६ 
खन्निवासः-सत्पुरुषोके आश्रय, ७०७ सुयामुनः-जिनके 
परिकर यमुना-तटनिवासी गोपालबाल आदि अति सुन्दर 
हैं; ऐडे भीकृष्ण ॥ ८८ ॥ 
भूताबालों बास्देवः सर्वोसुनिलयोडनलः। 
दर्पदा दर्पदों इप्तो दुर्घरोडथापराजितः ॥८९॥ 
७०८ भूतावासः-समस्त प्राणियोंके मुख्य निवासस्थान+ 
७०९ बाखुदेबः-अपनी मायासे जगत्‌को आब्छादित करने- 
वाले परमदेव। ७१० स्वोद्धुनिलयः-समस्त प्राणियोंके 
आधार) ७११ अनलः-अपार शक्ति और सम्पत्तिसे युक्त+ 
७१२ दुर्पद्वा-धर्मविरुद्ध मार्गमें चल्नेवाल्मेके घमण्डको 
नष्ट करनेवाले, ७१३ दर्पदः-अपने मक्तोंछो विशुद्ध उत्साद 
प्रदान करनेवाले; ७१४ दृप्तः-नित्यानन्दमस्न। ७१५ 
दुर्घरः-पड़ी कठिनताले दृदययें घारित द्ोनेवाले। ७१६ 
अपराजितः-दूसरोसे अजित ॥ ८९॥ 
बिद्बमूर्तिमंद्यामूर्तिदीछ्तमूर्तिरमूतिमान्‌ || 
अनेकमूर्तिरव्यक्त: शतमू्तिः शताननः ॥ ९०॥ 
७१७ विश्वमूर्तिः-श्मस्त विश्व दी जिनकी मूर्ति 
है-ऐशे विराट्स्वरूप॥ ७१८ महासूर्तिः- बढ़े रूपवालेः 
७१९ दीघ्तप्नूर्तिः-स्वेच्डासे धारण किये हुए देदीप्यमान 
ख्रपसे युक्त/७२० अमूर्तिमान-जिनकी कोई मूर्ति नदी-- 
ऐसे निराकास ७२१ अनेकमूर्तिः-नाना अवतारोंमे 
स्वेच्छासे लोगोंका 3पक्ार करनेके लिये बहुत मूर्तियोंको 
घारण करनेवाले) ७२२ अव्यक्त:-अनेक मूर्ति दोते हुए भी 
जितका स्वरूप किती प्रकार व्यक्त न क्रिया जा सड्े--ऐसे 
अप्रकटल्वरूप। ७२३ शातमूर्तिः-सैकड़ों मूर्तियोंवाले, 
७२४ शाताननः-सेकड़ों मुखोबाले ॥ ९० ॥ 
एुको नैकः सबः कः कि यत्‌ तत्‌ पदमजुत्तमम्‌ । 
लोकबन्घुलोकनाथो माधवों भक्तवत्खलः ॥*१॥ 
७२५ पुकः-सब प्रकारके भेद-मार्बेलि रहित अद्वितीय+ 








७२६ नैकः-अवतार-मेदसे अनेक ७२७ सब३-जिनमें 
सोमनामकी ओषधिका रस निकाला जाता है--ऐसे यशष- 
स्वरूप, ७२८ कः-सुखस्वरूय/ ७२९ किम्‌-त्रिचारणीय 
अक्षस्वहूप» ७३० यत्‌-स्व॒तःछठिद्ध। ७३१ तत्‌ू-विस्तार 
करनेवाले, ७३२ पदमनुत्तमम-म्रुमुक्ष॒ पुरुषोद्वारा प्रात 
किये जाने योग्य अत्युत्तम परमपदस्वरूप» ७३ छोक- 
बन्घुः-समस्त प्राणियोंके हित करनेवाले परम मित्र, ७३७ 
छोकनाथः-खवबके द्वारा याचना किये जानेयोग्य छोकस्वामी, 
७३५ माघवः-मधुकुल्में उत्पन्न होनेवाले, ७३६भक्त- 
बत्खलूः-मक्तोंसे प्रेम करनेवाले ॥ ९१ ॥ 
खुबर्णवर्णो हेमाज्नो. वराक्लश्चन्दनाक़दी । 
बीरदहा विषमः शुत्यो घृताशीरचलब्बलः ॥९२॥ 
७३७ ख़ुवर्णवर्णः-सोनेके समान पीतवर्णबाले। 3३८ 
हेमाज्भः-सोनेके समान चमकीले अन्नोंवाले, ७३९ घराड+- 
परम श्रेष्ठ अन्न-प्रस्यज्ञॉवाले, ७४० चन्दुनाकुदी-चन्दनके 
छेप और बाजूबंदते खुशोमितः ७४१ बीरद्या-यूरवीर 
अमुरोको नाश करनेवाले, ७७२ विषमः-जिनके समान 
दूसरा कोई नहीं--ऐसे अनुपम।» ७४३ शुन्यः-समस्त 
विशेषणोंते रद्वितः ७४४ घूृताशीः-अपने आश्रित जनोंके 
डछिये कृपासे सने हुए द्रवित संकल्प करनेवाले/ ७४५ 
अचललः-किसी प्रकार भी विचछित न द्ोनेवाले--अविचल) 
७४६ चलः-वायुरूपसे सर्वत्र गमन करनेवाले ॥ ९२॥ 
अमानी मानझो मान्‍्यो छोकस्वामी जिलो कघूक्‌। 
खुमेधा मेघजो धन्यः सत्यमेधा घराघरः॥ ९३॥ 
७४७ अमानी-स्वयं मान न चाहनेबाले, ७४८ 
मानद२-दूसरोंको मान देनेवाले, ७४९ मास्यः-सबके 
पूजनेयोग्य माननीय/ ७५० लोकस्वामी-चौदद भुवनोंके 
स्वामी, ७५१ त्रिकोकध्यूक्‌-तीनों छोकोंकों धारण करने- 
बाले। ७५२ सुमेघाः-अति उत्तम सुन्दर बुढ्धिवाले। ७५३ 
मेघजः-यशमें प्रकट दोनेवाले ७५४ घन्यः-नित्य कृत- 
ऋत्य दोनेके कारण सर्वथा धन्यवादके पात्र, ७५५सत्य- 
मेघाः-सच्ची और श्रेष्ठ जुद्धिवाले। ७५६ घराधरः-अनन्त 
मगवानके रूपसे प्रथ्वीको घारण करनेबाले ॥ ९३॥ 
तेजोबूषो द्युतिधरः सर्वशख्तरभ्ृतां बरः। 
अग्रद्मो निम्नद्दो व्यप्नो नैकश्र्को गदाग्रजः ॥ ९७॥ 
७५७ तेजोबूबः-अपने भक्तोतर आनन्दमय तेजकी 
वर्षा करनेवाले) ७५८ द्युतिधरः-परम कान्तिको घारण 
करनेवाले! ७५९ सर्वशस्त्रभ्ततां वरः-समस्त शर्त्र 
घारियोमें ओेडठ) ७६० प्रग्नहः-भक्तोंके द्वारा अर्पित पत्र- 
पुष्वादिको अदण करनेवाले; »६१ निम्रहः-सबका निभ्रहद 
करनेवाले) ७६२ व्यग्नः-अपने भक्तोंको अमीष्ट फल देनेमें 
लगे हुए। ७६३ नैकश्टज्ञर-नाम/ आख्यातः उपसर्ग और 
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निपातरूप चार सींगोंको धारण करनेवाले शब्दनक्वस्वरूप) 
७६७ गदाप्रजः-गदसे पहले जन्म लेनेवाले शीकृष्ण॥९४॥ 


चतुमूंतिश्वतुबोइुखतुब्यूंदब्वतुर्गतिः 
अतुरात्मा. चतुभोवश्चलुवेद्बिदेकपात्‌ ॥ ९५॥ 

७६५ चतुमूँतिः-राम। लक्ष्मण, भरत» शलबुप्नरूव 
चार मूर्तियोंबाले। ७६६ चतुबोहुः-चार सुजाओंवाले) 
७६७ चतुब्यूददः-बासुदेव/ संकर्षणः प्रथुभ्व और अनिर्दध- 
इन चार ब्यूहोंसे युक्तः ७६८ चतुर्गंतिः-सालोक्य) लामीष्य+ 
सारूप्य, सायुज्यरूप चार परम गतिस्वरूप। ७६९ चतु- 
शात्मा-मन, बुद्धि! अइंकार और चित्तरूप चार अन्तः- 
करणवाले) ७७० चतुभोवः-पर्म/अर्थ) काम और मोक्ष-- 
इन चारों पुरुषार्थोके उत्पत्तिस्यान, ७७१ चतुर्वेदबिल्‌- 
चारों वेदोंके अर्थको भलीभोंति जाननेवाले ७२ पकपात्‌- 
एक पादबाले यानी एक पाद ( अंश ) से समस्त विश्वकों 
व्याप्त करनेबाले ॥ ९५ ॥ 


खमावतों 5निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः। 
बुलंभो दुर्गमो दुर्गों दुराबासो दुरारिद्या ॥९६॥ 
७७३ समायर्तः-संलारचक्रको मलीमोति 
घुमानेवाले, ७७४ अनिवुत्तात्मा-सर्वत्र॒ विद्यमान 
होनेके कारण जिनका आत्मा कहींसे भी इटा 
हुआ नहीं है? ऐसे; ७७५ दुर्जयः-किसीसे भी जीतनेमें न 
आनेबाले। ७७६ दुरतिक्रमः-जिनकी आशाका कोई 
डल्लक्न नहीं कर सके) ऐसे; ७७७ दुलंभः-बिना 
अक्तिके प्राप्त न होनेवाले, ७७८ दुर्गमः-कठिनतासे 
जाननेमें आनेवाले/ ७७९ दुर्ग:-कठिनतासे प्राप्त होनेवालेः 
७८० दुराबासः-बढ़ी कठिनतासे योगीजनोंद्ारा हृदयमें 
बसाये जानेबाले) ७८१ दुरारिदा-दुषट मार्गमें चलनेवाके 
दैल्योंका बध करनेवाले ॥ ९६ ॥ 
शुभाक्ो छोकसारक़ः खुतस्तुस्तन्तुवर्धनः । 
इन्द्रकमों मद्राकमों कृतकमों छृतागमः ॥९७॥ 
७८२ शुभाज़ञः-कल्याणकारक सुन्दर अन्नोंवाले, ७८डे 
छोकसार हृः-छोकोंके सारकों प्रदण करनेवाले; ७८४ 
छु तम्तुः-सुन्दर विश्तृत जगवरूप तम्ठुबाले। ७८५ तन्तु 
चर्घनः-पूबोक्त जगत्‌-स्वुकों बदानेवाले/ ७८६ इन्द्रकमों- 
इन्द्रके समान कर्मवाले। ७८७ मद्दाकमो-बढ़े-बढ़े कर्म 
करनेवाले, ७८८ कृतकमौ-जो समस्त कर्तव्य कर्म कर चुके 
हों, जिनका कोई कर्तव्य शेष न रहा हो--ऐसे कृतकृत्य+ 
७८९ कृतागमः-स्वोचित अनेक कार्योंको पूर्ण करनेके लिये 
अवतार धारण करके आनेबाले ॥ ९७॥ 
उद्धवः सुन्दरः खुन्दो रत्ननाभः खुलोचनः। 
अं वाजसनः >उम्नी जयन्तः सर्वविज्जयी ॥ ९८॥ 
३९० उद्भवर-स्वेच्छासे भे्ठ जन्म घारण करनेवाले 





७९१ ख़ुन्द्रः-परम ुन्दर/ ७९२ ख़ुन्दः-परम करणा- 
झील) ७९३ रस्ननाभः-रत्लके समान सुन्दर नाभिवालेः 
७९४ ख़ुलोचनः-दुन्दर नेत्रोंबाले। ७९५ अके:-ज्रद्वादि 
पूज्य पुरुषोंके भी पूजनीय। ७९६ बाजसनः-पाचकोॉकों अन्न 
अदान करनेबाले। ७९७ >टज्ली-प्रलयकालमें सींगयुक्त मत्स्य 
विशेषका रूप घारण करनेवाले) ७९८ जयन्तः-शनरुआँको 
पूर्णवया जीतनेवाले) ७९९ सर्वविज्जयी-सब कुछ जानने- 
वाले और सबको जीतनेवाले ॥ ९८ ॥ 
ख़ुबर्णविन्दुरक्षोभ्यः. खर्वघागीश्वरेश्वरः । 
महाहदो मद्दाग्तो मद्ाभूतो महानिधिः॥९९॥ 
<०० ख़ुबर्णविन्दुः-घुन्दर अक्षर और बिन्‍्दुले युक्त 
ऑकारस्वरूप) ८०१ अक्षोश्यः-किसीके द्वारा मी क्षुमित न 
किये जा उकनेवाले। ८०२ सर्वेबागीश्वरेश्वरः-समस्त 
बाणीपतियोंके यानी ब्क्षादिके भी स्वामी ८०३ मद्दाह्द्‌र- 
ध्यान करनेवाले जिसमें गोता लगाकर आनन्द मग्न होते 
हैं; ऐसे परमान्दके महान्‌ सरोवर <०७ महागतेः- 
महान्‌ रथबाले, ८०५ महाभरूतः-त्रिकाल्में कभी नष्ट न 
होनेवाले मद्ाभूतख्वरूप। ८०६ महद्दानिधिः-सबके महान 
निवास-स्थान ॥ ९९॥ 
कुमुदः खुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो5निलः। 
अख्ताशो5खृतबपुः सर्वक्ःः सर्वतोमुखः ॥१००॥ 
८०७ कुमुदः-कु अर्थात्‌ एष्बीको उकका भार उतार- 
कर प्रसन्‍न करनेवाले) ८०८ कुन्द्रः-दिरण्याक्ष को मारनेके 
डिये प्रष्बीको विदीर्ण करनेवाले) ८०९, कुम्दः-परशुराम- 
अबवतारमें पृथ्वी प्रदान करनेवाले, ८१० पर्जन्यः-बदलकी 
माँति समस्त इष्ट बस्तुआँकी वर्षा करनेवाले ८११ पावनः- 
स्मरणमात्रसे पवित्र करनेबाले/ ८१२ अनिरः-सदा प्रडुद 
रहनेवाले, ८१३ अम्तुताशः-जिनकी आशा कभी विफल न 
हो--ऐेसे अमोपसंकल्प+ ८१७४ अख्तवपुः-जिनका कलेवर 
कभी नष्ट न दो--ऐसे नित्य-विग्रद! ८१५ सर्वक्षः-सदा- 
सर्बदा खब कुछ जाननेवाले। ८१६ सर्वतोमुख्ः-लब ओर 
मुख्बाले यानी जहों कहीं भी उनके भक्त भक्तिपूरक पत्र- 
पृष्यादि जो कुछ भी अर्पग करें) उसे भक्षण करनेवाले ॥ 
खुलभः सुब्तः सिद्धः डात्रुजिच्छत्वुतापनः । 
न्यग्रोघोदुम्बरो 5श्वत्थश्राणूरान्धनिषृदूनः ॥१०१॥ 
<१७ खुलभः-नित्य-निरन्‍्तर चिन्तन करनेवालेको 
और एकनिष्ठ भ्द्धा मक्तको बिना ही परिश्रमके सुगमतासे 
प्राप्त होनेबाले) ८१८ सुब्बतः-सुल्दर भोजन करनेवाले 
यानी अपने भक्तोदवारा प्रेमपूर्वक अर्पण किये हुए. पत्र-पुष्पादि 
मामूली भोजनकों भी परम श्रेष्ठ मानकर खानेवाले; ८१९ 
सिद्धः-स्वमावते दी समस्त लिदियोंसे युक्त, ८२० शब्रुजित्‌- 
देवता और सत्युरुषोके शत्रुऑंको जीतनेवाले) <२१ शाबु- 
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सापनः-देव-शत्रुओंको तपानेवाले, ८२२ न्यप्रोघः-बटबृक्ष- 
रूप) ८२३ उद्म्बरः-कारणरूपसे आकाशके मी ऊपर रहने- 
बाछे ८२४ अश्वत्थ:-पीपल दृद्षस्वरूप। ८२५ चाणूरान्घ- 
निषूदनः-चाणूर नामक अन्भ्रजातिके बीर मल्छको 
मारनेवाले ॥ १०१ ॥ 
खद्दस्लाचिंः सप्तजिहः सप्तैधाः सप्तवाहनः। 
अमूर्तिरनघो 5चिन्त्यो भयकृद्‌ भयनाशनः ॥१०२॥ 
<२६ सहस््ार्थिः-अनन्त किरणोंबाले सूर्यरूप॥ ८२७ 
सप्तजिल्वः-काली) कराली, मनोजवा/ सुलोद्दिता, धूम्रवर्णा। 
स्कुलिज्ञिनी और विश्वरचि-इन सात जिद्धाओंबाले अभिस्वरूप+ 
<२८ सप्तैधाः-सात दीतिबाले अग्निस्वरूप) ८२९ सप्त- 
बाधनः-छात धोड़ोबाले दर्यरूप) ८३० अमूर्तिः-मूर्तिरह्दित 
निराकार/ ८३१ अनघः-सब प्रकारसे निष्पाप+ ८२ 
अचिल्त्यः-किसी प्रकार भी चिन्तन करनेमें न आनेवाले 
अव्यक्तस्वरूप। ८३३ भयक्त्‌-दुशेेकों मयभीत करनेवाले) 
<३४ भयनाशनः-स्मरण करनेवालोंके और ट्त्पुरुषोंके 
मयका नाश करनेवाले ॥ १०२॥ 
अणुबृंह॒त्कशः स्थूलो गुणश्रन्नि्गुणो मदान। 
अधुूतः स्वधूतः स्वास्यः प्राग्वंशो बंशवर्धनः ॥१०३॥ 
<ऐे५ अणुः-अत्यन्त सूदम) ८३६ बृहत्‌-सबसे बड़े; 
<३७ कृशः-अत्यन्त पतले और हलके, <डे८ स्थूलः- 
अत्यन्त मोटे और भारी; ८३९ गुणश्त्‌-समस्त गुणोंको 
घारण करनेवाले, ८४० निम्मुणः-8स्व। रज और तम-- 
इन तीनों गुणोते अतीत, ८४१ मद्दान-गुण+ प्रभाव: ऐश्वर्य 
और शान आदिकी अतिशयताके कारण परम महस्वत्म्पन्न+ 
<४२ अध्युतः-जिनको कोई मी घारण नहीं कर शकता-- 
ऐके निराधार। ८४३ स्वघ्यृतः-अपने आपसे धारित यानी 
अपनी दी महिमामें स्थित, ८४४ स्वास्यः-दुन्दर मुखवाले, 
<७४५ प्राग्बंशः-जिनसे श्मस्त बंशररम्परा आरम्म हुई 
है--ऐसे उमस्त पूबंजोके मी पूवैज आदिपुरुषण ८४६ 
बंशबर्घनः-जगव प्रपश्चरूप बंशको और यादव बंशकों 
बद़ानेवाले ॥१०१३॥ 
भारशृत्‌ कथितो योगी योगीशः सर्बकामदः । 
आश्रमः भ्रमणः क्षामः झुपर्णो बायुवाहनः ॥१०७॥ 
<४७ भारभृत्‌-शेषनाग आदिके रूपमें इृथ्वीका भार 
उठानेवाले और अपने मक्तोंके योगक्षेमरूप मारकों बहन 
करनेवाले, ८४८ कथितः-वेद-शाज्र और महापुरुषोंद्वारा 
जिनके गुण प्रमाव/पऐश्वर्य और स्वरूपका बारंवार कथन 
किया गया दे ऐसे सबके द्वारा वर्णित; ८४९ योगी-नित्य 
समाधियुक्त। ८५० योगीशः-समस्त योगियोंके स्वामी» 
<५१ सर्वकामद्‌ः-समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले, 
<५२ आश्रमः-रुवको विभाम देनेवाले, ८५३ भ्रमणः- 


इशैंको खंतल करनेवाले, ८५७ क्षामः-प्रठ्यकालमे सब 
प्रजाका क्षय करनेवाले, ८५५ ख॒ुपर्णेः-बेदरूप सुन्दर पर्तों 
वाले ( संसारइक्स्वरूप )) <५६ वायुवाहनः-वायुको 
गमन करनेके लिये शक्ति देनेवाले॥ १०४ ॥ 
धजुर्घरो घजुवेंदों दण्डो दमयिता दूमः।: 
अपराजितः सर्वंसद्दो नियन्‍ता नियमोउयमः ॥१०५॥ 
<५७ घुर्घरः-घनुषघारी श्रीराम) ८५८ घलु॒वेंद्‌ई+- 
घनुर्वियाको जाननेवाले औराम) ८५९ दुण्डः-दमन करने- 
वालोंकी दमनशक्ति। ८६० द्मयिता-यम और राजा आदिके 
रूपमें दमन करनेवाले, ८६१ दूमः-दण्ढका कार्य यानी 
जिनको दण्ड दिया जाता है, उनका खुचार। ८६२ अपरा- 
जितः-शब्रुओंद्वारा पराजित न होनेवाले। ८६३ सर्बसहः- 
सब कुछ सहन करनेकी सामर्थ्यले युक्त, अतिशय तितिक्षु+ 
<६४ नियन्ता-सबको अपने-अपने कर्तव्यमें नियुक्त करने- 
बाछे। ८६५ अनियमः-नियमोंसे न बैंचे हुए। जिनका कोई 
भी नियन्त्रण करनेवाला नहीं) ऐसे परमस्वतन्त्र) ८६६ अयमः- 
जिनका कोई शासक नहीं ॥ १०५ ॥ 
सत्तववान्‌ सात्तविकः सत्यः सत्यधर्मपरायण॥ 
अभिप्रायः प्रियाहों 5हंः प्रियक्रत्‌ प्रीतिवर्धनः ॥१०६॥ 
<६७ सस्ववान्‌-यल/ वीर्य, सामर्प्य आदि समश्त 
तस्‍्वोंसे सम्पन्न) ८६८ स्लास्विकः-सस्वगुणप्रधानविप्रद। 
<६९ सत्यः-सत्यभाषणखरूप, ८७० सत्यधर्मपरायणः- 
यथार्थ माषण और धर्मके परम आधार+ ८७१ अभिप्रायः- 
प्रेमीजन जिनको चाइते हैं-ऐसे परम इष्ट) ८७२ प्रियाहः- 
अत्यन्त प्रिय वस्तु समर्पण करनेके लिये योग्य पात्र, ८७३ 
अहेर-सबके परम पूज्य, ८७७ प्रियकृत्‌-भजनेवालोंका 
प्रिय करनेवाले, ८७५ भ्रीतिवर्धनः-अपने प्रेमियोके प्रेमको 
बढ़ानेबाले ॥ १०६ ॥ 
विद्ायसगतिज्योंतिः ख़ुरुचिह्॑तभुग विभुः। 
रविविरोचनः सर्यः सबिता रबिलोचनः ॥१०७॥ 
<७६ विद्ायलगतिः-आकाशर्मे गमन करनेवाले, 
<७७ ज्योतिः-स्वयंप्रकाशस्वरूप, ८७८ ख़ुरुचिः-सुन्दर 
डुलि और कान्तिवाले। ८७९ हुतझुकू-यहमें हवन की 
हुईं समस्त इविकों अस्निरूपसे मक्षण करनेवाले) ८८० विभुः- 
सर्वव्यापी। ८८१ रविः-समस्त रसोंका शोषण करनेवाले 
सर्व, <८२ विरोचनः-विविष प्रकारसे प्रकाश फैलानेवाले 
<८३ सूयेः-शोभाकों प्रकट करनेवाले, ८८४ सबिता- 
समस्त जगत्‌को उत्पन्न करनेवाले) ८८५ रबिलोचनः- 
चूयरूप नेजोंवाले ॥ १०७ ॥ 
अनन्तो हुतभुग्‌ भोक्ता खुखदो नैकजो 5प्रजः । 
अनिर्विण्णः खदामर्षी लोकाधिष्ठानमद्भुतः ॥१०८॥ 
<८ऐ;.. अनम्तर-सव॒ प्रकार से. अन्तरहिक 


दाभघर्मपव ] 


दकोनपश्चाशवधिकशततसो 5ध्यावः 
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<<७ छुतभुक्‌-यश्में हवन की हुई सामग्रीकों उन-उन 
देवताओंके रूपमें भक्षण करनेवाले; ८८८ भोक्ता-जगत्‌्का 
पाछन करनेवाले; ८८९ खुख्नदः-भक्तोंको दर्शनरूप परम सुख 
देनेबाले; ८९० नैकजः-घर्मरक्षाः ताधुरक्षा आदि परम विश्ञुद्द 
देवुओंसे स्बेच्छापूवंक अनेक जन्म धारण करनेवाले; ८९१ 
अप्रज़ः-सबसे पहले जन्मनेवाले आदिपुरुष+ <९२ अनि- 
्िंण्ण:-पूर्णकाम होनेके कारण उकताइटसे रहित: <«३ 
खदामर्षी-सत्पुरुषोंपर क्षमा करनेवाले ८९४ लोकाधि- 
छानम्‌-समस्त लछोकोंके आधार; <९५ अद्भुत*-अल्यन्त 
आश्रयेमय ॥ १०८॥ 
खनात्‌ सनातनतमः कपिलः कपिरप्ययः। 
स्वस्तिद्‌ः स्वस्तिकृत्‌ स्वस्ति स्वस्तिभुक्‌ स्वस्तिद्‌क्षिण: १०९ 
<९६ सनात्‌-अनन्तकालस्वरूप, ८९७ सनातनतमः- 
सबके कारण होनेसे ब्रह्मादि पुरुषोंकी अपेक्षा मी परम पुराण पुरुषः 
<९८ कपिलः-मद॒र्षि कपिलाबतार। ८९९ कपिः-स्यदेव, 
९०० अप्ययः-सम्पूर्ण जगत्‌के लयस्थान) ९०१ स्वस्तिद्‌र- 
परमानन्दरूप मन्नल देनेवाले। ९०२ स्वस्तिकृत:--आश्रित- 
जनौंका कल्याण करनेवाले) ९०३ स्वस्ति-कल्याणस्वरूप) 
९०४ स्वस्तिभुक्‌ू-भक्तोंके परम कल्याणकी रक्षा करनेवाले) 
९०५ स्वस्तिदृक्षिणः-कल्पाण करनेमें समर्थ और शीघ्र 
कल्याण बरनेवाले ॥ १०९ ॥ 


भरौद्रः कुण्डली चक्री विक्रम्यूजितशासनः। 
शाब्दातिगः शब्द्सहः शिक्षिरः दायेरीकरः ॥११०॥ 
९०६ असौद्रः-सब प्रकारके रुद्र ( कूर ) भावोंते 
रहित क्षान्तमूर्ति, ९०७ कुण्डली-सूर्यके समान प्रकाशमान 
मकराफृति कुण्डलोंकों धारण करनेवाले, ९०८ चक्री- 
झुदर्शनचक्रकों धारण करनेवाले) ५०९ विक्रमी-सबसे 
बविलक्षण पराक्रमशील। ९१० ऊर्जितशासनः-जिनका 
शुति-स्मृतिर्प शासन अत्यम्त श्रेष्ठ है--ऐसे अतिग्रे्ठ 
शासन करनेवाले) ९११ शाब्दातिगः-शब्दकी जहां पहुँच 
नहीं) ऐसे वाणीके अविषय) ६१२ दाव्द्सहः-कठोर शब्दोंको 
सहन करनेवाले) ९१३ शिशिरः-त्रितापपीढ़ितोंकों शाम्ति 
देनेबाले शीतलमूर्ति, ५१४ शा्ेरीकरः-शानियोंकी रात्रि 
संसार और अशानियोकी रात्रि शान--इन दोनोंको उत्पन्न 
करनेबाले ॥ ११०॥ 
अक़ूरः पेशलो दक्षो दृक्षिणः क्षमिणां बरः। 
विद्वत्तमो चीतभयः  पुण्यभ्रवणकीतंनः ॥१११॥ 
६१५ अक्रूरः-सब प्रकारके क्रूरभावोंसे रदितः ९.१६ 
वेशलः-मन» बाणी और कर्म--8भी दृष्टियोंसे सुन्दर होनेके 
कारण परम सुन्दर/ ९१७ दुक्षः-सब प्रकारसे समृद्ध 
परमशक्तिशाली और क्षणमात्रमें बड़े से-बढ़ा कार्य कर देनेवाले 
मदान्‌ कार्यकुशल» ९१८ द॒क्षिण+-अंद्वारकारी, ९१० 





क्षमिणां बरः-क्षमा करनेवालॉम सर्वश्रेष्ठ ९२० विद्वत्तमः- 
विद्वानोमें सवेभ्रेष्ठ परम विद्वान, ९२१ खीतभयः-सब प्रकारके 
भयसे रहित, ९२२ पुण्यअ्रवणकीतेनः-जिनके नाम, गुण+ 
महिमा और सख्रूपका अवण और कीतं॑न परम पावन हैं। 
ऐसे॥ श११॥ 


उत्तारणो दुष्कृतिद्या पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः। 
बीरहा रक्षणः खन्‍तो नीवनः पर्यवस्थितः ॥११२॥ 
९२३ उप्तारणः-संसार-सागरसे पार करनेबाडे) 
९२४ दुष्कृतिद्दा-पापोंका और पापियोंका नाश करनेवाले) 
९२५ पुण्यः-स्मरण आदि करनेवाले समस्त पुरुषोंको 
पविच्न कर देनेवाले/९२६ दुःस्वप्ननाशानः-ध्यान। स्मरण) 
कीर्तन और पूजन करनेसे बुरे स्वप्नोंका नाश करनेवाले 
९२७ घीरद्दा-शरणागतौंकी विविध गतियोंका यानी संखार- 
चक्रका नाश करनेवाले, ९२८ रक्षणः-सव प्रकारते रक्षा 
करनेवाले; ९२९स्तन्‍्तः-विद्या। विनय और धर्म आदिका 
अचार करनेके लिये 6ंतोंके रूपमें प्रकट होनेवाले। ९३० 
जीवनः-समस्त प्रजाको प्राणरूपसे जीवित रखनेवाले। ९३१ 
पर्यबस्थितः-छमस्त विश्वकों व्याप्त करके स्थित रहनेवाले ॥ 
अनन्तरूपो उन स्तश्रीजितमस्युभयापह्ठः ॥| 
अतुरख्नो गभीरात्मा विदिशो ब्यादिशों दिशः॥११३॥ 
६९३२ अनस्तरूपः-अमितलूपबाले। ९३३ अनन्तभ्ीः- 
अपरिमित शोमातम्पन्र। ९३७ जितमस्युः-सब प्रकारसे 
क्रोधको जीत लेनेबाले, ९३५ भयापद्दः-भक्तभयदारी) 
९३६ चतुरस्त्रः-मज्ञलमूर्ति। ९३७ गभीरात्मा-गम्मीर 
मनवाले; ९३८ विदिशिः-अधिकारियोंकों उनके कर्मानुसार 
विभागपूर्वक नाना प्रकारके फल देनेवाले। ९३९ व्यादिशः- 
सबको यथायोग्य विविध आशा देनेबाले। ९४० दिशाः- 
बेदरूपसे समस्त कर्मोंका फछ बतलानेवाले ॥ ११३॥ 
अनादिशभु्भुवी लक्ष्मीः खुबीरों रुचिराज्रदः। 
जननो.._ जनजन्मादिभीमो भीमपराक्रमः ॥११७॥ 
९७४१ अनाबिः-जिसका आदि कोई न दो ऐसे सबके 
कारणख्वरूप, ६४२ भूभुंबः-शप्वीके भी आधार) ९४३ 
लक्ष्मीः-समस्त शोभायमान बस्तुओंकी शोभास्वरूप। ९४४ 
खुबीर+-उत्तम योधा) ९४५ रूचिराज्मदः-परम रुचिकर 
कल्याणमय बाजूबंदोंको घारण करनेवाले; ९४६ जननः- 
प्राणीमात्रकों उत्पन्न करनेवाले! ९४७ जनजन्मादिः-जन्म 
लेनेबालोंके जन्मके मूल कारण। ९४८ भीमः-दुशेकों मय 
देनेवाले। ६४९ भीमपराक्रम*-अतिशय मय उत्पन्न 
करनेवाले/ पराक्रमसे युक्त ॥ ११४॥ 
आधारनिलयोउघाता पुष्पहासः प्रजागरः। 
ऊर्वेगः सत्पधाचारः प्राणदः प्रणबः पणः ॥हश७॥ 
९७५० म्राधारनिछय+-आधघारस्वरूप पृथ्वी आदि 


६०४८ 
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समस्त भूतोंके स्थान, ५५१ अधघाता-जितका कोई भी 
बनानेबाछा न हो ऐसे स्वयं स्थित/ ९५२ पुष्पद्ासः- 
पुष्यकी भाँति विकृतित हास्यवाले, ९५३ प्रजागरः-मली 
प्रकार जाग्रत्‌ रइनेवाले नित्यप्रबुद। ९५४ ऊध्वेगः-सबसे 
ऊपर रहनेवाले) ९५५ सत्पथाचारः-सत्पुरुषोंके मार्गका 
आचरण करनेवाले मर्यादापुरुषोत्तम/ ९५६ प्राणव्‌*- 
परीक्षित्‌ आदि मरे हुओंको भी जीवन देनेबाले, ९५७ 
प्रणबः-ऊं”कारस्वरूप) ९५८ पणः-यथायोग्य ब्यवद्वार 
करनेवाले ॥ ११५॥ 
प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत्‌ प्राणजीवनः। 
तस्ब॑ तस्वविदेकात्मा जन्मसृत्युजरातिगः ॥११६॥ 
९.५५ प्रमाणम्‌-स्वतःठिद्ध होनेसे स्वयं प्रमाणस्वरूप) 
९६० प्राणनिलथरः-आरणोंके आधारभूत ९६१ प्राणशृत्‌- 
समस्त प्रार्गोका पोषण करनेवाले, ९६२ प्राणजीवनः- 
प्राणबायुके संचारसे प्राणियोंको जीवित रखनेवाले; ९६३ 
तस्‍््वम-यथार्थ तत्वरूप। ९६७४ तस्वबित्‌-प्रयार्थ तस्वको 
पूर्णतया जाननेवाले। ९६५ एकात्मा-अद्विती यस्वरूप। ९६६ 
जम्प्रप्॒त्युजरातिगः-जन्म» मृत्यु और बुढापा आदि 
शरीरके धमोंसे धबंधा अतीत ॥ ११६ ॥ 
भूर्भुबःस्वत्तदत्तरः सविता प्रतितामददः । 
यशों यशपतियंज्या यशाझ्ञो यशवाइनः ॥११७॥ 
९.६७ भूभुंबःस्वस्तरुः-भूः सुवः स्वः तीनों छोकोंबाले। 
संशारबक्षखरूप, ५६८ तारः-संशार-खागरसे पार उतारने- 
बाले। ९६९ सबिता-सबकों उत्पन्न करनेवाले) ९.७० 
प्रपितामद्रः-पितामद्‌ ब्रह्माके भी पिता; ९७१ यश्ञः- 
यशस्वरूप) ९७२ यश्ञपतिः-पम्स्त यज्ञोंके अधिडाता, ९७३ 
यज्वा-यजमानरूपसे यश करनेवाले, ९७४ यश्षाद्षः- 
समधह्त यशरूप अन्नॉबाले। वारादस्वरूप, ९७५ यशवादनः- 
यशौंकों चलनेवाले ॥ ११७ ॥ 
यशक्षद्‌ यक्षकदू यशों यक्षमुग्‌ यक्ञलाथनः। 
यशान्तकूद्‌ू यशगुहामन्षमस्नाय एवं च॥रृश्टा 
९.७६ यशभृत्‌-यशोंकों धारण करनेबाले। ६७७ 
यक्षकृत्‌--यशेंके रचयिता; ९७८ यज्ञी-समस्त यश जिखवें 
समाप्त द्वोतेहैं-- ऐसे यशशेषी। ९७९ यक्षभुकू-समस्त यश्ोंके 
भोक्ता) ९८० यज्साधनः-प्क्षयज्) जपयह आदि बहुत-से 
यथ जिनकी प्रासिके खाथन हैं ऐसे; ९.८१ यशज्ञान्तकत्‌- 
यशेंका फल देनेवाले; «८२ थश्षगुह्मम-यश्षेंमे गत निष्काम 
अम्नम्‌ू-समस्त ध्राणिवोंके अन्न यःनी 
अन्नकों भोंति उनकी खब प्रकारते वुष्टि- पुष्टि करनेवाले; ९८४ 
भोक्ता॥ ११८॥ 
स्वयंजाते। बैस्नानः सामगायनः। 
नः स्रष्टा झितीशः पापनाशनः ॥११९॥ 




















९.८५ आत्मयोनिः-जिनका कारण दूसरा कोई नहीं 
ऐसे स्वयं योनिस्वरूप। ९८६ स्वयंजञातः-स्वयं अपने आप 
स्वेच्छापूर्वक प्रकट होनेवाले) ९८७ दैस्थानः-पातारवासी 
दिरिण्याक्षका वघ करनेके छिये प्रथ्वीको खोदनेवाले। वाराह- 
अवतारघारी, ९८८ स्लामगायनः-सामवेदका ग:न करनेवाले, 
९८९ देवकीनन्दनः-देवकीपुत्र, ९९० स्प्रष्टा-समख्त 
लोकोंके रचयिता। ९९१ ितीशः-एष्वीपति। ९९२ पाप- 
जाशनः-स्मरण) कीतंन) पूजन और ध्यान आदि करनेसे 
अपस्त पापसमुदायका नाश करनेवाले ॥ ११९ ॥ 
शहनुरत्नन्दकी चक्री शाज्नंघन्वा गदाघरः। 
रथाहृपाणिरक्षोभ्यः खर्वप्रदरणायुधः ॥१२०॥ 

९९३ दशाह्नुश्ृत्‌ू-पाश्जन्यशझ्लकों धारण करनेवाले, 
९९७ नम्दकी-नन्‍्दकनामक खड़ धारण करनेवाले, ९०५ 
चआक्री-सुदर्शन चक्र धारण करनेवाले; ९०६ शाप्ंधन्‍्वा- 
शार्ज्रबनुष्रधारी; ९९७ गदाघरः-कौमोदकी नामकी गदा 
घारण करनेवाले; ९९८ रथाम्ष्पाणिः-मीष्मकी प्रतिशा रखनेके 
डिये सुदर्शन चक्रकों दवाथमें घारण करनेवाले भीकृष्ण। ९९९ 
अक्षो+पः-जो किसी प्रकार भी विचल्ित नहीं किये जा उके। 
ऐसे, १००० सर्वेप्रदरणायुधः-शात और अशात जितने 
भी युद्धादिमें काम आतेबाले अल्ल-शब्म हैं, उन खबकों धारण 
करनेवाले ॥ १२० ॥ 

सर्वेप्रदरणायुत्च 5 नम इति 

यह हजार नामोंकी समातति दिल्ललानेके लिये अन्तिम 
नामको दुबारा लिखा गया है । मज्नखवाची द्ोनेते उं>कारका 
स्मरण किया गया है। अन्तमें नमस्कार करके भगवान्‌की 
पूजा की गयी है । 
इतीदं कीत॑नीयस्यथ केशबस्य॒महददात्मनः । 
नाम्नां सदस््रं दिव्यानामशेयेण प्रकीतिंतम्‌ ॥१२१॥ 

इस प्रकार यद कीर्तन करने योग्य महात्मा केशवके 
दिव्य एक हजार नामोंका पूर्णरूपसे वर्णन कर दिया ॥१२१॥ 
य इदं व्टणुयाक्षित्यं यश्वापि परिकोर्तयेत्‌। 
नाशुमं प्राप्लुयात्‌ किंचित्‌ सो 5मुत्रेद च मानवः॥ १२२॥ 

जो मनुष्य इस विष्णुतदलतामका शदा अवग करता है 
और जो प्रतिदिन इ७का कीर्तन या पाठ करता है; उहका 
इस लछोकमें तथा परल्शोकमें कईं भी कुछ अशुभ नहीं 
द्वोता ॥ १२२॥ 
बेद्ान्तगो ब्राह्मणः स्पात्‌ क्षत्रियो विजयी भवेत्‌ । 
वैश्यो धनखमृद्धः स्याच्छूदः सुखमबाप्तुयात्‌ 4 १२३॥ 
इस विष्णुसहखनामका अवण, पठन और कीरतन 
करनेते ब्राह्मण वेदान्त-पारगामी दो जाता है) क्षत्रिय युदमें 
विजय पाता है; वैश्य घनसे सम्पन्न होता है और युद्ध खुल 
बाता है॥ १२९॥ 


दानध्मपव॑ ] 


एकोनपञ्चाशद्धिकशततमो ध्यायः 


दण्ड 








धमोर्थी प्राप्छुयाद्‌ धर्ममथोर्थी चार्थमाप्लुयात्‌ । 
कामानवाप्लुयात्‌ कामी प्रजार्थी प्राप्छुयरात्‌ प्रजाम। १२७ 
घमंकी इच्छावाला धमंकों पाता है; अर्थकी इच्छा- 
बाला अर्थ पाता है; भोगोंकी इच्छावाल्य भोग थाता है और 
संतानक्ी इच्छावाल। संतान पाता है॥ १२४ ॥ 
अक्तिमान्‌ यः सदोत्थाय शुचिस्तद्वतमानसः। 
सहस्त्रं वासुदेवस्य नास्नामेतत्‌ प्रकीतेयेत्‌ ॥१२५॥ 
यशाः प्राप्नोति विपुलं क्षातिप्राधान्यमेव च। 
अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यजुत्तमम्‌ ॥ १२६॥ 
न्ञ भय॑ क्चिदाप्नोति वीर्य तेजश्व विन्दति। 
भवत्यरोगो ध्रुतिमान्‌ बलरूपगुणान्वितः ॥१२७॥ 
जो भक्तिमान्‌ पुरष रुदा प्रातःकालमें उठकर स्नान 
करके पविन्न हो मनमें विष्णुका ध्यान करता हुआ इस 
वासुदेव-लह्सतनामका भली प्रकार पाठ करता है; वह महान्‌ 
यश पाता है; जातिमें महस्व पाता है; अचल सम्पत्ति पाता 
है और अति उत्तम कल्याण पाता है तथा उसको कहीं मय 
नहीं होता । वह वीर्य और तेजडो पता है तथा आरोग्य- 
बान्‌ः कान्तिमान्‌) बलवान रूपवान्‌ और सर्वगुणलम्पन्न 
हो जाता है ॥ १२५-१२७॥ 
रकम ते रोगाद्‌ बद्धो मुच्येत बन्धनात्‌। 
8 ह भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः ॥१२८॥ 
रोगातुर पुरुष रोगसे छूट जाता दै। बन्धनमें पढ़ा 
हुआ पुरुष बन्धनसे छूट जाता दै। भयमीत भयते छूट जाता 
है और आपत्तिमें पड़ा हुआ आपत्तिसे छूट जाता दै॥ १९८॥ 
दुर्गोण्यतितरत्याशु पुरुषः.पुरुषोत्तमम्‌ । 
स्तुबन नामसहस्त्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः ॥१२९॥ 
जो पुरुष मक्तिसम्पन्न होकर इस विष्णुसदस्तनामते 
पुरुषोत्तम भगवान्‌की प्रतिदिन स्तुति करता है? वद शीघ्र दी 
मस्त संकटोसे पार हो जाता है ॥ १२९॥ 
बाखुदेवाशयो मत्यों. बासुदेवपरायणः । 
सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥१३०॥ 
जो मनुष्य बाधुदेबके आश्रित और उनके परायण है 
बह समस्त पापोंसे छूटकर विश्ञद अन्तःकरणवाला दो सनातन 
परबह्मको पाता है॥ १३०॥ 
न वास्ुदेवभक्तानामशुभं विद्यते कचित्‌। 
जन्मसृत्युजराब्याधिभय नैवोपजायते ॥१३१॥ 
बाशुदेबके मक्तोंका कद्दी कमी भी अश्यम नहीं झोता हे 
तथा उनको जन्म सृत्यु। जरा और व्याधिका मी भय नहीं 
रहता है॥ १३१॥ 
इमं॑ स्तवमधीयानः भ्रद्धाभक्तिसमन्वितः । 
युज्येतात्मखुस्तक्षान्तिश्रीध्ृतिस्म्ृतिकीर्तिभिः ॥१३२॥ 
जो पुरुष अद्धापूर्वक भक्तिमावले इस विष्णुसह्तनामका 
मर श०» ३-७. ४-- 


पाठ करता है; वह आत्मसुख, क्षमा) रक्ष्मी) पैये) स्मृति 
और कीर्तिको पाता है ॥ १३२॥ 
नक्रोधो नच मात्सय न छोभो नाशुभा मतिः। 
अवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे ॥१३३॥ 
पुरुषोतमके पुण्यात्मा भक्तोंकों किसी दिन क्रोध नहीं 
आता) ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती लोभ नहीं होता और उनकी 
बुद्धि कभी अश्यद्ध नहीं दोती ॥ १३३ ॥ 
थौः सचन्द्रा्कनक्षत्रा खं दिशो भूर्महोद्धिः । 
बास्ुदेवस्य वीर्येंग. विध्वुतानि महात्मनः ॥१३७॥ 
स्वर्ग, सूर्य, चन्द्रमा तथा नक्षत्रतहित आकाश) 
दल दिशाएँ, पृथ्वी और महासागर--ये सब महात्मा 
बासुदेबके प्रभावले घारण किये गये हैं ॥ १३४ ॥ 
खछुराखुरगन्धर्वे सयक्षोरगराक्षसम्‌ । 
जगदू बशे बत्ततेदं कृष्णस्य सचघराचरम्‌ ॥१३५॥ 
देवता; दैत्य+ गन्धर्व। यक्ष। सर्प और राक्षखसद्ित यह 
स्थावर-जन्ञमरूप सम्पूर्ण जगत्‌ औकृष्णके अधीन रहकर 
यथायोभ्य बरत रहे हैं ॥ १३५ ॥ 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सस्‍्य॑ तेजों बल धूतिः । 
बासुदेवात्मकान्याडुः क्षेत्र क्षेत्रतत एव च॥१३६॥ 
इन्द्रियों; मन बुद्धि, सत्त्यः तेज) बल) घीरज क्षेत्र 
( शरीर ) और क्षेत्र (अत्मा)--वे खब-के-सब भ्रीवासुदेव- 
के रूप हैं; ऐसा वेद कहते हैं ॥ १३६ ॥ 
सवोगमानामाचारः भ्रथमं॑ परिकल्पते । 
आचारप्रभवों धर्मों धर्मस्य प्रभुरच्युतः ॥१३७॥ 
अब शास्रोमे आचार प्रथम माना जाता है; आचारसे 
ही घर्मकी उत्पत्ति द्ोती है और धर्मके स्वामी भगवान्‌ 
अच्युत हैं॥ १३७॥ 
ऋषयः पितरो देवा मदाभूतानि घातवः। 
जक्माजज़््म॑ चेदं॑ जगजन्नारायणोद्भबम ॥ १३८॥ 
ऋषि) पितर) देवता) पश्च मह्ाभूत धातुर्दे और 
स्थावर-जज्ञमात्मक शम्पूर्ण जगतू--ये तब नारायणसे दी 
उत्पन्न दुए हैं॥ १३८ ॥ 
योगो ज्ञान तथा सांख्य॑ विद्या शिल्पादि कर्म च। 
बेदाः शास््राणि विज्ञानमेतत्‌ सर्वे जनावनात्‌ ॥१३९॥ 
योग शान, सांख्य विद्याएँ। शिल्प आदि कर्म) वेद) 
आास्त्र और विशान--ये खब विष्णुसे उत्पन्न हुए हैं ॥१२९॥ 
पएको बिष्णुमंददूभूत प्रथग्भूतान्यनेकशः। 
अील्लोकान ब्याप्य भूतात्मा भुड्क्ते विश्वभुगव्ययः १४० 
वे समस्त विश्वके भोक्ता और अबिनाशी विष्णु ही एक 
देसे हैं, जो अनेक रूपोमें विमक्त दोकर मिल्न-मित्र भूत- 
विशेषोंके अनेकों रूपोंकों धारण कर रहे हैं तथा त्रिलोकीमें 
व्यास होकर खबको भोग रहे हैं ॥ १४० ॥ 


०५० 
इमं स्तवं भगवतो विष्णोव्यौसेन कीर्तितम्‌। 
पंठेदू य इच्छेत्‌ पुरुषः श्रेयः भराप्तु खुखानि च ॥ १४१॥ 

जो पुरुष परम श्रेय और सुल्ल थाना चाहता हो) वह 
भगवान्‌ व्यासजीके कद्दे हुए. इस विष्णुसदस्लनामस्तोत्रका 
पाठ करे ॥ १४१॥ 





शरीमद्ाभारते 






विदवेश्वरमर्ज देव॑ जगतः प्रभवाष्ययम्‌। 
भजन्ति ये पुष्कराक्ष न ते यान्ति पराभवम्‌ ॥१४२॥ 
जो विश्वके ईश्वर जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश 
करनेवाले जन्मरहित कमललोचन भगवान्‌ विश्णुका भजन 


करते हैं; वे कभी परामव नहीं पाते हैं ॥ १४२ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते शतसाइल्नयां संद्धितायां वैयासिक्यामजुझ्ासनपर्वणि दानघमंपबंणि विष्युसहस्रमामकथने 
पुकोनपद्माशवधिकदाततमोऊष्याय: ॥ ३४९ ॥ 
इस प्रकार ओऔीमहामाग्त व्यासनिर्मित शतसाहसौय संदितासम्बन्धी अनुशासनपर्वके अन्तमेंत दा/नबर्मयेमे 
विष्णुलहुसनामकथनविषयक एक सौ उनचासवो अध्याय पूरा हुआ ॥ ६४०॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ इक्कोक मिकाकर कुछ १४७ इक हैं ) 





पश्चाशदधिकशततमोध्यायः 
जपने योग्य मन्त्र और सबेरे-शाम कीर्तन करनेयोग्य देवता, ऋषियों और राजाओंके 
मज्नलूमय नामोंका कीर्तन-माहात्म्य तथा गायत्रीजपका फल 


युधिछ्ठिर उवात्त 
पितामद मद्दाप्राश सर्वेशाखविशारद्‌ । 
कि जप्य॑ जपतो नित्य॑ भवेद्‌ घर्मफल्ल मदद॒त्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामइ ! आप महाशानी और 
सम्पूर्ण शास्रोंके विशेषज्ञ हैं । अतः मैं पूछता हूँ कि प्रति- 
दिन किस स्तोत्र या मन्‍्त्रका जप करनेसे धर्मके मद्वात्‌ फछकी 
प्राप्ति हो सकती है ! ॥ १॥ 
प्रस्थाने वा प्रवेशे वा प्रबृत्ते बापि कर्मणि। 
दैबे बा आद्धकाले वा कि जप्यं कर्मंलाघनम्‌॥ २ ॥ 
यात्रा, णहप्रवेश अथवा किसी कर्मका आरम्भ करते 
समय देवयशमे या आद्धके समय किस मन्‍्त्रका जप करनेसे 
कर्मकी पूर्ति हो जाती है ! ॥ २॥ 
शान्तिक पौष्टिक रक्षा शत्रुघ्न भयनाशनम्‌। 
जप्य॑ यद्‌ ब्रह्मसमितं तदू्‌ भवान वफ़्तुमरईति ॥ ३ ॥ 
शान्ति, पुष्टि! रक्षा, शजुनाश तथा भय-निवारण 
करनेवाला कौन-सा ऐसा जपनीय मन्त्र है; जो वेदके समान 
माननीय है ! आप उसे वतानेकी कृपा करें॥ ३॥ 
भीष्म उवाक् 
व्यासप्रोक्तमिम मन >टणुप्वैकमना हुप। 
खाविज््या बिहितं दिव्यं सद्यः पापविमोचनम्‌॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा--राजन्‌ | मदर्षि वेदब्याठका बताया 
हुआ यह एक मन्त्र है। उसे एकाग्रचित्त होकर सुनो। 
सावित्री देवीने इस दिव्यमन्त्रकी सृष्टि की है तथा यह तत्काल 
ही पापसे छुटकारा दिलानेवाला दे ॥ ४ ॥ 
>्टणु मन्‍्त्रविधि रृत्स्ने प्रोच्यमान मयानघ। 
य॑ श्रुत्वा पाण्डबश्रेष्ठ सर्वपायैं? प्रमुच्यते ॥ ५ # 
अनघ | 7”«इवश्रेष्ठ | मैं इस मन्‍््रकी रुम्पूर्ण विधि 


बताता हूँ; घुनो | उसे सुनकर मनुष्य सब पापोंसे गरुक्त 
हो जाता दै ॥ ५ ॥ 
राजावदनि धर्मश जपन पापैन छिप्यते। 
तल्‌ ते5हं सम्प्रवक्ष्यामि >रणुष्बैकमना चुप ॥ ६ ॥ 
धर्मश नरेश्वर | जो रात-दिन इस मन्‍्त्रका जप करता 
है; बह पापोंसे छिस नहीं होता | वही मन्त्र मैं तुम्हें बता 
रहा हूँ; एकचित्त होकर सुनो ॥ ६॥ 
आयुष्मान्‌ भचते चैव य॑ श्रुत्वा पार्थिवात्मज । 
पुरुषस्तु सुसिद्धाथ्थः प्रेत्य चेद्द च मोदते ॥ ७ ॥ 
राजकुमार | जो इस मन्‍्त्रकों सुनता है? वद पुरुष 
दीर्घजीबी तथा सफ़छमनोरथ होता है। इृदलोक और 
परलोकमें भी आनन्द मोगता है ॥ ७॥ 
सेवित॑ सततं राजन पुरा राजर्पिसत्तमैः। 
क्षत्रधर्म परैनित्यं सत्यश्नतपरायणैः ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ | प्राचीनकालमें क्षत्रियर्मका पालन करनेवाले 
और छदा खत्य बतके आचरणमें संलग्न रहनेबाले राजर्षि- 
शिरोमणि इस मन्त्रका सदा ही जप किया करते ये॥ ८॥ 
इद्माद्विकमब्यश्न॑. कुर्वद्विर्नियतेः सवा। 
जपैर्भरतशादूल.. प्राप्यते भ्रीरल॒त्तमा ॥ ९ ॥ 
मरतसिंद ! जो राजा मन और इन्द्रियोंको बशरमें करके 
आान्तिपूर्वक प्रतिदिन इस मनन्‍्त्रका जप करते हैं, उन्हें 
सर्वोत्तम सम्पत्ति प्रास होती है ॥ ९॥ 
नमो वसिष्ठाय मदावताय 
पराशरं वेदनिधि नमस्ये। 
जमो5स्त्वनन्ताय मद्दोरगाय 
नमोस्तु सिद्धेभ्य इद्दाक्षयेम्यः॥ १०॥ 
जमो5स्त्वूषिभ्यः परम परेषां 
देवेघु देव॑ बरदं बराणाम्‌। 


दानधर्मपवे ] 


पञश्जाशद्धिकशततमो5ष्यायः 


च्ण्प१्‌ 








सहस््रशीषोंय नमः शिवाय 

सहस्त्नरनामाय.. जनादुनाय ॥ ११॥ 
( यह मन्त्र इस प्रकार है-) महान्‌ ब्रतधारी बसिष्ठको 
नमस्कार है? वेदनिधि पराशरको नमस्कार है? विशाल सर्प- 
रूपघारी अनन्त ( शोषनाग ) को नमस्कार हैः अक्षय 
छिद्गणकों नमस्कार है। ऋषिइन्दको नमस्कार है तथा 
परात्यर/ देवाघिदेव/ वरदाता परमेश्वरकों नमस्कार दे एवं 
सहस्त॒ मस्तकवाले शिवकों और सदस्तों नाम घारण करनेवाले 

मगवान्‌ जनाद॑नकों नमस्कार देै॥ १०-११॥ 

४ पिनाकी चापराजितः। 


बृषाकपिश्व शाम्मुश्व 
एकादशैते प्रथिता रुद्रास्थिभुवनेश्वराः ॥ १३॥ 
अजैकपादू) अदिुष््य, पिनाकी, अपराजितः ऋत+ 
पितृरूप भ्यम्वक) महेश्वरः कृषाकपि/ शम्मु» इबन और 
इंश्वर--ये ग्यारह रुद्र विस््यात हैं; जो तीनों छोकोंके 
स्वामी हैं ॥ १९-१३॥ 
शतमेतत्‌ समाज्लातं शतरुद्रे महात्मनाम्‌। 
अंशो भगश्य मित्रद्थ वरुणब्थ जलेश्वरः ॥ १७॥ 
तथा धाताय॑मा चैब जयस्तो भास्करस्तथा। 
स्वष्टा पूषा त्ैवेन्द्रो द्वादशों विष्णुरूच्यते ॥ १५॥ 
इस्पेते द्वादशादित्याः काइयपेया इति श्रुतिः। 
बेदके शतरद्विय प्रकरणमें महात्मा रुके सैकड़ों नाम 
बताये गये हैं । अंश+ भग) मित्र+ जलेश्वर बरुण» घाता» 
अर्यमा, जयन्तः भास्कर त्वष्ट/ पूषा) इन्द्र तथा 
विभ्णु--ये बारद आदित्य कहते हैं।ये सब-के-सब 
कश्यपके पुत्र हैं॥ १४-१५३॥ 
धरो घुब्रश्य सोमश्य साविज्ञो 5थानिलो उनलः॥ १६॥ 
अत्यूषध्य प्रभासथ्य बसबो5छ प्रकी्तिताः। 
चर» झुव, सोम) सावित्र) अनिल) अनल) प्रत्यूप और 
प्रभास-- ये आठ बसु कट्दे गये हैं ॥ १६३॥ 
नासत्यश्वापि वृस्रश्व सख्त द्वावश्विनावपि ॥ १७॥ 
मार्तण्डस्थात्मजाबेती खंज्ञानासाबिनिर्गती । 
नासत्य और दक्ष--ये दोनों अश्विनीकुमारके नामसे 
प्रतिद्ध हैं। इनकी उत््ति सगवान्‌ सूर्यके वीयसे हुई है। 
ये अश्वरूपधारिणी संज्ञा देवीके नाकसे प्रकट हुए ये 
(ये डब मिलाकर तैंतीत देवता हैं )॥ १७३ ॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि लोकानां कर्मसाक्षिणः ॥ १८ ॥ 
अपि यशस्य॒वेत्तारों दत्तस्य खुछतस्थ च। 
अरुद्याः सर्वभूतेषु पश्यन्ति तरिद्शेश्वराः ॥ १९ ॥# 
झुभाशुभानि कमौणि रुत्युः कालश्व सर्वशः 
विद्वेदेवाः पिठगणा मूर्तिमन्‍्तस्तपोधनाः ॥ २०॥ 





सुनयब्बैब॒सिद्धाश्व तपोमोक्षपरायणाः। 
शुचिस्मिताः 'कीतेयतां प्रयच्छन्ति शुभ च्णाम॥ २१॥ 
अब मैं जगत्‌के कर्मपर दृष्टि रखनेवाले तथा यश) दान 
और सुकृतको जाननेवाले देबताओंका परिचय देता हूँ। 
ये देवगण स्वयं अददय रहकर समस्त प्राणियोंके श्ुमाशम- 
कर्मोंको देखते रहते हैं । इनके नाम ये हैं-सत्युः काछ 
विश्वेदेव और मूर्तिमान्‌ पितृगण । इनके सिवा तपस्वी मुनि 
तथा तप एबं मोक्षमें संलग्न सिद्ध मह॒षि भी रम्पूर्ण जगत्पर 
हितकी दृष्टि रखते हैं। ये छव अपना नाम-कीर्तन करने- 
बाछे मनुष्योंकों शुप फल देते हैं॥ १८-२१ ॥ 
अजापतिकृतानेता रूलोकान दिव्येन तेजला । 
बसान्‍्ति खव॑लोकेयु प्रयताः सर्वंकर्मखु ॥ २२॥ 
प्रजापति ब्रक्षाजीने जिन लोकोंकी रचना की है; उन 
खबरें ये अपने दिव्य तेजसे निवास करते हैं तथा श॒द्धभावसे 
खबके कर्मोंका निरीक्षण करते हैं ॥ २२॥ 
आणानामीश्वरानेतान्‌ कीर्तयन प्रयतो नरः। 
घमौर्थकामैबिंपुलैयुज्यते। सह नित्यशः ॥ २३॥ 
ये सबके प्राणोंके स्वामी हैं । जो मनुभ्य श॒द्धभावले नित्य 
इनका कीर्तन करता है) उछे प्रचुरमात्रामें धर्म, अर्थ और 
कामकी प्राप्ति होती है॥ २३॥ 
लछोकांश्व लभते पुण्यान्‌ विद्वेश्वरक्तताब्छुभान। 
पते देवाख्रय्खिशत्‌ सर्वेभूतगणेश्वराः ॥ २४॥ 
बह छोकनाथ बक्माओके रचे हुए मन्नलमय पविश्न 
छोक़ोमें जाता है । ऊपर बताये हुए. तैंतीस देवता सम्पूर्ण 
यूतोंके स्वामी हैं ॥ २४॥ 
जन्‍्दीश्वरो महाकायों प्रामणीबृंषभध्वजः । 
ईश्वराः खसर्वेलोकानां गणेश्वरविनायकाः॥ २५॥ 
सौम्या रौद्रा गणाश्वैव योगभूतगणास्तथा। 
ज्योतीषि सरितो व्योम सुपर्णः पतगेश्वरः ॥ २६॥ 
पृथिब्यां तपसा सिद्धाः स्थावराश्य चराश्य €। 
दिमवान गिरयः सर्वे चत्वास्थ्य मदार्णवाः ॥ २७॥ 
अवस्याजुचराइचैेव.. हरतुल्यपराक्रमाः । 
विष्णुदेंबो 5थ जिप्णुश्व स्कश्द्ख्थाम्विकया सह॥ २८ ॥ 
कीर्तयन्‌ प्रयतः सवान्‌ सर्वपापैः प्रमुच्यते | 
इसी श्रकार नन्‍्दीश्वर; महाकाय, ग्रामणी। इृषभध्वज) 
सम्पूर्ण लोकॉंके स्वामी गणेश, विनायक) सौम्यगण) रुद्रगण) 
योगगण+ भृतगण) नक्षत्र, नदियाँ, आकाश) पक्षिराज 
गरुड़) प्रथ्वीपर तपसे सिद्ध हुए महात्मा) स्थावर। जज्नमः 
दिमालय) समस्त पर्वत) चरो समुद्र, भगवान्‌ शझ्लरके तुल्य 
पराक्रमवाले उनके अनुचरगण।विध्णुदेब, जिष्णु, स्कन्द और 
अम्बिका-इन सबके नामोंका शुद्ध भावसे कीर्तन करनेवाले 
मतुष्यके सब पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ २९-२८३॥ 


६०५२ 


ओमद्वाभारते 
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अत ऊरध्वें प्रवक्षामि मानवानृषिसत्तमान्‌॥ २९॥ 
यवक्रीतश्व॒ रैम्यव्थ अवोबसुपरावस्‌ | 
ओऔशिजश्वैव कक्षीवान्‌ बलश्चाक्र्िसः खुतः ॥ ३० ॥ 
घातिथेः पुत्रः ॥ 
४ सर्वे कीतिंता लोकभावनाः ॥ ३१॥ 
अब श्रेष्ठ महषियोंके नाम बता रहा हूँ--यवक्रीत) रैम्यः 
आर्वावजु, परावशचु, उशिजके पुत्र कक्षीवान्‌» अन्लिरानन्दन 
बल) मेघातिथिके पुत्र॒कण्व ऋषि (--ये सब 
ऋषि ब्रह्मतेजले सम्पन्न और छोकस्रष्टा बतलाये गये हैं॥ 
लभन्‍्ते दि शुभं सर्वे रुद्रानलबखुप्रभाः। 
आबि कृत्वा शुभं कर्म मोदन्ते दिवि देवतेः ॥ ३२॥ 
इनका तेज रुद्र, अग्नि तथा वसुओंके समान है। 
ये एथ्वीपर शुभकर्म करके अब स्वर्गम॑ देवताओंके साथ 
आनन्दपूर्वक रहते हैं और शुभफलछका उपभोग करते हैं॥ 
महेन्द्रगुरवः सप्त प्रार्ची वै दिशमाश्षिताः। 
प्रयतः कीत॑ येदेताब्शकलोके. मददीयते ॥ ३३ ॥ 
महेन्द्रके गुरु खातों महर्षि पूर्व दिशामें निवास करते 
हैं ।जो पुरुष श॒द्धचित्तते इनका नाम छेता दहै। बह 
इन्द्रढोकमें प्रतिष्ठित दोता है ॥ ३३ ॥ 
उन्मुचुः प्रमुचुश्यैब स्वस्त्यात्रेयश्व॒ वीयंबान । 
ठणखोमाह्िरास्तथा ॥ ३४॥ 
मित्रावरुणयोः पुत्रस्तथागस्त्यः प्रतापवान्‌ । 
धमेराजत्थिजः सप्त वक्षिणां दिशमाश्चिताः ॥ ३५॥ 
उन्पुचु) प्रभुचु, शक्तिशाली स्वस्व्यात्रेय, दृढब्य 
ऊध्बंबाहु, तृणलोमाज्िरा और मित्रावरुणके पुत्र महाप्रतापी 
अगस्त्य मुनि-ये सात घर्मराज ( यम ) के ऋत्विज हैं और 
दक्षिण दिशामें निवास करते हैं ॥३४-३५॥ 
डढेयुश्व ऋतेयुव्य परिव्याधश्व कीर्तिमान । 
'एकतश्च द्वितइचैब ्रितश्ादित्यसंनिभाः ॥ ३६॥ 
अन्नेः पुत्रद्न घर्मोत्मा ऋषिः स्तारस्वतस्तथा। 
बरुणस्यत्विजः सप्त पश्चिमां दिशमाओिताः ॥ ३७॥ 
इढेयु। ऋतेयु, कीतिमान्‌ परिव्याध, सूर्यके सहश 
तेजस्वी एकत) द्वित, त्रित तथा धर्मात्मा अत्रिके पुत्र 
खारस्वत मुनि--यें सात वरुणके ऋत्विज हैं और पश्चिम 
दिश्ञामें इनका निवास है ॥ ३६-३७ ॥ 
अबिर्वसिष्ठों भगवान कद्यपश्च महान्रषिः। 
गौतमश्च भरद्वाजो विश्वामिज्रो5थ कौशिकः ॥ ३८ ॥ 
ऋचीकतनयश्रोश्रो. जमदक्लिः प्रतापवान्‌ । 
धनेश्वरस्थ गुरबः सप्लैंते उत्तराश्चिताः ॥ ३९॥ 
अग्नि; भगवान्‌ वलिष्ठ) मदर्षि कश्यप) गौतम भरद्वाज+ 
कुशिकवंशी विश्वामित्र और ऋचीकनन्दन प्रतापवान्‌ 


उद्रस्वमाववाले जमदस्नि--ये खात उत्तर दिशामें रहनेवाले 

और कुबेरके गुरू ( ऋत्विज ) हैं ॥ ३८-३९ ॥ 

अपरे मुनयः सप्त दिक्षु स्वोखधिष्ठिताः । 

कीर्तिस्वस्तिकरा नृणां कीतिता छोकभावनाः ॥ ४० ॥ 
इनके लिवा खात महर्षि और हैं। जो सम्पूर्ण दिशाओँधें 

निवास करते हैं।वे जगत्‌कों उत्पन्न करनेवाले हैं। 

उपर्युक्त महर्षियोंका यदि नाम लिया जाय तो वे मनुष्योंकी 

कीति बढ़ाते और उनका कल्याण करते हैं ॥ ४० ॥ 

धर्मः कामश्व कालब्य वसखुर्वासुकिरिव च। 

अनन्तः कपिलइचेब सप्तैते धरणीघराः॥४१॥ 
धर्म, काम) काल) बसु; वासुकि, अनन्त और कपिल-- 

ये खात ध्ृथ्व्ीको घारण करनेवाले हैं॥४१॥ 

रामो ब्यासस्तथा द्रौणिरश्वत्थामा च लोमशः। 

इत्येते मुनयो दिव्या एकेकः सप्त सप्तथा ॥ ४२॥ 
परशुराम) व्यास) द्रोणपृत्र अश्वत्यामा और छोमश--ये 

चारों दिव्य मुनि हैं।इनमेंसे एक-एक खात-खात 

ऋषियोंके समान हैं ॥ ४२ ॥ 

शान्तिस्बस्तिकरा ल्लोके दिशांपालाः प्रकीर्तिताः। 

यस्यां यथ्यां दिशि छोते तस्मुखः शरणं बजेत्‌॥ ७४३ ॥ 
ये सब ऋषि इस जगतूमें शान्ति और कल्याणका विस्तार 

करनेवाले तथ' दिशाओंके पालक कटे जाते हैं। ये जिस-जिस 

दिशामें निवास करें उस-उस दिशाकी ओर मुँ& करके इनकी 

शरण लेनी चाहिये ॥ ४३ ॥ 

स्रष्टारः सर्वेभूतानां कीर्तिता लोकपावनाः। 

खंबतों मेखसावर्णों मार्कण्डेयव्व धार्मिकः॥ ४७४॥ 

सांक्‍्ययोगौ नारदश्व दुवासाश्थ मद्ाज्॒षिः । 

अत्यन्ततपसो दान्तास्त्रिषु लोकेषु विश्वुताः॥ ४५॥ 
ये सम्पूर्ण भूतोंके सश और छोकपावन पताये गये हैं। 

संवर्त, मेरसावर्णि, धर्मात्म! मार्कण्डेय) सांख्प+ योग, नारद+ 

महपि दुर्वाआ-ये खात ऋषि अत्यन्त तपस्वी। जितेन्द्रिय 

और तीनों लोकोमें विज्यात हैं ॥ ४४-४५॥ 

अपरे रुद्गसंकाशाः कीर्तिता ब्रह्मलौकिकाः । 

अपुओ लभते पुज्र॑ द्रिद्रो लभते घनम्‌॥७६॥ 
इन खब ऋषियोंके अतिरिक्त बहुत-से मद रुद्के 

समान प्रभावशाली हैं । इनका कीर्तन करनेसे ये अ्ह्मलोक- 

की प्राष्ति करानेवाले होते हैं । उनके कीर्तनसे पुत्रहीनको 

पुत्र मिलता है और दरिद्रकों घन ॥ ४६ ॥ 

तथा घमार्थंकामेषु सिर्ि च लभते नरः। 

पृथुं वैन्यं हुपबरं प्रृथ्वी यस्याभवद्‌ खुता ॥ ४७७॥ 

प्रजापति खार्वभौम॑ कीर्त येद्‌ बखुघाधिपम्‌ | 


बानधर्मपर्थ ] 
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इनका नाम लेनेवाले मनुष्यके धर्म, अर्थ और काम- 
की सिद्धि होती है। वेनकुमार उपभ्रेष्ट प्रधुका/ जिनकी 
यह पृथ्वी पुत्री हो गयी थी तथा जो प्रजापति एवं सावंभौम 
सप्नाटू थे; कीतंन करना चाहिये ॥ ४७३ ॥ 
आदित्यवंशप्रभव॑ . महेन्द्रसमविक्रमम्‌ ॥ ४८॥ 
चुरूरवसमैल च त्रियु लोकेधु विश्वुतम्‌। 
बुधस्य दविते पुत्र कीयेद्‌ बखुधाधिपम्‌ ॥ ४९॥ 
सूर्यबंशमें उत्पन्‍्त और देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी 
इला और बुधके प्रिय पुत्र त्रिशुवनविख्यात राजा पुरूरवाका 
नाम कीतेन करें ॥ ४८-४९ ॥ 
जिलोकविश्ुतं बीरं भरत चर प्रकीतयेत्‌ । 
गवामयेन यशेन येने्ं बे छते युगे ॥ ५० ॥ 
इम्तिदेय॑ महादेव॑ कीतेयेत्‌_ परमद्युतिम्‌ । 
विश्वजित्तपलोपेत॑ लक्षण्यं लोकपूजितम्‌ ॥ ५१॥ 
ज़िलोकीके विख्यात बीर भरतका नामोखारण करें। 
जिन्होंने सत्ययुगर्मे गवामय यशका अनुष्ठान किया था। उन 
विश्वविजयिनी तपस्यासे युक्त, शुभ लक्षणसम्पन्न एबं 
लोकपूजित. परम तेजस्वी) मद्दाराज रस्तिदेवका भी 
कीर्तन करे ॥ ५०-५१॥ 
तथा इबेतं च॒ राजर्षि कौर्तयेत्‌ परमशथुतिम्‌ । 
खगरस्यात्मजा येन प्छावितास्तारितास्तथा ॥ ५२॥ 
मद्टातेजस्वी राजर्षि श्वेतका तथा जिन्होंने रुगरपुत्रोंको 
गज्नाजलले आहछ्रावित करके उनका उद्धार किया था; उन 
महाराज भगीरयका भी कीर्तन एवं स्मरण करे॥५२॥ 
इुताशनसमानेतान मद्दारूपान मदौजसः। 
अप्रकायान्‌ मद्ासरबान्‌ कीर्तयेत्‌ कीर्तिवर्धनान्‌ । ५३ । 
ये हमी राजा अग्निके समान तेजस्वी, अत्यन्त रूपबान/ 
महान्‌ यलतम्पस्न, उम्रशरीरबालेः परम घीर और अपने 
कीतिंकों बदानेवाले ये | इन सब॒का कीर्तन करना चाहिये ॥ 
देवाज॒षिगणांइचैब न॒पांश्थ जगतीभ्वरान्‌। 
खांख्यं योगं च परम॑ द॒व्यं कब्यं तथेब च॥ ५४॥ 
कीर्तितं परम॑ ब्रह्म सर्वश्रुतिपरायणम्‌ । 
मक़लल्‍्यं सर्वभूतानां पवित्र बहुकीतितम्‌॥५५॥ 
व्याधिप्रशमन श्रेष्ठ पौष्टिक सर्वकर्मणाम्‌। 
प्रयतः कीतेयेच्यैतान्‌ कल्यं सायं च भारत ॥ ५६॥ 
देवताओं) ऋषियों तथा शथ्वीपर शासन करनेवाले 
राजाओंका कीर्तन करना चाहिये | सांख्ययोग। उत्तम 
इब्य-कब्य तथा समस्त श्रुतियोंके आधारभूत परजक्ष परमात्मा- 
का कीर्तन रुम्पू्ण प्राणियोंके लिये मज्ञठ्मय परम पावन है । 
इनके यारंबार कीर्तनले रोगोंका नाश दोता है। इसले सब 
कमोमें उम पुष्टि प्राप्त दोती दे । मारत ! मनुष्यको प्रति- 
दिन सबेरे और शामके समय शुद्धचित्त दोकर भगवत्‌- 


कीर्तनके खाथ ही उपर्युक्त देवताओं» ऋषियों और राजाओंके 
भी नाम लेने चाहिये ॥ ५४-५६॥ 
बते वै पान्ति वर्षन्ति भान्ति वान्ति खुजन्ति च। 
पते विनायकाः श्रेष्ठा दक्ष: शान्‍्ता जितेन्द्रिया॥॥ ५७ ॥ 
ये देवता आदि जगतूकी रक्षा करते; पानी बरसातेः 
अ्रकाश और ढवा देते तथा प्रजाकी खष्टि करते हैं।ये दी 
विष्नोंके राजा विनायकः श्रेष्ठ, दक्ष, क्षमाशील और 
जितेन्द्रिय हैं ॥ ५७॥ 
नराणामशुभ खर्बे व्यवोहन्ति प्रकीतिताः। 
साक्षिभूता मद्दात्मानः पापस्य खुकृतस्य च ॥ ५८॥ 
ये महात्मा खब मनुष्योके पाप-पुण्यके साक्षी हैं । इनका 
नाम लेनेपर ये सब लोग मानवोके अमन्नलका नाश 
करते हैं॥ ५८॥ 
पतान्‌ बै कल्यमुत्थाय कीर्तयज्शुभमइुते । 
नाप्निचौरभयं तस्य न मार्गप्रतिरोधनम्‌ ॥ ५९॥ 
जो खबेरे उठकर इनके नाम और गुणोंका उच्चारण 
करता है। उसे शुभ क्मोंके भोग प्राप्त दोते हैं। उसके यहों 
आग और चोरका भय नहीं रदता तथा उसका मार्ग 
कमी रोका नहीं जाता ॥ ५९॥ 
पतान्‌ कीतेयतां नित्य॑ दुःस्वप्नो नइयते सुणाम्‌ । 
झुच्यते सर्वपापेभ्यः स्वस्तिमांश्व ग्दान्‌ बजेत्‌॥ ६०॥ 
प्रतिदिन इन देवताओंका कीर्तन करनेसे मनुष्योंका 
दुःस्‍्वष्न नष्ट दो जाता है। बढ खब पापोंसे मुक्त होता है और 
कुशलपूर्वक घर लौटता है ॥ ६० ॥ 
दीक्षाकालेयु सर्वेपु यः पंठेन्नियतों द्विजः। 
न्यायवानात्मनिरतः क्षास्तों दान्‍्तो 5नखूयकः ॥ ६९ ॥ 
जो द्विज दीक्षाके सभी अवशरोपर नियमपूर्वक इन 
नामोंका पाठ करता है) बह न्‍्यायशील) आत्मनि४) क्षमाबान्‌, 
जितेन्द्रिय तथा दोष-द॒ष्टिसे रद्ित द्ोता है ॥| ६१ ॥ 
शोगातों व्याधियुक्तो व(पठन पापात्‌ प्रमुच्यते। 
बास्तुमध्ये तु पठतः कुले स्वस्त्ययनं भवेत्‌ ॥ ६२॥ 
रोग-व्याबिले ग्रस्त मनुष्य इसका पाठ करनेपर पापमुक्त 
एबं नीरोग हो जाता है । जो अपने घरके भीतर इन नामोंका 
वबाठ कर्ता है? उसके कुलका कल्याण द्वोता है ॥ ६२ ॥ 
क्षेत्रमष्ये तु पठतः सर्वे सस्य॑ प्ररोहति। 
गच्छतः क्षेममध्वानं प्रामान्तरगतः पठन्‌ ॥ ६३॥ 
खेतमें इस नाममालाकों पदनेवाले मनुध्यकी शारी 
खेती जमती और उपजती दे | जो गाँवके भीतर रइकर 
इस नामावलीका पाठ करता दवै? यात्रा करते समय उसका 
मार्ग सकुशल समाप्त होता है ॥ ६३ ॥ 
आत्मनश्व खुतानां च दाराणां च धनस्य च । 
बीजानामोपधीनां च रक्षामेतां प्रयोजयेत्‌ ॥ ६४॥ 
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अपनी) पुत्रोंकी, पत्नीकी, घनकी तथा बीजों और 
ओषधियोंकी भी रक्षाके लिये इस नामावलीका प्रयोग करे ॥ 
पएतान्‌ खंध्रामकाले तु पठतः क्षत्रियस्य तु। 
बजन्ति रिपयों नाश क्षेमं॑ च परिवतंते ॥ ६५॥ 
युद्धकालमें इन ना्मोंका पाठ करनेवाले क्षत्रियके शत्रु 
भाग जाते हैं और उसका सब ओरसे कल्याण ह्वोता है॥ 
एतान दैंवे च पिश्ये ला पठतः पुरुषस्य दि। 
आुझते पितरः कब्यं दृब्यं च जिदिवौकसः ॥ ६६॥ 
जो देववश और आद्के समय उपर्युक्त नामोंका पाठ 
करता है; उस पुरुषके हब्यकों देवता और कब्यको पितर 
सहर्ष स्वीकार करते हैं ॥ ६६ ॥ 
न व्याधिश्वापदभयं न द्विपाज्ञ दि तस्कराल्‌ । 
कद्ठमल रूघुतां याति पाप्मना च ग्रमुच्यते ॥ ६७॥ 
उसके यहाँ रोग या हिंशक जस्तुओंका भय नहीं रहता। 
हाथी अथवा चोरसे भी कोई बाघा नहीं आती। शोक 
कम हो जाता दे और पापसे छुटकारा मिल जाता है ॥६७॥ 
यानपात्रे च याने च्व प्रवासे राजबेइमनि। 
परां सिद्धिमवाप्लोति सावित्री ह्यक्तमां पठन ॥ ६८॥ 
जो मनुष्य जद्दाजमें या किसी सवारीमें बैठनेपर, विदेशमें 
अथवा राजदरबारमें जानेपर मन-दी-मन उत्तम गायत्री- 
मन्त्रका जप करता है; ब६ परम सिद्धि को प्रास दोता दे॥ 
न चर राजभयं तेषां न पिशाचाह्न राक्षसात्‌ । 
नाग््यम्बुपबनव्यालादू भय॑ तस्योपजायते ॥ ६९ ॥ 
गायत्नीका जप करनेसे द्विजकों राजा; पिशाच) राक्षस) 
आग) पानी; इबा और साँप आदिका मय नहीं दोता॥६९॥ 
अतुर्णामपि. बर्णौनामाश्रमस्य ब्िशेषतः । 
करोति सतत॑ शान्ति सावित्रीमुक्तमां पठन्‌ ॥ छ०॥ 
जो उत्तम गायत्री-मस्त्रका जप करता है। बह पुरुष 
चारों बणों और विशेषतः चारों आअमॉर्मे शदा शान्ति 
स्थापन करता है ॥ ७० ॥ 
नाप्निदैद्ति काष्ठानि सावित्री यत्र पठ्यते। 
न तत्र बालो प्रियते न च तिप्ठन्ति पन्चणाः ॥ उ१॥ 
जहाँ गायत्रीका जब किया जाता है; उस घरके काठके 
किवाड्ॉमें आग नहीं लगती | वढ़ाँ बारूककी झृत्यु नहीं 
दोती तथा उस धरमें सॉँप नहीं टिकते हैं ॥ ७१॥ 
न तेषां विद्यते दुःख गच्छन्ति परमां गतिम्‌। 
ये शटण्बन्ति मद्दव्‌ ब्रह्म सावित्रीगुणकीर्तनम्‌ ॥ ७२॥ 
उस घरके निवासी, जो परब्रह्मस्वरूप गायत्री-मन्त्रके 
गुणोंका कीर्तन सुनते हैं उन्हें कभी दुःख नहीं होता है 
तथा वे परमगतिको प्राप्त ढोते हैं ॥ ७र ॥ 
गया मच्ये तु पठतो गावोडस्थ यहुवत्ललाः । 





अस्थाने था भ्रवासे वा सर्वावस्थां गतः पठेलू ॥ ७३॥ 
गौजके बीचरमें गायत्रीका जप करनेवाले पुरुषपर गौओं- 
का वाल्तल्य बहुत बढ़ जाता है। प्रस्थान-कालमें अथवा 
परदेशमें सभी अवस्थाओंमें मनुष्यकों इसका जप 
करना चाहिये॥ ७३॥ 
जपतां जुह्वतां चैब नित्यं च प्रयतात्मनाम्‌। 
ऋषीणां परम॑ जप्ये ग़ुह्ममेतन्नराधिप ॥ ७४॥ 
नरेश्वर | सदा शुद्धाचित्त होकर जप करे; होम करनेवाले 
ऋषियोंके लिये यह परम गोपनीय मन्त्र है ॥ ७४॥ 
याथातथ्येन सिद्धस्य इतिहास पुरातनम्‌। 
पराशरमतं दिल्यं शक्राय कथित पुरा ॥७५॥ 
यह ठिद्धिको प्रास हुए महर्षि वेदब्यासका कद्दा हुआ 
यथार्थ एवं प्राचीन इतिहास है। इसमें पराशर मुनिके 
दिव्य मतका वर्णन है । पूर्वकालमें इन्द्रको इसका उपदेश 
किया गया था॥ ७५॥ 
तदेतव्‌ ते समाक्‍्यातं तथ्यं ब्रह्म सनातनम्‌। 
हदयं सर्वभूतानां श्रुतिरेषा सनातनी॥७६॥ 
यही यद्द मन्त्र तुमसे कह्दा गया है । यह गायत्री-मन्‍्त्र 
रत्य एवं सनातन ब्रह्मरूप है।यह तम्पूर्ण भूतोंका 
दूदय एवं सनातन श्रुति है ॥ ७६ ॥ 
खोमादित्यान्वयाः सर्वे राघवाः कुरबस्तथा | 
पठन्ति शुचयो नित्य साविज्रीं प्राणिनां गतिम्‌॥ ७७॥ 
चन्द्र सूर्य/ रघु और कुरुके वंशरमें उत्पन्न हुए. सभी 
राजा पविन्न भावसे प्रतिदिन गायत्री-मन्त्रका जप करते 
आये हैं । गायत्री ठंशारके प्राणियोंकी परमगति है ॥ ७७॥ 
अभ्यासे नित्य॑ देवानां सप्तर्षीणां धुवस्प च । 
मोक्षणं सर्बेकूच्छूणां मोचयत्यशुभात्‌ सदा ॥ ७८॥ 
प्रतिदिन देवताओं) स्तर्षियों और भुबका बारंबार 
स्मरण करनेसे समस्त संकटोंसे छुटकारा मिल जाता है। 
उनका कीर्तन खदा दी अशम अर्थात्‌ पापके बन्धनसे 
मुक्त कर देता है ॥ ७८ ॥ 
बुद्धैः काइय परमौतमप्रश्तिमिशृग्वक्निरो 5श्यादिभिः 
शुक्रागस्त्यश्हस्पतिप्रभ्नुतिभिव्नक्षषिंभिः सेवितम्‌ । 
भारद्वाजमतस्उचीकतनयैः प्राप्त चसिष्ठात्‌ पुनः 
सावित्रीमधिगम्य शक्रवखुभिः छत्स्ना जिता दानबा/॥ 
काश्यप+ गौतम) श्टगु) अज्लिरा) अन्रिः झुक अगस्त्य 
और बृद्वस्गति आदि इद्ध अक्षर्षियोंने सदा दी गायत्री-मन्त्र- 
का सेवन किया है। मद्षि भारद्वाजने जिसका भलीमाँति 
मनन किया डे, उस गायत्री-मन्‍्त्रकों ऋचीकके पुत्रोने 
उन्हींसे प्राप्त किया तथा इन्द्र और वखुओंने वशिष्ठजीसे 
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सावित्री-मन्त्रको पाकर उसके प्रमावसे सम्पूर्ण दानबोंको 
परास्त कर दिया ॥ ७९ ॥ 
गोशत कनकशटक्षमययं ददाति 
विप्राय बेद्विदुषे च बहुश्ुताय | 
दिव्यां च भारतकथां कथयेश् नित्य 
छुल्यं फल भवति तस्य च तस्य चैब ॥ 
जो मनुष्य बिद्वान्‌ और बहुशुत ब्राक्षणकों सौ गौओंकि 
सींगोमें सोना मद़ाकर उनका दान करता दे और जो केवल 
दिव्य महाभारत कथाका प्रतिदिन प्रबचन करता है? उन 
दोनोंको एक-छा पुण्य फल प्राप्त होता है ॥ ८०॥ 
धर्मों घिवर्घति श्रुगोः परिकीत॑नेन 
वीर्य विवर्धति बसिष्ठनमोनतेन । 
इति भरीमइाभारते अनुशासनपर्दणि दानधमंपंणि 
इस प्रकार श्रीमद।मारत अनुश्ासनपदेके अन्तर्गत 


खंप्रामज्िदू भवति चेव रघुं नमस्यन 
स्यादश्बिनौं च परिकीतयतो न रोगः ॥ 
आगुका नाम छेनेसे धर्मकी इद्धि होती है।वसिष्ठ 
सुनिकों नमस्कार करनेसे वीर्य बढ़ता है।राजा रघुको 
प्रणाम करनेवाला क्षत्रिय संधामविजयी होता है तथा अश्विनी- 
कुमारोंका नाम लेनेवाले मनुष्यकों कभी रोग नहीं सताता॥ 
दवा ते कथिता राजन सावित्री ब्रह्म शाश्वती | 
विवश्षुरसि यज्ञान्यत्‌ तत्‌ ते वक्ष्यामि भारत ॥८२॥ 
राजन ! यह सनातन बह्मरूपा गायत्नीका माहात्म्य मैंने 
खुमसे कह्दा है । भारत ! अब ओर जो कुछ भी तुम पूछना 
चाहते हो चहद भी तुम्हें बताऊँगा ॥ ८२॥ 
साविन्नीश्वतोपाख्याने प्॑कादादृधिकशततसोउप्याय: ॥१५०॥ 
दानधमेपदेनें सावित्रोभन्त्रकी मदिमायिषयक एक सो 


पचासवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ५५० ॥ 
एकपथ्चाशदधिकशततमोध्यायः 
जआक्षणोंकी महिमाका वर्णन 


युधिषछ्ठिर उबाच 
के पूज्याः के नमस्कायोंः कर्थ बर्तेत केषु च। 
किमाचारः कीटशेयु पितामद न रिष्यते ॥ १॥ 
थुधिष्ठिरने पूछा--पितामद | तंसारमें कौन मलुष्य 
पूज्य हैं ! किनको नमस्कार करना चाहिये ! किनके साथ 
कैसा बर्ताव करना उचित दे तथा कैसे लोगोंके साथ किस 
प्रकारका आचरण किया जाय तो वह द्वानिकर नहीं होता !॥ 
भीष्म उकाच 
आक्षणानां परिभवः खादयेदपि देवताः। 
ब्राह्मणांस्तु नमस्क॒त्य युधिष्ठिर न रिष्यते ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा-सुषिष्ठिर ! ब्राक्मषणोंका अपमान 
देवताओंकों मी दुःख डाल सकता है । परंतु यदि ब्राक्मणों- 
को नमस्कार करके उनके साथ विनयपूर्ण बर्ताव किया जाय 
तो कमी कोई द्वानि नहीं दोती ॥ २॥ 
ते पूज्यास्ते नमस्कायों वर्तेथास्तेयु पुत्रवत्‌। 
ते दि छोकानिमान्‌ सर्बान्‌ घारयन्ति मनीषिणः ॥३॥ 
अतः ब्राक्मणोंकी पूजा करे | ब्राक्मणोंको नमस्कार करे। 
उनके प्रति वैसा दी बर्ताव करे) जैसा ड्रुयोग्य पुत्र अपने 
पिताके प्रति करता है। क्योंकि मनीधी ज्राह्षण इन सब 
छोकॉंकों घारण करते हैं ॥ ३॥ 


ब्राह्मणाः सर्वलोकानां महान्तो धर्मेसेतवः। 
धनत्यागाभिरामाश्य॒ वाफ्संयमरताम्य ये ॥ ४ ॥ 


जक्षण समस्त जगतुकी घर्ममर्यादाका संरक्षण करनेवाले 


केतुके समान हैं । वे घनका स्याग करके प्रसल दोते हैं. और 

बाणीका ठंयम रखते हैं ॥ ४॥ 

रमणीयाश्य भूतानां निधानं च घृतघताः। 

प्रणेतारश्य छोकानां शाख्त्राणां च यशस्विनः ॥ ५ ॥ 
वे समस्त भूतोंके लिये रमणीय, उत्तम निधि) हृदतापूर्वक 

अतका पालन करनेवाले, लोकनायक) शास््रोके निर्माता और 

परम यशस्वी हैं॥ ५॥ 

तपो येषां धन नित्यं वाक्‌ चैब विपुलं बलम । 

प्रभवइचैब घमोणां धर्मशाः खुक्ष्मदर्शिनः ॥ ६ ॥ 
खदा तपस्या उनका धन और वाणी उनका महान्‌ बल 

है। वे घमोंकी उत्पत्तेके कारण, धर्मके शता और सूध्ष्म- 

दर्श हैं ॥ ६ ॥ 

घर्मकामाः स्थिता घर्मे खुक॒तैर्घम॑सेतवः। 

यान समाध्रित्य जीवन्ति प्रजाः सर्वाश्चतुर्विधाः ॥७॥ 
वे घर्मकी दी इच्छा रखनेवाले, पुण्यकमेंद्वारा घमंमे दी 

स्थित रहनेवाले और घर्मके सेतु हैं । उन्हींका आभ्य लेकर 

चारों प्रकारकी सारी प्रजा जीवन धारण करती है ॥ ७॥ 

पन्‍्थानः खर्वेनेतारों यक्षवाद्ाः सनातनाः। 

पिदपैतामददी गुर्वीमुद्रबन्ति घुरं सदा ॥ <॥ 
आक्षण इ खबके पयप्रदर्शक, नेता और सनातन यज्ञ- 

लिर्बाहक हैं। वे वाप-दादोकी चलायी हुई भारी धर्म-सर्यादाका 

भार सदा बहन करते हैं ॥ ८ ॥ 

चुरि थे नावसीदम्ति विषये सद्वबा इव। 


च्ण्ण्ध 


ओमदाभारते 


[ नजुशासनपर्वणि 





पितृदेवातिथिमुखा. दृव्यकब्याप्रभोजिनः ॥ ९ ॥ 
जैसे अच्छे बैल बरोझ्न ढोनेमें शियिलता नहीं दिखातेः 
उसी प्रकार वे घर्मका भार वदन करनेमें कष्टका अनुभव नहीं 
करते हैं । वे दी देवता, पितर और अतिथियोंके मुख तथा 
इ्य-कब्यमें प्रथम भोजनके अविकारी हैं ॥ ९ ॥ 
भोजनादेब छोकांस्मरींायन्ते मद्दतो भयात्‌। 
दीपः सर्वस्य छोकस्य चश्षुश्वक्षुप्मतामपि ॥ १०॥ 
ब्राह्मण भोजनमात्र करके तीनों छोकोंकी महान्‌ भयसे 
रक्षा करते हैं । वे #म्पूर्ण जगतके लिये दीपकी भाँति प्रकाशक 
तथा नेत्रबालोंके मी नेत्र हैं ॥ १०॥ 
सर्वशिक्षा श्रुतिधना निपुणा मोक्षद्शिनः। 
गतिक्षाः सर्वभूतानामध्यात्मगतिचिन्तकाः ॥ ११॥ 
आक्षण खबको सीख्॒ देनेवाले हैं । वेद ही उनका धन 
है। वे शास्शानमें कुशल) मोक्षदर्शी, समस्त भूतोंकी गतिके 
शाता और अध्यात्म-तस्वका चिन्तन करनेवाले हैं॥ ११॥ 
आदिमध्याबखानानां शातारदिछन्नसंशयाः। 
पराबरविदेषज्ञा गन्तारः परमां गतिम्‌ ॥ १२॥ 
ब्राह्मण आदि; मध्य और अन्‍्तके शाता। कशयरदितः 
भूत-भविष्यका विशेष शान रखनेवाले तथा परम गतिकों 
जानने और पानेवाले हैं ॥ १२॥ 
बिमुक्ता धूतपाप्मानों निद्धेन्द्वा निष्परिश्रह्माः। 
मनाई मानिता नित्य॑ ज्ानविद्धि्मदात्ममिः ॥ १३॥ 
प्रेष्ठ आद्मण सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त और निष्पाप 
हैं। उनके चित्तपर दन्दोंका प्रभाव नदीं पढ़ता। वे खूब 
प्रकारके परिग्रहका त्याग करनेबाले और सम्मान पानेके 
योग्य हैं। शानी महात्मा उन्हें सदा! दी आदर देते हैं ॥१३॥ 
अन्दने महपक्के च भोजने5भोजने समाः। 
सम॑ येषां दुकूल च तथा क्षौमाजिनानि च ॥ १७॥ 
थे चन्दन और मलकी कीचड़में। भोजन और उपवाहमें 
समान दृष्टि रखते हैं । उनके लिये साधारण बस्तर) रेशमी वस्त्र 
और सृगछाला समान हैं॥ १४॥ 
तिष्ठेयुरप्यमुज्ञाना बहनि, दिवखास्यपि। 
शोषयेयुश्च गात्राणि स्वाध्यायेः संयतेन्द्रियाः ॥१५॥ 
ये बहुत दिनोतक बिना खाये रह सकते हैं और अपनी 
इम्द्रियॉंकी संयम रत्ककर स्वाध्याय करते हुए शरीरको 
खुला सकते हैं ॥ १५॥ 
अदैब॑ दैवतं  कुर्युदेंबत॑ चाप्यदैवतम्‌ । 
लोकानन्यान्‌ खजेयुस्ते छोकपाल्ंब्थ कोपिताः ॥१६॥ 
आद्ण अपने तपोबलसे जो देवता नहीं है। उसे मी 





देवता बना सकते हैं । यदि वे क्रोधमें भर जायें तो देवताओं- 
को भी देवत्वते भ्रष्ट कर सकते हैं। दूसरे-दूसरे छोक और 
ल्लेकपालॉंकी रचना कर सकते हैं॥ १६ ॥ 
अपेयः खागरो येपामपि शापान्मदात्मनाम्‌। 
येषां कोपाप्रिरथापि दण्डके नोपशाम्यति ॥ १७॥ 
उन्हीं मद्गात्माओंके शापसे समुद्रका पानी पीनेयोग्य नहीं 
रहा | उनकी क्रोधारिन दण्डकारण्यमें आजतक शास्त नहीं 
हुई ॥ १७॥ 
देवानामपि ये देवाः कारणं कारणस्य च। 
अमाणस्य श्रमाणं च कस्तानभिभवेद्‌ बुधः ॥ १८॥ 
ये देबताओंके भी देवता, कारणके भी कारण और 
प्रमाणके भी प्रमाण हैं । भछा कौन मनुष्य बुद्धिमान्‌ होकर 
भी ब्राक्मणोंका अपमान करेगा ॥ १८॥ 
येषां बद्धव्थ बालश्व सर्वः सम्मानमद्दंति | 
तपोबिद्याविशेषासु मानयन्ति परस्परम्‌ ॥ १९॥ 
ब्रक्षणोंमें कोई बूदे दों या बाकक समी सम्मानके योग्य 
हैं। ब्राक्षणछोग आपक#में तप और विद्याकी अधिकता देखकर 
एक-दूसरेका सम्मान करते हैं ॥ १९॥ 
अविद्वान्‌ आह्मणो देवः पात्न॑ वै पावन मदत्‌ । 
विद्वान भ्रूयस्तरो देवः पूर्णलागरखंनिभः ॥ २०॥ 
विद्यादीन ब्राद्मण भी देवताके समान और परम पवित्र 
पात्र साना गया है । फिर जो विद्वान है उकके लिये तो कहना 
ही क्‍या दे । वद मद्दान्‌ देवताके समान है और भरे हुए 
मद्दाखागरके समान सद्गुणसम्पन्न है॥ २०॥ 
अबिद्वांइचैब विद्वांश्व ब्राह्मणों दैवतं मदत्‌। 
अ्रणीतश्चाप्रणीतश्च॒ यथाप्रिदेंबत॑ मदत्‌ ॥ २१॥ 
ब्राह्मण विद्वान हो या अविद्वान्‌ इस भूतलका मद्दान्‌ 
देवता है । जैले अग्नि पद्म भू-संस्कारपूर्वक स्थापित हो या न 
हो; वह मद्वान देवता दी है ॥ २१॥ 
इमशाने हापि तेजस्त्री पावको नैब दुष्यति। 
हबियशे च विधिवद्‌ ग्रह एबातिशोभते ॥ २२॥ 
तेजस्वी अग्निदेव इ्मशानमें हो तो भी दूषित नहीं होते। 
विधिवत्‌ दृविष्यसे सम्पादित द्ोनेवाले यक्षमँ तथा घरमें भी 
उनकी अधिकाषिक शोभा होती है ॥ २२॥ 
पर्ब॑ यद्यप्यनिष्टेपु. बतते सर्वकर्मखु । 
सर्वधा ब्राह्मणो मान्‍यो दैवतं विद्धि तत्परम्‌ ॥ २३॥ 
इस प्रकार यद्यपि ब्राह्मण सब प्रकारके अनिष्ट क्मोमे 
छुगा हो तो भी वद खर्वथा माननीय दै। उसे परम देवता 
समझो ॥ २३॥ 


इति श्रीमद्वाभारते भजुशासनपर्वंणि दानघमंपर्वणि ब्राह्मणप्रशंसाय/मेकपक्लाशद्घिकशततमोउध्यायः ॥ १५३ ४ 


इस प्रकार श्रीमद्ामारत अनुशाप्तनपर्दके अन्‍्वरैत दस्मैयेमे ्राक्मणडों प्रशंसाविषयक एक सो 


इस्यारनरों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६५९ थे 
ज-+&+७९०8०+-- 


महाभारत सच 





भगवान्‌ दत्तात्रेयकी का्तंबीयपर छुपा 


दानधर्मपवे ] 


द्विपज्ञाशद्घिकशततमो5ष्यायः 


उम्रकामो रा 6 77 है जा की 


उामिबश्वा, दण्ष७ 








द्विपध्वाशदधिकशततमो ध्यायः 


कार्तंबीर्य अ्जुनको दत्तात्रेयजीसे चार बरदान प्राप्त दोनेका एवं उनमें अभिमानकी उत्पत्तिका वर्णन 
तथा त्राक्षणोंकी महिमाके विषयमें कार्तवीये अर्जुन और वायुदेवताके संवादका उल्लेख 


युधिष्ठिर उवाक्त 

कां तु श्राह्मणपूजायां ब्यु्टि जनाधिप । 
क॑ वा कर्मोदर्य मत्वा 'तानचोस महामते ॥ श्॥ 

युधिप्ठिरने कद्दा--जनेश्वर | आप कौन-सा फछ 
देखकर ब्राझ्णपूजामें छगे रहते हैं ! मदामते | अथबा किछ 
करमंका उदय सोचकर आप उन बक्मणोंकी पूजा-अर्चा 
करते हैं !॥ १॥ 

भीष्म उवाक्त 

अताप्युदाहरन्तीममितिदास॑ पुरातनम्‌ | 
पवनस्य च संवादमर्जुनस्थ च भारत॥ २॥ 

ओोष्मजो ने कद्दा --भरतनन्दन ! इस विषयर्मे विशपुरुष 
कार्तवीर्य अर्जुन और वायुदेबताके सवादरूप इस प्राचीन 
इतिद्वासका उदादरण दिया करते हैं ॥ २॥ 
सहस्रभुजश्च्छीमान कारतवीयों उभवत्‌ प्रभुः। 
अस्य लोकस्य सर्वेस्य माहिष्मत्यां महावलः ॥ हे ॥ 
खत तु रक़्ाकरवर्ती सद्बीपां सागराम्बराम्‌। 
शणास प्ृृथियीं सर्वा दैदयः सत्यविक्रमः ॥ ४ ॥ 

पूवंकालकी वात है--मारिप्मती नगरीमें तहलभुजपारी 
परम कान्तिमान्‌ कार्तवीर्य अर्जुन नामवाला एक देहयबंशी 
राजा कषमस्त भूमण्डलका शातन करता था | वह महान 
बढ्वान्‌ और सत्यपराक्रमी था। इस लोकमें ७वंत्र उसीका 
आधिपत्प था ॥ ३-४॥ 
खबित्त तेन दृत्तं तु दत्तात्रेयाय कारणे। 
क्षत्रधर्म पुरस्कृत्य बिनय॑ श्रुतमेव च ॥ ५ ॥ 
आराधयामास च त॑ कृतवी्योत्मजों मुनिम्‌। 

एक समय कृतवीर्यकुमार अजुनने क्षत्रिय-धर्मको सामने 
रखते हुए विनय और शास्मशानके अनुभार बहुत दिनोंतक 
मुनिवर दत्तात्रेयदी आराधना की तथा किसी कारणबश 
अगना सारा धन उनकी तेवामें समर्पित कर दिया ॥ ५३ ॥ 


न्यमस्ज्रयत खंतुछे द्विजरचेन वरैस्थ्रमिः॥ ६ ॥ 
ख वरैइछन्दितस्तेन उपो बचनमजबीत्‌। 
सहस्रबाहुर्भूयां वै चमुमध्ये गृहेडन्यथा ॥ 
मम बाहुसहस्मं तु॒ पदथतां सनिका रणे। 
विक्रमेण महीं हृस्ख्रां जयेयं खंशितबत ॥ ८ ॥ 
तांच धर्मेण सम्प्राप्य पाल्येयमतन्द्रितः। 
चतुर्थ तु बरं याले त्वामदं द्विज्सक्तम ॥ 
त॑ ममालुग्रदकते दातुमर्दस्यनिन्दित । 
अजुशासन्तु मां सन्‍तो मिथ्योद्बृत्त त्वदाक्रयम्‌॥ १०॥ 


म० ० इे--७- ५-- 


ज्आ 


ही 


विप्रवर दत्तात्रेय उतके ऊपर बहुत खंदु्ट 
हुए और उन्होंने उसे तीन बर मॉगनेड्ली आशा दी । उनके 
द्वारा बर मॉगनेकी आशा मिडनेपर राजाने क्द--“भगवन्‌ | 
मैं खुद्धमें तो हजार भुजाओंछे युक्त रहूँ; रिंद घरपर मेरी 
दो ही बोढे रहें। रणभूमिमें सभी तैनिक भेरी एक हजार 
आुजाएँ, देखें । कठोर क्रतका पालन करनेवाले गुरुदेव | मैं 
अपने. पराक्रमसे सम्पूर्ण एृष्वीकों जीत थें. । 
इस प्रकार  शृथ्वीकों धर्मके अनुसार प्राप्कर 
मैं आवस्यरद्तित दो उसका पालन करूँ । द्विजरेष्ठ | इन 
तीन ब्रोंके लिया एक चोया वर मी मैं आपसे मोंगता हूँ। 
अनिन्‍्ध महयें | शुसपर कृपा करनेके लिये आप वह वर भी 
अवश्य प्रदान करें | मैं आपका आभित भक्त हूँ। यदि 
कमी मैं रुस्मार्गका परित्याग करके असत्य मार्गका आशय दूँ. 
तो भरे पुरुष मुझे राहपर लानेके लिये शिक्षा दें? ॥ ६-१० ॥ 
इत्युक्तः स॒ द्विजः प्राहद तथार्त्विति नराधिपम्‌। 
एवं समभवंस्तस्य बरास्ते दीक्तेजसः ॥११॥ 

उसके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर दत्तात्रेयजीने उध 
नरेशले कहदा--“तपास्तु--ऐसा ही दो ।” फिर तो उ| तेजस्वी 
राजाके लिये वे सभी बर उ6ी रूपमें सफ़ड हुए ॥ ११॥ 
ततः स॒ रथमास्थाय ज्वलनार्कसमथुतिम्‌। 
अब्नबीदू वीर्य सम्मोद्ात्‌ को ब/स्ति सदशों मम ॥ १२॥ 
चै्ैबॉर्ययश-शोर्येिक्रमेणीजलापि.__ बा। 

तदनस्तर राजा कार्तबीर्य अर्जुन सर्य और अस्निके 
वान तेजस्वी रथपर रैठकर ( सम्पूर्ण प्बोपर विजय पानेके 
वश्चात्‌ ) बलके अभिमानसे मोदित हो कहने रूगा--०«मैर्थ, 
बीर्य, यश) घरता। पराक्रम और ओजमें मेरे समान कौन है ??॥ 
तद्घाक्यान्ते चास्तरिक्ष बागुवाचाशरीरिणी ॥ १३ ॥ 
न त्व॑ घूढ विजानीे ब्राह्मण क्षत्रियाद्‌ बरम्‌ । 
खददितों ब्राह्मणनेद्द क्षत्रियः शास्ति वै प्रजाः॥ १४॥ 

उ&की यद बात पूरी होते दी आकाशवाणी हुई-- 
न्मूर्ब | दुस्े पता नहीं दे कि आदाण क्षत्रियसे भी भे४ है । 
जाक्षणको रदायतासे ही क्षत्रिय इ लोकमें प्रजाकी रक्षा 
करता है? ॥ १३-१४ ॥ 

अर्जुन उवाक 

कुर्यो भरूतानि तु्टो5६ं कुद्धों नाशं तथानये । 
कर्मणा मनसा वाचा न मत्तो5स्ति बरो द्विजः॥ १५॥ 

कार्तेबीये अर्ुनने कद्दा--मैं प्रतत्ष दौनेपर प्राणियों- 


दण्षद 


ओमद्वाभारते 


[ अद्शासनपर्षणि 








की सृष्टि कर सकता हूँ और कुपित होनेपर उनका नाश कर 
खकता हूँ | मन) वाणी और कियाद्वारा कोई भी ब्राह्मण 
मुझसे श्रेष्ठ नहीं है ॥ १५॥ 
पूवों बरह्नोत्तरो वादों द्वितीयः क्षत्रियोत्तरः। 
त्वयोक्तौ हेतुयुक्ती तो विशेषस्तत्र दश्यते ॥ १६॥ 
इश् जगदमें ब्राक्मणकी ही प्रघानता दै--यद कथन 
पूरवपक्ष है; क्षन्रियकी श्रेष्ठाा दी उत्तर या दिद्धान्तपक्ष है। 
आपने ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनोंकों प्रजापाडनरूपी देतुसे 
युक्त बताया है; परंतु उनमें यह अन्तर देखा जाता दे॥ 
ब्राह्मणाः संश्िताः क्षत्रं न क्षत्रं ब्राह्मणाश्रितम्‌। 
पिता ब्रह्मोपधा विप्राः ख्वादन्ति क्षत्रियान्‌ भुवि॥ १७ ॥ 
आक्षण क्षत्रियोंके आश्रित २हकर जीविका चलाते हैं 
किंद॒ क्षत्रिय कभी ब्राद्मणके आश्रयमें नहीं रहता। वेदोंके 
अध्ययनाध्यापनके व्याजते जीविका चलानेवाले ब्राह्मण इस 
भूतलपर क्षत्रियोंके ही सहारे भोजन पाते हैं ॥ १७॥ 
क्षत्रियेष्वाश्नितो धर्मः प्रजानां परिपालनम्‌ । 
क्षत्राद्‌ वृत्तिब्रोह्ञणानां तैः कथ ब्राह्मणो बरः ॥ १८॥ 
प्रजापालमरूपी धर्म क्षत्रियोपर ही अवलम्बित है। 
क्षत्रियसे दी ब्राह्मणोंकों जीविका प्रास द्वोती है । फिर ब्राह्मण 
क्षत्रियते श्रेष्ठ केसे हो सकता दे ! ॥ १८॥ 
सर्वभूतप्रधानांस्तान्‌. मैक्षवृत्तीनद॑ सदा । 
आत्मसम्भावितान विप्रान्‌ स्थापयाम्यात्मनों बशे॥ १९॥ 
आजते मैं सब्र प्राणियोंले श्रेष्ठ कद्टे जानेवाले, सदा भीख 
मौँगकर जीवन-निर्वाद करनेवाले और अपनेकों सबसे उत्तम 
माननेबाले ब्राह्मणोंकों अपने अघीन रक्खेँगा॥ १९॥ 
कथित त्वनयासखत्यं गायत्या कन्यया दिवि। 
विजेष्याम्यवशानसबीन॒ब्ह्मणांश्वरमंबासखः॥ २०॥ 
जचमांच्याबयेद्‌ रा्रात्‌ त्रिपु लाकेयु कश्यन । 
देबो बा माजुषो वबापि तस्माउन्येछो द्विजादहम॥२१॥ 
आकाझमें स्थित हुई इस गायत्री नामक कस्पाने जो 
ब्क्षणोंको क्षत्रियोंसे श्रेष्ठ बतलाया दै। वह विस्कुल झठ दे । 
सुगछाला घारण करनेवाले समी ब्राह्मण प्रायः विवश होते 
हैं, मैं इन सबको जीत दूँगा । तोनों छोकोंमें कोई भी देवता 
या मनुष्य ऐसा नहीं है) जो मुझे राज्यसे अ्रष्ट करे। अतः 
मैं ब्राद्मणसे श्रेष्ठ हूँ ॥ २०-२१ ॥ 


अद्य बअह्ोत्तरं छोक करिष्ये क्षत्रियोस्तरम्‌। 
न दि मे खंयुगे कब्वित्‌ सोडुमुत्सदते बछम्‌ ॥ २२॥ 
संक्षारमें अबतक ब्राह्मण द्वी खबसे श्रेष्ठ माने जाते ये; 
किंतु आजसे मैं क्षत्रियोंकी प्रधानता स्थापित करूँगा | 
उंप्रामर्मे कोई मी मेरे बछको नहीं सह सकता ॥ २२॥ 
अर्जुनस्थ बचः श्रुत्वा वित्रस्ताभूज्निशाचरी। 
अधैनमन्तरिक्षस्थस्ततो बायुरभाषत॥ २३॥ 
अर्जुनकी यद्द बात सुनकर निशाचरी भी भयमीत हो 
गयी। तदनम्तर अन्तरिक्षमें स्थित हुए. वायु देवताने कह्दा--॥ 
त्यजैन कछुषं भाव॑ ब्राह्मणेम्यो नमस्कुस। 
दतेषां कुबंतः पाप॑ राष्ट्रझ्षोमो भविष्यति ॥ २७४॥ 
«कार्तेबीर्य | तुम इल कछपित भावकों त्याग दो और 
आक्षणोंकों नमस्कार करो | यदि इनकी बुराई करोंगे तो 
बु्दारे राज्यमें हछचलछ मच जायगा ॥ २४॥ 
अथवा त्वां मद्दीपाल शमविष्यन्ति वै द्विजाः। 
निरसिष्यन्ति ते राष्ट्रद्धतोत्सादा मद्ाबल्ाः ॥ २५॥ 
“अथवा मद्ौपाल | मद्दान्‌ शक्तिशाली ब्राक्षण तुम्हें 
शान्त कर देंगे । यदि तुमने उनके उत्साइमें बाघा डाली तो 
वे वुम्दें राज्यले बाइर निकाक देंगे? ॥ २५ ॥ 
त॑ राजा कस्त्वमित्याद ततस्तं प्राद्द माखतः | 
बायुदैं देवदूतो5र्मि द्वित॑ त्वां प्रश्रवीम्यदहम्‌ ॥ २६॥ 
यह बात सुनकर कार्तबीर्यने पूछा--“मद्दानुमाव | आप 
कौन हैं १” तथ बायु देवताने उतसे कद्ा--“राजन्‌ | मैं 
देवता ओंका दूत बायु हूँ और दुम्हें द्ितकी बात बता रहा हूँ?॥ 
अर्जुन उवाच 
अद्दो त्वयायं विप्रेषु भक्तिरागः प्रदर्शितः। 
यादशं पथिव्रीभूत॑ तादश बूद्दि मे द्विजम॥२७॥ 
कातंबीर्य अर्जुनने कद्दा--वायुदेव ! देखी बात 
कहकर आजने ब्राह्मणोंके प्रति भक्ति और अनुरागका परिचय 
दिया दै। अच्छा आपकी जानकारीमें यदि '्रध्वीके समान 
क्षमाशील ब्राह्मण द्वो तो ऐसे द्विजकों मुझे बताइये ॥ २७॥ 
बायोबो सइशं किंचिद्‌ बृहि त्वं जह्मणोत्तमम्‌॥ 
आअपां वै सद्शं बढ़ेः सूर्यस्थ नभसतोडपि वा ॥ २८॥ 
अथवा यदि कोई जल) अग्नि) सूर्य, बायु एवं आकाश- 
के उमान ओरष्ठ आ्र्मण हो तो उसको भी बताइये ॥ २८ ॥ 


इति श्लीमद्वाभारते अजुझ्ासनपर्वेणि दानधर्मंपर्वणि पवना्जुनसंबादे आ्राह्मणम्राह्मास्म्ये 


द्विपल्लाशद्घिकशठ तमोजष्यायः 


॥ ३७२ # 


इस प्रकार औ्रमद्दाभारत ब्लु शासनप्के अन्तर्गत दानघमपरेमे वाजुदेबता और अजुनके संबादके प्रसक्षमें ्रदमणोंका 
माइएस्यविद्यक पर सौ बाइनं अध्याय पूरा हुआ ॥ १५२ ॥ 


नरक तब +- 


जिपश्ञाशद्घिकशततमोष्यायः 


६०५९ 








त्रिपथ्याशद्धिकशततमोःध्यायः 
बायुद्वारा उदाहरणसद्दित ब्राक्षणोंकी महत्ताका वर्णन 


वायुरुवाच 
>एणु सूद गुणान कांखिद्‌ ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌। 
चेत्वया कीर्तिता राज॑स्तेभ्यो उथ ्राह्मणो वरः॥ १ ॥ 
बायुने कद्दा-मूद ! मैं महात्मा ब्राह्मणोंके कुछ गुर्णो- 
का वर्णन करता हूँ, सुनो | राजन्‌ | तुम्ने स्बी, जल और 
अग्नि आदि जिन व्यक्तियोंका नाम लिया है। उन सबकी 
अपेक्षा ब्राह्मण श्रेष्ठ है ॥ १॥ 
त्यकत्वा महदीत्वं भूमिस्तु स्पर्धयाक्न्पस्य ६ । 
नाशं जगाम तां बिध्रो ब्यस्तम्भयत कश्यपः ॥ २ ॥ 
एक समयकी बात है, राजा अज्ञके साथ स्पर्धा 
( छाग-डाट ) होनेके कारण प्रथ्वीकी अधिछात्री देवी अपने 
छोक-घर्म घारणरूप शक्तिका परित्याग करके अदृश्य हो 
गयीं । उस समय विप्रवर कश्यपने अपने तपोबलसे इस 
स्पूल प्ृथ्वीको थाम रक्‍्खा था॥ २॥ 
अजेया ब्राह्मणा राजन दिवि चेह्द च नित्यदा। 
अपियत्‌ तेजसा छापः स्वयमेबाक्निराः पुरा ॥ ३ ॥ 
खत ताः पियन क्षीर॒मिव नाठृप्यत महामनाः । 
अपूरयन्मद्रौघेन म्दी सर्बो चर पार्थिव ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ | ब्राक्षण इस मत्यंठोक और ख्वर्गलोकर्में भी 
अजेय हैं । पहलेकी बात है; मद्दामना अज्विरा मुनि जलकों 
दूघकी भाँति पी गये ये ।उस सम्रय उन्हें पीनेले तृतति ही नहीं 
होती थी । अतः पीते-पीते वे अपने तेजले प्ृथ्वीका सारा जल 
पी गये । एष्बीनाथ | तत्वआात्‌ उन्होंने जडका महान्‌ खोत 
बहाकर सम्पूर्ण पृष्वीकों मर दिया ॥ ३-४॥ 
तस्मिन्नहं च क्ुद्धे वै जगत्‌ त्यफ्त्वा ततो गतः । 
व्यतिष्ठमप्निद्दोज़े च चिरमम्लिससों भयात्‌ ॥ ५॥ 
के दी अक्विरा म्रुनि एक बार मेरे ऊपर कुपित हो गये 
ये | उस समय उनके मयसे इस जगतूकों त्याण्कर ग्रुसले 
दीर्षेकाल- तक अस्निद्ोत्रकी अग्निमें निवा8 करना पढ़ा या॥ 
अथ शप्तश्न भगवान्‌ गौतमेन पुरन्द्रः। 
अहल्यां कामयानो वै धर्मार्थ चन द्विसितः ॥ ६ ॥ 
महर्षि गौतमने ऐश्वर्यशाली इन्द्रको अइस्यापर आख्क्त 
हनेके कारण शाप दे दिया था । केवल घर्मकी रक्षाके लिये 
उनके प्राण नहीं छिये ॥ ६॥ 
तथा समुद्रो रुपते पूर्णो रु्स्थ वारिणः। 
प्ह्मणैरभिशप्तत्थ बभूव लब॒णोदकः॥ ७ # 
नरेश्वर ! समुद्र पहले मीठे जछसे भरा रहता या; परंदु 
जाक्षणोंके शापसे उसका पानी खारा हो गया ॥७॥ 


छुवर्णवर्णों निर्धूमः सज्नतोध्बेशिखः कविः। 
कुडेनाज्षिसा शाप्तो गुणैरेतैबिंवर्जितः ॥ ८ ॥ 
अग्निका रकज्ञ पहले खोनेके समान था, उसमेंसे धुओं नहीं 
निकछता था और उसकी पट सदा ऊपरकी ओर ही उठती 
थी? किंद्व क्रोषमें भरे हुए अज्ञिरा ऋषिने उसे शाप दे 
है दिया। इसलिये अब उसमें ये पूर्बोक्त गुण नहीं रह 
गये ॥ ८॥ 
महतस्चूर्णितान पहय ये दासन्त महोदघिम्‌। 
छुवर्णघारिणा नित्यमबशप्ता द्विजातिना ॥ ९ ॥ 
देखो, उत्तम ( ब्राह्मण ) वर्णबारी ब्रह्मर्थि कपिलके 
शापसे द*घ हुए. खूगर पुत्रोंकी) जो यशसम्बन्धी अश्वकी 
खोज करते हुए यहाँ समुद्रतक आये थे, ये राखके देर पढ़े 
हुए हैं ॥ ९॥ 
सखमो न स्वं द्विजातिभ्यः भ्रेथो विद्धि नराधिप। 
गर्भस्थान आह्मणान्‌ सम्यड नमस्यति किल प्रभु॥ १०॥ 
राजब्‌ | तुम ब्राह्मणोंकी समानता कदापि नहीं कर 
छकते । उनसे अपने कल्याणके उपाय जाननेका यत्न करो । 
राजा गर्भस्थ ब्राक्मणोंकों भी भलीभोंति प्रणाम करता है ॥ 
दृण्डकानां महू राज्य ब्राह्मणेन विनाशितम्‌ । 
तालजंघ॑ मद्दाक्षज्रमौवेगेकेन नाशितम्‌॥ ११॥ 
दुण्डकारण्यका विशाल साम्राज्य एक ब्राढ्मणने ही नए 
कर दिया । ताछजह' नामवाले महान्‌ क्षत्रियवंशका अकेले 
महात्मा औरवने 6ंद्वार कर डाला ॥ ११॥ 
त्वया च बिपुलू राज्य बल धर्मे श्रुतं तथा। 
दत्तातेयप्रसादेन प्राप्त परमदुलभम्‌ ॥ १२॥ 
स्वयं तुम्हें भी जो परम दुर्लभ विशाल राज्य, यल) घ॒र्म 
तथा शाख््रशानकी ग्रासि हुई है। बह विश्वर दत्ताजेयजीकी 
कपासे ही सम्भव हुआ है ॥ १२॥ 
अपन स्व यजसे नित्य कस्माद्‌ ब्राह्मणमर्जुन। 
खदि सर्चस्य लोकस्य हब्यवाट्‌ किन बेत्सि तम्‌॥ १३॥ 
अर्जुन ! अग्नि भी तो आढ्मण ही दै। तुम प्रतिदिन 
डसका यजन क्यों करते हो ? क्या तुम नहीं जानते कि अग्नि 
ही ठम्पूर्ण लोड़ोंके हब्पवादन ( हविश्य पहुँचानेबाले ) हैं ॥ 
अथवा आह्मणश्रेष्ठमनुभूतानुपालकम्‌ । 
कतोरं जीवलोकस्य कस्माज्ञानन विमुहासे ॥ १७॥ 
अथवा श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रत्येक जीवकी रक्षा और जीव-जगत्‌- 
की खुष्टि करनेवाला दे । इस बातकों जानते हुए भी बुम 
क्यों मोहमें पढ़े हुए दो ॥ १४ ॥ 


६०६० 


श्रीमद्दाभारते 


[ अद्ुशासनपर्बणि 








तथा प्रजापतिब्रद्ला अब्यक्तः प्रभुरव्ययः। 
येनेदं निखिल बिद॒यं जनितं स्थावरं चरम्‌ ॥ १५॥ 
जिन्होंने इस सम्पूर्ण चराचर जगत्‌की सृष्टि की है) वे 
अव्यक्तम्बरूप अविनाशी प्रजापति भगवान्‌ ब्रक्षाजी भी 
ब्राह्मण ही हैं ॥ १५ ॥ 
अण्डजातं तु ब्रह्मार्ण केचिदिच्छन्त्यपण्डिताः। 
अण्डादू भिन्नाद्‌ बभुः शैला दिशो 5स्भ-पृथिवी दिवम्‌ १६ 
कुछ मूर्ख मनुष्य ब्रद्माजीको भी अण्डसे उत्पन्न मानते 
६।( इनकी मान्यता दे कि ) फूटे हुए अण्डसे पर्वत, 
दिशाएँ, जल) (ष्बी और स्वर्गकी उत्पत्ति हुई है ॥ १६ ॥ 
ब्रएव्यं नैतदेवं दि कर्थ जायेदजों दि सः। 
स्म्ृतमाकाशमण्डं तु तस्माज्ञातः वितामददः ॥ १७॥ 
परंतु ऐसा नहीं समझना चाहिये; क्‍योंकि जो अजन्मा हैः 
बह जन्म कैसे ले सकता है ! फिर भी जो उन्हें अण्डज कहा 
जाता है। उसका अभिप्राय यों समझना चादिये। मद्धाकाश 
इति क्रीमद्ाभारते अजुशास्लनपर्वणि दानघमेपंणि 


ही यहाँ “अण्ड है; उससे पितामह प्रकट हुए हैं ( इसलिये वे 
“अण्डज! हैं )॥ १७॥ 
तिष्ठेत्‌ कथमिति ब्रूद्दि न किंचिद्धि तदा भवेत्‌। 
अहक्कार इति प्रोक्तः सर्वतेजोगतः प्रभुः ॥ १८॥ 
यदि कह्ो$ “ज्रह्मा आकाशसे प्रकट हुए हैं तो किस 
आधघारपर ठहरते हैं; यह बताइये; क्योंकि उस समय कोई 
दूखरा आधार नहीं रहता! तो इसके उत्तरमें निवेदन दे कि ब्रह्मा 
यहाँ अहंकारस्वरूप बताये गये, जो सम्पूर्ण तेजो्में व्यात्त 
एवं समर्थ बताये गये हैं ॥ १८ ॥ 
नास्त्यण्डमस्ति तु ब्रह्मा स राजा छोकभावनः। 
इत्युक्तःस तबा तृष्णीमभूद्‌ वायुस्ततो उब्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
वास्तव्मे “अण्ड! नामकी कोई वस्तु नहीं है। फिर मी 
अक्षाजीका अस्तित्व है। क्योंकि वे दी जगत्‌के उत्गदक हैं। 
उनके ऐसा कदनेपर राजा करप्त॑बीर्य अर्जुन चुप दो गये। तब 
वायु देवता पुनः उनसे बोले ॥ १९॥ 
बबनाजुनसंवादे त्रिपश्लाशदधिकशततमो5घ्यायः ॥ १५३ 0 


एस प्रकार श्रीमद्वामारत अनुशासनपर्वके अन्तरेंठ दानबर्मपर्वमें बायुदेवता और कातँदौर्य अजुनक। संयाददिषयक पक सौ 
तिरपनरयों अध्याय पूरा हुआ ॥ १५३ ॥ 


चत॒ष्पध्ाशदधिकशततमोध्यायः 


ब्राक्षणशिरोमणि उतथ्यकै प्रभावका वर्णन 


बायुरुवाकष 
इमां भूर्मि द्विजातिभ्यों दिस्खुवें दक्षिणां पुरा । 
अफ्नो नाम छ॒पो राज॑स्ततश्रिस्तां मद्दी ययौ ॥ १॥ 
बायुदेवता कहते हैं--राजन्‌! पहलेकी बात है। अज्न 
नामवाले एक नरेशने इस (८्वीको ब्राक्मणोंके दवायमें दान 
कर देनेका विचार किया | यद्द जानकर (ृथ्वीकों बड़ी चिन्ता 
हुई॥ १॥ 
धारिणी सर्वभूनानामयं प्राप्य बरो रहृपः। 
कथमिच्छति मां वातुंद्विजेस्पो ब्रह्मणः खुताम्‌ ॥ २ ॥ 
बढ खोचने लगी-५मैं सम्पूर्ण प्राणियोंकी धारण करने- 
बाली और ब्रह्माजीकी पुत्री हूँ। मुसे पाकर यद श्रेष्ठ राजा 
आक्मणोंकों क्यों देना चाहता दे ॥ २॥ 
साहं त्यक्त्वा गमिष्यामि भूमिस्व॑ ब्रह्मणः पदम्‌। 
अय॑ सराष्ट्रो रुपतिमों भूदिति ततोडगमत्‌ ॥ हे ॥ 
ध्यदि इसका ऐसा विचार है तो मैं मी भूमित्वका ( लोक- 
घारणहूप अपने धर्मका) त्याग करके ब्र्मलोक चली जा ऊँगी। 
जिशसे यद्द राजा अपने राज्यसे न दो जाय ।? देखा निश्चय 
करके ०“जी चली गयी ॥ ३॥ 
ततस्तां कदयपों दष्ठ्रा बजन्तीं प्रथियीं तदा। 


अ्रधिवेश महीं सद्यो सुक्स्वा5 उत्मान॑ समाधितः॥ ४॥ 
'ृष्बीको जाते देख महर्षि कश्यप योगका आअय ले अपने 
शरीरको त्यागकर तत्काल भूमिके इस स्थूल विम्रहमें प्रविष् 
हो गये ॥ ४॥ 
आऋद्धा सा खर्वतो जल्ले ठणौषधिसमन्विता। 
धर्मोत्तरा नष्ठटभया भूमिरासीत्‌ ततो हुप ॥ ५॥ 
नरेश्वर | उनके प्रवेश करनेसे पृथ्बी पहलेकौ अपेक्षा मी 
समृद्धिशालिनी दो गयी। चारों ओर घास-पात और अन्नकी 
अधिक उपज होने लगी । उत्तरोत्तर घ॒र्म बदने लगा और 
भयका नाश हो गया ॥ ५॥ 
दब बर्षलहस््राणि दिव्यानि विषुलबतः। 
जिशतः कश्यपो राजन भूमिरासीदतन्द्रितः ॥ दे ॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार आल्स्यथल्य हों विशाल अतका 
पालन करनेवाले महर्षि कश्यप तीध हजार दिव्य वर्षोतक 
ध्ृथ्वीके रूपमें स्थित रदे ॥ ६ ॥ 
अथागम्य महाराज नमस्क्ृत्यथ च कद्यपम्‌ । 
चूथिवी काइयपी जश्ले खुता तस्य महात्मनः ॥ ७ ॥ 
महार/ज | तत्यश्चात्‌ एथ्वी ब्रक्षछोकले लौटकर आयी 
और उन मह्दात्मा कश्यपको प्रणाम करके उनकी पुत्री बनकर 
रइने लगी॥ तमीसे उसका नाम काश्यपी हुआ ॥ ७॥ 


दानघम्मप् ] 


चत॒ष्पश्चाशवधिकशततमो5घ्यायः 


६०६१ 








एव राजज्ञीहशो वै ब्राह्मणः कद्यपो ;भवत्‌ । 
अन्य प्रूद्दि वा त्वं च कद्यपात्‌ क्षत्रियं बरम्‌॥ ८ # 
राजन्‌ ! ये कश्यपजी ब्राह्मण दी थे; जिनका ऐसा 
प्रभाव देखा गया है।दुम कश्यपसे भी भेष्ठ किली अन्य क्षत्रिय- 
को जानते हो तो बताओ॥ ८॥ 
तूष्णी बभूव ज्पतिः पवनस्त्वत्रबीत्‌ पुनः । 
श्टणु राजन्नुतथ्यस्य जातस्पाब्लिरसे कुले ॥ ९ ॥ 
भद्रा सोमस्य दुद्िता रूपेण परमा मता। 
तस्यास्तुल्यं पति स्रोम उतथ्यं समपदयत ॥ १० ॥ 
राजा कार्तवीर्य अर्जुन कोई उत्तर न दे सका। वह चुपचाप 
ही बैठा रहा | तब पवन देवता फिर कहने छगे--“राजन ! 
अब तुम अन्लिराके कुछमें उत्पन्न हुए उतस्यका शत्तान्त 
खुनो । सोमकी पुत्री मद्रा जामसे विस्यात थी। बह अपने 
समयकी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी मानी जाती थी। चन्द्रमाने देखा 
महर्षि उतष्य ही मेरी पुत्रीके योग्य बर हैं ॥ ९-२० ॥ 
साथ तीवं तपस्तेपे महाभागा यशस्विनी । 
उतथ्याथथें तु चाज्ञी परं तियममास्थिता ॥११॥ 
छुन्दर अन्लॉबाली महामागा यशस्विनी मद्रा मी उतब्य- 
को पतिसूपमें प्राप्त करनेके लिये उत्तम नियमका आश्रय ले 
तीज तपस्या करने लगी ॥ ११॥ 
तत आइय सखोतथ्यं दवावत्रियेशस्विनीम। 
भारषाथें ख च जप्राद विधिवद्‌ भूरिदत्षिणः ॥ १२॥ 
“तब कुछ दिनोंके बाद सोमके पिता महर्षि अत्िने 
उतप्यकों बुछाकर अपनी यशल्यिनी पौत्रीका द्वाथ उनके 
हाथमें दे दिया | प्रचुर दक्षिणा देनेवाले उतब्यने अपनी 
पत्नी बनानेके लिये भद्राका विधिपूर्वक पाणिग्रदण किया ॥ 
तां_ त्थकामयत भ्रीमान बरुणः पूर्वमेव ६ । 
सर चागम्य बनप्रस्थं यमुनायां जार ताम्‌ ॥ १३॥ 
“परंतु श्रीमान्‌ बदणदेव उछ कन्याकों पहलेसे दी चाहते 
ये। उन्होंने बनमें स्थित मुनिके आअ्मके निकट आकर 
अमुनामें स्नान करते समय भद्राका अपहरण कर लिया॥ 
जलेभ्वरस्तु हत्वा तामनयत्‌्‌ म्घं पुरं प्रति। 
परमाद्भुतसंकारं पद्सहस्रशतहदम्‌ ॥ १४ ॥ 
“जलेश्वर वरुण 38 ख््रीको दरकर अपने परम अद्भुत 
नगरमें छे आये; जद्दों छः हजार विजलियोंक। प्रकाश७ छा 
रहाया॥ १४ ॥ 
न हि रम्यतरं किंचित्‌ तस्मादन्यत्‌ पुरोत्तमम्‌ । 
प्रासादैरप्सरोभिद्य दिज्येः कामैश्य शोभितम्‌ ॥ १५॥ 
है कुछ छोग 'पट्सइलशण्ददमर का भय को करले है 
बहा ७: छास््र ताछाव शोमा पा रहे थे; परंत “झतहदा' झब्द 
'बिजडीका वाचक हे; अतः उपयुक्त अर किया गया दे 4 


“बरूणके उस नग्ररसे बदुकर दूसरा कोई परम रमणीय 
एबं उत्तम नगर नहीं है। वह असंख्य महलों। अप्सराओं 
और दिव्य भोगेंलि सुशोमित द्ोता दै॥ १५॥ 
सत्र देवस्तया सार्थ रेमे राजन जलेश्वरः। 
अथाख्यातमुतध्याय ततः पत्न्यवमर्दनम्‌ ॥ १६॥ 

“राजन | जलके स्वामी वरुणदेव वह्ों मद्राके साथ 
रमण करने छगे । तदनन्तर नारदजीने उतथ्यकों यह समाचार 
बताया कि “वरूणने आपके पत्नीका अपहरण एवं उसके 
साथ बलात्कार किया है? ॥ १६ ॥ 
तच्छुत्था नारदात्‌ सर्वेमुतथ्यों नारदं तदा। 
ओ्रोबाल गउछ ब्ूदि त्वं वरुण परुषं बचः ॥ १७॥ 

“नारदजीके घुखसे यह खारा समाचार सुनकर उतथ्यने 
उस समय नारदजीसे कहदा-- 'देवपें | आप वरुणके पास 
जाश्ये और उनसे मेरा यह कठोर संदेश कह सुनाइये ॥ 
मद्वाफ्यान्मुआ में भायों कस्मात्‌ तां हृतवानसि। 
लोकपालो5लि लोकानां न लोकस्य विलोपकः ॥ १८ ॥ 
सोमेन दत्ता भायो मे त्वया चापट्टताय वै। 
इत्युको बचनात्‌ तस्य नारदेन जलेश्वरः ॥ १९॥ 
मुझ भायोमुतथ्यस्य कस्मात्‌ त्वं हतवानलि । 

“वरुण | तुम मेरे कइनेते मेरी पत्नीको छोड़ दो । 
तुमने क्यों उसका अपदइरण्ण किया है! तुम लोगोंके छिये लोकपाल 
बनाये गये हो। छोक-विनाशक नहीं | छोमने अपनी कन्या 
मुझ्ते दी है; वह मेरी भार्या है। फिर आज तुमने 
उछका अपइरण कैसे किया !* नारदजीने उतध्यके कथनानुसार 
जलेश्वर यरुणसे यद्द कद्टा कि “आप उतथ्यकी ख््रीफों छोड़ 
दीजिये; आपने क्यों उसका अपदरण किया दे ?॥ १८-१९३॥ 


इति श्रुत्वा वचस्तस्य सो 5थ त॑ वरुणो 5 श्रबीत्‌ ॥ २० ॥ 
ममैषा खुप्िया भायो नैनामुत्स्ष्ठमुत्सहे। 
#नारदजीके मुखले उतथ्यकी यह यात सुनकर बरुणने 
उनसे कहदा--'यह मेरी अत्यन्त प्यारी भार्या है। मैं इसे 
छोड़ नहीं सकता! ॥ २०३॥ 
इ्युक्तो वरुणेनाथ नारदः प्राप्य तं मुनिम्‌। 
उतथ्यमत्रबीदू धाफ्यं नातिदवएमना इब ॥ २१॥ 
“अरूणके ३ प्रकार उत्तर देनेपर नारद जी उतच्य धुनि- 
के पास छौट गये और खिस्न-से होकर बोले--॥ २१॥ 
गले गशद्दीत्वा झ्षिप्तो5स्मि वरुणेन मद्ामुने । 
न भ्रयच्छति ते भार्यों यत्‌ते कार्य कुरुष्व तत्‌॥ २२॥ 
« महामुने ! वरूणने मेरा गला पक कर दक्रे् दिया 
है। वे आपकी पत्नीको नहीं दे रहे हैं; अब आपको जो कुछ 
करना हो) वह कीजिये? ॥ २२॥ 
नारदस्य बचः शुत्वा कुदः प्राज्वलदद्विराः । 
अपिवत्‌ तेजसा वारि विष्टभ्य खुमद्दातपाः ॥ २३॥ 
“नारदजीकी बात झुनकर अन्विराके पुत्र उतच्य कोघसे 
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जल उठे । वे मह्ान्‌ तपम्वी तो ये दी अपने तेजसे सारे जख- 
को स्तम्मित करके पीने छगे ॥ २३॥ 
पीयमाने तु सर्वस्मिस्तोयेडपि सलिलेदवरः | 
खुदद्धिभिक्षमाणो 5पि नैवामुझ्जञत तां तदा ॥ रछ # 
«जब साग जछ पीया जाते लगा* तब सुद्धदोने जलेश्वर 
बरुणसे प्रार्थना की। तो मी वे भद्राको न छोड़ सके ॥२४॥ 
ततः क्रद्धो5बबीद्‌ भूमिमुतथ्यो ब्राह्मणोत्तमः । 
दृ्शयस्व॒स्थल् भद्दे षट्सहस्तरशतहृदम्‌ ॥२५॥ 
ध्तब बाह्मणोँम श्रेष्ठ उतस्ब्ने कुपित होकर प्रस्बीमे कहा- 
#मद्रे | व्‌ मझ्ले बढ स्पान दिख्ला दे, जहाँ छः इजार विजलियों- 
का प्रकाश छाया हुआ है॥॥ २५॥ 
ततस्तदीरिणं. जात॑ _ समुद्रम्यावसरपंतः । 
तस्माद्‌ देशान्नदी चैच प्रोबाचासौ द्विजोक्तम/॥ २६॥ 
अदृदया गउछ भीरु त्वं सरस्वति मरून्‌ प्रति । 
अपुण्य एप भवत वेशस्त्यक्तस्त्वया श॒ुभे ॥ २७॥ 
“समुद्रके खुलने या खिसक ज्नेसे वहाँका सारा स्थान 
ऊधर हो गया । उक देशसे होकर बहनेवाली सरस्वती नदीखे 
द्विजश्रे्ठ उतप्यने कद्ा--“मीरू सरस्वति | तुम अदृश्य 
होकर मर प्रदेशमें चली जाओ | झमे | ठम्दारे द्वारा 
परिस्यक्त होकर यह देश अपविश्न हो जाय! ॥ २६-२७ ॥ 
तस्मिन संशोषिते देशे भद्दामादाय घारिपः। 
अद्दाच्छरणं गत्वा भायामाज्नरिसाय वे ॥२८॥ 


“जब बह सारा प्रदेश सूख गया, तव जलेदवर वरुण मद्रा- 
को खाथ छेकर सुनिकी शरणमें आये और उन्होंने आम्रिरसकों 
उनकी भावों दे दी ॥ २८॥ 
अतिगशह्य तु तां भायौमुतथ्यः खुमनाउभवत्‌। 
सुमोच च जगदू दुःखादू वरुण चैव हैदय ॥ २९ ॥ 

“हैहयराज | अपनी उस पत्नीकों पाकर उठवथ्य बड़े 
प्रतन्‍न हुए और उन्होंने ठम्पूर्ण जगत्‌ तथा बरुणकों जछके 
कछले मुक्त कर दिया ॥ २९॥ 
ततःख रूब्घ्वा तां भायों वरुणं प्राद् धर्मचित्‌ | 
उतध्यः खुमद्दातेजा यत्‌ तच्छुणु नराधिप ॥ ३०॥ 

“नरेश्बर | अपनी उस पत्नीकों पाकर म्वातेजस्वी घर्मश 
उतघ्यने वरुणले जो कुछ कह्दा) वह सुनो ॥ ३० ॥ 
मयैषा तपसखा श्राप्ता क्रोशतस्ते जलाधिप। 
इत्युफ्त्वा तामुपादाय स्वमेव भवन ययौ ॥ ३१॥ 

“जडेश्वर | तुम्हारे चिल्कानेपर मी मैंने तपोबरसे 
अपनी इस पत्नीको प्राप्त कर लिया |? ऐशा कहकर वे भद्रा- 
को साथ ले अपने घरकों लौट गये ॥ ३१॥ 
दघ राजन्नीदशों वै उतथ्यो ब्राक्मणर्षभः। 
अयीम्यहं बूदि वा त्वमुतथ्यात्‌ क्षत्रियं बरम्‌॥ ३२ ॥ 

“राजन | ये ब्राह्मणशिरोमणि उतथ्य ऐसे प्रभावशाली 
हैं। यद बात मैं कहता हूँ। यदि उतथ्यसे श्रेष्ठ कोई क्षत्रिय 
हो तो दुम उसे बताओ? ॥ ३२॥ 


इति श्रीमहाभारते भजुशासनपर्दणि दामधमंपवंणि पवनासुनसंवादो नाम चतुष्पश्चाधद्घिकशततमो<5प्याय;॥ 3५४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपददके अन्तरत दानधमेपरेमे बायु देवता तथा कार्तदीयं अजुनका संवादनामक पक 
सौ चोबनरों रूष्याय पुरा हुआ ॥ ६७४ ॥ 





पश्नपधाशदधिकशततमो<ध्यायः 
बक्ष्षिं अगस्त्य और वसिष्ठके प्रमावका वर्णन 


मीष्म उबाच 

इत्युक्तः स ऋ॒पस्तृष्णीमभृद्‌ बायुस्ततो 5 अबीस । 
#एणु राजन्नगस्त्यस्य माहात्मयं ब्राह्मणस्य ह ॥ है ॥ 

भीष्मजी कहते हँ--युविश्ठिर | बायु देवताके ऐशा 
कहनेयर भी राजा कार्तवीर्य अर्जुन चुपचाप ही बैठे रह 
गया) कुछ बोल न सका । तब वायुदेव पुनः उससे बोले-- 
“राजन | अब ब्राक्षणजातीय अगस्त्थका माद्दात्म्य सुनो॥ १ ॥ 
अखरैनिजिता देवा निरुत्साहयब्य ते कृताः। 
यप्लाओ्ैषां हृताः सर्वे पियृ्णां च॒ स्वघास्तथा ॥ २ ॥ 
कर्मेज्या _ मानवानां_च दानवैदेंदयर्षभ । 
अष्टैश्व्योस्ततो देवाश्चेरः पृथ्वीमिति शुतिः ॥ हे ॥ 

औैहयराज | प्राचीन समयमें असुरोंने देवताओंकों परास्त 


करके उनका उत्साइ नष्ट कर दिया । दानबॉने देवताओंके 
यज्ञ- पितरोंके आद्ध तथा मनुष्योंके कर्मानुष्ठान छू कर 
दिये । तब अपने ऐेश्वर्यसे भ्रष्ट हृए देवतालोग प्रथ्वीपर मारे- 
मारे फिरने लगे । ऐशा सुननेमें आया है ॥ २-३ ॥ 
ततः कदाचित्‌ ते राजन दीप्तमादित्यवर्चसम्‌ । 
वदशुस्तेजला युक्तमगस्त्यं विपुलबतम्‌ ॥ ७ ॥ 
“राजन | तदनन्तर एक दिन देवताओंने सूर्यके समान 
अ्काशमान) तेजस्वी) दौसिमान्‌ और मदान्‌. अतधारी 
अगस्त्यको देखा ॥ ४ ॥ 
अभिवाद्य तु ॒त॑ देवाः प्रृष्ठा कुशलमेव च। 
इवसूचुम॑द्वात्मानं वाक्य काले जनाधिप॥ ५॥ 
“जनेश्वर ! उन्हें प्रणाम करके देवताओंने उनका 


दानधमंपवे ] 


पञ्मपआआशद्धिकशततमो उष्यायः 
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कुशछ-समाचार पूछा और समयपर उन महात्माले इस 
प्रकार कहा-॥ ५॥ 
दानवैयुधि भप्जाः स्म तयैशवयोच्य भ्रंशिताः। 
तद्स्मान्नों भयात्‌ तीआत्‌ त्ाहि त्वं मुनिषुक्ञच॥ ६ ॥ 
“मुनिबर ! दानबोने इमें युद्धमें इगकर इमारा ऐेश्वर्य 
छीन लियः है | इस तीब भयसले आप दमारी रक्षा करें?॥ 
इत्युक्तः स तदा देवैरगस्त्यः कुव्तो 3भवत्‌ । 
प्रजज्वाल च तेजस्वी कालाापक्‍्ररिव संक्षये ॥ ७ ॥ 
“देवताओंके ऐसा कहृनेपर तेजस्वी अगस्त्य मुनि कुषित 
हो गये और प्रछयकालके अग्निकी भाँति रोपले जछ उठे ॥ 
तेन दीक्षांशुजालेन निदृंग्धा दानवास्तदा। 
अम्तरिक्षान्महाराज सहस्त्रशम ॥ < ॥ 
+मद्दाराज | उनकी प्रज्वकछित किरणोंके स्प्से उस समय 
खहस्तों दानव दग्ध होकर आकाशसे प्रथ्वीपर गिरने छगे॥ 
दृष्यमानास्तु ते दैत्यास्तस्यागस्त्यस्य तेजला । 
उभौ लोकौ परित्यज्य गताः काष्ठां तुदक्षिणाम्‌॥ ९ ॥ 
“अगस्त्यके तेजसे दग्घ होते हुए. देत्य दोनों छोकॉका 
परित्याग करके दक्षिण दिशाकी ओर चले गये ॥ ९ ॥ 
बलिस्तु यजते यशमद्वमेघं महीं गतः। 
चेउन्ये5घस्था महीस्था्व ते न दग्धा मद्ाखुराः॥ १० # 
“उस समय शाजा बलि प्रथ्वीपप आकर अश्वमेघ यश 
कर रहे थे। अतः जो दैत्य उनके राथ प्रथ्वीपर ये और दूसरे 
जो णातालमें थे, वे दी दग्घ होनेते बचे ॥ १० ॥ 
ततो छोकाः पुनः प्राप्ताः खुरैः शान्तभयैच्तंप । 
अयैनमब्बन देवा भूमिष्ठानसुरान जहि ॥११॥ 
“नरेश्वर ! तत्वआत्‌ देवताओंका भय शान्त हो जानेपर 
वे पुनः अपने-अपने छोकवें चले आये। तदनस्तर देवताओने 
अगस्त्पजीसे फिर कह्दा--*अब आ।प्र 'स्‍्वोपर रह नेवाले 
अशुरोंका भी नाश कर डढालिये! ॥ ११॥ 
इल्युक्तः प्राह देवान स न शक्तो उस्मि महीगतान्‌ । 
वस्धुं तपो दि क्षीयेन्मे न शक्‍पाप्रीति पार्थिव ॥ १२ ॥ 
“यृष्बीनाथ ! देबताओंके ऐला कहनेपर अगस्त्यजी 
उनसे बोले-“अब मैं भूतलनिवाली अदवरोंकों नहीं दग्ब कर 
सकता; क्‍योंकि ऐसा करनेसे मेरी तपस्या क्षीण हो जायगी। 
इसलिये यह कार्य मेरे लिये असम्मब है? ॥ १२॥ 
पबब॑ दग्घा भगवता दानवाः स्वेन तेज़सा । 
अगस्त्येन तदा राज॑स्तपस्रा भावितात्मना ॥ १३॥ 
“राजन | इस श्रकार श्रुद्ध अन्तः्करणवाले मगवान्‌ 
अगस्त्वने अपने तप और तेजसे दानवोंको दग्ब 
कर दिया था॥ १३॥ 
ईंदशआप्यगस्त्यो दि कथितस्ते मयानघ। 


अवीम्यहं बूहि वा त्वमगस्त्यात्‌ क्षत्रियं बरम्‌ ॥ १७ ॥ 
“निष्पाप नरेश | अगस्त्य ऐसे प्रमावशाली बताये गये 
हैं; जो ब्राह्मण ही हैं।यद बात मैं कहता हूँ, तुम 
अगस्त्य मुनिसे ओेष्ठ किली क्षत्रियकों जानते हो तो बताओ?॥ 
भीष्म उवाक्त 
इल्युक्तः स॒ तदा तृष्णीमभूद्‌ वायुस्ततो उअबीतू । 
>टएणु राजन वसिष्ठस्य मुख्य कमे यशल्विनः ॥ १५ ॥ 
औष्मजीने कद्दा--सुधिष्ठिर | उनके ऐसा कहनेपर 
भी कात॑बीर्य अर्जुन चुप दी रहा। तब वायु देवता फिर 
बोले--“राजन्‌ | अब यशस्वी ब्राक्षण वसतिष्ठ मुनिका भेष्ठ 
कर्म सुनो॥ १९॥ 
आदित्याः सश्ममासन्‍्त खरो वै मानस प्रति। 
वसिष्ठ मनसा गत्वा शात्वा तत्‌ तस्य गौरबम्‌॥ १६॥ 
“एक समय देवताओंने वसिष्ठ मुनिके गौरवफों जानकर 
मनदीमन उनकी शरण जाकर मानखरोवरके तटपर 
यश्ष आरम्म किया ॥ १६॥ 
यजमानांस्तु तान दष्ठा सर्वान्‌ दीक्षाजुकरशितान्‌ । 
शैलाभाः खलिनो नाम दानवाः ॥ १७॥ 
“समस्त देवता यशकी दीक्षा लेकर दुबले दो रदे थे। 
उन्हें यश करते देख पब॑ंतके धमान शरीरबाले “जली! नामक 
दानबोने उन खबको मार ड/छनेका विचार किया ( फिर तो 
दोनों दलोंमे युद्ध छिड़ गया ) ॥ १७ ॥ 
अदूरात्‌ तु ॒ततस्तेषां ब्रह्मदत्तवरं सरः। 
दवताइता बै तज्ैत जीवन्त्याप्डुत्थ दानवाः ॥ १८॥ 
“उनके पाक ही मानमरोवर था? जिशके लिये ब्रद्माजीके 
दारा दैत्योंको यद वरदान प्रास या कि “इसमें डुबकी छगाने- 
से वुम्हें चूतन जीवन प्राप्त होगा'; अतः उस समय दानबोमेले 
जो इतादत होते थे, उन्हें दूबरे दानव उठाकर हरोवरमें 
कंक देते थे और वे उसके जलमें डुबकी लगाते ही 
जी उठते ये॥ १८॥ 
ते प्रयृह्य मद्दाघोरान्‌ पर्वतान परिघान्‌ द्ुमान्‌। 
विक्षोभयन्‍्तः खलिलमुम्थितं शतयोजनम्‌॥ १९॥ 
अभ्यव्रवन्त देवांस्ते सहस्नाणि दुशव हि। 
ततस्तैरदिंता देवाः शरणं वासवं ययुः ॥ २० ॥ 
“फिर खरोवरके जछको श्रो योजन ऊंचे उछालते तथा 
हाथमे महाघोर पर्वतः परिष एवं बृक्ष लिये हुए वे 
देबताओंपर ढूट पड़ते थे। उन दानवोंकी संख्या दख इजार- 
की थी । जब उन्होंने देवताओंक्री अच्छी तरह पीड़ित किया; 
तब बे मागकर इन्द्रकी शरणमें गये ॥ १९-२० ॥ 
खा च तैब्य॑थितः शक्तो बसिष्ठ शरण ययौ। 
लतो5भय द्‌दौ लेम्यो घसिष्ठों भगवान्षिः ॥ २१॥ 


द्ण्द्छ 


श्रीमहाभारते 


[ भजुशासनपर्वणि 








तदा तान दु/खितान शात्वा आचशंस्यपरो मुनिः। 
अयस्नेनाइदहत्‌ स्वोच खलिनः स्वेन तेजसा ॥ २२॥ 
“इन्द्रको मी उन दैत्योंले भिढ़कर मद्ान्‌ क्लेश उठाना 
पड़ा; अतः वे वसिष्ठजीकी शरणपमें गये | तब उन मगवान्‌ 
वश्षिष्ठ मुनिने) जो बड़े दी दयाद्ध ये; देवताओंकों दुखी जान- 
कर उन्हें अभयदान दे दिया और बिना किसी प्रयत्नके ही 
अपने तेजसे उन समस्त खली नामके दानवोंको दग्घ 
कर डाला ॥ २१-२२॥ 
कैलासं प्रस्थितां चैव नर्दी गज्लां मद्यातपाः। 
आनयत्‌ तत्सरो दिव्य॑ तया भिन्‍ने च तत्सरः॥ २३ ॥ 
खरो भिन्‍न॑ तया नद्या सरयू: सा ततो 5भवत्‌ । 
दताश्व खलिनो यत्र स देशःखलिनो 5भवत्‌ ॥ २७॥ 
“इलना दी नहीं--वे मद्दातपस्वी मुनि केछासकी ओर 
प्रस्थित हुई गज्ञा नदीकों उस दिव्य सरोबरमें ले आये। 
इति श्रीमद्वाभारते अनुशासनपर्वणि दानघमंपरवणि 


गज्ञाज़ीने उसमें आते दी उस सरोवरका बाँध तोढ़ डाछा। 
गन्जासे खरोबरका भेदन दोनेपर जो स्ोत निकला) वही सरयू 
नदीके नामले प्रसिद्ध हुआ। जिस स्थानपर खडी नामक दानव 
मारे गये। बह देश खलिन नामसे विख्यात हुआ |२३-२४॥ 
जब सेन्‍्द्रा बखिष्ठेन रक्षितास्रदिवौकसः। 
अह्मदत्तवराइचैब हता दैत्या महात्मना॥२५॥ 
*इस प्रकार मद्वात्मा वलि्ठने इन्द्रशह्वित देवताओंकी 
रक्षा की और ब्रह्माजीने जिनके छिये वर दिया था) ऐसे 
दैस्वोंका मी छंहार कर डाछा ॥ २५॥ 
एतत्‌ कर्म वसिष्ठस्थ कथितं द्वि मयानघ। 
बवीम्यह्ं बूदि वा त्वं वसिष्ठात्‌ क्षत्रियं वरम्‌ ॥ २६॥ 
“निष्पाप नरेश ! मैंने अ्क्मर्थि वसिष्ठजीके इस कर्मका 
वर्णन किया दै । मैं कहता हूँ, ब्राह्मण श्रेष्ठ है । यदि वसिशे 
बढ़ा कोई क्षत्रिय हो तो बताओ? ॥ २६॥ 
पबनाजुनलंवादे पत्चपक्नाशद्घिशततमोउध्याय: ॥ १५५ ४ 


इस प्रकार ओमहाभारत अनुशासनपर्वके अस्तमेत दलघम्मपरेमें वायु देवता और कार्लेदीयें अजुनका संदाइबिषयक 
पक सौ पचचपनवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६५५ ॥ 





पटपच्चाशदधि कशततमोध्यायः 
अत्रि और च्यबन ऋषिके प्रभावका वर्णन 


भीष्म उवाकच 
इत्युक्तस्त्वर्जुनस्तृष्णीमभूदू वायुस्तमत्रबीत्‌ । 
श्रणु में देहयश्रेष्ठ कमांत्रेः खुमद्वात्मनः ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कद्दते हैं-- युधिष्ठिर | उनके ऐसा कइनेपर 
भी जब कार्तवीर्य अर्जुन कोई उत्तर न देकर चुप द्वी बैठा 
रद्दा) तब वायु देवता पुनः इस प्रकार बोले-दैेहयश्रेष्ठ ! 
अब्र तुम मुझसे मद्ात्मा अश्निके मद्दान्‌ कर्मका वर्णन सुनो ॥ 
घोरे तमस्ययुध्यन्त सहिता देवदानवाः। 
अविध्यत शररैस्तत्न स्वर्भानुः सोमभास्करों ॥ २ ॥ 
"प्राचीन कालमें एक बार देवता और दानव खब बोर 
अन्धकारमें एक दूभरेके खाथ युद्ध करते थे। बह राहुने 
अपने बाणोसे चन्द्रमा और सूर्यको घायल कर दिया था 
( इललिये सब ओर घोर अन्धकार छा गया या)॥ २॥ 
अथ ते तमसा श्रस्ता निहन्यन्ते सम दानवैः । 
देवा न्पतिशादूंल सहैब बलिभिस्तदा ॥ हे ॥ 
जपश्रेष्ठ || किर तो अन्धकारमें केसे हुए देवताछोग 
कुछ सूझ न पड़नेके कारण एक साथ दी बलवान्‌ दानवोंके 
इयले मारे जाने लगे ॥ ३॥ 
असुरैर्वध्यमानास्ते क्षीणप्राणा दिवौकसः। 
अपइयन्त तपस्यन्तमर्त्रि विप्रं तपोधनम्‌ ॥ छ ॥ 


अधैनमब्बबन देवाः शान्तक्रोघ॑ जितेन्द्रियम्‌। 
असुरैरियुभि्विद्ों चन्द्रादित्याविमाबुभौ ॥ ५ ॥ 
बय॑ वध्यामदे चापि शा्रुभिस्तमसाबते। 
नाधिगच्छाम शान्ति च भयात्‌ ज्रायस्व नः प्रभो ॥६॥ 
अछुरोंकी मार खाकर देवताओंकी प्राणशक्ति क्षीण हो 
चली और वे भागकर तपस्पामें संलग्न हुए तपोधन विप्रवर 
अश्ियुनिके पा गये । बहों उन्होंने उन क्रोषद्यत्य जितेन्द्रिय 
ग्रुनिका दर्शन किया और इस प्रकार कद्दा-प्परमो ! 
अशुररोने अपने बाणोंद्वारा चन्द्रमा और सूर्यक्रों घायछ कर 
दिया दे और अब घोर अन्घकार छा जानेके कारण इम भी 
शलब्रुओंके द्वाथसे मारे जा रहे हैं । इमें तनिक भी शान्ति नहीं 
मिलती दै। आप कृपा करके दमारी रक्षा कीजिये! ॥ 
अज़ित्वाक 
कर्थ रक्षामि भवतस्ते5ब्ल॒बंश्नन्द्रमा भव। 
तिमिरप़रश्थ सविता दस्युहन्ता च नो भव ॥ ७ ॥ 
अज़िने कद्दा-मैं किस प्रकार आपलोगोंकी रक्षा 
करूँ ! देवता बोले-*आप अन्बकारको नष्ट करनेवाले चन्द्रमा 
और दूर्यका रूप धारण कीजिये और इमारे शत्रु बने हुए 
इन डाकू दानवॉोका नाश कर डालिये! ॥ ७॥ 
'एवमुक्तस्तदात्रियें तमोजुदभवच्छशी । 
अपश्यत्‌ सौम्यभावात्य सोमबत्‌ प्रियद्शनः ॥ ८ ॥ 


दानधमेप् ] 


बट्पश्चाशद्घिकशततमो 5उच्यायः 











इन मातिप्रम॑ सोम तथा सूर्य च पार्थिव । 
प्रकाशामकरोद्जिस्तपसा स्वेन खंयुगे ॥ ९ ॥ 
जगदू वितिमिरं चापि प्रदीक्रमकरोत्‌ तदा ॥ १० ॥ 
एृष्वीनाथ ] देवताओंके ऐला कइनेपर अन्िने 
अम्षकारको दूर करनेवाले चन्द्रमाका रूप घारण किया 
और सोमके समान देखनेमें प्रिय लगने छूुगे । उन्होंने शान्त- 
भावले देवताओंकी ओर देखा | उल समय चन्द्रमा और 
सूथ॑की प्रमा मन्‍्द देखकर अन्रिने अपनी तपस्यासे उस युद्ध 
भूमियें प्रकाश कैलाया तथा #षम्पूर्ण जगत्‌को अन्धकारझन्य 
एबं आलोकित कर दिया।॥ ८-१०॥ 
ब्यजयच्छतुसंघांश्व॒देवानां स्वेन तेजसा। 
अश्रिणा दृह्ममानांस्तान्‌ दा देवा महाखुरान ॥ ११॥ 
पराक्रमैस्तेषपि तदा ब्यष्नज्नज्िसत॒रक्षिताः । 
उद्धासितश्व सविता देवाख्राता दताखुराः ॥ १२॥ 
उन्होंने अपने तेजसे दी देवताओंके श्रुओंकों परास्त 
कर दिया। अन्रिके तेजते उन मद्दान्‌ असुरोंकों दग्ध होते देख 
अजित सुरक्षित हुए देवताओंने भी उस लमय पराक्रप करके 
उन दैत्योंको मार डाला । अत्रिने सूर्यकों तेजस्वी बनायाः 
देबताओंका उद्धार किया और असुरोंकों नष्ट कर दिया॥ 
अञ्रिणा त्वथ सामर्थ्य कृतमुत्तमतेजसा। 
बिजेनापक्‍्िद्वितीयेन जपता चर्मबाससा ॥ १३४ 
फलभक्षेण राजर्षे पदय कमोत्रिणा कृतम्‌। 
तस्यापि बिस्तरेणोक्त फमांत्रेः खुमद्ात्मनः । 
अवीम्यदं बूद्ि वा त्वमत्रितः क्षत्रियं चरम ॥ १७॥ 
अन्रि मुनि गरायत्रीका जप करनेवाले) सुगचर्मघारी, 
फ़लाद्वारी) अमिद्वोत्री और उत्तम तेजते युक्त ब्राक्षण हैं। 
उन्होंने जो साम्य॑ दिखलाया। जैछ। मद्दान्‌ कर्म किया। 
उसपर दृष्टिपात करो । मैंने उन उत्तम मद्दात्मा अल़िका 
मी कम विस्तारपूर्वक बताया है । मैं कहता हूँ ज्राक्षण श्रेष्ठ 
है। दम बताओ अश्िते ओेष्ठ कौन क्षत्रिय दे !॥ १३-१४ ॥ 
इत्युकतस्त्वजुनस्वृष्णीमभूद्‌ बायुस्ततो 5त्रवीत्‌ । 
श्टणु राजन महत्करम च्यवनस्य मद्दात्मनः ॥ १५॥ 
उनके ऐसा कदनेपर भी अजुन चुप दी रद्या। तब 
बायु देवता फिर कहने रूगे--राजन | अब महात्मा ्यवन- 
के माहात्म्यका वर्णन खुनो ॥ १५ ॥ 
अश्विनोः प्रतिसंशुत्य च्यवनः पाकशासनम्‌ । 
प्रोबाज सद्दितो देवैः खोमपावश्विनौ कुर ॥ १६४ 
पूर्यकालमें च्ययन घुनिने अश्विनीकुमारोंक्ो क्षोमपान 
करानेकी प्रतिडा करके इन्‍्द्रसे कद्दा--“देवराज | आप 
दोनों देवताओंके साथ खोमपानमें 
श्रम्मिकित कर छीजिये? ॥ १९ ॥ 


आ० श० ३-७० हे 


इन्द्र उबाच 
अस्माभिनिन्दितावेती भवेतां सोमपौ कथम्‌। 
देवैने सम्मितावेतौ तस्मान्मैयं बद्स्व नः ॥१७॥ 
इन्द्र बोले--विध्रवर ! अश्विनीकुमार हमलोगोके 
द्वारा निन्दित हैं । फिर ये खोमपानके अधिकारी कैसे हो 
खकते हैं । ये दोनों देवताओंके समान प्रतिष्ठित नहीं हैं। 
अतः उनके लिये इस तरहकी बात न कीजिये ॥ १७॥ 
अश्विभ्यां खद्द नेचछामः सोम पातुं महावत । 
यदन्‍्यव्‌ वक्यसे विश्र तत्‌ करिष्यामि ते बचः ॥ १८॥ 
महान्‌ बतघारी विग्रवर | इमलोग अश्विनीकुमारोंके 
साथ खोमपान करना नहीं चाहते हैं। अतः इको छोड़कर 
आप और जिस कामके लिये मुझे आशा देंगे, उसे अवश्य 
मैं पूर्ण करूँगा ॥ १८॥ 
च्यवन उताक् 
पिबेतामश्विनौ सोम॑ भवद्निः सहिताबिमौ। 
उभावेतावषि सुरौ सय्यंपुज्रौ खुरेशबर ॥१९॥ 
अयवन बोले--देवराज | अश्विनीकुमार भी सूर्यके 
पुत्र होनेके कारण देवता ही हैं। अतः ये आप व छोगोके 
खाथ निश्चय दी सोमपान कर सकते हैं ॥ १९॥ 
क्रियतां मद्गचों देवा यथा बै समुदाह्मतम्‌। 
पतदू बः कुर्बतां श्रेयो भवेन्‍्नैतदकुबंताम्‌॥ २० ॥ 
देवताओ ! मैंने जैसी बात कह्दी है! उसे आपलोग 
स्वीकार करें | ऐसा करनेमें ही आपलोगोंकी भलाई है। 
अन्यथा इलका परिणाम अच्छा नहीं होगा ॥ २० ॥ 
इन्द्र उवाच 
अदिवभ्यां सद्द सोम॑ बै न पास्यामि द्विजोत्तम । 
पिवन्त्वन्ये यथाकामं नाहं पातुमिद्दोत्सहे ॥२१॥ 
इन्द्रने कद्दा-द्विजश्रेष्ठ | निश्चय ही मैं दोनों अदिबनी- 
कुमारोंके साथ खोमपान नहीं करूँगा । अन्य देवताओंकी 
इच्छा हो तो उनके साथ सोमरस पीये । मैं तो 
नहीं पी सकता ॥ २१॥ 
च्यवन उकाच 
न चेत्‌ करिष्यसि बचो मयोक्तं बलखूदन। 
मया प्रमचितः सद्यः स्तरोमं पास्यसि वै मस्त ॥ २२॥ 
अ्यवनने कद्दा--बल्खूदन | यदि तुम सीधी तरह 
मेरी कह्दी हुई बात नहीं मानोगे तो यझमें मेरे द्वारा तुम्दारा 
अमिमान चूर्ण कर दिया जायगा» फिर तो तल्कार ही तुम 
खोमरस पीने रूगोंगे ॥ २२ ॥ 
वायुरुवाच 
ततः कमे समारष्घं दिताय सहसादिषनोः । 
अ्यषनेन ततो मम्जैरभिभूताः छुराउभवन्‌ ॥ २३ ॥ 
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अओमद्वाभारते 


[ गजुशासनपर्वणि 








बायु देवता कद्दते हैँ--तदनन्तर च्यवन मुनिने 
अश्विनीकुमारोंके दितके लिये सहला यक् आरम्म किया। 
उनके मन्‍्त्रबलले समस्त देवता प्रमावित दो गये ॥ २३॥ 
तत्‌ तु कर्म समारब्घं दष्लेन्द्रः क्रोचमूर्छिछतः । 
डद्यस्य विपुल दौलं च्यवनं समुपाद्रवत्‌ ॥२७॥ 

डख यशकर्मका आरम्भ द्वोता देख इन्द्र क्रोषसे 
मूछित हो उठे और द्वायमें एक विशाल पर्बत लेकर वे 
ब्यवन मुनिकी ओर दोड़े॥ २४॥ 
तथा. वज्जेण. भगवानमषोकुलछोचनः । 
तमापतन्त दट्टवैव च्यवनस्तपसान्वितः ॥ २५॥ 
अद्लिः सिक्‍त्वास्तम्भयत्‌ तं खबज्जं सहपवंतम्‌ । 

डस समय उनके नेत्र अमर्षते आकुछ हो रहे ये। 
भगवान्‌ इन्द्रने बज़के द्वारा भी मुनिपर आक्रमण किया। 
डनको आक्रमण करते देस्व॒ तपस्वी न्यवनने जलूका छींटा 
देकर बज और पर्वतसद्दित इन्द्रकों स्तम्भित कर दिया-- 
जडबत्‌ बना दिया ॥ २५३ ॥ 
अधेन्द्रस्थ मद्याघोरं सो5सजच्छश्ुमेष दि ॥ २६॥ 
मं नामाहुतिमयं व्यादितास्यं मदामुनिः । 
तस्य दन्‍्तसहस्त्रं तु बधूव शतयोजनम्‌ ॥ २७॥ 
द्वियोजनशतास्तस्य॒वंष्राः परमदारुणाः | 
दज॒स्तस्पाभवद्‌ भूमावास्य॑ चास्यास्पृशद्‌ विवम ॥२८॥ 
जिहामूले स्थितास्तस्य सर्वे देवाः सवाखबाः । 
तिमेरास्यमजुप्राप्ता यथा मत्स्या मद्दार्णवे ॥ २९० ॥ 

इसके बाद उन मदामुनिने अस्नि्में आहुति डालकर 
इन्द्रके छिये एक अत्यन्त मयंकर शन्नु उत्पन्न कियाः 
जिसका नाम मद यथा । वह मुँह कैलाकर खड़ा हो गया। 
ड्की ठोदीका माग जमीनमें सटा हुआ था और ऊपरवाला 
ओठ आकाशको छू रद्दा था। उसके मुँह के मीतर एक 
इजार दाँत थे; जो सौ-सौ योजन ऊँचे थे और उसकी भयंकर 

इति श्रीमद्वाभारते अजुध्यासनपर्वणि दानधर्म॑पर्वणि 


दादें दो-दो लो योजन छंब्री थीं | उस समय इन्द्रसहित 
म्पूर्ण देवता उसकी जिह्वाकी जद़में आ गये, ठीक 
उसी तरह जैसे मद्दालागरमें बहुत-से मत्स्य तिमिनामक महा- 
मत्स्पके मुखमें पढ़ गये हों ॥ २६-२९॥ 
ते खम्मन्थ्य ततो देवा मद्स्यास्यसमीपगाः | 
अन्नुवन्‌ सद्दिताः शक्कर प्रणमास्मै द्विजातये ॥ ३०॥ 
अश्विभ्यां सद्द सोम॑ं च पिबाम विगतज्वराः। 
फिर तो मदके घुखमें पढ़े हुए देवताओंने आपसमें 
खल्लाद करके इन्द्रसे कह्दा-“देवराज | आप विप्रवर च्यवनको 
अ्रणाम कीजिये ( इनसे विरोष करना अच्छा नहीं है )। 
इमलोग निश्चिन्त होकर अश्विनी कुमारोंके साथ सोमपान करें गे!॥ 
ततः खसत॒ भ्रणतः शाक्रश्वकार च्यवनस्य तत्‌ ॥ ३१॥ 
च्यवनः छतबानेतावश्विनी सोमपायिनौ। 
ततः अत्यादरस्‌ कर्म मदं लव ब्यभजन्मुनिः ॥ ३२॥ 
अक्षे्रु सगयायां च पाने ख््रीजु च वीयेबान ॥ देईे ॥ 
यह झुनकर इन्द्रने महायुनि स्यवनके चरणोमें प्रणाम 
किया और उनकी आशा स्वीकार कर ली। फिर च्यवनने 
अश्विनीकुमारोंकों सोमरखका भागी बनाया और अपना यश्ञ 
समास्त॒ कर दिया । इसके बाद शक्तिशाकी मुनिने शुआ। 
शिकार» मदिरा और ख्त्रियो्मे मदकों बाँट दिया ॥३१-३३॥ 
राजन क्षय यान्ति न संशयः। 
तस्मादेतान नरो नित्य दूरतः परिवर्जेयेत्‌ ॥ ३४॥ 
राजन ! इन दोषोंसे युक्त मनुष्य अवश्य दी नाशको 
प्राल होते हैं; इसमें शंसय नहीं दे । अतः इन्हें तदाके लिये 
दूरसे ही त्याग देना चाहिये ॥ ३४॥ 
पतत्‌ ते च्यवनस्यापि कर्म राजन प्रकीर्तितम्‌ । 
अवीम्यहं बूदि वा त्वं क्षत्रियं त्राह्मणाद्‌ बरम्‌ ॥ ३५॥ 
नरेश्वर | यह तुमसे न्यबन भुनिका मदान्‌ कर्म भी 
बताया गया । मैं कइटता हूँ--जक्षण श्रेष्ठ हैं अथवा तुम 
बताओ कौन-सा क्षत्रिय ब्राक्मणसे श्रेष्ठ है ! ॥ ३५॥ 


पवनासुनसंवादे बट्‌पश्चादादृघिकशततमोउध्यायः ॥ १५६ ४ 


इस. प्रकार श्रीमद्वामारत अनुशासनपरके अन्त दानघमेपरे बायुदेवता और अजुनका संवादबिदयक पक सौ 
छष्पनरवों अध्याय पूरा हुआ ॥ (५६ ॥ 





सप्तपच्ाशदधिकशततमोध्यायः 
कप नामक दानवोंके द्वारा खर्गलोकपर अधिकार जमा लेनेपर ज्ह्मणोंका कपोंको भस 
कर देना, वायुदेव और कार्तबीर्य अज्जुनके संवादका उपसंद्दार 


भीष्म उवाच 
तुष्णीमासीदर्जुनस्तु॒पवनस्त्वत्रबीत्‌ पुनः । 
श्टणु में आह्मणेष्वेब मुख्य कर्म जनाणथिप ॥ २॥ 
भीष्मजी कद्दते हैँ--युधिष्ठिर ! इतनेपर भी कार्तवीर्य 


चुप ही रहा | तब बायुदेवताने फिर कहा--नरेश्वर | 
जाक्मणोंके और मी जो श्रेष्ठ कर्म हैं, उनका वर्णन खुनों॥ 
मव॒स्थास्यमजुप्राप्ता यदा सेन्‍्द्रा दिवौकसः। 

तदैव च्यवनेनेद हता तेषां बखुन्धरा॥ २॥ 


वानघर्मंपर्व ] 


सप्तपञ्चाशद्घिकशततमो5ष्यायः 
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जब इन्द्रसह्दित सम्पूर्ण देवता मदके मुखमें पढ़ गये ये - 


उसी समय च्यवनने उनके अधिकारकी खरी भूमि इर ली 
थी ( तथा कप नामक दानवोंने उनके स्वर्गलोकपर अधिकार 
जमा लिया या )॥ २॥ 


डभौ लोकौ हतौ मत्वा ते देवा दुःखिताउभवन । 
महात्मानं ब्रह्मा शरण ययुः॥ दे ॥ 
अपने दोनों छोकोंका अपहरण हुआ जान वे देवता 
बहुत दुली हो गये और शोकसे आतुर दो महात्मा ब्र्नाजी- 
की शरणमें गये ॥ ३॥ 
देवा जकु 
मवास्यव्यतिषक्तानामस्माक॑ छोकपूजित । 
ज्यवनेन ता भूमिः कपैश्येय दिवं प्रभो ॥ ४ ॥ 
देवता बोले--लोकपूजित प्रभो | जिस समय इम 
मदके मरुखमें पड़ गये थे। उस छमय च्यवनने हमारी भूमि 
हर छी थी और कप नामक दानवोंने स्वर्गलोकपर अधिकार 
कर लिया ॥ ४॥ 
बक्योवाक्ष 
ग्छध्यं शरणं विप्रानाशु सेन्द्रा दिबौकसः । 
प्रसाद्य ताजुभौ छोकाववाप्स्यथ यथा पुरा ॥ ५ ॥ 
बअह्माजीने कद्दा--इन्द्रथददित देवताओं ! ुमछोग 
शी ही ब्राक्मणौकी शरणमें जाओ । उन्हें प्रसन्ष कर लेनेपर 
शुमलोग पहलेकी माँति दोनों लोक प्राल कर छोगे ॥ ५ ॥ 
ते ययुः शरणं विप्रानू झुस्ते कान जयामदे | 
इत्युक्तास्ते द्विजान प्राहुजंयतेद्द कपानिति ॥ ६े ॥ 
तथ देवतालोग ब्राक्मणोंकी शरणमें गये । ब्राक्मणोंने 
पूछा--'हम किनकों जीतें !! उनके इस तरद्द पूछनेपर 
देवताओंने ब्राक्मणोंते कह्दा--“आपलोग कप नामक दानबोंको 
परास्त कीजिये! ॥ ६ ॥ 
भूगतान द्वि विजेतारों वयमित्यब्नवन्‌ द्विजाः । 
ततः कर्म समारब्घं ब्राझ्रणेः कपनाशनम्‌॥ ७ ॥ 
तब ब्राक्मणोने कद्दा--*इम उन दानबोंकों प्रथ्वीपर 
लाकर परास्त करेंगे |? तदनन्तर ब्राह्मणोंने कपविनाशक कर्म 
आरम्भ किया ॥ ७॥ 
तच्छुत्वा प्रेषितो दूतो ब्राह्मणेभ्यो घनी कपः । 
सच तान्‌ ब्राह्मणानाह धनी कपबचों यथा ॥ ८ ॥ 
इसका समाचार सुनकर कपोंने ब्राक्षणोंके पास अपना 
बनी नामक दूत भेजा । उसने उन ब्राह्मणोंसे कपोंका संदेश 
इस प्रकार कहा--0 ८ ॥ 
अवक्धिः सदशाः सर्वे कपाः किमिद्द बर्तते। 
सर्वे वेदविदः प्राशाः सर्चे च क्रतुयाज़िनः॥ ९ # 


सर्वे सत्यवताब्यैष सर्वे तुल्या मदर्षिभिः। 
ओऔद्धेव रमते तेषु धारयल्ति श्लियें च ते ॥ १०॥ 
“जाक्षणो | समस्त कप नामक दानव आपलोगॉंके ही 
रुमान हैं। फिर उनके विरुद्ध यहों क्‍या हो रहा है ! समी 
कप बेदोंके शाता और विद्वान्‌ हैं । सब-के-सब यशोॉका अनुष्ठान 
करते हैं । सभी रुत्यप्रतिश हैं और सब-के-सब महर्षियोंके तुल्य 
हैं। भी उनके यदाँ रमण करती है और वे भीकों घारण 
करते हैं ॥ ९-१० ॥ 
बथादारान्‌ न गउछन्ति बृथामांसं न भुअते । 
बीघा झुहते च गुरूणां बचने स्थिताः ॥ ११॥ 
“बे परायी स्नियोंसे समागम नहीं करते। मांसको व्यर्थ 
उमझकर उसे कमी नहीं खाते हैं । प्रज्वछित अस्निर्मे आहुति 
देते और गुरूजनॉकी आशार्मे स्थित रहते हैं॥ ११॥ 


सर्वे ल नियतात्मानों बालानां संविभागिनः । 
डपेत्य शनकैयोन्ति न सेवन्ति रजस्वछाम। 
स्वर्गति चैब गच्छन्ति तथैब शुभकर्मिणः ॥ १२॥ 
“बे सभी अपने मनकों संयममें रखते हैं। बालकोंको 
डनका माग बॉट देते हैं । निकट आकर धीरे-धीरे चलते हैं। 
रजस्वल्ा क्लीका कमी सेवन नहीं करते। शभकर्म करते हैं 
और स्वर्गलोकम जाते हैं ॥ १२ 3 
है ०. वत्छु नाञझ्नन्ति गां [द्धकादिषु । 
न दीन्यन्ति दिवा चैब न शेरते ॥ १३॥ 
“र्मबती ज्ली और हृद्ध आदिके भोजन करनेसे पहले 
मोजन नहीं करते हैं । पूर्वाह्में जुआ नहीं लेलते और दिनमें 
नींद नहीं लेते हैं ॥ ११॥ 
प्तैश्चान्यैश्व बहुभिगुंणैयुक्तान कर्थ कपान्‌ । 
विजेष्यथ निबर्तध्ब॑ निवृत्तानां खुखं द्वि वः ॥ १७॥ 
"इनसे तथा अन्‍य बहुत गुणोद्वारा छंयुक्त हुए कपनामक 
दानवोंको आपलोग क्यों पराजित करना चाहते हैं ! इस 
अवाज्छनीय कार्यसे निदतत्त दोइये, क्योंकि निल्‍ृत्त होनेते ही 
आपकलोगोंकों सुख मिलेगा? ॥ १४॥ 
जाद्मणा उच्स 
कपान्वयं विजेष्यामों ये देवास्ते वयं स्मताः । 
तस्माद्‌ वध्याः कपा 5स्माक घनिन्‌ यादि यथा 55गतम्‌ 
तब ब्राक्मणोंने कद्दा--जो देयता हैं; वे इमलोग हैं 
अतः देवद्रोदी कप इमारे छिये वध्य हैं | इसलिये हम कर्पोंके 
कुलको पराजित करेंगे । घनी | तुम जैले आये दो उसी तरह 
डोट जाओ ॥ १५॥ 
घनी गत्वा कपानाद्द न बो विप्राः प्रियंकराः । 
जद्दीत्वास्राण्यतो विप्रान्‌ कपाः खर्वे समाद्रबच ॥१६॥ 


६०६८ 


ओमद्दाभारते 


[ अद्धशास्तनपवंणि 











घनीने जाकर कर्पोते कह्द--“ज्राक्षणलोग आपका प्रिय - 


करनेको उद्यत नहीं हैं।? यह सुनकर अज्न-शस्त्र दायमें के 
उभी कप ब्राह्मणोंपर टूट पढ़े ॥ १६ ॥ 
समुवृप्रष्वजान द॒ट्ठा कपान्‌ सर्वे द्चिजातयः । 
डयसजन्‌ ज्वलितानझीन्‌ कपानां प्राणनाशनान्‌ ॥१७॥ 
उनकी ऊँची ध्वजाएँ फददरा रही थीं। कर्पोंको आक्रमण 
करते देख सभी ब्राह्मण उन कर्षोपर प्रज्वलतित एवं प्राणनाशक 
आग्निका प्रहार करने छगे॥ १७॥ 
अक्षरष्टा दष्यभुजः फपान्‌ दत्वा सनातनाः। 
नभसीब यथाश्राणि व्यराजन्त नराधिप ॥ १८४ 
नरेश्वर ! ब्राक्णोंके छोड़े दुए सनातन अस्निदेव उन 
कर्पोका संवार करके आकाशर्म बादलॉंके समान प्रकाशित 
होने छगे ॥ १८ ॥ 


दत्वा बै दानवान देवाः सर्वे सम्भूय संयुगे। 
तेनाभ्यजानन दि तदा ब्राक्मणैर्निंदतान कपान्‌ ॥१९॥ 
उस समय खब देबताओंँने युद्धमें संगठित होकर दानवों- 
का क्षंद्वार कर डाला । किंतु उस समय उन्हें यद मालूम नहीं 
था कि ब्राक्मणोने क्पोंका विनाश कर डाला है ॥ १९॥ 
अधथागम्य मद्दातेजा नारदोउकथयद्‌ बिभो। 
यथा हता मद्दाभागैस्तेजसा ब्राह्मणैः कपाः ॥ २० ॥ 
प्रभो | तइनन्तर मद्ातेजस्वी नारदजीने आकर यद्द बात 
बतायी कि किछ प्रकार मद्धाभाग ब्राक्षणोंने अपने तेजले 
कर्पोंका नाश किया है ॥ २०॥ 
नारदस्य बचः शुत्वा प्रीताः सर्वे दिवौकसः। 
प्रशाशंसर्द्धिजांश्वापि आ्राह्मणांश्य॒ यशस्विनः ॥ २१॥ 
नारदजीकी बात सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। 
उन्होंने द्विजों और यशस्वी ब्राह्मणोंकी भूरि-भूरि प्रशंका की॥ 
तेषां तेजस्तथा बीये देवानां बबूघे ततः। 
अबाप्जुबंश्वामरत्यं त्रियु लोकेणु पूजितम्‌ ॥ २२॥ 


तदनन्तर देवताओंके तेज और पराक्रमकी इद्धि होने 
छगी। उन्होंने तीनों लोकॉर्मे सम्मानित होकर अमरत्व प्रात 
कर लिया ॥ २२॥ 
इत्युक्ततचनं. वायुमर्जुनः प्रत्युवाच ६। 
अतिपूज्य मद्दाबाहों यल्‌ तच्छुणु युधिष्ठिर ॥ २३॥ 

महाबाहु युविष्ठिर | जब बायुने इस प्रकार ब्राह्मर्णोका 
महत्त्व बतछायाः तब कार्तबोर्य अर्इनने उनके बचनोंकी 
अशंला करके जो उत्तर दिया) उसे सुनो ॥ २३॥ 

अर्जुन उवाक्ष 

जीबाम्यदं ब्ह्मणार्थ सर्वथा सतत प्रभो। 
अह्मण्यो ब्राझ्मणेभ्यश्व प्रणमामि च नित्यशः ॥ २४॥ 

अज्जुन बोछा--प्रभो ! मैं सब प्रकार से और सदा 
आ्क्मणोंके छिये ही जीवन धारण करता हूँ। ब्राक्मणोंका मक्त 
हूँ और प्रतिदिन ब्राह्मणोंकों प्रणाम करता हूँ ॥ २४ ॥ 


दृत्ताओ्ेयप्रसादाश मया प्राप्तमिदं बलम्‌। 
छोके ल परमा कीर्तिघिम॑श्वाचरितो महान ॥ २५॥ 
विप्रवर दत्तात्रेयजीकी कृपासे मुझे इस छोकमें महान्‌ 
बरू) उत्तम कीर्ति और मद्दान्‌ घर्मकी प्रासि हुई हे ॥ २५॥ 
अहो ब्राह्मणकर्मोणि मया मारुत तत्त्वतः। 
त्वया प्रोक्तानि कार््स्न्येंन श्रुतानि प्रयतेन च ॥ २६॥ 
बायुदेव ! बड़े दर्षकी वात दे कि आपने मुझसे ब्राक्मणोंके 
अद्भुत कर्मोका ययावत्‌ वर्णन किया और मैंने ध्यान देकर 
उन खबकों अबण किया है ॥ २६ ॥ 
कायुरुवाक् 
आह्मणान्‌ क्षात्रधमेंण पालयस्वेन्द्रियाणि च। 
आृगुभ्यस्ते भय॑ घोरं तत्‌ तु कालादू भविष्यति ॥२७॥ 
बायुने कद्दा-राजन्‌ ! तुम क्षत्रिय-घमके अनुसार 
ज्क्मणोंकी रक्षा और इन्द्रियोंका संयम करो । तुम्हें भगुवंशी 
जआह्षर्णोसे घोर भय प्रास दोनेवाला है; परंतु यद दीर्घकालके 
पश्चात्‌ सम्मव द्ोगा ॥ २७॥ 


इति श्रीमद्ठाभारते अजुशासनपर्वणि दानधम्मेपव॑णि पवनाजुनसंवादे सप्तपत्लाशद्धिकशाततमोउध्याय: ॥ ३५७ ४ 


इस प्रकार औमहामारत अनुशासनपर्दके अल्तमत दालच्मैपदेमे बायुदेय और अजजुनक। संवादबिदषक पक सौ 
सत्ताबनरबों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६५७॥ 


अष्टपच्चाशदधिकशततमोध्यायः 
भीष्मजीके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमाका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
ब्राक्मणानर्चले राजन खततं संशितबतान | 
के तु कमोंदय ढट्टा तानचंसि जनाधिप॥ है ॥ 
सुधिष्ठिर्ने पूछा--राजन्‌ ! आव खुदा उत्तम बतका 





पालन करनेवाले ब्राह्मणोंकी पूजा किया करते ये । अतः 
जनेश्वर ! मैं यह जानना चाइता हूँ कि आप कौन-सा लाम 
देखकर उनका पूजन करते ये १ ॥ १॥ 


कां वा ब्राह्मणपूजायां व्युष्टि दक्ष मद्दाबत। 


दानधमेप्व ] 


अष्टपञ्चाशद्घिकशततमो ष्यायः 


द्ण्द्थ 











तानचेसि महाबाहो सर्वेमेतद्‌ बदस्व मे॥ २ ॥ 
महान्‌ बतघारी महाबाहो ! ब्राह्मणोंकी पूजासे भविष्यमें 
मिलनेवाले किस फलकी ओर दृष्टि रखकर आप उनकी 
आराधना करते ये ! यदद सब मुझे बताइये ॥ २॥ 
भीष्म उवाच 
एप ते केशवः सर्वेमाख्यास्यति महामतिः। 
व्युष्टि ्राप्णपूजायां द्व्युप्टिमेहाशतः ॥ हे ॥ 
भीष्मजीने कद्दा--सुधिष्ठिः ! ये मदान्‌ ब्तधारी 
परम बुद्धिमान भगवान्‌ ओऔीकृष्ण ब्राह्मण-पूजासे दोनेवाले 
लाभका प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके हैं; अतः वही तुमले इस 
विषयकी सारी बातें बतायेंगे ॥ ३ ॥ 
बल ओत्रे वाद्यनश्यक्षुषी च 
शान तथा सविशुर््ध ममाथ। 
देहन्यालो नातिचिरान्मतों मे 
न चाति तूर्ण सबिताद्य याति ॥ ४ ॥ 
आज मेरा बल) मेरे कान; मेरी बाणी। मेरा मन और मेरे 
दोनों नेन्न तथा मेरा विशुदध शान भी सब एकत्रित हो गये हैं । 
अतः जान पड़ता है कि अब मेरा शरीर छूटनेमें अधिक 
विलम्ब नहीं है। आज सूर्यदेव अधिक तेजीसे नहीं चलते हैं ॥ 
डक्ता धमों ये पुराणे मद्दान्तो 
राजन विप्रा्णा क्षत्रियाणां बिशां च । 
तथा शुद्वाणां धर्ममुपासते च 
शेष कृष्णादुपशिक्षस्व पार्थ ॥ ५ ॥ 
पार्थ ! पुराणोमें जो ब्राह्मण क्षत्रिय/ वैश्य और थद्धोंके 
( अछग-अलग ) धर्म बतलाये गये हैं तथा सब वणोंके लोग 
जमिस-जिस धर्मकी उपासना करते हैं, बद सब मैंने तुम्हें सुना 
दिया है। अब जो कुछ बाकी रद गया हो। उसकी भगवान्‌ 
अकृष्णते शिक्षा लो ॥ ५॥ 
अहं होन॑ वेहि तस्‍्वेन कृष्णं 
यो<5यं हि यज्चास्य बल पुराणम्‌। 
अमेयात्मा केशवः कौरवेन्द्र 
सतो5यं धर्मे बक््यति संशवेथु ॥ ६ ॥ 
इन आऔीकृष्णका जो स्वरूप है और जो इनका पुरातन 
बल है? उसे ठीक-टीक मैं जानता हूँ। कौरवराज ! भगवान्‌ 
ओऔकृष्ण अप्रमेय हैं; अतः तुम्दारे मनमें संदेद दोनेपर यही 
डुम्हें धर्मका उपदेश करेंगे॥ ६ ॥ 
कृष्णः पृथ्वीमखजस्‌ स््र॑ दिब॑ं च 
कृष्णस्य देद्दान्मेदिनी सम्बभूव। 
बराहो5यं भीमबलः पुराणः 
स॒ पर्वतान व्यख्जद्‌ वै दिशात्य ॥ ७ ॥ 
ओकृष्णने ही इस पृथ्वी) आकाश और स्वर्गकी सृष्टि 
की है। इन्हींके शरीरसे एरथ्वीका प्रादुर्भाव हुआ है। यही 


भयंकर बलबाले वराहके रूपमें प्रकट हुए. थे तथा इन्हीं 
घुराण-पुरुषने पर्वतों और दिशाओंको उत्पन्न किया है ॥७॥ 
अस्य चाधो5थान्तरिक्ष दिवं च 
व्शिश्वतस््रो विदिशश्वतस्त्रः। 
स्ृष्टिस्‍्तथेबेयमनुप्रखता 
ख निर्ममे विश्वमिदं पुराणम्‌॥ < ॥ 
अन्तरिक्ष) स्व) चारों दिशाएँ तथा चारों कोण-ये 
सब भगवान्‌ ्रीकृष्णसे नीचे हैं । इन्हसे खृष्टिकी परम्परा 
प्रचछित हुई है तथा इन्होंने ही इस प्राचीन विश्वका निर्माण 
किया है ॥ ८ ॥ 
अस्य नाभ्यां पुष्करं सम्प्रधत 
यज्ोत्पज्नः स्वयमेबामितौजाः । 
तेनाडिछम्नं तत्‌ तमः पार्थ घोरं 
यछ्‌ तत्‌ तिष्ठत्यर्णबं तर्जयानम्‌॥ ९ ॥ 
कुल्तीनन्दन ! सष्टिके आरम्भमें इनकी नामिसे कमल 
उत्पन्न हुआ और उसीके भीतर अमित तेजस्बी ब्रह्माजी 
स्वतः प्रकट हुए । जिन्होंने उस घोर अन्घकारक। नाश किया 
है, जो हमुदकों भी डॉट बताता हुआ शव ओर व्याप्त हो 
रहा था ( अर्थात्‌ जो अगाध और अपार था )॥ ९ ॥ 
कते युगे धर्म आसीत्‌ खमप्र- 
खेताकाले.. शानमनुप्रपन्नः । 
बल॑ त्वासरीद्‌ द्वापरे पार्थ कृष्णः 
कलौ त्वधर्मः क्षितिमेवाजगाम ॥ १० ॥ 
वार्थ ! रुत्यचुगमें औकृष्ण सम्पूर्ण धर्मरूपते विराजमान 
थे, ेतामे पूर्णशान या विवेकरूपमें स्थित थे। द्वापरमें बलरूप- 
से स्थित हुए थे और कलियुगमें अधर्मरूपसे इस पएथ्बीपर 
आयेंगे ( अर्थात्‌ उस समय अधर्म दी बलवान दोगा ) ॥१०॥ 
खत पब पूर्व निज़ान दैत्यान 
सत॒पूर्वदेवश्ध बभूब सप्नाद्‌। 
स भ्रूतानां भावनों भूतभब्यः 
सविश्वस्यास्य जगतब्थाभिगोप्ता॥ ११॥ 
इन्होंने दी प्राचीनकालमें देत्योंका संहार क्रिया और ये 
ही दैल्यसम्राट्‌ बलिके रूपमें प्रकट हुए.। ये भृतभावन प्रभु 
ही भूत और भविष्य इनके दी स्वरूप हैं तथा ये दी इस 
सम्पूर्ण जगतके रक्षा करनेवाले हैं॥ ११ ॥ 
यदा धर्मों ग्लाति बंशे खुराणां 
तदा कृष्णो जायते माजुषेषु। 
धर्मे स्थित्वा स तु बै भावितात्मा 
परांश्व लछोकानपरांयख्य पाति ॥१२॥ 
जब्र धर्मका हास द्वोने लगता है; तब ये श॒द्ध अन्तःकरण- 
बाले औकृष्ण देवताओं तथा मनुष्योंके कुलमें अबतार लेकर 
स्वयं धर्ममें स्थित दो उसका आचरण करते हुए उसकी 
स्थापना तथा पर और अपर लोकोंकी रक्षा करते हैं ॥ १२॥ 











इ०्छ० ओमदाभारते [ नदघ्यालनपरंणि 
ः स्थल सबकसक, चाख्ुराणां बधाय त॑घोषार्थे गीर्भिरिन्द्राः स्तुपस्ति 
कार्योंकार्यें कारणं चैष पाये। ख चापीशो भारतैकः पशुनाम्‌। 
कृत करिष्यत्‌ क्रियते ला देवों तस्य भक्षान्‌ विविधान वेद्यम्ति 


राह्ड सोम॑ बिद्धि च शक्रमेनम्‌ ॥ १३ ॥ 
झुन्तीनन्दन ! ये त्याज्य वस्तुका त्याग करके असुरोंका 
वध करनेफे लिये स्वयं कारण बनते हैं । कार्य, अकार्य 
और कारण सब इन्‍्हींके स्वरूप हैं । ये नारायणदेव दी भूल, 
भविष्य और वर्तमान कालमें किये जानेवाले कर्मरूप हैं। 

तुम इन्हींको राहु, चन्द्रमा और इन्द्र उमझो ॥ १३॥ 

खत विश्वकर्मो स दि विश्वरूपः 
ख विश्वभुग्‌ विश्वरर॒ग्‌ विश्वजिश्य। 


शूल्लभ्रच्छोणितश्त्‌ कराल- 
रत कर्मभिविंदित वै स्तुबन्ति ॥ १७॥ 
कृष्ण द्वी विश्वकर्मा, विश्वरूप) विश्वभोक्ता, विश्व- 
विधाता और विश्वविजेता हैं | वे ही एक हायमें त्रिशुछ और 
दूसरे हाथमें रक्तले भरा खप्पर लिये विकरालरूप घारण 
करते हैं। अपने नाना प्रकारके कमोंसे जगत्में विख्यात हुए. 
अ्रीकृष्णकी ही सब लोग स्तुति करते हैं ॥ १४ ॥ 
त॑ गन्धबोणामप्सरसां च नित्य- 
मुपतिष्ठन्ते विदुधानां शातानि। 
त॑ राक्षसाब्थ॒परिखंवदन्ति 
रायस्पोष: स विजिगीपुरेकः ॥ १५॥ 
सैकड़ों गन्धर्ब, अप्सराएँ तथा देवता सदा इनकी 
ैवामें उपस्थित रहते हैं। राक्षक भी इनसे सम्मति लिया 
करते हैं । एकमात्र ये दी धनके रक्षक और विजयके 
अमिलापी हैं ॥ १५ ॥ 
तमध्वरे शंसितारः स्तुबन्ति 
रथन्तरे सामगराश्व स्तुवन्ति। 
त॑ ब्राह्मणा बह्ममन्त्रैः स्तुवन्ति 
तस्मै दृविरध्वर्यचः कल्पयन्ति ॥ १६॥ 
यज्षमे स्तोतालोग इन्हींकी स्तुति करते हैं । सामगान 
करनेवाले विद्वान्‌ रथन्तर साममें इन्हींके गुण गाते हैं। बेद- 
वेत्ता ब्राह्मण वेदके मन्त्रोंसे इन्होंका स्तवन करते हैं और 
यजुबवेंदी अध्वर्यु यशमें इन्हींको इविष्यका भाग देते हैं ॥१६॥ 
खत पौराणी अहग॒द्ां प्रविष्टो 
मद्दीख़त्र भारताग्रे . ददर्श। 
स॒ चैब  गामुदधारास्यकमों 
विश्लोभ्य दैत्याजुरगान दानवांब्ध ॥ १७॥ 
भारत ! इन्दोंने ही पूर्वकालमें अक्षरूप पुरातन गुहामें 
प्रवेश करके इस प्रथ्वीका जलमें प्रलय होना देखा है। इन 
खश्किर्म करनेवाले श्रीकृष्णने दैत्यों। दानवों तथा नागॉको 
विश्षुब्ध करके इस (थ्वीका रसातलसे उद्धार किया दै॥₹णा 


सर 


तमेबाजौ वाहन वेद्यन्ति ॥ १८॥ 

बजकी रक्षाके लिये गोवर्दन पर्वत उठानेके समय इन्द्र 

आदि देवताओंने इनकी स्तुति की थी । भरतनन्दन | ये 

एकमात्र श्रीकृष्ण ही समस्त पशुओं ( जीवों ) के अधिपति 

हैं। इनको नाना प्रकारके भोजन अर्पित किये जाते हैं। 
युदमें ये ही विजय दिलानेवाले माने जाते हैं ॥ १८ ॥ 


ख॒ कुम्मे रेतः सर्जे खुराणां 
यजोत्पन्नस्षिमाहुवीेसिष्ठमू ॥ १९॥ 
ध्ृष्यी) आकाश और स्वर्गछोक सभी इन सनातन पुरुष 
ओरीकृष्णके बशर्मे रहते हैं । इन्होंने कुम्ममें देवताओं ( मित्र 
और वरुण ) का वीर्य॑ स्थापित किया था; जिससे महर्षि 
बसिष्ठकी उत्पत्ति हुई बतायी जाती है॥ १९॥ 


तेनाछुरा बिजिताः सर्व एव 
तद्विक्रान्तिजितानीदत्रीणि ॥ २०॥ 
ये ही खर्वत्र बिचरनेवाले बायु हैं; तीब्रगामी अश्र हैं। 
सर्वव्यापी हैं; अंशमाली सूर्य और आदि देबता हैं। इन्होंने 
ही समस्त असुरोंपर विजय पायी तथा इन्होंने ही अपने तीन 
पदोसे तीनों छोकोंको नाप लिया था ॥ २०॥ 
खत देवानां मालुषाणां पितृणां 
तमेवाहुर्यशविदां. वितानम्‌। 
सत्र पौ॒व॒ काले विभजन्जुदेति 
तस्योत्तरं दक्षिणं चायने द्वे ॥२१॥ 
ये श्रीकृष्ण सम्पूर्ण देवताओं» पितरों और मनुष्योके 
आत्मा हैं। इन्हींको यश्वेत्ताऑंका यज्ञ कह्दा गया है । ये ही 
दिन और रातका विभाग करते हुए. सर्यरूपमेँ उदित द्ोते 
हैं । उत्तराषण और दक्षिणायन इन्हींके दो मार्ग हैं ॥ २१॥ 
तस्यैवोध्च॑. _ तिर्य॑गधब्चरान्ति 
गभस्तयों मेदिनीं भासयन्तः। 
त॑ ब्राह्मणा बेदविदों जुषन्ति 
तस्यादित्यों भामुपयुज्य भाति ॥ २२॥ 
इस्हींके ऊपर-नीचे तथा अगल-बगलमें प्रथ्बीको प्रकाशित 
करनेवाली किरणें फैलती हैं । वेदवेत्ता ब्राह्मण इन्हींकी सेव। 
करते हैं और इन्हींके प्रकाशका सद्दारा लेकर खूर्यदेव प्रकाशित 
होते हैं ॥ २२ ॥ 


दानधर्मंपथे ] 


अष्टपञ्चाशद्धिकशततमो इच्यायः 


६०७१ 








ख मासि मास्यध्यरक्ृदू विधत्ते 
समध्यरे  बेदबिदः पठन्ति । 
खत पवोक्तश्नक्रमिदं जिनामि 
सप्ताश्वयुक्त॑ बदते वै त्रिधाम ॥ २३ ॥ 
ये यशकर्ता श्रीकृष्ण प्रत्येक मासमें यश्ष करते हैं। प्रत्येक 
यरमें वेदकञ ब्राक्षण इन्हींके गुण गाते हैं । ये ही तीन नामियों, 
तीन धाम्मों और सात अश्ोंसे युक्त इस संबत्सर-चक्रकों घारण 
करते हैं ॥ २३ ॥ 
महातेजाः सर्वगः सर्वे्सिहः 
कृष्णों लोकान्‌ धारयते ययैकः। 
इंस॑ तमोष्न॑ ल तमेव बीर 
कृष्णं सवा पार्थ क्तारमेद्दि ॥ २४॥ 
बीर कझुन्तीनन्दन | ये मद्ातेजस्ली और सर्वत्र व्यात 
रानेबाले सर्वलिंह श्रीकृष्ण अकेले ही सम्पूर्ण जगत॒कों घारण 
करते हैं। तुम इन ओरीकृष्णकों दी अन्धकारनाशक डर्य 
और समस्त कार्योंका कर्ता समझो ॥ २४ ॥ 
खत पकदा कक्षगतो महात्मा 
तुशे विभुः खाण्डवे घूमकेतुः । 
स्र॒ राक्षसाजुरगांब्ावजित्य 
सर्वत्रगः सर्वमप्नौ जुदोति ॥ २५॥ 
इन्हीं महात्मा बासुदेयने एक बार अप्रिस्वरूप होकर खाप्डव 
बनकी सूखी लकड़ियॉमें व्याप्त हो पूर्णतः तृप्तिका अनुभव 
फिया था। ये सर्वन्यापी प्रभु दी राक्षसों और नागोंको 
औतकर सबको अम्निमें दी दवोम देते हैं ॥ २५ ॥ 
खत एव पाथोंय श्वेतमइ॒बं प्रायड्छत्‌ 
खत पवाश्वानथ सर्वाश्वकार। 
खत बन्‍्धुरस्तस्थ रथख्िचक्र- 
स्प्िवुच्छिराश्धतुरदबसिनाभिः ॥ २६॥ 
इन्होंने दी अर्जुनकों झ्वेत अश्व प्रदान किया था। 
इन्होंने ही समस्त अश्वोंकी सृष्टि की थी । ये दी 6ंसाररूपी 
रथको बॉघनेवाले बन्घन हैं । स्व, रज और तम-ये तीन 
गुण द्वी इस रथके चक्र हैं। ऊ्वं, मध्य और अघः-- 
जिसकी गति है । काछ) अदृष्ट/ इन्छा और संकल्प--ये 
चार जिसके घोड़े हैं। सफेद, काल्य और छाल रंगका त्रिविध 
कर्म दी जिसकी नामि दे | वह लंखार-रथ इन ओऔकृष्णके दी 
अधिकारमें दै ॥ २६॥ 
स्तर॒विद्यायो ब्यवृधाद्‌ पश्चनामिः 
खत निर्ममे गां दिषमस्तरिक्षम । 
सो5रण्यानि व्यस्टजत्‌ पर्ब॑तांब्ध 
इृषीकेशो 5मितदीक्षाप्रितेजाः ॥ २७॥ 
पाँचों भूतोंके आअ्रयरूप “औरकृष्णने ही आकाशकी 
सृष्टि की है। इन्होंने ही पएप्वी/ ख्वगंछोक और अन्तरिक्षकी 


रचना की है) अत्यन्त प्रज्वलित अप्निके समान तेजस्वी 
इन दृषीकेशने ही वन और ५र्व॑तोंको उत्पन्न किया है ॥२७॥ 
अलंघयद्‌ बे सरितो जिधांसभ्‌ 
शक्क वद्ध॑ प्रहरन्त निरास। 
खत महेन्‍्द्रः स्तूयते वै महाघ्वरे 
विप्रैरेको ऋफ्लहस्त्रेः पुराणेः ॥ २८॥ 
इन्हीं वासुदेवने बज्रका प्रहार करनेके लिये उद्यत 
हुए इन्द्रकों मार डालनेकी इच्छासे कितनी दी सरिताओंको 
लॉघा और उन्हें परास्त किया था। वे ही महेन्द्ररूप हैं। 
जाक्षण बढ़े-बढ़े यशॉमें सहसों पुरानी ऋचाओंद्वारा एकमात्र 
इन्हींकी स्तुति करते हैं ॥ २८ ॥ 
डुबोसा वै तेन नान्येन शफक्यो 
शृद्दे राजन बासयितुं महौजाः । 
तमेबादुऋषिमेक पुराण 
खत विद्वक्तद्‌ विद्धात्यात्मभावान्‌॥ २९॥ 
राजन | इन भ्रीकृष्णके सिवा दूधरा कोई ऐशा नहीं है जो 
अपने परमें मदातेजस्वी दुर्वालाको ठदरा सके | इनको 
ही अद्वितीय पुरातन ऋषि कहते हैं। ये दी विश्वनिर्माता 
हैं. और अपने स्वरूपसे दी अनेकों पदा्धोंकी सृष्टि करते 
रहते हैं ॥ २९॥ 
बेदांश्व. यो वेदयते5घिदेबो 
विर्धाश्व यश्याक्रयते पुराणान्‌ । 
कामे बेदे लौकिके यत्फ्ल च 
विष्वक्सेनः सर्वमेतत्‌ प्रतीहि ॥ ३० ॥ 
ये देवताओंके देवता होकर भी वेदोंका अध्ययन 
करते और प्राचीन विधियोंका आश्रय छेते हैं। लौकिक 
और वैदिक कर्मका जो फल है। बह सब श्रीकृष्ण ही हैं। 
ऐसा विश्वास करो ॥ ३० ॥ 
ज्योतीषि शुक्वानि द्वि स्बलोके 
जयो लोका लछोकपालाखयश्व । 
अयोउपञ्यो _ व्याहतयब्य॒तिस््रः 
सर्वे देवा देवकीपुञ पव ॥ ३१॥ 
थे ही सम्पूर्ण लोकोंकी शुक्रज्योति हैं तथा तीनों लोक, 
तीनों छोकपाल) ज़िविध अग्नि; तीनों ब्याह्तियों और 
सम्पूर्ण देवता भी ये देवकीनन्दन श्रीकृष्ण दी हैं ॥ ३१॥ 
खत बत्सरः स ऋतुः सो5र्घमासः 
लो5दोरात्रः स कला बै स काष्ठाः । 
मात्रा सुट्ठताब्थ लवाः क्षणान्व 
विष्वक्सेनः सर्वमेतत्‌ प्रतीद्धि ॥ ३२॥ 
संबत्सर; ऋतु) पक्ष+ दिन-रात+ कला) काष्ठा) मात्रा३ 
बुद्दृत) छब और क्षण--इन सबको श्रीकृष्णका दी स्वरूप 
रुमझो ॥ रे ॥ 











द०ण्छर ओमद्वाभारते [ मद्ध॒शासनपर्बणि 
अन्‍्द्रादित्या. प्रहनक्षज्रताराः खर्वे रष्णात्‌ स्थावरं जम च 

सवोणि दशॉस्यथ पौण॑माखम्‌। विश्वात्मानं विष्णुमेनं प्रतीदि ॥ ३८॥ 

नक्षत्रयोगा. ऋतवश्थच॒ पार्थ ऋतु) नाना प्रकारके उत्पात। अनेकानेक अद्भुत 


बविष्वक्सेनात्‌ सर्वेमेतत्‌ प्रखतम्‌॥ हे३े ॥ 
पार्थ | चन्द्रमा) सूर्य, ग्रह। नक्षत्र» तारा। अमावास्याः 
पौणमासी। नक्षत्रयोग तथा ऋतु--इन सबकी उत्पत्ति 
आीकृष्णले ही हुई है ॥ ३३ ॥ 
रुद्रादित्था बसवोउथाश्विनौ च 
खाध्याश्व बिदवे मरुतां गणाब्व । 
प्रजापतिदेंबमातादितिब्व 
सर्वे कृष्णाटपयदलैब सप्त ॥ ३७॥ 
रुद्र, आदित्य, बसु। अश्विनीकुमारः साध्य विश्वेदेव। 
मरुद्रण/ प्रजापति) देबमाता अदिति और सपर्षि--ये सब- 
के-सब भीकष्णसे दी प्रकट हुए. हैं ॥ ३४ ॥ 
बायुभूंत्वा विक्षिपते च॒ विश्व- 
मप्निभृत्वा ददते विश्वरूपः। 
आपो भूत्व! मज़यते च सर्वे 
ब्रह्मा भूत्वा खजते विश्वसंघान ॥ ३५ ॥ 
ये विश्वरूप भ्रीकृष्ण ही वायुरूप घारण करके संसारको 
चेश प्रदान करते हैं। अभिरूप होकर सबको भस्म करते हैं। 
जलका रूप धारण करके जगत्‌कों डुबाते हैं और ब्रह्मा दोकर 
सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि करते हैं ॥ ३५ ॥ 
बेच च यद्‌ बेदयते चर बेयं 
विधिश्व यश्य भ्रयते विधेयम्‌। 
धर्म च बेदे च बले च सर्वे 
चराबरं केशायं त्वं प्रतीहि॥ ३६॥ 
थे स्वयं वेयस्थरूप दोकर भी बेदवेद्य तत््वकों जाननेका 
प्रयक्ष करते हैं । विधिरूप द्वोकर भी विद्वित कमोंका आश्रय 
लेते हैं । ये दी धर्म, वेद और बलमें स्थित हैं। तुम यदद 
विश्वात्ष करो कि खाश चराचर जगत्‌ श्रीकृष्णका दी 
स्रूप है॥ ३६ ॥ 
ज्योतिर्भूतः परमो5खौ पुरस्तात्‌ 
अ्रकाशते यत्प्रभया विश्वरूपः। 
खप्ठा. सर्वभूतात्मयोनिः 
पुराकरोत्‌ स्वमेवाथ विश्वम्‌॥ ३७ ॥ 
ये विश्वल्पधारी श्रीकृष्ण परम ज्योतिर्मय सूर्यका 
रूप धारण करके पूर्वदिशामें प्रकट होते हैं । जिनकी 
प्रभासे खारा जग प्रकाशित द्वोता है । ये समस्त प्राणियोंकी 
उल्पत्तिके स्थान हैं । इन्होंने पूर्वकालमें पहले जलकी सृष्टि 
करके किर सम्पूर्ण जगतुकों उत्पन्न किया या ॥ ३७ ॥ 
ऋतवृज॒त्पातान्‌ विविधान्यद्भुतानि 
0 मेघान घिदयुत्सब॑मैरायतं 


अपर 


पदार्थ, मेष, बिजली, ऐरावत और सम्पूर्ण चराचर जगत्‌की 
इन्हींसे उत्पत्ति हुई है । तुम इन्हींको समस्त विश्वका 
आत्मा--विष्णु समझो ॥ ३८ ॥ 


विश्वावासस॑ निर्गुणं बाछदेव 
खंकर्षणं जीवभूत॑ बदन्ति | 
ततः  भ्रद्यक्लमनिरुद्ध  चतुर्थ- 


माज्ञापयत्यात्मयोनिर्मदात्मा ॥ ३९॥ 

ये विश्वके निवातस्थान और निगुंण हैं । इन्हींको 

बासुदेव। जीवभूत) सक्कूर्षण प्रयुम्ण और चौथा अनिरद 

कहते हैं । ये आत्मयोनि परमात्मा सबको अपनी आशाके 
अधीन रखते हैं ॥ ३९॥ 


सा पफश्चचा पर 
खंचोदयन विश्वमिदं सिर्॒क्षुः । 
ततब्यकारावनिमारुतौ 


खं ज्योतिरम्भव्य तयैब पार्थ ॥ ४०॥ 
कुन्तीकुमार | ये देवता) असुर। मनुष्य+ पितर और 
तिर्यगू रूपसे पाँच प्रकारके संसारकी सृष्टि करनेकी इच्छा 
रखकर पश्चभूतेसि युक्त जगतके प्रेर होकर सबको अपने 
अधीन रखते हैं । उन्होंने दी क्रमशः प्ृष्वी) जल) तेज) 
वायु और आकाशकी सृष्टि की है॥ ४० ॥ 
खस्त॒स्थावरं जकुम॑ 
बातुर्विधं छोकमिमं च कृत्वा। 
ततो भ्रूर्मि व्यद्धात्‌ पश्चचीजां 
थौः प्र्थिब्यां घास्यति भूरि बरि॥ ४१॥ 
इन्होंने जरायुज आदि चार प्रकारके प्राणियोंसे युक्त 
इस चराचर जगत्‌की सृष्टि करके चतुर्विध भूतसमुदाय और 
कर्म--इन पॉंचोंकी बीजरूपा भूमिका निर्माण किया । 
ये ही आकाशस्वरूप वनकर इस प्रृथ्वीपर प्रचुर जलकी 
वर्षा करते हैं || ४१ ॥ 
सेन बिदब॑ कृतमेतद्धि राजन 
खत जीवयत्यात्मनैवात्मयोनिः । 
ततो देबानखुरान_ मानवांब्ध 
लोकानूर्षीश्वापि पितृन्‌ प्रजाब् । 
विधिवत्याणिलोकान्‌ 
खबोन सदा भूतपतिः सिरइक्षुः॥ ४२॥ 
राजन ! इन्दोंने ही इस विश्वकों उत्पन्न किया है और 
ये ही आत्मयोनि औकृष्ण अपनी ही शक्तिसे सबको जीवन 
प्रदान करते हैं। देवता, असुर। मनुष्य+ छोक) ऋषिः 
पितर) प्रजा और झंक्षेपतः सम्पूर्ण प्राणियोंकों इन्हीं 


खमासेन 


दानघमंप् ] 


एकोनषठ्यधिकशततमोष्यायः 


६०७३ 








जीवन मिलता है । ये भगवान्‌ भूतनाथ हरी सदा विधिपूर्वक 
समस्त भूतोंकी सष्टिकी इच्छा रखते हैं ॥ ४२ ॥ 
र्रौ स्थायरं जह्नमं च 
विष्वक्सेनात्‌ सर्वमेतत्‌ प्रतीहि। 
यद्‌ वर्तते यक्य भविष्यतीद 
खबबे होतत्‌ केशवं त्वं प्रतीदि ॥ ४३ ॥ 


शुभ-अशभ और स्थावर-जज्ञमरूप यह सारा जगत्‌ 





लेना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
प्राणिनामन्तकाले 
साक्षात्‌ कृष्णः शाश्वतो घर्मबादः। 
भूत॑ च यच्चेद्द न विज्म किंचिद्‌ 
विष्वक्लेनात्‌ सर्वमेतल्‌ प्रतीदि॥ ४४॥ 
प्राणियॉंका अन्तकाछ आनेपर साक्षात्‌ भीकृष्ण दी 
सृत्युरूप यन जाते हैं । ये धर्मके सनातन रक्षक हैं | जो बात 
बीत चुकी है तथा जिसका अमी कोई पता नहीं है; वे खव 
इति श्रीमहाभारते अजुशासनपर्वणि दानघमंपरवंणि 


अशुभ बस्तु है, 





ओकृष्णसे ही प्रकट होते हैं, यह निश्चितरूपले जान लो॥४४॥ 
यत्‌ प्रशस्तं च छोकेजु पुण्य यश शुभाशुभम्‌ । 
तत्सवें केशबो5लिम्त्यो विपरीतमतः परम्‌॥ ४५॥ 
तीनों छोकॉमे जो कुछ भी उत्तमः पविन्न तथा शुभ या_ 
सब अचिल्य भगवान्‌ ्रीकृष्णका ही 
ऐसा लोचना अपनी 











स्वरूप है, श्रीकृष्णसे 





विपरीत बुद्धिका दी परिचय देना है ॥ ४५ ॥ 


पतादशः केशवोा5तबन्च भूयों 
नारायण: परमश्चाव्ययश्व । 
मध्यादन्तस्य_ जगतस्तस्थुषश्च 
बुभूषतां.. प्रभवश्याव्ययश्व ॥ ४६॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ऐसी ही मद्दिमा है । बल्कि ये 
इससे भी अधिक प्रभावशाली हैं। ये द्वी परम पुरुष 
अविनाशी नारायण हैं। ये दी स्थावर-जज्ञमरूप जगतके 
आदि, मध्य और अन्त हैं तथा छंसारमें जन्म लेनेकी 
इच्छावाले प्राणियोंकी उत्पत्तिके कारण भी ये ही हैं। 
इन्दींको अविकारी परमात्मा कहते हैं || ४६ ॥ 


महापुरूपमाहार्म्वे अष्टपक्नाशद्घिकशततमो:ध्यायः ॥ १५८ ॥ 


इस प्रकार औमहामारत अनुशासनप्रेके अन्तर्गत दालर्मपर्मे महापुरुपमाहाल्यविष्यक एक से। अदभ | 
अध्याय पूरा हुआ ॥ ६५५८ # 
एकोनपद्यपिकशततमोःध्यायः 
श्रीकृष्णका प्रधुस्नकों त्राक्मणोंकी मद्दिमा बताते हुए दुर्बासाके चरित्रका वर्णन करना और 
सारा प्रसंग युधिष्ठिको सुनाना 


युधिष्ठिः उवाच 
जूहि आह्मणपूजायां व्यु्टि 
चेक्ता त्वमस्य चार्थस्य बेद त्वां हि पितामहः ॥ ९ ॥ 
थुधिप्ठिर्ने पूछा--मधुचृदन ! ब्राक्मणकी पूजा 
करनेसे क्‍या फल मिलता है | इसका आप ही वर्णन कीजियेः 
क्योंकि आप इस विधयकों अच्छी तरद जानते हैं और मेरे 
पिवामद भी आपको इस विषयका श्ाता मानते हैं ॥ १ ॥ 
बासुदेव उवाच 
श्णुष्बाबद्चितो राजन द्विजानां भरतर्षभ। 
यथा तस्‍्वेन बदतोंग्रुणान्‌ वै कुरुूसत्तम ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ भीकृष्णने कद्दा--कुरकुछतिछक भरत- 
भूषण नरेश ! मैं आक्षणोंके गुणोंका यथार्थरूपसे वर्णन 
करता हूँ; आप ध्यान देकर सुनिये ॥ २ ॥ 
द्वारवत्यां समासीन पुरा मां कुरुनन्दन। 
प्रयुज्नः परिपप्रच्छ आह्मणेः परिकोषितः ॥ हे ॥ 
कुरुनन्दन ! पहलेकी वात है; एक दिन ब्राक्मणोन मेरे 
मर० ख० ३-७ ७-- 


पुत्र प्रयुन्नकों कुपित कर दिया | उस समय मैं द्वारकामें दी 

था । प्युश्नने मुक्लले आकर पूछा-॥ ३ ॥ 

कि फर्ल ब्राह्मणेष्वस्त पूजायां मधुखदन। 

ईश्वरत्व॑ कुतस्तेषामिहेव॒ च परत्र च॥ ४॥ 
#मधुसूदन ! ब्राह्मणोंकी पूजा करनेते क्या फछ होता 

है! इइलोक और परल्योकमें ये क्यों ईश्वरतुस्थ माने 

जाते हैं १॥ ४॥ 

सदा द्विजातीन सम्पूज्य कि फल तत्र मानद्‌। 

एतदू बृद्ि स्फुटं सर्वे छुमहान्‌ संशयो5त्रमे ॥ ५ ॥ 
ध्मानद ! खूदा आक्मणोंकी पूजा करके मतुप्य क्‍या 

फल पाता है? यह सब मुझे स्प्टलूपसे बताइये, क्योंकि 

इस विषयमें मुझे मद्वान्‌ संदेह है? ॥ ५ ॥ 

इत्युक्ते बचने तस्मिन्‌ भ्रयुम्नेन तथा त्वहम्‌ । 

अत्यब्लुव॑ं महाराज यत्‌ तच्छुणु समाहितः ॥ ६े ॥ 

ब्युटि ब्राह्मणपूजायां रौफिमिणय नियोध में। 

पते द्वि सोमराजान ईश्वराः खुखदुःखयोः ॥ ७ ॥ 

अस्थिल्लोके रौक्मिणेय तथामुष्मिश्ध पुत्रक। 


६०३४ 


ओमद्दाभारते 


| सजुशासनप्व॑णि 








सद्दाराज ! प्रयुश्कके ऐसा कइनेपर मैंने उसको उत्तर 
दिया । रुक्मिणीनन्दन | ब्राह्मणोंकी पूजा करनेले कया फछ 
मिलता है) यह मैं बता रहा हूँ; तुम एकाम्रचित्त होकर 
सुनो । बेटा ! ब्राक्मणोंके राजा सोम ( चन्द्रमा ) हैं। अतः 
ये इस छोक और परलोकमें भी सुख-दुःख देनेमें समर्थ 
होते हैं ॥ ६-७६ ॥ 
आह्णप्रमु् सौम्यं न मे5त्रास्ति बिचारणा ॥ < ॥ 
ब्राह्मणप्रतिपूजायामायुः कीर्तियंशों बलम्‌। 
ल्ोका छोकेश्वराइचैब सर्वे ब्राह्मणपूजकाः ॥ ९ ॥ 
आक्षणॉमें शान्तभावकी प्रधानता द्वोती है । इत विषयमें 
मुझे कोई विचार नहीं करना है । ब्क्रणोकी पूजा करनेसे 
आयु कीर्ति, यश और वलकी प्राति होती है। समस्त छोक 
और लोकेश्वर ब्राह्मणोंके पूजक हैं ॥ ८-९ ॥ 
श्रिवर्ं चापवर्गे च यशः्श्रीरोगशान्तिषु । 
देवतापित॒पूजासु संतोष्याइचैब नो द्विजाः ॥ १० ॥ 
धर्म, अर्थ और कामकी सिद्धिके लिये; ्ं,्षकी प्रातिके 
लिये और यश) लक्ष्मी तथा आरोग्यकी उपलब्धिके लिये 
एबं देबता और पितरोंकी पूजाके समय हमें ब्राह्मणोंकों पूर्ण 
संतुष्ट करना चादिये ॥ १० ॥ 
तत्कथ्थं बै नाद्रियेयमीश्वरो5स्मीति पुत्रक। 
मा ते मन्युमद्ाबाहो भवत्वत्र द्विजान्‌ प्रति ॥ ११॥ 
बेटा ! ऐसी दशामें मैं आरह्मणोंका आदर कैसे नहीं करूँ ! 
मद्ाबाद्दों ! मैं ईश्वर ( सब कुछ करनेमें समर्थ ) हूँ--ऐसा 
मानकर तुम्हें ब्राह्मणोंके प्रति क्रोध नदी करना चाहिये॥₹११॥ 
ब्राह्मणा हि मह्भुतमस्मिल्लोके परअ च। 
भस्म कुयुर्जगदिदं कुद्धाः प्रत्यक्षद्शिनः ॥ १२॥ 
ब्राह्मण इस छोक और परल्लेकमें भी मद्धान्‌ माने गये 
हैं। वे सप कुछ प्रत्यक्ष देखते हैं और यदि क्रोबमें भर जायें 
तो इस जगत्‌कों भस्म कर सकते हैं ॥ १२ ॥ 
अन्यानपि खजेयुध्य लोकाल्लोकेश्वरांस्तथा । 
कर्थ तेषु न बरतेरन सम्यग्‌ शानात्‌ खुतेजलः ॥ १३॥ 
दूसरे-दूसरें छोक और लोकपालोंकी ये खष्टि कर सकते 
६ । अतः तेजस्वी पुरुष आ्राह्मणोंके मदस्वकों अच्छी तरइ 
जानकर भी उनके साथ सद्दर्ताव क्यों न करेंगे ?॥ १३ ॥ 
अवसन्मद्‌श॒दे तात ब्राह्मणो दरिपिड्नलः। 
चऔीरवासा विल्वद॒ण्डी दीर्घइमश्ुः छशो महान्‌॥ १४ ॥ 
तात ! पहलेकी बात है) मेरे धरमें एक इरिति-पिज्नल 
वर्णबाले आ्राह्मणने निवास किया था। बह चिथड़े पदिनता 
और वेलका डंडा द्वाथमें लिये रइता था । उसकी मूँछें और 
दादियोँ बढ़ी हुई थीं। बढ देखनेमे दुवला-पतल्या और ऊँचे 
झूदका या ॥ ₹४॥ 





दीघेंम्यम्थ मलुष्येम्यः प्रमाणाद्धिको भुवि। 
ससस्‍्वैरं चरते छोकान्‌ ये दिव्या ये च माजुबः॥ १५॥ 
इस भूतलपर जो बढ़े-से-बढ़े मनुष्य हैं। उन सबसे वह 
अधिक लंबा था और दिव्य तथा मानव छोक़ॉमें इच्छानुसार 
विचरण करता या ॥ १५॥ 
इमां गायां ग्राथमानश्त्वरेषु सभासखु च। 
डुबो लख॑ वासयेत्‌ को आह्म्ण सत्कृतं गृदे ॥ १६॥ 
वे ब्राक्षण देवता जिस समय यहाँ पघारे ये, उल समय 
धर्मशाल्यऑमें और चौराह्वोपर यह गाया गाते फिरते थे कि 
“कौन मुझ दुर्वाला ब्राक्णको अपने घरमें सत्कारपूरवक 
ठदरायेगा ॥ १६॥ 
रोषणः खर्वभूतानां खुद्मे5प्यपकृते छते। 
परिभाषां च मे थुत्वा को जु दद्यात्‌ प्रतिकयम॥ १७ ॥ 
यो मां कश्चिद्‌ वासयीत नस मां कोपयेदिति 
“यदि मेरा थोड़ा-सा भी अपराध बन जाय तो मैं समस्त 
शगियोपर अत्यन्त कुपित हो उठता हूँ । मेरे इस भाषणको 
खुनकर कौन मेरे लिये ठदरनेका स्थान देगा ! जो कोई मुझे 
अपने घरमें ठदराये। बह मुझे क्रोध न दिलाये । इस बातके 
लिये उसे सतत सावधान रहना होगा? ॥ १७३ ॥ 
यस्मान्नाद्वियते कब्वित्‌ ततो5₹ं समवासयम्‌॥ १८॥ 
सम्भुड्के सहस्त्राणां बहनामजमेकदा। 
बकदा सो5ल्‍्पक॑ भुड्स्के न चैवैति पुनर्गृदान्‌॥ १९॥ 
बेटा ! जब कोई भी उनका आदर न कर सका) तब मैंने 
उन्हें अपने घरमें ठहराया | वे कभी तो एक द्वी समय इतना 
अन्न भोजन कर लेते थे; डितनेसे कई दजार मनुष्य तृप्त दो 
सकते ये और कमी बढ्रृत थोड़ा अन्न खाते तथा घरसे 
निकल जाते ये | उस दिन फिर घरकों नहीं लौटते 
ये॥ १८-१९ ॥ 
अकस्मात्य प्रहसति तथाकस्मात्‌ प्ररोदिति। 
न चास्थ बयसा तुल्यः प््थिब्यामभबत्‌ तदा ॥ २०॥ 
थे अकस्मात्‌ जोर-जोरसे हँधने छगते और अचानक 
कूट-कूटकर रो पढ़ते ये । उस समय इ प्रृप्वीपर उनका 
समवयस्क कोई नहीं था ॥ २०॥ 
अथ स्वावसर्थ गत्वा स शय्पास्तरणानिच । 
कस्याश्रालंकृता दग्ध्वा ततो ब्यपगतः पुनः ॥ २१५॥ 
एक दिन अपने ठहरनेके स्थानपर जाकर वहाँ विछी 
हुई शब्याओं) बिछौनों और वस्माभूषणोंसे अलक्ृत हुई 
कन्याओंकों उन्होंने जलाकर भस्म कर दिया और स्वयं 
बढदाँसे ख्विखक गये ॥ २१॥ 
अथ मामत्रवीद्‌ भूयः स मुनिः संशितबतः। 
कृष्ण पायसमच्छामि भोक्तुमित्येब सत्वरः ॥ २२॥ 





पकोनपठ्पधिकशततमोष्यायः 


६०७५ 


'पर-८-पपन्‍+<++-+-पपपनमप न भननभदभ सम ससपफपफफ रस प सन सन ननन न नननननननननननननननन तन ततततनननततत 





फिर तुरंत ही मेरे पास आकर वे कठोर ब्रतका पाचन 
करनेवाले मुनि मुझसे इस प्रकार बोले--'कृष्ण | मैं शी 
ही खीर खाना चाहता हूँ? ॥ र२॥ 
तदैब तु मया तस्य चिक्तश्षेन ग्रदे जनः। 
खवोण्यन्नानि पानानि भव्याश्वोग्याबचास्तथा॥ र३े ॥ 
अवन्तु खत्छतानीह पूर्वमेष प्रचोदितः। 
तलो5६ ज्वलमानं थै पायल प्रत्यवेदयम्‌ ॥ २७॥ 
मैं उनके मनकी वात जानता था, इसलिये घरके छोगों- 
को पहलेसे ही आशा दे दी थी कि “सब प्रकारके उत्तमः 
मध्यम अलपान और भक्ष्य-भोज्य पदार्थ आदरपूर्वक तैयार 
किये जायें ।? मेरे कथनानुसार सभी चीजें तैयार थीं दी; अतः 
मैंने शुनिकों गरमागरम खीर निवेदन किया ॥ २३-२४ ॥ 
त॑ भुफ्त्वेव स तु क्षिप्रं ततो बचनमत्रबीत्‌ । 
क्षिप्रमज्ञानि लिम्पस्व पायसेनेति ख सम € ॥ ३५॥ 
उसको थोढ़ा-सा ही खाकर वे तुरंत मुझसे बोले-- 
कृष्ण | इस खीरकों शीघ्र ही अपने सारे अन्ञॉमें पोत 
छो! ॥ २५॥ 
अविमसृश्यैव च ततः कृतबानस्मि तत्‌ तथा। 
लेनोच्छिप्टेन गात्राणिशिरदइचैवाभ्यसृक्षयम्‌ ॥ २६॥ 
मैंने बिना विचारे ही उनकी इस आशाका पालन किया। 
बढ़ी जूड़ी खीर मैंने अपने ठिरिपर तथा अन्य क्षारे अन्नमें 
पोत छी ॥ २६॥ 
स ददर्श तदाभ्याशे मातरं ते शुभाननाम्‌। 
तामपि स्मयमानां स पायसेनाभ्यलेपयम्‌ ॥ २७॥ 
इतनेद्टीमैं उन्होंने देखा कि तुम्हारी सुमुखी माता पास 
ही लड़ी-खडढ़ी सुसकरा रही हैं । मुनिकी आशा पाकर मैंने 
झुसकराती हुई तुम्हारी माताके अज्नॉमें भी खीर लपेट 
दी॥ २७॥ 
सझुनिः पायसविग्धाज्ी रथे तूर्णमयोजयत्‌। 
तमारुह्म रथ चैत्र निर्यया स गृद्दान्मम ॥२८॥ 
जिसके करे अज्लञौमें ल्वीर लिपटी हुई थी। उस महारानी 
रक्मिणीकों मुनिने तुरंत रथमें जोत दिया और उसी रथपर 
बैठकर वे मेरे परसे निकले ॥ २८ ॥ 
अप्लिषर्णो ज्वलन्‌ धीमान स द्विजो रथघुर्यकत्‌ । 
प्रतोदेनातुद्द्‌ बालां रुकिमिणी मम पदयतः ॥ २९॥ 
बे बुद्धिमान आरक्षण दुर्बाला अपने तेजसे अस्निके समान 
प्रकाशित हो रहे थे। उन्होंने मेरे देलते-देखते जैले रथके घोड़ों- 
पर कोड़े चलाये जाते हैं; उसी प्रकार भोली-माली रुक्मगीको 
भी चाबुकसे चोट पहुँचाना आरम्भ किया ॥ २९ ॥ 
न च मे स्तोकमप्यासीद्‌ दुःखमीष्योकृतं तदा। 
तथा स राज़मार्गेण मद्दता निर्ययौँ बहिः ॥ ३० ॥ 
उस समय मेरे मनमें थोढ़ा-ला भी ईर्ष्याजनित दुःख 


नहीं हुआ । इसी अवस्था वे महलसे बाहर आकर विशाल 

राजमार्गसे चलने लगे ॥ ३० ॥ 

तदू दृष्ट्ठा महदाश्यर्य दाशाहों ज्ञातमन्यवः। 

तत्नाजल्पन मिथः केचित्‌ समाभाष्य परस्पर म्‌ ॥ ३१॥ 

ब्ाह्मणा पुव जायेरन नान्‍्यो वर्ण कथंचन। 

को छोन॑ रथमास्थाय जीवेदन्यः पुमानिद्द ॥ ३२॥ 
यह महान्‌ आश्चर्यकी बात देखकर दशाईवंशी यादबों- 

को बड़ा क्रोष हुआ | उनसमेंसे कुछ छोग वहाँ आपसमें इस 

प्रकार बातें करने छगे--“भाइयो ! इस संसारमें ब्राक्षण ही 

दैदा हों+ दूसरा कोई बर्ण किसी तरह वैदा न हो । अन्यपा 

यहों इन बाबाजीके सिवा और कौन पुरुष इस रथपर बैठकर 

जीवित रद्द सकता था ॥ ३१-३२ ॥ 

आाशीविषदिषं तीक्षणं ततस्तीक्षणतरों द्विजः। 

ब्रह्माशीविषद्ग्धस्य नास्ति कश्मिश्चिकित्सकः ॥ ३३ ॥ 
“कहते हैं--विवैले सॉपोका विष बढ़ा तीखा होता हैः 

वरंतु ब्राह्मण उससे भी अधिऋ तीएण होता दे । जो ब्राह्मण- 

रूपी विषधर शर्पसे जलाया गया हो) उसके लिये इस तंसारमें 

कोई चिकित्सक नहीं दे! ॥ ३३ ॥ 

'तस्मिन्‌ बजति दुर्धर्े प्रास्खलद्‌ रुफिमिणी पथि। 

तज्ञामर्षथत... श्रीमांस्ततस्तूर्णमचोद्यत्‌ ॥ ३४॥ 
उन दुर्घर्ष दुर्वालाके इस प्रकार रथसे यात्रा करते समय 

वेचारी रुक्मिणी रास्तेमें लड़सढ़ाकर गिर पड़ी) परंतु 

ओमान्‌ दुर्बाला घुनि इस यातकों छह न कर सके | उन्होंने 

तुरंत उसे चाबुकसे होंकना शुरू किया ॥ रे४॥ 

ततः परमसंकुद्ो रथात्‌ प्रस्कन्ध स ब्विजः | 

पदातिरुत्पथेनैव.. प्राह्रघद्‌ दक्षिणामुऊः ॥ ३५॥ 
जब बढ वारंबार लड़खड़ाने लगी। तब वे और भी 

कुपित हो उठे और रथसे कूदकर बिना रास्तेके ही दक्षिण 

दिश्ाकी ओर पैदल द्वी भागने लगे ॥ ३५॥ 

तण्त्पथेन धावरतमन्वधाबं द्विजोत्तमम्‌ । 

तथैब पायसादिग्धः प्रलीद भगवज्निति ॥ ३६॥ 
इस प्रकार बिना रास्तेके ही दौड़ते हुए विध्रवर दुर्वासा- 

के वीछे-पीछेमें मैं उली तरइ राधे शरीरमें खीर खपेटे दौड़ने 

छूगा और बोला--*भगवन ! प्रसन्न होधये! ॥ ३६ ॥ 

ततो बिलोक्य तेजस्वी ब्राह्मणो मासुवाच € । 

जितः कोधस्त्वया कृष्ण प्रकृत्यैव महाभुज्ञ ॥ ३७॥ 

जन ते5पराधमिद्द यै दश्वानस्मि खुघत। 

अ्रीतो 5स्मि तव गोविन्द बृणु कामान्‌ यथेप्लितान॥ रे८॥ 
तब ये तेजस्वी आद्वाण मेरी ओर देखकर बोडे--“मद्राबाहु 

कृष्ण ! तुमने स्व॒मावसे दी क्रोषकों जीत लिया है । उत्तम 

अतथारी गोविन्द ! मैंने यहाँ तुम्हारा कोई भी अपराध नहीं 


६०७६ 


ऑऔमदाभारते 


। भजुशासनपर्वणि 








देखा है । अतः तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । ठुम मुझसे 
मनोबाड्छित कामनाएँ माँग लो ॥ ३७-३८ ॥ 
असन्नस्य च मे तात पदय ब्यू््ि यथाविधि । 
यावदेव मजुष्याणामन्ने भावों भविष्यति ॥ ३९॥ 
यथेवास्ने तथा तेषां त्वयि भावों भविष्यति। 
ध्तात ! मेरे प्रसन्न द्लोनेका जो भावी फल दै। उसे विधि- 
पूर्वक सुनो | जबतक देवताओं और मनुष्योका अन्नमे प्रेम 
रहेगा) तबतक जैसा अन्नके प्रति उनका भाव या आकर्षण 
होगा; वैसा ही तुग्हारे प्रति भी बना रहेगा ॥ ३९३ ॥ 
याबच्च पुण्या लोकेषु त्वयि कीर्तिभ॑विष्यति ॥ ४० ॥ 
जिषु लोकेपु तावच्य वैशिए्टः्यं प्रतिपत्स्यसे । 
खुप्रियः सर्वलोकस्य भविष्यसि जनादंन ॥ ४१॥ 
“तीनों लोकोंमें जक्तक तुम्दारी पुण्यकीर्ति रहेगी। 
तब्तक त्रिभुवन्म तुम प्रधान बने रहोगे | जनादन ! तुम 
समर छोगौंके परम प्रिय होओगे ॥ ४०-४१ ॥ 
यत्ते भ्रिक्न च दुर्घं च यज्य किंचिद्‌ विनाशितम्‌। 
सर्व तथैव द्रष्टालि विशिष्टं था जनादन ॥७४२॥ 
“जनार्दन ! तुम्दारी जो-जो बस्तु मैंने तोड़ी-फोड़ी। 
जलायी या नष्ट कर दी है; बह सब तुम्हें पूर्ववत्‌ या पहलेले 
भी अच्छी अबस्थामें सुरक्षित दिखायी देगी ॥ ४२ ॥ 
याबदेतत्‌ प्रल्िप्तं ते ग्रात्रेष_ मधुसदन । 
अतो सृत्युभयं नास्ति याबदिच्छलि चाच्युत ॥ ४३ ॥ 
“मधुखदन ! तुमने अपने सारे अन्लॉमें जद्दांतक खीर 
लगायी है बदातकके अश्लोमें चोट लगनेसे तुम्हें स॒त्युका 
भय नहीं रहेगा । अच्युत ! तुम जबतक चाहोगे) यहाँ अमर 
अने रहोगे ॥ ४३ ॥ 
न तु पादतले लिप्ते कस्मात्ते पुत्रकाथ वै। 
नैतस्मे प्रियमित्येवं स मां प्रीतो 5अ्बीत्‌ तदा ॥ ४४ ॥ 
इत्युक्तो5६ं शरीर स्व ददर्श श्रीखमायुतम्‌। 
"वरंतु यद् खीर तुमने अपने वरेंके तलवॉमें नदी लगायी 
! तुमने ऐसा क्यों किया ? तुम्दारा यह कार्य मुझे 
लगा ।! इस प्रकार जब उन्होंने मुझसे प्रसन्नता- 
« तब मैने अपने डारीस्कों अद्भुत कान्तिसे सम्पन्न 
देखा ॥ ८४२ ॥ 
रूक्मिर्णी चात्रवीत्‌ प्रीतः सर्वेस्त्रीणां बर्र यशाः ॥ ४५ ॥ 
कीर्ति चानुत्तमां लोके समवाप्स्थसि शोभने । 
नत्वां जरा बा रोगो वा वैवण्ये चापि भाविनि॥ ४६ ॥ 
स्प्रशयस्ति पुण्यगन्धा च कृष्णमाराघयिष्यसि । 
किर सुनिने रुक्सिणीसे भी प्रसन्नतापूर्वक कहा-- 
व्योभने ! तुम सम्पूर्ण स्थ्रयोमे उत्तम यद्य और लोफमें 
सर्वोत्तम कीर्ति प्राप्त करोगी । मामिनि ! तुम्हें झुढ़ापा या 















रोग अथवा कान्तिददीनता आदि दोष नहीं छू सकेंगे | तुम 
पवित्र सुगनन्धसे सुबासित होकर श्रीकृष्णकी आराधना 
करोगी ॥ ४५-४६१ ॥ 
पोडशानां सहस्त्राणां बधूनां केशावस्य हद ॥४७॥ 
बरिष्ठाच सल्लोफ्या च केशवस्य भविष्यलि । 
“अऔीकृष्णकी जो शोलद दजार रानियों हैं; उन खबमें तुम 
श्रेष्ठ और पतिके शाल्ो्घकी अधिकारिणी होओगी? ॥४७३॥ 
तब मातरमित्युक्त्वा ततो मां पुनरशबीत्‌ ॥ ४८॥ 
अ्रस्थितः सुमदातेजा दुबौसाझिरिव ज्यलन्‌ । 
एबैव ते बुद्धिरस्तु ब्राह्मणान्थति केशव ॥ ४९॥ 
प्रयुम्न ! तुम्द्दारी माताले ऐश कद्दकर वे अग्निके समान 
प्रज्बरित होनेवाले मद्ातेजस्वी दुर्चासा यहाँसे प्रस्थित दवोते 
खमय फिर मुझसे बोले--“केशव ! ब्राक्मणोंके प्रति तुम्दारी 
खुदा ऐसी ही बुद्धि बनी रदे' ॥ ४८-४९ ॥ 
इत्युक्बा स॒ तदा पुत्र तत्रैवास्तरधीयत। 
लि चाहमुपांशुवतमाचरम्‌ ॥५०॥ 
यर्त्किचिद्‌ ब्राह्मणो ब्र्यात्‌ सर्वे कुर्यामिति प्रभो। 
प्रभावशाली पुत्र ! ऐसा ककर वे वहीं अन्‍्तर्घान हो 
गये | उनके अदृइय दो जानेपर मैंने अस्पष्ट वाणीमें धीरेसे 
यह जत लिया कि “आजसे कोई ब्राह्मण मुझसे जो कुछ 
कट्टेगा» बढ खब मैं पूर्ण करूँगा'॥ ५०३ ॥ 
'दतदू ब्तमहं छृत्वा मात्रा ते सह पुत्रक ॥ ५१॥ 
ततः परमहणत्मा प्रालिश गृहमेब च। 
बेटा ! ऐसी प्रतिशा करके परम श्रसत्नचित्त होकर मैंने 
तुम्दारी माताके साथ धरमें प्रवेश किया ॥ ५१३ ॥ 
प्रविष्टमात्रश्च॒ गृदे सर्व पदयामि तन्नवम्‌॥ ५२॥ 
यद्‌ भिन्न यज्य वै दग्धं तेन विप्रेण पुज्रक। 
पुत्र ! घरमें प्रवेश करके मैं देखता हूँ तो उन ब्राझमणने 
जो कुछ तोड़-फोड़ या जला दिया था; वह सब चूतनरूपसे 
प्रस्तुत दिखायी दिया ॥ ५२३ ॥ 
ततो5हं विस्मयं प्राप्तः सब €ट्ठा नब॑ दढम ॥ ५३॥ 
अपूजयं च मनसा रौक्मिणेय सदा द्विजान | 
रुक्मिगीनस्दन ! वे खारी बस्तुएँ तन और सुदृद रूपमें 
उपलब्ध हैं। य; देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने 
मन-दी-मन द्विजोंकी सदा दी पूजा की ॥ ५३२ ॥ 
इत्यडं रौफ्मिणेयस्थ प्रूच्छतो भरतर्षभ ॥५४॥ 
माहात्म्यंद्विजमुख्यस्य सर्वमाख्यातवांस्तदा । 
मरतमूषण ! रुक्मिणीकुमार प्रयुम्रके पूछनेपर इस 
तरद मैंने उनसे विप्रवर दुर्वासाका सारा माहात्म्य कहा 
था ॥ ५४३ ॥ 
तथा त्वमपि कौस्तेय ब्राह्मणान्‌ सतत प्रभो ॥ ५५॥ 
पूजयस्व मद्राभागान्‌ वास्भिदानिश्व नित्यदा । 


वानघमंप् ] 


बच्छयधिकदाततमो ध्याय 
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प्रभो' | कुन्तीनन्दन | इसी प्रकार आप भी सदा मीठे 
वचन बोलकर और नाना प्रकारके दान देकर मदामाग 
आक्षणोंकी सबंदा पूजा करते रहें ॥ ५५३ ॥ 


बब॑ व्युएमिहं प्राप्तो वाह्मणस्य प्रसादज्ञाम्‌। 


यक्य- मामाह भीष्मो5यं तत्सत्यं भरतर्षभ ॥५६॥ 

असतप्रेष्ठ ! इस प्रकार ब्राद्मणके प्रशादसे मुझे उत्तम 
कछ प्रा हुआ । ये भीष्मजी मेरे विपयमें जो कुछ कहते 
हैं; वह खय रुत्य है ॥ ५६ ॥ 


इति क्रीमद्ाभारते अनुशासनप्रेणि दानधर््रपबंणि दुवॉसोभिक्षा नाम एकोनप्टयघिकशततमो5प्यायः ॥$५९॥ 
इस प्रकार श्रीमद्यामारत अनुशासनपर्के अन्तर्गत दानधर्मपर्दमें दुर्रालाकी मिक्षानामक एक सौ उनसव्वों 
अध्याय पूरा हुआ ॥ १५७९॥ 
अा++<5098--4+-- 
पष्ट्यधिकशततमो:ध्यायः 


श्रीकृष्णद्वारा भगवान्‌ झह्डरके माहात्म्यका वर्णन 


बुषिष्टिर उक्त 
दुबोससः प्रसादात्‌ ते यत्‌ तदा मधुसूदन। 
अवाप्तमद विशान तन्मे व्याख्यातुमरहसति ॥ १॥ 
युघिष्ठिरने पूछा--मधुबृदन | उल समय दुर्वांलाके 
प्रखादसे इदलोकमें आपको जो विजन प्राप्त हुआ) उसे 
बिस्तारपूयंक मुझे बताइये ॥ १ ॥ 
मदाभाग्यं च यत्‌ तस्य नामानि च महात्मनः । 
तत्‌ त्वत्तो शातुमिच्छामि सर्वे मतिमतां बर ॥ २ ॥ 
बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ भीकृष्ण | उन महात्माके मद्धान्‌ 
सौभाग्यकों और उनके नामोंकों मैं यथापंरूपले जानना 
च्वाहता हूँ । वह सब विस्तारपूर्वक बताश्ये ॥ २॥ 
बासुदेव उवाच 
हमस्त ते कीत॑यिष्यामि नमस्कृत्य कपदिंने। 
यदबवाप्तं मया राजब्छरेयो यघ्याजित यशाः॥ हे ॥ 
अगवान भ्रीकृष्णने कद्दा--राजन्‌ ! मैं जटाजूटधारी 
भगवान्‌ शक्तरकों नमस्कार करके प्रसन्नतापूर्वक यह बता 
रहा हूँ कि मैंने कौनसा श्रेय प्रात किया और किस यशका 
उपार्जन किया ॥ ३ ॥ 
अयतः प्रातरुत्थाय यद्घीये विशाम्पते। 
आअलिः शतरुद्रीयं तन्‍्मे निगद्तः श्टणु ॥ ४ ॥ 
प्रजानाथ ! मैं प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर मन और 
इन्द्रियॉंकों संयम रखते हुए हाथ जोड़कर जिस शतदद्धिय- 
का जप एवं पाठ करता हूँ) उसे बता रहा हूँ; सुनो ॥ ४ ॥ 
प्रजापतिस्तत्‌ सख्जे तपसो5स्ते महातपाः। 
शाहरस्त्वस्जज़त्‌ तात श्रजञाः स्थावरजक्ञमाः॥ ५ ॥ 
तात ! मद्दातपस्वी प्रजापतिने तपस्याके अन्तर्मे उस 
झतरूद्रियकी रचना की और दाहरजीने समस्त चराचर 
बआणियोंकी सृष्टि की ॥ ५॥ 
नास्ति किचित॒परं भूत महादेबाद्‌ विशाम्पते । 


इद त्रिष्वपि लछोकेणु भूतानां प्रभवो दि सः॥ ६ ॥ 
प्रजानाथ | तीनों ल्लोकॉर्मे मद्ादेवजीसे यदकर दूसरा 
कोई भ्रेष्ट देवता नहीं है। क्योंकि वे समस्त भूलोंकी उससिके 
कारण हैं ॥ ६ ॥ 
चैबोत्सहते कब्निद्धे महात्मनः। 
न हि भूत सम तेन त्रिषु लोकेषु बिद्यते ॥ ७ ॥ 
उन महात्मा दाहरके सामने कोई भी खड़ा दोनेका 
साइस नहीं कर सकता । तीनों छोकॉर्में कोई भी प्राणी उनकी 
समता करनेवाला नहीं है ॥ ७ ॥ 
गस्धेनापि हि संप्रामे तस्य क्ुद्धस्य शात्रयः। 
विखंज्षा दतभूयिष्ठा वेपन्ते च पतन्ति च॥ ८ # 
संप्राममें जब वे कुपित द्वोते हैं; उल मय उनकी 
गस्षसे भी सारे शत्रु अचेत और सृतप्राय होकर थर-घर 
कॉपने एवं गिरने छगते हैं ॥ ८ ॥ 
घोरं से निनदं तस्य पर्जन्यनिनदोपमम । 
श्रुत्वा विशीरयेद्धद्य देवानामपि संयुगे॥ ९ ॥ 
संग्राममें मेघगर्जनाके समान गम्भीर उनका घोर सिंह- 
नाद सुनकर देवताओंका भी द्व॒दय विदौर्ण हो सकता है ॥ ९॥ 
यांश्व घोरेण रूपेण पश्येत्‌ क्रुढः पिनाकधृत्‌ । 
न खुद नाखुरा लोके न गन्धर्वा न पन्नगाः ॥ १०॥ 
कुपिते खुखमेधन्ते तस्मिक्रपि गुहागताः। 
टिनाकधारी रुद्र कुपित दोकर जिन्हें भयंकररूपले देख लें, 
उनके भी छृदपके ढुकड़े-डकढ़े दो जायें । संसारमें भगवान्‌ 
शहरके कुपित दो जानेपर देवता» असुरः गन्धर्ब और नाग 
अदि भागकर गुकार्मे छिप जायें तो भी झुखसे नहीं रह 
सकते ॥ १०३ ॥ 
अजापतेश्य दक्षस्य यजञनों बितते क्रतों॥११॥ 
विव्य/घ कुपितो यश निर्भयस्तु भवस्तदा। 
अजुषा बाणमुत्सज्य सघोष॑ विननाद चर ॥ १२॥ 


चण्ज्ट 


ओऔमद्वाभारते 


[ अजुशाससनपर्चणि 








प्रजापति दक्ष जब यज्ञ कर रहे ये; उस समय उनका 
यज्ञ आरम्भ द्ोनेपर कुपित हुए भगवान्‌ शहरने निर्मय 
होकर उनके यशकों अपने वाणोसे वींघ डाछा और घनुषसे 
बाण छोड़कर गम्भीर स्वरमें सिंहनाद किया ॥ ११-१२॥ 
ते न शर्म कुतः शान्ति त्िषादं लेमिरे खुराः। 
पिसे च सहसा यश्ञे कुपिते च मदेदबरे ॥ १३॥ 
इससे देवता बेचैन हो गये, फिर उन्हें शान्ति कैसे मिले | 
जब यज्ञ सहसा बाणोंसे बिंध गया और मह्देश्वर कुपित हो 
गये तब्र बेचारे देवता विषादमें डूब गये ॥ १३ ॥ 
सेन ज्यातलघोषेण सर्वे छोकाः समाकुछाः । 
बभूबुरबशाः पार्थ विषेवुश्य  खुराखुराः ॥ १७॥ 
पार्थ | उनके घनुषकी प्रत्यश्यांके शब्दसे समस्त छोक 
व्याकुल और विवश हो उठे और सभी देवता एबं अखुर 
बिषादमें मप्न हो गये ॥ १४॥ 
आपदचुक्षुमिरे चैब चकम्पे च बखुस्घरा। 
अ्यव्॒बन गिरयश्यापि यौः पफाल च सर्बशः ॥ १५॥ 
समुद्र आदिका जल क्षुर्ष हो उठा, (थ्बीं कॉपने छगी। 
पर्बत पिधलने छगे और आकाश सब ओरसे फटने-सा 
छगा ॥ १५॥ 
अम्घेन तमसा छोकाः प्राब्ृता न चकाशिरे । 
प्रण्ठा ज्योतिषां भाव्य सद् खूर्यगेण भारत ॥ १६॥ 
समस्त छोक घोर अन्धकारसे आइत द्वोनेके कारण 
प्रकाशित नहीं द्वोते थे। भारत ! ग्रदों और नक्षत्रोंका प्रकाश 
सूर्यके साथ ही नष्ट ( अदृश्य ) हो गया ॥ १६ ॥ 
श्वृशं भीतास्‍्ततः शारित चक्रुः स्थस्त्थयनानि च। 
ऋषयः सर्वभूतानामात्मनश्व॒हितैषिणः ॥ १७॥ 
उम्पूर्ण भूतोंका और अपना भी द्वित चाहनेवाले ऋषि 
अत्यन्त भयभीत द्वो शान्ति एवं स्वस्तिवाचन आदि कर्म 
करने छगे ॥ १७॥ 
ततः सो 5भ्यद्तद्‌ देवान्‌ रुद्रो रौद्रपराक्रमः । 
भगम्य नयने क्ुद्धः प्रहारेण व्यशातयत्‌ ॥ १८॥ 
तदनन्तर भयानक पराकमी रुद्र देवताओंकी ओर दौड़े। 
उन्होंने ्रोधप[र्वक प्रहार करके भगदेबताके नेत्र नष्ट कर 
दिये ॥ १८ ॥ 
पूषणं चाभिदुद्राव पादेन च रुषान्वितः। 
पुरोडाशं भक्षक्तो दशनान बै ब्यशातयत्‌ ॥ १९॥ 
किर उन्होंने रोपमें भरकर पैदल ही पूषादेव-पका पीछा 
किया और पुरोडाश भक्षण करनेवाले उनके दॉतोकों तोढ़ 
डाला ॥ १९॥ 
ततः प्रणेमुरेंवास्ते बेपमानाः सम शाहुरम्‌। 
पुनम्य संदधे रुष्रो दीप्सं खुनिशितं रारम्‌ ॥रणा 





तब सब देवता कॉपते हुए यहाँ भगवान्‌ शहृरकों प्रणाम 
करने छगे | इघर दुद्धदेयने पुनः एक प्रज्वछित एवं तीखे 
बाणका संघान किया ॥ २० ॥ 
रुद्वस्थ विक्रमं दृष्ठा भीता देवाः सहर्षिभिः। 
ततः अखादयामासुः शर्व ते विद्ुघोत्तमाः ॥२१॥ 
रुद्धका पराक्रम देखकर ऋषियोंसद्दित सम्पूर्ण देवता 
थर्रा उठे । फिर उन श्रेष्ठ देबताओंने मगवान्‌ शिवको प्रसन्न 
किया ॥ र१॥ 
जेपुश्त शतस्द्रीय देबाः झृत्वाअलि तदा। 
संस्तूयमानख्थ्रद्रीः प्रससाद मह्देश्वरः ॥२२॥ 
उस समय देवतालोग हाथ जोड़कर शतरुद्रियका जप 
करने छंगे। देवताओँके द्वारा अपनी स्तुति की जानेपर 
मह्देश्वर प्रसन्न हो गये ॥ २२॥ 
रुद्॒स्य भाग यज्े च विशिष्टं ते त्यकल्पयन्‌। 
भयेन ज़िदशा राजम्छरणं चल प्रपेदिरे ॥२३॥ 
राजन | देवताछोग भयके मारे भगवान्‌ शक्करकी शरण- 
में गये। उन्होंने यशमें रुद्रके लिये विशिष्ट भागकी कल्पना की 
( यशावशिष्ट सारी सामग्री रुद्रके अधिकारमें दे दी )॥२३॥ 
तेन चैब दि तुष्टेन स यशः संधितो5भवत्‌ । 
यद्‌ यश्ञापद्वत॑ तत्र॒ तर्त्तयैवान्वजीवयत्‌ ॥ २७॥ 
भगवान्‌ शझ्वरके संतुष्ट दोनेपर बढ यज्ञ पुनः पूर्ण हुआ। 
उसमें जिल-जिस बस्तुकों नष्ट किया गया था; उन सबको 
उन्होंने पुनः पूर्ववत्‌ जीवित कर दिया ॥ २४ ॥ 
अखुराणां पुराण्यासंस्रीणि बीय॑बतां दिवि। 
आयस॑ राजलं सौवर्णमपि चापरम ॥र५ा। 


पूर्वकारू्में बछवान्‌ अखुरोंके तीन पुर ( विमान ) ये।. 
जो आकाशमें बिचरते रहते थे। उनमेंसे एक छोदेका) दूसरा 


[का और तीसरा सोनेका बना हुआ था ॥ २५॥ 


जाशकत्‌ तानि मघवा जेतुं सर्वायुचैरपि । 
अथ सर्वेडमरा रुद्बं जग्मुः शरणमर्दिताः ॥२६॥ 
इन्द्र अपने सम्पूर्ण अख-शाख्त्रोंका प्रयोग करके भी उन 
पुरोंपर विजय न था सके | तब पीड़ित हुए. समस्त देवता 
द्रदेबकी झरणमें गये ॥ २६ ॥ 
तत ऊजुरम॑द्ात्मानो देवाः सर्वे खमागसाः। 
रुद्र रौद्रा भविष्यन्ति पशवः सर्वकर्मखु ॥२७॥ 
जदि दैत्यान खद्द पुरैलछोंकांप्रायस्व मानद। 
तदनन्तर वहाँ पधारे हुए सम्पूर्ण महामना देवताओंने 
रुद्वदेबले कह्टा--“भगवन्‌ रुद्र ! पशुतुल्य अखुर इमारे 
समस्त कर्मोके लिये मयक्लर हो गये हैं और भविष्यमें भी 
ये हमें भय देते रहेंगे । अतः मानद ! हमारी प्रार्थना है कि 
आप तीनों पुरोंलहित समस्त दैत्योंका नाश और लोकोंकी 
रक्षा करें? ॥ २७३॥ 


दासधमप्च .] 


बष्टथध्यकिशततमो उष्यायः 


०३९ 








स॒ तथोकतस्तथेत्युफ्त्वा छत्वा विष्णुं शरो्तमम्‌ ॥२८॥ 
* अ्रत्न किया | तब इन्द्रकी वह बाद पूर्ववत्‌ हो गयी॥ ३६॥ 


शल्पम तथा हृत्वा पु बैबस्वतं यमम्‌ । 
वेदान रूत्वा घजुः सवोन्‌ ज्यां च साबितिमुत्तमाम।२९। 
बह्मा्ण सारथि छृत्वा बिनियुज्य च स्वेशः। 
जिपबेणा जिशल्पेन तेन तानि बिभेद खः ॥३०॥ 
उनके ऐसा कहदनेपर भगवान्‌ शिबने “तथास्तु” कहकर 
उनकी बात मान ली और भगवान्‌ विष्णुकों उत्तम बाण+ 
अभ्निको उस बाणका शल्य, वैवश्बत यमको पज्चू) समस्त वेदोंको 
धनुष) गायत्रीको उत्तम प्रत्यज्ञा और ब्क्षाकों सारथि 
बनाकर सबको यथाबत्‌रूपले अपने-अपने का्योंमे नियुक्त 
करके तीन पर्व और तीन शल्य॒व्ाले उल बाणके द्वारा उन 
तीनों पुरोंको विदीर्ण कर डाछा ॥ २८-३० ॥ 
शरेणादित्यवर्णन कालाप्लिसमतेजला । 
सेडछुराः सपुरास्तत्र दग्धा रुद्रेण भारत ॥३१॥ 
भारत | बह वाण सूर्यके समान कान्तिमान्‌ और 
प्रकयाप्रिके समान_ तेजस्वी था । उसके द्वारा रुद्रदेवने उन 
तीनों पुरोलद्तित बदँके समस्त असुरोंको जलाकर भस्म कर 
दिया॥ ३१॥ 
त॑ चैबाहगतं इष्टा बाल पश्चशिस्रं पुनः। 
डम्रा जिशासमाना वै को5यमित्यत्रबीत्‌ तदा ॥३२॥ 
फिर वे पाँच शिख्लाबाले ब्ाककके रूपमें प्रकट हुए और 
उमादेबी उन्हें, अइडमें लेकर देवताओंसे पूछने छगीं-- 
«हइचानों ये कौन हैं !? ॥ ३२॥ 
अश्यतश्च॒ शक्रस्य वज्धेण प्रदरिष्यतः। 
सत॒बच्च स्तम्भयामास त॑ बादुं परिघोपमम्‌ ॥३३॥ 
उस समय इन्द्रकों बड़ी ईर्ष्या हुई।वे बज्रसे उस 
बालकपर प्रद्मर करना ही चाहते थे कि उसने परिषके समान 
मोटौ उनडी उस बाँदकों वज्रलद्वित स्तम्मित कर दिया ॥ ३३॥ 
न सम्बुधुधिरे चैब देवास्तं भुवनेश्वरम्‌। 
सप्रजापतयः सर्वे तस्मिन मुमुद्दुरीश्वरे ॥३७॥ 
समस्त देवता और प्रजापति उन भुवनेश्वर महादेवजी- 
को न पहचान सके | सबको उन ईश्वरके विपयमें मोद 
छा गया ॥ ३४ ॥ 
ध्यात्वा च भगवान्‌ ब्रह्मा तममितौजसम्‌ । 
अय॑ श्रेष्ठ इति शात्वा बबन्दे तमुमापतिम्‌ ॥३५॥ 
तब भगवान्‌ ब्ल्ञाने ध्यान करके उन अमिततेजस्वी 
उमापतिकों पहचान लिया और «ये दी सबसे श्रेष्ठ देवता 
६? ऐसा जानकर उन्होंने उनकी बन्दना की ॥ ३९॥ 
ततः प्रसादयामाछुरमां रुद्रं च॒ ते झुराः। 
बभूव स॒ तदा पुरा ॥रद्था 





तत्पश्लात्‌ उन देवताओंने उमादेवी और भगवान्‌ रुद्रको 


खत चापि ब्राह्मणों भूत्वा दुबोला नाम बीर्यवान्‌ । 
ब्वारवत्यां मम णहे चिरं कालमुपावलत्‌ ॥३७॥ 
ये ही पराक्रमी मद्वादेव दुर्वाला नामक ब्राह्मण बनकर 
द्वारकापुरीमें मेरे घरके भीतर दीर्धकालतक टिके रहे॥ ३७॥ 
विप्रकारान प्रयुड्क्ते सम खुबहन्‌ मम वेदमनि । 
ताजुदारतया चाह चक्षमे चातिदुःखद्दान ॥३े८॥ 
उन्होंने मेरे महलमें मेरे विरद्ध बहुत-से अपराध किये। 
ये सभी अत्यन्त दुःखह थे; तो भी मैंने उदारतापूर्वक क्षमा 
किया ॥ ३८॥ 
सबैरुत्रःख च शिवः सो ्लिः सर्वः स सर्वजित्‌। 
श॒ चैवेन्द्र् वायुद्य सोउश्विनौ स च बिद्युतः ॥३९॥ 
बेदी रद्र हैं; वे ही शिव हैं। वे दी अप्नि हैं, वे दी 
सर्वस्वरूप और 8र्बविजयी हैं । वे दी इन्द्र और वायु हैं। 
ये दी अश्विनीकुमार और बिदुत्‌ हैं ॥ ३९ ॥ 
ख चन्द्रमाः स चेशानः स॒ सूर्यो बरुणश्व सः। 
ख कालः सो 5स्तको खुत्युः स यम राधयद्ानि च ॥ ४०॥ 
वे दी चन्द्रमा) वे दी ईशान/ वे दी सूर्य) वे दी बदण+ 
ये ही काछ) वे दी अन्तकः वे दी सृत्यु, वे ही यम तथा वे 
ही रात और दिन हैं ॥ ४० 
मासार्धमासा ऋतवः संध्ये खंबत्सरश्र सः। 
सधाता स॒ विधाता च विश्वकर्मा स सर्वबित्‌ ॥४२॥ 
मा पक्ष; ऋतु) संध्या और ध्षंकत्सर भी वे दी हैं। 
ने ह्वी घाता, विधाता। विश्वकर्मा और स्वश हैं ॥ ४१ ॥ 
नक्षत्राणि गृद्ाइजेब दिशो5थ भ्रदिशस्तथा। 
विश्वमूर्तिस्मेयत्मा. भगवान्‌. परमद्युतिः ॥४२॥ 
नक्षजरः यह) दिशा; विदिशा भी वे द्वी हैं। वे ही 
विश्वलूप+ अग्रमेयात्मा) पडविध देश्वर्यसे युक्त एवं परम 
तेजस्वी हैं ॥ ४२ ॥ 
एकघा च द्विधा चैव वहुधा च स एव हि। 
शतथघा सहस्त्रधा चेष तथा शतसहस्त्रधा ॥४३॥ 
उनके एक) दो» अनेक) सौ। इजार और 
लाखों रूप हैं ॥ ४२॥ 
इंदशः स महादेवो भूयत्ष भगवानतः। 
जे हि शाक्‍या गुणा वक़्तुमपि बर्षशतैरावे ॥४७॥ 
भगवान्‌ महादेव ऐसे प्रभावशाली दें बल्कि इससे भी 
बढ़कर हैं। सैकड़ों वोमें भी उनके गुणोंका वर्णन नहीं 
किया जा सकता ॥ ४४ ॥ 








'इति श्रोमद्याभारते अजुशालनपर्वंणि दानधमंपर्वणि इंश्वरप्रशंसा नाम पष्टयधिकशततमो:ध्यायः ॥ ३६० ॥ 


इस प्रकार श्रीमह्ामास्त अनुशासनपदेके अन्तर्गत दानघर्मपन्‍मे ईश्वस्की प्रशंसा नामक एक सौ रूाउों अध्याय पूरा हुआ॥ ६६० ॥ 
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द्वण८० 


अऑमद्ाभारते 


| भज॒शासनप्व॑जि 





एकषष्य्यंधिकशततमो5ध्यायः 


भगवान्‌ शक्करके 


वासुदेव उकाच 
युधिष्ठिर महाबाहो महाभाग्यं महात्मनः। 
रुद्राय बहुरूपाय बहुनाम्ने निवः्ध मे॥१॥ 
भगवान श्रीकृष्णने कह्ा--महावाहु सुधिष्ठिर ! 
अब मैं अनेक नाम और रूप धारण करनेवाले महात्मा 
भगवान्‌ रुद्रका माहात्म्य बतला रहा हूँ, सुनिये ॥ १॥ 
बद्न्त्यझि मदादेव॑ तथा स्थाणुं महेश्वरम्‌। 
एकाक्ष॑ ज्यम्बर्क चैब विद्वरूप शिव तथा ॥ २॥ 
विद्वान्‌ पुरुष इन महादेवजीकों अग्नि; स्थाणु) महेश्वर» 
एकाक्ष, अ्यम्बक) विश्वर्प और शिव आदि अनेक नामेंलि 
पुकारते हैं ॥ २॥ 
दे तनू तस्य देवस्य बेदश्ा आ्राह्मणा बिलुः। 
घोरामन्‍्यां शिवामस्यां ते तनू बहुधा पुनः ॥ ३॥ 
वेदमें उनके दो रूप बताये गये हैं। जिन्हें वेदकेता 
ब्राह्मण जानते हैं । उनका एक स्वरूप तो घोर दै और दूधरा 
शिव । इन दोनोंके भी अनेक भेद हैं ॥ ३ ॥ 
उद्ा घोरा तजुर्यास्य सो उप्लियिंधुत्‌ स भास्कर: । 
दिया लौम्या च या त्वस्य धर्मस्त्वापो5थ चन्द्र॒मा/॥ छ॥ 
इनकी जो घोर मूर्ति है; बद भव उपजानेवाली है। 
उसके अग्नि) बिदुत्‌ और सूर्थ आदि अनेक रूप हैं । इससे 
भिन्न जो शिव नामवाली मूर्ति दे; बह परम शान्त एवं 
मन्नठ्मयी है । उसके धर्म, जल और चन्द्रमा आदि कई 
रूप हैं ॥ ४॥ 
आत्मनो5र्घ तु तस्याप्निः सोमो5र्घे पुनरुच्यते । 
अह्चर्य चरत्येका शिवा चास्य तजुस्तथा॥५॥ 
यास्य घोरतमा मू्तिज॑गत्‌ संहरते तथा। 
इंश्वरत्वान्मदत््वाश्य महेश्वर इति स्खृतः॥६॥ 
मदादेवजीके आधे शरीरकों अभ्नि और आधेकों सोम 
कहते हैं । उनकी शिवमूर्ति अ्रह्मचर्यका पालन करती है और 
जो अत्यन्त घोर मूर्ति हैं बह जगत्‌का संदार करती है। 
उनमें महत्व और ईश्वरत्व द्वोनेके कारण वे ध्महेखरः 
कहलाते हैं ॥ ५-६ ॥ 
यन्निर्दद्दति यत्तीक्षणो यदुओओो यत्‌ प्रतापवान्‌ | 
मांसशाणितमज्जादो यत्‌ ततो रुद्र उच्यते ॥ ७॥ 
ये जो सबको दग्ध करते हैं, अत्यन्त तीक्ष्ण हैं; उग्र 
और प्रतापी हैं) प्रल्याग्निरूपसे मांस; रक्त और मजाकों भी 
अपना ग्रास बना छेते हैं; इसलिये *रुद्र” कहलाते हैं ॥ ७ ॥ 
देवानां छुमदान्‌ यत्य यज्ञास्य विषयो मदन । 
यश्य विदरय रद्दत्‌ पाति मद्ादेबस्ततः स्ख्तः ॥ ८ # 


माहात्म्यका वर्णन 

ये देवताओं महान्‌ हैं। उनका विषय भी महातन:है 
तथा वे महान विश्वकी रक्षा करते हैं; इसलिये “महादेव” 
कहलते हैं ॥ ८ ॥ 


घृम्नररूप॑ च यक्तस्प डच्यते | 
समेधयति यप्ित्यं 2४ सर्वकर्ममिः ॥ ९॥ 
मजुष्याब्शिवमन्बिच्छ॑स्तस्मादेष शिवः स्खतः। 


अथवा उनकी जटाका रूप धूस्र वर्णका है; इसलिये 
उन्हें “धूर्जट! कहते हैं । सब प्रकारके कर्मोद्वारा सब 
लोगोंकी उन्नति करते हैं और सबका कल्याण चाहतें हैं; 
इसलिये इनका नाम “शिव? है॥ ९३ ॥ 

'स्थितो यश प्राणान्‌ स्तृणां स्थिरख्थ यत्‌॥ १०॥ 

स्थिरलिंगश्व यश्ित्यं तस्मात्‌ स्थाणुरिति स्ख्तः । 

ये ऊर्ध्वभागमें स्थित होकर देइघारियोंके प्राणोंका नाश 
करते हैं । रदा स्थिर रहते हैं और जिनका लिज्न-विग्रह धदा 
स्थिर रहता है । इसलिये ये “स्थाणु” कहलाते हैं ॥ १०३ ॥ 
यदस्य बहुघा रूप॑ भूत भव्य भवत्तथा ॥११॥ 
स्थावरं जकृम॑ चैब बहुरूपस्ततः स्खृतः। 
विद्वे देवाश्व यत्तस्मिन्‌ विश्वरूपस्ततः स्मतः ॥१२॥ 

भूत, भविष्य और वर्तमानकालमें स्थावर और जज्नमोंके 
आकारमें उनके अनेक रूप प्रकट द्वोते हैं; इसलिये वे 
“बहुरूप? कद्दे गये हैं | समस्त देवता उनमें निवास करते हैं; 
इसलिये वे “विश्वरूप! कह्टे गये हैं ॥ ११-१२॥ 
सहस्त्राक्षो5युताक्षो बा सर्बतो क्षिमयो 5पि वा। 
चछ्लुषः प्रभवेत्‌ ते जो नास्त्यन्तो 5थास्य चक्षुघाम्‌॥ १३॥ 

उनके नेजसे ठेज प्रकट होता है तथा उनके नेत्रोंका 
अन्त नहीं है । इसलिये वे “सइख्लाक्ष! “आयुताक्ष! और 
>सर्वतो5क्षिमय' कहलाते हैं ॥ १३ ॥ 
सर्वथा यत्‌ पशून पाति तैश्व यद्‌ रमते सह। 
तेषामथिपतियञय तस्मात्‌ पशुपतिः स्खृतः ॥१छ७॥ 

ये सब्र प्रकारसे पश्ञुओंका पालन करते हैं; उनके साथ 
रहनेमें सुख मानते हैं तथा पशुओंके अधिपति हैं | इसलिये 
वे “वश्ञपति! कहलते हैं॥ १४॥ 
नित्येन अह्माचर्येण लिम्लमस्य यदा स्थितम्‌। 
महयत्यस्य लोकबश्व प्रियं छोतन्महात्मनः ॥१५७॥ 

मनुष्य यदि ब्रक्मचर्यका पालन करते हुए श्रतिदिन 
स्थिर शिवलिज्ञकी पूजा करता हैँ तो इससे महात्मा शक्लरकों 
बड़ी प्रसन्नता द्ोती है॥ १५॥ 
विश्नदं पूजयेद्‌ यो वें लिझ्क बापि महात्मनः। 
लिक्न॑ पूजयिता नित्यं मद्ती श्रियमइनुते ॥ १६॥ 


वदानधर्मपव ] 


द्विषष्टश्वधघिकशततमो5च्यायः 


६०८१ 








जो महात्मा शह्लरके ओविप्रहद अथवा लिज्ञकी पूजा 
करता है वह लिज्लपूजक सदा बहुत बड़ी सम्पत्तिका भागी 
होता है॥ १६ ॥ 
ऋषयश्यापि देवाबश्ध॒गन्धवोप्सरसस्तथा । 
लिक्लमेबाचेयन्ति स्म॒ यत्‌ तदूध्च॑ समास्थितम्‌ ॥१७॥ 
पूज्यमाने  ततस्तस्मिन मोदते ख महेश्वरः। 
झुख्॑ ददाति प्रीतात्मा भक्तानां भक्तवत्सलः ॥१८॥ 
ऋषि) देवता) गन्धर्व और अप्सराएँ ऊध्ब॑ंछोकमें स्थित 
शिवलिज्ञकी द्वी पूजा करती हैं। इस प्रकार शिवलिज्ञकी 
होनेपर भक्तवत्सल भगवान्‌ मद्देश्वर बढ़े प्रसन्न दवोते हैं 
अलज्नचित्त होकर वे भक्तोंको खुख देते हैं ॥१७-१८॥ 
एव एव इमशानेशु देवों बसति लिर्दंहन्‌। 
यजम्ते ते जनास्तन्र चीरस्थाननिषेविणः ॥१९॥ 
ये ही भगवान्‌ शझ्नर अभ्निरूपसे शबकों दग्घ करते 
हुए श्मशानभूमिमें निवास करते हैं । जो छोग व्ोँ उनकी 
पूजा करते हैं) उन्हें वीरोंको प्राप्त दोनेबाले उत्तम छोक प्रात 
होते हैं ॥ १९॥ 
विषयस्थः शर्रीरेषु स खझत्युः प्राणिनामिद । 
खत॒ च॒ बायुः शर्रीरेपु प्राणापानशरीरिणाम्‌ ॥२०॥ 
बे प्राणियोंके शरीरोंमे रइनेबाले और उनके सृत्युरूप हैं 
तथा वे ही प्राण-अपान आदि बायुके रूपसे देदके भीतर 
निवास करते हैं ॥ २० ॥ 
तस्य घोराणि रूपाणि दीप्तानिच बहनि च। 
छोके यास्यस्य पूज्यस्ते विप्रास्तानि विदुर्युधाः ॥२१॥ 
उनके बहुत-से भयंकर एवं उद्दीस रूप हैं। जिनकी 
जगतूमें पूजा दोती है । विद्वान ब्राह्मण दी उन सब रूपों 
जानते हैं ॥ २१॥ 
नामघेयानि देवेदु_ बहन्यस्थ यथार्थवत्‌ । 
निरुच्यन्ते महत्त्वात्य विभुत्वात्‌ कमंभिस्तथा ॥२२॥ 
उनकी महत्ता) व्यापकता तथा दिव्य कमोंके अनुसार 
देवताओं उनके बहुत-से यथार्थ नाम प्रचलित हैं ॥ २२ ॥ 
बेदे चास्य बिदुर्विध्राः शतसुद्रीयमुत््मम्‌। 
ब्यासेनोक्त च यश्यापि उपस्थानं महात्मनः ॥२३॥ 
बेदके शतरुद्रिय प्रकरणमें उनके सैकड़ों उत्तम नाम 


हैं, जिन्हें वेदवेत्ता ब्राह्मण जानते हैं। महर्षि व्यासने भी 
डन महात्मा शिवका उपस्थान (स्तवन) बताया है॥ २३॥ 
अदाता सर्वछोकानां बिद॒वं चाप्युच्यते महत्‌ । 
ज्येष्ठभूत॑ बदन्त्येन॑ ब्राह्मणा ऋषयो5परे ॥२४॥ 
ये सम्पूर्ण लोकॉंको उनकी अभीष्ट वस्तु देनेवाले हैं। 
यद महान्‌ विश्व उन्हींका स्वरूप बताया गया है। ब्राह्मण 
और ऋषि उन्हें खबसे ज्येष्ठ कहते हैं॥ २४॥ 
अ्थमो होष देवानां मुखादश्िमजीजनत्‌ | 
अह्दैवंहुवियैः प्राणान्‌ संरुद्धाजुत्खुज़त्यपि ॥२५॥ 
वे देवताओमें प्रधान हैं। उन्होंने अपने मुखसे अश्रिको 
उत्पन्न किया दै । वे नाना प्रकारकी प्रह-वाधाओंसि ग्रस्त 
श्राणियोंकों दुःखसे छुटकारा दिलाते हैं ॥ २५॥ 
विमुआञ्जति न पुण्यात्मा शरण्यः शरणागतान्‌। 
आयुरारोग्यमैश्वर्य वित्त कामांश्य पुष्कछान्‌ ॥२६॥ 
सर ददाति मलुष्येभ्यः स पवाक्षिपते पुनः। 
पुण्यात्मा और शरणागतबत्सलछ तो वे इतने हैं कि 
शरणर्म आये हुए. किसी प्राणीका त्याग नहीं करते | वे ही 
मनुष्योंकों आयु, आरोग्य) ऐश्वर्य, घन और सम्पूर्ण कामनाएँ. 
श्रदान करते हैं और ये द्वी पुनः उन्हें छीन छेते हैं ॥ २६३६॥ 
शक्ादिपु च देवेषु तस्यैश्बर्यमिहोच्यते ॥२७॥ 
खत एव ब्यापरतो नित्य जैलोफ्यस्य शुभाशुभे । 
इन्द्र आदि देवताओंके पास उन्हीका दिया हुआ 
ऐेश्र्य बताया जाता है। तीनों लोकोंके श॒ुमाश्ञभ कमेंका 
कल देनेके लिये ये द्वी सदा तत्यर रहते हैं ॥ २७१ ॥ 
वेश्वयोच्चैच कामानामीश्वरःपुनरुच्यते ॥२८॥ 
महेश्वरश्य लोकानां मदध्दतामीश्वरश्व 
समस्त कामनाओंके अधीश्चर द्वोनेके कारण उन्हें 'ईश्वर' 
कहते हैं और मद्दान्‌ लोकोंके ईश्वर होनेके कारण उनका 
नाम “्महेश्वर' हुआ दै ॥ २८३६ ॥ 
वहुमिविंविजै रूपैबिंश्व॑ व्याप्मिदं जगत्‌। 
तस्य देवस्य यद्‌ वफत्र समुद्रे बडबासखम ॥२९०॥ 
उन्होंने नाना प्रकारके बहुसंख्यक रूपौंद्वारा इस सम्पूर्ण 
लोकको व्याप्त कर रक्‍खा है। उन महादेवजीका जो मुख 
है; बही समुद्रमें वडबानल है ॥ २९ ॥ 








इति श्रीमद्वाभारते अजुशासनपर्वणि दानधमंपर्वणि महेश्वरमाहारम्य नाम पुकपष्ड्यथिकलततमो<्ध्यायः ॥ १६१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपत्के अन्तर्मत दालधर्मपर्में मंहेश्वरमाहातम्म नामक एक सौ एकसठवां अध्याय पूरा हुआ ॥६६१॥ 





दिषष्व्यधिकशततमोध्यायः 
धर्मके विषयमें आगम-प्रमाणकी श्रेष्ठता, घर्माध्मके फल, साधु-असाधुके लक्षण तथा 
श्षिशचारका निरूपण 


वेश्म्पायन उवाच 
इत्युक्तवति याफयं तु कृष्णे देवकिनन्दने । 
औष्म॑ शान्तनवं भूयः पर्यपूच्छद्‌ युधिष्ठिरः ॥ १ ॥ 
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बैशम्पायनजी कह्दते हैं--जनमेजय ! देवकीनन्दन 
मगवान्‌ ओऔकृष्णके इस प्रकार उपदेश देनेपर युधिष्ठिरने 
शान्तनुनन्दन भीष्मसे पुनः प्रश्न किया-॥ १ ॥ 
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ओमहाभारते 


[ गज्भशासनपर्वणि 








निर्णये वा महाबुद्धे स्बंधर्मविदां बर। 
प्रत्यक्षमागमों बेति कि तयोः कारणं भबेत्‌ ॥ २ ॥ 

“उम्पूर्ण धर्मशोमे ओे्ठ मदाजुद्धिमान्‌ पितामद ! चार्मिक 
विषयका निर्णय करनेके लिये अत्यक्ष प्रशणका आशअय लेना 
चाहिये या आश्मका। इन दोनमिंसे कौनसा प्रमाण 
सिद्धान्त-निर्णयमें मुख्य कारण होता है !” ॥ २॥ 

भीष्म उवाक्ष 

नास्त्यत्न संशयः कश्नमिदिति मे वर्तेते मतिः। 
श्टणु वक्ष्यामि ते प्राक्ष सम्यक्‌ त्वं मेउजुप्‌चछसि ॥ 

भीष्मजीने कद्दा-बुद्धिमान्‌ नरेश ! तुमने ठीक 
प्रदन किया है । इसड़ा उत्तर देता हूँ; सुनो | मेरा तो ऐसा 
बिचार है कि इस विषयमें कही कोई संशय दे ही नहों ॥३॥ 
खंशयः खुगमस्ततञ्ञ॒दुर्गमस्तस्य॒निर्णयः। 
द॒एं श्रुतमनन्तं दि यत्र संशयदर्शनम॥ ७४ ॥ 

धार्मिक विषयमें संदेह उपस्थित करना सुगम है? किंतु 
उसका निर्णय करना बहुत कठिन ढ्वोता है । प्रत्यक्ष और 
आगम दोनोंका दी कोई अन्त नहीं दे । दोनोंगे दी 6ंदेद खड़े 
दोते हैं ॥ ४ ॥ 
प्रत्यक्ष कारण दफा हैतुकाः प्राकमानिनः । 
नास्तीत्येब॑ व्यवस्यन्ति सत्यं संशयमेब च ॥ ५ ॥ 

अपनेको बुद्धि मान्‌ माननेवाले देतुवादी तारिक प्रत्यक्ष 
कारणकी ओर दी दृष्टि रखकर परोक्षवस्तुका अमाव मानते 
हैं। रत्य दोनेपर भी उसके अश्तित्वमें 6देइ करते हैं ॥ ५॥ 
तदयुक्तं ब्यवेस्यन्ति बालाः पण्डितमानिनः। 
अधथ चेस्मस्थले चेक कारणं कि भवेदिति ॥ ६ ॥ 
शक्यं दीर्घेण कालेन युक्तेनातन्द्रितिन च। 
प्राणयात्रामनेकां च कस्पसानेन भारत ॥ ७ ॥ 
तत्परेणैब नान्‍्येन शक्य॑ होतस्य दर्शनम्‌। 

किंतु थे बालक हैं । अद्ंकारवश अपनेकों पब्डित 
मानते हैं । अतः वे जो पूरोक्त निश्चय करते हैं; बह अतज्ञत 
है। ( आकाशमें नीलिमा प्रत्यक्ष दिव्लायी देनेपर भी दह 
मिथ्या दी है। अतः केवल प्रत्यक्षके वलसे धत्यका निर्णय 
नहीं किया जा सकता | घर और परलोक आदिके 
विषयमें शात्तप्रमाण ही श्रेष्ठ है; क्योंकि अन्‍य प्रमाणोंकी 
बढ्वोंतक पहुँच नहीं हो सकती ) यदि कद्टों कि एकमात्र 
बह जगत्‌का कारण कैसे द्वो खकता है। तो इसका उत्तर 
यह दे कि मनुष्य आलस्‍््य छोड़कर दीर्घकालतक योगका 
अभ्यास करे और तत्वका साक्षात्कार करनेके लिये निरन्तर 
प्रयक्शील बना रदे । अपने जीवनका अनेक उपायसे निर्वाद 
करें । इस तरह शदा यत्नशील रहनेवाला पुरुष दी इस 
तस्वका दर्शन कर सकता है) दूसरा कोई नहीं ॥ ६-७३ ॥ 
देवूनामन्‍्तमासाद्य बिपुल शानमुत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 














ज्योतिः खर्वस्य लोकस्य बिपुल् प्रतिपद्यते। 
न त्वेब गर्भन॑ राजन देतुतो गमन॑ तथा। 
अश्नाह्ममनिवर्द्ध च बाचा सम्परिवर्जयेत्‌॥ ९ #॥ 
जब सारे तर्क समाप्त हो जाते हैं तमी उत्तम शानकी 
प्राप्ति होती है । वह ज्ञान द्वी सम्पूर्ण जगतुके लिये उत्तम 
ज्योति है । राजन! कोरे तले जो शान होता है। वह वास्तवर्मे 
ज्ञान नहीं दे; अतः उसको प्रामाणिक नहीं मानना चाहिये । 
जिसका बेदके द्वारा प्रतिपादन नहीं किया गया दो; उस 
ज्ञानका परित्याग कर देना दी उचित है ॥८-९॥ 
बुधिष्ठिर उवाकष 
अत्यक्ष॑ छोकतः सिद्धिल्ोंकश्वागमपूर्वकः । 
शिष्टाचारो बहुविधस्तन्मे जृदि पितामद् ॥ १०॥ 
्टिरंने --पिंतामद | प्रत्यक्ष प्रमाण, जो 
नल कै “जबुबान/ आगम और माँति-माँतिके 
शिशचार ये बहुत-छे प्रमाण उपलब्ध ते हैं । इनमें कौन-छा 
प्रवक्त है; यद बतानेकी कृप। कीजिये ॥ १० ॥ 
सीष्म उकाच 
धर्मस्य  हिफमाणस्यथ वलवद्धिर्दुरात्ममिः। 
संस्था यत्नैरपि कृता कालेन प्रतिभिद्यते ॥ ११॥ 
भीष्मजीने कद्दा--ब्रेटा ! जब बलतान्‌ पुरुष दुराचारी 
दोकर धर्मकों द्वानि पहुँचाने लगते हैं; तव साधारण मनुष्यों- 
ब्रा यत्तयू्वक की हुई रक्षाकी व्यवस्था भी कुछ समयमें 
भन्ञ हो जाती है ॥ ११॥ 
अधर्मा धघर्मरूपेण तृणः कप इवाबृतः। 
ततस्तैभिंधते बृत्तं श्वणु चैब युघिष्टिर ॥ १२॥ 
फिर तो करात-कूपसे ढके हुए. कूदूँको भाँति अधर्म ही 
उमंका चोल पद्िनकर सामने आता है। युविष्ठिर | उस 
अबस्थामें वे दुराचारी मनुष्य शि्चार+) मर्यादा तोढ़ 
डालते हैं । तुम इ विषयड्रो ध्वान देकर धुनो ॥ १२॥ 
अबृत्ता ये तु ॒भिन्‍्दन्ति श्रुतित्यागपरायणाः। 
धमंबिद्वेपिणो मनन्‍्दा इत्युक्तस्तेपु संशयः॥१३॥ 
जो आचारदीन हैं; वेद-शास्रोंका त्याग करनेवाले हैं, 
वे धर्मद्रोदी मन्दबुद्धि मानव खजनोंद्वारा स्थापित धर्म 
और आचारकी मर्यादा मज्ञ कर देते हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष) 
अनुमान और शिष्टा चार-इन तीनोंमें संदेद बताया गया है। 
( अतः वे अविश्वसनीय हैं )॥ १३ ॥ 
अतृप्यन्तस्तु साधूनां य प्वागमबुद्धयः। 
परमित्येब खंतुष्टास्ताजुपास्थ च॒ पृच्छ च ॥१७॥ 
कामार्थों पृष्ठतः छृत्वा लोभमोहाजुसारिणौ । 
धर्म इत्येब सम्बुद्धास्ताजुपास्व च पूच्छ था ॥ १५॥ 
ऐशी स्थितिमें जो साथु७ज्ञके लिये नित्य उत्कग्ठित रहते 
द्वों-उछ्से कभी तृत्त न द्वोते हों। जिनकी बुद्धि आगम 


दानधरमपवे ] 


द्िषष्टथघिकशततमोउष्यायः 
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प्रमाणको ही भरेष्ठ मानती हो । जो खुदा संतुष्ट रहते तथा 
लोभ-मोहका अनुसरण करनेवाले अर्थ और कामकी उपेक्षा 
करके धर्मको दी उत्तम समझते हों) ऐसे महापुरुषोंकी लेवा्ये 
रहो और उनसे अपना संदेह पूछो ॥ १४-१५॥ 
न तेषां भिद्यते वृत्त यशञाः स्वाध्धायकर्म च। 
आचारः कारणं चैव धर्मदचेकस्तरयं पुनः ॥ १६॥ 
उन संतोंके सदाचार। यश्ञ और ख्वाध्याय आदि झुभ- 
करमेके अनुष्ठानमें कभी वाघा नहीं पढ़ती | उनमें आचार) 
उसको बतानेवाले वेद-शास्त्र तथा धर्म--इन तीनोंकी एकता 
होती है ॥ १६॥ 
युधिष्ठिर ठवाक्ष 
पुनरे दि मे बुद्धिः खंशये परिमुषहाति। 
अपारे मार्गमाणस्य पर तीरमपइयतः ॥ १७॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामद ! मेरी बुद्धि संशयके 
अपार ७धुद्रमें ट्ूब रही दे | मैं €ठके पार जाना चाइता हूँ, 
किंद दँदनेपर भी मुझे इसका कोई किनारा नहीं 
दिखायी देता ॥ १७॥ 
बेदः प्रत्यक्षमाचारः श्रमार्ण तत्त्रयं यदि । 
पृथफ्त्व॑ लभ्यते चैयां घर्मइचैंकस्रयं कथम्‌ ॥ १८ ॥ 
यदि प्रत्यक्ष) आगम और शिष्टाचार-ये तीनों हीं प्रमाण 
हैं तो इनकी तो एथरू-प्रथर्‌ उपरब्धि हो रही है और घर्म 
एक है; फिर ये तीनों कैसे धर्म हो सकते हैं! ॥ १८॥ 


भीष्म उवाक् 
धमेस्प हियमाणस्य बलवद्धिर्दुरात्मभिः । 
यथेब॑ मन्‍्यले राज॑ख्रिधा धर्मविवारणा॥१९०॥ 
भीष्मजीने क्द्दा--राजन्‌ ! प्रबल दुरात्माओंद्वारा 
जिसे इानि पहुँचायी जाती है। उक घर्मका स्वरूप यदि दुम 
७ तरदइ प्रमाण भेदसे तीन प्रकारका मानते दो तो तुम्हारा 
यह विचार ठीक नहीं है । वास्तवर्म धर्म पुक दी है; जिसपर 
तीन प्रकारसे बिचार किया जाआ दै--तौनों प्रमाणोंद्वारा 
उ0क़ी समीक्षा की जाती है ॥ १९॥ 
एक पवेति जानीदि ज़िधा धर्मस्य दर्शनम्‌। 
पृथफ्त्वे च न में चुद्धिलयाणामपि बै तथा ॥ २० ॥ 
यह निश्चय समझो कि धर्म एक ही है। तीनों प्रमाणों- 
द्वारा एक दी धर्मेका दर्शन होता दै । मैं यद नहीं मानता कि 
ये तीनों प्रमाण भिन्न-भिन्न घर्मका प्रतिधादन करते हैं ॥२०॥ 
उक्तो मार्गख्रयाणां च ततक्तथैव समाचर। 
जिज्ञासा न तु करंब्या घर्मस्य परितर्कणात्‌ ॥ २१ ॥ 
उक्त तीनों प्रमाणेकि द्वारा जो घर्ममय मार्ग बताया गया 
है? उक्षीपर चलते रद्दों। तकंका सद्दारा लेकर चर्मकी जिशासा 
करना कदायि उचित नहीं है॥ २१॥ 
खदैव भरतश्रेष्ठ मा तेउभूदत्॒खंशयः। 


अन्धो जड इवाशक्की यद्‌ श्रवीमि तदाचर ॥ २२॥ 
असतश्रेष्ठ ! मेरी इस बातमें तु्दें कमी संदेह नदी दोना 
च्वाहिये । में जो कुछ कह्दता हूँ; उसे अन्धों और गुँगोंकी 
तरह बिना किसी शक्लाके मानकर उसके अनुसार आचरण 
करो ॥ २२॥ 
अहिसा सत्यमक्रोधो दानमेतशतुएयम। 
अजातशनत्रो सेवस्व धर्म एप खनातनः ॥ २३॥ 
अजातश्श्नों | अहिंसा, सत्य+ अक्रोध और दान-इन 
चार्रोका सदा लेबन करो । यह सनातन धर्म है ॥ २३॥ 
ज्राह्मणेषु च कृत्तियां पिठ्पैतामद्ोचिता । 
तामस्वेदि महाबाहयों धर्मस्यैते हि देशिकाः ॥२७॥ 
महाबाहो | ठुम्दारे पिठा-पितामद आदिने ब्राह्मणोके 
खाथ जैला बर्ताव दिया दै। उसीका तुम भी अनुसरण करो; 
क्योंकि ब्राह्मण धर्मके उपदेशक हैं ॥ २४ ॥ 
अ्रमाणमप्रमाणं वै यः कुर्योददुधों जनः। 
जन खत॒ प्रमाणतामहों विवादजननों दि सः ॥ २५॥ 
जो मूर्ल मनुष्य प्रमाणकों भी अप्रमाण बनाता है। 
उसकी बातको प्रामाणिक नहीं मानना चाहिये; क्‍योंकि बह 
केबल विवाद करनेवाला है ॥ २५॥ 
बाह्मणानेब सेवस्व सत्कृत्य बहुमन्‍्य च। 
पतेष्बेब त्विमे लोकाः कृत्खा इति नियोध तान्‌ ॥२६॥ 
तुम ब्राक्षणोंका दी विशेष आदर सत्कार करके उनकी 
कषेदामें ७गे रहो और यह जान लो कि ये सम्पूर्ण छोक ब्राक्मणों- 
के ही आधारपर टिके हुए हैं ॥ २६ ॥ 
युधिष्टिः उवाच 
थे ल धर्मससयन्‍्ते ये चैन पर्युपासते। 
अबीतु मे भवानेतत्‌ क ते गछछन्ति ताइशाः ॥ २७॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! जो मनुष्य धर्मकी 
निन्‍्दा करते हैं और जो धर्मका आचरण करते हैं; वे किन 
लोकॉमे जाते हैं ? आप इस विषयका वर्णन कीजिये ॥ २७॥ 
भोष्म उकाच 
रजसा तमसा चैव _ समबस्तीर्णवतसः । 
नरक प्रतिवद्यन्ते धर्मबिद्वेषिणो. जनाः॥ २८॥ 
भीष्मजीन कट्दा--युविष्ठिर ! जो मनुष्य रजोगुण 
और तमोगुणसे मल्नि चित्त द्वोनेके कारण धर्मसे द्रोद करते 
हैं; वे नरकमें पड़ते हैं ॥ र८ ॥ 
ये तु धर्म महाराज सतत पर्युपासते। 
सत्याजंवपराः सन्तस्ते यै स्वर्गभुजा नराः ॥२९॥ 
महाराज ! जो स्व और सरलता तत्यर दोकर सदा 
अमका पाछन करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गठोकका सुख 
मोगते हैं ॥ २९ ॥ 
शर्म एव गतिस्तेषामाचायोपासनाद्‌ भवेत्‌ । 





६०८४ 


ओमदाभारते 


[ णदुशासतरनपर्वणि 








देबलोक॑ प्रपचन्ते ये धर्म पर्युपाखते ॥ ३०॥ 
आचायंदी लेवा करनेसे मनुष्योंको एकमात्र घर्मका दी 
सहारा रहता है और जो घर्मकी उपासना करते हैं) वे देव- 
छोकमें जाते हैं ॥ ३० ॥ 
मजुष्या यदि था देवाः शरीरसुपताप्य वै। 
धर्मिणः. खुख्मेधन्ते लोभद्वेषविबर्जिताः ॥ ३१॥ 
मनुष्य हों या देवता/ जो शरीरकों कष्ट देकर मी घर्मा- 
चरणमें छंगे रहते हैं तथा छोम और द्वेषका त्याग कर 
देते हैं) वे युखी होते हैं ॥ ३१ ॥ 
अथर्म ब्रक्मणः पुन्र॑धघर्ममाहुमनीषिणः । 
धर्मिणः पर्युपासन्ते फल पक्रमिवाशयः ॥ ३२ ॥ 
मनीषी पुरुष धर्मों दो बर्माजीका ज्येष्ठ पुत्र कहते 
हैं। जैसे खवानेबालॉका मन पके हुए फलको अधिक पश्ंद 
करता दै। उसी प्रकार घर्मनिष्ठ पुरुष धर्मकी द्दी उपासना 
करते हैं ॥ ३२॥ 
युधिष्ठिर उवाकष 
अखतां कीदशं रूप॑ साधवः कि च कुवेते। 
ब्रबीतु मे भवानेतत्‌ सनन्‍्तो 5सनन्‍्तब्य कीडशाः ॥ ३ ॥ 
युधिप्ठिरने पूछा--पितामद ! अलाधु पुरुषोंका रूप 
कैसा होता है! साधु पुरुष कौन-ला कर्म करते हैं! खाधु 
और असाधु कैसे द्वोते हैं ! आप यद बात मुझे बताइये ॥ 
भीष्म उकाच 
दुराचाराश्य दुर्घषो दुर्मुखाब्धाप्यलाधवः । 
साधवः शीलसम्पन्नाः शिष्टाचारस्य लक्षणम्‌ ॥ ३४॥ 
भीष्मजीने कष्दा--युषि्ठिर ! असाधु या दुष्ट पुरुष 
दुराचारी। दुर्घव ( उद्ण्ड ) और इुर्मुल ( कद्ठंबचन 
बोलनेवाले ) दवोते हैं तथा साधु पुरुष सुशील हुआ करते हैं । 
अय शिक्टाचारका लक्षण बताया जाता है ॥ ३४॥ 
राजमार्गे गबां मध्ये धान्यमध्ये च धर्मिणः। 
नोपसेबन्ति राजेन्द्र सर्गे मूजपूरीपयोः ॥ ३५ ॥ 
धर्मात्मा पुरुष खड़कपर, गौओंके बीचमें तथा खेतमें 
लगे हुए बान्यके भीतर मरू-मूत्रका स्थाग नहीं करते हैं ॥ 
पश्चानामशन दत्त्वा शेषमक्षन्ति साथवः। 
न जर्पन्ति च भुआना न निद्रान्त्याद्रपाणयः॥ े६ ॥ 
साधु पुरुष देवता) पितर+ भूत अतिथि और कुड़म्बी-- 
इन पाँचोंकों मोजन देकर शेष अस्नका स्वयं आद्वार करते 
हैं। वे खाते समय बात-चीत नहीं करते तथा भीगे हाथ लिये 
शयन नहीं करते हैं ॥ ३६ ॥ 
चित्रभानुमनड्वाहं देव गोष्ठं चतुष्पधम। 
ब्राह्मण धार्मिक बृद्धं ये कुर्वन्ति प्रदक्षिणम्‌ ॥ इे७ ॥ 
बुद्धानां भारतप्तानां स्त्रीणां चक्रधरस्थ च। 
ब्राक्मणानां गयां राज्ञां पन्‍्थानं ददते च ये ॥ ३८ ॥ 


जो लोग अग्नि) वृषभ) देवता) गोशाछा/चौराह्मा,ब्राह्मण/ 
चार्मिक और डृद्ध पुरुषोंको दाहिने करके चलते हैं जो बढ़े- 
बूदों) मारसे पीढ़ित हुए मजुष्यों) ख्तियों। जर्मींदार/ ब्राह्मण? 
गौ तथा राजाको खामनेसे आते देखकर जानेके लिये मार्ग 
दे देते हैं, वे सब साधु पुरुष हैं ॥ ३७-३८ ॥ 
अतिथीनां च सर्वेषां प्रेष्याणां खजनस्थ च। 
तथा शरणकामानां गोप्ता स्ात्‌ स्वागतप्रदः ॥ ३९ ॥ 
सायंत्रातमैचुष्याणामशर्न_ देवनिर्मितम्‌ । 
नान्‍्तरा भोजन उशमुपवालविधिदिं सम ॥४०॥ 
रत्पुरपकों चाहिये कि बद रुम्पूर्ण अतिथियों) सेवकों) 
स्वजनों तथा शरणार्थियोंका रक्षक एवं स्वागत करनेवाला 
बने । देवताओंने मनुष्येंके लिये खबेरे और सायंकाछ दो ही 
समय भोजन करनेका विश्वान किया दे । बीचमें भोजन 
करनेकी विधि नहीं देखी जाती । इस नियमका प।छन करने- 
खे उपवाखका दी फल द्वोता है ॥ ३९-४० ॥ 
दोसकाले यथा बढ़िः कालमेव प्रतीक्षते । 
ऋतुकाले तथा नारी ऋतुमेब प्रतीक्षते ॥ ४१॥ 
जैछे द्वोमकालमें अस्निदेव दवोमकी दी प्रतीक्षा करते हैं 
उसी प्रकार ऋतुकाल्में स्री ऋतुकी दी प्रतीक्षा करती है ॥ 
नान्‍्यदा गचछते यस्तु ब्रक्मचर्य च तत्‌ स्मतम्‌ । 
अस्त बआक्षणा गाव इत्येतत्‌ त्रयमेकतः। 
तस्माद्‌ ग्रोब्राह्मणं नित्यमचेयेत यथाविधि ॥४२॥ 
जो ऋतुकालके छिवा और कमी ख्न्रीके पास नहीं जाता; 
उछका वह बर्ताव बक्षचर्य कद्दा गया दै। अस्त) ब्राक्षण और 
गौ--ये तीनों एक स्थानसे प्रकट हुए हैं। अतः गौ तथा 
जाक्षणकी सदा विधिपूर्वक पूजा करे ॥ ४२॥ 
स्देशे परदेशे बाप्यतिधथि नोपबासयेत्‌। 
कर्म बै सफल छत्वा ग़ुरूणां प्रतिपादयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
स्वदेश या परदेशर्मे किसी अतिथिकों भूखा न रहने दे। 
गुरूने जिख कामके लिये आशा दी हो) उसे सफल करके उन्हें 
सूचित कर देना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
गुरुभ्यस्त्वासनं देयमभिवाद्याभिपूज्य च। 
गुरुमभ्यच््य वर्धन्ते आयुषा यशसा श्रिया ॥ ४४॥ 
गुरुके आनेपर उन्हें प्रणाम करे और विधिवत पूजा 
करके उन्हें वैठनेके लिये आधन दे | 'रुकी पूजा करनेठे 
मजुष्यके यश) आयु और ओकी बृद्धि दोती है ॥ ४४ ॥ 
बुद्धान्‌ नाभिभवेज्ञातु न चैतान्‌ प्रेषयेदिति । 
नाखीनः स्थात्‌ स्थितेष्वेवमायुरस्य न रिप्यते ॥ ४५॥ 
कुद्ध पुरुषोंका कभी तिरस्कार न करे, उन्हें किसी कामके 
लिये न भेजे तथा यदि वे खड़े हों तो स्वयं भी बैठ! न रहे । 
ऐशा करनेसे उस मनुष्यकी आयु क्षीण नहीं होती है ॥४५॥ 
न नझामीक्षते नारी न नझान पुरुषानपि। 


वामधमेप्े ] 


द्विषष्टथविकशततमो ष्यायः 


६०्ट५ 








मैथुन सतत ग़ुप्तमादारं ज समाचरेत्‌ ॥ ४६॥ 
नंगी स््रीकी ओर न देखे) नग्न पुरुषोंकी ओर भी 
दृष्टिपात न करे। मैथुन और भोजन शदा एकान्त स्थानमें 
ही करे ॥ ४६ ॥ 
तीथौनां गुरवस्तीर्थ चोक्षाणां हृदयं शुचि । 
दर्शनानां पर॑ झ्ञानं संतोषः परम खुखम्‌ ॥ ४७॥ 
तीथोमें लर्वोत्तम तीर्थ गुरुजन ही हैं। पवित्र वस्तुओर्मे 
इृदय ही अधिक पत्र है। दर्शनों ( शानों ) में परमार्य- 
तत्वका शान ही सर्वश्रेष्ठ है तथा संतोष दी सबसे उत्तम सुख दै॥ 
सायं प्रातश्व बृद्धानां शएणुयात्‌ पुष्कला गिरः । 
श्रुतमाप्नोति द्वि नरः सतत बूद्धसेवया ॥ ४८॥ 
खायंकाछ और प्रातःकाल वृद्ध पुरुषोंकी कहदी हुई बातें 
पूरी-पूरी सुननी चाहिये। सदा बृद्ध पुरुघोंकी सेवासे मनुष्यकों 
शास्त्रीय शान ग्राल होता है ॥ ४८॥ 
स्वाष्याये भोजने चैब दक्षिणं पाणिमुद्धरेत्‌ । 
यच्छेद्वाड्य्रनसी नित्यमिम्द्रियाणि तथेब च ॥ ७९॥ 
स्वाष्पयाय और भोजनके समय दाहिना द्वाथ उठाना 
चाहिये तथा मन) वाणी और इन्द्रियोंकों खदा अपने अधीन 
रखना चाहिये ॥ ४९ ॥ 
संस्कृत पायस॑ नित्यं यवागूं कूसरं इविः। 
अष्टकाः पिद्दैवत्या भ्रद्मणामभिपूजनम ॥ ५० ॥ 
अच्छे दंगसे बनायी हुई खीर; इज्चआ। लिचढ़ी और 
इविष्य आदिके द्वारा देवताओं तथा पितरोंका अष्टका आद 
करना चाहिये । नवप्रद्दोंकी पूजा करनी चाहिये ॥ ५० ॥ 
इमशुकर्मणि मझ्जल्यं क्षुतानामभिनन्दनम्‌। 
व्याधितानां च सर्वेषामायुषामभिनन्दनम्‌ ॥ ५१॥ 
मूँछ और दादी बनवाते समय मज्ञलखूलक शन्दोंका 
उच्चारण करना चाहिये | छींकनेवालेको ( शतज्ञीव आदि 
कहकर ) आशीर्वाद देना तथा रोगग्रस्त पुरुषोंका उनके 
दीर्षायु होनेडी घुस कामना करते हुए अभिनन्दन करना 
चाहिये ॥ ५१॥ 
न ज्ञातु त्वमिति बूयादापन्नो5पि महत्तरम्‌ । 
त्वंकारों वा बधो वेति विद्वत्खु न विशिष्यते ॥ ५२॥ 
युधिष्ठिर | तुम कमी बड़े-से-बढ़े संकट पढ़नेपर भी किसी 
जड़ पुरुपके प्रति दूमका प्रयोग न करना | किसीको तुम 
कहकर पुकारना या उसका वध कर डालना--इन दोनोंमे 
विद्वान पुरूष कोई अन्तर नहीं मानते ॥ ५२ ॥ 
अवराणां समानानां शिष्याणां च समाचरेत्‌ । 
पापमाचक्षते नित्य हृदय पापकर्मिणः ॥ ५३ ॥ 
जो अपने वराबरके हों) अपनेसे छोटे हों अथवा शिष्य 


हों) उनको “दुम ”कहनेमें कोई हर्ज नहीं है। परापकर्मी पुरूषका 
दृदय दी उसके पापक़ो प्रकट कर देता है ॥ ५३॥ 
शानपूर्वकृतं कर्म चछादयन्ते हासाधवः। 
श्ञानपूर्व. विनइयान्ति गृहमाना महाजने ॥ ५७॥ 
दुष्ट मनुष्य जान-बूझकर किये हुए पापकर्मोकों मी दूसरे- 
3 छिमनेका प्रवत्न करते हैं; किंतु महापुरुषोंके खामने अपने 
किये हुए पापोंको गुस्त रखनेके कारण वे नष्ट हो जाते हैं ॥ 
मां मजुष्याः पश्यस्ति न मां पश्यन्ति देवताः । 
पापेनापिद्ितः पापः पापमेबाभिजायते ॥ ५५॥ 
मुझे पाप करते समय न मनुष्य देखते हैं और न 
देवता ही देख पाते हैं।? ऐसा सोचकर पापसे आब्छादित हुआ 
पापात्मा पुरूष पापयोनिमें ही जन्म लेता है ॥ ५५ ॥ 
यथा बाघुंषिको वृद्धि दिनभेदे प्रतीक्षते। 
घर्मेंण पिद्दितं पाप॑ धर्ममेबाभिवर्धयेत्‌ ॥ ५६॥ 
जैसे खुदस्वोर जितने दी दिन बीतते हैं; उतनी दी इृद्धिकी 
अतीक्षा करता है । उसी प्रकार पाप बद॒ता है। परंतु यदि उस 
वापको घर्मले दबा दिया जाय ते! वह धर्मकी इृद्धि करता है॥ 
यथा लबणमम्भोभिराप्डुतं. प्रविलीयते । 
आ्रायक्चिक्तदत पाप तथा सद्यः प्रणइयति ॥ ५७॥ 
जैसे नमककी डली जलमें डालनेसे गल जाती है, उसौ 
प्रकार प्रायश्चि करनेसे तत्काल पापका नाश हो जाता दे ॥ 
तस्मात्‌ पाप॑ न गृहेत ग्र्‌इमान विवर्धयेत्‌। 
छत्वा तत्‌ साधुष्वाल्येयं ते तत्‌ प्रशामयन्त्युत॥ ५८ ॥ 
इसलिये अपने पापकों न छिपाये | छिपाया हुआ पाप 
बढ़ता दे । यदि कभी पाप बन गया हो तो उसे साधु पुरुषोंसे 
कह देना चाहिये | वे उसकी शान्ति कर देते हैं ॥ ५८ ॥ 
आशया संचितं द्वब्यं कालेनेबोपभुज्यते। 
अन्‍्ये चैंतत्‌ प्रपद्यन्ते बियोगे तस्य देहिनः ॥ ५९ ॥ 
आशाले संचित किये हुए द्रस्यका काल दी उपमोग करता 
है। उस मनुष्यका शरीस्से वियोग होनेपर उस घनको दूसरे 
स्लोश प्राम् करते हैं ॥ ५९ ॥ 
मानस. सर्वभूतानां. धर्ममाहुर्मनीपिणः । 
तस्मात्‌ सचोणि भूतानि धर्ममब समासते ॥ ६०॥ 
मनीषी पुरुष धर्मकों समस्त प्राणियोंका छृदय कहते हैं । 
अतः समस्त प्राणियोंकों धर्मका ही आश्रय लेता चाहिये॥ 
एक पव चरेंद्‌ धर्म न धर्ंध्वजिको भवेत्‌। 
धर्मबाणिज़का होते ये धर्ममुपभुजते ॥६१॥ 
मनुष्यक्रों चाहिये कि वद अकेला दी धर्भका आचरण 
करे । घर्मब्वजी ( घर्मका दिखावा करनेवाला ) न बने । 


६०८६ 


ओऔमहाभारते 


[ बजशासनपवंणि 








जो धर्मको जीविकाका साधन बनाते हैं; उसके नामपर 
जीविका चलाते हैं, वे घर्मके व्यवसायी हैं ॥ ६१ ॥ 

अर्चेद्‌ देवानदम्भेन सेवेतामायया गुरून्‌। 
निधि निदध्यात्‌ पार*यं यात्रार्थ दानशब्दितम्‌ ॥६२॥ 


दम्भका परित्याग करके देवताओंकी पूजा करें| छक- 
कपट छोड़कर गुरूजनोंकी लेवा करे और परछोककी यात्राके 
डिये दान नामक निधिका संग्रह करे अर्थात्‌ पारलौकिक 
व्यमके लिये मुक्तइस्त होकर दान करे ॥ ६२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अजुशासनपर्वणि दानघर्मंप्वंणि घमप्रमाणकथने द्विपप्ड्यजिकशततमोउष्यायः ॥ १६२१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तमेंत दानघममपरेमें घ्मके प्रमाणका वर्णेनविषयक 
एक सो बासठवों अध्याय पूरा हुआ॥ १६२॥ 





त्रिपष्यधिकशततमोःष्यायः 
युधिष्ठिरका विद्या, बल और बुद्धिकी अपेक्षा मास्यक्री प्रधानता 
बताना और भीष्मजीद्वारा उसका उत्तर 


युधिष्ठिर ज्वाक्ष 
नाभागधेयः प्राप्नोति धन खुबलवानपि । 
भागधेयास्वितस्त्वर्थान रशो वालश्व विन्दति ॥ १॥ 
युधिप्ठिरने कदहा-पितामद | मास्यद्दीन मनुष्य 
बलवान दो तो भी उसे घन नहीं मिलता और जो भाग्यवान्‌ 
है! वह बालक एबं दुर्यक दोनेपर भी बढुत-सा घन प्राल कर 
लेता है ॥ १ ॥ 
नालाभकाले लभते श्रयत्नेडपि कृते सति। 
छाभकालेउप्रयत्नेन छभते बिपुल घनम्‌॥ २ ॥ 
जबतक घनकी प्राप्तिका समय नहीं आता तबतक 
विशेष यत्न करनेपर भी कुछ ह्वाथ नहीं लगता; किंदु छाम- 
का समय आनेपर मलुष्य बिना यत्नके भी बहुत बड़ी सम्पत्ति 
पा छेता है ॥ २॥ 
कृतयत्नाफलाश्ैब दश्यस्ते शतशों नराः। 
अयस्नेनैधमानाश्थ दृश्यन्ते बदयो जनाः॥ ३ ॥ 
ऐसे सैकड़ों मनुष्य देखे जाते हैं। जो धनको प्रास्तिके 
लिये यतन करनेपर भी सफल न दो ७के और बहुत-े ऐसे 
मनुष्य भी इृष्टिगोचर होते हैं, जिनका घन बिना यत्नके ही 
दिनों-दिन बढ़ रद्दा है ॥ ३॥ 
यदि यत्नो भवेस्मत्य: ख सर्वे फलमाप्जुयात्‌ । 
नालभ्यं चोपलभ्येत न्॒णां भरतसत्तम॥ ७४ ॥ 
भरतसृषण ! यदि प्रयत्न करनेवर सकता मिलनी 
अनिवार्य द्वोती तो मम॒ष्व सारा फल प्राप्त कर लेता; ब्वि 
जो वध्षतु प्रारूधबशा मनुध्वके लिये अलम्य दे) वह उद्योग 
करनेपर भी नहीं मिल खकती ॥ ४ ॥ 
प्रथत्न॑ कृतव॒न्‍्तो५5पि दृड्यन्ते ह्मकल्ठा नराः। 
मार्गत्यायशतैरथानमार्गश्यापरः.. खुखी ॥ ५ ॥ 
प्रबस्स करनेवाले मनुष्य भी अवकल देखे जाते हैं | कोई 
टैकड़ों उपाय करके धनकी खोज करता रहता है और कोई 
<मार्गवर दी चलकर धनकी दृष्टिसे खुखी दिखायी देता हवै॥ 











अकायेमसकृत्‌ छृत्वा दृदयम्ते हाथना नराः। 
घनयुक्ताः स्वकर्म स्था दइ्यन्ते चापरे5घनाः ॥ ६ ॥ 
कितने ही मनुष्य अनेक वार कुकर्म करके भी निर्धन 
ही देखे जाते हैं । कितने दी अपने धर्मानुकूछ कर्तव्यका 
पालन करके घनवान्‌ हो जाते और कोई निर्धन दी रह 
जाते हैं ॥ ६ ॥ 
अधीत्य नीतिशाख्राणि नीतियुक्तो न दश्यते । 
अनभिक्श्य साचिन्यं गमितः केन हेतुना ! ॥ ७ ॥ 
कोई मनुष्य नीतिशास््रका अध्ययन करके मी नीतियुक्त 
नहीं देखा जाता और कोई नीतिसे अनमिश होनेपर भी 
मन्‍्तीके पदपर पहुँच जाता है। इसका कया कारण दै?॥७॥ 
विद्यायुक्तो हाविद्यश्व धनवान दुर्मतिस्तथा । 
यदि विद्यासुपाशित्य नरः खुखमवाप्लुयात्‌ ॥ < ॥ 
न विद्वान विद्या द्ीन॑ वृत्त्य्थमुपसंभयेत्‌ । 
कभी-कमी विद्वान और मूर्ख दोनों एक-जैसे घनी 
दिखायी देते हैं । कभी खोटो बुद्धिबाले मनुभ्य तो घनवान्‌ 
हो जाते हैं ( और अच्छी बुद्धि रखनेवाले मनुष्यकों थोड़ा- 
खा घन भी नहीं मिलता ) | यदि विद्या पढ़कर मनुष्य अवश्य 
दी सुख था छेता तो विद्वान्‌कों जीविकाके लिये किसी मूर्ख 
घनीका आशय नहीं छेना पढ़ता ॥ ८३ ॥ 
यथा पिपाखां जयति पुरुषः प्राप्य वै जलम्‌ ॥ ९ ॥ 
इष्ठार्थों विद्या छोब न विद्यां प्रजदेन्नरः। 
जिश प्रकार पानी पोनेसे मनुष्यकी व्यात अवश्य बुझा 
जाती है; उक्ली प्रकार यदि विद्यासे अमीष्ट बस्तुकी सिद्धि 
अनिवायं द्वोती तो कोई भी मनुष्य विद्याकी उपेक्षा नहीं करता॥ 
नाप्राप्तकालो शख्रियते विद्धः शरशतैरपि। 
ठ॒णाप्रेणापि संस्पृष्टः प्राप्तकालो न जीवति ॥ श्न्क 
जिलकी खृत्युका समय नहीं आया है, वह तैकड़ों वाणोंले 
विंधकर भी नहीं मरता) परंद जिसका काल आ पहुँचा हैः 


दानधघमंपवे ] 


चतुःपष्टथधिकशततमो 5 ध्वायः 


६ण्ट७ 











बह तिनकेके अग्रभागते छू जानेपर भी प्राणोंका परित्याग 
_ कर देता है ॥ १० ॥ 
भीष्म उकाक 
रेंदमानः खमारस्भान्‌ यदि नासादयेद्‌ घनम्‌ । 
उप्न॑ तपः खमारोहेन्न हामुप्त प्ररोहति ॥ ११॥ 
भीष्मजीने कद्दा--वेटा | यदि नाना प्रकारकी चेश 
तथा अनेक उद्योग करनेपर भी मनुष्य घन न था सके तो 
उसे उम्र तपल्या करनी चाहिये; क्योंकि वीज य्रोये बिना 
अहलुर नहीं वैदा होता ॥ ११॥ 
दानेन भोगी भवति मेधावी वृद्धसेवया 
अहिंसया च॒ दी्घायुरिति प्राहुमंनीषिणः ॥ १२॥ 
मनीषी पुरुष कहते हैं कि मनुष्य दान देनेले उपभोगकी 





खामप्री पाता है । बढ़े-बूढ़ोंकी खेवाले उसको उत्तम बुद्धि प्राप्त 
होती है और अदिंसा धर्मके पालनसे वह दीर्षजीबी होता है॥ 
तस्मादू दद्याज्न याबेत पूजयेदू घार्मिकानपि । 
ख़ुभाषी प्रियकृच्छान्तः सर्व॑सस्‍्वाविद्विसकः ॥ १३॥ 

इसलिये स्वयं दान दे दूसरोंसे याचना न करे धर्मात्मा 
पुरुषोंकी पूजा करे। उत्तम वचन बोले) सबका भला करें) 
शान्तमावसे रहे और किसी भी प्राणीकी हिंसा न करे ॥ १३॥ 
यदा श्रमाणं प्रखवः खभावश्च खुख्ताखुखे । 
दंशकीटपिपीलानां स्थिरों भव युघधिप्ठिर ॥ १४॥ 

युचि्धिर | डॉस, कीड़े और चींटी आदि जीवॉक़ों उन- 
उन योनियोमें उत्पन्न करके उन्हें सुख-पुःखकी प्राप्ति करानेमें 
डनका अपने किये हुए कर्मानुवार बना हुआ स्वभाव दी 
कारण है । यद सोचकर स्थिर दो जाओ ॥ १४॥ 


इति अीमहाभारते अजुशासनप्वंणि दामधमंपवेणि धर्मप्रशंसायां भ्रिपप्ठयघिकशलतमोउध्यायः ॥ १६३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दाभारत अनुशासनपबेके अन्त दानधमेपरेंने धमेडी प्रशंसाविषयक एक सो तिश्सठरों। अध्याव बूरा हुआ ॥९६३॥ 





चतुःषष्टयधिकशततमोध्यायः 
भीष्मका शुमाशुभ कर्मोको ही सुख-दुःखकी भ्राप्तिमें कारण बताते हुए धर्मके अनुष्टानपर जोर देना 


भीष्म उवाक्ष 
कार्यते यज्य क्रियते सच्यासल्य कृताकृतम्‌। 
तन्नाश्बलीत सत्क॒त्वा असत्क॒त्वा न विश्वसेत्‌ ॥ १ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा-वेटा ! मनुष्य जो शम और अश॒म कर्म 
करता या कराता दै। उन दोनों प्रकारके कमोंमेंले शुस कर्मका 
अनुष्ठान करके उठे यह आश्वाधन प्रास करना चाहिये कि 
इसका मुझे शुभ फछ मिलेगा; किंतु अशुभ कर्म करनेपर 
डसे किसी अच्छा फल भिलनेका विश्वा७ नहीं करना चादिये॥ 
काल पव सर्वकाले निम्नह्मजुग्रदौ ददत्‌। 
बुद्धिमाविद्य भूतानां धर्माघर्मो प्रबर्तते ॥ २॥ 
काछ ही 8दा निम्रह और अनुधद्‌ करता हुआ प्राणियों- 
की बुद्धिमें प्रविष्ट हो धर्म और अचर्मका फल देता रइता है॥ 
यदा त्वस्य भवेद्‌ बुद्धि॑मीर्थस्य प्रदर्शनात्‌। 
तदाभ्बसीत धमोत्मा डढबुद्धिने विद्वसेत्‌ ॥ ३ ॥ 
जय धघर्मका फल देखकर मतुष्यकी बुद्धिमे धर्मकी 
श्रेष्ठाका निश्चय हो जाता है। तभी उसका पर्मके प्रति 
विश्वास बढ़ता है और तमी उसका मन पर्ममें लगता है। 
जबतक धर्ममें बुद्धि दृढ़ नहीं द्ोती तबतक कोई उसपर 
विश्वार नहीं करता ॥ ३॥ 
पताबन्मात्रमेतद्धि भूतानां प्राशलक्षणम्‌। 
कालयुक्तो5प्युभयविच्छेष॑ युक्त समाचरेत्‌ ॥ ७ #॥ 
प्राणियोंकी बुद्धिसत्ताकी यही पहचान है कि वे धर्मके 


फरलमें विधास करके उसके आचरणमें लग जायें | जिसे 
कर्तव्य-अकर्तःय दोनोंका श/न है उस पुरुषकों चाहिये कि 
प्रतिकूल प्रारम्धले युक्त होकर भी ययायोग्व व्मका दी 
आचरण करे ॥ ४ ॥ 
यथा ह्यपस्थितैश्वर्या: प्रजायम्ते न राजसाः । 
पबमेबात्मना 5 5त्मानं पूजयस्तीह घार्मिकाः ॥ ५ ॥ 
जो अतुल ऐश्र्षके स्वामी हैं। ये यद सोचकर कि कहीं 
रजोगुणी द्वोकर पुनः जन्म-पूस्थुके चक्रमें न बड़ जायें; 
घर्मका अनुष्ठान करते हैं और इस प्रकार अपने दी प्रयत्नते 
आत्माकों मद॒त्‌ पदक प्राप्ति कराते हैं ॥ ५ ॥ 
न॒ हाधघर्मतयाधर्म दद्यात्‌ कालः कथंचन। 
तस्माद्‌ विशुद्धमात्मानं जानीयादू धर्मचारिणम्‌ ॥ ६॥ 
काल किसी तरद धर्मकों अधर्म नहीं बना सकता अर्थात्‌ 
धर्म करनेवालेकों दुःख नहीं दे सकता | इसलिये धर्माचरण 
करनेवाले पुरुषको विश्वद्ध आत्मा द्वी समझना चाहिये ॥ ६॥ 
स्प्रष्डुमप्यसमर्थो द्वि ज्वलस्तमिय पावकम्‌। 
अधर्मः खंततो धर्म कालेन परिरक्षितम्‌ ॥ ७ ॥ 
बर्मका स्वरूत प्रज्वलित अग्नके समान ते 











तेजस्वी दै। काल 
उसकी सब ओरसे रक्षा करता दे। अतः अधर्ममें इतनी 
शक्ति नहीं है कि व६ कैलकर घर्मकों छू भी सके ॥ ७॥ 
कार्योबेती हि घर्मेण ध्मोंहि व्िजयाबहः। 
अयाणामपि लोकानामालोकः कारणं भवेत्‌ ॥ < ॥ 
विद्युद्ध और थापके स्पर्शका अभाव--ये दोनों धर्मके 


च०ण्ट८ट 


ओमदाभारते 


[ अड॒शासनपर्वंणि 








का हैं । घ॒र्मं विजयकी प्राप्ति करानेवाछा और तीनों लोकॉमें 
प्रकाश फैलानेवाला है। वढ्दी इस छोफकी रक्षाका कारण है॥ 
न तु कश्मिज्येत्‌ प्राशे गदीत्वैव करे नरम्‌। 
डच्यमानस्तु धर्मेण धर्मलोकभयच्छले ॥ ९ ॥ 
कोई कितना ही बुद्धिमान्‌ क्यों न हो) वह किछी मनुष्य- 
का हाथ पकड़कर उसे बल्वपूर्वक घर्ममें नहीं लगा खकताः 
किंतु न्‍्यायानुसार घर्ममय तथा छोकभयका बद्वाना लेकर उस 
पघुरुषकों धर्मके लिये कद सकता है ॥ ९ ॥ 
श॒ूद्रो <ं नाधिकारो मे चातुराश्रम्यसेवने । 
इति  विशानमपरे .नात्मन्युपद्घत्युत ॥ १०॥ 
मैं धूद्र हूँ; अतः ब्रह्मचर्य आदि चारों आभ्रमोंके सेवन- 
का मुझे अधिकार नहीं है--ूद्ध ऐसा खोचा करता है) परंतु 
साधु द्विजगण अपने भीतर छलको आश्रय नहीं देते हैं ॥ 
विशेषेण च॒ वक्ष्यामि चातुर्त॒ण्यंस्थ लिक्ठतः। 
पश्चभूतशरीराणां सर्वेषां सदशात्मनाम्‌ ॥ ११॥ 
छोकधमें च॒ धर्म च विशेषकरणं कृतम्‌। 
ययैकत्ब॑ पुनर्यान्ति प्राणिनस्तत्र विस्तरः॥१२॥ 
अब मैं चारों वर्णोका विशेषहूपले लक्षण बता रहा हूँ । 
जाक्षण) क्षत्रिय, वैश्य और झूद्ध--इन चारों वणोके शरीर 
पद्म मद्ाभूतोसे दी बने हुए ५ और सबका आत्मा एकसा 
ही दहे। फिर भी उनके लौकिक धर्म और विशेष धर्ममें 
विमिन्नता रक्‍ली गयी दे। इसका उद्देश्य यद्वी है कि सब छोग 


अपने-अपने घर्मका पाछन करते हुए. पुनः एकत्वको प्राप्त 
हों । इसका शास्जोर्मे विस्तायपूर्वक वर्णन दे ॥ ११-१२॥ 
अधुवो दि कथ्थ छोकः स्खतो धर्मः कथं छुबः । 
यज्ञ कालो घुबस्तात तत्र धर्मः सनातनः॥ १३॥ 
लात ! यदि कह्दो» घर्म तो नित्य माना गया है? फिर 
उछछे स्वर्ग आदि अनित्य लोकॉंकी प्रासि कैसे होती है ! 
और यदि द्वोती दे तो वह नित्य कैसे है ? तो इसका उत्तर 
यह है कि जब धर्मका संकल्प नित्य द्वोता है अर्थात्‌ अनिस्य 
कामनाओंकः त्याग करके निष्काममावसे घर्मका अनुष्ठान 
किया जाता है) उस समय किये हुए. घर्मले सनातन छोक 
( नित्य परमात्मा ) की ही प्राप्ति दोती है ॥ १३॥ 
सर्वेषां तुल्यदेद्दानां सर्वेबाँ सदशात्मनाम्‌। 
कालो धघर्मंण खंयुक्तः शेष पव ख्य॑ गुरु: ॥ १४॥ 
रब मनुष्योंके शरीर एक-से होते हैं और सबका आत्मा 
भी समान दी है; ढिंद्व घर्मयुक्त संकल्प दी यहाँ शेष रहता 
है; दूछरा नहीं । वह स्वयं द्दी गुरु दे अर्थात्‌ धर्मबलसे 
स्वयं द्वी उदित द्वोता है ॥ १४॥ 
दब॑ खति न दोषो5स्ति भ्रूतानां धर्मसेवने । 
तिर्यग्योनावषि सतां छोक एव मतो ग़ुरूः ॥ १५॥ 
ऐसी दशामें समस्त प्राणियोंके लिये प्रथक्‌-पथक्‌ धर्म- 
लेबनमें कोई दोष नहीं है । तिर्यग्योनिमें पढ़े हुए पद्म-पक्षी 
आदि योनियेंके लिये मी यद लोक दी गुरु ( कर्तव्याकर्तव्य- 
का निर्देशक )दै ॥ १५॥ 


इति श्रीमद्धाभारते अजुशासनपर्वणि द्वानघर्मंवर्वणि धर्मप्रशंसायां चतुःपष्टयधिकशततसमोउप्यायः ॥ १६७॥ 
इस प्रकार औमद्द/मा(त अनु शासनपर्दके अन्तर्गत दानघ्मंपरेमें घमंडी प्रशंश।बिषषक ए% सो चोसठवों अध्याय पूरा हुआ ॥९६४॥ 





पञ्मपष्ट्यधिकशततमो5ध्यायः 
नित्यस्तरणीय देवता, नदी, पर्वत, ऋषि और राजाओंके भाम-कीर्तनका माहात्म्य 


वेज्म्पावन उवाक्त 
शरतस्पगतं भीष्म॑ पाण्डबो5थ कुरूद्ददः । 
युधिष्ठिरो द्वित॑ प्रेप्छुरपच्छत्‌ कल्मपापहम्‌॥ १ ॥ 
बैशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय | तदनन्तर कुरू 
कुछतिलक पाण्दुनन्दन युधिव्विरने अपने दवितकी इच्छा रख- 
कर बाणशय्यापर छोये हुए भीष्मजीसे यह पापनाशक 
विषय पूछा॥ १॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
कि श्रेयः पुरुषस्येद्द कि कुर्बन खुख्मेघते। 
विपाप्मा स भवेत्‌ केन कि वा कल्मषनाशनम॥ २ ॥ 
सुधिछ्ठिर बोले--पितामद ! यहाँ मनुष्यके कल्याणका 
उपाय क्‍या है ! क्‍या करनेसे वह सुखी द्वोता है! किस 
कर्मके अनुष्ठानसे उसका पाप दूर द्वोता है? अथवा कौन-खा 
कर्म पाप रष््ट करनेवाला है ! ॥ २॥ 


वेशम्पायन उवाक्त 

तस्‍्मैं शुक्रूषमाणाय भूयः शान्तनबस्तदा । 
दैब॑ वंश यथान्यायमाचए पुरुषर्षभ ॥ हे ॥ 

बैशम्पायनजी कद्दते हैं-- पुरुषप्रवर जनमेजय | उस 
समय शान्तनुनन्‍्दन भीष्मने छुननेकी इब्छावाले युधिष्ठिरसे 
पुनः न्‍्यायपूर्वक देवबंशका वर्णन आरम्भ किया ॥ ३ ॥ 

भीष्म उवाच् 

अय॑ दैवतबंशो वै ऋषिवंशसमन्वितः। 
जिखंध्यं पठितः पुत्र कल्मषापद्दरः परः॥ ४॥ 
यदद्वा कुरुते पापमिन्द्रियेः पुरुषख्धरन। 
बुद्धिपूर्वमचुद्धिबों राजौ यज्यापि संघ्ययोः॥ ५ ॥ 
मसुच्यते सर्वपापेभ्यः कीतंयन बै शुचिः सदा । 
नाम्धो न बघिरः काले कुरुते स्वस्तिमान्‌ सदा ॥ ६ ॥ 


दानघमंप्े ] 


पञ्ञप्टयघिकशततमो उच्यायः 


६०८९. 








भीष्मजीने कद्दा--बेटा | यदि तीनों संध्याओंके समय 
देवबंध और ऋषिबंशका पाठ किया जाय तो मनुष्य दिन 
रात) ध्येरे-शाम अपनी इन्द्रियोंके द्वारा जानकर या अनजानमें 
जो-जो पाप करता है। उन खुबते छुटकार। पा जाता है तथा 
बह सदा पवित्र रहता है। देवर्षिवंशका कीर्तन करने- 
बाल पुरुष कभी अन्धा और बहरान होकर खद। कल्याणका 
भागी होता है ॥ ४-६ ॥ 
तियेग्योनि न गच्छेश्व नरक संकराणि च। 
न च दुःखभयं तस्य मरणे स्व न मुह्यति॥ ७ ॥ 

तिय॑ग्योनि और नरकमें नहीं पढ़ता) संकरयोनिमे 

जन्म नही लेता, कभी दुःखे भयभीत नहीं होता और सृत्यु- 
के समय भ्याकुछ नहीं होता ॥ ७॥ 
देवासुरगुरुरेंबः सब: 2-३ । 
अविन्‍्त्यो5ाप्यनि्देद्यः स्वप्राणो हायोनिजः॥ < ॥ 
पितामद्दों जगन्नाथः साविन्नी ब्रह्मणः सती | 
बेदभूरथ कतों चर विष्णुनौरायणः प्रभुः॥ ९ ॥ 
डमापतिबिंरुपाक्षः स्कन्दः सेनापतिस्तथा। 
विशाख्रो दुतभुग्‌ बायुथ्न्द्रसर्यो प्रभाकरी ॥ १०॥ 
शक्रः शचीपतिदेंबो यमो धूमोर्णया सह । 
बरुणः सह गौयों च सह ऋद्धथया घनेश्वरः ॥ ११ ॥ 
खौम्या गौः खुरभिदेंबी विश्ववाश्व महास्ृपिः । 
खंकल्पः खागरो गछ्लाख्बन्‍्त्योड5थ मरुद्गणः ॥ १२ ४ 
बाललिल्यास्तपःसिद्धाः कृष्णद्वैपायनस्तथा। 
नारदः पर्वतश्यैव विभ्वाबसुर्ंद्राहह्मः ॥ १३ ॥ 
तुम्बुस्ब्ित्रसेनश्य. देवदूतश्व विशुतः | 
देवकन्या मद्ाभागा दिव्याश्राप्लरखां गणाः ॥ १७४ ॥ 
डर्बशी मेनका रम्भा मिश्रकेशी हालम्बुपा । 
विश्वाची चल घरृताची च पञ्चचूडा तिलोत्तमा ॥ १५ ॥ 
आदित्या बसबो रुद्रः साम्विनः वितरोडवि च । 
धर्मः श्रुतं तपो दीक्षा व्यवसायः पितामहः ॥ १६ « 
शर्वथों दिव्लाश्यैथ मारीचः कद्यपस्तथा। 
शुक्ा बृहस्पतिभौमा बुध राष्टुः शर्नैश्धरः ॥ १७ #॥ 
नक्षत्राण्यतबओब माखाः पक्षाः सबत्सरा 

ते समुद्राश्य कद्ुजाः पन्नगास्तथा ॥ १८ ॥ 
शतद्गुश्य॒ बिपाशा चर चन्द्रभागा सरस्वती । 
सिंघुश्य देब्रिका चैब प्रभाल॑ पुष्कराणि च ॥ १९ ॥ 
गद्ला महानदी बेणा काबेरी नर्मदा तथा। 
कुलम्पुना विशल्यां च करतोयाम्युवाहिनी ॥ २० ॥ 
खरयूग॑ण्डकी चंब लोहितब्थ मद्यानदः। 
साप्रारुणा चेत्रबती पर्णाशा गौतमी तथा ॥२१॥ 
गोदावरी च वेण्या च कृष्णबेणा तथाद्रिजा। 
दपद्धती च कावेरी अश्षुमंस्दाकिनी तथा ॥२२॥ 
प्रयाग चर प्रभास लव पुण्य नैमिपमेव ल। 
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तथ्य विद्दवेश्वरस्थानं यत्र तद्धिमल खरः॥ र३॥ 
चुण्यतीर्थ छुसलिलं कुरुक्षेत्र प्रकीर्तितम्‌। 
सिंधूत्तम॑ तपोदान जम्बूमार्गंमथापि च॥ २४॥ 
हिरण्वती बितस्‍्ता चर तथा छक्षत्रती नदी । 
बेदस्मृतिवेंदतती. मालवाथाश्ववत्यपि ॥ २५ ॥ 
आूमिभागास्तथा पुण्या गद्काद्वास्मधापि च। 
ऋषिकुल्यास्तथा मेध्या नद्यः सिंघुवहास्तथा ॥ २६॥ 
चर्मण्वती नदी पुण्या कौशिकी यमुना तथा । 
नदी भीमरथी चैव बाहुदा च महानदी ॥ २७॥ 
माहेन्द्रवाणी श्रिदिवा नीलिका च सरस्वती | 
नन्‍्दा चापरनन्दा च तथा तीर्थमहाहदः ॥ २८॥ 
गयाथ फल्युतीर्थ च घधमारण्यं खुगैबंतम। 
तथा देबनदी पुण्या सरब्य ब्रह्मनिर्मितम्‌ ॥ २९॥ 
पुण्य त्रिछोकविख्यातं सर्वपापहरं शिवम्‌। 
द्विमवान्‌ पर्व॑तश्यैव दिव्यौपधिसमन्वितः ॥ ३० ॥ 
विन्ध्यों घातुविचित्राह्नस्तीर्थवानौषधान्वितः । 
मेस्महेन्द्रो मलयः इवेतश्थ रज़ताबुतः ॥ ३१॥ 
श्टक्षबान मन्दरों नोलों निषधों दुर्दुरस्तथा। 
चित्रकूटो 5 जनाभश्य॒ पर्बतो गन्धमादनः ॥ ३५ ॥ 
पुण्यः सोमगिरिश्वेव तथैयास्ये महीधराः। 
दिशश्य विदिशश्यैत्र क्षितिः सर्वे मददीरुद्ाः ॥ ३३ ॥ 
बिश्वेदेवा नभश्यैव नक्षत्राणि प्रह्मस्तथा। 
वान्तु नः खतत॑ दे बाः कीतिंता 5 कीतिता मया ॥ ३४॥ 
( देवता और ऋषि आदिके बंशकी नामावली इस प्रक 
है) स्वभृतनभस्कृत, देवासुरणुर अखिलूय, रे 
सबके प्राणस्वरूप. और अयो निज ( खथम्भू ) ततदीक्रर 
ित्मह भगवान अक्षाजओं। 
ददीके उत्पत्तिस्व/न जा 
बडे उमरापति महादेव 
आयु: प्रकाश कैलानेवाडे चस्टम! 
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आमद्ाभारते 


( गजुशासनपर्वणि 








शत्रु, विपाशा) चन्दमागा) सरस्वती सिन्घु) देविका/प्रमासः 
पुष्कर) गज्जा) मद्ानदी। वेणा। कावेरी) नर्मदा, कुरूम्पुनाः 
विशल्या) करतोया/ अम्बुवादिनी। सरयू। गण्डकी) लाल जरू- 
बाल्य मद्दानद शोणभद्र+ ताम्रा) अरुणा, वेत्रवती) पर्णाशा, 
गौतमी$ गोदाबरी) वेण्या, कृष्णवेणा, अद्विजाः दृषद्वती, 
काबेरी)चक्षु /मन्‍्दाकिनी) प्रयाग प्रमास) पुण्यमय नैमिषारण्य+ 
जहाँ विश्वेश्वरका स्थान है बह विमऊ सरोवर) स्वच्छ सलिल- 
से युक्त पुष्यतीर्थ कुरुक्षेत्र, उत्तम समुद्र+ तपस्या, दान» 
जम्बूमार्ग, हिरण्वती।वितस्ता/फक्षबतीनदी/वेदस्घति वेदबती) 
मालवा, अश्ववती) पवित्र भूमाग) गन्ञाद्वार ( हरिद्वार » 
ऋषिकुलया/ समुद्र॒गामिनी पविन्न नदियाँ+ पुण्यललिला चर्म- 
्बती नदी; कौशिकी) यमुना» भौमरथी। मदानदी बाहुदाः 
माहेन्द्रवाणी/ ज्िदिया, नीलिका सरस्वती नन्‍दा, अपरनन्दाः 
तीर्थभूत मद्ात्‌ इृद! गया। कब्युतीर्थ। देवताओं युक्त 
घर्मारण्य, पवित्न देवनदी» तीनों लोकॉमें विस््यात पवित्र एवं 
सर्वपापनाश $ कल्याणमय बक्षनिर्मित सरोवर (पुष्करतीर्थ ) 
दिन्य ओषधियोसे युक्त दिमवान्‌ पर्बत/नाना प्रकारकेघातुओं» 
तीर्थों, औषधोंसे सुशोमित विन्ध्यगिरि। मेरू) मद्देन्द्र| मलय+ 
चाँदीकी श्वानोंसे युक्त ब्वेतगिरि। श्ृंगवान्‌/ मन्‍्दर। नीक) 
निषघ! दर्दुर। चित्रकूट। अजनाभ) गन्बमादन पर्वत) पवित्र 
शोमगिरि तथा अन्यान्य पबंत+ दिशा; विदिशा, भूमि+ समी 
इृक्ष) विश्वेदेव! आकाश) नक्षत्र और ग्रदगण--ये खदा 
हमारी रक्षा करें तथा जिनके नाम लिये गये हैँ और जिनके 
नहीं लिये गये हैं; वे सम्पूर्ण देवता इमलोगोंकी रक्षा 
करते रहें ॥ ८-३४ ॥ 
कीर्तयानो नरो छोतान्‌ मुच्यते खर्बंकिल्विणैः । 
स्तुबंश्व॒प्रतिनन्दंश्व मुच्यते सर्वतो भयात्‌ ॥ ३५॥ 
सर्बेसंकरपापेभ्यो देवसास्तवनन्दकः । 

जो मनुब्ष उपर्युक्त देवता आदिका कीर्तन) स्तवन और 
अमिनन्दन करता है) बह शव प्रक/रके धाप और भयसे मुक्त 
क्षो जाता है । देवताओंकी स्तुति और अभिनन्‍्दन करनेवाला 
पुरुष सब प्रकारके संकर पापोंसे छूट जाता हे ॥ ३५३ ॥ 
देवतानन्तरं विप्रांस्तपःसिद्धांस्तपों 5धिकान्‌ ॥ ३६ ॥ 
कीर्सितान्‌ कीतेयिष्यामि सर्वपापप्रमोचनान्‌ । 

देवताओंके अनन्तर समस्त थापोंसे मुक्त करनेवाले 
तपस्यामें वढ़ेन्‍चढे तपःसिद्ध ब्रह्मषियोंके प्रस्यात नाम 
बतलाता हूँ ॥ ३६३ ॥ 
यवक्रीतो5थ रैभ्यश्व कक्षीवानौशिजस्तथा ॥ ३७ ॥ 
अ्वक्निरास्तथा कण्वो मेघातिथिरथ प्रभुः। 
बर्दी चर गुणसम्पत्रः प्रार्ची दिशमुपाशिताः ॥ इट ॥ 

यवक्रीत) रैम्य) कक्षीवानू, औशिज, भ्रगु» अन्विरा० 
ण्क, प्रभावशाल्ों मेधातिथि और अर्वगुणसम्प्न वहिं-ये 


पूबव दिश्यामें रहते हैं ॥ २७-३८॥ 
अद्वां दिशं मद्दाभागा उल्मुचुः प्रमुचुस्तथा । 
मुमुचुथ्य महाभागः स्वस्त्यात्रेयश्व वीय॑बान ॥ ३९ ॥ 
मित्रावरुणयोः पुत्रस्तथागस्त्यः प्रतापवान्‌। 
डढायुय्योष्वेबाइुब्थ ॥ छ० ॥ 
पश्चिमां दिशमाथ्नित्य य पधन्ते नियोध तान । 
डषक्लुः सह सोदयंः परिव्याधबश्व वीयंबान ॥ ७४१॥ 
ऋषिरदीधतमाब्यैव गौतमः काइयपस्तथा । 
एकतबश्य द्वितइचैब जितइचैब महार्ृषिः ॥ ४२॥ 
अज्नेः पुत्रश्ध धर्मोत्मा तथा सारस्वतः प्रभुः। 

उल्ययुजु) प्रगुचु/ मद्दासाग मुम्रुचु, शक्तिशाली स्वस्त्या- 
ज्रेयः मित्रावुणके पुत्र मद्माप्रतापी अगस्त्व और परम 
प्रतिद ऋषिश्रेष्ट दढ़ायु तथा ऊर््बवाहु--ये महामाग 
दक्षिण दिश्ामें निवास करते हैं। अब जो पश्चिम दिशामें 
रहकर सदा अभ्युदयशील होते हैं; उन ऋषियोंके नाम 
झुनो--अपने सद्दोदर भाइयोंसदित उपक्ु» शक्तिशाली 
परिव्याध+ दीर्घतमा; ऋषि गौतम» काश्यप+ एकत/ द्वितः 
महर्षि त्रित। अन्निके धर्मात्मा पुत्र दुर्वाका और प्रभावशाली 
सारस्वत ॥ ३९-४२३ ॥ 
उत्तरं दिशमाश्रित्य य एधस्ते निवोध तान्‌ ॥ ४३ ॥ 
अज़िवंसिष्ठः शक्तिश्व पाराशार्यश्व बीर्यबान्‌ । 
विश्वामित्रो भरद्वाजों जमइश्निस्तयेब च ॥ ४४॥ 
ऋचीकपुजो रामब्यध ऋषिरौदालकिस्तथा | 
इ्वेतकेतुः कोहलश्य बिपुलो देवलस्तथा ॥ ४५॥ 
देवशर्मा च धौम्यव्य हस्तिकाइयप एव च। 
लोमशो नाचिकेतश्थ लोमहर्पण एबं च॥४६॥ 
ऋषिसुध्रअवाइजैय._ भाग्विश्यवनस्तथा । 

अब जो उत्तर दिशाका आश्रय लेकर अपनी उन्नति 
करते हैं, उनके नाम सुनो--अत्रि) वसिष्ठ शक्ति। पराशर- 
जन्दन शक्तिशाली ब्यास विश्वामित्र। भरद्वाजः ऋचीकपूत्र 
जमदर्नि, परशुराम) उद्दालकपुत्र स्वेतकेतु, कोहल) विपुक्त 
देवल) देवशर्मा/ घौम्य, हस्तिकाश्यप) लोमश, नाचिकेत+ 
लोमदर्षण। उमग्रअवा ऋषि और आगुनन्दन च्यवन॥ 
एव वै समवायश्व ऋषिदेवसमन्त्रितः ॥ ४७॥ 
आद्यः प्रकीरतितो राजन खर्वपापप्रमोचनः। 

राजन | यद आदियें होनेवाले देवता और ऋषियोंका मुख्य 
श्मुदाय अपने नामका कीर्तन करनेपर मनुष्यकों सब पापोसे 
मुक्त करता है ॥ ४७३ ॥ 
ह्ुगो ययातिनहुषो यदुः पूरुश्व वीर्यबान ॥७८॥ 
घुन्घुमारो दिलीपव्थ सगरख्य प्रतापवान। 
कृशाश्वो यौवनाश्वश्य चित्राश्वः सत्यवांस्तथा॥ ४९ ॥ 
डुष्यन्तों भरतइलेब चक्रवर्ती मद्ायशञाः । 








वानधर्मप्व ] 


बद्षष्टथधिकशततमो ष्यायः 


६०९१ 





पबनो जनकइचैब तथा दृष्टरथों चुपः॥५०॥ 
रघुनरवरइचैबव तथा दशरथो. ज्पः 
रामो राक्षसहा घीरः शशविन्दुर्भगीरथः ॥ ५१॥ 
दरिश्न्द्रों मरुत्तथ्न तथा दृढरथों रुपः। 
महोदर्यों छालर्कश्च ऐलइचेव नराधिपः ॥ ५२॥ 
करन्धमो नरश्रेष्ठः कष्मोरम्ध नराधिपः । 
व॒क्षो इम्बरीपः कुकुरों रैबतश्थ महायशाः ॥ ५३॥ 
कुरुः संवरणइलेब मान्धाता सत्यविक्रमः। 
मुचुकुन्द्ध राजार्षिजहजोहविसेवितः ॥ ५७ ॥ 
आदिराजः प्रथ॒वेंस्यो मित्रभानुः प्रियक्रः। 
असहस्युस्तथा राजा इबेनो राजर्षिसत्तमः ॥ ५५॥ 
महाभिषश्च विख्यातों निमिराजा तथाएकः। 
आयु; क्षुपश्च राजर्षिंः कक्षेयुद्ध नराधिपः॥ ५६॥ 
अतरदनो विवोदासः सुदासः कोसलेश्वरः 
देलो नलश्य राज्षिर्मनुइचैब प्रजापतिः ॥ ५७॥ 
दृविधम्य प्ृषभ्रश्य प्रतीपः शास्तनुस्तथा | 
अजः प्राचीनवर्दिश्ध तथेक्याकुर्महाथशाः ॥ ५८॥ 
अनरण्यो.. नरपतिजोजुजंघस्तथेब _ च। 
कक्षसेनश्व राजर्पियें चान्ये चानुक्रीतिताः॥५९॥ 
कल्यमुस्थाय यो नित्य सखंध्ये द्वे3स्तमयोदये । 
पंठेच्छुचिरनाबृत्तः स॒ धर्मफलभाग्‌ भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
अब राजपियोंके नाम घुनो--शजा ठग) ययाति+ नदुप+ 
यदु, शक्तिशाली पूर) धुस्धुमार/ दिलीप) प्रतापी शगरः 
ऋशाश्व, यौवनाश्व, सित्राश्व, सत्यवान्‌, दुष्यस्त+ महायशस्बी 
चक्रवर्ती राजा भरत पवन। जनक राजा दृष्टथ+ नरभ्रेष्ठ 
रघु। राजा दशरथ) राक्षसद्ता वीरबर श्रीराम$ शशबिन्दुः 








भगीरथ) दरिश्वन्द्र, मछत्त, राजा दढरथ) महोदर्य, अल 
जराधिप ऐल ( पुरूरवा ) नरश्रेष्ठ करन्घम) राजा कध्मोर, 
दक्ष, अम्बरीष, कुकुर। महायशस्वी रैबत, कुर, संवरण+ 
सल्यपराक्रमी मान्धाता। गर्जाष मुचुकुन्द, गन्नाजीसे लेवित 
राजा जहनुः आदि राजा वेननन्दन प्रथु) सबका प्रिय 
करनेवाले मित्रमानु) राजा अरुद॒स्यु) राजर्षिशरेष्ठ श्वेत, प्रसिद्ध 
राजा महाभिष) राजा निमि, अष्टक) आयु; राजर्पि क्षुप। राजा 
क्षय, प्रतर्दंन। दिवोदास, कोहलनरेश बुदास) पुरूरवा, 
राजर्षि नल, प्रजापति मनु) इृविश्र) प्रषभ्र) प्रतीप, शान्तनु, 
अज) प्राचीनवर्हि, महायशस्वी इक्वाकु, राजा अनरण्य+ 
जानुजह्न। राजर्पि कक्षसेन तथा इनके अतिरिक्त पुराणोर्मे 
जिनका अनेकों बार वर्णन हुआ दे, वे खब पुण्यात्मा राजा 
स्मरण करने योग्य हैं | जो मनुष्य प्रतिदिन खबेरे उठकर 
स्नान आदिसे शर॒द्ध हो प्रातःकाल और सायंकाल इन नामोंका 
वाठ करता है; वह धर्मके फलका भागी होता है॥४८--६०॥ 
देवा वेवर्षयइचैज स्तुता राजरपयस्तथा। 
पुष्टिमायुयंशः स्वर्ग विधास्यन्ति ममेश्वराः ॥ ६१॥ 
देवता, देवषिं और राजर्षि--इनकी स्तुति की जानेपर ये 
अक्े पुष्टि आयु; यश और स्वर्ग प्रदान करेंगे; क्योंकि ये 
ईश्वर ( ढबब॑लमर्थ स्वामी ) हैं ॥ ६१ ॥ 
मा विघ्ल॑ मा च मे पापं मा च में परिपन्थिनः। 
ध्रुबो जयो मे नित्यः स्यात्‌ परत्न च शुभा गतिः॥ ६२॥ 
इनके स्मरणले मुझपर किसी विष्नका आक्रमण न हो) 
मुझके वाप न बने । मेरे ऊपर चोरों और बटमारोंका जोर न 
चले । मुस्ते इस छोकमें दा चिरस्थायी जय प्राप्त दो और 
बरलोकरम भी शुभ गति मिले ॥ ६२ ॥ 


इति श्रीमद्ाभारते अजुशासनपवेणि दानधम्मंपर्वणि वंशञायेडीलेन नाम प्॑नपप्ट्यजिककततमोउष्याथ! ॥ १९५॥ 


कस ब्रकार श्ोमद्यामारत अनुझासनपरेके अन्तमेत दानघर्मर्ेमे देवत। आदिके बंशक! वर्णननामक 
एक सो वैसडों अध्याय पुरा हुआ ॥ १६५॥ 





पटपष्टयधिकशततमोध्यायः 
भीष्मक्ी अनुमति पाकर युधिष्ठिकका सपरिवार इस्तिनापुरको प्रस्थान 


जनमेजय उवाक्ष 
शरत॒ल्पगत भोप्मे कौरबाणां धघुरन्घ्रे। 
शयाने वीरशयने _पाण्डबैः समुपस्थित ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरा मधाप्राशो मम पूर्वपितामहः 
धर्माणामागमम श्रुत्वा बिदित्वा सर्वसंशयान्‌ ॥ २ ॥ 
दानानां च विधि शुत्वा स्छिन्नधर्मार्थसंशयः । 
विप्न तन्‍मे शंसितुमसि ॥ ३ ॥ 
जनमेजयने पूछा--विप्रवर | कुछकुछके धुरन्घर 


और मीष्मजी जब वीरोंके खोने योग्य वाणशब्यापर सो गये 
और पाण्डबलोग उनकी लेवाम्रें उपस्थित रइने लगे; तब 
मेरे वूर्व पितामइ मद्दाशानी राजा युत्रिप्रिरे उनके भरुखले 
धर्मोका उपदेश मुनकर अपने उमस्त स्शयोंका समाधान 

जान लेनेके पश्चात्‌ दानकी विधि श्रवण करके धर्म और 
अर्थैविषयक छारे 6ंदेद दूर हो जानेपर जो और कोई काये 
किया हो) उसे मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ १-३॥ 


द्ण्थ्र 


आीमदाभारते 


[ बरुशासनपबैणि 














वैश्म्पायन उवाक्त 
अभून्मद्वते स्तिमित॑ सर्वे तद्राजमण्डलम्‌। 
तृष्णीभूते ततस्तस्मिन्‌ पटे चित्रमिवापितम्‌ ॥ ४ ॥ 
वैश्वम्पायनजीने कद्दा--जनमेजय | खब धम्मोका 
डपदेश करनेके पश्चात्‌ जय मीष्मजी चुप हो गये; तब दो 
धड़ीतक सारा राजमण्डल पटपर अक्लित किये हुए चित्रके 
समान स्तन्घ-सा दो गया ॥ ४॥ 
सुद्ृतैमिब च ध्यात्वा व्यासः सत्यवतीखुतः । 
जप शयान गाज़ेयमिदमाद बचस्तदा॥ ५ #॥ 
तब दो घड़ीतक ध्यान करनेके पश्आात्‌सत्यवतीनन्दन 
व्याधने वहाँ सोये हुए गज्ञानन्दन महाराजा सीष्मजीसे इस 
प्रकार कद्टा--॥ ५॥ 
राजन प्रकृतिमापन्नः कुरुराजों युधिप्ठिरः। 
खद्दितों भ्राठभिः खर्वेः पार्थिवेश्वाजुयायििः ॥ ६ ॥ 
पास्ते स्वां नरव्याघ्र सह कृष्णेन घीमता। 
तमिम पुरयानाय.. समलुशातुमहसि ॥ ७ # 
«राजन | नरभ्रेष्ठ | अब कुरुराज युवि्टिर प्रकृतिस्थ 
( शान्‍्त और संदेदरद्दित ) दो चुके हैं और अपना अनुसरण 
करनेवाले समस्त भाइयों) राजाओं तथा बुटिमान्‌ श्रीकृष्णके 
साथ आपकी सेवामें यैठे हैं। अब आप इन्हें इस्तिनापुरमें 
जानेकी आशा दीजिये! ॥ ६-७ ॥ 
एबसुक्तो भगवता ब्यासेत प्रथिबीपतिः। 
युथिष्टिर सद्दामात्यमजुजशे. नदीखुतः॥ ८ ॥ 
सगव/न्‌ व्यासके ऐसा कइनेपर प्रष्बीपालक गज्लापुत्र 
भीष्मने मस्तियोखदित राजा युतिप्रिरको जानेकी आशा दी॥ 
उदब्याच्च चैन मधुर ह्॒पं शास्तनबों रुपः। 
अ्रविशस्ब पुर्री राजन ब्येतु ते मानसो ज्वरम॥ ९ ॥ 
उस समय शान्ततुकुमार मौष्मने मधुर वाणीमें राजासे 
इस प्रकार कह--'राजन्‌ | अब तुम पुरीमें प्रवेश करो 
और तुम्दारे मनकी सारी चिस्ता दूर हो जाय ॥ ९ ॥ 
शज़स्व विविधैयजैढन्नेः स्वाप्तदक्षिणैः। 
ययातिरिबव राजेन्द्र श्रद्धादमपुर-खरः ॥ १० ॥ 
#राजेन्द्र ! तुम राजा शयातिकी भौति शद्धा और इन्द्रिय 
तंबमपूर्वक बहुत-से अन्न और पर्याप्त दक्षिणाओँसे युक्त भाँति 








इस प्रकार प्रोमडानार्त 


माँतिके यशोंद्वारा यजन करों ॥ १०॥ 
क्षत्रधर्मरतः पा्थ पिदृन देखांब्य तपय । 
श्रेयसा योक्ष्यसे चैब ब्येतु ते मानसरो ज्वरः ॥ ११॥ 
श्वार्थ | क्षत्रियधर्ममें तत्यर रहकर देवताओं और पितरों- 
को ठृप्त करो । तुम अश्वय कल्याणके भागी होओगे; अतः 
ब॒म्दारी मानसिक चिन्ता दूर हो जानी चाहिये ॥ ११॥ 
रअयस्व प्रजञाः सर्वोः प्रकतीः परिखान्त्वय | 
खुददः फलसत्कारैरवेयस्व यथाहँतः ॥ १२॥ 
“समस्त प्रजाओंको प्रसन्न रखो । मन्‍्त्री आदि प्रकृतियोंको 
आन्ट्वना दो । सुदृदोंका फल और सत्कारोंद्ारा ययायोग्य 
अम्मान करते रहो ॥ १२॥ 
अजु स्वां तात जीवन्तु मित्राणि खुद्ददस्तथा। 
अऔैत्यस्थाने स्थितं बृक्षे फलवन्तमिव द्विजाः ॥ १३॥ 
“तात | जैसे मन्दिरके आसपासके फले हुए बक्षपर बहुत- 
क पक्षी आकर बसेरे छेते हैं। उसी प्रकार ठ्दारे मित्र और 
दिलैबी तुम्हारे आअयमें रहकर जीवन-नि्ोद करें ॥ १३१॥ 
आगस्तब्यं च भवता समये मम पार्थिव । 
बिनिवत्ते दिनकरे प्रवृत्ते चोत्तरायणे॥१४॥ 
>वृष्वीनाथ ! जब सर्यनारायण दक्षिणायनले निश्कत्त 
हो उत्तरायणपर आ जायें; उस समय तुम फिर इमारे 
बाख आना? ॥ १४॥ 
तथ्ेल्युक्त्वा च कौन्तेयः खो 3भिवाद्य पितामद्दम्‌ । 
प्रथयौ,. सपरीवारों नगरं नागसाहयम्‌ ॥१५॥ 
तब «्यहुत अच्छा” कहकर कुल्तीनन्दन युधिष्ठिर पितामह- 
को प्रणाम करके परिवारसदित इस्तिनापुरकी ओर 
चल. ॥ १५ ॥ 
ध्रूतराएरं पुरस्क्ृत्य गान्धारी च्व पतिग्रताम्‌। 
खद्द तैऋषिभिः सर्वेश्नौदभिः केशवेन च ॥ १६॥ 
पौरजानपदैइलेब मन्जिवृद्ेत्न. पार्थिव । 
अविवेश कुरुश्रेष्ठः पुरं बारणखाह्यम॥ १७॥ 
राजन ! उन कुरुषेष्ट युचिष्ठिरने राजा ध्रृतराष्ट्र और 
पतिब्ता गान्घारी देवीकों आगे करके समस्त ऋषियों, 
भाइयों) औकृष्ण, नगर और जनपदके लोगों तथा बड़ेनबूदे 
मन्ज्रियोंके साथ इस्तिनापुरमें प्रवेश किया॥ १६-१७ ॥ 


।रते अनुशासनवरदंणि दु/नघमंपवंणि भष्माजुज्ञायां पट्पष्टयजिकशततमोध्यायः ॥ १९६ ॥ 
अनुशासन वर्वक अन्‍्तमेत दालघमेवरमे भोष्मकी अनुमतिविषयक 


'कू सो छाउउबों; अध्याय पुरा हुआ ॥ ९६६ ॥ 
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छ मीष्मखगीरोहणपर्व ) 


सप्तपष्टयधिकशततमोध्यायः 
भीष्मके अन्‍्त्येष्टि-संस्कारकी सामग्री लेकर युधिष्ठिर आदिका उनके पास ज्ञाना और भीष्मका भ्रीकृष्ण 
आदिसे देदत्यागक्की अनुमति लेते हुए धतराष्ट्र और युधिष्ठिरको कर्तव्यका उपदेश देना 


दैज़स्यायन उवाक्ष 
ततः कुन्तीखुतो राजा पौरजानपदं जनम्‌। 
पूजबित्वा यधान्यायमजुजशे गृहान्‌ प्रति॥ १॥ 
बैश्म्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! इस्तिनापुरमें 
जानेके बाद कुल्तीकुमार राजा युधिश्चिरने नगर और जनपदके 
छोगोंका ययोचित शम्मान करके उन्हें अपने-अपने घर जानेकी 
आशा दी ॥ १॥ 
सान्त्वयामास नारीश्य दतवीरा दतेश्वराः। 
विपुलैरथंदानेः स तदा पाण्डुखुतो छ्पः॥ २ ॥ 
इसके बाद जिन ल्ियोंके पति और वीर पुत्र युदमें 
मारे गये थे; उन सबको बहुत-छा धन देकर पाण्दुपुत्र राजा 
अुषिहिरने पैय॑ बेंधाया ॥ २॥ 
खो5भिपिक्तो महाप्रा्ःप्राप्य राज्यं युधिष्ठिरम 
अवस्थाप्य नरश्रेष्ठ: सबोः स्वप्रकृतीस्तथा ॥ दे ॥ 
ढिजेम्यो गुणमुख्येम्यों नैगमेम्यश्व सर्वेशः। 
प्रतिगृद्याशिषों मुख्यास्तथा धर्मश्ततां बरः॥ ४ ॥ 
मद्दाशनी और धर्मात्माओंमे श्रेष्ठ युधिक्विर्ने राज्याभिवेक 
हो जानेके पश्चात्‌ अपना राज्य पाकर मन्‍्त्री आदि समस्त 
प्रकृतियोंको अपने-अपने पदपर स्थापित करके बेदवेत्ता एबं 
गुणवान्‌ ब्राक्मणेंले उत्तम आशीर्वाद अदण किया ॥ ३-४ ॥ 
डपित्वा शर्वरीः श्रीमान पश्माशज्गरोत्तमे । 
समय॑ कौरयाग्रयस्थ सस्मार पुरुषर्षभः॥ ५ ॥ 
पचास राततक उस उत्तम नगरमें निवास करके औमान्‌ 
पुरुषप्रवर सुविष्ठिकों कुरुकुछशिरोमणि भीष्मजीके बताये 
हुए समयका स्मरण हो आया॥ ५॥ 
खत॒ निर्ययौ गजपुराद्‌ याजकैः परिवारितः। 
द॒ष्ठा निवृत्तमादित्यं प्रबृत्त चोत्तरायणम्‌ ॥ ६ ॥ 
उन्होंने यह देखकर कि सूर्थदेव दक्षिणायनसे निम्नत्त 
हो गये और उत्तरायणपर आ गये, याजकोंसे ब्रिरकर 
इत्तिनापुरसे बाइर निकले॥ ६ ॥ 
घृत॑ माल्‍्य॑ च गन्धांश्य क्षौमाणि च युधिष्ठिरः । 
अन्‍्दनागुरुमुख्यानि तथा कालीयकान्यपि ॥ ७ # 
प्रस्थाप्य पूर्व कौस्तेयो भीष्मसंस्करणाय वै। 
माल्यानि च वराहाणि रक्ानि विविधानिच ॥ ८ ॥ 
झुल्तीनन्दन सुधिड्िस्ने भीष्मजीका दाइ-संस्कार करनेके 
डिये पहले दी धृत, माल्य+ गन्ब, रेशमी वजन» चन्दन) 
अयुरु) काछा चन्दन) के पुरूषके घारण करने योग्य 


माल्ाएँ तथा नाना प्रकारके रत्न भेज दिये ये ॥ ७-८ ॥ 
घृतराष्ट्र पुरस्कृत्य गान्धारी च यशल्विनीम्‌ । 
मातरं च पृथां धीमान्‌ स्रातृश्व पुरुषपभान ॥ ९६ ॥ 
जनादे नेनानुगतो विदुरेण चर घीमता। 
युयुत्खुना च कौरब्यो युयुधानेन वा बिभो ॥ १० ॥ 
विभो | कुककुलनरदन बुद्धिमान्‌ युविष्ठिर राजा घरूतराष्् 
यशस्विनी गान्घारी देवी, माता कुल्ती तथा पुरुषप्रबर 
भाइयोंको आगे करके पीढेले भगवःत्‌ औकृष्ण, बुद्धिमान 
विदुर) युयुत्यु तथा सात्यकिकों साथ लिये चल रहे थे॥ 
मद्दता राजभोगेन पारिवहेंण खंबूतः। 
स्तूयमानों मद्दातेज़ा भीष्मस्थापीनजुब्॒जन्‌ ॥ ११॥ 
ये महातेजस्बो नरेश विशाल राजोल्वत उतकरग तथा 
वैभवके भारी ठाट-बाटसे सम्पन्न थे, उनकी स्तुति की जा 
रही थी और वे भीष्मजीके द्वारा स्थापित की हुई त़िविष 
अग्नियोंको आगे रखकर स्वयं पीछे-पीछे चल रहे थे ॥ ११॥ 
निश्चकाम पुरात्‌ तस्माद्‌ यथा देवपतिस्तथा । 
आससाद कुरुक्षेत्रे ततः शान्तनवं चृपः॥ १२॥ 
ये देवराज इन्द्रकी भाँति अपनी राजघानीसे बाहर 
निकले और यथासूमय कुस्क्षेत्रमे शान्तनुनन्‍्दन भौष्मजीके 
पास जा पहुँचे ॥ १२॥ 
डपास्थमान ब्याखेन पाराशयेंण घीमता। 
जारदेन च राजे देवलेनासितेन च॥१३॥ 
राजदें | उस समप बह्ों पराशरनन्दन बुद्धिमान ब्याकक 
देवर्षि नारद और अखित देवल ऋषि उनके पास बैठे थे ॥ 
द्वतशिप्रेर पैश्वान्यैनोनादेशसमा गतैः + 
रक्षिभिव्य महात्मानं रक्ष्यमाणं खमन्‍्ततः॥१४॥ 
नाना देशोंसे आये हुए नरेश, जो मरनेते बच गये थे, 
रक्षक बनकर चार्गें ओस्से मद्दात्मा भीष्मकी रक्षा करते थे ॥ 
शयान बीरशयने ददर्श न्ुपतिस्ततः। 
ततो रथादबातीर्य भ्राव॒भिः सह धर्मराद्‌ ॥१५॥ 
धर्मराज राजा युधिड्िर दूरते दी वाणशब्पापर सोगे 
हुए भीष्मजीकों देखकर भाइयोलद्वित रथल उतर पढ़े ॥१५॥ 
अभिवाद्याथ कौन्तेयः पितामहमर्रिंदम । 
द्वैपायनादीन वि्रांश्थ तैश्व प्रत्यभिनन्दितः ॥ १८॥ 
शत्रुदमन नरेश | कुन्तीकुमारने धबसे पहले पितामरका 
प्रणाम किया । उसके बाद ब्यास आदि ्राक्षणोंका मस्तक 
छकाया । किए उन खबने मी उनका अमिनन्दन किया ॥ 





द्ण्थ्ड 


ओमद्ाभारते 


[ अच्छशासनपर्वणि 











ऋत्विम्भित्रह्म कल्पश्च भ्राठ॒भिः सद्द घ॒र्मजः । 
आखाद्य शरसतल्पस्थस्तषिभिः परिवारितम्‌ ॥ १७॥ 
अन्नवीदू भरतश्रेष्ठू धर्मराजो युधिप्ठिरः । 
अआत्भिः सद्द कौरव्यः शयान निज्नगाखुतम्‌ ॥ १८॥ 
तदनम्तर कुरुनन्दनके घर्म पुत्र घर्मराज युधिष्ठिर ब्रह्माजीके 
मान तेजस्वी ऋत्विजों) भाइयों तथा ऋषियोंसे घिरे और 
बाण-शय्यापर सोये द्वए भरतश्रेष्ठ गज्नापुत्र भीष्म जीसे भाइयों- 
श्द्वित इस प्रकार बोले--॥ १७-१८॥ 
युधिष्ठिरो5॑ पते नमस्ते जाड़चीखुत । 
शटणोषि चेन्मद्ाबाह्यों बरद्दि कि करवाणि ते ॥ १० ॥ 
गज्ञानन्दन | नरेश्वर ! मद्ाबादो ! मैं युधिष्रिर आपकी 
छवार्मे उपस्थित हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। 
यदि आपको मेरी बात सुनायी देती दो तो आशा दीजिये कि 
मैं आपकी क्‍या सेवा कहूँ ! ॥ १९॥ 
प्राप्तो5स्मि समये राजन्नग्नीनादाय ते विभो । 
आचायान ब्राह्मणांव्यैव ऋत्विजो श्रातरख्य में ॥ २० ॥ 
“राजन | प्रमो | आपकी अग्नियों और आचार्यों॥ 
ब्राह्मणों तथा ऋत्विजोंको साथ लेकर मैं अपने माइयोंके 
छाथ ठीक लमयपर आ पहुँचा हूँ ॥ २० ॥ 
पुश्र्य ते मदातेजा धूतराष्ट्रो जनेश्वरः। 
डपस्थितः सद्दामात्यों बासुदेवश्य वीर्यवान ॥ २१४ 
“आपके पुत्र मद्ातेजस्वी राजा धृतराष्ट्र मी अपने मस्त्रया 
के शाथ उपस्थित हैं और मद्गापराक्रमी भगवान्‌ भीकृष्ण मी 
यहाँ पधारे हुए हैं ॥ २१ ॥ 
दृतशिए्टाश्व॒ राजानः सर्वे चर कुरुजांगलाः। 
तान्‌ पहय नरशादृहू समुस्मीकय लछोचने ॥ २२॥ 
“पुरुषलिंद | युद्धम॑ मरनेसे बचे हुए श्मस्त राजा 
और कुरुजाज्नछ देशकी प्रजा मी उपस्थित है। आप आँखें 
खोलिये और इन सबको देखिये ॥ २२ ॥ 
यच्चेह्र किंचित्‌ कर्तव्यं तत्सर्वे प्रापितं मया। 
यथोक्त भवता काले सर्वमेब च तत्‌ कृतम्‌ ॥ २३॥ 
+आपके कथनातुकआर इ७ समयके छिये जो कुछ संप्रद 
करना आवश्यक था) बढ रब जुटाकर मैंने यहाँ पहुँचा दिया 
है। सभी उपयोगी वस्तुओंका प्रबन्ध कर लिया गया है? ॥ 
वैज्ञस्यायन उवाक् 
दबमुक्तस्तु गा्नेयः कुम्तीपुत्रेण घीमता। 
ददर्श भारतान सर्वान स्थितान सम्परिवार्य ह ॥२४॥ 
बैशम्पायनजी कद्दते हैं --जनमेजय ! परम बुडिमान्‌ 
डुल्तीपुत्र युधिष्ठिरके इस प्रकार कइनेपर गद्ञानन्दन भीष्मजीने 
आँखें खोलकर अग्नेको खब ओरसे येरकर खड़े हुए ढम्पूर्ण 
अरतवंशियोंकों टेखा ॥ २४॥ 
ततश्व तं॑ बली भीष्मः प्रगृह्म विपुल भ्ुज्ञम्‌ 
उद्यस्मेघस्बरो वाग्मी काले वचानमत्रवीत्‌ ॥२५॥ 


फिर प्रवचनकुशछ वलवान्‌ भीष्मने सुषिष्ठिरकी 
विशाल भुजा द्वायमें लेकर मेघके समान गम्मीर वाणीमें 
यह सम्योचित बचन कह्दा--॥ २९॥ 
विष्टथवा प्राप्तोसि कौन्तेय सद्दामात्यों युधिष्ठिर। 
परिवृत्तो दि भगवान सहस्प्रांशुदिवाकरः ॥ २६॥ 
“कुन्तीनन्दन युषिष्ठिर | सौमास्यकी बात है कि तुम 
मन्त्रियोंलद्दित यहाँ आ गये | खहस्त किरणोंसे मुशोमित 
भगवान्‌ दूर्य अब दक्षिणायनसे उत्तरायणकी ओर ढौट 
चुके हैं ॥ २६ ॥ 
अष्टपञ्चाशात राज्यः शयानस्याद्य मे गताः। 
शरेषु निशिताश्रेषु यथा वर्षश्त तथा ॥ २७॥ 
“इन ठीले अग्रणगवाले बाणोंकी शब्यापर शयन करते 


दिन मेरे 





माघो5यं समजुप्राप्तो मासः सौम्यो युधिष्ठिर । 
जिभागशेषः पक्षो5्यं शुक्लो भवितुम्ईति ॥२८॥ 
ध्युषिष्ठिर | इस समय चास्ट्रमासके अनुसार माघका 
महीना प्राम हुआ है | इसका यह शुक्षपक्ष चल रहा है 
जिछका एक माग बीत चुका है और तीन भाग बाकी है 
( शरकपकले मालका आरम्भ माननेपर आज माघ झक्का, 
अष्टमी प्रतीत होती है )? ॥ २८ ॥ 
अबमुफ्त्वा तु गाज़ेयो धर्मपुत्न॑ युधिप्ठिरम्‌। 
श्रुतराष्ट्रमधामन्त्य काछे.. बचनमशत्रबीत्‌ ॥ २९ ॥ 
अमंपुत्र युधिष्टिससे ऐसा कहकर गल्नानन्दन मीष्मने 
श्रृतराष्ट्रको पुकारकर उनसे यद समयोचित बचन कहा ॥ 
भीष्म उवाच 
राजन बिदितधर्मोउसि सुनिर्णीतार्थलंशयः । 
बहुश्रुता द्वि ते विप्रा बदचः पर्युपासिताः ॥ ३०॥ 
भीष्मजी बोले--राजन्‌ | तुम धर्मको अच्छी तरह 
जानते द्वो । तुमने अर्थतत््वका भी भरीभाँति निर्णय कर 
डिया है । अब वुरद्वारे मनमें किसी प्रकारका संदेह नहीं है। 
क्योंकि ठुमने अनेक शास्त्रोंका शान रखनेवाले बहुत-से 
विद्वान्‌ ब्राक्मणोंकी लेवा की है-उनके सत्सजसे लाभ 
उठाया है ॥ ३०॥ 
बेद्शास्त्रिणि सबोणि धर्माश्च मजुजेश्वर । 
वेदांश्व चतुरः सर्वान्‌ निश्िलेनाजुबुद्ध'यसे ॥ ३२ ॥ 
मनुजेश्वर | तुम चारों वेदों) सम्पूर्ण शास्रों और घर्मो- 
का रहस्य पूर्णलूपसे जानते और समझते हो ॥ ३१॥ 
न शोखितब्यं कौरव्य भवितब्यं हि तत्‌ तथा । 
श्रुत॑ देवरहस्यं ते कृष्णद्वेपायनादूपि ॥ ३२॥ 
कुछनन्दन ! तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये | जो कुछ 
डुआ दे। बढ अवश्यम्माबी या। तुमने भीकुष्णद्वपायन 
उयासजीसे देवताओंका रहस्य मी ख़ुन लिया है ( उसीके 








आष्मस्वगोरोहणप्थ ] 


सप्तप्टथघिकशततमो ध्यायः 
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अनुसार महाभारतयुद्धकी सारी घटनाएँ हुई हैं )॥ १२ ॥ 
यथा पाण्डोः खुता राज॑स्तथेंव तब घमेतः। 
तान पालय स्थितो धर्में गुरुशुऋषणे रतान ॥ बे३ ॥ 
ये पाण्डव जैसे राजा पाण्डुके पुत्र हैं, बेसे ही धर्मकी 
इृष्टिसे तुम्हारे मी हैं। ये लदा गुरुजनोंकी लेवार्मे संकर्न रहते 
हैं। तुम घ्ममे स्थित रहकर अपने पुत्रोंके समान दी 
इनका पाछन करना ॥ ३३ ॥ 
धर्मराजो दि शुद्धात्मा निदेशे स्थास्यते तब । 
आजृशंस्यपरं छोन॑ जानामि गुरुवत्सलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
धर्मराज सुधिष्ठिरका हृदय बढुत ही शुद्ध है।ये खदा 
वुम्दारी आशाके अधीन रहेंगे। मैं जानता हूँ; इनका 
स्वभाव बहुत दी कोमल है और ये गुरुजनोंके प्रति बड़ी 
मक्ति रखते हैं ॥ ३२४ ॥ 
तब पुत्रा दुरात्मानः क्रोधलोभपरायणाः । 
ईंष्याभिभूता दुरबृत्तास्तान न शोचितुमरहसि ॥ ३५ ॥ 
बुग्दारे पुत्र बड़े दुरात्मा/ क्रोषी; छोमी। ईष्यकि वशीभूत 
तथा दुराचारी थे | अतः उनके लिये तुम्हें शोक नहीं 
करना चाहिये ॥ २३५॥ 
वेश़स्पायन उवाक् 
पताबदुफ्त्वा बचन॑ धूतराष्ट्र मनीषिणम । 
बासुदेव॑ मद्दाबाहुमम्यभाषत 
बैशम्पायनजी कद्दते हैं-जनमेजय | मनीषी घरतराष्रस 
ऐसा बचन कहकर कुर॒वंशी भीष्मने मदाबाहु मगवान्‌ 
आीकृष्णसे इस प्रकार कह्दा ॥ ३६ ॥ 
भीष्म उवाक्ष 
अगषन देवदेवेश खझुराखुरनमस्कृत । 
अजिविक्रम नमस्तुभ्यं शहझ्नचक्रगदाघर ॥ ३७॥ 
भऔीष्मजी बोले--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर | देवता और 
असुर सभी आपके चरणोंमें मस्तक झुकाते हैं। अपने तीन 
पगोसे त्रिलोकीको नापनेकाले तथा शह्लू) चक्र और गदा 
धारण करनेवाले नारायणदेव | आयको नमस्कार है ॥३७॥ 
बासुदेवो हिरण्यात्मा पुरुषः सबिता बिराट्‌ । 
जीवभूतो 5जुरूपस्त्व॑ परमात्मा सनातनः ॥ डेट ॥ 
आप बासुदेव दिरिण्यात्मा, पुरुष, सविता, विराट) 
अनुरूप) जीवात्मा और सनातन परमात्मा हैं ॥ ३८ ॥ 
शआायस्व पुण्डरीकाक्ष पुरुषोत्तम नित्यशः 
अनुजानीदि मां कृष्ण बैकुण्ठ पुरुषोत्तम ॥ ३० ॥ 
कमलनयन  ओऔकृष्ण | पुरुषोत्तम ! बेकुण्ठ | आप 
सदा मेरा उद्धार करें | अब मुझे जानेकी आशा दें ॥ ३९॥ 
रक्ष्याश्व ते पाण्डवेया भवान्‌ येषां परायणम्‌ । 
डक्तवानस्मि दुचुंद्धि मन्द दुर्योधन तदा ॥ ४०॥ 
“यतः कृष्णस्ततों धर्मों” यतो घर्मस्ततो जयः। 


बासुदेवेन तीर्थेन पुत्र संशाम्य पाण्डवैः॥ ४१॥ 

संघानस्य परः कालस्तवेति च पुनः पुनः। 

न च मे तदू बचो सुृद्ः छतवान स खुमस् 

घातयित्वेद्द प्रथिवीं ततः सर निधन गतः ॥ ४२॥ 
प्रमो | आप ही जिनके परम आश्रय हैं; उन पाण्डबोकी 

दा आपको रक्षा करनी चाहिये | मैंने दुइंडि एवं 

मन्द दुर्योधनसे कहा था कि “जहाँ भीकृष्ण हैं; वां धर्म 





हे ओर जहां धर्म दे! उसी पक्षकी जय द्वोगी; इसलिये बेटा 





| दम भगवान्‌ भी कष्णकी शद्धापत'से पाण्डबोंके साथ 
सन्धि कर लो । यद लन्धिके लिये बहुत उत्तम अवसर 
आया है ।! इस प्रकार बार-बार कइनेपर भी उस मन्दबुद्धि 








कौरबः ॥ दे६॥ , 


मूढने मेरी बह बात नहीं मानी और खारी '्रृष्वीके बीरोंका 
नाश कशाकर अन्‍्तमें वह स्वयं भी कालके गालमे चला गया॥ 
त्वां तु जानाम्यहं देवं पुराणस्षिसत्तमम्‌ | 
नरेण सहित देव बद्यों खुबिरोषितम्‌ ॥ ७४३॥ 
देव ! मैं आपको जानता हूँ। आप वे दी पुरातन 
ऋषि नारायण हैं; जो नरके शाथ चिरकाछतक वदरिकाशमर्मे 
निवास करते रहे हैं ॥ ४३ ॥ 
तथा में नारदः प्राह् व्यासश्य खुमदातपाः। 
नरनारायणाबेती सम्भूतौ मजुजेप्विति ॥ ४४॥ 
देवर्षि नारद तथा मद्गातपस्वी व्यासशजीने भी मुझसे 
कह्दा था कि ये औकृष्ण और अर्जुन शाज्ञात्‌ भगवान्‌ नासयण 
और नर हैं। जो मानव-शरीरमें अबतीर्ण हुए हैं॥ ४४ ॥ 
स॒ मां त्वमजुजानीदि कृष्ण मोक्ष्ये कलेबरम्‌ । 
त्वयाहं समजुशातों गच्छेयं परमां गतिम्‌ ॥ ४५॥ 
ओकृष्ण | अब आप आशा दीजिये; मैं इस शरीरका 
परिस्याग करूँगा | आपकी आशा मिलनेपर मुझे परम गति: 
की प्राप्ति ढेगी ॥ ४५ ॥ 
कासुदेक उवाच 
अनुजानामि भीष्म त्वां बखून प्राप्चुहि पार्थिव । 
न तेउस्ति बृजिन किंसिदिषलोके मद्ायुते ॥४६॥ 
अगवान अ्रीकृष्णन कदा--7स्वीशलक मदातेजस्वी 
भीष्मजी ! मैं आपको ( श॒र्थ ) आशा दंता हूं । आप वसु- 
छोकको जाइये । इस लोकमें आवके द्वारा अथुमात्र मी पाप 
नही हुआ है ॥ ४६ ॥ 
पिद्भक्तोडसि राजर्पे मार्कण्डेय इबापरः। 
लेन खत्युस्तव बशे स्थितो भ्रत्य इबानतः ॥ ४७॥ 
राजवें ! आप दूसरे सार्कण्डेयके समान पिठृभक्त हैं। 
इसलिये मृत्यु बिनीत दासोके सभान आपके वशमे 
हो गयी है ॥ ४७ ॥ 
वेशस्पायन उवाक्ष 
वबमुक्तस्तु गाड्नेयः पाण्डबानिद्मप्रयीत । 
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श्रीमदाभारते 


[ भज़शासनपर्वेंणि 














ध्रृतराष्ट्रमुखांश्वापि सर्वाश्ध॒ खुदददस्तथा ॥ ४८॥ 
चैशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजप | मगवानके 
ऐश कहनेपर गज्लानन्दन भीष्मने पाण्डवों तथा धृतराष्ट्र 
भादि सभी सुद्ददोंते कहा--॥ ४८ ॥ 
प्राणाज॒स्छ्वष्डमिच्छामि._तत्नाजुशातुमरहथ । 
सत्येधु यतितब्यं बः सत्यं द्वि परमं बलम्‌ ॥ ४९॥ 
“अब मैं प्राणोंका परित्याग करना चाहता हूँ। तुम 
खूब लोग इसके लिये मुझे आज्ञा दो । तुम्हें सदा सत्य घर्मके 
पालनका प्रयक्ष करते रहना चाहिये; क्योंकि सत्य ही सबहे 





“मरतदंशियो ] तुमछोगोंको सबके साथ कोमलताओआ 
बर्तात्र करना। सदा अपने सन ओर इन्ट्रियो , 














बढ़ा बल है ॥ ४९॥ 
आनुशंस्यपरैभोब्यं सदैव नियतात्मभिः । 
अह्मण्यैध॑मंशीलेश्व तपोनित्यैश्व. भारताः ॥ ५० ॥ 





घुनरेवाब्रबीदू घीमान्‌ युधिप्ठिरमिदं बचः ॥५१॥ 
श्राह्मणाओ्ब ते नित्य प्राशाइचेब बिशेषतः । 
आचायों ऋत्विजइचैब पूजनीया जनाधिप ॥ ५२॥ 
ऐसा कहकर बुद्धिमान भीष्मजीने अपने सब सुद्ददोंको 
गले छगाया और युधिप्विर्से पुनः इस प्रकार कहा- 


ध्युधिष्ठिर ! तुम्हें सामान्यतः सभी ब्राक्रणोकी विशेषतः 
विद्वानोंकी और आचार्य तथा ऋष्विशेकी खदा ही पूजा 
करनी चादिये' ॥ ५१-५२॥ 





इति श्रीमहाभारते अजुशासनपंणि भीष्मस्वर्गोरोहणपर्दणि दासधमें सस्पष्टयजिकशततमोःप्यायः ॥ १९७ ॥ 
इस प्रकार औ्ीमहठाभारत अनु शासन के अन्तगैत भी्मस्वर्गा तेदरणपरेनें दालघमेविष्यक एक सो सरसडवों अध्याय पुरा हुआ ॥६५६८॥ 





अष्टपष्टयधिकशततमोध्यायः 
भीष्मजीका प्राणस्याग, ध्रतराष्ट्र आदिके ढ्वारा उनका दाह-संस्कार, कौरबोंका गड्भाके जलसे भीष्मकों 
जलाज्ञलि देना, ग्जाजीका प्रकट होकर पृत्रके लिये शोक करना और श्रीकृष्णका उन्हें समझाना 


वेज्ञस्पायन उवाक्त 


पबमुक्‍त्वा कुरूत सर्वोन भीष्मः शान्तनबस्तदा। 


तृष्णी बभूब कौरव्यः स मुहर्तमरिंदम ॥ ३ ॥ 
बैशम्पायनजी कद्दते हैं--शत्रुदमन जनमेजय ! 
समस्त कौरवोंसे ऐला कहकर कुरुओ्रेश्ट शाल्तननन्‍्दन 
मीष्मजी दो घड़ीतक चुपचाप पढ़े रहे ॥ १ ॥ 
धारयामास चात्मानं धारणासु यथाक्रमम्‌। 
तस्थोध्च्रमगमन प्राणाः खंनिरुद्धा महात्मनः ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर वे मनसद्दित प्राणवायुकों क्रमशः मिन्न-मिन्न 
भारणाओंमें स्थापित करने लगे | इस तरद यौगिक किया- 
द्वारा रोके हुए महात्मा सी'मजीके प्राण क्रमशः ऊपर 
चढ़ने छोे ॥ २ 





॥ 

पराश्चर्यमासीश सध्य ता महात्मनाम। 

खहिते ऋषिभिः सर्वेस्तदा व्यासादिभिः शो ॥8॥ 

यदूयस्मुश्जति गाज्न हि स शास्तनुखुतस्तदा । 

खत्‌ तदू विशल्यं भवति योगयुक्तस्थ तस्य यैं ॥ ४ ॥ 
प्रभो ! उस समय वहाँ एकन्र हुए सभी संत-मड़ात्माओं- 

के बीच एक बड़े आश्र्यफ्रों घटना घटी | व्यास आदि सब 

सर्शीयाने देखा कि बोगबुक हुए शाल्तनुनस्दन मीष्मके 

प्राण उनके जिस-जिश अन्नकों स्थागकर ऊपर उठते थे; उस- 

डक्ष अज्ञके ब्राण अपने आप निकल जाते और उनका घाव 

मर जाता था ॥ ३-४॥ 

क्षणेन प्रेक्षतां तेगं विशत्यः सो इभवल तदा । 











तदू दष्ा विस्मिताः सर्वे बासुदेवपुगोगमाः॥ ५ ॥ 
खद्द तैमुनिभिः सर्वेस्तदा ब्यासादिभिर्वेप । 
नरेश्वर | इस प्रकार सबके देखते-देखते भीष्मजीका 
शरीर क्षणमरमें बाणोंसे रद्दित हों गया | यह देखकर व्यास 
आदि समस्‍्त मुनिर्योतद्ित सगवान श्रीकृष्ण आदिकों बढ़ा 
विस्मय हुआ ॥ ५३ ॥ 
खंनिरुद्धस्तु तेनात्मा सर्वेप्ायतनेपु छा ॥ ६ ॥ 
जञगाम भिस्त्रा मूधोन दिबमम्युत्पपात ह। 
मीष्मजीने अपने देदके सभी द्वारोंकी बंद करके प्राणोंका 
सब ओरसे रोक लिया था; इसडिये बह उनका मस्तक 
( अह्मरन्थ ) फोड़कर आकाश्में चला गया ॥ ६३ ॥ 
देवदुन्दुभिनादआ पुष्पवर्षः सहाभवत्‌॥ ७ ॥ 
सिद्धा ब्रह्षर्पध्इजैय साधु साध्यिति हपिंताः। 
उक्ष समय देवताओंकी दुन्दुनियों बत्र उठी और शाथ 
डी दिव्य पुष्योंकी वर्षा दोने लगी। लिद्धों तथा बह्मर्षियोंकों बड़ा 
इर्ष हुआ। वे भीष्म जीको साधुवाद देने लगे ॥७६ ॥ 
महोल्फेव च॒ भीष्मस्थ मुर्घईशाज्लनाधिप॥ ८ ॥ 
निःछस्थाकाशमाविद्य.. क्षणेनानतरघधीयत । 
जनेश्वर | भीष्मजीका प्राण उनके ब्रह्म(न्भले निकलकर 
बड़ी सारी उल्काकी भांति आकाझ्मे उड़ा और क्षणभरमें 
अन्तर्घान ह्वो गया॥ ८2 ॥ 
एवं स राजशादूंठ ज्॒पः शाम्तनबस्तदा॥ ९ ॥ 
समयुज्यत कालेन भरतानां कुल्लोद्नहः । 
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अपकेष्ठ | इस प्रकार मरतवंशका भार बदन करनेवाले 
शान्तनुनन्दन राजा भीष्म कालके अघीन दुए ॥ ९३ ॥ 
ततस्त्वादाय दारूणि गन्धांब्ध विविधान्‌ बहन्‌ ॥ १०॥ 
चितां चक्रुमंद्ात्मानः पाण्डवा बिदुरस्तथा। 
युयुत्सुश्यापि कौरव्य ग्रेक्षकास्त्वितरेडभवन ॥ ११॥ 
कुरुनन्दन | तदनन्तर यहुत-से काठ और नाना प्रकारके 
झुगन्धित द्रव्य लेकर मद्ास्‍्मा पाण्डव, विदुर और युयुस्यने 
चिता तैयार की और शेष सब छोग अलग खड़े होकर 
देखते रहे ॥ १०-११॥ 
युधिष्ठिरश्व॒गाज़ेय॑ विदुरश्ध॒महामतिः । 
छादयामासतुरभौ क्षौमैमोल्यैश्व कौरवम्‌ ॥ १२॥ 
राजा युधिष्ठिर और परम बुद्धिमान्‌ विदुर इन दोनोंने 
रैशमी बल्नों और माछाओँसे कुरनन्दन गक्नापुत्र भौध्मको 
आन्छादित किया और चितापर सुलाया ॥ १२॥ 
धारयामास॒तस्याथ युयुस्खुदछत्रमुत्तमम्‌। 
चामरव्यजने शुले भीमसेनाजुनाबुभौ ॥ १३॥ 
डस समय युयुत्युने उनके ऊपर उत्तम छत्र लगाया 
और भीमसेन तथा अर्जुन श्वेत चैंबर एवं व्यजन डुलाने 
छोगे ॥ १३॥ 
उष्णीषे परिणद्धीतां माद्रीपुत्नाचभौ तथा। 
स््रियः कौरवनाथस्यथ भीष्म कुरुकुलोददम्‌ ॥ १७॥ 
तालबुन्तान्युपादाय पर्यवीजन्त  खर्बशः । 
माद्रीकुमार नकुछ और सहदेवने पगढ़ी हाथमें लेकर 
भीष्मजीके मस्तकपर रखी । कौरवराजके रनिवासकी र्त्रियोँ 
ताड़के पंले दायमें लेकर कुरूुकुलधु रम्धर भीष्मजीके शवकों 
सब ओरसे हवा करने रूगी ॥ १४३ ॥ 
ततो5स्य विधिवश्यक्रः पिठमेघं महात्मनः ॥ १५॥ 
यजन यदुशब्वाग्नी जगुः सामानि सामगाः। 
ततश्रन्दनकाएश्च तथा. कालीयकैरपि ॥ १६॥ 
कालागुरुप्रश्नतिभिगंन्धैश्वोष्वाचेस्तथा.। 
समवच्छाय गाज़ेय॑ सम्प्रज्वाल्य डुताशनम्‌ ॥ १७॥ 
अफसब्यमकुव॑न्त ताम्‌ । 
तदनन्तर पाण्डवॉने विधिपूर्वक मद्दात्मा मीष्मका पित्मेघ 
कर्म सम्पल किया। अग्निमें बहुत-सी आहुतियों दी गयीं। 
साम-गान करनेवाले ब्राक्षण साममनत्रोंका गान करने छगे तथा 
धृवराष्ट्र आदिने चन्दनकी लकड़ी; कालीचन्दन और सुगन्धित 
बस्तुओँसे मीष्मके शरीरको आच्छादित करके उनकी चितामें 
आग छा दी | फिर ध्रृतराष्ट्र आदि खब कौरवोंने इस जलती 
हुई चिताकी प्रदक्षिणा की ॥१९--१७३॥ 
संस्कत्य च कुरुश्रेष्ठ गाक्ेयं कुससत्तमाः ॥ १८॥ 
जग्मुभोगीरथी पुण्यास्षिजु्श कुरुद्धहाः। 
अलुगम्यमाना व्यासेन नारदेनासितेन चल ॥ १९॥ 
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+ खमागताः । 
उदक चक़रिरे चेव गाश्लेयस्य मद्दात्मनः ॥ २०॥ 
विधिवत्‌ क्षत्रियश्रेष्ठाः स च सर्वो जनस्तदा । 

इस प्रकार कुरश्रे|्ठ भीष्मजीका दाइसंस्कार करके 
मस्त कौरव अपनी स्तियोंकों क्राथ लेकर ऋषि-मुनियोले 
खेबित परम पवित्र भागीरथौके तटपर गये | उनके साथ 
महर्षि व्यास) देवर्षि नारद। अठितदेवछ) भगवान्‌ भीकृष्ण 
तथा नगरनिवासी मनुष्य मी पधारे ये । वहाँ पहुँचकर उन 
क्षत्रियशिरोमणियों और अन्य खब लोगोंने विधिपूर्वक महात्मा 
मीष्मकों जनाझ्ञलि दी | १८-२०३ ॥ 


ततो भागीरथी देवी तनयस्योदके कृते ॥२१॥ 
डत्थाय सलिलात्‌ तस्माद्‌ रूदती शोकविह्चला । 
परिदेवयती. तत्र कौरवानभ्यभाषत ॥ २२॥ 
निवोधत यथाबृक्तमुच्यमानं मयानघाः। 
राजबृत्तेन सम्पन्नः भ्रश्याभिजनेन च॥२३॥ 
उस समय कौरवोंद्वारा अपने पुत्र भीष्मकों जलाअलि 
देनेका कार्य पूरा दो जानेवर भगवती भागीरथी अलके ऊपर 
श्रकट दुई और शोकछे विद्वउ दो रोदन एवं विलाप करती 
दुई कोसबोंसे कहने छगी-'निष्पाप पुत्रगण ! मैं जो कहती 
हूँ; उस बातक्ो यथार्थरूपले सुनो। भीष्म राजोचित शदाचार- 
से सम्पन्न ये। वे उत्तम बुद्धि और श्रेष्ठ कुलले अम्पत् 
ये॥ २१-२३॥ 
खत्कतां कुरुबृद्धानां पिदभक्तो मद्दात्तः। 
जामदर्स्येन रामेण यः पुरा न पराजितः ॥ २४॥ 
दिव्यैरखैमंदावीयं: स दतो5थ शिखण्डिना । 

"महान्‌ ब्तधारी भीष्म कुरकुलडृद्ध पुरुषोंके सतकार 
करनेवाले और अपने पिताके बड़े मक्त थे । दवाय ! पूर्वकालमे 
जमदम्निनन्‍दन परशुराम भी अपने दिव्य अख्नोद्वारा जिस 
मेरे मद्रापराक्रमी पुत्र॒कों पराजित न कर सके) बद इस 
समय शिखण्डीके दवायले मारा गया। यद्द कितने क९की 
बात है ॥ २४३ ॥ 
अदमसारमयं नून॑ हृदयं मम पार्थिबाः॥२५॥ 
अपइयन्त्याः प्रियं पुत्नं यज्ञ दीर्यति मेडय वै। 

*राजाओ ! अवश्य दी मेरा दृदय पत्थर और लोहेका 
बना हुआ दै। तभी तो अपने प्रिय पुत्रकों जीवित न देखकर 
मी आज यह फट नहीं जाता है॥ २५३॥ 
समेत पार्थिव क्षत्र॑ काशिपुर्यो ख्यंबरे ॥२६॥ 
विजित्यैकरथेनेव कन्याश्वाय॑ जहार ६। 

“काशी पुरीके ख्वयंवरमें समस्त भूमण्डलके क्षत्रिय एकन्न 
हुए ये; किंतु भीष्मने एकमात्र रथकी दी अद्धायताले उन 
खबको जीतकर काशिराजकी तीनों कन्याओंका अपहरण 
किया था ॥ २६३॥ 


द्ण्थ्ट 


ओमद्वाभारते 
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यस्य नास्ति बले तुल्यः पृथिव्यामपि कब्घन ॥ २७॥ 
ह॒त॑ शिखण्डिना श्रुत्वा न विदीर्येत यन्मनः । 

“हाय ] इस 'रथ्वीपर बलमें जिसकी उमानता करनेबाला 
दूसरा कोई नहीं है? उसीको शिखण्डीके हायसे मारा गया 
सुनकर आज मेरी छाती क्यों नहीं फट जाती ॥ रछ३ ॥ 
जामदरस्त्यः कुरुक्षेत्रे युधि येन मद्दात्मना ॥ २८॥ 
पीडितो नातिवत्नेन स हतो5द्य शिखण्डिना । 

“जिस मदामना बीरने जमदम्निनन्दन परशुरामको 
कुरक्षेत्रके युद्धमें अनायास द्वी पीढ़ित कर दिया यथा) बह्दी 
शिखण्डीके हायसे मारा गया। यइ कितने दुःखको 
बात है? ॥ २८३॥ 
दबंबिधं बहु तदा बिलपन्ती मद्दानदीम्‌ ॥२९॥ 
आश्यासय/मास तदा गक्लां दामोदरो विभुः । 

ऐश बातें कहकर जब मद्दानदी गज्ञाजी बहुत विलाप 
करने लगीं; तव भगवान्‌ आरीकृष्णने उन्हें आश्वासन देते 
हुए कद्दा-॥॥ २९३ ॥ 
खमाभ्बसिदि भद्दे त्वं मा शुचचः शुभदर्शने ॥ ३० ॥ 
गतः खत परम छोक॑ तब पुत्रों न संशयः । 

“भद्दे ! धैर्य घारण करो। शभदर्शने ! शोक न करो। 
वुम्दारे पुत्र मीष्म अस्यन्त उत्तम लोकमें गये हैं। इसमें 
संशय नही है ॥ ३०३ ॥ 
चखरेष महातेजाः शापदोषेण शोभने ॥ ३१॥ 
माजुपत्वमजुप्राप्तो. नैने शोचितुमहंसि । 

'शोभने !ये मद्ातेजस्वी बहु थे, बसिल्‍्जीके शाप- 
दोषसे इन्हें मनुष्ययोनिर्मे आना पड़ा था। अतः इनके 
लिये शोक नहीं करना चाहिये ॥ ३१३ ॥ 
सत॒पष क्षत्रध्मेण अयुध्यत रणाजिरे ॥ ३२ ॥ 
धनंजयेन निहतो नैथ देवि शिख्तण्डिना। 





“देवि | इन्होंने समराज्रणमें क्षत्रियधर्मके अनुसार युद्ध 
किया था | ये अर्जुनके द्वायसे मारे गये हैं। दिखण्डीके 
हायसे नहीं ॥ ३२३॥ 
भीष्म हि. कुरुशादूलमुद्यतेु मद्दारणे ॥ ३३॥ 
न शक्तः संयुगे हन्तुं साक्षादपि शतक्रतुः। 
स्वच्छन्द्तस्तव खुतो गतः स्वर्ग शुभानने ॥ ३े७॥ 

मानने ! तुम्हारे पुत्र कुरश्रेष्ठ मीष्म जब 
द्वाथमें घनुष-बाण लिये रहते; उस समय साक्षात्‌ इन्द्र भी 
उन्हें युद्धमें मार नहीं सकते थे | ये तो अगनी इच्छासे ही 
शरीर ल्यागकर स्वर्गलोकमें गये हैं | ३३-३४ ॥ 

न शाक्ता बिनिहन्तुं हि रणे त॑ सर्वेदेबताः । 
तस्मान्मा स्वं सरिच्छरेप्ठे शोचस्व कुरुनन्दनम्‌ । 
बसनेष गतो देवि पुअस्ते विज्वरा भव ॥३५॥ 

“लरिताओंमें श्रेष्ठ देवि ! रम्पू्ं देवता मिलकर भी 
बुद्धमें उन्हें मारनेकी शक्ति नहीं रखते ये। इसलिये तुम 
कुरुनन्दन भौध्मजीके छिये शोक मत करो । ये तुम्दारे पुत्र 
भीष्म वसुओंके स्वरूपको प्राप्त हुए हैं। अतः इनके लिये 
चिस्तारदित दो जाओ! ॥ ३५॥ 

वैश्स्थायन उवाक्त 

इत्युक्ता सा तु रूप्णेन व्यासेन तु सिद्वरा | 
त्यक्त्वा शोक मद्वाराज स्व॑ वार्यबततार द ॥ ३६॥ 

वैशम्पायनजी कद्दते हैं--रुहाराज | जब॒मगवान्‌ 
ओक्ृष्ण और व्यालजीने इस प्रकार समझाया) तब नदियोंवें 
ेष्ठ गन्लाजी शोक त्यागकर अयने जलमें उतर गयीं॥ ३६ ॥ 
खत्क॒त्य ते तां सरितं ततः कृष्णमुखा चुप । 
अलुश्ञातास्तया सर्वे न्यवर्तन्त जनाधिपाः ॥ ३७॥ 

नरेश्वर ! श्रीकृष्ण आदि सब नरेश गल्ञाजीका सत्कार 
करके उनकी आशा ले बहाँसे लौट आये ॥ ३७॥ 


इति श्रोमद्षाभारते शतल्लादरुयां संह्वित/यां वैयाल्लिक्धामजुश-सनपर्दगि भीष्मस्वगारोदणपर्बणि दानघर्मे 
ऑष्मयुजिष्टिससंवादे भीष्ममुक्तिनांमाष्टफ्टयधिकशततमोउध्यायः ॥ १९८ ॥ 


इस प्रकार ब्यासनिर्तित श्रीमहामारत शतताहखो संद्धितामें अनुझासनपर्के अन्तमेत भीष्मस्थार्गरोहणपर्उमे दानघर्म 
तथ। मीष्म-युविष्ठिससंदादके प्रसज्में भीष्मजीडी मुक्तिनामक पक सौ अदश्खवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६६८ ॥ 
अनुशास्तनपर्व सम्पूर्णम्‌ 








अनुष्डप्‌ू_ (अन्य बड़े छन्‍्द) बड़े उन्‍्दोंको ३२ अक्षरोंके.. कुछ योग 

अनुष्दुप्‌ मानकर गिननेपर 
उत्तर भारतीय पाठले लिये गये. ७३५८॥ (३७०४ ) ब८१ आर जदशणर 
दक्षिण भारतीय पाठसे लिये गये. ३९७७ (१३) की] १९७०॥ 


अनुशासनपर्वकी कुल कछोकसंख्या--९८ 





० 


महाभारत उऋछ 





श्रीकृष्ण और व्यासजीके द्वारा पुत्र-शोकाकुला गड्भाजीकों साग्त्वना 


डः 


औपरमात्मने नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 





आश्वमेधिकपर्व 
( अश्वमेधपरव ) 


प्रथमोःध्यायः 
युधिप्ठिरका शोकमम्न होकर गिरना और धृतराष्ट्रका उन्हें समझाना 


जारायणं नमसरुकत्य नरं चैव नरोक्तमम्‌। 
देवों खरत्वतों चैब ततो जयमुदीस्येत्‌॥ १॥ 
अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ भीकृष्ण। ( उनके 
नित्य सजा ) नरस्वरूप नरभ्रेष्ठ अर्जुन, ( उनकी लीला प्रकट 
करनेवाली ) भगवती सरस्वती और ( उनकी लीलाओंका 
लक्कलन करनेवाले ) महर्षि वेद्यालको नमस्कार करके जय 
( मद्दामारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ १॥ 
वैश्वस्पायन उकाक्ष 
कृतोद्क॑ तु राजाने घूतदप्रं युधिप्ठिरः । 
पुरस्कत्य.. मद्यावाहुरुत्तताराकुलेन्द्रियः ॥ २ #॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! जब राजा 
ध्रवगद्ठू मीप्मको जलाज्ञलि दे चुके, तब मद्दावाहु युधिष्ठिर 
उन्हें आगे करके जलसे बाहर निकले | उस समय उनकी 
सम्पूर्ण इन्द्रियों शोकसे व्याकुल द्वो रही थीं॥ २ ॥ 
उत्तीयं तु॒महावाहुर्याष्पव्याकुललोचनः । 
पपात तीरे ग्जाया व्याधविद्ध इब द्विपः्॥ हे ॥ 
बाहर निकलकर विशाल्वाहु युधिड़िर गद्नाजीके तटपर 
व्याधके बार्णसि विंधे हुए गजराजके समान गिर पड़े। उस 
समय उनके दोनों नेश्रोंसे आँशुओंकी धारा बह रददी थी ॥ ३॥ 
त॑ सीद्मान जप्नाह भीमः कृष्णेन चोदितः । 
मैचमित्यत्रवीबन कृष्ण. परवलार्दनः ॥ ४ ॥ 
उन्हें शिथिल झ्ोते देख ओऔकृष्णकी प्रेरणासे भीमसेनने 
उन्हें पकढ़ लिया । तत्पश्रात्‌ शाबुसेनाका तंद्वार करनेवाले 
श्रीकृष्णने उनसे कद्दा--'राजन | आयको ऐसा अधीर नहीं होना 
चाहिये? ॥ ४॥ 
तमातें पतित॑ भूमौ श्वसन्त च पुनः पुनः । 
द्रशुः पार्थिव राजन धर्मपुत्ज युधिष्ठरम्‌ ॥ ५ ॥ 
राजन  बहों आये दुए मस्त भूपाडोने देखा कि धर्म- 


पुत्र युधिष्ठिर शोकार्त दोकर 'ृश्वीपर पड़े हैं और वारंबार 
लंबी सोंछ खींच रदे हैं ॥ ५ ॥ 
त॑ रक्ष दीनमनल गतसस्व॑ नरेश्वरम्‌ । 
आूयः शोकसमाविष्टाः पाण्डवाः समुपाविशन॥ ६ ॥ 
राजाकों इतना दीनचित्त और इतोत्साह देखकर पाण्डव 
फिर शोकमें ड्ब गये और उन्हींके पास बैठ रहे ॥ ६ ॥ 
राजा तु धृतराष्ट्ब्न पुत्रशोकाभिपीडितः । 
वाक्यमाद महायुद्धिः प्रज्ञाचश्षुनंगेइबरम्‌ ॥ ७ ॥ 
उठ समय पुश्रशोकले पीड़ित दुए परम बुद्धिमान प्रश- 
च्ु राजा घृतराद्रने महाराज सुविष्ठिर्से कदा--॥ ७॥ 
उत्तिष्ठ कुरुशादूंल कुरु कार्यमनन्तरम्‌ । 
क्षत्रधमेंण कौन्तेय जितेयमबनी त्वया ॥ ८ ॥ 
*कुरुबंशके सिंह ! कुल्तीकुमार ! उठी और इ0के बाद 
जो कार्य प्राप्त दे) उसे वूर्ण करों । तुमने क्षत्रियर्ध्मके 
अनुसार इस प्रृथ्वीपर विजय पायी है ॥ ८॥ 
डक भोगान आरदमिश्च सुहद्निश्य मनो उचुगान। 
शोचितब्य॑ न पश्यामि त्वया धर्मद्तां घर ॥ ९ ॥ 
“्यर्मात्माओमे श्रेष्ट युधिष्ठिर ! अब तुम अपने भाइयों 
और सुद्ददोंके खाथ मनोबाड्छित भोग भोगो । तुम्हारे लिये 
शोक करनेका कोई कारण मुझे नहीं दिखायी देता ॥ ९॥ 
शोचितब्यं मया चैव ग्रान्धायों च मद्दीपते। 
ययोः पुञ्रशतं नएं स्वप्नलब्धं यथा घनम्‌ ॥ १०॥ 
न्यृष्वीनाथ ! शोक तो मुझकों और गान्धारीको करना 
चादिये, जिनके सौ पुत्र खप्नमें प्राप्त हुए धनकी भांति नष्ट 
हो गये ॥ १०॥ 
अश्ुुत्वा द्वितकाम॒स्य विदुरस्थ महात्मनः । 
बाक्यानि खुमद्दाथोनि परितप्यामि दुर्मतिः॥ ११॥ 


६१०० 


श्रीमद्दाभारते 


[ आश्वमेथिकपबंणि 





“अपने हितैबी महात्मा विदुरके महान्‌ अर्थयुक्त बचनों- 
को अनसुना करके आज मैं दुबुंढि धृतराष्ट्र अत्यन्त खंतल 
हो रहा हूँ ॥ ११॥ 
उक्तवान्‌ विदुरो यन्‍्मां ध्मोत्मा दिव्यदर्शनः । 
दुर्योधनापराधेन कुल ते बिनशिष्यति ॥ १२॥ 
स्वस्ति चेदिच्७छसे राजन कुलस्य कुरु मे बचः। 
वध्यतामेष दुष्टात्मा मन्‍्दो राजा खुयोधनः ॥ १३॥ 

“दिव्य दृष्टि रखनेवाले घर्मात्मा विदुरने मुझसे यह पहले 
ही कह दिया था कि “दुर्योघनके अपराघसे आपका खारा 
कुल नष्ट हो जायगा । यदि आप अपने कुछका कल्याण 
करना चाहते हैं तो मेरी बात मान लीजिये । इस मन्दबुद्धि 
दुश्तत्मा राजा दुर्योघनकों मार डालिये ॥ १२-१३ ॥ 
कर्णश्र शकुनिश्यैय नैन॑ं पश्यतु कहिंचित्‌ । 
चूतलंधातमप्येषामप्रमादेन बारय ॥ १४॥ 

“कर्ण और शकुनिकों इसले कभी मिलने न दीजिये । 
आप पूर्ण सावध्गन २द३कर इन ख्यके द्यूतविषयक संगठनकों 
रोकिये ॥ १४ ॥ 
अभिषेचय राजान॑ धमौत्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 
खत पालयिष्यति वशी घर्मेंण पृथिवीमिमाम्‌ ॥ १५ ॥ 

““चर्मात्मा राजा युधिष्िरकों अपने राज्यपर अमिषिक्त 
कीजिये | ये मन और इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाले हैं; अतः 
घर्मपूर्वक इ। प्रथ्वीका पालन करेंगे ॥ १५ ॥ 
अथ नेच्छसि राजान कुल्तीपुत्र युधिष्ठिरम्‌। 
मेढीभूतः स्वयं राज्य प्रतिगृद्धीष्व पार्थिव ॥ १६ ॥ 


«“नरेश्वर | यदि आप कुन्तीपुत्र युविष्टिको राजा बनाना 
नहीं चाइते तो स्वयं ही मेठ बनकर सारे राज्यका मार 
स्वयं दी छिये रहिये ॥ १६ ॥ 
सम॑ सर्वे भ्ूतेषु बतंभान नराधिप | 
अजुजीबन्तु सर्वे त्वां शातयों आदमिः सद्द ॥ १७॥ 

«महाराज | आप सभी प्राणियोंके प्रति समान बर्ताव करें 
और खमी सजातीय मनुष्य अपने माई-बन्धुआँके साथ 
आपके आश्रित रहकर जीवन-निर्वाह करें? ॥ १७॥ 


पब॑ ब्रवति कौस्तेय बिदुरे दीघेदर्शिनि । 

डुर्योधनमहं. पापमन्ववर्ते. बृथामतिः ॥ १८॥ 
“कुन्तीनन्दन ! दूरदर्शी विदुरके ऐसा कददनेपर मी मैंने 

पापी दुर्योधनका दी अनुसरण किया । मेरी बुद्धि निरर्थक हो 

गयी थी ॥ १८॥ 

अश्रुत्वा तस्य घीरस्य वाक्यानि मधुराण्यदहम। 

कल प्राप्य महद्‌ दुःख निमग्नः शोकसागरे ॥ १९॥ 
“थौर विदुरके मधुर बचनोंकों अनसुना करके मुझे यह 

मद्ात्‌ दुःखरूपी फल प्राप्त हुआ है। मैं शोकके महान 

समुद्रमें ढ्ूब गया हूँ ॥ १९॥ 

बुद्ध हि तेडय पितरौ पशय नौ दु/खितौ ऋुप। 

न शोचितब्यं भबता पहयामीद जनाधिप ॥२०॥ 
“नरेश्वर ! दुःखर्मे डूबे हुए. हम दोनों बूढ़े माता-पिताकी 

ओर देल्लो । तुम्दारे लिये शोक करनेका ओचित्य मैं नहीं 

देख पाता हूँ? ॥ २०॥ 


इति श्रीमद/भारते आश्वमेघिके पर्बणि अइवमेधपवंणि प्रथमोडप्याथः ॥ ॥ ॥ 
इस प्रकार श्रोमद्वामारत आः्श्रमेषिकपरके अल्तवेत अश्वमेद्में पढ़का अध्याय पूरा हुआ॥ १ ॥ 
--१०७०६७७०-०-- 


द्वितीयोध्ष्यायः 
श्रीकृष्ण और व्यासजीका युधिष्टिरकों समझाना 


बेशस्पायन उवाक 
एबमुक्तस्तु राशा स॒ धघूतराष्ट्रण घीमता। 
नृर्प्णी बभूत्र मेघाबी तमुबाचाथ_ केशबः ॥ १ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | बुद्धिमान 
राजा ध्ृतराष्ट्रके ऐसा कइनेपर भी मेघाबी सुधिष्ठिर चुप दी 
रहे । तब सगवान्‌ औकृष्णने कद्ा--॥ १॥ 
अतीब मनसा शोकः क्रियमाणो जनाधिप । 
संतापयति चैतस्थ पूर्बग्रेतान पिलामहान्‌ ॥ २ # 
“जनेश्वर ! यदि मनुभ्य मरे हुए प्राणीके लिये अपने 





देवांस्तपंय सोमेन स्वधया च पितृनपि ॥ ४ ॥ 
“इसलिये आप बडढ़ी-बड़ी दक्षिणावाले नाना प्रकारके 
यशेंका अनुष्ठान कीजिये और सोमरक्के द्वारा देवताओं तथा 
स्वषाद्वारा पितरोंकों तृ्त कीजिये ॥ ३ ॥ 
अतिथीनज्नपानेन._ कामेरन्यैरकिंचनान्‌ । 
बिदितं बेद्तब्यं ते कतंब्यमपि ते कृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
“अतिथियोंको अन्न और जल देकर तथा अक्िंचन 
मनुष्योंको दूसरी-दूसरी मनचाही वस्तुएँ देकर संतुष्ट कोजिये। 
आपने जाननेयोग्य तत्वको जान डिया दै। करनेयोग्य कार्य- 
को मी पूर्ण कर लिया है ॥ ४ ॥ 
श्रुताश्व राजघर्मो स्ते भीष्माव्‌ भागीरथीखुतात्‌ । 
कृष्णडैपायनाओ्औैब नारदावू विदुरात्‌ सथा ॥ ५ ॥ 


अभ्वमेधपर्ष ] 


द्वितीयोउष्यायः 


६१०१ 








“आपने गज्जानन्दन भीष्मसे राजधर्मोका वर्णन सुना है। 
ओकृष्णद्रैपायन व्यास) देवर्धि नारद और विदुरजीसे क॒र्तव्य- 
का उपदेश भवण किया है ॥ ९ ॥ 
नेमामर्दसि मूढानां बृत्ति त्वमजुबतिंतुम्‌ । 
पिठ्पेतामह॑ बृक्तमास्थाय. घुसमुद्दद ॥ ६ ॥ 

अतः आपको मूद पुरुषोंके इस वर्तावका अनुसरण नहीं 
करना चाहिये । पिता-पितामहोंके वर्ताबका आश्रय लेकर 
राजकारयका भार सेंभालिये ॥ ६ ॥ 
युक्त हि यशसा क्षात्रं स्वर्ग प्रा्मसंशयम्‌ । 

न दि कश्चिदधि श्राणां निद्दतो5त्र पराूमुखः॥ ७ ॥ 

“इस युद्धमें वीरोचित छुपशले युक्त हुआ खारा क्षत्रिय- 
समुदाय स्वर्गलोक पानेका अधिकारी दै। क्‍योंकि इन थर- 
बीरोमेंसे कोई भी युद्धमें पीठ दिखाकर नहीं मारा गया है ॥ 
त्यज़ शोक महाराज भवितब्यं हि. तत्तथा। 

न दाफ्यास्ते पुन पड त्वया ये5स्मिन्‌ रणे हताः ॥८॥ 
अ्द्दाराज | शोक त्याग दीजिये, क्योंकि जो कुछ दुआ 
क बैली ही होनद्वार थी । इस युद्धमें जो छोग मारे गये दैं। 
उन्हें आप फिर नहीं देख सकते” ॥ ८ ॥ 
पताबदुफ्त्वा गोविन्दो ध्मराज॑ युधिप्ठिस्म्‌। 
विरराम मद्दातेजास्तमुवाच युघधिप्ठिः ॥ ९ ॥ 
घर्मराज युधिष्ठिससे ऐसा कहकर मद्दातेजस्बी मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण चुप हो गये । तब युधिष्ठिरने उने कद्दा ॥ ९॥ 
युविष्टि! उवाक् 
गोबिन्द्‌ सयि या प्रीतिस्तव सा बिदिता मम । 
खौहदेन तथा प्रेम्णा सदा मय्यजुकम्पले ॥१०॥ 
युधिष्टिर बोले- गोविन्द | आपका जो मेरे ऊपर 
प्रेम है? बद मुझे अच्छी तरद शात है । आप स्नेह और 
शौद्ार्दबश सदा ही मुझपर कृपा करते रहते हैं ॥ १० ॥ 
प्रियं तु में स्थात्‌ खुमहस्कृतं चक्रगदाथर। 
ओसमन, प्रीतेन मनसा सर्वे यादबनन्दन ॥११॥ 
यदि मामजुजानीयादू भवान्‌ गन्तुं तपोचनम्‌ । 
(छतछृत्यों भविष्यामि इति मे निश्चिता मतिः |) 

चक्र और गदा धारण करनेवाले भीभान्‌ यादवनन्दन ! 
यदि आप प्रसन्न मनसे मुझे तपोबनमे जानेकी आज्ञा दे दें 
तो मैरा साथ और मदन प्रिय कार्य सम्पन्न हो जाय | उस 
दकशामें मैं कृतकार्य दो जाऊँगा। यद मेरा निश्चित विचार है ॥ 
न दि शान्ति प्रपदयाप्ति पातवित्वा पितामहम्‌ ॥ १२॥ 

( चुशंसः पुरुषव्याश्॑ गुरु वीर्यबलास्वितम्‌। ) 
अ ॒पुरुषव्याप्रं संग्रामेप्वपत्ायिनम्‌ | 
मैं कूरतापूर्षक वितामह सौष्मको, वछ-पराक्रमले सम्प् 
घुरुषसिंह गुरुदेव द्रोणाचार्यको और युद्धसे कमी पीठ न 


दिखानेवाले नरश्रेष्ठ कर्णको मरवाकर कभी शान्ति नहीं पा 
सकता ॥ १२३॥ 
कर्मणा येन मुच्येयमस्मात्‌ क््राद्रिदम ॥१३॥ 
कर्मणा तद्‌ विधत्स्वेह्द येन शुध्यति मे मनः । 
शजुदमन भीकृष्ण | अब ज़िल कर्मके द्वारा मुसले अपने 
इ७ क्ूरतापूर्ण पपले छुटकारा मिले तथा जिससे मेरा चित्त 
झद्ध हो; वही कीजिये ॥ १३३ ॥ 
तमेबं बादिन पार्थे व्यासः प्रोवाच धर्मवित्‌ ॥ १४॥ 
खान्त्वयन खुमहातेजाः शुभ बचनमर्थवत्‌। 
अकछता ते मतिस्तात पुनवोलयेन मुहाले ॥१५॥ 
कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको ऐसी यातें करते देश्व धर्मके 
उत्बको जाननेवाले मद्ातेजस्तरी व्याठ जीने उन्हें सानत्वना देते हुए. 
यह शुभ एवं सार्थक बचन कह्टा--'तात | तुम्हारी बुद्धि 
अमी शूद्ध नहीं हुई । तुम पुनः वालकोचित अविवेकके 
कारण मोइमें पढ़ गये ॥ १४-१५ ॥ 
किमाकारा बय॑ तात प्रलपामों मुद॒र्मुदुः। 
बिदिताः क्षत्रधमास्ते येषां युद्धेन जीविका ॥ १६॥ 
बतात ! अब इमलोग कि लायक रह गये | इम 
बारंबार जो कुछ कहते या समझते हैं बह सब व्यर्थका प्रलाप 
ठिद्ध हो रद्दा है । युद्धसे दी जिनकी जीविका चलती दे। उन 
अत्रियोंके घर्म भलीभांति तुम्दें बिदित हैं॥ १६ ॥ 
तथाप्रबूत्तो. चुपतिनोधिवन्थेन _युज्यले । 
मोक्षघर्माश्व निखिला याथातथ्येन ते श्रुताः ॥ १७॥ 
5डनके अनुसार बर्ताव करनेवाला राजा कमी मानसिक 
चिन्तासे ग्रस्त नदी होता । तुमने सम्पूर्ण मोक्षघमोंकों भी 
यथार्थरूपसे सुना है ॥ १७ ॥ 
(यथा बै कामजां मायां परित्यफ्तु स्वमहसि । 
तथा तु कुर्बन्‌ उपतिनाजुबन्घेन युज्यते ॥ ) 

“बुम्दें कामजनित मायाका जि प्रकार परित्याग करना 
दिये, उस प्रकार उसका स्थाग करनेवाछ्ला नरेश कभी 
बन्‍्घनमें नहीं पड़ता॥ 
अखकच्यापि संदेहादिछत्नास्ते कामजा मया। 
अधभ्रद्दधानों दुर्मेघा ल्प्तस्म्ृतिरसि घुचम॥ १८॥ 

मैंने अनेक कार तुम्हारे काधजनित ंदेददौंका निवारण 
किया है; परंतु तुम दुबबृद्धि होनेके कारण उसपर अद्धा नहीं 
करते । निश्चय इसीलिये तुम्दारी स्मरणशक्ति दत्त दो गयी है॥ 
मैवे भव न ते युक्तमिद्मशानमीदशम्‌। 
प्रायश्िित्तानि सघोणि विद्लतानि च ते5नघ। 
राजधमोशथ्य ते सर्वे दानधर्माश्य ते छुतार ॥१९॥ 

ब्युम ऐसे न बनों तुम्हारे लिये इस तरद अश्ञानका 





द्श्ग्र 


औमहाभार ते 


[ आश्मरमेश्रिकपर्बंणि 





अबलम्बन उच्चित नहीं है । निष्पाप नरेश | तुम्हें सब प्रकारके 
प्रायश्रित्तोंका मी शान है। त॒मने खूब प्रकारके राजघर्म और 
दानधर्म भी झुने हैं ॥ १९ ॥ 

सत॒कर्थ सर्वंधर्मशः खबोंगमविशारवः । 


परिमुशासति आरत ॥ २०॥ 
“भारत | इस प्रकार सब घर्मोके शाता और सम्पूर्ण 
आर््रोंके विद्वान्‌ होकर भी तुम अशानवश बारंबार मोहमें 


क्यों पढ़ते हो ?॥ २०॥ 


इति औम६एमारते आइवमेथिके पर्वेणि अश्वमेधपर्वमि द्वितीयोअघ्यायः ॥ ३ ४ 
इस प्रकार शमहामारत आश््रमेविकप्वेके अन्तर्गत अव्यमेयपरदें दूसरा रूप्याय पूरा हुआ॥ २॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ इलोक मिलाकर कुछ २२ इक हैं ) 





तृतीयोअध्यायः 
व्यासजीका युधिष्टिरको अश्वमेघ यज्ञके लिये धनकी प्राप्तिका उपाय 
बताते हुए संबर्त और मरुत्तका प्रसज्भ उपस्थित करना 


व्यास उवाच 
युधिष्ठिर तब प्र्गा न सम्यगिति में मतिः। 
नदि कब्घित्स्वयं मर्त्यं: ख्वबशः कुरुते क्रियाम्‌॥ १ ॥ 
व्यासजीने कद्दा-युविष्ठिर | मुझे तो ऐसा जान 
पढ़ता है कि तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है। कोई भी मनुष्य 
स्वाधीन होकर अपने आप कोई काम नहीं करता है ॥ १॥ 
इईंश्बरेण च युक्तोडयं साध्वसाधु चर मानवः । 
करोति पुरुषः कर्म तत्र का परिदेवना ॥ २ ॥ 
यह मनुष्य अथवा पुरुषसमुदाय ईश्वरसे प्रेरित द्ोकर 
ही मले-बुरे काम करता दे |# अत: इसके लिये शोक करनेकी 
क्या आवश्यकता है ! ॥ २॥. 
आत्मानं मन्‍्यसे चाथ पापकर्माणमन्ततः । 
शणु तत्॒ यथापापमपकृष्येत भारत ॥ ३ ॥ 
मरतनन्दन | यदि घुम अन्ततोगत्वा अपने आपको दी 
युद्धरूपी पापकर्मका प्रधान देतु मानते द्वो तो बढ पाये 
जिस प्रकार नष्ट हो सकता है; वह उपाय बतादा हूँ, सुनो ॥ 
तपोभिः क्रतुभिश्चैव दानेन च युधिष्टिर । 
तरन्‍्ति नित्य॑ पुरुषा ये सम पापानि कुर्चत ॥ छ # 
युधिष्ठिर | जो छोग पाप करते हैं; वे तप यज्ञ और 
दानके द्वारा ही सदा अपना उद्ार करते हैं ॥ ४ ॥ 
यज्षेन तपसा चेब दानेन च नराधिप। 
पूयन्ते नरशादूंल.. नरा दुष्कृतकारिणः ॥ ५ ॥ 
नरेश्वर ! पुरुपसिंद | पापाचारी मनुष्य यक्ष दान और 
तपस्थामे ही बवित्र द्वोते हैं ॥ ५॥ 
अछुराश्ध सुराइचैव पुण्यदेतोम॑लक्रियाम्‌ । 





# यह कथन युतिफ्रिकक्को सतल्वना देजेके लिये गोजल्‍ूपमे 
इस दृष्टिसि है कि मरनेवालोकी सूत्यु उनके श्रारब्ध-कमोनुसार 
अवदइयः वाबी थी; भ्रत: थद थो कुछ (ुआ टे, इइबर प्रेरणाके दो 
अचुसार हुआ ६ । 


अयतन्ते महात्मानस्तस्माद्‌ यशाः परायणम्‌ ॥ ६ ॥ 
मद्ामना देवता और दैत्य पुण्यके लिये यश करनेका दी 
प्रयक्ष करते हैं । अतः यश परम आश्रय है ॥ ६॥ 
यपैरेब महास्मानो बभृव॒ुरधिकाः खुराः। 
ततो देवाः क्रियाबन्तो दानवानभ्यधर्षयन ॥ ७ ॥ 
यशेंद्वारा द्वी मद्ामनस्त्री देबताओंका मदहत् अधिक 
हुआ है और यशोंते दी क्रियानिष्ठ देवताओंने दानवोंको 
परास्त किया है ॥ ७ ॥ 
राजधुयाश्वमेधौ च॒ सर्वमेघं च भारत । 
नरमेथं च हुपते त्वमाहर युधिप्ठिर ॥ ८ ॥ 
भरतवंशी नरेश युधिष्ठिः ! तुम राजधूथः अश्वमेषः 
सर्वमेष और नरमेघ यश करो ॥ ८॥ 
यजस्ब वबाजिमेघेन विधिवद्‌ दृक्षिणाबता। 
बहुकामास्नवित्तेन रामो दाशरधियंथा ॥ ९ ॥ 
विधिवत्‌ दक्षिणा देकर वहुत-से मनोबाड्छित पदार्थ, अन्न 
और घनले श्म्पत्न अश्वमेघ यशके द्वारा दशरथनन्दन 
ओऔरामकी भाँति यजन करो ॥ ९ ॥ 
यथा च भरतो राजा दौष्यन्तिः प्रथिबीपतिः । 
शाकुन्तछों महावीर्यस्तव पूर्वपितामदः ॥ १० ॥ 
तथा तुम्दारे पूर्वपितामद मद्ापराक्रमी दुष्पन्तकुमार 
डाकुम्तव्ानन्दन प्ृथ्वीपति राजा भरतने जैसे यश्ञ किया या। 
डश्षी प्रकार तुम भी करो ॥ १०॥ 
युधिषछ्ठिः उवाक्त 
अखंशय वाजिमेघः पात्रयेत्‌ प्रथिबीमपि। 
अभिप्नायस्तु मे कश्नित्‌ तं त्वं भ्रोतुमिद्ाहसिति ॥ ११॥ 
युजिप्ठिरने कद्दा-विध्रवर ! इसमें संदेद नहीं कि 
अश्रमेव वक्ष सारी प्रथ्बोको भी पवित्र कर सकता है। कितु 
इसके विधयमें मेरा एक अभिप्राय है; डसे आप यहाँ 
बुन के ॥ ११॥ 


अभश्वमेधपर्य ] 


चतुर्थोंउध्यायः 


६१०३ 








इमं ज्ञातिब्घं स्वा सुमद्ान्तं द्विजोत्तम । 
दानमल्पं न शक्‍्नोमि दातुं वित्त च नास्ति मे॥ १२॥ 
द्विजश्रेष्ठ  अयने जाति-माइयेंका यदद मद्दान्‌ संहार 
करके अब मुझमें थोढ़ा-सा भी दान देनेकी शक्ति नहीं रद 
गयी है; क्योंकि मेरे पास घन नहीं दै॥ १२॥ 
न तुवालानिमान दीनाजुत्सहे वसु याचितुम। 
तथैवाद्रंत्रणान्‌ रूच्छे बर्तमानान्‌ छुवात्मजान ॥ १३॥ 
यहाँ जो राजकुमार उपस्थित हैं; ये रब के-छव याखक 
और दीन हैं, महान्‌ सक्कटमें पढ़े हुए हैं और इनके शरीरका 
घाव मी अमी सूखने नहीं पाया है; अतः इन खबसे मैं 
घनकी याचना नहीं कर सकता ॥ १३॥ 
स्वयं विनाइय प्रृथियीं यशार्थ द्विजसत्तम | 
करमाहारयिष्यामि कर्थ शोकपरायणः ॥ १४॥ 
द्विज्रेष्ठ | स्वयं द्वी खारी प्रथ्वीका विनाश कराकर 
शोकमर्न हुआ मैं इनसे यशके लिये कर किस तरद बूछ 
करूँगा ॥ १४॥ 
दुर्याधनापराधेन बखुधा _ वखुधाधिपाः। 
अ्रणएा योजयित्वास्मानकीत्यों मुनिसत्तम ॥ १५॥ 
ग्रुनिभेष्ठ | दुर्योधनके अपराधते यद १८्वी और 
अधिकांश राजा इमलोगोंके माथे अपयशका टीका छगाकर 
नष्ट हो गये ॥ १५ ॥ 
दुर्योधनेन प्रूथिब्री क्षयिता वित्तकारणात्‌ । 
कोशश्रापि विशीर्णों:सौ धार्तराष्ट्स्य दुर्मतेः॥१६॥ 
दु्बोधनने घनके छोमते समस्त भूमण्डलका संद्वार 
कराया; छिंतु धन मिलना तो दूर रद्दा। उस दुलजुंद्धिका अपना 
लजाना भी खाली दो गया ॥ १६॥ 
प्रृथिवी दक्षिणा चात्र विधिः प्रथमकल्पितः । 
विद्वद्धिः परिरशे5यं शिऐ्ो विधिविपर्ययः ॥ १७॥ 
अश्वमेध यशमे तमूची प्रप्वीढी दक्षिणा देनी चाहे । 
यही विद्वानोंने पुखुय %स्य माना दे। इसके लिया जो कुछ 
किया जाता दे, वद्द विधिके विपरीत दे ॥ १७॥ 
न च प्रतिनिधि कर्तु चिकीर्पामि तपोधन। 


अन्न मे भगवन्‌ सम्यक्‌ साचिब्यं कतुमहंसि ॥ १८ ॥ 
वपोषन ! मुख्य बस्तुके अमाव्मे जो दूसरी कोई वस्खु 
दी जाती है, बढ प्रतिनिधि दक्षिणा कहलाती है; किंतु 
प्रतिनिधि दक्षिणा देनेकी मेरी इच्छा नहीं होती; अतः भगवन्‌ ! 
इस विषयमें आप मुझे उचित सलाह देनेकी कृपा करें ॥ 
पवमुक्तस्तु पार्थेन रूष्णद्वैपायनस्तदा । 
मुह तंमजुसंचिन्त्य. धर्मराजानमत्नबीत्‌ ॥ १९०॥ 
कुस्तीकुमार युविष्टिरके इस प्रकार कद्नेपर औकृष्ण- 
द्वेगायन व्याठने दो घढ़ीतक सोच-विचारकर धर्मराजले 
कह्टा--॥ १९॥ 
कोशब्रबापि विशीरणों 5यं परिपूर्णो भविष्यति । 
विद्यते द्रविणं पार्थ गिरौ हिमवति स्थितम्‌ ॥ २० ॥ 
उत्खृष्डं ब्राह्मणैयंशे मरुत्तस्य महात्मनः। 
तद्ठानयस्व कौन्तेय पर्याप्त तदू भविष्यति ॥ २१॥ 
ध्वार्थ | यद्यपि तुम्द्वारा खज़ाना इस समय खाली दो 
गया दे तथापि बह बहुत शीघ्र भर आयगा । दिमालव पर्वत 
पर मद्दात्मा मझत्तके यश्मे ब्राक्मणोंने जो घन छोड़ दिया 
था; बह यहीं पढ़ा हुआ है । कुल्तीकुमार | उसे ले आवो। 
बह वुम्दारे लिये पर्यात होगा? ॥ २०२१ ॥ 
बुधिष्टि उवाच 
कर्थ यज्ञे मरुत्तस्य द्रविणं तत्‌ समाचितम्‌। 
कर्व्य क'छे स उपो यभूच बदतां बर ॥२२॥ 
युधिष्ठिर्ने पूछा--वक्ताओमें श्रेष्ठ मदयें | मख्तके 
यशमें इतने घनका संग्रह क्रिस प्रकार किया गया था तथा 
वे मद्वाराज मझत्त किस समपर इ4 स्वरीपर प्रकट हुए थे !॥ 
व्यास उवाकष 
यदि शुआ्लुप्स पार्थ श्टणु कारन्थमं तपम्‌। 
यर्मिन काले मद्ावी्यः स्॒ राजासीन्मदाघनः॥ २३॥ 
ब्याखजीने कहा--वार्थ ! यदि तुम सुनना चाहते 
हो तो करस्वमके दौश्न मरुत्तका कत्तान्त सुनों | वे महाधनी 
और मद्रापराक्रमी राज किस कालमें इस प्रथ्वीपर प्रकट 
हुए थे; यह बता रा हूं ॥ २३॥ 





इति श्रीमदभारते आइवमेथिके पर्दणि अश्वमेधप्रेणि शंव्तेमसनोये तृतायोंव्प्याय: ॥ ६ ॥ 
इस प्रद्घार औमदास!र्त आश्रमेविरुपर्कके अन्तर्गत +श्वमेघपर॑मे संबर्त और मरूत+। टयारूयानविषयक तीखग अध्याय पूरा हुआ ॥३॥ 
+-.>००-+ 
चतुर्थो अध्याय 
मरुत्तके पूत्रओंका परिचय देते हुए व्यासजीके द्वारा उनके गुण, प्रभाव एवं यज्ञका दिग्दशन 


युष्ष्टिर उवाक्ष 
शुब्यूवे तस्य धर्मश राजपें: परिकीतंनम्‌ । 
मरक्षस्थ कथां प्रमृदि मेउनथ॥ २॥ 


युधिष्ठिरने परूछा--धर्मके शाता। निश्याप महर्षि 
केशव ! मैं राजद मछ्चकी कया और उनके गशुणोका 
ड्तन घुनना चादता हूँ । हूवया मुझसे किंय ॥ १॥ 
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[ आश्बमेधिकपर्बणि 








व्यास उवाक्ष 
आखोत्‌ कृतयुगे तात मनुईण्डघरः प्रभुः। 
तस्य पुत्रों महाबाहुः प्रसन्धिरिति विश्युतः ॥२॥ 
व्यासजीने कद्दा --तात | सल्ययुगर्मे राजदण्ड घारण 
करनेवाले शक्तिशाली बैवस्वत मनु एक श्रसिद्ध राजा ये। 
डनके पुत्र महाबाहु प्रसन्धिके नामले विख्यात ये ॥ २॥ 
प्रसन्‍्धेरभवत्‌ पुत्रः क्षुप इत्यभिविश्वुतः । 
क्षुपस्थ पुत्र इृषचाकुम! |$भवत्‌ पभुः ॥ हे ॥ 
प्रसन्धिके पुत्र क्षुप और क्षुत्के पुत्र झक्तिशाली 
मद्राज इबबाकु हुए ॥ ३॥ 
तस्य पुश्रश्त राजज्नासीत्‌ परधार्मिकम्‌ । 
तांसस्‍्तु सबोच मद्दीपाछानिएबाकुरकरोत्‌ प्रभुः॥ ७ ॥ 
राजन ! इक्बाकुके सौ पुत्र हुए) जो बड़े धार्मिक ये । 
प्रभावशाली इक्ष्याकुने उन सभी पुन्नोंकों इ७ 9स्वीका पाक 
बना दिया ॥ ४॥ 
तेबां ज्ये्ठस्तु विशो 5भूत्‌ प्रतिमानं घनुष्मताम्‌। 
विशस्य पुत्र: कल्याणों विविशों नाम भारत ॥ ५ ॥ 
उनमें सबसे ज्येष्ठ पुत्रका नाम था विंश। जो घनुर्घर 
बीरोंका आदर्श था। भारत | विशके कल्याणमय पुत्रका 
नाम विविंश हुआ ॥ ५॥ 
विशिशस्य खुता राजन बभृवुदंश पशञ्च च। 
सर्वे धनुषि विक्रान्ता ब्रह्मण्याः सत्यवादिनः॥ ६ ॥ 
दानधर्मरताः शास्ताः खततं प्रियवादिनः। 
तेषां ज्येष्ठः खनीनेत्रः स तान्‌ स्बोनपीडयत्‌ ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! विविशके पंद्रद पुत्र हुए।वे सतन-केसब 
धुर्विद्यामें पराक्रमी। ब्रा्मणभक्त+ सत्यवादो। दान-घर्मे- 
परायण) शान्त और सर्वदा मधुर भाषण करनेवाले थे | इन 
सबमें जो ज्ये्ठ था उसका नाम खनीनेत्र था। बद अपने 
उन समी छोटे माइयोकों बहुत कष्ट देता था ॥ ६-७॥ 
खनीनेत्रस्तु विक्रान्तो जित्वा राज्यमकण्टकम) 
नाशकद्‌ रक्षितुं राज्यं नान्‍्वरज्यन्त त॑ प्रजाः ॥ ८ ॥ 
खनीनेत्न पराक्रमी दोनेके कारण निष्कण्टक राज्यकों 
जीतकर मी उध्की रक्षा न कर सका; क्योंकि प्रजाका उसमें 
अनुराग न या ॥ ८॥ 
तमपास्य च तद्राज्ये तस्य पुत्रं खुब्चंसम्‌। 
अभ्यिश्वन्त राजेन्द्र मुदिता हाभवंस्तदा ॥ ९ ॥ 
राजेन्द्र ! उसे राज्यके इटाकर प्रजाने उल्ीके पुत्र 
खुवर्चाको राजाके पदपर अभिषिक्त कर दिया। उस समय 
प्जाबर्गकों बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ९॥ 
सत॒ पितुर्विक्रियां द॒ष्ठा राज्यात्निरसनं च॒ तत्‌। 
नियतो. बर्तेयामास हह्०्प॥ 


खुबर्चा आपने पिताकी वह दुर्दशा) वह राज्यसे निष्का- 
न देखकर सावधान द्वो नियमपूर्वक प्रजाके हितकी इच्छा- 
से खबके खाथ उत्तम बर्ताव करने छगे ॥ १० ॥ 
बक्लमण्यः सत्यवादी च झुचिः शमदमान्वितः। 
अजास्त॑ चान्वरज्यन्त घर्मनित्यं मनस्विनम्‌ ॥ ११॥ 
वे ब्राक्मणोंके प्रति भक्ति रखते) सत्य बोलते) बाहर- 
मीतरसे पवित्र २हते और मन तथा इन्द्रियोंकी अपने बश्में 
रखते ये | रुदा घ्॒ममें छगे रइनेवाले उन मनस्वी नरेशपर 
प्रजाजनोंका विश्येष अनुराग था ॥ ११॥ 
तस्य धर्मप्रवृत्तस्थ व्यशीर्यत्‌ कोशवादनम्‌। 
तंक्षीणकोशं स्रामन्‍्ताः समन्‍्तात्‌ पर्यपीडयन्‌ ॥ १२॥ 
किंतु केवक धर्म दी प्रदत्त रइनेके कारण कुछ दी 
दिनोमें राजाका खजाना खाली दो गया और उनके वाइन 
आदि भी नष्ट द्वो गये । उनका खजाना खाली हो गया) 
यद जानकर सामम्त नरेश चारों ओरसे धावा करके उन्हें 
पीड़ा देने छगे ॥ १२॥ 
सत्र पीड्यमानो वहुभिः क्षीणकोशाश्ववाहनः । 
आर्तिमाचछत्‌ परां राजा सद्द भृत्यैः पुरैण च ॥ १३॥ 
उनका कोष और घोड़े आदि वाहन तो नष्ट हो दी गये 
ये । बहुसख्यक शब्रुओंने एक साथ घावा करके उन्हें सताना 
आरम्भ कर दिया । इससे राजा सुवर्चा अपने सेवकों और 
पुरबासियोंलद्वित भारी संकटमें पढ़ गये ॥ १३॥ 
मन चैनमभिहन्तुं ते शक्जुबन्ति बरक्षये। 
सम्यग्वृत्तो दि राजा स घर्मनित्यो युधिष्टिर॥ १७॥ 
सुधिष्ठिर ! लेना और खजाना नष्ट हो जानेपर भी वे 
आकरमणकारी शत्रु सुवर्कका बध न कर सके; क्‍योंकि वे 
राजा नित्यघर्मपरायण और सदाक्षारी ये ॥ १४॥ 
यदा तु परमामाति गतो सौ खपुरों क्षुपः । 
ततः भ्रदृष्मौ स कर प्रादुरासीत्‌ ततो बलम्‌॥ १५॥ 
जब वे नरेश नगरबालियोंलद्वित भारी वियत्तिमें पड़ गये; 
तब उन्होंने अपने दाथकों मुंदसे लगाकर उसे शह्लकी भाँति 
बजाया | इससे बहुत बड़ी सेना प्रकट हो गयी॥ १५ ॥ 
ततस्तानजयत्‌ सबोन्‌ प्रातिसीमान्‌ नराधिपान्‌। 
एतस्मात्‌ कारणाद्‌ राजन विश्वुतः स करन्धमः॥ १६॥ 
राजन ! उसीकी सद्दायतासे उन्होंने अयने राज्यकी सीमा- 
पर निवास करनेवाले सम्पूर्ण शत्रु नरेशोंकों परास्त कर दिया। 
इसी कारणले अर्थात्‌ करका धमन करने ( हवाथकों यजाने ) 
के उनका नाम करन्धम हो गया ॥ १६॥ 
तस्य कारन्धमः पुत्रख्बेतायुगमुखे5भवत्‌ । 
इन्द्रादनवरः श्रीमान्‌ देवैरपि सुदुर्जयः ॥ १७॥ 
करन्धमके त्रेतायुगके आरम्ममें एक कान्तिमान्‌ पुत्र 
डुआ। जो कारन्थम कहलाया । वह इन्द्रसे किसी मी बातमें कम 





अभ्वमेधपर्व ] 


पञ्ममोउध्यायः 
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नहीं था। उसे परास्त करना देवताओंके लिये भी अत्पन्त 
कठिन था।॥ १७॥ 
तस्य सर्वे मद्दीपाछा बतेन्ते सम बशे तदा। 
ख दि सप्राडभूत्‌ तेषां बृत्तेन च बलेन च ॥ १८॥ 
डख समयके समी भूपाल कारन्थमके अघीन हो गये ये। 
बह अपने सदाचार और बलक़े द्वारा उन सबका सप्नाद्‌ हो 
गया था ॥ १८॥ 
अविक्षिन्नाम घ्मोत्मा शौयेंणेन्द्रसमो3भवत्‌ । 
यशशीलो धर्मरतिर्धृतिमान्‌ संयतेन्द्रियः ॥ १५ ॥# 
उस धर्मात्मा करन्धमकुमारका नाम अविक्षित्‌ था। 
बह अपने शौयंके द्वारा इन्द्रकी समानता करता था। वह 
यशशील/ धर्मानुरागी/ पैयंवान्‌ और जितेन्द्रिय या ॥१३॥ 
तेजसा55द्त्यिसदशाः क्षमया पृथिवीसमः | 
बृददस्पतिसमो बुद्धया हिमबानिव खुस्थिरः ॥ २० ॥ 
तेजमें सूर्य, क्षमामें पृथ्वी, बुद्धिमें बृहस्पति और 
सुस्थिरतामें हिमवान्‌ पर्बतके समान माना जाता था ॥ २० ॥ 
कर्मेणा मनखा वाचा दमेन प्रशमेन च। 
मनांस्थाराधयामास प्रजानां स मदीपतिः ॥ २१॥ 
राजा अविक्षित्‌ मन वाणी) क्रिया, इन्द्रियलंयम और 
मनोनिम्रहके द्वारा प्रजाजनोंका चित्त संतुष्ट किये रहते थे ॥ 
य ईजे इममेघानां शतेन विधिवत्‌ प्रभुः । 
याजयामास य॑ विद्वान खयमेबाद्िराः प्रभुः॥ २२॥ 
उन प्रमावशाली नरेशने विधिपूर्वक सौ अश्वमेष यशों- 
का अनुष्ठान किया था । सक्षात्‌ विद्वान: प्रभु, अन्विरा मुनिने 
ही उनका यश कराया या ॥ २२॥ 
तस्य पुतञ्रोउइतिचक्राम पितरं गुणबत्तया । 


मरुत्तो नाम धमेशब्यक्रवर्तों महायशाः ॥२३॥ 
उन्‍्हींके पुत्र हुए मह्ायशस्वी; चक्रवर्ती, घर्मश राजा 
मसदच । जो अपने गुणोंके कारण पिताले भी बढ़े-चढ़े ये ॥ 
नागायुतसमप्राणः साक्षाद्‌ विष्णुरिवापरः । 
स्तर यक्ष्यमाणों धमोत्मा शातकुम्भमयान्युत ॥ २४॥ 
कारयामास शुश्चाणि भाजनानि सहस्रशः । 
उनमें दल हजार द्वाथियोंके समान बल था । वे साक्षात्‌ 
दूसरे विष्णुके समान जान पड़ते थे । घर्माता मस्त जब 
यज्ञ करनेको उद्यत हुए, उस समय उन्होंने सहस्तों सोनेके 
अमुज्ज्वल पात्र बनवाये॥ २४३ ॥ 
में पर्वतमासादय द्विमवत्पाइब॑ उत्तरे ॥ २५॥ 
काझनः खुमदान्‌ पादस्तत्र कर्म चकार सः। 
ततः कुण्डानि पात्रीथ्य पिठराण्यासनानि च ॥ २६॥ 
चक्ुः खुवर्णकर्तारो येषां संख्या न विद्यते । 
तस्येब्॒ च समीपे तु यशवादों बभूब ह ॥२७॥ 
हिमालय पर्वतके उत्तर भागमें मेरू पर्वतके निकट एक 
महान सुवर्णमय पर्वत दे | उसीके समीप उन्होंने यशशाल्ा 
बनवायी और बहीं यश्ष-कार्य आरम्भ किया | उनकी आशासे 
अनेक सुनारोने आकर सुवर्णमय कुण्ड, सोनेके बर्तन, थाली 
और आसन ( चौकी आदि ) तैयार किये । उन सब बस्तुओं- 
की गणना अधम्मव है ॥ २५-२७॥ 
इंजे तन्न स धर्मात्मा विधिबत्‌ पृथिवीपतिः । 
मरुत्तः सदितैः सर्वे: प्रजापालैन॑राधिपः ॥ २८ ॥ 
जय ख्ब सामग्री तैयार हो गयी; तब वहों धर्मात्माः 
शृष्बीपति राजा मछत्तने अन्य खबर प्रजावालोके खाथ विधिपूर्वक 
यज्ञ किया ॥ २८॥ 


इति श्रीमद्वामारते भाउवमेथिके पर्वणि अश्वमेघपर्वणि संवर्तमरुत्तीये चतुर्थोंप्यावः॥ ४ ॥ 


इक प्रका( ्रमद्ाभात्त आश्वमेघिरूपरेके अन्तरत अश्वमेषप्देमें संबर्त और मरूत७ा उप!रृथानडिषपक 
चोषा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४॥ 
जा 3+_-- 


पद्मो5ध्यायः 
इन्द्रकी प्रेरणासे बृहस्पतिजीका मनुष्यक्रो यज्ञ न करानेकी प्रतिज्ञा करना 


युधिछिर उकाच 
कर्थवी्यं: समभवत्‌ स॒ राज़ा बद॒तां बर । 
कर्थ च जातरूपेण समयुज्यत ख द्विज ॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--बक्ताओँमें श्रेष्ठ महर्ये | राजा 
मस्तका पराक्रम कैसा था! तथा उन्हें सुबर्णकी प्रासति 
कैसे हुई !॥ १॥ 
क च तत्‌ साम्पतं द्वव्यं भगवन्नवतिष्ठते । 
म० स० भा० ३--७. ११-- 


कर्थ च शाक्यमस्माभिस्तदवाप्तुं तपोधन ॥ २ ॥ 
मगवन्‌ | तथोषन | बह द्रव्य इस समय कहाँ है ! और 
इम उसे किस तरह प्राप्त कर सकते हैं १ ॥ २॥ 
व्यास उवाच 
अख़ुराइचैब देवाश्य दक्षस्यासन प्रजापतेः । 
अपत्यें बहुल तात संस्पर्घधन्त परस्परम्‌ ॥ हे ॥ 
व्यासजीने कद्दा--तात | प्रजापति दक्षके देवता और 


६१०६ 


ओ्रीमद्वाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 
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असुर नामक बहुत-सी संतानें हैं, जो आपसमें स्पर्धा रखती हैं ॥ 
तथैवाज्िरसः पुत्रौ ब्ततुल्या वभूवतुः । 
बृदस्पतिृद्कत्तेजाः खंबर्तत्थ॒ तपोधनः ॥ ४ ॥ 
इसी प्रकार मदर्वि अन्विराके दो पुत्र हुए। जो ब्रतका 
पालन करनेमें एक समान हैं। उनमेंसे एक हैं मद्ातेजखी 
ज्हस्पति और दूसरे हैं तपस्याके धनी संबर्त ॥ ४॥ 
ताबतिस्पर्धिनौ राजन प्रथगास्तां परस्परम्‌ । 
बृद्दस्पतिः स संबतें बाघते स्म॒ पुनः पुना॥ ५॥ 
राजन | वे दोनों भाई एक-दूसरेसे अछग रहते और 
आपसमें बढ़ी स्पर्धा रखते ये | बृदृश्थति अपने छोटे माई 
संबर्तकों बारंबार सताया करते ये ॥ ५॥ 
खत बाध्यमानः सतत॑ आात्रा ज्येप्ठेन भारत। 
अथौलुत्ख॒ज्य दिग्वाला वनवासमरोचयत्‌ ॥ ६ ॥ 
भारत | अपने बड़े माईके द्वारा सदा खताये जानेपर 
#ंवर्त घन-दौलतका मोद छोड़ घरसे निकछ गये और दिगम्बर 
होकर वनमें रइने गे । घरकी अपेक्षा बनवास्में दी उन्होंने 
सुख माना । ॥ ६॥ 
बाखवो प्यछुरान सर्वान विजित्य च निपात्य च। 
इन्द्रस्वं प्राप्य लाकेपु तता बच्चे पुरोहितम्‌ ॥ ७ ॥ 
पुश्रमज्षिस्खों ज्येप्ठं विप्रज्येप्ठ ब्रृददस्पतिम्‌ । 
इसी समय इन्द्रने समस्त असुरोको जीतकर मार गिराया 
तथा जिभुबनका साम्राज्य प्राप्त कर लिया । तदनस्तर उन्होंने 
अन्विराके जे पुत्र विध्रवर बृदस्यतिकों अपना पुरोद्ित 
बनाया ॥ ७३ ॥ 
याज्यस्त्वक्निरसः पूर्वमासीदू राजा करंघमः॥ < ॥ 
बीरेंण'प्रतिमो छाके बृत्तेन च बेन च। 
शतक्रतुरियोजस्ब। धर्मात्मा खांशतश्तः ॥ ९५ ॥ 
इसके पहले अज्ञिसके यजमान राजा करन्धम ये | संहार- 
में बल। पराक्रम और सदाचारके द्वारा उनकी समानता 
करनेवाला दूसरा कोई नहीं था। वे इन्द्रतुल्य ते जस्वीः घर्मात्मा 
और कठोर बतका पालन करनेवाले थे॥ ८-९ ॥ 
बाहन॑ यस्य योधाश्व मित्राणि विविधानि च। 
शयनानि च मुख्यानि मद्दाहाणि च खर्वेशः॥ १० ॥ 
ध्यानादेबाभवद्‌ राजन मुखबातेन सर्बशः । 
ख गुणैः पार्थिव.न्‌ सवान्‌ बशे चक्रे नराधिपः॥ ११॥ 
राजन ! उनके लिये बादन) योद्धा) नाना प्रकारके मित्र 
तथा श्रेठ्ठ और सब प्रकारकी व हुमूल्य श्याएँ चिन्तन करनेले और 
मुख जनित वायुसे दी प्रकट हो जाती थीं। राजा करन्घमने 
अपने गुणोंसे समस्त राजाओंकों अपने वशमें कर छिया था॥ 
संजीव्य कालमिप्टं च सशरीरो दिव॑ं गतः। 
बभूव तस्य पुत्रस्तु ययातिरिव घर्मवित्‌ ॥ १२॥ 


अविश्षिन्नाम शब्रुंजित्‌ स बशे ृतवान मद्दीम्‌। 
थिकमेण गुणैदचैव पितेवासीत्‌ स पार्थिवः ॥ १३॥ 
कहते हैं राजा करन्थम अमीष्ट कातक इश छंखारमें 
जीवन धारण करके अन्त्मे सशरीर स्वर्गढोकको चले गये 
थे । उनके पुत्र अविक्षित्‌ ययातिके समान धर्मश ये । उन्होंने 


अपने पराक्रम और गुणोंके द्वारा शत्रुऑपर विजय पाकर 
खारी प्रथ्वीको अपने बशरमें कर लिया या। वे राजा अपनी 


प्रजाके लिये पिताके समान ये ॥ १२-१३ ॥ 
तस्य बासवतुल्यो 5 भून्मरुत्तो नाम वीयंवान्‌। 
पुत्रस्तमनुरक्ताभूत्‌ पृथिवी सागराम्बरा ॥ १४॥ 
अविक्षित्‌के पुत्रका नाम मस्त था) जो इन्द्रके समान 
पराक्रमी थे । समुद्रूपी वस्तसे आच्छादित हुई यह सारी 
ध्रृष्वी--खमस्त भूमण्डलकी प्रजा उनमें अनुराग रखती थी ॥ 
स्पर्धते स॒स्म सततं देवराजेन नित्यदा। 
चासबो5पि मरुत्तेन स्पर्थते पाण्डुनन्दन ॥ १५॥ 
पाण्डुनन्दन | राजा मरुत्त दा देवराज इन्द्रसे स्पर्धा 
रखते ये और इन्द्र भी मरूलके साथ स्पर्धा रखते ये ॥१५॥ 
झ्ुलिः स गुणवानासीस्मरुक्तः पृथिवीपतिः। 
यतमानो5पि य॑ शक्तो न विशेषयति स्म € ॥ १६॥ 
प्रृष्वीपति मरत्त पवित्र एवं गुणवान्‌ थे | इन्द्र उनसे 
बढ़नेके लिये सदा प्रयन करते ये तो भी कभी बढ़ नहीं 
पाते ये ॥ १६ ॥ 
स्ो5शकक्‍्जुबन विशेषाय समाहय बरदस्पतिम्‌ । 
उबाचेदं बचो देवेः सहदितो दरिवाहनः॥१७॥ 
जब देवताऑलद्वित इन्द्र किमी तरह बढ॒न सके) तब 
जृदस्पति हो बुत्अकर उनसे इस प्रकार कहने छगे--॥१७॥ 
बृदस्पते मरुत्तस्य मा स्म कार्पीः कथंचन | 
दैबं कमोथ पिजह़्यं बा कतोलि मम चेत्‌ प्रियम्‌ ॥ १८॥ 
ध्यू(स्पतिजी | यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं 
तो राजा मझ्चका यश्ञ तथा भाद्धकर्म किसी तरह न कराइयेगा॥ 
अहं हि त्ियु लछोकेयु खुराणां च बृहस्पते | 
इन्द्रत्वं श्राधवानको मरुत्तस्तु महीपतिः ॥ १९॥ 
“बृदस्पते | एकमात्र मैं ही तीनों छोकोंका स्वामी और 
देवताओका इन्द्र हूँ । मर तो केवल एथ्वीके राजा हैं ॥ 
कर्थ हामर्त्य बह्म॑स्त्वं याजयित्वा खुराधिपम्‌। 
याजयेरंत्युसंयुक्त मरुत्तमविशझ्या ॥ २०॥ 
“जक्षन्‌ | आप अमर देवराजका यज्ञ कराकर--देवेन्द्रके 
पुरोहित होकर मरणघर्मा मरूचका यज्ञ कैसे निःशक्ल होकर 
कराइयेगा १॥ २० ॥ 
मां वा बृणीष्ब भद्गं ते मर वा मद्दीपतिस्‌ । 





अश्यमेधपव ] 


चष्ठोउष्यायः 
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परित्यज्य मरुत्तं वा यथाजोष॑ भजस्व माम्‌॥ २१॥ 
“आपका कल्याण द्वो। आप मुझे अपना यजमान 
बनाइये अथवा (थ्वीपति मर्चको | या तो मुझे छोड़िये या 
मछ्चकों छोड़कर चुपचाप मेरा आश्रय लीजिये? ॥ २१॥ 
एवमुक्तः स कौरब्य देवराशा बृदस्पतिः। 
मुह॒तंमिव संचिन्त्यदेवराजानमत्रबात्‌ ॥ २२॥ 
कुझनन्दन ! देवराज इन्द्रके ऐवा कदनेपर वृहस्यतिने दो 
घढ़ौतक सोच-विचारकर उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया--॥ 
त्वें भूतानामधिपतिस्त्वयि छोकाः प्रतिष्ठिताः । 
नमुचेविश्वरूपस्य निहचन्ता त्वं बलस्य च ॥ २३॥ 
“देवराज | तुम रुम्पूर्ण जीबोंके स्वामी हो) तुम्दारे ही 
आधारपर 0मस्त छोक टिके हुए हैं। तुम नभ्रुचचि, विश्वल्प 
और बलायुरके बिनाशक हो ॥ २३॥ 
त्वमाजदर्थ देवानामेको वीरश्रियं पराम्‌। 
त्वं विभर्षि भुवं थां च सदैव बलखुदन ॥ २७॥ 
“बलखूदन | तुम अद्वितीय बीर हो तुमने उत्तम उग्पसि 
प्राप्त की है। तुम १८्वी और स्वर्ग दोनोंका भरण-पोषण एवं 
संरक्षण करते हो ॥ २४॥ 
पैतेदित्यं कर्थ छृत्वा तब देवगणेश्वर। 


याजयेयमर्द मर्त्य॑ मरुत्त॑ पाकशाखन ॥ २५॥ 
“देवेश्वर | वाकशाधन । ठुम्द्ारी पुरोद्दिती करके मैं मरण- 
घर्मा मछ्तका यश्ञ कैसे करा सकता हूँ ॥ २५॥ 
समाश्वसिष्दि देवेन्द्र नाहं मर्त्यस्य कर्दिचित्‌। 
ब्रद्दीष्यामि ख््र॒व॑ं यश्ले श्टणु चेदं बचों मम ॥ २६॥ 
देवेन्द्र | छैर्य घारण करो । अय मैं क भी किसी मनुष्यके 
यह्षमें जाकर खुवा द्वाय्मे नहों लूँगा। इसके सिवा मेरी यह 
बात मी ध्यानसे सुन छो॥ २६ ॥ 
दिरण्यगेता नोष्णः स्यात्‌ परिव्तेत मेदिनी । 
भाख॑ तु न रविः कुय्याक्ष तु स॒त्यं चलेन्मयि ॥ २७॥ 
“आग चादे ठंडी दो जाय; एष्वी उलट जाय और 
सूर्देव प्रकाश करना छोड़ दें; किंद मेरी यद सच्ची प्रतिश 
नहीं टक सकती! ॥ २७॥ 
वेशग्पायन उवाक् 
बददस्पतिबचः श्रुत्वा शक्रों बिगतमत्सरः। 
प्रशस्यैनं विवेशाथ स्वमेब भवन तदा ॥ २८॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय | बृहस्पतिजीकी 
बात सुनकर इन्द्रका माल्लर्य दूर दो गया और तब वे उनकी 
अशंला क९के अपने घरमें चले गये ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते आश्वमेथिके पर्देणि अद्वमेघपर्वजि संबतंमरीये पत्तमोउप्यायः ॥ ५॥ 
इस प्रकार ममद्दामारठ आदवमेथिरुध्देके अन्द्ेत अश्वमेघुमे संबते और मरततक। उपाल्यानविषयक 
कंचर्ो अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥ 
>जेंफ- 
पष्ठोउध्यायः है 
नारदजीकी आज्ञासे मरुतका उनकी बताथी हुई युक्तिके अनुसार संत्तसे भेंट करना 


व्याप्त उवाच 
४४८ 3 अनराष्युदाहरन्तीममितिदास॑.. पुरातनम्‌ । 
ब्थ संवाद मख््तस्य च घीमतः॥ १॥ 
व्यासजी कद्दते है--राजन्‌ ! इस प्रंगमें बुद्धिमान 
राजा मरुच और वृदश्यतिके इस पुरातन हंवादविषयक 
इतिहासका उल्लेख किया जाता दै॥ १॥ 
देवराजस्य समय छृतमाह्रिरसेन द। 
अुत्वा मरुत्तो तुपतिर्यक्षमाहारयत्‌ परम्‌॥ २ ॥ 
राजा मछ्चने जब यह सुना कि अद्लिराके पुत्र 
बूहस्पतिओऔने मनुष्यके य न करानेकी प्रतिशा कर ली है। तब 
उन्होंने एक मद्दान्‌ यकका आयोजन किया ॥ २॥ 
संकल्प्य मनसा यज्व॑ करन्धमखुतात्मजः । 
बृदस्पतिमुपागम्य वाग्मी बचनमत्रवीत्‌ ॥ ३ #॥ 
बातचीत करनेमें कुशछ कऋरन्वमप्ौत्र मझूचने मन-दी- 


मन यश संकल्प करके वृद्स्यतिजीके पास जाकर 
इस प्रकार कद्दा-॥ ३॥ 
अगवन यन्मया पूर्वमभिगम्य तपोधन। 
कृतो5भिसंघि्श्षस्थ भवतो बचनाद गुरो॥ ४ ॥ 
तमहं यप्ड्रमिच्छामि सम्भाराः सम्भूताश्व में । 
याज्यो 5स्मि भवतः साधो तत्‌ प्रप्नुद्दि विधत्स् च ॥५॥ 
“मगवन्‌ ! तयोघन ! गुरुदेव ! मैंने पहले ०क बार आ- 
ऋर को आउसे यशके विषयमे भलाइ ली थी और आपने 
जिसके लिये मुझे आशा दी थी। उस यज्ञकों अब मैं प्रारम्म 
करना चाहता हूँ | आपके कथनानुसार मैंने सब सामग्री 
एकत्र कर ली दे। भाधु पुरुष ! मैं आयका पुराना यज़मान 
मी हूँ। इसलिये चलिये; मेरा यज्ञ करा दोजिये? ॥ ४-५॥ 
जुहस्मतिरकाक 
न कामये याजयितुं स्वामर्द प्रथिबोपते। 
बृताउस्मि देवराजन श्रतिज्ातं च तस्यमें ॥ ६ ॥ 


उनसे 





६१०८ 


आमहाभारते 








बृहस्पतिजीने कद्दा--राजन्‌ | अब मैं ठुग्दारा यश 
कराना नहीं चाहता | देवराज इन्द्रने मुझे अपना पुरोद्दित 
बना लिया है और मैंने भी उनके सामने यह प्रतिशा 
कर ली है॥ ६ ॥ 
मरुत्त उवाच 
पिह्यमस्मि तब क्षेत्रं बहु मन्‍्ये य॒ ते श्शम्‌ । 
तवास्मि याज्यतां प्राप्तो भजमानं भजर्ब माम्‌ ॥ ७ ॥ 
मरुत्त बोले--विप्रवर | मैं आपके पिताके समयसे 
ही आपका यजमान हूँ तथा विशेष सम्मान करता हूँ। 
आपका शिष्य हूँ और आपकी सेवा्में तसर रहता हूँ । 
अतः मुझे अपनाइये ॥ ७॥ 
बृहस्पतित्वाक 
अमर्त्य याजयित्वाह॑ याजयिष्ये कथ्थ नरम्‌। 
मरुसत गचछ वा मा वा निवृत्तो 5सम्यद्य याजनात्‌॥ < ॥ 
बृहस्पतिजीने कद्दा--मरुत्त ! अमरोंका यज्ञ करानेके 
बाद मैं मरणधर्मा मनुष्योंका यश कैसे कराऊंँगा ! तुम 
जाओ या रहो । अब मैं मनुप्योंका यशकार्य करानेसे 
निन्नच हो गया हूँ ॥ ८॥ 
न त्वां याजयितास्म्यय बृणु य॑ त्वमिद्देच्छसि। 
डपाध्यायं मद्दावाद्दो यस्ते यश करिष्यति॥ ९ ॥ 
मद्ाबाह्दो ! मैं तुम्दारा यश नहीं कराऊँगा। तुम दूसरे 
जिसको चादहो उसीको अपना पुरोद्वित वना लो । जो घुम्दारा 
यश करायेगा॥ ९॥ 
व्यास उवाच 
पबमुक्तस्तु॒च्॒पतिर्मरुत्तो ब्रीडितो5भवत्‌। 
प्रत्यागच्छन खुसंविज्ञो ददर्श पथि नारदम्‌ ॥ १०॥ 
ब्यासजी कद्दते हैं--राजन | वृदस्पतिजीसे ऐसा 
उत्तर पाकर महाराज मरुत्तकों बड़ा संकोच हुआ।वे 
यहुत खिन्न होकर लोटे जा रहे थे, उसी समय मार्गमें उन्हें 
देवर्षि नारदजीका दर्शन हुआ ॥ १०॥ 
देवर्षिणा समागम्य नारदेन स पार्थियः। 
विधिवत्‌ प्राअलिस्तस्थावैनं नारदो 5ब्बीत्‌ ॥ ११॥ 
देव्िं नारदके साथ समागम द्वोनेपर राजा मरुत्त यथा- 
विधि द्वाथ जोढ़कर खड़े दो गये। तब नारदजीने 
उनसे कहा--॥ ११॥ 
राजर्षे नातिहऐं ६सि कच्त्‌ क्षेम॑ं तवानघ। 
क्त गतो5सि कुतश्रेदमप्रीतिस्थानमागतम्‌ ॥ १२॥ 
'राजपें ! तुम अधिक प्रशन्‍्न नहीं दिखायो देते हो। 
निष्पाप नरेश ! तुम्दारे यदाँ कुशल तो दे न ? कहाँ गये थे 
और किस कारण तुम्हें यद खेदका अवसर प्राप्त हुआदे !॥ 


ओतब्यं चेन्मया राजन बूदि मे पार्थिवर्षभ | 
व्यपनेष्यामि ते मनन्‍्युं सर्वयत्नैनेराधिप ॥ १३॥ 

“राजन | दपश्रेष्ठ ! यदि मेरे सुनने योग्य हो तो 
बताओ | नरेश्वर ! मैं धूर्ण यल्न करके तुम्दारा दुश्ख 
दूर करूँगा?॥ १३॥ 


पवमुक्तो मरुत्तः स नारदेन महर्पिणा। 
विप्रलम्भमुपाध्यायात्‌ सर्वेमेव न्यवेदयत्‌ ॥ १४॥ 
महर्षि नारदके ऐसा कइनेपर राजा मख्चने उपाध्याय 
( पुरोदित ) से विछोद दोनेका सारा समाचार उन्हें 
कह घुनाया ॥ १४॥ 
मरुतत उवाच 
गतो5 स्म्थक्लिरसः पुत्र देवाचार्य ब्ृहस्पतिम्‌। 
यजार्थसृत्विजं द्रष्डुं स च॒ मां नाभ्यनन्दत ॥ १५॥ 
मरुत्तने कद्दा--नारदजी ! मैं अक्निणके पुत्र देवधुरू 
बृहस्पतिके पाख गया या। मेरी यात्राका उद्देश्य यइ या कि 
उन्हें अपना यश् करानेके लिये ऋत्विजके रूपमें देखें; किंद 
उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की ॥ १५ ॥ 
अस्याख्यातश्व तेनाह जीवितुं नाद्य कामये | 
परित्यक्तश्व॒ गुरुणा दूषितब्वास्मि नारद ॥ १६॥ 
नारदजी ! मेरे गुरुने घुपर मरणधर्मा मनुष्य दोनेका दोष 
छगाकर मुझे त्याग दिया । उनके द्वारा इ॥ प्रकार अस्वीकार 
किये जानेके कारण अथ मैं जीवित रइना नहीं चाहता॥ 
व्यास उकाक 
एबमुक्तस्तु राशा स नारवः प्रत्युवाच €। 
आविक्षितं महाराज बाचा खंजीवयन्निब ॥ १७॥ 
व्यासजी कहते हँ--मद्दाराज ! राजा मरत्तके ऐसा 
कहनेपर देवर्षि नारदने अपनी अम्ृतमयी बाणीके दारा 
अविश्वितकुमारको जीवन प्रदान करते हुए-से कहा ॥ १७॥ 
नारद उवाक 
राजन्नक्विरखः पुत्रः संवर्तों नाम धार्मिकः। 
चडस्‍क्रमीति दिशः खबो दिग्वासा मोहयन्‌ प्रजाः॥१८॥ 
त॑ गचछ यदि याज्यं त्वां न वाइछति बृददस्पतिः । 
प्रखन्नस्त्वां मद्दातेजाः संबतों याजयिष्यति ॥ १९॥ 
नारदजी बोले--राजन्‌ ! अन्विराके दूसरे पुत्र संबर्त 
बड़े धार्मिक हैं । वे दिगम्बर होकर प्रजाकों मोहमें डालते द्रुए्‌ 
अर्थात्‌ खबसे छिपे रहकर सम्पूर्ण दिशा ऑमें भ्रमण करते रहते हैं । 
यदि बृदसरुगति तुम्हें अपना यजमान बनाना नहीं चाहते 
तो तुम संबर्तके दी पास चडे जाओ । खंवर्त बड़े तेजस्वी हैं; 
वे प्रसन्‍्नतापूर्बक तुम्हारा यश् करा देंगे॥ १८-१९॥ 








अभ्बमेधपव ] 


चष्ठोउध्यायः 
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मरुत्त उवाच 
खंजीबितो 5६ भवता वाक्येनानेन नारद्‌। 
पह्येयं क ज्चु संबर्त शंस में बदतां बर ॥२०॥ 
कथ्थ च तस्मै बर्तेयं कर्थ मां न परित्यजेत्‌। 
अत्याख्यातश्व तेनापि नाहं जीवितुमुत्सद्दे ॥ २१॥ 
मरुत्त बोले--वक्ताओंमे श्रेष्ठ नारदजी ! आपने 
यह बात बताकर मुझे जिला दिया | अब यदद बताइये कि 
मैं संबर्त मुनिका दर्शन कहाँ कर सकूँगा ! मुले उनके साथ 
कैसा वर्ताव करना चाहिये ! मैं कैसा व्यवहार करूँ, जिससे 
के मेरा परित्याग न करें । यदि उन्होंने भी मेरी प्रार्थना 
डुकरा दी तब मैं जीवित नहीं रह सकूँगा | २०-२१॥ 
नारद उकाक् 
उन्मत्तवेष विश्रत्‌ स चड-क्रमीति यथासुखम्‌ । 
बाराणस्यां महाराज दु्शनेष्सुमंदेश्वरस्‌॥ २२॥ 
नारदजीने कहा--मद्वाराज | वे इस समय वाराणलीमें 
महेश्वर विश्वनाथके दर्शनकी इच्छासे पागलका-सा बेष धारण 
किये अपनी मौजसे घूम रहे हैं ॥ २२॥ 
तस्या द्वारं समासाद न्यसेथाः कुणपं कचित्‌। 
ते इृष्ठा यो निवर्तेत संब्तः सर मदीपते ॥२३॥ 
त॑ पृष्ठतो5लुगच्छेथा यत्र गच्छेत्‌ स वीर्यंबान्‌ । 
तमेकान्ते समासाद्य प्राअलिः शरण ब्जेः ॥ २७॥ 
तुम उकष पुरीके प्रवेश-द्वारपर पहुँचकर वहाँ कहीसे 
एक पुर्दा छाकर रख देना । प्रृष्वीनाथ | जो उस मुर्देको 
देखकर सहसा पीछेकी ओर लौट पड़े, उसे दी 6ंवर्त समसना 
और वे शक्तिशाली मुनि जद्दों कही जायें उनके पीछे-पीछे 
चले जाना । जब वे किसी एकान्त स्थानमें पहु्चें; तव इाथ 
जोड़कर शरणापन्न हो जाना ॥ २३-२४॥ 
पृच्छेत्त्वां यदि केनाहं तवाख्यात इति स्म € । 
जूयास्त्व॑ं नारदेनेति संब्त कथितो5सि में ॥ २५॥ 
यदि तुमसे पूछें कि किसने तुम्हें मेरा पता बताया दै 
तो कह देना--“छंबर्तजी | नारदजीने मुझे आपका पता 
बताया है? ॥ २५॥ 
खसत्र॒चेत्‌ त्वामजुयुजरीत ममाजुगमनेप्लया। 
शंसेथा वढ़िमारूद मामपि त्वमशइूया ॥ २६॥ 
यदि वे तुमसे मेरे पास आनेके लिये मेरा पता पूछें 


तो दम निर्भीक होकर कट्ट देना कि “नारदजी आगमें समा 
गये? ॥ २६ ॥ 





ब्यास उवाच 

खत तथेति भ्रतिश्रुत्य पूजयित्वा च नारदम्‌। 

अभ्यजुशाय राजर्षियंयौ वाराणसी पुरीम्‌ ॥२७॥ 
व्यासजी कहते हँ--राजन्‌ ! यद सुनकर राजर्षि 

मझूचने '्वहुत अच्छा” कहकर नारदजीकी भूरि-भूरि प्रशंसा 

की और उनसे जानेकी आशा ले वे वाराणलीपुरीकी ओर 

चल दिये ॥ २७॥ 

तज्न गत्वा यथोक्त॑ स पुयो द्वारे महायशाः। 

कुणपं स्थापयामास नारदस्य बचः स्मरन्‌ ॥ २८॥ 
बढाँ जाकर नारदजीके कथनका स्मरण करते हुए 

मद्दायशस्वी नरेशने उनके बताये अनुसार काशीपुरीके द्वारपर 

एक मुर्दा लाकर रख दिया ॥ २८ ॥ 

यौगपयेन विश्रश्वध पुरीद्वारमथाविशत्‌ । 

ततः स॒कुणपं रष्ठा सहसा संन्यबतंत॥२९॥ 
इसी समय विप्रवर संबर्त भी पुरीके द्वारपर आये। 

किंतु उस मुर्देकों देखकर वे सहसा पीछेकी ओर 

छोट पढ़े ॥ २९॥ 

ख॒त॑ निवृत्तमालक्ष्य प्राअलिः पृष्ठतो न्‍्चगात्‌ । 

आचिक्षितों मद्दीपालः संबर्तमुपशिक्षितुम्‌ ॥ ३० ॥ 
उन्हें लौटा देख राजा मरुत्त संवर्तसे शिक्षा लेनेके लिये 

हाथ जोड़े उनके पीछे-पीछे गये ॥ ३० ॥ 

खचतं बिजने €ट्ठा पांखुभिः कर्दमेन च। 

इल्ेष्मणा चैव राजानं छीवनैश्व समाकिरत्‌ ॥ ३१॥ 
एकान्तमें पहुँचनेपर राजाकों अपने पीछे-पीछे आते 

देख छंवर्तने उनपर धूल फेंकी, कीचड़ उछाला तया थूक 

और खज्बार डाल दिये ॥ ३१॥ 

खत तथा बाध्यमानों वै संबर्तेन मदीपतिः । 

अन्वगादेव तस्तूषि प्राअलिः सम्प्रसादयन ॥ ३२ ॥ 
इश्ष प्रकार संबर्तके खतानेपर भी राजा मस्त हाथ 

जोड़ उन्हें प्रछन्‍न करनेके उद्देश्यसे उन महर्षिकि पीछे-पीछे 

चले दी गये ॥ ३२ ॥ 

ततो निवर्त्य॑ संबर्तः परिश्रान्त उपाविशत्‌ । 

शीतलच्छायमासाद न्यप्रोध॑ बहुशाखिनम्‌ ॥ ३३॥ 
तब खंबर्त मुनि लौटकर शीतल छायासे युक्त तथा 

अनेक शाखाओंसे खुशोमित एक बरगदके नीचे 

अककर वैठ गये ॥ हरे ॥ 


'इति क्रीमद्दाभारते आइवमेजिके पर्वेणि अइवम्रेजपर्दंणि संवर्तमस्तीये पष्टोडप्यायः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार औरीमद्वामारत आश्रमेषिकपरके 'न्‍्तर्गत अश्वमेथपर॑में संबते ओर मरुतका 
उपाल्यानविषयक छठा अध्याय पुरा हुआ॥ ६ हे 
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सप्तमोथ्ष्यायः 
संबर्त और मरुत्तडी ब।तचीत, मरुत्तके विशेष आग्रदपर संवर्तका यज्ञ करानेकी स्वीकृति देना 


संबर्ते उवाक्ष 
कथमस्समि त्व॒या ज्ञातः केन वा कथितो उस्मि ते । 
पएतदाचक्ष्व मे तस्‍्वरमिच्छले चेन्मम प्रियम्‌ ॥ १॥ 
खंबते बोले--राजन्‌ ! ठुमने मुझे कैसे पहचाना दे ! 
किशने तुम्हें मेरा परिचय दिया दे! यदि मेरा प्रिय चाहते 
हो तो यह सब मुझे ठीक-ठीक बताओ ॥ १॥ 
सत्य॑ ते ब्रुवतः सर्वे सम्पत्स्यन्ते मनोरथाः। 
मिथ्या च ब्रचतो मूधों शतघा ते स्फुडिष्यति॥ २ ॥ 
यदि सच-सच बता दोगे तो वुम्द्दारे खरे मनोरथ पूर्ण 
हंगे और यदि छड़ बोलोगे तो तुम्हारे मस्तकके ठैकढ़ों 
इकड़े हो जायेंगे ॥ २॥ 
मरुत्त उवाकष 
नारदेन भवान्‌ महामाख्यातो छाटता पथि। 
गशुरुपुत्नों ममेति त्यं ततो में श्रीतिरुत्तमा ॥ हे ॥ 
मरुत्तने कद्दा--मुने | भ्रमणशील नारदजोने रास्तेमें 
मुुझ्ले आपका परिचय दिया और पता बताया। आप मेरे 
गुरु अन्लिराके पुत्र हैं। यद जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता 
हुई है ॥ ३॥ 
संकर्त उकाक्ष 
खत्यमेतद्‌ भवानाद् स मां जानाति सत्रिणम्‌। 
कथयस्व तदेतन्मे के चु सम्प्रति मारदः॥ ४ # 
संबर्त ब्रोले--राजन्‌ ! तुम ठीक कद्दते हो) मारदकों 
यह मादम है कि मैं यश कराना जानता हूँ और गुप्त वेषमें 
घूम रद्दा हूँ । अच्छा यद तो बताओ, इस समय नारद 
कहो हैं ! ॥ ४॥ 
मरुत्त उवाक्ष 
भवन्‍्तं कथयित्वा तु मम देवर्षिलत्तमः। 
ततो मामम्यनुशाय प्रविष्टो दृब्यवाइनम्‌ ॥ ५ ॥ 
मरुत्तने कद्दा-घूने | म्रुसे आपका परिचय और 
पता बताकर देव्पिशिरोमणि नारद मुझे ज.नेकी आशा दे 
स्वयं अस्निमें प्रवेश कर गये ये ॥ ५ ॥ 
व्यास उकाक 
श्रुत्वा तु परर्थिवस्यैतत्‌ संव्र्तः अमुददं गतः। 
पताबदद्दमप्येब॑ शक्सुयामिति सोउब्रबीख ॥ ६ ॥ 
ब्यासजी कह ते हैं-- राजन्‌ ! राजाकी यह बात सुनकर 
सवर्तको बड़ौ प्रसन्नता हुईं और बोले--८इतना तो में 
मी कर सकता हूँ! ॥ ६॥ 
ततो मरुत्तमुन्मत्तो बाचा निर्भन्‍्संयत्रिय। 
रूक्षया ब्राह्मणों राज़न पुनः पुनसथात्रबीत्‌॥ ७ ॥ 





राजन्‌ | के उन्मत्त वेषधारी ब्राह्मण देवता मछ्तकों 
अपनी रूखी वाणीद्वारा बारंबार फटकारते दुए-से बोले--॥७॥ 
बातप्रधानेन मया _ खज्ित्तवशवर्तिना । 
एबं विकृतरूपेण कर्थ याजितुमिच्छसि ॥ < ॥ 
«नरेश | मैं तो बायु-प्रधान-वावल्ा हूँ; अपने मनकी 
मौजसे दी खब काम करता हूँ। ग्रेरा रूप भी विकृत है। 
अतः मुप्न-जैसे व्यक्तिसे तुम क्‍यों यश कराना चाहते हो !॥ 
आता मम समर्थव्ध बासवेन च संगतः। 
बर्तते याजने चैब तेन कमोणि कारय ॥ ९ ॥ 
मेरे भाई बृहस्पति इस कार्यमें पूर्णतः समर्थ हैं। आज- 
कल इन्द्रके साथ उनका मेलजोल बढ़ा हुआ दै | वे उनके 
यश करानेमें छगे रहते हैं | अतः उन्हींसे अपने सारे यशकर्म॑ 
कराओ ॥ ९॥ 
गाहस्थ्यं चैब याज्याथ्व सर्वा श॒ह्याश्व देवताः। 
पूजेन ममाक्षिप्त शारीरं बर्जितं त्विदम्‌॥ १०॥ 
“बर-प्रदस्थीका सारा शामान। यजमान तथा ग्ददेवताओंके 
पूजन आदि कर्म-इन सबको इस सम्रय मेरे बढ़े माईने 
अपने अधिकारमें कर लिया दे । मेरे पास तो केवछ मेरा एक 
शरीर ही छोड़ रक्‍्खा दे ॥ १० ॥ 
नाहंँ तेनानजुश्ातस्त्वामाविक्षित कर्दिचित्‌। 
याजयेय॑ कथंचिद्‌ वै स दि पूज्यतमो मम ॥ ११॥ 
*अविक्षित्‌-कुमार ! मैं उनकी आशा प्रास किये बिना 
कमी किसी तरद भी तुम्हारा य्ञ नहीं करा सकता; क्योंकि 
बे मेरे परम पूजनीय भाई हैं ॥ ११॥ 
स॒ त्वं वृददस्पति गचछ तमनुशाप्य चाब्ज । 
ततो5दं याजयिष्ये त्वां यदि यप्डुमिदेच्छलि॥ १२॥ 
“अतः तुम बृदस्पतिके पास जाओ और उनकी आशा 
लेकर आओ । उस दश्ार्मे यदि तुम यश्ञ कराना चाहों। तो 
मैं यश् करा दूँगा? ॥ १२॥ 
सरुत्त जवाक्ष 
बृहस्पति गतः पूर्वमहं खंबत तच्कृणु। 
नमां कामयते याज्यमसौ वासवकाम्यया ॥ १३॥ 
मरुत्तने कद्दा--संबत जी | मैं पहले वृहस्पतिजीके ही 
पाख गया था । बहाँका समाचार बताता हूँ सुनिये। वे 
इन्द्रको प्रसन्न रखनेकी इच्छासे अब मुझे अपना यजमान 
बनाना नहीं चाहते हैं ॥ १३॥ 
अमरं याज्यमासाद्य याजयिष्ये न मानुफ्म। 
शक्रेण भ्रतिषिद्धो5६ं मरुत्त मा सम याजयेः ॥ १४॥ 
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स्पधेते द्वि मया विप्र सदा द्वि स तु पार्थिवः। 
एवमस्त्विति चाप्युक्तो स्राज्ा ते बलखुदनः ॥ १५॥ 
उन्होंने स्पष्ट कह्द दिया है कि “अमर यजमान पाकर 
अब मैं मरणपर्मा मनुष्यका यश्ञ नहीं कराऊँगा |? खाय ही 
इन्द्रने मना भी किया है कि “आप मरचका यक्ष न 
कराइयेगा। क्‍योंकि ब्क्षत्‌ ! बह राजा रुदा मेरे खाय ईर्ष्या 
रखता है ।? इन्द्रकी इस बातकों आपके माईने “एवमस्टुः 
कहकर ख्वीकार कर लिया है ॥ १४-१५ ॥ 
स्तर मामधिगतं प्रेम्णा याज्यत्वेन बुभूषति। 
देवराजं समाप्रित्य तदू विद्धि मुनिपुक्तच ॥ १६४ 
म्रुनिप्रवर ! मैं बड़े प्रेमते उनके पास गया या; परंतु 
ये देवराज इन्द्रका आभ्रय लेकर मुझे अपना यजमान बनाना 
दी नहीं चाहते हैं । इस बातको आप अच्छी तरद जान लें॥ 
खतो5दमिच्छामि भवता सर्वस्वेनापि याजितुम्‌। 
कामये समतिक्रान्तुं बासवं त्वत्कतैगुंणेः ॥ १७॥ 
अतः मेरी इच्छा यह दे कि मैं सव॑स्व देकर भी आपसे 
ही यश कराऊँ और आपके द्वारा रम्पादित गुणोंके प्रमावते 
इन्द्रको भी मात कर दूँ ॥ १७॥ 
न दि मे वर्तते बुद्धि्गन्तुं जर्मन गदस्पतिम्‌ । 
प्रत्याख्यातों दि तेनास्म तथानपकृते सति॥ १८॥ 
जक्षन्‌ | अब बृहस्पतिके पाक्ष जानेका मेरा विचार नहीं 
है। क्योंकि बिना अपराधके दी उन्होंने मेरी प्रार्थना अस्वीकृत 
कर दी दे ॥ १८॥ 
संकर्त उवाच 
जिकोर्पसि यथाकामं सर्वमेतत्‌ त्वयि धुवम्‌। 
यदि खबबोनभिप्रायान्‌ कताखि मम पार्थिव ॥ १९॥ 
संबर्तने कद्दा-(प्वीनाथ | यदि मेरी इच्छाके 
अतुसार काम करों तो तुम जो कुछ चादोंगे। बह निशवय 
ही पूर्ण दोगा ॥ १९॥ 
याज्यमानं मया दि त्वां ब्रहस्पतिपुरन्द्रों। 
दिपेतां समभिकरुद्धबितदेक॑ समर्थयेः ॥ २० ॥ 
जब मैं तुम्हारा यश्ञ कराऊँगा। तब बृहस्पति और इन्द्र 
दोनों ही कुपित द्वोकर मेरे साथ द्वेष करेंगे । उस मय तुम्हें 
मेरे पक्षका समन करना होगा ॥ २० ॥ 
स्थैयंमत्र कर्थ मे स्थात्‌ सर्व॑ निःसंशयं कु । 
कुपितस्त्वां न दवीदानीं भस्म कुर्यो सवान्धवम्‌ ॥ २१॥ 


परंद्ध इख बातका मुझे विश्वास कैसे हो कि दम मेरा 
खाथ दोंगे | अतः जैसे भी हो! मेरे मनका संशय दूर हो; 
नहीं तो अभी क्रोघर्मे भरकर मैं वन्धु-वान्धवोसद्वित तुम्हें 
अस्म कर डादेंगा ॥ २१॥ 
|; मरुत्त उवाच 
याबत्‌ तपेत्‌ सहस्त्रांशुस्तिष्ठेरंश्यापि पर्वताः । 
तावल्लोकान्न लभेयं त्यजेयं सक्ञतं _ यदि ॥ २२॥ 
मरुत्तने कह्दा--अक्षन्‌ | यदि मैं आपका साथ छोड़ 
+ तो जबतक सूर्य तपते हों और जवतक पर्वत स्थिर रहें 
तबतक मुझे उत्तम छोकोंकी प्राति न हो ॥ २२॥ 
मा चापि शुभवुद्धित्वं लभेयमिद्द कर्ष्टिचित्‌। 
विषयैः सक्ठत॑ चास्तु त्यजेयं सकृृतं यदि ॥ २३॥ 
यदि आपका साथ छोड़ दूँ तो मुझे संसारमें शुभ बुद्धि 
कमी न प्राप्त हो और मैं खूदा विषयोगें दी रचा-पचा 
रह जाऊँ॥ २३॥ 
संकर्त उवाक्ष 
आविक्षित शुभा बुद्धिवर्ततां तव कर्मखु । 
याजनं दि ममाप्येब बर्तते हृदि पाथिब ॥२४॥ 
संबर्तने कद्दा--अविश्वित्‌-कुमार ! व॒म्दारी घ्म बुद्धि 
सदा रत्कमोंग्रें दी छगी रहे । एथ्वोनाथ | मेरे मनमें भी 
दुम्दारा यश फरानेकी इच्छा तो दे ही ॥ २४॥ 
अभिधास्थे च ते राजन्नक्षयं द्वब्यमुत्तमम्‌। 
येन देवान्‌ खगन्‍्धवौज्शक्र॑ चामिभविष्यलि ॥ २५॥ 
राजन | इसके लिये मैं तुमे परम उत्तम अक्षय 
चनकी प्राप्तिका उपाय बतलाऊँगा: जिससे तुम्त गन्धबोंलद्ित 
उम्पूर्ण देबताओं तथा इन्ट्रकों भी नीचा दिखा सकोगे ॥२५॥ 
नतु मे बर्तते बुद्धिधने याज्येपु या पुनाः। 
विप्रियं तु करिष्यामि आतुइचेन्द्रस्य चोभयोः॥ २६॥ 
घुझकों अपने लिये धन अथवा यजमानोंके छंग्रदका 
बिचार नहीं दे । घुसे तो माई ब्ृदश्यति और इन्द्र दोनोंके 
विरुद्ध कार्य करना दे ॥ २६ ॥ 
गमयिष्यामि शक्रेण समतामषि ते धुवम्‌। 
प्रियं च॒ ते करिष्यामि सत्यमेतदू ब्रवीमि ते ॥ २७॥ 
निश्चय दी मैं तुम्दें इन्द्रकी बरावरीमे बेठाऊँगा और 
दम्दारा प्रिय कहूँगा। में यद बात तुमसे धत्य कद्दता हूँ ॥ 


इति श्रीसद्वाभारते आइवमेथिके परवेणि अश्वमेधपर्वणि संवतंमरुत्तोये सठमोउप्यायः॥ ७ ७ 
इस प्रकार औमदामात्त आश्रमेषिकर्फके अन्दर अश्वमेघरदेमें संदते और मखझ्तका 
उपाह्यानविषयक साउवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ७ ॥ 
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अष्टमो<ध्यायः 
संवर्तका मरुत्तको सुबर्णकी प्राप्तिके लिये मद्ादेवजीकी नाममयी स्तुतिका उपदेश और 
धनकी प्राप्ति तथा मरुत्तकी सम्पत्तिसे बृहस्पतिका चिन्तित होना 


संक्‍ते उवाक्ष 

गिरे्दिंमबतः पृष्ठे मुझवान्‌ नाम परब॑तः। 
तप्यते यत्र, भगवांस्तपो नित्यमुमापतिः॥ १॥ 

खंबतेने कद्ा-राजन्‌ | दिमाछयके श४ठमागमे 
मुक्षबान्‌ नामक एक पर्वत है। जहाँ उमाबल्लम भगवान 
शहर सदा तपस्या किया करते हैं ॥ १ ॥ 
बनस्पतीनां मूलेषु श्टज्नेपु . विषमेषु च। 
गुद्दाखु शैलराजस्य यथाकार्म यथासखुखम्‌ ॥ २॥ 
डमासहायो भगवान्‌ यत्र नित्य महेश्वरः । 
आस्ते शूली मद्यातेजा नानाभूतगणाबृतः॥ हे ॥ 

वहाँ वनस्पतियोंके मूलमागमें। दुर्गम शिखरोपर तथा 
गिरिराजकी गुफाओमें नाना प्रकारके भूतगणोले घिरे हुए 
मद्दातेजस्वी त्रिधूलघारी भगवान्‌ मद्देश्वर उमादेबोके साथ 
इच्छानुसार सुखपूर्वक सदा निवास करते हैं ॥ २-३ ॥ 
तन्न रुद्राश्व॒ साध्याश्व विश्बेष्य बसबस्तथा। 
यमश्य. वरुणश्वैवकुवेरश्व॒ सहानुगः॥ ४ ॥ 
भूतानि च पिशाचाश्घ नासत्यावपि चाश्विनौं 
गम्धर्वाप्सरसइचैब यक्षा देवर्षयस्तथा॥ ५ ॥ 
आदित्या मर्तदचेब यातुधानाश्थ सर्वशः। 
डपासन्‍्ते महात्मानं बद्दुरूपसुमापतिम्‌ ॥ ६ ॥ 

उ पर्वतपर रुद्रगण) साध्यगण) विश्वेदेवगण+ बसुगण) 
यमराज) वरुण) अनुचरौशद्दवित कुबेर+ भूत+ पिशाच) अखिनी- 
कुमार) गस्थर्व) अप्ठरा) यक्ष) देवषिं, आदित्यगण, मुद्रण 
तथा यातुधानगण) अनेक रूपधारी उमरावल्छम परमात्मा 
शिवकी सब प्रकारसे उपासना करते हैं॥ ४-६ ॥ 
रमते . भगवांस्तञ  कुवेराजुचरैः सह । 
बिछतैविंकृताकारैः क्रीडक्धिः प्रथिबीपत ॥ ७ ॥ 

प्ृथ्वीनाथ | वहाँ विकराल आकार और विकृत वेषबाले 
कुवेर-सेबक यश्ञ भाति-भाँतिकी क्रीडाएँ करते दें और उनके 
साथ भगवान्‌ शिव आनन्दपूर्वक रहते हैं ॥ ७॥ 
अ्िया ज्वलन्‌ दइयते बै बालादित्यसमयुतिः 
न रूप॑ शक्‍यते तस्य खंस्थानं वा कदाचन॥ <॥ 
निर्देष्डु प्राणिमिः कैश्ित्‌ प्रकतैमोसलो चने: । 

डनका श्रीविग्नद प्रभातकालके सूर्वकी भांति तेजसे 
जाज्वल्यमान दिखायी देता है । संखारके कोई भी प्राकृत प्राणी 
अपने मांसमय नेत्रौसे उनके रूप या आकारकों कमी देख 
नहीं छकते ॥ ८३ ॥ 


नोष्णं न शिशिरं तज्ञ न वायुने च भास्करः ॥ ९ ॥ 
न जरा छ्ल॒ुत्पिपासे वा न झुत्यु्न भय जप। 
वहाँ न अधिक गर्मी पढ़ती है न विशेष ठंढक, न 
वायुका प्रकोष ह्वोता है न सर्यके प्रचण्ड तापका | नरेश्वर | 
उस पर्व॑तपर न तो भूख खताती दे) न प्याख न बुढ़ापा 
आता है न झत्यु । बढ्धों दूसरा कोई मय मी नहीं प्राप्त 
होता है ॥ ९३॥ 
तथ्य दौलस्य पाइबेंयु सर्वेचु ज़यतां चर ॥ १०॥ 
धघातबो जातरूपस्य रइमयः सवितुयंथा | 
रह्यन्ते ते कुवेरस्थ सहायैरुद्यतायुथैः ॥ ११॥ 
जिकीप॑द्धिः प्रियं राजन कुबेरस्थ मद्दात्मनः। 
विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ नरेश | उस परब॑तके चारों ओर 
दर्यकी किरणोंके शमान प्रकाशमान सुवर्णकी खानें हैं । 
राजन्‌ | अख्॒-शास्त्रोसे सुसज्जित कुबेरके अनुचर अपने 
स्वामी मद्दात्मा कुवेरका प्रिय करनेकी इच्छासे उन खानोंकी 
रक्षा करते हैं॥ १०-११३॥ 
(तज्ञ गत्वा त्वमन्वास्य मद्दायोगेश्वरं शिवम्‌। 
कुरु प्रणाम राजर्ष भफ्त्या परमया युतः ॥ ) 
राजपें ! बद्ाँ जाकर तुम परम मक्तिभावसे युक्त हो 
मद्दायोगेश्वर शिवको प्रणाम करो ॥ 
तस्मै भगवते कृत्वा नमः शाबोय बेधसे ॥ १२॥ 
(एश्रिस्तं नामभिदेंब॑ सर्वविद्याधरं स्तुद्दि ) 
जगव्लश भगवान्‌ शझूरकों नमस्कार करके समस्त 
विद्याऑंको घारण करनेवाले उन मद्देवजीकी तुम इन 
निम्नाक्षित नामोंद्वारा स्तुति करो ॥ १२॥ 
रुद्राय. शितिकण्ठाय पुरुषाय खुबर्चंसे । 
कपदिने करालाय द॒येक्षे बरदाय च॥१३॥ 
अ्यक्ष्णे पृष्णो दन्‍्तभिदे वामनाय शिवाय च। 
यास्यायाव्यक्तरूपाय खद्बूत्ते शाहराय च॥ १४॥ 
क्षेम्याय दरिकेशाय स्थाणवे पुरुषाय च। 
दरिनेच्ाय मुण्डाय कुद्धायोत्तरणाय च॥ १५॥ 
भास्कराय खुतीर्थाय. देवदेवाय रंहसे | 
उष्णीषिणे खुबक्त्राय सदस्त्राक्षाय मीडुषे ॥ १६॥ 
मिरिशाय प्रशान्ताय यतये चीरवाससे। 
बिल्वदण्डाय सिद्धाय सर्वदण्ड्घराय च ॥ १७॥ 
झुगव्याघाय मददते धन्चिनेड्थ भवाय च। 
चराय सोमवक्‍त्राय सिद्धमम्त्राय चह्ुषे ॥ १८॥ 
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दिरण्यबाहवे राजन्जुश्राय पतये दिशाम्‌। 
छेलिदानाय गोष्ठाय सिद्धमन्त्राय बृष्णये ॥१९॥ 
पशूनां पतये चेब भूतानां पतये नमः 
बूपाय मात्भक्ताय सेनान्ये मध्यमाय च ॥ २०॥ 
ख्तुबदस्ताय पतये घन्विने भागंबाय च। 
अजाय कृष्णनेत्राय विरूपाक्षाय चंव हद ॥२१॥ 
तीक्षणदृंट्राय तीक््णायवैश्वानरमुखाय च। 
महाद्युतयेइनज्ञाय खबोय पतये विशाम्‌ ॥ २२॥ 
विलोदिताय दीपताय दीघ्ताज्ञायः मदौजसे। 
बहछुरेतःछुबपुषे कृत्तिवाससे ॥ र३॥ 
कपालमाडिने. चैब ख़ुबर्णमुकुटाय च। 
महादेवाय कृष्णाय ध्यम्वकायानघाय च ॥ २७॥ 
क्रोधनायान॒शंसाय रूदवे _वाहुशालिने । 
दण्डिनि. तप्ततपले. तथैबाक्र्रकर्मणे ॥ २५॥ 
सदहस्रशिरसे चेव. सहस्तचरणाय च। 
नमः स्वघाखरूपाय बहुरूपाय दुंष्टिणे ॥ २६॥ 
#मगवन्‌ | आप रद्र ( दुखके कारणको दूर करनेवाले )+ 
शितिकण्ठ ( गलेमें नौक चिह्ढ घारण करनेवाले )) पुरुष 
( अल्वयांभी ); खुबर्चा ( अल्यन्त तेजल्वी )) कपर्दी ( ज 
जूट़धारी ) कराछ ( मयंकर रूपयाले )। दर्यक्ष ( दरे नेत्रों- 
बाछे » बरद ( मक्तोंकों अभी बर प्रशन करनेवाले )» 
अ्यक्ष ( जिनेश्रघारी ); पूपाके दोत उख्लाढ़नेवाले। वामन+ 
शिव/ याम्य ( यमराजके गणस्वरूप )) अब्यकरूप) शत 
( #दाचारी ), शझर, क्षेम्प ( कल्याणकारी ) इरिरेश 
( भूरे केशोंबाले ); स्थाणु ( स्थिर ); पुरुष, दरिनेत्र) मुण्ड+ 
हद, उत्तरण ( धसार-खागरसे पार उतरनेवाले ), भास्कर 
( दर्ब॑रूप )$ सुतीर्ष (पविश्न तीर्थरूप ), देवदेव, रंदख 
( बेगवान्‌ )) उध्णीषी ( ठिरपर पगड़ी घारण करनेवाले ), 
सुबक्त्र ( सुन्दर मुखवाछे )) 6दसवाक्ष ( इजारों नेश्रोबाले ) 
मोदशात्‌ ( कामपूरक ), गिरिश ( पर्ववपर शवन करनेवाले ) 
प्रशाम्त, यति ( कषयमो) चीरवाला ( चीरवस्न धारण करने- 
बासे ) विस्वदष्ड ( बेलका डंडा घारण करनेवाले ) 
ठिद्ध, सयंदष्डभर ( सबको दण्ड देनेवाले ), खगव्याथ 
( आाद्रों नक्नत्रस्वरूर )) महान» धस्तरी ( पिनाक नामक 
धनुष धारण करनेवाले ) मब ( धंक्ारड्नों उत्पि करने- 
बाछे ) बर ( भेष्ठ )) सोमवकत्र ( चन्द्रमाके समान मुख्व- 
बाछे )) ठिद्धमन्त्र ( जिन्होंने सभी मन्त्र छिंद्ध कर लिया दे 
देखे )) चक्षुप ( नेश्ररूप )) दिरव्यवादु ( झुवर्णके समान 
बुल्दर भुजाओबाछे )) उम्र ( मयंकर )+ दिश्वाओढे पति+ 
छेछिहान ( अग्निस्‍्पले अपनी जिद्धओके द्वारा दृदिष्यका 
आस्वादन करनेवाले )) गोध्ठ ( बाणीके निवासस्थान ) 
ठिद्धमस्त्र: इृष्णि ( कामनाओड़ी इृष्टि करनेवाले )) पश्चपति+ 
भूत्पति) बूप ( घमंस्वरूप )+ मातृभक्त सेनानी ( कार्थिकेय 
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रूप )9 मध्यम» खुब्द्बस्त ( द्वायमें रूबा ग्रहण करनेवाले 
ऋत्विजरूप )) पति ( खबका पालन करनेवाले )) घन्‍्वीः 
मागंब, अज (जन्मरदित)) ऋष्णनेत्र) विलूपाक्ष) ती्ादं 
तीर वैच्ानरथुस्व ( अग्निरूप सुखबाले ) महद्ाय्रुतिः 
अनन्ञ ( निराकार 9 खूब) विशास्मत ( खबके स्वामी 
विडोशित ( रकवर्ण ); दी ( तेजस्वी )| दीताक्ष ( देदीव्य- 
मान नेश्रोवाले)) मदर ( मद्राबछो )) बदुरेता ( दिरण्यवीर्य 
अस्निरूप 9 सुबषुष्‌ ( सुन्दर शरीरणले » एथु ( स्थूड 9 
कृत्तिवाका ( सूगवर्भ धारण करनेवाले ) कपालमाली 
( म्ुण्ढमाऊा धारण करनेवाले )) सुबर्णधुकुट) महादेव) 
कृष्ण ( सबस्चिद।नन्दस्वरूप ) ड्यम्बक ( ज़िनेत्रघारी )5 
अनघ ( निष्याप ) क्रोषन ( दुशपर ्रोब करनेवाडे » 
अदृ्लं७ (कोपल स्व माववाले))म्‌ द, वादुशाली) दण्ढो) तेज तय 
करनेवाले) कोमल कर्म करनेवाले) सइख्र ( इजारों 
मस्तकवाले )) सदखचरण स्वघास्वरूप) बहुरूप और दंद्री 
जाम घारण करनेवाले हैं । आपको मेरा प्रणाम है ॥१३-२६॥ 
पिनाकिन मद्ादेब॑ मद्दायोगिनमब्ययम्‌ । 
जिशूलदस्तं बरदं अ्यम्बक भुवनेभश्यरम्‌ ॥ २७॥ 
शिपुरष्न॑ त्रिनयनं त्रिलाकेश मदौजसम्‌। 
भ्रभवं सर्वभूताना धारण घरणीवरम्‌ ॥ २८॥ 
ईशान शाक्वरं सर्व शिबं विद्वेश्वरं भवम्‌। 
उम्रापति पशुपर्ति विश्वरूप॑ महेश्वरम्‌ ॥ २९ ॥ 
विरुपाक्ष दशभुजं दिव्यगोबपभध्यजम्‌ । 
उप्र स्थाणुं शिव रौद्धं शर्ब गं।रीशमीश्वरम्‌ ॥ ३०॥ 
शितिक"्ठम्ज शुक्र प्र॒ुं परधृदर) बरम्‌। 
विश्वरूप॑ विरूपाक्ष॑ बहुरूपसुमापतिम ॥ ३१ ॥ 
अ्रणम्ध शिरसा देवमनफ़ाझ्दर धरम । 
झरण्यं द्ारणं याहि मद्दादेब॑ चलुसुंखम ॥ ३२॥ 
इस वर उन विनाकबारी/मदादिव/ मद्ावोगी। अविनाशी, 
द्वापमें प्रिशूड चारण करनेवाले; बरदा।यक) वपम्वेक। भुवनेकआर+ 
ज्िपुरासुर्को मारने, 55 
मद्दान्‌ बलवान/ क्षय जीवोंडो 








» जिधुः 
के. कारण; सबको 








ारण करनेवाले) प्ष्बीका भार वेभालनेवाले। जगतड़े 
शा8क) $ल्‍्याणकारी, सर्वरूप+ विश्वेश्वर, जगतुको 
उत्पन्न करनेवाले+ वार्ंतोके वति) पद्चुओंडे पालक) विश्वव्प) 





मदेखर) विरूपाक्ष। दस भुजाधारी। अपनी घ्वजामें दिव्य 
कूपमका चिढ्ध घारण करनेगाके उग्र, स्थाणु) स्विक, रद) 
शर्क, गोगैश, ईथ७ शितिकण्ठ) चुके शक 
अयुदर, बर। विश्ररूव) विखूषाकष) वहुरूव) उमापाति। कामदेय 
को भस्म करनेवाठे) दर) चतुर्दंख एवं. शरणागतवल्छ 
महादेवजओकी दिस्‍से प्रणाम करके उनके शरणापत्र दो 
जाना ॥ २०-३२ ॥ 


अजन्‍्म 
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श्रीमहाभारते [ आश्वमेधिकपर्थणि 








( बिरोचमान वधुषा दिव्याभरणभूषितम्‌। 
अनाथन्तमर्ज शाम्भुं सर्व॑ब्यापिनमीश्वरम्‌ ॥ 
निस््रैश॒ण्यं निरुद्धेगं निर्मल निधिमोजलाम्‌ । 
प्रणम्य प्राअलिः शर्वे प्रयामि शरणं दरम्‌॥ 

( और इस प्रकार स्व॒ुति करना--) जो अपने तेजस्वी 
ओदबिग्रसे प्रकाशित हो रदे हैं; दिव्य आभूषणोंते विभूषित 
हैं, आदि-अन्तते रद्तितः अजन्‍्माः शम्मु, सर्वव्यारी। ईश्वर+ 
ब्रिगुणरद्दित) उद्बेगधूल्य+ निर्मल ओज एवं तेजकी निधि 
एवं सबके पाप और दुःख्कों हर लेनेवाले हैं; उन मगवान्‌ 
शझरको द्वाथ जोड़ प्रणाम करके मैं उनकी शरणमें 


जाता हूँ ॥ 
सम्मान्य निम्ध्॑ नित्थमकारणमलेपनम्‌ । 
अध्यात्मबेदमासाद्य प्रयामि शरणं मुहुः॥ 
जो सम्माननीय। निश्चल नित्य+ कारणरत्टित निर्लेप 
और अध्यात्मतत्वके शाता हैं। उन मगवान्‌ शिवक्रे निकट 
वहुँचकर मैं बारंबार उन्हींकी शरणमें जाता हूँ ॥ 
अस्य नित्य॑ बिदुः स्थान मो श्षमध्यात्मचिस्तकाः। 
योगिनस्तस्वपार्गस्थाः केबल्पं॑ पदमक्षरम्‌ ॥ 
य॑ बिदुः सक़ूनिर्मुक्ताः सामान्य समदर्शिनः । 
त॑ प्रपद्ये जगद्योनिमयोनिं निर्मुणात्मकम॥ 
अध्यात्मतस्थका विचार करनेवाले शानी पुरुष मोक्ष- 
तसख्में जिनकी स्थिति मानते हैं. तथा तस्वमार्गें परिनिश्चित 
योगीजन अबिनाशी वैवल्य पदकों जिनका स्वरूप समझते 
हैं और आसक्तिघस्य समदक्शी महात्मा जि-हूँ सर्वत्र समान- 
रूपसे स्थित समझते हैं, उन योनिरदित जगत्कारणभूत 
निर्मुण परमात्मा शिवकी मैं दरण छेता हूँ ॥ 
अखजदू यस्त॒ भूरादीन खतलोकान खनातनान। 
स्थितः सत्योपरि स्थाणुं त॑ प्रपच्ये सनातनम्‌ ॥ 
जिम्दोंने सत्यकोकके ऊपर स्थित होकर भू आदि सात 
सनातन लोकोंकी सृष्टि की है; उन स्वाणुरूप सनातन शिवकी 
मैं शरण लेता हूँ ॥ 
भक्तानां खुलभं तं दि दुर्लभ दूरपातिनाम । 
अदूरस्थममुं देव प्रकृतेः परतः स्थितम ॥ 
नमामि सर्वलोकस्थं अजामि शरणं शिव्म्‌ |) 
जो मक्तोंके लिये खुलम और दूर ( विभुस्व) रहनेवाले 
छोगौंके लिये दुर्लभ हैं; जो सबके निकट और प्रकृतिसे परे 
विराजमान हैं। उन सर्बलोकब्यापी महादेव शिवकों मैं 
नमस्कार करता और उनकी शरण लेता हूँ ॥ 
दव॑ छूत्वा नमस्तस्मै मददेवाय रंहसे। 
महात्मने. क्षितिपते तत्छुवर्णमचाप्स्यसि ॥ दे३ ॥ 
प्रथ्बीनाथ | इस प्रकार वेगशाल्ली मद्मात्मा मद्ादेबजीको 





नमस्कार करके ठुम वह सुवर्ण-राशि प्रास कर छोगे ॥३३॥ 
( छभनन्‍्ते गाणपत्यं चल तदेकाप्ना हि मानवाः । 
कि पुनः स्वर्ण भाण्डानि तस्मात्‌ त्वं गच्छ मा चिय्म्‌॥ 
महत्तरं दि ते ला्म हस्त्वश्वोष्टादिभिः सह । ) 
जो छोग भगवान्‌ शझ्नरवें अपने मनको एकाम्र करते हैं) ये 
तो गणपति-पदको भी प्राप्त कर छेते हैं। फिर सुवर्णमय पात्र 
पा छेना कौन बड़ी वात दै। अतः तुम शीघ्र: वहाँ जाओ) 
विलम्ब न करो । हाथी, घोढ़े और ऊँट आदिके साथ तुम्हें 
बहदों महान्‌ लाभ प्राप्त दोगा ॥ 
खुबर्णमाहरिष्यस्तस्तत्र गच्छन्तु ते नराः। 
इत्युक्तः स वचस्तेन चक्रे कारन्धमात्मजः ॥ रे ॥ 
तुम्हारे भेवकओोग सुबर्ण छानेके छिये बहों जायेँ। 
उनके ऐशा कटननेपर करन्घमके पौत्र मझ्चने वैसा दी किया ॥ 
( गक्लाधरं नमस्कृत्य लब्धवान्‌, धनमुत्तमम्‌। 
कुबेर इब तत्‌ प्राप्य महादेवप्रल्लादृतः ॥ 
शाल्ठाश्व॒ सर्वसम्भारास्ततः संवर्तशासनात्‌।) 
उन्होंने सज्न/घर मद्ादेवजीको नमस्कार करके उनकी 
कपाते कुबेरकों भाँति उत्तम घन प्राप्त कर लिया। उस 
अनको पाकर संवर्टकी आशासे उन्होंने यशशाल्ाओं तथा 
अन्य खब सर-रोंका आयोजन किया ॥ 
ततोतिमाजुषं सर्व चक्रे यशस्य संविधिम्‌ । 
सौवर्णानि च भाण्डानि संचक्रुस्‍्तत्र शिल्पिनः॥ ३५ ॥ 
तइनस्तर राजाने अलौकिकरूपले यशकी सारी तैयारी 
आरम्भ की । उनके कारीगरोंने वहाँ रहकर सोनेके वहुत-े 
पात्र तैयार किये ॥ ३५ ॥ 
ब्रद्दस्पतिस्तु तां श्रुत्वा मरुत्तस्य महीपतेः । 
समस्द्धिमतिदेवेभ्यः संतापमकरोद्‌ भ्रृशम्‌ ॥ ३६॥ 
उधर ब्द्ृस्यतिने जब सुना कि राजा मरुत्तकों देबताओं- 
से भी बढका सम्पत्ति प्रात हुई दे। तब उन्हें बढ़ा दुःख 
हुआ॥ ३६ ॥ 
खत तप्यमानो चैवर्ण्य कृशत्वं चागमत्‌ परम । 
भविष्यति हि मे शात्रुः संबर्ता बखुमानिति ॥ ३७॥ 
के चिस्ताके मारे पीले पड़ गये और यद सोचकर कि 
मेरा शत्रु रंवर्त बहुत घनी दो जायगा? उनका शरीर 
अत्यन्त दुर्बल दो गया ॥ ३७॥ 
त॑ श्रुत्वा भ्रुशसंतप्तं देवराजों ब्रृहस्पतिम्‌। 
अधिगस्यामरबृतः प्रोवाचेद॑_वचस्तदा ॥ रेट ॥ 
देवराज इन्द्रने जब सुना कि बृइस्पतिजी अत्यन्त धंतल 
हो रदे हैं; तब वे देवताओंको साथ लेकर उनके पास गये 
और इस प्रकार पूछने छगे ॥ ३८ ॥ 





इति श्रीसद्ठाभारते आख्वमेथिरपवंणि अश्वमेघरपर्वणि संवर्तमस्तीये अश्मोडप्यायः॥ ८ ॥ 
इस प्रकूर श्रीमद्ामारत आश्मेवि#पर्बके अन्तर्गत अश्वमेथपबेमे संबर्ते और मरुत्तका उपाल्यानरिषयक आठवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ८ ॥ 
( दाक्षिणास्य अजिक पाठके १२ छोफ मिखाकर कुछ ५० शोक हैं ) 
+--+०+७४०००--- 


>अमेयपर्च ] 


नवमोउध्यायः 
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नवमोथ्ध्यायः 
बृहस्पतिका इन्द्रसे अपनी चिन्ताका कारण बताना, इन्द्रकी आज्ञासे अभ्निदेवका मरुत्तके पास उनका 
संदेश लेकर जाना और संवर्तके भयसे पुनः लौटकर इन्द्रसे ब्रक्नबलकी श्रेष्ठता बताना 


इन्द्र उवाच 
कब्वित्सुख स्वपिषि त्वें इहस्पते 
कश्मिन्मनोशाः परिचारकास्ते। 
कश्िद्देवानां खुखकामो5सि विप्र 
कचिदेवास्त्वां परिपाल्यम्ति॥ १॥ 
इन्द्रने कद्दा--जदस्पते | आप झुखते खोते हैं न! 
आपको मनके अनुकूछ सेवक प्रासत हैं न! विश्रवर | आप 
देवताओंके सुखकी कामना तो रखते हैं न ? क्‍या देवता 
आपका पूर्णरूपले पाछन करते हैं !॥ १॥ 
बृहस्पतित्वाच 
छुल॑ शाये शायने वेबराज 
तथा मनोश्ाः परिचारका में। 
तथा देवानां छुखकामो 5 स्मि नित्य 
देवाश्य मां छुशृशं पालयन्ति ॥ २ ॥ 
झदस्पतिज्ञी बोले--देवराज ! मैं खुखसे शब्यापर 
श्षेता हूँ) मु मेरे मनके अनुकूल ठेवक ग्रास हुए हैं । मैं 
छद्दा देवताओंके सुझ्ककी कामना करता हूँ और देवतालोग 
भी मेरा भल्लीमोँति पाछन करते हैं ॥ २॥ 





कुतों दुख मानस देहजं बा 
पाण्डुबिंवर्णश्ध कुतस्त्वमच । 
आचक्व मे श्राह्मण यावदेतान 
निहन्मि सर्वोस्तव दुःखकर्तून ॥ ३े ॥ 
इन्द्रने कद्दा--विप्रवर ! आपको कद मानसिक अथवा 
शारीरिक दुःख कैसे प्रात हुआ ? आप आज़ उदाल और 
पीले क्यों हो रहे हैं ! अ.प बताइये तो खद्टी जिन्होंने आपको 
दुःश दिया है, उन सबको मैं अभी न किये देता हूँ ॥ ३॥ 
वृहस्पतिर्वाकष 
मरुत्तमाहुमंघवन_ यक्ष्यमाणं 
महायश्लेनोत्तमदक्षिणेन + 
खंबतों याजयतीति में श्रुतं 
तदिच्छामि न स॒तं॑ याजयेत ॥ ४ ॥ 
जृदस्पतिजी बोले--मघवन्‌ ! छोग कद्ते हैं कि 
मद्दाराज मरूच उत्तम दक्षिणाओँसे युक्त एक मद्दान्‌ यश 
करने जा रहे हैं तथा यद सी मेरे सुननेमें आया दे कि खंबर्त 
ही आचाय॑ होकर वह यश्ष करायेंगे । परंतु मेरी इच्छा है 
कि ये उस यशकों न कराने पायें ॥ ४ ॥ 


इन्द्र उकाच 
खबान कामानजुयातो 5सि॒ विप्र 
यस्त्वं देवानां मन्त्रवित्छुपुरोधाः । 
डभौच ते जराझ॒त्यू व्यतीतो 
कि खंबतंस्तव कतोद्य विप्र ॥ ५ ॥ 
इन्द्र ने कद्वा-अक्षन्‌ | क्षम्पूर्ण मनोबाब्छित भोग 
आपको प्राल हैं; क्योकि आप देवताओंके मस्त्रश पुरोहित 
हैं। आपने जरा और स॒त्यु दोनोंको जीत लिया है | फिर 
संबर्त आपका क्या कर खुकते हैं ?॥ ५॥ 
बुह्वस्पतिरुवाच 
देवेः सह त्वमछुरान प्रणुथ 
जिधांससे चाप्युत सानुवन्धान्‌। 
य॑ ये सस्तद्धं पदयस्ति तत्न तत्न 
डुग्ख॑ सपत्नेषु समृद्धिभावः॥ ६॥ 
ब्ृदस्पतिजी बोले--देवरा॥ ! तुम अमुरोमेले जिस 
जिसको सम्ृद्धिशाली देखते दो) उशके ऊपर मिन्न-मिन्न 
स्थानोंमें देवता ओंके शाथ आक्रमण करके उन समी अछुरेंकों 
मिटा डालना चादते हो। वास्तव शान औकी सम दुःलका 
कारण होती है ॥ ६ ॥ 
अतो5स्मि देवेन्द्र बिवर्णरूपः 
खपत्नों में वर्धते तबल्लिशम्प। 
सर्वोपायैमंघवन._ खंनियच्छ 
खंबतते वा पार्थिबं बा मरुत्तम्‌॥ ७ ॥ 
देखस््र ! इसोे मैं भो उदास दो रहा हूँ। मेरा शत्रु संबर्त 
बढ़ रद्दा है। यह सुनकर मेरी चिस्ता बंद गयी है। अतः 
मघवन्‌ ! तुम समी सम्मन उपायोद्वारा €बर्त और राजा 
मरुचकों कैद कर खो ॥ ७ ॥ 
इन्द्र उवाक 
पद्दि गच्छ श्रहितों जातबेदों 
बृद्स्पति परिदातुं मरुत्ते । 
याजयिता वृद्दस्पति- 
स्तथामरं चैब करिष्यतीति॥ < ॥ 
तथ इन्द्रन अश्निरेवल कद्वा-जजातवेदा ! इघर 
आओ और मेर। रंदेश लेकर मझत्तके पाश जाओ । मरुत्तरी 
डम्मति लेकर वृद्स्पतिजीकों उनके पा वहुँचा देना। 
बहाँ जाकर राजासे कईना कि “ये ब्रद्धस्मतिजी ही आपका 
यश करायेंगे तथा ये आपको अमर मो कर टेंगे! ॥ ८॥ 
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अस्निरवाकष 
अं गच्छामि मघवन दूतोडय 
बृहस्पति परिदातुं मख्तते । 
थाचं सत्यां पुरुह्वतस्य कर्ते 
बृद्दस्पतेश्वापचिति चिकीयुंः॥ ९ ॥ 
अग्निदेवने कद्दा-मप्वन्‌ | मैं वृदस्पतिजीको 
मछत्तके पास पहुँचा आनेके लिये आज आपका दूत बनकर 
जा रद्दा हूँ । ऐसा करके मैं देवेन्द्रकी आशाका पालन और 
अृदृिस्पतिजीका सम्मान करना चाहता हूँ ॥ ९॥ 
व्यास उवाक 
ततः प्रायादू धूमकेतु्मद्वात्मा 
बनस्पतीन बीरुधश्थापस्तदूनन । 
कामाद्धिमास्ते. परिबतंमानः 
काष्ठातिगों मातरिइवेब नर्दृत्‌ ॥१०॥ 
ब्याखजों कद्दते हैँ--यद कददकर धूममय ध्वजाबाले 
मद्ठत्मा अग्निदेव बनस्पतियों और छताओंको रौंदते हुए बहँ- 
9 चल दिये | ठीक उसी तरद जैसे शीतकालके अन्‍्तर्मे 
स्वच्छन्दतापूर्वक बद़नेबाली दिगन्तब्यापिनी वायु विशेष 
गर्जना करती हुई आगे बढ़ रदी हो ॥ १०॥ 
मरत्त उवाच 
आश्चर्यमद्य पद्यामि रूपिणं बहिमागतम्‌। 
आखन॑ सलिल॑ पाद्यं गां चोपानय बै मुने ॥ ११॥ 
| बड़े आश्चर्यकी बात दे कि 





आज मैं सूतिम/न अम्निदेसको बद्दों आया देख रदा हें । 


आप इनके लिये आसन) पाद्य/ अर्ध्य और गौ प्रस्दुत कीजिये॥ 
आस्निरवाकष 
आसन सलिल पाय॑ प्रतिनन्दामि तेडनथ। 
इन्द्रेण तु समादिएं विद्धि मां दूतमागतम्‌ ॥ १२॥ 
अग्निने कद्दा--निष्पाप नरेश | आपके दिये हुए 
वाद्य। अर्प्य और आसन आदिका अमिनन्दन करता हूँ। 
आपको मालूम होना चाहिये कि इस समय मैं इन्द्रका संदेश 
छेकर उनका दूत बनकर आपके पास आया हूँ ॥ १२॥ 
मरुचत उवाक 
कह्चिच्छरीमान देवराजः खुखी च 
कच्षिश्वास्मान प्रीयते घूमकेतों। 
कश्िदेवा अस्य वशे यथावत्‌ 
अब्यृद्दि त्वे समर कार्त्स््येन देव ॥ १३॥ 
मरुत्तने कद्दा--अग्निदेव | भ्रेमान देवराज सुखी 
तो हैं न ! धूमकेतो ! वे इसलोगॉपर प्रसन्न हैं न सम्पूर्ण 
देवता उनकी आशाके अधीन रहते हैंन ! देव | ये खारी 
बातें आप मुझे ठीक-ठीक बताइये ॥ १३ ॥ 
अग्निर्वाच 
शक्तो श्रुशं खुछुखी पार्थिवेन्द् 
प्रीति चेच्छत्यजरां बै त्वया सः। 
देवाश्व सर्वे बशगास्तस्प राजन 
संदेश त्वं श्टणु मे देवराशः ॥ १७४॥ 
अग्निदेवने कहा-राजेन्द्र | देवराज इन्द्र बड़े 
खुखसे हैं और आउके साथ अट्टूट मैत्री जोड़ना चाइते हैं। 
सम्पूर्ण देबवा भी उनके अघीन ही हैं। अब आप मुझसे 
देवराज इन्द्रका संदेश सुनिये ॥ १४॥ 
यदर्थ मां प्रादिणोत्‌ त्वत्सकाशं 
बृहस्पति परिदातुं मरुत्ते । 
अय॑ गुरुयोजयतां जप त्वां 
मर्त्य सन्‍्तममरं त्वां करोतु ॥ १५॥ 
उन्होंने जिस कामके लिये मुझे आपके पास भेजा हैः 
उसे सुनिये । वे मेरे द्वारा वृदस्पतिजीकों आपके पास भेजना 
चाइते ईं । उन्होंने कद्दा है कि वृदश्वतिजी आपके गुरु हैं। 
अतः ये ही आपका यश करायेंगे | आप मरणघर्मा मनुष्य हैं। 
बे आपको अमर बना देंगे॥ १९५॥ 
मरुत्त उवाच 
संबतों 5यं याजयिता द्विजो मां 
बह स्पतेरअलिरेष 
न चैबासौ याजयित्वा महेन्द्र 
मर्त्ये सन्‍त॑ याजयज्ञय शोमेत्‌ ॥ १६॥ 
मरूत्तने कद्दा-भगवन | मेरा यज्ञ ये विप्रवर छंक्त॑जी 


तस्य । 





अभ्यमेधपर्ष ] 
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करायेंगे । दृदस्पतिजोके लिये तो मेरी यह अज्ञलि जुड़ी 
हुईं है। महेन्द्रका यक्ञ करकर अयथ मेरे-जेले मरणपर्मा 
मलुष्यका यश करानेमें उनकी शोभा नहीं दै॥ १६ ॥ 


आस्निर्वाच 
थे बै छोका देवलोके महान्तः 
सम्प्राप्श्यखे तान्‌ देवराजप्रसादात्‌ । 
स्वां चेद्सौ ण्ाज़येद्‌ वै बृहस्गति- 
जून॑ खर्गे त्व॑ जयेः कीर्तियुक्तः ॥ १७॥ 
तथा लछोका मानुष्ण ये ल दिव्याः 
अ्जापतेश्वापि ये थै महान्तः। 
ले ते जिता देवराज्य च कृत्स्नं 
दुददस्पतियों जवेश्ेन्नरेन्द्र ॥ १८॥ 
अम्निदेयने कद्दा--राजन्‌ ! यदि दृद्स्पतिजी आपका 
यश करायेंगे तो देवराज इन्द्रके प्रसादसे देवोकके मीतर 
जितने बड़े-बड़े लोक हैं। वे खमी आपके लिये ुलम हो 
जायेंगे । निश्नय दी आप यशस्वी दोनेके खाथ ही स्वर्गपर 
भी विजय प्राप्त कर लेंगे । मानवक्तोक, दिव्यलोक। महान 
अ्रजापतिछोक और #म्पूर्ण देवराज्यपर भी आउका अधिकार 
हो जायगा ॥ १७-१८ ॥ 


संबर्त उवाक 
मा स्मैव त्व॑ं पुनर/गाः कर्थंचिद्‌ 
बृहस्पति परिदातुं._मरुते । 


मा त्वां धक््ये चक्षुपा दारुणेन 
संक़ुद्धो5द पावक त्व॑ निवोध ॥ १९॥ 
खंबर्तने कद्दा--»स्ने ! तुम मेरी इस बातकों अच्छी 
तरदइ समझ लो कि अवसे फिर कभी वृ६स्पतिको मरुत्तके 
वास पहुँचानेके लिये तुम्हें यहों नहीं आना चाहिये। 
नहीं तो क्रोधमें भरकर मैं अपनी दारूण दृष्टिसे वरम्दें भस्म 
कर डालूँगा॥ १९॥ 
बडे व्यास उवाच 
देवानण्मदू धूमकेतु- 
. दोदाद्‌ भीतो ब्यथितो 5शबत्थपणवत्‌। 
त॑ बै इष्छा प्राद शको महात्मा 
शृदस्पतेः संनिधौ दृज्यवादम्‌॥२०॥ 
गतः प्रद्दितो जातबेदो 
बहस्पति परिदातुं. मखुत्ते। 
तल कि श्राह स॒ल्‍्पों यक््यमाणः 
कब्चिद्‌ू बचः प्रतिग्रक्कमाति तञ्य ॥ २१॥ 
ब्यःखजी कद्दते हँ-संवर्तकी वात सुनकर अस्निदेव 
मश्म इन्नेके मे व्यथित हो पीपलके प्तेकी तरह कॉपते हुए. 
तुरंत देवताओंके पा बौट गये । उन्हें आया देख मद्ामना 
एलने बृहस्पतिजीके धामने ही पूछा-“अस्निदेव ! तुम तो 


ततो 


यस्त्वं 


मेरे भेजनेले बृदस्पतिजीको राजा मरुत्तके पास पहुँचानेका 
संदेश लेकर गये ये | बताओ यशकी तेयारी करनेवाले राजा 
मरूत क्या कहते हैं ! वे मेरी बात मानते हैं या नहीं !”॥ 
आस्निर्वाच 
न ते कार्य रोचयते मरुत्तो 
बदस्पतेरअलिं प्रादिणेत्‌ खः। 
खंबतों मां. याजयितेत्युबाच 
पुनः पुनः स मया याच्यमानः ॥ २२॥ 
आग्निने कद्दा-देवराज | राजा मरत्कों आपकी 
बात पश्लंद नहीं आयी | बृदस्यतिजीकों तो उन्होंने हाथ 
जोड़कर प्रणाम कइलाया दै। मेरे वारंबार अनुरोध करनेपर 
भी उन्होंने यही उत्तर दिया है कि “संबर्तजी दी मेरा 
यश करायेंगे! ॥ २२॥ 
डबाचेदं मालुषा ये च दिव्याः 
अ्रज्ञापतेयें च छोका महान्तः। 
तांइचेल्लभेयं खंबिदं तेन छृत्या 
तथापि नेच्छेयमिति प्रतीतः ॥ २३ ॥ 
उन्होंने यद मी कहा है कि “जो मनुष्यलोक) दिव्यलोक 
और  प्रज्ञापतिके महान्‌ छोक हैं) उन्हें भी यदि इस्द्रके साथ 
समझौता करके दी पा सकता हूँ तो भी मैं वृहस्पतिजीको 
अपने यशका पुरेदिित बनाना नहीं चाहता हूँ । यह मैं ढढ़ 
निश्चयके साथ कए रहा हूँ? ॥ २३॥ 
इन्द्र उवाच 
चुनगंत्वा पार्थिबं त्वं समेत्य 
वाक्य मदीयं प्रापय स्वार्थयुक्तम । 
पुनयंद्‌ युक्ों न फरिष्यते बच- 
सत्व्तो ब्र सम्प्रदतोस्मि तस्मै ॥ २४ ॥ 
इन्द्रने कद्दा-अग्निदेव ! एक बार फिर जाकर राजा 
मरझूतले मिलो और मेरा अर्थवुक्त संदेश उनके पास पहुँचा 
दो । यदि तुम्दारे दशा दुबारा कदनेरर मी मेरी बात नहीं 
मानेंगे तो मैं उनके ऊपर बच्रका प्रद्दार करूंगा ॥ २४॥ 
आस्तिस्वाकष 
गस्धर्वेराड्‌ यात्वय॑तत्र दूतो 
विशेम्य्ं बासब तत्र गन्तुम्‌। 
संरब्धो. मामत्रबीत्‌ तीद॑णरोपः 
खंबर्ता वार्क्य चरितव्रह्मचर्य 
यद्यागच्छेः पुनरेब॑ कर्थविद्‌ 
बृददस्पति परिदातुं _मख्चे । 
चश्लुश _ दारुणेन 
इल्येतद्वैदि. _ शक्क ॥ २६॥ 
आम्लिने कदा-- सन्‍्धरईशज बहाँ दूत 
बनकर जायें । मैं दुआरा वो आनेसे ढरता हूं। क्योंकि 








+॥ २५॥ 
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अह्यचारी संवर्तने तीश रोषमें भरकर मुझसे कद्दा या कि 
“अग्ने | यदि फिर इस प्रकार किसी तरद बृद्स्पतिको 
मरुत्तके पास पहुँचानेके लिये आओगे तो मैं कुषित हो 
दारुण दृष्टिते तुम्हें मस्त कर डार्ूँगा ।? इन्द्र | उनकी इस 
ब्रातको अच्छी तरह समझ लीजिये ॥ २५-२६॥ 


झक उकाक् 
त्वमेबान्याद_ दृहसे. जातवेदो 
न दि त्ववन्यो विद्यते भस्मकतों । 
स्वस्खंस्पशोंत्‌ खर्वलोको विभेति 
अश्रद्चेय. बदखे इज्यवाह ॥ २७॥ 
इन्द्रने कद्दा-इब्यवाइन ! अम्निदेव ! तुम तो 
ऐडी बात कह रहे दो) जिसपर विश्वास नहीं द्ोता; क्‍योंकि 
व॒म्दी दूलरोंकी भस्म करते हो | तुम्हारे लिया दूसरा 
कोई भस्म करनेवाछा नहीं है। तुम्दारे स्पर्शसे सभी 
लोग डरते हैं ॥ २७॥ 
आग्निर्वाक्ष 
दिव॑ देवेन्द्र पृथियाँ चल खर्बो 
खंबेए्ययेस्त्व॑स्ववलेनैव. शक्र । 
एवंधिघस्येह सतस्तवासौ 
कर्थ बृश्रख्िदियं प्राण जद्दार ॥ २८॥ 
अम्निदेवने कद्दा--देवेन्द्र ! आप भी तो अपने बल्से 
सारी प्रथ्वी और स्वर्गलोककों आवेश्चित किये हुए. हैं। ऐसे 
होनेपर भी आपके इस स्वर्गकों पूर्वकालमें बृत्रासुरने 
कैसे इर लिया ? ॥ २८॥ 
एनद्र जवाच 
न गण्डिकाकारयोगं_ करे5णुं 
न चारिसोम॑ प्रपियामि बढ़े । 
न॒क्षीणशक्तों प्रदरामि वद्ध 
को मेउ5सुल्लाय प्रदरेत मत्यः॥२९॥ 
इन्द्रने कद्दा--अग्निदेव | मैं पर्वतको भी मक्खीके 
समान छोटा कर सकता हूँ तो भी झुका दिया हुआ 
सोमर नहीं पीता हूँ और जिसकी शक्ति क्षीण दो गयी के 
ऐसे शञ्ुपर बज़्का प्रद्दार नहीं करता। फिर भी कौन 
ऐसा मनुष्य है; जो मुझे क? पहुँचानेके लिये मुझपर 
अद्दार कर सके १॥ २९॥ 
प्रबाजयेय॑ कालकेयानप्र्थिव्या- 
मपाकर्षन दानवानन्तरिक्षात्‌ । 
दिवः प्रक्मदमवसानमानयं 
को मे5खुखाय प्रहरेत मानचः ॥ ३० ॥ 
मैं चाहूँ तो कालकेय-जेके दानवोंको आर्शसे खॉचकर 
इथ्वीपर गिरा सकता हूँ । इसी प्रकार स्व्गसे प्रहृददके प्रभुस्व- 
का भी अन्त कर सकता हूँ, किर मनुष्यों कौन ऐसा है; जो 
कश देनेके लिये मुझपर प्रद्धार कर सके ?॥ ३० ॥ 


अभिरुवाक्त 


यज्ञ शयौति च्यबनो याजयिष्यन्‌ 
सहाश्विभ्यां.. सोममगणक्धादेकः। 
त॑ त्वं छुद्धः प्रत्यपेघीः पुरस्ता- 
डछयोतियशञ्ञ समर त॑ महेन्द्र ॥ ३१॥ 
अग्लिदेवने कद्दा-मद्देन्द्र | राजा शर्यातिके उस 
यशका तो स्मरण कीजिये) जहाँ महर्षि स्‍्यवन उनका यश 
करानेवाले ये। आप क्रोघमें भरकर उन्हें मना करते ही 
रह गये और उन्होंने अकेले अपने हरी प्रभावले सम्पूर्ण 
देवताओंलद्ित अश्विनीकुमारोंके खाथ सोमर8का पान किया ॥ 
बज्॑शणुद्दीत्वा च पुरन्द्र त्वं 
सम्प्राद्यर्षीईच्यवनस्यातिघोरम्‌ । 
खसत्र॒ ते विधप्रः सद्द बद्रेण बाहु- 
मपागृद्भात्‌ तपसा जातमस्युः ॥ ३२॥ 
पुरंदर ! उस खमय आप अत्यन्त भयंकर बज़ लेकर 
महर्षि स्यवनके ऊपर प्रद्दार करना द्वी चाइते थे; किंत॒ उन 
अक्षर्षिनि कुपित होकर अपने तपोबलले आपकी योंहको 
बख्रशद्वित जकड़ दिया॥ ३२॥ 


ततो रोषात्‌ खर्वबतो घोररूप॑ 
सपल॑ ते जनयामास भूयः। 
मर्दं नामाखुरं विश्वरूप॑ 


ये त्वं इष्ठा चक्षुषी खंन्यमीलः ॥ हे३ ॥ 
तदनन्तर उन्होंने पुनः रोपपूर्वक आपके छिये सब 
ओरके भयानक रूपबाले एक शल्रुको उत्पन्न किया | जो 
हम्पूर्ण विश्व व्यास मद नामक असुर था और जिसे देखते 
दी आपने अउनी ऑँल्ें बंद कर ली थीं॥ ३३॥ 
दजुरेैका. जगतीस्था . त्यैका 
दिय॑ गता मद्दतो दानवस्य। 
सहस्त्र॑ दन्‍्तानां शतयोजनानां 
खुतीक्ष्णानां घोररूप॑ बभूब ॥ ऐेछ ॥ 
उस विशालकाय दानत्रकी एक ठोद़ी प्रथ्वीपर टिकी 
हुई थी और दूसरा ऊपरका ओठ स्वर्गले जा छगा था। 
उसके सैकड़ों योजन लंबे सइस्तों तीखे दाँत ये, जिससे उसका 
रूप बड़ा भयंकर प्रतीत द्वोता था ॥ ३४ ॥ 
चृत्ताः स्थूछा. रजतस्तम्भवर्णो 
दंक्राश्वतस््रो दे शते योजनानाम्‌। 
स॒स्वां दन्‍्तान विदशन्नभ्यधाव- 
जिघांसया शूलमुद्यम्य घोरम्‌ ॥ ३५॥ 
उसकी चार दाएदें गोलाकार। मोटी और चोंदीके खर्भोके 
खान चमकीली थीं। उनकी लंबाई दोदो सौ योजनकी 


मकेकषपह़), 


दुशमोउष्यायः 
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थी.। बह दानव मयंकर ज़िथूल लेकर आपको मार डालनेकी 
इच्छासे दाँत पीसता हुआ दौड़ा या ॥ २५॥ 
अपह्यस्त्वूं त॑ तदा घोररूव॑ 
खर्वे वे त्वां ददशुदंशंनीयम्‌। 
यस्मादू भीतः प्राअलिस्त्वं महि- 
मागच्छेथाः शरणं दानवष्न ॥ रे६॥ 
दानबदलन देवराज | आपने उस समय उस घोररूप- 
धारी दानवको देखा था और अन्य सब छोगोंने आपकी 
ओर भी दृष्टिपात किया या | उस अवलरपर भयके कारण 
आपकी जो दशा हुई थी। बह देखने ही योग्य यी। 


आप उस दानवसे मयमीत हो हाथ जोड़कर महर्षि स्यवनकी 
शरणमें गये ये॥ २९ ॥ 
क्षात्राद्‌ बलादू ब्रह्मब्ल गरीयो 
न ब्रह्मतः किचिदन्यदू गरीयः। 
सखतो5हं जानन ब्रह्मतेजो यथाव- 
क्ष संवर्त जेतुमिच्छामि शक्र ॥ ३े७॥ 
अतः देवेन्द्र | क्षाबबलकी अपेक्षा ब्राह्मणवल श्रेष्ठठम 
है। ब्राक्मणसे बढ़कर दूभरी कोई शक्ति नहीं है। मैं अर्ष- 
तेजकों अच्छी तरदद जानता हूँ; अतः संबर्तकों जीतनेकी मुझे 
इच्छातक नहीं होती है ॥ ३७॥ 


इति श्रीमह्ाभारते आइवमेथिके पर्वणि अश्वमेधप्ंणि श्लंवतंमरुसोये नवमोड्ण्यायः॥ ६७ 
एस श्रकार श्रीमहदामारत भश्शमेविकपरके अन्तर्गत अश्यमेथपर॑मे संबे और मरसर। ड०्कखूपुलविष्यक सो अध्य/्य पूरा हुआ॥ ६ ॥ 





दशमोथ्ध्यायः 
इन्द्रका गन्धर्वराजकों भेजकर मरुत्तकों भय दिखाना और संवर्तका मन्‍्त्रवलसे 
इन्द्रसहित सब देवताओं करों बुलाकर मरुत्तका यज्ञ पूर्ण करना 


इन्द्र उवाच 
एबमेतदू. अहाबल.. गरीयो 
न ब्राह्मणात्‌ किंचिदन्‍्यदू गरीयः । 
आविक्षितस्प तु बल न रूष्ये 
बज़मस्मै प्रहदरिष्यामि घोरम्‌॥ ३ ॥ 
इन्द्रने कद्दा--यद ठीक दे कि ब्रदावछ सबसे बढ़कर 
हहै। जाझणसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं दै। किंतु मैं राजा मर्चके 
बलको नहीं सह सकता । उनके ऊपर अवश्य अपने घोर 
बच्का प्रद्दर करूँगा ॥ १॥ 
चूतराष्ट्र श्रदितो गचछ मरुत्तं 
संबर्तेन संगत त॑ बद्स्व । 
बृहस्पति त्वमुपशिक्षख राजन 
बज्ज॑ वा ते प्रहरिष्यामि घोरम्‌ ॥ २ ॥ 
गर्घर्बराज भृतराष्ट्र | अब तुम मेरे भेजनेसे बढों जाओ 
और संबतके साथ मिले हुए. राजा मरत्तसे कद्दो-*राजन्‌ ! 
आप बृद्स्पतिकों आचार्य बनाकर उनसे यशकर्मकी शिक्षा- 
दीक्षा प्रदण कीजिये । अन्‍्यया मैं इन्द्र आपपर घोर वज्रका 
प्रहार करूँगा? ॥ २॥ 
व्यास उवाक्ष 
ततो गत्वा घूतराष्ट्री नरेम्द्रं 
प्रोबाचेदं बचने वासबस्य ॥ ३ ॥ 
गन्धर्व मां छूतराष्ट्र नियोध 
स्वामागत॑ बकुकामं नरेन्द्र । 
देल्द्रूं बाक्यें श्टणु मे राजलिंद 
यत्‌ प्रा छोकाधिपतिमंहात्मा ॥ ४ ॥ 





ब्यासज़ी कद्दते हैं--तव गन्‍्घर्यराज धृतराष्ट्र राजा 
मदत्तके पास गये और उनसे इन्द्रका संदेश इस प्रकार 
कइने छगे--“मद्धाराज | आपको विदित हो कि मैं परतराष्ट्र 
जामक गर्धर्व हूँ और आपको देवराज इस्द्रका संदेश सुनाने 
आया हूँ। राजल्षिंद | सम्मूर्ण छोकोंके ध्वामी मद्वामना इस्द्रने 
जो कुछ कह्टा है; उनका वह वाक्य सुनिये ॥ ३-४ ॥ 
बृहस्पति याजक॑ त्वं बृणीष्व 
बर्ज वा ते प्रददरिष्यामि घोरम्‌। 
बचइेदेतज्न॒ करिष्यसे. में 
प्राहैतदेतावद्चिन्त्यकमो ॥५॥ 
*अखिल्त्पकर्मा इन्द्र कहते हैं-'राजन्‌ ! आप बृहस्पतिकों 
अपने यशका पुरोदित बनाइये । यदि आप मेरी यह बात 
नहीं मानेंगे तो मैं आपपर भयंकर बज़का ग्रद्वार करूँगा?! ॥ 
मरुत्त उवाक्ष 
तव॑ . चैबैतद्‌ वेत्थ पुरंदरख 
बिश्वेदेवा वसवश्वाश्विनौ च। 
मित्रद्वोहि निष्कृतिनोस्ति. छोके 
महत्‌ पापं ब्रह्मदृत्यासमं तत्‌॥ ६ ॥ 
मझरुचने कद्दा- गस्बवंराज | आप; इन्द्र। विश्वेदेव, 
बद्युगण तथा अश्विनीकुमार भी इस बातकों जानते हैं कि 
मित्रके साथ द्ोह करनेपर ब्रक्महत्याके समान महान्‌ पाप 
लूगता है. । उससे छुटकारा पानेका संक्षारमें कोई उपाय 
नहींदे ॥ ६॥ 
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बुदस्पतियोजयतां महेन्द्र 
देवश्रेष्ठू बज्जछृतां वरिष्ठम्‌ । 
खंबर्तो मां याजयिताद्य राजन 
नते बाक्‍यं तस्य वारोचयामि॥ ७ ॥ 
गन्धवंराज ! बरृद्स्वतिजी वज़्चारियो्मि श्रेठ्ठ देवेश्वर 
मह्देन्द्रका कश करायें । मेरा यश्ञ तो अब सबर्तजी दी करायेगे। 
इसके विरुद्ध न तो मैं आपकी बात मार्नेगा और न इस्द्र- 
को ही ॥ ७॥ 
गन्धर्व उवाच 
घोरो नादः श्रूयतां बासबस्य 
नभस्तले गर्जतो _राजलिंद । 
व्यक्त बद् मोक्‍्यते ते महेन्द्रः 
क्षेमं राज॑श्िन्त्यतामेष कालः॥ < ॥ 
गम्धर्दराजने कद्दा--राजसिंद ! आकाश गर्जना 
करते हुए इन्द्रका वद् घोर लिहनाद सुनिये । जान पड़ता 
है; महेन्द्र आपके ऊपर वच्र छोड़ना द्वी चादते हैं; अतः 
राजन | अपनी रक्षा एवं भलाईका उपाय सोचिये । इसके 
लिये यद्दी अवहर है ॥ ८॥ 
व्यास उवाकष 
इत्येबमुक्तो ध्रृतराष्ट्रण राजन 
श्रुत्वा नाद॑ नद॒तों बासबस्य। 
तपोनित्यं धर्मविदां बरिष्ठं 
खूबतें त॑ं शापयामाल कार्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
व्यासजी कद्दते द्वैं-राजन्‌ ! धृतराष्ट्रके ऐसा 
कहनेपर राजा मस्तने आकाशमें गरजते हुए इन्द्रका शब्द 
खुनकर सदा तपस्यामें तत्यर रहनेवाले घमशॉमे श्रेष्ठ संबर्तको 
इन्द्रके इस का्यंकी खूचना दी ॥ ९॥ 


मरुत्त उवाच 
इममात्मानं झछुबमानमारा- 
दृष्या दूरं तेनन डशयतेडयय। 
अपचेठ्दं शर्मे विग्रेन्द्र त्वक्तर 
प्रयचछ तस्मादभयं विप्रमुख्य ॥ १०॥ 
अयमायाति बै ब्री दिशो बिद्योतवन दश। 
अमानुपेण घोरेण सद॒स्याख्रासिता द्वि नः॥ ११॥ 
मरुत्तने कद्दा--विध्रवर | देवराज इन्द्र दूरसे ही 
अद्दार करनेकी चेश कर रहे हैं, वे दूरकी राइपर खड़े हैं; 
इसलिये उनका शरीर दृष्टिगोचर नहीं होता / ब्राद्मणशिरोमणे | 
मैं आपकी शरणमें हूँ और आपके द्वारा अपनी रक्षा चाहता 
हूँ; अतः आप कृपा करके मुझे अमय-दान दें । देखिये, ये 
बज्धारी इन्द्र दर्सों दिशाओंको प्रकाशित करते हुए चले 
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आ रहे हैं। इनके भयंकर एबं अडोकिक सिंदनादसे हमारी 
यशुशालाके समी सदस्य थर्रा उठे हैं ॥ १०-११॥ 
संबर्त जवाच 
भय शाकाद्‌ ब्येतु ते राजसिंह 
अणोत्स्ये5हं भयमेतत्‌ खुघोरम्‌। 
खंस्तरिभिन्‍्या विद्यया क्षिप्रमेब 
सा मैरूबमस्याभिभवात्‌ प्रतीत+॥ १२॥ 
खंबर्तने कद्दा--राजलिंड ! इन्द्रसे तुम्दाश मय दूर 
हो जाना चाहिये । मैं स्तम्मिनी विद्याका प्रयोग करके बहुत 
जल्द तुम्दरे ऊपर आनेबाले इस अत्यन्त भयंकर सकटको 
दूर किये देता हूँ । मुझपर विश्वास करो और इन्द्रसे पराजित 
इंनेका मय छोड़ दो ॥ १२॥ 
अहं संस्तम्भयिष्यामि मा मैस्त्वं शक्रतो कप । 
सर्वेपामेव देवानां क्षयितान्थायुधानि में ॥ १३॥ 
दिशो बद्ध॑ बजतां वायुगेतु 
बर्ष भ्ूत्वा वर्षतां काननेयु। 
आपः छुबन्‍्त्वन्तरिक्ते बृथाच 
खौदामनी टश्यते मापि मैस्त्वम्‌ ॥ १७॥ 
जरेश्वर ! मैं अभी उन्हें स्तम्पित करता हूँ; अतः द्रुम 
इन्द्रसे न डरो । मैंने ्षम्पूर्ण देवताओंके अछ्-शस््र मी क्षीण 
कर दिये हैं। चादे दर्शों दिशाओंमें बज़ गिरे। ओंघी चले) 
इन्द्र स्वयं दी वर्षा बनकर #म्पूर्ण बनोंमें निरन्तर बरसते रहें, 
आकाझर्मे व्यर्थ दी जलप्लावन द्वोता रहे और बिजली चमके 
तो भी दुुम भयभीत न द्ोओ ॥ १३-१४॥ 
बह्षिदेंबलातु बा सर्वंतस्ते 
कामान सर्वान्‌ वर्षतु घासवो बा। 


अघमेघप्े ] 


दशमोउच्यायर 
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बज्चं तथा स्थापयतां बधाय 
महाघोरं छुबमान जलौपैः ॥ १५॥ 
अग्निदेव तुम्हारी सब ओरसे रक्षा करें । देवराज इन्द्र 
तुम्हारे लिये जलकी नहीं सम्पूर्ण कामनाओंकी वर्षा करें और 
तुम्द्दारे बघके लिये उठे हुए और जलराशिके साथ चश्बछ 
गतिसे चले हुए महाघोर बज़को वे देवेन्द्र अपने द्वायमें दी 
रखे रहें॥ १५॥ 
मरुत्त उवाक्त 
घोरः शब्दः आयते वै मदास्वनो 
बज़॒स्वैष सहितो मारुतेन । 
आत्मा हि मे प्रब्यथते मुदु्सुदु- 
ने में स्वास्थ्यं जायते चाद्य विप्र॥ १६॥ 
मरुसने कद्दा--विप्रवर ! आँघीके साथ दी जोर- 
जोरसे होनेवाली वज़की भयंकर गढ़गढ़ाइट सुनायी दे रही 
है। इससे रद-रदहकर मेरा दृदय कॉप उठता है। आज मनमें 
तनिक मी शान्ति नहीं दै ॥ १६ ॥ 
संकत उवाकत 
बच्ादुप्रादू ब्येतु भयं तवादय 
बातो भूत्वा दन्मि नरेन्द्र बद्धम्‌। 
भय त्यफ्त्वा वरमन्यं वृणीष्व 
क॑ ते काम मनखा साधयामि ॥ १७॥ 
संबतेने कद्दा--नरेनद्र | तुम्हें इन्द्रके मयंकर वज़ले 
आज मयमीत नहीं होना चाहिये । मैं वायुका रूप धारण 
करके अभी इ8 वज़कों निष्फछ किये देता हूँ। तुम मय 
छोड़कर मुझसे कोई दूसरा बर मोंगो । बताओ) मैं तुम्दारी 
कौन-सी मानतिक इच्छा पूर्ण करूँ !॥ १७॥ 
मरुतत उवाच 
इन्द्रः साक्षात्‌ सदसाभ्येतु विश्र 
अतिशक्षातु चैब । 
स्व॑ स्वं धिष्ण्यं चैब जुपन्‍्तु देवा 
हुत॑ सोम प्रतिगद्धन्तु चैब ॥ १८॥ 
मरुत्तने कद्दा--जद्में ! आप ऐसा प्रयत्न कीजिये+ 
जिससे साक्षात्‌ इन्द्र मेरे यशमें शीघ्रतापूर्वक पधारें और 
अपना इविष्य-माग ग्रहण करें । साथ द्वी अन्य देवता मी 
अप्ने-अपने स्थानपर आकर बेठ जायें और सब छोग एक 
साथ आहुतिरूपमें प्राप्त हुए लोमरसका पान करें ॥ १८॥ 
संकर्त उवाक 
अयमिन्द्रो दरिभिरायाति राजन 
देवेः सर्वेस्त्वरितेः स्तृयमानः। 
मन्‍्त्राइतो यक्षमिम॑ सयाद 
पश्यस्वैनन मन्त्रविस्तस्तकायम्‌ ॥ १९ ॥ 
( तद्नन्तर संबवतने अपने मन्‍्त्रबछसे सम्पूर्ण 
म० ख० ३--७. १३-- 


देवताओंका आवाहन किया और ) मरुत्तसे कहा- 
राजन्‌ ! ये इन्द्र सम्पूर्ण देवताओंके द्वारा अपनी स्तुति सुनते 
शौघगामी अश्वोंले युक्त रथकी सवारीते आ रहे हैं। मैंने 
मन्‍्तबलसे आज इस यश्षमें इनका आवाहन किया है। देखो) 
मन्‍्जशक्तिसे इनका शरीर इधर लिंचता चछा आ रहा हे ॥ 
ततो देवेः खद्दितो देवराजो 
रथेयुडकत्वा तान्‌ हरीन वाजिमुख्यान्‌। 
आयादू यशमथ राक्षः पिपाखु- 
राविक्षितस्थाप्रमेयस्य सोमम्‌॥ २०॥ 
तत्पथ्लात्‌ देवराज इन्द्र अपने रथमें उन ७फेद रंगके 
अच्छे घोढ़ोंकों जोतकर देवताओंकों साथ ले सोमपानकी 
इच्छासे अनुपम पराक्रमी राजा मछत्तकी यशशालामें 
आ पहुँचे ॥ २० ॥ 
तमायान्त सद्दित॑ देसंघैः 
अत्युधयौं सपुरोधा मरुत्तः। 
अक्रे पूजा देवराजाय चाध््यां 
यथाशाख्त्रं विधिवत्‌ प्रीयमाणः॥ २१॥ 
देवहनन्दके साथ इन्द्रकों आते देख राजा मस्त्तने अपने 
घुरोहित खंबर्तशुनिके साथ आगे बढ़कर उनकी अगबानी 
की और बड़ी प्रसक़्ताके साथ शास्त्रीय विषिते उनका 
अग्रपूजन किया ॥ २१॥ 
संकर्त उकाक 
स्वागत ते पुरुहतेद विद्वन 
यशो 5प्ययं खं॑निद्धिते त्वयीन्द्र । 
शोशुभ्यते बलबृत्रघ्त भूयः 
पियस्व सोम॑ खुतमुद्यत॑ मया ॥ २२॥ 
संबर्तने कद्दा--पुरुदडत इन्द्र | आपका स्वागत है । 
बिदन्‌ ! आपके यह पघारनेसे इस यशकी शोमा बहुत बढ़ 
गयी दे । बर और बृत्रासुरका वध करनेवाले देवराज | 
मेरेद्वारा तैयार किया हुआ यह सोमरस अ्स्तुत है। आप 
इसका पान कीजिये ॥ २२॥ 
मरुत्त उबाक 
डिवेन मां पश्य नमश्व तेडस्तु 
आप्तो यक्षः सफल जीवित में। 
अय॑ यह्॑ कुरुते मे खुरेन्द्र 
श्ृद्स्पतेरवरजों. विश्रमुख्यः ॥ २३॥ 
मरुत्तने कट्दा--सुरेन्द्र | आपको नमस्कार दे | आप 
मुझे कल्याणमयी दृष्टिसे देखिये । आपके पदापंणसे मेरा यश 
और जीवन सफल हो गया । वृहस्वतिजीके छोटे भाई ये 
विश्रवर खंबर्तजी मेरा यश करा रहे हैं ॥ २२ ॥ 
इन्द्र उबाच 
जानामि ते गुरुमेन॑ तपोधन 
जृदस्पतेरजुर्ज॑ तिग्मतेजसम्‌ । 
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यस्याह्वानादागतो5ह नरेन्द्र 
प्रीतिमें उद्य त्वयि मन्‍्युः प्रणष्टः ॥ २७॥ 
इन्द्रने कद्दा-नरेन्द्र | आपके इन गुरूदेबकों मैं 
जानता हूँ । ये बृद्स्पतिजीके छोटे भाई और तपस्याके घनी 
हैं। इनका तेज दुःसह है। इन्दींके आवाइनसे मुसे आना 
पड़ा है। अब मैं आपपर प्रसन्न हूँ और मेरा खारा क्रोध 
दूर हो गया दै॥ २४॥ 
संबते उकाच 
यदि प्रीतस्त्वमसि बै देवराज 
तस्मात्खयं शाधि यश्षे विधानम्‌ । 
ख्य॑ं सबोन्‌ कुर भागान सुरेन्द्र 
जानात्वयं देव ॥ २५॥ 
खंबरतने कद्दा-देवराज | यदि आप प्रसन्न हैं तो 
यशमे जो-जों काय॑ आवश्यक दे? उ3का स्वयं ही उपदेश 
दीजिये तथा सुरेन्द्र | स्वयं दी ७ब देवताओंके माग निम्नित 
कीजिये । देव ! यहाँ आये हुए सब छोग आपकी प्रतत्नताका 
अलत्यक्ष अनुभव करें ॥ २५॥ 
व्यास उवाक 
एबमुक्तस्त्वान्षिसिन._ शक्कः 
समादिदेश ख्यमेव देवान्‌। 
खभाः क्रियन्तामाव सथाश्र मुख्याः 
सहस्त्रशब्रित्रभूताः सम्तद्धाः॥ २६॥ 
व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ ! संबर्तके यों कहनेपर इन्द्रने 
स्वयं दी सब देवताओंकों आशा दी कि “तुम सब छोग अत्यन्त 
समृद्ध एवं चित्र-बिचित्र ढंगके हजारों अच्छे सभा-भवन 
बनाओ ॥ २६ ॥ 
कल्ठृप्ताः स्थूणाः कुरुतारोहणानि 
गन्धर्वोणामप्सरखां च शीघ्रम्‌। 
यत्र सत्येरज्षप्सरखः खमस्ताः 
स्वर्योपमः क्रियतां यज्ञवाटः ॥ २७॥ 
धास्बरबों और अप्सराओंके लिये ऐसे रंगमण्डपका 
निर्माण करो) जिसमें बहुतसे घुन्दर स्तम्म लगे हों । उनके 
रंगमश़पर चदनेके लिये बहुत-सी सीढ़ियाँ बना दो। यह 
सब कार्य शीघ्र दो जाना चाहिये | यद्द यश्शाला स्वर्गके 
समान सुन्दर एवं मनोदर बना दो । जिसमें सारी अप्लराएँ 
जत्य कर सकें? ॥ २७॥ 
इत्युक्तास्ते चक्कुराशु प्रतीता 
कसः शरक्रवाक्याप्नरेन्द्र । 
ततो बाक्यं श्राद्द राज़ानमिन्द्रः 
प्रीतो राजन पूज्यमानो मरुत्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
नरेन्द्र ! देवराजके ऐसा कहनेपर म्पूर्ण देबताओंने 
<ंतुष्ट होकर उनकी आशाके अनुसार शीघ्र दी सबका निर्माण 


किया । राजन्‌ | तत्वश्चात्‌ पूजित एवं संतरष्ट हुए, इन्द्रने राजा 
अरूचसे इस प्रकार कह्टा-॥ २८॥ 
पुव त्वयाहमिद्द राजन समेत्य 
थे चाप्यन्ये तब पूर्बे नरेन्द्र । 
सरवोश्वान्या देवताः प्रीयमाणा 
इृविस्तुम्यं प्रतिगुह्ृन्तु राजन ॥ २९॥ 
“राजन | यह मैं यद्ां आकर तुमसे मिला हूँ । नरेन्द्र | 
उन्दारे जो अन्यान्य पूर्वज हैं, वे तथा अन्य खब देवता मी 
यहाँ प्रसक्षतापूर्वक पघारे हैं | राजन्‌ | ये खब छोग तुम्दारा 
दिया हुआ दविष्य ग्रदण करेंगे ॥ २९ ॥ 
आग्नेयं बै छोदितमालभन्तां 
वैश्वदेवं बहुरूप॑ हि. राजन। 
नील चोक्षाणं मेध्यमप्यालभन्तां 
चलच्छिइनं सम्प्रदिष्टं द्विजाग््या:॥३०॥ 
“राजेन्द्र | अग्निके छिये लाल रंगकी बस्थुएँ प्रस्तुत की 
जायें+ विश्वेदेबोंके लिये अनेक रूप-रं गवाले पदार्थ दिये जायें। 
ओडड ब्राक्षण यहों छूकर दिये गये चश्चल शिशष्नवाले नील 
रंगके बूष्रमका दान गअदृण करें? ॥ ३० ॥ 
ततो यशो बबूघे तस्य राजन 
यत्र देवाः ख्यमन्नानि जहुः। 
यस्मिष्शको आ्राह्मणैः पूज्यमानः 
खद॒स्पो5भूड्धरिमान देवराजः ॥ ३१॥ 
नरेश्वर | तदनस्तर राजा मझ्तके यशका कार्य आगे 
बढ़ा) जिसमें देवताछोग स्वयं दी अन्न परोधने रंगे । 
बक्षणोंद्वारा पूजित, उत्तम अश्वोतरे युक्त देवराज इन्द्र उस 
यशमण्डपमें सदस्य बनकर बैठे ये ॥ ३१॥ 
लतः खंबर्तइचैत्यगतों मद्दात्मा 
यथा बह्िः प्रज्वलितो द्वितीयः । 
दर्वीष्युब्चैराह्ययन देवसंघान 
जुद्याचाऔौ मन्‍्ज्बत्‌ खुप्रतीतः ॥ ३२॥ 
इसके वाद द्वितीय अग्निके समान तेजस्वी एवं यश्ञ- 
मण्डपममे बैठे हुए महात्मा संब्तने अत्यन्त प्रसन्नचिच 
होकर देवहन्दका उचख्वरसे आद्वान करते हुए मन्त्रपाठ- 
पूर्वक अग्निमें दविष्यका हवन किया ॥ ३२ ॥ 
ततः पीत्वा बलमित्‌ सोममश््य 
ये चाप्यन्ये सोमपा देवसंघाः । 
सर्वे 5लुशाताः प्रययुः पार्थिवेन 
यथाजोष॑ तर्पिताः प्रीतिमन्तः ॥ ऐे३े ॥ 
तत्पश्चात्‌ इन्द्र तथा सोमपानके अधिकारी अन्य 
देवताओंने उत्तम सोमरसका पान किया । इससे सबको 
तुध्ति एवं प्रसक्नता हुई | फिर खब देवता राजा मर्चकी 


अश्वमेधप् ] 


एकादशोउघ्यायः 
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अनुमति लेकर अपने-अपने स्थानकों चले गये ॥ १३ ॥ 
ततो राजा जातरूपस्यथ राशीच्‌ 
पदे पदे कारयामास हृएप। 
ड्विजातिभ्यो विर्ृजन भूरि वित्त 
रशज वित्तेश इवारिहन्ता॥ रे७॥ 
तदनस्तर शबुइम्ता राजा मरने बढ़े एके साथ वहाँ 
आह्मणोंकों बहुत-ते घनका दान करते हुए उनके लिये पग- 
पगपर सुवर्णके देर लगवा दिये । उस समय घनाष्यक्ष 
कुबेरके समान उनकी शोमा हो रही थी ॥ ३४॥ 
ततो वित्त विविध संनिधाय 
यथोत्खाहं कारयित्वा च कोषम्‌। 
अलुशातो ग़ुरुणा खंनिदृत्य 
शशास गामलिलां सागरान्ताम्‌॥ ३५॥ 
इसके याद ब्राह्मणोंके छे जानेसे जो नाना प्रकारका 
धन बच गया। उसको मरुत्तनें उत्लाहपूर्वक कोष-स्थान 
बनबाकर उसीमें जमा कर दिया | फिर अपने गुरु €वर्तकी 
आशा लेकर ये राजधानीकों लौट आये और समुद्रपय॑न्त 
प्रष्वीका राज्य करने लगे ॥ ३५ ॥ 


एबंगुण:. सम्बभूवेह राजा 
यस्य क्रतौ तत्‌ खुबर्ण प्रभूतम्‌ । 
तत्‌ स्व॑ समादाय नरेन्द्र वित्त 
यजस्व देवांस्तपेयानों निवापैः॥ ३६॥ 
नरेन्द्र | राजा मरुत ऐसे प्रभावशाली हुए ये | उनके 
यज्षें बहुतखा सुवर्ण एकत्र किया गया था | तुम उसी 
बनको मैंगवाकर यश्षमागले देवताओंकों ठृप्त करते हुए 
यजन करो ॥ रे६ ॥ 
वेज्म्पायन उवाक्त 
तलो राजा पाण्डवो हृए्रूपः 
श्रुत्वा वाफयं सत्यवत्याः खुतस्य। 
अनश्यक्रे तेन वित्तेन यपष्डुं 
तलो5मात्यैमस्त्रयामास भूयः ॥ ३७ ॥ 
बैशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय | रुत्यवतीनन्दन 
ज्यासजीके ये वचन सुनकर पाण्डुकुमार राजा युविष्ठिर बुत 
प्रसन्न हुए और उन्होंने उस घनके द्वारा यराकरनेका 
विचार किया तथा इस विषयमें मन्त्रियोके साथ बारंबार 
मन्त्रणा की ॥ रे७ ॥ 


इति औमदाभारते आश्रमेजिके पर्वणि अश्वमेधपवंणि खंव्ेसरुसीये दृशमोउभ्यायः ॥ १० ॥ 


इस प्रकार श्रम नाएत #0भरमेषिक स्वेके अन्तरत अश्वमेषषरमें संद्ते और मरूतका ठपाक्यानरिषयक 
दरसबोँ अध्याय पूरा हुआ॥ ६० ॥ 





एकादशोध्यायः 


श्रीकृष्णका युधिप्ठिरको इन्द्रदारा शरीरस्थ बृत्रासुस्का संहार करनेका इतिहास सुनाकर समझाना 


वेशम्पायन उक्त 

इल्युक्ते रुपतो तस्मिन्‌ ब्यासेनाद्भुतकर्मणा। 
बासुदेवो.. महातेजास्ततो बचनमाददे ॥ १॥ 

बैशम्पायनजी कहते ऐैं-जतमेजय ! अद्भुतकर्मा 
बेदब्यातजीने युधिष्चिरते इस प्रकार कद्दा, तब भदतेजस्वी 
भवबान्‌ भीकृष्ण कुछ कहनेकों उद्यत हुए ॥ १॥ 
त॑ क्॒प॑ दीनमनखं निहतक्षातिबान्घवम्‌। 
डपप्लुतमिवादित्यं | सधूममिवच पावकम्‌ ॥ २ ॥ 
लिविंण्णमनस पार्थ क्षात्वा वृष्णिकुलोद्वदः । 
आश्वासयन धर्मखुतं प्रवक्तुमुपचक्रमे.. ॥ हे ॥ 

जाति-भाइयोंके मारे जानेते युधिष्ठिरका मन शोकसे 
दीन एज व्याकुछ हो *हा था । ये गहुमस्त खूय और घूमयुक्त 
अग्निके समान निस्तेज हो गये थे। विशेषतः उनका मन 
राज्यकी ओरसे खिन्‍न एवं विरक्त हो गया था। यह सब 
जानकर इृष्णिवंशभूषण ओकृष्णने कुस्तीकुमार घर्मपुत्र 
सुषिष्ठिको आश्वासन देते हुए इस प्रकार कहना 
आरम्म किया॥ २-३॥ 


वाधुरैव उवाच 
सर्वे जिह्मं रृत्युपदमाजजव बह्मणः पदम्‌। 
दतावान्‌ शानविषयः किंप्रछापः करिष्यति ॥ ४॥ 
अगवान आ्रीकृष्णने कद्दा-धर्मराज | कुटिलता 
सत्युका स्थान दे और सरलता बक्नाको प्रास्तिता साधन दै। 
इस बातकों ठीक ठीक क्षम्ल लेना दी ज्ञानका विषय दे। 
इसके विपरीत जो कुछ $ट्टा जाता दै। वह प्रलाय है । भला 
बह किसीका क्या उपकार करेंगा ! ॥ ४॥ 
नैब ते निछ्ठितं कर्म नैब ते शत्रबों जिताः। 
कर्थ शाहरु शरीरस्थमात्मनो नावबुध्यले ॥ ५॥ 
आपने अपने कर्तव्वकर्मको पूरा नदी किया। आवने 
अमीतक शत्रुऑपर विजय भी नदी पायी । आपका शत्रु तो 
आपके शरीरके मीतर दी बैठा हुआ है। आप अपने उस 
शजुकों क्यों नहीं पदचानते हैं! ॥ ५॥ 
अजञ्ज ते बतंविष्यामि यथाधर्म यथाभ्रुतम्‌। 
इस्दस्थ सद बुत्रेण यथा युद्धमवर्तत ॥ ६॥ 


ध्श्रछ 


ओमदाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 








यह्षें मैं आपके समक्ष धर्मके अनुसार एक ब्चान्त 
जैसा सुन रक्खा है) बैसा दी बता रहा हूँ। पूर्वकालमें 
जृत्ाखुरके साथ इन्द्रका जैसा युद्ध हुआ या? वही प्रसज्ञ 
झुना रहा हूँ ॥ ६॥ 
बृत्नेण प्रथिवी व्याप्ता पुरा कि नराधिप। 
दृष्ठा ख॒ पृथियों ब्याप्तां गन्धस्य विषये छते ॥ ७ ॥ 
धघराहरणदुर्गन्धो. विषयः समपद्यत | 
शतक़तुश्युकोपाथगन्घस्य॒विषये छते ॥ <॥ 
नरेश्वर ! कहते हैं) प्राचीन कालमें कृत्नासुरने समृची 
प्ृथ्त्रीपर अधिकार जमा लिया या। इन्द्रने देखा इत्रासुरने 
धृष्वीपर अधिकार कर लिया और गन्धके विषयका भी 
अपइरण कर लिया और इस प्रकार एथ्वीका अपदरण 
करनेसे सब ओर दुर्गन्‍्धका प्रसार हों गया है। तब 
गन्धके विधयका अपहरण होनेसे शतक़तु इन्द्रकों बढ़ा 
क्रोध हुआ ॥ ७-८ ॥ 
बूजस्थ स॒ततः क्ुद्धो घोरं बद्धमवासजत्‌ । 
सत वध्यमानो वद्धेण खुभ्ृ्श भूरितेजला ॥ ५ ॥ 
विवेश सहसा तोय॑ जश्राद्द बिषये ततः। 
तलश्राव उन्होंने कुपित हो कृत्राखुरके ऊपर घोर बज़का 
प्रहार किया । मद्दातेजस्वी वज़ले अत्यन्त आइत दो बह 
असुर सदसा जलमें जा घुसा और उसके विषयभूत रसको 
प्रदण करने छगा ॥ ९३ ॥ 
अप्छु बृत्रग्रद्दीतासु रसे चल विषये हते ॥१०॥ 
शतकतुरतिक्रुद्धस्तत्र बद्धमवासजत्‌ । 
जब जलपर भी बृत्रासुरका अधिकार तथा रसरूपी 
विपयका अपदरण दो गया। तब अस्पन्‍्त क्रोध भरे हुए. 
इन्द्रने बढोँ भी उसपर वज़का प्रद्वार किया ॥ १०३ ॥ 
खत बध्यमानों बज्रेण तस्मिन्नमिततेजला ॥११॥ 
विवेश सहसा उव्रोतिर्जप्राह् बिषयं ततः। 
जलमें अभिततेतस्वी बज्रकी मार खाकर वृत्रासुर 
सइसा.. तेजस्तस्वर्में घुल गया और उसके विषयकों 
अद्दग करने छगा ॥ १ १३ ॥ 
व्याप्ते ज्योतिषि बृत्रेण रूपेड्थ बिषये छते ॥ १२॥ 
शातक्रतुर तिक्रु द्धस्तत्र वज्धमवासजत्‌ । 
जजासुरके द्वारा तेजपर भी अधिकार कर लिया गया 
और उसके रूप नामक विषयका अपइरण द्वो गया। यह 
जानकर शतकतुके क्रोधकी सीमा न रद गयी । उन्होंने वहाँ 
भी बृत्राशुरपर वज्का प्रद्दार किया ॥ १२३॥ 
खत वध्यमानों बद्धेण तस्मिन्नमिततेजसा ॥ १३॥ 
विवेश सहसा वायुं जग्माह बिषय॑ ततः। 


डख तेजरमें स्थित हुआ बृत्रासुर अमिततेजस्वी बज्रके 
अद्ारसे पीड़ित हो खसा बायुमें समा गया और उसके 
स्पर्श नामक विषयकों ग्रहण करने लगा ॥ १३३॥ 
व्याप्ते बायौ तु बृत्रेण स्पशेंडथ विषये ह॒ते ॥ १४॥ 
शतक्तुरतिक्रुद्धस्तत्त बज़्मवास॒जत्‌ । 
जब बृत्ञासुरने वायुक्रों भी व्यात करके उसके स्पर्श 
जामक विषयका अपदरण कर लिया। तब शतक्तुने अत्यन्त 
कुषित द्वोकर वहाँ उसके ऊपर अपना बज छोड़ दिया॥ 
खत वध्यमानो वज्जेण तस्मिन्नमिततेजला ॥१५॥ 
आकाशमभिद॒द्राव जश्नाद्द बिषय॑ ततः । 
बायुके भीतर अमित तेजस्वी बदले पीड़ित हो कृत्राखुर 
मसागकर आकाशर्म जा छिपा और उतके विषयकों 
अहण करने छगा ॥ १५३ ॥ 
आकादे कृतभूतेठथ शाब्दे चजिषये छते ॥१६॥ 
बज़मबासजत्‌ । 
जब आकाश बृत्रासुरमय हो गया और उसके शन्दरूपी 
विषयका अपदरण होने लगा; तब शतक्रतु इन्द्रको बढ़ा 
क्रोष हुआ और उन्होंने वहाँ भी उ0पर बज़का 
अद्वार किया ॥ १६३॥ 
स्तर बध्यमानों वज्धेण तस्मिन्नमिततेजला ॥१७॥ 
विवेश सदसा शारक्त जश्नाद विषय ततः। 
आकाशके भीतर अमित तेजस्वी वज्र्ले पीड़ित हो 
जुज्ाखुर सदसा इन्द्रमें समा गया और उनके विषयको 
अदण करने छगा ॥ १७३ ॥ 
तस्य बूजअणशहदीतस्थ मोहः खमभवन्मदान ॥ १८॥ 
रथम्तरेण त॑ तात बसिष्ठः प्रत्यवोधयत्‌ । 
तात | बृत्राशुरखे गददीत दोनेपर इन्द्रके सनपर महात्‌ 
मोह छा गया। तब महर्षि वास्॒ठने रथन्तर सामके द्वारा 
उन्हें सचेत किया ॥ १८३ ॥ 
ततो बृत्र॑ शारीरस्थं जघान भरतर्षभ । 
शतक्तुरडदइयेन बज्जेणेतीह नः श्रुतम्‌ ॥ १९॥ 
मरतश्रेष्ठ ! तत्वश्ञात्‌ शतकतुने अपने शरीरके मीतर 
र्ण्त हुए बृ॒ज्रासुरकों अदृश्य बज़के द्वारा मार डाला ऐसा 
इसने सुना है ॥ १९ ॥ 
इदं धर्म्य रहस्यं वै शक्रेणोक्त महर्षिषु । 
ऋषिभिश्च मम श्रोक्त तन्निबोघ जनाधिप ॥ २०॥ 
जनेश्वर ! यह धर्मशम्मत रहस्य इन्द्रने महर्षियोंको 
बताया और महर्षियोंने मुझसे कद्दा । वही रहस्य मैंने आपको 
खुनाया दे । आप इसे अच्छी तरह समझें ॥ २०॥ 


इति श्रीमद्दाभारते आइवमेथिके पर्वणि अइवमेधपर्वणि कृष्णघमंसंवादे पुकादशोउष्यायः ॥ ३३ 
इस श्रकार ओ्रोमद्वामाएत आश्वमेथि&पर्वके अन्तर्गत अश्वमेघपदेमे श्रीकृष्ण और घमेराज युधिष्ठिरका 


संबादबिषयक ग्थारहवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६६॥ 
वि कक कक आन 





ड्ादशोउष्यायः 


ध्श्र५ 





द्वादशो<ष्यायः 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका युधिष्िकको मनपर विजय करनेके लिये आदेश 


वाहुदेव उवाक् 
द्विविधो जायते व्याधिः शारीरो मानसस्तथा। 
परस्परं तयोजेन्म निर््धन्द॑ नोपपथते ॥ १॥ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कद्दा-- कुस्ती नन्‍्दन ! दो प्रकार- 
के रोग उसब्न द्ोते हैं--एक शारीरिक दूसरा मानतिक। 
इन दोनोंका जन्म एक दूसरेके सहयोगले होता है। दोनोंके 
पारस्परिक सहयोगके बिना इनकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है॥ 
शरीरे जायते व्याधिः शारीरः स निगद्यते । 
मानसे जायते व्याधिमोनसस्तु निगययते ॥२॥ 
शरीरमें जो रोग उत्पन्न होता है। उसे शारीरिक रोग 
कहते हैं और मनमें जो व्याधि होती हे। वह मानसिक 
रोग कहलाती है ॥ २॥ 
शीतोष्णे चैब वायुश्ध गुणा राजन शरीरजाः। 
तेषां गुणानां साम्यं चेत्‌ तदाहुः स्वस्थलक्षणम्‌ ॥ ३े ॥ 
राजन ! शीत, उष्ण और वायु--ये तीन शरीरके 
गुण हैं । यदि शरीरमें इन तीनों गुणोंकी समानता हो तो 
यह स्वस्थ पुरुषका लक्षण है ॥ २॥ 
डष्णेन बाध्यते शीत शीतेनोष्णं लव बाध्यते। 
सर्व रज़स्तमइचेति श्रय आत्मगुणाः स्खताः॥ ७ ॥ 
उष्ण शीतका निवारण करता और शीत उच्णका 
निवारण करता है सत्य, रज और तम-ये तीन अन्तःकरणके 
गुण माने गये हैं ॥ ४॥ 
तेषां गुणानां साम्य॑ चेत्‌ तदाहुः स्वस्थछक्षणम्‌ । 
तेषामन्यतमोत्सेके  विधानमुपदिह्यते ॥ ५ ॥ 
इन गुणोंकी समानता हो तो यद मानसिक स्वास्थ्यका 
लक्षण है। इनमेंते किसी एककी वृद्धि होने सर उतके निवारण- 
का उपाय बताया जाता है ॥ ५ ॥ 
दृर्घेण वाध्यते शोकों दर्षः शोकेन बाध्यते । 
कश्चिद्‌ दुःखे वर्तमानः खुख्तस्य स्मतुमिच्छति । 
कश्चित्‌ खुल्ले बरतमानों दुःखस्य स्मर्तुमिच्छति ॥ ६ ॥ 
इसे शोक बाधित होता है और शोकले हर्ष । कोई 
दुःख पढ़कर घुलकी याद करना चाइता है और कोई 
खुलो होकर दुःखकी याद करना चाइता है ॥ ६ ॥ 
ख॒त्वं न दुःस्री दुःखस्य न खुस््री खुसुखस्य च। 
स्मतुमिच्छसि कौम्तेय किमन्यवद्‌ दुःखबिश्रमात्‌॥ ७॥ 
कुम्तीनन्दन | आप न तो दुखी होकर दुःखकी और न 
झुखो होकर उचम सुख्की याद करना चाहते हैं। यह दुःख> 
विश्रमके सिवा और कया है ॥ ७॥ 


अथवा ते ख्वभावो5य॑ येन पाथोवकृष्यसे । 
इष्ठा सभागतां रृष्णामेकवस्मां रजख्वलाम्‌। 
मिषतां पाण्डवेयानां न तस्य स्मतुंमिच्छसि ॥ ८ ॥ 
अथवा पार्थ ! आपका यह स्वभाव ही है; जिससे आप 
आकुष्ट ढोते हैं । पाण्डबोंके देखते-देखते एकवस्नरघारिणी 
रजस्वल्ला कृष्णा सभामें घलीट लायी गयी । आप उसे उस 
अबस्वार्मे देखकर भी अब उसकी याद करना नहीं चाहते ॥ 
भ्रबाजन॑ च नगरादजिनैश्व विवासनम्‌ । 
महारण्यनिवासब्ध न तस्य स्मर्तुमिच्छसि ॥ ९ ॥ 
आपलोगोंकों नगरते निकाला गया। खुगछाला 
पहनाकर वनवात्ष दिया गया और बड़े-बढ़े घोर 
जंगलोमें रदना पड़ा | इन सब वातोंकों आप कभी याद 
करना नहीं चाहते हैं॥ ९ ॥ 
जटाखुरात्‌ परिक्लेशश्जसेनेन चाहवः । 
सैन्धवाश्य परिक्षेशो न तस्य स्मतुमिच्छसि ॥ १०॥ 
जटाध्वुस्से जो कलेश उठाना पड़ा चित्रतेनके साथ 
जूझना पढ़ा और हिन्धुराज जयद्रथसे जो अपमान और 
कष्ट प्रास हुआ। उसका स्मरण करनेकी इच्छा आपको 
नहीं होती है ॥ १० ॥ 
पुनरक्षातचयायां कीचकेन पदा बधः । 
याशसेस्थास्तथा पार्थ न तख्य स्मतुंमिच्छलि ॥ ११॥ 
वार्थ ! अज्ञातवाक्षके दिनों कीचकने जो द्रौपदीकों छात 
मारी थो। उसे भी आप नहीं याद करना चाहते हैं ॥ ११॥ 
यज्य ते द्रोणभीष्माभ्यां युद्धमाखीद्रिद्म | 
मनसेकेन योद्धब्यं तत्‌ ते युद्धमुपस्थितम ॥ १२॥ 
शब्रुइमन ! द्रोगाचार्य और भीष्मके साथ जो युद्ध 
हुआ था; बी युद्ध आपके शामने उपस्थित है । इस समय 
आपको अकेले अपने मनके साथ युद्ध करना दोगा ॥ १२॥ 
तस्मादम्युपगन्तब्य॑ युद्धाय. भरतर्षभ । 
परमब्यक्तरूपस्य पारं युक्‍त्या स्वकर्मभिः ॥१३॥ 
मरतभूषण ! अतः उस युद्धके लिये आपको तेयार 
हो जाना चाहिये । अपने कर्तव्वका पालन करते हुए योगके 
द्वारा मनको बशौभूत करके आप मायाते परे परबरत्मको 
प्राप्त कीजिये ॥ १३ ॥ 
यत्र नैब दरैः कार्य न अृत्येन च बन्धुमिः। 
आात्मनैकेन योडब्यं तत्‌ ते युद्धमुपस्थितम ॥ १४॥ 
मनके खाथ दोनेवाले इस युद्धमें न तो वाणोका काम दे 


द१२६ 


ओमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 








और न सेवकों तथा बस्धु-बान्बरयोका ही | इस समय इसमें 

आपको अकेले दी युद्ध करना है और वह युद्ध खामने 

उपस्थित है ॥ १४॥ 

तस्मिन्‍्ननिर्जिते युद्धे कामवस्थां गमिष्यसि । 

एतज्जञात्वा तु कौन्तेय कृतक॒त्यों भविष्यसि ॥ १५॥ 
यदि इस युद्ध आप मनको न जीत सके तो पता नहीं 

आपकी क्या दशा होगी। कुन्तीनन्दन ! इस यातको अच्छी 


तरद समझ लेनेपर आप कृतकृत्य हो जायेंगे ॥ १५॥ 
'॒तां बुद्धि बिनिश्चित्य भूतानामागरति गतिम्‌। 
पिठपैतामदे बूत्ते शाथि राज्यं ययोचितम्‌ ॥ १६॥ 

समस्त श्राणियोंका यो दी आवागमन होता रहता है। 
बुढिसे ऐसा निश्चय करके आप अपने बाप-दादोंके 
बर्तावका पालन करते हुए. उचित रीतिसे राज्यका 
शासन कीजिये॥ १६ ॥ 


इति श्रीसद्वाभासते आइवमेथिके पर्वणि अइवमेघपर्वणि कृष्णघर्म॑क्षंबादे द्वाइशोऊघ्यायः ॥ $२॥ 


इस. प्रकार औमदामाशत आधश्चमेविरूप्दके अन्तमैत अश्मेवपर्में औकष्ण और मुविष्ठिरका 
संबादघयक बारहवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ५२ ॥ 
जन>०००>७-- 


त्रयोदशो<ध्यायः 


श्रीक्ृष्णदारा ममताके स्यागका महत्त्य, काम-गीताका उल्लेख और 
युधिष्टिरको यज्ञके लिये प्रेरणा करना 


वासुदेव उकाच 
न बाहां द्रब्धमुत्खज्य खिद्धि्भंबति भारत। 
शारीरं द्रव्पमुत्सज्य सिद्धिर्भवति वा नवा ॥ ९ ॥ 
भगवान भ्रौकृष्ण कहते हैं --भारत | केबल राज्य 
आदि बाह्य पदार्थोंका त्याग करनेसे द्वी मिद्धि नहीं प्रात 
ड्ोती । शारीरिक द्रव्यका त्याग करके भी छिद्धि प्राप्त दोती 
है अथवा नहीं भी ढ्वोती है ॥ १ ॥ 
वाहयद्रव्यविमुक्तस्थ शार्ररेषु च ग्रृद्ध:थतः। 
यो धर्मो यत खुख॑ चेब द्विपतामस्तु तत्‌ तथा ॥ २ ॥ 
बर्य पद्ाघोंसे अछग होकर भी जो शारीरिक सुल- 
दिलाध्षमेँ आशक्त है; उसे जिल धर्म और सुखकी प्रासि द्वोती 
कै बह तुम्दारे साथ द्वेष करनेबालोको ही प्रास हो | २॥ 
डअधक्षरस्तु भवेन्म॒त्युस्त्यक्षरं अह्म शाइवतम्‌ । 
ममेति च भवेन्प्ृत्युनं ममेति च शाइबतम्‌ ॥ हे #॥ 
“मम! ( मेरा ) ये दो अक्षर द्वी सृत्युरूव हैं और «न 
मम! ( मेरा नहीं है ) यद्द तीन अक्षरोंका पद सनातन अद्ष- 
की प्राप्रिका कारण है । ममता मृत्यु है और उसका त्याग 
सनातन अखतत्व है ॥ ३॥ 
अह्मम्॒त्यू ततो राजन्नात्मन्येव व्यवस्थितों। 
अदृइयमानी भूतानि योधयेतामसंशयम्‌ ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार सृत्यु और असृत दोनों अपने भीतर 
दी स्थत हैं । ये दोनों अदृश्य रहकर प्राणियोंकों छढ़ाते हैं 
अध्तत्‌ किसीको अपना मानना और किसीकों अपना न 
खानना २६ स्राव ही युद्धका कारण है; इसमें संशय नहीं है ॥ 


अबिनाशो 5स्य सत्वस्य नियतो यदि भारत । 
भित्तता शारीरं थ्रूतानामहिंखां प्रतिपययते ॥ ५ ॥ 

भरतनन्‍्दन | यदि इख जगत्‌की सत्ताका विनाश न 
द्वोना दी निश्चित दो; तब तो प्राणियोंके शरीरका भेदन करके 
मी मनुष्य अद्विंताका दी फल प्रात करेगा ॥ ५ ॥ 
रूब्ध्वा हि पृथ्तरी कत्स्नां सहस्यावरजज्ममाम्‌ । 
ममत्व॑ यस्य नेव स्यात्‌ कि तया स॒ करिष्यति ॥ ६ ॥ 

चराचर प्राणियोसद्दित समूती प्रथ्वीको पाकर मी जिसकी 
उसमें ममता नही होती) बह उसको छेकर क्या करेगा अर्थात्‌, 
उस शम्पत्तिसे उसका कोई अनर्थ नहीं हो धक्ता ॥ ६ ॥ 
अथवा बखतः पार्थ बने बन्येन जीबतः। 
ममता यस्य द्र॒व्येषु झत्योरास्ये स वर्तते ॥ ७ ॥ 

कि कुस्तीनन्दन ! जो वनमें र&कर जंगली फल-मूलोलि 
डी जीवन-निर्वाद करता है। उमको भी यदि द्रब्योमे ममता 
है तो वह मौतडे मुखमे दी विद्यमान हे ॥ ७॥ 
बाह्मान्तराणां शत्रुणां स्वभाव पद्य.भारत। 
अन्न पश्यति तद्‌ भूत मुच्यते स मद्ाभयात्‌ ॥ < ॥ 

मारत | बादरी और भीतरी शज्रुओंके स्वभावकों देखिये- 
समझ्िये ( ये मायामय द्वोनेके कारण मिथ्या हैं, ऐश निश्चय 
कौजिये ) । जो मायिक पदार्थोकों ममत्वकरी दृष्टिखे नहीं देखता, 
बह मद्धान्‌ भयसे छुटकारा पा जाता है ॥ ८ ॥ 

कामात्मानं न प्रशंखन्ति लोके 
नेहाकामा काचिदस्ति प्रवृत्तिः। 
सर्वे काम्ा मनसोउकृप्रभूता 
यात्र पण्डितःखंदरतेविचिन्त्य ॥ ९ ॥ 








[अभ्वमेधपे ] अयोदशो': 


ड्घ्यायः 





जिसका भन कामनाओंमें आशक्त है; उसको खंसारके 
लोग प्रशंसा नहीं करते हैं । कोई भी प्रहृकत्ति बिना कामनाके 
नहीं होती और समस्त कामनाएँ. मनसे ही प्रकट द्ोती हैं । 
विद्वान्‌ पुरुष कामनाओंको दुःखका कारण मानकर उनका 
परित्याग कर देते हैं ॥ ९॥ 


आूयो भूयों जन्मनो स्थासयोगादू 
योगी योग खारमार्गे विचिन्त्य। 
दाने च बेदाध्ययन तपश्ा 
कास्यानि कमोणि च वैदिकानि ॥ १० ॥ 
जत॑ यशान नियमान्‌ ध्यानयोगान्‌ 
कामेन यो नारभते विदित्वा। 
यद्‌ यज्चायं कामवते स धर्मो 
न यो धर्मो नियमस्तस्य सूलम्‌ ॥ ११॥ 
योगी पुरुष अनेक जस्मोंके अभ्याल्ले योगकों दी मोक्षका 


मार्ग निश्चित करके कामनाओंका नाश कर डाछता है। 
जो इस बातकों जानता है? बह दानः वेदाध्ययन, तप) बेदोक्त 
कर्मे, मत, यश) नियम और '्यानयोगादिका कामनापूर्वक 
अनुष्ठान नहीं करता तथा जिश कर्मले बढ कुछ कामना रखता 
है बह धर्म नही है । वास्तव कामनाओका निम्द दी धर्म 
है और वही मोक्षका मूल है॥ १०-११॥ 
अन्न गाथाः कामगीताः कीतेयन्ति पुराविदः । 
>टणु संकीरत्यमानास्ता अखिलेन युधिप्ठिर। 
लाएं शक्‍यो5जुपायेन हन्तुं भतेन केनचित्‌ ॥१२॥ 
सुधिष्ठिर | इस विषयमें प्राचीन बातोंके जानकार विद्वान 
एक पुरातन गाथाका वर्णन किया करते हैं)जो कामगीता कहलाती 
है। उसे मैं आपको चुनाता हूँ; खुनिये | कामका कददना दे कि 
कोई भी प्राणी वास्तविक उपाय ( निर्ममता और योगाभ्याल ) 
का आशय लिये बिना मेरा नाश नहीं कर सकता है ॥१२॥ 
यो मां प्रयतते हन्तुं श्ञात्वा प्रदरणे वलम्‌। 
तस्य तस्मिन प्रहरणे पुनः प्रादुर्भवाम्यदम्‌ ॥ १३॥ 
जो मनुष्य अपनेमे अद्ववलको अधिकताका अनुभव 
करके मुझे नष्ट करनेका प्रयलन करता है। उसके उस अल्- 
यलमें मैं अभिमानरूपले पुनः प्रकट हो जाता हूँ ॥१३॥ 
यो मां प्रयतते हम्तुं यहेविंविधदक्षिणैः। 
जज्लमेष्विव घमोत्मा पुनः प्रादुभंबाम्यहम्‌ ॥ १४॥ 
जो नाना प्रकारकी दक्षिणावाले यशेद्वारा मुझे मारनेका 
यत्न करता है। उसके खिकतमें मैं उसी प्रकार उल्लल होता हूँ, 


डैस्े उचम जज्ञम योनियो्मे घर्मात्मा ॥ १४ ॥| 














स्थावरेप्विष भूतात्मा तस्य प्रादुर्भवाम्यदहम्‌ ॥ १५॥ 
जो वेद और वेदान्तके स्वाघ्यायरूप साधनोके द्वारा मुसे 
मिटा देनेका खुदा प्रयास करता है) उसके मनमें मैं स्थावर 
आ्राणियो्मे जीवात्माकी माँति प्रकट होता हूँ ॥ १५ ॥ 
यो मां प्रयतते हन्तुं घ्ृत्या सत्यपराक्मः। 
भावों भवामि तस्याहं स॒ च मां नावबुध्यते ॥ १६॥ 
जो रुत्यपराक्रमी पुरुष जैयंके यलसे मुखे नष्ट करनेकी 
चेष्टा करता है; उ0के मानसिक भावोंके शाथ मैं इतना घुल- 
मिल जाता हूँ कि वह मुझे पहचान नहीं पाता ॥ १६ ॥ 
यो मम श्रयतते हम्तुं तपला खंशितब्तः। 
ततस्तपसि तस्याथ पुनः श्रादुर्भवाम्यदम्‌ ॥ १७॥ 
जो कठोर ब्रतका पालन करनेवाष्श मनुष्य तपस्याके 
द्वारा मेरे अस्तित्वकों मिटा डालनेक। प्रयाल करता है; उसकी 
तपस्यामें ही मैं प्रकट हो जाता हूँ ॥ १७ ॥ 
यो मां प्रयतते हन्तुं मोक्षमास्थाय पण्डितः। 
तस्य मोक्षरतिस्थस्य सृत्यामि च हसामि च । 
अवध्यः  सर्वभूतानामहमेकः सनातनः ॥ १८॥ 
जो विद्वान्‌ पुरुष मोक्षका सहारा लेकर मेरे विनाशका 
प्रयत्न करता है; उसकी जो मोश्ञविषयक आश्कक्ति है। उसीसे 
बह यैंधा दुआ दे । यद विचारकर मुझे उसपर दुँसी आती 
है और वै खुशीके मारे नाचने लगता हूँ । एकमात्र मैं दी 
समस्त प्राणियोंके लिये अवष्य एवं सदा रदनेवाला हूँ ॥१८॥ 
तस्मास्‍्वमपि त॑ काम यजैविंविधदृक्षिणैः | 
धर्मे कुर मद्वाराज तत्र ते स भविष्यति ॥ १९॥ 
अतः मद्ाराज | आप भी नाना प्रकारकी दक्षिणागले 
यश्ञोद्वारा अपनी उस कामनाकों धर्ममें लगा दीजिये।बहों 
आपकी बद कामना सफल होगी ॥ १९॥ 
यजस्ब वाजिमेघेन विधिवद्‌ दक्षिणावता। 
अन्यैश्य॒विविधैयंज्ञेः सम्रद्धैराप्तदक्षिणैः ॥ २० ॥ 
मा ते व्यथास्तु निद्दतान वन्धून बीक्ष्य पुनः 
न शक्यास्ते पुनद्॑ष्डुं ये दता5स्मिन्‌ रणाजिरे ॥२१॥ 
लिथिपूर्वक दक्षिणा देकर आप अश्वमेषका तथा पर्यास 
दक्षिणावाले अन्यान्य सघृद्धिशाली यशोका अनुष्ठान कीजिये । 
अपने मारे गये माई-बन्धुओंको बारंबार याद करके आपके 
मनमें ब्यथा नहीं दोनी चाहिये। इस समराज्ञणमें जिनका 
बष हुआ है, उन्हें आप फिर नहीं देख छकते ॥ २०-२१॥ 


ख त्वमिष्ठा महायहैः खम्बजैराप्दृक्षिणेः। 





द्हरट 


ओऔमहाभारते 


[ आशवमेश्रिकंपयेणि 








कीति लोके परां प्राप्य गतिमग्यां गमिष्यस्ति ॥ २२॥ 
इसलिये आप पर्यात दक्षिणावाले समृद्धिशाली महायशों- 


का अनुष्ठान करके इस छोकमें उत्तम कीर्ति और परलोकमें 
ओड्ट गति प्राप्त करेंगे ॥ २२ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते आइवम्रेथिके पर्वेणि अद्वमेधपर्वणि कृष्णघर्म॑स्लंवादे श्रयोदशोउघ्यायः ॥ ३३ ॥ 
इस भ्रकार श्रीमद्यामारत अश्ध्रमेघिकपर्दके अन्ठरगेत अश्वमेघपदेमें श्रीकृष्ण और ध्मेराज युविष्ठिरका 
संवादबिदमक तेरदवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५३६॥ 





चतुर्दशो<ध्यायः 
ऋषियोंका अन्तर्धान होना, मीष्म आदिका श्राद्ध करके युधिष्ठिर आदिका 
इस्तिनापुरमें जाना तथा युधिष्ठिरके धर्मराज्यका वर्णन 


देशम्पायन उकाक् 
पव॑ बहुविधैवाक्यैमुंनिभिस्तैस्तपोधनेः । 
खमाइवस्यत राजर्षिदतबन्धुर्युधिष्टिरः ॥ १॥ 
सो5चुनीतो भगवता विष्टरअवला स्वयम्‌। 
द्वैपायनेन कृष्णेन देवस्थानेन वा विभुः॥ २॥ 
नारदेनाथ भीमेन नकुलेन च पार्थिव । 
कृष्णया सहदेवेन विजयेन च धघीमता ॥ ३ ॥ 
अम्यैश्व॒ पुरुषब्याप्रैत्रौक्मणः शास्रदष्टिभिः। 
व्यजद्दाच्छोकर्ज दुःख॑ संतापं चैव मानसम्‌ ॥ ४ ॥ 
बैशम्पायनजी कद्दते दैँ-राजन्‌ | इस प्रकार साक्षात्‌ 
विषटरभवा ( विस्तृत यशवाले ) भगवान्‌ कृष्ण, औीकृष्ण- 
द्वैपायन व्यास, देवस्थान)नारद) भीमतेन, न कुल, द्रौपदी / सह देव, 
बुद्धिमान्‌ अर्जुन तथा अन्यान्य भेष्ट पुरुषों और शास्त्रदर्शी 
ब्राक्षणों एवं तपोधन सुनियोंके वहुविध वचनोंद्वारा समझाने- 
बुझानेपर जिनके भाई-बस्धु मारे गये थे, उन राजर्पि युधिष्ठिर- 
का मन शान्‍्त हुआ और उन्होंने शोकजनित दुःख तथा 
मानतिक ध्षंतापकों त्याग दिया ॥ १-४ ॥ 
अचंयामास देवांग् आक्षणांश्ध युधिप्ठिरः। 
हृत्वाथ प्रेतकार्याणि बन्धूनां स पुनर्त्नंपः ॥ ५ ॥ 
अन्वशासच् धर्मात्मा पृथियीं सागराम्बराम्‌। 
तदनम्तर राजा युविष्ठिरने देवताओं और ब्राकृमणोंका 
पूजन किया और मरे हुए यस्धु-वान्थवोंका आद्ध करके वे 
धर्मात्मा नरेश झमुद्रपर्यन्त प्रथ्वीका शासन करने लगे ॥ 
प्रशान्तचेताः कौ रव्यः स्व॒राज्यं प्राप्य केवलम्‌। 
ब्याखं च नारद चैव तांश्थान्यानतवीन्त॒पः॥ ६ ॥ 
चित्त शान्त दोनेपर केवल अपना राज्य ग्रहण करके 
कुरुवंशी नरेश युविष्ठिरने व्याछ। नारद तथा अस्यान्य 
मुनिवरोंसे कह्दा--॥ ६ ॥ 
आश्वाखितो5हं श्राग्वद्धेभ॑वद्धिमुनिपुक्ननेः । 
न सध्ष्ममपि मे किंचिद्‌ ब्यलीकमिद्द विद्यते ॥ ७ ॥ 
+ आधुमाबों | आप सब छोम इद्ध और मुनियोंमे मे 


हैं। आपकी बातोंते मुझे बढ़ी सान्त्वना मिली है। अब मेरे 
मनमें तनिक भी दुःख नहीं है ॥ ७॥ 
अर्थव्व सुमद्ान प्राप्तो येन यक्ष्यामि देवताः । 
पुरस्कृत्याथ भवतः समानेष्यामद्दे मखम्‌॥ ८ ॥ 
<इघर पर्यात्त धन भी मिल गया) जिसले मैं मलीमांति 
देवताओंका यजन भी कर सकूँगा । अब आपलोगोंको आगे 
करके दमछोग उख घनकों अपनी यशशाल्में ले आयेंगे ॥ 
दिमवन्त॑ त्वया गुप्ता गमिष्यामः पितामद | 
बढ्ाश्यों दि देशः स श्यते द्विजसत्तम ॥ ९ ॥ 
“द्विजश्रेष्ट पितामद | इमलोग आपसे दी सुरक्षित होकर 
हिमालय पर्वतकी यात्रा करेंगे | सुना जाता है। वह प्रदेश 
अनेक आश्चर्यजनक दृश्योंसे भरा हुआ दे ॥ ९॥ 
तथा भगवता चित्र कल्याणं बदुुभाषितम्‌। 
देव्िंणा नारदेन देवस्थानेन चेव ह॥१०॥ 
*आपने। देवर्षि नारदने तथा मुनिवर देवस्थानने बहुत-सी 
अद्भुतबातें बतायी हैं, जो मेरा कल्याण करनेवाली हैं ॥१०॥ 
जाभागधेयः पुरुषः कश्मिदेवंबिधान गुरून । 
लभते ब्यसन प्राप्य खुदददः साधुसम्मतान ॥ ११॥ 
“जो सौमास्यशाली नहीं दै। ऐसा कोई भी पुरुष संकटमें 
पड़नेपर आप-जैले साधुसम्मानित दिविषी गुरुजनोंकों नहीं पा 
सकता? ॥ ११॥ 
दबमुक्तास्तु ते राक्ना सर्वे प[व महर्षयः। 
अभ्यजुश्ाप्य राजानं तथोभौ कूष्णफाल्गुनौ ॥ १२॥ 
पह्यतामेब सर्वेबां तज्ैबादर्शन ययुः। 
ततो धर्मखुतो राजा तज्नैबोपाबिशत्‌ प्रभुः ॥ १३॥ 
राजा युधिष्ठिरके इस प्रकार कृतशता प्रकट करनेपर 
मी महर्षि राजा युषिष्ठिर, औकृष्ण तथा अर्जुनकी अनुमति 
ले सबके देखते-देखते बहाँसे अन्तर्धान हो गये । फिर घर्म- 
पुत्र राजा युषिष्ठिर उन्हें विदा करके वहीं बैठ गये॥ १२-१३॥ 
दब नातिमदान्‌ कालः स॒ तेषां संन्यवर्तत । 
कुब॑तां शौचकायोणि भीष्मस्य निधने तदा ॥ १४॥ 


अश्वमेघपवे ] 


अलुदंशोउष्यायः 


६१२९ 








भऔौष्मको सृत्युके पश्चात्‌ क्षौचकार्य उम्पन्न करते बुए 
वाष्डबोका कुछ काछ वहाँ व्यतीत हुआ ॥ १४॥ 
महादानानि विश्रेभ्यो दद॒तामौध्वंदेहिकम्‌। 
भीष्मकर्णपुरोगाणां. कुरूणां कुरुसत्तम ॥ १५॥ 
खद्तो धृतराष्ट्रण स ददाबोध्बंदेद्दिकम्‌। 
कुर्भ्रेष्ठ | धृतराष्ट्रसद्षित उन्होंने मीष्म और कर्ण आदि 
कुरुवंशियोंके निभित्त औध्यंदेहिक क्रिपा ( भाद्ध ) में ब्राक्मणों- 
को बड़े-बड़े दान दिये ॥ १५३ ॥ 
ततो द्त्वा बहुघनं विप्रेभ्यः पाण्डवर्षभः ॥ १६॥ 
धघ्ूतराष्ट्रं पुरस्कृत्य विवेश गज़साहयम्‌। 
तत्वश्रात्‌ ब्राद्मणोंकों बहुत-सा घन देकर पाण्डब- 
शिरोमणि सुषिष्ठिरने धृतराष्ट्रको आगे करके इस्विनापुरमे 
प्रवेश किया ॥ १६३ ॥ 
सत॒समाभ्वास्य॒पितरं भ्रशाचक्षुप्मीश्बरम्‌। 
अन्यशादू वै स घमोत्मा पृथियाँ आाठमिः सदद ॥१७॥ 
धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर प्रशाचक्षु॒ पितृब्य महाराज 
श्रृतराष्ट्रको सान्त्वना देकर माइयोंके खाय '्रृथ्वीका राज्य 
करने छो ॥ १७॥ 
( यथा मजुर्महाराजो रामो दाशरथियंथा। 
तथा भरतलिंदो5पि पालयामास॒ मेदिनीम्‌ ॥ 
जैसे महाराज मनु तथा दशरणनन्दन औरामने इस 
ृथ्बीका पान किया था) उसी प्रकार भरततिंद युधिष्ठिर 
भी भूमण्डलक़ी रक्षा करने छगे ॥ 
लाधर्म्यंमभवत्‌ तञ्ञ॒सर्वों धर्मरचिजनः। 
बभूव नरशादूंल यथा छृतयुगे तथा॥ 
उनके राज्यमें कहीं कोई अधर्मयुक्त कार्य नहीं होता 
था। सब लोग धर्मविषयक रुचि रखते ये । पुरुषलिंद | 
जैसे सत्ययुगममे समस्त प्रज्ञा धर्मपरायण रहती थी। उसी 
प्रकार उस समय द्वापरमें भी हो गयी थी॥ 
कलिमासज्नमाविर्ट॑ निवास्य जपनन्दनः । 
अआादभिःखह्ितो घीमाद वभौ धमंबलोद्धतः ॥ 
क्लियुगको समीप आया देख बुद्धिमान्‌ उपनन्दन 
अधिष्ठिरने उसको मी निवाछ दिया और भाइयोके साथ वे 
घमंबछेे अजेय होकर शोमा पाने छगे ॥ 
बषर्ष भगवान्‌ देवः काले देशे ययेप्लितम । 
निरामयं जगदभूत्‌ छ्ुत्पिपासे न किचन ॥ 
अगकान्‌ पर्जन्यदेव उनके राज्यके प्रत्येक देशमें ययेष्ट 
बर्षो करते ये । सारा जगत्‌ रोग-शोकसे रद्ित हो गया था, 
किसीको भी भूख-प्यासका योड़ासा भी कष्ट नहीं 
रह गया या॥ 
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आधिनोौस्ति मदुष्याणां व्यसने नाभवन्मतिः। 
ब्ाह्मणप्रमुखा वर्णास्ते ख्वधर्मोत्तराः शिवाः ॥ 
ध्मः सत्यप्रधानश्व सत्य सद्विययान्वितम । 

मनुष्योको मानसिक व्यथा नहीं खताती थी। किलीका 
मन दुरब्य॑नमें नहीं पता था । ब्राक्ण आँद सभी बणोके 
ोग स्वघर्मकों ही उत्कषट मानकर उसमें छगे रहते ये। 
सभी मन्नड्युक्त ये । धर्ममे रत्यकों प्रधानता थी और खत्य 
उत्तम विषयोसे युक्त होता था॥ 
धमोखनस्थः सक्लिः स खीवालातुरबद्धकान ॥ 
वर्णोश्षमान्‌ पूवछृतान सकलान्‌ रक्षणोद्यतः। 

धर्मके आतनपर बैठे हुए सुधिष्टिर सत्पुरुपों) ख्रयो) 
बालकों रोगियों) बढ़े बूदों तथा पूर्दनिर्मित सम्पूर्ण वर्णाभम 
बमोंकी रक्षाके लिये शदा उच्चत रहते ये ॥ 
अबृत्तिवृत्ति दाना यैयंक्षायें दीपितैरपि । 
आमुष्मिक भय॑ नाक्ष्ति पेहिक॑ कृतमेव तु। 
स्वर्गछोकोपमो लोऋस्तदा तस्मिन प्रशाखति ॥ 
बभूव खुखमेकाग्न॑ तद्धिशिएतरं परम ॥ 

ये जीविकादीन मनुष्योको जीविका प्रदान करते; यशके 
छिपे धन दिल्ाते तथा अस्यान्य उपायोंद्वारा प्रजाकी रक्षा 
करते ये। अतः इदछोकका सारा सुख तो ख्यकों प्राप्त दी 
था; परलोकक। भी भय नहीं रद गया था। उनके शालनकालमे 
डारा जगत्‌ स्वर्गलोकके समान झुखद हो गया था। 
यहोंका एकाग्र सुख स्वर्गते भी विशिष्ट एवं उत्तम था ॥ 
जायें। पतिश्ताः सर्वो रूपवत्यः स्वलंकृताः। 
यथोक्तदत्ताः खगुैवभूवुः प्रीतिदेतवः ॥ 

उनके राज्यक्ी सारी स्रियों पतित्रता। रूपबती; आभूषणो- 
 विभूषत और शास््रोक्त धदाचारसे सम्पन्न द्वोती थीं। 
बे अपने उचम गुणोंद्वारा पतिकी प्रसन्‍नताकों बदानिमे 
कारण होती थीं॥ 
पुमांसः पुण्यशीलाढवाः स्व स्व॑ धममजुबताः । 
खुखिनः खुक्ममप्यनों न कुर्चन्ति कदाचन ॥ 

पुरुष पुण्यशील, अपने-अपने धर्ममे अनुरक्त और 
छुलो ये । ये कभी खृक्ष्म-ले-सूक्ष्म पाप भी नहीं करते ये ॥ 
सर्वे नराश्घ नार्यश्व सतत प्रिववादिनः । 
अजिह्ममनसः शुक्लाः बभूब॒ुः अ्मवर्जिताः॥ 

मी स््री-पुरूप धदा प्रिय बचन बोलते थे। मनवे 
कुटिलता नहीं आने देते थे; शुद्ध रहते ये और कमी थकाबट- 
का अनुभव नहीं करते थे॥ 
भूषिताः कुण्डलेद्दारेः कठकेः फठिसत्रकः। 
खुबाससः सुगन्धादथाः प्रायशः पृथिवीतले ॥ 

उन दिनों आ्रावः भूतलके सभी मनुध्य कुण्डछ) हार 
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कड़े और करघनीसे विभूषित ये । सुन्दर वल्न और खुन्दर 
गन्धसे सुशोमित होते ये ॥ 
सर्वे अह्मविदों विध्राः सर्वत्र परिनिष्टिताः। 
बलीपलितद्वीनास्तु खुखिनो दीर्घज्जीबनः ॥ 
समी ब्राह्मण ब्रढ्यवेत्ता और क्मस्त शास्त्रोंमि परिनिष्ठित 
थे । उनके शरीरमें झर्रियां नी पड़ती थीं; उनके बाल 
रुफेद नहीं होते थे और वे सुखी तया दीर्घजीबी 
होते थे॥ 
इच्छा न जायतेउन्यत्र वर्णेपु च न संकरः। 
मलुष्याणां मद्दाराज मयोदास्तु व्यवस्थितः॥ 
मद्दाराज ! मनुष्योंकी इच्छा परायी स्तियोंके लिये नहीं 
द्ोती थी। वर्णो्मे कभी संकरता नहीं आती थी और सब छोग 
मर्यादा स्थित रदइते ये ॥ 
तस्मिस्छासति राजेन्द्रे र॒गव्यालसरीस्ट्पाः॥ 
अन्योन्यपपि चास्येपु न ब्राधन्ते कदाचन॥ 
राजेद्र युविष्ठिरके शासनकालमें द्विंसक पशु, खर्प और 
'बिब्छू आदि न तो आपश्में और न दूसरोंको दी कभी 
बाधा पहुँचाते ये ॥ 
गांबः सुक्षोसभूयिप्ठाः सुबालधिमुण्योदराः। 
अपीडिताः.. कर्षकायेइतब्याधितवत्सकाः ॥ 
गौएँ बहुत दूध देती थीं; उनके घुल पूँछ और उदर 
सुन्दर द्वोते थे । किसान आदि उन्हें पीड़ा नहीं देते थे और 
उनके बछड़े भी नीरोग द्वोते थे ॥ 
अवन्ध्यकाला मजुजाः पुरुपार्थेपु च क्रमात्‌। 
विषयेष्वनिषिद्धेप. वेदशास्त्रपु. चोद्यताः ॥ 
डस समयके सभी मनुष्य अपने खमयकों 
जाने देते थे | धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-: 





पुरुषायोें 
क्रमशः प्रइच द्वोते थे । शास्रमे जिनका नियेध नदी किया 
गया है? उन्हीं विधयोका सेबन करते और वेद शास्त्रोके 
स्वाध्यायके लिये सदा उद्यत रइते थे ॥ 

खुबूत्ता बुण्भाः पुण्ठाः खुख्वभावाः सुखोदयाः । 








अताब मधुरः शब्दः स्पर्शश्वातिसुख रखम्‌। 
रूप दृश्टिक्षमं रम्यं मनोज गन्धवद्‌ बभौ॥ 

डख तमयके बैल अच्छी चाल-दालबाले। दृ्ट-पृछठ 
अच्छे स्वमाववाले और सुखकी प्राप्ति करानेवाले द्ोते ये | 
उन दिनों शब्द और स्पर्श नामक विषय अत्यन्त मधुर 
दोते ये । रश बहुत दी घुलद जान पढ़ता या, रूप दर्शनीय 
एवं रमणीय प्रतीत द्योता था और गन्ध नामक विषय भी 
मनोरम जान पड़ता था ॥ 
घरगौर्धकामसंयुक्त.. मोक्षाभ्युद्बसाधनम्‌ । 
भ्रह्मादजनन पुण्य सम्बधभूवाथ मानसम्‌ ॥ 


खबका मन घमम$ अर्थ और काममें संखग्न) मोक्ष और 
अम्युदयके साधनमें तत्पर। आनन्दजनक और पविश्र 
होता या ॥ सु 
स्थावरा वहुपुष्पाद्याः फलच्छायावद्यास्तथा। 
खुस्पशों विपद्दीनाश्य खुपत्रत्वक्प्ररोहिणः ॥ 
स्थावर ( वृक्ष ) बहुत-से फूछोसे सुशोमित तथा फछ 
और छाया देनेवाले होते ये। उनका स्पर्श सुखद जान 
पड़ता था और वे विषसे दीन तथा सुन्दर पत्र, छाछ और 
अहुुरसे युक्त ढोते ये ॥ 
मनो5जुकूछाः सख्वेबां चेष्टा भरूस्तापवर्जिता। 
यथा बभूव राजदिंस्तदूवृत्तमभवद्‌ आुवि॥ 
खबकी चेशर्ँ, मनके अनुकूल द्तोती थीं | पृथ्वीपर किसी 
अकारका छंताप नहीं द्वोता था । राजर्षि युधिष्ठिर स्वयं जैसे 
आचार-बिचारसे. युक्त थे; उसीका भूतछपर प्रसार 
हुआ या॥ 
खर्वलक्षणसम्पन्नाः_ पाण्डवा धर्मचारिणः । 
ज्येष्ठाउवर्तिनः सर्वे बभूजुः प्रियदर्शनाः ॥ 
समस्त पाण्डव सम्पूर्ण शुम लक्षणोंसे उम्पन्न) घर्मांचरण 
करनेवाले और बड़े भाईकी आशाके अधीन रइनेवाले ये। 
उनका दर्शन समीको प्रिय या ॥ 
सिंददोरस्का जितक्रोधास्तेजोबलखमन्विताः । 
आजालजुबादवः खर्वे दानशीला जितेन्द्रियाः ॥ 
उनकी छाती लिंहके समान चौड़ी थी। वे क्रोधपर 
विजय पानेवाड़े और तेज एवं बरसे सम्पस्न ये । उन सबकी 
भुजाएँ घुटनोंतक लंबी थीं।बे सभी दानशील एवं 
जितेन्द्रिय थे ॥ 
तेघु शासत्खु धरणीख्तवः खगुणैबंभुः। 
खुखोदयाय वर्तन्ते श्रद्मास्तारागणंः सह ॥ 
पाण्डब जब इक प्रृथ्वीका शासन कर रहे ये; उस समय 
समी ऋतुएँ अपने गुणोंसे सुशोमित होती थीं। ताराओँ- 
शद्वित समस्त ग्रह सबके लिये सुखद हो गये ये ॥ 
मद्दी सस्यप्रवहुला. सर्वरलगुणोदया । 
कामधुस्घेनुबद्‌ भागान्‌ फलति स्म सदस्तधा॥ 
धृथ्वौपर खेतीकी उपज बढ़ गयी थी। समी रत्न और 
शुण प्रकट हो गये थे । कामथेनुके समान वह सहसों प्रकार- 
के भोगरूप फल देती थी ॥ 
मम्वादिभिः कृताः पूर्व मर्योदा मानवेधु याः। 
अनतिक्रम्य ताः सवोः कुलेपु समयानि च। 
अन्वशासन्त राजानो धर्मपुजप्रियंकराः ॥ 
पूर्बकालमें मनु आदि राजर्षियोने मनुष्योर्मे जो मर्यादाएँ 
स्थापित की थीं; उन छखबका तथा कुछोचित खसदाचारोंका 





अश्यमेध्रपर्ण ] 


पश्चदशोउष्यायः 
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डस्छल्लन न करते हुए. भूमण्डलके लमी रात अपने-अपने 
राज्यका शासन करते ये । इस प्रकार सभी भूपाल घर्मपुत्र 
सुधिष्ठिरका प्रिय करनेवाले ये ॥ 
महद्दाकुलानि धर्मिष्ठा वर्घयस्‍्तो विशेषतः। 
मजुप्रणीतया छृत्या तेडस्व्रशासन वछुन्धराम्‌ ॥ 
र्म्िष्ठ राजा श्रेष्ठ कुलोंको विशेष प्रोत्साइन देते ये। 
वे मनुकी बनायी हुई राजनीतिके अनुसार इस बदुधाका 
शासन करते थे ॥ 


राजवृत्तिद्िं सा शाभ्वव्‌ धर्मिष्ठाभून्मदीतले । 


आयो छोकमतिस्तात राजबृत्ताजुगामिनी ॥ 
तात | इस प्रृथ्वी सर राजाओंके बर्ताव सदा घर्मानुकूल 
होते थे । प्रायः ल्लोगोंकी बुद्धि राजाके ही बर्तावका अनुधरण 
करनवाली होती है ॥ 
पर भारतवर्ध सब राजा ख्र्ग सुरेन्द्रबत्‌। 
शशास बविष्णुना सा गुप्तो गाण्डीबधन्वना ॥ ) 
जैछे इन्द्र स्वर्गका शासन करते हैं। उसी प्रकार गाण्डीव- 
चारी अजुंनसे सुरक्षित राजा युविध्तिर भगवान्‌ भीकृष्णके 
रहयोगले अपने राज्य--भारतवर्षका शासन करते ये ॥ 


इति ओऔमइएभ-रते आश्वम्ेजिके पर्वणि अश्वमेधरपवोण चतुर्देझोअप्यायः ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार औमह "मप्र व्श्वमेपिकपरके अन्तगंत अश्मेथपदमे चौदढव। अष्णय बुर हुआ॥ ६४७ 
( दाक्षिणास्य अधिक पाठके ३०३ क्ोक मिलाकर कुछ ४७३ हहोऊ हैं ) 
>सकभककान-- 
पश्दशोध्यायः 
मगवान्‌ श्रीकृष्णका अजुनसे द्वारका जानेका प्रस्ताव करना 


जनमेजय उवाच 
विजिते पाण्डवेयैस्तु प्रशान्ते च द्विजोत्तम | 
राष्ट्र कि चक्रतुर्बीरी बासुदेवधनंजयी ॥ १॥ 
जनमेजयने पूछा--द्विजभेष्ठ | जब ॒पाण्डवोने अपने 
राष्ट्रप विजय था ली और राज्यमें सब ओर शान्ति स्थापित 
हो गयी। उसके बाद श्रीकृष्ण और अर्जुन इन दं।नों बोरोने 
क्या किया ! ॥ १॥ 
वेशस्पायन उवाक्ष 
'िजिते पाण्डबै राजन्‌ प्रशान्ते च विशाम्पते । 
राष्ट्र बभूबतंएी. वासुदेवधनंजयी ॥ २ ॥ 
चैशम्पायनजीने कद्दा--प्रजानाथ | नरेशवर | जब 
पाण्ड्वॉने राष्ट्ररर विजय पा ली और खर्वत्र शान्ति स्थापित 
हो गयी; तब भगवान्‌ भ्रीकृष्ण और अर्जुनको बढ़ी प्रशक्षता 
हुई ॥ २॥ 
बिजहते मुद्दा युक्तो दिवि देवेश्वराविव। 
तौ बचनेषु विविशरेषु पर्वतेषु खसाजुषु ॥ ३ ॥ 
स्र्गलोकर्मे विद्वार करनेवाले दो देवेश्वरोकी भाँति वे 
दोनों मित्र आनन्दम्न हो विचित्र-बिवित्न वनोमें और 
पर्वतोंके सुरम्य शिलरोंपर विचरने छगे ॥ ३ ॥ 
तीर्थेषु चेत्र पुण्येधु पल्वलेपु नदीपु च। 
चडफ्रम्पमाणौ संहृएाबश्विन।बिच नन्‍दने ॥ ७ ॥ 
पवि्न तीयों) छोटे तालाबों और नदियोंके तटोंपर 
विचरण करते हुए वे द!नों नन्‍्दन वनमें विद्वार करनेशके 
अश्विनीकुमारोंके समान इ्षका अनुभव करते ये ॥ ४ ॥ 
इल्द्रप्रस्थे मद्धात्मानो रेमतुः कृष्णपाण्डदी। 


प्रविद्यय तां सभां रम्यां बिजहाते चभारत॥ ५॥ 
मरतनन्दन | फिर इन्द्रप्रश्यमें लौटकर मद्दात्मा ्रीकृष्ण 
और अर्जुन मयनिर्मित रमगीय #षभामें प्रवेश करके आनन्द- 
पूर्वक मनोबिनोद करने लगे ॥ ५ ॥ 
तत्न युद्धकथाश्रित्राः परिफ्लेशांश्य पार्थिब। 
कथायोगे कथायोंगे कथवामासतुः खदा॥ ६ ॥ 
ऋषीणां देवतानां च वंशांस्ताबाहतुः सदा । 
प्रीयमाणी मद्दात्मानौ पुराणावृषिसत्तमौ ॥ ७ ॥ 
पृष्वीनाथ | वे दोनों मद्वात्मा पुरातन ऋषिप्रबर नर 
और नारायण ये और आवतये यदुत प्रेम रखते ये। बात- 
च्वीतके प्रसद्रमें वे दं।नो मित्र सदा देवताओं तथा ऋषियोंके 
बंशोकी चर्चा करते थे और युद्धकी विचित्र कयाओं एवं 
क्लेशॉका वर्णन किया करते थे ॥ ६-७ ॥ 
मधुरास्तु कथाशित्रश्रित्रार्थपदनिश्चयाः । 
निश्रयज्ः स पाथोय कथयामास केशबः॥ <॥ 
मगवान्‌ भ्ीकृष्ण खब प्रकारके सिद्धान्तोंकों जाननेवाले 
ओ। उन्होंने अर्जुनकों विचित्र पद) अर्थ एवं लिद्धान्तोंते युक्त 
बड़ी विलक्षण एवं मधुर कथाएँ सुनायी ॥ ८ ॥ 
चुश्नशोकामिसंतप्त॑ श्ञातीनां च॒ सहस्वदाः। 
कथाभिः शमयामास पार्थ शौरिजनादंनः॥ ९ ॥ 
डुल्तीदुमार अर्जुन पुत्रशोकसे रतल थे | सहलों माई- 
बन्थुओंके मारे जानेका भी उनके मनमें बढ़ा दुःख था। 
बअलुरेवन्दन श्रीकृष्णने अनेक प्रकारकी कथाएँ सुनाकर 
डस समय पार्थकों शास्त किया ॥ ९॥ 
खत तमाश्वास्य विधिवद्‌ विशानशों मद्यातपाः। 
अपइत्पास्मनो भारं दिशश्षामेब खात्वतः ॥१०॥ 


दश्शर 


ओमहाभारते 


[ आश्वमेजिकपर्थणि' 





महातपस्वी विशनवेसा औकृष्णने विविपूर्वक अर्जुनको 
सान्त्वना देकर अपना मार उतार दिया और वे सुखपूर्वक विआम- 
खा करने लगे ॥ १० ॥ 
ततः कथान्ते गोविन्दो ग्रुडाकेशमुबाच ६। 
खान्त्वयज्त्छक्षणया वाचा देतुयुक्तमिदं बचः ॥११॥ 
बात बीतके अन्त गोबिन्दने गुडाकेश अर्जुनकों अपनी 
मधुर बाणीद्वारा सान्त्वना प्रदान करते हुए उनसे यह युक्ति- 
युक्त बात कद्दी ॥ ११॥ 
बाहुदेव उवाक्ष 
विजितेय॑ं घरा कृत्स्ता सव्यसाचिन्‌ परंतप | 
ल्वद्वाहुअलमाश्रित्य राशा धर्मखुतेन ६ ॥ १२॥ 
भगवान श्रीकृष्ण बोले--शतरु भोंको लेताप देनेवाले 
रुब्यताची अर्जुन | घर्मपुत्र युत्रिप्टिसने तुम्झारे बाहुबलका 
सद्दारा लेकर इस समूची प्रृथ्त्रीपर विजय प्रात्त कर ली ॥ १२॥ 
असपलां महाँ भुड्के धर्मराजों युधिप्ठिरः। 
भीमसेनाजुभावेन._ यमयोश्थ नरोत्तम ॥ १३॥ 
नरश्रेप् | भीमसेन तथा नकुल-सहदेवके प्रभावसे घर्मे- 
राज युधिष्ठिर इस प्रृथ्वीका निष्कण्टक राज्य सोग रहे हैं ॥ 
धर्मेण राज्ञा धर्मश्ञ प्राप्त राज्यमकण्ठकम्‌ | 
धर्मेण निहतः संख्ये स च्व राजा सुयोधनः ॥ १४॥ 
धर्मश | राजा युषिष्ठिरने यद निष्करण्टक राज्य धर्मके 
बलसे दी प्रासत किया दै । घर्मसे दी राजा दुर्योधन युद्धमें मारा 
गया है ॥ १४॥ 
अधर्मरुचयो छुब्घाः सदा चा्रियवादिनः। 
धार्तराष्ट्रा दुरात्मानः सानुबन्धा निपातिताः ॥ रे५॥ 
चूतराष्ट्रके पुत्र अपर्ममे रुचि रखनेवाले, छोभी) कटु॒वादी 
और दुरात्मा थे | इसलिये अपने सगे-सम्बन्धियोसदित मार 
गिराये गये ॥ १५ ॥ 
प्रशान्तामखिलां पार्थ प्रूथियीं प्रथिवीपतिः । 
भरुडते धर्मसुतो राजा त्वया गुप्तः कुरूद्धद ॥ १६॥ 
कुरकुलतिलक डुम्तीकुमार | धर्मपुत्र प्र्वीवति राजा 
सुधिप्रिर आज दुमसे सुरक्षित द्ोकर सर्वथा शान्‍्त हुई समूची 
प्रथ्बीका राज्य भोगते हैं ॥ १६ ॥ 
रमे चाहं त्वया सार्वमरण्येष्वपि पाण्डत्र । 
किस यत्र जनो5यं वे प्रथा चामित्रकर्षण ॥१७॥ 
शबुखदन पाण्डुकुमार ! तुम्दारे खाथ रहनेयर निर्जन 
बनमें भी मुझे सुख और आनन्द मिऊ सकता है | फिर जहाँ 
इतने लोग और मेरी बुआ ढुन्तो द्वों; बढाँकी तो वात दी 
क्या है !॥ १७॥ 
यत्र धर्मछुतो राज़ा यत्र भीमों मदाबलः। 
यज्र मत्द्षबतीषुजी रतिस्तत्ञ॒परा सम ॥ १८॥ 


जहाँ घर्मपरृश्न राजा युषिष्टिर हों; महाबडी भीमसेन और 
माद्रीकुमार नकुछ-सहृदेव हो+ वहाँ मुझे परम आनन्द प्राह 
हो सकता है ॥ १८॥ 
तथैब ख्र्गकल्पेषु सथोददेशेषु कौरव। 
रमणीयेयु पुण्येचु सददितस्थ त्ववानघ ॥ १९॥ 
कालछो महांस्त्वतीतों मे श्रखचुमपश्यतः। 
बलदेव॑ च कौरव्प तथान्यान्‌ बवृष्णिपुक्षवान्‌ ॥२०॥ 
स्तो5६ं गन्तुमभीष्सामि पुर्री द्वारावतीं प्रति । 
रोचतां गरमने महां तवापि पुरुषर्षभ ॥ २१॥ 
निष्पाप कुरनन्दन | इस सभामबनके रमणीय एवं 
पविश्न स्थान ख्वर्गके समान खुखद हैं। यहाँ तुम्हारे लाथ 
रहते हुए बहुत दिन बीत गये | इतने दिनोंतक मैं अपने 
पिता घूरलेनकुमार वशुदेवजीका दर्शन न कर सका | मैया 
बलदेव तथा अन्यान्य इृष्णिवंशके श्रेष्ठ पुरुषोंके मी दर्शनसे 
बख्ित रद्द । अतः अब मैं द्वारकापुरीको जाना चाहता हूँ। 
पुरुषप्रवर ! तुम्हें भी मेरे इस यात्रासम्बन्धी प्रस्तावको 
सहर्ष स्वीकार करना चाहिये ॥ १९-२१ ॥ 
डक्तो बहुविधं राजा तत्न तत्न युधिप्ठिरः। 
सद्द भीष्मेण यद्‌ युक्तमस्माभिः शोककारिते ॥ २२॥ 
शोकावस्थामें मनुष्यका दुःख दूर करनेके लिये उसे जो 
कुछ उपदेश देना उचित है। वह भीष्मतद्वित इमलोगोने 
विभिन्न स्थानोर्मे राजा युविष्ठिरकों दिया है। उन्हें अनेक 
प्रकारसे समझाया है ॥ २२॥ 
शि्टो युधिष्ठिरो उस्माभिः शास्ता सन्नपि पाण्डवः। 
सेन तत्‌ तु बचः सम्पग्‌ ग्रदीतं खुमद्वात्मना ॥२३॥ 
बच्यवि वाण्डु पुत्र सुधिष्ठिर हमारे शासक और शिक्षक हैं 
तो भी इमलोगोने शिक्षा दी है और उन श्रेष्ठ महात्माने 
इसारी उन समी बातोंकों भलीभाँति स्वीकार किया है ॥ 
धर्मपुत्रे दि धर्मशे कृतलेे सत्यवादिनि। 
सत्य धर्मो मतिश्वाग्या स्थितिश्व सतत स्थित ॥ रछ॥ 
अर्मपुश्न राजा युषिष्ठिर घर्मश) ऋतश और सहत्यवादी हैं । 
उनमें सत्य+ धर्म, उत्तम बुद्धि तथा झँची स्थिति आदि 
गुण खदा स्थिरमावसे रहते हैं ॥ २४॥ 
तजत्ञ॒गत्वा मद्दात्मानं यदि ते रोचते5जुन । 
अस्मद्वमनसंयुक्त वो बूृदि जनाधिपम्‌ ॥ २५॥ 
अर्जुन ! यदि तुम उचित समझो तो महात्मा राजा 
सुधिक्ठिस्के पाख चलकर उनके समक्ष मेरे द्वारका जानेका 
अस्ताब उपस्थित करो ॥ २५॥ 
न द्दि तस्याभ्रियं कुर्यो प्राणत्यागेउप्युपस्थिते । 
कुतो गन्तुं मद्ाबाद्दो पुर्री द्वाराबर्तीं प्रति |! २६॥ 


अलुगीतापवें ] 


बोडशो ष्यायः 


६१३४३ 








+ मह्दांबाहों | मेरे प्राणोपर संकट आ जाय तथ मौ मैं 
धमंराजका अप्रिय नहीं कर सकता; किर द्वारका जानेके लिये 
उनका दिल दुखाऊँ) यह तो हो दी केसे सकता है ! ॥२६॥ 
सर्व व्विदम्ं पार्थ त्वत्प्रीतिदितकाम्थया। 
अ्वीमि सत्यं कौरव्य न मिथ्यैतत्‌ कर्थंचन ॥ २७ ॥ 

कुरनन्दन ! झुन्तीकुमार ! मैं सल्ची बात बता रहा हूँ 
मैंने जो कुछ किया या कट्दा है? वद सब तुम्हारी प्रलन्नताके 
छिये और हुम्दारे ही हितकी दृष्टिसे किया दे। यह किसी 
तरह मिय्या नहीं है ॥ २७॥ 
प्रयोजन ला निदृंत्तमिदद बासे ममाजुन। 
धातंराष्ट्री दतो राजा खबलः सपदाजुगः ॥ २८॥ 

अर्जुन | यहाँ मेरे रहनेका जो प्रयोजन था, वह पूरा हो 
गया है । घृतराष्ट्रका पुत्र राजा दुर्योधन अपनी लेना और 
सेबकॉंके साथ मारा गया ॥ २८ ॥ 
पृथिवी च बशे तात धम्ंपुत्रस्य घीमतः। 
स्थिता समुद्रवक्लया सशैलवनकानना ॥ २९॥ 
जिता रस्नैबंदुविघैः कुरुराजस्थ पाण्डब। 

तात | पाण्दुनन्दन | नाना प्रकारके रत्नोंके संचयले 
अम्पन्ष) समुद्रसे बिरी हुईं। पर्वत: बन और काननोंलद्ित यह 
शारी एप्वी भी बुडिमान्‌ धर्मपुत्र कुकराज युधिष्ठिरके अधीन 
हो गयी ॥ २९३ ॥ 
धर्मेण राजा धर्मशः पातु सर्बो वखुन्धराम्‌ ॥ ३०॥ 
उपास्यमानों यहुभिः सिद्धेश्धापि सहात्मभिः। 
स्तूथमानश्थ॒ सतत बन्दिभिभरतर्षभ ॥ ३१ ॥ 

अग्तप्रेष्ठ | बहुत-से सिद्ध मद्ात्माओंके खंगले सुशोमित 
तथा बन्दीजनोंके द्वारा सदा ही प्रशंसित द्वोते हुए. घर्मश 
राजा युधिष्ठिर अब घर्मंधूर्वक सारी प्रध्वीका पालन करें ॥ 


त॑ मया सद्द गत्वाद्य राजानं कुरु वर्घनम्‌। 
आपूुच्छ कुरुशादूंल गन द्वारकां प्रति ॥ ३े२॥ 
कुरु्रेष्ठ | अब तुम मेरे साथ चछकर राजाकों बधाई 
दो और मेरे द्वारका जानेके बिषय्मे उनसे पूछकर आशा 
दिल दो ॥ ३२॥ 
इदवं शारीरं बसु यक्य में णदे 
निबेदित पार्थ खदा युधिप्ठिरे । 
प्रियश्व सान्यश्ष दि में युधिप्ठिरः 
खा कुरूणामधिपो मद्दामतिः ॥ रे३े ॥ 
वार्थ | मेरे घरमें जो कुछ घन सम्पत्ति है। बह और मेरा 
यह शरीर सदा घर्मराज युधिष्ठिरकी सेवामें समर्पित है । परम 
बुद्विमान्‌ कुरुराज सुधिष्ठिर खबंदा मेरे प्रिय और माननीय हैं॥ 
प्रयोजन चापि निवासकारणे 
न विद्यते मे त्वदते सुपात्मज | 
स्थिता हि पृथ्वी तब पार्थ शासने 
शुरोः खुबृत्तस्य युविष्ठिसस्थ च ॥३४॥ 
राजकुमार | अब तुम्हारे साथ मन यहलानेके सिवा 
बह मेरे रइनेका और कोई प्रयोजन नहीं रए गया है । पार्य | 
यह सारी पृथ्वी तुम्हारे और सदाचारी गुरु युनिष्िरके शासन 
बूर्णतः स्थित है ॥ ३४ ॥ 
इतीदमुक्तः स॒ तदा महात्मना 
जनाईनेनामितविक्रमो 5जुनः । 
तथेति दुःखादिय वाफ्यमैरय- 
ज्लनाद॑न सम्प्रतिपूज्य पार्थिव ॥ ३५॥ 
शष्बीनाथ ] उस समय मद्दात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
रेखा कहनेपर अमित पराक्रमी अर्जुनने उनको ब्रातका 
आदर करते हुए बड़े दुःखके साथ “तथास्त! कद्कर उनके 
जानेका प्रस्ताव स्वीकार किया ॥ ३५॥ 


इति भीमद्दाभारते आश्वमेचिके पर्दणि अश्वमेधप्दणि पश्चदशोअष्यायः॥ ॥७५॥ 


एल प्रकार औमद्ामार्त आश्यमेविकर्तके अन्तभेत अध्यमेपपरे पंददर्ों अध्णाय पूरा हुआ ॥ ६५ ॥ 
क+>००-+ 


( अनुगीतापब ) 
पषोडशोे्ध्यायः 


अ्ुनका श्रीकृष्णसे गीताका विषय पूछना और श्रीकृष्णका अर्जुनसे 
सिद्ध, मदर्पि एवं काश्यपका संवाद सुनाना 


जनग्रेजय उवाच 
सभायां वसतोस्तत्न निहत्यारीन मद्वात्मनोः । 
केशवाजुनयोः का छु कथा समभवद्‌ द्विज॥ १॥ 
जनमेजयने पूछा--अद्मव्‌ |! शपुओंका नाश करके 
अब अद्दास्‍्मा औकृष्ण और अर्जुन समामवनमें रहने छगेः 


उन दिनों उन दोनॉमें क्या-क्या बातचीत हुई १॥ १॥ 
वेह़ास्पायन उक्त 
कृष्णेन सद्दितः पार्थः स्वं राज्य प्राप्य केवलम्‌ । 
तस्यां सभायां दिव्यायां विजद्दार मुद्दा युतः॥ २॥ 
बैशम्पायनजीने कद्दा--राजन्‌ | भीकृष्णके खद्ित 


औमदाभारते 


[ आाश्थमेंधिकपर्यणि 








अर्जुनने जब केवछ अपने राज्यपर पूरा अधिकार प्राप्त कर 
जिया; तब वे उस दिव्य समामव्रन्मे आनन्दपूर्वक 
रहने छगे ॥ २॥ 
तत्र कंचित्‌ सभोदेश स्वरगोद्देशसम ज्प। 
यरच्छपा तौ मुद्दिती जग्मतुः स्वज़नाबुतौ॥ हे ॥ 
नरेश्वर | एक दिन वहीँ स्वजनोले पिरे हुए वे दोनों 
मित्र स्वेच्छाले घुमते-घामते समामण्डपके एक ऐसे भागमें 
पहुँचे, जो स्वर्गके समान खुद्दर था ॥ ३॥ 
ततः प्रतीतः कृष्णेन सद्दितः पाण्डबो 5जुनः। 
निरीक्षत तां खभां रम्यामिईं बचनमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
पाण्डुनन्दन अर्जुन मगवान्‌ श्रीकृष्फे साथ रहकर 
बहुत प्रसन्न ये । उन्होंने एक बार उस रमणीय समाकी 
ओर दृष्टि डालकर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कह्दा-॥ ४॥ 
बिदितं मे महाबाद्यों संप्रामे समुपस्थिते। 
माददात्म्यं देवकीमातस्तत्य ते रूपमैश्वरम्‌॥ ५ ॥ 
“मद्वाबादों | देवकीनन्दग | जब संप्रामका समय 
उपस्थित था; उस समय मुझे आपके माद्ात्यका शान और 
ईश्वरीय स्वरूपका दर्शन हुआ या ॥ ५॥ 
यत्‌तद्‌ भगवता प्रोक्तं पुरा केशव सौहदात्‌ । 
तत्‌ सर्वे पुरुषव्याप्त नएं में श्रएचेतसः॥ ६ ॥ 
“कि केशव | आपने सौदार्दबश पहले मुझे जो शानका 
अपदेश दिया था, मेरा वद खब शान इस समय विचलित- 
चित्त दो जानेके कारण नष्ट दो गया ( भूछ गया ) दे ॥६॥ 
मम कौतूहरू त्वल्ति तेष्वर्थेपु पुना पुनः। 
भवांस्तु द्वारकां गस्‍ता नचिरादिब माघव॥ ७॥ 
“माधव | उन विषर्योकों सुननेके लिये मेरे मनमें बारं बार 
उत्कण्ठा होती दै । इधर आप जल्दी दी द्वारका जानेवाले 
हैं; अतः पुनः बद सब विषय मुझे सुना दीजिये? ॥ ७ ॥ 
वैश्म्पायन उवाच 
पएबमुक्तस्तु तं॑ कृष्णः फा्गुनं प्रत्यभाषत | 
परिष्वज्य महातेजा बचने बदतां बरः ॥ <॥ 
बैशम्पायनजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! अर्जुनके ऐसा 
कइनेपर वक्ताओंमें श्रेष्ठ मझ्धातेजल्वी भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें 
गडेसे लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया ॥ ८॥ 
वातुदेंक उवाकष 
अ्त्रितस्त्वें मया ग॒ुहायं ज्ञापितश्व सनातनम्‌। 
धर्म स्वरूपिय पार्थ खर्व॑लोकांश्य शाभ्वतान ॥ ९ ॥ 
अवुद्धश्या नाथ्रहीर्यस््य॑ं तम्मे खुमहदबिण्म्‌। 
नच खाद्य पुनर्मूधः स्उतिमें सम्मविष्यति॥ १० ॥ 
श्रीकृष्ण बे।लि--अर्जुत | उस समय मैंने तुम्हें अत्यन्त 
गौयनीय शानका अ्वण कराया था। अपने स्वरूपभृत घर्म- 








खनातन पुरुषोतमतस्‍्वका परिचय दिया था और ( शुक्ल- 
कृष्ण गतिका निरूपण करते हुए ) सम्पूर्ण नित्य छोकोंका 
मी वर्णन किया था; किंतु तुमने जो अगनी नासमझीके 
कारण उस उपदेशको याद नहीं रक्‍खा) यह मुझ्ले 
बहुत अप्रिय है । उन बातोंका अब धूरा-पूरा स्मरण होना 
सम्भव नहीं जान पढ़ता ॥ ९-१० ॥ 
सूनमश्रद्धानोउसि दुर्मेघा हासि पाण्डव। 
जल शाक्‍्यं पुनर्वफ्तुमशेयेण धनंजय॥९११॥ 
पाण्डुनन्दन | निश्चय ही तुम बड़े अरद्धादीन हो) ठुम्दारी 
जुद्धि बहुत मनन्‍्द जान पढ़ती है। घनंजय ! अब मैं उस 
उपदेशको ज्यो-का-स्यों नहीं कह सकता ॥ ११॥ 
सत॒ दि धम्मः झुपर्याप्तो ब्रह्मणः पदवेदने। 
न शाक्‍्यं तन्‍्मया भूयस्तथा वक्‍तुमशेषतः ॥ १२४ 
क्योंकि वह घर्म ब्रद्मपदकी प्राप्ति करानेके डिये पर्यातत 
था, यह खारा-का-सारा घ॒र्म उक्ी रूपमें फिर दुएरा देना 
अब मेरे बशकी बात भी नहीं दे ॥ १२॥ 
परं हि ब्रह्म कथितं योगयुफ्तेन तन्मण। 
इतिद्दासं तु बकक्‍्यामि तस्मिन्नथें पुरातनम्‌ ॥ १३॥ 
डख समय योगयुक्त होकर मैंने परमात्मतत्त्वका वर्णन 
किया था। अब उ3 विषयका शान करानेके लिये मैं एक 
प्राचीन इतिद्वासका वर्णन करता हूँ ॥ १३ ॥ 
यथा तां बुद्धिमास्थाय गतिमश््यां गमिष्यसि । 
श्णु धर्मश्ठतां श्रेष्ठ गदित सर्वमेब मे ॥१४॥ 
जिससे तुम उस समत्वबुद्धिका आश्रय लेकर उत्तम 
गति प्राप्त कर छोगे । धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ अर्जुन | अब तुम 
मेरी खारी बातें ध्यान देकर सुनो ॥ १४॥ 
आगच्छद्‌ ब्राह्मण: कश्रित्‌ स्वर्गलोकादरिंदम। 
ब्ह्मलोकाच्च दुर्घवेः खो उस्मामिः पूजितो 3भवत्‌ ॥ १५॥ 
अस्माभिः परिपृष्ठत्थ यदाद भरतरषभ। 
दिज्येन विधिना पार्थ तच्छुणुष्वाविचारयन्‌ ॥ १६॥ 
झत्रुदमन | एक दिनकी बात है एक दुर्धर्ष ब्राक्ण 
ब्क्मलोकसे उतरकर स्वर्गलोकर्मे द्ोते हुए मेरे यहाँ आये । 
मैंने उनकी विधिवत्‌ पूजा की और मोक्षघ्मके विषयमें प्रश्न 
किया । मरतभेष्ठ ! मेरे प्रश्रका उन्होंने सुन्दर विधिसे उत्तर 
दिया । पा ! वही मैं तुम्हें बतल्मा रद्दा हूँ । कोई अन्यथा 
विचार न करके इसे ध्यान देकर सुनो ॥ १५-१६ ॥ 
बाह्मण उवाक् 
मोक्षधर्मे समाश्चित्य कृष्ण यन्मामप्ृच्छथाः । 
भूतानामनुकम्पार्थ यन्मोदच्छेदन॑विभो ॥ १७॥ 
तत्‌ ते5६ं सम्प्रवक्थामि यथावन्मघुखदन। 
अ्ख्युष्बाबद्दितों भूत्या गदतो मम माघव ॥ १८॥ 


महाभारत जज" 








अजुनका भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ प्रश्नोत्तर 


अछ॒गीलापचे ] 


बोडशा उच्यायः 


दश्रे५ 








बआआाझणने कट्दा--ओ कृष्ण ! मधुखृदन ! दुसने खब 
आ्राणियोपर कृपा करके उनके मोहका नाश करनेके लिये जो 
यह मोक्ष-घर्मले सम्बन्ध रखनेवालछा प्रश्ष किया है; उ8का 
मैं ययाबत्‌ उत्तर दे रहा हूँ । प्रमो ! माचव | खावघान 
होकर मेरी बात अवण करो ॥ १७-१८ ॥ 
कश्चिद्‌ विप्रस्तपोयुक्तः काइयपो धर्मवि्तमः । 
आखसखाद्‌ द्विज कंचिद्‌ घर्माणामागतागम्रम्‌ ॥ १९ ॥ 
गतागते खझुबदुशों शानविज्ञानपारगम्‌। 
्वार्थकुशर्ल शातार्थ खुब्नदुःखयोः ॥ २० ॥ 
जातीमरणतत्त्वक्क॑ कोविदं__ पापपुण्ययोः । 
ब्रष्टारमुश्नीचानां कर्मभिरदेंदिनां गतिम॥२१॥ 
आचीन समय्ें कास्यप नामके एक धर्म और ठपस्वी 
आक्षण किशी ठिद्ध म्पिके पास गये; जो घमंके विषयर्मे 
शास््रके सम्पूर्ण रहस्पोंकों जाननेवाले। भूत और भविष्यके 
शान-विशनमें प्रवीण, छोक-तस्वके शानमें कुशल) मुख्व- 
के रहस्यक्रों समझनेवाले। जस्म सृत्युके तत्वरु) पाप पुण्यके 
खता और ऊँच-नीच प्राणियोंकों कर्मानुखार प्रात होनेवाली 
गतिक़े प्रत्यक्ष दर पे ॥ १९-२१ ॥ 
चरन्तं मुक्तवत्सिद प्रशान्तं खंप्रतेन्द्रियम्‌। 
दीष्यमान अ्रिया आ्ाह्मथा क्रममाणं च खबंशः ॥ २२॥ 
अस्तघानगतिक्ष चल थुत्वा तस्वन काइयपः। 
तथेवान्तदितेः लिखेयांन्त चक्रधरेः सद्द ॥ २३४ 
सम्भाषमाणमेकास्ते समासरीन॑ चर तैः सदद | 
यरच्छया च॒ गच्छम्तमसक्त पवन यथा ॥ २७॥ 
के परक्तडी भाँति विच्नेवाडे) ठिद्ध, शान्तचित्त+ 
जितेम्द्रिय, अक्षतेज्रते देदीप्यमान) क्बत्र घूमनेबाछे और 
अन्तर्षान विद्याडे शाता थे | अदृश्य रइनेवाठे चक्रधारी 
लिद्धोंके शाथ वे विचर्ते, बातचोत करते और उन्हींडे शाप 
'एडान्तमे बेठते ये । जैसे वायु कद्दी आशक्त न होकर शर्बत्र 
प्रबाद्ित द्ोती है। उसी तरदइ वे थर्बत्र अनाधक्त मावते 
स्वच्छन्दतायूवंक विचरा करते ये । मदर्थि कश्यप उनडी 
उपयुक्त मादिमा सुनकर दी उनके था गये थे ॥ २२-२४॥ 
ते समासाद् मेधावी स तद्ा द्विजसत्तमः। 
आरणों धर्मकामो5स्प तपस्थी सुसमाहितः। 
प्रतिपेदे ययास्थाय दृष्ट्रा तन्मदृदद्भुतम ॥ २५॥ 
विश्मित्यादुत रष्ठा काइयपस्तद्‌ द्विजाचमम्‌ । 
परिचारण महता गुर्द तं पर्यतापयत्‌ ॥२६॥ 
डपपस्न॑ ज॒तस्सये शुतयारित्रसंपुतम्‌ | 
आवषेनातोपयच्लेन॑ गुरुवृस्वा परंतपः ॥ २७॥ 
निकट आकर उन मरेघाबी+ तपस्वों+ बर्मामछापी और 
धकाब्च्क्च मइर्पिने स्यायानुआर उन ठिद्ध मद्वास्थाके चरजोंये 
क्रमाम किया । वे ब्राढाजोंये भरे ओर बड़े अद्भुत ठंठ ये । 








उनमें खूब प्रकारकी योग्यता थी । वे शास््रके शाता और 
खबरित्र ये | उनका दर्शन करके काश्ययकों बड़ा विस्मय 
हुआ । वे उन्हें गुरू मानकर उनकी लेवामें छग गये और 
अआयनी शुथूत्रा, सुरुमक्ति तथा अद्वाभावके द्वारा उन्होंने उन 
ठिद्व मद्गात्माको छंबुष्ट कर लिया ॥ २५-२७॥ 
तस्मै तुएः स॒ शिष्याय प्रसन्नो वाफप्रमब्रवीत्‌। 
सिद्धि परामभिग्रेक्‍््य श्टणु मत्तो जनाद॑न ॥२८॥ 
जनाद॑न | अपने शिष्य काश्यपके ऊपर प्रसन्न होकर 
उन छिद्ध महर्पिने परासिद्धिके सम्बन्धमें विचार करके जो 
उपदेश किया; उसे यताता हूँ; मुनो ॥ २८॥ 
सिर उवाक् 
विविधैंः कर्मभिस्तात पुण्यवोगैद्य केवलेः। 
गच्छस्तीद गति मर्त्यो देबलोके च संस्थितिम्‌ ॥ २९ ॥ 
सिद्धने कद्दा--तात काश्यप ! मनुष्य नाना प्रकारके 
शाम कर्मोका अनुश्ान करके केवल पुण्यढ़े संयोगले इस छोकमें 
उत्तम क़छ और देवलोकमें स्थान प्राप्त करते हैं ॥ २९॥ 
न क्चित्‌ सुखमत्यस्तं न कचिच्छाश्वती स्थितिः। 
स्थानाश मद्दतों श्रंशों दुःखलब्धात्‌ पुनः पुनः॥ ३०॥ 
जोब ड़ कहीं भी अत्यन्त खुख नहींमिलता। किसी 
मी छोकमें बह सदा नहीं रदने पाता | तपस्या आदिके द्वारा 
कितने दी कष्ट कर बढ़े से-बड़े स्थानकों क्यो न प्रा किया 
जाय, बहाँके भी बार बार नीचे आना दी पड़ता है ॥ २० ॥ 
अश्युभा गतयः प्राप्ताः कए्टा में पापसवनात्‌। 
काममन्युपर्रीतन तृष्णया मोदितेन ल॥३१॥ 
मैने काम-कोचस युक्त और दृष्णाते मो दत हो कर अनेदों 
बार पाप डिये है और उनके हेवनडे कलूस्वरप घोर कष्ट 
देनेवाली अश्युम गतिबोकों भोगा है ॥ ३१ ॥ 
पुनः पुनश्य मरणण जन्म चेव पुनः पुना। 
आद्वारा विविधा भुक्ताः पीता नानाबिधा: सतना 
आर-बार जन्म और थारबार सून्‍्युका के 
है । तरद-ठरदर आदार अ्रदण किये ओर अनेक स्तनोंका 
दूध बोवा दे ॥ ३२२॥ 
मातरों विविधा दृए्गः पितरश्य प्रूथग्विधाः। 
छुखानि च विवित्राणि दुःखानिच मयानघ ॥ ३३॥ 
अनच ! बदुत-से पिता और मोति मोतिबी माताएें देखी 
हैं। विचित्र-वाित्र सुख्व-4:ले क। अनसतर दिया है ॥ ३३ ॥ 
प्रियेविवासा बुरा: संवासश्यांत्रयें: सदद। 
घननादाश्य सम्पात्तो रब्ध्वा दुःखन तद्‌ धनम ॥ ३४ ॥ 
कितनी ही बार घुसे विवजनोंका वियोग और अधिव 
ज्नौका शयोग हुआ दे । जिस घन मैने बदुत $७ तदकर 
कमाया या, बढ मेरे देखते देखते न हो गया है ॥ १४॥ 
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अवमानाः खुकशब्य राजतः खजनात्‌ तथा। 

शारीरा मानखा वापि बेदना भृशदारुणाः ॥ ऐे५॥ 
राजा और स्वजनोंकी ओस्से मुझे कई यार बड़े बढ़े 

कष्ट और अपमान उठाने पड़े हैं | तन और मनकी अत्यन्त 

भयंकर बेदनाएँ रूदनी पढ़ी हैं ॥ ३५ ॥ 

प्राप्ता विमाननाश्थोप्रा वधवन्धाश्व दारूणाः। 

पतन निरये चेब यातनाश्य यमक्षये ॥ र६॥ 
मैंने अनेक बार घोर अपमानः प्राणदण्ड और कड़ी 

कैद की सजाएँ. भोगी हैं। शरुसे नरकमें गिरना और यमलेकमें 

मिलनेवाली यातनाओंकों ख़ना पड़ा है ॥ ३६ ॥ 

जरा रोगाश्व खततं व्यसनानि च भूरिशः। 

लोके स्मिजजुभूतानि दन्द्रजानि श्रुशं मया ॥ ३७॥ 
इस छोकमें जन्म लेकर मैंने यारंबार बुढ़ापा+ रोग) 

व्यकषन और राग-द्वेषादि दन्द्ोंके प्रचुर दुःख खदा ही 

भोगे हैं ॥ ३७॥ 

ततः. कद्ाविज्निवेंदान्षिराकाराश्रतिन चा। 

छोकतन्त्र॑ परित्यक्त दुःख्ातेंन भ्॒शं मया ॥ रेट ॥ 
इक प्रकार बारंबार क्‍्लेश उठानेसे एक दिन मेरे मनमें 

बड़ा खेद हुआ और मै दुःखोंसे घयराकर निराकार परमास्मा- 

की शरण ली तथा समश्ठ राकव्यवद्वारका परिस्याग कर दिया ॥ 

छोके5स्मिन्ननुभूयादमिस॑ मार्गमनुष्ठितः। 

ततः सिद्धिरियं श्राप्ता प्रसादादात्मनों मया ॥ ३९ ॥ 
इस लोकमें अनुभवके पश्चात्‌ मैंने इस मार्गका अवलम्बन 

किया हे और अब परमात्माकी कृपाले मुझे यद उत्तम लिद्धि 

प्रात्त हुई है ॥ ३९॥ 

नाहं पुनरिद्वागन्ता लोकानाछोकयाम्यद्दम्‌ । 

आखिद्धेराअजासरगांदात्मनो 3पि गताः झुभाः ॥ ४० ॥ 
अब मैं पुनः इस संध्षारमें नहीं आऊँगा । जबतक यद 

खुष्टि कायम रदेगी और जक्तक मेरी मुक्ति नहीं दो जायगी। 

तबतक मैं अपनी और दूसरे प्राणियोंकी शुमगतिका अब- 

लोकन करूँगा ॥ ४० ॥ 


छपलब्धा ड्विजओेष्ट तथेयं खिखिसक्तमा । 
इतः परं गमिष्यामि ततः परतरं पुनः ॥ ४१७ 
बअह्मणः पदमब्यक्तं मा तेडभूदज्ञ संशयः। 
नाहं पुनरिद्दागन्ता मर्त्योक॑ परंतप ॥ ४२॥ 
दिजनेष्ट | इस श्रकार मुझे यद उत्तम सिद्धि मिली है। 
इसके याद मैं उत्तम छोकमें जाऊँगा। फिर उससे भी परम 
उत्कृष्ट खत्यलोकमें जा पहुँचूँगा और क्रमशः अन्यक्त ब्रह्मपद 
(मोक्ष ) को प्रास्त कर दूँगा । इसमें तुम्हें लंशय नहीं 
करना चाहिये | काम-कोघ आदि शत्रुओंको संताप देनेबाे 
काश्यप | अब मैं पुनः इस मर्त्यछोकमें नहीं आऊँगा ॥४१-४२॥ 
प्रीतो5स्मि ते मद्दाप्राश शरूदि कि करवाणि ते । 
यदीप्छुरुपपन्नस्त्व॑ तस्य कालोउयमागतः ॥ ४३ ॥ 
मद्ाप्राश ! मैं तुम्दारे ऊपर बहुत प्रसत्न हूँ। बोछो+ 
वुम्दारा कौन-सा प्रिय कार्य करूँ ! तुम जिस वस्तुको पानेकी 
इच्छाले मेरे पा8 आये हो, उसके प्राप्त होनेका यह समय 
आ गया दै ॥ ४३॥ 
अभिजाने च तद॒हं यदर्थ मामुपागतः। 
अचिरात्‌ तु गमिष्यामि तेनाहं त्वामचूचुइम्‌ ॥४४॥ 
व॒म्दारे आनेका उद्देश्य क्या दै) इसे मैं जानता हूँ और 
शीघ्र ही यद्ोंते चआ जाऊँगा। इसीलिये मैंने स्वयं तुम्हें 
प्रइन करनेके लिये प्रेरित किया है ॥ ४४॥ 
खुश भ्रीतोडर्मि भवतश्वारित्रेण बिचक्षण। 
परिपृच्छस्व कुशल भाषेय॑ यत्‌ तवेप्लितम्‌ ॥ ४५॥ 
बिद्वन्‌ ! तुम्दारे उत्तम आचरणसे मुझे बड़ा कंतोष है । 
तुम अपने कल्याणकी बात पूछो । मैं तुम्हारे अमीष्ट प्रश्नका 
उत्तर दूँगा ॥ ४५॥ 
बहु मन्‍्ये च ते बुद्धि भश्रुशं सम्पूजयामि च । 
चेनादं भवता बुद्धं। मेधावी हाखि काइयप ॥ ४६॥ 
काइ्यब | मैं ठुम्हारी झुद्धिकी सरादना करता और उसे 
बहुत आदर देता हूँ । तुमने मुझे पहचान लिया दे; इसीसे 
कहता हूँ कि बड़े बुद्धिमान्‌ दो ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते आश्वमेथिके पर्वेणि अजुगतापर्दनि पोडझोडप्यायः ॥ १६ ४ 
इस प्रकार श्रीमद्दानारत आश्चमेविकपदेंके अन्‍्तर्णत ऑनुमीतापरेमें सोउददवों अध्याय पूरा हुआ ॥ १६ ७ 





सप्तदशोःष्यायः 
काश्यपके प्रइनोंके उत्तरमें सिद्ध मह्दात्माद्धारा जीवकी विविध गतियोंका वर्णन 


वासुदेव उवाक् 


ततस्तस्पोपसंगृह्य पादी भप््नान सुदुवेचान्‌ । 
पत्नछछ तांड्य धर्मान स॒ प्राह्द धर्मखततां बरः॥ १॥ 


भगवान श्रीकृष्णने कह्या--तदनन्तर धर्मात्माओँ्मे 
ओष्ठ काइ्यपने उन सिद्ध मद्दात्माके दोनों पैर पकड़कर जिनका 


उत्तर कठिनाईले दिया जा सके» ऐसे बढुत-से घर्मयुछ 
ग्रश्न पूछे ॥ १ ॥ 


अलुगीतापषे ] 


सप्तद्शो 5ध्याय- 
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काश्यप उवाच 
कर्थ शरीर च्यवते कर्थ चेदोपपथते। 
कर्थ कष्टा्य संसारात्‌ संसरन्‌ परिमुच्यते ॥ २ ॥ 
काइयपने पूछा--मद्ात्मन्‌ | यह शरीर कि प्रकार 
गिर जाता है ! फिर दूसग शरीर कैसे प्राप्त होता है ! संखारी 
जीव किस तरह इस दुःखमय संखारसे मुक्त दोता दै ! ॥२॥ 
आरमा च प्रति मुक्वा तच्छरीरं विमुख्ञति। 
शरीरतब्थ निर्मुकः कथमन्यत्‌ प्रपद्यते ॥ हे ॥ 
जीवात्मा प्रकृति ( मूल विद्या) और उससे उत्पन्न 
होनेवाले शरीरका कैसे त्याग कर्ता दे ! और दरीरसे छूटकर 
दूसरेमे बह किस प्रकार प्रवेश करता दै!॥ ३ ॥ 
कर्ष शुभाशुभे चार्य कर्मणी स्वकते नरः। 
डपभुझछके क वा कर्म विदेहस्याबतिष्ठते ॥ ७ ॥ 
मनुष्य अपने किये हुए शुमाज्ञस क्मोंका फल केसे 
मोगता दे और शरीर न २इनेपर उसके कर्म कह रहते हैं! 
माह्ाण उवाक् 
पवव संचोदितः सिद्धः प्रश्नांस्कान प्रत्यभापत । 
आजुपूब्येण वाष्णय तन्मे निगद्तः श्टणु ॥ ५ ॥ 
छाहाण कद्दते हैं--हृष्णिनम्दन कृष्ण ! काश्यपके 
इ७ प्रकार पूछनेपर सिद्ध महात्माने उनके प्रश्नोंका क्मशः 
उत्तर देना आरम्भ किया । वह मै बता रहा हूँ; सुनिये॥ ५ ॥ 
सिय उवाच 
आयु:कीर्तिकराणीद यानि हृत्यानि सेचते। 
शरीरप्रहणे यकंस्तेषु क्षीणेयु सर्वशः॥ ६ ॥ 
आयुःक्षयपरीतात्मा विपरीतानि खेवते । 
बुद्धिब्योवर्तत चास्य विनाझे प्रत्युपस्थिति ॥ ७ ॥ 
सिद्धने कह्या--काश्यप | मनुष्य इस छोकमें आयु 
और कीर्तिकों बद़ानेबाले जिन कमोंका सेवन करता दे) वे 
शरीर -प्राप्तिमें कारण होते हैं । शरीर-प्रदणके अनस्तर जब वे 
खमी कर्म अपना फछ देकर क्षीण द्वो जाते हैं; उस समय 
जोबच्नी आयुका भी क्षय हो जाता दै। उस अवस्पामे बह 
विपरीत कर्मोका सेवन करने लगता दे और विनाशकाल 
निकट आनेपर उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है ॥ ६-७ ॥ 
स्व बल च काल च विद्त्वा चात्मनस्तथा | 
अतिवेलमुपाक्षाति स्वांवरुद्धान्यनात्मबान्‌ ॥ < ॥ 
बह अपने उस ( थैयें )) बल और अनुकूल समयकों 
जानकर मी मनपर अधिकार न द्वोनेके कारण अक्ष्मयमें तया 
अपनी प्रकृतिके विरद्ध मोजन करता दे ॥ ८ ॥ 
यदायमतिफष्टानि सर्वोण्युपनियित्रते । 
अत्यर्थमपि या भुड्के न वा भुक्के कदाचन ॥ ९ ॥ 
अस्पन्त द्वानि पहुँचानेबाढी जितनी बस्थुर्दे हैं; उन 
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खूबका बह सेवन करता है | कभी तो बहुत अधिक खा लेता 
कै कमी विल्कुछ हो भोजन नहीं करता है ॥ ९॥ 
डुष्टान्नामिषपानं च्व यदन्‍्योम्यविरोधि च। 
गुरु चाप्यमितं भुड्स्के नातिजीणें 5पि वा पुनः ॥ १० ॥ 
कमी दूषित खाद्य अन्न-गानकों भी ग्रहण कर लेता है 
कभी एक दूसरेले विरुद्ध गुणवाले पदार्थोकों एक छाय खा 
ेता है । किशी दिन गगिठ्ठ अन्न और वह भी बहुत अधिक 
माय खा जाता है । कभी-कमी एक बारका खाया हुआ 
अन्न पचने भी नहीं पाता कि दुबारा भोजन कर छेता है ॥ 
व्यायाममतिमाजं च॒ व्यवायं चोपलेवते। 
सतत कमलाभादू वा प्राप्त बेगं विधारयेत्‌ ॥ ११॥ 
अधिक मात्राम्रे व्यायाम और ख्री-मम्भोग करता है। 
छदा काम करलेके लोभसे मल-मूत्रके बेगकों रोके रहता है ॥ 
रखाभियुक्तमन्नं वा दिया खप्नं च सेवते। 
अपकानागते काले स्वयं दापान प्रकोपयेत्‌ ॥ १२॥ 
रखीला अन्न खाता और दिनमें खोता है तथा कमी- 
कभी खाये हुए अन्नके पचनेके पढिले अक्षमय्में भोजन 
करके स्वयं दो अपने शरीरमें स्थित बात पित्त आदि दोपोकों 
कुव्रित कर देता है ॥ १२॥ 
स्द।षकोपनादू रोगं लभते मरणान्तिकम्‌। 
आपि बोद्वन्धनादीनि परीतानि व्यवस्यति ॥ १३॥ 
उन दोषोके कुपित होनेले बढ अपने छिये प्राणनाशक 
रोगोंको बुला छेता है । अथवा कांशी लगाने या जख्में डूबने 
आदि शास्त्रविर्द्ध उपायोका आश्रय छेता है ॥ १३ ॥ 
तस्य लैः कारणैजन्तोः दारीरं व्यबते तदा। 
जीवित श्रोच्यमानं॑ तद्‌ यथावदुषधारथ ॥ १४॥ 
इ्दी छब्र कारणोंसे जीवका शरीर नष्ट हो जाता है। 
इस प्रकार जो जीवका जीवन बताया जाता है; उसे अः 
तर समझ लो ॥ १४॥ 
ऊष्मा प्रकृपितः काये तीबचायुसमीरितः। 
शर्ररमसुपरयेत्थ सर्वान प्राणान रुणद्धि वै ॥ १५॥ 
शरीरखे तीज बायुमे ग्रेरित दो पित्तक प्रकोप बढ़ जाता 
है और बह शरीरमे केछकर समस्त ध्राणोंकी गतिको रोक 
देता है ॥ १५॥ 
अत्यर्थ बलवानृष्मा द्ार्रीरे परिकोपितः। 
भिनत्ति जीवस्थानानि मर्माणि विद्धि तन््वतः ॥ १६॥ 
इस शरीसमे कुषित द्ोकर अल्यस्त प्रवल हुआ पित्त 
ऊीबके ममंस्थानोक विदीर्ण +र देता दै। ६७ बातकों ठीक 
समझो ॥ १६ ॥ 
ततः श्वेदनः सद्यो जीवः प्रय्यवते क्षरात्‌ । 
शरीर स्यज़ते जन्तुद्छियमानपु मर्मछु ॥१७४ 
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व्यथित हुआ जीव तत्काल इस जड शरीरसे निकल जाता 
है। उल शरोरको सदाके लिये त्याग देता है ॥ १७॥ 
बेदनाभिः परीतात्मा तदू विद्धि द्विजलत्तम । 
ज्ञातीमरणसंविग्नाः सतत खरवजन्तवः ॥ १८॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! सृत्युकाल्मे जीवका तन-मन बेदनासे व्ययित 
द्वोता है; इस बातकों भलीमोँति नान छो । इस तरद संछारके 
सभी प्राणी सदा जन्म और मरणसे उद्विग्न रहते हैं ॥ १८ ॥ 
दृइयस्ते खंत्यजन्तश्व शरीराणि द्विजर्पभ। 
गर्भसंक्रणे चापि. मर्मणामतिखर्पणे ॥ २९ ॥ 
तारशीमेब लभते बेदनां मानवः पुनाः। 
मिन्नसंधिरथ क्लेदमद्धिः स लछभते नरः॥ २०॥ 
विप्रवर | सभी जीब अपने दरीरोंका त्याग करते देखे 
जाते हैं । गर्भमें मनुष्य प्रवेश करते क्षमय तथा गर्भले नीचे 
गिरते समय भो बैसी दी वेदनाका अनुभव करता है । सृब्यु 
कालमें जीबोंके शरीरकी सन्षियाँ टूटने छगती हैं और जन्मके 
समय बहू गर्भस्थ जलने भींगकर अध्यस्त व्याकुल दो उठता है॥ 
यथा पश्चस भूतेषु सम्भूतत्व॑ नियच्छति | 
शैत्यात्‌ प्रकुपितः काये तीबबायुसमीरितः ॥ २१॥ 
यः स पञ्चखु भूतेषु प्राणापाने व्यवस्थितः । 
खत गच्छत्यूध्वंगो बायुः न्मुक्त्वा शरीरिण:॥ 
अम्य प्रकारकी तीब वायुले प्रेरित ह्लो शरीरमें खाते 
कुवित हुई जो वायु पोंचों भूतोमे प्राण और अपानके स्पानमें 
स्थित दे; वदी पद्मभूतोंके सह्धातका नाश करती है तथा 
बह देदधारियोंकों बड़े कछले त्यागकर ऊब्ब॑ल्।ककों चली 
जाती है ॥ २१-२२॥ 
शरीरं च जहात्येब॑ निरुच्छवासश्व दइयते । 
खत निरूष्मा निरुब्छवासो निःभ्रीकों हतचतनः॥ २३॥ 
ब्रक्मणा सम्परित्यक्तों खत इत्युच्यते नरेंः। 
इस प्रकार जब जीव दारीरका त्याग करता है; तब 
प्राणियोंका शरीर उच्छवातद्दीन दिखायी देता है । उसमें 
गमीं) उच्छब्राख, शोभा और चेतना कुछ भी नहीं रह जाती। 
इस तरह जीवात्मासे परित्यक्त उस शरीरकों छोग सृत 
( मरा हुआ ) कहते हैं ॥ २३३ ॥ 
स्रोतोभियैर्बविजानाति इन्द्रियाथोज्शरीसश्वत्‌॥ २७॥ 
तैरेब न विजानाति प्राणानाहारसम्भवान्‌। 
तज्जैब कुरुते काये यः ख जीवः खनातनः ॥ २५॥ 
देहधारी जीव जिन इन्द्रियोके द्वारा रूव, रख आदि 
विध्योका अनुभव करता है) उनके द्वारा वह भोजनसे परिषुष्ट 
दनेबाले प्राणोंकों नहों जान पाता | इस द्ाारीरके मीतर रह- 
कर जो कार्य करता दे? वह सनातन जीव है ॥ २४-२५ ॥ 








जब मर्मस्थान छिन्न-मित्र होने छगते हैं। तव वेदनासे तथा यद्यद्‌ भवेद्‌ युक्त संनियाते कचित्‌ कचित! 


तत्तन्मर्म विजानीदि शाख्रर॒ष्टं दि तत्‌तथा ॥ २६॥ 
कहीं-क्ी संविस्थानोंमे जोजो अज्ञ 6ंयुक्त होता के 
उस-उखको तुम मर्म समझो; क्योंकि शाज्््मे मर्मस्यानका 
ऐश ही लक्षण देखा गया दे ॥ २६ ॥ 
तेषु मर्मखु भिन्‍्नेषु ततः स समुदीरयन। 
आबिदय हृदय जन्तोः सत्तं चाशु रुणद्धि वै ॥ २७ ॥ 
उन मर्मस्थानों ( संधियों ) के बिलण होनेपर वायु 
ऊपरको उठती हुई प्राणीके दृदयमें प्रविष्ट हो शीघ्र ही उस- 
की बुद्धिको अवरुद्ध कर लेती है ॥ २७॥ 
ततः खेतनों जन्‍्तुर्नाभिजानाति किंचन। 
तमसा सखंबृतज्ञानः संबृतेप्वेवः ममेखु । 
ख जीबो निरघिष्ठानब्वाल्यते मातरिश्वना ॥ २८॥ 
तब अन्तकाल उपश्थित द्वोनेपर प्राणी सचेतन ह्ोनेपर 
भी कुछ खमझ नहीं पाता; क्योंकि तम ( अविद्या ) के द्वारा 
उसकी शानशक्ति आबृत दो जाती देै। मर्मस्यान भी 
अवरुद्ध हो जाते हैं । उस समय जीबके लिये कोई आघार 
नहीं रद जाता और वायु उसे अपने स्थानले विचलित 
कर देती दे ॥ २८॥ 
ततःखततं मद्दोच्छवासं भ्रशमुच्छूबस्य दारुणम्‌ । 
निष्क्रामन कम्पयत्याशु ॥ २९ ॥ 
तब बह जीवात्मा बारंबार भयंकर एवं लंबी सोल 
छोड़कर बाइर निऊलने छगता है | उस समय सहसा इश 
जड शरोरकों कम्पित कर देता है ॥ २९॥ 
ख॒जीब:ः प्रच्युतः कायात्‌ कर्मभिः स्वैः समाबुतः। 
अभितः स्ः शुमैः पुण्यैः पापैचोष्युपपद्यते ॥ ३० ॥ 
शरीरसे अछग द्ोनेपर बह जीव अपने किये हुए 
झुभकारय पुण्य अथवा अश्यभ कार्य पापकर्मोद्वारा सब ओरसे 
बरिरा रहता है ॥ ३० ॥ 
बआह्षणा ज्ञानसम्पन्ना यथावच्छुतनिश्धयाः। 
इतरं कृतपुण्यं या त॑ विजानन्ति लक्षणैः ॥ ३१॥ 
जिन्होंने वेद-शास्त्रोके सिद्धान्तोंका यथावत्‌ अध्ययन किया 
है! वे शानहम्पन्न ब्राह्मण लक्षणोंके द्वारा यद जान छेते हैं 
कि अमुरू जीव पुण्यात्मा रहा है और अमुक जीव पापी ॥ 
यथान्धकारे खद्योतं लीयमान॑ ततस्ततः। 
चश्षुष्मन्तः प्रपदयन्ति तथा च शानचक्लुषः ॥ ३२॥ 
पश्यन्त्येबंबि् सिद्धा जीव॑ दिव्येन चक्लुपा । 
च्यवन्तं जायमानं च योनि चाजुप्रवेशितम्‌ ॥ ३३॥ 
जिस तरद आखबाले मनुष्य अँधेरेमें इघर-उघर उगते- 
बुझते हुए खद्योतकों देखते हैं; उसी प्रकार ज्ञान-नेत्रवाले 
ठिद्ध पुरूप अपनी दिव्य दृष्टिले जन्मते) मरते तथा 
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गर्ममें प्रवेश करते हुए जीबको सदा देखते रहते हैं ।३२-२३। तारारूपाणि सवोणि यजैतचन्ध्रमण्डलम्‌ ॥ रेट ॥ 
तस्य स्थानानि इृष्टानि त्रिविधानीद शाख्त्रतः | यजत्र विश्वाजते लोके स्वभासा सूर्यमण्डलम्‌। 
कर्मेभूमिरियं भूमियेत्र तिष्ठन्ति जन्तवः ॥ ३७॥ स्थानान्येतानि जानीहि जनानां पुष्यकर्मणाम॥३९॥ 
शाज्नके अनुसार जीवके तीन प्रकारके स्थान देखे गये हैं। इसको सुननेसे तुम्हें कमोंकी गतिका निश्रय हो जायगा 


( मत्युछोक स्वर्गछोक और नरक ) । यद मत्यंलोककी भूमि 
जहाँ बहुत-से प्राणी रहते हैं; कर्मभूमि कहलाठी है ॥ ३४॥ 
ततः शुभाशुभं छत्वा लभस्ते सर्वदेदिनः। 
इद्दैवोश्चाबचान भोगान्‌ प्राप्लुवस्ति ख्वकममिः॥ ३५ ॥ 
अतः यहाँ शुभ और अश्युम कर्म करके खर मलुष्य 
उछके फलस्वरूप अपने करमोंके अनुसार अच्छे-बुरे भोग 


प्रात्त करते हैं॥ ३५॥ 
इद्दैबाशुभकमोणः. कर्मभिर्निस्य_ गताः। 
अवाग्गतिरियं कष्ठा यत्र पच्यन्ति मानचाः। 
तस्मातूखुदुलंभो मोक्षों रक्ष्यआ्त्मा ततो भुशम्‌ ॥३६॥ 
यहीं पाप करनेवाले मानव अपने कर्मोके अनुसार नरकमें 
पड़ते हैं । यह जीबकी अधोगति है। जो घोर कष्ट देनेबाली 
है। इसमें पढ़कर पापी मनुष्य नरकास्नियें पकाये जाते हैं । 
डसते छुटकारा मिलना बहुत कठिन है। अतः ( पापकर्मते 
दूर रहकर ) अपनेको नरकले बचाये रखनेका विशेष 
प्रयत्न करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
ऊच्चे तु जन्तवों गत्वा येपु स्थानेभ्ववस्थिताः। 
कीत्येमानानि तानीद तस्‍्त्वतः संनियोध मे ॥ ३७ ॥ 
स्वर्ग आदि ऊध्बंलोकॉर्मे जाकर प्राणी जिन स्थानेमे 
निवा6। करते हैं; उनका यहाँ वर्णन किया जाता हे इस 
विषयको यथार्थरूपते मुझते सुनो ॥ ३७ ॥ 


तच्छुत्वा नैप्तिकीं बुर्धि बुद्ध-बे थाः कर्मनिश्चयम्‌। 


और नैछिकी बुद्धि प्रात होगी | जहाँ ये समस्त तारे हैं; जहाँ 
बह चन्द्रमण्डल प्रकाशित होता है और जहों सूर्यमण्डल जगतूमें 
अपनी भ्रभासे उद्धाहित हो रहा है? ये सय-के-सब पुण्यकर्मा 
पुरुषोंके स्थान हैं ऐला जानो [पथ्यात्मा मनुष्य उन्हीं छोकोंमे 
जाकर अपने पुण्योका फछ भोगते हैं ]॥ ३८-३९ ॥ 
कर्मक्षयात्य ते सर्वे च्यवस्ते वै पुनः पुनः। 
तत्नापि च विशेषो5स्ति दिवि नीचोश्यमध्यमः ॥ ४० ॥ 
जब जीबोंके पुण्यकर्मोंका भोग समाप्त दो जाता है। तब 
वे बढसे नीचे गिरते हैं । £स प्रकार वारंवार उनका आवा- 
गमन द्वोता रहता है । ख्र्गमे भी उत्तम; मध्यप और अधम- 
का भेद रहता है॥ ४०॥ 
न चर तत्रापि खंतोषों द॒ष््ठा दीप्तरां भ्रियम्‌। 
इत्येता गतयः ख्बोः पृथक्ते समुद्दीरिताः ॥ ४१॥ 
बह मी दूछरोंका अपनेते बहुत अधिक दीसिमान्‌ तेज 
एवं ऐडवर्य देखकर मनमें संतोष नहीं द्ोता है। इस प्रकार 
जीवकी इन सभी गतियोंका मैंने दुम्दारे समक्ष प्रथकूपरथक्‌ 
वर्णन किया दे ॥ ४१॥ 
उपपरत्ति तु वक्ष्यामि गर्भस्याहमतः परम्‌। 
तथा तन्‍्मे निगद्तः >एणुष्वाबद्ितो द्विज ॥ ४२॥ 
अब मैं यद बतलाऊँग। कि जीव क्ि8 प्रकार गर्भमें 
आकर जन्म घारण करता है। ब्रक्षन्‌ | तुम एकाग्रचित्त 
होकर मेरे मुखले इस विषयका वर्णन झुनो ॥ ४२॥ 


इति ओरीमद्वाभारते आश्रमेजिके पर्दणि भज्जुगोतापर्दणि खस्(झोउ्पायः ४ १७ ॥ 
इ8 प्रकार औमह'भारत आश्यमेषिरूपईके अन्त अनुमीतापरमें सता अध्याव पूस हुआ ॥ ६७ ॥ 





अष्टादशो<्ध्यायः 
जीबके गर्भ-प्रवेश, आचार-घर्म, कर्म-फलकी अनिवार्यता तथा संसारसे तरनेके उपायका वर्णन 


आकद्षण उवाच 

शुभानामशुभानां च नेद्द नाशो 5स्ति कर्मणाम्‌। 
श्राष्य प्राष्याजुपच्यन्ते क्षेत्र क्षेत्र तथा तथा ॥ २ ॥ 

सिद्ध आ्राह्मण बोले--काश्यप ! इस छोकमें किये 
हुए शम और अश्ञम कर्मोंका फल भोगे बिना नाश नहीं 
होता । वे कर्म बैला-बैसा कर्मानुसार एकके बाद एक शरीर 
धारण कराकर अपना फल देते रहते हैं ॥ १॥ 
यथा प्रसवमानस्तु फली द्यात्‌ फर्ल बहु । 


तथा स्थादू बिपुलं पुण्य शुद्धेन मना कृतम्‌ ॥ २ ॥ 
जैसे फल देनेबाला इृक्ष फकलनेका समय आनेपर बहुत- 

से कछ प्रदान करता दे, उसी प्रकार शुद्ध द्ृदबसे किये हुए 

पुण्यका फल अधिक द्वोता दै॥ २॥ 

पाप चापि तथैव स्थात्‌ पापेन मनसा कृतम्‌ । 

पुरोधाय मनो दोद कर्मण्यात्म। प्रबर्तेते ॥ ३ ॥ 
इखी तरह कडषित वित्तले किये हुए पापके फूमें भी 


६१७४० 


ओमहाभारते 


[ आश्वमेधिकप्वणि 





बृद्धि होती है; क्‍योंकि जीवात्मा मनको आगे करके ही 

अल्येक कार्यमें प्रदत्त होता है ॥ ३॥ 

यथा कर्मसमाविष्टः काममस्युसमादूतः। 

नरो गर्म प्रविशति तत्चापि श्टणु ओोत्तरम्‌ ॥ ७ ॥ 
काम-कोधते घिरा हुआ मनुष्य जिस प्रकार कर्मजालर्मे 

आबद्ध द्वोकर गर्भमें प्रवेश करता है? उसका मी उत्तर सुनो॥ 

शुक्र शोणितसंख्‌्ए खरिया गर्भोशायं गतम्‌। 

क्षेत्र कर्ंजमाप्नोति शुर्भ वा यदि वाशुभम ॥ ५ ॥ 
जीव पहले पुरुषके वीर्यमें पविष्ट दोता दै। फिर स्तीके 

गर्माशय्में जाकर उसके रजमें मिल जाता है | तत्यआत्‌ उसे 

कर्मानुसार शुभ या अश्भ शरीरकी प्रासति होती है ॥ ५॥ 

सखौष्षम्यादव्यक्तभावात्य न च क्चन सज्जति | 

सम्प्राप्य ब्राह्मण: काम तस्मात्‌ तदू ब्रह्म शाभ्वतम्‌॥ ६॥ 
जीब अपनी इच्छाके अनुलार उस शगीरमें प्रवेश करके 

सूह्प और अव्यक्त इ.मेके कारण कहीं आसक्त नहीं द्वोता 

है। क्‍योंकि वास्तवममें बह सनातन परबन्मस्वरूप है ॥ ६॥ 

तदू बीज सर्वभूतानां तेन जीवन्ति जन्तवः। 

स्तर जोबः सर्वगात्राणि गर्भस्याविदय भागशः ॥ ७ ॥ 

दधाति लेतसा सद्यः प्राणस्थानेच्चवस्थितः । 

ततः स्पन्दयते 5क्वानि स गर्भईचेतनान्वितः ॥ ८ #॥ 
बद जीवरात्मा सम्पूर्ण भू्ोंकी स्थितिका दे है) क्‍योंकि 

डसीके द्वारा सब्र प्राणी जीवित रहते हैं | बढ जीब गर्भके 

समस्त अज्ञमे प्रविष्ट हों उसके प्रत्येक अंश तत्काल चेतनता 

ला देता दे और वही प्राणोंके स्थान-ब&:स्थलमें स्थित हो 

समस्त अज्ञोंका संचालन करता है | तभी बह गर्भ चेतनाले 

सम्पन्न होता है ॥ ७-८ ॥ 

यथा लोइस्य निःस्पन्दो निषिक्तो विम्बबिग्रहम्‌ । 

उपैति तद्‌ बिजानीदि गर्भ जीवप्रवेशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
जैसे तपाये हुए लोदेका द्रव जैसे सौँचेमें दाल जाता है 

डसीका रूप धारण कर लेता दे) उसी प्रकार गर्भमें जीबका 

प्रवेश द्वोता है; ऐसा समझो । ( अर्थात्‌ जीव जिस प्रकारकी 

योगिमें प्रविष्ट हता है; उली रूपये उसका शरीर बन 

जाता है )॥ ९॥ 

लाह्वपिण्डं यथा वह्ििः प्रविदय ह्यतितापयेत्‌ । 

तथा स्वमपि जानांद्दि गर्भे जोबोपपादनम्‌ ॥ १०॥ 
जैसे आग लोहपिण्डमें प्रविष्ट दोकर उसे बहुत तपा 

देती है; उसी प्रकार गर्धमें जीवका प्रवेश दोता है और बह 

उसमें चेतनता ला देता है | इस बातको तुम अच्छी तरह 

समझ लो ॥ १०॥ 

यथा च दीपः शरणे दीप्यमानः प्रकाशते | 

एबमेब_ शरीराणि प्रकाशयति चेतना॥ श्१॥ 


जिस प्रकार जलता हुआ दीपक समूचे घरमें प्रकाश 
क़ैल्गता है? उसी प्रकर जीवकी चैतन्य शक्ति शरीरके सब 
अवयवोंको प्रकशित करती है ॥ ११॥ 


यद्‌ यश्य कुरुते कर्म शुभ वा यदि बाशुभम । 
पूब॑देदछूतं स्व॑मवश्यमुपभुज्यते ॥ १२॥ 

मनुष्य शझ्म अथवा अश्म जो-जो कर्म करता हैः पूर्व- 
जन्मके शरीरसे किये गये उन सब कर्मोका फछ उसे अवश्य 
मोगना पड़ता है ॥ १२॥ 


ततस्तु क्षीयते चैब पुनम्धान्यत्‌ प्रचीयते । 
याबत्‌ तन्मोक्षयोगस्थं धर्म नैवायबुघ्यते ॥ १३॥ 


उपमोगले प्राचीन कर्मका तो क्षय द्ोता है और फिर 
दूसरे नये-नये क्मोंका संचय बढ़ जाता है । जबतक मोध्की 
प्राप्तिमें सदायक घ्मका उसे ज्ञान नहीं होता) तबतक यह 
कर्मोंकी परम्परा नहीं टूटती है ॥ १३॥ 


तजत्न कर्म प्रवक्यामि सुखी भवति येन वै। 
आवर्तमानो जातीषु यथान्योन्यासु सत्तम ॥ १७४॥ 

साधुशिरोमणे | इस प्रकार भिन्न-मित्न योनियॉमे भ्रमण 
करनेवालता जीव जिनके अनुष्ठानसे सुखी होता है, उन कमोंका 
वर्णन सुनो ॥ १४॥ 


दाने बत॑ बह्मचर्य यथोक्त अ्रह्मघारणम्‌। 

दमः प्रशान्तता चैब भूतानां चाजुकम्पनम ॥ १५॥ 
खंयमाश्थान॒शंस्थं च परस्वादानवर्जनम्‌ । 

वब्यलीकानामकरणं भूतानां मनखा आुवि ॥ १६॥ 
मातापित्रोश्च शुभ्रूषा  देवतातिथिपूजनम्‌ । 
गुरुपूजा घृणा शौखं नित्यमिन्द्रियसंयमः ॥ 
अवर्तन शुभानां चर तत्‌ खतां वृत्तमुच्यते। 
ततो धर्मेः प्रभवति यः प्रजाः पाति शाश्वतीः ॥ १८॥ 


दान) बत/ ब्क्मचर्य,शास्रोक्त रीतिसे वेदाध्ययन) इन्द्रिय- 
निम्रद। शान्ति: समस्त प्राणियोपर दया, चित्तका संयम) 
कोमलता) दूसरोंके घन लेनेकी इच्छाका त्याग) संसारके 
पआ्राणियोंका मनसे मी अद्वित न करना, माता-पिताकी सेबाः 
देवता; अतिथि और गुरुओंकी पूजा) दया+ पविश्नता) इनिद्रियों- 
को खूदा काबूमें २खना तथा शुभ कर्मोका प्रचार करना-यह 
खब श्रेष्ठ पुरुषोंका बर्ताव कहलाता है । इनके अनुष्ठानसे धर्म 
होता हे) जो। खुदा प्रजावर्गकी रक्षा करता है ॥ १५-१८॥ 


एवं सल्खु सदा पश्येत्‌ तत्राप्येषा घुबा स्थितिः । 
आचारो धघर्ममाचप्टे यर्मिज्शान्ता व्यवस्थितार॥१९॥ 


सुत्युदपोमें सदा ही इस प्रकारका घार्थिक आचरण देखा 
जाता है । उन्‍्हींगे धर्मकी अटल स्थिति होती है । खदाचार 


श्ज्क 


अडुगीतापे ] 


अष्ाद्शोउध्यायर 


धश्४१ 
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ही धर्म परिचय देता है । शान्तचित्त महात्मा पुरुष 

रूदाचारमें ही स्थित रहते हैं ॥ १९॥ 

तेजु तत्‌ कर्म निक्षिप्त यः स घ॒र्मः सनातनः। 

यस्त॑ समभिषचेत न स॒ दुर्गतिमाप्लुयात्‌ ॥ २० ॥ 
उन्ह'मैं पूर्बोक्त दान आदि कर्मोंकी स्थिति है। वे ही 

कर्म सनातन घर्मके नामसे प्रसिद्ध हैं । जो उस सनातन 

घर्मका आभ्रय छेता है। उसे कमी दुर्गते नहीं भोगनी 

पढ़ती है ॥ २०॥ 

अतो नियम्यते लछोकः प्रच्यवन धर्मवत्मंसु । 

यश्व योगी च मुक्तश्व स पतेभ्यो विशिष्यते ॥ २१॥ 
इसीलिये धर्मम्गले भ्रष्ट होनेवाले व्लेगोंका नियन्त्रण 

किया जाता है । जो योगी और युक्त है; वद अन्य घर्मात्माओं- 

डी अपेक्षा भ्रेष्ठ होता है ॥ २१॥ 

बर्तमानस्य धर्मेण शुर्भ यत्र यथा तथा। 

खंखारतारणं हास्य कालेन मददता भवेत्‌ ॥ २२॥ 
जो धर्मके अनुशार बर्ताव करता है। वह जहाँ जिस 

अबवस्थामें हो, वहाँ उसी स्थितियें उसको अपने कर्मानुखार 

उत्तम फल ही प्रासि दोती है और वह घीरे-चीरे अधिक काल 

बीतनेपर संसार-सागग्से तर जता है ॥ २२॥ 

पब॑ पू्वकृतं कर्म नित्य जन्तुः पअ्पद्यते। 

खर्ब॑ तत्कारणं येन बिछृतो5यमिदहागतः ॥ २३॥ 
इस प्रकार जीव सदा अपने पूर्व हन्मोंमें किये हुए क्मोंका 

फछ मोगता है। यह आत्मा निर्विकार ब्रह्म दोनेपर मी विकृत 

होकर इस जगतूमें जो जन्म घारण करता है; उसमें कर्म दी 

कारण है ॥ २३॥ 

शरीरभ्रहर्ण जास्य केन पूर्व प्रकल्पितम्‌। 

इत्येब॑ संशयो छोके तथ्य वक््याम्यतः परम्‌ ॥ २४॥ 
आत्माके शरीर धारण करनेकी प्रया सबसे पढे किसने 

चढायी है) इस प्रकारका संदेइ प्रायः लोगोंके मनमें उठा 

करता है। अतः उसीका उत्तर दे रहा हूँ ॥ २४॥ 

शरीरमात्मनः कृत्वा सर्वेछोकपितामहः । 

अ्रैछोक्यमखजदू ब्रह्मा छत्स्नं स्थावरजज्ञमम्‌ ॥ २५॥ 
सम्पूर्ण जगतके पिताम ब्रह्मजीने खवसे पहले स्वयं ही 

शरीर घारण करके स्थावर-जद्धमरूप समस्त जिलोकीकी 

( कर्मानुसार ) रचना की ॥ २५॥ 

ततः प्रधानमखज़त्‌ प्रकृति स शरीरिणाम्‌। 

यया सर्वमिद्‌ ब्याह यां छोके परमां बिदुः ॥ २६॥ 
उन्होंने प्रधान नामक तस्‍्वकी उत्पत्ति की) जो देइधारी 

जीबोंकी प्रकृति कहलाती है । जिसने इस सम्पूर्ण जगत्‌को 

व्यास कर रक्‍खा है तथा छोकमें जिसे मूल प्रकृतिके नामसे 

जानते हैं ॥ २६ ॥ 


इवं तल्क्षरमित्युक्त परं त्वस्वृतमक्षरम्‌ । 
अयाणां मिथुन सर्वमेकैकस्य पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २७॥ 
यह प्राकृत जगत्‌ क्षर कहलाता है। इक्से भिन्न अविनाशी 
जीवात्माको अक्षर कइते हैं | ( इनसे बिलक्षण शुद्ध परबह्ा 
हैं )-इन तीनोमेंसे जो दो तत्व-क्षर और अश्नर हैं। वे सब 
प्रत्येक जीवके लिये प्रथक्‌ एथक्‌ होते हैं ॥ २७॥ 
अख्जत्‌ सर्वभूतानि पूर्वदष्टः प्रजापतिः। 
स्थावराणि च भूतानि इत्येषा पौर्बिकी श्रुतिः ॥ २८॥ 
शुतिमें जो खु्टिके आरम्भमें सत्‌रूपले निर्दिह हुए हैं। 
न प्रजापतिने समस्त स्थावर भूतों और जज्ञम प्राणियोंकी 
खष्टि की है; यह पुरातन भरुति है ॥ २८॥ 
तस्य कालपरीमाणमकरोत्‌ स॒पितामदः । 
भूतेषु परिवृर्ति च॒ पुनरावृत्तिमेव च॥२९५॥ 
पितामइने जीवके लिये नियत समयतक शरीर घारण 
किये रहनेको) मिन्न-मित्न योनियोर्मे भ्रमण करनेकी और 
परलछोकले लौटकर फिर इस छोकमें जन्म लेने आदिकी मी 
व्यवस्था की है ॥ २९॥ 
यथात्र कश्षिन्मेधावी दृष्टात्मा पूर्वजन्मनि। 
यत्‌ प्रवक््यामि तस्‌ सर्वे यथावदुपपद्यते ॥ ३० ॥ 
जिसने पूर्जजन्ममें अपने आत्माका साक्षास्कार कर लिया 
हो; ऐसा कोई मेधावी अधिकारी पुरुष ससारकी अनित्यत.के 
विज्यमें जैली यात कह्ट सकता है। वैसी दी मैं भी कहूँगा। 
मेरी की हुई सारी बातें यथार्थ और संगत होंगी ॥ ३० ॥ 
खुखदुःले यथा सम्पगनित्ये यः प्रपइयति। 
कार्य चामेध्यसंघात॑ बिनाशं कर्मसंदितम्‌ ॥३१॥ 
यक्य किंचित्खु्॑ तश् दुःखं सर्वेमिति स्मरन्‌ । 
खंसारखागरं घोर तरिष्यति खुदुघ्तरम्‌ ॥ ३२॥ 
जो मनुष्य खु् और दुःख दोनोंको अनित्य समझता है। 
शरीरकों अपवित्र वस्तुओंका समूह समझता है और सृत्युकरो 
कर्मका फल समझता है तथा सुख्के रूपमें प्रतीत होनेवाला 
जो कुछ मी दे बह धव बुःख-ही दुःख है; ऐसा मानता दे 
बढ घोर एवं दुस्तर खंसार-सागरसे पार दो जायगा ॥३१-३२॥ 
जातीमरणरोगैश्व समाविए्टः प्रधानबित्‌ । 
चेतनावत्खु चैतस्थं सम॑ भूतेषु पश्यांत ॥ रे३॥ 
निर्विद्यते ततः छत्स्न॑ मार्गमाणः परं पदम्‌। 
तस्योपदेश वक््यामि याथातथ्येन सत्तम ॥ ३े४॥ 
जन्म) सृत्यु एवं रोगोंले बिरा हुआ जो पुरुष प्रधान 
तत्व ( प्रकृति ) को जानता है और समस्त चेतन प्राणियोमे 
चऔैतन्यकों समानरूफसे व्यक्त देखता दै? बह पूर्ण परमपदके 
अलुबघानमें खंडग्न हो जगतूके भोगोंसे विरक्त दो जाता है। 
शआधुश्चिरोमणे | उस वैराग्यवान्‌ पुरुषके लिये जो दवितकर 


ओमद्दाभारते 


[ आस्वसेघ्चिकप्रब्रंणि 











उपदेश है, उसका मैं यथायरूपसे वर्णन करूँगा ॥ ३ ३-३४॥ 
शाश्वतस्याव्ययस्याथ यद॒स्‍्य शानमुच्मम | 
प्रोच्यमान॑ सया विश्व निबोघेदमशेषतः ॥ ३५॥ 


उसके लिये जो सनातन अबिनाशी परमात्माका उत्तम 
ज्ञान अमीष्ट है? उसका मैं वर्णन करता हूँ । विप्रवर | तुम 
सारी बातोंको ध्यान देकर सुनो ॥ ३५ ॥ 


इति भरीमद्वाभारते आश्मेजिके पर्वणि अजुगीतापवेणि अष्टादझोडन्यायः ॥ ३८ ४ 
इस प्रकार औरीमद्ामारत आश््मेथिकपरेके >नतर्गत अजुवीतापरेँमें अदभुत अध्याय पूरा हुआ ॥ ६८ ॥ 





एकोनविंशोःध्यायः 
गुरुशिष्यके संवादमें मोक्षप्राप्तिके उपायका वर्णन 


बाह्मण उवाच 
यः स्पादेकायने लीनस्तूष्णी किचिद्लिन्तवन्‌ | 
पूर्वे पूर्व परित्यज्य स॒ तीर्णों बन्धनादू भवेत्‌ ॥ १॥ 
सिद्ध ब्राझ्षणने कह्ा--काश्यप ! जो मनुष्य ( स्थूछ, 
सूक्ष्म और कारण शरीरोमेंसे क्रमशः ) पू्व-पूरवंका अभिमान 
स्यागकर कुछ भी चिस्तन नहीं करता और मौनभावसे रहकर 
खबके एकमात्र अधिडान-परत्रह्म परमास्मामें लीन रहता हैः 
बढ़ी संसार-वन्धनसे मुक्त दोता है ॥ १॥ 
खब॑मित्रः सर्वेखदः शमे रक्तो जितेन्द्रियः । 
प्रपेतभयमन्युश्च आत्मबान्‌ मुच्यते नरः॥ २ ॥ 
जो सबका मित्र; सब कुछ सइनेवाला मनोनिम्रद्मे 
तत्वर; जितेरिद्रियँ भय और क्रोधसे रद्दित तथा आत्मबान्‌ 
है बढ मनुष्य बस्थनसे मुक्त द्वो जाता है ॥ २॥ 
आत्मवत्‌ सर्वभूतेपु यश्चरेक्षियतः झशुच्िः। 
अमानी निरभीमानः सर्वतों मुक्त एव सः॥ दे ॥ 
जो निय्मपरायण और पवित्र रहकर खब प्राणियोंकि 
प्रति अपने-जैसा बर्ताव करता दे) जिसके भीतर सम्मान 
पानेकी इच्छा नहीं दै तथा जो अभिमानसे दूर रहता दै। वह 
सर्वथा मुक्त दी दै ॥ ३॥ 
जीबित॑ मरणं चोभे खुखदुःस्रे तथैंब च। 
लाभालामे प्रियद्वेष्ये यः समः स च मुच्यते ॥ ४ ॥ 
जो जीवन-मरण सुख्व-दुःख) लाम-द्वानि तथा प्रिय-अध्रिय 
आदि द्वन्द्रोंकी समभावसे देखता दे; वह मुक्त दो जाता दे ॥ 
न कस्यचित्‌ स्पृद्यते नाबजानाति किंचन। 
निर्द्धन्द्दों बीतरागात्मा स्वंधा मुक्त एव सः॥ ५ ॥ 
जो किसीके द्रव्यका लोभ नहीं रखता किसीकी अब्देलना 
नदी करता; जिसके मनपर द्द्ोंका प्रमाव नहीं पड़ता और 
चित्तकी आश्क्ति दूर हो गयी दै। बह सर्वथा मुक्त 
दी दे ॥ ५॥ 
अनमित्रश्य निर्वन्‍्धुरनपत्यश्च यः कछचिस्‌। 
त्यक्तधर्मार्थकामश्व निराकाह्ली च मुच्यते ॥ ६ ॥ 
जो किश्षीकों अपना मित्र+ बन्धु या संतान नहीं मानता+ 











जिलने सकाम धर्म) अर्थ और कामका त्याग कर दिया है तथा 
जो खब प्रकारकी आकाडूक्षाओंसे रहित दे? बह युक्त हो 
जाता है ॥ ६॥ 
जैव धर्मी न चार्घर्मो पूर्वोपचितद्दायकः। 
ातुक्षयप्रशान्तात्मा नि्ईन्ढः स विमुच्यते ॥ ७ ॥ 
जिसकी न धर्मब्रें आलक्ति है न अपर्ममें। जो पूर्वसंचित 
कर्मोको त्याग चुका दै। वासनाओंका क्षय हों जानेसे जिसका 
जिच शान्त हो गया है तथा जो सब प्रकारके दन्द्ोंते रहित 
कै बह युक्त हो जाताहे ॥ ७॥ 
अकर्मबान्‌ विकाक्नश्न पह्येजजगद्शाश्वतम्‌ । 
अश्वत्थखदर्ं नित्य जन्मस्त्युजरायुतम्‌ ॥ < ॥ 
वैराग्यबुद्धि.. खततमात्मदोषब्यपेक्षकः । 
आत्मबन्धबिनिर्मोक्ष सा करोत्यचिरादिव ॥ ९ ॥ 
जो किखी भी कर्मंका कर्ता नहीं बनता जिसके मनमें 
कोई कामना नहीं है; जो इस जगतूकों अश्वत्थके समान 
अनित्द-कलतक न टिक सकनेवाला समझता दै तथा जो 
खदा इसे जन्म, सृत्यु और जरासे युक्त जानता है; जिसकी 
बुद्धि बैराग्यमें लगी रदती दे और जो निरन्तर अपने दोषोपर 
दृष्टि रखता दे। बढ शीघ्र दी अपने बम्धनका नाश कर 
देता है ॥ ८-९॥ 
अगन्धमरसस्पर्शमशब्दमपरिश्रहम्‌ |] 
अरूपमनभिक्षेयं दष्छट[55त्मानं विमुच्यते ॥ १० ॥ 
जो आत्माकों गनन्‍्ध) रस स्पर्श) शब्द) परिप्रह) रूपसे 
रहित तथा अज्ेय मानता है; बढ थुक्त दो जाता दे ॥ १०॥ 
पदञ्चभूतगुणैद्दीनममूर्तिमदहेतुकम्‌ ] 
अगुणं ग्रुणभोक्तारं यः पश्यति स॒मुच्यते ॥ ११॥ 
जिसकी दृष्िमं आत्मा पाखमौतिक गुणोंसे दीन) निराक'र 
कारणरदित तथा नियुण दोते हुए भी ( मायाके सम्बस्धसे ) 
गुणोंका भोक्ता दै। वद मुक्त हो जाता दै ॥ ११ ॥ 
विद्दाय सर्वंसंकल्पान बुद्ध्वा शारीरमानसान्‌ । 
शनैनिंवोणमाप्नोति निरिन्‍्थन_ इवानलः ॥१२॥ 
जो बुद्धिसे विचार करके शारीरिक और मानसिक सब 


अंजुगीतापव ] 


पकोनविशो उध्यायः 


६१४३ 








#ंकल्पोंका त्याग कर देता है। वह बिना इंघनकी आगके 
मान घीरे-धोरे शान्तिको प्राप्त हो जाता है ॥ १२॥ 
खर्वेसंस्कारनिमुक्तो निद्धंन्दों निष्परिश्रदः। 
तपसा इन्द्रियग्नामं यश्चरेन्मुक्त एव सः॥ १३॥ 
जो खब प्रकारके संस्कारोंले रहित, दन्द्र और परिगरइसे 
रहित हो गया है तथा जो तपल्याके द्वारा इन्द्रिय-समूहको 
अगने वशर्मे करके ( अनातक्त ) भावते विचरता है? वह 
युक्त हो दे ॥ १३॥ 
विमुक्तः स्वेसंस्कारैस्ततो ब्रह्म सनातनम्‌। 
परमाप्नोति संशान्तमचल नित्यमक्षरम्‌ ॥ १४॥ 
जो सब प्रकारके संस्कारोंसे मुक्त होता हे। वह मलुष्य 
शान्‍्त/ अचल) नित्यः अविनाशी एवं सनातन परब्रद्य 
परमास्माको प्राप्त कर लेता है ॥ १४॥ 
अतः परं प्रवक्यामि योगशाख्रमजुत्तमम्‌ । 
युअन्तः सिद्धमात्मानं यथा पश्यन्ति योगिनः ॥१५॥ 
अब मैं उछ परम उत्तम योगशाल्तका वर्णन कलूँगा। 
जिक्षके अनुसार योग-साधन करनेवाले योगी पुरुष अपने 
आस्माका साक्षात्कार कर छेते हैं ॥ १५॥ 
तस्योपदेश बक्ष्यामि यथावत्‌ तन्निबोध में। 
यैह्वारैश्वास्यब्रित्य पश्यत्यात्मानमात्मनि ॥ १६॥ 
मैं उसका यथावत्‌ उपदेश करता हूँ।मनोनिमरदके 
जिन उपायोंद्रारा चित्तकों इस शरोरके भोतर दी बशीभूत 
एबं अन्‍्तमुंख करके योगी अपने नित्य आत्माका दर्शन 
करता है) उन्हें मुझे भवण करो ॥ १६ ॥ 
इन्द्रियाणि तु संहत्य मन आत्मनि घारयेत्‌। 
तीय॑ तप्त्वा तपः पूर्व मोक्षयोग॑ समाचरेत्‌ ॥ १७॥ 
इन्द्रियोंको विषयोकी ओरसे €टाकर मनमें और मनकों 
आत्मार्मे स्थापित करें। इ+ प्रकार पढछे ती॥ तपस्या करके 
किंर मोक्षोपयोगी उपायका अवलम्बन करना चाहिये ॥ १७॥ 
तपल्ली खततं युक्तो योगशाख्रमथाचरेत्‌ । 
मनीषी मनसा विप्रः पदयक्नात्मानमात्मनि ॥ १८॥ 
मनीषी अ्ाक्षणकों चाहिये कि वह सदा तपस्थामें प्रशृत्त 
एवं यक्षशील होकर योगशास्त्रोक्त उपायका अनुष्ठान करे । 


इसे वह मनके द्वारा अन्तःकरणगें आत्माका साक्षात्कार 

करता है॥ १८॥ 

ख चेच्छफ्नोत्ययं साधुयोक्तुमात्मानमात्मनि। 

तत पकान्तशीलः स पश्यत्यात्मानमात्मनि ॥ १९ ॥ 
एकान्ठमें रहनेवाछा साधक पुरुष यदि अपने मनकों 

आत्मामें छगाये रखनेमें सफल दो जाता है तो व अवश्य 

ही अपनेमें आत्माका दर्शन करता दे ॥ १९ ॥ 


संयतः सतत युक्त आत्मवान विजितेन्द्रियः । 


तथा य आत्मना 5 त्मान॑ सम्पयुक्तः प्रपश्यति ॥ २० ॥ 
जो साधक सदा सयम्रपरायण) योगयुक्त, मनको वशमे 
करनेवाला और जितेन्द्रिय दै। बद्दो आस्मासे प्रेरित दोकर 
बुद्धिके द्वारा उसका तक्षात्कार कर छक़ता है ॥ २० ॥ 
यथा द्ि पुरुषः ख्प्ने दा. पश्यत्यसाविति। 
तथा रूपमिवात्मानं खाघुयुक्तः प्रपश्यति ॥ २१॥ 
जैछे मनुष्य खपनेयें किसी अग्रैचित पुरुषकों देखकर 
जब पुनः उसे जाग्रत्‌ अवस्थामें देखता दै। तब तुरंत पहचान 
डेता है कि ध्यद वही है ।? उसी प्रकार साबनपशयण योगी 
समाथि-अवस्था्में आत्माक़ो जिक रूपमें देखता है। उश्वी रूपमें 
उक्षके बाद भी देखता रहता दे ॥ २१॥ 
इबीकां च यथा मुआत्‌ कश्षिक्षिप्कृष्य दर्शयेत्‌। 
योगी निष्कृष्य चात्मानं तथा पद्यति देहतः ॥ 
जैसे कोई मनुष्य मूँजले सीकको अछग करके दिखा दे 
बैले दी योगी पुरुष आत्माको इस दे(से थक्‌ करके देखता है॥ 
मुब्ज शरीरमित्याहुरिपीकामात्मनि धिताम्‌ । 
दतब्रिदर्शन प्रोक्त योगविद्धि रजुत्तमम्‌ ॥ २३॥ 
यहाँ शरंरको मूँज कद्दा गया दे और आत्माकों सींक । 
योगवे्ताओंने देद और आत्माके वार्थक्यकों ७मझनेके लिये 
यह बहुत उच्तम दशन्त दिया दे ॥ २१॥ 
यदा हि युक्तमात्मानं सम्यक्‌ पदयति देधभ्ृत्‌। 
न तस्येदेश्वरः कश्चित्‌ ब्रैलोक्यस्यापि यः प्रभुः॥ २४॥ 
देइघारी जीव जब योगके द्वारा आत्माका यथार्परूपसे 
दर्शन कर छेता है; उछ समय उसके ऊपर त्रिभुबनके अधी- 
अरका भी आधिपत्य नहीं रहता ॥ २४॥ 
अन्यान्याबश्येव तनवो यथेष्टं प्रतिपयते | 
बिनिबृत्य जरां खत्युं न शोचति न हृष्यति ॥ २५॥ 
बढ योगी अपनी इच्छाके अनुसार विभिन्न प्रकारके 
शरीर धारण कर सकता है; बुढ़पा और सृत्युकों भी भगा 
देता दे; वह न कमी शोक करता है न इपं ॥ २५ ॥ 
देवानामपि देवत्व॑ युक्तः कारयते यशी। 
अह्म चाब्ययमाप्नोति दित्वा देहमशाश्वतम्‌ ॥ २६ ॥ 
अपनी इन्ट्रियोंको बशये रखनेदाला योगो पुरुष देवता ओ- 
का भी देवता दो सकता दे । वद इस अनित्य शरीरका त्याग 
करके अविनाशी तद्मको प्राप्त द्वोता है ॥ २६ ॥ 
बिनइयत्सखु च भूतेषु न भय॑ तस्य जायते । 
छ्विश्यमानेपु भूतेपु न स क्लिह्यति केनचित्‌॥ २७॥ 
अम्पूर्ण प्राणियोका विनाश दोनेवर भी उसे भय नहीं 
होता । सबके क्लेश उठानेपर भी उश्षकों किसी फ्रेश नहां 
पहुँचता ॥ २७॥ 











६१४४ 


ओमदाभारते 


([ आश्वमेधिकप्णि 








डुश्लशोकमयैधोरेः._ सम्नस्नेदसमुद्धवेः । 
*न विचाल्यति युक्तात्मा निःस्पृद्दः शान्तमानसः॥ २८॥ 
शास्तचित्त एवं निःस्पृद्द योगी आसक्ति और स्नेहसे प्रात 
होनेवाले भप्रकर दुःख-शोक तथा भयसे विचलित नहीं होता॥ 
बैन शास््राणि विध्यन्ते न रत्युश्वास्य विद्यते । 
नातः खुखतरं किंचिल्लोके फ़चन डइयते ॥ २९॥ 
उसे शास्मर नहीं बींध सकते, सृत्यु उसके पास नहीं 
पहुँच पाती) कंसारमे उससे बढ़कर खुस्ती क्दी कोई नहीं 
दिखायी देता ॥ २९ ॥ 
खम्यग्युखबा स आत्मानमात्मन्येव प्रतिष्ठते । 
विनिवृत्त जरादुःस्तरः खुख्रं पिति चापि सः ॥ दे० # 
बढ मनको आसत्मामें छोन करके उसीमें श्यित हो जाता 
है तथा बढ़ पाके दुःलॉसे छुटकारा पाकर सुछले खोता-अक्षय 
आनन्‍्दका अनुभव करता है ॥ ३०॥ 
देदान्यथेष्टमभ्येति द्वित्वेमां माजुर्षी तचुम्‌ | 
निरवेदस्तु न कर्तव्यों भुआनेन कथ्थंचन ॥ हे१॥ 
बढ इस मानव-शरीरर। त्याग करके इच्छानुसार दूसरे 
बहुत-छे शरीर घारण करता दे । योग्जनित ऐश्व्षका डपमोग 
करनेवाले योगीको योगले ढ़िसी तरद विरक्त नहीं दोना 
चाहिये ॥ ३१॥ 
सम्पग्युक्तों यदा55त्मानमास्मन्येब प्रपध्यति। 
तदैब न स्पृद्यते साक्षादपि शतक्तोः ॥ २ ॥ 
अच्छी तरद् योगका अभ्यास करके जब योगः अपनेमे ही 
आत्माका साक्षास्‍्कार करने छगता दे; उस समय बह साह्षात्‌ 
इन्द्रके पदकों भी पानेकी इच्छा नहीं करता दे ॥ ३२॥ 
योगमेकान्तशीलस्तु यथा बिन्दति तच्छुणु। 
दृए्पूर्वो दिशे चिन्त्य यस्मिन सनिवसेत पुरे ॥ ३३॥ 
पुरस्याभ्यन्तरे तस्य मनः स्थाप्यं न बाह्यतः । 
८कास्तमें ध्यान करनेवाले पुरुषकों झिस प्रकार योगकी 
प्राप्ति दवोतो दै। वद सुनो-जो उपदेश पहले श्रुतिमें देखा गया 
है; उसका चिन्तन करके जिस भागमें जीवका निवास माना 
गया है उसीमें मनको भी स्थापित करें । उसके बादर कदापि 
न जाने दे ॥ ३३३ ॥ 
पुरस्याभ्यस्तरे तिप्ठनू यर्मिज्नावसथे बसेत्‌। 
तस्मिन्‍्नावसथे धार्ये सवाह्याभ्यन्तरं मनः ॥ ऐे७॥ 
शरीरके भीतर रहते हुए. बह आत्मा जिस आभयर्मे 
स्थित होता है? उसीमें बाह्य और आभ्यन्तर विषयोलदित 
मनको घारण करे ॥ रे४ ॥ 
प्रशिन्त्यावसथे कृत्स्नं यस्मिन्‌ काले सा पदयति। 
तस्मिन्‌ काले मनश्वास्य न च किचन बाह्यतः॥ रेण॥ 
सूछाघार आदि किसी आशभयम्मे चिन्तन करके जय बह 





सर्वस्वरूप परमात्माका रुक्षात्कार करत' है) ड8 समय उसका 
मन अत्यकृत्थरूप आत्मासे मित्र कोई ध्याक्र/ वस्तु नहीं 
रद्द जाता ॥ ३९॥ 
खनियस्येन्द्रियश्रामं निर्धोष॑ं निर्जने घने । 
कायमभ्यन्तरं कृन्स्नमेकाग्रः परिचिन्तयेत्‌ ॥ ३६॥ 
निर्जेन बनमें इन्द्रिय-खमुदायको वशमें करके एकाग्राचच 
हो शब्दयल्य अपने शरीरके बाहर और मीतर प्रत्येक अन्नर्मे 
परिपूर्ण परब्रह्म परमात्माका चिन्तन करे ॥ ३६॥ 
दन्तांस्ताव्ु च जिह्लां च गर्ल श्रीवां तयैव चा 
हृदय चिन्तयेश्यापि तथा हृदयबन्धनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
दन्‍्त, ताडु» जिट्ठा) गला) ग्रीवा; दृदय तथा दृदय- 
बन्घन ( नाड़ीमार्ग ) को मी परमात्मरूपसे चिन्तन करे ॥ 
इल्युक्तः स मया शिष्यो मेघावी मघुखदन। 
पप्तचच्छ पुनरेचेम॑ मोक्षघर्म छुदुबंचम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अधुसूदन | मेरे ऐला कहनेपर उस मेघावी शिष्यने पुना 
जिसका निरूपण करना अत्यन्त कठिन दे? उस मोक्षधमके 
विषयमें पूछा-॥ ३८ ॥ 
भुक्त भुक्तामिदं कोष्ठे कथमन्‍्न॑ विपच्यते। 
कर्थ रखत्वं त्जति शाणितत्व॑ कर्थ पुनः ॥ ३९ ॥ 
ध्यद बारंबार खाया हुआ अन्न उदरमें पहुँ कर हैसे 
पचता दे ! किस तरइ उसका रस बनता दे और किस प्रकार 
बह रक्तके रूपमें परिणत हो जाता है !॥ ३९॥ 
तथा मांख च मेद्ध्य स्नाय्वस्थीनि च योषिति। 
कथमेतानि सवोणि शरीराणि शारीरिणाम्‌ ॥ ४०॥ 
वर्चते वर्धमानस्थ वर्घते च कथ्थ बलम्‌। 
निरोधानां निगंमनं मल्लानां च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ४१॥ 
ध््ली-शरीरमें मांस; मेदा, खायु और इद्डियों कैसे होती 
हैं! देदजारियोके ये समस्त शरीर कैसे बद॒ते है ! बढ़ते हुए 
शरीरका बल कैते बढ़ता है | जिनका खव ओरसे अवरोध दे। 
डन मलोंका प्थक्‌ पृथक्‌ निःशारण कैसे होता है ! ॥४०-४१॥ 
कुतो बाय॑ प्रश्वसिति उच्छूबस्ित्यपि वा पुनः। 
कं च॒ देशमधिष्ठाय तिध्ठत्यात्मायमास्मान ॥ ४२॥ 
“्यदद जी कैसे खोंस लेता) कमे उच्छबाल खींचता और 
किस स्थानमें रहकर इस शरीरमें सदा विद्यमान रहता है !॥ 
जीवः कथं वदह्ति च चेष्टमानः कल्वरम्‌। 
किवर्ण कीदशं चेव निवेशार्यात वै पुनः ॥ छडे॥ 
याथधातथ्येन भगवन्‌ वक्तुमहंसि मेउनघ। 
*चेशशील जीवात्मा इस शरीरका मार कैसे बहन करता 
है ! फिर केले और किस रंगके शरीरकों घारण करता है। 
निष्पाप मगवन्‌ [यह सब मुझे यथायरूपसे बताइये! ॥|४२३॥ 
इति सम्परिषृष्ठोडद्॑ तेन बिप्रेण माघव ॥ ४छ॥ 


अंजुगीतापबे ] 


एकोनविशो5ष्यायः 


दश्४५ 








प्रत्यशुव॑ महाबाहों.._ यथाश्रुतमर्रिदम । 
शत्रुइमन मझबराहु माधव | उस ब्राक्षणके इस प्रकार 
पूछने र मैंने जैसा सुना या वैसा ही उसे बताया ॥ ४४३ ॥ 
यथा खकोष्ठे प्रक्षिप्य भाण्डं भाण्डमना भवेल॥ ४५ ॥ 
तथा ख्काये ग्रक्षिप्य मनो डारेरनिश्धलेः। 
आत्मानं तत्र मा्गेत श्रमादं परिवर्जेयेत्‌॥ ४६॥ 
जैसे घरका शामान अपने कोटेमें डालकर भी मनुष्य 
उन्हींके बिन्तनर्मे मन लगाये रदता है। उसी प्रकार इन्द्रिय- 
रूपी चश्नछ द्वारोंसे विचरनेवाके मनकों अपनी कायामें ही 
स्थापित करके वहीं आत्माका अनुसंधान करे और प्रमादको 
स्थाग दे ॥ ४५-४६ ॥ 
द॒य॑ सखततमुधुक्तः श्रीतात्मा नचिरादिव | 
आखसादयति तदू ब्रह्म यद्‌ दा स्यात्‌ प्रधानवित्‌॥ ७७ ॥ 
इस प्रकार खुदा ध्यानके लिये प्रयत्न करनेवाले पुरुषका 
चित्त शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता है और बह उस परबह्म 
परमात्माकों प्राप्त कर छेता है; जितका साक्षात्कार करके मनुष्य 
प्रकृति एवं उसके विकारोंकों स्वतः जान लेता है ॥ ४७ ॥ 


न त्वसौ चल्लुषा प्राह्मो न च सर्वैरपीन्द्रियेः । 
मनसैय प्रदीपेन मद्दानात्मा प्रददयते ॥ ४८ ॥ 
डस परमात्माका इन चर्मचक्षु ओसे दर्शन नहीं हो शकता' 
#म्पूण इस्द्रियोंसे भी उसको ब्रदरण नहीं किया जा शकता; 
केवल बुद्धिरूपी दीपककी सदायतासे दी उ७ मदान्‌ आत्माका 
दर्शन दोता दै ॥ ४८ ॥ 
सर्वतःपाणिपादास्तः सर्वतो5क्षिशिरोमुखः । 
सर्वतः्भ्रुतिमाँल्लोके सर्वमावृत्य. तिषछ्ठति ॥ ४९. ॥ 
बह सब ओर द्वाय-पैरबाछा। सब ओर नेत्र और सिर- 
बाला तथा सब ओर कानवाला है; क्योकि वह तंसारमें सबको 
व्याल करके ह्यित है ॥ ४९ ॥ 
जीबो निष्करास्तमास्मान दरीरात्‌ सम्प्रपपयति। 
सत तमुःसज्य देदे स्व घारयन ब्रह्म केवलम्‌ ॥ ५०॥ 
आत्मानमालोकयति_ मनसाप्रहसन्निव । 
तदेबमाश्रयं छत्या मोक्ष याति ततो मयि ॥५१॥ 
तत्वकष जीब अपने-आपको शरीरते प्थक्‌ देल्वता है। 
बह शरीरके भीतर रहकर मी उसका त्याग करके--उसकी 
शृषकताका अनुभव करऊे असने स्वरूपभूत केवल वरज्द्ा 
वरमात्माका चिन्तन करता दुआ बुद्धिके शदयोगले आत्माका 
साक्षाल्कार करता दे । उस समय वह यड सोचकर देसता-मा 
रहता है कि भ्रद्दों ! सृगतृष्णामें प्रतीत दोनेवाे जखकी 
माँति मुझमें दी प्रतीत दोनेवाके इस #ंखारने मुझे अवतक 
अ्यर्थ हो अ्रममें ढाल रक्‍सा था । जो इस श्रदार परमात्माका 
दर्शन करता है) बह उसीका आअय लेकर अन्‍्तमें मुझमें दी 
युक्त हो जाता दे ( अर्थात्‌ आयने-आउयें हो परमाल्माका 
अनुभव करने छगता दे ) ॥ ५०-५१ ॥ 


ब० श० भा» ३--७- १६-- 


इंदं सर्वरहस्यं ते मया श्रोक्त द्विजोक्तम। 
आपूृच्छे साधयिष्यामि गच्छ विप्र यथाखुखम्‌॥ ५२॥ 
दिजप्रेष्ठ ! यह सारा रदस्य मैंने तुम्हें बता दिया | अब 
मैं जानेकी अजुधति चाहता हूँ । विप्रवर ! तुम भी सुख्पूर्वक 
अपने स्थानकों डोट जाओ ॥ ५२॥ 
इत्युक्तः स॒ तदा कृष्ण मया शिष्यों महातपाः। 
अगच्छत यथाकामं ऑआह्मणः संशितब्तः ॥ ५३॥ 
श्रीकृष्ण ! मेरे इस प्रकार कटनेपर बढ कठोर ब्रतका 
पालन करनेवाला मेरा मद्दातपस्वी शिष्य ब्राढ्मण काश्यप 
इच्छातुलार अपने अभी स्थानकों चला गया ॥ ५३ ॥ 
आाधुदेक उवाच 
इल्युफ्त्या खतदा वाक्य मां पार्थ द्विजसत्तमः । 
मोक्षघर्माधितः सम्पक्‌ तज्रैवान्तरघीयत ॥ ५७ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--अज्जुत ! मोक्ष घर्मका 
आध्रय लेनेवाले वे सिद्ध महात्मा श्र. ब्राक्षण मुझसे यद प्रसक्ञ 
मुनाकर *६ीं अस्तर्षान हो गये ॥ ५४॥ 
कश्िदेतत्‌ त्वया पार्थ श्रुतमेकाग्रचेतसा । 
तद्ावि हि रथस्थस्त्वं श्रुतवानेतदेव दवि॥५५॥ 
वार्थ | क्‍या तुमने मेरे बताये दुए इस उपदेशको 
एकाग्रचित्त द्वोकर सुना दे ? उस युदके समय भी तुमने 
रघपर बैठे बेटे इसी तत्वकों शुना था ॥ ५५॥ 
नैतत्‌ पार्थ सुविश्षेयं ब्यामिश्रेणेति में मतिः। 
नरेणाकृतसंशे न विशुद्धेनानतरात्मना ॥ ५६॥ 
कुम्तीनग्दन ! मेरा तो ऐसा विश्वास दे कि जिसका चित्त 
ड्ग्न है. जिसे शानका उपदेश नहीं प्राप्त दे, वद मनुष्य इस 
विपयको सुगमतावूर्वक नहीं समन धकता | जिसका अन्तःकरण 
रद्द हे; वही इसे जान सकता है ॥ ५६ ॥ 
खरहम्यमिद प्रोक्त॑ देवानां भरतपभ। 
मनुष्येणेद कहिंचित्‌॥५७॥ 












मरतप्रेष्ठ | यू मैंने देवताओका परम गोववीय रहस्य 
बताया दै । वार्थ ! इस जगत्‌यें कभी किसी भी मनप्यने 
इस र६स्पका अवण नहीं दिया है ॥ ५७ ॥ 





मैतदया खुबिशेय व्यामिश्रेणान्तरान्मना ॥ ५८॥ 
अनब ! तुम्हारे सिवा दृरा को मन्‌' 

अधिकारी भी नहीं दे । हिसका चित्त दूर 

दे; कद इस समय इसे अच्छी तरइ नदी समस सकता ॥«८ा॥ 

क्रिय-बद्धिदिं कौस्तेय देवत्कोकः खसमावुतः। 

ने चेतदिए्ट देबानां मर्ल्यरूपनियर्तनम ॥ ०*॥ 
इुस्ती कुमार ! क्रियावान पुरुधोग द 

देवलाओको बढ अभी नहीं दे कि संतप्यक्े सत्यंकूपकोी 

निर्शान हो ॥ ५९ ॥ 











ध्श्छद 


ओमदाभारते 


[ आश्वमेथिकपवेणि 











परा द्वि सा गतिः पार्थ यत्‌ तद्‌ ब्रह्म सनातनम्‌। 
यत्रास्तत्व प्राप्नोति त्यकत्वा दें सदा खुख्ी॥ ६० ॥ 
पार्थ ! जो खनातन ब्रह्म है, वही जीवकी परमगति है। 
शानी मनुष्य टेहकों स्यागकर उस ब्रह्ममें ही असृतस्वको 
प्राप्त होता है और रुदाके लिये खुखी हो जाता है ॥ ६० ॥ 
इस धर्म समास्थाय येडपि स्युः पापयोनयः। 
ख्रियो वैद्यास्तथा शुद्वास्ते 5पि यान्ति परां गतिम्‌॥६१॥ 
इस आत्मदर्शनरूप घमंका आभ्रय लेकर स्त्री: 
और थूद्ग तथा जो पापयोनिके मनुष्य हैं; वे मी परमगतिको 
प्राप्त हो जाते हैं ॥ ६१ ॥ 
कि पुनत्रौक्मणाः पार्थ क्षत्रिया वा बहुखुताः | 
स्वधरमंरतयो. तित्यं ब्रह्मलोकपरायणाः ॥ ६२ ॥ 
पार्थ ! फिर जो अपने घर्ममें ग्रेम रखते और खदा 
अक्मलोककी प्राप्तिके साधनमें लगे २३ते हैं, उन बहु अत ब्राद्ण 
और क्षत्रियोंकी तो बात दी क्या है ॥ ६२॥ 
हेलुमच्ैतदुद्दिएमुपा वाश्धास्य साधने । 
सिर्ि फर्ल च मोक्षख्व दुःखस्य च विनिर्णयः ॥ ६३॥ 


इस प्रकार मैंने उुम्हें मोक्षघंका युक्तियुक्त उपदेश 
किया है । उसके साघनके उपाय मी बतलाये हैं और सिद्धि 
फल, मोक्ष तथा दुःखके स्वरूपका मी निर्णय किया है ॥६३॥ 
नातःपरं खुख त्वन्यत्‌ किंखित्‌ स्थादू भरतर्पभ। 
बुद्धिमाउ्ञ्द्धानस्थ पराक्रान्तसश्व पाण्डव ॥ ६४॥ 
यः परित्यज्यते मत्यों छोकलारमसारबत्‌। 
पतैरुपायैः स॒ क्षिप्रं परां गतिमबाप्छुते ॥ ६५॥ 

मरतश्रेष्ठ | इससे बढ़कर दूसरा कोई सुख्दायक धर्म 
नं है । पाण्डुनन्दन | जो कोई बुद्धिमान अद्ाद्ल और 
पराक्रमी मनुष्य लौकिक सुख्खकों सारद्दीन समझकर उसे त्याग 
देता है, वह उपर्युक्त इन उपायोंके द्वारा बहुत शीघ्र परम 
गतिको प्रास कर छेता दे ॥ ६४-६५ ॥ 
पतावदेव वक्तब्यं नातो भूयो5स्ति किचन । 
बषण्प्रासान्‌ नित्ययुक्तस्थ योगः पार्थ प्रबतेते ॥ ६६॥ 

पार्ष | इतना द्वी कहनेयोग्य विषय है। इससे बरदकर 
कुछ मी नहीं है । जो छः मद्दौनेतक निरन्तर योगका अम्यास 
करता है? उ9का योग अवश्य तिद्ध हो जाता है ॥ ६६॥ 





इति श्रीमद्ाभारते आइवमेधिकेपवेजि अजुगीता पर्वणि पुकोनविंशोउप्यायः ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्धामारत अशश्यमेषिकपर्के अन्तर्गत अनुगीतापदेमें उश्ीसबों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६५६ ॥ 





विंशोर्ष्यायः 


ब्राक्षणणीता--एक ज्ाक्षणका अपनी पत्नीसे ज्ञानयज्ञका उपदेश करना 


बासु देव उकाक्ष 

अन्नाष्युदादरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌। 
दम्पत्योः पार्थ संबादों यो5भवद्‌ भरतर्षभ ॥ १ ॥ 

श्रीकृष्ण कहते हैं--भरतश्रेष्ठ ! अर्जुन ! इसी 
विषयमें पति-पत्नीके संब्रादरूप एक प्राचीन इतिदासका 
उदाहरण दिया जाता है ॥ १॥ 
ब्राह्मणी ब्र'ह्मणं कंचिज्शञानविज्ञापारगम्‌। 
हृष्ठा विविक्त आसीन॑ भायो भर्तौरमत्नबीत्‌ ॥ २ ॥ 
क॑ नु लोक गमिध्यामि त्वाम्द पतिमाश्चिता। 
स्थस्तकर्मोणमासीन॑ कीनाशमब्रिचक्षणम्‌ ॥ हे ॥ 
भायाः पतिकृ्ताँलोका ना प्लुवत्तीति नः शुतम्‌ । 
त्वामदं पतिमासाद्य कां गमिष्यामिबै गतिम ॥ छ ॥ 

एक ब्राह्मण+ जो शान-विज्ञानके पारगामी जिद्वान्‌ ये। 
एकान्त स्थानमें बैठे हुए थे यई देखकर उनकी पत्नी 
ब्राक्षणी अपने उन पतिदेवके पास जाकर बोली-- 
आणनाष ! मैंने सुनादे कि स्तियों पतिके कर्मानुसार 
प्राप्त हुए ंकौकों जाती हैं; किंतु आप तो कर्म छोड़कर 
बैठे हैं और मेरे प्रति कटोरताका बर्ताव करते हैं. । आपको 





इस बातका पता नहीं है कि मैं अनन्यमावसे आपके ही 
आमिल हूँ । ऐसी दशा आप-जैसे पतिका आअय छेकर मैं 


अजुगीतापर्व ] 


विंशोउष्याथाः 


इश४७ 








किस लोकमें जाऊँगी ! आपको पतिरूपमें पाकर मेरी क्‍या 
गति होगी? ॥ २-४॥ 
पबमुक्तः स शान्तात्मा ताम॒ुवाच दसन्निव। 
छुभगे नाम्यखूयामि वाक्यस्थास्य तवानथे ॥ ५ ॥ 
पकीके ऐशा कहनेपर वे शान्तचित्तवाले ब्राद्मण देवता 
हँसते हुए-से बोले --“सौभाग्यशाडिनि ! तुम पापसे खुदा दूर 
रहती हो; अतः तुम्दोरे इस कथनके लिये मैं बुरा 
नहीं मानता ॥ ५॥ 
्राह्म॑ हुइ्य च स॒त्यं बा यदिद्‌ं कमे विद्यते। 
पतदेव ब्यवस्यन्ति कर्म कर्मेंति कर्मिणः॥ ६ ॥ 
“उंारमें जो ग्रदण करनेयोग्य दीक्षा ओर शत आदि हैं 
तथा इन आँखोंसे दिखायी देनेवाले जो स्थूल कर्म हैं। उन्हींको 
बस्तुतः कर्म माना जाता है | कर्मठ छोग ऐसे दी क्मंको 
करके नामले पुकारते हैं॥ ६ ॥ 
मोहमेब नियच्छन्ति कर्मंणा शानवर्जिताः। 
मैष्कम्य न च छोके 5स्मिन्‌ मु्ठत॑मपि छम्यते ॥ ७ ॥ 
“किंतु जिन्हें शानकी प्राप्ति नहीं हुई है! वे छोग कर्मके 
द्वारा मोहका ही संप्रद करते हैं । इस छोकमें कोई दो पढ़ी 
भी बिना कर्म किये रद सके; ऐ उम्मब नहीं दे ॥ ७॥ 
कर्मणा मनखा वाचा शुभ वा यदि बाशुभम्‌ । 
जन्‍्मादिमूर्तिभेदान्त॑ कर्म भूतेपु बर्तते ॥ < ॥ 
मनसे, वाणीते तथा क्रियादारा जो मी शुम या अद्यन 
कार होता है वह तथा जन्म) स्थिति, विनाश एवं शरीरभेद 
आदि कर्म प्राणियोंमे विधमान हैं ॥ ८ ॥ 
रक्षोभिवंष्यमानेषु. दद्यद्वब्येपु_ वर्त्मंख । 
आत्मस्थमात्मना तेभ्यो दृष्टमायतन मया॥ ६ ॥ 
«जब राक्षलॉ--दुजैनोने जदों लोम और थृत आदि दृश्य 
ड्रब्योंका उपयोग द्ोता है? उन कर्म-मार्गोका विनाश आरम्भ 
कर दिया तब मैंने उनसे विरक्त दोकर स्वयं दी अपने मीतर 
स्थित हुए आत्माके स्थानकों देखा ॥ ९॥ 
यज्र तदू ब्रक्ष निर्दन्द्धं पत्र सोमः सद्दाग्निना । 
आ्यवायं कुझते नित्यं धीरो भूतानि धारयन्‌ ॥ १० ॥ 
“जहाँ इल्दोंते रहित वह परज्क्ध परमात्मा विराजमान 
है जहों सोम अप्रिके साथ नित्य समागम करता दे 
ठया जह्ँ खब भूतोंकों धारण करनेवाछा घीर तमीर निरन्तर 
चछुता रहता है ॥ १०॥ 
यत्र अह्यादयो युक्तास्तदक्षरमुपासते। 
बिद्वांसः खुबता यत्र शास्तात्मानो जिलेन्द्रियाः॥ ११४ 
“जद्दों ब्रक्षा आदि देवता तथा उत्तम अतका पाखन 
करनेवाले शान्तचित जितेन्द्रिय विद्वान योगयुक्त होकर उस 
अविनाशी जक्मकी उपासना करते हैं ॥ ११॥ 


प्राणेन न तदाप्नेयं नास्वार्य चैब जिहया। 
स्पर्शनेन तदस्पृइयं मनसा त्ववगम्यते ॥ १२॥ 
ध्वद अविनाशी ब्रक्ष प्राणेन्द्रियसे दूँघने और जिह्वा- 
द्वारा आस्व/दन करनेयोग्य नहीं है । स्पर्शेन्द्रि-स्वचाद्ारा 
डका स्पर्श भी नहीं किया जा सकता; केवल बुद्विके द्वारा 
उसका अनुभव किया जा सकता है ॥ १२॥ 
अक्षुपामविषहां च यत्‌ किंचिच्छूघणात्‌ परम्‌ । 
अगन्धमरखस्पर्शमरूपाशब्दल झ्णम्‌ ॥ १३॥ 
वह नेत्रोंका विषय नहीं हो शकता | वह अनिर्वचनीय 
रत्न अवजेन्द्रियकी पहुँचले खबंथा परे है। गन्व) रख) 
स्पर्श! रूप और शब्द आदि कोई मी छक्षण उसमें उपलब्ध 
नहीं है॥ १३॥ 
यतः श्रवर्तते तन्त्रं यत्र च॒ प्रतितिष्ठति। 
श्राणो उपानः समानश्च व्यानश्लोदान एवं च ॥ १४॥ 
लत पव श्रवर्तन्ते तदेव प्रविशन्ति च। 
“उससे खुष्टि आदिका विस्तार होता दे और उसीमें 
डछ्षकी स्थिति है । प्राण; अपान। समान व्यान और उदान- 
ये उलीले प्रकट होते और फिर उसीमें प्रविष्ट दो जाते हैं ॥ 
समानव्यानयोम॑ध्ये प्राणापानौ विचेरतुः ॥ १५॥ 
तर्मिल्‍्छीने प्रल्ोयेत समानो व्यान पवच। 
अपानप्राणयोम॑ध्ये उदानो व्याप्य तिष्ठति। 
तस्माच्छयानं पुरुष प्राणापानौ न मुझ्तः ॥ १६॥ 
ध्ममान और ब्यान--इन दोनोंके बीचमें प्राण और 
अपान बिचरते हैं | उस अपानतद्वित प्राणके छीन द्वोनेपर 
समान और व्यानका भी छूय द्वो जाता दै। अपान और 
प्राणके बीचमें उदान खबकों व्यास करके स्थित होता है। 
इशीछिये शोये हुए पुरुषकों प्राण और , अपान नहीं 
छोड़ते हैं ॥ १५-१६ ॥ 
आ्राणानामायतत्वेन. तमुदानं. भ्रचक्षते । 
तस्मात्‌ तथो ब्यवस्यन्ति मद्गतं ब्रह्ममादिनः ॥ १७॥ 
आरगोका आयतन ( आधार ) दोनेके कारण उसे 
बिदान, पुरूष उदान कहते हैं | इशठिये वेदवादी धुकमे 
स्थित तपका निश्नय करते हैं ॥ १७ ॥ 
तेपामस्थोस्थभक्षाणां सर्वेषां देहचारिणाम्‌। 
अग्निरवैश्वानरों मध्ये सप्तथा दीव्यतेउस्तरा ॥ १८ ॥ 
व्यक दूमरेके सद्दारे रहनेवाले तथा खबके शररीशोमे 
उंचार करनेवाले उन पॉचो प्राणवायुओंके मध्यभागमें जो 
समान वायुका स्थान नामिमण्डल दे उसके बीचमें स्थित 
हुआ वैशानर अग्नि खात रूपोरमे प्रकाशमान दे ॥ १८॥ 
घ्रा्ण जिह्ला च चश्ुद्व त्वक्‌ च ओ्रोत्रं च पश्चमम्‌ । 
मनो बुद्धिश्न सन्तैता जिड़ा वैश्वानराजिंपः ॥ १९॥ 
प्लेयं दइयं च पेयं च स्पृइयं भ्रव्यं तथेव च । 
मन्‍्तब्यमथ बोदाधब्यं ताः सप्त समिधो मम ॥ २० ॥ 


६१४८ 


ओमदाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्बणि 








व्राण ( नासिका )ः जिद्ढ/ नेत्र) त्वचा और पॉचवॉ 
कान एवं मन तथा बुद्धि-ये उस वैश्वानर अम्निकी खात 
जिद्वाएँ हैं। सूँचनेयोग्य गन्ध+ दर्शनीय रूप) पीनेयोग्य रखः 
स्पर्श करनेयोग्य वस्तु) सुननेयोग्य शब्द; मनके द्वारा मनन 
करने और बुद्धिके द्वारा समझने योग्य विषय-ये सात मुल्ल 
वैश्वानरकी धमिषाएँ हैं ॥ १९-२० ॥ 
पाता भक्षयिता द्वष्टा स्प्रष्ट ओता च पञ्चमः। 
मस्ता बोद्धा च सप्तैते भवान्ति परमत्विजः ॥ २१॥ 
“सूँबनेवाला, खानेबाल्ा, देखनेवाला) स्पर्श करनेवाल्+ 
पॉँचवों भवण करनेवाछा एवं मनन करनेवात्थ और 
समझनेवाला--ये सात श्रेष्ठ ऋत्विज हैं ॥ २१॥ 
ब्रेये पेये च दश्ये चल स्पृश्ये अब्ये तयैव च। 
मस्तब्येउप्यथ बोद्धब्ये खुभगे पदय सबंदा ॥२२॥ 
सुभगे ! दूँबनेयोग्य, पीनेयोग्य, देखनेयोग्य, स्पर्श 
करनेयोग्य, सुनने मनन-करने तथा खमझनेयोग्य विषय-- 
इन सबके ऊपर तुम सदा दृष्टिपात करो ( इनमें इृविष्य- 
बुद्धि करो )॥ २२॥ 
दर्वीष्यरिनिषु द्ोतारः सप्तथा सप्त सप्तछु । 
सम्पक्‌ प्रक्षिप्व विद्वांसो जनयर्ति खवयोनिषु ॥ २३॥ 
“पूर्वोक्त सात होता उक्त खात इविष्योंका लात रूपोंगे 
विभक्त हुए वेश्वानरमें भलीभोति इबन करके ( अर्पात्‌ 
विषयोंकी ओरमे आसक्ति इटाकर ) विद्वान पुरुष अपने तस्मात्रा 
आदि योनियोंमे शब्दादि विषयोको उत्पन्न करते हैं ॥ २३॥ 
पृृथिबी बायुराकाशमापो ज्योतिश्व पश्चमम्‌। 
मनो बुद्धिश्य सप्तैता योनिरित्येब शब्दिताः ॥ २४॥ 






“्यूष्वी वायु; आकाश» जल) तेज) मन और बुद्वि-- 
ये खात योनि कहलते हैं ॥ २४ ॥ 
इृविर्भूता गुणाः सर्वे प्रविशन्त्यग्निजं गुणम्‌। 
अन्तबोसमुचित्वा च जायन्ते स्वाछु योनियु ॥ २५॥ 
*इनके नो समस्त गुण हैं; वे हविष्यरूप हैं। जो अप्रि- 
जनित गुण ( बुद्धिडृ्ति ) में प्रवेश करते हैं। वे अन्तःकरणमें 
#ंस्काररूपसे रहकर अपनी योनियोंमें जन्म लेते हैं ॥ २५॥ 
तम्रैव॒ च निरुष्यन्ते प्रछये भूतभावने। 
ततः खंजायते गन्घस्ततः खंजायते रखः ॥ «६॥ 
वे प्रतयकाछमें अन्तःकरणमें दी अवरुद्ध रहते और 
भू्तोंकी खष्टिके समय बह्सि प्रकट होते हैं । वहाँसे गन्‍्ष और 
बहीसे रखकी उत्पत्ति द्वोती है ॥ २६॥ 
ततः खंजायते रूप ततः स्पर्शों5भिजायते । 
ततः खंजायते शाब्दः खंशयस्तञ्ञ॒ जायते। 
ततः खंजायते निष्ठा जन्मैतत्‌ सप्तथा बिदुः ॥ २७॥ 
व्वईसि रूप, स्पर्श और शब्दका प्राकव्य होता है। 
खंशयका जन्म भी बढ़ीं होता दे और निश्चयात्मिका बुद्धि मी 
वहीं वैदा द्ोती दे । यद्‌ सात प्रकारका जन्म माना गया है ॥ 
अनेनैव प्रकोरेण प्रगृद्दीत॑ पुरातनेः। 
पूर्णादुतिभिरापू0्णाख्रिभिः पूर्यन्ति लेजला ॥ २८ ॥ 
<इसी प्रकारसे पुरातन ऋषियोंने श्रुतिके अनुसार घराण 
आदिका रूप ग्र६ण किया है । शता/ शञान। शेय-इन तौन 
आहुतियोंसि शमस्त छोक परिवृर्ण हैं । बे सभी लोक 
आत्मज्योतिले परिपूर्ण ढ्ोते हैं? ॥ २८ ॥ 


इति श्रोमद्दाभारते आइवमेथिके पर्वत अनुगोतापर्बंणि बक्कगीतासु विंशो३ध्यायः॥ २० ॥ 


इव कार ओमद्ानारत आधश्चमेथिरूपर्दके अन्तरटत अनुशोतलापर्बमें जरद्मणधीताबिषयक बीसवों अध्याप पूरा हुआ ॥रणा 





एकविंशो5ध्यायः 


दस होताओंसे सम्पन्न होनेवाले यज्ञका वर्णन तथा मन और वाणीकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन 


ब्राह्मण उवाक 
अन्राप्युदाहरन्तीममितिहास॑. पुरातनम्‌। 
नियोध दशहोतृणां विधानमथ याटशम्‌ ॥ ३ ॥ 
बह्मण कद्दते हैं -प्रिये ! इस विपयमें विद्वान 
पुरुष इस प्राचीन इतिद्ासका उदाहरण दिया करते हैं। 
दक्ष होता मिलकर जिस प्रकार यश्ञका अनुश्ान करते हैं, वद 
बुनो ॥ १ ॥ 
शो त्वक्‌ चश्ुपी जिह्ा नासिका चरणौ करौ। 
डपस्थं बायुरिति वा हं।तृणि दश भामिनि॥ २ ॥ 
भामिनि ! कान। खा) नेश) जिद्धा ( बाझू और 


रसना )) नाधिका, द्वाथ) वैर। उपस्थ और गुदा--ये दस 

झोता है ॥ २॥ 

शब्दस्पर्शो रूपरसौ गन्धो बाक्यं क्रिया गति/ 

रेतोमूजपुरीषाणां त्यागों दशा दृर्वीषिच ॥ हे ॥ 
झन्‍्द) स्पर्श रूप, रस) गन्ध) बाणी$ क्रिया) गति। 

बोर्य, सूजका स्याग और मलूत्याग--ये दस विषय दी दस 

इत्िष्यि हैं ॥ ३॥ 

दिश्ो वायू रविश्वन्द्रः प्रथ्व्यझी विष्णुरेव च । 

इन्द्रः प्रजापतिमिज्रमझयो दश भामिनि ॥ ७ ॥ 
भामिनि ! दिशा) वायु) सूर्य) चन्द्रमा) पृथ्वी, अग्नि, 


अजुगीतापर्व ] 


एकविशोध्यायः 
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विष्णु, इन्द्र) प्रजापति और मित्र--ये दस देवता अम्नि 
हैं॥ ४॥ 
द्शेन्द्रियाणि दोयृणि द्वीषि दशा भाविनि । 
विषया नाम समिधो इहयस्ते तु दशाप्नियु ॥ ५ ॥ 
भआाविनि ! दस इन्द्रियरूपी होता दस देवतारूपी अम्निमं 
दस विभ्यरूपी हृविष्य एवं सप्रिधाओंका हवन करते हैं 
( इस प्रकार मेरे अन्तरमें निरन्तर यश हो रहा है; फिर मैं 
अकर्मण्य डैसे हूँ १) ॥ ५॥ 
खित्त स्तन॒वश्व वित्त च पवित्र शानमुत्तमम्‌ । 
झुविभक्तमिदं सर्वे जगदासीदिति श्ुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
इस यशमें चित्त हो खुबा तथा पवित्र एवं उत्तम शान 
ही धन है । यह सम्पूर्ण जगत्‌ पहले भलीभाति विभक्त 
था--ऐसा घुना गया है॥ ६ ॥ 
सर्वमेबाथ विक्षेयं चित्त श्ञानमवेक्षते । 
रेतःशरीरशृस्काये बिज्ञाता तु शरीरश्ठत्‌ ॥ ७ ॥ 
जाननेमें आनेबाछा यह खारा जगत्‌ चित्तरूप दी दे 
बह शानकी अर्थात्‌ प्रकाशककी अपेक्षा रखता दे तथा 
बीर्यजनित शरीर-समुदायमें रइनेबाला शरीरघारी जीव 
उश्रकों जाननेबाला है ॥ ७॥ 
शरीरश्षद्‌ गाहंपत्यस्तस्मादन्‍्यः प्रणीयते । 
मनश्याद्वनीयस्तु तस्मिन प्रक्षिप्पते दथिः ॥ ८ ॥ 
बह शरीरका अभिमानी जीव गाई सत्य अग्नि दै। 
उससे जो दूसरा पावक प्रकट द्वोता दे वह मन है। मन 
आइवनीय अस्नि है। उश्ीमें पूववोक्त इविष्यकी आहुति दी 
जाती है ॥ ८॥ 
तलो बाचस्पतिजंशे त॑ मनः पर्यवेक्षते । 
कूप भवति बैबर्ण समलजुद्रबते मनः॥ ९ ॥ 
उससे वाचस्पति ( बेदबाणी ) का प्राकस्य द्वोता है। 
उसे मन देखता दै। मनके अनस्तर रूपका प्रादुभाब दोता 
कै जो नीलपीत आदि वणोसे रहित होता है। बह रूप 
मनकी ओर दौढ़ता दे ॥ ९॥ 
बाह्मण्वुवाच 
कस्माद्‌ बागभवत्‌ पूर्वे कश्मात्‌ पश्चान्मनो 3 भवत्‌। 
मनसा चिन्तितं वाफ्य यदा खम्तभिषयते॥ १०॥ 
ब्राह्मणी बोली--प्रिवतम ! कि8 कारणसे वाकूकी 
उत्पात पहले हुई और क्‍यों मन पीछे हुआ १ जब कि मनसे 
ोचे-विचारे बचनको दी व्यवद्वारमें छाया जाता है ॥ १० ॥ 
केन विशानयोगेन मतिश्रित्त समास्थिता। 
समुन्नीता नाध्यगच्छत्‌ को बैतां प्रतिबाघते॥ ११॥ 
हिस विशञनके प्रमावले मति चिचके आश्रित होती है ! 
बह ऊँचे उठायी जानेपर विषयोंकी ओर क्यों नहों जाती १ 
कौन उतके मार्गमें बाधा ढालता है !॥ ११॥ 


जाह्मण उक्त 
तामपानः पतिसूतवा तस्मात्‌ प्रेषत्यपानताम्‌ | 
सां गति मनसः प्राहुम॑नस्तस्मादपेक्षते ॥ १२॥ 
श्राह्मणने कद्दा-प्रिये ! अग़न पतिरूष द्वोकर उस 
मतिको अपानभावकी ओर छे जाता है। वह अधानभावकी 
प्राप्ति मनकी गति बतायी गयी है। इशलिये मन उसकी 
अपेक्षा रखता है ॥ १२॥ 
अइन तु बाद्यनसोर्मा यस्मात्‌ त्वमजुप्चछलि। 
तस्मात्‌ ते बतेयिष्यामि तयोरेव समाहयम्‌ ॥ १३॥ 
बरंदु तुम मुझसे वाणी और मनके विषयमें दी 
अश्न करती हो) इसलिये मैं तुम्हें उन्हीं दोनोका उवाद 
बताऊँगा ॥ १३॥ 
डप्मे बाड्यूनसी गत्वा भूतात्मानमपृच्छताम । 
आवयोः श्रेष्ठमाचदव ज्छिन्धि नौ संशय विभो॥१४॥ 
मन और बाणी दोनोने जीवात्माके पास जाकर पूछा-- 
व्पमो | इम दोनोंमे कौन श्रेष्ठ है! यद बताओ और 
इमारे कंदेहका निवारण करो” ॥ १४॥ 
मन इस्येब भगवांस्तदा प्राद्द सरखती। 
अब वै कामघुक्‌ तुभ्यमिति त॑ प्राद बागथ ॥ १५॥ 
तब भगवान्‌ आत्मदेवने कहदा--“मन दी श्रेष्ठ है।? 
यह सुनकर सरस्वती बोलीं--ं ही तुम्हारे लिये कामपेतु 
बनकर सब कुछ देती हूँ।' इत प्रकार बाणीने खथं ही 
अपनी श्रेष्ठवा बतायो ॥ १५॥ 
बाह्मण उवाच 
स्थावरं जम्ममं चैब बिझूयुभे मनसी मम। 
स्थायरं मत्खकादे वै जकूम॑ विषये तब ॥ १६॥ 
ब्राह्मण देवता कद्दते हैं--प्रिये | स्थाबर और जन्नम 
ये दोनों मेरे मन हैं। स्थाबर अर्थात्‌ बाह्य इस्द्रियोंसे एद्दीत 
झनेवाला जो यह जगत्‌ दै। बह मेरे समीप दे और जन्नम 
अर्थात्‌ इन्द्रियातीत जो स्वर्ग आदि दे) बह तुम्दारे अधिकार 
मेहे॥ १६॥ 
यस्तु त॑ विषय गच्छेन्मस्त्रों वर्ण: ख्वरोडपि वा। 
तन्‍्मनो जकूमो नाम तस्माद्सि गरीयसी ॥१७॥ 
जो मन्त्र, वर्ण अथवा स्वर उस अलौकिक विषयकों 
अकाशित करता दे? उसका अनुसरण करनेवाला मन भी 
यद्याति ज्क्लम नाम धारण करता दे तथापि बाणीस्वरूपा 
दम्झवरे द्वारा ही मनका उस अतीन्द्रिय जगतूमे प्रवेश दोता 
है। इकलिये तुम मनसे भी ्रेष्ठ एवं गौरबशालिनी दो ॥१७॥ 
थस्मादपि समाधिस्ते स्वयमभ्येत्य शोभने । 
समासाद्य प्रवक्ष्यामि सरस्बति ॥ ९८॥ 
क्योकि शोमामयी सरस्वति ! तुमने स्वयं दी पाक आकर 
उम्राघान अर्थात्‌ अपने पक्षकी पुष्टि को हे। इसे मैं 
डच्छुबाख लेकर कुछ कहूँगा ॥ १८ ॥ 








चरण आमदाभारते [ आश्यमेघिकपर्वणि 
आणापानान्‍्तरे देवी बाग्‌ वै नित्यं सम तिष्ठति । उत्पन्न करती है और ब्रक्षका प्रतिपादन करनेवाली उपनिषद्‌- 
प्रेयेमाणा मद्दाभागे बिना प्राणमपानती। वाणी ( शाश्वत जह् ) का बोध करानेवाली है । इस प्रकार 


अजापतिमुपाधावत्‌ प्रसीद भगवज्निति ॥ १९॥ 
मद्दाभागे ! प्राण और अपानके बीचर्मे देबी सरस्वती 
सदा विद्यमान रहती हैं । वह प्राणकी सह्ायताके विना जब 
निम्नतम दशाकों प्रास होने लगी? तब दौड़ी हुई अजापतिके 
पास गयी और बोली--*भगवन्‌ ! प्रतत्न दोइये? ॥ १९॥ 
ततः प्राणः प्रादुरभूद्‌ बाचमाप्याययन्‌ पुनः । 
तस्मादुच्छबासमासाद न बाग्‌ बइति क्दिंचित्‌॥ २०॥ 
तब वाणीको पुष्ट-ा करता हुआ पुनः प्राण प्रकट हुआ। 
इसीडिये उच्छाबास छेते समय बाणी कभी कोई शब्द नहीं 
बोलती है ॥ २०॥ 
घोषिणी जातनिर्घोाषा नित्यमेव प्रवतेते । 
तयोरपि च घोषिण्या निर्धोषेष गरीयसी ॥२१॥ 
वाणी दो प्रकारकी द्वोती दै-एक पोषयुक्त ( स्पष्ट 
झुनायी देनेवाली ) और दूढरी घोषरदित, जो सदा खभी 
अवस्था विद्यमान रहती दे । इन दोनोंमें घोषयुक्त वाणी- 
की अपेक्षा घोषरद्दित दी श्रेष्ठतम है ( क्योंकि घोषयुक्त बाणी- 
को प्राणशक्तिकी अपेक्षा रदती दे और घोषरद्ित उसकी 
अपेक्षाके बिना भी स्वभावतः उच्चरित होती रदती है) ॥२१॥ 
गौरिव प्रसवत्यथो्र रसमुत्तमशालिनी । 
सतत स्पन्दते छोषा शाश्वत अह्ावादिनी ॥ २२॥ 
दिव्यादिव्यप्रभावेण भारती गौः झुचिस्मिते । 
पतयोरनन्‍्तरं पश्य खुक्ष्मयोः स्यन्द्मानयोः ॥ २३ ॥ 
झचिस्मिते ! घोषयुक्त ( वैदिक ) वाणी भी उत्तम 
गुणौसे सुशोमित द्वोती दै । बद दूध देनेवाली गायकी माँति 
मनुष्योंके लिये खदा उत्तम रख झरतो एवं मनोबाडिछत पदार्थ 


बाणीरूपी गौ दिव्य और अदिन्य प्रमावसे युक्त है। दोनों ही 
खूक्म हैं और अमी९ पदार्थका प्रसव कर्नेवाली हैं । इन 
दोनोमिं क्या अन्तर है) इसको ख्यं देखो ॥ २२-२३ ॥ 
जाद्मण्युवास 
अज॒त्पन्नेषु वाफ्येशु चोद्यमाना विवक्षया। 
किन्न॒ पूर्व तदा देवी व्याजद्दार सरस्वती ॥ २४ ॥ 
ब्राह्मणीने पूछा--नाथ | जब वाक्य उल्न्न नहीं 
हुए ये; उस समय कुछ कह्टनेकी इच्छाते प्रेरित की हुई 
सरस्वती देवीने पहले क्या कद्दा या | ॥ २४॥ 
जाक्षण उवाकष 
आणेन या सम्भवते शार्ररे 
आणादपानं प्रतिपद्यते च । 
डदानभूता व विस्ज्य देहं 
ज्यानेन सर्वे दिवमावुणोति ॥ २५ ॥ 
ततःः खमाने _ प्रतितिष्ठतीद 
इत्येब पूर्व प्रजजल्प बाणी। 
तस्मान्मनः स्थावरत्वादू विशिएं 
तथा देवी जज्लमत्वादू बिशिष्टा ॥ २६ ॥ 
ब्ह्मणने कद्दा--प्रिये ! बह बाक्‌ प्राणके द्वारा शरीरमें 
प्रकट द्वोती है, फिर प्राणसे अपानभाषको प्रासत द्ोती है ! 
तत्पश्रात्‌ उदानस्वरूप द्वोकर शरौरकों छोड़कर न्यानरूपसे 
सम्पूर्ण आकाशको व्यास कर छेती है। तदनन्तर समान 
बाधुमें प्रतिष्ठित होती दे । इ॥ प्रकार वाणीने पहले अपनी 
उत्पत्तिका प्रकार बताया था ।# इ०लिये स्थाबर दोनेके 
कारण मन श्रेष्ठ दे ओर जज्ञम द्वोनेके कारण वाग्देवी श्रेष्ठ 
हैं॥ २५-२६ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते आश्वमेधिके पवंणि अजुगीतापरबेणि ्राह्मणगीतासु. पुकर्चिशोउष्यायः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्मेथिक'तैके अन्तर्गत अलुमीवापमें ग्राद्मण-गीताबिदयक इक्कीशवों अध्याय पूरा हुआ ॥ २६॥ 


द्वारविंशोःष्यायः 
मन-बुद्धि और इन्द्रियरूप सप्त होताओंका, यज्ञ तथा मन-इन्द्रिय-संवादका वर्णन 


ब्राह्मण उवाक्त 
अन्राप्युदादरन्तीममितिद्दास॑ पुरातनम्‌ । 
खुभगे सप्तद्ातृणां विधानमिद्द याददाम्‌ ॥ १ ॥ 


बह्मणने कद्दा--सुभगे | इक्ली विषयममें इस पुरातन 
इतिद्दालका भी उदाहरण दिया जाता है । खात द्वोताओंके 
यशका जैला विघान है उसे सुनो ॥ १॥ 





“६ छल छक्का सारश एस प्रकार तमझना आहिबे-पढे आय सनक आल बथक छा ऋण इयर प्र अदिये--पदले आत्मा मनको उद्धरण करनेके छिये प्रेरित कर्ता है, तब मन 
जठराप्षिको प्रज्जडित करता है । जटराश्निके प्रज्वल्य इबमेपर उसके प्रभावसे श्राणवायु अपानवाडुसे जा मिखता है । उसके बाई 


बद बायु उदानवावुके प्रभावजे ऊपर 





कर सस्‍्लकमे डकराता दे और फ़िर ब्थाथवायुके पभावसे कण्ड-ताल आदि स्वानोमें होकर 


वेगसे वर्ण उत्।श्न कराता दुआ बेखरोरूपसे मतुभ्योके कानमें >विष्ट होता है। कब आशणबायुका वेश निवृत्त हो जाता है, तब यह 


फिर समान»वसे चलने छगता दे ॥ 








अलुगीतापबे ] द्वाविशोउष्यायः ह्श्ष१ 
प्राणख्क्लुख्व जिडा चत्वफ्‌ झोत्र चैव पञ्रमम्‌। जासिका, जीम) आँख? कान, बुद्धे और मन-ये 
मनो बुद्धिछ् सप्तैते होतारः प्रथगाक्षिताः ॥ २ ॥ र्पर्शकन अनुभव नहीं कर सकते; किंद त्वचाकों उठका 
खश्मे5बकाशे तिष्ठन्तो न पश्यन्तीतरेतरम्‌ । शान होता है ॥ ९ ॥ 


दतान वै सप्तहोतृस्त्थं स्वभावाद्‌ विद्धि शोभने॥बे॥ 

नातिका। नेत्र, जिद्ा) त्वचा और पॉचवों कान। मन 
और बुद्धि--ये सात होता अछग-अछग रहते हैं ।' यद्यपि ये 
सभी सूक्ष्म शरीरमें दी निवास करते हैं तो भी एक दूलरेको 
नहीं देखते हैं । शोमने | इन सात होताओंकों ठुम स्वभावसे 
ही पहचानो ॥ २-३॥ 


साहाण्युवाचष 
खुश्मे5बकाशे सम्तस्ते कर्थ नान्योन्यद्शिनभ 
कर्थस्भभावा भगवन्नेतदाचइव में प्रभो ॥ ४॥ 


ब्राह्मणीने पूछा--मगवन्‌ | जब सभी सूक्ष्म शरीरमें 
ही रहते हैं, तब एक दूसरेकों देख क्यों नहीं पाते ! प्रभो ! 
उनके खभाव कैसे हैं ! यह यतानेकी कृपा करें ॥ ४॥ 
ब्राह्मण उवाक् 
गुणाशानमविशान गुणशानमभिशता | 
परस्पर गुणानेते नाभिजानन्ति कर्दिचित्‌ ॥ ५॥ 
ब्राह्मणने कद्दा-:प्रिये | ( यहाँ देखनेका अर्थ हैः 
जानना ) गु्णोंको न जानना ही गरुणवानकों न जानना 
कहलाता है और गुणोंको जानना दी गुणवान्‌कों जानना है । 
थे नातिका आदि सात होता एक दूसरेके गुणोंकों कभी 
नहीं जान पाते हैं. ( इतीलिये कद्दा गया दे कि ये एक 
दूसरेको नहीं देखते हैं ) ॥ ५ ॥ 
जिह्मा चहछ॒ुस्तथा भरोन्न॑ वाढ्यनों चुद्धरिव च। 
न गन्धानधिगच्छन्ति घ्राणस्तानधिगचछति ॥ ६ ॥ 
जीभ+ आँख, कान, त्वचा; मन और बुद्धि--ये गन्धों- 
को नहीं समझ पाते, किंतु नासिका उसका अनुमब करती 
है॥६॥ 
प्राण चक्लुस्तथा क्रोत्र बादवनों चुद्धरिव च । 
न रखानधिगच्छन्ति जिला तानघिगच्छति ॥ ७ ॥ 
जाठिका) कान, नेत्र) त्वचा) मन और बुद्धि-ये रखोंका 
आस्वादन नहीं कर सकते | केवछ जिद्डा उसका स्वाद ले 
सकती है ॥ ७॥ 
था जिह्ला तथा शोज्न बाझ्यनों बुस्धरिव चा 
जन रूपाण्यधिगच्छन्ति चक्षुस्तान्यघिगचछति॥ < ॥ 
नाठिका, जीभ, कान। त्वचा; मन और बुद्धि-ये 
रूपका शान नहीं प्रात्त कर सकते; किंतु नेत्र इनका अनुभव 
करते हैं ॥ ८ ॥ 
घ्राणं जिह्ा ततश्क्षुः थोत्रं बुद्धिमेनस्तथा । 
न स्पशोनधिगलछम्ति त्वक्‌ ल तानधिगछछति॥९॥ 


थ्रार्ण जिह्ला च चश्लुश्व वाड्यनो बुद्धरिव च। 
न शाब्दानधिगच्छन्ति क्रोत्रं तानघिगच्छति॥ १०॥ 
नासिका; जीम) आँख» त्वचा, मन और बुद्धि--इनहें 
झब्दका शान नहीं दवोता; किंदु कानको होता है ॥ १० ॥ 
घ्रार्ण जिद्ला च चश्नुद्य त्वक्‌ भ्रोत्रं बुद्धरिव चा 
संशय नाधिगचछन्ति मनस्तमधिगच्छति ॥ ११॥ 
जाछिका) जीम आँख) त्वचा) कान और बुद्धि--ये 
संशय ( संकल्प-विकल्य ) नहीं कर सकते । यद काम 
मनका दे ॥ ११॥ 
घ्रार्ण जिह्ा च च्लुआ त्वक्‌ श्रोत्रं मन एव च। 
न निष्टामधिगच्छन्ति बुद्धिस्तामघिगचछति ॥ १२॥ 
इसी प्रकार नासिका) जीभ* आँख त्वचा; कान और 
मन--वे किसी वातका निश्चय नहीं कर सकते । निश्चयात्मक 
शान तो केवल बुद्धिको होता है॥ १२॥ 
अज्राप्युदाहरन्तीममितिहासं॑ पुरातनम्‌ । 
इन्द्रियाणां च संवादं मनसब्येब भामिनि ॥ १३॥ 
भाव्िनि | इस विषयर्मे इन्द्रियों और मनके संत्रादरूप 
एक प्राचीन इतिद्वासका उदादरण दिया जाता है ॥ १३॥ 
मनउवाच 
नाघाति माझते धारण रख जिह्ला न वेत्ति च। 
रूप॑ अक्षुने श॒क्काति त्वक्‌ स्पर्श नावबुध्यते ॥ १७४॥ 
न शो बुध्यते शब्दं मपा दीन॑ कर्थचन । 
प्रबरं सर्वभूतानामहमस्मि सनातनम्‌ ॥ १५॥ 
एक बार मनने इन्द्रियोंसे कह्ा--मेरी हायताके 
बिना नासिका झूँच नहीं सकती; जीभ रश्षका ख्ाद नहीं ले 
सकती। आँख रूप नहीं देख सफती, त्वचा स्पर्शका असुभव 
नहीं कर सकती और कानोंकों शब्द नहीं सुनायी दे सकता । 
इसलिये मैं सब भूतोंमें श्रेष्ठ और सनातन हूँ॥ १४-१५॥ 
अगाराणीय शूस्यानि शास्तार्निष इवास्नयः। 
इन्द्रियाणि न भासन्ते मया हीनानि नित्यशाः॥ १६॥ 
कमरे दिना समस्त इन्द्रियाँ बुझी लपर्टोबाली आग 
और खले घरकी भांति सदा श्रीद्दीन जान पड़ती हैं ॥१९॥ 
काष्ठानीबार्दशुष्काणि. यतमानैरपीन्द्रिसः । 
गुणाथौन्‌ नाधिगच्छन्ति माम्ठते सर्वजन्तबः ॥ १७॥ 
रंक्षारके सभी जीव इन्द्रियोंके यत्र करते रहनेपर 
भी मेरे बिना उसी प्रकार विषयोका अनुमव नहीं कर सकते) 


जिछ प्रकार कि खूखेगोले काउ कोई अनुसब नहीं कर 
छकते ॥ ₹७॥ 


६१५२ 





ओमद्ाभारते 


[ ज्राश्वमेथिकपचंणि 








इस्द्रियाण्यूछुर 

एबमेतद्‌ भवेत्‌ सत्य ययैतन्मन्यते भवान्‌ । 
ऋते5स्मानस्मदर्थास्ट्वं भोगान भुडस्के भवान्‌ यदि॥ १८॥ 

यह ख़ुनकर इन्द्रियोंने कह्ा-महोदय ! यदि आप 
भी हमारी सद्दायता लिये बिना ही विषयोंका अनुभत् कर 
सकते तो इस आपकी इख बांतकों शच मान छेती ॥ १८॥ 
यद्यस्मासु प्रलीनेयु॒तर्पणं प्राणघारणम्‌ । 
भोगान भुड्के भवान्‌ सत्य॑ यथैतन्मन्‍्यते तथा॥ १९॥ 

हमारा लय दो जानेप॑र मी आप तृप्त रद सकें) जीवन- 
धारण कर सकें और सब प्रकारके भोग भोग खके तो आप 
जैछा कहते और मानते हैं; वह सब रुत्य दो सकता है॥ १९॥ 


अथवास्मासु लीनेषु तिष्टत्सु विषयेदु च । 
यदि संकल्पमात्रेण भुडके भोगान्‌ यथार्थवत्‌॥२०॥ 
अथ चेन्मन्यले सिद्धिमस्मद््येचु नित्यदा। 
प्राणेन रूपमादत्स्थ रखमादत्स्व चक्षुप्रा ॥२२॥ 
ओबत्रेण गन्धानाद्त्स्व स्पशौनादत्स्व जिहया। 
त्वचा च शाःद्मादत्ख बुद्ध स्पर्शमथापि च॥ २२॥ 


अथवा हम सब इन्द्रियों लीन द्वो जायें या विषयोें 
स्थित रहें; यदि आप अथने संकल्पमात्रसे विषयोंका यथार्थ 
अनुभव करनेकी शक्ति रखते हैं और आपको ऐशा करनेमें 
सदा दी सफलता प्रासत द्वोती है तो जरा नाकके द्वाश रूपका 
तो अनुभव कीजिये; आँखसे रशका तो स्वाद लीजिये और 
कानके द्वारा गन्धकों तो ग्रदण कीजिये । इसी प्रकार 
अपनी शक्तिसे जिह्धाके द्वारा स्पर्शका) स्वचाके द्वारा 
झब्दका और बुद्धके द्वारा स्पर्शका तो अनुमब 
कीजिये ॥ २०-२२ ॥ 
बलबन्‍्तो हानियमा नियमा दुर्बडीयसाम्‌ । 
भोगानपूर्बानादत्स्य नोच्छिएं भोक्तुमहंति ॥ २३॥ 

आप-जैसे बव लोग नियमोंके बन्‍्धनमें नहीं रहते: 
नियम तो दुर्बलोके लिये होते हैं । आप नये ढंगले नवीन 


भोगोंका अनुभव कीजिये । इमलोगोंकी जूठन खाना 
आपको झोमा नहीं देता ॥ २३ ॥ 





यथा द्वि शिष्यः शास्तारं श्रुत्यर्थभभिधावति । 
ततः  श्तमुपादाय श्रुत्यर्थभुपतिष्ठति ॥२७ # 


विषयानेबमस्माभिदृशितानभिमन्‍्यसे._.। 
अनागतानतीतांख्य खप्ने जागरणे तथा ॥२५॥ 
जैले शिष्य भुतिके अर्थको जाननेके लिये उपदेश 
करनेवाले गुरुके पास जाता है और उनसे श्रुतिके अर्थका 
शान प्राप्त करके फिर स्वयं उसका विचार और अनुसरण 
करता है।'बैसे ही आप सोते और जागते समय इमारे ही 
दिखाये हुए भूत और भविष्य विषयोंका उपमोग 
करते हैं ॥ २४-२५ ॥ 
वैमनस्थं गतानां च जन्तूनामल्पचेतसाम्‌। 
अस्मदर्थे छते कार्ये दश्यते प्राणघारणम्‌ ॥२६॥ 
जो मनरहदित हुए मन्दबुद्धि प्राणी हैं; उनमें भी हमारे 
लिये ही कार्य किये जानेपर प्राण-घारण देखा जाता है॥ 


बहनपि हि संकल्पान्‌ मत्वा स्वप्नाजुपास्य च। 
बुभुक्षत्रा पीड्यमानों विषयानेव घावति ॥२७॥ 
बहुत से संकल्पोंका मनन और स्वप्रॉका आभ्रय 
लेकर भोग भोगनेकी इच्छाले पीढ़ित हुआ प्राणी विषयोकी 
ओर दी दौड़ता दे ॥ २७ ॥ 
अगारमद्वारमिव अ्विदय 
खंकल्पभोगान्‌ विषये निवद्धान। 
ब्राणक्षये शान्तिमुपैति नित्य 
दारुक्षयेउग्निज्वंलितो ययैव ॥ २८॥ 
विषय-वासनासे अनुविद्ध खंकल्पजनित भोगेंका 
उपभोग करके प्राणशक्तिके क्षीण द्ोनेपर मनुष्य बिता 
दरवाजेके घरमें घुसे हुए मनुष्यकी भाँति उसी तरह शान्त 
हो जाता है, >से उमिधाओंके जल जानेपर प्रज्वलित अग्नि 
स्वयं दी बुझ्ल जाती है ॥ २८ ॥ 
काम तु नः स्वेषु गुणेघु सक्गः 
काम च नान्योम्यग्रुणोपलब्धिः | 
अस्मान्‌ बिना नास्ति तवोपलब्धि- 
स्तावढते त्वां न भजेत्‌ प्रदर्ष॥॥ २९ ॥ 
भले द्वी हमलोगोंकी अपने-अपने गुणोंके प्रति आसक्ति 
हो और मले द्वी इम परस्पर एक दूसरेके गुणोंकों न जान 
सकें; किंतु यह बात रुत्य है कि आप हमारी सहायताके 
बिना किसी भी विषयका अनुभव नहीं कर सकते | आपके 
बिना तो इमें केवल इर्पसे हो बस्ित होना पड़ता है ॥२९॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्चमेथिके पर्वेणि अजुगीतापर्वणि श्राह्मणगीतासु द्वार्चिशोडप्यायः ॥ २२॥ 


(स पकाप औमद्धानारत आदवमेचिकपदके अत अनुरीतापरवमें ऋ्ुणरीत/विष्यक वाईसबो अध्याय पूरा हुआ ॥२२॥ 











अजुगीताप्व ] अयोविशो5घ्यायः च्श्ण३ 
त्रयोविंशोउध्यायः 
प्राण, अपान आदिका संवाद और ज्रक्लाजीका सबकी श्रेष्ठता बतलाना 
आद्ण उवाक् जायें और जिसके क्षेचरित द्ोनेपर सब-के-सव «चार करने 
अधाप्युदाहरन्तीममितिदासं छगें; वद्दी भरेष्ठ दे। अब तुम्दारी जहाँ इच्छा दो; जाओ॥७॥ 


पुरातनम्‌ 
ख़ुभगे पश्चदोदृ्णां विधानमिद्द यादशम्‌॥ १॥ 
आह्णने कद्दा-प्रिये | अब पश्भहोताओंके यशका 
जैसा विधान है। उसके विपयरमे एक प्राचीन दर्शन्त 
बतस्थया जाता है ॥ १॥ 
प्राणापानाबुदानम्य खमानों ब्यान एव च 
पञद्दोदृस्तथेतान वै परं भाव॑ विदुडुंघाः॥ २ ॥ 
प्राण, अपान। उदान। खमान और व्यान-ये पांचों 
प्राण पाँच होता हैं । विद्वान्‌ पुरुष इन्हें खबसे शेड 
मानते हैं ॥ २॥ 





आहण्युवाक 
ल्भावात्‌ सप्तहोतार इति में पूर्विका मतिः । 
यथा यै पश्चद्योतारः परो भावस्तदुच्यताम्‌ ॥ ३ #॥ 
आ्राह्मणी वोली-नाथ ! पहले तो मैं समझती थीं कि 
स्वमावत: शात ढ्वोता हैं; किंतु अब आपके मेंइसे पोंच होता ओंकी 
बात मादम हुई । अतः ये पांचों होता किस प्रकार हैं! 
आप इनकी भ्रेष्ठताका वर्णन कीजिये ॥ ३॥ 
आद्यण उवाक्त 
प्राणेन सम्भतो बायुरपानों जायते ततः। 
अपाने सम्खृतो तो व्यानः प्रवर्तते ॥ ४ ॥ 
व्यानेन खम्भूता वरायुस्ततोदानः प्रवर्तते। 
उदाने सम्भृतों वायुः समानों नाम जायते ॥ ५ ॥ 
ले5पृथ्छस्त पुरा सम्तः पूर्वजातं पितामदम्‌। 
यो नः श्रेष्ठस्तमाचक्ष्य स नः थ्रेष्ठो भविष्यति ॥ ६ ॥ 
आहाणने कद्ठा-प्रिवे ! वायु प्राणके द्वारा पुष्ट दोकर 
अपानरूप) अथानके द्वारा पुष्ट दवोकर व्यानरूप, व्यानले 
पुछ होकर उदानरूप, उदानसे परिपुष्ट होकर तमानकय दोता 
है। एक बार इस पांचों बायुओंने शबक़े पूर्दत वितामद 
अक्याजीसे धश्न किया-+मगवन्‌ ! इममे जो श्रेज्न दो उसका 
नाम बता दौजियें; वदी दमछोगोमे प्रधान होगा? ॥ ४-६ ॥ 
अद्योकाक् 
यक्मिन प्रदीने प्रर्यं धजम्सि 
खर्यें प्राणाः प्राजखृता शरीरे । 
पद्मिन्‌ प्रखी्णे ल पुमश्यरम्ति 
सत वे ब्रेष्ठो गच्छत यत्र कामः ॥ ७ ॥ 
अआक्ाजीने कश्ठा-धाणचारियोंके शरीरमें स्थित हुए 
ववसकोमोमरेंसे जिलका कब हो आनेपर क्षमी थाण कौन हो 
आ+ कक भा+ ३--७- १७-- 











आण उाक 
मथि प्लछीने प्रछयं बजन्ति 
सर्वे प्राणाः श्राणभ्तां शररीरे। 
मयि श्रचीणें च पुनब्यरान्ति 
अष्ठो दाद पश्यत मां प्रछोनम्‌ ॥ < ॥ 
यह छुनकर प्राणवायुने अपान आदिखे कद्दा-मेरे 
छीन होनेपर प्राणियोंके शरोरमें स्थित श्षमी प्राण छीन दो 
जाते हैं तथा मेरे श्॑चरित द्वोनेपर सब-के शव संचार करने 
छगते हैं; इसलिये मैं दी उबसे श्रेष्ठ हूँ । देखों। अब मैं 
लीन हो रह हूँ ( फिर तुम्दारा भी लय दो जायगा )॥ ८॥ 
जाक्षण उवाक्त 
प्राण: प्रालीयत ततः पुनश्य प्रचचार द। 
खमानश्चाप्युदानब्य वचो5बू्ता पुनः शुभ ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मण कहते हैँ--झभे ! यों कहकर प्राणबायु 
थोड़ी देरके छिये छित गया और उसके वाद फिर चलने 
डगा। तब समान और उदानवायु उस बोके--॥ ९॥ 
न स्व स्य॑मिद व्याप्य ति् सीदह यथा वयम । 
सर हि नः प्राण अपाना द्वि बद्द तव। 
प्रचार पुनः प्राणस्तमपानो5म्यभाषत ॥ १० ॥ 
>य्राण ! जैसे दमलोंग इस शरीरमें व्याम्र हैं; उस तरई 
व्रुस इस शरीरमें व्याप्त होकर नहीं २६ते | इललिः 
दमलोगोके श्रेष्ठ नही दो । केबल अपान दम्दारें वशमें हे। 
( अतः वृम्दारे डय दोनेसे दमारी कोई द्वानि नहीं हो 
अकती ]।! तब थाल पुनः वूर्वकत्‌ चलने डगा। तदनन्‍्तर 
अपान बोख् ॥ १० ॥ 














अधान उवाक 
मदि प्ललीन श्रटयं श्जन्ति 
खर्चे श्राणाः प्राणलुतां द्ारीरे। 
मथि श्रचीणें था पुनआरन्ति 
श्रेष्ठो छा पदयत मां प्रत्ीनम ॥ १ 
अपानने कह्दा-मेरे लीन दानपर प्राणियोक शरीस्मे 
खत क्षमी प्राण लीन हो जाते हैं तथा मेरे धचरित दोनेवर 
अब $े-सब रचार करने छगते हैं । इशखठिय में ही धबसे 
अ्रेड हूँ । देखो, अब में ढीन हो रहा हूँ ( फिर दवम्दारा मी 
ड्य दो आायगा ) ॥ ११॥ 
आहण उबाक 
व्यानश्य तमुदालब्य. भाषमाणमथाचलुः । 
आपान न स्वयं थ्रेछोइसि प्राणा हि वशगस्तव 












ओमहाभास्ते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 











च्श्ष्छ 
ब्राह्मण कद्दते हैँ-तब ब्यान और उदानने पूर्बोक्त 
बात कहनेवाले अपानसे कट्दा-“अपान | केबल प्राण तम्दारे 
अधीन दै। इसलिये तुम इससे श्रेष्ठ नहीं हो सकते? ॥ १२॥ 
अपानः प्रचचाराथ व्यानस्तं पुनरअवीत्‌। 
श्रेष्ठोडदमस्मि सर्वेषां श्रूयतां येन ढेतुना ॥ १३॥ 
यह छुनकर अगन मौ पूर्ववत्‌ चलने लगा । तब व्यानने 
उससे किर क॒द्दा-'मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। मेरी श्रे्ठाका 
कारण क्या है? बह सुनो ॥ १३॥ 
मथि प्रल्ीने प्रकर्यं बजन्ति 
सर्वे श्राणाः प्राणभृतां शारीरे । 
प्रचीर्णे च पुनख्धरन्ति 
श्रेष्ठो हद पश्यत मां प्रत्लीनम्‌ ॥ १४ ॥ 
मरे छीन द्वोनेपर प्राणियोंके शरीरमें स्थित सभी प्राण 
लीन हो जाते हैं तथ। मेरे संचरित होनेपर सब-के-सब संचार 
करने छरूगते हैं। इसलिये मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ | देखो, अब 
मैं लीन दो रहा हूँ (फिर तुम्दारा भी लय दो जायगा)? ॥ १४॥ 
नाह्मण उबाच 
प्रालीयत ततो बव्यानः पुनश्च प्रचचार €। 
प्राणापानाबुदानब्य खमानश्य तमब्ल॒बन्‌ । 
न त्वं श्रेष्ठो $सि नो ब्यान समानस्तु बद्दो तव ॥ १५॥ 
ब्राह्मण कद्दते हैं-तब व्यान कुछ देरके लिये लीन दो 
गया। फिर चलने लगा । उस समय प्राण अपान) उदान 
और समानने उससे कद्दा-“व्यान ! तुम इमसे श्रेष्ठ नहीं दो। 
केवल समान वायु तुम्दारे बशमें दे? ॥ १५ ॥ 
भ्रचचार पुनव्यौनः समानः पुनरअ्बीत्‌। 
श्रेष्ठोदद्मस्मि सर्वेपां शयतां येन देतुना ॥ १६॥ 
यदद सुनकर व्यान पूर्ववत्‌ चलने छगा। तब समानने 
पुनः कट्दा--'मैं जिस कारणले समें श्रेष्ठ हूँ; बह बताता हूँ 
सुनो ॥ १६॥ 
मयि प्रल्ीने प्रकयं बजन्ति 
खब्बे प्राणाः प्राणझ्तां शरीरे । 
मयि प्रची्णं चर पुनश्यरन्ति 
श्रेष्ठो ह्यहं पश्यत मां प्रदीनम्‌ ॥ १७ ॥ 
मेरे लीन द्वोनेपर प्राणियोंके शरीरमें स्थित समी प्राण 
लीन दो जाते हैं तथा मेरे संचरित द्वोनेपर सब-के-सब संचार 
करने छगते हैं । इसलिये मैं हो सबसे श्रेष्ठ हूँ । देखो अब मैं 
छीन हो रहा हूँ ( फिर त॒म्दारा मी लूय हो जायगा )?॥ १७॥ 
(ब्राह्मण उवाक्त 
ततः समानः प्रालिल्ये पुनश्च प्रचचार ६॒। 
श्राणापानाबुदानब्य॒ व्यानम्यैच तमब्ब॒वन ॥ 
न त्वं खमान श्रेष्ठो इस व्यान एव बशे तब ।) 


मयि 


आह्षण कहते ढूँ--यद कहकर समान कुछ देरके छिये 
लीन हो गया और पुनः पूवंबत्‌ चलने छगा। उस समय 
प्राण, अपान+ व्यान और उदानने उसे कद्ा--“खमान | 
तुम इमलोगोसे ओ्रेष्ट नहीं ढो। केवल व्यान ही. तुम्दारे वश- 
में है? ॥ 
खमानः भ्रचचाराथ उदानस्तमुवाच ६€। 
ओषप्टो<दमस्मि सर्वेषां श्रूयतां येन देतुना ॥ १८॥ 

यह सुनकर समान पूर्ववत्‌ चलने लगा | तब उदानने 
उससे कट्टा-मैं द्वी सबसे श्रेष्ठ हूँ; इलका क्‍या कारण है ! 
यह सुनो ॥ १८॥ 

मयि ग्रलीने प्रछ॒यं ग़्जन्ति 
सर्वे प्राणाः प्राणभ्तां शरीरे। 
मयथि श्रचीर्ण चल पुनब्धरन्ति 
ओष्ठो हाद॑ पश्यत मां प्रलीनम्‌ ॥ १९ ॥ 

“मेरे छीन द्वोनेपर प्राणियोंके शरीरमें स्थित सभी प्राण 
लीन हो जाते हैं तथा मेरे संचरित दोनेपर खब-के-सब संचार 
करने छमते हैं । इसलिये मैं दी सबसे श्रेष्ठ हूँ। देखो, अब 
मैं छीन दो रद्द हूँ (फिर त॒ुम्द्वारा मी लय दो जायगा)? ॥१९॥ 
ततः प्रालीयतोदानः पुनव्य प्रचचार ६€। 
आ्राणापानौं समानश्व व्यानइचैव तमब्ुबन। 
दान न त्वं श्रेष्ठोडसिलि व्यान एव बशे तब ॥ २०॥ 

यह झुनकर उदान कुछ देरके लिये लीन दो गया और 
पुनः चलने छगा । तब प्राण, अपान। समान और व्यानने 
उससे कट्दा-“उदान ! तुम हमलोगोंसे श्रेष्ठ नहीं हो। केवछ 
व्यान दी वुम्द्ारे वश्में है! ॥ २० ॥ 

जाह्मण उवाकष 

ततस्तानब्बीदू अ्ह्मा समबेतान प्रजापतिः । 
खरे श्रेष्ठा न वा श्रेष्ठाः सर्वे चान्योन्पधर्मिणः ॥ २१॥ 

ब्राह्मण कद्दते हैं--तदनस्तर वे समी प्राण अक्षाजी- 
के पास एकत्र हुए | उस समय उन खबसे प्रजापति ब्राने 
कद्दा--“बायुगण ! तुम सभी श्रेष्ठ हो । अथवा तुममेंसे कोई 
भी श्रेष्ठ नहीं है । तुम खबका घारणरूप धर्म एक दूसरेपर 
अवलम्बित है ॥ २१॥ 
खर्बे ख्वविषये श्रेष्ठाः सर्वे चान्योन्यघमिंणः । 
इति तानब्रवीत्‌ सर्वान्‌ खमबेतान्‌ प्रजापतिः ॥ २२॥ 

“सभी अपने-अपने स्थानपर ओष्ठ हो और सबका घर्मे 
एक दूसरेपर अवल्मम्बित है|? इस प्रकार बहढाँ एकत्र हुए 
खब प्राणोंसे प्रजापतिने फिर कद्दा-॥ २२ ॥ 
एक: स्थिरव्वास्थिरव्थ विशेषात्‌ पञ्च वायबः। 
एक पथ ममैथात्मा बहुधाप्युपलीयते ॥२३॥ 








अनलुगीतापबे ] 


चतुर्बिशो उध्यायः 


च्र्ष५ 














“एक द्वी वायु स्थिर और अस्थिरल्‍ूपसे विराजमान है। 


डसीके विशेष भेदसे पाँच बायु द्वोते हैं। इस तरह एक ही 


मेरा आत्मा अनेक रूपॉमें इद्धिको प्रास होता है॥ र३े॥ 
परस्परस्य खुष्ददो भावयन्तः परस्परम्‌। 


स्वस्ति वजत भद्रं वो धारयध्वं परस्परम्‌ ॥ २४॥ 
ब्लुम्दारा कल्याण हो । ठुम कुशलपूर्बक जाओ और 

एक दूसरेके हितैषी रहकर परस्परकी उन्नतिमें सहायता 

पहुँचाते हुए एक दूसरेकों धारण किये रहो! ॥ २४॥ 


इति श्रीमह्ाभारते आश्मेथिके पर्वणि अजुगीतापवेणि श्राझमणगीतासु त्रयोर्विशञोडप्यायः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार औ्रीमद्ामारत आश्ष्मेथिकपर्वके अन्तर्गत अनुमीतपरमें ऋ्राद्मण-गीताबिध्यक तेईसतों अध्याय पूरा। हुआ ॥ २६ ॥ 
( दाक्षिणाल्य अधिक पाठके ३३ छोक मिलाकर कुल २५३ कोक हैं ) 


क>०>-+ 


चतुविशो<ध्यायः 


देवर्षि नारद और देवमतका संवाद एवं उदानके उल्क्ृष्ट रूपका वर्णन 


ब्राह्मण उकाक् 
अजाप्युदादरन्तीममितिदहास॑ पुरातनम्‌ । 
लारदस्य च॒ सखंवादस्तपेदेंवमतस्य च॥ १॥ 
जआह्मणने कद्दा--मिये ! इस विषयमें देवर्षि नारद और 
देवमतके क्षेबादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
करते हैं॥ १॥ 
देवमत उवाक 
जस्तोः संजायमानस्य कि लु पूर्व प्रबर्तते । 
श्राणो5पानः समानो वा ब्यानो वोदान एवं च॥ २ ॥ 
देवमतने पूछा--देवपें ! जब जीव जन्म लेता है; उस 
समय सबसे पहले उसके दारीरमें किसकी प्रवृत्ति दोती दै ! 
प्राण: अपान। समान व्यान अथवा उदानकी ? ॥ २॥ 
नारद उकाक्ष 
थेनायं र॒ज्यते जस्तुस्ततो उन्‍्यः पूर्वमेति तम्‌ । 
प्राणब्वन्द्दं हि विशेयं तियगृध्य॑मधश्व यत्‌ ॥ हे ॥ 
लारदजीने कद्दा--सुने | जिस निमित्त कारणसे इस जीव- 
की उत्पत्ति होती है। उससे भिन्न दूसरा पदार्थ भी पहले कारण- 
रूपसे उपस्थित ह्वोता है। वह है प्राणोंका इन्द | जो ऊपर 
( देवलोक )) तिर्यक्‌ ( मनुभ्यक्ोक ) और अधोलोक ( पश्च- 
आदि ) में व्याप्त है; ऐसा समझना चाहिये ॥ ३ ॥ 
देकमत उकाकत 
केनाय॑ खज्यते जन्‍्तुः कश्चान्यः पूर्वमेति तम्‌ । 
प्राणइन्द्वं च मे बृद्दि तियंगरूध्वंमधश्न यत्‌॥ ४ ॥ 
देबमतने पूछा --नारदजी | किस निमितत कारणसे इस 
जीवकी सृष्टि ढोती है ! दूसरा कौन पदार्थ पहले कारणरूपते 
उपस्थित होता है तथा प्राणोंका इन्द्र क्‍या दै। जो ऊपर» 
मध्यम और नीचे व्यात है! ॥ ४॥ 
नारद उवाचष 
संकल्पाजायते हर्ष: शब्दादपि च जायते। 
रखात्‌ संजायते चापि रूपादपि च जायते ॥ ५ ॥ 
नारदजीने कह्दा--म॒ने ! संकल्पले दर्ष उत्पन्न होता है? 


मनोनुकूछ शब्दसे। रससे और रूपसे भी दर्पकी उत्पत्ति 
होती है ॥ ५॥ 
शुक्राच्छोणितसंस्ृष्टात्‌ पूर्व प्राणः श्रवर्तते | 
आणेन बिछते शुक्के ततो5पानः प्रवर्तते॥ ६ ॥ 
रजमें मिले हुए. बीर्यसे पहले प्राण आकर उसमें कार्य 
आरम्भ करता है। उस श्राणसे बीर्यमें विकार उत्पन्न होनेपर 
फिर अपानकी ग्रदृत्ति द्ोती है॥ ६ ॥ 
शुक्कात्‌ संजायते चापि रसादणि च जायते। 
पतदू रूपमुदानस्थ ६€षों मिथुनमन्तरा ॥ ७ ॥ 
झुक्से और रससे भी इर्षकी उत्पत्ति दवोती है। यद दर्ष 
ही उदानका रूप है । उक्त कारण और कार्यरूप जो मिथुन 
कै; उन दोनोंके बीचमें दर्ष व्यास दोकर स्थित है ॥ ७॥ 
कामात्‌ खंजायते शुक्र शुक्रात्‌ संजायते रजः । 
खमानब्यानजनिते सामान्ये शुक्रशोणिते॥ ८ ॥ 
प्रृत्तिके मूछभूत कामसे वीर्य उत्पन्न द्वोता है। उससे 
रजकी उत्पत्ति होती है। ये दोनों वीर्य और रज शमाान और 
व्यानसे उत्पन्न ढ्वोते हैं । इसलिये सामान्य कहलाते हैं ॥ ८॥ 
शआणापानाविदं दन्द्रमचाक्‌ चोध्वें च गछ्छतः। 
व्यानः समानइचैबोभौ तियंग हन्द्वत्वमुच्यते॥ ९ ॥ 
प्राण और अपान-ये दोनों भी इन्द्र हैं। ये नीचे और 
ऊपरको जाते हैं | व्यान और समान-ये दोनों मध्यगामी इन्द्र 
कहे जाते हैं ॥ ९ ॥ 
अग्नि देबताः सर्बा इति देवस्य शाखनम्‌। 
संजायते ब्राह्मणस्थ ज्षानं वुद्धिसमन्वितम्‌ ॥ १०॥ 
अग्नि अर्थात्‌ परमात्मा दी सम्पूर्ण देवता हैं । यह वेद 
उन परसेश्वर्की आशारूप है। उस बेदसे ही ब्राह्मण बुदि- 
युक्त ज्ञान उत्पन्न होता है॥ १०॥ 
तस्य धूमस्तमो रूप॑ रजा भस्मखु तजखसः। 
सर्वे संजायते तस्य यत्र प्रश्षिप्यते हथिः॥ ११॥ 
डस अश्रिका थुओं तमोमय और भस्म रजोमय है। 


द्श्ष 


औमद्वाभारते 





[ आश्वमेथिकपर्बणि 





जिसके निमित्त हविष्यकी आहुति दी जाती है; उस अम्निसे 
( प्रकाशस्वरूप परमेश्वरसे ) यद सारा जगत्‌ उलतन्न होता 
स्वात्‌ समानो व्यानश्य इति यश्विदो विदुः। 
आणापानावाज्यभागौ तयोम॑ध्ये रत ॥ह२॥ 
रूपमुवानस्य परम आह्यणा ४ ॥ 
निदन्डमिति यत्र्वेतत तने निगद्तः रटणु ॥ १३॥ 
यशवेत्ता पुरुष यद्द जानते हैं कि सत्वगुणसे समान और 
व्यानकी उल्त्ति होती है । प्राण और अपान आज्यभाग 
नामक दो आहुतियोंके समान हैं | उनके मध्यभागमें अग्निकी 
र्थिति है। यही उदानका उत्कृष्ट रूप है। जिसे ब्राद्मणलोग 
जानते हैं । जो निः्धन्द कद्दा गया है; उसे भी बताता हूँ; तुम 
मेरे मुखसे सुनो ॥ १२-१३ ॥ 
अह्ोराजमिदं दन्दं तयोम॑ष्ये हुताशनः । 
एतदू्‌ रूपमुदानस्थ परम ब्राह्मणा बिदुः॥ शछ॥ 
ये दिन और रात दन्द हैं; इनके मध्यभागमें अग्नि 
हैं। ज्राक्षणलोग इसीको उदानका उत्कृष्ट रूप मानते हैं ॥ १४॥ 





सच्यासच्चैब तद्‌ बन्द्धं तयोम॑ष्ये हुताशनः। 

एतदू रूपमुदानस्य परम ब्राह्मणा विदुः॥ १५॥ 
खुत्‌ और असत्‌-ये दोनों दन्द्र हैं तथा इनके मध्यमाग्मे 

अग्नि हैं । ब्राह्मणलोग इसे उदानका परम उत्कृष्ट रूप 

मानते हैं ॥ १९॥ 

ऊर्वे खमानो व्यानश्व व्यस्यते कर्म तेन तत्‌ । 

ठतीयं तु खमानेन पुनरेव बव्यवस्यते ॥ १६॥ 
ऊर्थ्व अर्थात्‌ त्रक्न जिस संकल्पनामक देतुसे छमान और 

व्यानरूप होता है। उलीसे कर्मका विस्तार होता है। अतः 

धंकल्पको रोकना चाहिये । जाप्रत्‌ और स्वप्के अतिरिक्त जो 

तीसरी अवस्था है; उससे उपलक्षित ब्रह्मका समानके द्वारा हौ 

निश्चय होता है ॥ १६ ॥ 

शान्त्यर्थे व्यानमेक च शान्ति सनातनम्‌ । 

'एतदू रूपमुदानस्य परम ब्राक्मणा विदुः॥१७॥ 
एकमात्र ब्यान शान्तिके लिये है । शान्ति सनातन ज्रक्ष 

है । ब्राह्षणलोग इसीकों उदानका परम उत्कृष्ट रूप मानते हैं ॥ 


इति श्रीमदभारते आश्वमेधिके पर्वणि अजुगीतापर्बणि बआ्राह्मणगीतासु चतुर्विश्ञोजष्यायः ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आइवमेथिकपर्दके अन्त्मत अनुमीतापर्यमें आद्मण-गोताबिषयक चौबीसूवों अध्याय पूरा हुआ॥रइ॥ 





पद्नविंशोजष्यायः 


चातुह्दोम यज्ञका वर्णन 


बाह्मण ज्वाकच 
अब्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
चातुद्दोत्रविधानस्थ विधानमिद्द याडशम्‌॥ १ ॥ 
ब्राक्मणने कहा--प्रिये ! इसी विषयमें चार शोताओंसे 
युक्त यशका जैसा विधान है; उसको बतानेवाले इस प्राचीन 
इतिद्ासका उदाइरण दिया करते हैं ॥ १॥ 
तस्य सर्वेस्थ विधिवद्‌ विधानमुपदिदयते । 
श्टणु में गदतो भद्दे रहस्यमिदमद्भुतम्‌ ॥ २ ॥ 
भद्े ! उस सबके विधि-विधानका उपदेश किया जाता 
है | ठम मेरे मुखसे इस अद्भुत रदस्यकों सुनो ॥ २॥ 
करण कर्म कर्ता च॒ मोक्ष हत्येव भाविनि। 
चत्वार एते होतारों यैरिदं जगदाबुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
मामिनि ! करण कर्म, कर्ता और मोक्ष-ये चार होता 
है; जिनके द्वारा यद्द सम्पूर्ण जगत्‌ आबत है ॥ ३॥ 
हेतूनां खाधनं चैब >टणु खर्वेमशेषतः। 
श्ार्णजिहा च चश्षुश्व त्वक्‌ च ओोत्रं च पग्ममम्‌। 
मनो चुद्धिश्व खन्तते विश्वेया सुणदेतवः॥ ७ ॥ 
इनके जो तु हैं, उन्हें युक्तिबोंद्वारा सिद्ध किया जाता है। 


बह सब पूर्णरूपले सुनो । श्राण ( नासिका ) जिद्धा) नेत्र) 

त्वचा, पाँचवों कान तथा मन और बुद्धि-ये सात कारणरूप 

हेतु गुणमय जानने चाहिये ॥ ४ ॥ 

गन्धो रसश्व रूपं च शब्दः स्पर्शश्व पञ्चमः 

मन्‍्तब्यमथ बोद्धव्यं सत्तैते कर्महेतबः ॥ ५ ॥ 
गन्ध। रस) रूप+ शब्द) पाँचवाँ स्पर्श तथा मन्तव्य और 

बोदब्य-ये सात विषय कर्मरूप द्वेतु हैं ॥ ५॥ 

घ्ाता भक्षयिता द्र॒ष्टा बक्ता ओता च पञ्चमः । 

मन्‍्ता वोद्धा च सप्तैते विशेयाः कर्तृद्देतवः ॥ ६॥ 
ूँचनेबाला, खानेवाल्ण, देखनेवाल्श/ बोलनेवाला) पाँचवों 

खुननेवाल्य तथा मनन करनेवाला और निश्चयात्मक बोध 

प्रात करनेवाल्ग-ये सात कर्तारूप देतु हैं ॥ ६ ॥ 

खबगुणं भक्षयन्त्येते ग्रुणवन्तः श्ुभाशुभम्‌। 

अहं चर निर्मुणो5नन्तः सप्तैते मोक्षहेतवः ॥ ७ ॥ 
ये श्राण आदि इन्द्रियाँ गुणवान्‌ हैं, अतः अपने शभाशुभ 

विषयोरूप गुणोंका उपभोग करती हैं । मैं निर्शुण और अनन्त 

हूँ ( इनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है; यह समझ लेनेपर ) 

ये खातों--श्राण आदि मोक्षके हेतु होते हैं ॥ ५ ॥ 





अलुगीतापबे ] पड्बिशो उभ्यायः 


६१५७ 








बिदुषां बुध्यमानानां स्वं स्व स्थानं यथाविधि । 
गुणास्ते देवताभूताः सततं आुअते हविः॥ < ॥ 
विभिन्न विषयोंका अनुभव करनेवाले विद्वानोंके श्राण 
आदि अपने-अपने स्थानको विधिपूर्वक जानते हैं और देवता- 
रूप होकर सदा हृविष्यका भोग करते हैं ॥ ८ ॥ 
अदन्नन्‍्नान्यथो 5विद्वान ममत्वेनोपपद्यते । 
आत्मार्थे पाचयन्नन्न ममत्वेनोपहन्यते ॥ ९ ॥ 
अशानी पुरुष अन्न भोजन करते समय उसके प्रति 
ममत्वसे युक्त दो जाता है । इसी प्रकार जो अपने लिये भोजन 
पकाता है; वह भी ममत्व दोषसे मारा जाता है ॥ ९॥ 
अभष्ष्यभक्षणं चैब मद्यपानं चहन्ति तम्‌। 
स॒ चान्न॑ दन्ति त॑ चान्न॑ स दृत्वा हन्यते पुनः ॥ १० ॥ 
बह अभक्यभक्षण और मद्पान-जैसे दु्य॑सनोंकों भी 
अपना छेता है; जो उसके लिये घातक द्ोते हैं । वद भक्षणके 
द्वारा उस अन्नकी हत्या करता है और उसकी हत्या करके वह 
स्वयं भी उसके द्वारा मारा जाता है ॥ १० ॥ 


हन्ता हान्नमिदं विद्वान पुनर्जनयतीभ्वरः। 
न चास्नाजायते तस्मिन्‌ सुक्ष्मो नाम ब्यतिकरमः ॥११॥ 
जो विद्वान्‌ इस अन्नको खाता है; अर्थात्‌ अन्नसे उपलक्षित 
समस्त प्रपश्यकों अपने आपमें लीन कर देता दै। वह ईश्वर- 
सर्वेतमर्थ होकर पुनः अन्न आदिका जनक द्वोता है। उस 
अन्नसे उस विद्वान्‌ पुरुषमें कोई सूक्ष्म-से-सूइ्म दोष भी नहीं 
उत्पन्न द्ोता ॥ ११॥ 
मनखा गम्यते यज्य यञ्य बाचा निगद्यते। 
श्रोत्नेण आ्रूयते यज्य चक्षुष्रा य्य ददयते ॥ १२॥ 
स्पर्शेन स्पृइयते यश्य प्लाणेन घ्लायते च यत्‌ । 
मनःपष्ठानि संयम्य हर्वाष्येतानि खर्वशाः॥ १३॥ 
ग़ुणवत्पावको मं दौव्यतेउन्तःशरीरगः। 
जो मनसे अबगत द्वोता दै। वाणीद्वारा जिलका कथन 
होता है; जिसे कानले सुना और आँखसे देखा जाता हैः 


जिसको त्वचासे छूआ और नातिकासे सूँबा लाता है। इन 
मन्‍्तव्य आदि छट्ों विषयरूपी ह॒विष्योंका मन आदि कहों 
इन्द्रियोंके खंयमपूर्वक अपने आपमें होम करना चाहिये। 
उछल होमके अधिष्ठानभूत गुणवान्‌ पावकरूप परमात्मा मेरे 
न-मनके भीतर प्रकाशित हो रहे हैं ॥ १२-१३३ ॥ 
योगयज्ञः भ्रवृत्तो मे शानबक्षिप्रदोकृवः। 
आणस्तोजो 5पानशस्त्रः सर्व॑त्यागखुदक्षिणः ॥ १४॥ 
मैंने योगरूपी यशका अनुष्ठान आरम्भ कर दिया है। 
इस यज्ञका उद्भव शानरूपी अग्निको प्रकाशित करनेवाला है। 
इसमें प्राण ही स्तोच्र है। अपान शत्म है और सर्बस्वका त्याग 
ही उत्तम दक्षिणा है ॥ १४॥ 
कतोजुमन्ता बह्मात्मा द्योताष्वयुंः कृतस्शुतिः। 
ऋतं प्रशास्ता तच्छस्त्रमपवर्गों बस्य वृक्षिणा ॥ १५॥ 
कर्ता ( अहंकार ). अनुमन्‍्ता ( मन ) और आत्मा 
( बदि )-ये तीनों अ्ह्मरूप दोकर क्रमशः होता, अध्यर्य और 
उद्भाता हैं। सत्यमाषण ही प्रशास्ताका शस्र है और अपवर्ग 
( मोक्ष ) दी उख यशकी दक्षिणा दे ॥ १५ ॥ 
ऋचश्ाष्यत्र शंसन्ति नारायणबिदों जनाः। 
नारायणाय देवाय यदविन्दन पशून पुरा ॥ १६॥ 
जारायणकों जाननेवाले पुरुष इख योगयशके प्रमाणमें 
ऋचाओंका भी उल्लेख करते हैं । पूर्वकारमें मगवान्‌ 
नारायणदेवकी प्रासिके लिये भक्त पुरुषोने इस्द्रियरूवी पशचुओं- 
को अपने अधीन किया था॥ १६ ॥ 
तत्न खामानि गायन्ति तत्न चाहुनिंदर्शनम । 
देव नारायणं भीरू सर्बोत्मानं निबोध तम्‌ ॥ १७॥ 
भगवश्मात्ति हो जानेपर परमानन्‍्दसे परिपूर्ण दुए सिद्ध 
पुरुष जो खामगान करते हैं; उसका दशनन्त तैत्तिरीय उपनिषद्‌के 
विद्वान्‌ *एतत्‌ शामगायन्नास्ते! इत्यादि मन्त्रोके रूपमें उपस्थित 
करते हैं । मौरू ! तुम उस सर्वात्मा भगवान नारायणदेवका 
शान प्राप्त करो ॥ १७ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते आश्चमेधिके पवेणि अजुगीतापर्वंणि श्राह्मणगीतासु पत्चविंशोंउप्वायः ॥ २५॥ 
इस प्रकार श्रीमह्ामारत आधश्रमेविक र्देके अन्तर्नत अनुनीतापदैमें आध्मणनीतादिष्यक पचीसदों अध्याय पुरा हुआ ॥ २५॥ 





पड्विंशो5ध्यायः 


अन्तर्यामीकी प्रधानता 


ब्राह्मण उवाक्ष 
रुकः दास्ता न द्वितीयो 5स्ति शास्ता 
यो हच्छयस्तमहमनुत्रवीमि । 
तेनैब युक्तः श्रवणादिवोदक 
यथानियुक्तो 5स्मि तथा वद्दामि॥ १ ॥ 


जआह्षणने कह्दा--प्रिये ! जगत्‌का दातक एक हौ है। 
दूकरा नहीं । जो हृदयके भीतर विराजमान है, उस परमास्मा- 
को ही मैं सबका शासक बतला रह हूँ | जैसे पानी ढाल 
खानसे नोचेकी ओर प्रवादित दोता कै बैसे ही उस-- 
परमात्माकी प्रेरणाले मैं जि७ तरहके कार्यमे नियुक्त द्वोता हूँ; 


६१५८ 


्रीमद्दाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 








उश्षीका पालन करता रहता हूँ ॥ १॥ 
एको ग्रुरुनौस्ति ततो द्वितीयो 
यो हच्छयस्तमहमनुब्रबीमि । 
तेनालुशिए्णा गुरुणा सदैव 
पराभूता दानवाः खरब॑ एव ॥ २ ॥ 
एक ही गुरु है दूसरा नहीं | जो दुदयमें स्थित दे; उल 
परमास्माकों द्वी मैं गुरू बतला रहा हूँ । उसी गुरुके अनु- 
शासनसे समस्त दानब द्वार गये हैं ॥ २॥ 
को बन्धुनास्ति ततो द्वितीयो 
यो हच्छयस्तमहमलुब्रवीमि । 
तेनाजुशिए्टा बान्धवा बन्घुमन्तः 
सप्तपंयश्वैब दिवि प्रभान्ति ॥ हे ॥ 
एक ही बन्धु दै। उछसे भिन्न दूसरा कोई बन्धु नहीं 
है। जो दृदयमें स्थित दै, उस परमात्माको दी मैं वन्धु कहता 
हूँ । उश्ीके उपदेशसे बान्थवगण बन्धुमान्‌ दवोते हैं और 
ततर्षि लोग आकाशर्मे प्रकाशित होते हैं ॥ ३ ॥ 
एकः श्रोता नास्ति ततो द्वितीयो 
यो हच्छयस्तमहमनुब्रबीमि । 
तस्मिन गुरौ ग्रुरुवासं निरुष्य 
शक्रो गतः सर्बलोकामरत्वम्‌ ॥ ४ ॥१ 
एक ही ओता दै; दूधरा नहीं। जो दृदयमें स्थित 
परमात्मा है। उक्षीकों मैं भोता कइता हूँ । इन्द्रने उसीको 
गुर मानकर गुरुकुलबालका नियम पूरा किया अर्थात्‌ 
शिष्यभावले वे उस अन्‍्तर्यामीकी दी शरणमें गये | इसले 
उन्हें सम्पूर्ण लोकोंका साम्राज्य और अमरत्व प्रा 
हुआ ॥ ४ ॥ 
पको ब्वेष्ठा नास्ति ततो द्वितीयों 
यो हच्छयस्तमहमनुश्रबीमि । 
तेनानुशिप|्टा. गरुरुणा सदैव 
लोके ह्विष्टाः पन्‍नगाः सर्वे एव ॥ ५ ॥ 
एक ही शत्रु है; दूसरा नहीं। जो हृदयमें स्थित हैः 
उस परमास्म"कों ही मैं गुरु बतला रहा हूँ । उसी गुरूकी 
प्ररणासे जगत्‌के सारे सॉप सदा देषभावसे युक्त रहते हैं ॥५॥ 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिददासस पुरातनम्‌ । 
प्रजापतौ पन्‍नगानां देवर्षीणां च संविदम्‌ ॥ ६ ॥ 
पूर्वकालमें खों+ देवताओं और ऋणचियोंकी प्रजापतिके 
साथ जो बातचीत हुई थी, उस प्राचीन इतिद्वाखके जानकार 
लोग उस विवयमें उदादरग दिया करते हैं ॥ ६ ॥ 
देवर्षयश्य नागाश्याप्यसुराश्य प्रजापतिम्‌ । 
पर्यप्रच्छग्लुपासीनाः ओयो नः प्रोच्यलामिति ॥ ७ ॥ 
एक बार देवता) ऋषि) नाग और असुरोंने प्रजावतिके 


पाख बैठकर पूछा--“मगवन्‌ ! हमारे कल्याणका क्या उपाय 
है! यह बताइये? ॥ ७॥ 
तेषां श्रोबाच भगवाब्श्रेयः समजुप्च्छताम्‌ । 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ते श्र॒त्वा प्राद्रवन दिशः ॥ ८ ॥ 
कल्याणकी बात पूछनेवाले उन मह्दानुमाबोंका प्रश्न 
खुनकर मगवान्‌ प्रजापति ब्र्माजीने एकाक्षर ब्रह्म-- डें”कार- 
का उच्चारण किया । उनका प्रणवनाद सुनकर खब लोग 
अपनी-अपनी दिशा ( अपने-अपने स्थान ) की ओर भाग 
चले ॥ ८॥ 
तेषां प्रद्रवमाणानामु पदेशार्थमात्मनः । 
स्वपौणां दंशने भावः प्रवृत्तः पूर्वमेव तु ॥ ९ ॥ 
अखु॒राणां पभ्रवृत्तस्तु दम्भभावषः ख्भावजः। 
दाने देवा व्यवस्तिता दममेव महर्षयः ॥ १०॥ 
किर उन्होंने उस उ्देशके अर्थरर जब विचार कियाः 
तब खबसे पहले खर्वोके मनमें दूसरोंके डँसनेका भाव पैदा 
हुआ» असुरोंमें स्वामाविक दम्मका आविर्माब हुआ तथा 
देवताओंने दानकों और महर्षियोने दमकों ही अपनानेका 
निश्चय किया ॥ ९-१०॥ 
वर्क शास्तारमासाय शाब्देनैकेन संस्कृताः। 
नाना व्यवस्िताः सर्वे खर्पदेवरषिंदानवाः ॥ ११॥ 
इस प्रकार सर्व। देवता/ ऋषि और दानव--ये सब 
एक दी उपदेशक शुरुके पास गये थे और एक ही शब्दके 
डपदेशले उनकी बुद्धिका संस्कार हुआ तो मी उनके मनमें 
मिन्न-मिन्न प्रकारके भाव उत्पन्न हो गये ॥ ११॥ 
>एणोत्ययं प्रोच्यमानं ग्रह्कति च यथातथम्‌ । 
प्रूच्छातस्तदतो भूयों ग्रुरुस्थो न बिद्यते ॥ १२॥ 
ओता गुरुके कद्दे हुए उपदेशको सुनता है और उसको 
जैसे-तैसे ( भिन्न-भिन्न रूपमें ) अदण करता है । अतः प्रश्न 
पूछनेवाके शिभ्यके लिये अपने अस्तर्यामीले बढ़कर दूसरा 
कोई गुरू नहीं है॥ १२॥ 
तस्य चाजुमते कर्म ततः पश्चात्‌ प्रबर्तते। 
गुरुवोंद्धा च ओरोता चल डेष्टा च ढदि निःख्तः ॥ १३ ॥ 
बहले बद कर्मका अनुमोदन करता है। उसके बाद जीव- 
की उस कर्मम्ें प्रवृत्ति होती दे । इस प्रकार दृदयमें प्रकट 
डोनेवाल्ला परम!स्मा ही गुरु) शानी; श्रोता और देश है ॥१३॥ 
पापेन विचरहँ)के पापचारी भवत्ययम। 
झुभेन बिचर हुँ।के शुभचारी भवत्युत॥ १४॥ 
संसारमें जो पाप करते हुए बिचरता है) बह पापाचारी 
और जो शुभ कर्मोका आचरण करता है; वह झुमाचारी 
कद्दलाता है ॥ १४ ॥ 


अलगीतापब ] 









कामचारी तु कामेन य इन्द्रियखुखे रतः 
बक्षचारी सदेवेष य इन्द्रियजये रतः॥ १५॥ 
इसी तरद कामनाओंके द्वारा इन्द्रियसुखमें परावण 
मनुष्य कामचारी और इन्द्रियसंयममें प्रदत्त रइनेबाला 
पुरुष सदा हौ ब्रह्मचारी है ॥ १५॥ 
अपेतबतकमों तु केवल ब्रह्मणि स्थितः। 
बह्मभूतश्वरल्ोके ब्ह्मचारी भवत्ययम्‌ ॥ १६॥ 
जो बत और कर्मोंका स्याग करके केवल ज््षमें स्थित हैः 
वह बक्षस्वरूप होकर धंसारमें विचरता रहता है; वही मुख्य 
बक्बाचारी है ॥ १६॥ 





अक्ेब समिघस्तस्य बअह्मारिनि्रहासम्भवः । 
आपो ब्रह्म गुरुवह्म स॒ब्रह्मणि समाहितः ॥ १७॥ 
ब्रह्म दी उसकी समिधा हैः ब्रक् ही अग्नि है; अछाले ही 
बह उत्पन्न हुआ दे। ब्रह्म हो उसका जल और बम ही गुरु 
है। उठकी चित्तद॒त्तियों खुदा बक्षमें ही लीन रहती हैं ॥१७॥ 
दतदेवेदर्श खुद अह्मचर्य विदु्ुंधाः । 
विदित्वा चान्वपद्चन्त क्षेत्रक्ेनानुद्शिताः॥ १८॥ 
विद्वानोंने इसीको सूक्ष्म ब्ह्मचर्य बतलाया दे । तत्त्वदर्शी- 
का उपदेश पाकर प्रबुद्ध हुए आत्मशानी पुरुष इस बरक्मचयंके 
ख्रूपको जानकर सदा उसका पालन करते रहते हैं ॥१८॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेथिके पर्दाणि अजुगीतापंणि म्राह्णगोतासु पड्विशोडप्याय: ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार श्रमहामास्त आश्वमेघिकपरेके अन्तर्गत अनुभी॥पेमे क्राक्मणवीतायिषयक उम्बीसवों, अध्याय पूरा हुआ ॥ २६ ॥ 





सप्तविंशो5ध्यायः 


अध्यात्मविषयक मद्दान्‌ बनका वर्णन 


जाद्मण उवाकष 


संकलपदंशमशक॑ शोकद्दर्यद्धमातपम । 
मोद्दान्धकारतिमिरं छोभव्याधिसरीस्पम्‌ ॥ २ ॥ 
विषयैकात्ययाध्वान॑_ कामक्रोधविरोधकम्‌ । 
तद्तीत्य महादुर्गे श्रविष्ेडस्मि मदद्‌ वनस ॥ २ ॥ 
आह्यणने कह्ा-प्रिये ! जददां संकल्परूपी ढोंछ और मच्छरों 
की अधिकता होती दै । शोक और दर्षरूपी गर्मो, सर्दीका कट 
रहता है। मोहरूपी अन्धकार कैला हुआ दै। लोभ तथा 
व्याधिरूपी सर्प बिचरा करते हैं । जहाँ विषयोका दी मार्ग दे। 
जिसे अकेले ही ते करना पड़ता दे तथा जहाँ काम और 
ऋधरूपी शत्रु डेरा डाले रहते हैं, उस कषताररूपी दुर्गम 
पथका उल्लझ्लन करके अब मैं ब्रक्षरूपी महान बनमें प्रवेश 
कर चुका हूँ ॥ १-२ ॥ 
जा्षण्युवातत 
क तदू बन॑ महाग्रा्ष के वृक्षाः सरितम्य काः । 
गिरयः पर्व॑ताश्यैब कियत्यध्वनि तदू बनम ॥ ३ ॥ 
ब्रह्मणीने पूछा---मद्ाप्रा/ ! वद बन कहाँ हे ? 
उसमें कौन-कौनसे वृक्ष, गिरि। पर्वत और नदियाँ हैं तथा 
बह कितनी दूरीपर है॥ ३ ॥ 
नैतब्र्ति आाक्षण उवाच 
प्रृथस्भावः किंचिद्स्यत्‌ ततः खुलम्‌। 
नैतदस्त्यपृथम्भावः किंचियू दुःखतरं ततः ॥ ४ ॥ 
श्लाझणने कद्दा--प्रिये | उस बनमें न भेद हे न अभेद+ 
बह इन दोनोंसे अतीत है | वदँ छोकिक सुख और दुश्ख 
दोनोंका अमाब है ॥ ४॥ 


तस्मादूधस्वतरं नास्ति न ततो5स्ति मद्त्तरम। 
नास्ति तस्मात्‌ सूक्ष्मतरं नास्त्यन्यत्‌ तत्समं सुखम्‌॥५॥ 

उछसे अधिक छोटी; “उससे अधिक बड़ी और उससे 
अधिक सूद्म भी दूसरी कोई वस्तु नहीं हे । उसके श्षमान 
खुख्तरूप भी कोई नहीं दे ॥ ५ ॥ 
न तज्ाबिश्य शोचन्ति न प्रहप्यन्ति च द्विजा।। 
जच विभ्यति केषांचित्‌ तेभ्यो विभ्यति केचन॥ ६ ॥ 

उस बनमें प्रविष्ट हो जानेपर द्वि आतियोंको न €र्थ द्ोता 
कै न शोक | न तो ये स्वयं किन्दीं प्रणियोसे डरते हैं. और 
न उन्हीमे दूसरे कोई प्रणी भय मानते हैं ॥ ६ ॥ 

तस्मिन बने स्त महाद्रुमाश्य 
'फछानि सप्तातिथयश्व सप्त । 
खप्ताश्रमाः सप्त समाधवश्च 
दीक्षाश्र सप्तैतद्रण्यरूपम्‌ ॥ ७ ॥ 

बढ़ों सात बड़े-बड़े दृक्ष हैं। सात उन इक्षोके फल हैं तथा 
खात ही उन कबोके भोक्ता अतिथि हैं । छात आश्रम हैं । 
बहों खात प्रकारकी समाधि और खात प्रकारकी दीक्षाएँ हैं। 
यही उस बनका स्वरूप है ॥ ७॥ 
पञ्चवर्णानि दिव्यानि पुष्पाणि च फलानिच । 
खुजन्तः पावपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति तद्‌ बनय्‌ ॥ ८ ॥ 

बहाँके इक पोंच प्रकारके रंगोंके दिव्य पुष्षों और 
कर्मेंकी सृष्टि करते हुए खब ओरसे बनको व्यास करके 
स्थित हैं॥ ८॥ 
ख़ुबरणोनि द्विवर्णानि पुष्पाणि च फलानि च। 
स्वुजम्तः पाद्पास्तत्र व्याप्य तिष्ठम्ति तव्‌ बनम्‌॥ ९ ॥ 


६१६० 


ओऔमद्वाभारते 


[ आश्वमेधिकपवंणि 

















वहाँ दूकरे शुक्षोने सुन्दर दो रंगवाले पुष्य और फछ 
उत्पन्न करते हुए उस वनको सब ओरजखे व्यास कर रखा है ॥ 
खुरभीणि द्विवर्णानि पुष्पाणि च फलछानि च। 
स्तजन्तः पादपास्तत्र व्याप्य तिछन्ति तदू बनम्‌॥१०॥ 
तोशरे बृक्ष बहढँ सुगस्वयुक्त दो रंगवाले पुष्प और फछ 
प्रदान करते हुए उस वनको व्यास करके स्थित हैं ॥ २० ॥ 
खुरभीण्येकवर्णानि पुष्पाणि च फलानि च । 
स्टृजन्तः पाद्पास्तत्र व्याप्य तिघ्चन्ति तद्‌ वनम्‌॥११॥ 
चौथे वृक्ष सुगस्थयुक्त केवछ एक रंगवाले पुष्य और 
फर्डोकी खृष्टि करते हुए उस वनके सब ओर कैले हैं ॥११॥ 
बहुन्यव्यक्तवर्णानि पुष्पािणि च फलानि च । 
विख्त॒जन्तो महावृक्षौ तदू्‌ बन॑ व्याप्य तिष्ठतः ॥ १२॥ 
बहढँ दो मदाइृक्ष बहुत-ले अब्यक्त रंगवाले पुष्प और 
कल्लोंकी रचना करते हुए. उस घनको व्याप्त करके स्थित हैं ॥ 
पफो बह़िः खुमना ब्राह्मणो उच्च 
पश्चेन्द्रियाणि समिधश्यात्र सन्ति। 
तेम्यो भोक्षाः खप्त फलन्ति दीक्षा 
गुणा: फलान्यतिथयः फलाशाः ॥ रै३े ॥ 
डस वनमें एक दी अप्रि है) जीव शुद्ध चेता ब्राह्मण हैः 
पांच इन्द्रियाँ लमिधाएँ हैं । उनसे जो मोक्ष प्रात्त द्वोता है 
बह सात प्रकारका है । इस यशकी दीक्षाका फल अवश्य होता 
है। गुण दी फछ है। खात अतिथि ही फडोके भोक्ता हैं ॥ 
आलिथ्यं प्रतिगरक्लस्ति तञ्ञ॒तप्र मद्दर्घयः। 
अचितेषु प्रल्ीनेषु॒ तेप्वन्थव्‌ रोचते बनम्‌ ॥ १४॥ 
वे महर्षिगण इस यशमें आतिथ्य प्रदण करते हैं. और 
पूजा स्वीकार करते दी उनका रूय दो जाता ३ | ततयश्ात्‌ 
बह ब्रद्महूप बन विकक्षणरूपते प्रकाशित होता है ॥ १४॥ 
प्रशावुक्ष मोक्षफर्ल शान्तिच्छायास मन्वितम । 
शानाथयं ठ्प्तितोयमन्त-क्षत्रशभास्करम ॥ १५॥ 
उसमें प्रशारूपी ब्ृक्ष शोभा पाते हैं) मोक्षरूपी फछ 
छगते है और शान्तिमयी छाया फैली रहतो है । ज्ञान वहँका 
आश्रयस्थान और तृप्ति जछ है। उस बनके भोतर आत्मा- 
रूपी सूर्यका प्रकाश छाया रहता है ॥ १५ ॥ 
येडथिगच्छन्ति त॑ सम्तस्तेपां नास्तिभयं पुनम 
ऊर्ध्ये चाधश्व तिरयक्‌ च तस्य नान्‍्तो5घिगम्यते॥ १६ ॥ 
जो श्रेष्ठ पुरुष उस बनका आश्रय लेते हैं, उन्हें फिर 
कमी भय नहीं होता | वद वन उपर-नीचे तथा इघर-उघर 
खब ओर ब्या & । उसका कही मी अन्त नहीं दे ॥ १६ ॥ 
खप्त स्तथ्िएस्तत्र बसन्ति खदय 
स्त्ववा झुमुखा भानुमत्यों जनिज्यः । 





ऊर्ष्व॑ रखानाददते प्रजाभ्यः 
खर्वोाच्॒ यथा सत्यमनित्यता च॥ १७ ॥ 
बहाँ छात स््ियों निवास करती हैं; जो छजाके मारे अपना 
अुँद्द नीचेकी ओर किये रहती हैं । वे चिन्मय ज्योतिसे प्रकाशित 
ह्षेती हैं । वे सबकी जननी हैं. और वे उस वनमें रहनेवाली 
प्रजासे खब प्रकारके उत्तम रस उसी प्रकार ग्रहण करती हैं। 
जैसे अनित्यता सत्यकों प्रदण करती है ॥ १७॥ 
तज्ैब॒प्रतितिष्टन्ति पुनस्तत्नोपयन्ति च | 
खप्त सप्तर्षयः सिद्धा बस्ष्ठप्रमुखैः खद ॥ १८॥ 
खात ठिद्ध ससर्षि बसिष्ठ आदिके साथ उसी बनमें लीन 
होते और उसीसे उलन्न द्वोते हैं ॥ १८॥ 
यशो बर्चो भगश्वैव विजयः सिद्धतेजसः । 
एबमेवाजुबर्तस्ते सप्त ज्योतीषि भास्करम ॥ १९॥ 
यश) प्रभा) भग ( ऐश्वर्य ), विजय) सिद्धि ( ओज ) 
और तेज--ये खात ज्योतियों उपर्युक्त आत्मारूपी खूर्यका 
ही अनुसरण करती हैं ॥ १९॥ 
गिरयः पर्बंताब्यैब सस्ति तनञ्न॒ समाखततः । 
नद्यश्व सरितो बारि बहन्त्यो ब्रह्मसम्भवम्‌ ॥२०॥ 
उश्ष बरह्मतत्वमें दी गिरि। पर्बत, झरनें। नदी और 
सरिताएँ. स्थित हैं, जो ब्रक्मजनित जल बद्दाया करती हैं ॥२०॥ 
नवीनां सक्नमश्यैब बैताने. समुपछ्रे । 
स्वात्मठ॒प्ता यतों यान्ति खाक्षादेव पितामदम्‌ ॥ २१॥ 
नदियोका सज्ञम भी उठीके अत्यन्त यूद दृदयाकाश्मे 
संक्षेपले द्वोता है । जहाँ योगरूपी यशका विस्तार द्वोता रहता 
है । वही साक्षात्‌ पितामदका स्वरूप दे । आत्मशानसे तृतत 
पुरुष उसीकी प्रास होते हैं ॥ २१॥ 
कृशाशाः खुबताशाश्व तपसला दग्धकिल्विषाः । 
आत्मस्थात्मानमाबिदय अह्माणं समुपासते ॥२२॥ 
जिनकी आशा क्षीण हो गयी है। जो उचम व्तके पाडनकी 
इच्छा रखते हैं | तपस्याले जिनके सारे पाप दग्ध हो गये हैं । 
वे दी पुरुष अपनी बुद्धिकों आत्मनिष्ठ करके परब्रद्मकी 
उपासना करते हैं ॥ २२॥ 
शममप्यत्र शंसन्ति विद्यारण्यविदों जनाः। 
तदारण्यमभिप्रेत्य.._ यथाघधीरभिजायत ॥२३॥ 
विद्या ( शान ) के ही प्रमावसे ब्रक्मरूपी वनका खरूप 
खमझमें आता है । इस बातकों जाननेवाछे मनुष्य इस बनमें 
प्रवेश करनेके उद्देश्यले शम ( मनोनिम्रद ) की दी प्रशंसा 
करते हैं, जिससे बुद्धि स्थिर होती है ॥ २३ ॥ 
पतदेवेदश पुण्यमरण्यं. ब्राक्मणा बिदुः। 
विद्त्वा चानुतिष्ठन्ति क्षेजरछ्षेनाजुदर्शिता ॥ २४॥ 





अलुगीतापवे ] 


अष्टाविशोष्यायः 


६१६१ 








जाह्मण ऐसे गुणवाले इस पवित्र वनको जानते हैं और 
तस्वदर्शाके उपदेशले प्रबुद्ध हुए आत्मशानी पुरुष उस ब्ा- 


बनको शास्त्रःः जानकर शम आदि साघर्नोके अनुष्ानमें 
छग जाते हैं ॥ २४॥ 


इति ओमसद्वाभारते आश्रमेथिके पवणि अजुगीतापवंणि श्राह्मणगीतासु सप्तर्विद्योउष्यायः ॥ २७॥ 
इस प्रकार औरमहामारत आश्रमेघिकपरेके अन्तर्गत अनुगीतापद॑मे ब्राह्मणगीतासम्बन्धी रत्ताईसबों अध्याय पूरा हुआ ॥ २७॥ 





अष्टाविंशो5ध्यायः 


ज्ञानी पुरुषकी स्थिति तथा अध्चर्यु और यतिका संवाद# 
जआक्षण उवाक्त न मे स्वभावेषु भवन्ति लेपा- 
गन्धान्‌ न ज़िप्लामि रखान्‌ नवेधि स्तोयस्य बिन्दोरिव पुष्करेणु ॥ ४ ॥ 
रूप न पश्यामि न च स्पृष्णामि। मैं सम्पूर्ण कामनाओंमेंसे किलीकी कामना नहीं करता । 
न चापि शब्दान्‌ विविधाज्ल्टणोमि समस्त दोषोंले भी कभी द्वेष नेहीं करता । जैसे कमलके पत्तों- 


न चापि संकल्पमुपेमि कंचित्‌॥ १ ॥ 
ब्राह्मण कद्दते हैं-- मैं न तो गन्घोंको दूघता हूँ; न 
रसोंका आस्वादन करता हूँ; न रूपको देखता हूँ; न किली 
बस्तुका स्पर्श करता हूँ, न नाना प्रकारके शन्दोंकों सुनता 
हैं. और न कोई संकल्प दी करता हूँ ॥ १ ॥ 
अरथोनिष्ठान कामयते खभावः 
खबोन देष्यान प्रद्धिपते स्वभावः । 
कामद्वेषाबुद्धबतः स्वभावात्‌ 
प्राणापानौं जस्तुदेद्ाश्िवेदय ॥ २ ॥ 
स्वभाव दी अभीष्ट पदार्थोकी कामना रखता है। स्वभाव 
ही रुम्यू ेष्प वस्तुओंके प्रति ट्रेष करता है । जैसे प्राण और 
अपान स्वभावसे ही प्राणियोंके शरीरोंमें प्रविष्ट होकर अन्न- 
पाचन आदिका कार्य करते रहते हैं। उसी प्रकार स्वभावसे 
ही राग और द्वेषकी उलत्ति द्वोती है । तात्यय यद कि बुद्धि 
आदि इन्द्रियों स्वभावते दवी पदायोमे बते रही हैं ॥ २ ॥ 
तेभ्यश्वान्थांस्तेयु नित्यांव्य भावान 
भ्रूतात्मानं. लक्षयेरज्शारीरे । 
तस्मिस्तिष्ठन्ञास्मि सक्तः कर्थंचित्‌ 
कामक्रोधाभ्यां जरया सृत्युना च॥ हे ॥ 
इन बाह्य इन्द्रियों और विषयोसे भिन्न जो स्वप्न और 
सुषुस्तिके बसनामय विषय एवं इस्‍््रयोँ हैं तथा उनमें भी जो 
निस्थभाब हैं; उनसे मी विलक्षण जो भूतात्मा दै?उसको छरीरके 
भीतर योगीजन देख पाते हैं| उसी भूताल्मामें स्थित हुआ मैं कई 
किसी तरह भी काम) क्रोध) जरा और सृत्युसे ग्रस्त नहीं दो ता॥ 
अकामयानस्य॒च॒ सर्वकामा- 
नविद्धिषाणस्य च सर्वदोषान। 


पर जल-बिन्दुका लेप नहीं होता, उसी प्रकार मेरे स्वमावर्मे 
राग और द्वेषका स्पर्श नहीं है ॥ ४॥ 
लित्यस्य चैेतस्यथ भवन्‍्त्यनित्या 
निरीक्ष्यमाणस्य बहुस्वभावान्‌। 
न सज्जते कर्मछ भोगजालं 
दिवीव सूर्यस्थ मयूखजालम्‌ ॥ ५ ॥ 

जिनका स्वभाव बहुत प्रकारका है। उन इन्द्रिय आदिकों 
देखनेवाले इस नित्यस्वरूप आत्माके लिये सब भोग अनित्य 
हो जाते हैं। अतः वे भोगक्षमुदाय उस बविद्वानकों उसी 
प्रकार कर्मोमे लिस नहीं कर खकते। जैसे आकाशरमें सूर्यकी 
किरणोंका समुदाय सूर्यको लिस नहीं कर सकता ॥ ५ ॥ 
अजाष्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
अध्वर्युयतिसंबाद॑ त॑ निबोध यशास्बिनि ॥ ६ ॥ 

यशस्विनि | इस विषयमें अध्वर्य ओर यतिके संवादरूप 
प्राचीन इतिदासका उदाइरण दिया जाता हे) तुम उसे मुनो॥ 
प्रोक्ष्यमा्ण पश्चुं दुष्ट यशकर्मण्यथान्बीत्‌। 
यतिरध्वयुंमासीनो दिंसेयमिति कुल्सयन्‌ ॥ ७ ॥ 

किसी यश्ञ-कर्ममें पशुका प्रोक्षण ढ्वोता देख वहीं बैठे 
डुए एक यतिने अच्वर्युसे उसकी निन्‍्दा करते हुए कहा-- 
“यह हिंसा है ( अतः इससे पाप ढ्वोगा )! ॥ ७॥ 
तमध्वर्युः प्रत्युवाच नाय॑ छागो विनइयति । 
श्रेयला योक्ष्यते जन्तुर्यदि श्रुतिरियं तथा ॥ < ॥ 

अध्वर्युने यतिकों इस प्रकार उत्तर दिया--५यद बकरा 
नह नहीं होगा । यदि “पश्ुवैं नीयमानः” इ्यादि श्रुति सत्य 
है तो यह जीव कल्पाणका ही भागी होगा ॥ ८ ॥ 





# यह अध्याय क्षेपक दो तो कोई आश्षये नहीं; क्योंकि इसमें यद बात कही गयी दे कि बुद्धि ओर इन्द्रियोंमे राग-देषके रहते हुए भी 
विद्वान्‌ क्मोंमें खिस्त नहीं दाता ओर यक्षमें पश्च-हिंसाका दोष नहीं रूमता । किंतु यह कथन युक्तिविस्ड दे । 
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यो हास्य पार्थिवो भागः पृथियीं सर गमिप्यति। 
यदस्य बारिजं किंचिद्पस्तत्‌ सम्प्रवेक्ष्यति ॥ ९ ॥ 
“इसके शरीरका जो पार्थिव माग है? वह 'ष्बीमें विछीन 
हो जायगा | इसका जो कुछ भी जलीय माग दै। वह जल्में 
पविष्ट हो जायगा ॥ ९॥ 
सूर्य चक्ष॒दिंशः श्रोज्न॑ प्राणो स्य दिवमेव च । 
आगमे वर्तमानस्य न मे दोषो5स्ति कब्घन ॥ १०॥ 
नेत्र खूर्यमें, कान दिशाओंर्मे और प्राण आकाश दी 
यको प्राप्त होगा । शाज्लकी आशाके अनुखार बर्ताब करने- 
बाले मुझको कोई दोष नहीं छगेगा? ॥ १०॥ 
यतित्वाक्ष 
प्राणैवियोंगे छछागस्य यदि श्रेयः प्रपएयसि। 
छाग्राथें बरतते यशो भयतः कि प्रयोजनम्‌ ॥ ११॥ 
यतिने कद्दा--यदि तुम बकरेंके प्राणोंका वियोग हो 
जानेपर भी उलका कल्याण दी देखते दो; तब तो यह यश 
उठ बकरेके लिये दी दो रद्ा दे । तुख्दवारा इस यशसे क्‍या 
प्रयोजन है १॥ ११॥ 
अन्न त्वां मस्यतां श्राता पिता माता सखेति चा। 
सन्जयस्वैनमुन्नीय परबवन्त॑ विशेषतः ॥ १२४७ 
श्रुति कहती दे “पशों ! इल विपयमें तुल्े तेरे भाई 
पिता माता और खखाकी अनुमति प्राप्त दोनी चाहिये |? 
इक श्रुतिके अनुसार विशेषतः पराधीन हुए इस पद्मुकों छे 
जाकर इसके पिता-माता आदिसे अनुमति को ( अन्यथा दुलले 
दिंलका दोष अवश्य प्राप्त होगा )॥ १२॥ 
पबमेबाजुमन्येरंस्तान. भवान द्र॒प्डुमहति । 
तेषामजुमतं श्रुत्वा शफ््या कर्ते बिचारणा ॥ १३॥ 
पहले तुर्हँ इस पश्चुके उन सम्बन्धियोंसे मिलना चादिये। 
यदि वे भा ऐश ही करनेकी अनुर्मात दे दें; तब उनका 
अनुमोदन सुनकर तदनुसार बिचार कर सकते द्वो ॥ १३ ॥ 
प्राणा अप्यस्य छागस्य प्रावितास्ते स्वयोतिषु । 
इारीरं केबर्ल शिष्टं निश्चेएमिति में मतिः ॥ १४॥ 
तुमने इख छागकी इन्द्रियोंकों उनके कारणोमे बिलोन 
कर दिया दे । मेरे बिचा/े अब तो केवल इसका निशचेए 
शरीर द्वी अवशिष्ट २६ गया दे ॥ ₹४॥ 
इन्धनस्थ तु तुल्येन शारीरण विचेतसा। 
द्विसातिवेंप्दुकामानामिन्धन पश्मुखंशितम्‌ ॥ १५ ॥ 
नाथूल्‍व जड शरीर ईंलनके दी समान दे) उससे 









बच्च है ६ अतः जो काम ईंचनके दोता दे) उछके लिये पु 
दिशा क्‍यों को जाय १ )॥ ₹* ॥ 
अदिखा खर्वधर्मोणामिति बृद्धाजुशाखनम्‌ । 


यददिख्नं भवेत्‌ कर्म तत्‌ कार्यमिति विश्मदे ॥ १६०७ 
श्ृद्ध घुरुषोंका यद्द उपदेश दे कि अदविंला सब चरमोमे 
ओषट है; जो कार्य हिंखाले रहित हो वह्दी करने योग्य के यही 
हमारा मत है ॥ २६ ॥ 
अद्दिसेति प्रतिश्षेयं यदि चक्ष्याम्यतः परम्‌। 
शक्य बहडुविघं कर्ते भवता कार्यदूषणम्‌ ॥१७॥ 
इसके बःद मी यदि मैं कुछ कहूँ तो यही कह सकता 
हूँ कि उबको यह प्रतिशा कर लेनी चाहिये कि “मैं अह्िंला- 
घर्मका पालन करूँगा ।? अन्यथा आपके द्वारा नाना प्रकारके 
कार्य-दोष सम्पादित हो सकते हैं ॥ १७॥ 
अहिंसा खर्वेभूतानां नित्यमस्मास रोचते। 
प्रत्यक्षतः साधयामो न परोक्षमुपास्मदे ॥ १८ ॥ 
किली मी प्राणीकी हिंखा न करना ही इमें सदा अच्छा 
छगता है । दम प्रत्यक्ष फलके खाक हैं, परोक्षडी उपासना 
नहीं करते हैं ॥ १८॥ 
अष्वर्युरुवाक्त 
भूमेर्गन्धगुणान भुंडस्ते पिवस्यापोमयान्‌ रखान। 
ज्योतिषां पइयसे रूप॑ स्पृशस्पनिकआान गुणान्‌॥ १९ 0 
>टणोष्याकाशजाब्शब्दान मनसा मन्यसे मतिम्‌। 
सर्वाण्येतानि भूतानि घ्राणा इति च मन्यसे ॥ २०॥ 
अध्वर्युने कद्दा--यते ! यद्द तो तुम मानते दी हो कि 
सभी सूतोमे प्राण है; तो भी दुम एथ्वीके गन्घ गुणोंका 
डपभोग करते दो) जल्मय रशोंकों पीते हों) तेजके गुण! 
रूपका दर्शन करते दो और बायुके गुण स्पर्शकों छूते 
हो; आकाशजनित शब्दीकों सुनते दो और मनसे मतिका 
मनन करते द्वो ॥ १९-२० ॥ 
प्राणादान निब्ृत्ताउसि दिखायां बर्तते भवान्‌ | 
नास्ति चेष्टा बिना द्विखां कि वा स्व॑ं मन्‍्यसे द्विज ॥२१॥ 
एक ओर तो तुम किसी प्राणीके प्राण छेनेके कार्यसे 
निडत्त दो और दूसरी ओर द्विंश्ामे लगे हुए दो । द्विजबर ! 
कोई भी चेष्टा द्विक्ाके बिना नहीं ढोत!। फिर तुम कैसे समझते 
हो कि व॒म्दारेंद्वारा अद्विकाक। दी पालन हो रहा है? ॥२१॥ 
यतिर्वाच 
अक्षरं च क्षरं चेंव द्वैधीभावोंडयमात्मनः। 
अक्षरं तञ्न सद्भावः स्वभावः क्षर उच्यते ॥ २२॥ 
यतिने कट्दा--आत्माके दो रूप हैं--एक अक्षर और 
दूसरा क्षर । जिसकी खत्ता तीनों कालोमें कभी नहीं मिटती 
बढ सत्खरूप अक्षर (अविनाशी ) कट्दा भया दे तथा जितका 
अर्बथा और उमी कालोमें अमाव दे; बद्द क्षर कहछाता है ॥ 
आ्राणों जिढ्ला मनः स्वयं सद्भाबो रजला सद। 
आवेरेतेबिंसुकस्य निद्धेन्दस्थनिराशिषः ॥ २३॥ 


अलुगीतापबे ] 


दकोनत्रिशो उष्यायः 








समस्य सर्वभूतेषु निर्ममस्थ जितात्मनः। 
खमन्‍्तात्‌ परिमुक्तस्य न भयं विद्यते कचित्‌ ॥ २७४ 
आ्राण, जिद्ढा/ मन और रजोगुणलक्दित रत्वगुण-ये रज 
अर्थात्‌ मायासद्दित रद्भाव हैं। इन भावोंसे गरक्त निद्न्द+ 
निष्काम) समस्त प्राणियोंके प्रति समभाव रखनेवाले; ममता- 
रहित जितात्मा तथा सब ओरसे बन्धनश्त्य पुरुषकों कमी 
और कहीं मी भय नहीं होता ॥ २३-२४॥ 
अध्वर्यु रब 
सद्निरेवेह खंबासः कार्यो मतिमतां बर। 
अभयतो दि मतं शु॒त्वा प्रतिभाति मतिमेम ॥ २५॥ 
अगबवन भगवद्दद्था प्रतिपन्नों श्रवीम्यहम । 
शत मम्त्रक्ृतं कर्तुनौपराधो5स्ति मे द्विज ॥ २६॥ 
अध्वयु ने कद्दा--ब॒द्धिमानोमें भेड् यते | इस जगतमें 
आप-जैछे लाधुपुरुषोंके साथ ही निवास करना उचित है। 
आपका यह मत सुनकर मेरी बुद्धिमें मी ऐसी ही प्रतीति हो 





रही है। सगवन्‌ ! विप्रवर | मैं आपकी बुद्धिले शानसम्पन्न 
हकर यह बात कट रहा हूँ कि वेदसस्त्रोंदारा निश्चित डिये 
इुए बतका ही मैं पाछन कर रहा हूँ । अतः इकमें मेरा कोई 
अपराध नहीं है ॥ २५-२६ ॥ 
ब्राह्मण उवाक्ष 

डपपस्त्या यतिस्तूप्णों बर्तेमानस्ततः परम्‌। 
अध्वर्युरपि निर्मोददः प्रचचार मद्दामखे ॥ २७॥ 

ब्राह्मण कद्दते हैं--प्रिये | अध्वयुंकी दी हुई युक्तिसे 
बह यति चुप हों गया और किर कुछ नहीं बोला | फिर 
अध्वर्यु भी मोहरद्वित होकर उस महायशर्में अग्रसर हुआ ॥ 
पबमेतादशं मोक्ष खुस॒क्ष्मं ध्राह्मणा विदुः। 
बिदित्वा चाजुतिप्टन्ति क्षेत्रक्षेनार्थदशिना ॥ २८॥ 

इस प्रकार ब्राह्मण मोक्षका ऐसा दी अत्यन्त सूक्ष्म स्वरूप 
बताते हैं और तस्वदर्शों पुरुषके उपदेश के अनुसार उस मोक्ष- 
धर्मको जानकर उठका अनुष्ठान करते हैं ॥ २८॥ 


इति श्रीमद्ाभारते भआश्वमेथिके पर्वणि भजुगीतापर्दणि ब्राह्मणगीतासु अप्टार्यिशोध्यायः ॥ २८ 0 


एस प्रछार श्रीमहामारत आइयमेंविकपरके अन्त अनुशीशाररेते आर्माणनीआरिष्यक अदभइंह्ो अध्याय पूर। हुआ ॥ २८ 0. 
>-७२२३४०-+--- 


कोनत्रिशो<ध्यायः 


परशुरामजीके द्वारा क्षत्रिय-कुलका संददार 


श्राद्रण उव़ाकष 
अश्राप्युदाहरस्तीममितिदास॑ पुरातनम्‌ । 
कार्ंबी्य श्य खंवादं समुद्रस्य च भाविनि ॥ १॥ 
ब्राह्मणने कद्दा--भामिनि | इस विषयममें मी कार्तदीय 
और श्षमरुद्रके धबादरूप एक प्राचीन इतिद्वालका उदाइरण 
दिया जाता है ॥ १॥ 
कार्तबीयाजुनो नाम राजा बाहुसहस्रवान । 
येन खागरपरयस्ता धजतुषा निर्जिता मद्दी ॥ २ ॥ 
बूबंकालमे कातंबीर्य अर्जुनके मामसे प्रतिद्ध एक राजा 
था। जिसकी एक जार भुजाएँ थीं। उल्मे केवल धनुष 
बाणकी शहायताले शमुद्रपयंन्‍्त श्रम्थीको अपने अधिकारमें 
कर लिया था ॥ २॥ 
खत कदाचित्‌ समुद्रास्ते विचरन बलद॒पिंतः । 
अवाकिरब्शरशतेः समुद्र॒त्निति नः श्ुतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
चुना जाता है; एक दिन राजा कात्ंवीर्य समुद्रके किनारे 
बिचर रहा था। वहाँ उसने अपने बलके घमंडमें आकर 
केकड़ों बाणोंकी वाले शमुद्कों आब्छादित कर दिया ॥ ३॥ 
त॑ समुद्रो नमस्छृत्य कृताइलिस्वाच ह€ । 
मा मुझ वीर नाराचान बूद्दि कि करवाणि ते ॥ ७ # 
मदाभ्रयाणि भूतानि स्वद्विख॒टैमंदेयुमिः । 
बध्यन्ते राजशारदूल तेम्यो देहाभय विभो ॥ ५ ॥ 





तब अमुद्रने प्रकट होकर उश्के आगे मस्तक छकाया 
और द्वाथ जोड़कर कद्टा--'बीरबर | राजसिंह ! मुप्तपर 





बाणोंकी बर्श न करो । बोले) तुम्दारी किस आशाका पालन 
करूँ ! शक्तिशाली नरेश्वर | तुम्दारे छोड़े हुए इन मद्दान 


द्श्देड 


ओऔमद्वाभारते 


[ आश्वमेघिकपवंणि 














यराणोंसे मेरे अंदर रहनेवाले प्राणियॉंकी इत्या दो रही है। 
उन्हें अभय-दान करो” ॥ ४-५॥ 
अर्जुन उवाच 
मत्खमो यदि संभप्रामे शरासनघधरः कचिस्‌। 
विद्यते तं समाचए्च यः समासरीत मां रघे ॥ ६ ॥ 
कार्तेबीय अज्जुन बोला--समरद्र ! यदि कहीं मेरे 
समान घनुर्घर बीर मौजूद दो? जो युद्धमें मेरा मुकाबछा कर 
खके तो उसका पता बता दो । फिर मैं तुम्हें छोड़कर चलछा 
जाऊँगा ॥ ६ ॥ 
समरद्र उकाक् 
मदर्षिज॑मदपिस्ते यदि राजन परिश्रुतः । 
तस्य॒पुत्रस्तवातिथ्यं यथावत्‌ कर्तुमहेति ॥ ७ ॥ 
खमुद्रने कद्दा --राजन्‌ ! यदि तुमने महर्षि जमदग्नि- 
का नाम सुना हो तो उन्हींके आअ्मपर चले जाओ । उनके 
पुत्र परशुरामजी तुम्दारा अच्छी तरह सत्कार कर सकते 
हैं॥ ७॥ 
ततः खत राजा प्रययौ क्रोघेन मद्दता बृतः । 
सर तमाश्रमसागम्य._ राममेबान्वपद्यत ॥ < ॥ 
ख रामप्रतिकूलानि चकार सद्द बन्घुमिः । 
आयाख॑ जनयामास रामस्य च महात्मनः ॥ ९ ॥ 
ततस्तेजः प्रजज्वाल रामस्यामिततेजसः । 
प्रददन रिपुसैन्यानि तदा कमललोचने ॥१०॥ 
ततः परशुमादाय स॒त॑ बाहुसहस्निणम्‌ । 
चिच्छेद सद्दसा रामो बहुशाखमिव द्रुमम्‌ ॥ ११॥ 
( ब्राक्षणने कद्दा--) कमछके समान नेत्रोंवाली 
देवि ! तदनन्तर राजा कार्तवबीर्य बढ़े क्रोध्में भरकर महर्षि 
जमदम्निके आशअ्रमपर परशुरामजीके पास जा पहुँचा और 
अपने भाई-बन्धुओंके साथ उनके प्रतिकूछ वर्ताव करने 
लूगा । उसने अपने अपराधोंसे महात्मा परशुरामजीको 
उद्विग्न कर दिया । किर तो शत्र-लेनाकों भस्म करनेवाला 
अमित तेजस्वी परशुरामजीका तेज प्रज्वलित हो उठा। 
उन्होंने अपना करशा उठाया और इजार भुजाओँबाले उल 
राजाको अनेक शास्व्राओँसे युक्त इक्षकी भाँति खद्खा काट 
डाला ॥ ८-११ ॥ 
त॑ हतं पतित इ॒ृष्ठा खमेताः सर्वेबान्धवाः । 
अखीनादाय झक्तीश्य भार्गव॑ पर्यधावयन ॥ १२॥ 
से मरकर जमोनपर पड़ा देख उसके सभी बस्धु-बान्घव 
एकत्र हो गये तथा द्वारथोमें तलवार और शक्तियाँ लेकर 
परशुरामजीपर चारों ओरसे टूट पड़े ॥ १२ ॥ 
रामो5षपि धन्ब॒ुरादाय रथमारुह्मय सत्वरः | 
विख्जज्शरवर्षाणि व्यधमत्‌ पार्थिव बछम्‌ ॥ १३ ॥ 
इधर परशुरामजी भी धनुष लेकर तुरंत रथपर खबार हो 


गये और बार्णोकी वर्षा करते हुए. राजाकी सेनाका संहार 
करने छगे ॥ १३ ॥ 
क्षत्रियाः केचिज्ञामद्ग्ल्यभयार्दिताः। 
विविज्निरिडुगोणि खूगाः सिंार्दिता इब ॥ १४॥ 
उस खबय बहुत-से क्षत्रिय परशुरामजीके भयसे पीड़ित 
हो सिंहके खताये हुए सगोंकी माँति पर्वतोंकी गुफाओंर्म 
बुल गये ॥ १४ ॥ 
तेषां स्वविद्ितं कर्म तद्भयान्नाजुतिष्ठताम्‌ । 
श्रजा बूषलतां प्राप्ता आझणानामदर्शनात्‌ ॥ १५॥ 
उन्होंने उनके डरसे अपने क्षत्रियोचित कर्मोका भी 
ल्याग कर दिया | बहुत दिलनॉतक ब्राह्मणॉका दर्शन न कर 
खकनेके कारण वे धीरे-घीरे अपने कर्म भूलकर श्र हो 
गये ॥ १५॥ 
बब॑ ते द्वबिडा5 उभीराः पुण्ड्राब्य शबरेः सह। 
श्रूषलत्वं परिगता ब्युत्थानात्‌ क्षत्रधर्मिणः ॥ १६॥ 
इस प्रकार द्रविड/ आमीर) पुण्द्र और शबरोंके सह- 
वाछमें रहकर वे ऋत्रिय होते हुए भी घर्म-स्‍्यागके कारण 
थद्भकी अवस्थामें पहुँच गये ॥ १६ ॥ 
ततब्य दतवीराछ्ु क्षत्रियास्स पुनः पुनः । 
ड्विजैरुत्पादित क्षत्रं जामदग्स्यो न्‍्यकृन्तत ॥१७॥ 
तत्पशआद्‌ क्षत्रियवीरोंके मारे जानेपर ब्राक्मणोने उनकी 
स्जियोंले नियोगकी विधिके अनुसार पुत्र उत्पन्न किये? किंतु 
उन्हें भी बड़े दोनेपर परशुरामजीने फरसेसे काट 
डाछा ॥ १७॥ 
'एकरविशतिमेधान्ते राम॑ बागशरीरिणी । 
दिव्या प्रोबाच मधुरा सर्वोकपरिश्रुता ॥ १८॥ 
इस प्रकार एक-एक करके जब इक्ीस बार क्षत्रियोंका 
क्षद्वार हो गया; तब परशुरामजीकों दिव्य आकाशवाणीने 
मधुर स्वरमें सब लोगोंके सुनते हुए. यद कद्दा--॥ १८॥ 
राम राम निवर्तस्व क॑ग़रु्णं॑ तात पदयसि। 
क्षत्रबन्धूनिमान्‌ प्राणैविप्रयोज्य पुनः पुनः ॥१९॥ 
व्वेटा ! परशुराम ! इस दत्याके कामसे निद्नतत्त हो 
जाओ । परशुराम ! भला वारंबार इन बेचारे क्षत्रियोंके 
प्राण लेनेमें तुम्हें कौन-सा लाभ दिखायी देता है !?॥ १९॥ 
तथैव त॑ महात्मानसचीकप्रमुखास्तदा । 
पितामहा महाभाग निवर्तस्वेत्यथाब्रुबन्‌ ॥२० ॥ 
उस समय मद्दात्मा परश्रामजीको उनके पितामह 
ऋचीक आदिने भी इसी प्रकार समझाते हुए कहा-- 
“मद्दामाग ! यह काम छोड़ दो) क्षत्रियोंको न मारो? ॥ २०॥ 
पितुबंधमस्ृष्यंस्तु रामः श्रोवाच तान्रपीन । 
नाहंन्‍्तीह भवन्‍्तो मां निवारयितुमित्युत ॥२१॥ 


अलुगीतापषे ] 


जिशोउध्यायः 








पिताके बषको खहन न करते दुए, परशुरामजीने उन 
ऋषियोंसे इस प्रकार कद्टा--“आपडोणोंको मुझे इस कामसे 
निवारण नहीं करना चाहिये? ॥ २१॥ 
फितर जद 
नाहँसे क्षत्रबन्धूंस्त्व॑ निहन्तुं जयतां बर। 





नेह युक्त त्वया हन्तुं ब्राह्मणेन सता उ॒पान्‌ ॥ २२ ॥ 

पितर बोले--विजय पानेवाडॉमे श्रेष्ठ परशुराम | 
बेचारे क्षत्रियोंको मारना तुम्हारे योग्य नहीं है; क्‍योंकि तुम 
जाक्षण हो? अतः तुम्हारे हायले राजाओंका वघ होना उचित 
नहीं है ॥ २२॥ 


इति अरीमहाभारते आश्वमेधिके पवेणि अजुगीतापंणि मराह्मणगीलासु पुकोनत्रि्ञोइप्यायः ॥ २९ ॥ 
इस प्रछार ओमद्दामारत आदवमेथिकपवके अन्तर्गत अनुमीतापर्ेमे कर्मणमीताबिष्यक उ्तीसों। अध्याय पूष हुआ ॥ २९ धै 





त्रिंशोधध्यायः 
अलकंके ध्यानयोगका उदाहरण देकर पितामददोंका परशुरामजीको समझाना 
और परशुरामजीका तपस्याके द्वारा सिद्धि प्राप्त करना 


फ्तिर जचुः 


अधाप्युवाहरस्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌ । 

श॒त्वा च तत्‌ तथा कार्य भवता द्विजसत्तम॥ १॥ 
पितरोंने कद्दा--आक्षणभेष्ट | इसी विषय एक 

प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है। उसे घुनकर 

हुम्हें बैला ही आचरण करना चाहिये ॥ १॥ 





अलककों नाम राजर्षिरभवत्‌ खुमद्दातपाः । 
धर्मशः सत्यवादी च मद्दात्मा खुदढबतः ॥ २ ॥ 

पहलेकी बात है? अलर्क नामसे प्रढ्िद्ध एक राजर्षि 
ये; जो बढ़े द्वी तपस्वी घर्मश+ सत्यवादी, महात्मा और 
इृद्प्रतिश ये ॥ २॥ 


खखसागरान्तां धजुषा विनिर्जित्य मद्दीमिमाम्‌। 
कृत्वा ख़ुद॒ुष्करं कर्म मनः खुक्ष्मे समादघे ॥ दे ॥ 

उन्होंने अपने घनुषकी रद्दायतासे समुद्रपर्यन्त इस 
(ृष्बीको जीतकर अत्यन्त दुष्कर पराक्रम कर दिखाया था। 
इसके पश्चात्‌ उनका मन सूक्ष्मतत्वकी खोजमें छगा ॥ ३ ॥ 
स्थितस्थ वृक्षमूलेषु तस्प चिन्ता बभूव € । 
डत्खज्य सुमहत्कर्म सूक्ष्म प्रति मद्दामते ॥ ४ ॥ 

महामते | बे बड़े-बड़े कर्मोका आरम्म त्यागकर एक 
अक्कके नीचे जा बेठे और सूक्ष्मतत्वकी खोजके लिये इस 
प्रकार चिन्ता करने छगे ॥ ४ ॥ 

अलर्क़ उवाक्ष 

मनसो मे बलें जातं मनो जित्वा घुबो जयः | 
अन्‍्यत्ञ बाणान्‌ धास्यामि शज्रुभिः परिवारितः ॥ ५॥ 

अलकी कहने लगे--घुझे मनसे ही बल प्रास हुआ 
है? अतः वही खबसे प्रवकत है। मनको जीत लेनेपर ही यरुसे 
स्थायी विजय प्रात हो सकती दे | मैं इन्द्रियलूपी श्ुओँले 
जिस हुआ हूँ। इसलिये वाहरके शत्रु ऑपर हमला न करके 
इन मीतरी झज्रुओंको दी अपने बाणोका निशाना 
बनाऊँगा ॥ ५ ॥ 
यदिदं चापलात्‌ कर्म सर्वान मत्योंश्विकीर्षति । 
मनः प्रति सुतीक्षणाश्रानहं मोक्ष्यामि सायेक्रान॥ ६ ॥ 

यह मन चश्छताके कारण कमी मनुष्योंसे तरद-तरदके 
कर्म कराता रहता दे? अतः अब मैं मनपर ही तीखे बाणोंका 
्रद्दार करूँगा ॥ ६ ॥ 

मन जवाक्ष 

जेमे बाणास्तरिष्यन्ति मामल्क कथंचन ! 
तबैब मर्म भेत्स्यन्ति भिन्‍्नममों मरिष्यसि ॥ ७ ॥ 
अन्यान्‌ बाणान्‌ समीक्षस्व यैस्त्वं मां सृद्यिष्यसि। 

मन बोला--अल्क ! ठुम्हारे ये बाण मुझे किसी 





[ आाश्वमेथिकपर्वेणि 





ही मर्मस्यानोंको चीर डालेंगे और मर्म॑श्यानोंके चोरे जानेपर 
तुम्हारी दी सत्यु होगी; अतः तुम अन्य प्रकारके बाणोंका 
विचार करो) जिनसे ठुम मुझे मार सकोगे ॥ ७३ ॥ 
शच्छुत्वा स विचिन्त्याथ ततो बचनमत्रबीत्‌ ॥ < ॥ 

यह सुनकर अल्कने थोड़ी देरतक विचार किया; इसके 
याद वे ( नासिकाकों छक्ष्य करके ) बोके ॥ ८ ॥ 

अलक उवाक् 

आध्ाय झुबहन गन्‍्धांस्तानेव प्रतिगृष्यति | 
शस्मादू घ्ा्णं प्रति शरान्‌ प्रतिमोक्ष्याम्यद् शिताच॥९॥ 

अल्क॑ने कद्दा--मेरी यह नाठिका अनेकों प्रकारकी 
झ्ुगन्घियोंका अनुमब करके मी फिर उन्हींकी इच्छा करती 
है! इसलिये इन तीले याणोंको मैं इस नाठिकापर ही 
छोड़ूँगा ॥ ९॥ 

प्राण उवाक 

नेमे थाणास्तरिष्यन्ति मामलछक कर्थंचत । 
सबब मर्म भेत्स्यन्ति भिन्नममा मरिष्यसि ॥ १० ॥ 
अन्यान्‌ बाणान्‌ समीक्षस्त यैस्त्वं मां खृद्यिप्यसि। 

माखिका बोली--अलर्क | ये थाण मेरा कुछ नहीं 
बिगाड़ सकते | इनसे तो तुम्दारे दी मर्म विदीर्ण दोंगे और 
मर्मस्थानोंका भेदन हो जानेपर द्ुम्दीं मरोंगे। अतः तुम 
दूसरे प्रकारके वाणोंका अतुक्षंधान करो, जिससे तुम युझे 
मार सकोगे ॥ १०३ ॥ 


शच्चुत्वा स विचिन्त्याथ ततों बचनमत्रबीत्‌॥ ११ ॥ 
नालिकाका यह कथन सुनकर अडरूर्क कुछ देर विचार 
करनेके पश्चात्‌ ( जिद्धाकों लक्ष्य करके ) कहने लगे ॥११॥ 
अठर्क जवाक्ष 
एयं ख्वादून रसान भुकुत्वा तानेव प्रतिसघ्यति। 
तस्माज्िहां प्रति शरान प्रतिमोक्ष्याम्यहं शितान॥ १२॥ 
अलर्कने फद्दा-पद रखना स्वादिए रखोंका उपभोग 
करके फिर उन्हें दी पाना चाइती है | इसलिये अब इसीके 
ऊपर अपने लीले शायकोंका प्रद्वार करूँगा ॥ १२ ॥ 
जिद्बोत्ाच 
नभे बाणास्तरिष्यन्ति मासलर्क कथंचन । 
तबैब मर्म भेस्स्यन्ति भिन्नमर्मा मरिष्यस्ि ॥ है३ ॥ 
अम्यान बाणान समीक्षस्व यैस्त्व॑ मां खूद्यिप्यस्सि। 
जिह्ला थोली-अडर्क ! ये वाण मुझे किसी प्रकार नहीं 
छेद सकते । ये तो तुम्दारे दी मर्मस्थानोंकों बींधेगे । मर्म- 
स्थानोंके बिंघ जानेपर तुम्दीं मरोगे । अतः दूसरे प्रकारके 
बाणोंका प्रयन्‍्व छोचो, जिनकी 6द्वायताले तुम मुझे मार 


क्षकोंगे ॥ १३३ है 


ठच्छुत्वा स विचिन्त्याथ ततो बचनमद्रबीत्‌ ॥१छ॥ 
यह सुनकर अल्र्क कुछ देरतक सोचते-विचारते रदे। 
फिर ( त्वचापर कुपित होकर ) बोले ॥ १४॥ 
अलर्क उवाक 
स्पृष्ठा स्वग्विविधान स्पर्शोस्तानेय प्रतिगृष्यति। 
तस्मात्‌ स्वच॑ं पाटयिप्ये बिविधैः कड्पत्निभि:॥ १५ ॥ 
अलर्कने कट्दा-यह त्वचा नाना प्रकारके स्पशोंका 
अनुभव करके फ़िर उन्हींकी अमिलाषा किया करती हैः 
अतः नाना प्रकारके बाणोंसे मारकर इस त्वचाकों द्वी बिदौ्ण 
कर डादेँगा ॥ १९ ॥ 
त्वयुग्क् 
नेमे बाणास्तरिप्यन्ति मामछके कर्थंचन | 
खवैब मर्थ भेत्स्यन्ति भिन्षममों मरिष्यसि ॥ १६॥ 
अन्यान्‌वाणान समीक्षस्व यैस्त्व॑ मां सुद्यिप्यसि। 
स्वचा-बोली-अलर्क | ये थाण किधी प्रकार मुझे 
अपना निशाना नहीं बना खकते | ये तो तुग्दारा दी मम 
बिदीर्ण करेंगे और मर्म विदीर्ण होनेपर तुम्दीं मौतके मुखमें 
बढ़ोंगे । धुल्ले भारनेके लिये तो दूसरी तरइके वाणोंकी 
व्यवस्था सोचो, जिनते तुम मुझे मार सकोगे ॥ १६३ ॥ 
तच्छुत्वा ख विचिन्त्याथ ततो बचनमत्रवीत्‌॥ १७॥ 
स्वचाकी बात सुनकर अलर्कने थोड़ी देरतक बिचार 
किया; फिर ( ओोत्रकों सुनाते हुए ) कद्दा-॥ १७॥ 
अलर्क उकाक 
श्रुत्वा तु विविधाब्शब्दांस्तानेब प्रतिगृध्यति। 
तस्माच्छोज्॑ प्रति शरान प्रतिमुझाम्यहं शितान्‌ ॥ 
अलर्क बोले-पद ओत्र ॥रंबार नाना प्रकारके शन्दोंको 
छुनकर उन्दींकी अभिलाषा करता है, इसलिये मैं इन तीखे 
वाणोंको भोन्न-इन्द्रियके ऊपर चलाऊँगा ॥ १८॥ 
श्रोज्रसकाक्त 
नेमे बराणास्तरिष्यन्ति _मासलक्क कर्थंचन | 
तबैब मर्म भेत्स्पन्ति ततो द्वास्यलि जीवितम्‌॥ १९॥ 
अन्यान वाणान समीक्षस्व यैस्त्व॑ मां खद्यिष्यसि। 
ओचजरलने कहा-अलर्क ! ये बाण मुझे किसी प्रकार 
नहीं छेद सकते । ये तुम्हारे दी सर्मस्थानोंकों विदीर्ण करेंगे। 
तब तम जीवनले दशथ थो बैठगे । अतः तुम अन्य प्रारके 
आणोकी खोज करो) जिनसे मुझे मार सकोगे ॥ १९३ ॥ 
तच्छुत्वा स विचिन्त्याथ ततो बचन मद्रबीत्‌ ॥ २०॥ 
यह झुनकर अछकने कुछ सोच विचारकर ( नेत्रको 
नाते हुए ) कद्ठा ॥ २० ॥ 
अडर्क़ उद्च 
इष्ठा रूपाणि चहुशस्तानेव प्रतिगध्यति ! 


अखुगीतापबे ] 


जिशोउष्यायः 


६१६७ 








तस्माशनक्षुदनिष्यामि निशितैः सायकैरहम्‌ ॥ २१ ॥ 
* अलके बोले-पद्द आँख भी अनेकों बार विभिन्न रूपो- 
का दर्शन करके पुनः उम्हींको देखना चाइती है | अतः 
मैं इसे अपने तीखे तीरोंसे मार डार्देंगा ॥ २१॥ 
चक्षुरुवाकष 
नेमे बाणास्तरिष्यन्ति मामछर्क कंचन । 
तथैब मर्म भेत्स्पन्ति भिज्षममों सरिष्यस्ि ॥ २२४ 
अन्यान्‌ बाणान्‌ समीक्षस्व यैस्त्वं मां खूद्विष्यसि। 
आँजने कद्दा-अलई | ये बाण युझे किशी प्रकार नहीं 
छेद खकते । ये तुम्दारे दी मर्मस्थानोंकों बीध डालेंगे और 
मर्म विदीणं हो जानेपर दुम्हें दी जीवनसे हाथ धोना 
पह़ेगा । अतः दूसरे प्रकारके शायकोंका प्रबन्ध सोचो, 
जिनकी सह्यायतासे तुम मुझे मार सकोगे॥ २२३ ॥ 
तच्छुत्वा स विचिन्त्याथ ततो घचनमत्रवीत्‌॥ २३॥ 
यह सुनकर अछर्कने कुछ देर विचार करनेके बाद 
+ ( बुद्धिको छक्ष्य करके ) यह बात कद्दी ॥ २३॥ 
अलर्क उबाक्ष 
इयं निष्ठा बहुबिधा प्रशया त्वष्यवस्यति । 
उस्माद्‌ घुद्धि प्रति शरान्‌ प्रतिमोक्ष्याम्यदं शितानु॥२७४ 
अलकंने कद्दा--य६ बुद्धि अरनी शानशक्तिक अनेकों 
प्रकारका निश्रप करती है। अतः इस बुद्धिपर दी अपने 
तीक्ष्ण लायहोका प्रद्दार कहँगा ॥ २४॥ 
बुद्तिकाक 
नेमे थाणास्तरिष्यन्ति मामछके क्थंचन । 
तबैब मर्म भेस्स्पन्ति भिन्नमर्मो मरिष्यसि। 
अन्यान्‌ याणान्‌ समीक्षस्तर यैस्ट्बं मां खुद्यिष्यसि ॥ 
बुद्धि बोली--अलर्क | ये बाण मेरा किसी प्रकार 
मी स्पर्श नहीं कर क्षकते । इनले तुम्हारा ही मर्म विदीर्ण 
होगा और मर्म विदीर्ण द्वोनेपर तुम्द्ी मरोगे । जिनकी 
सद्दायताले मुझे मार कक्नोगे) वे बाण तो कोई और दी 
हैं। उनके विषथमें विचार करो ॥ २५ ॥ 
आाक्षण उवाक 
ततोउलर्कस्तपो घोरं तज्जैवास्थाय दुष्करम्‌ । 
नाध्यगच्छत्‌ परं शाफ्त्या बाणमेतेघु सप्तस्ु ॥ र६॥ 
ब्राह्मणने कद्दा--देवि ! तदनन्तर अलर्कने उसी 
वेढ़के नीचे बैठकर घोर तपस्या की) क्रितु उखछे मन-खुदि- 
अक्षित पांचों इन्द्रियोको मारनेयोस्य किधी उचम बराणका 
पता न चछडा ॥ २६॥ 


छुसमाद्दितचेतास्तु स ततो5चिन्तयत्‌ प्रभुः । 
स विचिन्त्य बिरं कालमलर्कों द्विजसत्तम ॥ २७॥ 
लाध्यगच्छत्‌ परं श्रेयो योगान्मतिमतां घरः। 

तब वे सामप्यंशाली राजा एकाग्राचित होकर विचार 
करने छगे। विश्रवर | बहुत दिनोंतक निरन्तर खोचने-विचारने- 
के बाद बुद्विमानोंमे भ्रे्ठ राजा अछर्ककों योगले बदुकर दूसरा 
कोई कल्याणकारी साधन नहीं प्रतीत हुआ ॥ २७३ ॥ 


ख्॒ पकाप्नं मनः छृत्वा निश्बलो योगमास्थितः ॥२८॥ 
इन्द्रियाणि जधानाशु बाणेनैकेन बीरयंबान्‌ । 
योगेनात्मानमायिश्य सिद्धि परमिकां गतः ॥ २९॥ 
मे मनको एका॥ करके स्थिर आलनते बैठ गये और 
ब्यानयोगका खाघन करने छगे । इस ध्यानयोगरूप एक ही 
बाणले मारकर उन बछशाछी नरेशने समख्त इस्द्रियोंको 
उह्ृढा परास्त $९ दिया। वे ध्यानयोगके द्वारा आत्मामे 
प्रवेश करके परम तिद्धि ( मोक्ष ) को प्रात हो 
गये ॥ २८-२९॥ 
विस्मितश्ापि राजर्षिरिमां गायां जगाद्‌ €। 
अद्दो कई यद्स्माभिः सर्वे बाह्ममनुष्ठितम ॥ ३० ॥ 
ओोगदष्णासमायुक्ैः धूर्व राज्यमुपालितम्‌। 
इति पश्चान्मया जात योगाज्नास्ति परं खुखम्‌ ॥ ३१॥ 
इस उफ़लतासे राज अलर्ककों बढ़ा आश्चर्य हुआ 
ओर उन्होंने इस गरायाका गान किया-“अद्दों | बड़े कष्टकी 
बात दे कि अबतक मैं बाहरी कामोंमे दी छगा रद्ा और 
भोगोंको तृष्णासे आवद द्वोकर राज्यकी दी उपासना 
करता रहा । ध्यानयोगछे बढ़कर दूहरा कोई उत्तम झुखका 
आधन नहीं दे। यद बात तो मुझे बहुत पीछे मादूम 
हुए हे! ॥ ३०-३१॥ 
इति त्वमजुजानीदि राम मा क्षत्रियान्‌ जछ्टि | 
तो घोरमुपातिछ्ठ ततः श्रेयो5भिपत्स्यसे ॥ ३२ ॥ 
( पितामद्दोंनि कद्दा--) बेटा १रश्चराम ! इन सब 
बातोकों अच्छों तरह क्षमक्षकर तुम क्षत्रियोंका नाश न 
करो । घोर तपस्यामें कम जाआ। उसोसे तुम्हें कल्याण 
आह होगा ॥ रेर॥ 
इत्युक्रः ख तपो घोरं ज्ञामद्रल्थः पितामद्दैः। 
आस्थितः खुमद्दाभागो ययौ सिद्धि च दुर्गमाम्‌॥ ३३ ॥ 
अपने पितामद्ोंके इस प्रकार कइनेयर मह्ान्‌ श्ीमास्य- 
शाछो जमदस्निनन्‍्दन परशुराभजीने कठोर तपस्या की और 
इक्से उन्हें परम दुर्लम ठिद्धि प्राप्त हुई ॥ ३३॥ 


इति औमद्वाभारते आश्वमेथिके पर्वणि अदुगीताप्ेणि मराहमणगीतासु सिंशोउष्यायः ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार ओमद्वामारत आइडमेघिरूपनेके अन्‍्वमंत अनुवीतावर्देमे मरक्वणमीठानिष्यक दीसर्द अध्याय पुरा हुआ ॥ ६० ॥ 


ननाविनन->-- 


द्श्द्ट 


ओऔमद्दाभारते 


[ आश्वमेथिकपवेणि 








एकत्रिंशो5ध्यायः 


राजा अम्बरीषकी गायी हुई आध्यात्मिक खराज्यविषयक गाथा 


ब्राह्मण उक्त 
शयो बै रिपवो छोके नवधा गुणतः स्ख्ताः । 
अहद्दर्षः प्रीतिरानन्‍्द्ख्यस्ते सारिविका ग्रुणाः॥ १॥ 
कृष्णा क्रोधो उभिसंरम्भो राजसास्ते गुणाः स््ता/ 
अमस्तन्‍्द्रा च मोहस्थ तयस्ते तामसा ग्रुणाः॥ २॥ 
बआह्णने कद्दा-रेवि ! संखारमें सत््ः रज और 
तम-ये तीन मेरे शल्रु हैं। ये इत्तियोके भेदसे नौ प्रकारके 
माने गये हैं। हथे) प्रीति और आनन्द-ये तीन खात्विक 
गुण हैं। तृष्णा, क्रोध और द्वेषभाव-ये तीन राजल गुण हैं 
और यकाबट) तम्द्रा तथा मोद-ये तीन तामस गुण हैं॥१-२॥ 
पतान्‌ निकृत्य ध्रूतिमान्‌ बाणसंघैरतन्द्रितः । 
जेतुं पराजुत्सद्दते प्रशास्तात्मा जितेन्द्रियः॥ ३ ॥ 
शान्तचित्त, जितेन्द्रियः आललस्यह्दीन और पैयंवाल्‌ 
पुरुष शम-दम आदि याण-समूहदंके द्वारा इन पूर्वोक्त गुणोंका 
उच्छेद करके दूसरोंकों जीतनेका उत्साह करते हैं ॥ ३ ॥ 
अन्न गाथाः कीर्तयन्ति पुराकल्पबिदों जनाः | 
अम्बरीषेण या गीता राक्षा पूर्व प्रशाम्यता ॥ ७ ॥ 
इस विषयमें पूर्वकालकी बातोंके जानकार छोग एक 
गाथा खुनाया करते हैं। पहले कभी शान्तिपरायण मद्ाराज 
अम्परीपने इस गाथाका गान किया था ॥ ४ ॥ 
समुदीर्णेपु दोषेघु बाध्यमानेषु खाधुषु । 
जप्राह तरसा राज्यमम्बरीषो महायशाः॥ ५ ॥ 
कहते हैं-जब दोषोंका बल बढ़। और अच्छे गुण दबने 
लगे) उस समय महांवशस्वी महाराज अम्बरीपने वलपूर्वक 
राज्यक्ी बागडोर अपने हाथमें ली ॥ «५ ॥ 
सख निग्ह्यात्मनों दोषान साधून समभिपूज्य च । 
जगाम महततीं सिद्धि गाथाइचेमा जगाद ६€॥ ६॥ 
उन्होंने अपने दोषोंकों दबाया और उत्तम गुणोंका 
आदर किया । इससे उन्हें बहुत बड़ी सिद्धि प्रास हुई और 
उन्होंने यह गाथा गायी--॥ ६ ॥ 
भूथिष्ठं विजिता दोषा निहताः सर्वशत्रचः । 
एको दोषों बरिष्ठश्च वध्यः स न दइतो मया ॥ ७ ॥ 
मैंने वहुत-से दोषोंपर विजय थायी और समस्त 
शबुओंका नाश कर डाला; किंतु एक खबे बढ़ा दोष रह 
गया है । यद्यपि वह नष्ट कर देने योग्य है तो भी अबतक 
मैं नाश न कर सका ॥ ७ ॥ 


यत्ययुक्तों जन्तुरयं बैठ॒ष्ण्यं नाधिगचछति | 
ठष्णाते इद्द निम्नानि धावमानो न बुघ्यते ॥ ८ ॥ 
“उसीकी प्रेरणाले इस प्राणीको वैराग्य नहीं होता। 
ढ॒ष्णाके वश पढ़ा हुआ मलुष्य संलारमें नीच कर्मोकी ओर 
दौढ़ता है? सचेत नहीं होता ॥ ८॥ 
अकार्यमपि येनेद्व प्रयुक्तः सेबते नरः। 
त॑ लोभमसिभिस्तीक्णैनिंकृत्य खुख्मेघते ॥ ९ ॥ 
+उससे प्रेरित द्ोकर बह यहाँ नहीं करनेयोग्य काम भी 
कर डालता है । उस दोषका नाम है लोभ | उसे शानरूपी 
तल्वारसे काटकर मनुष्य सुखी होता हे ॥ ९ ॥ 
लोभाद्धि जायते तृष्णा ततश्ररन्ता प्रबर्तते । 
खत लिप्यमानो लभते भूयिष्ठं राजसान गुणान्‌ । 
तदवासौ तु लभते भूथिष्ठं तामसान ग्रुणान्‌ ॥१०॥ 
“लोभसे तृष्णा और तृष्णासे चिन्ता वैदा होती है। छोभी 
मनुष्य पहले बहुत-से राजस गुणोंको पाता है और उनकी 
आ्राष्ति दो जानेषर उश्में तामछिक गुण मी अधिक मात्रारमे 
आ जाते हैं ॥ १०॥ 
ख॒तैर्गुणेः संदतदेददबन्धनः 
पुनः पुनर्जायति कर्म चेहते। 
जन्मक्षये.. भिन्नविकीर्णदेददो 
खत्युं पुनर्गच्छति जन्मनेव ॥ ११॥ 
“उन गुणोके द्वारा देह-बन्धनमें जकड़कर वह बारंबार 
जन्म लेता और तरद-तरहके कर्म करता रहता है। फिर 
जीवनका अम्त समय आनेपर उसके देहके तस्व विलग- 
विलग द्ोकर बिखर जाते हैं और वह सृत्युको प्राप्त हो 
जाता है | इसके बाद फ़िर जल्म-सृत्युके बस्धनमें 
पड़ता है॥ ११ ॥ के 
तस्मादेत॑ सम्यगवेक्ष्य लोभ 
नियहा ध्रृत्या55त्मनि राज्यमिच्छेत्‌। 
एतदू राज्यं नान्यदस्तीहद राज्य- 
मात्मैब राजा बिदितो यथाबत्‌ ॥ १२॥ 
*इशलिये इस लोभके स्वरूपकों अच्छी तरह समझकर इसे 
धैडंपूवक दबाने और आत्मराज्यवर अधिकार पानेकी इच्छा 
करनी चाहिये। यही वास्तविक स्वराज्य है। यहाँ दूछरा कोई राज्य 
नहीं है। आत्माका यथार्थ शान हो जानेपर बडी राजा है? ॥ 


इति राक्षाम्वर्रीषेण गाथा गीता यशास्विना। 


अज्ुगीतापब ] 


द्वात्िशोडच्यायः 


दश्चर 








अधिराज्यं पुरस्कृत्य छोभमेक निरून्तता ॥ १३४॥ 
इस प्रकार यशस्वीं अम्बरीषने आत्मराज्यको आगे 


रखकर एकमात्र प्रबछ शत्रु छोमका उच्छेद करते हुए 
उपर्युक्त गायाका गान किया था॥ १३॥ 


इति श्रीमद्वाभारते भाश्मेथिके पर्वेोणि अजुगीतापबेणि श्राह्मणगीतासु पुकन्रिंक्ोअप्यायः ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहामारत आहयमेथिकपवेके अन्तर्गत अनुमौतापदेमें ज्ह्मणगीतजिषयक इसतीसदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३१॥ 





द्वात्रिशोउध्यायः 


ज्राक्षणरूपधारी धम और जनकका ममत्वत्यागविषयक संवाद 


जआाक्षण उवाच 
अधाप्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌। 
ब्राह्मणस्य च संवाद जनकस्य च भाविनि ॥ १॥ 
बआ्ह्मणने कद्दा--भामिनि ! इसी प्रसंग एक ब्राह्मण 
और राजा जनकक़े संवादरूप प्राचीन इतिदासका उदाइरण 
दिया जाता दै॥ १॥ 
आह्यर्ण जनको राजा सन्‍ने कर्सिश्विदागलि । 
बिषये मे न वस्तव्यमिति शिष्टथथरथंमन्नबीत्‌ ॥ २ ॥ 
एक समय राजा जनकने किसी अपराधें पकड़े हुए 
बआह्णको दण्ड देते हुए. कद्दा-जद्मत्‌ | आप मेरे देशले 
बादर चले जाइये! ॥ २॥ 
इत्युक्तः प्रत्युवाचाथ ब्राह्मणो राजसत्तमम्‌। 
आचक्ष्व विषय राजन्‌ यावांस्तव बशे स्थितः ॥ ३ ॥ 
यह सुनकर ब्राक्षणने उस भ्रेष्ट राजकों उत्तर दिया-- 





“महाराज | आपके अधिकारमें जितना देश है। उसकी 


सीमा बताइये ॥ १॥ 
म+ ० भा* ३-७० १९७-- 


स्तोउन्यस्य विषये राशे वस्तुमिच्छाम्यद्ं विभो। 
बचस्ते क्तुँमिच्छामि यथाशास्त्रं महीपते ॥ ४॥ 

“कम्यैशाली नरेश ! इस बातकों जानकर मैं दूसरे 
राजाके राज्यमें निवास करना चाहता हूँ और शाल्नके अनु- 
खार आपकी आशाका पाछन करना चाहता हूँ? ॥ ४॥ 
इत्युक्तस्तु तदा राज़ा ब्लाह्मणेन यशस्विना। 
मुद्दुरुष्णं विनिःश्वस्य न किचित्‌ प्रत्यमाषत ॥ ५ ॥ 

उल यशस्वी ब्राक्षणके ऐला कहनेपर राजा जनक 
बार-बार गरम उच्छबास लेने लगे; कुछ जवाब न दे सके ॥ 
तमाखीन ध्यायमानं राजानममितौजसम्‌। 
कइमले सहसागच्छद्‌ भाजुमन्तमिव प्रदः॥ ६ ॥ 

बे अमित तेजस्वी राजा जनक बेठे हुए विचार कर 
रहे थे; उस सम्रय उनको उती प्रकार मोहने ल््सा घेर छिया 
औैछे राहु ग्रह यूर्यको पेर लेता है ॥ ६॥ 
समाश्वास्य ततो राजा विगते कद्मले तदा। 
ततो मुट्ठतोदिव त॑ ब्राक्मणं वाक्‍्यमत्बीच ॥ ७ ॥ 

जब राजा जनक विश्राम कर चुके और उनके मोदका 
नाश हो गया; तब थोड़ी देर चुप रहनेके वाद वे 
जाक्मणते बोले ॥ ७॥ 

जनक उवाकष 

विठ्पैतामहे राज्ये वहये जनपदे सति। 
बिषयें नाधिगच्छामि विचिन्चन्‌ प्रथिबीमदहम॥ ८ ॥ 

जनकने कद्दा-अक्षन्‌ | यद्यापि बाप-दादोंके समयते ही 
मिथिला-प्रान्तके राज्यपर मेरा अधिकार दै। तथापि जब मैं 
विचारद॒छ्टिले देखता हूँ तो सारी प्रथ्वीमें खोजनेपर भी कद्दी 
मुझे अपना देश नहीं दिखायी देता ॥ ८ ॥ 
लाधिगच्छ॑ यदा पृथ्व्यां मिथिला मार्गिता मया। 
जाध्यगचछ यदा तस्यां स्वप्रजा मार्गिता मया ॥९॥ 
नाध्यगचछ  तदा तस्यां तदा मे कक्मलो5भवत्‌ । 

जब प्रृथ्वीपर अपने राज्यका पता न था सका तो मैंने 
अियिल्ममें खोज की । जब बदाँले भी निराशा हुई तो अपनी 
अ्जापर अपने अधिकारका पता लगाया किंतु उनपर मी अपने 
अधिकारका निश्रय न हुआ तय घुझे मोह हो गया॥ 


६१७० 


ओमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपरंणि 








ततो में कइ्मलस्यान्ते मतिः पुनरुपस्थिता ॥१०॥ 
तदा न विषय मन्‍्ये खर्बों वा विषयों मम । 
आत्मापि चार्य नमम खो वा पृथिवी मम ॥११॥ 
क़िर विचारके द्वारा उस मोहका नाश द्वोनेपर मैं इस 
नतीजैपर पहुँचा हूँ कि कई मी मेरा राज्य नहीं दे अथवा 
अर्वत्र मेरा दी राज्य है। एक दृष्टिले यह शरीर भी मेरा नहीं 
है और दूसरी दिस यद्द शारी एस्वी दी मेरी है ॥१०-१९॥ 
यथा मम तथान्येषामिति मनन्‍्ये द्विजोत्तम | 
उष्यतां यावद्ुत्खाद्दो भुज्यतां यावदुष्यते ॥ १२॥ 
यह जिस तर॥ मेरी दै) उती तरह दूसरोंडी भी दै-ऐसा 
मैं मानता हूँ । इश्लिये द्विजोत्तम | अब आपकी जहाँ इच्छा 
हो। रहिये एवं जद्दाँ रहें; उसी स्थानका उपभोग कीजिये ॥ 
बाह्मण उवाच 
पित्पैतामद्दे राज्ये बच्ये जनपदे सति। 
बूह्दि कां मतिमास्थाय ममत्य॑ वर्जित त्वया ॥ १३॥ 
आह्षणने कद्दा-राजन्‌ | जब बाप-दादोंके छमयते दी 
मिथिला-प्रास्तके राज्वपर आपका अधिकार है; तब बताइये, 
कि बुद्धिका आश्रय लेकर आपने इसके प्रति अपनी ममता- 
को त्याग दिया है ? ॥ १३॥ 
कां यै बुद्धि समाभ्रित्य सर्वो वै विषयस्तव । 
नावैषि विषय॑ येन सर्वो बा विषयस्तव ॥ १४॥ 
किल बुद्धिका आश्रय लेकर आप श्त्र अपना द्वी राज्य 
मानते हैं और कि तरद कहीं भी अपना राज्य नहीं 
समझते पूवं किस तरद थारी प्रथ्वीकों ही अपना देश 
उमसते हैं? ॥१४॥ 
जनक उवबाकच 
अन्तबन्त इह्ाबस्था बविदिताः खर्वकर्मस्ठु । 
नाध्यगच्छमहं तस्मान्ममेदमिति यद्‌ भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
जनकने क॒द्दा-अरक्षत्‌ | इस संशारमें कमोंके अनुशार 
प्राप्त द्वोनेवाली सभी अवस्थाएँ, आदि-अन्तवाली हैं; यद वात 
य्रु्ते अच्छी तरइ मादूम दे । इतनिये मुझे ऐसी कोई बस्खु 
नहीं प्रतीत द्वोती जो मेरी द्वो सके ॥ १५॥ 
कस्पेदमिति कख्य स्वमिति बेद्वचस्तथा। 
नाध्यगच्छमहं बुद्धश्वा ममेद्मिति यद्‌ भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
बेद भी कद्दता दै-“यद वस्तु किलकी दे! यह किसका घन 
१ # ( अर्थात्‌ कितीका नदी दे। )! इसडिये जब मैं 
अपनी बुद्धिसे विचार कहता हूँ, तव कोई मी वस्दु ऐसी नहीं 
जान पढ़ती) जिसे अपनी कह सके ॥ १६ ॥ 
दतां बुद्धि खमाश्रित्य ममत्वं वर्जित मया। 
श्टणु बुद्धि च यां ज्ञात्वा सर्वत्र विषयो मम ॥ १७॥ 








# थ। शूधः कस्य स्विडनम्‌ । ( ब्यावास्वोपनिषद २ ) 


इसी बुद्धिका आश्रय छेकर मैंने मिथिलाके राज्यसे 
अपना ममत्व इटा लिया है। अब जिध बुढदिका आश्रय 
लेकर मैं सर्वश्र अपना ही राज्य समझता हूँ; उसको सुनो ॥ 
नाहमात्मार्थमिच्छामि गन्धान्‌ घाणगतानपि। 
तस्मान्मे निर्जिता भूमिवंशे तिष्ठति नित्यदा॥ १८॥ 
मैं अपनी नाछिकामें पहुँची हुई सुगन्धको मी अपने 
झुल्कके छिये नहीं अहण करना चाहता | इकलिये मैंने एप्वीको 
जीत डिया दे और बह खदा दी मेरे बशमें रहती है ॥ १८॥ 
नाहमात्मार्थमिच्छामि रसानास्येउपि बतंतः। 
आपो मे निर्जितास्तस्माद्‌ बे तिष्ठन्ति नित्यदा॥ १९॥ 
खुलमें पड़े हुए रलोंड। भी मैं अपनी तृत्तिके छिये नहीं 
आस्वादन करना चादता, इशलिये जरूठस्वपर भी मैं विजय 
पा चुका हूँ और वह खदा मेरे अधीन रहता दहै॥ १९॥ 
नाहमात्मार्थमिच्छामि रूप॑ ज्योतिश्य चक्लुपः। 
तस्मास्मे निर्जितं ज्योतिरबंशे तिछ्ठति नित्यदा ॥ २० ॥ 
मैं नेत्रके विषयभूत रूप और ज्योतिका अपने सुखके 
लिये अनुभव नहीं करना चाहता, इश्ललिये मैंने तेजकों जीत 
लिया है और वह दा मेरे अधीन रहता है ॥ २०॥ 
नाहमात्माथंमिच्छामि स्पर्शोस्त्वचि गताख् ये। 
तस्मान्मे निर्जितो बायुवंशे तिष्ठति नित्यदा॥ २१॥ 
तथा मैं त्वचाके छंतर्गते प्रास हुए स्पर्शननित सुखोंको 
अपने लिये नहीं चाहता, अतः मेरे द्वारा जीता हुआ बायु 
दा मेरे बशमें रहता दे ॥ २१॥ 
नाहमात्मार्थमिच्छामि शब्दाध्थोत्रगतानपि। 
तस्मास्मे निर्जिताः शब्दा बशे तिष्ठन्‍्ति नित्यदा॥ २२॥ 
मैं कानोमे पड़े दुए शब्दोंको भी अपने सुलके छिये 
नहीं अ्रद्रण करना चाहता, इसलिये वे मेरे द्वारा जीते हुए 
शब्द खदा मेरे अधीन रहते हैं॥ २२ ॥ 
नाहमात्मार्थमिच्छामि मनो नित्य मनो5नतरे । 
मनो मे निर्जितं तस्माद्‌ बशे तिछ्ठति नित्यदा ॥ २३ ॥ 
मैं मनमें आये हुए. मन्तब्य विषयोका भी अपने सुखके 
लिये अनुभव करना नहीं चाहता, इसलिये मेरे द्वारा जीता 
हुआ मन दा मेरे वशमें रहता दै॥ २३ ॥ 
देवेभ्यश्व पिदभ्यत्य भूतेभ्योउतिथिभिः सद्द । 
त्यर्थ खव॑ एवेति समारम्भा भवन्ति वै ॥२४॥ 
मेरे समस्त कार्योका आरम्म देवता) पितर/ भूत और 
अतिथियोंके निमिच होता है ॥ ₹४ ॥ 
ततः श्रहस्य जनक ब्राह्मणः पुनरत्रवीत्‌। 
त्वज्थिशासाथंमद्येद्द विद्धि मां धर्ममागतम्‌॥२५॥ 


अलुगीताप्ष ] 


अयखिशो5ष्यायः 


६१७१ 








जनककी ये बातें सुनकर वह ब्राक्मण हँछा और फिर 
कहने लगा--“महाराज | आपको मालूम होना चाहिये कि 
मैं घ्म हूँ और आपकी परीक्षा लेनेके लिये ब्राप्षणका रूप 
धारण करके यहाँ आया हूँ ॥ २५ ॥ 


त्वमस्य ब्रह्मलाभस्य दुबोरस्यानियर्तिनः । 


सस्वनेमिनिरुदस्य चक्रस्यैकः प्रवतेकः ॥ २६॥ 

“अब मुझे निश्चय हो गया कि संसारमें शस्वगुणरूप 
नेमिसे घिरे हुए और कभी पीछेकी ओर न लौटनेवाले इस 
अक्षप्रासिरूप दुर्निवार चक्रका संचाडन करनेवाले एकमात्र 
आप ही हैं? ॥ २६॥ 





इति भ्रीमद्दाभारते आश्वमेजिके पर्वणि अजुगीतापर्बणि आ्राह्मणगीतासु द्वात्रिश्ञोउस्यायः ॥ ३२॥ 
इस प्रकार श्रोमद्दाभारत आइबमेथिक रवेके अन्तर्मत भनुगोतापद में जाह्मणणीताबिप्यक वत्तीसबों अध्याप पुरा हुआ॥ ३२ ॥ 


>ंकिकटरत न 
तयखिशोध्यायः 
ब्ाक्षणका पत्नीके प्रति अपने ज्ञाननिष्ठ स्वरूपका परिचय देना 
मआाह्मण उवाक्ष एकः पन्‍्था ब्राह्मणानां येन गच्छन्ति तद्विदः। 
नाएं तथा भीरू चरामि लोके शद्देष बनवासेपु गुरुवासेपु भिक्षुपु ॥ ५ ॥ 
बं मां तर्जयसे जक्मचयं) गाईंस्थ्य। बानप्रस्य और संस्याल आशअमर्म 
हरे जकसको कि बेषरोजक ५ स्थित सवा ब्रादाण जिश मार्गते चलते हैँ) उन गराढाणोंका 


शुदस्थधर्मो बतबांस्तथार्मि ॥ १ ॥ 
नाहमस्मि यथा मां त्वं पशयसे चशुभाशुभे। 
मया व्याप्तमिदं सर्व यत्‌ किचिज्जमतीगतम्‌ ॥ २ ॥ 
ब्राह्मणने कद्दा--भीरु ! तुम अफ्नी बुद्धिसे मुझे जैला 
समझकर फटकार रही हो) मैं बेस नहीं हूँ । मैं इस छोकमें 
देहामिमानियोंकी तरह आचरण नहीं करता। ठुम मुझे 
पाप-पुण्यमें आत्क्त देखती हो; किंतु वास्तवर्मे मैं ऐसा नहीं 
हूँ । मैं ब्राहषण, जीवम्मुक्त मद्दात्मा, वानप्रस्य+ ग्रदस्थ और 
बक्षचारी सब कुछ हूँ | इस भूतछपर जो कुछ दिखायी देता 
कै बद सब मेरेद्वारा व्यास है ॥ १-२॥ 
ये केचिज्जन्तवों लोके जक्नमाः स्थावराश्ध द। 
तेषां मामन्‍्तक विद्धि दारूणामिव पाथकम्‌॥ हे ॥ 
संसारमें जो कोई मी स्थावर-जक्नम प्राणी हैं, उन सबका 
विनाश करनेवाला सृत्यु उसी प्रकार मुझे उमझों) जिल 
प्रकार कि रुकड़ियोंका विनाश करनेवाल। अग्नि दे॥ ३॥ 
राज्य प्रथिब्यां सर्वस्यामथवापि जिविष्पे। 
तथा बुद्धिरियं वेक्ति बुद्धरिव घन मम॥ ७ ॥ 
हम्पू् ए्बी तथा श्वर्गपर जो राज्य है। उसे यह बुद्धि 
जानती है; अतः बुद्धि ही मेरा घन है ॥ ४ ॥ 


बह मार्ग एक ही दे ॥ ५ ॥ 
लिज़रैवंदुभिरव्यप्रैरेका बुद्धिरुपास्थते । 
नानालिक़्ाभ्रमस्थानां येपां बुद्धि: शमात्मिका॥ ६ ॥ 
ते भावमेकमायान्ति खरितः खागर॑ यथा। 
क्योंकि वे लोग बहुत-से ब्याकुलतारद्ित चिह्बोंकों घारण 
करके भी एक बुद्धिका दी आश्रय लेते हैं। मिल्न-मिस्न 
आशभ्रमोर्मे रहते हुए भी जिनकी बुदि शान्तिके ताधनमें लगी 
हुई है; वे अन्तमें एकमात्र सत्स्वरूप ब््षाकों उसी प्रकार 
प्रास होते हैं; जिस प्रकार सब नदियों भमुद्रकों प्राप्त 
होती हैं ॥ ६३ ॥ 
बुद्धययायं गम्यते मार्ग: शरीरेण न गम्यते । 
आद्यन्तवन्ति कर्मोणि शरीरं कर्मवन्‍्धनम ॥ ७ ॥ 
यह मार्ग बुद्धिगम्य है; शरीरके द्वारा इसे नहीं प्रा 
किया जा सकता | समी कर्म आदि और अन्तवाले हैं तथा 
शरीर कर्मका हेतु दै॥ ७॥ 
तस्मात्‌ ते खुभगे नास्ति परलोककृत भयम्‌। 
तद्भावभावनिरता ममैचात्मानमेप्यसि ॥ ८ ॥ 
इसलिये देवि ! तुम्हें परलोकके लिये तनिक भी मय 
नहीं करना चादिये | तुम परमात्ममावकी भावनामें रत 
रहकर अन्तमे मेरे दी स्वलपकों प्रास हो जाओथी ॥ ८॥ 








इति श्रीमइाभारते आश्वमेथिके पर्वणि अजुगीतापर्वणि प्राह्मणमीतासु त्रयिशोंड्ष्याय: ॥ ३३ ॥ 


इस अ्रकार औ्रीमह्वामारत अदवमेघिक के अन्तर्गत अनुमीतापरमें ऋ्र्मणमीतारिल्यक तेंदोशरों अध्या« दूर। हु ॥६३॥ 


->+३७०६७०-०- 
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ओमद्ाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 








चतुस्िंशो5ध्यायः 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा ब्राक्षण, जाक्षणी और क्षेत्रज्ञका रहस्य 
बतलाते हुए ब्राक्मणगीताका उपसंहार 


जाह्मण्युवाक 
नेदमल्पात्मना शफ्यं बेदितुं नाकृतात्मना । 
बहु चाल्पं च संक्षिप्त विप्लुतं च मतं मम ॥ १ ॥ 
ब्राह्मणी बोली--नाथ ! मेरी बुद्धि योड़ी और अन्तः- 
करण अश्ृद्ध है अतः आपने संक्षेप जिस भद्दान्‌ शानका 
उपदेश किया दै। उस बिखरे हुए उपदेशको समझना मेरे 
लिये कठिन है । मैं तो उसे सुनकर भी घारण न कर सकी॥ 
डपाय॑ त॑ मस बूहि येनैषवा लम्यते मतिः। 
तम्मन्ये कारणं त्वक्तो यत दषा प्रवर्तते ॥ २ ॥ 
अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइये, जिसे मुझे भी 
यह बुद्धि प्रास दो । मेरा विश्वास दे कि वद उपाय आपहीसे 
ज्ञात हो सकता दै ॥ २॥ 
ब्राह्मण उवाक्ष 
भरणणी शआराह्मर्णी बिद्धि गुरुसस्योत्तरारणिः। 
तपःश्रुते4भिमक्षीतो ज्ञानाश्रिजोयते ततः॥ दे ॥ 
ब्राह्मणने कद्दा--देवि ! तुम बुद्धिकों नीचेकी अरणी 
और गुरुको ऊपरकी अरणी समझो। तपस्या और वेद-वेदान्त- 
के श्रवण-मननद्वारा मन्‍्थन करनेपर उन अरणियोंसे ज्ञानरूप 
अग्नि प्रकट होती है ॥ ३॥ 
जाह्मण्युवाक 
यदिवं ब्राह्मणो लिह क्षेत्रश इति संक्षितम्‌। 
अ्रद्दीतु येन यच्छक्‍्यं लक्षण तस्य ततुकनु ॥ ४॥ 
ब्राह्मणीने पूछा-नाथ ! क्षेत्रश नामसे प्रसिद 
शरीरान्त॑र्ती जीबात्माकों जो ब्रक्षका स्वरूप बताया जाता हैः 
यह बात कैसे सम्भव है ? क्‍योंकि जीवात्मा बर्मक़े नियस्त्रणमें 
रहता है और जो जिसके नियम्त्रणमें रहता है। वह उसका 
स्वरूप हो; ऐसा कमी नहीं देखा गया ॥ ४॥ 
बाह्मण उवाक्ष 
झलिज्ों निर्मुणश्वैध कारणं नास्य लक्ष्यते। 
उपायमेब वक्ष्यामि येन ग्रह्ेत वा नबा॥ ५ ॥ 
आह्मणने कष्दा -देवि ! क्षेत्रज्ञ वास्तवें देह-सम्बन्घले 
रहित और नि्ुंण देः क्योंकि उसके सगुण और खाकार 
द्वोनेका कोई कारण नहीं दिखायी देता । अतः मैं बद उपाय 
बताता हूँ, जिससे वह ग्रदण किया जा खकता है अथवा नहीं 
भी किया जा सकता ॥ ५ ॥ 
सम्यगुपायो दृए्ब्ध अभ्रमरैरिव लक्यते | 





कर्मबुद्धिरबुद्धित्वाज्ञानलिक्वैरिबाश्ितम्‌_॥ ६ ॥ 
उस क्षेत्रशका साक्षात्कार करनेके लिये पूर्ण उपाय देखा 
गया है । वह यह दे कि उसे देखनेकी क्रियाका त्याग कर 
देनेले भौंरोंके द्वारा गन्थकी भाँति वह अपने आप जाना 
जाता है । किंतु कर्मविषयक बुद्धि वास्तवर्मे बुद्धि न होनेके 
कारण शानके सहश प्रतीत द्ोती है तो भी वह शान नहीं है। 
( अतः क्रियाद्वारा उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता )॥६॥ 
इंदं कार्यमिदं नेति न मोक्षेपूपदिद्यते। 
पद्यतः >2ण्वतो बुद्धिरात्मनो येघु जायते ॥ ७ ॥ 
यह कर्तन्य है, यह कर्तव्य नहीं दै--यदद बात मोक्षके 
साधनोमिं नहीं कददी जाती | जिन साधनोंमें देखने और सुनने- 
बालेकी बुद्धि आत्माके स्वरूपमें निश्चित दोती दै। बद्दी यथार्थ 
खाधन है ॥ ७॥ 
याबन्‍्त इद्द शफ्येरं स्तावस्तों 5शान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 
अब्यक्तान व्यक्तरूपांश्य शतशो5थ सहस्त्रशः॥ ८ ॥ 
यहाँ जितनी कल्पनाएँ की जा सकती हैं; उतने दी तैकद़ों 
और इजारों अब्यक्त और «्यक्तरूप अंशोकी कल्पना कर लें॥ 
सवौज्नानार्थयुक्तांश्व सवोन प्रत्यक्षदेतुकान । 
यतः पर्र न विद्येत ततो5भ्यासे भविष्यति ॥ ९ ॥ 
वे कभी प्रत्यक्ष प्रतीत द्वोनेवाले पदार्थ वास्तविक अर्थ- 
युक्त नहीं हो खकते | जिससे पर कुछ भी नहीं है। उसका 
शाझ्ञात्कार तो “नेति-नेतिः अर्थात्‌ यद भी नहीं) यह भी 
नहीं--इस अभ्यासके अन्तर्मे ही होगा ॥ ९ ॥ 
श्रीमगवानुवाक्त 
ततस्तु तस्था ब्राह्मण्या मतिः श्षेत्रकषसंक्षये । 
क्षेत्रञनेन परतः क्षेजरऐ्ेम्यः प्रवर्तते ॥ १०॥ 
भगवान ओकृष्णने कह्ा--पार्थ ! उसके बाद उस 
बाक्षणीकी बुद्धि; जो क्षेत्रशके संशयसे युक्त थी; क्षेत्रके शानले 
अतीत क्षेत्रज्ञेसि युक्त हुई ॥ १० ॥ 
अर्जुन जवाच 
कु सा ब्राह्मणी कृष्ण क चासौत्राह्मणर्षभः । 
याभ्यां सिद्धिरियं प्राप्ता ताबुभौ वद मेउच्युत ॥ ११॥ 
अजुनने पूछा--भीकृष्ण ! वह ब्राह्मणी कौन थी 
और बह श्रेष्ठ ज्नक्षण कौन था ! अच्युत ! जिन दोनोंके द्वारा 
यह सिद्धि प्रात्त की गयी; उन दोनोंका परिचय मुझे बताइये ॥ 
श्रीमगवाब॒वाक 
मनो मे ब्राह्मणं विद्धि बुर्धि मे विद्धि ज्राह्मणीम्‌ । 


अज्ञुगीतापर्ष ] 


पञ्जव्रिोउष्यायः 
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क्षेत्रह्न इति यम्योक्तः सो5हमेव धनंजय ॥ १२॥ 
भगवान्‌ आऔरीकृष्ण बोले--अश्ंन | मेरे मनको तो 


व॒म ब्राह्मण समझो और मेरी बुद्धिकों ब्राक्मणी समझो एवं 
जिसको क्षेत्रश--ऐेसा कहा गया है; वह मैं ही हूँ ॥ १२॥ 


इति अरीमदाभारते आश्यमेथिके पवंणि अजुगीतापवंणि आहमणगीतासु॒चतुर्खिशो:्यायः ॥ ३४॥ 
इस प्रकार औमद'मारत आदबमेघिरूपर्दके अम्त्त अनुगौताएदेमे ब्राह्मणभीतविष्यरू तीस अध्याय पुरा हुआ ॥ दे४ # 
पद्नत्रिंशो5ध्यायः 
श्रीकृष्णके द्वारा अज्ैनसे मोक्ष-धर्मका वर्णन--गुरु और शिष्यके संवादमें ब्रक्ना और मह्पियोंके प्रश्नोत्तर 


अर्जुन उवाक्त 
ब्रह्म यत्परमं शेयं तन्मे व्याख्यातुमहंसि । 
भषतो दि प्रसादेन सूक्ष्मे मे रमते मतिः ॥ १ ॥ 
बोले--भगवन्‌ | इस समय कपास 
सूक्ष्म विषयके अवणमें मेरी बुद्धि लग रद्दी है। अतः जानने- 
योग्य परब्रह्के स्वरूपकी व्याख्या कीजिये ॥ १॥ 
वासुदेव उवाक्त 
अज्ाष्युदादरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
संवाद मोक्षसंयुक्त शिष्यस्य गुरुणा सद्द ॥ २॥ 
कश्निद्‌ ब्राह्मणमासीनमाचार्य संदितवतम्‌। 
शिष्यः प्रप्रच्छ मेधावी किस्विच्छेयः परंतप ॥ हे ॥ 
अगवस्त प्रपन्नो5्ई निःश्रेयलपरायणः। 
याले त्वां शिरसा विप्र यदू बूयां ब्रृहि तन्मम ॥ ४ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कद्दा--अर्जुन ! इस विषयकों 


लेकर गुर और शिष्यमें जो मोक्षविषयक संबाद हुआ था। 
बह प्राचीन इतिहास बतलाया जा रहा है। एक दिन उत्तम 
अतका पालन करनेवाले एक ब्रद्गयवेतता आचार्य अपने आसन- 
पर विराजमान ये । परंतप | उस समय किसी बुद्धिमान 
शिष्पने उनके पाल जाकर निवेदन किया--“भगवन्‌ | मैं 





कल्याणमार्यमे प्रवृत्त होकर आपकी शरणमें आया हूँ और 
आपके चरणोंमें मस्तक छुकाकर याचना करता हूँ कि मैं जो 
कुछ पूछूँ। उसका उत्तर दीजिये । मैं जानना चाहता हूँ कि 
भय कण है !? ॥ २-४॥ 
तमेघंबादिन॑ पार्थ शिष्य ग़ुरुववाथ ह। 
सर्व तु ते प्रव्यामि यत्र वे संदायों प्लिज् ॥ ५ ॥ 
वार्य ! इस प्रकार कइनेशले उस दिष्यले गुरु बोले- 
नवि्र ! तुम्दारा जिस विष्यमें संशय दे) बह शब मैं तुम्हे 
बताऊँगा? ॥ ५॥ 
इल्युक्तः स कुरुश्रेष्ठ गुरुणा गुरुबत्सलः। 
आअलिः परिपप्रचछ यक्तच्छृणु महामते ॥ ६ ॥ 
महाबुद्धिमान्‌ कुरुश्ेष्ठ अर्जुन | गुरुके द्वारा इस प्रकार 
कटे जानेपर उख गुझुके प्यारे शिष्पने हाथ जोड़कर जो कुछ 
पूछा उसे ध्ुुनो ॥ ६॥ 
शिष्य उकाच 
कुतश्वाद॑ कुतश्च त्वं तत्सत्यं ब्रृदि यत्परम्‌। 
कुतो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणिच ॥ ७ ॥ 
शिष्य बोला--विप्रवर ! मैं कहाँसे आया हूँ और 
आप कहाँले आये हैं ! जगत्‌के चराचर जीव कहँसे उत्पन्न 
हुए हैं ! जो परमतस्व है, उसे आप यथार्थरूपसे बताइये ॥ 
केन जीवन्ति भूतानि तेषामायुश्च कि परम्‌। 
कि सत्य कि तपो विप्र के गुणाः सद्विरीरिताः ॥ < ॥ 
विप्रबर ! सम्पूर्ण जीव किसे जीवन धारण करते हैं ! 
उनकी अधिक-से-अधिक आयु कितनी है! सत्य और तप 
क्या है ? हत्पुरुपोंने किन गुणोंकी प्रशंसा को है ! ॥ ८ ॥ 
के पन्‍्थानः शिवाश्च स्युः कि खुखं किंच दुष्कृतम। 
वतान मे भगवन प्रज्षान याथातथ्येन खुब्त ॥ ९ ॥ 
बक्तुमहंसि विप्रष॑ यथावदिद्द तत्त्वतः । 
त्वदन्यः कब्न प्रज्ञानेतान वक्तुमिद्दाहंति ॥ १० ॥ 
जूदि धर्मबिदां श्रेष्ठ परं॑कौतूहल मम। 
मोक्षधमोर्थकृशलो भर्वाँहोकेपु .गीयते ॥ ११॥ 
कौन-कौन-से मार्ग कल्याण करनेवाले हैं ! सर्वोत्तम खुल 
क्या है ! और पाप किसे कहते दूँ ! श्रेष्ठ अतका आचरण 
करनेवाले गुरुदेव ! मेरे इन प्श्नोका आप यथार्थरूपसे उत्तर 


६१७७ 


ओमद्ाभारते 


[ आश्बमेधिकपर्वणि 

















देनेमें समर्थ हैं । धर्मशोमे श्रेष्ठ विप्र्षे | यदद खब जाननेके लिये 
मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठा है । इस विषपमें इन प्रश्नोंका तत््वतः 
यथार्थ उत्तर देनेमें आपसे अतिरिक्त दूसरा कोई. रुमर्थ नहीं 
है। अतः आप द्वी बतलाइये; क्योंकि संखारमें मोक्षघर्मोके 
तत्वके शानमें आप कुशल बताये गये हैं ॥ ९--११॥ 
सर्वेसंशयसंच्छेत्ता त्वदन्यो न च बिद्यते। 
खंखारभीरवश्लैव मोक्षकामास्तथा बयम्‌॥ १२॥ 

हम संक्षारते भयभीत और मोक्षके इच्छुक हैं । आपके 
जिवा दूधग कोई ऐसा नहीं) जो खब प्रकारकी शझाओंका 
निवारण कर सके ॥ १२॥ 

वालुदेव उवाच 

तस्मै सम्प्रतिपन्नाय यथावत्‌ परिपृच्छते । 
शिष्याय गुणयुक्ताय शान्ताय प्रियवर्तिने ॥ १३॥ 
छायाभूताय दान्ताय यतते ब्रह्मचारिण | 
तान भ्रश्नानब्रवीत्‌ पार्थ मेघाबी सर घ्रुतबतः । 
गुरु: कुरुकुलश्रे"्ठ सम्यक्‌ सबौनरिंदम ॥१४॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--कुरुकुलेष्ठ शत्रुदमन 
अर्जुन | बह शिष्य सब प्रकारते गुरुकी शरणमें आया था। 
यपोचित रीतिले प्रश्न करत। था| गुणवान्‌ और झ्ञान्त था। 
छावाकी भोति साथ रहकर रुरुका व्रिय करता था तथा 
जितेन्टिय, संयमी और ब्रह्मचारी था | उसके पूछनेपर मेघाबी 
एवं प्तधारी गुरुने पूर्वोक्त सभी प्रश्नोंका ठीक-टीक 
जत्तः ॥ ॥ १३-१४ ॥ 

गुरुतवाच 

बअहाणोक्तमिदं सर्वसृषिप्रबरसबितम । 
बेदब्िय्यां समाश्रिस्य तस्वभूतार्थभावनम्‌ ॥ १५॥ 

गुरू बोले--बैटा ! ब्रद्षाजीने वेद-विद्याका आश्रय 
लेकर तुम्दारे पूछे हुए इन सभी प्रश्नोंका उत्तर पहलेसे दी दे 
रखा दे तथा प्रधान-प्रधान ऋषियोंने उसका सदा दी सेवन 
किया है। उन प्रश्नौके उत्तरमें परमार्थविष्यक विचार किया 
गया है ॥ १५ ॥ 








ज्षाम॑ स्वेय पर विद्यः संस्थास तव उत्तमम्‌ । 

यस्तु बंद निराबाध श्ञानतक्व॑ बिनिश्चयात्‌ । 

सर्वभृतस्थमात्मानं सखर्वगतिरिष्यते ॥ १६॥ 
इम शानको दी परब्रह्म और संस्यासको उत्तम तप 

जानते हैं । जो अदाधित ज्ञानतस्वकों निश्चयपूर्वक जानकर 

सब प्राणियोंके भीतर स्थित देखता है. वह सर्बगति 

( सर्व्यापक ) माना जाता है ॥ ह६॥। 

येो। बिढान सहसंवासं विवासं चैब पश्यति | 

वेंकल्वनानात्वे स दुःखात्‌ परिमुच्यते ॥ ₹७॥ 

जो विद्वान संयोग और वियोगकों तथा वैसे दी एकत्व 











और नानात्वको एक साथ तस्‍्त्वतः जानता है। वह दुःखसे 
युक्त हो जाता है ॥ १७॥ 
यो न कामयते क्िंचित्ष किंचिद्िमन्यते। 
इहलोकस्थ परवैष ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ १८॥ 

जो किली वस्वुकी कामना नहीं करता तथा जिसके मनमें 
किशी बातक/ अमिमान नहीं होता; वह इस छोकमें रहता 
हुआ ही ब्क्ममावको प्रास हो जाता है ॥ १८॥ 
प्रधानगुणतस्‍्वज्ञः सर्वभूतविधानवित्‌ । 
निर्मम्ो निरहक्कारों मुच्यते नात्र खंशयः॥१०॥ 

जो माया और सस्‍्वादि गुणोंके तत्त्वको जानता है। निछे 
खब भूतोंके विघानका शान दे और जो ममता तथा अहंकारसे 
रहित दो गया है। वह मुक्त द्वो जाता दै-इसमें संदेह नहींदे ॥ 
अव्यक्तबरीजप्रभवो बुद्धिस्कन्‍्धमयो महान । 
अद्दाहक्वारबिटप इन्द्रियाह्वरकोटरः ॥ २०॥ 
महाभूतविशेष्य विशेषप्रतिशाखवान्‌ । 
खदापर्ण: सदापुष्पः खदा छुभफलोदयः ॥ २१॥ 
अजीवः सर्वभूतानां ब्रह्मनीजः खनातनः। 
द॒तज्झ्ञात्वा च॒ तस्वानि ज्ञानेन परमाखिना ॥ २२॥ 
छित्तवा चामरतां प्राप्य जद्दाति खत्युजन्मनी 

यह देद एक ढृक्षके समान दै। अशान इसका मूछ 
अबबुर ( जड ) है; बुद्धि स्कन्ध ( तना ) है। अहंकार शाखा 
है; इन्द्रिणों खोले हैं। पञ्च॒ मद्ाभत उसके विशेष अवयव 
हैं और उन भूतोंके विशेष भेद उसकी टहनियाँ हैं। इकमें 
खद्दा ही संकल्यरूपी पत्ते उगते और कमंरूपी फूल खिरते 
रहते हैं । शुभाश्ुम कमोंसे प्राप्त दोनेवाले सुख-दुःखादि दी 
उसमें छदा लगे रदनेवाठे फल हैं। इस प्रकार ब्ह्मरूपी 
श्रीजसे प्रकट द्वोकर प्रवादरूयसे खदा मौजूद रहनेवाला 
देदरूरी कृक्ष समस्त प्राणियोंके जीबनका आधार है ।जो 
इसके तस्‍्वकों भलीमाँति जानकर शानरूटी उत्तव तलवारसे 
इसे काट डालता है; वह अमरत्वकों प्राप्त होकर जस्म-सृत्युके 
बस्थनसे छुटकारा था जाता है ॥॥ २०---२२३॥ 


आूतभव्यभविष्यादि 





धर्मकामार्थनिश्चयम । 
सिद्धसंघपरिक्षात॑ पुराकल्‍प॑ खनातनम ॥ २३॥ 
प्रवक्ये5द॑ मद्दाप्रातथ. पदमुत्तममद्य ते। 
बुद्ध्वा यदिह संखिद्धा भवन्‍्तीद मनीषिणः ॥ २४॥ 

मह्वाप्राश ! जिसमें भूत: वतंमान और भविष्य आदिके 
तथा धर्म, अर्थ और कामके स्वरूवका निश्चय किया गया 
है; जिसको ठिद्धोंके समुदायने भलीभों/ति जाना है। जिसका 
पूर्वकाउमें निर्णय किया गया शा और बुद्धिमान्‌ पुरुष 
जिसे जानकर सिद्ध हो जाते हैं; उख् परम उच्म सनातन 
आनका अब मैं तुमसे वर्णन का हूँ ॥ २३-२४॥ 


अनुगीताप्व ] 


पञ्नत्रिशों ध्यायः 


द्रजड 








उपगस्यर्षयः पूर्व जिजासन्तः परस्परम्‌। 
प्रजापतिभरद्वाजी गौतमो. भार्गबस्तथा ॥ २५॥ 
वसिष्ठः कश्यपश्चैव विश्वामित्रो5जिरेव च। 
मागोन्‌ खान परिक्रम्य परिश्रान्ताः स्वकर्म झिः॥२६॥ 
ऋषिमाप्निरसं वृद्ध पुरस्कृत्य तु ते द्विजाः। 
द्रुशुरबरह्मभवने . ब्ह्लाणं| वीतकर्मपम्‌ ॥ २७॥ 
त॑ प्रणम्य अद्दात्मानं खुल्लासीन महर्षयः । 
पप्नच्छुविन पोपेता नैः््रेयलमिदं परम्‌ ॥ २८ ॥ 
पहलेकी बात है; प्रजापति दक्ष, भरद्वाज। गौतम) 
अआगुनन्‍्दन झुक) वसि५ कश्यप) विश्वामित्र और अत्रि आदि 
महर्षि अपने कमोंद्वारा मस्त मा्गोमें सटकते-भटकतेजब बहुत 
यक गये; तय एकत्रित हो आपसमें जिशाला करते हुए. परम 
जद अन्लिश मुनिकों आगे करके ब्क्लछोकमें गये और वो 
सुखपूर्वक बैठे हुए पापरद्ित मद्दात्मा ब्रह्माजीक। दर्शन करके 
डन महर्षि ब्राक्षणोंने विनपपूर्वक उन्हें प्रणाम किया | किए 


वुम्दरी दी तरद अपने परम कल्याणके विषयर्म 
पूछा--॥ २५-२८॥ 
कर्थ कम क्रियात्‌ साधु कथं मुच्येत किल्विषात्‌ । 


के नो मार्गाः शिवाश्च स्युः कि सत्य कि च दुष्कृतम्‌ ॥ 
“श्रेष्ठ कर्म किस प्रकार करना चाहिये ! मनुष्य पापसे 

किक प्रकार छूटता दे ! कौन-से मार्ग हमारे लिये कल्याण- 

कारक हैं| रुत्य क्या है ! और पाप क्या है १॥ २९॥ 

कौ चोभौ कर्मणां मार्गों प्राप्लुयुवृक्षिणोत्तरो । 

प्रलयं चापबवर्ग च॑ भूतानां प्रभवाष्ययौ ॥ ३० ॥ 
ध्तथा कम्मोंके वे दो मार्म कौन-से हैं। जिनते मलुब्य 

दक्षिणायन और उत्तरायण गतिकों प्राप्त ढोते हैं ! प्रत्य 

और मोक्ष क्‍या हैं! एवं प्राणियोंके जन्म और मर क्या 

हैं? ॥ ३०॥ 

इत्युक्तः स मुनिश्ेष्टेयदाद _ प्रपितामदः । 

तत्‌ ते5हं सम्प्रवश्यामि श्टणु शिप्य यथागमम्‌॥३१॥ 
क्षिष्प ! उन मुनिश्रेष्ठ मदरपियोंके द्वारा इस प्रकार कटे 

जानेपर उन प्रपितामद अक्षाजीने जो कुछ कहा) वह मैं 

तुम्हें शाह्नानुखार पूर्णतया बताऊँगा। उले सुनो ॥ ३१॥ 


अद्ो 

खत्यादू भूतानि जातानि स्थावराणि चराणि च। 
तपखा तानि जीबन्ति इति तदू वित्त खुबताः। 
स्वां योनि समतिक्रम्य बतेम्ते स्वेन कर्मेणा ॥ ३२ ॥ 

अज्ञाजीने कद्दा--उत्तम शतका पालन करनेवाले 
महर्षियो ! ऐला जानो कि चराचर जीव सत्यस्वरूप परमात्मा- 
3 उल्यतन हुए हैं और तपरूप कर्मसे जीवन घार्ण करते हैं । 
वे अपने कारणस्वरूप ब्ढ्मको भूलकर अपने कमोंके अनुसार 
आवागमनके चक्रमें घूमते हैं ॥ ३२ ॥ 





सत्यं हि गुणसंयुक्तं नियतं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ ३३॥ 
क्योंकि गुणोंति युक्त दुआ सत्य दो पौच लक्षणोंवाल् 
निश्चित किया गया है ॥ रे३े ॥ 
ब्रह्म सत्यं तपः सत्य सत्यं चैब प्रजापतिः। 
खत्याद्‌ भूतानि जातानि सत्य भूतमर्य ज़गत्‌॥३४॥ 
जा सत्य है। ता सत्य है और प्रजापति भो ठत्य दे । 
सत्यते द्वी ठम्पूर्ण भूतोंका जन्म हुआ है। यद भोतिक जगत्‌ 
डत्पह्प दी है॥ २४॥ 
तस्मात्‌ सत्यमया विप्रा नित्यं योगपरायणाः । 
अतीतक्रोघलंतापा नियता. धर्मसेबिनः ॥ ३५ ॥ 
इलल्ये खदा योगमें लगे रइनेवाडे, क्रोष और ततापले 
दूर रदनेवाके तथा नियमोंका पाछन करनेवाले पर्मडेवी 
ब्राक्षण ठत्यका आभय हेते हैं ॥ २३५॥ 


अन्योन्यनियतान्‌ बैद्यान धर्मसेतुप्रवतंकान । 
तानहं सम्प्रवक््यामि शाध्वताले।कभावनान॥ ३६॥ 
जो परस्पर एक दूछवरेकों नियमके अंदर रखनेवाले) 
धर्म-मर्यादाके प्रवर्तक और विद्वान हैं, उन आ्ादाणोके प्रति 
मैं छोक-कस्याणकारी शनातन धर्मोका उपदेश कहूँगा ॥ 
चातुर्चियं तथा बर्णाश्वातुराधमिकान पृथक्‌ । 
धर्ममेक॑चतुष्पाद॑ नित्यमा्ड्मनीविणः ॥ ३७॥ 
बैसे दी प्रत्येक वर्ण और आशअ्रमके लिये ँरथक थक 
चार विद्याओंका वर्णन करूँगा । मनीपी विद्व।न्‌ चार चर' 
बाले एक घर्मकों नित्य वतराते हैं॥ ३७ ॥ 
पन्‍्थान बः प्रवक्ष्यामि शिव क्षेमकरं द्विजाः। 
नियतं ब्रह्मभावाय गत॑ पूर्य मनीषिभिः ॥ बेट ॥ 
दिजवरो ! पूर्व कालमे मनीपी पुरुष जिधका शद्दारा ले 
चुके हैं और जो ब्रक्षमावकरी प्रािका सुनिश्चित खाचन के 
उस परम मन्नलकारी कल्थाणमय मार्गका तुमलोगीके ;रति 
उपदेश करता हूँ; उठे ध्यान देकर कुनों ॥ ३८॥ 











गदन्तस्तं॑ मयाद्येद्द पन्‍्थानं दुर्बिदं परम्‌। 
लिवोधत मद्दाभागा निखिलेन परं पदम्‌॥ ३९॥ 
दौमाग्पशाली प्रक्‍क्तागण ! उस अत्व/्त दुविशेव मार्ग 
को, जो कि पूर्णतया परमपदस्वरूप है। यद्वों अब मुझसे धुनो॥ 
बक्षचारिकमेवाहुराअमं प्रथमं पदम्‌। 
गाईईस्थ्यं तु द्वितीय स्थाद्‌ वान+स्थमतः परम्‌ । 
ततः परं तु॒विजेयमध्यात्म॑ परम पवम्‌ ॥ ४० ॥ 
आशभमॉमे ब्रक्षयर्यकों प्रथथ आभ्रम बताया गया दे। 
गाईरुपप दूसरा और वानप्रस्थ तीसरा आश्रम है। उसके 
बाद संस्थास आभ्रम है । इसमें आत्मशानकी प्रधानता द्वोती 
है: अतः इसे परमपदस्वरूप समझना चाहिये॥ ४०॥ 





दर्ज 


आमहाभारते 


[ आश्बमेधिकपवेणि 




















ज्योतिराकाशमादित्यो वायुरिन्द्रः प्रजापतिः । 
नोपैति याबद्ध्यात्मं ताबदेलान न पश्यति ॥ ७४१ ॥ 
जबतक अध्यात्मशानकी प्राप्ति नहीं द्ोती। तबतक 
मनुष्य इन ज्योति, आकाश, वायु) दर्य/ इन्द्र और प्रजा- 
पति आदिके यथार्थ तस्‍्वकों नहीं जानता ( आत्मशान इोनेयर 
इनका ययार्य शान द्वो जाता है ) ॥ ४९॥ 
तस्योपायं प्रबक्ष्यामि पुरस्तात्‌ त॑ निबोघत । 
फलमूलानिलभुजां मुनीनां बसतां बने ॥ ४२॥ 
घानप्रस्थं द्विजातीनां तयाणामुपदिषयते । 
खर्वेषामेब बणोनां गा्ह स्थ्यं तदू विधीयते ॥ ४३ ॥ 
अतः पहले उस आत्मश्नका उपाय बतलाता हूँ, सब 
कोग सुनिये । ब्क्षण, क्षत्रिय और वैश्य-इन तीन द्विजातियों- 
के लिये वानप्रस्थ आभ्रमका विधान दै । वनमें रहकर मुनि- 
इत्तिका सेवन करते हुए. फल-मूल और वायुके आद्वारपर 
जीवन-निर्वाद करनेते वानप्रस्थ-घर्मका पाडन द्वोता दे । ग्रदस्थ- 
आशअमका विधान समी बर्णोके ढिये है ॥ ४२-४३ ॥ 
अद्धालक्षणमित्ये॑ धर्म घीराः प्रचक्षते । 
इत्येब॑ देवयाना बः पत्थानः परिकोर्तिताः। 
सन्लिरिष्यासिता घीरेः कर्मिर्घमेलेतवः ॥४४॥ 
विद्वानोंने भद्धाकों दी धर्मंका घुख्य लक्षण बतलाया 
है! एक प्रकार आपडोगोंके प्रति देवयान मार्गोका वर्णन 
किया गया दै। थैय्यवान्‌ संत-महात्मा अपने कर्मोंसे धर्म- 
मर्पादाका पाछन करते हैं ॥ ४४॥ 
पतेषां प्ृथणशध्यास्ते यो धर्म संशितशतः । 
कालास्‌ पदयति भूतानां सदैव प्रभवाप्ययौं ॥ ४५॥ 
जो मतुष्य उत्तम बतका आभय लेकर उपर्युक्त धमोमेंले 
किसीका भी दृद्तावूबंक पालन करते हैं; वे काछक्रमसे 
इति श्रीमद्दाभारते भाश्वमेथिके पवंणि अजुगीतापवेणि 


सम्पूर्ण प्राणियोंके जन्म और मरणकों रुदा ही प्रत्यक्ष 


विषयस्थानि सवोणि बर्तमानानि भागशः ॥ ४६॥ 
अब मैं यथार्थ युक्तिके द्वारा पदार्योर्मे विभागपूर्वक 
रहनेवाछे सम्पूर्ण तत्त्वोंका वर्णन करता हूँ ॥ ४६॥ 
तथाब्यक्तमहंकारस्तयैव 


महद्दानात्मा चच। 
इन्द्रियाणि व॒शैक॑ व महाभूतानि पञ्ञ च॥ ४७७ ॥ 
विशेषाः पञ्चसूतानामिति सर्गेः खनातनः | 
अतुर्विशतिरेका च तस्‍्त्वसंख्या प्रकीर्तिता ॥ ४८ ॥ 
अब्यक्त प्रकृति, मदचस्व) अहंकार, दस इन्द्रियाँ। एक 
मन, पञ्च महाभूत और उनके शब्द आदि विशेष गुण- 
यह चौबी& तस्‍्वोंका सनातन सर्ग है। तथा एक जीवात्मा- 
इ प्रकार तस्‍्वोंकी छंख्पा पचोौस बतलायी गयी है ॥४७-४८॥ 
तस्वानामथ यो वेद सर्वेषां प्रभवाष्ययौ। 
खत घीरः सर्वभूतेषु न मोहमधिगच्छति ॥ ४९॥ 
जो इन खब तस्व्रोंकी उत्पत्ति ओर छयकों ठीक-ठीक 
जानता ढै। बह सम्पूर्ण प्राणियोंमें घीर दे और बद कभी मोहमें 
नहीं पढ़ता ॥ ४९॥ 
तस्वानि यो बेदयते यथातथं 
गुणांध्य सर्वोनखिलांब्य देवताः । 
विधूतपाप्मा प्रबिमुच्य बस्धन 
खत सर्वेठोकानमलान समइनुते॥ ५०॥ 
जो सम्पूर्ण तस्‍्वों। गुणों तथा समस्त देवताओंकों ययार्थ- 
रूपसे जानता है; उसके पाप धुल जाते हैं और बह बन्धन- 
क घुक्त दोकर रुम्पूर्ण दिव्यलोकोंके खुखका अनुभव करता है॥ 
शुरुबिष्यसंबादे पश्चश्रिशोअध्यायः ॥ ३५७ 


इह प्रकार श्रोमद्वामारत आइउमेथिक एदके अन्तर्गत अनुगीतापदेमे गुरूशिष्य-संवादबिष्यक येंतीसवों अध्याय पूरा हुआ॥४५॥ 





पदत्िशो5ध्यायः 
अक्षाजीके द्वारा तमोग्रुणका, उसके कार्यका और फलका वर्णन 


बद्योवाच 

तद्घ्यक्त मजुद्रिक्त सर्वव्यापि धुबं स्थिरम्‌ । 
नवद्वारं पुरं विद्यात्‌ जिगुर्ण पञ्चघातुकम्‌ ॥ १॥ 
पकादशपरिक्षेप॑ मनोव्याकरणात्मकम्‌ । 
बुद्धिस्वामिकमित्येतत्‌ परमेकादर्श भवेत्‌ ॥ २ ॥ 

अक्षाजीने कद्दा-मदर्षियो !जब तीनों गुणोंकी साम्यावस्था 
होती है; उल समय उनका नाम अव्यक्त प्रकृति होता है। अव्यक्त 
समस्त प्राकृत कार्योमें व्यापक, अविनाशी और स्थिर दे । 
डपर्युक्त तीन गुणोंमे जब विषमता आती है तब वे पद्धभूतका 


रूप धारण करते हैं और उनसे नौ द्वारवाले नगर ( शरौर ) 
का निर्माण द्वोता दे। ऐला जानो । इस पुरमें जीवात्माको 
विषयोंकी ओर प्रेरित करनेवाली मनसहिित ग्यारह इन्द्रियों 
हैं। इनकी अभिव्यक्ति मनके द्वारा हुई है। बुद्धि इस 
जगरकी स्वामिनी है ग्यारहवों मन दस इन्द्रियाँसे भेष्ठ दे॥ 
अीणि स्त्रोतांसि यान्यस्मिन्नाप्यायस्ते पुनः पुन/ 
प्रनाब्यस्तिस्त्न पचचैताः प्रबर्तन्ते गुणात्मिकाः ॥ हे ॥ 
इसमें जो तीन ख्ोत ( चित्तरूपी नदीके प्रवाह ) हैं। 


अलुगीतापर्व ] 


६१७७ 
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बे उन तीन गुणमयी नाडियोंके द्वारा बार-बार भरे जाते 
एबं प्रवाहित होते हैं ॥ ३ ॥ 
तमो रजस्तथा सत्त्वं गुणानेतान प्रचक्षते । 
अम्योन्यमिथुनाः सर्वे तथान्योन्याजुजीविनः ॥ ४ ॥ 
अम्योन्यापाभ्रयाश्वापि तथान्योन्‍्याजुवर्तिनः । 
अम्योन्यव्यतिषक्ताश् त्रिगुणाः पद्मघातवः॥ ५ ॥ 
सस्‍्य+ रज और तम-इन तीनोंकों गुण कहते हैं। ये 
परस्पर एक-दूसरेके प्रतिदस्दी, एक-दूसरेके आभितः 
एक-दूसरेके सहारे टिकनेवाले। एक-दूसरेका अनुसरण 
करनेवाले और परस्पर मिश्रित रइनेवाले हैं। पांचों महाथूत 
त्रिगुणात्मक हैं ॥ ४-५ ॥ 
तमसखो मिथुन सत्य सत्त्वस्थ मिथुन रजः। 
रजसब्यापि सस्व॑ स्पात्‌ सस्‍्वस्य मिथुन तमः॥ ६ # 
तमोगुणका प्रतिदन्द्री है लत््वयुण और ख्खगुणका 
प्रतिदन्द्वी रजोगुण है। इसी प्रकार रजोशुणका प्रतिदन्द्री 
सत्वगुण है और सत्वगुणका प्रतिदन्द्री तमोगुण है ॥ ६ ॥ 
नियम्यते तमो यत्र रजस्तत्र प्रव्ते । 
नियम्यते रजो यत्र स्व तत्र प्रबर्तते ॥ ७ ॥ 
जह्दों तमोगुणको रोका जाता दै। वहाँ रजोगुग बढ़ता दे 
और जह्ढों रजोगुणको दयाया जाता है) यह सस्‍्वगुणकी इृद्धि 
होती है ॥ ७॥ 
नैशात्मक तमो विद्यात्‌ त्रिगुण मोहसंशितम्‌ । 
अधर्मलछक्षणं चेब नियत पापकर्मसु । 
तामसं रूपमेतत्‌ तु दुश्यते चापि सक्लतम्‌॥ ८ ॥ 
तमको अस्धकाररूप और जिगुणमय समझना चाहिये । 
उल्कका दूसरा नाम मोह दे । व६ अधर्मकों लक्षित करानेवाला 
और पाप करनेवाले छोभोमें निश्चित रूपसे विद्यमान रहनेबाला 
है। तमोगुणका यह स्वरूप दूसरे गुणोंले मिश्रित मी दिखायी 
देता दे ॥ ८॥ 
अकृत्यात्मकमेबाह रजः पर्योयकारकम्‌ । 
प्रवृत्त सर्वभूतेषु दृश्यमुत्पक्तिलक्षणम्‌ ॥ ९ ॥# 
रजोगुणको प्रकृतिरुप बतलाया गया है; यद सश्टिकी 
डल्मत्तिका कारण है। सम्पूर्ण भूतोंमें इसकी प्रद्कति देखी 
जाती है। यद्द दृश्य जगत्‌ उसीका ख्रूप है; उत्पत्ति या 
प्रदृत्ति दी उसका लक्षण है ॥ ९ ॥ 
अकाश सर्वभूतेषु छाघव॑ अ्रद्घानता । 
सखास्विक रूपमेयं तु लाघव॑ साधुसम्मितम्‌ ॥ १०॥ 
सब भूतोंमे प्रकाश, छघुता ( गर्वदीनता ) और अद्धा- 


यह रत्वगुणका रूप दै। गवंदौनताको ओर पुरुषोने प्रशंखा 
कीदे॥ १०॥ 


दतेषां ग्रुणतत््यानि बध्यन्ते तस्‍्त्वहेतुभिः। 
समासव्यासयुक्तानि तस्वतस्तानि बोधत ॥ ११॥ 
म्र० स० भरा० ३--७- २०-- 


अब मैं तास्विक युक्तियोंद्वारा ढंक्षेप और विस्तारके साथ 
इन तीनों शुणोंके कार्योका यथार्थ वर्णन करता हूँ, इन्हें ध्यान 
देकर चुनो॥ २१॥ 
सम्मोहो उशानमत्यागः कर्मणामविनिर्णयः । 
स्वप्नः स्तम्भो भय॑ छोभः स्वतः खुकृतदूषणम्‌ ॥ १२॥ 
अस्सृतिश्थाविपाकश्च नास्तिक्यं भिज्नवृत्तिता | 
निर्विशेषत्वमन्धत्वं जघन्यगुणबृत्तिता ॥ १३॥ 
अकृते कृतमानित्वमशाने  शानमानिता। 
अमैत्री बिकृताभावों हाभ्रद्धा मूढभावना॥ १४॥ 
अनाज॑वमसंशत्व॑ं_ कम पापमचेतना । 
शुरुत्वं सन्नभावत्वमवशित्वमवाग्गतिः ॥ १५॥ 
खबे पते गुणा वृत्तास्तामसाः सम्प्रकीर्तिताः। 
चेचान्ये विद्विता भावा लोके5स्मिनभावसंशिताः॥ १६॥ 
तज्न तत्र नियम्यन्ते सर्वे ले लामसा ग्रुणाः। 

मोद। अशान/ त्यागका अभाव) कर्मोका निर्णय न कर 
खकना| निद्रा) गर्व, भयः लोभ) ख्यं शुभ करमोंमे दोष 
देखना, स्मरणशक्तिका अमाव, परिणाम न सोचनाः 
नास्तिकता) दुआरिज्रता) निर्विशेषता ( अच्छे-बुरेके विवेकका 
अमाव 9) इस्द्रियोंको शिथिरत। हिंछा आदि निन्दनीय 
दोषोमे प्रदत्त होना अकायंकों कार्य और अशानकों शान 
समझना; शबरुता। काममे मन न लगाना अभ्रद्धा) 
मूखंतापूर्ण बिचार। कुटिलता। नासमझी। पाप करना) 
अशान) आलल््य आदिके कारण देहका भारी द्ोना; भाव- 
अक्तिका न होना» अशितेन्द्रियत और नीच कमोंमे अनुसग- 
ये समी दुर्गुग तमोगुणके कार्य बतलाये गये हैं। इनके लिया 
और भी जो-जो बातें इस लोकमें नि/पद्ध मानी गयी हैं; वे 
खब तमोगुणी दी हैं ॥ १२-१६३ ॥ 
परिवादकथा नित्य देवब्राह्मणवैदिकी॥ १७॥ 
अत्यागश्चाभिमानश्व मोददो मन्युस्तथाक्षमा। 
मत्सरब्यैब भूतेघचु तामख॑ वृत्तमिष्यते ॥ १८॥ 

देवता+ ब्राक्षण और वेदकी खदा निन्‍दा करना; दान न 
देना; अभिमान) मोह) क्रोषन अक्षनशीरूता और प्राणियोके 
प्रति मात्सर्य--ये सब तामस बर्ताव हैं ॥ १७-१८ ॥ 
बूथारस्भा दि ये केचिद्‌ बृथ। दानानि यानि च। 
बूथा भक्षणमित्येतत्‌ तामख॑ बृत्तमिष्यते ॥ १९ ॥ 

(विधि और श्द्धाते रहित ) व्यर्थ का्योंका आरम्म 
करना? ( देश-काल-पात्रका विचार न करके अभरड्धा और 
अवद्देलनापूर्वक ) ब्य्थ दान देना तथा ( देवता और 
अतिथिकों दिये दिना ) व्यर्थ भोजन करना भी तामतिक 
कार्य है॥ १९ ॥ 
अतिवादो5तितिक्षा च्व मात्सयमभिमानिता। 
अभ्रद्घानता चैव तामखं वृत्तमिष्यते ॥ २० ॥ 
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अतिवाद) अक्षमा/ मत्वरता/अमिमान और अश्रद्धाको 
भी तमोगुणका बर्ताव मना गया हे ॥ २० ॥ 
एबंविधाश्व ये केचिल्लोकेउस्मिन पापकर्मिणः। 
मलुष्या खर्बे तामसाः स्म्छताः॥ २१॥ 
संसारमें ऐसे वर्तावबाले और धर्मकी मर्यादा भज्ञ करने- 
बाडे जो मी पापी मनुष्य हैं वे खब तमोगुणी माने गये हैं ॥ 
तेषां योनीः प्रवक्ष्यामि नियताः पापकर्मिणाम्‌। 
अवाहूनिरयभावा ये तियंडःनिरयगामिनः ॥२२॥ 
देखे पापी मलुष्योंके लिये दूसरे जन्ममें जो योनियों 
निश्चित की हुई हैं, उनका परिचय दे रहा हूँ । उनमेंसे कुछ 
तो नीचे नरकॉमें ढकेले जाते हैं और कुछ ति्यंग्योनियोर्मे 
जन्म ग्रदृण करते हैं ॥ २२॥ 
स्थाबराणि च भूतानि पशवों वाहनानि च। 
क्रव्पादा दन्दशुकाब्य कृमिकीटबिहंगमाः ॥ २३॥ 
अण्डजा जन्तवश्यैब सर्वे चापि चतुष्पदाः। 
डन्मत्ता चधिरा मुका ये चान्ये पापरोगिणः ॥ २७ ॥ 
मझास्तमलि दुर्बत्ताः स्वकर्मकृतलक्षणाः। 
अबाक्ल्लोतल इत्येते मझ्नास्तमस्ति तामसताः॥ २५॥ 
स्थाबर ( इृछछ-पर्वत आदि ) जीव) पशु, बाहन, राक्षस» 
सर्प, कीड़े मकोड़े। पक्षी; अण्डज प्राणी; चौपाये। पागल» 
बढहरे) गूँगे तथा अन्य जितने पापमय रोगबाले ( कोढ़ी आदि ) 
मनुष्य हैं। वे सब तमोरुणमें ढवे हुए हैं। अपने कमोंके 
अनुसार लक्षणोंगले ये दुराचारी जीव शदा दुःछयमे निमस्न 
रहते हैं। उनकी चित्त श्त्तियोंका प्रवाद निम्न दशाकी ओर 
होता है, इशलिये उन्हें अर्वाकखोता कहते हैं । वे तमोगुणमें 
निमग्न रइनेवाले सभी प्राणी तामसी हैं ॥ २३-२५॥ 
तेषामुत्कर्षमुद्रेक॑.._वक्ष्याम्यदमतः परम्‌। 
यथा ते खुक॒ताँल्‍ल/कॉललभस्ते पुण्यकर्मिण:॥ २६॥ 
इसके पश्चात्‌ मैं यह वर्णन करेंगा कि उन तामसी 
योनियोमें गये हुए. प्राणियोंका उत्थान और क्षमृद्धि किस 
अकार द्वोती दे तथा वे पुण्यकर्मा होकर किस प्रकार श्रेष्ठ 
छोकोको प्रास दोते दें ॥ २६ ॥ 
अन्यथा प्रतिपन्नास्तु ब्िद्वृद्धा ये च कमंणः। 
झकमैनिरतानां च ब्राह्मणानां शुमैषिणाम्‌ ॥ २७॥ 
संस्कारेणे।ध्वमायान्ति यतमानाः सलोकताम। 
खबग्गें गच्छन्ति देवानामित्येषा बैंदिकी श्रुतिः॥ २८ ॥ 
जो विररीत ये'नियोकों प्राप्त प्राणी हैं) उनके ( पापकर्मों- 
का भोग पूरा दो जानेतर ) जब पूर्वकृत पुण्यक्रमोंका उदय 
होता दै। तब वे श॒ुभकर्मोके संस्कारोंके प्रभावसे स्वकर्मनिश्ठ 
कल्याणकामी ब्राक्मणोंकी तमानताकों प्राप्न द्वोते हैं अर्थात्‌ 
उनके कुलमें उलन्न द्वोते हैं और बद्दों पुनः यत्नशील होकर 








ऊपर उठते हैं एवं देवताओंके स्वर्गलोकमें चले जाते हैं-- 
यह वेदकी श्रुति है॥ २७-२८॥ 
अन्यथा प्रतिप्नास्ते विद्युद्धाः स्वेषु कर्म । 
पघुनराबृक्तिघधमोणस्ते भवन्तीद माजुषाः ॥ २९॥ 
के पुनराइत्तिशीक सकाम घर्मका आचरण करनेवाले 
मनुब्य देवभावको प्रास हो जानेके अनन्तर जब वहाँसे दूसरी 
योनिमें जाते हैं तब यहाँ ( सृत्युलोकर्मे ) मनुष्य होते हैं ॥ 
पापयोनिं समापन्ाश्ाण्डाला मुकचुजुकाः । 
बरणान्‌ पर्यौयशाश्मापि प्राप्जुवन्त्युत्तरोत्तरम्‌ ॥ ३० ॥ 
उनमेंसे कोई-कोई ( बचे हुए. पापकर्मका फल भोगनेके 
छिये ) पुनः पापयोनिसे युक्त चाण्डाल) गूँगे और अटककर 
बोलनेवाले दोते हैं और प्रायः जन्म-जन्मान्तरमें उत्तरोचर 
उच्च वर्णको प्रास ढ्वोते हैं ॥ ३० ॥ 
शूद्ययोनिमतिक्रम्य ये चान्‍्ये तामसा गरुणाः। 
स्त्रोतोमध्ये समागम्य बनते तामसे ग्रुणे ॥ ३१॥ 
कोई धद्रयोनिसे आगे वद़कर भी तामस गुणोंसे युक्त 
हो जाते हैं और उसके प्रवादमें पढ़कर तथोगुणमें दी प्रदत 
रहते हैं ॥ ३१ ॥ 
अभिष्चक्षस्तु कामेषु मद्ामोद्द इति स्खतः। 
ऋषयो मुनयो देवा मुहास्त्यत्न खुस्तेप्सबः ॥ ३े२॥ 
यह जो मोगोमे आसक्त दो जाना दे) यद्दी महामोहद 
अताया गया दै | इख मोहमें पड़कर भोगोंका सुख चाइनेवाले 
ऋषि, घुनि और देवगण भी मोदित दो जाते हैं ( फिर 
साधारण मनुष्योंकी तो बात द्वी क्या है ! )॥ ३२॥ 
तमो मोद्दो मद्ामोद्दस्तामिस्न्रः क्रोधसंशितः । 
मरणं त्वन्धतामिस्त्रस्तामिस्त्रः क्रोध उच्यते ॥ ३३ ॥ 
तम ( अविद्या ); मोद ( अस्मिता )) मदामोह (राग 
क्रोध नामबाल्ा तामिस और सृत्युरूप अन्घतामिख--यह 
पाँच प्रकारकी तामश्री प्रकृति बतलायी गयी है। क्रोधकों 
ही तामिल कहते हैं ॥ ३३॥ 
बर्णतो ग्ुणतब्बैव योनितइचैव तत्त्वतः । 
सर्वेमेतत्तमों विधराः कीर्तितं वो यथाविधि ॥ ३४॥ 
विप्रवरो ! वर्ण, गुण) योनि और तत्त्वके अनुसार मैंने 
आपसे तमोगुणका पूरा-पूरा ययावत्‌ वर्णन किया ॥ ३४ ॥ 
को स्वेतद्‌ बुध्यते खाधु को न्‍्वेतत्‌ साधु पश्यति। 
अतस्वे तस्‍्त्वदर्शो यस्तमसस्तस्वलक्षणम्‌॥ ३५॥ 
जो अतत्वमें तत्व-दष्टि रखनेवाला है। ऐसा कौन-सा 
मनुष्य इस विषयको अच्छी तरद देख और समझ सकता 
ह१यद विपरीत दृष्टि ही तमोयुणकी ययार्थ पहचान है ॥३९॥ 








असुगीलापवें ] सप्तत्रिशोउष्यायः ६१७९ 
तमोगुणा बहुविधाः प्रकीर्तिता इस प्रकार तमोगुणके स्वरूप और उसके कार्यभूत नाना 
यथावदुरू ल तमः परापरम,। प्रकारके सुणोंका यथावत्‌ वर्णन किया गया तथा तमोगुणसे 

प्राप्त होनेबाली ऊँची-नीची योनियों भी बतला दी गर्यी। 

नरो दि यो वेद गुणानिमान्‌ सदा जो मनुष्य इन गुणोंकों ठीक-ठीक जानता है। वह समूर्ण 


ख तामसेः सर्वगुणैः प्रमुच्यते ॥ ३६॥ 


तामहिक गुणोंसे सदा मुक्त रहता है ॥ ३२६ ॥ 


इति आ्रीमद्वाभारते आश्चमेथिके पर्वंलि अजुगीतापवेणि गुरुकिध्यसंवादे बट्तरिशोंउप्पायः ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्मेथिरपदेके अन्तर्गत अनुगीतापर्देमें गुरुशिष्यसंवाइविषयक उत्तीसर्वों अध्याय पुरा हुआ॥ ३६॥ 





सप्तत्रिशोध्यायः 
रजोगुणके कार्यका वर्णन और उसके जाननेका फल 


जद्योवात्त 

रज़ो5६ं थः प्रवक््यामि याथातथ्येन सत्तमाः | 
निबोधत मद्दाभागा गुणबृत्तं च राजसम्‌॥ १॥ 

अह्याजीने कटद्दा--मदामाग्यशाल्री श्रेष्ठ महर्षियों ! 
अब मैं तुमछोगोंसे रजोगुणके स्वरूप और उसके कार्यभूत 
गुर्णोका यथार्थ बर्णन करूँगा । ध्यान देकर सुनो ॥ १॥ 
सम्तापो रूपमायासः सुखदुःस्ते दिमातवी। 
केश्बर्य घिप्रदः संघिदेंत॒ुवादो5रतिः क्षमा ॥ २ ॥ 
बल शौर्य मदो रोषों व्यायामकलद्दावपि। 
इंष्येंप्ला पिशुनं युद्ध ममत्वं परिपालनम्‌ ॥ 
बधबन्धपरिफ्लेशाः क्रयो विक्रय एव च। 
निरून्त छिन्थि भि्धीति परममाबकर्तनम्‌॥ 
उच्र॑ दारुणमाक्रोशः परच्छिद्राहुशासनम्‌। 
छोकचिल्तानुजिन्ता च मत्सरः परिभावनः ॥ 
सुधा बादो रूषा दान॑ विकल्पः परिभाषणम्‌। 
निन्‍या स्तुतिः प्रशंसा च प्रस्तावः पारधर्षणम्‌] 
परिचयोनुशुभ्रूषा सेवा ठष्णा व्यपाअ्रयः। 
ब्यूहो नयः प्रमादश्य परिवादः परिग्रहः ॥ ७ ॥ 

संताप) रूप, आया6) सुख-दुःख) सर्दी गर्मो, ऐेशवर्य, 
विग्रह) सन्धि) देतुवाद, मनका प्रसत्न न रदना। सहनशक्तिः 
बर) धूरता। मद रोष) व्यायाम) कलद) ईर्ष्या, इच्छा) चुगली 
खाना युद्ध करना ममता कुद्म्वका पाछन) बध/ बन्चन, 
क्लेश) क्रय-विक्रप/ छेदन+ मेदन और विदारणका प्रयत्न+ 
दूसरोंके मर्मको विदीर्ण कर डालनेकी चेष्टा। उम्रता/ निष्दु॒रता, 
शिल्डाना/ दूसरोंके छिद्र बताना) ढौकिक यरातोंकी चिन्ता 
करना, पश्मात्ताप, मत्सरता& नाना प्रकारके सांसारिक भावोंसे 
माबित द्वोना। अस्त्य भाषण, मिथ्या दान संशयपूर्ण बिचार+ 
तिरस्कारपूर्वक योलना+ निन्‍्दा+ स्थुति; प्रशंसा। प्रताप» 
बल्तत्कार) ख्वार्थजुदिले रोगीकी परिचर्या और बढ़ोंकी झुश्पा 
एवं सेवाइत्ति, तृष्णा। दूसरोंके आभित रहना ब्यवद्वार- 
कुशता/ नीति/ प्रमाद ( अपब्यय ) परिवाद और परिग्रह- 
मे उमी रजोगुणके कार्य हैं ॥ २-७॥ 


इ्३॥ 


| 


६ 


खंस्कारा ये च छोकेथु प्रवर्तन्ते प्रथफ्प्ृथक्‌। 
जषु नारीषु भूतेषु द्रब्येधु शरणेचु च॥ <॥ 
हंसारमें जो स्त्री) पुरुष, भूत) द्रब्य और ग्रह आदियें 
प्थक-शयक्‌ ठंस्कार होते हैं, वे भी रजोगुणकी दी प्रेरणाके 
करू हैं॥ ८॥ 
खंतापो5प्रत्ययद्चेब घतानि नियमाश्य ये। 
आशीयुक्तानि कर्मोण पौतोनि विधिधानि च ॥९॥ 
स्वाद्वाकारो नमस्कारः ख्घाकारों वषट्क्रिया। 
याजनाध्यापने चोमे यजनाध्ययने अ्पि॥१०॥ 
दान॑ प्रतिप्रददचेव प्रायश्चित्तानि मस्‍झलम्‌। 
संताप, अविश्वास) सकाम मावसे व्रत-नियमोंक। पालन; 
काम्य कर्म) नाना प्रकारके पूर्त ( बापी, कृप-तडाग आदि 
पुष्य ) कर्म स्वाहञकार। नमस्कार) स्वधाकार) बपदकार, 
याजन» अध्यापन) यजन) अध्ययन, दान! प्रतिग्रद) प्रायश्ित्त 
और मज्ञलजनक कर्म मी राजस माने गये हैं ॥ ९-१०३ ॥ 
इदं मे स्थादिदं मे स्पात्स्रेदों गुणसमुद्भधवः ॥ ११॥ 
मुझे यह वस्तु मिल जाय) वद मिल जाय! ३० प्रकार 
जो विषयोको पानेके लिये आसक्तिमूलक उत्कण्ठा होती हैः 
डसका कारण रजोगुण दी दै॥ ११॥ 
अभिद्रोहस्तथा माया निक्ृतिमोन एच च। 
स्तैन्यं हिंसा जुशुप्सा च परितापः प्रजागरः॥ १२॥ 
दम्भो दर्पों5थ रागश्व भक्ति: प्रीति: प्रमोदनम्‌ । 
चूत च जनवादश् सम्बन्धाः खीकृताख् ये ॥ १३॥ 
जत्यवादित्रगीतानां प्रसज्ञा ये च केलत। 
सर्वे पते ग्रुणा विध्रा राजसाः सम्प्रकीर्तिताः ॥ १४॥ 
विप्रगण ! द्रोइ। माया; शठता, मान) चोरी) हिंसा) 
धृणा» परिताप) जागरण दम्म) दर्शक) राग। सकाम मक्तित 
विषय-प्रेम) प्रमोद, चूतक्रीड़ा) छोभोके साथ विवाद करना) 
ज्निययोंके लिये सम्बन्ध बढ़ाना, नाच-बाजे और गानमें आसक्त 
होना--ये सब राजस गुण कटे गये हैं ॥ १२-१४॥ 


६१८० 


आीमदाभारते 


[ आश्वमेथिकपर्वीणि 








भूतभव्यभविष्याणां भावानां आुवि भावनाः। 
श्रिवर्गनिरता नित्य घ॒र्मो5र्थः काम इत्यपि ॥ १५॥ 
कामबृत्ताः प्रमोदन्‍्ते सर्वकामसस्तद्धिमिः। 
अवोक्स्लोतस इत्येते मजुष्या रजसा बूताः ॥ १६॥ 
जो इ७ प्ृष्वीपर भूत) वर्तमान और भविष्य पदार्थोकी 
चिन्ता करते हैं। घ॒र्म, अर्थ और कामरूप त्रिवर्गके 
खेबनमें लगे रहते हैं. मनमाना बर्ताव करते हैं ओर सब 
प्रकारके मोगोंकी समृद्विसे आनन्द मानते हैं, वे मनुष्य 
रज़ोगुणसे आइृत हैं। उन्हें अर्वाकूल्लोता कहते हैं ॥१५-२६॥ 
अस्समिल्लो के प्रमोदन्‍्ते जायमानाः पुनः पुनः । 
ग्रेत्थ भाविकमीहन्ते पेहकौकिकमेव चा। 
ददति श्रतिगृद्धन्ति तर्पयन्त्यथ जुद्ति ॥ १७॥ 
इति श्रीमद्वाभारते आश्चमेधिके पर्वणि अजुगीतापर्बंणि 


ऐसे छोग इस ल्लोकर्मे बार-बार जन्म लेकर विषयजनित 
आनन्दमें मग्न रहते हैं और इदछोक तथा परडोकममे सुख 
पानेका प्रयत्न किया करते हैं । अतः वे सकाम भावसे दान 
देते हैं; प्रतिप्रह छेते हैं। तथा तर्पण और यश करते हैं ॥ 
रजोगुणा वो बहुधाजुकीतिता 
यथाबदुक्त ग्रुणबृत्तमव च। 
नरो5पि यो बेद गुणानिमान्‌ सदा 
सख्त राजसेः खर्वगरुणैविंमुच्यते ॥ १८॥ 
मुनिवरों | इस प्रकार मैंने तुमछोगोले नाना प्रकारके 
राजस गुर्णों और तदनुकूल बर्तावोंका यथावत्‌ वर्णन किया । 
जो मनुष्य इन गुणोंकों जानता दे? वह खदा इन खमस्त 
राजल गुणेकि बन्घनोसे दूर रहता है ॥ १८ ॥ 


गुरुशिष्यसंवादे सप्रत्रिंशोप्यायः ॥ ३७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्दामारत आइबमेथिकपर्दके अन्तर्गत अनुगीतापदेमें गुरुशिभ्य-संवादविषयक सैंतीलवों अध्याय पूरा हुआ॥ ३७॥ 
ज+क-तत-+ 


अशत्रिशोश्ष्यायः 
सच्चगुणके कार्यका वर्णन और उसके जाननेका फल 


महोवाक्त 
अतः परं प्रवक्ष्यामि तृतीय गुणमुक्तमम्‌। 
सर्वभूतद्वितं छोके सतां धर्ममनिन्दितम्‌ ॥ १ ॥ 
अक्माजीने कद्दा--महर्षियो | अब मैं तीखरे उत्तम 
युग ( सखयुण ) का वर्णन करूँगा) जो जगूमें कषम्पू् 
प्राणियोंका द्वितकारी और श्रेष्ठ पुरुषोंका प्रशंसनीय धर्म है ॥ 
आनन्दः प्रीतिरुद्रेकः प्राकाइयं खुखमेव च । 
अकार्पण्यमखंरस्भः सन्‍्तोषः श्रद्धानता ॥ २ ॥ 
क्षमा ध्रृतिरहिंसा च समता सत्यमार्जबम्‌। 
अक्रोधश्वानसूया च शौच दाक्ष्यं पराक्रमः ॥ ३ ॥ 
आनन्द, प्रसन्नता) उन्नति) प्रकाश। सुख, कृपणताका 
अभाव) निर्भयता। संतोष, अद्धा) क्षमा) थैयं; अ्दिला॥ 
समता) खत्य+ सरलता; क्रोधषका अभाव; किसीके दोष न 
देखना, पवित्रता, चतुरता और पराक्रम-ये सत्वगुणके 
कार्य हैं ॥ २-३ ॥ 
मुधा ज्षानं मुधा बृत्त मुधा सेवा सुधा अमः। 
पं यो युक्तधर्मः स्थात्‌ सो 5मुजात्यन्तमइनुते ॥ ७ ॥ 
नाना प्रकारकी लांकारिक जानकारी; सकाम व्यवद्वार 
सेवा और अ्रम व्यर्थ दै-ऐसा समझकर जो कल्याणके साधनमें 
लग जाता दै। वद परलोकमें अक्षय सुखका भागों द्ोता है ॥ 
निर्ममो निरदक्वारों निराशीः सर्वतः समः। 
अकामभूत इत्येब सतां धर्म: सनातनः॥ ५ ॥ 
ममता। अइंकार और आशासे रदित होकर ख्बत्र 


समदष्टि रखना और सर्वया निष्काम दो जाना डी श्रेष्ठ पुरुषों 
का सनातन धर्म दे ॥ ५॥ 
विश्रम्भो ह्वीस्तितिक्षा च त्याग शौचमतन्द्रिता। 
आदुशंस्यमसम्मोद्दों दया भूतेष्वपैशुनम्‌ ॥ ६ ॥ 
इर्षस्तुश्विंस्मयश्थ विनयः साघुबृत्तिता | 
शाम्तिकर्मणि शुद्धिश्व झुभा बुद्धिर्विमोचनम्‌ ॥ ७॥ 
उपेक्षा ब्रह्मचयें च॑ परित्यागश्व सर्वशः । 
निर्मेमत्वमनाशाष्रुमपरि क्षतधघमंता ॥<क॥ 
विश्वास, छजा; तिल क्षा+ त्याग, पवित्रता, आल्स्यरद्दित 
द्ोना। कोमछता, मोहका अभाव» प्राणियोपर दया करना, 
चुग़छी न ख्वाना। दर्ष+ 6ंतोप गर्वदीनता, विनय) सदूव्ताव, 
झान्तिकर्ममे शुद्धभावते प्रद्कत्ति उत्तम बुद्धि, आसक्तिसे 
छूटना+ जगत्‌के मोगोंजे उदासीनता/ बर्तचर्य। सब प्रकारका 
त्याग) निर्ममता/ फछकी कामना न करना तथा धर्मका 
निरन्तर पालन करते रहना-ये सब सखगुणके कार्य हैं ।६-८। 
मरुधा दान॑ सुधा यशो मुघा5घीत॑ मुधा बतम्‌ । 
सुधा प्रतिश्रहश्यैब सुधा धर्मों मुधा तपः॥९॥ 
एबंजत्तास्तु ये केचिल्लोके 5स्मिन्‌ सत्त्वसंश्रयाः । 
ब्ाह्मणा ब्रह्मयोनिस्थास्ते घीराः साधुदर्शिनः ॥१०॥ 
सकाम दानः यज्ञ) अध्ययन बत, परिग्रह+ धर्म और 
तप-ये सब व्यर्थ हैं-ऐसा समझकर जो उपयुक्त बर्तावका 
पालन करते हुए इस जगत्‌में सत्यका आभय छेते हैं और 
बेदकी उत्पत्तिके स्थानभूत परब्रह्म परमात्मामें निष्ठा रखते 
हैं; वे ब्राक्षण दी घीर ओर साथुदर्शी माने गये हैं ॥९-१०॥ 


बजुगीतापर्ष ] 


चोडशो ध्यायर 
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दित्वा सवोणि पापानि निःशोका हाथ मानवाः। 
दिवं प्राप्य तु ते घीराः कुबंते वे ततस्तनूः॥ ११॥ 
के घीर मनुष्य सब पार्पोका त्याग करके शोकसे रहित दो 
जाते हैं और स्वगंलोकर्मे जाकर बहाँके मोग भोगनेके लिये 
अनेक शरीर घारण कर लेते हैं ॥ १९॥ 
इंशित्वं च बशित्व॑ च लघुत्वं मनसब्ध ते। 
बिकुर्बते महात्मानों देवाखिदिवगा इब॥१२॥ 
अध्वेस्नोतस इत्येते देवा वैकारिकाः सुखताः। 
सस्वगुणहम्पन्न महास्मा स्वर्गवासी देवताओंकी भांति 
इंशित्+ बशित्व और छूषिमा आदि मानसिक सिद्धियोंको 
प्राप्त करते हैं। वे ऊर्वंलोता और वेकारिक देवता माने 
गये हैं ॥ १२३ ॥ 
विकुवेन्तः प्रकृत्या बै दिवं प्राप्तास्ततस्ततः ॥ १३॥ 
यद्‌ यदिच्छन्ति तत्‌ खबे भजन्ते विभजन्ति च । 
( योगवलले ) खर्गंकों प्रात होनेपर उनका चित्त उन- 


उन भोगजनित रंस्कारोंडे विक्ृत दवोता है। उल समय वे 
जो-जो चाइते हैं; उस-उल वस्तुकों पाते और बॉटते हैं ॥ १३॥ 
इत्येतल्‌ सास्विक बूत्तं कथित वो द्विजर्षभाः | 
दतदू विज्ञाय लभते विधिवद्‌ यद्‌ यदिच्छति ॥१४॥ « 
छठ ब्राक्षणो | इ७ प्रकार मैंने तुमछोभोंसे सत्वगुणके 
कार्योंका वर्णन किया । जो इस विषयकों अब्छी तरह जानता 
है; वह जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है। उसीको पा छेता 
है॥ २६॥ 
अ्रकी्तिताः सत्त्यगुणा विधेषतो 
अब गुणबृत्तमेव च। 
नरस्तु यो बेद गुणानिमान सदा 
शुणान्‌ स भुकके न गुणेः ख युज्यते ॥ 
“बह सस्वगुणका विशेषरूपसे वर्णन किया गया तथा 
सत्वगुणका कार्य भी बताया गया | जो मनुष्य इन गुणोकों 
जानता है। बह सदा गुणोंकों मोगता है? किंतु उनसे 
बंता नहीं॥ १५॥ 


इति भरीमदभारते भाश्वमेथिके परवेणि अजुगीतापर्बणि गुरुक्िप्पसंवादेडर्मरशोड्यायः ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार औमद्ानारत आशबमेंिकररके अन्तर्गत अतुदोता-परंमे शुरू शिष्य-संब/इशिषयक अद्ोशों अध्याव पूत हुआ॥ ३८ ॥ 
---+३९४०९+-- 
एकोनचलारिंशो5ष्यायः 
सक्च आदि शुर्णोका और प्रकृतिके नामोंका वर्णन 


नव शक्या गुणा वक्त पृथक्‍्त्वेनेय सर्वशः । 
अविच्छिन्नानि दश्यन्ते रजः स्व तमस्तथा ॥ १ ॥ 
अक्याजीने कद्दा--महर्षियों | स्व, रज और तम- 
इन सुणोका खर्बधा रथक्हूपले वर्णन करना असम्भव हैः 
क्योंकि ये तीनों गुण अविच्छिन्न ( मिले हुए ) देखे 
जाते हैं॥ १॥ 
अन्योन्यमथ रज्यम्ते हान्योन्य चार्थजीविनः । 
अस्पोन्यमाश्रयाः सर्वे तथान्योन्याजुवर्तिनः ॥ २ ॥ 
ये तभी परस्पर रैंगे हुए, एक दूसरेंसे अनुप्राणित, 
अन्योन्‍्याभित तथा एक दूसरेका अनुसरण करनेवाले हैं । २। 
याबत्सस्व॑ रजस्तावद्‌ बर्तते नात्र संशयः। 
यावक्तमश्व सर्व च रजस्तावदिदोच्यते ॥ हे ॥ 
इसमें संदेह नहीं कि इ७ जगदूर्मे जक्तक सस्वगुण रहता 
कै: तबतक रजोगुण मी रहता है एवं जबतक तमोगुण रहता 
कै तबतक सत्वगुण और रजोगुणकों भी खत्ता रहती दे 
ऐला कहते हैं ॥ ३े ॥ 
संहत्य कुर्वते यात्रां सहिताः संघचारिणः। 
संघातबूत्तयो छोते वबतंम्ते देत्वदेतुभिः॥ ४ ॥ 


थे गुण किसी निमित्तते अथवा बिना निमित्तके भी सदा 
खाथ रहते हैं; साथ-दी-साथ विचरते हैं। समूह बनाकर यात्रा 
करते हैं और संधात ( शरीर ) में मौजूद रइते हैं ॥ ४॥ 
उद्गेकब्यतिरिक्तानां. तेषामस्योन्यबर्तिनाम्‌ । 
बक्ष्यते तद्‌ यथा न्‍्यूनं व्यतिरिक्तंच सवंशः ॥ ५ ॥ 
देडा द्वोनेपर मी कही तो इन उन्नति और अबनतिके 
ख्वमाववाले तया एक दूछरेका अनुसरण करनेवाले गुणोमेले 
किललीकी न्यूनता देखो जाती है और कही अधिकता । सो 
किस प्रकार ! यह वताया जाता है ॥ ५॥ 
व्यतिरिक्त तमो यश्न तियंग्‌ भावगतं भवेत्‌। 
अल्प तत्र रजो क्षेयं सत््वमल्पतरं तथा॥ ६ ॥ 
तियंग्‌ योनियोंमें जहाँ तमोगुणकी अधिकता होती है? 
बहोँ थोड़ा रजोगुुण और बहुत थोड़ा सस्वगुण समझना 
चाहिये ॥ ६ ॥ 
उद्धिक्त च॒ रज़ो यत्र मध्यस्योतोगतं भवेत्‌ । 
अल्प तत्र तमो क्षेयं सत््वमल्पतरं तथा॥ ७ ॥ 
मष्यस्लोता अर्थात्‌ मनुष्ययोनिमें) जह्टों रजोगुणकी मात्रा 
अधिक दवोती है; वहाँ योड़ा तमोगुण और बहुत थोड़ा खत्व- 
गुण समझना चाहिये ॥ ७॥ 


थ१८२ 


ओमहदाभारते 


[ आश्व मेघिकपर्यणि 











रजब्थाल्पतरं तथा॥ <॥ 
इसी प्रकार ऊध्बंलोता यानी देवयोनियोमें जहाँ सत्व- 
शुणकी बृद्धि होती है बढाँ तमोगुण अल्प और रजोगुण अल्प- 
तर जानना चाहिये ॥ ८॥ 
सर्व वैकारिकी योनिरिन्द्रियाणां प्रकाशिका । 
न दि सस्‍्तवात्‌ परो धर्मः कश्विदस्यो विधीयते ॥ ९ ॥ 
सत्वगुण इन्द्रियोंकी उत्पत्तिका कारण है; उसे वैकारिक 
हेद मानते हैं । व इन्द्रियों और उनके विषयोंकों प्रकाशित 
करनेवाला है । सस्वगुणले बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं 
बताया गया है ॥ ९॥ 
ऊष्षे गचछल्ति सस्‍्वस्था मध्ये तिप्ठनति राजसाः। 
जधघन्यगुणसंयुक्ता यान्त्यघस्तामसा जनाः ॥ २०॥ 
सरबगुणमें स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकोंकों जाते हैं; 
रजोगुणमें स्थित पुरुष मध्यमें अर्थात्‌ मनुष्यछोकर्मे दी रहते 
हैं. और तमोगुणके कार्यरूप निद्रा) प्रमाद एवं आलख्य आदियें 
स्थित हुए तामल मनुष्य अधोगतिकों प्राप्त दोते-नीच 
गरोनियों अथवा नरकोंमें पढ़ते हैं ॥ १० ॥ 
तमः शद्ठे रजः क्षत्रे ब्राक्षणे खत्वमुक्तमम्‌। 
इत्येब॑ त्रिषु वर्णेपु बिबर्तस्ते ग्रुणाखखयः ॥ ११॥ 
चद्धमें तमोगुणको) क्षत्रियर्मे रजोगुणकी और ब्राह्मणमें 
#स्बगुणकी प्रधानता द्वोती दै । इस प्रकार इन तीन बणोमे 
गुखू्यतासे ये तीन गुण रहते हैं ॥ ११॥ 
दूरादपि दि दृश्यन्ते खद्दिताः खंघचारिणः। 
तमः स्व रजदचैब पृथक्त्वे नालुझुश्युम ॥ १२॥ 
एक साथ चलनेवाले ये गुण दूरसे भी मिले हुए दी 
दिख्वायी पड़ते हैं । तमोगुण, खस्‍्वगुण और रजोगुण-ये 
र्बंधा पपक्‌ प्ृथक्‌ दों) ऐला कमी नहीं छुना ॥ १२॥ 
इष्प्ा त्वादित्यमुद्चन्त कुचराणां भय भवेत्‌ । 
अध्वगाः परितप्येयुरुप्णतों दुश्खभागिनः ॥ १३॥ 
सूर्यको उदित हुआ देखकर दुराचारी मनुष्योंको मय 
द्वोता दै और धूपसे दुःस्वित रादगीर संतस द्वोते हैं ॥ १३॥ 
आादित्यः सत्त्वमुद्रिक्त कुचरास्तु तथा तमः। 
परितापो5घ्वगानां च रज़सों गुण उच्यते ॥ १७॥ 
क्योंकि दुर्य सच्वगुणप्रधान हैं। दुराचारी मनुष्य तमो- 
गुणप्रघान हैं एवं रादगीरोंको दोनेवाछा संताप रजोगुणप्रधान 
कहा गया है॥ १४॥ 
प्राकाइयं सत्वमादित्यः संतापो रजसो गुणः । 
डपछुबस्तु॒ विज्लेयस्तामसस्तस्य पर्बखु ॥ १५॥ 
झुका प्रकाश रत्वगुण है। उनका ताप रजोगुण दे 


और अमावास्थाके दिन जो उनपर ग्रहण छूगता दे? वह 
तमोगुणका कार्य है ॥ १५॥ 
दब ज्योतिष्यु सर्वे्ु निवर्तन्ते गुणा(्रयः। 
परयोयेण च॒ बर्तन्ते तत्र तत्र तथा तथा ॥ १६॥ 
इस प्रकार. समी ज्योतियोंमें तीनों गुण क्रमशः बहाँ- 
बहोँ उ&-उस प्रकारसे प्रकट होते और विलीन द्वोते रहते हैं ॥ 
स्थाबरेघु तु भावेषु तियंग्भावगत॑ तमः। 
राजसास्तु विवर्तन्ते स्तेहभावस्तु सात्त्विकः ॥ १७॥ 
स्थाबर प्राणियॉर्मे तमोगुण अधिक होता है! उनमें जो 
बदनेकी क्रिया दे वह राजल दे और जो चिकनापन है बढ 
खात्विक है ॥ १७॥ 
अद्दस्थ्िधा सु बिल्षेयं त्रिधा राज़िविंघीयते। 
मासार्थधभासवषोणि ऋतबः संघयस्तथा ॥ १८॥ 


शुणोंके भेदसे दिनको भी तीन प्रकारका समझना चाहिये। 

रात मी तीन प्रकारकी होती है तथा माल; पक्ष/ वर्ष, ऋतु 

और संष्याके मी तीन-तीन भेद द्वोते हैं ॥ १८ ॥ 

जिधा दानानि दीयम्ते श्रिधा यश्षः प्रवरतते । 

जिधा छोकास््रिधा देवास्त्रिधा विद्याखिधा गतिः ॥१९॥ 
ग्रुणोंके भेदखे तीन प्रकारसे दान दिये जाते हैं । तीन 

श्रकारका यशानुष्ठान होता दै। लोक देव। विद्या और गति 

मी तीन-तीन प्रकारकी द्ोती है ॥ १९ ॥ 

भूत भब्यं भविष्यं च धर्मोडर्थः काम एवं च । 

श्राणापानाबुदानश्वाप्येत एवं शत्रयो ग़ुणाः ॥ २०॥ 
भूत, वर्तमान) भविष्य: घर्म) अर्थ) काम) प्राण, अपान 

और उदान--ये खब त्रिगुणात्मक ही हैं ॥ २० ॥ 

पर्यायेण प्रबर्तम्ते तत्र॒ तत्र तथा तथा। 

यत्किचिदिद्द लोके 5स्मिन्‌ सर्वमेते अ्रयो गुणाः॥२१॥ 
इख जगतूमें जो कोई मी वस्तु मिलल-मिन्न स्थानोर्मे 

मित्र-सिन्न प्रकारसे उपलब्ध होतो दै। वद सब त्रिगुणमय 

दै॥२१२॥ 

जअयो ग़ुणाः भ्रवर्तन्‍्ते छाब्यक्ता नित्यमेव तु। 

सत््वं रजस्तमम्यैब गुणसर्गः सनातनः ॥ २२॥ 
खर्वत्र तीनों गरुणोंकी दो छत्ता है । ये तीनो अन्यक्त और 

प्रवाइरूपले नित्य भी हैं | तस्व, रज और तम--इन गुणों- 

की सृष्टि सनातन है ॥ २२॥ 

तमो व्यक्त शिव घाम रजो योनिः खनातनः । 

प्रकृतििंकार: प्रकयः प्रधान प्रभवाप्ययौ ॥ २३ ॥ 

अजुद्विक्तमनून वाप्यकम्पमचर्ल घुवम्‌। 

सदसआैब तत्‌ सर्वमन्यक्तं जिग्॒ण स्घतम्‌। 

क्षेयानि नामघेयानि नरैरध्यात्मचिन्तकैः ॥ २४॥ 
प्रकृतिकों तम ब्यक्त। शिव) धाम) रज, योनि/ 


अखुगीतापवे ] 


चतुर्देशोउच्यावः 
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सनातन) प्रकृति, विकार, प्रलय/ प्रघान। प्रमव) अप्ययः 
अनुद्रिक्त, अनून। अकम्प॥ अचल) झ्रुव) सत्‌» अखतू+ 
अब्यक्त और त्रिगुणात्मक कहते हैं | अध्यात्मतस्वका चिन्तन 
करनेवाले छोगोंको इन नामोंका शान प्रात करना 
चाहिये ॥ २३-२४॥ 
अब्यक्तनामानि गुणांख्व तत्वतो 
यो बेद स्वाणि गतीक्ष केवलाः । 


विमुक्तदेदः प्रविभागतत््ववित्‌ 
स॒ मुच्यते खवेगुणैनिंरामयः॥ २५॥ 
जो मनुष्य श्रकृतिके इन नामों) रुच््बादि गुणों और 
सम्पूर्ण विशुद्ध गतियोंकों ठीक-ठीक जानता कै? बह गुण- 
बिमागके तस्‍्वका शात। है । उसके ऊपर सांसारिक दुःखोँका 
श्रमाव नहीं पड़ता | बह देह्यागके पद्मात्‌ सम्पूर्ण गुणोंके 
बस्बनके छुटकारा था जाता है ॥ २५॥ 


इति भ्रीमद्दाभारते आश्रमेघिके पर्दंणि अजुगोतापवंणि गुरुशिष्यसंवादे ऊनच्वारिंशोप्यायः ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार औमह्ामारत आइवमेविरूपनेके अन्तमेत अलुगीापरंमे गुर-शिष्य-संबादबिषयक अनतालीखूयों लष्वाय पूप हुआ ॥ ३५ ॥ 





चलारिंशोथध्यायः 
महत्तस्वके नाम और परमात्मतल्वको जाननेकी मद्दिमा 


मक्षोवाक 
अव्यक्तातपूर्वमुत्पन्नो मदानात्मा मद्यामतिः। 
आदियुंणानां खर्वेषां प्रथमः खर्ग उच्चते ॥ १ ॥ 
बह्ाजी बोले--मदर्षिंगण | पहले अब्यक्त प्रकृतिते 
महान्‌ आत्मस्वरूप मद्दाबुद्धितत्व उत्पन्न हुआ | यदी सब 
गु्णोंका आदितत्त्व और प्रथम ”ग॑ कह्दा जाता है ॥ ९ ॥ 
मद्दानात्मा मतिर्विष्णुर्जिष्णुः शम्सुश्च वीयंबान । 
बुद्धिः प्रशेपलब्धिश्य तथा ख्यातिष्चृतिः स्खृतिः ॥२ # 
पर्यायवाचकैः शब्दैमंहानात्मा विभाब्यते। 
त॑ जानन ब्राह्मणो विद्व। न्‌ प्रमोद नाघिगचछति ॥ हे ॥ 
महान्‌ आत्मा) मति, विष्णु; जिष्णु) शम्भु, बीयंबानः 
बुद्धि) प्रशा) उपलब्धि) ख्याति) भ्रक्ति स्पृति--इन 
पर्यायबाची नाम्मोंसे महान्‌ आत्माकौ पहचान होती है । उसके 
तस्वकों जाननेवाला विद्वान ब्राक्षण कभी मोहमें नहीं 
पड़ता ॥ २-१॥ 
सर्वतःपाणिपादश्व॒ खर्वतो5क्षिशिरोमुखः । 
सर्वतःश्रुतिमाँछोके सर्व व्याप्य स तिष्ठति ॥ ४ ॥ 
परमात्मा सब ओर इाय-वेरवाला, सब ओर नेत्र) छिर 
और घुखवाला तथा ख्य ओर कानबाला है; क्‍योंकि वह 
संखारमें सबको व्यात्त करके स्थित है ॥ ४ ॥ 
महाप्रभावः पुरुषः सर्वस्य हृदि निश्वितः। 
अणिमा लथिमा प्राप्तिरीशानो ज्योतिरव्ययः ॥ ५ # 
खबके दृदयमें विराजमान परम पुरुष परमात्माका 
प्रभाव बहुत बढ़ा है । अणिमा, छषिमा और प्राप्ति आदि 
ठिद्धियाँ उसीके स्वरूप हैं। वह खबका शासन करनेवाला) 
ज्योतिर्मय और अविनाशी दे ॥ ५॥ 
शत्र घुद्धिविदों छोकाः सद्भाबनिरताब्य ये। 
भ्यानिनो नित्ययोगाश्ष सत्यसंघा ज़ितेन्द्रिया॥ ६ ॥ 


ज्ञानवन्तश्य ये केचिदल्लुब्धा जितमन्यवः। 
असन्षमनसो. घीरा निर्ममा निरहंकृताः॥ ७ ॥ 
विमुक्ताः ख्ब॑ एवैते  मददत््वमुफ्यान्त्युत। 
आत्मनों महतो बेद्‌ यः पुण्यां गतिमुत्तमाम्‌ ॥ < ४ 
उंछारमे जो कोई भी मनुष्य बुद्धिमान, सद्भाव- 
बरायण» च्यानी। नित्य योगी। रत्यप्रतिश। जितेन्द्रिय॥ 
शानवान» छोभदीन, क्रोषकों जोटनेवाले) प्रश्नचित्त) घीर 
तथा ममता और अहंकारसे रहित हैं। वे सब थुक्त दोकर 
वरमात्माकों प्राप्त होते हैं | जो सर्वश्रेष्ठ परमात्माकी मदिमाको 
जानता दै। उसे पुण्यदायक उत्तम गति मिलती है ॥ ६-८ ॥ 
अहंकारात्‌ प्रखुतानि मद्दाभूतानि पञ्च वै। 
धृृथिवी बायुराकाशमापो ज्योतिश्व पश्ममम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्ृष्यी; वायु; आकाश। जल; और पौंचवों तेज--ये 
बाँचों मद्दाभूत अईकारसे उत्पन्न द्वोते हैं ॥ ९॥ 
तेषु भूतानि युज्यन्ते मद्याभूतेपु पश्चछ। 
ते शाब्दस्पशरूपेषु रखगन्धक्रियासु च॥१०॥ 
उन पॉँचों मदाभूतों तथा उनके कार्य शब्द) स्पर्श) 
रूप) रस, गन्‍्ध आदिसे सम्पूर्ण प्राणी युक्त हैं ॥ १० ॥ 
महाभूतविनाशान्ते प्रलये .. प्रत्युपस्थिते । 
सर्वप्राणभृतां घीरा मद्ददुत्पयते भयम्‌॥ ११॥ 
खत धीरः सर्वलोकेपु न मोहमधिगच्छात । 
बैयशालो मदर्वियो | जब पश्धमद्ठाभूतोंके विनाशके समय 
अ्रछयकाल उपस्थित द्वोता है। उस समय समस्त प्राणियोंको 
मदान्‌ भयका सामना करना पड़ता है । किंदर रम्पूर्ण लोगोगें 
जो आत्मश्नी धीर पुरुष दे। बह उस समय भी मोहित 
नहीं होता ॥ ११३॥ 
पु. खयस्भू्भवति प्रभुः॥ १२॥ 
बज दि यो बेद गुद्दाश्य प्रभुं 
परं पुराण पुरुष विश्वरूपम्‌ । 
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आीमदाभारते 


[ आश्थमेघिकपर्वणि 

















दिरण्मयं बुद्धिमतां प्रा गलि 
खत बुद्धिमान बुद्धिमतीत्य तिष्ठति ॥१३॥ 
आदिसर्गमें सर्वसमर्थ ख्वयम्भू विष्णु ही स्वयं अपनी 


इच्छाले प्रकट ते हैं । जो इस प्रकार बुद्धिरूपी गुहामें 
स्थित) विश्वरूप) पुराणपुरुष/ द्विरण्मय देव और शानिययोंकी 
परम गतिरूप परम भ्रभुको जानता है? वह बुद्धिमान बुद्धिकी 
सीमाके पार पहुँच जाता है ॥ १२-१३॥ 


इति श्रोमद्वाभारते आश्चमेथिके प्देणि अजुगीतापर्बणि गुरुशिव्यसंबादे चस्वारिशोडप्यायः ॥ ४० ४ 
इस प्रकार श्रीमह्ामारत आदवमेथिक पदेके अन्तर्गत >नुगीताफवेमें गुरुशिप्यसंबादबिषयक 'चालीसववोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४०॥ 





एकचलाारिंशो5ध्यायः 
अहंकारकी उत्पत्ति और उसके स्वरूपका वर्णन 


अक्षोवाच 

य उत्पन्नो महान पूर्वमदंकारः स उच्यते। 
अद्दमित्येव सम्भूतो द्वितीयः सगे उच्चते ॥ १ ॥ 

बह्माजीने कद्दा--मदर्षियों | जो पदले महत्त्व उत्पन्न 
हुआ था बह्दी अदकार कद्दा जाता दे | जब बह अहंरूपमें 
प्रादुर्भूत दोता है; तब बह दूधरा सर्ग कहलाता है ॥ १॥ 
अहंकारब्थ भूतादिवेकारिक इति स्ख्तः। 
तेजसश्येतना घातुः प्रजासर्गः प्रजापतिः॥ २ ॥ 

यह अएंकार भूतादि विकारोंका कारण दे। इसलिये 
वैकारिक माना गया है। यद रजोगुणका स्वरूप है » इसलिये 
तैजक्ष है । इलका आधार चेतन आत्मा दै। सारी प्रजाकी 
खष्टि इसीसे होती दे। इसलिये इसको प्रजापति कहते हैं॥२॥ 
देवानां प्रभवों देवे। मनखश्य जिलोककृत्‌। 
अद्दभित्येब तत्सर्बंमभिमस्ता स्व उच्यते ॥ हे ॥ 

यह श्रोत्ादि इन्द्रियरूप देवोका और मनका उत्वत्ति- 
स्थान एवं स्वयं भी देवस्वरूप दे, इसलिये इसे त्रिकोकोका 
कर्त्ता माना गया दै। यह सम्पूर्ण जगत्‌ अदवंकारस्वरूप है, 


'इललिये यद्द अभिमस्ता कद्दा जाता है ॥ ३॥ 
अध्यात्मक्नानदप्तानां मुनीनां भावितात्मनाम्‌ | 
स्वाष्यायक्रतुसिद्धानामेष. छोकः सनातनः ॥ ७ ॥ 
जो अध्यात्मशानर्में तृप्त आत्माका चिन्तन करनेवाले 
और स्वाष्यायरूवी यश्में सिद्ध हैं। उन घुनिजर्नोंकों यह 
सनातन छोक प्राप्त होता है ॥ ४॥ 
अह्दंकारेणाहरतो गुणानिमान्‌ 
भूतादिरेवं खजते स भूतकूव्‌ । 
वैकारिकः सर्वमिदं विचेष्ठते 
स्वतेजसा रअयते जगत्‌ तथा ॥ ५ ॥ 
समस्त भूतोंका आदि और सबको उलत्न करनेवाला 
वह अहंकारका आधारभूत जीवात्मा अहंकारके द्वारा 
सम्पूर्ण गुणोंकी रचना करता है और उनका उपभोग करता 
है।यद जो कुछ भी चेष्टाशील जगत्‌ दे) बह विकारोंके 
कारणरूप अद्वंकारका दी स्वरूप है | वह अद्वंकार ही अपने 
तेजले सारे जगत॒कों रजोमय ( भोगोंका इच्छुक ) बनाता 
है॥५॥ 


इति श्रीमद्दाभारते आश्वमेधिके पर्वेणि अजुगीतायर्वणि गुरुशिप्यसंवादे पुक चत्वारिंशोउष्यायः ॥ ४३ 
इस प्रकार श्रीमद्धाम रत आइवमेधिकबेंके अन्तरंत अनुभीतपदेमे गुर-शिष्य-संव/दबिषयक इकतालीसर्रों अध्याय पूरा हुआ॥ ४९॥ 





द्विचलारिंशो5ध्यायः 
अहंकारसे पश्च मह्ाभूतों और इन्द्रियॉंकी सृष्टि, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेवतका 
वर्णन तथा निबृत्तिमार्गका उपदेश 


बद्योकाक्त 
अहंकारात्‌ प्रखतानि मद्दाभूतानि पञ्वज वै। 
पृथित्री बायुराकाशमापो ज्योतिश्व पञ्चमम्‌ ॥ २ #॥ 
ब्रह्माजीने कट्दा--मरदर्षिगण | अहईकारले प्रथ्वी+ 
वायु) आकाश) जल और थॉँचवाँ तेज--ये पश्च मदाभृत 
उत्पन्न हुए हैं ॥ १ ॥ 
तेषु भूदात्रि मुशन्ति मद्दायूतेदु पद्चछु । 


आाब्दस्पर्शनरूपेणु रखगन्धक्रियासु से ॥ २ ॥ 
इन्हीं पञ्र मद्ाभूतोंमें अर्थात्‌ इनके शब्द, स्पर्श, रूप+ 

रख और गर्व नामक विषयेर्मे समस्त प्राणी 

मोद्दित रहते हैं ॥ २॥ 

मद्दाभूतविनाशान्ते प्रल्ये प्रत्युपस्थिते । 

सर्वेप्राणखतां घीरा मदृददभ्युथते भयम्‌ ॥ हे ॥ 
बैय॑श्वारली मदर्षियो | मद्याभूतोंका नाश होते समय जब 


अनुगीतापब ] 


प्रत्यका अवसर आता है; उस समय समस्त प्राणियोको 
महान्‌ मय प्रात होता है ॥ ३ ॥ 
यद्‌ यश्माज्जायते भूत तत्न तत्‌ प्रविलीयते । 
लीयम्ते प्रतिकोमानि जायन्‍्ते चोत्तरोत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
जो भूत जिससे उत्पन्न होता दै। उसका उसीमे लय 
हो जाता है । ये भूत अनुलोमक्रमसे एकके बाद एक प्रकट 
होते हैं और विलोमक्मसे इनका अपने-अपने कारणमें 
लय होता है ॥ ४॥ 
'ततः प्रलीने सर्वस्मिन भूते स्थावरजम़मे । 
स्म्ृतिमन्तस्तदा घीरा न लीयम्ते कदाचन॥ ५ ॥ 
इक प्रकार समूर्ण चराचर भूतोंका लय हो जानेपर मी 
स्मरणशक्तिसे रुम्पनन घौर-इृदय योगी पुरुष कमी 
नहीं लीन होते ॥ ५ ॥ 
शब्दः स्पर्शस्तथा रूप रसो गनम्धबन्य पञ्ममम 
क्रियाः करणनित्याः स्युरनित्या मोहस्ंक्षिताः॥ ६ ॥ 
आब्द) स्पर्श, रूप) रख और पॉँचवों गन्ब तथा इनको 
अहरण करनेकी क्रियाएँ--ये कारणरूपसे ( अर्थात्‌ सूहम 
मनःश्वरूप होनेके कारण ) नित्य हैं; अतः इनका मी प्रकय 
कालमें छय नहीं दोता | जो ( स्थूछ पदार्थ ) अनित्य हैं 
उनको मोहके नामखे पुकारा जाता है ॥ ६॥ 
लोभप्रजनसम्भूता निर्विशेषा हाकिचनाः । 
मांसशोणितसंघाता अस्योन्यस्योपजीबिनः॥ ७ ॥ 
बहिरात्मान इत्येते दीनाः कृपणजीबिनः। 
लोम) लोमपूर्वक किये जानेवाडे कर्म और उन कर्मोले 
उत्बन्न समस्त फल समानभावते वास्तवरमें कुछ मी नहीं 
है। शरीरके याह्य अज्ञ रक्त-मांसके संघात आदि एक दूसरेंके 
छद्दारे रखनेवाले हैं।इसीलिये ये दीन और कृपण 
माने गये हैं ॥ ७३॥ 
प्राणापानाबुदानश्य समानो ब्यान एव च ॥ < ॥ 
अन्तरात्मनि चाप्येते नियताः पञ्च बायवः । 
बाड्यनोबुद्धिभिः सा््धमिद्मष्टात्मकं जगत्‌ ॥ ६ ॥ 
प्राण, अपान। उदान। समान और व्यान--ये पाँच 
बायु नियतरूपसे शरीरके मीतर निवास करते हैं; अतः ये 
सूक्ष्म हैं। मन) वाणी और बुद्धिके खाथ गिननेले इनकी 
हंस्या आठ होती है।ये आठ इस जगतके उपादान 
कारण हैं ॥ ८-९ ॥ 
त्वग्प्राणभोजचक्षूंषि रसना घाक्‌ च संयताः। 
बिशुद्ध च मनो यस्य बुद्धिश्वाव्यभिचारिणी॥ १० ॥ 
अपठौ यस्याग्नयो छोते न ददन्ते मनः सदा। 
स्त॒ तबू ब्रह्म शुभ याति तस्माद्‌ भूयो न विद्यते॥११ ॥ 
जिसकी त्वचा/ नातिका, कान) आँख, रसना और 
म० ह+ भोा० ३०-७० मे१०- 
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बाक--ये इन्द्रियों बशमें हों। मन झुद्ध ई। और बुद्धि एक 
निश्चयपर स्थिर रहनेवाली हो तथा जिसके मनको उपयुक्त 
इन्द्रियादिरूप आठ अप्रियाँ धंतप्त न करती हों, वह पुरुष 
उस कल्याणमय बक्षक्रों प्रात दोता हे; जिसले बढ़कर 
दूसरा कोई नहीं है॥ १०-११॥ 
बकाद्श च यान्याइुरिन्द्रियाणि विशेषतः । 
अहंकारात्‌ प्रसतानि तानि व्ष्याम्यहं द्विजाः॥ ९२॥ 

द्विजबरो ! अहंकारसे उत्पन्न हुई जो मनसद्दित ग्थारद 
इन्द्रियाँ बतलायी जाती हैं; उनका अब विशेषरूपसे वर्णन 
करूँगा) सुनो ॥ १२॥ 
ओर त्वकचक्षुषी जिह्हा नासिका चेव पञ्चमी । 

दौ पायुरुपस्थश्य दस्तो बाग दशमी भवेख॥ १३॥ 

इन्द्रियप्राम इत्येष मन एकादश भवेत्‌ । 
ब॒ल॑ प्राम॑ जयेत्‌ पूर्व ततो ब्रह्म प्रकाशते ॥ १४॥ 

कान; स्वचा। ऑल) रठना। पाँचवों नालिका तथा 
हाथ; पैर) गुदा/ उपस्थ और वाक्‌-- यद दस इन्द्रियोंका 
मूह है । मन ग्यारहवों है। मनुध्यकों पहले इस समुदायपर 
विजय प्राप्त करना चाहिये । तत्पश्लात्‌ उसे बढ्का 
शक्षात्कार होता दे ॥ १३-१४॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चाहुः पशञ्च कर्मेन्द्रियाणि च । 
ओजादीन्यपि पज्चाहुर्बुद्धियुक्तानि तत्त्वतः ॥ १५॥ 
अविशेषाणि चान्यानि कर्मयुक्तानि यानि तु । 
उभयत्र मनो क्षेयं बुद्धिस्तु द्वदशी भवेत्‌ ॥१६॥ 

इन इन्द्रियोमें पांच शानेन्द्रिय हैं और पाँच कर्मेंन्द्रिय । 
बस्तुतः कान आदि पॉंच इन्द्रियोको शनेन्द्रिय कइते हैं और 
उनसे मिन्‍न शेष जो पॉच इस्ट्रियों हैं। व कर्मेंन्द्रय कदटछाती 
हैं। मनका सम्बन्ध झनेन्द्रिय और कर्मेरिद्रय--दोनोले दे 
और बुद्धि बारहवीं दे ॥ १५-१६ ॥ 
इत्युक्तानीन्द्रियाण्येतान्येकाद्श यथाक्रमम्‌ । 
मन्‍्यस्ते कृतमित्येवं विद्त्वा तानि पण्डिताः॥ १७॥ 

इ प्रकार क्रमशः ग्यारह इन्द्रियोंका वर्णन किया गया। 
इनके तत्वकों अच्छी तरदइ जाननेबाले विद्वान्‌ अपनेको कृता्थ 
मानते हैं ॥ १७॥ 
अतः परं प्रवक््यामि सर्वे विविधमिन्द्रियम । 
आकाश ं प्रथम भूत श्रोत्रमध्यात्ममुच्यते ॥ १८॥ 
अधिमभूत॑ तथा शब्दों विशस्तत्राधिदेवतम्‌। 

अय समस्त शानेन्द्रियोंके भूत। अधिभूत आदि विविध 
विषयोंका वर्णन किया जाता है । आकाश पहला भूत है। 
कान उसका अध्यात्म ( इन्द्रिय ): शब्द उसका अधिभूत 
(विषय ) और दिशाएँ उनकी अधिदेवत ( अबिष्ठातृ 
देवता ) हैं॥ १८३ ॥ 
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द्वितीयं मारुतो भूत॑ त्वगध्यात्मं च विश्वुता ॥ १९॥ 
स्प्रष्ठचयमधिभूत॑ चर विद्युत तज्नाधिदेवतम्‌ । 

वायु दूसरा भूत है। त्वचा उसका अध्यात्म तथा 
स्पर्श उसका अधिभूत खुना गया दे और विद्युत उसका 
अधिदैबत दै॥ १९३॥ 
ठतीय॑ ज्योतिरित्याडुश्नश्षुरध्यात्ममुच्यते ॥ २० ॥ 
अधिभूत॑ ततो रूप खर्यस्तत्राधिदेवतम । 

तीसरे भूतका नाम दै तेज । नेत्र उसका अध्यात्म) 
उसका अधिभूत और खूर्य उसका अधिदेवत कहा 
जाता है ॥ २०३॥ 
अतुर्थमापो विज्ञेयं ज्िक्ला चाध्यात्ममुच्यते ॥ २१४ 
अधिभूत॑ रसश्वात्न सोमस्तत्ाधिदैवतम्‌ । 

जलकों चौथा भूत खमझना चाहिये। रतना उसका 
अध्यात्म) रस उसका अधिभूत और चन्द्रमा उसका अधिदेवत 
कद्दा जाता है ॥ २१३॥ 
पृथिवी पञ्चमं भूत॑ घ्राणब्राध्यात्ममुच्यते ॥ २९॥ 
अधिभूत॑ तथा गन्घो बायुस्तञ्ाधिदे बतम्‌ । 

पृथ्वी पाँचवाँ भूत है| नासिका उसका अध्यात्म) 
गन्ध उसका अधिभूत और वायु उसका अधिदैवत कद्दा 
जाता है ॥ ₹२३॥ 
एषु पञ्चख भूतेषु त्रियु यश्य विधिः स्घ॒तः॥ २३ ॥ 

इन पाँच भूतोमें अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेवरूप 
तीन भेद माने गये हैं ॥ २३॥ 
अतः पर प्रवक्ष्यामि सर्व विविधमिन्द्रियम । 
पादावध्यात्ममित्याइुब्रौह्मणास्तस्वद््शिनः ॥ २७४॥ 
अधिभूत॑ तु गन्तव्यं विष्णुस्तत्राधिदेवतम्‌ । 

अब कर्मेरिद्रयोंसे सम्बन्ध रलनेवाले विविध विषयोका 
निरूषण किया जाता दे । तस्‍्वदर्शी ब्राह्मण दोनों वेरोंको 
अध्यात्म कहते हैं और गन्तब्य स्थानकों उनके अधिभूत 
तथा विष्णुको उनके अधिदैषत बतलाते हैं ॥ २४३ ॥ 
अबाग्गतिरपानश्व॒ पायुरध्यात्ममुच्यते ॥ २५॥ 
अधिभूत॑ विसर्गश्य मित्रस्तज्राधिदेवतम्‌ । 

निम्न गतिवाला अपान एवं गुदा अध्यात्म कद्दा गया है 
और मलत्याग उसका अधिभूत तथा मित्र उसके 
अधिदेवता हैं ॥ २५३ ॥ 
प्रज़नः सर्वभ्ूतानासुपस्थो 5घ्यात्ममुच्यते ॥ २६॥ 
अधिभूतं तथा शुरक्क दैवतं च॒ प्रजापति: । 

सम्पूर्ण प्राणियोंकों उत्पन्न करनेबाछा उपस्थ अध्यात्म 
ह और वर्ष उसका अधिभृत तथा प्रजापति उसके अधिष्ठाता 
देवता कई गये द ॥ २६१ ॥ 


इस्ताबध्यात्ममित्याइुरध्यात्मविदुषो ज़नाः ॥ २७ ॥ 


अधिसूतं च कमोणि शक्रस्तत्राधिदेवतम, । 
अध्यात्मतत्वको जाननेवाले पुरुष दोनों हार्थोको 
अध्यात्म बतलाते हैं। कर्म उनके अधिभूत और इन्द्र 
डनके अधिदेवता हैं ॥ २७३ ॥ 
बैश्बदेवी ततः पूबों बागध्यात्ममिद्दोच्यते ॥ २८ ॥ 
बक्तब्यमधिभूत च बढ़िस्तत्राधिदेबतम, 
विश्वकी देवी पहछी वाणी यद्वाँ अध्यात्म कह्दी गयी 
है । वक्तव्य उछका अधिभूत तथा अग्नि उसका अधिदेवत 
है॥ र८३॥ 
अध्यात्म॑ मन इत्याडुः पञश्चमृतात्मचारकम्‌ ॥ २९ ॥ 
अधिभूत॑ च खंकल्पश्नन्द्रमाश्याधिदेवतम्‌ 
पदश्मभूतोंका संचालन करनेवाछा मन अध्यात्म कहा 
गया है । शंकल्प उसका अधिभूत है और चन्द्रमा उसके 
अधिष्ठाता देवता माने गये हैं ॥ २९३ ॥ 
अहंकारस्तथाष्यात्म॑ खवब॑संस्तारकारकम्‌ ॥ ३० ॥ 
अभिमानों थिभूतं च रुद्रस्तञ्ञाधिदेवतम्‌ । 
सम्पूर्ण खंखारकों जन्म देनेबाा अदंकार अध्यात्म है 
और अभिमान उछका अधिथूत तथा रुद्र उसके अधिष्ठाता 
देवता हैं ॥ ३०३ ॥ 
अध्यात्मं बुद्धिरित्याहुः षडिन्द्रियविचारिणी ॥ ३१॥ 
अधियूत तु मन्तब्यं अह्मा तआ्रधिदैवतम । 
बाँच इन्द्रियों और छठे मनकों जाननेवाली बुद्धिको 
अध्यात्म कहते हैं | मन्‍्तब्य उसका अधिभूत और ब्रह्मा 
डखके अधिदेवता हैं ॥ ३१३ ॥ 
जीणि स्थानानि भूतानां चतुर्थ नोपपद्यते ॥ ऐेर ॥ 
स्थलमापस्तथा 5 5काशं जन्म चापि चतुर्विधम। 
अण्डजोद्धिज्संस्वेदजरायुजमथापि च ॥ देर ॥ 
चतुर्धा जन्म इत्येतद्‌ भूतभ्रामस्य लक्ष्यते । 
प्राणियोंके रदनेके तीन दी स्थान हैं-"जल, यलः और 
आकाश | चौथा स्थान #म्मव नहीं दै। देहधारियोंका 
जन्म चार प्रकारका होता दहै--अण्डज) उद्धिज) स्वेदज 
और जरायुज । समस्त भूत-समुदायका यद चार प्रकारका 
ही जन्म देखा जाता है ॥ ३े२-रे३े३ ॥ 
अपराण्यथ भूतानि. खेचराणि तयैेब च ॥ रे४॥ 
अण्डजानि विजानीयात्‌ सर्वोश्बेव सरीस्तपान्‌ । 
इनके अतिरिक्त जो दूसरे आकाशचारी प्राणी हैं तथा 
जो पेटले चलनेवाले स आदि हैं। उन सबको मी अण्डज 
जानना चाहिये ॥ रेअई ॥ 
स्वेद्जाः कृमयः प्रोक्ता जन्तवश्व यथाक्रमम्‌॥ र३े५॥ 
जन्म ड्वितीयमित्येतज्ञघन्यतरमुच्यते । 
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पसीनेसे उत्पन्न होनेबाले जू आदि कौट और जस्खु 
स्वेदज कह्दे जाते हैं। यह क्रमशः दूसरा जन्म पहलेकी अपेक्षा 
निम्न ख्तरका कह्दा जाता है ॥ रेष३े ॥ 
भिस्बा तु पृथियीं यानि जायन्ते कालपयेयात्‌४ ३६॥ 
अद्धिज्ञानि च तान्याहुभूतानि द्विजलक्तमाः। 

द्विजबरो ] जो एथ्वीको फोढ़कर समयपर उत्पन्न होते 
हैं; उन प्राणियोंको उद्धिज कहते हैं ॥ २६३ ॥ 
द्विः तियंग्गतिमतीनि च ॥ रे७॥ 
जरायुजानि भूतानि विछृतान्यपि सक्तमाः । 

ओष्ठ ज्राह्मणो ! दो पैरबाले) बहुत वैरबाले एबं टेढे-मेढ़े 
चलनेवाले तथा विकृत रूपवाले प्राणी जरायुज हैं ॥२७३॥ 
ड्लिषिधा खल्डु विशेया ब्रह्मयोनिः खनातनी ॥ ३८ ॥ 
तपः कर्म व यत्पुण्यमित्येष बिदुर्षा नयः। 

ब्राक्मणत्वका सनातन द्देतु दो प्रकारका जानना चाहिये- 
तपस्या और पुण्य कर्मका अनुष्ठान। यही विद्वानोंका 
निश्रय है ॥ ३८३॥ 
विवि कर्म विशेयमिज्या दाने च तन्‍्मसतर ॥ ३९ ॥ 
ज्ञातस्थाध्ययन पुण्यमिति बृद्धालुशासनम | 

कमके अनेकों भेद हैं) उनमें पूजा दान और यशरमें 
हवन करना--ये प्रधान हैं । इृद्ध पुरुषोका कथन दे कि 
दिजोंके कुछमें उत्पज्ञ हुए पुरूषके लिये वेदोंका अध्ययन 
करना मी पुण्यका कार्य है॥ २९३ ॥ 
दतवू यो वेत्ति विधिवद्‌ युक्तः स स्यादू द्विजपेभाः ॥४०॥ 
विमुक्तः सर्वपापेभ्य इति चैब नियबोघत । 

दिजबरों | जो मलुभ्य इस विषयकों विधिपूर्वक जानता 
है, बह योगी द्ोता है तथा उसे सब पाले छुटकारा 
मिल जाता है । इसे मलीभोंति समझो ॥ ४०३ ॥ 
यथावदध्यात्मविधिरेष वः कीर्तितो मया ॥४१॥ 
शानमस्य दि धर्मक्षाः प्रापस्ं श्ानवतामिद्द । 

इस प्रकार मैंने तुमलोगोंसे अध्यात्मविषिका यथावत्‌ 
वर्णन किया । धर्मशजन | शानी पुरुषोंकों इस विषयका 
सम्यक्‌ शान होता है ॥ ४१३ ॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथौश्व मद्दाभूतानि पश्च च । 
सर्वाण्येतानि संघाय मनसा सम्प्रधारयेत्‌ ॥७२॥ 

इन्द्रियों, उनके विषयों और पद्ञ महाभूतोंकी एकताका 
विचार करके उसे मनमें अच्छी तरह घारण कर लेना 
चाहिये ॥ ४२ ॥ 
क्षीणे मनसि सर्वस्मिन्‌ न जन्मसुखमिष्यते । 
ज्ञानसम्पन्नसत्त्वानां तत्‌ सुस्त विदुष्षां मतम्‌ ॥ छ३े॥ 

मनके क्षीण दोनेके साथ ही सब वस्तुओंका क्षय हो 
जानेपर मलुष्यकों जन्मके सुख ( लौकिक सुख-भोग आदि ) 


की इच्छा नहीं होती | जिनका अन्तःकरण शानसे सम्पन्न 
होता है; उन विद्वानोंको उसीमे सुखका अनुमब द्वोता है॥ 


अतः परं प्रवक्ष्यामि खुक््मभावकर्ी शिवाम्‌। 
निवृत्ति स्वाभूतेषु रदुना दारुणेन च॥४४॥ 
महर्षियो | अब मैं मनकी खूह्म मावनाको जाग्रत्‌ करने- 
बाली कल्याणमयी निदृत्तिके विषयमें उपदेश देता हूँ; जो 
कोमल और कठोर मावसे समस्त प्राणियोंमें रहती है ॥४४॥ 
गुणागुणमनासक्षमेकचर्यमनन्तरम । 
पतदू ब्रक्लमयं बृक्तमाहरेकप्द सुखम्‌ ॥ ४५॥ 
जहँ गुण द्वोते हुए भी नहींके वराबर हैं। जो अभिमान- 
के रहित और एकान्तचयसि युक्त है तथा जिशमें भेद-दृष्टिका 
सर्वधा अमाव है। वही ब्रह्ममय बर्ताव बतलाया गया हैः 
बह समस्त सुख्तोंका एकमात्र आघार दे ॥ ४५॥ 
विद्वान कूमे इवाक्ञानि कामान्‌ संहत्य सर्वशः । 
विरजाः सर्बतो मुक्तो यो नरः स खुस्ती खदा ॥ ४६॥ 
जैसे कछुआ अपने अज्ञोंकों सब ओरसे समेट लेता दैः 
उसी प्रकार जो विद्वान्‌ मतुष्य अपनी सम्पूर्ण कामनाओको 
सब ओरते संकुचित करके रजोगुणसे र्वित दो जाता है। बह 
सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त एवं खदाके लिये सुली ऐो 
जाता है ॥ ४६॥ 
कामानात्मनि संयम्य क्षीणतृष्णः समाहित; । 
सर्वभूतखुहन्मिज्रो. ब्रह्मभूयाय. कल्पते ॥ ४७॥ 
जो कामनाओंकों अपने मीतर लीन करके तृष्णासे 
रहित, एकाग्रचित्त तथा सम्पूर्ण प्राणियोंका सुद्ददू और मित्र 
होता है; वह ब्द्मप्रासिका पात्र हो जाता है ॥ ४७॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन सर्वेषां विषयेपिणाम्‌। 
मुनेर्जनपद॒त्यागादुध्यात्माप्रिः. समिध्यते ॥ ४८॥ 
विषयोंकी अमिलापरा रखनेवाली समस्त इन्द्रियोंको 
रोककर जनसभुदायके स्थानका परित्याग करनेसे मुनिका 
अध्यात्मशानरूपी तेज अधिक प्रकाशित होता है ॥ ४८ ॥ 
यथाप्लिरिन्धनैरिद्धों मदाज्योतिः प्रकाशते। 
तथेन्द्रियनिरोघेन महानात्मा  प्रकाशते ॥ ४९॥ 
जैले इंघन ढालनेसे आग प्रज्वलित द्ोकर अत्यन्त 
उद्दीश्ष दिखायी देती है, उसी प्रकार इन्द्रियोंका निरोध करनेसे 
वरमात्माके प्रकाशका विशेष अनुभव होने लगता है ॥ ४९॥ 
यदा पश्यति भूतानि प्रसन्‍्नात्मा55त्मनो ह॒ृदि । 
स्वयंज्योतिस्तदा स॒क्ष्मात्‌ सूक्ष्म प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌॥ ५०॥ 
जिस समय योगी प्रशन्नचित्त दोकर सम्पूर्ण प्राणियोंको 
अपने अन्तःकरणमें स्थित देखने लगता है? उस समय वह 
स्वयंज्योतिःस्वरूप होकर खूमसे मी सृद्म सर्वोत्तम परमात्मा- 
को प्रास होता है ॥ ५० ॥ 
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ओमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्बणि 








अप्ली रूप पयः स्रोतों बायुः स्पर्शनमेव च। 
मद्दी पहुधरं घोरमाकाशअवर्ण तथा॥५१॥ 
रोगशोकसमाबविष्ट.. पञ्स्न्रोतःसमाइतम्‌ । 
पदञ्मभूतसमायुक्त नवद्वारं. द्विदैवतम्‌ ॥ ५२॥ 
रजस्वलमथारइयं त्रिगुु्णं च त्रिधातुकम्‌ | 
खंखगौभिरतं सूढ॑ शरीरमिति घारणा ॥ ५३॥ 
अग्नि जिसका रूप है; रूषिर जिसका प्रवाह दै। पवन 
जिसका स्पर्श है। प्रथ्वी जिसमें हाड़-मांस आदि कठोर रूपमें 
प्रकट है? आकाश जिसका कान है; जो रोग और शोकसे 
चारों ओरसे घिरा हुआ है) जो पाँच प्रवादोंसे आइत है? जो 
पौँंच भूलोंसे भलीमोति युक्त दै। जिसके नी द्वार दें, जिसके 
दो ( जीब और ईश्वर ) देवता हैं, जो रजोगुणमयः अदृश्य 
( नाशवान्‌ )| ( सुख) दुःख और मोइरूप ) तीन गुर्णोलि 
तथा बात) पित्त और कफ-इन तीन धातुओंसे युक्त है, जो 


संसर्गम॑ रत और जड दहै। उसको शरीर समझना 
चाहिये ॥ ५१-५३ ॥ 
डुब्धरं सर्वछोके5स्मिन्‌ ससव॑ प्रति समाक्षितम। 


पतदेव दि छोके5स्मिन्‌ कालचक्क प्रब्तेते ॥ ५७॥ 
जिसका सम्पूर्ण लोकमें विचरण करना डुःखद है जो 
बुद्धिके आपित दै। बढी इख छोकमें कालचक्र है ॥ ५४॥ 
एतम्मद्दार्ण.॑ घोरमगा्घ._ मोहसंक्षितम्‌ । 
विक्षिपेत्‌ संक्षिपेच्चैव बोधयेत्‌ सामरं जगत्‌॥ ५५॥ 
यह कालचक्र घोर अगाघ और मोद नामसे कद्ा जाने- 
बाला बड़ा भारी समुद्रूप है । यद्द देवताओंके सद्दित समस्त 
जगतूका संक्षेप और विस्तार करता दे तथा सबको जगाताहै॥ 
काम क्रोघं भयं लोभमभिद्रोहमथानतम्‌ । 
इन्द्रियाणां निरोधेन सदा त्यजति दुस्त्यजान ॥ ५६॥ 
सदा इन्द्रियोंके निरोधसे मनुष्य काम+ क्रोघ। मय+ 
लोभ) द्रोइ और अकषत्थ-इन खब दुस्त्यज अवगुण?ोंकों त्याग 
देता है ॥ ५६ ॥ 
यस्यैते निजिता छोके त्रिगुणाः पञ्मघातवः | 
व्योस्ि तस्‍्य परं स्थानमानन्त्यमथ लम्यते॥ ५७॥ 
जिसने इस छोकमें तीन गुणोबाले पाज्चमौतिक देदका 
अभिमान त्याग दिया है) उसे अपने दृदयाकाशमें परब्रह्मरूप 


उत्तम पदक उपलब्धि होती है--वह मोक्षकों प्राप्त हो 
जाता है ॥.९७॥ 
प्जेन्द्रियमहाकूछां,... मनोबेगमहोदकाम्‌ | 
नर्दी मोहहृदां तीत्वों कामक्रोघाजुभौ जयेत्‌॥ ५८॥ 
ससर्वंदोषनिर्मुक्तस्ततः पशयति तत्परम्‌। 
जिसमें पाँच इन्द्रियरूपी बढ़े कगारे हैं जो मनोवेगरूपी 
महान जलराशिसे भरी हुई है और जिसके मीतर मोहमय 
कुण्ड दै। उस देदरूपी नदीकों लॉघकर जो काम और क्रोघ- 
दोनोंको जीत छेता दे। वही सब दोषोंसि मुक्त होकर परब्रह्म 
परमात्माका साक्षात्कार करता है ॥ ५८३ ॥ 
मसनो मनसि संधाय पदयन्नात्मानमात्मनि ॥ ५९॥ 
सर्ववित्‌ विम्द॒त्यात्मानमात्मनि । 
जो मनको दृदयकमल्मे स्थापित करके अपने मीतर ही 
ध्यानके द्वारा आत्मदर्शनका प्रयत्न करता है वह सम्पूर्ण 
ूतॉमे सर्बश होता है और उसे अन्तःकरणमें परमात्मतरबका 
अनुभव हो जाता है ॥ ५९३ ॥ 
दकथा वहुधा चैव विकुर्बोणस्ततस्ततः ॥ ६०॥ 
श्ुब॑ पदश्यति रूपाणि दीपादू दीपशतं यथा । 
जैसे एक दौपसे तैकड़ों दीप जला डिये जाते हैं। उशी 
प्रकार एक ही परमात्मा यत्र-तत्र अनेकों रूपोर्मे उपलब्ध 
होता दै । ऐशा निश्य करके शानी पुरुष निःसंदेदह सब 
रूपोंकों एकले ही उत्पन्न देखता दे ॥ ६०३ ॥ 
खत वै विष्णुश्व मित्रश्य चरुणो प्निः प्रजापतिः॥ ६१ ॥ 
खद्दि घाता विधाता च स प्रभुः सर्वतोमुखः। 
हृदय सर्वंभूतानां महानात्मा प्रकाशते ॥ ६२॥ 
आास्तवमें वद्दी परमात्मा विष्णु+ मित्र, बरूण+ अग्नि 
प्रजापति+ धाता; विधाता) प्रभु$ खर्वव्यापी, सम्पूर्ण प्राणियोंका 
छुदय तथा मद्वान्‌ आस्माके रूपमें प्रकाशित दे ॥ ६१-६२ ॥ 
त॑ विशप्रसंघाल्वखुराखुराग्य 
यक्षाः पिशाचाः पितरों बयांसि | 
रक्षोगणा . भ्रूतगणाब्वच सर्वे 
मदषेयब्यैव सदा स्तुवन्ति ॥ ६३॥ 
ब्राक्मणसमुदाय) देवता) अखुर) यक्ष) पिशाच) पितर) 
वक्षी; राक्षस, भूत और सम्पूर्ण मदर्षि भी सदा उ9 परमात्मा- 
की म्तुृति करते हैं ॥ ६३ ॥ 


इति श्रीमद्दा भासते आश्वमेथिके पर्वेणि अजुगीतापवेणि गुरुशिष्यसंबादे द्विचस्वारिंशो5ध्यायः ॥४२॥ 
इस प्रकार श्रोसहामारत आइवमेलिकपर्दके अन्तर्गत अनुमीतःपर्वेमें गुरुशिष्य-संव/दविषयर बयालीसबों अध्याय पुण हुआ ॥४२॥ 


त्रिचलवारिंशो5ध्यायः 
चशाचर प्राणियोंके अधिपतियोंका, धर्म आदिके लक्षणोंका और विषयोंकी अनुभूतिके 
साथनोंका वर्णन तथा क्षेत्रज्षकी विलक्षणता 


बद्योकाच 
मलुष्याणां तु राजस्यः क्षत्रियों मध्यमों सुणः । 


कुअरो वाहनानां च सिंदश्थारण्यवासिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
अविः पश्यूनां सर्वेधामदिस्तु विलवासिनाम्‌। 


अलुगीतापर्ब ] 


जिचत्वारिशो5ध्यायः 


६१८९ 








गयां गोबूषभम्मैव स्त्रीणां पुरुष एवं च ॥ २॥ 
बह्ञाजीने कद्दा-महर्षियो ! मनुष्योंका राजा तो रजो- 
गुणले युक्त क्षत्रिय है । सबवारियोमिं हाथी) बनवासियोमे सिंइ) 
मस्त पशुओंमें भेड़) और बिलमें रहनेबा्ो्मे खर्य। गोओंमें 
बैल एवं ज्यों पुरुष प्रधान है॥ १-२॥ 
न्यप्रोधो जम्बुवृक्षत्व पिप्पलः शाल्मलिस्तथा । 
शिशपा मेपश्टक्ृआ._तथा कीचकवेणबः ॥ हे ॥ 
पते द्वुमाणां राजानो लोके 5स्मिन्‌ नातञ्र संशयः । 
बरगद) जामुन) पौपल) सेमछ), शीशम) मेपशटज्ञ 
( मेदालिगी ) और पोले बॉख-ये ६स लोकमें इक्षोके राजा 
हैं; इसमें संदेह नहीं दे ॥ २३ ॥ 
दिमवान पारियात्रश्व सह विन्ध्यस्त्रकूटवान ॥ ४ ॥ 
इंबेतो नीलब्य भाखमश्य कोश्ठबांब्यैच पर्वेतः। 
गुरुस्कम्धो महेन्द्रश्व माल्यबान्र पबंतस्तथा ॥ ५ ॥ 
पते पर्बंतराजानों गणानां मख्तस्तथा। 
सर्यों प्रद्ाणामधिपो नक्षत्राणां च चन्द्रमा: ॥ ६ ॥ 
दिमवान/ पारियात्र। खहा) विर्ध्य। जिकूट) स्वेत। नील+ 
मांस) कोष्टबान्‌ पर्यत) गुरुस्कम्घ। महेन्द्र और माल्यणन्‌ 
वर्वत-ये सब पर्वत पर्वतोके अधिपति हैं | गणोंके मसदूगण+ 
हलके सूर्य और नक्षत्रोंके चन्द्रमा अधिपति हैं ॥ ४-६ ॥ 
थमः पितृणामधिपः खरितामथ खागरः | 
अम्भसां बरुणों राजा सस्तामिन्द्र उच्चते ॥ ७ ॥ 
यमराज पितरोंके और समुद्र सरिताओंके स्वामी हैं । 
अरुण जलके और इन्द्र मख्दूगणोंके स्वामी के जाते हैं ॥७॥ 
अको5थिपतिरुष्णानां ज्पोतिषामिन्दुरूच्यते । 
अप्निरमूतपतिरनित्यं आह्मणानां. बृहदस्पतिः ॥ ८ ॥ 
उच्णप्रभाके अधिपति दर्य हैं और ताराओंके स्वामी 
आ्द्रण कद्दे गये हैं। भूतोंके निल्य अधीश्वर अग्निदेव हैं 
तथा ब्राह्मणोंके स्वामी ब्रृहस्पति हैं ॥ ८ ॥ 
ओषधीनां पतिः सोमो विष्णुबंलबतां बरः | 
स्वष्टाधिराजो रूपाणां पशूनामीश्वरः शिवः ॥ ९ ॥ 
ओबधियोंके स्वामी सोम हैं तथा बलवानोंमें भे्ठ विष्णु 
हैं। रूबोके अधिपति सूर्य और पश्मुओंके ईश्वर भगवान्‌ 
शिव हैं ॥ ९॥ 
वीक्षितानां तथा यशो दैवानां मघबा तथा | 
दिशामुदीची विप्राणां सोमो राजा प्रतापवान्‌॥ १० ॥ 
दीक्षा अ्रदण करनेवालोंके यक्ष ओर देवताओंके इस्द्र 
अधिपति हैं । दिशाओँडी स्वामिनी उत्तर दिशा दे एवं 
जक्रणेकि राजा प्रतापी खोम हैं ॥ १० ॥ 
कुबेरः सर्वेस्त्नानां. देवतानां. पुरंद्रः । 


बष भूताधिपः सगगेः प्रजानां च॒प्रजापतिः ॥ ११॥ 
खूब प्रकारके रकोंके स्वामी कुबेर! देवताओंके स्वामी 
इन्द्र और प्रजाओंके स्वामी प्रजापति हैं । यह भूतोंके 
अधिपतियोंका सर्ग है ॥ ११॥ 
खर्वेबामेब भूतानामहं ब्रह्ममयों महान । 
भूत परतरं मत्तो विष्णोबोपि न विद्यते ॥१२॥ 
मैं ही रूमयू प्राणियोंका महान अधोश्वर और ब्रह्ममय 
हूँ । मछले अथवा विष्युझे बढ़कर दूसरा कोई प्राणी 
नहीं है ॥ १२॥ 
राजाधिराजः खर्वेबां विष्णुब्रंह्ममयों मदन । 
ईश्वरत्वं विजानीध्यं कतोरमकृत॑ दरिस ॥ १३॥ 
अक्षमय महाविष्णु दी खबके राजाधिराज हैं) उन्दींको 
ईश्वर समझना चाहिये। वे ओदरि खबके कर्ा हैं। रिंद 
डनका कोई कर्चा नहीं है ॥ १३॥ 
जरकिन्नरयक्षाणां._ गन्धरवोरगरक्षसाम्‌ । 
देवदानवनागानां. सर्वेषामीशयरों हि सः ॥ १४॥ 
बे विध्यु दी मनुष्य, किलर, यक्ष। गन्घव॑, शर्प। राक्षस) 
देवक। दानव और नाग सबके अधीश्वर हैं ॥ १४॥ 
अगदेबाजुयातानां सबासां घामलोचना। 
माहेइबरी महादेवी प्रोच्यते पाती हि सा ॥ १५॥ 
उमा देवीं बिजानीध्व॑ं नारीणामुत्तमां शुभाम । 
रतीनां बस्चुमत्यस्तु ख्रीणामप्सरसस्तथा ॥१६॥ 
कामी पुरुष जिनके पीछे फिरते हैं, उन सब सुन्दर 
नेज्रोंवाली सी प्रधान है। एवं जो मादेखवरी, महादेबी और 
वार्बती नामसे कटी जाती हैं; उन मज्जलमयी उमादेवीको 
जियोमें लर्वोच्म जानो तथा रमण करने योग्य ख्ियोमे 
स्वर्णविभूषित अप्सराएँ प्रधान हैं ॥ १९-१६ ॥ 
धर्मकामाश्य राजानों आह्मणा धर्मसेतवः । 
तस्माद्‌ राजा द्विजातीनां प्रयतेत सम रक्षणे॥ १७ ॥ 
राजा धर्म-बालनके इच्छुक होते हैं और ब्राह्मण धर्मके 
केतु हैं। अतः राजाकों चाहिये कि वह छदा बराह्मणोकी 
रक्षाका प्रयत्न करे ॥ १७॥ 
राशां हि विषये येपामवसीदुन्ति साधवः | 
दीनास्ते स्वगुणैः सर्वे: प्रेत्य चोन्‍्मागंगामिनः॥ १८॥ 
जिन राजाओंकि राज्यमें श्रेष्ठ पुरुषोंकों कष्ट होता है, वे 
अपने समस्त राजोचित गुणोंसे दीन हो जाते और मरनेके 
बाद नीच गतिको प्रात होते हैं ॥ १८॥ 
राह्षां दि विषये येषां साधवः परिरक्षिताः। 
तेडस्मिंलोके प्रमोदन्ते सुख प्रेस्थ च भुजते ॥ १९॥ 
आप्लुवन्ति मद्दात्मान इति विक्त द्विजर्षभाः । 


६१९० 


ओमदाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 











द्विजबरों | जिनके राज्यमें श्रेष्ठ पुरुषोंकी सब प्रकारसे 
रक्षा की जाती है; वे मद्दामना नरेश इस छोकर्मे आनन्दके 
भागी होते हैं और परलोकमें अक्षय सुल्ल आस करते हैं, ऐसा 
समझो ॥ १९३ ॥ 
अत ऊध्वें प्रवक्याभि नियत धर्मलक्षणम्‌ ॥ २० ॥ 
अदिखा परमो धर्मों दिंसा चाधर्मलक्षणा । 
प्रकाशलक्षणा देवा मजुष्याः कर्मलछक्षणाः ॥ २१॥ 
अब मैं धबके नियत धर्मके छक्षणोंका वर्णन करता हूँ । 
अहिंसा सबसे श्रेष्ठ घर्म दे और द्विंसा अषर्मका छक्षण 
( खरूप ) है । प्रकाश देवताओंका और यश आदि कर्म 
मनुष्योंका लक्षण है ॥ २०-२१॥ 
शब्दुलक्षणमाकाशं वायुस्तु स्पशेलक्षणः । 
ज्योतिषां लक्षणं रूपमापश्च रखलक्षणाः ॥ २२॥ 
शब्द आकाशका) वायु स्पर्शका, रूप तेजका और रख 
जलका लक्षण है ॥ २२ ॥ 
धारिणी सर्वभूतानां पूथिबी गन्धलक्षणा। 
स्वरव्यज्षनसंस्कारा भारती शब्दलक्षणा ॥ २३॥ 
गस्ब सम्पूर्ण प्राणियोंकों घारण करनेवाली शस्वीका 
लक्षण हे. तथा स्वर-म्यज्जनकी शुद्धिसे युक्त वाणीका 
लक्षण शब्द है॥ २३ ॥ 
मनसो लक्षणं चिन्ता चिन्तोक्ता बुद्धिलक्षणा । 
मनसा चिन्तितानथथोन्‌ बुद्धश्या चेद्द व्यवस्यति ॥२४॥ 
बुद्धि व्यवसायेन लक्ष्यते नात्र संशयः। 
जिस्तन मनका और निश्चय बुद्धिका लक्षण दे; क्‍योंकि 
मनुष्य इस जगतूमें मनके द्वारा चिल्तन की हुई वस्तुओंका 
बुद्धिसे दी निश्चय करते हैं। निश्रयके द्वारा डी बुद्धि जाननेमें 
आती है, इसमें देह नहीं है ॥ २४३ ॥ 
लक्षणं मनसों ध्यान्तमब्यक्तं साधुलक्षणम्‌ ॥२५॥ 
प्रवृत्तिकक्षणो योगो ज्ञान संन्यासलझ्षणम । 
तस्माज्शानं पुरस्कृत्य संन्यसेदिष्द बुद्धिमान ॥ २६॥ 
मनका लक्षण ध्यान है और श्रेष्ठ पुरुषका लक्षण 
बादरसे व्यक्त नहीं द्ोता ( बह स्वसंवेय हुआ करता दे )। 
योगका लक्षण प्रवृत्ति और संन्‍्यासका लक्षण ज्ञान है । इस- 
लिये बुद्धिमान पुरूषक्रो चादिये कि वह शानका आश्रय 
लेकर यहाँ संन्यास ग्रदण करे ॥ २५-२६ ॥ 
खंस्थासी क्ानसंयुक्तः प्राप्नोत्ति परमां गतिम । 
अतीतो हन्द्वमभ्येति तमोसृत्युजरातिगः ॥ २७॥ 
आतयुक्त संस्यासी मौत और बुढ़ापाकों लॉककर सब 
प्रका: इल्दौंसे परे हो अशानास्थकारके पार पहुँचकर परम- 
गतिक प्राम ह्वोता दे ॥ २७॥ 
धर्मल<णसंयुक्तमुक्त वो. विधिवन्‍्मया । 








ग्ुणानां ग्रहर्ण सम्यग्‌ बक्याम्यहमतः परम्‌ ॥ २८॥ 
महर्षियों | यह मैंने तुमछोगसे छक्षणोसद्वित घर्मका 
विधिवत्‌ वर्णन किया अब यह बतडा रहा हूँ कि किस 
गुणको किस इन्द्रियले ठीक-ठीक ग्रहण किया जाता है॥२८॥ 
पार्थिवो यस्तु गन्धो बै प्लाणेन दि स गहाते । 
प्राणस्थव्व तथा बायुगन्‍्धशाने विधीयते ॥ २९॥ 
धृथ्वीका जो गन्बनामक गुण दै। उसका नासिकाके द्वारा 
अद्ण द्ोता है और नासिकार्मे स्थित वायु उस गन्धका 
अनुमव करानेमें सहायक होती दे ॥ २९॥ 
अपां घातू रखो नित्य जिहया स तु गृहाते । 
जिद्ास्थव्व तथा सरोमो रसशाने विधीयते ॥ ३० ॥ 
जलका स्वाभाविक गुण रख दे; जिसको जिह्बाके द्वारा 
अद्ण किया जाता है और जिद्ठामें स्थित चन्द्रमा उस रसके 
आस्वादनमें सद्दायक होता है ॥ ३० ॥ 
ज्योतिषत्थ गुणों रूप॑ चक्षुपरा तब्य गृहाते | 
अश्लुःस्थव्व सदा 5 5दित्यो रूपशाने विधीयते ॥ ३१॥ 
तेजका गुण रूप दे और वह नेश्नमें स्थित सूर्यदेवताकी 
द्ायतासे नेश्रके द्वारा थदा देखा जाता है ॥ ३१॥ 
बायब्यस्तु सदा स्पर्शस्त्वचा प्रशायते च सः । 
त्वक्स्‍्थदचैब सदा बायुः स्पर्शने स विधीयते ॥३२॥ 
बायुका स्वाभाविक गुण स्पर्श है। जितका स्वचाके 
द्वारा शान द्वोता है और त्वचामें स्थित बाधुदेव उस स्पर्शका 
अनुभव करानेमें सद्ायक ढ्वोता है ॥ हे ॥ 
आकाशस्य गुणों होष ओरोत्रेण च स ग्रह्मते । 
ओजस्थाश्व दिशाः सर्वोः शब्दक्ाने प्रकीर्तिताः ॥ ३३॥ 
आकाशके गुण शब्दका कानोंके द्वारा ग्रदण होता है 
और कानमें स्थित सम्पूर्ण दिश्ञाएँ शब्दके अ्वणमें सदायक 
बतायी गयी हैं ॥ ३३ ॥ 
मनसम्ध गुणश्रिन्ता प्रश्या स तु गहाते। 
हृदिस्थइचेतनो धातुर्मनोशाने विधीयते ॥ दे४ ॥ 
मनका गुण चिल्तन है। जिसका बुद्धिके द्वारा ग्रदण 
किया जाता है और द्ृदयमें स्थित चेतन ( आत्मा ) मनके 
चिन्तन-कार्यमें सदायता देता है ॥ ३४ ॥ 
बुद्धिरध्यवसायेन क्षानेन चर महांस्तथा। 
निग्रित्य अ्रदणाद्‌ व्यक्तमब्यक्त नात्र संशयः ॥ ३े५ ॥ 
निश्चयके द्वारा बुद्धिका और शानके द्वारा महत्तस्वका ग्रहण 
द्ता है । इनके का वोंसे दी इनकी सत्ताका निश्चय होता है 
और इसीसे इन्हें व्यक्त माना जाता हैः किंतु वास्तवमें तो 
अतीन्द्रिव दोनेके कारण ये ब्रुद्धि आदि अव्यक्त ही हैं, 
इसमें संशय नहीं है ॥ ३५ ॥ 





अलुगीतापव॑ ] 


अतुश्त्वारिशो उध्यायः 


ब्श्थ्र 








अलिकृप्रहणो नित्यः श्षेत्रश्षो निर्गुणात्मकः। 

तस्मादलिज्रः क्षेत्रशः केवर्ल शानलक्षणः ॥ र३े६॥ 
नित्य क्षेत्रश आत्माका कोई शापक लि७ज् नहीं है; क्योंकि 

बह (स्वयंप्रकाश और) निर्मुण है। अतः क्षेत्रश अलिज्ञ (किसी 

विशेष लक्षणले रहित ) है; केवल शान ही उसका लक्षण 

( स्वरूप ) माना गया है ॥ ३६ ॥ 

अब्यक्त क्षेत्रमुद्दि्ट ग्रुणानां प्रभवाष्ययम्‌ । 

खदा पद्याम्यहं लीनो विजानामि श्एणोमि च ॥३७॥ 
गुणोंकी उत्पत्ति और लयके कारणभूत अब्यक्त प्रकृति- 

को क्षेत्र कहते हैं । मैं उसमें हंलम्न होकर शदा उसे जानता 

और खुनता हूँ ॥ ३७ ॥ 

पुरुषस्तदू विजानीते तस्मास्‌ क्षेत्रश उच्यते। 

गुणबृत्तं तथा बुत्तं क्षेत्रशः परिपद्यति ॥ ३८ ॥ 

आदिमध्यावलानान्त रज्यमानमचेतनम्‌ । 

न गुणा बिदुरात्मानं सज्यमानाः पुनः पुनः ॥ ३५ ॥ 
आत्मा क्षेत्रकों जानता है। इसलिये वह क्षेत्रश कहलाता 

है। क्षेत्र॥ आदि। मध्य और अस्तसे युक्त समस्त उत्पत्ति- 

शीछ अचेतन गुणोंके कार्ययो और उनकी क्रियाकों भी 


मली-भाँति जानता है) किंतु बारंबार उत्पन्न झोनेवाले गुण 

आत्माको नहीं जान पाते ॥ ३८-३९ ॥ 

न सत्य बिन्‍्दते कश्नित्‌ क्षेत्रशस्त्वेव विन्द्ति । 

गुणानां ग्रुणभूतानां यत्‌ परं परम मद्दत्‌ ॥४०॥ 
जो गुणों और गुणोंके कायोंसे अस्यन्त परे है, उस परम 

महान्‌ रुत्यस्वरूप क्षेत्रशकों कोई नहीं जानता परंतु वह 

शबको जानता है ॥ ४० ॥ 

तस्मादू गुणांश्व ससव॑ च परित्यज्येद धर्मबित्‌ । 

क्षीणदोषो ग्रुणातीतः क्षेत्रश्ष प्रविशत्यथ ॥ ४१॥ 
अतः इ७ छोकमें जिसके दोपोंका क्षय हो गया है, बह 

गुणातीत घर्मश पुरुष लव ( बुद्धि ) और शुणोका परित्याग 


करके क्षेत्रशके शरद्ध स्वरूप परमात्मामें प्रवेश कर 
जाता है ॥ ४१ ॥ 
लिद्ध॑न्दो निर्नमस्कारो निःस्वाद्कार एव च। 





अचलबश्वानिकेतश्व क्षेत्रशः स॒परो विभुः ॥ ४२॥ 

क्षेत्र॥ मुख-दुःखादि दल्दोंते रहित, किसीफो 
जमस्‍्कार न करनेबाल। स्वाहकाररूप यशादि कर्म न करने- 
बाला, अचल और अनिकेत है । वही मद्दान्‌ विभु दै॥ ४२॥ 


इति भीमद्वाभारते भाश्चमेधिके प्वणि अजुगीतापवंणि गुरूद्िप्बसंबादे श्रिच्॒वारिश्षोउ्प्यायः ॥ ४३ ५ 
इस प्रकार श्रोमद्वामारत आदज मेथिकपर॑के अन्तगत अनु भीताएबेमे गुरू शिध्यसंब।द विषयक वैंत।दीसर्यी ४«्व।य पूरा हुआ॥ ४६ ॥ 





चतुश्रतवारिंशो5ध्यायः 
सब पद/धौंके आदि-अन्तका और ज्ञानकी नित्यताका वर्णन 


अद्योवाक्त 
यदादिमध्यपर्यन्त॑ प्रदणोपायमेव च। 
नामलक्षणखंयुक्त॑ सर्व वक्ष्याप्ति तस्वतः॥ १॥ 
बअह्लाजीने कद्दा--मदर्षिगण ! अब मैं सम्पूर्ण पदा्ोंके 
नाम-लक्षणोंसद्वित आदि) मध्य और अन्तका तथा उनके 
अहणके उपायका यथार्थ वर्णन करता हूँ ॥ १॥ 
अह्दः पूर्व ततो राजिमौसाः शुक्लादयः स्खताः। 
अ्रवणादीनि ऋक्षाणि ऋतबः शिशिरादयः ॥ २ ॥ 
पहले दिन है फिर रात्रि; ( अतः दिन रात्रिका आदि 
है। इसी प्रकार ) शुक्छपक् मद्दीनेका। भवण नक्षत्रोंका और 
शिशिर ऋदुओंका आदि है ॥ २॥ 
आमिरादिस्तु गन्धानां रखानामाप एव च। 
रूपाणां ज्योतिरावित्यः स्पशोनां बायुरुच्यते ॥ हे ॥ 
शब्दस्यादिस्तथा5 5काशमेष भूतकतो गुणः। 
गन्धोंका आदि कारण भूमि दे | रखोंका जल) रूपोंका 
ज्योतिर्मेय आदित्य) स्पशोंका वायु और शन्दका आंदिकारण 


आकाश है । ये गन्व आदि पश्मभतोंसे उत्पन्न गुण हैं॥३२३॥ 
अतः परं श्रवक््यामि भूतानामाविमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
आदित्यो. ज्योतिषामादिरश्निर्भूतादिरुच्यते । 
सावित्री सर्वविद्यानां देवतानां प्रजापतिः॥ ५ ॥ 
अब मैं भूतोंके उत्तम आदिका वर्णन करत हूँ । सूर्य 
मस्त अद्वोंका। और जठरानक भम्पूर्ण प्राणियोंक। आदि 
बतलाया जाता दे । सावित्री सब विथाओंकी और प्रजापति 
देवताओंके आदि हैं ॥ ४५ ॥ 
ओक्वारः सर्ववेदानां बचसखां प्राण पवच। 
यदस्मिन्‌ नियत लछोके सर्व सखावित्रिरुच्यते ॥ ६ ॥ 
उ>कार डम्पूर्ण बेदोंका और प्राण वाणीका आदि है।इस 
छंखारमें जो नियत उच्चारण है। वह खब गायत्री कहलाता है॥ 
गायज्री च्छन्दसामादिः प्रजानां सर्ग उच्यते । 
गावश्तुष्पदामादिर्मनुष्याणां. द्िजातयः ॥ ७ ॥ 
अन्दोंका आदि गायत्रों और प्रजाका आदि खश्टिका 
आरम्मकाछ दे । गौएँ चोपायोकी और ब्ाद्वाण मनुष्योंके आदि दैं॥ 


६१९२ 


ओमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 











इंपेनः पतत्रिणामादियेक्षानां हुतमुत्तमम्‌ । 
खरीर्पाणां सर्वेषां ज्येष्ठः सर्पों द्विजोत्तमाः ॥ < ॥ 
दिलवरो | पक्षियोर्मे वाज+ यशोंमें उत्तम आहुति 
और रुम्पूर्ण रेंगकर चलनेवाडे औवॉर्मे साँप भ्रेष्ठ दे ॥ ८॥ 
छृतमादियुगानां च खर्वेषां नात्र संशयः। 
दिरण्यं सर्वरक्ञानामोषधीनां यवास्तथा ॥ ९ ॥ 
उत्पयुग क्षम्पूर्ण सुगोंका आदि दै? इसमें संशय नहीं दे। 
समस्त रल्लॉर्मे सुवर्ण और अन्‍्नॉमे जो श्रेष्ठ दै॥ ९ ॥ 
सखर्वेबां भक््यभोज्यानामन्न॑ परममुच्यते । 
ब्रबाणां चैव सखर्वेषां पेयानामाप उत्तमाः ॥ १०॥ 
सम्पूर्ण मक्य-मोज्य पदार्धोमे अन्न श्रेष्ठ कहा जाता 
है । बहनेवाले और सभी पौनेयोग्य पदार्थों जछ 
डसम है ॥ १०॥ 
स्याबराणां तु भ्रूतानां सर्वेघामविशेषतः। 
अह्मक्षेत्रं सदा पुण्य क्क्षः प्रथमतः स्खतः ॥ ११॥ 
समस्त स्थावर भूतोमिं सामान्यतः ब्रद्मक्षेतर-पाकर नाम- 
बाला वृक्ष भरेष्ठ एवं पविन्न माना गया है ॥ ११॥ 
अहं प्रजापतीनां व सर्वेषां मात्र संशयः। 
मम बिष्णुरचिन्त्यात्मा स्वयम्भूरिति सर सख्त: १२॥ 
अम्पूर्ण प्रजापतियोंका आदि मैं हूँ, इसमें संशय नहीं 
है। मेरे आदि अखिन्ल्यात्मा भगवान्‌ विष्णु हैं। उन्हींको 
स्वयम्भू कहते हैं ॥ १२॥ 
पर्वतानां महामेरुः सर्वेषामप्रजः स्खुतः। 
दिशां च प्रदिशां चोध्वे दिक्पूर्वो प्रथमा तथा ॥ १३॥ 
समस्त पर्ब॑तोंमें सबते पहले मद्ामेरुगिरिकी उत्पत्ति हुई 
है । दिशा और विदिशाओमें पूर्व दिशा उत्तम और आदि 
मानी गयी है ॥ १३॥ 
तथा त्रिपथगा गक्ला नदीनामग्रजा स्घता। 
तथा सरोदपानानां सर्वेषां खागरो5श्रजः ॥ १४॥ 
खब नदियोंमें त्रिपयगा गन्ना ज्देष्ठ मानी गयीदे। 
सरोवरॉमें सर्वप्रथम समुद्रका प्रादुर्माव हुआ दे ॥ १४॥ 
देवदानबभूतानां पिशाचोरगरक्षसाम । 
नरकिन्नरयक्षाणां. सर्वेषामीश्बरः प्भभुः॥ १५॥ 
देव। दानव भूत$ पिश्ञाच+ सर्प) राक्षस) मनुष्य) किन्नर 
और समस्त यक्षेंके स्वामी भगवान्‌ शहर हैं ॥ १५॥ 





इति श्रीमद्दाभारते आश्वमेथिके पर्वेणि अजुगीतापबेणि गुरुशिष्यसंवादे चतुश्स्वारिंकोडस्यायः 


आदिर्विश्वस्य जगतो विष्णुर््नक्षमयो मद्दान्‌ । 
भूत परतरं यस्मात्‌ जैछोक्ये नेद बिद्यते ॥ १६॥ 
सम्पूर्ण जगतके आदिकारण ब्रद्मस्वरूप मह्दाविष्णु हैं। 
तीनो छोकॉर्मे उनले बढ़कर दूसरा कोई प्राणी नहीं है ॥१६॥ 
आश्रमाणां च सर्वेषां गाहंसुथ्यं नात्र संशयः । 
छोकानामाद्रिव्यक्त सर्वस्यान्तस्तदेव च ॥ १७॥ 
सब आश्रमोंका आदि यहस्थ आअम हैः इसमें संदेह 
नहीं है । खमस्त जगत्‌का आदि और अन्त अव्यक्त प्रकृति 
ही है॥ १७॥ 
अह|न्यस्तमयान्तानि उद्यान्ता च शर्वरी। 
खुख्॒स्यान्तं खदा दुःख दुःख्॒स्यान्तं सदा छुखम्‌ ॥ १८॥ 
दिनका अन्त दै सूर्यास्त और रात्रिका अन्त है सूर्योदय । 
खुखका अन्त रदा दुःख दै और दुःख्का अन्त सदा सुख है॥ 
सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छूयाः । 
खंयोगाव्य वियोगान्ता मरणान्त च जीवितम्‌ ॥१९॥ 
समस्त &ंग्रदका अन्त दे विनाश) उत्थानका अन्त है 
पतन। खंयोगका अन्त है वियोग और जीवनका अन्त है सत्यु॥ 
सर्वे कृत बिनाशान्तं जातस्य मरणं धुवम्‌। 
अशाश्वतं दि छोके इस्मिनुखदा स्थावरजक्मम्‌ ॥ २० ॥ 
जिन-जिन वस्तुओँका निर्माण हुआ दै। उनका नाश 
अवश्यम्मावी दै । जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित 
है। इ७ जगत्‌में स्थावर या जज्नम कोई मी सदा रहनेवाला 
नहीं है॥ २०॥ 
इं दत्त तपो5घीत॑ अतानि नियमाश्च ये। 
सर्वेमेतद्‌ विनाशास्तं ज्षानस्याम्तों न विद्यते ॥२१॥ 
जितने भी यज्ञ, दान; तप+ अध्ययन) व्रत और नियम 
हैं, उन खबका अन्तमें विनाश होता दै। केवल शानका अन्त 
नहीं होता ॥ २१॥ 
तस्माज्शानेन थुद्धेन प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः । 
निर्ममो निरहंकारो मुच्यते सर्वपाप्मनिः॥२२॥ 
इसलिये विश्ञुद्ध शानके द्वारा जिसका चित्त शान्त हो 
गया है; जिसकी इन्द्रियाँ वशमें हो चुकी हैं तथा जो ममता 
और अद्ंकारसे रद्दित द्वो गया दै। वद खब पापोंसे मुक्त हो 
जाता है ॥ २२॥ 


इस ब्रकार श्रोमदवानासत आदवमेविकरके अन्तर्कत अनुनतापरेमे गुरूशिष्य-संबाएविष्यक चोदालीसर्वो 
अध्याय पूरा हुआ ॥ डंडे ॥ 
-+-+ककफेककन---- 








अजुगीतापबे ] पञ्चचत्वारिशो उघ्यायः ६१९३ 
पश्चचल्वारिंशो5प्यायः 
देहरूपी कालचक्रका तथा गृहस्य और त्राक्मणके धर्मका कथन 
अल्योवाच रहता है । तोनों गुणोंके अनुसार इसकी प्रइृति देखी जाती दे । 
बुशिसारं मनःस्तस्भमिन्द्रियप्रामबन्धनम्‌ । मानलिक चिन्ता दी इत चक्रकी वन्‍्थनपद्टिक। है | यह सदा 
महाभूतपरिस्कन्थ॑.. निवेशपरिवेशनम्‌ ॥ १ ॥ शोक ओर सखृत्युके वशीभृत रदनेवाल तथा क्रिया और 


जराशोकसमावि्णट व्याधिव्यसनसम्भवम्‌ । 


देशकालबिचारीद॑ श्रमव्यायामनिःस्वनम्‌ ॥ २ ॥ 
अद्दोरातपरिक्षेप शीतोष्णपरिमण्डलम्‌ । 
खुखदुःखान्तसंइलेष॑ श्षुत्पिपासावकीलकम्‌ ॥ हे ॥ 
छायातपबिलेखं च निमेपोन्मेषविहललम्‌ । 
घोरमोहजलाकीर्ण बर्तमानमचेतनम्‌ ॥ ४ #॥ 
मासार्धभालगणितं॑ विषम॑ लोकसंचरम्‌ । 
तमोनियमपक्क च रजोबेगप्रवतेकम्‌ ॥ ५ ॥ 
महाहंकारदीस च. ग़ुणसंजातबर्तनम्‌ । 
अरतिप्रदणानीक शोकखंदारबतंनम्‌ ॥ ६ ॥ 
क्रियाकारणसंयुक्तं._ रागविस्तारमायतम्‌ । 
छोमेष्लापरिविक्षोभ॑ विचित्राशानसम्भवम्‌ ॥ ७ ॥ 
भयमोदपरीवारं भूतसम्मोद्दकारकम्‌ । 
आलनन्‍्दृप्रीतियारं च कामक्रोधपरिग्रहम्‌ ॥ ८ # 
मद॒दादिविशेषास्तमसक्त॑ प्रभवाव्ययम्‌। 
मनोजव॑ मनःकान्त कालचक्न॑प्रवर्तते ॥ ९ ॥ 


ब्रह्माजीने कद्दा--मदर्षियों | मनके शमान वेगवाला 
( देहरूपी ) मनोरम काछूचक्र निरन्तर चल रहा है। यह 
मदत्तस्वएे लेकर स्थूल भूलोतक चौबीस तत्वोसे बना हुआ 
है। इसकी गति कहीं भी नहीं रूकती। यह संसार-बन्धनका 
अनिवार्य कारण दे | बुढापा और शोक इसे पेरे हुए हैं। 
यह रोग और दुर्ब्पतनोकी उलतिका स्थान है । यद देश और 
कालके अनुसार विचरणन्करता रहता है । बुद्धि इस काल- 
चक्रका खार। मन खम्भा और इन्द्रियसबुदाय बन्घन हैं। 
पद्ममद्ाभूत इसका तना है । अशान ही इसका आवरण है। 
अ्रम तथा व्यायाम इसके शब्द हैं। रात और दिन इस चक्र- 
का संचालन करते हैं। सर्दी और गर्मी इतका पेरा है। सुख 
और दुःख इसकी सस्ियों ( जोड़ ) हैं। भूल और प्यास 
इसके कीलक तथा धूप और छाया इसकी रेखा हैं । ओँखोंके 
खोलने और मीचनेसे इसकी व्याकुछता ( चश्चलता ) प्रकट 
दोती दै। घोर मोहरूपी जल (शोकाशु) से यद न्यास रहता है। 
यह सदा दी गतिशीरू और अचेतन है। माल और पक्ष आदिके 
द्वारा इसकी आयुकी गणना की जाती है। यद कभी भी एक-ली 
अबस्थामें नहीं रहता । ऊपर-नीचे और मन्यवर्ती छोकोमें 
सदा चक्कर छगाता रहता है । तमोगुणके बशमें होनेपर 
इसकी पापपड्ठमें प्रति होती है और रजोग्रुणका डेग इसे 
मिप्न-मिन्न क्मोंमे गाया करता है । यह महान्‌ दर्यले उदील 
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कारणले युक्त द। आलक्ति द्वी उसका दीर्च-बिस्तार ( लंबाई- 
चौड़ाई ) है। लोभ और तृष्णा दी इस चक्रको ऊँचे-नीचे 
स्थानोमे गिरानेके देतु हैं । अद्भुत अज्ञान ( माया ) इसकी 
उल्बच्तिका कारण दै। भय और मोह इ8 सब ओरसे घेरे हुए. 
हैं। यह प्राणियोंकों मोदमें डालनेवालछ।। आनन्द और प्रीतिके 
छिये विचरनेवाल। तथा काम और क्रोध संग्रद करनेवाल्। है॥ 
पतदू दन्दसमायुक्त॑ कालचक्रमचेतनम्‌ | 
बिखजेत्‌ संक्षिपेश्वापि बोधयेत्‌ सामरं जगत्‌ ॥ १०॥ 
यह राग-देषादि द्दोंसे युक्त जड देहरूपी कालचक दी 
देवताओंलद्वित #म्पूर्ण जगत्‌की खुष्टि और संदवारका कारण दै। 
तल्वशानकी प्राप्तिका भी यही साधन है ॥ १० ॥ 
कालचक्रप्रवूत्ति च निवृत्ति चैव तस्वतः। 
यस्तु बेद नरो नित्यं न स भूतेषु मुहाति ॥ ११॥ 
जो मनुष्य इस देदमय कालचक्की प्रह्त्ति और निश्ृत्ति- 
को सदा अच्छी तरद जानता है बह कभी मोदमें नही पढ़ता॥ 
विमुक्तः सर्वेसंस्कारैः सर्वद्वन्द्रविवर्जितः। 
विमुक्तः सर्बंपापेभ्यः प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ १२॥ 
बह सम्पूर्ण बाखनाओं। सब प्रकारके इन्दों और समस्त 
पापोंसे मुक्त होकर परमगतिकों प्राप्त होता है ॥ १२॥ 
गृहस्थो ब्रह्मचारी ख बानप्रस्थो5थ भिक्षुकः | 
अत्वार आश्रमाः प्रोक्ताः सर्वे गा स्थ्यमुलका:॥ १३॥ 
अक्षचर्य+ गाईस्थ्य, वानप्रस्थ और धंस्यास--ये चार 
आशभ्रम शास्रोंमे बताये गये हैं। य्दस्थ आश्रम द्वी इन 
बका मूल है ॥ १३॥ 
यः कब्रिदिद्द लोके5स्मिज्ञागमः परिकीर्तितः। 
तस्यास्तगमन श्रेयः कीर्तिरेया सनातनी ॥ १४॥ 
इ संक्षारमें जो कोई भी विधि-निषेघरूप शाज्त कद्दा 
गया है उसमें पारज्ञत विद्वान्‌ होना ग्रहस्थ द्विजोंके लिये 
उत्तम बात है। इसीसे सनातन यशकी प्राप्ति होती है ॥ 
संस्कारेः संस्क्ृतः पूर्व यथावश्चरितव॒तः। 
जातौ ग्रुणविशिष्टायां समावतेंत तत्त्ववित्त ॥ १५॥ 
बहले सब प्रकारके संस्कारोंसे सम्पन्न दोकर वेदोक्त 
विधिसे अध्ययन करते बुए ब्रद्माचर्य शतका पालन करना 
चाहिये । तत्व आरात्‌ तत्ववेत्ताकों उसित दे कि वह समाबर्तन- 
उंस्कार करके उचम गुण्णोंले युक्त कुकमे विवाह करे ॥ १५ ॥ 


ध्श्थ्छ 


ओमहाभारते 











स्वदारनिरतो नित्य शिष्टाचारों जितेन्द्रियः । 
पशञ्चमिन्ध महायज्ञः अदधानो यजेदिद ॥१६॥ 
अपनी ही स्ीपर प्रेम रखना सदा सत्पुरुषोंके आचारका 
पालन करना और जितेन्द्रिय होना णदस्थके लिये परम 
आवदयक है । इस आभ्रमर्मं उसे श्रद्धापूर्वक पत्महायश?के 
द्वारा देवता आदिका यजन करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
देवतातिथिशिष्ाशी. निरतो बेदकर्मसछ । 
इज्याप्रदानयुक्तत्नञ यथाशक्ति यथासुखम्‌ ॥ १७॥ 
हस्थको उचित है कि वह देवता और अतिथिको भोजन 
करानेके बाद बचे हुए अन्नका स्वयं आहार करे। वेदोक्त 
कर्मोंके अनुष्ठानमें संलग्न रदे। अपनी शक्तिके अनुसार प्रसन्‍नता- 
पूवंक यश करे और दान दे ॥ १७॥ 
जन पाणिपादचपलो न नेज्रचपलो मुनिः। 
जल च वागज्नचपल इति शिष्टस्थ गोचरः ॥ १८॥ 
मननशील य्दस्थको चाहिये कि दवाय/ पैर) नेत्र; वाणी 
तथा शरीरके द्वारा दोनेवाली चपलताका परित्याग करे अर्थात्‌ 
इनके द्वारा कोई अनुचित कार्य न होने दे । यदी सत्पुरुषों- 
का बर्ताव ( शिशाचार ) है ॥ १८॥ 
नित्य॑ यशोपबीती स्पाच्छुकूबासाः झुचित्रतः । 
नियतो यमदानाभ्यां सदा शिफश्व संविशेत्‌ ॥ १९ ॥ 
सदा यशोपवीत धारण किये रहे। स्वच्छ बच्न पहने 
उत्तम बतका पारन करे, शौच-संतोष आदि नियमों और 
सत्प-अद्दिंसा आदि यर्मोंके पाछनपूर्बक यथाशक्ति दान करता 
रहे तथा सदा शिष्ट पुरुषोंके साथ निवास करे ॥ १९॥ 
जितशिक्षोद्रो मैत्रः शिष्टाचारसमन्वितः | 
बैणबी धारयेद्‌ यह सोदक चर कमण्डल्युम्‌ ॥ २०॥ 
शिक्षचारका पालन करते हुए जिद्धा और उपस्थको 
काबूमें रखे । सबके साथ मित्रताका बर्ताव करे । बॉसकी छड़ी 
और जलसे भरा हुआ कमण्डड सदा साथ रखे ॥ २०॥ 


[ आश्वमेधिकपर्वंणि 
( ञ्रीणि घारयते नित्यं कमण्डल्युमतन्द्रितः। 
पकमाचमनाथोय एक ये पादधावनम्‌। 


द्क शौचविधानार्थमित्येतत त्रितयं तथा॥ ) 
बह आल्स्य छोड़कर सदा तीन कमण्डल् धारण करे। 
एक आचमनके छिये। दूसरा पैर घोनेके लिये और तीसरा 
शौचसम्पादनके लिये । इस प्रकार कमण्डछ घारणके ये तीन 
अयोजन हैं ॥ 
अधीत्याध्यापनं कुयोत्‌ तथा यजनयाजने । 
दान प्रतिभ्रदं वापि पड्‌गुणां बृत्तिमाचरेत्‌ ॥ २१ ॥ 
ज्राह्मणकों अध्ययन-अध्यापन) यजन-याजन और दान 
तथा प्रतिग्रद--इन छः इत्तियोंका आश्रय लेना चाहिये॥ 
श्रीणि कमोणि जानीत॒आ्क्षणानां तु जीविका । 
याजनाध्यापने चोभे शुद्धात्यापि प्रतिप्रददः ॥ २२॥ 
इनमेंले तीन कर्म--याजन ( यश कराना )! अध्यापन 
( पद़ाना ) और श्रेष्ठ पुरुषोंसे दान छेना--ये ब्राक्मणकी 
जीविकाके साधन हैं ॥ २२ ॥ 
अथ दोषाणि चान्यानि त्रीणि कमोणि यानि तु । 
दानमध्ययन यज्ञो घर्मयुक्तानि तानि तु ॥ २३॥ 
शेष तीन कर्म--दान। अध्ययन तथा यशानुष्ठान 
करना--ये धर्मोपार्जनके लिये हैं ॥ २३ ॥ 
तेच्बप्रमाद॑ कुर्वीत जियु कर्मस धर्मचित्‌। 
दाल्तो मैज्ः क्षमायुक्तः सर्वभूतसमों मुनिः ॥ २४॥ 
सर्वमेतद्‌ यथाशक्ति_विप्रो नि॑तेयब्शुलिः। 
पब॑ युक्तो जयेत्‌ ख्र्गं ग्हस्थः संशितबतः ॥ २५४ 
धर्मशञ ब्राक्मणको इनके पालनमें कमी प्रमाद नहीं करना 
चाहिये । इन्द्रियलंयमी। मित्रमावसे युक्त। क्षमावान्‌! सब 
आ्राणियोंके प्रति खमानभाव रखनेवाला) मननशील) उत्तम 
खतका पालन करनेवाला और पवित्रतासे रहनेवाला य्रृहस्थ 
ब्राक्षण सदा सावधान रदकर अपनी शक्तिके अनुसार यदि 
उपर्युक्त नियमोंका पालन करता है तो बढ स्वर्गलोकको जीत 
छेता है ॥ २४-२५॥ 


इति अ्रीमह्वाभारते आश्चमेथिके पर्वणि अजुगीतापवंणि गुरुशिष्यसंवादे पत्चस्वारिंशोइप्यायः ॥ ४५॥ 
इस प्रकार श्रीमहयमारत आदवमेघिकपदेके अन्तमत अनुमोतापर में गुरूशषिष्य-संवाइविषयक देंतालीसबों अध्याय पूरा हुआ ॥ ४५ ॥ 





पट्चत्वारिंशो5ध्यायः 
अक्मचारी, वानप्रस्थी और संन्यासीके घर्मका वर्णन 


अद्योवाच 
एवमेतेन मार्गेण पूर्वोक्तेन यथाविधि। 
अघीतवान्‌_यथाशक्ति तयैव अ्ह्मचर्यघान ॥ १ ॥ 
स्वधर्मनिरतो विद्वान सर्वेन्द्रिययतों मुनिः। 
गुरोः प्रियद्धिते युक्तः सत्यघर्मपरः झुचिः॥ २ ॥ 
अह्याजीने कद्दा--महर्षिगण | इस प्रकार इस पूरवोक्त 


सार्गके अनुसार ग्रहस्थकों यथावत्‌ आचरण करना चाहिये 
एवं यथाशक्ति अन्ययन करते दुए ब्रह्मचर्य-बतका पावन 
करनेवाले पुरुषकों चाहिये कि वह अपने घर्ममें तत्यर रदेः 
विद्वान्‌ खने+ सम्पूर्ण इन्द्रियोंको अपने अघीन रस) मरुनि- 
जतका पालन करे गुरूका प्रिय और द्वित करनेमें लगा 
रहे+ सत्य बोके तथा घर्परायण एक पवित्र रहे ॥ १-२॥ 


अल्जुगीतापबे ] 


बद्चत्वारिशोउष्यायः 


ध्श्थ्ष 











गशुरूणा समलुशातो भुआताज्षमकुत्सयन्‌। 
हृविष्यमैज्षयभुकू चापि स्थानालनविहारवान्‌ ॥ हे ॥ 
गुरूकी आशा लेकर भोजन करे। मोजनके समय 
अल्लकी निन्‍्दा न करे | मिक्षाके अज्नको इविष्य मानकर 
अहण करे । एक स्थानपर रहे। एक आहनले बैठे और 
नियत समयरमे भ्रमण करे ॥ ३ ॥ 
द्िकालमप्नि जुढ्ानः शुचिभृंत्वा समाहितः। 
धारयीत सदा दण्ड बैल्ब॑ पाछाशमेव बा ॥ ४ ॥ 
बवित्र और एकाप्रचित होकर दोनों समय अस्निमे 
हवन करे । रुदा बेल या पलाशका दण्ड लिये रहे ॥ ४॥ 
क्षौम कापोसिक चापि सूृगाजिनमथापि वा। 
सब काषायरक्त वावासो वापि द्विजस्य € ॥ ५ ॥ 
रेशमी अथवा सूती बल्म या सृगचर्म घारण करे। 
अथवा ब्राह्मणके छिये खारा वल् गेरूए रंगका होना 
चाहिये ॥ ५ ॥ 
मेखला च भवेन्मौजी जटी नित्योद्कस्तथा। 
यशोपथीती स्वाध्यायी अलुब्धो नियतब्तः ॥ ६ ॥ 
जक्षचारी मूँजकी मेखला पहने) जटा धारण करे प्रति- 
दिन स्नान करे! यशोपवीत पहने! वेदके स्वाध्यायमें छगा 
रहे तथा छोभद्दीन होकर नियमपूर्वक बतका पालन करे ॥९॥ 
पूताभिश्य तथैवाद्धिः खदा दैवततर्पणम्‌ । 
भावेन नियतः कुर्बन ब्रह्मचारी प्रशस्यते ॥ ७ ॥ 
जो ब्रह्मचारी सदा नियमपरायण होकर भद्धाके साथ 
झद जलसे निल्‍्य देवताओंका तर्पण करता है। उसकी सत्र 
प्रशंसा होती दै ॥ ७॥ 
पं युक्तो जयेल्लोकान वानप्रस्थो जितेन्द्रियः । 
न संखरति जातीषु परम॑ स्थानमाश्चितः ॥ < ॥ 
इसी प्रकार आंगे बतलाये जानेवाले उत्तम गुण>ले 
युक्त जितेन्द्रिय वानप्रस्पी पुरुष मी उत्तम छोकॉपर विजय 
वाता है। बढ उत्तम स्थानकों पाकर फिर इस छंखारमें जन्म 
चारण नहीं करता ॥ ८ ॥ 
संस्कृतः सर्वसंस्कारैस्तयैव त्रह्मचर्यवान्‌ । 
अआ्रामाश्निष्कम्य चारण्ये मुनिः प्रतजितो बसेत॥ ९. ॥ 
आनप्रस्थ घुनिको सब प्रकारके 6ंस्कारोंके द्वारा शदद 
होकर बरक्षचयंत्रतका पालन करते बुए घरकी ममता त्यागकर 
गॉँबले बाहर निकलकर वनमें निवास करना चाहिये ॥ ९॥ 
चर्मवल्कलसंवाली स्गयं प्रातखुपस्पृशेत्‌ । 
अरण्यगोचरो नित्य न॒प्रार्म प्रविशेत्‌ पुनः ॥ १०॥ 
बढ सगचर्म अथवा वल्कल-वस्म पहने | प्रातः और 
शायंकालके समय स्नान करे । रुदा बनमें दी रदे। गाँवमें 
फिर कमी प्रवेश न करे ॥ १०॥ 


अचेयजतिथीन काले द्द्याष्यापि प्रतिश्रयम्‌ | 

फलपत्रावरैसूलैः इयामाकेन च वर्तयन ॥ ११॥ 
अतिथिको आभ्रय दे और समयपर उनका खत्कार करें। 

जंगली फछ) मूल) पत्ता अथवा खाबों खाकर जीवन-िर्वाह 


अबूत्तमुद्क॑ वायुं. सर्वे वानेयमाअयेत्‌ । 
आश्लीयादाजुपूब्येण.. यथादीक्षमतन्द्रितः ॥ १९॥ 

बहते हुए जल) वायु आदि सब बनकी वस्तुआँका ही 
सेबन करें । अपने बतके अनुसार सदा सावधान रहकर 
ऋमशः उपयुक्त वस्तुओंका आहार करे ॥ १२॥ 


खमूछफलभिक्षाभिरचेंद्तिशिमागतम. 

यदू भक्ष्य स्थाव्‌ ततो दच्ाव्‌ भिक्षां निल्ममतन्द्रितः॥ 
यदि कोई अतिथि आ जाय तो फल-मूलकी भिक्षा 

देकर उसका सत्कार करें। कभी आलख्य न करे। जो कुछ 

भोजन अपने पाख उपस्थित हो; उतीमैंसे अतिथिको 

भिक्षा दे॥ १३॥ 

देबतातिथिपूर्व च सदा प्राक्षीत वाग्यतः। 

अस्पर्धितमनाब्यैव लष्बाशी देवताअ्यः ॥ १४ ॥ 
नित्य प्रति पहले देवता और अतिथियोंकों भोजन दे 

उसके बाद मौन होकर स्वयं अन्न प्रदण करे | मनमें किसीके 

श्ाथ स्पर्धो न रखे। इल्का भोजन करे) देवताओंका सहारा 

के॥ १४॥ 

दान्तो मैत्रः क्षमायुक्तः केशाबइमश्चु च घारयन्‌। 

ज्ुढ़न, स्वाध्यायशीलब्ध खत्यधघर्मपरायणः ॥ १५ ॥ 
इन्द्रियॉंका संयम करें) सबके साथ मित्रताका बर्ताब 

करे) क्षमाशीर बने और दादी-मूँछ तथा सिरके बालोंको 

आारण किये रदे | समयपर अस्निद्दोत्र और वेदोंका ख्वाध्याय 

करे तथा उत्य-घर्मक। पालन करे ॥ १५॥ 

शुचिदेद्ः सदा दक्षों बननित्यः समाद्धितः । 

दब॑ युक्तो जयेत्‌ स्वर्ग बानप्रस्थों जितेन्द्रियः॥ १६॥ 
शरीरकों सदा पविन्न रखे । धर्म-पालनमें कुशलता प्रात 

करे | खदा बनमें रहकर चित्तकों एकाग्र किये रहे | इस 

प्रकार उत्तम घर्मोको पालन करनेवाला जितेन्द्रिय वानप्रस्थी 

स्वर्गपर विजय पाता है ॥ १६ ॥ 

शूहस्थो ब्रह्मचारी च वानप्रस्थो5थ वा पुनः । 

य इच्छेन्मोक्षमास्थातुमुत्तमां वृत्तिमाशयेत्‌ ॥ १७॥ 
ब्क्षचारी) यहस्थ अथवा वानप्रस्थ कोई भी क्यों न 

हो जो मोक्ष पाना चाहता हो। उसे उत्तम बत्तिका आश्रय 

छेना चाहिये ॥ १७॥ 

अभर्ये सर्वभृतेभ्यो दस्वा नैष्कम्यमाचरेत्‌। 

सर्वभूतखुखो मैत्रः सर्वेन्द्रिययतो मुनिः ॥ १८॥ 


६१९६ 


ओमद्ाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 








( बानप्रस्यकी अवधि पूरी करके ) सम्पूर्ण भू्तोंको 
अभय-दान देकर कर्म॑-त्यागरूप संन्याल-धर्मका पालन करे। 
सब प्राणियोंके खुखर्मे सुख माने | सबके साथ मित्रता रखे । 
समस्त इन्द्रियोंका संयम और मुनिहक्तिका पालन करे ॥ १८॥ 
अयाचितमसंक्‍्लपमुपपन्‍न॑ यढच्छया । 
छ्वा प्राह्षे चरेद्‌ मैक्ष्यं बिधूमे भुक्तवज्जने ॥ १९॥ 
चूत्ते शारावसम्पाते मैक्ष्यं लिप्लेत मोक्षबित्‌ । 

बिना याचना किये) बिना संकल्पके दैवात्‌ जो अन 
प्राप्त हो जाय, उस भिक्षासे ही जीवन-निर्वाह करे प्रातः- 
कालका नित्यकर्म करनेके बाद जब गदस्थोंके यहाँ रसोई-घरसे 
धुओं निकलना बंद हो जाय) धरके सब छोग खा-पी चुके 
और बर्तन धो-माजकर रख दिये गये दं; उस खमय मोझ्ष- 
धर्मके शाता छंन्यासीको मिक्षा लेनेकी इच्छा करनी 
चाहिये ॥ १९३॥ 
लाभेन च न हष्येत नालाभे विमना भवेत्‌ । 

न चातिभिक्षां भिक्षेत केबल प्राणयात्िकः ॥ २० ॥ 

मिक्षा मिल जानेपर इर्ष और न मिलनेपर विषाद न 
करे । ( छोभवश ) बहुत अधिक भिक्षाका संग्रद न करे । 
जितनेसे प्राण-यात्राका निर्वाह हो उतनी दी मिक्षा लेनी 
चाहिये ॥ २० ॥ 
यात्रार्थी कालमाकाह्लंश्वरेद्‌ मैक्ष्यं समादितः । 
छाभं॑ साधारण नेच्छेन्न भुआताभिपूजितः ॥ २१॥ 

संन्यासी जीवन-निर्वादके दी लिये मिक्षा माँगे | उचित 
ध्मयतक उसके मिलनेकी बाट देखे । चित्तकों एकाग्न किये 
रहे । साधारण वस्तुओंकी प्राप्तिकी भी इच्छा न करे । जहाँ 
अधिक सम्मान द्वोता दो) वहाँ भोजन न करे ॥ २१॥ 
अभिपूजितलाभाद्धि विजुगुप्लेत भिक्षुकः । 
भुक्तान्यज्ञानि तिक्तानि कषायकडुकानि चर ॥२२॥ 

मान-प्रतिष्ठाके लाभसे संन्यासीकों धरणा करनी चाहिये। 
ब्द खाये हुए तिक्त) कसैले तथा कड़वे अन्नका स्वाद न ले॥ 
नास्वावयीत भुआनो रखांश्य मधुरांस्तथा । 
यात्ञामात्रं च भुझीत केबल प्राणघारणम्‌ ॥ र३॥ 
भोजन करते लमय मधुर रखका भी आस्वादन न करे । 
केवल जीवन-निर्वादके उद्देश्यसे प्राण-घारणमात्रके लिये 
डपयोगी अन्नका आद्वार करें ॥ २३ ॥ 
अखंरोधेन भूतानां बृक्ति लिप्लेत मोक्षबित्‌। 
न चान्यमन्न लिप्लेत भिक्षमाणः कथंचन ॥ २७ ॥ 
मोझषके तस्वकों जाननेबाला संन्यासी दूसरे प्राणियॉकी 
जीबिकामे याघा पहुँचाये विना दी यदि भिक्षा मिल जाती 
हो) तमी उसे स्वीकार करे । भिक्षा माँगते छमय दाताके 





द्वारा दिये जानेवाले अन्नके सिवा दूसरा अन्न लेनेकी कदापि 
इच्छा न करे ॥ २४॥ 
जल खंनिकाशयेद्‌ धर्म विविक्ते चारजाश्रेत्‌ । 
शुल्थागारमरण्य वा बृक्षमू् नर्दी तथा॥२५॥ 
श्रतिश्रयार्थ सेबेत पार्वती वा पुनर्गुदाम्‌। 
आरमैकराज्िको प्रीष्मे वर्षोस्वेकज्ञ वा घलेत्‌ ॥ २६ ॥ 
डसे अपने घर्मका प्रदर्शन नहीं करना चाहिये । रजो- 
गुणले रद्दित द्वोकर निर्जन स्थानमें विचरते रहना चाहिये। 
रातकों सोनेके छिये सूने घर जंगल) कृक्षकी जढ़। नदीके 
किनारे अथवा पर्वतकी गुफाका आश्रय लेना चाहिये | 
प्रीष्मकालमें गाँवमें एक रातसे अधिक नहीं रहना चाहिये। 
किंद्व वर्षाकालमें किसी एक ही स्थानपर रहना उचित है ॥ 
अध्चा सरर्येण निर्विष्टः कीटवष्यचरेन्मद्दीम्‌ । 
दयार्थ चैब भूतानां समीक्ष्य पथिबीं चरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
खंचयांश्य न कुीत स्नेहचासं च॒ वर्जयेत्‌। 
जबतक खूर्यका प्रकाश रददे तमीतक संन्यासीके लिये 
रास्ता चलना उचित दै। वह कीड़ेकी तरद धीरे-धीरे समूची 
शृथ्बीपर विचरता रदे और यात्राके समय जीबॉपर दया करके 
श्ृष्वीको अच्छी तरद देख-भालकर आगे पाँव रखे | किशी 
प्रकारका ठंप्रह न करे और कहीं भी आलक्तिपूर्वक निवाल 
न करें ॥ २७३ ॥ 
पूताभिरद्धिनित्यं वै कार्य कर्बीत मोक्षविल्‌ ॥ २८ ॥ 
डपस्पृशेदुद्धताभिरक्षिस्ध॒ पुरुष: सखदा। 
मोक्ष-धर्मके शाता संन्यासीकों डचित दै कि सदा पवित्र 
जल्से काम ले | प्रतिदिन तुरंत निकाले हुए. जलते स्नान 
करे ( बहुत पहलेके भरे हुए जलसे नहीं )॥ २८३ ॥ 
अहिंसा श्रह्मचर्य च सत्यमाजबमेब च॑ ॥ २९॥ 
अक्रोधश्यानस्या च दमो नित्यमपैशुनम । 
अष्टस्वेतेयु युक्तः स्थादू बतेषु नियतेन्द्रियः ॥ ३० ॥ 
अद्ठिंसा) बक्मचर्य+ खत्य+ सरलता, क्रोषका अभाव) 
दोष-दृष्टिका त्याग) इन्द्रियलंयम और चुगली न ख्ाना-इन 
आठ ब्तोंका खदा सावधानीके साथ पाछन करे | इन्द्रियोंको 
बशर्में रखे ॥ २९-३० ॥ 
अपापमशर्ठ बृत्तमजिह्मं नित्यमाचरेत्‌ । 
जोषयेत सदा भोज्यं प्रासमागतमस्पृदः ॥ ३१॥ 
उसे खदा पाप+ शठता और कुटिलतासे रद्ित होकर 
बर्ताव करना चाहिये । नित्यप्रति जो अन्न अपने-आप प्रासत 
हो जाय; उसको गअद्ण करना चाहियेः किंतु उसके लिये 
भी मनमें इच्छा नहीं रखनी चादिये ॥ ३१ ॥ 
याज्ञामाजं च आुझीत केवर्ल प्राणयाज्िकम । 
धमेलब्धमथाक्षीयात्ञ काममजुबर्तयेत्‌ ॥ ३२॥ 


घद्यत्यारिशो उभ्यायः 


६१९७ 





प्राणयात्राका निर्वाह करनेके लिये जितना अन्न आवश्यक 
कै उतना ही ग्रहण करे। घर्मतः प्राप्त हुए अन्नका दी आद्वार 
करे । मनमाना भोजन न करे ॥ ३२॥ 
भ्रासादाच्छावनादन्यन्न ग॒द्धीयात्‌ कथंचन | 
यावदाहारयेत्‌ तावत्‌ श्रतिगृद्लीत नाघिकम्‌ ॥ रे३े ॥ 
खानेके लिये अन्न और शरीर ढकनेके लिये वस्॒के 
सिवा और किशी वस्तुका संग्रद न करे | मिक्षा भी; जितनी 
भोजनके लिये आवश्यक दो! उतनी ही ग्रदण करे; उससे 
अधिक नहीं ॥ ३३ ॥ 
परेभ्यो न प्रतिप्राह्मं न च॒ देयं कदाचन । 
भूतानां संविभज्य खदा घुघः ॥ ३े७॥ 
बुद्धिमान्‌ #म्याशीको चाहिये कि दूसरोंके लिये मिक्षा 
न मौँगे तथा सब प्राणियोंके लिये दयाभावसे खंविभागपूर्वक 
कभी कुछ देनेकी इच्छा भी न करे ॥ ३४॥ 
नावृवीत परस्वानि न गुद्घीयादयाचितः । 
न किचिद्‌ विषय भुफ्त्वा स्पृदयेस्‌ तस्य के पुनः॥३५॥ 
दूसरोंके अधिकारक। अपदरण न करे | बिना प्रार्थनाके 
किसकी कोई वस्तु स्वीकार न करे | किसी अच्छी वस्तुका 
उपभोग करके फिर उसके लिये लालायित न रदे ॥ ३५ ॥ 
खदमापस्तथान्नानि पन्रपुष्पफलानि च। 
अखंबूतानि गद्बीयात्‌ प्रवृत्तानि च कार्यवान॥ ३६ ॥ 
मिट्टी, जब) अन्न) पत्र) पुष्प और फल-ये वस्तुएं यदि 
किसीके अधिकारमें न हों तो आवश्यकता पढ़नेपर क्रिपाशील 
संन्यासी इन्हें काममें छा सकता है ॥ ३६ ॥ 
न दिल्पजीबिकां जीवेद्धिरण्यं नोत कामयेत्‌। 
न द्वेश नोपदेश च भवेज्य निरुपस्क्ृतः ॥ ३े७॥ 
बढ शिल्पकारी करके जीविका न चलावे) सुवर्णकी इच्छा 
न करे | किसीछे देष न करे और उपदेशक न बने तथा 
0ंप्रदरद्िित रहे ॥ ३२७ ॥ 
अद्धापूतानि भुझीत निमित्तानि च वर्जयेत्‌ । 
खुधावृत्तिरसक्तब्व सखर्व॑भूतैरसंबिद्म्‌ ॥ ३८ ॥ 
अद्वासे प्रात हुए. पविन्न अन्नका आद्वार करे। मनमें 
कोई निमित्त न रखे । सबके साथ अमृतके समान मधुर 
बतौब करे! कईीं भी आशक्त न हो और किसी भो श्राणीके 
साथ परिचय न बढ़ावे ॥ ३८ ॥ 
आशीर्युक्तानि सबोणि हिंसायुक्तानि यानि च। 
छोकसंग्रहर्धमभ व नैव कुयोन्‍न कारयेत्‌ ॥ रे ॥ 
जितने भी कामना और हिंखासे युक्त कर्म हैं। उन सबका 
एबं छौकिक कमोंका न स्वयं अनुष्ठान करे और न दूसरोंले 
कराते ॥ ३९॥ 
सर्वभावानतिक्रम्य लघुमात्रः परिबजेत । 


समः सर्वेषु भूतेषु स्थावरेशु चरेशु च ॥४०॥ 
खब प्रकारके वदार्थोकी आसक्तिका उल्लहनन करके थोढ़ेमें 
#ंतुष्ट हो सब ओर विचरता रहे | स्थावर और जन्म सभी 
प्राणियोके प्रति समान भाव रखे ॥ ४० ॥ 
पर नोद्वेजयेत्‌ काचिन्न च कस्यचिदुद्धिजेत्‌ । 
विश्वास्यः सर्वभूतानामश्यो मोक्षविदुच्यते ॥ ४१॥ 
किसी दूसरे प्राणीको उद्देगग न डाछे और स्वयं भी 
किछीसे उद्विग्न न दो । जो खब प्राणियोंका विश्वासपात्र बन 
जाता है; वह सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष-घमेका श्ञाता कइलाता है ॥| 
अनागतं च न॒थध्यायेन्नातीतमचुचिस्तयेत्‌ । 
बर्तमानमुपेक्षेत कालाकाह्ली समाहितः ॥४२॥ 
धंन्यासीकों उचित है कि भविष्यके लिये विचार न करेः 
बीती दुई घटनाका चिन्तन न करे और बर्तमानकी भी उपेक्षा 
कर दे । केवल कालकी प्रतीक्षा करता हुआ चित्तइसियोंस् 
छमाघान करता रहे ॥ ४२ ॥ 
न चक्षुपा न मनसा न बाचा दूषयेत्‌कचित्‌। 
न प्रत्यक्ष परोक्षं वा किचिद्‌ दुएं समाचरेत॥ ७३॥ 
नेजले। मनते और वाणीसे कही भी दोपहर न करे। 
उबके सामने या दूसरोंकी आँख बचाकर कोई बुराई न फरे ॥ 
इन्द्रियाण्युपसंहत्य कूर्मों5क्वालीब सर्वशः । 
क्षीणेन्द्रियमनोबुद्धिनिरीह:.. सर्वतत्ववित्‌ ॥ ४४॥ 
जैसे कछुआ अपने अन्लॉकों शव ओरसे समेट लेता के. 
उसी प्रकार इन्द्रियॉंको विषयोंकी ओरसे इटा ले । ईस्द्रियः 
मन और बुढ्धिकों हुर्बल करके निश्चे्ठ हो जाय । समूर्ण 
तत्वोंका शान प्रास करे ॥ ४४॥ 
लिद्धेन्दों निर्नमस्कारों निःस्वाहाकार एवं च। 
निर्ममो निरहंकारो निययोंगक्तेस आत्मवान ॥४५॥ 
इल्द्रोंसि प्रभावित न दो किसीके सामने मांथा न टेके । 
स्वादाकार ( अस्निहोश्र आदि ) का परित्याम करें। ममता 
और अइंकारसे रहित दो जाय+ योगकषेमकी चिस्ता न करे। 
मनपर विजय प्राप्त करे ॥ ४५ ॥ 
निराशीनिंगुंणः शान्तो निरासक्तों निराक्षयः। 
आत्मसज्ञी च तस्‍्वशों मुच्यते नात्र संशयः॥ ४६॥ 
जो निष्काम) निगगुण+ शान्त। अनाक्कक्तः निराभय 
आत्मपरायण और तस्वका ज्ञाता द्वोता है, बढ़ मुक्त हो जाता 
है; इसमें संशय नहीं है ॥ ४६ ॥ 
अपादपाणिपृष्ठं तद॒शिरस्कमनूदरम । 
अद्दीणगुणकमोर्ण. केवर्ल विमल॑ स्थिरम्‌ ॥ ४७॥ 
अगन्धमरसखस्पर्शमरूपाशब्दमेव च्च। 
अल्भुगम्यमनासक्तममांसमपि चेव यत्‌ ॥ ए८ट॥ 


द्श्ब्ट 


श्रीमहाभारते 


[ आश्थमेघिकपवंणि 











निश्चिन्तमब्ययं दिल्यें कूडस्थमपि सदा । 
सर्वभूतस्थमात्मानं ये पश्यन्ति न॒ ते खताः ॥४९॥ 
जो मनुष्य आत्माकों हाथ) वैर। पीठ मस्तक और 
डदर आदि अज्ञॉसे रद्वित) गुण-कर्मोसे दीन) केवल) निर्मछ) 
स्थिर) रूप-रस-गन्घ-स्पर्श और शब्दसे रहित शेय+ अनासक्त+ 
हाढ़-मांकके शरीरसे रहित, निश्चिन्त। अविनाशी। दिव्य और 
सम्पूर्ण प्राणियोमें स्थित सदा एकरस रहनेवाल्ण जानते हैं। 
उनकी कभी मृत्यु नहीं होती ॥ ४७-४९ ॥ 
जन तत्न क्रमते बुद्धिनेन्द्रियाणि नदेबताः। 
वेदा यक्ञाश्व॒ लोकाश्य न तपो न बतानि च ॥ ५० ॥ 
यत्र क्ञानवर्ता प्राप्तिरिलिक्लश्रदणा स्खता। 
तस्मादलिक्न्धर्मशोी. धर्मतस्वमुपाचरेत्‌ ॥५१ ॥ 
डस आत्मतस्वतक बुद्धि; इन्द्रिय और देवताओंकी मी 
पहुँच नहीं द्ोती । जहाँ केवल शानवान्‌ मद्ात्माओंकी दी 
गति है, बढाँ वेद, यश) छोक/ तप और व्तका भी प्रवेश 
नहीं होता; क्‍योंकि बह बाह्य चिहसे रहित मानी गयी दे | 
इसडिये बाह्य चिहोंसे रहित घर्मको जानकर उसका यथार्थ 
रूपले पाछन करना चाहिये ॥ ५०-५१ ॥ 
गूढधमोश्चितो विद्वान विशानचरितं चरेत्‌। 
अमूठो सूढरूपेण चरेद्‌ धर्ममदूषयन्‌ ॥ ५२ ॥ 
गुहा धर्ममे स्थित विद्वान्‌ पुरुषकों उचित दे कि वह 
बिशनके अनुरूप आचरण करे । मूद न होकर भी मूदके 
समान बर्ताव करे) किंतु अपने किसी व्यवद्वारसे धर्मकों 
कलक्वित न करे ॥ ५२॥ 
इति श्री मद्दाभारते भाइवमेधिके पर्वणि भजुगीतापबंणि 


तथैनमवमन्येरन परे _ खततमेष दि । 
यथाबृत्तश्वरेच्छान्तः सता घधमोनकुत्सयन्‌ ॥ ५३॥ 
य वर्ब बृत्तसम्पन्नः ख मुनिः श्रेष्ठ उच्यते । 

जिस कामके करनेसे समाजके दूसरे छोग अनादर करें 
जैसा ही काम शान्त रहकर सदा करता रहे) किंतु सत्युरुषोंके 
घर्मकी निन्‍दा न करे | जो इस प्रकारके बर्तावसे सम्पन्न हैः 
वह श्रेष्ठ मुनि कहलाता दे ॥ ५३२३ ॥ 


इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्व मद्ाभूतानि पञ्न च ॥ ५४॥ 
मनो चुद्धिरहंकारमब्यक्त पुरुष तथा । 
पतल्‌ सच प्रसंख्याय यथावत्‌ तस्‍्वनिश्धयात्‌ ॥ ५५ ॥ 
ततः स्वर्गमबाप्नोति विमुक्तः स्र्वंबन्धनः। 

जो मनुष्य इन्द्रियः उनके विषय) पद्ममद्ाभूत/ मनः 
जुद्धि। अहंकार) प्रकृति और पुरुष-इन सबका विचार करके 
इनके तत्वका यथावत्‌ निश्चय कर लेता है; वह रुम्पूर्ण बन्धरनों- 
से मुक्त होकर स्वरगको प्राप्त कर छेता है ॥ ५४-५५३॥ 
ब॒ताबदन्तबेलायां परिसंख्याय तत्ववित्‌ ॥५६॥ 
ध्यायेदेकान्तमास्थाय मुच्यते 5थ निराअयः। 

+ सर्वस्लेभ्यों वायुराकाशगो यथा ॥ ५७॥ 

क्षीणकोशो निरातझुस्तयेदं प्राप्लुयात्‌ परम॥ ५८॥ 

जो तस्ववेत्ता अन्त समयमें इन तत्वोंका शान प्राप्त करके 
एकास्तर्मे बैठकर परमात्माका ध्यान करता है? बह आकाशर्मे 
विचरनेवाले वायुकी भाँति सब प्रकारकी आसक्तियोंसे छूटकर 
पशञ्कोशॉसे रहित) निर्भभ तथा निराअय द्ोकर ग्रुक्त एवं 
वरमात्माको ग्राल दो जाता है ॥ ५६-५८ ॥ 
शर्म न्रतलर परेाकरलोश नाक! 8९९४ 


एस प्रकार श्रीमदभारत आदजमेथिकूणवेके अन्तमत अ»जुशीतापवेमे गुरू शिष्य-संवादगिष्यक छियालीसर्यों अध्याय पूरा हुआ ॥ ४६॥ 


सप्तचलवारिंशो5ध्यायः 
मुक्तिके साधनोंका, देहरूपी बृक्षका तथा ज्ञान-खड़से उसे काटनेका वर्णन 


अक्योवाक्त 

संन्यास तप इत्याइुर्बृदा निश्चितवादिनः । 
ब्राह्मणा बह्मयोनिस्था शान त्रह्म परं॑ बिदुः ॥ है ॥ 

ब्ह्माजीने कद्दा--महर्षियों ! निश्चित बात कइनेवाले 
और वेदौंके कारणरूप परमात्मामें स्थित इृद्ध ब्राह्मण संन्यास- 
को तप कहते हैं और शानको दी परन्द्माका स्वरूप मानते हैं॥ 
अतिदूरात्मक ब्रह्म वेदविद्याव्यपाअयम ॥ 
निर्धन्द्वं निर्गुणं नित्यमचिन्त्यगुणमुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
ज्ञानेन तपसा चैव घीराः पश्यन्ति तत्‌ परम्‌। 

बह वेदबिय्ाका आघार ब्रह्म ( अशनियोंके लिये ) 
अत्यस्त दूर दे । बह निद्दन्द्र। निमुंण) नित्य+ अचिन्त्य 


शुणोसे युक्त और थर्वश्रेष्ठ दे । घीर पुरुष शान और तपश्याके 
द्वारा उस परमात्माका साक्षात्कार करते हैं ॥ २३ ॥ 
निर्णिक्तमनसः पूता व्युत्कान्तरजसो 5मल्छाः ॥ हे ॥ 
तपसा क्षेममध्वानं गउछल्ति परमेश्वरम्‌ । 
संन्‍्यासनिरता नित्य ये च ब्रह्मबिदों जनाः ॥ ७ ॥ 

जिनके मनकी मैल धुल गयी दे जो परम पतित्र हैं। 
जिन्होंने र जोगुणको स्थाग दिया दै। जिनका अन्तःकरण निर्मेछ 
है; जो नित्प हंन्यासपरायण तथा ब््षके श्ञाता हैं) वे पुरुष 
तपस्याके द्वारा कल्याणमय पथका आश्रय लेकर परमेश्वरको 
प्रास होते हैं ॥ ३-४ ॥ 


तपः श्रदीप शत्याइुराचारो धर्मसाघकः । 


अलुगीतापब ] 


सप्तचत्वारिशो उध्यायः 


६१९० 








ज्ञान वै परम विद्यात्‌ संन्यास तप उत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
जानी पुरुषोंका कहना है कि तपस्या ( परमात्मतल्वको 
प्रकाशित करनेवाला ) दीपक है? आचार घर्मका खाधक दे? 
ज्ञान परमकका स्वरूप है और संन्यास ही उत्तम तपदै॥ 
यस्तु बेद निराधारं शान तत््वविनिभ्ययात्‌ । 
खर्वभूतस्थमात्मानं स खवेगतिरिष्यते ॥ ६॥ 
जो तत्तवका पूर्ण निश्रय करके शानस्वरूप+ निराधार 
और रु्पूर्ण प्राणियोंके भीतर रइनेवाले आत्माकों जान लेता 
है; बह उ॑व्यापक दो जाता है ॥ ६॥ 
योविद्वान सदृबासं च विवासं चैव पक्यति। 
. त्ैवैकत्वनानात्वे स दुःखात्‌ प्रतिमुच्यते ॥ ७ ॥ 
जो विद्वान्‌ संयोगको मी वियोगके रूपमें दी देखता दे 
तथा वैसे ही नानात्वमें एकत्व देखता दे) वह दुःखसे लबंधा 
युक्त हो जाता है ॥ ७॥ 


यो न कामयते किंचिन्न किचिदवमस्पते । 
इदलोकस्थ पवैष  अरह्मभूयाथ कल्पते ॥ < ॥ 

जो किसी बस्तुकी कामना तथा किसीकी अवदेखना नहीं 
करता) बढ इ8 लोकमें रहकर सी हद्मस्वलूप दोनेमें समर्थ 
हो जातादै॥ ८ ॥ 

४. खर्वेभूतप्रधानवित्‌ । 

निर्ममो निरहंकारों मुच्यते नाज संशयः ॥ ९॥ 

जो सब भूतोंमें प्रधान--पकृतिको तथा उसके गुण एवं 
तसबकों मलीभोति जानकर ममता और अहंकारसे रहित ह्दो 
जाता है? उसके युक्त दोनेमें संदेद नहीं है ॥ ९॥ 
लिडेन्दरों निननमस्कारो निःस्वधाकार पव॒ च। 
निर्मुणं नित्यमद्वन्द॑ प्रशमेनैब गच्छति ॥ १०॥ 

जो दन्दोंले रहित) नमस्कारकी इच्छा न रखनेवाला 
और स्वघाकार ( पितृ-कार्य ) न करनेवाला संन्याडी दे) बद 
अतिशय शान्तिके द्वारा दी नि्गुण+ इन्द्रातीत, नित्यतस्वकों 
प्राप्त कर लेता है ॥ १०॥ 


दित्वा गरुणमय्य सर्वे कर्म जन्तुः शुभाशुभम्‌ । 
उम्र सत्याह॒ते दित्वा मुच्यते नात्र संशयः ॥ ११॥ 


ज्भ और अश्यम समस्त तिगुणात्मक कर्मोका तथा सत्य 
और अल्त्य--इन दोनोंका मी त्याग करऊे छंन्यासी घुक्त 
हो जाता है; इख्यें शंछय नहीं है॥ ११॥ 


अध्यक्तयोनिप्रभवो बुद्धिस्कन्धमयों मद्दान । 
इन्द्रियाहुरकोठरः ॥ १२॥ 
मद्दाभूतविशालश्थ विशेषयति शाखिनः । 
खदापत्रः खदापुष्पः शुभाशुभफलोद्यः ॥ १३॥ 
आजीब्यः सर्वभूतानां ब्द्यवृक्षः सनातनः। 
पनंछिस्‍्वा च भित्त्वा च तत्त्वश्षानासिना बुधः॥ १४॥ 
दित्वा सक्मयान पाशान खृत्युजन्मजरोदयान । 
निर्ममो निरहक्वारों मुच्यते नात्र खंशयः॥१५॥ 


यह देह एक ब्ृक्षके समान दै।अशान इक्का मूल 
(जड़ ) है? बद्धि स्कन्ब ( तना ) है! अढंकार शाला हैः 
इन्द्रियों अहुर और खोखले हैं तथा पदञ्मभूत इसको विशाल 
बनानेवाले हैं और इस बृक्षकी शोभा बढ़ाते हैं। इसमें शदा 
ही संकल्परूपी फ्ते उगते और कर्मरूपी फूल खिलते रहते है । 
शमाझ्ञम कमोंले प्राप्त होनेवाले सुख-दुःलादि ही इसमें छदा 
छगे रहनेवाले कल हैं । इस प्रकार बक्लरूपी बीजते प्रकट होकर 
प्रवाइ-रूपले शदा मौजूद रइनेवाल्या यह देदरूपी इृक्ष समस्त 
आ्राणियोंके जीवनका आधार दे । बुद्धिमान पुरुष तस्‍्वश्ञानरूपी 
खद़से इस बरक्षकों छिसन भिसन कर जब जस्म-सृत्यु और 
जरावस्थाके चक्वरमें डालनेवाले आश्क्तिरूप बन्चनोंकों तोड़ 
डारूता है तथा ममता और अहंकारसे रद्दित हो जाता हैः 
उस समय उसे अवश्य युक्त प्राप्त होती है। इसमें हएय 
नहीं दै॥ १२-१५॥ 


द्वाविमौ पक्षिणौ नित्यौ संक्षेपौ चाप्यचेतनौ । 
पताम्यां तु परो यो उन्‍्यइवेतनावान्‌ सर उच्यते ॥१६॥ 
इ७ कृक्षपर रहनेवाले ( मन-बुद्धिरूप ) दो पक्षी हैं। जो 
जिल्य क्रियाशील द्वोनेपर भी अचेतन हैं । इन दोनोसे भेष्ठ 
अन्य (आत्मा) है। वह शानतम्पन्न कद्दा जाता दै॥ १६॥ 


अचेतनः सस्‍्वसंख्याविमुक्तः 
खत्त्वात्‌ परं चेतयते5सन्तरात्मा । 
स क्षेत्रचित्‌ सर्वस्ख्यातबुद्धि- 
शुगातिगो मुच्यते सर्वेपापैः ॥ १७॥ 


संख्यासे रहित जो रुस्व अर्थात्‌ खूलप्रकृति दै। वह 
अचेतन है । उससे मिन्‍न जो जीवात्मा है? उसे अन्तर्यामी 
वरमात्मा शानसम्पल्न करता है। वहीं छषेत्रकों जाननेबादा 
जब हम्पूर्ण तस्वोकों जान छेता है। तब गुणातीत होकर शब 
पार्षोसे छूट जाता है ॥ १७॥ 


इति श्रीमद्दाभारते आश्वमेघिके पर्वंजि अजुगीताप्ेणि गुरुब्रिष्यसंवादे सतचस्वारिशोउष्यायः ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार औरीमद/माग्त आइडमेजिकपदके अन्तर अनुमीताण्देमें गुरूशिष्य-संबादबिद्यक सैंतालीलगी अध्या दूत हुआ ॥ ४७॥ 


+-२७७७७४००---- 


दर०० 


ओऔमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वंणि 














अष्टचलवारिंशो<घ्यायः 
आत्मा और परमात्माके स्वरूपका विवेचन 


जद्योवाच 
केचिद्‌ ब्रह्ममय॑ वृक्ष केचिद्‌ ब्रह्मव्न मदत्‌ । 
केचित्तु ब्रह्म चाव्यक्तं केचित्‌ परमनामयम्‌ | 
मन्‍्यन्ते.. सवेमप्येतद्व्यक्तप्रभवाब्ययम्‌ ॥ १ ॥ 
अक्याजीने कद्दा--मदर्षिगण ! इस अन्यक्त+ उत्पत्ति- 
शील) अविनाशी सम्पूर्ण इक्षको कोई ब्रद्मस्वरूप मानने हैं और 
कोई मद्दान्‌ ब्रह्मबन मानते हैं । कितने दी इसे अब्यक्त ब्रह्म 
और कितने दी परम अनामय मानते हैं ॥ १॥ 
डच्छुबासमाजमपि चेद्‌ यो 5न्‍्तकाले समो भवेत्‌ । 
आत्मानमुपसक्म्य सतरो5स्तत्वाय. कल्पते ॥२॥ 
जो मनुष्य अन्तकालमें आत्माका ध्यान करके साँस 
हेनेमें जितनी देर लगती दै। उतनी देर भी; सममावर्म स्थित 
द्वोता है; बद अम्ृतत्व ( मोक्ष ) प्रात करनेका अधिकारी 
दोजातादै॥ २॥ 
निमेषसाजत्रमपि चेत्‌ खंयस्यात्मानमात्मनि । 
गच्छत्यात्मप्रसादेन विदुषां प्राप्तिमब्ययाम्‌ ॥ हे ॥ 
जो एक निमेष भी अपने मनको आत्मामेँ एकाप्र कर 
लेता दे। बह. अन्तःकरणकी प्रखस्नताकों पाकर बिद्वानोंकों 
प्राप्त दोनेवाली अक्षय गतिकों पा जाता है ॥ ३॥ 
प्राणायामैरथ प्राणान्‌ संयम्य स पुनः पुनः 
बशद्वाद्शभिवयांपि चतुर्विशात्‌ परं॑_ ततः 
दस अथवा बारद प्राणायामोँके द्वारा पुनः 
संयम करनेवाला पुरुष भी चौबीस तस्वोंसे परे पचीखर्वे 
तस्व परमास्माको प्राप्त ढ्वोता है ॥ ४ ॥ 
दब॑ पूर्व प्रखज्ञात्मा लभते यद्‌ यदिच्छति। 
अव्यक्तात्‌ सत्यमुद्रिक्तमस्तृतत्वाय कलपते ॥ ५ ॥ 
सत्त्यात्‌ परतरं लान्यत्‌ प्रशंलस्तीद्द तद्धिदः । 
इक प्रकार जो पहले अपने अन्तःकरणको शुद्ध कर छेता 
है, बद जो-जो चादइता दे उसी-उसी बस्तुको पा जाता दै। 
अब्यक्तसे उत्कृष्ट जो सत्हवरूप आत्मा दे) वह अमर होनेमें 
समर्थ है। अतः ससवस्वरूप आत्माके मदस्वकों जाननेवाले 
विद्वान. इस जगतूमें तत्वसे बढ़कर और किशी वस्तुकी प्रशंसा 
नहीं करते ॥ ५३ ॥ 
अनुमानाव्‌ विजानीमः पुरुष सत्त्वसंभ्रयम्‌ | 
न शक्‍्यमन्यथा गन्तुं पुरुष द्विजलत्तमाः॥ ६ ॥ 
द्विजवरों |! हम अनुमान-प्रमाणके द्वारा इस बातको 
अच्छी तरद जानते हैं कि अन्तर्यामी परमात्मा सत्वस्वरूप 
इति श्रीमद्वाभारते आश्चमेथिके पर्वणि अजुगीतावर्वणि 





आत्मा्मे स्थित हैं | इस तत्त्वको समझे बिना परम युरुषकों 

प्राप्त करना सम्भव नहीं है ॥ ६॥ 

क्षमा ध्रूतिरहिंसा च समता खत्यमाजंबम्‌। 

ज्ञान त्यागो5थ संन्यासः सात्तविक वृत्तमिष्यते ॥9॥ 
क्षमा) चैर्य+ अहिंसा/ समता) सत्य$ सरलता) शान) त्याग 

तथा संन्याख--ये साज्त्विक वर्ताव बताये गये हैं ॥ ७ ॥ 

पतेनैवाजुमानेन मन्‍्यन्ते बे मनीषिणः । 

सत्य चा पुरुषश्यैव तत्न नास्ति विचारणा॥ < ॥ 
मनीषी पुरुष इसी अनुमानसे उ सत्त्वस्वरूप आत्माका 

और परमात्माका मनन करते हैं। इसमें कोई विचारणीय 

बात नहीं हे ॥ ८॥ 

आहंरेके चल विद्धांसो ये शानपरिनिष्ठिताः। 

क्षेत्रएसत्त्वयोरैफ्यमित्येतक्नोपपद्यते ॥ ९ ॥ 
शानमें भललीमंति स्थित कितने ही विद्वान्‌ कहते हैं. कि 

क्षेत्र और सत्वकी एकता युक्तिसज्ञत नहीं दे ॥ ९॥ 

पृथग्भूत॑ ततः ससस्‍्वमित्येतद्विचारितम्‌ । 

पृथर्भावश्य विशेयः सहजम्थापि तस्‍्वतः ॥ १०॥ 
उनका कहना दै,कि उस क्षेत्रशसे सत्त्य ए्रथक्‌ है क्योंकि 

यह सत्व अविचारसिद्ध है । ये दोनों एक साथ रदनेवाले 

दोनेपर भी तत््वतः अलग-अलग हैं--ऐसा समझना चाहिये ॥ 

तथैवैकत्वनानात्वमिष्यते विदुर्षा. नयः। 

मशकोदुम्बरे चैक्यं प्रृथफत्वमपि उशयते ॥११॥ 
इसी प्रकार दूसरे विद्वानोंका निर्णय दोनोंके एकत्व और 

नानात्वकों स्वीकार करता है; क्योंकि मशक और उदुम्बरकी 

एकता और (थकता देखी जाती है ॥ ११॥ 

मत्स्यों यथान्यः स्यादप्सु सम्प्रयोगस्तथा तयोः। 

सम्बन्धस्तोयविन्दूनां पर्ण कोकनदस्य जा ॥१२॥ 
जैसे जल्ले मछली मिन्‍न हे तो भी मछली और जल- 

दोनोंका संयोग देखा जाता है एवं जलकी बूँदॉंका कमलके 

पत्तेसे सम्बन्ध देश्वा जाता है ॥ १२॥ 

गुरुलवाच 

इत्युक्तवन्तस्ते विप्रास्तदा लोकपितामदम्‌। 

पुनः खंशयमापज्ञाः पश्रच्छुसुनिसत्तमाः ॥ १३॥ 
गुरुने कद्दा--इस प्रकार कहनेपर उन मुनिश्रेष् 

जाक्षणोंने पुनः संशयमें पड़कर उस समय लोकपितामद 

बद्धाजीसे पूछा ॥ १३॥ 

युरुज्िष्यसंवादे अध्टचस्वारिशो्प्यायः ॥ ७८ ॥ 


इस प्रकार औ्रीमद्धाभारत आदवमेचिकूपके अम्तरगत अजुमीतापरेमे मुरःशिप्य-संबादबिब्यक अड़तालीसरवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ४८ ॥ 
'अजननकीनपीकल-+« 


अलुगीतापर्व ] 


'दकोनपशञ्चाशक्तमो उध्यायः 


६२०१ 








एकोनपश्ाशत्तमो5ध्यायः 
धर्मका निर्णय जाननेके लिये ऋषियोंका प्रश्न 


ऋषय ऊचुः 
को था स्विद्हि धर्माणामजुप्ठेयतमों मतः । 
व्याहतामिव पहयामो धर्मस्य विविधां गतिम्‌ ॥ ९ ॥ 
ऋषियोंने पूछा-ब्रक्षत्‌ ! इल जगतूमें समस्त 
धमोमे कौन-सा घर्म अनुछ्नन करनेके लिये सर्वोत्तम माना 
गया है? यद कहिये; क्योंकि इमें घमंके विकरिन्न मार्ग एक 
दूमरेले आइत हुए-से प्रतीत होते हैं ॥ १ ॥ 
ऊरध्वे देहादू बद्न्त्येके नैतदस्तीति चापरे। 
केचित्‌ संशयित सर्वे निःसंशयमथापरे ॥ २॥ 
कोई तो कहते हैं कि देहका नाश दोनेके वाद घमंका 
कल मिलेगा । दूहरे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। कितने 
ही छोग सब धघर्षोको संशवयुक्त बताते हैं और दूसरे तंशय- 
रहित कहते हैं ॥ २॥ 
अनित्य॑ नित्यमित्येके नास्त्यस्तीत्यपि चापरे। 
एकरूप॑ द्विघेत्येके व्यामिश्रमिति चापरे॥ ३ ॥ 
कोई कहते हैं कि धर्म अनित्य है और कोई उसे नित्य 
कहते हैं । दूधरे कहते हैँ कि धर्म नामकी कोई वस्तु दे दी 
नहीं । कोई कहते हैं कि अवश्य दे । कोई कहते हैं कि एक 
ही घर्म दो प्रकारका है तथा कुछ लोग कहते हैं कि घर्म 
मिश्रित है ॥ ३॥ 
मस्यस्ते आ्रह्मणा एव अह्मशास्तस्‍््वद्शिनः। 
एकमेके प्रृथक्‌ चान्ये बहुत्वमिति चआापरे ॥ ४ ॥ 
बेद-शास्त्ोंके शाता तल्वदर्शी ब्राक्षण लोग यह मानते हैं कि 
पक ब्रह्म ही है। अन्य कितने दी कहते हैं कि जीब और ईश्वर 
अलग-अछथ हैं और दूसरे लोग खबकी सता मित्र और 
बहुत प्रकारसे मानते हैं ॥ ४ ॥ 
देशकालाबुभौ. केचिन्नैतदस्तीति चापरे। 
जठाजिनधराश्वान्ये मुण्डाः केचिद्संबूताः ॥ ५॥ 
कितने दी लोग देश और कालकी खत्ता मानते हैं। 
दूसरे छोग कदते हैं कि इनकी खत्ता नहीं हे। कोई जटा 
और सृगचर्म धारण करनेवाले हैं, कोई हिर मुँडाते हैं और 
कोई दिगम्बर रएते हैं ॥ ५ ॥ 
अख्नानं केचिदिच्छन्ति स्नानमप्यपरे जनाः। 
मस्यस्ते श्राह्मणा देवा अश्यशास्तत्वदर्शिनः॥ ६॥ 
कितने दी मलुध्य स्नान नहीं करना चाइते और दूठरे 
लोग जो शास्त्रश तस्वदर्शी ब्राद्मणदेवता हैं, वे स्नानकों ही 
श्रेष्ठ मानते हैं ॥ ६ ॥ 





आहारं केचिदिच्छन्ति केचिआञनशने रताः। 
कर्म केचित्‌ प्रशंसन्ति प्रद्मान्ति चापरे जनाः ॥ ७॥ 
कई छोग भोजन करना अन्छा मानते हैं और कई 
मोजन न करनेमें अभिरत रहते हैं। कई कर्म करनेकी 
प्रशंशा करते हैं और दूसरे छोग १रमशान्तिकी प्रशंसा 
करते हैं ॥ ७ ॥ 
केविन्मोक्ष प्रशंसन्ति केचिद्‌ भोगान्‌ पृथग्विधान। 
धनानि केचिदिच्छल्ति निर्धनत्वमथापरे । 
उपास्यसाधन त्वेके नैतदस्तीति चापरे॥ <॥ 
कितने दी मोक्षकी प्रशंसा करते हैं और कितने दी नाना 
प्रकारके भोगोंकी प्रशंसा करते हैं | कुछ लोग बहुत-सा 
घन चाहते हैं और दूसरे निर्धनताकों प6द करते हैं । कितने 
ही मनुष्य अपने उपास्थ इश्देवकी प्रापिकी साधना करते 
हैं और दूसरे कितने दी ऐशा कहते हैं कि “यह नहीं दै!॥ ८ ॥ 
अद््विखानिरताश्वान्ये. केचिद्धिसापरायणाः । 
पुण्येन यशसा चान्ये नैतदस्तोति चापरे॥९॥ 
अन्य कई लोग अह्विशाधर्का पावन करनेमें रुचि 
रुखते हैं और कई लोग हिंखाके परायण हैं । दूतरे कई पुण्य 
ओर यशसे सम्पन्न हैं | इनके भिन्न दूभरे कहते हैं कि '्यह 
खब कुछ नहीं है? ॥ ९॥ 
सद्भावनिरताश्चान्ये केचित्‌ संशयिते स्थिताः | 
दुःखादन्ये खुल्लादस्ये ध्यानमित्यपरे जनाः॥१०॥ 
अन्य कितने द्वी सद्भावर्मे रुचि रखते हैं । कितने दी 
डोग संशयमें पढ़े रइते हैं । कितने हो ७।धक कष्ट सहन करते 
हुए ध्यान करते हैं और दूसरे कई सुखपूर्दक ध्यान 
करते हैं ॥ १०॥ 
यशमित्यपरे विप्राः प्रदानमिति चापरे । 
तपस्त्वन्ये प्रशंखन्ति स्वाध्यायमपरे जनाः ॥११॥ 
अन्य ब्राह्मण यशकों ओरेष्ठ बताते हैं और दूसरे दानको 
प्रशंकषा करते हैं | अन्य कई तपकी प्रशंकषा करते हैं तथा 
दूभरे स्वाध्यायकी प्रशंता करते हैं ॥ ११ ॥ 
शान संन्यासमित्येके खभाव॑_ भूतचिन्तकाः । 
सर्वमेके प्रशंसन्ति न सर्वमिति चापरे ॥१२॥ 
कई छोग कहते हैं कि ज्ञान दी 6नन्‍्यास है। भौतिक 
विचारवाले मनुष्य स्वमावकी प्रशंसा करते हैं। कितने ही 
सभौकी प्रशंसा करते हैं और दूसरे सबकी प्रशंसा नहीं 
करते ॥ १२॥ 
पं ब्युत्थापिते धर्म बहुधा विप्रवोधिते। 
निश्चयं नाधिगचछामः खम्मूढहाः खुरसत्तम ॥१३॥ 


छ्रणर 


ओऔमद्दाभारते ( आश्वमेथिकपवेणि 














सुरक्रेष्ठ हक्षन्‌! इस प्रकार घर्मकी व्यवस्था अनेक ढंगसे 
परस्पर विरुद्ध बतलायी जानेके कारण हमलोग धर्मके विषय्मे 
मोहित ह्वो रदे हैं; अतः किसी निश्चयपर नहीं पहुँच पाते॥ १३॥ 
इवं श्रेय इवं श्रेय इत्येबं व्युत्यितो जनः। 
यो हि यस्मिन्‌ रतो धर्मे स त॑ पूजयते सदा ॥१४७॥ 

ध्यदी कल्याण-मार्ग दै। यदी कल्याण-मार्ग है?--इस 
प्रकारकी बातें सुनकर मनुष्य-समुदाय विचलित दो गयादे ! जो 
जिक घर्ममें रत है; बह उसीका सदा आदर करता दै॥ १४॥ 
लेन नो5विहिता प्रश्ञामनब्यध बहुलीकृतम । 
पतदाख्यातमिच्छामः श्रेयः किमिति सत्तम ॥१५॥ 

इस कारण हम छोगोंकी बुद्धि विचलित हो गयी दे और 
मन भी बहुत-से संकल्प-पिकल्पोर्मे पड़कर चश्चल हो गया 


है। श्रेष्ठ जक्मन्‌ | हम यह जानना चाइते हैं कि वास्तविक 
कल्याणका मार्ग क्या है ! ॥ १५॥ 
अतः परं तु यद्‌ गुद्यं तद्‌ भवान्‌ वक्तमरहति | 
सस्वक्षेत्रश्योश्वापि सम्बन्धः केन हेतुना ॥१६॥ 
इसलिये जो परम गुह्य तस्व दे। वद आपको इमें 
बतकाना चाहिये | साथ दी यह मी बतलाइये कि बुद्धि 
और क्षेत्रशका सम्बन्ध किस कारणते हुआ है ! ॥ १६॥ 
एबमुक्तः खत तैविग्रमंगर्वा्लोकभावनः। 
तेम्यः शशंस धघमोत्मा याथातथ्येन बुद्धिमान ॥१७॥ 
जोकोंकी स॒ष्टि करनेवाले घर्मात्मा बुद्धिमान मगवान्‌ 
अक्षाजी उन ऋषियोंकी यह बात सुनकर उनसे उनके 
पर्षौका यथार्थ रूपसे उत्तर देने लगे ॥ १७॥ 


इति श्रीमहञाभारते आश्वमेजिके पवेणि अजुगीतापरंणि शुरुशिष्यसंवादे पुकोनपश्माश्तमो3प्यायः ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार रोम भारत आइवमेथिकपरेके अन्तर्गत अनुभीतापवेमे गुरु शिष्य-संवदबिष्यक टनाचासद अध्याय पूरा हुआ॥ ४७ ॥ 





पदश्चमाशत्तमो<ध्यायः 
सच्य और पुरुषकी भिन्‍नता, बुद्धिमानकी प्रशंसा, पश्चभूतोंके ग्रुणोंका विस्तार और 
परमात्माकी श्रेष्ठताका वर्णन 


बद्योवाच 

हन्त बः संप्रवक्ष्यामि यन्‍्मां परृ८्छथ सत्तमाः। 
शुरुणा शिष्यमासाथ यदुक्त तत्नियोघत ॥ १॥ 

अह्याजी बोले--भेक् मदर्षियों ! तुम छोगोंने जो विषय 
पूछा है? उसे अब मैं कहूँगा। गुरने सुयोग्य शिप्यको 
पाकर जो उपदेश दिया है; उसे तुमलोग सुनो ॥ १॥ 
खमस्तमिष्ठ तच्छुत्वा सम्यगेवायधार्यताम्‌। 
अद्दिंसा सर्वभूतानामेतत्‌ कृत्यत्मं मतम्‌॥२॥ 
पतत्‌ पदमलुद्धिमम वरिष्ठ. धर्मलक्षणम्‌। 

डख विषयक यहाँ पूर्णतया घुनकर अच्छी प्रकार घारण 
करे । सब प्राणियोंकी अहिंसा ही सर्वोत्तम कर्तव्य है-ऐल्ग 
माना गया है| यह साधन उद्देगरद्वितः सर्वश्रेष्ठ और ध्मको 
लक्षित करानेवाल्ा है ॥ २३ ॥ 
ज्ञान निःश्रेय इत्याहु्बृद्धा निश्चितदर्शिनः ॥ हे ॥ 
तस्माज्शानेन शुद्धेन मुच्यते सर्वकिल्बियेः 

निश्चयकों साक्षात्‌ करनेवाले ब्ृद्ध छोग कहते हैं कि 
ध्शञान ही परम कल्य्राणका साधन है ।? इसलिये परम शुद्ध 
ज्ञानके दवा ही मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता है ॥ 
हिंसापराश्थ ये केचिद्‌ ये च नास्तिकवृत्तयः। 
लोभमोहसमायुक्तास्ते बे निरयगामिनः ॥ छ # 

जो छोग प्राणियोंकी हिंसा करते हैं, नास्तिकडृत्तिका 





आश्रय छेते हैं और छोम तथा मोहमें फंसे हुए हैं। उन्हें 
नरकमें गिरना पढ़ता दे ॥ ४ ॥ 
आशीर्युक्तानि कमोणि कुर्वते ये त्वतन्द्रिताः। 
ते5स्मिल्लोके प्रमोदन्‍्ते जायमानाः पुनः पुनः॥ ५॥ 
जो छोग सावधान होकर खकाम कर्मोका अनुष्ठान करते 
हैं, वे बारबार इस छोकमें जन्म प्रदण करके सुखी 
होते हैं ॥ ५ ॥ 
कुर्बते ये तु कमोणि अद्धाना विपश्चितः। 
अनाशीर्योगसंयुक्तास्ते घीराः साधुदर्शिनः ॥ ६॥ 
जो विद्वान समत्वयोगमे स्थित हो अद्धाके साथ 
कर्तव्य कमोंका अनुष्ठान करते हैं और उनके फलमें आसक्त 
नहीं द्ोते वे चीर और उत्तम दृष्टिवाले माने गये हैं ॥ ६ ॥ 
अतः पर श्रवक्ष्यामि सस्वक्षेत्रशयोयंथा । 
संयोगो विप्रयोगश्व तजत्निबोधत सत्तमाः॥ ७॥ 
अ्ड मदर्षियों ! अब मैं यद बता रहा हूँ कि रुत्च और 
क्षेत्रशका परस्पर संयोग और वियोग केसे द्वोता है ! इस 
विष्यको ध्यान देकर सुनो ॥ ७ ॥ 
विषयो विषयित्व॑ च सम्बन्धों5यमिद्दोच्यते । 
विषयी पुरुषों नित्यं सत्व॑ च विषयः स्खतः ॥ <॥ 
इन दोनोंमें यहां यह विषय-विषयिभाव सम्बन्ध माना गया 
है। इनमें पुरुष तो रूदा विषयी और रुक्त्य विषय माना 
जाता है ॥ ८॥ 


फलऊ ते टिकबए एग८ 


फती 





अलुगीतापर्व ] 


पद्चाशत्तमो5ष्यायः 
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ध्याख्यात॑ पूर्वकल्पेन मशकोदुम्बरं यथा। 
आज्यमानं न जानीते नित्यं सत्वमचेतनम्‌। 
यस्त्वेब तं बिजानीते यो भुडस्के यद्य भुज्यते ॥ ९ ॥ 
पूर्व अध्यायमें मच्छर और गूलरके उदाइरणले यह 
बात बतायी जा चुकी है कि मोगा जानेवाला अचेतन सत्व 
निल्य-स्वरूप क्षेत्रशकों नहीं जानता) किंतु जो क्षेत्र है बह इस 
प्रकार जानता है कि जो भोगता है बह आत्मा है और जो 
मोगा जाता है। वह रुच्व है॥ ९॥ 
नित्यं श्वन्द्समायुक्त सस्वमाहुमेनीषिणः । 
निद्ध॑न्दो निष्कलो नित्यः क्षेत्रश्गो नि्गुणात्मकः ॥१०॥ 
मनीषी पुरुष रच्बकों दन्द्ययुक्त कहते हैं और क्षेत्र 
निद॑न्द, निष्कछ, नित्य और निगुंगस्वरूप है ॥ १०॥ 
सम॑ संशासुगदजैब स सर्वत्र व्यवस्थितः। 
उपभुड्के सदा सस्‍्वमपः पुष्करपर्णवत्‌ ॥११॥ 
बह क्षेत्रश समभावे सर्वत्र मलीभाति स्थित हुआ 
शानका अनुसरण करता है। जैले कमलका पत्ता निर्लिस 
रहकर अलको घारण करता है वैसे दी क्षेत्रश खदा सत्वका 
उपभोग करता है ॥ ११॥ 
सर्वेरपि गुणैविद्वान्‌ व्यतिषक्तो न लिप्यते। 
जलबिन्दुयंधा छोलः पद्मिनीपत्रसंस्थितः ॥१२॥ 
पबमेवाप्यसंयुक्तः पुरुषः स्थान्न संशयः। 
जैछे कमरठके पत्तेरर पड़ी हुई जलकी चश्चल बूंद उसे 
मभिगो नहीं पाती, उती प्रकार विद्वान्‌ पुरुष खमस्त गुणोतलि 
सम्बन्ध रखते हुए भी किसीसे लिप्त नहीं दोता। अतः 
क्षेत्रश पुरुष वास्तविकर्मे अतक्ञ दे? इसमें संदेद नहीं दे॥ 
ब्रब्यमात्रमभूत्‌ सर्व॑ पुरुषस्येति निम्चयः ॥१३॥ 
यथा द्र्यं च कतों च संयोगो5प्यनयोस्तथा। 
यह निश्चित बात है कि पुरुषके भोगनेयोग्य द्रव्यमाजकी 
उंशा सखब है तथा जैसे द्रव्य और कर्ताका सम्बन्ध है) वैसे 
ही इन दोनोंका सम्बन्ध है ॥ १३३ ॥ 
यथा प्रदीपमादाय कब्ित्‌ तमसि गचछति। 
तथा सस्वप्रदीपेन गउछन्ति परमैषिणः ॥१४॥ 
जैठे कोई मनुष्य दीपक लेकर अन्धकारमें चलता दे? 
कैसे ही परम तस्वक्ों चाइनेवाले साधक सस्वरूप दीपकके 
प्रकाशमं छाघनमार्गपर चलते हैं॥ १४॥ 
यावद्‌ द्व॒ब्यं गुणस्तावत्‌ प्रदीपः सम्प्रकाशते । 
क्षीणे द्रब्ये गुणे ज्योतिरन्‍्तधघोनाय गच्छति ॥१५॥ 
जबतक दीपकर्मे द्रव्य और गुण रदते हैं, तमीतक बढ 
प्रकाश फैलाता है । द्रव्य और गुणका क्षय ह्वो जानेरर ज्योति 
मी अन्तर्धान हो जाती है ॥ २५॥ 
स्यक्तः सत्त्वुणस्त्वेबं पुरुषोउब्यक्त इष्यते। 


दतदू विप्रा विज्ञानीत हन्त भूयो ब्रबीमि घः ॥ १६॥ 
इस प्रकार सत्वगुण तो व्यक्त दै और पुरुष अन्यक्त 
माना गया है । अ््मषियों | इल तखकों समझो । आब मैं 
बुमब्छेगोंसे आगेकी बात बताता हूँ ॥ १६॥ 
सहस््रेणापि दुर्मेघा न बुद्धिमघिगचछति। 
चतुर्थेनाष्यथांशेन बुद्धिमान सुखमेघते ॥ १७॥ 
जिलकी बुद्धि अच्छी नहीं है? उसे हजार उपाय करनेपर 
भी शान नहीं होता और जो बुद्धिमान्‌ दे वह चौयाई प्रयल- 
से भी शान पाकर सुखका अनुभव करता है॥ १७॥ 
एवं धर्मेस्थ विशेयं संसाधनमुपायतः। 
डपायज्ो द्वि मेधावी खुखमत्यन्तमइनुते ॥१८॥ 
दशा बिचारकर किछ्ली उपायठे घर्मके खाघधनका शान 
आस करना चाहिये; क्‍योंकि उपायको जाननेवाछा मेधाबी 
पुरुष अत्यन्त सुखका भागी होता है ॥ १८॥ 
यधाध्वानमपाथेयः प्रपन्‍नो मनुज़ः कचित्‌। 
क्लेशेन याति महतता बिनद्येदन्‍्तरापि च॥१९॥ 
जैसे कोई मनुष्य यदि राह-खर्चका प्रवन्ध किये बिना 
ही यात्रा करता है तो उसे मार्गमें बहुत क्‍्लेश उठाना पढ़ता 
है अथवा वह बीचटरीमे मर मी सकता है ॥ १९॥ 
तथा कर्मसु विज्लेयं फल भब्रति था नवा। 
पुरुषस्यात्मनिःश्रेयः शुभाशुभनिदर्शनम्‌ ॥ २० ॥ 
देखे ही ( पूर्ंजस्थोके पुण्योसे दीन पुरुष ) योगमार्गके 
शाधनमें लगनेपर योगसिद्धिरूप फल कटिनताले पाता है 
अथवा नहीं मी पाता । पुरुषका अपना कल्याणसाधन ही 
उसके पूर्व जन्मके शुभाशुभ संस्कारोंको बतानेबाला है॥ 
यथा चदीघंमध्वानं पह्षश्यामेव प्रपथयते। 
अदृश्पपूर्व , सहसा._तक्त्वदर्शनवर्जितः ॥ २१॥ 
जऔै० पहडे न देखे हुए दूरके रास्तेपर अब मनुष्य 
सहसा वैदल दी चल पढ़ता है (तो वह आपने गस्तव्य 
स्थानपर नहीं पहुँच पाता ) यदी दशा. तत्वजशानले रहित 
अश्ानी पुरुषकी होती है ॥ २१॥ 
तमेब च यथाध्वानं सथेनेहाशुगामिना । 
गच्छत्पश्वप्रयुक्तेन तथा बुद्धिमतां गतिः॥ २२॥ 
ऊर्ध्व पर्वतमारुह्य नान्ववेक्षेत भ्रूतलम्‌। 
किद् उसी मार्गपर घोड़े जुते हुए शीघ्रगामी रथके 
द्वारा यात्रा करनेवाला पुरुष जिस प्रकार शीघ्र दी अपने 
लक्ष्य स्थानपर पहुँच जाता है तथा वह ऊँचे पर्वतपर चदकर 
जीचे एृष्वोकी ओर नहीं देखता, उसी प्रकार शानी धुरुषो- 
की गात होती है ॥ र२३ ॥ 
स्थेन रथिन पहय क्रिइ्यमानमचेतनम्‌ ॥ र३ ॥ 


छरण्छ 


श्रीमद्ाभारते 
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यावद्‌ रथपथस्तावद्‌ रथेन स तु गच्छति। 
क्षीणे रथपदे विद्वान रथमुत्स॒ज्य गउछति ॥ २७४॥ 
देखो, रथके द्वारा जानेवाला मी मूर्ख मनुष्य ऊँचे 
पर्बतके पास पहुँचकर कष्ट पाता रहता है) किंतु बुद्धिगगन्‌ 
मनुष्य ज्हाँतक रथ जानेका मार्ग दे वहाँतवक रथले जाता दे 
और जब रघका रास्ता उमास हो जाता है तब व उसे 
छोड़कर वेदल यात्रा करता है॥ २३-२४॥ 
एवं गउछति मेधावी तस्‍्वयोगविधानवित्‌ । 
परिकशाय गुणक्षश्न उत्तरादुत्तरोत्तरम्‌ ॥ २५॥ 
इसी प्रकार तत्व और योगविधिकों जाननेवाला बुद्धिमान्‌ 
एवं गुएश पुरुष अच्छी ठरद समझ-बूझकर उत्तरोत्तर आगे 
बढ़ता जाता है ॥ २५ ॥ 
यथार्णब॑_महाघोरमछवः खम्प्रगाहते। 
बाहुभ्यामेव सम्मोह्याद्‌ ब्ध बाइ्छत्यसंशयम्‌ ॥२६॥ 
जैसे कोई पुरुष मोहबश बिना नावके दी मयंकर समुद्रमें 
प्रवेश करता दे और दोनों सुजाओंसे द्वी तैरकर उसके पार 
होनेका भरोशा रखता दे तो निश्चय ही बद अपनी मौत 
बुलाना चादता है ( उसी प्रकार शान-नौकाका सद्वारा छिये 
बिना मनुष्य भवसागरसे पार नहीं हो सकता) ॥ ३६॥ 
नाव चापि यथा प्राशो बिभागश्ठः स्वरित्रया । 
अश्रान्तः सलिले गंच्छेच्छीघ्वं संतरते हदम्‌॥ २७ ॥ 
तीर्णो गच्छेत्‌ पर पारं नावमुत्स॒ज्य निर्मेमः । 
पूर्वकल्पेन यथा रथपदातिनोः ॥ २८॥ 
जि8 तरद जलभार्गके विभागक़ों जाननेबाला बुद्धिमान 
पुरुष सुन्दर डॉडवाली नावके द्वारा अनायाल ही जलूपर 
यात्रा करके शीघ्र समुद्रसे तर जाता है ८व॑ पार पहुँच 
जानेपर नावकी ममता छोड़कर चल देता है; ( उसी प्रकार 
संसार-सागरसे पार हो जनिपर बुद्धिमान पुरुष पहकेके 
साधनसामप्रीकी ममता छोड़ देता है। ) यद बात रधपर 
चलनेवाके और वेदल चलनेवालेके दशन्तसे पहले भी कद्दी 
जा चुकी है ॥ २३ २८॥ 
स्नेद्दात्‌ सम्मोहमापन्‍्नो नाबिदाशो यथा तथा। 
ममत्वेनाभिभूतः . संस्तजैब परिबतते ॥ २९ ॥ 
परंतु स्नेदबश मोइको प्रास छुआ मनुष्य ममतासे 
आबद्ध होकर नावपर धद्दा बैठे रहनेवाले मल्‍्लाइकी भांति 
बहीं चक्र काटता २इता है ॥ २९॥ 
नाब॑ न दाक़्यमारुहम स्थले विपरिबर्तितुम्‌। 
तथैब रथमारुहम नाप्खु चर्या विधीयते ॥३०॥ 
दब कर्म कृतं चित्र विषयस्थं पृथक पृथक्‌। 
यथा कर्म कृत लोके तथेतालुपपद्यते ॥ ३१ ॥ 
नौकापर 7डुकर जिस प्रकार स्थलूपर विचरण करना 





खम्मव नहीं है तथा रथपर चढ़कर जले विचरण करना 
सम्मव नहीं बताया गया है? इसी प्रकार किये हुए विचित्र 
कर्म अलग-अलग स्थानपर पहुँचानेवाले हैं । संखारमें जिनके 
दारा जैला कर्म किया गया है; उन्हें बैठा द्वी फल प्रात द्ोता है॥ 
यम्नैव गन्धिनो रस्यं न रूपस्पर्शशब्दवत्‌ । 
मन्यन्ते मुनयो बुद्धश्या तत्‌ प्रधानं प्रचक्षते ॥ ३२॥ 
जो गनन्‍्घ, रख) रूप) स्पर्श और शब्दसे युक्त नहीं है 
था मुनिलोग बुद्धिके द्वारा जिठका मनन करते हैं। वह 
“अबान? कहलाता दै॥ २२॥ 
तज् प्रधानमब्यक्तमब्यक्तस्थ ग्रुणो महान्‌। 
मदत्यघानभूतस्य ग्रुणो5हंकार एव च ॥ ३३ ॥ 
प्रधानका दूसरा नाम अव्यक्त है। अव्यक्तका कार्य 
मदत्तत्व है और प्रकृतिसे उत्पन्न मदतत्तत्वका कार्य अहंकार है॥| 
अहंकारात्‌ तु सम्भूतो मद्ाभूतकतों गुणः। 
पृथफत्वेन द्वि भूतानां बिपया बै ग़ुणाः स्खृताः ॥३७॥ 
अद्दकारसे पद्च महाभूतोंकों प्रकट करनेवाले गुणड़ी 
उलत्ति हुईं है। पत्ञ मद/भूतोंके कर्य हैं रूप, रख आदि 
जिपय । वे पथक्‌ प्रथक्‌ गुणोंके नामसे प्रसिद है ॥३४॥ 
वीजधर्मे तथाब्यक्त॑ प्रसवात्मकमेब च। 
बीजधर्मा मह्यानात्मा प्रसबइचेति नः श्रुतम्‌॥ ३५ ॥ 
अब्पक्त प्रकृति कारणरूवा भी है और कर्यरूपा भी । 
इसी प्रकार मदत्तखवके भी कारण और कार्य दोनों ही 
स्वरूप सुने गये हैं ॥ ३५ ॥ 
बीजधर्मस्त्वहंकारः प्रसवश्थ पुनः पुनाः। 
बीजप्रसबधमोणि मद्दाभूतानि पञ्चयै ॥ ३६॥ 
अदंकार भी कारणरूप तो है ही) कार्यरूपमें भी बारस्त्रार 
बरिणत द्वोता रहता दे । पद्म मद्राभूतों (पश्मतन्मात्राओं ) में 
भें कारणस्व और कार्यत्व दो नें धर्म हैं। वे शब्दादि विषयोकों 
उत्सक्ष करते हैं; इसलिये ऐसा कद्दा जाता दे कि वे 
योजघर्_ों हैं ॥ ३६ ॥ 
बीजधर्मिण इत्याहुः श्रस॑ च्॒ प्रकुर्बते। 
विशेषाः पशञ्चभृतानां तेषां चित्त विशेषणम्‌ ॥ ३७॥ 
डन पाँचों भूतोंके विशेष कार्य शब्द आदि विषय 
हैं। उन विषयोंका प्रवर्तक चित्त दे ॥ ३७॥ 
तत्रनैकगुणमाकाशं. द्वि्रुणो बायुरुच्यते। 
त्रिगु्ण ज्योतिरित्याडुरापश्चापि चतुगुंणाः॥ ३८॥ 
पदश्ममद्ामूतेमिंसे आकाशमें एक ही गुण माना गया है। 
बायुक्े दो गुण बतलाये जते हैं । तेज तीन गुणोसे युक्त 
कहा गया है| जलके चार गुण हैं ॥ ३८ ॥ 
पृथ्वी पशञ्चयुणा क्षेया चरस्थावरखंकुला। 


अजुगीतापर्ब ] 


पश्चाशक्तमोउध्यायः 
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द्रण५ 





सर्वभूतकरी - देवी शुभाशुभनिदर्शिनी ॥ ३९ ॥ 
पृष्बीके पाँच गुण समझने चाहिये । बढ देवी स्थावर- 

जंगम प्राणियोंसे मरी हुईं। समस्त जीबोंको जन्म देनेवाली 

तथा शुभ और अश्यमक्ा निर्देश करनेवाडी है ॥ ३९॥ 


शब्दः स्पर्शस्तथा रूप॑ रखो गन्धश्व पञ्चमः। 





विप्रवरों | शब्द, स्पर्श) रूप+ रस और पेंच गन्‍्ध- 
ये ही प्रृष्वीके पाँच गुग जानने चाहिये ॥ ४० ॥ 
पार्थिवश्य सदा गन्धो गन्धश्व बहुधा स्खतः । 
तस्य गन्धस्य वक्ष्यामि विस्तरेण बहन गुणान्‌ ॥४१॥ 

इनमें भी गन्ध उसका खास गुण द»ै। गर्ध अनेकों 
प्रकारकी मानी गयी है । मैं उल गन्धके गुणोंका विस्तारके 
छाय वर्णन कहनूँगा॥ ४१ ॥ 
इएश्वानिएगन्धश्व मधुरो5म्लः कद्धस्तथा। 
निदारी संहतः ख्निग्धो रूक्षो विशद्‌ एव च ॥ ४२॥ 
दब दशविधो क्षेयः पार्थिबों गन्ध इत्युत। 

इए ( झुगस्ध )। अनिश ( दुर्गन्‍्ध )) मधुर) अम्छ 
कडु। निर्धरी ( दूरतक फैलनेवाली )) मिश्रितः ख्िख्प+ 
रूक्ष और विशद--ये थार्थिब गन्धके दस भेद समझने 
चाहिये ॥ ४२३ ॥ 
शब्दः स्पर्शस्तथा रूप॑ द्रबश्चापां गुणाः स्मताः॥४३॥ 
रसश्ञानं तु वक्ष्यामि रसस्तु बहुधा स्खृतः । 

शब्द, स्पर्श) रूप, रस-ये जलके चार गुण माने 
गये हैं ( इनमें रस ही जरूका मुख्य गुण है )। अब मैं 
रस-विश्ञानका वर्णन करता हूँ । रसके यहुत-से भेद 
बताये गये हैं ॥ ४३३ ॥ 
मधुरो 5स्लः कदुस्तिक्तः कपायो लवणस्तथा॥ ४७॥ 
एबं पड़बधविस्तारों रखो बारिमयः स्खृतः। 

सोढा) सट्टा; कहुआ। तीता) कसेछा और नमकीन- 
इक प्रकार छः भेदोंमें जलमय रखका विस्तार बतावा 
गया दहै॥ ४४३॥ 
शाब्दः स्पर्शस्तथा रूप॑ त्रिगुणं ज्योतिरुच्यते ॥ ४५ ॥ 
ज्योतिषश्व गुणो रूप॑ रूप च बहुधा स्घ्तम्‌। 

आब्द। स्पर्श और रूप--ये तेजके तीन गुण कटे गये 
हैं। इनमें रूप दी तेजका मुख्य गुण दै। रूपके भी कई 
भेद माने गये हैं॥ ४५३ ॥ 
शुक्ल कृष्ण तथा रक्त नील पीतारुणं तथा ॥ ४६॥ 
इस्वं दीर्घ रूशं स्थूलं चतुरस्त्नं तु वृत्तनत्‌। 
एव द्वादशविस्ता: तेजलो रूपमुच्यते ॥ 9७७॥ 


विशेय आह्मणैबृंड्धैधमशेः .सत्यवादिभिः। 
शुक्कः कृष्ण रक्त+ नीछ) पीत। अरुण) छोटा) बढ़ाई 
मोटा) दुबछा, चौकोना और गोलू--इस प्रकार तैजल 
रूपका बारह प्रकारसे विस्तार सत्यवादी धर्मश शृद्ध आ्राक्षणेंके 
द्वारा जानने योग्य कद्दा जाता है॥ ४९-४७६ ॥ 
शब्दस्पर्शों च विज्लेयौ द्विगुणो बायुरुच्यते ॥४८॥ 
बायोश्यापि गुणः स्पर्शः स्पर्शव्व बहुधा स्खतः । 
शब्द और स्पर्श-ये बायुके दो गुण जानने योग्य कट्दे 
जाते हैं। इनमें भी स्पर्श दी बायुका प्रधान गुण है | स्पर्श 
मी कई प्रकारका माना गया है ॥ ४८३ ॥ 
रूक्षः शीतस्तथैवोष्णः स्निग्थो विशद्‌ एव च॥ ४९.॥ 
कठिनश्विकणः सछछ्षणः पिचिछलो दारुणों खुदुः । 
दब द्वादशविस्तारों बायब्यो गुण उच्यते ॥ ५० ॥ 
'िधिवद्‌ ब्राह्मणैः सिद्धेर्धमंतषैस्तत्वद्शिमिः ॥ ५१॥ 
रूखा) ठंडा, गरम; स्लिग्घ॥ विशद। कठिन) चिकना) 
इलक्ण ( इसका )8 पि्छिछ॥ कटोर और कोमह--इन 
बार॥ प्रकारोंसे बायुके गुण स्पर्शका विस्तार तत्वदर्शी धर्म 
छिद्व ब्ाक्षणोंद्वारा विधिकत्‌ बतलाया गया है ॥ ४९-५१ ॥ 
तज्रैकगुणमाकाशं शब्द इत्येब च सघृतः। 
आकाशका शब्दमात्र एक दी गुण माना गया है। उस 
झब्दके बहुत-से गुण हैं। उनका विस्तारके साथ बर्णन 
करता हूँ ॥ ५१३ ॥ 
तस्य शाब्दस्य वक्ष्यामि बिस्तरेण बहन गुणान्‌ ॥५२॥ 
बडजर्पभः स॒गान्धारों मध्यमः पश्चमस्तथा । 
अतः परं तु विश्षेयो निषादो जैवतस्तथा। 
इष्श्वानिएशब्दबआ खंहतः प्रविभागवान्‌ ॥ ५३॥ 
एबं दशविधों क्षेयः शब्द आकाशसम्भवः। 
बडूक, ऋषम) गान्थार) मध्यम, पश्धम/ निषाद) जैबत, 
इ७ ( प्रिय ) अनि९ट ( अप्रिय ) और संदत ( शिलपट )- 
इक प्रकार विभागशले आकाशजनित शब्दके दल 
मेद हैं ॥ ५२५२३ ॥ 
आकाशमुत्तम भरूतमहंकारस्ततः परः॥ ५७४॥ 
अहंकारात्‌ पय बुद्धिुद्धेरात्मा ततः परः। 
तस्मात्‌ तु परमब्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः ॥ ५५॥ 
आकाश सब मूततोमे भरेष्ठ है। उससे भे४ अद्दंकार, अहं- 
कारसे भे्ठ बुद्धि: उस बुदिसे श्रेष्ठ आत्मा) उससे श्रेष्ठ अब्यक्त 
प्रकृति और प्रकृतिसे श्रेष्ठ पुरुष दै ॥ ५४५५ ॥ 
परापरज्षो भूतानां विधिक्ः सर्वकर्मणाम्‌। 
सर्वेभूतात्मभुतात्मा गच्छत्यात्मानमव्ययम ॥ ५६॥ 





र०्दे 


औमदाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्व॑णि 





जो मनुष्य सम्पूर्ण भू्ोंकी श्रेशता और न्यूनताका जाता» 


समस्त कर्मोकी विधिका जानकार और खब प्राणियोंकों आत्म- 








मावसे देलनेगाल कै: बढ अविनाशी परमात्माको प्रात 
होता है ॥ ५६॥ 


इति श्रीमद्वाभारते आश्मेथिके पर्वणि अजजुगीतापबेणि गुरुझ्षिष्यसंबादे प्नादातमोउष्यायः ॥ ७० # 
इस प्रकार औमद्धामारत आदवमेथिरूपवेके अन्तरंत अजुभीतापद्ेमे गुरु-झिप्वसंवादविदयक पचास अध्याय पूरा हुआ ॥ ५०॥ 





एकपश्चाशत्तमोध्यायः 
तपस्थाका प्रमाव, आत्माका खरूप और उसके ज्ञानकी मद्दिमा तथा अजुगीताका उपसंदार 


अक्योकाक्त 
भूतानामथ पज्चानां यर्यैषामीश्वरं मनः। 
नियमे च विसरग्ें चर भूतात्मा मन एव च॥ १ ॥ 
ब्ह्माजीने कद्दा--महर्षियो | जिल प्रकार इन पाँचों 
महाभूतोंकी उत्पत्ति और नियमन करनेमें मन समर्थ है। उसी 
प्रकार स्थितिकालमें भी मन द्वी भूतोंका आत्मा है ॥ १॥ 
अधिष्ठाता मनो नित्य भूतानां मदतां तथा। 
घुद्धिरैश्वयंमाचष्टे क्षेत्रशब्य स उच्यते ॥ २॥ 
डन पद्ममद्दाभूतोंका नित्य आधार मी मन दी दहै। बुद्धि 
जिसके ऐश्वर्यको प्रकाशित करती दै। बढ क्षेत्रश कहा 
जाता दै ॥ २॥ 
इन्द्रियाणि मनो युडक्ते सद॒श्वानिब सारथिः । 
इन्द्रियाणि मनो वुद्धिः क्षेत्रशे युज्यते सदा॥ हे ॥ 
जैसे सारथि अच्छे घोड़ोंकों अपने काबूयें रखता हैः 
उसी प्रकार मन सम्पूर्ण इन्द्रियोंपर शासन करता दे । इन्द्रिय+ 
मन और बुद्धि-ये रुदा क्षेत्रश्के साथ &ंयुक्त रहते हैं ॥ ३॥ 
मदहदश्वसमायुक्ते बुद्धिसंयमन॑ रथम्‌। 
समारुह्य स॒ भूतात्मा समन्‍्तात्‌ परिघावति ॥ ४ ॥ 
जिसमें इन्द्रियरूपी घोड़े जुते हुए. हैं जिसका बुद्धिरूपी 
सारथिके द्वारा नियन्त्रण हो रहा दे; उस देदरूपी रथपर 
खबार द्वोकर वह भूतात्मा ( क्षेत्रज्ञ ) चारों ओर दौड़ छगाता 
रहता है ॥ ४॥ 
इन्द्रियप्रामलंयुक्तो मनः/खारथिरेब च। 
बुद्धिसंयमनों नित्यं महान ब्ह्ममयो रथः॥ ५ ॥ 
जहामय रथ सदा रइनेवाल्ला और मद्दान्‌ है। इन्द्रियाँ 
उसके घोड़े, मन खारथि, और बुद्धि चाबुक है ॥ ५॥ 
दब यो वेक्ति विद्वान बै सदा ब्रह्ममयं रथम्‌। 
स धीरः सर्वभूतेपु न मोहमधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार जो विद्वान्‌ इस ब्रद्ममय रथकी सदा जानकारी 
रुखता है। बह समस्त प्राणियोंमें धीर हैं और कभी मोदमें 
नहीं पढ़ता ॥ ६॥ 


अव्यक्तादि विशेषान्त सहस्थावरजदझ्मम । 


सूर्य॑चन्द्रप्रभालोक॑ प्रहनक्षत्रमण्डितम्‌ ॥ ७ ॥ 
नदीपव॑ंतजालैश्व स्वतः. परिभूषितम्‌। 
विविधाभिस्तथा चाद्धिः सततं समलंकृतम्‌ ॥ < ॥ 
आजीब॑ सर्व॑भूतानां सर्वप्राणशतां गतिः। 
घतदू ब्ह्मवन नित्य तस्मिश्वरति क्षेत्रवित्‌ ॥ ९ ॥ 
यह जगत्‌ एक ब्रह्मवन दै। अव्यक्त प्रकृति इसका 
आदि दे । पाँच मद्ाभूत। दस इन्द्रियों और एक मन-इन 
खोलद विशेष्षोतक इसका विस्तार दै । यह चराचर प्राणियोले 
भरा हुआ है। दूर्य और चन्द्रमा आदिके प्रकाशसे प्रकाशित 
है। अद और नक्षत्रोंसे खुशोभित दे। नदियों और पर्वतोंके 
छमूदसे सब ओर विभूषित दे । नाना प्रकारके जलूसे सदा दी 
अलक्ूत है। यदी रम्पूर्ण भूतोंका जीवन और सम्पूर्ण प्राणियों- 
की गति है । इस ब्क्षवनमें क्षेत्र विचरण करता है॥ ७-९॥ 
लोके5स्मिन्‌ यानि सत्त्वानि असानि स्थावराणि च । 
तास्येबाग्रे प्रक्ीयन्ते पश्चाद्‌ भ्रूतकृता ग्रुणाः। 
ग्रुणेभ्यः पञ्चभूतानि एप भ्रूतसमुच्छूयः ॥ १०॥ 
इस छोकमें जो स्थाबर जज्नम प्राणी हैं; वे ही पहले 
प्रकृतिमें बिलीन द्वोते हैं; उसके बाद पाँच भूतोंके कार्ये लीन 
होते हैं और कार्यरूप गुणोंके बाद पाँच भूत छीन होते हैं । 
इ प्रकार यह भूतश्षमुदाय प्रकृतियें लीन द्वोता दै॥ १०॥ 
देवा मलुष्या गन्धवोंः पिशाचासुरराक्षसाः। 
सर्वे ख्भावतः ख॒ष्टा न क्रियाभ्यो न कारणात्‌ ॥११॥ 
देवता) मनुष्य, गन्बर्व, पिशाच) असुर) राक्षस सभी 
स्वभावसे रचे गये हैं; किसी क्रियासे या कारणसे इनकी रचना 
नहीं हुई है॥ श१॥ 
पते विश्वखजो विप्रा जायन्तीह पुनः पुनः। 
तेभ्यः भ्रसतास्तेष्वेव महाभूतेयु पश्चखु। 
प्रलीयन्ते यथाकालसूर्थयः खागरे यथा ॥ १२॥ 
विश्वकी सृष्टि करनेवाले ये मरीचि आदि ब्राह्मण समुद्रकी 
लद्रोंके समान बारंबार पश्चमह्ाभूतोंसे उत्पन्न होते हैं। 
और उत्पन्न हुए वे फिर समयानुसार उन्हींमें लीन हो 
जाते हैं॥ १२॥ 


विश्वरू्भ्यस्तु भतेभ्यो मद्ाभृतास्तु सर्वशः। 


अजुगीतापबे ] 


बकपजादशक्तमोउच्याय+ 
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आूतेभ्यश्यापि पञ्चभ्यो मुक्तो गच्छेत्‌ पर गतिम्‌ ॥१३॥ 
इस विश्वकी रचना करनेवाले प्राणियोंले पद्म मद्ाभूत 
खब प्रकार पर है | जो इन पद्म महाभूतोंसे छूट जाता है बह 
परम गतिको प्राप्त होता दै ॥ १३॥ 
अ्जापतिरिदं सर्वे मनसैवास्ट॒जत्‌ प्रभुः। 
तथैब देवाक्ुघयस्तपसा  श्रतिपेद्रि ॥ १४॥ 
शक्तिसम्पन्न प्रजापतिने अपने मनके ही द्वारा सम्पूर्ण 
जगत्‌की सुष्टि की है तथा ऋषि भो तप़ल्यासे द्वी देवत्वको 
प्रात्त हुए हैं ॥ १४॥ 
तपसश्चाज॒पूब्यंण फलमूलाशिनस्तथा । 
ब्ैलोफ्यं तपसा सिद्धाः पश्यन्तीह समाहिताः ॥ १५॥ 
करूमूलका भोजन करनेवाले ठिद्ध महात्मा यहाँ 
तपस्थाके प्रभावसे दी चित्तकों एकाग्र करके तोनों छोकोंकी 
बातोंकों क्रमशः प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं ॥ १५॥ 
ओऔषधान्यगदादीनि नानाविद्याश्व सर्वशः। 
तपसैब प्रसिद्ध.थन्ति तपोसूलं दि साधनम्‌ ॥ १६॥ 
आरोग्यकी साधनभूत ओषधियोँ और नाना प्रकारकी 
बियाएँ तपसे दी तिद्ध दोती हैं । सारे खानोंकी जड़ तपस्या 
हीहे २६॥ 
यहुराप॑ डुराज्नायं दुराधर्ष दुर्वयम। 
तल्‌ खर्ब तपला खाध्य॑ तपो दि दुरतिक्रमम्‌ ॥ ९७॥ 
जिशकों पाना; जिसका अभ्यास करना जिसे दबाना 
और जिसकी #ंगति छगाना नितान्‍्त कठिन है वह तपस्याके 
द्वारा साध्य हो जाता है। क्योंकि तपका प्रभाव दुल्लबूष्य दे। 
छरापो ब्ह्मदा स्तेयी भ्रूणहा गुरूतल्पगः 
तपसैव खुतप्लेन मुच्यते किल्बिषात्‌ ततः॥ १८॥ 
शराबी, अक्षइल्यारा, चोर, गर्भ नष्ट करनेबाला और 
शुरुपकीकी शय्यापर सोनेबाला मह्पापी भी मलीमोति 
तपक््या करके ही उस मद्दान्‌ पापसे छुटकारा था सकता दे ॥ 
मलुष्याः पितरों देवाः पशवों सुगपक्षिण:। 
यानि चान्यानि भूतानि असानि स्थावराणि च॥ १९ ॥ 
सप+परायणा नित्यं सिद्ध/थन्ते तपसा खदा। 
तथैब तपसखा देवा महामाया दिवं गताः ॥ २०॥ 
मतुष्य। पितर) देवता, पद्ु७ खृक पक्षी तथा अन्य 
जितने चराचर प्राणी हैं) वे सब नित्य तपस्यामें खंूग्न होकर 
ही रुदा ठिद्ि प्राप्त करते हैं । तपस्याके बछले दी मद्दामायावी 
देवता स्वर्गर्म निवास करते हैं ॥ १९-२० ॥ 
आशीर्युक्तानि कमोणि कुवेते ये त्वतन्द्रिताः। 
अद्दंकारसमायुक्तास्ते सकाशे भ्रजापतेः ॥ २१॥ 
जो छोग आलस्य स्थागकर अहंकारसे युक्त हो सकाम 
कर्मका अनुष्ठान करते है, के प्रजापतिके लोकमे जाते दें ॥ 





ध्यानयोगेन शुद्धेन निर्ममा _निरहंकृताः। 
आप्खुबन्ति महात्मानो मद्ान्तं लोकमुत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
जो अदता-ममतासे रहित हैं) वे महात्मा विशुद्ध ध्यान- 
योगके द्वारा मद्दान्‌ उत्तम लोकको प्राल करते हैं ॥ २२ ॥ 
ध्यानयोगमुपागम्य प्रसन्नमतयः खदा। 
खुखोपचयमब्यक्त॑ प्रविशन्त्यात्मवित्तमाः ॥ २३॥ 
जो ध्यानयोगका आश्रय लेकर सदा प्रसन्नचित्त रहते 
है, वे आत्मवेताओमे श्रे्ठ पुरुष सुखकी राशिभूत अव्यक्त 
परमात्मामे प्रवेश करते हैं ॥ २३ ॥ 
ध्यानयोगादुपागस्थ॒ निर्ममा निरहंकृताः। 
अव्यक्त॑ प्रविशस्तीद मद॒तां लोकमुत्तमम्‌॥ २७॥ 
किंद जो ब्यानवोगले पीछे लौटकर अर्थात्‌ ्यानमें 
अक्षफड होकर ममता और अहंकारते रहित जीवन ब्यतीत 
करता दै। बढ निः्काम पुरुष भी महा पुरुषोके उत्तम अब्यक्त 
छोकमें लोन होता है ॥ २४॥ 
अव्यक्तादेव सम्भूतः समखंशां गतः पुना। 
तमोरजोभ्यां निमुंक्तः सत्त्वमास्थाय केवलम्‌ ॥ २५॥ 
फिर स्वयं भी उसकी समताको प्रास होकर अन्यक्तले 
ही प्रकट होता है और केवल सत्तवका आश्रय लेकर तमोगुण 
दवं रजोगुणके बन्धनसे छुटकारा पा जाता है ॥ २५॥ 
निर्मुक्तः सर्वेपापेभ्यः सर्वे खूजति निष्कलम | 
क्षेत्रश्ठ इति त॑ विद्याद्‌ यस्तं वेद स वेदबित्‌ ॥ २६॥ 
जो सब पापौले मुक्त रहकर सबकी खुष्टि करता है। उस 
अखण्ड आत्माकों क्षेत्रश समझना चाहिये। जो मनुष्य 
उसका शान प्राप्त कर लेता है; बही बेदवेत्ता है ॥ २६ ॥ 
चित्त चित्तादुपागग्य मुनिरासीत खंयतः। 
यज्नित्तं तन्मयो बइयं गुहामेतत्‌ सनातनम्‌॥ २७॥ 
मुनिकों उचित दै कि चिन्तनके द्वारा चेतना 
(सम्पश्छान ) पाकर मन और इच्द्रियॉंको एकाम्र करके 
वरमात्माके ध्यानमें स्थित दो जाय! क्योंकि जिसका चित्त 
जिसमें लगा होता दै? बढ निश्चय दी उसका ख्रूप हो 
जाता दै--यद सनातन गोपनीय रहस्य है ॥ २७॥ 
अव्यक्तादिविशेषान्तमविद्यालक्षणं स्मघ्ृतम्‌। 
निबोधत तथा हीद॑ गुणेर्लक्षणमित्युत ॥ २८॥ 
अन्यक्तले लेकर सोलइ विशेषोंतक धभी अवियाके लक्षण 
बताये गये हैं | ऐसा र्मझना चाहिये कि यद गुणोंका ही 
बिस्तार दे ॥ २८ ॥ 
बचक्षरस्तु भवेन्सत्युस्व्यक्षरं ब्रह्म शाभ्वतम्‌ । 
ममेति च भवेन्सृत्यु्न ममेति च शाश्वतम्‌ ॥ २९॥ 
दो अक्षरका पद «मम? ( यह मेरा है--णेल! माव ) 


द्रण्द 


ओमहाभारते 
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सृत्युरूप है और तीन अक्षरका पद *न मम? € यह मेरा 
नहीं है--ऐसा भाव ) खनातन बक्षकी प्रासि करानेबास्त 
है॥ २९॥ 
कर्म केचित्‌ प्रशंसन्ति मन्दबुद्धितता नराः। 
ये तु बृद्धा महात्मानो न प्रशंसन्ति कम ते ॥ ३० ॥ 
कुछ मन्द-बुढियुक्त पुरुष ( स्वर्गादि फल प्रदान 
करनेवाले ) काम्य कर्मोकी प्रशंसा करते हैं। किंतु ऋद 
महात्माजन उन कर्मोकों उत्तम नहीं बतलछाते ॥ ३० ॥ 
कर्मणा जायते जस्तुमूतिमान पोडशात्मकः। 
पुरुष भ्रसते5विद्या तदू प्राह्ममस््॒ताशिनाम्‌ ॥ ३१॥ 
क्योकि सकाम कर्मके अनुष्ठानसे जीवको सोलह विकारोंसे 
निर्भित स्थूछ शरीर धारण करके जन्म ढेना पड़ता है और 
बह सदा अविद्याका प्रास बना रहता है। इतना दी नहीं। 
कर्मठ पुरुष देवताओंके भी उपभोगका विषय द्वोता दे ॥ ३१॥ 
तस्मात्‌ कमंसु निःस्नेह्दा ये केखित्‌ पारद््शिनः। 
विद्यामयो5यं पुरुषो न तु कर्ममयः स्खतः ॥ ३२॥ 
इसलिये जो कोई पारदर्शी विद्वान होते हैं) वे कमोमे 
आसक्त नहीं होते; क्‍योंकि यद पुरुष ( आत्मा ) शानमय 
कै: क्मय नहीं ॥ ३२॥ 
य एवमस्ततं नित्यमप्राह्म॑ शश्वदक्षरम्‌ । 
बश्यात्मानमसंस्छिष्टं यो बेद न खतों भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
जो इस प्रकार चेतन आत्माकों असृतस्वरूप) नित्य+ 
इन्द्रियातीत) सनातन) अक्षर। जितात्मा एवं असक्ञ समझता 
है; बह कभी सृत्युके बस्धनमें नहीं पढ़ता ॥ ३३ ॥ 
अपूर्बमकृत॑ नित्यं य. एनमविचारिणम्‌। 
य एवं बिन्देदात्मानमश्राह्ममम्तताशनम्‌ । 
अप्राह्मो 5स्तो भवति सत प्चिः कारणैघुंबः ॥ ३७ ॥ 
जितकी दृष्टमिं आत्मा आपूर्व ( अनादि )) अकृत 
( अजन्मा )) नित्य, अचल) अग्राह्म और अमृताशी दे। 
बढ इन गुणोंका चिन्तन करनेसे स्वयं भी अग्राह्म 
( इन्ट्रियातीत )) निश्चक एवं अमृतस्वरूव हो जाता 
है॥ २४॥ 
आयोज्य सर्वसंस्कारान्‌ संयम्यात्मानमात्मनि । 
ख तद्‌ ब्रह्म शुभ॑ वेत्ति यस्माद्‌ भूयो न विद्यते ॥ ३५ # 
जो चित्तकों शद् करनेवाले सम्पूर्ण संस्कारोंका सम्पादन 
करके मनको आस्माके ध्यानमें लगा देता है) वही डल 
कल्याणमय अ्षक्ों प्रा करता है। जिससे बड़ा कोई नहीं 
है॥ ३५॥ 
प्रखादे चैव सत्त्वस्थ प्रसादं समवाप्नुयात्‌। 
लक्षणं हि प्रसादस्य यथा स्यात्‌ खप्नदर्शनम्‌ ॥ रे६॥ 
सम्पूर्ण अन्तःकरणके स्वच्छ दो जानेपर साथककों शद 








असन्नता प्राप्त होती है। जैसे स्वप्नले जगे हुए. मनुष्यके 
डिये स्वप्न शान्त हो जाता है उसी प्रकार चित्तशद्धिका 
छत्तण है ॥ ३६ ॥ 
गतिरेषा तु मुक्तानां ये शञानपरिनिष्ठिताः। 
अवृत्तयब्य याः सवोः पहयन्ति परिणामजाः ॥ ३े७॥ 
शाननिष्ठ जीवम्मुक्त महात्माओंकी यही परम गति है; 
क्योंकि वे उन समस्त प्रइृत्तियोंकों थ्रमाशम फल देनेवाली 
समझते हैं ॥ ३७ ॥ 
एबा गतिविंरक्तानामेष धर्म! सनातनः। 
दुघा श्ञानवतां प्राप्तिरेतद्‌ वृत्तमनिन्द्तिम्‌ ॥ ३८॥ 
यही विरक्त पुरुषोंकी गति है) यदी सनातन धर्म हैः 
यही शानियोंका प्राम्ब्य स्थान है और यदी अनिन्दित 
खदाचार है॥ ३८॥ 
खमेन सर्वभूतेषु निःस्पृदेण निराशिपा। 
शक्‍्पा गतिरियं गन्तुं सर्वत्र समदर्शिना॥ ३९॥ 
जो सम्पूर्ण भूतोंमें सथानमाव रखता दै। छोम और 
कामनासे रद्ित है तथा जिसकी सर्वत्र समान दृष्टि रहती हैः 
बह शानी पुरुष दी इस परम गतिकों प्राप्त कर 
शकता दै ॥ ३९॥ 
दतदू बः सर्वमाख्यातं मया विप्रपिंसत्तमाः। 
दुबमाचरत क्षिप्र ततः सिद्धिमवाप्स्यथ ॥ ४०॥ 
अक्र्षियो ! यद सब विषय मैंने विस्तारके साथ तुम 
लछोगोंकों बता दिया | इसीके अनुसार आचरण करो) इससे 
वम्हें शीक्र दी परम सिद्धि प्रास होगी ॥ ४० ॥ 
गुुतवाकष 
इत्युक्तास्ते तु घुनयो ग्रुरुणा ब्रह्मणा तथा। 
कृतबन्तो महात्मानस्ततो लछोकमबाप्लुबन ॥ ४१॥ 
शुरुने कद्दा--वेटा ! ब्रक्लाजीके इस प्रकार उपदेश 
देनेपर उन महास्मा मुनियोने इसीके अनुसार आचरण 
किया । इससे उन्हें उत्तम लोककी प्रासि हुई ॥ ४१॥ 
त्वमप्येतन्महाभाग मयोक्त ब्रह्मणो बचः। 
सम्यगाचर शुद्धात्मंस्ततः स्िद्धिमवाप्स्यसि ॥ ४२॥ 
मद्दाभाग ! तुम्द्ारा चित्त शद्ध दै। इसलिये तुम भी 
मेरे बताये हुए. बक्माजीके उत्तम उपदेशका भलीभोंति पालन 
करो । इशले व॒म्हें भी सिद्धि प्रात्त होगी ॥ ४२ ॥ 


वासुदेव उवाच 
इत्युक्तः स॒ तदा शिष्यो ग़ुरुणा ध्ममुत्तमम्‌। 
चकार सर्वे कौन्तेय ततो मोक्षमवाप्तवान ॥ ४३ ॥ 
अ्रीकृष्णने कहा--अर्जन | गुरुदेवके ऐसा कहनेपर 
उस शिष्यने समस्त उत्तम धर्मोका पालन किया। इससे 
बह सखार-बन्धनसे मुक्त हो गया ॥ ४३ ॥ 


अस्नुभीताप्व ] 


दिपश्लाशसमोउध्यायः 
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ऋतह॒त्यश्व स तदा शिष्यः कुरुकुलोद्रह। 
तत्‌ पद समजुप्राप्तो यत्र गत्वा न शोचति ॥ ४७॥ 
कुरुकुछनन्इन | उस समय कृतार्थ होकर उस शिष्यने 
बह बक्षपद प्राप्त किपा/ जहाँ जाकर शोक नहीं करना 
पढ़ता ॥ ४४ ॥ 
अर्जुन उवाच 
को न्वसौ ब्राह्मणः कृष्ण कश्व शिष्यो जनादन । 
ओतल्य॑ चेन्मयैतद्‌ वै तत्वमाचक्ष्व मे विभो ॥ ४५॥ 
अजुनने पूछा--जनार्दन भीकृष्ण ! वे ब्रक्षनिष्ठ गुरू 
कौन थे और शिष्य कौन थे ! प्रभो ! यदि मेरे सुननेयोग्य हो 
तो ठीक-ठीक बतानेकी कृपा कीजिये ॥ ४५॥ 
वाधुदेव उवाच 
अहं गुरुमेहावाहों मनः शिष्य च बिद्धि में। 
त्वव्पीत्या गुह्ममेतश कथित ते घनंजय ॥ ४६॥ 
ओकृष्णने कहा-मदावादो | मैं दी गुरु हूँ और 
मेरे मनको दी शिष्य समझो। धनंजय | तुम्दरे स्नेहबश 
मैंने इस गोपनीय रदस्यका वर्णन किया है ॥ ४६ ॥ 
मयि चेद्स्ति ते प्रीतिनित्यं फुरुकुलोदद । 
अध्यात्ममेतच्छुत्वा त्वं सम्यगाचर खुबत॥ ४७॥ 
उत्तम ब्तका पालन करनेवाले कुरुकुछनन्दन ! यदि 
गुझपर तुम्हारा प्रेम हो तो इस अध्यात्मशानकों खुनकर 
व॒म नित्य इसका यथावत्‌ पालन करो ॥ ४७॥ 
ततस्त्व॑ सम्पगाचीणें धर्मे 5स्मिन्नरिकर्षण । 


सर्वपापविनिमुक्तो मोक्ष प्राप्यसि केवलम्‌ ॥ ४८॥ 
झत्रुदमन ! इस धर्मका पूर्णतया आचरण करनेपर तुम 
मस्त पा्पोंसे छूटकर विशुद्ध मोक्षकों प्राप्त कर छोगे ॥४८॥ 
पूर्वेमप्येतदेवोक्त_ युद्धकाल उपस्थिते। 
मया तब महावाहो तस्मादत्र मनः कुरू ॥ ४९॥ 
मद्दाबाह्ो | पहले भी मैंने युद्धकाछ उपस्थित होनेपर 
यही उपदेश तुमको खुनाया था। इसलिये तुम इकमें मन 
छूगाओ ॥ ४९॥ 
मया तु भरतश्रेष्ठ चिरदष्टः पिता प्रभुः। 
तमहं द्रष्टमिच्छामि सम्मते तब फाल्युन ॥ ५०॥ 
अरतक्ेेष्ठ अर्जुन ! अब मैं पिताजीका दर्शन करना 
च्वाइता हूँ । उन्हें देखे बहुत दिन हो गये । यदि तुम्हारी 
राय हो तो मैं उनके दर्शनके लिये द्वारका जाऊँ ॥ ५० ॥ 
बेशस्पायन उबाक 
इत्युक्तबचनं. कृष्ण प्रत्युवाच धनंजयः। 
गच्छावों नगरं कृष्ण गजखाहयमद्य बै॥५१॥ 
समेत्य तत्न राज़ानं धमोत्मानं युधिष्ठिरम। 
समलुशाप्य राज़ानं खां पुरी यातुमरहसि ॥ ५२॥ 
वैश्म्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! भगवान्‌ भरी 
कृष्णकी बात सुनकर अर्जुनने कहा--“भ्रीकृष्ण ! अब 
इमलोग यदोँसे इस्तिनापुरको चलें। वहाँ धर्मात्मा राजा 
सुधिक्निसते मिलकर और उनकी आशा लेकर आप अपनी 
पुरीको पधारें! ॥ ५१-५२ ॥ 


इति भ्रीमह्ाभारते आश्वमेथिके पर्योण अजुगीत/पर्दि गुरक्षिप्यरूबादे एक५&।कत्तमोरप्यायः ॥ ५) ॥ 


एह प्रकार श्रमद्ाभारत आदबमेथिकबेके »त्थ्त अलुओोतापर्मे गुरुशिष्यसंब/टरिप्यक इब्यावनदों $ध्छाय पूरा हुआ ॥ ५६ ॥ 





द्विपबाशत्तमो5ध्यायः 
श्रीकृष्णका अर्जुनके साथ हस्तिनापुर जाना और वहाँ सबसे मिलकर युधिष्टिरकी 
आज्ञा ले सुभद्राके साथ द्वारकाको प्रस्थान करना 


बेशम्पायन उवाक 
ततो 5 भ्यनोद्यत्‌ रृष्णो युउ्पतामिति दारुकम्‌ । 
मुह॒तोदिव चाचए्र युक्तमित्येब दारुकः॥ १॥ 
वैशम्पायनजी कद्ते दैँ--राजन्‌ ! तदनन्‍्तर भगवान्‌ 
ीकृष्णने दाख्कको आशा दी कि “रथ जोतकर तैबार 
करो |? दारुकने दो दी घड़े लौटकर खूचना दी कि 
रथ जुत गया” ॥ १ ॥ 
तथैब चालजुयात्रादि चोद्यामास पाण्डवः। 
सज्ययध्ब॑प्रयास्यामों नगरं गज़साहयम्‌॥ २ ॥ 
इसी प्रकार अर्जुनने भी अपने सेजकोंकों आदेश दिया 


स० ख० भा० ३े--७- २४-८ 


कि “8ब छोग रथडों सुलजित करो । अब हमें हस्तिना पुरको 
यात्रा करनी है? ॥ २॥ 
इत्युक्ताः सैनिकास्ते तु सज्जीभूता विशाम्पते । 
आचख्युः सज्ञमित्येबं पार्थायामिततेजसे ॥ हे ॥ 
अजानाथ ! आशा पाते ही सम्पूर्ण ठैनिक तैयार हो 
गये और महान्‌ तेजस्वों अजुनके पा जाकर बोले-“रथ 
खुसजित है और यात्राकों सारी तैयारी हो गयी! ॥ रे ॥ 
ततस्तौ रथमास्थाय प्रयातो 
विकुर्वाणी कथाश्चित्राः प्रीयमाणों विशाम्पते ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! तदनस्तर भगवान्‌ भीकृष्ण और अर्चुन 





६११० 


ओमदाभारते 


[ आश्वमेथिकपर्व॑णि' 








रथपर बैठकर आपसमें तरह-तरहकी विचित्र बातें करते 

हुए प्रसन्‍्नतापूर्वक वहाँसे चछ दिये ॥ ४॥ 

रथस्थं तु महातेजा वासुदेव॑ घमंजयः। 

पुनरेवात्रबीद्‌ वाक्यमिदं_ भरतखत्तम ॥ ५ ॥ 
रत भूषण ! रथपर बैठे हुए. भगबात्‌ औकृष्णसे पुनः 

इस प्रकार मह्दातेजस्वी अर्जुन बोले--॥ ५॥ 

त्वत्यसादाज्जयः प्राप्तो राशा बृष्णिकुलोद्वद। 

नियताः शातवश्यापि प्राप्त राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ६ ॥ 
“जृष्णिकुलघुरन्बर भरीकृष्ण | आपकी कृपासे दी राजा 

ुधिष्ठिरको विजय प्रास हुई है। उनके शत्रुओंका दमन 

हो गया और उन्हें निष्कण्टक राज्य मिला ॥ ६ ॥ 

नाथबन्‍्तश्व॒भवता पाण्डबा मघुसूदन। 

भबन्‍्तं छुबमासाद्य तीर्णोः सम कुरुसागरम्‌ ॥ ७ ॥ 
#मघुसूदन ! दम समी पाण्डव आपसे सनाथ हैं, आपको 

हो नौकारूप पाकर दमलछोग कौरबसेनारूपी समुद्रले 

पार हुए हैं ॥ ७॥ 

विश्वकर्मन्‌ नमस्ते 5स्तु विश्वात्मन्‌ विश्वसत्तम। 

तथा त्वामभिजानामि यथा चाहं भवन्‍्मतः॥ <॥ 
विश्वकर्मन्‌ ! आपको नमस्कार दै। विश्वात्मन्‌ | आप 

सम्पूर्ण विश्व सबसे श्रेड्ठ हैं । मैं आपको उती तरद जानता 

हूँ, जिध तरद आप मुझे समझते हैं ॥ ८ ॥ 

त्व्तेजःखम्भबों नित्यं भूतात्मा मघुखदन। 

रतिः क्रीडामयी तुभ्यं माया ते रोइसी बिभो ॥ ९ ॥ 
“मधुखूदन ! आपके द्वी तेजले खदा सम्पूर्ण भूतोंकी 

उत्पत्ति होती है। आप ही सब प्राणियोंके आत्मा हैं। 

प्रभो ! नाना प्रकारकी लछीलाएँ आपकी रति ( मनोरञ्ञन ) 

हैं। आकाश और प्रृथिवी आउको माया है ॥ ९॥ 

त्वयि सर्वमिदं बिद्वं यदिदं स्थाणु जकुमम्‌। 

त्वं हि सर्वे बिकुरुपे भ्रूतश्राम॑ चतुर्विधम्‌ ॥ १० ॥ 
“यह जो स्थावर-जन्नमरूप जगत्‌ है। सब आपक्दीमें 

प्रतिष्ठित है । आव दी चार प्रकारके समस्त प्राणिश्मुदायकी 

सृष्टि करते हैं॥ १० ॥ 

प्ृथियाँ चान्तरिक्ष च॒ यां चैब मघुसूदन। 

इसित॑ ते 5मल्ता ज्योत्स्ता ऋतवइजेन्द्रियाणि ते॥ ११ ॥ 
“मधुसूदन ! प्रथ्वी, अन्तरिष्न और आकाशकी सृष्टि 

भी आपने ही की है । निर्मल चांदनी आपका द्वास्य दे और 

ऋतुएँ आपकी इन्द्रियाँ हैं ॥ ११॥ 

प्राणो बायु खततगः क्रोधो खत्युः सनातनः। 

अखादे चापि पद्मा श्रीनिंत्यं त्वयि मदामते ॥ १२॥ 
«छदा चनेवाल्ली बायु प्राण ढै। छोत्न सनातन खूत्यु 


है। महासते | आपके प्रसादमें ड॒ब्मी विराजमान हैं। 
आपके वक्षःस्यछमें सदा ही औजीका निवास दे ॥ १२॥ 
रातिस्तुष्टिर्वृतिः क्षान्तिमतिः कान्तिब्धराचरम्‌ । 

त्वमेवेह युगान्तेषु निधनं' प्रोच्यसेडनघ ॥ १३॥ 

#अनष ! आपमें ही रक्ति तुष्टि, भ्रूति, क्षान्तिः मति+ 
कान्ति और चराचर जगत्‌ है । आप ही युगान्तकालमें प्रछय 
कहे जाते हैं ॥ १३॥ 
झुदरीघेणापि कालेन न ते शाक्‍या गुणा मया। 
आत्मा च परमात्मा च नमस्ते नलिनेक्षण ॥ १७॥ 

“दौधंकाछतक गणना करनेपर भी आपके गुणोंका पार 
पाना अठस्भव है । आप दी आत्मा और परमात्मा हैं। 
कमलछनयन | आपको नमस्कार है॥ १४॥ 
बिदितो मे खझुद॒र्धर्ष नारदादू देवछात्‌ तथा। 
कृष्णद्वैपायनाव्लेब तथा कुरुपितामहात्‌ ॥ १५॥ 

“दुर्घरष परमेश्वर ! मैंने देवर्ष नारद, देवछ, रीकृष्ण- 
द्वैपायन तथा पितामइ भीष्मके मुखसे आपके माहात्ययका 
शान प्राप्त किया है ॥ १९॥ 
त्वयि सर्वे समासक्तं त्वमेबैको जनेभ्वरः। 
यज्वाजुप्रहसंयुक्तमेतदु्क त्वयानघ ॥ १६॥ 
एतत्‌ सर्वमर्॑ सम्यगाचरिष्ये जनाद्दन। 

“सारा जगत्‌ आपमें दी ओत-प्रोत दै । एकमात्र आप 
हो मनुष्योंके अधीश्वर हैं । निष्पाप जनाद॑न ! आपने मुझपर 
कृपा करके जो यह उपदेश दिया दै। उसका मैं यथावत्‌ 
पालन करूँगा ॥ १६३ ॥ 
इदूं चाद्भुतमत्यन्त॑ कृतमस्मत्प्रियेप्लया ॥ १७॥ 
यत्पापो निहतः संख्ये कौरब्यों ध्ुतराष्ट्रजः। 

“इमछोगोंका प्रिय करनेकी इच्छाले आपने यह अत्यन्त 
अद्भुत कार्य किया कि धृतराष्ट्रके पुत्र कुरकुलकलक पापी 
डुर्योधनको ( मैया भीमके द्वारा ) युद्धमें मरवा डाला॥ 
त्वया दग्धं हि तत्सेन्‍्यं मथा विज्ञितमाहवे ॥ १८॥ 
भव॒ता तत्छत॑ कर्म येनाबाप्तो जयो मया। 

“झत्रुकी खेनाको आपने द्वी अपने तेजते दग्घ कर दिया 
था । तमी मैंने युद्धमें उलपर विजय पायी दै। आपने 
दी ऐसे-ऐसे उपाय किये हैं; जिनसे मुझे विजय सुढभ 
हुई दै॥ १८३॥ हु 
डुर्योधनस्थ संभ्रामे तब बुद्धिपराक्रमैः ॥ १९ ॥ 
कर्णस्य च बधोपायो यथावत्‌ सम्प्रदर्शितः । 
सैन्धवस्थ च पापस्य भूरिश्रवल एवं च॥२०॥ 

*संध्राममें आपकी दी बुद्धि और पराकमसे दुर्योधन+ 
&.ं- पापी टिन्धुराज जयद्रथ तथा भूरिअवाके बघका 


अडुगीतापबे ) 
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गाय घुझे यथावत्‌ रूपसे दृष्टिगोचर हुआ ॥ १९-२०॥ 
अहं च॒ प्रीयमाणेन त्वया देवकिनन्दन। 
यदुक्तस्तत्‌ करिष्यामि न हि मे5त्र विचारणा ॥ २१॥ 

“देबदीनन्दन ! आपने ग्रेमपूर्वक प्रसक्षताके साथ मुझे 
जो कार्य करनेके लिये कहा है। उसे अवश्य करूँगा; इसमें 
मुझे कुछ भी विचार नहीं करना है॥ २१॥ 
राजान॑ च समासाय धमोत्मानं युधिष्ठिर्म्‌। 
ब्ोद्यिष्यामि धर्मश गमनार्थ तवानघ ॥ २२॥ 
रुचित॑ दि. ममैतत्ते द्वारकागम्न प्रभो। 
अचिरादेव द्रष्टा त्व॑ं मातुल में जनादन ॥ २३॥ 
बलदेय॑ च दुर्धष तथान्यान बृष्णिपुक्रबान्‌। 

व्वर्मश एवं निष्याप भगवान्‌ जनाददन ! मैं घर्मात्मा 
राजा युधिष्ठिरके पाख चलकर उनते आपके जानेके लिये 
आशा प्रदान करनेका अनुरोध करूँगा। इस समय आपका 
द्वारका जाना आवश्यक है। इ५मं मेरी भी क्षम्मति है। 
अब आप श्र ही मामाजीका दर्शन करेंगे और दुर्जय 
बीर बलदेयजी तथा अस्यान्य इृष्णियंशी बीरोंसे मिल सकेंगे॥॥ 
दब सम्भाषमाणौ तौ प्राप्ती बारणसाह्यम्‌ ॥ २४॥ 
तथा सम्प्रहएनराकुलम्‌ । 

इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों मित्र इस्तिनापुर- 
मै जा पहुँचे । उनदोननि दृष-पुष्ट मनुष्योंसे मेरे हुए नगरमें 
प्रवेश किया ॥ २४३ ॥ 
तौ गत्वा घृतराष्ट्र्य ग््॒द शक्रगृहोपमम्‌॥ २५॥ 
दरुशाते महाराज धुृतराष्ट्रं जनेश्वरम्‌। 
विदुर॑ च महाबुर््धि राजानं च युधिष्टिस्म्‌ ॥ २६॥ 

महाराज | इन्द्रभवनके समान शोभा पानेबाले 
धृतराष्ट्रके महलमें उन दोनोंने राजा '्ृतराष्ट्रर मदाबुद्धिमान्‌ 
विदुर और राजा युषिष्टिरका दर्शन किया ॥ २५-२६ ॥ 
भीमसेन॑ च दुर्घर्ष माद्रीपुत्रौ च पाण्डबौ। 

अ्रतराष्रसुपासीन॑ युयुत्ख चापराजितम्‌ ॥ २७॥ 

शास्धारी च महाप्रश्ां पृथां कृष्णा च भामिनीम्‌। 
खुभद्रायाश्व ताः सबा भरतानां स्त्रियस्तथा ॥ २८॥ 
दरदशाते स्त्रियः सबी गान्धारीपरिचारिकाः। 

किए क्रमशः दु जय बीर भोमसेन, माद्रीनस्दन पान्डुपुत्र 
नऊुछ-सहरेव, घरतराष्ट्रकी लेवा्मे छगे रहनेवाले अपशाजित 
बीर युयुत्यु, परम बुद्धिमती गास्थारी। ढुन्‍्तों। भार्या 
द्रौपदी तथा सुभद्रा आदि भरतवंशकी शमी स्त्रियोंसे मिले। 
गान्धारीकी सेवा्में रइनेवाली उन सभी ख्ियोका उन दोनोंने 
दर्शन किया ॥ २७-२८३ ॥ 
ततः समेत्य राजन चूतराष्ट्रमरिंदमौ ॥ २९॥ 
निषेध नामधेये स्वे तस्य पादावशछ्ताम्‌। 


गान्धायौद्य पृथायाश्व धरमेराजस्य चेव हि ॥ ३े०॥ 
भमस्य च महात्मानौ तथा पादाबणशकृताम्‌। 
बसे पहले उन शन्रुदमन वीरोंने राजा 'ूतराषट्रके पास 
जाकर अपने नाम बताते हुए उनके दोनों चर्णोंका स्पर्श 
किया | उसके बाद उन मह्दात्माओंने गान्घारी/ कुम्तीः घर्मराज 
सुधिष्ठिर और भीमसेनके पर छूये ॥ २९-३०३ ॥ 
क्षत्तारं चापि खंग्रह्म पृष्ठा कुशलमव्ययम्‌॥ ३े१॥ 
( परिष्वज्य महात्मानं बैश्यापुत्न मदारथम्‌। ) 
नै: सार्थे रुपति बुद्ध ततस्तौ प्युपालताम्‌। 
फिर बिदुरजीसे मिलकर उनका कुशल-मज्नल पूछा। 
इसके बाद वैश्यापुत्र महारथी महामना युयुत्सुकों भी द्वृदयसे 
लगाया । तत्यआत्‌ उन सबके साथ बे दोनों बूढ़े राजा 
चूठराष््रके पाल जा बैठे ॥ ३१३ ॥ 
ततो निशि महाराजों ध्ृतराष्ट्र: कुरूद्वदहान ॥ ३२॥ 
जनादन च मेधावी व्यसर्जयत वे गद्दान। 
जेडजुशाता ऋुपतिना ययुः स्व॑ स्व॑ निवेशनम ॥ दे३े ॥ 
रात हो जानेयर मेघावी महाराज धृतराष्ट्रने उन कुछ 
औह बीरों तथा भगवान्‌ भीकृष्णको अपने-अपने घरमें जानेके 
छिये बिद्दा किया । राजाकी आशा पाकर वे सब छोग अपने- 
अपने घरको गये ॥ रेर-३३ ॥ 
धनंजयशणदानेव ययौ कृप्णस्तु वीयंबान। 
तत्रार्चितों यथान्‍्यायं सर्वकामैस्पस्थितः ॥ ३७॥ 
वराक्रमी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनके दी परमें गये । वहाँ 
उनकी यपोचित पूजा हुई और सम्पूर्ण अभी पदार्थ उनकी 
हेबा्में उपस्थित किये गये ॥ रे४ ॥ 


कृष्णः सुष्बाप मेधायों घनंजपलहायवान्‌। 
अभातायां तु शर्वयों छत्वा पौबाद्धिकी कियाम्‌ ॥ २५ ॥ 
धर्मराजस्थ भवन जग्मतुः परमार्चितो। 
यज्ञास्ते स सहामात्यो धर्मराजो महाबलः ॥ ३६॥ 
भोजनके पश्चात्‌ मेधावी श्रीकृष्ण अर्जुनके शाप लोये। 
जब रात बीती और प्रातःकाल हुआ तथ पूर्वाह्कालकी 
क्रिया--संध्या-बन्दन आदि करके वे दोनों परम पूजित 
मित्र धर्वराज युविश्चिरके महखमें गये । जहाँ महावली धर्म 
राज अपने मन्त्रियोंके साथ रदते थे ॥ ३५-३६ ॥ 
तौ प्रविश्य महात्मानौ तदू रह परमार्चितम। 
धर्मेराजं दरुशतुर्देवराजमिवाश्बिनौं ॥ ३७॥ 
डब परम सुन्दर एवं खुलज्ञित भवनमें प्ररेश करके 
उन महात्माओंने धर्मराज युधिष्ठिर्क दर्शन किया। मानो 
दोनों अश्विनी कुमार देवराज इन्द्रसे आकर मिले हों ॥ ३२७॥ 
खमासाय तु॒राजानं वाप्णेयकुरुपुकवी। 


निपीदर्तुरलुज्ञाताप्रीयमाणेन. तेन तौ ॥ ३८॥ 


धरशर 


औमद्वाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्बणि 








भीकृष्ण और अजुंन जब राजाके पास पहुँचे) तब उन्हें. छूगता है कि आपने मेरे मामाजी और मामी देवकी देवीको 


देख उनको बड़ी प्रसज्ञता हुईं | फिर उनके आशा देनेपर 
वे दोनों मित्र आसनपर विराजमान हुए ॥ ३८ ॥ 
ततः ख राजा मेधाबी विवक्षू प्रेज्य ताबुभौ। 
प्रोबाच बदतां श्रेष्ठो बचने राजसत्तमः ॥ ३९ ॥ 
क्लश्रात्‌ बक्ताओमें श्रेष्ठ भूपालशिरोमणि मेघावी 
गुधिष्टिरने उन्हें कुछ कहनेके लिये इच्छुक देस्व उनसे 
इस प्रकार कह्दा--॥ ३९ ॥ 
युधिष्ठिर उकाक्त 
विवक्षू हि युवां मन्‍ये बीरो यदुकुरूद़दों। 
अूतं कतोर्मि सर्व वां नचिरान्‍्मा विचार्यताम्‌ ॥ ४० ॥ 
युधिष्ठिर बोले--यदुकुछ और कुरुकुलकों अलंकृत 
करनेवाले वीरो | मातम होता है। तुमछोग मुझसे बुछ 
कहना चाहते हो। जो भी कहना हो। को; मैं तुम्दारी 
शारी इच्छाओंको शीष्र ही पूर्ण करूँगा। तुम मनमें कुछ 
अन्यथा विचार न करो ॥४०॥ 
इत्युक्तः फाल्युनस्तत्र धर्मराजानमत्रवीत्‌ । 
विनीतवदुपागम्य॒वाफ्य वाक्यविशारदः ॥ ४१॥ 
उनके इस प्रकार कइनेपर बातचीत करनेमें 
कुशल अर्जुनने धर्मराजके पास जाकर बड़े विनीत 
सावसे कहा--॥ ४१ ॥ 
अय॑ चिरोषितो राजन बाखुदेवः प्रतापवान्‌। 
अबस्तं॑ समलुकाप्य पितरं द्रष्टमिच्छति ॥ ४२॥ 
खत गच्छेदभ्यजुशातों भवता यदि मन्यसे। 
आनर्तनगरी. बीरस्तदजुशातुमरहखि ॥ ४३॥ 
“राजन | परम प्रतापी बसुदेवनन्दन भगवान ओऔकृष्ण- 
को यहाँ रहते बहुत दिन हो गया | अब ये आपकी आशा 
लेकर अपने विताजीका दर्शन करना चाइते हैं। यदि आप 
स्वीकार करें और इर्षपूर्वक आशा दे दें तभी ये वीरबर 
श्रीकृष्ण आनर्तनगरों द्वारकाकों जायेंगे । अतः आप इन्हें 
जानेकी आशा दे दें? ॥ ४२-४३॥ 
युधिष्ठिर उकाच 
पुण्डरीकाक्ष भद्वं ते गचछ त्व॑ं मघुसूदन। 
पुर्री द्वार्वतीमद्य द्॒ष्डूं शरखुतं प्रभो ॥ ७४७॥ 
सआुधिष्ठिरने कदा--कमलनयन मधुखूदन | आपका 


कल्याण दो। प्रभो |! आप थ्ूरनन्दन वसुदेवजीका दर्शन 
करनेके डिये आज ही द्वारकाको प्रस्थान कीजिये ॥ ४४ ॥ 


रोचते मे महाबाहों गमन॑ तब केशव । 
मातुलश्चिरदछों में त्थया देवी चल देवक़ी ॥ ४५॥ 
महाव्राहु केशव ! सुझे आपका जाना इसलिये टीक 





बहुत दिनेसे नहीं देखा है ॥ ४५ ॥ 
समेत्य मातुर्ले गत्वा बलदेव॑ च मानद्‌। : 
पूजयेथा मह्ाप्राश मद्ाक्येन यथादईतः ॥४६॥ 
मानद ' महाप्राश | आप मामाजी तथा मैया बरूदेब-- 
जीके पा जाकर उनसे मिलिये और मेरी ओरसे उनका 
यथायोग्य सत्कार कीजिये ॥ ४६ ॥ 
स्मरेथाश्ापि मां नित्यं भीम च. बलिनां बरम्‌ । 
काल्युनं सहदेवं च नकुल् चेव मानद्‌ ॥ ७७॥ 
भक्तोंको मान देनेवाले ओीकृष्ण ! द्वारकार्मे पहुँचकर 
आप मुझको) बलवानोमे श्रेष्ठ भीमसेनको) अर्जुन। सहदेव 
और नकुलको भी सदा याद रखियेगा ॥ ४७ ॥ 
आनतौनवलोफ्य त्वं पितरं च महाभुज। 
चुष्णीख्थ पुनरागच्छेर्दयमेघे.. ममानघ ॥ ४८॥ 
महाबाद्वु निष्पाप औकृष्ण ! आनर्त देशकी प्रजा) अपने 
माता-पिता तथा बृष्णिबंशी वन्धु-बान्धवोसे मिलकर पुनः मेरे 
अश्वमेघ यशमें पधारियेगा ॥ ४८ ॥ 
ख गच्छ रज्ान्यादाय विविधानि वसूनि च। 
यज्याप्यन्यन्मनोशं ते तद्प्यादत्स्व खात्वत ॥४९॥ 
इयं च बखुधा हृत्ख्ा प्रसादात्‌ तब केशव | 
अस्मानुपगता बीर निहताश्थापि शज्बः ॥ ५०॥ 
यदुनन्दन केशव ! ये तर६-तरहके रत्न और धन प्रस्तुत हैं। 
इल्हें तथा दूसरी-दूसरी वस्वुर्दं जो आपको पक्ंद हों लेकर 
यात्रा कौजिये । वीस्वर ! आपके प्रसादसे ही इस शम्पूर्ण 
आूमण्डलका राज्य इमारे द्वाथमें आया है और इमारे शत्रु मी 
मारे गये ॥ ४९-५० ॥ 
एवं ब्रुवति कौरब्ये धर्मराजे युधिपिरे। 
बाखुदेबो वरः पुंसामिदं बचनमत्रवीत्‌ ॥ ५१॥ 
कुरुनन्दन धर्मराज युधिष्ठिर जब इस प्रकार कह रहे थे, 
उसी समय पुरुषोत्तम वसुदेवनन्दन भगवान्‌, औीकष्णने 
उनसे यइ बात कद्दी--॥ ५१॥ 
तबैब रत्नानि धन च केबल 
धरा तु रत्स्ता तु महाभुजाय बै। 
यदस्ति चान्यद्‌ द्वविणण शहे मम 
त्वमेव तस्येश्वर नित्यमीश्वरः ॥ ५२॥ 
“मदाबाह्ो ! ये रत्न, घन और समूची प्रथ्वी अब केवल 
आपकी ही है। इतना ही नहीं; मेरे घरमें भी जो कुछ घन- 
वैमव दे। उसको भी आप अपना ही समझिये । नरेश्वर ! 
आप ही सदा उसके भी स्वामी हैं? ॥ ५२ ॥ 
तथेत्यथोक्त: _ श्रतिपूजितस्तदा 
गदाग्मजों धर्मसुतेन वीयंचान। 








अलुगीतापर्ष ] जिपश्ञाशत्तमोउष्यायः ६२१३ 
पिठष्बसारं त्ववदद्‌ यथाविधि तमन्वयाद्‌._ वानरवर्यकेतनः 
सम्पूजितश्वाप्यगमत्‌ प्रदृक्षिणम्‌ ॥ ५३ ॥ सलात्यकिमोद्रवतीखुताबपि | 


डनके ऐसा कहनेपर धर्मपुत्र युधिष्टिरने जो आशा कद्दकर 
उनके बचनोंका आदर किया | उनसे सम्मानित हो पराक्रमी 
भीकृष्णने अपनी बुआ कुन्तीके पास जाकर बातचीत की 
और उनसे यथोचित सत्कार पाकर उनकी प्रदक्षिणा की ॥ 


तया खत सम्यक्‌ प्रतिनन्दितस्तत- 
स्तथैब सर्वे्िंदुरादिभिस्तथा। 
बिनियंयौनागपुराद्‌_गदाप्मजो 
रथेन दिव्येन चतुभुंजः खयम्‌ ॥ ५७ ॥ 
कुन्तीसे भलीभोति अभिनन्दित हो विदुर आदि खब 
छोगेंसि सत्कारपूर्वक विदा ले चार भुजाधारी भगवान्‌ भोकृष्ण 
अपने दिव्य रथद्वारा हस्तिनापुरसे बाहर निकले ॥ ५४॥ 
रथे ख़ुभद्रामघिरोप्प भाविनी 
युधिष्ठिरस्पानुमते जनाददनः । 
पिठ्प्बसुश्यापि तथा महाभुजो 
विनिरययौ पौरजनाभिखंबूतः ॥ ५५॥ 
बुआ कुस्ती तथा राजा युधिष्ठिरकी आशासे भाविनी 
झुभद्राकों भी रथपर वरिठाकर मद्वाबाहु जनाद॑न पुरवासियोंलि 
घिरे हुए नगरसे बादर निकले ॥ ५५॥ 
इति श्रीमद्दाभारते आश्चमेचिके पर्वणि अजुगीतापवेणि 


माधव 
स्वयं च भीमो गजराजविक्रमः ॥ ५६॥ 
उस खमय उन माधवके पीछे कपिष्वज अर्जुन; सात्यकि) 
नऊुछ-सहदेव। अगाधबुद्धि विदुर और गज़राजके समान 
बराक्रमी स्वयं भीमसेन भी कुछ दूरतक पहुँचानेके लिये गये ॥ 
निबतंयित्वा कुरुराष्ट्रवर्धनां- 
स्ततःस सबान्‌ बिदुरं च वीयंबान्‌ । 
जनाद॑नो. दारुकमाह सत्वरः 
प्रचोदयाश्वानिति सात्यकि तथा ॥ ५७॥ 
तदनन्तर पराक्रमी औीकृष्णने कौरवराज्यकी बृद्धि 
करनेवाले उन समस्त पाण्डवों तथा विदुरजीको लौटाकर 
दारूक तथा खात्पकिसे कद्टा-“अथ धोड़ोंकों जोरसे हँकों! ॥ 
ततो ययौ. शब्लुगणप्रमर्दनः 
शिनिप्रवीराजुगतो जनाद॑नः। 
यथा निहत्यारिग्णं शतक्तु- 
दिंब॑ तथा 5नर्तपुर्री प्रतापबान्‌ ॥ ५८ ॥ 
तत्पआत्‌ शिनिवीर सात्यकिकों साथ लिये शन्रुदलमर्दन 
प्रतारी ओ्रीकृष्ण आनर्तपुरी द्वारकाकी ओर उसी प्रकार चछ 
दिये) जैसे प्रतापी इन्द्र अपने शतुसमुदावका संद्ार करके 
ख्र्गमें जा रहे हों ॥ ५८ ॥ 


कृष्णप्रयाणे द्विपश्लाशत्तमोउध्यायः ॥ ७२ ॥ 


इस प्रकाश औ्रमह्धामारत आइवमेंिरपरैके अन्तमैत अनुशीतापरमे ्रीृष्णका दवारकाकों प्रस्थानविष्यक 
आन; अध्याय पूरा हुआ ॥ ५२॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ३ शोक मिलाकर कुल ५८३ शोक हैं ) 
--++६७७४७०+-- 
त्रिपशाशत्तमोउध्यायः 
मार्गमें श्रीकृष्णसे कौरबोंके विनाशकी बात सुनकर उत्तक्ूप्रुनिका कुपित होना 
और श्रीकृष्णका उन्हें शान्त करना 


वेश़म्शयन उवाच 
तथा प्रयास्तं बाष्णेयं द्वारकां भरतर्षभाः। 
परिष्वज्य न्यवर्तन्‍्त खालुयात्राः परंतपाः॥ १॥ 
बैशम्पायनजी कद्दते हैं-- राजन्‌ ! इस प्रकार द्वारका 
जाते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णको दृदयले लगाकर भसतवंशके 
श्रेष्ठ बीर शुसंतापी पाण्डव अपने सेवकरेंसटित पीछे लौटे |९॥ 
पुनः पुनश्य वाष्णेयं पर्यप्वजत फाल्युनः। 
आ चक्षुर्विष्याच्चैनं स ददृ्श पुनः पुनम॥ २ ॥ 
अर्जनने ग्रश्णिवंशी प्यारे सा श्रीकृष्णकों वारंबार छाती- 
हे छगाया और जबतक वे आँखोंसे ओझल नहीं हुए+ तबतक 


उन्हींकी ओर वे वारंबार देखते रहे ॥ २॥ 

झृच्छेणैब तु तां पाथों गोविन्दे विनिवेशिताम्‌ । 

संजद्दार ततो इर्ष कृष्णश्वाप्यपराजितः॥ ३ ॥ 
जब रथ दूर चला गया; तय वार्थने बड़े कश्मे औकृष्णकी 

ओर लगी हुई अपनी दृष्टिकों पीछे लौटाया । किसीसे परा- 

जित न इेनेवाले श्रोकृष्णकी भी यद्दी दशा थी ॥ ३॥ 

तस्य श्रयाणे यान्यासन्‌ निमित्तानि महात्मनः । 

बहन्यद्भुतरूपाणि तानि में गदतः >ख्टणु॥ ४ ॥ 
महामना भगवानकी यात्राके समय जो ब६त-से अद्भुत 

शकुन प्रकट हुए उन्हें बताता हूँ; सुनो ॥ ४॥ 


इश्१४ 


आमदाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वंणि 








बायुवेंगेन महता रथस्य पुरतो बबौं। 
कुर्वेक्षिःश्करं मार्ग विरजस्कमकण्ठकम्‌ ॥ ५ ॥ 
उनके रथके आगे बढ़े वेगसे हवा आती और रास्तेकी 
घूछ, कंकण तथा कॉटोंको उड़ाकर अलग कर देती थी ।५। 
बवर्ष वासवइचेब तोयं शुचि खुगन्धि च। 
दिव्यानि चैब पुष्पाणि पुरतः दाज्जंघन्वनः ॥ ८ ॥ 
इन्द्र भीकृष्णके सामने पवित्र एवं सुगन्घित जल तथा 
दिव्य पुष्पोंकी वर्षा करते थे ॥ ६ ॥ 
स्त॒प्रयातो महाबाहुः समेशु मरूधन्वखु । 
ददशोथ सुनिश्रेष्ठमुत्तइममितौजलम्‌ ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार मरुभूमिके समतल प्रदेशमें पहुंचकर मद्ाबाहु 
ओकृष्णने अमिततेजस्वी धुनिश्रेष्ठ उत्तकुका दर्शन किया |७। 
ख॒त॑ सम्पूज्य तेजस्वी मुनि प्रथुछछोचनः। 
पूजितस्तेन च तदा पर्यप्चछदनामयम्‌॥ < ॥ 
विशाल नेत्रोंबाले तेजस्वी श्रीकृष्ण उत्तक मुनिकी पूजा 
करके स्वयं भी उनके द्वारा पूजित हुए | तत्पशत्‌ उन्होंने 
मुनिका कुशल-समाचार पूछा ॥ ८॥ 
खत॒ पृष्ठः कुशलं तेन सम्पूज्य मघुसदनम्‌। 
डत्तद्लों ब्राह्मणश्रे्टस्ततः पप्रच्छ माधवम्‌॥ ९ ॥ 
उनके कुशल-मज्ञल पूछनेपर विध्रवर उत्तइने भी मधु- 
खूदन माधयकी पूजा करके उनसे इस प्रकार प्रश्न किया--॥ 
कच्िच्छौरे त्वया गत्वा कुरुपाण्डवसझ तत्‌। 
कृत॑ सौश्रात्रमचल तन्मे व्याख्यातुमरखि ॥ १०॥ 
#यएनन्दन ! क्‍या तुम कौरवों और पाण्डबोंके घर जाकर 
उनमें अविचल श्रात्‌माब स्थापित कर आये ! यद्द बात घुझे 
विस्तारके साथ बताओ ॥ १०॥ 
अपि संघधाय तान्‌ बीराजुपाब॒त्तो लि केशव । 
सम्बन्धिनः स्वद्यितान्‌ सततं बृष्णिपुकरब ॥ ११॥ 
“केशब | क्‍या तुम उन बीरोमें संधि कराकर दी लौट 
रहे हो ! इष्णिपुन्ञब | वे कोरव) पाण्डव तुम्दारे सम्बन्धी 
तथा तुम्हें सदा द्वी परम प्रिय रहे हैं ॥११॥ 
कब्ित्‌ पाण्डुसुताः पश्च घ्रुतराष्ट्रस्प चात्मजाः । 
लोकेपु विहरिष्यन्ति त्वथा खद् परंतप ॥ १९॥ 
व्वस्तव | क्या वाण्डुके वाचों पुत्र और घूठराष्ट्रके भी 
सभी आत्मज संसारमें तुम्दारे साथ सुखपूर्बरू विचर लेंगे ? ॥ 
खराष्ट्रे ते च राजानःकबित्‌ प्राप्स्यन्ति वै सुखम्‌। 
कौरवेधु प्रशान्तेषु त्ववा नाथेन केशव ॥ १३॥ 
“केशव | तुम-जै8 रक्षक एवं स्वामीके द्वारा कौस्बोंके 
श्ञाप्त कर दिये जानेपर अब पाण्डवनरेशोकों अपने राज्यमें 
खुख तो मिलेगा न १ ॥ १३॥ 





या मे सम्भावना तात त्वयि नित्यमवत॑त। 

अपि सा सफला तात कृता ते भरतान्‌ प्रति ॥ १७॥ 
#तात | मैं खदा तुमसे इस बातकी सम्मावना करता था 

कि ब॒म्दोरे प्रयत्तले कौरव-पाण्डवोर्मे मेल दो जायगा। मेरी 

जो बह सम्भावना थी। भरतवंशियोंके सम्बन्धर्में तुमने बह 

सफल तो किया है न !? ॥ २४॥ 


श्रीमगवान॒वाच 


ऋतो यत्नो मया पूर्व सौशाम्ये कौरबान्‌ प्रति । 
जाशफ्यन्त यदा खास्ये ते स्थापयितुमअसा ॥ १५॥ 
ततस्ते निधरन श्राप्ताः सर्वे ससुतवान्धवाः। 
श्रीभगवानने कद्दा-महर्ये ! मैंने पहले कोरवोके 
पास जाकर उन्हें शा-त करनेके लिये बड़ा प्रयत्न किया; परंतु 
थे किसी तरद संधिके लिये तैयार न किये जा सके | जब 
उन्हें समतापूर्ण मार्गमें स्थापित करना असम्मब दो गया। तब 
वे खब-केसय अपने पुत्र और बन्धु-बान्थवोतद्वित युद्धमें 
मारे गये ॥ १९३ ॥ 
न दिए्टमष्यतिक्रान्तुं शक्यं बुद्धया बलेन वा ॥ १६ ॥ 
महर्ष बिदित॑ भूयः सर्वमेतत्‌ तवानघ। 
तेउत्यक्रामन्‌ मर्ति महां भीष्मस्य बिदुरस्य च ॥ १७॥ 
महषें | प्रारब्धके विधानकों कोई बुद्धि अथवा बछले 
नहीं मिटा सकता । अनघ ! आपको तो ये सब बातें मादूम 
ही होंगी कि कौरवोंने मेरी; मीष्मजीकी तथा विदुरजीकी 
सम्मतिकों भी दुकरा दिया ॥ १६ १७॥ 
ततो यमक्षय जग्मुः समासाय्रेतरेतरम्‌। 
पञ्जैब पाण्डबाः शिष्टा हतामित्रा दतात्मजाः। 
धार्तराष्ट्रत्म निहताः सर्वे ससुतवान्धवाः ॥ १८॥ 
इसीलिये वे आपसमें लड़-भिड़कर यमलोक जा पहुँचे । 
इस युद्धमें केबल पांच पाण्डब दी अपने शत्रुऔकों माग्कर 
जीवित बच गये हैं । उनके पुत्र भी मार डाले गये हैं। 
शृतराष्ट्रके सभी पुत्र) जो गास्थारीके पेटले पैदा हुए ये। 
अपने पुत्र और बान्धवोसद्वित नष्ट दो गये ॥ १८॥ 
इत्युक्ततचने कृप्णे भ्रुशं क्रोधसमन्वितः। 
डत्तक्ु इल्युबाचैन रोपाडुत्कुछलोचनः ॥ १९ ॥ 
मगवान्‌ श्रीकृष्णके इतना कहते ही उत्तक्ल मुनि अत्यन्त 
क्रोधले जल उठे और रोषसे आँखें फाड़्‌-फाड़कर देखने कगे। 
उन्होंने श्रीकृष्णसे इस प्रकार कद्दा ॥ १९॥ 
उत्तह् उवाच 
यस्माच्छकन ते कृष्ण न आताः कुरुपुक्नबाः। 
सम्बन्धिनः प्रियास्तस्माच्छ प्स्ये ५हं त्वामसंशयम्‌॥ २०॥ 


अंजर्गीतापर्च ] 


अद॒ष्पश्माशत्तमीउष्यायः 


च्र्ं५ 














डक्तझ् बोले--भीकृष्ण ! कौर तुम्दारे प्रिय सम्बन्धी 
थे, तथापि शक्ति रखते हुए भी तुमने उनडी रक्षा न की । 
इसलिये मैं तुम्हें अवश्य शाप दूँगा॥ २० ॥ 
न च॒ ते प्रसभ॑ यस्मात्‌ ते निश॒ह्म निवारिताः। 
तस्मान्मन्युपरीतस्त्वां शप्स्यामि मघुसूदन ॥ २१ ॥ 
मधुखूदन | तुम उन्हें जबर्दस्ती पकड़कर रोक सकते 
थे; पर दशा नहीं किया | इसलिये मैं क्रोषमें भरकर उुम्हें 
शाप दूँगा ॥ २१ ॥ 
त्वथा शक्तेन हि खता मिथ्याचारेण माघव। 
ते परीताः कुरुक्रेष्ठा नश्यन्तः सम हापेक्षिताः ॥ २२॥ 
माधव ! कितने लेदकी बात है) तुमने समर्थ होते हुए. 
भी मिध्याचारका आश्रय लिया । युद्धमें सत्र ओरसे आये 
&ए वे भेष्ठ कुरुवंशी न हो गये और तुमने उनकी उपेक्षा 
कर दी॥ २२॥ 
वालुदेक उवाच 
श्टणु मे बिस्तरेणेदं यद्‌ बक्ष्ये शुगुनन्दन। 
ग्रहाणाजुनयं चापि तपस्वी हासि भाग॑व ॥ २३॥ 
ओीकृष्णने कद्दा--भगुनन्दन | मैं जो कुछ कहता हूँ, 


उसे विस्तारपूर्वक सुनिये | मागंव | आप तपस्वी हैं; इसलिये 
मेरी अनुनय-विनय स्वीकार कीजिये ॥ २३ ॥ 
आत्वा च मे सद्ध्यात्मं मुब्येथाः शापमय वै। 
नच मां तपसाल्पेन शक्तो 5भिभवितुं पुमान्‌ ॥ २४७॥ 
न च ते तपल्लो नाशमिच्छामि तपतां बर। 

मैं आपको अध्यात्ण्तस्‍्ब बुना रहा हूँ । उसे सुननेके 
पश्चात्‌ यदि आ गकी इच्छा हो तो आज मुझे शाप दीजियेगा। 
तपस्वी पुरुषों्मे श्रेष्ठ महर्षे ! आप यह याद रखिये कि कोई 
भी पुरुष थोढ़ी-खी तपस्याके बलपर मेरा तिरस्कार नहीं कर 
खकता । मैं नहीं चाहता कि आपकी तपस्या नष्ट हो जाय ॥ 
तपस्ते खुमहद्दीप्त गुरबध्यापि तोषिताः ॥ २५॥ 
कौमारं ब्रह्मचर्य ते जानामि द्विजसत्तम। 
डुग्लार्जितस्य तपसस्तस्मास्नेच्छामि ते ब्ययम्‌ ॥ २६ ॥ 

आपका तप और तेज बहुत बढ़ा हुआ है। आपने 
गुरुजनोड़ो भी सेवाते संतुष्ट किया है । द्विजश्रेष्ठ | आपने 
बाल्यावल्यासे दी ब्रह्मचयंक्रा पालन किया है। ये सारी बातें 
मुझे अच्छी तरह श्वत हैं । इसलिये अत्यन्त कष्ट सहकर 
खाचत किये हुए आपके तपका मैं नाश कराना नहीं 
चाइता हूँ ॥ २५-२६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आ/्ेचिके प्वेणि अजुगीतापबंणि उ्तह्लोपाल्याने कृष्णोसइूसमाणमे त्रिपश्लाशत्तमोउप्याय/॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमदानाग्त आद्यमेथिकपवंके अन्तमत अनुमीतापर्ेमे उत्तबुके उपाक्यानमें ओड़प्ण और उत्तदुका समागम- 
विषयक ततरिपनवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ५३ ॥ 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णका उत्तझसे अध्यात्मतत्वका वर्णन करना तथा दुर्योधनके अपराधको 
कौरबोंके विनाशका कारण बतलाना 


उत्तड्ू उबाच 
जूदि केशव तस्वेन त्वमध्यात्ममनिन्द्तिम्‌। 
श्ुल्वा थ्रेयो 5भिधास्यामि शाप वा ते जनादन ॥ १ ॥ 
उत्तडने क॒द्दा -केशव ! जनाद॑न | तुम यणार्थरूपले 
उत्तम अध्या'मतल्वका वर्णन करो | उसे सुनकर मैं तुम्हारे 
कल्याणके लिये आशीर्वाद दूँगा अथवा शाप प्रदान 
करूँगा ॥ १॥ 
बाहुदेव उवाक् 
तमो रजश्व सत्व॑ च विद्धि भावान्‌ मदाअयान्‌ । 
तथा रुद्रान्‌ बसून बापि विद्धि मत्मभवान द्विज॥ २ ॥ 
अीकृष्णने कद्दा--जक्ष्ें | आपको यह विदित 
होना चाहिये कि तमागुण, रजोगुण और सस्वगुण-ये खमी 
भाव मेरे ही आध्ित हैं । रुद्रों और वसुओंको मी आप 
घुझसे दी उत्पन्न जानिये ॥ २ ॥ 


मयथि स्वाणि भूतानि सर्वभूतेषु चाप्यहम्‌। 

स्थित इत्यभिजानीददि मा तेउभूदत्न संशयः ॥ ३ ॥ 
सम्पूर्ण भूत मुझमें हैं और सम्पूर्ण भूतोंमे मैं स्थित हूँ। 

इस बातको आप अन्‍्छी तरइ समझ लें। इसमें आपको 

संशय नहीं होना चाहिये ॥ ३ ॥ 

तथा दैत्यगणान्‌ सर्वान्‌ यक्षगन्धर्वराक्षसान्‌ । 

नागानप्लरखइचव विद्धि मत्मभवान द्विज ॥ ४ ॥ 
विप्रवर | सम्पूर्ण देत्यगण) यक्ष+ गन्धर्व, राक्षस) नाग 

और अप्सराओंकों मुझसे ही उत्पन्न जानिये ॥ ४॥ 

खदसच्चेव यत्‌ प्राहुरव्यक्त॑ व्यक्रमेव च। 

अक्षरं च॒ क्षरं चैब सर्वमेतन्मदात्मकम्‌॥ ५॥ 
विद्वान लोग जिले छत्‌-असत्‌, व्यक्त-अव्यक्त और क्षर- 

अक्षर कहते हैं; वह सब मेरा दी स्वरूप है ॥ ५ ॥ 


थे चाअमेषु छे घमाश्मत॒घों विदिता सुने। 
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वैदिकानि च सबाणि विद्धि सर्वे मदात्मकम ॥ ६ ॥ 

मुने | चार्रो आश्रमोगे जो चार प्रकारके धर्म प्रढिद्ध हैं 
तथा जो सम्पूर्ण वेदोक्त कर्म हैं; उन खबकों मेरा स्वरूप ही 
समझिये ॥ ६ ॥ 
असच्य सदसच्चैब यद्‌ बिद॒वं सद्सत्‌ परम्‌। 
मत्तः परतरं नास्ति देवदेवात्‌ सनातनात्‌ ॥ ७ ॥ 

असत्‌) सदसत्‌ तथा उससे मी परे जो अध्यक्त जगत्‌ हैः 
बह भी मुझ सनातन देवाबिदेवके प्थक्‌ नहीं है ॥ ७॥ 
ओड्ञास्प्रमुखान वेद विद्धि मां त्वं भुगृद्वद । 
यूप॑ ख्रोम॑ चरूं होम॑ जिद्शाप्यायन मखरे ॥ < ॥ 
होतारमपि ह्यं च विद्धि मां भुगुनस्दन। 
अध्वयुंः कल्पकश्चापि दृथिः परमखंस्कतम्‌ ॥ ९ ॥ 

भुभ्रेष्ठ | उं>कारसे आरम्म होनेवाले चारों वेद मुझे 
ही समझिये । यशमें यूप+ सोम, चरू) देवताओंकों तृतत 
करनेवाल्श होम) दोता और इवन-सामग्री भी मुझे दी जानिये। 
आधुनन्‍्दन | अर्ध्वयु, कल्यक और अच्छी प्रकार 6ंस्कार किया 
हुआ इविध्य--ये सब मेरे द्वी स्वरूप हैं ॥ ८-९ ॥ 
डद्भाता चापि मां स्‍्तौति गीतघोयैमंदाध्वरे। 
प्रायश्चित्तेषु मां अ्रह्मज्शान्तिमकुलबाचकाः ॥ १० ॥ 
स्तुबन्ति विश्वकरम्रोण सततं द्विजसत्तम | 
मम बिद्धि खुतं धर्ममश्रजं द्विजसत्तम ॥११॥ 
मानखं दयितं बिप्र सर्वभूतद्यात्मकम्‌ । 

बड़े बढ़े यशोंमें उद्धाता उच्च स्वरसे खामगान करके मेरी 
ही स्तुति करते हैं। ब्रक्षन्‌ ! प्रायश्रित्त-कर्ममे शान्तिपाठ 
तथा मज्ञलपाठ करनेवाले ब्राह्मण सदा मुझ विश्वकर्माका द्वी 
स्तबन करते हैं । द्विजभेप ! तुम्हें मादम होना चाहिये कि 
सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया करना रूप जो धर्म है; बह मेरा 
परमप्रिप ज्येष्ठ पुत्र दे । मेरे मनसे उत्का प्रादुर्भाब 
हुआ दे ॥ १०-११३॥ 
तत्राहं॑बर्तमानैश्च निज्त्तैश्यैच मानवैः ॥ १२॥ 
बह्ीः संसरमाणो बै योनीबंतामि सत्तम। 
घर्मसंरक्षणा्थाय धर्मशलंस्थापनाय. चा॥ १३॥ 
तैस्तैबेंपैश्व रूपैंश्व त्रिपु लोकेषु भागब। 

भार्गव ! उस धर्ममें परृत्त दोकर जो पाप-कर्मोसे निहुत्त 
हो गये दें. ऐसे मनुष्योंके साथ मैं खदा निवास करता हूँ । 
साधुशिरोमणे ! में धर्मकरी रक्षा और स्थापनाके लिये तीनों 
डोकॉमें बढुत-सी योनियोमें अवतार धारण करके उन-उन 
रूपों और वर्षोद्वारा तदनुरूय बर्ताव करता हूँ॥ १२-१३३॥ 
अहं बिष्णुरद ब्रह्मा शक्राथ प्रभवाप्ययः ॥ १४॥ 
भूतअ्रामस्य सर्वस्य स््रष्टा संहार एव च। 

में ही विष्णु, मैं दी बक्मा और में दी इन्द्र हूँ । रम्पूर्ण 





भूलॉकी उत्पत्ति और प्रकयका कारण भी मैं ही हूँ | समस्त 
आजिशमुदायकी सष्टे और संद्वार भी मेरे ही द्वारा 
होते हैं ॥ १४३ ॥ 
अधर्मे वर्तमानानां. सर्वेषामहमच्युतः ॥ १५॥ 
धर्मस्य सेतुं बन्नामि चलिते चलिते युगे। 
तास्ता योनीः प्रविद्याहं प्रजानां द्वितकाम्यया॥ १६॥ 
अर्ममे छगे हुए सभी मनुष्योको दण्ड देनेवाला और 
अपनी मर्यादाले कभी च्युत न द्वोनेवाला ईश्वर मैं ही हूँ। 
जब-जब युगका परिवर्तन द्ोता दै। तब-तब मैं प्रजाकी मलाई- 
के लिये भिन्न-मिन्न योनियोर्में प्रविष्ट होकर धर्ममर्यादाढ़ी 
स्थापना करता हूँ ॥ १५-१६ ॥ 
यदा त्वहं देवयोनौ वतोमि भ्रगुनन्दन। 
तदाहं देवबत्‌ सर्वमाचरामि न खंशयः॥ १७॥ 
आगुनन्दन | जब मैं देवयोनि्मे अवतार छेता हूँ, तब 
देवताओंकी दी भाँति सारे आचार-विचारका पालन करता हूँ, 
इकमें संशय नहीं दे ॥ १७॥ 
यदा गन्धर्वयोनौ वा बतामि आगुनन्दन। 
तदा गन्धर्वबत्‌ सर्वमाचरामि न संशयः ॥ १८॥ 
आयुकुछको आनस्द प्रदान करनेवाले महयें | जब मैं 
गस्धर्ब योनिमें प्रकट होता हूँ; तब मेरे खरे आचार-विचार 
गन्धबोंके दी समान द्ोते हैं) इसमें संदेद नहीं है॥ १८ ॥ 
नागयोनौ यदा चैब तदा बतामि नागबत्‌। 
यक्षरक्षसयोन्योस्तु यथाबद्‌ विचराम्यहम्‌ ॥ १९॥ 
जब मैं नागयोनिमें जन्म ग्रदण करता हूँ; तब नागोंकी 
तरद्‌ वर्ताब करता हूँ । यक्षों और राक्षतॉंकी योनियॉमे प्रकट 
दोनेपर उन्दींके आचारबिचारका यथाबत्‌ रूपले पालन 
करता हूँ ॥१९॥ 
माजुष्ये बर्तमाने तु कृपणं याखिता मया। 
न च ते जातसम्मोहा बचो5गद्धन्त मे दितम ॥२०णा 
इस समय मैं मुश्यवोनिमें अवतीर्ण हुआ हूँ; इकलिये 
कोसबोपर अपनी ईश्वरीव शक्तिका प्रयोग न करके पहले मैंने 
दीनतापूर्वक द्वी संबिक्रे डिये प्रार्थना को थी; परंतु उन्होंने 
मोइग्रस्त द्वोनेके कारण मेरी द्वितकर बात नहीं मानी ॥२०॥ 
भरय॑ चर महदुद्दिश्य त्रास्तिताः कुरबो मया। 
कुद्ेन भूत्वा तु पुनर्यथावदल्च॒दर्शिताः ॥ २१॥ 
तेडधर्मेणेह संयुक्ताः परीताः कालूघर्मणा। 
चर्मेण निहवता युद्धे गताः स्वर्ग न संशयः ॥ २२॥ 
इसके बाद क्रोधमें भरकर मैंने कौरबोंकों बड़े-बड़े भय 
दिखाये और उन्हें बहुत डराया-धमकाया तथा यथार्यरूपले 
युद्धका भावी परिणाम भी उन्हें दिखाया। परंतु वे तो 
अबर्मले युक्त एबं छाछछे ग्रस्त ये | अतः मेरी बात माननेको 
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राजी न हुए । फिर क्षत्रिय-घर्मके अनुसार युद्धमें मारे गये। 
इसमें धंदेह नहीं कि ये सक्‍-न्‍केसब खर्गलोकरमे 
गये हैं ॥ २१-२२॥ 


छोकेयु पाण्डबाइचेब गताः ख्याति द्विजोत्तम। 


घतत्‌ ते सर्वमाख्यातं यन्‍्मां त्वं परिपृच्छलि ॥ र३े ॥ 

द्विजश्रेष्ट ! पाण्डब अपने धर्भाचरणके कारण समस्त 
छोकोमें विख्यात हुए हैं | आपने जो कुछ पूछा था) उसके 
अनुसार मैंने यह सारा प्रसज्ञ कह सुनाया॥ २३ ॥ 


इति श्रीमद्ठाभारते आश्रमेघिके पर्देणि अजुगीतापवेणि उस्तडलोपास्याने कृष्णवाकये चतुष्पद्माशत्तमोज्प्याय/॥ ५४ ॥ 


इह प्रकार औ्रीमदामारत आदरमेचिकपनेके अन्तर्शेत अनुदोतापर्ेमें उत्तडुके उपाल्यानमें श्ीकष्णक्ा बचनविषयर 
चौवनवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ५४ ॥ 





पश्मपब्चाशत्तमो5ध्यायः 


श्रीकृष्णका उत्तकु मुनिको विश्वरूपका दर्शन कराना और मरुदेशमें जल 
प्राप्त होनेका वरदान देना 


उत्तह्न उवाक 
अभिजानामि जगतः कतोरं त्वां जनादन। 
जूनं भवत्मसादो5यमिति मे नासश्ति खंशयः॥ १॥ 
उक्तडने कद्दा--जनार्दन ! मैं यह जानता हूँ कि 
आप सम्पूर्ण जगतूके कर्ता हैं । निश्चय दी यह आपकी कृपा 
है( जो आपने मुझे अध्यात्मतख््॒का उपदेश दिया ), इसमें 
संशय नहीं है॥ १॥ 
चित्त च सुप्रसन्‍्नं मे स्वद्भावगतमच्युत। 
बिनिवृत्तं च मे शापादिति विद्धि परंतप॥ २ ॥ 
शबुओंकों तंताप देनेवाले अच्युत ! अब मेरा चित्त 
अत्यन्त प्रसन्न और आपके प्रति भक्तिमावले परिपूर्ण हो गया 
है; अतः इसे शाप देनेके विचारसे निडत्त हुआ समझें ॥ २ ॥ 
थदि त्वजुग्रदं॑ कंचित्‌ त्वत्तो 5हामि जनाद॑न। 
द्रष्ड्मिच्छामि ते रूपमैश्वरं तब्निद््शय ॥ ३ ॥ 
जनाद॑न | यदि मैं आपसे कुछ भी कृपा प्रात्न करनेका 
अधिकारी द्वोऊँ तो आप मुझे अपना ईश्वरीय रूप दिखा 
दीजिये | आपके उस रूपको देखनेकी बड़ी इच्छादै॥ ३॥ 
वैश्गस्यायन उवाच 
ततः ख॒ तस्मै प्रीतात्मा दर्शवामास तदू बपुः। 
शाश्यतं बैप्णबं धीमान्‌ ददशे यद्‌ थनंजयः ॥ ७ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं-- राजन्‌ ! तब परम बुद्धिमान्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्रक््नचित्त होकर उन्हें अपने उसी 
उनातन वैष्णव स्वरूपका दर्शन कराया, जिसे युद्धके प्रारस्पमें 
अर्जुनने देखा या ॥ ४॥ 
खत दवर्श महात्मानं विश्वरूप महाभुजम। 
सहस्तसूर्यप्रतिमं दीध्षिमत्‌. पावकोपमम्‌ ॥ ५ ॥ 
डत्तक्क गुुनिने उ3 विश्वरूपका दर्शन किया) जिसका 
ख़रूप मइान्‌ या । जो सहलों दू्वोके समान प्रकाशमान 


म्र० स० भा० ३--७- २५-- 


तथा बड़ी-बढ़ी भुजाओँसे सुशोभित था। उससे प्रज्यलित 
अग्निके समान छपटें निकल रही थीं॥ ५॥ 
सर्वमाकाशमाबृत्यतिध्ठन्त॑ सर्वतोमुखम्‌। 
तद्‌ दुष्ा परम रूप विष्णोवें'्णवमद्भुतम्‌। 
विस्मयं च ययौ विप्रस्तं द्ठा परमेश्वरम्‌॥ ६ ॥ 

उसके खब ओर मुख था और बह सम्पूर्ण आकाशकों 
बेरकर खड़ा था | भगवान्‌ विष्णुके उस अद्भुत एवं उत्कृष्ट 
वेभ्णव रूपको देखकर उन परमेश्वरकी ओर दृष्टिपात करके 
अक्षार्षि उत्तझकों बड़ा विस्मय हुआ ॥ ६ ॥ 

उत्तह् उवाच 

(नमो नमस्ते ख्वौत्मन्‌ नारायण परात्पर। 
परमात्मन पद्मनाभ पुण्डरीकाक्ष माधव ॥ 

उत्तह्ञ बोले - खर्वात्मन्‌ | परात्पर नारायण | आपको 
बारंबार नमश्कार दे । परमात्मन्‌ ! पद्मनाम ! पुण्डरीकाक्ष | 
माधव ! आपको नमस्कार दे ॥ 
हिरण्यगर्भरूपाय संसारोत्तारणाय च। 
पुरुषाय पुराणाय चाल्तयोमाय ते नमः ॥ 

हिरिण्यगर्भ ब्रह्मा आपके दी ख्रूप हैं। आप संशार- 
सागरसे पार उतारनेवाले हैं । आय ही अस्तर्यामी पुराण- 
पुरुष हैं। आपको नमस्कार है ॥ 
अविद्यातिमिरादित्यं. भवव्याधिमहौपधिम्‌ । 
खंसाराण॑बपारं त्वां प्रणमामिगतिरभंव ॥ 

आप अविद्यारूपी अन्बकारकों मिटानेवाले धूर्य। संसार- 
रूपी रोगके मद्ान्‌ औषध तथा भवसागरसे पार करनेवाले 
हैं। आपको प्रणाम करता हूँ । आप मेरे आश्रय दाताहों॥ 
सर्ववेदैकबेद्याय.. सर्वदेवमयाय. च। 
बासुदेवाय नित्यथाथ नमो भक्तप्रियाय ते॥ 

आप उ/्पूर्ण बेदोंके एकमात्र वेयतत्व हैं । सम्पूर्ण देबता 


धरश्८ 


ओऔमद्ाभारते 


[ आश्वमेथिकपवंणि 








आपके द्वी स्वरूप हैं तथा आप भक्तजर्नोंकों अत्यन्त प्रिय 
हैं। आप नित्यस्वरूप भगवान्‌ बासुदेवको नमस्कार दे ॥ 
दयया दुःखमोहान्मां समुद्धतुमिहासि । 
कर्मभिवंदुभिः पायैबंद्ध पादि जनाद॑न ॥) 
जनार्दन ! आप स्वयं द्वी दया करके दुः्जनित मोइसे 
मेरा उद्धार करें । मैं यहुत-से पाप कमोंद्वारा बेंधा हुआ हूँ । 
आप मेरी रक्षा करें ॥ 
विश्वकर्मन्‌ नमस्ते 5स्तु विश्वात्मन्‌ विश्वसम्भव । 
पदूभ्यां ते पृथिबी ब्याप्ता शिरखा चादर नभः॥७॥ 
विश्वकर्मन्‌ ] आपको नमस्कार दे । सम्पूर्ण विश्वकी 
डल्पत्तिके स्थानभूत विश्वात्मन्‌ ! आपके दोनों वेरोंसे पृथ्वी 
और सिरते आकाश व्यास है ॥ ७ ॥ 
चावापृयिव्योय॑न्‍्मध्यं जठरेण तवाबुतम्‌ । 
आुजाभ्यामाब॒ताश्वाशास्त्वमिदं॑ सर्वेमच्युत ॥ < ॥ 
आकाश और परृष्वीके बीचका जो भाग दे? बद आपके 
उदरसे व्याप्त दो रद्दा है । आपकी भुजाओंने सम्पूर्ण दिशाओं- 
को घेर लिया दै। अच्युत | यद खारा दृश्य प्रपश्ध आप 
ही हैं॥ ८॥ 
खंधरस्व पुनर्देव. रूपमक्षय्यमुत्तमम्‌ । 
पुनस्त्वां स्बेन रूपेण द्वष्ड्ठमिच्छामि शाश्वतम्‌ ॥९॥ 
देव | अब अपने इस उत्तम एवं अविनाशी स्वरूपकों 
फिर समेट लीजिये | मैं आय सनातन पुरुषकों पुनः अपने 
पूर्वरूपमें दी देखना चाहता हूँ ॥ ९ ॥ 
वैश्म्पायन उवाच 
तमुबाच्॒ प्रसन्नात्मा गोविन्दों जनमेजय। 
बर॑ बुणीष्वेति तदा तमुत्तक्लो5अ्वोदिदम, ॥१०॥ 
बैशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय ! घुनिकी बात 
खुनकर क्दा प्रसन्नचित्त रहनेबाले भगवान श्रीकृष्णने 
कद्दा--“महरषें ! आप मुझसे कोई वर मोँगिये ।” तब उत्तझने 
कहद्दा--॥ १०॥ 
पर्यौप्त एप एवाद्य बसस्त्वत्तो महायुते। 
श्रत्‌ ते रूपमिंदं कृष्ण पद्यामि पुरुषोत्तम ॥११॥ 
“मद्दाते जस्वी पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ! आपके इस स्वरूयका 
जो मैं दर्शन कर रहा हूँ। यददी मेरे लिये आज आपकी 
ओरसे बहुत बड़ा वरदान प्राप्त दो गया? ॥ ११ ॥ 
तमत्रबीत्‌ पुनः कृप्णो मा त्वमत्र विचारय | 
अवइयमेतत्‌ कर्तब्यममोध दर्शन मम ॥ १२ ॥ 
यद सुनकर श्रीकृष्णने फिर कद्वा--मुने | आप इसमें 
कोई अन्यथा विचार न करें | आपको अवश्य ही मुझसे वर 
मॉगना चादिये; क्योंकि मेरा दर्शन अमोब है? ॥ १२ ॥ 


उत्तडु उवाच 
अवइय॑ करणीय॑ च यद्येतन्मन्यसे विभो। 
तोयमिच्छामि यत्रेष्टं मसष्बेतद्धि दुर्लभम्‌॥ १३॥ 
डक्तक्ु बोले-प्रभो | यदि वर माँगना आप मेरे 
छिये आवश्यक कर्चब्य मानते हैं तो मैं यदी चाहता हूँ कि 
मुझ्ले यहाँ ययेष्ट जल प्राप्त हो; क्‍योंकि इस मभूमिमें जरू 
बढ़ा दी दुर्म है ॥ १३॥ 
जलतः संड॒त्य तत्‌ तेजः प्रोवाचोत्तक्ुमीश्वरः । 
दटब्ये खति चिन्त्यो5हमित्युक्त्वा द्वारकां ययौ । १७ 
तब मणवानने अपने उस तेजोमय स्वरूपकों सम्ेटकर 
उत्तक्ु-मुनिसे कद्दा--'मुने | जब आपको जलकी इच्छा होः 
तब आप मेरा स्मरण कीजियेगा ।! ऐसा कहकर वे द्वारका 
चले गये ॥ १४॥ 
ततः कदाचिद्‌ भगवाजुत्तक्नस्तोयकाडख्षया। 
ठषितः परिचक्राम मरौ सस्मार चाच्युतम्‌ ॥ १५॥ 
तत्यआात्‌ एक दिन उत्तक्ल मुनिको बढ़ी प्यास लगी | 
वे पानीकी इच्छासे उस मरुभूमिमे चारों ओर धूमने छगे | 
धूमते-घूमते उन्होंने भगवान्‌ भीकृष्णका श्मरण किया ॥ १५॥ 
ततो दिग्वासस घीमान्‌ मात मलपक्षिनम्‌। 
अपइयत मरौ तस्मिम्श्वयूथपरिवारितम्‌॥ १६॥ 
इतनेद्टीमं उन बुद्धिमान घुनिकों उल मदप्रदेशर्यें 
कुत्तोंके छंंडसे घिरा हुआ एक नंग घड़ंग चाण्डाल दिस्वायी 
पड़ा) जि8के शरीरमें मैछ और कीचढ़ जमी हुई थी ॥१६॥ 
भीषण बद्धनिर्खिश बाणकार्मुकधारिणम्‌। 
तस्याधः स्त्रोतलो उपश्यद्‌ बारि भूरि द्विजोत्तमः॥१७॥ 
बढ देखनेमें बढ़ा भयंकर था। उसने कमरमें तलवार 
बाँध रक्‍खी थी और द्वायोमें घनुष्र-बाण धारण किये थे । 
दिजश्रेष्ठ उत्तड़नने देख्ा--उसके नीचे पैरोंके समीप एक 
छिद्रसे प्रचुर जलकी धारा गिर रही है ॥ १७ ॥ 
स्मरन्‍नेव च॒तं प्राह मातक्ः प्रहसन्निय । 
पह्यत्तक्॒ प्रतीच्छस्व मत्तो वारि भृगृद्धर ॥ १८॥ 
कृपा हि मे सुमहती त्वां दष्ठा दट्समाश्रितम्‌ । 
इत्युक्तस्तेन स॒ मुनिस्तत्‌ तोय॑ नाभ्यनन्दत ॥ १९ ॥ 
मुनिको पदचानते ही बढ जोर-जोरसे हँसता हुआ-सा 
बोला--“शगुकुछतिलक उत्तइ: ! आओ) मुझसे जल अहण 
करो । तुम्हें प्यासले पीड़ित देखकर मुझे तुमपर बड़ी दया 
आ रही है |? चाण्डालके ऐसा कहनेतर भी मुनिने उसके 
जलूका अभिनम्दन नहीं किया--उसे लेनेले इन्कार कर 
दिया ॥ १८-१९॥ 
चित्तेप च स॒तं घीमान्‌ वाग्भिरुप्राभिरच्युतम्‌। 


अजुगीतापर्व ] 


पञ्भञपश्चाशशमोउष्यायः 
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पुनः पुनश्य मातक्रः पिबस्वेति तमत्रबीत्‌ ॥२०॥ 
उस समय बुद्धिमान्‌ उचडने अपने कठोर बचनोंद्वारा 
मगवान्‌ भरीकृष्णपर मी आक्षेप किया। उधर चाण्डाल 
बारंबार आग्रह करने छगा--“महूर्षे | जल पी लीजिये!॥२०॥ 
न चापिवत्‌ स सक्रोधः झ्लुभितेनान्तरात्मना। 
खत तथा निश्चयास्‌ तेन प्रत्याख्यातो महात्मना ॥२१॥ 
उत्तडने उस जलको नहीं पीया | वे अत्यन्त कुपित हो 
उठे थे । उनके अन्तःकरणमें बड़ा क्षोम था। उन महात्माने 
अपने निश्रयपर अटछ रहकर चाण्डालकों जवाब दे 
दिया॥ २१॥ 
श्वभिः सह महाराज तप्रैबान्तरघधीयत ॥ 
उत्तड्डस्तं तथा द॒ृष्ठा ततो व्रीडितमानसः ॥ २२॥ 
मेने प्रलब्धमात्मानं कृष्णेनामित्रथातिना। 
मद्ाराज | मुनिके इन्कार करते दी कुत्तोंसहित बह 
चाण्डाल वहीं अस्तर्धान हो गया। यह देख उत्तक् मन-ही- 
मन बहुत लजित हुए और सोचने रंगे कि “शह्रुघाती 
भीकृष्णने मुझे ठग लिया? ॥ २२३ ॥ 
अथ तेनैब मार्गेणग शाह्नचक्रगदाघरः ॥ २३॥ 
आजगाम महाबुद्धिरुत्तक्नइचैनमत्रबीत्‌। 
न युक्त तादइशं दातुं त्वया पुरुषसत्तम ॥ २७॥ 
सलिलं विप्रमुख्येभ्यो मातजस्नोतसा विभो। 
तदनन्तर शज्जञ» चक्र और गदा धारण करनेवाले 
भगवान्‌ ओऔीकृष्ण उसी मार्गले प्रकट होकर आये । उन्हें 
देखकर मद्ामति उत्तडुने कद्दा--“पुरुषोत्तम ! प्रभो! 
आपको भेष्ठ ब्राक्षणोंके लिये चाण्डालसे स्पर्श किया हुआ 
बैल अपवित्र जल देना उचित नहीं है? ॥ २३-२४३॥ 
इत्युक्तबचन॑ त॑ तु॒महाबुद्धिजनादनः ॥ २५ ॥ 
उत्तह्ल स्छकणया बाचा सान्त्वयन्निदमत्रबीत्‌। 
उत्तड्कके ऐसा कहनेपर महाबुद्धिमान्‌ जनाददनने उन्हें 
मधुर वाणीद्वारा सान्त्वना देते हुए कह्दा--॥ २५३ ॥ 
याइशेनेद्र रूपेण योग्यं दातुं घ्रतेन बै ॥२६॥ 
ताइशं खत ते दत्त यद्य त्व॑ नावबुध्यथाः। 

#महर्षे | वहाँ जैला रूप धारण करके बह जल आपके 
डिये देना डचित था। उसी रूपले दिया गया; किंतु आप 
उसे समझ न सके ॥ २६३ ॥ 
मया त्ववर्थमुक्तो बैं बज्पाणिः पुरंदरः॥२७॥ 
उत्तद्भायास्ग॒तं देदि तोयरूपमिति प्रभुः। 

ख मामुचाच देबेन्द्रो न मत्यों उमर्त्यतां बजेत्‌॥ २८ ॥ 
अन्यमस्मै वरं देदीत्यसकूदू श्वगुनन्दना 
अस्त देयमित्येब मयोक्तः: स शचीपतिः ॥ २९॥ 


“म्रगुनन्दन ! मैंने आपके लिये वज्रघारी इन्द्रसे जाकर 
कट्टा था कि तुम उचझ मुनिको जलके रूपमें अमृत प्रदान 
करो । मेरी बात सुनकर प्रभावशाली देवेन्द्रने बारंबार 
मुझले कहा कि “मनुष्य अमर नहीं हो सकता | इसलिये 
आप उन्हें अघ्ृत न देकर और कोई वर दीजिये ।! परंदु 
मैंने शचीपति इन्द्रसे जोर देकर कहा कि उत्तझकों तो 
अत ही देना है ॥ २०-२९॥ 
स॒मां श्रसाद्य देवेन्द्रः पुनरेंवेद्मत्रवीत्‌। 
यदि देयमवश्यं बै मातक़ो5६ं महामते ॥ ३० ॥ 
आत्वास्तं प्रदास्यामि भार्गवाय महात्मने । 
यदेव॑ श्रतिशृद्धाति भार्गबोठसतमय बै॥३१॥ 
अदातुमेष गच्छामि भार्गवस्यास्तं बिभो । 
अत्याख्यातस्त्वहं तेन दास्यामि न कथ्थंचन ॥ ३२॥ 

“तब देबराज इन्द्र मुझे प्रसन्न करके बोले--“सर्व- 
ज्यापी महामते ! यदि भ्गुनन्दन महात्मा उत्तझकों अमृत 
अवश्य देना हे तो मैं चाण्ड/लका रूप घारण करके उन्हें 
अमृत प्रदान करूँगा | यदि ६ प्रकार आज भगुवंशी 
उत्तक्ञ अखृत लेना स्वीकार करेंगे तो मैं उन्हें बर देनेके 
छिये अमी जा रहा हूँ और यदि वे अस्वीकार कर देंगे तो 
मैं किसी तरह उन्हें अमृत नहीं दूँगा? ॥ ३०-३२ ॥ 
खत तथा खम्यं छृत्वा तेन रूपेण बाखवः। 
डपस्थितस्त्वया चापि प्रत्याख्यातो 5स्तं ददत्‌ ॥३३॥ 

+इ७ तरइकी शते करके खाक्षात्‌ इन्द्र चाण्डालके 
रूपये यहाँ उपस्थित हुए थे और आपको अमृत दे रहे ये; 
परंतु आपने उन्हें डुकरा दिया ॥ ३३ ॥ 
चआण्डालरूपी भगवान खुमहांस्ते व्यतिक्रमः । 
यत्‌ तु शफ्यं मया करते भूय एवं तवेप्लितम्‌ ॥३४॥ 

“आपने चाण्डालरूपधारी भगवान्‌ इन्द्रकों ठुकराया हैः 
यह आपका मद्वान्‌ अपराध है। अच्छा; आपकी इच्छा पूर्ण 
करनेके लिये मैं पुनः जो कुछ कर सकता हूँ। करूँगा॥ ३४ ॥ 
तोयेप्लां तब दुर्घर्षों करिप्ये सफलामहम्‌। 
येप्बहःसु च ते ब्रह्मन सल्लिप्सा भविष्यति॥ ३५ ॥ 
तदा मरौ भविष्यन्ति जलपूणोंः पयोधराः । 
रखवबच्च प्रदास्यन्ति तोय॑ ते भृगुनन्दन॥ ३६॥ 
उत्तड़मेघा इत्युक्ताः ख्याति यास्यन्ति चापि ते। 

बक्षन्‌ | आपकी तीत् पिवाशाकों मैं अवश्य सकछ 
करूँगा । जिन दिनों आपको जल पीनेकी इच्छा होगी, 
उन्हीं दिनों मरुप्रदेशमें जलसे भरे हुए मेष प्रकट होंगे । 
खरयुनन्दन | वे आपको खरख जल प्रदान करेंगे और इस 
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ओमहाभारते 
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श्थ्वीपर उत्तक् मेघके नामछे विख्यात होंगे! ॥ ३५-३६३॥ 


इत्युक्तः प्रीतिमान्‌ विप्रः कृष्णेन स बभूच | 
अद्याप्युत्तह्मेघाश्थ मरे वर्षन्ति भारत ॥ रे७॥ 


मारत | सगवान्‌ औ्रीकृष्णके ऐसा कददनेपर विप्रवर उत्तझ- 
मुनि बड़े प्रसन्न हुए | इस समय मी मद्भूमिमें उत्तकु मेघ 
प्रकट होकर जलकी वर्षा करते हैं ॥ ३७ ॥ 


इति श्रोमद्वाभारते आश्वमेघिके पर्वणि अनुशीतावर्वणि उत्तड्ञोपाख्याने पद्लपश्चाशत्तमोउध्याय: ॥ ७५ आ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दामारत आइवमेथिकपर्बके अन्तर्गत अनुगीतापब॑में उत्त्लेपाल्यालमें कृष्णदाक्यविषयक 
बचपनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५५ ॥ 
€ दाक्षिणास्थ अधिक पाठके ७ इलोक मिलाकर कुछ ७२ इल्लोक हैं ) 





पटपश्चाशत्तमोउष्यायः 
उत्तक्की गुरुमक्तिका वर्णन, गुरुपुत्रीके साथ उत्तहुक! विवाह, गुरुपत्नीकी आज्ञासे 
दिव्यकुण्डल लानेके लिये उत्तह्ुका राजा सौदासके पास जाना 


जनमेजय उवाक् 
उत्तक्ृः केन तपखा खंयुक्तो वैं महामनाः । 
यः शापं दातुकामो 5 भूद्‌ विष्णबे प्रभविष्णवे ॥ १॥ 
जनमेजयने पूछा-अक्मन्‌ | महात्मा उत्तह् मुनिने ऐसी 
कौन-सी तपस्या की थी। जिठ्से वे सबकी उत्पत्तिके देतुभूत 
भगवान्‌ विष्णुको मी शाप देनेका संकल्प कर बैठे ! ॥ १॥ 
वेशस्पायन उवाक्ष 
उत्तक्लो महता युक्तस्तपखा जनमेजय । 
ग़ुरुभक्तः स॒ तेजस्वी नान्‍्यत्‌ किंचिद्पूजयत्‌ ॥ २ ॥ 
बैश्वम्पायनजीने कद्वा--जनमेजय ! उत्तक्न मुनि बढ़े 
मारी तपस्वी) तेजस्वी और गुरुमक्त थे। उन्दोंने जीबनमें 
गुरुके तिवा दूसरे किश्ी देबताकी आराघ्ना नहीं की थी ॥ 
सर्वेषासपिषुज्ञाणामेप आसीन्‍्मनोरथः । 
औत्तह्डी गुरुबृत्ति बै प्राप्ठुयामेति भारत ॥ ३ ॥ 
सरतनन्दन | जब बे गुरुकुछमें रहते थे, उन दिनों 
मी ऋषिकुमारोंके मनमें यह अभिलाषा दोती थी कि इमें 
मी उत्तक्कके समान गुरुमक्ति प्रा्त हो ॥ ३॥ 
गौतमस्य तु शिष्याणां बहनां जनमेजय | 
उत्तद्ले 5भ्यधिका प्रीतिः स्नेहइजेबाभवत्‌ तदा ॥ ४ ॥ 
जनमेजय | गौतमके बदुत-ले शिष्य ये; परंतु उनका 
प्रेम और स्नेद खबले अधिक उत्तडमें दी था॥ ४॥ 
खत तस्य दमशौचाभ्यां विक्रान्तेन च कर्मणा। 
खम्यक्‌ चैबोपचारेण गौतमः श्रीतिमानभूत्‌ ॥ ५ ॥ 
उत्तके इन्द्रियतंबम) बाइर-मीतरकी पविज्ञता) पुरूषार्थ+ 
कर्म और उत्तमोत्तम सेवासे गौतम बुत प्रसन्न रहते ये ॥ 
अथ शिष्यसहस्पाणि समजुज्ञातवान्रषिः । 
उत्तक्लूं परया प्रीत्या नाभ्यनुज्ञातुमैचछत। 
त॑ क्रमेण जरा तात श्रतिपेदे मद्यामुनिम्‌ ॥ ६॥ 
डन मद॒र्षिने अपने खहखों शिम्योंको पढ़ाकर घर जानेकी 


आशा दे दी; परंतु उत्तझुपर अधि प्रेम होनेके कारण वे 
उन्हें घर जानेकी आशा नहीं देना चाहते ये। तात | क्रमशः 
उन मद्दामुनि उत्तक्को बृद्धाब्स्था प्राप्त हुई ॥ ६॥ 
न॒चान्ववुष्यत तदा सत॒ मुनिर्गमुरुवत्सलछः। 
ततः कदाचिद्‌ राजेन्द्र काष्टान्यानयितुं ययौ ॥ ७ ॥ 
उत्तद्स्‍ः काप्ठभार॑ च्‌ महान्तं॑ समुपानयत्‌ | 
किंत॒ वे गुरवत्सल मर्दर्वि यद्द नहीं जान सके कि मेरा 
बुढ़ापा आ गया | राजेन्द्र | एक दिन उत्तक् मुनि छकड़ियों 
लनेके लिये बनमें गये और बढ़ोंसे काठका बहुत बड़ा बोझ 
उठा लाये ॥ ७३ ॥ 
स्र॒तद्भाराभिभूतात्मा_ काप्ठभारमर्रिंदम ॥ ८ ॥ 
निचिक्षेप क्षितौ राजन्‌ परिश्रान्तों बुभुक्षितः। 
तस्य काप्ठे बिलझाभूज्जडा रूप्यसमप्रभा ॥ ९॥ 
ततः काप्ठैः खह तद्ा पपात घरणीतले । 
शत्रुदमन नरेश ! बोक्ष भारी होने$ कारण वे बहुत 
शक गये । उनका शरीर छकड़ियोंके मारसे दब गया था। 
ये भूखसे पीड़ित दो रहे थे।जब्र आश्रमपर आकर उस 
बोझको वे जमीनपर गिर,ने छगे। उस समय चाँदीके तारकी 
भाँति सफेद रज्ञकी उनकी जटा लकड़ीमें चिपक गयी थी। 
जो उन लकड़ियोके साथ दी जमीनवर गिर पढ़ी ॥ ८-९३ ॥ 
ततः सत॒ भारनिष्पिप्टः श्षुधाविष्य्व भारत ॥१०॥ 
इष्डा तां बयसो5बस्थां रुयेदार्तख्वरस्तदा । 
भारत | भारसे तो वे पिख दी गये थे, भूखने भी उन्हें 
व्याकुछ कर दिया था । अतः अपनी उत् अवस्थाकों देखकर 
वे उस समय आर्त स्वससे रोने लगे ॥ १०३ ॥ 
ततो ग़ुरुछुता तस्थ पद्मपत्ननिभानना ॥११॥ 
जम्माद्दाश्ूणि. खुधोणी करेण पृथुलोचना । 
पितुर्नियोगाद्‌ धर्मशा शिरसाबनता तदा ॥१२॥ 
तब कमलदलके समान प्रफुल्ल धुखबाली विशाललोचना 
परम डुन्दरी घर्मक गुरुपुञीने पिताकी आशा पाकर विनीत 


अड्गीतापर्व ] 


बट्पश्लाशक्तमोडष्यायः 


ध्श्र१ 








भावसे सिर झुकाये वहाँ आयी और अपने ह्ा्थो्मे उसने 
गुनिके आँसू ग्रहण कर लिये ॥ ११-१२ ॥ 
तस्था निपेततुदंग्धी करो तैरश्ुविन्दुभिः। 
न हि तानश्रुपातांसतु शक्ता घारवितुं मही ॥१३॥ 
डन अभुविस्दुओंसे उसके दोनों हाथ जल गये और 
ऑश्ुऑलद्वित एथ्बीसे जा लगे । परंतु पृथ्वी मौ उन गिरते 
हुए अश्रुविन्दुओंके घारण करनेमें असमर्थ हो गयी ॥ १३॥ 
गौतमस्त्वत्रबीदू. विप्रमुत्तईं प्रीतमानसः । 
कस्मात्‌ तात तबाद्येह शोकोत्तरमिद मनः 
ख॒ स्वैरं ब्रृहि विप्रषें थोतुमिच्छामि तस्‍्वतः ॥१७॥ 
फिर गौतमने प्रसन्नचित होकर विध्रवर उत्तडले पूछा- 
“बेटा | आज तुम्दारा मन शोकसे व्याकुछ क्यों हो रहा दे ! 
मैं इसका यथार्थ कारण सुनना चाइता हूँ। बहायें | तुम 
निःशंकोच होकर सारी बातें बताओ! ॥ १४॥ 





उत्तह्ु उवाक्त 
भबद्वीन_ मनसा  भवत्मियचिकीया । 
अवद्भक्तिगतेनेह. भवद्भावाजगेन च॥१५॥ 


जरेय॑ नावबुद्धा मे नाभिशातं सुख च मे। 
शतबर्षोपितं मां हि न त्वमभ्यजुजञानियाः ॥ १६॥ 
उत्तड्ने कद्दा--गुरुदेव ! मेरा मन सदा आपमें छगा 
रदा । आपदीका प्रिय करनेकी इच्छासे मैं निरन्तर आयकों 
केबषामे ४ंलम्न रद, मेरा सम्पूर्ण अतुराग आपके रहा है 
और आपहीकी भक्तिमें तत्वर रहकर मैंने न तो 
लौकिक सुलको जाना और न मुझे आये हुए. इस बुढ़ापाका 
ही पता चला । मुझे यहाँ रहते हुए थौ वर्ष बीत गये तो 
भी आपने मुझे घर जानेकी आशा नहीं दी ॥ १५-१६ ॥ 
भवता त्वभ्यजजाताः शिष्याः प्रत्यवरा मम। 
उपफपन्ना द्विजश्रेष्ठ शतशो5थ खदख्नरशः ॥१७॥ 
द्वि तश्रे४्ठ | मेरे बाद सैकड़ों और इजारों शिष्य आपकी 
सैबामें आये और अध्ययन पूरा करके आपकी आशा लेकर 
चडे गये ( केवल मैं ही यहाँ पढ़ा हुआ हूँ )॥ १७॥ 
गौतम जवाच 
त्वत्प्रीतियुकेन सपा गुरुशुअ्रूपया तव। 
ब्यतिक्रामन्म्द्ाकालो नावबुद्धों द्विजर्पम ॥९८॥ 
गौतमने कद्ठा--विध्वर ! ठम्दारी गुरुश्नशूपासे दुग्दारे 
ऊपर मेरा बड़ा प्रेम हो गया था | इसौलिये इतना अधिक 
समय बीत गया तो भी मेरे ध्यानमें यह बात नहीं आयी॥ 
कि त्वथ यदि ते अद्धा गमनं श्रति भार्मव। 
अजुझ्ञां प्रतियृह्य त्वं खग्रह्यन गछछ मा चिरम्‌ ॥१९॥ 
आगुनन्दन | यदि आज वुम्दारे मनमें यहाँठे जानेकी 


इच्छा हुई है तो मेरी आशा स्वोकार करो और शीघ्र ही 
यहाँढे अपने घरको चले जाओ ॥ १९॥ 


उत्तहु उवाक्त 
गुर्वर्थ क॑ भ्रवच्छामि बूहि त्वं द्विजसत्तम। 
तमुपाइत्य गच्छेयमजुशातस्त्ववा विभो ॥२०॥ 


उत्तड्लने पूछा-दिजप्रेष्ठ | प्रभो ! मैं आपको गुरुदक्षिणा- 
में क्‍या दूँ ? यद बताइये । उसे आपको अर्पित करके आशा 
लेकर घरको जाऊँ॥ २० ॥ 
गौतम उवाक्त 
दक्षिणा परितोषों वै गुरूणां सद्निरुच्यते। 
तब छ्याचरतो अह्मंस्तुप्टो5्ं बै न खंशयः ॥२१॥ 
गौतमने कद्दा--जक्षत्‌ ! सत्पुरूष कहते हैं कि 
गुरुजनोंको क्षतुष्ट करना ही उनके लिये सबसे उत्तम दक्षिणा 
है । वमने जो सेवा को है; उत्से मैं बहुत संतुए हूँ, इसमें 
संशय नहीं है ॥ २९॥ 
इत्थं च परितुं मां विजानीहि भ्ृगृद्धद। 
युवा पोडशबर्षों हि यद्यय भविता भवान्‌ ॥२२॥ 
ददानि पत्नी कन्‍्यां च स्वां ते दुहितरं द्विज। 
पताझते 5झ्नना नान्‍्या त्व्ते जो 5हँति सेवितुम्‌ ॥२३॥ 
अगुकुछ्भूषण | इ७ तरद तुम मुझे पूण संतुष्ट जानो । 
यदि आज़ तुम छोलद वर्षके ततण दो जाओ तो मैं तुम्हें 
'पत्नीरूपले अपनी कुमारी कन्या अर्पित कर दूँगा; क्योंकि 
इशके सिवा दूसरी कोई ख्नी तुम्ह्वरे तेजकों नहीं सद् सकती ॥ 
ततस्तां प्रतिजप्राद्द युवा भूत्वा यशल्विनीम्‌ । 
गुरुणा चाभ्यजुशातो ग़रुरुपलीमथाब्रबीत्‌ ॥२४॥ 
तब उत्तझ्लने तपोबलले तरुण होकर उस यशस्विनी 
शुरुपुन्नीका पाणिप्रदण किया | तत्यश्रात्‌ गुरुकी आह। पाकर 
ये गुरुपल्नीसे बोले--॥ २४ ॥ 
क॑ भवत्यै प्रयच्छामि गुर्वर्थ विनियुड्द्व माम्‌ । 
प्रियं द्वितं च काह्लामि प्राणैपपि धनेरपि ॥२५॥ 
“माताजी | मुझे आशा दीजिये; मैं गुरुदक्षिणामें आपको 
क्या दूँ ! अरना घन और आण देकर भी मैं आपका प्रिय 
एवं द्वित करना चाहता हूँ ॥ २५ ॥ 
यद्‌ दुलंभं हि लोके5स्मिन्‌ रत्लमत्यद्भुतं मदत्‌ । 
तदानयेयं तपसा न दि मे5त्रास्ति खंशयः॥२६॥ 
“इस लोकमें जो अत्यन्त दुर्लभ) अद्भुत एवं महान्‌ रतन 
हो; उसे भी मैं तपस्याके बब्छे ला सकता हूँ; इसमें शव 
नहीं है? ॥ २६ ॥ 
अहल्योवाच 
परितुष्टास्मि ते विप्न नित्यं भफ़त्या तवानघ । 


द्श्श्र 


ओमदाभारते 


[ आश्वमेधिकपव॑णि 

















पर्याप्तमेतदू भद्वं ते गचछ तात यथेप्लितम्‌ ॥२७॥ 
अहल्या बोली--निष्पाप ब्राह्मण ! मैं तुम्दारे भक्ति- 
मावसे रुदा संदुष्ट हूँ । बेटा | मेरे लिये इतना दी बहुत है। 
तुम्हारा कल्याण हो | अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो; जाओ ॥ 
वेशम्पायन उकाच 
उत्तहस्तु महाराज पुनरेवात्रवीद्‌ू बचः। 
आश्ञापयस्व मां मातः कर्तब्यं च तब प्रियम्‌ ॥२८॥ 
वैशम्पायनजी कद्दते हैं--महाराज ! गुरुपत्नीकी 
बात सुनकर उत्तक्नने फिर कहा-“माताजी ! मुझे आशा दीजिये- 
मैं क्या करूँ ! मुझे आपका प्रिय कार्य अवश्य करना है? ॥ 
अहल्योवाच 


सौदासपत्या बिधते दिव्ये ये मणिकुण्डले। 
ते खमानय भद्रं ते गुर्वर्थः खुछतो भवेत्‌ ॥२९॥ 
अदल्या वोली--ब्ेटा | राजा खोदासकी रानीने जो 
दो दिव्य मणिमय कुण्डल धारण कर रख्खे हैं, उन्हें ले 
आओ | ठ॒ग्दारा कल्याण हो । उनके ला देनेसे तुम्दारी गुरु 
दक्षिणा पूरी हो जायगी ॥ २९॥ 
स्र॒तथेति प्रतिश्रुत्यव॒ जगाम जनमेजय | 
ग़ुरुपक्षीप्रियार्थ ब|.$ ते समानयितुं तदा ॥३०॥ 
जनमैजय | तब बहुत अच्छा? कहकर उत्तड़ने गुरू 
पत्नीकी आज्ञा स्वीकार कर ली और उनका प्रिय करनेकी 
इच्छासे उन कुण्डलोंको लानेके लिये चल दिये ॥ ३० ॥ 
सत्र जगाम ततः शीघ्रमुत्तद्नो ब्राह्मणषभः | 
सौदासं पुरुषादं वै भिक्षितुं मणिकुण्डले ॥३९॥ 


जाक्षणशिरोमणि उत्तक्न नरमक्की राक्षसमावकों प्राप्त 
हुए राजा खौदासले उन मणिमय कुण्डलॉकी याचना करनेके 
डिये बढ्धोंसे शीक्रतापूबंक प्रस्थित हुए ॥ ३१॥ 
गौतमस्त्वत्रवीत्‌ पत्नीमुत्तक्ल नाथ डइयते। 
इति पृष्ठा तमाचष्ट कुण्डला्थें गतं च खा ॥३े२॥ 
उनके चले जानेपर गौतमने पत्नीले पूछा--“आज 
उत्तड्ड क्यों नहीं दिखायी देता है !? पतिके इस प्रकार पूछनेपर 
अदल्थाने कह्ा--“वह सौदासकी महारानीके कुण्डल ले 
आनेके लिये गया? ॥ ३२॥ 
ततः प्रोबाच पत्ञीं स न ते सम्यगिदं कृतम्‌। 
शप्तः स॒ पार्थिवों नून॑ ब्लाह्मणं तं॑ वधिष्यति ॥३३॥ 
यह सुनकर गौतमने पत्नीसे कद्दा--'देवि ! यह तुमने 
अच्छा नहीं किया । राजा सौदाल शापवश राक्षस हो गये हैं। 
अतः वे उस ब्राह्मणकों अवश्य मार डालेंगे? ॥ ३३॥ 
अहल्योकाच 
अजानन्त्या नियुक्तः स भगवन्‌ ब्राह्मणो मया। 
अवत्पसादान्न भय॑ किचित्‌ तस्य भविष्यति ॥३४॥ 
अद्दल्या बोली--भगबन्‌ | मैं इस बातकों नहीं जानती 
थी, इशीलिये उस ब्राक्मणकों ऐसा काम सौंप दिया। मुझे 
विश्वास दै कि आपकी कृपासे उसे वहाँ कोई मय नहीं प्रात 
होगा ॥ ३४ ॥ 
इत्युक्तः प्राद्द तां पत्नीमेबमस्त्विति गौतमः । 
उत्तक्नोडपि बने शुल्ये राजानं त॑ दद्र्श ह ॥३५॥ 
यह सुनकर गौतमने पत्नीसे कह्ा--'अच्छा, ऐसा ही 
हो ।? उधर उत्तह्ल निर्जन बनमें जाकर राजा सौदाससे मिले ॥ 


इति श्रोमदासारते आश्वमेधिके पर्वणि अजुगीतापर्वणि उत्तड्लोपास्याने कुण्डलाइरणे पघटपतन्ञाशत्तत्रो अध्यायः ॥ ५६॥ 
इस. प्रकार ओरीमदामारत आश्रमेथिकपरके अन्तर्गत अलुभीतापरँमें उत्तडुके उपाहुयानमें कुष्डशाहरणबिव्यक 
छष्पनयों अध्याय पूरा हुआ ॥ ५६ ॥ 





सप्तपञ्माशत्तमो5ध्यायः 
उत्तक्लका सौदाससे उनकी रानीके कुण्डल माँगना और सौदासके कद्दनेसे रानी मदयन्तीके पास जाना 


वैज्ञम्पायन उवाच 

खत॒तं हष्ठा तथाभूत॑ राजानं घोरदर्शनम्‌। 
दी्घेइमश्रुधरं नृणां शोणितेन समुदक्षितम्‌ ॥ १॥ 

बैशम्पायनजी कद्दते द्वैनजनमेजय ! राज। सौदाल 
राक्षस ह्वोकर बड़े भयानक दिखायी देते ये। उनकी मूँछ 
और दादी बहुत बड़ी थी । वे मनुध्योंके रक्तसे रंगे हुए ये ॥ 
चार न बव्यथां विप्रो राजा त्वेनमथात्रबीत्‌। 
प्रस्युत्याय मद्दातेजा, भयकता यमोपमः॥ २॥ 


उन्हें देखकर विध्रबर उत्तकुको तनिक भी घबराहट 
नहीं हुई । उन्हें देखते दी मद्धातेजस्वी राजा सौदास) जो 
यमराजके समान भयंकर थे; उठकर खड़े दो गये और उनके 
पास जाकर बोले-॥ २॥ 
दिएशथा त्वमसि कल्याण षष्ठे काले ममान्तिकम्‌। 
भक्ष्यं सगयमाणस्थ सम्प्राप्तो द्विजलत्तम ॥ ३॥ 

“कल्याणस्वरूप द्विजश्रेष्ठ | बड़े सोमाग्यकी बात है कि 
दिनके छठे मागमें आप स्वयं ही मेरे पास चले आये। 
मैं इस समय आहार ही द्वेंढ रहा या? ॥ ३ ॥ 


अजुगीतापर्ष ] 


सप्तपश्चाशक्तमोउष्यायः 





धरररे 











उत्तह॒ उवाच 
राजन गुर्व॑र्थिनं विद्धि चरन्तं मामिहागतम्‌। 
न॒च॒ गुर्र्थमुयुफ्त हिस्यमाइुमंनीषिणः॥ ४॥ 
उत्तड: बाले-राजन्‌ | आपको मादूम होना चाहिये 
कि मैं गुरुदक्षिणाके लिये घूमता-फिस्ता यहाँ आया हूं 
जो गुरुदक्षिणा जुटानेके लिये उद्योगशीर हो) उहकी हिला 
नहीं करनी चाहिये; ऐसा मनीषी पुरुषोंका कथन है ॥ ४॥ 
राजोवात् 
पष्ठे काले ममाहारों विदितो द्विजसत्तम | 
न शफ्यस्त्वं समुत्स्रष्डु श्ुधितिन मयाद्य वै ॥ ५॥ 
राजाने कद्दा-द्विजभ्रेष्ट | दिनके छठे भागमें मेरे लिये 
आहारका विधान किया गया है।यह वही समय हे। मैं 
भूखले पीड़ित हो रह हूँ । इकडिये मेरे हाथोंले तुम छूट 
नहीं सकते ॥ ५ ॥ 
उत्तह्ञ उपाक् 
एचमस्तु महाराज खमयः क्रियतां तु में । 
गुबंधंमभिनिव॑त्य॑ पुनरेष्यामि ते बशम्‌॥ ६॥ 
उत्तडने कद्दा-मह्ाराज ! ऐसा ही रुदी। किंदु मेरे 
छाथ ए+ शर्त कर लीजिये | मैं ;८दक्षिणा चुकाकर फिर 
आपके बशमें आ जाऊंगा ॥ ६ ॥ 
संश्रुतश्च मया यो5थों गुरवे राजसत्तम | 
त्वद्धीनः स॒ राजेन्द्र त॑ त्वां भिक्षे नरेश्वर ॥ ७॥ 
राजेन्द्र | वृपक्रेष्ठ | मैंने गुरुकों जो वस्तु देनेकी 
प्रतिशा की है; बह आपके द्वी अधीन दे; अतः नरेश्वर | मैं 
आपसे उत्की भीख माँगता हूँ ॥ ७॥ 
ददासि विप्रमुण्येभ्यस्त्वं दि रत्तानि नित्यदा। 
दाता च॒ त्वं नरब्याप् पाजभूतः क्षिताविहद। 
पात्न॑ प्रतिग्रदे चापि विद्धि मां हुपखत्तम ॥<८॥ 
पुरुषसिंद | आप प्रतिदिन बहुत-से भरेष्ठ जराक्षणोंको रत्न 
प्रदान करते है । इ७ पृथ्वीपर आप एक भेष्ठ दानीके रूपमें 
प्रतिद्व हैं और मै भो दान लेनेका पात्र हूँ। रुपप्रेष्ठ | आप 
मुझे प्रतिप्दका अधिकारी समझें ॥ ८॥ 
उपाहत्य.. ग़ुरोरर्थ त्वदायक्तमरिंद्स । 
खमयेनेद्द राजेन्द्र पुनरेष्यामि ते बशम्‌॥९॥ 
शपुदमन राजेन्द्र | गुरुका धन जो आपके ही अघीन 
है; उन्हें अर्पित करके मैं अपनी की हुई प्रतिशके अनुसार 
फिर आपके अधीन हो जाऊँगा॥ ९॥ 
सत्य ते प्रतिजानामि नात्र मिथ्या कथंचन। 
अज्ञतं नोक्तपूर्व मे स्वैरेष्वपि कुतोडन्यथा ॥१०॥ 
मैं आपसे ७ची प्रतिशा करता हूँ; इकमें किखी तर 
मिथ्याके छिये स्थान नहीं है । मैं पहछे कमी परिद्ाठमें भी 


झूठ नहीं बोला हूँ, फिर अन्य अवरोपर तो बोढ ही 
कैसे सकता हूँ ॥ १०॥ 
सौदास जकाच 
यदि मत्तस्तवायत्तो गुवं्थ कृत एव सः। 
यदि चास्मि प्रतिग्राह्मः साम्प्रत॑ तदू बदस्व में ॥११॥ 
खौदासने कट्दा-नद्धान्‌ | यदि आपकी गुरुदक्षिणा 
मेरे अधीन है तो उले मिली हुई ही समझिये | यदि आप 
मेरी कोई वस्तु लेनेके योग्य मानते हैं तो बताइये) इस समय 
मैं आपको क्‍या दूँ! ॥ ११ ॥ 
उत्तु जवाक् 
अ्रतिप्राह्मो मतो में त्वं सदैव पुरुषषभ । 
स्तो5दं त्वामजुसम्पराप्तो भिक्षितु मणिकुण्डले ॥१२॥ 
उ्तडने कद्दा-पुरुषप्रवर | आपका दिया हुआ दान 
मैं छदा दी प्रदण करनेके योग्य मानता हूँ। इस समय मैं 
आपको रानीके दोनों मणिमय कुण्डल माँगनेके लिये 
यहों आया हूँ ॥ १२॥ 
सौदास उवाकष 
पत्नयास्ते मम विप्रषें उचिते मणिकुण्डले। 
बर्यार्थ त्वमन्यं बै त॑ ते दास्यामि खुबत ॥१३॥ 
सौदासने कद्दा-बरढयें | के मणिमय कुण्डल तो 
मेरी रानीके दी योग्य हैं | सुबत | आप और कोई वस्द 
मोगिये, उसे मैं आपको अवश्य दे दूँगा॥ १३॥ 
उत्तड् उवाच 
अल ते व्यपदेशेन प्रमाणा यदि ते वयम्‌ । 
प्रयच्छ कुण्डले मह्य॑ सत्यवाग्‌ भव पार्थिव ॥१७॥ 
उत्तझने कद्दा-पएस्वीनाथ | अब बहाना करना 
व्यय है । यदि आप मुझपर विश्वास करते हैं तो वे दोनों 
मणिमय कुण्डछ आप मुझे दे दें और रत्यवादी बनें ॥१४॥ 
वैज्स्पायन उवाच 
इत्युक्तस्त्वब्रबीदू राजा तमुत्तह्लं पुनर्वंचः । 
गच्छ मद्गचनादू देवीं बूदि देहीति सत्तम॥१५॥ 
वैशम्पायनजी कद्दते हैँ-राजन्‌ ! उनके ऐशा कइनेपर 
राजा किर उत्तडसे बोले--'साधुशिरोमणे | आप रानीके पास 
जाइये और मेरी आशा सुनाकर कहिये। आप मुझे 
कुण्डल दे दें ॥ १५ ॥ 
सैबमुक्ता त्वया नूनं मद्वाक्येन शुचि्रता। 
अ्रदास्यति द्विजश्रेष्ठ कुण्डले ते न खसंशयः ॥१६॥ 
“द्विजश्रेष्ट | रानी उत्तम बतका पालन करनेवाडी हैं । 
जब आप उनसे इस प्रकार कहेंगे, तब वे मेरी आशा मानकर 
दोनों कुण्डल आपको दे देंगी; इसमें लंशय नहीं है? ॥१६॥ 
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उत्तह्न उवाच 
क्व पत्नी भवतः शाक्‍्या मया द्वुष्डु नरेश्वर। 
स्वयं बापि भवान पत्नी किमर्थ नोपसर्पति ॥१७॥ 
उत्तह्ल बोले--नरेश्वर | मैं कहाँ आपकी पत्नीको 
दूँद्ता किलूँगा ! मुझे क्योंकर उनका दर्शन हो सकेगा 
आप स्वयं द्वी अपनी पत्नीके पाल क्‍यों नहीं चलते ! ॥१७॥ 
सौदास उवाक् 
तां द्रक्यति भवानय कर्ंश्विद्‌ वननिर् रे । 
बष्ठे काले न द्वि मया खा शाकपा द्रष्डुमच्य बै॥ १८॥ 
सौदासने कहा-ब्रह्मन | उन्हें आज आप बनें 
किमी झरनेके पाल देखेंगे । यह दिनका छठा माग है ( मैं 
आदारकी स्वोजर्मे हूँ )) अतः इस समय मैं उनसे नहीं 
मिल खकता ॥ १८ ॥ 
वैज्ञस्थायन 3वाक्ष 
डक्तइ्वस्तु तथोक्तः स जगाम भरतषभ। 
मदयस्ती च्र॒ रृष्टा स शापयत्‌ स्वप्रयोजनम्‌॥ १० # 
चैशम्पायनजी कहते हैं-भरतभूपण ! राजाडे दल 
कदनेपर उत्तह्ल सुनि मदारानी मदयस्तीके पास गये और 
उनसे अपने आनेका प्रयोजन बतलाया ॥ १९॥ 
लौदासवच नं श्रुत्वा ततः खा पृथुोचना । 
प्रत्युवाच महावुद्धिमुत्तकू॑ जनमेजय ॥ २०॥ 
जनमेजय | राजा सौदासका संदेश सुनकर विशाललोचना 
गातीने मद बुद्धि मात्‌ उत्तक्न धुनिकों इस प्रक/र उत्तर दिया--। 
पबमेतदू बद बक्षन नाज्॒त बदसेडनघ। 
अभिजान तु किंबित्‌ त्वें समानयितुमहलि ॥ २१॥ 
"जहा ! आप जो कहते हैं, वह ठीक है। अनघ ! 
यद्यवि आब अधत्य नहीं बोडते हैं; तथापि आप मद्दाराजके 
ही पातले उन्दींका संदेश लेकर आये हैं, इस बातका कोई 
प्रमाण आपको लाना च'दिये ॥ २१॥ 
इमे हि दिव्ये मणिकुण्डले में 
देवाश्ययक्षाश्व _महर्षयस्थ । 
तैस्नैरपायेर पद तु झामा- 
दिकद्रेषु नित्यं परितर्कयम्ति ॥ २२ ॥ 
करे ये दोनों मणिमय कुण्डल दिव्य हैं। देवता» यक्ष 
और महर्षि छोग नाना प्रकारके उपायोद्वारा इसे चुरा ले 


जानेकी इच्छा रखते हैं और इसके छिये सदा छिद्र 
ूूंढ॒ते रहते हैं ॥ २२ ॥ 
निश्षिप्तमेतद्‌ भुवि पन्नगास्तु 
रत्नें खमासाद्य पराखशेयुः । 
यक्षास्तथोच्छि्घघ्त॑ छुराब्ध 
निद्रावशादू वा परिधर्षयेयु॥ २३ ॥ 
“यदि इन कुण्डलॉको (रथ्वीपर रख दिया जाय तो नाग 
छोग इसे हृढ़प >ेंगे । अगवित्र अवस्यामें इन्हें धारण करनेपर 
यक्ष उड़ा ले जायेंगे और यदि इन्हें पहनकर नींद छेने 
छग जाय तो देवठालोग बल्वास्कारपूदंक छीन ले जायेंगे ॥ 
छिल्रेप्वेतेष्थिमे नित्य हियेते द्विजसक्तम। 
देवराक्षसनागानामप्रमत्तेन घार्यते ॥ २७॥ 
“दि जश्ेष्ट | इन छिद्रोमे इन दोनों कुण्डलके खो जाने- 
का सथ रुदा बता रहता है । जो देवता, शश्षल और नार्गों- 
की ओगसे सावधान होता है, वदी इ-हैं घारण कर सकता दै॥ 
स्यन्देते दि दिया रुक्‍मं राजी च॒ द्विजसत्त म। 
नर नक्षत्रताराणां प्रभामाक्षिप्य बतंतः॥ र५॥ 
“दिलप्रेष्ठ ! ये दोनों कुण्डल रात-दिन खोना टपकाते 
बहते हैं । इतना ही नहीं; भतमे ये नक्षत्रो,और तारोंकी प्रभा- 
को मी छोने छेते हैं ॥ २५॥ 
पते छामुच्य भगवन श्वुत्पिपासाभयं कुतः । 
विषास्निश्वापदेभ्यस्थ भयं॑ जातु न विद्यते ॥ २६ ॥ 
“सगवन्‌ | इन्हें धारण कर लेनेपर भरूख-प्याशका भय 
कह्दों रद जाता है ! विष, अग्नि और द्विंशक जस्तुओँले भी 
कम्ती मय नहीं होता दे ॥ २६ ॥ 
इस्वेन चैते आमुक्त भबतो हस्वके तदा। 
अनुरूपेण चामुक्ते जायेते तम्प्रमाणके ॥२७॥ 
छोटे कदका मनुष्य इन कुण्डलोको पहने तो छोटे हो 
जाते हैं और बड़ी डोल-डोलवाले मनुष्यके पहननेपर उसखीके 
अनुरूप बड़े द्वो जाते हैं ॥ २७॥ 
दबंबिघे ममैते बै कुण्डले परमार्चिते । 
जियु लोकेयु बिजशाते तदभिजानमानय ॥ २८॥ 
“देसे गुणोसे युक्त दोनेके कारण मेरे ये दोनों कुण्डल 
तीनों लोकोमे परम प्रशंसित एवं प्रसिद्ध हैं। अतः आप 
मह्ारा जकी आशाले इन्हें लेने आये हैं इधका कोई पदचान 
या प्रमाण छाइये? ॥ २८॥ 


इति श्रीमद्वाभारते आश्वमेघिके प्रणि अनुगीतापबंणि उत्तज्ञोपार्याने सप्तपद्चाशत्तमोंडप्यायः ॥७५७॥ 


इस प्रकप श्रीमहामासत आधशख्थमेविरुपर्दझे अल्तमेत ब्जुदोताणेमें उत्तहु मुनि 
सत्तावनबों, र्याय पूरा हुआ ४५७ ॥ 
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अष्टपद्चाशत्तमो5ध्यायः 


कुण्डल लेकर उत्तह्का लौटना, मार्गमें उन कुण्डलॉका अपहरण होना तथा इन्द्र 
और अम्निदेवकी ऋपासे फिर उन्हें पाकर गुरुपल्लीको देना 


वेशम्पायन उवाक् 
स॒_मित्रसहमालाथ_ अभिशानमयाचत | 
तस्मै द्दावभिज्ञानं स चेक्ष्वाकुबरस्तदा ॥ १॥ 
वैश्म्पायनजी कद्दते हैं-जनमेजय | रानी मदयन्ती- 
की बात सुनकर उत्तझने महाराज मित्रस॒ह ( झौदा७ ) के 
पास जाकर उनसे कोई पहचान भाँगी । तथ इक्वाकुबंशियोंमे 
श्रेष्ठ उन नरेशने पहचानके रूपमें रानीकों घुनानेके 
छिये निम्नाज्नित सन्देश दिया॥ १॥ 
सौदास उकक्त 
न चैबैषा गतिः क्षेम्णा न चान्‍्या विद्यते गतिः। 
एतन्मे मतमाशाय प्रयच्छ मणिकुण्डले ॥२॥ 
सखौदास बोले-प्रिये | मै जिल दु्गतिमें पढ़ा हूँ, यह 
मेरे छिये कल्याण करनेकालो नहीं है तथा इसके डिवा अब 
दूसरी कोई मी गति नहीं दे । मेरे इल विचारकों जानकर 
हुम अग्ने दोनो मणिमय कुण्डर इन ब्राक्मणदेवताको 
दे डाछो ॥ २॥ 
भर्तुर्वाक्‍्यमथाब्रबीत्‌ । 
श्र॒त्वा च सा तदा प्रादात्‌ ततस्ते मणिकुण्डले॥३ ॥ 
राजाके ऐसा कहनेपर उत्तड्ुने रानीके पास जाकर 
प्रतिकी कद्दी हुई बात ज्यों-की-स्यों दुरा दी। महारानी 
मदयल्तीने स्वामीका वचन सुनकर उसी #मय अपने मणिमय 
कुण्डल उत्तक्ल मुनिको दे दिये ॥ ३ ॥ 
अवाप्य कुण्डले ते तु राजानं पुनरत्रवीत्‌ । 
किमेतद्‌ ग्रुष्लबचन ओतुमिच्छामि पार्थिव ॥ ७ ॥ 
उन कुण्डलोकों पाकर उत्तइल मुनि पुनः राजाके पाल 
आये और इस प्रकार बोले--«पृथ्वीनाथ | आपके गूढ़ 
बचनका क्या अभिप्राय था; यह मैं सुनना चाहता हूँ?॥ 
सौदाक्ष उवाक 
प्रजानिसगोदू विप्रान जै क्षत्रियाः पूजयन्ति ह। 
वि्रेभ्यश्चापि वहयो दोषाः प्रादुर्भवन्त यै ॥ ५ ॥ 
स्रौदास बोले-जर्मत्‌ | क्षत्रियलोग स्टिके प्रारम्भ- 
काछले आक्षणोंकी पूजा करत आ रहे हैं तथापि ब्राक्मणोको 
ओरसे भी क्षात्रयोंके लिये चुत-से दोष प्रकट हो जाते हैं॥ 
सो5हं ब्विजेम्यः प्रणतो विप्राद्‌ दोषमबाप्तवान। 
गतिमन्यां न पश्यामि मद्यन्तीसद्यायवाद ॥ ६ ॥ 


मैं रुदा ही ब्राह्मणोकों प्रणाम किया करता या, कि 
म० स० भा० ३--८- १-- 


एक ब्राह्मणके ही शापले मुझे यद दोष--यह दुर्गति प्राप्त 
हुई है । मैं मदयन्तीके खाथ यहाँ रहता हूँ, मुझे इस दुर्गतिले 
छुटकारा पानेका कोई उपाय नहीं दिखायी देता ॥ ६ ॥ 
न चान्शम्पि पच्यामि गति गतिमतां बर । 
खर्गढ्वारस्य गमने स्थाने चेह द्विजोत्तम ॥ ७ ॥ 
जन्म प्राणियोंमे श्रेष्ठ लिप्रवर | अब इस छोकमें रहकर 
खुल पाना और परलोकमें स्वर्गीय सुल् भोगनेके डिये मुझे 
दूसरी कोई गति नहीं दौख पड़ती ॥ ७॥ 
न द्वि राजा विशेषेण विरुद्धेन द्विजातिभिः । 
शफ्यं हि लोके स्थातु बै ग्रेत्य वा सुखमेघितुम॥<॥ 
कोई भो राजा विशेषरूपसे ब्राक्मणोके साथ विरोध करके 
न तो इसी छोकमे चैनले रह सकता है और न परलोकमें ही 
सुख पा सकता है । यही मेरे गूढ़ संदेशका तात्पर्य है ॥ ८॥ 
तदिटे ते मया दत्ते पते स्वे मणिकुण्डले । 
यः कृतस्ते 5च्य समयः सफल त॑ कुरुध्व मे ॥ ९ ॥ 
अच्छा अब आपकी इच्छाके अनुसार ये अपने मणिमय 
कुष्डल मैंने आपको दे दिये । अब आपने जो प्रतिशा की 
कै: बद सफल कीजिये ॥ ९॥ 
उत्तझु उकाक्ष 
राज॑स्तथेदद कतोस्मि पुनरेष्यामि ते बशम्‌ । 
प्रदन च कंचित्‌ प्रषडं त्वां निवृत्तो 5स्मि परंतप ॥ १० ॥ 
उत्तडने कद्दा-- राजन्‌ | शजुसंतापी नरेश ! में 
अपनी प्रतिशका पालन कहूँगा। पुनः आपके अधीन दो 
जाऊँगा; किंतु इस समय एक प्रश्न पूछनेके लिये आपके 
पास छोटकर आया हूँ ॥ १० ॥ 
सौदास उवाक् 
जूद्दि विध्न यथाकामं प्रतिवक्तास्मि ते बचः। 
छेत्तास्पि सशयं तेउद्य न मे 5त्रास्ति बिचारणा॥११॥ 
सौदासने कद्दा--विप्रवर ! आप इच्छानुखार प्रन 
कीजिये ! मैं आपकी बातका उत्तर दूँगा | आपके मनमें जो 
भी संदेद होगा अभी उसका निवारण करूँगा । इसमें मुझे 
कुछ भी विचार करनेकी आवश्यकता नही पढ़ेगी ॥ ११॥ 
उत्तकु उवाक्त 
प्राहुबोक्संयत विश्र॑ घर्मनैषुणद्शिनः । 
मित्रेथु यत्थ विषमः स्तेन इत्येव त॑ बिुः ॥ १२॥ 
उत्तड्ने कद्दा--राजन्‌ ! घर्मनिषुण विद्वानोंने उसीको 


ध्ररेद 





औमदाभारते 


[ आश्वमेथिकपर्षणि 








आक्षण कह्दा ढै3 जो अपनी वाणीका संयम करता हो--सत्य- 
बादी हो । जो मित्रोंके साथ विषमताका व्यवह्दार करता हैः 
डसे चोर माना गया दै॥ १२॥ 
खत भवान्‌ मित्रतामय सम्प्राप्तो मप्र पार्थिव « 
सर मे बुद्धि प्रयच्छस्व सम्मतां. पुरुषषभ ॥ श्श॥ 
पृथ्वीन/थ ! पुरुषप्रबर | आज आपके खाथ मेरी मित्रता 
हो गयी है। इसलिये आग मुझे अच्छी सलाह दोजिये ॥१३॥ 
अवाप्तार्थो<दमचेद्द भवांब्घध पुरुषादकः । 
भवत्सकाशमामन्तुं क्षम॑ मम न वेति ये ॥ १७॥ 
आज यहाँ मेरा मनोरध सकछ हो गया है और आप 
नरमक्षी राक्षस हो गये हैं । ऐसी दशार्मे आपके पाक मेरा किर 
डौटकर आना उचित दे या नहीं॥ १४॥ 
सौदास उकाक्ष 
क्षमं चेदिह कक्तव्य॑ तब द्विजबरोत्तम । 
मत्समीप॑ द्विजअ्रेष्ठ नागन्तब्यं कंचन ॥ १५॥ 
खौदासने कद्दा--द्विजश्रेष्ठ | यदि यहाँ मुझे उचित 
बात कहदनी है? तब तो मैं यदी कहूँगा कि ब्राह्मणोत्तम | आप- 
को मेरे पाल किसी तरद नहीं आना चाहिये ॥ १५॥ 
एबं तब प्रपश्यामि क्षेयो भुगुकुलोदृद । 
आगच्छतो द्वि ते विप्र भवेन्‍्सृत्युने संशयः ॥ १६॥ 
आयुकृुष्भूषण विध ! ऐना करनेमें ही मैं आरकी मलाई 
देखता हूँ । यदि आयेंगे तो आवकी सृस्यु दो जायगी । इसमें 
संशय नहीं दे ॥ १६ ॥ 
वेशस्थायन उवाक्त 
इत्युक्तः स तदा राजा क्षम॑ चुद्धिमता द्वितम्‌। 
अनुज्ञाप्य स राजानमदस्यां प्रतिजम्मिबान ॥ १७ ॥ 
बैशम्पायनजी कद्दते दँ--जनमेजय ! इश प्रकार 
बुद्धिमान राजा खौदासके मुल्लसे उचित और द्वितकी बात 
खुनकर उनकी आज्ञा ले उत्तझुमुनि अहल्याके पास चल दिये॥ 
शद्दीत्वा कुण्डले दिव्ये ग्ुरुपत्ल्याः प्रियंकरः । 
जबेन महता प्रायादू. गौतमस्याअ्षमं प्रति ॥ १८॥ 
गुरुपतलीका प्रिय करनेवाले उत्तझ दोनों दिव्य कुण्डल 
लेकर बड़े वेगले गौतमके आभ्रमकी ओर बढ़े ॥ १८॥ 
यथा तयो रक्षणं च मदयन्त्याभिभाषितम। 
तथा ते कुण्डले बद्ध्वा तदा कृष्णाजिने 5नयत्‌ ॥ 
रानी मदयस्तीने उन कुण्डलॉकी रक्ष'के लिये जैली विधि 
बतायी थी उसी प्रकार उन्हें काले मरगचर्ममे बोधकर वे ले 
जा रदे थे ॥ १९॥ 
ख कहश्िखित्‌ क्षुधाविए्ः फलभारसमन्वितम्‌ । 
बिल्ब॑ ददर्श विप्रषिंरारुरोह्द च ते ततः #२० ॥ 


शाखामासजज्य तस्वैब 
पातयामास विल्वानि तदा स॒द्विजपुझ्चः ॥ २१॥ 
दमन | रास्तेमें एक स्थानमें उन्हें बढ़े जोरकी भूख 

छगी । बढाँ पास हो फलोंके मारते छका हुआ एक बेलका 
जृक्ष दिखायी दिया । ब्रक्मर्षि उत्तक् उस बृक्षपर चढ़ गये 
और उस ऋाले सृगचर्म को उन्होंने उसकी एक शाख्तामें बाघ 
दिया । फिर वे ब्राह्मणपुन्ननव उठ समय वहां बेल 
लोढ़-तोड़कर गिराने छगे ॥ २०-२१॥ 
अथ  पातयमानस्यथ बिल्वापह्तचक्षुषः । 
न्यपतंस्तानि बिल्वानि तस्मि्नेवाजिने बिभो॥ २२॥ 
यर्िंसस्‍्ते कुण्डले वद्धे तदा द्विजबरेण वै | 

डछ समव उनकी दृष्टि वेलॉपर दी डुगी हुई थी ( के 
कह्दों गिरते हैं, इसकी ओर उनका ध्यान नहीं था ) | प्रमो! 
उनके तोड़े दुए प्रायः सभी बेल उस सृगछाव्पर ही; जिधमें 
डन विप्रवरने वे दोनों कुण्डल बॉंघ रखे ये) गिरे ॥ 
बिल्वप्रहारे स्तस्याथ व्यशीर्यद्‌ बन्धनं ततः ॥ २३॥ 
खकुण्डल्ल॑ तदजिनं पपात सदस्ग तरोः। 

उन बेलोंकी चोटसे बन्चन टूट गया और कुण्डल्सद्दित 
बह सूगचर्म सदा इकसे नीचे जा गिरा ॥ २३३६ ॥ 
विशीर्णवन्धने तस्मिन्‌ गते कृष्णाजिने मदीम्‌॥ २४॥ 
अपवब्यव्‌ भुजगः कब्वित्‌ ते तञ्ञ मणिकुण्डले। 
देशाबतकुलोद्वूतः भीघ्रो भूत्वा तदा हि सः ॥ २५॥ 
विद्श्यास्थन बल्‍्मीक॑ विवेशाथस कुण्डले 

बन्त्रन टूट जानेपर उस काले मृगछालेके पथ्वीपर गिरते 
ही किसी सपंकी इश्चि उपर पड़ी | वह ऐगावतके कुलमें 
उत्पन्न हुआ तक्षक था| उसने ग्रृगछालाके भीतर रक्‍्खे हुए. 
उस मणिमय कुण्डल्लॉंकों देखा | फिर तो बढ़ी शीघ्रता करके 
बह उन कुण्डलोंकों दोंतोंमें दबाकर एक बाँबीमें घुस गया॥ 
हियमाणे तु दास कुण्डले भुजगेन द ॥२६॥ 
पपात बुझात्‌ सोद्वेगो दुःखात्‌ परमकोपनः 
सत दुण्डकाछ मादाय बल्मीकमख्ननत्‌ तदा ॥ २७॥ 

अर्षके द्वार। कुण्डलोका अपदरण द्वोता देख उत्तक्ल मुनि 
उद्विग्न दो उठे और अत्यन्त क्रोधमें भरकर बृक्षसे कूद पड़े | 
आकर एक काठका डंडा द्वाथमें ले उसीले उ0 बांबीको 
खोदने लगे ॥ २६-२७ ॥ 
अहानि त्रिशदब्यञ्नः पदञ्च चान्यानि भारत । 
क्रोधामर्षाभिसंतप्तस्तदा. आज्मणसत्तमः ॥ २८ ॥ 

मरतनन्दन* ! ब्राद्मणशिरोमणि उत्तकझु क्रोष और 
अमर्पले मंतश्त दो लगातार पवैंतीस दिनोतक बिना किसी 
बबराहटके बिल खोदनेके कार्यमें जुटे रहे ॥ २८ ॥ 
तस्य बेगमसहायं तमसहन्ती वखुन्धरा । 
दृण्डकाष्ठाभिनुज्ञाज्ञी चचाल  भ्रुशमाकुला ॥ २९॥ 


अजुगीतापवे ] 








उनके उस असहाय बेगको पृथ्वी मो नहीं सह सकी । 
बह डंडेकी चोटसे घायछ एवं अत्यन्त व्याकुल होकर 
डगमगाने छगी ॥ २९ ॥ 
ततः खनत पवाथ विप्रषेर्घर्णीतठम्‌ । 
नागलोकस्य पन्‍्थानं कर्तुकामस्य निश्चयात्‌॥ ३०॥ 
रथेन दरियुक्तेन त॑ देशमुपजग्मिवान । 
बज्भपाणिमंदातेजास्त॑ दुदर्श द्विजोत्तमम्‌ ॥ ३१४ 

उत्तक्ल नागलोकर्में जानेका मार्ग बनानेके लिये निश्रय 
करके घरती खोदते दी जा रहे ये कि महातेज़स्वी वज्रघारी 
इन्द्र षोड़े जुते हुए रथपर बैठकर उस स्थानपर आ पहुँचे 
और विप्रवर उत्तडुसे मिले ॥ ३०-३१॥ 

वैज्ञस्पायन उकाच 

स॒ तु त॑ ब्राह्मणो भूत्वा तस्य दुःखेन दु/खितः । 
उत्तड्यमत्रबीद्‌ वाक्य स्वयति है ॥ इ२॥ 
इतो हि नागलोको वै योजनानि सहस्तशः । 
न दृण्डकाष्टसाध्यं च मन्‍्ये कार्यमिदं तब ॥ ३३ ॥ 

वैशम्पायनजो कहते हैं--राजत्‌ इन्द्र उत्तहके बुःल- 
शेदुख्वी ये । अतः ब्राक्षणका वेष बनाकर उनसे योले-भत्रक्मन्‌ ! 





यद्द काम तुम्द्वोरे बशका नहीं दै। नागछोक यहोँसे इजारों 
योजन दूर है । इस काठके डंडेसे वदँका रास्ता बने) यह 
कार्य सधनेवाला नहीं जान पढ़ता? ॥ ३२-३३ ॥ 
उत्तह्ल उवाक्ष 
नागलोके यदि बह्मन न शक्ये कुण्डले मया। 
आप्तुं प्राणा व विमोक्यामि पद्यतस्तु द्विजोत्तम॥३७॥ 
डक्तझने कद्ा--नक्मन्‌ ! द्विजश्रेष्ठ | यदि नागलोकममे 


जाकर उन कुण्डलॉक़ो प्रास करना मेरे छिये असम्मव है तो 
मैं आपके छामने ही अपने प्राणोंका परित्याग कर दूँगा॥ 
वैश्वम्पायन उवाक्ष 
यदा ख नाशकत्‌ तस्य निश्चयं कलुंमन्‍्यथा। 
वज्ञपाणिस्तदा दण्ड बच्धाख्रेण युयोज ६ ॥३५॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं---रा ब्न्‌| वज्रघारी इन्द्र जब 
किलली तरह उत्तझकों अरने निश्यसे न हट सके, तब उन्होंने 
उनके डंडेके अप्रमागमें अपने वज्राश्नका संयोग कर दिया॥ 
ततो वज्रप्रदारैस्तैदायंमाणा वखुन्धरा । 
जागलोकस्य पन्‍्थानमकरोजनमेजय. ॥ ३६॥ 
जनमे जय | उस बच्रके भ्रहमरते विदीर्ण होकर प्रथ्वीने 
नागलछोकका रास्ता प्रकट कर दिया ॥ ३६ ॥ 
ख तेन मार्गेण तदा नागलोक॑ बविवेश ह । 
दद्॒श नागलछोऋ च योजनानि सहस्लरशः ॥३७॥ 
उसी मार्गले उन्होंने नागलोकमे प्रवेश किया और देखा 
कि नागोंका लोक सदक्षों योजन विस्तृत है ॥ ३७ ॥ 
प्राकारनिचयैदिब्यैम॑णिमुक्ताखलंकतेः | 
डपपन्‍्न॑_ मद्याभाग  शातकुम्भमयैस्तथा॥ ३८ ॥ 
मद्वाभाग ! उसके चारों ओर दिव्य परकोटे बने हुए 
हैं; जो लोनेको ईंटोडे बने हुए हैं और मणि-युक्ताओते 
अलंझत हैं ॥ ३८॥ 
बापीः स्फटिकस्तोपाना नदीश्व बिमलोदकाः। 
द॒दर्श बृक्षांश्थ बहन नानाद्विजगणायुतान्‌ ॥ ३९ ॥ 
बहोँ स्फटिक मणिकी बनी हुई सीदियोंसे सुशोमित 
बहुत-सी बावड़ियों) निर्मल जलवाली अनेक।नेफ नदियों और 
विदगइन्दसे विभूषित बढुत-से मनोहर बरश्नोंक्रों भी उन्होंने 
देखा ॥ २९॥ 
तस्य_लोकस्य च्‌ द्वारं खत ददर्श भृगृद्वहः । 
पञ्चयोजनविस्तारमायत॑ शतयोजनम्‌ ॥ ४० ॥ 
अआगुकुलतिलक उत्तझुने नागलोकका याहरी दरवाजा 
देखा) जो सी योजन लंबा और पाँच योजन चौड़ा था ॥ 
नागलोकमुत्तदस्तु प्रेक्य दीनो 5 भवत्‌ तदा। 
निराशश्चाभवत्‌ तत्र कुण्डलाहरणे पुनः ॥ ४१॥ 
नागलोक की वह बिशालता देखकर उत्तडल मुनि उस समय 
दीन-इतोत्साह दो गये । अब उन्हें फिर कुण्डड पानेको 
आशा नहीं रही ॥ ४१ ॥ 
सत्र प्रोबाच तरगस्त॑ कृष्णइब्रेतवालधिः । 
ताम्नास्यनेत्रः कौरव्य प्रज्वलक्षिब तेजसा ॥ ४२॥ 
इसी समय उनके वात एक थोड़ा आया- जिसकी पूँछके 
बाल काले और रुकेद ये | उसके नेत्र और ४६ लाछ रंगके 
थे | कुबनन्दन ! बढ अपने तेजले प्रज्वलित-खा हो रहा या ॥| 


धरश्र्ट 


ओमदाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 








धमस्वापानमेतन्मे ततस्त्व॑ विप्र लप्स्यसे । 
ऐेरावतखुतेनेह तवानीते दि कुण्डले ॥ छर३े॥ 
उसने उत्तक्॒से कद्टा--*विप्रवर | ठुम मेरे इस अपान 
मार्गमें फुँक मारो । ऐसा करनेले पे्‌रावतके पुत्नने जो तुम्द्वारे 
दोनों कुण्डल लाये हैं। वे ठुम्हें मिल जायेंगे ॥ ४३ ॥ 
मा जुगुप्सां कृथाः पुत्र त्वमत्रार्थ क्थंचन । 
त्वयैतद्धि खमाचीण गौतमस्याअमे तदा ॥ ४७॥ 
+बैटा | इक कार्यमें तुम किसी तरह धृणा न करो; क्योंकि 
गौतमके आश्रम रहते समय तुमने अनेक बार ऐश किया है?॥ 
उत्तक्न उवाच 
कर्थ भवन्‍्त जानोयासुपराध्यायाअमं प्रति। 
यम्मया चीर्णपूर्व दि ओतुमिच्छामि तद्ध:यहम्‌॥ ४५॥ 
उत्तडने पूछा--गुरुदेवके आश्रमपर मैंने कमी 
आपका दर्शन किया दे? इक्का शान मुझे कैसे दो ! और 
आपके कथनानुखार वहाँ रहते समय पहले जो कार्य मैं अनेक 
बार कर चुका हूँ, वह क्या है ! यह मैं सुनना चाहता हूँ ॥ 
अश्व उवाच 
गुरोग़ुंर मां जानीदि ज्वलन जातवेद्सम्‌ । 
त्वया हां सदा विप्र ग़ुरोरथेंडमभिपूजितः ॥ ७६॥ 
विधिबत्‌ स्तततं विप्र शुचिना भ्ृगुनन्‍्दन। 
तस्माछेयो विधास्यामि तथैबं कुरु मा चिरम्‌॥ ४७ ॥ 
घोड़ेने कहा--अक्षन्‌ ! मैं तुम्दारे गुरूुका भी गुरू 
जातबेदा अगिन हूँ; यद्द तुम अच्छी तरद जान छो। भ्गुनन्दन! 
तुमने अपने गुरुके छिये सदा पवित्र रहकर विधिवूर्वक मेरी 
पूजा की दै। इसलिये मैं तुम्दारा कल्याण कहूँगा। अब 
तुम मेरे बताये अनुसार कार्य करो, विलम्ब न करो ॥४६-४७॥ 





इत्युक्तस्तु तथाकार्षीदुत्तकुश्वित्रभाजुना । 
घृतार्चिः प्रीतिमांख्वापि प्रजज्वाल दिघक्षया ॥ ४८॥ 
अभिदेवके ऐसा कहनेपर उत्तझुने उनकी आशाका पाछन 
किया । तब धृतमयी अर्खिवाले अभ्रिदेव प्रसन्न होकर नाग- 
छोककों जला डालनेकी इच्छाते प्रज्वलित हो उठे ॥ ४८ ॥ 
ततो5स्य रोमकूपेम्यो धम्यतस्तञ्ञ भारत। 
घनः प्रादुरभूद्‌ धूमों नागलोकभयावहः ॥ ७९॥ 
भारत | जिस समय उत्तइने फुँक मारना आरम्म किया। 
उसी समय उस अश्वरूयघारी अस्निके रोम-रोमसे घनीभूत 
घूम उठने छवा; जो नागछोकक्रो भयभीत करनेवाला था ॥ 
लेन _ धूमेन महता वर्घयानेन भारत। 
नागलोके मद्वाराज न॒प्राप्ायत किचन ॥ ५०॥ 
महाराज मरतनन्दन | बढ़ते हुए उस मद्वान्‌ घूमते 
आइ्छज्न हुए नागछोकर्मे कुछ मी सझ नहीं पढ़ता था ॥ 
हाढदाकृतमभूत सवेमैर/बतनिवेशनम्‌ । 
बाछ्ुकिप्रमुखानां च नागानां जनमेजय ॥ ५१॥ 
न प्राकादान्त बेदमानि धूसरुद्धानि भारत । 
निद्दारसंत्रुतानीय बनानि गिरयस्तथा ॥ ५२॥ 
जनमेजय ! ऐरावतके सारे धरमें द्ाधाकार मच गया। 
सारत | बासुकि आदि नागोंके घर धूमसे अ/च्छादित हो 
गये । उनमें अँधेरा छा गया । वे ऐसे जान पढ़ते थे। मानो 
कुद्दासासे ढके हुए बन और पर्वत हो ॥ ५१-५२॥ 
ते धूमरक्तनयना बढ्नितेजो5मितापिताः | 
आजम्मुनिश्चयं शातुं भार्गवस्थ मद्दात्मनः ॥ ५३ ॥ 
श्ुओं छूगनेसे नागोंकी आँखें छाछ हो गयी थीं। वे 
आभडी आँचले तप रहे थे। महात्मा मार्गव ( उत्तक्ल ) 
का क्‍या निश्चय दे; यह जाननेके लिये सभी एकत्र होकर 
उनके पाख आये ॥ ५३॥ 
श्रुत्वा च॒ निम्चयं तस्य महर्षेरतितेजसः । 
सम्श्नान्तनयनाः सर्वे पूजां चक्रुयेथाबिधि ॥ ५४॥ 
डख समय उन अत्यन्त तेजम्बी महर्षिका निश्चय खुनकर 
सबकी आँखें भयसे कातर दो गयीं तथा सबने उनका 
विधिवत्‌ पूजन किया ॥ ५४ ॥ 
सर्वे प्राअछयो नागा बृद्धवालपुरोगमाः। 
शिरोभिः प्रणिपत्योचु: प्रसीद भगवज्निति ॥ ५५॥ 
अन्त समी नाग बूढ़े और बालकोंकों आगे करके हाथ 
जोड़) मस्तक झुका प्रणाम करके बे'ले--*भगवन्‌ ! हमपर 
प्रसत्न हो जाइये?॥ ५५॥ 
श्रसाद्य ब्राह्मणं ते तु॒पाद्यमध्य निवेध च। 
श्रायच्छन्‌ कुण्डले दिव्ये पन्‍्नगाः परमार्चिते॥ ५६॥ 
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इस प्रकार ब्राक्मण देवताको प्रसन्न करके नागोने उन्हें 
पाद्य और भ्ष्य निवेदन किया और वे दोनों परमपूजित दिव्य 
कुष्डल भी वापस कर दिये ॥ ५६ ॥ 
ततः खत॒पूजितों नागैस्तदोत्तडः प्रतापवान । 
अप्ल प्रदक्षिणं कृत्वा जगाम ग़ुरुसझ तत्‌ ॥ ५७॥ 
तदनन्तर नागोंसे सम्मानित होकर प्रतापी उत्तकः मुनि 
अभ्रिदेवकी प्रदक्षिणा करके गुरके आभ्मकी ओर चल दिये॥ 
ख गत्वा स्वरितो राजन गौतमस्य निवेशनम्‌। 
प्रायच्छत्‌ कुण्डले दिव्ये गुरुपत्न्यास्तदानघ॥ ५८॥ 
निष्पाप नरेश | बहोँ गौतमके पस्में शीभ्रतापूरवक पहुँच- 
कर उन्होंने गुरुपकीको वे दोनों दिव्य कुण्डल दे दिये ॥९८॥ 
बासुकिप्रमुजानां च नागानां जनमेजय। 


खर्वे शशंस ग़ुरवे यथावद्‌ द्विजसत्तमः ॥ ५९॥ 
जनमेजथ ! वाक्षुकि आदि नागोंके यहाँ जो घटना घटी 

थी; उसका सारा समाचार द्विजश्रे४ठ उत्तडने अपने गुरू 

महर्षि गौतमसे ठीक ठीक कह सुनाया ॥ ५९॥ 

दब महात्मना तेन जी ल्‍लोकान जनमेजय। 

परिक्रम्याहते दिव्ये ततस्ते मणिकुण्डले ॥६०॥ 
जनमेजय | इस प्रकार महात्मा उत्तने तीनों लोकोमें 

घूमकर वे मणिमय दिव्य कुण्डल प्राप्त किये थे ॥ ६० ॥ 

परवंप्रभावः स मुनिरुत्तड़ों भरतषभ। 

परेण तपसा युक्तो यन्‍्मां त्वं परिपृच्छलि ॥ ६१॥ 
भरतश्रेष्ठ | उक्तक्न मुनिः जिनके बिपयमें तुम मुझसे पूछ 

रहे थे। ऐसे ही प्रमावशाली और मद्ान्‌ तपस्वी ये ॥ ६१॥ 


इति श्रीमद्ाभारते आश्वमेघिके पर्वेणि अनुगीतापरवणि उत्तक्रोपाण्याने अष्टपल्लाशत्तमोउ्प्याय; ॥ ५८॥ 
इस प्रकार भ्रीमद्यामारत आध्मेधिकपर्दके अन्तरैत अनुभीतापबेमें उत्तडुका उफ्नल्‍्यानविषयक अद्भ।बनवों अध्याय पूण हुआ ॥५८॥ 





एकोनषश्तमो5ध्यायः 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका द्वारकामें जाकर रेवतक पर्वतपर महोस्सवर्में सम्मिलित होना और सवसे मिलना 


जनमेजय उवाच 

उत्तझस्य वरं दत्त्वा गोविन्दो द्विजलत्तम। 
अत ऊर्थ्वे मद्राबाहुः कि चकार मद्यायशाः ॥ १७ 

जनमेजयने पूछा-दि अभ्रेष्ठ | महायशस्वी महायाहु 
भगवान्‌ औकृष्णने उत्तझको वरदान देनेके पआत्‌ क्‍या 
किया !॥ १॥ 

बेशम्पायन उवाच 

उत्तद्काय बरं द्त्या प्रायात्‌ सात्यकिना सह । 
द्वारकामेब गो | शीघ्रवेगैमंहाहयेः ॥ २ ॥ 

बैशम्पायनजीने कद्दा-उत्तक्को वर देकर मण्वान्‌ 
ओकृष्ण महान्‌ वेगशाली शीक्रगामी घोड़ोंद्वारा खात्यकि 
( और सुमद्रा ) के साय पुनः द्वारकाकी ओर ही चछ दिये॥ 
सरांसि सरितश्यैव वनानि च गिर्रीस्तथा । 
अतिक्रम्याससादाथ रग्यां द्वारवर्ती पुरीम ॥ ३ ॥ 
बर्तमाने महाराज रैवतकस्य च। 
डपायात्‌ पुण्डरीकाक्षो युयुधानाचुगस्तदा ॥ ७ ॥ 

मार्गमें अनेकानेक धरोबरों, सरिताओं, वनों और पर्वतों- 
को लॉबकर वे परम रमणौय द्वारका नगरोंमें जा पहुँचे। 
महाराज | उस समय वहाँ रैव”क पर्वतपर कोई बड़ा मारी 
उत्सव मनाया जा रह्दा था | सात्यरिकों साथ लिये कमलनवन 
भगवान्‌ भीकृष्ण भी उस सम्रय उ& महोत्सव पधारे ॥३-४॥ 
अलंकृतस्तु | स गिरिनौनारूपैबिंचित्रितेः । 
बभौ रक़्मयेः कोशेः संबृतः पुरुषषभ॥ ५ ॥ 








पुरुषधवर | बह पर्वत नाना प्रकारके विचित्र रज्मय 
देेद्वारा खजाया गया था; उस समय उसकी अद्भुत शोभा 
हो रही थी । ॥ ५॥ 
काअनस््रग्भिरः्याभिः सुमनोभिस्तयैत्र च। 
बासोभिश्थ महाशैलः कल्पबृक्षैस्तथैयव च॥ ६ ॥ 

खोनेकी सुन्दर मालाओं) भोंतिभोँतिके पुष्पों: बच्नों 
और कल्पतजक्षोसे घिरे ुए उस मद्वान्‌ सैलकी अपूर्व शोमा 
हो रही थी ॥ ६ ॥ 
दीपवृक्षश्थ.. खौषणेरभीछ्णमुपशोभितः । 
गुद्दानिर्शरदेशेयु. दिवाधूनों बभूच ६॥ ७ ॥ 

कुजके आकारतें सजाये हुए सोनेके दीप उम स्थानकी 
शोमाकों और थी उद्दौल कर रहे थे । बढँकी गुफाओं और 
झरनोंकि स्थानोमें दिनक समान प्रकाश हो रहा था ॥ ७ ॥ 
पताकाभिविंचित्राभिः सघण्टामिः समनन्‍्ततः । 
पुम्मिः स्रीभिश्व संघुषटः प्रगोत इब चाभवत्‌ ॥ ८ ॥ 

चारों ओर विचित्र पताकाएँ फद्टरा रददी थी; उनमें येंबी 
हुईं घण्टियों बज रही थीं और ल्लियों तथा पुरवोंके सुमधुर 
शब्द वहाँ व्यास हो रदे थे । इससे बह पर+ सन्नोत्मय-सा 
प्रतीत द्वो रहा या ॥ ८॥ 
अतीब.. प्रेक्नणीयो5भून्मेरुमुनिगणैरिव । 
मत्तानां दृएरूपाणां स्त्रीणां पुंछां च भारत ॥ ९ ॥ 
गायतां पव॑तेन्द्रस्थ दिवस्प्रगिव निःख्नः। 

जैसे मुनिगणोंले मेककी शोमा होती दैः उसी प्रकार 
द्वारकावासियोंके खमागमसे व पर्वत अत्यन्त दर्शनीय दो 
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गया था। भरतनन्‍्दन | उस पर्वतराजके शिखरपर दर्षोन्मत्त 
होकर गाते हुए स्त्री-पुरुषोंका सुमधुर शब्द मानो स्वरंडोक- 
तक ब्या्त हो रहा या ॥ ९३॥ 
प्रमत्तमत्त सम्मत्तक्‍्वेडितोत्कुएसंकुलः ॥ १०॥ 
तथा. किलकिलाश६ब्दैभ्ूघरो 5भून्मनोहरः । 
कुछ छोग क्रीडा आदिये आसक्त होकर दूसरे कार्योकी 
ओर ध्यान नहीं देते थे, कितने ही इसे मतवाले हो गे ये। 
कुछ लोग कूदते-फॉदते उच्च स्वरसे कोलाइछ करते और 
किलकारियाँ भरते ये | इन समी शब्दोंसे गूँजता हुआ पर्वत 
परम मनोहर जान पढ़ता था ॥ १०३१॥ 
विपणापणबान्‌ रम्यो भक्ष्यमोज्यविद्दारवाच्‌॥ २१॥ 
बस्प्रमाल्योत्करयुतोी. वीणावेणुस्वक्बान्‌ । 
छुरामैरेयमिश्रेण . भक््यभोज्येन चैब ६॥ १२॥ 
दीनान्धकृपणादिभ्यो दीयमानेन चानिशम्‌। 
बभौ परमकल्याणो महस्तस्य मद्दामिरेः॥ १३॥ 
उछ महान्‌ पर्व॑तपर होनेवाल्ा बढ महोत्सव परम मज्नल- 
मय प्रतीत द्वोता था । बह दूकानें और बाजार री थीं। 
अक्ष्य-भोज्य पदार्थ यथेष्ट रूपले प्राप्त होते थे। सब ओर 
घूमने-फिरनेकी सुविधा थी। बस्तों और मालाओंके देर छगे 
ये । वीणा वेणु और सृदक्ञ बज रहे ये । इन खबके कारण 
बहाँकी रमणीयता बहुत बढ़ गयी थी । बहाँ दीनों। अन्धों 
और अनाथोंके लिये निरन्तर सुरा-मैरेयमिश्रित मद्य-मोज्य 
पदार्थ दिये जाते थे ॥ ११-१३ ॥ 
पुण्यावप्तथवान्‌ वीर पुण्यकद्धि निषेबितः। 
बिद्वारों वृष्णिबीराणां महे रैबतकस्य ढ़ ॥ १७॥ 
ख नगो वेइमसंकीणों देबलोक इबावभौ। 
बीरबर ! उस पर्वतपर पुण्यानुश्नानके लिये बहुत से रद 
और आश्रम बने थे; जिनमें पुण्यात्मा पुरुष निवास करते 
ये । रैवत+ पर्बतके उस महोस्ववर्मे इृष्णिवंशी वीरोका विद्वार- 
स्थल बना हुआ था। बह गिरिध्देश वहुसंस्यक गहोसे व्यास 
दोनेके कारण देवलोकके समान शोना पाता था ॥ १४३ ॥ 
तद्ा च॒ कृष्णसांनिध्यप्रासाद भरतर्षभ ॥ १५॥ 
( स्तुवन्त्थन्तद्दिता देवा गन्थर्चाश्व सदर्विभिः। 
भरतश्रेष्ठ | उस समय देवता: गन्धर्व और ऋषि अदब्व- 
रूपसे भीकृणके निकट आकर उनको स्तुति करने लगे ॥ 
देवगन्धर्क़ा ऊत्ः 
खाधकः सर्वधर्माणाम छुराणां विनाशकः । 
स्व॑ स्रष्टा खज्यमाघारं कारणं धर्मवदबित्‌ ॥ 
स्वया यत्‌ क्रियते देव न जानीमोषञ मायया। 
केबल स्वाभिजानीमः शरणं परसेभ्वरम्‌ # 
बक्षादीनां च गोविन्द सांनिध्यं दारणं नमः ॥ 


देवता और गन्घर्व॑ बोले--मगवन्‌ ! आप समस्त 
धर्मोके साघक और असुरोंके विनाशक हैं । आप ही खष्टाः 
आप दी खज्य जगत्‌ और आप ही उसके आधार हैं। आप 
ही खूबके कारण तथा धर्म और बेदके शाता हैं । देव ! आप 
अपनी मायाते जो कुछ करते हैं; हमल्लोग उसे नहीं जान पाते 
हैं। इम केवछ आपको जानते हैं। आप द्वी खबके शरण- 
दाता और परमेश्वर हैं | गोविन्द | आप ब्रह्मा आदिको 
भी सामीष्य और शरण प्रदान करनेवाले हैं। आपको 
जमस्कार है ॥ 

बेश़स्पायन उकाक 

इति स्तुतेउमाजुपैश्य पूजिते देवकीछुते।) 
शक्रसझप्रतोकाशों बभूव स द्वि शैलराटू। 

वैशम्पायनजी कद्दते हैं--इस प्रकार मानवेतर 
प्राणियों--देवताओं और गस्ववोंद्रारा जब देवकीनन्दन 
ओकृष्णकी स्दुति और पूजा की जा रद्दी थी; उस समय वह 
पर्बतराज रैवतक इन्द्रभवनके समान जान पढ़ता था॥१५३॥ 
ततः सम्पूज्यमानः स॒ बिवेश भवन शुभम्‌॥ १६॥ 
गोविन्दः सात्यकिइचैब जगाम भवन स्वकम्‌। 

तदनन्तर खबसे सम्मानित हो भगवान्‌ भ्रीकृष्णने 
अपने सुन्दर भवनमें प्रवेश किया और खात्यकि भी अपने 
घरमें गये ॥ १६३ ॥ 
विवेश च॒ प्रहएत्मा चिरकालप्रवासतः॥ १७॥ 
छृत्वा नखुकरं कर्म दानवेष्विव वासवः। 

जैले इन्द्र दानवोपर मह्दान्‌ पराक्रम प्रकट करके आये 
हों) उसी प्रकार दुष्कर कर्म करके दौर्थकालड़े प्रवाससे प्रसन्न- 
चित्त द्ोकर छोटे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने मबनमें 
अवेश किया ॥ १७३ ॥ 
डपायान्तं तु बाष्णेयं भोजबृष्ण्यन्थकास्तथा ॥ १८॥ 
अभ्यगच्छन्‌ मद्दात्मानं देवा इव शतकतुम्‌। 

जैते देवता देवराज इन्द्रकी अगषानी करते हैं; उसी 
प्रकार भोज, ब्रष्णि और अस्धकवंशके यादबोने अपने मिकट 
आते हुए महात्मा श्रीकृष्णका आगे बढ़कर स्वागत किया ॥ 
ख तानभ्यच्य मेधाबी पृष्ठा च कुशल तदा । 
अभ्यवादयत प्रीतः पितरं मातरं तदा ॥ १९॥ 

मेधाबी श्रीकृष्णने उन सबका आदर करके उनका 
कुशल समाचार पूछा और प्रसतनतापूर्वक अस्ने माता-गिताके 
चरणोमें प्रणाम क्रिया ॥ १९ ॥ 
ताम्थां स सम्परिष्वक्त: खान्त्वितश्व महाभुजः। 
डपोपबिएः सर्वैस्तैदृप्णिमिः परिवारितः ॥ २०॥ 

डन दोनोंने उन मद्धाबाहु श्रीकृष्णको अपनी छातीछे 
लगा लिया ओर मौठे बचनोद्वारा उन्हें खान्त्वना दी | इसके 


है है? ॥४४ ४2४६ ।९७४॥५३४ [५2॥॥६ 90-90| (६४४६ 056 ;:000९ 
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बाद सभी बृष्णिवंशों उनको येरकर आखपाल बैठ गये ॥ 


ख्र॒ विभ्रान्तो मद्दातेजाः कृतपादाबनेजनः। 
कथयामास तत्सवं पृष्टः पिचा मदादघम्‌॥ २१॥ 


महातेजस्वी औकृष्ण जब ह्वाय-पैर घोकर विभ्राम कर 
जुके। तब पिताके पूछनेपर उन्होंने उस महायुद्धकी खारी 
घटना कद सुनायी ॥ २१॥ 


इति ओोमद्वा भारते आश्वमेघिके पर्वंणि अजुगीतायर्बणि कृष्णस्थ द्वारकाप्रवेशे एकोनपष्टितमोउ्प्यायः ॥ ७९ ॥ 
इस प्रकार औमहामारत आश्चमेघिरूपदके अन्तगेंठ अनु भीतापदमें औकष्णका द्वारकाअवेशविषयक उनसठवों अध्याय पूरा हुआ॥ ५९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३३ छोक मिलाकर कुछ २४३ छोक हैं ) 





पश्टितमो<्ध्यायः 
बसुदेवजीके पूछनेपर श्रीकृष्णका उन्हें महाभारत युद्धका बृत्तान्त संक्षेपसे सुनाना 


बहुदेव उवाक्ष 
श्रुतवानस्मि बाष्णेंय संग्रामं॑ परमाद्भुतम्‌ । 
नराणां बद॒तां तत्न कथ्थं वा तेषु नित्यशः॥ १॥ 
बखुदेवजीने पूछा--हृष्णिनन्दन ! मैं प्रतिदिन 
बातचीतके प्रसक्षमेँ छोगोके मुँद्से युनता आ रहा हूँ कि 
मद्दामारत युद्ध बढ़ा अद्भुत हुआ था। इसलिये पूछता हूँ 
कि कौरवों और पाण्डवोमें किस तरद युद्ध हुआ !॥ १॥ 
त्व॑ं तु प्रत्यक्षदर्शी च रूपश्त्व महाभुज । 
तस्मात्‌ प्रजूहि संग्राम याथातथ्येन मेडइनघ ॥ २ ॥ 
महायाहों | तुम तो उस युद्धके प्रत्यक्षदर्शीं हो और 
उसके स्वरूपकों भी मछीभोंति जानते होः अतः अनप | 
मुझसे उछ युद्धका यथार्थ वर्णन करों ॥ २॥ 
यथा तद्भवदू युद्ध पाण्डवानां मद्दात्मनाम्‌ । 
भीष्मकर्णक्रपद्रोणशल्यादिभिरदुत्तमम_ ॥ ३ ॥ 
महात्मा पाण्डवोका सीष्म) कर्ण: कृपाचायय; द्रोणाचार्य 
और शल्य आदिके ताथ जो परम उत्तम युद्ध हुआ था+ बह 
किश तरह हुआ !॥ ३॥ 
अन्येषां क्षत्रियाणां च छृताल्राणामनेकशः। 
नानावेषाकृतिमतां नानादेशनिवासिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
दूसहरे-दूकरे देशोंमे निवास करनेवाले) भांति-पोतिकी 
वेशभूषा और आकतिवाले जो अस्नविद्यामे निपुण बहुत॑स्यक 
क्षत्रिय वीर थे) उन्होंने भी किस प्रकार युद्ध किया था !॥ 
वेज्स्पायन उवाक 
इत्युक्तः पुण्डरीकाक्षः पित्रा मातुस्तदन्तिके । 
शशख कुरबीराणां संग्रामे निधन यथा॥ ५ ॥ 
वैशम्पायनजी कद्दते हैं-- माताके निकट पिताके इस 
अ्कार पूछनेपर कमवनयन भगवान्‌ भरीकृष्ण कौरव बोरोके 
संप्राममें मारे जानेका वह प्रठक्ञ यथावत्‌ रूपसे सुनाने छगे ॥ 
वासुदेव उवाक् 
बत्यद्वुतानि कर्माणि क्षज्रियाणां मद्दात्मनाम्‌ । 
बहुलत्वान्न॒खंख्यातुं शफ्थान्यव्द्शतैरपि ॥ ६ ॥# 


श्रीकृष्णने कहा--पिताजी ! महा भारत युद्धमें काम 
आनेवाले मनस्वी क्षत्रिय वीरोंके कर्म बड़े अद्भुत है । वे 
इतने अधिक हैं कि यदि घिस्तारके साथ उनका वर्णन किया 
जाय तो लो वर्षोर्मे भी उनकी 0माप्ति नहीं हो लकती ॥ ६ ॥ 
आ्राधास्यतस्तु गदतः समासेनैब में श्टणु । 
कमोणि. प्र्थिबीशानां यथाबदमरदथुते ॥ ७ ॥ 
अतः देवताओके समान तेजस्वी तात ! में शरुसुय-मरुख्य 
घटनाओंको ही ठंक्षेफ्ले खुना रहा हूँ; आप उन भूपतियोके 
कर्म ययावत्‌ रूपसे सुनिये ॥ ७॥ 
भऔीष्मः सेनापतिरभूदेका इशचसूपतिः । 
कौरब्यः कौरवेन्द्राणां देवानामिव बाखवः ॥ < ॥ 
जैले इन्द्र देवताओं ही लेनाके स्वामी हैं उसी प्रकार 
कुरुकुछतिलक भौष्म भी श्रेष्ठ कौरबबीरोंके उेनापति बनाये 
गये ये । वे ग्यारद अक्षौदिणी छेनाके ध्रक्षक थे ॥ ८ ॥ 
शिखण्डी पाण्डुपुञ्ञाणां नेता सप्तचसूपतिः। 
बभूब रक्षितो घीमान्‌ श्रोमता सन्यसाचिना॥ ९ ॥ 
पाण्डवोके लेनानायक शिखण्डी थे; जो खात अक्षौदिणी 
डेनाओंका संचालन करते थे | बुद्िमान्‌ शिखण्डी औमान्‌ 
रब्य0ाची अर्जुनके द्वारा सुरक्षित ये ॥ ९॥ 
तेषां तदभवद्‌ युद्ध द्शाह्यानि मद्दात्मनाम्‌। 
कुरूणां पाण्डबानां च खुमहल्लोमहर्षणम्‌ ॥ १०॥ 
उन महदामनस्वी कौरवों और पाण्डवॉमें दर दिनोंतक 
महान्‌ रोमाञ्चकारी युद्ध हुआ ॥ १०॥ 
ततः शिखण्डी गाझ्ञेयं युध्यमानं मदाहवे । 
जघान वहुभिवांणैः सद्द गाण्डीवधन्बना ॥ ११॥ 
किर दें दिन शिखण्डीने मद्दा्मरमें जूझते हुए. 
गल्नानन्दन मीष्मको गाण्डीबघारी अर्जुनकी तहायताते 
यहुसख्यक बाणोंद्वारा बहुत घायल कर दिया ॥ ११॥ 
अकरोत्‌ स॒ ततः काल शरतल्पगतो मुनिः। 
अयने दृक्षिणं दित्वा सम्प्राप्ते चोत्तरायणे ॥ १२॥ 
वलश्चात्‌ भौष्मजी बाणश्य्यापर पड़ गये। जबतक 
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श्रीमद्ाभारते 
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दक्षिणायन रहा है) वे घुनित्रतका पालन करते हुए. शरशय्यापर 
सोते रहे हैं | दक्षिणावन लमास्त द्वोकर उचरायणके आनेपर ही 
उन्होंने सृत्यु ख़ीकार की है॥ १२॥ 
ततः सेनापतिरभूद्‌ द्रोणो5ख्रविदुषां बरः॥ 
अ्बीरः कौरवेन्द्रस्थ काब्यो दैत्यपतेरिय ॥ १३॥ 
तदनन्तर अल्लवेत्ताऑमेंश्रेष्ठ आचार्य द्रोण कौरवपक्षके 
सैनापति बनाये गये । वे कौरबराजकी सेनाके भ्रमुख वीर ये+ 
मानो दैत्यराज बलिकी सेनाके प्रधान संरक्षक झुक्राचार्य दों॥ 
अक्षौदिणीमिः शिष्टाभिन॑वभिडिंजसत्तमः । 
खंबूतः समरइलाघी ग़ुप्तः कृपबृषादिभिः ॥ १७॥ 
उस समय मरनेसे कची हुई नो अक्षौहिणी ठेना उन्हें 
सब ओरसे घेरकर खड़ी थी। वे स्वयं तो युद्धका दौलछा 
रखते दी ये; कृपाचार्य और कर्ण भी रुदा उनकी रक्षा 
करते रहते ये ॥ १४॥ 
ध्रृष्टयुस्नस्त्वभूस्नेता पाण्डवानां मद्ाखवित्‌। 
गुप्तो भामेन मेधावी मित्रेण बरुणो यथा ॥ १५॥ 
इधर मद्ान्‌ अख्तवेत्ता धृष्युम्न पाण्डकसेनाके अधिनायक 
हुए । जैछे मित्र वरुणकी रक्षा करते हैं; उसी प्रकार भीमसेन 
मैघावी धृष्टयुम्नकी रक्षा करने छगे ॥ १५॥ 
सत च॒ सेनापरित्वतो द्रोणप्रेप्खुमंद्ाामनाः। 
पितुर्निकारान्‌ संस्सृत्य रणे क्माकरोन्मद्रत्‌ ॥ १६॥ 
पाण्डवरलेनासे घिरे हुए मदामनस्वी वीर धृष्टयुम्नने द्रोणके 
द्वारा अपने पिताके अपमानका स्मरण करके उन्हें मार 
डालनेके डिये युद्ध में बड़ा मारी पराक्रम दिखाया ॥ १६ ॥ 
तर्मिस्ते. पृथियीपाला द्रोणपार्षतसंगरे । 
नानादिगागता बीराः प्रायशों निधन गताः ॥ १७॥ 
धृश्युस्त और द्रोणके उत भीषण संग्राममें नाना दिशाओंते 
आये हुए भूषाक अधिक संख्यामें मारे गये ॥ १७ ॥ 
दिनानि पशञ्च तद्‌ युद्धमभूत्‌ परमदारुणम्‌। 
ततो द्वोणः परिश्रान्तों ध्रृष्ययम्नवश गतः॥ १८॥ 
उन दोनोंका वह परम दारूण युद्ध पाँच दिनोतक 
चलता रद्दा । अस्तमें द्रोणाचरर्य बहुत थक गये और धृष्टयुम्नके 
बशमें पड़कर मारे गये ॥ १८॥ 
ततः खेनापतिरभूत्‌ कर्णो दौयोघने बले। 
अक्षोद्णीमिः शिष्टाभि्दृतः पञ्नमिराहवे ॥ १९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ दुर्योधनकी छेनामें कर्णको सेनापति बनाया 
गया; जो मरनेसे बची दुए पोंच अक्षौदिणी सेनाओंडे घिर- 
कर युद्धके मैदानमें खड़ा था ॥ १९ ॥ 
तिख्रस्तु पा"डुपुत्ना्णा चम्बों बोभत्खुपालिता:। 
इतप्रवीरभूयिष्ठा. वभूबुः समवस्थिताः ॥ २० ॥ 


उछ समय पाण्डवोके पास तीन अक्षोदिणी सेनाएँ शेष 
थीं; जिनकी रक्षा अर्जुन कर रहे ये । उनमें बहुत-से प्रमुख 
बीर मारे गये थे; फिर भी वे युद्धके डिये डटी हुई यीं॥ 
ठतः पार्थ समासाद्य पतक् इब पावकम्‌। 
पश्च॒त्वमगमत्‌ सौतिद्धिंतीयेडद्नि दारुणः ॥ २१॥ 
कर्ण दो दिनतक युद्ध करता रहा। वह बड़े क्रूर 
स्वमावका या । जैसे पतज़् जलती आगमें कूदकर जछ मरता 
कै उडी प्रकार वह दूसरे दिनके युद्धमें अजुनले मिढ़कर मारा 
गया॥ ₹१॥ 
इते कर्ण तु कौरव्या निरुत्साह्या हतौजसः। 
अक्षौदिणीभिस्तिखभिमंद्रेश. पर्यवारयच ॥ २२॥ 
कर्णके मारे जानेपर कौरव इतोत्छाइ होकर अपनी शक्ति 
खो बैंठे और मद्राज शल्यको सेनापति बनाकर उन्हें तीन 
अक्षौद्िेणी सेनाओंसे सुरक्षित रखकर उन्होंने युद्ध आरम्म 
किया॥ र२२॥ 
इृतवाहनभूयिष्ठाः पाण्डबाउपि युधिप्ठिस्म्‌। 
अक्षौद्धिण्या निरुत्साहाः शिष्टया पर्यवारयन्‌॥ २३॥ 
पाण्डवोंके भी बहुत-से बाहन नष्ट हो गये ये | उनमें 
मी अब युद्धविषयक उन्साद नहीं रद्द गया या तो भी वे 
शेष बची हुई एक अक्षौद्विणी सेनासे घिरे हुए युविष्ठिरको 
आगे करके शल्यका सामना करनेके लिये बढ़े ॥ २३ ॥ 
अवधीम्मद्रराजान॑ कुरराजो युघिष्ठिरः । 
तस्मिस्तदार्धदिवसे रृत्वा कर्म सुदुष्करम्‌॥२४॥ 
कुरुराज युषिष्ठिरने अत्यन्त दुष्कर पराक्रम करके दोपहर 
दोते-होते मद्रराज शल्यकों मार गिराया ॥ २४॥ 
हते शल्ये तु शकुनि ख्ददेवों महामनाः। 
आहतौरं कलेस्तस्य जघानामितविक्रमः ॥ २५॥ 
आल्यके मारे जानेपर अमित पराक्रमी महदामना सहदेवने 
कलदकी नींब डालनेवाले शकुनिकों मार दिया ॥ २५ ॥ 
निहते शकुनौ राजा घात॑राष्ट्रः खुदुमंनाः। 
अपाक्रामद्‌ू_गदापाणिहंतभूयिष्ठटलेनिकः ॥ २६॥ 
शकुनिकी मृत्यु दो जानेपर राजा दुर्योघनके मनमें बढ़ा 
डुश्ज हुआ । उसके बहुत-छे सैनिक युदमें मार डाले गये 
ये । इसलिये वह अकेला दी दवाथमें गदा लेकर रणभूमिसे 
माग निकला ॥ २६॥ 
तमन्वधाबत्‌ संकुद्धो भीमसेनः प्रतापवान्‌। 
ह॒दे द्वैधायन चा।प सलिलस्थं ददर्श तम्‌ ॥ २७॥ 
इचरसे अल्पन्‍्त क्रोध मरे हुए प्रतारी मीमलेनने उठका 
पीछा किया और देपायन नामक छरोदरमें पानीके मौतर छिपे 
दुए दुर्योघनका पता लगा छिया ॥ २७॥ 


अल॒गीताप ] 
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हतशिप्टेन सैन्येन समन्‍्तात्‌ परिवार्य तम। 
अथोपविविशुर्ंश्टा हृदस्थं पञ्च॒ पाण्डवाः ॥ २८॥ 
तदनन्तर इर्षमे भरे हुए पाँचों पाण्डब मरनेते बची 
हुई सेनाके द्वारा उसपर चारों ओरसे बेरा डालकर तालावर्मे 
बैठे हुए दुर्योचनके पाल जा पहुँचे ॥ २८ ॥ 
विगाहा सलिल॑ त्वाशु वाग्बाणैसृंशविद्धतः । 
डत्थाय सगदापाणियुद्धाय समुपस्थितः ॥ २९॥ 
उस समय भीमसेनके वाग्वाणोंसे अत्यन्त घायल होकर 
डुर्योधन तुरंत पानीसे बादर निकला और द्/थर्मे गदा ले 
बुद्धके लिये उद्यत हो पाण्डबॉके पास आ गया ॥ २९ ॥ 
ततः ख निदतो राज़ा धातंराष्ट्री महारणे। 
भीमसेनेन बिक्रम्य पदयतां पृथिबीक्षिताम्‌ ॥ ३० ॥ 
तत्पश्चात्‌ उस मद्दासमरमें सथ राजाओके देखते-देखते 
मौमसेनने पराक्रम करके पृतराष्ट्रपृश्न राजा दुर्योचनकों 
मार डाला ॥ ३० ॥ 
ततस्तत्‌ पाण्डबं सैन्‍्यं प्रछुष्तं शिविरे निशि । 
निद्दत॑ द्रोणपुत्रेण. पितुवंधमसूष्यता ॥ ३१॥ 
इसके बाद रातके समय जब पाण्डवोंकी सेना अपनी 
छाबनीमें निश्चिन्‍्त सो रही थी; उसी समय द्रोगपुत्र अश्व- 
त्थामाने अपने पिताके वधकों न सह सकनेके कारण आक्रमण 
किया और छयकों मार गिराया ॥ ३१॥ 
दृतपुत्रा दतबछा दतमित्रा मया सद्द। 
युयुधानखद्दायेन पञ्च शिष्टास्तु पाण्डबाः ॥ ३२॥ 


उस समय पाण्डवोंके पुत्र+ मित्र और सैनिक सब मारे 
गये। केवल मेरे और सात्यकिके साथ पोचों पाण्डव शेष रह 
गये हैं॥ ३२॥ 
सदैव कृपभोजाभ्यां द्रौणियुद्धादमुच्यत। 
युयुत्स॒ुश्यापि कौरव्यो मुक्त: पाण्डवसं्रयात्‌॥ ३३ ॥ 
कौरवोंके पक्षमे कृपाचार्य और कृतवर्माके खाथ द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामा युद्धसे जीवित बचा है । कुरुवंशी युयुत्सु भी 
पाण्डबोंका आश्रय लेनेके कारण बच गये हैं ॥ ३३ ॥ 
निदते कौरवेन्द्रे तु साजुबन्धे छुयोधने। 
विदुरः खंजयब्वैव धर्मराजमुपस्थिती ॥ ३४॥ 
बन्धु-बान्धवोंसदवित कौरवराज दुर्योषनके मारे जानेपर 
बिदुर और संजय धर्मराज युविष्ठिरके आअयमें आ गये हैं ॥ 
दब॑ तदभवद्‌ युद्धमहान्यष्टाद्श प्रभो। 
यज्ञ ते पृथिवीपाला निहताः स्वर्ममावसन ॥ ३५॥ 
प्रमो | इस प्रकार अठार३ दिनोंतक वह युद्ध हुआ है। 
उकषमे जो राजा मारे गये हैं, वे स्वर्गोकमें जा ये हैं ॥३५॥ 


वेशम्पायन उवाक् 
>एण्बतां तु मद्दाराज कथां तां लोमहणाम्‌। 
डुभ वृष्णीनामभवंस्तदा ॥ ३६॥ 


वैशम्पायनजी कहते हैं--सद्वाराज | रोगटे खड़े कर 
देनेबाली उस युद-बारताकों सुनकर कृष्णिवंशी लोग दुःख- 
शोकसे व्याकुछ हो गये ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते आदवमेथिके पर॑णि अजुगीसापचंणि वासुदेववाक्ये बस्टितमोउप्यायः ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार ऑ्रीमद्धाभारत आश््मेषिकपदेंके अन्तर अनुमैताएवमे औकष्णदारा युदवृत्तन्तका 
$थनबिषयक साठ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६०७ 
-++०करक० »-- 
एकपशितिमोउध्यायः 
श्रीकृष्णका सुभद्राके कहनेसे वसुदेवजीको अभिमन्युवधका बत्तान्त सुनाना 


वेशस्थायन उवाक 

कथयस्नेब तु तदा वासुदेवः प्रतापवान्‌। 
महाभारतयुद्धं तत्कथान्ते. पित्ुुरञ्रतः॥ १ ॥ 
अभिमन्योरवध॑ं बीरः सोउत्यक्रामन्महामतिः। 
अप्रियं बख्ुदेवस्य मा भूदिति महामतिः॥ २ ॥ 
मा दौद्चिजब् थ्ुत्वा वखुदेबो महात्ययम्‌। 
डु/्खशोकाभिसंतप्तो  भवेदिति मद्दामतिः॥ ३ ॥ 

वैशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय ! प्रतापी वसचुदेव- 
जन्‍्दन भगवान्‌ भीकृष्ण जब पिताके खामने 
ऋइचान्त सुना रहे थे, उस समय उन्होंने उस कथाके बीचर्मे 
जान-बूखकर अभिमन्युवधका कृच्ान्त छोड़ दिया। परम 
बुद्धिमान बीर भीकृष्णने छोचा, पिताजी अपने नातीकी 


म* छ० ३-८५ ३-० 


सृत्युका महान्‌ अमज्नलजनक समाचार सुनकर कहीं दुःख- 
शोकसे ठंतप्त न हो उठे । इनका अप्रिय न दो जाय | इसीले 
बह प्रसज्ञ नहीं सुनाया ॥ १-३॥ 
ख़ुभद्रा तु॒तमुत्कान्तमात्मजस्य ब्घं रणे। 
आचक्ष्व कृष्ण सौभद्रवधमित्यपतद्‌ भुवि ॥ ४ ॥ 
परंतु सुभद्राने जब देखा कि मेरे पुत्रके निघनका समाचार 
इन्होंने नहीं सुनाया) तब उठने याद दिखाते हुए कहदा-'मैया | 
मेरे अभिमन्युके वधकी बात भी तो बता दो |” इतना कहकर 
बह मूर्छित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ४ ॥ 
तामपश्यज्निपतितां बखुदेवः झ्विताँ तदा। 
इपरेब च पपातोव्यों सो5पि दुःखन मूर्चिछितः ॥ ५ ॥ 
अद्युदेवजीने बेटी झुमद्राकों रप्वीपर गिरी हुई देखा । 


इर३४ 


आओमहदाभारते 


[ आश्वमेघिकपर्वंणि 
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देखते दी वे भी दुःखले मूर्छित हो घरतीपर गिर पढ़े ॥ ५॥ 
ततःः स दौदचिजवधदुःखशोकसमाहतः। 
बछुदेबो महाराज कृष्ण वाक्यमथात्रबीत्‌ ॥ ६ ॥ 
महाराज ! तदनन्तर दौदिजवधके दुःख्-्शोकले आहत 
हो वसुदेवजीने श्रीकृष्णले इस प्रकार कह्दा-॥ ६ ॥ 
नजु त्वं पुण्डरीकाक्ष सत्यवाग्‌ भुवि विश्ुतः॥ ७ ॥ 
यद्‌ दौधिजव्घ मेडथ्य न ख्यापयसि शब्ुहन। 
तबू भागिनेयनिधन तस्वेनाचक्व में प्रभो॥ < ॥ 
'्वेटा कमछनयन | तुम तो इस भूतछपर सत्यवादौके 
रूपमें प्रसिद्ध हो । शन्रुखृदन | फिर क्‍या कारण है कि आज 
तुम मुझे मेरे नातीके मारे जानेका समाचार नहीं बता रदे दो। 
प्रभो | अपने मानजेके वधका इृत्तान्त तुम मुझे ठीक ठीक 
बताओ ॥ ७८॥ 
सदशाक्षस्तब॒कर्थ शब्मभिनिंदतों रणे। 
डुमेरं बत वाष्णेंय कालेउप्राप्ते उभिः सह ॥ ९ ॥ 
यत्र में हृदय दुःखाचछतथा न विदीयते। 
“वृष्णिनस्दन | अभिमन्युकी ओँ्से ठीक त॒म्दारे दी 
समान सुल्दर यथीं। दवाय ! बह रणभूमिमें शत्रुआंद्वारा कैसे 
मारा गया ! जान पड़ता दै। समय पूरा होनेके पहले मनुष्यके 
डिये मरना अत्यन्त कठिन द्वोता हैः तमी तो यह दारूण 
उमराचार सुनकर भी दुःखले मेरे दृदयके तैकड़ों ढुकढ़े नहीं 
हो जाते हैं ॥ ९३ ॥ 
किमत्रवीत्‌ त्वां संग्रामे ख़ुभद्वां मातरं प्रति ॥ १०॥ 
मां चापि पुण्डरीकाक्ष चपलाक्षः प्रियो मम । 
आह प्ृष्ठतः कृत्वा कश्चिन्न निद्तः परेः॥ ११॥ 
कब्षिन्मुख न गोविन्द तेनाजौं बिकृतं कृतम्‌। 
धुण्डरीकाक्ष ! संग्राममें अभिमन्‍्युने दुमकों और अपनी 
माता सुभद्राकों क्‍या संदेश दिया था ? चख्ल नेत्रोंवाला बह 
मेरा ध्यारा नाती मेरे लिये क्‍या संदेश देकर मरा था ! कहीं 
बढ युद्धमें पीठ दिखाकर तो शलुओंके दवायले नहीं मारा 
गया ! गोविन्द | उठने युद्धमें भयके कारण अपना मुख 
बिकृत तो नहीं कर लिया था ॥ १०-११३॥ 
ख दि कृष्ण मद्दातेजाः इलाघन्निब ममाश्रतः॥ १२॥ 
बालभावेन विनयमात्मनो 5कथयत्‌ प्रओुः। 
“श्रीकृष्ण ! वह मद्दातेजस्वी और प्रभावशाली बालक 
अपने बाल्स्वभावके कारण मेरे खामने विनीतमावले अपनी 
बीरताकी प्रशंसा किया करता था ॥ १२३॥ 
कन्चिज्न निकतो बाछो द्रोणकर्णकृपादिभिः ॥ १३ # 
चरण्यां निद्वतः घोते तन्‍्ममाचक्व केशव । 
स॒ द्विद्वोणंच् भीष्मं च कर्ण च्व बलिनां वरम॥ १७॥ 
स्पर्धते सम रणे नित्य दुढ्धितुः पुजकों मस। 


“मेरी बेटीका वह छाड़छा अमिमन्यु रणभूमिमें सदा 
द्रोणाचार्य/ मीष्म तथा बल्वानॉमें अेष्ठ कर्णके साथ मी छोहा 
डेनेका हौसलछा रखता था | कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि 
द्रोण, कर्ण और कृपाचार्य आदिने मिडकर उस बारूककों 
कपटपू्वंक मार डाछा हो और इस प्रकार घोखेसे मारा जाकर 
घरतीपर सो रहा हो । केशव | यह खब घुझे बताओ?॥ 
पवंबिघं बहु तदा विलपन्त खुद॒गखितम्‌॥१५॥ 
पितरं दु/खिततरों गोबिन्दो वाक्यमत्रवीत्‌। 

इ& प्रकार पिताको अत्यन्त दुःस्वित होकर बहुत बिकाप 
करते देख ओकृष्ण स्वयं भी बहुत दुखी दो गये और उन्हें 
आान्ल्वना देते हुए इस प्रकार बोले-॥ १५३ ॥ 

न तेन विकृतं बक्‍त्रं छृत॑ संग्रामसूर्धनि ॥ १६॥ 
न॒पृष्ठतः कृतश्चयापि संप्रामस्तेन दुस्तरः। 

“पिताजी | अमिमन्युने संग्रामर्मे आगे रहकर शत्रुओंका 
सामना किया | उसने कभी मी अपना सुख विकृत नहीं 
किया । उस दुस्तर युद्धमें उसने कमी पीठ नहीं दिखायी ॥ 
निहत्यप्रथिवीपाछानसहस्मरशतसंघशः ॥ १७॥ 
खेदितों द्रोणकर्णाभ्यां दौःशासनिवरश गतः। 

ध्छाखों राजाओंके समूहोंकों मारकर द्रोण और कर्णके 
छाथ युद्ध करतेकरते जब वह बहुत थक गया। उस समय 
दुःशासनके पुण्रके द्वारा मारा गया ॥ १७३ ॥ 
बको छोकेन सतत युध्यमाने यदि प्रभो ॥१८॥ 
न सत॒ शकक्‍्येत संग्रामे निदन्तुमपि वच्धिणा। 

“मो | यदि निरन्तर उसे एक-एक वीरके साथ ही 
युद्ध करना पड़ता तो रणभृमिमें वज़घारी इन्द्र भी उसे नहीं 
मार खकते ये (परंदु बढों तो बात ही दूसरी हो गयी ) १८३॥ 
खमाइते च॒संग्रामात्‌ पार्थे संशपतकेस्तदा॥ १९॥ 
पर्य॑वार्यत संकुद्धः स॒ द्रोणादिभिराहवे। 

अर्जुन लंशसकोंके साथ सुद्ध करते हुए संप्रामभूमिसे 
बहुत दूर हट गये ये | इस अवछरसे छाम उठाकर क्रोषमें 
भरे हुए द्रोणाचार्य आदि कई बीरोंने मिलकर डल बालकको 
चारों ओरसे घेर लिया ॥ १९३ ॥ 
ततः शाजुबर्ध कृत्वा सुमहान्‍्तं रणे पितः॥२०॥ 
दौदिजअस्तव वाष्णेय दौःशासनिव्श गतः। 

*ब्ृष्णिकुक भूषण पिताजी ! तो मी शब्रुओंका बढ़ा 
मारी खंद्वार करके आपका वह दौषित्र युद्धमें दुःशासनकुमारके 
अधीन हुआ ॥ २०३॥ 
जून च स्व लतः स्वर्ग जद्दि शोक मदामते ॥ २१॥ 
न दि व्यसनमासाद्य सीदम्ति कृतचुद्धयः। 

#मह्ामते | अभिमन्यु निशय ही ख्वगंलोकर्मे गया है। 
अतः आप उसके डिये शोक न कीजिये । पवित्र बुद्धिवाले 
छाघु पुरुष धंकटमें पढ़नेपर मी इतने खिल्न नहीं होते हैं ॥ 


अजुगीतापवे ] 


'एकषष्टितमो उष्यायः 
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ब्लोणकर्णप्रसुतयों. येन _ प्रतिसमाखिताः ॥ २२॥ 
रणे महेन्द्रप्रतिमाः स॒ कर्थ नाप्लुयाव्‌ दिवम्‌। 

“जिसने इन्द्रके समान पराक्रमी द्रोण कर्ण आदि बीरोंका 
युद्धमें उटकर सामना किया है? उसे स्वर्गकी प्रासि कैसे नहीं 
होगी !॥ २२३॥ 

स शोक जददि दुर्घब मा च॒ मन्युवर्श गमः॥ र३॥ 
शास््रपूतां हि. स॒ गति गतः परपुरंजयः। 

“दुर्घर्ष बीर पिताजी | इसलिये आप शोक त्याग दीजिये । 
शोकके वशी भूत न होइये। शत्रुआंके नगरपर विजय पानेवारा 
बीरबर अभिमन्यु शख्राघातसे पवित्र दो उत्तम गतिकों प्रात 
हुआ है ॥ २३३॥ 
तस्मिस्तु निहते बीरे खुभद्रेयं खा मम ॥ २७४॥ 
डुःखातोथो खुतं प्राप्प कुररीव ननाद ६। 
द्रौपदी च॒ समासाद्य पर्यपृच्छत दु/खिता॥ २५॥ 
आये क् दारकाः सब द्रष्डुमिच्छामि तानहम्‌। 

“उस बौरके मारे जानेपर मेरी यह बहिन सुमद्रा दुःखसे 
आदुर हो पुत्रके वार जाकर कुररीकों माँति विछाप करने 
छगी और द्रौपदीके पास जाकर दुःखमस्न हो पूछने छगी- 
“आयें | छप बच्चे कहां हैं ! मैं उन खबकों देखना चाइती 
हूँ! ॥ २४-२५३ ॥ 
अस्पास्तु बचन॑ श्रुत्वा सर्वोस्ताः कुर्योषितः ॥ २६॥ 
आओज़ाभ्यां परिगृहीनां चुकुशः परमातंबत्‌॥२७॥ 

“इछकी बात सुनकर कुरकुछकी सारी स्त्रियों इसे दोनों 
हार्योंसे पकड़कर अत्यन्त आतं-सी होकर करुण विलाप 
करने रूगी ॥ २६-२७॥ 
उत्तरां चात्रवीद्‌ भद्दे भर्तास क जु ते गतः। 
क्षिप्रमागमनं महां तस्य त्व॑ वेदयस्व द ॥ २८॥ 

“म्ुभद्राने उत्तराते मी पूछा--«भद्रें | तुम्हारा पति 
बह अभिमन्यु कद्दों चछा गया ! ठुम शीघ्र उसे मेरे 
आगमनकी सूचना दो ॥ २८॥ 
नजु नामाद्य बैरादि श्रुत्वा मम्र गिरं सदा। 
भवनाश्निष्पतत्याशु कस्मान्नाभ्येति ते पतिः ॥ २९॥ 

“बिराटकुमारी | जो खुदा मेरी आवाज सुनकर शीघ्र 
घरसे निकल पढ़ता था, बदी तुम्दारा पति आज मेरे पास 
क्यों नहीं आता है ! ॥ २९॥ 
अभिमन्यो कुशलिनो मातुलास्ते मद्दारथाः। 
कुशल चाह्वन खर्वे त्वां युयुत्छुमिदागतम्‌ ॥ ३० ॥ 

«अभिमस्यो ! तुम्हारे सभी महदारथी मामा खकुशल हैं 
और युद्धकी इच्छाले यहाँ आये हुए तुमसे उन खबने वुम्दारा 
कुशल-समाचार पूछा है ॥ ३० ॥ 
आचक्ष्व मेउद्य खंप्राम॑ यथापूर्वमरिंदम । 


कस्मादेव॑ विलपती .नाथेद्द प्रतिभाषसे ॥ देर ॥ 
*दाजुदमन | पहलेकी भोंति आज भी तुम बे युदकी 
बात बताओ । मैं इस प्रकार बिलाप करती हूँ तो मी आज 
यहाँ तुम घुझले बात क्‍यों नहीं करते हो !? ॥ ३१॥ 
एबमादि तु बाष्णेंय्यास्तस्यास्तत्परिदेवितम्‌ । 
श्र॒त्वा पृथा सुदुःखातो शनेवोक्यमथाब्रबीत्‌ ॥ रे२ ॥ 
खुभद्े बाुदेवेन तथा खात्यकिना रणे। 
पित्रा च छालितो बालः स॒ हतः कालघर्मणा॥ रे३े ॥ 
“युमद्राका इस प्रकार विलाप घुनकर अत्यन्त दुःखसे 
आठुर हुई बुआ ऊुन्‍्तीने शनेः-शनेः उसे समझाते हुए 
कह्दा--“झुभद्रे ! वासुदेव, खात्यकि और पिता अर्जुन--तीनों 
जिसका बहुत छाढ़प्यार करते ये। बह बाऊक अमिमन्यु 
कारपर्ंसे मारा गया है ( उसकी आयु पूरी हो गयी। इसलिये 
सृत्युके अघीन हुआ है )॥ ३२-३३॥ 
ईंदशो मरत्यंघर्मों5यं मा शुच्चो यदुनन्दिनि। 
पुन्रो दि तब दुर्घर्षः सम्प्राप्तः परमां गतिम्‌॥ ३४॥ 
«“यदुनन्दिनि ! सृत्युलोक्मे जन्म छेनेवाले मनुष्योंका 
धर्म दी ऐसा है--उन्हें एक-न-एक दिन सृत्युके वशमें होना 
ही पड़ता है; इशलिये शोक न करो । तुम्दारा दुर्जय पुत्र 
परम गतिको प्राप्त हुआ है ॥ ३४ ॥ 
कुले मद्दति जातासि क्षत्रियाणां मद्दात्मनाम्‌। 
मा शुचश्पलाक्ष॑ त्व॑ं पद्मपत्रनिभेक्षणे ॥ ३५॥ 
“बैटी | कमलदललोचने | ठुम महात्मा क्षत्रियोंके 
मद्दात्‌ कुल्में उत्पन्न हुई हो। अतः तुम अपने चश्ल नेत्रो' 
बाछे पुश्रके लिये शोक न करो ॥ ३५॥ 
उत्तरां त्वमवेक्षस््र मुर्विणी मा झुचः शुभे । 
पुश्रमेषा द्वि तस्याशु जनयिष्यति भाविनी॥ ३६॥ 
«मे ! तुम्हारी बहू उत्तरा गर्भवती है; दम उसीकी 
ओर देखो, शोक न करो | यह भाविनी उत्तरा शीघ्र ही 
अभिमन्युके पुत्रकों जन्म देगी? ॥ ३६ ॥ 
एवमाश्वासयित्वैनां कुन्ती यदुकुलोडद | 
विद्याय शोक॑ दुर्घर्ष भ्राद्मस्य हाकल्पयत्‌॥ ३७॥ 
#्यदुकुलभूषण पिताजी | इ4। प्रकार सुभद्राकों समझ- 
बुझाकर दुस्तर झोककों त्यागकर कुन्तीने उसके आद्की 
तैयारी करायी ॥ ३० ॥ 
समलुझ्ाप्य धर्मश् राज़ानं॑ भीममेव च। 
यमौ यमोपमौ चैव ददौ दालान्यनेकशः ॥ डेट ॥ 
“ब्मश्ष राजा युविष्ठिर और भीमसेनकों आदेश देकर 
तथा यमके समान पराक्रमी नकुल-सददेवकों भी आशा देकर 
कुन्तीदेवीने अमिमन्युके उद्देश्यले अनेक प्रकारके दान 
दिखाये ॥ २८ ॥ 
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ततलः प्रदाय बहीगों ब्राह्मणाय यदूद्द। 
समाहष्य तु वाष्णेयी ॥ ३९ ॥ 

“यडुकुलभूषण | तत्वश्चात्‌ ब्राह्मणोंको बहुत-ली गौएँ 
दान देकर कुन्तीने बिराटकुमारी उच्तरासे कद्ा--॥ ३९ ॥ 
चैराठि नेह संतापस्त्वया कार्यो हानिन्दिते। 
भततौरं प्रति खुओणि गर्भस्थं रक्ष वै शिश्ुम्‌ ॥ ७० ॥ 

““अनिन्‍्द गुणोंवाली विराटराजकुमारी ! अब व॒म्हें यहाँ 
पतिके छिये संताप नहीं करना चाहिये। दुन्दरी ! दग्हारे गर्ममे 
जो अभिमन्युका बालक है; उसकी रक्षा करो? ॥ ४०॥ 


एबमुफ्त्वा ततः कुन्ती विराम महायुते। 
तामजुश्ञाप्य चैबेमां खुभद्रां समुपानयम्‌ ॥ ४१॥ 

“महायुते | ऐसा कहकर ढुन्तीदेवी चुप हो गयीं। 
उन्हींकी आशासे मैं इस सुमद्रा देवीको साथ छाया हूँ ॥ 
पं सर निधन श्राप्तो दौद्दिजस्तव मानद्‌। 
खंतापं त्यज दुधर्ष मा च शोके मनः कृथाः ॥ ४२॥ 

“मानद | इस प्रकार आपका दौद्दिश्र अमिमन्यु स॒त्युको प्रात 
हुआ है। दुर्घर्व वीर ! आप संताप छोड़ दें और मनकों 
झोकमस्न न करें? ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते आादवमेथिके प्वणि अजुगीतापवंणि वसुदेवसान्ववने एकषष्टितमोघ्यायः ॥ ६१ ॥ 
एस प्रकार औरीमहाभारत आश्मेविक परेके अन्तर्गत अनुगौतापबेमें बसुदेवको स/म्रब्नाविषयक इकसठवबँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६१॥ 





द्विषश्ितमो<्ध्यायः 
बसुदेव आदि यादवोंका अमिमन्युके निमित्त श्राद्ध करना तथा व्यासजीका उत्तरा और 
अर्जुनको समझाकर युधिष्ठिरको अश्वमेधयज्ञ करनेकी आज्ञा देना 


वैश्स्थायन जवाच 
पठच्छुत्वा तु पुत्रस्य बचः शुूरात्मजस्तदा | 
विद्याय शोक धर्मात्मा ददौ भ्राद्ममचुत्तमम्‌॥ १ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजप ! अपने पुत्र भीकृष्ण- 
कीयात सुनकर झूरपुत्र घर्मात्मा वशुदेवजीने शोक त्याग दिया 
और अभिमस्युके लिये परम उत्तम आद्धविषयक दान दिया॥ 
तथैब वासुदेबश्थ स्वस्नीयस्थ महात्मनः। 
दयितस्य॒ वितुर्नित्यमकरोदौध्वंदेहिकम्‌ ॥ २ ॥ 
इसी प्रकार भगवान्‌ भ्रीकृष्णने मी अपने मह्ामनस्वी 
मानजे अभिमन्युका) जो उनके पिता वसुदेवजीका खूदा दी 
परम प्रिय रद्दा, आद्धकर्म सम्पन्न किया ॥ २॥ 
पढ शतसहस्त्राणि ब्राह्मणानां मदौजसाम्‌। 
विधिवद्‌ भोजयामाख भोज्य॑ सर्वे गुणान्वितस्‌॥ ३ ॥ 
उन्हेंने खाठ लाख मह्दातेजस्वी ब्राक्मणोंकों विधिपूर्वक 
सर्वगुणधम्पन्न उत्तम अन्न मोजन कराया ॥ ३॥ 
आच्छाद्य च॒ मद्दावाहुर्धनतष्णामपानुदत्‌ । 
ब्राह्मणानां_ तदा क्ृष्णस्तदभूल्लोमद्दरषणम्‌ ॥ ४ ॥ 
अद्दाबाहु भीकृष्णने उस समय ब्राह्मणोंकों वस्त्र पहनाकर 
इतना धन दिया, जिससे उनकी घनविषयक तृष्णा 
दूर हो गयी । यद्द एक रोमाझकारी घरना थी ॥ ४॥ 
खुबर्ण चैव गाग्ैब शयनाच्छादनानि च। 
दीयमान तदा विपध्रा वर्घतामिति चाब्रबन ॥ ५ ॥ 
जआक्षणछोग सुवर्ण, गौ; शय्या और वद्नका दान पाकर 
अम्युदय द्वोनेका आशीर्वाद देने लगे ॥ ५॥ 


बासखुदेवो5थ दाशाहों बलदेबः ससात्यकिः | 
अभिमन्योस्तदा भ्राद्धमकुर्बंन खत्यकस्तदा ॥ ६ ॥ 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण) बरूदेव। खत्यक और सात्यकिने भी 
उस समय अमिमन्युका आद्ध किया ॥ ६॥ 
अतीव दुश्खसंतप्ता न शर्म चोपलेमिरे | 
तथैब पाण्डबा बीरा नगरे नागखसाहये ॥ ७ ॥ 
नोपागच्छन्त वै शान्तिमभिमन्युविनाकृताः। 
ये खबके सब अत्यन्त दुःखसे संतप्त थे । उन्हें शान्ति 
नी मिलती थी। उसी प्रकार इस्तिनापुरमें बीर पाण्डब मी 
अभिमस्युसे रद्दित दोकर शान्ति नहीं पाते ये ॥ ७३६ ॥ 
ख़ुबहनि च राजेन्द्र दिवसानि बिराठज़ा॥ ८ ॥ 
नाभुडक्त पतिदुःखातों तदभूत्‌ करुणं मददत्‌। 
कुक्षिश्य एव तस्याथ गर्भा वे सम्प्रलीयत ॥ ९ ॥ 
राजेन्द्र ! विराटकुमारी उत्तराने पतिके दुःखसे आतुर 
हो बहुत दिनोतक भोजन दी नहीं किया | उसकी वह दशा 
बड़ी दी करणाजनक थी | उसके गर्भका बालक उदरहीमें 
पड़ा-पड़ा क्षीण होने लगा ॥ ८-९॥ 
आजगाम ततो व्यास शात्वा दिव्येन चश्ुपा । 
खमागम्यात्रवीद्‌ घीमान्‌ प्र॒थां पुथुछछोचनाम्‌॥ १०॥ 
उत्तरां च महातेजाः शोकः संत्यज्यतामयम्‌ । 
अविष्यति महातेजाः पुञस्तव यशास्विनि ॥ ११॥ 
उसकी इस दशाको दिव्य दृष्टिसे जानकर महान तेजस्वी 
जुद्धिमान्‌ महर्षि न्याछ वहाँ आये और विशाल नेत्रोवाली 
कुल्ती तथा उत्तराले मिडकर उन्हें समझाते हुए इस प्रकार 


जजुगीतापबं ] 


जिघदचितमो उन्वावः 
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पुत्र महातेजस्वी होगा ॥ १०-११॥ 


अ्भावाद्‌ बासुदेवस्थ मम ब्याहरणादपि। 
पाण्डवानामयं चान्‍्ते पालयिष्यति मेदिनीम्‌ ॥ १२॥ 
“भगवान्‌ भ्रीकृष्णके प्रभावले और मेरे आशीर्वादसे बह 
पाण्डवोंके बाद सम्पूर्ण परृथ्वीका पालन करेगा? ॥ १२॥ 
धनंजयं च सम्प्रेक्य धर्मराजस्य शएण्बतः। 
व्यासो वाफ्यमुवाचेदं हर्षयक्षिव भारत ॥ १३॥ 
भारत |] तत्पश्चात्‌ व्यासजीने धर्मराज युविष्ठिरको 
झनाते हुए अर्जुनकी ओर देखकर उनका हर्ष बढ़ाते दुए-से 
कद्ा-॥ १३॥ 
पौत्रस्तव मदाभागो जनिष्यति महामनाः। 
पृथ्वी सागरपर्यन्तां पालयिष्यति घर्मतः ॥ १७॥ 
तब्माच्छोक॑ कुरुश्रेष्ठ जहि त्वमरिकर्शन । 
विचार्यमत्र न दि ते सत्यमेतद्‌ भविष्यति ॥ १५ # 


“कुरमेषठ | दुम्हें मदान्‌ भाग्यशाडी और महामनस्वी 
वो होनेवाछा है; जो ससमुद्रवेपर्यन्त खारी प्रृथ्वीका घर्मतः 
पालन करेगा; अतः शत्रुदूदन | तुम शोक त्याग दो । इसमें 
कुछ विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है । मेरा यह कथन सत्य 
होगा ॥१४-२९॥ 
यज्यापि वृष्णिवीरेण कृष्णेन कुरुनन्दन। 
पुरोक्तं तत्‌तथा भावि मा ते5आस्तु विचारणा॥ १६॥ 

“कुरुनर्दन | दृष्णिवंशके बीर पुरुष भगवान्‌ भीकृष्णने 
पहले जो कुछ कद्दा है; वह सव वैक्षा दी होगा | इस विषय- 
में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये॥ १६॥ 
विद्ुधानां गतो लोकानक्षयानात्मनिर्जितान्‌ । 
नसशोच्यस्त्वया वीरो न चान्येः कुरुभिस्तथा ॥ १७॥ 

ध्वीर अमिमन्‍्यु अपने पराक्रमसे उपार्जित किये हुए 
देवताओंके अक्षय लोकॉमें गया है; अतः उसके डिये तुम्हें 
या अन्य कुस्वंशियोंको क्षोभ नहीं करना चाहिये! ॥ १७ ॥ 
दब॑ पितामद्देनोको धर्मोत्मा ख घनंजयः। 
त्यक्स्वा शोक मद्दाराज हृष्टरूपो3भवत्‌ तदा ॥ १८॥ 

महाराज | अपने पिताम बव्याक्षजीके द्वारा इस प्रकार 
समझाये जानेपर धर्मात्मा अर्ज़नने शोक त्यागकर क्षंतोषका 
आश्रय लिया ॥ १८॥ 
पितापि तब धर्मश् गर्भ तस्मिन मद्दामते। 
झवर्धत यथाकामम शुक्तपक्ते यथा शशी॥ १९॥ 
चर्मश ! महामते ! डस समय तुम्दारे पिता परीक्षित्‌ 
अक्‍्लपक्षके चन्द्रमाकों भाँति ययेष्ट वृद्धि पाने लगे ॥ १९॥ 
_ततः संचोद्यामास ब्यासो धमोत्म्ज तृपम्‌। 
अश्यमरेघं प्रति तदा ततः सो उन्‍्तर्हिंतो 3भवत्‌ ॥ २०॥ ' 
तदनन्तर ब्यासजीने घर्मपुन्न राजा युविष्ठिरकों अश्वमेष 
यज्ञ करनेके लिये आशा दी और स्वयं वहाँसे अदृश्य हो गये ॥ 
धर्मराजो 5पि मेधावी श्र॒त्वा व्यासस्य तदू बचः। 
वित्तस्यानयने तात चकार गमने मतिम्‌॥२१॥ 
तात | ब्याशजीका बचन सुनकर बुद्धिमान्‌ घर्मराज 
युधिष्ठिरने घन छानेके लिये हिमालयकी यात्रा करनेका 
विचार किया ॥ २१॥ 


इति श्रीमद्दाभारते आइवमेथिके प्वणि अजुगीतापवेणि वसुदेवसान्स्वने द्विबष्टितमो3प्यायः ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार औरीमदामारत आधश्मेषिकपनेके अन्‍्तगेत अनुमीतापेमें औकश्णकी साम्वनाबिषयक बासठवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६२॥ 





त्रिपश्टितमो:ध्यायः 


युधिष्टिरझा अपने माइयोंके साथ परामर्श करके सबको साथ ले घन ले आनेके लिये प्रस्थान करना 


जनमेजय उवात 
आत्वैतद्‌ बचन॑ बक्षन्‌ व्यासेनोकत मद्दात्मना । 


अश्यमेघं भ्रति तदा कि भूयः प्रचकार ह॥ १ ॥ 
रत्न॑ च यन्मणतेन निहित बखुघातके। 


छरइ८ 


ओमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपरवेणि 











तद॒वाप कर्थ चेति तन्मे बृद्दि द्विजोत्तम ॥ २ ॥ 
जनमेजयने पूछा--त्क्मन्‌ ! मद्मात्मा व्यासका कहा 
हुआ यह बचन सुनकर राजा युधिष्ठिरने अश्वमेघ यशके 
सम्बन्धर्मे फिर क्या किया १ राजा मरूचने जो रल्न प्रथ्वीतकपर 
रख छोड़ा था; उसे उन्होंने किस प्रकार प्रास्त किया! 
द्विजश्रेष्ठ | यद सब घुझे बताइये ॥ १-२ ॥ 
वैज्ञसायन उवाक्ष 
श्रुत्वा द्वैपायनवचों घर्मराजो युधिष्ठिरः। 
आतृन सबोन्‌ समानाय्य काले वचनमत्रवीत्‌॥ ३ ॥ 
अर्जुन भीमसेन॑ च॒माद्रीपुत्नौ यमावपि। 
वैशम्पाथनजीने कहा--राजन्‌ ! व्यासजीकी बात 
सुनकर घर्मराज युधिष्ठिने भीमलेन) अर्जुन) नकुछ और 
सददेव-इन तभी माइयोंको बुछबाकर यद ख्मयोचित वचन 
कह्दा --॥ ३३॥ 
श्रुतं वो बचन बीराः सौहदादू यन्मद्दात्मना ॥ ४ ॥ 
कुरूणां द्वितकामेन प्रोक्त कृष्णेन घीमता। 

“वीर बग्धुओ | कौरवोंके दितकी कामना रखनेवाले 
बुद्धिमान्‌ मद्दात्मा श्रीकृष्णने सौदार्टदश जो बात कद्दी थी। 
बह खब तो तुमने सुनी दी यो ॥ ४३ ॥ 
तपोबुद्धेन महता खुहदां भूतिमिच्छता ॥ ५ ॥ 
गुरुणा धर्मशीलेन व्यासेनाद्भुतकर्मणा । 
भीष्मेण च महाप्राक्षा गोविन्देन च घोमता ॥ ६ ॥ 

संस्मृत्य तद॒द्दं सम्यक्‌ कर्तुमिच्छामि पाण्ड बाः। 
आयत्यां च तदात्वे च सर्वेषां तद्धि नो हितम्‌ ॥ ७ ॥ 

“बुद्ददोंकी भलाई चाइनेवाले मद्ान्‌ तपोद्द्ध महात्मा) 
धर्मशील गुरु व्यासने) अद्भुत पर क्रमी मीष्मने तथा बुडिमान्‌ 
गोविन्दने समय-समयपर जो सलाइ दी दै। उसे याद करके मैं 
डनके आदेशका मलीमाति पाछन करना चाहता हूँ | मदा- 
प्राक्ष पाण्डबों | उन मद्राश्माओंका वद बचन भविष्य और 
वर्तमानमें भी हम सबके लिये द्वितकारक है ॥ ५-७ ॥ 
अनुबन्धे च कल्याण यद्‌ वचो ब्रह्मवादिनः । 
इयं दि बछुधा सर्वा क्षीणरत्ना कुरूद्दद्ाः ॥ ८ ॥ 
तब्बाचए तदा व्याखों मरुत्तस्य घन॑ ज्पाः। 

“ब्रद्मबादी महात्मा व्याशजीका वचन परिणाम दमारा 
कल्याण करनेआला है । कौरवों |इस समय इस सारी प्रृथ्वीपर 
रत्न एवं धनका नाश दो गया दे; अतः हमारी आर्थिक 
कठिनाई दूर करनेके लिये व्यासजीने उस दिन इमें मर्चके 
घनका पता बताया था ॥ ८4 ॥ 
यद्येतद्‌ वो बहुमत मन्यध्ं वा क्षमं यदि ॥ ९ ॥ 
तथा यथा55द६ घर्मेण कर्थ वा भीम मन्‍्यसे । 

ध्यदि तुमलोग उस घनको पर्यात समझो और उसे ले 





आनेकी अपनेमें सामर्थ्य देखो तो व्यासजीने जैला कहा हैः 
उसीके अनुखार घर्मतः उसे प्राप्त करनेका यत्न करो । अथवा 
मीमसेन | तुम बोलो) तुम्हारा इस सम्बन्धर्म क्या विचार है !?॥ 
इत्युकवाक्ये उपती तदा कुरुकुछोदद ॥ १०॥ 
भीमसेनो उपश्रेष्ठ 
रोचते में महावाद्यो यदिदं भाषित त्वया ॥ ११॥ 
व्यासाख्यातस्य॒विक्तस्थ समुपानयन प्रति । 
कुरुकुलशिरोमणे ! राजा युघधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर 
भीमछेनने द्वाथ जोड़कर उन दृपश्रेष्ठत इस प्रकार कहा-- 
“मद्ाबाह्दो ! आपने जो कुछ कह्टा है; व्यासजीके बताये हुए. 
नको खानेके विषयमें जो विचार व्यक्त किया हे) वह मुझे 
बहुत पसंद है ॥ १०-११३॥ 
यदि तल्‌ प्राप्छुयामेद्द धनमाविक्षितं प्रभो ॥ १२॥ 
कऋृतमेव मद्दाराज भवेदिति मति्मम। 

“प्रमो | मद्दाराज | यदि इमें मरुत्तका घन प्रास हो जाय 
तब तो दमारा खारा काम बन द्वी जाय | यददी मेरा मत है ॥ 
ते बय॑ प्रणिपातेन गरिरीशस्य महात्मनः ॥ १३॥ 
तदानयाम भद्रं ते समभ्यच्य कपर्दिनम्‌ । 

“आपका कल्याण द्वो। इस मद्दात्मा गिरीशके चरणोमें 
प्रणाम करके उन जटाजूटधारी महेश्वरकी सम्पक्‌ आराधना 
करके उस घनको ले आयें ॥ १३३ ॥ 
तदू बित्तं देवदेबेशं तस्‍्मैवाजुचरांश्य तान ॥ १४॥ 
अखाद्रार्थमवाप्स्यामो नून॑ वाग्वुद्धिक्ममिः । 

<इम बुद्धि! बाणी और क्रियाद्वारा आराघनापूर्वक 
देवाणिदेव मद्ादेब तथा उनके अनुचरोंको प्रसन्न करके 
निश्चय दी उस धनको प्रास कर लेंगे॥ १४३ ॥ 
रक्षन्ते ये च तदू द्रब्यं किन्नरा रौद्रदर्शनाः ॥ १५॥ 
ते चल बच्या भविष्यन्ति प्रसस्ने बृषभष्वजे । 

«जो रौद्ररूपधारी किन्नर उस घनकी रक्षा करते हैं; वे 
मी मगवान्‌ शक्लरके प्रसन्न होनेपर हमारे अधीन द्वो जायेंगे ॥ 
( ख द्दि देवः प्रसज्ञात्मा भक्तानां परमेश्वरः । 
ददात्यमरतां चापि कि पुनः काझन प्रभुः॥ 

“सदा प्रक्नचित्त रहनेवाले वे सर्वसमर्थ परमेश्वर मदादेब 
अपने भक्तोंकों अमरत्व भी दे देते हैं; फिर सुवर्णकी तो बात 
ही क्‍या !॥ 
बनस्थस्य॒ पुरा जिष्णोरखं पाशुपतं महत्‌। 
रौद्रं ब्रह्मशिर्यादात्‌ प्रसन्नः कि पुनर्धनम्‌ ॥ 

ध्यूबंकालमें वनमें रइते समय अर्जुनपर प्रस्न होकर 
भगवान शक॒रने उन्हें मद्दान्‌ पाशुपतात्म) रौद्रासत्र तथा 
अक्वास््र भी प्रदान किये थे | फिर धन दे देना उनके लिये 
कौन बड़ी बात है ॥ 


अजुगीतापबे ] 


जिषष्टितमो उध्यायः 


६श३० 











थर्य सर्वे च तद्भुक्ताः स चास्माक प्रसीदति । 
तत्यसादादू व्य राज्यं भ्राप्ताः कौरवनन्दन ॥ 
अभिमस्योर्वघे वृत्ते भ्रतिशाते घनंजये | 
जयप्र॒थवघाथोय खप्ने छोकगुरु निशि॥ 
प्रसाद्य रूब्धवानखमजझुनः सहकेशवः। 
“कौरबनन्दन्‌ | हम सब लोग उनके भक्त हैं और वे इम 
लोगोपर प्रसत्न रहते हैं। उन्दींकी कृपासे इमने राज्य प्रा 
किया है। अभिमन्युका वध द्वो जानेपर जब अजुनने जयद्रथको 
मारनेकी प्रतिशा की थी; उस समय ख्प्नमें अर्जुनने भीकृष्ण- 
के साथ रहकर रातमें उन्हीं लोकगुरु मददेश्वरकों प्रसत्न करके 
दिव्यात्न प्रात्त किया था ॥ 
ततः प्रभातां रजनी फाल्गुनस्थाप्रतः प्रभुः॥ 
जधान सैन्‍्यं शूलेन भत्यक्ष सब्यलाचिनः। 
“तदनन्तर जब रात बीती और प्रातःकाल हुआ, तब 
भगवान्‌ शिवने अर्जुनके आगे रहकर अपने त्रिथूलसे शत्रुओं- 
की सेनाका तंह्वार किया था। यह बात अर्जुनने प्रत्यक्ष देखी यौ॥ 
कस्तां सेनां महाराज मनखापि प्रधर्षयेत्‌ ॥ 
द्रोणकणणमुखैयुंकां महेष्वासैः प्रद्वारिभिः । 
ऋते देवान्मद्देष्वासादू बहुरूपान्महेश्वरात्‌ ॥ 
द्दाराज ! द्रोणाचार्य और कर्ण-जैसे प्रदारकुशछ मद्ा- 
घनुर्धरोंले युक्त उस कौरवतेनाकों मद्दान्‌ पाष्ठपतघारी अनेक 
रूपबाले मदेश्वर मदादेवके सिवा दूछरा कौन मनसे भी 
पराजित कर सकता या ॥ 
तस्यैब चर प्रसादेन निदताः शात्रवस्तव। 
अश्वमेधस्य संसिर््धि स तु सम्पादयिष्यति ॥ ) 
<उन्हींके कृपाप्रसादसे आपके शत्रु मारे गये हैं । वे दी 
अश्वमेघ यशकों सफहतापूर्वक सम्पन्न करेंगे? ॥ 
श्रुत्वैब॑ बद्तस्तस्थ वाक्य भीमस्य भारत ॥ १६॥ 
प्रीतो धर्मौत्मजों राजा बभूबातीब भारत। 
अजुनप्रमुखाश्वापि तथेत्येबाब्बन बचः ॥ १७ ॥ 
भारत | भीमलेनका यद कथन सुनकर धर्मपुत्र राजा 
अुषिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए । अर्जुन आदिने भी बहुत ठीक 
कहकर उन्हींकी बातका समर्थन किया ॥ १६-१७ ॥ 
हृत्वा तु पाण्डबाः सर्वे रत्नाहरणनिम्धयम्‌ । 
सेनामाशापयामासुनक्षत्रेटहनि च घुबे ॥ १८॥ 


इस प्रकार समस्त पाण्डवोने रत्न लानेका निश्चय करके 
झुबस शक नक्षत्र एवं दिनमें लेनाको यात्राके लिये तैयार होने- 
की आशा दी ॥ १८॥ 
ततो ययुः पाण्डुखुता ब्राह्मणान्‌ स्वस्ति बाच्य च। 
अचंयित्वा सुरक्षेष्ठं पूर्वमेव महेश्वरम्‌ ॥ १० ॥ 
मोदकेः पायखेनाथ मांसापूपैस्तथैव च। 
आशास्य च महात्मानं प्रययुमुदिता श्रशम्‌ ॥ २० ॥ 
तदनन्तर ब्राक्षणोंले स्वस्तिवाचन कराकर सुरक्रेष्ठ 
महेश्वरकी पहले ही पूजा करके मिशत्र/ खीर) पूआ तथा 
क़लके गूदोंसे उन महेश्वकों तृत्त करके उनका 
आशीर्वाद ले समस्त पाण्डवॉने अत्यन्त प्रसन्‍नतापूर्वक यात्रा 
प्रारम्भ की ॥ १९-२० ॥ 
तेषां श्रयास्यतां तन्न मज्॒लानि शुभान्‍्यथ। 
श्राहुः प्रह्टमनसो द्विजाश्या नागराब्य ते ॥२१॥ 
जब वे यात्राके छिये उद्यत हुए; उस उमय समस्त श्रेष्ठ 
ब्राक्मणों और नागरिकोंने प्रखक्नच्षित्त होकर उनके लिये शुम 
मन्नल-पाठ किया ॥ २१॥ 
ततः भ्रदक्षिणीकृत्य शिरोभिः प्रणिपत्य च। 
ब्राह्मणानप्रिसहितान्‌ प्रययुः पाण्डुनन्दनाः ॥ २२॥ 
तत्यश्वात्‌ पाण्डवॉने अस्निसद्दित ब्राद्मणौकी परिक्रमा करके 
उनके चरणोमें मस्तक छ॒काकर वहाँसे प्रस्थान किया ॥२२॥ 
समलुशाप्य राजानं पुत्रशोकसमाहतम्‌ । 
चूतराष्ट्रं सभायये बै प्रृथां च परथुकोचनाम्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रस्थानके पूर्व उन्होंने पुत्रशोकसे ब्याकुछ राजा घृतराष्टर 
गान्घारी देवी तथा विशाललोचना कुम्तीसे आश। ले ली थी॥ 
मूछे निश्षिप्य कौरव्यं युयुत्खुं घ्रृतराष्ट्रढम्‌ । 
सम्पूज्यमानाः पौरैश्य ब्राह्मणैश्व मनीषिभिः ॥ २४॥ 
( प्रययुः पाण्डवा बीरा नियमस्थाः शुचित्रताः । ) 
अपने कुलके मूछ्भूत धृतराष्ट्र, गान्धारी और कुल्तीके 
समीप उनकी रक्षाके लिये कुरुबंशी धृतराषट्रपुत्र युयुस्युको 
नियुक्त करके मनीपी ब्राह्मणों और पुरवासियोंसे पूजित होते 
डुए बीर पाण्डवोने बढोँसे प्रस्थान किया। वे सब॒-के सब उत्तम 
अतका वालन करते हुए शौच, संतोष आदि नियमोमें दृढ़ता- 
बूवंक स्थित ये ॥ २४॥ 


इति श्रीमद्वाभारते आइवमेथिके परवणि अजुगीतापवंणि दवन्यानयनोपक्रमे त्रिपाष्टितमोउष्यायः ॥ ६३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्मागत आदवमेथिकपदके अन्तर्गत अनुगीतापरमे द्रव्य कानेका उपकमदिब्यक तिरसडदों अध्याय पूर। हुआ ॥ ६8॥ 
( दाक्िणात्य अधिक पाठके ४४६ छोक मिछाऊर कुछ ३२३ शोक हैं ) 


----सअकननक०८क--- 





ज्वोलिन शात्के अनुसार तोनो उतर 5 





शेद्म--के श्कसझक नक्षत्र है. दिनोओ राखबार के शक बाण सका है 





उत्तरा 


और रविवारका संयोग दोनेपर अवुतसिद्धि नामक थोक होता दे; अत: इसो वोगमें वाष्टवोंके प्रभ्शम ४रजेका अनुभान जिया 


छा सकता दे । 








इर४० ओमद्वाभारते [ आाश्बमेथिकपंणि 
चतुःषष्टितमो<ध्यायः 
पाण्डबॉक। हिमालयपर पहुँचकर वहाँ पढ़ाव डालना और रातमें उपवासपूर्वक निवास करना 
वेशस्थायन उक्त अपग्रतो ब्राह्मणान छृत्वा तपोविद्यादमान्वितान्‌। 
ततस्ते . प्रययुर्टशः. प्रहष्टनरवाहनाः। पुरोहित च कौरब्य बेद्वेदाज़पारगम्‌। 


रथघोषेण मद्दता पूरयन्तो वखुंधराम्‌॥ १॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! पाण्डवॉके खाथ 
जो मनुष्य और वाहन ये) वे सब-के-सब बड़े इर्षमें मरे हुए. 
थे। वे स्वयं भी अपने रथके मद्दान्‌ घोषसे इस प्रथ्वीकों 
गुजाते हुए प्रसन्नतापूर्षक यात्रा कर रहे ये ॥ १॥ 
खंस्तूयमानाः स्तुतिभिः छतमागघवन्दिभिः । 
स्वेन सैम्येन संबीता यथादित्याः स्वरश्मिभिः ॥ २ ॥ 
खूत/ मागघ और वन्दीजन अनेक प्रकारके प्रशंसासूचक 
बचनोंद्वारा उनके गुण गाते चलते ये | अपनी सेनासे घिरे 
हुए पाण्डब ऐसे जान पड़ते थे; मानो अपनी किरणमालाओँसे 
सण्डित सूर्य प्रकाशित दो रहे हों ॥ २ ॥ 
पाण्डुरेणातपत्रेण.. ध्ियमाणेन . सूर्चनि । 
बभौ युधिष्ठिरस्तञ् पौर्णमास्यामिबोडुराट्‌ ॥ ३ ॥ 
राजा युधिष्ठिरके मस्तकपर इवेत छत्र तना हुआ था» 
जिससे वे वहाँ पूर्णमालीके चन्द्रमाके समान शोभा पा रहे ये॥ 
जयाशिषः प्रहषटानां नराणां पथि पाण्डवः। 
प्रत्यग्ह्माव्‌ यथान्यायं यथावत्‌ पुरुषष॑भः॥ ७ ॥ 
मार्गमें बहुत-से मनुष्य प्रधन्न होकर राजा युविष्टिरकों 
विजयखूचक आशीर्वाद देते ये और वे पुरुषशिरोमणि नरेश 
यथोचितरूपसे सिर श्रकाकर उन यथार्थ बचनोंकों ग्रहण 
करते थे ॥ ४ ॥ 
तथैब सैनिका राजन राजानमजुयान्ति ये। 
तेषां हलहलाशब्दो दिवं स्तब्ध्वा व्यतिष्ठत ॥ ५ ॥ 
राजन | राजा युधिष्ठिरके पीछे-पीछे जो वदुत-से मैनिक 
चल रदे थे; उनका मद्दान्‌ कोलाइल अ'काशको स्तब्ब्र करके 
गूँज उठता था ॥ ५ ॥ 
सरांसि सरितश्यैव वनान्युपवनानि च। 
अत्यक्रामन्मद्दाराजो गिर्रि चाप्यस्वपद्यत ॥ ६ ॥ 
तस्मिन्‌ देशे च राजेन्द्र यत्र तदू द्रब्यमुचमम्‌ । 
राजन्‌ ! अनेकानेक सरोवरों+ खरिताओं, बनों। उपयर्नों 
तथा पर्वतकों लॉघकर मद्दाराज सुधिष्ठिर उस स्थानमें जा 
पहुँचे; जद्दों वह ( राजा मछ्तका रकला हुआ ) उत्तम द्रव्य 
संचित था ॥ ६३ ॥ 
चक्रे निवेशनं राजा पाण्डवः खद्द सैनिकेः। 
छिबर देशे समे चैब तदा भरतसत्तम ॥ ७ ॥ 


आग्निवेश्यं च राजानो ब्राह्मणाः सपुरोधसः॥ < ॥ 

ऋछत्वा शान्ति यथान्याय॑ सर्वशः पर्यवारयन्‌ । 

ऋूत्वा तु मध्ये राजानममात्यांश्य यथाविधि ॥ ९ ॥ 
कुरूवंशी भरतभेष्ठ | वहाँ एक बमतल एवं सुखद स्थानमें 

पाण्दुपुत्र राजा युधिष्ठिरने तप» विद्या और इन्द्रिग-संयमसे 


* युक्त ब्राह्मणों एवं वेद-वेदाज्ञके पारगामी विद्वान्‌ राजपुरोहित 


घौम्पमुनिकों आगे रखकर सैनिकॉंके लाथ पढ़ाव ढाढा। 
बहुत-से राजा, ब्राह्मण और पुरोद्धितने यथोचित रौतिसे शान्ति- 
कर्म करके युधिष्ठिर और उनके मन्त्रियोंकों विधिपूर्वक बीचर्मे 
रखकर उन्हें सब ओरसे घेर रखा या ॥ ७-९॥ 
बट्‌पदं नवसंख्यानं निवेशं बक्रिरे द्विजाः। 
मक्तानां वारणेन्द्राणां निवेश च यथाविधि ॥ १० ॥ 
कारयित्वा स्तर राजेन्द्रो आराह्मणानिद्मत्रबीत्‌। 

जआक्षर्णोने जो छावनी वहाँ बनायी थी उसमें पूर्वसे 
पश्चिमकों और उत्तरसे दक्षिणकों जानेवाली तीन तीनके क्रमसे 
कुछ छः खड़कें थीं तथा उस छाबनीके नौ खण्ड ये। 
मद्वाराज युधिष्ठिरने मतवाले गजराजोंके रहनेके लिये भी 
स्थानका विधिवत्‌ निर्माण कराकर ब्राक्मणोंते इस प्रकार 
कहा-॥ १०३॥ 
अस्मिन कार्ये द्विजश्रेष्ठा नक्षत्रे दिवसे शुभे ॥ ११॥ 
यथा भबन्‍्तो मन्‍्यन्ते कर्तुमर्हन्ति तत्‌ तथा। 
न नः कालात्ययो वै स्यादिहैब परिलम्बताम्‌॥ १२॥ 
इति निः्धित्य वि्रेन्द्राः क्रियतां यद्नन्‍्तरम्‌ | 

“विप्रवरी | किसी शुभ नक्षत्र और शुम दिनको इस 
कार्यकी सिद्धिके लिये आपछोग जो भी ठीक समझें) बह 
उपाय करें | ऐसा न द्वो कि यहीं छटके रहकर हमारा बहुत 
अधिक समय ब्यतीत द्वो जाय । द्विजेन्द्रणण ! इस विषयममें 
कुछ निश्चय करके इस समय जो करना उचित हो) उसे आप 
लोग अविल्म्ब करें? ॥ ११-१२३॥ 
श्रुत्वैतद्‌ वचन राश्ों आरह्मणाः सपुरोधसः । 
इंदसूचुवेंचो. इृष्टा धर्मराजग्रियेप्सबः ॥ १३॥ 

र्मराज राजा युविष्ठिरकी यह बात सुनकर उनका प्रिय 
करनेकी इच्छावाले ब्राह्मण और पुरोद्दित प्रसन्नतापूवंक इस 
प्रकार बोले-॥ १३॥ 

अद्येव नक्षत्रमदश्ध पुण्य 

यतामहे श्रेष्ठतमक्रियासु । 
अम्भोभिरयेह बखाम _राज- 
न्जुपोष्यतां चापि भवद्धिरय ॥ १४॥ 


अलुगीतापर्ष ] 


पञ्पष्टितमोउष्यायर 





“राजन्‌ ! आज ही परम पवित्र नक्षत्र और झम दिन 
है; अतः आज ही हम ओेइतम कर्म करनेका प्रयल्त आरम्म 
करते हैं। हमछोग तो आज केवछ जल पीकर रहेंगे और 
आपडोगोंकों मी आज उपवास करना चाहिये? ॥ १४॥ 

श्र॒त्वा तु तेषां द्विजसत्तमानां 

कृतोपबासा रजनों नरेन्‍्द्राः। 
ऊछुः प्रतीताः कुशसंस्तरेषु 
यथाध्वरे प्रज्वलिता हुताशाः ॥ १५॥ 
उन श्रेष्ठ ब्राक्मणोंका यह वचन सुनकर समस्त पाण्डब 
रातमें उपवास करके कुशकी चटाइयोपर निर्भय होकर लोये। 


ये ऐसे जान पढ़ते ये; मानो यशमण्डपर्मे पॉच वेदियोपर 
स्थापित पाँच अग्नि प्रज्वरित हो रदे हो ॥ १५ ॥ 
ततो निशा खा व्यगमन्मद्दात्मनां 
सं>रएण्वतां विप्रसमीरिता गिरः। 
ततः श्रभाते बिमले द्विजपंभा 
बचो5ह्रुवन्‌ धर्मखुतंनराधिपम॥ १६॥ 
तदजन्तर ब्राक्षणोंकी कही हुई बातें खुनते हुए महात्मा 
वाण्डबोंकी वह रात सकुशल ब्यतीत हुई । फिर निर्मल 
प्रभातका उदय द्वोनेपर उन श्रेष्ठ ब्राक्मणोंने धर्मनन्‍्दन राजा 
सुधिष्ठिरसे इस प्रकार कहा ॥ १६॥ 


इति भ्रीमद्वाभारते भाश्व मेघिके पर्वणि अजुगीतापरदंणि द्वम्थानयनोपक्रमे चतुःषष्टितमोअप्यायः ॥ ६४ ॥ 
इस प्रकार औरमद्ाभारत आश्चमेथिकपर्दके अन्तर्मंत अनुगीकापदेमें द्र्य कानेका उपक्रमविषयक 
चौसठवों, अध्याय पूरा हुआ ॥ ६४॥ 





पश्मपश्टितमो:ध्यायः 
ब्राह्मणोंकी आज्ञासे मगवान्‌ शिव और उनके पार्षद आदिकी पूजा काके 
युधिष्िर्का उस धनराशिको खुदवाकर अपने साथ ले जाना 


माह्मणा जचुे 
फ्रियतामुपद्दारो 5 च्य उयम्बकस्य _ महात्मनः। 
दत्त्वापदारं उुपते ततः स्वार्थ यतामदे ॥ १ ॥ 
ब्राह्मण बोले--नरेश्वर | अब आप परमात्मा मगवान्‌ 
शह्लरकों पूजा चढ़ाइये । पूजा चढ़ानेके बाद इमें अपने अमीष्ट 
कार्यकी सिद्धिके छिये प्रय्ष करना चाहिये ॥ १ ॥ 
श्रुत्वा तु बचन तेषां ब्राह्मणानां युधिप्ठिरः। 
गिरीशस्य यथान्यायमुपद्दारमुपाहरत्‌ ॥ २ ॥ 
उन ब्राक्षणोंकी बात सुनकर राजा युधिडटिसने भगवान्‌ 
शझरको विधिपूर्वक नेबे् अर्पण किया ॥ २॥ 
आज्येन तर्पयित्वाझि विधिवत्संस्कतेन च। 
मन्त्रसिद्धं चर छृत्वा पुरोधाः स ययौ तदा॥ ३ ॥ 
तत्पश्नात्‌ उनके पुरोहितने विधिपूर्वक 6स्कार किये हुए. 
घृतके द्वारा अग्निदेवको ठृत्त करके मन्‍्त्रठिद चर तैयार 
किया और मेंट अर्पित ्रनेके छिये वे देवताके समीप गये ॥ 
शुद्दीव्वा खुमनसो मन्‍्जपूता जनाधिप । 
मोदकेः पायसेनाथ मांसैश्वोपाहरद्‌ बलिम ॥ ४ ॥ 
खुमनोभिश्व. जित्ञाभिलौजैरुआवचैरपि । 
जनेश्वर ! उन्होंने मन्‍्त्रपूत पुष्प लेकर मिठाई, खीर> 
फलके गूदे। विचित्र पुष्प+ छावा ( खील ) तथा अन्य नाना 
प्रकारकी वस्तुओंद्वारा उपद्दार समर्पित किया ॥ ४३ ॥ 
सर्व स्विप्टत्म छृत्वा विधिवद्‌ बेद्पारगः॥ ५ ॥ 
किकराणां ततः पश्चाश्यकार बलिमुत्तमम्‌। 


म० ख० भा० ३--८- इे-- 


बेदोंके पारंगत विद्वान्‌ धुरोहितने विधिपूर्वक देवताको 
अत्यन्त प्रिय लगनेवाले समस्त कर्म करके फिर भगवान्‌ शिवके 
पार्षदोंको उत्तम बलि ( मेंट-पूज़ा ) चढ़ायी ॥ ५६ ॥ 
यक्षेन्द्राय कुबेराय मणिभद्राय चैब ६€॥ ६॥ 
तथान्येषां च॒ यक्षाणां भूतानां पतयश्य ये। 
छसरेण च मांसेन निवापैस्तिलसंयुतैः ॥ ७ ॥ 
इछके बाद यक्षराज कुबेरकों, मणिभद्रकों) अन्यान्य 
यक्षोंको ओर भूतोंके अधिपतियोंकों लिचड़ी। फलके गूदे 
तथा तिलमिश्रित जलकी अअझलियों निवेदन करके उनकी 
पूजा ठम्पन्न की ॥ ६-७॥ 
ओदनं कुम्भशः छृत्वा पुरोधाः समुपाहरत्‌ । 
बआक्मणेभ्यः सहस्त्राणि गयां दत्त्वा तु भूमिपः ॥ ८ ॥ 
नक्तंचराणां भ्ूतानां व्यादिदेश बलि तदा। 
तदनस्तर पुरोद्ितने पढ़ोंमे मात भरकर बलि अपित की । 
इसके बाद भूपालने ब्राक्मणोंको लदखों गौएँ देकर निशाचारी 
भूतोंको मी बलि भेंट की ॥ ८३ ॥ 
धूपगन्धनिरुद्ध तत्‌ खुमनोभिश्च संबृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
शुशभे स्थानमत्यर्थ देवदेवस्यु पाथिव । 
धृष्बीनाथ | देवाधिदेव मह्दादेवजीका वह स्थान धूपोंकी 
झुगन्बले व्यास और फूलोंसे अलंकृत द्वोनेके कारण बड़ी शोभा 
वा रहा या ॥ ९३॥ 
हत्वा पूजां तु रुद्रस्य गणानां चैब सर्वशः ॥ १० # 
ययौ ब्यासं पुरस्कृत्य ज्रपो रक्ननिधि प्रति । 


धरछर 


ओीमदाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 








मगवान्‌ शिव और उनके पार्षदोंकी सब प्रकारसे पूजा 
करके महर्षि व्यालकों आगे किये राज़ा युधिष्ठिर उस स्थानको 
गये) जढ्ोँ वह रक्ञ एवं सुवर्णकी राशि संचित थी ॥ १०३ ॥ 
पूजयित्वा धनाध्यक्ष॑ प्रणिपत्याभिवाद्य च ॥ ११॥ 
खुमनोभिविंचित्राभिरपूपे: कृसरेण च। 
शह्नादीश्व निधीन खबोन्‌ निधिपाल्लंश्व स्वेशः॥ १२॥ 
अचेयित्वा द्विजाग्यान्‌ स खस्ति वाच्य च वीयंबान्‌ । 
तेषां पुण्यादघोषेण तेजला समबस्थितः ॥ १३॥ 
प्रीतिमान्‌ स कुरुश्रेष्ठः खानयामास तद्‌ू धनम्‌ । 

बह्ाँ उन्होंने नाना प्रकारके विचित्र फूल) माल्यूआ 
तथा खिचड़ी आदिके द्वारा घनपति कुबेरकी पूजा करके उन्हें 
प्रणाम -अभिवादन किया । तत्पश्ात्‌ उन्हीं सामग्रियोंले शज्ल 
आदि निधियों तथा समस्त नििपालोंक। पूजन करके भ्रेष्ठ 
ब्क्षणोंकी पूजा की । फिर उनसे स्वस्तिवाचन कराकर उन 
जाक्षणोंके पुण्यादघोषसे तेजस्वी हुए शक्तिशाली कुरुभ्रेष्ठ राजा 
सुधिष्ठिर बड़ी प्रसक्ञताके साथ उस घनकों खुदबाने छगे ॥ 
ततः पात्रीः खकरका बहुरूपा मनोरमाः ॥ १४॥ 
आ्ज्ञाराणि कठाह्यानि कलशान वर्धमानकान्‌ । 
बहलि च विचित्राणि भाजनानि सहस्नरशः ॥ १५॥ 

कुछ दी देरमें अनेक प्रकारके विचित्र, मनोरम एवं 
बहुलंख्यक सहलों सुवर्णमय पात्र निकछ आये। कठौतेः 
खुरादी) गद्ढडुआ, कड़ाइ, कलश तथा कटोरे-सभी तरदके 
बतैन उपलब्ध हुए॥ १४-१५ ॥ 
डद्धारयामास तदा धर्मराजो युधिप्ठिरः। 
तेषां रक्षणमप्यासीन्मद्दान करपुटठस्तथा ॥ १६॥ 

धर्मराज युधिप्विरने उछ समय उन सब बर्तनोंकों भूमि 
ख्वोदकर निकलवाया । उन्हें रखनेके लिये बढ़ी-बड़ी छंदूकें 
लायी गयी थीं॥ १६ ॥ 
नद्धब॑ च॒भाजनं राजंस्तुलार्थमभवन्वूप ॥ 
बादन पाण्डुपुत्रस्य तत्रासीत्‌ तु बिशाम्पते ॥ १७॥ 

राजन ! एक-एक संदूकमें बंद किये हुए बर्तनोंका बोझ 
आधघा-आधघा भार द्वोता था । प्रजानाथ ! उन सबको दोनेके 
लिये पाण्डुपुत्र युधिष्रिरके वादन भी बद्ों उपस्थित ये ॥१७॥ 
चष्टिरुष्रसहस्ँ्राणि शातानि द्विग्रुणा हयाः। 
बारणाश्व॒ महाराज सहस्त्रशतसम्मिताः ॥ १८॥ 
शकटानि रस्थाश्वैब ताबदेव करेणबः। 
खराणां पुरुषाणां च॒ परिखंख्या न बिय्यते ॥ ३१९॥ 

मद्वाराज | राठ इजार ऊँट, एक करोड़ बीस छाख 





घोड़े? एक छाख दवाथी) एक छाख रथ) एक छाल छकड़े 
और उतनी दी इथिनियां थीं। ग्ों और मनुष्योंकी तो गिनती 
ही नहीं यी ॥ १८-१९ ॥ 
एतदू बिच तदभवद्‌ यदुदृश्ने युधिषप्ठिरः। 
बोडशाएऔ चतुर्विंशत्सहस्त्न॑ भारलक्षणम्‌ ॥ २० ॥ 
पतेष्बादाय तदू द्वब्यं पुनरम्यच्य पाण्डवः। 
मद्दादेव॑ प्रति ययौ पुरं नागाह्यय प्रति ॥२१॥ 
द्वैपायनाभ्यजुशातः पुरस्कृत्य पुरोहितम्‌। 
अुषिष्ठिरने वढों जितना घन खुदवाया था) वह खोरूइ 
करोड़ आठ लाख और चौबीत हजार मार सुवर्ण था। 
उन्होंने उपर्युक्त सब बाहनोंपर घन लद॒बाकर पाण्डुनन्दन 
आुधिष्ठिरने पुनः मद्धादेवजीका पूजन किया और ब्यासजीकी 
आज्ञा लेकर पुरोद्दित घौम्पमुनिकों आगे करके इस्तिनापुरको 
प्रस्थान किया ॥ २०-२१३॥ 


गोयुते गोयुते चैब न्‍्यवसत्‌ पुरुषर्षभः॥२२॥ 
खा पुराभिमुखा राजन्नुवाद्द मद्दती चमूः। 
ऋूच्छूद्‌ द्रविणभारातो दर्षयन्ती कुरूद्धदान ॥ २३॥ 
राजन | वे वाहनोंपर बोझ अधिक द्ोनेके कारण दो-दो 
कोशपर मुकाम देते जाते ये । द्रव्यके भारसे कष्ट पाती हुई 
बह विश्वाल सेना उन कुरुभेषठ वीरोंका हर्ष बढ़ाती हुई बड़ी 
कठिनाईसे नगरकी ओर उस घनको ले जा रही यी॥२२-२३॥ 


इति श्रीमद्द।भारते आश्मे घिके पर्वणि अनुगीतापर्वंणि द्वन्यानयने पकऋषषष्टितमोंउप्याय: ॥ ६७५ ॥ 
इक प्रकार श्रीमद्वाम स्त ॥बनेधि हप्वके अन्तर्त अनुलीदापरेमें द्रव्यका आनयनविषयरू देंसठवों अध्याय पूरा हुआ॥६५॥ 
ज-_++७-- बी 


अजुगीतापद्व॑ ] 


बट्‌षष्टितमोउष्यायः 
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पट्षष्टितमोथध्यायः 
शकृष्णका हस्तिनापुरमें आगमन और उत्तराके मत बालकको जिलानेके लिये कुन्तीकी उनसे प्रार्थना 


वेशस्पायन उकाक 
पतस्मिन्नेव काले तु बाख्ुदेवो 5पि वीर्यबान । 
डपायादू बृष्णिमिः साधं पुरं वारणसाहयम्‌॥ १॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजप ! इसी बौचमें 
परम प्राशक्रमी भगवान्‌ भीकृष्ण भी कृथ्णिवंशियोंकों साथ 
लेकर हस्तिनापुर आ गये ॥ १॥ 
समय वाजिमेघस्थदविदित्वा पुरुषर्षभः। 
यथोक्तो धर्मपुत्रेण प्रवज़न्‌ खपुरी प्रति॥ २॥ 
उनके द्वारका जाते समय धर्मपुत्र युविह्टिस्ने जैसी बात 
कह्दी थी; उसके अनुसार अश्वमेघ यशका समय निकट जान- 
कर पुरुषोत्तम भीकृष्ण पहले ही उपस्थित हो गये ॥ २॥ 
रौक्मिणेयेन सद्दितो युयुधानेन चैब €। 
चारुदेष्णेन साम्बेन गदेन छृतवर्मणा ॥ ३ ॥ 
सारणेन च बीरेण निशठेनोल्मुकेन च। 
उनके साथ #क्मिणीनन्दन प्रथुम्न खात्यकि) चारुदेष्ण+ 
साम्ब) गद। कृतवर्मा, सारण बीर निशठ और उल्स्रुक 
मी ये ॥ ३३॥ 
बलदेवं॑ पुरस्कत्य.. सुभद्वासद्वितस्तदा ॥ ४ ॥ 
द्रौपदीमुत्तरां चेब पृथां चाप्यकवलोककः। 
समाश्वासयितु चापि क्षत्रिया निदवतेश्वराः॥ ५ ॥ 
वे बलदेवजीको आगे करके सुमद्राके साथ पघारे ये | 
उनके शुधागमनका उद्देश्य था द्रौपदी; उत्तरा और कुम्तीले 
मिलना तथा जिनके पति मारे गये थे, उन सभी क्षत्राणियोंको 
आश्वासन देना--घीरज बैंचाना ॥ ४-५ ॥ 
तानागतान्‌ समीक्ष्यैय ध्ूतराष्ट्रो मदीपतिः। 
प्रत्यगृह्माव्‌ यथान्यायं विदुरश्य मद्दामनाः ॥ ६ ॥ 
उनके आगमनका समाचार सुनते ही राजा ध्रृतराष्र 
और मद्दामना विदुरजी खड़े हो गये और आगे बढ़कर 
उन्होंने उन सबका विधिवत्‌ स्वागत-सत्कार किया ॥ ६॥ 
तज्जैब न्‍्यवसत्‌ कृष्णः स्वर्थितः पुरुषोत्तमः। 
बिदुरेण मद्दातेजास्तयैव च युयुत्खुना ॥ ७ ॥ 
बिदुर और युयुत्सुसे मछोमाँति पूजित हो मद्दातेजस्वी 
पुरुषोत्तम मगवान्‌ भीकृष्ण वहीं रहने छगे ॥ ७॥ 
बसत्खु बृष्णिवीरेयु_तत्राथ जनमेजय | 
जड्डे तब पिता राजन परिक्षित्‌ परवीरद्दा ॥ ८ ॥ 
जतमेजय ! उन हृष्णिवीरोंके बहों निवास करते समय 
हो तुम्धारे पिता शत्रुवीरइन्ता फरौक्षितृका जन्म हुआ या ॥ 


सखतु राजा मद्दाराज ब्रह्मास््रणावपीद़ितः। 
शबों बभूव निरचेण्रो हषशोकविवर्घनः॥ ९ ॥ 
मद्दाराज | वे राजा परीक्षित्‌ ब्रद्मास्तरले पीड़ित होनेके 
कारण चेशद्दीन मुर्देके रूपमें उत्पन्न हुए, अतः स्वजनोंका 
हर्ष और शोक बढ़ानेवाले हो गये ये ७ ॥ ९ ॥ 
इृष्टानां सिंदनादेन जनानां तत्र निमस्वनः। 
अ्विहय प्रदिशः खवाः पुनरेव व्युपारमत्‌ ॥ १०॥ 
पहले पुत्र-जन्मका समाचार सुनकर हर्षमें भरे हुए 
छोगोंके सिहनादसे एक मद्दात्‌ कोलाइल सुनायी पढ़ा» जो 
हम्पूर्ण दिशाओंमें प्रविष्ट हो पुनः शान्त हो गया ॥ १० ॥ 
ततः स्रो5तित्वरः कृष्णों विवेशान्तःपुरं तदा। 
युयुधानद्वितीयो वे ब्यथितेन्द्रियमानसः ॥ ११॥ 
इसते भगवान्‌ भीकृष्णके मन और इसिद्रयोमे व्यपा- 
सी उत्पन्न हो गयी । वे खात्यकिकों साथ ले बड़ी उतावलीसे 
अन्तःपुरमें जा पहुँचे ॥ ११॥ 
ततस्त्वरितमायान्ती ददर्श स्वां पितृष्वसाम्‌। 
क्रोशन्तीमभिधाबेति वासुदेय॑ पुनः पुनः ॥ १२॥ 
बहनों उन्होंने अपनी बुआ कुन्तीकों बड़े बेगसे आती 
देखा; जो बारंबार उन्होंका नाम लेकर “वासुदेव ! दौड़ो-दौड़ो! 
की पुकार मचा रही थी ॥ १२॥ 
चृष्ठतो द्रौपदी चैव खुभद्रां च यशखिनीम्‌। 
खविक्रोशं सकरुण वान्धवानां ख्रियो जप ॥१३॥ 
राजन [उनके पीछे द्रौपदी, यशस्विनी सुभद्रा तथा अन्य 
अन्धु-वास्थबोकी स्त्रियों भी थीं। जे। बढ़े करुणस्वरसे विलल- 
विललकर रो रही थी ॥ १३ ॥ 
ततः कृष्णं समासाद्य कुन्तिभोजखुता तदा। 
ओ्रोबाच राजशादूंल वाष्पगद्वदया गिरा ॥ १४॥ 
जपश्रेष्ठ | उस समय श्रीकृष्णके निकट पहुँचकर 
कुन्तिमोजकुमारी डुन्ती नेत्रोले ओँदू बहती हुई गढ्दद 
बाणीमें बोली--॥ १४ ॥ 
वासुदेव मद्दाबाद्दो सुप्रजा देवकी त्वया। 
स्व नो गतिः प्रतिष्ठा च त्वदायत्तमिदं कुलम्‌ ॥ १५॥ 
ष्म्् बच्ुदेव-नन्‍्दन | तुम्हें पाकर ही तुम्दारी माता 
देवकी उत्तम पुत्रवाली मानी जाती हैं। तुम्दीं हमारे अवल्म्ब 
+ पहके हे इत-जन्‍मके समाचाससे सबझो अपार हर 
किंतु उनमें जोवतका कोई चिढ् न देख&र ककाल 
ऋछुइ उमर पढ़ा । 







धर४४ 


ओऔमदाभारते 


[ जरश्वमेधिकपर्वेणि 











और वुम्ही हमलोग?ॉंके आधार हो | इस कुलकी रक्षा तुम्दारे 
ही अधीन है ॥ २५॥ 
यदुप्रवीर यो5यय॑ ते स्वस्लीयस्यात्मजः प्रभो। 
अश्वत्थान्ना दृतो जातस्तमुज्जीवय केशव ॥ १६॥ 
ध्यदुवीर ! प्रभो | यह जो तुम्हारे मानजे अभिमन्युका 
बालक दै। अश्वत्थामाके अख्ससे मरा हुआ दी उलपन्न हुआ 
है। केशव ! इसे जीवन-दान दो ॥ १६ ॥ 
त्वया छोतत्‌ प्रतिशातमैषीके यदुनन्दन। 
अहं संजीवयिष्यामि खत जातमिति प्रभो ॥ १७॥ 
ध्यदुनन्दन | प्रमो ! अश्वत्पामाने जब सींकके वाणका 
प्रयोग किया था) उस समय तुमने यद्‌ प्रतिशा की थी कि मैं 
उत्तराके मरे हुए बालककों भी जोबित कर दूँगा ॥ १७॥ 
सो5यं जातो ख्ृतस्तात पइयैन पुरुषषभ। 
उत्तरां च सुभद्वां च द्रौपदी मां च माघव ॥ १८॥ 
ध्तात | वही यद बालक दे? जो मरा हुआ ही वेदा 
हुआ है। पुरुषोत्तम | इसपर अपनी कृपादष्टि डालो। 
माधव | इसे जीवित करके दी उत्तरा) सुभद्रा और द्रौपदी- 
सद्दित मेरी रक्षा करो ॥ १८॥ 
धर्मपुत्न॑ च भीम च्व फाल्युनं नकुल तथा। 
खहदेव॑ च॒ दुर्घप सबोन नख्रातुमहंसि ॥ १९॥ 
"दुर्घय बीर | धर्मपुत्र सुविष्ठिस भीमसेन) अर्चुनः 
कुल और सददेवकी भी रक्षा करो | तुम इम सब छोगोंका 
इस संकटले उद्धार करने योग्य दो ॥ १९ ॥ 
अस्मिनप्राणाः समायत्ताः पाण्डवानां ममैब च। 
पाण्डोश्व पिण्डो दाशाह तथैव श्वशुरस्य में ॥ २०॥ 
करे और पाण्डब्रोंके प्राण इस बरालकके दी अधीन 
हैं। दशाईकुलनन्दन ! मेरे पति पाप्दु तथा श्वद्वर विचित्र- 
बी्षके पिण्डका भो यद्दी सद्ारा है ॥ २०॥ 
अभिमस्थोश्व भद्रं ते प्रियल्य सट॒शास्य च। 
प्रियमुत्पादयाद्य त्व॑ग्रेतस्थापि जनाद॑न ॥ २१॥ 
व्जनार्दन ! तुम्हारा कल्याण हो। जो तुम्हें अत्यस्तप्रिय और 
तुम्दारे दी समान परम सुन्दर था। उस परलोकबासी अमिमन्यु- 
का भी प्रिय करो--उसके इस वालकको जिला दो ॥ २१॥ 
उत्तरा हि. पुरोक्त बे कथयत्यरिखूदन। 
अभिमस्पोर्चचः कृष्ण प्रियत्वात्‌ तन्न खंशयः ॥ २२॥ 
व्बुयृदन श्रीकृष्ण ! मेरी बहूरानी उत्तरा अमिमन्‍्युकी 
पहटेकी कद्दी हुई एक बात अल्यस्त प्रिय होनेके कारण बार- 


यार दुदराया करती है । उस बातकी ययार्थतामें तनिक मी 
संदेद नहीं है ॥ २२ ॥ 
अब्बीत्‌ किल दाशाईं बैराटीमार्जुनिस्तदा। 
मातुलस्य कुल भद्रे तब पुज्रो गमिष्यति ॥ २३॥ 
गत्वा वृष्ण्यन्धककुर्ल धजुवेंदं भ्रद्दीष्यति। 
अस्थराणि च विचित्राणि नीतिशाखं च केवलम्‌ ॥ २७॥ 
“दाशाई | अभिमन्युने उत्तरासे कमी स्नेशवश कहा 
था--““कल्याणी | तुम्दारा पुत्र मेरे मामाके यहों जायगा- 
कृष्णि एवं अन्घकंके कुछमें जाकर धनुर्वेद। नाना प्रकारके 
विचित्र अल्न-शख्त्र तथा विश्वद नीतिशास््रकी शिक्षा प्रा 
करेगा? ॥ २३-२४॥ 
इल्येतत्‌ श्रणयात्‌ तात सौभद्गः परवीरद्दा । 
कथयामास दुर्घर्पस्तथा चैतनन संशयः ॥ २५॥ 
“तात ! शलब्रुतररोंका संद्वार करनेवाले दुर्घर्ष बीर सुभद्रा- 
कुमारने जो प्रेमपू्वंक यह वात कह्दी थी। यह निस्संदेद 
उत्य होनी चाहिये ॥ २५॥ 
तास्त्यां बय॑ प्रणम्येह याचामो मघुखूदन। 
कुलस्पास्थ हवितार्थ तं कुद कल्याणमुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
ब्मघुखूदन | इस कुलकी मलाईके लिये हम खब छोग 
बुष्हारे दैरों पढ़कर भौख माँगती हैं। इख वालककों जिलाकर 
तुम कुरुकुलका सर्वोत्तम कल्याण करो? ॥ २६ ॥ 
पबमुफ्त्वा तु बाप्णेय॑ प्रथा प्रथुललोचना। 
डह्छित्य बाह दुःखाता ताश्वान्याः प्रापतन भुवि।२७। 
ओकृष्णसे ऐसा कहकर विश्ञाललोचना कुन्‍्ती दोनों 
बाद ऊपर उठाकर दुःखखे आर्त दो एथ्बोपर गिर पढ़ी । 
दूधरी स्रियोंकी भी यही दशा हुई ॥ २७॥ 
अद्॒वश्य महाराज खबोः सास््राविलेक्षणाः। 
स्वस्त्रीयो वासुदेवस्थ खुतो जात इति प्रभो ॥ २८॥ 
समर्थ महाराज! उन सबकी आँखोंसे आँशुओंकी घारा वह 
रदी थी और वे सभी रो-रोफर कद रही थीं कि “हाय | 
औकृष्णके भानजैका बालक मरा दुआ वैदा दुआ? ॥ २८॥ 
दबमुक्ते ततः कुन्ती पर्यण्ह्माजनाईनः। 
भूमौ निपतितां चैनां सान्त्वयामास भारत ॥ २९॥ 
भरतनन्दन ! उन सबके ऐसा कहनेपर जनारदन 
भीकृष्णने कुस्तीदेवीको सद्दारा देकर बैठाया और प्रथ्वीपर 
बड़ी हुई अरनी बुआको वे सान्त्वना देने लगे ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि परिक्षिजन्मकथने पट्पप्टितमोउप्याय: ॥ ६६ ॥ 





इस प्रकार ओ्ोमद्वामारत आडुइमेथिक'र्डके 


अनुमीतापबेमें परीक्षित्‌के जन्मझा दर्णनविषयक टाछटवों अध्याय पूरा हुआ॥ ६६ ॥ 


२०++__ैकिक--+- 


अलुगीतापबे ] 


खप्तपष्ठितमो उष्यायः 








सप्तपश्टितमो5ध्यायः 
परीक्षिवको जिलानेके लिये सुभद्राकी श्रीकृष्णसे प्रार्थना 


वेश्म्पायन उवाच 
डत्थितायां पृथायां तु खुभद्रा ख्रातरं तदा। 
इष्छा चुकोश दुःख्ातों बचने चेद्मग्रबीत्‌ ॥ १ ॥ 
बैशम्पायनजी कद्दते हैँ--जनमेजय ! कुन्तीदेवीके 
डैठ जानेपर सुभद्रा अपने माई ओऔकृष्णकी ओर देखकर 
फूट-फूटकर रोने लगी और दु'खले आर्त होकर यों बोली-॥ 
पुण्डरीकाक्ष पदय त्वं पौन्नं पार्थस्य घीमतः। 
परिक्षीणेपु कुरुषु परिक्षीणं गतायुषम्‌॥ रे ॥ 
धैया कमलनयन | तुम अपने खख्वा बुद्धिमान्‌ पार्थके 
इस पौत्रकी दशा तो देखो । कौरबोंके नष्ट हो जानेपर इसका 
जन्म हुआ; परंतु यह भी गतायु होकर नष्ट हो गया ॥ २॥ 
इषीका द्रोणपुत्रेण  भीमसेनार्थमुद्यता । 
सोक्तरायां निपतिता विजये मयि चेव द॥ हे ॥ 
'द्रोणपुत्र अश्वस्थामाने भीमसेनकों मारनेके छिपे जो 
सींकका बाण उठाया था बह उत्तरापर) तुग्दारे सा विजप- 
पर और मुझपर गिरा है ॥ ३॥ 
सखेये विदीणं हृदये मयि तिप्ठति केशव । 
यक्न पश्यामि दुर्घर्ष सद्दपुत्रं तु तंप्रभो॥ ४ ॥ 
“दुर्ष्ष बीर केशव | प्रभो | वह सींक मेरे इस विदीर्ण 
हुए दृदयमें आज भी कसक रही दे; क्योंकि इस समय मैं 
पुत्रसह्दित अभिमन्युकों नहीं देख पाती हूँ ॥ ४॥ 
कि जु बश्यति धमोत्मा धर्मराजो युधिप्ठिरः। 
भीमसेनाजुनौ चापि माद्गवत्याः खुती च तौ ॥ ५ ॥ 
श्रुत्वाभिमन्योस्‍्तनयं जात॑ च खतमेत्र च। 
मुषिता इब वाष्णेय द्रोणपुत्रेण पाण्डचाः॥ ६ ॥ 
«अभिमस्युका बेटा >ैरूम लेनेके साथ ही मर गया-इस 
आते सुनकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर क्या कहेंगे ! मीमसेन। 
अर्जुन तथा माद्रीकुमार नकुल-सहदेव भी क्‍या सोचेंगे ! 
ओकृष्ण | आज द्रोणपुत्रने पाण्डबॉका सर्वस्व लूट लिया॥ 
अभिमन्युः प्रियः कृष्ण आतृणां नात्र संशयः। 
ते श्रुत्वा किलु वक्ष्यन्ति द्रोणपुञ्राख्रनिर्जिता: ॥ ७ ॥ 
“औकृष्ण | अभिमन्यु पाँचों भाइयोंको अत्यन्त प्रिय था- 
इसमें संशय नहीं दे । उसके पुत्रकी यह दशा सुनकर 
अश्वस्थामाके अख्नले पराजित हुए पाण्डव क्‍या कहेंगे! ॥७॥ 
अवितातः परं दुःख कि तदन्यज्जनादन। 
अभिमन्णेः खुतात्‌ कृष्ण झताज्ञातादरिंद्म ॥ ८ ॥ 
अधबुदूदन | जनाद॑न | श्रीकृष्ण | अमिमन्यु-अैले वीर- 


का पुत्र मरा हुआ वैदा हो; इसे बढ़कर दु/खकी बात और 

क्या हो सकती है ! ॥ ८॥ 

खाहं प्रखादये कृष्ण त्वामद्य शिरसा नता। 

चूथेयं द्रौपदी चैद ताः पहय पुरुषोत्तम ॥ ९ ॥ 
ध्ुब्पोचम ! भीकृष्ण | आज मैं तुम्दारे चरणोंपर 

मस्तक रखकर तुम्हें प्रसक्न करना चाहती हूँ । बूआ कुन्ती 

और बहिन द्रौपदी भी तुग्दारे वैरोंपर पढ़ी हुई हैं। इन 

खबकी ओर देखो ॥ ९॥ 

यदा द्रोणछुतो गर्भान पाण्ट्टनां हन्ति माधव। 

सद्दा किल त्वया द्रौणिः क्रुद्धनोक्तो रिमदेन ॥ १०॥ 
दाजुमर्दन माधव | जब द्रोणपुत्र अश्वत्थामा पाण्डवॉके 

गर्भकी भी हत्या करनेका प्रयत्न कर रद्दा या; उछ समय 

तुमने कुपित होकर उख्से कह था ॥ १०॥ 

अक'मं त्वां करिष्यामि ब्रह्मवन्धो नराघम । 

अं संजीवयिष्पामि किरीठितनयात्मजम्‌ ॥ ११॥ 
क्षबस्धो ! नराघम ! मैं तेरी इन्छा पूर्ण नहीं होने 

हूँंशा । अर्जुनके पौजकों अपने प्रभावडे जीवित कर दूँगा ॥ 

इल्येतद्‌ बचने श्रुत्वा जानानाहं बलं तब। 

अ्रखादये स्वां दुर्घम जीवतामभिमन्युजः ॥ १२॥ 
नतैया ! तुम दुर्घव बीर दो। मैं दरम्दारी उस बातको 

खुनकर तुम्हारे बछको अच्छो तरह जानती हूँ । इसीलिये 

दम्हें प्रसन्न करना चाइती हूँ । तुम्हारे कृपा-प्रसादले अभिमन्यु- 

का यदद पुत्र जीवित हो जाय ॥ १२॥ 

यद्येतत्‌ स्व प्रतिशुत्थ न करोषि बचः शुभम्‌। 

खकलं बृष्णिशार्दूल ख्॒तां मामबधारय ॥ १३॥ 
'जाध्णवंशके लि | यदि तुम देखी प्ररिशा करके अपने 

मज्नल्मय बचनका पूर्णतः पालन नदी करोंगे तो यह समझ 

हो; सुभद्रा जीवित नहीं रदेगी-मैं अपने प्राण दे दूँगी ॥ १ ३॥ 

अभिमन्योः खुतो बीर न संजीवति यद्ययम्‌। 

जीवति त्वयि दुर्घर्ष कि करिष्याम्यहं त्यवा ॥ १४॥ 
बुर्घर्व बोर ! यदि तुम्हारे जीते-जी अभिमन्युके इस 

आरूकको जीवनदान न मिल तो ठुम मेरे किस काम आओगे॥ 

सखंजीवयैन दुउ्घ॑ खत त्वमभिमन्युजम्‌ । 

सदशाक्षसुतं बीर सस्ये वर्षन्निवाम्बुदः ॥ १५॥ 
«अजेव बीर | जैसे बादल पानी वरसाकर सूखी लेतीकों 

मी इरी-मरी कर देता है। उसी प्रकार तुम अपने दी समान 

जेत्रवाले अभिमन्युके इस मरे हुए पृत्रकों जीवित कर दो ॥| 





६२४६ 


आमद्ाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 








त्वं दि केशव घमोत्मा सत्यवान्‌ सत्यविक्रमः। 

स॒ तां बाचस्ततां कतुंमर्सि त्वमर्िंद्म ॥ १६॥ 
“शत्रुदमन केशव ! द्ुम धर्मात्मा) रुत्यवादी और खत्य- 

पराक्रमी हो; अतः तुम्हें अपनी कद्टी हुई बातकों सत्य कर 

दिखाना चाहिये ॥ १६॥ 

इच्छन्नपि दि लोकांस्रीर जीवयेथा स्ृतानिमान्‌। 

कि पुनर्द॑यितं जात॑ स्वस्लीयस्थात्मज सतम्‌॥ १७॥ 
“तुम चाहे तो सृत्युके मुखमें पढ़े हुए तीनों छोकोंको 

जिला शकते हो) किर अपने भानजेके इस प्यारे पुत्रको) जो 

मर चुका दे? जीवित करना तुम्हारे लिये कौन बढ़ी बात है ॥ 


प्रभावशास्मिते कृष्ण तस्मात्‌ त्वां याचयाम्यदहम्‌ । 
कुरुष्व॒ पाण्डुपुञणामिमं परमलुप्रहम्‌ ॥ १८॥ 
“आीक्ृष्ण | मैं तुम्दारे प्रमावकों जानती हूँ । इसील्ये 
बुमठे याचना करती हूँ । इस बाककों जीवनदान देकर तुम 
पाण्डबोपर यह महान्‌ अनुग्रह करो ॥ १८॥ 
ख्वखेति वा मह्यबाद्दो हृतपुतओेति वा पुनाः। 
अ्रपन्ना मामियं चेति दयां कर्तुमिदाहसि ॥१९॥ 
“महाबाहो | ठुम यह समझकर कि यह मेरी बहिन है 
अथवा जिसका बेटा मारा गया है; वह दुखिया है; अथवा 
शरणमें आयी हुई एक दयनीय अबला हे) मुझपर दया 
करने योग्य हो? ॥ १९॥ 


इति श्रीमद्दाभारते आइवमेथिके प्वेणि अजुगीतापवेणि खुभद्र/बाक्ये सपपत्टितमोधप्यायः ॥ ६७ ४ 


इस प्रकार श्रोमद्ठामारत अव्थमेथिकपरके अन्तर्गत अनुभीतापरजमें सुमद्राक। वचनविषयक सरसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥६७॥ 
>"२3३७०६७७००-- 


अधष्टपश्तिमो<्ध्यायः ॥॒ 
ओकृष्णका प्रसतिकागृहमें प्रवेश, उत्तराका बिलाप और अपने पुत्रको जीवित करनेके लिये प्रार्थना 


वेशम्पायन उवाक् 

पबमुक्तस्तु राजेन्द्र केशिद्दा दुःखसुच्छितः। 
तथेति व्याजद्दारोश्ंह्ोदयल्निब त॑ जनम ॥ १॥ 

चैशम्पायनजी कद्दते हैं--राजेन्द्र | सुमद्राके ऐसा 
कहनेपर केशिहन्ता केशव दुःखखे व्याकुल हो उसे प्रसन्न 
करते हुए-से उच्चस्वरमें बोले-*बद्िन ! ऐसा दी द्वोगा? ॥१॥ 
बाक्येमैतेन हि तदा त॑ जन पुरुषषभः। 
हादयामास स॒विभुर्धमार्त सलिलैरिय॥ २ ॥ 

जैसे घूरसे तपे हुए. मतुष्पकों जखके नहला देनेपर बड़ी 
शारित मिल जाती है; उसी प्रकार पुरुषोत्तम मगवान्‌ ्रीकृष्ण- 
ने इस असृतमय बचनके द्वारा सुभद्रा तथा अन्तःपुस्की 
दूरी स्त्ियोकों मद्दान्‌ आह्ाद प्रदान किया ॥ २॥ 
ततः स॒प्राविशत्‌ तृर्ण जन्मबेइम पितुस्तव । 
अजित पुरुषब्यात्ष सिलैमल्वैर्यथाविधि ॥ ३ ॥ 

पु९पछिंद ! तदनन्तर भगवान्‌ भीकृष्ण तुरंत दी व॒म्दारे 
'मस्थान-सूतिकागार में गये; जो सफेद फूलोंकी 
[ओम विधिए[र्यंक सजाया गया था ॥ ३ ॥ 
कुम्मैः खुब््ैश्य विन्यस्तेः सर्वतोदिशम्‌ । 
तिन्दुकालातः सर्पपैश्च महाभुज ॥ ४ ॥ 
दो ! उसके चारों ओर जलसे मरे हुए कल्श रखे 
गये थे । घीक्षे तर किये हुए तेन्दुक नामक काशके कई ढुकड़े 
जडू रहे थे तथा यत्र-तत्र सरसों बिखेरी गयी थी | ४॥ 
अखौश्य बिमलेन्यस्तैः पावकैश्य समस्ततः। 
बुद्धाभिश्वापि रामामिः परिचारार्थमावृतम्‌ ॥ ५ ॥ 






















दक्षैश्व परितो घीर म्रिषग्भिः कुशलैस्तथा। 

पैवेशाली राजन | उस घरके चारों ओर चमकते हुए. 
तेज इधियार रल्ले गये ये और सब ओर आग प्रज्वलित की 
गयी थी। खेवाके लिये उपस्थित हुई बूदी त्नियोंने उक 
स्थानकों बेर रक्‍्खा था तथा अपने-अपने कार्यमें कुशल 
चतुर चिकित्सक भी चारों ओर मौजूद थे ॥ ५१ ॥ 
ददर्शच स॒ तेजस्वी रक्षोप्लान्यपि सर्बशः ॥ ६ ॥ 
द्रब्याणि स्थापितानि सम विधिवत्‌ कुशल ज॑नैः। 

तेजस्वी शरीकृष्णने देखा कि व्यवस्थाकुशल मनुष्वोद्धारा 
बढ्ों सब ओर राक्षसोंका निवारण करनेवालो नान्ग प्रकारक्री 
बस्तुएँ विधिपूरईक रखी गयी यीं ॥ ६३ ॥ 
तथायुक्त च तद्‌ दृष्ठ्रा जन्मवेश्म पितुस्तव ॥ ७ ॥ 
हृशेडभवद्भुपीकेशः साधु साध्यिति चाब्रबीत्‌ । 

तुम्दारे फिताके जम्मस्थानकों इस प्रकार आवश्यक 
बस्तुओले सुखज्ञित देख भगवान्‌ श्रीकृष्ण बहुत प्रसन्न हुए. 
और “बहुत अच्छा? कहकर उछ प्रवन्धकी प्रशंसा करने छगे ॥ 
तथा ब्रबति बाष्णेये प्रहृषयदने तदा॥ ८ ॥ 
द्ौधदी त्वरिता गत्वा बैराटी वाफ्यमत्रबोत्‌। 

जब मगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसत्नभुख होकर उसकी सराइना 
कर रहे थे; उसी समय द्रौपदी बड़ी तेजीके साथ उत्तराके 
पाख गयी और योली-॥ ८३ ॥ 
अयमायाति ते भद्दे श्वथुरो मघुखदनः॥ ९ ॥ 
पुराणषिंरचिन्त्यात्मा. समीपमपराजितः | 

कल्याणी | यह देखो, तुम्हारे श्व्यरतुल्य/ अचिन्त- 


अद्जुगौताप् ] 


अष्टपष्टितमोउष्यायर 
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स्वरूप» किसीसे पराजित न होनेवाले। पुरातन ऋषि भगवान्‌ 
मधुखूदन तुम्हारे पास आ रहे हैं? ॥ ९३ ॥ 
सापि बाष्पकलां वा्च॑ निग॒द्ाश्रूणि चैव ह ॥ १०॥ 
खुसंबीताभवद्‌ देवी देघवत्‌ कृष्णमीयुषी। 
सा तथा दूयमानेन हृदयेन तपस्विनी॥११॥ 
रष्टा गोविम्द्मायान्त॑ कृपणं पर्यदेवयत्‌ । 
यह सुनकर उत्तराने अपने ऑंसुओंकों रोककर रोना 
बंद कर दिया और अपने खारे शरीरको वस्मोंसे ढक लिया। 
भीकष्णके प्रति उसकी मगवद्गुद्धि थी; इसलिये उन्हें आते 
देख वह तपस्विनी वाला व्यधित दृदयसे करणविलाप करती 
हुईं गद्गदकण्ठसे इस प्रकार बोली--॥ १०-११३॥ 
पुण्डरीकाक्ष पदयावां बालेन द्वि विनाकृतो। 
अभिमन्युं च मां चेब दतौ तुल्यं जनादंन ॥ १२॥ 
“कमछनयन | जनाद॑न | देखिये; आज मैं और मेरे 
पति दोनों दी धतानद्ीन हो गये । आय॑पुत्र तो युद्में बीर- 
गतिको प्रात दुए हैं; परंतु मैं पुत्रशोकले मारी गयी। इस 
प्रकार हम दोनों समान रूपसे ही कालके प्रा बन गये ॥ १२॥ 
धार्प्णय मधुदन घीर शिरसा त्वां प्रसादये। 
द्रोणपुत्रास्निर्दग्घ॑ जीवयैन॑ ममात्मजम्‌ ॥ १३॥ 
#ृष्णिनन्दन | बीर मधुखूदन | मैं आपके चरणोमें 
मख्तक रखकर आपका कृपाग्रखाद प्राप्त करना चाहती हूँ। 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके अख्नसे दग्घ हुए मेरे इस पुत्रको 
जीवित कर दीजिये ॥ १३॥ 
यदि सम धर्मराशा वा भीमसेनेन वा पुनः। 
त्वया वा पुण्डरीकाक्ष वाक्‍्यमुक्तमिदं भवेत्‌ ॥ १७॥ 
अजानतीमिषीकेयं जनिर्री दन्त्विति प्रभो। 
अद्मेव विनष्टा स्थां नैतदेबंगते भवेत्‌॥१५॥ 
«प्रमो | पुण्डरीकाक्ष | यदि धर्मराज अथवा आर्य 
भीमतेन या आपने दी ऐसा कद्द दिया होता कि यह सींक 
इस बालककों न मारकर इस अनजान माताकों हो मार 
डाले; तब केवल मैं दी नष्ट हुई होती। उस दशामें यद 
अनर्थ नहीं होता॥ २४-१५॥ 
गर्भस्थस्यास्य बालस्य ब्रह्मास्रेण निपातनम्‌। 
हृत्वा नशंसं दु्बुद्िदौँणिः कि फलमइ्लुते ॥ १६॥ 
“द्ाय ! इस गर्भके बालककों अक्लाख्तसे मार डालनेका 
कूरतापूर्ण कर्म करके दुरुंदि द्रोणपुत्र अश्वत्यामा कौन-सा 
फल पा रहा है॥ १६॥ 
खा त्वां प्रसाद्य शिरखा याचे शत्रुनिवर्दणम्‌ । 
प्राणांस्त्यक्ष्यामि गोविन्द नाय॑ संजीवते यदि ॥ १७॥ 
“गोबिन्द | आप शल्नुओंका संदवार करनेवाले हैं। मैं 


आपके चरणोमें मस्तक रखकर आपको प्रसन्न करके आपसे 
इस बालकके प्रा्णोकी भीख माँगती हूँ। यदि यह जीवित नहीं 
डुआ वो मैं भी अपने प्राण त्याग दूँगी ॥ १७॥ 
अस्मिन हि बदवः साघो ये ममालन्‌ मनोरथाः। 
ते द्रोणपुतञ्रेण दताः कि चु जीवामि केशव ॥ १८॥ 
“खाधुपुरूष केशव ! इस बालकपर मैंने जो वढ़ी-बड़ी 
आशाएँ बांध रखी थीं, द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने उन खबको 
नष्ट कर दिया। अब मैं किस लिये जीवित रहूँ !॥ १८ ॥ 
आसीन्मम मतिः कृष्ण पुश्नोत्सज्ञा जनादन । 
अभिवादयिष्ये हृष्टेति तदिदं वितथीकृतम॥ १९ ॥ 
“कृष्ण | जनाद॑न ! मेरी बड़ी आशा थी कि अपने 
इस बच्चेकों गोदमे लेकर मैं प्रखज्नतापूर्वक आपके चरणोमे 
अभिवादन करूँगी; किंदर अब वह व्यय हो गयी ॥ १९॥ 
अपलाक्षस्य दायादे झते5स्मिन्‌ पुरुषर्षभ। 
विफला मे छृताः कृष्ण दृदि खबें मनोरथाः ॥ २० ॥ 
व्युरुपोत्तम भीकृष्ण ! चश्ल नेत्रोंवाले पतिदेवके इस 
पुत्रकी सृत्यु हो जानेसे मेरे दृदयके सारे मनोरथ निष्फक 
हो गये ॥ २० ॥ 
चपलाक्षः किलातीब प्रियस्ते मधुखदन। 
झुतं पश्य त्वमस्यैनं ब्रल्लाख्रेण निपातितम्‌॥ २१॥ 
#मधुदूदन ! छुनती हूँ कि चश्य नेत्रोंवाले अभिमन्यु 
आपको बहुत द्वी प्रिय थे । उन्हींका बेटा आज ब्क्षास्त्रको 
माससे मरापढ़ा है | आप इसे आँख भरकर देख लीजिये। २ १॥ 
कृतप्रो5यं हृशंसो5यं यथास्य जनकस्तथा । 
यःपाण्डवीं क्षियं त्यक्त्वा गतो5द्य यमखादनम्‌ ॥ २२॥ 
“यू बालक भी अपने पिताके ही समान कृतप्न और 
दशंस है। जो पाण्डवोंकी राजलक्ष्मीको छोड़कर आज 
अकेला दी यमोक चला गया ॥ २२॥ 
मया चैतत्‌ श्रतिशातं रणसूर्थनि केशव। 
अभिमन्यौ इते बीर त्वामेप्याम्पचिरादिति ॥ २३॥ 
केशब ! मैंने युद्धके मुद्दानेपर यद प्रतिशा की थी कि 
कमरे बीर पतिदेव | यदि आप मारे गये तो मैं शीघ्र ही 
परलोकर्मे आपसे आ मिर्दूंगी ॥ २३॥ 
तच्च नाकरवं कृष्ण नुशंसा जीवितप्रिया । 
इदानों मां गतां तत्र कि नु बक्यति फाल्युनिः ॥ २४॥ 
व्वरंदु श्रीकृष्ण | मैंने डख प्रतिशाका पालन नहीं 
किया | मैं बड़ी कठोरददया हूँ । मुल्ले पतिदेव नहीं, ये 
प्राण द्वी प्यारे हैं । यदि इस समय मैं परलोकमें जाऊँ तो 
बहढों अर्जुनकुमार मुझसे क्‍या कहेंगे !” ॥ २४ ॥ 


'इति श्रीमद्वाभारते आइवमेथिके पर्वंणि अजुगीताप्ेणि उत्तरावाक्ये अष्टपव्टितमोडप्यायः ॥ ६८ ७ 
इस प्रकर श्रीमद्यामारठ आइवमेंथिकपदेके अन्तर्गत अनुमीताएदेमें उत्तराका वश्स्यविषयक अरसठदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६८ ॥ 


कशिध्िचिक न 


इरछ८ट 


ओमद्दाभारते 


( आश्वमेघिकपर्वणि 








एकोनसप्ततितमोःष्यायः 
उत्तराका विलाप और भगवान्‌ ्रीकृष्णका उसके झृत बालककों जीवन दान देना 


केशस्पायन उवाच 
सैबं विलप्य फरुणं सोन्‍्मादेव तपस्विनी। 
डक्तरा न्‍्यपतद्‌ भूमौ कृपणा पुतञग्रद्धिनी॥ १॥ 
पैशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय ! पुश्रका जीवन 
चाहनेवाली तपस्विनी उत्तरा उन्मादिनीसी द्वोकर इस 
प्रशार दीनभावसे करुण विलाप करके एय्वीपर गिर पड़ी ॥ १॥ 
तां तु रुप्ठा निपतितां दृतपुत्रपरिच्छदाम्‌। 
चुक्रोश कुन्ती दुःखाता सवोश्य भरतख््रियः ॥ २ ॥ 
जिशका पुत्ररूपी परिवार नष्ट दों गया था उस उत्तराको 
(ृष्बीपर पड़ी हुई देख दुःखसे आदुर दुई कुम्तीदेवी तथा 
मरतवंशकी सारी ख्त्रियाँ फूट-कूटकर रोने छगी ॥ २॥ 
मुह॒त॑मिव राजेन्द्र पाण्डवानां निवेशनम्‌। 
अप्रेक्षणीयमभवदात॑स्वनविनादितम्‌ ॥३॥ 
राजेन्द्र | दो घढ़ीतक पाण्डबोंक। वद भवन आर्टनादसे 
गूँजता रहा । उस समय उसकी ओर देखते नहीं बनता था॥ 
खा मुहर्ते च राजेन्द्र पुत्रशोकामिपीडिता । 
कइमलाभिद्दता बीर बैराटी त्वभवत्‌ तदा ॥ ७ ॥ 
बीर राजेन्द्र | पुत्रशोकले पीड़ित बढ विराटकुमारी 
उत्तरा उल मय दो धड़ीतक मूल्छमे पड़ी रदी ॥ ४ ॥ 
अ्रतिलभ्य तु सा संक्ञामुत्तरा भरतर्षभ। 
अक्वमारोप्य त॑ पुत्रमिदं बचनमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
भरतपेष्ठ | थोड़ी देर बाद उत्तरा जब द्ोशर्मे आयी; 
तब उस मरे हुए पुत्रकों गोदमें लेकर यों कहने ूमी-॥ ५॥ 
धर्मशस्प सुतः स॒त्वमधर्मे नावबुघ्यसे। 
यस्त्वं वृष्णिप्रवीरस्य कुरुपे नाभिवादनम्‌ ॥ ६ ॥ 
“बेटा | व्‌ तो धर्मश पिताका पुत्र है । किर तेरे द्वारा 
जो अधर्म दो रद्वा दै। उसे दू क्यों नहीं लमझता १ इष्णि- 
बंशके श्रेष्ठ वीर भगवान्‌ भीकृष्ण सामने खड़े हैं; तो भी 
तू इन्हें प्रणाम क्‍यों नहीं करता ! ॥ ६ ॥ 
पुत्र गत्वा मम वचो बूयास्त्वं पितरं त्विदम्‌ । 
दुर्मरं प्राणिनां बीर कालेउप्राप्ते क्थंचन ॥ ७ ॥ 
याहं त्वया विनाझेद्र पत्या पुत्रेण चेब €। 
मर्तव्य सति जीवामि द्वतस्वस्तिरकिंचना ॥ ८ # 
"वस्थ | परलोकर्मे जाकर तू अपने पितासे मेरी बह 
बात कहदना--“बीर | अस्तकाछ आये विना प्राणियोंके लिये 
किसी तरह मी मरना बड़ा कठिन होता दे । तमी तो मैं 
जहां आप-कैछे पति तथा इक पुत्रखे विद्युडूकर भी जय कि 


मुझे मर जाना चाहिये, अबतक जी रही हूँ; मेरा खारा 
मज्नछ नष्ट हो गया है । मैं अकिंचन हो गयी हूँ? ॥ ७-८॥ 
अथवा धर्मराशाहमनुशाता  मद्दाभुज | 
अक्षयिष्ये विष घोरं श्रवेक्ष्ये वा हुताशनम्‌॥ ६ ॥ 
“मद्ाबाहो | अब मैं धर्मराजकी आशा लेकर भयानक 
विष खा दूँगी अथवा प्रज्ववित अग्निमें समा जाऊँगी॥ ९॥ 
अथवा दुर्मर तात यदिवं मे सदस्मधा। 
पतिपुजविद्दीनाया हृदयं न विदीर्यते ॥ १० ॥ 
तात | जान पढ़ता है; मनुष्यके लिये मरना अत्यन्त 
कठिन दै। क्योंकि पति और पुत्रसे दीन होनेपर मी मेरे इस 
दुृदयके इजारों दुकड़े नहीं हो रहे दें ॥ १० ॥ 
अत्तिष्ठ पुत्र पश्येमां दुःख्ितां प्रपितामहीम्‌ । 
आतोमुपप्छुतां दीनां निमग्नां शोकलागरे ॥ ११॥ 
“बेटा ! उठकर छड़ा हो जा | देख ! ये तेरी परदादी 
( कुस्ती ) कितनी दुखी हैं । ये तेरे लिये आत+ ब्यचित 
एबं दीन होकर शोकके हमुद्में हृब गयी हैं ॥ ११॥ 
आर्योच पश्य पाश्चार्ली सात्वर्ती च तपश्विनीम। 
मां च पश्य सुदुःखातों ब्याधविद्धां स्रगीमिव ॥ १२॥ 
“आर्या वाश्चाली (द्रौपदी ) की ओर देख, अपनी 
दादी तपस्विनी सुभद्राकी ओर दृष्टिपात कर और व्याषके 
बाणोंसे बिंघी हुई इरिणीकी भाँति अत्यन्त दुःखसे आर्त 
हुई मुझ्त अपनी मोंकों मी देख ले ॥ १२॥ 
उत्तिष्ठ पश्य बदन छोकनाथस्य घीमतः। 
पुण्डरीकपलाशाक्ष॑ पुरेव चपलेक्षणम्‌॥ १३॥ 
“बेटा | उठकर खड़ा दो जा और बुद्धिमान्‌ जगदीश्वर 
ओकृष्णके कम्ल्दलके समान नेत्रोंवाले मुखारविन्दकी 
शोभा निद्वार; ठीक उश्वी तरद जैसे पहले मैं चश्धल नेत्रोंवाले 
तेरे विताका मुँह निहारा करती थी? ॥ १३ ॥ 
एबं विप्रल॒पन्ती तु इृछ्ठु निपतितां पुनः। 
उत्तरां तां स्थियः सवा पुनरुत्थापयंस्ततः ॥ १४॥ 
इस प्रकार विलाप करती हुई उत्तराकों पुनः पप्बीपर 
पड़ी देख 5व स्तियोंने उसे फिर उठाकर दिठाया ॥ १४॥ 
डत्थाय च॒ पुनर्थेयांत्‌ तदा मत्स्यपतेः खुता । 
प्राजलिः पुण्डरीकाक्ष भूमावेवाभ्यवादयत्‌ ॥ १५॥ 
घुनः उठकर थेय॑ धारण करके मत्स्यराजकुमारीने 
'ख्वीपर ही हाथ जोड़कर कमछनयन भगवान्‌ भौकृष्णको 
प्रणाम किया ॥ १५॥ 


अलुगीतापषे ] 


स्ततितमो 5 ध्यायः 


६२४९ 
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अुत्वा ख॒ तस्या बिपुलं बिलापं पुरुषषभः । 

डपस्पृद्य ततः कृष्णो ब्रह्मास््ं प्रत्यसंदरत्‌ ॥ १६॥ 
उसका महान्‌ विलाप सुनकर पुरुषोच्म ओकृष्णने 

आचमन करके अश्वत्थामाके चछाये हुए ब्क्मात्ञकों शान्त 

कर दिया ॥ १६ ॥ 

प्रतिजक्षे च दाशाहँस्तस्थ जीवितमच्युतः। 

अश्नवीच्च विशुद्धात्मा सर्वे विश्रावयण्जगत्‌॥ १७ ॥ 
तत्पश्नात्‌ विशुद दृदयवाले और कभी अपनी मद्दिमाले 

बिचलित न होनेवाले भगवान्‌ भीकष्णने उल वालकड़ो जीवित 

करनेकी प्रतिश को और सम्पू्णं जगवकों झुनाते हुए 

इस प्रकार कहा--॥ १७॥ 

न अ्वीस्युत्तरे मिथ्या सत्यमेतदू भविष्यति । 

एव खंजीवयास्येनं॑ पश्यतां सर्वदेहिनाम्‌ ॥ १८ ॥ 
“बेटी उत्तरा | मैं झठ नहीं बोलता। मैंने जो प्रतिशा 

की है? वह सत्य होकर दी रहेगी। देखो, मैं समस्त देहधारियोंके 

देखते-देखते अमी इस ब।छुककों जिलाये देता हूँ॥ १८॥ 

नोक्तपूर्व मया मिथ्या स्वैरेष्वपि कदाचन। 

न च युद्धात्‌ परावृत्तस्तथा संजीवतामयम्‌॥ १९॥ 
'मैंने लेल-कूदमें भी कमी भिध्या माषण नहीं किया है 

और झुद्धमें पीठ नहीं दिखायी है। इस शक्तिके प्रमावते 

अभिमस्युका यह बाडक जीवित हो जाय ॥ १९॥ 

यथा में दयितो धर्मों श्राझ्णश्न विशेषतः। 


अभिमन्योः छुतो जातो खतो जीवत्वयं तथा ॥ २० ॥ 
“यदि घ॒र्म ओर ब्ाक्षण मुसे विशेष प्रिय हों तो 

अभिमन्युका यह पुत्र; जो पैदा होते ही मर गया था, फिर 

जीवित हो जय्य ॥ २० ॥ 

यथाह नाभिजानामि विजये तु कदाचन। 

विरोध तेन सत्येन खतो जीवत्वयं शिश्युः ॥२१॥ 
“मैंने कभी अर्शुनले विरोध किया हो। इसका स्मरण 

नहीं है; इस रत्पके प्रमावते यह मरा हुआ बालक अभी 

जीवित हो जाय ॥ २१॥ 

यथा सत्यं च॒ धर्मश्ध मयि नित्य प्रतिष्ठितौ। 

तथा खतः शिशुरयं जीवतादूभिमन्युजः ॥ २२ ॥ 
“यदि मुझमें खत्य और धर्मकी निरन्तर स्थिति बनी 

रहती हो तो अमिमन्युका यह मरा हुआ वालक जी उठे ॥२२॥ 

यथा कंसश्य केशी च घ॒मेंग निदती मया। 

तेन सत्येन बालो3य॑ पुनः खंजीवतामयम्‌ ॥ २३॥ 
“मैने कंछ और केशीका धर्मके अनुआर बच किया कै 

इस रत्पके प्रभावसे यह बालक फिर जीवित हो जाय? ॥२३॥ 

इत्युक्तो बास्ुदेवेन स बालो भरतपभ। 

शनेः शनैमंद्वाराज प्रास्पद्त सचेतनः॥२४॥ 
भरतभ्रेष्ठ ! महाराज ! मगवान्‌ भीकृष्णके देखा कहनेपर 

उठ यारछूकमें चेतना आ गयी | वह धीरे-घीरे अन्न-हंचाल्न 

करने छमा ॥ २४॥ 


इति श्रीमइ्ाभारते आइयमेजिके पर्वणि अजुधीतापबंणि परिक्षिश्संजीवने एकोनसछतितमोडध्याय: ॥ ६९ ॥ 
एस प्रकार औमदामारत आइजमेपिरूपरेंक अन्तर्गत अनुमौतापदमे परिक्षितको ओबनदानरिषयक उनहर्तरदों अध्याय चूरा हुआ॥ ६६ ॥ 





सप्ततितमोःध्यायः 
श्रीकृष्णद्वारा राजा परिक्षित्का नामकरण तथा पाण्डबोंका इस्तिनापुरके समीप आगमन 


वेश्स्पायन उवाकष 
अक्मास्रं तु यदा राजन ृष्णेन प्रतिसंहतम्‌। 
वजालिद बेका त्वत्पिन्रा तेजसाभिविदीपितम॥ १ ॥ 
वैश्वम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ | भगवान्‌ भीकृष्णने 
जब ब्रह्माज्जकों शान्त कर दिया, उस समय वह सूतिकायह 
तुम्दारे पिताके तेजले देदौष्यमान होने छमा ॥ १ ॥ 
ततो रक्षांखि सर्वांणि नेशुस्त्यक्त्वा गृह तु तत्‌। 
अन्तरिक्षे च घागासीत्‌ साधु केशव साध्विति ॥ २ ॥ 
फिर तो बालकोंका विनाश करनेवाले समस्त राक्षस उस 
घरको छोड़कर भाग गये । इसी समय आकाशवाणी हुई-- 
“केशव | तुम्हें खाधुवाद ! दुमने बहुत अच्छा कार्य किया? ॥ २॥ 
तब॒ख॑ ज्यलितं चापि पितामहमगात्‌ तदा। 


म० छ० भा० ३-८. ४-- 


ततः श्राणान्‌ पुनलेंभे पिता तथ नरेश्वर ॥ ३ ॥ 
खाथ ही बह प्र>बलित अक्षास्त्र अक्षललोककों चला गया। 
नरेश्वर | इस तरह उम्दवारे पिताकों पुनर्जीवन प्रात डुआ॥३॥ 
व्यचेष्ठत च बालो 5सौ यथोत्साएं यथावलम्‌ । 
वभूवुसृंदिता राज॑स्ततस्ता भरतस्त्रियः ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ | उत्तराका वह बालक अपने उत्साह और बलके 
अलुलार द्वाय-वेर हिलाने छगा। यह देख भरतबंशकी उन 
समी ख्तरियोंको बड़ी प्रसन्नता हुई *अमज का 
आहणान्‌ ाचयामासुगगों।/ 'शासनात्‌ । 
ततस्ता मुद्िताः खबोः भ्रशशंखुजनादनम्‌ ॥ ५ ॥ 
उन्होंने भगवान्‌ ओीकृष्णकी आशासे ब्रा्मणोंद्धारा 
स्वस्ि बाचन कराया | फिर वे छब आनन्दमग्न होकर ओकृष्ण- 
के गुण गाने छरयीं ॥ ५ ॥ 


इर५० 


औमदाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 








ख्त्रियो भरतर्सिद्यानां नावं लब्घ्वेब पारगाः । 
कुम्ती द्वुपदपुत्नी च खुभद्वा चोत्तरा तथा ॥ दे ॥ 
स्त्रियश्वान्या ल्सिद्ानां बभूवुए्टमानसाः। 

जैसे नदीके पार जानेवाले मनुष्योंको नाव पाकर बड़ी 
खुशी द्ोती है। उसी प्रकार भरतवंशी वीरोंकी वे स्तियां-- 
कुस्ती द्रौपदी, सुभद्रा) उत्तरा एवं नरबीरोंकी ज्जियाँ उस 
बालकके जीवित द्वोनेसे मन-दी-मन बहुत प्रसन्न हुई ॥ ६३ ॥ 
तत्न मल्ला नठाश्यैव भ्रन्थिकाः सौस्यशायिकाः ॥ ७ ॥ 
खूतमागधसंघाश्वाप्यस्तुबंस्त॑ जनाद॑नम्‌ । 
कुरुबंशस्तवाख्याभिराशीरमिंभरतर्षभ ॥<क॥ 

भरतश्रेष्ठ | तदनस्तर मछ» नठ3 ज्यौतिषी। सुखका 
अमाचार पूछनेवाले सेवक तथा सूतों और मागधघोंके समुदाय 
कुरुबंशकी स्तुति और आशीर्वादके खाथ मगवान्‌ श्रीकृष्णका 
गुणगान करने छगे ॥ ७-८॥ 
डत्थाय तु यथाकालमुत्तरा यदुनन्दनम्‌। 
अभ्यवादयत प्रीता खद्द पुुज्रेण भारत॥ ९ ॥ 

भरतनन्दन ! किर प्रसन्न हुई उत्तरा यथालमय उठकर 
पुत्रकों गोदमें लिये हुए यदुनन्दन भीकृष्णके समीप आयी 
और उन्हें प्रणाम किया ॥ ९ ॥ 
तस्य कृष्णो ददौ हष्टो बहुरत्नं विशेषतः। 
तथास्ये बृष्णिशादूंछा नाम चास्याकरोत्‌ प्रभुः ॥ १० ॥ 
पिठुस्तव मद्दाराज सत्यसंधो जनादुनः। 

मगवान्‌ भ्रीकृष्णने भी प्रसन्न होकर उस बालककों 
बहुत-से रक्ष उपद्ारमें दिये । फिर अन्य यदुवंशियोंने मी 
नाना प्रकारकी वस्तुएँ भेंट कीं | मद्दाराज ! इसके याद सत्य- 
प्रतिश भगवान्‌ भ्रीकृष्णने तुम्दरे पिताका इस प्रकार 
नामकरण किया॥ १०३ ॥ 
परिक्षीणे कुछे यस्माज्ञातो3यमभिमन्युजः ॥ ११॥ 
परिक्षिदिति नामास्य भवत्वित्यतश्रबीत्‌ तदा। 

“कुर कुलके परिक्षीण हो जानेपर यद अभिमन्युका बालक 
उत्पन्न हुआ दे । इसडिये इसका नाम परिक्षित्‌ होना 
चाहिये ।! ऐसा भगवानने कह्टा ॥ ११३॥ 
शो5वर्घत यथाकार्ल पिता तब जनाधिप ॥ १२॥ 
मनःप्रह्ादनश्वासीत्‌ सर्बलोकस्य भारत । 

नरेश्वर | इस प्रकार नामकरण हो जानेके बाद तुम्हारे 
पिता परिक्षित्‌ काछक्रमले बड़े होने छगे । भारत ! वे खब 
छोगोंके मनको आनन्‍्दमग्न किये रहते ये ॥ १२३॥ 
मासखजातस्तु ते घीर पिता भवति भारत ॥ १३॥ 
अधाजम्मुः खुबहुल रत्नमादाय पाण्डवाः। 

वीर मरतनन्दन ! जब तुम्हारे पिताकी अबस्पा एक 


मददीनेकी हो गयी। उस समय पाण्डवडोग वहुत-सी रक-राशि 
लेकर इस्तिनापुरको छोटे ॥ १३३ ॥ 
तान्‌ समीपगताब्श्॒त्वा निर्ययुदृंष्णिपुक्रचाः॥ १७॥ 
अष्णिवंशके प्रमुख बीरोंने जब सुना कि पाण्डव 
छोग नगरके समीप आ गये हैं, तव वे उनकी अगवानीके 
डिये बादर निकले ॥ १४॥ 
अलंचकुश्ध माल्यौथैः पुरुषा नागसाहयम्‌। 
पताकाभिरविंचित्राभिध्व॑जैश्व. विविधैरपि ॥ १५॥ 
पघुरवासी मनुष्योंने फूलोंकी मालाओं। वन्दनवारों) 
आँति-भोतिकी ध्वजाओं तथा विचित्र-विचित्र पताकाओँसे 
इस्तिनापुरकों सजाया था ॥ १५॥ 
बेइमानि समलंचक्रुः पौराम्यापि जनेश्वर। 
देवतायतनानां च पूजाः छुविविधास्तथा ॥ १६॥ 
संदिदेशाथ विदुरः पाण्डुपुश्रप्रियेप्लया | 
राजमार्गाश्व॒तत्नासन खुमनोभिरलंकृताः ॥ १७॥ 
नरेश्वर | नागरिकोंने अपने-अपने घरोंकी भी सजावट 
की थी । विदुरजीने पाण्डवॉंक। प्रिय करनेकी इच्छाले देव- 
मन्दिरोंमें विविध प्रकारसे पूजा करनेकी आशा दी | इख्तिना- 
घुरके सभी राजमार्ग फूलोंसे अलंकृत किये गये ये ॥ १६-१७॥ 
शुश॒भे तत्पुरं चापि समुद्रौ८धनिभसख्वनम्‌। 
नत॑कैश्यापि रृत्यद्धिगायकानां च निःखनेः ॥ १८॥ 
नाचते दुए नर्तकों और गानेवाले गायकोंके शब्दोंसे 
उस नगरकी बड़ी शोभा द्वो रद्दी थी । वहाँ समुद्रकी जलू- 
राशिकी गर्जनाके धमान कोलाइल दो रहा था ॥ १८॥ 
आसीदू वैभ्रवणस्येव निवासस्तत्पुरं तदा। 
बन्दिभिश्य नरै राजन स्त्रीसद्यैश्व सर्वशः॥ १९॥ 
तजत्ज॒तत्र विविकेषु समन्‍्तादुपशोमितम्‌। 
पताका धूयमानाश्थ समन्‍्तान्मातरिश्वना ॥ २०॥ 
अदर्शयक्षिव तदा कुरूच बै दक्षिणोत्तरान। 
राजन्‌ | उस समय बह नगर कुबेरकी अलका पुरीके 
रुमान प्रतीत द्वोता था । वहाँ शव ओर एकान्त स्थानॉर्मे 
ल्नियोलह्िित वंदीजन खड़े थे। जिनसे उस पुरीकी शोमा 
बढ़ गयी थी। उस समय हवाके झोंकेले नगरमें सब ओर 
पताकाएँ फद्रा रही थीं। जो दक्षिण और उत्तरकुर नामक 
देशोकी शोभा दिखाती थीं॥ १९-२०३॥ 
अधोषयंस्तदा चापि पुरुषा राजधूरगताः। 
खबराष्ट्रविद्दारोईय_ रज्लाभरणछक्षणः ॥ २१॥ 
राज-काज सेंभाडनेवाले पुरुषोंने खब ओर यह घोषणा 
करा दी कि आज रुमूचे राष्ट्रमे उत्तव मनाया जाय और 
खब छोग रकोंके आभूषण या उचमो्तम गहने कपड़े पहनकर 
इस उत्सबर्मे सम्मिलित हों ॥ २१॥ 


इति श्रीमद्दाभारते आइवमेधिके पर्वणि अजुगीतापवेणि पाण्डवागमने सप्ततितमोडध्याय: ॥ ० 8 
इस परार औमद्ाभारत आधश्यमेचिकदेके अन्तनंत अनुमौतापदेमे पाष्डदोंका आगमनविषयर स्तरों अध्याय पूरा हुआ॥७०॥ 





अजुगीतापर्व ] 


'एकसप्ततितमओरोडष्यायः 
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एकसप्ततितमोध्यायः 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनके साथियोंद्वारा पाण्डवोंका स्वागत, पाण्डवोंका नगरमें आकर 
सबसे मिलना और व्यासजी तथा भ्रीकृष्णका युधिष्ठिरको यहके लिये आज्ञा देना 


वेश़्म्पायन उकाक्ष 

तान्‌ समीपगताब्थुत्वा पाण्डबान्‌ शत्रुकशनः। 
बाखुदेवः सह्दामात्यः प्रययौँ सखुृद्गणः॥ १ ॥ 

चैशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय ! पाष्डवॉके 
समीप आनेका समाचार घुनकर शत्रुसृदन भगवान्‌ भीकृष्ण 
अपने मित्रों और मस्त्रियोंके छाथ उनसे मिलनेके लिये चले ॥| 
ते समेत्य यथान्यायं प्रत्युधाता दिरक्षया। 
ते समेत्य यथाघर्म पाण्डवा वृष्णिभिः सह ॥ २ ॥ 
विविशुः खद्दिता राजन पुरं वारणसाहयम्‌ । 

उन सब लोगोंने पाण्डवॉसे मिलनेके लिये आगे बढ़कर 
उनकी अगवानी की और उब ययायोग्य एक बूछरेले 
मिले। राजन्‌ | धर्मानुखार पाण्डव इृष्णियोंसे मिछकर खब एक 
साथ हो इस्तिनापुरमें प्रविष्ट हुए ॥ २३ ॥ 
मदतस्तस्य सैन्यस्यथख़ुरनेमिस्वनेन € ॥ ३ ॥ 
चावापृथिब्योः ख॑ चैव सर्वमासीत्‌ समाबृतम्‌। 

उस विशाक सेनाके घोड़ोंकी टापों और रथके पहियोकी 
घरघराहटके तुथ्रुल घोषते एथ्वी और स्वर्गके बीचका रूारा 
आकाश व्यास दो गया था॥ ३३॥ 
ते कोशानप्रतः छृत्वा विविशुः ख्पुरं तदा ॥ ४ ॥ 
पाण्डवाः प्रीतमनसः सामात्याः सछुददद्णाः। 

वे ल्वजानेको आगे करके अपनी राजघानीमें घुसे | उस 
समय मन्त्रियों एवं सुदृदोंसदित समस्त पाण्डबोंका मन 
प्रसन्न था ॥ ४ ॥ 
ते समेत्य यथास्यायं घृतराष्ट्र जनाधिपम्‌॥ ५ ॥ 
कीतेयन्तः स्वनामानि तस्य पादौ बबन्दिरे। 

ये यथायोग्य सबसे मिलकर राजा ध्रृतराष्ट्रके पास गये। 
अपना-अपना नाम बताते हुए उनके चरणोंमें प्रणाम 
करने छगे ॥ ५३॥ 
ध्तराष्ट्रदजु च ते गान्धारी खुबलात्मजाम्‌ ॥ ६ ॥ 
कुर््ती च राजशादूंल तदा भरतसक्तम। 

वपश्रेष्ठ | भरतभूषण ! ध्रृतराष्ट्रसे मिलनेके बाद वे 
शुबढपुत्री गान्चारी और कुन्तीसे मिले ॥ ६३ ॥ 
बिदुरं पूजयित्वा च॒ वैद्यापुत्र॑ समेत्य च ॥ ७ ॥ 
पूज्यमानाः स्म ते वीरा व्यरोचन्त विशाम्पते। 

प्रजानाय | किर विदुरका रुम्मान करके वैश्यापुञ् 
बुबु्बुछे मिलकर उन सबके द्वारा सम्मानित होते हुए वीर 
पाण्डब बड़ी शोमा पा रहे ये ॥ ७३ ॥ 


ततस्तत्‌ परमाश्चर्य विचित्र महदद्भुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
झुश्ववुस्ते तदा बीराः पितुस्ते जन्म भारत। 

भरतनन्दन | तत्पश्चात्‌ उन वीरोने तुम्दारे पिताके जन्म- 
का वह आश्यंपूर्ण विचित्र, महान्‌ एवं अद्भुत इच्तान्त खुना॥ 
तदुपशभ॒ुत्य॒तत्‌ कर्म बास्ुदेवस्य घीमतः ॥ ९ ॥ 

पूजयामासुः कृष्ण देवकिनन्द्नम्‌। 

परम बुद्धिमान्‌ सगवान्‌ भ्रीकृष्णका वह अलौकिक कर्म 
खुनकर पाण्डबॉने उन पूजनीय देवकीनन्दन भीकृष्णका 
पूजन किया अर्थात्‌ उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ ९३ ॥ 
ततः कतिपयाहस्य व्यासः सत्यबतीखुतः ॥ १०॥ 
आजगाभ महद्दातेजा नगरं नागसाहयम्‌। 
तस्य खर्बे यथान्यायं पूजांचक्रुः कुरूद्वद्दाः ॥ ११॥ 

इसके थोड़े दिनों बाद मद्दातेजस्वी सत्यवतीनन्दन व्यास- 
जी इस्तिनापुरमें पधारे | कुरुकुलतिछक समस्त पाण्डवॉने 
उनका यथोचित पूजन किया ॥ १०-११ ॥ 
खद्द वृष्ण्यन्धकव्याप्रैरुपासांचकरिरे . _तदा। 
तश्न नानाविधाकाराः कथाः समभिकीरत्य वै ॥ १२॥ 
युधिष्ठिरो धर्मछुतो व्यासं बचनमत्रबीत्‌। 

फिर इृष्णि एवं अन्धकवंशी बौरोंके साथ वे उनकी 
टेबामें बैठ गये । वहां नाना प्रकारकी बातें करके धर्मपुत्र 
अुषिष्ठिरने व्य।तजीते इस प्रकार कहा-॥ १२३॥ 
भवत्मस्खादादू भगवन्‌ यदिदं रज़्माहतम्‌॥ १३॥ 
डपयोक्‍तुं तबिच्छामि वाजिमेथे मद्ाक्रती। 

“भगवन्‌ ] आपकी ऋपासे जो बह रक् लाया गया है 
उसका अश्वमेघनामक महायशमें मैं उपयोग करना चाहत हूँ ॥ 
तमजुशातुमिच्छामि भवता मुनिसत्तम | 
त्वद्धीना वयं खर्वे कृष्णस्य च मद्दात्मनः ॥ १४॥ 

“पुनिमेष्ठ ! मैं चाहता हूँ कि इसके लिये आपकी आशा 
प्रात्त हो जाय, क्योंकि हम सब छोग आप और महात्मा 
ओीकृष्णके अघीन हैं? ॥ १४॥ 

व्यास उवाक्त 

अजुजानामि राजंस्त्वां क्रियतां यद्नम्तरम्‌ । 
यजस्ब वाजिमेघेन विधिबद्‌ दक्षिणावता ॥ १५॥ 

व्यासजीने कद्दा--राजन्‌ ! मैं तुम्हें यशके लिये आशा 
देता हूँ | अब इसके बाद जो भी आवश्यक कार्य हो, उसे 
आरम्म करो | विधिपूर्वक दक्षिणा देते हुए अश्वमेघ यशका 
अनुष्ठान करो ॥ १९५॥ 


इश्५२ 


ऑमदाभारते 


[ आराश्वमेथिकपरणि 








अश्वमेधो दि राजेन्द्र पावनः सर्वपाप्मनाम्‌। 
तेनेश्ठ त्वं विपाप्मा बै भविता नात्र खंशयः ॥ १६॥ 
राजेन्द्र | अश्वमेघयशञ समस्त पार्पोका नाश करके यजमान- 
को पवित्र बनानेवाब्य है । उसका अनुष्ठान करके तुम पापसे 
युक्त हो जाओगे) इसमें संशय नहीं है ॥ १६ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
इत्युक्तः स तु घर्मोत्मा कुरुराजो युधिष्ठिरः। 
अभ्वमेधस्य कौरव्य चकाराहरणे मतिम्‌॥ १७॥ 
बैशम्पायनजी कद्दते हैं--कुरूनन्दन ! ब्यासजीके 
ऐा कहनेपर धर्मात्मा कुरुराज युविष्ठिर्ने अश्वमेषयञ्ञ आरम्भ 
करनेका विचार किया ॥ १७॥ 
खमलुशाप्य तत्‌ खर्ब कृष्णद्वैपायन रूपः। 
बाखुदेवमथाम्येत्य. बाग्मी बचनमत्रवीत्‌ ॥१८॥ 
अ्रीकृष्णदैपायन ब्यासते सब बातेंके लिये आशा ले 
प्रबचनकुशू राजा युधिष्ठिर मगवान्‌ भीकृष्णके पास जाकर 
इस प्रकार बोले-॥ १८ ॥ 
देवकी सुप्रजा देवी त्वया पुरुषसत्तम। 
यदू बूयां स्वां मद्बाद्दो तत्‌ रथास्त्वमिद्ाच्युत॥१९०॥ 
“पुरुषोत्तम ! मद्दाबाहु अच्युत ! आपको ही पाकर 
देवकीदेवी उत्तम संतानवाली मानी गयी हैं। मैं आपसे जो 
कुछ कहूँ, उसे आप यहाँ सम्पन्न करें ॥ १९॥ 
त्वत्पभावाजिंतान भोगानक्षीम यदुनन्दन । 
पराक्रमेण वुद्धश्या च॒त्वयेय॑ निर्जिता मद्दी ॥ २० ॥ 
ध्यदुनन्दन | इस आपके ही प्रभावसे प्रास हुई इस 
'ष्वीका उपभोग कर रहे हैं। आपने दी अपने पराक्रम और 
बुद्धिबलसे इस सम्पूर्ण एथ्ब्रीकों जीता है ॥ २० ॥ 
दीक्षयस्व त्वमात्मान॑ त्वं हि नः परमो गुरू । 
त्वयीष्टबति दाशार्ई विपाप्मा भविता हाहम्‌॥ २१॥ 
“दशशाईनन्दन ! आप द्वी इस यशकी दीक्षा ग्रदण करेंः 


क्योंकि आप इमारे परम गुरु हैं | आपके यशानुष्ठान पूर्ण कर 
डेनेपर निश्चय दी इमारे सब पाप नष्ट हो जायेंगे ॥ २१॥ 
स्व हि यशो 5क्षरः सर्वस्त्व॑ धर्मस्त्व॑ प्रजापतिः। 
स्वेंगतिः सर्वभूतानामिति मे निश्चिता मतिः ॥ २२॥ 
“आप ही यश) अश्रः सर्वस्वरूप, घ॒में। प्रजापति एवं 
#म्पूर्ण भूलोंकी गति हैं--पह मेरी निश्चित घारणा है? ॥२२॥ 


दासुदेव उवाच 
त्थमेवैतम्मद्ाबादो बक्तुमहहस्यरिंद्स । 
स्व गतिः सर्वभूतानामिति मे निश्चिता मतिः॥ २३॥ 
अगबान्‌ आ्रीकृष्णने कद्ा-महाबाहों | शन्रुदमन 
नरेश | आप ही ऐसी बात कष्द सकते हैं। मेरा तो यह दृढ़ 
विश्वास है कि आप ही सम्पूर्ण भूतोंके अवलूम्ब हैं ॥ २३ ॥ 
त्वं चाद्य कुरवीराणां धर्मेण हि विराजसे | 
गुणीभूताः स्मते राजंस्त्वं नो राजा ग़ुरुमतः ॥ २७॥ 
राजन ! समस्त कौरवबीरोंमें एकमात्र आप ही घ्मसे 
खुशोमित होते हैं । €मलछोग आपके अनुयायी हैं और आपको 
अपना गजा एबं गुरु मानते हैं ॥ २४॥ 
यजस्व मदनुज्ञातः प्राप्य एप क्रतुस्त्वया। 
युनफतु नो भवान कार्ये यत्र वाब्छलि भारत ॥ २५॥ 
इसलिये भारत | आप हमारी अनुमतिसे स्वयं दी इस 
यशका अनुष्ठान कौजिये तथा हमलोगोमेंसे जिसको जिस 
कामपर छगाना चाहते हों? उसे उस कामपर छागनेकी 
आशा दीजिये ॥ २५॥ 
सत्य॑ ते प्रतिजानामि सर्वे कतोस्मि तेडनघ। 
भीमसेनाजुनी चेब तथा माद्रबतीखुतो। 
इश्टबल्तो भविष्यन्ति त्वयीष्वजति पार्थिबे ॥ २६॥ 
लिष्याप नरेश ! मैं आपके सामने रुची प्रतिशा करता 
हूँ कि आप जो कुछ कहेंगे; वह सब करूँगा । आप राजा 
हैं। आपके द्वारा यश दोनेपर मीमसेन। अर्जुन, नकुछ और 
सददेवकों भी यशानुष्ठानका फल मिल जायगा ॥ २६॥ 


इति श्रीमद्ाभारते आइवमेधिके पर्वणि अजुगीतापर्बंणि कृष्णब्यासाजुज्ञायामेकसप्ततितमोउष्याय:॥ ७१ ॥ 


इस ब्रकार श्रोभद्धामारत आश्रमेविकरदके अन्तर्गत अनुणीतापदेमे श्रीकृष्ण और व्यासड़ो युविष्ठिको 
यज्ञ करनेके किये आज्ञाविधयक एकहृत्तरदों अध्याव पूरा हुआ ॥ ७६ ॥ 





द्विसप्ततितमो<्ध्यायः 
व्यसजीकी आज्ञासे अश्वकी रक्षाके लिये अड्ेनक्ी, राज्य और नगरकी रक्षाके लिये 
भीमसेन और नकुलकी तथा कुडुम्ब-पालनके लिये सहदेवकी नियुक्ति 


वैशसायन उवाच 
पब्मुक्तस्तु रूष्णेन धर्मपुज्ो युधिष्ठिरः। 
व्यासमामन्त्य मेघाबी ततो बचनमत्नवीत्‌ ॥ १ ॥ 


यदा काल भवान वेक्ति हयमेधस्य तत्त्वतः। 
दीक्षयस्व तदा मां त्वं त्वय्यायत्तो द्वि मे कतु॥ २ ॥ 
चैशम्पायनजी कद्दते हैँ--जनमेजय ! मगवान्‌ 


अजुगीतापवे ] 


द्िखप्ततितमोउष्यायः 








भीकृष्णके ऐसा कहनेपर मेघावी धर्मपुत्र युषिहिसने ब्यासजी- 
को सम्योधित करके कह्टा--*भगवन््‌्‌ | जब आपको अश्वमेघ 
यश आरम्भ करनेका ठीक समय जान पड़े तमी आकर मुझे 
उसकी दीक्षा दें; क्योंकि मेरा यश्ष आपके ही अघीन है? ॥ 
व्यास उकाक् 
अधदं पैलोउथ कौम्तेय याक्षवल्क्यस्तयैव च। 
विधान यद्‌ यथाकाल तत्‌ कतोरो न संशयः॥ हे ॥ 
व्यासजीने कद्दा--इुल्तीनन्दन | जब यशका समय 
आयेगा) उल समय मैं, बैल और याशवल्क्य-ये सब आकर 
बुम्द्ारे यशका सारा विधि-विघान सम्पन्न करेंगे; इसमें संशय 
नहीं है॥ ३॥ 
चैज्ञां हि पौणंमास्यां तु तब दीक्षा भविष्यति। 
सम्भाराः सम्ध्रियन्तां च यज्ञार्थ पुरुषषभ ॥ ४ ॥ 
पुरुषप्रवर | आगाी चैन्रकी पूर्णिमाकों तुम्हें यश्की 
दीक्षा दी जायगी। तकतक तुम उसके छिये खामग्री हंचित 
करो॥ ४॥ * 
अभ्वविद्याविद्श्चैब खूता विप्राव्य तद्िदः। 
मेध्यमइवं परीक्षन्तां तब यज्षार्थसिद्धये ॥ ५ ॥ 
अश्वविदयाके श्ञाता खूत और ब्राद्मण यशय्यंकी विद्विके 
डिये पवित्र अश्वकी परीक्षा करें ॥ ९५॥ 
तमुत्सज यथाशाख्त्रं परथिबीं सागराम्बराम्‌। 
ख॒ पर्येतु यशो दीप्तं तब पार्थिव दर्शयच ॥ ६ ॥ 
(रष्बीनाथ | जो अश्व चुना जाय; उसे शास्त्रीय विधिके 
अनुक्षार छोड़ो और वह हम्हारे दीतिमान्‌ यशका विस्तार 
करता हुआ अमुद्रपर्यन्त समस्त प्ृथ्वीपर अ्रमण करे ॥ ६ ॥ 
वैश़ग्पायन उकाक्ष 
इत्युक्तः स तथेत्युक्त्वा पाण्डचः पृथिचीपतिः। 
चकार खर्च राजेन्द्र यथोक्त ब्रह्मबादिना ॥ ७ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हँ--राजेन्द्र | यह सुनकर 
पाण्दुपृत्र राजा सुधिष्ठिरने भ्बहुत अच्छा? कहकर बक्षवादी 
व्यासजीके कथनानुतार सारा कार्य सम्पन्न किया ॥ ७ ॥ 
सम्भाराग्यैव राजेन्द्र खबें संकल्पिताउभवन । 
खत सम्भारान समाहत्य च्पो धमंखुतस्तदा ॥ ८ ॥ 
न्यवेद्यदमेयात्मा. रृष्णद्वैपायनाय बै। 
राजेन्द्र | उन्होंने मनमें जिन-जिन सामानोंको एकत्र 
करनेका संकल्प किया था। उन रबकों जुटाकर धर्मपुत्र 
अमेयात्मा राजा मुविष्ठिरने ओकृष्णद्रैपायन व्यासजीको 
सूचना दी ॥ ८६॥ 
ततो5ब्बोन्मद्दातेजा व्यासों ध्मोत्मजं चुपम्‌॥ ९ ॥ 
यथाकालं यथायोगं सज्याः स्म तब दीक्षणे। 
तब महातेजस्वी व्यातने घर्मपुत्र राजा युधिष्ठिस्से क्ा- 


“राजन | हमछोग यथाठ्मय उत्तम योग आनेपर तुम्हें दीक्षा 
देनेको तैयार हैं ॥ ९३ ॥ 
स्फ्यश्व कू्चंश्व सौवर्णों यश्यान्यद्पि कौरब ॥ १० ॥ 
तत्र योग्य भवेत्‌ किचिद्‌ रौक्म तत्‌ कियतामिति। 
“कुछनन्दन | इस बीचर्मे तुम खोनेके 'ए्फप! और “कूर्च! 
बनवा छो तथा और भी जो सुवर्णमय खमान आवश्यक हों) 
उन्हें तैयार करा डाछो ॥ १०३ ॥ 
अभ्वश्चोत्सज्यतामद्य पृथ्व्यामथ यथाक्रमम्‌। 
छुगुप्ते चरतां चापि यथाशास्त्रं यथाबिधि ॥ ११॥ 
“आज शास्त्रीय विबिके अनुसार यश-सम्बन्धी अश्वकों 
क्रमशः खारी १य्वीपर घूमनेके छिये छोड़ना चाहिये तथा 
रेली व्यवस्था करनी चाहिये; जिशसे वह सुरक्षितरूपसे सब 
ओर विचर सके? ॥ ११॥ 
युधिष्ठिर उक्त 
अयमश्वो यथा बहान्जुत्स्‌्टः पृथिवीमिमाम्‌। 
चरिष्यति यथाकामं तन्र वे संविधीयताम्‌॥ ११॥ 
प्रृथिवीं पर्यठन्तं दि तुरणं कामचारिणम्‌। 
कः पालयेदिति मुने तव्‌ भवान वक्‍तुमर्दति ॥ १३॥ 
थुधिष्ठिरने कह्दा--अक्षन्‌ ! यह थोड़ा उपस्थित है । 
इसे कित प्रकार छोड़ा जाय) जिससे यह समूची (थ्वीपर 
इच्छानुशार घूम आये । इसकी व्यवस्था आप ही कीजिये 
तथा मुने | यद भी बताइये कि भूमण्डलमें इच्छानुतार 
घूमनेवाले इ७ धोड़ेकी रक्षा कौन करे ! ॥ १२-१३ ॥ 
केशस्मायन उकाच 
इत्युक्तः स॒ तु राजेन्द्र कृष्णद्वैपायनो 5 अबीत्‌। 
भीमसेनादवरजः श्रेष्ठः सर्वघनुप्मताम्‌ ॥ १४॥ 
जिष्णुः सहिष्णुध्रृण्णुश्व स पन पालयिष्यति । 
शक्तः स दि मह्दी जेतुं निवातकबचान्तकः॥ १५॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--राजेस्द्र | युधिब्रिरके इस 
तरद पूछनेपर भीकृष्णदैपायन व्यासने कहटा-'राजन्‌ | अर्जुन 
सब धनुर्घारियोंमें श्रेष्ठ हैं। वे विजयमें उत्साद रखनेवाडे) 
सइनशील और थैयंवान्‌ हैं। अतः वे ही इस धोड़ेकी रक्षा 
करेंगे। उन्होंने निवातकबचोंका नाश किया या । वे सम्पूर्ण 
आूमण्डलक़ों जीतनेकी शक्ति रखते हैं ॥ १४-१५ ॥ 
तस्मिन श्यस्त्राणि दिव्यानि दिव्यं संहननंतथा। 
दिव्यं धसुइचेघुधी च स एनमजुयास्यति ॥ १६॥ 
“उनके पास दिव्य अख््र) दिव्य कबच) दिव्य घनुप 
और दिव्य तरकस हैं; अतः वे ही इस घोड़ेके पीछे-पीछे 
जायेंगे ॥ १६ ॥ 
ख॒ दि धर्मोर्थकुशलः सर्वविद्याविशारदः । 
चथाशा्त्रं उृपभ्रेष्ठ चारयिष्यति ते हयम्‌ ॥१७॥ 








दर५४ 





[ झआाश्वमेधिकपर्वणि 











व्पश्रेष्ट | वे धर्म और अर्थर्मे कुशल तथा हम्पूरण 
विद्याओं्म प्रवीण हैं; इसलिये आपके यशसम्बन्धी अश्वका 
शाज्मीय विधिके अजुसार संचारून करेंगे॥ १७॥ 
दाजपुन्नो मद्ाबाहुः इयामो राजीवछोचनः। 
अभिमस्योः पिता बीरः ख॒ एन पालयिष्यति ॥ १८॥ 

“जिनकी बढ़ी-बड़ी भुजाएँ हैं। इयाम वर्ण है; कमछ-जेसे 
नेत्र हैं, वे अभिमन्वुके वीर पिता राजपुत्र अर्जुन इस घोड़ेकी 
रक्षा करेंगे ॥ १८॥ 
भीमसेनो5पि तेजस्वी कौन्तेयोडमितविक्रमः। 
समर्थों रक्षितुं राष्ट्र नकुऊुश्य विशाम्पते ॥ १९॥ 

“प्रजानाथ | कुन्तीकुमार भीमसेन मी अत्यन्त तेजस्वी 
और अमितपराक्रमी हैं । नकुल्‍में भी वे ही गुण हैं। ये 
दोनों दी राज्यकी रक्षा करनेमें पूर्ण समर्थ हैं ( अतः वे ही 
राज्यके कार्य देखें ) ॥ १९॥ 
सददेवस्तु कौरब्य समाधास्यति बुद्धिमान । 
कुड़म्बतन्त्रं विधिबत्‌ सर्वेमेब मदायशाः ॥ २०॥ 

“कुरुनन्दन ] महायशस्वी बुद्धिमान सददेव कुड्धस्न- 
पालत-सम्बन्धी समस्त कार्योकी देख-माल करेंगे! ॥ २० ॥ 
तत्‌ तु खर्ब यथान्यायमुक्तः कुरुकुलोददः। 
चकार फाल्युनं चापि संदिदेश दयं प्रति ॥२१॥ 

व्याथमीके इस प्रकार बतलानेपर कुरुकुछतिलक युविप्ठिर- 
ने सारा कार्य उसी प्रकार यथोचित रीतिसे सम्पन्न किया 
और अर्जुनकों बुलाकर घोड़ेकी रक्षाके लिये इस प्रकार 
आदेश दिया ॥ २१॥ 

युधिष्ठिर उवाकष 

पहाजुंन त्थवया घीर दयो5यं परिपाल्यताम्‌। 


स्वमर्दों रक्षितुं छोन॑ नास्यः कश्थन मानवः ॥ २२॥ 
युधिष्ठिर बोले--वीर अर्जुन ! यहाँ आओ) ठुम इस 
घोड़ेकी रक्षा करो; क्योंकि तु्दी इसकी रक्षा करनेके योग्य 
हो। दूसरा कोई मनुष्य इसके योग्य नहीं है ॥ २२॥ 
थे चापि त्वां महावाह्दो प्रत्युधान्ति नराधिपाः। 
तैविंप्रदो यथा न स्यात्‌ तथा कार्य त्ववानघ ॥ २३॥ 
मदाबाहदो | निष्पाप अर्जुन ! अश्वकी रक्षाके समय जो 
राजा तुम्हारे सामने आवें। उनके साथ मरसक युद्ध न करना 
पड़े) ऐसी चेष्ट तुम्हें करनी चाहिये ॥ २३ ॥ 
आख्यातव्यश्व॒ भवता यशो5यं मम स्वंशः। 
पार्थिवेभ्यो मद्यावाहों समये गम्यतामिति ॥ २७॥ 
महाबाहों | मेरे इस यशका समाचार तुम्हें समस्त 
राजाओंको बताना चाहिये और उनसे यद कहना चाहिये 
कि आपलोग यथासमय यशर्मे पघारें ॥ २४॥ 
वेशम्शयन उवाक्ष 
पबमुफ्त्वा स घर्मात्मा ख्ातरं सब्यसाचिनम्‌। 
भीम चल नकुल पुरगुप्ती समाद्घत्‌॥ २५॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं-राजत्‌ ! अपने भाई खब्पसाची 
अजुैनसे ऐशा कहकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिने भीमलेन और 
नकुछकों नगरकी रक्षाका मार सौंप दिया ॥ २५॥ 
कुडम्बतन्जे च तदा सद्देवं युधां पतिम्‌। 
अनुमान्य मद्दीपालं ध्ूतराष्ट्र युधिप्ठिरः ॥ २६॥ 
फिर मद्वाराज ध्रृतराष्ट्रकी सम्मति लेकर युपिष्ठिरने 
योद्धा ऑंके स्वामी सद्टदेवकों कुडम्ब-पालन-सम्बन्धी कार्यमें 
नियुक्त कर दिया॥ २६ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते भाउवमेजिके प्वेणि अजुगीतापवेणि यशलामग्रीसम्पादने द्विससततितमोड्यायः ॥ ७२ ॥ 
इस प्रदर श्रीमद्वामारतर अश्यमेजिकपबके अन्तमेत अनुमीतापदेमे यहसमप्रीक। सम्पादनविष्वक 
बद॒कतरबों अध्याय पूता हुआ ॥ 3२ ॥ 





त्रिसप्ततितमो5ध्यायः 
सेनासद्वित अर्जुनके द्वारा अश्वका अनुसरण 


वैज्ञस्पायन उवाच 

दीक्षाकाले तु सम्प्राप्ते ततस्ते खुमदत्विजः । 
विधिवद्‌ दीक्षयामासुरभ्वमेधाय पार्थिवम्‌ ॥ १॥ 

चैशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय ! जब दीक्षाका 
समय आया तब उन व्यास आदि महान ऋत्विजोने राजा 
युनिष्ठिस्को विधिपूर्वक अश्वमेघयशकी दीक्षा दी ॥ १॥ 
कृत्वा स पशुवन्धांश्व दीक्षित: पाण्डुनन्दनः । 
धर्मराज़ो महातेजाः सहर्त्विग्भिज्यरोच्रत ॥ २ ॥ 


पश्चुबन्घ-कर्म करके यशकी दीक्षा लिये हुए. मद्ातेजस्वी 
पाण्डुनन्दन घर्मराज भरुधिष्टिर ऋत्विजोंके साथ बढ़ी शोमा 
पाने छंगे ॥ २॥ 
हयम्ध दयमेधार्थ ख्वयं स ब्रह्मवादिना। 
उत्स्ः शास्त्रविधिना व्याखेनामिततेजसा ॥ हे ॥ 

अमिततेजस्वी ब्रह्मवादी व्यासजीने अश्वमेघ यशके लिये 
चुने गये अश्वको स्वयं दी शास्त्रीय विधिके अनुसार छोड़ा ॥ ३॥ 
खत राजा धमराड्‌ राजन दीक्षितो विबभौ तदा। 
हेममाली रुफ़्मकण्ठः प्रदीसत इव पावकः॥ ४ ॥ 


महाभारत चसच्ड 





अश्ष्मेधयज्ञके लिये छोड़े हुए घोड़ेका अर्जुनके द्वारा अनुगमन 


का अलुगीतापव ] लि मिदिण 








राजन्‌ | यशमें दीक्षित हुए धर्मराज राजा युषिष्ठिर 
सोनेकी माला और कण्ठमें खोनेकी कण्ठी धारण किये 
प्रज्वकित अग्निके समान प्रकाशित हो रदे ये ॥ ४॥ 
कृष्णाजिनी दण्डपाणिः क्षौमवासाः स घर्मजः। 
विवभौ ध्ुतिमान भूयः प्रजापतिरिवाध्वरे ॥ ५ ॥ 
काला सृगचर्म दायमें दण्ड और रेशमी बस्तर घारण 
किये घर्मपुत्र राजा युषिष्ठिर अधिक कान्तिमान्‌ दो यश्षमण्डपर्मे 
प्रजापतिकी भाँति शोमा पा रहे ये ॥ ५ ॥ 
तयैवास्पत्विजः ख्वे तुल्यवेषा विशाम्पते। 
बभूबुरजुनश्वापि प्रदीक्त इब पावकः॥ ६ ॥ 
प्रजानाथ | उनके समस्त ऋत्विज मी उन्हींके समान 
बैषभूषा घारण किये सुशोभित होते ये । अर्जुन भी प्रज्वल्ित 
अभ्निके समान दीतिमान्‌ हो रहे ये ॥ ६॥ 
इवेताश्वः कृष्णसारं त॑ं ससाराइव॑ं धनंजयः । 
विधिवत्‌ पृथिवीपाल धर्मराजस्य शासनात्‌॥ ७ ॥ 
भूपाछ जनमेजय | श्वेत घोड़ेवाले अर्जुनने घमंराजकी 
आशाले उस यशहम्बन्धी अश्वका विधिपूर्बक अनुसरण किया ॥ ७॥ 
विक्षिपन गाण्डिवं राजन बद्धगोघाकुलिञजवान्‌। 
तमदइव॑ पृथिवीपाल मुदा युक्तः ससार च ॥ < ॥ 
ध्षिबीपाछ ! राजन्‌ | अर्जुनने अपने हाथों गोघाके 
अमड़ेके बने दस्ताने पहन रखे ये | वे गाण्डीब घनुषकी 
डंकार करते हुए बड़ी प्रखन्नताके साथ अश्वके पीछे-पीछे जा 
रहे ये ॥ ८॥ 
आकुमारं तदवा राजज्ञागमत्‌ तत्पुरं विभो। 
ब्रष्डुकामं कुरुश्नेष्ठं प्रयास्यन्तं धनंजयम्‌ ॥ ९ ॥ 
जनमेजय | प्रमो ! उस समय यात्रा कस्ते हुए कुरमेह 
अर्जुनको देखनेके लिये १ल्‍चोंसे लेकर बूदोंतक खारा 
इसिनापुर वहाँ उमड़ आया था ॥ ९॥ 
तेषामन्योन्यसम्मर्दादृष्मेष.».. समजायत । 
विरक्षुणां दयं तं चत॑ चैब दृयलारिणम्‌ ॥ १०॥ 
यशके घोड़े और उसके पीछे जानेवाले अर्जुनको देखनेकी 
इ्छाऐे छोगोंकी इतनी भीड़ इकट्ी हो गयी थी कि आपस- 
की घकामुकीसे उबके वदनमें पसीने निकल आये ॥ १०॥ 
ततः शाब्दों महाराज दिशाः खं प्रति पूरयन । 
बभूब ग्रेक्षतां नृणां कुन्तीपुत्रं धनंजयम्‌ ॥ ११॥ 
महाराज | उस समय ऊुन्तीपुत्र घनंजयका दर्शन 
करनेवाले छोगोंके मुखके जो शब्द निकछता या» वह हम्पूर्ण 
दिशाओं और आकाशर्ये गूँज रद्या या ॥ ११॥ 
एव गच्छति कौम्तेय तुरगद्यैब दीक्षिमान । 
यमन्वेति मद्दावाहुः संस्पृशन घनुरुत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
( छोग कहते ये-)“ये झुन्तीकुमार अर्जुन जा रहे हैं 





अर्जुन उत्तम घनुष घारण किये जा रहे हैं? ॥ १२॥ 

वव॑ शुआाव बदतां गिरो जिष्णुरुदारधीः । 

स्वस्ति ते 5स्तु ब्जारिष्टं पुनम्बैद्योति भारत ॥ १३॥ 
उदारबुद्धि अजुनने परस्वर वार्ताछाप करते हुए लोगोंकी 

बातें इस प्रकार सुनी--*भारत | तुम्हारा कल्याण दो | तुम 

झुखले जाओ और पुनः कुशलपूबंक लौट आओ? ॥ १३॥ 

अथापरे मजुष्येन्द्र पुरुषा वाफ्यमब्बबन्‌। 


मैन पश्याम सम्मदें धजुरेतत्‌ प्रदहयते ॥१४॥ 
एतसि भीमनिहाँदं विश्ुतं गाण्डिवं घतुः। 
स्वस्ति गच्छत्वरिष्टो वै पन्‍्थानमकुतोभयम्‌ ॥ १५॥ 
नियृत्तमेनं द्रक्यामः पुनरेष्यति चाधुवम्‌। 
नरेन्द्र | दूसरे छोग ये बातें कहते ये--“इस भौड़में 
एम अजझुनको तो नहीं देखते हैं; किंतु उनका यह धनुष 
दिश्लायी देता है । यद्दी बह मयंकर टंकार करनेवाला विस्यात 
गाष्डीव घलुष दे । अर्जुनकी यात्रा तकुशल हो । उन्हें 
मार्ममें कोई कष्ट न हो । ये निर्भय मार्गपर आगे बढ़ते रहें । 
ये निश्य दी कुशलपूबंक छौटेंगे और उस समय हम फिर 
इनका दर्शन करेंगे? ॥ १४-१५३ ॥ 
एवमाद्या मजुष्याणां सत्रीणां लभरत्षभ ॥१६॥ 
शुभाव मधुरा वाचः पुनः पुनरुदारधीः। 
भरतश्रेष्ट | ६७ प्रकार उदारबुदि अर्शुन ज्ञियों और 
उुरुषोंकी कही हुई मौीठी-मीटी कारतें करंगार सुनते 
ये ॥ १६३॥ 
याक्षवल्क्यस्य शिष्यश्व कुशलो यश्षकंणि ॥ १७॥ 
श्रायात्‌ पार्थेन सद्दितः शान्त्यर्थ बेदपारगः । 
याशवल्क्य भ्ुनिके एक विद्वान्‌ शिष्य) जो यशकर्ममें 
कुशल तथा बेदोमें पारंगत थे, विष्नकी शाग्तिके लिये 
अजजुनके साथ गये ॥ १७३ # 
आक्षणाश्व मद्दीपा७छ बहयो बेदपारणाः ॥ १८॥ 
अजुजम्मुमंद्वात्मानं क्षत्रियाश्व॒विशाम्पते । 
विधिवत्‌ पथिवीपाल धर्मराजस्य शासनात्‌ ॥ १९ ॥ 
मद्वाराज ! प्रजानाथ | उनके ठिवा और भी बहुत-से 
वेदोमें पारंगत आक्षणों और क्षत्रियोंने धर्मराज्की आशासे 
विधिपूरंक महात्मा अर्जुनका अनुशरण किया ॥ १८-१९ ॥ 
पाण्डवैः पृथिवीमश्वो निर्जितामस्रतेजसा। 
चलार सर मद्दाराज यथादेशं चर ससम ॥ २०॥ 
मद्शाराज ! साथुशिरोमणे ! पाण्डवोंने अपने अख््रके 
अतापसे जिख शृथ्वीकों जीता था, उक्के शमी देशोंगे बह 
अश्व क्रमशः विचरण करने छगा ५ २० ॥ 


तत्न युद्धानि घूक्तानि यान्‍्यासन्‌ पाण्डबस्य हू । 


ध्र५६ 


ओमद्दाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 








तानि वक्ष्यामि ते वीर विचित्राणि मद्दान्ति च ॥ २१॥ 
बीर | उन देशोमें अ्जुनको जो बढ़े-बढ़े अद्भुत युद 
करने पढ़े, उनकी कथा वुम्हें सुना रहा हूँ ॥ २२ ॥ 
खत हयः पृथिवीं राजन श्रदक्षिणमबर्तत। 
सखारोत्तरतः पूर्व तब्निबोधः मद्दीपते ॥ २२॥ 
अवम्दूनन ख॒ राष्ट्राणि पार्थिवानां दयोक्तमः । 
शनैस्तदा परिययो इवेताश्बश्थ महारथः ॥ र३े॥ 
पृथ्वीनाथ ! वह घोड़ा पृथ्वीकी प्रदक्षिणा करने छगा। 
सबसे पहले बह उत्तर दिशाकी ओर गया । किर राजाओंके 
अनेक राज्यॉको रौंदला हुआ वह उत्तम अश्व पूर्वकी ओर 
घ्रुड़ गया | उस समय श्वेतवाइन महारथी अर्जुन घीरे-धीरे 
उसके पीछे-पीछे जा रहे थे ॥ २२-१३ ॥ 
ततन्न खंगणना नास्ति राक्षामयुतशस्तदा | 
येड्युध्यन्त मद्दाराज क्षत्रिया दृतबान्घवाः ॥ २४॥ 
अद्वाराज | महामारत-युद्धमें जिनके माई-बन्धु मारे गये 
थे; ऐसे जिन-जिन क्षत्रियोंने उस समय अर्जुनके साथ युद्ध 
किया या। उन इजारों नरेशोंकी कोई गिनतो नहीं है ॥२४॥ 
किराता यबना राजन बहलो 5सिधलुघंराः । 
स्लेच्छाश्वान्ये बहुविधाः पूर्व ये निकृता रणे ॥ २५॥ 


राजन | तलवार और घनुष घारण करनेवाले बहुत-से 
किरातः यवन और स्लेन्छ) जो पहले महामारत युद्धमें 
वाण्डवोद्वारा परास्त किये गये ये; अर्जुनका सामना करनेके 
लिये आये ॥ २६॥ 
आयोश्य पृथिवीपालाः. प्रहष्टनरवाहनाः । 
खमीयुः पाण्डुपुजेण बदवों युद्धदु्ंदाः॥२६॥ 
दृष्ट-पुष्ट मनुष्यों और वाइनेंसे युक्त यहुत-से रणदुमद 
आये नरेश मी पाण्डुपुत्र अर्जुनले मिढ़े ये ॥ २६ ॥ 
पं बृकत्तानि युद्धानि तत्न तत्र महीपते। 
अर्जुनस्थ मद्दीपालैनॉनादेशखमागतैः ॥ २७ ॥ 
प्ृष्वीनाथ | इस प्रकार मिन्न-मिन्न स्थानोंमें नाना 
देशोसे आये हुए राजाओंके साथ अर्जुनकों अनेक बार युद्ध 
करने पड़े ॥ २७॥ 
यानि दूभयतो राजन ग्रतप्तानि मद्दान्ति च। 
तानि युद्धानि वक्ष्यामि कौन्तेयस्य तवानघ ॥ २८॥ 
निष्पाप नरेश | जो युद्ध दोनों पक्षके योद्धाओंके लिये 
अधिक कष्टदायक और मह्दान्‌ ये) अर्जुनके उन्हीं युद्वोंका 
मैं यहों दुमसे वर्णन करूँगा ॥ २८॥ 


'इति श्रीमद्दा मारते आइवमेजिके पर्वणि भजुगीतापदंणि अइवाजुसरणे त्रिसप्तितमोडष्याय: ॥ ७३ ॥ 
इस प्रकार औमद/मारत आश्मेघिकपर्दके अन्त अनुभीतापदसे अजुँस्के द्वारा अदबरा। अनुसरणविषयक 
छिहृत्तरवों अध्याय पूरा हुआ ४ ७३॥ 





चतुःसप्ततितमो5ध्यायः 
अजनके द्वारा त्रिगतॉंकी पराजय 


बैज़्स्यायन उवाक्त 

अिगर्तैरभचव्‌. युद्ध कृतबैरैः किरीठिनः। 
महारथसमाश्ातैह् तानां पुत्रनप्ठभिः ॥ १ ॥ 

बैशम्पायनजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! कुरक्षेत्रके युद्धमें 
ओ ज़िगर्त वीर मारे गये ये) उनके महारथी पुत्रों और 
पौच्रोने किरीटथारी अर्ज़ुनके साथ बेर बाँध लिया था। 
जिगतदेशमें जाने५र अर्जुनका उन जिगतोंके साथ घोर युद्ध 
हुआ बा ॥ १॥ 
ते समाशञाय सम्प्राप्तं यक्षियं तुरगोत्तमम्‌। 
विषयान्तं ततो बीरा दंश्षिताः पर्यवारयन ॥ २ ॥ 
रथिनो बद्धतूणीराः सदइबैः समलंकृतैः। 
परिवार्य हयं राजन श्रद्दीतुं सम्प्रचक्रमुः ॥ हे ॥ 

“पाण्डबोका यश्षम्बन्धी उत्तम अश्व हमारे राज्यकी 
हमा्में आ पढ़ेंचा दे? यह जानकर ज़िगर्तवीर कबच आदिसे 
खुलजित हो पीठवर तरकस बॉघे सजे-खजाये अल्छे घोड़ोंले 


ज्ुते हुए रथपर बेठकर निकले और उस अश्वकों उन्होंने 
चारों ओरसे घेर लिया। राजन ! घोड़ेको घेरकर वे उसे 
पकड़नेका उद्योग करने छगे ॥ २-३॥ 
ततः किरीटी संचिन्त्य तेषां तत्र चिकीर्षितम्‌। 
धारयामास तान्‌ बीरान सान्त्वपूर्वमरिंदमः ॥ ४ ॥ 
आबुओंका दमन करनेवाले अर्जुन यह जान गये कि वे 
क्या करना चाहते हैं। उनके मनोमावका विचार करके वे 
उन्हें शान्तिपूरवक समझाते हुए युद्धसे रोकने छगे ॥ ४॥ 
तदनाइत्य॒ ते सर्वे. शरेरभ्यदनंस्तदा । 
तमोरजोभ्यां संछक्षांस्तान्‌ किरीठी न्‍्यवारयत्‌॥ ५ ॥ 
किंतु वे सब उनकी बातकी अबद्देलना करके उन्हें बाणों- 
द्वारा चोट पहुँचाने छगे । तमोगुण और रजोगुणके वशीभूत 
डुए उन ज़िगतोंकों किरीटीने सुद्धखे रोकनेकी पूरी चेष्टा 
की॥ ९॥ 
तानब्रवीत्‌ ततो जिष्णुः प्रहदसम्निव भारत । 
नियतंध्वमधर्मजश्ाः भ्रेयों जीबितमेष ल॥ ६ ॥ 


अल्लगीतापब ] 


.. चतुम्खप्ततितमो उष्यायः 


दर५७ 








भारत | तदनन्तर विजयशीछ अजुन इंठते दुए-से 
बोले--“धर्मको न जाननेवाले पापात्माओ | लौट जाओ। 
जीवनकी रक्षामें दी तुम्हारा कल्याण है? ॥ ६ ॥ 
स॒ दि बीरः प्रयास्यन वै घमराजेन बारितः । 
द॒तबान्धवा न ते पार्थ हम्तव्याः पार्थिवा इति ॥ ७ ॥ 
बीर अ्जुनने ऐला इसलिये कह्टा कि चछते समय 
घर्मराज सुघिष्ठिने यह कहकर मना कर दिया याकि 
'जुन्तीनन्दन | जिन राजाओंके माई-बन्धु कुछ्क्षेत्रके युद्धमे 
मारे गये हैं। उनका दुम्हें बच नहीं करना चाहिये? ॥ ७॥ 
स तदा तद्‌ बचः थुत्वा धर्मराजस्य घीमतः। 
तान्‌ निवतंध्बमित्याद न स्यवतेन्‍्त चापि ते ॥ < ॥ 
जुद्धिमान्‌ घर्मराजके इस आदेशकों सुनकर उसका 
पालन करते हुए ही अ्जुनने त्रिगर्तोंकों लौट जानेकी आशा 
दी; तथापि वे नहीं लौटे ॥ ८॥ 
सतस््रिगर्तराजानं खूर्यवमोणमाहवे । 
बिचित्य शरजालेन भ्रजद्दास धनंजयः॥ ९ ॥ 
तय उस युद्धस्थल्में त्िग्तराज दूरयवर्माके सारे अन्ञॉ्मे 
बाण पेंसाकर अर्जुन इसने छगे ॥ ९ ॥ 
ततस्ते रथघोषेण _ रथनेमिस्नेन च। 
पूरयन्तो दिशः खो घनंजयमुपाद्रबन्‌ ॥ १० ॥ 
यह देख त्रिगर्तदेशीव वीर रथकी घरघराइट और 
पद्टियोंकी आवाजसे सारी दिश्वाओंको गुजाते हुए वहाँ अ्जुन- 
पर टूट पढ़े ॥ १०॥ 
खयंबमों ततः पार्थे शराणां नतपबंणाम्‌। 
शतान्यमुआद्‌ राजेन्द्र लष्वख््मभिदर्शयन ॥ ११॥ 
राजेन्द्र | तदनन्तर सूर्यबर्माने अपने हार्थोकी फुर्ती 
दिखाते हुए. अर्जुनपर छकी हुई गांठवाले एक सौ बाणोंका 
अद्वार किया ॥ ११॥ 
तथेबान्ये मदेष्बासा ये च तस्याजुयायिनः। 
मुसुचः  शरव्ोणि धनंजयवैषिणः ॥ १२॥ 
इसी प्रकार उसके अलुयायी वीरोमें भी जो दूलरे-दूसरे 
महान्‌ घनुध॑र ये वे भी अर्जुनको मार डालनेकी इच्छासे 
उनपर बाणोंकी वर्षा करने छंगे ॥ १२ ॥ 
सतान्‌ ज्यामुखनिमुक्तैबंदुभिः खुबहज्शरान। 
चिच्छेद पाण्डवो राजंस्ते भूमौ न्‍्यपतंस्तदा॥ १३॥ 
राजन्‌ ! पाण्दुपुत्र अर्जुनने अपने घनुषकी प्रत्यक्ञाले 
छूटे हुए बहुलंख्यक बाणोंद्रारा शत्रुओंके बहुत-से बाणोंको 
काट डाला । वे कटे हुए बाण ढुकढ़े-डुकढ़े होकर प्रथ्वीपर 
गिर पड़े ॥ १३॥ 
केतुबर्मा तु तेजस्वी तस्वैबाबरजों युवा। 
झुयुधे ख्रातुरथोय पाण्डवेन यशस्बिना ॥१७॥ 
अर» ख० मा ३-८ ५-- 


( दर्व॑वर्माके परास्त होनेपर ) उसका छोटा भाई केतु- 
वर्मा जो एक तेजस्वी नक्युवक या, अपने भाईका बदला 
छेनेके लिये यशस्वी वीर पाण्हुपुत्र अजजुनके साथ युद्ध करने 
खुया ॥ १४॥ 
तमापतन्त॑ सम्पेज्य केतुवर्माणमादवे । 
अम्यप्नश्निशितैवाणभित्सुः.. परवीरह्या ॥ १५॥ 

केद्रवर्माकों युद्धस्यलमें घावा करते देख शब्रुवीरोंका 
संद्वार करनेवाले अजुनने अपने तीखे वार्णोंले उसे मार डाला॥ 
केतुवर्मण्यभिद्दते. घ्रतवमो.._ महारथः। 
रथेनाशु समुत्पत्य शरेर्जिष्णुमबाकिरत्‌ ॥ १६॥ 

केतुवर्माके मारे जानेपर महारथी घृतवर्मा रपके द्वारा 


शीघ्र दी वदाँ आ घमका और श्र्जुनपर बाणोंकी वर्षा 
करने लगा ॥ १६ ॥ 
शस्य तां शीघ्रतामीक्ष्य तुतोषातीव बीर्यबान्‌ । 
गुडाकेशो मद्दातेजा बाऊस्य घूतवर्मणः ॥ १७॥ 
श्रृतवर्मा अभी बालक था तो भी उसकी उस कु्तीको 
देखकर महातेजस्वी पराक्रमी अर्जुन बढ़े प्रतत्न हुए ॥ १७॥ 
न खंदूधानं दरुशे नाददानं च॒ त॑ तदा। 
किरन्तमेव स्॒ शरान्‌ दृदशे पाकशासनिः ॥ १८॥ 
बह कब वाण द्वाथमें लेता है और कब उसे घनुषपर 
चढ़ाता है? उसको इन्द्रकुमार अर्जुन भी नही देख पाते 
उन्हें केबछ इतना ही दिखायी देता था कि वद १/णों 
कर रद्दा दे ॥ १८॥ 
सत॒तु त॑ पूजयामाख धरृतवर्माणमादवे। 
मनखा तु मुद्दर्त बे रणे समभिदर्षयन्‌ ॥ १९ ॥ 
उन्होंने रणभूमिमें थोड़ी देरतक मन-ही-मन ध्ृतवर्माकी 
प्रशंसा की और युद्धमें उसका दर्ष एवं उत्साह बढ़ाते रदे॥ 
त॑ पन्नगमिव क्रुद्ध कुरुवीरः स्मयन्निय। 
प्रीतिपूर्व मद्दाबाहुः प्राणैंन व्यपरोपयल्‌ ॥ २० ॥ 
यद्यपि धृतवर्मा सके समान क्रोधमें भरा हुआ था तो 
भी कुरुबीर महावाहु अर्जुन प्रेशपू्वक शुशकराते हुए युद्ध 
करते ये । उन्होंने उसके प्राण नही लिये ॥ २० ॥ 
खत तथा रक्ष्यमाणों वै पार्थेनामिततेजला। 
शरं दीप्तं मुमोच बिजये तदा ॥ २१॥ 
इस प्रकार अमित तेजस्वी अर्जुनके द्वारा जान-बूक्षकर 
छोड़ दिये जानेपर ध्रृतवर्माने उनके ऊपर एक अत्यन्त 
अ्रज्वल्ति बाण चलाया ॥ २१॥ 
सर तेन विजयस्तूर्णमासीद्‌ विद्धः करे भृशम्‌ । 
मुमोच गाण्डियं मोद्दात्‌ तत्‌पपाताथ भूतले ॥ २२ # 
उस बाणने तुरंत आकर अर्चुनके ह्वाथमें गहरी चोट 






घ्र५८ 


ओऔमदाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 








पहुँचायी । उन्हें मूर आ गयी और उनका गाण्डीब घनुष 
हायसे छूटकर (थ्वीपर जा पड़ा ॥ २२॥ 
धजुषः पततस्तस्य सब्यसाचिकरादू विभो। 
बभूव सरुश रूप शक्रचापस्थ भारत ॥ र३े॥ 
प्रमो | मरतनन्दन | अर्जुनके द्वाथले गिरते हुए. उस 
घनुषका रूप इन्द्रधनुषके समान प्रतीत होता या ॥ र३॥ 
तस्मिन्‌ निपतिते दिब्ये मद्दाघजुषि पार्थिवः। 
जद्दास सख्नं दवा ध्रृतवमों महादवे ॥ २४॥ 
उस दिव्य मद्ाघनुषके गिर जानेपर मद्ासमरमें खड़ा 
हुआ धृतवर्भा ठद्दाका मारकर जोर-जोरसे हँसने छगा ॥ २४॥ 
ततो रोषार्दितो जिष्णुः प्रस्तज्य रुघिरं करात्‌। 
धजुरावत्त तदू दिव्य शरवर्यैंबेब्ष था ॥ २५॥ 
इससे अर्जुनका रोष बद गया । उन्होंने दायसे रक्त 
पोंछकर उस दिल्य धनुषको पुनः उठा छिया और ध्ृतवर्मापर 
बाणोंकी वर्षा आरम्म कर दी ॥ २५॥ 
ततो इलद्लाशब्दो दिवस्पृभवत्‌ तदा। 
नानाविधानां भूतानां तत्कमोणि प्रशंसताम्‌॥ २६॥ 
फिर तो अर्जुनके उ9 पराक्रमकी प्रशंसा करते हुए नाना 
प्रकारके प्राणियोंका कोलाइल समूचे आकाशर्मे ब्यासत 
हो गया ॥ २६ ॥ 
ततः सम्प्रेक्ष्य संकुद्धं काछान्तकयमोपमम्‌ । 
जिष्णुं तैगतंका योध/ परीताः पर्यवारयन्‌ ॥ २७ ॥ 
अर्जुनकों काछ। अन्तक और यमराजके समान कुपित 
हुआ देख त्रिगर्तदेशीय योद्धाओंने चारों ओरसे आकर उन्हें 
बेर लिया ॥ २७ ॥ 
अभिख्त्य परीष्सार्थ ततस्ते घ्ृतवर्मणः। 
परिबय॒गुंडाकेश तत्राकुदधथद्‌ धनंजयः ॥ २८॥ 
ध्रृतवर्माकी रक्षाके लिये सहला आक्रमण करके त्रिगतोंने 
गुडाकेश अर्जुनकों जब सब ओरसे बेर लिया; तब उन्हें बढ़ा 
कोष हुआ॥ २८॥ 


ततो योधान्‌ जघानाशुतेषां स दृशचाष्ट च। 
महेम्द्रवज्धप्रतिमैरायसैबंडुमिः बारे? ॥ २९ ॥ 
फिर तो उन्होंने इन्द्रके वज्की माँति दुस्सह डौइनिर्मित 
यहुल॑स्यक बार्णोद्वारा वात-की-बातमें उनके अठारद प्रमुख 
योद्धाओंकों यमछोक पहुँचा दिया ॥ २९ ॥ 
तान सम्प्रभपझान सम्प्रेक््य त्वरमाणों घनंजयः। 
शरैराशीविषाकारजघान खनवद्धलन्‌ ॥ ३०॥ 
ठब तो त्िगतोंमें मगदड़ मच गयी । उन्हें भागते देख 
अजुनने जोर-जोरखे हँख्ते हुए बढ़ी उतावलीके साथ सर्पाकार 
बाणोंद्वारा उन खबको मारना आरम्म किया ॥ ३० ॥ 
से भप्नमनसः सर्वे तैगर्तकमद्ारथाः। 
दिशो5भिदुद्गुव्‌ू राजन घनंजयशरादिताः ॥ ३१॥ 
राजन्‌ | घनंजयके बार्णोसे पीडित हुए, समस्त त्रिगर्त- 
देशीय महारथियोंका युद्ध विषयक उत्हाह नष्ट हो गया; अतः 
के चारों दिशाओंमें भाग चले ॥ ३१॥ 
तमूचुः पुरुषब्याप्न संशप्तकनिषृदनम्‌ । 
तवास्म किकराः सर्वे सर्वे वे वशगास्तव ॥ ३२॥ 
उनमेंसे कितने दी लंशसकदूदन पुरुषसिंद अर्जुनले इस 
प्रकार कहने लगे-“कुन्तीनन्दन | दम सब आपके आशाकारी 
डेबक हैं और समी सदा आपके अधीन रहेंगे ॥ ३२॥ 
आशापयल्व नः पार्थ प्रह्मान प्रेष्यानवस्थितान्‌ । 
करिष्यामः प्रियं सर्वे तब कौरवनन्दन ॥ ऐे३े ॥ 
्वर्थ | इम खमी लेबक विनीत मावले आपके सामने 
खड़े हैं। आप हमें आशा दें । कौरवनन्दन | इम खब लोग 
आपके समस्त प्रिय कार्य खदा करते रहेंगे! ॥ ३३॥ 
पतदाक्षाय. बचन॑ सर्वास्तानब्रबीत्‌ तदा। 
जीवित रक्षत च्॒पाः शासन प्रतिग्रह्मताम्‌ ॥ ३४॥ 
उनकी ये बणतें सुनकर अर्जुनने उनले कद्दा-धशाजाओं | 
अपने प्राणोंकी रक्षा करो । इसका एक ही उपाय है इमारा 
शारन स्वीकार कर छो? ॥ ३४॥ 


इति श्रीमदषभारते आइवमेथिके पर्वेणि अजभुगीतापदेणि श्रिगतंपराभवे चतुःसप्ततितमो$प्यायः ॥ ७४ ४ 


इस प्रकार औीमद्धामारत आश्रमेचिकूपरके अन्तर्त अनुमौतापबमें जिगर! दराजयरिष्यक चौहत्तरबों अध्याय पूरा हुआ ७४६ 
>--७७५०६-- 


._  पथ्सप्ततितमोथ्ध्यायः 
अजुनका प्राग्ज्योतिषपुरके राजा वज्दत्तके साथ युद्ध 


वेशम्पायन उवाकष 
प्राग्ज्योतिषम्रथाश्येत्य व्यचरत्‌ स दये/त्तमः। 
अगदृत्तात्मजस्तत्र निर्ययौ. रणकर्कुशः॥ १ ॥ 
स्तर द॒यं पाण्डुपुअस्थ विषयान्तमुपागतम्‌। 
युयुधे भरतश्रेष्ठ वज्धदत्तो मद्दीपतिस॥ २ ॥ 


बैशम्पायनजी कद्दते हैँ--जनमेजय ! तदनन्तर वह 
उत्तम अश्व प्राम्ज्योतिष पुरके प/ख पहुँचकर विचरने झगा। 
बहाँ भगदत्तका पुत्र वत्रदत्त राज्य करता था; जो युदाधमे 
बढ़ा दी कठोर था | मरतभेेष्ठ | जब उसे पता लगा कि 
वाब्दुपुत्र युविष्ठिरका अश्व मेरे राज्यकी लीमामें आ गया हैः 





अलुगीतापव ] 


पञ्बअसप्ततितमो उष्यायः 


६२५९ 


-------------------पपप मम मनन निभाना ननननननसफरफररफरफऋऋरफरफरफरफरफरफपस सन ससनन नस नननन तन 





तब राजा बजद नगरसे बाइर निकछा और युद्के लिये 
तैयार हो गया ॥ १-२॥ 
स्तोउभिनियोय नगरादू भगदत्तखुतो रुपः। 
अभ्वमायान्तमुन्मध्य नगराभिमुखो ययौं॥ हे ॥ 
नगरसे निकलकर भगदकुमार राजा वज़दचने अपनी 
ओर आते हुए घोड़ेको बल्पूर्वक पकड़ लिया और उसे 
साथ लेकर वह नगरकी ओर चला ॥ ३॥ 
तमालए्य मद्ाबाहुः कुरूणासष्भस्तदा । 
गाण्डीबं विक्षिपंस्तृर्ण सहसा समुपाद्रवत्‌ ॥ ४ ॥ 
डतको ऐसा करते देल्ल कुरुभ्रेष्ठ महाबाहु अजुनने 
गाण्डीव घनुषपर टंकार देते हुए खद्खा वेगपूर्वंक उपर 
घावा किया ॥ ४॥ 
ततो गाण्डीबनिमुक्तैरियुभिमोंदितो रुपः। 
दयमुत्स॒ज्य त॑ बीरस्ततः पार्थमुपाद्वत्‌ ॥ ५ ॥ 
पुनः प्रविदय नगर दंशितः स सृपोक्तमः। 
आरुह्म नागप्रवरं निर्ययी रणकर्कशः ॥ दे ॥ 
ग/णडीव घनुषसे छूटे हुए बाणोंके प्रदारसे व्याकुछ हो 
बीर राजा वज़दत्तने उस घेड़ेको तो छोड़ दिया और स्वयं 
घुनः नगरमें प्रवेश करके कवच आदिसे सुसजत हो एक 
भे8 गज़शाजपर चढ़कर वह रणकरकंश नरेश युद्धके लिये 
बाहर निकल । आते दी उसने पार्थपर धाबा बोर दिया॥ 
पाण्डुरेणातपत्रेण.. घ्लियमाणेन . सूर्चनि । 
दोधूयता चामरेण इवेतेन च मदारथः॥ ७॥ 
ततः पार्थ समासाद्य पाण्डबानां मदारथम्‌। 
आहएयामास बीभत्खुं वाल्यान्मोद्दाश खंयुगे ॥ ८ ॥ 
उसने मस्तकरर श्वेत छत्र धारण कर रखा या । सेवक 
इवेत चर डुछा रहे थे । पाण्डव मदारयी वार्थके पास पहुँच- 
कर उस महारथी नरेशने बालचापल्य और मूर्खताके कारण 
उन्हें सुद्धके लिये ललकारा ॥ ७-८ ॥ 
खत बारणं नगप्रख्यं प्रभिनज्नकरटामुखम्‌। 
ज्रेषयामास संक्ुद्धः इबेताइवं प्रति पार्थिचः॥ ९ ॥ 
क्रोधमें भरे हुए राजा व्रइचने इ्वेतवाइन अर्जुनकी 
ओर अपने पर्बताकार विशालकाय गजर।जको) जिसके गण्ड- 
स्पछसे मदकी घारा यह रही थी, बढ़ाया ॥ ९॥ 
बिक्षरन्त मद्दामेघ॑_ परवारणवारणम्‌। 
शाख्रब्‌ कल्पितं खंख्ये विवश युद्धदुमंदम्‌॥ १०॥ 
बह मद्दान्‌ मेषके ७मान मदकी वर्षा करता या। शबु- 
वक्षके हाथियोंकों रोकनेमें समर्थ था । उसे शास्त्रीय विधिके 
अनुसार युद्धके लिये तैयार किया गया था। बह स्वामीके अघीन 
रहनेवाछा और युद्धमें दुर्घव या ॥ १० ॥ 
अच्ोद्यज्ान: ख गजस्तेन राक्ा मदाबलः। 


तदाकुशेन घिवभाजुत्पतिष्यक्षिवाग्बरम्‌ ॥ ११॥ 
राजा बज़दसने जब अक्कुशसे मारकर उस महावली 
इाथीको आगे बदनेके लिये प्रेरित किया) तब वह इस तरह 
आगेकी ओर झपटा। मानों वह आकाशर्मे उड़ जायगा ॥ ११॥ 
तमापतस्त सम्पेज्ष्य कुद्ों राजन घनंजपः। 
आूमिष्ठो बारणगत योधयामास भारत ॥ १२॥ 
राजन्‌ | भरतनन्दन ! उसे इस प्रकार आक्रमण करते 
देख अर्जुन कुषित हो उठे । वे पएथ्बीपर स्थित होते हुए भी 
इथीपर चढ़े हुए वज्दत्तके साथ युद करने छगे ॥ १२॥ 
बद्भदत्तस्ततः क़ुद्धों मुमोचाशु घनंजये। 
तोमरानप्लिसंकाशाञ्शलभानिव॒ वेगितान्‌ ॥ १३॥ 
उछ समय वद्रदत्तने कुषित होकर तुरंत ही अ्जुनपर 
अग्निके समान प्रज्वलित तोमर चल।वे) जो बेगसे उद़नेवाले 
पतंगोंके समान जान पड़ते थे ॥ १३॥ 
अर्जुनस्तान सम्प्राप्तान्‌ गाण्डीवध्भवैः शरैः। 
द्विधा ज्रिधा च चिच्छेद ख एव खगमैस्तदा॥ १४॥ 
बे तोमर अमी वात भी नहीं आने पाये थे कि अर्जुनने 
गाण्डीब घनुषद्वारा छोड़े गये आक्राशचारी वाणोंद्वारा आकाश- 
मे ही एक-ए% तोमरके दो-दो, तोन-तीन दुकढ़े कर डाले ॥ 
खत तान दर] तथा छिल्नां स्तोमरान्‌ भगदत्त जः। 
इषूनसक्तांस्त्वरितः प्रादिणोत्‌ पाण्डबं प्रति ॥१५॥ 
७ प्रकार उन तोमरोंके दुड़े दरअड़े हुए देख भगदत्त- 
के पुत्नने पाण्दुनन्दन अर्जुनपर शीक्रतापूर्वक छगातार बाणोंकी 
वर्षा आरम्भ कर दी ॥ १५॥ 
ततो5जुनस्तूर्णतरं रुफ्मपुल्ञानजिहागान । 
अषयाभास खंकुद्धों भगदत्तात्मजं प्रति ॥ १६॥ 
स्तर॒ तैबिंदो मद्दातेजा वज्धदत्तो मदाखघे। 
अृशाद्ततः पपातोथ्यों न स्वेनमजद्दात्‌ स्मृति: ॥ १७॥ 
तब कुवित हुए अर्जुनने तुरंत ही सोनेके पंश्वोते युक्त 
रीचे ज्यनेवाले बाण बज़दत्तपर चलाये । उन बाणोसे अत्यन्त 
आइत और घायल होकर उस महा्षमरमें मद्वातेजस्वी वज़दत्त 
हाथीकी पीठसे एष्झौपर गिर पड़ा; परंतु इतनेपर मी वह 
बेहोश नहीं हुआ ॥ १६-१७॥ 
सतः स पुनरारुष्म धारणप्रवरं रणे। 
अब्यप्रः प्रेषयामास जयार्थी विज्ञयं प्रति ॥ १८॥ 
तदनन्तर बच्रदत्तने पुनः उस भेष्ट गजराजपर आरूद 
हो रणभूमिमें दिना किसी घवराहटके विजयकी अभिलापा 
रखकर अर्जुनकौ ओर उछ द्वाथोकों बढ़ाया ॥ १८॥ 
तस्मै बाणांस्ततो जिष्णुनिंमुक्ता शीविषोपमान्‌। 
ज्षयामास संक्रुद्ों ज्वलितज्वलनोपमान्‌ ॥ १९॥ 





ध्र६०ण 


ऑमहाभारते 


[ जाश्वमेथिकपवंणि 








यह देख अ्जुनको बढ़ा क्रोध हुआ । उन्होंने उस हाथीके 
ऊपर केंचुलसे निकले हुए सर्पोके समान मयंकर तथा प्रज्वलित 
अग्निके तुल्य तेजस्वी बार्णोंका प्रहार किया ॥ १९॥ 
ख॒ तैविंद्ों मद्दानागों विस्तवच्‌ रुघिरं बभौ। 


गैरिकाक्तमिवास्भोडद्विबंहुप्रस्ववर्ण. तदा ॥ २०॥ 

उन बार्णोंसे घायछ होकर वह महानाग ख्ूतकी घारा 
बहाने छगा | उस समय बह गेरूमिश्रित जलकी घारा वहाने- 
वाले अनेक झरनोंसे युक्त पर्वतके समान जान पढ़ता था ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते भाइवमेथिके पर्वंणि अजुगीतापर्द॑णि बच्रदरतयुदधे पम्नसप्ततितमोडप्याय: ॥ ज्या। 
इस प्रकार श्रीमद्वामारत आश्चमेथिक परेके अन्तर्गत अनुगीतापबैमें अजुंनका वज़दत्तके साथ युद्धविषयक 
पचदत्तरबों अध्याय पूरा हुआ ॥ ७५ ॥ 
--+--+9+++७०-+-- 
पट्सप्ततितमो ध्यायः 
अज्जैनके द्वारा वजदत्तकी पराजय 


चैश्मख्रायन उवाक 

दब बिरात्रमभवत्‌ तदू युद्ध भरतर्षभ। 

अर्जुनस्थ नरेन्द्रेण बृजेणेब शातकतोः ॥ १॥ 
वैशम्पायनजी कद्दते हैं--भरतश्रेष्ठ | जैसे इन्द्रका 

जुत्रासुरके साथ युद्ध हुआ था। उसी प्रकार अर्जुनका राजा बच्र- 

दक्तके साथ तीन दिन तीन रात युद्ध द्ोता रहा ॥ १॥ 

ततश्रत॒ुर्थे दिवसे वज्द्तो मद्दावलः। 

जद्दाप्त सखन॑ द्वासं वाक्य चेदमयात्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
तदनस्तर चौथे दिन मद्दायली बज़दत्त ठद्वाका मारकर 

कसने लगा और इस प्रकार बोछ--॥ २॥ 

अर्जुनाजुन तिष्ठस्व॒ न में जीवन विमोक्यसे। 

स्थां निहस्य करिष्यामि पितुस्तोयं यथाविधि॥ हे ॥ 
“र्ज़न | अर्जुन | खड़े रहो । आज मैं तुम्हें जीवित 

नहीं छोदूँगा । त॒म्दें मारकर विताका विधिपूर्वक तर्पण 

करूँगा ॥ ३॥ 

त्थया बुद्धो मम पिता भगदक्तः पितुः सखा। 

तो बृद्धों मम पिता शिश्ुं मामद्य योधय ॥ ४ ॥ 
करे बुद्ध विता भगदत्त तुम्हारे बापके मित्र ये; तो मी 

त॒मने उनकी दया की । मेरे पिता बूढ़े थे; इसलिये तुम्दारे 

दथसे मारे गये । आज उनका बालक मैं ठुष्दारे सामने 

उपस्वित हूँ; मेरे साथ युद्ध करो? ॥ ४॥ 

इत्येबमुकत्वा संक्ुद्धों वद्भदत्तो नराधिपः। 

च्रपथामाल कौरव्य बारणं पाण्डबं प्रति ॥ ५ ॥ 
कुरनम्दन ! ऐसा कहकर क्रोधमें मरे हुए राजा ब्रदत्त- 

ने पुनः पाण्डुपुत्न अर्ज़ुनकी ओर अपने द्वाथीको हक 

दिया ॥ ५॥ 

सम्प्रेष्यमाणों नागेन्द्रो बज्रदत्तेन घौमता। 

उत्पतिष्यक्षियाकाशमभिदुद्राव पाण्डवम्‌ ॥ ६ ॥ 
बुद्धिमान, बज़दचके द्वारा होंके जानेपर बढ़ गजराज 


पाण्डुपुत्र अर्जुनकी ओर इस प्रकार दौड़ाः मानो आकाशर्मे 
उड़ जाना चाहता हो ॥ ६॥ 
अप्रदस्तसुमुक्तेन शीकरेण सनागराट्‌ | 
समौक्षत गुडाकेशं शैल नीलमिवराम्बुदः॥ ७ ॥# 
उस गजराजने अपनी छूँडले छोड़े गये जलकर्णोंद्रारा 
गुढककेश अर्जुनकों मिगो दिया । मानो मेथने नील पर्वतपर 
जलके फुद्दारे डाल दिये हो ॥ ७॥ 
स तेन ग्रेषितो राशा मेघबद्‌ बिनदन मुद्दुः 
सुल्लाडम्बरसंहादैरम्यद्वत . फाल्युनम्‌॥ < ॥ 
राजाले प्रेरित होकर बारंबार मेघके खमान गम्भीर 
गर्जना करता हुआ बह हाथी अपने मरुखके चीत्कारपूर्ण 
कोलाइलके साथ अर्जुनपर टूट पढ़ा ॥ ८॥ 
ख जत्यक्षिव नागेन्द्रों बज्भदत्तप्रवोदितः। 
आखसाद द्वुतं राजन कौरबाणां मद्ारथम्‌ ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | बद्रदत्तका होंका हुआ वह गजराज दृत्य-सा 
करता हुआ दुरंत कौरब मद्दारथी अर्जुनके पास जा 
पहुँचा ॥ ९॥ 
तमायान्तमथालक्ष्यवज्द्त्तस्य वारणम्‌। 
गाण्डीवमाश्ित्व बली न व्यकम्पत शात्रुद्दा ॥ १०॥ 
बज्दत्तके उस द्वाथीकों आते देख शल्रु ओंका संद्वार 
करनेवाले बलवान अर्जुन ग्राण्डीवका सद्दारा लेकर तनिक 
मी विचलित नहीं हुए ॥ १०॥ 
चखुक्ोध बलवज्चापि पाण्डवस्तस्य भूपतेः। 
कार्यविश्नमठुस्मृत्य पूर्वचर॑च भारत ॥ ११॥ 
भरतनन्दन ! बज्दचके कारण जो कार्यमें विष्न पढ़ 
रहा था उसको तथा पहलेके बैरकों याद करके पाण्डुपुत्न 
अर्जुन उ राजापर अत्यन्त कुषित ह्वो उठे ॥ ११ ॥ 
ततस्त॑ वारणं क्रद्रः शरजालेन पाण्डवः। 
जिबारयामास तदा वेलेव मकराछयम्‌ ॥ १२॥ 


अख॒गीतापवे ] 


बट्सप्ततितमोउष्यायः 


६रघ१ 

















क्रोधमें भरे हुए पाण्डुकुमार अर्जुनने अपने बाणसमूहों- 

द्वारा उस हाथीकों उसी तरह रोक दिया) जैसे तटकी भूमि 

उमड़ते हुए समुद्रको रोक देती है ॥ १२॥ 

सतर॒नागप्रवरः भ्रीमानजुंनेन निवारितः। 

तस्थौ शरैविंजुत्ञाज्ञः श्वाविच्छललितो यथा ॥ १३॥ 
उसके सारे अज्ञॉ्मे बाण पेंसे हुए ये | अर्जुनके द्वारा 

रोका गया वह शोभाशाली गजराज कॉटॉबाली साहीके 

समान खड़ा हो गया ॥ १३॥ 

निवारितं शर्ज दरुष्टा भगदसखझुतो 

डत्खसजे शितान्‌ बाणानजुन क्रोधमू्चिछतः ॥ १४॥ 
अपने दायीकों रोका गया देख भगदत्तकुमार राजा 

बज़दत्त क्रोपसे ब्याकुल हो उठा और अर्जुनपर तीखे बाणोंकी 

वर्षा करने लगा ॥ १४॥ 

अर्जुनस्तुमदावाहुः शरैररिनिधातिभिः । 

बारयामास तान्‌ बाणांस्तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ १५॥ 
बरंतु महाबादु अजुनने अपने शबुघराती सलायकोद्वारा 

डन सारे बाणोंकों पीछे छोटा दिया। बह एक अद्भुत-सी 

घटना हुई ॥ १५॥ 

जततः पुनरभिक्ुद्ों राजा प्राग्ज्योतिषाधिपः। 

ज्रेषयामास नागेन्द्रं बछबत्‌ पर्बंतोपमस्‌ ॥१६॥ 
तब प्राग्ज्योतिषपुरके स्वामी राज बत्रदत्तने अत्यन्त 

कुषित हो अपने पर्वताकार गजराजकों पुनः बलपूर्वक आगे 

बढ़ाया ॥ १६ ॥ 

तमापतस्त॑ सम्प्रेद्य बलबत्‌ पाकशासनिः। 

नाराचमप्निसंकाशं प्रादिणोद्‌ बारणं प्रति ॥ १७॥ 
डे बलपूर्वक आक्रमण करते देख इन्द्रकुमार अर्जुनने 

उस हाथीके ऊपर एक अग्निके समान तेजस्वी नाराच 

चलाया ॥ १७॥ 

स तेन वारणो राजन मर्मख्वभि्दतों श्शम। 

पपात सखदसा वजद्धरुग्ण इवाचलः ॥ १८॥ 
राजव्‌ | उस नाराचने हाथीके मर्मश्यानोंमें गहरी चोट 

पहुँचायी । बह बच्रके मारे हुए पर्बतकी भोंति सद्सा पृथ्वीपर 

दढह पढ़ा ॥ १८॥ 

स्तर॒पतब्शुश्यभ॑ नागो धनंजयशराहतः। 

विशक्निव मद्दाशैल्लों मर्दी बत्रप्रपीडितः ॥१९॥ 
अर्जुनके बाणोंते घायल होकर गिरता हुआ वह हाथी 

ऐसी शोभा पाने लगा मानो बज्के आघातसे अत्यन्त पीड़ित 


हुआ मद्दान्‌ पर्वत ए्रथ्वीमें समा जाना चाहता हो ॥ १९॥ 
तस्मिन निपतिते नागे वज्भदत्तस्य पाण्डबः। 
तंन भेतब्यमित्पाद ततो भूमिगत रुपम्‌ ॥ २० ॥ 
बज़्दत्तके उस हाथीके घराशायी होते ही राजा बज्दत्त 
स्वयं भी प्ृथ्वीपर जा पड़ा । उस समय पाण्डुपुत्र अर्जुनने 
उससे कह्टा-- “राजन | तुम्हें डरना नहीं चाहिये ॥ २०॥ 
अब्रवीद्धि मद्दातेजाः प्रस्थितं मां युधिप्ठिरः। 
राजानस्ते न हन्तब्या धनंजय कर्थंचन॥२१॥ 
"जब मैं घरते प्रह्थित हुआ उश समय मदतिजस्वी 
राजा युधिष्ठिरने शुसे कह्दा-'घनंजय ! तुम्हें किसी तरह भी 
राजाओंका बघ नहीं करना चाहिये ॥ २१ ॥ 
सर्वमेतस्नरब्याप्न॒ भवत्येताबता _ कृतम्‌। 
योधाश्ापि न इन्तब्या धनंजय रणे त्वया ॥ २२॥ 
«वयुरुघलिद | इतना करनेते खब कुछ हो जायता। 
अहुन ! वुम्हें युद्ध ठानकर योघाओंका वध कदापि नहीं 
करना चाहिये ॥ २२॥ 
बक्तव्याश्यापि राजानः सर्वे सहसुहजनेः । 
युधिप्ठिरस्पाश्वमेघो.. भवद्धिरजुभूयताम्‌ ॥ २३॥ 
“वुम सभी राजाओँसे कह देना कि आप सब लोग अपने 
सुदददोंके साथ पारें और युध्िष्टिके अश्वमेयश-धम्बन्धी 
उत्खबका आनन्द लें? ॥ २३॥ 
इति आ्रादृवचः थ्रुत्वा न दन्मि त्वां नराधिप । 
उत्तिप्ठ न भय॑ ते5स्ति स्वस्तिमान्‌ गच्छ पार्थिव॥ २७४ ॥ 
व्लेरेश्वर ! भाईके इख वचनकों खुनकर इसे शिरोधार्य 
करके मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ । भूपाल ! उठो। तुम्हें कोई 
मय नहीं है । तुम सकुशल अपने घरकों लौट आओ ॥२४॥ 
आगस्छेथा मद्दाराज परां चैत्रीमुपस्थिताम्‌ । 
यदाश्वमेघो भविता धर्मराजस्य धीमतः ॥ २५॥ 
व्महाराज ! आगामी चैन्रमालकी उत्तम पूर्णिमा तिथि 
उपस्थित द्वोनेवर तुम इस्तिनापुरमे आना । उस समय 
अुद्धिमान्‌ धर्मराजका वह उत्तम यश होगा! ॥ २५ ॥ 
दवमुक्तः स राजा तु भगदत्तात्मजस्तदा । 
तथेत्येबाब्रबीदू वाक्य पाण्डवेनाभिनिजितः ॥ २६॥ 
अजुनके ऐखा कदनेवर उनसे परास्त हुए भगदत्त 
कुमार शजा बज़दत्तने कद्टा--“बहुत अच्छाः ऐसा ही 
द्ोगा? ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमद्ठाभारते आइवमेघिके पर्वेणि अनुणीताव्वेणि व्रदत्तपराजये बट्ससतितमोंध्यायः ॥ ७६ ॥ 
इस प्ररार श्रमह्यामारत आधश्रमेनिकपरेके अन्तर्गत अनुमौतापदेमें वद्रदत्तको 
अहगृविष्यक छिदर्रकें अध्याय पूरा हुआ ॥ ७६ ॥ 
यु कक 


ध्श्द्र 


आीमद्याभारते 


[ आश्वमेधिकरपणि 








सप्तसप्ततितमो<्ष्यायः 
अर्जुनका सैन्धर्बोके साथ युद्ध 


बेशम्पायन उबाक्ष 


( जिल्‍्या प्रसाद्य राजानं भगद॒त्तखुतं तदा। 
विख्ज्य याते तुरंगे सैम्धवान्‌ प्रति भारत ॥ ) 
सैन्धवैरभवद्‌ युद्ध ततस्तस्य किरीटिनः । 
हतशेवैमंद्वाराज दतानां च खुतैरपि ॥ १॥ 
बैशस्पायनजी कद्दते हैं--मरतनन्‍्दन ! मद्दाराज 
मगदत्तके पुत्र राजा वज़द॒त्त को पराजित और प्रसन्न करनेके 
पश्चात्‌ उसे विद। करके जब अर्जुनका घोड़। ठिंधुदेशयें गय७ 
तब मद्वामारत-युद्धमे मरनेते बचे हुए विंधुदेशोय योद्धा ओं 
तथा मारे गये राजाओंके पुत्रोंके साथ किरीटघारी अर्जुनका 
घोर संग्राम हुआ ॥ १॥ 
ले5बतीर्णमुपश्वत्य बिषयं॑ इवेतवाहनम्‌ । 
प्रत्युधयुरसष्यन्तो राजानः पाण्डवर्षभम्‌ ॥ २ ॥ 
यशके घोड़ेको और श्वेतवाइन अर्जुनकों अपने राज्यके 
भीतर आया हुआ सुनकर वे लिंधुदेशीय क्षत्रिय अमर्षमे 
मरकर उन पाण्डव्रबर अर्ज़ुनका सामना करनेके लिये 
आगे बढ़े ॥ २॥ 
अइवं च॒ त॑ परासइय विषयास्ते विषोपमाः । 
न भय॑ चक्रिरे पाथोंद्‌ भीमलेनादनस्तरात्‌ ॥ हे ॥ 
वे विपके समान भयंकर क्षत्रिय अशने राज्यके मौतर 
आये हुए उस घोड़ेकों पकड़कर भौमसेनके छोटे भाई 
अर्जुनसे तनिक भी भयमीत नहीं हुए ॥ ३॥ 
ते5बिदूरादू धनुष्पाणि यक्षियस्य दयस्य च। 
बीभस्सुं. प्रत्यपद्यनत पदातिनमबस्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
यशकम्बस्धी घोड़ेसे थोड़ी दी दूरवर अजुंत् द्वायमें 
धनुष लिये वैदल दी खड़े ये । वे सभी क्षत्रिय उनके पास 
जा पहुँचे ॥ ४ ॥ 
ततस्ते त॑ मद्दावीया राजानः पर्यवारयन। 
जिगीषस्तो नरब्याप्म॑ पूर्व विनिकता युधि ॥ ५ ॥ 
वे मदारराक्रमी क्षत्रिय पहले युद्धमें अरजुनसे परास्त दो 
चुके थे और अब उन पुरुषसिं३ वार्थकों जीतना चाइते थे । 
अतः उन सबने उन्हें घेर लिया ॥ ५ ॥ 
ते नामास्थपि गोत्राणि कमौणि विविधानि च । 
कीर्तयन्‍्तस्तदा पार्थ शरवर्षै्बाकिरत ॥ ६ ॥ 
वे अर्जुनसे अपने नाम गोत्र और नाना प्रकारके कर्म 
बताते हुए उनपर बाणोंकी बौछार करने लगे ॥ ६ ॥ 


ते किसन्तः शरबातान बारणप्रतिवारणान्‌ । 





रणे जयमभीष्खम्तः कौन्तेयं पर्यवारयन्‌ ॥ ७ ॥ 
वे ऐसे बाणसमूहोंकी वर्षा करते ये, जो हाथियोंको भी 

आगे बढ़नेसे रोक देनेवाले ये । उन्होंने रणभूमिें विजयकी 

अमिल्षा रखकर कुन्तीकुमारकों घेर लिया ॥ ७॥ 

ते समीक्ष्य च तं कृष्णमुप्ररमोणमाहवे | 

सर्वे युयुधिरे बीरा रथस्थास्तं पदातिनम्‌॥ ८ ॥ 
युद्धमें भयानक कर्म करनेवाले अर्जुनकों पैदल देखकर 

वे खभी बीर रथपर आरूद हो उनके साथ युद्ध करने 

छगे॥ ८ ॥ 

ते तमाजप्लिरे बीरं निवातकवचान्तकम्‌। 

संशप्तकनिहन्तारं हन्तारं सैन्धवस्थ च॥ ९ ॥ 
निवातकब्लोंका विनाश, संशसकोका 6ंद्वार और जयद्र थ- 

का वध करनेवाले वौर अर्जुनपर लैस्घवोंने सब ओरते प्रद्दार 

आरम्म कर दिया ॥ ९॥ 

ततो.. रथसहस्रेण दयानामयुतेन च। 

कोष्ठकीकृत्य बीभत्सुं प्रहषएमनसो5भवन ॥ १० ॥ 
एक इजार रथ और दख हजार धोड़ौसे अर्जुनको 

बेरकर उन्हें कोष्ठबद्ध-सा करके वे मन दी-मन बढ़े प्रसन्न 

हो रदे थे ॥ १० ॥ 

त॑ स्मरन्‍्तो ब्घ बीराः सिम्धुराजस्य चाहये। 

जयद्ग॒थस्थ कौरव्य समरे खब्यसालिना ॥ ११॥ 
कुझनर्‌दन ! कुरुकषेत्रक़े समरा्ञणमें सम्यलाची अर्जुनके 

द्वारा जो विंधुराज जयद्रथका वध हुआ था) उसको याद 

उन वीरोंकों कभी भूछती नहीं थी ॥ ११ ॥ 

ततः पर्जन्यवत्‌ सर्वे शरबृष्टीरवाखज़न्‌। 

तैः कीणेः शुशुभे पार्थों रविमेंघान्तरे यथा ॥ १२॥ 
वे खब योद्धा मेघके समान अजुतपर बाणोंकी वर्षा 

करने छगे । उन आणोंसे आच्छादित होकर कुन्तीनन्‍्दन 

अर्जुन बादलोमें छिपे हुए सू्ंकी भाँति शोमा पा रहे ये ॥१२॥ 

खत शरैः समबब्छस्नश्थकाशे पाण्डवर्षभः। 

पञ्जरान्तरसंचारी शकुन्त इब भारत ॥ १३॥ 
भरतनन्दन ! बार्णोते आच्छादित हुए पाण्डवप्रबर 

अजुंन पी बड़ेके मीतर फुदकनेवाले पक्षीकी भांति जान पढ़ते 

थे॥१३॥ 

ततो हाह्मकूतं खर्ब कौस्तेये शरपीडिते। 

बैलोफ्यमभवद्‌ राजन रविरासीद्य निष्प्रभः # १७४॥ 
राजन | कुन्तीकुसार अर्जुन जब इस प्रकार बाणोंसे 





अजुगीतापव ] 


पीड़ित हो गये; तब उनकी ऐसी अवस्था देख्य त्रिछोकी हाहा- 


कार कर उडी और सू्यदेवकी प्रमा फीकी पढ़ गयो॥ १४॥ 
ततो बबौ मदाराज़ मारुतो लोमहर्षणः। 
राहुरप्रखदादित्यं युगपत्‌ सोममेव च॥ ९५॥ 
मद्वाराज | उस रुमय रोंगटे खड़े कर देनेवाली प्रचण्ड 
बायु चलने लगी । राहुने एक ही समय सूर्य ओर चन्द्रमा 
दोनोंको म्स छिये ॥ १५॥ 
डल्काश्व जष्निरे सूर्य विकीरयन्त्यः समनन्‍्ततः। 
|बदू्‌ राजन फैलासस्य महागिरेः ॥ १६॥ 
चारों ओर विखरकर गिरती हुई उल्काएँ. स्यते टकराने 
कूगी । राजन्‌ ! उस समय महापर्बत केछास मी कॉपने 
छूगा ॥ १६॥ 
मुसुचुः श्वासमत्युष्णं दुःखशोकसमन्विताः 
सप्तपंयो जातभयास्तथा देवरषयो5पि च॥ १७॥ 
ससर्षियों और देवर्षियोंको मी मय होने छगा। वे दुःख 
और शोकसे संतस्त हो अत्यन्त गरम-गरम सो छोड़ने छगे ॥ 
शर्श चाशु विनिर्भिद्य मण्डल शशिनो 5 पतत्‌ । 
बिपरीता दिशश्ापि सर्वो धूमाकुलास्तथा ॥ १८॥ 
पूबोक्त उल्काएँ. चन्द्रमामें स्थित हुए. शझा-चिहका 
भेदन करके चस्द्रमण्डलके चारों ओर गिरने छर्गी। 
सम्पूर्ण दिशाएँ धूमाच्छन्न होकर विपरीत प्रतीत होने छगी ॥ १८॥ 
रासभारुणखंकाशा धजुष्मन्तः सविद्युतः। 
आबृत्य गगन मेघा मुमुचुर्मोलशोणितम्‌॥ १९॥ 
गयधेके समान रंग और छाल्‍ रंगके सम्मिश्रणते जो 
रंग दो सकता है! बैसे वर्णवाले मेघ आकाशकों बेरकर रक्त 
और मांठकी वर्षा करने छगे । उनमें इन्द्रःबनुषका भी दर्शन 
होता था और विजलियों मी कौंघती थी॥ १९ ॥ 
एबमासीत्‌ तदा बीरे शरबषेंण खंबूते। 
फाल्गुने भरतश्रेष्ठ तद्द्धुतमिवाभवत्‌ ॥ २० ॥ 
मरतभेषठ | बीर अ्जुनके उस समय शब्रुओंडी वाण 
बलि आच्छादित हो जानेपर ऐेसे-ऐसे उत्पात प्रकट होने 
छगे। वह अद्भुत-सी बात हुई ॥ २० ॥ 
तस्य तेनावकीर्णस्यथ शरजालेन सर्वतः। 
ओोद्दात्‌ पपात गाण्डीवमाबापश्च करादपि ॥ २१॥ 
0 बाणसमूहके द्वारा खब ओरसे आब्छादित दुए्‌ अर्जुन- 
पर मोह छा गया । उस समय उनके द्वायले गाण्डीव घनुष 
और दस्ताने गिर पड़े ॥ २१ ॥ 
तस्मिन मोदमजुप्राप्ते शरजार्ं मदत्‌ तदा। 
सैन्धबा मुमुचुस्तृण गतसस्वे मदारथे ॥ २२॥ 
मद्दारयी अर्जुन जब मोहम्रस्त एवं अचेत हो गये; उस 


सप्तसप्ततितमो:घ्यायः 


६र६रे 






जछमय भी सिंधुदेशीय योद्धा उनपर वेगपूर्वक महान्‌ बाण 
समूहकी वर्षा करते रहे ॥ २२॥ 
ततो मोहसमापन्न शात्वा पार्थ दिवौकसः। 
सर्वे विज्नस्तमनसस्तस्य शान्तिकृतो3भवन्‌ ॥ २३॥ 
अर्जुनकों मोहके बशीभूत हुआ जान हम्पूर्ण देवता मन- 
ही-मन संत्रस्त हो गये और उनके लिये शान्तिका उपाय 
करने लगे ॥ २३॥ 
ततो देवर्षयः खर्चे तथा सप्तपंयोउपि च। 
अक्षर्षयश्थ विजय जेपुः पार्थस्य घीमतः॥ २४॥ 
फिर तो समस्त देवर्षि) सरर्षि और ब्क्षर्षि मिलकर 
बुद्धिमान्‌ अर्जुनकी विजयके लिये मन्‍्त्र-जप करने छगे ॥ २४॥ 
ततः श्रदीपिते देबैः पार्थतेजसि पार्थिव । 
तस्थावचलवद्‌ धीपान्‌ संप्रामे परमाख्रवित्‌ ॥ २५॥ 
धृष्बीनाष ! तदनन्तर देवताओंके प्रयकले अर्जुनक। तेज 
पुनः उद्दीस हो उठा औ९ उत्तम अख्न-विद्याके शाता परम 
बुद्धिमान्‌ घनंजय हंग्राम भूमिमें पर्वतके लमान अविचछ भाव- 
से खड़े हो गये ॥ २५॥ 
विचकर्ष घजुदिंब्य॑ ततः कौरवनन्दनः । 
यम्त्रस्पेवेद्द शब्दो5भून्मद्दांस्तस्य पुनः पुनः ॥ २६॥ 
फिर ते! कौरवनम्दन अर्जुनने अपने दिव्य धनुषकी 
प्रत्यक्षा खींची । उस समय उससे बार-बार मशीनकी तरह 
बढ़े जोर-जोरते टंकार-ध्वनि होने छगी ॥ २६ ॥ 
ततः स॒ शरबपौणि प्रत्यमित्रान्‌ प्रति प्रभुः। 
बवर्ष धतुषा पार्थों बर्भोणीष पुरंदरः॥ २७॥ 
इसके बाद जैसे इन्द्र पानीकी वर्षा करते हैं; उसी तरह 
प्रमावशाली पार्थने आपने धनुषद्धारा शतुओपर बाणोंकी 
झड़ी छगा दी ॥ २७॥ 
ततस्ते सैन्धबा योधाः सर्व एव सराजकाः । 
लाददयस्त शरेंः कीणोः शलमैरिव पादपाः ॥ २८॥ 
फिर तो पार्थके वार्णोते आच्छादित हो समस्त तैन्धव योधा 
टिड्वियोसे ढेंके हुए इृक्षोंकी भांति अपने राजालहित अदृश्य 
हो गये ॥ २८॥ 
तस्य शब्देन विज्ेसुर्भयाताश्य विदुदुबुः। 
मुमुचुध्याश्ध शोकातोः शुशुचुआ्रापि सैनधवाः ॥ २९ ॥ 
कितने द्वी गाण्डीवकी टंकार-ध्वनिरें ही थर्रा उठे। 
बहुतेरे मयसे व्याकुल होकर भाग गये और अनेक सैन्धव योधा 
शोकले आद्वर होकर आँसू बढ्धाने एवं शोक करने लगे ॥ २९॥ 
तांस्तु सबोन नरब्याप्नः सैन्धवान व्यचर दू बली। 
अछातचक्रबदू राजब्शरजालेः समार्पयत्‌ ॥ ३० ॥ 


द्रध्ड 


महाभारत 


[ आराश्वमेधिकपवंणि 








राजन्‌ | उठ समय मद्ायली पुरुषसिंद अर्जुन अछात- 
चक्की माँति घूम-घूमकर खारे सैन्धर्वोपर बराण-समूहोंकी 
वर्षा करने लगे ॥| ३० ॥ 
तदिन्द्रजालप्रतिम याणजालममित्रदा । 
विरूज्य दिक्षु खास महेन्द्र इब बज़्रूव ॥ ३१॥ 
शल्रुखूदन अ्जुनने वज़घारी महेन्द्रकी भांति र्पूर्ण 


दिल्याओ्मे इन्द्रजाकके समान बाणोंका जाढ-छा फैला दिया ॥ 
मेघजालनिमं सैन्य बिदाय॑ शरकृष्टिमिः। 
विबभौ कौरवश्नेष्ठः शरदीब दिवाकरः॥ ३२॥ 
जैसे शरत्कालके खूर्य मेघोंकी घटाको छिन्‍्न-भिन्‍न करके 
अकाशित होते हैं) उसी प्रकार कौरवश्रेष्ठ अर्जुन अपने बार्णोंकी 
जिसे शत्रुसेनाको विदी णे करके अत्यन्त शो मा पाने छगे॥ ३२॥ 


इति श्रीमद्धाभारते आइवमेथिके पर्वणि अजुगीतापवेणि सैन्धवयुद्धे सससप्ततितमोउष्यायः ॥ ७७ ॥ 
इस प्रकार औ्रीमहवामारत आइवमेघिरूपदेके अन्तेंत अनुभीठापरमें सेल्ववोके साथ अजुनका 


सुद्धवविषयक सतदृत्तरबों अध्याय पूरा हुआ ॥ ७७ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका $ छछोक मिलाकर कुछ ३३ शोक हैं ) 





अष्टसप्ततितमो<ध्यायः 
अर्जुनका सैन्धबोंके साथ युद्ध और दुःझ्लाके अनुरोधसे उसकी समाप्ति गि 


केशसायन उवाक् 
ततो गराण्डीवशृच्छूरों युद्धाय समुपस्थितः। 
बिबभौ युधि दुर्घषों दिमवानचलों यथा ॥ १॥ 
वैज्वाम्पायनजी कद्दते हैं---जनमेजय ! तदनन्तर 
गाण्डीबधारी घूर-बीर अर्जुन युद्धके लिये उद्यत हो गये । वे 
शतरुओंके लिये दुर्जय थे और युद्धभूमिमें दिमवान्‌ पर्वतके 
उमान अचल भायसे ढटे रहकर बड़ी शोभा पाने लगे ॥१॥ 
ततस्ते सैन्धवा योधाः पुनरेब व्यवस्थिताः । 
ब्यमुअ्न्त खुखंरब्धाः शरबषोणि भारत ॥ २ ॥ 
भरतनन्दन | तदनस्तर सलिन्धुदेशीय योद्धा किरसे 
€ंगठित होकर खड़े हो गये और अत्यम्त क्रोध्में मरकर 
याणोंकी वर्षा करने छगे ॥ २॥ 
तान प्रदस्थ मद्दाबाहुः पुनरेव व्यवस्थितान । 
ततः प्रोब्षाच कौस्तेयो मुमूर्पूड्श्लक्ष्णया गिरा। 
युध्यध्वं परया शक्त्या यतध्वं विजये मम ॥ हे ॥ 
उस धषमय मद्ावाहु झुम्तीकुमार अर्जुन पुनः मरनेकी 
इल्छासे खड़े डुए. ठेस्थवरोकों सम्बोधित करके हँसते हुए. 
मधुरवाणीमें बोले--'बीरो ! तुम पूरी शक्ति लगाकर युद्ध 
करो और मुझपर विजय पानेका प्रय्ञ करते रहो ॥ ३ ॥ 
कुरुष्व॑ सर्वकार्याणि मद्ृद्‌ बो भयमागतस्‌। 
एप योत्स्पामि सर्वोस्तु निवाये शरवागुराम्‌ ॥ ४ ॥ 
"तुम आपने सारे कार्य पूरे कर छो । तुमलोगोंवर महान्‌ 
भय आ पहुँचा है। यद्द देखो-मैं तुम्हारे वा्णोका जाल 
छिन्न-भिन्न करके तुम सब लोगोंके साथ युद्ध करनेकों 
डद्यत हूँ ॥ ४॥ 
तिष्ठध्व॑ युद्धमनसों दर्प शमयितास्मि बः। 
'एताबदुक्‍्त्वा कौरव्यो रोषादू गाण्डीबसूत्‌तदा ॥ ५ ॥ 
वतो5थ वचन रूखत्वा ख्रातुज्येछ्ठस्थ भारत 





न हन्तब्या रणे तात क्षत्रिया विजिगीषयः ॥ ६ ॥ 
जेतब्याश्रेति यत॒ श्रोक्त घर्मराशा मद्दात्मना । 
चिन्तयामास स॒तदा फाल्युनः पुरुष्षभः ॥ ७ ॥ 

“मनर्मे युदधका हौठछा लेकर खड़े रहों। मैं ठुर्दारा 
घमण्ड चूर किये देता हूँ |! मारत | गण्डीवधारी कुरुनन्दन 
अर्जुन शत्रुओंसे ऐसा तचन कहकर अपने बढ़े भाईकी कह्टी 
हुईं बातें याद करने को । महात्मा धर्मराजने कद्दा या कि 
#तात | रणभूमिमें विजयकी इच्छा रखनेवाले क्षत्रियोंका 
वध न करना । साथ ही उन्हें पराजित मी करना |? इस 
बातको याद करके पुरुषप्रवर अर्जुन इस प्रकार चिन्ता 
करने छगे ॥ ९-७॥ 
शत्युक्तो5हं नरेन्‍्द्रेण न इन्तब्या छुपा इति। 
कर्थ तन्न रूषेदं स्थादू धर्मराजबचः शुभम्‌ ॥ ८ ॥ 
न हन्येरंश्थ राजानों राश्श्वाशा कृता भवेत्‌ । 
इति खंचिन्त्य स॒ तदा फाल्गुनः पुरुषर्षभः ॥ ९ ॥ 
प्रोबाच वाक्य धर्मशः सेन्धवान युद्दुर्मदान। 

*अद्दो | महाराजने कद्दा था कि क्षत्रियोंका वध न 
करना । घर्मरा जका बह मज्ञल्मय वचन कैते मिथ्या न हो। 
राजालोग मारे न जायें और राजा युषिप्ठिरकी आशाका 
पालन दो जाय इसके लिये क्‍या करना चाहिये |” ऐसा 
लोचकर धर्मके शाता पुरुषप्रवर अर्जुनने रणोन्मच तैन्बबोसे 
इस प्रकार कह्दा--॥८-९३ ॥ 
श्रेयो बदामि युष्माक॑ न दिखेयमवस्थितान्‌ ॥ १० ॥ 
यश्व वक्ष्यति संग्रामे तवास्मीति पराज्ञितः। 
एतच्छुत्वा बच मह्य॑ कुरुष्ब॑ दितमात्मनः ॥ ११॥ 

*योद्धाओ ! मैं तुम्हारे कल्याणकी बात बता रहा हूँ। 
दवगमेंले जो कोई अपनी पराजय स्वीकार करते हुए रणमूमिमें 
बढ कह्देगा कि मैं आपका हूँ; आपने मुझे युद्धमें जीत रिया 


अल्लगीतापर्ष ] 






हैः वह सामने लड़ा रहे तो भी मैं उसका व नहीं करूँगा। 
मेरी यह बात सुनकर तुम्हें जिसमें अपना द्वित दिखायी पढ़े, 
वह करो ॥ ११॥ 





ततोउन्यथा कृच्छूगता भविष्यथ मयादिताः। 
एबमुक्‍त्वा तु तान्‌ 85 २२३५2 घे कुरुषुक्रचः ॥ १२॥ 
अर्ुनोउतीव संक्ुद्धः १ 


“यदि मेरे कपनके विपरीत तुमलछोग युद्धके छिये उद्यत 
हुए तो मुझसे पीढ़ित होकर भारी छषंकटर्मे पढ़ जाओगे |? 
डन बीरोंले ऐसा कइ्कर कुरुकुलतिखक अर्जुन अत्यन्त कुपित 
हो क्रोषमें मरे हुए विजयामिल्ाषी टैस्परबोके लाथ युद्ध 
करने लगे ॥ १२३॥ 
शर्त शतसहस्राणि शराणां नतपर्वणाम्‌॥ १३॥ 
मुमुचुः सैस्थया राजंस्तदा गाण्डीवघन्वनि । 

राजन्‌ | उस समय सैन्घोने गाण्डीवधारी अर्जुनपर 
छुकी हुई गोठवाले एक करोड़ बाणोंका प्रदार किया ॥ 
शारानापततः . क्रानाशीविषशिषोपमान्‌ ॥ १४॥ 
बिच्छेद निशितैबांणैरम्तरा स घनंजयः । 

विषघर सर्पोके समान उन कठोर बाणोंकों अपनी ओर 
आते देख अर्जुनने तीले सायकरोंदारा उन खबकों बीचसे 
काट डाला ॥ १४३॥ 
छिस्वा तुतानाशु चैब कह्नपत्राव्शिलाशितान्‌ ॥ १५॥ 
पकैकमेषां समरे विभेद निशितेः शरेः। 

सानपर चढ़ाकर तेज किये गये उन कह्नपत्रयुक्त बाणों- 
क दुरंत ही ठुकड़ेदुकड़े करके समराज्ञणमें अर्जुनने ठैन्घव 
बीरोमेंसे प्रस्येकको येने बाण मारकर घायछ कर दिया॥ 
ततः प्राखांश्व शक्तीश्व पुनरेव धनंजयम्‌ ॥ १६॥ 
जयद्र॒थं दत॑ स्म॒त्वा चिक्षिपुः सैन्धया उपाः। 

तदनन्तर जयद्रथ-बघका स्मरण करके हैन्‍्वोने अर्जुन- 
पर पुनः बहुत-से प्रा्सों और शक्तियोंका प्रदार किया ॥ १९३॥ 
तेषां किरीठी संकल्प मो चक्के महाबलः ॥ १७॥ 

सर्वोस्तानन्तरा चिछस्वा तदा चुकोश पाण्डवः। 

परंतु मद्ायली किरीटधारी पाण्दुकुमार अर्जुनने उनका 

खारा मनसूवा ब्यर्थ कर दिया। उन्होंने उन सभी प्रालों 
और शक्तियोंको बीचसे दी काटकर बड़े जोरसे गर्जना की ॥ 
तथैवापततां तेषां योधानां जयग्रस्चिनाम्‌ ॥ १८॥ 
शिरांसि पातयामास भल्लेः संनतपर्वभिः। 

साथ ह्वी) विजयकी अमिलाषा छेकर आक्रमण करनेवाले 

उन सैन्घव योदाओंके मस्तकोंकों वे छड़ी हुई गोंठवाले भल्‍्डों- 
द्वारा काट-काटकर गिराने छगे ॥ १८३ ॥ 
तेषां प्रद्बबतां चापि पुनरेबाभिधायताम्‌॥१९॥ 


मर श० मा» ३-८५ ३-- 






उनमेंले कुछ लोग मांगने लगे। कुछ लोग फिरसे घावा 
करने छगे और कुछ लोग युदसे निल्‍ृत्त होने धगे | उन सब- 
का कोलाइछ जलते भरे हुए महालागरक्ी गम्भीर गर्मनाके 
समान हो रहा था ॥ १९३ ॥ 
ते वध्यमानास्तु तदा पार्थेनामिततेजला ॥ २०॥ 
यथाप्राणं यथोत्खादं योधयामाखुरजुनम्‌। 

अमित तेजस्वी अर्जुनके द्वारा मारे जानेपर भी तैन्बब 
योद्धा बछ और उत्साइपूर्वक उनके शाथ जूझते दी रहे ॥ 
ततस्ते फाल्युनेनाजी शरेः संनतपर्वमिः ॥२१॥ 
छता विसंज्ञा भूयिष्ठाः क्लास्तवाहनसैनिकाः। 

थोड़ी ही देस्में अर्जुनने युवस्थलमें छक्ी हुई गोंठवाले 
याणोंद्वारा अधिकांश सैन्घव बीरोंकों तंशाधूल्य कर दिया | 
उनके बाइन और ठैनिक भी थकावटले खिन्न हो 
रहे थे ॥ २२३॥ 
तांस्तु सवान्‌ परिग्लानान्‌विदित्वा घृतराष््रजा॥ २२॥ 
जुशशला बालमादाय नप्तारं प्रययौ तवा। 
झुरथस्य ख़ुतं थीरं रथेनाथागमत्‌ तबां॥२३॥ 
शाल्त्वर्थ सर्वयोधानामभ्यगच्छत पाण्डवम्‌। 

समस्त हैन्घव बीरोंको क४ पाते जान धृतराष्ट्रकी पुत्री 
डुः्शल्ला अपने बेटे सुरथके बीर बाकककों जो उतका पौन्र 
यथा) साथ छे रथपर सवार द्वो रणभूमिमें पाण्डुकुमार अर्जुनके 
पाक्ष आयी | उसके आनेका उद्देश्य यद था कि #ब योदा 
युद्ध छोड़कर शान्त हो जायें ॥ २२-२३३ ॥ 
सा धनंत्यमासाथ रुरोदार्तसख्वरं तदा ॥ २४॥ 
धनंजयो5पि तां द॒ष्ला ध्र्विससजे प्रभुः। 

बह अर्जुनके पास आकर आर्तस्वरते कूट-कूटकर रोने 
छगी । शक्तिशाली अर्जुनने मी उसे सामने देख अपना घनुष 
नीचे डाल दिया ॥ २४३ ॥ 
खमुत्सज्य घजुःपार्थों विधिवद्‌ भगिनीं तदा ॥ २५॥ 
प्राह् कि करवाणीति सा च त॑ प्रत्युवाच € । 

घनुष त्यागकर झुन्तीकुमारने विधिपूर्वक बहिनका 
खत्कार क्रिया और पूछा--“बहिन ! बताओ) मैं तुम्दारा 
कौन-सा कार्य करूँ !? तब दुःशल्णने उत्तर दिया--॥२५३॥ 
पघ ते भरतश्रेष्ठ ख्वस्नीयस्यात्मजः शिश्युः॥ २६॥ 
अभिवादयते पार्थ त॑ पह्य पुरुषपभ। 

मैया | भरतश्रेष्ठ | यह तुम्दारे भानजे घुरथका औरस 
पुत्र है। पुरुषप्रवर पार्थ | इसकी ओर देखो» यद्द तुम्हें 
अणाम करता है? ॥ २६३ ॥ 


ध्श्द्दे 


ओमद्वाभारते 
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इत्युक्तस्तस्य पित स॒पश्रच्छाइनसत्था॥ २७ ॥ 
क्ासायिति ततो राजन दुःशला वाक्यमत्रबीत्‌। 

राजन्‌ | दुःशल्जके ऐसा कइनेपर अर्जुनने उस वालकके 
पिताके विषयमें जिशासा प्रकट करते हुए पूछा--“बहिन | 
सुरथ कहाँ है !? तब दुःशला बोली--॥ २७३ ॥ 
पिदृशोकाभिसंतप्तो विषादार्तोंउस्य बै पिता॥ २८ ॥ 
पश्चत्वमगमव्‌ बीरो यथा तन्मे निशामय। 

“मैया | इस बालकका पिता वीर सुरथ पितृशोकले 
सतत और विषादसे पीड़ित हो जिस प्रकार मृत्युकों प्रात 
हुआ दै। वह मुससे सुनो ॥ २८३ ॥ 

ख पूर्व पितरं श्रुत्वा दृतं युद्धे त्ववानघ ॥२९॥ 
त्वामागतं च संभुत्य युद्धाय हयसारिणम्‌। 
पितुश्च सत्युदुःखातों उजद्दात्‌ प्राणान्‌ घनंजय ॥ ३० ॥ 
निष्पाप अर्जुन | मेरे पुत्र सुरथने पहलेसे सुन रक्खा 
था कि अर्जनके द्वायसे ही मेरे पिताकी मृत्यु हुई है। इसके 
याद जब उसके कानॉमें यद समाचार पड़ा दे कि तुम घोड़ेके 
पीछे-पीछे युद्धके लिये यहंतक आ पहुँचे हो तो बढ पिताकी 
सृत्युके दुःखसे आतुर दो अपने प्राणोंका परित्याग कर 
बैठा है ॥ २९-३० ॥ 
प्राप्तो वीभस्छुरित्येव नाम श्॒ुत्वैव तेडनघ। 
विषादार्तः पपातोब्यों ममार च ममात्मज़ः ॥ ३१॥ 

“्अनघ ! “अर्जुन आये! इन इन्दोंके साथ तुम्हारा 
जाममात्र छुनकर ही मेरा बेटा विषादसे पीड़ित हो पृथ्वीपर 
गिरा और मर गया ॥ ३१॥ 


त॑ इृष्ठा पतितं तत्ञ॒ ततस्तस्थात्मजं प्रभो। 
गुद्दीत्वा समजुप्राप्ता त्वामद्य शरणैषिणी॥ ह३े२॥ 
नमो | उसको ऐसी अवस्थाम्े पढ़ा हुआ देख उसके 
पुत्रकों खाथ छे मैं शरण खोजती हुई आज तुम्दारे पाल 
आयी हूँ? ॥ ३२॥ 
इत्युकत्या55तंख्वरं सा तु मुमोच्व ध्तराष्ट्रआा । 
दीना दी स्थितं पार्थमत्रवीक्राप्यधोमुखम॥ रे३ ॥ 
ऐसा कहकर धृतराष््र-पुत्री दुःशल्ा दीन होकर आत॑- 
ख्रसे विलप करने लगी | उसकी दीनदशा देख अर्जुन भी 
दीन भादसे अपना ग्रुँह नीचे किये खड़े रहे | उस समय 
दुः्शल्ा उनसे फिर बोली--॥ ३३॥ 
स्वसारं समवेक्षस्व॒स्वस्नीयात्मजमेव च। 
कतुमरहसि घमंश दयां कुरुकुकोद्नद ॥ ३४॥ 
मैया | तुम कुरकुछमें श्रेष्ठ और धर्मको जाननेबाले 
हो । अतः दया करो | अपनी इस वबुखिया बहिनकी ओर 
देखो और भानजेके वेटेपर भी कृपादष्टि करों ॥ ३४॥ 
विस्सृत्य कुरुराजानं त॑ं च मन्दं जयबद्रथम्‌ | 
अभिमस्योर्यथा जातः परिक्षित्‌ परबीरद्या ॥ ३५॥ 
तथाय॑ ख़ुरथाज्ञातो मम पौजो महाभुजः। 
#मन्‍्दबुद्धि दुर्योधन और जयद्रथकों भूछकर इमें 
अपनाओ । जैसे अभिमन्युसे श्रुवीरोंका तंदार करनेवाले 
वरीक्षित्‌का जन्म हुआ है) उसी प्रकार सुरथसे यह मेरा 
महायाहु पौत्र उत्पन्न हुआ है ॥ ३५३ ॥ 
तमादाय नरब्याप्न सम्प्राप्तास्मि तवान्ितिकम्‌॥ ३६॥ 
शमार्थ सर्वयोधानां “रण चेदं बचो मम। 
“पुरुषतिंद ! मैं इसीको लेकर समस्त योद्धाओंकों 
शान्त करनेके किये आज तुग्दारे पास आयी हूँ । तुम मेरी 
यह बात सुनो ॥ २६३ ॥ 
आगतो5यं मद्दाबाद्दो तस्य मन्दस्य पुञ्रकः ॥ ३७॥ 
प्रखादमस्य बालस्य तस्मात्‌ त्वं कतुमर्दसि। 
“मद्दाबाद्ो | यह उस मन्‍्दबुद्धि जयद्र थका पौत्र तुम्हारी 
शरणमें आया दे | अतः इस बालकपर तुम्हें कृपा करनी 
चाहिये ॥ ३७३ ॥ 
पघ प्रसाद्य शिरसा श्रशमार्थमरिंदम ॥ रेट ॥ 
याचते त्वां महाबाहों शर्म गछछ घनंजय । 
“शत्रुदमन मद्ाबाहु घनंजय ! यह तुम्हारे चरणोमे 
'िर रस्वकर तुम्हें प्रसल्ल करके तुमले शान्तिके लिये याचना 
करता है । अब तुम झान्त हो जाओ ॥ रे८३॥ 
बालस्य हतबन्धोश्व पार्थ किखिद्जानतः ॥ ३९ ॥ 
प्रसाद कुर घर्मश मा मन्‍्युवशमन्वगाः। 


अलुगीतापर्ष ] 


एकोनाशीतितमो5ष्यायः 
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“यह अबोध बालक है कुछ नहीं जानता है। इसके 
भाई-बन्धु नष्ट हो चुके हैं। अतः घमंश अर्जुन | दुम इसके 
ऊपर कृपा करो । क्रोषके वशीभूत न होओ ॥ ३९३ ॥ 
तमनाये चुशंस॑ च॒ विस्स॒त्यास्य पितामहम्‌॥ ४० ॥ 

अखादं कर्तुमहेलि। 

“इस बारूकका पितामह ( जयद्रथ ) अनाय॑) दुशंह 
और तुग्दारा अपराधी था। उसको भूछ जाओ और इस 
बालकपर कृपा करो? ॥ ४०३ ॥ 
एवं ब्लुव॒त्यां करुणं दुःशलायां घनंजयः॥४१॥ 
संस्झ॒त्य देवीं गान्धारीं घृतराह्रं च पार्थिवम्‌। 
डबाच दुःलशोकार्तः क्षत्रधर्म ब्यगहंयत्‌॥४२॥ 

जब दुःशल्ण इस प्रकार करुणायुक्त वचन कहने कगी। 
तय अर्जुन राजा धृतराष्ट्र और गान्धारी देवीकों याद करके 
बुआ और शोकसे पीड़ित हो क्षत्रिय-धर्मकी निन्‍्दा 
करने रगे-॥ ४१-४२॥ 
यल्कृते बान्धवाः सर्ये मया नीता यमक्षयम। 
इत्युफ्त्वा बहु स्वास्ट ॥ ४श॥ 
परिष्वज्य च तां प्रीतो बिससर्ज गृद्दान्‌ प्रति ॥ ४७४॥ 

"उस क्षात्र-घर्मकों चिक्‍्कार है) जिसके छिये मैंने अपने 
सारे बास्घबजर्नोकों यमलछोक पहुँचा दिया ।” ऐसा कहकर 
अजुनने दुःशलाकों बहुत खान्त्वना दी और उठके प्रति असने 
ऋषाप्रसादका परिचय दिया। फिर प्रस्नतापूर्वक उसे 
गले मिलकर उसे घरकी ओर विदा किया ॥ ४३-४४ ॥ 


बु/शला चापि तान योधान्‌ निवाये महतो रणात्‌ । 


समम्पूम्य पाये प्रथयो ग्रदानेच झुभानना॥ ४५॥ 
तदनन्तर सुमुखी दुःशल्णने उछ महात्‌ समरसे अपने 
उमस्त योद्धाओंकों पीछे लोटाया और अर्जुनकी प्रशंसा करती 
हुई बह अपने घरको छोट गयी ॥ ४५ ॥ 
दब निर्जिल्य तान वीरान सैन्धवान्‌ स घनंजयः। 
अन्यधाबत धावन्तं दयं कामविचारिणम्‌ ॥ ४६॥ 
इ प्रकार सैन्थव वीरोंकों परास्त करके अर्जन इच्छानु- 
शार विचरने और दौड़नेवाले उस घोड़ेके पीछे-पीछे स्वयं 
मी दौड़ने छगे ॥ ४६॥ 
स्लो यथा देवः पिनाकध्ूक | 
खखार त॑ तथा बीरो विधिषद्‌ यशियं दयम्‌॥ ४७॥ 
जैले पिनाकघारी महादेबजी आकाशमें सृगके पीछे 
दौड़े थे। उसी प्रकार बौर अर्ज़ुनने उस यरशम्यन्घी घोढ़ेका 
विधिपूर्वक अनुसरण किया ॥ ४७ ॥ 
सच बाजी यथेऐरन तांस्‍्तान्‌ देशान्‌ यथाक्रमम्‌ । 
विचल्ार यथाकामं कर्म पार्थस्य वर्घधयन ॥ ४८॥ 
बह अश्ब यथेष्टगतिसे क्रमशः सभी देशॉमे धुमता और 
अर्जुनके पराक्रमका विस्तार करता हुआ इच्छातुश्षार 
बिचरने छगा ॥ ४८ ॥ 
क्रमेण स इयस्त्वेे विचवरन पुरुष्षभ | 
अणिपूरपतेदें शमुपायात्‌ खसहपाण्डवः ॥ ४९॥ 
पुरुषप्रवर जनमेजय | इस प्रकार क्रमशः विचरण 
करता हुआ वह अश्ब अरजुनलहित मणिपुर: -मरेशके राज्यमें 
जा पहुँचा ॥ ४९ ॥ 


इति श्रीमदधाभारते भाइ्वमेथिके पेज अजुगीतापवेणि सैन्थवपराजये भ्टसप्ततितसोडष्यायः ॥ ७८ ॥ 
इर प्रकार औरमहदामारत आइक्मेथिकपलेके अन्तरंत अलुभीतापरेमे सैसवदोडी पराजयदिष्यक अं अध्याय पु हुआ ॥ ७८॥ 





एकोनाशीतितमोःध्यायः 


अर्जुन और बश्ुवादनका युद्ध एवं अर्शुनकी सृत्यु 


वैज्स्पायन उपाच 

शरुल्बा तु रुपतिः प्राप्त पितरं बच्चुवादनः। 
निर्ययौ विनयेनाथ ब्राह्मणार्थपुरम्सरः॥ १॥ 

बैशम्पायनजी कद्दते हैँ“जनमेजय | मणिपुरनरेश 
अशुबाइनने जब छुना कि मेरे पिता आये हैं? तब बह 
ज्राह्मणॉकों आगे करके बढुत-छा घन खायें लेकर बढ़ी 
विनयके साथ उनके दर्शनके लिये नगरसे बाहर निकला ॥ 
सणिपूरेश्वरं त्वेबमुपयात॑ _ धनंजयः। 
लास्यनन्द्त्‌ स मेधावी क्षत्रधमंमजुस्मरन॥ २ ॥ 

मणिपुर-नरेशकों इस प्रकार आया देख परम बुद्धिमान्‌ 


अन॑जयने क्षत्रिय-घर्मका आश्रय लेकर उसका आदर 

नहीं किया ॥ २॥ 

डबाच चस धमोत्मा समन्‍्युः फाल्युनस्तदा। 

अक्रिपेयं न ते युक्ता बहिस्त्वं क्षत्रधर्मतः ॥ दे ॥ 
उस समय घर्मास्‍्मा अर्जुन कुछ कुपित होकर बोले-- 

बेटा | तेश यह दंग ठीक नहीं है। जान पढ़ता के व्‌ 

क्षत्रिय-धर्मसे बहिष्कृत हो गया दे ॥ रे ॥ 

संरक्ष्यमाणं तुरगं॑ यौधिप्ठिस्मुपागतम्‌ । 

यक्षियं विषयास्ते मां नायौत्सीः कि तु पुञ्॒क॥ ४ ॥ 
धुन! मैं महाराज युविह्चिसके यर-सम्बन्धी अश्वकी रक्षा 
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ओऔमद्दाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्यणि 








करता हुआ तेरे राज्यके भीतर आया हूँ । फिर भी तू मुझसे 
युद्ध क्यों नहीं करता ! ॥ ४ ॥ 
घिक्‌ त्वामस्तु खुड॒वबुद्धि क्षत्रधर्मबदिष्कृतम्‌। 
यो मां युद्धाय सम्प्राप्तं साम्नैव प्रत्यगुद्धधाः॥ ५ ॥ 
“तुप्त दुर्बृंद्धिकों घिकार है) तू निश्चय हो क्षत्रिय-घर्मसे 
अष्ट हो गया है; क्योंकि युद्धके लिये आये हुए मेरा स्वागत- 
उत्कार तू खामनीतिसे कर रहा है ॥ ५ ॥ 
न त्वया पुरुषार्थों द्वि कश्चिद्स्तीह जीवता। 
यस्त्वं खीषद्‌ यथाप्राप्त मां साज्ना त्रत्यग्रद्नथा॥ ६ ॥ 
“तुमे शंखारमें जीवित रहकर भी कोई पुरुषार्थ नहीं 
किया । तमी तो एक स्त्रीकी माँति तू यहाँ युद्धके लिये आये 
हुए मुझे शान्तिपूर्वक साथ लेनेके लिये चेष्टा कर रहा है ॥ 
यद्यहं स्थस्तशख्स्त्वामागच्छेयं खुद़मंते | 
प्रक्रियेयं भवेद्‌ युक्ता ताचत्‌ तब नराघम ॥ ७ ॥ 
“दुबुंद्धे | नराधम | यदि मैं हथियार रखकर खाली 
ह्वाथ तेरे पास आता तो तेरा इस ढंगसे मिलना ठीक हो 
सकता था? ॥ ७॥ 
तमेबमुक्त' भरना तु विदित्वा पन्नगात्मजा। 
अम्रुष्यमाणा भिस्बोर्वामुद्दयूपी समुपागमत्‌ ॥ ८ ॥ 
पतिदेव अर्जुन जब अपने पुत्र बच्लुवादनसे ऐसी बात 
कह रहे थे, उल छमय नागकन्या उदपी उल बातकों सुनकर 
उनके अभिप्रायकों जान गयी और उनके द्वारा किये गये 
पुश्रके तिरस्कारकों सदन न कर सकनेके कारण बह घरती 
छेदकर बढों चली आयी ॥ ८॥ 
खा द॒दर्श ततः पुत्र॑ विस्तशन्तमघोमुखम्‌। 
खंत््य॑मानमसकृत्‌ पिन्ना युद्धार्थिना प्रभो॥ ९ ॥ 
ततः स्रा चारुखबांज्ी समुपेत्योरगात्मजा। 
उल्दूपी प्राद्द बचन॑ धर्म्यं धर्मविशारदम्‌ ॥ १०॥ 
प्रभो !'उसने देखा कि पुत्र बश्रुवादन नौचे झुँद किये किसी 
श्ोच-विचारमें पड़ा हुआ दै और युद्धार्थी पिता उसे वारंवार 
डॉट-फटकार रहे हैं। तब मनोदर अज्ञोंवाली नागकन्या 
उदूपी धर्मनिषुण वश्लुवाइनके पास आकर यह घर्मसम्मत 
बात बोली--॥ ९-१० ॥ 
उल्दूर्षी मां निबोध त्वं मातरं पन्नगात्मजाम्‌। 
कुरुष्च बचन पुत्र धर्मस्ते भविता परः॥ ११॥ 
'ेटा ! तुम्हें बिदित होना चाहिये कि मैं तुम्हारी 
बिमाता न!गडन्या उदपी हूँ।तुम मेरी आशाका पालन 
करो । इसमे तुम्हें मद्दान धर्मकी प्राति होगी ॥ ११ ॥ 
युध्यस्वैन कुरुक्रेष्दे पितरं युद्धदु्मदम्‌ 
एब्मेष द्वि ते प्रीतो भविष्यति न खंशयः ॥ १२॥ 








शयुम्हारे पिता कुछ्कुछके श्रेष्ठ चीर और युद्धके मदसे 
उन्मच रहनेवाले हैं | अतः इनके साथ अबश्य युद्ध करो । 
ऐसा करनेसे ये तुमपर प्रसन्न होंगे। इसमें संशय नहीं है? ॥| 
दब दु्मषितों राजा स॒ मात्रा बस्चवाहनः। 
मनश्यक्ते मदातेजा युद्धाय भरतर्षभ ॥ १३॥ 

मरतश्रेष्ठ | माताके द्वारा इस प्रकार अमर्ष दिलाये 
जानेपर मद्दातेजस्वी राजा बश्लुबाइनने मन-ही-मन युद्ध करने- 
का निश्चय किया ॥ १३॥ 


खंनहा काआन॑ बर्म शिरखराणं च भाजुमत्‌। 
सूणीरशतसम्बाधमारुरोह._ रथोक्तमम्‌ ॥ १४॥ 
झुबर्णमय कबच पहनकर तेजस्वी शिरस्नाण (ठोप ) 
घारण करके वह ठैकड़ों तरकर्सोले भरे हुए उत्तम रथपर 
आरूद हुआ॥ १४॥ 
सर्बोपकरणोपेतं युक्तमइवैर्मनोजवः । 
सचक्रोपस्करं भ्रीमान्‌ देमभाण्डपरिष्कृतम्‌॥ १५॥ 
परमाचिंतमुच्छित्य ध्वज सिंदं दिरण्मयम्‌। 
प्रययौ पार्थमुदिश्य स राजा अचद्जवाहनः॥ १६॥ 
उस रथमें खब्र प्रकारकी युद्ध-साम्ग्री खजाकर रक्‍्खी 
गयी थी। मनके समान वेगशाली घोड़े जुते हुए थे । चक्र 
और अन्य आवश्यक सामान मी प्रस्तुत ये । सोनेके माण्ड 
उसकी शोभा बढ़ाते थे। सुवर्णणे ही उस रथका निर्माण 
हुआ था | उसपर खिंहके चिह्ववाली ऊँची ध्वजा फइरा रही 
थी | उस परम पूजित उत्तम रथपर खबार हो भीमान्‌ राजा 
अश्रुवादन अर्जुनका खामना करनेके लिये आगे बढ़ा ॥ १५-१६॥ 
ततोडस्येत्य द॒यं बीरो यश्षियं पार्थरक्षितम्‌। 
श्राहयामास पुरुषैहंयशिक्षाविशारदैः ॥ १७॥ 
पार्यद्वारा घुरक्षित 38 यशरम्बन्धी अश्वके पास जाकर 
७ वीरने अश्वशिक्षाविशारद पुरुषोंद्वारा उसे पकढ़वा लिया॥ 
शृद्दीतं वाजिन ृष्ठा प्रीतात्मा स घनंजयः। 
पुत्र॑रथस्थं भ्रूमिष्ठः खंन्यवारयदाहवे ॥ १८॥ 
धोढ़ेको पकड़ा गया देख अर्ज़न मन-ही-मन बहुत प्रसन्न 
हुए । यद्यपि वे भूमिपर खड़े ये तो मौ रथपर बैठे हुए 
अपने पुत्रको युद्धके मैदानमें आगे बढ़नेते रोकने छगे ॥ 
ख॒तत्र राजा त॑ वीर शरसखंघैरनेकशः। 
अर्दृयामाल निशितेराशीविषविषोपमैः ॥ १९ ॥ 
राजा अश्लुवाहनने बहाँ अपने वीर पिताकों विधैे सॉंपों- 
के समान जहरीले और तेज किये हुए सैकड़ों बराणसमूहोंद्वारा 
बींघकर अनेक बार पीड़ित किया ॥ १९॥ 
लयोः खमभबव्‌ युद्ध पिल॒ुः पुत्रस्थ चातुबम्‌। 
देवाखुररणप्रख्यमुभबोः... प्रीयमाणयोः ॥ २० ॥ 


अद्जुगीतापबे ] - 


दकोनाशीतितमोष्यायः 


धर६थ 


विधननननिभयानययनननन न भभनननननननननतततततततततततततततत तन तततततततततततत 





वे पिता और पुत्र दोनों प्रतक्ष होकर छड़ रहे ये | उन 
दोनोंका वह युद्ध देवासुर-संग्रामके समान भयंकर जान पढ़ता 
था | उसकी इस जगत्‌में कही भी तुलना नहीं थी.॥ २०॥ 
फिरीठिन॑. प्रधिब्याध... शरेणानतपवंणा । 
जजुदेशे नरव्याप्॑ प्रदसन बुवाहनः ॥ २१॥ 
बश्न॒वाहनने हंसते-हैँसते पुरुषलिंद अज्लुनके गलेकी हँसी 
छकी हुई गोंठवाढे एक वाणद्वारा गदरी चोट पहुँचायी ॥ 
सो5म्यगात्‌ सह पुद्देन बल्मीकमिव पन्षगः। 
विनिर्भिय्य च कौम्तेयं प्रविवेश मदीतलम्‌ ॥ २२॥ 
जैसे सांप बॉँबीमें घुछ जाता है। उली प्रकार बह बाण 
अर्शुनके शरीरमें पंखलह्दित घुल गया और उसे छेदकर 
पृष्वीमें समा गया ॥ २२॥ 
खत गादबेदनों धीमानालम्ब्य धजुरुत्षमम्‌। 
विष्यं तेजः समाबिद्य प्रमीत इब सो 5भवत्‌॥ २३॥ 
इससे अजजुनकों बढ़ी बेदना हुई । बुद्धिमान्‌ अर्शुन 
अपने उत्तम धनुषका सहारा लेकर दिग्य तेजमें स्ित हो 
युर्देके समान हो गये ॥ २३॥ 
खत संक्षामुपलभ्याथ प्रशस्य पुरुषषभः। 
पुत्र शक्तात्मजो वाक्‍्यमिद्माद्द महाद्युतिः ॥२४॥ 
थोड़ी देर बाद होशर्में आनेपर मद्दातेजस्वी पुरुषप्रबर 
इन्द्रकुमार अर्जुनने अपने पृत्रकी प्रशंशा करते हुए इस 
प्रकार कह्दा--॥ २४॥ 
साधु साधु मद्ायाद्दो बत्स चित्राक्ृदात्मज | 
सद॒शं कर्म ते दृष्ठा प्रीतिमानस्मि पुत्र॒क॥ २५॥ 
+महायादु चित्राद्भदाकुमार | तुम्हें साधुबाद | बत्स | 
व॒म धन्य दो | पुत्र | दुम्द्दरे योग्य पराक्रम देखकर मैं तुम- 
पर बहुत प्रसन्न हूँ ॥ २५॥ 
विम्ुझ्ाम्येष ते वाणान्‌ पुत्र युद्धे स्थिरो भष। 
इत्येबमुक््वा. नाराचैरम्यबर्षदमित्रद्ा ॥ २९॥ 
अच्छा बेटा | अब मैं तुमपर बाण छोड़ता हूँ। तुम 
सावधान एवं स्थिर हो जाओ ।! ऐसा कहकर शल्रुदृदन 
अजुनने बध्रुवाइनपर नाराचोंकी वर्षा आरम्भ कर दी ॥२६॥ 
तान्‌ खगाण्डीवनिमुक्तान्‌ वज्ाशनिसमप्रभान। 
नाराचानच्छिनव्‌ राजा भल्लैः्सवोख्तिधा द्विघा॥ २७॥ 
परंतु राजा वश्नुवाइनने गाण्डीव घनुषसे छूटे हुए वज़ 
और बिजलीके समान तेजस्वी उन समस्त नाराचोंको अपने 
अल्लोंद्वारा मारकर प्रत्येकके दो-दो तीन-तीन डुकढ़े कर 
दिये ॥ २७॥ 
तस्य पाथेः शरेदिन्यैध्वंज देमपरिष्कृतम्‌। 
छुषर्णतालप्रतिम॑ छ्ल॒ुरेणापाहरद्‌. रथात्‌ ॥ २८॥ 
इयांश्ास्थ मद्दाकायान. मद्दावेगानरिंदम । 
आकार राक्षन्‌ निर्जवान प्रहसक्िव पाण्डबः ॥ २९॥ 
राजन | तब पाब्छुपुत्र अदुनने इंठते दुए-से अपने छऋुर 





जामक दिव्य बाणोंद्वारा यश्ुवाइनके रथसे सुनहरे तालुइक्षके 
समान छेँची सुबर्णभूषित ध्वजा काट गिरायी | शत्रुदमन 
नरेश | खाथ ही उन्होंने उसके महान वेगशाढ्ली विशालकाय 
घोढ़ोंके भी प्राण छे ठिये ॥ २८-२९॥ 
ख रथादबतीयोथ राजा परमकोपनः। 
पदातिः पितरं क्रुदों योधयामास पाण्डवम्‌ ॥ ३०॥ 
तब रथले उतरकर परम क्रोधी राजा यशुवाइन कुपित 
हो पैदल दी अपने पिता पाण्दुपुत्र अर्जुनके साथ युद्ध करने 


छूगा ॥ ३० ॥ 
सम्प्रीयमाणः पाथोनास्षभः पुत्रविक्रमात्‌ । 
जात्यर्थ पीडयामासत पुत्र॑ बद्धघरात्मजः॥ ३१॥ 
ुन्तीपुत्रोमे भेष्ठ इन्द्रकुमार भर्जन अपने बेटेके पराक्रम- 
& बहुत प्रकत्न हुए ये। इसलिये बे उसे अधिक पीढ़ा 
नहीं देते ये ॥ ३१॥ 
सतमम्यमानो विमुर्ख पितरं बच्यघाहनः। 
४ पुनरेवार्दयद्‌. बली ॥ रे२॥ 
बलवान्‌ बन्भुवाइन पिताकों युद्धेशं विरत मानकर 
विषधर शर्पोके समान विवैके वाणोंद्वारा उन्हें पुनः पीढ़ा 
देने रगा ॥ र२॥ 
ततः स बाल्यात्‌ पितरं विष्याध इृदि पत्रिणा। 
लिशितेन झुपुल्नेन बलबद्‌ बस्चुवाहनः ॥ हे३े ॥ 
उसने बाछोचित अविवेकके कारण परिणामपर बिचार 
किये विना ही सुन्दर पोखवाले एक तीखे बाणद्वारा पिताकी 
छातीमें एक गदरा आघात किया ॥ ३३ ॥ 
बिवेश पाण्डव राजन मर्म भित्त्वातिदुःखफ्॒त्‌ । 
खत तेनातिश्ुशं विद्वः पुत्रेण कुरुलन्दनः ॥ ३४॥ 
महीं जगाम मोहार्तस्ततो राजन धनंजयः। 
राजन्‌ | बद अत्यन्त दुःखवदायी याण पाण्डुपुत्र अर्शुनके 
मर्म-स्यछको विदीर्ण करके भीतर घुछ गया। मद्दाराज | 
पुत्रके चलाये हुए उस बाणले अत्यन्त घायल होकर 
कुछुनन्दन अर्जुन मूहिंत हो (एप्बीपर गिर पढ़े ॥ ३४३६ ॥ 
तस्मिन्‌ निपतिते बीरे कौरवाणां घुरंधरे ॥ ३५॥ 
स्रोडपि मोह जगामाथ ततब्धिजाज्षदासुतः। 
कौरव-घुरंघर बीर अर्जुनके धराशायी होनेपर चित्राज्ञदा- 
कुमार बन्लुवाइन मी मूछित हो गया ॥ ३५३ ॥ 
ब्यायम्य संयुगे राजा इष्ठा च पितरं हतम्‌ ॥ रेदे ॥ 
पूर्वमेच सा बाणौचैमोदविद्धो 3जुनेन €। 
वपात स्लोडपि धरणीमालिछूग्य रणमूर्घनि ॥ ३७.॥ 
राजा बभुबादन युदस्थल्मे बड़ा परिश्रम करके लड़ा 
था । बह मौ अर्लुनके बाणसमूददोद्वारा पहलेले ही बहुत 
घागरू हो चुका था । अतः पिताको मारा गया देख वह भी 
जुदधके सुददानेपर अचेत दोकर गिर पढ़ा और (रथ्वीका 
आडिन्नन करने रूगा ॥ रे६-२७॥ 


छर७० 


ओमद्ाभारते 


[ आश्वमेधिकपरवंणि 











भतोरं निद्वतं रट्ठा पुत्र च पतितं भुषि। 
जित्राज्ञदा परिश्रस्ता प्रविबेश रणाजिरे ॥ इ८॥ 

पतिदेव मारे गये और पुत्र भी संशाशन्य होकर प्रस्बी- 
पर पड़ा है। यह देख चित्राज्ञदाने संतप्त ृदयसे समराज्ञण- 
में प्रवेश किया ॥ ३८ ॥ 


शोकसंतप्तइद्या रुदती बेपती भ्रुशम्‌। 
द्व्श 


निददत॑ पतिम्‌ ॥ ३९॥ 

मणिपुर-नरेशकी माताका दृदय शोकसे संतन्न हो उठा 

था ! रोती और कॉपती दुई चित्राज़्दाने देखा कि पतिदेव 
मारे गये ॥ ३९॥ 


इति श्रीमद्ाभारते आइवमेजिके पर्वणि अजुगीतापवंजि णडैनवश्लुवाइनयुद्धे पुकोंनाशीतितमोऊष्यायः ॥ ७९॥ 
इस प्रकार श्रीमह।मारत आश्वमेंघिकपर्देके अन्तगत अनुशीतापदेमें अजुंन और बश्ुबाइनका 
युद्धद्रिषयक ठनासीदोँ अध्याय परा हुआ॥ ७९॥ 





अशीतितमोःध्यायः 
बित्राज्ददाका विलाप, मूछासे जगनेपर वश्रुवाहनका क्षोकोद्गार और उल्पीके 
प्रय्षसे संनीवनीमणिके द्वारा अर्जुनका पुनः जीवित होना 


वैज्ञस्यायन उवाकष 
ततो.बहुतरं भीरुविंलप्य कमलेक्षणा। 
मुमोद्द दुःखसंतप्ता पपात च॑ मद्दीतले ॥ १॥ 
वैशम्पायनजी कद्दते हैं--अनमेजय | तदनन्तर 
भीरू स्वभाववाली कमलनयनी चित्राज्नदा पतिवियोग-दुःखसे 
संतप्त होकर बहुत बिलाप करती हुई मूकछित हो गयी और 
पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ १॥ 
प्रतिलभ्य च सा संश्ां देवी दिव्यवपुर्घरा । 
उल्हूर्पी पन्नगखुतां दष्ट्ठेद बाक्यमत्रवीत्‌॥ २ ॥ 
कुछ देर बाद द्वोशमें आनेपर दिव्यरूपघारिणी देवी 
चित्राज्ञदाने नागकन्या उलूपीकों सामने खड़ी देख इस 


प्रकार कह्दा--॥ २॥ 





उल्दूपि पश्य भतोरं शयानं निदतं रणे। 
त्वल्छते मम पुञ्रेण बाणेन समितिजयम्‌॥ हे ॥ 
“उदपी ! देखो, हम दोनोंके स्वामी मारे जाकर रण- 
भूमियें सो रहे हैं । तुम्हारी प्रेरणासे ही मेरे बेटेने समरविजयी 
अर्जुनका वध किया है ॥ ३॥ 
नज्ु॒त्वमार्यधर्मशा ननु चासि पतिवता। 
यच्त्वत्छतेड्यं पतितः पतिस्ते निद्दतों रणे ॥ ४ ॥ 
“्ब्दिन ! द्ुम तो आय॑धर्मको जाननेवाली और पतिबता 
हो । तथापि तुम्हारी ही करतूतसे ये तुम्हारे पति इस समय 
रणमूमियें मरे पढ़े हैं ॥ ४ ॥ 
किंतु स्वोपराधो5य॑ं यदि तेडद्य घनंजयः। 
क्षमस्व॒याच्यमाना वै जीवयस्व घनंजयम्‌ ॥ ५ ॥ 
नकितु यदि ये अर्जुन सर्वथा तम्हारे अपराधी हों तो भी 
आज क्षमा कर दो | मैं दुमसे इनके प्राणॉंकी मील माँगती 
हूँ । व॒म घनंजयकों जीवित कर दो ॥ ५॥ 
नल त्वमार्यें धर्मशा औैलोक्यविदिता श॒ुभे। 
यद्‌ घातयित्वरा पुञ्रेण भतौरं नानुशोचसि ॥ दे ॥ 
“आयें ! झमे ! तुम धर्मको जाननेवाली और तीनों 
लोकॉमें विस्‍्यात हो | तो भी आज पुत्रसे पतिकी हत्या करा- 
कर दुम्दें शोक या पश्चात्ताप नहीं हो रहा है। इसका क्‍या 
कारण है ! ॥ ६॥ 
नाई शोचामि तनय॑ दत॑ पत्नगनन्दिनि। 
पतिमेत्र तु शोचामि यस्यातिथ्यमिदं कृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
ध्नागकुमारी ! मेरा पुत्र भी मरा पढ़ा है; तो मी मैं 
उसके लिये शोक नहीं करती | मुझे केवल पतिके लिये शोक 
हो रहा है। जिनका मेरे यहाँ इस तरद आतिथ्य-सत्कार 
किया गया? ॥ ७॥ 
इत्युक्त्वा खा तदा देवीमुल्दूर्पी पन्नगात्मजाम्‌ । 


अलगीताप्व ] 






भतोरमभिगस्येद्मित्युवाच.. यशख्बिनी ॥ < ॥ 
नागकन्या उल्पीदेवीसे ऐसा कहकर यशस्विनी 
जित्राज्दा उस समय पतिके निकट गयी और उन्हें सम्बोधित 
करके इ0 प्रकार विछाप करने छगी-॥ ८ ॥ 
डत्तिष्ठ कुसुसुख्यस्य प्रियमुख्य मम्र प्रिय। 
अयमश्यो महाबादो मया ते परिमोक्षितः॥ ९ ॥ 
“कुरुराजके प्रिययम और मेरे प्राणाघार | डठो। 
महाबाहो ! मैंने दुर्दारा यह थोड़ा छुड़वा दिया है ॥ ९॥ 
नज्जु त्थया नाम विभो धम्मेराजस्य यक्षियः | 
अयमश्यो5लुखतंब्यः स॒शेबे कि मद्दीतले ॥ १०॥ 
“अ्रभो | तुम्दें तो महाराज युधिष्ठिरके यश-सम्बन्धी अश्व- 
के पीछे-पीछे जाना है। फिर यहाँ १८्बीपर कैसे सो रहे दो!॥ 
स्वयि प्राणा ममायक्ताः कुरूणां कुरुनन्‍्दन। 
स कस्मात्‌ प्राणदो उस्येषां प्राणान्‌ संत्यक्रवानसि।११। 
“कुरनन्दन ! मेरे और कौरबोंके प्राण तुम्दारे दी अधीन 
हैं। तुम तो वूछरोंके प्राणदाता हो) दुमने स्वयं कैसे प्राण 
त्याग दिये !! ॥ ११॥ 
डल्दूपि साथु पद्येम॑ पति निपतितं भुवि। 
पुन्न॑ चेम॑ समुत्लाध घातयित्वा न शोचसि ॥ १२॥ 
( इतना कहकर वह फिर उदपीसे बोली--) “उदपी | 
थे पतिदेव भूतछपर पढ़े हैं । तुम इन्हें अच्छी तरद देख 
लो । तुमने इस बेटेकों उकलाकर स्वामीकी हत्या करायी दे। 
क्या इसके लिये ठ्हें शोक नहीं दोता ! ॥ १२॥ 
काम स्वपितु बालो5यं भूमौ सत्युबशं गतः। 
लोदिताक्षो गुडाकेशों बिजयः साधु जीवतु ॥ १३॥ 
धृत्युके वशमें पढ़ा हुआ मेरा यह वालक चादे बदाके 
डिये भूमिपर सोता रह जाय) किंद्ध निद्राके स्वामी; विजय 
पानेबाले अरुणनयन अर्जुन अवश्य जीवित ह-यद्दी उत्तम है॥ 
नापराधो5स्ति छुभगे नराणां बहुभायंता। 
प्रमदानां भवत्येप मा ते5भूद्‌ बुद्धिरीदशी ॥ १४॥ 
'ुमगे | कोई पुरुष बहुत-सी स्त्रियोंको पत्नी बना- 
कर रखे तो उनके छिये यह अपराध या दोषकी बात नहीं 
होती । स्त्रियों यदि ऐसा करें ( अनेक पुरुषोंसे सम्बन्ध रखें ) 
तो यह उनके छिये अवश्य दोष या पापकी बात होती है। 
अत! तुम्दारी बुद्धि ऐसी क्रूर नहीं होनी चाहिये॥ १४॥ 
खक्‍य॑ चैतल, छत धात्रा शश्वद्ब्यबमेव तु। 
झक्‍ये समभिजानीदि सत्य सज्ततमस्तु ते ॥ १५॥ 
(बिषाताने पति और पत्नीको 
अद्ूट बनायी दे । ( तुम्दारा 
है। ) इस खख्पमाबके महत्वको समझो और देखा उपाय 





अशीतितमो उष्यायः 


दर 


करो जिलसे तुम्हारी इनके साथ की दुई मैत्री रत्य एवं 

खाक दो ॥ १९॥ 

पुज्ेण घातयित्वैन पति यदि न मेउद्य वै। 

ज्ीबन्त दृशयस्यद्य परित्यक्ष्यामि जीवितम्‌ ॥ १६॥ 
दुम्दनि बेटेको लड़ाकर उसके द्वारा इन पतिदेवकी 

हल्पा करवायी है। यह ७ब करके यदि आअ वुम पुनः इन्हें 

जीवित करके न दिला दोगी तो मैं भी प्राण त्याग दूँगी॥ 

खाद्य दुःखान्विता देवि पतिपुञ्रविनाकृता। 

इद्दैब प्रायमादिष्ये ग्रेक्षल्यास्ते न संशयः ॥ १७॥ 
देबि ! मैं पति और पुत्र दोनोंसे वच्चित दोकर दुश्लमें 

हब गयी हूँ। अतः अब यही तुम्हारे देखते-देखते मैं आमरण 

उपयास करूँगी। इसमें संशय नहीं हे! ॥ २७॥ 

इल्युक्त्वा पन्नगखुतां सपल्ली चैत्रवाहनी। 

ततः प्रायम्रुपासीना तृष्णीमासीज्ञनाधिप ॥ १८॥ 
नरेश्वर | नागकन्याे ऐसा ककर उसकी सौत चित्रबाइन- 

कुमारी सित्राज्ञदा आमरण उपबालका संकल्प लेकर चुपचाप 

बैठ गयी॥ १८॥ 

वैज्ञस्पायत उवाच 

तलो बिलप्य बिरता भर्तुः पादौ प्रगृृह्ठ सा । 

डपविष्टाभवव्‌ दीना सोच्छूवास पुत्रमीक्षती ॥ १९॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनस्तर 

विराप करके उरुसे विर्त हो सित्राज्ञदा अपने पतिके दोनों 

चरण पकद़कर दौनभावसे बैठ गयी और लंबी सोस श्ीच- 

स्लींचकर अपने पुत्रकी ओर भी देखने छगी ॥ १९॥ 

ततः संझ्षां पुनर्लब्ध्वा स राजा बल्चबाइनः। 

मातरं तामथालोक्य रणभूमावथाबरबीत्‌ ॥ २०॥ 
थोड़ी ही देरमे राजा बश्ुवाइनको पुनः चेत हुआ। बद 

अपनी माताकों रणभूमिमें बैठी देख इस प्रकार विछाप 

करने छगा-॥ २०॥ 

इतो दुःखतरं कि जु यन्मे माता खुलैधिता। 

भूमौ निपतितं बीरमलुशेते स्त॑ पतिम्‌॥ २१॥ 
<दवाय | जो अबतक सुछोमे पी थी। वही मेरी माता 

जित्रान्ञदा आज सृत्युके अधीन होकर (रथ्वीपर पढ़े हुए 

अपने बीर पतिके साथ मरनेका निश्नय करके बैठी हुई दे । 

इससे बढ़कर दुःखकी बात और क्‍या हो सकती है ! ॥२१॥ 

निहम्तारं रणे5रीणां सर्वशख्यश्वतां बरम्‌। 

मया विनिद्दतं संख्ये प्रेक्षते दुर्मर बत ॥ र२२॥ 
«लंग्रामर्म जिनका वध करना दूसरेके लिये नितान्त 

कठिन है? जो युद्धमें शतुऔंका संद्ार करनेवाले तथा सम्पूर्ण 

आस्मधारियोंमें श्रेष्ठ हैं। उन्हीं मेरे पिता अर्ज़नकों आज यह 

मेरे दी हाथों मरकर पड़ा देख रही है ॥ २२॥ 








द्र७र 


ओऔमद्वाभारते 


[ आश्वमेधिकपबंणि 














अशोडस्या हृदयं देब्या ढढं यस्त्र विदीयंते। 

पा महाबाइ प्रेझनन्त्या निद्दतं पतिम्‌ ॥ २३॥ 

रं पुरुषेणेह मन्‍्ये हाध्वन्यनागते। 

“चौड़ी छाती और विशाल सुजावाले अपने पतिको मारा 
गया देखकर भी ओ मेरी माता चित्राज्ञदा देवीका दृढ़ छुदय 
विदीर्ण नहीं हो जाता है । इसले मैं यह मानता हूँ कि अन्त- 
काल आये विना मनुष्यका मरना बहुत कठिन है ॥ २३३॥ 
यत्र नाधं न मे माता विप्रयुज्येत जीवितात्‌ ॥ २४॥ 
दवा दवा घिक्‌ कुरुवीरस्य संनाहं काअ्नं भुवि। 
अपबविद्ध॑ दृतस्येह मया पुञ्रेण पशयत ॥२५॥ 

“तमी तो इस संकटके छमय भी मेरे और मेरी माताके 
प्राण नहीं निकछते । हाय ! दाय ! मुझे धिकार है, लोगो | 
देख छो ! मुझ पुत्रके द्वारा मारे गये कुरूवीर अर्ज़ुनका सुनहरा 
कवच यहाँ प्रथ्वीपर फेंका पढ़ा है ॥ २४-२५॥ 
भो भो पदयत मे बीर॑ पितर' ब्राझ्णा भुवि। 
शयानं बीरशयने मया पुत्रेण पातितम्‌॥ २६॥ 

“दे ब्राक्षणो | देखो, मुझ पुश्के द्वारा मार गिराये गये मेरे 
बीर पिता अर्जुन बीरशय्यापर सो रहे हैं ॥ २६ ॥ 
ब्राह्मणाः कुरुमुल्यस्यथ ये मुक्ता हयसारिणः । 
कुब॑स्ति शान्ति कामस्य रणे यो5यं मया दतः ॥ २७॥ 

“कुरुश्रेष्ट युषिष्ठिरके घोड़ेके पीछे-पीछे चलनेवाले जो 
आक्षणलोग शास्तिकर्म करनेके छिये नियुक्त हुए हैं; वे 
इनके लिये कौन-खी शान्ति करते थे। जो ये रणमभूमियें 
मेरेद्वारा मार डाले गये |॥ २७॥ 
व्यादिशस्तु लि विप्राः प्रायश्चिक्तमिदाद मे। 
खुन्शंसस्य॒पापस्य पित॒दन्तू रणाजिरे ॥ २८॥ 


"जाक्षणों ! मैं अल्यस्त क्रूर! पापी और समराक्तणमें 


पिताकी इत्या करनेबाला हूँ । बताइये, मेरे छिये अब यहाँ 


हृत॑ प्रियं मया तेडद्य निहत्य समरे5जुनम्‌ ॥ ३१॥ 
#नागराज-कुमारी | देखो युद्धमें मैंने तुम्हारे स्वामीका 

बघ किया है | सम्भव है आज समराज़॒णमें इस तरह अछुन- 

की हत्या करके मैंने दुम्द्वारा प्रिय कार्य किया हो ॥ ३१ ॥ 

स्लो5हमद्य गमिष्यामि गति पिदनिषेविताम्‌ । 

न शक्कोम्यात्मना5 5समानमहं घारयितुं श॒ुभे ॥ ३२॥ 
“रंद् शमे | अब मैं इस शरीरकों धारण नहीं कर 

छकता | आज मैं भी उल मार्गपर जाऊँगा। जहाँ मेरे 





पिताजी गये हैं॥ ३२॥ 

सा त्वं मयि खते मातस्तथा गाण्डीवधन्बनि । 

भव प्रीतिमती देवि ख्त्येनात्मानमालमे ॥ ३३॥ 
“मातः | देवि | मेरे तथा गाण्डीबघारी अ्ुनके मर 

जानेपर तुम मलीमाँति प्रसन्न होना । मैं तत्थकी शपथ जाकर 

कहता हूँ कि पिताजीके बिना मेरा जीवन असम्मय है!॥ ३१॥ 


इत्युक्स्था स्॒ ततो राजा दुःखशोकसमाहतः | 

डपस्पृश्य मद्दाराज दुःखावू बचनमत्रवीत्‌ ॥ ३४॥ 
महाराज | ऐश कहकर दुःख और शोकसे पीड़ित 

हुए राजा बुवाइनने आचमन किया और बढ़े दुःखे 

इस प्रकार कहा-॥ ३४॥ 

>एण्वस्तु सर्वभूतानि स्थावराणि खराणि थ। 

त्वं च॒ मातर्यथा सत्यं अ्वीमि भुजगोसतमे ॥ ३५॥ 
“हंखारके समस्त चराच्वर प्राणियों | आप मेरी बात 

घुनें । नागराजकुमारी माता उलूपी | तुम भी धुन को । 

मैं सच्बी बात बता रहा हूँ ॥ ३५॥ 

यदि नोसिष्ठति जयः पिता में नरसक्तमः। 

अस्मिस्नेव रणोदेशे शोषयिष्ये कलेघरम्‌ ॥ ३६॥ 
“यदि मेरे पिता नरभेष्ठ अर्शुन आज जीबित हो पुनः 





कौन-सा प्रायश्ित्त है ! ॥ २८॥ 

दुश्चरा द्वावशसमा द॒स्वा पितरमथ बै। 
ममेद्द खुन्॒शंसस्य खंबीतस्थास्थ च्ंणा ॥ २९॥ 
शिरःकपाले चास्यैब युअतः पितुरद्य में। 
प्रायश्रित्तं दि नास्त्यन्यद्धत्वाद्य पितरं मम ॥ ३० ॥ 


“आज विताकी इत्या करके मेरे डिये यार वर्षोतक कठोर _ 





ख़तका पालन करना अल्य्त कठिन हे । सुझत कर पित्घातीके 
डिये यहां यही प्रायश्रित्त है कि मैं इन्हींके चमढ़ेसे अपने 
शरीरको आच्छादित करके रहें और अपने पिताके मस्तक 
एवं कपालको घारण किये बारह वर्षोतक 
पिताका वध करके अब मेरे लिये दूसरा कोई प्रायक्िस 
नहीं है ॥ २९-३० ॥ 


पहय नागो्तमछुते भतौरं निहतं मया। 











उठकर छड़े नहीं हो जाते तो मैं इस रणभूमिमें ही उपवास 


_ करके अपने शरीरको सुखा डार्देंगा ॥ ३२६ ॥ 


न हि मे पितरं दत्वा निष्कृतिविय्यते कणिल्‌। 

नरक प्रतिपत्स्यामि श्रुब॑गुरुबधादितः ॥ ३७॥ 
“पिताकी इत्या करके मेरे छिये कहीं कोई उद्धारका 

गुरूजन ( पिता ) के बधरूपी पापसे पीड़ित 








हो मैं निश्वय ही नरकमें पूँगा ॥ ३७॥ 


बीरं हि क्षत्रियं हत्वा गोशतेन श्रमुच्यते। 

पितरं तु निदत्यैबं दुलेभा निष्छृतिमेम ॥ ३८ ॥ 
“किखी एक वीर क्षत्रियका वघ करके विजेता वीर सौ 

गोदान करनेसे उस पापसे छुटकारा पाता है; परंतु पिताकी 

हत्या करके इस प्रकार उस पापखे छुटकारा मिल आाक 

यह मेरे डिये उर्वया दुर्लभ है ॥ ३८ ॥ 





अलुगीतापव ] 


अशीतितमोउध्यायः 


६र७३े 














दब पको महद्दातेजाः पाण्डुपुजे धनंजयः। 
पिता चर मम धमोत्मा तस्य में निष्कृतिः कुतः ॥ रे५ # 
“ये पाण्डुपुत्र घनंजय अद्वितीय बीर। महान्‌ तेजस्वी) 
धर्मात्मा तथा मेरे पिता ये | इनका वध करके मैंने महान 
पाप किया है । अब मेरा उद्धार कैसे हो सकता है!” ॥३१॥ 
इल्येवमुक्‍्त्वा उुपते धघनंजयखुतो चुपः। 
डपस्पृश्याभवत्‌ तूर्प्णा प्रायोपेतों मद्ामतिः ॥ ४०॥ 
नरेश्वर ! ऐसा कहकर धनंजयकुमार परम बुद्धिमान्‌ 
राजा बश्नवाइन पुनः आचमन करके आमरण उपवाठका 
अत लेकर चुपचाप बैठ गया | ४०॥ 
वेशम्पायन उवाक्ष 
प्रायोपषि्टे उृपती सणिपूरेश्वरे. तदा। 
पिवशोकसमाविष्टे सद्द मात्रा परंतप ॥ ४१२॥ 
डल्दूपी चिन्तयामास तदा संजीवन मणिम्‌। 
खत चोपातिष्ठत तदा पन्‍नगानां परायणम्‌॥ ४२॥ 
बैशम्पायनजी कद्दते हैं--शत्ुओंको संतात देनेवाले 
जनमेजय | पिताके शोकसे संत हुआ मणिपुरनरेश 
बच्लुवाइन जब माताके साथ आमरण उपवालका व्रत लेकर 
बैठ गया; तब उदपीने संज्ीवनमणिका स्मरण किया। 
नागोंके जीवनकी आधारभूत बह मणि उसके स्मरण करते 
ही बहाँ आ गयी ॥ ४१-४२ ॥ 
त॑ गृद्दीत्वा तु कौरव्य नागराजपतेः छुता। 
मनःपरहादनी वां सैनिकानामथाब्रबीत्‌ ॥ ४३ ॥ 
कुरनन्दन ! डस मणिकों लेकर नागराजकुमारी उदूपी 
हैनिकके मनको आह प्रदान करनेबाली बात बोली-॥४३॥ 
उस्तिष्ठ मा शुचः पुत्र नैव जिष्णुस्त्वया जितः। 
अजेयः पुरुषेरेष तथा देवेः सवासवैः ॥ ७४॥ 
“बेटा बच्चुबाइन ! उठो। शोक न करो । ये अर्जुन 
बग्झरे द्वारा परास्त नहीं हुए हैं। ये तो कमी मनुभ्यों और 
इल्द्रसदित सम्पूर्ण देबताओंके लिये भी अजेय हैं ॥ ४४॥ 
मया तु मोहनी नाम सायैया सम्प्रदर्शिता। 
प्रिया्थे पुरुषेन्द्रस्य पितुस्तेडय यशख्विनः॥ ४५॥ 
“यह तो मैंने आज दुग्दारे यशस्वी पिता पुरुषप्रवर 
घनंजयका प्रिय करनेके लिये मोदनी माया दिखलायी 
है॥ ४५॥ 
जिशासुहोष पुत्रस्य बलस्य तव कौरबः। 
खंप्रामे युद्धश्नतो राजननागतः परवीरद्दा ॥ ७४६॥ 
तस्माद्खि मया पुत्र युद्धाय परिचोदितः। 
मा पापमास्मनः पुष्र शक्लेथा हण्वपि प्रभो ॥ ४७॥ 
“राजन्‌ | तुम इनके पुत्र हो। ये शतरुतीरोंका संदार 
करनेबाडे कुर्कुछतिलक अजुन संग्राममें नूझते हुए तुम- 
मर० ख० भा० ३-४८ ७-- 





जैसे बेटेका बछ-पराक्रम जानना चाहते ये | बत्स | इसील्ये 
अैने तुम्हें युद्धके लिये ग्रेरित किया है | खामर्यशाली पुत्र | 
ब्ुम अपनेमें अणुमात्र पापकी भी आशझ्ला न करो ॥४६-४७॥ 
ऋषिरेष महानात्मा पुराणः शाश्वतो क्षरः । 
नैनं शको द्वि संप्रामे जेतुं शक्रोउपि पुत्रक ॥ ४८॥ 
ये महात्मा नर पुरातन ऋषि) खनातन एवं अविनाशी 
हैं। बेटा ! युदमें इन्हें (न्द्र मी नहीं जीत सकते॥ ४८ ॥ 
अय॑ तु मे सणिर्दिंब्यः समानीतो विशाम्पते । 
झतान सतान पस्नमेन्द्रान यो जीवयति नित्यदा॥७९॥ 
एनमस्पोरसि त्वं च॒ स्थापयस्व पितुः प्रभो। 
खंजीबित तदा पार्थे खत्वं द्रशासि पाण्डबम्‌ ॥ ५०॥ 
“ग्रजानाथ ! मैं यद दिव्यमणि ले आयी हूँ । यह सदा 
सुद्धमें मरे हुए नागराजोंकों जीवित किया करती है । प्रभो ! 
दम इसे लेकर अपने थिताकी छातीपर रख दो | फिर तुम 
बाब्दुपुत्र कुन्तीकुमार अजुंनको जीवित हुआ देखोंगे! 
॥ ९-६० ॥ 
इत्युक्तः स्थापयामास तस्योरस्ति मणि तदा। 
पार्थस्यामिततेजाः ख॒ पितुः स्नेद्ादफपक्ृत्‌ ॥ ५१॥ 
उदपीके ऐसा कइनेपर निष्पाप कर्म करनेवाले अमित- 
तेजस्वी बश्रवाइनने अबने पिता ार्थकी छातीपर स्नेहपूदक 
बह मणि रख दी ॥ ५१॥ 
तस्मिन न्‍्यस्ते मणौ वीरो जिप्णुरुजजीवितः प्रभुः। 
बिरसुप्त इवोत्तस्थी सएलोदितलोचनः ॥ ५२॥ 
उस मणिके रखते दी शक्तिशाली वीर अर्जुन देरतक 
छोकर जगे हुए मनुष्यकी भाँति अपनी लाल आँखें मलते 
हुए पुनः जीवित दो उठे ॥ ५२॥ 
तमुत्थितं महात्मानं लब्धसंश मनस्वनम्‌। 
खमीक्ष्य पितरं ख्स्थं वबन्दे बच्चवाहनः ॥ ५३॥ 
अपने मनस्वी पिता महात्मा अर्जुनकों सचेत एवं स्वस्थ 
होकर उठा हुआ देख वश्नुवाइनने डनके चरणोमें प्रणाम 
किया ॥ ५३॥ 
डत्थिते . पुरुषब्याप्ने पुनर्लक्मीवति प्रभो। 
दिव्याः सुमनसः पुण्या ववृषे पाकशासनः ॥ ५४॥ 
अमो ! पुरुषकिंद भीमान्‌ अर्ज़नके पुनः उठ जानेपर 
वाकशासन इन्द्रने उनके ऊपर दिव्य एवं पिश्न फू्लोंकी 
वर्षा की ॥ ५४॥ 
अनाहता दुन्दुभयो बिनेदुमेंघनिःस्वनाः । 
साधु साध्विति चाकाशे बभूव खुमद्दान स्वनः॥ ५५ ॥ 
मेघके खमान गम्भीर ध्वनि करनेवाली देव-दुन्दुमियों 
दिना बजाये ही बज उठीं और आकाशमें खाधुवादकी 
महान्‌ ब्वनि गूँजने छगी ॥ ५५ ॥ 








ध्र७छ 


ओमद्दाभारते 


[ आश्वमेधिकपवणि प 








डत्थाय च महाबाहुः पर्योभ्वस्तो घनंजयः। 
बच्चवाहनमालिकूग्य समाजिश्त सूर्घनि ॥५६॥ 
* अद्वावाहु अर्जुन भलीमोति स्वस्थ होकर उठे और 
बश्रुवाइनको ह्ृदयसे लगाकर उसका मस्तक सूँघने लगे ॥५६॥ 
ददर्श चापि दूरेउस्य मातरं शोककशिताम्‌ । 
अल्दृष्या सद्द ति्ठस्ती ततो 5प्ृचछद्‌ घनंजयः ॥ ५७॥ 
उत्त्े थोड़ी द्वी दूरपर बश्नुवाहनकी शोकाकुछ माता 
जित्राज्ञदा उदपीके साथ खड़ी थी | अजुनने जब उसे 
देखा) तब वश्रुवाइनसे पूछा--॥॥ ५७॥ 
फिमियं लक्ष्यते सर्व शोकविस्मयदर्षबत्‌। 
रणाजिरममित्रष्ण यदि जानासि शांस में ॥ ५८॥ 
“आत्रुआंका संहार करनेवाले वीर पुत्र | यह खारा 
समराज्ञण शोक) विस्मव और इर्षते युक्त क्यों दिखायी 
देता है ! यदि जानते हो तो मुझे बताओ॥ ५८ ॥ 


जननी च किमर्थ ते रणभूमिमुपागता। 
नागेन्द्रदुद्दितः चेयमुल्दपी किमिद्दागता ॥५९॥ 
तुम्हारी माता किशडिये रणभूमिमें आयी है ! तथा 
इस नागराजकन्या उदधीका आगमन भी यहाँ किसडिये 
हुआ है ! ॥ ५९॥ 
जानाम्यहमिद्‌ युद्ध त्वया मद्धचनात्‌ कृतम्‌ | 
स््रीणामागमने हेतुमहमिच्छामि वेद्तुम॥ ६०॥ 
“मैं तो इतना दी जानता हूँ कि तुमने मेरे कहनेसे यह 
आुद्ध किया है; परंतु यहाँ स्लि्योके आनेका क्‍या कारण है! 
यह मैं जानना चाइता हूँ? ॥ ६० ॥ 
तमुबाच॒ तथ्य पृष्ठो सणिपूरपतिस्तदा। 
प्रसाद्य शिरसा विद्वाजुल्दूपी पृच्छथतामियम्‌ ॥ ६१॥ 
विताके इस प्रकार पूछनेपर विद्वान्‌ मणिपुरनरेशने 
विताके चरणोंमें सिर रखकर उन्हें प्रस्न किया और कहा- 
“पिताजी ! यद्द बृत्तान्त आप माता उदूपीसे पूछिये! ॥६१॥ 


इति श्रीमद।भारते आइवमेजिके पर्वेणि अजुगीतापवेणि अश्वाजुसरणे अजुनप्रत्युजीवने अशीतितमोडष्याय: ॥ ८०॥ 
इस ब्रा ओोमदाभारत आधमेविकपर्दके अनत्तरेत अनुमीत/परसे अश्चानुसरणडे प्रस्क़में रजुनका 
पुनर्जीबनविषयक असीरयों »च्याय पूरा हुआ ॥ ८०॥ 





एकाशीतितमो5ध्यायः 
उल्पीका अ्जुनके पूछनेपर अपने आगमनका कारण एवं अर्ज़ुनकी पराजयका रहस्य 
बताना, पुत्र और पत्नीसे विदा लेकर पार्थका पुनः अश्वके पीछे जाना 


अर्जुग उवाक 
किमागमनहृत्यं ते कौरव्यकुलनन्दिनि । 
मणिपूरपतेमातुस्‍्तयथैव च॒ रणाजिरे ॥ १॥ 
अर्जुन बोले--कौरम्य नागके कुछकों आनन्दित 
करनेबाली उदूरी ! इश रणभूमियें तुम्हारे और मणिपुर- 
नरेश बधुबाइनकी माता चित्राज्नदाके आनेका क्या कारण 
१॥ १॥ 
या कर पक जल एक आुजगात्मजे । 
ममवा चपलापाह्नि कब्ित्‌ त्वं शुभमिच्छलि ॥ २ ॥ 
नांगकुमारी ! तुम इस राजा बश्रुवाइनका कुशलमन्नल 
तो चाइती हो न! चख्चरु कदाक्षकाली सुन्दरी ! तुम मेरे 
कल्याणकी भो इच्छा रखतो हो न१॥२॥ 
कब्चित्‌ ते पृथुलभ्रोणि नाप्रियं प्रियदर्शने । 
अकार्पमहमशानादय वा बचछुवाहनः॥ हे ॥ 
स्थूलनितम्बवाली प्रियदर्शने ! मैंने या इस वश्नुवादनने 
अनजाने तुम्दारा कोई अग्रिय तो नहीं किया है ! ॥ श॥ 
कबिन्नु राजपुत्री ते खपत्नी चैत्रवाहनी । 
चित्राक्ददा बरारोहा नापराध्यति किचन ॥ ७ ॥ 
वुम्दारी खौत जित्रवाइनकुमारी बरारोहा राजपुत्री 
चित्राज्नदाने तो तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया है ! ॥॥ 


तमुबाचोरगपते दुंद्धिता प्रहसन्षिव । 
न मे त्वमपराद्धोइसि न दि मे बश्चुवाइनः ॥ ५॥ 
न जनिश्री तथास्पेयं मम या ग्रेष्यवत्‌ स्थिता । 
श्रूयतां यद्‌ यथा चेदं मया सर्वे विचेष्टितम्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्ज़नका यदप्रइन खुनकर नागराजकुल्या उदपी 
हूँशती हुई-सी बोली--“प्राणवल्लभ ] आपने या बश्रवाइनने 
मेरा कोई अपराध नहीं किया दे । बश्लुवाइनकी माताने भी 
मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। यह तो सदा दासीकौ भांति 
मेरी आशाके अघीन रइती है। यहाँ आकर मैंने जोजो 
जि प्रकार काम किया है; वह बतलाती हूँ; सुनिये ॥५-६॥ 
न मे कोपस्त्वया कार्यः शिरसा त्वां प्रसादये । 
स्वस्प्रियार्थ दि कौरब्य कृतमेतन्मया विभो॥ ७ ॥ 
“मो ! कुरबनन्दन ! पहले तो मैं आपके चरणोमें सिर 
रखकर आपको प्रसज्न करना चाहती हूँ । यदि मुझसे कोई 
दोष बन गया हो तो भी उसके लिये आप मुझपर क्रोष न 
करें; क्योंकि मैंने जो कुछ किया है; वह आपकी प्रसन्नताके 
लिये दी किया है ॥ ७॥ 
यत्तच्छुणु महाबादो निशिलेन घनंजय। 
महाभारतयुद्धे यस्‌ त्वया शान्तनवों च॒पः॥ ८ ॥ 
अधर्मेण दृतः पार्थ तस्‍्वैषा निष्कृतिः कृता। 
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अज्जुन अपने पुत्र वश्रवाहनकों छातीसे लगा रहे हैं 
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#हावाहु घनंजय ! आप मेरी कही हुई खारी बातें 
ज्यान देकर सुनिये । पार्थ ! महाभारत युद्धमें आपने जो 
शान्तनुकुमार महाराज भीष्मकों अधर्मपूर्वक मारा है; उल 
पापका यह प्रायश्चिच कर दिया गया ॥ <८३॥ 
नदि भीष्मस्त्वया वीर युद्धथ्ममानो दि पातितः॥ ९ ॥ 
शिख्नण्डिना तु संयुक्तस्तमाश्चित्य दतस्त्वया | 

“बीर | आपने अपने साथ जूझते हुए मीष्मजीको नहीं 
मारा है वे शिखण्डीके साथ उल्झे हुए ये | उस दशार्मे 
शिलण्डीकी आड़ लेकर आपने उनका बध किया या ॥९३॥ 
तस्य शाम्तिमहत्वा त्वं त्यजेथा यवि जीवितम्‌॥ १० ॥ 
कर्मणा तेन पापेन पतेथा निरये धुबम्‌। 

«उसकी शान्ति किये बिना हो यदि आप प्राणोंका 
परित्याग करते तो उस पापकर्मके प्रभावसे निश्चय ही 
नरकमें पड़ते ॥ १०३४ ॥ 
दा तु धिद्दिता शान्तिः पुत्राद्‌ यां प्राध्तवानसि । 
बछुभिब॑सुधापाल७ गकया च॑ महामते ॥ ११॥ 

#मद्दामते | एप्वीपाल | पूर्वकालमें बसु भरों तथा गज्ञाजी- 
ने इसी रूपमें उध पापकी शास्ति निश्चित की थी; जिसे 
आपने अपने पुश्रते पराजयके रूपमें प्रात किया दे ॥ ११॥ 
चुरा दि श्रुतमेतत्‌ ते चख्चुभिः कथित मया। 
गह्नायास्तीरमाश्रित्य हते शाल्तनवे क्ञुप॥१२॥ 

«वहलेकी बात है एक दिन मैं गज्ञाजीके तटपर गयी 
थी | नरेश्वर ! बहोँ शान्ततुनन्दन भीधष्मजीके मारे जानेके 
बाद बशुओने गज्ञातटपर आकर आपके वम्बन्धमें जो यह 
बात कद्दी थी। उसे मैंने अपने कानों सुना या॥ १२॥ 
आप्छुत्य देवा बसवः समेत्य च मद्दानदीम्‌ । 
इदसूचुबंचो घोरं भागीरथ्या मते तदा॥१३॥ 

«बद्सु नामक देवता महानदी गल्ञाके तठपर एकत्र हो 
स्नान करके भागीरथीकी सम्मतिसे यह भयानक वचन बोले-॥ 
दुप शान्तनवों भीष्मो निदतः सब्यसाचिना । 
अयुध्यमानः खंप्रामे संखक्तो5स्येन भाविनि। 
तदनेनालुषक्रेण. घयमदय धघनंजयम्‌ ॥ १४॥ 
शापेन योजयामेति तथास्त्विति च सात्रबीत्‌। 

«माबिनि ! ये शान्तनुनन्दन भीष्म संग्राममे दूसरेके साथ 
उल्झे हुए थे। अर्जुनके साथ युद्ध नहीं कर रहे थे तो मी 
अब्यसाची अजुनने इनका वध किया है । इस अपराधके कारण 
इमलछोग आज अर्जुनको शाप देना चाइते हैं ।? यह सुनकर 
गज्नाजीने कद्दा--हों) ऐसा ही होना चाहिये? ॥ १४३ ॥ 
तद॒दद पितुराबेद्य प्रविदय व्यथितेन्द्रिया ॥ १५॥ 
अभवं सच तच्छुत्वा विषादमगमत्‌ परम्‌। 

«उनकी यातें सुनकर मेरी सारी इन्द्रियों व्यथित हो उर्टीं 
और पातामें प्रवेश करके मैंने अपने वितासे यह खारा 
समाचार कह सुनाया । यह खुनकर पिताजीकों भी बढ़ा खेद 

हुआ॥ १५३॥ 


पिता तु मे घखन गत्वा त्वदर्ये समयाचत ॥ १६॥ 
पुनः पुनः प्रसाचैतांस्त पनमिद्मब्॒वन | 
“बे तत्काल बसुओंके पास जाकर उन्हें बारंबार प्रश्न 
करके आपके डिये उनसे बारंबार क्षमा-याचना करने लगे | तब 
बसुगण उनसे इस प्रकार बोले-॥ १६३ ॥ 
चुत्रस्तस्थ मद्दाभाग सणिपूरेश्वरो युवा॥१७॥ 
खत एन रणमध्यस्थः शरेः पातयिता भुवि। 
एबं छृते स नागेन्द्र मुक्तशापों भविष्यति ॥ १८॥ 
“बमद्वाभाग नागराज | मणिपुरका नवयुवक राजा बच्नु- 
बाइन अर्जुनका पुत्र है । वद युद-भूमिमें खड़ा होकर अपने 
बाणोंद्वारा जब उन्हें शप्वीपर गिरा देगा) तब अर्जुन इमारे 
शापसे मुक्त हो जायेंगे ॥ १७-१८ ॥ 
गच्छेति बस्ुभिश्नोक्तों मम्र चेदं शशंस सः। 
तच्छुत्वा त्वं मया तस्माच्छापाद्लि विमोक्षितः॥ १९ ॥ 
«अच्छा अब जाओ! वमुओंके ऐसा कहनेपर मेरे पिताने 
आकर मुझसे यह बात बतायी । इसे सुनकर मैंने इसीके 
अनुखार चेश की है और आपको उस शापसे घुटकारा 
दिलाया है॥ १९॥ 
न दि त्वां देवराजो5पि समरेषु पराजपेत्‌ । 
आत्मा पुत्र; स्मृतस्तस्मात्‌ तेनेद्वालि पराजितः॥ २० ॥ 
'आणनाथ | देवराज इन्द्र मी आपढ़ों युद्धमें परास्त 
नहीं कर सकते; पुत्र तो अपना आत्मा दी है? इसीलिये इसके 
इायसे यहों आपकी पराजय हुई है ॥ २० ॥ 
न दि दोषो मम मतः कर्थ वा मन्‍्यसे विभो । 
इत्येबमुक्तो विजयः प्रसन्नात्मात्रवीदिदम्‌॥ २१॥ 
“मो | मैं समझती हूँ कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं 
है। अथवा आपकी क्‍या धारणा है ! क्‍या यद युद्ध कराकर 
मैंने कोई अपराध किया है !? 
उदपीके ऐसा कइनेपर अर्जुनका चित्त प्रसन्न दो गया। 
उन्होंने कहा २१॥ 
खर्वे मे सुप्रियं देवि यदेतत्‌ कृतबत्थलि। 
इस्युफ्त्वा सो 5ब्रबीत्‌ पुत्नं मणिपूरपति जयः ॥ २२॥ 
जिन्नाकृदायाः ?एण्वत्याः कौरव्यदुद्दितुस्तदा । 
देव | तुमने जो यह कार्य किया है? यह लय मुझे अत्यन्त 
प्रिय है।” यों कषकर अर्जुनने चित्राज्ञदा तथा उलूपीके 
खुनते हुए अपने पुत्र मणिपुरनरेश व ्रुवा(नसे कदवा--॥ २२१॥ 
युधिप्ठिरस्याश्वमेघः परिचेत्री भविष्यति ॥ २३॥ 
तन्नागच्छेः सद्दामात्यों माठम्यां सद्दितो उप ॥ २४॥ 
ध्नरेष्बर | आगामी चैत्रमासकी पूर्णिमाकों महाराज 
सुचिछ्रिरके यशका आरम्भ होगा । उसमें दुम अपनी इन 
दोनों मताओं और मन्त्रियोंके साथ अवश्य आना' ॥ २३-२४॥ 
इल्वेबसुक्तः पार्थेन से राजा वजभुवाहनः 
डवाच पितरं धीमानिद्मल्लाबिलेक्षण:॥ २५॥ 
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अर्जुनके ऐसा कहनेपर बुद्धिमान्‌ राजा बश्लुवाइनने नेत्रोरमे 
आँखू भरकर पितासे इस प्रकार कद्दा-॥ २५॥ 
डपयास्यामि धर्मश भवतः शासनाददम्‌। 
अश्वमेघे  महायज्षे . द्विजातिपरिवेषकः ॥ २६॥ 
“बर्मश | आपकी आशासे मैं अश्वमेघ मद्दायशमें अवश्य 
उपस्थित होऊँगा और ब्राक्मणोंको भोजन परोखनेका काम 
करूँगा ॥ २६ ॥ 
मम त्वजुप्रहाथोय भ्रविशस्व पुरं स्वकम्‌। 
आायौभ्यां सद्द ध्मश मा भूत्‌ तेउत्र विचारणा॥ २७ ॥ 
“इस समय आपसे एक प्रार्थना है-घर्मश | आज मुझपर 
कृपा करनेके लिये अपनी इन दोनों घमंपक्ियोंके साथ इस 
नगरमें प्रवेश कीजिये | इस विषयमें आपको कोई अन्यथा 
विचार नहीं करना चाहिये ॥ २७॥ 
डपिस्वेद्द निशामेकां खुल स्वभवने प्रभो। 
पुनरश्वाजुगसन॑ कतोसि जयतां बर॥ २८॥ 
“मो | विजयी बीरोंमें श्रेष्ठ | यहाँ भी आपका ही घर 
है। अपने उस घरमें एक रात सुल्लपूर्वक निवास करके करू 
खबरे फिर घोड़ेके पीछे-पीछे जाइयेगा” ॥ २८॥ 
इत्युक्त सर तु पुत्रेण तदा वानरकेतनः। 
स्मयन्‌ प्रोवाच कौस्तेयस्तदा चित्राज्नदाखुतम्‌ ॥ २९॥ 


पुत्के ऐसा कइनेपर कुन्तीनन्दन कपिष्वज अजुनने 
मुस्कराते हुए चित्राज्ञदाकुमारसे कद्टा-॥ २९ ॥ 
बिदित ते मद्दाबाद्दो यथा दीक्षां चराम्यहम्‌। 
न स॒ तावत्‌ भ्रवेज्ष्यामि पुरं ते पृथुछोचन ॥ ३० ॥ 
“महाबाहये ! यह तो तुम जानते ही हो कि मैं दीक्षा ग्रहण 
करके विशेष नियमेके पालनपूर्वक विचर रहा हूँ। अतः 
विशाललछोचन | जबतक यह दीक्षा पूर्ण नहीं हो जाती तब- 
तक मैं तुम्हारे नगरमें प्रवेश नहीं करूँगा ॥ ३० ॥ 
यथाकाम उजत्येष यक्षियाश्वों नरपभ। 
स्वस्ति ते5स्तु गमिष्यामि न स्थान विद्यते मम॥ ३१॥ 
#नरश्रेष्ठ | यइ यशका घोड़ा अपनी इच्छाके अनुसार 
लता है ( इसे कहीं भी रोकनेका नियम नहीं है); अतः 
तुम्हारा कल्याण हो । मैं अब जाऊँगा । इस समय मेरे ठहरनेक़े 
लिये कोई स्थान नहीं है? ॥ ३१॥ 
खत तत्र विधिवत्‌ तेन पूजितः पाकशासनिः। 
आयाभ्यामस्यलुशातः प्रायाद्‌ भरतसत्तमः ॥ ३२॥ 
तदनन्तर बढाँ वश्लुवाइनने मरतवंशके श्रेष्ठ पुरुष इन्द्र 
कुमार अर्जुनकी विधिवत्‌ पूजा की और वे अपनी दोनों मार्याओं- 
की अनुमति लेकर वहोँसे चल दिये ॥ ३२॥ 


इ॒ति श्रीमद्वाभारते आउवमेथिके पर्वणि भजुगीतापवंणि अश्वाजुसरणे पुकाशीतितमोडष्यायः ॥ ८॥ #॥ 
इस प्रकार श्रीमद/मारत आइवमेविकपरके अन्तर्भत अनुगीतापवैमें अदयका अनुसरणबिषयक इक्यासीबों अध्याय पूरा हुआ ४८१॥ 





दचशीतितमो ध्यायः 


मगधराज मेघसन्धिकी पराजय 


बैज्स्यायन उताक 

स॒ तु बाजी समुद्रास्तां पर्येत्य बखुधामिमाम्‌ । 
निवृत्तो5भिमुखो राजन येन बारणसाहयम्‌ ॥ है ॥ 

बैशम्पायनजी कद्दते हैं--राजन्‌ | इसके बाद वह 
घोड़ा क्षमुद्रपर्यन्त सारी प्रथ्वीकी परिक्रमा करके उत दिशा- 
की ओर मुँह करके लौटा, जिस ओर दस्तिनापुर था ॥ १॥ 
अनुगच्छंश्व॒ तुरगं नित्रत्तो5थ किरीठश्ृत्‌। 
यदच्छया समापेदे पुरं राजणद्द तदा॥ २॥ 

किरीटबारी अर्जुन भी घोड़ेका अनुसरण करते हुए 
लौट पढ़े और दैवेच्छाले राजग नामक नगरमें आ पहुँचे ॥ 
तमम्याशामत डष्ठ्ना सहदेवात्मजः प्रभो। 
क्षत्रधमं स्थितो बीरः समरायाजुद्दाब ह॥ ३ ॥ 

प्रमो | अर्जुनकों अपने नगरके निकट आया देख क्षत्रिय- 
धर्म स्थित हुए बीर सददेवकुमार' राजा मेघसन्थिने उन्हें 
युद्धके लिये आमन्त्रित किया ॥ हे ॥ 
ततः पुरात्‌ सनिष्कम्य रथी धन्बरी शरी तली। 
मेघसन्धिः पदारति त॑ धनंजयमुपाद्रवत्‌ ॥ ४ ॥ 


तत्पआत्‌ स्वयं भी धनुष्-बराण और दस्तानेसे सुसजित 
हो रथपर बैठकर नगरसे बादर निकला । मेघसन्धिने पैदर 
आते हुए घनंजयपर धावा किया ॥ ४ ॥ 
आखाद्य च मद्वातेजा मेघसन्धिर्धनंजयम्‌। 
वालभावान्महाराज प्रोवाचेद॑ न कौशलात्‌ ॥ ५ ॥ 
मद्वाराज | धनंजयके पास पहुँचकर महातेजस्वी मेघ- 
सन्धिने बुद्धिमानीके कारण नहीं, मू्खंतावश निम्नाक्षित 
बात कद्दी-॥ ५॥ 
किमय॑ चार्यते बाजी खस्ल्रीमध्य इब भारत। 
दयमेन दरिष्यामि प्रयतस्व विमोक्षणे ॥ ६ ॥ 
#मरतनन्दन | इस घोड़ेके पीछे क्‍यों फिर रहे हो। यह 
तो ऐला जान पड़ता है; मानो स्तरियोंके बीच चल रहा हो । 
मैं इसका अपइरण कर रहा हूँ। तुम इसे छुढ़ानेका प्रयल 
करो ॥ ६ ॥ 
अदत्ताजुनयो युद्धे यदि त्वं पिठ्भिमेम । 
करिष्यामि तवातिथ्यं प्रदर प्रहरामि च॥ ७ ॥ 
“यदि युद्धमें मेरे पिता आदि पूर्बजोने कभी दुम्दारा 


झअड॒गीतापबे ] 


डथशीतितमोउच्यायः 
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ख्वागत-सत्कार नहीं किया है तो आज मैं इस कमीको पूर्ण 
करूँगा। युद्धके मैदानमें तुम्हारा ययोचित आतिथ्य-सत्कार 
करूँगा । पहले मुझपर प्रद्वार करो) फिर मैं तुमपर प्रहार 
करूँगा? ॥ ७॥ 
इत्युक्तः भ्रत्युवाचेन प्रहसन्निव पाण्डचः। 
विष्तकर्ता मया वाये इति में ब्तमादितम्‌ ॥ < ॥ 
आरा ज्येष्ठेन उुपते तवापि बिदितं शुबम्‌ । 
प्रदरस्य/ यथाशक्ति न मन्‍्युविद्यता मम॥ ९ ॥ 
उसके ऐसा कहनेपर पाण्डुपुत्र अर्जुनने उसे हँसते दुए- 
से इस प्रकार उत्तर दिया-“नरेश्वर ! मेरे बढ़े भाईने मेरे छिये 
इस बतकी दीक्षा दिलायी है कि जो मेरे मार्गमें विष्न डालने- 
को उद्यत हो; उसे रोको | निश्चय दी यह बात तुम्हें भी 
विदित है । अतः तुम अपनी शक्तिके अनुखार मु्पर प्रद्दार 
करो । मेरे मनमें तुमपर कोई रोष नहीं है? ॥ ८-९॥ 
इल्युक्तः प्राहरत्‌ पूर्व पाण्डवं मगघेश्वरः। 
किरज्शरसदस्त्राणि व्षोणीषब. सहस्नरढक्‌ ॥ १०॥ 
अर्जुनके ऐला कहनेपर मगधनरेशने पहले उनपर प्रद्ार 
किया । जैसे सद्सनेत्रधारी इन्द्र जलकी बर्षा करते हैं। उसी 
प्रकार मेघलन्थि अर्जुनपर सइखों बाणोंकी झड़ी लगाने गा ॥ 
ततो गाण्डीवशवजछूरो गाण्डीवप्रहितेः शरेः। 
चकार मोधांस्तान वाणान्‌ सयत्नान्‌ भरतर्षभ ॥११॥ 
भरतश्रेष्ठ | तब गाण्डीवधारी चूरबीर अजुनने गाण्डीब 
धरुषसे छोड़े गये वार्णोद्वारा मेघतन्धिके प्रयलपूर्बक चलाये 
गये उन सभी याणोंको ब्यर्थ कर दिया ॥ ११॥ 
खत मोधं तस्य बाणौघं छृत्वा बानरकेतनः। 
शरान मुमोच ज्वलितान्‌ दीप्तास्यानिव पन्ञगान्‌॥ १२॥ 
झजुके बाणलमूहकों निष्कल करके कपिध्यज अर्जुनने 
प्रज्बलित बाणका प्रद्वार किया। वे बाण मुखले आग उगडने- 
याले सपोंके समान जान पढ़ते ये ॥ १२॥ 
ध्वजे पताकादण्डेपु रथे यन्‍्त्रे दयेचु च। 
अम्येधु चल रथाक्लेपु न शर्ररे न सारथौं ॥ १३॥ 
उन्होंने मेघसन्धिकी ध्वजा। पताका दण्ड) रथ) यस्‍्त्र+ 
अश्व तथा अन्य रथाज्ञोपर बाण मारे; परंतु उसके शरीर 
और सारथिरर प्रद्वार नहीं किया ॥ १३॥ 
संरक्ष्यमाणः पार्थेन शर्दीरे खब्यसाचिना। 
मन्‍्यमानः खबीरये तस्मागधः प्रादिणोच्छरान्‌ ॥ १४॥ 
यद्यपि सब्यताची अर्जुनने जान-बूझकर उठके शरीरकी 
रक्षा की तथापि वह मगधराज इसे अपना पराक्रम समझने 
छूगा और अर्जुनपर छगातार थराणोका प्रद्वार करता रहदा॥ 
ततो गाण्डीवधन्चा तु मागघेन स्ुशाइतः। 
बभौ वसन्‍्तलमये पलाशः पुष्पितों यथा ॥ १५॥ 
मगघराजके वाणोंसे अत्यन्त घायछ होकर गाण्डीबघारी 
अर्जुन रक्तले नहा उठे । उस समय वे बहन्तकऋद़॒में कूल 


हुए पछाश बक्षकी भाँति सुशोमित हो रहे ये ॥ १५॥ 
अवष्यमानः सतो5भ्यघ्नन्मागधः पाण्डवर्षभम्‌। 
तेन तस्थौ स॒ कौरब्य लोकवीरस्य दु्शने ॥ १६॥ 
कुरनन्दन ! अर्जुन तो उसे मार नहीं रदे थे, परंतु वह 
उन पाण्डवशिरोमणिपर बारंवार चोट कर रहा या। इशीलिये 
विश्वविस्यात वीर अर्जुनकी दृष्टिमे बह तबतक ठ६२ सका ॥ 
खब्यसाची तु संकद्ो विकृष्य बलवद्‌ घनुः । 
इ॒यांश्वकार निर्जीबान सारथेश्व शिरो5दरत्‌ ॥ १७॥ 
अब सब्यखाची अर्जुनका क्रोध बढ़ गया । उन्होंने 
अपने घनुषको जोरसे खाँचा और मेघसन्धिके घोड़ोंकों प्राण- 
दीन करके उसके सारथिका भी सिर उड़ा दिया॥ १७॥ 
धजुक्यास्य मदश्ित्र ख्लुरेण प्रचकर्त ६। 
इस्तावापं पताकां च ध्वज चास्य न्‍्यपातयत्‌ ॥ १८॥ 
फिर उसके विशारू एवं विचित्र घनुषरकों क्षुरते काट 
डाला और उसके दस्ताने। पताका तथा ध्वजाकों भी घरती- 
पर काट गिराया ॥ १८॥ 
स॒ राजा ब्यथितो ब्यश्वों विधजुर्दतसारधिः। 
गदामादायकौन्तेयमभिदुद्राव वेगवान्‌ ॥ १९ ॥ 
घोड़े; घनुष्त और खारथिके नष्ट हो जानेपर मेघसन्धिको 
बढ़ा दुःख हुआ । वह गदा द्वाथमें लेकर कुन्तीनन्दन 
अर्जुनकी ओर बड़े बेगते दोढ़ा ॥ १९ ॥ 
तस्यथापतत पबाशु॒गदां देमपरिष्कृताम्‌। 
शरैश्वकर्त बहुधा बहुभिर्गृधवाजितैः ॥ २० ॥ 
उख्के आते दी अर्जुनने दअपक्ञयुक्त बढुतंल्यक बाणों- 
द्वारा उलकी सुवर्णभूषित गदाके शीक्र ही अनेक दुकढ़े 
कर डाले ॥ २० ॥ 
सा गदा शकलीभूता विशीर्णमणिबन्धना। 
ब्याली जिमुच्यमानेब पपात धरणीतले ॥ २१॥ 
डख गदाकी मूँठ दूड गयी और उसके ढुकढ़ेद्धकड़े हो 
गये । उक७ दशामें वह हायसे छूटी हुई सर्पिणीके समान 
पृष्बीपर गिर पढ़ी ॥ २१॥ 
विरथं विधजुष्क सच गदया परिवर्जितम्‌। 
खाल्त्वपूर्वमिदं वाफ्यमत्रबीव, कपिकेतनः ॥ २२॥ 
जब मेबसन्धि रथ) घनुष और गदासे भी वश्ित हो 
गया) तब कपिध्वज अर्जुनने उसे सानलवना देते हुए इस प्रकार 
कह्ा--॥ २२॥ 
पर्या्तः क्षत्रधर्मों 5यं दुर्शितः पुत्र गम्यताम्‌ । 
खमरे कर्म तब बालस्य पार्थिव ॥ २३॥ 
“बेटा ! दमने कत्रियपर्मका पूरा-पूरा प्रदर्शन कर लिया। 
अब अपने घर जाओ । भूपाब | दुम अभी बालक हो | इल 
्ुमराज्रणमें तुमने जो पराक्रम किया है) यही त॒म्दारे लिये 
बहुत है ॥ २३॥ 


युधिप्ठिरस्थ संदेशो न हन्तब्या उपा इति। 
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तेन जीबसि राजंस्त्वमपराद्धोडपि मे रणे ॥ २७॥ 
“राजन ! महाराज युषिष्ठिरका यह आदेश है कि “तुम 

युद्धमें राजाओंका बध न करना? । इसोलिये तुम मेरा अपराध 

करनेपर मी अबतक जीबित हो? ॥ २४॥ 

इति मत्वा तदात्मानं प्रत्यादिष्ट सम मागघः। 

तथ्यमित्यभिगम्यैनं प्राअलिः प्रत्यपूजयत्‌ ॥ २५॥ 
अर्जुनकी यद्द बात सुनकर मेघ्न्घिको यद्द विश्वास हो 

गया कि अब इन्दोंने मेरी जान छोड़ दी है । तब वह अर्जुनके 

पाल गया और हाथ जोड़ उनका समादर करते हुए 

कहने छगा--॥ २५॥ 

पराजितो 5स्मि भद्गं ते नाहं योदूधुमिद्दोत्सदे। 

यद्‌ यत्‌ छृत्यं मया तेडद्य तद्‌ ब्रृद्द कृतमेव तु॥ २६॥ 
“बीरबर ! आपका कल्याण हो | मैं आपसे परास्त हो 

गया । अब मैं युद्ध करनेका उत्छाद नहीं रखता | अब आपको 

मुझसे जो-जो सेवा लेनी हो) बढ बताइये और उसे पूर्ण की 

हुई दी समझिये? ॥ २६ ॥ 

तमज़ुनः समाभ्वास्य पुनरेबेद्मत्रबीत्‌ । 

आगस्तव्यं परां चैत्रीमश्वमेथे सुपस्थ नः॥२७॥ 


ठब अर्जुनने उसे पैय॑ देते हुए पुनः इस प्रकार कह्ा- 
*राजन्‌ ! तुम आगामी चैत्रमासकी पूर्णिमाको हमारे महाराजके 
अश्वमेघयशमें अवश्य आना? ॥ २७॥ 
इत्युक्त: स॒ त्थेत्युक्त्वा पूजयामास त॑ दयम्‌। 
फाल्युनं च युधि थ्रेष्ठं विधिवत्‌ सहदेवजः ॥ २८॥ 
उनके ऐश कहनेपर सहदेवपुत्रने “बहुत अच्छा? कइकर 
उनकी आशा छिरोघार्य की और उस घोड़े तथा युद्ध॒स्यडके 
ओष्ठ बीर अर्जुनका विधिपूर्दक पूजन किया ॥| २८ ॥ 
ततो यथेष्टमगमत्‌ पुनरेव सर केसरी । 
ततःसमुद्र॒तारेण बज्ञान पुण्ड्रान सकोसलान॥ २९॥ 
तदनन्तर वह घोड़ा पुनः अपनी इच्छाके अनुसार आगे 
चला । बह समुद्रके किनारे-किनारे होता हुआ वज्ञ) पुण्दू 
और कोसल आदि देशोमे गया ॥ २९ ॥ 
तज्ञ तत्न च भूरीणि स्लेच्छलैन्यान्यनेकशः | 
विजिग्ये धजुषा राजन गाण्डीवेन घनंजयः ॥ ३०॥ 
राजन्‌ | उन देशोमें अर्जुनने केवछ गाण्डीव घनुषकी 
सद्ायतासे म्टेच्छोंकी अनेक खेनाओंकों 4रास्त किया ॥३०॥ 


इति श्रीमह्ाभारते आश्वमेधिके पर्दणि अजुगीतापर्णि अश्बाजुसरणे मागणपराजये द्वयशीतितमो३प्याय: ॥ ८२ ॥ 
इस प्रकार ओनद्वामारत अद्वमेथिकपरेके अ्तरैत अनुदीतावरेमें मगधराअड। पर/अयनिषयक बयासीबों अध्याय पू हुआ॥ ८३ ॥ 





>यशीतितमोध्यायः 
दक्षिण और पश्चिम समुद्रके तटवर्ती देशोंमें होते हुए अश्वका 
द्वारका, पश्चनद एवं गान्धार देश्में प्रवेश 


वेशम्पायन उवाच 
मागधेनार्चितो राजन पाण्डबः इवेतवाहनः । 
दक्षिणां दिशमास्थाय चारयामास तं हयम ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजो कद्दते हैँ--जनमेजप ! मगधराजसे 
वूजित द्वो पारडु पुत्र बवेतबाइन अर्जुनने दक्षिण दिशाका 
आश्रय ले उत्ष घोड़ेकों घुपाना आरम्म किया ॥ १॥ 
ततः स॒पुनरावर्त्य दहयः कामचरों बली। 
आखसाद पुर्री रम्यां चेदीनां शुक्तिसाहयाम्‌॥ २ ॥ 
बढ़ इच्छानुसार विचरनेवाला अश्व पुनः उधरसे बौटकर 
चेदियोंकी रमणीय राजधानीमें जो शुक्ति पुरी ( या माद्िष्मती- 
पुरी ) के नामसे विर्ुयात थी; आया ॥ २॥ 
शरमभेणाब्ितस्तत्॒ शिशुपालखुतेन खः। 
युद्धपू्वं तदा तेन पूजया च मद्दावलः॥ हे ॥ 
बहोँ शिश्षुपालके पुत्र शरमने पहले तो युद्ध डिया और 
फिर स्वागत-सल्कारके द्वारा उस मद्रावली अश्वका पूजन किया॥ 
ततोउचितों ययौ राज॑स्तदा स तुरणोक्तमः। 
काशीनगान्‌ को ललांश्व किरातानथ तक्णरणान्‌ ७ ४ ॥ 
राजन ! शश्भमे पूजित हो बह उत्तम अश्व काशी: 
कोौसल, किरात और तज्नण आदि जनपदोमे गया ॥ ४ ॥ 


पूजां तश्र यथास्थायं श्रतिग्रह्म घनंजयः। 
पुनराबृत्थ कौन्तेयो दशाणोनगमत्‌ तदा॥ ५ # 
उन सभी राज्योमें यथोचित पूजा ग्रहण करके कुन्तीनन्दन 
अर्जुन पुनः लौटकर दशार्ण देशमें आये ॥ ५ ॥ 
तत्र॒चित्राज़दों नाम बलवानरिमर्दनः। 
तेन युद्धमभूत्‌ तस्य बिजयस्यातिमैरबम्‌॥ ६ ॥ 
बढ़ों उक्ष समय मद्ठाबली शत्रुमर्दन चित्राज्ञद नामक 
नरेश राज्य करते थे । उनके खाथ अर्जुनका बड़ा भयंकर 
युद्ध हुआ ॥ ६ ॥ 
त॑ चापि वशमानीय किरीटी पुरुषषभः। 
निषादराक्षो विषयमेकलब्यस्थ जग्मिवान्‌॥ ७ ॥ 
घुरुषप्रवर किरौटारी अजजुन दशार्णराज चित्राज्ञदको 
भी बशशमें करके निष्ादराज एकलब्यके राज्यमें गये ॥ ७॥ 
पकलब्यसुतश्वैन॑ युद्धेन जगदे तदा। 
तत्र चक्रे निषाईः स॒ संग्राम लोमहर्षणम्‌ ॥ ८ 8 
बहोँ एकल्व्यके पुतजने युद्धके द्वारा उनका स्वागत 
किया । अर्जुनने निषादोके साथ रोमाश्वकारी संग्राम किया ॥ 
ततस्तमपि कौन्तेयः खमरेष्वपराजितः । 
जिगाय युधि दुर्घषों यशविप्लार्थभागतम्‌ ॥ ९ ॥ 


अडगीतापवे ] 


अ्यशीतितमो उष्यायः 








युद्धमें किसीसे परास्त न होनेवाले दुर्घयं बोर पार्थने 
यशर्मे विन्न डालनेके डिये आये हुए एकलब्यकुमारकों भी 
परास्त कर दिया॥ ९॥ 
स॒ ते ज़ित्वा महाराज नैबादि पाकशासनिः। 
अर्चितः प्रययौ भूयों दक्षिणं सलिलार्णवम्‌॥१०॥ 
महारात्र | एकलब्यके पुत्रकों पराजित करके उसके 
द्वारा पूजित हुए इन्द्रकुमार अर्जुन फिर दक्षिण कषमरुदके 
तटपर गये ॥ १०॥ 
तत्नापि व्रकिडैरान्मे रौद्रैमादिपकेरपि । 
तथा कोल्लगिरेयैग्य युद्धमासीत्‌ किरीटिनः ॥ ११॥ 
बहोँ मी द्रविड, आन्भ/ रौद्र। मादिषक और कोलाचलके 
प्रान्तोंमरे रहनेवाले वौरोंके साथ किरीटघारी अर्जुनका खूब 
युद्ध हुआ॥ ११॥ 
तांश्थापि विजयो जित्वा नातितीबेण कर्मणा। 
तुरक्षमबशेनाथ. सुराष्ट्रनभितों.. ययौ ॥ १२॥ 
गोकणैमथ चासाद प्रभाखमपि जम्मिवान। 
उन सबको- खुदुछ पराक्रमले ही जीतकर वे घोढ़ेकी 
इच्छानुवार उसके पीछे चलनेमें विवश दुए, शोराष्ट्र, गोकर्ण 
और प्रभाव्षेत्रोंमें गये ॥ १२३ ॥ 
ततो द्वारवर्ती रम्यां बृष्णिवीराभिषालिताम्‌ ॥ १३ ॥ 
आखलाद द॒वः ओमान्‌ कुदराजस्य यक्षियः | 
तलशभ्रात्‌ू कुदरात युव्िश्धिका वर यशहस्वस्व्री 
कान्तिमान्‌ अश्व वृष्णिवोरोंद्ारा सुरक्षित द्वारकापुरीमे जा 
पहुँचा ॥ १३३ ॥ 
तपुम्मथ्य दृयश्रेष्ठ॑ यादवानां कुमारकाः॥ १४॥ 
प्रययुस्तांस्तदा राजन्जुप्रसेनो न्‍्यवार्यत्‌। 
राजन्‌ | बह्टों यदुवंशी वीरोके बालकोने उस उत्तम अश्व- 
को बलपूर्वक पकड़कर युद्धके लिये उद्योग किया; १रंतु 
मद्गाराज उप्रतेनने उन्हें रोक दिया ॥ १४३ ॥ 
ततः पुरादू विनिष्क्रम्य वृष्ण्यन्धकपतिस्तदा॥ १५॥ 
खद्दितो बस्छुरेवेन मातुलेन किरीठिनः। 
तौ समेत्य कुरुश्नेष् विधिबत्‌ प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥ १६॥ 
परया भारतश्रेष्ठ पूजया समवस्थितो। 
ततस्ताभ्यामजुशातो ययौ येन हयो गतः॥ १७॥ 
तदनम्तर अर्जुनके मामा वशुदेवकों खाथ ले इष्णि और 
अन्धककुरूके राजा उग्रलेन नगरसे बाहर निकले । वे दोनों 
बढ़ी प्रशन्नताके खाथ कुरुभरेष्ठ अर्जुनेे विधिपूर्वंक मिले। 





उन्होंने भरतकुलके उठ ओष्ठ वीरका बढ़ा आदर खत्कार किया। 
फिर उन दोनोंकी आशा ले अर्जुन उसी ओर चल दिये। जिघर 


बह अश्व गया था ॥ १९--१७॥ 

ततः स॒ पश्चिम देश समुद्रस्य तदा दयः ६ 

क्मेण व्यचरत्‌ स्फीत॑ ततः पञ्ननदं ययौ ॥ १८॥ 
बहाल पश्चिम छमुद्रके तटवर्ती देशोंमे बिचरता हुआ 

बह थोड़ा क्रमशः आगे बढ़ने रूगा और समृद्धि शली १श्ञनद 

प्रदेश जा पहुँचा ॥ १८॥ 

तस्माद्पि स कौरब्य गन्धारविषयं हयः। 

विचचार यथाकाम कौम्तेयानुगतस्तदा ॥ १९॥ 
कुरुनन्इन | वहाँसे मी बढ घोड़ा गास्धारदेशमें जाकर 

इल्डानुसार विचरने छगा। कुन्तीनन्दन अर्जुन भी उसके 

पीछे-पीछे वही जा पहुँचे ॥ १९ ॥ 

ततो गान्धारराजेन युद्धमासीत्‌ क्रिरीटिनः | 

जोर॑ शाकुनिपुत्रेण . पूर्ववैराजुसारिणा ॥ २०॥ 
फिर तो पूर्व बेरका अनुधरण करनेवाले गान्धारराज 

झकुनिपुत्रके साथ किरीटधारी अजुुनका पोर युद 

हुआ ॥ २०॥ 


इति श्रीमहदाभारते आववमेथिके पर्वेणि अजुगीतावर्वेणि अइबाजुसरमे ब्यशोतितमो5प्यायः ॥ «३ ॥ 


हे प्रकार औमदमाएत आदबमेथिरूप्के अन्तर अलुगीत/वरेमे अहरम्वन्थी अदवक्ा अनुशरणविष्यकू 
छिसाहीरों अध्यत्य पूरा हुआ ॥ ८३ ॥ 


ज--3>>०त+झ--+ 


चिर८ट० 


ओमहद्ाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 








चतुरशीतितमोःध्यायः 
झकुनिपृत्रकी पराजय 


वैज्ञस्पायन उवाक्त 

शकुनेस्तनयो वीरो गान्धाराणां मद्दारथः। 
प्रत्युधयौ ग्रुढाकेश सैन्येन मद्दता बृुतः॥ १ ॥ 

वैशभ्पायन जी कद्दते हैं --जनमेजय ! शकुनिका पुत्र 
गान्धारोमें खबसे यढ़ा बीर और मद्दारथी था । वह विशाल 
सेनासे बिरकर निद्राविजयी अर्जुनका सामना करनेके लिये 
चला॥ १॥ 
इस्त्यश्वरथयुक्तेन.. पताकाध्वज़मालिना । 
अम्ृष्यमाणास्ते योधा सृपस्य शकुनेबंघम्‌ ॥ २ ॥ 
अभ्ययुः खद्दिताः पार्थ प्रशृद्दीतशराखनाः । 

उसकी सेनामें दवाथी; घोड़े और रथ सभी सम्मिलित ये। 
वह सेना ध्वजा-पताकाओंकी मालसे मण्डित थी। गास्थार- 
देशके योद्धा राजा शकुनिके वधका समाचार सुनकर अमर्पमें 
भेरे हुए थे। अतः दायमें घनुष्र-बाण ले उन्होंने एक साथ 
होकर अर्जुनपर धावा बोल दिया ॥ २३॥ 
खतर॒ तानुबाच धर्मात्मा बीभत्सुरपराजितः॥ हे ॥ 
युधिप्ठिरस्थ बचने न च्व ते जगृइुहिंतम्‌। 

किसीसे परास्त न होने गले घर्मास्मा अर्जुनने उन्हें राजा 
सुधिश्िककी बात सुनायी; परंतु उ७ दितकर बचनको मी वे 
अदण ने कर सके ॥ ३१॥ 
बार्यमाणा5पि पार्थेन साम्त्वपूर्वममर्षिताः ॥ ४ ॥ 
परिवार्य दयं जम्मुस्ततइ्चुक्रोथ पाण्डचः। 

यथपि पार्थने सान्त्वनापू्वक समझा-जुझाकर उन 
सबको युद्धते रोका, तथापि वे अमर्षशील योद्धा उस घोड़ेको 
चारों ओरसे बे'कर उसे पकड़नेके लिये आगे यद़े । यह देख 
पाण्डुपुत्र अर्जुनकों बड़ा क्रोध हुआ ॥ ४३ ॥ 
ततः शिरांसि दीघाप्रैस्तेपां चिच्छेद पाण्डबः॥ ५ ॥ 
क्षुरैगांण्डीबनि्मुक्तैनातियक्ञादिवाजुनः..। 

वे गाण्डीव घनुपमे छूटे हुए तेज घारवाले क्ुरोंते बिना 
परिश्रमके ही उनके मस्तक काटने लगे ॥ ५१ ॥ 
ते वध्यमानाः पार्थेन दयमुत्सज्य सम्भ्रमात्‌॥ ६ ॥ 
न्यवर्तन्त मद्दाराज शरवर्षाजिता रुशम्‌। 

मद्धाराज | अर्जुनकी मार खाकर उनके याणोंकी बर्षाले 
पीड़ित हुए गान्धार तेनेक उस घोड़ेको छोड़कर बड़े वेगले 
पीछे लौट गये ॥ ६३ ॥ 
निरुध्यमानस्तैश्थापि गान्धारैः पाण्डुनन्दनः ॥ ७ ॥ 
आदिश्यादिद्य तेजस्वी शिरांस्वेबां न्‍्वपातयत्‌। 

4 गान्धारोंके द्वारा रोके आनेपर भी तेजस्वी वीर पाण्डुनन्दन 

अजुन उनके नाम ले-लेकर मस्तक काटने और गिराने 
नगे ॥ ७३ ॥ 





वध्यमानेधु तेष्वाजौ गान्धारेणु समन्‍्ततः ॥ ८ ॥ 
खत राजा शाकुनेः पुत्र: पाण्डवं प्रत्यवारयत्‌ । 
जब चारों ओर युद्धमें गण्घारोंका तंद्वार आरम्भ हो गया। 
तब राजा शकुनि-पुत्रने पाण्दुकुमार अ्जुनकों रोका ॥ ८३ ॥ 
त॑ युध्यमान राजानं क्षत्रधर्में व्यवस्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
पार्थों ब्वीज्न मे बध्या राजानो राजशा लनात्‌। 
अलें युद्धेन ते बीर न ते5स्त्वद्य पराजयः ॥ १०॥ 
क्षत्रियधर्ममें स्थित होकर युद्ध करनेवाले उस राजाले 
अर्जुनने इस प्रकार कद्टा--'वीर ! तुम्हें युद्ध करनेसे कोई 
लछाम नहीं है। महाराज युचिप्ठिरकी यह आशा दै कि मैं 
राजाओंका बच न कहूँ । अतः तुम युद्धले निहत्त हो जाओ) 
जिठ्ते आज वुम्द्ारी पराजय न हो? ॥९-१० ॥ 
इत्युक्तस्तदनादत्य... वाक्यमशानमोदितः । 
स्तथ शाक्रसमकमोणं. समवाकिरवाशुगः ॥ ११॥ 
उनके ऐसा कदनेपर भी बद अशानते मोददित होनेके 
कारण उनकी वातकी अबदेलना करके इन्द्रके समान पराक्रमी 
अर्जनपर शीघ्रगामी यार्णोंकी वर्षा करने लगा ॥ ११॥ 
तस्य पार्थः शिरखाणमर्घचन्द्रेण पत्रिणा। 
अपादरदमेयात्मा  जयद्रथशिरों यथा ॥ १२॥ 
तब अमेय आत्मब॒लसे सम्पन्न अर्जुनने जिस प्रकार 
जयद्रथका सिर उड़ाया था। उसी प्रकार शकुनि-पुत्रके शिर- 
स्त्राण ( ठोप ) को एक अर्धचन्द्राकार बाणसे काट गिराया॥ 
त॑ दष््ा बिस्मयं जम्मुगोन्‍्धाराः सर्व एच ते। 
इच्छता तेन न दतो राजेत्यसि च त॑ं ब्रिदुः ॥ १३॥ 
यह देखकर समस्त गास्वारोंकों बड़ा विस्मय हुआ और 
थे खब-के सब यह समझ गये कि अर्जुनने जान-चूझकर गान्घार- 
राजकों जीवित छोड़ दिया है ॥ १३॥ 
गान्धारराजपुतस्तु पलायनकृतक्षणः | 
ययौ तैरेब सहदितखस्तेः श्षुद्रस्गगैरिय ॥ १७॥ 
उस समय गान्वारराज शकुनिका पुत्र भागनेका अवसर 
देखने छगा । जैसे लिंदसे डरे हुए छोटे-छोटे सृग माग 
जाते हैं; उधी श्रकार अर्जुनसे मयभीत हुए. ठैनिकोंके साथ 
बह स्वय भी साग निकला ॥ १४॥ 
तेषां तु॒ तरखा पार्थस्तत्रैव परिधावताम्‌। 
प्रजद्दारोत्तमाज्ञनि भल्‍्लैः संनतपर्बनिः ॥ १५॥ 
वहीं चक्कर काटनेवाले बहुत-से ठैनिकोंके मस्तक अजुनने 
झकी हुई गाँटवाले मल्लोंद्वारा वेगपूर्वक काट लिया ॥१९॥ 
डर्क्ितांस्तु भुजान केचि ज्ञाबुध्यन्त शरेहतान्‌ । 
शरैगाण्डीबनिमुक्तेः पृथुभिः पार्थचोदितेः ॥ १६॥ 
अडंनद्वारा चलाये और गाण्डीव घनुषले छूटे हुए 


अल्चुगीतापबे ] 


पञ्चाशीतितमोउष्यायः 
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बहुमंख्यक वाणोंसे कितने दी योदधाओक्ी ऊँची उठी हुई 
अुजाएँ, कटकर गिर गयीं और उन्हें इस बातका पतातक 
न छगा ॥ १६ ॥ हेदुव 
सम्श्नान्तनरनागाशभ्वमपतद्‌ बिद्वुतं बलम्‌। 
हतविध्वस्तभूयिष्ठमावर्तत मुदुसुंदुः ॥ १७॥ 
सम्पूर्ण लैनाके मनुष्य» हायी और थोड़े घवराकर इधर- 
डघर मटकने लगे । सारी सेना गिरती-पढ़ती भागने लगी। 
डसके अधिकांश तिपादी युद्धमे मारे गये या नष्ट हो गये और 
यह वारंबार युद्ध भूमिमे ही चक्र काटने लगी॥ १७॥ 
ज्ञास्यटद॒यस्त बीरस्य केचिदप्रे म्यकरमंणः । 
रिपवः पात्यमाना वे ये सहेयुध॑नंजवम्‌ ॥ १८॥ 
* क्र कर्म करनेवाले बीर अजुनके शामने कोई भी श्र 
खड़े नहीं दिखायी देते थे; जो अर्जुनकी मार पढ़नेपर उनका 
बैग सहन कर सके ॥ १८॥ 
ततो.. गान्धारराजस्य मन्त्रिवृद्धपुरःखरा । 
जननी निर्ययो भीता पुरम्कृत्याध्येमुत्तमम ॥ १९॥ 
तदनन्तर गान्धारराजकी माता अत्यन्त भयभीत 
होकर बूद़े मन्त्रियोको आगे करके उत्तम अर्घ्य ले नगरसे 
बाहर निकली ओर रणभूमिमें उपस्थित हुई ॥ १९॥ 
सा स्यवारयदब्यप्रंत॑ पुत्र युद्धदुर्मभदम । 
असादयामास च त॑ जिष्णुमक्लिएकारिणम्‌ ॥ २० ॥ 
आते दी उसने अपने ब्यप्रतारद्वित एबं रणोन्मल पुत्रको 
बुद्ध करनंले रोका और अनायाल ही महान्‌ कर्म करनेवाले 
िजयशील अर्जुनकों प्रिय बचनोंद्वारा प्रखन्‍न किया ॥२०॥ 


तां पूजयित्वा बांभत्सुः प्रसादमकरोत्‌ प्रभुः। 
शकुनेश्वापि तनय॑ सान्त्वयन्षिद्मब्रबीत्‌ ॥ २१॥ 
खामथ्यंशाडी अजुनने भी मामीका सम्मान करके उन्हें 
प्रसत्न किया और स्वयं उनपर कृपादृष्टि की | फिर शकुनिके 
पुञको भी सान्त्वना प्रदान करते हुए वे इस प्रकार बोले--॥ 
न मे श्रियं मद्दावादो यत्ते बुद्धास्य कृता। 
प्रतियोद्ुममित्रष्न भ्रातैव त्व॑ं ममानघ ॥२२॥ 
*शब्रुदृदन | मद्वाब'हु वीर ! तुमने जो मुझसे युद्ध करने- 
का विचार किया? यह मुझे प्रिय नदी छगा; क्योकि अनघ | 
तुम तो मेरे भाई ही हो ॥ २२ ॥ 
गान्धारों मातरं स्मृत्वा धूृतराष्ट्क्तेन च। 
तेन जीवसि राजंस्त्वं निदतास्त्वनुगास्तव ॥ २३॥ 
राजन | मैने माता गान्थारीकों याद करके पिता 
भृतराषट्रके सम्बन्धसे युद्धमे ठम्हारी उपेक्षा की है; इसीडिये 
तुम अभीतक जीवित दो । केवल तुम्हारे अनुगामी सैनिक 
ही मारे गये हैं ॥ २३॥ 
मैच भूः शाम्यतां बैरं मा ते भूद्‌ बुद्धिरीदशी। 
गच्छेथास्त्वं परां चैत्रीमश्वमेथे उपस्य नः॥ २४॥ 
“अब इमलोगोमें ऐसा श्ताव नहीं होना चादिये। 
आपमका वैर शान्त हो जाय | अब तुम कभी इछ प्रकार 
इमलोगोके विरुद्ध युद्ध ठाननेका विचार न करना 
“आगामी चैत्रमासकी पूर्णिमाकों महाराज यरुधि'्ठरका 
अश्रमेघ यश होनेवाला दे । उसमें तुम अवश्य आना? ॥ २४॥ 





इति ऑमद।मारते आइकमेजिके पर्वणि अनुगीकापर्दजि अक्वाजुसरणे शाकुनिपुत्रपराजये चतुरशीतितमो३प्यायः ॥८४॥ 
इस प्रकार औमदा भारत आदवयमेथिरूपढके अन्तर्मेत अनुभीतापर्द में अश्चानुसरणके प्रश्कमे शर्कुरनपुत्रकी 
परामयणिष्यक चौरासीर्यी अध्यध्य पूरा हुआ॥ ८४॥ 





पश्मागीतितमोऊष्यायः 
यज्ञभूमिकी तैयारी, नाना देशोंसे आये हुए राजाओंका यज्ञ दी सजावट और आयोजन देखना 


वैशम्पायन उवाक्त 
इस्युफल्वानुययौ पार्थों द॒यं कामबिहारिणम्‌ । 
>पवर्तत ततो बाजी येन नागाहय॑ पुरम्‌ ॥ १॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! गास्धारराबले 
यों कहकर अर्जुन इच्छातस र विचरनेवाले घोड़ेके पीछे चल 
दिये। अब वह घोड़ा लौटकर दृस्तिनापुरकी ओर चला॥ १॥ 
से निजवत्त तु श॒ुझाव चारेणेव युक्षिप्ठिरः। 
श्रुल्वार्जुन॑कुशलिनं स तर हृश्मनाउभवत्‌ ॥ २॥ 
इसी समय गजा युविष्ठिको एक जासू/के द्वारा यह 
समाचार मिला कि घोड़ा इस्तिनापुर्को लोट रद्दा है ओर 
अर्जुन भी सकुशल आ रहे हैं| यद् सुनकर उनके मनमें बड़ी 
अखन्‍नता हुई ॥ २॥ 
'िज़यस्थ च॒ तत्‌ कम गान्धारविषये तदा। 


म० स० ३--८- ८-- 


श्रुल्वा चान्येषु देशेपु स खुप्रीतो5भवत्‌ तदा॥ ३ ॥ 
अर्जुनने गान्थारराज्यमें तथा अन्यान्य देशॉमे जो 

अद्भुत पराक्रम किया या; बह शव सुनकर सुचिप्रिरके हपेकी 

सीमा न रही ॥ ३॥ 

दतस्मिस्नब काले तु द्वाइ्शी माघमालिकीस्‌ । 

इष्टं ग्रददीत्वा नक्षत्र घमेराजों युधिष्ठिटः ॥ ४ ॥ 

समानाय मद्दातेजाः सवोन ख्रातृन्‌ महीपतिः। 

भीम च नकुर्ल चैब सहदेवं चकौरब ॥ ५ ॥ 

श्रोवाचेदं बचः काले तदा धर्मभ्तां वरः। 

आमन्त््य ददतां श्रेष्ठो भौम॑ प्रहरतां वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
कुब्नन्दन ! उस दिन माघ महीनेकी 9 क्षपक्षकी द्वादशी 

तिथि थी। उसमें पुष्य नक्षत्रका योग पाकर महातेजस्वी 

भृथ्वीयति घर्भराज युषिड़िरने अपने समस्त भाईयों-- 
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ओमद्दाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 








भीमसेन) नकुछ और सद्देवको बुलवाया और प्रद्वार करनेवाले 
ओष्ठ भीमसेनको सम्बोधित करके वक्ताओं तथा धर्मात्माओँर्मे 
ओष्ठ युधिष्ठिनने यह समयोचित बात कद्दी--॥ ४--६ ॥ 
आयाति भीमसेनालौ सदाइवेन तवाजुजः। 
यथा मे पुरुषाः प्राय घनंजयसारिणः॥ ७ ॥ 
“भीमसेन ! तम्दारे छोटे भाई अर्जुन घोड़ेके साथ आ 
रहे हैं, जैला कि उनका समाचार लानेके लिये गये जासूलॉनि 
मुझे बताया है ॥ ७॥ 
डपस्थितश्व॒ कालोउयमभितो बतंते हयः। 
माघी च पौर्णमासीयं मासः शेषों बुकोदर ॥ ८ ॥ 
“ब्कोदर ! इघर यश आरम्म करनेका समय भी निकट 
आ गया है। घोड़ा भी पास ही दे। यह माघ मासकी 
पूर्णिमा आ रही दै। अब बीचमें केवल फाल्युनका एक मास 
शेष है ॥ ८॥ 
अ्र्थाप्यन्तां द्वि विद्वांसो ब्राह्मणा बेद्पारगाः । 
बाजिमेधार्थसिद्धयर्थे देश पश्यन्तु यक्षियम्‌ ॥ ९ ॥ 
“अतः बेदके पारज्ञत विद्वान्‌ ब्राह्मणोंकों भेजना चाहिये 
कि वे अश्वमेघ यशकी छिद्धिके लिये उपयुक्त स्थान देखें!९। 
इत्युक्तः स तु तच्नक्के भीमो तृपतिशासनम्‌। 
हुए श्रुत्वा गुडाकेशमायान्तं पुरुषष॑भम्‌ ॥ १०॥ 
यह सुनकर भीमसेनने राजाकी आशाका तुरंत पाछन 
किया । वे पुरुषप्रवर अर्जुनका आगमन सुनकर बहुत 
प्रसन्‍न ये ॥ १० ॥ 
ततो ययौ भीमसेन्ः प्राज्षेः स्थपतिभिः सह । 
ब्राह्मणानग्रतः छृत्वा कुशलान यशकर्मणि ॥ ११॥ 
तसपश्रात्‌ भीमलेन यशकर्ममें कुशल ब्राक्रणोंकों आगे 
करके शिल्पकर्मके जानकार कारीगरोंके साथ नगरते बाइर 
गये ॥ ११॥ 
त॑ स शालचयं भ्रीमत्‌ सप्रतोलीसुघट्टितम्‌। 
मापयामास कौरव्यो यशवार्ट यथाविधि ॥१२॥ 
उन्होंने शालबृक्षोसे भरे हुए सुन्दर स्थान पसंद करके 
उसे चारों ओरठे नपबाया। तत्यआत्‌ कुरुनन्दन मौमने 
वहाँ उत्तम मागोंसे सुशोमित यशभूमिका विधिपूर्वक निर्माण 
कराया ॥ १२॥ 
प्राखादशतसम्बाघं अणिप्रवरकुट्टिमम्‌ । 
कारयामास विधिवद्धेमरत्रविभूषितम ॥ १३॥ 
डस भूमिमें ठैकड़ों महऊ वनवाये गये, जिसके कर्शमे 
अच्छे-अच्छे रन जड़े हुए थे। बह यज्षशाला सोने और 
रत्नोंठे सजायी गयी थी और उसका निर्माण शास्त्रीय विधिके 
अनुसार कराया गया था ॥ १३ ॥ 
स्तम्भान कनकचिजांब्य तोरणानि बृहन्ति च। 
यशायतनदेशेषु दत्त्वा शुद्ध चर काननम्‌॥ १४॥ 
अन्तःपुराणां राश्ां च नानादेशलमीयुषाम्‌ । 





कारयामास धर्मोत्मा तत्न तत्र यथाविधि ॥ १५॥ 
ज्ाक्मणानां च वेइमानि नानादेशलमीयुषाम्‌ । 
कारयामास॒ कौन्तेयो विधिवत्‌ तान्यनेकशः ॥ १६॥ 
बढ़ों सुवर्णमय विचित्र खम्मे और बढ़े-बढ़े तोरण 
( काटक ) बने हुए ये | धर्मात्मा भीमने यशमण्डपके समी 
स्थानॉर्मे शुद्ध छुवर्णका उपयोग किया था । उन्होंने अन्तः- 
घुरकी ख्ियों) विमिन्‍्न देशेंसे आये हुए राजाओं तथा नाना 
स्थानोले पधारे हुए. ब्राढ्मणेंके रइनेके लिये भी अनेकानेक 
उत्तम भत्रन बनवाये । उन खबका निर्माण कुन्तीकुमार 
भौमने शिल्पशास्त्रकी विधिके अनुसार कराया था ॥१४-१६॥ 
तथा सम्भेषयामास दूतान रुपतिशासनात्‌। 
भीमसेनो महयवाद्दों राक्षामक्िष्कर्मणाम्‌॥ १७॥ 
,.. मद्दाबादो ! यह खब काम दो जननेपर मौमसेनने महा- 
राज युविष्टिरकी आशासे अनाया/ दी मद्ान्‌ पराक्रम कर 
दिखानेबाले विभिन्न राजाओंकों निमन्त्रण देनेके लिये बहुत- 
हे दूत भेजे ॥ १७॥ 
ते. प्रियार्थ कुरुपतेराययुड्पसक्तम | 
इत्नान्यनेकान्यादाय खियो 5श्वानायुधानि च ॥ १८॥ 
हपश्रे्ट || निमन्‍्त्रण पाकर वे खभी नरेश कुरुराज 
सुधिष्ठिरका प्रिय करनेके लिये अनेकानेक रत्न) ख्ियों। घोड़े 
और माति-भोतिके अख््र-शस्र लेकर वहाँ उपस्थित 
हुए॥ १८॥ 
तेषां निबिशतां तेषु शिविरेपु मद्दात्मनाम्‌। 
नरदतः खागरस्येब दिवस्पृगभवत्‌ स्वनः ॥ १९॥ 
बह“ं बने हुए विभिन्‍न शिविरों प्रवेश करनेवाले महा- 
मनस्वी नरेशोंका ओ कोलाइल सुनायी पढ़ता था। बह सपुद्र- 
की गम्भीर गर्जनाके समान सम्पूर्ण आकाश्मे व्याप्त हो 
रहा था॥ १९॥ 
तेषामभ्यागतानां च ख राजा कुरुवर्घनः। 
व्यादिदेशान्षपानानि शब्याश्राप्यतिमालुषाः ॥ २०॥ 
कुरुकुछकी बृद्धि करनेवाले राजा युधिष्ठिने इन नवागत 
अतिथियोंका सत्कार करनेके छिये अन्न-गान और अलौकिक 
शब्याओंका प्रवन्ष किया ॥ २० ॥ 
बाइनानां च विविधाः शालाः शालीक्षुगोरसेः । 
डपेता भरतश्रेष्ठो व्यादिदेश सर धर्मराट्‌ ॥ २१४ 
भरतभूषण ! घर्मराज सुधिष्टिने उन राजाओंकी 
खवारियोंके लिये भी धान। ऊँख और गोरससे मरे-पूरे 
घर दिये॥ २१॥ 
तथा तस्मिन मद्दायज्ञे धर्मराजस्य घीमतः। 
समाजग्मुर्मुनिगणा बदयो अह्मवादिनः ॥ २२॥ 
बुद्धिमान्‌ धर्मराज युविड्ठिस्के उस महायशर्मे बहुतससे 
बेदवेत्ता मुनिगण भी पघारे थे ॥ २२ ॥ 
ये च द्विजातिभ्रवरास्तत्ना सन पृथिवीपते । 
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समाजम्मुः सशिष्यास्तान्‌ प्रतिजग्राह कौरवः ॥ २३ ॥ 
पृष्वीनाथ | ब्राक्षणोर्मि जो भेष्ठ पुरुष ये, वे सब अपने 
शिष्योक्ी साथ लेकर वहाँ आये |कुरुराज युषिष्ठिरने उन खब- 
को स्वागतपूरंक अपनाया ॥ २३ ॥ 
सर्वोश्व॒ ताननुययौ याबदावसथान श्रति।.* 
खयमेब महातेजा दम्भं त्यक्त्वा युधिष्ठिरः ॥ २७॥ 
बहोँ मद्रातेजस्वी महाराज युधिष्ठिर दम्भ छोड़कर स्वयं 
ही उन सबका विधिवत्‌ खत्कार करते और जबतक उनके 
छिये योग्य स्थानका प्रबन्ध न हो जाता, तबतक उनके साथ- 
साथ रहते ये॥ २४॥ 
ततः कृत्वा स्थपतयः दिल्पिनोउन्ये च ये तदा। 
हत्स्नं यक्षविधि राशों धर्मशाय न्‍्यवेदयन्‌ ॥२५॥ 
तत्पश्ात्‌ थबइयों और अन्यान्य शिल्पियों ( कारीगरों ) 
मे आकर राजा युविष्टिरको यद सूचना दी कि यशमण्डपका 
सारा कार्य पूरा दो गया ॥ २९॥ 
तच्छुत्वा धर्मराजस्तु कृत ख्व॑मतन्द्रितः । 
इष्टरूपो 5भवद्‌ राजा खद्द स्राठभिरादतः॥२६॥ 
खय कार्य पूरा हो गया। यह झुनकर आलब्यरद्ित घर्म- 
राज राजा युतरिष्ठिः अपने भाश्योके राथ बहुत 
प्रश्न हुए ॥ २६ ॥ 
देश़स्पायन उवाक्त 
'तस्मिन यश्ञे प्रवृत्ते तु बाग्मिनो देतुवादिनः। 
देत॒वादान बहनादहुः. परस्परजिगीषयः ॥ २७॥ 
वैशम्पायनजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! बह यश आरम्म 
होनेपर बहुत-से प्रवचनकुशल और युक्तिकादी विद्वान, 
जो एक दूसरेको जीतनेकी इच्छा रखते ये वहाँ अनेक प्रकारते 
तर्ककी बातें करने छगो ॥ २७॥ 
ददशुस्त॑ त्पतयों यक्षस्थ विधिमुत्तमम्‌। 
देवेन्द्रस्थेथ विद्वितं भीमखेनेन भारत ॥ २८॥ 
मारत ! यशें सम्मिलित दोनेके लिये आये हुए. राजा 
लोग घूम-घूमकर भौमतेनके द्वारा तैयार कराये हुए उस 
यशमण्डपकों उचम निर्भाण कला एवं सुन्दर लआबट देखने 
छगे | वह मण्डप देवराज इन्द्रकी यशशालाके समान जान 
पड़ता था ॥ २८॥ 
दद्शुस्तोरणान्यत्र _शातकुम्भमयानि ते । 
शय्यासनविद्दारांश्व खुबहन रत्नसंचयान्‌ ॥ २९ ॥ 
उन्होंने बढ्ों सुवर्णके बने हुए तोरण) शब्पा, आखनः 
विद्वारस्थान तथा बहुत-से रस्नोंके ढेर देखे ॥ २९ ॥ 
घटान पाज्रीः कठाह्ानि कलश्ान्‌ वर्धमानकान। 
न हि किंचिद्खौवर्णमपइयन्‌ वसुधाधिपाः ॥ ३०॥ 
घड़े, बर्तन) कड़ादे/ कलश और बहुत-से कटोरे भी 
उनकी दृष्टिमें पड़े | उन '्थ्वीपतियोंने वां कोई भी ऐेखा 
खामान नहीं देखा, जो खोनेका वना हुआ न हो ॥ ३० ॥ 


यूपांश्व शाख््रपठितान्‌ दारवान देमभूषितान्‌ । 
उपकल्कप्तान्‌ यथाकालं विधिवद्‌ भूरिवचेसः ॥ ३१॥ 
आास्त्रोक्त विधिके अनुसार जो काश्ठके यूप बने हुए ये, 
उनमें भी खोना जढ़ा हुआ था। वे सभी यूप यथातमय 
विधिपूर्वक बनाये गये थे, जो देखनेमें अत्यन्त तेजोमय जान 
बढ़ते थे ॥ ३१ ॥ 
स्थछजा जलज़ा ये च पशवः केचन प्रभो। 
खबोनेव समानीतानपश्यंस्तत्र॒ ते चुपाः॥ इ३२॥ 
प्रभो | रंखारके भीतर ख्वल और जलूमें उत्पन्न होने- 
बाले जो कोई पदच्च देखे या सुने गये थे। उन खबकों वहाँ 
राजाओंने उपस्थित देखा ॥ २२॥ 
गाइचैब मदिषीइचैव तथा बृद्धस्रियोडपि च । 
ओऔदकानि च स्तवानि श्वापदानि वयांसि च ॥ ३ ॥ 
जरायुजाण्डजातानि स्वेदजान्युद्धिदानि च । 
परवेतानूपजातानि भ्रूतानि द्दशुद्ध ते ॥ ३४॥ 
गायें। मैंसें, बूदी ल्लियों, जल-जस्दु, हिंतक जस्तुः पक्षी) 
जरायुक, अण्डज) स्वेदज) उद्धिड्ज, पर्बृतीय तथा शागरतढ- 
पर उत्पन्न दोोनेवाले प्राणी-ये धभी बढ़ों दश्टगोचर 
हुए ॥ ३३-३४॥ 
दब श्रमुदित सर्व पशुगोधनधान्यतः । 
यक्षवार्ट पा दृष्ठा पर॑ विस्मयमागताः ॥ ३५॥ 
इस प्रकार वद॒यशशाला पश्। गौ; घन और धास्य 
समी दृष्टियोंसे सम्पन्न एवं आनरद बढ़ानेवाली थी । उसे देख- 
कर क्मस्त राजाओंको बढ़ा विस्मय हुआ ॥ ३५॥ 
ब्राक्षणानां विशां चेष बहुसष्टान्रमद्धिमत्‌। 
पूर्ण शतसहस्त्रे तु विप्राणां तत्न भुअताम्‌ ॥ ३६॥ 
डुन्दुभिमेंघनिर्धाणो मुददसुंदुरताइ्यत । 
बिननादासकृच्ञपि दिवले दिवसे ग्ते ॥ ३७॥ 
आक्षणों और वैश्योंके लिये वहाँ परम स्वादिष्ट अन्नका 
भण्डार मरा हुआ था । प्रतिदिन एक लाख ब्राह्णोंके भोजन 
कर लेनेपर वहाँ मेघ-गर्जनाके समान शब्द करनेबाला डंका 
यार-यार पोटा जाता था | ३७ प्रकारके डंके वढ़ों दिनमे कई 
यार पीटे जाते थे ॥ ३६-३७ ॥ 
पवब॑ सर बच्ते यशों धर्मराजस्थ घीमतः। 
अक्षस्थ सुबह्दन राजन्जुत्सगान पर्वतोपमान्‌ ॥ ३८ ॥ 
दधिकुल्याश्व ददशुः सर्पिषश्य हदान जनाः । 
जम्बूद्वीपी दि खकलो नानाजनपदायुतः ॥ ३५ ॥ 
राजज्नदइ्यतैकस्थो. राशस्तस्य महामखे । 
राजन ! बुद्धिमान्‌ घर्मराज युधिष्ठिरका वह यज्ञ रोज-रोज 
इसी रूपयें चादू रदा | उ6 स्थानपर अन्‍्नके बहुत-से पहाड़ों- 
जैसे ढेर लगे रदते थे । दद्ीकी नदरें बनी हुई थीं और घोके 
बहुत-ले ताल्यव मरे हुए. थे । राजा युचिठ्ठिरके ड७ महान 
यज्षमें अनेक देशोंके लोग जुटे हुए ये । राजन ! खारा जम्बू- 
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द्ौप दी बहढँ एक स्थानमें स्थित दिखायी देता या॥३८-३९३ 

तत्र जातिसहस्त्राणि पुरुषाणां ततस्ततः ॥ ४०॥ 

शृद्दीत्वा भाजनान जम्मुर्वहनि भरतर्षभा। 
भरतमेष्ट ! वहाँ दजारों प्रकारकी जातियोंके छोग बहुत- 

है पात्र लेकर उपस्थित होते थे ॥ ४०३॥ 

ख्रग्विणश्वापि ते सर्वे सुम्टएमाणकुण्डलाः ॥ ४१ ॥ 

पर्यवषन द्विजातींस्ताजशतशो5थ सहस्त्रशः। 


विविधान्यपक्षपानानि पुरुषा येउलुयायिनः। 

ते बै उपोपभोज्यानि ब्लाझणानां ददुस्घ द॥४२॥ 
छेकड़ों और इजारों मनुष्य वहाँ ब्राक्षणोको तरइ-तरहके 

भोजन परोखते थे । वे खब-केसब छोनेके हार और विद्यद 

मणिमय कुण्डल्लॉंले अलंकृत होते ये । राजाके अनुयायी पुरुष 

बह्ढों ब्राक्मणोंकों तरइ-तरइके अन्न-पान एवं राओोचित मोजन 

अर्पित करते थे ॥ ४१-४२॥ 


इति श्रीमइ।भारते भाउवमेजिके पर्णि अजुगीतापवेणि अइवमेघारम्मे पत्ाशीतितमोडष्यायः ॥ ८५ ४ 
इस ग्रकार औरमद्धामाग्त आदवमेंविकपवेके अन्तगैत अनुगीतापर्वरम अदयमेघ यझका आरम्मविषयक 
पचासीबों अध्याय पुरा हुआ ॥ ८५ ॥ 





पडशीतितमो5ध्यायः 
राजा युधिष्ठिरका भीमसेनको राजाओंकी पूजा करनेका आदेश और 
श्रोकृष्णका युधिष्ठिस्से अ्जुनका संदेश कहना 


वैशम्पायन उवाक्ष 
खमागतान्‌ बेदबिदों राश्श्य प्रृथिवीश्वरान्‌ । 
युधिप्ठिरों राजा भीमसेनसभाषत ॥ १॥ 
बैशम्पायनजी कछते हैं--जनमेजय | बढ आये हुए. 
बेदबेत्ता विद्वानों और एस्वरीका शासन करनेवाले राज्ाओंकों 
देखकर राजा युधिष्निरने मीमसेनसे कद्वा--॥ २ ॥ 
डपयाता नरव्याप्रा य पते पृथिवीश्वराः। 
ब्तेषां क्रियतां पूजा पूजाहाँ द्वि नराधिपाः॥ २ ॥ 
“भाई ! ये जो भूमण्डलका शासन करनेआले राजा यहाँ 
पषारे हुए हैं; सभी पुरुवोमे श्रेष्ठ एवं पूजाके योग्य हैं; अतः 
तुम इनकी यथोचित प्रजा ( सत्कार ) करो! ॥ २॥ 
इत्युक्तः स तथा चक्रे नरेन्द्रेण यशस्विना। 
भीमसेनो महातेजा यमाभ्यां सद्द पाण्डबः ॥ दे ॥ 
यशस्वी मद्वाराजके इस प्रकार आदेश देनेपर मद्दातेजस्वी 
वाण्डुपुत्र भीमसेनने नकुल और सद्देवकों साथ लेकर सब 
राजाओका युधिष्ि्के आज्ञानुसार यथोचित सत्कार किया ॥ 
अधाम्यगच्छद्‌ गोविन्दो बृष्णिभिः सद्द धर्मजम्‌। 
बलदेव॑ पुरम्कृत्य सर्वप्राणभृतां बरम्॥ छ ॥ 
युयुधानेन सहितः श्रयुम्नेन गदेन च। 
लिशठटेनाथ साम्बेन तथैव  छृतबर्मणा ॥ ५ ॥ 
इसके वाद समस्त प्राणियोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌, औडकृष्ण 
बलदेवजीको आगे करके साल्यकि प्रयुश्र> गद+ निशठ+ 
साम्ब तथा कृतबर्मा आदि बृष्णिवंशियोंके खाथ युधिप्ठिर्क 
वास आये ॥ ४५॥ 
तेषामपि परां पूजां चक्के भीमो महारथः। 
विविशुस्ते च वेइमानि रत्नवन्ति च सर्वदाः॥ ६ ॥ 
मद्दारथी भीमसेनने उन लोगोंका भी विधित्रत्‌ रत्कार 
किया । फिर वे रल्नोसे मरे पूरे परोमे जाकर रहने लगे ॥६॥ 


युधिष्ठिरसमीपे तु॒कथास्ते मधुखदनः। 
हुंन॑ कथयामास॒ बहुलंप्रामकर्षितम ॥ ७ ॥ 
भगवान भीकृष्ण युधिष्टिरके पास बैठकर थोड़ी देरतक 
बातचीत करते रहे | उसीम्मे उन्होंने बताया--“अर्जुन बहुतसे 
झुद्धो्मे शज्ुओंका शामना करनेके कारण दुर्वल हो गये हैं! ॥७॥ 
स॒त॑ पप्चच्छ कौस्तेयः पुनः पुनररिंदमम। 
धर्मजः शाक्रज़ जिष्णुं समाचए जगत्पतिः॥ < ॥ 
यह सुनकर धर्मंपुत्न कुल्तीकुमार युधिष्ठिर्ने शब्रुदमन 
इन्द्रकुमार अर्जुनके विषयमें बाग्बार उनसे पूछा | तब जग- 
दौश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनसे इस प्रकार बोले--॥ ८ ॥ 
आगमद्‌ द्वःरकाबासी ममाप्तः पुरुषों र्प। 
यो5द्राक्षीत्‌ पाण्डवश्रेष्टं बहुसंग्रामकर्षितम्‌ ॥ ९ ॥ 
“राजन ! मेरे पाक्ष द्वारकाका रहनेवाला एक विश्वास- 
वात मनुष्य आया था। उसने पाण्डवश्रे.्ठ अर्ज़नको अपनी 
आँल्ों देखा था | वे अनेक स्थानोंपर युद्ध करनेके कारण 
बहुत दुर्बल हो गये हैं॥ ९ ॥ 
समीपे च॒ मद्दाबाइमाचप्ट च मम प्रभो। 
कुरू कार्याणि कौस्तेय हयमेघार्थस्तद्धेय ॥ १०॥ 
“्यभो ! उसने बह भी वतायाढ़ै कि मद्गाबाहु अर्जुन 
अब निकट आ गये हैं । अतः कुल्तीनन्इन ! अब आप अश्ब- 
मेघ यशकी लिडिके लिये आवश्यक कार्य आरम्भ कर 
दीजिये! ॥ १०॥ 
इत्युक्तः प्रत्युवाचैन धर्मेराज़ो युधिप्ठिरः। 
दिएथा स कुशली जिष्णुरुपायाति च माघव॥ ११॥ 
उनके देशा कहनेपर घर्मशज युधिष्ठिरने पुनः प्रइन किया- 
नमाघव ! बड़े सौमास्थकी बात है कि अर्जुन सकुद्छ लोट 
रहे हैं ॥ १३ ॥ 
यदिदं संदिदेशास्मिन्‌ पाण्डवानां बलाप्रणीः। 


अलुगीतापवे ] 


सप्ताशीतितमो5घ्यायः 


६२८५ 








तदां ज्ञातुमिहेच्छामि भवता यदुनन्दन ॥ १२॥ 
ध्यदुनन्दन | वाण्डबलेनाके अग्रगामी अ्ुनने इस 
यशके सम्बन्ध जो कुछ संदेश दिया हो) उसे मैं आपके 
मुँहसे सुनना चाहता हूँ? ॥ १२॥ 
इत्युकी धमंराजेन कृष्ण्यन्धकपतिस्तदा। 
ओबाचेईं बचो वास्मी घर्मात्मानं युधिष्ठिस्म ॥ १३॥ 
अर्मराजके इस प्रकार पूछनेपर शृष्णि और अन्थकवंशी 
यादबोंके स्वामी प्रबचनकुशछ भगवान्‌ औकृष्णने घर्मात्मा 
झुधिष्ठिरसे इस प्रकार कष्टा--॥ १३॥ 
इदमाद महाराज पार्थवाक्यं स्मरन नरः। 
चाच्यो युधिष्चिरः कृष्ण काले वाफ्यमिव मम ॥ १४४ 
«महाराज | जो मनष्य मेरे पास आया या) उसने अर्जुन- 
की बात याद करके भुझसे इस प्रकार कद्दा-'भीकृष्ण | आप 
ठीक समयपर मेरा यह कथन मद्दाराज युविष्टिरकों सुना 
दीजियेगा ॥ १४॥ 
आगमिष्यन्ति राजानः सर्वे वे कौरघर्षभ। 
शआछानां मद्दतां पूजा कायो छोतत्‌ क्षमं द्वि नः॥ १५॥ 
(अर्जुन कहते हैं--) 'कौरवभे४ ! अश्वमेघ यशमें प्रायः 
सभी राजा पधारेंगे । जो आ जायें; उन रुयकों महान्‌ मानकर 
उन खबका पूर्ण ढत्कार करना चाहिये। यही इमारे योग्य 
कार्य है॥ १५॥ 
राजा विज्ञाप्यो मम्र मानद्‌। 
यथा चात्यथिकं न स्यादू यद्ष्योदरण5भवत॥ १६॥ 
(«इतना कहकर वे फिर शुझसे बोले-) “मानद ! मेरी 
ओरसे तुध राजा युविह्टिरको यद खूचित कर देना कि राजधूय 


यशमें अर्घ्य देते समय जो दुर्घटना हो गयी थी, बैसी इस 

बार नहीं होनी चाहिये ॥ १६॥ 

कतुम्दोत तद्‌ राजा भवांख्वाप्यजुमम्यताम्‌। 

राजद्वंषान्न नदयेयुरिमम राजन पुनः प्रजाः॥ १७॥ 
“श्रीकृष्ण | राजा युधिष्टिग्को ऐसा ही करना चाहिये। 

आप मी उन्हें ऐसी ही अनुर्मात दें और बताबें कि “राजन ! 

राजाओंके णरस्परिक देपसे पुनः इन सारी अ्जाओका विनाश 

न होने पावे! ॥ ₹७॥ 

इवमन्‍्यज्व कौम्तेव बचः सत॒ पुरुषो5ब्वीत्‌ । 

धनंजयम्य रुपते तस्मे निगदतः श्टणु ॥ १८॥ 
( आऔरीकृष्ण कहते हैं-- ) “'कुल्तीनन्दन नरेश्बर | 

उस मनुष्यने अर्जुनकी कही हुई यद एक बात और बतायी थी। 

डसे भी मेरे मुंहसे सुन लीजिये ॥१८ ॥ 

डपायास्यति यज्ज॑ नो मणिपूरपतिनृंपः । 

पुत्रों मम महातेजा दयितों बस्यवाहनः ॥ १९॥ 
«इमलोगोंके इस यश्षमें मणिप्ररका राजा बधुवाइन मी 

आवेगा* जो मदान्‌ तेजस्वी और मेरा परम प्रिय पुत्र है॥ 

त॑ भवान मदपेक्षार्थ विधित्रत्‌ प्रतिपूजयेत्‌। 

ख तु भक्ता5चुरक्तश्न मम नित्यमिति प्रभो ॥२० ॥ 
#प्रमा | उसकी रुदा मेरे प्रति बढ़ी भक्ति और अनुर्ति 

रहती है । इसलिये आप मेरी अवेक्षासे उसका विषिपूर्वक 

विशेष सत्कार करें? ॥ २० ॥ 

इल्येतद्‌ बचन॑ शुत्वा धर्मराजो युधिप्ठिरः । 

अभिनस्थास्य तद्‌ वाक्यमिद्धं बचनमत्रबीत्‌ ॥ २१॥ 
अर्जुनका यदद 6ंदेश सुनकर घमंराज युधिष्ठिरने उधका 

दुृदयसे अमिनत्थ्न किया और इस प्रकार कहा ॥ २१॥ 


इति श्रीमद्वाभारते आइबमेथिके वर्बंणि अजुगीताप्वेणि अश्वमेधारस्मे पडक्षीतितमोउ्भ्यायः ॥ ८६॥ 
इह प्रकार प्रीमद्मारत आइइमेचिक फके अन्तर्गत अनुीतापदंमे »इयमेथ यशका आरम्मिष्यक 
छिकासीकों अध्याय पूरा हुआ ॥ ८६॥ 





स्ताशीतितमोःध्यायः 
अुनके विषयमें श्रीकृष्ण और युधिष्ठिरकी बातचीत, अर्जुनका इस्तिनापुरमें 
जाना तथा उलपी और चित्राह्दाके साथ बशुवाइनका आगमन 


युधिष्ठिर उवाक 

श्रुते प्रियमिद्द कृष्ण यत्‌ त्थमहेसि भाषितुम्‌। 
हन्मे5स्तरसं पुण्य मनो ह्ाक्यति प्रभो॥ ३१ ॥ 

सुधिष्ठिर बोले--प्रमो ! श्रीकृष्ण ! मैंने यह प्रिय 
संदेश सुना) जिले आप ही कहने या सुनानेके योग्य हैं । 
आपका यह अमखृतरखके परिपूर्ण पवित्र वचन मेरे मनको 
आनन्दमस्न किये देता है ॥ १ ॥ 
बहनि किल युद्धानि विजयस्थ नराधियेः। 


घुनरासन हृषीकेश तत्र तत्न च में शुतम्‌॥ २॥ 
दशषीकेश | मेरे सुननेमें आया दे कि भिन्न-भिन्न देशॉमें 

बढाँके राजाओंके साथ अर्जुनकों कई बार युद्ध करने 

पड़े हैं॥ २॥ 

कि निमित्तं स नित्य हि पार्थेः सुख्वविवर्जितः। 

अलीब विजयो घीमत्निति में दूयते मनः॥ हे ॥ 

संचिन्तयामि कौस्तेयं रहो जिप्णुं जनादेन। 

अतीब दुःखभागी स॒ सतत पाण्डुनन्दनः ॥ ४ ॥ 


चर<ट६ 


आमद्वामारते 


[ आश्वमेधिकपवेणि 





इसका क्‍या कारण दे ! बुद्धिमान्‌ जनाद॑न ! जब मैं 
एकान्तर्में बैठकर अर्जुनके बारेमें विचार करता हूँ; तब यदद 
जानकर मेरा मन खिन्‍्न दो जाता है कि हमबोगोर्मे वे दी 
सदा सबसे अधिक दुःखके भागी रहे हैं | पाण्डुनन्दन अजुन 
झुखडे वस्ित क्‍यों रहते हैं ! यद समझमें नहींआता ॥ ३-४॥ 
कि ज्ु॒ तस्य दारीरेउस्ति सर्वलक्षणपूजिते। 
अनिएं लक्षण कृष्ण येन दुःखान्युपाइनुते ॥ ५ ॥ 
श्रीकृष्ण | उनका शरीर तो सभी झभलक्षणोंसि सम्पन्न 
है। फिर उतमें अश्यभ लक्षण कौन-सा दै। जिख्ले उन्हें अधिक 
दुःख उठाना पढ़ता है ! ॥ ५॥ 
अतीबाखुखभोगी स सतत कुन्तिनन्दनः । 
जल दि पद्यामि बीभत्सोर्निन्धं गाजेपु किचन । 
ओतब्षं चेन्‍्मये तदू बै तन्‍्मे ब्याख्यातुम्दस्रि ॥ ६ ॥ 
कुन्तीनन्दन अर्जुन सदा अधिक कष्ट भोगते हैं; परंतु 
डनके अज्ञॉमें कद्दी कोई निन्दनीय दोष नहीं दिखायी देता 
है। ऐशी दशामें उन्हें कष्ट मोगनेका कारण क्‍या है! यद 
मैं छुनता चाहता हूँ। आप पुसे विस्तासपूर्वक यद बात 
बता4 ॥ ६ ॥ 
इत्युक्तः स ह॒वीकेशो ध्यात्वा सुमदृदुत्तरम्‌। 
शाज्ञानं भोजराजन्यवर्धनो विष्णुरअबीत्‌ ॥ ७ ॥ 
सुविष्ठिकके इस प्रकार पूछनेपर भोजबंशी क्षत्रियोंकी 
जूद्धि करनेबाले मगवान्‌ दृषीकेश विष्णुने बहुत देरतक 
उत्तम रीतिसे चिन्तन करनेके बाद राजा युधिष्ठिरसे यों 
क॒द्दा--॥ ७ ॥ 
न हास्य सृपते किंचित्‌ संग्छिए्मुपलक्षये । 
ऋते पुरुषसिंदस्य पिण्डिकेउस्थाधिके यतः ॥ ८ ॥ 
ध्नरेश्वर | पुरुषसिंद अर्जुनकी पिण्डलियों ( किल्लियों ) 
औश्तले कुछ अधिक मोदी हैं। इसके लिया और कोई अश्यम 
लक्षण उनके दारीरमें मुझे भी नहीं दिखायी देता दे ॥ ८ ॥ 
खत ताभ्यां पुरुषव्याप्नो नित्यमध्बस् वर्तते। 
न चान्यदनुपदयामि येनासौ दुःखभाजनम्‌ ॥ ९ ॥ 
“उन मोटी किल्लियोंके कारण ही पुरुषलिंद अर्जुनको 
खदा रास्ता चलना पड़ता दे । और कोई कारण मुझे नहीं 
दिखायी देता, जिकके उन्हें दुःख झेलना पढ़े? ॥ ९ ॥ 
इत्युक्तः पुरुषश्रेष्ठस्‍्तदा कृष्णेन घीमता। 
प्रोबाच बृष्णिशार्ट्लमेबमेतदिति प्रभो ॥ १०॥ 
प्रमो | बुद्धिमान श्रीकृष्णके पेसा कदनेपर पुरुपश्रेष्ठ 
सुषिष्टिरने उन कृष्णिलिंइसे कक्ा--'भगवन्‌ | आपका कदना 
ठीक है? ॥ १०॥ 
कृष्णा तु द्रौपदी कृष्ण तियंक्‌ साखूयमैक्षत । 





अतिजल्राद तस्यास्त॑ प्रणयं चापि केशिद्दा ॥ ११४ 
सख्युः सखा ह॒पीकेशः साक्षादिव धरनंजयः। 

उख समय द्रुपदकुमारी कृष्णाने मगवान्‌ औकृष्णढ़ी 
ओर तिरछी चितवनसे ईर्ष्यापूवंक देखा । केशिइन्ता 
ओऔकृष्णने द्रौपदीके उक प्रेमपूर्ण उपालम्मको सानन्द ग्रहण 
किया; क्योंकि उसकी दृष्टिमें सखा अर्जुनके मित्र सगवान्‌ 
इषीकेश साक्षात्‌ अर्जुनके द्वी समान ये ॥ ११३॥ 
तत्र भीमादयस्ते तु कुरबो याजकाश्य ये ॥ १२॥ 
रेमुः शुत्वा विचित्रां तां धनंजयकथां शुभाम। 

डक समय मीमठेन आदि कौरव और यश करनेवाले 
जाक्षणलोग अर्जुनके सम्बन्धरमें यह श्वम एबं विचित्र बात 
खुनकर बहुत प्रहन्‍न दो रदे ये ॥ १२३ ॥ 
तेषां कथयतामेवपुरुषो 5जुनखंकथाः ॥ १३ ॥ 
डपायाद्‌ बचनादू दूतो विजयस्य मद्दात्मनः। 

डन लछोगॉमें अर्जुनके सम्बन्ध इस तरहकी बातें 
हो ही रद थीं कि मद्दात्मा अर्जुनका भेजा हुआ दूत वहाँ 
आ पहुँचा ॥ १३३॥ 
स्तो5भिगस्य कुरुश्नेष्ठं नमस्कृत्य च बुद्धिमान ॥ १४॥ 
डपायात॑ नर्याप्॑ फाल्गुनं प्रत्यवेदयत्‌। 

बह बुद्धिभाव्‌ दूत कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिरके पा जा उन्हें 
नमस्कार करके. बोला--“पुरुषदिंद अर्जुन निकट 
आ गये हैं? ॥ १४३ ॥ 
तच्छुत्वा चुपतिस्तस्थ द्र्षबाष्पाकुलेक्षणः ॥ १५॥ 
प्रियाल्याननिमित्त वै ददौ बहुधनं तदा। 

यह श्र समाचार सुनकर राजा सुधिष्ठिरकी आँलॉमे 
आनम्दके आँख छलक आये और यह प्रिय इृत्तान्त निवेदन 
करनेके कारण उस दूतकों पुरस्काररूपमें उन्होंने बहुत-सा 
घन दिया॥ १५३॥ 
ततो द्वितीये दिबसे मदाज्शब्दों व्यवर्धत ॥ १६॥ 
आगच्छति नरृ्यात्रे कौरवाणां घुरंधरे। 

तदनम्तर दूसरे दिन कौरव-घुरंधर नरब्याप्र अजुनके 
आते समय नगरमें मद्वान्‌ कोल्नहल बढ़ गया ॥ १६३॥ 
ततो रेणुः समुद्धतो विबभौ तस्य बाजिनः॥ १७॥ 
अभितो वतंमानस्य यथोच्चैःअवसस्तथा। 

उद्चै:अवाके समान बेगवान्‌ और पास ही विद्यमान 
डक यश्ञसम्बन्धी घोड़ेकी टापसे उड़ी हुई घूछ आकाशर्म 
अद्भुत शोभा पा रही थी॥ १७३॥ 
तत्र दृर्घकरी वाचों नराणां शुश्ुवेडजुनः ॥ १८॥ 
दिष्ट्यासि पार्थे कुशली घन्यो राजा युधिष्ठिरः। 

बह्बों अर्जुनने लोगोंके मुंदखे इं बढ़ानेवाली बातें इस 





अखुगीतापवे ] 


अष्टाशीतितमोउच्यायः 


द्श्ट७ 








प्रकार सुनीं--'यार्थ | यह बढ़े सोमाम्यकी बात है कि 
द्रुम सकुशल छौट आये । राजा युधिष्िर घन्‍्य हैं ॥१८३॥ 
कोड न्यो हि पृथिवीं छत्ख्नां जित्वा हि युधि पार्थिवान्‌ १९ 
जारयित्वा. दृयश्रेष्ठमुपागच्छेदते5जुनात्‌ । 
“अ्जुनके ठिवा दूसरा कौन ऐसा वीर पुरुष है; जो 
समूची प्थ्वीकों जीतकर युद्धमें राजाओंकों परास्त करके और 
अपने भेष्ट अश्वको धर्वत्र घुमाकर उसके साथ खकुशल 
छोट आ सके ॥ १९३॥ 
ये ब्यतीता मद्दात्मानो राजानः सगरादयः॥ २०॥ 
तेषामपीदर्श कर्म न कदाचन शुश्भरुम । 
“अतीतकालमें जो सगर आदि महामनस्दी राजा हो 
गये हैं; उनका भी कभी ऐसा पराक्रम इसारे सझुननेमें नहीं 
आया या ॥ २०३॥ 
मैतदन्ये करिष्यन्ति भविष्या बखुधाधिपाः॥ २१॥ 
यत्‌ त्वं कुरुकुलश्रेष्ठ दुष्करं कृतवानसि। 
“कुरुकुलभ्रेष्ट | आपने जो दुष्कर पराक्रम कर 
दिखाया दहै। उसे भविष्यमें होनेवाले दूछरे भूपाल नहीं 
कर सकेंगे? ॥ २१३ ॥ 
इत्येब॑ बदतां तेषां पुंसां कर्णसुआा गिरः॥ २२॥ 
>एण्बन्‌ विवेश घमोत्मा फाल्णुनो यश्षस॑ स्तरम्‌। 
इस प्रकार कहते हुए छोगोंकी श्रवणयुखद 
यातें सुनते हुए धर्मात्मा अर्जुनने यशमण्डपमें प्रवेश 
किया ॥ २२३॥ 
ततो राजा सद्दामात्यः कृष्णश्व यदुनन्दनः ॥ २३॥ 
घूतरा्ट्र. पुरस्कत्य ॒त॑ भ्रत्युययतुस्तदा । 
उस समय ममन्तरियोंसहित राजा सुधिष्ठिर तथा यहु- 


नन्‍्दन श्रीकृष्ण ध्ृतराष्ट्रको आगे करके उनकी अगवानीके 
डिये आगे बढ आये ये ॥ २३३॥ 
खोउभिवाद्य पितुः पादौ घर्मराजस्य घीमतः ॥ २७॥ 
भऔमादीश्रापि सम्पूज्य पर्यप्वजत केशवम्‌। 

अर्जुनने पिता धृतराष्ट्र और बुद्धिमान्‌ घर्मराज 
युधिष्ठिरके चरणोंमें प्रणाम करके भीमसेन आदिका भी 
पूजन किया और भीकृष्णकों दृदयते छगाया ॥ २४३॥ 
तेः समेत्याजितस्तांश्व प्रत्यच्योथ यथाबिधि॥ ६५॥ 
विशक्षाम महाबाहुस्तीरं लब्ध्वेव पारगः। 

उन खबने मिलकर अजुंनका बढ़ा स्वागतसत्कार 
किया । मद्दावाहु अ्जुनने भी उनका विधिपूर्वक आदर- 
खत्कार करके उशी तरह विश्राम किया) जैसे शषमुद्रके पार 
जानेकी इच्छावाडा पुरुष किनारेपर पहुँचकर विश्राम 
करता दे ॥ २५३ ॥ 
पतस्मिम्नेव काले तु सर राजा बच्च बाहनः ॥ २६॥ 
माठम्यां सहितो घीमान्‌ कुरूनेव जगाम हद । 

इसी समय बुद्धिमान्‌ राजा बश्चुवाइन अपनी दोनों 
माताओंके साथ कुरुदेशमें जा पहुँचा॥ २६३ ॥ 
तत्र बृद्धान्‌ यथावत्‌ ख कुरूनस्यांश्व पार्थिवान्‌ ॥२७॥ 
अभिवाद्य मद्दावाहुस्तैश्वापि प्रतिनन्दितः । 
अविवेश पितामह्याः कुन्स्या भवनमुक्तमम्‌॥ २८॥ 

यहाँ पहुँचकर वह महद्दाबाहु नरेश कुरुकुलके इृद्ध 
पुरुषों तथा अन्य राजाओंकों विधिवत्‌ प्रणाम करके स्वयं 
भी उनके द्वारा खत्कार पाकर बहुत प्रसन्‍्न हुआ। इसके 
बाद वह अपनी पितामदी झुन्तीके झुन्दर महलमें 
गया॥ २७-२८॥ 


इति श्रीमद्दाभारते आइवमेथिके पर्वेणि अजुगीतापंणि अरुनप्रत्यागमने सप्ताशीतितमोडध्यायः ४ ८७ ॥ 


इक प्रकार औमदाभारत आदवमेनिकपरेके अन्तर, अलुनोतापदेमें अर्जुनका प्रत्याशमनरिषयक 
सतासीबोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८७ ॥ 


+जवदाफरत- 


अष्टाशीतितमोःध्यायः 


उल्पी और चित्रा्दाके सहित वश्रुवाहनका रत्न-आभूषण आदिसे 
सत्कार तथा अश्वमेध यज्ञका आरम्म 


वेश़स्पायन उवाच 
सख॒ प्रविदय मद्दावाहुः पाण्डवार्ना निवेशनम्‌। 
विताम्रद्वीमभ्यवन्द्त्‌ सामना परमवल्गुना ॥ १॥ 


वैश्ञम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय | वाण्डवोंके 
सदल्में. प्रवेश. करके. महाबाहु वश्लुवाहनने 
अत्यन्त मधुर बचन बोडकर अपनी दादी झुन्तीके 


६२८८ 


ओमद्ाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 








चरणों प्रणाम किया ॥ १॥ 





/ ततश्रित्राक्षदा देवी कौरव्यम्यात्मजापि च। 
पूथां कृष्णा च सहिते विनयेनापजग्मतु'॥ २ ॥ 
इसके बाद देवी चित्राक़दा और कौरव्यनागकी पत्री 
उल्धपीने मी एक साथ ही विनौत भावले कुन्ती और 
द्रौपदीके चरण छुए ॥ २॥ 
खुभद्वां च यथास्थायं याश्ान्याः कुरुपोषितः । 
दवौ कुन्ती ततस्ताम्यां रक्ानि विविधानि च ॥ हे ॥ 
फिर सुभद्रा तपा कुरुकुलकी अन्य ख्ियोंसे भी वे 
यथायोग्य मिढ्ली । उस खमय डुन्‍्तीने उन दोनोंको नाना 
प्रकारके रत्न मेंटमें दिये ॥ ३ ॥ 
द्रौपदी च खुद च याश्थाष्यन्या उद दुः स््रियः। 
ऊपतुम्तत्न॒ ते देब्यौँ महादईंशयनाखने ॥ ४ ॥ 
द्ौपदी) सुभदा तथा अन्य स्तियोने मी अपनी ओर 
से नाना प्रक'रक्रे उपद्ार दिये । तत्वथआत्‌ बे दोनो देवियाँ 
बहुमूल्य शब्य/ओपर विराजमान हुईं ॥ ४ ॥ 
झुयूज्ित स्वयं कुल्त्या पार्थस्य द्वितकास्प्या । 
ख च राजा महातेजाः पूजितो बश्चचाहनः॥ ५ ॥ 
अतराष्ट्र. मद्दीपालमुप्तस्थे. यथाविधि। 
अजुतके दितकी कामनासे कुन्तोदेवीने स्वयं दी उन 
दोनौंका बड़ा सल्कार किया । कुम्तीसे सल्कार पाकर मद्दा- 
सेकम्वी राजा बच्जुव इन मद्वाराज घृतराष्ट्र ही लेवामें उपास्थत 
हुआ और उठने विधिपूंंक उनका चरण स्पर्श 
किया ॥ ५३॥ 
युधिष्ठिर च राजानं भीमादीं श्रापि पाण्डबान्‌॥ ६ ॥ 


डपागम्यमदहातेजा विनयेनाभ्यवादयत्‌ । 
इसके बाद राजा युर्थिष्ठिर और मीमलेन आदि 
सभी पाण्डवॉंके पास जाकर उ8 मद्दातेजस्वी नरेशने विनय- 
थूक उनका अमिवादन किया ॥ ६३ ॥ 
स॒ तैः ग्रेम्णा परिष्वक्तः पूजितश्व यथाविधि ॥ ७ ॥ 
धन चास्मै ददुभू(र प्रीयमाणा मद्ार्थाः। 
डन छख्व लोगोने ग्रेमब्श उसे छातीसे लगा लिया और 
उखका यथोचित रुत्कार किया | इतना ही नहीं। बश्लुबाहन- 
पर प्रसन्न हुए उन पराण्डब महारथियोंने उसे बहुत 
घन दिया ॥ ७३३ ॥ 
तथैब च मद्दीपालः कृष्णं चक्रगदाघरम ॥ < ॥ 
अद्युज्न इब गोविन्द विनयेनोपतस्थिवान । 
इसी प्रकार बह भूपा प्रयुम्नकी भोँति बिनीत भावके 
झह्लुचक्रददाघारी भगवान्‌. अरीकृष्णकी सेवा उपस्थित 
हुआ ॥ ८३॥ 
तस्मै कृष्णो दवौ राशे महाएंमतिपृजितम॥ ९ # 
रथ देम+रिष्कारं दिव्याश्वयुजमुत्तमम्‌ | 
श्रीकष्णने इस राजाकों एक बहुमूल्य रथ प्रदान किया 
जो सुनदरी साजोले सुसजञित। सबके द्वारा अत्यन्त प्रशलित 
और उत्तम था। उठमें दिव्य घोढ़े जुत हुए थे ॥ ९३ ॥ 
धर्मराजश्व भीमब्य फाल्युनब्य यमौ तथा॥ १०॥ 
पृथक्‌ पृथक्‌ च ते चैन॑ मानाथोभ्यामयोजयन। 
तत्पआत्‌ धम्गज युधिष्ठि/ मीमसेन, अज्लुन! नकुछ 
और खददेवने अलग-अलग अश्लुवाइनका सत्कार करके उसे 
बहुत घन दिया ॥ १०३ ॥ 
ततस्तृताये दिचसे सत्यवत्यात्मजों मुनिः॥ ११॥ 
युधिप्ठिरं समभ्येत्य बाग्मी चचनमत्बीत्‌। 
उसके तीसगें दिन खत्यवतीनन्दन प्रबचनकुशल महर्षि 
व्यास युविष्ठिरके पास आकर बोले-॥ ११३ ॥ 
अद्यप्रश्तति कौन्तेय यजस्ब समयो द्वि ते। 
मुह्तों यक्ियः प्राप्तोदयस्तीद याजकाः ॥ १९॥ 
बकुल्तीनन्दन | तुम आजसे यज्ञ आरम्भ कर दो। 
उसका समय आ गया दहै। यशका झुम मुहूर्त उपस्थित दे 
और याजकगण तुम्हें बुला रहे हैं ॥ १२॥ 
अहीनो नाम राजेन्द्र करतुस्ते5यं च कल्पताम्‌ । 
बहुत्वात्‌ काझनाख्यम्य ख्थातो बहुखुच॒रणंकः॥ १३॥ 
“राजेन्द्र ! तुण्दारे इस यशमें किसी बातकी कमी नहीं 
रदेगी । इसलिये यढ किसी भी अज्ञसे दीन न होनेके कारण 
अद्दीन ( सर्जाज्ञपूर्ण ) कहृत्ययेगा। इसमें सुवर्ण नामक 
ड्रव्धक्ी अबिकता होगी; इसलिये यह बहुसुबर्णक नामक 
विख्यात होगा ॥ श३॥ 
घबमत्र महाराज दक्षिणां त्रिग्रु्णां कुर। 
जित्व॑ बजतु ते राजन्‌ ब्राह्मणा हात्र कारणम्‌ ॥ १४ ॥ 
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महाराज | यशके प्रधान कारण ब्राह्मण ही हैं। इसलिये 
बम उन्हें तिगुनी दक्षिणा देना | ऐसा करनेसे तुम्हारा यह 
एक ही यश तीन यश्ञोंके समान हो जायगा ॥ १४॥ 
अीनश्वमेधानत्र त्वं सम्प्राप्य बहुदक्षिणान्‌ । 
क्षातिवध्याकृतं पापं प्रद्यस्यलि नराधिप ॥ १५॥ 
“नरेश्वर | यहाँ बहुत-सी दक्षिणावाले तीन अश्वमेघ 
यशोका फछ पाकर तुम शातिवधके पापसे मुक्त हो 
जाओगे ॥१५ ॥ 
पवित्र॑परमं चेतत्‌ पाबनं चैतदुत्तमम्‌। 
यदाश्वमेघावश्र्थप्राप्ससे कुरुनन्दन ॥ १६॥ 
“कुछनन्दन ! तुम्हें जो अश्वमेध यशका अवश्य स्नान 
प्राप्त होगा) वह परम पवित्र) पावन और उत्तम है? ॥ १६॥ 
इत्युक्तः स तु तेजस्वी व्यासेनामितबुद्धिना । 
दीक्षां विचेश घमोत्मा बाजिमेघाप्तये ततः ॥ १७॥ 
परम बुद्धिमान्‌ व्यालजीके ऐसा कहनेपर घर्मात्मा एवं 
तेजस्वी राजा युधिष्ठिरने अश्वमेष यशकी सिड्धिके छिये उडी 
दिन दीक्ष। ग्रहण को ॥ १७ ॥ 
ततो यज्न॑ मद्दाबाहुबॉजिमेघं॑ मदाकतुम्‌ । 
बहलन्नदक्षिणं राजा खर्वकामगुणान्वितम्‌ ॥ १८॥ 
फिर उन मदायाहु नरेशने बहुत-ले अन्नकी दक्षिणासे 
युक्त तथा सम्पूर्ण कामना और गुणोंले सम्पन्न उस अश्वमेष 
नामक महायशका अनुष्ठान आरम्भ कर दिया ॥ १८॥ 
तत्न बेदबिदों राज॑श्रकुः कर्माणि याजकाः। 
परिक्रमस्तः सर्वक्षा विधिचत्‌ साधुशिक्षितम्‌ ॥ १९॥ 
उसमें बेदोंके शाता और सर्वश्ञ याजकॉने सम्पूर्ण कर्म 
किये-कराये । वे तब ओर धूम-घूमकर छत्पुरुषोंद्ारा शिक्षित 
कर्मका सम्पादन करते-कराते ये ॥ १९ ॥ 
न तेषां सखलितं किचिद/सीज्ञाप्यकृतं तथा। 
फ्रममुक्त च युक्त च चक़ुस्तत्र द्विजर्षभाः ॥ २०॥ 
डनके द्वारा उस यज्षमेँ कहीं मी कोई भूल या बुढि 
नहीं होने पापी । कोई भी कर्म न तो छूटा और न अधूरा 
रहा । भरे8 आक्षगोने प्रत्येक कार्यकों पके अनुआर उचित 
रीतिसे पूरा किया ॥ २० ॥ 
हत्या प्रवर्ग्य धर्मा्यं यथावद्‌ द्विजलत्तमाः । 
चकुस्ते विधिवद्‌ राजंस्तयैबाभिषयं द्विजाः ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! ब्षें ब्राक्मणशिरोमणियोंने प्रवर््य नामक 
घर्मानुकूछ कर्मको यथोचित रीतिसे 6म्पन्न करके विधिपूर्वक 
सोमामिषव-सोमलताका रख निकालनेका कार्य किया ॥२ १॥ 
अभिषूय ततो राजन सोम॑ सोमपलत्तमाः। 
सथनान्यानुपूब्येंण चक्र: शास्त्रानुसारिणः ॥ २२॥ 
महाराज | सोमपान करनेवाडॉमें भ्रेष्ठ तथा शाख््रकी आशा- 
के अनुसार चलनेवाले विद्वानोंने लोमरस निकालकर उसके 
द्वारा क्रमशः तीनों समयके सवन कर्म किये ॥ २२॥ 
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न ॒तत्र कृपणः कश्चि्न द्रिद्रो बभूव ह। 
श्षुधितो दु/खितो धापि प्राकृतो वापि मानवः ॥ २३॥ 
उस यज्ञ्में आया हुआ कोई भी मनुध्य+ चाहे वह 
निम्न-से-निम्न भ्रेणीका क्यों न हो; दीन-दरिद्र। भूखा अथवा 
डुल्िया नहीं रद गया था ॥ २३॥ 
ओजन ओोजनार्थिभ्यो दापयामास शबुद्दा। 
भीमसेनो मद्दातेजाः सततं राज़शासनात्‌ ॥ २४॥ 
शबरुखृदन मद्ातेजस्वी मौमसेन मद्दाराज युविष्ठिरकी 
आज्ञासे मोजनार्थियोंकों भोजन दिलनेके कामपर सदा डे 
रहते ये॥ २४॥ 
संस्तरे कुशलाश्थापि सर्वकार्याणि याजकाः। 
दिवसे दिवसे चक्रुयंथाशाखानुदर्शनात्‌ ॥ २५॥ 
यशकी बेदी बनानेमें निपुण याजकगण प्रतिदिन 
शास्त्रोक्त विधिके अनुसार खब कार्य सम्पन्न किया करते थे ॥ 
नाषड झ़विद्जासीत्‌ खद्स्यस्तस्य घीमतः। 
नाघतो नाजुपाध्यायो न च वबादाबिचक्षणः ॥ २६॥ 
बुद्धिमान्‌ राजा युतिप्विर्भे यशका कोई भी सदस्य 
ऐसा नहीं था; जो छह्दों अन्नोंका विद्वान, ब्रद्मचर्यव्रतका 
वारून करनेबाला) अध्यापनकर्ममें कुशल तथा वादबिवादमें 
अबीण न हो ॥ २६ ॥ 
ततो यूपोच्छूये प्राप्ते पड्‌ वैज्धान भरतर्पभ । 
खादिरान बिल्वसमितांस्तावतः सर्ववर्णिनः ॥ २७॥ 
देवदारुमयौ द्वौ तु यूपी कुरुपतेम॑खे। 
इलेष्मातकमयं चैक याजकाः समकलपयन्‌ ॥ २८॥ 
मरतप्रेष्ठ | तत्पश्नात्‌ जब यूधकी स्थापनाका मय आया। 
तब याजकोने यशभूमिग्रे बेल्के छः, खेरके छः. पलाशके भी 
छः देवदारुके दो और लक्षोड़ेका एक-इस प्रकार इकीत 
यूप कुरराज युधिष्ठिरके यश खड़े किये ॥ २७-२८ ॥ 
शोभार्थ चापरान यूथान्‌ काझतान भरतर्षभ । 
ख भीमः कारयामास धर्मराजस्य शासनात्‌ ॥ २९ ॥ 
मरतभूषण | इनके सिवा धर्मशजकी आशाते मीमठेनने 
यशकी शोमाके लिये और भी यहुत-से सुवर्णमय यूप खड़े 
कराये ॥ २९॥ 
ते ब्यराजन्त राजरपेंबौलोभिरुपशोमिताः । 
महेन्द्राचगता देवा यशा सप्तपिंभिदिबि ॥ ३०॥ 
बल्लोंदारा अलंकृत किये गये वे राजर्पि युचिश्विस्के यज्ञ- 
सम्बन्धी यूप आकाशमें ससर्ियोंसे घिरे हुए इन्द्रके अनुगारी 
देवताओंके समान शोमा पाते ये ॥ ३० ॥ 
इश्टकाः काझ्नीक्षात्र चयनार्थ कृताउभवन्‌। 
शुघ्ुभे चयन तन्य दक्षस्येव प्रजापतेः ॥ ३१॥ 
यशकी वेदों चनानेके लिये वहाँ खोनेकी ईटें तैयार 
करायी गयो थीं। उनके दारा जब वेदी बनकर तैयार हुई, 
तब बह दक्षप्रजापतिकी यशवेदीके समान शोभा पाने लगी ॥| 
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चतुख्रित्यश्च. तस्यासीदष्टाद्शकरात्मकः । 
ख रुक्‍मपक्षो निचचितस्थ्रकोणो गरडाकृतिः ॥ ३२॥ 
उस यशमण्डपर्में अग्निचयनके लिये चार स्थान बने 
ये। उनमेंसे प्रत्येककी लंवाई-चोढ़ाई अठारह इायकी थी। 
अल्येक वेदी सुबर्णमय पद्कुसे युक्त एवं गछड़के समान आकार- 
बाली थी । वह त्रिकोणाकार बनायी गयी थी ॥ ३२॥ 
ततो नियुक्ताः पशवों यथाशास्त्रं मनीषिभिः । 
त॑ त॑ देव॑ समुद्िश्य पक्षिणः पशवश्य ये ॥ ३३॥ 
ऋषभाः शांस्त्रपठितास्तथा जलचराश्व ये। 
सर्वोस्तानभ्ययुड्जंस्ते. तन्नाप्मिचयकर्मणि ॥ ३४॥ 
तदनन्तर मनोषी पुरुषोंने शाल्कोक्त विधिके अनुखार 
पश्ुओँको नियुक्त किया । भिन्न-मिन्न देवताओंके उद्देश्यसे 
पश्चुयक्षी; शास्रकथित वृषभ और जछूचर जस्दु--इन 
सबका अग्निस्वापन-कर्ममे याजकॉने उपयोग किया॥ ३ ३-२४॥ 
यूपेषु नियता चासीत्‌ पशुनां त्रिशती तथा। 
अश्वरत्नोत्तरा यशे कौम्तेयस्य मद्दात्मनः ॥ ऐे५॥ 
कुम्तीननदन मद्दात्मा युधिष्टिकके उस यशमें जो यूप 
खड़े किये गये थे; उनमें तीन खो पश्च बाँधे गये ये । उन 
सबमें प्रधान बद्दी अश्वरत्त था ॥ ३५॥ 
स यश्षः शुशुभे तस्य साक्षाद्‌ देवर्षिसंकुलः । 
गन्धबंगणसंगीतः प्रनृत्तो5पसरसां गणैः॥ ३६॥ 
साक्षाद्‌ देवर्षियोंसे भरा हुआ युविश्ठिरका बढ यश बड़ी 


शमा पा रद्दा था । गन्घबोंके मधुर संगीत और अप्सराओंके 
झत्यसे उसकी शोमा और बढ़ गयी थी ॥ ३६ ॥ 
खत किंपुरुषसंकीर्णः किनरैश्लोपशोभितः । 
सिद्धविप्रनिवासैश्य॒ समन्‍्तादभिसंबृतः ॥ ३७ ॥ 
बढ यक्षमण्डप किम्पुरुषोसि मरा-पूरा था | किन्नर भी 
उसकी शोभा बढ़ा रहे ये | उसके चारों ओर ठिद्धों और 
आक्षणोंके निवासस्थान बने थे; जिनसे वह यश-मण्डप 
घिरा या ॥ ३७॥ 
तस्मिन सद्सि नित्यास्तु ब्यासशिष्या द्विजर्षभा। 
सर्वशास््प्रणतारः  कुदला. यश्संस्तरे ॥ ३८॥ 
वब्याखजीके शिष्य श्रेष्ठ ज्ाक्षण उस यशसमार्मे सदा 
उपश्थित रहते ये । वे सम्पूर्ण शाखोंके प्रणेता और यशकर्ममें 
कुशड़ ये ॥ ३८ ॥ हे 
लारदश्य वभूवात्र तुम्बुरुश्ष मदा्रतिः। 
विश्वावसश्रित्रसेनस्तथान्ये. गीतकोबिदाः ॥ ३९ ॥ 
गम्धवों गीतकुशला जुृत्येघु चल विशारदाः। 
रमयम्ति सम तान्‌ विधान यशकमौम्तरेजु वै ॥ ४०॥ 
नारद) मझातेजस्वी तुम्बुरु। विश्वावसु, चित्रसेन तथा 
अन्य संगीतकलाकोविद। गाननिपुण एवं दृत्यविशारद 
गस्घर्व प्रतिदिन यशकार्यके बीच-बीचमें समय मिलनेयर अपनी 
जाच-गानकी कल्लाओंद्वारा उन ब्राक्षणंका मनोरंजन 
करते ये ॥ ३९-४० ॥ 


इति श्रोमद्दाभारते आश्चमेथिके पर्वेणि अजुगीतापर्वंणि अइवमेजारम्मे अशशीतितमोप्यायः ॥ ८८ ॥ 
इस प्रकार औीमद्यामास्त आध्वमेथिकपदके अन्तर्गत अनुगीतापर्दमें अइबमेध यशका 
आरम्मविषयक अठासीदों अध्याय पूरा हुआ॥ ८८॥ 





एकोननवतितमोःध्यायः 
युधिष्ठिरका त्राक्मणोंको दक्षिणा देना और राजाओंको मेंट देकर विदा करना 


केशस्पायन उवाक 

अपयित्वा पशूनस्थान्‌ विधिवद्‌ द्विजलत्तमाः । 
त॑ तुरज्ं यथाशास्त्रमालभन्त द्विजातयः॥ १॥ 

वैश्म्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | उन श्रेष्ठ 
आह्मणोने अन्यास्य पशुओंका विधिपूर्वक अपण करके उस 
अश्वका भी शाज्जीय विधिके अनुसार आलमन किया ॥ १॥ 
ततः संभ्रप्य तुरगं विधिवद्‌ याजकास्तदा। 
डपसंबवेशयन राजंस्ततस्तां द्वुपदात्मजाम्‌ ॥ २ ॥ 
कलाभिस्तिखभी राजन यथाविधि मनस्विनीम्‌। 


राजन्‌ | तत्यश्वात्‌ याजकोने विधिपूर्वक अश्वका अपण 
करके उख्के समीप मन्त्र) द्रब्य और अद्धा-इन तीन कलाओं- 
से युक्त मनस्विनी द्रौपदीको शाज्नोक्त विधिके अनुसार 
बैठाया॥ २३ ॥ 


उद्धत्य तु बपां तस्य यथाशास्त्रं द्विजातयः ॥ हे ॥ 
अपयामाछुरू्यआआ विधिवद्‌ भरतषभ । 
मरतश्रेष्ठ | इसके बाद ब्राक्षणोंने शान्तचित्त होकर उस 


अश्की चर्बी निकाली और उसका विधिपूर्वक अपण करना 
आरम्भ किया ॥ ३३ ॥ 


भज्ुगीतापबे ) 


'एकोननबतितमो उष्यापः 


द्र९१ 








त॑ बपाधूमगन्ध तु धमेराजः सहाजुजैः ॥ ४ ॥ 
डपाजिप्रद्‌ू यथाशास्त्रं सर्वपापापदं॑ तदा। 

भाइयॉसहित धर्मराज युधिडिरने शाज्रकी आशके अलुसार 
डक चर्बीके धूमकी गन्ष लूँची) जो समस्त पापोंका नाश 
करनेवाली थी ॥ »३ ॥ 
शिष्टान्यज्ञानि यान्यासं स्तस्याश्वस्य नराधिप ॥ ५ ॥ 
तान्यर्नौ जुदुबुर्धीराः समस्ताः षोडशात्विजः । 

नरेश्वर | उस अश्वके जो शेष अज्ञ थे; उनको घीर 
स्वमाबवाले समस्त सोलह ऋत्विजोंने अग्निमें दोम कर दिया ॥ 
संस्थाप्यैयं तस्य राश्षस्तं यश शकतेजसः ॥ ६ ॥ 
व्यासः सशिष्यो भगवान्‌ वर्घयामास त॑ ुपम्‌ । 

इस प्रकार इन्द्रके समान तेजस्वी राजा युधिष्टिके उस 
यशकों समास करके शिष्योलहित भगवान्‌ ब्यासने उन्हें 
बधाई दी-अभ्युदयसूचक आशीर्वाद दिया॥ ६३॥ 
ततो युधिष्ठिरः प्रादाद्‌ ब्राह्मणे यो यथाविधि ॥ ७ ॥ 
कोटीः सहस्त्रं निष्काणा व्यासाय तु बखुंघराम्‌ । 

इसके बाद सुधिष्ठिरने सब ब्राक्मणोंकों विधिपूर्यक एक 
हजार करोढ़ ( एक खर्ब ) खर्ण॑धरद्राएँ. दक्षिणामें देकर 
व्यातजीको तस्पूर्ण एृष्बी दान कर दी ॥ ७३॥ 
प्रतिण॒ह्य घरां राजन्‌ व्यासः सत्यबतीखुतः॥ < ॥ 
अब्रबीदू भरतश्रेष्ठं ध्मराजं युधिप्ठिस्म। 

राजन्‌ | सत्यवतीनन्दन ब्यासने उ| भूमिदानकों प्रदण 
करके मरतश्रेष्ठ धर्मराज युधिप्ठिससे कह्दा-॥ ८३॥ 
वख्ुधा भवतस्त्वेषा संन्यस्ता राजसत्तम ॥ ६ ॥ 
निष्फयों दीयतां महा ब्राह्मणा दि धनार्थिनः । 

#लपश्रेष्ठ | तुम्ारी दी हुई इस (थ्बीको मैं पुनः तुम्दारे 
ही अधिकारमें छोड़ता हूँ । तुम मुझे इसका मूल्य दे दो; 
क्योंकि आरक्षण धनके ही इच्छुक दोते हैं ( राज्यके नहीं )? ॥ 
युधिष्ठिरस्तु तान्‌ विप्रान प्रत्युवाच महामनाः॥ १०॥ 
अ्राठभिः खद्दितो धीमान्‌ मध्ये राशां महात्मनाम्‌ । 

तब मदामनस्वी नरेशोंके बीचमें भाइयोंहित बुद्धिमान 
मद्वामना युषिप्ठिरने उन _ब्राक्षणोंसे कद्दा-॥ १०३ ॥ 
अभ्वमेघे महायक्षे पृथिबी दक्षिणा स्खता॥ ११॥ 
अर्जुनेन जिता चेयमृत्विग्म्यः प्रापिता मया। 
बन प्रवेक्ष्ये विध्राश्या यिभजध्ब॑ मद्ीमिमाम्‌॥ १२॥ 
चतुधों प्रथिवीं कृत्वा चातुह्योंत्रप्रमाणतः। 
नाहमादातुमिच्छामि अह्मस्व॑ द्विजलत्तमाः ॥ १३॥ 
इवं नित्यं मनो विप्रा भ्रातृणां चेब मे सदा। 

“विप्रवरो | अश्वमेष नामक महायज्ञमें एथ्वीकी दक्षिणा 
देनेका विधान है; अतः अजजुनके द्वारा जीती हुई यह खारी 
इृष्पी मैंने ऋत्विजोंकों दे दी है | अब मैं बनमें चछा 
जाऊँगा । आपछोग चातुद्ोंत्र यशके प्रमाणानुसार इस्बीके 
चार माग करके इसे आप यॉंट लें | द्विजशरेषाणण ! मैं 


आक्षणोंका घन लेना नहीं चाहता । ब्रक्षणो ! मेरे भाइयोंका 
मी खदा ऐशा ही विचार रहता है? ॥ ११--१३३ ॥ 
इत्युक्तबति तर्मस्तु श्रातरों द्रौपदी च सा ॥ १४॥ 
एवमेतदिति श्राहुस्तदभूलो मदर्षणम्‌ । 

उनके ऐसा कहनेपर मीमलेन आदि भाइयों और द्रौपदी- 
ने एक स्वरसे कह्दा-'हों) महाराजका कहना ठीक है ।? इस 
महान्‌ त्यागकी बात सुनकर अयके रोंगटे खड़े हो गये ॥ १४३॥ 
'तलो5न्तरिक्षे वागासीत्‌ साधु साध्विति भारत॥ १५॥ 
तथैब द्विजलंघानां शंखतां विवभौ स्वनः। 

मारत | डल समय आकाशवाणी हुई-ब्याण्डवो ! तुमने 
बहुत अन्‍्छा निश्चय हिया | तुम्हें धन्यवाद !” इसी प्रकार 
वाण्डवोंके सत्खाइसकी प्रशंछा करते हुए आाक्षणसमूह“ंका भी 
शब्द वहाँ स्पष्ट घुनायी दे रद्दा या ॥ १५३ ॥ 
द्वैपायनस्तथा कृष्णः पुनरेव युधिप्ठिस्म्‌ ॥ १६॥ 
ओ्रोबाच मध्ये विध्राणामिदं सम्पूजपन सुनिः। 
सुनिवर द्वेपायनकृष्णने पुनः बआक्मणोंके बीचर्मे 
सुधिड्विरकी प्रशंखा करते हुए कहा-॥ १६३ ॥ 
दत्तेषा भवता म॒हां तां ते प्रतिददाम्यहम ॥ १७॥ 
दिरण्यं दीयतामेभ्यो ब्राह्मणेम्यो धरास्तु ते। 

“राजन्‌ | तुमने तो यह १्वी मुझे दे ही दी । अब मैं 
अपनी ओरसे इसे वापस करता हूँ । तुम इन बराक्मणोंको 
खुबर्ण दे दो और १थ्वी तुम्दोरे ही अधिकारमें रह जाय? ॥ 
ततोब्रबीद्‌ बाखुदेवों धर्मराजं युधिप्ठिरम्‌ ॥ १८॥ 
यथा55६ भगवान व्यासस्तथा त्वं कर्तुमहंसि । 

तब मगवान्‌ भरीकृष्णने घर्मराज युधिष्ठिरसे कह्दा- 
“चर्मराज ! भगवान्‌ व्यास जैसा कहते हैं, बैला ही तुरहें 
करना चाहिये? ॥ १८३६॥ 
इस्युक्तः स कुरुश्रेछः प्रीतात्मा आरातृभिः सह ॥ १९ ॥ 
कोडिकोठिकृतां प्रादाद्‌ दृक्षिणां त्रिगुणां क्रतोः । 

यह सुनकर कुरुश्रेष्ट युधिड़िर माइयोंलदित बहुत प्रसक्ष 
हुए और प्रत्येक ब्राक्षणको उन्होंने यश्के लिये एक-एक 
करोड़की तिगुनी दक्षिणा दी ॥ १९३ ॥ 

न करिष्यति तल्लोके कब्िदन्यो नराधिपः ॥२०॥ 
यत्‌ कृत॑ कुरुराजेन मरुत्तस्थाजुकुबंता। 
मद्वाराज मरुछके मार्गका अनुसरण करनेवाले राजा 
सुधिष्ठिरने उस समय जैहा मदान्‌ त्याग किया था; नेहा इछ 
संखारमें दूसरा कोई राजा नहीं कर खुकेगा ॥ २०३॥ 
अतिगृह्य तु तदू रत्नं कृष्णद्धैपायनों सुनिः॥ २१॥ 
ऋत्विग्म्यः प्रददौ विद्वांश्वतुर्धा व्यभजंश्व ते । 

विद्वान महर्षि व्यासने बह सुवर्णराशि लेकर ब्राढ्मणोंकों दे 
दी और उन्होंने चार माग करके उसे आपसवें बॉँट लिया ॥ 
धरण्या निष्कर्य दक्त्या सद्धिरण्यं युधिष्ठिरः ॥ २२॥ 
धूलपापो जितखर्गों मु्रदे आठमिः सह। 





ओमद्दाभारते 


६ आश्वमेधिकपवंणि 














इस प्रकार एृथ्वीके मूल्यके रूपमें वह सुवर्ण देकर राजा 
सुजिष्ठिर अपने भाइयोंसह्वित बहुत प्रसन्न हुए । उनके खारे 
पाप धुछ गये और उन्होंने स्वर्गपर अधिकार प्राप्त कर छिया॥ 
ऋत्विजस्तमपर्यन्त खुवर्णनिचयं तथा ॥ २३॥ 
वज्यभजन्त द्विजातिभ्यो यथोत्साईं यथासुखम्‌। 
उस अनन्त सुवर्णराशिको पाकर ऋत्विजोंने बढ़े उत्छाद 
और आनन्‍्दके साथ उसे ब्राह्मणोंको बॉँट दिया ॥ २३३ ॥ 
यक्षवाटे च यत्‌ किचिद्धिरण्यं सविभूषणम्‌ ॥ २७॥ 
तोरणानि च यूधांश्व घटान पात्रीस्तथेएकाः । 
युधिप्टिराभ्यनुशाताः सर्वे तद्‌ ब्यमजन द्विजाए॥ र५ 
यशशाडामें मी जो कुछ ख़ुबर्ण या खोनेके आभूषण) 
तोरण) यूफ पढ़े, बर्तन और इंटें थीं; उन सबझों भी 
युषिडिरकी आश। लेकर ब्राह्मणोने आपसमें बॉँट लिया॥ 
अनन्तरं द्विजातिम्प: क्षत्रिया जहिरे बखु। 
तथा विद शूद्र संघान्व तथान्ये म्लेचछजातयः ॥ २६॥ 
ब्क्षणोंके लेनेके वाद जो घन वहाँ पड़ा रह गया। उसे 
क्षत्रिय, बैश्य। थूद तथा स्लेन्छ जातिके छोग उठा 
हे गये ॥ २६ ॥ 
ततस्ते ब्राह्मणाः सर्वे मुद्ता जग्मुराल्यान्‌ । 
तर्पिता बुना तेन धर्मराजेन घीमता॥२७॥ 
तदनम्तर शव ब्राढ्मण प्रसन्नतापूरवक अपने घरोंकों गये | 
बुद्धिमान्‌ धर्मराज युधिष्ठिने उन सबको उस घनके द्वारा 
पूर्णतः तृतत कर दिया या ॥ २७ ॥ 
खमंशं भगवान व्यास कुन्त्यै साक्षाद्धि मानत/। 
प्रददौ तस्थ महतो दविरण्यस्थ महाद्रुतिः ॥ २८॥ 
उस मद्दान्‌ सुतर्णराशिमेंसे मद्ातेजस्बी भगवान्‌ बव्यास्ने 
जो अपना भाग प्राप्त किया था; उसे उन्होंने बड़े आदरके 
साथ कुस्तीकों भेंट कर दिया ॥ २८ ॥ 
श्वशुरात्‌ प्रीतिदायं त॑ प्राप्य सा प्रीतमानसा । 
अकार पुण्यक तेन सुमद्रत्‌ संघशः प्रथा ॥ २९॥ 
अ्वशुरकी ओरसे प्रेमपूर्वक मिले हुए. उस घनकों पाकर 
कुन्तीदेवी मन-दी-मन बुत प्रसन्न हुईं और उत्के द्वारा 
उन्होंने बड़े-बड़े सामूदिक पुण्य-कार्य किये ॥ २९ ॥ 
गत्वा त्ववभ्रृथं राजा विपाष्मा ख्राठभिः सद्द । 
खभाज्यमानः _ झुशुभे महेन्द्रस्दशैरिय ॥ ३० ॥ 
यशके अस्तमें अवभषस्नान करके पापरहित हुए राजा 
सुधिष्ठिर अपने भाइयोंसे सम्मानित हो इक प्रकार शोभा पाने 
लक) जैसे देवताओंसे पूजित देवराज इन्द्र सुशोमित होते हैं ॥ 
पाण्डवाश्यमहदीपालैः समेतैरभिसंबूताः । 
अशोभन्‍त महाराज पश्रह्मस्तारागणैरिव ॥ ३१॥ 
महाराज ! बढोँ आये हुए ७भस्त भूपालॉसे पिरे हुए 
पाण्डबलोग ऐसी शोभा पा रहे थे; मानो तारोंसे घिरे हुए 
अए सुशोमित हों ॥ ३१ ॥ 





राजम्यो5पि ततः प्रादाद्‌ रत्नानि विविधानि च। 
गजानश्वानर्ंकारान्‌ खियो वासांसि काञ्नम्‌॥ ३२॥ 
तदनन्तर पाण्डवोंने यश्में आये हुए. राजाओंकों भी 
तरद-तरहके रक्, द्वाथी; घोढ़े। आभूषण) त्ियाँ, वत्न और 
खुबर्ण मेंट किये ॥ ३२॥ 
तद्‌ धनौघमपर्यन्तं पार्थः पार्थिवमण्डले। 
विख्जब्शुशुभे राजन यथा वैश्रवणस्तथा ॥ ३३॥ 
राजन्‌ | उक् अनन्त धनराशिको भूपालमण्डल्मं बॉटते 
हुए कुन्तीकुमार युविष्ठिर कुवेरके समान शोभा पाते ये ॥३३॥ 
आनीय च तथा वीर राजानं बश्चुवाहनम्‌। 
अ्दाय विपुर विच्त गृद्यान प्रास्थापयत्‌ तदा ॥ ३४॥ 
तलशात्‌ बीर राजा बश्नुवाइनको अपने पास बुलाकर 
राजाने उसे वहुत-खा घन देकर विदा किया ॥ ३४ ॥ 
डुःशलायाश्व त॑ पौत्र बालक॑ भरतपभ । 
स्वराज्ये 5थ पितुर्धीमान स्वस॒ः प्रीत्या स्थवेशयत्‌॥ ३५॥ 
भरतश्रेष्ठ | अपनी बहिन दुःशल्लाकी प्रतत्नताके लिये 
बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरने उसके बालक पौत्रकों पिताके राज्यपर 
अभिषिक्त कर दिया ॥ ३५ ॥ 
ज्पर्तीसचैब तान सबोन खुविभक्तान सपूजितान। 
अस्थापयामास वशी कुरुराजों युधिप्ठिरः॥३६॥ 
जितेन्द्रिय कुरराज युधिड़िरने सब्॒ राजाओंकों अच्छी 
तरह घन दिया और उनका विशेष सल्कार करके उन्हें विदा 
कर दिया ॥ ३६॥ 
गोविन्द लव मद्दात्मानं बलदेव॑ महाबलम्‌। 
तथान्यान कृष्णिवीरांश्व प्रयुम्नाद्यान्‌ सहन्लशः॥ ३७॥ 
पूजयित्वा मद्दाराज यथाविधि मद्दाद्युतिः। 
श्राठभिः सद्दितो राजा प्रास्थापयद्रिंदमः ॥ ३८ ॥ 
महाराज ! इसके बाद मदात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण) महा- 
बली बलदेव तथा प्रथुम्न आदि अन्यान्य सहखों इृष्णिवीरोंकी 
विधिवत्‌ पूजा करके माइयोंसद्वित शन्रुदमन मद्दातेजस्वी राजा 
सुधिष्ठिरने उन सबको विदा किया ॥ ३७-३८ ॥ 
पवं बभूव यज्षः स धर्मराजस्थ घीमतः। 
बद्न्नधनरत्नौघः झुरामैरेयसागरः ॥ ३९ ॥ 
सर्पिःपक्का हृदा यत्र बभूवुश्यान्नपताः। 
रखालाकदमा. नद्यो. वभूवुर्भरतर्षभ ॥ ४०॥ 
इस प्रकार बुद्धिमान्‌ घर्मराज युधिष्ठिरका वह यज्ञ पूर्ण 
हुआ । उसमें अन्न) घन और रक्षोंके ढेर छगे हुए ये । 
देवताओंके मनमें अतिशय कामना उत्पन्न करनेवाली वस्तुओं- 
का सागर रूददराता था | कितने ही ऐसे तालाब ये) जिनमें 
घीकी कीचढ़ जमी हुईं थी और अन्नके तो पहाड़ ही खड़े 
ये । भरतभूषण ! रखसे भरी कीचढ़रद्िित नदियाँ 
बहती यीं ॥ ३९-४० ॥ 
भक्यख्राण्डवरागाणां क्रियतां भ्रुज्यतां तथा। 


महाभारत बल" 





महाराज युधिप्ठिरके अश्वमेधयज्ञमें एक नेबलेका आगमन 
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नवतितमो 5च्यायः 


दरण३ 

















पशुनां बध्यतां चैव नान्‍्त ददशिरे जनाः ॥ ४१॥ 
( पीपछ और सॉंठ मिलाकर जो मूँगका जूस तैयार 
किया जाता है? उसे “लाण्डब” कहते हैं । उसीमें शक्कर मिला 
हुआ हो तो बह “लाण्डवराग? कट्दा जाता है। ) भक्य- 
भओोज्य पदार्थ और ख्ाण्डवराग कितनी मात्रामें बनाये और 
खाये जाते हैं तथा कितने पशु वहाँ बचे हुए थे। इसकी 
कोई सीमा वहाँके लोगोंको नहीं दिखायी देती थी ॥ ४१॥ 
मत्तप्रमत्तम॒ुदितं..__ सुप्रीतयुवतीजनम्‌ । 
सदक्रशझनादेश्य. मनोरममभूत्‌ तदा ॥ ७४२॥ 
उस यश्के मौतर आये हुए सब लोग मत्त-प्रमत और 
आनन्द-विमोर हो रहे थे । युवतियों बड़ी प्रसन्नताके 
शय वहों विचरण करती थीं । सृद्॒नों और शब्डोंकी ध्वनियों- 
से उस यशशालाकी मनोरमता और भी बढ गयी यी॥«र॥ 
दीयतां भुज्यतां चेष्ट दिवाराजमवारितम्‌। 


त॑ महोत्सवसंकाश इृष्टपुएजनाकुलम ॥ ७३॥ 
कथयन्ति स्म पुरुषा नानादेशनिवाखिनः। 

“जिसकी डैसी इच्छा हो; उसको वही वस्तु दी जाय। 
सबको इच्छानुसार भोजन कराया जाय!--यह घोषणा दिन- 
रात जारी रहती थी-कमी बंद नहीं होती थी । दृष्ट-पुष्ट 
मनुष्योंसे भरे हुए उस यश्-महोत्सवकी चर्चा नाना देशोंके 
निवासी मनुष्य बहुत दिनोंतक करते रदे ॥ ४३३ ॥ 
बर्षित्वा धनधाराभिः कामै रत्ने रसैस्तथा। 
विपाप्मा भरतश्रेष्ठः छृतार्थः प्राविशत्‌ पुरम्‌ ॥ ४७७॥ 

मरतपग्रेष्ट राजा सुधिष्ठिरने उस यशमें घनकी मूसला- 
जार वर्षा की । खब प्रकारकी कामनाओं) रक़ों और रसोंकी 
मी वर्षो की । इस प्रकार पापरदित और कृतार्थ दवोकर उन्होंने 
अपने नगरमें प्रवेश किया ॥ ४४॥ 


इति भ्रीमद्वाभारते आशइवमेजिके पदेणि अजुगोतापरदंणि अइवमेघसमाप्तौ पुकोननवतितमो<ष्यायः ॥ ८९ ॥ 
इस प्रकार ओरोमह्वाभारत आधश्रमेषिकपरके अन्तर अनु गीतापर्ेसें अदबमेघकी समाहियिषयक नवासीर्यों अध्याय पूरा हुआ ८९ 





नवतितमोडध्यायः 


युधिष्ठिरके यज्ञमें एक नेबलेका उज्छबृत्तिधारी ब्राह्मणके द्वारा किये गये 
सेरभर सत्तूदानकी महिमा उस अश्वमेघयज्ञसे भी बढ़कर बतलाना 


जनमेजय उवाक्ष 

पितामदस्य में ये धर्मराजस्य घीमतः। 
यदाक्षर्यमभूत्‌ किंचित्‌ तदू भवान्‌ घफ्तुमहंति॥ १ ॥ 

जनमेजय ने पूछा--ज्रह्मन्‌ ! मेरे प्रपितामह बुद्धिमान्‌ 
धर्मराज युषिष्ठिरके यशमें यदि कोई आश््यंजनक घटना हुई 
हो तो आप उसे बतानेकी कृपा करें ॥ १॥ 

वेशस्पायन उवाक् 

श्रूयतां राजशादूंल. महदाश्चयंमुत्तमम्‌ । 
अश्वमेघे महायक्षे निवत्ते यदभूत्‌ प्रभो॥ २॥ 

बैशम्पायनजीने कहा--ठपप्रेष्ठ | प्रमो | युधिष्ठिरका 
बह महान्‌ अश्वमेघ यक्ष जब पूरा हुआ। उसी समय एक 
बढ़ी उत्तम किंतु महान्‌ आश्र्यग्रें डालनेवाली घटना घटित 
हुईं, उसे बतलाता हूँ; खुनो ॥ २॥ 
तर्पितेषु द्विजाब्येणु क्ातिसम्बन्धिबन्धुणु। 
दीनान्धकृपणे वापि तदा भरतसत्तम ॥ हे ॥ 
घुष्यमाणे मदादाने दिक्षु सबोखु भारत। 
पतत्स पुष्पवर्षधु.. धर्मराजस्य सूर्घनि॥ ७ ॥ 
नीलाक्षस्तत्र नकुलों रुफ्मपाइवंस्तदानघ। 
वज्धाशनिसम॑ नादममुझद्‌ चखुधाधिप ॥ ५ ॥ 

अरतश्रेष्ठ | मारत | उस यश्रमें ओष्ठ ब्राह्मणों, जातिवालों+ 
सम्यन्वियों) ब्जु-बान्थवों+ अन्धों तथा दीनः-दरिद्रोंके तृल 


हो जानेपर जब युविह्िरके मदान्‌ दानका चारों ओर शोर 
हो गया और घमेराजके मस्तकपर फूलोंकी वर्षा होने लगी) 
उसी समय वहाँ एक नेबछा आया । अनष | उसकी आँखे 
नीछी थीं और उलके शरीरके एक ओरका भाग तोनेका था। 
ध्ृष्वीनाथ | उसने आते ही एक बार वज्नके समान भयंकर 
गर्जना की ॥ ३-५॥ हु 
सकदुत्सज्य तज्ाद परासयानों सगद्धिजान। 
मालुर्ष बचन श्राह््‌ घ्रष्टो बिलशयो मद्दान ॥ ६ ॥ 
बिलनिवासी उस धृष्ट एवं महान्‌ नेवलेने एक बार वैसी 
गर्जना करके समस्त खर्गों और पक्षियोंकों भयभीत कर दिया 
और फिर मनुष्यकी भाभामें कह्दा-॥ ६ ॥ 
खफ्तुप्रस्थेन वो नाय॑ यज्षस्तुल्यों नराधिपाः। 
उच्छकृत्तेवंदान्यस्थ. कुरुक्षेत्रनवासिनः ॥ ७ ॥ 
<राजाओ ! तुम््दारा यद यश कुछ्क्षेत्रनिवासी एक उज्छ- 
इत्तिघारी उदार ब्राद्मणके सेरभर रत्तू दान करनेके बराबर 
भी नहीं हुआ दै! ॥ ७॥ 
तस्य तद्‌ बचने श्रुत्वा नकुलस्य विशाम्पते । 
विस्मयं परम जम्मुः सर्वे ते ब्राह्मणर्भाः ॥ ८ ॥ 
प्रजानाथ ! नेवलेकी वह वात सुनकर समस्त मेष्ठ 
जाक्षणोंको बढ़ा आअय हुआ ॥ ८ ॥ 
ततः समेत्य नकुल पर्यपृच्छन्‍त ते द्विजाः। 
कुतस्त्व॑ समजुधाप्तो बच साधुसमाममम्‌॥ ५६ ॥ 


६२९७ 


ओमदाभारते 


[ भराश्वमेधिकपवंणि 








तब वे सब ब्राह्मण उस नेवलेके पास जाकर उसे चारों 
ओरसे घेरकर पूछने लगे --भ्नकुछ | इस यश्ञमें तो खाधु 





पुरुषोंका दी समागम दुआ है; तुम कहँसि आ गये १ ॥ ९॥ 
कि व्ल परमं तुम्य॑ कि श्रुतं कि परायणम्‌। 
कर्थ भवन्‍्तं विद्याम यो नो यश्ल॑ विगहसे ॥ १०॥ 
“दुममें कौन-खा बल और[कितना शाख्त्रशान है ! तुम 
किसके सहारे रहते दो ? हमें किल तरह तुम्द्ारा परिचय 
प्राप्त होगा? तुम कौन हो) जो हमारे इस यशकी निन्‍्दा 
करते हो ! ॥ १० ॥ 
अविलुप्यागमं कृत्स्नं विविचैयंशियेः कृतम्‌। 
यथागम यथान्यायं कतंब्यं च तथा कृतम्‌॥ ११॥ 
“इमने नाना प्रकारकी यश्क्षामत्री एकत्रित करके शास्त्रीय 
विधिकी अबदेलना न करते हुए इस यशको पूर्ण किया दे । 
इसमें शाखस््रसंगत और न्याययुक्त प्रत्येक कर्तव्यकर्मका 
यथोचित पालन किया गया देै॥ ११॥ 
पूजाहाः पूजिताश्वाज विधिवच्छाखदर्शनात्‌। 
मन्त्राइतिहुतश्रापिर्द त्त देवममत्खरम्‌ ॥ १२॥ 
“इसमें शास्त्रीय दृष्टिसे पृजनीय पुरुषोंकी विधिवत्‌ पूजा 
की गयी है । अग्निमें मन्त्र पदकर आहुति दी गयी है और 
देनेयोग्य वस्तुओंका .ईश्यरिहित होकर दान किया 
गया है॥ १२॥ 
तुश द्विजातयश्षयात्र॒ दानेबह॒विचैरपि । 
क्षत्रियाश्व॒ खुयुद्धेन भ्राद्धैद्वापि पितामद्दाः ॥ १३॥ 
पालनेन विशस्तुष्टाः कामैस्तुण्टा बरस्त्रियः। 
अजजक्ोश्ैस्तथा शुद्रा दानशेयैः पृःगजनाः॥ १७॥ 


ज्ञातिसम्बन्धिनस्तुष्टाः शौचेन च जुपस्य नः। 
देवा दृवििंः पुण्यैश्व रक्षणेः शरणागताः॥ १५॥ 
“यह नाना प्रकारके दानोंसे ब्राक्मणोंको, उत्तम युद्धके 
द्वारा क्षत्रियोंको) आद के द्वारा पितामदोंको) रक्षाके द्वारा 
कैल्योंको) सम्पूर्ण कामनामोंकी पूर्ति करके उत्तम त्नियोको) 
दयासे थूर्द्ोको। दानके बची हुई वस्तुएँ देकर अन्य मनुष्यों 
को तथा राजाके शुद्ध बर्तावले शाति एवं सम्बन्थियोंकों संतुष्ट 
किया गया है । इसी प्रकार पवित्र इविष्यके द्वारा देवताओं- 
और रक्षाका भार लेकर शरणागतोंकों प्रसम्न किया 
गया है ॥ १३--१५॥ 
यद्त्न तथ्यं तदू बूद्दि सत्यं सत्यं द्विजातियु । 
यथाश्रुतं यंथादष्टं पृष्ठो ब्राक्मणकाम्यया ॥ १६॥ 
अद्धेयवाक्यः प्राशस्त्वं दिव्यं रूप विभर्षिं च। 
खमागतश्च विपरैस्त्वं तदू भवान्‌ बक्‍्तुमरईति ॥ १७॥ 
“यह सब द्ोनेपर भी तुमने क्‍या देख या सुना हैः 
जिससे इस यशपर आक्षेप करते हो ! इन ब्राह्मणोंके निकट 
इनके इच्छानुखार पूछे जानेपर तुम सच-सच बताओ) क्यों> 
कि तुम्दारी बातें विश्वासके योग्य जान पड़ती हैं | तुम खयं 
भी बुद्धिमान्‌ दिखायी देते और दिव्यरूप धारण किये हुए 
हो। इल समय तुम्दारा ब्राह्मणोंके साथ समागम हुआ है। 
इसलिये तुम्हें इमारे प्रश्कका उत्तर अवश्य देना 
चाहिये! ॥ १६-१७ ॥ 
इति पृशे द्िजैस्तेः स प्रहसन नकुलो 5 ्बीत्‌। 
नैवा सुषा मया बाणी प्रोक्ता दर्पेण वा द्विजाः ॥ १८॥ 
उन ब्राक्मणोंके इस प्रकार पूछनेपर नेबलेने इंसकर 
कहा--“विध्रडन्द ! मैंने आपलोगोंसे मिथ्या अथवा घमंडर्मे 
आकर कोई बात नहीं कद्दी है॥ १८॥ 
यन्म्योक्तमिदं बाक्‍यं युप्माभिश्चाप्युपश्र॒तम। 
सकक्‍्तुप्रस्थेन वो नाय॑ यश्षस्तुल्यो द्विजर्षभाः ॥ १९ ॥ 
“मैंने जो कद्दा है कि “द्विजबरो | आपलोगोंका यह यश 
उज्झऋत्तिवाछे ब्राक्षणके द्वारा किये हुए. सेरभर उत्तदानके 
बराबर भी नहीं दे! इसे आपने ठीक-टीक घुना है ॥ १९॥ 
इत्यबइय॑ मयेतद्‌ वो वक्तज्यं द्विजसत्तमाः। 
>टणुताब्यग्रमनसः शंखतो में यथातथम्‌॥ २०॥ 
“प्रे्ठ ज्राह्मणो | इसका कारण अवश्य आपलोगोंकों बताने 
योग्य है | अब मैं यथार्थरूपले जो कुछ कहता हूँ। उसे आप 
छोग शाम्तचित्त होकर सुनें ॥ २० ॥ 
अजुभूत॑ चर रएं व यन्मयाद्भधुतमुत्तमम। 
उच्छवृत्तेव॑दान्यस्थ कुरुक्षेत्रनिवासिनः ॥ २१॥ 
“कुरक्षेत्रनिवासी उज्छइृत्तिघारी दानी ब्राह्मणके सम्बन्ध 
में मैंने जो कुछ देखा और अनुभव किया है, वह बड़ा ही 
उत्तम एवं अद्भुतहि ॥ २१॥ 
खर्मे येन द्विजाः प्राप्तः सभायेः सखुतस्नुघः। 


अजुणीलापवे ] 


नघतितमोउच्यायः 
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यथा चार्घ शरीरस्य ममेदं काअनीकृतम्‌॥ २२॥ 
जाक्षणो ! उस दानके प्रभावते पत्नी) पुत्र और पुत्र- 
बधूसहित उन द्विजश्रेष्ठने जिस प्रकार स्वर्गछोकपर अधिकार 
पा छिया और वहों जिस तरह उन्होंने मेरा यह आघा शरीर 
खुवर्णमय कर दिया) वह प्रसंग बता रहा हूँ? ॥ २२ ॥ 
नकुल उवाक्ष 
हन्त वो वरतेयिष्यामि दानस्थ फलमुत्तमम्‌। 
स्यायलब्धस्य सूक्ष्मस्य विप्रदत्तस्य यद्‌ द्विजाः॥ २३॥ 
नकुल बोला--जाक्षणो ! कुछक्षेत्रनिवाली द्विजके द्वारा 
दिये गये न्यायोपार्जित थोड़े-से अन्नके दानका जो उत्तम फल 
देखनेमें आया है; उसे मैं आपलोगोंको बतल्लाता हूँ ॥ २३॥ 
धर्मक्षेत्रे . कुरुक्षेत्रे. धर्मेब्रैबंहुभिदृंते । 
डब्छवृत्तिद्धिजः कश्थित्‌ कापोतिरभवत्‌ तदा ॥ २४ ॥ 
कुछ दिनों पहलेको वात है। घ्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रमें, जहाँ 
बहुत-से घमश मद्ात्मा रहा करते हैं; कोई ब्राक्षण रहते ये। 
वे उज्छइसिते अपना जीवन-निर्बाद करते थे। कबूतरके 
समान अन्नका दाना चुनकर लाते और उसीसे कुद्धम्बका 
पालन करते थे ॥ २५॥ 
खभायेः सद्द पुत्रेण सस्नुषस्तपसि स्थितः। 
बभूव शुक्लबृत्तः स धघर्मात्मा नियतेन्द्रियः ॥ २५॥ 
बे अपनी स्त्री) पुत्र और पुत्रवधूके खाथ रहकर तपस्या- 
में शंलग्न थे । ब्राह्मणदेवता शुद्ध आचार-विचारसे रहनेवाले 
घर्मात्मा और जितेन्द्रिय ये ॥ २५॥ 
बष्ठे काले सवा विप्रो भुडस्के तैः सद्द खुबतः। 
बष्ठे काले कदाचित॒ तु तस्थाद्दारो न विद्यते ॥ २६॥ 
आुडसके बन्‍्यस्मिन कदाचित्‌ स षष्ठे काले द्विजोत्तमः। 
वे उत्तम मतघारी द्विज सदा छठे कालमें अर्थात्‌ तीन- 
तीन दिनपर दी स्त्री-पुत्र आदिके साथ भोजन किया करते 
ये । यदि किसी दिन उस खमय भोजन न मिला तो दूसरा 
छठा काल. आनेपर ही बे दिजभेष्ट अन्न प्रदण 
करते ये ॥ २६३ ॥ 
कदाचिद्‌ धर्मिणस्तस्य दुर्भिश्षे सतिवारुणे ॥ २७॥ 
नाविद्यत तदा विप्राः संचयस्तन्निबोघत। 
क्षीणौषधिसमाबेशे द्रव्यद्दीनो3भवत्‌ तदा ॥ २८॥ 
जाक्षणो | झुनो । एक समय वहाँ बढ़ा भयंकर अकाल 
पड़ा । उन दिनों उन घर्मात्मा ब्राक्षणके पास अन्नका संग्रह 
तो था नहीं) खेतोंका अन्न मी सूख गया या। अतः वे 
सर्वया निर्धन हो गये ये ॥ २७-२८॥ 
काले कालेउ5स्य सम्प्राप्ते नैब वियेत भोजनम्‌। 
श्ुधापरिगताः सर्वे प्रातिष्ठन्त तदा तु ते ॥ २९॥ 
डछ्छं तदा शुक्तपक्ले मध्यं तपति भास्करे। 
बारंबार छठा काछ आता; किंतु उन्हें मोजन नहीं 
मिलता था | अठः वे सब-के-सव भूखे ही रह जाते ये । एक 


दिन ज्येश्के शक्लपक्षमें दोपहरीके समय उल परिवारके सब 
कोग उच्छ छानेके लिये चले ॥ २९३ ॥ 
डष्णातंश्व क्षुघातंश्य विप्रस्तपसि संस्थितः॥ रे० ॥ 
उच्छमप्राप्तवानेव आक्षणः श्षुच्छूमान्बितः। 
खत तयैब श्षुधाविष्टः सार्थ परिजनेन हद ॥३१॥ 
क्षपयामास त॑ काल रूच्छृप्राणों द्विजोत्तमः। 
तपस्यामें छगे हुए वे ब्राह्मणदेवता गर्मो और भूख दोनों- 
हे कष्ट था रहे थे | भूख और परिअमसे पीड़ित दोनेपर भी वे 
उज्छ न पा सके । उन्हें अन्का एक दाना मी नहीं मिला; 
अतः परिवारके समी छोगोंके ाथ उसी तरह भूखे पीढ़ित 
रहकर ही उन्होंने वह उमय काटा। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बड़े कछ- 
से अपने प्राणोंकी रक्षा करते ये ॥ ३०-३१३ ॥ 
अथ बष्ठे गते काले यवप्रस्थमुपार्जयन्‌॥ ३२ ॥ 
यवप्रस्थं तु त॑ सक्तूनकुव॑न्त तपस्विनः। 
कृतजप्याद्षिकास्ते तु इुत्वा चाझि यथाविधि ॥ ३३ ॥ 
कुडबं कुड॑ सर्वे व्यभजन्त तपस्विनः। 
तदनन्तर एक दिन पुनः छठा काछ आनेतक उन्होंने 
सेरमर जौका उपार्जन किय। । उन तपस्वी ब्राह्मणोने उस 
जौका रुत्तू तैयार किया और जफ तथा नैत्यिक नियम पूर्ण 
करके अस्निमें विधिपूर्षक आहुति देनेके पश्चात्‌ वे खब लोग 
एक-एक कुडब अर्थात्‌ एक-एक पाव छत्तू बॉटकर खानेके 
लिये उद्यत हुए ॥ ३२-३३३॥ 
अधागच्छद्‌ द्विजः कब्रिद्तिथिभुंजतां तदा ॥ ३४॥ 
ते त॑ दष्टातिथि प्राप्त प्रहषएमनसो5भवन्‌। 
तेडभिवाद्य ख़ुखप्रइनं परृष्ठा तमतिथि तदा ॥ ३५॥ 
के भोजनके लिये अमी बैठे ही ये कि कोई ब्राक्षण 
अतिथि उनके यहाँ आ पहुँचा | उस अतिथिकों आया देख 
वे मन-दी-मन बहुत प्रसन्न हुए | उस अतिथिको प्रणाम करके 
उन्होंने उससे कुशल-मन्नक पूछा ॥ ३४-३५ ॥ 
विशुद्धमनलो दान्‍्ताः श्रद्धादमसमन्वि 
अनखूयवों विक्रोधाः साधवों बीतमत्सर। 
त्यक्रमानमद्कोधा धर्मशा द्विजसत्तमाः। 
सब्रक्लचर्ये गोत्र॑ ते तस्य ख्यात्वा परस्परम॥ ३७॥ 
कुर्ठी प्रवेशयामासुः श्वुधातमतिथि तदा। 
ज्क्षण-परिवारके सब लोग विश्वद्धचित्त, जिलेन्द्रिय) 
अदाड+ मनको वशमे रखनेवाले) दोषदश्टिते रह्तित। क्रोष- 
हीन+ खजन) ईर्ष्यारद्वित और घर्मश थे। उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने 
अमिमान) मद और क्रोघको खर्वथा त्याग दिया था। क्षुधा- 
से कष्ट पाते हुए उस अतिथि श्राह्मणको अपने ब्रह्चर्य और 
गोजका परस्पर परिचय देते हुए वे कुटीमें छे गये ॥३६-३७३१॥ 
इद्मष्ये च पायं च बसी चेय॑ तवानघ ॥ ३८ ॥ 
शुचयः सक्तवइचेमे नियमोपाजिताः प्रभो। 
अतिगशद्धीष्व भद्रं ते मया दत्ता द्विजरपभ ॥ ३९॥ 





३६॥ 
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तलश्रात्‌ बद्ाँ उड्छहृतिवाले ब्राझणने कद्दा-- “भगवन! 
अनष ! आपके लिये ये अ्ध्य; पाथ और आसन मौजूद हैं 
तथा न्यायपूर्वक उपार्जित किये हुए ये परम पवित्र ससू 
आपकी खेवाम प्रस्तुत हैं। द्विजश्रेष्ठ | मैंने प्रस्न्नतापूर्वक 
इन्हें आपको अर्पग किया है । आप स्वीकार 
करें? ॥ ३८-३९ ॥ 
इत्युक्तः प्रतियृष्लाथ सक्‍तूनां कुडवं द्विजः। 
भक्षयामासर राजेन्द्र न च॒ तुष्टि जगाम सः॥ ४०॥ 

राजेन्द्र ! ब्राक्षणके ऐसा कदनेपर अतिथिने एक पाव 
छत्तू लेकर खा लिया; परंतु उतनेसे बह तुप्त नहीं हुआ ।४०। 
खत उच्छवृत्तिस्तं प्रेज्य क्तुघापरिगतं द्विजम्‌। 
आहारं चिन्तयामास कर्थ तुो भवेदिति ॥ ४१॥ 

उस उम्छबृत्तिवाले द्विजने देखा कि ब्रा्मण अतिथि तो 
अब भी भूखे दी रह गये हैं। तब वे उसके लिये आह्वारक) 
चिन्‍्तन करने छगे कि यह ब्राह्मण कैसे संतुष्ट हो ! ॥ ४१॥ 
तस्य भायौब्रबीदू बाक्‍य॑ मद्भागो दीयतामिति। 
गच्छत्वेष यथाकामं परितुशे द्विजो्तमः ॥ ७२ ॥ 

तब ब्राह्मणकी पत्नीने कद्दा-'नाथ ! यह मेरा माग इन्हें 
दे दीजिये, जिससे ये ब्राक्मणदेवता इब्छानुलार तृत्तिकाम करके 
यहाँसे पधारें!॥ ४२ ॥ 
इति ब्लुवन्ती तां साध्बीं भायों स द्विजलत्तमः। 
झ्ुधापरिगतां शात्वा तान्‌ सक्तून्‌ नाभ्यनन्दत ॥४३॥ 

अपनी पतिग्रता पत्नीकी यह बात सुनकर उन द्विजप्रेष्ठ- 
ने उसे भूखी जानकर उसके दिये हुए खत्तुको लेनेकी इच्छा 
नहीं की ॥ ४३॥ 
आत्माजुमानतो विद्वान स॒ तु विप्रषभस्तदा। 
जानन ब॒द्धां क्षुधार्तो च भ्रान्तां ग्लानां तपस्विनीम्‌ ४७ 
त्वगस्थिभूतां बेपन्ती ततो भायासुबाच ह। 

उन विद्वान्‌ ब्राह्मणशिरोमणिने अपने द्वी अनुमानसे 
यह जान लिया कि यह मेरी ढद्ध। ज्जी स्वयं मी क्षुघाते कट 
वा रही है; यकी है और अत्यन्त दुर्बल हो गयी है । इस 
तपस्वनीके शरीरमें चमड़ेसे ढकी हुई दृ्डियोंका ढँचामात् 
रद्द गया है और यद्द कांप रददी है। उसकी अवस्थापर इष्टिपात 
करके उन्होंने पत्नीसे कह्दा--॥ ४४३ ॥ 
अपि कीठपतक्ञानां खगाणां चैब शोभने ॥ ४५॥ 
स्त्रियो रक्ष्याश्व पोष्याश्व न त्वेव॑ वक़्तुमर्दखसि । 

“शोभने ! अपनी स्त्रीकी रक्षा और पालन-पोषण करना 
कौट-पतंग और पश्ुओंका भी कर्तव्य है; अतः तुम्हें ऐसी 
बात नहीं कददनी चादिये ॥ ४५३ ॥ 
अलुकर्प्यों नरः पत्नया पुशे रक्षित एव च ॥ ४६॥ 

“जो पुरुष दोकर भी रूरीक़े द्वारा अपना परालन-पोषण 
और हंरक्षण करता है बह मनुष्य दयाका पाज है ॥ ४६ ॥ 
प्रपतेदू यशलो दीघप्तात्‌ ख च छोकान न चाप्जुयात्‌। 


धर्मेकामार्थथायोणि झुश्रूषा कुछखसंततिः ॥ ७७॥ 
दारेष्वधीनो धर्मश्थ पितृणामात्मनस्तथा। 

“बह उज्ज्वल कीर्तिते भ्रष्ट दो जाता है और उसे उत्तम 
डोकॉकी प्राप्ति नहीं होती | धर्म, काम और अर्थ॑ठम्बन्धी 
कार्य) सेवा-झुश्रूषा तथा बंशपरम्पराकी रक्षा--ये सब ख््ीके 
ही अघीन हैं । पितरोंका तथा अपना घर्म मी पत्नीके ही 
आश्रित दे ॥ ४७३३ ॥ 

न वेत्ति कर्मतो भायोरक्षणे यो5क्षमः पुमान॥ ४८॥ 
अयशो मदददाप्नोति नरकांग्मैव गच्छति। 

“जो पुरुष स्त्रीकी रक्षा करना अपना कर्तव्य नहंमानता 
अथवा जो ख््रीकी रक्षा करनेमें असमर्थ है! वह धंसारमें 
महान्‌ अपयशका भागी द्वोता है और परलोकमें जानेपर उसे 
नरकॉमें गिरना पढ़ता है? ॥ ४८३ ॥ 
इत्युक्ता खा ततःप्रादद ध्मोर्थी नौ समौ द्विज ॥ ४९॥ 
खफ्तुप्रस्थवतुभोंगं॑ शद्दाणेम॑ प्रसीद में। 

पतिके ऐशा कइनेपर ब्राक्मणी बोछी--'क्षन्‌ | हम 
दोनोंके धर्म और अर्थ समान हैं। अतः आप मुझपर प्रसन्न 
हों और मेरे हिस्सेका यह पावमर स्तू छे के ( और लेकर 
इसे अठिथिको दे दें )॥ ४९३ ॥ 
खत्यं रतिख्व धर्मश्व खर्गन्ध गुणनिर्जितः ॥ ५०॥ 
ख्रीणां पतिसमाधीन कांक्षितं च द्विज्षभ। 

“द्विजश्ेष्ठ ! स्तियोंका सत्य; घमं) रति+ अपने गुणोंति 
मिला हुआ स्वर्ग तथा उनकी सारी अमिलाषा पतिके ही 
अधीन दे ॥ ५०३ ॥ 
ऋतुर्मातुः पितुर्बीज दैवतं॑ परम पतिः ॥ ५१॥ 
भर्तुंः प्रसादान्नारीणां रतिपुत्रफ्ल तथा। 

“माताका रज और पिताका बीर्य-इन दोनोके मिलनेसे 
ही वंशपरम्परा चलती है । स््ीके लिये पति ही सबसे बढ़ा 
देवता है । नारियोंको जो रति और पुत्ररूप फलकी प्राप्त 
होती है; वद पतिका ही प्रसाद दै॥ ५१३॥ 
पालनाद्धि पतिस्त्वं मे भतोसि भरणाश्य मे॥ ५२॥ 
पुतप्रदानादू बरदस्तस्मात्‌ सक्‍्दुन्‌ प्रयच्छ मे । 

“आप पालन करनेके कारण मेरे पति, भरण-पोषण 
करनेसे भर्ता और पुज्न प्रदान करनेके कारण बरदाता हैं। 
इसलिये मेरे द्विस्सेका खत्तू अतिथिदेवताकों अर्पण 
कीजिये ॥ ५२३ ॥ 
जरापरिगतो बृद्धः क्षुधार्तो डुर्बलो भ्शम्‌ ॥ ५३॥ 
उपबासपरिश्रान्तों यदा त्वमपि कशितः। 

“आप भी तो जराजीर्ण, इड क्षुघातुर अत्यन्त दुर्बऋ 
उपवाससे यके हुए और क्षीणकाय हो रहे हैं। ( फिर आप 
जिस तरह भूखका कष्ट सहन करते हैं; उसी प्रकार मैं मी 
सह दूँगी )” ॥ ५३३॥ 
इत्युक्त: स तया सकक्‍्तून प्रणहोईं बचो 5ब्रबीच्‌॥५४॥ 
द्विज सक्‍तूनिमान्‌ भूयः प्रतिणद्धीष्व सक्तम। 


अजुगीतापर्व ] 


जवतितमोउष्यायः 
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पत्नीके ऐसा कहनेपर ब्राझणने सच्ू लेकर अतियिसे 
कद्दा--'साधुपुरुषोरमे श्रेष्ठ ज्ाक्षण ! आप यह सचू भी पुनः 
अहण कीजिये? ॥ ५४३ ॥ 
सतान्‌ प्रगृष्य भुक्‍्त्वा च न तुष्टिमगमद्‌ द्विजः। 
तमुच्छवृत्तिरालक्ष्य ततब्रिन्तापरो5भवत्‌ ॥ ५५॥ 
अतिथि ब्राक्मण उस ससूकों मी लेकर खा गयाः किंतु 
संतुष्ट नहीं हुआ । यह देखकर उल्छइत्तिवाले ब्राह्मणको 
बड़ी चिन्ता हुई ॥ ५५॥ 
पुत्र उवाक् 
खक्तूनिमान प्रगृह्म त्वं देहि विध्राय सक्तम । 
इत्येब छुछूत॑ मन्ये तस्मादेतत्‌ करोम्यहम्‌ ॥ ५६॥ 
तब उनके पुजने कद्दा--हत्पुरुषो्मे श्रेष्ठ पिताजी! 
आप मेरे हिस्सेका यह सत्तू लेकर ब्राक्मणको दे दीजिये । मैं 
इसीमें पुण्य मानता हूँ, इसलिये ऐसा कर रहा हूँ ॥ ५६॥ 





भवान दि परिपाल्यो मे सर्वदैव प्रयत्नतः। 
साधूनां काह्लितं यस्मात्‌ पितुबृंद्धस्य पालनम॥ ५७ ॥ 
मुझे सदा यल्नपूर्वक आपका पालन करना चाहियेः 
क्योंकि शाघु पुरुष सदा इस बातकी अमिलाषा रखते हैं कि 
मैं अपने बूदे पिताका पाछन-पोषण करूँ ॥ ५९७ ॥ 
पुत्रार्थों बिद्दितो छोष वार्धके परिपालनम्‌। 
श्रुतिरेषा द्वि विप्रयं जियु लछोकेषु शाश्वती ॥ ५८॥ 
पुत्र होनेका यददी फल है कि वह बृद्धावस्थामें पिताकी 
रक्षा करे। अक्षर ! तीनों लोकॉमें यद सनातन श्रुति 
अखिद है ॥ ५८ ॥ 
प्राणघारणमाजेण शरक्‍यं कर्तु तपस्त्वया। 
म्रन्‍ ख» ३-८: १०-- 


आणो दि परमो घम्मः स्थितो देहेयु देहिनाम्‌ ॥ ५९॥ 
प्राणघारणमात्रसे आप तप कर सकते हैं। देदघारियों- 
के शरीतेमें स्थित हुआ प्राण ही परम घम्म है ॥ ५९ ॥ 


पितोवाच 
अपि वर्षसहस्त्री त्व॑ं बाछ एव मतो मम। 
डत्पाय पुत्र हि पिता कृतक्ृत्यों भवेत्‌ खुताल्‌4 ६० ॥ 
पिताने कद्दा--बेटा | तुम इजार वर्षके हो जाओ तो 
भी इमारे लिये बालक द्वी हो । पिता पुत्रकों जन्म देकर ही 
उछ्से अपनेकों कृतकृत्य मानता है ॥ ६० ॥ 
बालानां क्षुद्‌ बलवती जानाम्येतदई प्रभो। 
बुद्ध 5६ं घारविष्यामि त्वं बडी भव पुञ्रक ॥ ६१॥ 
आमर्थ्यशाली पुत्र | मैं इस बातकों अच्छी तरद जानता 
हूं के बचोंकी भूल बढ़ी प्रबल दवोती है। मैं तो बूढ़ा हूं । 
भूखे रहकर भी प्राण घारण कर सकता हूँ । तुम यह खत्तू 
खाकर बलवान्‌ होओ-अपने प्राणोंकी रक्षा करो ॥ ६१॥ 
जीर्णेन वयसा पुत्र नमां छुव्‌ बाघते5पि च । 
दीर्घकालं तपस्तप्तं न में मरणतों भयम॥ ६२॥ 
बेटा | जोर्ण अवस्था हो जानेके कारण मुझे भूख अधिक 
कष्ट नहीं देती है । इसके सिवा मैं दीर्घकालतक तपस्या कर 
चुका हूँ। इक्छिये अब मुझे मरनेका भय नहीं है ॥ ६२ ॥ 
पुत्र उवाक्ष 
अपत्यमस्मि ते पुंसख्राणात्‌ पुत्र इति स्मृतः। 
आत्मापुत्रः स्सतस्तस्मात्‌ त्राह्मात्मानमिद्दात्मना॥ ६३॥ 
पुत्र बोला-तात | मैं आपका पुत्र हूँ। पुरुषक। त्राण 
करनेके कारण दी खंतानको पुत्र क॒द्दा गया दे | इसके लिबा 
पुत्र पिताका अपना ह्वी आध्मा माना गया है; अतः आप 
अय्ने आत्ममूत पुत्रके द्वार अपनी रक्षा कीजिये ॥ ६३ ॥ 
पितोबाक् 
रूपेण सदशस्त्वं मे शीलेन चद्मेन च। 
परीक्षितश्व बहुधा सफ्तूनादृक्मि ते खुत॥ ६४॥ 
पिताने कटद्दा--वेटा ! तुम रूप, शील ( खदाचार और 
सद्भाव ) तथा इन्द्रियलंयमके द्वारा मेरे ही समान हो। 
बुम्हारे इन गुणोंकी मैंने अनेक वार परीक्षा कर ली है अतः 
मैं तुम्द्वारा सच छेता हूँ ॥ ६४ ॥ 
इत्युक्त्वा55दाय तान्‌ सक्त्‌न्‌ प्रीतात्मा द्विजसत्तमः। 
अदखज्निब विश्ञाय स तस्मै प्रददी तदा॥६५॥ 
यों कहकर श्रेष्ठ आक्षणने प्रतक्ञतापूर्वक वह रुचू ले 
लिया और देखते हुए.से उस ब्राह्मण अतियिको 
परोस दिया ॥ ६५ ॥ 
अआ॒क्‍त्वा तानपि सक्‍्तून स नैव तुऐे बभूव €। 
डच्छबृत्तिस्तु धर्मोत्मा ब्रीडामचुजगाम ६ ॥ ६६॥ 
बह ख्तू खाकर भी ब्राक्षण देवताका पेट न भरा | यह 
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देखकर उज्छज्त्तिघारी घर्मात्मा ब्राद्मण बढ़े संको्चर्मे 
पढ़ गये ॥ ६६ ॥ 
त॑ बै बधूः स्थिता साध्वी ब्राह्मणप्रियकाम्यया । 
सक्‍तूनादाय संहृष्टा श्वश्ुुरं वाक्‍्यमञ्बीत्‌ ॥ ६७॥ 
उनकी पुत्रवधू भी बड़ी सुशीछा थी। बह ब्राक्मणका 
प्रिय करनेकी इच्छासे उनके पास जा बड़ी प्रसत्ञताके साथ 
अपने उन श्वश्रदेवले बोली--॥ ६७ ॥ 
खंतानात्‌ तब संतान मम विप्र भविष्यति | 
सक्‍तूनिमानतिथये गृद्दीत्वा सम्प्रयच्छ मे ॥ ६८॥ 
“विप्रवर | आपकी छंतानसे मुझे संतान प्राप्त होगी। 
अतः आप मेरे परम पूज्य हैं । मेरे दिस्सेका यद सत्तू छेकर 
आप अतिथि देबताकों आर्पित कीजिये ॥ ६८ ॥ 
तब प्रसादाब्रिवृंसा मम छोकाः किलाक्तयाः । 
पुत्रेण तानवाप्नोति यत्र गत्वा न शोचति ॥ ६९॥ 
“आपकी कृपाले मुझे अक्षय लोक प्राप्त हो गये । पुत्रके 
द्वारा मनुष्य उन लोकोमे जाते हैं। जद्दों जाकर बह कमी 
शोकमें नहीं पढ़ता ॥ ६९ ॥ 
धर्माया द्वि यथा तेता बढ़िजेता तथैब च। 
तथैब पुत्रपौत्राणां खर्गस्त्रेता किलाक्षयः ॥ ०॥ 
दजैसे धर्म तथा उससे श्षंयुक्त अर्थ और काम--ये 
तीनों स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाले हैं तथा जैसे आइबनोय) 
गाईँवल्‍थ और दक्षिणास्नि--ये तीनों स्वर्मके साधन हैं; उसी 
प्रकार पुत्र) पौत्र और प्रपीष्र-ये त्रिवि्र संतानें अक्षय 
स्वंकी प्राप्ति करानेबाली हैं ॥ ७० ॥ 
पितृच्रणात्‌ू_ तारयति पुत्र इत्यनुशुश्रुम । 
पुत्रपौचेश्यध॒ नियत खाधघुलोकाजुपाइनुते ॥ ७२॥ 
“इमने छुना दे कि पुत्र बिताकों वितृ-छणसे छुटकारा 
दिला देता दै । पुत्रों और पौश्रोंके द्वारा मनुष्य निश्चय ही 
श्रेष्ठ लोकोमें जाते हैं? ॥ ७१ ॥ 
अरशुर उकाच 
बातातपबिशीर्णाक्षी त्वां विवर्णा निरीक्ष्य वै। 
कर्षितां सुबताचारे श्षुघाव्िहलचेतलम्‌ ॥ ७२॥ 
कर्थ सक्‍्तून भ्रद्दंष्यामि भूस्वा घर्मापघातकः । 
कल्याणबृत्ते कल्थाणि नैयरं ॑य॑ं बक्तुमर्ईसि ॥ 3३॥ 
श्वशुरने कद्दा-- बेटी ! दवा और धूपके मारे वुम्दारा 
सारा शरीर सूल्थ रदा दै--शिथिल द्ोता जा रहा है। तुम्हारी 
कास्ति फीकी पड़ गयी है। उत्तम अत और आचारका 
बालन करनेतराली पुत्री | तुम बहुत दुर्वल हो गयी हो । 
क्षुधाके कश्ले तुम्दारा चिच अत्यन्त व्याकुछ दे । तुम्हें ऐसी 
अवस्था देखकर भी तुम्हारे दिस्‍्सेका सतत कैसे ले दें. । ऐला 
करनेसे तो मैं धर्मकी द्वानि करनेवाल्म दो जाऊंगा। अतः 
कल्याणमय आचरण करनेवाली कस्याणि ! तुम्हें ऐसी ब्रात 
नहीं कइनी चाहिये ॥ ७२-७३ ॥ 











बष्ठे काले अतवर्ती शौचशीलतपो5न्विताम्‌। 
ऋूच्छूबृत्ति निराहवारां द्रक्‍््यामि त्वां कथं शुभ ॥ ७७॥ 
बुम प्रतिदिन शौच, सदाचार और तपस्यामें संडग्न 
रइकर छठे कालमें भोजन करनेका ब्रत लिये हुए हो । 
अ्मे ! बड़ी कठिनाईसे तुम्हारी जीविका चछती है । आज 
रुू लेकर तुम्हें निराह्वर केसे देख सकूँगा ॥ ७४ ॥ 
बाला क्षुघातो नारी च रक्ष्या त्वं सततं मया। 
डपवासपरिश्रान्ता त्वं हि वान्धवनन्दिनी ॥ ७५॥ 
एक तो तुम अभी बालिका हो) दूसरे भूखसे पीड़ित 
हो रददी हो, तीसरे नारी हो और चौये उपवास करते-करते 
अत्यन्त दुबली दो गयी हो; अतः मुझे सदा तुम्दारी रक्षा 
करनी चाहिये; क्‍योंकि ठुम अपनी सेवाओंद्वारा थान्धवजनों- 
को आनन्दित करनेवाली हो ॥ ४५५॥ 
स्व॒ुपोकाचष 
गुरोम॑म गुरुस्त्वं वे यतो दैवतदैवतम्‌। 
देवातिदेवस्तस्मात्‌ त्वं सफ्तूनादत्स्व में प्रभो ॥ ७६॥ 
चुलवधू बोली-_भगवन्‌ | आप मरे यु मी गुर 
देबताओंके भो देवता और लामान्य देवताकी अपेक्षा भी अति- 
शय उस्कृष्ट देवता हैं। अतः मेरा दिया हुआ यह खुचू 
स्वीकार कीजिये ॥ ७६ ॥ 
देहः प्राणश्व बर्मश्व सुश्न॒णरार्थमिदं गुरोः। 
तब विप्र प्रसादेन लोकान्‌ प्राप्स्यामद्दे शुभान्‌॥ ७७ ॥ 
मेरा यह शरीर» प्राण और धर्म--छव कुछ बढ़ोंकी 
डैबाके लिये ही है । विध्रवर ! आपके प्रसादसे मुझे उत्तम 
लोकोंकी प्राप्ति हो सकती है ॥ ७७ ॥ 
अवेक्ष्या इति छृत्वाहं दढभक्तेति या द्विज। 
बिन्‍्त्या ममेथमिति वा खक्तूनादातुमरहसि ॥ ७८॥ 
अतः आप मुसे अपनी दृढ़ भक्त) रक्षणोय और बिचारणीय 
मानकर अतिथिको देनेके लिये यह सत्तू स्वीकार कीजिये ॥ 
अ्शुर उवाक्त 
अनेन नित्य खाध्वी त्वं शीलब्त्तेन शोभसे | 
या त्व॑ चर्मबतोपेता ग्ुरुतृत्तिमबेक्षसे ॥ ७९॥ 
तस्मात्‌ सक्तून ग्रद्ीष्यामि वधु ना सि वश्चनाम। 
गणयित्वा महाभागे त्वां द्वि धममस्तां बरे॥८०॥ 
श्वशुरने कद्दा--बेटी ! ठुम सती-साध्वी नारी हो 
और थदा ऐसे द्वी शीड एवं खदाचारका पालन करनेसे तुम्हारी 
शोभा है । दुम घर्म तथा बतके आचरणमें संलृप्न होकर 
शर्बदा गुरुजनोंको सेवापर ही दृष्टि रखती हो; इसलिये वहू | 
मैं तुम्हें पुण्यसे बद्धित न होने दूँगा । धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ 
महाभागे ! पुण्यात्माओंमें तुम्हारी गिनती करके मैं तुम्हारा 
दिया दुआ सत्त्‌ अवश्य स्वीकार करूँगा | ७९-८० ॥ 
इत्युक्त्वा तानुपादाय सक्‍्तून प्रादादू द्विजातये। 
'ततस्तुछे 5भवद्‌ विप्रस्तस्य साधोर्मद्ात्मनः ॥ <१॥ 
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ऐसा कहकर ब्राझ्षणने उसके दिस्सेका,भी सत्त लेकर 
अतिषिको दे दिया । इससे वह ब्राह्मण उन उज्छत्तिघारी 
साधु मद्दात्मापर बहुत संतुष्ट हुआ ॥ ८१ ॥ 
प्रीतात्मा स तु त॑ वाक्यमिद्माद द्विजर्षभम। 
बाग्मी तदा द्विजश्रेष्ठो घर्मेः पुरुषविग्रहः ॥<८२॥ 
वास्तवमें उछ७ श्रेष्ठ द्विजके रूपमें मानव-विग्नदघारी 
साक्षात्‌ धर्म ही वहाँ उपस्थित ये । वे प्रवचनकुशल घर्म 
संतुशचित्त होकर उन उज्छक्त्तिधारी श्रेष्ठ ब्राक्मणले इस 
प्रकार बोले-॥ ८२॥ 
शुद्धेन तब दानेन न्यायोपाक्तेन धमंतः। 
यथाशक्ति विखऐन प्रीतो5स्मि द्विजसत्तम । 
अद्दो दान॑ घुष्यते ते खर्गें स्वगनिवासिभिः ॥ <३॥ 

“दविजप्रेष्ठ | तुमने अपनी शक्तिके अनुसार धर्मपूर्वक 
जो न्यायोपार्जित शुद्ध अक्षका दान दिया दै। इससे तुम्दारे 
ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूँ | अद्दो ! स्वर्गलोकमें निवात करने- 
वाले देवता भी बहों तुम्दारे दानकी घोषणा करते हैं ॥८३॥ 
गगनात्‌ पुष्पवर्ष च पहयेद पतित॑ भुवि। 
झुरपिंदेवगन्धवों ये च देवपुरम्खराः ॥ <४॥ 
स्तुबन्‍्तो देवदूताब्य स्थिता दानेन विस्मिताः। 

"देखो, आकाशसे भूतलूपर यह्द फूल्ोंकी वर्षा दो रही 
है। देवर्षि, देवता, गन्बर्ब तथा और भी जो देवताओंके 
अग्रणी पुरुष हैं) वे और देवदूतगण तुम्हारे दानसे विस्मित 
हो वम्द्वारी स्तुति करते हुए खड़े हैं ॥ ८४३ ॥ 
ब्रह्मपयो विमानस्था ब्रह्मलोकचराब्य ये॥<५॥ 
काह्नन्ते दर्शन तुभ्यं दिय॑ ब्रज द्विजपभ। 

“द्विजश्रे्ठ | ब्रद्धलोकर्में विचरनेवाले जो ब्रह्मर्पिगण 
विमानोमें रइते हैं) वे भी तुम्दारे दर्शनकों इच्छा रखते हैं; 
इसलिये तुम स्वर्गलोकमें चछो ॥ ८५३ ॥ 
पिठलोकगताः खर्वे तारिताः पितरस्त्वया ॥ <६॥ 
अनागताश्च बदहवः खुबहनि युगान्‍्युत। 

तुमने वितृलेक्म गये हुए. अपने समस्त पितरौंका 
उद्धार कर दिया | अनेक युगोतक मविष्यमें होनेवाली जो 
संतानें हैं) वे भी तुम्दारे पुण्य-प्रतापसे तर जायेंगी॥ ८६३॥ 
ब्रह्मच्येंण दानेन यक्षेन तपस्रा तथा ॥ ८७॥ 
असंकरेण धर्मेण तस्माद्‌ गच्छ दियं द्विज | 

“अतः ब्रक्षन्‌ | तुम अपने अक्षचर्ष, दान) यश) तप 
तथा संकरतारहित धर्मके प्रभावमे स्वगंलोकमें चलो ॥८७३॥ 
श्रद्धया परया यस्‍्त्व॑ तपश्चरसि खुबत ॥ ८८॥ 
तस्माद्‌ देवाश्व दानेन प्रीता आह्मणसक्तम । 

“उत्तम बतका पालन करनेवाले ब्राक्मणशिरोमगे ! तुम 
उत्तम श्रद्धाके साथ तपस्या करते दो; इसलिये देवता तुम्हारे 
दानसे अत्यन्त संतुएट हैं ॥ ८८१॥ 
खर्वमेतद्धि यस्मात्‌ ते वृत्त शुद्धेन चेतसा॥ <९ ॥ 


हच्छूकाले ततः स्वगों विजितः कमेणा त्वया । 

“इस प्राणसंकटके समय भी यद्द खब सत्तू तुमने शद्ध 
दृदयछे दान किया है; इसडिये तुमने उस पुण्यकर्मके प्रभावसे 
स्वर्य्ोकपर विजय प्रात कर ली है ॥ ८९३ ॥ 
श्वुधा निर्णुदति प्रश्ां घर्मबुद्धि व्यपोहतति ॥ ९०॥ 
श्षुघापरिगतज्ञानो धूति त्यजति चैव €। 
बुभुक्षां जयते यस्तु ख स्वर्ग जयते घुबम ॥९१॥ 

“भूख मनुष्यकी बुद्धिको चौपट कर देती है । धार्मिक 
बिचारको मिटा देती है । क्षुबासे ज्ञान डप्त हो जनेके कारण 
मनुष्य घीरज खो देता है। जो भूखको जीत छेता है? वह 
निश्चय ही स्वर्गपर विजय पाता है ॥ ९०-९१॥ 
यदा दानरुचिः स्याद्‌ बै तदा धर्मो न सीद्ति । 

खुतस्नेहं कलतस्नेहमेव च ॥ ९२॥ 
धर्ममेव गुरु शात्वा तृष्णा न गणिता त्वया। 

“जब मनुष्यर्मँ दानविषयक रुचि जाग्रत्‌ होती है। तब 
उसके घर्मका हंस नहीं दवोता । तुमने पतरीके प्रेम और पुत्रके 
स्नेदपर भी दृष्टिपात न करके धमेकों दी श्रेष्ठ माना है और 
उसके सामने भूख-प्यालकों भी कुछ नहीं गिना है ॥ ९२३॥ 
द्रब्घागमो उ॒णां खुक्मः पाजे दानं ततः परम्‌ ॥ ९३॥ 
कालः परतरों दानाच्छुद्धा चैब ततः पत। 
खर्गद्वारं सुसक्ष्मं हि नरैमोंदान्न दइयते ॥९७॥ 

+मनुष्यके लिये सबसे पदले न्यायपूर्षक धनकी प्राप्तिका 
उपाय जानना दी सूक्ष्म विषय हे । उस घनकों सत्पात्रकी 
सेबामें अर्पण करना उससे भी श्रेष्ठ दै। साधारण समयमें दान 
देनेकी अपेक्षा उत्तम समयपर दान देना और भी अच्छा है। 
किंतु ्रद्धाका महस्व काल्‍्से भो बढ़कर है । स्वर्गका दरवाजा 
अत्यम्त सक्ष्म है। मनुष्य मोइबश उसे देख नहीं पाते हैं ॥ 
स्वर्गा्गल॑ छोभबीज॑ रागगुप्त दुराखदम। 
त॑ तु पश्यन्ति पुरुषा जितक्रोधा जितेन्द्रियाः ॥ ९५॥ 
बआ्ह्मणास्तपसा युक्ता यथाशक्ति प्रदायिनः। 

“उस ख्वर्गद्वारकी जो अर्गला ( किल्‍ली ) दै। वह छोभ- 
रूबी बीहसे बनी हुई दे । बढ़ द्वार रागके द्वारा गुप्त है 
इसीलिये उसके भीतर प्रवेश करना बहुत दी कठिन है | जो 
छोग क्रोबकों जीत चुके हैं; इन्द्रियोंकों बशमें कर चुके हैं। वे 
यथाशक्ति दान देनेवाले तपस्वी ब्राद्मण दी उकष द्वारकों देख 
पाते हैं ॥ ९५३ ॥ 
खदस्लशक्तिश्व शत शतशक्तिवेशापि चल ॥९६॥ 
दष्याद्पत्य यः शफत्या से तुल्यकलाः रुखताः। 

“अद्धापूर्दक दान देनेवाले मनुप्यमें यदि एक हजार 
देनेकी शक्ति हो तो बढ़ कौका दान करे) सी देने को शक्ति- 
बाल्त दखका दान करें तथा जिसके पास कुछ न दो) वह 
यदि अपनी शक्तिके अनुसार जल ही दान कर दे तो इन 

सबका फल बरावर माना गया है ॥ ९६३ ॥ 
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रम्तिदेवों हि£ ्॒पतिरपः प्रादाद्किचनः ॥ ९७॥ 
शुद्धेन मनखा विप्र नाकपृछ्ठ ततो गतः। 

“विप्रवर | कहते हैं) राजा रन्तिदेवके पाछ जब कुछ मी 
नहीं रह गया) तब उन्होंने शुद्ध दृदयसे केवल जलका दान 
किया था । इससे वे स्वर्गलोकमें गये ये ॥ ९७३॥ 

न धर्म प्रीयते तात दानैदृक्षैम॑द्ाफलः॥९८॥ 
न्यायलब्धैयथा खुक्मैः अद्धापूतिः स तुष्यति । 

“तात | अस्यायपूर्वक प्राप्त हुए द्रन्यके द्वारा मद्ात्‌ फछ 
देनेबाले बढ़े-बढ़े दान करनेसे घर्मको उतनी प्रसन्नता नहीं 
होती; जितनी न्यायोपार्जित थोड़ेसे अन्नका भी अदा- 
पूर्वक दान करनेसे उन्हें प्रसन्नता होती दे ॥ ९८३ ॥ 
गोप्रदानसदस्लाणि द्विजेभ्यो 5दान्द्गो उपर ॥ ९९॥ 
एकां द्स्वा स पारक्‍्यां नरक समपद्यत। 

"राजा झुगने ब्रा्मणोंकों हजारों गौएँ दान की थीं; किंतु 
एक दी गौ दूसरेकी दान कर दी। जिससे अन्यायतः प्रा 
द्रब्यका दान करनेके कारण उन्हें नरक जाना पढ़ा ॥९९३॥ 
आत्ममांसप्रदानेन शिविरौशीनरों स॒पः ॥१००॥ 
श्राष्य पुण्यकृताल्लोकान मोदते दिचि खुबतः । 

“उश्चीनरके पुत्र उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले राजा 
शिव श्रद्ध पूर्वक अपने शरीरका मांस देकर भी पुण्यात्माओंके 
डोकॉर्मे अर्थात्‌ खर्गमें आनन्द भोगते हैं ॥ १००३ ॥ 
बिभवो न र॒णां पुण्य स्व॒शक्त्या स्वर्जितं सताम्‌॥ १०१॥ 
न यज्षैबिविधैर्षिप्त यथास्यायेन संचितेः। 

नवेप्रवर | मनुष्योंके छिये धन दी पुण्यका देतु नहीं 
है। साधु पुरुष अपनी शक्तिके अनुसार सुगमतापूर्वक पुण्यका 
अर्जन कर लेते हैं । न्यायपूर्वक संचित किये हुए अन्नके 
दानसे जैला उत्तम फल प्राप्त होता है? वैसा नाना प्रकारके 
यशौका अनुष्ठान करनेसे भी नहीं सुलम दह्ोता ॥ १०१३ ॥ 
क्रोधाद्‌ दान फलं हन्ति लो भात्‌ स्वर्गे न गछ्छति॥ १०२॥ 
न्यायबृत्तिहिं तपला दानवित्‌ स्वर्गमइनुते । 

“मनुष्य क्रोषले अपने दालके फलको नष्ट कर देता दै। 
लोभके कारण बह ख्वर्गमें नहों जाने पाता । न्यायोपराजित 
धनसे जीवन निर्वाह करनेवाला और दानके मदच्वकों जानने- 
बाला पुरुष दान एबं तपस्याके द्वारा स्वर्गलोक प्राप्त कर 
लेता है ॥ १०२३ ॥ 
न॒ राजसूय्ुभिरिष्ठा. विपुलदक्षिणैंः ॥१०३॥ 
न चाश्वमेचेबंहुमिः फल सममिदं तब । 
सक्तप्रस्थेन विजितो ब्ज्मलोकस्त्वयाक्षयः ॥१०४॥ 

धुमने जो यह दानजनित फल प्रास किया है। इसकी 
समता प्रचुर दक्षिणावाले बहुसंस्यक राजबूय और अनेक 
>अश्वमेघ यशोंद्वारा भी नहीं हो सकती । तुमने सेरभर खा 
दान करके अक्षय ब्र्ललोककों जीत लिया है ॥१०३-१०४॥ 
बिरजो बअशह्मसखदन गउछ थिप्न यथासुखम्‌। 


सर्वेबां वो द्विजथ्रेष्ठ दिव्यं यानमुपस्थितम्‌ ॥१०५॥ 
#विप्रवर | अब तुम सुखपूर्वक रजोगुणरद्दित अक्षछोकर्मे 
जाओ । द्विजश्रेष्ठ | तुम खब लोगोंके लिये यद्द दिव्य विमान 
उपस्थित है॥ १०५॥ 
आरोद्दत यथाकामं घम्मों 5स्मि द्विज पश्य माम्‌। 
तारितो हि त्वया देद्दो छोके कीर्तिः स्थिरा च ते॥१०६॥ 
खभारयः सहपुत्रत्य ससस्‍्नुपश्च दिव॑ बज। 
वक्षन्‌, ! मेरी ओर देखो) मैं धर्म हूँ। तुम सब छोग 
अपनी इच्छाके अनुक्षार इस विमानपर चढ़ो | तुमने अपने 
इस शरीरका उद्धार कर दिया और छोकमें मी तुम्हारी 


अविचल कीर्ति बनी रहेगी । तुम पत्नी) पुत्र और पुत्रवधूके 
खाय ख्वर्गलोकको जाओ' ॥ १०६३ ॥ 


इत्युक्तवाक्ये धर्म तु यानमारुह्म स॒ द्विजः ॥१०७॥ 
खदारः सखुतइचेव सस्नुषत्य दिव॑ गतः। 

धर्मके ऐसा कहनेपर वे उज्छ॒क्ृत्तिवाड़े ब्राक्षण देवता 
अपनी पत्नी) पुत्र और पुत्रवधूके साथ विमानपर 
आरूद हो स्वर्गलोककों चले गये ॥ १०७३ ॥ 
तस्मिन्‌ बिग्रे गते स्वर्ग खखुते ससस्‍्नुषे तदा ॥१०८॥ 
भारययाचतुर्थे धर्मशे ततो5६ं निःस्॒तों बिलात्‌। 

स्त्री) पुत्र और पुत्रवधूके साथ वे घर्मश ब्राह्मण जब 
स्वरंलोककों चले गये; तब मैं अरनी बिलले वाइर निकला ॥ 
ततस्तु सक्त॒गन्घेन क्लेदेन सलिलस्थ च्‌ ॥ १०९॥ 
दिव्यपुष्पविमर्दाज्धसाधोदानलवैश्व तैः। 
विप्रस्य तपसा तस्य शिरो में काश्ननीकृतम्‌ ॥११०॥ 

तदनस्तर सत्तुकी गन्घ सँँघने। वहाँ गिरे हुए जलकी 
कीचले रुम्पर्क दोने। वहों गिरे हुए. दिव्य पुष्पोको रौंदने 
और उन महात्मा ब्राह्मणके दान करते समय बिरे हुए अन्नके 
कणोंमे मन लगानेसे तथा उन उज्छकृत्तिषारी ब्राह्मणकी 
तपसख्याके प्रभावसे मेरा मस्तक सोनेका दो गया ॥१०९-११०॥ 
तस्य खत्याभिसंधस्य सकुदानेन चैव ह। 
शरीराध॑ च मे विप्राः शातकुम्भमयं कृतम्‌ ॥१११॥ 

विप्रवरों | उन सत्यप्रतिज्ञ ब्राक्षणके सत्तूदानसे मेरा यह 
आधघा शरीर भी सुवर्णमय दो गया ॥ १११॥ 
पश्यतेम॑ खुबिषुल॑तपसखा तस्य घीमतः। 
कथमेबंबिधं स्याद्‌ वै पाइबंमन्यदिति द्विजाः ॥११५॥ 

उन बुद्धिमान्‌ ब्र/झ्षणकी तपस्यासे मुझे जो यह मद्ान्‌ 
फल प्राप्त हुआ है। इसे आपलोग अपनी आँखों देख लीजिये। 
ज्राक्षणो ! अब मैं इस चिस्तायमें पड़ा कि मेरे शरीरका दूसरा 
पाइव॑ भी कैसे ऐसा ही दो सकता दे ? ॥ ११२॥ 
तपोवनानि यशज्ञांव्व हृ्ठोउभ्येमि पुनः पुनः। 
यक्ष त्वदमिमं श्रुत्वा कुरुराजस्य घीमतः ॥श११३॥ 
आशया परया ग्राप्तो न चाहं काखनीकृतः 

इसी उद्देश्यले मैं बड़े दर्ष और उत्शाइके आय बारंबार 





अलुगीताप ] 


एकनवतितमो उष्यायः 


६३०१ 
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अनेकानेक तपोवनों और यशस्यत्लोमे जाया-आया करता हूँ। 
परम बुद्धिमान्‌ कुरराज युधिष्ठरके इस यशका बढ़ा मारी 
शोर सुनकर मैं बड़ी आशा लगाये यहाँ आया था; किंतु मेरा 
शरीर यहाँ सोनेका न हो सका ॥ ११३३ ॥ 
ततो मयोक्त तदू वाक्य प्रहस्य ब्राह्मणघंभाः ॥ ११७॥ 
सक्तुप्रस्थेन यशो5यं सम्मितो नेति खवंथा। 
ब्राद्मणशिरोमणियो | इसीसे मैंने हंलकर कद्दा या कि यह 
यज्ञ ब्राक्षणके दिये हुए सेरभर छत्तूके बरावर भी नहीं है। 
सबंथा ऐसी ही बात है ॥ ११४३ ॥ 
सफ्तुप्रस्थलवैस्तैहिं तदादं॑ काञनीकृतः ॥११५॥ 
नहि यशो महानेष सदशस्तमतों मम 
क्योंकि उल समय लेरमर समेंसे गिरे हुए कुछ क्ोंके 
प्रभावले मेरा आधा शरीर सुवर्णमय हो गया था; परंतु यह 
महान्‌ यज्ञ मी मुझे बैशा न बना खका; अतः मेरे मतमें यह 
यश उन सेरभर खत्तूके कर्णोके समान भी नहीं है ॥११५३॥ 
वेशस्पायन उवाक्ष 
इत्युक्स्वा नकुलः स्वोन यश्ञे द्विजवरांस्तदा ॥११६॥ 
जगामादर्शन तेषां विध्रास्ते च ययुरगृंदान ॥११७॥ 
बैशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय ! पशस्थलमें 
डन समस्त श्रेष्ठ ब्राद्णोसे ऐसा कहकर बढ नेवला बढ़ोंसे 


गायब हो गया और वे ब्राह्मण मी अपने-अपने घर चले गये ॥ 
घतत्‌ ते सर्वमाख्यातं मया परपुरंजय। 
यदाश्चर्यमभूत्‌ तत्र वाजिमेघे महाक्रती ॥११८॥ 
शत्रुनगरीपर विजय पानेव'्ले जनमेजय | वहाँ अश्वमेष 
नामक महायशमे जो आश्र्यजनक घटना घटित हुई थी, बह 
खारा प्रस्ञ मैंने तुम्हें बता दिया ॥ ११८॥ 
न विस्मयस्ते जुपते यज्ले कार्यः कथथंचन। 
ऋषिकोटिसहस्न्राणि तपोभियें दिव॑ गताः ॥११९॥ 
नरेश्वर | उस यशके सम्बन्ध ऐसी घटना खुनकर तुम्हें 
किसी प्रकार विस्मय नहीं करना चाहिये | ७द्खों कोटि ऐसे 
ऋषि हो गये हैं, जो यक्ष न करके केवल तपस्याके दी बल्ले 
दिव्य लोकको प्रास हो चुके हैं ॥ ११९ ॥ 
अव्ोदः सर्वेभूतेषु खंतोषः शीलमा्जबम्‌। 
तपो दमश्व सत्य च प्रदानं चेति सम्मितम्‌॥१२०॥ 
किसी भी प्राणीसे द्रोह न करना, मनमें संतोष रखना 
शीछ और सदाचारका पालन करना, सबके प्रति शषरलतापूर्ण 
बर्ताव करना; तपस्या करना/ मन और इस्द्रियोंकों यम 
रखना, खत्य बोलना और न्यायोपार्जित वस्वुका भद्धापूरवक 
दान करना--इनमेंसे एक-एक गुण बढ़ेडढ़े यशेके 
समान हैं ॥ १२० ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते आश्वमेघिके पर्वेणि अनुगीतावर्वेणि नकुछाल्‍ूयाने नवतितमो<ध्यायः ॥ ९० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामा(त आंदयमेथिक पर्वके अन्तर्गत अनुभीतापर्दमे नकुझोपाल्यानविषयर नन्‍्लेदों अध्याय पूरा हुआ ॥७०॥ 





एकनवतितमोध्यायः 
हिंसामिश्रित यज्ञ और धर्मकी निन्‍्दा 


जनमेजय उवाच 
यहे खक्ता नुप्तवलस्तपःखक्ता महर्षयः। 
शास्तिब्यवस्थिता विप्राः शमे दम इति प्रभो॥ १॥ 
जनमेजयने कद्दा-प्रभो ! राजाओोग यशमें संलस्न 
होते हैं; महर्षि तपस्यामें तश्पर रहते हैं. और ब्राक्मणलोग 
शान्ति ( मनोनिम्र6)में स्थित होते हैं । मनका निम्न हो जाने- 
पर इन्द्रियोंका संयम स्वतः छिंद द्वो जाता है ॥ १॥ 
तस्माद्‌ यश्फलैस्तुल्यं न किलिदिद दश्यते। 
इति में बर्तते बुद्धिस्तथा चैतद्खंशयम ॥ २ ॥ 
अतः यशफलकी समानता करनेवाला कोई कमे यहाँ मुझे 
नहीं दिखायी देता दै। यशके सम्बन्धर्मे मेरा तो ऐसा दी 
बिचार है और निःसंदेह यददी ठीक दै॥ २ ॥ 
यप्षरिष्रा तु बदबो राजानों द्विजसत्तमाः। 
इद्द कीर्ति परां प्राप्य प्रेत्य ख्वर्गमवाप्लुयुः ॥ ३ ॥ 
यज्ञोंका अनुष्ठान करके बहुत-से राजा और भ्रेष्ठ ब्राह्मण 
इलोकममें उत्तम कीति पाकर झूत्युके पश्मात्‌ स्वर्गलेकर्मे 
गये हैं ॥ ३॥ 


देवराजः सहस्नाक्षः क्रतुमिभूरिदक्षिणैः। 
देवराज्य मद्यातेजाः प्रा्वानखिलं विभुः॥ ४ ॥ 
हस्त नेत्रघारी मदातेजस्वी देवराज भगवान्‌ इस्द्रने 
बहुत-खी दक्षिणावाले बहुसंख्वक यशोका अनुष्ठान करके 
देबताओंका समस्त साम्राज्य प्रात किया था ॥ ४॥ 
यदा युधिष्ठिरो राजा भीमाजुनपुरःखरः। 
खदशों देवराजेन सस्तृद्धथ्धा विक्मेण च॥ ५ ॥ 
भीम और अर्जुनकों आगे रखकर राजा युधिश्निर मी 
समृद्धि और पराक्रमको दृष्टिसे देवराज इन्द्रके दी 
वुल्य ये ॥ ९॥ 
अथ कस्मात्‌ स नकुछो गर्हयामास त॑ क्रतुम्‌। 
अभ्वमेथ मद्यायज्ञ राक्षस्तस्य मद्दात्मनः ॥ ६ ॥ 
किर उस नेवलेने महात्मा राजा युधिष्टिके उस अश्वमेष 
नामक महायश्की निन्‍दा क्‍यों की १॥ ६ ॥ 
वैश्म्यायत उवाक 
यशस्य विधिमश्यं वै फर्क चापि नराधिप। 
गद॒तः श्टणु मे राजन यथाबदिह भारत ॥ ७ ॥ 





६३०२ 


ओमदाभारते 


[ आाश्वमेथिकपबंणि 


>>----व न इ ओ ५८५ :ऊ७५क्‍फपअकअखपचओ ७५ि:::््््-_््च-वलचचचचचसचचचचचसा 





वैशम्पायनजीने कहा--नरेश्वर | भरतनन्दन ! मैं 
यशकी श्रेष्ठ वघि और फलका यहाँ यथावत्‌ वर्णन करता 
हूँ; ठम मेरा कथन सुनो ॥ ७ ॥ 
चुरा शाक्रस्य यज़तः सर्व ऊचुमंह्ययः। 
ऋत्विक्ष॒ कमेव्यग्रेथ बितते यश्षकर्मणि ॥ < ॥ 
हयमाने तथा बढ्नौ दोत्रे गुणसमन्विते। 


देवेष्बाहयमानेषु स्थितेषु परमर्पियु ॥९॥ 
सुप्रतीतैस्तथा विग्रैः स्वागमैंः खुस्वरेर््रप । 
अश्ान्तैश्वापि._ लघुमिरध्वयुंब्पमैस्तथा ॥ १० ॥ 


आलम्भसमये तस्मिन गद्दीतिषु पशुष्वथ । 
मदर्षयो मदाराज बभूबुः कृपयान्विताः॥ ११॥ 
राजन | प्राचीन कालकी बात है; जब इन्द्रका यश हो 
रहा था और सब महर्षि मन्त्रोच्ारण कर रदे ये। ऋत्विजलोग 
अपने-अपने कमोमें छगे थे, यशका काम बड़े समारोह और 
विस्तारके साथ चल रहा था) उत्तम गुणोंसे युक्त आइुतियों- 
का अग्निर्मे इबन किया जा रद्दा था; देवताओंका आबाइन 
हो रहा था। बड़े-बड़े महर्षि खड़े थे) ब्राक्षणलोग बड़ी 
प्रसक्षताके साथ बेदोक्त मन्त्रोंका उत्तम स्वरते पाठ करते 
थे और शीघ्रकारी उत्तम अन्वर्युगण बिना किसी थकाबटके 
अपने कतंब्यका पालन कर रहे ये। इतनेद्दीमें पशुओंके 
आडम्मका समय आया ।- मद्ाराज | जब पश्च पकड़ लिये 
गये) तब महर्षियोंको उनपर बड़ी दया आयी ॥ ८-११॥ 
ततो दीनान पशुन द॒ृष्ठा ऋषयस्ते तपोधना 
ऊच्चुः शक्क॑ समागम्य नाय॑ यशविधिः झुभः॥ १२॥ 
डन पशुओंकी दयनीय अवस्था देखकर वे तपोधन ऋषि 
इन्द्रके पास जाकर बोले-- “यह जो यशरमें पशुवधका विधान 
कै; यह शभकारक नहीं है ॥ १२॥ 
अपरिक्षानमेतत्‌ ते महान्त धर्ममिच्छतः। 
न हि यज्े पशुगणा विधिदष्टाः पुरंदर॥१३॥ 
“पुरंदर | आप मद्दान धर्मकी इच्छा करते हैं तो भी 
जो पशुवघके लिये उद्यत हो गये हैं। यद आपका 
अज्ञान ही है; क्‍योंकि यशर्मे पशुओंके बधका विधान शाख्त्में 
नहीं देखा गया है ॥ १३॥ 
धर्मोषध्रातकस्त्वेप. समारस्भस्‍्तव प्रभो। 
नाय॑ धर्मकतो यज्ञो न हिखा धर्म उच्यते ॥ १४॥ 
वभो ! आपने जो यज्ञका समारम्म किया है, यह 
धर्मों द्वानि पहुँच/नेवाला है। यह यश्ञ घर्मके अनुकूल नहीं 
है! क्योंकि द्विंसाको कहीं भी धर्म नहीं कहा गया है ॥ १४॥ 
आगमेनैच ते यज्ञ कुर्बन्तु यदि चेचछलि॥ १५॥ 
विधिटष्टेन यज्ञेन धर्मस्ते सुमद्दान भवेत्‌। 
यदि आपकी इच्छा द्वो तो ब्राह्मणलोग शाख्त्रके अनुकर 
ही इस यज्ञका अनष्ठान करें । शास्त्रीय विधिके अनुछार यज् 
करनेसे आपको महान धर्मकी प्राप्ति होगी ॥ १५३ ॥ 





यज बीजैः सहस्ताक्ष त्रिवर्षपरमोषितेः ॥ १६७ 
एप धर्मा महान शक्र मदगुणफलोदयः। 
“हस्त नेत्रधारी इन्द्र ! आप तीन दर्षके पुराने बीजों 
( जौ गेहूँ आदि अनाजों ) से यज्ञ करें | यही महान धमं 
है और महान्‌ गुणकारक फलकी प्राप्ति करानेवाला है? १६३ 
शतक्रठ॒स्तु तद्‌ वाफ्यर्पिभिस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ १७॥ 
उक्त न प्रतिजग्राद मानान्मोहवर्श गतः। 
वल्वदर्शं ऋषियोंके कद्टे हुए इस बचनकों इन्द्रने 
अमिमानवश नहीं स्वीकार किया। वे मोहके बशीभूत 
हो गये ये ॥ १७३ ॥ 
तेषां विवादः खुमद्वाब्शक्रयशे तपस्विनाम॥ १८॥ 
जक्नमैः स्थावरैवापि यष्व्यमिति भारत। 
इन्द्रके उस यश्ञमें जुटे हुए. तपस्वीलोगॉ्मे इस प्रश्न- 
को लेकर मद्दान्‌ विवाद खड़ा हो गया। मारत | एक पक्ष 
कहता था कि जंगम पदार्थ ( पश्च आदि ) के द्वारा यश 
करना चाहिये और दूछरा पश्च कहता या कि स्थावर वस्तुओं- 
( अन्न-फछ आदि) के द्वारा यजन करना उचित है॥१८३॥ 
ते तु खिज्ना विवादेन ऋषयस्तस्वदर्शिनः ॥ १९॥ 
तदा सखंधाय शक्रेण पत्रच्छुल॑परति बखुम्‌। 
धर्मसंशयमापज्ञान सत्य ब्रृदि मद्दामते ॥ २०॥ 
मरतनन्दन ! वे तस्वदर्शी ऋषि जब इस विवादसे 
बहुत खिन्न हो गये तब उन्होंने इन्द्रके साथ सलाह लेकर 
इस विषयमें राजा उपरिच्तर बसुसे पूछा-'मह्ामते ! हमछोग 
घर्मविषयक छ&ंदेहमें पढ़े हुए हैं। आप इमसे सच्ची बात 
बताइये ॥ १९-२० ॥ 
महाभाग कर्थ यश्षेप्वागमो शुपसत्तम। 
यएब्यं पशुभिमुल्यैरथो बीजे रखेरिति ॥२१॥ 
“महामाग ठपश्रेष्ठ ! यशोंके विषयमें शास्त्रका मत कैसा 
है! मुजुय-युख्य पश्मओंद्वारा यज्ञ करना चाहिये अथवा 
बीजों एबं रखोंद्वारा! ॥ २१॥ 
तच्छुत्वा तु वखुस्तेषामविचारय बछाबलम्‌। 
यथोपनीतैर्यएव्यमिति _ प्रोवाच पार्थिवः ॥ २२॥ 
यह सुनकर राजा बधुने उन दं;नों पक्षोंके कपनमें 
कितना खार या असार है; इसका विचार न करके यों ही 
बोल दिया कि «जब जो वस्तु मिल जाय) उध्ीसे यश कर 
लेना आहिये! ॥ २२॥ 
एबमुकक्‍त्वा स ज्॒पतिः प्रविवेश रसातलूम्‌। 
उक्ल्वाथ वितर्थ मदन चेदीनामीश्वरः प्रुः ॥ २३॥ 
इस प्रकार कहकर असत्य निर्णय देनेके कारण चेदिराज 
बसुकों रखातलमें जाना पढ़ा ॥ २३॥ 
तस्मात्न वाच्यं होकेन वहुकेनापि संशये। 
अ्जापतिमपाहाय. खयम्भुवस्तते प्रभुम्‌ ॥ २४॥ 
अतः कोई संदेह उपस्थित होनेपर स्वयम्भू मगवान्‌ 
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द्विनवतितमोउष्यायः 


६३०३ 














प्रजापतिको छोड़कर अन्य किसी बहुश पुरुषकों भी अकेले 
कोई निर्णय नहीं देना चाहिये ॥ २४॥ 
तेन दत्तानि दानानि पापेनाशुद्बुद्धिना। 
तानि सर्वोण्यनाइत्य नदयन्ति विपुलान्यपि ॥ २५॥ 
डस अशुद्ध बुद्धिवाले पापी पुरुषके दिये हुए दान 
कितने ही अधिक क्‍यों न हों) वे सब-्ड्रे खर अनाइत होकर 
नष्ट हो जाते हैं ॥ २५ ॥ 
तस्याधरमंत्रवृत्तस्य हिंखकस्य दुरात्मनः। 
दानेन कोर्तिभंवति न प्रेत्येह च दुर्मतेः॥२६॥ 
अधर्ममें प्रदत्त हुए दुुंद्धि दुरात्मा हिंलक मलुभ्य जो 
दान देते हैं। उतते इ६छोक या परलोकमें उनकी कीर्ति 
नहीं होती ॥ २६ ॥ 
अन्यायोपगत द्रब्यमभीछ्ण यो हापण्डितः । 
चममोभिशंकी यजते न स॒ धर्मफर्ल लमेत्‌ ॥ २७॥ 
जो मूर्ख अन्यापोपाजित घनका वारंयार लंग्रद करके 
धघर्मके विषयमें लंशय रखते छुए यजन करता हे। उसे धर्म- 
का फल नहीं मिलता ॥ २७॥ 
धर्मबैतंसिको यस्तु पापात्मा पुरुषाधमः। 
ददाति दान विप्रेभ्यो छोकविश्वासकारणम्‌ ॥ २८॥ 
जो धर्मध्वजी, पापात्मा एवं नराधम है। बह लोकमें 
अपना विश्वास जमानेके लिये ब्राद्मणोंकों दान देत। है) धर्मके 
हिये नहीं ॥ २८॥ 
पापेन कर्मणा विप्रो धन प्राप्य निरक्षशः। 
रागमोद्दान्बितः सो उस्ते कल्लुप्रां गतिमइनुते ॥ २९ ॥ 
जो। ब्राक्षण पापकर्मे धन १:४२ उच्छुल्डूछ हो राग 
और मोहके बशौभूत दो जाता है? व६ अन्तमें कछषित गति- 
को प्राप्त देता है ॥ २९॥ 
अपि संचयबुद्धि्दि छोभमोदवशंगतः । 
उद्वेजबति. भूतानि पायेनाशुद्धवुद्धिना ॥ ३० ॥ 
बह छोम और मोहके वशमें पड़कर तषप्रद करनेकी बुद्ध 
को अपनाता है। झपगतापूर्वक वैते बडोरनेका विचार रखता 
है। किर बुद्धिको अश्द्ध कर देनेवाले पापाचारके द्वारा 
प्राणियोको उद्देगमें डाछ देता है ॥ ३० ॥ 


दब रब्ध्वा घन॑ मोहाद्‌ यो दि दद्याद्‌ यजेत वा। 
न तस्य स॒ फल ग्रेत्य भुडन्के पापधनागमात्‌॥ ३१॥ 
इ७ प्रकार जो मोहबश अम्यायल्ते घनका उपार्जन 
करके उसके द्वारा दान या यश्ञ कर्ता है। वह मरनेके वाद 
भी उसका फल नहीं पाता; क्योंकि वह घन पापले मिला 
हुआ होता है ॥ ३१॥ 
डब्छ मूल फर्ल शाकमुद॒पात्रं तपोधनाः। 
दान॑ विभवतो दत्त्वा नराः स्वयौन्ति घामिंकाः ॥ ३२ ॥ 
तपस्याके धनी धर्मात्मा पुरुष उम्छ (बीने हुए अब) 
कड» मूल) शाक और जलपात्रका ही अपनी शक्तिके अनुसार 
दान करके ख्वंठोकमें चले जाते हैं ॥ ३२२ ॥ 
दब धर्मा मद्यायोगो दान भूतद्या तथा। 
ब्रह्मचर्य तथा सत्यमनुक्ोशो ध्ूतिः क्षमा ॥ ३३ ॥ 
सनातनस्य॒धर्मस्य घूलमेतत्‌ खनातनम्‌। 
श्रूयन्ते द्वि पुरा बृत्ता विश्वामित्रादयों उपाः ॥ ३४॥ 
यही धर्म है) यदी मद्दान्‌ योग दे। दान) प्राणियोंपर 
दया। ब्रक्षचर्य। सत्घ+ करुणा+ भ्रूति और क्षमा--यें सनातन 
घर्मके सनातन खूछ दैं। घुआ जाता है कि पूवंकालमे 
विश्वामित्र आदि नरेश इसीसे तिद्विको प्राप्त हुए थे ३३ ३४ 
विश्वामरित्रों $सितम्यैबव जनकबश्य मददीपतिः । 
कक्षसेनाएंयिणी च सिस्धुद्वीपश्थ पार्थिवः ॥ ३े५॥ 
पते चास्पे च बदचः लिखि परमिकां गताः। 
जहुपाः सत्यैश्व दानैश्व न्यायलब्चैस्तपोधनाः ॥ ३६॥ 
विश्वामित्र, अखित, राजा जनक) कक्षसेन) आ्डियेण 
और भूषाक हिन्पुद्वीप--ये तथा अन्य बहुत-से राजा तथा 
तपस्वी न्यायोपाजित घनके दान और रुत्यभाषणद्वारा 
परम सिद्धियो प्राप्त हुए हैं ॥३५-३६॥ 
आह्मणाः क्षत्रिया बैद्याः शुद्रा ये चाथ्चितास्तपः। 
दानधर्मापिना शुद्धास्ते स्वर्ग यान्ति भारत ॥ ३७॥ 
भरतनन्दन ! ब्राह्मण, क्षत्रिय+ वैश्य और थूद्ध जो. भी 
तयका आश्रय लेते हैं) वे दानधर्मरूपी अग्निते तयकर 
खुबर्णके समान शुद्ध हो स्वर्गछोकको जाते हैं ॥ ३७ ॥ 





इति श्रीमद्वाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अजुभीतापर्बणि हिंसामिश्रधम॑निन्‍्दायामेकनवतितमोउष्यायः ॥ ९) ॥ 
' प्रकार श्रीमद्वामारठ आश्मेथि कष्डके अन्तर्श७ अनुमीतारकँमे हिंसामिश्रित धमडी निन््ाविषयक 
इस्यानबेरो अध्याय पूरा हुआ॥ ६६ ७ 





ह्विनवतितमो5ध्यायः 
महर्षि अगस्त्यके यज्ञकी कथा 


जनमेजव उवात्त 
धमोगतेन त्यागेन भगव्रन्‌ ख्वर्गमस्ति चेत्‌। 
एतम्मे सर्वमाचक्व कुशलो छासि भाष्तिम्‌॥ १ ॥ 


जनमेजयने कद्दा-भगवन | ध्मंके द्वारा प्रात्त हुए 
घनका दान करनेसे यदि स्वर्ग मिलता है तो यह खबर विषय 
मुझे स्पष्टलूपले बताइये; +योकि आप प्रवचन करनेमें 
कुशल हैं ॥ १॥ 


ध३े०४ 


आमदाभारते 


[ आश्वमेधिकपवंणि 











तस्योड्छबृत्तेय॑ंद्‌ बृत्तं सकतुदाने फर्ल मद्त्‌। 
कथित तु मम अह्लंस्तथ्यमेतद्संशयम्‌ ॥ २ ॥ 
अक्षन्‌ | उज्छबृत्ति घारण करनेवाले ब्राक्मणको न्यायतः 
प्राप्त हुए सत्तूका दान करनेसे जिस महान्‌ फलकी प्रासि 
हुई, उसका आपने मुझसे वर्णन किया । निस्संदेद यद सब 
ठीक है ॥ २॥ 
कं दि सर्वयशेयु निम्धयः परमो5भवत्‌ । 
पतदर्दसि मे बकतुं निखिलेन द्विजपेभ ॥ हे ॥ 
परंतु समी यशॉमें यह उत्तम निम्बय केसे कार्यान्वित 
किया जा सकता है | द्विजश्रेष्ठ ! इस विषयका मुझसे पूर्णतः 
प्रतिपादन कीजिये ॥ ३॥ 
वेशम्पायन उवाक् 
अन्राप्युदाहरन्तीममितिद्दासं पुरातनम्‌। 
अगस्त्वस्थमहायज्ञे. पुराक्त्तमरिंदम ॥ ४ ॥ 
चैशम्पायनजीने कद्दा--राजन्‌ | इस विषयमें पहले 
अगस्त्य मरुनिके महान्‌ यशमें जो घटना घटित हुई थी; उस 
प्राचीन इतिदातका जानकार मनुष्य उदाइरण दिया 
करते हैं ॥ ४॥ 
पुरागस्त्यो महातेजा दीक्षां द्वाद्शवाषिंकीम्‌। 
प्रविवेश मद्दाराज खबंभूतद्धिति रतः॥ ५ ॥ 
महाराज | पहलेडी बात है। कषमपू्ण प्राणियोंके दितमें 
रत रहनेवाले मद्दातेजस्वी अगस्त्य मुनिने एक समय बारइ 
बषोमें मास द्वोनेवाले यशकी दीक्षा छी ॥ ५॥ 
तन्नाप्निकल्पा होतार आसन सत्रे मदात्मनः । 
सूलाद्वाराःफलाहाराः साइमकुट्टा मरीचिपाः ॥ ६ ॥ 
परिपूष्टिका वैघलिकाः प्रसंख्यानास्तथैव च। 
यतयों भिक्षवश्चात्र बभूवुः पर्यवस्थिताः॥ ७ ॥ 
उन मह/त्माके यशमें अग्निके समान तेजस्वी द्वोता थे । 
जिनमें फल, मूछका आहार करनेवाले; अश्मंकुट, मरीचिपे 
परिवृष्टिकं, वेबलिक और प्रसंख्याने आदि अनेक प्रकारके 
यति एबं मिक्षु उपस्थित थे ॥ ६-७ ॥ 
खबर प्रत्यक्षघर्माणो जितकोघा जितेन्द्रियाः। 
दमे स्थिताश्य सर्वे ते द्विसादम्भविवजिताः॥ < ॥ 
बृत्ते शुद्धे स्थिता नित्यमिन्द्रियैश्वाप्यवाधिताः। 
उपातिप्ठन्त त॑ यज्ञ यजन्तस्ते मद्दर्षयः॥ ९ ॥ 
वे सब॒-के-सब प्रत्यक्ष घर्मका पालन करनेवाले) क्रोघ- 
विजयी) जितेन्द्रियः मनोनिप्रइपरायण) दिंखा और दम्मसे 
रहित तथा रुदा झुद्ध सदाचारमें स्थित रहनेवाले थे। उन्हें 
किसी भी इन्द्रियके द्वाश कभी बाधा नहीं पहुँचती थी । 








२. बर्ल 
किसणोका गन करनेबाके । ३. पूछकर दिये दर अल्नहो दी डेले- 
जाके । ४. यहशिष्ट अक्षकों दी भोजन करनेगाके | ५- तस्वका 
|बचार करलेवाके । 


१- खाद्य पदार्थों पस्थर१र फोडकेर खानेवाले 


देसे-ऐसे महर्षि वह यश करानेके डिये वहाँ उपस्थित ये ८-९ 
यथाशफ्त्या भगवता तदन्न समुपार्जितम्‌। 
तस्मिन सत्रे तु यद्‌ बृत्त यद्‌ योग्यं च तदाभवत्‌ ॥ १०॥ 
मगवान्‌ अगस्त्थमुनिने उस यशके छिये ययाशक्ति 
विद्युद अन्नका ०ग्रद्द किया था | उस समय उस यश वही 
हुआ; जो उसके योग्य या ॥ १०॥ 
तथा छानेकेमुनिभिमेद्वान्तः क्रतवः कृताः। 
दबंबिधे _ त्वगस्त्यस्थ बतंमाने तथाध्वरे। 
ज॒बवर्ष सहस्नाक्षस्तदा भरतसतक्तम॥११॥ 
डनके सिवा और मी अनेक मुनियोने बढ़े-बढ़े यश 
किये ये । मरतश्रेष्ठ ! मदर्षि अगस्त्थका ऐसा यश जब चादू 
हो गया तब देवराज इन्द्रने वहाँ वर्षा बंद कर दी ॥ ११॥ 
ततः कमोन्‍्तरे राजज्नगस्त्यस्य मह्दात्मनः | 
कथेयमभिनिर्वृत्ता मुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ १२॥ 
राजन | तब यशकमके बीचमें अवकाश मिलनेपर जब 
विद्युद अन्तःकरणवाले मुनि एक दूखरेंसे मिलकर एक स्थान- 
बर बैठे; तब उनमें मद्दात्मा अगस्त्यजीके सम्बन्धमें इ8 प्रकार 
चर्चा होने छगी--॥ १२ ॥ 
अगस्त्यो यजमानो 5सौ ददात्यस्नं विमत्खरः। 
जज वर्षति प्जन्यः कथमस्नं भविष्यति ॥ १३॥ 
#मइबियों ! सुप्रक्तिद्ध अगस्त्य मुनि हमारे यजमान हैं। 
के ईर्व्यारददित दो अदा पूर्वक खबको अन्न देते हैं । परंद इधर 
मे जलकी वर्षा नहीं कर रहा है । तब सविष्यमें अन्न कैसे 
वैदा द्ोगा !॥ १३॥ 
सत्र चंद मददू विप्ना मुनेद्वोद्शवार्षिकम्‌। 
जल वर्षिष्यति देवब्थ वर्षोण्येतानि द्वादशा ॥ १४॥ 
ब्आाक्षणो ! धुनिका यद महान्‌ सत्र बारह वर्षोतक 
चाल रइनेवाला है; परंतु इन्द्रदेव इन बारह बधोमें वर्षा 
नहीं करेंगे ॥ १४॥ 
दतदू भवम्तः खं॑चिन्त्य मद्र्पेरस्थ घीमतः। 
अगस्त्यस्थातितपसः. कर्तुमहंन्त्यजुप्रदम्‌ ॥ १५॥ 
«यद सोचकर अपलोग इन अत्यन्त तपस्वी बुद्धिमान 
मद॒विं अगस्त्थवर अनुभद करें ( जिसते इनका यश्ञ निर्विष्न 
पूर्ण हो जाय )! ॥ १५॥ 
इल्पेबमुक्ते बचने ततो5गस्त्यः प्रतापवान्‌ ॥ १६॥ 
ओ्रोबाच वाक्य स॒ तदा प्रसाद्य शिरसा मुनीन्‌ । 
उनके ऐसा कइनेपर प्रतापी अगस्त्य उन मुनियोको 
हिस्से प्रणाम करके उन्हें राजी करते हुए इस प्रकार 
बोले--॥ १६३ ॥ 
यदि द्वादशवर्षाणि न वर्षिष्यति बासबः॥१७॥ 
चिन्तायज्ञ॑करिष्यामि विधिरेष सनातनः। 
ध्यदि इन्द्र बारह वर्षोतक बर्षा नहीं करेंगे तो मैं 
चिन्तनमाजके द्वारा भानसिक यज्ञ करूँगा। यह यशको 
खनातन विधि है ॥ १७३ ॥ 


महाभारत चलल्‍<+ 





महर्िं अगस्त्यकी यज्ञके समय प्रतिज्ञा 


अजुगीतापर्ष ] 


द्विनवतितमोउष्यायः 


ध्रेग५ 











यदि द्वादशवषोणि न. चर्षिष्यति वासवः ॥ १८॥ 
स्पर्शयज्ज करिष्यामि विधिरेष सनातनः। 

“यदि इन्द्र बारह बषोंतक वर्षा नहीं करेंगे तो मैं स्व्श- 
यश करूँगा । यह भी यशकी सनातन विधि है॥ १८३॥ 

यदि द्वादशवबषोणि न वर्षिष्यति चासबः ॥ १९॥ 
ध्येयात्मना हरिष्यामि यशानेतान्‌ यतबतः। 

“यदि इस्द्र बारद बर्षोतक बर्षा नहीं करेंगे तो मैं अत- 
नियमोंका पालन करता हुआ ध्यानद्वारा ध्येयरूपसे स्थित हो 
इन यशोंका अनुष्ठान करूँगा॥ १९३ ॥ 
बीजयशो मयाय॑ बहुवर्षसमाखितः ॥ २० ॥ 
बीजैद्िं त॑ करिष्यामि नात्र विष्नो भविष्यति। 

“यह बीज-यश् मैंने बढुत वर्षोले संचित कर रखा है। 
न बौजोंते ही मैं अपना यज्ञ पूरा कर दूँगा । इठमें कोई 
विष्न नहीं दोगा ॥ २०३॥ 
नेद्‌ं शफ्यं बृथा करते मम सत्र कथंचन॥२१॥ 
बर्षिष्यतीह वा देवो न वा वर्ष भविष्यति। 

“इन्द्रदेव यहों वर्षा करें अधवा यहाँ वर्षा न हो। इतकी 
मुझे परवा नहीं है। मेरे इल यशकों किसी तरह व्यर्थ नहीं 
किया जा सकता ॥ २१३ ॥ 
अथवाम्यर्थनाप्रिन्द्रों न करिष्यति कामतः॥ २२॥ 
स्वयमिन्द्रों भविष्यामि जीवयिष्यामि च प्रजाः। 

“अपका यदि इन्द्र इच्छानुसार जल वरनानेके लिये को 
हुई मेरी प्रार्थना पूर्ण नहीं करेंगे तो मैं स्वयं इन्द्र हो जाऊँगा 
और समस्त प्रज्ञके जीवनकी रक्षा करूँगा ॥ २२३ ॥ 
यो यदाह्वारजातश्व स तथैब भविष्यति ॥ २३॥ 
विशेष चैब कतोस्मि पुनः पुनरतीब दि। 

«जो जित आदास्से उत्पन्न हुआ है। उसे वही प्रास 
होगा तथा मैं बारंबार अधिक मात्रामे विशेष आद्वारकी भी 
व्यवस्था करूँगा ॥ २३३ ॥ 

अद्येह स्वरमम्येतु यज्ञान्यद्‌ बखु किचन ॥ र७॥ 
अ्रिघु लोकेपु यद्यास्ति तदिद्दागम्य्ता खवयम्‌। 

“तीनों लोकौंमें जो सुबर्ण या दूसरा कोई घन है। वह 
सब आज यहाँ स्वतः आ जाय ॥ २४३ ॥ 
दिव्याश्वाप्सरसां संघा गन्धवाद्य सकिलज्नराः ॥ २५॥ 
विश्वावछुश्व ये चान्‍्ये ते5प्युपासन्तु मे मखम्‌ । 

“दिव्य अप्छराओंके समुदाय; गम्घर्व, किन्नरः बिश्वा- 
बच्चु तथा जो अस्य प्रमुलल ग्वर्ष हैं; वे खब यहाँ आकर मेरे 
यशकी उपासना करें ॥ २५३१ ॥ 
उत्तरेभ्यः कुरुभ्यश्व यत्‌ किचिद्‌ बखु बिद्यते ॥ २६॥ 
सर्व॑ तदिद यशेषु ख्यमेवोपतिष्ठतु । 





१. धंचित अन्नह्त स्यय डिये बिना दी उसके स्पशमातले 


देवताओंको 
यह दे। 


सृप्त करलेकी जो माबना हे, उसका नाम स्प्- 


म० ख० भा० ३--८- ११-- 


स्वर्ग: ख्वर्गसदस्येब धर्मश्चव॒ स्वयमेव तु ॥ २७॥ 
“उत्तर कुरूवर्षम जो कुछ घन है) वढ खय स्वयं यहाँ 
मेरे बज्ञोमें उपस्थित हो । स्वर्ग) स्वर्गवासो देवता और धर्म 
ख्यं यहाँ विशजपान हो जायें? ॥ २६-२७ ॥ 
इत्युक्ते सर्वमेवेतदभवत्‌ तपखा मुनेः। 
तस्य दीछ्ाप्मिमह सस्त्वगस्त्यस्यातितेजलः ॥ २८॥ 
अज्वलित अग्निके समान तेजस्वी, अतिशप कान्तिमान्‌ 
अदर्षि अगस्त्यके इतना कहते ही उनकी तपस्याके प्रभावसे 
ये सारी बस्तुएँ बहाँ प्रस्वुत हो गयों ॥ २८ ॥ 
ततस्ते मुनयो हृए्ा दद्शुस्तपसो बलम्‌। 
विस्मिता बचन प्रादुरिदं सर्वे मद्दार्थथत्‌ ॥ २९॥ 
न महर्षियोंने बढ़े दर्षके लाथ मदर्षिके उस तपोबलको 
पल्यक्ष देखा | देखकर वे सब लोग आश्चर्यचकित हो गये 
और इश प्रकार मद्दान्‌ अर्थते भरे हुए वचन बोले ॥ २९ ॥ 
ऋषय ऊचुः 
श्रीताः स्म तब वाक्येन न त्विच्छामस्तपोब्ययम्‌। 
तैरेब य्ैस्तु्टाः स्म न्‍्यायेनेच्छामदे वयम्‌॥ ३०॥ 
ऋषि बोले--महपें | आपकी वातोंसे इमे यढ़ी प्रसन्नता 
हुई है। हम आपकी तपस्याका व्यप दोना नहीं चाहते हैं। 
इम आपके उन्हीं यशोसे संतुष्ट हैं और न्यायसे उपार्जित 
अज्नकों दी इच्छा रखते हैं ॥ ३० ॥ 
यज्ञं दीक्षां तथा होमान यद्यास्यस्सृगयामहे । 
न्यायेनोपार्जिताद्वाराः स्वकर्माभिरता बयम्‌ ॥ ३१॥ 
यश) दीक्षा, होम तथा और जो कुछ दम खोजा करते 
हैं; बह कब दे यहाँ प्रात दे । स्वायमे उपार्शित किया हुआ 
अन्न द्वी इमारा भोजन है ओर दम सदा अपने कमोंमें छगे 
रहते हैं ॥ ३१ ॥ 
बेदांश्व॒ बह्मचर्येणग न्‍्यायतः प्रार्थयामहे । 
न्यायेनोत्तरकार्ल च गृहेम्यो निःख्ता बयम्‌॥ ३२॥ 
इस ज्क्षचर्यका पालन करके न्‍्यायत: बेदोंकों प्राप्त करना 
चाइते हैं और अस्तमें न्यायपूर्दक दी दम घर छोड़कर 
निकले हैं ॥ ३१२॥ 
धर्मदएिधिद्वारैस्तपस्तप्स्थामढे._ बयम। 
भवतः सम्पगिष्टा तु बुद्धिर्िलाबिवर्जिता ॥ ३३ ॥ 
'एतामहिखां यशेपु बूयास्त्वं खततं प्रभो । 
श्रीतास्ततो भविष्परामों वयं तु द्विअसत्तम ॥ ३४॥ 
विसर्जिताः समाप्ती च सत्रादस्माद्‌ बजामदे। 
घर्मशास्त्रमें देखे गये विधिविधानसे दी इम तपस्या 
करेंगे । आपको हसारदित बुद्धि दी अधिक प्रिय है। अतः 
प्रमो ! आप यशोंमें सदा इस अ्ददिताका दी प्रतिधादन करें | 
दविजप्रे्ठ ! ऐश करनेसे इम आपपर बहुत प्रसत्र दोंगे। 
यशकी समाप्ति द्वोनेपर जब आप दम विदा करेंगे; तब हम 
यहोंसे अपने घरको जायेंगे ॥ ३२३-२४३ ॥ 








[ आश्वमेधिकफ्वंणि 








तथा कथयतां तेषां देवराजः पुरंदरः॥ रे५॥ 
चवर्ष खुमद्ातेजा दृष्ठा तस्य तपोबलम्‌। 


आसमाप्तेश्व यशस्य॒ तस्यामितपराक्रमः ॥ रे६॥ 
निकामवर्षी पजेन्यो बभूबव जनमेजय । 
जनमेजय ! जब ऋषिडोग ऐसी बातें कद रहे ये, उसी 
समय मह्तेजस्वी देवराज इन्द्रने मदर्षिका तपोब्रक देखकर 
प'नी बरसाना आरम्भ किया | जबतक उस यशकी समालि 
नहीं हुई तवतक अभितपराक्रमी इन्द्रने वढाँ इच्छानुखार 
वर्षा की ॥ ३५-३६३ ॥ 
प्रसादयामास॒ च तमगस्त्य॑ त्रिदशेश्वरः। 
स्वयमस्येत्य राजर्ष पुरस्क्ृत्य ब्ृदस्पतिम्‌ ॥ ३७ ॥ 
राजपें | देवेश्वर इन्द्रने खयं आकर बृहस्पतिकों आगे 
करके अगस्त्थ ऋषिको मन/या ॥ ३७॥ 
ततो यश्समाप्ती तान्‌ बिससर्ज मद्दामुनीन | 
अगस्त्यः परमप्रीतः पूजयित्वा यथाविधि ॥ रे८ ॥ 
तदनन्तर यश समाश्त दोनेपर अत्यन्त प्रसन्न हुए. 
अगस्त्यजीने उन मद्दाधुनियोंकी विधिवत्‌ पूजा करके सबको 
विदा कर दिया ॥ ३८ ॥ 
जनमेजय उवाक्त 
को5खौ नकुलरूपेण शिरसा काझनेन वै। 
प्राद् माजुपबदू बाबमेतत्‌ प्रूष्ो बदस्व में ॥ ३५ ॥ 
जनमेजयने पूछा--प्रुने ! खोनेके मस्तकसे युक्त बढ 
नेबछा कौन था; जो मनुष्योंकी-सी बोली बोलता या ! मेरे 
0 प्रश्नका मुझ्ते उत्तर दीजिये ॥ ३९ ॥ 
वेज़स्थायन उकाकष 
एतत्‌ पूर्व न पृष्ठ 5दं न चास्मामिः प्रभावितम्‌ । 
श्रूयतां नकुलो यो 5 सौ यथा बाक्‌ तस्य माजुषी ॥ ७० ॥ 
वैशम्पायनजीने कदा-राजन्‌ ! यह बात न तो 
ठमने पहले पूछी थी और न मैंने बतायी थी। अब पूछते हो 
तो घुनो । बह नकुछ कौन था और उसकी मनुष्योंकी-सी 
योली कैसे हुई, यद्द सब बता रहा हूँ ॥ ४० ॥ 
श्रारूं संकल्पयामास जमइश्निः पुरा किल। 
होमघेनुस्तमागाच्य स्वयमेव दुदोह ताम्‌ ॥७१॥ 
पू्वकालकी बात है। एक दिन जमदस्नि ऋषिने भाद्ध 
करनेका संकल्प किया | उस समय उनकी दवोमघेनु स्वयं दी 
उनके पाल आयी और मुनिने स्वयं दी उसका दूध दुद्ा ॥ 
तत्‌ पयः स्थापयामास नवे भाण्डे ढढे शुच्चौ। 
तन्च क्रोधस्वरूपेण पिठरं धर्म आविशत्‌ ॥ ७२ ॥ 
डस दूधको उन्होंने नये वात्रमें जो खुद और पवित्र 
था। रख दिया। उस पात्रमें घर्मने क्रोषका रूप धारण करके 
प्रवेश किया ॥ ४२ ॥ 
जिज्ञासुस्तस्ृषिश्रेष्ट कि कुर्याद्‌ विप्रिय कृते । 
इति संचिन्त्य धर्मः स धर्षयामास तत्‌ पयः ॥ छ३॥ 


धर्म उन मुनिश्रेष्ठकी परीक्षा लेना चाहते ये । उन्होंने 
खोचा/ देख्दूँ तो ये अप्रिय करनेपर क्‍या करते हैं ! इसीडिये 
उन्होंने उस दूधको क्रोधके स्पर्शले दूषित कर दिया ॥ ४३॥ 
तमाशाय मुनिः क्रोघं नैवास्य स चुकोप €। 
सख॒तु क्रोघस्ततो राजन ब्राह्मर्णी मूर्तिमास्थितः। 
जिते तत्मिन सृगुओरेष्ठमम्यभाषद्मर्षणः ॥ ४७७ ॥ 
राजन | गुनिने उल क्रोधको पहचान लिया; किंतु उसपर 
वे कुपित नहीं हुए । तब क्रोधने ब्राक्षणका रूप घारण किया | 
अ्ुनिके द्वारा पराजित दोनेपर उध अमर्षशोल क्रोधने उन 
खगुभेशसे कहदा-॥ ४४ ॥ 
जितोस्मीति सखगुश्रेष्ठ श्ृगवों श्यतिरोषणाः। 
छोके मिथ्याप्रवादो5यं यक्त्वयास्मि विनिर्शितः ॥४५॥ 
“मगुओेष्ठ | मैं तो पराजित हो गया । मैंने सुना था कि 
आथुबंशी ब्राह्मण बड़े क्रोधी होते हैं; परंतु छोकमें प्रचलित 
हुआ यह प्रवाद आज मिथ्या ठिद्ध दो गया; क्‍योंकि आपने 
मुझे जीत लिया ॥ ४५ ॥ 
बशे स्थितो5दं त्वय्वद्य क्षमावति मद्दात्मनि। 
बविभेमि तपसः खाधो प्रसाद कुरु में प्रभो ॥ ४७६॥ 
“मो | आज मैं आपके वशमें हूँ। आपकी तपस्याले ढरता 
हूँ। छघो ! आप क्षमाशीर महात्मा हैं; मुझपर कृपा 
कीजिये! ॥ ४६ ॥ 
जमदस्नित्वाक 
साक्षाद्‌ दछे5लि मे क्रोध गचछ त्वं विगतज्वरः | 
न त्वयापकृत॑ मेउद्य न च मे मन्‍्युरस्ति वै ॥ ७७॥ 
जमदग्नि बोल्े--क्रोष ! मैंने तुम्हे प्रत्यक्ष देला दे । 
छुम निश्चिन्त दोकर यद्वोंसे जाओ । तुमने मेरा कोई अपराध 
नहीँ किया है; अतः आज तुमपर मेरा रोष नहीं दै॥ ४७॥ 
यान समुद्दिइय संकल्पः पयसो 5स्य कृतो मया। 
पितरस्ते मद्दाभागास्तेम्यो बुद्धश्यस्व गस्यताम्‌॥ ४८ ॥ 
मैंने जिन पितरोंके उद्देश्यते इक दूधका संकल्प किया 
था? बे मद्वाभाग पितर द्वी उकके स्वामी हैं। जाओ) उ्हंते 
इस विषयमें समझो ॥ ४८ ॥ 
इत्युकों.. जातसंत्रासस्तजैवान्तरघीयत । 
पितृणामत्रिषज्ञाह्व नकुलत्वमुपागतः ॥ ४९ ॥ 
श्रुनिके ऐला कहनेपर क्रोधरूपधारी घर्म भयभीत हो 
बढोँसे अदृश्य दो गये और पितरोंके शापले उन्हें नेबढा 
होना पढ़ा ॥ ४९॥ 
स तान प्रलादयामास शापस्यान्तो भवेदिति । 
तैश्वाप्युक्तः क्षिपच्‌ धर्म शापस्यान्तमबाप्स्यसि॥५०॥ 
इस शापका अन्त होनेके उद्देश्ये उन्होंने पितरोंको 
प्रसन्न किया । तब पितरोंने कह्वा--“तुम धर्मराज युविष्ठिर- 
पर आज्षिप करके इस शापसे बुटकारा पा जाओगे? ॥ ९०॥ 
तैश्लोक्तो यशियान्‌ देशान घमोरण्यं तयैव च। 


बैष्णचधमंप्ण ] 


विसिचतिलमो उच्चाचः 
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जुगुप्समानो घावन्‌ स॒ त॑ यश्ल॑ं समुपासदत्‌ ॥ ५१॥ 
उन्होंने है उस नेबलेको यशसम्बन्धी स्थान और 
धर्मारण्यका पता बताथा था । बह धर्मशाजकी निन्‍्दाके उद्दे श्य- 
से दौड़ता हुआ उछ यशमे जा पहुँचा था॥ ५९१॥ 
धर्मपुत्रमथाक्षिप्प सकतुप्रस्थेन तेन सः। 
मुक्तः शापात्‌ ततः कोधो धर्मो छयासीद्‌ युधिष्ठिरः॥५२॥ 
धर्मपुत्र युधि्षिरपर आक्षेप करते हुए. सेरमर सरूके 
दानका मादात्म्प बताकर क्रोषरूपघारी धर्म शापले मुक्त हो 
गया और वह धर्मराज युत्रिश्िरमें स्थित हो गया ॥ ५२ ॥ 
घबमेतत्‌ तदा बूत्ते यज्ञे तस्य महात्मनः। 
पहयतां चापि नस्‍्तत्र नकुलो5न्तहिंतस्तदा ॥ ५३॥ 
इस प्रकार महात्मा युधिष्ठिरका यश समाप्त होनेपर यह 
घटना घटी थी और वह नेवल्ा हमलोगोंके देखते-देखते वदँसे 
गायब हो गया था ॥ ९३ ॥ 


( वैष्णबधर्मपर्व ) 


[ पुधिह्टिसका वैष्णव-घमेविषयक प्रश्न और भगवान्‌ 
अश्रीकृष्णके द्वारा धर्मंका लथा अपनी महिमाका वर्णन ] 
जनमेजय उवाक 

अश्वमेघे पुरा कृत्ते केशबं केशिख्‌दनम्‌। 
घम॑संशयमुद्िश्य किमपच्छत्‌ पितामहः ॥ 
जनमेजयने पूछा--बक्षन्‌ ! पूर्यकालमें जय मेरे 
प्रपितामह मद्दाराज युधिष्ठिरका अश्वमेघ यश पूर्ण हो गया तव 
उन्होंने घर्मके विषयमें लंदेद दोनेपर भगवान्‌ भीकृष्णसे कौन- 
सा प्रषन किया | ॥ 
वैशम्पायन उयाक्त 
पश्धिमेनाश्वमेघेन यदा स्‍्नातो युधिप्रिरः। 
तदा राजा नमस्क्ृत्य केशबं पुनरअबीत्‌ ॥ 
वैशम्पायनजीने कह्ा--शाजन्‌ ! अश्वमेध-यशके 
बाद जब धर्मराज युधिष्ठिने अवश्थ-स्नान कर लिया, तय 
मगवान्‌ भीकृष्णकों प्रणाम करके इस प्रकार पूछना 
आरम्भ किया॥ 
बषिष्ाद्यास्‍्तपोयक्ता मुनयस्तस्‍्वदर्शिनः ॥ 
ओ्रोतुकामाः परं गुष्ठां वैष्णव धर्ममुत्तमम्‌। 
तथा भागवताइचेब ततस्त॑ पर्यवारयन ॥ 

'डस समय वसिष्ठ आदि तस्वदर्शी तपस्वी म्ुनिगण तथा 
अन्य मक्तमण उस परम गोपनीय उत्तम वैष्णव घर्मकों 
झुननेकी इच्छासे मगवान्‌ भीकृष्णकों घेरकर बैठ गये|॥ 

युधिछ्िर उवाक्ष 
तत्त्वतस्तव भावेन. पादमूलमुपागतम्‌ । 
यदि जानासि मां भक्त स्निर्घं वा भक्तचत्सल॥ 
धर्मगुह्यानि खवोणि वेचुमिच्छामि तत्त्वतः। 
अमोन कथय मे देव बद्यजुप्रदभागहम्‌॥ 


युधिष्टिर बोले--भक्तबत्छल | मैं सब्चे भक्तिमावसे 
आपके चरणोंकी शरणमें आया हूँ | मगवन्‌! यदि आप 
घुल्ले अपना प्रेमी या भक्त समझते हैं और यदि मैं आपके 
अनुम्इका अधिकारी होऊँ तो मुझसे बेष्गव-घर्मोका वर्णन 
कीजिये । मैं उनके सम्पूर्ण रहस्टोंको यथार्थ रूपसे जानना 
चाहता हूँ ॥ 
श्रुता मै मानवा घ॒मो बाशिष्ठाः काइयपास्तथा । 
गार्गोया गौतमीयाश् तथा गोपालकस्य ख ॥ 
पराशरक्ताः पूथों मैत्रेयसश्य च घीमतः। 
ओऔमा माहेश्वराइचैव नन्दिधमौश्य पावनाः ॥ 

मैंने मनु, बतिल्‍्ठ) कश्यप, गर्ग गौतम, गरोपालक) 
पराशर) बुद्धिमान्‌ मैत्रेय/ उमा, मदेश्वर और नन्दिद्वारा के 
डुएए पवित्र धर्मोका भवण किश है ॥ 
ब्रह्मणा कथिता ये च कौमाराश्व श्रुता मया। 
धूमायनकृता धमोः काण्डवैद्यानरा अपि ॥ 
आर्गेबा याक्षवल्फपाइच मार्कण्डेयक्रता अपि। 
भारद्वाजकुता ये च ब्रृहस्पतिकृताइच ये ॥ 
कुणेदद कुणिबाहोइच विश्यामिश्रकृताश्न ये । 
खुमस्तुजैमिनिकृताः शाकुनेयास्तथैव च ॥ 
पुलस्त्यपुलहोदूगीताः पाबकीयास्तथैव च। 
अगस्त्यगीता मौद्नल्याः शाण्डिल्या: शलभायना:॥ 
बालखिल्यकृता ये च ये च सप्तर्पिभिस्तथा । 
आपस्तम्बकृता धर्मोः शंखस्य लिखितस्य च ॥ 
श्राज़ापत्यास्तथा याम्या माहेन्द्राश्व श्रुता मया। 
वैयाप्रब्यासकीयाब्य विभाण्डकछताश्थ ये ॥ 

तपा जो ब्रह्म), कार्तिकेय, धूमायन) काण्ड) वैश्वानर, 
भार्गकः याशवल्क्य और सार्कण्डे वके द्वारा भी कहे गये हैं 
एबं जो भरदाज और बृदस्पतिके बनाये हुए हैं तथा जो 
कुणि/ कुणिवाहु, विश्वामित्र, सुमन्तु, जैमिनि, शकुनिः 
पुरस्त्य+ पुलद, अग्नि) अगस्त्य। मुद्रछ) शाण्डिल्य, शल्मः 
वारूखिल्यगण) सप्र्षि, आपस्तम्ब, शज्जू, रिस्वित, प्रजापति+ 
यम) महेन्द्र, ब्याध्र। व्या और विभाण्डकके द्वारा कहे गये 
हैं; उनको भी मैंने सुना है ॥ 
नारदीयाः श्रुता घर्मोः कापोताश्व श्रुता मया। 
तथा बिदुरवाक्यानि भ्रृगोरक्षिरसस्तथा ॥ 
क्रौद्धा सदक्गीताश्य सौयों हारीतकाओआ ये। 
ये पिशह्कूताश्यापि कापोतीयाः खुबालकाः॥ 
उद्दालककता धर्मों औदशनस्यास्तयैव चा। 
वैशम्पायनगीताब्य ये चान्ये5प्येवमादितः ॥ 

एवं जो नारद, कपोत, विदुर, भगु) अन्विरा/ औज, 
सदक्ञ) सर्य। दारीत, पिशज्ञ) कपोत/ सुवालक, उदलक, 
शुक्ाचार्य+ वेशम्पायन तथा वूसरे-दूसरे महात्माओंके द्वारा 
बताये हुए हैं, उन धमोंका मी मैंने आयोपान्त भवण 
किया है ॥ 
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एतेभ्यः सर्वधर्मेभ्यो देव स्वन्मुलनिःख्ताः। 
पाबनत्वात्‌ पवित्रत्वाद्‌ विशिष्टा इति मे मतिः ॥ 

परदु भगवन्‌ ! मुझे विश्वास है कि आपके मुखसे जो 
घर्म प्रकट हुए हैं; वे पवित्र और पावन होनेके कारण 
उपयुक्त भी घमोसे श्रेष्ठ हैं॥ 
तस्माद्धि त्वां प्रपन्‍नस्य त्वद्धकस्य च केशव । 
युप्मदीयान वरान्‌ धमौन पुण्यान्‌ कथय मे 5च्युत॥ 

इसडिये केशव | अच्युत | आपकी शरणमें आये हुए. 
मुप्त भक्तते आप अरने पवित्र एवं जेड धर्मोका 
वर्णन कीजिये ॥ 

वेश्स्यायन उवाच 

दब प्रष्टस्तु धर्मशों धर्मपुत्रेण केशबः। 
डबाच्व धर्मोन सक्ष्माथोन धमंपुत्रस्य हर्षितः ॥ 

बैशम्पायनजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! धर्मपुत्र युधिष्ठिर- 
के इ। प्रकार प्रश्न करनेपर सम्पूर्ण धर्मोको जाननेवाले भगवान्‌ 
कृष्ण अत्यन्त प्रसन्न होकर उनसे धर्मके सूक्म विषयोका 
वर्णन करने छो--॥ 
दब॑ ते यस्य कौस्तेय यत्नो धर्मेषु खुबत। 
तस्थ ते दु्लेभो लोके न कब्नमिद्पि विद्यते ॥ 

<उत्तम बतका पालन करनेवाले कुन्तीनन्दन | तुम घम्म- 
के लिये इतना उद्योग करते हो इसलिये तुम्हें खंखरमें कोई 
बस्तु दुर्लभ नहीं दे ॥ 
धर्मः श्रुतो वा दे वा कथितो वा छृतो5पि वा । 
अनुमोदितो वा राजेन्द्र नयतीन्द्रपद नरम्‌ ॥ 

*राजेन्द्र | सुना हुआ देखा हुआ कद्दा हुआ पालन 
किया हुआ और अनुमोदन डिया हुआ धर्म सलुस्यकों इनद्र- 
पदपर पहुँचा देता है ॥ ३१॥ 
धर्म: पिता ख माता च धर्मो नाथः खुदत्‌ तथा । 
धर्मो श्राता सखा चैब धर्मः स्वामी परंतप ॥ 

“्वरंतप | धर्म दी जीवका माता-पिता, रक्षक) सुदददूः 
आता; सला और स्वामी है ॥ १२॥ 
धमोदर्थश्व॒ कामश्व घध्मौद्‌ भोगाः खुखानि च । 
धर्मादेंड्बर्यमेवाग्रव्यं ध्मोत्‌ स्वर्गंशतिः परा ॥ 

“अर्थ, काम) भोग) सुख उत्तम ऐश्वर्य और थर्वोत्तम 
सकी प्राप्ति भी घर्मसे दी होती है ॥ ३३ ॥ 
धर्मों5य॑ँ सेबितः झुद्धआयते महतो भयात्‌। 
धर्मोद्‌ द्विजस्व देवत्व॑ धर्मः पावयते नरम्‌ ॥ 

“यदि इश विशुद धर्मका सेवन किया जाय तो वह 
महद्दान्‌ भयसे रक्षा करता है । धर्मसे ही मनुष्यकों ब्राह्मणत्व 
और देवत्वकों प्राप्ति ढोती है । धर्म दी मनुब्यकों पवित्र 
करता है ॥ 
यदा च॒ क्षीयते पापं कालेन पुरुषस्य तु। 
तबा संजायते बुद्धिर्धम॑ करते युधिष्ठिर ॥ 


ध्युघिष्िर | जब काल-क्रमले मनुष्यका पाप नह 
जाता है; तभी उसकी बुद्धि धर्माचरणमें छगती है ॥ 
जनन्‍्मान्तरसहस्त्रेस्तु मज॒ष्यत्वं दि दुर्लभम। 
तदू गत्वापीद यो धर्मे न करोति स्ववद्ितः ॥ 

*इजाएों योनियोमें भटकनेके बाद भी मनुष्ययोनिका 
मिलना कठिन ढ्वोता है । ऐसे दुर्लम मनुष्य-जन्मको पाकर 
भी जो धर्म अनुष्ठान नहीं करता) बह महान्‌ लाभसे वश्चित 
रह जाता है ॥ 
कुत्सिता ये द्रिद्वाश्य विरूपा व्याधितास्तथा | 
परद्ेष्याश्व सू्ौद्य न तैर्थर्मः कृतः पुरा॥ 

“आज जो छोग निन्दित, दरिद्र) कुरूप) रोगी) दूसरों- 
के देषपात्र और मूर्ख देले जाते हैं। उन्होंने पूर्वजन्ममें धर्म- 
का अनुष्ठान नहीं किया दे ॥ 
ये च दीघोयुषः शूराः पण्डिता भोगिनस्तथा | 
नीरोगा रूपसम्पन्‍्नास्तैघंमः खुकतः पुरा ॥ 

#किंत॒ जो दीर्घजीबी झूर-बीर, पण्डित, मोग-सामग्रीते 
सम्पन्न नीरोग और रूपबान्‌ हैं। उनके द्वारा पूर्वकनम्में 
निश्चय ही धर्मका सम्पादन हुआ दै ॥ 
दब धर्म: रूतः झुद्धो नयते गतिमुत्तमाम्‌। 
अधर्मे सेबते यस्तु तिर्य॑ग्योन्‍्यां पतत्यसौ ॥ 

“इस प्रकार शुद्धमावसे किया हुआ धम्मंका अनुष्ठान 
उत्तम गतिकी प्राति कराता है) परंतु जो अधमंका सेवन 
करते हैं, उन्हें पश्ञ-पक्षी आदि तिर्य॑ग्योनियोमें गिरना 
पढ़ता है ॥ 
इंदं रहस्थं कौस्तेय शटणु धर्ममन॒ुक्तमम्‌। 
कथयिष्ये परं धर्म तब भक्तस्य पाण्डब ॥ 

«कुन्तौपुत्र युधिष्ठिर ! अब मैं तुम्हें एक रहस्यकी 
यात बताता हूँ, सुनो । पाण्डुनन्दन | मैं तु मक्तले परम 
धर्मका वर्णन अवश्य करूँगा ॥ 
इषस्त्वमसि मे उत्यर्थ प्रपन्नइचापि मां सदा। 
परमार्थमपि ब्ूयां कि पुनर्घमंसंहिताम्‌ ॥ 

“वुम मेरे अत्यन्त प्रिय हो और सदा मेरी शरणमें स्थित 
रहते दो । त॒म्दारे पूछनेपर मैं परम गोपनीय आत्मतत्वका 
भो वर्णन कर सकता हूँ, फिर घरमश्लहिताके छिये तो कहना ही 
क्या हे !॥ 
इदं मे मानुषषं जन्म कृतमात्मनि सायया। 
अर्मसंस्थापनाथाय दुष्टानां नाशनाय च॥ 

+इस खमय धर्मकी स्थापना और दुष्टोंका विनाश करनेके 
डछिये मैंने अपनी मायासे मानव-शरोरमें अवतार धारण 
किया है ॥ 
मालजुष्यं भावमापन्नं ये मां गहन्त्यवक्षया। 
खंसारास्तई ते सूढास्तिय॑ग्योनिष्वनेकशः ॥ 

“जो लोग घुशे केवल मनुष्य-शरीरमें हो समझकर मेरी 
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अवद्देलना करते हैं, वे मूर्ख हैं ओर संखारके भीतर बारंबार 
तिरय॑ग्योनियो्मे मटकते रदते हैं ॥ 

येचमां सर्वेभूतस्थ पदयन्ति शानचक्षुप्रा। 
मद्भक्तांस्तान्‌ सदा युक्तान मत्खमीप॑ नयाम्यहम्‌॥ 

“इसके विपरीत जो शानदष्टिखे मुझे अम्पूर्ण भूतोरमि 
स्थित देखते हैं, वे सदा मुझमें मन छगाये रहनेवाले मेरे भक्त 

हैं, ऐसे भक्तोंको मैं परम धाममें अपने पाल बुला 
छेता हूँ ॥ 
मद्भक्ता न विनश्यन्ति मद्भधक्ता बीतकल्मपाः। 
मद्भक्तानां तु मानुष्ये सफर्ल जन्म पाण्डव ॥ 
्वाष्डडपुश्न ! मेरे भक्तोंका नाश नहीं होता? वे निष्पाप 
होते हैं। मत॒ब्पोंगे उन्होंका जन्म सफड दे! जो मेरे 
मक्त हैं ॥ 
अपि पापेष्वभिरता मद्भधक्ताः पाण्डुनन्दन। 
मुच्यन्ते पातकैः सर्ें: पद्मपत्रमिबाम्भसा ॥ 
्वाण्युनन्दन | पापोंमे अभिरत रहनेवाले मतुन्ष भी गदि 
मेरे मक्त हो जायें तो वे खरे पापॉले बेले दो युक्त हो जाते १॥] 
जैसे जरूते कमलका पत्ता निर्किल्त रहता है ॥ 
जम्मान्तरसहस्त्रेष तपसा भावितात्मनाम्‌। 
अक्तिरुत्पद्यत तात मलुष्याणां न खंशयः ॥ 

<इजारों जस्मोंतक तपस्या करनेसे जब मनुष्योंक। अन्तः- 
करण शुद्ध दो जाता है; तब उठे निःसंदेद सक्तिका उदय 
होता है ॥ 
यच्च रूप॑ परं गुष्यं कूटस्थमचर्ल धुघम्‌ । 

न दहयते तथा देवैम॑द्भक्तेडइयते यथा॥ 

रा जो अत्यन्त गोपनीय कूटस्थ+ अचछ और अवि- 
नाशी परस्वरूप है। उसका मेरे मक्तोंको जैला अनुभव होता 
है? वैसा देवताओंकों भी नहीं दोता ॥ 
अपरं यघ्य में रूप॑ प्रादुर्भावेषु दुइयते। 
तद्चैयन्ति स्वोर्थेः सर्वभूतानि पाण्डच ॥ 

“वाण्डब | जो मेरा अपरस्वरूप है; वद अवतार लेनेपर 
दृष्टिगोचर द्वोता है । संशारके समस्त जीव सब प्रकारके 
वरदार्थोसि उसकी पूजा करते हैं ॥ 
कल्पकोटिसदस्त्रेष. व्यतीतेष्वागतेघु च। 
दर्शयामीद तबू रूप॑ यज्य पश्यन्ति मे खुराः ॥ 

«इजारों और करोड़ों कल्प आकर चले गये, पर जिस 
बैल्णवरूपको देवगण देखते हैं; उसी रूकसे मैं मक्तोंकों दर्शन 
देता हूँ ॥ 
स्थित्युत्पस्थव्ययकरं यो मां ज्ञात्वा प्रपते। 
अजुग॒ुक्वाम्यद्द त॑ वै संसारान्मोचयामि च॥ 

«जो मनुष्य मुझे जगत्‌कों उत्पत्ति, स्थिति और संद्वारका 
कारण तमझकर मेरी शरण लेता है) उसके ऊपर कृपा करके 
मैं उते शंछार-अन्‍्बनले मुक्त कर देता दूँ ॥ 


अहमादिर्दिं देवानां खृष्टा ग्र्मादयों मया। 
अकृति स्वामवष्टभ्य जगत्‌ सर्वे खजाम्पदम ॥ 

मैं ही देवताओंका आदि हूँ । जक्षा आदि देवताओंकी 
मैंने ही सृष्टि को है ! मैं ही अपनी प्रकृतिका आश्रय लेकर 
सम्पूर्ण संखारकी सृष्टि करता हूँ ॥ 
तमोमुलो 5दमव्यक्तो रज़ोमध्ये प्रतिष्ठितः। 
ऊर्ध्वे सब बिना लोम॑ं ब्रह्मादिस्तम्बपयंतः ॥ 

मैं अन्यक्त परमेश्वर दी तमोगुणका आधार) रजोगुणके 
भीतर स्थित और उत्कृष्ट सस्वगुणमें भी व्यास हूँ। मुझे 
छोम नहीं है । बर्ाते लेकर छोटेले कीड़ेतक खबमें मैं व्यात 
हो रहा हूँ ॥ 
मूद्धौन मे विदधि दिव॑ चन्द्रादित्यं च लोचने । 
शाबो स्निब्रोह्मणो वफर्ज मारुतः इवसन॑ च मे ॥ 

|$को मेरा मस्तक समझो । सूर्य और चन्द्रमा 
मेरी ओखें हैं। गौ; अग्नि और ब्राक्षण मेरे मुख हैं. और 
बायु मेरी खाल है # 
दिशो मेबाहवश्याएं नक्षत्राणि च भूषणम्‌। 
अन्तरिक्षमुरों विद्धि सर्वभूतावकाशकम। 
मार्मो मेघानिलाम्यां तु यल्ममोदरमब्ययम ॥ 

#भाठ दिशादँ मेरी बाहेँ। नक्षत्र मेरे आभूषण और 
हम्पूर्ण भूतोंकों अवकाश देनेवाछा अन्तरिक्ष मेरा वक्षशस्थल 
है। बादलों और इवाके चछनेका जो मार्ग है। उसे मेरा 
अविनाशी उदर समझो ॥ 
च्रृथिवीमण्डल यद्‌ वै द्वीपार्णवबनैयुतम्‌। 
खर्वंसंधारणोपेत॑ पादौ मम युधिछ्ठिर ॥ 

ध्युधिद्धिर | द्वीप, रथुद्र मौर कंगलोंसे भरा हुआ यह 
खुबकों धारण करनेवाला भूमण्डल मेरे दोनों वेरोंके 
स्थानमें है ॥ 
स्थितो छोकगुणः खे 5६ द्विगुणश्यास्मि मारुते | 
ज्िगुणो उस्नौ स्थितो 5४ वै सलिले च चतुर्गुण:॥ 
आब्दाद्या ये गुणाः पश्च महाभूतेषु पशञ्चस। 
तम्मात्रासंस्थितः सो 5६ं पृथिव्यां पञ्मचा स्थितः॥ 

“आकाशर्मे मैं एक गुणवाल हूँ। वाशुमे दो गुणवाला 
हैं, अध्निमें तीन गुणवाल्ण हूँ और जलमें चार गुणवाला हूँ। 
धृथ्बीमें पाँच गुणोले स्थित हूँ। वही मैं तन्मात्रारूप पद्म 
महामूतोमे शन्दादि पांच गुणोंसे स्थित हूँ ॥ 
अईं. सहस्रशीर्षस्तु सहस्ववदनेक्षणः। 
खदस्तरवाहदरधूक्‌ सहस्नोरू सहस्यपात्‌ ॥ 

मेरे हजारों मस्तक दजारों मुख) दजारों नेश्र। हजारों 
अुजाएँ, हजारों उदर। हजारों ऊड और हजारों वैर हैं॥ 
श्ृत्वोीं सर्वेतः सम्पगत्यतिष्ठं दशाहुलम्‌। 
सर्ब॑भूतात्मभूतस्थः सर्वेब्यापी ततो5स्म्यहम्‌ ॥ 

«हे भृष्बीकों बब ओसते घारण करके नामिते दस अंगुलू 
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ऑमदाभारते 


[ जश्वमेजिकपचंणि 








ऊँचे खबके छृदयें विराजमान हूँ । सम्पूर्ण प्राणियॉर्मि आत्मा- 
रूपसे स्थित हूँ, इसलिये सबंब्यापी कहल्लाता हूँ ॥ 
अखिन्त्यो5हमनस्तो 5दमजरो 5हमजो हादठम्‌। 
अनाद्यो5दमवध्यो 5दमप्रमेयो <हमब्ययः॥ 
निग्गुणो5हं नियूढात्मा निद्वैन्दो निर्ममो उप । 
निष्कलो निर्विकारो5हं निदानमम्यृतस्य तु ॥ 

छुघा चाहं खधा चाहं स्वाहा चाहं नराधिप । 

«राजन्‌ ! मैं अचिन्त्+ अनन्त।ः अजर) अजन्मा# 
अनादि। अवध्य) अप्रमेय/ अब्यय) नियुण» गुह्मस्वरूप+ 
निद्वेस्द/ निर्मम» निष्कल) निर्बिकार और मेक्षका आदि 
कारण हूँ । नरेश्वर ! सुधा; खघा और स्वाह्या मी मैं ही हूँ ॥ 
तेजसा तपसा चाहं भरूतप्रामं चतुर्विधम्‌॥ 
स्नेहपाशैगुणैबंद्ध्]वा धारयाम्यात्ममायया। 

ने ही अपने तेज और तपसे चार प्रकारके प्राणि- 
शमुदायको स्नेहपाशरूप रज्जुले बॉघकर अपनी मायासे घारण 
कर रखा है ॥ 
चातुराभमधर्मों5हं. चातुद्देत्रफलाशनः । 
चतुमू्तिश्चतुर्यश्षन्नतुराधमभावनः |] 

मैं चारों आश्रमेंका घर्म, चार प्रकारके दोताओँसे 
सम्पन्न दोनेवाले यशका फल भोगनेवाला चतुर्न्यूह, चतुर्यक और 
चारों आभ्रमोंकों प्रकट करनेवाला हूँ ॥ 
खंइत्यादं जगत्‌ सर्वे कृत्वा वै गर्भमात्मनः। 
शयामि दिव्ययोगेन प्रकयेषु युघिष्ठिर ॥ 

'युधिष्ठिर | प्रढयकालमें समस्त जगत्‌का संदार करके 
डसे अपने उदरमें स्थापित कर दिन्य योगका आश्रय ले मैं 
एकार्णवके जलूमें शयन करता हूँ ॥ 
सहस््युगपर्यन्तां ब्राक्षी रात्रि मद्दार्णवे । 
स्थित्वा खुजामि भूतानि जक्मानि स्थिराणि च ॥ 

“एक हआर युगोतक रहनेवाली ब्रद्मकी रात पूर्ण होने- 
तक मह्दार्णवर्में शयन करनेके पश्चात्‌ स्थावर-जज्ञम प्राणियोंकी 
खुष्टि करता हूँ ॥ 
कल्पे कल्पे च भूतानि संहरामि सखज़ामि च। 

न च मां तानि जानन्ति मायया मोहितानि मे ॥ 

#अल्येक कल्पमें मेरेद्वारा जीवॉकी ख॒ष्टि और संदारका 

कार्य होता है किंतु मेरी मायासे मोद्दित दोनेके कारण वे जीव 


घुझे नहीं जान पाते ॥ 
मम चैबास्धकारस्थ सार्गितव्यस्थ नित्यशाः। 
प्रशान्तस्थेव दीपस्थ  गतिनेंबोपलम्यते ॥ 


“प्रल्यकालम जब दीपकके शान्त दोनेकी भाँति समस्त 
व्यक्त सृष्टि प्त हो जाती है? तब खोज करने योग्य मुझ 
अदृश्यस्वरूपकी गतिका उनको पता नहीं लगता ॥ 
जन तद॒स्ति कचिद्‌ राजन यत्राहं न प्रतिष्ठित: । 
नल सद्‌ बिद्यते भूत मयि यन्‍्न प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


“राजन | कहीं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं दे? जिसमें मेरा 
निवास न हो तथा कोई ऐसा जीव नहीं है; जो मुझमें स्थित 
नहो॥ 
याबन्मात्र॑ भवेद्‌ भूत॑ स्थूल् खुदममिद जगत । 
जीवभूनों हाद॑ तर्र्मिस्ताबन्मात्नं प्रतिष्ठितः ॥ 

«जो कुछ मी स्थूल-सृक्मरूप यह जगत्‌ हो चुका है और 
होनेवाला दे? उन खबरें उसी प्रकार मैं ही जीवरूपसे 
खत हूँ ॥ 
कि चात् बहुनोकेन खत्यमेतद्‌ अवीमि ते। 
यद्‌ भूत यद्‌ भविष्यष्य तत्‌ सर्वमहमेव तु ॥ 

«अजिक कइनेसे क्‍या लाम) मैं तु»से यह सच्ी बात 
बता रहा हूँ कि भूत और भविष्य जो कुछ है? वह सब 
मैं ही हूँ ॥ 
मया स्ृष्टानि भूतानि मन्‍्मयानि च भारत। 
मामेब न विज्ञानन्ति मायया मोहितानि वे ॥ 

“मस्तनन्दन | सम्पूर्ण भूत मुझसे ही तत्पन्न होते हैं और 
मेरे डी स्वरूप हैं । फिर भी मेरी सायाएे मोहित रहते हैं। 
इसलिये मुझे नहीं जान पाते ॥ 
एवं सर्व जगदिद॑ सदेवास॒रमालुषम्‌। 
मक्तः प्रभवते राजन मस्येब प्रबिलीयते ॥ 

«राजन ! इस प्रकार देवता असुर और मनुष्योसहित 
समस्त संखारका मुझसे दी जन्म और मुझमें ही छय होता है? ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समा्ठ ) 
[ छरे बणणोंके कर्म और उनके फरलोका 
बर्णेन तथा धमकी व्द्धि और 
वापके क्षय होनेका उपाय ] 
वेशस्पायन उवाक्त 
एबमात्मोद्धबं॑ सर्वे जगदुरिह्य केशवः। 
अर्मौन्‌ धर्मोत्मजस्याथ पुण्यानकथयत्‌ प्रभुः ॥ 
वैशम्पायनजी कह्दते हैं-- जनमेजय | इस प्रकार 
मसगवान भ्रीकृष्णने सम्पूर्ण जगत॒कों अपनेसे उत्पन्न बतल्ाकर 
अर्मनन्‍्दन युषिष्ठिस्से पविश्न घर्मोका इस प्रकार वर्णन 
आरम्भ किया--॥ 
श्टणु पाण्डब तस्वेन पवित्र पापनाशनम्‌। 
कथ्यमान मया पुण्यं धर्मशासत्रफलं महत्‌ ॥ 

“वाण्डुनन्दन ! मेरेदाारा कट्दे हुए घर्मशास््रका पुण्यमय/ 
पापनाशकः पवित्र और महान्‌ फल यथार्यरूपले सुनो ॥ 
यः श्टणोति शुचिर्भृत्वा एकचित्तस्तपोयुतः | 
स्वग्य॑ यशस्यमायुष्य॑ धर्मे क्षेयं युधिप्ठिर ॥ 
अद्धानस्य तस्येद्द यत्‌ पापं पूर्वसंचितम्‌। 
विनश्यत्याशु तत्‌ सर्वे मद्गक्तस्य विशेषतः ॥ 

“युधिष्ठिर ! जो मनुष्य पवित्र और एकामग्रचित्त होकर 
तपस्थामें संलग्न हो स्वर्ग, यश और आयु प्रदान करनेवाडे 
जाननेयोग्य धर्मका श्रवण करता है। उस श्रद्धा पुरुषके- 


<. वैष्णव्धम॑पर्ष ] 


डिनबतितमोष्यायेंः 
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विश्वेषतः मेरे भक्तके पूर्यंलेचित जितने पाप होते हैं, वे खब साय ग्रातइंताशाश्व॒शुद्रभोजनवर्जिताः । 


तत्काल नष्ट दो जाते हैं? ॥ 
वेश्म्पायन उवाक्ष 
दब॑ श्रुत्वा वचः पुण्यं स॒त्यं केशवभाषितम्‌। 
अ्रद्ृष्मनसो भूल्वा चिन्तयस्तो5द्भुतं परम ॥ 
देवबह्मपेयः सर्वे गन्धवोप्सरसस्तथा। 
भूता यक्षग्रद्माइजेव गरुह्मका भुजगास्तथा ॥ 
बालखिल्या महात्मानो योगिनस्तस्वद्शिनः। 
तथा भागवताश्चापि पञ्चकालमुपासकाः ॥ 
कौतूहलसभाविष्टाः .._ प्रहष्टेन्द्रियमानलाः । 
श्रोतुकामाः परं धर्म वैष्णबं धर्मशासनम्‌। 
इदि कर्ते च॒ तद्घाक्यं प्रणेमुः शिरखा नतामा 
बैशम्पायनजी कद्दते है--राजन्‌ | ओऔकृष्णका यह 
परम पवित्न और उत्य वचन घुनकर मन-दी-मन प्रसन्न हो 
धर्मके अद्भुत रहस्यका चिन्तन करते हुए. सम्पूर्ण देवर्षि। 
अक्षर, गन्घर्ब) अप्छराएँ; भूत, यक्ष, ग्रह) गुहाक) सर्व: 
महात्मा वालस्विल्यगण, तस्वदर्शी योगी तथा पाँचों उपासना 
करनेवाले मगवदूभक्त पुरुष उत्तम बैष्णव-घमंका उपदेश 
खुनने तथा भगवान्‌की बात दूुदयमें धारण करनेके लिये 
अत्यन्त उत्कण्ठित होकर वहाँ आये। उनके इन्द्रिय और 
मन अत्यन्त हर्षित हो रहे थे । आनेके बाद उन खबने मख्तक 
छकाकर भगवान्‌कों प्रणाम किया ॥ 
ततस्तान बासुदेवेन दए्टान दिव्येन चक्छुषा। 
बिमुक्तपापानालोक्य प्रणम्य शिरसा दहरिम्‌ । 
पप्रच्छ केशबं धर्म धर्मपुत्रः प्रतापवान ॥ 
मगवानकी दिश्य दृष्टि पड़नेले वे सब निष्पाप हो गये । 
उन्हें उपरियित देखकर मद्ाप्रतापी धर्मपुत्र युधिष्ठिसने मगवात्‌- 
को प्रणाम करके इस प्रकार धर्मविषयक प्रश्न किया ॥ 
बुधिष्टिर उकाच 
कीदशी ब्राक्षणस्याथ क्षत्रियस्यापि कौदशी। 
बैद्यस्प कीडशी देव गतिः शूद्वस्य कौदशी ॥ 
रने पूछा--देवेश्वर ! ब्राकमण क्षत्रिय) वैश्य 
और यूद्रकी प्रथक्‌.इयक्‌ कैसी गति द्वोती दे !॥ 
श्रीमगवाल॒काच 
श्टणु बवर्णक्रमेणैब धर्म धर्मश्तां बर। 
नास्ति किचिन्नरश्रेष्ठ आह्मणस्य तु दुष्कृतम्‌॥ 
श्रीभगवानने कद्दा-नर»४ घम्मराज | ब्राक्षणादि 
बणोंके कमसे धर्मका वर्णन सुनो | ब्राक्षणके छिये कुछ भी 
दुष्कर नहीं है ॥ 
शिखायशोपवीता ये संघ्यां ये चाप्युपासते। 
चैश्व पू्णोददुतिः प्राप्ता विधिवज्जुडते च ये ॥ 
बैइबदेयं चर ये चक्र पूजयन्त्यतिर्थीव्य ये। 
नित्य स्वाध्यायशीलाश्य जपयक्ृषपरात्य ये ॥ 





दम्भाजतविमुक्ताश्ष॒ खदारनिरताश्व ये! 
पश्चयश्परा ये च येउग्निद्योत्रमुपासते ॥ 
दहन्ति दुष्कृतं येषां हयमानास्रयो5ग्लयः। 
नष्टदुष्क्ृतकर्माणो अझलोक॑वजन्ति ते॥ 

जो ब्राप्मण शिखा और यशोपवीत धारण करते हैं। 
ंस्योपासना करते हैं) पूर्णाटुति देते हैं, विधिवत्‌ अग्नित्र 
करते हैं; बलिवैश्वदेव और अतिथियोंका पूजन करते हैं नित्य 
स्वाष्यायमें लगे रहते हैं तथा जपयशके परायण हैं। जो प्रातः- 
काल और खायंकाल होम करनेके याद ही अन्न ग्रदण करते 
हैं; थद्धका अन्न नहीं खाते हैं; दम्म और मिथ्याभाषणसे दूर 
रहते हैं; अपनी हो र्नीसे प्रेम रखते हैं. तथा पद्ययश और 
अग्निहोत्र करते रहते हैं, जिनके सब पापोंकों दबन की जाने- 
बाछी तीनों अस्नियों भस्म कर देती हैं; वे ब्राक्षण पापरहित 
होकर ब्क्षलो को प्रास होते हैं ॥ 
क्षत्रियो 5पि स्थितो राज्ये स्वघमंपरिपालकः। 
खम्यक्‌ प्रजा पालयिता षड़भागनिरतः सदा ॥ 
यशदानरतो घीरः खस्दारनिरतः खदा। 
शास्त्राजुख्तारी तत्त्वशः प्रजाकार्यपरायणः ॥ 
वि्रेभ्यः कामदो नित्य भ्ृत्थानां भरणे रतः। 
खत्यसन्धः शुचिनिंत्यं लोभदम्भविवर्जितः | 
क्षत्रियो5प्युत्तमां याति गति देवनिषेबिताम्‌ ॥ 

क्त्रियोमे भी जो राज्यतिंद्ानपर आश्षीन होनेके बाद 
अपने घमेका पाछन और प्रजाकी मलोभोति रक्षा करता है। 
छगानके रूपमें प्रजाकी आमदनोका छठा भाग लेकर सदा 
उतनेसे दी #तोष करता दै। यश और दान करता रहता है। 
द्ै् रखता है? अपनी स्त्रीसे संतुष्ट गहता दे। शात्रके अनुसार 
चलता दै। तस्वको जानता दे और प्रताकी भलाईके कार्यमें 
हंडम्त रहता दे तथा ब्रक्माणोंकी इच्छा पूर्ण करता है। पोष्य- 
बर्गके पालनमें तत्यर रहता दै। प्रतिशञाकों सत्य करके दिखाता 
है; रुदा पवित्र रदता दे एबं लोभ और दम्मको ध्याग देता 
कै उस क्षत्रियकों भी देवताओंद्वारा ऐेबित उत्तम गतिकी 
प्रा्ति होती दे ॥ 
कृषिगोपालनिरतो धर्मान्वेषणतत्परः । 
दानधमें5पि निरतो विप्रशुभ्र्पकस्तथा ॥ 
सत्यसंघः शुचिरनित्यं छोभदम्भविवर्जितः । 
ऋजुः स्वदारनिरतो दिखाद्रोदबिवर्जितः ॥ 
बणिग्धमान्न मुख वे देवब्राह्मणपूजब 
बैदयः स्वर्गतिमाप्नोति पूज्यमानों5प्सरोगणेः 

जो वैश्य कृषि और गोपालनमें लगा रहता दै। धर्मका 
अलुशंघान किया करता दे) दान) धर्म और न्राह्मणोकी सेवार्मे 
छंलम्न रहता है तथा सत्यप्रतिश) नित्य पवित्र। लोम और 
दम्मसे रहित) सरल) अपनी दी खनीसे प्रेम रखनेवाछा और 
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दिंलाद्ोइे दूर रहनेवाला है? जो कभी भी वैश्यघर्मका 
त्याग नहीं करता और देवता तथा ब्राक्षणोंकी पूजार्में छगा 
रहता है; वह अप्सराओंछे सम्मानित होकर ख्र्गल्मेकमें गमन 
करता है ॥ 
अयाणामपि बणोनां शुश्रूषानिस्तः खदा। 
विशेषतस्तु विप्राणां दासबदू यस्तु तिष्ठति ॥ 
अयाचितप्रदाता च सत्यशौचसमन्वितः । 
गुरुदेवार्चनरतः परदारविवर्जितः ॥ 
परपीडामकत्वैव भृत्यवर्ग विभर्ति यः। 
शुद्गोउपि ख्र्गमाप्नोति जीवानामभयप्रदः ॥ 
चरद्धोंमेंले जो दा तीनों वर्णोकी सेवा करता और विशेषतः 
आक्षरणोंकी सेवामें दाछकी मोंति खड़ा रहता है; जो बिना 
माँगे दी दान देता है; सत्य और शौचका पावन करता देह 
गुरु और देवताओंकी पूजामें प्रेम रखता है। परख्त्रीके संसर्गले 
दूर रहता है। दूकरोंको कष्ट न पहुँचाकर अपने कुडम्बका 
पालन-पोषण करता दे और सब जीवोंको अभय-दान कर 
देता दै। उस थूद्रको भी स्वगंकी प्रासति होती है ॥ 
पब॑ ध्मात्‌ परं नास्ति महत्खंसारमोक्षणम्‌ | 
जच धघर्मोत्परं किचित्‌ पापकर्मब्यपोहनम्‌ ॥ 
इस प्रकार धर्मले बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है । 
बढ़ी निष्कामभावले आचरण करनेपर संसार-बन्घनसे मुक्ति 
दिलाता है । धर्मछे बढ़कर पाप-नाशका और कोई उपाय 
नहीं दै ॥ 
तस्माद्‌ धर्मः सदा कार्यो माजुष्य प्राप्य दुरलभम्‌। 
न दि धर्माुरक्तानां छोके किचन दुलेभम्‌ ॥ 
इसलिये इस दुर्लभ मनुष्य-जीवनकों पाकर सदा धर्मका 
पालन करते रहना चाहिये। धर्मानुरागी पुरुषोंके लिये संसारमें 
कोई बस्तु दुर्लभ नहीं है॥ 
स्वयम्भूषिष्दतो धर्मो यो यस्येह् नरेइबर। 
ख तेन क्षपयेत्‌ पापं सम्यगाचरितेन च॥ 
नरेश्वर ! ब्रह्माजीने इस जगतुमें जिस वर्णके लिये जैसे 
धर्मका विधान किया है। वह वैसे दी धर्मका भल्लीभाँति 
आचरण करके अपने पार्पोकों न कर सकता है ॥ 
सहज यद्‌ भवेत्‌ कर्म न तत्‌ त्याज्यं दि केनचित्‌] 
खत एव तस्य धर्मों हि तेन सिद्धि स गचछति ॥ 
मनुष्यका जो जातिगत कर्म हो; उसका किसीकों त्याग 
नहीं करना चाहिये । वददी उसके लिये धर्म होता है और 
उश्ीका निष्काम भावसे आचरण करनेपर मनुष्यको सिद्धि 
( शक्ति ) प्राप्त दो जाती है ॥ 
बिधुणो पि खघमंस्तु पापकर्म व्यपोहदति। 
एवमेव तु धर्मोपि क्षीयते पापबर्घनात्‌ ॥ 
अपना धर्म गुणरद्वित द्वोनेपर भी पापको नष्ट करता है। 
इसी प्रकार यदि मनुध्यके वापकी इृद्धि दोती है तो वह उसके 
धर्मको क्षीण कर डालता दे ॥ 


झुधिष्ठिर उवात् 

अगवन देबदेवेश ओतुं कौतूहलं दि मे। 
झुभस्याप्यशुभस्यापि क्षयवृद्धी यथाक्रमम्‌ ॥ 

युधिष्ठिरने पूछा--सगवन्‌ | देवदेवेश्वर | शुभ और 
अश्यमकी बृद्धि और ह्वात क्रमले किस प्रकार होते हैं। इसे 
झुननेकी मेरी बढ़ी उत्कण्ठा है ॥ 

शरीभगवानुवाच 

श्टणु पार्थिब तत्सर्व घमंसूएरमं सनातनम्‌। 
डुर्विज्लेयतर्म नित्य यत्र मझा मदाजनाः॥ 

आरीभगवानने कद्दा- राजन्‌ | तुमने जो भर्मका तत्त्व 
पूछा दै। वह सूक्ष्म, सनातन» अत्यन्त दुर्विशेय और नित्य 
कै बढ़े-बढ़े लोग मी उसमें मग्न हो जाते हैं; वह सब 
बम चुनो ॥ 
यथैब शीतमुद्कमुष्णेन बहुना बृतम्‌। 
अवेत्तु तल्क्षणादुष्णं शीतत्व॑ च विनइयति ॥ 

जिल प्रकार थोड़ेसे ठंडे जलकों बहुत गरम जलमें मिला 
दिया जाता है तो वह तत्क्षण गरम द्वो जाता है और उसका 
उंडापन नष्ट हो जाता है ॥ 
यथोष्णं वा भवेदल्पं शीतेन वहुना बृतम्‌। 
शीतल्ूं च भवेत्‌ सर्वमुष्णत्वं च विनइयति ॥ 

जब थोड़ा-छा गरम जल बहुत शीतल जलमें मिला दिया 
जाता है; तब वह सबका खब शीतल ह्वो जाता है और उसकी 
उष्णता नष्ट हो जाती है ॥ 
'धब॑ च यदू भवेद्‌ भूरि खुकूत॑ वापि दुष्छृतम्‌ । 
तद॒ल्प॑ क्षपयेच्छीधं नाञ्ञ कार्यों बिचारणा ॥ 

इसी प्रकार जो पुण्य या पाप बहुत अधिक द्वोता हैः 
बह थोड़े पाप-पुण्यकों शीघ्र ही नष्ट कर देता है। इसमे कोई 
संशय नहीं है ॥ 
ब्यमत्वे ख्ति राजेन्द्र तयोः खुकतपापयोः। 
गृद्दितस्य भवेद्‌ बृद्धिः कीर्तितस्य भवेत्‌ क्षयः ॥ 

राजेन्द्र | जब वे पुण्य-पाप दोनों समान होते हैं, तब 
जिसको गुप्त रखा जाता है; उसकी बृद्धि होती है और जिधका 
वर्णन कर दिया जाता है; उसका क्षय हो जाता है ॥ 
ख्यापनेनानुतापेन प्रायः पापं॑ बिनइथति। 
तथा कृतस्तु राजेन्द्र धर्मो नश्यति मानद ॥ 

अम्मान देनेवाले नरेश्वर ! पापको दूकषरोंसे कहने और 
उसके लिये पश्चात्ताप करनेसे प्रायः उसका नाश हो जाता है। 
इसो ग्रकार धर्म भी अपने मुंहले दूसरोंके लम्पुख प्रकट 
करनेपर नह द्वोता है ॥ 
ताबुभौ गूद्दिती सम्यग्‌ बृद्धि यातो न संशयः। 
तस्मात्‌ सर्वप्रयस्नेन न॒पाप॑ गृहयेद्‌ बुघः ॥ 
तस्मादेतत्‌ प्रयत्नेन कीत॑ येत्‌ क्षयकारणात्‌ ॥ 
ठस्मात॒ संकीत॑ येत्‌ पाप॑ नित्य घ॒र्म च गूहयेत्‌ ॥ 


वैष्णबधमंप्थ ] 


दिनघतितमो च्यायः 
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छिपानेपर निःसंदेह ये दोनों ही अधिक बढ़ते हैं। इसलिये 
समझदार मनुष्यको चाहिये कि सर्वधा उद्योग करके अपने 
पापको प्रकट कर दे, उलले छिणनेकी कोशिश न करे | पापका 
कीतेन पापके नाशका कारण इ्लोता है? इसलिये इमेश। पापको 
प्रकट करना और धर्मको गुप्त रखना चाहिये ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाछठ ) 
[ च्वर्थ जन्‍म, दान और जीवनका वर्णन, 
सास्विक दानोंका छक्षण, दानका योग्य 
पात्र और ब्राह्मणकी महिमा ] 
वेशम्पायन उकाक 
एवं श्रुत्वा बचस्तस्य धर्मपुजोडच्युतस्य तु। 
पप्नच्छ पुनरप्यन्यं धर्म घमोत्मजों दरिम्‌॥ 
बैशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय | धर्मपुत्र 
राजा युधिप्ठिर ६७ प्रकार भगवान्‌ अच्युतके बचन सुनकर 
फिर भी औदरिसे अन्य धर्म पूछने व्गे--॥ 
बरथा च कति जन्मानि बृथा दानानि कानि च। 
बरथा च जीवित केथां नराणां पुरुषोत्तम ॥ 

“पुरुषोत्तम | कितने जम्म व्यर्थ समझे जाते हैं ! कितने 
प्रकारके दान निष्कछ होते हैं ! ओर किन-किन मनुष्योका 
जीकन निरर्यक माना गया है !॥ 
कीदशासु हात्रस्थासतु दाने दत्त जनादंन। 
इृद लोकेडसुभवति पुरुषः पुरुषोत्तम ॥ 
गर्भस्थः कि खमइनाति कि वाल्ये बापि केशव । 
यौबनस्थे5पि कि कृष्ण बार्ध के वापि कि भवेत्‌ ॥ 

“पुरुषोत्तम | जनाददन | मनुष्प कि अवस्थामे दिये हुए. 
दानके फडका इस लोकमें अनुभव करता है। केशव | गर्भमें 
स्थित हुआ मनुष्य करि। दानका फछ भोगता है ! ओकृष्ण | 
बाल) युवा और वृद्ध अवस्थाओंमें मनुष्य किस-किस दानका 
फल भोगता है १॥ 
खास्विक॑ कीट दु/नं राजसं कीरुशं भवेत्‌। 
तामस॑ कीदशं देव तर्पयिष्यति क्रिप्रभो॥ 

“भगवन्‌ | कर्क, राजस और तामस दान कैसे होते 
है! प्रभो | उनसे किसकी तृप्ति होती है !॥ 
उत्तम कीदशं दान॑ तेषां वा कि फर्ल भवेत्‌। 
कि दान॑ नयति हा «वें कि गति मध्यमां नयेत्‌ । 
गति जधघन्यामथ वा देवदेव बदस्व में॥ 

“उत्तम दानका स्वरूप क्‍या है ! और उससे मरनुष्योको 
किस फलकी प्राप्ति होती है ! कौन-सा दान ऊध्वंगतिकों छे 
जाता दे ! कोन-सा मध्यम गतिको और कौन-छा नीच गति- 
को ले जातादै ? देवाधिदेव |यद मुझे यतानेकी 
कृपा कीजिये ॥ 
पतदिच्छामि विज्ञातुं परं कौतूहलं दि में। 
स्वदीयं बचन सर््यं पुण्यं च मधघुसूदन ॥ 

धुयूदन ! मैं इस विषयकों जानना चाहता हूँ और 
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इसे सुननेके छिये मेरे मनमें वद़ी उत्कष्ठाद। क्‍योंकि 
आपके वचन खत्य और पुण्यमय हैं?॥ 
श्रीभगवानुवाक्त 
श्टणु राजन यथान्यायं बचने तथ्यमुत्तमम्‌। 
कथ्यमान मया पुण्य सर्वपराप्रणाशनम्‌ ॥ 
्रीभगवानने कद्ा--राजन ! मैं व॒म्हें न्‍्यायके 
अनुसार यथार्थ एवं उत्तम उप्देश सुनाता हूँ; ध्यान देकर 
खुनो | यह विषय परम पतित्र और सम्पूर्ण पा्पोकों नष्ट 
करनेवाल् है ॥ 
बूथा च दश जम्मानि चत्वारि च नराधिप। 
बूथ दानानि पशञ्चाशत्पत्चैव च यथाक्रमम्‌ ॥ 
बूथा च जीवित येषां ते च पट्‌ परिकीतिताः । 
अलुक्रमेण बक्ष्यामि तानि सर्वाणि पार्थिव ॥ 
नरेश्वर ! चौदद जन्म व्यर्थ समझे जाते हैं। क्रमशः 
पचपन प्रकारके दान निष्कल द्वोते हैं और जिन-जिन मनुष्यो- 
का जीवन निरर्थक द्वोता हे। उनकी 6झूया छः बतलायी 
गयी है। भूयालू ! इन खबका मैं क्रमशः वर्णन करूँगा ॥ 
धर्मघ्नानां बृथा जन्म छुब्धानां पापिनां तथा। 
बथा पार्क च ये5इनन्ति परदाररताश्व ये। 
पाकमेदकरा ये च ये च स्युः सत्यवर्जिताः ॥ 
जो घर्मका नाश करनेवाले, छोभीः पापी, बलिवैश्वदेव 
किये बिना भोजन करनेवाले, परस्नरीगामी, भोजनमे भेद 
करनेवाले और अतत्यमापी हैं. उनका जन्म इथा है ॥ 
सृएमइनाति यइचैंकः फिलश्यमानैस्तु बान्धवैः । 
पितरं मातरं चेब उपाध्याय गुरु तथा। 
मातुल्ल मातुलानीं च यो निशन्याच्छपेत वा ॥ 
आ्रह्मणब्यैव यो भूत्वा संध्योपासनबर्जितः। 
निः्स्वाद्दो निःखधश्षेव शुद्राणामन्नभुग द्विजः॥ 
मम वा शॉंकरस्याथ ब्रह्मणो वा युथिप्ठिर। 
अथवा ब्राह्मणानां तु ये न भक्ता नराधमाः। 
बरुथा जन्मास्थथैतेषां पापिनां विंद्धि पाण्डच ॥ 
वाण्डुनन्दन युविश्धिर ! जो वस्धु-बान्धवोकों क्‍्लेश देकर 
अकेले दी मिठाई खानेवाले हैं, जो माता-पिता अध्यावक- 
गुरु और मामा-मामीकों मारते या गाली देत हैं; ओ ब्राह्मण 
होकर भी संध्योपा8नसे रहित दें। जो अस्निद्षेत्रका त्याग 
करनेवाले हैं; जो आद्ध-तर्यगले दूर रइनेवाले हैं जो ब्राक्षण 
डोकर थद्रका अन्न खानेवाले हैं तथा जो मेरे, शक्भरजोंके) 
अक्षाजीके अथवा ब्राक्षणोंके भक्त नहीं है--ये चौदद 
प्रकारके मनुष्य अथम होते हैं । इन्दीं पापियोके जन्म- 
को न्यर्थ समझना चाहिये ॥ 
अभ्रद्धयापि यद्‌ दत्तमवमानेन वापि यत्‌। 
दम्भाथंमपि यद्‌ दत्त यत्‌ पालण्डि[्वितं च्रप ॥ 
शुद्वाचाराय यद्‌ दत्त यद्‌ दत््वा चानुकीतितम्‌ । 
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रोषयुक्त च यदू दत्त यद्‌ दत्तमचुशोचितम्‌ ॥ 
दम्भाजिंतं च॒ यद्‌ दत्त यज्व वाप्यन्नतार्जितम्‌। 
ब्रह्मणस्व॑ च यद्‌ दत्त चौयेंगाप्यजिंतं च यत्‌ ॥ 
अभिशस्ताहइत॑ यु यद्‌ दत्त पतिते द्विजे। 
नि्रझ्ाभि्ठत॑ यत्तु यद्‌ दत्त सर्वयाचकः ॥ 
जत्यैस्तु यडूत॑ दानमारूठपतितैश्व यत्‌। 
यदू दत्त स्वैरिणीभत्तुः श्वश्ुरानजुवर्त्तिने ॥ 
यदू झ्रामयाचकहत॑ यत्‌ कृतष्नहृतं तथा। 
डपपातकिने दत्त वेदविक्रयिेण च यत्‌॥ 
सख्रीजिताय च यद्‌ दत्त यद्‌ दत्त राजसेविने । 
गणकाय च यद्‌ दत्त यच्च कारणिकाय च॥ 
बरुषलीपतये दत्त यद्‌ दत्त शख्वजीविने। 
भ्रुतकाय च यद्‌ दत्त व्यालप्रादिदवतं च यत्‌ ॥ 
पुरोदिताय यद्‌ दत्त चिकित्सकहतं च यत्‌। 
यदू बणिक्कर्मिणे दत्त क्षुद्रमन्त्ोपजीबिने ॥ 
यच्छूद्रजीविने दत्त यज्य देवलकाय च। 
देवद्रब्याशिने दत्त यदू दत्त चित्रकर्मिणे ॥ 
रक्तोपजीबिने दत्त यज्य मांसोपजीबिने । 
सेवकाय च यदू दत्त यदू दत्त ब्राह्मणत्रुबे ॥ 
अद्देशिने च यदू दत्त दत्त वा्धुषिकाय च। 
यदनाचारिणे दत्त यक्तु दत्तमनझये ॥ 
असंध्योपासिने दत्त यच्छुद्रश्रामवासिने । 
यन्मिथ्यालिड्निने दत्तं दत्तं स्बाशिने च यत्‌ ॥ 
नास्तिकाय च यदू दत्त धर्मबिकयिणे च यत्‌ । 
बराकाय च यद्‌ दत्त यद्‌ दत्त कूटाक्षिणे ॥ 
ब्रामकूटाययद्‌ दत्त दाने पार्थिवपुद्् । 
बुथा भबति तत्सर्वे नात्र कार्यो विचारणा॥ 
राजन ! जो दान अश्द्धा या अपमानके शाथ दिया 
जाता है) जिसे दिखावेके लिये दिया जाता है, जो पाखण्डी- 
को प्राप्त हुआ है) जो धूद्धके समान आचरणवाले पुरुपको 
दिया जाता है? जिसे देकर अपने दी मुँहसे बारंचार बखान 
किया गया है) जिते रोषपूर्वक दिया गया दे तथा जिसको 
देकर पौछेले उसके लिये शोक किया जाता दे) जो दम्मसे 
डपार्जित अन्नका) छठ बोलकर छाये हुए. अज्नका) 
ब्राक्मणके धनका) चोरी करके छाये हुए द्रव्यका तथा 
कलंकी पुरुषके घरसे लाये हुए धनका दान किया गया दै+ 
जो पतित ब्राक्षणकों दिया गया दै। जो दान वेदविद्वीन 
पुरुषोंको और सबके यद्दों याचना करनेवालोंको दिया जाता 
है तथा जो संस्कारदीन पतितोंकों तथा एक वार संन्यास 
ढेकर किर ग़हस्थ-आश्रममें प्रवेश करनेवाले पुरुषोंको 
दिया जाता है) जो दान वेश्यागामीको और सखुराल्में रहकर 
गुजारा करनेवाले ब्राढ्मणकों दिया गया है। जिस दान- 
को समूचे गाँवले याचना करनेवाले और कृतब्नने अदण 


किया है एवं जो दान ठपरपातक्लीको, वेद बेचनेबालेको) ज्रो- 
के बशर्मे रहनेवालेको! राजतेबककोः ज्योतिषीको) तान्त्रिक- 
को) थ्ूद्ध जातिदी ज्रोके साथ सम्बन्ध रखनेवालेको। अल्- 
झल्त्से जीविका चलानेवालेको, नौकरी करनेवालेको, खॉप 
पकड़नेबालेको और पुरोहिती करनेबाडेकों दिया जाता हैः 
जिस दानको वैथ्ने अहण किया हैः राजश्रेष्ठ | जो दान 
बनियेका काम करनेवालेको/ क्षुद्र मन्त्र जपकर जीविका 
चल्लनेवालेको) थद्रके यहाँ गुजारा करनेवालेकों वेतन लेकर 
मन्दिरमें पूजा करनेवालेको, देवोचर सम्पत्तिको खा जाने- 
बालेको, तस्वीर बनानेका काम करनेवालेको) रंगभूमिमें 
नाच-कूदकर जीविका चलानेवालेको, मांध बेचकर जीवन- 
निर्वाह करनेवाछेको) सेवाका काम करनेवालेको ब्राह्मणोचित 
आचारसे दीन द्ोकर मी अगनेकों ब्राक्षण बतानेवालेक़ो) 
उपदेश देनेकी शक्तिसे रद्दितकों) व्याजल्लोरको! अनाचारीक़ो) 
अम्निद्वोत्र न करनेवालेको) संध्योपासनले अलग रहनेवालेको) 
आद्अके गाँवमें निवाल करनेबालेको) छठे वेष धारण करने- 
बालेकोः खबके साथ और खब कुछ खानेवालेको, नास्तिक़ो) 
घममविक्रेताको, नीच कृत्तिबालेको) झूठी गवादी देनेवालेको 
तथा कूटनीतिका आश्रय लेकर गाँवके लोगोमें लड़ाई-झगड़ा 
करानेवाले ब्राक्मणको दिया जाता दै। वह सब निष्फछ होता 
है; इछमें कोई विचारणीय बात नहीं है ॥ 
विप्रनामघरा पते लोलुपा ब्राह्मणाधमाः | 
नात्मानं तारयस्त्येते न दातारं युधिप्ठिर ॥ 

अषिष्टिर | ये खब विषयलोड॒प) विप्रनामधारी ब्राक्षणा- 
घम हैं; येनतो अपना उद्धार कर सकते हैं और न 
दाताका ही ॥ 
पतेभ्यो दत्तमाजाणि दानानि सुबहन्यपि। 
ब्रुथा भबन्ति राजेन्द्र भस्मन्याज्याहुतियंथा ॥ 

राजेन्द्र ! उपर्युक्त ब्राद्म्णोंकों दिये हुए दान बहुत हों तो 
मी राखमें डाली हुई घीकी आहुतिके समान व्यर्थ हो 
जाते हैं ॥ 
पतेषु यत्‌ फर्ल किंचिद्‌ भविष्यति कथंचन । 
राक्षसाश्व पिशाचाश्व तद्‌ विद्धम्पन्ति दर्बिताः॥ 

उन्हें दिये गये दानका जो कुछ फल होनेगला होता है। 
उसे राक्षल और पिशाच ग्रहन्नताके साथ बूट ले जाते हैं ॥ 
बूथा होतानि दत्तानि कथितानि समासखतः। 
जीबितं तु तथा छोषां तच्छृणुष्ब युधिष्ठिर ॥ 

युधिष्ठिर ! ये सब बृथा दान उंक्षेपमें बताये गये | अब 
जिन-जिन मनुष्योंका जीवन व्यर्थ है। उनका परिचय दे रहा 
हैं; खुनो ॥ 
ये मां न श्रतिपय्ते शह्बलरं वा नराधमाः। 
बक्षणान्‌ वा मद्दीदेवान्‌ बथा जीवन्ति ते नराः ॥ 

जो नराधम मेरी, मगवान्‌ शंकरकी अथवा भूमण्डलके 


बेष्णबधमंप् ] 


द्विनवतितमो ष्यायः 
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देवता ब्राक्षणोंक्री शरण नहीं छेते। वे मनुष्य व्यर्थ ही 

जीते हैं ॥ 

देतुशास्त्रेषु ये सक्ताः कुदष्टिपयमाध्िताः। 

देवान्‌ निन्‍्दन्त्यनाचारा बूथा जीवन्ति ते नराः ॥ 
जिनकी कोरे तर्कशास्रमें ही आसक्ति है। जो नास्तिक- 

प्थका अवलम्बन करते हैं) जिन्होंने आचार स्याग दिया है 

कम देवताओं की निन्‍्दा करते हैं) वे मनुष्य व्यर्थ दी जी 

रहे हैं ॥ 

कुशलैः कृतशास््राणि पठित्वा ये नराधमाः। 

विप्रान निन्‍्दन्ति यश्ञांश्व बृथा जीवन्ति ते नराः ॥ 

जो नराधम नास्तिकोंके शास्त्र पढ़कर ब्राह्मण और यशों- 
की निन्‍्दा करते हैं, वे व्यर्थ ही जीवन धारण करते हैं ॥ 
ये दुर्गो बा कुमारं वा वायुमर्ग्नि जल॑ रविम्‌ । 
पितरं मातरं चैब ग़ुरुमिन्द्रं निशाकरम्‌। 
मूढा निन्‍दन्त्यनाचारा बृथा जीबन्ति ते नराः ॥ 

जो मूढ़ दुर्गा, स्वामी कार्विकेय, वायु, अस्नि। जरूछ 
सूबे, माता-पिता) गुरु) इन्द्र तथा चन्द्रमाकी निन्‍्दा करते 
और आचारका पालन नहीं करते) वे मनुध्य भी निरर्थक 
ही जीवन व्यतोत करते हैं ॥ 
विद्यमाने धने यस्तु॒दानधर्मविवर्जितः । 
स्एमइनाति यहचैको ब्रूथा जीवति सोउपि च ॥ 
बरृूथा जीवितमाख्यातं दानकार्ूं अवीमि ते ॥ 

ओ धन दोनेपर भी दान और धर्म नदी करता तथा 
दूहरॉंको न देकर अकेडे दी मिठाई खाया करता है। बह भी 
व्यर्थ ही जीता है । इस प्रकार ब्यर्थ जीवनकी वात बतायी 
गयी । अब द।नका समय बताता हूँ ॥ 
तमोनिविष्टचित्तेन दत्त दानं तु यद्‌ भवेत्‌। 
तद्स्य फलमइनाति नरो गर्भगतों ऋुप॥ 

राजन ! तमोगुणमें आविष्ट हुए चित्तवाले मनुष्यके 
द्वारा जो दान दिया जाता है। उ8का फल मनुष्य गर्मावस्थारमे 
मोगता है ॥ 
ईष्योमत्खरखंयुक्तो दम्भार्थ चार्थकारणात्‌। 
ददाति दाने यो सत्यों बालभावे तदइनुते ॥ 

ईर्म्या और मस्थरतासे युक्त मनुष्य अर्थलोभले और 
दम्भपूबंक जि७ दानको देता है; उसका फल वह वाल्यावस्था- 
में भोगता है ॥ 
भक्त भोगमशक्तस्तु व्याधिभिः पीडितो यृशम। 
ददाति दान यो मर्त्यों बृद्धभावे तदइलुते ॥ 

भोगोंको भोगनेमें अशक्तः अत्यन्त ब्याधिसे पीड़ित 
मनुष्य जिस दानको देता है) उसके फडका उपमोग बढ 
जृद्घधावस्थामें करता दे ॥ 
अद्धायुक्तः शुचिः स्नातः प्रसन्‍नेन्द्रियमानसः। 
ददाति दान यो मर्त्यों यौबने स तदइजुते ॥ 


जो मनुष्य स्नान करके पविन्न हो मन और इन्द्रियोंको 
प्रखन्‍न रखकर अद्धाके साथ दान करता है। उठके फलकों 
वह योवनावस्थामें मोगता है ॥ 
आय नीत्वा तु यद्‌ दानं भक्त था पात्रे प्रदीयते । 
तत्खाबंकालिक विद्धि दानमाम्रणान्तिकम्‌ ॥ 

जो स्वयं देने योग्व ब॑स्‍्तु के जाऋर भक्तिपूर्वक छल्यात्र- 
को दान करता है; उसको मरणपर्यन्त हर समय उस दानका 
कर प्रात होता है। ऐसा समझो॥ 
राजखं सास्विक चापि तामस॑ च युधिष्ठिर। 
दाने दानफलं चैव गति च॒ त्रिविधां श्टणु ॥ 

अुषिष्ठिर ! दान और उसका फल खात्विक। राजल और 
तामस भेदसे तीन-तीन प्रकारका होता है तथा उसकी गति 
भी तीन प्रकारकी होती है। इसे सुनो ॥ 
दाने दातब्यमित्येव मति रृत्वा द्विजाय यै । 
डपकारवियुक्ताय यद्‌ दत्त तद्धि सात््विकम्‌ ॥ 

दान देना कर्तव्य है--ऐसा खमझकर अपना उपकार 
न॒करनेवाले ब्राह्मणकों जो दान दिया जाता है। बी 
सास्विक है ॥ 
श्रोत्रियाय द्रिद्राय वहुभृत्याय पाण्डव | 
दीयते यत्‌ प्रहऐन तत्‌ सात्विकमुदाहतम्‌ ॥ 

पाण्दुनन्दन | जिसका कुद्म्ब बहुत बड़ा दो तथा जो 
दरिद्र और वेदक। विद्वान हो) ऐसे ब्राक्षणकों प्रसस्नतापूर्वक 
जो कुछ दिया जाता दै। वह मी सात्बिक कहा 
जाता है॥ 
बेदाक्षरविदीनाय._ यत्ु॒ पूर्वोषकारिणे। 
खम्तद्धाय च यद्‌ दत्त तद्‌ दानं राजसं स्मृतम्‌ ॥ 

'रंतु जो बेदका एक अक्षर भी नहीं जानता, जिसके 
अरमें काफी सम्पत्ति मौजूद दे तथा जो पहले कभी अपना 
डपकार कर चुक दे; ऐसे ब्राक्षणकों दिया हुआ दान राजल 
माना गया दे ॥ 
सम्बन्धिने च यदू दत्त प्रमत्ताय च पाण्डव । 
फलार्थिभिरपात्राय तद्‌ दान॑ राजसं स्म्ृतम्‌ ॥ 

वाण्डब | अपने सम्बन्धी और प्रमादीको दिया हुआ। 
कलकी इच्छा रखनेवाले मतुष्वोंके द्वारा दिया हुआ तथा 
अपात्रको दिया हुआ दान भी राजस ही है ॥ 
वैश्वदेवबिद्ीनाय दालमओओजियाय.. च। 
दौयते तस्करायएपि तद्‌ दान तामस॑ स्स्तम्‌ ॥ 

जो ब्राक्षण वलिवेश्वदेव नहीं करता, बेदका शान नहीं 
रखता तथा चोरी किया करता है। उसको दिया हुआ दान 
तामस है॥ 
खरोपमबधूत च.. फ्लेशयुक्तमबक्या । 
सेबकाय च यद्‌ द्तत तत्‌ तामसमुदाह्तम्‌॥ 

कोध) तिरस्कार, क्ठेश और अवददेलनापूर्वक तथा 
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सेवकों दिया हुआ दान मी तामल डी बतछाया 
गया है॥ 
देवा पिठ्गणाइचेब. मुनयम्धाझयस्तथा । 
सास्वि्क दानमक्नन्ति तुष्यन्ति च नरेदबर ॥ 

नरेइबर ! खाल्विक दानकों देवता, वितर+ मुनि और 
अग्नि ग्रदण करते हैं. तया' उससे इन्हें बड़ा €तोष 
होता है ॥ 
दानवा दैत्यसंघाश्व प्रद्या यक्षाः सराक्षसाः। 
राजखं दानमक्षन्ति वर्जित पिठदेवतेः ॥ 

राजस दानका दानव ठेत्य, ग्रह, यक्ष और राक्षस 
डपभोग करते हैं; पितर और देबता नहीं करते ॥ 
पिशाचाः प्रेतसंघाश्ध कद्मछा ये मलीमसाः | 
तामस॑ दानमक्षन्ति गति च॒ त्रिविधां श्टणु ॥ 

ताम# दानका फल पापी और मडिन कर्म करनेवाले 
प्रेत एबं विशाच भोगते हैं. । अब त्रिविध गतिका 
बर्णन सुनो ॥ 
खास्बिकानां तु दानानामुत्तमं फलमइजुते। 
मध्यमं राजसानां तु तामसानां तु पश्चिमम्‌ ॥ 

सास्विक दानोंका फछ उत्तम) राज दानोंका मध्यम 
और तामस दानोंका फछ अधम द्वोता है ॥ 
अभिगम्योपनीतानां दानालां फलमुत्तमम्‌। 
मध्यमं तु समाहय जघस्यं याचते फलम्‌॥ 

जो दान कमने जाकर दिया जाता है। उसका फछ 
उत्तम द्वोता है जो दानमात्रकों बुब्यकर दिया जाता दै। उसका 
फल मध्यम होता है और जो याचना करनेबालेकों दिया 
जाता है; उसका फल जघन्य द्वोत' है ॥ 
अयाचितप्रदाता यः स॒याति गतिमुत्तमाम्‌। 
समाहय तु यो दद्यास्मध्यमां स गति बजेत्‌ । 
थाचितों यश्व वै दद्याज्जघन्यां स गति बजत्‌ ॥ 

जो याचना न करनेवालेको देता है; बद्द उत्तम गतिको 
प्राप्त करता है; जो बुलाकर देता है। वह मध्यम गतिकों जाता 
है और जो याचना करनेवालेकों देता है; बद नोचों गति 
पाता है ॥ 
उत्तमा दैबिकी ्षेया मध्यमा माचुषी गतिः। 
गतिर्जघस्पा तिर्यक्षु गतिरेषा त्रिधा समता ॥ 

देवी गतिको उत्तम समझना चाहिये । मानुषी गति 
मध्यम दे और तिर्यग्योनिया नीच गति दै-यद इनका तीन 
प्रकार माना गया दे ॥ 






अग्निहात्री ब्राक्मणोकों जो दान दिया 
ह गया दे ॥ 
आओज़ियाणां दरिद्वाणां भरणं कुरु पार्थिव । 


खख्द्धानां द्विजातीनां कु्योस्तेषां तु रक्षणम्‌ ॥ 
अतः भूपाल ! जो बेदके विद्वान होते हुए दरिद्र हों। 
उनके भरण-पोषणका तुम स्वयं प्रबन्ध करो और सम्पत्ि- 
शाली द्विजोंकी रक्षा करते रहो ॥ 
द्रिद्वान वित्तदीनांस्य प्रदानैः सुष्ड पूजय। 
आत॒रस्पौण्चैः कार्य नीरजस्य किमौषचेः ॥ 
घनद्दीन दरिद्र ब्राक्मणोंको दान देकर उनकी मलीभाँति 
पूजा करो; क्योंकि रोगीको दी ओपषिकी आवश्यकता है। 
नीरोगको ओषधिसे क्या प्रयोजन ! ॥ 
पाप श्रतिग्रद्दीतारं. प्रदातुरुपगच्छति | 
अतिश्रद्दीलुर्यत्‌ पुण्य प्रदातारमुपैति तत्‌ । 
तस्माद्‌ दान सदा कार्य परत्न द्वितमिच्छता ॥ 
दाताका पाप दानके खाथ द्वी दान लेनेवालेके पास चला 
जाता है और उसका पुण्य दाताको प्रास द्वो जाता दे) अतः 
परलोकमें अपना द्वित चाइनेवाले पुरुधकों सदा दान करते 
रहना चाहिये ॥ 
बेदविद्यावदातेधु. सदा शद्दान्नवर्जिपु । 
अयत्नेन विधातब्यो मद्दादानमयों निधिः ॥ 
जो वेद-बिद्या पदकर अत्यन्त शुद्ध आचार-विचारसे 
रहते दो और धद्रोंका अन्न कभो नहीं प्रदण करते हों) ऐसे 
विद्वानोंकों प्रयकष[बंक बढ़े-बढ़े दानोंका भाण्डार बनाना 
चाहिये ॥ 
थेषां दाराः प्रतोक्ष्यन्ते सहस््रस्येच लम्भनम्‌। 
ऑक्तशेषस्य भक्तस्य तान निमन्त्रय पाण्डब ॥ 
पाण्डुनल्दन | जिनकी ख्ियों अपने पतिके मोजनसे 
बचे हुए अन्नकों इजारोंगुना छाम समझकर उत्के मिलनेकी 
अतीक्षा किया करती हैं; ऐसे ब्राद्षणोंको तुम भोजनके छिये 
निमन्त्रित करना ॥ 
आमन्‍्ञ्य तु निराशानि न कर्तव्यानि भारत । 
कुलानि खुदरिद्वाणि तेवामाशा दता भवेत्‌ ॥ 
भारत ! दरिद्र कुलके ब्राक्मणोकों नि्न्त्रित करके उन्हें 
निराश न लौटाना, अन्यथा उनको आशा मारी जायगो ॥ 
मद्भधक्ता ये नरश्रेष्ठ मद्गवता मन्परायणाः। 
मद्याजिनो मन्नियमास्तान प्रयत्नेन पूजयेत्‌॥ 
नरश्रे्ठ ! जो मेरे भक्त हों; मेरेमें मन लगानेवाले हों? 
मेरी झरणमें दो, मेरा पूजन करते हो और नियमपूर्वक घुझमें 
ही लगे रहते हों» उनका यत्रयूवंक पूजन करना चाहिये ॥ 
तेष्गं तु पावनायाद नित्यमेव युधिप्ठिर। 
डमे संध्ये5घितिष्ठामि हयस्कन्नं तदू बतं मम ॥ 
युधिष्ठिर ! अपने उन भक्तोंकों पविज्न करनेके डिये मैं 
अतिदिन दोनों समय संध्यामें व्याप्त रहता हूँ । मेरा यह नियम 
कमी खण्डित नहीं होता ॥ 
तस्मादष्ठासरं मन्त्र मद्भक्तेवीतकल्मबैः । 


बैष्णबधमंप्व ] 


द्विनवतितमोउष्यायः 
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संध्याकाले तु जप्तब्यं खतत॑ चात्मशुद्धये ॥ 
इशलिये मेरे निष्पाप भक्तजनोंकों चाहिये कि वे आत्म- 
शुद्धिके लिये संघ्याके समय निरन्तर अशक्षर मन्त्र ( उें० 
नमो नारायणाय ) का जप करते रहें ॥ 
अन्येषामपि विश्राणां किल्बिषं दि विनइयति । 
उम्े खंध्ये5प्युपासीत तस्मादू विश्नो विशुद्धये ॥ 
संध्या और अशक्षर-मन्‍्तरका जप करलेसे दूसरे ब्रक्मणोंके 
मी पाप नष्ट हे जाते हैं। अतः चित्तश॒द्धिके लिये प्रत्येक 
ब्राद्मणकों दोनों कालकी संब्या करनो चाहिये ॥ 
देवे भाद्धे 5(प विप्रःस नियोकब्यो : जुगुप्लया। 
जुगुप्लितस्तु यः थराद्धं दददत्यम्निरिवन्‍्धनम्‌ ॥ 
जो ब्राह्मण इस प्रकार संन्‍््योपासन और जप करता हो) 
उसे देवकायं और भाद्में निवुक्त करना चाहिये। उशकी 
निन्‍्दा कद्ापि नहीं करनो चादिये। क्योंकि नित्दा करनेपर 
ब्राक्षण उक आद्धकों उसी प्रकार न४ कर देता द्ै: जैते आग 
इंघनकों जला डालती है ॥ 
भारतं मानथो धर्मो बेदाः साक्राश्चिकित्सितम्‌। 
आशासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः ॥ 
महाभारत, मनुस्घृति, अज्ञौलह्वित चारो वेद और 
आयुर्वेद शाह्ष--ये चारों तिद्ध उपदेश देनेबाले हैं। अतः 
तककद्वारा इनका खवण्डन नहीं करना चाहिये ॥ 
न ब्राह्मणान परीक्षेत दैवे कर्मणि धर्मवित्‌ । 
महान भवेत्‌ परीवादो आ्रह्मणानां परीक्षणे॥ 
धर्मकों जाननेवाले पुरुषकों देवसम्ब-दी कार्यमें आ्रह्मणों- 
की परीक्षा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि आ्राक्षणोंकी परोक्षा 
करनेसे यजमानकी यड़ी निन्‍्दा द्ोती दे ॥ 
अवल्व॑ प्राप्नोति निन्दित्वा परीवादात्‌ खरो भवेत्‌! 
कृमिमंवत्यभिभवात्‌ कोटो भवति मत्सरात्‌ ॥ 
आक्षणोकी निन्‍्दा करनेवाल्य मनुष्य कुस्तेकी योतिमें 
जम्म लेता है; उत्पर दोषारोपण करनेसे गदद्दा होता दे और 
उठका तिरस्कार करनेसे कृमि ढोता है तया उसके साथ देष 
करनेसे बद कीड़ेकी योनिमें जन्म पाता दे ॥ 
डु्बचृत्ता वा खुबत्ता वा प्राकृता वा सुसंस्कृताः । 
बह्मणा नावमन्तव्या भस्मच्छज्ना इवाग्तयः ॥ 
ब्राक्षण चादे दुराचारी द्वो या सदाचारो) संध्कारदीन ढों 
या 8 ंस्कारोंसे सम्पन्न) उनका अपमान नहीं करना चादिये। 
क्योंकि वे भस्मले दकी हुईं आगके तुल्य हैं ॥ 
क्षत्रियं चैच सर्प च ब्राक्षणं च बहुध्ुतम्‌। 
नावमन्येत मेघावी कृशानपि कदाचन ॥ 
बुद्धिमान पुरुषकों चाहिये कि क्षत्रिय। खोप और विद्वान 
ब्राद्मण यदि कमज़ोर हो तो मी कमी उनका अपमान न करे॥ 
एतत्‌ त्रय॑ं द्वि पुरुष निददेदबमानितम्‌। 
तस्मादेतल्‌ प्रयस्नेन नावमन्येत बुद्धिमान ॥ 


क्योंकि वे तीनों अपमानित होनेपर मनुष्यको भस्म कर 
डालते हैं | इसडियि बुद्धिमान्‌ पुरुषकों प्रयकपूर्वक उनके 
अपमानसे बचना चाहिये ॥ 
यथा स्वोख्वस्थासु पात्रको दैवतं महत्‌। 
तथा खबोस्ववस्थासु ब्राह्मणों दैवतं महत्‌ ॥ 

जिछ प्रकार सभी अवस्थाओमें अग्नि महान्‌ देवता हैं, 
उसी भ्रकार खमी अवस्थाओंमें ब्राक्मण मद्वाव्‌ देवता हैं ॥ 
ब्यज्ञाःकाणाश्व कुब्जाश्व वामनाजास्तयैव च । 
खबे दबे नियोक्तव्या व्यामिथ्रा वेद्पारगैः ॥ 

अन्नह्दीन) काने) कुबड़े और बौने--इन खब ब्राक्मणोंको 
देबकार्यमें वेदके पारक्कत विद्वान्‌ आद्वाणोके साथ नियुक्त 
करना चाहिये ॥ 
मन्युं नोत्पादयेत्‌ तेषां न चारिएं समाचरेत्‌ । 
मन्‍्युप्रहरणा विप्रा न विधाः शख्रपाणयः॥ 

उनपर क्रोध न करे, न उनका अनिष्ट ही करे। क्योंकि 
ब्राह्मण फ्रोधरूपी शब्नरे हो प्रद्वार करते हैं। वे शस्त्र हायमें 
रखनेवाले नहीं हैं ॥ 
मन्युना ध्नन्ति ते शात्रन्‌ वद्धेणेन्द्र इवाखुरान। 
ब्राह्मणो दि मद्दद्‌ दैव॑ जातिमात्रेण जायते ॥ 

जैसे इन्द्र असुरोंका वज्ले नाश करते हैं) वेते दी वे 
ब्राह्मण कोषसे शाबुका नाश करते हैं; क्योंकि ब्राह्मण जाति- 
मात्रढे दी मद्दान्‌ देवभावक़ो प्राप्त दो जाता है ॥ 
ब्राह्मणाः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये । 
कि पुनर्ये च कौन्तेय संध्यां नित्यमुपासते ॥ 

कुल्तोनन्दन | छारे प्राणियोंके घमंरूपी खजनेकी रक्षा 
करनेके लिये साधारण ब्राद्मण मी समर्थ हैं, फिर जो नित्य 
संध्योपासन करते हैं। उनके विषयमें तो कहना दी क्या है! ॥ 
यस्यास्पेन समइनस्ति दब्यानि जिदियौकसः । 
कब्यानि चैव पितरः कि भूतमधिक ततः ॥ 

जिशके मुखसे स्वर्गवासी देवशण इविष्यका और पितर 
कब्पका अक्षण करते हैं। उससे बढ़कर कौन प्राणी हो 
खकता है ? ॥ 
उत्पक्तिरेव विध्रस्य मूर्तिर्धमस्थ शाभ्वती । 
सत॒द्दि धर्मार्थमुत्पन्नो श्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 

बआक्षण जस्मसे द्वी घर्मकी सनातन मृति दे । बह घममके 
ही डिये उसन्न हुआ दे ओर बढ ब्द्वमावकों प्राप्त होनेमें 
समय है ॥ 
स्ममेव ब्राह्मणों भुडन्के खयं बस्ते ददाति च। 
आज्र॒शंस्याद्‌ ज्राह्मणस्य भुअते दवीतरे जनाः। 
तस्मात्‌ ते नावमन्तब्या मद्भक्ता द्वि द्विजाःखदा॥ 

ब्राह्मण अपना दी खाता, अगना द्वी पदनता और अपना 
ही देता है । दूक्षरे मत॒ध्य ब्राद्मणकी दयासे दी मोजन पाते 
हैं। अठः ब्राक्षणोका कमी अपमान नहीं करना चाहिये। 


३१८ 





ओमद्ाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 





क्योंकि वे खदा दी मुझमें मन्ति रखनेवाले होते हैं ॥ 
आरण्यकोपनिषदि ये तु पद्यन्ति मां द्विजाः । 
नियूढं निष्कलावस्थं तान्‌ प्रयत्नेन पूजय ॥ 

जो ब्राह्मण वृहदारण्यक उपनिषदर्म वर्णित मेरे गूढ़ 
और निष्कछ ख्रूपका शान रखते हैं। उनका यकपूर्वक 
पूजन करना ॥ 
खबगृद्दे वा प्रवासे वा दिवाराजमथापि वा। 
अद्धया ब्राक्मणाः पूज्या मद्भक्ता ये च पाण्डव ॥ 

पाण्डुनन्दन ! घरपर या विदेशमें। दिनमें या रातमें मेरे 
भक्त ब्राक्मणोंकी निरन्तर अद्धाके साथ पूजा करते रहना 
चाहिये ॥ 
नास्ति विप्रसमं दैवं नास्ति विप्रसमो गुरुः। 
नास्ति विप्रात्‌ परो बन्घुनोस्ति विप्रात्‌ परो निधिः॥ 

ब्राक्मणके समान कोई देवता नहीं है। ब्राह्मणके समान 
कोई गुरु नहीं है; ब्राह्मणसे बढ़कर बन्धु नहीं दे और ब्राह्मण- 
से बढ़कर कोई खजाना नहीं दे ॥ 
नास्ति विप्रात्‌ परं तीर्थ न पुण्य ब्राह्मणात्‌ परम्‌ । 
न॒पविज्रं पर विध्रान्न द्विजात्‌ पावन परम्‌। 
नास्ति विप्रात्‌ परो धर्मो नास्ति विप्रात्‌ परा गतिमा 

कोई तीर्थ और पुण्य भी ब्राह्मणले श्रेष्ठ नहीं दे । ब्राह्मण- 
सै बढ़कर पवित्र कोई नहीं है और ब्राह्मणसे बढ़कर पवित्र 
करनेवाला कोई नहीं है। ब्राह्मणसे श्रेष्ठ कोई घर्मं नहीं और 
जआक्षणले उत्तम कोई गति नहीं दे ॥ 
पापकर्मसमाक्षिप्त॑ पतन्‍्त॑ नरके नरम्‌। 
श्ायते पाज्रमप्येक पात्रभूते तु तदू छिजे॥ 
बालादिताग्नयो ये च शास्ताः शुद्धान्नवर्जिताः। 
मामचंयन्ति मद्भक्तास्तेभ्यो दत्तमिद्दाक्षयम्‌ ॥ 

पापकर्मके कारण नरकमें गिरते हुए मनुष्यका एक 
आुपात्र ब्राह्मण मी उद्धार कर सकता दै । सुत्ात्र ब्राक्मणोमे 
मी जो बाल्यकालसे द्वी अग्निद्वोत्र करनेवाले, झरद्धका अन्न 
त्याग देनेवाले तथा श्ञास्त और मेरे भक्त हैं एवं सदा मेरी 
पूजा किया करते हैं; उनको दिया हुआ दान अक्षय ढ्वोता दै ॥ 
प्रदानैः पूजितों विप्नो बन्दितों वापि खंस्क्ृतः। 
सम्भावितों वा दृ्टो वा मद्भधक्तो दिवमुन्नयेत्‌ ॥ 

मेरे भक्त ब्राक्मणकों दान देकर उसकी पूजा करने) सिर 
छकाने) सत्कार करने। बातचीत करने अथवा दर्शन करनेसे 
बढ मनुभ्यको दिव्यलोकमे पहुँचा देता दे ॥ 
थे पठन्ति नमस्यन्ति ध्यायन्ति पुरुषास्तु माम्‌। 
सतान्‌ दृष्ठा च स्पृट्ठा च नरः पापैः प्रमुच्यते ॥ 

जो लोग मेरे गुण और लोलाओंका पाठ करते हैं तथा 
मुझे नमस्कार करते और मेरा ध्यान करते हैं। उनका दर्शन 
और स्पर्श करनेवाला मनुष्य खब पापोंले मुक्त हो जाता है ॥ 
मक्ूक्ता मद्गतप्राणा मद्गीता मत्परायणाः। 


बीजयोनिविशुद्धा ये श्रोत्नियाः संयतेन्द्रियाः। 
शुद्वान्नविरता नित्य ते पुनन्‍्तीद द्शनात्‌॥ 
जो मेरे मक्त हैं। जिनके प्राण मुझमें दी छगे हुए हैं; 
जो मेरी मद्दिमाका गान करते हैं और मेरी शरणमें पड़े रहते 
हैं, जिनकी उत्पि झद रज और वीर्य हुई हे! को बेदके 
विद्वान! जितेन्द्रिय तथा रुदा भूद्राज्से बचे रहनेवाले हैं) वे 
दर्शनमात्रसे पवित्र कर देते हैं ॥ 
स्वयं नीत्वा विशेषेण दान तेषां गृद्देष्वथ । 
निवापयेच्तु यद्भक्तश्या तद्‌ दानं कोठिसम्मितम्‌ ॥ 
ऐसे छोगोंके धरपर स्वयं उपस्थित द्ोकर मक्तिपूर्वक 
विशेषरूपसे दान देना चाहिये | वद दान साधारण दानकी 
अपेक्षा करोड़गुना फल देनेवाडा माना गया है॥ 
जाञ्रतः स्वपतो बापि श्रवासेषु ग्रद्देष्वथ । 
इदये न प्रणइयामि यस्य विप्रस्थ भावतः॥ 
स पूजितो वा दृष्टो वा स्पृष्टो बापि द्विजोत्तमः । 
खम्भाषितों वा राजेन्द्र पुनात्येबं नरं खदा॥ 
राजेन्द्र | जागते अथवा खोते समय) परदेशमें अथवा 
घर रहते समय जिल ब्राक्मणके दृदयसे उसकी भक्ति-भावनाके 
कारण मैं कभी दूर नहीं होता; ऐसा वह श्रेष्ठ ब्राक्षण पूजन) 
दर्शन; स्पर्श अथवा सम्माषण करने मात्रसे मनुष्यकों दा 
बवित्र कर देता है ॥ 
पब॑ स्वोस्ववस्थास्स स्वंदानानि पाण्डब। 
मक्लक्तेम्यः प्रद्तानि स्वर्गमार्गप्रदानि वे॥ 
पाण्डव | इस प्रकार खब अवस्थाओर्म मेरे भक्तोंको 
दिये हुए खब प्रकारके दान स्वर्गमार्ग प्रदान करनेवाले होते हैं ॥ 
( दाक्षिणात्य श्रतिमें अध्याय समाप्त ) 

[ बीज और योनिकी शुद्धि तथा गायत्री-जपकी 
और ब्राह्मणोंकी सहिसाका और उनके 
तिरस्कारके भयानक फलका वर्णन] 
वेशस्थायन उवाच 

श्रुत्बैबं सरात्तिविकं दान राजसं तामसं तथा । 
प्रृथक्प्रथकत्वेन गति फर्ल चापि प्रृथक्‌ प्रृथक्‌ ॥ 
अविदृप्तः प्रहशत्मा पुण्य घर्मोझ्धतं पुनः। 
युधिषप्ठिरो धर्मरतः केशबं पुनरक्बीत्‌ ॥ 
वैशम्पायनजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! इस प्रकार 
खास्विक। राजल और तामस दान) उसकी मिल्न-मिन्न गति 
और श्रथक्‌-प्थक्‌ फलछका वर्गन सुनकर घर्मपरायण 
सुधिष्चिरका चित्त बहुत प्रतक्न हुआ । इस परम पवित्र 
धर्मरूपी अम्रृतका पान करनेसे उन्हें तृत्ति नहीं हुई; अतः 
वे पुनः भगवान्‌ औकृष्णसे बोले-॥ 
बीजयोनिविशुद्धानां लक्ष्णानि बदस्व में। 
बीजदोबेण छोकेश जायम्ते लव कर्थ नराः॥ 
*जगदीश्वर ! मुझे यह वतलाइये कि बीज और योनि 
(बीर्य और रज ) से शुद्ध पुरुषोंके लक्षण कैसे होते हैं ! 
बीज-दोषसे कैसे मनुष्य उत्पन्न होते हैं ! ॥ 


बेष्णवधधर्मप् ] 


द्विनवतितमो 5ष्यायः 
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आचारवदोष॑ देवेश बकुपरद॑स्यशेषतः। 
आह्मणानां विशेष चल |गुणदोषौ च केशव ॥ 

“देवेश्वर भीकृष्ण | ब्राक्षणोंके उत्तम, मध्यम आदि 
विशेष भेदोंका) उनके आचारके दोषोंका तथा उनके गुण- 
दोषोंका मी सम्पूर्णतया वर्णन कौजिये ॥ 

श्रीमगवालु॒वाक्त 

शरणु राजन यथाबृत्तं बीजयोनि शुभाशुभम्‌ । 
येन तिष्ठति लोको5यं विनश्यति च पाण्डव ॥ 

ओभगवानने कद्दा--राजन्‌ ! बीज और योनिकी 
शुद्धि-अद्यद्धिका यथावत्‌ वर्णन सुनो | पाण्डुन-दन ! उनकी 
शुद्धिसे ही यह संसार टिकता है और अश्युद्धेसि उठका नाश 
हो जाता है॥ 
अविष्जुतब्रह्मचर्यों यस्तु विप्रो यथाबिधि। 
खत बीज नाम बिछ्तेयं तस्य बीज शुभं भवेत्‌ ॥ 

जो ब्राह्मण अ्नचर्यका विधिकत्‌ पालन करता है? 
जिकका ब्रक्षचर्यत्रत कभी खण्डित नहीं द्ोता। उछकों बीज 
समझना चाहिये; उसीका बीज शुभ द्वोता दै॥ 
कन्या चाक्षतयोनिः स्यात्‌ कुलीना पित्मादतः । 
ब्राक्मादिषु विवादेघु परिणीता यथाविधि ॥ 
सा भ्रशस्ता बरारोहया तस्याः योनिः प्रशस्यते । 
मनसा कर्मणा बाचा या गच्छेत्‌ परपूरुषम्‌ । 
योनिस्वस्था नरश्रेष्ठ गर्भाधानं न चाहंति ॥ 

इसी प्रकार जो कन्या पिता और माताकी इृष्टिसे उत्तम 
कुलमें उत्पन्न दो) मिठकी योनि दूषित न हुई हो तथा 
ब्राक्त आदि उत्तम बिवादोंकी विधिसे व्याददी गयी हो+ वह 
उत्तम ख्री मानी गयी दे । उसीकी योनि श्रेष्ठ है। नरश्रेष्ठ ! 
जो स्त्री मन) वाणी और क्रियासे परपुरुषके साथ समागम 
करती है? उसकी योनि गर्भाषानके योग्य नही होती॥ 
दैबे पिज्ये तथा दाने भोजने सहभाषणे। 
शयने सद्द सम्बन्धे न योग्या दुष्ययोनिजाः ॥ 

दूषित योनिसे उत्पन्न हुए. मनुष्य यश आद) दानः 
भोजन) वार्तालाप/ शयन तथा सम्बन्ध आदियें सम्मिलित 
करने योग्य नहीं होते ॥ 
कानीनश्य सद्दोश्य तथोभौ कुण्डगोलकौ। 
आरूढपतिताज्ञातः पतितस्यापि यः खुतः। 
बड़ेते विप्रचाण्डाला निकृष्टाः भ्वपचादपि ॥ 

बिना व्यादी कन्यासे उत्पन्न/ ब्याइके समय गर्भवती 


कन्यासे उत्पत्र/ पतिकी जीवितावस्थामे व्यमिचारले उत्पन्न) 





'पतिके मर जानेपर पर-पुरुषसे उत्पन्न 
उत्पन्न तथा पतित मनुष्यसे उत्पन्न--ये छः प्रव 
जाद्मण होते हैं) जो चाण्डाल्ले भीनीचहैं॥.. 
यो यन्र तत्र था रेतः सिक्‍त्वा शुद्वासु वा चरेत्‌। 
कामचारी स॒ पापात्मा बीज तस्याशुभ भवेत्‌ ॥ 











जो जहाँ-तद्दों जिस किली स्रीले अथवा यद्ध जातिकी 
ख्वीसे भी समागम कर लेता है? वह पापात्मा स्वेच्छाचारी 
कहलाता है | उसका बीज अश्म द्वोता है॥ 
अश्ुुद्धं तद्‌ भवेद्‌ वीज॑ शुद्धां योनि न चाहति । 
दूषयत्यपि तां योनि शुना लोढं दृवियंथा ॥ 
बह अश्यद्ध वीर्य किली शुद्ध योनिवाडी स््रीके योग्य नहीं 
होता, उठके #म्पकंले कुत्तेके चाटे हुए इविष्यकी तरह शुद्ध 
योनि भी दूषित हो जाती दे ॥ 
आत्मा दि शुक्रमुद्ि्ट दैवतं परमं महत्‌। 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन निरुन्ध्याब्छुक्रमात्मनः ॥ 
बीरवेको आत्मा बताया गया है। वह ७बछे श्रेष्ठ देवता 
है। इसलिये रब प्रकारका प्रयत्ष करके अपने वोर्यकी रक्षा 
करनी चाहिये ॥ 
आयुस्तेजो बल वीर्य प्रशा श्रीक्र मददद्‌ यशः। 
पुण्य च मत्मियत्वं च लभते ब्ह्मचर्यया ॥ 
मनुष्य ब्क्माचर्यके पाछनसे आयु» तेजः बल) बीर्यः 
बुद्धि, लक्ष्मी, मद्दान्‌ यश) पुण्य और मेरे प्रेमको प्रात 
करता दे ॥ 
अविप्लुतब्रह्मचयें गृं दस्थाथममाथ्ितः ॥ 
पञश्चयशपरैर्धमंः स्थाप्यते. पृथिबीतले ॥ 
जो ग्रदस्य-आभरममें स्थित होकर अश्लण्ड ब्रक्षचर्यका पाछन _ 
_करते हुए पश्चयशोंके अनुष्ठानमें तत्पर रहते है) वे परप्वी- 
तलपर घर्मकी स्थापना करते हैं ॥ 
खाय॑ प्रातस्तु ये संध्यां सम्पग्नित्यमुपासते । 
माव॑ बेदमर्थों कृत्वा तरन्ते तारयन्ति च॥ 
जो प्रतिदिन खबेरे और शामको विधिवत्‌ संध्योपासना 














स्वयं भी तर जाते हैं और दूसरोको भी तार देते है ॥ 
यो जपेत्‌ पावनों देवीं गायत्नों बेदमातरम्‌। 
न सौदेत्‌ प्रतिशद्धानः पृथिवीं च ससागराम्‌॥ 
पविश्न बनानेवाली वेदभाता गायत्री- 
ररता है। बह समुद्रपर्यन्त प्रथ्वीका दान लेनेपर 

मी प्रतिग्रहके दोषले दुखी नहीं दोता ॥ 
ये चास्य दु/स्थिताः केचिद्‌ श्रहाः खूयादयो दिवि। 
तेचास्य सौम्या जायन्ते शिवाः शुभकरास्तथा॥ 

तथा सूर्य आदि ग्रद्गोंमिंले जो उसके लिये अश्म स्थानमें 
रदकर अनिश्कारक द्वोते हैं। वे भी गायत्री-जपके प्रमावसे 
शाम्त, शुम और कल्याणकारी फल देनेवाले हो जाते हैं ॥ 
यज्ञ यत्र स्थिताब्यैव दारुणाः पिशिताशनाः। 
घोररूपा मद्दाकाया धर्षयन्ति न त॑ द्विजम्‌ ॥ 

जदाँ कहीं कूर कर्म करनेवाले भयंकर विश्वालकाय 
विशाच रहते हैं; वहां जानेपर भी वे उस ब्राह्मणका अनिष्ट 
नहीं कर सकते ॥ 
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ऑमदाभारते 


[ आश्वमेथिकपर्षणि 








धुनन्तीद्द पृथिव्यां च चीणणवेद्वता नराः। 
चतुणामपि बेदानां सा द्वि राजन गरीयसी ॥ 
बेदिक अत्रेका आचरण करनेवाले पुरुष प्रथ्वीपर 


दूसरोंको पवित्र करनेवाले होते हैं । राजन ! चारों वेदोर्मे 


बह गायत्री श्रेष्ठ दे ॥ 
अचीणब्तवेदा ये. विकमेफलमाश्निताः। 
श्राझ्रणा नाममात्रेण तेडपि पूज्या युधिष्ठिर । 
कि पुनर्यस्तु सध्ये द्वे नित्यमेवोपतिछ्ठते ॥ 
युषिष्ठिर | जो ब्राह्मण न तो ब्रक्मचर्यका पालन करते 
हैं और न वेदाध्ययन करते हैं, जो बुरे फलछवाले कर्मोका 
आशभय छेते हैं। वे नाममात्रके ब्राक्षण भी गायत्रीके जपले 
पूज्य हो जाते हैं । फिर जो ब्राह्मण प्रात:खायं दोनों समय 
#ंध्या-बन्दन करते हैं, उनके लिये तो कहना दी क्‍या है !॥ 
शीलमध्ययनं दान॑ शौच मार्दवमाजंबम्‌। 
तस्माद्‌ बेदाद्‌ विशिशनि मजुराह् प्रजापतिः ॥ 
प्रजापति मनुका कदना दे कि--“शील, स्वाघ्याय+ 
दान) शौच) कोमलता और सरलता--ये रुदगुण ब्राह्मणके 
लिये बेदसे भी बढ़कर हैं ॥ 
भआूर्भुवः स्वरिति ब्रह्म यो वेदनिरतो द्विजः। 
खदारनिरतो दान्तः स विद्वान्‌ स च भूखुरः ॥ 
जो ब्राक्मण “भूर्भुवः स्वःः इन ब्याह्ृतियोंके खाथ 
गायत्नीका जप करता है? वेदके स्वाध्यायमें संलभ्न रहता है 
और अपनी ही ज्ञीते प्रेम करता दे। बढ़ी जितेन्द्रिय: वही 
विद्वान्‌ और वही इस भूमण्डडका देवता दे ॥ 
संध्यामुपासते ये बै नित्यमेब द्विजोत्तमाः। 
ते याम्ति नरशार्दूल ब्ह्मलोक॑न संशयः ॥ 
घुरुषतिंद ! जो श्रेक ब्राह्मण प्रतिदेः हंस्थ्योपासन करते 


_हैं वे निःसंदेद ्द्षलोककों प्रात होते है ॥ 
खावित्रीमात्रसारो 5पि बरो विप्रः खुयन्क्रितः। 
नायन्त्रितश्तुर्वेदी स्वोशी सर्बबिक्रयी ॥ 

केवल गायत्रीमात्र जाननेवाला ब्राढ्मण भी यदि नियमसे 
रहता दै तो वह श्रेष्ठ है; किंतु जो चारों वेदोंका विद्वान 
होनेपर भी सबका अन्न खाता है; सब कुछ बेचता है और 
नियमोंका पालन नहीं करता दै। बह उत्तम नहीं माना जाता॥ 
सावित्री चैव वेदांश्य तुल्यातोलयन पुरा। 
खदेवषिंगणाइचेबव. सर्वे ब्रह्मपुर:सराः। 
चतुणोमपि वेदानां सा द्वि राजन गरीयसी ॥ 

राजन्‌ | पूर्वकालमें देवता और ऋषियोंने ्र्लाजीके 
सामने गायत्री-मन्त्र और चारों वेदोंकों तराजुपर रस्वकर 
तौला थ'। उस समय गायत्रीका पलड़ा दी चारों वेदोले 
भारी साबित हुआ॥ 
यथा विकल्लिते पुष्पे मधु गरहलन्ति पट्पदाः। 
दव॑ शद्दीता खाविज्ी सर्ववेदे च पाण्डब ॥ 





पाण्डव | जैसे भ्रमर खिले हुए फू्ेंसि उनके सारभूत 
मधुकों अद्दण करते हैं; उसी प्रकार रुम्पूर्ण वेदों उनके 
खारभूत गरायत्रीका ग्रहण किया गया है ॥ 
तस्मात्‌ तु ख्वबेदानां स्रावित्री प्राण उच्यते | 
निर्जीवा द्वीतरे वेदा विना साविजिया रुप ॥ 

इसलिये गायत्री सम्पूर्ण वेदोंका प्राण कहलाती है। 
नरेश्वर | गायत्रीके विना सभी वेद निर्जीब है ॥ 
नायन्जितश्चतुरेदी शीलभ्रष्टः स्॒ कुत्खितः। 
शीलबृत्तसमायुक्तः खावित्रीपाठको बरः॥ 

नियम ओर सदाचारसे भ्रष्ट ब्राक्षण चारो वेदोका विद्वान्‌ 
हो तो मी बढ निन्‍्दाका दो पात्र दे? किंतु शीछ और रुदाचार- 
से युक्त ब्राह्मण यदि केबछ गायत्रीका जप करता हो तो मी 
बह श्रेष्ठ माना जाता है॥ 
खद्दस्पपरमां देवीं शतमध्यां शतावराम। 
खावित्रीं जप कौन्तेय सर्वेपापप्रणाशिनीम्‌ ॥ 

प्रतिदिन एक इजार गायत्री मन्‍्ज्रका जप करना उत्तम 
कै; ढौ मस्त्रका जप करना मध्यम और दस मम्त्रका जप 
करना कनिष्ठ माना गया दै। कुम्तीनन्दन | गायत्री सब 
पापोकों नए करनेवाली है; इसल्यि तुम सदा उसका जप 
करते रहो ॥ 





युधिश्टिः उवाच 
जैल्ोफ्पनाथ ढे कृष्ण सर्वभूतात्मकों हासि + 
नानायोगपर श्रेष्ठ तुप्यले केन कर्मणा॥ 
युधिप्ठिरन पूछा--त्रिलोकीनाथ ! आप सभश्पूर्ण भूतों- 
के आस्मा हैं।विधिन्न योगोके दव/रा प्रासव्य सर्वश्रेष्ठ कृष्ण | 
बताइये) किस कर्मसे आप सं होते हैं ! ॥ 
श्रीमगवानुक्नच 
यदि भारसहस््र॑ तु॒गुग्गुल्बादि प्रधूप्येत्‌ । 
करोति चेन्नमस्कारमुपद्दारं च कारयेत्‌ ॥ 
स्तौति यः स्तुतभि्मो च ऋग्यजुःसामभिः सदा । 
न तोषयति चदू विप्रान्‌ नाहं तुष्यामि भारत ॥ 
आभगवानने कद्दा--भारत ! कोई एक हजार मार 
युन्युछ आंद सुगन्धित पदायोको जलाकर मुझे धूप देः 
निरन्तर नमश्कार करे खूब भेट-पूजा चढ़ावे तथा ऋग्वेद, 
यजुवेंद और सामबेदकी स्तुतियेंसे सदा मेरा स्तबन करता 
रहे; किंतु यदि वह ब्राह्मणकों संदु्ट न कर सका तो मैं उस- 
पर प्रशन्‍्न नहीं ह्वोता ॥ 
ब्राह्मण पूजिते नित्यं पूजितो5स्मि न संशयः । 
आकुष्टे चाहमाकुष्टों भवामि भरतर्षभ॥ 
भरतश्रेष्ठ | इसमे संदेह नही कि ब्राक्मणकों पूजासे सदा 
मेरी भी पूजा हो जाती है ओर ब्राह्मणको कड्बचन सुनानेते 
मैं ही उछ कट॒बचनका रुक्ष्य बनता हूँ ॥ 


बैष्णबधमप्व ] 


द्विनवतितमोउष्यायः 
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परा मयि गतिस्तेषां पूजयन्ति द्विजं दि ये। 
यदृदं द्विजरूपेण बसामि वख्ुघातले ॥ 
जो ब्राह्मणकी पूजा करते हैं; उनकी परमगति मुझमें ही 
होती है; क्योंकि परस्वीपर ब्राह्मणोंके रूपमें मैं ही निवास 
करता हूँ ॥ 
यस्तान्‌ पूजयति प्राशों मद्गतेनान्तरात्मना। 
तमँ स्वेन रूपेण पहयामि नरपुद्षब ॥ 
पुरुषश्रेष्ठ | जो बुडिमान्‌ मनुष्य मुझमें मन लगाकर 
जाह्मणोंकी पूजा करता है। उसको मैं अपना स्वरूप ही 
समझता हूँ ॥ 
कुब्जाः काणा वामनाश्च दरिद्धा व्याधितास्तथा । 
लावमास्या ब्विजाः प्राज्ैम॑म रूपा दि ते द्विजाः ॥ 
ब्राक्षण यदि कुबड़े) काने; यौने। दरिद्र ओर रोगी मी 
हों तो विद्वान पुरुषोंकों कभी उनका अपमान नहीं करना 
चाहिये; क्योंकि वे सब मेरे दी स्वरूप हैं ॥ 
ये केचित्‌सागरास्तायां पृथिब्यां द्विजसत्तमाः। 
मम रूप हि तेष्वेवमचितेष्वर्चितो ३स्म्यहम्‌ ॥ 
समुद्रपर्यस्त प्रृथ्वीके ऊपर जितने भी शेड ब्राह्मण हैं। 
वे हब मेरे स्वरूप हैं । उनका पूजन करलेते मेरा भी पूजन 
हो जाता है ॥ 
बहबस्तु न जानन्ति नरा शानवहिष्कृताः। 
यद॒द्द॑ द्विजरूपेण. बसामि. बखुधातले ॥ 
बहुत-से अशानी पुरुष इस बातको नदीं जानते कि मैं 
इस प्रथ्बीपर ब्राक्मणोंके रूपमें निवास करता हूँ ॥ 
आक्रोशपरिवादाभ्यां ये रमस्ते द्विजातियु। 
तान खतान यमलोकस्थान निपात्य पृथिवीतले ॥ 
आक्रम्योरसि पादेन क्रूरः खंरक्तलोचनः। 
अग्निवर्णैस्तु संदंशैयमो जिढां समुद्धरेत्‌ ॥ 
जो ब्राक्मणोंकों गाली देकर और उनकी निन्‍्दा करके 
प्रसन्‍न होते हैं। वे जब यमलोकमें जाते हैं तब छाछ-छाल 
आऑँलोवाले कूर यमराज उन्हें भरथ्वीवर पटककर छातीपर 
खबार दो जाते हैं और आभमें तपाये हुए. लैंड़सोसे उनकी 
जीम उखाड़ लेते हैं ॥ 
ये च विध्रान निरीक्षन्ते पापाः पापेन चक्कुवा । 
अन्नह्मण्याः आुतेबाह्या नित्य अह्मद्धिषो नराः ॥ 
तेषां घोरा मद्दाकाया वक़तुण्डा मद्दावलाः। 
बद्धरन्ति मुहतेंन. खगाश्चश्षुर्यमाश्या ॥ 
जो पापी आक्मणोंकी ओर पापपूर्ण दश्टिसे देखते हैं; 
ज्क्षणोंके अति भक्ति नहीं करते; वैदिक मर्थादाका उल्लहन 
करते हैं और रुदा आक्षणोंके देधी यने रहते हैं, वे जब यम- 
लोकमें पहुँचते हैं तब वहां यमराजकी आशाठे टेदी चोंचवाले 
यड़े-बढ़े बढवान्‌ पक्षी आकर क्षणमरमें उन पपपियोंकी आँखें 
निकाछ छेते हैं ॥ 


म्र० ख० ३-४. १३-- 


यः प्रद्यारं दिजेन्द्राय द्द्यात्‌ कुर्याद्च शोणितम्‌ | 
अस्थिभक्जं च यः कुयौत्‌ प्राणैवों विप्रयोजयेत्‌ । 
स्तो55जुपूब्येंण यातीमान नरकानेकर्विशतिम॥ 

जो मनुध्य ब्राह्मणको पौटता है; उसके शरीश्से खून 
निकार देता है। उसकी इड्डी तोड़ डालता है अथवा उसके 
्राण छे छेता है। बह क्रमशः इक्क्रीस नरकॉरमें अपने पापका 
कर भोगता है ॥ 
शूलमारोप्यते पश्चाज्ज्वलने परिपच्यते । 
बहुवर्ष लदस्ताणि पच्यमानस्त्ववाक्शिराः । 
नाबमुच्येत दुर्मेघा न तस्य क्षीयते गतिः ॥ 

पढले बढ थूछपर चढ़ाया जाता है | फिर मस्तक नीचे 
करके उसे आगमें छटका दिया जाता है और बद इजारों 
बर्षोतक उसमें पकता रहता है | वह दुश्बुद्धिवाला पुरुष 
उछ दारुण यातनाले तबतक छुटकारा नहीं पाता) जबतक 
कि उसके पापका मोग समास नहीं हो जाता ॥| 
आक्षणान्‌ वा विचार्यैंव बजन्‌ वे वधकाड्क्षया । 
शतवर्षसहस्त्राणि तामिस््रे परिपच्यते ॥ 

ओक्षणोंका अपमान करनेके विचारसे अथवा उनको 
आरनेकी इच्छासे जो उनपर आक्रमण करते हैं; वे एक लाख 
बर्षतक तामिस्त नरकमें पकाये जाते हैं ॥ 
तस्मान्नाकुशर्ल बूयान्न शुष्कां गतिमीरयेत्‌। 
न जूबात्‌ परुषां बार्णी न चैवेनानतिकमेत्‌ ॥ 

इक्षलिये ब्राक्णोंके प्रति कभी अमज्जलखूचक वचन ने 
कट्दे: उनसे रूखी और कठोर बात न बोले तथा कमी उनका 
अपमान न करें ॥ 
ये विप्राबइलएणया बाचा पूजयन्ति नरोत्त मा: । 
अर्चितश्र स्तुतइचैव तैभंबामि न संदायः ॥ 

जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मणोंकी मधुर वाणीरे पूजा करते हैं 
उनके द्वारा निःशंदेह मेरी ही पूजा और स्तुति क्रिया शम्पन्‍्न 
हो जाती है ॥ 
तर्जयस्ति च ये विप्रान क्रोशयन्ति च भारत। 
आकुएस्तर्जितश्धाद तै्मवामि न संशयः ॥ 

भारत ! जो ज्क्षणोंको फटकारते और गरालियों सुनाते 
हैं; वे घुसे दी गाली देते और मुझे दी फटकारते हैं | इसमें 
कोई संशय नहीं है ॥ 

( दाक्षिणात्य श्रतिनें अध्याय समाप्त ) 
[ बसलोकके मागेका कष्ट और उससे बचनेके उपाय ] 
युधिष्ठिर उवाक 

देबदेवेश दैत्यघ्न परं कौतूहलं दि मे। 
एतत्‌ कथय सर्वक्ष त्वद्भक्तस्य च केशव | 
माजुषस्य च लो स्य धर्मछाकस्य चान्तरम ॥ 

युघिप्िर्ने पूछा--दैल्योंका विनाश करनेवाले देव- 
देवेश्दर | मेरे मनमें झुननेकी बड़ी उत्कण्ठा है। मैं आपका 
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ओमहाभारते 
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भक्त हूँ । केशव ! आप सर्वश्ञ हैं; इसलिये बतलाइये+ 
मलुष्यलोकके और यमलोकके बीचकी दूरी कितनी दै!॥ 
त्वगस्थिमां सनिर्मुक्ते पञ्चभूतबिवर्जिते । 
कथयस्र॒ मद्दादेव खुखदुःखमशेषतः ॥ 

सर्वश्रेष्ठ देव | जब जीव पाग्य भौतिक शरीरसे अछग 
होकर त्वचा) दड्डी और मांठ्से रहित हो जाता है; उस 
समय उसे समस्त सुख-दुःलका अनुभव किस प्रकार 
होता है ! ॥ 
जीवस्य कर्मोकेणु कर्मभिस्तु शुभाशुमैः। 
अज्ुबद्धस्य तेः पादी्नीयमानस्थ दारुणेः ॥ 
सत्युदूतैदुराधें घोरेघोंरपराक्रमैः + 
बद्धस्याक्षिप्पमाणस्य॒बिद्वुतस्थ यमाश्या। 

झुना जातादे कि मनुष्यलो में जीब अपने झ॒भाश्म कर्मोते 
अँधा हुआ है। उसे मरनेके बाद यमराजकी आशासे भयंकर) दुर्घर्ष 
और घोर पराक्ी यमदूत कठिन पाशोले बाँघकर मारते-पीटते 
हुए ले जाते हैं वह इधर-उधर भागनेकी चेष्टा करता है ॥ 


पुण्यवापकृततिछ्ठेव्‌ खुखदु/खमशेषतः .॥ 
यमदूलैदुंराधबैंतीयते बा कर्थ पुना॥ 

बहाँ पुण्य-पाप करनेवाले सब तरहके सुख-दुःख भोगते 
हैं; अतः बतलाइये) मरे हुए प्राणीकों दुर्घर्ष यमदूत किस 
प्रकार ले जाते हैं ! ॥ 
कि रूप॑ कि प्रमाण वा वर्णः को बास्य केशव । 
जीबस्य गचछतों नित्य यमलोक बदस्व में ॥ 

केशव | यमछोकमें जाते समय जीवका निश्चित रूप-रंग 
कैसा द्वोता दै ! और उ७का शरीर कितना बड़ा होता है ! 
ये सब बातें बताइये ॥ 

श्रीमगवानुवाच 

श्टणु राजन यथाबृत्तं यस्मां त्वं परिपृच्छलि । 
तल्‌ ते: फथयिष्यामि मक्भषक्तस्य नरेभ्वर ॥ 

श्रीभगवान ने कद्दा--रजन्‌ ! नरेश्वर | तुम मेरे भक्त 
हो; इकलिये जो कुछ पूछते दो? बद व बात ययार्यरूपसे 
बता रा हूँ; सुनो ॥ 
पढशीतिसदइस्त्राणि योजनानां. युघधिप्ठिर। 
मालुषस्य च लोकस्य यमल्ोकस्य चान्तरम्‌ ॥ 

रिर | मनुष्यछोक और यमलोकमें छियाली इजार_ 





न तत्र कृक्षच्छाया व. न तढाक सरो5पि वा । 

न बाध्यो दी्घिका बापि न कूपो वा युधिष्ठिर ॥ 
मुधिप्रिर ! इस वीचके मार्गमें न इक्षकी छाया है; न 

तालाब है? न पोखरा दै। न बावड़ी है और न कुओँ 

द्वीदे ॥ 

न मण्डपं सभा बापि न प्रपा न निकेतनम्‌ । 

न पर्बतो नदी वर्तपे न भूमेजिंबरं कचित्‌ ॥ 


न भ्रामो नाअमो वापि नोद्यानं वा वनानि च। 
न किंचिदाश्रयस्थानं पथि तस्मिन्‌ युधिष्ठिर ॥ 

युषिष्ठिर | उस मार्गमें कहीं मी कोई मण्डय बैठक) 
ध्याऊ) घर; पर्वत) नदी, गुफा गाँव, आअम, वगीचा। बन 
अथवा ठदरनेका दूसरा कोई स्थान मी नहीं है ॥ 
जन्तो्दिं प्राप्तकाल्‍स्य बेदनात॑स्थ वै श्शम्‌। 
कारणैस्त्यक्तदेहस्य प्राणैः कण्ठगतैः पुनः ॥ 
शरीराच्चाल्यते जीबो हावशो मातरिभ्वना। 
निर्गतो बायुभूतस्तु पट्कोशातूतु कलेवरात्‌ ॥ 
शरीरमन्यत्‌ तदूप॑ तद्ण. तत्प्रमाणतः। 
अदइयं तत्प्रविष्टस्तु सो5प्यदो 5थ केनचित्‌ ॥ 

जब जीवका अृत्युकार उपस्थित द्वोता है और वह 
बेदनासे अत्यन्त छटठपटाने छगता है; उस समय कारण[तरव 
शरीरका त्याग कर देते हैं; प्राण कण्ठतक आ जाते हैं और 
बायुके वशमें पढ़े हुए जीवकों बरवस इस शरीरते निकछ 
जाना पड़ता है। छः क्रोशोंवाले_शरीरसे निकलकर वायुरूप- 
घारी जीव एक दूधरे अदृश्य शरीरमें प्रवेश करता दे। उस 
शरीरके रूप) रंग और माप भी पहले शरीरके ही समान 
होते हैं। उठमें प्रविष्ट होनेपर जीवकों कोई देख 
नहीं पाता ॥ 
सो उन्तरात्मा देहबताम्ठाज्नो यस्तु संचरेत्‌। 
छेदनाद्‌ भेदनाद्‌ दाद्वात्‌ताडनादू वा न नइयति ॥ 

देइधारियोंका अन्तरात्मा जब आठ अज्लौंसे युक्त दोकर 
यप्रलोककी यात्रा करता है । बह शरी€ काटने) ढुकड़े टुकड़े 
करने) जलाने अथवा मारनेसे नष्ट नहीं दोता ॥ 
नानारूपधरैघोरैः. प्रचण्डेब्वण्डसाधनेः । 
नौयमानों डुराधर्षैयमदूतैयमाशया ॥ 

यमराजकी आशासे नाना प्रकारके भयंकर रूपणरी 
अत्वन्त क्रोबी और दुर्घर्ष यमदूत प्रचण्ड इथियार लिये 
आते हैं और जोवको जवर्दस्ती पकड़कर ले जाते हैं ॥ 
पुत्रदारमयैः पाशैः खंनिरुद्धोहवशों बलात्‌। 
स्वकमभिश्वाजुगतः छतैः ख़ुकुतदुष्कृतैः ॥ 

उस सभ्य जीव ख्ञरी-पुजादिके स्नेह-बन्धनर्मे आवद 
रइता है । जब विवश हुआ वह ले जाया जाता है; तब उसके 
किये डुए पाप-पुण्य उसके पीछे पीछे जाते हैं ॥ 
आक्रन्दमानः करुणं बन्धुभिर्दु/स्पीडितेः। 
स्थक्त्वा वन्धुजन सर्व निरपेक्षस्तु गच्छति ॥ 

उस खम्य उसके बन्धु-बान्धव दुःखले पीड़ित दोकर 
करूणाजनक स्वरमें बिलाप करने छगते हैं तो भी वह सबकी 
ओरखे निरपेक्ष दो समस्त अस्धु बान्पवोकों छोड़कर चल 
देता है ॥ 
मादभिः पिद्भिइचेव ख्राठभिमातुलैस्तथा । 
दारेः पुजै्वयस्वैश्व रुदद्धिस्त्यज्यते पुनाः॥ 


वैष्णबधरमंप ] 


द्विनवतितमो 5ध्यायः 
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माता; पिता» साई मामा; स्त्री/ पुत्र और मित्र रोते रह 
जाते हैं, उनका साथ छूट जाता है ॥ 
अदृद्यमानस्तेदीनेरश्ुपूर्णमुखेक्षणैः 
खशरीरं परित्यज्य बायुभूतस्तु गच्छति॥ 

उनके नेत्र और मुख आंश्ुओंसे भींगे होते हैं। उनकी 
इशा बड़ी दयनीय हो जाती है। फिर मी वह जीव उन्हें 
दिस्बायी नहीं पढ़ता | बह अपना शरीर छोड़कर वायुरूप 
हो चल देता है ॥ 
अन्धकारमपारं त॑ मद्याघोरं तमोबृतम्‌ । 
डुश्खान्तं दुष्प्रतारं च॒ दुर्गस पापकर्मणाम्‌ ॥ 

बह पापकर्म॑ करनेवालोंका मार्ग >र्थकारले मरादै 
और उसका कहीं पार नहीं दिखायी देता । बह मार्ग बढ़ा 
मयंकर। तमोमय) दुस्तर) दुर्मम और अन्ततक दुःखन्‍ददी- 
दुःख देनेवाला है ॥ 

खुरैम॑नुष्पायैवैबस्वतवशाजुगैः ॥ 
ख्ीपुंन पुंसकेइचापि पृथिव्यां जीवसंशितेः ॥ 

सहन रेप मिचार यालैबृंद्धेस्तयेब. च। 
व गर्भस्थैग॑न्तब्यः स मद्दापथः ॥ 

यमराजके अधीन रइनेवाले देवता, अश्युर और मनुष्य 
आदि जो भी जीव (थ्वीपर हैं, वे ख्री, पुरुष अथवा नपुंठक 
हों) बार, इृद्ध, तरुण या जवान हों; दुरंतके वैदा हुए हों 
अथवा गर्भमें स्थित हों; उन सबको एक दिन उस महान्‌ 
पथकी यात्रा करनी दी पढ़ती है ॥ 
पूबाद्दे वा पराह्षे वा संध्याकाले5थवा. पुनः । 
प्रदोषे वाघ॑रात्रे वा प्रत्यूषे वाप्युपस्थिते ॥ 

पूर्वाह्न दो या पराहः संध्याका समय हो या राजिका) 
आधी रात हो या खबेरा हो गया हो, वदोंकी यात्रा सदा खुली 


ही रहती है ॥ 
सत्युदूतैर्दुराधयें:. प्रचण्डैड्अण्डशासनेः । 
आक्षिप्यमाणा हावशाः प्रयान्ति यमलादनम्‌ ॥ 
उपर्युक्त सभी प्राणी दुर्घव, उप्र शासन करनेवाके, 
पब यमदूतोंके द्वारा विवश होकर मार ख्वाते हुए यमलोक 
जाते हैं ॥ 
कबविद्‌ भीतेः कचिस्मत्तैः प्रस्खलद्धिः कचित्‌ कचित! 
क्रन्‍्दद्धिवेंदनातेंस्तु गन्‍्तब्यं यमसादनम्‌ ॥ 
यमलोकके पथपर कहीं डरकर। कहीं पागल द्ोकर+ 
कहीं ठोकर खाकर और कहीं वेदनासे आर्त होकर रोते- 
चिल्लाते हुए चलना पढ़ता है ॥ 
निर्भत्स्य॑मानैस्डिग्नैविधूतैम॑यविदले- | 
लुद्यमानशरीरैश्व॒गम्तब्यं तर्जितैस्तथा ॥ 
यमदूनोंकी डॉट सुनकर जीव उद्धिग्न दो जाते हैं और 
भपते विहुक द। यर-घर कॉयने रूगते हैं। दूतोंकी मार 
खाकर शरोरमें बेतरद पोड़। होती दे तो भी उनकी फटकार 
झुनते हुए आगे बढ़ना पढ़ता है ॥ 


काप्ोपलशिलाघातैद॑ण्डोल्मुकक शाहुरः । 
इन्यमानैयंमपुरं गन्तब्यं धर्मवर्जिते 

धर्मदीन पुरुषोंको काठ, पत्थरः शिला, 
लकड़ी, चाबुक और अंकृशकी मार खाते दुए यमपुरीको 
जाना पढ़ता है॥ 
बेदनाैंश्व कूजद्धिविक्रोशक्धिस्ध विस्वरम्‌। 
बेदनातें! पतद्धिब्म गन्तब्यं जीवघातकेः ॥ 

दूसरे जीवोकी हत्या करते हैं, उन्हें इतनी पीढ़ा 

दी जाती है कि वे आत॑ होकर छटपटाने, कराइने तथा 
जोर-जोरसे सिल्लने रूगते हैं और उसी स्थिति उन्हें गिरते- 
पड़ते चलना पढ़ता है ॥ 
शक्तिभिरभिन्दिपालैश .. शह्डुतोमरसायकैः । 
लुद्यमानस्तु शूलाप्रैगेन्तब्य॑ जीवघातकै: 

चते समय उनके ऊपर शक्ति, भिन्दिवाऊ) शहु) 
तोमर, बाण और त्िशूलकी मार पढ़ती रहती है ॥ 
श्वभिव्योश्रेजृंके: काकैक््यमाणाः लमन्‍्ततः। 
तुद्यमानाश्य गच्छन्ति राक्षसेमोसघातिभिः ॥ 

कुक्ते बाघ, भेढ़िये और कौबे उन्हें चारों ओरसे नोचते 
रहते हैं। मांल काटनेबाले राक्षस भी उन्हें पीढ़ा 
बहुँचाते हैं ॥ 
महिचैद्ल सगैश्चापि खूकरेः पृपतैस्तथा। 

भक्यमाणैस्तदध्वानं गन्तब्यं मांसखादकः ॥ 

जो छोग मांस खाते हैं, उन्हें उस मार्गमें चछते समय 
मैंले; घृग। खूअर और चितकबरे इरिन चोट पहुँचाते और 
उनके मां काटकर खाया करते हैं॥ 
सचीखुतीएणतुण्डाभिमक्षिकामिः समन्ततः 
सुद्यमानैश्च गन्तव्यं पापिष्ठैबॉलघातकेः 

जो पापी बालकॉंकी हत्या करते हैं, उन्हें चछते लमय 
खुईके समान तीस्वे डंकवाली मक्खियाँ चारों ओरले काटती 
रहती हैं ॥ 
विस्त्रब्घं स्वामिन मित्र स्त्रियं वा घ्तन्ति ये नराः। 

शर्खनिमिधमानैश्य गन्‍्तब्यं यमसादनम्‌ ॥ 

जो छोग अपने ऊपर विश्वास करनेवाले स्वामी) मित्र 
अथवा ब्मीडी दत्या करते हैं; उन्हें यमपुरके मार्गपर चलते 
समय यमदूत इथिवारोंसे छेदते रहते हैं ॥ 
खादयन्ति च ये जीवान्‌ दुःखतमापादयस्ति ते । 
राक्षसैश्व इवभिइचेव भक्ष्यमाणा वजन्ति ते ॥ 

जो दूसरे जीवोको भक्षण करते या उन्हें दुःख पहुँचाते 
हैं, उनको चलते समय राष््स और कुत्ते काट खाते हैं ॥ 
ये हरन्ति च वस्माणि शय्याः प्रावरणानि च । 
ते यान्ति बिद्वुता नग्नाःपिशाचा इव तत्पथथम॥ 

जो दूतरोंके कपड़े, पलंग और विछोने चुराते हैं; वे डक 
मआर्गमें पिशाचोंकी तरह नंगे होकर भागते हुए चलते हैं ॥ 





















६३२७४ 


ओमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपवेणि 








शाश्र धान्य॑ दिरण्यं वा बलातु क्षेत्र गृह तथा। 
ये हरन्ति दुरात्मानः परस्व॑ पापकारिणः ॥ 
पाषाणैरुल्मुकैदंण्डे: काप्टघातैलश्य  झझेरेः 
इन्यमानेः क्षताकीणेंग॑न्तव्यं तैयमालय्म्‌ । 

जो दुरात्मा और पापाचारी मनुष्य बलपूर्वक दूसरोंको 
गौ) अनाज) खोना) खेत और ग्रह आदिको दृद्धप लेते हैं, वे 
यमलोकमें जाते समय यमूदूतोंके दाथसे पत्थर जलती हुई 
लकड़ी) डंडे काठ और बेंतकी छड़ियों की मार खाते हैं तथा 
उनके समस्त अक्षोंमे घाव दो जाता दे ॥ 
श्रक्मस्वं ये हरन्तीद नरा नरकनिर्मयाः ॥ 
आक्रोशन्तीह ये नित्यं प्रहरन्ति च ये द्विजान्‌॥ 
शुष्ककण्ठा निवद्धास्ते छिन्नजिढ्ञाक्षिनासिका । 
पूयशोणितदुर्गन्धा भक्ष्यमाणाश् जम्बुकेः ॥ 
अण्डालैभीषणैश्वण्डेस्तुधमानाः समन्‍्ततः। 
क्रोशन्त+ करुणं घोरं गच्छन्ति यमसादनम्‌ ॥ 

जो मनुष्य यहाँ नरकका मय न मानकर ब्राह्मणोंका घन 
छोन छेते हैं, उन्हें गालियोँ सुनाते हैं और सदा मारते रहते 
हैं; ये जब यमपुरके मार्गमें जाते हैं; उस उम्य यमदूत इक 
तरह जकड़कर बॉधते हैं कि उनका गला सूख जाता है; 
डनकी जीभ) आँल और नाक काट ली जाती है; उनके 
शरीर॒पर दुर्गन्धित पीत्र और रक्त डाला जाता है; गीदडढ़ 
उनके मांस नोच-नोचकर खाते हैं और क्रोषमें मरे हुए 
भयानक चाण्डाल उन्हें चारों ओरसे पीड़ा पहुँचाते रहते हैं। 
इससे वे करुणा4ुक्त मीषण स्वस्ते चिल्लाते रदते।हैं:4, : 
तत्न चापि गताः पापा विष्ठाकूपेष्चनेकछा++ «। 
जीबन्तो वर्षकोटीस्तु क्लिश्यन्ते बेदुनात्‌ लतः #&#छ- 

यमलतोकमें पहुँचनेपर भी उन पापियोंको ज॑त्रि-जी/निक्के 
कुएँमें डाल दिया जाता है और वबढोँ वे करो ढ़; ब॒फ्नोतक 
अनेक प्रकारखे पीढ़ा खते हुए कश भोगते रहते हैं ॥ 
ततश् मुक्ताः कालेन लोके चास्मिन नराघधमास 
बिष्ठाकृमित्वं गचछन्ति जन्मकोटिशतं न्रप ॥ 

राजन | तदनस्तर #मयानुसार नरकयातनासे छुटकारा 
पानेपर वे इस छोकमें ढो करोड़ जन्मोंतक विष्ठाके कीड़े 
होते हैं ॥ 
अद॒त्तदाना गउछन्ति शुष्ककरण्ठास्यतालुकाः । 
अन्न पानीयसद्दितं प्रार्थथन्तः पुनः पुनः ॥ 

दान न करनेवाले जीवोंके कण्ठ) मुंह ओर ताड भूख- 
व्याक्षके मारे सूखे रढते हैं तथ/ वे चलते समय यमदूतौँे वारं- 
आर अन्न और जल माँगा करते हैं ॥ 
स्वामिन बुभुक्षादष्णाती गन्तु नैवाद्य शकनुमः । 
ममान्‍्न॑ दीयतां स्वामिन पानीय॑ दीयतां मम । 
इति ब्रुबन्तस्तैदूलें: प्राप्यन्त व यमालयम्‌ # 

वे कहते हैं--'मालिक ! हम भूख और प्यासले बहुत 





कष्ट पा रहे हैं। अब चला नहीं जाता; कृपा करके हमें अन्न 
और पानी दे दीजिये ।! इस प्रकार याचना करते ही रह 
जाते हैं; किंतु कुछ भी नहीं मिलता । यमदूत उन्हें उसी 
अवस्थार्मे यमराजके घर पहुँचा देते हैं ॥| 
जआह्यणेस्यः प्रदानानि नानारूपाणि पाण्डव । 
थे प्रयच्छन्ति विग्रेभ्यस्ते सुख यान्ति तत्फलम्‌॥ 

पाण्दु पुत्र | जो ब्राह्मणोंको नाना प्रकारकी वस्तुएँ दान 
देते हैं, वे सुख्वपूर्वक उनके फलको प्राल्त करते हैं ॥| 
अन्न ये च प्रयच्छन्ति ब्राह्मणेस्पः सुसंस्क्ततम्‌ । 
ऑ्रोत्रियेम्यो विशेषेण प्रीत्या परमया युताः ॥ 
तैर्विमानै्महात्मानो यान्ति चित्र्यमालयम्‌। 
सखेब्यमाना. वरस्त्रीमिरप्सरोभिम॑द्ापथम ॥ 

जो लोग ब्राक्मणोंको, उनमें मी विशेषतः ओोत्रियोंक्रो 
अत्यन्त प्रसन्नताके साथ अच्छो प्रकारसे बनाये हुए उचतम 
अन्नका मोजन कराते हैं, ये मद्दात्मा पुरुष विचित्र विमानोपर 
बैठकर यमलोककी यात्रा करते हैं | उल महान्‌ प्थर्मे सुन्दर 
ख्रयाँ और अप्तराएँ उनकी सेवा करती रहती हैं ॥ 
ये च् नित्य प्रभाषस्ते सत्यं निष्कल्मषं बचः। 
ते लव यान्त्यमलाश्रामैबिंमानैशृंबयोजितेः ॥ 

जो प्रतिदिन निष्कपटभावले शत्यभाषण करते हैं; वे 
निर्मल बादलोंके समान बैल जुते हुए बिमानोंद्वारा यमलोकर्मे 
जाते हैं ॥ 
कपिलादानि पुण्यानि गोप्रदानानि ये नराः । 
ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छन्ति क्रोत्रियेभ्यों विशेषतः ॥ 
ते यान्त्यमलबर्णामैर्विमानैर्द ब्योजितेः । 
बैबस्वतपुरं प्राष्य हाप्सरोभिर्नियेबिताः ॥ 

जो ब्राह्मणोंकों और उनमें भी विशेषतः ओत्रियोंको 
कपिछा आदि गौओंका पवित्र दान देते रहते हैं, वे निर्मल 
कान्तिवाले बैल जुते हुए विमानोमें बैठकर यमडोककों जाते 
हैं। बढों अप्तरादँ उनकी सेवा करती हैं ॥ 
उपानहौ च कत्न॑ च शयनान्याखनानि च। 
विध्रेस्यों ये प्रयच्छन्ति चर्राण्याभरणानि च ॥ 
ते यान्त्यस्वै्बैबोपि कुअरैरप्यलंकृताः। 
धर्मराजपुरं रम्य॑ सौवर्णच्छत्रशोभिताः ॥ 

जो ब्राक्मणोंकों छाता; जूता; शब्वा, आसन, वन्न और 
आमूषण दान करते हैं; वे शोनेके छत्र लगाये उत्तम गदनोंते 
सज-घजकर घोड़े। बैठ अथवा द्वाथीकों थवारीले धर्मराजके 
सुन्दर नगरें प्रवेश करते हैं ॥ 
ये फलानि प्रयच्छन्ति पुष्पाणि खुरभीणि च। 
हंसयुक्तैबिमानैस्तु णान्ति घर्मपुरं नराः॥ 

जो सुगन्धित कूछ और फलका दान करते हैं) वे मनुष्य 
इंल्युक्त विमानोंके द्वारा धर्मराजके नगरमें जाते हैं ॥ 
ये प्रबच्छन्ति विश्रेभ्यो विचिञ्रान्नं घृताप्छुतम्‌ । 





बैष्णबधमंपर्थ ] 
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ते बजन्त्यमलाज्ामैर्विमानैयोयुवेगिमिः । 
पुरं तत्‌ प्रेतनाथस्य नानाज़नसमाकुलम्‌ ॥ 

जो ब्राक्षणोंकों घीमें तैयार किये हुए माति-भोंतिके 
पकवान दान करते हैं, वे वायुके समान वेगवाले सफेद 
विमानोंपर बैठकर नाना प्राणियोंसे मरे हुए यमपुरकी यात्रा 
करते हैं ॥ 
पानीय॑ ये प्रयच्छन्ति सर्वभूतप्रजीवनम । 
ते खुठ॒प्ताः खु्ख यान्ति भवनैहसचोदितेः ॥ 

जो समस्त प्राणियोंकों जीवन देनेवाले जलका दान करते 
हैं; वे अत्यन्त तृप्त होकर हंस जुते हुए विमानोंद्वारा सुख्पूर्दक 
धर्मराजके नगरमें जाते हैं ॥ 
ये तिले तिलघेजुं वा घृतघेनुमथापि वा। 
ओद़ियेभ्यः प्रथच्छल्ति सौम्यभावसमन्विताः॥ 
खूर्यमण्डलसंकाशैयानिस्ते यास्ति निर्मल्ः। 
गीयमानैस्तु. गन्धर्वैैंव्हतपुरं. चुप ॥ 

राजन्‌ | जो छोग शाम्तमाबले युक्त दोकर ओरेत्रिय 
ब्राप्मणको तिल अथवा तिलकी गौ या पृतकी गौका दान 
करते हैं; वे सूर्यमण्डलके सम।न तेजस्वी निर्मल विमानोंद्वारा 
गन्धबोंके गीत सुनते हुए यमराजके नगरमें जाते हैं ॥ 
तेषां बाष्यश्व कूपाश्ध तटाकानि सरांसि च। 
दीर्घिकाः पुष्करिण्यश्य सजलाब्य जलाशयाः॥ 
यानैस्ते यास्ति चन्द्रामैर्दिब्यघण्ठानिनादितेः। 
आामरैस्तालबृम्तैश्व बीज्पमानाः मदाप्रभाः। 
नित्यतृप्ता मद्दात्मानो गच्छन्ति यमसादनम्‌ ॥ 

जिन्होंने इस लोकमें वाबढ़ी। कुएँ। तालाब, पोख्वरे। 
वोलरियों और जले भरे दुए जलाशय बनवाये हैं, वे चन्द्रमा- 
के समान उज्ज्वल और दिव्य धण्टानादसे निनादित जिमानों- 
पर बैठकर यमलोकरमे जाते हैं; उछ समय वे मद्दात्मा नित्य- 
तृप्त और महान्‌ कान्तिमान्‌ दिखायी देते हैं तथा दिव्यछोक- 
के पुरुष उन्हें ताड़के पंले और चैंतर डुआया करते हैं ॥ 
थेषां देवगद्ाणीह चित्राण्यायतनानि च। 
मनोहराणि कास्तानि दर्शनीयानि भान्ति च॥ 
ते. बजन्त्यमलाभामैविमानैवीयुवेगिभिः। 
तत्पुरं.प्रेलनाथस्य नानाजनपदाकुलम्‌ ॥ 

जिनके बनवाये दूए देवमन्दिर यहां अत्यस्त चित्र-विचित्र+ 
विस्तृत, मनोदरः सुन्दर और दर्शनोय रूपमें शाभा पाते हैं; 
थे सफेद बादलोंके समान कान्तिमान्‌ एवं हवाके समान वेग- 
बाले विमानौंदारा नाना जनपदोंसे युक्त यमलोककी यात्रा 
करते हैं ॥ 
चैबस्बतं च पदयन्ति खुखजित्त सुखस्थितम्‌। 
यमेन पूजिता यान्ति देवसालोक्यतां ततः # 

बहा जानेपर वे यमराजकों प्रस्चिल और दुलपूर्वक 


औैठे हुए देखते हैं तथा उनके द्वारा सम्मानित होकर देवलोक- 
के निवासी होते हैं ॥ 
काष्ठपादुकदा यान्ति तदध्वानं खुख् नराः। 
खौबर्णमणिपीठे तु पादं छृत्वा रथोक्तमे ॥ 

खड़ाऊँ और जल दान करनेवाले मनुष्योंकों उस मार्गमें 
खुस्व मिलता है । वे उत्तम रथपर बैठकर खोनेके पीढ़ेपर 
वैर रक्खे हुए यात्रा करते हैं ॥ 
आरामान वुक्षपण्डांश्य रोपयन्ति च ये नराः । 
संवर्धयन्ति चाब्यप्नं फलपुष्पोपशोभितम्‌ ॥ 
बृक्षच्छायासु रम्यासु शीतलछासु खलंछृताः। 
यान्ति ते बाहनैदिंब्येः पूज्यमाना मुहुर्मुहुः ॥ 

जो लोग बढ़े-बढ़े बगीचे बनवाते और उसमें वृक्षौके 
वी रोपते हैं तथा शान्तियूर्वक जलते लींचकर उन्हें फल-कूलों- 
से खुशोमित करके बढ़ाया करते हैं, वे दिव्य आहनोंपर बार 
हो आभूषणोंते सज-घजकर ढृक्षोंकी अत्यन्त रमगीय एवं 
शीतल छायामें दोकर दिउव पुरुषोंद्व/रा बारंबार सम्परान पाते 
हुए. यमछोकमें जाते हैं ॥| 
अश्वयाने तु गोयानं हस्तियानमथापि बा। 
ये प्रयच्छन्ति विप्रेभ्यों विमानैः कनकोपमैः ॥ 

जो ब्राह्मणोंको घोड़े, बैड अथवा द्वाथीकी खबारी दान 
करते हैं, वे शोनेके समान विश्यनोंदारा यमलोकर्मे जाते हैं ॥ 
भूमिदा यान्ति त॑ छोक॑सर्बकामैः खुतर्पिताः । 
डदितादित्यसंकारैर्विमानैद पयोजितेः के 

भूमिदान्‌ करनेवाके छोग समस्त कांमनाओसे तृतत दोकर 
बैल जुते दूए शूपके धमान ते तम्बी विमानोंके द्वारा उस छोक- 
की यात्रा करते हैं ॥ 
खुगस्धागन्धसंयोगान पुष्याणि खुरभीणि च । 
प्रयच्छन्ति छ्विजास्येम्यो भकत्या परमया युताः॥ 
खुगन्धाः सष्ुवेधाश्य सुप्रभाः स्तग्विभूषणाः। 
यान्ति धघर्मपुरं॑यानैविजिग्ररप्कलंकृताः ५ 

जो ओर ब्रद्षणोंकों अस्पस्‍्त मक्तिपूर्वक सुधस्बित पदार्थ 
तथा पुष्य प्रदान करते हैं, वे सुग-धूर्ण दुस्दर बेब चारणकर 
उत्तम कान्तिमे देदीप्यमान ८ सुन्दर द्वार पहने हुए विसित्र 
बिमानोंपर बैठकर घर्राजके नगरमे जाते है ॥ 
दीवदा पारित यानैश्व च्योतयस्ता दिशों दश । 
आदित्यसटशाकारैदीप्यमाना. इवास्लयः ॥ 

दीप दान करनेवाले पुरुष सूरयके समान तेजस्वी विमानों- 
& दखखों दिशःओंको देदीष्यमान करते हुए श्क्षात्‌ अग्निके 
समान कान्तिमान्‌ स्वरूससे यात्रा करते हैं ॥ 
गृहाबसथदातारो गृहैः काआनवेदिकेः । 
बजन्ति बालसूर्यामैर्धमराजपुर नराः॥ 

जो घर एबं आभ्रयस्थानका दान करनेवाले हैं. वे सोने- 
के चबूतरोंसे युक्त और प्रातःकालौन सूर्यके समान कान्तिवाले 
ग्रहोंके साथ घर्मराजके नगरमें प्रवेश करते हैं ॥ 
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पावाभ्यक्ञ शिरोठभ्यज्ञ पान पादोदक तथा। 
ये प्रदच्छन्ति विप्रेश्यस्ते यान्त्यैश्वैयंमालयम्‌॥ 

जो ब्रह्मणोंको वैरोमें छगानेके लिये उबटनः सिरपर 
मलनेके लिये तेल) वैर धोनेके लिये जल और पीनेके लिये 
शर्बत देते हैं। वे थोड़ेपर सवार द्वोकर यमल्छोककी यात्रा 
करते हैं ॥ 
विध्ञामयन्ति ये विपध्रास्श्रान्तानध्वनि कर्शितान । 
अक्रवाकप्रयुक्तेन यान्ति यानेन तेडपि चा॥ 

जो रस्तेके थक्े-माँदे दुर्बछ ब्राह्मणोंकों ठहरनेकी जगद 
देकर उन्हें आराम पहुँचाते हैं, वे चक्रवाकसे जुते हुए विमान- 
पर बैठकर यात्रा करते हैं ॥ 
स्वागतेन च यो विध्रान पूजयेदासनेन च। 
ख्त्र॒ गच्छति तदध्वानं सुस्त परमनिवूंतः ॥ 

जो घरपर आये हुए ब्राह्मणोंकों स्वागतपूर्वक आकन 
देकर उनकी विधिवत्‌ पूजा करते हैं, वे उस मार्गपर बड़े 
आनन्‍्दके साथ जाते हैं ॥ 
नमः सर्वसहाभ्यश्रेत्यभिख्याय दिने दिने। 
ज्मस्करोति नित्य गां स खुखं याति तत्पथम्‌ ॥ 

जो प्रतिदिन 'नमः सर्वसहाभ्यक्ष” ऐसा कहकर गौकों 
नमस्कार करता है, यह यमपुरके मार्गपर सुखपूर्वक यात्रा 
करता है ॥ 
नमो5सरुत बविप्रवत्तायेत्येबंबादी दिने दिने। 
भूमिमाक्रमते प्रातः शयनादुत्थितश्व॒ यः ॥ 
सर्वकामैः स॒तृप्तात्मा सर्वभूषणभूषितः-। 
याति यानेन दिव्येन सुख बैबस्वतालयम्‌ ॥ 

प्रतिदिन प्रातःकाल विछौनेसे उठकर जो 'नमोडस्तु 
विप्रदक्तायै! कहते हुए. प्रथ्वीपर पैर रखता है। वह सब 
कामनाओंसे तृत और सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित दो- 
कर दिव्य विमानके द्वारा सुखपूर्वक यमलोककों जाता है ॥ 
अनन्तराशिनो ये तु दम्भान्तविवर्जिताः। 
ते5पि सारखयुक्तेन यान्ति यानेन बै सुखम्‌ ॥ 

जो खबरे और शामक्ो भोजन करनेके सिवा बीचमें कुछ 
नहीं खाते तथा दम्भ और अस्त्यसे बचे रहते हैं, वे भी 
सारशषयुक्त विमानके द्वारा सुखपूर्वक यात्रा करते हैं ॥ 
ये चाप्येकेन भुक्तेन दम्भाव्तविवर्जिताः। 
इंश्युक्तबिंमानेस्तु सुख यान्ति यमालयम्‌ ॥ 

जो दिन-रातमें केवल एक बार भोजन करते हैं और 
दम्म तथा असत्यसे दूर रहते हैं, ये इंसयुक्त विमानोंके द्वारा 
बड़े आरामके साथ यमलोकको जाते हैं ॥ 
चतुर्थेन च॒ भुक्तेन वर्तन्‍्ते ये जितेन्द्रियाः । 





यान्ति ते धर्मनगरं यानैबंदिंणयोजितैः ॥ 
जो ज़ितेन्द्रिय होकर केवल चौथे बक्त अन्न अहण 





करते हैं अर्थात्‌ एक दिन उपवास करके दूसरे दिन झामकों 


भोजन करते हैं, वे मयूरयुक्त विमानोंके द्वारा धर्मराजके 
जगरमें आते हैं ॥ 
ठतीयदिवसेनेद भुझते ये. जितेन्द्रियाः। 
तेडपि दस्तिरथेयौन्ति तत्पर्थ कनकोज्ज्बलैः ॥ 

जो जितेन्द्रिय पुरुष यहाँ तीसरे दिन भोजन #रते हैं, 
वे भी सोनेके समान उज्ज्वल द्वाथीके रथपर सवार हो यम- 
लोक जाते हैं ॥ 
बष्ठान्‍्नकालिको यस्तु वर्षमेक तु बरतते। 
कामक्रोधविनिर्मुक्तः शुचिर्नित्यं जितेन्द्रियः | 
ख्र॒याति कुअरस्यैस्तु जयशब्दरवैयुतः ॥ 

जो एक वर्षतक छः दिनके बाद भोजन करता है और 
काम-कोघसे रहित/ पवित्र तथा सदा जितेन्द्रिय रहता है। 
बह द्वायीके रथपर बैठकर जाता है; रास्तेमें उसके छिये जय- 
जयकारके शब्द दोते रहते हैं ॥ 
पक्षोपवासिनो यान्ति यानैः शादूलयोजितैः । 
धम्मराजपुरं रम्यं दिव्यख्लीगणसेवितम्‌ ॥ 

एक पक्ष उपवास करनेवाले मनुष्य ठिंद-जुते हुए. 
विमानके द्वारा धर्मराजके उस रमणीय नगरको जाते हैं; जो 
दिव्य ख््रीसमुदायसे सेवित है ॥ 
ये च मासोफ्वासं वै कुर्बते संयतेन्द्रियाः। 
तेडपि खूर्योद्यप्रस्यैयान्ति यानैर्यमालयम्‌ ॥ 

जो इन्द्रियॉंकी वशमें रखकर एक मासतक उपवास 
करते हैं; वे भी सूर्योदयकी भाँति प्रकाशित विमानोंके द्वारा 
यमलोकमें जाते हैं ॥ 
गोछते ख्रीकृते चैब हत्या विप्रकृतेडपि च। 
ते यान्त्यमरकन्यामिः सेव्यमाना रविप्रभाः ॥ 

जो गौओंके लिये; स््रीके लिये और ब्राह्मणके लिये अपने 
प्राण दे देते हैं, ये स्यके समान कान्तिमान्‌ और देवकन्याओँसे 
शेबित हो यमलोककी यात्रा करते हैं ॥ रह: 
ये यजन्ति द्विजश्रेष्ठाः कतुभिभूंरिदक्षिणैः। 
इंससारससंयुक्तैयोनैस्ते यान्ति तत्पथम्‌॥ 

जो श्रेष्ठ द्विज अधिक दक्षिणाबाले यशॉंका अनुष्ठान 
करते हैं, वे हंस और सारखोंसे युक्त विमानोंके द्वारा उस 
मार्मपर जाते हैं ॥ 
परपीडामहत्वैव सृत्यान विश्वति ये नराः। 
तत्पर्थ सखुखं यान्ति विमानैः काझनोज्ज्वलैः ॥ 

जो दूसरोंको कष्ट पहुँचाये बिना ही पे कड़क 
वाउन करते हैं, वे सुवर्णमय विमानोंके द्वारा सुलपूर्वक यात्रा 
करते हैं ॥ 

(€ दाक्षिणात्य श्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[जलू-दान, अज्न-दान और अतिथि-सत्कारका माहात्म्य ] 


वेज्स्थायन उकाच 
श्व॒त्वा यमपुराध्वानं जीवानां गमने तथा। 





धर्मपुत्र: प्रहात्मा केशव पुनरबबीत्‌ ॥ 


बैष्णबधमंपर्ष ] 


द्विनचतितमो उष्यायः 


ध्श्र७ 











चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! यमपुरके 
मार्गका वर्णन तथा वहाँ जीबॉंके ( खुखपूर्वक ) जानेका 
उपाय सुनकर राजा युधिष्ठिर मन-दही-मन बहुत प्रसन्न हुए. 
और भगवान्‌ भ्रीकृष्णसे फिर बोले--॥ 

दैत्यपष्न ऋषिसंघैरमिष्डुत । 
भगवन भवद्ज्भीमन सहस्त्रादित्यसंनिभ ॥ 

“देवदेवेश्वर ! आप सम्पूर्ण देत्योंका बध करनेवाले हैं। 
ऋषियोंके समुदाय सदा आपकी ही स्तुति करते हैं, आप 
धड़ेश्वरसे युक्त; भववन्धनसे मुक्ति देनेवाले। ओऔलम्पन्न और 
हजारों दूर्योके उमान तेजस्वी हैं ॥ 
सर्वेसम्भव धंश खर्वघमंप्रबतेक। 
सघंदानफल सौम्य कथयस्व ममाच्युत ॥ 

“बर्मश ! आपह्ीसे सबकी उत्पत्ति हुई है और आप दी 
#म्पूर्ण धममोके प्रवर्तक हैं | शान्तस्वरूप अच्युत ! मुझे सब 
प्रकारके दानोंका फछ बतलाइये! ॥ 
एबमुक्तो हषीकेशों धर्मपुश्रेण घीमता। 
डबाच धर्मपुश्नाय पुण्यान्‌ धमोन मद्दोदयान्‌ ॥ 

बुद्धिमान्‌ धर्मपुत्र युधिष्ठिर्के द्वारा इस प्रकार पूछे 
जानेपर दृषोकेश भगवान्‌ श्रीकृष्ण धर्मपुत्रके प्रति मद्दान्‌ 
उन्नति करनेवाले पुण्यमय ध्मोंका वर्णन करने छो--॥ 
पानीय॑ परम लोके जीवानां जीवन स्छृतम । 
पानीयस्य प्रदानेन ठृप्तिभंवति पाण्डब। 
पानीयस्य गुणा दव्याः परलोके गुणाबद्दाः ॥ 

्याण्दुनस्दन | संशारमं जलको प्राणियोंका परम जीवन 
माना गया है? उसके दानसे जीवोंकी तृत्ति द्वोती है । जलके 
गुण दिव्य हैं और ये परलोकमें भी लाम पहुँचानेवाले हैं ॥ 
तन पुष्पोदकी नाम नदी परमपावनी। 
कामान ददाति राजेन्द्र तोयदानां यमालये ॥ 

“राजेन्द्र ! यमलोकमें पुष्योदकी नामवाल्ली परम पवित्र 
नदी है । बद जल दान करनेवाले पुरुषोंकी सम्पूर्ण कामनाएँ 
पूर्ण करती है ॥ 
शीतर्ल॑सलिलं छात्र हाक्षय्यमस्त॒तोपमम्‌। 
शीततोयप्रदादृर्णां भवेन्नित्यं खुखाबदम्‌ ॥ 

«उसका जल ठंडा) अक्षय और अमृतके समान मधुर 
है तथा वह ठंडे जलका दान करनेवाले लछोगोंकों सदा सुख 
पहुँचाता है ॥ 
प्रणइयत्यम्बुपानेन बुझुक्षा च युधिष्ठिर। 
छषितस्यथ न चान्नेन पिपासाभिप्रणशयति ॥ 
तस्मात्‌ तोय॑ खदा देय॑ दषितेम्यो विजानता ॥ 

्युधिष्ठिर ! जल पीनेसे भूख भी झान्त द्वो जाती है; 
किंतु प्यासे मनुष्यकी प्यास अन्नसे नहीं बुझती। इसलिये 
समझदार मलुष्यको चाहिये कि वह ्यासेको सदा थानी 
पिछाया करे ॥ 








अग्नेसू्तिः क्षितेयोनिरस्ट्लस्थ च सम्भवः। 
अतो स्भः सर्वभूतानां सूलमित्युच्यते बुचेः ॥ 

ध्जछ अभिकी मूर्ति है, प्रथ्वीकी योनि ( कारण ) है 
और अम्ृतका उत्पत्तिस्थान है । इसलिये समस्त प्राणियोंका 
मूछ जल है--ऐसा बुद्धिमान्‌ पुरुषोंने कह्दा है ॥ 
अद्िः सवाणि भूतानि जीवन्ति प्रभवन्ति च । 
तस्मात्‌ ख्वेषु दानेु तोयदान विशिष्यते ॥ 

“सब भ्राणी जलसे पैदा द्वोते हैं और जलसे ही जीवन 
धारण करते हैं । इसलिये जलदान सब दानेंसे बदकर माना 
गया है ॥ 
बे आल विप्रेम्यस्त्वन्नदानं खुलंस्क्ृतम्‌ । 
तैस्तु वत्ताः स्वयं प्राणा भवस्ति भरतर्षभ ॥ 

+भरतभरेष्ठ | जो लोग ब्राक्मणोंकों सुपक अन्नदान करते 
हैं; वे मानो साक्षात्‌ प्राण-दान करते हैं ॥ 
अस्नादू रक्त च शुक्क च अस्ने जीवः प्रतिष्ठितः । 
इन्द्रियाणि च बुद्धिश्व पुष्णन्त्यस्नेन नित्यशः । 
अन्नदीनानि ख्रीदन्ति सर्वभूतानि पाण्डब ॥ 

्वाण्डुनन्दन ! अन्नसे रक्त और वीर्य उत्पन्न द्वोता है। 
अन्नमें द्वी जीव प्रतिष्ठित है । अन्नले ही इन्द्रियोंका और 
बुद्धिका सदा पोषण होता है। बिना अन्नके समस्त प्राणी 
डु।खिल दो जाते हैं ॥ 
तेजो बलं च रूप च स्व बीय घ्रृतिययुतिः। 
ज्ञान मेघा तथा: युश्व॒ सर्वमन्‍्न प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

"तेज, बल) रूप) स्व) वीर्य, पति, युति) शान) मेघा 
और आयु--इन सबका आधार अन्न ही है ॥ 
देवमानवतियक्षु. सर्वलोकेषु. सर्वदा। 
खर्बकालं द्वि खर्वेषां अस्ने प्राणाः प्रतिष्ठिताः ॥ 

“समस्त लोकोंमें धदा रदनेबाले देवता, मनुष्य और 
तिंक्‌ योनिके प्राणियोंमें सवर समव सबके प्राण अक्नमें दी 
प्रतिष्ठित हैं ॥ 
अमन प्रजापते रूपमन्‍्न॑ प्रजनन स्खतम्‌। 
खर्वभूतमयं चास्त॑ जीवश्वान्नमयः स्खतः ॥ 

अन्न प्रजापतिका रूप है। अन्न द्वी उत्पत्तिका कारण 
है। इसलिये अन्न सर्वभूतमय है और समस्त जीव अन्नमय 
माने गये हैं ॥ 
अम्नेनाधिष्ठितः प्राण अपानो ब्यान एवं च। 
उदानश्च समानश्व धारयन्ति शरीरिणम्‌ ॥ 

“प्राण, अपान) ब्यान, उदान और समान--ये पाँचों 
प्राण अन्नके द्वी आधारपर रहकर देदघारियोंकों धारण करते हैं॥ 
शयनोत्थानगमनप्रहणाकर्षणानि चच। 
खब॑सत्त्वकृतं कर्म चान्नादेव प्रवर्तते ॥ 

“सम्पूर्ण प्राणियोंद्वारा किये जानेवाले सोना, उठना। 
चलना, ग्रहण करना खींचना आदि कर्म अज्नसे ही 
चब्ते हैं ॥ 





रेट 


ओमदाभारते 


[ आश्वमेधिकपवंणि 








, चतुर्विधानि भूतानि जंगमानि स्थिराणि च। 
अज्नादू भवन्ति राजेन्द्र रृष्रिषा प्रजापतेः ॥ 
राजेन्द्र ! चारों प्रकारके चराचर प्राणी) जो यह 
प्रजापतिकी सृष्टि है; अन्नसे ही उत्पन्न झोते हैं ॥ 
विद्यास्थानानि सवोणि सर्वंवशाश्व पावनाः। 
अज्नादू यस्मात्‌ प्रव्तेन्ते तस्मादन्न पर स्म्ृतम्‌ ॥ 

समस्त विद्यालय और पवित्र बनानेवाले सम्पूर्ण यश 
अन्नसे दी चलते हैं | इशलिये अन्न खबसे श्रेष्ठ माना गया है ॥ 
देवा रुद्रादयः सर्वे पितरो5प्यग्नयस्तथा। 
यस्मादन्नेन तुष्यन्ति तस्मादन्नं विशिष्यते ॥ 

“दद्र आदि सभी देवता, पितर और अप्नि अन्नसे ही 
संतुष्ट होते हैं; इसलिये अन्न सबसे बदुकर है ॥ 
यस्मादज्ञात्‌ प्रजाः सवाः कल्पे कल्पे 5खजत्‌ प्रभुः। 
तस्मादज्ञात्‌ परं दान॑ न भूत॑ न भविष्यति ॥ 

«शक्तिशाली प्रजापतिने प्रत्येक कल्पमें अञ्नसे दी सारी 
प्रजाकी सृष्टि की है; इसलिये अन्नले बढ़कर न कोई दान 
हुआ है और न होगा ॥ 
यस्मादज्नात्‌ प्रवर्त्ते घ्मोर्थो काम एबं च। 
तस्मादज्ञात्‌ परं दान नामुत्रेद्द च पाण्डब # 

“पाण्डुनन्दन ! धर्म) अर्थ और कामका निर्वाद अन्नसे 
ही द्वोता है। अतः इस लोक या परलछोकमें अन्नले बढ़कर 
कोई दान नहीं है ॥ कप 
यक्षरक्षोग्रद्ा नागा भूतान्यन्ये च दानवाः। 
लुष्यन्त्यम्नेन यस्मात्‌ तु तस्मादन्नं परं भवेत्‌ ॥ 

>यक्ष) राक्षस) ग्रह, नाग, भूत और दानव भी अन्नसे 
दी संतुए दवोते हैं; इसलिये अन्नका मदृत््व खबसे बढ़कर दै॥ 
ब्राक्मणाय द्रिद्वाय योउ5न्नं खंबत्खरं चुप । 
ओ्रोत्रियाय प्रयच्छेद्‌ वैं पाकभेदविवर्जितः ॥ 
दम्भानतबिमुक्तस्तु परां भक्तिमुपागतः। 
स्वधमेंणार्जितफर्ल तस्य पुण्यफर्ल श्टणु ॥ 

“राजन ! जो मनुष्य दम्म और असत्यका परित्याग 
करके मुझमें परम भक्ति रखकर रसोईमें भेद न करते हुए. 
दरिद्र एवं श्रोत्रिय ब्राक्मणकों एक वर्षतक अपने द्वारा 
धर्मपूर्वक उपा्जित अन्नका दान करता है। उसके पुण्यके 
फलको सुनो ॥ 
शातबबसदक्लाणि कामगः_कामरूषध्ुक्‌ । 
मोदते5मरलोकस्थः पूज्यमानो 5प्लरोगणः ॥ 
ततश्यावि च्युतः कालान्नरलाके द्विजो भवेत्‌ ॥ 

व्बइ एक लाख वर्षतक बड़े सम्मानके साथ देवलोकमें 
निवास करता है तथा वढ्दों इच्छानुसार रूप धारण करके 
यथेष्ट बिचरता रहता है एवं अध्सराओंका समुदाब उसका 
सत्कार करता है| फिर समयानुसार पुण्य क्षीण दो जानेपर 
जब बढ स्वर्गते नीचे उतरता है तब मनुष्यलोकम्ें ब्राह्मण 
द्वोता है ॥ 


अश्नभ्िक्षां च यो दयादू द्रिद्वाय द्विजातये | 
बण्मासान्‌ वार्षिक भ्राद्ध॑ तस्य पुण्यफलं श्टणु ॥ 

“जो छः मद्दीने या वार्षिक श्राद्धपर्यन्त प्रतिदिनकी 
पहली मिक्षा दरिद्र ब्राह्मणकों देता है? उधका पुण्यफल सुनो॥ 
गोसहस्न्रप्रदानेन यत्‌ पुण्य समुवाह्मतम्‌। 
तत्‌ पुण्यफलमाप्रोति नरो वे नाज्र संशयः ॥ 

«एक हजार गोदानका जो पुण्यफछ बताया गया है? वह 
उसी पुण्यके समान फल पाता है? इसमें संशय नही है ॥ 
अध्वआन्ताय विप्राय क्ुघितायास्नकाक्लिणे। 
देशकाछाभियाताय दीयते पाण्डुनन्दन ॥ 

“ाष्डुनन्दन ! देश-कालके अनुसार प्राप्त एवं राखा 
चलकर थके-माँदे आये हुए. भूखे और अन्न चाइनेवाले 
आ्रक्षणकों अन्नदान करना चाहिये ॥ 
यस्तु पांखुलपादब्ध  दूराध्वअ्रमकर्शितः । 
झ्ुत्पिपासाभ्रमश्नान्त आतेः खिन्नगनिद्धिजः ॥ 
पृच्छन वै छा्नदातारं शुहमम्येत्य याचयेत्‌ । 
त॑ पूजयेल्‌ तु यत्नन सो तिथिः स्वर्गसंक्रमः ॥ 
तररस्तुष्टे नरश्रेष्ठ तु्टाः स्युः सर्व देवताः ॥ 

“जो दूरका रास्ता तय करनेके कारण दुर्बछ तथा भूख- 
व्याल और परिअ्मसे थका-माँदा दो) जिसके पैर बढ़ी 
कठिनतासे आगे बढ़ते दों तथा जो बहुत पीढ़ित हो रहा हो, 
रेखा ब्राक्षण अन्नदाताका पता पूछता हुआ धूलभरे पैरोंसे 
यदि, घरपर आकर अन्नकी याचना करे तो यक्रपूर्क उसकी 
पूजा करनी चाहिये; क्योंकि बह अतिथि स्वर्गका सोपान 
होता है। नरश्रेष्ठ ! उसके संतुष्ट होनेपर सम्पूर्ण देवता संतुष्ट 
हो जाते हैं ॥ 

न तथा द॒विषा दोमैन पुष्पैनाशुलेपनेः। 
अग्नयः पार्थ तुप्यन्ति यथा हातिथिपूजनात्‌ ॥ 

श्वार्थ | अतिथिकी पूजा करनेसे अप्निदेवको जितनी 
असन्नता द्वोती है? उतनी हृविष्यले होम करने और फूछ तथा 
आन्दन चढ़ानेसे भी नहीं होती ॥ 
देवमाल्यापनयनं. द्विजोच्छिष्टापमार्जनम्‌ । 
आनन्‍्तसंबाहनं चैव तथा पादावसेचनम्‌ ॥ 
अ्रतिश्रयप्रदान॑ च तथा शय्यासनस्य च। 
बकेक पाण्डवश्नेष्ठ गांप्रदानादू विशिष्यते ॥ 

पाण्डव्नेष्ट | देवताके ऊपर चढ़ी हुई पत्र-पुष्प आदि 
पूजन-सामग्रीको हटाकर उस स्थानों साफ करना) ब्राह्मणके 
जूडे किये हुए बर्तन और स्थानकों मॉज-घो देना। थके 
हुए बआ्ह्मणका दैर दबाना) उसके चरण धोना) उसे रहनेके 
लिये घर खोनेके लिये शय्या और बैठनेके लिये आसन 
देना--इनमेंसे एक एक कार्यका महत्व. गोदानसे 
बढ़कर है ॥ 


बैष्णबधमंपे ] 


द्विनवतितमो उष्यायः 








पादोदक॑पादघृत दीपमन्‍्न प्रतिश्रयम्‌। 
ये प्रयच्छन्ति विग्रेभ्यो नोपसर्पन्ति ते यमम्‌॥ 

«जो मनुष्य ब्राक्मणोंकों पैर घोनेके डिये जल; पैरमें 
छगानेके छिये घी दीपक+ अज्न और रहनेके लिये घर देते 
हैं; वे कभी यमलोकमें नहीं जाते ॥ 
विप्रातिथ्ये छृते राजन भक्‍्त्या शुश्रूषितेउपि च। 
देवाः शुक्रूषिताः सर्वे त्यस्तरिशद्रिंद्म ॥ 

“शजुदमन ! राजन्‌ | ब्राह्मणका आतिथ्य-सत्कार तथा 
अक्तिपू्क उसकी सेवा करनेसे समस्त तैंतीसों देवताओंकी 
सेवा हो जाती है ॥ 
अभ्यागतो श्षातपूर्वों हशातो5तिथिरुच्यते। 
तयोः पूजां द्विजः कुयौदिति पौराणिकी थ्रुतिः॥ 

“पहलेका परिचित मनुष्य यदि घरपर आबे तो उसे अभ्यागत 
कहते हैं और अपरिचित पुरुष अतिथि कहता है । दविजोंको 
इन दोनोंकी दी पूजा करनी चाहिये | यह पश्चम वेद-- 
पुराणकी भ्रुति है ॥ 
पादाभ्यक्वास्नपानैस्तु योउतिथिं पूजयेस्नरः। 
पूजितस्तेन राजेन्द्र भवामीद् न संशयः॥ 

“राजेन्द्र ! जो मनुष्य अतिथिके चरणोंमें तेछ मलकरः 
उसे भोजन कराकर और पानी पिलाकर उसकी पूजा करता 
है उसके द्वारा मेरी भी पूजा दो जाती दै--इसमें संशय 
नहीं है ॥ 
शीघ्र पापाद्‌ बिनिमुंक्रों मया चाजुप्रह्ीकृतः। 
बिमानेनेन्दुकल्पेन मम्र लोक॑ स गच्छति ॥ 

ध्वह मनुष्य तुरंत सब पापोसे छुटकारा था जाता है 
और मेरी कृपासे चन्द्रमाफे समान उज्ज्वल विमानपर आरूढ़ 
होकर मेरे परमधामकों पधारता है ॥ 

अभ्यागतं, श्रान्तमनुब्बजन्ति 

देवाश्व सर्वे पितरो झयश्य। 
तस्मिन द्विजे पूजिते पूजिताः स्यु- 
गंते निराशाः पितरों ब्जन्ति ॥ 

ध्यका हुआ अभ्यागत जब्र धरपर आता है, तब उसके 
पीछे-पीछे समस्त देवता; पितर और अप्नि भी पदार्पण करते 
हैं। यदि उस अभ्यागत द्विजकी पूजा हुई तो उसके साथ उन 
देवता आदिकी भी पूजा दो जाती है और उसके निराश 
लछौटनेपर वे देवता, पितर आदि भी इताश होकर 
लौट जाते हैं ॥ 
अतिथियेस्थ भप्नाशों शद्दात्‌ प्रतिनिवर्तते। 
पितरस्तस्य नाइनन्ति दृशवर्षाणि पञ्च च॥ 

“जिसके घरसे अतिथिकों निराश होकर लौटना पढ़ता 
है? उसके पितर पंद्रह वर्षोतक भोजन नहीं करते ॥ 
निवोखयति यो विश्र॑ देशकालायतं गृहात्‌ । 
पतितस्तत्क्षणादेव जायते नात्र खंशयः ॥ 


० ख० भा० ३--८- १४-- 





“जो देश-कालके अनुसार धरपर आये हुए आक्षणको 
बहाँसे बादर कर देता है। वह तत्काल पतित हो जाता है-- 
इसमें संदेह नहीं है ॥ 
चाण्डालो 5प्यतिथिः प्राप्तो देशकाले5न्‍्नकाह्नया । 


अभ्युद्वम्यो गहस्थेन पूजनीयश्य सर्वदा ॥ 

“यदि देश-कालके अनुसार अन्नकी इच्छासे चाण्डाल 
भी अतिथिके रूपमें आ जाय तो गृहस्थ पुरुषकों सदा 
उसका सत्कार करना चाहिये ॥ 
मोघं धुबं प्रोर्णणति मोछमस्य तु पच्यते। 
मोघमन्‍्न खदाइनाति यो5तिथिं न च पूजयेत्‌ ॥ 

“जो अतिथिका सत्कार नहीं करता, उसका ऊनी बस्तर 
ओदूना, अपने लिये रसोई बनवाना और भोजन करना-- 
सब कुछ निश्चय ही ब्यर्थ है ॥ 
साह्नेपाज्लांस्तु यो बेदान्‌ पठतीद दिने दिने । 

न चातिथि पूजयति बूथा भवति स द्विजः ॥ 

“जो प्रतिदिन साब्नोपाज्ञ वेदोंका स्वाध्याय करता है। 
किंतु अतिथिकी पूजा नहीं करता। उस द्विजका 
जीवन ब्यर्य है ॥ 
पाकयशमहायज्षेः सोमसंस्थाभिरिव च। 
ये यजन्ति न चार्चन्ति गृद्वेप्वतिथिमागतम्‌ ॥ 
तेषां यशो भिकामानां द्त्तांमेष्टं च यद्‌ भबेत्‌। 
बरूथा भवति तत्‌ सर्वमाशया द्वि तया हतम्‌ ॥ 

“जो लोग पाक-यज्ञ, पद्धमदायञ्ञ तथा सोमयाग आदिके 
द्वारा यजन करते हैं; परंतु छर्पर आये हुए अतिथिका 


इररेर्े० 





[ आश्वमेघिकपदंसि 





सत्कार नहीं करते, वे यशकी इच्छासे जो कुछ दान या यज्ञ 
करते हैं; बह सब व्यर्थ हो जाता है। अतिथिकी मारी गयी 
आशा मनुष्यके समस्त झुभ कमोंका नाश कर देती है ॥ 


वेश काले च पात्रं च खशक्ति च निरीक्ष्य च । 
अल्प सम॑ मद्दद्‌ वापि कुयोदातिथ्यमाप्तवान ॥ 

“इसलिये श्रद्धाड़ देकर देश, काल) पात्र और अपनी 
शक्तिका विचार करके अल्प) मध्यम अथवा मद्दान्‌ रूपमें 
अतिथि-सत्कार अवश्य करना चाहिये ॥ 
झुमुख्ः खुप्रसन्‍नात्मा धीमानतिथिमागतम्‌। 
सख्वागतेनासनेनाद्धिरक्षायेन च पूजयेत्‌ ॥ 

«जब अतिथि अपने द्वार॒पर आवे। तब बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि वह प्रसत्नचित्त होकर हँसते हुए मुखसे अतिथिका 
स्वागत करे तथा बैठनेकों आलन और चरण धोनेके लिये 
जल देकर अन्न-पान आदिके द्वारा उसकी पूजा करे ॥ 


हितः प्रियो वा द्वेष्यो वा मूर्खः पण्डित दव वा। 
आछतो यो बैद्बदेवान्ते सो उतिथिःस्वर्गसंक्रमः ॥ 

*अपना हितैपी) प्रेमपात्र) द्वेषी) मूर्ख अथवा पण्डित-- 
जो कोई भी बलिवैश्वदेवके वाद आ जाय वह स्वर्गतक 
पहुँचानेवाला अतिथि है ॥ 
श्षुत्पिपासाअ्रमाताय_ देशकालागताय च । 
सत्हृत्यान्न॑ प्रदातब्यं यश्स्य फलमिच्छता ॥ 

«जो यशका फछ पाना चाइता हो वह भूख-प्यास और 
परिश्रमसे दुल्बी तथा देश-कालके अनुसार प्राप्त हुए 
अतिथिकों सत्कारपूर्वक अन्न प्रदान करे ॥ 
भोजयेदात्मनः श्रेष्ठान विधिवद्‌ हब्यकव्ययोः । 
अस्नं प्राणों मनुष्याणामस्नदः प्राणदों भवेल्‌ ॥ 
तस्मादन्नं विशेषेण दातब्यं भूतिमिच्छता ॥ 

व्यक्ष और श्राद्धमें अपनेसे श्रेष्ठ पुरूपकों विधिवत्‌ 
भोजन कराना चाहिये । अन्न मनुष्योंका प्राण है। अन्न 
देनेबाला प्राणदाता होता है; इसलिये कल्याणकी इच्छा 
रखनेवाले पुरुषकों विशेषरूपते अन्न-दान करना चाहिये ॥ 
अन्नदः सर्वकामैस्तु खुठ॒प्तः सुप्ठटवर्लकृतः। 
पूर्णचन्द्र॒प्रकाशेन बिमानेन. विराजता ॥ 
सेब्यमानो बरखीभिदेबलोक॑ सर गचछति। 

«अन्न प्रदान करनेवाल्ा मनुष्य सब भोगोंसे तृत्त होकर 
मलीमौति आभूषणोंसि सम्पन्न हुआ पूर्ण चन्द्रमाके प्रकाशले 
प्रकाशित विमानद्वारा देवल्लेकमें जाता है । वहाँ सुन्दर 
र््रयोद्वारा उसकी सेवा की जाती है ॥ 
क्रीडित्वा तु ततस्तस्मिन्‌ वर्षकोर्टि यथामरः ॥ 
ततश्चापि च्युतः कालादिद लोके महायशार। 
बेदशास्त्रार्थतत्त्वछ्ो भोगवान्‌ ब्राह्मणों भवेत्‌ ॥ 


“वहाँ करोड़ वर्षोतक देवताओंके समान भोग भोगनेके 
बाद समयपर बढाँसे गिरकर यहाँ महायशस्वरी और बेद- 
आास्त्रोंके अर्थ और तल्वको जाननेवाला भोगसम्पन्न ब्राक्मण 
होता है ॥ 
यथाथर्द्ध तु यः कुयोन्‍्मजुष्येषु प्रजायते+ 
महाघधनपतिः ओऔमान वेदवेदाक्षपारगः | 
सर्वशास्राथ॑तत्त्वशो भोगवान श्यह्मणो भवेत्‌ ॥ 

“जो मनुष्य अद्धापूर्वक अतिथि-सत्कार करता है। वह 
मनुष्योर्मे महान्‌ धनवान! भीमान वेद-वेदाज्ञका पारदर्शी) 
सम्पूर्ण शास्त्रोके अर्थ और तत्त्वका शाता एवं मोगसम्पन्न 
आक्षण होता है ॥ 
ख्बौतिथ्य॑ तु यः कुर्यांद्‌ वर्षमेकमकल्मपः | 
धर्मोर्जितथनो.. भूत्वा पाकमेद्विवर्जितः ॥ 

«जो मनुध्य धर्मपूर्वक घनका उपार्जन करके भोजनमें 
भेद न रखते हुए. एक वर्षतक सबका अतिथि-रत्कार करता 
है; उसके समस्त पाप न हो जाते हैं ॥ 
खर्वातिथ्यं तु यः कुयोद्‌ यथाअरद्धं नरेइबर । 
अकालनियमेनापि खत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ 
सत्यसंघो जितक्रोधः शाख्राधमंबिवर्जितः । 
अधर्मभीरुर्घमिष्ठो _.__ मायामात्खयंवर्जितः ॥ 
अद्धानः शुचिर्नित्यं पाकभेदविवर्जितः । 
खत विमानेन दिन्येन दिव्यरूपी मद्ायशाः॥ 
पुरंद्रपुरं याति गीयमानो5प्सरोगणैः । 

“नेरेश्बर ! जो सत्यवादी जितेन्द्रिय पुरुष समयका नियम 
न रखकर सभी अतिथियोंकी श्रद्धापूर्वक सेवा करता है; जो 
सल्पप्रतिज्ञ है; जिसने क्रोधकों जीत लिया है। जो शाखाधर्मसे 
रहित) अधर्मले डरनेबाला और थर्मात्मा है) जो माया और 
मत्सरतासे रहित है, जो भोजनमें भेदभाव नहीं करता तथा 
जो नित्य पवित्र और भ्रद्धासम्पन्न रहता है; वह दिव्य विमान- 
के द्वारा इन्द्रलोकमें जाता है । वहाँ वह दिव्यरूपधारी और 
महायश्स्वी होता है। अप्सराएँ; उसके यशका गान करती हैं॥ 
अन्वन्तरं तु तज्ैब क्रीडित्वा देवपूजितः। 
मालुष्यछोकमागम्य भोगवान्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥ 

धवद एक मन्वन्तरतक वहीं देवताओँले पूजित द्वोता है 
और क्रीड़ा करता रहता है । उसके वाद मनुष्यलोकमें आकर 
भोगसम्पन्न ब्राह्मण होता है? ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ भ्रमि-दान, तिल-दान और उत्तम आह्यणकी महिमा ] 
ओीमगवान॒ुवाच 
अतः पर प्रवक्ष्यामि भूमिदानमज॒त्तमम्‌॥ 
यः प्रयच्छति विप्राय भूमि रम्यां सदक्षिणाम्‌। 
श्रोजियाय दरिद्वाय साझिद्दोत्राय पाण्डव ॥ 


चैष्णबधमंपव ] 
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सर सर्वकामतप्तात्मा सर्वरत्नविभूषितः । 
सर्बंपापविनिमुक्तो दीप्यमानो5कंबत्‌ तदा॥ 
श्रीभगवानने कहा--पाण्डुनन्दन ! अब मैं सबसे उत्तम 
भूमिदानका वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य स्मणीय भूमिका 
दक्षिणाके साथ ओ्रोत्रिय अभिक्वोत्री दरिद्र ब्राक्षणकों दान 
देता है। वह उस समय सभी भोगोंलि तृत्त+ सम्पूर्ण रकोंसे 
विभूषित एबं सब पापोले मुक्त हो सूर्यके समान देदीप्यमान 
होता है ॥ 
बालसूयप्रकाशेन.. विचित्रध्वजशोभिना । 
याति यानेन दिव्येन मम लोक मद्दायशाः ॥ 
बह मद्ायशस्वी पुरुष प्रातःकालीन सूर्यके समान 
प्रकाशित, विचित्र ध्वजाओँसे सुशोमित दिव्य विमानके द्वारा 
मेरे छोकमें जाता है ॥ 
न हि भूमिप्रदानाद्‌ बै दानमन्यद्‌ विशिष्यते । 
न चापि भूमिदरणात्‌ पापमन्यद्‌ विशिष्यते ॥ 
क्योंकि भूमिदानसे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है और 
भूमि छीन लेनेसे बदकर कोई पाप नहीं है ॥ 
दानान्यन्यानि दीयन्ते कालेन कुरुपुक्तन। 
भूमिदानस्थ पुण्यस्थ क्षयों नैबोपपयते ॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! दूसरे दानोंके पुण्य समय पाकर क्षीण दो 
जाते हैं, किंतु भूमिदानके पुण्यका कमी भी क्षय नहीं होता॥ 
खुबर्णमणिरज्ञानि घनानि च वसूनि च। 
सर्वदानानि बै राजन ददाति बछुधां ददत्‌॥ 
राजन ! प्रथ्यीका दान करनेवाला मानों सुवर्ण, मणि) 
रक़्, घन और लक्ष्मी आदि क्षमस्त पदार्थोका दान करता है॥ 
खागरान खरितः शैलान समानि विषमाणि च। 
सर्वंगन्धरसांइचैव ददाति बखुधां ददत्‌॥ 
भूमि-दान करनेवाला मतुष्य मानो, समस्त समुद्रोंको) 
सरिताओंको) पर्वतोकी, सम-विषम प्रदेशोंकों, सम्पूर्ण गन्‍्घ 
और रश्ोंकों देता है ॥ 
ओषधीः फलसम्पन्ना नानापुष्पसमन्विताः। 
कमलोत्पलषण्डांब्ध ददाति वसुधां ददत्‌॥ 
प्रृथ्वीका दान करनेवाला मनुष्य मानो नाना प्रकारके 
पुष्पों और फलॉले युक्त इक्षोका तथा कमल और उत्पलॉके 
समृद्दोंका दान करता दै॥ 
अग्निष्टोमादिभियंशषेयें. यजन्ते सवृक्षिणैः । 
नतत्‌ फल लभस्ते ते भूमिदानस्य यत्‌ फलम्‌ ॥ 
जो छोग दक्षिणाले युक्त अप्रिश्रोम आदि यज्ञोंके द्वारा 
देवताओंका यजन करते हैं; वे भी उस फलको नहीं पातेः 
जो भूमि-दानका फल है ॥ 
सस्यपूर्णो मर्दी यस्तु ओजियाय प्रयच्छति। 
पितरस्तस्य ठृप्यन्ति यावदाभूतसम्प्लबम्‌ ॥ 


जो मनुष्य ओओत्रिय ब्राक्मणको धानसे भरे हुए खेतकी 
भूमि दान करता है; उसके पितर महाप्रल्यकाछतक तृप्त 
रहते हैं ॥ 
मम रुद्रस्य सवितुस्तिदशानां तथैव च। 
श्रीतये विद्धि राजेन्द्र भूमि्देत्ता द्विजाय वै ॥ 

राजेन्द्र ! ब्राह्मणको भूमि-दान करनेसे सब्र देवता, सूर्य 
शहर और मैं--ये समी प्रतन्न होते हैं ऐसा समझो ॥ 
तेन पुण्येन पूतात्मा दाता भूमेयुघिप्ठिर। 
मम खालोक्यमाप्नोति नात् 8५९०० || 

बुधिष्ठिर ! भूमि-दानके पुण्यसे पवित्नचित्त हुआ दाता 
मेरे परम घाममें निवास करता है--इसमें विचार करनेकी 
कोई बात नहीं है ॥ 
यह्किचित्‌ कुरुते पापं पुरुषो बृत्तिकशितः। 
खत च गोकर्णमात्रेण भूमिदानेन शुद्ध्बति ॥ 

मनुष्य जीविकाके अभावमें जो कुछ पाप करता है। 
उससे गोकर्णमात्र भूमि-दान करनेपर भी छुटकारा पा 
जाता है॥ 
मासोपबासे यत्‌ पुण्य कूच्छे चान्द्वायणेउवि 
आूमिगोकर्णमात्रेण तत्‌ पुण्यं तु विधीयते ॥ 

एक महद्दीनेतक उपवास) कृच्छू और चान्द्रायणअतका 
अनुष्ठान करनेले जो पुण्य द्वोता है। बह गोकर्णमात्र भूमि- 
दान करनेसे हो जाता है ॥ 
सर्वंतीधोभिषेके च यत्‌ पुण्यं समुदाह्मतम्‌ । 
भूमिगोकर्णमात्रेण तत्‌ पुण्य तु विधीयते ॥ 

#म्पूर्ण तीथोंमें स्नान करनेसे जो पुष्य होता है, बह 
सारा पुण्य गोकर्णमात्र भूमिका दान करनेते प्राप्त हो जाता है॥ 

युपिष्ठिः उवाक्‍ 
देवदेव नमस्तेउस्तु वासुदेव छरेश्वर । 
गोकर्णस्य प्रमाणं बे बक्तुमहंसि तस्‍््वतः॥ 
युधिष्टिरने कहा--देवेश्वर श्रीकृष्ण | आपको 
नमस्कार है । सुरेश्बर ! मुझे गोकर्णमात्र भूमिका ठीक-ठीक 
माप बतलानेकी कृपा कीजिये ॥ 
श्रीभगवानुवाक 

श्टणु ग्रोकर्णमात्रस्थ प्रमाण पाण्डुनल्दन। 
जिशदूदण्डप्रमाणेन प्रमितं सर्वतों दिशम्‌॥ 
अत्यक्‌ भ्रागपि राजेन्द्र तत्‌ तथा दक्षिणोत्तरम्‌ । 
गोकरण तब्िदः ग्राहुः प्रमाणं धरणे्ूप ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले--ठपश्रेष्ठ पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर | 
गोकर्णमात्र भूमिका प्रमाण सुनो । पूर्वसे पश्चिम और उत्तरबे 
दक्षिण चारों ओर तीत-तीक्ष दण्ड७ नापनेसे जितनी भूमि 
होती है? उसको भूमिक्े तस्वकों जाननेवाले पुरुष गोकर्ण- 
मात्र भूमिका माप बताते हैं ॥ 








+ एक पुस्‍ुप सेद चार हाथके नापको दण्ड कहते है। 


दश्श्ए 


+ ओऔमद्ाभारते 


[ आश्वमेधिकपरवंणि 








सबूषं गोशतं यज्र खुम्त्रं तिप्ठत्ययन्त्रितम्‌ | 
सवत्सं॑ कुरुशाूंछ _तन्च गोकर्णमुच्यते ॥ 

कुरुश्रेष्ठ | जितनी भूमिमें खुली हुई सौ गौएँ वैल्ों और 
यछड़ोंके साथ सुखपूर्वक रह सकें) उतनी भूमिको भी 
गोकर्ण कहते हैं ॥ 
किकरा स॒त्युदण्डाश्य कुम्भीपाकास्य दारुणाः । 
चोशब्ध बारुणाः पाशा नोपस्पेन्ति भूमिदम्‌ ॥ 
निरया रौरवायाश्व तथा बैतरणी नदी। 
तीब्राश्व यातनाः कष्टा नोपसर्पन्ति भूमिदम्‌ ॥ 

भूमिका दान करनेवाले पुरुषके पास यमराजके दूत नहीं 
फटकने पाते सृत्युके दण्ड, दारुण कुम्मीपाक। भयानक 
बदरुणपाश) रौरब आदि नरक» बैतरणी नदी और कठोर 
यम-यातनाएँ. भी भूमिदान करनेवार्लॉकों नहीं सतातीं ॥ 
चित्रगुप्तः कलिः कालः छृतास्तो रुत्युरेव च। 
यमश््य भगवान साक्षात्‌ पूजयन्ति मद्दीप्रदम्‌ ॥ 

चित्रगुप्तत कलि। काल» कृताम्त) मृत्यु और साक्षात्‌ 
भगवान्‌ यम भी भूमिदान करनेवालेका आदर करते हैं ॥| 
रुद्रः प्रजापतिः शक्रः खुरा ऋषिगणास्तथा | 
अहं च प्रीतिमान्‌ राजन पूजयामों मद्दीप्रदम ॥ 

राजन्‌ ! रुद्र) प्रजापति, इन्द्र/ देवता; ऋषिगण और 
श्वयं मैं--ये सभी प्रसन्न होकर भूमिदाताका आदर करते हैं। 
कृशसुृत्यस्थ कृशगोः कृशाश्वस्य कृतातिथेः। 
अमिदेया नरश्रेष्ठ स निधिः पारलौकिकः ॥ 

नरश्रेष्ठ ! जिसके कुद्धम्बके लोग जीविकाके अमावसे 
हुबंछ हो गये हों) जिसकी गौएँ और घोड़े मी दुबले-पतले 
दिखायी देते दो तथा जो सदा अतिथि-सत्कार करनेवाला 
हो! ऐसे आ्णकों भूमि-दान देना चाहिये; क्योंकि बढ 
परलोकके लिये खजाना है ॥ 
सीदमानकुठम्बाय श्रोत्रियायाग्निद्योत्रिणे । 
बतस्थाय द्रिद्राय भूमिदेया नराधिप॥ 

नरेश्वर ! जिसके कुट्म्बीजन कष्ट था रहे हँ--ऐसे 
ओबत्रिय/ अभ्रिहोत्री, अतधारी एवं दरिद्र ब्राह्मणकों भूमि 
देनी चाहिये ॥ 
यथा हि धात्री क्षीरेण पुत्र वर्धयति स्वयम्‌। 
दातारमजुणछाति दत्ता होव॑ वखुन्धरा ॥ 

जैसे धाय अपना दूध पिल्कर पुत्रका पालन-पोषण 
करती है, उसी प्रकार दानमें दी हुई भूमि दातापर अनुग्रह 
करती है ॥ 
यथा विभर्ति गौर्व॑त्सं खजन्ती क्षीरमात्मनः। 
तथा सर्वग्रुणोपेता भूमिवंद्दति भूमिदम्‌ ॥ 

जैसे गौ अपना दूध पिलाकर बछड़ेका पालन करती हैः 
चैसे ही सर्वशुणसम्पन्न भूमि अपने दाताका कल्याण करती है ॥ 


यथा वीजानि रोहन्ति जलसिक्तानि भूपते। 
तथा कामाः प्ररोहन्ति भूमिद्स्य दिने दिने ॥ 
आूपाछ ! जिस प्रकार जलसे सींचे हुए. बीज अदुरित 
होते हैं, वैसे ही भूमिदाताके मनोरथ प्रतिदिन पूर्ण 
होते रहते हैं ॥ 
यथा तेजस्तु खूर्यस्थ तमः सर्वे ब्यपोहतति। 
तथा पाप॑ नरस्येद्द भूमिदानं व्यपोद्दति ॥ 
जैसे सूर्यका तेज समस्त अन्धकारको दूर कर देता हैः 
उसी प्रकार यहाँ भूमि-दान मनुष्यके सम्पूर्ण पा्पोंका नाश 
कर डालता है ॥ ह्त्व्‌ 
आशुत्य भूमिदानं तु दत्त्या यो वा हरेत्‌ पुना। 
खत बद्धो बारुणैः चाही: क्षिप्यते पूयशोणिते ॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! जो भूमि-दानकी प्रतिशा करके नहीं देता 
अथवा देकर फिर छीन छेता है? उसे यदणके पाशसे बॉघ- 
कर पीब और रक्तसे भरे हुए. नरक-कुण्डमें डाछा जाता है ॥ 
स्वदत्तां परदक्तां वा यो दरेत बखुन्धराम्‌। 
न तस्य नरकादू घोरादू विद्यते निष्कतिः कचित्‌ ॥ 
जो अपने या दूसरेकी दी हुई भूमिका अपहरण करता 
है उसके लिये नरकसे उद्धार पानेका कोई उपाय नहीं दै॥ 
दत्त्वा भूमि द्विजेन्द्राणां यस्तामेबोपजीबति। 
स॒ मूढों याति दुात्मा नरकानेकविशतिम्‌। 
नरकेभ्यो विनिमुक्तः शुनां योनि स गउछति ॥ 
जो ओष्ठ ब्राह्मणोंकों भूमिका दान करके उसीसे अपनी 
जीविका चलाता है; वह दुष्टत्मा मूर्ख इक्कीस नरकोमें 
गिरता है । फिर नरकॉसे निकलकर कुत्तोंकी योनिको प्रात 
होता है ॥ 
इलकृष्ा मद्दी देया सबीजा सस्यमालिनी। 
अथवा खोदका देया दरिद्वाय द्विजातये ॥ 
जिसमें हलसे जोतकर बीज बो दिये गये हों तथा जहाँ 
इरी-भरी खेती लदलहा रही दो) ऐसी भूमि दरिद्र ब्राक्मणको 
देनी चाहिये अथवा जहाँ जलका सुभीता दो) वह भूमि 
दानमें देनी चाहिये ॥ 
एव दत्ता मद्दी राजन प्रहृष्टेनान्तरात्मना। 
सर्बोन्‌ कामानवाप्ोति मनखा चिन्तितानि च ॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार प्रसन्नचित्त होकर मनुष्य यदि 
धृथ्वीका दान करे तो वह सम्पूर्ण मनोवाड्छित कामनाओंको 
प्राप्त करता है ॥ 
बडुमिवंसुधा दत्ता दीयते च नराधिपैः। 
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्‌ ॥ 
बहुत-से राजाओंने इस हथ्वीको दानमें दिया है और 
बहुत-से जभी दे रहे हैं। यह भूमि जब जिसके अधिकारमें 
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रहती है; उस समय वहीं से दानमें देता है और उसके 
फलका भागी होता है॥ 
यश्थ रूप्यं प्रयच्छेद्‌ वै द्रिद्ाय द्विजातये । 
कृशबृत्तेः कृशगवे स मुक्तः सर्वकिल्विषैः ॥ 
पूर्णचन्द्रप्रकाशेन विमानेन विराजता। 
कामरूपी यथाका्म खर्गलोके महीयते ॥ 

जिसकी जीविका क्षीण और गौएँ दुर्बछ हो गयी हैं 
ऐसे दरिद्र ब्राक्मणको जो चौदी दान करता है; वह सब पापोंसे 
छूटकर और सुन्दर रूप धारण करके पूर्णिमाके चन्द्रमाके 
प्रकाशके समान प्रकाशित विमानके द्वारा इच्छानुसार स्वर्ग- 
छोकमें मद्दिमान्बित होता है ॥ 
ततो5बतीर्णः कालेन लोके चास्मिन महायशाः । 
सर्वलोकार्चितः भ्रीमान्‌ राजा भवति बीयेबान # 

फिर पुण्यका क्षय होनेपर समयानुसार वहाँले उतरकर 
इस लोकमें सम्पूर्ण लोगोंसे पूजित/ धनवान» मदायशस्वी और 
महापराक्रमी राजा होता है ॥ 
तिलपबंतक॑यस्तु ओतियाय प्रयच्छति। 
विशेषेण द्रिद्वाय तस्यापि श्टणु यत्‌ फलम्‌ ॥ 

जो ओज्रिय ब्राह्षफफो--विशेषतः दरिद्रकों तिलका पर्वत 
दान करता है। उसको जो फल मिलता है; वह सुनो ॥ 
पुण्य बषायुतोत्सगें यत्‌ प्रोक्तं पाण्डुनन्दन । 
तत्‌ पुण्य॑ समलुप्राष्य तत्क्षणाद्‌ बिरजा भवेत्‌॥ 

पाण्डुनन्दन ! दस हजार बृषोत्सर्गका जो पुण्यफछ कहा 
गया है उस पुण्यकों वह प्रात्त करके तत्काल निष्पाप हो 
जाता है ॥ 
यथा त्वचं भुजम्रो बै त्यक्त्वा शुद्धतजुर्भवेल्‌ । 
तथा तिलप्रदानादू बै पाप॑ त्यक्त्वा विशुद्ध/यति॥ 

जैसे सौंप केंचुलको छोड़कर श॒द्व हो जाता दै। उसी प्रकार 
तिल-दान करनेवाला मनुष्य पापोंसे मुक्त हो शद्ध हो जाता है ॥ 
तिलषण्डं प्रयुआनो जाम्बूनदविभूषितम्‌। 
विमान दिव्यमारूढः पिठलोके महीयते ॥ 

तिलके देरका दान करनेबाला स्वर्णभूषित दिव्य विमान- 
पर आरूद हो पिठ्लोकमें सम्मानित द्वोता है ॥ 
बट वर्षसदस्ताणि कामरूपी महायशाः। 
तिलप्रदाता रमते पिठलोके यथासुखम्‌॥ 

बह तिलका दान करनेवाला मतुष्य मद्दान्‌ यश और 
इच्छानुकूल रूप घारण करनेकी शक्ति पाकर साठ हजार 
वर्षोतक पिठृलोकमें खुल और आनन्द मोगता है॥ 
तिल गावः खुबर्ण चाप्यन्नं कन्या वसुन्धरा | 
तारयन्तीद दृत्तानि आह्मणेभ्यों मदाभुज ॥ 

महाबाहो ! तिल) गौ» सोना, अज्न) कन्या और पृथ्वी 
--इतने पदार्थ यदि ब्राक्मणोंकों दिये जायें तो ये दाताका 
डद्धार कर देते हैं ॥ 


ब्राह्मणं.. वृत्तसम्पत्नमाहितापक्‍्रिमलोलडुपम्‌ । 
तर्षयेद्‌ विधिवद्‌ राजन्‌ स निधिः पारलौकिकः ॥ 

खदाचारसम्पन्न) अम्निद्ोत्री तथा अलोड॒प ब्राह्मणकी 
विधिवत्‌ पूजा करनी चाहिये; क्योंकि बह परलोकमें काम 
देनेबाला खजाना है ॥ 
आहिताई दूरिद्रं च ओजिय॑ च जितेन्द्रियम्‌ । 
श॒द्वान्नवर्जितं चैव द्विजं यत्नेन पूजयेत्‌॥ 

जो ब्राह्मण वेदका विद्वान्‌ अभ्रिहोजपरायणः जितेन्द्रिय) 
ूद्धके अच्से दूर रहनेवाछा और दरिद्र हो) उसकी यक- 
पूबंक पूजा करनी चाहिये ॥| 
आहिताझ्िः सदा पाञमप्निहरोत्री च वेद्वित्‌। 
पात्राणामपि तत्पात्रं शुद्वान्न॑ यस्य नोदरे॥ 

नित्य अभ्निद्ोत्र करनेवाला बेदवेत्ता ब्राह्मण दानका सदा 
पात्र है । जिसके पेटमें शूद्धका अन्न नहीं जाता बह पात्रोमें 
भी उत्तम पात्र है ॥ 
यश्य वेद्सयं पात्र यश्य पात्र तपोमयम्‌। 
अखंकीण च यत्‌ पात्रं तत्‌ पात्र॑ तारयिष्यति ॥ 

जो वेदसम्पन्न थात्र है। जो तपोमय पात्र है और जो 
किसीका भी भोजन न करनेवाला पात्र है। वह पविन्न पात्र 
दाताका उद्धार कर देता है ॥ 
नित्यस्वाध्यायनिरतास्त्वसंकीरेन्द्रियाश्य ये । 
पश्चयक्षपरा नित्य पूजितास्तारयन्ति ते ॥ 

जो ब्राह्मण नित्य स्वाध्यायमें संल्प्म रहते हैं। जिनकी 
इन्द्रियों बशमें हैं। जो सदा ही पश्च मद्दायश करनेमेँ तत्पर 
रहते हैं; वे पूजा करनेवालेका उद्धार कर देते हैं ॥ 

थे क्षान्तिदान्ताः श्रुतिपूर्णकर्णो 

जितेन्द्रियाः प्राणिवधे निवृत्ताः । 
अतिप्रदे 


संकुचिता गृहस्था- 
स्ते ब्राह्मणास्तारयितुं समथोः ॥ 
जो क्षमाशील। संयतचित्त और जितेन्द्रिय हैं। जिनके 
कान वेदवाणीसे भरे हुए हैं। जो प्राणियोंकी दत्यासे निबृत्त 
हो चुके हैं और जिनको दान डेनेमें संकोच द्ोता है, ऐसे 
ग्रहस्थ ब्राह्मण दाताका उद्धार करनेमें समर्थ हैं ॥ 
नित्योदकी नित्ययशोपवीती 
नित्यस्वाध्यायी इृषलान्नवर्जी। 
ऋतौ गच्छन्‌ विधिवच्चापि जुढत्‌ 
सतर॒ब्राक्मणस्तारयितुं समर्थः ॥ 
जो प्रतिदिन तर्पण करनेवाला) सदा यश्ोपवरीत धारण 
किये रहनेबाला नित्यप्रति स्वाध्यायपरायण श्रूद्धका अन्न न 
खानेबाला, ऋतुकालमें ही अपनी स्नीसे समागम करनेवाला 
और विधिपूर्वक अम्िदोत्र करनेवाला हो? वह ब्राक्मण दूसरोंकों 
तारनेमें समर्थ होता है ॥ 
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प्राक्मणो यस्तु मद्भक्तो मद्रागी मत्परायणः। 
मयि संन्यस्तकमों च स विप्रस्तारयेद्‌ धुवम्‌ ॥ 

जो ब्राह्मण मेरा भक्त/ मुझमें अनुराग रखनेवाला) मेरे 
भजनमें परायण और मुझे द्वी कर्मकर्लॉंकों अर्पंण करनेवाल्य 
कै बह ब्राक्षण अवश्य संसार-समुद्रसे तार सकता है ॥ 
द्वादशाक्षरतस्वश्श्रतुब्यूंहबिभागवित्‌ 
अच्छिद्रपश्चकालशः सत॒विप्रस्तारयिष्यति ॥ 

जो द्वादशाक्षर मन्त्र ( 3” नमो भगवते वासुदेवाय ) 
का तत्तवश्ञ है? जो चतुब्यूंहके विमागकों जाननेवाला है एवं 
जो दोषरद्वित रहकर पाँचों समयकी उपासनाओंका ज्ञाता है। 
बह ब्राह्मण दूसरोंका भी उद्धार कर देता है ॥ 

( दक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ अनेक प्रकारके दानोंकी महिसा ]| 
बेहाम्पायन उवाक्त 

बाउ्ुदेवेन दानेषु कथितेषु_यथाक्रमम्‌। 
अवितृप्तश्न॒ धर्मेंष. केशबं पुनरत्रवीत्‌ ॥ 

बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! भगवान्‌ 
अीकृष्णके द्वारा क्मले दान और धर्मकी बात कद्दी जानेपर 
सुधिष्ठिर ठप्त न द्वोकर फिर मगवान्‌ केशबसे कहने छगे-- 
देव धर्मोस्ततमिदं >टण्बतोडपि परंतप। 
न विद्यते सुरक्रेष्ठ मम ठप्तिर्दि माधव ॥ 

“मुर्रेष्ठ ! देवेश्वर ! परंतप माधव ! आपके मुँहसे इस 
'धर्ममय अम्ृृतका अवण करते हुए मुझे तृत्ति नहीं होती है ॥ 
यानि चान्यानि दानानि त्वया नोक्तानि कानिचित्‌। 
तान्याचफ््व सुरक्रेष्ठ तेषां चानुक्रमात्‌ फलम्‌ ॥ 

'सुरक्षे|्ठ जो अन्य प्रकारके दान हैं; जिनको अभीतक 
आपने नहीं बताया है। उनका वर्णन कीजिये और क्रमशः 
उनका फल भी बतानेकी कृपा कीजिये? ॥ 

श्रीमगवाल॒वाक्त 

शब्यां प्रस्तरणोपेतां यः प्रयच्छति पाण्डच । 
अचंयित्वा द्विजं भक्तश्या बस्ममाल्याजुलेपनैः । 
भोजयित्वा विचित्रान्न॑ तस्य पुण्यफलं शएणु ॥ 

्रीभगवानने कहा--पाण्डुनन्दन ! जो मनुष्य मक्तिके 
साथ वल्नर। माला और चन्दन चढ़ाकर ब्राह्मणकी पूजा करता 
है तथा उसे भाँति-भाँतिके अन्‍्नका भोजन कराकर विछौनों- 
सद्दित शय्या दान करता है; उसका पुण्यफल सुनो ॥ 
घेनुदानस्य यत्‌ पुण्य विधिदत्तस्य पाण्डव । 
तत्‌ पुण्य समलुप्राप्य पिठलोके मद्दीयते ॥ 

पाण्डुनन्दन ! विधिवत्‌ किये हुए गोदानका जो पुण्य 
होता है; उस पुण्यकों प्राप्त करके बह पिठलोकर्मे सम्मान 
पाता है ॥ 
आदिताप्निसदस्रस्य पूजितस्यैब यत्‌ फलम्‌ । 
तत्‌ पुण्यफलमाम्रोति यस्तु शय्यां प्रयदछति ॥ 


तथा एक इजार अस्निहषत्री ब्राह्मणोंका पूजन करनेसे 
जो फल मिलता है; उसी पुण्य-फलको वह प्राप्त करता है; जो 
शय्याका दान करता है ॥ 
शिल्पमध्ययन वापि विद्यां मन्‍्त्रौपषधीनि च। . 
यः अ्यच्छति विप्राय तस्य पुण्यफर्ल श्टणु ॥ 

जो मनुष्य ब्राह्मणको शिल्प) वेद) मन्त्र, ओषधि आदि 
विद्याओंका दान करता है? उसके पुण्यफलको सुनो ॥ 
छन्‍्दोभिः सम्प्रयुकेन विमानेन विराजता। 
सप्तर्षिलोकान्‌ ब्जति पूज्यते ब्रह्मवादिभिः ॥ 

बह वेदसन्त्रोंके बछले चलनेवाले सुन्दर विमानपर 
आहरूढ़ हो ससर्षियोंके छोकमें जाता और वहाँ अ््मवादी 
अदर्षियोंसे पूजित होता है ॥ 
चतुयुंगानि वै त्रिंशत्‌ क्रीडित्वा तत्न देवबत्‌। 
इद् माजुष्यके छोके विप्रो भवति बेदबित्‌ ॥ 

उस छोकमें तीस चतुययुगीतक देवताओंकी भाँति क्रीढ़ा 
करके वह मनुष्यछोकमें वेदवेत्ता ब्राह्मण होता है ॥ 
विभ्ञामयति यो विप्र॑ आन्तमध्बनि कशिंतम्‌। 
बिनइयति तदा पापं तस्य बर्षकृतं रूप॥ 

राजन ! नो रास्तेके थके-माँदे दुर्बछ ब्राह्षणफों विश्राम 
देता है; उसका एक वर्षका किया हुआ पाप तत्काल नष्ट 
हो जाता है ॥ 
अथ श्रक्षाल्येत्‌ पादौ तस्य तोयेन भक्तिमान्‌ । 
दशवर्षकृतं पापं व्यपोद्दति न खंशयः ॥ 

तदनन्तर जब बढ भक्तिपूर्वक उस अतिथिके दोनों 
चरणोंकों जलसे पखारता है; उस समय उसके दस वर्षके 
किये हुए पाप निःशंदेद नष्ट हो जाते हैं ॥ 
चतेन वाथ तैलेन पादौ तस्य तु पूजयेत्‌। 
तदू द्वादशसमारूढं पापमाशु व्यपोद्दति ॥ 

तथा यदि बह उसके दोनों पैरोमें घी या तेल मलकर 
उसकी पूजा करता है तो उसके बारद वर्षोके पाप तुरंत नष्ट 
हो जाते हैं ॥ 
स्वागतेन तु यो विप्नं पूजयेदासनेन च। 
अत्युत्थानेन वा राजन स देवानां प्रियो भवेत्‌ ॥ 

राजन ! जो घरपर आये हुए ब्राह्षणका स्वागत करके 
उसे आसन और अभ्युत्थान देकर पूजन करता है; वह 
देवताओंका प्रिय द्वोता है ॥ 
स्वागतेनाग्ययो राजन्नासनेन  शतकतुः। 
अत्युत्थानेन पितरः प्रीति यान्त्यतिथिग्रियाः ॥ 

महाराज ! अतिथिके स्वागतसे अग्नि, उसे आसन 
देनेसे इन्द्र और अगवानी करनेसे अतिथियोपर प्रेम रखने- 
बाले पितर प्रसन्न होते हैं ॥ 
अश्निशक्रपितुणां च तेषां प्रीत्या नराधिप। 
संवत्सरछतं पाप तस्य सद्यो विनइयति ॥ 


वैष्णबधमंप् ] 


द्विनवतितमोउध्यायः 


ध्रेरे५ 








नरेश्वर | इस प्रकार अग्नि) इन्द्र और पितरोंके प्रसन्न 
होनेपर मलुष्यका एक वर्षका पाप तत्काल नष्ट हो 
जाता है॥ 
यः प्रयच्छति विप्राय आसन माल्यभूषितम्‌ । 
ख्त॒ याति मणिचित्रेण रथेनेन्द्रनिकेतनम्‌॥ 

जो मनुष्य ब्राह्मणको मालाओंसे विभूषित आसन प्रदान 
करता है; बह मणियोंसे चित्रित रथके द्वारा इन्द्रलोकर्मे 
जाता है ॥ 
पुरंद्रासने ततन्न॒ दिव्यनारीविभूषितः। 
बट वर्षसहस्नराणि क्रीडत्यप्सरसां गणेः॥ 

वहाँ इन्द्रासनपर दिव्य स्त्रियोंके खाथ शोभा पाता 
है और साठ हज़ार वर्षोतक अप्सरागणोंके साथ क्रीड़ा 
करता है॥ 
बादन यः प्रयच्छेत ब्लाह्मणाय युधिप्ठिर। 
खत याति रलचित्रेण वाहनेन छुरालयम्‌ ॥ 

युधिष्ठिर ! जो मनुष्य ब्राक्षणकों खबारी दान करता है; 
बढ रत्नोंसे चित्रित विमानपर बैठकर स्वर्गलोककों जाता है॥ 
खतत्र काम क्रीडित्वा सेब्यमानो ८खरोगणैः। 
इद राजा भवेद्‌ राजन नात्र कायों विचारणा ॥ 

राजन ! यहाँ वह अप्शरागणोंके द्वारा सेबित होकर 
इच्छानुसार क्रीड़ा करता है | फिर इ8 छोकमें राजा द्ोता 
है--एसमें कोई विचारकी बात नहीं है ॥ 
पादप पहलवाकीर्ण पुष्पितं फलितं तथा। 
गन्धप्राल्पैरथाभ्यच्ये _ बखाभरणभूषितम्‌ ॥ 
यः प्रयच्छति विप्राय भ्रोत्ियाय सदक्षिणम्‌ । 
ओजयिस्वा यथाकामं तस्य पुण्यफलं श्टणु ॥ 

जो पुरुष पत्ते, फूल और कलोसे भरे हुए वृक्षकों बस्रों 
और आमभूषण?ंसे विभूषित करके चन्दन और कूलॉंसे उसकी 
पूजा करता दै तथा वेदबेत्ता आ्रद्मणकों भोजन कराकर 
दक्षिणाके साथ उस इक्षका दान कर देता है। उसके पुण्य- 
का फल सुनो ॥ 

रण. बिमानेन विराज़ता | 

पुरंद्रपुरं॑._ याति. जयशब्दरवैयुतः ॥ 

बह सुबर्णजटित सुन्दर विमानपर बैठकर जय-जयकारके 
शब्द सुनता हुआ इन्द्रछोकम जाता है ॥ 
तत्न शाक्रपुरे रम्ये तस्य कल्पकपादपः। 
ददाति चेप्सितं खर्बे मनसा यद्‌ यदिच्छति ॥ 

वहाँ रमणीय इन्द्रनगरीमें उसके मनमें जो-जो इच्छाएँ 
होती हैं, उन सब अमीषट वस्तुओंको कल्पइक्ष देता है॥ 
याबन्ति तस्य पत्राणि पुष्पाणि च फलानि च। 
ताबदू वर्षसदस्ताणि शक्कछोके महीयते ॥ 


दानमें दिये हुए उस इृक्षके जितने पत्ते! फूछ और फल 
होते हैं, उतने द्वी हजार वर्षोतक वह इन्द्रलोकमें महिमा 
पाता है ॥ 
शक्रछोकावतीर्णश्व॒माजुष्यं॑ लोकमागतः। 
रथाभ्वगजसम्पूर्ण पुरं राज्य च रक्षति॥ 

इन्द्रलकोकसे उतरकर जब वह मनुष्यलोकमें आता है; 
तब रथ घोड़े और द्वाथियोंसे पूर्ण नगरके राज्यकी रक्षा 
करता है॥ 
स्थापयित्वा तु मद्भक्तथा यो मत्पतिकृति नरः । 
आलय॑ विधिवत्‌ छृत्वा पूजाकर्म च कारयेत्‌। 
स्वयं वा पूजयेदू भक्तथा तस्य पुण्यफलं श्ट॒णु ॥ 

जो पुरुष भक्तिपूवंक मन्दिर बनवाकर उसमें मेरी 
प्रतिमाकी विधिपूर्वक स्थापना करता दै और दूसरेसे उसकी 
पूजा करबाता है या स्वयं भक्तिके साथ पूजा करता है; उसके 
पुण्यका फल सुनो ॥ 
अभ्वमेघसहस्त्रस्य यत्‌ पुण्य समुदाह्मतम्‌। 
तल फल खमवाप्रोति मत्सालोक्य प्रपययते। 
न जाने निर्गम॑ तस्य मम छोकादू युधिष्ठिर ॥ 

एक इजार अश्वमेघयशका जो पुण्य बताया गया है, 
उस फलकों पाकर बह मेरे परमघामकों पधारता है । 
सुधिष्ठिर ! मैं जानता हूँ। बढ वहांसे कमी ौटकर इस छोकमें 
लहीं आता ॥ 
देवालये विप्रगृदे गोवाटे चत्वरेडपि वा। 
अ्रज्वालयति यो दीप॑ तस्य पुण्यफल श्टणु ॥ 

जो मनुष्य देवमन्दिरमें। ब्राह्मणके धरमें। गोशालामें 
और चौराहेपर दीपक जलाता है। उसके पुण्यफलकों सुनो ॥ 
आरुह्म काञ्न यान द्योतयन्‌ खबंतो दिशम्‌। 
गच्छेदादित्यलोक स॒सेब्यमानः सुरोत्तमैः ॥ 

बह खुवर्णमय विमानपर वैठकर सम्पूर्ण दिशाओंकों 
देदीप्यमान करता हुआ सूर्यलोककों जाता दे। उस समय श्रेष्ठ 
देवता उसकी सेवामें उपस्थित रहते हैं ॥ 
तत्न प्रकाम क्रीडित्वा वर्षकोर्टि मद्दातपाः 
इद्द छोके भवेद्‌ विप्रो वेदवेदाकृपारगः ॥ 

बह महद्ातपस्वी पुरुष करोड़ों वर्षोतक सूर्यलोकममें ययेष् 
विद्वार करनेके पश्चात्‌ मर्त्यलोकमें आकर वेद-बेदाक्षोर्मे 
पारंगत ब्राक्मण होता है ॥ 
करकां कर्णिकां वापि मदददू वा जलभाजनम्‌। 
यः प्रयचछति विप्राय तस्य पुण्यफर्ल शटणु ॥ 

जो मनुष्य ब्राह्षणको करका ( कमण्डल )+ कर्णिका 
(गिलास ) अथवा मद्दान्‌ जलपात्र दान करता है; उसका 
पुण्यफल सुनो ॥ 
ब्रह्मकूर्चे तु यत्‌ पीते फर्ल श्रो्तं न्राचिप । 
तत्‌ पुण्यफलमाम्ोति जलभाजनदों नरः। 





दरे३६ 


ओमद्वाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 








खुठ॒प्तः सर्वसौगन्धः प्रहष्टेन्द्रियमानसः ॥ 

जनेश्वर | पद्मगन्य पीनेवाले मनुष्यके लिये जो फछ 
बताया गया है? उस फ़लको बह जल्पात्र दान करनेवाल्य 
मनुष्य पाता है। बह सदा तृप्त रहता है। उसे सब प्रकारके 
झुगन्धित पदार्थ सुलम होते हैं तथा डसकी इन्द्रियाँ और 
मन हुदा प्रसन्‍न रहते हैं ॥ 
हंससारसयुक्तेन विमानेन विराजता। 
सर याति वारुणं लोक दिव्यगन्धवंसेवितम्‌ ॥ 

इतना ही नहीं) वह इंस और सारखेंसे जुते हुए सुन्दर 
विमानपर बैठकर दिव्य गन्धवोंसे सेवित वदुणलोकमें 
जाता है॥ 
पानीयं यः प्रयच्छेदू वै जीवानां जीवन परम्‌। 
श्रीष्मे च॒ त्रिषु मासेथु तस्य पुण्यफ्ल एणु ॥ 

जो गर्मीके तीन मद्दौनोंमें जीवोके जीबनभूत जलका 
दान करता है उसके पुण्यका फल सुनो ॥ 
पूर्णचन्द्प्रकोशेन विमानेन. विराजता । 
ख गच्छेदिन्द्रभवनं सेब्यमानो5प्लरोगणैः # 

बह पूर्ण चन्द्रमाके समान प्रकाशमान सुन्दर विमानपर 
आहरूद़ होकर अप्सरागणोंसे सेवित हुआ इन्द्रभवनकी यात्रा 
करता है ॥ 
शिरो भ्यज्ञ॒प्रदानेन तेजखी प्रियद््शनः । 
छुभगो रूपवाज्छूरः पण्डितश्व भवेद्‌ द्विजः ॥ 

सिरमें लगानेके लिये तेल-दान करनेसे मनुष्य तेजल्वी) 
दर्शनीय, सुन्दर, रूपवान+ भरबीर और प्डित ब्राह्मण 
होता दै ॥ 
बख्रदायी तु तेजस्वी सर्वत्र प्रियद््शनः | 
खुभगों भवति भीमान्‌ स_त्रीणां नित्यं मनोरमः ॥ 

बस््र-दान करनेवाला पुरुष मी तेजस्वी, दर्शनीय+ 
सुन्दर) श्रीसम्पन्न और सदा स्त्रियोंके लिये मनोरम होता है ॥ 
डपानदौं चछत्नं च॒ थो ददाति नरोत्तमः। 
सत॒याति रथमुख्येन काञ्नेन बिराजता। 
शक्रलोक॑ मद्दातेजाः सेव्यमानो5प्सरोगणैः ॥ 

जो उत्तम पुरुष जूता और छाता दान करता है; वह 
मद्वान्‌ तेजले सम्पन्न हो सोनेके बने हुए सुन्दर रथपर 
बैठकर अप्सरागणोंसे सेवित हुआ इन्द्रलोकमें जाता है॥ 
काष्ठपादुकदा यान्ति विमानेर्वृक्षनिर्मितेः । 
धर्मराजपुरं रम्यं सेव्यमानाः खुरोत्तमैः ॥ 

जो काठकी खड़ाऊँ दान करते हैं, वे काप्ठनि्मित 
विमानोंपर आरूद होकर श्रेष्ठ देवताओंसे सेवित हो 
धर्मराजके रमणीय नगरमें प्रवेश करते हैं ॥ 
दन्तकाष्ठप्रदानेन प्रियवाक्यों भवेन्नरः। 
खुमन्धवदनः भ्रीमाच मेघासोभाग्यसंयुतः ॥ 


दाँतनका दान करनेसे मनुष्य मधुरमाषी द्वोता है | उसके 
मुँइसे सुगन्ध निकछती रहती है तथा वह लक्ष्मीवान्‌ एवं 
बुद्धि और सौभाग्यसे सम्पन्न होता है ॥ 
अनन्तराशी यश्थापि बरतंते बतबत्‌ सदा। 
खत्यवाक्क्रोधरद्धितः झुचिः स्नानरतः सदा | 
खतर॒ विमानेन दिव्येन याति शाक्रपुरं नरः॥ 
जो मनुष्य अतिथि और कुटम्बीजनोंकों भोजन करा 
डेनेके पश्चात्‌ स्वयं भोजन करता हैः सदा ब्तका पालन 
करता है; सत्य बोलता है? क्रोचसे दूर रहता दे तथा स्तान 
आदिके द्वारा सर्वदा पवित्र रहता हैः वह दिव्य विमानके 
द्वारा इन्द्रढोककी यात्रा करता है ॥ 
एकभुक्तेन यश्यापि वर्षमेक॑ तु॒वर्तते । 
अकझचारी जितक्रोघः सत्यशौचसमन्वितः। 
खत विमानेन दिल्येन याति शक्रपुरं नरः॥ 
जो एक वर्षतक प्रतिदिन एक वक्त भोजन करता हैः 
बक्षचर्यका पालन करता है? क्रोधको काबूमें रखता हे तथा 
सत्य और शौचका पालन करता हैः वह दिव्य विमान 
बैठकर इन्द्रलोकमें पदार्पण करता है ॥ 
अतुर्थकाले यो भुझके ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः | 
बर्तते चैकबर्ष तु तस्य पुण्यफरल श्टणु ॥ 
जो एक वर्षतक चौथे वक्त अर्थात्‌ प्रति दूसरे दिन 
भोजन करता है; ब्रक्षचर्यका पालन करता है और इन्द्रियोंको 
काबूमें रखता है उसके पुण्यका फल सुनो ॥ 
जित्रवर्धिणयुक्नेन . विचित्रष्वजशोभिना | 
याति यानेन दिःव्येन स महेन्द्रपुरं नरः॥ 
यह मनुष्य विचित्र पंखवाले मोरोंसे जुते हुए अद्भुत 
ध्वजसे शोभायमान दिव्य विमानपर आरूद हो महेन्द्रलोकमें 
गमन करता है ॥ 
निवेशयति मन्समृत्यौमात्मानं मद्गतः शुच्िः। 
रुद्रदक्षिणमूत्यों वा चत॒र्देश्यां विशेषतः ॥ 
सिद्धै्नह्मपिभिव्वेव॒देवलोकैश्ध॒पूजितः। 
गन्धर्वेभूतसह्रै्ध  गीयमानो. मद्रातपाः ॥ 
श्रविशेत्‌ स महातेजा मां वा शक्लरमेव वा । 
न स्यात्‌ पुनर्भवो राजन नाञ कायो विचारणा॥ 
राजन्‌ ! जो मनुष्य पवित्र और मेरे परायण होकर मेरे 
औविग्रइमें मन लगाता (मेरा ध्यान करता ) है तथा विशेषतः 
चुर्दशीके दिन रुद्र अथवा दक्षिणामूर्तिमें चित्त एकाग्र 
करता है; वद मद्दान्‌ तपस्वी पुरुष सिद्धों) अद्मर्षियों और 
देवताओंसे पूजित होकर गन्धबों और भूतोंका गान घुनता 
हुआ मुझमें या शझ्डरमें प्रवेश कर जाता है तथा उसका इस 
संखारमें फिर जन्म नहीं दोता--इसमें कोई विचारकी बात 
नहीं है ॥ 


ब्या 


बैष्णबधमंप ] 


द्विनवतितमोउष्यायः 
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गोछते ख्रीकृते चैब गुरुविप्रकृतेडपि वा। 
हन्यन्ते ये तु राजेन्द्र शकलोक बजन्ति ते ॥ 

राजेन्द्र | जो मनुष्य गौ, ञ्री, गुरु और ब्राद्मणकी 
रक्षाके लिये प्राण दे डालते हैं) वे इन्द्रलोकमें जाते हैं ॥ 
तन्न जास्बूनद्मये विमाने फामगामिनि। 
मन्‍्वन्तरं प्रमोदन्ते दिव्यनारीनिषेबिताः ॥ 

वहाँ इच्छानुसार विचरनेवाले सुवर्णके बने हुए विमान- 
पर रहकर दिव्य नारियेंते सेवित हुए एक मन्वन्तरतक 
आनन्‍्दका आनुभव करते हैं ॥ 
आश्ुतस्य॒प्रदानेन दृत्तस्य दरणेन च। 
जन्मप्रशृति यद्‌ दत्त तत्‌ सर्वे तु बिनइयति ॥ 

देनेकी प्रतिज्ञा की हुई वस्तुको न देनेसे अथवा दी हुईं 


बस्तुको छीन लेनेसे जन्मभरका किया हुआ सारा दान-पुष्य 














नष्ट हो जाता है ॥ 


यद्‌ यदिष्टतमं द्वब्यं न्‍्यायेनोपार्जित च यत्‌ । 
तत्‌ तबू ग़रुणबते देय॑ तदेबाक्षय्यमिच्छता ॥ 
अक्षय सुख चाहनेवाके मनुष्यकों चाहिये कि जो-जो 
न्यायसे उपार्जित किया हुआ अत्यस्त अभीए द्रव्य है; बह- 
बह गुणबवान्‌ ब्राह्मणको दानमें दे ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समा ) 

[ पत्ममहायज्ष, विधिवत्‌ स्लान और उसके अद्भभूत कर्म, 
अगबानके प्रिय पुष्प तथा भगवद्‌भक्तोंका वर्णन ] 
युधिष्टिर उवाच 

पच्च यज्ञाः क्थ देव क्रियन्ते 5त्र द्विजातिभिः। 
तेषां नाम चर देवेश वक्तुमहेस्यशेषतः ॥ 
युधिष्ठिर्ने पूछा-भगवन्‌ ! द्विजातियोंके द्वारा 
पश्चमदायशोंका अनुध्ान यहां किस प्रकार किया जाता है ! 
देवेश्वर ! उन यशॉके नाम भी पूर्णतया बताने चाहिये ॥ 
श्रीभगवाल॒वाच 
पव्च महायज्षान्‌ कीत्यंमानान युधिप्ठिरा 
चैरेब अहासालछोक्यं लम्यते गृहमेघिना॥ 
ओभगवानने कहा--सुधिष्टिर ! जिनके अनुछानसे 
ग्हस्थ पुरुषोंकों ब्रक्षकोककी प्रासि होती है, उन पश्यमहायरों- 
का वर्णन करता हूँ, सुनो ॥ 
ऋशभुयशं ब्रह्मयज भ्रूतयश चपाण्डच । 
जुयश पिठ्यशं च पञ्च यज्ञान्‌ प्रचक्षते ॥ 
पाण्डुनन्दन ! ऋशुयश, ब्रह्मययक्, भूतयश्) मनुष्ययक् 
और पित्यज्ञ--ये पश्चयज्ञ कइलाते हैं ॥ 
तपणं ऋभुयज्ञः स्यात्‌ स्वाध्यायो त्रह्मययक्षकः । 
भूतयशो बलिय॑शो चयश्ोउतिथिपूजनम्‌। 
पितृज्भुद्िशिय यत्‌ कर्म पिठ्यज्षः प्रकीतितः #॥ 
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इनमें “ऋभुयश” तपंणकों कहते हैं, “त्रद्ययज्! खवाध्याया 
का नाम है। समस्त प्राणियोंके लिये अन्नकी वलि देना 
*भूतयज्ञ” है; अतिथियोंकी पूजाकों “मनुष्ययशः कहते हैं 
और पितरोंके उद्देश्यसे जो आद्ध आदि कर्म किये जाते हैं, 
उनकी “पित्यडट? संशा है ॥ 
हुत॑ चाप्यहुतं चैब तथा प्रहुतमेव च। 
शआ्राशित बलिदान च पाकयज्ञान्‌ प्रदक्षते ॥ 

हुक भहुत। प्रहुत, प्राशित और वलिदान--ये पाकयशञ 
कहलाते हैं ॥ 
बैद्बदेवादयो दयोमा हुतमित्युच्यते बुथैः। 
अह्डुतं च भवेदू दत्तं प्रहुतं ब्राह्मणाशितम्‌ ॥ 

वैश्वदेव आदि कमोंमें जो देवताओंके निमित्त दृवन 
किया जाता है; उसे विद्वान्‌ पुरुष 'हुत! कहते हैं। दान दी 
हुई बस्तुकों *अहुत” कहते हैं। ब्राक्षणोंकों भोजन करानेका 
नाम “अहुतः है ॥ 
प्राणास्निद्वोजद्योत्न॑ च प्राशितं विधिवद्‌ विदुः । 
बलिकर्म च राजेन्द्र पाकयशाः प्रकीतिताः ॥ 

राजेन्द्र ! प्राणाम्रिद्ोत्रकी विधिसे जो प्राणोंकों पाँच 
ग्रास अर्थग किये जाते हैं, उनकी 'प्राशित' संशा है तथा 
गौ आदि प्राणियोंकी ठृज्षिके लिये जो अन्नकी बलि दी जाती 
है; उसका नाम बलिदान है। इन पाँच क्मोंकों पाकयश 
कहते हैं ॥ 
केजित्‌ पश्च मद्ययज्ञान्‌ पाकयक्षान्‌ प्रचक्षते | 
अपरे .ब्रह्मयक्षादीन मद्यायक्षविदों विदुः ॥ 

कितने दी विद्वान्‌ इन पाकयशोंकों ही पश्धमहायश कहते 
हैं; कित॒ दूसरे लोग) जो महायशके स्वरूपकों जाननेवाले हैं) 
अक्षयश आदिको ही पत्रमद्ायज्ञ मानते हैं ॥ 
ख्व॑ पते मद्ायज्ञाः सर्वथा परिकीतिताः। 
बुभुक्षितान्‌ व्राह्मणांस्तु यथाशक्ति न दापयेत्‌॥ 

ये सभी सब प्रकारसे महायश बतलाये गये हैँ। घरपर 
आये हुए भूखे आक्षणोंकों यथाशक्ति निराश्ष नहीं लौटाना 
चाहिये ॥ 
तस्मात्‌ स्नात्वा द्विजो विद्वान कुर्यादेतान दिने दिने। 
अतो उन्यथा तु भुअन वै प्रायश्ित्ती भवेद्‌ द्विजः॥ 

इसलिये विद्वान्‌ द्विजकों चादिये कि बह प्रतिदिन खान 
करके इन यक्ञोंका अनुछ्ान करे | इन्हें किये ब्रिना भोजन 
करनेवाला द्विज प्रायश्रित्तका भागी होता है ॥ 

युधिष्ठिः उक्त 


देवदेवेश दैत्यप्न त्वद्धक्तस्थ जनाईन। 
बक्तुमलि देवेश स्नानस्य च विधि मम ॥ 
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औमद्वाभारते 


[ आश्वमेघिकपदंणि 





युधिष्ठिरने कहा--देवदेव ! आप दैत्योंके विनाशक 
और देवताओंके स्वामी हैं । जनार्दन ! अपने इस भक्तको 
स्तान करनेकी विधि बताइये ॥ 

श्रीमगवाज॒वाक्त 

शटणु पाण्डब तत्‌ सर्वे पवित्र पापनाशनम्‌। 
सनात्वा येन विधानेन मुच्यस्ते किल्विषादू द्िजाः 

श्रीभगवान्‌ बोले--पाण्डुनन्दन ! जिस विधिके अनुसार 
स्नान करनेसे द्विजगण समस्त पापोंसे छूट जाते हैं। उस परम 
पविन्न पापनाशक बिधिका पूर्णरूपसे अबण करो ॥ 
खदं च गोमय चैब तिले दर्भोस्तयैव च। 
पुष्पाण्यपि यथान्यायमादाय तु जल बजेत्‌ ॥ 

मिट्टी, गोबर; तिल। कुशा और फूछ आदि शास्रोक्त 
सामग्री छेकर जलके समीप जाय ॥ 
नय्ां स्नात्वा न च स्नायादन्यत्र द्विजसत्तमः। 
खति प्रभूते पयसि नाल्‍पे स्नायात्‌ कदाचन॥ 

श्रेष्ठ द्विजकों उचित है कि बद्द नदीमें खान करनेके 
पश्चात्‌ और किसी जलपें न नहाये | अधिक जलबाला 
जलाशय उपलब्ध दो तो थोड़ेले जलमें कभी खान न करे ॥ 
गस्वोदकसमीप॑ तु छुचौ देशे मनोरमे। 
ततो सद्गोमयादीनि तत्नविप्रो विनिक्षिपेत्‌ ॥ 

ब्राक्मणफो चाहिये कि जलके निकट जाकर शुद्ध और 
मनोरम जगइपर मिट्टी और गोबर आदि सामग्री रख दे ॥ 
यहिः प्रक्षाल्य पादौ च द्विराचम्य प्रयत्नतः। 
भ्रदृक्षिणं समाबृत्य नमस्कुयों त्‌ तु तज्जलम॥ 

तथा पानीते बाइर दी प्रयत्रपूर्वक अपने दोनों पैर 
धोकर दो बार आचमन करे | फिर जलाशयकी प्रदक्षिणा 
करके उसके जलकों नमस्कार करे ॥ 
सर्वदेवमया ह्यापो मन्‍्मयाः पाण्डुनन्दन। 
तस्मात्‌ तास्तु न हन्तब्यास्त्वद्धिः प्रश्ञालयेत्स्थलम्‌ ॥ 
वाप्डुनन्दन ! जल सम्पूर्ण देवताओंका तथा मेरा भी 
स्वरूप है; अतः उ8पर प्रद्दार नहीं करना चादिये | 
जलाशयके जलते उसके किनारेकी भूमिको घोकर साक करे ॥ 
केबल प्रथम मम्जेन्नाज्ञानि विस्॒शेद्‌ बुधः। 
तत्‌ तु तीर्थ समासाद्य कुर्योदाचमन पुनः ॥ 

किर बुद्धिमान्‌ पुरुष पानीमे प्रवेश करके एक बार सिर्फ़ 
डुबकी लगावे? अन्नोंकी मै न छुड़ाने लगे । इसके वाद 
पुनः आचमन करे ॥ 
गोकणीकृतिवत्‌ कृत्वा कर त्रिः प्रपिबेज्जलम। 
द्विस्तत्परिस्वजेद्‌ वकनत्रं पादावभ्युक्ष्य चात्मनः । 
शीर्षेण्यं तु तत+्प्राणान्‌ खकूदेव तु संस्पृशेत्‌ ॥ 





हाथका आकार गायके कानकी तरइ बनाकर उससे 
तीन बार जछ पीये | फिर अपने पैरोपर जल छिड़ककर दो 
बार मुखर्में जलका स्पर्श करे | तदनन्तर गलेके ऊपरी भागमें 
स्थित आँख, कान और नाक आदि समस्त इन्द्रियोंका एक- 
एक वार जलसे स्पर्श करे ॥ 
वाह द्वौ च ततः स्पृष्ठा हृदय नाभिमेव च | 
अत्यक्षसुदक स्पृष्ठा सूधोन तु पुनः स्पृशेस्‌ ॥ 

फिर दोनों भुजाओंका स्पर्श करनेके पश्चात्‌ हृदय और 
नामिका भी स्पर्श करे । इस प्रकार प्रत्येक अज्र्मे जठका 
स्पर्श कराकर फ़िर मस्तकपर जल छिड़के ॥ 
आप: पुनन्त्वित्युक्त्वा च पुनराचमन चरेत्‌। 
स्तोझ्ारब्याहतीवापि खद्सस्पतिमित्युचम्‌॥ 

इसके बाद «आप; पुनन्तु? मन्त्र पढ़कर फिर आचमन 
करे अथवा आचमनके समय ऑकार और ब्याद्वतियोलहित 
#सदसस्पैतिमः इस ऋचाका पाठ करे ॥ 
आचम्य सक्तिकाः पश्चात्‌ त्रिधा छृत्वा समालभेव] 
ऋचेद॑ विष्णुरित्यज्मुत्तमाधममध्यमम्‌। 
आलम्य बारुणैः सूक्तैन॑मस्क॒त्य जर्ल॑_ततः ॥ 

आचमनके वाद मिट्टी लेकर उसके तीन भाग करे और 
ूँदं विष्णुः” इस मस्त्रकों पढ़कर उसे क्रमशः ऊपरके) 
मध्यभागके तथा नीचेके अज्लोमें छगावे । तत्पश्रात्‌ वारुण 
सूक्तोंसि जलकों नमस्कार करके स्नान करे ॥ 


स्रवस्ती चेत्‌ प्रतिस्तरोते प्रत्यर्क चान्यवारियु । 
मज्जेदोमित्युदाहत्य न च विक्षोभयेज्जलम्‌ ॥ 

यदि नदी हो तो जिस ओरसे उसकी धारा आती हो+ 
उसी ओर मुँह करके तथा दूसरे जलाशयॉमें सूर्यकी ओर मुँह 
करके स्नान करना चाहिये। 5“कारका उच्चारण करते हुए 
धीरेसे गोता लगावे+ जलमें हलचल पैदा न करे ॥ 
गोमयं च त्रिधा छत्वा जले पूर्व समालमेत्‌। 
सब्याहततीकां सप्रणवां गायत्री च जपेत्‌ पुनः॥ 

इसके बाद गोबरकों हाथमें ले जछसे गीला करके उसके 





२- * आपः पुलन्‍्तु ष्रथिवीं पथिवी पूता पुनातु माख्‌ू। 
उुनन्द॒. मक्षाणस्वतिमेक्ापता. पुनात मास ॥ 
बदुच्छिष्ममोज्य॑ च यद्य दुक्षरितं सम । 
सर्व पुनन्दु॒मामाफोह्सतां च प्रतिग्रदष्ख्वादा ॥ 

(तै० आ० अ० १०। २३) 

२- सदसस्वतिमद्भुतम्प्रियमिन्दस्य काम्पम्‌। 
सनिम्मेधा मयासिषः्स्वाहा ॥ ( यज्भु० ज० ३२ मं० १३) 
३- ० इदं विष्णुविचक्रमे श्रेधा निदये पदम्‌। समूढमस्थपा५ 

खुरे स्वाद ॥ (चल्लु० ० ५ में १५) 


बैेष्णबरणमंप्े ] 


द्विनचतितमोउष्यायः 
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तीन भाग करे और उसे भी पूर्वबत्‌ अपने शरीरके ऊर्ष्वमाग, 
मध्यभाग तथा अधोभागम छगावे । उस समय प्रणव और 
व्याइ्तियों सहित गायत्रीमन्त्रकी पुनरादृत्ति करता रहे ॥ 
घुनराचमन कृत्वा मद्गतेनाम्तरात्मना । 
आापो हिष्ठेति तिस्॒भिऋशग्भिः पूतेन वारिणा। 
तथा तरत्समन्दीभिः सिज्चेच्चतस्र॒भिः क्रमात्‌॥ 
गोखकेनाश्वघक्तेन शुद्धवर्गंण चात्मनः। 
बैष्णवैवासणेः सूक्तेः खाविजैरिन्द्रदैवतेः ॥ 
वामदैब्येन _ चात्मानमन्यैर्मन्मयसामभिः । 
स्थित्वान्तःसलिले खूक्त जपेदू वा चाघमर्षणम्‌॥ 

फिर मुझमें चित्त छऊगाकर आचमन करनेके पआत्‌ 
“ओपो दिष्ठामयो” इत्यादि तीन ऋचाओंसे। “तरत्समन्दीमिः? 
इत्यादि चार ऋचाओँसे और गोदृक्त; अश्वयूक्त) वैष्णवसूक्त, 
बारुणबूक्त, सावित्रसूक्त ऐस्द्रयूक्त) वामदैन्यसूक्त तथा मुझसे 
सम्बन्ध रखनेवाले अन्य साममल्त्रोंके द्वारा शुद्ध जल्से 
अपने ऊपर मार्जन करे । फिर जलके भीतर स्थित होकर 
अधषमर्षणैयूक्तका जप करे ॥ 
खब्याहृतीकां सप्रणवां गायत्री वा ततो जपेत्‌ । 
आइवासमोक्षात्‌ प्रणबं जपेद्‌ वा मामजुस्मरन॥ 

अथवा प्रणब एयं॑ ब्याहृतियोलद्वित गायत्रीमन्त्र जपे 
या जबतक लॉस रुकी रहे तवतक मेरा स्मरण करते हुए 
केवल प्रणबका ही जप करता रहे ॥ 
डस्पुत्य तीर्थभासाथ घौते शुक्ते च वाससी । 
शुद्धे चाच्छादयेत्‌ कक्ष न कुर्यात्‌ परिपाशके ॥ 

इस प्रकार स्तान करके जलाशयके किनारे आकर धोये 
हुए शुद्ध वख--धोती और चादर धारण करे । चादरकों 
कॉँखमें रस्सीकी भाँति छपेटकर बाँधे नहीं ॥ 
पाशेन बदूध्वा कक्षे यत्‌ कुरुते कर्म बैदिकम। 
राक्षखा दानवा दैत्यास्तद्‌ विल्युम्पन्ति दर्षिता। 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन कक्ष्यापाशं न धारयेत्‌ ॥ 

जो बस््रको कॉंखमें रस्सीकी भाँति लपेट करके वैदिक 
कर्मोंका अनुष्ठान करता दै। उसके कर्मकों राक्षण। दानव और 








१. & आगो दि छा मयोभुवः । 3» ता न ऊजें दधातन । # 
महे रणाय चक्षसे । ४ यो वः शिवतमों रसः । 5 तस्व भाजकतेद 
नः । & उशतीरिय मातरः। *» तस्मा अरं गमाम वः । 5» यस्य 
क्षयाव जिन्वथ । 5० आपों जनयवा च नः । 

(यजु० १२३ मं० ५०-५२) 

२. & कतत्र सल्यज्ञाभीडासपसो5ध्दजावत । ततो राष्यतावत 
तक ससुद्रो अगंबः । समुद्रादर्णवादपिसंवत्सरो अजायत । अद्दोराजानि 
िदपदिशवस्य मिपतो बी । खवाचन्‍्द्रमसी थाता ययापूर्वमन्‍त्पवत्‌ । 
'दिवश्न एपिवीघ्रान्तरिक्षमयों स्व: ॥ ( ऋण म० ८ मण्टब० ४८) 





दैल्य बढ़े दर्षम भरकर नष्ट कर डाछते हैं; इसलिये सब 
प्रकारके प्रयक्रसे कांखकों वस्नसे बॉघना नहीं चाहिये ॥ 
ततः भ्रक्षाल्य पादौ च दस्त चेव सदा शनेः। 
आचम्य पुनराचामेत्‌ पुनः सावित्रिया द्विजः॥ 

ब्राह्मणको चाहिये कि वख्त्र-घारणके पश्चात्‌ धीरे-धीरे 
द्वाथ और वैरोंकों मिद्रीसे मलकर थो डाले) फिर गायत्री-मन्त्र 
पढ़कर आचमन करे ॥ 
श्राडःमुख्तोदडःमुखो वापि ध्यायनवेद।न समाहित॥ 
जले जलगतः शुद्धः स्थक एव स्थछस्थितः । 
उभयत्र. स्थितस्तस्मादाचामेदात्मशुद्धये ॥ 

तथा पूर्व या उत्तरकी ओर मुँद करके एकाग्रचिततले 
बेदोंका स्वाध्याय करे | जलमें खड़ा हुआ द्विज जलमें ही 
आचमन करके शुद्ध दो जाता दै और स्थलमें स्थित पुरुष 
ख्लमें ही आचमनके द्वारा शुद्ध द्योता है, अतः जल और 
स्थलमेंसे कहां भी स्थित ढोनेवाले द्विजको आत्मश॒द्धिके लिये 
आचमन करना चाहिये ॥ 
दर्भेषु दर्भपाणिः सन्‌ प्राड मुखः खुखमाद्दितः। 
आणायामांस्ततः कुर्योन्‍्मद्वतेनानतरात्मना ॥ 

इसके बाद संध्योपासन करनेके लिये हाथोंमें कुश लेकर 
पू्वामियुख दो कुशासनपर बैठे और मुझमें मन छगाकर 
एकाग्रभावसे प्राणायाम करे ॥ 
सहस्न्रकृत्वः सावित्री शतहत्वस्तु बा जपेत्‌ ॥ 
समादितो जपेत्‌ तस्मात्‌ सावित््या चाभिमन्त््य च। 
अम्देद्दानां विनाशाय रक्षसां विशक्षिपेज्जलम ॥ 

किर एकाग्रचित्त होकर एक इजार या एक सौ गायत्री- 
अन्‍्त्रका जप करे । मन्‍्देद नामक राक्षखोंका नाश करनेके 
उद्देश्यसे गायत्रौभ्त्रदारा अमिमस्त्रित जल लेकर सूर्यकों 
अर्थ्य प्रदान करे ॥ 
उद्धर्गों उसीत्यथाचान्तः प्रायश्चित्त जल क्षिपेत्‌ ॥ 

उसके बाद आचमन करके 'उद्गॉंडसि! इस मस्तसे 
प्रायश्चित्तके लिये जल छोड़े ॥ 
अधथादाय सुपुष्पाणि तोयमध्जलिना द्विजः। 
अक्षिप्य प्रतिखूय चर ब्योममुद्रां प्रकल्पयेत्‌ ॥ 

फिर द्विजको चादिये कि अडजलिमें सुगन्धित पुष्प और 
जल लेकर सूर्यको अर्च्य दे और आकाशमुद्राका प्रदर्शन करे ॥ 
ततो द्वादशहत्वस्तु सर्यस्यैकाक्षरं जपेत्‌। 











ततः षडक्षरादीनि पट्‌छृत्वः परिवतंयेत्‌ ॥ 
तदनन्तर सूर्यके एकाक्षर मन्त्रका बारह वार जप करे 
और उनके परढक्षर आदि अस्‍्त्रोंय एर पुनराजृत्ति करे॥ 


अदक्षिणं परामरृष्य मुद्रया स्वमुखान्तरे । 
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ऊध्वेबाइुस्ततो भूत्वा सूर्यमीक्षेत्‌ समादितः ॥ 
तन्मण्डलस्थं मां ध्यायेत्‌ तेजोमूर्ति चतुर्मुजम्‌ 
डड़॒त्यं च जपेन्मन्त्र चित्र तश्नक्षुरित्यपि ॥ 
सावित्री च यथाशक्ति जप्त्वा सूक्त च मामकम। 
मन्‍्मयानि च सामानि पुरुषज़्तमेव च ॥ 

आकाशमुद्राकों दाहिनी ओरसे घुमाकर अपने मुखमें 
विलीन करें । इसके बाद दोनों भुजाएँ. ऊपर उठाकर 
एकाग्रचित्तसे सूर्यकी ओर देखते हुए. उनके मण्डलमें स्थित 
मुझ चार भुजाघारी तेजोमूर्ति नारायणका एकाग्रचित्तसे 
ध्यान करें | उस समय 'उद॒त्य॑म “चित्र देवानास/ “तेज 
इन मन्त्रोंका। यथाशक्ति गायत्री-मन्त्रका तथा मुझसे सम्बन्ध 
रुखनेवाले सूक्तोंका जप करके मेरे साममन्‍्त्रों और पुरुषसूक्तका 
भी पाठ करें ॥ 





ततश्चालोकयेदर्कः हंसः. शुचिषदित्यपि । 
अ्रदृक्षिणं खमाबृत्य नमस्कृत्य दिवाकरम्‌॥ 
तत्यशआत्‌ 'इंसः झ॒चिर्षेद! इस मन्त्रकों पदुकर सूर्यकी 





ओर देखे और प्रदक्षिणापूर्वक उन्हें नमस्कार करे ॥ 
ततस्तु तर्पयेदद्धिन्नक्ञाणं मां च शाहइरम्‌। 
प्रजापति चदेवांश्य॒तथा देवसुनीनपि ॥ 
साज्नानपि तथा वेदानितिद्दासान्‌ क्तूनपि। 
पुराणानि च सर्वोणि कुलान्यप्लरखां तथा॥ 
ऋतून संवत्खरं चैब कलाकाछात्मकं तथा। 
भूतग्रामांख्थ भूतानि सरितः खागरांस्तथा। 
जशैलाञ्छैलस्थितान देवानौषधीः सवनस्पतीः॥ 
तर्पयेदुपचीती च्र॒प्रत्येक॑ तृप्यतामिति | 
अन्वारभ्य च सब्येन पाणिना दक्षिणेन तु ॥ 

इस प्रकार संध्योपातसन समाप्त दोनेपर क्रमशः 
अद्याजीका) मेरा) शझरजीका। प्रजापतिका, देवताओं और 
देववियोंका, अद्भसद्वित वेदों) इतिदालों। यज्ञों और समस्त 





१५ * उदु स्थं जातवेदस देव यहन्ति केलव: । दुझे विश्वाय 
(बजु० अ० ७ मं० ४२ ) 
(नामुदगादनीक॑ चक्षुमिप्॒स्थ वरुणस्थाग्रे: । 
से आत्मा जगतस्तरखुपक्ष ॥ 
(बजुन अ० ७ मं० ४२ ) 
स्ताच्घुऋ्मुचस्त.। पश्वेम झरदः 
रत प्रब्बाम झरदः 
ताव्‌ ॥ 
० हद मं० २४ ) 
दिपद्तिविदुंरोणसव्‌ । 
करते इदत्‌ थे 
(बजजुल १०॥ ३४) 













पर 
धणुवाम झरद: 





झत 


पुराणोंका) अप्सराओंका/ ऋत॒-कलाकाष्ठारूप संवत्सर तथा 
सआूतसमुदायोंका» भू्तोंका/ नदियों और समुद्रोंका तथा पर्व्॑तों 
उनपर रहनेवाले देवताओं» ओषधियों और वनस्पतियोंका 
जलसे तर्पण करे | तर्पणके समय जनेऊको बारें कंघेपर 
रकखे तथा दायें और बायें द्ाथकी अज्ञल्सि जल देते हुए. 
उपर्युक्त देवताओमेंसे प्रत्येकका नाम लेकर “तृप्यताम! पदका 
उच्चारण करे ( यदि दो या अधिक देवताओंकों एक साथ 
जल दिया जाय तो क्रमशः द्विववन और बहुबचन-- 
#तृष्येताम!/ और दृष्यन्ताम/ इन पर्दोका उच्चारण 
करना चाहिये ) ॥ 
निबीती तपयेद्‌ विद्वाजपीन मन्त्रक्ततस्तथा। 
मरीच्यादीदुर्षीशचैव नारदाद्यान समाद्वितः ॥ 

विद्वान्‌ पुरुषकों चाहिये कि मल्त्रद्रश मरीचि आदि 
तथा नारद आदि ऋषियोंकों निवीती द्वोकर अर्थात्‌ जनेऊको 
गलेमें माव्याकी भांति पहन करके एकाग्रचित्तसे तर्पण करे ॥ 
आचीनाबीत्ययैतांस्तु तप येद्‌ देवताः पितृन । 
ततस्तु कब्यवा्डश्न स्रोम॑ बैबस्वत॑ तथा ॥ 
ततश्षार्यमर्ण चापि हाम्निष्वा्तांस्तगैव च। 
स्तोमपांञ्यैव दर्मेप सतिलैरेव वारिभिः । 
ठृष्यतामिति पइचात्‌ तु स॒ पितृस्तर्पयेत्‌ ततः॥ 

इसके बाद जनेऊकों दाहिने कंधेपर करके आगे बताये 
जानेबाले पितृ-सम्बन्धी देवताओं एवं पितरोंका तर्पण करे। 
कब्यवाट्‌! अप्नि; सोम वैवस्वत, अर्यमा/ अभिष्वात और 
सोमप--ये पितृ-सम्बन्धी देवता हैं । इनका तिलसहित 
जलसे कुशाआँपर तर्दग करे और *ठृप्यताम्‌' पदका उच्चारण 
करे । तदनन्तर पितरोंका तर्पग आरम्भ करे ॥ 
पितृ पितामद्दांइचैब _तयैब प्रपितामहान । 
पितामद्दीस्तथा चापि तयैब प्रपितामद्दीः ॥ 
मातरं चात्मनइचैव गुरुमाचार्यमेव च । 
पिठ्माठखसारौ च तथा मातामद्दीमपि ॥ 
उपाध्यायान्‌ सख्रीन वन्धून्‌ शिष्यत्विंगज्ञातिवान्धवान्‌ 
प्रमीताननशंस्यार्थ. तर्पयेत्‌ तानमत्खरः ॥ 

उनका क्रम इस प्रकार है--पिता। पितामह और 
प्रपितामद तथा अपनी माता) पितामद्दी और प्रपितामद्दी ! 
इनके सिवा गुरु) आचर्य, पिठृष्वसा ( बुआ )) मातृष्वला 
( मौसी )9 मातामही। उपाध्याय) मित्र) बन्धु) शिष्य 








ऋत्विज और भाई आदिमेंसे भी जो मर गये होँ॥ 
उनपर दया ईर्ष्या-देप त्यागकर उनका भी तर्पण 
करना चाहिये ॥ 


तपेथित्वा तथा55$चम्य स्नानवख प्रपीडयेत्‌। * 
चुत्ति भ्रत्यजनस्याडुः स्नान पान॑ च तद्धिदः । 
अतर्पयित्वा तान्‌ पूर्व स्नानवख््रं न पीडयेत्‌ । 


बैष्णवधमंप ] 





द्विनवतितमो उष्यायः 


दरे४१ 





पीडयेच्च पुरा मोदाद्‌ देवाः सर्षिगणास्तथा ॥ 
तर्पणके पथआात्‌ आचमन करके स्नानके समय पहने हुए 
बख््रको निचोढ़ डाले | उस बख्रका जल भी कुलके मेरे हुए 
संतानद्वीन पुरुषोंका भाग है। वह उनके ज्लान करने और 
पीनेके काम आता है। अतः उस जलसे उनका तर्पण करना 
चाहिये, ऐसा दिद्वानोंका कथन है । पूर्वोक्त देवताओं तथा 
पितरोंका तर्पंण किये बिना स्तानका वस्त्र नहीं घोना चाहिये। 
जो मोहबश तर्पणके पहले ही धौतवस््रकों घो लेता है। बह 
ऋषियों और देवताओंको कष्ट पहुँचाता है ॥ 
तर्पयित्वा तथा 55चम्य स्नानवस्त्रं निपीडयेल्‌ । 
पितरस्तु निराशास्ते शप्त्वा यान्ति यथागतम॥ 
उस अबस्थामें उसके पितर उसे शाप्र देकर निराश लौट 
जाते हैं; इसलिये तर्पणके पश्चात्‌ आचमन करके ही स्ान- 
बख््र निचोड़ना चाहिये ॥ 
अक्षाल्य तु खुदा पादावाचम्य प्रयतः पुनाः। 
दर्मेषु दर्भपाणिः सन्‌ ख्वाध्यायं तु खमारभेत्‌॥ 
तर्पणकी क्रिया पूर्ण होनेपर दोनों वैरोंमें मिट्टी लगाकर 
उन्हें घो डाछे और फिर आचमन करके पवित्र हो कुशासन- 
पर बैठ जाय और द्वा्थोरमे कुशा लेकर स्वाध्याय आरम्भ करे ॥ 
बेदमादौ समारभ्य ततो पर्युपरि क्रमात्‌। 
यद्घीते उन्‍्व्दं शक्‍त्या तत्‌ खाध्यायं प्रचक्षते ॥ 
पहले बेदका पाठ करके फ़िर क्रमसे उसके अन्य 
अन्जॉका अध्ययन करें। अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिदिन 
जो अध्ययन फिया जाता है) उसको स्वाध्याय कहते हैं ॥ 
ऋचो बापि यजुबोपि सामगायमथापि च। 
इतिद्दासपुराणानि यथाशक्ति न द्वापयेत्‌ ॥ 
आग्वेद, यज़ुवेंद और सामवेदका स्वाध्याय करें । 
इतिद्वास और पुराणोंके अध्ययनकों भी यथाशक्ति न छोड़े॥ 
डत्थाय तु नमस्कृत्य दिशो दिग्देबता अपि। 
ब्ह्माणं च ततइचार्रिन प्र्थिबीमोपघीस्तथा ॥ 
बाच बाचस्परति चैव मां चैब सरितस्तथा। 
नमस्कृत्य तथाद्विस्तु प्रणवादि च पूर्वबत्‌॥ 
ततो नमो 5 क्लथ इत्युक्त्वा नमस्कुयौत्‌ तु तज्जलम। 
स्वाध्याय पूर्ण करके खड़ा होकर दिल्ाओं) उनके 
देवताओं ब्द्माजी, अग्नि; पृथ्वी; ओपधि) वाणी) वाचस्पति 
और सरिताओंकों तथा मुझे भी प्रणाम करे | फिर जल 
लेकर प्रणवयुक्त "नमो2द्धय/ यह मन्त्र पद़कर पूर्ववत्‌ जल- 
देवताकों नमस्कार करे ॥ 
खूर्य स्तथा 5 5दि?वस्तं प्रणम्य खमूर्धनि ॥ 
ततस्त्वालोकयन्नर्क प्रणबेन समादितः। 
ततो मामचयेत्‌ पुष्पैमेत्पियेरेव नित्यशः ॥ 


इसके बाद धृणि) दूर्य तया आदित्य आदि नामोंका 
उच्चारण करके अपने मस्तकपर दोनों हाथ जोड़कर सूर्यदेवको 
अ्रणाम करे और प्रणवका जप करते हुए. एकाग्रचित्तते उनका 
दर्शन करें । उसके बाद मुझे प्रिय छगनेवाले पुष्योंसे 
नित्यप्रति मेरी पूजा करे ॥ 

युधिछिर उबाच 

त्वत्म्रियाणि प्रसूनानि त्वद्धिष्ठानि माधव । 
सर्वाण्याचक्ष्व देवेश त्वद्धकतस्य ममाच्युत #॥ 

थरुधिष्ठिर्ने कहा--अपनी महिमासे कभी च्युत न 
होनेवाले माधव ! जो पुष्प आपको अत्यन्त प्रिय हों तथा 
जिनमें आपका निवास हो) उन सबका मुझ अपने भक्तसे 
वर्णन कीजिये ॥ 

औमगवान॒वाच 

>एणुष्वाबद्वितो राजन पुष्पाणि प्रियकृन्ति में । 
कुमुदं करवीरं च चणक॑ चम्पक॑तथा ॥ 
मल्लिकाजातिपुष्पं च नन्‍्यावर्ते च नन्दिकम्‌ । 
पलाशपुष्वपत्नाणि. दूर्वाशृज़्कमेव च॥ 
बनमाल। च॒ राजेन्द्र मत्पियाणि विशेषतः। 

ओरौभगवान्‌ बोले--राजन्‌! जो फूल मुझे बहुत प्रिय हैं, 
उनके नाम बताता हूँ; सावधान द्वोकर सुनो । राजेन्द्र ! 
कुमुद, करवोर, चणक चम्पा, मालती, जातिपुष्प, नन्‍्यावर्त+ 
नन्दिक, पलाशके फूल और पत्ते, दूर्या, भज्ञक और 
बनमाला--ये कूल मुझे विशेष प्रिय हैं ॥ 
सर्वेषामपि पुष्पाणां सहस्नगुणमुत्पलम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ पद्मं तथा राजन पद्मात्‌ तु शतपत्रकम्‌। 
तस्मात्‌ सहस्प्रपत्नं तु पुण्डरीक ततः परम्‌ ॥ 
पुण्डरीकसहस्त्रात्‌ तु तुलखी गुणतो5थिका | 

खूब श्रकारके कूलोंलि हजारगुना अच्छा उत्पल माना 
गया है । राजन ! उत्पलसे बढ़कर पद्म, पद्मसे शतदल) 
झतदलसे सहखदल, सहखदलसे पुण्डरीक और €जार 
पुण्डरीकले बदकर तुलसीका गुण माना गया है ॥ 
बकपुष्षं ततस्तस्मात्‌ सौबर्ण तु तो; घिकम्‌ । 
खौबर्णात्‌ तु प्रसनाश्य मत्प्रियं नास्ति पाण्डब॥ 

वाण्डुनन्दन ! तुल्सीसे श्रेष्ठ डै वकपुष्प और उससे भी 
उत्तम है सौवर्ण, सौवर्णके कूलमे बढ़कर दूशरा कोई भी 
कूल मुझे प्रिय नहीं दे ॥ 
चुष्पाभावे तुलस्यास्तु पत्रैमोमर्चयेत्‌ पुनः। 
वत्रालामे तु शाखाभिः शाखालामे शिफालबेः ॥ 
छिफाभाबे सदा तत्र भक्तिमानर्चयेत माम्‌। 

कूछ न मिलनेपर तुलसीके पत्तोंसे: प्तोंके न मिलनेपर 
उसकी शाखाओंसे झाखाओंके न मिलनेपर तुलसीकी 
जद़के डुकड़ोंसे मेरी पूजा करे | यदि बढ मी न मिल सके 
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ओमद्भारते 


[ आश्बमेधिकपबंणि 








तो जहाँ तुछलीका वृक्ष रद्दा दो, बहाँकी मिद्टीके ही भक्ति- 
पूर्वक मेरा पूजन करे ॥ 
बर्जेनीयानि पुष्पाणि श्णु राजन समाद्वितः ॥ 
किंकिर्णी मुनिपुष्पं च धुधूरं पाठले तथा ॥ 
तथातिमुक्तक॑ चैव पुल्नागं॑ नक्तमालिकम्‌ । 
यौधिक  क्षीरिकापुष्प॑ निगुंण्डी छांगुली जपाः ॥ 
कर्णिकारं तथाशोक॑शाल्मलीपुष्पमेव च । 
ककुभाः कोविदाराश्थ बैभीतकमथापि च॥ 
कुरण्टकप्रखूनं च कल्पक॑कालक॑ तथा। 
अक्लोल गिरिकर्णी च नीलान्येव च सर्वशः। 
एकपणोनि चान्यानि खबाण्येब विवजेयेत्‌ ॥ 

राजन ! अब त्यागनेयोग्य फूललोंके नाम बता रहा हूँ, 
ध्यान देकर सुनो | किह्लिणी) सुनिषुष्प/ धुर्घू) पाटल) 
अतिमुक्तक) पुन्नाग, नक्तमालिक) यौधिक) क्षीरिकापुष्प+ 
नि्गुण्डी) लाहब्ुली, जया; कर्मिकार, अशोक) सेमलका फूल) 
ककुभ) कोबिदार। वैभीतक, कुरण्टक, कल्पक, कालक) 
अंकोल) गिरिकर्णी, नीछे रंगके फूल तथा एक पंखड़ीवाले 
फूल--इन सबका सब प्रकारसे त्याग कर देना चाहिये ॥ 
अकंपुष्पाणि वज्यौनि अकंपत्रस्थितानि च। 
व्याध्यृताः पिचुमन्दानि स्वोण्येव बिवर्जयेत्‌ ॥ 

आक ( मदार ) के फूल तथा आकके पत्तेपर रक्‍्खे 
हुए कूल भी वर्जित हैं । नौमके फूलोंका भी परित्याग कर 
देना चादिये ॥ 
अन्यैस्तु शुक्लपजैस्तु गन्धवद्धिनराधिप। 
अवर्ज्यैस्तैयंथालाभं मद्भक्तो मां समर्चयेत्‌ ॥ 

नराधिप ! इनके अतिरिक्त जिनका नियेध नहीं किया 
गया है; ऐसे सफेद पंस्वड़ियोंबाले सुगन्थित पुष्प जितने मिल 
सकें; उनके द्वारा भक्त पुरुषकों मेरी पूजा करनी चादिये॥ 

युधिछ्ि उवाच 

कर्थं त्वमर्चनीयो5सि सूर्तवः कीदशास्तु ते । 
बैखानसाः कर्थ॑ बूयुः कथंवा पा्चरात्रिकाः ॥ 

युधिष्टिरन पूछा--भगवन्‌ ! आपकी पूजा किस 
प्रकार करनी ? आपकी मूर्तियाँ कैसी हैं १ इस 
विधयमें बानप्रस्थक्षोग किस प्रकार बताते हैं और पश्चरात्रवाले 
किस प्रकार बताते दें ? ॥ 














श्रीभगवानुवाच 
श्टणु पाण्डब_तत्सर्वमर्चनाकममात्मनः । 


स्थण्डिले पद्म कृत्वा चाएपत्रं सकर्णिकम्‌ ॥ 
अशक्षरविधानन. छाथवा हादशाक्षरैस । 
वैदिकैरथ मन्‍्त्रैश्व मम खक्तेम वा पुनाःआ 


स्थापित मां ततस्तस्मित्नजेयित्वा विचक्षणः | 
पुरुष च ततः सत्यमच्युतं च युधिष्ठिर ॥ 
ओभगवान बोले--पाण्डपुज्र सुधिष्टिर ! मेरे अर्चनकी 
खब विधि सुनो । वेदीपर कर्णिकाओंसे युक्त अष्टदुछ कमछ 
बनावे | उसपर अश्क्षर अथवा द्वादशाक्षर मन्‍्त्रके विधानले 
तथा वैदिक मन्ल्रेंके द्वारा और पुरुषयूक्तसे मेरी मूर्सिकी 
स्थापना करे | फ़िर बुद्धिमान्‌ पुरुषकों चाहिये कि मुझ्त 
सत्यस्वरूप अच्युत पुरुषका पूजन करे ॥ 
अनिरुद्ध च मां प्राइवैंखानसबिदो जनाः। 
अन्‍्ये त्वेबं विजानन्ति मां राजन पाञराजिकाः॥ 
बाखुदेव॑ च॒ राजेन्द्र सह्ल्पणमथापि वा। 
अ्द्युम्न॑ चानिरुद्धं ल चतुमूंर्ति प्रवक््यते ॥ 
हपश्रेष्ठ महाराज ! वानप्रस्थधर्मके शाता मनुष्य मुझे 
अनिरुद्ध रूप बताते हैं । उनसे भिन्न जो पाश्वरात्रिक हैं, 
थे मुझे वासुदेव, संकषण, प्रयुज्न और अनिदद्ध--इस 
प्रकार चतुब्यूंद स्वरूप बताते हैं ॥ 
पएताश्धान्याश्व राजेन्द्र संशाभेदेन मूर्सयः। 
विदुष्यनथोन्तरा एव मामेव॑ चार्चयेद्‌ बुधः ॥ 
राजेन्द्र ! ये सभी तथा अन्य नाममभेदसे मेरी मूर्तियाँ 
हैं, उन सबका अर्थ एक ही समझना चाहिये | इस प्रकार 
बुद्धिमानल्लोग मेरी पूजा करते हैं ॥ 
युधिष्टि! उवाच 
त्वद्भक्ताः कीदशा देव कानि तेषां घतानि च। 
दतत्‌ कथय देबेश त्वद्धक्तस्य ममाच्युत॥ 
युधिप्ठिरने पूछा--अच्युत ! भगवन्‌ ! आपके भक्त 
कैसे ढोते हैं और उनके नियम कौन-कौन-से हैं ! यह बताने- 
की कृपा कीजिये; क्योंकि देवेश्वर ! मैं भी आपके चरणॉमें 
भक्ति रखता हूँ ॥ 
श्रीमगवालुवाक 
अनन्यदेवताभक्ता ये. मद्भक्तजनप्रियाः। 
मामेव शरण प्राप्ता मद्भक्तास्ते प्रकीर्तिताः ॥ 
ओभगवान ने कहा--रा जन्‌! जो दूसरे किसी देवताके 
भक्त न दोकर केवछ मेरी ही शरण छे चुके हों तथा मेरे 
भक्तजनोंके साथ प्रेम रखते दो) वे द्वी मेरे भक्त कदेगये हैं॥ 
ख्वग्योण्यपि यशास्यानि सत्प्रियाणि विशेषतः । 
मद्भक्तः पाण्डवश्नेष्ठ त्रतानोमानि धारयेत्‌॥ 
वाण्डबश्ने्ठ ! खवर्य और यश देनेवाले दोनेके साथ ही 
विश्येप प्रिय दो) ऐसे ब्रतोंका ही मेरे भक्त पालन 





नान्यदाच्छादयेद्‌ वर्त्रं मक्चक्तो जलतारणे। 
स्वस्थस्तु न दिवा खप्येन्मघुमांसानि वर्ज येत्‌ ॥ 


बैच्णबधमंप् ] 


द्विनवतितमो5च्यायः 
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अक्त पुरुषको जलमें तैरते समय एक वच्नके सिवा दूसरा 
नहीं घारण करना चाहिये | खस्थ रहते हुए. दिनमें कमी 
नहीं सोना चाहिये । मधु और मांतको त्याग देना चाहिये ॥ 
प्रदृक्षिणं बजेद्‌ विप्रान्‌ गामइबत्थं दुताशनम्‌ । 
न धावेत्‌ पतिते बर्षे नाप्रभिक्षां च छोपयेत्‌ ॥ 

मार्गमें ब्राक्मण। गौ। पीपछ और अस्निके मिलनेपर 
डनको दाहिने करके जाना चाहिये। पानी बरसते समय 
दौड़ना नहीं चाहिये। पहले मिलनेवाली मिक्षाका त्याग 
नहीं करना चाहिये ॥ 
प्रत्यक्षकवर्ण नादात्‌ सौभाअनकरअनौ । 
अआ्रासमुर्टि गये द््याद्‌ धान्याम्लं चैब वर्जयेत्‌॥ 

खाली नमक नहीं खाना चाहिये तथा सौभाज्ञन और 
करक्षनका भक्षण नहीं करना चाहिये। गौकों श्रतिदिन 
ग्रास अर्पण करे और अन्नमें खटाई मिलाकर न खाय ॥ 
तथा पयुंषितं चापि पक्‍व॑ परग्ृद्गागतम्‌। 
अनिबेदित च यदू द्र्यं तत्‌ प्रयत्नेन वर्जेयेत्‌ ॥ 

दूसरेके घरसे उठाकर आयी हुई रसोई, बाली अन्न 
तथा भगवानकों भोग न लगाये हुए पदार्थका भी प्रयतन- 
पूर्वक त्याग करे ॥ 
विभीतककरआनां छायां दूरे विवजयेत्‌। 
विप्रदेषपरीबादान्‌ न बदेत्‌ पीडितो5पि सन्‌ ॥ 

बहेढ़े और करञकी छायासे दूर रहे) कह्टमें पढ़नेपर 
भी ब्राक्षणों और देवताओंकी निन्‍दा न करे ॥ 
डदिते सवितयॉप्य क्रियायुक्तस्थ घीमतः। 
अतुर्वेद्विद्श्यापि देदे पड बृषलाः स्खताः॥ 

सूर्योदयके बाद नित्य क्रियाशील रहनेवाले बुद्धिमान 
और चारों बेदोंके विद्वान्‌ ब्राक्षणके शरीरमें भी छः दृषछ 
बताये जाते हैं ॥ 
क्षत्रियाः स॒प्त विजेया वैद्यास्त्वष्टी प्रकीरतिताः। 
नियताः पाण्डवश्नेष्ठ शूद्राणामेकबिंशतिः ॥ 

पाण्डव्नेष्ठ ! क्षत्रियोंके शरीरमें खात वृष जानने 
चाहिये, बैश्योंके देहमें आठ बृषल बताये गये हैं और थूद्टों- 
में इक्कीस दृपललॉका निवास माना गया है॥ 
कामः क्रोधश्ध लोभश्व मोहस्ध मद एचच। 
मदामोदश्य इत्येते देदे पड्‌ दृषलछाः स्खताः ॥ 

काम) क्रोध, छोम) मद) मोह और मदामोइ--ये छः 
इषल ब्राद्मणके शरीरमें स्थित बताये गये हैं ॥ 
ग्दः स्तम्भो हाहंकार ईष्यों च द्रोह एच च। 
पारुष्य क्रूरता चैब सस्तैते क्षत्रियाः रुट॒ताः ॥ 

गर्व) स्तम्म ( जडता )! अईडकार) ईर्ष्या, द्रोह) पारुष्य 


( कठोर बोलना ) और क्रूस्ता-ये खात क्षत्रिय-शरीरमें 
रहनेवाले बृषल हैं॥ 
तीक्ष्णता निक्ृतिमाया शाठय॑ दम्भो छानारजवम्‌। 
वैश्यन्यमद्॒तं चैव वैश्यास्त्वष्टी प्रकीतिताः ॥ 

तीक्ष्णता/ कपट, माया; शठताः दम्भ) सरढताका 
अभाव) चुगली और अस्त्य-भाषण--ये आठ वैश्य-शरीरके 
झबल हैं ॥ 
तृष्णाबुभुक्षा निद्रा च ध्यालस्यं चाघृणादयः । 
आधिकश्चापि विषादश्ध प्रमादों दीनसत्त्वता ॥ 
भय॑ विफ्लवता जाड.थं पापक॑ मन्‍्युरेव च। 
आशा चाश्रद्धानत्वमनवस्थाप्ययन्त्रणम्‌ ॥ 
आशौचं मलिनत्बं च शाद्वा छोते प्रकीर्तिताः | 
यरिलन्‍्नेते न दश्यन्ते स बै ब्राह्मण उच्यते ॥ 

तृष्णा। खानेकी इच्छा; निद्रा, आलल्यः निर्दयता। 
करता, मानसिक चिन्‍्ता। विपाद) प्रमाद, अधीरता। भयः 
घबराइट, जडता| पाप) क्रोध) आशा) अक्रद्धा, अनवस्था) 
निरदुशता, अपविज्रता और मल्िनिता--ये इकीस बृपल 
चूद्गके शरीरमें रहनेवाले बताये गये हैं । ये सभी वृपल जिसके 
भीतर न दिखायी दें; वही वास्तवमें ब्राक्मण कहलाता है ॥ 
तस्मात॒तु सात्तविको भूत्वा शुच्िः क्रोधविवर्जित।। 
माम्च॑येत्‌ तु सततं मत्प्रियत्वं यदीच्छति ॥ 

अतः ब्राक्षण यदि मेरा प्रिय होना चाहे तो सात्त्विक) 
प्रवित्र और क्रोधददीन द्ोकर खंदा मेरी पूजा करता रहे ॥ 

अलोलजिह्ः समुपस्थितो ध्रति 
निधाय चछु॒युंगमाञमेव तत्‌ । 
मनश्य बाचं च निगृह्य चञ्लं 
अयाक्षिवृत्तो मम्रभक्त उच्चते॥ 

जिककी जिद्धा चश्चल नहीं है। जो पैर धारण किये 
रहता है और चार द्वाथ आगेतक दृष्टि रखते हुए चलता है। 
जिसने अपने चश्वछ मन और वाणीकों वशमें करके भयसे 
छुटकारा था लिया दै। वह मेरा भक्त कइलाता है ॥ 
ईंदशाध्यात्मिनो ये तु ब्राह्मणा नियतेन्द्रियाः। 
तेषां भ्राद्धेपु रप्पन्ति तेन ठृ्ताः पितामदाः ॥ 

ऐसे अध्यात्मज्ञानसे युक्त जितेन्द्रिय ब्राद्मण जिनके यहाँ 
आदस्‍ें ठृत्तियूवक भोजन करते हैं, उनके पितर उख भोजन- 
के पूर्ण तृत्त होते हैं ॥ 
धर्मों जयति नाधर्मः सत्यं जयति नाउतम्‌। 
क्षमा जयति न क्रोधः क्षमाबान्‌ ब्राह्मणों भवेत्‌॥ 

धर्मकी जय द्वोती है। अधर्मकी नहीँ; सत्यकी विजय 
होती है। अस्त्यकी नहीं तथा क्षमाकी जीत द्वोती है 
कोधकी नहीं । इसलिये ब्राद्मणको क्षमाशील होना चाहिये॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाह ) 
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ओमद्दाभारते 


[ आश्वमेघिकपर्दणि 











[ कपिछा गौका तथा उसके दानका माहात्म्य 
और कपिलछा गौके दस भेद ] 
बेशखायन उद्म 
दानपुण्यफर्ल श्रुत्वा तपःपुण्यफछानि च। 
धर्मपुत्रः प्रह्शात्मा केशव पुनरत्रबीत्‌ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌!दान और तपस्या- 
के पुष्य-फललोंकी सुनकर धर्मपुत्र सुधिष्ठिर बहुत प्रसन्न 
हुए. और उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे पूछा--॥ 
यथा चैषा कपिला देव पूर्वमुत्पादिता चिभो। 
द्ोमघेनुः सदा पुण्या चतुर्वेक्त्रेण माघव॥ 
खा कर्थ ब्राह्मणभ्यो हि देया करिमिन्‌ दिनेडपि वा। 
कीदशाय ख॒ विप्राय दातब्या पुण्यछक्षणा ॥ 
“भगबन्‌ | बिभो ! जिसे ब्रह्माजीने अस्निद्योत्की सिद्धि- 
के लिये पूर्वकालमें उत्पन्न किया था तथा जो सदा ही पवित्र 
मानी गयी है; उस कपिला गौका ब्राह्मणोंको किस प्रकार 
दान करना चाहिये! माधव ! वह पविन्न लक्षणोंवाली गौ 
किस दिन और कैसे ब्ह्मणको देनी चाहिये ! ॥ 
कति बा कपिला श्रोक्ता खवयमेव स्वयम्भुवा। 
कैर्बा देयाश्व ता देव भ्रातुमिच्छामि तत्वतः ॥ 
जह्ञाजीने कपिल गौके कितने मेद बतलाये हैं? तथा 
कपिला गौका दान करनेबाला मनुष्य कैसा होना चाहिये ? 
इन सब बातोंकों मैं यथार्थरूपले सुनना चाइता हूँ? ॥ 
एबमुक्तो हपीकेशों धर्मपुत्रेण खंसदि। 
अग्रवात्‌ कपिलासय्यां तासां माह्दात्म्यमेव च॥ 
अर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरके द्वारा सभामें इस प्रकार कटे 
जानेपर आीकृष्ण कॉपला मौकी संख्या और उनकी महिमाका 
वर्णन करने छगे--॥ 
श्टणु पाण्डब तस्वेन पवित्र पावन परम्‌। 
यच्छुत्वा पापकर्मापि नरः पापात॒ प्रमुच्यते ॥ 
ध्वाप्दुमन्दन ! यद विषय बड़ा द्वी पवित्र और पावन 
है। इसका अवण करनेसे पापी पुरुष भी वापसे मुक्त हो 
जाता दै3 अतः ध्यान देकर सुनो ॥ 
कविला हाम्निद्दोत्रार्थ विप्रार्थे वा खयम्भुवा । 
खर्बे तेजः समुद्धृत्य निर्मिता ब्रह्मणा पुरा ॥ 
धूर्वकालमें स्वयम्भू अद्वाजीने अग्निहोत्र तथा आह्मणोंके 
लिये सम्पूर्ण तेजॉंका संग्रह करके कपिछा गौकों उत्पन्न किया 
था॥ 
पविज् च पवित्राणां मझलानां च मझलम्‌। 
पुण्यानां परम॑ पुण्य कपिला पाण्डनन्दन ॥ 
«थाण्डुनन्दन ! कपिल्य गौ पवित्र वस्तुओंमें सबसे बढ़कर 








पवित्र, मज्ञछजनक पदार्थों सबसे अधिक मन्नछखसूपा 
तथा पुण्योर्मे परमपुण्यस्वरूपा है ॥ 

तपसां तप थवाअ्यं घतानामुत्तमं बतम्‌। 
दानानां परम दान निदान छोतदक्तलयम्‌ ॥ 

“वह तपस्याओंम्मे श्रेष्ठ तपस्या, बतोर्मि उत्तम ब्त दानोंमें 
ओष्ठ दान और खबका अक्षय कारण है ॥ 
क्षीरेण कपिलायास्तु दघ्ना वा सघृतेन वा। 
द्ोतब्यान्यरिनद्योत्राणि खाय॑ प्रातद्धिजातिभिः ॥ 

“द्विजातियोंकों चाहिये कि वे सायंकाछ और प्रातःकाहमें 
कपिला गौके दूध, दही अथवा घीसे अम्िह्योत्र करें ॥ 
कपिलाया घृतेनापि दृध्ना क्षीरेण वा पुनः। 
जुछृते येडरिनिद्ोज्ञाणि ग्राह्मणा विधिवत प्रभो॥ 
पूजयन्त्यतिर्थीसचैचपरां॑ भक्तिमुपागताः। 
शुद्वान्नाद्‌ बिरता नित्य॑ दम्भानतविवर्जिताः ॥ 
ते यान्त्यादित्यसंकाशैविमानैद्धिजसप्तमाः । 

खूयमण्डलमध्येन.. ब्ह्ललोकमजुक्तमम्‌ ॥ 

वमो | जो ब्राह्षण कपिल्य गौके थी। दही अथवा 
दूधसे विधियत्‌ अस्निहत्र करते हैं। भक्तिपूर्वक अतिथियोंकी 
पूजा करते हैं; शूट्रके अन्नसे दूर रहते हैं तथा दम्म और 
असत्यका रुदा त्याग करते हैं। ये सूर्यके समान तेजस्वी 
विमानोंद्वारा सूर्यमण्डलके बीचसे होकर परम उत्तम बन्नलोक- 
में जाते हैं ॥ 
अ्टझ्ञाग्रे कपिलायास्तु सर्वतीथोनि पाण्डव । 
ब्रह्मणो हि नियोगेन निबसन्ति दिने दिने॥ 
प्रातरुत्थाय यो मर्व्यं: कपिलाश्टज्ञमस्तकात्‌ | 
यइच्युतामम्बुधारां वै शिरसा प्रयतः शुक्षिः ॥ 
खत तेन पुण्यतार्थेन खदसा हतकिल्विषः। 
जन्मत्रयक्तं पाप॑ प्रददत्यग्निवत्‌ ठुणम्‌ ॥ 

“्युधिप्रिर ! ब्रह्माजीकी आशासे कपिलाके सींगके अग्रभाग- 
में सदा सम्पूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। जो मनुष्य झुद्धभावसे 
नियमपूर्वक प्रतिदिन खबेरे उठकर कपिला गौके सींग और 
मश्तकसे गिरती हुई जल-धाराको अपने सिरपर धारण करता 
है; बह उस पुण्यके प्रभावसे सहसा पापरद्वित हो जाता है। 
जैसे आग तिनकेको जला डालती है उसी प्रकार वह जछ 
मनुष्यक्रे तीन जन्मोंके पापोंकों भस्म कर डालता है ॥| 
मूत्रेण कपिलायास्तु यश्थ प्राणाजुपस्पृशेत्‌। 
सस्‍्नानेन तेन पुण्येन नष्टपापः स मानवः। 
जिशद्‌ वर्षकृतात्‌ पापान्मुच्यते नाज खसंशयः॥ 

“जे मनुष्य कपिलाका मूत्र टेकर अपनी नेत्र आदि इन्द्रियों- 
में छगाता तथा उससे स्नान करता है; बह उसस्त्ानके पुण्यसे 
निष्पाप हो जाता है; उसके तीस जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते 
हैं, इसमें संशय नहीं हे ॥ 
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प्रातरत्थाय यो भक्त्या प्रयच्छेत्‌ तृणमुष्टिकम्‌ । 

तस्य नइयति तख्‌ पाप॑ त्रिशाद्रात्रकृत रूप ॥ 
नरपते | जो प्रातःकाल उठकर भक्तिके साथ कपिला 

गौको धासकी मुद्दी अर्पग करता है। उसके एक महनेके 

पार्षोका नाश हो जाता है ॥ 

अआतरत्थाय यद्भुक्त्या कुयौद्‌ यस्मात्‌ प्रद्क्षिणम्‌ । 

प्रदक्षिणीक्ता तेन पृथिवी नातञ्र खंशय! ॥ 

“जो सवेरे शयनले उठकर भक्तिपूर्वक कपिछा गौकी 
परिक्रमा करता है; उसके द्वारा समूची एृथ्वीकी परिक्रमा हो 
जाती है; इसमें संशय नहीं है ॥ 
कपिलापश्वगन्येन यः स्नायात्‌ तु शुचिनेरः । 
स॒ गन्नाद्येषु तीर्थेषु स्नातो भवति पाण्डव ॥ 

“वाण्डुनन्दन ! जो पुरुष कपिला गौके पश्चगब्यसे नहाकर 
शद्ध होता है। बह मानो गज्ञा आदि समस्त तीथोंमें क्नान 
कर छेता है ॥ 
हष्ठा तु कपिलां भफत्या थुत्वा हुं कारनिःस्वमम्‌ । 
व्यपोद्दति नरः पापमहोराजकृत॑ चुप॥ 

“राजन !मक्तिपू्वक कपिल गौका दर्शन करके तथा उसके 
ईंभानेकी आवाज सुनकर मनुष्य एक दिन-रातके पार्पोको 
नष्ट कर डालता है ॥ 
गोखदस्न्नं तु यो द्द्यादेकां च कपिलां नरः। 
सम तस्य फल प्राद्द ब्रह्मा लोकपितामदः ॥ 

“एक मनुष्य एक हजार गौओंका दान करे और दूसरा 
एक ही कपिला गौकों दानमें दे तो छोकपितामइ ब्ह्माजीने 
उन दोनोंका फल बराबर बतलाया है ॥ 
यस्त्वेबं कपिलां दृस्थान्नरः कश्रित्‌ प्रमादतः । 
गोसहस््र॑ दतं तेन भवेस्नाज विचारणा॥ 

+इसी प्रकार कोई मनुष्य प्रमादवश यदि एक दी कपिला 
गौकी इत्या कर डाले तो उसे एक इजार मौओंके वधका 
पाप छगता है इसमें संशय वहीं है ॥ 
दश थै कपिलाः प्रोकताः स्वयमेव स्वयम्भुवा। 
श्रथमा ख्वर्णकपिला द्वितीया गौरपिक्छा। 
द॒तीया रक्तपिज्ञाक्षी चतुर्थी गछपिझ्ला॥ 
पञ्षमी बस्रुषणोभा घष्ठी च इबेतपिकला। 
सप्तमी रक्तपिज्नाक्षी त्वष्मी खुरपिक्नला ॥ 
नघमी पाठला क्षेया दशमी पुच्छपिक्छा। 
बचैताः कपिलाः प्रोक्तास्तारयन्ति नरान्‌ खदा ॥ 

“जक्षाजीने कपिछा गौके दस भेद बतछाये हैं। पहली 

मे» ख० भा» ३-८: १६-- 


स्वर्णकपिला, दूसरी गौरपिज्ञला। तीसरी आरक्तपिज्नौक्षी, 
चौथी गलपिक्नला', पोंचीं बश्नुवर्णाभा; छठी श्वेतपिज्ञला) 
सातवीं रक्तपिज्नाँक्षी, आठवीं खुरपिस्न्ला। नर्वी पाटलों 
और दलवीं पुच्छपिड्नलौ--ये दस प्रकारकी कपिला गौएँ: 
बतलायी गयी हैं, जो सदा मनुष्योंका उद्धार करती हैं ॥ 
मझल्याश्व॒पवित्राश्य सर्वपापप्रणाशनाः। 
एबमेव हानड्वाहों दश प्रोक्ता नरेश्वर ॥ 

+नरेश्वर ! वे मज्ञलमयी। पवित्र और सब पार्पोकों नष्ट 
करनेवाली हैं। गाड़ी खाँचनेवाले बैलोंके भी ऐसे दी दस 
भेद बताये गये हैं ॥ 
जआह्मणो वाहयेत्‌ तांस्‍्तु नान्‍यो वर्ण: कंचन । 
न वादयेश्य कपिलां क्षेत्रे वाष्वनि वा द्विजः ॥ 

"उन वैलोंको ब्राद्मण दी अपनी खवारीमें जोते | दूसरे वर्ण- 
का मनुष्य उनसे खवारीका काम किसी प्रकार भी न ले। 
जआक्षण भी कपिल्श गौकों खेतमें या रास्तेमें न जोते ॥ 


बाहयेदुझकृतेनेव शाखया था सपन्ञया। 

नद॒ण्डेन न वा यथा न पाशेन न वा पुनः ॥ 
गड़ीमें जुते रहनेपर उन बैलोंकों हुझ्लककी आवाज 

देकर अथवा पत्तेवाली टहनीसे होंके | डंडेसे, छड़ीसे और 

रस्सीसे मारकर न होंके ॥ 

न क्षुत्तष्णाअमथ्रान्तान्‌ वाहयेद्‌ विकलेन्द्रियान्‌ । 

अतप्तेषु न भुआीयात्‌ पिबेत्‌ पीतेषु चोदकम्‌ ॥ 

«जब बैल भूख-प्यास और परिअमसे ये हुए हों तथा 
उनकी इन्द्रियाँ घबरायी हुई हों, तब उन्हें गाड़ीमें न जोते । 
जबतक बैलोंकों स्विलाकर तृस्त न कर ले तबतक स्वयं भी 
ओजन न करे । उन्हें पानी पिलाकर दी स्वयं जल-पान करे॥ 


शुथ्रू णोर्मातरब्वैताः पितरस्ते . भ्रकीर्तिताः। 
अहं पूर्वत्र भागे च घु्याणां बाहन॑ स्मृतम्‌ ॥ 

*छेवा करनेवाले पुरुषकी कपिला गौऐं माता और बैल 
पिता हैं । दिनके पहले भागमें ही भार दोनेवाले वैलॉको 
शबारीमैं जोतना उचित माना गया है ॥ 
विश्ामेन्मध्यमे भागे भागे चास्ते यथासखुखम्‌ । 
यज्ञ च त्वरया कृत्य संशयो यत्र वाध्चनि। 


बाहयेत्‌ तत्र धुर्योस्तु न स पापेल लिप्पते ॥ 


२. छुबणके समान पीछे रंगवाली । २. गौर तथा पीछे रंग- 
जाली । ३. कुछ छाडिमा छिये दुए पीके नेत्रोंवाली । ४. जिसके 
अरदनके बरारू कुछ पीछे हों । ५. जिसका सारा शरीर पीले रंगका 
हो । ६. कुछ सफेदी छिये हुए पीले रोमवाली। ७. झुर्ख भौर 
की ओॉखोंबाडी । <. जिसके खुर वीके रंगके हों। ९. जिसका 
इस्खा झाझू रंग हो। १०- जिसकी पूछके बार पीछे रंगके हों। 
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“दिनके मध्य भागमैं--दुपदरीके समय उन्हें विभाम 
देना चाहिये; किंतु दिनके अन्तिम भागमें अपनी रुचिके 
अनुसार बर्ताव करना चाहिये अर्थात्‌ आवश्यकता दो तो 
उनसे काम के और न द्वो तो न छे। जदाँ जल्दीका काम 
हो अथवा जहाँ मार्गमें किसी प्रकारका भय आनेवाला हो» 
वहाँ विआमके समय भी यदि बैल्लेंकों खवारीमैं जोते तो पाप 
नहीं छगता ॥ 

आणदत्यासमं पापं तस्य स्यात्‌ पाण्डुलन्दन । 
अन्यथा वाहयन्‌ राजन निरय॑ याति रौरबम्‌ ॥ 

“वाण्डुनन्दन ! परंतु जो विशेष आवश्यकता न होनेपर 
भी ऐसे समयमें बैलॉंको गाड़ीमें जोतता दे) उसे अ्ूण-दत्याके 
सभान पाप छगता है और वह रौरव नरकमें पढ़ता है ॥ 
रूधिरं पातयेत्‌ तेषां यस्तु मोद्याज्नराधिप । 
लेन पापेन्न पापात्मा नरक॑ यात्यखंशयम्‌ ॥ 

नराधिप ! जो मोहबश बैलोंके शरीरसे रक्त निकाल 
देता है; बह पापात्मा उस थापके प्रभावसे निःसंदेह नरकमें 
गिरता है ॥ 
नरकेषु च॒ सर्वेषु समाः स्थित्वा शर्त शतम्‌ । 
इद् माजुष्यके लोके बल्ीबदों भविष्यति ॥ 

“बढ सभी नरकॉमें सौ-सौ वर्ष रहकर इस मनुष्यलोकमें 
बैलका जन्म पाता है॥ 
तस्मात्‌ तु मुक्तिमन्विच्छन दद्यात्‌ तु कपिलां नरः ॥ 

“अतः जो मनुष्य संसारसे मुक्त द्वोना चाइता दो; उसे 
कपिला गौका दान करना चाहिये ॥ 
कपिला सर्वयशेषु दक्षिणार्थ विधीयते । 
तस्मात्‌ तदक्षिणा देया यहेष्बेब द्विजातिभिः ॥ 

“सब प्रकारके यज्ञोमें दक्षिणा देनेके लिये कपिला गौकी 
सृष्टि हुई है; इसलिये द्विजातियोंकों यश्में उनकी दक्षिणा 
अवश्य देनी चाहिये ॥ 
दोमार्थ चाप्मिद्दोजस्य यां प्रयच्छेत्‌ प्रयल्ततः । 
ओजियाय दरिद्वाय थान्तायामिततेजसे । 
लेन दानेन पूतात्मा मम लछोके महीयते ॥ 

“जो मनुष्य अभिद्वोत्रके दोमके लिये अमिततेजस्वी एवं 
धनदीन श्रोत्रिय ब्राह्मणको प्रयकपूर्वक कपिला गौ दानमें देता 
है; बद उस दानसे शुद्धचित्त दोकर मेरे परमघामर्में प्रतिष्ठित 
होता है ॥ 
झुबणस्वुरश्टज्ञी च कपिलां यः प्रयच्छति | 
विषुवे जायने चापि सो उश्वमेधफल ऊमेत्‌ ॥ 
तेनाश्वमेधतुल्येन मम छोक सत्र गच्छति ॥ 

“जो मनुष्य कपिलाके सींग और खुरोंमें खोना मदाकर 
उसे बिधुबयोगमें अथवा उत्तरायण-दक्षिणायनके आरम्भमें 


दान करता है; उसे अश्वमेघ-यशका फल मिलता है तथा उस 
पुण्यके प्रभावसे वह मेरे लोकमें जाता है ॥ 
अशग्लिश्टोमसहस्न्रस्य वाजपेयं च तत्समम्‌ । 
चाजपेयसहस्मस्थ अभ्वमेथं च तत्समम्‌। 
अश्वमेघसदस्तस्य राजसू्यं च.. तत्समम्‌ ॥ 

*एक इजार अग्निप्टोमके समान एक वाजपेय यश द्वोता 
है। एक इजार वाजपेयके समान एक अश्वमेष होता है और 
एक इजार अश्वमेधके समान एक राजदूय-यश्ञ होता है ॥ 
कपिलानां सहस्त्रेण विधिद्ततेन पाण्डव। 
राजधुयफल प्राप्प मम छोके मद्दीयते | 
ल॒ तस्य  पुनरावृत्तिबियते कुसुपुक्च ॥ 

“कुरुश्रेष्ठ पाण्डव ! जो मनुष्य शास्त्रोक्त विधिसे एक 
हजार कपिला गौओंका दान करता है। वह राजसूय-यशका 
फल पाकर मेरे परमघाममें प्रतिष्ठित दोता है; उसे पुनः इस 
छोकमें नहीं लौटना पढ़ता ॥ 

तैस्तेशुंगैः कामदुघा च भूत्वा 

नरं प्रदातारमुपैति सा गौः। 
स्वकर्मभिश्याप्यनुवध्यमान 

तीवान्धकारे नरके पतन्तम्‌। 
मद्दार्णेक. नौरिय 

दत्ता हि गौस्तारयते मजुष्यम्‌ ॥ 

<दानमें दी हुई गौ अपने विमिन्‍न गुणोंद्वारा कामधेनु 
बनकर परलोकमें दाताके पास पहुँचती दै। बह अपने क्मोंसे 
बेंधकर घोर अस्धकारपूर्ण नरकमें गिरते हुए. मतुष्यका उसी 
प्रकार उद्धार कर देती है) जैसे बायुके शहारेसे चलती हुई 
नाव मनुष्यकों महासागरमें ड्ूबनेसे बचाती है ॥ 

यथौषध मन्‍्त्रकृतं नरस्य 
अयुक्तमाजं विनिद्दन्ति रोगान्‌ । 
तथैब दत्ता कपिला खझुपाजओे 
पाप नरस्याशु निदन्ति सर्वम्‌ ॥ 

जैसे मन्त्रके साथ दी हुई ओषधि प्रयोग करते ही 
मनुष्यके रोगोंका नाश कर देती है; उसी प्रकार सुपात्रको 
दी हुई कपिला गौ मनुष्यके सब पार्पोकों तत्काल नष्ट कर 
डालती है ॥ 

यथा त्वच॑ वैभुजगो विदाय 
पुननेव॑ रूपमुपैति पुण्यम्‌। 

तथैव मुक्तः पुरुषः स्वपापै- 
बिंरज्यते वै कपिलाप्रदानात्‌ ॥ 

वैसे सोॉप केंचुछ छोड़कर नये स्वरूपको धारण करता 
हैः बेसे ही पुर कपिल गौके दानसे पाप-सुक्त होकर अत्यन्त 
शोमाको प्राप्त होता दे ॥ 

यथान्घकारं भवने विलग्नं 
दीघछतो दि नियातयति प्रदीपः 


वैष्णवधमंप ] 


द्विनवतितमोउच्यायः 
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तथा नरः पापमपि प्रल्लीन॑ 
निष्कामयेद्‌ वै कपिलाप्रदानात्‌ ॥ 

“जैसे प्रज्वलित दीपक घरमें फैले हुए अन्धकारकों दूर 
कर देता है; उसी प्रकार मनुष्य कपिला गौका दान करके 
अपने भीतर छिपे हुए पापको भी निकाल देता है॥ 

यस्याद्िताग्नेरतिथिप्रियस्य 
शुद्ात्दूरस्थ. जितेन्द्रियस्य । 
सस्यथतस्थाध्ययनान्वितस्य 
दत्ता हि गौस्तारयते पर ॥ 

«जो प्रतिदिन अभिह्दोत्र करनेबाला/ अतिथिका प्रेमी 
चूड़के अच्से दूर रहनेवाला) जितेन्द्रिय/ सत्यवादी तथा 
स्वाध्यायपरायण हो, उसे दी हुईं गौ परलोकमँ दाताका अवश्य 
डद्धार करती है? ॥ * 

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 

[ कपिल गौमें देवताओंके निवासस्थानका तथा उसके 
माद्दात्म्यका, अयोग्य ब्राह्मणका, नरकमें के जाने- 
बाले पापोंका तथा स्वर्गमें के जानेवाले 
बुष्योंका वर्णन ] 
वेशस्पायन उकाक्ष 


पब॑ श्रुत्वा परं पुण्य कपिलादानमुक्तमम्‌। 
धर्मपुन्रः प्रह्टात्मा केशव पुनरअबीत्‌ ॥ 
बैशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय | ६७ प्रकार 
परम पुण्यमय कपिलछा गौके उत्तम दानका वर्णन सुनकर 
अम॑पुत्र सुधिष्ठिरका मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने 
भगवान्‌ भीकृष्णसे पुनः इस प्रकार प्रश्न किया--॥ 
देवदेवेश कपिला यदा विप्राय दीयते। 
कर्थ सर्वेषु चाज्लेषु तस्यास्तिष्ठन्ति देवताः ॥ 
“देवदेबेश्वर ! जो कपिला गौ ब्राह्मणको दानमें दी जाती 
है? उसके सम्पूर्ण अज्ञोमें देवता किस प्रकार रहते हैं !॥ 
याइचैताः कपिलाः प्रोक्ता दश चैब त्वया मम । 
तासखां कति सुरक्षेष्ठ कपिलाः पुण्यलक्षणाः ॥ 
न्युरक्रेष्ट ! आपने जो दस प्रकारकी कपिला गौएँ 
बतलायी हैं।उनमेंसे कितनी कपिलाएँ पुण्यमयी मानी जाती हैं?!॥ 
ः केशबः खत्यवाक्‌ तदा। 
सुद्यानां परम शुह्यं प्रवक्तमुपचक्रमे ॥ 
श्टणु राजन पविन्न॑ं वे रहस्य घर्ममुत्तमम्‌। 
युधिष्ठिरके ऐसा कदनेपर उस समय सत्यवादी भगवान्‌ 
ओऔकृष्ण गोपनीयले भी अत्यन्त गोपनीय कथा कहने 
लगे-- “राजन ! मैं परम पवित्र, गोपनीय एबं उत्तम 
धर्मका वर्णन करता हूँ, खुनो ॥ 


इदं पठति यः पुण्य कपिछादानमुक्तमम्‌ | 
आतरुत्याय मद्भक्त्या तस्य पुण्यफले शएणु ॥ 

“जो मनुष्य खबेरे उठकर मुझमें मक्ति रखते हुए इस 
परम पुण्यमय उत्तम कपिल्ला-दानके माहात्म्यका पाठ करता 
कै; उसके पुण्यका फल सुनो ॥ 


मनसा कर्मणा वाचा मतिपूर्व युधिष्ठिर। 
पाप राजिकतं हन्यादस्याध्यापस्य पाठकः॥ 
ध्युधिष्ठिर ! इस अध्यायका पाठ करनेवाला मनुष्य 
रा्ियें मन बाणी अथवा क्रियाद्वारा जान-बूझकर किये हुए 
सब पाले मुक्त हो जाता है ॥ 
इद्मावर्तमानस्तु भाद्धे यस्तपेयेद्‌ द्विजान। 
तस्याप्यर्वतमक्षन्ति  पितरो5त्यन्तदर्षिताः ॥ 
«जो आदकालमें इस अध्यायका पाठ करते हुए ब्राक्षणों- 
को भोजन आदिसे तृप्त करता है? उसके पितर अत्यन्त प्रतल 
होकर अखृत भोजन करते हैं ॥ 


यश्ेदं शटणुयाव्‌ भकत्या मद्वतेनान्तरात्मना । 
तस्य राजिक्ृतं सर्वे पापमाशु प्रणइयति ॥ 

«जो मुझमें चित्त लगाकर इस प्रसज्ञको भक्तिपूर्वक 
शुनता दै। उसके एक रातके करे पाप तल्काल नह 
हो जाते हैं ॥ 
अतः परं विशेष तु कपिलानां अ्वीमि ते। 
याइचैताः कपिलाः प्रोक्ता दश राजन मया तब 
तासां चतस्त्रःप्रवराः पुण्याः पापविनाशनाः ॥ 

“अब मैं कपिछा गौके सम्बन्धमें विशेष बातें बतला रहा 
हूँ। राजन! पहले जो मैंने तुम्दें दल प्रकारकी कपिला गौएँ: 
बतलायी हैं, उनमें चार कपिलाएँ: अत्यन्त श्रेष्ठ) पुण्य प्रदान 
करनेबाली तथा पाप नष्ट करनेवाली हैं ॥ 

पुण्वास्तथा रक्ताक्षपिक्लला। 
पि्लाक्षी च या गौश्व स्यात्‌ पि्ललपिक्लला ॥ 
पताश्वतस्त्रः प्रवराः पवित्राः पापनाशनाः। 
जमस्छता या दृष्टा वा घ्नन्ति पाप॑ नरस्य तु ॥ 

“ुबर्णकपिला रक्ताक्षपिज्ञल्ला। विज्ञलाक्षी और पिज्नल- 
विज्ञला--ये चार प्रकारकी कपिलाएँ श्रेष्ठ, पवित्र और पाप 
दूर करनेवाली हैं। इनके दर्शन और नमस्कारसे भी मतुष्य- 
के पाप नष्ट दो जाते हैं ॥ 
यस्यैताः कपिछाः सन्त शद्दे पापप्रणाशनाः। 
तत्न भ्रीविंजयः कीर्ति: स्कीता नित्यं युधिष्ठिर ॥ 

#्युधिष्ठिर ! ये पापनाशिनी कपिला गौए. जिसके घरमें 
मौजूद रती हैं वहां औ। विजय और विशाल कीर्तिका नित्य 
निवास होता है ॥ 


इ्रे४८ट 
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पतासां प्रीतिमायाति क्षीरेण तु वृषध्चजः। 
बष्ना च त्रिद्शाः सर्वे घतेन तु छुताशनः ॥ 

“इनके दूधले भगवान्‌ शक्कर» दह्दीसे सम्पूर्ण देवता और 
घीसे अग्निदेव तृस्त होते हैं ॥ 
कपिलायाः घृ्ं क्षीरं दधि पायसमेव वा। 
ओबियेभ्यः सकृद्‌ दत्त्या नरः पापैः प्रमुच्यते ॥ 

“कपिल गौके घी; दूध, दद्दी अथवा खीरका एक बार 
भी ओक्िय ब्राह्मणोंकों दान करके मनुष्य सब पापोंसे छुट- 
कारा पा जाता है # 
डपबासं तु यः हृत्वाप्यह्रोरात्रं जितेन्द्रियः । 
कपिलापअगव्यं तु पीत्वा चान्द्रायणास्‌ परम्‌ ॥ 

“जो जितेन्द्रिय रहकर एक दिन-रात उपबास करके 
कपिछा गौका पश्चगव्य पान करता हैः उसे चान्द्रायणसे 
बढ़कर उत्तम फलकी प्राप्ति द्वोती है ॥ 
सौम्ये मुहतें तत्‌ प्राइय शुद्धात्मा झुद्धमानसः । 
क्रोधाउतविनिमुक्ती. मद्गतेनान्तरात्मना ॥ 

“जो क्रोध और अलत्यका त्याग करके मुझमें चित्त लूगा- 
कर शभ मुहूर्तमें कपिला गौके पदश्मगज्यका आचमन करता 
कै! उसका अन्तःकरण शुद्ध दो जाता है ॥ 
कपिलापश्चगब्येन समन्‍्त्रेण प्रथक प्रथक्‌। 
यो मत्मतिकृति बापि शह्लराकृतिमेव वा। 
स्नापयेद्‌ बिषुवे यस्तु लोउश्वमेघफलं लमेत्‌ ॥ 

“जो विषुवयोगमें प्रथक्‌-प्रधक्‌ मन्त्र पढ़कर कपिलाके 
पद्नगव्यसे मेरी या शक्लकरकी प्रतिमाकों स्नान कराता दे; उसे 
अश्वमेघ-यशका फल मिलता है ॥ 
सतर॒मुक्तपापः शुद्धात्मा यानेनाम्बरशोभिना । 
मम लोक ब्जेम्मुक्तो रुद्रछोकमथापि वा ॥ 

“बढ़ मुक्तनिष्पाप एवं शुद्धचित्त होकर आकाशकी शो मा 
बढ़ानेवाले विमानके द्वारा मेरे अथवा रुद्रके छोकमें गसन 
करता है ॥ 
तस्मात्‌ तु कपिला देया परत्र हितामिच्छता ॥ 
यदा च दीयते राजन कपिला छाम्रिह्ोत्रिणे। 
तदा च श्टक्नयोस्तस्या विष्णुरिन्द्रश्य तिछतः । 

“राजन, ! इसलिये परल्लोकमें द्वित चाहनेवाले पुरुषको 
कपिला गौका दान अवश्य करना चाहिये। जिस समय 
अस्निहोश्री आ्राह्मणको कपिला गौ दानमें दी जाती है उस 
समय उसके सींगोंके ऊपरी भागमें विष्णु और इन्द्र निवास 
करते हैं ॥ 


तिष्ठतः श्टक्षमूलयोः। 
सउझ्मध्ये तथा अक्मा छलाटे गोदृषघ्बजः॥ 
न्लींगोंकी जड़में चन्द्रमा और वज्रधारी इन्द्र रहते हैं। 
सींगेंकि बीचर्मे ज्रन्ना तथा लछाटमें भगवान्‌ शक्वरका निवास 
होता है ॥ 
कर्णयोरश्विनौ देवो चक्षुषी शशिभास्करौ। 
दन्‍्तेषु मरुतो देवा जिह्लायां वाकू सरखती ॥ 
रोमकूपेज.._ मुनयश्यमंण्येब. प्रजञापतिः | 
निःश्वासेषु स्थिता बेदाः सपडक़पदक्रमाः ॥ 

दोनों कानोर्मे अश्विनीकुमार: नेत्रोमें चन्द्रमा और सूर्य! 
दाँतोंमें मर्दूगण, जिद्धामें सरस्वती, रोमकूपोर्मे मुनि। चमढ़ेमें 
प्रजापति एवं श्वा्सोमे पढज्न। पद और क्रमसह्वित चारों 
बेदोंका निवास है ॥ 
नाखापुटे स्थिता गन्धाः पुष्पाणि खुरभीणिच। 
अधरे बसबः सर्वे मुखे चाप्लिः प्रतिष्ठितः ॥ 

“नालिका-किद्रोंमें गन्‍्थ और सुगन्धित पुष्प नीचेके 
ओठमें खुय वसुगण तथा मुखमें अग्नि निवास करते हैं ॥ 
खाध्या देवाः स्थिताः कक्षे भ्रीबायां पार्वती स्थिता | 
पृष्ठे च नक्षत्रणणाः ककुद्देशे नभःख्यलम्‌ ॥ 
अपाने सर्वतीर्थानि गोमूत्रे जाह़बी स्वयम्‌ । 
अष्टैश्वर्यमयी लक्ष्मीगोंमये बसते तदा॥ 

“कक्षम साध्य-देवता। गरदनमें पार्वती; पीठपर नक्षत्रगण) 
ककुदूके स्थानमें आकाश) अपानमें सारे तीर्थ) मूत्रमें साक्षात्‌ 
गज्नाजी तथा गोवरमें आठ ऐश्योंसे सम्पन्न छक्ष्मीजी रहती हैं ॥ 
नासिकायां सदा देवी ज्येष्ठा बलति भामिनी । 
ओणीतठस्थाः पितरों रमा लाहू उमाथ्निता॥ 

ध्नातिकाममें परम सुन्दरी ज्येष्ठादेबी) नितम्बरोरमे पितर 
एवं पूँछमें भगवती रमा रहती हैं ॥ 
पाइवंयोरुभयोः सर्वे विश्वेदेवाः प्रतिष्ठिताः । 
तिष्टत्युरसि ताखां तु प्रीतः शक्तिघरों गुद्दः ॥ 

“दोनों पसलियोंमें धव्॒ विश्वेदेव स्थित हैं और छातीमें 
प्रधन्‍न-चित्त शक्तिधारी कार्तिकेय रहते हैं ॥ 
जाजुजह्ोरुदेशेषु पञ्च तिप्ठन्ति वायबः। 
खुरभध्येषु गन्धवोंः खुराग्रेषु चर पन्नगाः ॥ 

वुटनों और ऊरुऑमे पॉंच वायु रहते हैं) खुरोंके 
मध्यमें गन्धर्व और खुरोंके अग्रमागमे सर्प निवा& करते हैं। 
चत्वारः सागराः पूर्णौस्तस्था एवं पयोधराः। 
रतिमेंधा क्षमा स्वाहा भ्रद्धा शान्तिश्चृतिः स्मतिः॥ 
कीर्तिददीस्िः क्रिया करान्तिस्तुष्टिः पुप्ठिश्व संततिः । 
दिशश्न प्रदिशय्यैव सेवनन्‍्ते कपिलां खदा॥ 


फिल्ल्ब- ० (0०५. ... 
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ड्िनबतितमो उथ्बाय: 


सतत शीवानक 0०६... 
अंम्क्टक,. ९३४९ 








“जलसे परिपूर्ण चारों समुद्र उसके चार्रों स्तन हैं । रति+ 
मेथा क्षमा) स्वाहा) श्रद्धा, शान्ति, भ्रृततिः स्मृति, कीर्ति, 
दीक्षि। क्रिया) कान्ति, तुष्टि; पुष्टि, संतति, दिशा और प्रदिशा 
आदि देवियों खदा कपिछा गौका सेवन किया करती हैं ॥ 
देवाः पिठ्गणाश्वापि गन्धर्वाप्सरसां गणाः। 
लोका दवीपार्णवाश्बैब गज्नााः सरितस्तथा ॥ 
देबाः पिठगणाश्यापि वेदाः साझाः सहाध्वरेः । 
वेदोक्तिविचैमेन्जे: स्तुबन्ति हषितास्तथा ॥ 
विद्याधराश्व ये सिद्धा भूतास्तारागणास्तथा | 
पुष्पवृर्टि च वर्षन्ति प्रसृत्यन्ति च ह्षिताः ॥ 
"देवता, पितर+ गन्धर्व, अप्सराएँ, लोक) द्वीप) समुद्र+ 
गन्ना आदि नदियों तथा अन्नों और यशञॉं७द्दित रुम्पूर्ण वेद 
नाना प्रकारके मस्त्रोंले कपिला गौकी प्रसन्नतापूर्वक स्तुति 
किया करते हैं। विद्याघर, सिद्ध। भूतगण और तारागण-- 
ये कपिला गौको देखकर फूलोंकी वर्षा करते और हर्षमें भरकर 


नाचने छगते हैं ॥ 
अह्मणोत्पादिता देवी बह्लिकुण्डास्मद्ाप्रभा। 
नमस्ते कपिले पुण्ये सर्वदेवैन॑मस्कते ॥ 


कपिले5थ महासत्त्वे सर्वतीर्थभयथे शुभ । 

“ये कहते हैं--हम्पूर्ण देवताओंसे बन्दित पुण्यमयी 
कपिलादेबी ! तुम्हें नमस्कार है। अक्षाजीने तुम्हें अग्नि- 
कुण्दसे उत्पन्न किया है । तुम्हारी प्रभा विस्तृत और शक्ति 
महान्‌ है। कपिलादेबी ! समस्त तीर्थ ठुम्हारे ही स्वरूप हैं 
और तुम सबका शुभ करनेवाली हो? ॥ 
भह्दो रक्षमिदं पुण्य सर्वेदुःखप्रमुत्तमम्‌ । 
अह्दो धर्मार्जितं शुद्धमिदमग्र्थं महाघनम ॥ 
इत्याफाशस्थितास्ते तु सर्वदेवा जपन्ति च ॥ 

“समस्त देवता आकाशर्मे खड़े होकर कहा करते हैं-- 
“अद्दो ! यह कपिला गौरूपी रक्न कितना पवित्र और कितना 
उत्तम है | यह सब दुःखोंकों दूर करनेवाला है ।, अद्दा ! यह 
धर्मसे उपार्जित) शुद्ध, श्रेष्ठ और मदान्‌ घन है?॥ 

युधिष्ठिर उवाक्त 
देबदेवेश देत्यध्न कालः को दृब्यकब्ययोः। 
के तत्र पूजामन्ति व्जनीयाश्व के द्विजाः # 
युधिष्ठिरने पूछा--दैत्योंके विनाशक देवदेवेश्वर ! 
हम्प ( यश ) और कब्य ( आद ) का उत्तम समय कौन- 
सा है ! उसमें किन आक्षणोंकी पूजा करनी चाहिये और 
किनका परित्याग |॥ 
श्रीभगवानुवाक्त 
दैवं पृषषोद्दिक क्षेयं पैठक चापराद्धिकम्‌। 
कालहदीनं च यद्‌ दान तद्‌दानं राजसं बिदुः ॥ 
ओभगवानने कहा--सुधिष्ठिर ! देवकर्म ( यश ) 
पूर्बाह्ककालमें करने योग्य है और पितृकर्म (आद ) अपराह- 





किया जाता है; उस दानको राजल माना गया है। 
अवधुष्टं च यद्‌ भुक्तमत्तेन ख भारत | 























परासृष्ठं शुना वापि तवू भाग राक्षस विदुः ॥ 

जि गो दिंदोरा पीटा गया हो) जिलमेंले 
किसी अब घष्यने भोजन कर लिया हो तथा जो_ 
कुत्तेले छू गया [स अन्नको राक्षसोंका भाग समझना 





याबन्तः पतिता थिप्रा जडोस्मत्तादयो5पि थे । 
दैये च पिश्ये ते विधवा राजन नाएंस्ति सत्कियाम्‌॥ 

राजन्‌ ! जितने पतित, जढ और उन्मतसत ब्राह्मण होँ। 
डनका देव-यश और पितृ-यशमें सत्कार नहीं करना चाहिपे॥ 
क्लीबः छ्वीही च कुछ्ठी च राजयए॒मान्वितश्य घः। 
अपस्मारी च यश्ापि पिज्ये नाहंति सत्कृतिम्‌॥ 

जपुंखक) फ्रीढ़ा रोगसे ग्रस्त, कोदी और राजयद्मा तथा 
खूगीका रोगी भी श्राद्धमें आदरके योग्य नहीं माना गया है॥ 
जिकित्सका देवलका मिथ्यानियमधारिणः। 
खोमविक्रयिणश्रापि आदे नाहँन्‍ति सत्कृतिम्‌ ॥ 

बैक, पुजारी, घड़े नियम घारण करनेवाले ( वाद्धण्ढी ) 
तथा खोमरल बेचनेवाले आ्राद्मण आद्धमें सत्कार पानेके 
अधिकारी नहीं हैं ॥ 
गायका नतेकाइचैथ प्छवका बाद्कास्तथा। 
कथका यौधिकाम्ैव धासे नाहन्ति सत्कृतिम्‌ ॥ 

गयैये, नाचने-कूदनेवाले। बाजा बमानेबाले। गकगादी 
और योदा भादमें तत्कारके योग्य नहीं हैं ॥ 
अनमप्यश्व ये विप्राः शबनिर्यातकाश् ये। 
स्तेनाश्यापि विकर्मस्था राजन नाइंन्ति सत्कृतिम्‌ ॥ 

राजन्‌ | अस्निषोत्र न करनेवाले, मुर्दा ढोनेबाले, चोरी 
करनेवाले और शास््रविरुद्ध कर्मसे संहम्न रइनेबाछे ब्राक्षण 
मी आदमें सत्कार पानेयोग्य नहीं माने जाते ॥ 
अपरिश्षातपूर्वाश्ध गणपुत्नाश्य ये द्विज्ञाः। 
पुश्िकापुत्रकाश्ापि श्रादे नाएन्ति सत्कृतिम्‌॥ 

जो अपरिचित हों) जो किशी समुदायके पुत्र हों अर्थात्‌ 
जिनके पिताका निश्चित पता न हो तथा जो पुत्रिका-धर्मके 
अनुलार नानाके परमें रहते हों) के ब्राप्ण भी आडके 
अधिकारी नहीं हैं ॥ 
रणकतों च यो विग्नो यश्व वाणिज्यको द्विजः। 

आदे नाहन्ति सत्कतिम्‌ ॥ 

युद्धमें लड़नेवाला/ रोजगार करनेवाला तथा बच्चु- 
प्रक्षियोंकी व्िक्रीस जीविका चलानेबाल् ब्राक्षण मी शाद़में 
उत्कार थानेका अधिकारी नहीं है ॥ 
चीणंबतगुणयुक्ता नित्य स्वाध्यायतत्पराः । 
सविध्रीशाः क्रियावन्तस्ते भाद्धे सत्कृतिक्षमाः ॥ 


इरे५०ण 


आमदाभारते 


[ आश्बमेधिकपर्वणि 








परंतु जो ब्राह्मण ब्रतका आचरण करनेवालेः गुणवान्‌ः 
सदा स्वाध्यायपरायण ग्रायत्रीमस्त्रके शाता और क्रियानिष्ठ 
ईं। वे आडमें सत्कारके योग्य माने गये हैं ॥ 
आद्धस्य ब्राझ्मणः कालः प्राप्त द्धि घृतं तथा। 
दुओो: खुमनसः क्षेत्र तत्काले आडदो भवेत्‌)। 
आद्धका सबसे उत्तम काल है सुपात्र ब्राह्मणका 
मिलना । जिस समय भी ब्राह्मण+ दी; घी कुशा, फूछ 
और उत्तम क्षेत्र प्राप्त हो जायें। उसी समय आद्धका दान 
आरम्भ कर देना चाहिये ॥ 
चारिश्रनिरता राजन कृशा ये कृशबृत्तयः। 
तपस्विनश्व ये विप्रास्तथा मैक्षचरात्ध ये ॥ 
अर्थिनः केचिदिच्छन्ति तेषां दत्त महत्‌ फलम्‌। 
राजन्‌ ! जो ब्राह्मण सदाचारी) थोड़ी-सी आजीविका- 
पर गुजारा करनेवाले) दुर्बल) तपस्वी और मिक्षासे निर्वाह 
करनेवाले हों। वे यदि याचक होकर कुछ माँगने आवें तो 
उन्हें दिये हुए दानका मद्दान फल होता है ॥ 
दव॑ धर्मश्रतां श्रेष्ठ शात्वा खबोत्मना तदा। 
थ्रोजियाय द्रिद्राय प्रयच्छाजुपकारिणे ॥ 
धर्मात्माओमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर | इन सब बातोंकों पूर्ण- 
रूपले जानकर धनद्दीन और अपना उपकार न करनेवाले 
येदवेत्ता ब्राक्षणको दान करो ॥ 
दान॑ यत्ते प्रियं किंचिच्छोतियाणां च यत्‌ प्रियम्‌ । 
तत्‌ प्रयच्छस्व धर्मश यदीच्छसि तदक्षयम्‌ ॥ 
धर्मश ! यदि तुम अपने दानकों अक्षय बनाना चाहते 
हो तो जो दान तुम्हें प्रिय छगता दो तथा जिसे वेदवेत्त 
आह्षण पसंद करते हों) वही दान करो ॥ 
निरय॑ ये च गउछल्ति तच्छुणुष्व युधिष्ठिर ॥ 
सुधिष्ठिर ! अब नरकमें जानेवाले पुरुषोंका वर्णन 
चुनो ॥ 
परदारापद्दततौरः परदाराभिमर्शकाः । 
परदारप्रयोक्तारस्ते बै।£।_ निरयगामिनः # 
जो परायी ख्त्रीका अपहरण करते हैं, परस््रीके साथ 
व्यमिचार करते हैं और दूसरोंकी स्त्रयोंको दूसरे पुरुषोंसे 
मिलाया करते हैं, वे भी नरकमें पड़ते हैं ॥ 
खूचकाः संधिभेत्तारः  परद्रव्योपजीबिनः । 
वर्णाथ्रमा्णां ये वाह्याः पाखण्डान्यैव पापिनः। 
उपासते च तानेव ते सर्वे नरकालयाः ॥ 
चुगुलखबोर। सुलदकी शर्ते तोड़नेवाले, पराये घनसे 
जीविका चलानेवाले। वर्ण और आश्रमसे विरुद्ध आचरण 
करनेवाले, पाखण्डी) थरापाचारी तथा जो उनकी सेवा करते 
हैं) वे सब नरकगामी होते हैं ॥ 


श्षान्तान दान्‍्तान छशान्‌ प्राशान्‌ वीर्घकाल सदोषितान्‌ 
ल्यजन्ति कृतछ॒त्या ये ते बै निरयगामिनः ॥ 

जो मनुष्य चिरकाछतक अपने साथ रहे हुए सहन- 
शील) जितेन्द्रिय/ दुर्बल और बुद्धिमान्‌ मनुष्योंको भी 
काम निकल जानेपर त्याग देते हैं) वे नरकगामी होते हैं ॥ 
बाल्लानामपि बृद्धानां आन्तानां चापि ये नराः। 
अद्स्वाक्षन्ति सष्टान्नं ते वै निरयगामिनः ॥ 

जो बच्चों) बूढ़ों तथा थके हुए मनुष्योंको कुछ न देकर 
अकेले ही मिठाई खाते हैं। उन्हें भी नरकर्में गिरना 
पढ़ता है ॥ 
पते पूर्वर्षिभिः श्रोक्ता नरा निरयगामिनः। 
ये खर्ग समनुप्राप्तास्ताव्श्णुष्व युधिष्ठिए ॥ 

प्राचीन कालके ऋषियोंने इस प्रकार नरकगामी 
मनुष्योंका वर्णन किया है। युधिष्ठिर ! अब स्वर्गमें जाने- 
बालोंका वर्णन सुनो ॥ 
दानेन तपला चैब खत्येन च द्मेन च। 
ये धर्ममजुबतन्ते ते नराः ख्र्गगामिनः ॥ 

जो दान तपस्या) सत्य-भाषण और इन्द्रियसंयमके 
द्वारा निरन्तर धर्माचरणमें लगे रहते हैं) वे मनुष्य स्वगंगामी 
होते हैं॥ 

श्रूषयाप्युवाध्यायाच्छुतमादाय पाण्डव । 

दे प्रतिग्रद्दनिस्नेद्वास्ते नराः स्वर्गंगामिनः ॥ 

वाण्डुनन्दन ! जो उपाध्यायकी सेवा करके उनसे वेद 
पढ़ते तथा प्रतिग्रह्मे आसक्ति नहीं रखते, वे मनुष्य खर्ग- 
गामी ढ्ोते हैं ॥ 
मधुमांसासवेभ्यस्तु निवत्ता बतिनस्तु ये। 
परदारनिवृक्ता ये ते नराः ख्वर्गगामिनः ॥ 

जो मधु; मांस, आखब ( मदिरा ) से निद्तत्त होकर 
उत्तम ब्रतका पालन करते हैं. और परख्त्रीके संसर्गसे बचे 
रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गको जाते हैं ॥ 
मातरं पितरं चैब शुअषन्ति लये नराः। 
आ्रातृणामपि सस्नेद्ास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 

जो मनुष्य माता-पिताकी सेवा करते हैं तथा भाइयोंके 
प्रति स्नेह रखते हैं। वे मनुष्य खगंको जाते हैं ॥ 
ये तु भोजनकाले तु नियौताश्रातिथिप्रियाः । 
द्वासरोघं न कुर्वन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 

जो भोजनके समय घरसे बाहर निकलकर अतिथि-सेवा 
करते हैं। अतियियोंसे प्रेम रखते हैं और उनके लिये कमी 
अपना दरवाजा बंद नहीं करते हैं) वे मनुष्य स्वर्गगामी 
होते हैं ॥ 








वैषादिक तु कम्यानां द्रिद्वाणां च ये नराः 
कारयन्ति च कुवेन्ति ते नराः ख्वर्गेगामिनः 

जो दरिद्र मनुष्योंकी कन्याओंका घनियोंसे न्‍्याह करा 
देते हैं अथवा स्वयं घनी होते हुए भी दरिद्रकी कन्यासे 
ज्याह करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गमे जाते हैं ॥ 
रखानामथ वीजानामोषधीनां तथेथ च। 
दातारः अद्धयोपेतास्ते नराः स्वगंगामिनः ॥ 

जो अदधापूर्वक रस, बीज़ और ओषधियोंका दान करते 
हैं; वे मनुष्य स्वगंगामी होते हैं ॥ 
क्षेमाक्षेमं च मार्गेषु समानि विषमाणिल | 
अर्थिनां ये च वक्ष्यन्ति ते नराःस्वर्गंगामिनः ॥ 

जो मार्गमें जिशासा करनेवाले पथ्चिकोंकों अच्छे-बुरेः 
खुखदायक और दुःखदायक मार्गका ठीक-ठीक परिचय दे 


देते हैं वे मनुष्य स्वर्गगामी ढोते हैं ॥ 
प्वेद्ये चतुढेश्यामएम्यां. संध्ययोद्धयोः। 
आद्रायां जन्मनक्षत्रे विजुवे $थवा । 


थे श्राम्यधर्मबिरतास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 

जो अमावस्या/ पूर्णिमा) चतुर्दशी; अ्टमी-इन तिथियों- 
मै, दोनों संध्याओंके समय, आर्द्रा नक्षत्रमैं। जन्म नक्षत्रमें: 
बिधुब योगमें और अवणनक्षत्रमें स्ीसमागमसे बचे रहते हैं, 
वे मनुष्य भी स्वर्गमे जाते हैं ॥ 
हृष्यकब्यविधानय च._ नरऋख्वर्ग गामिनौ । 
धर्मौधर्मौ च कथितौ कि भूयः भोतुमिच्छसि ॥ 

राजन | इस प्रकार दृष्य-कब्यके विधानका समय बताया 
गया और श्वर्ग तथा नरकमें ले जानेवाले घर्म-अधर्मोका वर्णन 
किया गया । अब और क्‍या सुनना चादते हो ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 

[ अरक्तइत्याके समान पापका, अल्नदानकी प्रशंखाका, 
जिनका अज्न वर्जनीय है, उन पापियोंका, दानके 
फलका और धघ्मेकी प्रशंसाका वर्णन ] 
युविष्ठिर उवाच 

इदं मे तक्त्वतो देव वक्तमहंस्यशेषतः 

दिसामरृत्वा यो मर्त्यों ब्रह्महत्यामवाप्ुयात्‌ ॥ 
झुधिष्ठिर्ने पूछा--भगवन्‌ ! मनुष्य ब्राह्मणकी दिसा 

किये बिना ही ब्ह्महत्याके पापसे कैसे लि हो जाता दै। 

'विषयकों पूर्णतया ठीक-ठीक बतानेकी कृपा कीजिये ॥ 

अ्रीमगकान॒ुवात्त 

शआहयार्ण स्वयमाहय भिक्षार्थ वृत्तिकर्शितम्‌। 

ब्ूयान्नास्तीति यः पश्चात्‌ तमाइुज्रह्घातकम्‌ 
भगबानने कद्दा--राजन्‌ | जो जीविकारद्ित जाझण- 


द्विनवतितमो उच्यायः 





को स्वयं ही मिक्षा देनेके लिये बुलाकर पीछे इनकार कर 
जाता है; उसे अक्इत्यारा कहते हैं ॥ 
मध्यस्थस्येद्द विप्रस्थ यो5नूचानस्य भारत । 
बूसि दरति दुबुद्धिस्तमाइुब्ह्मघातकम्‌ ॥ 

मरतनन्‍्दन ! जो दुष्ट बुद्धिबाला पुरुष मध्यस्थ और 
अक्षवेत्ता ब्राक्षणकी जीविका छीन लेता है; उसे भी ब्रद्षघाती 
ही कहते हैं ॥ 
आशअमे बा 5 5ल्‍ये बापि प्रामे वा नगरे5पि वा । 
अप्नि यः श्रक्षिपेत्‌ क्रुद्धस्तमाइुब्रेह्मघातकम्‌ ॥ 

जो क्रोधमें भरकर किसी आश्रम) घर। गाँव अथवा 
नगरमें आग छगा देता है। उसे भी बअक्षघाती कहते हैं ॥ 
गोकुलस्थ ठषातंस्थ जलान्ते वखुधाधिप। 
उत्पादयति यो विध्न॑ तमाइुब्रेक्षघातकम्‌ ॥ 

पृष्वीनाथ ! व्यालले तड़पते हुए गोलमुदायकों जो पानी- 
के निकट पहुँचनेमें बाधा डालता है। उसे भी ब्र्मघाती 
कहते हैं ॥ 
यः्भ्रवूत्तां श्रुति सम्यफ्छास््रं वा मुनिभिः कृतम्‌। 
दूषयत्यनभिज्ञाय तमाहुबंह्मघातकम्‌ ॥ 

जो परम्परागत वैदिक श्रुतियों और ऋषिप्रणीत 
सच्छास्त्रॉपर बिना समझे-बूले दोषारोपण करता है। उसे भी 
अक्मदवत्यारा कहते हैं ॥ 
अक्षुषा वापि द्वीनस्य पक्कोवापि जडस्य वा। 
दरेद्‌ बै यस्तु सर्बस्बं तमाहुब्रह्मधातकम ॥ 

जो अन्थे। पन्षु और गूँगे मनुध्यका सर्वस्व इरण कर 
छेता है; उसे भी ब्र्माघाती कहते हैं ॥ 
गुरु त्वंकत्य हुंकत्य अतिक्रम्प च शासनम्‌ । 
बर्तते यस्तु मूढात्मा तमादुशरह्मघातकम्‌॥ 

जो मूर्खवतावश गुरुको थ्तृ! कककर पुकारता है, दुक्कारके 
द्वारा उनका तिरस्कार करतादे तथा उनकी आशञाका उलरूघन 
करके मनमाना बर्ताव करता है; उसे भी ब्रह्मबाती कहते हैं ॥ 
याबत्सारो भवेद्‌ दीनस्तन्नाशे यस्य दुःस्थिति:। 
तत्‌ सर्वस्बं हरेदू यो वे तमाहुग् हाघातकम्‌॥ 

जो दीन मनुष्य किद्चित्‌ प्राप्त वस्तुओंकों ही अपने लिये 
सार-सर्वस्व समझता दे और उनके नाशसे जिसकी दुर्दशा हो 
जाती है; ऐसे मनुष्यका जो पुरुष लर्वस्व छीन लेता है; उसे 
मी बह्मघाती कहते हैं ॥ 

युधिष्िर उवाक्ष 

सर्वेषामपि दानानां यत्‌ तु दान॑ विशिष्यते । 
अभोज्यास्नाश् ये विप्रास्तान्‌ वदस्व सुरोक्तम ॥ 

शुधिछ्िर्ने पूछा--भगवत्‌ ! जो दान सुय दानेंति 





धश्षर 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपवंणि 








श्रेष्ठ माना गया दो) उसको बतलाइये | सुरक्षेष्ठ | जिन 
जाक्षर्णोका अन्न खाने योग्य न हो; उनका परिचय दीजिये ॥ 
श्रीमगवानुवाक्त 
अज्षमेव प्रशंसन्ति देवा अह्पुरस्सराः। 
अन्नेन खद॒शं दान न भूत॑ न. भविष्यति ॥ 
ओभगवानने कहा--राजन्‌ ! ब्रह्म आदि समी देवता 
अन्नकी ही प्रशंसा करते हैं, अतः अन्नके समान दान न कोई 
हुआ है न होगा ॥ 
अन्नमूर्जेस्करं लोके हाज्ञात्‌ प्राणाः प्रतिष्ठिताः। 
अभोज्याज्ञान मया राजन वक्ष्यमाणान्‌ नियोध में ॥ 
क्योंकि अन्न ही इस जगतूमें बल देनेवाला है तथा 
अन्नके ही आधारपर प्राण टिके रहते हैं । राजन्‌ | अब मैं 
उन छोगोंका परिचय दे रहा हूँ; जिनका अन्न ग्रदण करने 
योग्य नहीं माना गया है, ध्यान देकर सुनो ॥ 
दीक्षितस्थ कव्येस्य क़ुद्धस्य निकृतस्य ल। 
अभिषशत्तस्य षाण्दस्य पाकभेदकरस्थ च॥ 
चिकित्सकस्य दूतस्य तथा चोच्छिप्रभोजिनः। 
अध्रान्न॑ खूतकान्‍्नं च शाद्रोच्छेषणमेव चा॥ 
डिपदस्‍्नं न भोक्तव्यं पतितास्नं च यच्छुतम्‌। 
यशमें दीक्षित, कर्य। क्ोषी। शठ) शापग्रस्त) नपुंसक) 
भोजनमें भेद करनेवाले चिकित्सक, दूत, उच्छि्टभोजी) 
बर्णसंकर तथा अशौचमें पड़े हुए मनुष्यका अस्न, धूदकी 
जूठन। शत्रुका अन्न और जो पतितका अन्न माना गया है। 
उसे भी नहीं खाना चादिये ॥ 
तथा 'लअ पिशुनस्पान्नं यक्षविक्यिणस्तथा ॥ 
त्यूपं तन्तुवायान्न॑ कृतध्नस्पास्नमेव च । 
अम्बष्ठकनिषादानां रक्नावतरकस्य च॥ 
ख़ुबर्णकर्तु वें गस्य शस्प्रबिकयिणस्तथा । 
सूतानां शौण्डिकाना च वैद्यस्थ रजकस्य च ॥ 
ख््रीजितस्थ च्ुशंखस्थ तथा माहिपिकस्य च। 
अनिर्वशानां प्रेतानां गणिकानां तथैय च ॥ 
इसी प्रकार चुगुलखोर, यशका फल बेचनेबाले। नट 
और कपड़ा बुननेवाले जुलादेका अन्न एवं कृतप्नका अन्न) 
अम्बध्ठ) निषाद) रक्षभूमिमें नाटक स्ेलनेवाले) सुनार, 
यीणा बजाकर जीनेवाले। इयियार बेचनेवाले। खत, शराब 
बेचनेवाले) वैध, थोबी) खस््रीके वशमें रहनेवाले। क्रूर और 
मैं चरानेवालेका अन्न भी अग्राह्म माना गया है | जिनके 
बहा मरणाशौचके दस दिन न बीते हों) उनका तथा वेश्याओं- 
का अन्न नहीं खाना चाहिये ॥ 
राजान्न तेज आदत्ते शुद्वास्नं ब्रह्मवर्चसम्‌। 
आयुः खुषर्णकारास्न॑ यशश्यमंथिकृस्तिनः ॥ 
राजाका अन्न तेजका) धरूद्धका अन्न ब्रा्षणत्वका) 


खुनारका अन्न आयुका और चमारका अन्न सुयशका नाश 
करता है॥ 

जणान्ने गणिकान्न ल छोकेभ्यः परिकीतितम्‌ । 

पूर्य चिकित्सकस्यान्न झुक्‍ल तु बृषछीपतेः ॥ 
विष्टा वाघुंषिकस्यान्नं तस्मात्‌ तत्‌ परिवजयेत्‌। 

किली समूहका और वेश्याका अन्न भी लोकनिन्दित 
माना गया है । वै्यका अन्न पीब तथा व्यमिचारिणीके पति- 
का अन्न वीय॑ंके समान एवं ब्याजखोरका अन्न विष्ठाके 
समान माना गया दै। इसलिये उसका त्याग कर देना 
चाहिये ॥ 
अमत्याक्षमयैतेषां भुक्त्वा तु त्रियहं क्षियेत्‌। 
मत्या झुक्‍्त्वा सक्द्‌ वापि प्राजापत्य॑ चरेद्‌ द्विजः ॥ 

यदि अनजानमें इनका अन्न ग्रहण कर लिया गया हो 
तो तीन दिनतक उपवास करना चाहिये; किंतु जान-बूझकर 
एक बार भी इनका अन्न खा लेनेपर ब्राक्षणकों प्राजापत्व- 
अतका आचरण करना चाहिये॥ 
दानानां च फल यदू वै *एणु पाण्डब तस्वतः । 

ति.. खुखमक्षय्यमस्नदः ॥ 
पाण्डुनन्दन ! अब मैं दानोंका यथार्थ फल बतलछा रहा 
हूँ; घुनो । जल-दान करनेबालेको तृत्ति द्वोती है और अन्न 
देनेबालेको अक्षय सुख मिलता है ॥ 
तिलवृश्य॒ भ्रजञामिष्टां. दीपदश्धक्षुरुसतमम्‌ । 
भ्रूमिदो भूमिमाप्नोति दीर्घ॑मायुर्िरण्यदः ॥ 
तिल्‍का दान करनेवाला मनुष्य मनके अनुरूप हंतान। 
दीप-दान करनेवाल्ा पुरुष उत्तम नेत्न) भूमि देनेवाढा भूमि 
और खुवर्ण-दान करनेवालञा दीर्घ आयु पाता है ॥ 
शद्ददो 5प्रश्याणि वेइसानि रूप्यदो रूपमुत्तमम्‌ । 
बासोदश्चन्द्रसालोफ्यमदिविल्लालोक्यमश्वद्‌ः ॥ 

द देनेवालेको सुन्दर भवन और चाँदी दान करने- 
बालेकों उत्तम रूपकी प्रात्ति दोती है । वस्त्र देनेवाला चन्द्र- 
छोकमें और अश्वदान करनेबाला अश्विनोकुमारोंके लोकमें 
जाता है ॥ 
अनडुष्ठः श्ियं जुष्ठां गोदों गोलोकमइनुते। 
यानशय्यात्रदो भायामैश्वय॑मभयप्रद्‌ः ॥ 

गाड़ी दोनेबाले बैलका दान करनेवाला मनोडतुकूढ 
लक््मीको पाता है और गो-दान करनेवाछा पुरुष गोछोकके 
झुखका अनुभव करता है । खवारी और शय्या-दान करनेवाले 
पुरूषको स््रीकी तथा अमय-दान देनेवालेकों ऐश्वययकी प्राप्ति 
होती है ॥ 
धान्यदः शाश्वत सौख्य बरह्मदो अक्लसाम्यताम्‌ । 
खर्वेषामेब दानानां अस्नवानं विश्विष्यते ॥ 


चैष्णवधर्मपव ] 


द्विनवतितमो उष्यायः 


इरेषरे 








धान्‍्य दान करनेवाला मनुष्य शाश्वत सुख पाता है और 
वेद प्रदान करनेवाला पुरुष परबर्मकी समताको प्रा होता है। 
बेदका दान सब दानोमें ेष्ठ है ॥ 


दिरण्यभूगवाश्वाजवस््रशय्यासनादियु..। 
यो5चिंतः श्रतिशक्षवाति द्ध्यादुलितमेब च। 
ताबुभौ गचछतः स्वर्ग नरक॑ च विपरयये ॥ 
जो सोना प्रृथ्वी, गौ, अश्व) बकरा» वस्त्र, शय्या और 
आसन आदि वस्तुओंकों सम्मानपूर्वक अरदण करता है 
तथा जो दाता न्‍्यायानुसार आदरपूर्डक दान करता है) वे 
दोनों ही ख्र्गमें जाते हैं; परंतु जो इसके विपरीत 
अनुचितरूपसे देते और छेते हैं; उन दोनोंकों नरकमें गिरना 
पढ़ता है ॥ 
अजृतं न बदेद्‌ विद्वांस्तपस्तप्त्वा न विस्मयेत्‌। 
नातों उप्यभिभवेद्‌ विप्रान न दत्त्वा परिकीर्तयेत्‌॥ 
विद्वान्‌ पुरुष कभी झूठ न बोले) तपस्या करके उसपर 
गर्व न करे! कश्में पढ़ जानेपर भी ब्राह्मणोंका अनादर न 
करे तथा दान देकर उसका बखान न करे ॥ 
यशो5उतेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात्‌। 
आयुर्विप्रावमानेन दान॑ तु॒परिकीतनात्‌ ॥ 
श्ड़ बोलनेसे यशका क्षय ह्वोता है; गव॑ करनेसे तपस्याका 
क्षय द्वोता है। ब्राढ्षणके अपमानसे आयुका और अपने मुँहसे 
बखान करनेपर दानका नाश हो जाता है ॥ 
एकः प्रजायते जन्तुरेक पथ प्रमीयते । 
पको5जुभुडक्ते छुकृतमेकश्वाप्नोति दुष्कृतम॥ 
जीव अकेले जन्म लेता है; अकेले मरता है तथा 
अकेले दी पुण्यका फल भोगता है और अकेले ही वापका 
फल भोगता है ॥ 
खत शारीरमुत्खज्य काप्ठलोप्ठसमं क्षितौ। 
विमुखा वान्धवा यान्ति धर्मस्तमजुबर्तते ॥ 
अस्धु-बास्थव मलुध्यके मरे हुए शरीरकों काठ और 
मिद्टीके ढेलेके समान 'ृथ्वीपर डालकर मुँह फेरकर चल देते 
हैं। उस समय केवल धर्म दी जीवके पीछे-पीछे जाता है ॥ 
अनागतानि कार्योणि कर्तु गणयते मनः। 
शारीरक॑ समुद्दिश्य स्मयते नृनमन्‍्तकः ॥ 
तस्माद्‌ धर्मसद्ायस्तु धर्म संचिजुयात्‌ सदा । 
धर्मेण हि सद्दायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ 
मनुष्यका मन भविष्यके कार्योको करनेका हिसाब 
लगाया करता है। किंतु काल उसके नाशवान्‌ शरीरको लक्ष्य 
करके मुसकराता रहता है; इसलिये घ॒र्मकों द्वी सहायक मान- 
कर सदा उसीके संग्रद्मे छगे रहना चाहिये; क्‍योंकि घर्मकी 
सुहायतासे मनुष्य दुस्तर नरकके पार हो जाता है ॥ 
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येषां_ तडागानि बहुदकानि 
खभाश्य कूपाश् झुभाः प्रपाश्ध । 
अन्नप्रदान॑ मघुरा च वाणी 
यमस्य ते निर्विषया भवान्ति ॥ 
जिन्होंने अधिक जले भरे हुए अनेकों सरोवर 
धर्मशाल्मएँ; कुएँ और सुन्दर पौंठछे बनवाये हैं तथा जो 
खुदा अन्नका दान करते हैं और मीठी वाणी बोलते हैं 
उनपर यमराजका जोर नहीं चछता ॥ 
( दाक्षिणाल्थ ग्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ घस और शौचके लक्षण, संन्यासी और अतिथिके 
खत्कारके उपदेश, शिष्टाचार, दानपात्र ब्राह्मण 
तथा अश्ननदानकी प्रशंसा ] 
ुषिष्िर उवाक्ष 
अनेकान्त॑ बहुद्धारं. धर्ममाहुर्मनीषिणः । 
किलक्षणो5 सौ भवति तन्मे बरूृदि जनादंन ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--जनार्दन ! मनोपी पुरुष धर्मको 
अनेकों प्रकारका और बहुत-से द्वारबाला बतलाते हैं। 
बास्तवमें उसका लक्षण क्या है ! यह मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ 
औभगवानुकाकष 
>टणु राजन खमाखेन धर्मशौचविधिक्रमम्‌। 
अहिंसा शौचमक्रोधमानृशंस्यं दमः शमः। 
आर्जव॑ चैव राजेन्द्र निश्चितं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
भगवान ने कद्दा--राजन्‌ ! तुम धर्म और शौचकी 
विधिका कम उंक्षपसे सुनो । राजेन्द्र ! अहिंशा, शौच) क्रोध 
का अभाव कूरताका अभाव) दम) शम और सरलता--ये 
धर्मके निश्चित लक्षण हैं॥ 
ब्रह्मच्य तपः क्षान्तिर्मधुमांसस्य वर्जनम्‌। 
मयोदायां स्थितिइचैव राम: शौचस्य लक्षणम्‌ ॥ 
अद्मचर्य, तपस्या; क्षमा) मधु-मांसका त्याग) धर्ममर्यादाके 
भीतर रहना ओर मनको वशमें रखना--ये सब शौच 








( पवित्नता ) के छक्षण हैं ॥ 

बाल्ये विद्यां निषेवेत यौवने दारखंग्रदम्‌। 

बार्थंके मौनमातिष्ठेत्‌ सदा धर्ममाचरेत्‌ ॥ 
मनुष्यको चादिये कि वह वचपनमें विद्याध्ययन करे) 

आुवावस्था होनेपर स्त्रीके खाथ विवाह करे और बुढ़ायेमें 

मुनिश्नत्तिका आभ्य ले एवं धर्मका आचरण सदा ही सब 

अवस्थाओंमें करता रहे ॥ 

ब्ाह्मणान्‌ नावमन्येत ग्रुरूत परिवदेन्न च । 

यतीनामजुकूलः स्थादेव घ॒र्मंः सनातनः ॥ 
आक्रणोंका अपमान न करे गुरुजनोंकी निन्‍्दा न करे 


इरे५४ 


आओमद्ाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 








और संन्याली मह्दात्माओंके अनुकूल बर्ताव करे--यह 
सनातन धर्म है ॥ 
यतियुंरद्धिजातीनां वणोनां ब्राह्मणों गुरू। 
पतिरेव ग़ुरुः स््रीणां सर्वेषां पार्थिबो गुरुः ॥ 
बआक्षणोंका गुरु संन्यासी है) चारों बर्णोका गुरु ब्राह्मण 
है, समस्त ख््रियोंके लिये गुरुऔ उनका पति है और सबका 
गुरू राजा है ॥ 
एकएण्डी जिद्ण्डी वा शिस्त्री वा मुण्डितो 5पि वा। 
काषायदण्डधारो5पि यतिः पूज्यो न संशयः ॥ 
&ंन्‍्यासी एक दण्ड धारण करनेवाला दो या तीन दण्ड) बढ़ी- 
बड़ी जटाएँ रखता हो या माथा मुँडाये रहता हो अथवा गेरआ 
बस्तर पहननेवाला हो निःलंदेद उसका सत्कार करना चाहिये॥ 
तस्मात्‌ तु यत्नतः पूज्या मद्भ्का मत्परायणाम 
मयि संन्यस्तकमोणः परञअ 3 
इसलिये जो परलोकम अपना कल्याण चाइते हों) उन 
पुरुषोंको उचित है कि वे मुझमें समस्त कर्मोकों अर्पंग करने- 
बाले मेरे शरणागत भक्तोंका यत्नपूर्वक सत्कार करें ॥ 
प्रदरेन्‍न द्विजान विध्रो गां न दन्थात्‌ कदाचन । 
अ्रणदवत्यासम॑ चेंब उभय॑ यो नियेबते ॥ 
आक्षणोंपर द्वाय न छोड़े और गायकों कभी न मारे । 
जो ब्राक्षण इन दोनोंपर श्रद्धार करता है, उसे भ्रूगइत्याके 
मान पाप छगता है ॥ हि 
नार्र्न मुखेनोपधमेन्न च पादौ श्रदापयेत्‌। 
नाधः कुर्यांत्‌ कदाचित्‌ तुन पृष्ठ परितापयेत्‌॥ 
अग्निको मुँइसे न फ़ूँके, पैरोंको आगवर न तपाबे और 
आगक़ो वैरले न कुचले तथा वोठकी ओरसे अग्निका सेवन 
न करे ॥ 
श्वचण्डालादिभिः स्पृष्टो नाक्मग्नों प्रतापयेत्‌। 
सखर्वदेबमयो वह्िस्तस्माच्छुद्धः सदा स्पृशेत्‌ ॥ 
जो मनुष्य कुत्ते या चाण्डालले छू गया हो) उसे अपना 
अन्न अग्निमें नदी तगाना चादिये; क्योकि अभ्नि सर्वदेवतारूप 
है । अतः दा शुद्ध द्वोकर उसका स्पर्श करना चाहिये ॥ 
प्राप्तमूजपुरीपस्तु न स्पृशेद्‌ वद्िमात्मबान । 
यावत्‌ तु धारयेद्‌ बेगं ताबदप्रयतो भवेत्‌ ॥ 
मल या मृत्रकी द्वाजत दोनेपर बुद्धिमान्‌ पुरुषकों अस्नि- 
का स्पर्श नहीं करना चादिये। क्योंकि जबतक यदद मल-सूतका 
बैग धारण करता है। तबतक अयद्युद्ध रहता है ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
कीढशाः साधवो विप्रास्तेभ्यो दत्त मद्दाफलम्‌ । 
कीडशेभ्यों द्वि दातव्यं तन्‍मे बृदि जनाईन ॥ 


आुधिष्ठिरने पूछा--जनार्दन ! जिनको दान देनेसे 
महान्‌ फलछकी आहि होती है, वे भ्रेष्ठ ब्राक्ण कैसे होते हैं ! 
तथा किस ग्रकारके ब्राह्मणोंकों दान देना चाहिये ! यह मुझे 
बताइये ॥ 
श्रीमगवान॒वाच 

अक्रोघनाः सत्यपरा धर्मनित्या जितेन्द्रियाः। 
तादशाः खाधवो विप्रास्तेभ्यो दत्त मद्ाफलम॥ 

ओभगवानने कद्दा--राजन्‌ ! जो क्रोष न करनेवाले) 
सत्यपरायण) खुदा धर्ममें लगे रहनेवाले और जितेन्द्रिय हों 
बे ही श्रेष्ठ आरक्षण हैं तथा उन्हींकों दान देनेसे मद्दात्‌ फलकी 
प्राप्ति दोती है॥ 
अमानिनः स्वंसद्या दृष्टाथों विजितेन्द्रियाः। 
खबव॑भूतद्दिता मैत्ास्तेभ्यो दत्त मद्दाफलम्‌ ॥ 

जो अभिमानथन्य) सब कुछ रुदनेवाले) शास्त्रीय अर्थके 
जाता, इन्द्रियजयी+ सम्पूर्ण प्राणियोंके द्वितकारी; सबके साथ 
मैत्रीका भाव रखनेवाले हैं। उनको दिया हुआ दान महान 
कलदायक है ॥ 
अलुन्‍्धाः झुचयो बैद्या हीमन्‍्तः सत्यवादिनः । 
स्घर्मनिरता ये तु तेभ्यो दत्त महाफलछम्‌ ॥ 

जो निलोंभ/ पवित्र, विद्वान संकोची। सत्यवादी और 
ख्वधर्मपरायण दों) उनको दिया हुआ दान महदान्‌ फलकी 
प्रा्ति करनेवाला द्वोता है ॥ 
साहा चतुरो बेदान यो5घीयेत दिने दिने। 
शुद्वान्नं यस्य नो देदे तत्‌ पात्रसषयों बिदुः ॥ 

जो प्रतिदिन अन्लॉकहित चारों वेदोंका स्वाष्याय करता 
हो और जिशके उदरमें थ्रूद्धका अन्न न पढ़ा दो) उसको 
ऋषियोंने दानका उत्तम पात्र माना है ॥ 
अज्षाश्रुताभ्यां वृत्तेन शीलेन च समन्वितः। 
तास्येत्‌ तत्कुल खर्वमेको5पीद युधिप्ठिर ॥ 

ुधिष्टिर ! यदि शुद्ध बुद्धि, शास्त्रीय शान) सदाचार 
और उत्तम शीलसे युक्त एक ब्राह्मण भी दान ग्रहण कर ले 
तो बढ दाताके समस्त कुलका उद्धार कर देता है ॥ 
गामश्वमन्नं वित्त वा तद्धिघे प्रतिपादयेत्‌। 
निशम्ष तु ग्रुणोपेतं ब्राह्मणं साधुसम्मतम्‌। 
दूरादाहत्य सत्क॒त्य त॑ प्रयत्नेन पूजयेत्‌॥ 

ऐसे आक्मणकों गाय) घोड़ा) अन्न और धन देना 
चाहिये । सत्युदपोंद्वारा सम्मानित किसी गुणवान्‌ ब्राक्मणका 
नाम खुनकर उसे दूरसे भी जुछाना और प्रयलवपूर्बक उसका 
खत्कार तथा पूजन करना चाहिये ॥ 

युधिष्ठिर उवाक 

धमोधमंविधिस्त्वेब॑ भीष्मेण सम्प्रभाषितम्‌। 


चैष्णबधमेप ] 


द्विनवतितमो 5ष्यायः 
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भीष्मवाक्यात्‌ सारभूतं वद्‌ धर्मे स्ट॒रेश्वर ॥ 

युधिष्ठिर्ने कद्दा-देवेश्वर ! घर्म और अधर्मकौ इस 
विधिका भीष्मजीने विस्तारके साथ वर्णन किया था। आप 
उनके बचनॉमेंसे सारभूत धर्म छोंटकर बतलाइये ॥ 

श्रीमगवाजुवाकत 

अन्नेन धार्यते सर्व जगदेतअआराचरम्‌। 
अन्नात्‌ प्रभवति प्राणः श्रत्यक्ष॑ नास्ति संशय: 

श्रीभगवान्‌ बोले--राजन्‌ ! समस्त चराचर जगत्‌ 
अन्नके ही आधारपर टिका हुआ है | अन्नसे प्राणकी 
उत्पत्ति द्वोती है; यह बात प्रत्यक्ष है; इसमें लंशय नहीं है ॥ 
कलूत्रं पीडयित्वा तु देशे काले च शक्तितः। 
दातब्यं भिक्षवे चास्नमात्मनो भूतिमिच्छता ॥ 

अतः अपना कल्याण चाहनेबाले पुरुषकों स््रीको कष्ट 
देकर अर्थात्‌ उसके भोजनमैंसे बचाकर भी देश और काल- 
का विचार करके मिक्षुकको शक्तिके अनुसार अवश्य अन्‍्न- 
दान करना चाहिये ॥ 
विप्रमध्वपरिधान्तं बाल बवृद्धमथापि वा। 
अचेयेद्‌ गुरुवस्‌ भ्रीतो गहस्थो शद्दमागतम्‌ ॥ 

ब्राक्षण बालक दो अथवा बूढ़ा) यदि बढ रास्तेका थका- 
माँदा घरपर आ जाय तो गहस्य पुरुषकों बड़ी प्रसन्‍्नताके 
साथ गुरुकी भोंति उसका सत्कार करना चाहिये ॥ 
क्रोधमुत्पतितं हित्वा खुशीलो बीतमत्सरः। 
अर्च॑येदतिथि श्रीतः परच दितभूतये ॥ 

परलोकमें कल्याणकी प्राप्तिके लिये मनुष्यकों अपने 
प्रकट हुए क्रोधकों भी रोककर मल्सरताका त्याग करके 
सुशीलता और प्रसन्‍्नतापूर्वक अतिथिकी पूजा करनी चाहिये॥ 
अतिर्थि नावमन्येत नाजतां गिरमीस्येत्‌। 
न प्रूच्छेद्‌ गोत्चरणं नाधीतं वा कदाचन ॥ 

गदस्थ पुरुष कमी अतिथिका अनादर न करें) उससे 
घड़ी वात न कट्दे तथा उसके गोत्र; शाखा और अध्ययनके 
विषयमें भी कभी प्रश्न न करे ॥ 
चण्डालो वा श्वपाको वा काले यः कश्चिदागतः । 
अस्नेन पूजनीयः स्यात्‌ परत्र द्वितमिच्छता ॥ 

भोजनके समयपर चाण्डाल या श्रपाक (महा 
चाण्डाल ) भी घर आ जाय तो परलोकमें दित चाइनेवाले 
गरहस्थकों अन्नके द्वारा उतका सत्कार करना चाहिये ॥ 
पिघाय तु ग्रदद्वारं भुडक यो उन प्रहष्यान्‌। 
खर्गद्धारपिधानं वे कृत तेन युधिष्ठिर ॥ 

सुधिष्ठिर | जो ( किसी मिक्षुकके भयसे ) अपने 
घरका दरवाजा बंद करके प्रल्नतापूर्वक भोजन करता है; 


उसने मानो अपने लिये स्वगंका दरवाजा बंद कर दिया है॥ 
पितृन देवाजपीन विश्रानतिर्थीश्ध निराधयान्‌ । 

नरः प्रीणयत्यन्नैस्तस्थ पुण्यफर्ल मदत्‌ ॥ 

जो देवताओं, पितरों, ऋषियों, ब्राह्मणों, अतिथियों 
और निराश्रय मनुष्योंको अन्नसे तृ्त करता है। उसको महान्‌ 
पुण्यफलकी प्राप्ति होती है ॥ 
छृत्वा तु पापं बहुशों यो दद्यादस्नमर्थिने | 
ब्राह्मणाय विशेषेण सर्वंपरापैः प्रमुच्यते ॥ 

जिसने अपने जीवनमें यहुत से पाप किये हों) वह भी 
यदि याचक ब्राह्मणकों विशेषरूपसे अन्नदान करता है तो 
खूब पार्पोले छुटकारा पा जाता है ॥ 
अम्नदः ग्राणदो लोके प्राणदः सबवंदों भवेत्‌ । 
तस्मादन्नं विशेषेण दातब्यं भूतिमिच्छता ॥ 

संसारमें अन्न देनेवाला पुरुष प्राणदाता माना जाता है 





और जो ग्राणदाता है। वही सब कुछ देनेवाला है। अतः 
कल्याण चाइनेवाले पुरुषको अन्नका दान विशेपरूपसे 
करना चाहिये ॥ 

अन्न छाम्रतमित्याइरन्नं प्रजनन स्घृतम्‌। 


अन्‍्नप्रणाशे स्रीदन्ति शर्रीरे पञ्ञ घातवः॥ 
अन्नकों अमृत कद्दते हैं और अन्न ही प्रजाको जन्म 

देनेवाला माना गया है। अन्नके नाश होनेपर शरीरके 

पांचों धादुओंका नाश हो जाता है ॥ 

बले. बलबतो नइयेदन्नद्वीनस्थ देहिनः । 

तस्मादन्‍्नं विशेषेण अ्रद्धयाअद्धयावि वा॥ 


ध्डे५द 


ओमद्दाभारते 


[ आश्वमेधिकपवंणि 








बलवान्‌ पुरुष भी यदि अन्नका त्याग कर दे तो उसका 
बल नष्ट हो जाता है। इसलिये श्रदासे हो या अभद्वासेः 
अधिक चेष्टा करके अन्न-दान देना चाहिये ॥ 
आदत्ते द्वि रख सर्वेमादित्यः स्वगभस्तिभिः । 
वायुस्तस्मात्‌ समादाय रख॑ मेघेषु धारयेत्‌ ॥ 

सूर्य अपनी किरणोंसि प्रथ्वीका खारा रस खींचते हैं और 
हवा उसे लेकर बादलॉमें स्थापित कर देती है ॥ 
तत्‌ तु मेघगतं भूमौ शक्तों बर्षति तादशम्‌। 
तेन दिग्धा भवेद्‌ देवी मद्दी श्रीता च भारत ॥ 

भरतनन्दन ! बादलॉमें पड़े हुए उस रसको इन्द्र पुनः 
इस प्रृथ्वीपर बरखाते हैं | उठसे आप्लाबित होकर प्रथ्वी देवी 
तृप्त होती है ॥ 
तस्यां सस्यानि रोहन्ति यैजीवन्त्यखिलाः प्रजञा। 
मांसमेदो 5स्थिमज्ञानां सम्भवस्तेभ्य एव दि ॥ 

तब उसमेंते अम्नके पौधे उगते हैं, जिनसे सम्पूर्ण 
प्रजाका जीवन-निर्वाह होता है। मांस। मेद। अस्यि और 
मजाकी उत्पत्ति नाना प्रकारके अन्नसे दी द्वोती दे ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
( भोजनकी विधि, गौऑंकों घास डालनेका विधान और 
तिलका माह्दारम्य तथा आ्राह्मणके लिये लिख 
और गाज़्ा पेर्नेका नियेध ] 
युधिष्िर उकाक 

अस्नदानकर्ल थुत्वा प्रीतोडस्मि मधुखदन। 
भोजनस्यथ विधि वक्‍तुं देवदेव त्वमरहंसि ॥ 

युधिप्ठिरने कद्दा--देवाधिदेव मधुलूदन ! अन्न-दान- 
का कल सुनकर मुझे बड़ी प्रत््नता हुई दे। अब आप भोजन: 
की विधि बतानेकी कृपा कीजिये ॥ 

श्रीभगवानुवाक्त 

भोजनस्थय द्विजातीनां बिधानं शएणु पाण्डब । 
स्नातः शुच्चिः शुच्चौ देशे निर्जने हुतपावकः # 
मण्डर्ं कारयित्वा च चतुरस्त्रं द्विजोत्तमः 
क्षत्रियडचेत्‌ ततो बृत्त बैश्यो ६घेंन्दुसमाक्ृतम॥ 





रीभगवान बोले--वाण्डु नन्दन ! द्विजातियोंके भोजन- 


का जो विधान दे) उसे सुनो । भ्रेष्न द्विजको उचित है कि 
बढ स्नान करके पवित्र दो अस्निदोत्र करनेके बाद झद और 
एकान्‍्त स्थानमें बैठकर ब्राह्मण हो तो चौकोना, क्षत्रिय हो 
तो गोवल्यकार और वैश्य द्वो तो अर्धचन्द्राकार मण्डछ 
बनावे ॥ 

आर्द्रपादस्तु भुञजीयात्‌ प्राडःमुखश्वासने शुच्ची । 
पादाभ्यां घरणोीं स्पृष्ठा पादेनेकेन बा पुनः ॥ 


उसके बाद पैर धोकर उसी मण्डलमें बिछे हुए. शद 
आसनके ऊपर धूर्वाभिमुख होकर बैठ जाय और दोनों वैरोंसे 
अथवा एक पैरके द्वारा एथ्वीका स्पर्श किये रहे ॥ 
नैकवासास्तु भुझीयाज्न चान्तधौय वा द्विजः। 
न भिन्नपात्रे भुझीत पर्णपृष्ठे तथत्र च॥ 

द्विज एक वस्त्र पहनकर तथा खारे शरीरको कपढ़ेसे ढक- 
कर मी मोजन न करे । इसी प्रकार फूटे हुए बर्तनों तया 


उल्टी पचलमें भी भोजन करना निषिद्ध है ॥ 


अन्न पूर्व नमस्कुयोत्‌ प्रह्टेनान्तरात्मना। 
नान्यदाल्लोकयेदज्ञान्न जुगुप्लेत तत्परः ॥ 

मोजन करनेवाले पुरुषको चाहिये कि प्रसन्नचित्त होकर 
पहले अन्नकों नमस्कार करे | अन्नके सिवा दूसरी ओर दृष्टि 
न डाले तथा भोजन करते समय परोसे हुए अन्नकी निन्‍्दा 
न करे ॥ 
जुग्र॒ुप्लितं च॒ यज्ञान्नं राक्षसा एव भुअते । 
पाणिना जलमुद्धत्य कु्यौदन्नं प्रदक्षिणम ॥ 

जिस अन्नकी निन्‍्दा की जाती है उसे राक्षस खाते हैं ! 
मोजन आरम्म करनेसे पहले द्वायमें जल लेकर उसके द्वारा 
अस्नकी प्रदक्षिणा करे ॥ 
पदच्च प्राणाहुतीः कुयोत्‌ समन्‍्त्र तु प्रथक्पृथक्‌॥ 

किए मस्त्र पढ़कर परथक्‌ पथक्‌ पोंचों प्रा्णॉको अन्नकी 
आहुति दे ॥ 
यथा रख न जानाति जिह्ला प्राणाहुतौ च्प। 
तथा समाद्दितः कुर्यात्‌ प्राणाहुतिमतन्द्रितः ॥ 

राजन्‌ ! प्रा्णोंको आहुति देते समय स्थिरचिच और 
सावधान द्वोकर इस श्रकार प्रार्णोक्रों आहुति दे; जिससे जिह्वा- 
को रखका शान न हो ॥ 
विदित्वान्नमथान्नादं पज्च प्राणांख्य पाण्डब। 
थे कुर्यादाहुतीः पञ्च तेनेष्टाः पच्च बायबः ॥ 

वाण्डुनन्दन | अस्न) अस्नाद और थॉँचों प्राणोंके तत्व- 
को जानकर जो प्राणाग्निदोत्र करता दे) उक्षके द्वारा पश्च- 
वायुओंका यजन दो जाता है ॥ 
अतोडन्‍्यथा तु भुआनो ब्राह्मणो शानडुर्बलः। 
तेनान्नेनाखुरान प्रेतान्‌ राक्षसां स्तर्पयिष्यति ॥ 

इसके विपरीत मोजन करनेवाल्आ मूर्ख ब्राह्मण अन्नके 
द्वारा असुर) प्रेत और राक्षसोंकों दी तृप्त करता है ॥ 
बकत्रप्रमाणान्‌ पिण्डांब्व प्रसेदेकैकशः पुनः । 
वकत्राधिक तु यत्‌ पिण्ड मात्मो चिछष्टं तदुच्यते॥ 

श्राणोंको आहुति देनेके पश्मात्‌ अपने मुझमें पड़ने 
लायक एक-एक ग्रास अन्न” उठाकर भोजन करे | जो ग्रास 


बैष्णवधमंपर्ष ] 


द्विनवतितमोष्यायः 
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अपने मुखरमें जानेकी अपेक्षा बढ़ा होनेके कारण एक बारमें 
न खाया जा सके, उसमेंसे बचा हुआ ग्रा8 अपना उन्छिष्ट 
कह्दा जाता है ॥ 
पिण्डावशिप्टमन्यज्ञ वक्‍त्रान्निस्स्तमेव च। 
अभोज्य॑ तद्‌ विजानीयादू भुफ्त्वा चान्द्रायण चरेत्‌। 
आससे बचे हुए तथा मुँहसे निकले दुए अस्नकों 
अखाद्य समझे और उसे खा लेनेपर चान्द्रायणजतका 
आचरण करे ॥ 
स्वमुच्छिष्ठ तु यो भुडके यो भुडके मुक्तमोजनम्‌ ॥ 
चान्द्रायर्ण चरेत्‌ कूच्छुं प्राजापत्यमथापि वा । 
जो अपना जूठा खाता है तथा एक बार खाकर छोड़े 
हुए भोजनको फिर प्रहण करता है, उसको चान्द्रायण) ऋच्छू 
अथवा प्राजापत्य बतका आचरण करना चाहिये ॥ 
खोपात्रभुडनरः पापः स्रीणामुच्छिष्टभुक्तथा ॥ 
तया सह च यो भ्रुडस्‍्के स भुडकते मचमेव दि। 
न तस्य निष्कृतिरंष्टा मुनिभिस्तत्त्वदर्शिमिः ॥ 
जो पापी ख््रीके भोजन किये हुए. पात्रमें भोजन करता 
है; स््रीका जठा खाता दे तथा स्त्रीके साथ एक बर्तनर्मे भोजन 
करता है, वह मानों मदिरा पान करता है । तस्वदर्शी घुनियों- 
ने उस पापसे छूटनेका कोई प्रायश्चित्त दी नहीं देखा है ॥ 
पिवतः पतिते तोये भोजने मुखनिस्खते। 
अभोज्य॑ तद्‌ विजानीयादू भुक्त्वा चान्द्रायरण चरेत्‌ ॥ 
यदि थानी पीतेथीते उसकी बूँद मुँहसे निकलकर 
मोजनमें गिर पढ़े तो वह खाने योग्य नहीं रद जाता । जो 
उसे खा लेता है। उस पुरुषकों चान्द्रायणक्रतका आचरण 
करना चाहिये ॥ 
पीतशेष॑ तु॒तन्नाम न पेय पाण्डुनन्दन । 
पिबेद्‌ यदि द्वि तन्मोद्दाद्‌ द्विजश्धान्द्रायर्ण चरेत॥ 
वाण्दुनन्दन ! इसी प्रकार पीनेसे बचा हुआ पानी भी 
पुनः पीनेडे योग्य नदी रहता । यदि कोई ब्राप्ण मोहबश 
उसको पी ले तो उसे चान्द्रायणब॒तका आचरण करना 
चाहिये ॥ 
मौनी वाप्यथवा भूमौ नावछोफ्य दिशस्तया। 
आुञ्जीत विधिवद्‌ विप्रो न चोच्छिप्टं प्रदापयेत्‌ ॥ 
ब्राक्षणफो उचित दे कि वह मौन होकर प्रथ्वीया 
दिज्ञाओंकी ओर न देखते हुए विधिवत्‌ भोजन करे) किसी- 
को अपना जठ़ा न दे ॥ 
खदा चात्यशरन नाद्याज्नातिद्वीनं च कर्दिचित्‌। 
यथान्नेन व्यथा न स्थात्‌ तथा भुख्जीत नित्यशः ॥ 
कमी मी न तो बहुत अधिक और न कम ही भोजन 


करे | प्रतिदिन उतना ही अन्न खाय) जिससे अपनेको कष्ट 
नहो॥ 
करेशकीठोपपन्न॑ च मुखमारुतवीजितम्‌ । 
अभोज्यं तद्‌ विजञानीयाद्‌ भुक्‍्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
जिस भोजनमें बार या कोई कीड़ा पड़। दो) जिसे मुँहसे 
कूँक़कर ठंडा किया गया हो? उसको अखाद्य समझना चाहिये। 
ऐसे अन्नको भोजन कर लेनेपर चान्द्रायण-जतका आचरण 
करना चाहिये ॥ 
डत्थाय च पुनः स्पृष्टं पादस्पृष्ठं च लब्वितम्‌। 
अन्न तदू राक्षस विद्यात्‌ तस्मात्‌ तत्‌ परिवर्जयेत्‌ ॥ 
मोजनके स्थ/नले उठ जानेके बाद जिसे फिर छू दिया 
गया हो) जो वैरसे छू गया या लॉघ दिया गया हो) वह 
राक्षसके खाने योग्य अन्न है; ऐसा समक्षकर उसका त्याग 
कर देना चाहिये ॥ 
यद्युत्तिप् त्यनाचान्तो भुक्तवानासनात्‌ ततः। 
स्नान सद्यः प्रकुर्बीत सोउन्यथाप्रयतो भवेत्‌ ॥ 
यदि आचमन किये बिना ही भोजन करनेवाला द्विज 
भोजनके आलनसे उठ जाय तो उसे तुरंत स्नान करना 
चाहिये; अन्यथा बढ अपवित्र ही रहता है ॥ 


युधिष्ठिर उवाक्त 


दठुणमुश्विधानं च तिलमाहात्म्यमेव च। 
इक्षोः सोमसमुद्भूति बक्तुमहसि मानद्‌ ॥ 
सुघिष्ठिरने पूछा--सगवन ! गौओके आगे घासकी 
मुद्दों डालनेका विधान और तिलका मादात्य क्‍या है तथा 
गन्लेते चस्द्रमाकी उत्पत्ति कि8 प्रकार हुई दै-यद बतानेकी 
कृपा कीजिये ॥ 
श्रीभमगवानुवाक 
पितरो बूषभा क्षेया गावो लोकस्य मातरः। 
तासां तु पूजया राजन पूजिताः पिठदेवताः ॥ 
श्रीभगबानने क्दा राजन ! डेलोंको जतत्‌का बिता 
उमसना चाहिये और गौएँ खंसारकी माताएँ हैं; उनकी पूजा 
करनेसे खम्पूणं पितरों और देवताओंकी थूजा हो 
जाती है ॥ 
खभा श्रपा गद्दाश्यापि देवतायतनानिच। 
शुद्धश्वन्ति शकृता याखां कि भूतमधिकं ततः ॥ 
जिनके गोवरसे लीपनेपर खभा-भवन, पौंसले, घर और 
देवमन्दिर भी शुद्ध हो जाते हैं; उन गौओंसे बदकर और 
कौन प्राणी हो सकता है ! ॥ 
श्रासमुर्णटि परगवे दद्यात्‌ संबत्सरं तु यः। 
अहृत्वा स्वयमादारं प्राप्तस्तत्‌ सार्वकालिकम ॥ 


६३५८ 


ओमइाभारते 


[ झआाश्वमेथिकपरदंणि 











जो मनुष्य एक सालतक स्वयं मोजन करनेके पहले 
अतिदिन दूसरेकी गायकों म्रद्टीभर घास खिलाया करता हैः 
उसको प्रत्येक समय गौक्ों सेवा करनेका फल प्रात 
होता है ॥ 
गाबो में मातरः खबोः पितरख्ैब गोबूषाः। 
भ्रासमु्टि मया दत्त भ्रतिशद्वीत मातरः॥ 

गोमाताके खामने घास रखकर इस प्रकार कहना 
चाहिये--“संसारकी समस्त गौएँ मेरी माताएँ और रुम्पूर्ण 
वृषभ मेरे पिता हैं । गोमाताओ ! मैंने तुम्दारी सेवा्में यह 
घासकी मुट्ठी अर्पण की है) इसे स्वीकार करो? ॥ 
इत्युफ्त्वानेन मन्त्रेण गायश्या वा समाहितः। 
अभिमन्त्रय झ्ासमुर्ि तस्य पुण्यफर्ल श्टणु ॥ 

यह मन्त्र पढ़कर अथवा गायत्रीका उच्चारण करके 
एकाग्रचित्तले घासकों अभिमन्त्रित करके गौकों खिला दे। 
ऐसा करनेसे जिक पुण्यकलकी प्रासि होती दे) उसे सुनो ॥ 
यत्‌ कृत॑ दुष्कृतं तेन ज्ञानतो हशानतोउपि वा। 
तस्य नइ्यति तत्‌ सर्वे दुःस्वप्नं च बिनइयति ॥ 

उस पुरुषने जान-बूसकर या अनजानमें जो-जो पाप 
किये ढ्वोते हैं; बह लंब नष्ट दो जाते हैं तथा उलकों कमी बुरे 
स्वप्न नहीं दिखायी देते ॥ 
तिलाः पवित्राः पापष्ना नारायणसमुद्धवाः । 
तिलाड्धाद्धे प्रशंसन्ति दान॑ चेदमनुत्तमम्‌ ॥ 

तिल बड़े पवित्र और पापनाशक होते हैं। मगवान्‌ 
नारायणसे उनकी उत्पत्ति हुई दै। इसलिये आदमें तिछकी 
बढ़ी प्रशंसा की गयी है और तिलका दान अत्यन्त उत्तम 
दान बताया गया है ॥ 
तिलान दद्यात्‌ तिलान भक्ष्यात्‌ तिलान्‌ प्रातरुपस्पृशेत। 
तिल तिलमिति ब्रूयात्‌ तिलाः पापद्दरा द्वि ते ॥ 

तिल दान करे) तिरू अक्षण करे और खबेरे तिलका 
उबटन लगाकर स्नान करे तथा खदा ही अपने मुँदसे “तिल- 
तिल”का उच्चारण किया करे; क्योंकि तिल सब पार्पोको नष्ट 
करनेवाले होते हैं ॥ 
तिलान न पीडयेद्‌ विप्रो यम्त्रच क्रे खवयं चुप । 
पीडयन्‌ हि द्विजों मोद्दान्नरकं याति सैरबम्‌ ॥ 

राजन | ब्राक्षणको स्वयं तिल पे्नेकी मशीनमें तिल 
डालकर तेल नहीं पेरना चादिये। जो मोहबश स्वयं ह्वी तिकू 
पेरता दे। बढ रौ(ब नरकमें पड़ता दे ॥ 
'शोद्भ वः सो मः सोमवंशोद्‌भवा द्विजाः । 
तस्पाक्ष पीडयेदिश्वु यन्त्रचके द्विजोत्तमः ॥ 
युधिद्विर ! चन्द्रमा इक्षु ( गस्ने ) के वंशमें उसन्‍्न 





हुआ है और ब्राक्षण चन्द्रमाके बंशमें उत्पन्न हुए हैं। 
इसलिये आ्राह्मणको कोल्हुमें गन्ना नहीं पेरना चाहिये ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समापठ ) 
[आपद्म, श्रेष्ठ और निन्‍्य ब्राह्मण, श्राद्धका उत्तम काछ 
और मानव-धर्म-सारका वर्णन ] 


युधिष्ठिर उवाक्त 
खमुच्चयं च घमौणां भोज्याभोज्यं तयैव च। 
श्रुत॑मया त्वत्यसादादापद्ध्म बदस्त्र में॥ 
युधिष्ठिरने कद्दा-सगवन्‌ ! आपकी कपासे मैंने सब 
घ्मोके संग्रदका एवं भोजनके योग्य और मोजनके अयोग्य 
अन्‍्नका विषय भी सुन लिया । अब कृपा करके आपद्धर्मका 
वर्णन कीजिये ॥ 
श्रीमगवालुवाक्त 
डुर्भिक्षे राष्ट्रसम्बाघेउप्याशौचे सुतखतके। 
धर्मकालेउघ्वनि तथा नियमों येन छुप्थते ॥ 
दूराध्वगमनात्‌ खिन्‍्नो द्विजालाभे 5 थ शुद्वतः । 
अकतान्न॑ तु यत्‌ किंचिद्‌ शृद्धीयादात्मबृत्तये ॥ 
भगवान बोले--राजन्‌ | जब देशमें अकाल पढ़ा 
हो राष््रके ऊरर कोई आपत्ति आयी ह्वो; जन्म या सृत्युका 
खूतक ढ्वो तथा कढ़ी धूपमें रास्ता चलना पढ़ा दो और इन 
खूब कारणोंसे नियमका निर्वाह न हो सके तथा दूरका मार्ग 
ते करनेके कारण विशेष थकावट आ गयी हो) उस अवस्था 
आक्षण, क्षत्रिय और वैश्यके न मिलनेपर शूद्धसे मी जीवन- 
निर्योदके लिये श्ोड़ा-सा कच्चा अन्न लिया जा 
सकता है ॥ 
आतुरो दुःखितो बापि तथार्तो वा बुभुक्षितः। 
ओब्जन्नविधिना विप्रः प्रायश्चित्तायते नच ॥ 
रोगी; दुखी पीड़ित और भूखा ब्राह्मण यदि विधि- 
विघानके बिना भोजन कर छे तो भी उसे प्रायश्रित् 
नहीं लगता ॥ 
अष्टी तान्यब्रतच्नानि आपो मूल घृतं पयः। 
इविब्रह्मणकाम्या चगुरोबंचनमौषधम्‌ ॥ 
जल. मूल! घो। दूध, हवि) ब्र।क्षणकी 


करना? गुरूकी आशाका पान और ओषधि--इन आठोंके 





सेबनसे अतका भंग नहीं होता ॥ 


अशक्तो विधिवत्‌ ऋर्तु प्रायश्चित्तानि यो नरः। 
बिदुषां वचनेनापि दानेनापि विशुद्धश्वति॥ 

जो मनुष्य विधिपूर्वक प्रायश्रित्त करनेमें असमर्य हो) 
बह दिद्वानोंके वचनसे तया दानके द्वारा भी शुद्ध हो 
खकता है ॥ 
अज्ठतावृतुकाले वा दिवा राजौ तथापि वा। 


वैष्णबधमंप्व ] 


द्विनवतितमो ध्यायः 


ध्रे५९ 











प्रोषितस्तु स्त्रियं गच्छेव्‌ प्रायहिचत्तीयते न च॥ 

परदेशमें रहनेवाछा पुरुष यदि कुछ कालके लिये घर 
आवे तो बह ऋतुकालमें तथा उसे मिन्‍न तमयमें भी» 
रातमें या दिनमें भी अपनी र्लीके साथ खमागम करनेपर 
प्रायश्चित्तका भागी नहीं होता ॥ 

युविष्िर ज्वाक्ष 

प्रशस्याःकीरशा विप्रा निन्धाइचापि सुरेश्वर। 
अष्टकायाश्व कः कालस्तन्मे कथय खुबत ॥ 

युधिष्ठिरने पूछा--उत्तम बतका पालन करनेवाले 
देवेश्बर | कैसे ब्राह्मण प्रशंशके योग्य होते हैं और कंसे 
निन्‍्दाके योग्य ! तथा अष्टका-आद्धका कौन-सा समय है ! यह 
मुझे बताइये ॥ 

श्रीमगवालुकाक्ष 

कुलीनः कर्मकूदू वैद्स्तथा चाप्यानशंस्थवान्‌ । 
श्रीमानजुः सत्यवादी पात्राः खबे इमे द्विजाः ॥ 

ओभगवानने कद्दा--रजन्‌ ! उत्तम कुलमें उत्पन्‍्न+ 
शास््रोक्त कर्मोका अनुष्ठान करनेवाले) विद्वान्‌ू+ दयाड, भी- 
सम्पन्न) रक्त और शत्यवादी--ये सभी ब्रक्मण सुपात्र 
( प्रशंशाके योग्य ) माने जाते हैं ॥ 
पते चाप्राखनस्थास्ते भुड्जानाः प्रथमं द्विजाः। 
तस्यां पड़स्क.थां तुये चान्ये तान्‌ पुनन्‍्त्येब दर्शनात्‌ ॥ 

ये आगेके आधनपर बैठकर खबसे पहले भोजन करनेके 
अधिकारी हैं तथा उत पंक्तिमें जितने छोग बैठे होते हैं, उन 
सबको ये अपने दर्शनमाजसे पवित्र कर देते दें ॥ 
मक्गक्ता ये द्विजश्रेष्ठा मद्गता मत्परायणाः। 
तान्‌ पड्क्तिपावनान विद्धि पूज्यांइचैब विशेषतः 0 

जो श्रेष्ठ ब्राक्मण मुझमें मन लगानेवाले और मेरे शरणा- 
गत मक्त हों) उन्हें पटक्तिवावन समझो । वे विशेषलूपते 
पूजा करनेके योग्य हैं ॥ 
निन्‍्धाजशएणु द्विजान्‌ राजन्नपि वा वेद्पारगान्‌ ॥ 
आ्लाक्षणच्छम्मनना लोके चरतः पापकारिणः। 

राजन ! अब निन्‍्दाके योग्य ब्राह्मणोका वर्णन सुनो । 
जो ब्राक्षण छंसारमें कपटपूर्ण बर्ताव करते हैं; वे वेदोंके पार- 
गामी विद्वान्‌ द्वोनेपर भी पापाचारी ही माने जाते हैं ॥ 
अनपक्‍झिरनघीयानः प्रतिप्रदरुचिस्तु यः॥ 
यतस्ततस्तु भुञ्जानस्तं विद्याद्‌ अरह्मदूषकम्‌ । 

जो अस्निदषोत्र और ख्वाध्याय न करता हो, खुदा दान 
डेनेड़ी ही रूचि रखता हो और जहाँ कहीं भी भोजन कर 
छेता हो) उठक़ो ब्राज्मगजातिका कलंक धमझ्नना चाहिये॥ 


खतखूतकपुष्ठा़ेयश्च शद्वान्नभुग्‌ द्विजः। 


अहं चापि न जानामि गति तस्य नराधिप॥ 
द्वान्नरखपुष्ठाज्ञो उप्यघीयानो दि नित्यशः। 
जुह़तो वापि गतिरूध्व न बिद्यते ॥ 

नरेश्वर | जिश$। शरीर मरणाशौचका अज् खाकर मोटा 
हुआ हो। जो झूदका अन्न मोजन करता दो और थद्धके ही 
अन्नके रखसे पुष्ट हुआ हो! उस ब्राक्षणकी किस प्रकार गति 
होती है; मैं नहीं जानता; क्‍योंकि प्रतिदिन स्वाध्यय+ जप 
और होम करनेपर मी उलकी उत्तम गति नहीं होती ॥ 
आहितास्निश्व यो विप्रः शूद्वान्नान्‍न निवर्तते । 
पञ्च तस्य प्रणदयन्ति आत्मा ब्रह्म अयो 5ग्लयः॥ 

जो ब्राह्मण प्रतिदिन अभिद्षेत्र करनेपर भी यूद्के अन्नसे 
बचा न रहता हो) उ&७के आत्मा) वेदाष्ययन और तीनों 
अप्नि-इन पांचोंका नाश हो जाता है ॥ 
शुद्रभेषणकर्तुश्ध॒ब्राह्मणस्थ._ विशेषतः । 
भूमावल्न प्रदातब्यं इबश्टगालखमों द्वि सः ॥ 

चूद्गकी छेवा करनेवाले ब्राद्मणको खानेके डिये विशेषतः 
जभीनपर ही अन्न डाल देना चादिये; क्योकि वह कुत्ते और 
गरीदड़के दी समान होता है ॥ 
ब्रेतभूत॑ तु यः शूद्वं आक्षणो शानदुबंलः। 
अलुगच्छेन्नीयमानं. त्रिराज्रमशुचिभबेत्‌ ॥ 

जो ब्राह्मण मूर्खतावश मरे हुए घूदके शवके पीछे-बीछे 
इमशानभूमिमे जाता है; उ७को तीन रातका अशौच लगता है॥ 
जिरात्रे तु ततः पूर्ण नदी गत्वा समुद्र॒गाम्‌। 
प्राणायामशतं हृत्वा घूत॑ प्राइय विशुद्धद्वति॥ 

तीन रात पूर्ण दोनिपर किसी धमुद्मे मिलनेवाली नदीके 
भीतर स्नान करके हो वार प्राणायाम करे और थी पीवे तो 
बह शुद्ध होता दे ॥ 
अनाथ ब्राक्षाणं प्रेत ये बदन्ति द्विजोत्तमाः । 
परदे पदेउश्वमेधस्य फल ते प्राप्लुबन्ति दि ॥ 

जो श्रेष्ठ द्विज किशी अनाथ ब्राद्मणके शवकों इमशानमें 
के जाते हैं; उन्हें पग-पगपर अश्वमेष-यशका फल मिलता है॥ 
न तेषामशुभ किचित्‌ पापं वा शुभकर्मणाम्‌। 
जलावगाहनादेव सद्यः शौच विधीयते ॥ 

उन श्ुथ॒ कर्म करनेबाछोंको किसों प्रकारका अशुभ 
या पाप नहीं छगता | ये जलगें स्तान करनेमाजले तत्काल 
अ्रद हो जाते हैं ॥ 
शुद्गयवेइमनि विग्रेण क्षीर॑ वा यदि वा दधि । 
निदूत्तेन न भोकब्यं विद्धि शूद्वान्वमेव तत्‌ ॥ 

निशसिमार्गपरायण ब्राक्मणकों यद्वके घरमे दूध या दही 
मी नहीं खाना चाहिये । उसे भी यूद्टान्न ही समझना 
चाहिये ॥ 


६३६० 


ओऔमद्ाभारते 


[ आाश्वमेधिकपवंणि 








विप्राणां, भोक्तुकामानामत्यन्त॑ चान्नकाक्लिणाम्‌। 
यो बिष्न॑ कुरुते मर्त्यस्ततो नान्‍्यो5स्ति पापक्ृत्‌ ॥ 
अत्यन्त भूखे दोनेके कारण अन्नकों इच्छावाले ब्राह्मणेंके 
मोजनर्में जो मनुष्य विश्न ढाछता है? उससे बढ़कर पापी 
दूसरा कोई नहीं है ॥ 
खबे च वेदाः सद्द पड्मिरड्ेः 
सांख्य॑ पुराणं च कुले च जन्म । 
नैतानि खबोणि गतिभेवन्ति 
शीलब्यपेतस्य चुप द्विजस्य ॥ 
राजन्‌ | यदि ब्राह्मण झील एवं सदाचारसे रहित हो 
जाय तो छह्दों अन्नोंलद्वित सम्पूर्ण बेद, सांख्य+ पुराण और 
उत्तम कुछका जन्म--ये खब मिलकर भी उसे रुद्गति नहीं 
दे सकते ॥ 
प्रद्दोप्रंग. विदुवे5यनान्ते 
पिज्ये मघासु ख्खुते चर जाते। 
गयेषु पिण्डेयु लव पाण्डुपुतच 
दत्त भवेन्निष्कसदस््रतुल्यम ॥ 
पाण्डुनन्दन ! ग्रहणके समय) विषुवयोगमें। अयन खमासत 
होनेपर) पितृकर्म ( भ'ड आदि ) में। मघानक्षत्रमें) अपने 
यहाँ पुत्रका जन्म द्वोनेपर तथा गयामें पिण्डदान करते मय 
जो दान दिया जाता है। वह एक दजार ख्वर्णधरद्राके दान 
देनेके मान द्वोता है ॥ 
बैशाखमासस्य तु या दृतीया- 
नवद्यासों कात्तिकशुक्लपक्षे । 
जभस्यमासस्थ च कृष्णपक्षे 
अयोद्शी पश्चदशी च॒ माघे ॥ 
डपप्लवे. चन्द्रमसो रवेश्व 
आद्धस्य कालो हायनद्बये च। 
पानीयमप्यत्र. तिलैविंमिशं 
दद्यात्‌ पिठ्भ्यः प्रयतो मचुष्यः । 
शआद्धं छ॒त॑ं तेन समा सहस्त्रं 
रहस्यमेतत्‌ पितरो. बदन्ति ॥ 
वैश्याखमासकी शुक्ला तृतीया) कार्तिक झुक्लपक्षकी तृतीया+ 
भाद्रपद मासकी कृष्णा जयोदशी। माधकी अमावास्या चन्द्रमा 
और सूधका ग्रहण तथा उत्तरायण और दक्षिणायनके प्रारम्भिक 
दिन-ये आ्राडके उत्तम काल हैं | इन दिनोंमें मनुध्य पवित्र- 
चित्त दोकर यदि पितरोंके लिये तिलमिश्रित जलका भी दान 
कर दे तो उसके द्वारा एक दजार वर्षतक श्राद्ध किया हुआ 
हो जाता दे । यद रहस्य स्वयं पितरोंका वतल्मया हुआ दे ॥ 
यस्त्वेकपड्न्तयां विषम॑ ददाति 
स्नेद्दाद्‌ भयाद्‌ वा यदि वार्थद्वेतोः। 











डुराचारमनात्मवन्तं 
अक्लघ्नमेन कवयो वदन्ति ॥ 
जो मनुष्य स्नेद या मयके कारण अथवा घन पानेकी 
इल्छाले एक पद्क्तिमें बैठे हुए छोगोंको भोजन परोशनेमें 
ओद करता दे? उडे विद्वान पुरुष क्रूर दुराचारी) अजितात्मा 
और ब्द्मदत्यारा बतलाते हैं ॥ 
घनानि येषां विपुलानि सन्ति 
नित्य रमनते परलोकमूढाः । 
तेषामयं शरुवरध्न 
नान्यत्‌ खुख देदखुखे रतानाम्‌ ॥ 
झत्रुखृदन | जिनके पाख धनका भण्डार भरा हुआ है 
और जो परलोकके विपयममें कुछ भी न जाननेके कारण खदा 
मोग-विलञसमें ही रम रे हैं। वे केवछ दैहिक खुखमें ही 
आछक्त हैं। अतः उनके लिये इस लोकका ही सुख सुलभ दे 
पारबौकिक सुख्व तो उन्हें कमी नहीं मिलता ॥ 
ये चैब मुक्तास्तपसि श्रयुक्ताः 
श्वाध्यायशीला जरयन्ति देहम। 
जितेन्द्रिया अवदित निबिष्टा- 
स्तेषामसौ चापि परश्च छोकः॥ 
जो विषयोंकी आसक्तिसे मुक्त दोकर तपस्यामें संलग्न 
रहते हों) जिन्होंने नित्य स्वाध्याय करते हुए अपने शरीरको 
दुर्बछ कर दिया हो! जो इन्द्रियोंकों बशमें रखते हो और 
समस्त प्राणियोके द्वित-8।धनमें कगे रहते हों) उनके लिये इत 
डोकका भी खुस्व सुलूम है और परछोकका भी ॥ 
ये चैब विद्यां न तपो न दान 
न चापि सूढाः प्रजने यतस्ते । 
जन चापि गचुछन्ति खुखानि भोगां- 
स्तेषामयं चापि परम नास्ति॥ 
बरंदु जो मूर्ख न विद्या पढ़ते हैं, न तप करते हैं; न 
दान देते हैं; न शास्त्रानुखार संतानोत्यादनका प्रयत्न करते हैं 
और न अन्य सुख-भोगोंका दी अनुभव कर पाते हैं। उनके 
डिये न इस लोकमें खुल दे न परलोकमें ॥ 
अुधिछ्टिर उवाक्ष 
नारायण पुराणेश छोकाबास नम्गेडस्तु ते। 
श्रोतुमिच्छामि कार्स्न्येंन धर्मसारसमुच्चयम्‌॥ 
युधिषप्ठिरने कष्टा--भगवन्‌ | आउ साक्षात्‌ नारायण3 
घुरातन ईश्वर और सम्पूर्ण जगत्‌के निवारुस्थान हैं | आपको 
नमस्कार दे । अब मैं #म्पूर्ण घ्मोका सार पूर्णतया भवण 
करना चाहता हूँ ॥ 


क्र 


श्रीभगवाज॒काक् 
धर्मेसारं मद्दाप्राश मजुना प्रोक्तमादितः। 


प्रवक्ष्यामि मजुप्रोक्त पौराणं श्रुतिसंद्वितम्‌ ॥ 


कैच्णवमंपर्द ] 


द्विनवतितमो5ष्यायः 


द्श्द१्‌ 








भ्रीभगवाब्‌ बोले--महाप्राश ! मनुजीने सहिके आदि- 
काढमें जो धमके सार-तस्वका वर्णन किया है वह पुराणोंके 
अनुकूछ और वेदके द्वारा समर्थित है । उलो मनुप्रोक्त घर्मका 
मैं बर्णन करता हूँ; सुनो ॥ 
अग्निचित्कपिला सत्री राजा भिक्षुमेद्ोद्धिः । 
दृष्माजात्‌ पुनन्‍्त्येते तस्मात्‌ पश्येत तान खदा ॥ 
अमिक्नोत्री द्विजः कपिछा शो/ यश करनेबाढ पुरुष) 






राजा» ढंन्‍्यासी और महालागर-ये मलुष्पको 
पवित्र कर देते हैं, इसलिये सदा इनका दः चाहिये ॥ 


बहनां न प्रदातब्या गौबंख्रं शयन ख््रियः। 
तादग्भूत॑ तु तद्‌ दान दातारं नोपतिष्ठति ॥ 

एक गौ! एक वन्न) एक शय्या और एक स््रीको कभी 
अनेक मनुष्योंके अधिकारमें नहीं देना चाहिये; क्‍योंकि बेला 
करनेपर उस दानका फछ दाताको नहीं मिलता ॥ 
मा द्दात्विति यो ब्राक्षणेघु च गोषु च। 
तिय॑ग्योनिशत 2 चण्डालेषूपजायते ॥ 

जो ब्रा्मणको और गौकों आद्वार देते मय “मत दो? 
कहकर मना करता है? वह सो बार पश्चयक्षियोंड्ी योनियें 
जन्म लेकर अन्त चाण्डाल होता दे ॥ 
आह्मणस्व॑ च यदू दैवं द्रिद्वस्यैव यद्‌ घनम्‌। 
गुरोश्वापि हवतं राजन स्वर्गस्थानपि पातयेत्‌ ॥ 

राजन | ब्राह्मणका) देवताका/ दरिद्रका और गुरका 
घन यदि चुरा लिया जाय तो बह स्वर्गवासियोंकों भी नोचे 
गिरा देता है ॥ 
धर्म जिशासमानानां प्रमाणं परम॑ श्रुतिः। 
ढ्वितीयं घर्ंशासत्राणि ठतीयं लोकलंग्रददः ॥ 

जो घमेका तत्त्व जानना चाहते हैं; उनके लिये वेद मुख्य 
प्रमाण हैं, घर्मशास््र दूधरा प्रमाण है और छोकाचार तीढरा 
प्रमाण है ॥ 
आसमुद्राच्च यत्‌ पूर्वादासमुद्राच्च पश्चिमात्‌ । 
दिमाद्विविन्ध्ययोम॑ष्यमायोवर्त. प्रचक्ते ॥ 

पूरब त्मुदसे लेकर पश्चिम सपुद्रतक और दिमालय तथा 
विन्ध्याचलके बीचका जो देश है उसे आयोबर्त कहते हैं ॥ 
खरसतीदषद्वत्ोदेबनद्योय॑दन्तरम्‌ + 
तदू देबनिमितं देशं ब्रह्मावत्तें प्रचक्षते ॥ 

रखती और दृषदूबती-इन दोनों देवनदियोंके बीचका 
जो देवताओंद्वारा रचा हुआ देश है; उठे अद्ञावर्त कहते हैं ॥ 
यरिमिन्‌ देशे य आचारः पारस्पर्यक्रमागतः। 
बर्णोनां खान्तरालानां स सदाचार उच्यते # 

जिस देशमें चारों वर्गों तथा उनके अवान्तर भेदोंका 
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जो आचार पूर्वपरम्पराले चढा आता है; वही उनके डिये 
खदाचार कहलाता है ॥ 
कुरुक्षेत्र च मत्स्यात्ध पञ्चालाः शूरसेनयः। 
पते अहार्षिदेशास्तु अल्मावतादनन्तराः # 
कुरक्षेत्र/ मत्स्य: पद्माल और शूरसेन--ये अक्र्षियोंके 
देश हैं और जन्माव्तके समीप हैं ॥ 
पतद्देशप्रखतस्य खकाशादग्न जन्मनः । 
स्वं चरिघ्ं च गुद्धीयुः पृथिव्यां सर्वमानवाः॥ 
इस देशयें उत्पन्न हुए ब्राह्मणोंके पास जाइर भूमण्डलके 
उम्पूर्ण मनुष्योंको अपने-अपने आचारकी शिक्षा लेनी चाहिये ॥ 
दिमवद्विन्ध्ययोम॑ध्यं यत्याग्विशलनादपि । 
अत्यगेव प्रयागात्‌ तु मध्यदेशः प्रकीर्तितः ॥ 
दिमालय और विन्ध्याचलके थी चमें कुकक्षेत्र पूर्व और 
प्रयागते पश्चिमका जो देश दे) वह मध्यदेश कहलाता है ॥ 
कृष्णसारस्तु चरति रूगो यत्र स्वभावतः। 
स क्षेयो याश्षिको देशो म्लेच्छदेशस्ततः परम्‌॥ 
जिस देशमें कृष्णशारनामक सृग स्वभावतः बिचरा करता 
हैः वही यरके लिये उपयोगी देश दे; उससे मिन्न म्डेल्छोंका 
देश है ॥ 
पतान्‌ विज्ञाय देशांस्तु संश्रयेरन द्विजातयः । 
शद्गस्तु यर्मिन्‌ कस्मिन्‌ वा निवसेद्‌ वृत्तिकशितः॥ 
इन देशोंका परिचय प्रास करके द्विज्रातियोंकों इन्हींमें 
लिवास करना चाहिये; रितु झूद्ध जीविका न मिलनेपर निर्वाह 
के छिये किसी मी देशमें निवास कर सकता है ॥ 
आचार: प्रयमो धर्मो ाद्विसा सम्यमेव च। 
दाने चैब यथाशक्ति नियमाश्य यमैः सह ॥ 
रुदाचार) अह्िंशा, सत्य; शक्तिके अनुसार दान तथा 
यम और नियमोंका पाठन--ये मुख्य धर्म हैं ॥ 
वैदिकेः कर्ममिः पुण्यैनियेकादिद्विजन्मनाम्‌। 
कार्य शरीरखंस्कारः पावन: प्रेत्य चेह च ॥ 
आक्षण) क्षत्रिय और वैश्योंका गर्भाधानसे लेकर अन्त्पेष्टि 
पर्यन्त सब &ंस्कार वेदोक्त पवित्र विधियों और मन्‍्त्रोंके 
अनुलार कराना चाहिये; क्‍योंकि संस्कार इइलोक और 
परलछोकमें भी पवित्र करनेवाला दे ॥ 
गर्भद्दोमैजोतकर्मनाम चौलो पनायनैः । 
स्वाध्यायैस्तदूवतैदचैव विवाहस्नातकवतः । 
महदायज्ैश्व यज्ैश्य आहीयं क्रियते तनुः॥ 
गर्भावान-ंस्कारमें किये जानेवाले इवनके द्वारा और 
जातकर्म, नामकरण) चूड़ाकरण+ यशोपबीत) वेदाध्ययन, 
वेदोक्त बर्तोके पालन, ख्लातकके पालनेयोग्य ब्रत+ विवाद) 


ध्रेर 


ओमदाभारते 
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पद्ममदायशेंके अनुष्ठान तथा अन्यान्य यज्ञोंके द्वारा इस 
शरीरको परबक्षकी प्राप्तिके योग्य बनाया जाता है ॥ 
धर्मार्थो यदि न स्यातां शुश्ूषा वापि तद्बिधा। 

विद्या तस्मिन्‌ न वप्तव्था शुर्भ बीजमिबोषरे ॥ 

जिससे न धरा लाभ द्वोता हो) न अर्थका तथा विद्या- 
प्राषतिके अनुकूछ जो सेवा मी नहीं करता हो; उस शिष्यकों 
विद्या नहीं पढ़!नी चाहिये, ठीक उसी तरद जैसे ऊठर खेतमें 
उत्तम बीज नहीं बोया जाता ॥ 
लौकिक॑ बैदिक वापितथा5 उच्यात्मिकमेव॒वा। 
यस्माज्शानमिदं प्राप्त त॑ पूर्वमभिवादयेत्‌ ॥ 

जिछ पुरुषले छौकिक। वेदिक तथा आध्यात्मिक शान 
प्राप्त हुआ दो) उस गुरुकों पहले प्रणाम करना चाहिये ॥ 
सब्येन सब्यं संगशह्य दृक्षिणेन तु दक्षिणम्‌। 
न कुर्यादेकदस्तेन गुरोः पादाभिवादनम्‌ ॥ 

अपने दाहिने द्वायसे गुरुका दाहिना चरण और बायें 
द्वाथसे उनका बायों चरण पकड़कर प्रणाम करना चाहिये। 
गुरुको एक दायसे कमी प्रणाम नहीं करना चाहिये ॥ 
निषेकादीनि कमोणि यः करोति यथाविधि। 
अध्यापयति चैचैनं सर विश्रो गुरुरुच्यते ॥ 

जो गर्भावान आदि सब संस्कार विधिवत्‌ कराता है और 
बेद पढ़ाता है। वह ब्राद्ाण गुरु कहलाता है ॥ 
कृत्वोपनयनं वेदान्‌ यो 5ध्यापयति नित्यशः । 
खकल्‍्पान्‌ सरहस्यांश्य स चोपाध्याय उच्यते ॥# 

जो उपनयन-संस्कार कराकर कल्प और रहस्वॉलहित 
बेदौका नित्य अध्ययन कराता है, उसे उपाध्याय कहते हैं ॥ 
साक्लांश्र वेदानध्याप्य शिक्षयित्वा बतानि च। 
बिद्रुणोति च मन्त्रार्थानाचार्यः सो 5भिधीयते॥ 

जो १ढज्ञयुक्त वेदोंकों पदाकर बेदिक बतोंडी शिक्षा 
देता दे और मस्त्रार्थोकी व्याख्या करता है। वद आचार्य 
कहलाता है ॥ 
उपाध्यायाद्‌ दशाचार्य आाचायोणां शर्त पिता । 
पितुः शतगु्ण माता गौरबेणातिरिच्यते # 

गौश्वमें दल उपाध्यायेंके बदूकर एक आचार्य, सौ 
आचायोंसे बढ़कर पिता और सौ पितासे भी बढ़कर माता है ॥ 
पतेषामपि सर्वेग्रां गरीयान्‌ ज्ञानदों गुरूः। 
झुरोः परतरं किंचिन्न भूत न भविष्यति ॥ 

किंदु ओ शान देनेवाले गुरु हैं, वे इन खबकी अवेक्षा 
अत्यन्त श्रेष्ठ हैं। गुरुसे बदकर न कोई हुआ) न होगा ॥ 
तस्मात्‌ तेषां बशे तिष्ठेच्छुश्नवापरमो भवेत्‌ । 
अवमानाद्धि तेषां तु नरक स्थान्न खंशयः ॥ 


इसलिये मनुष्यको उपयुक्त गुरूजनोंके अघीन रहकर 
उनकी सेवा-प्ुभूषाममें छगे रइना चाहिये | इसमें तनिक मी 
संदेह नहीं कि गुरूजनोंके अपमानसे नरकरमें गिरना पढ़ता है ॥ 


द्ीनाज्ञनतिरिक्ताज्ञन्‌ विद्यादीनान: वयोधिष्कान || 
रूपदविणद्ीनांव्य जातिद्दीनांश्व नाक्षिपेत्‌ ॥ 

जो ल्ओोग किसी अज्ते द्वीन हों) जिनका कोई अन्न 
अधिक हो, जो विद्याले दीन, अवस्थाके बूढ़े, रूप और घनसे 
रहित तथा जातिसे भी नीच हों) उनपर आशक्षेप नहीं करना 
चाहिये ॥ 
शपता यत्‌ कत॑ पुण्यं शप्यमानं तु गच्छति | 
शप्यमानस्य यत्‌ पापं शपन्तमनुगचछति ॥ 

क्योंकि आक्षेप करनेवाले मनुष्यका पुण्य, जिसका 
आश्षेप किया जाता है; उसके पात् चला जाता है और उहका 
पाप आज्िप करनेवालेके पास चला आता है ॥ 
नास्तिफ्य॑ बेदनिन्दां च देलतानां च कुत्सनम्‌। 
देष॑ दम्भ॑ च मान॑ च क्रोघ॑ तैकण्यं बिवर्जयेत्‌॥ 

नास्तिकता वेदोंकी निन्‍्द।। देवताओंपर दोषारोपण। 
दवेष, दम्म) अभिमान) क्रोष तथा कठोरता--इनका परित्याग 
कर देना चाहिये ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ अप्निके ख्बरूपमें अप्निद्ोत्रकी विधि तथा उसके 
साहात्म्यका वर्णन ] 


युधिष्टिर उवाक्ष 


कर्थ॑ तद्‌ ब्राह्मणैदेंव द्वोतव्यं क्षत्रियेः कथम्‌। 
चैश्यैबा देवदेवेश कर्थ वा खुद्ठतं भवेत्‌ ॥ 
युधिप्ठिरने पूछा-देवदेवेश्वर ! ब्राक्मण) क्षत्रिय 
और बेश्योंको किस प्रकार इबन करना चाहिये! और 
उनके द्वारा किस प्रकार किया हुआ इवन शुभ द्वोता है !॥ 
कत्यपझयः किमात्मानः स्थान कि कस्य वा विभो । 
कतरस्मिन छुते स्थान क॑ बजेदाप्िद्दोजिकः ॥ 
विभो ! अप्निके कितने भेद हैं! उनके प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
ख़रूप क्या हैं ? किस अश्रिका कहाँ स्थान है! अभ्िहोत्री 
पुरुष कि8 अस्नि्मे बबन करके किस छोककों प्रास 
द्वोता है १ ॥ 
अम्निद्ोजनिमित्तं च किमुत्पन्न॑ पुरानघ । 
कथमेवाथ हयन्ते श्रीयन्ते च खुराः कथम्‌ ॥ 
लिष्पाप ! पूर्वकालमें अस्निदोत्र किक्के निमिचते उसन्न 
हुआ था ? देवताओंके लिये कि७ प्रकार हवन किया जाता 
है और केसे उनकी तृत्ति होती है !॥ 
विधिवन्मन्त्रवत्‌ रृत्वा पूजितास्त्वग्नयः कथम्‌॥ 
कां गति बदतां श्रेष्ठ नयन्ति हग्निद्दोजिणः ॥ 


वैष्णवधमपर्व ] 


द्विनवतितमो5ष्यायः 
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प्रवक्ताओँमें भ्रेष्ठ भीकृष्ण | विधिके अनुसार मन्हत्रों- 
सहित पूजा की जानेपर तीनों अग्नियों अम्रिद्योत्रीकों किस 
प्रकार किस गतिको प्रात्त कराती हैं !॥ 
चुईताश्वापि. भगवज्नविज्ञाताखयो5ग्नयः । 
किमाहिताग्नेः कुवन्ति दुश्धीणी वापि केशव ॥ 

भगवन्‌ | केशव ! यदि तीनों अभ्नियोंके ख्वरूपको न 
जानकर उनमें अविधिपूर्वक हवन किया जाय अथवा उनकी 
अपासनामें श्रुटि रह जाय तो वे त्रिविष अभ्नि अमिद्ोत्रीका 
क्या अनिष्ट करते हैं !॥ 
उत्सन्नाग्निस्तु पापात्मा कां योनि देव गच्छति । 
एतत्‌ सर्वे समासेन भक्‍त्या ह्युपगतस्य में । 
बक्तुम्ंसि सर्वेश सवोधिक नमोस्तु ते ॥ 

देवेश्वर | जिशने अभ्निका परित्याग कर दिया हो वह 
पापात्मा किस योनिमें जन्म लेता दे ! ये सारी बातें संक्षेप 
मुझे सुनाइये; क्‍योंकि मैं भक्ति मावठे आपकी शरणमें आया 
हूँ । भगवन्‌ | आर ७र्वश्ञ हैं। बसे मद्ान्‌ हैं; अतः आपको 
मैं नमस्कार करता हूँ ॥ 

श्रीभगवानुकाक्त 

श्टणु राजन महापुण्यमिदं धर्मास्रतं परम्‌। 
यत् तु तारयते युक्तान ब्राह्मणानग्निद्दोत्रिणः ॥ 

ओभगवानने कद्दा--राजन्‌ | इस मद्दान्‌ पुण्यदायक 
और परम धर्मरूपी असृतका वर्णन सुनों। यह घमंपरायण 
अप्निदषोत्री ब्राद्मणोंकों भबलागरते पार कर देता है ॥ 
ब्रह्मत्वेनास॒ज॑ लोकानहमादौ,.. मद्दायुते । 
खष्टो उग्निमुख्तः पूर्व लोकानां द्वितकाम्यया ॥ 

मद्दातेजस्वी मह्दाराज ! मैंने स्टिके प्रारम्भमें ब्रद्मस्वरूप- 
से ढम्पूर्ण लोकोंकी सृष्टि की और छोगोंकी मलाईके लिये 
अपने मुखते अर्वप्रथम अभ्रिको प्रकट किया ॥ 
यस्मादप्ने स भ्ूतानां सर्वेषां निर्मितों मया। 
तस्मादग्नीत्यभिद्दितः पुराणझैम॑नीपिभिः ॥ 

इस प्रकार अग्नि-तस्व मेरे द्वारा ख्य भूतोंके पहले 
उस्पक्न किया गया है? इसलिये पुराणोंके शाता मनीषी विद्वान 
उसे अश्नि कहते हैं ॥ 
यस्मात्‌ तु खर्वरुत्येषु पूबंमस्मै प्रदीयते। 
आहइुतिर्दप्यमानायतस्मादग्नीति कथ्यते ॥ 

समस्त कायोमि उबते आगे अ्र्वत आगे ही आदुति 
दी जाती है; इसलिये यह अप्रि कट्दा जाता है ॥ 
यस्माध्य तु नयत्यप्रां गति विश्रान खुपूजितः । 
तस्माश्य नयनादू राजन देवेष्बग्नीति कथ्यते ॥ 

राजन्‌ | यह मलीमोंति पूजित होनेपर ब्राक्मणोंको अप्रथ 


गति ( परमपद ) की प्रास्ति कराता है; इसलिये भी देवताओं 
में अभ्रिके नामसे विख्यात है ॥ 
यस्माश्च दुर्ढुतः सो5यम्ल भक्षयितुं क्षणात्‌ । 
यजमान _नरश्रेष्ठ क्रव्यादो5झिस्ततः स्सतः ॥ 
सबंभूतात्मको राजन देवानामेष वै मुखम्‌ । 
नरोत्तम | यदि इधमें हिपैंका उल्लझ्नन करके हवन 
किया जाय तो यह एक क्षणमें है यजमानकों खा जानेकी 
शक्ति रख्वता है; इसडिये अभ्निकों क्रव्याद कहा गया है। 
राजन्‌ | यह अग्नि रुम्पूण भूतोंका स्वरूप और देवताओंका 
मुख है ॥ 
तेन सप्तपयः सिद्धाः खंयतेन्द्रियबुद्धयः | 
गता हामरखायुज्यं ते हास्न्यचंनतत्पराः ॥ 
अतः इन्द्रियों और मन-बुद्धिपर 6ंयम रखनेवाले सिद्ध 
समर्षिगण अग्निकी आराधनामें तलर रदनेके कारण ही 
देवताओंके स्वरूपको प्राप्त हुए हैं ॥ 
अप्निद्दोत्रपकारं च *एणु राजन समाद्ितः। 
अयाणां ग़रुणनामानि वह्नीनामुच्यते मया॥ 
भजन ! अब एकाग्रचित होकर अस्निद्रोजका प्रकार 
खुनो । अब मैं तीनों अस्नियोंके गुणके अतुशार नाम 
अता रहा हूँ ॥ 
शद्दाणां द्वि पतित्वं द्वि गदधपत्यमिति स्मृतम्‌। 
शुद्दपत्यं तु यस्याखीत्‌ तत्‌ तस्मादू गार्हपत्थता ॥ 
ग्रहोंका आधिपत्य दी गरदपत्य माना गया है। यह 
गरहपत्य जिस अग्निमे प्रतिष्ठित है। वी *गाईपत्य अस्निःके 
नामसे प्रठिद्ध दे ॥ 
यजमान तु यस्मात्‌ तु दक्षिणां तु गति नयेत्‌ । 
दक्षिणाओि तमाहुस्ते दक्षिणायतन द्विजाः ॥ 
जो अग्नि यजमानकों दक्षिण मार्गले स्वर्गमें ले जाता 
है; उ8 दक्षिणमें रइनेवाले अग्निको ब्राह्मणलोग “दक्षिणारिन! 
कहते हैं ॥ 
आदुतिःसर्वमाख्याति दव्यं वै वहन स्खतम्‌ । 
खवंदब्यवद्दो. वढ़िगंतश्वाद्वनीयताम्‌ ॥ 
“आहुतिः शब्द सर्वका बाचक है और हवन नाम द्वी है 
इख्यका । खब प्रकारके इब्यको स्वीकार करनेवाला वहि 
*आदइवनीय अग्नि कहलाता है ॥ 
ब्रक्ना च गा पत्यो 5प्निस्तस्मिन्नेव दि सो 3भवत्‌। 
वक्षिणापझिस्त्वयं रुद्रः क्रो धात्मा चण्ड एवं सः॥ 
गाहपत्य अग्नि ब्रक्माका स्वरूप है) क्‍योंकि ब्रह्माजीसे 
ही उसका प्रादुर्भाव हुआ है और यह दक्षिणास्नि रुद्रस्वल्‍ूप 
हैः क्योंकि वह क्रोषरू्प और प्रचण्ड है ॥ 


ध्रेदछ 


औमद्ाभारते 


[ आश्वमेधिकपचेणि 














अद्दमाहवनीयो उप्निराहोमाद्‌ यस्य वे मुखे। 

होमके आरम्भणे लेकर अन्ततक जिसके मुखरमें आहुति 
डाली जाती है; वह आइहवनीय अग्नि स्वयं मैं हूँ ॥ 
पृथिवीमन्तरिक्ष च दिवस्षिगणैः सदद। 
जयत्याहवनीयं यो जुडुयाद्‌ भक्तिमान्‌ नरः ॥ 

जो मनुष्य मक्तियुक्त चित्तले प्रतिदिन आइहबनीय 
अग्निमें हवन करता दै। बह पृथ्वी; अन्तरिक्ष और ऋषियों- 
सह्दित स्वर्गलोकपर मी अधिकार प्रा कर लेता है ॥ 
आभिमुख्येन दोमस्तु यस्य यशेषु बतते। 
तेनाप्याहवनीयत्य॑ गतो. वक्िसंद्ा्युतिः ॥ 

यशेमिं सय ओरले अस्निके मुखमें दवन किया जाता है; 
इसलिये बढ अत्यन्त कान्तिमान्‌ अग्नि *आइबनीय” संशाकों 
प्राप्त होता है ॥ 
आहएोमादम़िद्दोत्रेपु यज्षैवाँ यत्र सर्वंशः । 
यस्मात्‌ तस्मात्‌ प्रवर्तन्‍्ते ततो ह्ाहयनीयता॥ 

अ्निद्ोत्न अथवा अन्‍्यान्य य्ञोंमें दोमके आरम्मले ही 
अग्निके भीतर सब प्रकारसे आहुति डाली जाती है इसलिये 
मी उसे आइबनीय कहते हैं ॥ 
आध्यात्मिक॑ चाधिदैवमाधिभौतिकमेब च। 
पतत्‌ तापन्रयं प्रोक्तमात्मवद्धिनराधिप ॥ 

नरेश्वर ! आत्मब्रेत्ता विद्वानोने आध्यात्मिक! आधि- 
दैवेक और आधदिमौतिक--ये तीन प्रकारके दुःख 
बतलाये हैं ॥ 
यस्माद्‌ बै आ्रायते दुःखादू यजमान हुतो 5नलकः। 
तस्मात्‌ तु विधिवत्‌ प्रोक्तमप्रिद्दोत्रमिति श्रुतौ॥ 

विधिवत्‌ होम करनेपर अग्नि इन तीनों प्रकारके दुःखोले 
यजमानका त्राण करता है; इसलिये उस कर्मकों वेदमें 
असिन्ञोत्र नाम दिया गया है ॥ 
तद्निद्योत्र॑ स॒ष्ट॑थै ब्रह्मणा छोककर्तणा। 
बेदाश्राप्यपिददोत्रं तु जक्षिरे स्वथमेव तु # 

विश्वविघाता ब्रह्माजीने द्वी सबसे पहले अम्निद्ोत्रकों प्रकट 
किया | वेद और अस्निद्ञोत्र स्वतः उल्न हुए हैं ॥ 
अग्निद्ोत्रफला बेदाः शीलकबृत्तफल श्रुतम । 
रतिपुत्रफला दारा दत्तभुक्तफर्ल घनम्‌॥ 

वेदाध्ययनका फऊ असिल्वोत्र दे ( अर्थात्‌ वेद पढ़कर 
जिसने अस्निह्ोत्र नहों क्रिया; उसका वद अध्ययन निष्फक 
६) | शास्नश्ानता फल शील और सदाचार है; स््ीका 
कछ रति और पुत्र दे तथा धनकी सफलता दान और 
उपमोग करनेमें दे ॥ 


अजिवेदमन्त्रसंयोगादअ्िद्दोज अबततेते । 





ऋग्यजुःसाममिः पुण्यैः स्थाप्यते सत्रखंयुतेः ॥ 
तीनों वेदोंके मन्त्रोंके संयोगे अग्निद्ोश्रकी प्रवृत्ति 
होती है । ऋक्‌/ यजुः और खामवेदके पवित्र मन्त्रों तथा 
मीमांलासूत्रोंके द्वारा अग्निहोत्र कर्मका प्रतिपादन किया 
जाता है ॥ 
बसन्ते ब्राह्मणुस्थ स्यादाघेयों5ग्निनेराधिप। 
बसनन्‍्तो ब्राह्मणो क्षेयो वेदयोनिः स उच्यते ॥ 
नरेश्वर | वसन्‍्त ऋतुको ब्राक्मणका स्वरूप समझना चाहिये 
तथा बद वेदकी योनिरूय है? इसलिये ब्राह्मणकों बहन्त 
आऋतुरमें अस्निकी स्थापना करनी चाहिये ॥ 
अम्न्याघेयं तु येनाथ बसन्ते क्रियतेडनघ। 
तस्य श्रीर्रह्मवृद्धिश्व ब्राह्मणस्य विवर्घते ॥ 
निष्पाप | जो वधन्त ऋतुर्मे अग्ल्याघान करता है, 
डख ब्राह्मणकी ओऔजृद्धि होती दे तथा उसका वैदिक शान 
मी बढ़ता है ॥ 
क्षत्रियस्याग्निराधेयो ग्रीष्मे ्रेष्ठः स वै उप । 
थेनाधानं तु वै श्रीष्मे क्रियते तस्य वर्घते। 
ओः प्रजाः पशवहचैव वित्त तेजो बल यशः ॥ 
राजन ! क्षत्रियके लिये ग्रीष्म ऋतुर्मे अग्व्याघान करना 
ओड्ठ माना गया दे । जो क्षत्रिय ग्रीष्म ऋतुपें अस्नि-स्थापना 
करता है; उसकी सम्पत्ति, प्रजा। पश्च+ धन, तेज, बल और 
यश्यकी अमिद्रदधि होती है ॥ 
शरदतौ तु वैश्यस्थ धाधानीयों दुताशनः। 
शरद्वार्ज स्वयं वैश्यो वैश्ययोनिः स उच्यते॥ 
झरत्कालकी रात्रि साक्षात्‌ वैश्यका स्वरूप है। इसलिये 
वैश्यको शरद्‌ ऋतुर्मे अग्निका आधान करना चाहिये; उत 
समयकी स्थापित की हुई अग्निको वैश्य योनि कहते हैं । 
शरद्याघानमेव॑ वै क्रियते येन पाण्डब। 
तस्यापि श्रीः प्रजायुश्व॒ पशवो5र्थश्व वर्घते ॥ 
पाण्डुनन्दन ! जो वैश्य शरदू ऋतुर्मे अग्निकी स्थापना 
करता दहै। उसकी सम्पत्ति, प्रजा; आयु) पद्च और 
घनकी बद्धि होती है॥ 
रखाः स्नेद्ास्तथा गरन्धा रत्नानि मणयस्तथा । 
का्नानि च लौद्दानि हार्निद्ोत्रकते भवन ॥ 
सब प्रकारके रस, घी आदि स्निग्घ पदार्थ। सुगन्षित 
द्रब्य। रक। मणि; सुवर्ण और लछोद्ा--इन खबकी उत्पत्ति 
अग्निद्योजके लिये दी है ॥ 
आयुरवेदो धजु॒वेंदों मीमांसा न्‍्यायबिस्तरः। 
धर्मशार्त्रं च तत्सर्वमग्निद्ोत्रकते कृतम्‌॥ 
अम्निद्ोत्रकों ही जाननेके लिये आयुर्वेद, घनुवेंद+ 
मीमांखा+ विस्तृत न्याय-शास्त्र और धर्मशास्त्रका निर्माण 
किया गया है॥ 











चैष्णवधमंपे ] ट्विनवतितमो उच्यायः द३्६५ 
छन्‍्दः शिक्षा च कल्पश्च तथा व्याकरणानि च । बेधर्थ पृथिवी सृष्टा सम्भाराथ तयैब च। 
शार्ं ज्योतिरनिसक्त चाप्यग्निदोत्रक॒ते कृतम्‌॥ इष्मार्थमथ यूपार्थ ब्रह्मा चक्के वनस्पतिम्‌ ॥ 
छन्द) शिक्षा) कल्प) व्याकरण) ज्यौतिषशास्त्र और निरक्त यशकी वेदी बनाने तथा अन्य सामग्रियोंको धारण 
मी अग्निहोत्रके लिये ही रचे गये हैं ॥ करनेके लिये ब्रह्माजीने एप्वीकी सृष्टि की है । समिधा और 
इतिदाखपुराणं चर गाथाइचोपनिषत्‌ तथा | यूप बनानेके छिये वनस्पतियोंकी रचना की है ॥ 
आशथर्वणानि कमोणि चाग्निदोत्रकते कृतम्‌ ॥ गावो यज्ञा्थमुत्पन्ना दक्षिणार्थ तयैव च। 
इतिहास) पुराण, गाया; उपनिषद्‌ और अयर्षवेदके खुवर्ण रजत चैथ पात्रकुस्भार्थभेव च॥ 
कर्म भी अस्निहोत्रके ही लिये हैं ॥ गौएऐँ यश और दक्षिणाके लिये उत्पन्न हुई हैं। क्योंकि 
तिथिनक्षत्रयोगानां.. मुह॒तेकरणात्मकम्‌ । गोपृत और गोदक्षिणाके बिना यज्ञ सम्पन्न नहीं होता। 


कालस्य बेदनार्थ तु ज्योतिशौनं पुरानघ ॥ 

निष्पाप | तिथि) नक्षत्र) योग) परहर्त और करणरूप 
कालका शान प्रास करनेके लिये पूर्वकालमें ज्यौतिषशास्मका 
निर्माण हुआ है ॥ 
ऋग्यजुःखाममस्‍्त्राणां स्छोकतस्‍्त्वा्थचिन्तनात्‌ । 
प्रत्यापक्तिविकल्पानां छन्‍्दोशान प्रकल्पितम्‌ ॥ 

ऋग्वेद, यजु्वेद और सामवेदके मस्त्रोंके छत्दका शान 
प्राप्त करनेके लिये तथा 6शय और विकल्पके निराकरण- 
पूरक उनका तारिवक अर्थ समझनेके लिये उन्दःशास्त्रकी 
रचना की गयी है ॥ 
धर्णाक्षरपदाथीनां संधिलिज्नं प्रकीतितम्‌। 
नामधातुविवेकार्थ पुरा व्याकरण स्म्तम्‌ ॥ 

बर्ण। अक्षर और पदोंके अर्थका। संधि और लिज्ञका 
तथा नाम और घातुका विवेक दोनेके लिये पूर्वकाल्में 
ज्याकरणशास्त्रकी रचना हुईं है ॥ 
यूपवेद्यध्बराथ_ तु॒प्रोक्षणअ्पणाय तु। 

यशदैवतयोगार्थ शिक्षाशानं प्रकल्पितम्‌ ॥ 

यूप) बेदी और यश्का स्वरूप जाननेंके लिये, प्रोक्षण 
और अपण ( चर पकाना ) आदिकी इतिकर्तव्यताको 
समझनेके लिये तथा यश और देवताके सम्बन्धका शान 
प्राप्त करनेके लिये शिक्षा नामक वेदाज्ञकी रचना हुई है ॥ 
यक्षपातरपवित्रार्थ द्व्यसम्भारणाय, च। 
सर्वेयश्षविकल्पाय पुरा कल्पं प्रकीर्तितम्‌॥ 

यशके पात्रोंकी शुद्धिः यश्षसम्बन्धी सामग्रियोंके संग्रह 
तथा समस्त यश्ोंके वैकल्पिक विघानोंका शान प्राप्त करनेके 
डिये पूर्वकालमें कल्पशास्त्रका निर्माण किया गया दे ॥ 
नामधातुविकल्पानां तस्‍्वार्थनियमाय च। 
खर्वबेदनिरुक्तानां निरुक्तर्षिभिः कृतम्‌॥ 

अम्पूर्ण वेदोंमे प्रयुक्त नाम, घाद और विकल्पोंके 
तास्विक अर्थका निश्चय करनेके लिये ऋषियोंने निरक्तकी 
रचना की है ॥ 


खुबर्ण और चोंदी-ये यशके थात्र और कलश बनानेका 
काम लेनेके लिये वैदा हुए हैं॥ 
दर्भोः खंस्तरणार्थ तु रक्षसरां रक्षणाय च। 
पूजनार्थ द्विजाः सश्ास्तारका दिवि देवताः ॥ 

कुशौंकी उत्पत्ति इबनकुष्डके चारों ओर फैलाने और 
राक्षसौंसे यशको रक्षा करनेके लिये दुई है। पूजन करनेके 
लिये बराक्मणोंको) नक्षत्रोंकों और स्वर्गके देवताओंकों उत्पन्न 
किया गया दे ॥ 
क्षत्रियाः रक्षणार्थ तु वैश्या बातीनिमित्ततः। 
शुश्रूषार्थ श्रयाणां वै शूद्वाः सष्टाः स्वयम्भुवा ॥ 

खबकी रक्षाके लिये क्षत्रिय-जातिकी सृष्टि की गयी है। 
कृषि। गोरक्षा और वाणिज्य आदि जीविकाका खान जुटाने- 
के लिये वेश्योंकी उत्पत्ति हुई है और तीनों वर्णोकी सेवाके 
लिये ब्रह्माजीने थद्रोंकों उत्पन्न किया है ॥ 
यथोक्तमग्निद्योत्राणां शुआ्रूपन्ति च ये द्विजाः । 
तैदस खडड॒तं चेष्ट दत्तमष्यापितं भवेत्‌ ॥ 

जो द्विज विधिपूर्वक अग्निहोत्रका सेवन करते हैं उनके! 
द्वारा दान; होम, यक्ञ और अध्यापन--ये समस्त कर्म पूर्ण 
हो जाते हैं ॥ 
एब्मिष्टं च पूर्ते च यद्‌ विम्रैः क्रियते सृप। 
तत्‌ सर्वे सम्बगाहत्य चादित्ये स्थापयाम्यद्दम्‌ ॥ 

राजन ! इसी प्रकार ब्राद्मणोंके द्वारा जो यश करने; 
बगीचे रूगाने और कुएँ खुदबाने आदिके कार्य ढ्षेते हैं, उन 
सबके पुण्यकों लेकर मैं सूरयमण्डलूमें स्थापित कर देता हूँ ॥ 
मया स्थापितमादित्ये लोकस्य खुकूतं द्वि तत्‌ । 
धारयेद्‌यत्‌ सदस्त्रांशुः सुकृतं हाग्निद्दो त्रिणाम्‌ ॥ 

मेरे द्वारा आदित्य स्थापित किये हुए संखारके पुण्य 
और अश्निदोजियोंके सुकृतको सदललों किरणोंवाले सूर्यदेव 
चारण किये रहते हैं ॥| 
तस्मादप्रोषितेनित्यमग्निहोत्रं द्विजातिभिः । 
दोतब्यं विधिवद्‌ राजन्नूध्वौमिच्कम्ति ये गतिम॥ 


ध्रेदद 


ओमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्षणि 








इसलिये राजन्‌ ! जो द्विज परदेशर्मे न रइते हों और 


ऊर्ब॑ंगतिको प्राप्त करना चाहते हों) उन्हें प्रतिदिन विधि- 
पूर्वक अस्निद्ोत्र करना चाहिये ॥ 
आत्मवन्नावमन्तव्यमग्निद्दोतज॑ युधिष्ठिर । 


न ॒त्याज्यं क्षणमप्येतदरिनदयोत्र युधिप्ठिर ॥ 
मद्दाराज युधिष्ठिर | अस्निहोत्रको अपने आत्माके समान 
समझकर कभी भी उसका अपमान या एक क्षणके लिये 
मी त्याग नहीं करना चाहिये ॥ 
बालाद्दिताग्नयो ये च शुद्वाज्ञाद्‌ विरताः खदा। 
क्रोधलोभविनिमुक्ताः प्रातःस्नानपरायणाः । 
यथोक्तमग्निहोत्न॑ बैं जुछते विजितेन्द्रियाः ॥ 
आतिथेयाः सदा सौम्या ह्विकाल मत्परायणाः । 
ते यान्त्यपुनराबूत्ति भिस्‍्वा चादित्यमण्डलम्‌ ॥ 
जो बाल्यकालसे ही अग्निहोत्रका सेवन करते और चूद्र- 
के अस्नसे सदा दूर रहते हैं; जो क्रोष और लोमसे रहित 
हैं; जो प्रतिदिन प्रातःकाल रनान करके जितेन्द्रियमाबसे 
विधिवत्‌ अस्निहोत्रका अनुष्ठान करते हैं। सदा अतिथिकी 
सैवामें छगे रहते हैं तथा शास्तभावसे रहकर दोनों समय मेरे 
परायण होकर मेरा ध्यान करते हैं) वे सर्यमण्डलकों भेदकर 
मेरे परमधामको प्राप्त होते हैं, जदाँसे पुनः इस संखारमें नहीं 
छौटना पढ़ता ॥ 


श्रुति केचिस्निन्दमानाः श्रुति दृष्यन्त्यबुद्धयः । 
प्रमाणं न च कुर्बन्ति ये यास्तीद्वापि दुर्गतिम्‌ ॥ 

इस संशारमें कुछ मूर्ख मतुष्य भुतिपर दोषारोपण करते 
डुए उसकी निन्‍्दा करते हैं तथा उसे प्रमाणभूत नहीं मानते+ 
ऐसे लोगोंकी बड़ी दुर्गत होती है ॥ 
प्रमाणमितिद्दासं च बेदान कुर्वन्ति ये द्विजाः । 
ते यान्त्यमरखायुज्यं नित्प्रमास्तिक्यबुद्धयः ॥ 

परंतु जो द्विज नित्य आस्तिक्यबुद्धिसे युक्त होकर वेदों 
और इतिद्वासोंको प्रामाणिक मानते हैं; वे देवताओंका सायुज्य 
प्राप्त करते हैं ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 

[ आस्द्वायण-बतकी विधि, आरयश्रित्तरूपमें उसके 
करनेका विधान तथा महिसाका वर्णन ] 
युधिष्ठिर उवाकष 

चक्रायुध नमस्ते5स्तु देवेश गरुडष्बज । 
चान्द्र(यणविर्धि पुण्यमाख्यादि भगवन्‌ मम ॥ 
सुधिष्ठिरने कद्दा--चऋ्पारी देवेश्वर ! आपको 
नमस्कार दहै। गछडच्वज मगवन्‌ ! अब आप मुझसे 
चान्द्रायणकी परम पावन विधिका वर्णन कीजिये ॥ 


श्रीमगवाजुवाच 

श्टणु पाण्डब तस्‍्वेन सर्वेपापप्रणाशनम्‌। 
पापिनो येन झुद्धश्वन्ति तत्‌ ते चक्ष्यामि सवंशः ॥ 

श्रीभगवान बोले-पाण्डुनन्दन ! समस्‍्त पार्पोका नाश 
करनेवाले चान्द्रायण-अतका यथार्थ वर्णन सुनो। इशके 
आचरणसे पापी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं। उसे मैं तुम्हें 
पूर्णतया बताता हूँ ॥ 
ब्राह्मणः क्षत्रियो बापि वैदयों वा चरितबतः। 
यथावत॒ कलुकामो वै तस्यैबं प्रथमा क्रिया ॥ 
शोधयेत्‌ तु शरीरं स्व॑ पहच्चगब्येन यन्त्रितः । 
खशिरः कृष्णपक्षस्थ ततः कुर्बीत वापनम्‌ ॥ 

उत्तम श्तका पालन करनेवाले ब्राक्मण) क्षत्रिय अथवा 
वैश्य-जो कोई भी चान्द्रायण बतका विधिवत्‌ अनुष्ठान करना 
चाहते हों; उनके लिये पहला काम यह है कि वे नियमके 
अंदर रहकर पश्चगव्यके द्वारा समस्त शरीरका शोधन करें। 
फिर कृष्णपक्षके अन्तमें मस्तकसद्ित दाद़ी-मूँछ आदिक़ा 
मुण्डन करायें ॥ 


शुक्तबासाः शुचिर्भूत्वा मौजजी वध्नीत मेखलाम्‌ । 
पाछाशदण्डमादाय ब्रह्मचारिश्वते स्थितः ॥ 

तत्वश्ात्‌ स्नान करके श॒द्ध हो श्वेत वस्त्र धारण करें। 
कमरमें मूँजकी बनी हुई मेखला बॉँघें और पलाशका दण्ड 
हाथमें लेकर ब्रह्मचारीके ब्रतका पालन करते रहें ॥ 


कृतोपबासः पूर्व तु झुक्तप्रतिपदि द्विजः। 
नदीखंगमतीर्थेपु शुच्चौ देशे शहेउपि वा ॥ 

द्विजकों चाहिये कि वद पहले दिन उपवास करके शक्कर" 
पक्षकी प्रतिपदाकों नदियोंके 6ंगमपर, किसी पविन्र स्थानमें 
अथवा घरपर ही ब्रत आरम्भ करे ॥ 


आधारावाज्यभागौ च प्रणव व्याहतीस्तथा। 
बारुणं चैव पण्चैव हुत्वा सवोन्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ 
खत्याय विष्णवे चेति ब्रह्मर्षिभ्यो5थ बक्षणे। 
विश्वेभ्यो दि च देवेभ्यः सप्रजापतये तथा ॥ 
षडडुक्ता जुइुयात्‌ पश्चात प्रायश्षित्ताइुति द्विजः । 

पहले नित्य-नियमसे निद्नत्त होकर एक वेदीपर अग्निद्ी 
स्थापना करे और उसमें क्रमशः आधार) आज्यमाग) प्रणक 
महान्याह्ृति और पद्रवारुण द्वोम करके सत्य) विष्णु, अक्नर्षि- 
गण) ब्क्षा) विश्वेदेव तथा प्रजापति-इन छः देवताओंके 
निमित्त हवन करे | अन्तमें प्रायश्चिच-होम करे ॥ 
अतः खमापयेद्र्नि शान्ति कत्वाथ पौष्टिकीम्‌ ॥ 
अ्रणस्य चाह सोम॑ च भस्म घरत्वा यथाविधि। 
नवीं गत्वा विशुद्धात्मा सोमाय बरुणाय च। 


बैष्णबधमंपर् ] 


द्विनवतितमोष्यायः 
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आदित्याय नमस्कृत्वा ततःस्नायात्‌ समादितः ॥ 

फिर शान्ति और पौष्टिक कर्मेका अनुष्ठान करके अम्रिमें 
इबनका कार्य समाप्त कर दे। तत्पश्चात्‌ अग्नि तथा सोमदेवता- 
को प्रणाम करे और विधिपूर्वक शरीरमें भस्म छगाकर नदीके 
तटपर ज। विश्वद्धचित्त होकर सोम) बरुण तथा आदित्यको 
प्रणाम करके एकाप्न मावसे जलमें स्नान करे ॥ 
डत्तीर्योंद्कमाचस्थ चासीनः पू॑तोसुखतः। 
प्राणायाम ततः छृत्वा पविश्रैरभिषेचनम्‌ ॥ 

इ6के बाद थादर निकडक' आचमन करनेके प्रश्मात्‌ 
पूर्बाभिमुलल होकर बैठे और प्राआायाम करके कुशकी पविश्री- 
से अपने शरीरका मार्जन करे ॥ 
आचान्तस्त्वभिवीक्षेत ऊध्वेयादुदिबाकरम । 
कृताअलिपुटः स्थित्वा कुयोच्चैव प्रदृक्षिणम्‌ ॥ 

फिर आचमन करके दोनों भुजाएँ ऊपर उठाकर दर्यका 
दर्शन करे और द्वाथ जोड़कर खड़ा हो सूर्यकी प्रदक्षिणा 
करे ॥ 
नारायणं वा रुद्रं वा अश्माणमथवापि बा। 
बारुणं मन्‍्त्रधूक्त वा प्राग्भोजनमथापि वा ॥ 

उसके बाद मोजनतले पूर्व दी नारायण; रुद्र। ब्रह्मा या 
बरुणसम्बन्धी छुक्तका पाठ करे ॥ 
बीरप्रस्तूषभं॑ वापि तथा चाप्यधमर्षणम्‌। 
गायत्री मम देवीं वा सावित्री वा जपेत्‌ततः । 
शर्त बाएशतं वापि सहस्ममथवा परम ॥ 

अथवा बीरष्न। ऋषम) अपमर्षण) गायत्री या मुझसे 
सम्बन्ध रनेवाले वेष्णव गायत्री-मस्त्रका जप करे। यह 
जप सौ बार या एक सौ आठ बार अथवा एक हजार बार 
करना चादिये ॥ 
ततो मध्याह्काले वै पायस यावक दि वा। 
पाचयित्वा प्रयत्नेन प्रयतः खुसमाद्ितः ॥ 

तदनन्तर पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर मध्याहकालमे 
यत्लपूर्वक खीर या जौकी लप्सी बनाकर तैयार करे ॥ 
पात्र तु छुसमादाय सौवर्ण राजतं तु वा। 
ताम्ने वा सण्मयं वापि औदुम्बरमथापि वा ॥ 
बक्षाणां यक्षियानां तु॒पर्राद्रैरकुत्सितेः। 
पुठकेन तु गुप्तेन चरेद्‌ मैक्ष समादितः #॥ 

अथवा सोने) चाँदी, ताँबे, मिद्दी या यूलरकी लकढ़ीका 
पात्र अथवा यशके लिये उपयोगी इक्षोंके हरे पत्तोंका दोना 
बनाकर द्वाथमें लेले और उसको ऊपरसले ढक छे | फिर 
छावषानतापूर्वक मिक्षाके लिये जाय ॥ 
बआाह्मणानां ग॒द्याणां तु सप्तानां नापरं बजेत्‌। 
गोदोहमाजं तिछेत्‌ तु वाग्यतः संयतेन्द्रियः ॥ 


खात ब्राक्षणोंके घरपर जाकर मिक्षा माँगे! छातले अधिक 
घरोंपर न जाय । गौ दुहनेमें जितनी देर लगती है। उतने ही 
सम्रयतक एक द्वारपर खड़ा होकर भिक्षाके लिये प्रतीक्षा करे) 
मौन रहे और इन्द्रियोपर काबू रक्‍्ले ॥ 
न इसेनन च वीक्षेत नाभिभाषेत वा ख्रियम्‌ ॥ 

मिक्षा मोंगनेवाला पुरुष नतो हँसे। न इघर-उधघर 
दृष्टि डाले और न किसी स्त्रीसे बातचीत करे ॥ 
इष्ठा मुजनं पुरीष वा चाण्डालं वा रजखलाम्‌। 
पतितं च तथा दवानमादित्यमवलोकयेत्‌ ॥ 

यदि मल, मूत्र, चाण्डाल, रजस्वला स्त्री) पतित मनुष्य 
तथा कुत्तेपर दृष्टि पढ़ जाय तो दूर्यका दर्शन करे ॥ 
तकस्त्वावसर्थ भाप्तो भिक्षां निक्षिप्य भूतले । 
अक्षाल्य पादावाजान्वो्हस्तावाकूर्पर॑ पुनः । 
आचम्य बारिणा तेन वह्िं विश्रांत्य पूजयेत्‌ ॥ 

तदनन्तर अपने निवासस्थानपर आकर भिक्षापात्रको 
जमीनपर रख दे और पेरोंकों घुटनोंतक तथा द्वार्थोको दोनों 
कोइनियोंतक घो ढाले । इसके बाद जरूते आचमन करके 
अग्नि और बराक्षणोंकी पूजा करे ॥ 
पञ्च सप्ताथवा कुर्यांदू भागान मैक्षस्य तस्य वै। 
तेषामन्यतर्म पिण्डमादित्याय निवेदयेत्‌ ॥ 

फिर उस भिक्षाके पाँच या शात भाग करके उतने ही 
ग्रा७ बना ले । उनमेंसे एक ग्रास सूर्यकों निवेदन करे ॥ 
जअह्णे चास्नये चेब सतोमाय वरुणाय च। 
विद्वेम्यश्चैव देवेभ्यो दद्यादस्नं यथाक्रमम ॥ 

किर क्रमशः ब्रह्मा अग्नि) खोम) बदण तथा विश्वेदेवों- 
को एक-एक ग्रास दे ॥ 
अवशिष्टमयैक तु॒वफ्त्रमात्र॑ प्रकरप्येत्‌ । 

अन्तमे जो एक आस बच जाय; उ0कों ऐसा बना ले। 
जिछले वह सुगमतापूर्वक मुँइये आ सके ॥ 
अह्लुल्यग्रे स्थितं पिण्डं गायत्या चाभिमन्त्रयेत्‌। 
अडूगुलीभिखिभिःपिण्डं प्राइनीयात्‌ प्राइमुखः शुचिः॥ 

फिर पविन्न भावसे पूर्वाभिशुख होकर उस ग्राषको 
दाहिने दाथकी अंगुडियोंके अम्रमागपर रस्वकर गायत्री-सस्त्र- 
दे अभिमन्त्रित करे और तीन अन्लुलियोंसे ही उसे मुंदमे 
डालकर खा जाय ॥ 
यथा च वर्धते सोमो हसते च यथा पुनः । 
तथा पिण्डाश्व वर्धन्ते हसन्ते च दिने दिने ॥ 

जैडे चन्द्रमा शुकपक्षमे प्रतिदिन बढ़ता दै और कृष्णपक्ष- 
में प्रतिदिन घटता रहता है; उसी प्रकार ग्रासोंकी मात्रा भी 
अुक्लपक्षमें बढ़ती है और कृष्णपक्षमें घटती रइती है ॥ ७ 





# अषाद्‌ घुड़पक्षकी प्रतिपदाको धक मास और दितीयाको 
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ओमद्वाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 











ज्रिकार्ल स्नानमस्योक्त द्विकाठमथवा सक्ृत्‌। 
अह्मचारी सदा वापि न च बस्तर प्रपीडयेल्‌ ॥ 
चान्द्रायण-ब्रत करनेवालेके छिये प्रतिदिन तीन समय 
दो समय अथवा एक समय भी स्नान करनेका विधान 
मिलता है । उसे रुदा ब्रह्मचारी रहना चाहिये और वर्पणके 
पूर्व बस्न नहीं निचोड़ना चाहिये ॥ 
स्थाने न दिवस तिष्ठेद्‌ राजौ बीरासन बजेत्‌ । 
भवेत्‌ स्थण्डिलशायी वाप्यथवा वृक्षमूलिकः ॥ 
दिनमें एक जगद खड़ा न रदे! रातकों वीरासनसे बैठे 
अथवा वेदीपर या दुक्षकी जढ़पर सो रहे ॥ 
बल्कले यदि वा क्षौमं शाणं कापोंखक तथा। 
आच्छादनं भवेत्‌ तख्य बख्ार्थ पाण्डुनन्द्न ॥ 
पाण्दुनन्दन | उसे शरीर ढकनेके लिये वल्कछ) रेशम) 
सन अथवा कपालका वच्न धारण करना चाहिये ॥ 
एवं चान्द्रायणे पूर्ण मासस्यान्ते प्रयत्नवान्‌ । 
ब्राक्मणान भोजयेद्‌ भक्तशथा द््याच्वैव च दक्षिणाम्‌ । 
इस प्रकार ए+ मद्दीने बाद चान्द्रायण्रत पूर्ण दोनेपर 
डद्योग करके भक्तिपूर्वक ब्राक्ष गोंको मोजन कएवे और उन्हें 
दक्षिणा दे ॥ 
चान्द्रायणेन चीन यत्‌ रूत॑ तेन दुष्कृतम्‌॥ 
तल्‌ सर्व तत्क्षणादेव भस्मीभबति काष्ठबत्‌ ॥ 
चान्द्रायणजतके आचरणसे मतुष्यके समस्त पाप सूखे 
काठकी माँति तुरंत जलकर खाक हो जाते हैं ॥ 
ब्रह्मदत्या च गोदत्या खझुवर्णस्तैस्यमेब च। 
अआरणहत्या  खुरापानं. ग़ुरोदारब्यतिक्रमः ॥ 
एवमस्यानि पापानि पातकीयानि यानिच। 
चान्द्रायणेन नइयन्ति बायुना पांसवों यथा ॥ 
बक्षदत्या/ गोहत्या) सुवर्णकी चोरी, अृणइत्या) मदिरा- 
पान और गुरूख्री-ग्मन तथा और भी जितने पाप या 
पातक हैं, वे चान्द्रायण-अतसे उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं 
जैसे हवाके वेगते धूछ उड़ जाती है ॥ 
अनिर्देशाया गोः क्षीरमौष्टमाबिकमेव च। 
सुतछुतकयोश्वान्नं भुक्त्वा चान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥ 
जिश गौको ब्याये हुए दस दिन मी न हुए हो» उसका 
दूब तथा ऊँटनी एवं भेड़का दूध पी जानेपर और मरणा- 





दो ग्रास भोजन करना आदिये। इसी तरह पूर्णिमा पंद्रह प्रा 
भोजन करके ृष्णपक्षकी प्रतिपदासे चतुर्दशीतक अतिदिल एक-एक 
प्रास कम करना चाहिये । अनावस्थाकों अपवास करनेपर इस 
जतकी समात्ि दोती दे । यह पक प्रकारका चास्ट्रावण है। रडतियों- 
में इसके ओर भा अनेकों ध्रकर उपलब्ध होते दें | 








शौचका तथा जननाशौचका अन्न खा डेनेपर चान्द्रायण- 
अतका आचरण करे ॥ 
डपपातकिनश्थान्न॑ पतितान्न॑ तथैब॒ च। 
शद्गस्पोच्छेषणं चैब भुफ्त्वा चान्द्रायण चरेत्‌॥ 
उपपातकी तथा पतितका अन्न और थद्रका जहा अन्न 
खा डेनेपर चान्द्रायण-अरतका आचरण करना चाहिये ॥ 
आकाशस्थं तु दस्तस्थमध-स्नस्तं तयैव च। 
परदस्तस्थितं चैव भुफ्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌॥ 
आकाशर्मे छटकते हुए. इृक्ष आदिके फर्लोको, हायपर 
रक्खे हुए, नीचे गिरे हुए तथा दूसरेके हाथपर पढ़े हुए 
अन्‍्नको खा लेनेपर भी चान्द्रायण-बत करे ॥ 
अथाप्रे दिधिषोरन्न॑ द्धिपूपपतेस्तथा । 
परिवेत्तस्तथा चान्न॑ परिवित्तान्नमेव च॥ 
कुण्डान्नं गोलकान्न च देवलान्नं तथैब च। 
तथा पुरोहितस्यान्नं भुक्‍्त्वा चान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥ 
बड़ी यहिनके अविवाददित रहते पहले विवाह कर छेने- 
वाली छोटी बढिनका तथा अपने भाईकी विधवा ख्रीसे 
विवाद करनेवालेका एवं बड़े माईके अविवादित रएते विवाह 
करनेवाले छोटे भाईका और अविवादित बढ़े माईका अन्न+ 
कुण्डका; गोछकका और पुजारीका अमन तथा पुरोहितका 
अन्न भोजन कर लेनेपर भी चान्द्रायणजत करना 
चाहिये ॥ 
छुराखवं विष सर्पिलोक्षा लबणमेब च। 
तैलं चापि च विक्रीणन्‌ द्विजश्ान्द्राय् चरेत्‌॥ 
मसदिरा। आखव) विष। घी। छाख) नमक और तेलकी 
बिक्री करनेवाले ब्राक्षणकों भी चान्द्रायण-अत करना 
आवश्यक है ॥ 
पकोद्दिष्टं तु यो भुडसके जनमध्यगतो 5पि यः। 
भिन्‍नभाण्डेघु यो भुडस्ते द्विजश्वान्द्रायण चरेत्‌॥ 
जो द्विज एकोदिष्ट भाद्धका अन्न खाता है और अधिक 
मलुष्योंकी भीड़में मोजन करता दै तथा फूटे वर्तनोंमें खाता 
है: उछे चान्द्रायणजत करना चाहिये ॥ 
यो भ्रुड्नके उजुपनीतेन यो भुड॒स्के च ख्िया सद। 
कन्यया सदद यो भुडस्‍्के द्विजश्चान्द्रायरणं चरेत्‌॥ 
जो उपनयन-संस्कारसे रहित बालक) कन्या और स््ी- 
के साथ ( एकपात्रमें ) भोजन करता है। वह ब्राक्षण 
चान्द्रायणजत करे ॥ 
उच्छ्िएं स्थापयेद्‌ वि्नो यो मोद्दाद्‌ भो जनान्‍्तरे । 
इदयादू वा यदि वा मोहाद्‌ द्विजश्ान्द्राय्ण चरेख्‌ ॥ 
जो मोइबश अपना जू़ा दूसरेके भोजनमें मिल्ला देता 








चैष्णवधमंपर्थ ] द्विनवतितमो उच्यायः रु 
है अथवा मोहके कारण दूसरेको देता है) उस ब्राह्मणकों मी ्ह्मचारी जितकोधो हाथःशायी जितेन्द्रियः ॥ 
चान्द्रायण-अतका आचरण करना चाहिये ॥ शुचिश्ध स्नातो ह्यव्यश्रः सत्यवागनसयकः। 
सुम्बकोशातक॑ चैव पलाण्डुं गृजनं तथा। अचंग्नेव तु मां नित्य मद्धतेनान्तरात्मना । 
छल्नाक लशुनं चैव आुफ्त्वा चान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥ संध्ययोस्तु जपेन्नित्यं मद्‌गायत्रीं समाद्दितः ॥ 
यदि द्विज म्बा और जिले केश पढ़ा हो, ऐसा अन्न तथा. नमो अहमण्यदेवायेत्यसहन्मां प्रणम्य च। 
ध्याज) गाजर) छत्राक ( कुडुरयुच्े ) और छहसुनको खाछे.. विभमप्रासने छृत्वा यावक मैक्षमेव चा॥ 
तो उसे चान्द्रायण-्त करना चाहिये ॥ आक्त्वा तु वाग्यतो माजासदा टिजसल | 
कवि लैबो द्विजोत्तमः। नमोस्तु वाखुदेवायेत्युक्त्वा तु चरणो स्पृशेत्‌॥ 
2 लीक पलक मासे मासे समाप्ते तु भोजयित्वा द्विजाब्शुचीन। 


दृए्मस्नं तु भुआनो द्विजश्वान्द्राय्ण चरेत्‌ ॥ 

यदि ब्राक्षण रजख्वला स्त्री) कुत्ते अथवा चाण्डालके 
द्वारा देखा हुआ अन्न खा ले तो उस ब्राक्मणकों चान्द्रायण- 
अतका आचरण करना चाहिये ॥ 
पएतत्‌ पुरा विशुद्धश्र्थंसषिभिश्वरितं बतम्‌। 
पावन खवंभूतानां पुण्य पाण्डब चोदितम्‌ ॥ 

पाण्डुनन्दन ! पूर्वकालमें 'ऋषियोंने आत्मश॒द्धिके लिये 
इ७ बतका आचरण किया था यह खब प्राणियोकों पवित्र 
करनेवाला और पुण्यरूप बताया गया है ॥ 
यथोक्तमेतदू यः कुयोदू द्विजः पापप्रणाशनम्‌ । 
सख्त दिय॑ याति पूतात्मा निर्मलादित्यसंनिभः ॥ 

जो द्विज इस पूर्वोक्त पापनाशक ब्रतका अजुष्ठान करता 
कै बढ पवित्नात्मा तथा निम्मे७छ सूयके समान तेजस्वी होकर 
स्वगंलोकको प्रास होता है ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समा्ठ ) 
[ सर्वादवितकारी धर्मका वर्णन, द्वादशी-बरतका माददात्म्य 
तथा युधि्टिस्के द्वारा भगवानूकी स्तुति ] 


बुधिष्ठिर उकाक् 
सर्वभूतपते भ्रीमन. सर्वभूतनमस्कृत । 
सर्वभूतद्वित कथयस्व नः॥ 


युधिष्ठिरने कद्दा-भगवन्‌ | आप खब प्राणियोंके 
स्वामी; खबके द्वारा नमस्क्ृत, शोमाश्मम्पत्न और खर्वश हैं। 
अब आप मुझसे समस्त प्राणियोंके छिये द्वितकारी घर्मका 
वर्णन कीजिये ॥ 
श्रीभगवालुकाच 


मर जब रत ख्र्ग्ये खुखकरं भवेत्‌। 
ने तच्छृणुष्व॒ युधिष्ठिर ॥ 


श्रीभगवान बोले--सुधिप्निर | जो घर्मं दरिदर मनुष्योको 
भी स्वर्ग और खुल प्रदान करनेवाछा तथा समस्त 
पार्पोका नाश करनेवाछा हे। उछका वर्णन करता हूँ, 
बुनो॥ 
एकभुक्तेन चर्तेत नरः खंबत्सरं तु यः। 
म* ढ० भा० ३--८- १९-- 


संबत्सरे ततः पूर्ण दयात्‌ तु बतदक्षिणाम्‌ ॥ 
नवनीतमर्यी गां वा तिलघेजुमथापि वा। 
विप्रदस्तच्युतैस्तोयैः सदिरण्यैः समुक्षितः। 
तस्य पुण्यफर्ल राजन कथ्यमानं मया शएणु ॥ 
राजन | जो मनुष्य एक वर्षतक प्रतिदिन एक समय 
भोजन करता है, ब्रक्षचारी रहता है? क्रोधकों कावूमें रखता 
हैः नीचे छोता है और इन्द्रियोंको बशमें रखता है। जो स्नान 
करके पवित्र रहता है) व्यप्र नहीं होता है) सत्य बोलता हैः 
किसीके दोष नहीं देखता है और मुझमें चित्त छगाकर खदा 
मेरी पूजामें दी संलग्न रहता है) जो दोनों रंष्याओंके समय 
एकाग्रचित्त दोकर मुझसे सम्बन्ध रखनेवाली गायत्रीका जप 
करता है। “नमो अह्ांध्यदेवाय” कहकर दा मुझे प्रणाम 
किया करता दे) पहले ब्राक्षणको मोजनके आसनपर विठाकर 
मोजन करानेके पश्चात्‌ स्वयं मौन होकर जोकी लप्सी अथवा 
मिक्षात्रका मोजन करता है तथा «्नमोडस्तु वासुदेवाय! 
कहकर ब्राक्मणके चरणोंमें 7्रणाम करता है; जो प्रत्येक मास 
समाप्त दोनेपर पवित्र ब्राह्मणोंकों भोजन कराता है और एक 
छाछतक इस नियमका पाढन करके ब्राह्मणकों इस बरतकी 
दक्षिणाके रूपमें माखन अथवा तिलकी गौ दान करता है 
तथा ज्ाक्षणके दवाथले सुवर्णयुक्त जल लेकर अपने शरीरपर 
छिड़कता दै। उसके पुण्यका कल बतल्ाता हूँ, सुनो ॥ 
दशजन्मकूतं पापं शञानतो5शानतोठपि वा। 
तदू बिनइयति तस्याशु नाज्र कार्यो बिच्चारणा ॥ 
उछके जान-बूलकर या अनजानमें किये हुए दक्ष जन्मों- 
तकके पाप तत्काछ नष्ट द्वो जाते हैं--इसमें तनिक भी 
अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ 
सुधिष्टिर उकाच 
खर्वेबामुपवासानां यच्छेयः खुमहत्फलम्‌। 
यज्च निःश्नेय्स छोके तद्‌ भवान्‌ वक्तुमहंति ॥ 
युधिछ्ठिरने कद्दा--भगवन्‌ ! ७ब प्रकारके उपवालोमे 
२ नमो. अक्षण्यदेवाय. गोक्षागहिताव. थ। 
जगड़िताय झृष्णाय गेकिम्दाय नमो नमः ॥ 
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ओमइवाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्णि 








जो सबसे श्रेष्ठ, मद्वान्‌ फल देनेवाला और कल्याणका सर्वोत्तम 
खाधन द्वो$ उछका वर्णन करनेकी कृपा कीजिये ॥ 
श्रीभगवालुकाच 
श्एणु राजन मया पूर्व यथा गीत॑ तु नारदे। 
तथा ते कथथिष्यामि मर्लक्‍ताय युधिष्ठिर ॥ 
श्रीभगवान बोले--मद्दाराज युधिष्ठिर | तुम मेरे मक्त 
* हो। जैसे पूब॑में मैंने नारदसे कह! था वैसे ही तुम्हें बललाता 
हूँ; सुनो ॥ 
यस्तु भक्‍्त्या झुचिभूत्वा पञ्चम्यां मे नराधिप । 
डपवासब्तं कुयौत्‌ जिकालं चार्चयंस्तु माम्‌ । 
सर्वक्रतुफ्ल लब्ध्चा मम्र लोके मद्दीयते ॥ 
नरेश | जो पुरुष स्नान आदिले पवित्र दोकर मेरी 
पद्ममीके दिन भक्तिपूर्वक उपवास करता है तथा तीनों समय 
मेरी पूजामें संलग्न रहता दै, वह ठम्पूर्ण यरशशोंका फछ पाकर 
मेरे परम धाममें प्रतिष्ठित होता दे ॥ 
पर्वद्वयं च॒ द्वादश्यों श्रवण च नराधिप। 
मत्पञ्चमीति ब्िख्याता मत्मिया च विशेषता 
नरेश्वर | अमावास्या और पूर्णिमा-ये दोनों पर्व) दोनों 
पक्षकी द्वादशी तथा अवण नक्षत्र-ये पाँच तिथियों मेरी 
प्श्ममी कद्टलाती हैं । ये मुझे विशेष प्रिय हैं ॥ 
तस्मात्‌ त॒ ब्राह्मणश्रेष्ठेमेन्निवेशितबुद्धिभिः । 
डपवासस्तु कर्ठब्यों मत्प्रियार्थ बिशेषतः ॥ 
अतः श्रेष्ठ आक्षणोंको उचित है कि वे मेरा विशेष प्रिय 
करनेके लिये मुझमें चित्त छगाकर इन तिथियोंमें उपवास 
करें ॥ 


हादश्यामेव बा कुर्यादुपवासमशक्लुबन । 
तेनाहं परमां प्रीति यास्यामि नरपुक्नय॥ 
नरश्रेष्ठ | जो सब्रमें उपवास न कर सके) वह केवछ 
द्वादशीको दो उपया8 करे; इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता 
होती है ॥ 
अद्दोराजेण द्वादयां मार्गशीषेण केशवम्‌। 
उपोष्य पूजयेद्‌ यो मां सोडश्वमेघफल लभेत्‌ ॥ 
जो मार्गशीर्षकी द्ादशीको दिन-रात उपवा७ करके 
“केशव” नामसे मेरी पूजा करता हैः उसे अश्वमेष-यशञका 
फल मिलता है ॥ 
ब्ादइयां पुष्यमासे तु नाम्ना नारायण तु माम्‌। 
डपोष्य पूजयेद्‌ यो मां वाजिमेघफलं लम्ेत्‌ ॥ 


जो पौष मासकी द्वादशौकों उपवास करके “नारायण! 
नामसे मेरी पूजा करता है) वह वाजिमेघ-यशका फ पातादै॥ 
द्वादश्यां माघमासे तु मामुपोष्य तु माघवम्‌। 
पूजयेदू यः समाप्नोति राजसूयफर्ल हुप॥ 
राजन ! जो माघकी द्वादशीको उपवास करके “माघव! 
नामसे मेरा पूजन करता है) उसे राजसूय-यशका फछ प्राप्त 
होता है ॥ 
द्वादइ॒यां फाल्गुने मासि गोविन्दाख्यमुपोष्य माम्‌ । 
पूजयेदू यः समाप्रोति ह्तिराज्फर्ल रुप ॥ 
नरेश्वर | फाल्गुनके महदनेमें द्वादशीको उपवास करके 
जो «गोविन्द! के नामसे मेरा अर्चन करता है। उसे अतिरात्र 
यागका फल मिलता है ॥ 
द्वादद॒यां मासि चैत्रे तुमां विष्णुं समुपोष्य यः । 
पूजयंस्तद्वाप्नोति पौण्डरीकस्य यत्‌ फलम्‌ ॥ 
चैत्र मह्दीनेकी द्वादशी तिथिकों शत धारण करके जो 
“विष्णु! नामले मेरी पूजा करता है? वह पुण्डरीक-यशके 
फलका मागी द्वोता है ॥ 
द्वादइ॒यां मासि वैशाखे मधुखुदनसंशितम्‌। 
डपोष्य पूजयेद्‌ यो मां सो 5प्ि्टोमस्य पाण्डव ॥ 
पाग्दुनन्दन ! वैशाखकी द्वादशीकों उपबास करके 
#मघुखूदन” नामले मेरी पूजा करनेवाछेकों अग्निष्टोम-यशका 
फछ मिलता है ॥ 
द्वादृश्यां ज्येष्ठमासे तु मामुपोष्य त्रिविक्रम्‌ । 
अर्चयेदू: यः समाप्नोति गबां मेधफलं रुप ॥ 
राजन्‌ ! जो मनुष्य ज्येष्ठमाककी द्वादशी तिथिको उपवास 
करके “त्रिविक्रम' नामसे मेरी पूजा करता है) वह गोमेघके 
फ़छका भागी द्वोता है ॥ 
आपाढे वामना ख्य॑ मां द्वादश्यां समुपोष्य यः। 
नरमेधस्य सफल प्राप्नोति भरतर्षभ ॥ 
मरतभरेष्ठ | आषाद माछकी द्वादशीकों त्रत रहकर “वामन! 
नामसे मेरी पूजा करनेवाले पुरुषकों नरमेघ-यशका फ प्राप्त 
होता है ॥ 
द्वादश्यां भावणे मासि औघराख्यमुपोष्य माम्‌। 
पूजयेदू यः समाप्नोति पच्चयशफरल न्॒प ॥ 
राजन! श्रावण महीनेमें द्वादशी तिथिको उपवास करके जो 
“औघर” नामसे मेरा पूजन करता है? वह पश् यशेंका फल 
वाता है ॥ 
मास भाद्धपदे यो मां हषोकेशाख्यमर्चयेत्‌। 
डपोष्य स समाप्नोति सौत्रामणिफल छूप ॥ 


बैष्णबधर्मप्ण ] 


द्विनबतितमोउष्यायः 
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नरेश्वर | माद्रपदमासकी द्वादशी तिथिकों उपवाल करके 
“दषीकेश” नामसे मेरा अ्चंन करनेवालेको सौत्रामणि-यशका 
फल मिलता है ॥ 
द्ादृश्यामाश्वयुड्मासे पद्मनाभमुपोष्य माम्‌ । 
अर्चयेद्‌ यः समाप्रोति गोसहस़फर्ल जप ॥ 

महाराज | आश्विनकी द्वादशीको उपवास करके जो 
(पश्मनाभ? नामसे मेरा अर्चंन करता है। उसे एक हजार गो- 
दानका फल प्राप्त होता है॥ 
ब्वाद॒षयां कार्क्तिके मासि मां दामोद्रसंशितम्‌। 
उपोष्य पूजयेद्‌ यस्तु सर्वक्रठुफल रुप ॥ 

राजन्‌ ! कार्तिक मदीनेकी द्वादशी तिथिको त्रत रहकर 
जो “दामोदर? नामसे मेरी पूजा करता है? उलको झुम्पू्ण 
यशोंका फछ मिलता है ॥ 
केषबलेनोपवासेन द्वादश्यां पाण्डुनन्दन । 
यत्‌ फर्ल पूर्बमुद्दिष्ठं तस्यार्थ लभते उप ॥ 

नरपते ! जो द्वादशीको केवल उपयास ही करता है; 
उसे पूर्वोक्त फछका आधा माग ही प्राप्त दोता है ॥ 
आवणे5प्येबमेव॑ माम्च येद्‌ भक्तिमान्‌ नरः। 
मम सालोक्यमाप्नोति नात्र कायों विचारणा॥ 

इसी प्रकार आवणमें भी यदि मनुष्य मक्तियुक्त चित्तले 
मैरी पूजा करता है तो वह मेरी छालोक्य मुक्तिकों प्रास होता 
हैः इसमें तनिक भी अल्यथा विचार करनेकी आवश्यकता 
नहीं है ॥ 
मासे मासे समभ्यर्च्य क्रशों मामतन्द्रितः। 
पूर्णे संबत्सरे कुर्यांत्‌ पुनः खंबल्सरं तु माम्‌॥ 

उप्युक्तरूपसे प्रतिमास आलस्प छोड़कर मेरी पूजा करते- 
करते जब एक साल पूरा हो जाय तब पुनः दूसरे खाल भी 
मासिक पूजन प्रारम्भ कर दे ॥ 
एवं द्वादशवर्ष यो मद्भधक्तो मत्परायणः। 
अविष्नमर्चयानस्तु मम सायुज्यमाप्जुयात्‌ ॥ 

इस प्रकार जो मेरा भक्त मेरी आराघनामें तत्यर दोकर 
बारह बर्षतक बिना किसी विश्त-याघाके मेरी पूजा करता रहता 
कै वह मेरे स्वरूपको प्रा हो जाता है ॥ 
अर्चयेत्‌ प्रीतिमान्‌ यो मां द्वादइयां वेदसंदिताम्‌। 
स पूर्वोक्तफलं राजँँल्भते नात्र खंशयः॥ 

राजन | जो मनुष्य दादशी तिथिको प्रेमपूर्वक मेरी 
और बेइसंददिताकी पूजा करता है) उठे पूरवोक्त कलोंकी प्रासि 
होती है, इसमें खंशय नहीं दे ॥ 


गन्धे पुष्प फर्छे तोयं पत्नं वा सूलमेव वा। 


द्वादश्यां मम्र यो दद्यात्‌ तत्समो नास्ति मत्यियः ॥ 
जो द्वादशी तिथिको मेरे लिये चन्दन) पुष्प, फछ) जल» 
पत्र अथवा मूछ अर्पग करता है उसके समान मेरा प्रिय 
मक्त कोई नहीं है ॥ 
एतेन विधिना सर्वे देवाः शक्रपुरोगमाः। 
मद्धक्ता नरशादूंल ख्र्गलोक॑तु॒भुज्जते ॥ 
नरशेष्ठ युधिष्ठिर | इन्द्र आदि हम्पू्ण देवता उपयुक्त 
विधिसे मेरा मजन करनेके कारण ही आज ख्र्गीय खुखका 
उपभोग कर रहे हैं॥ 


वैज्ञस्खायन उवाक्त 

एव बद॒ति देवेशे केशबे पाण्डुनन्दनः। 
ृताझ्जलिः स्तोज्रमिदं भक्‍्त्या धर्मौत्मजो 5 ब्रबीत्‌॥ 

बैशम्पायनजी कहते हैं-- जनमेजय ! मगवान्‌ 
ओऔकृष्णके इस प्रकार उपदेश देनेपर घर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर 
हाथ जोड़कर भक्तिपूवंक उनकी इस प्रकार स्थुति 
करने छगे--॥ 
सखर्वछोकेश देवेश हृषीकेश नमोस्तु ते। 
सहस्न्रशिरसे नित्यं सदस्राक्ष नमो5स्तु ते ॥ 

“दुपीकेश ! आप सम्पूर्ण छोकोंके स्वामी और देवताओं- 
के भी ईश्वर हैं । आपको नमस्कार है । इजारों नेत्र धारण 
करनेवाले परमेश्वर | आपके सहस्त्रों मस्तक हैं। आपको सदा 
अणाम है ॥ 
अयीमय त्रयीनाथ शत्रयीस्‍्तुत नमो नमः। 
यश्ञात्मन. यज्सम्भूत यश्नाथ नमो नमः॥ 

“बेदअयी आपका स्वरूप है, तीनों वेदोंके आप अधीश्चर 
हैं और वेदत्नयीके द्वारा आपकी दी स्व॒ति की गयी है। आप 
ही यशस्वरूप) यशमे प्रकट होनेवाले और यशके स्वामी हैं। 
आगको बारंबार नमस्कार दे ॥ 
चतुमूँतें चतुबोदों चतुब्यूंद्द नमो नमः। 
लोकार्में्रोककन्नाथ लोकावास नमो नमः ॥ 

“आप चार रूप धारण करनेवाले) चार भुजाधारी 
और चब्यूइस्वहूप हैं। आपको बारंवार नमस्कार है। आप 
विश्वरूप, लोकेश्वरोंके अधीश्वर तथा सम्पूर्ण लोकोंके निवास- 
स्थान हैं, आपको मेरा पुनः-पुनः प्रणाम है ॥ 


खष्टिसंदारकर्ज ते नरखिंद नमो नमः । 
अक्तप्रिय नमस्ते 5स्तु कृष्ण नाथ नमो नमः ॥ 


नरखिंद | आप ही इस जगत्‌की सृष्टि और संद्वार करने- 
बाले हैं, आपको बारंबार नम(्कार दे । भक्तोंके प्रियतम 
ओकृष्ण ! स्वामिन्‌ ! आपको बारंबार प्रणाम दे ॥ 


३७२ 


ओमदाभारते 


[ झश्वमेधिकपबंणि 








लोकप्रिय नमस्ते5स्तु भक्तवत्सछ ते नमः। 
अक्लावास नमस्तेउस्तु बह्मनाथ नमो नमः ॥ 

“आप सम्पूर्ण लोकॉके प्रिय हैं। आपको नमस्कार है। 
अक्तवत्सठ ] आपको नमस्कार दहै। आप ब्रक्षाके निवास- 
स्थान और उनके स्वामी हैं । आपको प्रणाम है ॥ 
रुव्ररूप नमस्ते5स्तु रुद्ग॒कमैरताय ते। 
पश्चयज्ञ नमस्ते5स्तु सर्वेयश् नमो नमः ॥ 

“कद्रूप | आपको नमस्कार दै। रौद्र कर्ममे रत रहने- 
वाले आपको नमस्कार है| पश्पशरूप ! आपको नमस्कार 
है। खब॑यशस्वरूप | आपको नमस्कार दे ॥ 
कृष्ण प्रिय नमस्ते 5सतु कृष्ण नाथ नमो नमः। 
योगिप्रिय नमस्ते5स्तु योगिनाथ नमो नमः ॥ 

“प्यारे ओकृष्ण | आपको प्रणाम है। स्वामिन्‌ ! ओकृष्ण ! 
आपको बारंबार नमस्कार दहै। योगियोंके प्रिय | आपको 
नमस्कार है | योगियोंके स्वामी !आपको बार-बार प्रणाम है ॥ 
दृयवकत्र नमस्ते5स्तु चक्रपाणे नमों नमः। 
पश्चणूत नमस्ते5स्तु पशञ्चायुध नमो नमः ॥ 

«इयप्रीव | आपको नमस्कार है । चक्रपाणे | आपको 
बारंयार नमस्कार है। पश्चभूतस्वरूप | आपको नमस्कार दै। 
आप पाँच आयुध धारण करनेवाले हैं; आपको नमस्कार दे? ॥ 

वैश्ग्पायन उवाक्ष 
भक्तिगद्गदया बाचा स्तुव॒त्येबं युधिष्ठिरे । 
शद्दीत्वा केशबो दस्ते प्रीतात्मा तं न्‍्यवारयत्‌ ॥ 
बैशम्पायनजी कद्दते हैं-राजन्‌ ! धर्मराज युधिष्ठिर जब 
अक्तिगद्गद बाणीसे इस प्रकार भगवानकी स्टुति करने छंगे। 
तब भ्रीकृष्णने प्रस्नतापूर्वक धर्मराजका हाथ पकड़कर 
उन्हें रोका ॥ 
निवार्य॑ च पुनवाचा भक्तिनम्नं युधिष्ठिस्म्‌ । 
बफक्‍़्तुमेब नरक्षेष्ठ घर्मपुत्र॑ प्रचक्रमे ॥ 
नरोत्तम | भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुनः वाणीद्वारा निवारण 
करके भक्तिसे विनप्न हुए धर्मपुत्र सुधिड्ठिससे यो कदने छंगे ॥ 


श्रीमगवाज॒वाक्त 
अन्यबत्‌ किमिदं राजन्‌ मां स्तौपि नरपुझ्नच। 
तिष्ठ प्रच्छ यथापूर्ब धर्मपुत्र युधिप्ठिर ॥ 
्रीभगवान्‌ बोले--राजन्‌ ! यह क्या ? तुम भेदभाव 
रखनेवाले मनुष्यकी माँति मेरी स्तुति क्‍यों करने छंगे ? 


पुरुषप्रवर धर्मपुत्र सुधिक्चिर ! इसे बंद करके पहलेके ही समान 
प्रश्न करो ॥ 


युधिष्ठिः उवाच 

इंद चा धर्मसम्पन्न॑ वफ्तुमरहसि मानद। 
ऋृष्णपक्षेपु द्वादश्यामचंनीयः कर्थ भवेत्‌ ॥ 

आुधिछ्ठिरने पूछा--मानद ! ऋृष्णपक्षमें द्वादशीको 
आपकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिये १ इस घम॑युक्त 
विघयका वर्णन कीजिये ॥ 

श्रीभगवाजु॒वाच 

>टणु राजन यथा पूर्व तत्‌ सर्वे कथयामि ते । 
परम कृष्णद्वाददयामचेनायां फर्ल मम ॥ 

श्रीभगवानने कद्दा--राजन्‌ ! मैं पूर्ववत्‌ तुम्दारे समी 
प्रश्नोंका उत्तर देता हूँ, घुनो | कृष्णपक्षकी द्वादशीकों मेरी 
थूजा करनेका बहुत बढ़ा फल है ॥ 
दकादश्यामुपोष्याथ द्वादश्यामर्च येत्‌ तु माम्‌। 
विप्रानपि यथालामं पूजयेदू भक्तिमान्‌ नरः ॥ 

एकादशीकों उपवास करके द्वादशीको मेरा पूजन करना 
चाहिये | उस दिन मक्तियुक्त मनुष्यकों ययाशक्ति ब्राक्मणोका 
भी पूजन करना चाहिये ॥ 
स गच्छेद्‌ दक्षिणामूर्ति मां वा नाज विचारणा । 
अन्‍्द्रसालोक्यमथवा. श्रहनक्षत्रपूजितः ॥ 

ऐसा करनेसे मनुष्य दक्षिणामूर्ति शिवकों अथवा मुझे 
प्रासत दवोता है; इसमें कोई संशय नहीं दै। अथवा वह ग्रह- 
नक्षत्रोंले पूजित हुआ चन्द्रमाके छोकको प्रास हो जाता है ॥ 

( दाक्षिणात्य श्रतिमें अध्याय समाप्ठ ) 

[ क्िपुवयोग और ग्रहण आदिमें दानकी महिमा, 
पीपछूका महस्व, तीर्थभूत गुणोंकी प्रशंसा और 
उत्तम प्रायश्रित्त ] 
युधिष्टिर उवाच 

देव कि फलमाख्यात॑ विषुवेष्वमरेश्वर । 
सर्येन्द्ूपछ॒वे चैब वक्‍तुमर्हस्ति तत्‌ फलम्‌॥ 
आुधिष्ठिर्ने पूछा--भगवन्‌ ! देवेश्वर | विषुवयोगम 
तथा सार्यप्रहण और चन्‍्द्रग्रदणके समय दान देनेसे किस 
'फलकी प्राप्ति बतायी गयी है। यह यतलानेकी कृपा करें ॥ 
शीमगवाजुवाच 
श्ट्णुष्व राजन विषुवे सोमार्कप्रदणेषु च। 
व्यतीपाते 5यने चैब दान स्यादक्षयं फलम्‌ ॥ 
श्रीभगवान ने कहा-राजन्‌ | विधुवयोगमें, सूर्यग्रहण 
और चन्द्रग्रृदणके समय) व्यतीपातयोगम तथा उत्तरायण या 
दक्षिणायन आरम्म होनेके दिन जो दान दिया जाताहै।वह अक्षय 
फल देनेषाला द्वोता है । इस विपयका वर्णन करता, हूँ) सुनो ॥ 


चैष्णवधमेपर्ष ] 


द्विनवतितमो उष्यायः 


६३७३ 








राजन्नयनयोम॑प्ये.. विदुव॑ सम्पचक्षते । 
खरे राजिदिने तत्न संध्यायां वियुवे उप ॥ 
बक्षाएं शइरख्वापि तिष्ठामः सहिताः सक्ृत्‌। 
क्रियाकरणकायोणामेकीभावत्वकारणात्‌. 8 

महाराज युधिष्ठिर | उत्तरायण और दक्षिणायनके मध्य 
भागमें जब कि रात और दिन बराबर होते हैं। वद समय 
“बिषुवयोग” के नामसे पुकारा जाता है। उख दिन रंष्याके 
मय मैं, ब्रक्मा और महादेवजी क्रिया करण और कार्योकी 
एकतापर विचार करनेके लिये एक वार एकत्रित होते हैं ॥ 
अस्माकमेकीभूतानां निष्कर्ल परम पदम्‌ । 
तस्मुद्ते परं पुण्य राजन विद्युवसंक्षितम्‌ ॥ 

नरेश्वर | जिस मुहूर्तमें हमलछोगोंका खमागम होता है। बह 
कल्ारहित परम पद दे । बह घरहूर्त परम पवित्र और विधुष- 
पर्वके नामते प्रत्षिद्ध है ॥ 
तदेवादक्षरं ब्रह्म परं बरह्मेति की्तितम्‌। 
तस्मिन्‌ मुद्दतें ख्बें तु चिन्तयन्ति परं पदम्‌ ॥ 

उते अक्षर शरद और पर्दा भी कहते हैं । उह मुहूर्त 
सब छोग परम पदका चिन्तन करते हैं ॥ 
देबाश्य बसबो रुद्राः पितरश्वाश्विनौं तथा। 
साध्याश्व विद्दवे गन्धवों: सिद्धा ब्रह्मपयस्तथा॥ 
सोमादयों भ्रद्मएजैव सरितः सागरास्तथा | 
मखुतो5प्सरखो नागा यक्षराक्षसगुहाकाः ॥ 
पते चान्ये च राजेन्द्र विषुवे संयतेन्द्रियाः। 
सतोपबासताः प्रयत्नेन भवन्ति ध्यानतत्पराः ॥ 

राजेन्द्र | देवता) वश, रुद्र+ पितर) अश्विनीकुमारः 
साध्यगण) विश्वेदेव) गन्धर्व, सिद्ध, ब्रक्मर्पि, सोम आदि ग्रह। 
नदियाँ) समुद्र, मकत्‌» अप्छरा। नाग यक्ष) राक्षत और 
गुहाक--ये तथा दूसरे देवता भी विपुवरवमें इन्द्रियलंयम- 
पूर्वक उपबास करते हैं ओर प्रयत्वपूर्वक परमात्माके ध्यानमें 
संकम्न होते हैं ॥ 


अस्ने गाबस्तिलान भूमि कन्यादानं तयैव च। 

गरृददमायतन धान्य वाहन शयनं तथा ॥ 

यश्यान्यदञ्य मया प्रोक्त तत्‌ प्रयच्छ युधिष्ठिर। 
इसलिये थुधिष्ठिर | तुम अल) गौ) तिल) भूमि, कन्याः 

घर+ विश्रामस्थान। धान्य। वाइन) शय्या तथा और जो 

बस्तुएँ मेरे द्वारा दानके योग्य बतछायी गयी हैं। उन खूबका 

बिषुवपं्में दान करो ॥ 

दीयते विधुवेष्बेब॑ ओजियेम्यो विशेषतः ॥ 

तस्य दानस्य कौम्तेय क्षय नैवोषपयते। 


वर्घते5दरद्दः पुण्यं तद्‌ दान कोठिसम्मितम्‌ ॥ 
कुल्तीनन्दन । जो दान विषुवयोगमें विशेषतः ओत्रिय 
आह्षणोंकों दिया जाता है? उस दानका कभी नाश नहीं 
होता । उस दानका पुण्य प्रतिदिन बद॒ते-बढ़ते करोड़गुना 
हो जाता है ॥ 
अन्‍्द्रसूर्यश्नहे व्योग्नि मम्र वा शह्लरस्थ वा। 
गायपज्ञी मामिकां वापि जपेदू यः शह्लरस्य वा ॥ 
शह्नत्यख्वनैशचेव कांस्यघण्टाख्वनैरपि । 
कारयेत्‌ तु ध्वनि भक्‍्त्या तस्य पुण्यफल शएणु ॥ 
आकाशर्में जब चन्द्रग॒दरण अथवा सूर्यग्रदण लगा हो 
उस समय जो मेरी अथवा भगवान्‌ शहझ्लर्की पूजा करता 
डुआ मेरी या शझरकी गायत्रीका जप करता है तथा मक्तिके 
खाथ शक्ढ) तूर्य, झाँस और घंटा बजाकर उनकी ध्वनि करता 
कै उछके पुण्यफलका वर्णन सुनो ॥ 
गास्धर्वेंद्ोंमजप्यैस्तु जप्तैरुत्कए्नाममिः । 
डुर्बछो 5पि भवेद्‌ राहुः सोमब्य बलवान भवेत्‌ ॥ 
मेरे खामने गीत गाने; होम और जप करने तथा मेरे 
उत्तम नामोंका कीर्तन करनेसे राहु दुर्ब और चन्द्रमा 
बलवान होते हैं ॥ 
सयेन्दूपछबे चैव ओ्रोत्रियेम्यः प्रदीयते । 
तत्सदस्त्रगुणं भूत्वा दातारमुपतिष्ठति ॥ 
सूर्य और चन्द्रमाके ग्रहणकालमें ओत्रिय ब्राद्मणोंकों जो 
दान दिया जाता है) वह इजारगुना होकर दाताकों मिलता है ॥ 
मद्वापातकयुक्तो5पि यद्यपि स्पान्नरोत्तमः । 
निष्पापस्तत्क्षणादेव तेन दानेन जायते ॥ 
मद्वान्‌ पातकी मनुष्य भी उस दानसे तत्काल पापरहित 
होकर पुरुषभेष्ठ हो जाता है ॥ 
अन्द्रसूर्यपप्रका शेन विमानेन. विराजता । 
याति सोमपुरं रम्यं सेव्यमानों5प्सरोगणैः ॥ 
बह चन्द्रमा और सूर्यके प्रकाशसे प्रकाशित सुन्दर बिमान- 
वर बैठकर रमणीय चन्द्रलोकमें गमन करता दे और वहाँ 
अप्धरागर्णोले उसकी सेवा की जाती दे ॥ 
यावरक्षाणि तिष्ठन्ति गगने शशिना सद्द | 
ताबत्‌ काल ख राजेन्द्र सोमलोके मद्दीयते ॥ 
राजेन्द्र ! जबतक आकाशमे चन्द्रमाके खाथ तारे मौजूद 
रदते हैं। तबतक चन्‍्दरलोकमें वह सम्मानके साथ निवास 
करता है ॥ 
ततश्चापि च्युतः कालादिद छोके युधिष्ठिर। 
चेदबेदाक़बिद्‌ विप्रः कोटोघनपतिम वेत्‌ ॥ 


धरे 


ओमद्ाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 








अुषिष्ठिर | फिर समयानुसार वहाँसे छोटनेपर इस संसार- 
में बह वेद-वेदाज्ञोंका विद्वान और करोड़पति ज्राह्मण होता दै॥ 
युधिष्ठिर उवाक्त 
भगवंस्तव गायत्री जप्यते चल कर्थ विभो। 
फिं वा तस्य फल देव ममाचए्व सुरेश्वर ॥ 
युधिषप्टिरने पूछा--मगवन्‌ | विभो ! आपकी गायत्री- 
का जप किस तरद किया जाता है ! देवदेवेश्वर | उसका क्या 
फल होता है-यद्द बतानेकी कृपा कीजिये ॥ 
श्रीभगवाल॒वाक्त 
द्वादश्यां विषुवे चैब चन्द्रसूर्यग्रदे तथा। 
अयने श्रवणे चैव व्यतीपाते तथैव च॥ 
अश्वत्थद्र्शने चैव तथा मद्दर्शनेउपि च। 
जप्या तु मम गायत्री चाथवाशक्षरं उप । 
अर्जितं दुष्छृतं तस्य नाशयेन्नात्र संशयः ॥ 
ओभगवानने कद्दा-- राजन्‌ | द्वादशी तिथिको, विषुव- 
पर्वमें) चन्द्रमदण और सूर्प्रहणके समय, उत्तरायण तथा 
दक्षिणायनके आरम्मके दिन भ्रवण नक्षत्रमेँ तथा ब्यतीपात 
योगमें पीपलका या मेरा दर्शन होनेपर मेरी गायत्रीका अथवा 
अष्टाक्षर मन्त्र ( 3० नमो नारायणाय ) का जप करना 
चाहिये । ऐसा करनेसे मनुष्यके पूबंकृत पार्षोका निःसंदेह 
नाश हो जाता है ॥ 
युधिष्ठिर उवाक्ष 
अभ्वस्थदर्शन चैब कि स्वद्दर्शनसम्मितम्‌। 
एतत्‌ कथय में देव परं कौतूहलं द्धिमे॥ 
युधिप्टिरने पूछा- देव | अब यह बतल्माइये कि 
पीपलका दर्शन आपके दर्शनके समान क्यों माना जाता 
है। इसे सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठा दे॥ 
श्रीमगवान॒वाक् 
अद्दमइ्त्रत्थरपेण पालयामि जग्त्त्रयम्‌। 
अश्वत्थो न स्थितो यत्र नाहं तत्र प्रतिष्ठितः ॥ 
श्रीभगवानने कद्दा--राजन्‌ ! मैं दी पीपलके वृक्षके 
रूपमें रहकर तीनों लोकोंका पालन करता हूँ । जो पीपलका 
ृक्ष नहीं है) वहाँ मेरा वास नहीं हे ॥ 
यत्राहं संस्थितो राजन्नइबस्थव्वापि तिष्ठति। 
यस्त्वेनमचयेद्‌ भकत्या स मां साझात्‌ समचति॥ 
राजन ! जह्ढँ मैं रहता हूँ, वहाँ पीपल मी रइता हे । 
जो मनुष्य भक्तिसावसे पीपल इृक्षकी पूजा करता दै। बह 
साक्षात्‌ मेरी द्वी पूजा करता है ॥ 


बस्त्वेनं प्रहरेत्‌ कोपान्मामेव प्रहरेत्‌ तु सः। 
तस्मात्‌ प्रदक्षिणं कुर्याक्ष छिन्यादेनमन्वदम्‌ ॥ 

जो क्रोष करके पीपल्पर प्रह्मर करता है। वह वास्तवर्मे 
मुझ्पर ही प्रद्ार करता है । इसलिये पीपछकी रुदा प्रदक्षिणा 
करनी चाहिये; उठको काटना नहीं चाहिये ॥ 
खतस्यथ॒पारणं तीथथ॑मार्जब॑ तीर्थमुच्यते । 
देवशुआषणं तीर्थ ग़ुरुग्ुश्षुूप्णं तथा॥ 

अतका पारण) खररूता/ देवताओंकी सेवा और गुरु 





दाराणां तोषणं तीर्थ गाईस्थ्यं तीर्थमुच्यते ॥ 
माता-पिताकी खेवा' ख्त्रियोंको संवृष्ट रखना और यहस्थ- 


बर्मका पाछन करना--ये रुब तीर्थ कहे गये हैं ॥ 
आतियेयः परं तीथ ब्रह्मतीर्थ सनातनम्‌॥ 
अह्मचर्य परं तीर्थ ज्रेताम्निस्तीर्थमुच्यते ॥ 
अतिथि लेवामें लगे रहना परम तीर है। वेदका 
अध्ययन सनातन तीथे है | ब्रह्मच्यंका पालन करना परम 
तीर्थ है । आइबनीयादि तीन प्रकारकी अग्नियाँ--ये तीर्थ 
कट्टे जाते हैं ॥ 
मूल धर्म तु विशाय मनस्तत्रावधायंताम्‌। 
गच्छ तीथोनि कौन्तेय धर्मों धर्मेण बर्धते ॥ 
कुन्तीनन्दन | इन खबका मूल है “पर्म'-ऐसा जानकर 
इनमें मन छगाओ तथा तीयोमें जाओ; क्योंकि धर्म करनेसे 
धर्मकी बृद्धि होती हे ॥ 
डिविधं तीर्थमित्याडुः स्थाचरं जक्लम॑ तथा। 
स्थावराज्जक्रम॑ तीर्थ ततो शानपरिश्रहः ॥ 
दो भ्रकारके तीर्थ बताये जाते हैं--स्थाबर और जज्ञम। 
स्थावर तीर्थले जन्नम तीर्थ श्रेष्ठ दै। क्योंकि उससे शानकी 
प्रात्ति होती हे ॥ 
कर्मणापि विशुद्धस्थ पुरुषस्येद्द भारत। 
हृदये सर्वंतीानि तीर्थभूतः ख्र उच्यते ॥ 
मारत | इस छोकमें पुण्य कर्मके अनुष्ठानले विश्वद 
हुए पुरुषके दृदयमें सब तीर्थ वास करते हैं; इसलिये वह 
तीयेस्वरूप कइलाता है ॥ 
गुरुतीर्थ परं ज्ञानमतस्तीर्थ न विद्यते। 
ज्ञानतीर्थे परं तीर्थ अह्मतीर्थ सनातनम्‌॥ 
गुरुरूषी तीर्थले परमात्माका शान प्रासत होता है? इसलिये 
उख्से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। ज्ञानतीर्य सर्वश्रेष्ठ तीर्थ 
है और बक्षतीर्थ उनातन है ॥ 





बेष्णव्धमंप्े ] 


द्विनवतितमोउच्यायः 


ध्रे७५ 








क्षमा तु परम तीथ सर्वंतीरयेषु पाण्डव। 
क्षमावतामयं छोकः परइचैब क्षमावताम्‌ ॥ 
पाण्डुनन्दन | समस्त ती्थो्मे भी क्षमा खबसे बढ़ा 
वीर्य है। क्षमाशीर मलुष्योंको इस छो७ और परडोकमे मी 
झुल् मिलता है ॥ 
मानितो5मानितो बापि पूजितो 5 पूजितो 5 पि वा। 
आक्ुएटस्तजितो बापि क्षमाबांस्तीर्थंमुच्यते ॥ 
कोई मान करे या अपमान पूजा करे या तिरस्कारः 
अथवा गाली दे या डॉट बतावे! इन खमी परिस्थितियों 
जो क्षमाशीर बना रहता है) वह तीय॑ कहलाता है ॥ 
क्षमा यशः क्षमा दान क्षमा यश्षः क्षमा दमः। 
क्षमादिखा क्षमा घर्मः क्षमा चेन्द्रियनिप्रहः ॥ 
क्षमा दी यश) दान, यश और मनोनिम्रह दे । अहिंसा, 
धर्म और इन्द्रियोंका रंयम क्षमाके दी ख्वरूप हैं ॥ 
क्षमा दया क्षमा यशः क्षमयैव ध्ूतं जगत्‌ । 
क्षमावान ब्राक्षणो देवः क्षमावान्‌ आह्षणों बरः॥ 
क्षमा दी दया और क्षमा दी यश है। क्षमाते दी खरा 
_जगत्‌ टिका हुआ दे। अतः जो ब्राक्मण क्षमाबात्‌ हे! वह 











क्षमावान प्राप्लुयात्‌ स्वर क्षमावानाप्लुयादू यशः। 
क्षमावान्‌ प्राप्लुयान्मोक्षं तस्मात्‌ साधु ख उच्यते ॥ 
क्षमाशीर मनुष्यकों खवर्गं) यश और मोक्षकी प्राप्ति 
होती है। इलडिये क्षमावान्‌ पुरुष साधु कइलाता है ॥ 
आत्मा नदी भारत पुण्यतीर्थ- 
मात्मा तीर्थ खब॑तीर्थप्रधानम्‌ । 
आत्मा यक्ः खततं मन्‍्यते वै 
ख्व्मों मोक्षः सर्वेमात्मन्यधीनम्‌ ॥ 
राजन | आत्मारूप नदी परम पावन तीर्थ है। यद 
सब तीथोंमे प्रधान है । आत्माको उदा यशरूप माना गया 
है। खर्ग) मोक्ष--छव आत्माके दी अधीन हैं ॥ 
आचारनैम॑ल्यमुपागतेन 
सत्यक्षमानिस्तुलशीतलेन..॥ 
शानास्बुना स्नाति दि नित्यमेवं 
कि तस्थ भूयःसलिलेन तीर्थम॥ 
जो खदाचारके पालनसे अत्यन्त निर्मल हो गया है तथा 
तय और क्षमाके द्वारा जिसमें अतुडनीय शीतछता आ गयी 
है--ऐेसे शानरूपी जल्में निरन्तर स्नान करनेवाले पुरुषको 
क्रेवछ पानीछे भरे हुए तीर्यकी क्या आवश्यकता है ! ॥ 
युषिषछ्िर उवाक्ष 
अगवन्‌ सर्वपापध्न॑ प्रायश्ित्तमदुष्करम्‌। 
वक्भक्तस्प सुरक्षेष्ठ मम्र त्वं वफ्तुमर्दललि ॥ 


अक्त हूँ । अब मुसे कोई ऐसा प्रायश्चिच बतराइये+ जो 
करनेमें खरक और समस्त पार्पोका नाश करनेवाला हो ॥ 
श्रीभगवाजुवाच 

रहस्यमिद्मत्यर्थमभाब्यं पापकर्मणाम्‌ । 
अधाममिंकाणामश्राब्यं प्रायश्चित्त श्रवीमि ते ॥ 

ओभगवान बोले--राजन्‌ | मैं दुर्हं अत्यन्त गोपनीय 
आवश्ित्त बता रहा हूँ । यह अधर्ममे दलि रखनेवाले 
पाषाचारी मनुष्योकों झुनाने योग्य नहीं है ॥ 
पावन श्राह्मर्ण हा मद्गतेनान्तरात्मना। 
नमो. अह्ण्यदेबायेत्यभिवादनमाचरेत्‌ ॥ 

किसी पवि्न ब्राक्षणकों साभने देखनेपर सहसा मेरा 
स्मरण करे और “नमो ब्रक्षण्यदेवाय” कहकर भगवदू बुद्धिसे 
उन्हें प्रणाम करे ॥ 
प्रदक्षिणं च यः कु्यांत्‌ पुनरछक्षरेण तु। 
लेन तुष्टेन विश्रेण तत्पापं क्षपयाम्यद्दम्‌ ॥ 

इसके याद अष्टाक्षर मन्त्रका जप करते हुए ब्राह्मण- 
देवताकी परिक्रमा करें। ऐसा करनेसे ब्राद्मण कषंतुष्ट होते 
हैं और मैं उस प्रणाम करनेवाले मलुष्यके पापोंका नाश 
कर देता हूँ ॥ 
यत्र कुष्टां बराहस्य सत्तिकां शिरला वहन । 
आ्राणायामशतं छृत्वा नरः पापैः प्रमुच्यते ॥ 

जहाँ बराइद्वारा उखाड़ी हुई सृचिका हो। उसको 
ठिरपर घारण करके मनुष्य सौ प्राणायाम करता है तो वह 
पापोंसे छूट जाता है ॥ 
दक्षिणावतंशझाद्‌ वा कपिलाश्टक्तोडपि बा। 
आफ्ल्लोत्स नर्दी गत्वा ममायतनसंनिधौ ॥ 
खलिलेन तु यः स्नायात्‌ सकृदेव रविग्रहे । 
तस्य यत्‌ संचितं पाप॑ तत्क्षणादेव नहयति॥ 

जो मनुष्य दुर्यप्रहणके रुमय पूर्वबाहिनी नदीके तटपर 
जाकर मेरे मन्दिरके निकट दक्षिणावर्त शह्डके जलसे अथवा 
कपिला गायके सींगका स्पर्श कराये हुए. जलले एक बार 
मी स्नान कर छेता है; उसके समस्त €ंचित पाप तत्क्षण 
नष्ट हो जाते हैं ॥ 
पिबेत्‌ तु पञ्चगब्यं यः पौर्णमास्यामुपोष्य तु । 
तस्य नइयति तत्‌ पाप॑ यत्‌ पाप पूर्वलंचितम्‌ ॥ 

जो पूर्णिमाको उपवास करके पश्मगव्यका पान करता 
हैः उसके मी पूर्॑लंचित पाप नष्ट दो जाते हैं ॥ 
तथैव बह्कूर्च तु समन्‍्मर तु पृथक्‌ पृथक्‌। 
मासि मासि पिबेद्‌ यस्तु तस्य पापं प्रणइयति ॥ 





श्रे७दे 


ओमहाभारते 


[ जाश्वमेधिकपवंणि 








इसी प्रकार जो प्रतिमा अछग-अछग मन्त्र पढ़कर 
धंग्रद किये हुए ब्रद्मकूर्चका पान करता दै उसके पाप नष्ट 
हो जाते हैं ॥ 
पात्र च अह्मकूर्च च श्टणु तत्न च भारत। 
पलाशं प्मपन्रं च ताम्नं वाथ द्विस्मयम्‌। 
सादयित्वा तु गल्लीयात्‌ तत्‌ तु पाजमुदाह्॒तम्‌॥ 

मरतनन्दन | अब मैं ब्रह्मकूर्च और उसके पात्रका 
वर्णन करता हूँ। सुनो | पछाश या कमलके पत्तेमें अथवा 
तौबे या सोनेके बने हुए बर्तनमें ब्रक्षकूर्च रखकर पीना 
चाहिये । ये ही उसके उपयुक्त पात्र कटे गये हैं ॥ 
गायत््या गरद्धते मूत्र गनन्‍्धद्धारेति गोमयम्‌। 
आप्यायस्वेति च क्षीरं दृधि क्राब्णति वै द्धि॥ 
तेजो5सि शुक्रमित्याज्यं देवस्य त्वा कुशोदकम) 
आपो हिष्टेत्यूचा शह्य यबचुर्ण यथाविधि॥ 
ब्रह्मणे च यथा हुत्वा समिद्धे च हुताशने। 
आलोड्य भ्रणवनेब निर्मथ्य भ्रणबेन तु ॥ 

( ब्रक्षकूचंकी विधि इस प्रकार दै--) गायत्री' मन्त्र 
पढ़कर गौका मूत्र) “गन्धंद्वार०? इत्यादि मन्‍्त्रसे गौका 
गोबर “आध्योयस्व०? इस मन्‍्त्रस गायका दूध, “दचिक्रीव्ण०? 
इस मल्त्रते दही। तेजोंडलि। शुक्रम' इस मन्त्रले थी) 
“देवर्स्य त्वा०” आदि मन्त्रके द्वारा कुशका जल तथा 
“आपो द्विष्ठा मयो०” इस ऋचाके द्वारा जोका आटा 
लेकर खबकों एकमे मिला दे और प्रज्वरित अस्निमे 
जक्षाके उद्दे श्यके विधिपूरवक दबन करके प्रणबका उच्चारण 
करते हुए उपर्युक्त वस्तुओंक। आछ।डन और मन्‍्यन करे ॥ 
उद्धृत्य प्रण्वेनैब पिवेत्‌ तु प्रणवेन तु। 
मद्वतापि से पापन त्वचवाहिविंसुच्यते ॥ 

फिर प्रणबका उद्याः्ण करके उस पाज्रमेसे निकालकर 

३ तलश्िवेरेश्य भर्तों देवव्य थीमादे जियो यो नः 

प्रचोदवाव्‌ ॥ 

र.रबद्वारां दुशार्षा निश्यदुष्टां. करीविणीस्‌ । 

ईबरी सर्वभूतानां_ तान्दोपढ़ये.. शिक्स्‌ ॥ 
इ-आध्यावल्ल समेतु॒ते विश्ववः सोमबृष्ण्यम्‌ । 
भवाम्वाजस्थ सहये ॥ 
( ब्लु० म० १२३ मं० ११२) 
अददचि ऋाव्णो८मकारिपलिप्गोरश्वर4 बाजिन: । 
खुरमिनो.. सुखाकरत्थणआयूदवि तारिषय ॥ 
( बजु> भ० २३॥ ३२) 
५.३० तेजोइसि.. शुक्मस्थशृतमसि .। पामनामासि ब्रिय॑ 
देवानाननाहृ्ट देववजनमसि ॥ ( बजु० १॥ ३१ ) 
६.देवस्व सवा सावतु: प्रसवेखिनोवादुम्थाम्यृष्मो इस्ताम्वास्‌ 
आददे । (बजुन अ० ३८११) 


इायमें छे और प्रणबका पाठ करते हुए. ही उसे पी जाय। 
इस प्रकार ब्क्षकूर्चका पान करनेसे मनुष्य बड़े-से-बढ़े पापसे 
भी उसी भ्रकार छुटकारा पा जाता है? जैसे सांप अपनी 
केंचुलसे प्रथक्‌ हो जाता है ॥ 
भद्वं न इति यः पादं पठन्डक्खंद्ितां तदा। 
अन्तर्जले वाभ्यादित्ये तस्य पापं प्रणशयति॥ 

जो मनुष्य जलके भीतर बैठकर अथवा दूर्यके सामने 
दृष्टि रखकर “मदर नः०? इस ऋचाके एक चरणका या ऋक: 
संहिताका पाठ करता है) उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ 
मम सूक्त जपेद्‌ यस्तु नित्यं मद्वतमानसः। 
जन पापेन स्॒ लिप्येत पद्मपत्रमिवाम्भसा॥ 

जो मुझमें चित्त लगाकर प्रतिदिन मेरे सूक्त ( पुरुष- 
सूक्त ) का पाठ करता है; वह जलसे निर्लिस रइनेवाले कमलके 
पत्तेकी तरह कमी भी पापसे छिसत नहीं होता ॥ 

( दाक्षिणात्य भ्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ उच्तम और अधम वाह्मणोंके लक्षण, भक्त, गौ, 
और पीपलकी महिमा ] 
युर्धिष्टि उवाच 

कीदशा ब्राह्मणाः पुण्या भावशुद्धाः खुरेश्वर। 
यत्कर्म खफले नेति कथयश्व ममानघ ॥ 

युधिप्ठिर्ने पूछा--निष्पाप देवेश्वर | जिनके माव 
शद्ध दो) वे पृण्यात्मा ब्राह्मण कैसे ढ्वोते हैं तथा ब्राक्मणको 
अपने कर्ममें सफ़छता न मिलनेका क्‍या कारण है! यह 
बतानेकी कृपा कीजिये ॥ 

ओीभगवानुवाच 

>टणु पाण्डब तत्‌ खर्ब ब्राह्मणानां यथाक्रमम्‌। 
खफलं निष्फलं चैब तेषां कर्म अ्रवीमि ते ॥ 

श्रीभगवानने कट्टा--पाण्डुनन्दन | ब्राह्मणोंका कर्म॑ 
क्यों सफल द्वोता है और क्यों निष्फल--इन बातोंकों मैं 
ऋमशः बताता हूँ; घुनो ॥ 
जिदण्डघारणं मौन जठाधारणमुण्डनम्‌। 
बल्कलाजिनसंबासो . ब्ह्मचयाभिषेचनम्‌ ॥ 
अग्निद्यों श॒द्दे वासः स्वाध्यायं दारखत्किया। 
खवोण्येतानि वै मिथ्या यदि भावों न निर्मेलः॥ 

यदि छृदयका भाव शुद्ध न हो तो त्रिदण्ड घारण 


करना? मौन रहना। जटा रुखाना) माथा मुँडाना) वल्कढ 


३- भर नो अपि मनो दक्षमुत ऋख़ुस । 
अध ते सख्ये अन्धसो विबो मदे रणान्गावो न यवसे विवक्षसे॥ 
(ऋ्० म॑ं० १० अ० २ खू० २६ मत्र १) 





बेष्णबधर्मपर्ष ] 


या सूगचर्म पहनना) ज्रत और अभिषेक करना) अस्निमें 
आहुति देना) ग्रहस्थ-घर्मका पालन करना स्वाध्यायमें 
इंडगन रहना और अपनी ख््रीका सत्कार करना--ये खारे 
कम व्यये हो जाते हैं ॥ 
ज्ान्तं दान्‍्तं जितकोघंजितात्मानं जितेम्द्रियम्‌। 
तमश्य॑ आ्रह्मणं मन्‍्ये शेषाः शूद्ा इति स्ख्ताः ॥ 

जो क्षमाशीलू, दमका पालन करनेवाला, क्रोघरहित 
तथा मन और इन्द्रियोंकों जीतनेवाला हो। उखीकों मैं श्रेष्ठ 
ब्राह्मण मानता हूँ | उसके अतिरिक्त जो ब्राह्मण कहलाने- 
बाले लोग हैं, वे सब थूद्र माने गये हैं ॥ 
अग्निद्योत्र॒णतपरान स्वाध्यायनिरताब्शुचीन । 
डपवासरतान दास्तांस्तान्‌ देवा ब्राह्मणा विदुः ॥ 
न जात्या पूजितो राजन्‌ गुणाः कल्याणकारणाः। 

जो अस्न्षेत्र, करत और स्वाच्यायमें छगे रहनेवाले, पवित्र, 
उपवास करनेवाले और जितेन्द्रिय हैं। उन्हीं पुरुषोंकों देवता- 
छोग ब्राह्मण मानते हैं | राजन्‌ | केवल जातिले किलीकी पूजा 
नहीं होती, उत्तम गुण ही कस्याण करनेवाले होते हैं ॥ 
मनदशौच कर्मशौचं कुलशौ् च भारत। 
शरीरशौचं वाफ्छौचं शौच पञ्षविघं स्घृतम्‌ ॥ 

मन/पुद्धि, क्रियाशद्ि। कुलशुद्धि। शरीरश्दि और 
बाक्‌ -शद्वि--इस तरह पांच प्रकारकी शुद्धि वतायी गयी है ॥ 
पअस्वेतेषु शौचेषु हृदि शौच विशिष्यते । 
हृद्यस्य च शौखेन स्वर्ग गच्छन्ति मानवाः ॥ 

इन पोंचो शद्धियोमें दृदयकी शुद्धि बे बढ़कर है। 
दृदयकी ही शुद्धिसे मनुष्य स्वर्गमे जाते हैं ॥ 
अप्लिहोअपरि भ्रएः. प्रसतक्तः:.. क्रयविकयेः । 
बर्णसंकरकर्ता च ब्राक्मणो बृषलः समः॥ 

जो ब्राक्षण अभिद्षेत्रका त्याग करके खरीद-बिक्रीमें छम गया 
हैः बह वर्गतंकरताका प्रचार करनेवाछा ओर श्ूदके समान 
माना गया दे ॥ 
यस्य वेदश्रुतिनंष्टा कर्षकश्मापि यो द्विजः। 
विकर्मसेवी कौम्तेय स वैं बृषल्ल उच्यते ॥ 

कुस्तीनन्दन | जिलने वैदिक भुतियोंकों भुला दिया है तथा 
जो खेतमें हल जोतता है, अपने वर्णके विरुद्ध काम करनेवाला 
बह ब्रा्मण दघल माना गया है ॥ 
धूषो दि धर्मो विशेयस्तस्य यः कुरुते छयम्‌। 
धूषल त॑ विदुर्देवा निकृष्ट श्वपचादपि ॥ 

चूष शन्दका अर्थ है धर्म; उसका जो लय करता है; 
डसको देवताछोग ऋषऊ मानते हैं । बह चाण्डाब्से भीनीच 
होवा है ॥ 


म० ख० ३--८. २०-- 


ड्विनवतितमो उष्यायः 
अयनयनतनननन न नकल कण 
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स्तुतिभिय्रह्लगीताभियः शूद्र॑ स्तौति मानवः। 
न तुमां स्तौति पापात्मा सतु चण्डालतः खमः॥ 

जो धापात्मा मनुष्य ब्रह्मगीता आदिके द्वारा मेरी स्दुति न करके 
किशी थूद्का स्तवन करता है; वह चाण्डाछके समान है ॥ 
श्वदतो तु यथा क्षीरं ब्रह्म वै बूषले तथा। 
डुएतामेति तल्‌ सर्वे शुना छीढं दृबियंथा ॥ 

जेे कुसतेकी खालमें रक्‍्ला हुआ दूध और कुत्तेका चाटा 
हुआ इविष्य अश्ुद्ध होता दै। उली प्रकार कृपछ मनुष्यकी 
बुद्धिमें स्थित वेद भी दूषित हो जाता है ॥ 
अ्ञानि वेदाश्चत्वारों मीमांखा न्यायविस्तरः । 
धर्मशास्त्रं पुराणं च॒ विद्या छोताश्वतुदंश ॥ 

चार वेद) ७ः अन्न) मीमांठा। न्याय) पर्मशास्र और 
पुराण-ये चौदह विद्या हैं ॥ 
यान्युक्तानि मया सम्यग्‌ विद्यास्थानानि भारत । 
उत्पन्नानि पविश्नाणि भुकनार्थ तथेब च॥ 
तस्मात्‌ तानि न श॒द्गस्य स्पृष्टव्यानि युधिष्ठिर । 
सर्वे च॒ शुद्ग॒ंस्पृष्मपवित्र न संशयः ॥ 

भरतनन्‍्दन | मैंने जो विद्याके चौदद पवित्र स्थान पूर्णतया 
बताये हैं, वे तीनों छोकोके कल्याणकेलिये प्रकट हुए हैं। अतः धूद्र- 
को इनका स्पर्श नहीं करना चाहिये । युषिष्ठिर | शूद्के सम्पर्समे 
आनिवाली सभी वस्तुएँ अपविश्न हो जाती हैं, इक्में संशय 
नही दै ॥ 
लोके जीण्यपवित्राणि पञ्मामेध्यानि भारत । 
श्वा च॒ शूद्रःश्वपाकश्थ अपविज्ञाणि पाण्डच ॥ 

भारत | इश उक्षारमें तीन अपविश्न और पंच अमेध्य 
हैं। पाण्डुनन्दन ! कुत्ता, शूद और श्वपाक ( चाण्डाल )- 
ये तीन अपवि्र होते हैं ॥ 
गायकः कुक्‍्कुटो यूपो हादक्‍्या बूपलीपतिः । 
पदच्चेते स्ुरमेध्याश्व स्पष्टव्या न कदाचन । 
स्पद्रैतानए वै विप्रः स्चैलों जलमाविशेत्‌ ॥ 

तथा अश्छौल आायक) मुर्भा, जिसमे बध करनेके लिये 
पश्चओक़ों बच जाय व खम्भा3 रजस्वल। स्रो और इृधछ 
जातिक़ी ख्ीसे व्याई करनेवाला द्विज-ये पॉच अमेध्य माने 
गये हैं; इनका कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिये । यदि 
ब्राक्षण इन आठोंमेंसे किसोका स्पर्श कर ले तो वस्नसद्वित 
जमे प्रवेश करके स्नान करे ॥ 
मक्धक्ताब्शूद्भलामान्याद्वमन्यन्ति ये नराः। 
नसकेष्बेब तिष्ठन्ति वर्षकोि नराधमाः ॥ 

जो मतुष्य मेरे मक्तोंका झ्रूद्ध जातिमें जन्म होनेके 
कारण अपमान करते हैं, वे नराधम करोड़ों वर्षतक नरकॉमे 
नियाल करते हैं ॥| 
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ओमदाभारते 


[ आाश्वमेथिकपबंणि 








अण्डालमपि मद्भक्त नावमन्येत बुसिमान। 
अबमानात्‌ पतन्त्येब नरके रौरबे नराः ॥ 

अतः चाण्डाल मी यदि मेरा भक्त हो तो ब॒द्धिमान्‌ 
पुरुषको उसका अपमान नहीं करना चाहिये । अपमान करनेसे 
मनुष्यको रौरब नरकें गिरना पद़ता है ॥ 
मम भक्तस्यथ भक्तेषु प्रीतिरभ्यधिका मम्र। 
तस्माम्मद्भक्तभक्ताश्व॒पूजनीया विशेषतः ॥ 

जो मनुष्य मेरे भक्तोंके मक्त ढोते हैं। उनपर मेरा विशेष 
प्रेश्न होता है; इसलिये मेरे भक्तके मक्तोंका विशेष सत्कार 
करना चाहिये ॥ 
कीठपक्षिस्टगाणां च मयि खंन्यस्तचेतसाम्‌। 
ऊध्बोमेव गति विस्धि कि पुनशानिनां चणाम्‌ ॥ 

मुझमें चित्त छगानेपर कीड़े) पक्षी और पश्चु भी ऊर्ष्ब- 
गतिको ही प्राप्त द्वोते हैं; किर ज्ञानी मनुष्योंकी तो बात ही 
क्या है !॥ 
पश्न॑ बाप्यथषा पुष्पं फर्ल वाप्यप पुव वा। 
दवाति मम शूद्रों यच्छिरसा घारयामि तत्‌ ॥ 

मेरा मक्त थूद्र भी यदि पत्र, पुष्प: फछ अथवा जल 
ही अर्पण करे तो मैं उठे सिरपर धारण करता हूँ ॥ 
बेवोक्तेनेब मार्मेण सर्वभूतहदि स्थितम्‌। 
माम्च॑यन्ति ये विप्रा मत्सायुज्यं बजन्ति ते ॥ 

ओ ब्राक्षण अम्पूर्ण भूतोंके दृदयमें विराजमान मुख 
परमेश्वरका बेदोक्त रीतिले पूजन करते हैं; वे मेरे सायुज्यको 
प्रा्ष होते हैं ॥ 
मक्भकानां द्वितायैब प्रादुभोबः कृतो मया। 
प्रादुर्भावक्रता काचिदर्चनीया युधिप्ठिर ॥ 

युधिष्विर ! मैं अपने भक्तोंका द्वित करनेके छिये दी 
अबतार धारण करता हूँ; अतः मेरे प्रत्येक अवतार-विम्रइका 
वूजन करना चाहिये ॥ 
आखामन्यतमां सू्ति यो मदूभक्त्या समर्चति । 
तेनैब परितुष्टो5६ं भविष्यामि न संशयः ॥ 

जो मनुष्य मेरे अबतार-विग्रद्वोंमेंले किसी एककी भी मक्ति- 
भावसे आराधना करता है। उ0के ऊपर मैं निःसंदेइ प्रठन्न 
होता हूँ ॥ 
सदा ला मणिरत्नैश्व ताप्नेश रजतेन च। 
छत्वा प्रतिकृति कुयोदर्चनां काअनेन वा। 
पुण्य॑ दशगु्ण विद्यादेतेषामुत्तरोक्तरम्‌ ॥ 

मिट्टी) तोबा, चांदी) स्वर्ण अथवा मणि एवं रस्नोंकी मेरी 
प्रतिमा बनवाकर उसकी पूजा करनी चाहिये । इनमें उत्तरो- 
चर मूर्तियोंकी पूजासे दखधुना अधिक पुण्य उमझना चाहिये॥ 


जयकामो भवेद्‌ राजा विद्याकामो द्विजोक्तमः । 
बैक््यो वा धनकामस्तु श॒द्रः खुखफलप्रियः | 
स्ववेकामाः स्त्रियो वापि सर्वाच्न कामानवाप्लुयुः ॥ 
यदि ज्ाक्षणको विद्याकी) क्षत्रियकों युद्धमें विजयकी। 
कैश्यकों घनकी» भ्रूद्कों खुखरूप फछकी तथा स्रियोंकों सब 
अ्रकारकी कामना द्वो तो ये खब मेरी आराघनासे अपने 
सुमी मनोरथोंकों प्रात कर सकते हैं ॥ 
युधिष्िर उवाकष 
कीदशानां तु शुद्वाणां नाजुग़द्धासि चार्चनम्‌। 
उद्देगस्तव॒ कस्मादधि तन्मे बूदि छुरेइबर ॥ 
सुधिष्ठिस्ने पूछा--देवेश्वर ! आप किस तरहके 
थद्धोंकी पूजा नहीं स्वीकार करते तथा आपको कौन-सा कार्य 
बुरा छगता है ! यह मुझे वताइये ॥ 
शीमगवानुवाच 
अब्तेनाप्यभक्तेन स्पृष्ठां शद्रेण चा्चनाम्‌। 
तां वर्जयामि राजेन्द्र श्वपाकविद्ितामिष ॥ 
ओभगवानने कहा--राजव्‌ | जो ब्रतका पालन न करनेवालछा 
और मेरा मक्त नहीं है; उल धूद्धकी स्पर्श की हुई पूजाकों मैं 
कुत्ता पकानेवाले चाण्डालकी की हुई समझकर त्याग देता हूँ॥ 
जन्‍वहं शक्लर्थ्वापि गावो विप्रास्तयेब च। 
अभ्वत्थो मररूप॑ दि अयमेतद्‌ युधिष्ठिर ॥ 
तत्त्रयं हि. मद्भक्को नावमन्येत कर्द्िलिस्‌ | 
अुषिष्ठिर ! गौ, ब्राह्ण और पीपलछका झृक्ष-ये तीनों 
देबरूप हैं। इन्हें मेरा और भगवान्‌ शक्लरका स्वरूप समझना 
चाहिये । मेरे मक्त पुरुषको उचित है कि वह इन तीनोंका 
कमी अपमान न करे !| 





अश्वत्थो ब्राह्मणा गावो मन्मयास्तारयन्ति हि । 
तस्मादेतत्‌ प्रयस्नेन त्रयं पूजय पाण्डब ॥ 
पाण्डुनस्दन ! मेरे स्वरूत दोनेके कारण पीपल) ब्राह्मण 
और गौ--ये तौनों मनुष्यका उद्धार करनेवाले हैं। इतलिये 
तुम यत्नपूर्वक इन तौनोंकी पूजा किया करो ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ भगवाचके उपदेशका उपसंदार और द्वारकागमन ] 
युषिष्ठिर उवाक्त 
देशास्तरणते विश्रे खंयुक्ते कालघमंणा। 
शरीरनाशे खम्प्रापते कथ प्रेतत्वकल्पना ॥ 


युधिष्ठिरने एछा--भगवन्‌ | यदि कोई ब्राक्मण पर- 
देश गया हो और वहीं कारकी प्रेरणासे उसका शरीर छूट 
जाय तो उसकी ्रेतक्रिया ( अन्त्येष्ट-लंस्कार ) किस प्रकार 
सम्मब है !॥ 


वैष्णबधमंपवे ] 


द्विनवतितमो उष्यायः 
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श्रीभमगवानुवाक्त 
श्रूयतामादिताग्नेस्तु तथाभूतस्य संस्क्रिया । 
पालाशबृन्देः प्रतिमा कतंब्या कल्पलोदिता ॥ 
ओभगवानने कद्दा--राजन्‌ ! यदि किली अम्निहोत्री 
ब्राह्मणकी इस प्रकार सृत्यु हो जाय तो उसका छंस्कार करने- 
के डिये प्रेतकल्पर्मे बताये अनुसार उसकी काछ्ठमयी प्रतिमा 
बनवानी चाहिये । वह काष्ट पलाशका ही होना उचित है ॥ 
श्रीणि षष्टिशतान्याहुरस्थीन्यस्थ युधिष्ठिर। 
तेषां बिकल्पना कायों यथाशास्त्रं विनिददिचतम्‌ ॥ 
युषिष्ठिर | मनुष्यके शरीरमें तीन सौ साठ हडियाँ 
बतायी गयी हैं। उन 6वकी शास्त्रोक्त रीतिसे कल्पना 
करके उस प्रतिमाका दाह करना चाहिये ॥ 
युषिछ्िर उवाक्ष 
विशेषतीर्थ सर्वेबामशक्तानामजुप्रहात्‌ । 
भक्तानां तारणार्थ तु बक्ुमहखि धर्मतः ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा-मगवन्‌ ! जो भक्त तीर्थयात्रा 
करनेमें अक्षम्य हों; उन खबको तारनेके लिये कृपया किसी 
विशेष तीर्थका धर्मानुखार वर्णन कीजिये ॥ 
श्रीमगवानुकाच 
पावन सव॑तीधोनां सत्यं गायन्ति सामगाः। 
सत्यस्य बचन तीर्थम्हिंसा तीर्थमुच्यते ॥ 
अ्रीभगवानने कद्दा-- राजन] सामवेदका गायन क रने- 


_बाले विद्वान कहते हैं कि सत्य सब तीर्थोकों पवित्र करने- 
बाछा है । रत्य बोलना और किसी जीवकी हिंसा न करना-- 
ये तीर्थ कहलाते हैं ॥ 

तपस्तीर्थ दया तीर्थ शीलं तीर्थ युधिष्ठिर । 


अल्पसंतोषक तीर्थे नारी तीर्थ पतिबता #॥ 











सुधिष्ठिर | तप, दया, शीर) थोढ़ेयें संतोष करना--' 
_'द्गुण मी तीर्थरूपमें दी हैं तणा पतिब्रता नारीमी 
तीर्थ है ॥ 





संतु्टो त्राह्मणस्तीर्थे ज्ञानं वा तीर्थमुच्यते। 
मद्भक्ताः सततं तीर्थ शह्लरस्थ विशेषतः ॥ 
संतोषी ब्राप्षण और शानको मी तीर्थ कहते हैं । मेरे 
मक्त रुदैव तीर्थरूप हैं और शझरके मक्त विशेषतया 
तीर्थ हैं ॥ 
यतयस्तीथंमित्येबं विद्वांसस्तीर्थमुच्यते + 
शरण्यपुरुषस्तीर्थमभयं तीर्थमुच्यते ॥ 
#ंन्यासी और विद्वान मी तीर्थ कदे जाते हैं। दूसरोंको 
शरण देनेबाले तीर्थ हैं। जीवोंको अभय-दान देना 
भी तीर्थ हो कहछातादे ॥ 
जैलोक्ये3स्मिन निरुद्धिस्नों न विभेमि कुतइ्चन । 





न दिवा यदि वा रात्राबुद्देगः शूद्रलह्नात्‌ ॥ 
मैं तीनों रोकोंमे उद्देशशल्य हूँ | दिन हो या रात मुझे 
कमी किलीसे मी मय नहीं होता; किंतु थूद्गरका मर्यादा-भंग 
करना मुझे बुरा छगता है ॥ 
न भय देवदैत्येम्यो रक्षोभ्यइचैब मे स॒प। 
शूद्वक्‍त्राच्च्युत॑ ब्रह्म भयं तु मम सर्वदा ॥ 
राजन्‌ | देवता, देत्य और राक्षसॉसे भी मैं नहीं डरता। 
परंतु धूद्धके मुख्ले जो वेदका उचारण होता है। उससे मुझे 
दा ही भय बना रहता है ॥ 
तस्मात्‌ सप्रणबं शूद्रों मज्ञामापि न कीतेयेत्‌ । 
प्रणबं हि परं लोके ब्रह्म ब्रह्मबिदों विदुः ॥ 
इखडिये थूद्को मेरे नामका मी प्रणबके साथ उच्चारण 
नहीं करना चाहिये, क्योकि वेदवेत्ता विद्वाल इस 6ंसारमें 
प्रणवकों थर्बोत्कृष्ट वेद मानते हैं ॥ 
हिजशुब्र षणं धर्मः शूद्राणां भक्तितो मयि। 
थूद्ध मश्ममँं भक्ति रखते हुए. ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्योंकी लेवा करे--यद्दी उनका परम धर्म है ॥ 
द्िजश॒भ्रू षया शाद्रः परं श्रेयोडघिगचछति । 
द्विजशुभ्रूषणादन्यस्नास्ति शूद्वस्य निष्कृतिः ॥ 
द्िजोंकी लेवासे ही धूद्ध परम कल्याणके भागी होते हैं । 
इसके ठिवा उनके उद्धारका दूसरा कोई उपाय 
नहीं है ॥ 
खट्ठा पितामदः शूद्रमभिभूत॑ तु तामसेः। 
द्िजशुभ्रूषणं धर्म शुद्वाणां तु प्रयुक्तबान । 
नइयन्ति तामसा भावाः शूद्गस्य द्विजभक्तितः ॥ 
जक्षाजीने धूद्रौंको तामल गुणोंसे युक्त उत्पन्न करके 
उनके लिये द्विजोंकी छेवारूप धर्मका उपदेश किया । द्विजों- 
की भक्तिसे भूद्धके तामस भाव नष्ट हो जाते हैं ॥ 
पज्ं पुष्पं फर्ं तोय॑ यो मे भकत्या प्रयचछति । 
तद॒हं भक्त्युपह्नतं मूर्ष्ना शह्मामि शूद्वतः ॥ 
अूद्ध भी यदि भक्तिपूर्वक मुझे पत्र) पुष्प) फल अथवा 
जल अ्पण करता है तो मैं उसके भक्तिपूर्वक दिये हुए उप- 
द्वारकों सादर शीश चढ़ाता हूँ ॥ 
अप्रजो बापि यः कड्चित्‌ सर्वपापसमन्वितः । 
यदि मां सतत ध्यायेत्‌ सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 
डम्पूर्ण पायोते युक्त द्ोनेपर भी यदि कोई ब्राह्मण खुदा 
मेरा ध्यान करता रहता है तो बह अपने सम्पूर्ण पापोंे छुट- 
कारा पा जाता है ॥ 
विद्याविनयसम्पन्ना ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
मयि भक्ति न कुवन्ति चाण्डालसदशा हि ते ॥ 
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विद्या और विनयसे सम्पन्न तथा वेदोंके पारंगत विद्वान 
होनेपर भी जो ब्राह्मण मुझमें मक्ति नहीं करते) वे चाण्डालके 
समान हैं ॥ 
बथा दान॑ बृथा तप्तं बृथा चेष्ठं बुथा दुतम्‌। 
बथा55तिथ्यं च तत्‌ तस्य यो न भक्तों मम द्विजः ॥ 

जो द्विज मेरा मक्त नहीं है। उसके दान; तप+ यश) होम 
और अतिथि-सत्कार--ये सब व्यर्थ हैं ॥ - 
स्थावरे जकृमे बापि सर्वभूतेषु पाण्डब। 
खमत्बेन यदा कुयौन्‍्मदूभक्तो मित्रशत्रुषु ॥ 

पाण्डुनन्दन | जब मनुष्य तमस्त स्थावर-जज्नम प्राणियों- 
में एबं मित्र और शबरुमें समान दृष्टि कर छेता है। उस समय 
बह मेरा सच्चा भक्त होता है ॥ 
आनुशंस्यमहिंसा च यथा स्य॑ तथाउडजेबम्‌ । 
अद्रोदरचैव भूतानां मश्जतानां बत॑ रूप ॥ 

राजन | कूरताका अभाव) अहिंसा) रुत्य+ सरलता तथा 
किसी भी प्राणीसे द्रोइ न करना-यह मेरे भक्तोंका 
ब्त दै ॥ 
नम इत्येब यो ब्यान्मदूभरक्त श्रद्धयान्वितः। 
तस्याक्षया भबेल्‍लोकाः इबपाकस्यापि पार्थिव ॥ 

प्ृष्बीनाथ | जो मनुष्य मेरे मक्तकों अद्धापूर्वक नमस्कार 
करता है; बह चाण्डाल ही क्‍यों न दो) उसे अक्षय लोकोंकी 
प्राप्ति होती है ॥ 
कि पुनर्यें यजन्ते मां सवार विधिपूर्वकम्‌। 
मद्भक्ता मद्गतप्राणाः कथयन्तश्न मां सदा ॥ 

किर जो कक्षात्‌ मेरे भक्त हैं। जिनके प्राण मुझमें दी 
लगे रहते हैं तथा जो सदा मेरे दी नाम और गुणोंका कीत॑न 
करते रहते हैं; वे यदि लक्ष्मीसहिित मेरी विधिवत्‌ पूजा करते 
है तो उनकी सदूगतिके विधयमें क्या कदना दै ? ॥ 
बहुबर्षलहस्ननाणि _ तपस्‍्तपति यो नरः। 
नाखौ.. पक्मबाप्तोति मक्भक्तैर्यदवाप्यते ॥ 

अनेको हजार वर्षोतक तपस्या करनेवास्ता मनुष्य मी उस 
पदको प्राप्त नहीं द्वोता; जो मेरे भक्तोंको अनायास ही मिल 
जाता है ॥ 
मा्मेव तस्माव्‌ राजेन्द्र ध्यायन्‌ नित्यमलन्द्रितः । 
अवाष्स्पसि ततः सिर्धि द्रक्ष्यत्येव परं पदम्‌ ॥ 

इसलिये राजेन्द्र | दुम शदा 8जग रहकर निरन्तर मेरा 
ही ध्यान करते रहो) इससे तुम्हें सिद्धि रात ढोगी और वुम 
निश्चय द्वी परम पदका साक्षात्कार कर सकोगे ॥ 
ऋग्वेदेनैव होता च यज्ुषाध्वयुरेव च। 
स्तामबेदेन चोढद़ाता पुण्येनाभिष्ड्वन्ति माम्‌ ॥ 
अथर्वशिरसा चैब नित्यमाथर्वणा द्विजाः। 


स्तुबन्ति सतत ये मां ते वै भागवताः स्ख्ताः ॥ 

जो होता बनकर ऋग्वेदके द्वारा, अध्वर्यु होकर यजुवेंद- 
के द्वारा) उद्भाता बनकर परम पविश्र सामवेदके द्वारा मेरा सतवन 
करते हैं तथा अयर्ववेदीय द्विजोंके रूपमें जो अथ्ववेदके 
द्वारा हमेशा मेरी स्तुति किया करते हैं, वे भगवद्मक्त माने 
गये हैं ॥ है 
बेदाघीनाः सदा यश्ञा यशाधीनास्तु देवताः। 
देवताः आह्मणाघीनास्तस्माद्‌ विप्रास्तु देवताः # 

यश खा वेदोंके अघीन हैं और देवता यशोंतया ब्राक्मणों- 
के अचीन होते हैं, इसलिये ब्राह्मण देवता हैं ॥ 


अनाश्ित्योच्छूयं नास्ति मुख्यमाअयमाश्रयेत्‌। 
रुच्ं समाश्चिता देवा रुद्रो ब्रक्माणमाश्रितः # 

किशीका रुद्दारा लिये बिना कोई ऊँचे नहीं चढ़ सकता, 
अतः खबको किसी प्रघान आभ्रयका सहारा छेना चाहिये। 
देवताछोग मगवान्‌ रुद्रके आशभ्रयमें रहते हैं। रुद्र अ््ाजीके 
आश्रित हैं ॥ 
अह्मा मामाश्चितो राजन नाईं कंचिदुपाश्रितः । 
ममाश्यो न कब्मित्‌ तु सर्वेषामाअयों हाहम॥ 

ब्रक्षाजी मेरे आभयर्मे रहते हैं, किंतु मैं किसीके आभित 
नहीं हूँ। राजन्‌ | मेरा आभ्रय कोई नहीं है । मैं ही सबका 
आशय हूँ ॥ 
दबमेतन्मया प्रोक्त रहस्यमिदमुत्तमम्‌ । 
धर्मप्रियस्य ते नित्यं राजन्नेब॑ समाचर ॥ 

राजन | इस प्रकार ये उत्तम रहस्यकी बातें मैंने तुमे 
बतायी हैं, क्योंकि तुम घर्मके प्रेमी दहो। अब तुम इस 
उपदेशके दी अनुसार खदा आचरण करो ॥ 
इदं पविज्ममास्यानं पुण्य वेदेन सम्मितम्‌। 
यः पठेन्मामक न्थहनि पाण्डव ॥ 
धर्मों 5पि वर्घते तस्य बुद्धिश्वावि प्रसीदति । 
पापक्षयमुपेत्यै कल्याण चविवर्घते ॥ 

यह पवित्र आख्यान पुण्यदायक एवं बेदके समान मान्य 
है। पाण्डुनन्दन ! जो मेरे बताये हुए इस वेष्णव-घर्मका 
प्रतिदिन पाठ करेगा; उसके धर्मकी झृद्धि होगी और बुद्धि 
निर्मछ | लाथ दी उसके समस्त पार्पोका न/श होकर परम 
कल्थ्षाणका विस्तार होगा ॥ 
दतत्‌ पुण्य पवित्र च पापनाशनमुत्तमम्‌ । 
ओ्रोतब्यं भ्रद्यया युक्तैः झरोत्रियैश्व विशेषतः ॥ 

यह प्रतंग परम पवित्र) पुण्यदायक+ पापनाशक और 
अत्यन्त उत्कृष्ट है । छमी मनुष्योंको। विशेषतः ओजिय 
विद्वानोंको श्द्धाके साथ इसका अवण करना चाहिये ॥ 
आवयेदू यस्त्विदं भकत्या प्रयतो5थ शउणोति वा। 


द्विनवतितमो उध्यायः 


६३८१ 

















ख गच्छेन्मम सायुज्यं नात्र कायो विचारणा ॥ 

जो मनुष्य भक्तिपूवंक इसे सुनाता और पवित्नचित्त 
होकर सुनता है? वह मेरे लायुज्यकों प्राप्त होता है, इसमें 
कोई शह्ला नहीं है ॥ 
यहेम भ्रावयेच्छाडे मद्भक्ो मत्परायणः। 
पितरस्तस्य॒तृप्यन्ति यावदाभूतसम्प्रवम ॥ 

मेरी मक्तिमें तत्यर रइनेवाला जो मक्त पुरूष आदमें इस 
धर्मंकों घुनाता है; उसके पितर इस ब्रह्माण्डके प्ररय दोनेतक 
रुदा तृत्त बने रहते हैं ॥ 

वैज्ाम्पायन उवाक 


श॒त्वा भागवतान्‌ धर्मान साक्षाद्‌ विष्णोज॑गव्‌युरोः 
प्रदृटमनसो भूत्वा 'उद्धुताः कथाः ॥ 
ऋषयः पाण्डवाश्यैब प्रणेमुस्तं जनादंनम्‌। 
पूजयामास गोविन्द धर्मपुत्रः पुनः पुनाः# 

वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! शाक्षात्‌ विष्णु- 
स्वरूप जगदूगुरू भगवान्‌ भौकृष्णके मुखसे भागवत-घर्मोका 
अबण करके इस अदूभुत प्रकगपर विचार करते हुए ऋषि 
और पाण्डवलोग वहुत प्रसन्न हुए और खबने भगवानकों 
प्रणाम किया । घर्मनन्‍्दन सुषिष्ठिरने तो बररंथार गोविन्दका 
पूजन किया ॥ 
देवा अकझपेयः सिद्धा गर्धबोप्सरसस्तथा। 
ऋषयश्य महात्मानो ग़ुहाका भुजगास्तथा ॥ 
बालखिल्या महात्मानो योगिनस्तस्ववशिनः । 
तथा भागवताश्चापि पञ्चकालमुपासकाः ॥ 

समायुक्ता. भगषद्भक्तिमागताः । 

श्रुत्वा तु परम॑ पुण्य बैष्णवं धर्मशासनम्‌ ॥ 
विमुक्तपापाः पूतास्ते संवृत्तास्तत्क्षणेन तु। 

देवता, ज्क्षर्पि, सिद्ध। गन्षव॑। अप्सराएँ, ऋषि) 
महात्मा) गुझाक) सर्प) महात्मा वालखिल्य) तत्वदर्शी योगी 
तथा पद्मयाम उपासना करनेवाले मगवद्मक्त पुरुष) जो 
अत्यम्त उत्कण्ठित होकर उपदेश सुननेके लिये पघारे येः 
इस परम पवित्र वैष्णव-घर्मक। उपदेश घुनकर तल्क्षण निष्पाप 
एवं पवित्र हो गये । धबमें भगवद्भक्ति उमड़ आयी ॥ 
प्रणम्य शिरसा विष्णु प्रतिनन्‍्ध च ताः कथाः॥ 

फिर उन खबने भगवान्‌के चरणोंमें मस्तक छुकाकर 
प्रणाम किया और उनके उपदेशकी प्रशंसा की ॥ 
ब्रश्टरो द्वारकायां वै बय॑ सर्वे ज़गदूगुरुम्‌। 
इति प्रहृएमनसो ययुर्देवगणैः सह। 
सर्वे ऋषिगणा राजन ययुः स्व॑ स्वं निवेशनम्‌॥ 

फिर *भगवन्‌ | अब इम द्वारकार्मे पुनः आप जगदू- 
गुरुका दर्शन करेंगे |? यों कहकर छब ऋषि प्रसल्नचित्त हो 


देवताओंके साथ अपने-अपने स्थानकों चले गये ॥ 
गतेषु तेषु सर्वेषु केशबः केशिहा हरिः। 
खस्मार दारुक॑ राजन्‌ स च सात्यकिना सद्द। 
खमीपस्थो 5भवत्‌ सतो याहि देवेति चात्रवील्‌॥ 

राजन्‌ ! उन सबके चले जानेपर केशिनिवृदन मगवान्‌ 
ओीकृष्णने सात्यकिसद्तित दारूकको याद किया। खारथि दारूक 
पाल ही बैठा या; उसने निवेदन किया--भगवन्‌ | रथ 
तैयार हैः पघारिये ॥! 
ततो विषण्णवदनाः पाण्डवाः पुरुषोत्तमम्‌। 
अजलि मू्नि संधाय नेजैरश्रुपरिप्लुतैः। 
पिबन्तः सतत कृष्णं नोचुरात॑तरास्तदा ॥ 

यह बुनकर थाण्डवोंका मुँह उदास हो गया । उन्होंने 
हाथ जोड़कर सिरसे छगाया और वे ओंसूभरे नेश्रोंसे पुरुषो- 
क्षम औकृष्णकी ओर एकटक देखने लगे) किंतु अत्यन्त दुखी 
होनेके कारण उस समय कुछ बोर न तके ॥| 
कृष्णो पि भगवान देवः पृथामामन्त्य चार्तबत्‌। 
धृतराष्ट्रं च गान्धारी बिदुरं द्रौपदी तथा ॥ 
कष्णद्वैपायन व्यासस्ीनन्‍्यांस्य सन्त्रिणः । 
छुभद्वामात्मजयुतामुत्तरां स्पृश्य पाणिना । 
निर्गत्य वेइमनस्तस्मादाररोद तदा रथम॥ 

देवेश्वर भगवान्‌ औीकृष्ण मी उनकी दशा देखकर दुलीसे 
हो गये और उन्होंने कुन्ती। धृतराष्ट्र गान्धारी, विदुरः 
द्रौपदी! महर्षि व्यास और अन्यान्य ऋषियों एवं मन्तरियोंसे 
विदा लेकर बुभद्रा तथा पुत्रलहित उत्तराकी पीठपर हाथ 
केरा और आशीर्वाद देकर वे उल राजभवनसे बाहर निकल 
आये और रथपर खबार हो गये ॥ 
बाजिमिः. दैब्यसुप्रीवमेघपुष्पवलाहकैः । 
युक्त तु ध्वजभूतेन पतगेम्द्रेण घीमता॥ 

उछ् रथमें दौम्य शुप्रीव, मेषपुष्प और बलाहक नाम- 
काले चार घोड़े जुते हुए थे तथा शुदधिमान्‌ गरुड़का ध्वज 
'फट्टरा रहा था ॥ 
अन्वारुरोद चाध्पेन॑ ग्रेम्णा राजा युधिष्ठिः। 
अपास्य चाशु यस्तारं दारुक॑ सतसक्तमम्‌। 
अभीषून प्रतिजश्राह स्वयं कुरुपतिस्तदा ॥ 

डस ्षमय कुरुदेशके राजा युचिष्विर भी ग्रेमबश मगवान- 
के पीछे-पीछे स्वयं भी रथपर जा डैठे और तुरंत ही प्रेष्ठ 
दारुककों खारथिके स्थानसे हटाकर उन्होंने धोड़ोंकी बागडोर 
अपने द्वाथमें ले ली ॥ 
उपारुछाजुनश्वापि चामरब्यजन शुभम्‌। 
रूफ्मदुण्ड यृहन्मूर्षिन दुधावाभिप्रदक्षिणम॥ 


६३८२ 








फिर अजजुन मी रथपर आरूद दो ख्वणंदण्डथुक्त विशाल 
चँवर हाथर्मे लेकर दाहिनी ओरले मगवानके मस्तकपर हवा 
करने लगे ॥ 
तथैब भीमसेनोडपि रथमारुहाय वीर्यबान । 
छन्न॑ शतशलाक च दिव्यमाल्योपशोभितम्‌ ॥ 

इसी प्रकार महाबली भीमसेन मी रथपर जा चढ़े और 
मगवान्‌ूके ऊपर छत्र लगाये खड़े द्वो गये। वह छत्र सो 
कमानियोॉसे युक्त तथा दिव्य मालाओँसे सुशोमित या ॥ 





बैदूर्यमणिदण्ड च चामीकरविभूषितम्‌ । 
दधार तरसा भीमइछत्रं तच्छाम्नंघल्वनः ॥ 
उसका डंडा वैदूर्य मणिका बना हुआ था तया डोनेकी 
झालरें उसकी शोभा वद़ा रही थीं । मीमतेनने शार््रघनुप- 
घारी श्रीकृष्णके उस छत्रकों शीघ्र ही घारण कर लिया ॥ 


उपारुह्मय रथ शी चामरब्यजने खिते। 





नकुछः सदददेवश्ध धूयमानौ जनादंनम्‌ ॥ 
जकुछ और सददेव मी अपने हार्थोर्मे फेद चैंवर डिये 
शीघ्र रथपर खबार हो गये और मगबवान्‌ जनारदनके ऊपर 


डुलाने छगे ॥ 
भमसेनो 5र्जुनइैव. यमावप्यरिसदनो । 
पृष्ठतो5सुययुः कृष्णं मा शब्द इति दर्षिताः ॥ 


इस प्रकार युधिष्ठिर, मीम) अज्जैन) नकुल और सहदेवने 
दर्षपूवक औीकृष्णका अनुसरण किया और कहने लगे-“आप 
मत जाइये? ॥ 
ज्रियोजने ब्यतीते तु परिष्वज्य च पाण्डवान्‌। 
विस्तज्य कृष्णस्तान सर्वोच्र प्रणतान्‌ द्वारकां ययौ॥ 

तीन योजन ( चौबीस मील ) तक चले आनेफे बाद 
मसगवान्‌ औीकृष्णने अपने चरणोंमें पड़े हुए पाण्डवॉकों गलेसे 
छूगाकर बिदा किया और स्वयं द्वारकाकों चले गये ॥ 
तथा प्रणम्य गोविन्द तदाप्रश्धति पाण्डबाः। 
कपिलादानि दानानि ददुर्घधर्मपरायणाः ॥ 

इस प्रकार भगवान्‌ गोनिन्दकों प्रणाम करके जब पाण्डव 
अर रौंटे। उ७ दिनसे सदा धर्ममें तत्पर रहकर कपिला आदि 
गौआंका दान करने लगे ॥ 
मधुखदनवाक्यानि स्सृत्वा स्खृत्वा पुनः पुन/। 
मनसखा पूजयामासुर्डद्यस्थानि पाण्डवाः ॥ 

के खब पाण्डव भगवान्‌ भ्रीकृष्णके वचनोंकों बारंबार 
याद करके और उनको दृदयमें घारण करके मनीमन 
उनकी 6राइना करते ये ॥ 
युधिष्टिरस्तु धमोत्मा हृदि छृत्वा जना्दनम्‌ । 
तदूभक्त स्तन्‍्मना युक्तस्तद्याजी तत्परो 5भवत्‌ ॥ 

धर्मात्मा युचिष्ठिर ध्यानद्वारा भगवान्‌कों अपने इृदयरमे 
विराजमान करके उन्हींके भजनमें लग गये, उन्हींका स्मरण 
करने लगे और योगयुक्त होकर भगवान्‌का यजन करते हुए 
उन्हींके परायण दो गये ॥ 


इति श्रीमद्/भारते आउक्समेथिके पर्वेणि अजुगीतापर्वणि नकुछोपास्याने द्विनवतितमोडष्यायः ॥ ९२ ॥ 
कस प्रकार प्रीमद्ाशारतर आश्रमेथिक पर्दके अन्तर्गत अनुगीतापदेमे नकुरोपारूपानविषयक बानवेवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ९२॥ 
( द्वाक्षिणात्य अधिक, पाठके २२० इलोक मिलाकर कुछ १२७३ इलोक हैं ) 








आइवमेधिकपवे सम्पूर्णस्‌ 
अनुष्ठ॒प्‌ ( अन्य बढ़े छन्‍्द ) बड़े डन्‍्द्रोको ३२ अक्षरोंके कुछ योग 
अलुष्ठप्‌ मानकर सिननेपर 
उत्तर भारतीय पाठसे लिये गये. २७४७७ (॥रर॥ ) 3६८ २९१५७ 
दक्षिण भारतीय पाठसे लिये गये ५२६७ (२१) रद 4२९३॥० 


आश्वमेधिकपर्वकी कुल इलोकसंल्था--४ २० ९॥० 
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डे 


ओपरमास्मने नमः 


श्रीमहा भारतम्‌ 


दि 


आश्रमवासिकपर्व 
( आश्रमवासपर्व ) 


प्रथमोवध्यायः 


भाइयॉंशरहिित युधिष्ठिर तथा इन्ती आदि दे। 
नारायण नमस्कृत्य नरं चैब नरोत्तमम्‌। 
देषीं खरस्वर्ती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 

अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ ओऔीकृष्ण। ( उनके 
नित्य सला ) नरस्वरूप नरभेष्ठ अर्जुन, ( उनकी लीला 
प्रकट करनेवाली ) भगवती सरस्वती और ( उनकी लीलाओं- 
का संकरन करनेवाले ) महर्षि वेदन्यासको नमस्कार करके 
जय ( मद्वामारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ 

जनमेजय उवाक्त 

प्राप्य राज्य मद्दात्मानः पाण्डवा मे पितामहाः । 
कथमासन्‌ मद्दाराशि ध्तराष्ट्रे महात्मनि॥ १॥ 

जनमेजयने पूछा--त्र्मन्‌ ! मेरे प्रपितामद मद्दात्मा 
पाण्डब अपने राज्यपर अधिकार प्राप्त कर लेनेके बाद 
महाराज धृतराषट्रके प्रति कैसा बर्ताव करते ये ! ॥ १ ॥ 
स्तर तु राजा दतामात्यो दृतपुञ्ो निराअ्यः। 
कथमासीद्धतैश्वयों गान्धारी च यशस्बिनी ॥ २ ॥ 

राजा धृतराष्ट्र अपने मन्त्री और पुत्रोंके मारे जानेसे 
निराभय हो गये थे। उनका ऐश्वर्य नष्ट द्वों गया था । ऐली 
अबवश्यामें वे और यशल्विनी गान्घारी देवी कि# प्रकार जीवन 
व्यतीत करते ये ॥ २॥ 
कियम्तं चैब कार्ल ते मम पूर्बपितामहाः। 
स्थिता राज्ये मद्दात्मानस्तन्मे ब्याख्यातुमरसि ॥ ३ ॥ 

मेरे पूर्वपितामह महात्मा पाण्डल कितने खूमयतक 
अपने राज्यपर प्रतिष्ठित रहे ! ये सब बातें मुझे विस्तारपूर्वक 
बतानेकी कृपा करें ॥ ३॥ 

वैज्ग्पायन उवाकत 

आप्य राज्य मद्ात्मानः पाण्डवा हतशत्रवः। 
घूतराष्ट्रं पुरस्क्ृत्य पृथिवीं पर्यपालयन ॥ ७ ॥ 

वैशम्पायनजीने कद्दा--राजन्‌ ! जिनके शत्रु मारे 
गये ये, वे महात्मा पाण्डब राज्य पानेके अनन्तर राजा 


[वियोंके द्वारा ध्रतराष्ट्र और गान्धारीकी सेवा 
भ्ृतराष्ट्रकों दी आगे रखकर प्रथ्वीका पाछन करने लगे ॥४॥ 
विदुरः खंजयस्तथा | 
वैद्यापुश्रध्य मेधावी युयुत्छुः कुरुखतत्तम॥ ५ ॥ 
कुरुक्रेष्ठ ! विदुर। संजय तथा वैश्यापुत्र मेषावी युथुत्ु- 
ये छोग सदा ध्ृतराष्ट्रकी सेवामें उपस्थित रहते थे ॥ ५॥ 
पाण्डथाः सर्वकार्याणि सम्प्च्छन्ति सम त॑ तूपम। 
अक्रुस्तेनाभ्यलुक्ञाता वर्षाणि दशा पञ्च च॥ ६ ॥ 
पाण्डवलोग सभी कारयोमे राजा ध्वृतराषट्रकी सलाद पूछा 
करते थे और उनकी आशा लेकर प्रत्येक कार्य करते थे। 
इ७ तरह उन्होंने पंद्रह वर्षोतक राज्यका शासन किया ॥६॥ 
खदा हि गत्वा ते बीराः पर्युपासस्त त॑ उपम्‌। 
पादाभिवादन छृत्वा धमेराजमते स्थिताः ॥ ७ ॥ 
वीर पाण्डब प्रतिदिन राजा ध्रूतराष्ट्रके वाल जा उनके 
चरणोमें प्रणाम करके कुछ काछतक उनकी सेवा बैठे रहते 
ये और खदा घमराज युधिष्टिरकी आश्ञाके अधीन रहते थे ॥ 
ते मुझ खमुपाधाताः सर्वकार्योणि सक्रिरे। 
कुन्तिभोजखुता चैब गान्धारीमस्ववर्तत ॥ ८ ॥ 
चृतराष्ट्र भी स्नेहबश वाण्डवोंका मस्तक सूँवकर जब 
उन्हें जानेकी आशय देते; तब वे आकर खब कार्य किया करते 
थे । कुन्तीदेवी भी सदा गान्चारीकी सेवारमे लगी रहती थीं ॥ 
द्रौपदी च सुभव्वा च याश्थान्‍्याः पाण्डबखियः। 
स॒मरां वृत्तिमवर्तन्‍्त तयोः श्वश्वोय थाविधि ॥ ९ ॥ 
द्रौपदी) सुभद्रा तथा पाण्डबोंकी अन्य ख्रियाँ भी कुल्ती 
और गान्धारी दोनों साखुओंकी श्षमान भावसे विधिबत्‌ 
सेबा किया करती थीं॥ ९॥ 
शयनानि महाह्वणि वासांस्थाभरणानि च। 
राजाद्ांणि च स्ोणि भक्ष्यभोज्यान्यनेकशः ॥ १० ॥ 
युधिष्ठिरो मद्दाराज घूतराष्टे भ्युपाइरत्‌। 
तथैष कुम्ती गाल्धायों ग्रुरुदृश्चिमव्तत ॥ ११॥ 
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ओऔमद्ाभारते 


[ झाश्रमवासिकपर्थणि 








महाराज | राजा युपिष्ठिर बहुमूल्य शय्या+ वस्न 
आभूषण तथा राजाके उपभोगमें आने योग्य सब प्रकारके 
उत्तम पदार्थ एवं अनेकानेक मक््य+ भोज्य पदार्थ भ्रृतराष्ट्रको 
अर्पग किया करते ये । इसी प्रकार झुन्तीदेवी भी अपनी 
सासकी माँति गान्धारीकी परिचर्या किया करती थीं॥ 
बिदुरः खंजयदचैब युयुत्खुइचैव कौरव। 
डपासते स्म त॑ बुद्ध दृतपुत्रं जनाधिपम्‌ ॥ १२॥ 
कुरनन्दन ! जिनके पुत्र मारे गये ये; उन बूढ़े राजा 
धृृतराष्ट्रकी बिदुर/ धंजय और युयुत्सु--ये तीनों सदा सेवा 
करते रहते थे ॥ १२॥ 
श्यालो व्रोणस्य यश्चासीदू दयितो ब्राह्मणो मद्दान 
खतर॒ च॒ तस्मिन मद्देष्वासः कृपः समभवत्‌ तदा॥ १३॥ 
द्रोणाचार्यके प्रिय साले मद्ान्‌ क्षण मदाधनुर्धर कपाचार्य 
तो उन दिनों सदा धृतराष्ट्रके ही पास रहते ये॥ १३॥ 
व्यासश्थ भगवान्‌ नित्यमासांचक्रे उुपेण €। 
कथाः कु्वन्‌ पुराणि्देबर्षिपित्रक्षलाम ॥ १७॥ 
पुरातन ऋषि भगवान्‌ ब्यास भी प्रतिदिन उनके पास 
आकर बैठते और उन्हें देवर्षि, पितर तथा राक्षलोंकी कथाएँ: 
सुनाया करते ये ॥ १४॥ 
धर्मयुक्तानि का्याणि व्यवद्ारान्वितानि च। 
ध्रृतराष्ट्रभ्यचुश्ञतों. बिदुरस्तान्यकारयत्‌ ॥ १५॥ 
धृतराष्ट्रकी आज्ञासे बिदुरजी उनके समस्त धार्मिक और 
व्यावद्वारिक कार्य करते-कराते ये॥ १५॥ 
खामन्तेभ्यः प्रियाण्यस्थ कार्याणि खुबहन्यपि । 
प्राध्यस्ते 5 थें: सुलघुभिः खुनयाद्‌ विदुरस्य वै ॥ १६॥ 
बिदुरजीकी अच्छी नीतिके कारण उनके बहुतेरे प्रिय 
कार्य थोड़े खर्चमें ही सामन्‍्तों ( लीमावर्ती राजाओं ) से सिद्ध 
हो जाया करते थे ॥ १६ ॥ 
अकरोद्‌ बन्धमोक्ष॑ च वध्यानां मोक्षणं तथा। 
न च धर्मखुतो राज! कदाचित्‌ किंचिद्त्रबीत्‌ ॥ १७ ॥ 
ये कैदियोंकों कैदसे छुटकारा दे देते और वंघके योग्य 
मतुष्योंकों भी प्राणदान देकर छोड़ देते थे; किंतु घर्मपुत्र 
राजा युधिष्टि: इसके लिये उनसे कमी कुछ कहते 
नहीं ये ॥ १७॥ 
विहास्यात्रासु पुनः कुरुराज़ों युधिष्ठिरः। 
स्बीन्‌ कामान्‌ मद्दातेजाः प्रददावम्बिकाखुते ॥ १८ ॥ 
महातेजस्वी कुरुराज युविड्धिर विद्वार और यात्राके 
अवसरोपर राजा धृतराष्ट्रकों समस्त मनोवराड्छित वस्तुओंकी 
सुविधा देते ये ॥ १८ ॥ 
आरालिकाः सूपकारा रागखाण्डविकास्तथा। 
उपातिष्ठन्त राज़ानं घृतराप्ट्र यथा पुरा॥ १९ ॥ 


राजा धृतराष्ट्रकी सेवार्मे पहलेकी दी माँति उक्त अवसरों- 
पर मी रखोईके काममें निपुण आरालिके सूपकर और 
रागखवाण्डविक मौजूद रहते ये ॥ १९॥ 
बासांसि च मद्दाह्राणि माल्यानि विविधानि च । 
डपाजहुय॑थान्यायं घ्ूतराट्रस्यपाण्डवाः ॥ २०॥ 

पाण्डवलछोग ध्वृतराष्ट्रको ययोचित रूपसे बहुमूल्य वस्न 
और नाना प्रकारकी मालएँ भेंट करते ये ॥ २० ॥ 
मैरेयकाणि मांसानि पानकानि लूघूनि च। 
चित्रान्‌ भक्ष्यविकायांम्व चक्रुस्तस्य यथा पुरा ॥ २१॥ 

वे उनकी सेवार्मे पहलेकी दी भाँति सुखभोगप्रद फछके 
गूदे, इल्के पानक ( मीठे शर्वत ) और अन्यात्य विचित्र 
प्रकारके भोजन ग्रस्तुत करते ये॥ २१॥ 
ये चापि प्रथिवीपालाः समाजस्मुस्ततस्ततः। 
उपातिष्ठन्त ते सर्वे कौरवेन्द्र यथा पुरा ॥२२॥ 

मिन्न-मिन्न देशोंसे जो-जो भूपाल वहाँ पधारते थे; वे 
खब पहलेकी दी भाँति कौरवराज ध्ृतराष्ट्रकी सेवारमें उपस्थित 
होते ये ॥ २२॥ 
कुन्‍्ती च द्रौपदी चैब सात्यती च यशस्विनी । 
डल्दूपी नागकन्या चर देवी चित्राकृदा तथा ॥ २३॥ 
श्रृ्केतोश्थ भगिनी जरासंघछुता तथा। 
एताश्ान्याश्व बढ़श्यो वै योषितः पुरुषषेभ ॥ २७॥ 
किंकराः पयुंपातिष्ठन सर्बोः खुबछजां तथा। 

पुरुषप्रबर ! कुन्ती। द्रौपदी; यशस्विनी सुभद्रा) नाग- 
कन्या उदूपी। देवी चित्राज्नदा, ३४केतुकी बदन तथा जरा- 
सषकी पुत्री--ये तथा कुरकुलककी दूसरी बहुत-सी ख्याँ 
दासीकी भाँति सुबलपुत्री गान्धारीकी तेवामें लगी रहती थीं ॥ 
यथा पुत्रवियुक्तो 5यं न किंचिद्‌ दुःखमाम्रयात्‌॥ २५॥ 
इति तानन्वशाद्‌ आतृन्‌ नित्यमेब युधिष्ठिरः । 

राजा युषिष्ठिर सदा भाइयोंकों यह उपदेश देते थे 
म ऐसा बर्ताव करो) जिससे अपने पुत्रोंसे 
बिघुड़े हुए इन राजा श्रृतराष्ट्रकों करिंचिन्मात्र भी दुःख 
न प्राप्त दे? ॥ २५३ ॥ 
एबं ते धर्मराजस्थ श्रुत्वा बचनमर्थवत्‌ ॥२६॥ 
खविशेषमबर्तन्त भीममेक॑ तदा बिना। 


घर्मराजका यद सार्थक बचन सुनकर भीमसेनकों छोड़ 





१. “ऊरा' नामक झख्तसे काटकर बनाये आनेके कारण साग- 
आओ आदिओ “अराड़' कहते हैं । उसको सुन्दर रीतिसे तैयार 
करनेवाले रसोश्ये *आारालिक' कइलाते हैं।२५ दाल आदि बनानेवाके 
सामान्यतः सभो रसोश्योंको 'दूपकार” कहते हैं। ३. पीपछ, सोंड 
और चोनी मिछाकर दूंनका रखा तैयार करनेबाके रसोश्बे 
राय बिक? कइलाते ९ 
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द्वितीयोडच्यायः 














अन्य सभी भाई धूृतराष्ट्रका विशेष 
करते ये ॥ २६३ ॥ 


न हि तत्‌ तस्य बीरस्य हृदयादपसर्पति। 
च्वृतराष्ट्स्य दुबुंद्ध.था यद्‌ बृत्त चतकारितम्‌ ॥र२७॥ 


आदर -सत्कार 


बीरवर भीमसेनके दृदयले कभी भी यह बात दूर नहीं 
होती थी कि जूएके समय जो कुछ भी अनर्थ हुआ थाः 
बह धृतराष्ट्रकी ही खोटी बुद्धिका परिणाम था ॥ २७॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके वर्वंणि आश्रमवासपर्वेणि प्रथमोडप्यायः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार औ्रीमद्धाभारत आश्रमवातिक्पके अस्तर्मत आश्रमबासपरमें पहला अध्याय पूरा हुआ ॥ ६॥ 





द्वितीयोध्ष्यायः 
पाण्डबोंका इ्रतराष्ट्र और गान्धारीके अनुकूल बर्ताव 


वैज्ग्पायन उवाक्ष 
एवं सम्पूजितो राजा पाण्डवैरम्बिकाखुतः 


विजद्ार यथापूर्वसषिभिः पयुंपाखितः ॥ १॥ 

बैः कहते हैं--राजन्‌ ! इ। प्रकार 
पाण्डवोंसे भलीभाँति सम्मानित हो अम्पिकानन्दन राजा 
धृतराष्ट्र पूवंबत्‌ ऋषियोंके लाथ गोष्ठी-सुलका अनुभव करते 
हुए बहों तानन्द निवास करने छगे ॥ १॥ 
अह्मदेयाप्रह्मारांश्थ प्रददौ स॒कुरुद्धदक्‍ः। 
तद्य कुम्तीखुतो राजा सर्बमेवान्यपद्यत॥ २ ॥ 

कुरकुलके स्वामी मद्वाराज घरृतराट्र आहाणोंकों देनेयोग्य 
अम्रद्वार ( माफ़ी जमीन ) देते थे और कुन्तीपुत्र राजा 
सुषिष्ठिर सभी का्योमे उन्हें सहयोग देते थे ॥ २ ॥ 
आहुशंस्पपरो राजा प्रीयमाणो युधिष्ठिरः। 
डबाच स॒ तदा श्रातृनमात्यांश्य मद्ीपतिः ॥ ३ #॥ 
मया चैब भवद्धिब्य मान्य एप नराधिपः। 
निदेशे ध्तराष्ट्र्थ यस्तिठति स में खुहत्‌ ॥ ४ ॥ 
विपरीतश्च में शर्ुनियम्यश्थ भवेत्षरः। 

राजा युधिष्ठिर बड़े दयादध ये । वे सदा प्रधन्‍न रइकर 
अपने भाइयों और मस्त्रियोसे कह्दा करते ये कि «ये राजा 
भृतराष्ट्र मेरे और आपलोगोंके माननीय हैं। जो इनकी 
आश्ञके अधीन रहता है; वही मेरा सुदृद्‌ है। विपरीत 
आचरण करनेवाला मेरा शत्रु है। बह मेरे दण्डका भागी 
होगा ॥ ३-४३ ॥ 
पिठबृत्तेषु चाहःखु पुत्राणां आद्धकर्मणि ॥ ५ ॥ 
ख़ुदददां चेव स्वेषां यावदस्य चिकीपिंतम्‌। 

पिता आदिकी क्षयाद तिवियोपर तथा पुत्रों और 
समस्त सुदददोंके श्राद्धकर्ममें राजा धृतराष्ट्र जितना घन खर्च 
करना चाहें) वह सब इन्हें मिलना चाहिये? ॥ ५३ ॥ 
ततः ख्र राजा कौरब्यो घतराष्ट्रो महामनाः ॥ ६ 
आह्मणेभ्यो यथाहेंभ्यों ददो वित्तान्यनेकशः । 
धमेराजश्व भीमश्च सव्यसाची यमावपि ॥ ७ ॥ 








तत्‌ ख॑मन्‍्ववर्तन्‍्त तस्य प्रियचिकीषया। 

तदनन्तर मद्वामना कुरकुछनम्दन राजा धृतराष्ट्र उक्त 
अवक्षरोपर सुयोग्य ब्राह्मणोंकों वारंबार प्रचुर धनका दान 
करते ये | घमराज युकतिष्ठिस भीमतेन। सब्यताची अर्जुन 
और नकुलछ-सइदेव भी उनका प्रिय करनेकी इच्छासे सब 
कार्योमें उनका खाथ देते थे ॥ ६-७१ ॥ 
कर्थ जु राजा बृद्धः ख ४॥ < ॥ 
शोकमस्पत्क॒त॑ प्राप्य न प्नियेतेति चिन्त्यते । 

उन्हें सदा इस बातकी चिम्ता वनी रहती थी कि पुत्र- 
दौजोंके बचसे पीढ़ित हुए बूदे राजा भृतराष्र हमारी ओरसे 
शोक पाकर कहीं अपने प्राण न स्थाग दें ॥ ड्दरक 
यावद्धि कुरुवीरस्य जीवत्पुत्स्य वै सुखम्‌ ॥ ९ ॥ 
बभूब तद॒वाप्नोति भोगांश्येति व्यवस्थिता: 

अपने पुत्रोंकी जीवितावस्थामें कुरुबी€ धृतरा्रको जितने 
सुल और भोग ग्राप्त थे; वे अब भी उन्हें मिलते रहें 
इसके लिये पाण्डबोने पूरी व्यवस्था की थी ॥ ह३॥ 
ततस्ते सद्दिताः पञ्च भ्रातरः पाण्डुनन्दनाः ॥ १० ॥ 
तथाशीलाः शाखने । 

इस प्रकारके शील और वर्तावसे युक्त होकर वे पांचों 
भाई वाण्डब एक साथ धृतराष्ट्रकी आशाके अधीन रहते 
ये॥ १०३॥ 
ध्ृतराष्ट्रध्न तान्‌ सर्वान विनीतान नियमे स्थितान्‌॥ ११॥ 

समापन्नान गुरुवत्‌ प्रत्यप्यत । 

'ृतराष्ट्र भी उन खबको परम विनीत, अपनी आशाके 
अनुशार चलगनेवाले और शिष्य-भावसे सेवामें धंलमन जानकर 
पिताकी भाँति उनसे स्नेह रखते थे ॥ ११३ ॥ 
गान्धारी चैब पुत्राणां विविधैः आदकर्ममिः ॥ 5] 
आहृण्यमगमत्‌ कामान्‌ विप्रेभ्यः प्रतिपाय सा। 

गान्यारी देवीने भी अपने पुत्रोंके निमित्त नाना अकारके 
आद्धकर्मका अनुष्ठान करके ब्राद्णोंकों उनकी इच्छाके 
अलुछार घन दान किया और ऐश्मा करके वे पुत्रोंके ऋणछे 
मुक्त हो गयीं ॥ १२३ ॥ 





६८६ 


अमद्दाभारते 


[ आश्रमवासिकपवंणि 











पव॑ धर्मश्वतां श्रेष्ठो घर्मराजो युधिष्ठिरः॥ १३॥ 
आाठ्भिःसहितो धीमान पूजयामास त॑ च॒पम्‌ । 
इस प्रकार धर्मात्माओमें श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ धर्मराज युधिष्ठिर 
अपने भाइयोंके साथ रहकर सदा राजा धृतराष्ट्रका आदर- 
सत्कार करते रहते ये ॥ १३३ ॥ 
खत राजा सुमहातेजा बृद्धः कुरुकुलोद्दहः ॥ १७॥ 
न॒ददर्श तदा किंबिद्प्रियं पाण्डुनन्दने । 
कुरकुछशिरोमणि मद्दातेजस्वी बूढ़े राजा धृतराष्ट्रने 
पाण्डुनस्दन युधिष्ठिरका कोई ऐसा बर्ताव नहीं देखा) जो 
उनके मनको अप्रिय छगनेबाला हो॥ १४३ ॥ 
बत॑मानेषु खद्बुत्ति पाण्डवेषु महात्मखु ॥ १५॥ 
प्रीतिमानभवद्‌ राजा छ्तराष्ट्रो5म्विकाखुतः। 
मद्दात्मा पाण्डव सदा अच्छा बर्ताव करते ये; इसलिये 
अम्विकानन्दन राजा धरृतराष्ट्र उनके ऊपर बहुत प्रखत्र 
रहते ये ॥ १५३ ॥ 
खौबलेयी च गान्धारी पुत्नशोकमपास्य तम्‌ ॥ १६॥ 
खदैब प्रीतिमत्यालीत्‌ तनयेषु निजेष्विव । 
सुबलपुत्री गास्धारी मी अपने पुत्रोंका शोक छोड़कर 
पाण्डवॉपर खद। अपने सगे पुत्रोंके समान प्रेम करती 
थीं॥ १६३ ॥ 
प्रियाण्येब तु कौरव्यो नाप्रियाणि कुरूद्ददः ॥ १७॥ 
वैचित्रबीयं चुपती खमाचरत बीय॑बान। 
पराक्रमी कुदकुछतिलक राजा युधिष्ठिर महाराज 
भरृतराष्ट्रका धदा प्रिय ही करते थे; अप्रिय नहीं करते थे ॥ 
यद्‌ यद्‌ बृते च किचित्‌ स घ्रतराष्ट्रो जनाधिपः॥ १८ ॥ 
गुरु बा लघु वा कार्य गान्धारी च तपस्विनी | 
त॑ ख॒ राजा महाराज पाण्डवानां घुरंधरः॥१९०॥ 
पूजयित्वा बचस्तत्‌ तदकार्पीत्‌ परबीरहा। 
मद्दाराज ! राजा घृतराष्ट्र और तथस्विनी गान्धारी देवी 
ये दोनों जो कोई भी छोटा या बड़ा कार्य करनेके लिये 
कहते) पाण्डवधुरन्धर शत्रुस॒दन राजा युविष्ठिर उनके उस 
आदेशको सादर शिरोधार्य करके वह सारा कार्य पूर्ण करते 
ये ॥ १८-१९३॥ 
तेन तस्याभवत्‌ प्रीतो बृत्तेन स नराधिपः ॥ २०॥ 
अन्यतप्यत संस्म्ृत्य पुत्र त॑ मन्दचेतसम्‌ । 
उनके उस बर्तावसे राजा धृतराष्ट्र दा प्रसन्न रहते और 
अपने उस मन्दबुद्धि दुर्योधनकों याद करके परछताया 
करते थे ॥ २०३६ ॥ 
खदा च॒ प्रातरुत्थाव कृतजप्यः शुचिर्धपः ॥ २१५॥ 
आशास्ते पाण्डुपुत्राणां समरेष्वपराजयम्‌। 
प्रतिदिन खबेरे उठकर स्नान-संध्या एवं गायत्रीजप कर 


डेनेके पश्चात्‌ पवित्र हुए राजा धृतराष्ट्र सदा पाण्डवॉको 
समरविजयी होनेका आशीर्वाद देते ये ॥ २१३६ ॥ 
आह्मणान्‌ स्वस्ति वाच्याथ हुत्वा चेव हुताशनम्‌॥ २२॥ 
आयूंषि पाण्डुपुजाणामाशंसत नराधिपः। 

ब्ाह्मणेंसि स्वस्तिवाचन कराकर अग्निमें हवन करनेके 
पश्चात्‌ राजा धृतराष्ट्र खदा यह शुभकामना करते ये कि 
पाण्डवॉंकी आयु बढ़े ॥ २२३ ॥ 
नतां प्रीति परामाप पुत्रेम्यः स कुरूद्दः ॥ २३॥ 
यां प्रीति पाण्डुपुओेम्यः सदावाप नराधिपः। 

राजा धृतराष्ट्रको खदा थाण्डवोंके बर्तावसे जितनी 
प्रलन्नता होती थी; उतनी उत्कृष्ट प्रीति उन्हें अपने पुत्रोंसे 
भी कमी प्राप्त नहीं हुई थी ॥ २३३ ॥ 
ब्राह्मणानां यथाबृत्तः क्षत्रियाणां यथाविधः ॥ २७॥ 
तथा बविद्शूद्वलंघानामभवत्‌ स प्रियस्तदा । 

सुधिष्ठिर ब्राह्मणों और क्षत्रियोंके साथ जैसा सदूयतांव 
करते थे; वैसा दी वैश्यों और थद्रोंके साथ मी करते ये । 
इसलिये वे उन दिनों सबके प्रिय हो गये ये ॥ २४३ ॥ 
यज्य किंचित्‌ तदा पाप॑ ध्रृतराष्ट्रखुतैः कृतम्‌ ॥ २५॥ 
अछृत्वा हृदि तत्‌ पाप॑ं त॑ न॒पं सोउन्‍्ववतंत । 

श्रृतराष्ट्रके पुत्रोने उनके साथ जो कुछ बुराई की थी। 
डसे अपने दृदयमें श्थान न देकर वे युधिष्ठिर राजा घृतरा- 
की सेवा संलग्न रदते थे ॥ २५३ ॥ 
यश्व कब्म्िज्षरः क्िंचिदप्रियं वाम्बिकाखुते ॥ २६॥ 
कुरुते द्वेप्चतामेति स कौन्तेयस्य घीमतः। 

जो कोई मनुष्य राजा घ्रृतराष्ट्रका योड़ा-सा भी अप्रिय 
कर देता) बह बुद्धिमान्‌ कुम्तीकुमार युविष्ठिरके द्ेषका 
पात्र बन जाता था ॥ २६३ ॥ 
न राज्षो ध्ृतराष्टर्य न च॒ दुर्योधनस्य बै ॥ २७॥ 
डवाच दुष्कृतं कश्चिद्‌ युधिप्ठिस्भयाक्ञरः। 

सुधिष्ठिरके भयसे कोई भी मनुष्य कभी राजा धृतराष्ट् 
और दुर्योधनके कुकृत्योंकी चर्चा नहीं करता था॥ २७३६ ॥ 
च्रृत्या तुछे नरेन्‍्द्रः स गान्धारी विदुरस्तथा ॥ २८॥ 
शौचेन चाज़ातशरत्नोन॑ तु भीमस्य शबुहन्‌ । 

झत्रुसूदून जनमेजय ! राजा धृतराष्ट्र, गान्घारी और 
विदुरजी अजातशत्रु युधिष्ठिरके पैर और शुद्ध व्यवद्ारसे विशेष 
प्रतन्‍्न थे; किंतु भीमसेनके बर्तावसे उन्हें संतोष नहीं था ॥ 
अन्वबर्तंत भीमो5पि निमश्चितों धर्म चपम्‌ ॥ २९॥ 
च्वूतराष्ट्र च सम्प्रेक्य सदा भवति दुर्मनाः। 

यद्यपि भौमसेन भी दृढ़ निश्रयके खाथ युधिष्ठिरके ही 
पथका अनुसरण करते थे, तथापि ध्ृतराष्ट्रको देखकर उनके 
मनमें रुदा ही दुर्भावना जाग उठती थी ॥ २९३॥ 


आशमवासपर्त ] 











राजानमजुवर्तन्त 'धर्मपुत्रममित्रहा । 
अन्ववततंत कौरव्यो हृदयेन पराडू-मुखः ॥ ३० ॥ 
धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरको धृतराष्ट्रके अनुकूछ बर्ताव 


करते देख शन्रुखृदन कुछूनन्दन भौमसेन स्वयं मी ऊपरसे 
उनका अनुछरण ही करते थे, तथापि उनका हृदय धृतराषट्रले 
विमुख ही रहता था ॥ ३० ॥ 


इति श्रोमदाभारते आश्रत्वालिके प्वेणि आश्रम्वासपर्वंणि द्वितीयोज्प्यायः ॥ २ # 
रस प्रकार श्रोमद्धाभारत आश्रमवातिकपरके अन्तर्गत अमसासपर्दमें दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २॥ 





तृतीयो<्ष्यायः 
राजा 'तराष्ट्रका गान्धारीके साथ वनमें जानेके लिये उद्योग एवं युधिष्ठिरसे अनुमति 
देनेके लिये अनुरोध तथा युधिष्ठिर और कुन्ती आदिका दुखी होना 


वेशस्पायन उकाक्ष 
युधिष्ठिरस्य जपतेदुयोंधनपितुस्तदा । 
नाल्‍्तरं ददश्‌ राज्ये पुरुषाः प्रणयं प्रति ॥ १ ॥ 
कहते हैं--जनमेजय | राजा युधिष्ठिर 
और ्ृतराषरमें जो पारस्परिक प्रेम था। उसमें राज्यके लोगोंने 
कभी कोई अन्तर नहीं देखा ॥ १ ॥ 
यदा तु कौरबो राजा पुत्र॑ सस्मार दुर्मतिम्‌। 
तदा भीम ह॒दा राजज्रपध्याति सपार्थियः ॥ २ ॥ 
राजन्‌ | परंतु वे कुछ्बंशी राजा धृतराष्ट्र जब अपने 
इुबुंदि पुत्र दुर्योधनका स्मरण करते ये; तब मन-दी-मन 
मीमसेनका अनिष्ट-चिन्तन किया करते थे ॥ २ ॥ 
तयैब भीमसेनो5पि ध्रृतरार जनाधिपम्‌ । 
नामर्षयत राजेन्द्र सदैव दुष्टबद्धदा ॥ ३ ॥ 
राजेन्द्र | उसी प्रकार भीमलेन भी दा ही राजा 
'धृतराष्ट्के प्रति अपने मनमें दुर्भावना रखते थे। वे कमी 
उन्हें क्षमा नहीं कर पाते ये ॥ ३॥ 
अप्रकाशान्यप्रियाणि चकारास्य बरकोद्रः । 
आ्षां प्रत्यहरश्ापि कृतहेः पुरुषेः खदा॥ ७ ॥ 
भीमसेन गुप्त रीतिले घृतराष्ट्रको अग्रिय छगनेवाले काम 
किया करते थे तथा अपने द्वारा नियुक्त किये हुए कृत 
पुरुषोंते उनकी आशा भी भज्ञ करा दिया करते थे ॥ ४॥ 
स्मरन दुर्मन्त्रितं तस्य वृत्तान्यप्यस्थ कानिचित्‌। 
अथ भीमः सुहन्मध्ये बाहुशब्दं तथाकरोत्‌ ॥ ५ ॥ 
संश्रबे ध्वृतराषट्रस् े 


भीमः स॒ परुष बचः। 
राजा धृतराद््रकी जो दुश्तापूर्ण मनन्‍्त्रणाएँ होती थीं और 
तदलुखार ही जो उनके कई दुर्बतांव हुए थे) उन्हें सदा 
भीमसेन याद रकते ये | एक दिन अमर्षम भरे हुए 
भीमसेनने अपने मित्रोंके बीचमें वारंबार अपनी मुजाओंपर 
ताल ठोंका और धृतराह्र एवं गान्धारीकों सुनाते हुए रोप- 


3 
सुखत्वा दुर्योधन शात्रु कर्णदुःशासनाबपि ॥ ६ ॥ 
प्रोबाचेदं खुलंरब्घो 


ूबंक यह कठोर वचन कहा । वे अपने शत्रु दुर्योधन, कर्ण 
और दुःशालनको याद करके यों कहने छगे--॥ ५-६३ ॥ 
अन्धस्य झुपतेः पुत्रा मया परिघवाहुना ॥ ७ ॥ 
नीता छोकममुं सर्वे ना ४ 

“मत्रो ! मेरी भुजाएँ परिषके समान सुदद हैं । मैंने ही 
उस अंधे राजाके समस्त पुत्रोंको, जो नाना प्रकारके अब्न- 


शब्मोंद्वार युद्ध करते थे। यमलोकका अतिथि 

बनाया है॥ ७३ ॥ 

इमौ तौ परिघप्रस्यौं भुजौ मम दुराखदौ ॥ ८ ॥ 
धार्तराष्ट्रः क्षयं गताः। 


देखो) ये है मेरे दोनों परिषके समान सुदृढ़ एवं दुर्जय 
बाहुदण्ड। जिनके बीचमें पढ़कर '्रृतराष्ट्रके बेटे पिस 
गये हैं॥ ८३ ॥ 
ताबिमौ चन्दनेनाक्तौ चन्दनाहों च मे भुजी ॥ ९ ॥ 
याभ्यां दुर्योधनों नीतः क्षयं सखुतवान्धवः। 

“ये मेरी दोनों भुजाएँ चन्दनसे चर्चित एवं चन्दन 
छुगानेके ही योग्य हैं, जिनके द्वारा पुत्रों और अन्धु आास्थवों- 
रद्दित राजा दुर्योधन न कर दिया गया? ॥ ९३ ॥ 
एताश्ास्याश्व विविधाः शल्यभूता नराधिपः ॥ १० ॥ 
बूकोद्रस्थ ता वाचः श्रुत्वा निर्वेदमागमत्‌ । 

ये तथा और मी नाना प्रकारकी भीमसेनकी कही हुई 
कठोर बातें जो दृदयमें कॉटोंके समान कसक वैदा करनेवाली 
थीं) राजा धृतराषटरने सुनीं | सुनकर उन्हें बड़ा खेद हुआ॥ 
सा च॒ बुद्धिमती देवी कालपर्थाथवेदिनी ॥११॥ 
गान्धारी सर्वधर्मशा तान्यलीकानि शुभ्रुवे। 

श्वमयके उलटफेरकों समझने और कमस्त भर्मोको 
जाननेवाली बुद्धिमती गान्थारी देवीने भी इन कटोर बचनोंको 
सुना या ॥ १३३ ॥ 
ततः पञ्चदशे वर्ष खमतीते नराधिपः ॥ १२॥ 
राजा निर्वेद्मापेदे भीमवाग्वाणपीडितः। 


उस समयतक उन्हें राजा युधिष्ठिरके आश्रयमें रहते 





ओऔमदाभारते 


[ आअमवासिकपदंणि 








पंद्रह वर्ष व्यतीत हो चुके थे । पंद्रहवों वर्ष बीतनेपर भीमसेन- 
के बाम्वाणेसि पीड़ित हुए राजा धृतराष्ट्रको खेद एवं वैराग्य 
हुआ ॥ १२हे ॥ 
नान्वबुध्यत तद्‌ राज़ा कुन्तीपुजो युधिष्ठिरः ॥ १३॥ 
इबेताश्वो बाथ कुन्‍्ती वा द्वौपदी वा यशस्विनी । 
कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरकों इस बातकी जानकारी नहीं 
थी । अर्जुन) कुन्ती तथा यशल्विनी द्रौपदीकों भी इसका 
पता नहीं था ॥ १३३॥ 
माद्रीपुत्रौ च ध्मेशौ चित्त तस्यान्ववतंताम्‌ ॥ १४॥ 
राशस्तु चित्त रक्षन्त नोचतुः किंचिद्प्रियम्‌ । 
धर्मके ज्ञाता माद्री पुत्र नकुल-सहदेव सदा राजा घृतराष्ट्रके 
मनोउनुकूछ दी बर्ताव करते ये | वे उनका मन रखते हुए. 
कभी कोई अप्रिय बात नहीं कहते ये ॥ १४३ ॥ 
ततः समानयामास छ्ृूतराष्ट्र: सुहज्जनम्‌ ॥ १५॥ 
बष्पसंदिग्धमत्यर्थमिदमाह च तान भ्रशम्‌। 
तदनस्तर धृतराषट्रने अपने मित्रोंकों बुलबाया और नेत्रोमें 
आँख, भरकर अत्यन्त गद्गद बाणीमें इस प्रकार कद्दा ॥ 
घृतराष्ट्र उवाच 
विदित भवतामेतद्‌ यथा बृत्तः कुरुक्षयः ॥ १६॥ 
ममापराधात्‌ तत्‌ सर्वमनुशातं च कौरबेः। 
च्रृतराष्टर बोले--मित्रों ! आपलोगॉको यद मादूम दी 
है कि कौरबबंशका विनाश कित प्रकार हुआ दे | समस्त 
कौरबव इस बातकों जानते हैं कि मेरे दी अपराधसे सारा 
अनर्थ हुआ है॥ १६३ ॥ 
योडहं दु्ममति मन्‍्दो शातीनां भयवर्धनम्‌॥ १७॥ 
दुर्योधन॑_ कौरबाणामाधिपत्ये  भ्यपेचयम्‌ । 
डुर्योधनकी बुद्धिमें दुष्टत भरी थी ।बद जाति-भाइयोंका 
भय बदानेबाला था तो भी सुझ मूर्खने उसे कौरबॉंके राज- 
विद्वासनपर अमिपिक्त कर दिया ॥ १७३ ॥ 
यज्चाहं बासुदेवस्थ नाभौष॑ वाफ्यमर्थवत्‌ ॥ १८॥ 
बध्यतां साध्वयं पापः सामात्य इति दुर्मतिः। 
पुत्रस्नेदठाभिभूतस्तु द्वितमुक्तों मनीविभिः ॥१९॥ 
मैंने बसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अर्थमरी बातें 
नहीं सुनी । मनीषी पुरुषोंने मुझे यइ द्वितकी बात बतायी 
श्री कि इस खोटी बुद्धिवाले पापी दुरई्योबचनको मन्किर्योलद्दित 
मार डाला जायः इसीमें संसारका द्वित है; किंतु पुत्रस्नेइके 
बशीभूत द्वोकर मैंने ऐसा नहीं किया ॥ १८-१९॥ 
बिदुरेणाथ भीष्मेण द्रोगेन च कृपेण च। 
पे पदे भगवता व्याख्ेन च महात्मना ॥ २०॥ 
खंजयेनाथ गान्धायों तदिदं तप्यते च माम्‌। 





विदुर) मीष्मः द्रोणाचार्य। कृपाचार्य) मद्दात्मा मगवान्‌ 
व्यास, संजय और गान्धारी देवीने भी मुझे पग-पगपर उचित 
सल्डाइ दी) किंतु मैंने किसीकी बात नहीं मानी । यह भूल मुझे 
रुदा संताप देती रहती है ॥ २०३ ॥ 
यब्याहं पाण्डुपुजेघु गरुणवत्ख महात्मख ॥ २१॥ 
न दत्तवाज्श्रिय दीप्तां पिठपैतामदीमिमाम्‌। 

महात्मा पाण्डब गुणवान्‌ हैं तथापि उनके बाप-दादोंकी 
यह उज्ज्वल सम्पत्ति भी मैंने उन्हें नहीं दी ॥ २१३॥ 
बिनाशं पद्यमानों हि सर्वेराज्षां गदाग्रजः ॥ २२॥ 
पतच्छरेयस्तु परमममन्यत जनादेनः। 

समस्त राजाओंका बिनाश देखते हुए गदाग्रजमगवान्‌ 
अ्रीकृष्णने यही परम कल्याणकारी माना कि मैं पाण्डवोंका 
राज्य उन्हें लौटा दूँ; परंतु मैं वैला नहीं कर सका ॥२२३॥ 
सो 5हमेतान्यलीकानि निदृत्तान्यात्मनस्तदा ॥ २३॥ 
हृदये शल्यभूतानि धारयामि सहस््रशः। 

इस तरदद अपनी की हुई हजारों भूलें मैं अपने इृदयमें 
चारण करता हूँ; जो इस समय काँटोंके समान कक पैदा 
करती हैं ॥ २३३ ॥ 
विशेषतस्तु पद्यामि वर्ष पञ्चदशेउ्यय वै॥२४॥ 
अस्य पापस्य शुद्धश्र्थ नियतो 5स्मि सुदुर्मतिः। 

विशेषतः पंद्रइवें वर्षमें आज मुझ दुर्बुद्धिकी आँखें खुली 
हैं और अब मैं इस पापकी शुद्धिके लिये नियमका पालन 
करने छगा हूँ ॥ २४३ ॥ 
चतुर्थे नियते काले कद्ाचिद्षि चाएमे ॥२५॥ 
तृष्णाविनयनं ओुक्जे गान्धारी बेद तन्‍्मम। 
करोत्याहार मिति मां खर्बः परिजनः सदा ॥ २६॥ 

कमी चौये समय ( अर्थात्‌ दो दिनपर ) और कमी 
आठवें समय अर्थात्‌ चार दिनपर केवल भूखकी आग 
बुझानेके लिये मैं थोढ़ा-ता आइार करता हूँ । मेरे इस 
नियमको केवल गास्धारी देवी जानती हैं । अन्य सब छोगों- 
को यद्दी मादूम है क्रि मैं प्रतिदिन पूरा भोजन करता हूँ ॥ 
युधिष्ठिस्भयादेति भ्रृश॑ तप्यति पाण्डवः । 
भूमौ दाये जप्यपरो दर्मेप्वजिनसंबूतः ॥ २७॥ 
नियमब्यपदेशेन गान्धारी च यशख्विनी। 

लोग युविष्ठिस्के भयसे मेरे पास आते हैं। वाब्डुपुत्र 
युविष्ठिर मुझे आराम देनेके लिये अत्यन्त चिन्तित रहते हैं। 
मैं और यशस्विनी भ्ान्‍्धारी दोनों नियम-पालनके ब्याजसे 
सृगचर्म पहन कुशासनपर बैठकर मन्त्रजप करते और भूमि- 
घर खोते हैं ॥ २७३ ॥ 
इत॑ शर्त तु पुत्राणां ययोयुड्रें डपलायिनाम्‌ ॥ २८॥ 
नाजुतप्यामि तघ्तचाहं क्षत्रधर्म हि ते विदुः। 


आअमपासपर्थ ] 


द॒तीयोउष्याया 
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हम दोनोंके युद्धमें पीठ न दिखानेवाले सौ पुत्र मारे 
गये हैं, किंठ उनके लिये मुझे दुःख नहीं है; क्योंकि वे 
क्षत्रिय घर्मको जानते ये ( और उलीके अनुसार उन्होंने 
युद्धमें प्राण-स्याग किया है ) ॥ २८३ ॥ 
इत्युफ्त्वा धर्मराजानमभ्यभाषत्‌ कौरबः ॥ २९॥ 
भद्र॑ ते यादवीमातवंचइचेदं नियोध मे। 

अपने सुदददोंसे ऐसा कहकर धृतराष्ट्र राजा युविष्ठिरते 
बरेले-- “कुन्तीनन्दन ! तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी यह 
बात सुनो ॥ २९३ ॥ 
छुखमस्म्युषितः पुश्र॒त्वया खुपरिषालितः ॥ ३० ॥ 
महादानानि दत्तानि श्राद्धानि च पुनः पुनः । 

“बेटा | तुम्दारे द्वारा सुरक्षित होकर मैं यहाँ बढ़े सुखसे 
रहा हूँ । मैंने बढ़े-बढे दान दिये हैं और वारंबार भाडकमों- 
का अनुष्ठान किया है ॥ ३०३॥ 
प्रकृष्ड च यया पुत्र पुण्यं ची्ण यथावलम्‌ ॥ ३१॥ 
गान्धारी हतपुत्रेयं थैयेंणोदीक्षेी चमाम्‌। 

'युत्र | जिसने अपनी शक्तिके अनुसार उत्कृष्ट पुण्यका 
अनुष्ठान किया है और जिसके सौ पुत्र मारे गये हैं, वदी 
यह गान्धारीदेवी यैयंपूर्क मेरी देख-भाऊल करती है ॥ 
द्रौपधा हापकतौरस्तव चैइबर्यहारिणः ॥ ३२॥ 
खमतीता चुशंखास्ते स्वधमेंण हता युधि। 

न तेघु प्रतिकर्तब्यं पश्यामि कुरुनन्दन ॥ ३३॥ 

"कुरुनन्दन ! जिन्होंने द्रौपदीके साथ अत्याचार किया; 
तुम्हारे ऐश्वर्यका अपहरण किया) वे ऋ्र्‌रकर्मा मेरे पुत्र ्षत्रिय- 
धर्मके अनुकषार युद्धमें मारे गये हैं । अब उनके लिये कुछ 
करनेकी आवश्यकता नहीं दिखायी देती है ॥ ३२-३३॥ 
खबे शखश्वतां लोकान गतास्ते 5भिमुखं हताः । 
आत्मनस्तु हित॑ पुण्य प्रतिकतंब्यमद्य वै ॥ ३७॥ 
गास्धायादचैब राजेन्द्र तदनुशातुमहसि। 

“ये शत्र युद्धमें सम्मुख्व मारे गये हैं; अतः शख्रधारियोंकों 
मिलनेवाले लोकॉमें गये हैं। राजेन्द्र | अब तो मुझे और 
गान्धारीदेवीको अपने द्वितके लिये पवित्र तप करना है; 
अतः इसके लिये हमें अनुमति दो ॥ ३४३ ॥ 
त्व॑ं तु शख्नज्भतां श्रेष्ठ: खततं धर्मबत्सलः ॥ ३५॥ 
राजा ग़ुरुः प्राणभृतां तस्मादेतदू बवीम्यहम्‌ । 
अजुश्ञातस्त्वया बीर संश्रयेयं बनान्यहम्‌ ॥ ३६॥ 

“तुम शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ और सदा धर्मपर अनुराग 
रखनेवाले हो । राजा समस्त प्राणियोंके लिये गुरुजनकी भाँति 
आदरणीय होता है । इसलिये तुमसे ऐसा अनुरोध करता हूँ। 
बीर ! तुम्हारी अनुमति मिल जानेपर मैं बनको चला 
जाऊँगा ॥ ३५-३६ ॥ 





चीरवल्कलभ्ृद्‌ राजन गान्धायों सहितो5नया। 
तवाशिषः प्रयुआनो भविष्यामि वनेचरः ॥३७॥ 
“राजन | वह्ों मैं चीर और वल्कल धारण करके इस 
गान्धारीके साथ वनमें विचरूँगा और तुम्हें आशीर्वाद देता 
रहूँगा ॥ ३२७ ॥ 
उचित नः कुले तात सर्वेबां भरतर्षभ। 
पुत्रेष्वैश्वयंम्राधाय. वयसरोउन्ते बने जप ॥ ३८॥ 
“तात | भरतश्रेष्ठ नरेश्वर | हमारे कुलके सभी राजाओं- 
के लिये यददी उचित है कि वे अन्तिम अवस्पामें पुश्रोंको राज्य 
देकर ख्यं बनमें पधारें ॥ ३८॥ 
तत्राहं बायुभक्षो वा निराहारोउपि वा बसन्‌। 
पत्या सहानया वीर चरिष्यामि तपः परम्‌॥ ३९॥ 
“वीर ! बह्ों मैं बायु पीकर अथवा उपयास करके 
रहूंगा तथा अपनी इस धर्मपत्नीके साथ उत्तम तथस्या कहूँगा॥ 
त्वं चापि फलभाक्‌ तात तपसः पार्थिबो हासि। 
'फलभाजो हि राजानः कल्याणस्येतरस्य वा ॥ ४० ॥ 
बेटा ! तुम भी उस तपस्थाके उत्तम कलके भागी 
बनोगे; क्योंकि तुम राजा हो और राजा अपने राज्यके भीतर 
होनेवाले भले-बुरे सभी कमोंके फलभागी होते हैं? | ४० ॥ 


सुधिष्ठिर जवाक्ष 
न मां प्रीणयते राज्यं त्वय्येवं दुःखिते सूप । 
धिव्यामस्तु खुद॒बुंद्धि राज्यसक्त प्रमादिनम्‌ ॥ ४१॥ 
युघधिष्ठिरने कद्दा--मद्धाराज | आप यहाँ रहकर इस 
प्रकार दुःख उठा रहे ये और मुझे इसकी जानकारी न हो 
की) इसलिये अब यह राज्य मुझे प्रसन्‍न नहीं रख सकता | 
हवय ! मेरी बुद्धि कितनी खराब है! मुझ-जैले प्रमादी और 
राज्यासक्त पुरुषकों घिकार है ॥ ४१ ॥ 
यो5हं भवन्‍्तं दुःखात॑मुपवासकृशश श्वशम्‌। 
जिताहार॑ क्षितिशयं न बिन्दे श्राठभिः सह ॥ ४२॥ 
आप दुःखखे आतुर और उपयाष करनेके कारण अत्यन्त 
ुर्घछ होकर भ्रथ्वीपर शयन कर रहे हैं तथा भोजनवर भी 
संयम कर लिया है और मैं भाइयोंसदित आपकी इस 
अवस्थाका पता ह्वी न पा का ॥ ४२॥ 
अहोउस्मि बच्चितो मूढ़ो भवता गृढबुद्धिना। 
विश्वासयित्वा पूर्व मां यदिदं दुःखमइसुधाः ॥ ४३ ॥ 
अद्दो ! आपने अपने विचारोंकों क्िपाकर मुझ मूल्लको 
अबतक धोलेमें ही डाल रखा था; क्योंकि पहले मुझे यह 
विश्वास दिलाकर कि मैं सुखी हैं; आप आजतक यह दुःख 
मोगते रहे ॥ ४३ ॥ 
कि मे राज्येन भोगैवा कि यज्ञैः कि खुखेन वा। 
यस्य मे त्वं मद्दीपाल दुःखास्येताम्यवाप्तवान ॥ ७७ ॥ 
मद्वाराज | इस राज्यसे) इन भोगोंसि, इन यशेंसे अथवा 
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इस सुख-सामग्रीसे मुझे कया छाम हुआ ! जब कि मेरे ही 
पास रहकर आपको इतने दुःख उठाने पड़े ॥ ४४ ॥ 
पीडित॑ चापि जानामि राज्यमात्मानमेब च। 
अनेन बचसा तुभ्यं दुःखितस्य जनेश्वर ॥ ४५॥ 
जनेश्वर | आप दुखी होकर जो ऐसी बात कह रहे हैं 
इससे मैं उल समस्त राज्यकों और अपनेको मी दुःखित 
समझता हूँ ॥ ४५ ॥ 
भवान्‌ पिता भवान्‌ माता भवान्‌ नः परमो गुरुम 
भवता विप्रद्दीणा वै क्क तु तिष्ठामद्े बयम्‌ ॥ ७४६॥ 
आप ही हमारे पिता) आप द्वी माता और आप ही 
हमारे परम गुरु हैं | आपसे विलग होकर दम कं रहेंगे ॥ 
औरसो भवतः पुत्रों युयुत्सु्नंपसत्तम। 
अस्तु राजा मद्दाराज यमन्य॑ मन्यते भवान्‌ ॥ ४७७॥ 
अहं बन॑ गमिष्यामि भवान्‌ राज्यं प्रशासतु । 
न मामयशसा दग्धं भूयस्त्व॑ दग्घुमहंसि ॥ ७८ ॥ 
जपश्रेष्ठ | मद्दाराज ! युयुत्सु आपके औरस पुत्र हैं; ये 
ही राजा हों अथवा और किसीको जिले आप उचित समझते 
हों) राजा वना दें या स्वयं दी इस राज्यका शासन करें । मैं 
ही बनको चला जाऊँगा | पिताजी | मैं पहलेसे दी अपयश 
की आगमें जल चुका हूँ; अब पुनः आप भी मुझे न 
जलाइये ॥ ४७-४८ ॥ 
नाहं राजा भवान्‌ राजा भवतः परवानहम्‌। 
कर्थ गुरु त्वां धर्मशमलुशातुमिद्दोत्सदे ॥ ४९॥ 
मैं राजा नहीं; आप दी राजा हैं । मैं तो आपकी आशा- 
के अधीन रहनेवाला सेवक हूँ | आप धर्मके शाता गुरु हैं । 
मैं आपको कैसे आज्ञा दे सकता हूँ ॥ ४९ ॥ 
न मन्युहंदि नः कब्मित्‌ खुयोधनकृते5नघ। 
भवितब्यं तथा तद्धि बय॑ चान्ये च मोदिताः ॥ ५० ॥ 
निष्पाप नरेश! दुर्योधनने जो कुछ किया है उछके लिये 
हमारे दृदयमें तनिक भी क्रोध नहीं है । जो कुछ हुआ है; 
बैसी दी होनहार थी। दम और दूसरे छोग उलीे 
मोहित ये ॥ ५० ॥ 
वय॑ पुत्राहि भवतों यथा दुर्योधनादयः। 
गान्धारी चैब कुन्‍्ती च निर्विशेषे मते मम ॥५१॥ 
जैसे दुर्योधन आदि आपके पुत्र थे; वैसे ही हम मी हैं । 
मेरे लिये गान्धारी और कुम्तीमें कोई अन्तर नहीं है ॥५१॥ 
ख मां त्वं यदि राजेन्द्र परित्यज्य गमिष्यसि । 
पृष्ठतस्त्वनुयास्थामि. सत्यमात्मानमालभे ॥ ५२ ॥ 
राजन्‌ ! यदि आप मुझे छोड़कर चले जायेंगे तो मैं 
अपनी सौगन्ध खाकर खत्य कहता हूँ कि मैं भी आपके 
पीछे-बीछे चल दूँगा ॥ ५२ ॥ 


इयें हि वस्ुसम्पूणो मही सागरमेखला। 
भवता विप्रद्दीणस्थ न में प्रीतिकरी भवेत्‌ ॥५३॥ 
आपके त्थाग देनेपर यह धन-धान्यसे परिपूर्ण समुद्रसे 
घिरी हुई खारी प्रृथ्वीका राज्य भी मुझे प्रसन्न नहीं 
रुख सकता ॥ ९३ ॥ 
भवदीयमिदं सर्व शिरखा त्वां प्रसादये। 
त्वद्धीनाः स्म राजेन्द्र ब्येतु ते मानस ज्वरः ॥ ५४॥ 
राजेन्द्र ! यह खव कुछ आपका है | मैं आपके चरणोंपर 
मस्तक रख्बरूर प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रसन्न हो जाइये। 
इस खूब ल्लोग आपके अधीन हैं । आपकी मानसिक 
चिन्ता दूर हो जानी चाहिये॥ ९४ ॥ 
अवितब्यमजुप्राप्तो मन्‍्ये त्व॑ं वखुधाधिप । 
दिएश्या श॒ुश्र्‌ षमाणस्त्वां मोक्षिप्ये मनसो ज्वरम॥५५॥ 
शृष्बीनाथ ! मैं समझता हूँ कि आप भवितव्यताके 
बशमें पड़ गये ये। यदि सौमाग्यवश मुझे आपकी सेवाका 
अवसर मिलता रहा तो मेरी मानतिक चिन्ता दूर हो 
जायगी ॥ ५५॥ 
घृतराष्ट्र उवाच 
तापस्ये मे मनस्तात वर्तते कुरुनन्दन। 
ड्ितं च कुले5स्माकमरण्यगमन प्रभो ॥ ५६॥ 
घ्रृतराष्ट्र बोले--वेटा | कुरूनन्दन | अब मेरा मन 
तपस्यामें ही छग रह दै। प्रभो | जीवनकी अन्तिम अवस्थामें 
बनको जाना इमारे कुछके लिये उचित भी है ॥ ५६ ॥ 
चिसमस्म्युपितः पुत्र चिरं शुश्रषितस्त्वया। 
बुद्ध मामप्यजुशातुमहसि त्वं नराधिप ॥ ५७॥ 
पुत्र ! नरेश्वर ! मैं दीर्घकालतक तुम्दारे पास रद चुका 
और तुमने भी बहुत दिनोतक मेरी सेवा- झुभरूषा की । अब 
मेरी बृद्धावस्या आ गयी। अब तो मुझे वनमें जानेकी 
अनुमति देनी दी चाहिये ॥ ५७॥ 
वैज्ञस्पायन उवाक्त 
इत्युफ्त्वा धर्मराजानं वेपमानं कृताअलिम्‌। 
डबाच वचन राजा श्वृतराष्ट्रोउम्बिकाखुतः ॥ ५८॥ 
खंजयं च महात्मानं कृपं चापि महारथम्‌। 
अजुनेतुमिदेच्छामि. भवद्धिवंसुधाधिपम्‌ ॥ ५९॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--राजन !घृतराष्ट्रकी यह बात 
छुनकर धर्मराज युधिष्ठिर कॉपने लगे और ह्वाथ जोड़कर 
चुपचाप बैठे रहे । अम्बिकानन्दन राजा धृतराष्ट्रने उनसे 
उपर्युक्त बात कहकर मद्दात्मा संजय और महारथी कृपाचार्यले 
कट्दा-“मैं आपलोगोंके द्वारा राजा युविष्ठिरको समझाना 
चाहता हूँ? ॥ ५८-९९ ॥ 


आशमवासपर्व ] 


ठ॒तीयोउष्यायः 


६३९१ 








स्लायते मे मनो हीदं मु्ख च परिशुष्यति। 
बयसा च प्रकृष्टेन वाग्व्यायामेन चैव हद ॥६०॥ 
“एक तो मेरी बृद्धावस्था और दूसरे बोलनेका परिश्रम) 
इन कारणोंति मेरा जी घबरा रहा है और मुँह दुला 
जाता है? ॥ ६० ॥ 
इत्युफ्त्वा स तु धमोत्मा बृद्धो राजा कुरूद्रदः। 
गान्धारी शिक्षिये घीमान सहसैव गताखुबत॥ ६१ ॥ 
ऐसा कहकर धर्मात्मा बूढ़े राजा कुरुकुलशिरोमणि 
बुद्धिमान्‌ धृतराष्ट्रने सहसा ही निर्जोबकी भोंति गान्घारीका 
खह्दारा ले लिया ॥ ६१ ॥ 





त॑ तु दष्ठा खमालीन॑ विसंशमिव कौरवम। 

आर्ति राजागमत्‌ तीयरां कौन्तेयः परवीरद्दा ॥ ६२॥ 
कुदशज ध्ृतराष््रकों संशादीन-सा बैठा देख शबुवीरोंका 

(द्वार करनेवाले कुन्तीकुमार राजा युधिष्ठिरको बढ़ा दुश्ख 


हुआ॥ ६२॥ 
युषिछिर उवाक 
यस्य नागसहस््नेण शतखंख्येन वै बलम्‌। 
खो5यं नारी ब्यपाशित्य शेते राजा'गताखुबत्‌॥ ६३ ॥ 
युधिष्ठिरने कद्दा--ओद जिसमें एक छाख द्वाथियों- 
के समान बल था? वे ही ये राजा धृतराष्ट्र आज प्राणदीन-से 
होकर ज्जीका उद्दारा लिये लो रहे हैं ॥ ६३॥ 
आयसी प्रतिमा येन भीमसेनस्य सा पुरा। 
चूर्णीकृता बछबता सो 5बलामाश्चितः ख्रियम्‌॥ ६७ ॥ 
जिन बछवान्‌ नरेशने पहले भीमसेनकी छोहमयी प्रतिमा- 


को चूर्ण कर डाला था। वे आज अबला नारीके सहारे 

पढ़े हैं ॥ ६४ ॥| 

घिगस्तु माम्रध्मझ घिग्‌ बुद्धि घिक्‌ च मे श्रुतम। 

यत्छते पृथिवीपालः शेतेउयमतथोचितः ॥ ६५॥ 
मुझे धर्मका कोई शान नहीं है। मुझे घिकार है। मेरी 

बुद्धि और विद्याको भी घिकार है; जिसके कारण ये महाराज 

इस समय अपने लिये अयोग्य अवस्पारमे पढ़े हुए हैं ॥६५॥ 

अहमतप्युपवत्स्यामि._ ययैवायं. गुरुम॑म। 

यदि राज़ा न भडस्के 5यं गान्धारी च यशख्िनी॥ ६६॥ 
यदि यशस्विनी गान्धारी देवी और राजा घृतराष्ट्र भोजन 

नहीं कस्ते हैं तो अपने इन गुरूजनोंकी भोंति मैं भी उपवास 

करूँगा ॥ ६६ ॥ 

देशम्पायन उवाक्ष 

ततो5स्य पाणिना राजन्‌ जलशीतेन पाण्डवः | 

डरो मुखं च शनकेः पर्यमार्जत धर्मवित्‌ ॥६७॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--शजन्‌ | यह कहकर धर्म- 

के शाता पाण्युपुत्र युधिष्टिरने जलसे शीतल किये हुए 

दवायसे भ्ृतराष्ट्रकी छाती और मैंदकों धीरे-धीरे पोछा ॥६७॥ 

लेन रत्नौषधिमता पुण्येन च सुगन्धिना। 

पाणिस्पर्शेन राक्षः स राजा संक्ञामवाप ह॥ ६८॥ 
मद्ाराज युधिप्रिस्के सत्रौषधितम्पन्न उस पवित्र एवं 

सुगन्धित कर-स्वर्शसे राजा धूतराष्ट्रकी चेतना लौट आयी ॥६८॥ 

घृतराष्ट्र जवाच 

स्पूश मां पाणिना भूयः परिष्वज च पाण्डब । 

जीवामीवातिसंस्पर्शात्‌ तब राजीबलोचन ॥ ६९॥ 
च्रृतराष्ट्र बोले--कमलनवन पा्डुनन्दन ! तुम फिरसे 

मेरे शरीरपर अपना द्वाथ केरों और मुझे छातीसे छगा लो । 

तुम्होरे खुलदायक स्पर्शसे मानों मेरे शरीरमें प्राण आ 

जाते हैं ॥ ६९ ॥ 

सूधोनं च॒ तवाधातुमिच्छामि मचुजाधिप। 

पाणिभ्यां दि परिस्प्रपं प्रीणनं हि मदहन्मम ॥ ७०॥ 
नरेश्वर ! मैं तुम्दारा मस्तक सूँघना चाहता हूँ और 

अपने दोनों दाथोंसे तुम्हें स्पर्श करनेकी इच्छा रखता हूँ । 

इछ्से मुझे परम तृत्ति मिल रही है ॥ ७० ॥ 

अष्टमो हाथ कालो5यमाद्वारस्य कृतस्य मे। 

येनाहं कुरुशादूंछ शक्तोमि न विचेष्टितुम्‌ ॥ ७१॥ 
पिछले दिनों जब मैंने भोजन किया था; तबसे आज 

यह आठवों समय-चौया दिन पूरा हो गया है। कुरुभेष्ठ | 

इसीसे शिथिलत होकर मैं कोई चेश नहीं कर पाता ॥ ७१ ॥ 

ब्यायामश्वायमत्यर्थ_ कृतस्त्वामभियाचता । 

ततो ग्लानमनास्तात नष्टसंश् शवाभवम्‌॥ ७२॥ 


ओमद्ाभारते 


[ आश्चमवासिकपवणि 























तात | तुमसे अतुरोध करनेके लिये बोलते समय मुझे 
बड़ा भारी परिश्रम करना पड़ा दै । अतः क्षीणशक्ति होकर 
मैं अचेत-सा हो गया था ॥ ७२ ॥ 
तवास्तरसप्रख्य हस्तस्पर्शमिम॑ प्रभो। 
रब्ध्वा संजीवितो 5स्मीति मन्‍्ये कुरुकुलोद्दद ॥ ७३ ॥ 
प्रभो ! तुम्दारे दार्थोका यद्द स्पर्श अस्ृत-रसके समान 
शीतल एवं सुल्नद है। कुरकुलनाथ | इसे पाकर मुझमें 
नया जीवन आ गया है) मैं ऐसा मानता हूँ ॥ ७३ ॥ 
वैज्ञम्पायन उवाच 
एबमुक्तस्तु कौस्तेयः पित्रा ज्येष्ठेन भारत। 
पस्पर्श सबंगात्रेषु खौहादांत्‌ तं शनैस्तदा॥ ७४॥ 
बैशम्पायनजी कद्दते हैँ--भारत | अपने ज्येष्ठ 
पितृव्य धृतराष्ट्रके ऐसा कहनेपर कुम्तीनम्दन युधिष्ठिरने 
बड़े स्नेदके लाथ उनके समस्त अन्नॉपर धीरे-घीरे हाय 
केरा॥ ७४ ॥ 
डपलभ्य ततः प्राणान्‌ धूतराष्ट्री महीपतिः । 
बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य सूध्स्योजिश्रत पाण्डबम्‌॥ ७५ ॥ 
उनके स्वर्शसे राजा धृतराष्ट्रके शरीरमें मानो यूतन प्राण 
आ गये और उन्होंने अपनी दोनों भुजाओंसे युधिष्ठिरको 
छातीसे छगाकर उनका मस्तक सूँघा ॥ ७५ ॥ 
विदुरादयश्व ते सर्वे रुरुदुर्द/खिता भ्रुशम्‌। 
अतिदुःखात्‌ तु राजान॑ नोचुः किंचन पाण्डबम्‌॥७६ ॥ 
यद करुण दृश्य देखकर बिदुर आदि खब लोग अत्यन्त 
दुखी दो रोने छगे । अधिक दुःखके कारण वे लोग पाण्डुपुत्र 
राजा युधिष्ठिरसे कुछ न बोले ॥ ७६॥ 
गान्धारी त्वेब धर्मशा मनसोद्धदती भ्रुशम्‌। 
दुः्खान्यधारयद्‌ राजन मैबमित्येव चात्रबीत्‌ ॥ ७७ ॥ 
धर्मको जाननेवाली गान्चारी अपने मनमें दुःखका बड़ा 
भारी बो्ष ढो रही थी | उसने दुःख्वोंकों मनमें दी दबा किया 
और रोते हुए लेगोंसे कट्ा--'ऐसा न करो? ॥ ७७ ॥ 
इतरास्तु स्रियः सर्वाः कुन्त्या सद खुदु/खिताम 
नेजैरागतविक्लेदैंः परिवार्य स्थिताउभवन ॥ ७८॥ 
के साथ कुरुकुलकी अन्य स्त्रियों भी अत्यन्त दुखी 
हो नेत्रोंसे आँखू बद्धाती हुई उन्हें वेरकर खड़ी दो गयीं॥७८॥ 
अधात्रबीत्‌ पुनवोक्‍यं ध्रतराष्ट्री युधिष्ठिसम्‌ । 
अजुजानीदि मां राजंस्तापस्थे भरतर्षभ ॥७९॥ 
तदनम्तर धृतराष्ट्रने पुनः युधिष्ठिस्से कह्दा--“राजन्‌ | 
अरतश्रेष्ठ | मुझे तपस्याके लिये अनुमति दे दो॥ ७९॥ 








ग्लायते मे मनस्तात भूयों भूयः प्रजल्पतः। 
न मामतः परं पुत्र परिक्तेष्ठमिहाहलि॥ <८०॥ 
“्तात ! बार-बार बोडनेसे मेरा जी घबराता है। अतः 
बेटा ! अब मुझे अधिक कष्टमें न डाछो? ॥ ८० ॥ 
तस्मिस्तु कौरवेन्द्रे तं तथा ह्रवति पाण्डवम्‌। 
सर्वेषामेव योधानामातनादो मदानभूव्‌ ॥ <१॥ 
कौरव-राज धृतराष्ट्र जब पाण्दुपुत्र युधिष्ठिरसे ऐसी बात 
कह रहे थे; उल समय वहाँ उपस्थित हुए. समस्त योद्धा 
महान्‌ आर्तनाद ( द्वाह्यकार ) करने छगे ॥ ८१॥ 
इष्ठा कृशं विवर्ण च राजानमतथोचितम्‌। 
डपवासपरिश्रान्त॑ त्वगस्थिपरिवारणम्‌ ॥ ८२॥ 
धर्मपुञ्ः स्वपितरं परिष्वज्य महाप्रभुम्‌। 
शोक बाष्पमुत्स॒ज्य पुनर्वचनमत्रवीत्‌ ॥ ८३॥ 
अपने ताऊ मद्दाप्रभु राजा घृतराष्ट्रकों इ8 प्रकार उपवाल 
करनेके कारण थके हुए, दुर्बछ) कान्तिदीन) अस्थिचर्मावशिप्ट 
और अयोग्य अवस्थामें स्थित देख धर्मपुत्र युधिष्ठिर क्षोम- 
जनित आँसू बढ़ाते हुए उनसे इस प्रकार बोले--॥८२-८३॥ 
न कामये नरश्रेष्ठ जीवितं प्रथिवीं तथा । 
यथा तब प्रियं राजंब्िकी्षामि परंतप ॥<७॥ 
“नरश्रेष्ठ ! मैं न तो जीवन चाहता हूँ न पथ्वीका राज्य । 
परंतप नरेश | जिस तरइ भी आपका प्रिय हो) बढ़ी मैं 
करना चाइता हूँ ॥ ८४॥ 
यदि चाहमलुप्राह्मो भबतो दयितो5पि वा। 
क्रियंतां तावदाहारस्ततो वेत्स्थाम्यहं परम्‌ ॥ ८५॥ 
“यदि आप मुझे अपनी कृपाका पात्र समझते हों और 
यदि मैं आपका प्रिय द्वोऊँ तो मेरी प्रार्थनासे इस समय 
भोजन कीजिये। इसके बाद मैं आगेकी बात सोचूँगा॥॥८५॥ 
ततोडब्रबीन्मद्दातेजा ध्रृतराष्ट्रो युधिष्ठिरम्‌। 
अलुशझ्लातस्त्वया पुत्र आुज्जीयामिति कामये ॥ ८६॥ 
तब मद्दातेजस्वी ध्ृतरा्ट्रने युधिष्ठिरसे कद्दा--*“बेटा | तुम 
मुझे बनमें जानेकी अनुमति दे दो तो मैं भोजन करूँ; यही 
मेरी इच्छा है? ॥ ८६ ॥ 
इति ब्लुब॒ति राजेन्द्रे ध्रतराष्ट्र युधिष्ठिरम्‌। 
ऋषि: सत्यवतीपुजो व्यासो 5 भ्येत्य बचो उब्रवीत्‌।८७। 
मद्दाराज घृतराष्ट्र युविष्टिरसे ये बातें कह ही रहे ये कि 
सत्यवतीनन्दन महर्षि ब्यासजी वहाँ आ पहुँचे और इस 
प्रकार कहने छगे ॥ ८७ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते आश्रमवालिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि उतराषट्रनिवेंदे -ठ॒तीयोउष्यायः ॥ ३ ॥ 


इस ब्ररूए आमहानास्त आश्रमालिक रुके अन्तर्भत आश्रमवासपर्दमें चुतराष्ट्रका निर्वेदबिबयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३ ॥ 
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आश्रमवासपव ] 


चतुर्थों ध्यायः 


६३९३ 





चत॒र्थोंध्ध्यायः 
व्यासजीके धमझानेसे युधिष्टिरका ध्॒तराष्ट्रको बनमें जानेके लिये अनुमति देना 


व्यास उवाच 
युधिष्ठिर महाबाहों यथाह कुरुनन्दनः । 
ध्रृतराष््रो महातेजास्तत्‌ कुरुष्वाविचारयन्‌ ॥ १ ॥ 
व्यासजी बोले-महाबाहु युधिष्टिर ! कुरकुलको 
आनन्दित करनेवाले महातेजस्वी ध्रृतराष्ट्र जो कुछ कई रदे 
हैं, उसे बिना विचारे पूरा करो ॥ १॥ 





अय॑ हि बृद्धो श्पति्तपुत्रो बिशेषतः। 
जेदं कूच्छूं चिरतरं सदेदिति मतिर्मम॥ २॥ 
अब ये राजा बूढ़े हो गये हैं, विशेषतः इनके समी 
पुत्र नष्ट हो चुके हैं । मेरा ऐशा विश्वास दे कि अब ये इस 
कष्टकों अधिक काछतक नहीं सह खड़ेंगे ॥ २॥ 
गान्धारी च महाभागा प्राक् करुणबेदिनी। 
पुत्रशोक महाराज चैयेंगोद्हते भ्रशम्‌॥ हे ॥ 
महाराज ! मद्ाभागा गास्थारी परम विदुषी और 
करुणाका अनुभव करनेवाली हैं;इसीलिये ये मद्दान्‌ पुत्रशोक- 
को जैयंपूर्वंक सइती चली आ रही हैं ॥ ३॥ 
अद्दमप्येतदेव त्वां ब्रवीमि कुरु में बचः। 
अजुझ्ां लभतां राजा मा बृथेद्र मरिष्यति॥ ४॥ 
मैं भी तुमसे यदी %दता हूँ, तुम मेरी बात मानों। 
राजा धृतराहकों तुम्हारी ओरसे बनमें जानेकी अनुमति 
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पिलनी ही चाहिये; नहीं ठो यहां रहनेते इनकी व्यर्थ झुत्यु 
होगी ॥ ४॥ 
राजर्षीणां पुराणानामजुयातु गति रुपः। 
राजर्षीणां हि सर्वेषामन्ते वनमुपाअ्यः॥ ५॥ 
तुम उन्हें अबछर दो, जिससे ये नरेश प्राचीन 
राजर्षियोंके पथका अनुसरण कर सकें | समस्त राजर्पियोनि 
जीवनके अन्तिम भागग्रें बनका ही आश्रय लिया है ॥ ५॥ 
वेशम्पायन उवाक्ष 
इत्युक्तः स तदा राजा ब्यासेनाद्भुतकर्मणा। 
अत्युवाच मद्यातेजा धर्मराज़ों महामुनिम्‌ ॥ ६ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! अद्भुतकर्मा 
व्याखजीके ऐसा कहनेपर मह्ातेजश्वी धर्मराज युधिष्टिरने उन 
मदामुनिको इक प्रकार उत्तर दिया--॥ ६ ॥ 
अगवानेव नो सास्यो भगवानेव नो गुरूः | 
भगवानस्थ राज्यस्य कुकस्य च परायणम्‌ ॥ ७ ॥ 
“्मगवन्‌ ! आप दी हमलछोगोंके माननीय और आप ही 
इमारे गुरू हैं। इख राज्य और धुरके परम आधार भी आप 
ही हैं॥ ७॥ 
अहं तु पुत्नो भगवन््‌ पित्रा राजा गुरुश्व में। 
निदेशबर्ता च पितुः पुत्रों भवति धर्मतः ॥ < ॥ 
#मगवन्‌ ! राजा धृतराष्ट्र इमारे पिता और गुरु हैं। 
चर्मतः पुत्र दी पिताकी आशाके अधीन द्वोता दै। (बह पिताको 
आशा कैसे दे सकता है)! ॥ ८॥ 
वेशस्मायन उकाक 
इत्युक्तः स॒ तु त॑ प्राद ब्यासो वेदबिदां बरः। 
युधिप्ठिरं मद्तेजाः पुनरेब महाकबिः ॥ ९ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! वेदबेत्ताओंमे 
ड्रेप्ठड, मद्ातिजस्वी) मद्दाशनी व्यालजीने युविष्टिरके ऐला 
कइनेपर उन्हें समझाते हुए पुनः इस प्रकार कद्ठा-॥ ९॥ 
पबमेतन्महबादो यथा बदखि भारत। 
दाजायं बृद्धतां श्राप्तः प्रम्राणे परमे स्थितः ॥ १०॥ 
व्महाबाहु भरतनन््‌दन ! तुम जैता कहते हो) बैशा ही 
डीक है? तथापि राजा घृतराष्टर बूदे दो गये हैं और अन्तिम 
अबस्थामें स्थित हैं ॥ १०॥ 
स्तो5यं मयाभ्यजुश्ञातस्त्वया च प्र्थिवीपतिः । 
करोतु स्वमभिप्रायं मास्य विप्लकरो भव॥११॥ 
«अतः अब ये भूषाल मेरी और तुर्दवारी अनुमति लेकर 
तपस्याके द्वारा अपना मनोरथ सिद्ध करें | इनके झभ कार्यमे 
बिष्न न डाछो ॥ ११॥ 


द्रेथ्छ 


ओमदाभारते 


[ आश्रमवासिकपर्वणि 
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एव ५पव परो धर्मों राजर्षीणां युधिष्ठिर। 
समरे था भवेस्मृत्युवंने वा विधिपूर्वकम्‌ ॥ १२॥ 
ध्युधिष्ठिर ! राजर्षियोंका यही परम धर्म है कि युद्॒में 
अथवा बनमें उनकी शास्रोक्त विधिपूर्वक मृत्यु हो ॥ १२॥ 
पित्रा तु तब राजेन्द्र पाण्डुना प्र्थिवीक्षिता। 
शिष्यबृत्तेन राजायं गरुरुवत्‌ पर्युवासितः ॥ १३॥ 
“यजैन्द्र ! तुम्हारे पिता राजा पाण्डुने भी घृतराष्ट्रको 
गुरुके समान मानकर शिष्यमावसे इनकी सेवा की 
थी॥ १३॥ 
कतुभिृक्षिणावद्धी. रल्पर्वतशोमितेः । 
मदक्विरिएं गौर्भुक्ता प्रजाश्य परिपालिताः ॥ १७॥ 
“इन्होंने रक्षमय पर्वतोंसे सुशोमित और प्रचुर दक्षिणाले 
सम्पन्न अनेक बड़े-बड़े यश्ष किये हैं। ए्बीका राज्य भोगा 
है और प्रजाका भलीभोंति पाछन किया है॥ १४॥ 
पुतरसंस्थं च विपुलं राज्यं विप्रोषिते त्वयि। 
श्रयोदशसमा भुक्त दत्त च विविध बछु ॥ १५॥ 
“जब तुम वनमें चले गये थे। उन दिनों तेरद वर्षोतक 
अपने पुत्रके अधीन रदनेवाले विशाल राज्यका इन्होंने 
उपभोग किया और नाना प्रकारके घन दिये हैं॥ १५ ॥ 
त्वयवा चाय॑ नरब्याप्र गुरुशुभ्रूषयानघा 
आराधितः सशृत्येन गान्धारी च यशस्बिनी ॥ १६॥ 
“निष्पाप नरव्यात्र ! सेवकॉलहित तुमने भी गुरुसेवाके 
भावते इनकी तथा यशस्विनी गान्धारी देबीकी आराधना की 
है॥ १६॥ 
अनुजानीहि पितरं समयो5स्यथ तपोविधौं। 
न मन्युर्विद्यते चास्य सुखुक्ष्मोउपि युधिप्ठिर ॥ १७ ॥ 
“अतः तुम अपने पिताकों वनमें जानेक्ी अनुमति दे दो; 


क्योंकि अब इनके तप करनेका समय आया है | युधिष्ठिर | 
इनके मनमें तुम्हारे ऊपर अणुमात्र मी रोष नहीं है? ॥१७॥ 
वेशम्पावन उवाक्ष 
एतावदुक्‍्त्वा वचनमजुमान्य च पार्थिवम्‌। 
तथास्त्विति च तेनोक्तः कौन्तेयेन ययौ बनम्‌॥ १८॥ 
चैशाम्पायनजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! यो कहकर महर्षि 
व्यासने राजा युधिष्ठिरको राजी कर लिया और “्बहुत अच्छा)? 
कद्कर जब युधिष्ठिरने उनकी आशा स्वीकार कर छी) तब 
वे बनर्में अपने आश्रमपर चले गये ॥ १८ ॥ 
गते भगवति व्यासे राजा पाण्डुखुतस्तदा। 
आोबाच पितरं बुद्ध मद मन्दमिवानतः ॥ १९॥ 
भगवान्‌ व्य'मके चले जानेपर राजा युधिप्ठिरने अपने 
बूढ़े ताऊ धृतराष्ट्रसे नम्नतापूर्वक धीरे-धीरे कद्दा--॥ १९॥ 
यदाह भगवान ब्याख्रो यज्यापि भवतों मतम्‌। 
यथा55६ च मद्देष्वासः रूपो विदुर. एव च ॥ २०॥ 
युयुत्छः संजयइचेब तत्कर्तास्म्यहमअसा । 
सब एव हि मान्‍्या मे कुलूस्य दि हितैषिणः ॥ २१॥ 
“पिताजी ! भगवान्‌ ब्यासने जो आशा दी है और 
आरने जो कुछ करनेका निश्चय किया है तथा महान 
धलुर्घर कृपाचार्य, विदुर) युयुत्सु और संजय जैछा कहेंगे) 
निस्संदेह मैं वैला दी करूँगा; क्योंकि ये सब छोग इस 
कुलके द्वितैवी दोनेके कारण मेरे लिये माननीय हैं॥२०-२१॥ 
इदं तु याचे जपते त्वाम्ं शिरसा नतः। 
क्रियतां ताबदाह्वारस्ततो गच॒छाश्नम प्रति ॥ २२॥ 
“किंतु नरेश्वर ! इस समय आपके चरणोंमें मस्तक 
छकाकर मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि पहले भोजन कर 
लीजिये; फिर आश्रमकों जाइयेगा? ॥ २२॥ 


इति श्रीमहामारते आाश्रमवालिके पर्वंणि आश्रमवासपर्दणि स्यासाजुज्ञयों चतु्थोंडष्यायः॥ ४ ॥ 
इस प्रकार औ्मद्ानाएत आश्रमरासिकृपतके अस्तर्भत आश्रमासपरमें ब्यासकों अज्ञाविवयक चौथा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४ ॥ 





पञ्ममोईध्यायः 
धृतराष्ट्रके द्वारा युधिष्ठिरकों राजनीतिका उपदेश 


वेशम्पायन उवाच 

ततो राश्ाभ्यनुज्ञातों छृतराष्ट्रः प्रतापवान्‌। 
ययौ खभवन राजा गान्धायौजुगतस्तदा ॥ १ ॥ 

चैश्ाम्पायनजी कहते हैँ--तदनन्तर जनमेजय ! 
राजा युधिप्रिरकी अनुमति पाकर प्रतापी राजा धृतराष्ट् 
गान्धारीके साथ अपने भवनमें गये ॥ १ ॥ 
मन्द्प्राणगतिर्धीमान्‌ रूच्छादिव समुद्धदहन्‌ । 
पदातिः स महीपालो जीर्णों गजपतियंथा ॥ २ ॥ 


डस समय उनकी चलने-फिरनेकी शक्ति बहुत कम हो 
गयी थी । वे बुद्धिमान्‌ भूपाल बूढ़े हााथीकी भाँति पैदल चलते 
समय बड़ी कठिनाईसे पैर उठाते ये ॥ २॥ 
तमन्वगच्छद्‌ विदुरो विद्वान सृतश्व संजयः । 
सत्र चापि परमेष्वासः कृपः शारद्वतस्तथा ॥ ३ ॥ 

डछ समय उनके पीछे-पीछे ज्ञानी विदुर, सारथि संजय 
तथा झरद्वानके पुत्र महाघनुर्धर कृपाचार्य भी गये ॥ ३॥ 
सत॒र॒ भ्रविद्य गृह राजन कृतपूवोहिकक्रियः। 
तर्प॑यित्वा.द्विजश्रेष्ठानाहारमकरोत्‌ तदा ॥ ४ ॥ 


आश्रमवासपर्व ] 


पञ्मोउष्यायः 


ध्रे५५ 








राजन्‌ | घरमें प्रवेश करके उन्होंने पूर्वाहकालकी 
धार्मिक क्रिया पूरी की; फिर भेष्ठ आाह्मणोकों अन्न-पान 
आदिसे तृप्त करके स्वयं भी भोजन किया ॥ ४॥ 
गान्धारी चैव धर्मशा कुन्त्या सह मनस्विनी। 
बधूमिरुपचारेण पूजिताभुडकक भारत ॥ ५॥ 

भरतनन्‍्दन | इसी प्रकार धर्मको जाननेवाली मनत्विनी 
गान्घारी देवीने भी कुन्तीक्षद्वित पुत्रवधुओंद्वारा विविध 
उपचारोंसे पूजित होकर आहार ग्रहण किया ॥ ५॥ 
कृताहारं कृताहाराः सर्वे ते विदुरादयः। 
पाण्डवाश्य कुरुक्रेष्ठम॒पातिष्ठन्त त॑ छुपम्‌ ॥ ६ ॥ 

कुरश्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्रके भोजन कर लेनेपर पाण्डव 
तथा बिदुर आदि खय लछोगेने भी भोजन किया। फिर 
उब-के-सब धृतराष्ट्रकी सेवा्में उपस्थित हुए ॥ ६ ॥ 
ततोब्वीन्‍्महाराज कुम्तीपुजमुपह्वरे । 
निषण्णं पाणिना पृष्ठे संस्पृशन्नम्बिकासुतः ॥ ७ ॥ 

महाराज ! उस श्मप कुम्तीनस्दन सुविष्ठिरको 
एकान्तमें अपने निकट बैठा जान धृतराष्टूने उनकी पीठपर 
हाथ फेरते हुए कहा--॥ ७॥ 





अप्रमादस्त्वया कार्यः सर्वथा कुरुनन्दन। 
अष्टान्े राजशादूंठ राज्ये धर्मपुरस्छते ॥ ८ ॥ 
कुब्नन्दन | राजसिंद ! इस आठ अन्ञॉंबाे राज्यमें 
तुम रुदा धर्मकों ही आगे रखना और इसके 8ंरक्षण और 
संचचाछनमें कमी किसी तरद भी प्रमाद न करना ॥ ८॥ 
तत्त शाफ्यं महाराज रक्षितुं पाण्डुनन्दन। 
राज्य धर्मेण कौन्तेय विद्वानसि निवोध तत्‌ ॥ ९ ॥ 


“महाराज पाण्डुनन्दन | कुस्तीकुमार ! राज्यकी रक्षा 
घर्मले ही हो सकती है । इ बातकों तुम स्वयं भी जानते हो 
तथापि मुझसे भी सुनो ॥ ९॥ 
विद्यादृद्धान सदैव त्वमुपासीथा युधिष्ठिर। 
शटणुयास्ते च यद्‌ बूयुः कुयोइचेबाविचारयन्‌ ॥ १० ॥ 

ध्युधिष्ठिर | विद्यामें बद़े-चद्रे विद्वान्‌ पुरुषोंका खदा 
ही सज्ञ किया करो । वे जो कुछ कहें उसे ध्यानपूर्वक सुनो 
और उठका बिना विचारे पालन करो ॥ १० ॥ 
अआतरुत्थाय तान्‌ राजन पूजयित्वा यथाविधि। 
कृत्यकाले समुत्पन्ने पृच्छेथाः कार्यमात्मनः ॥ ११॥ 
'राजन्‌ ! प्रातःकाक उठकर उन विद्वानोंका यथायोग्य 
खत्कार करके कोई कार्य उपस्थित होनेपर उनसे अपना 
करंब्य पूछो ॥ ११॥ 
ते तु खम्मानिता राज॑स्त्वथा कार्यहितार्थिना । 
प्रवक््यन्ति हित॑ तात खबंधा तब भारत ॥ १२॥ 
“राजन ! तात ! भरतनन्दन ! अपना द्वित करनेक़ी 
इल्छासे तुम्हारे द्वारा सम्मानित होनेपर वे लर्वथा तुम्दारे 
ह्वितकी दी बात बतायेंगे ॥ १२ ॥ 
इन्द्रियाणि च सबोणि वाजिबत्‌ परिपालय। 
दितायैच भविष्यन्ति रक्षितं द्रबिणं यथा॥१३॥ 
“डैसे सारथि घोड़ोंकों कायूमें रखता है। उसी प्रकार 
ख॒म सम्पूर्ण इस्द्रियोंको अपने अधीन रखकर उनकी रक्षा 
करो । ऐश करनेसे वे इन्द्रियाँ सुरक्षित धनकी भाँति 
भविष्यमें तुम्दारे लिये निश्चय दी द्वितकर होंगी ॥ १३ ॥ 
अमात्याजुपधातीतानपित्पैतामहाञ्शुचीन । 
दान्तान कर्मसु पुण्यांश्व पुण्यान्‌ सर्वेधु योजयेः ॥ १४॥ 
«जो जॉचे-बूले हुए तथा निष्कपटभावसे काम करनेवाले 
हों; जो पिता-पितामदरोंके समयसे काम देखते आ रहे हों तथा 
जो बाइर-भीतरसे शुद्ध, संबमी और जन्म एवं कर्मले भी 
वि्र दों। ऐसे मन्त्रियोंकों द्वी सत्र तरइके उत्तरदावित्व[ूर्ण 
कारयो्मे नियुक्त करना ॥ १४॥ 
चारयेथाश्व सतत चारैरविदितः परैः। 
परीक्षितर्यहुविघेंः. ख्वराष्ट््रतिबासिमिः ॥ १५॥ 
"जिनकी किसी अव6रपर परीक्षा कर ली गयी दो और 
जो अपने दी रा|्पके भीतर निवास करनेवाले ढों। ऐसे अनेक 
जावुसोंको भेजकर उनके द्वारा शतुओंका गुप्त भेद छेते रहना 
और प्रयक्षपूरवक ऐसी चेश करना, जिसे शत्रु तुम्हारा भेद 
नजान सके ॥ १५॥ 
पुरं च ते खुणुप्त स्यादू रढप्राकारतोरणम्‌। 
अट्टाद्चालकसम्बाध पट्पदं सर्वतोदिशम्‌ ॥ १६॥ 
तुम्हारे नगरकी रक्षाका पूर्ण प्रवन्ध रहना चाहिये। 


६३९६ 


ओमद्ाभारते 


[ आश्रमवासिकपर्थणि 











होने चाहिये । बीचका सारा नगर ऊँची-ऊँची अद्टालिकाओं- 
से भरा द्वोना चाहिये। खूब दिशाओंमे छः चह्मारदीवारियोँ 
बननी चाहिये ॥ १६ ॥ 
तस्य द्वाराणि सबोणि पर्यौप्तानि बृहन्ति च। 
स्वतः सुविभक्तानि यन्त्रैरारक्षितानि च॥ १७॥ 
“नगरके सभी दस्वाजे विस्तृत एवं विशाल हों | सब ओर 
उनकी रक्षाके लिये यन्त्र छगे हों तथा उन द्वारोंका विभाग 
सुन्दर दंगसे सम्पन्न हो ॥ १७॥ 
पुरुषैरलम्थस्ते. बिद्ितिः कुलशीलतः। 
आत्मा च रक्ष्यय सततं भोजनादिषु भारत ॥ १८॥ 
“मारत | जिन मनुष्योंके कुछ और शील अच्छी तरह 
जात हों) उन्हींसे तुम्हें काम लेना चाहिये । भोजन आदिके 
अवसरोपर सदा तुम्हें आत्मरक्षापर ध्यान देना चाहिये ॥ १८॥ 
विहाराहारकालेपु माल्यशय्यासनेषु च। 
खिरयश्व ते सुगुप्ताः स्युबृद्धैरापैरघिष्ठिताः ॥ १९॥ 
शीलपद्षिः कुलीनैश्व विद्वद्धि्व युधिष्टिर। 
“आद्वार-विद्वारके समय तथा माला पहनने) शब्वापर खोने 
और आसनॉपर बैठनेके समय भी तुम्हें खावधानीके खाथ 
अपनी रक्षा करनी चादिये। युधिष्ठिर | कुलीन, शीलबान+ 
विद्वान विश्वासपात्र एबं इद्ध पुरुषोंकी अध्यक्षतामें रखकर 
तुम्हें अन्तःपुरकी स्त्रियोंकी रक्षाका सुन्दर प्रबन्ध करना 
चाहिये ॥ १९३ ॥ 
मन्त्रिणइचेव कुर्वीथा द्विजान विद्याविशारदान्‌॥२०॥ 
वबिनीतांश्व कुलीनांश्व धमर्मोर्थकुशलाइजून। 
लैः सार्थ मन्त्रयेथास्ट्वं नात्यर्थ बहुभिः सह ॥ २१॥ 
“राजन ! तुम उन्हीं आद्माणोंकों अपने मस्त्री बनाओ जो 
विद्या्मे प्रवीण) विनयशीछ) कुलीन) धर्म और अर्थमें कुशल 
तथा सरल स्वमाववाले हों । उन्हींके साथ तुम गृढ विपयपर 
विचार करो; छिंतु अधिक छोगोंकों साथ लेकर देर्तक 
मन्त्रणा नहीं करनी चाहिये ॥ २०-२१॥ 
समस्तेरपि च॒ व्यस्तैव्यपदेशेन केनचित्‌। 
झुखंबूतं मन्त्रगृहं स्थर्ल चारुह्म मनन्‍्त्रयेः्॥ २२॥ 
व्यम्पूर्ण मस्त्रियोंकों अथवा उनमेसे दो-एकक़ों किसी 
कामके बदाने चारों ओरसे बिरे हुए बंद कमरेमें या खुले 
मैदानमें छे जाकर उनके साथ किसी गूढ़ विषयपर विचार 
करना ॥ २२॥ 
आरण्ये निःशल्कके वा न च रात्रौ कथंचन। 
बानराः पक्षिणदचैंच ये महुष्याहुसारिणः ॥ २३॥ 
सर्च मस्तरणुदे ज्यों ये चापि जलपक्षवः। 


“जदोँ अधिक घास-फूस या झाड़-झंखाड़ न हो; ऐसे 











जंगल्म भी गुप्त मन्‍्त्रणा की जा सकती है; परंतु रात्रिके समय 
इन स्थानोमे किसी तरह गुस्त सलाह नहीं करनी चाहिये। 
मनुष्योंका अनुसरण करनेवाले जो वानर और पक्षी आदि 
हैं, उन खबको तथा मूर्ख एवं पह्ु मनुष्योंको भी मन्त्रणा- 
शहमें नहीं आने देना चाहिये ॥ २३३ ॥ 

मन्‍्जमेदे हि ये दोषा भवान्ति पृथिवीक्षिताम्‌ ॥ २४॥ 
न ते शक्‍्याः समाधातुं कथंचिदिति मे मतिः | 

“गुप्त मन्‍्त्रणाक़े दूसरोंपर प्रकट हो जानेडे राजाओंकों जो 
संकट प्राप्त ढवोते हैं। उनका किसी तरद समाघान नहीं किया 
जा सकता--ऐसा मेरा विश्वास है ॥ २४३ ॥ 
दोषांश्य मन्‍्जभेदस्य बूयास्त्व॑ मन्त्रिमण्डले ॥ २५॥ 
अमेदे च गुणा राजन पुनः पुनररिंदम। 

«ाबुदमन नरेश | गुप्त मन्त्रणा फूट जानेपर जो दोष पैदा 
होते हैं और न फूटनेले जो लाम होते हैं; उनको तुम मन्त्रि- 
मण्डलके समक्ष बारंबार बतलाते रहना ॥ २५३ ॥ 
पौरजानपदानां च शौचाशौचे युधिप्ठिर ॥ २६॥ 
यथा स्याद्‌ बिदितं राजं॑स्तथा कार्य कुरूद्धद। 

“राजन | कुर्रेष्ट युविध्तिर | नगर और जनपदके लोगों- 
का दृदय त्॒दारे प्रति श॒द्ध है या अशुद्ध) इस बातका तुम्हें 
जैले भी शान प्रास दो सके। वैसा उपाय करना ॥ २६३ ॥ 
व्यवद्दास्थ्य ते राजन नित्यमाप्तैरधिष्ठितः ॥ २७॥ 
योज्यस्तुष्ै्हिते राजन नित्यं चारैरजुष्ठितः। 

“नरेश्वर | न्याय करनेके कामपर तुम खदा ऐसे ही 
पुरुषोंकों नियुक्त करना) जो विश्वातपात्र/ संतोषी और हितैपी 
हों तथा गुप्तचरोंके द्वारा सदा उनके कार्योपर दृष्टि रखना ॥ 
परिमाणं विद्त्वा च दण्ड दण्ड्येपु भारत ॥ २८॥ 
प्रणयेयुर्यथान्यायं॑ पुरुषास्ते. युधिष्ठिर । - 

“भरतनम्दन युधिष्ठिर ! तुम्हें ऐसा विधान बनाना चाहिये; 
जिसके तुम्दारे नियुक्त किये हुए न्यायाधिकारी पुरुष 
अपराधियोंके आपराधक़ी मांत्राकों भल्लीभाँति जानकर जो 
दण्डनीय दो) उन्हें दी उचित दण्ड दें ॥ २८३६ ॥ 


आदानरुचपइचैव परदाराभिमशिनः ॥ २९॥ 
डड्नद॒ण्डप्रधानाश्व मिथ्या व्याहारिणस्तथा। 
आक्रोष्टारश्व लुब्धाश्व॒ हतोौरः साहसप्रियाः ॥ ३० ॥ 
सभाविहारभेत्तारों ब्णानां चर प्रदूषकाः। 
हिरण्यदण्ड्या वध्याश्व कर्तव्या देशकालूतः ॥ ३१॥ 
“जो दूमरोंसे घूस लेनेकी रुचि रखते हों) परायी ख्नियोंसे 
जिनका सम्पर्क हो) जो विशेषतः कठोर दण्ड देनेके पक्षपाती 
हों; छठा फैकला देते हों। जो कट्॒बादी) छोभी) दूसरोंका बन 
इड्पनेवाले) दुस्साइसी) सभामवन और उद्यान आदिको नष्ट 
करनेवाले तथा सभी वर्णके छोगोंको कलक्लित करनेवाले हों) 





आश्रमघालपर्व ] 


पञमोउष्यायः 


६३९६७ 








डन न्यायाधिकारियोंको देश-कालका ध्यान रखते हुए सुवर्णदण्ड 
अथवा प्राणदण्डके द्वारा दण्डित करना चाहिये ॥२९-रे१॥ 
प्रातरेष हि पर्येथा ये कुयुंब्यंयकर्म ते। 
अलंकारमथो भोज्यमत ऊरध्वे समाचरेः॥ रे२॥ 
व्आातःकालछ उठकर ( नित्य नियमसे निदृत्त होनेके बाद ) 
पहले ठुग्हें डन छोगेंते मिलना चाहियेः जो तुम्दारे खर्च- 
ब्चके कामपर नियुक्त हों। उसके वाद आधूषण पहनने या 
भोजन करनेके कामपर ध्यान देना चाहिये ॥ ३२॥ 
पद्येथाश्व ततो योधान खदा व्वं प्रतिदर्पपन । 
दूतानां च चराणां च प्रदोषस्ते सदा अवेत्‌ ॥ ३े३॥। 

“तत्वश्रात्‌ तैनिकोंका ६प और उत्साह बढ़ाते हुए उनसे 
प्रिलना चाहिये। दूतों और जादू,ेंते मिलनेके लिये तुस्दारे 
छिपे धर्वोत्तम समय संध्याकाल है ॥ ३३॥ 
खदा चापररात्रान्ते भवेत्‌ कार्योर्थनिणेयः। 
मध्यरात्रे विदारस्ते मध्याके च सदा भवेत्‌ ॥ रे४॥ 

«बहरभर रात बाकी रहते ही उठकर अगले दिनके कार्य- 
क्रमका निश्चय कर लेना चाहिये | आधी रात और दोपहर- 
के समय तुम्हें स्वयं धुम-फिरकर प्रजाकी अवस्थाका निरीक्षण 
करना उचित है ॥ ३४॥ 
सर्वे त्वौपयिकाः कालाः कायौणां भरतर्षभ। 
तयैबालंकृतः काले तिप्ठेथा भूरिदृक्षिण ॥ ३५॥ 

'चुर दक्षिणा देनेवाले भरतप्रे्ठ | काम करनेके लिये 
मी समय उपयोगी हैं तथा तुम्हें समय-समयपर सुम्दर 
बख्नाभूषणोंते अलंकृत रहना चाहिये ॥ ३५॥ 
चक्रघत्‌ तात कायोणां प्योयों दश्यते खदा। 
कोशस्य निचये यत्नं कुर्वीथा स्यायतः खदा ॥ ३े६॥ 
विविधस्य मद्वाराज बिपरीत॑ विवर्जयेः। 

#्तात ! चक्रकी भाँति सदा कार्योका क्रम चलता रहता 
कै यह देखनेवें आता है। महाराज ! नाना प्रकारके कोष- 
का संग्रह करनेके छिये तुम्हें सदा न्यायानुकूछ प्रयक्ष करना 
च्वाहिपे । इसके वियरीत अस्यायपूर्ण प्रयकों त्याग देना 
चाहिये ॥ ३६३ ॥ 
चारैविंदित्वा शरबू्व ये राक्षामन्तरेबिण: ॥ ३७॥ 
तानाप्तेः पुरुषैदूंराद्‌ घातयेथा नराधिप। 


ध्नरेधवर ! जो राजाओंके छिद्र देखा करते हैं, ऐसे राज- 
बिद्रोही शत्रुओंका गुप्तचर्रोद्दारा पता लगाकर विश्वसनीय 
पुरुषोंद्वारा उन्हें दूरसेगे ही मरवा डालना चाहिये॥ र७३॥ 
कम दृषटाथ स्ृत्यांस्त्वं वस्येथाः कुरूद्धद ॥ ३े८॥ 
कारयेथाश्व॒ कमोणि युक्तायुक्तरघिष्ठितेः । 

“कुरुश्रेष्ठ ! पहले काम देखकर सेबकोंको नियुक्त करना 
चाहिये और अपने आश्रित मनुष्य योग्य हों या अयोग्य, 
डनसे काम अवश्य लेना चाहिये ॥ ३८३ ॥ 


सेनाप्रणेता च भवेत्‌ तव तात इढबतः ॥ ३९॥ 
शरः फ्लेशसहरचैब हितों भक्तश्य पूरषः। 

“तात ! तुम्हारे सैनापतिको दृद॒प्रतिश। शूरबीर। क्‍्लेश 
छह सकनेवाला, हिलैयी। पुरुषार्थी और स्वामिमक्त होना 
चाहिये ॥ ३९३ ॥ 


खर्वे जनपदाइजैब तव कमोणि पाण्डब ॥ ४०॥ 
गोबद्राखभवदचैव कुयुयें व्यवह्यारिणः। 
थाण्दुनन्दन ! तुम्हारे राज्यके अंदर रइनेवाले जो 
कारीगर और शिल्मरी तुम्दारा काम करें) तुम्हें उनके भरण- 
वोषणका प्रवस्ध अवश्य करना चाहिये; जैसे गधों और 
बैल्ोंले काम लेनेवाले लोग उन्हें खानेकों देते हैं ॥ ४०३ ॥ 
स्वरन्थ्नं पररन्भं च स्वेषु चैब परेषु च॥४१॥ 
डपलक्षयितव्य॑ ते नित्यमेव युधिप्ठिर। 
्युधिड्िर ! तुम्हें सदा दी ख्वजनों और शब्रुओके छिद्रो- 
पर दृष्टि रखनी चाहिये ॥ ४१३ ॥ 
देशजाइचैव पुरुषा विकास्ताः स्वेषु कमंखु ॥ ४२॥ 
यात्राभिरलुरूपाभिरजुप्राह्म. द्वितास्त्वया 
जुणार्थिनां गुणः कार्यो बिदुष्वां थै जनाधिप। 
अविचार्याश्व ते ते स्थुरचला इब नित्यशः ॥ ४३ ॥ 
व्जनेश्वर ! अपने देशमें उत्पन्न होनेबाठे पुरुषोमेंले जो 
छोग असने कार्यमें विशेष कुशल और ट्तैपी हों) उन्हें उनके 
योग्व आजीबिका देकर अनुप्रहपूर्वक अपनाना चाहिये। 
विद्वान राजकों उचित है कि बह गुणार्थों मनुष्यके गुण 
बद्ानेका प्रयत्न करता रदे। उनके सभ्वस्थममं तुम्हें कोई 
विचार नहीं करना चाहिये। वे तुम्झरे लिये रुदा पर्वतके 
क्ष्मान अविचल तद्ाथक सिद्ध होंगे! ॥ ४२-४३ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते आश्रमवासिके पर्वणि भ्राध्रमवासपर्वणि उतराष्ट्रोपदेशे पत्चमोउ्प्यायः ॥ ५ ॥ 


इस प्रकार ओ्ोनहामारत आश्रमवालिफुपरईके अन्तर्गत आम शसपर्में भृतराहर डपदेशरिपयर 


जँंचर्की अध्याय पूरा हुमा ॥ ५ ॥ 


---.+ल्‍कफत-+- 


३९८ 


ओमदाभारते 


[ आश्रमवासिकपर्वणि 








पट्ठोअ्ष्यायः 
ध्वृतराष्ट्रद्वारा राजनीतिका उपदेश 


घृतराष्ट्र उवाच 
मण्डलानि च॒ वुध्येथाः परेषामात्मनस्तथा। 
डदासीनगणानां च मध्यस्थानां च भारत ॥ १ ॥ 
धुतराष्ट्ने कहां--मरतनन्दन ! तुम्हें शब्रुओंकेः 
अपने, उदासीन राजाओंके तथा मध्यस्थ पुरुषोंके मण्डलॉका 
शान रखना चाहिये ॥ १॥ 
चतुर्णो शब्र॒ज्ञातानां सर्वेषामाततायिनाम्‌। 
मित्रं चामित्रमित्नं च बोद्धब्यं तेडरिकर्शन॥ २ ॥ 
शब्रुसूदन ! तुम्हें चार प्रकारके शबुओंके और छः 
प्रकारके आततायियोंके भेदोंको एबं मित्र और शच्ुके 
मित्रकों भी पहचानना चाहिये॥ २॥ 
तथामात्या जनपदा दुर्गाणि विविधानि च। 
बलानि च कुरुश्रेष्ठ भवत्येषां यथेचछकम्‌ ॥ हे ॥ 
ते च द्वादश कौस्तेय राज्षां बै विषयात्मकाः। 
मन्च्रिप्रधानाश्व गुणाः पष्टिद्ांद्श चर प्रभो॥ ४ ॥ 
एतन्मण्डलमिस्याहुराचार्या. नीतिकोबिदाः । 
कुरुश्रेष्ठ | अमात्य ( मन्‍्त्री )) जनपद ( देश ); 
नाना प्रकारके दुर्ग और सेना--इनपर शत्रुओंका यथेष्ट 
लक्ष्य रहता है ( अतः इनकी रक्षाके लिये सदा सावधान 
रहना चाहिये ) | प्रभो ! कुन्तीनन्दन | उपर्युक्त बारह 
प्रकारके मनुष्य राजाओंके ही मुख्य विषय हैं। मन्त्रीके 
अधीन रहनेवाले कृषी आदि साठ गुण और पूर्वोक बारह 
प्रकारके मनुध्य-इन सबको नीतिश आचायोंने “मण्डलः 
नाम दिया है॥ ३-४३ ॥ 
अन्न पाड्‌गुण्यमायत्तं युधिष्ठिर निवोध तत्‌॥ ५ ॥ 
बृद्धिक्षवं च विजेयौ स्थानं च कुरुसत्तम । 
युधिप्रिर | तुम इस मण्डलको अच्छी तरह जानो; 
क्योंकि राज्यकी रक्षाक्रे संविविधद आदि छः उपायोंका 
गोग इन्दीके अधीन दै । कुरुश्रेष्ठ ! राजाको 
अपनी दृद्धि, क्षय और स्थितिका खदा ही 









दिसप्तत्यां महाबाहों ततः बाड्गुण्यजा ग्रुणाः॥ ६ ॥ 
यदा खपक्षो बलवान परपक्षस्तथाबलः। 
विग्वह्म शत्रन्‌ कौस्तेय जेयः क्षितिपतिस्तदा ॥ ७ ॥ 
एक आदि काठ सस्पान कर्म है। बाल आदि केस 
असश्लनन्थेय हैं । नास्तिकता आदि चौदह दोष हैं और मन्त्र आदि 
आठारद तीर्थ हैं । उन सबका विस्तारपूर्वक कर्गन पहले आ 


चुका है। 


मद्ाबाद्दों | पहले राजप्रधान बारह और मन्त्रिप्रघान 
खाठ--इन बद्तत्तरका शान श्राप्त करके संधि विग्रद। यान, 
आठन) द्ैघीभाव और समाश्रय--इन छः गुणोंका यथावसर 
उपयोग किया जाता है। कुन्तीनन्दन | जब अपना पक्ष 
बलवान तथा झन्नुका पक्ष निर्यल जान पड़े उस समय शन्रुके 
खाथ युद्ध छेड़कर विपक्षी राजाकों जीतनेका प्रयक्ञ करना 
चाहिये ॥ ६-७ ॥ 
यदा परे च बलिनः स्पक्षइवेव दुबलः। 
सार्घ विद्वांस्तदा क्षीणः परैः संधि समाश्रयेत्‌॥ ८ ॥ 

परंतु जब शत्रु-पक्ष प्रबल और अपना ही पक्ष दुर्बल 
दो; उस समय क्षीणशक्ति विद्वान्‌ पुरुष शत्रु ओके साथ संधि 
कर ले ॥ ८॥ 
द्रब्याणां संचयइचैब कर्तव्यः खुमहांस्तथा। 
यदा समर्थों यानाय नचिरिणैब भारत ॥ ९ ॥ 
तदा सर्वे विधेयं स्यात्‌ स्थाने न स विचारयेत्‌ । 

भारत ! राजाको रुदैव द्रव्योंका महान संग्रह करते रहना 
चाहिये । जब वह शीघ्र दी त्रुपर आक्रमण करनेमें समर्थ 
हो; उस खमय उसका जो कर्तव्य दो) उसे बह स्थिरतापूर्वक 

अलीमाँति बिचार ले ॥ ९३ ॥ 

आूमिरल्पफला देया विपरीतस्थ भारत ॥ १०॥ 
हिरण्यं कुप्यभूपिए्ठ मित्र क्षीणमथो बलम्‌। 

भारत ! यदि अपनी विपरीत अवस्था द्वो तो शतन्रुको 
कम उपजाऊ भूमि+ थोढ़ा-खा सोना और अधिक मात्रार्मे 
जश्ता-पीतल आदि धातु तथा दुर्बछ मित्र एवं सेना देकर 
उसके साथ संधि करे ॥ १०३ ॥ 
बिपरीतान्षिगुद्धीयात्‌ स्व॑ं हि संधिविशारदः ॥ ११॥ 
संध्यर्थ राजपुत्र॑बा लिप्सेथा भरतर्पभ। 
विपरोत॑ न_तच्छेयः पुत्र कस्यांचिदापदि ॥ १२॥ 
तस्याः श्रमोक्षे यर्नं च कुयोः सोपायमन्त्रवित्‌। 

अदि झाबुकी विपरीत दशा हो और वह संधिके लिये 
प्रार्थना करे तो संधिविशारद पुरुष उससे उपजाऊ भूमि, सोना- 
चांदी आदि धातु तथा वलवान्‌ मित्र एवं खेना लेकर उसके साथ 
संधि करे अथवा भरतश्रेष्ठ ! प्रतिदन्द्दी राजाके राजकुमार- 
को ही अपने यहाँ जमानतके तौरपर रखनेकी चेष्टा करनी 
चाहिये | इसके विपरीत बर्ताब करना अच्छा नहीं है। 
बेय | यदि कोई आपत्ति आ जाय तो उच्चित उपाय और 
अन्‍्जणाके ज्ञाता दुम-जैले राजाक़ों उससे छूट नेका प्रयल 
करना चाहिये ॥ ११-१२३॥ 


आश्रमवासप् ] 


सप्तमोउष्यायः 


ध३े९९ 








प्रक्तीनां च राजेस्द्र राजा दीनान्‌ विभावयेल्‌॥ १४॥ 
ऋमेण युगपत्‌ सर्व व्यघसायं मदायलः। 
पीडन॑ स्तम्भनं चेव कोशभक्नस्तथेव च ॥१७॥ 
राजेना | प्रजाजनोंके भीतर जो दीन-दरिद्र ( अन्घ- 
बधिर आदि ) मनुष्य हों) उनका भी राजा आदर करे। 
महाबली राजा अपने झत्रुके विपरीत क्रमशः अथवा एक 
साथ खारा उद्योग आरम्भ कर दे। वह उसे पीढ़ा दे । 
उसकी गति अवरुद्ध करे और उसका खजाना नष्ट कर 
दे॥ १३-१४॥ 
कार्य यत्लेन शज्र॒णां खराज्यं रक्षता खयम्‌। 
नच हिंस्पो5भ्युपगतः सामन्‍्तो बृद्धेमिच्छता ॥१५॥ 
अपने राज्यकी रक्षा करनेवाले राजाकों यलपूर्वक 
शत्रुओंके साथ उपयुक्त बर्ताव करना चाहिये; परंतु अपनी 
बृद्धि चाहनेवाले नरेशकों शरणमें आये हुए सामन्‍्तका बध 
कदापि नहीं करना चाहिये ॥ १५॥ 
कौस्तेय त॑ न द्िसेत्‌ स यो महीं विजिगीषते। 
गणानां भेदने योगमीप्लेथाः सद्द मन्त्रिभिः ॥ १६॥ 
कुम्तीकुमार | जो समूची पप्वीपर विजय पाना चाहता 
हो; बद तो कदापि उस ( सामस्त ) की हिंखा न करे । तुम 
अपने मन्त्रियॉलदित खदा शतरुगणोर्मे फूट डालनेकी इच्छा 
रखना ॥ १६ ॥ 
खाधुसंग्रहणाच्यैबपापनिप्रहणात्‌_तथा। 
डुर्बछाइचेंब सतत नास्वेएब्या बलीयसा॥ १७॥ 


अच्छे पुरुषोंते मेल-जोल बढ़ाये और दु्शेंको कैद करके 
उन्हें दण्ड दे | महावली नरेशकों दुर्बछ शत्रुके पीछे सदा 
नहीं पढ़े रहना चाहिये ॥ १७॥ 
तिछ्ठेथा राजशादूंल बैतर्सी बृत्तिमास्थितः | 
यद्येनमभियायाश्य बलवान दुर्व्ू जुपः॥१८॥ 
खामादिभिरुपायैस्त॑ क्रमेण. विनेव्त येः । 

राजहिंद | तुम्हें बेंतकी-सी बृत्ति ( नम्नता ) का आभ्रय 
लेकर रहना चाहिये | यदि किशी दुर्बछ राजापर बलवान 
राजा आक्रमण करे तो क्रमशः साम आदि उपायोंद्वारा उस 
खलवान्‌ राजाकों लौटानेका प्रयत्न करना चाहिये ॥१८३॥ 
अशफ्जुबंश्व युद्धाय निष्पतेत्‌ सह मन्त्रिभिः ॥ १९॥ 
कोशेन पौरै्दण्डेन ये चास्य प्रियकारिणः। 

यदि अस्नेमें युद्धकी शक्ति न द्वो तो मन्रियोंके साथ 
डक आक्रमणकारी राजाकी शरणगें जाय तथा कोश) पुरबाती 
मनुष्य) दण्दशक्ति एवं अन्‍य जो प्रिय कार्य हों) उन सबको 
अर्पित करके उस प्रतिद्वन्द्वीकों लौटानेकी चेष्ठ करे ॥१९३॥ 
असम्भवे तु स्वस्थ यथा मुख्येन निष्पतेत्‌ । 
क्रमेणानेन मुक्ति; स्थाच्छरीरमिति केवछम ॥ २०॥ 

यदि किसी भी उपायते संधि न दो तो मुख्य साधनको 
छेकर विपक्षौवर युद्धके लिये दूट पढ़े। इक ऋमसे शरीर 
चला जाय तो भी वीर पुरुषकी मुक्ति द्वी द्वोती है। केवल 
शरीर दे देना दी उसका मुख्य साधन दे ॥ २०॥ 


इति भरीमद्दाभारते आश्रमवासिके परवणि आश्रमवासपर्दणि उतराष्ट्रोपदेशे पह्ोअष्पायः ॥ ६ ॥ 
इल प्रकार औरमद्वानारत आश्रमगासिरूपैके अन्तर्गत आश्रमगाकष्ईमें ृतराषट्रक उपदेशबिषयक 
छठा अध्याय पूरा हुआ॥ ६ ॥ 





सप्तमोध्ध्यायः 
युधिष्टिरक्ो वतराष्ट्रके द्वारा राजनीतिका उपदेश 


पृततराष्ट्र उवाक्ष 

संधिविश्रदममप्यत्न॒पद्येथा. राजसत्तम । 
द्वियोनि विविधोपायं बहुकल्पं युधिष्ठिर॥ १॥ 

च्ृतराष्ट्रने कहा--ठपश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! तुम्हें संघि 
और विश्रइपर मी दृष्टि रखनी चाहिये। शत्रु प्रबल हो तो 
उसके साथ संबि करना और दुर्बछ हो तो उसके 
छाथ युद्ध छेड़ना--ये संधि और विश्नहके दो आघार 
हैं। इनके प्रयोगके उपाय भी नाना प्रकारके हैं और इनके 
अकार मी बहुत हैं॥ १॥ 


कौरव्य पर्युपासीयाः स्थित्वा दैविध्यमात्मनः । 
सुश्पुप्बलः शबुरात्मवानिति च॒ स्मरेत्‌॥ २॥ 
कुछनन्दन ! अपनी द्विविव अवस्था--बलाबलका 
अच्छी तरह विचार करके शत्रु युद्ध या मेल करना डचित 
है। यदि झत्रु मनस्वी है और उसके तैनिक हृष्पुष्ट एवं 
संतुष्ट हैं. तो उसपर सदसा धावा न करके उसे परास्त 
करनेका कोई दूसरा उपाय सोचे ॥ २॥ 
पर्युपासनकाले तु॒ विपरीत विधीयते । 
आमर्दकाले राजेन्द्र व्यपसर्पेत्‌ ततः परम्‌ ॥ ऐ ॥ 


६४०० 


श्रीमदाभारते 


[ आश्रमबासिकपर्बणि 
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आक्रमणकालमें शब्रुकी स्थिति विपरीत रइनी चाहिये 
अर्थात्‌ उसके सैनिक इृषट-पुष्ट एवं संतुष्ट नहीं होने चाहिये। 
राजेन्द्र ! यदि शब्रुसे आरना मान मर्दन द्वोनेकी सम्भावना 
हो तो बहाँले भागकर किसी दूसरे मित्र राजाकी शरण लेनी 
चाहिये ॥ ३॥ 
व्यसन भेदन चैब शत्र॒णां कासयेत्‌ ततः। 
कर्षणं भीषण चैब युद्धे चैब बलक्षयम्‌॥ ४॥ 
यहाँ यह प्रयत्न करना चाहिये कि शत्रुऑपर कोई 
संकट आ जाय या उनमें फूट पड़ जाय; वे क्षीण और 
मयभीत हो जायें तथा युद्धमें उनकी सेना नष्ट हो जाय ॥४॥ 
अ्यास्यमानों शुपतिस्त्रिविधां परिचिन्तयेत्‌। 
आत्मनइचैव श्रोश्व शक्ति शास्त्रविशारदः ॥ ५ ॥ 
शबुपर चढ़ाई करनेवाले शात्विशारद राजाको अपनी 
और शत्रुकी त्रिविध शक्तियोंपर मलीभोति विचार कर 
छेना चाहिये ॥ ५॥ 
अत्साहप्रभुशक्तिभ्यां मन्‍्त्रशक्त्या च भारत। 
डपपन्नो हुपो यायाद्‌ विपरीत च बजेयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
भारत | जो राजा उत्साह-शक्ति। प्रभुशक्ति और मस्त्र- 
शक्तिमें शत्रुकी अपेक्षा बढ़ा-चढ़ा हो; उते दी आक्रमण करना 
चाहिये | यदि इसके विपरीत अवस्था हो तो आक्रमणका 
विचार स्याग देना चादिये ॥ ६ ॥ 
आददीत बल राजा मौलं प्ित्रवर्ल तथा। 
अटवीबर्ल भ्रृतं चेव तथा श्रेणीबर्ल प्रभो ॥ ७ ॥ 
प्रभो ! राजाको आयने पास सैनिकबल+ घनबल+ 
मित्रवल, अरण्यवल) भृत्यवल और श्रेणीवलका संग्रद करना 
चाहिये ॥ ७ ॥ 
तन्न मित्रवर्ल राजन मौल चैब विशिष्यते। 
श्रेणीबर्ल भ्रतं चैब तुल्ये एबेति मे मतिः॥ ८ ॥ 
राजन ! इनमें मित्रवऊ और धनवल् सबसे बढ़कर दै। 
अगीबरल और भृत्ववछ--ये दोनों समान दी हैं, ऐसा मेरा 
विश्वास है ॥ ८ ॥ 
तथा चारबलं चैंव परस्परसमं रूप। 
विशेयं बहुकालेपु राशा काल उपस्थिते ॥ ५ ॥ 
नरेध्वर ! चारबल ( दूतोंका बल ) भी परस्थर समान 
ही है। राजाक़ों समय आनेपर अधिक अवहरोंपर इस तक््व- 
को समझे रहना चादिये ॥ ९॥ 
आपदश्धापि बोद्धब्या बहुरूपा नराधिप। 
अबन्ति राज्षा कौरव्य यास्ताः प्रूथगतः >टणु॥ १० ॥ 
मद्वाराज ! कुरुनस्दन ! राजापर आनेवाली अनेक 
प्रकारकी आपत्तियाँ भी द्वोती हैं, जिन्हें जानना चाहिये । 





अतः उनका प्रथक-पृथक्‌ वर्णन सुनो ॥ १०॥ 
विकल्‍पा वहुधा राजन्नापदां पाण्डुनन्दन। 
खामादिभिरुपन्यस्य गणयेत्‌ तान्‌ उपः सदा ॥ ११॥ 
राजन ! पाण्डुनन्दन | उन अध्पत्तियोंके अनेक प्रकारके 
विकल्प हैं । राजा साम आदि उपायोंद्वारा उन सबको सामने 
लाकर सदा गिने ॥ ११॥ 
यात्रां गच्छेद्‌ बलैयुंको राजा सद्लिः परंतप । 
युक्तश्व देशकालाभ्यां बलैरात्मगुणैस्तथा ॥ १२॥ 
परंतप नरेश | देश-काछकी अनुकूछता होनेपर सैनिक 
बल तथा राजोचित गुणेसि युक्त राजा अच्छी सेना साथ 
लेकर विजयके लिये यात्रा करे ॥ १२॥ 
इश्पुणवलो गच्छेद्‌ राजा बृद्धःयुदये रतः। 
अक्शश्राप्यथो यायादन्भतावपि पाण्डब ॥ १३॥ 
पा“्डुनन्दन ! अपने अम्युदयके लिये तत्यर रइनेवाला 
राजा यदि दुर्बछ न दो और उसकी सेना दृषटपपुष्ट हों तो 
बइ युद्धके अनुकूल मौसम न दोनेपर मी शन्रुपर 
चद़ाई करे ॥ १३॥ 
तूणाइमानं वबाजिरथप्रवाहां 
च्चजदुमैः खंबृतकूलरोधलम्‌। 
पदातिनागैबहुकईमां नदी 
खपल्ननाशे स्॒पतिः प्रयोजयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
शब्रुओंके बिनाशके लिये राजा अपनी सेनारूपी नदीका 
प्रयोग करें। जिसमें तरकस दी प्रस्तरखण्डके समान हैं। 
घोड़े और रयरूपी प्रवाद शोमा पाते हैं। जिसका कूछ-किनारा 
ध्वजरूपी बृक्षोते आच्छादित है तथा वैदक और द्वाथी जिसके 
भीतर अगांघ पहुके समान जान पड़ते हैं ॥ १४॥ 
अधोपपस्त्या शकर्ट ौद्मनञ्जञ॑च भारत । 
डशना बेद यच्छास्त्रं ततजैतद्‌ बिहितं विभो ॥ १५॥ 
भारत ! युद्धके समय युक्ति करके सेनाका शकट) पद्म 
अथवा बच्र नामक व्यूद बना छे। प्रभो | शुक्राचार्य जिस 
शास्त्रको जानते हैं; उसमें ऐसा द्वी विधान मिलता है ॥१५॥ 
चआारयित्वा परवर्ल कृत्वा खबलदर्शनम्‌। 
खभूमौ योजयेद्‌ युद्ध परभूमौ तथैब च॥ १६॥ 
गुसचरोंद्वारा शबुसेनाकी जॉच-पड़ताछ करके अपनी 
सैनिक शक्तिका भी निरीक्षण करे | फिर अपनी या शलबुकी 
भूमिपर युद्ध आरम्म करे ॥ १६ ॥ 
बर्ल प्रसादयेद्‌ राजा निश्षिपेद्‌ बलिनो नरान्‌ । 
ज्ञात्वा खबिषयं तत्र सामादिभिरुपक्रमेत्‌ ॥ १७॥ 
राजाको चाहिये कि वह पारितोषिक आदिके द्वारा सेनाको 
संतुष्ट रखे और उठमें बलवान मनुष्योंकी भर्ती करे । अपने 
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बलावछकों अच्छी तरह समझकर साम आदि उपायोंके द्वारा 
संधि या युद्धके लिये उद्योग करे ॥ १७॥ 
सर्वंथेष महाराज शरीर धारयेदिद। 
अत्य चेद्द च कतेव्यमात्मनिःओ्ेयर्स परम्‌ ॥ १८॥ 
मद्दाराज | इस जगत्‌में समी उपायोंद्वारा शरीरकी रक्षा 
करनी चाहिये और उसके द्वारा इदछोक तथा परलोकमें भी 
अपने कल्याणका उत्तम साधन करना उचित है ॥ १८॥ 
एब्मेतन्महाराज राजा सम्यक्‌ समाचरन्‌। 
प्रेत्य स्वगंमवाप्नोति प्रजा धर्मेण पालयन ॥१९॥ 
मद्दाराज | जो राजा इन खब वातोंका विचार करके 
इनके अनुसार ठीक-टीक आचरण और प्रजाका घमंपूर्वक पालन 
करता है, वह सृत्युके पश्चात्‌ स्वर्गलोकमें जाता है ॥ १९॥ 
एबं त्वया कुरुश्रेष्ठ वर्तितब्यं प्रजाहितम्‌। 
उभयोलॉकयोस्तात श्राप्तये नित्यमेब हि ॥२०॥ 
तात ! कुरुश्रेष्ठ | इस प्रकार तुम्हें इदछोक और परलोकमें 
सुख पानेके लिये सदा ही प्रजावर्गके द्वित-साधनमें 6ंलग्न रहना 
चाहिये ॥ २०॥ 


भीष्मेण सर्वेमुक्तोडईसि रूष्णेन विदुरेण च। 
मयाप्यवदय वक्तव्य प्रीत्या ते उुपलत्तम ॥ २१॥ 
क्पश्रेष्ठ | भीष्मजी) भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा विदुरने 
बुम्हें ठभी बातोंका उपदेश कर दिया है । मेरा भी तुम्हारे 
ऊपर प्रेम है? इसलिये मैंने भी तुम्हें कुछ बताना आवश्यक 
समझा है॥ २१॥ 
दतत्‌ सर्वे यथान्यायं कुर्बाथा भूरिदृक्षिण। 
प्रियस्तथा भ्रज्ञानां त्वं खर्गे सुखमवाप्स्यलि ॥ २२॥ 
यहमें प्रचुर दक्षिणा देनेवाले महाराज | इन खब बातोंका 
यथोचित रूपसे पाछन करना। इससे तुम भ्रजाके प्रिय 
बनोंगे और ख्र्गमें भी सुल् पाओगे ॥ २२ ॥ 
अभ्वमेघसहस्त्रेण यो यजेत्‌ पृथिवीपतिः। 
पालयेद्‌ बापि धर्मेण प्रजास्तुल्यं फल लभेत्‌ ॥ २३॥ 
जो राजा एक इजार अश्वमेध यशोंका अनुष्ठान करता 
है अथवा दूकरा ओो नरेश पर्मपूरवक प्रजाका बालन करता 
है उन दोनोंकों समान फल प्राप्त होता है ॥ २३॥ 


इति श्रीमददाभारते भाश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपवंणि एतराषट्रोपसंबादे ससमोःष्यायः ॥ ७ ॥ 


इ8 प्रकार श्रीमद्वामारत आश्रमदाहिकपरके अन्तर आश्रमबासतपर्दमें भृतराष््रका उपलंबादबिषयक 
सातवां अध्याय पूरा हुआ॥ ७ ॥ 





अष्टमोथ्ध्यायः 
धृतराष्ट्रका कुरुजाज्ञलदेशकी प्रजासे वनमें जानेके लिये आज्ञा माँगना 


युधिष्िर उवाच 
एयमेतत्‌ करिप्यामि यथा55त्थ पथिबीपते । 
भूयदचेबाजुशास्यो 5हं भवता पार्थिवर्षम ॥ १॥ 
युधिप्ठिर बोले--9स्वीनाथ ! द्पश्रेष्ठ ! आप जैशा 
कहते हैं, बेला दी करूँगा। अभी आप बुझे कुछ और 
उपदेश दीजिये ॥ १॥ 
भीष्मे खर्गमजुप्राप्ते गते चर मघुसदने। 
बिदुरे संजये चेब कोउन्यो मां बक्तुमरहति ॥ २ ॥ 
भीष्मजी स्वर्ग सिधारे, भगवान औकृष्ण द्वारका पघारे 
और विदुर तथा संजय भी आपके साथ ही जा रहे हैं। 
अब दूछरा कौन रह जाता है, जो युसे उपदेश दे 
सके ॥ २॥ 
यत्‌ तु मामजुशास्तीद भवानद्य हिते स्थितः। 
तन्महीपाल निबूंतो भव पार्थिब॥ ३ ॥ 
भूपाल | प्रथ्बीपते ! आज मेरे द्वितलाघनमें संलग्न 
होकर आप मुझे यहाँ जो कुछ उपदेश देते हैं, मैं उसका 
पालन करूँगा । आप संतुष्ट हों ॥ ३॥ 


म० ख० भा० ३--८. २३-- 


कैशम्पायन उवाक्ष 
एबमुक्तः स राजर्पिधर्मराजेन घीमता। 
कौन्तेयं. समजुशातुमियेष भरतर्पभ ॥ ४ ॥ 


बैशम्पायनजी कहते हैं--भरतश्रेष्ठ ! बुद्धिमान 
घर्मराज युधिष्ठिरके ऐसा कइनेपर राज ध्रतराष्टरने 
कुन्तीकुमारले जानेके लिये अनुमति लेनेकी इच्छा की और 
कह्ा--॥ ४ ॥ 
पुत्र संशाम्यतां तावन्ममापि बलवाज्ध्मः। 
इत्युक्त्वा प्राविशद्‌ राजा गान्धायों भवन तदा॥ ५ ॥ 
“बेटा ! अब झान्त रहो । मुझे बोलनेमें बड़ा परिश्रम 
होता है ( अब तो मैं जानेकी ही अनुमति चाहता हूँ)।? 
देखा कहकर राजा धृतराष्ट्रने उस शमय गास्धारीके भवनमें 
अवेश किया ॥ ५ ॥ 
तमासनगतं देवी गान्धारी घर्मचारिणी। 
उबाच काले कालझा भ्रजापतिसमं पतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
बढों जब वे आसनपर विराजमान ढुए+ तव सुमयका 


छछण्र 


ओऔमहाभारते 


[ आश्रमबासिकपर्वणि 








ज्ञान रखनेवाली धर्मपरायणा गान्धारी देवीने उस समय 
प्रजापतिके समान अपने पतिसे इस प्रकार पूछा--॥ ६॥ 
अलुशातः खय॑ तेन व्यासेन त्वं मदर्षिणा। 
युधिष्ठिरस्थाजुमते कदारण्य गमिष्यलि ॥ ७ ॥ 

क्वाराज ! स्वयं महर्षि व्यासने आपको बनमें जानेकी 
आज्ञा दे दी है और युधिष्ठिरकी भी अनुमति मिली 
गयी है। अब आप कब बनको चलेंगे !? ॥ ७॥ 

घरतराष्ट्र उबाक 

शान्धायंहमलुक्ञातः ख्र्यं॑ पित्रा महात्मना। 
युधिष्टिरस्थाजुमते गस्‍्तास्मि नचिरादू बनम्‌॥<॥ 

ध्रूतराष््रने कद्दा--गास्थारि ! मेरे मद्ात्मा पिता 
ब्यासने स्वयं तो आशा दे द्वी दी दे। युधिष्ठिरकी भी 
अनुमति मिल गयी है। अतः अब मैं जल्दी दी बनको 
चदूँगा॥ ८ ॥ 
अहं हि ताबत्‌ सर्वेषां तेषां दुच्यतदेबिनाम्‌। 
चुन्नाणां दातुमिच्छामि प्रेतभावाजु्ग बखु ॥ ९ ॥ 
सर्वप्रकृतिसांनिध्यं कारयित्वा स्ववेइमनि । 

जानेके पहले मैं चाहता हूँ कि अमस्त प्रजञाको धरपर 
बुलाकर अपने मरे हुए उन जुआरी पुत्रोंके उद्देश्यले उनके 
पारलौकिक लाभके लिये कुछ घन दान कर दूँ ॥ ९३॥ 

बेझ्म्पायन उवाक्ष 


इत्युक्त्वा धर्मराजाय प्रेषयामास ये तदा ॥१०॥ 
सत्र च तद्धचनात्‌ सर्वे समानिन्‍्ये मदहीपतिः। 
बैशम्पायन जी कहते हैं--जनमेजय ! ऐसा कहकर राजा 
धृतराष्ट्रने धर्मराज युधिष्ठिरके पास अपना विचार कइला भेजा । 
राजा युधिप्रिरने देनेके छियि उनको आशाके अनुसार बह 
सब सामग्री जुट दी ( ध्ृतराष्ट्रने उसका यथायोग्य वितरण 
कर दिया )॥ १०१॥ 
ततः प्रतीतमनसों ब्राह्मणाः कुरुजाइलाः॥ ११॥ 
क्षत्रियाइचैव बैश्याश्य शुद्राइचैच समाययुः। 
उधर राजाका संदेश पाकर कुरुजान्नलदेशके ब्राह्मण 
क्षत्रिय) वैश्य और झूद्र वद्दां आये। उन सबके दवदयमें बड़ी 
प्रशन्नता थी ॥ ११३ ॥ 
ततो निष्क्रम्य छुपतिस्तस्मादन्तःपुरात्‌ तदा ॥ १२॥ 
दढशे त॑ जन॑ सर्वे खर्वाश्व प्रक्तीस्तथा। 
तदनन्तर मद्दाराज भ्रतराषट्र अन्तःपुरखे बाहर निकले 
और व्दों नगर तथा जनपदकी समस्त प्रजाके उपस्थित 
द्वोनेका समाचार सुना ॥ श२३१॥ 


समबेतांश्व तान्‌ सर्वान्‌ पौरान्‌ जानपदांस्तथा॥ १३॥ 








तानागतानभिप्रेज्ष्य समस्त च खुछज्जनम्‌। 
ब्रह्मणांश्य महीपाल नानादेशसमागतान्‌ ॥ १७४॥ 
डबाच मतिमान्‌ राजा घ्ृतराष्ट्रो 5म्बिकाखुतः । 

आूपाछ जनमैजय | राजाने देखा कि समस्त पुरवासी 
और जनपदके लोग बह्दाँ आ गये हैं। सम्पूर्ण सुदददू-बर्गके 
लोग भी उपस्थित हैं और नाना देशॉके ब्राह्मण भी पधारे 
हैं। तब बुद्धिमात्‌ अम्बिकानन्दन राजा धृतराष्ट्रने उन 
सबको लक्ष्य करके कह्दा--॥ १३-१४३ ॥ 
अवन्‍्तः कुरवश्चैव चिरका्ं सहोषिताः ॥ १५॥ 
परस्परस्थ खुहदः परस्परहिते रताः। 

धज्जनो ! आप और कौरब चिरकालछले एक साथ 
रहते आये हैं। आप दोनों एक-दूसरेके सुदृद्‌ हैं और दोनों 
खदा एक-दूछरेंके द्वितमें तत्वर रहते हैं ॥ १५३ ॥ 
यदिदानीमर्द श्ूयामस्मिन्‌ काछ उपस्थिते ॥ १६॥ 
तथा भवद्धिः कर्तव्यमविचाय बचो मम। 

“इस समय मैं आपलोगॉसे वर्तमान अवसरपर जो कुछ 
कहूँ, मेरी उल बातकों आपलोग बिना बिचारे स्वीकार करें; 
यही मेरी प्रार्थना है ॥ १६३ ॥ 
अरण्यगमने . बुद्धिगोन्‍्धारीसहितस्थ में ॥ १७॥ 
व्यासस्याजुमते राक्षस्तथा कुम्तीसुतस्य मे। 

कैंने गान्धारीके साथ वनमें जानेका निश्चय किया है। 
इसके लिये मुझे मद्॒बिं व्यास तथा कुम्तीनन्दन राजा 
युविड़िरकी मी अनुमति मिल गयी है ॥ १७३ ॥ 
भवन्‍्तो उप्यजुजानस्तु मा च बो5भूद्‌ बिचारणा॥ १८॥ 
अस्माक भवतां चैच येय॑ प्रीतिर्हिं शाश्बती। 
नच सान्येषु देशेषु राक्षामिति मतिर्मम ॥१०॥ 

«अब आपलोग भी मुझे बनमें जानेकी आशा दें । 
इस विषयमें आपके मनमें कोई अन्यथा विचार नहीं दोना 
चाहिये । आपलोगोंका हमारे साथ जो यह्द प्रेम-सम्बन्ध 
सदासे चला आ रहा है; ऐसा सम्बन्ध दूसरे देशके राजाओंके 
साथ बढ़ाँकी प्रजाका नहीं द्ोगा। ऐसा मेरा विश्वास 
है॥ १८-१९॥ 
झान्तो5स्मि बयसानेन तथा पुञविनाकृतः। 
डपवासक्शश्वास्मि गान्धारीसहितो5नघाः ॥ २०॥ 

“निष्याप प्रजाजन ! अब इस बुढ़ापेने गान्घारीसद्वित 
मुझको बहुत थका दिया है । पुत्रोंके मारे जानेका दुःख भी 
बना ही रहता है तथा उपवाश करनेके कारण भी हम दोनों 
अधिक दुर्वल हो गये हैं ॥ २० ॥ 
युधिष्ठिग्गते राज्ये प्राप्तश्वास्मि खुखं महत्‌। 
मन्‍्ये डु्योधनैश्वयोद्‌ विशिष्टमिति खत्तमाः ॥ २१॥ 


आश्रमवासपर्व ] 


नवमोउष्यायः 





६४०३ 








“जनों ! युविष्ठिरके राज्यमें मुझे बड़ा सुख मिला है। 
मैं समझता हैँ कि दुर्योचनके राज्यले भी बढ़कर झुख मुझे 
प्रात हुआ है॥ २१॥ 
मम चान्धस्थ बृद्धस्य दृतपुञस्थ का गतिः। 
ऋते बने महाभागास्तन्माजुशातुमहेथ ॥ २२॥ 

“एक तो मैं जन्मका अन्धा हूँ, दूछरे बूढ़ा हो गया हूँ 
तीसरे मेरे सभी पुत्र मारे गये हैं। मद्धामाग प्रजाजन ! अब 
आप ही बतायें। बनें जानेके सिवा मेरे लिये दूसरी 
कौन-सी गति है ! इसलिये अब आपलोग मुझे जानेकी 
आशा दें? ॥ २२॥ 


तस्य तदू बचने श्रुत्वा सर्वे ते कुरुजाकूछाः। 
याष्पसंदिग्धधा वाचा. रुरुदुभरतर्षभ ॥ २३॥ 
अरतश्रे्ठ ! राजा ध्रतराष्ट्रकी ये बातें सुनकर वहाँ 
उपस्थित हुए कुरुजाज्ञलनिवासी सभी मनुष्योंके नेत्रोंले 
ऑँशुओंकी धारा बह चली और वे फरूटकूटकर रोने 
छगे ॥ २३॥ 
तानविद्युवतः किंचित्‌ सर्वाब्शोकपरायणान्‌। 
पुनरेब महातेजा  घूठराष्टो उत्रबीदिद्म्‌ ॥ २४॥ 
उन खबकों शोकमस्न होकर कुछ भी उत्तर न देते देख 
महातेजस्वी धृतराष्टरने पुनः बोलना आरम्भ किया ॥ २४॥ 


इति श्रीमद्दाभारते आश्चमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि इतराष्ट्रकृतवनगम्रनप्रार्थनेःशमोउप्यायः ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दामारत आश्रमवापतिरपर्वके अन्तर्भत आश्रमवासपर्देमें चुतराष्ट्रकी बनमें जानेकेडिये 
अयेनाविषयक आखबों, अध्याय पूरा हुआ॥ ८ ॥ 





नवमोथ्ध्यायः 
प्रजाजनोंसे धवतराष्ट्रकी क्षमा आर्थना 


धृतराष्ट्र उवाकष 

शान्तजुः पालयामास यथाबद्‌ बसुधामिमाम्‌ । 
तथा विचित्रवीय॑श्थ भीष्मेण परिपाक्तितः॥ है ॥ 
पालयामास नस्तातों विदिता्थों न खंशयः। 

च्रृतराष्टर बोले--0जनो ! मद्वाराज शास्तनुने इस 
श्ृष्वीका ययावत्‌रूपसे पालन किया था। उसके बाद भीष्म- 
द्वारा सुरक्षित हमारे तस्वज्ञ पिता विचित्रबीर्यने इस भूमण्डल- 
की रक्षा की; इसमें संशय नहीं है ॥ १३॥ 
यथा च पाण्डुआंता मे दयितो भवतामभूत्‌ ॥ २ ॥ 
सत॒ चापि पालयामास यथावत्‌ त् वेत्थ ह। 

उनके बाद मेरे भाई पाण्डुने इस राज्यका यथावत्‌रूपले 
पाछन किया । इसे आप सब छोग जानते हैं। अपने प्रजा- 
पालछनरूपी गुणके कारण ही वे आपलोगोंके परम प्रिय दो 
गये ये ॥ २६ ॥ 
मया च भवतां सम्यक्‌ शुक्षुपा या कृतानघाः ॥ हे ॥ 
असमस्‍्यग्‌ वा महाभागास्तत क्षन्तव्यमतन्द्रितेः । 

निष्पाप मदाभागगण ! पाण्डुके बाद मैंने भी आप- 
लोगोंकी भली या बुरी सेवा की दै। उसमें जो भूछ हुई हो+ 
डसके लिये आप आल्घ्यरद्दित प्रजाजन मुझे क्षमा करें ॥३३॥ 
यदा दुर्योधनेनेदं भ्रुक्त राज्यमकण्ठकम्‌ ॥ 3 ॥ 
अपि तत्र न बो मन्‍्दो डुबुंद्धिरपराद्वान्‌ । 

डुर्योघनने जब अकण्टक राज्यका उपभोग किया था+ 
'डस समय उस खोटी बुदियाले मूर्ख नरेशने भी आपलोग?का 


कोई अपराध नहीं किया था ( बह केवल पाण्डवॉके साथ 
अन्याय करता रद्दा )॥ ४६३॥ 
तस्थापराधाद्‌ दुब॒ुंद्धेरभिमानान्महीक्षिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
विमर्दः सुमहानासीदनयात्‌ खकतादथ | 
(घातिताः कौरवेयाश्य पथिबी च विनाशिता । ) 

उस दु्बृद्धिके अपने दी किये हुए अन्याय, अपराध 
और अभिमानसे यदाँ असंरूप राजाओंका मद्दान्‌ संद्वार 
हो गया । सारे कौरब मारे गये और प्रष्वीका विनाश हो 
गया ॥ ५३॥ 
तन्मया साधु वापीदं यदि वासाधु वै कृतम॥ ६ ॥ 
तद्‌ वो ह॒दि न कर्तब्यं मया वद्धो यमअलिः। 

उस अवशरपर मुझले भला या बुरा जो कुछ भी कृत्य 
हो गया। उसे आपलोग अपने मनमें न लावें । इसके लिये 
मैं आपलोग?लि द्वाथ जोड़कर क्षमा-प्रार्थना करता हूँ ॥६३॥ 
बुद्धोडयं हतपुज्ोडयं दुशखितो5यं नराधिपः ॥ ७ ॥ 
पूब॑राशां च॒ पुत्रोउ्यमिति कृत्वाचुजानथ | 

ध्यद राजा धृतराष्ट्र बूढ़ा है । इसके पुत्र मारे गये हैं; 
अतः यह दुःखमें डवा हुआ है और यह अपने प्राचीन 
राजाओंका वंशज है?--ऐसा समझकर आपलोग मेरे अपराधो- 
को क्षमा करते हुए मुझे वनमें जानेकी आशा दें ॥ ७३ ॥ 
इये च कृपणा बुद्धा हतपुत्रा तपस्विनी॥ ८ ॥ 
ग्ान्धारी पुत्रशोकातों युप्मान याचति वै मया । 

यह बेचारी डृद्धा तपस्विनी गान्घारी) जिसके सभी पुत्र 


दण्ड 


औमदाभारते 


[ आश्रमचासिकपवेणि 








मारे गये हैं तथा जो पुत्रशोकसे व्याकुल रहती है? मेरे साथ 
आपकलोगंसे क्षमा-याचना करती है ॥ ८३ ॥ 
दतपुञ्नाविमौ बृद्धो विदित्वा डुःखितो तथा॥ ९ ॥ 
अज्ुज्ञानीत भद्रं वो वजाब शरणं च वः। 

इन दोनों बूढ़ोंको पुत्रोके मारे जानेसे दुखी जानकर 
आपलोग वनमें जानेकी आज्ञा दें। आपका कल्याण दो । 
हम दोनों आपकी शरणमें आये हैं ॥ ९३ ॥ 
अय॑ च कौरबो राजा कुन्तीपुञ् युधिष्ठिरः ॥ १० ॥ 
खर्वेरभव्निद्ृएब्यः समेघुविषमेषु च। 

ये कुरुकुलरक् कुन्तीपुत्र राजा युविष्ठिर आपल्लोगोंके 
पालक हैं | अच्छे और बुरे सभी समयोंमें आप सब छोग 
इनपर कृपादष्टि रखें ॥ १०३ ॥ 
न जातु विषम चैव गमिष्यति कदाचन॥ ११॥ 
चत्वारः सचिवा यस्य भआातरों विपुलौजसः। 
लोकपालसमा होते. खर्वधमोर्थदर्शिनः ॥ १२॥ 
अलब भगवानेष सर्वभूतजगत्पतिः । 
( एबमेव महावाहभीमाजुनयमैब्वंतः । ) 
युधिष्ठिरो महातेजा भवतः पालयिष्यति ॥ १३॥ 

ये कमी आपलोगोंके प्रति विषममाव नहीं रकखेंगे। 
छोकपालोंके समान मद्दातेजस्वी तथा सम्पूर्ण धर्म और अर्थके 
मर्मश ये चार भाई जिनके सचिव हैं। वे भीम) अर्जुनः नकुछ 
और सहदेवसे घिरे हुए मद्वावाहु मद्ातेजस्वी सुविष्ठिर 
हम्पूर्ण जीव-जगत्के स्वामी भगवान्‌ ब्क्षाकी भाँति आप- 
छोगोंका इसी तरह पालन करेंगे, जैसे पहलेके छोग करते 
आये हैं ॥ ११-१३॥ 
अवद्यमेव वक्तव्यमिति हत्या ब्रवीमि बः। 
एप स्यासरों मया दृत्तः सर्वेषां वो युधिष्ठिरः ॥ १७४ ॥ 
भचन्तो5स्य च वीरस्य न्‍्यासभूताः कृता मया । 





मुझे ये बातें अवश्य कइनी चाहिये ऐसा सोचकर ही 
मैं आपलोगले यद सब कहता हूँ। मैं इन राजा युविष्ठिर- 
को घरोदरके रूपमें आप शव लोगोंके द्वाथ सौंप रद्द हूँ और 
आपलोगोंकों भी इन वीर नरेशके द्वाथ्में घरोहरकी दी माँति 
दे रहा हूँ ॥ १४३६ ॥ 
यदेव लैः कृत किंचिद्‌ व्यलीक वः खुतैमेम ॥ १५॥ 
यद्न्येन. मर्दीयेन._ तदरुशातुमर्दथ। 

मेरे पुत्रोने तथा मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले और किसीने 
आपलोगोंका जे कुछ भी अपराध किया हो) उसके लिये मुझे 
क्षमा करें और जानेकी आशा दें ॥ १५३ ॥ 
अवद्धि्न हि में मन्युः कृतपूर्वः कर्थंचन ॥ १६॥ 
अत्यन्तगुरुभक्तानामेषो 5अलिरिदं._ नमः । 

आपलोगोंने पहले मुझपर किसी तरह कोई रोष नहीं 
प्रकट किया है । आपलोग अत्यन्त गुरुमक्त हैं। अतः 
आपके सामने मेरे ये दोनों दाय घड़े हुए हैं और मैं आपको 
यह प्रणाम करता हूँ ॥ १६३ ॥ 
तेषामस्थिरबुद्धीनां छुब्धानां कामचारिणाम्‌ ॥ १७॥ 
कते याचे 5द्य वः सर्वान्‌ गान्धारीसहितो 5नघाः । 

निष्पाप प्रजाजन ! मेरे पुत्रोंकी बुद्धि चश्चल थी। मे 
छोभी और स्वेच्छाचारी ये। उनके अपराधोंके हिये आज 
गास्घारीसदित मैं. आप सब छोगोंसे श्वमा-याचना 
करता हूँ ॥ १७३ ॥ 
इत्युक्तास्तेन ते सर्वे पौरजानपदा जनाः। 
लोचुत्रौष्पकलाः किंचिद्‌ वीक्षांचक्रुः परस्परम्‌ ॥ १८॥ 

श्ृतराष्ट्रके इस प्रकार कइनेपर नगर और जनपदमें 
निवास करनेवाले सब छोग नेत्रोंसे आँसू बह्ाते हुए एक- 
दूसरेका मुँद देखने छगे। किसीने कोई उत्तर नहीं दिया ॥१८॥ 


इति श्रीमद्दाभारते अश्रमबासिके पर्वणि आशक्षमवासपर्वेणि छतराष्ट््राथने नवमोउष्यायः ॥ ९ ७ 
इस प्रकार श्रीमद्वाभारत आश्रमवासिकपदके अन्तर्गत आश्रमवासपर्वेमें धृतरा्ट्रकी प्रार्थनाविषयक नर्बों 
अध्याय पूरा हुआ॥ «॥ 

( दाक्षिणात्य अधिक पाठका $ छछोक मिलाकर कुछ १९ शोक हैं ) 





दशमोथ्ध्यायः ८ 
प्रजाकी ओरसे साम्ब नामक ब्राह्मणका 'तराष्ट्रको सान्त्वनापूर्ण उत्तर देना 


वैश्शग्यायन उवाक्त 
एबमुक्तास्तु ते तेन पौरजानपदा जनाः। 
इद्धेन राक्षा कौरव्य नए्रसंशा इवाभवन ॥ २ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! बूढे राजा 
धृतराष्ट्रके ऐसे करणामय बचन कहनेपर नगर और जनपद- 
के निवासी सभी लोग दुःखसे अचेत-से हो गये॥ १॥ 


तृष्णीम्भूतांस्ततस्तांस्तु वाष्पकण्ठान महीपतिः । 


चुतराष्ट्री महीपालः. पुनरेवाभ्यभाषत ॥ २ ॥ 
उन खबके कण्ठ आँसुओंसे अवरुद हो गये ये; अतः 


बे कुछ बोल नहीं पाते थे। उन्हें मौन देख महाराज 


चृतराड्रने फिर कहा--॥ २॥ 


आशअ्रमवासपव ] 


बशमो5ष्यावः 


६४०५ 








श्रर्ध च हतपुन्न॑ च धमेपल्या सहानया। 
विलपन्त॑ बहुविध कृपणं चैव सत्तमाः॥ रे ॥ 
पित्रा खयमलुशात॑ रृष्णद्वैपायनेन वै। 
चनवासाय धर्मशा धमंशेन चृपेण ह॥ ४॥ 
सतोडहं पुनः पुनश्यैच शिरसावनतोउनघाः । 
गान्धायो सहित तन्‍्मां समचुशातुमहंथ ॥ ५ ॥ 

लजनो ! मैं बूदा हूँ। मेरे सभी पुत्र मार डाले गये 
हैं। मैं अपनी इस धर्मपत्नीके साथ बारंबार दीनता- 
पूर्वक विछाप कर रहा हूँ। मेरे पिता स्वयं महर्षि व्यासने 
मुझे बनमें जानेकी आशा दे दी है । धर्मश पुरुषों ! घ्मके 
शाता राजा सुधिष्ठिरने भी वनवासके लिये अनुमति दे दी 
है। वहीं मैं अब पुनः बारंबार आपके सामने मस्तक छुकाकर 
प्रणाम करता हूँ । पुण्यात्मा प्रजाजन | आपलोग गान्धारी- 
शह्दित मुझे बनमें जानेकी आशा दे दें? ॥ ३--५ ॥ 


बेशस्पायन उवाकष 

तच्छुत्वा कुरुराजस्य वाफ्यानि करुणानि ते । 
रुखदुः सर्बशों राजन समेताः कुरुजाडलाः ॥ ६ ॥ 
उत्तरीयैः करैश्वापि संच्छाय बदनानिते । 
रुरुदुः शोकसंतप्ता मुहत पिठमादबत्‌ ॥ ७ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेनय ! कुरुराजकी ये 
करुणामरी यातें सुनफर वहाँ एकत्र हुए कुरुजाब्नलदेशके 
सब छोग दुपद्टों और हार्थोसे अपना-अपना मुँह देंककर 
रोने छगे। अपनी संतानकों विदा करते समय दुःखसे कातर हुए. 
पिता-माताकी भाँति वे दो षढ़ीतक शोकले संतल होकर 
रोते रदे ॥ ६-७ ॥ 


इदयेः शन्यभृतैस्ते ध्ृतराष्ट््रवालजम्‌ । 

डु'्ल॑ संधारयन्तो दि नए्संशा इवाभवन्‌ ॥ ८ ॥ 
उनका दृदय धृत्य-सा हो गया या। वे उस सूते दृदय- 

से घृतराष्ट्रके प्रवाउजनित दुःखकों थारण करके अचेत-से 

हो गये ॥ ८॥ 

ले विनीय तमायासं छूतराष्ट्रवियोगजम्‌ । 

शनैः शनैस्तदान्योन्यमह॒बन्‌॒ सम्मतान्युत ॥ ९ ॥ 
फिर धीरेधीरे उनके वियोगजनित डुःखको दूर करके 

उन ख्बने आपसमें वार्ताछाप किया और अपनी सम्मति 

प्रकट की ॥ ९॥ 


ततः खंधाय ते सर्वे वाफ्यान्यथ समाखतः । 
'एुकर्सिन्‌ ब्राह्मणे राजन निवेइयोचुनराधिपम्‌ ॥ १० ॥ 

राजन ! तदनन्तर एकमत द्वोकर उन खूब लोगोंने 
शोड़ेमें अपनी सारी बातें कदनेका भार एक ब्राक्मणपर 
रुखा। उन ब्राह्मणके रा ही उन्होंने राजासे अपनी 
बात कही ॥ १०॥ 


ततः स्वाचरणों विप्रः सम्मतो5थविशारदः । 
साम्बास्यो बहुजुचो राजन वक्तु' समुफचक्रमे ॥ ११॥ 
अजुमान्य महाराज तत्‌ सदः सम्प्रसाथ च । 
विप्रः प्रगल्‍भो मेधाबी सर राजानमुवाच द ॥ १२॥ 
थे ब्राह्मण देवता सदाचारी सबके माननीय और अर्य- 
शानमें निपुण ये) उनका नाम था साम्ब । वे बेदके विद्वान 
निर्भय होकर बोलनेवाले और बुद्धिमान ये। वे महाराजको 
सम्मान देकर खारी सभाको भ्रसन्न करके बोलनेकों उयत 
हुए । उन्होंने राजाले इस प्रकार कद्दा--॥ ११-१२॥ 
राजन्‌ वाक्य जनस्थास्थ मयि सर्व समर्पितम्‌ । 
बक्ष्यामि तद॒हं बीर तज्जुषस्थ नराधिप ॥ १३॥ 
राजन ! वीर नरेश्वर ! यहाँ उपस्थित हुए समस्त 
जनसमुदायने अपना मन्तब्य प्रकट करनेका सारा भार मुझे 
सौंप दिया है; अतः मैं दी इनकी बातें आपकी सेवा्में निवेदन 
करूँगा । आप झुननेकी कृपा करें ॥ ११॥ 
यथा बदसि राजेन्द्र सर्वमेतत्‌ तथा विभी । 
लात मिथ्या वचः किचित्‌ सुुदत्व॑ नः परस्परम॥ १७॥ 
“राजेन्द्र | प्रभो ! आप जो कुछ कहते हैं; वद सब ठीक 
है। उसमें अतत्यका लेश भी नहीं है। बास्तवर्में इस 
राजबंशमें और इमलोगॉमें परस्पर ढढ़॒सौहार्द स्थापित 
हो का है॥ १४॥ 
न जात्वस्य च वंशस्प राश्षां कश्चित्‌ कदाचन । 
राजा55सीद्‌ यः प्रजापालः प्रजानामप्रियो 3भवत्‌॥ १५॥ 
“इस राजबंश्म कभी कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ। जो 
अ्रजापालन करते खमय समस्त प्रजाओँको प्रिय न रद्द शो ॥ 
पिठबद्‌ भ्राठबच्चैब भवन्तः पालयन्ति नः । 
न च दुर्योधनः फिंचिदयुक्त छतवान ज्॒पः ॥ १६॥ 
“आपलोग पिता और बढ़े भाईके समान इमारा पालन 
करते आये हैं। राजा दुर्योधनने भी हमारे साथ कोई 
अनुचित बर्ताव नहीं किया है ॥ १६॥ 
यथा त्रबीति धमौत्मा मुनिः सत्यवतीखुतः । 
तथा कुछ मद्दाराज स हि नः परमो गुरू ॥ १७॥ 
#द्ाराज ! परम धर्मात्मा खत्यवतीनन्दन महर्षि ब्यासजी 
आपको जैसी सलाह देते हैं। वैसा दी कीजिये; क्योंकि वे 
इम खब छोगोंके परम गुरु हैं ॥ १७॥ 
त्यक्ता बय॑ं तु भवता डुः्लशोकपरायणाः । 
अविष्यामश्थिर राजन. भवहणशर्तेयुताः ॥ १८॥ 
धराजन्‌ ! आप जब हमें त्याग देंगे। हमें छोड़कर चले 
जायेंगे; तब इम बहुत दिनोतक दुःख और शोकमें ढबे 
रहेंगे । आपके सैकड़ों गुणोंकी याद सदा इमें थेरे रदेगी ॥ 
यथा शान्तजुना गुप्ता राशा चित्राहृवेन च । 
भष्मवीर्योपय्ूढेन पित्रा तव चञव पार्थिब ॥ १९॥ 


६४०६ 


ओमद्वाभारते - 


[ आश्रमवासिकपर्वंणि 








भवदुद्वीक्षणाओैव पाण्डुना प्रथिवीक्षिता । 
तथा दुर्योधनेनापि राज्षा ख़ुपरिपालिताः ॥२०॥ 
“ृष्बीनाथ ! महाराज झान्तनु तथा राजा चित्रान्नदने 
जिस प्रकार इमारी रक्षा की है; भीष्मके पराक्रमले सुरक्षित 
आपके पिता विचित्रवीर्यने जिस तरह इमछोगोंका पालन 
किया है तथा आपकी देखरेखमें रहकर (रथ्वीपति पाण्डुने 
जिस प्रकार प्रजाजनोंकी रक्षा की है। उसी प्रकार राजा 
डुर्योघनने भी हमलछोगोंका ययावत्‌ पालन किया है ॥१९-२०॥ 
न स्वल्पमपि पुत्रस्‍्ते व्यलीक कृतवान्‌ रूप । 
पितरीष सुविश्वस्तास्तस्मिन्ञपि नराधिषे ॥ २१॥ 
वयमास्म यथा सम्यग्‌ भवतो विदित तथा । 
#नरेश्बर ! आपके पुत्रने कभी थोड़ा-सा भी अन्याय 
इमलोगोंके साथ नहीं किया | हमलछोग उन राजा दुर्योधनपर 
भी पिताके समान विश्वास करते ये और उनके राज्यमें बढ़े 
सुखसे जीवन व्यतीत करते थे । यह बात आपको भी विदित 
ही है॥२१३॥ 
तथा वर्षसदस्त्राणि कुम्तीपुत्रेण घीमता॥२२॥ 
पाल्यमाना ध्रृतिमता खुखं बिन्दामहे चुप । 
“नरेश्बर | भगवान्‌ करें कि बुद्धिमान्‌ कुन्तीकुमार राजा 
सुधिष्ठिर जैय॑पूर्वक सहसनों बर्षतक हमारा पालन करें और 
इम इनके राज्यमें सुखसे रहें ॥ २२३ ॥ 
राजर्षीणां पुराणानां भवतां पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ २३॥ 
कुरुसंवरणादीनां भरतस्थय॒ चर घीमतः । 
बूत्त समजुयात्येप धम्मोत्मा भूरिदक्षिणः॥ २४॥ 
“यश ॉमें बड़ी-बड़ी दक्षिणा प्रदान करनेवाले ये धर्मात्मा 
राजा युधिष्ठिर प्राचीन कालके पुण्यात्मा राजपि कुरू और 
शंबरण आदिके तथा बुद्धिमान राजा भरतके बर्तावका 
अनुसरण करते हैं ॥ २३-२४ ॥ 
नात्र वाच्यं महाराज सुसुक्ष्ममपि विद्यते । 
उपिताः सम खुख॑ नित्यं भवता परिपालिताः ॥ २५॥ 
मद्वाराज ! इनमें कोई छोटे-से-छोटा दोष भी नहीं है। 
इनके राज्यमें आपके द्वारा सुरक्षित होकर हमल्योग सदा 
खुखसे रहते आये हैं ॥ २५ ॥ 
खुसृक्ष्मं च ब्यलीक ते सपुत्रस्य न विद्यते । 
यत्‌ तु ज्ञातिबिमर्दे $स्मिन्नात्थ दुर्योधन प्रति ॥ २६॥ 
भवन्तमलुनेष्यामि तत्रापि कुरुनन्दन । 
“कुसनन्दन ! पुत्रसद्तित आपका कोई सूक्ष्म-से-सक्ष्म 
अपराध मी हमारे देखनेमें नहीं. आया है। महाभारत- 
युद्धमें जो जाति-भाइयोंका संहार हुआ है, उसके विपय्मे 
आपने जो दुर्योधनके अपराधकी चर्चा की है, इसके सम्बन्ध 
में भी मैं आपसे कुछ निवेदन करूँगा ॥ २६१ ॥ 


न तद्‌ दुर्योधनकृतं न च तद्‌ भवता कृतम्‌ ॥ २७॥ 
न कर्णसौवल्डाभ्यां च कुरबो यत्‌ क्षयं गताः। 
“कौरवोंका जो संहार हुआ है उसमें न दुर्योधनका 
हाथ है; न आपका । कर्ण और शकुनिने भी इसमें कुछ नहीं 
किया है ॥ २७३॥ 
दैबं तत्‌ तु विजानीमो यज्ञ शरफ्य प्रवाधितुम ॥२८॥ 
दैव॑ पुरुषकारेण न शफ्यमपि बाधितुम्‌। 
“हमारी समझमें तो यह दैवका विधान था। इसे कोई 
डाल नहीं सकता था । दैवको पुरुषार्थले मिटा देना 
असम्भव है ॥ २८३॥ 
अक्षौदिण्यो मद्दाराज दशाप्टी च समागताः ॥ २९॥ 
अष्टादशाहेन हताः. कुरुमियांघपुक्वैः । 
औष्मद्रोणकृपायैश्य कर्णन च॑ महात्मना ॥ ३०॥ 
युयुधानेन बीरगेण घृष्टयुप्नलेन चैव ह€। 
अलुर्भिः पाण्डपुजैश्व भीमाजुंनयमैस्तथा ॥ ३१॥ 
#मद्वाराज ! उस युद्धमें अठारद अक्षौहिणी सेनाएँ एकत्र 
हुई थीं; किंठ कौरवपक्षके प्रधान योद्धा भीष्म) द्रोण+ 
कृषाचार्य आदि तथा मद्दामना कर्णने एवं पाण्डवदलके 
प्रमुख वीर सात्यकि/ पृष्टयुन्न। भीमसेन। अर्जुन। नकुछ और 
सदददेब आदिने अठारह दिनॉमें ही सब॒का संद्वार कर डाछा॥ 
नच क्षयो5यं उुपते ऋते दैववलादभूत्‌ | 
अबश्यमेब संग्रामे क्षत्रियेण बिशेषतः ॥ इे२॥ 
कर्तव्यं निधन काले मर्तब्यं क्षत्रवन्धुना । 
«मरेश्वर ! ऐसा विकट छंद्वार दैवीशक्तिके विना कदापि 
नहीं हो सकता था। अवश्य ही संग्राममें मनुप्यको विशेषतः 
क्षत्रियकों समयानुसार शत्ुओंका संहार एवं प्राणोत्सर्ग 
करना चाहिये ॥ ३२३ ॥ 
लैरियं.. पुरुषब्याप्रैबिद्याबाहुबलान्वितैः ॥ ३३ ॥ 
पृथिवी निहता खबों सहया सरथद्विपा । 
“उन विद्या और वाहुबलते रम्पन्न पुरुषसिंदोंने रथ) पोढ़े 
और हायियॉसद्वित इस सारी प्ृथ्वीका नाश कर डाला॥ ३३३॥ 
नस राश्ञां बधे स नुः कारण ते महात्मनाम्‌ ॥ ३४॥ 
न भवान्‌ न च ते भ्ृत्या न कर्णा नच सौबलः। 
“आपका पुत्र उन महात्मा नरेशोंके वें कारण नहीं 
हुआ है। इसी प्रकार न आप) न आपके सेवक) न कर्ण और 
न शकुनि ही इसमें कारण हैं ॥ ३४६ ॥ 
यद्‌ विशस्ताः कुरुश्रेष्ठ राजानश्व सहस्रशः ॥ ३५॥ 
खर्ब दैवकृतं विद्धि को5ञ कि वक्तुमरहईति । 
'कुरुश्रेष्ठ | उस युद्धमें जो सहसों राजा काट डाछे गये 
हैं; बह सब दैवकी ह्वी करतूत समझिये | इस विषयमें दूसरा 
कोई क्या कह सकता है ॥ ३५३॥ 


आंध्रमवासप्व ] 
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गुरूमेतो भवानस्य हत्सतस्य जगतः प्रभुः॥ रे६॥ 
धमोत्मानमतस्तुभ्यमजुजानीमदे. छुतम्‌ । 

“आप इस सम्पूर्ण जगतके स्वामी हैं; इसलिये इम 
आपको अपना गुरु मानते हैं और आप धर्मात्मा नरेशकों 
बनमें जानेकी अनुमति देते हैं तथा आपके पुत्र दुर्योधनके 
छिये हमारा यह कथन है--॥ २६३॥ 
लछभतां बीरछोक॑ स खसहायो नराधिपः ॥ ३७॥ 
दिजाग्यैः समजुशातस्त्रिदिवे मोदतां खुखम्‌ । 

“अपने छह्टायकॉंसहित राजा दुर्योधन इन श्रे४ठ दिजोंके 
आशीर्वादसे बीरलोक प्रात करे और ख्वर्गमें खुख एबं 
आनन्द भोगे ॥ ३७३ ॥ 
प्राप्स्यते च भवान्‌ पुण्य घम्में च परमां स्थितिम्‌ ॥३<॥ 
बेद्‌ धर्म च कृत्ख्रेन सम्यक्‌ त्वं भव खुबतः । 

“आप भी पुण्य एवं धर्ममे ऊँची स्थिति ग्राल करें । 
आप झम्पूर्ण धमोंकों ठीक-डीक जानते हैं, इसलिये उत्तम 
अतोंके अनुध्नानमें छग जाइये ॥ ३८३ ॥ 
दृष्टिप्रदानमपि ते पाण्डबान्‌ प्रति नो बूथा ॥ ३९॥ 
समथोस्त्रिदिवस्यापि पालने कि पुनः क्षितेः । 

“आप जो इमारी देख रेल करनेके लिये इमें पाण्डवॉकों 
सौंप रहे हैं, बह सब अ्यर्थ है। ये पाण्डब तो स्वर्गका भी 
पालन करनेमें समर्थ हैं; फिर इख भूमण्डलकी तो बात 
ही क्‍या है ॥ ३९१॥ 
अलुबत्स्पैन्ति घा धीमन्‌ समेषु विषमेषु च ॥ ४० ॥ 
प्रजाः कुरुकुलश्रेष्ठ पाण्डवास्शीलभूषणान्‌ । 

'बुद्धिमान्‌ कुरुकुलशओ्रेष्ठ ! समस्त पाण्डव शीलरूपी 
सद्ुणसे विभूषित हैं। अतः भल्े-बुरे सभी समयोंमें खारी 
प्रजा निश्चय द्वी उनका अनुसरण करेंगी ॥ ४०३ ॥ 
अहमदेयाग्रहारांध्धपारियदधश्थ॒पार्थिवः 
पूब॑राजाभिपन्षांध्ध॒पालयत्येब पाण्डवः 

«ये प्रप्बीनाथ पाण्डुपुत्न युधिष्ठिर अपने दिये हुए तथा 
पहलेके राजाओंद्वारा अर्पित किये गये ब्राह्मणोंके लिये दातब्य 
अग्रद्वारों ( दानमें दिये गये प्रामों ) तथा पारिबद्दों ( पुरस्कार- 
मैं दिये गये ग्रामों ) की भी रक्षा करते दी हैं ॥ ४१३ ॥ 
दी्घंदर्शी खदुदोल्तः सदा वैश्ववणों यथा ॥४७२॥ 
अश्लुद्रसचिबश्यायं कुल्तीपुत्रो मद्दामनाः । 

«ये कुन्तीकुमार खूदा कुबेरके समान दीर्घदर्शी, कोमछ 
स्वमाबवाले और जितेन्द्रिय हैं । इनके मन्‍्त्री भी उच्च 
विचारके हैं। इनका हृदय बड़ा दी विद्याल है ॥ ४२३॥ 

अप्यमित्रे दयावांख्य शुचित्ध भरतपभः॥ ४३॥ 
ऋजुं पश्यति मेधावी पुञ्रवत्‌ पाति नः खदा । 





नये भरतकुलभूषण युधिष्ठिर शत्रुऑपर भी दया करने- 
वाले और परम पात्र हैं। बुद्धिमान्‌ होनेके साथ ही ये 
खबकों सरखभावसे देखनेवाले हैं और इमलोगोंका सदा 
पुतवत्‌ पालन करते हैं ॥ ४३३ ॥ 
विधरियं च जनस्पास्थ संसगोद्‌ धर्मजस्य वै ॥ ४४॥ 
न करिष्यन्ति राजपें तथा भीमाजुंनादयः । 

"राजे ! इन धमंपुत्र युधिष्ठिरके संसर्गले भीमलेन और 
अर्जुन आदि भी इस जनसमुदाय ( प्रजावर्ग ) का कमी 
अग्रिय नहीं करेंगे ॥ ४४३॥ 
मन्‍्दा सदुघु कौरव्य तीक्ष्णेष्वाशीविषोपमाः ॥ ४५॥ 
वीयबन्तो मद्दात्मानः पौराणां च हिते रताः । 

'कुस्नन्दन ! ये पोंचों भाई पाण्डव बढ़े पराक्रमीः 
महामनस्वी और पुरवालियोंके दितताथनमें छगे रहनेवाले 
हैं। ये कोमल स्वभाववाले सत्पुरुषोंके प्रति मृदुतापूर्ण बर्ताव 
करते हैं; किंतु तीखे स्वमाववाले दुस्‍लेंके लिये ये विषधर 
सपोंके समान भयंकर बन जाते हैं ॥ ४५३ ॥ 

न कुन्ती न च पाश्वाली न चोत्दूपी न सात्वती ॥ ४६॥ 
अस्मिन्‌ जने करिप्यन्ति प्रतिकूछानि कहिंचित्‌ । 

*कुन्‍्ती। द्रौपदी; उद्‌पी और छुभद्रा भी कभी प्रजाजनोंकि 
प्रति प्रतिकूछ वर्ताव नहीं करेंगी ॥ ४६३ ॥ 
अवत्झृतमिम स्नेह युधिप्ठिरविवर्धितम ॥ ४७॥ 
न पृष्ठतः करिष्यन्ति पौरा जानपदा जनाः । 

“आपका ग्रजाके साथ जो स्नेह था, उसे युधिष्ठिरने 
और भी बढ़ा दिया है। नगर और जनपदके लोग आप- 
व्येगोंके इस प्रजाप्रेमकी कभी अवद्देलना नहीं करेंगे | ४७३॥ 
अधर्मिष्ठानपि सतः कुम्तीपुता महारधाः ॥ ४८॥ 
मानवान्‌ पारूयिप्यन्ति भूत्वा घर्मपरायणाः । 

'हुल्तीके मद्ारथी पुत्र स्वयं धर्मपरायण रहकर अधर्मो 
मनुष्योका भो पालन करेंगे ॥ ४८१ ॥ 
खत राजन मानस दुःखमपनीय युधिष्ठियत्‌ ॥ ४९ ॥ 
कुरू कार्याणि धम्बोणि नमस्ते पुरुष्षभ । 

“अतः पुरुषप्रवर मद्ाराज ! आप युधिष्ठिरकी ओससे 
अपने मानसिक दुःखको इटाकर धार्मिक कार्योके अनुष्ठानमें 
छग जाइये | आपको समस्त प्रजाका नमस्कार है? ॥ ४९१॥ 

वैश्रस्पायन उवाच 
तस्य तदू्‌ बचन धर्म्यमजुमान्य गुणोत्तरम्‌ ॥ ५०॥ 
साधु साध्विति सर्व: स॒ जनः प्रतिगृद्दीतवान्‌ । 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! साम्बके 
धर्मानुकूछ और उत्तम गुणयुक्त वचन सुनकर समस्त प्रजा 


इछ०्८ट 


औमदहाभारते 


[ आश्रमवासिकपथेणि 








उन्हें सादर साधुवाद देने छगी तथा सबने उनकी वातका 

अनुमोदन किया ॥ ९०द ॥ 

घूतराष्ट्रश्ना तद्वाक्यमभिपूज्य पुनः पुनः॥ ५१॥ 

विसर्जयामास तदा प्रकृतीस्‍्तु शनेः शनेः 

स॒ तेः सम्पूजितो राजा शिवेनावेक्षितस्तथा ॥ ५२॥ 
चृतराष्ट्रने भी बारंबार साम्बके वचनोंकी सरादना की 

और सब लोगौंसे सम्मानित दोकर घीरे-घीरे सबको विदा कर 

दिया। उस समय सबने उन्हें शुभ दृष्टिसे दी देखा॥ ५१-५२॥ 


श्राजलिः पूजयामास त॑ जन भरतपंभ । 

ततो बिवेश भवन गान्धायों सद्दितो निजम्‌ ॥ 

ब्यु्टायां चैव शर्वेयों य्वकार निवोध तत्‌ ॥ ५३॥ 
असतश्रेष्ठ | तत्यश्वात्‌ धृतराद्रने हाथ जोड़कर उन 

ब्राह्मण देवताका सत्कार किया और गान्धारीके साथ फिर 

अपने महलमें चले गये | जब रात बीती और खबेरा हुआ 

तब उन्होंने जो कुछ किया) उसे वता रहा हूँ; सुनो ॥ ५३॥ 


इति श्रीमद्वाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमबासपव्वेणि प्रकृतिसान्टवने ददामोअध्यायः ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामास्त आ्रमवासिकपरेके अन्तगत आश्रमवासपर्में !घृतराष्ट्रको प्रजाद्यारा दी गयी 
सान्त्यनाविषयक दसदों अध्याय पूरा हुआ॥ ६०॥ 
_>३७७०६७७-००- 


एकादरोथ्ध्यायः 
शवतराष्ट्रका बिदुरके द्वारा युधिष्ठिससे भ्राइके लिये धन माँगना, अर्जुनकी 
और भीमसेनका विरोध 


बैश्म्पायन उवाकत्त 
ततो रजन्यां ब्युश्टायां घरृतराष्ट्रो 3म्बिकाखुतः । 
बिदुरं. प्रेषयामास युधिप्ठिरनिवेशनम्‌ ॥ १॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! तदनन्तर जब 
रात बीती और खबेरा हुआ। तब अम्बिकानन्दन राजा 
धृतराष्ट्रने विदुरजीको युधिष्ठिरके मदलमें मेजा ॥ १॥ 
खत॒गत्था राजबचनाडुबाचाच्युतमीश्वरम्‌ । 
युधिष्ठिरं मद्तेजाः सर्वेबुदिमतां बरः॥ २ ॥ 
राजाकी आशासे अपने धर्मसे कभी विचलित न दोने- 
बाले राजा युधिष्ठिके पास जाकर समस्त बुद्धिमानोमें भेष्ठ 
महातेजस्वी विदुरने इस प्रकार कद्ा--॥ २॥ 
च्रृतराष्ट्री महाराजो वनवासाय दीक्षितः | 
शमिष्यति बन राजज्ञागतां कार्तिकीमिमाम्‌ ॥ हे ॥ 
“राजन ! मद्दाराज धृतराष्ट्र बनवासकी दीक्षा छे चुके 
हैं। इसी कार्तिकी पूर्णिमाकों जो कि अब निकट आ पहुँची 
है; ये बनकी यात्रा करेंगे ॥ ३ ॥ 
स॒ त्वां कुरुकुलश्रेष्ठ किंचिदर्थमभीप्सति । 
श्राद्धमिच्छति दातुं स गाक्लेयस्य मद्दात्मनः ॥ ४ ॥ 
द्रोणस्यथ स्तोमदत्तस्थ बाह्लीकस्य च घीमतः । 
पुत्राणां चैब सेषां ये चानये खुहदो दताः॥ ५ ॥ 
नकुबकुलश्रेष्ठ ! इस समय वे तुमसे कुछ घन लेना 
चाइते हैं। उनकी इच्छा है कि महात्मा भीष्म द्रोणाचार्य+ 
सोमदत्त+ बुद्धिमान्‌ बाहीक और युद्में मारे गये अपने 
समस्त पुत्रों तथा अन्य सुद्ददोंका आद् करें ॥ ४-५ ॥ 


यदि चाप्यजुजानीषे सैन्धवापसदस्यथ थ । 
“यदि तुम्द्वारी सम्मति हो तो वे उस नराधम सिन्धुराज 
जयद्रथका भी भाद्ध करना चाहते हैं? ॥ ५३॥ 





पतच्छुत्वा तु बचन॑ विदुरस्य युधिष्ठिरः ॥ ६ ॥ 

हृए: सम्पूजयामास गुडाकेशश्व पाण्डबः। 
विदुस्की यद्द ब्रात सुनकर युधिष्ठिर तथा पाण्डुपुत्र 

अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए और उनकी सराहना करने लगे ॥६३॥ 





न॒च भीमो दढक्रोघस्तद्धयों जगृदे तदा॥ ७ ॥ 
विदुरस्थ महातेजा दुर्योधनकृतं स्मस्‍न्‌। 

परंतु महातेजस्बी भीमसेनके दृदयमैं उनके प्रति अमिट 
क्रोध जमा हुआ था। उन्हें दुरयोचनके अत्याचारोंका 
स्मरण हो आया। अतः उन्होंने बिदुरजीकी बात नहीं 
स्वीकार की ॥ ७१॥ 
अभिप्रायं विदित्वा तु भीमसेनस्थ फाल्गुनः ॥ ८ ॥ 
किरीठी किंचिदानम्य तमुवाच् नरपंभम। 

भीमसेनके उस अभिप्रायको जानकर किरीटघारी अर्जुन 
कुछ बिनीत हो उन नरश्रेष्ठते इस प्रकार बोले--॥ ८३ ॥ 
भीम राजा पिता बृद्धो बनवासाय दीक्षितः ॥ ९ ॥ 
दातुमि चछति सर्वेषां सुद्ददामौध्वेदेहिकम। 

क्षैया भीम ! राजा धृतराष्ट्र इमोरे ताऊ और वृद्ध 
पुरुष हैं । इस समय ये वनवासकी दीक्षा छे चुके हैं और 
जानेके पहले ये भीष्म आदि समस्त सुद्ददोंका औष्वदेदििक 
आाद्ध कर लेना चाहते हैं ॥ ९३ ॥ 
भरता निर्जितं वित्त दातुमिच्छति कौरबः ॥ १०॥ 
भीष्मादीनां महाबाहो तदजुशातुम्ंसि । 

#मद्दाबाह्दो ! कुरुषति ध्रृतराषट्र आपके द्वारा जीते गये 
घनको आपसे माँगकर उसे भीष्म आदिके लिये देना चाइते 
हैं; अतः आपको इसके लिये स्वीकृति दे देनी चादिये॥१०३॥ 
दिए्था त्वच्य महावाह्ों घ्रृतराष्ट्रः प्रयाचते ॥ ११॥ 
याचितो यः पुरास्माभिः पदय कालस्य पर्ययम्‌ । 

मह्दाबाहों ! सौमाग्यकी बात है कि आज राजा 
भृतराष््र इमलोगेंसि घनकी याचना करते हैं । समयका उलट- 
फेर तो देखिये । पहले इमलछोग जिनसे याचना करते थे। 
आज वे ही इमसे याचना करते हैं ॥११३॥ 
यो 5खौ पृथिव्याः कत्स्ताया भता भूत्वा नराधिप/॥ १२॥ 
परैबिनिहतामात्यो बन. गन्तुमभीष्सति । 

“एक दिन जो सम्पूर्ण भूमण्डलका भरण-पोपण करनेवाले 
नरेश ये; उनके सारे मम्त्री और सद्ायक शबुओंद्वारा मार 
डाले गये और आज वे वनमें जाना चाइते हैं ॥ १२३॥ 
मा तेउन्यत्‌ पुरुषव्याप्त दानादू भवतु दर्शनम्‌॥ १३॥ 
अयशस्यमतो उन्‍्यत्‌ स्थाद्धर्मश्न महाभुज । 

“्युदपलिंह | अतः आप उन्हें धन देनेके सिवा दूसरा 
कोई दृष्टिकोण न अपनायें । मद्ाबाह्दो ! उनकी याचना दुकरा 
देनेसे बढ़कर हमारे लिये और कोई कलझुकी बात न 
होगी । उन्हें धन न देनेते इमें अघर्मका भी भागी दोना 
पड़ेगा ॥ १३३॥ 
राजानमुपशिक्षस्र॒ज्येष्ठं ख्रातरमीश्वरम्‌ ॥ १७॥ 
अर्इस्त्वमपि दातुं वे नादातुं भरतपभ । 
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दकादशो5ष्यायः 


च४०९ 

“आप अपने बढ़े भाई ऐश्वर्यशाली मद्वाराज युविष्ठिरके 
बर्तावले शिक्षा ग्रहण करें | भरतश्रेष्ठ | आप भी दूसरोंको 
देनेके ही योग्य हैं; दूसरोंसे लेनेके योग्य नहीं? ॥ १४३ ॥ 
दब॑ ब्ल॒ुवार्ण बीभत्खुं धर्मराजोंडप्यपूजयत्‌ ॥ १५॥ 
भीमसेनस्तु सक्रोधः प्रोवाचेदं॑ बचस्तदा । 

टेसी,बात कहते हुए अर्जुनकी धर्मराज युधिष्टिरने भूरि- 
भूरि प्रशंसा की। तब भीमतेनने कुपित होकर उनसे 
यह बात कही--॥ १९३॥ 
बय॑ भीष्मस्य दास्पामः ग्रेतकार्य तु फाल्युन ॥ १६॥ 
खतोमदत्तस्थ जृपतेर्भूरिभवल घव च। 
बाह्वीकस्प च राजर्षेद्रोणस्थ च महात्मनः ॥ १७॥ 
अन्येषां चैब सर्वेषां कुन्ती कणोय दास्यति। 

«्अर्जुन | इमलोग स्वयं ही भीष्म! राजा सोमदत्त+ 
आूरिभ्रवा, राजर्पि वाह्वौक) महात्मा द्रोणाचार्य तथा अन्य सब 
सम्बन्धियोंका भ्राद करेंगे। हमारी माता कुन्ती कर्णके लिये 
पिण्डदान करेगी ॥ १६-१७३ ॥ 
आद्धानि पुरुषव्याप्र मा प्रादात्‌ कौरबो कपः ॥ १८॥ 
इति मे बर्तते बुद्धिमा नो निन्‍्दस्तु शत्रचः। 

“्युुषसिंद ! मेरा यही विचार है कि कुरुबंशी राजा 
भृतराष्ट्र उक्त महातुभावोंका भाद न करें। इसके लिये हमारे 
झत्रु इमारी निन्‍दा न करें ॥ १८३॥ 
कणात्‌ कएतरं यास्तु सर्वे दुर्योधनादयः 
चैरियं प्रथिवी कृत्खा घातिता कुलपांसनै- 

«जिन कुलान्नारोंने इस सारी प्रृथ्वीका विनाश करा 
डाला) वे दुयोधन आदि खय लोग भारी-से-भारी कशमे 
बड़ जायें ॥ १९३॥ 
कुतस्त्वमसि बिस्सृत्य बैरं द्वादशवार्षिकम्‌ ॥ २० ॥ 
अज्ञातवास॑ गहन द्रौपदीशोकवर्धनम्‌ । 

“्दुम वह पुराना बै<) वह वारद वरषोंका बनवास और 
द्रौपदीके शोक को बढ़ानेवाला एक वर्षका गहन अश्यातवास 
सहसा भूल केसे गये १ ॥ २०३॥ 

क तदा ध्ृतराष्ट्रस्य स्नेहो5स्मह्नो बरो गतः ॥ २१॥ 
कृष्णाजिनोपसंबीतो इताभरणभूषणः । 
सार्थ पाञ्चालपुच्ञ्या त्वं राजानमुपजग्मिबान्‌ ॥ २२॥ 
क तदा द्रोणभीष्मौ ती खोमदत्तो 5पि बाभवत्‌ । 

“उन दिनों ध्रतराष्ट्रका दमारे प्रति स्नेह कहाँ चला गया 
था ? जब तुम्दारे आमरण एवं आयूषण उतार लिये गये 
और तुम काले सृगचर्मले अपने शरीरकों ढककर द्रौपदीके 
शाथ राजाके समीप गये; उस समय द्रोणाचार्य और भीष्म 
कहाँ थे ? खोमदत्तजी भी कहाँ चले गये थे ॥ २१-२२३॥ 





१९॥ 





४१० 


श्रीमह्ाभारते 


[ आश्रमवासिकपर्वणि 











यत्र जयोदशसमा चने वन्येन जीवथ ॥ २३॥ 
न तदा त्वां पिता ज्येष्ठः पिठ्त्वेनाभिवीक्षते । 

नव तुम सब लोग तेरइ वर्षोतक वनमें जंभली फल-सूछ 
खाकर किसी तरदद जी रहे थे, उन दिलों घुम्दारे ये ताऊजी 
पिताके भावसे तुम्हारी ओर नहीं देखते थे ॥ २३४॥ 
कि ते तद्‌ बिस्सृतं पार्थ यदेष कुछपांसनः ॥ २४॥ 
डुबुंद्धिरिंदुरं श्राह चूते कि जितमित्युत। 


थार्थ | क्या तुम उस बातकों भूछ गये; जब कि यह 


कुलाज्ञार दुर्बुद्धि ध्रतराष्ट्र बुआ आरम्भ कराकर विदुरजीसे 

आरवार पूछता या कि “इस दाँवमें हमलोगॉने क्या 

जीता है ?? ॥रध्ड् 

तमेबंबादिन॑ राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। 

डबाच बचन धीमान जोपमास्वेति भत्लेयन ॥ २५॥ 
भीमसेनको ऐसी बातें करते देख बुद्धिमान्‌ कुन्तीपुत्र 

राजा युधिष़िरने उन्हें डॉटकर कद्दा -“चुप रहो? ॥२५॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आअमवासपर्वंणि पुकादझोअ्ध्यायः ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपेके अन्तर्ेत आश्रमवासपर्मे ग्यारह अध्याय पूरा हुआ॥ ६१६॥ 
>अेंपअफसत 


द्वादशो5ध्यायः 


अजुनका भीमको समझाना और युधिष्ठिरका धतराष्ट्रको यथेष्ट धन देनेकी 
स्वीकृति प्रदान करना 


अर्जुन उवाच 
भीम ज्येष्ठो गुरुमें त्वं नातो5न्यद्‌ बफ्तुमुत्सदे । 
ध्रृतराष्ट्सतु राजर्षिः सर्बंथा मानमहंति ॥ १ ॥ 
अर्जुन बोले--भैया भीमसेन ! आप मेरे ज्येछ श्राता 
और गुरुजन हैं; अतः आपके सामने मैं इसके लिया और 
कुछ नहीं कद्द सकता कि राजर्षि धरृतराष्ट्र सर्बधा समादरके 
योग्य हैं ॥ १॥ 
न स्मस्न्‍्त्यपराद्धानि स्मरन्ति खुछृतान्यपि। 
असम्भिन्नाय॑म्ाद्‌। साथवः पुरुषोत्तमाः॥ २ ॥ 
जिन्होंने आयोंकी मर्यादा भन्न नहीं की है। वे साधुस्वभाव- 
बाले श्रेष्ठ पुरुष दूसरोंके अपराधोंकों नहीं। उपकारोंकों दी 
याद रखते हैं ॥ २॥ 
इति तस्थ बचः श्र॒त्वा फाल्गुनस्थ महात्मनः। 
बिदुरं प्राह धर्मात्मा कुम्तीपुत्रो युधिप्ठिरः॥ ३ ॥ 
महात्मा अर्जुनकी यद बात सुनकर धर्मात्मा झुन्तीपुत्र 
युधिप्रिरने बिदुरजीसे कद्वा--॥ है ॥ 
इंदं महचनात्‌ क्षत्तः कौरवं बूहि पार्थिवम्‌ । 
यावदिच्छति पुत्राणां भ्राद्धं तावद्‌ ददाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
ध्चाचाजी ! आप मेरी ओरसे कौरवनरेश ध्रृतराष्ट्रस 
जाकर कद्द दीजिये कि वे अपने पुत्रोंका श्राद्ध करनेके 
लिये जितना धन चाहते द्वों; बह सब मैं दे दूँगा ॥ ४ ॥ 
भीष्मादीनां च॒ सर्वेषां खुह्दासुपकारिणाम्‌। 
मम काशादिति विभो मा भूद्‌ भीमः खुदुमंनाः ॥ ५ ॥ 
“प्रभो ! भीष्म आदि समस्त उपकारी सुद्ददोंका श्राद्ध 












करनेके लिये केवल मेरे भण्डारसे घन मिल जायगा । इसके 
लिये भीमसेन अपने मनमें दुखी न हों! ॥ ५ ॥ 
वेशस्थायन उबाक् 
इत्युक्त्वा घर्मराजस्तमर्जुनं. प्रत्यपूजयत्‌ । 
भीमसेनः कटाक्षेण वीक्षां चक्रे घनंजयम्‌ ॥ ६ ॥ 
बैद्वम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! ऐसा कहकर 
धर्मराजने अर्जुनकी बड़ी प्रशंसा की । उस समय भीमलेनने 
अर्जुनकी ओर कटाक्षपूर्वक देखा ॥ ६॥ 
ततः स बिदुरं घीमान्‌ वाक्यमाह युधिप्टिरः । 
भीमसेने न को स॒ ज्ृपतिः कर्तुमहति ॥ ७ ॥ 
तब बुद्धिमान युधिष्ठिने विदुरसे कह्टा--“चाचाजी ! 
राजा धृतराष्ट्रकों भीमलेनपर क्रोध नहीं करना चाहिये ॥ ७॥ 
परिक्लिश्लो हि भीभो5पि हिमबृए्टातपादिभिः। 
डुश्लैबंहुविचवैर्धीमानरण्ये. बिदितं तब ॥ < ॥ 
“आपको तो मादम ही है कि वनमें हिम) वर्षा और धूप 
आदि नाना प्रकारके दुःखोंसे बुद्धिमान्‌ भीमसेनको बड़ा कष्ट 
उठाना पड़ा है ॥ ८॥ 
कि तु मद्बचनादू बूहि राजानं भरतर्पभ। 
यदू यदिच्छसि यावच्च गहातां मद्‌गृहादिति ॥ ९ ॥ 
«आप मेरी ओरसे राजा ्रृतराष्ट्से कहिये कि भरत- 
श्रेष्ठ | आप जो-जो वस्तु जितनी मात्रार्मे लेना चाहते हाँ) 
उसे मेरे घरसे ग्रहण कीजिये! ॥ ९ ॥ 
यन्मात्सयमय भीमः करोति भ्वृशदु/खितः। 
न तन्‍्मनस्ति कतंव्यमिति बाच्यः ख पार्थिवः ॥ १० ॥ 


आशअ्मवासपर्ष ] 


अयोवशो5ष्यायः 


च्ध्श्१्‌ 














“मीमसेन अत्यन्त दुखी होनेके कारण जो कमी ईर्ष्या 
प्रकट करते हैं, उसे ये मनमें न लावें | यह बात आप महा- 
राजसे अवश्य कह्द दीजियेगा! || १०॥ 
यन्ममास्ति धन किंचिदर्जुनस्थ च वेइमनि । 
तस्य स्वामी महाराज़ इति बाच्यः स पार्थिवः ॥ ११॥ 

कमरे और अ्जुनके घरमें जो कुछ भी धन है; डल खबके 
स्वामी मद्दाराज धृतराष्ट्र हैं; यह बात उन्हें बता दीजिये ॥ ११॥ 
ददातु राजा विप्रेभ्यो यथेष्टं क्रियतां व्ययः। 
पुत्राणां खुद्ददां चैब गच्छत्वानृण्यमयय सः॥ १२॥ 


वे ब्राक्मणोंको ययेष्ट घन दें | जितना खर्च करना चाहें) 
करें | आज वे अपने पुत्रों और सुदददोंके ऋणते मुक्त हो 
जायें ॥ १२॥ 
इद चापि शरीर में तवायत्तं जनाधिप। 
धघनानि चेति विद्धि त्वं न में तत्रास्ति संशयः ॥ (३॥ 

“उनसे कहिये। जनेश्वर | मेरा यह शरीर और सारा 
घन आपके ही अधीन है | इस बातकों आप अच्छी तरह 
जान लें । इस विषय मेरे मनमें संशय नहीं है ?॥१३ ॥ 


'इति श्रीमद्ाभारते आश्रमवासिके पर्वेणि आश्रमवासपर्जणि युधिष्ठिराजुमोदने द्वादशोडघ्यायः ॥ 3२॥ 
इस प्रफार श्रीमहाभारत आश्रमबाशिकपरके अन्तर्गत आश्रमगासपरमें युणिछविएका अनुमोद्नरिष्यकर बारहरों अध्याय पूरा हुआ ॥ ९२॥ 


त्रयोदशोथ्ध्यायः 
विदुरका धतराष्ट्रको युधिष्ठिरका उदारतापूर्ण उत्तर सुनाना 


वैज्ञग्पायन उवाक्ष 
पबमुक्तस्तु राशा स विदुरों वुद्धिसत्तमः। 
ध्वृतराष्ट्रमुपेत्येयय वाफ्यमाद महार्थबत्‌ ॥ १ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! राजा युधिड्िर- 
के इस प्रकार कहनेपर बुद्धिमानॉमें श्रेष्ठ विदुरजी ध्ृतराष्ट्रक 
पास जाकर यह महान अर्थसे युक्त बात बोले-- ॥ १ ॥ 
उक्तो युधिष्ठिरों राज़ा भवद्बचनमादितः। 
स॒ च॒ संश्र॒त्य वाफ्यं ते प्रशशंस मद्दाद्युतिः ॥ २ ॥ 
#मद्दाराज ! मैंने मद्दातेजस्वी राजा सुधिष्ठिस्के यद्वां जाकर 
आपका संदेश आरम्भले द्वी कद्द सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने 
आपकी बड़ी प्रशंसा की ॥ २॥ 
बीभत्सुश्य मद्दातेजा निवेदयति ते ग्रहान्‌। 
बच्छु तस्य गरृदे यज्य प्राणानपि च केवलान्‌ ॥ हे ॥ 
“महतिजस्वी अर्जुन भी आपको अपना सारा घर सौंपते 
हैं। उनके घरमें जो कुछ घन है; उसे और अपने प्राणोंको 
भी वे आपकी सेवार्मे समर्पित करनेको तैयार हैं ॥ ३ ॥ 
धर्मेराजश्व पुश्रस्ते राज्यं प्राणान्‌ घनानि च। 
अलुजानाति राजे यत्चान्यदपि किचन ॥ ४॥ 
«राजर्ये ! आपके पुत्र बर्मराज युधिष्ठिर अपना राज्य+ 
प्राण/ घन तथा और जो कुछ उनके पास है; सत्र आपको 
दे रहे हैं ॥ ४ ॥ 
भमश्च सर्वेदुःखानि संस्सृत्य बहुलान्युत। 
कूच्छादिव महावाहुरलुजक्षे विनिःश्वसन्‌॥ ५ ॥ 
“्वरंतु महाबाहु मीमसेनने पहलेके समस्त क्लेशॉका) 
जिनकी संख्या अधिक दै। स्मरण करके लंबी साँस ख्वींचते 


हुए बड़ी कठिनाईसे धन देनेकी अनुमति दी है॥ ५॥ 
खत राजन धर्मशीलेन राजा बीभत्छुना तथा। 
अजुनीतो मदावाहुः सौहदे स्थापितोईपि च॥ ६ ॥ 
*राजन्‌ ! धर्मशील राजा युधिष्ठिर तथा अर्जुनने मी 
मदाबाहु भीमसेनको भलीभोति श्मसाकर उनके हृदयर्मे 
भी आपके प्रति सौदार्द उत्पन्न कर दिया है ॥ ६ ॥ 
नच मन्युस्त्वया काये इति त्वां ध्राह धमेराट्‌ । 
संस्मृत्यभीमस्तद्वैर_ यदन्‍्यायवदाचरत्‌ ॥ ७ ॥ 
“र्मराजने आपसे कहलाया है कि भीमसेन पूर्व बैरका 
स्मरण करके जो कभी-कमी आपके साथ अन्यायसा कर 
बैठते हैं। उसके लिये आप इनपर क्रोध न कीजियेगा || ७॥ 
'बं प्रायो हि धर्मो5यं क्षत्रियाणां नराधिप | 
युद्दे क्षत्रियधर्म च निरतो5यं बकोदरः ॥ ८ ॥ 
“लरेश्वर ! क्षत्रियोंका यह धर्म प्रायः ऐसा ही है। 
भीमसेन युद्ध और क्षत्रिय-धर्ममें प्रायः निरत रहते हैं ॥ ८॥ 
बकोदरछते चाहमर्जुनकल पुनः पुना। 
असीद याचे पते भवान प्रभुरिहास्ति यत्‌ ॥ ५ ॥ 
“मीमसेनके कढ्॒ बर्तावके लिये मैं और अर्जुन दोनों 
आएसे बार-बार क्षमायाचना करते हैं । नरेश्वर ! आग प्रसन्न 
हैं। मेरे पाक जो कुछ भी है; उसके स्वामी आप ही हैं ॥९॥ 
तद्‌ ददातु भवान्‌ वित्त यावदिच्छल्लि पार्थिव । 
स्वमीश्वरो उस्प राज्यस्थ प्राणानामपि भारत ॥ १०॥ 
"बृप्वीनाथ ! भरतनन्दन ! आप जितना धन दान करना 
चाहें; करें| आप मेरे राज्य और प्राणोंके भी ईश्वर हैं ॥१०॥ 
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अह्यदेयाग्रहारांश्व. पुत्राणामौध्वंदेहिकम्‌ । 
इतो रल्लानि गाइचैब दासीदासमजाबिकम्‌ ॥ ११ ॥ 
आनयित्वा कुरुश्रेष्ठो ब्राह्मणेभ्यः प्रयदच्छतु । 
ध्जाह्मणॉंको माफी जमीन दीजिये और पुत्रोंका आद्ध 
कीजिये ।? युधिष्ठिरने यह भी कह्दा दे कि “मद्दाराज घृतराष्ट्र 
मेरे यहाँसे नाना प्रकारके रक/ गौएँ। दास, दासियाँ और 
मैंड़-बकरे मैंगवाकर ब्राह्मणोंकों दान करें ॥ ११३ ॥ 
दीनान्धकृपणेभ्यइव॒ तत्र॒ तत्र ज्ुपाशया ॥ १२॥ 
बहुज्नरसपानाव्याः सभा विदुर कारय। 
गयां निपानान्यन्यज्य विविध पुण्यक कुरू ॥ १३॥ 
+बिदुरजी ! आप राजा घृतराष्ट्रकी आशासे दीनों» अन्धों 
और कंगालोंके लिये भिन्न-मिन्न स्थानोंमें प्रचुर अन्न) रस 
और पीनेयोग्य पदार्थोसे भरी हुई अनेक धर्मशाल्एँ बनवाइये 


तथा गौओंके पानी पीनेके छिये बहुत-से पौंस्लॉका निर्माण 
कीजिये । साथ दी दूसरे भी विविध प्रकारके पुण्य 
कीजिये ॥ १२-१३॥ 
इति मामत्रवीद्‌ राजा पार्थइचैब घनंजयः। 
यदजानन्तरं कार्य तद्‌ भवान वक्तुम्ईति ॥ १७॥ 
«इस प्रकार राजा युधिष्ठिर और अर्जुनने मुझसे बार-बार 
कहा है । अब इसके बाद जो कार्य करना द्वो) उसे आप 
बताइये? ॥ १४॥ 
इल्युक्ते विदुरेणाथ ध्रृतराष्ट्रोईभिनन्‍्य तान्‌। 
मनश्यक्रे महादाने कार्तिक्यां जनमेजय ॥ १५॥ 
जनमैजय ! विदुरके ऐसा कहनेपर धृतराषट्रने पाण्डवॉकी 
बड़ी प्रशंसा की और कार्तिककी तिथियोंमें बहुत बढ़ा दान 
करनेका निश्चय किया ॥ १५॥ 


इति श्रीमदाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि विदुरवाक्ये त्रयोदशोउप्यायः ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमबालिकपरेके अन्तर्ंत आश्रमव/सर्रामें गिदुरका वाक्यविषयक 
तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५३॥ 
हट, 
चतुर्दशोध्ध्यायः 
राजा ध्तराष्टके द्वारा मृत व्यक्तियोंके लिये श्राद्ध एवं विशाल दान-यज्ञका अनुष्ठान 


वैज्म्मायन उवाक्ष 

विदुरेणैबमुक्तस्त धघ्रतराष्ट्री _ जनाधिपः। 
प्रीतिमानभबद्‌ राजन राशो जिष्णोश्य कर्मणि ॥ १ ॥ 

बैशम्पायनजी कहते हैं--मद्वाराज जनमेजय ! 
बिदुरके ऐशा कहनेपर राजा ध्रृतराष्ट्र युधिष्ठिर और अर्जनके 
कार्यसे बहुत प्रसन्न हुए ॥ १॥ 
ततो5भिरूपान भीष्माय ब्राह्मणान्रविसत्तमान्‌ । 
पुत्रार्थ खुहृदश्औैव स समीक्ष्य सहस्त्रशः॥ २॥ 
कारयित्वाज्ञपानानि यानान्‍्याच्छादनानि च। 
खुवर्णमणिरलानि..._ दाखीदासमजाबिकम्‌ ॥ हे ॥ 
कम्बलानि च रलानि प्रामान क्षेत्र तथा घनम्‌ । 
सालक्षारान्‌ गजानश्वान्‌ कन्याय्ैव वरस्त्रियः॥ ४ ॥ 
तदनम्तर उन्होंने भीष्मजी तथा अपने पुत्रोंके आाडके 
लिये सुथोग्य एवं श्रेष्ठ अकार्थियों तथा सइखों सुदृदोंको 
निमन्त्रित किया | निमन्त्रित करके उनके लिये अन्न) पान+ 
सवारी) ओदनेके बस््र, सुबर्ण, मणि। रक्त+ दास-दासी। मेंड- 
बकरे, कम्बल) उत्तम-उत्तम रक्त। ग्राम। खेत: घना 
आभूषणोंसे विभूषित हाथी और घोड़े तथा सुन्दरी कन्याएँ 
एकत्र की ॥ २-४ ॥ 
उदिद्योदिश्य सर्वेभ्यो ददोौ स नच्पसत्तमः। 
द्रोणं संकीत्य॑ भीष्मं च सोमदत्तं च वाहिकम्‌ ॥ ५ ॥ 





दुर्योधन च राजानं पुत्रांश्यैब प्रथक्‌ पृथक्‌। 
जयद्रथपुरोगांव्य सुदृददश्धापि_ सर्बशः ॥ ६॥ 
तत्पआत्‌ उन दपश्रेष्ठने सम्पूर्ण मृत व्यक्तियेकि 
उद्देश्यसे एक-एकका नाम लेकर उपयुक्त. बस्तुओंका दान 
किया । द्रोण+ भीष्म) सोमदत्त+ वाह्लीक) राजा दुर्योधन तथा 
अस्‍्य पुत्रोंका और जयद्रथ आदि सभी सरे-सम्बन्धियोंका 
नामोचचारण करके उन खबके निमित्त प्रथक्‌ प्रथक्‌ दान 
किया ॥ ५-६ ॥ ० 
खत भ्राद्ययशो बब्ते बहुशों धनदृक्षिणः। 
अनेकघनरलौघो ._ युधिप्ठटिरमते . तदा॥ ७॥ 
बह भ्राद्धयक युधिष्टिरकी सम्मतिके अनुसार बहुत-से 
अनकी दक्षिणाले सुझोसित हुआ । उसमें नाना प्रकारके धन 
और रकोंकी राशियाँ छटायी गयीं॥ ७॥ 


अनिद्यां यत्र पुरुषा गणका लेखकास्तदा। 
युधिष्टिरस्य बचनादप्रुच्छन्‍त सम त॑ च्प्म्‌ ॥ <॥ 
आज्ञापय किमेतेभ्यः श्रदायं दीयतामिति | 
तदुपस्थितमेबात्र बचनानते. ददुस्तदा ॥ ९ ॥ 
धर्मराज सुधिष्ठिरकी आज्ञासे ट्िसाब छगाने और 
छिखनेवाले बहुतेरे कार्यकर्ता वहाँ निरन्तर उपस्थित रहकर 
ध्रृतराष्ट्रसे पूछते रइते थे कि बताइये, इन याचकोंकों क्या 
दिया जाय ? यहाँ सब सामग्री उपस्थित ही है । धृतराषट्र ज्यों 


आश्मपालप्ष ] 


पश्चदशोउष्यापः 


६४१३ 








ही कहते त्यों ही उतना घन उन याचकोंकों वे कर्मचारी 
दे देते ये ॥ ८-९॥ 
शतदेये वृशशत्त सहस्ने चायुतं तथा। 
वीयते बचनादू राक्षः कुन्तीपुत्रस्य घीमतः ॥१०॥ 
बुद्धिमान्‌ कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरके आदेशसे जहाँ सौ देना 
था? वहाँ इजार दिया गया और हजारकी जगह दस हजार 
बॉटा गया है॥ १० ॥ 
एवं खर वखुधाराभिवंषमाणो ज॒पाम्बुदः। 
तर्पयामास विप्रांस्तान्‌ वर्षन्‌ सस्यमिवाम्बुदः ॥ ११॥ 
जिस प्रकार मेघ पानीकी धारा बहाकर खेतीकों दरी-भरी 
कर देता है। उसी प्रकार राजा धृतराष्ट्रर्पी मेघने धनरूपी 
वारिधाराकी वर्षा करके समस्त ब्राक्मणरूपी खेतीकों तृप्त एवं 
हरी-भरी कर दिया ॥ ११॥ 
ततो5नन्‍्तसमेवात्र खबंबणोन._ महामते । 
अक्षपानरसौधिण. छाबयामास पार्थिवः ॥ १२॥ 
महामते ! तदनन्तर सभी वर्णके लोगोंकों भाँति-भातिके 
मोजन और पीनेयोग्य रस प्रदान करके राजाने उन सबको 
हंदुष्ट कर दिया ॥ १९॥ 
खत बखस्रधनरत्नौो. सवक़निनदों महान। 
गवाश्बमकरावर्तों नानारक्ञमद्दाकरः ॥ १३॥ 
प्रामाप्रहारद्वीपाढ्यो मणिददेमजलार्णवः । 
जगत्‌ सम्प्लावयामास धूतराष्ट्रोडपोद्धतः ॥ १४॥ 
बह दानयश एक उमड़ते हुए. महासागरके समान जान 
पढ़ता था । बस्तर; धन और रक-ये ही उसके प्रवाद ये । 
सृदज्ञोंकी ध्वनि उस समुद्रकी गर्जना थी। उसका स्वरूप 
विशाल था | गाय; बैल और घोड़े उसमें धढ़ियालों और 


मँबरोंके समान जान पढ़ते ये । नाना प्रकारके रक्ोंका बह 
महान्‌ आकर बना हुआ था । दानममें दिये जानेवाले गाँव 
और माफ़ी भूमि--ये ही उस झुमुद्रके द्वीप थे। मणि और 
ख़ुबर्णणय जलसे बह लवालब भरा था और धृतराष्ट्रलूपी 
पूर्ण चन्द्रमाको देखकर उसमें ज्वारःसा उठ गया था। इस 
प्रकार उ8 दान-सिन्धुने सम्पूर्ण जगत्‌कों आप्लावित कर 
दिया या॥ १३-१४॥ 
एवं ख॒पुञ्रपौत्राणां पितृणामात्मनस्तथा। 
गान्धायोश्व महाराज प्रददावौष्बेदेदिकम्‌॥ १५॥ 
महाराज | इस प्रकार उन्होंने पुत्रों, पौज्ों और 
पितरोंका तथा अपना एबं गान्धारीका मी आराद्ध किया॥ १५॥ 
परिक्रान्तों यदासीत्‌स दद॒द्‌ दानान्यनेकशः । 
निवर्तयामास तदा दानयश्ञ_नराधिपः ॥ १६॥ 
जब अनेक प्रकारके दान देते-देते राजा धृतराष्ट्र बहुत 
थक गये, तब उन्होंने उल दान-यशकों बंद किया ॥ १६॥ 
एबं स॒ राजा कौरव्य चक्रे दानमहाक्रतुम्‌। 
नठनतंकलास्याद्य बहन्नरसदक्षिणम्‌ ॥ १७॥ 
कुझनन्दन ! इस प्रकार राजा धृतराष्ट्रने दान नामक 
मद्ान्‌ यशका अनुष्ठान किया । उसमें प्रचुर अन्न) रस एवं 
असंस्य दक्षिणाका दान हुआ | उस उत्सवर्म नों और 
नर्तकोंके नाच-गानका भी आयोजन किया गया था ॥१७॥ 
द्शाहमेवं दानानि दत्त्वा राजाम्बिकासुतः। 
बभूव पुत्रपौज्ाणामहणो.. भरतर्षभ ॥ १८॥ 
अरतश्रेष्ट | इस प्रकार लगातार दस दिनोंतक दान 
देकर अम्बिकानन्दन राजा धृतराष्ट्र पुत्रों और पौत्रोंके ऋण- 
से मुक्त हो गये ॥ १८॥ 


इति श्रीमद्ाभारते आश्रमवासिके प्वंणि आश्रमवासपवोणि दानबज्षे चतुद झोड्प्यायः ॥ १४॥ 


एस प्रकार औमहामारत आश्रमयाहिकिपरके अन्तर्गत आश्रमरासपरमें दानयह- 
पिपपक चौदहदों अध्यायपूरा हुआ ॥ ६४ ॥ 





पश्नदशोथ्ध्यायः 
गान्धारीसद्वित '्व॒तराष्ट्रका बनको प्रस्थान 


वैज्ञग्यायन उवाच 
ततः प्रभाते राजा स घृतराष्ट्रीडम्बिकासुतः | 
आहय पाण्डबान्‌ वीरान बनवाले कृतक्षणः ॥ १॥ 
गान्धारीसहितो धीमानभ्यनन्दव्‌ यथाविधि । 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर 
ग्यारहवें दिन प्रातःकाछ गास्धारीसहित बुद्धिमान्‌ अम्बिका- 


ननन्‍्दन धृतराष्ट्रने बनवासकी तैयारी करके बोर पाण्डबॉकों 
बुलाया और उनका यथावत्‌ अमिनन्दन किया ॥ १३॥ 
कार्तिक्यां कारयित्वे्ि ब्राह्मणैवेंदपारगैः ॥ २॥ 
अप्निद्योत्न पुरस्कत्य वल्‍्कलाजिनसंबूतः। 
बधूजनबूतो राजा निर्ययी भवनात्‌ ततः ॥३॥ 
उल्ल दिन कार्तिककी पूर्णिमा थी। उसमें उन्होंने वेदके 


द्छ१७ 


ओऔमहाभारते 


[ आशअमवासिकपर्वंणि 








पारज्ञत विद्वान्‌ ब्राह्मणेंसि यात्राकाछोचित इष्टि करवाकर 
बल्कलछ और झूगचर्म धारण किये और अभिद्वोत्रकों आगे 
करके पुत्र-बधुओंसे घिरे हुए राजा घ्ृतराष्ट्र राजभवनसे 
बाहर निकले ॥ २-३ ॥| 
ततः स्त्रियः कौरवपाण्डवानां 
याश्वापराः कौरवराजबंदयाः। 
तासां नादः प्रादुरासीत्‌ तदारनी 
वैचितअरबीय जपतो प्रयाते ॥ ४॥ 
विचित्रवीर्यनन्दन राजा धृतराष्ट्रके इस प्रकार प्रस्थान 
करनेपर कौरवों और पाण्डवॉकी स्त्रियाँ तथा कौरवराजबंश- 
की अन्‍्यान्य महिलाएँ खइसा रो पड़ीं। उनके रोनेका 
महान्‌ शब्द उस समय सब ओर गूँज उठा था॥ ४॥ 
ततो छाजैः खुमनोभिश्य राजा 
विचित्राभिस्तद्‌ ग्रह पूजयित्वा । 
सम्पूज्यारथैंशवृत्यवर्ग च. सर्व 
ततः समुत्सज्य ययौ नरेन्‍्द्रः॥ ५॥ 
घरसे निकलकर राजा धृतराष्टरने छाबा और भाँति-भाँति- 
के फूर्लोंसे उस राजभवनकी पूजा की और समस्त सेवकर्वर्गका 
अनसे सत्कार करके उन सकों छोड़कर थे मद्वाराज वहाँसे 
चल दिये॥ ५॥ 
ततो राजा प्राअलिबेंपमानो 
युधिप्टिरः सख्वरं बाष्पकण्ठः | 
विमुच्योच्मंहानादं हि. साथो 
क यास्पसीत्यपतत्‌ तात भूमौं ॥ ६ ॥ 
तात |! उल् समय राजा युधिष्ठिर द्वाथ जोड़े हुए 
कॉपने लगे | आँसुआँसे उनका गला भर आया । वे जोर- 
जोरसे मद्दान्‌ आर्तनाद करते हुए फूट-कूटकर रोने छगे। 
और «महात्मन्‌ ! आप सुझे छोड़कर कट्दों चले,जा रहे हैं ।? 
ऐसा कहते हुए प्रथ्बीपर गिर पड़े ॥ ६ ॥ 


तथाजुनस्तीत्रदुःख्वाभितप्तो 
मुहमुंहुनिःश्वलन भारतास्यः । 
मैबमित्येबसुकत्वा 

निग्ृह्माथो दीनबत्‌ सीदमानः॥ ७ ॥ 
उस समय परतवंशके अग्रगण्य वीर अर्जुन दुस्सह दुःस- 

से संतमष दो वारंवार लंबी साँस खींचते हुए वहाँ युधिप्निरत 

बोले--*मैया ! आप ऐसे अधीर न हो ॥! यों कहकर 

द्वार्ोसे पकड़कर दीनकी भाँति शिथिल होकर 


युधििर 









।इचैव वीरौ 
बिढुरः 





संजयश्वथ । 


जे 
वैज्यापुजः सदितो गौतमेन 
चौम्यो विप्राश्वान्वयुवोष्पकण्ठाः ॥ < ॥ 
कुन्ती गान्धारी वद्धनेज्रां घजर्न्ती 
स्कन्धासक्त हस्तमथोद्वहन्ती । 
राज़ा गान्धायों: स्कन्घदेशे 5 वलज्य 
पार्णि ययौ च्ूतराष्ट्र: प्रतीतः॥ ९ ॥ 
तत्पश्वात्‌ युधिष्ठिससदित भीमसेन) अर्जुन, बीर माद्री- 
कुमार) विदुर+ संजय, बैश्यापुत्र युय॒ुत्सु; कृपाचार्य धौम्य 
तथा और भी बहुत-से ब्राह्ण आँखू बढ़ाते हुए. गद्गधदकण्ठ 
होकर उनके पीछे-पीछे चले | आगे-आगे कुन्ती अपने 
कंघेपर रक्खे हुए गान्थारीके द्वायक्रों पकड़े चल रही थीं। 
उनके पीछे आँखोपर पट्टी बाँधे गान्धारी थीं और राजा 
श्रृतराष्ट्र गान्घारीके कंथेपर हाथ रकखे निश्चिन्ततापूर्वक 
चले जा रहे ये ॥ ८-९ ॥ 





तथा कृष्णा द्रौपदी खात्वती च 
बालापत्या चोत्तरा कौरबी च । 
चित्राहदा याश् काश्रित्खियो5 न्याः 
सार्घे राज्षा प्रस्थितास्ता बधूमिः ॥१०॥ 
द्रुबदकुमारी कृष्णा, सुभद्रा, गोदमें नन्‍्दासा बालक 
लिये उत्तरा) कौरव्वनागकी पुत्री उद्धपी। वच्चुवाइनकी माता 
चित्राज्नदा तथा अन्य जो कोई भी अन्तःपुरकी ख्रियाँ थीं; 
वे खब अपनी वहुआँसद्वित राजा पृतराष्ट्रके साथ चल 
पड़ीं॥ १०॥ 
ताखां नादो रुदतीनां तदाखीदू 
राजन दुःखात्‌ कुररीणामिवोचैः। 


आश्रमवासप॑ ] 


चोडशोउष्यायः 


ध्ड्श्५ 





ततो निष्पेतुब्रौह्मणक्षत्रियाणां 
बिद्शुद्वाणां चैव भायोः समन्‍्तात्‌ ॥११॥ 
राजन ! उस समय वे सब ख्््रियाँ दुःखसे ब्याकुल हो 
कुररियोंके समान उच्चस्वस्से बिलाप कर रही थीं | उनके 
रोनेका कोलाइल सब्र ओर व्याप्त हो गया था। उसे 
खुनकर पुरवासी ब्राह्मणों, क्षत्रियों। वैश्यों और थ्रद्धोंकी 
ज्यों भी चारों ओरसे घर छोड़कर बाहर निकल 
आयी॥ ११॥ 
तप्ियोणे डु/खितः पौरबरगो 
गजाहये चैब वभूव राजन। 
यथा पूर्व गच्छतां पाण्डवानां 
धूते राजन कौरवाणां सभायाः॥१२॥ 
राजन ! जैसे पूर्वकाल्में यूतक्रीढ़ाके मय कौरवसभासे 





निकलकर वनवासके लिये पाण्डवोंके प्रस्थान करनेपर 
इस्तिनापुरके नागरिकोंका समुदाय दुःखममें ढ्ूब गया था। 
उसी भ्रकार घृतराष्ट्रके जाते समय भी 8मस्त पुरवासी शोकसे 
संतन्न हो उठे थे ॥ १२॥ 
या नापहयंश्वन्द्रमसं न खर्य 
रामाः कदाचिद्॒पि तस्मिन नरेन्‍्द्रे। 
गच्छति कौरवेन्द्रे 
शोकेनाता राजमार्ग श्रपेदुः ॥१३॥ 
रनिवालकी जिन रमणियोंने कभी बाहर आकर सूर्य 
और चन्‍्द्रमाकों भी नहीं देखा था, वे दी कौरवराज 
धृतराष्ट्रके मद्ाबनके लिये प्रस्थान करते समय शोकसे व्याकुछ 
होकर खुली सढ़कपर आ गयी थीं॥ १३॥ 


महावन 


इति श्रीमहाभास्ते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपबंणि इतराष्ट्रनियांगे पद्चदझोउ्प्यायः ॥ १५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमदासिकपरैके अन्तर्त आध्रमासर्मे भृतराष्रक। नगस्से 
निकटनायिष्यक पंद्रहवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ५५ ॥ 


पोडशोब्ध्यायः 


ध्ृतराष्ट्रका पुरवासियोंकों लौटाना और पाण्डबोंके अनुरोध करनेपर भी 
कुन्तीका वनमें जानेसे न रुकना 


वैज्ग्पायन उवाच 
ततः प्रासादहम्येपु बच्चुधायां च पार्थिब। 
नारीणां च नराणां च निःख्नः खुमहानभूत्‌ ॥ १॥ 
वैशशम्पायनजी कहते हैं-एस्बीनाथ ! तदनन्तर महल 
और अद्टालिकाओमें तथा (थ्बीपर भी रोते हुए. नर-नारियों- 
का महान्‌ कोलाइल छा गया ॥ १॥ 
ख्त्र॒ राजा राजमार्गेण जुनारीसंकुलेन च। 
कर्थचित्रियंयौ धोमान वेपमानः कृताअलिः ॥ २॥ 
सारी सड़क पुरुषों और ख््रियोंकी भीढ़ले भरी हुई थी। 
उसपर चलते हुए बुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्ट्र बड़ी कठिनाईसे 
आगे बढ़ पाते ये । उनके दोनों द्वाय जुड़े हुए थे और 
शरीर काँप रहा या॥ २॥ 
खतर॒बवर्द्धमानद्वारेण नियंयोँ गज़साहयात्‌ । 
विसर्जयामास॒ च॒त॑ जनौघं स मुइमुंदुः ॥३॥ 
राजा धृतराष्ट्र वर्धमान नामक द्वारसे होते हुए 
इस्तिनापुरसे बाहर निकले । वहाँ पहुँचकर उन्होंने बारंबार 
आम्रद करके अपने साथ आये हुए जनसमूहकों विदा 
किया ॥ ३॥ 


बन॑ गन्‍्तुं च विदुरों राश्ा सद्द कृतक्षणः। 
संजयब्य मद्दामाजः खूतो गावल्गणिस्तथा ॥ ४॥ 
बिदुर और गवल्गणकुमार महामाव शत संजयने राजा 
के साथ ही बनमें जानेका निश्चय कर लिया था ॥ ४॥ 
छूप॑ निवर्तयामास युयुत्सुं च महारथम्‌। 
छूतराष्ट्रो मद्दीपालः परिदाष्य युधिप्ठिरे ॥ ५॥ 
महाराज घृतराष््रने कृपाचार्य और महारथी युयुत्सुको 
सुधिष्ठिरके द्वाथों सीपकर छौटाया ॥ ५॥ 
निबूत्ते पौरवर्गं च राजा सान्तःपुरस्तदा । 
चरृतराष्ट्रभ्यचुशतो. निबर्तितुमियिय. ६ ॥ ६॥ 
घुरवासियोंके लौट जानेपर अन्तःपुरकी रानियोशहित 
राजा युविष्िरने धृतराष्ट्रकी आशा लेकर लौट जानेका विचार 
किया ॥ ६ ॥ 
स्तरो5अवीन्‍्मातरं कुन्तीं बन तमजुजग्मुपीम्‌ । 
अहं राजानमन्विष्ये भवती विनिवर्तताम ॥७॥ 
बधूपरिवुता राक्षि नगरं गन्तुमईखि। 
राजा यात्वेष घ्मोत्मा तापस्ये कृतनिश्चयः ॥ <८॥ 
उस समय उन्होंने बनकी ओर जाती हुई अपनी माता 


६४१६ 


ओमद्दाभारते 


[ आश्रमवासिकपर्वणि 








कुन्तीसे कह्दा--“रानी मा ! आप अपनी पुत्रवधुओंके साथ 
लछौटिये; नगरको जाइये । मैं राजाके पीछे-पीछे जाऊँगाः 
क्योंकि ये धर्मात्मा नरेश तपस्याके लिये निश्चय करके वनममें 
जा रहे हैं; अतः इन्हें जाने दीजिये! ॥ ७-८ ॥ 
इत्युक्ता धर्मराजेन बाष्पव्याकुललोचना। 
जगामैब तदा कुन्ती गास्धारी परिगृह्मा द ॥९॥ 
धर्मराज युविष्ठिरके ऐसा कददनेपर झुन्तीके नेत्रोमें आँखू 
भर आया तो भी वे गान्धारीका द्वाथ पकड़े चलती दी 
गयीं॥ ९॥ 


झइुन्त्युवाच 
सहदेवे महाराज माप्रसादं कृथाः कचित्‌। 
एप मामजुरक्तो दि राजंस्त्वां चैब सबंदा ॥ १०॥ 
जाते-जाते ही कुन्तीने कहा--मद्दाराज ! तुम 
सहदेवपर कभी अप्रसन्न न होना | राजन्‌ ! यह रुदा मेरे 
और ठ॒म्दारे प्रति भक्ति रखता आया है ॥ १०॥ 
कर्ण स्मरेथाः सतत संग्रामेप्वपलायिनम्‌ । 
अबकीणणो हि समरे वीरो दुष्प्रशया तदा ॥११॥ 
संग्राममें कभी पीठ न दिखानेबाले अपने भाई कर्णको 
भी सदा याद रखना) क्योंकि मेरी ही दुलजुंद्धकि कारण बह 
बौर युद्धमें मारा गया ॥ ११॥ 
आयसं हृदयं नून॑ मन्‍्दाया मम पुत्रक। 
यत्‌ सूर्यजमपश्यस्त्याः शतधा न विदीयंते ॥ १२॥ 
| सुझ अभागिनीका दृदय निश्रय ही छोहेका 
यना हुआ है; तभी तो आज सूर्यनन्दन कर्णकों न देखकर भी 
इसके सैकड़ों ठुकड़े नहीं हो जाते ॥ १२॥ 
एबं गते तु कि शफ़्यं मया कर्तुमरिंदम। 
मम दोषों 5यमत्यर्थ झ्यापितो यन्‍्न सूर्यजः ॥ १३ ॥ 
शब्रुदमन ! ऐसी दशामें मैं क्या कर सकती हूँ। यह 
मेरा ही मद्दान्‌ दोष है कि मैंने सूर्यपुत्र कर्णका दुमलोगोंको 
परिचय नहीं दिया ॥ श१३॥ 
तत्निमित्तं महाबाहों दान दद्यास्त्वमुत्तमम्‌। 
सदैव अआराठृभिः सार्थ सूर्यजस्यारिमईन ॥ १४॥ 
मह्ाबाहों ! शत्रुमर्दन | तुम अपने भाइयोंके खाथ सदा 
दी सूर्यपुत्र कर्णके लिये भी उत्तम दान देते रइना ॥ १४ ॥ 
द्रौपद्याश्व॒ प्रिये नित्यं स्थातव्यमरिकर्शन । 
भीमसेनो5जुनइचैंच_ नकुलबश्ध॒ कुरूद्दद ॥ १५॥ 
समाघेयास्त्वया राजं॑स्त्वय्यथ कुलघूर्गता । 
शब्रुसदन ! मेरी बहू द्रौपदीका भी शदा प्रिय करते 
रहना । कुरमेष्ठ ! तुम भीमसेन, अर्जुन और नकुलकों भी 





सदा संतुष्ट रखना । आजसे कुछकुलका भार तुम्दारे दी 
ऊपर है ॥ १५३॥ 
श्वश्वूदवशुरयोः पादान्‌ शुश्ूपन्ती वने व्वदम ॥ १६ ॥ 
गान्धारीसद्दिता वत्स्पे तापली मलपक्विनी। 
अब मैं वनमें गान्थारीके साथ शरीरपर मैल एवं कीचड़ 
आारण किये तपस्विनी बनकर रहूँगी और अपने इन सास- 
खखुरके चरणोंकी सेवामें छगी रहूँगी ॥ १६३ ॥ 
वेश्म्पायन उवाच 
दबमुक्तः स धमोत्मा भ्रादभिः सहितो वशी । 
विषादमगमद्‌ धीमान्‌ न च किंचिदुवाच ह ॥ १७॥ 
बैशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय ! माताके ऐसा 
कहनेपर अपने मनको वशमें रखनेवाले धर्मात्मा एबं 
बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर भाइयोंसद्धित बहुत दुखी हुए | वे अपने 
मुँइसे कुछ न बोले ॥ १७ ॥ 
मुहत॑मिव तु ध्यात्वा धर्मराजो युधिष्ठिरः। 
डबाच_ मातरं दीनश्विन्ताशोकपरायणः ॥ १८॥ 
दो घड़ीतक कुछ सोच-विचारकर चिन्ता और शोकमें 
डूबे हुए. धर्मराज युधिप्रिरने मातासे दीन द्ोकर कद्दा--॥ १८॥ 
किमिदं ते व्यवसित नैवं त्व॑ बक्तुमर्दसि। 
न॒त्वामभ्यजुजानामि प्रसादं कतुमर्हसि ॥१९॥ 
“माताजी ! आपने यद्द क्‍या निश्चय कर लिया! 
आपको ऐसी बात नहीं कइनी चाहिये । मैं आपको वनमें 
जानेकी अनुमति नहीं दे सकता । आप मुझपर कृपा 
कीजिये ॥ १९॥ 
पुरोद्यतान पुरा छास्माजुत्साह्म प्रियदर्शने । 
बिदुलाया बचोभिस्त्वं नास्मान्‌ खंत्यक्तुमहसि॥ २० ॥ 
+प्रेयदर्शने ! पहले जब हमलोग नगरसे बाहर जानेको उद्यत 
थे आपने बिदुलाके बचनोंद्वारा हमें क्षत्रियर्मके पालनके 
लिये उत्साद दिलाया था। अतः आज इमें त्यागकर जाना 
आपके लिये उचित नहीं है ॥ २० ॥ 
निहत्य प्रथिवीपालान राज्यं प्राप्तमिदं मया | 
तब भ्रक्लामुपश्ुत्य वासुदेवान्नरपभात्‌ ॥ २१॥ 
्युरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखसे आपका विचार 
सुनकर ही मैंने बहुत-से राजाओंका संदवार करके इस राज्यको 
आस किया है ॥ २१॥ 
क सा बुद्धिरियं चाद्य भवत्या यच्छुतं मया। 
क्षत्रधरम स्थिति चोक्त्वा तस्याइच्यवितुमिच्छलि॥ २२॥ 
“कहाँ आपकी वह बुद्धि और कद्ाँ आपका यह विचार ! 
मैंने आपका जो विचार सुना दै। उसके अनुसार इसमें क्षत्रिय- 


आश्रमवासपर्व ] 


सप्तदशो 5घपाषः 








धर्ममें स्पित रहनेका उपदेश देकर आय स्वयं उठ्से गिरना दुःल-शोकमें हुवे हुए उन आाद्धरीकुमारोंकों वाल्यावस्पा्में 


चाहती हैं ॥ २२॥ 

अस्माजुत्सज्य राज्यं च स्नुपा दीमा यशख्विनि । 

कर्थ बत्स्यसि दुर्गेषु वनेष्वय्य प्रसीद में ॥ २३॥ 
“यशस्विनी मा | भला आप हमको) अपनी इन 

बहुआंकों और इस राज्यकों छोढ़कर अब उन दुर्गम बनोंमें 

कैसे रद अकेंगो। अतः हमडोगोपर कृपा करके यहीं 

रहिये; ॥ २३॥ 

इति बाष्पकला वाचः कुम्ती पुत्रस्य श्टण्बती । 

स्रा जगामाश्रुपूर्णाक्षी भीमस्तामिद्मब्रबीत्‌ ॥ २४॥ 
अपने पुत्रके ये अभुगद्वद बचन सुनकर कुन्तीके नेत्रोमे 

आँखू उमड़ आये तो भी वे रुक न सकी । आगे बढ़ती ही 

गयीं। तब भीमसेनने उनसे कह्ा-॥ २४॥ 

यवा राज्यमिदं कुम्ति भोक्तव्यं पुतनिर्जितम्‌ । 

प्राप्तत्या राजधर्माश्व तदेयं ते कुतों मतिः ॥ २५॥ 
"माताजी ! जब पुत्रोंके जीते हुए. इस राज्यके भोगनेका 

अबहर आया और राजधर्मके पालनकी सुविधा प्राप्त हुई- 

तब आपको ऐसी बुद्धि कैसे हो गयी ! ॥ २५॥ 

कि थय॑ कारिताः पूर्व भवत्या प्र्थिवीक्षयम्‌। 

कस्य द्ेतोः परित्यज्य बन॑ गन्तुमभीप्ससि ॥ २६॥ 
"यदि ऐसा ही करना था तो आपने इस भूमण्डलका 

विनाश क्‍यों करवाया ! क्‍या कारण है कि आप हमें छोड़कर 

अनमें जाना चाहती हैं ! ॥ २६ ॥ 

बनाध्यापि किमानीता भवत्या बालका बयम्‌। 

जुश्खशोकसमाबिष्टी माद्रीपुआविमी तथा॥२७॥ 
“जब आपको बनमें ही जाना था; त4 आप हमको और 


बनसे नगरमें क्यों ले आयी ! ॥ २७ ॥ 
असीद मातमों गास्त्व॑ बनमद्य यशखिनि। 
श्रियं यौधिष्ठिरों मातभुंडश्च ताबद्‌ बला्जिताम्‌ ॥२८॥ 
मेरी यशस्विनी मा ! आप प्रसन्न हों। आप हमें छोड़ 
कर बनमें न जायें। बल्पूर्वक प्राप्त की हुई राजा युविष्िसकी 
उश्ष राजलक्ष्मीका उपभोग करें? ॥ २८॥ 
इति सा निश्चितेवाशु बनवासाय भाविनी। 
लालप्यतां बहुविध॑ पुञ्राणां नाकरोद्‌ बचः 
शुद्ध दृदयवाली कुम्ती देवी वनमें रहनेका दृढ़ नि 
कर चुकी थीं; अतः नाना प्रकारसे विछाप करते हुए 
पुत्रोंका अनुरोध उन्होंने नहीं माना ॥ २९॥ 
द्रौपदी चान्वयाच्छवश्रं विषण्णबद्ना तदा । 
बनवासाय गच्छ्न्ती रुदती भद्रया सह ॥ ह३े०॥ 
लासकों इस प्रकार बनवालके लिये जाती देख द्रौपदीक 
सुछपर भी विक्ाद छा गया । वह सुभद्राके साथ रोती हुं 
स्वयं भी कुम्तीके पीछेपीछे जाने लगी ॥ ३० ॥ 
खा पुत्नान रदतः सबोन, मुहमुंदरवेक्षती। 
जगामैब महाप्राक्षा बनाय कृतनिग्धया ॥ ३९ ॥ 
ऊुल्तीकी बुद्धि विशाल थी । ते बनवासका पक्का निश्चय 
कर जुकी थीं। इसलिये अपने रोते हुए समस्त पुत्रोकी ओर 
आर-यार देखती हुई वे आगे बढती ही चली गयीं ॥ १९ ॥ 
अम्वयुः पाण्डवास्तां तु स्ृत्यान्तःपुरास्तथा । 
ततः श्रसृज्य साक्रूणि पुत्रान्‌ बचनमत्रबीत्‌ ॥ ३२॥ 
वाण्डब भी अपने सेवकों और अन्‍्तः पुरकी स्योंके शाप 
उनके पीछे-बीछे जाने लगे । तब उन्होंने आंसू पेकरकर अपने 
पुत्रोंसे| इस प्रकार कह्दा ॥ ३२ ॥ 








इति श्रीमहाभारते भाश्रमवासिके पर्वाण आश्रमवासपर्वंणि कुम्तीवनप्रस्थाने पोडकशो3ल्‍यायः ॥ 3६ ॥ 
इस भ्रकार औमहाभारत आश्रमयासिकपबके अन्तर्गत आश्रमदासूपर्वमें कुल्तीक। गनको प्रस्पासबिच्व" 
सेह्‌इबों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६६ ॥ 
--.ह अशक्षक०-- 
सप्तदशो<्ध्यायः 
झुन्तीका पाण्डबोंको उनके अनुरोधका उत्तर 


कुन्त्युवाच 
एबमेतन्महायाहों यथा चदलि पाण्डब । 
ऋतमुद्ध्॑ण पूर्व मया बः खरीदतां छुपाः॥ १ ॥ 
कुन्ती बोली--मद्दाबाहु पाण्डुनन्दन ! तुम जैछा कहते 
हो) बढी ठीक है। राजाओ ! पूर्वकालमें तुम नाना प्रकारके 
कष्ट उठाकर शिथिल हो गये थे। इसलिये मैंने तुम्हें युद्धके 
लिये उत्सादित किया था ॥ १ ॥ 


म० ख० भा० ३--४- २५-- 


चूतापह्तराज्यानां. पतितानां खुखादपि । 
ज्ञातिभिः परिभूतानां कृतमुद्धर्पणं मया ॥ ९ ॥ 

जूएमें तुम्दारा राज्य छीन लिया गया था | तुम सुख' 
अष्ट दो चुके ये और तुम्हारे ही बन्धु-वान्धव तुम्दारा तिरस्‍्कार 
करते ये; इसलिये मैंने वम्हें युद्धके लिये उत्साह प्रदान किया 
बा॥२॥ 


द्डश्ट 





कर्थ पाण्डो् नह्येल खंततिः पुरुषर्षभाः। 
यशाश्य घो न नद॒येत इति चोद्धषे्ण छतम्‌ ॥ रे ॥ 
श्रेष्ठ पुरुषों ! मैं चाइती थी कि पाण्डुकी संतान किसी 
नरह नष्ट न हो और तुम्हारे यशका भी नाश न ड्ोने पाये । 
इसलिये मैंने तुम्हें युद्धके लिये उत्सादित किया था ॥ ३ ॥ 
यूयमिस्द्रसमाः. खरे देवतुल्यपराक्रमाः। 
मा परेषां मुखग्रेक्षाः स्थेत्येबं तत्‌ कृत मया ॥ ४ ॥ 
तुम सब लोग इस्द्रके समान शक्तिशाली और देवताओं के 
तृुल्य पराक्रमी होकर जीविकाके लिये दूसरोंका मुंह न देखो) 
इसलिये मैंने बह सब किया था ॥ ४॥ 
कर धर्मश्वतां श्रेष्ठो राजा त्वं बालबोपमः। 
पुनर्वने न स्था इति चोद्धरषणं कृतम॥ ५ ॥# 
तुम धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ और इन्द्रके लमान ऐश्बर्यशाली 
राजा द्वोकर पुनः वनवातका कष्ट न भोगो। इसी उद्देश्यसे मैंने 
अम्हें युद्धके लिये उत्साहित किया था ॥ ५॥ 
नागायुतसमप्राण: खुयातविक्रमपौरुषः । 
नाये भीमो5त्ययं गच्छेदिति चोद््षण कृतम्‌॥ ६ ॥ 
थे दुख इजार ह्वाथियोंके समान बलशाली और विख्यात 
अल-पराक्रमसे सम्बन्न भीमसेन पराजयको न प्राप्त हों; इसीलिये 
मेने युद्धके हेतु उत्साह दिखाया था ॥ ६ ॥ 
भीमलेनादबरजस्तथायं वाखबोपमः । 
व्रिजया नाबसीदेत इति चोद्धर्पणं रृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
भीमलेनके छोटे भाई ये इस्द्रतुल्य पराकमी विजयशील 
अर्जुन शियिल होकर न बैठ जायें, इसीलिये मैंने उत्साद 
दिलाया था ७॥ 
नकुछः सहदेवश्य तथेमौ ग़ुरुवर्तिनौं। 
क्षुधा कथ्थ न सीदेतामिति चोद्धपेण कृतम ॥ < ॥ 
गुरुजनोंकी आशाक्े पालनमें लगे रहनेबाले ये दोनों 
मई नकुल और सदहदेव भूखका कष्ट न उठावें। इसके लिये 
मैंने तुम्हें उत्साह दिलाया था ॥ ८ ॥ 
इयं चर ब्रृहती दयामा तथात्यायतछोचना। 
बथा सभातले छ्लिप्टा मा भूदिति च ततकृतम ॥ ९ ॥ 








वह ऊँचे कदवाली व्यामवर्णा विश्ञाललोचना मेरी वहू 

भरी समामें पुनः व्यर्थ अपमानित होनेका कए न भोगे। इसी 

उद्देहयसे मैंने बह सब किया था॥ ९॥ 

ग्रेक्षतामेव वो भीम वेपन्ती कदलीमिव । 

स्रीघर्मिणीमरिष्ठाज्ञी तथा द्यूतपराजिताम ॥ १०॥ 

दुःशासनो यदा मौर्ख्याद्‌ दासीबत्‌ पर्यकर्षत । 

तदैब बिदितं मष्यं पराभूतमिदं कुछम ॥ ११॥ 
भीमसेन ! तुम सब लोगोंके देखते-देखते केलेके पक्तेको 


ओऔमहाभारते 


[ आश्रमवासिकप्बणि 


तरह कॉपती हुई) जूएमें हारी गयी, रजस्बछा और निर्दोष 
अन्नवाली द्रौपदीको दुःशासनने मूर्खतावश जब दासीकी 
भाँति घलीटा था। तभी मुझे मादम हो गया था कि अब इस 
कुछका पराभव होकर ही रहेगा॥ १०-११॥ 
निषण्णाः कुरबइचैव तदा में इवशुरादयः। 
सा दैवं नाथमिच्छन्ती व्यलपत्‌ कुररी यथा ॥ १२॥ 
मेरे श्शर आदि समस्त कौरब चुपचाप बैठे थे और 
द्रौपदी अपने लिये रक्षक चाहती हुई भगवान्‌कों पुकार- 
पुुकारकर कुररीकी भाँति विलाप कर रही थी॥ १२॥ 
केशपक्षे. परास्ण्टा पापेन हतबुद्धिना। 
यदा दुःशासनेनैषा तदा मुशाम्यदं रुपाः॥ १३॥ 
युप्मत्तेजोबिबृद्धशर्थ मया ह्यद्धपणं कृतम्‌। 
तदानीं विदुलावाफ्यैरिति तद्‌ वित्त पुत्रकाः ॥ १४॥ 
राजाओ ! जिलकी बुद्धि मारी गयी थी। उस पापी 
दुःझासनने जब मेरी इस बहूका केश पकड़कर खींचा था। 
तभी मैं दुःखसे मोहित हो गयी थी । यददी कारण था कि उस 
'#मय विदुलाके बचनोंदवारा मैंने तुम्हारे तेजकी बृद्धिके लिये 
उत्साइवर्धन किया था। पुत्रों ! इस बातकों अच्छी तर 
समझ लो ॥ १३-१४॥ 
कर्थ न राजबंशो5यं नइयत्‌ प्राप्य खुतान मम। 
पाण्डोरिति मया पुत्रास्तस्मादुद्धषणं कृतम्‌ ॥ *५॥ 
मेरे और वाण्डुके पुत्रोंतक पहुँचकर यद्द राजवंश किसी 
तरद नष्ट न हो जाय; इसीलिये मैंने तुम्हारे उत्साहकी दृद्धि 
की थी॥ १५॥ 
जन तस्य पुन्नाः पौत्रा वा क्षतबंशस्य पार्थिब । 
लभन्ते खुकताँल्‍लोकान यस्माद्‌ बंशः प्रणश्यति॥ १६ ॥ 
राजन ! जिसका वंश नष्ट हो जाता है। उस कुलके पुत्र 
या पौत्र कमी पुण्यल्मोक नहीं पाते; क्योंकि उस बंशका तो 
नाश ही हो जाता है ॥ १६ ॥ 
भक्त राज्यफर्ल पुत्रा भर्तुमें बिपु् पुरा। 
महादानानि दकत्तानि पीतः सोमो यथाबिधि ॥ ९७॥ 
पुत्रो ! मैंने पूर्वकालमे अपने स्वामी महाराज पाण्डुके 
विशाल राज्यका खुख भोग लिया है; बड़े-बड़े दान दिये हैं 
और यज्ञमें विधिपूर्वक सोमपान भी किया है ॥ १७॥ 
नाहमात्मफलार्थ बै वासदेवमचूचुदम । 
बिदुलायाः प्रलापैस्तैः पालनार्थ च तत्‌ कृतम्‌ ॥ १८॥ 
मैंने अपने ल्यमके लिये श्रीकृष्णको प्रेरित नहीं किया 
था । बिदुलाके वचन खुनाकर जो उनके द्वारा तुम्हारे पास 
संदेश भेजा था; बह सब तमलोगोंकी रक्षाके उद्देश्यले ही 
किया था॥ १८॥ 





आश्रमबालप्ब ] 


अष्टादृशोउध्यायः 


६४१९ 








नाहं राज्यफर्ल पुत्राः कामये पुत्रनिजितम । 
पतिलोकानहं पुण्यान्‌ कामये तपस्रा विभो ॥ २९.॥ 
पुत्रो ! मैं पुत्रके जीते हुए. राज्यका फछ भोगना नहीं 


चाइती । प्रभो ! मैं तपस्याद्वारा पुण्यमय पतिलोकर्मे जनेकी 


कामना रखती हूँ ॥ १९॥ 
इवश्यूदवशुरयोः रृत्वा शुभ्यूववां वनवासिनोः। 
तपलखा शोषयिष्यामि युधिष्ठिर कलेबरम्‌॥ २०॥ 


युधिष्ठिर ! अब मैं अपने इन वनवासी खाध-ससुरकी 
सेवा करके तपके द्वाश इस शरीरकों खुखा डादूँगी ॥ २०॥ 
निवतंस्व॒कुरुश्रेष्ट भीमलेनादिभिः सह। 
धर्म ते घीयतां बुद्धिर्ननस्तु महृदस्तु च॥२१॥ 
कुरुभ्रेष्ठ ! तुम भीमलेन आदिके आाथ लौट जाओ । 
तुम्हारी बुद्धि धर्ममें लगी रदे और तृम्दारा हृदय विशाल 
( अत्यन्त उदार ) हो ॥ २१॥ 


इति श्रीमह्ाभासते भश्रमवासिके पर्वणि आाश्रमवासपर्वणि कुम्तीवाक्ये स्तदशोडप्यायः ॥॥७॥ 


हल पार औमहामाशत आश्रमयालिकृपबेके अन्वर्भत आश्रमकासपर्मे कुन्तीक। ॥/॥णौविष्य+ 
सलहवों अध्याय पूरा हुआ॥ १७७ 





अष्टादशोथ्ध्यायः 
पाण्डबॉका ख्त्रियोंसद्ित निराश छौटना, कुन्तीसहित गान्धारी और '्रतराष्ट्र आदिका 
मार्गमें गड्भातटपर निवास करना 


वैज्रम्शायन उवाक्ष 
कुन्त्यास्तु वचन श्रुत्वा पाण्डबा राजसत्तम | 
बीडिताः संस्थवतंन्‍्त पाञ्ञाल्या सहिताउनघाः॥ १ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैँ--ठपश्रे्ठ ! कुम्तीकी बात्‌ 
सुनकर निष्पाप पाण्डव बहुत लजित हुए और द्रौपदीके शाथ 
बहाँसे लौटने लगे ॥ १॥ 
ततः शब्दों महानेब सर्वेपामभवत्‌ तदा। 
अन्तःपुराणां रुदतां दा कुल्ती तथागताम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रदक्षिणमथाबृत्य राज़ानं॑ पाण्डवास्तदा। 
अभिवाद्य न्यवर्तन्‍्त प्रथा तामनिवर्त्य वै ॥ ३ ॥ 
जुन्तीकों इस प्रकार वनवासके लिये उद्यत देख रनिवास- 
की क्षारी स्त्रियों रोने छगीं। उन सबके रोनेका मद्ान्‌ शब्द 
अब ओर गूँज उठा | उस समय पाण्डव कुल्तीको लौटानेमें 
अफल न हो राजा ध्रृतराष्ट्रकी परिक्रमा और अभिवादन करके 
लौटने लगे ॥ २-३॥ 
ततोब्रबीन्‍्मद्दातेजा श्वृतराष्ट्रीडम्बिकाखुतः । 
गान्धारी बिदुरं चैव समाभाष्याबणह्य च॥ ४ ॥ 
तथ मह्दातेजस्वी अभ्विकानन्दन ध्रृतराष्ट्रने माग्धारी और 
विदुरको सम्बोधित करके उनका द्वाथ पकड़कर कट्ठा--॥४॥ 
युचिष्ठिरस्थ जननी देवी साधु निवत्य॑ताम्‌। 
यथा युधिष्ठिरः प्राद्द तत्‌ सर्वे सत्यमेव हि ॥ ५ ॥ 
“्मान्थारी और बिदुर ! तुमलोग युविश्चिरकी माता 
कुम्तीदेवीको अच्छी तरद समझा-बुझलाकर लौटा दो । युधिद्षिर 
जैसा कद्द रहे हैं; वह सब ठीक ही है ॥ ५ ॥ 


पुजैदवर्य महद्दिमपास्थ च महाफलम्‌। 

का नु गच्छेदू बन॑ दुर्गे पुत्राजुत्ख॒ज्य मूढबत्‌॥ ६ ॥ 
“पुत्रोंका मदहान्‌ फलदायक यद महान ऐश्वर्य छोइकर 

और पुत्रोंका त्याग करके कौन नारी मूढ़की भाँति दुर्ग/ बना 

जावगी ? ॥ ६॥ 

राज्यस्थया तपस्तप्तुं कर्तु दानब्तं महत्‌। 

अनया शक्यमेबाद्य श्रूयतां च बच्चो मम ॥ ७ ॥ 
“यह राज्यमें रहकर भी तपस्या कर शकती 2? और 

महान्‌ दान-अतका अनुष्ठान करनेमें समर्थ हो सकती है; 5 

यह आज मेरी बात ध्यान देकर सुने ॥ ७॥ 


गान्धारि परितुछ5स्मि वध्चाः शुश्रूषणेन वै । 

तस्मात्‌ त्वमेनां धमंशे समलुशातुमहसि ॥ ८ ॥ 
व्यर्मको जाननेवाली भास्थारी ! में वहू 

झुभूषासे बहुत संतुष्ट हूँ; अतः आज तुम 

आशा दे दो! ॥ ८॥ 

इत्युक्ता सौवलेयी तु राशा कुम्तीमुबाच ह। 

तत्‌ सर्वे राजबचनं स्वं च वाफ्यं विशेषयत्‌ ॥ ९. ॥ 
राजा घृतराष्ट्रके ऐसा कहनेपर सुतर॒लकुमारी गास्धारीने 

कुम्तीसे राजाकी आशा कद सुनायी और अपनी ओरसे भी 

उन्हें ल्लौटनेके लिये विशेष जोर दिया ॥ ९॥ 

न चर सा वनवासाय देवी कृतमर्ति तदा। 

शक्कोत्युपावतंयितुं कुम्ती घर्मपरां खतीम्‌ ॥ १०॥ 
बरदु घर्मपरायणा सती-साध्वी डुन्‍्तीदेवी वनमें रहनेक। 

इद निश्चय कर चुकी थी, अतः गान्थारी देवी उन्हें परका 

ओर लौटा न सकी ॥ १०॥ 





स्तीकी लबा 
घर लौटनेका 






६७२० 


मद्ाभारते 


[ आश्रमवासिकपवंणि 





तस्यास्तां तु स्थिति शात्वा व्यवसाय कुरुखियः । 

निवृत्तांइच कुरुश्रेष्टान्‌ ब्रा प्रसुदुस्तदा ॥ ११॥ 

कुन्तीकी यह स्थिति और वनमें रहनेका दृढ़ निश्चय जान 

श्रेठ्ठ पाण्डवॉंकों निराश लौटते देख कुछकुछकी सारी 

ब्ियाँ फूट-फूटकर रोने छगी॥ ११॥ 

उपाबुत्तेषु पार्थेणु खर्वास्वेब बधूषु च। 

ययौ राजा महाप्राशे ध्ृतराष्ट्री बन तदा ॥ १२॥ 
कुन्तीके समी पुत्र और सारी बहुएँ. जब लौट गयीं) तब 

मद्दाशानी राजा धृतराष्ट्र बनकी ओर चले ॥ १२॥ 

पाण्डवाश्यातिदीनास्ते दुःखशोकपरायणाः। 

थानैः खीसदिताः सर्वे पुरं प्रविविद्युस्तदा ॥ १३॥ 
उस समय पाण्डव अत्यन्त दीन और दुःख-शोकमें मप्न 

हे रहे थे । उन्होंने वाहनॉपर बैठकर स्जियोंसह्ित नगरमें 

प्रवैश किया ॥ १३॥ 

तद्ह्नएमनानन्‍्दं गलोत्सबमिवाभवत्‌ । 

नगरं द्यास्तिनपुरं सस्त्रीबृद्धकूमारकम्‌ ॥ १७॥ 
उस दिन बालक) दृद्ध और ल्न्ियॉसदित सारा हस्तिनापुर 

नगर इर्ष और आनन्दसे रहित तथा उत्सवशल्य-सा हो 

रहा था॥ १४॥ 

सर्वे चासन्‌ निरुत्साहाः पाण्डवा जातमन्यवः । 

कुल्त्या दीनाः खुद॒ खातों बत्सा इब बिनाकृता: 
समस्त पाण्डवॉका उत्साह नष्ट दो गया था 

एवं दुखी हो गये थे । कुन्तीसे विद्ुडकर अत्यन्त दुःखसे 

आत॒र हो ये बिना गायके वछड़ौंके समान व्याकुल हो गये ये॥ 

भ्रतराष्ट्रस्तु तेनाद्वा गत्वा खुमहृदम्तरम्‌। 

ततो भागीरथीतीरे निबासमकरोत्‌ प्रभुः॥ १६॥ 
उधर राजा धृतराष्ट्रने उस दिन बहुत दूरतक यात्रा 

+रके संध्याके समय गन्नाके तटपर निवास किया ॥ १६॥ 

ब्रादुष्कता. यथान्यायमप्यो. बेदपारगैः। 

व्यराजस्त ब्विजश्रेष्ठैस्तत्न॒तत्र तपोबन ॥ १७॥ 
बहाँके तपोवनम वेदोंके पारंगत श्रे४ बह्मणोंने जहाँ-तद़ों 

वरधिपूर्वक जो आग प्रकट करके प्रज्वलित की थी; वह बड़ी 

शोमा था रही थी ॥ १७॥ 

प्रादुष्कृताप्षिरभवत्‌ ख च ब्रुद्धों नराधिपः। 

खत गजाझीन प्युपास्य हुत्वा च विधिवत्‌ तदा ॥१८॥ 

संध्यागत सहस्मांशुमुपातिष्ठत भारत । 
स्तनम्दन ! फिर बूढ़े राजा ध्रृतराष््रने भी अभ्रिको 










र५॥ 


प्रकट एवं प्रज्लित किया। त्रिविध अभ्रियोंकी उपासना 
करके उनमें विधिपूर्वक आहुति दे राजाने संध्याकालिक 
सूर्वदेवका उपस्थान किया ॥ १८३॥ 
विदुरः संजयदचैव राज्नः शय्यां कुशैस्ततः ॥ १९.॥ 
अआक्रतुः कुरुवीरस्थ॒गान्धायोश्वाविदूरतः । 

'तदनन्तर विदुर और संजयने कुुप्रवीर राजा ध्रतराष्ट्रके 
लिये कुकी श्या ब्रिछ्ा दी | उनके पाल ही गान्धारीके 
छिये एक प्रथक्‌ आसन लगा दिया ॥ १९३॥ 
गास्धायोंःसंनिकर्ष तु निषसाद कुशे खुख्म्‌॥ २०॥ 
युधिष्ठिरस्थ जननी कुन्‍्ती साधुबते स्थिता। 

गान्धारीके निकट द्वी उत्तम ब्रतमें स्थित हुई युधिष्ठिरकी 
माता कुन्ती भी कुशासनपर सो्यँं और उसीमें उन्होंने 
खुख माना ॥ २०३॥ 
तेषां खंश्रवणे चापि निषेदुर्विदुराद्यः ॥ २१॥ 
याजकाश्य यथोद्देशं द्विजा ये चाजुयायिनः। 

विदुर आदि भी राजासे उतनी ही दूरपर सोये। जहाँसे 
उनकी बोली सुनायी दे सके । यश करानेवाले ब्राह्मण तथा 
राजाके साथ आये हुए. अन्य द्विज यथायोग्य स्थानपर सोये ॥ 
प्राधीतद्विजमुख्या खा सम्प्रज्बलितपावका ॥ २२॥ 


_अभूब तेषां रजनी ब्राह्मीथ प्रीतिवर्धिनी। 


ड रातमें मुख्य-मुख्य आरक्षण स्वाध्याय करते थे और 
जहाँ-तड्टों अमिद्ोत्रकी आग प्रज्वलित हो रदी थी। इससे 
बह रजनी उन छोगेंके लिये ब्राह्मी निशाके समान आनन्द 
अदानेवाली हो रही थी ॥ २२३॥ 
ततो राज्यां व्यतीतायां कृतपूर्वाक्षिकक्रियाः ॥ २३॥ 

हुत्वाझि विधिवत्‌ सर्वे प्रययुस्ते यथाक्रमम्‌। 
उदडस्‍मुखा निरीक्षत्त उपबासपरायणाः ॥ २४॥ 

तत्वश्चात्‌ रात बीतनेपर पूर्वाहकालकी क्रिया पूरी करके 
विधिपूर्वक अभ्रिमें आहुति देनेके पश्चात्‌ वे सब लोग क्रमशः 
आगे बढ़ने छगे | उन सबने रात्रिमें उपवास किया था और 
सभी उत्तर दिशाकी ओर मुँह करके उ७२ ही देखते हुए. चले 
जा रहे थे ॥ २३-२४॥ 


खत तेषामतिदुःखो 5भूजिवासः प्रथमे5हनि। 
शोचतां शोच्यमानानां पौरज़ानपदैर्जनेः ॥ २५॥ 
नगर और जनपदके लोग जिनके लिये शोक कर रहे ये 


तथा जो स्वयं भी शोकममप्न थे, उन ध्रृतराष्ट्र आदिके लिये यद 
पहले दिनका निवास बड़ा ही दुःखदायी प्रतीत हुआ ॥२५॥ 


इति श्रीमद्ाभारते आश्रमवासिके पर्वेणि आश्रमवासपर्वेणि अष्टादहयोडप्यायः ॥॥८॥ 


इस श्रकार ओमहामास्त 


अश्रमवासिकपजेके अन्तर्गत आश्रमबासपर्दमें अठारहरों अध्याय पुरा हुआ ॥ ९८ ॥ 


आश्रमषासपवे ] 


दकोनविशोडध्यायः 














एकोनविंशो<्ध्यायः 
भ्ृतराष्ट्र आदिका गड्जातटपर निवास करके वहाँसे कुरुक्षेत्रम जाना और शतयूपके 
आश्रमपर निवास करना 


वैज्स्यायन उकात्त 
ततो भागीरथीतीरे मेध्ये पुण्यजनोचिते। 
निवासमकरोदू राजा विदुरस्य मते स्थितः॥ १॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर 
दूक्षरा दिन व्यतीत द्वोनेपर राजा धृतराष्ने विदुरजीकी बात 
मानकर पुण्यात्मा पुरुषोंके रहनेयोग्य भागीरथीके पावन- 
तठपर निवास किया ॥ १॥ 
तजैन पर्युपातिप्चन. आ्राह्मणा बनवासिनः। 
क्षत्रविट्शूद्ंघाश्य बहयो.. भरतर्षभ ॥ २ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! बहढोँ बनवाली ब्राह्मण; क्षत्रिय, वैश्य और 
थूद्ध बहुत बड़ी संझ्यामें एकत्र होकर राजासे मिलनेको 
आये ॥ २॥ 
ख॒ तैः परिवृतो राजा कथाभिः परिनन्‍्ध तान्‌। 
अनुजप्े सशिष्पान्‌ वै विधिवत्‌ प्रतिपूज्य च ॥ ३ ॥ 
उन खबसे घिरे हुए राजा घृतराष्रने अनेक प्रकारकी 
बातें करके सबको प्रसन्न किया और शिष्योलद्वित ब्राक्मणोका 
विधिपूर्यक पूजन करके उन्हें जानेकी अनुमति दी ॥ ३ ॥ 
खायाहे स महीपालस्ततों गज्लामुपेत्य च। 
अकार विधिवच्छौचं गान्धारी च यशस्विनी ॥ ७ ॥ 
तत्पश्नात्‌ सायंकालमें राजा तथा यशस्विनी गास्थारी- 
देवीने गज्जाजीके जलमें प्रवेश करके विधिपूर्वक स्नान-कार्य 
सअबम्पल्न किया ॥ ४॥ 
ते चैान्ये पृथक्‌ खरे तीथेष्वाप्लुत्य भारत । 
चक्रुः खबाः फ्रियास्तञ्र॒पुरुषा विदुरादयः॥ ५॥ 
भरतननन्‍्दन ! वे तथा विदुर आदि पुरुषवर्गके छोग 
बने प्रधर्‌-परथक्‌ पारा गोता लगाकर संध्योपाठन आदि 
समस्त शुभ कार्य पूर्ण किये ॥ ५ ॥ 
ऋृतशौच ततो बुद्ध श्वशुरं कुम्तिभोजजा। 
गास्धारी च॒ प्रूथा राजन गक्लातीरसुपानयल्‌ ॥ ६ ॥ 
राजन | स्नानादि कर हेनेके पश्चात्‌ अपने बूढ़े श्रद्यर 
धृतराष्ट्र और गाम्धारीदेवीको कुन्तीदेवी गज्नाके किनारे ले 
आयी ॥ ६॥ 
राशस्तु याजकैस्तश्र कृतो वेदीपरिस्तरः। 
जुद्दाव तत्न बढ़ स हुपतिः सत्यसकूरः॥ ७ ॥ 
हों यश्ञ करानेवाले ब्राक्षणोंने राजाके लिये एक वेदी 
तैयार की। जिसपर अस्नि-स्थापना करके उस लत्यप्रतिश 


नरेशने विधिवत्‌ अस्निद्षोत्र किया ॥ ७॥ 

ततो भागीरथीतीरात्‌ कुरुक्षेत्र जगाम खः। 

खाजुगो ऋ्ुपतिबृंदो नियतः खंयतेन्द्रियः ॥ < ॥ 
इस प्रकार नित्यकर्मते निदतत्त दो बूदे राजा धृतराष््र 

इन्द्रियलंयमपूर्वक नियमपरायण हो सेवकोसहित गज्नातटसे 

चलकर कुछक्षेत्रमें जा पहुँचे ॥ ८ ॥ 


तन्नाश्रमपदं॑ धीमानभिगम्य॒स॒पार्थिबः। 
आखसादाथ राजर्षिं शतयूपं मनीषिणम्‌ ॥ ९ ॥ 
यहाँ बुद्धिमान्‌ भूपा७ एक आश्रमपर जाकर वहोंके 
मनीषी राजर्षि शतयूपते मिले ॥ ९॥ 
खत हि राजा मदानासीत्‌ केकयेपु परंतपः। 
खपुत्न॑ मजुजैश्वर्य निवेशय वनमाविशत्‌ ॥१०॥ 
के परंतव राजा शतयूप कभी केक देशके महाराज 
थे । अपने पुत्रकों राजलिंदा|सनपर विठाकर बनमें चले आये 
ये॥ १०॥ 
तेनाखौं सद्दितो राजा ययौ व्यासाश्रमं प्रति । 
तम्रैनं विधिबद्‌ राजा प्रत्यगुद्धात्‌ कुरूद्दः॥ ११॥ 
राजा धृतराष्ट्र उन्हें खाथ लेकर व्यात-आध्रमपर गये । 
वहाँ कुरश्रेष्ठ राजा धरतराष्रने विधिपूर्वक 5थालजीकी पूजा 
की॥ ११॥ 
स्‌ दीक्षां तत्र सम्प्राप्य राजा कौरवनन्दनः । 
शतयूवाश्रमे तस्मिन निवासमकरोत्‌ तदा ॥ १२॥ 
तत्यश्रात्‌ उन्हींसे वनवासकी दीक्षा लेकर कौरवनम्दन 
राजा घृतराष््र पूरवोक्त शतयूपके आश्रममें लौट आगे और 
वहीं निवास करने लगे ॥ १२॥ 
सस्मै सर्वे विधि राछ्षे राजा 5 5 चख्यौ महामतिः । 
आरण्यक॑ महाराज व्यासस्याजुमते तदा॥ १३॥ 
मद्वाराज ! वहाँ परम जुद्धिमान्‌ राजा शतयूपने 
व्यासजीकी आशासे धृतराट्रकों बनमें रहनेकी स+ 
अतलछा दी ॥ १२॥ 
द॒बय॑ ख तपसा राजन घ्ृतराष्ट्री महामनाः। 
य्रोजयामास चात्मानं तांश्राप्पनुचरास्तदा ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार मद्वामनस्वी राजा उतराष्ट्रने अपने 
आपको तथा साथ आये हुए लोगोंकों भी तपस्या लगा 
दिया ॥ १४॥ 
तथैब देवी गान्धारी वल्‍्कलाजिनघारिणी। 
कुन्त्या खद्द महाराज समानवतचारिणों॥ १५॥ 








६४२२ 


ओमद्दाभारते 


[ आश्रमबासिकपवेणि 











मद्दाराज़ ! इसी प्रकार वल्‍्कल और झूगचर्म घारण 
करनेवाली गाय्धारोदेबी मी कुस्तीके साथ रहकर श्रतराष्ट्रक 
समान दी बतका पालन करने लगीं ॥ १५॥ 
कर्मणा मनखा वाला चक्षुष्रा चैव ते रुप। 
खंनियम्थेन्द्रियश्राममास्थित. परम तपः ॥ ६६॥ 
नरेश्वर ! वे दोनों नारियों इन्द्रियॉको अपने अघीन 
करके मन; वाणी, कर्म तथा नेत्रोंके द्वारा भी उत्तम तपस्पार्मे 
संलस्न हो गयीं ॥ १६ ॥ 
त्वगस्थिभूतः परिशुष्कमांसो 
जटाजिनी वलल्‍्कलसंबूताज्नः | 
खतर॒फार्थिबस्तत्र तपश्चचार 


महर्षिवत्तीग्मपेतमोहः. ॥ १७॥ 


राजा ध्रृतराष्ट्रके शरीरका मांस सूख गया । वे 
अश्विचर्मावशिष्ट होकर मस्तकपर जटा और शरीरपर मृगछाल् 
एबं बल्‍्कलछ घारण किये महर्पियोंकी भाँति तीज्र तपस्यामे 
अब्त्त हो गये । उनके चित्तका सम्पूर्ण मोह दूर हो गया 
या ॥ १७॥ 
क्षत्ता च धमौर्थविदश्यबुद्धिः 
खसंजयस्तं ज॒पति खदार्म। 
उपाचरद्‌ घोरतपो जितात्मा 
तदा कृशो बल्कलचीरबाखाः ॥ १८॥ 
धर्म और अर्थके श्ाता तथा उत्तम बुद्धिवाले विदुरजी 
भी संजयक्षद्दित वल्कछ और चीरवस््र धारण किये गास्धारी 
और धृतराष्ट्रकी सेवा करने छगे। वे मनको वश्ञमें करके 
अपने दुर्बछ शरीरते घोर तपस्यामें संखम्न रहते थे ॥ १८ ॥ 


इति. श्रोभहाभारते आश्रमरवास्िके पर्वंणि आधश्रमवासपवंणि शतयूपाश्नमनिवासे एकोनर्विज्ोअल्यायः ॥ १९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहानारत आश्षमवालिकपबेके 


अन्दगंद आश्रमराहफर्ने पृगड़का अतपूपक आध्रमपा| 


लिवासबिषयक उन्नोसों अध्याय पूरा हुआ॥ ६०.॥ 





विंशोधध्यायः 
नाग्दजीका प्राचीन राजर्षियोंकी तपःसिद्धिका दृष्टान्त देकर श्रतराष्ट्रकी तपस्थाविषयक 
अद्भाको बढ़ाना तथा शतयूपके पूछनेपर ध्ृतराष्ट्रकों मिलनेवाली 
गतिका भी वर्णन करना 


केशस्थायन उकाक्त 


ततस्तत्र मुनिश्रेष्ठा राजानं द्रएुमम्ययुः। 
नारद: परबंतडचेब देबलश्य महातपाः ॥ है ॥ 
ड्रेपायनः सशिष्यश्व सिद्धाश्वान्य मनीषिणः। 
शतयूपश्च राजपिंबृंद्ः. परमधार्मिकः ॥ २ ॥ 
बऔैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनम्तर वहाँ 
राजा धृतराष्ट्रसे मिलनेके लिये नारद, पर्वत, मझ्षातपस्वी 
* झिष्योसद्वित महर्पि व्यास तथा अस्यास्य सिद्ध। मनीषी, 
रेड मुनिगण आये | उनके साथ परम घर्मात्मा वृद्ध राजर्पि 
शतयूथ भी पधारे थे ॥ १-२ ॥ 
तेपां कुन्ती महाराज पूजां चक्र यथाविधि। 
ते चापि तुतुपुस्तस्यास्तापसाः परिचर्यया॥ ३ #॥ 
मद्वाराज ! कुम्तीदेवीने उन खबकी यथायोग्य पूजा की । 
ये तपस्वी ऋषि भी कुम्तीकी सेवासे बहुत संतुष्ट हुए ॥ ३॥ 
तत्न॒धम्याः कथास्तात चक्रुस्ते परमर्षयः। 
रमयन्‍्तो महत्त्मानं ध्वतराष्ट्र जनाधिपम्‌ ॥ छ ॥ 
तात | बढों उन महर्षियोनि महात्मा राजा च्रृतराष्ट्रका 
मन छगानेके लिये अनेक प्रकारकी धार्मिक कथाएँ कहीं॥४॥ 











कथान्तरे तु कर््सश्रिद्‌ देवा्षिनारदस्ततः। 
कथामिमामकथयत्‌ सर्वप्रत्यक्षदशिंबान ॥ " ॥ 

सब कुछ प्रत्यक्ष देखनेवाले देवषि नारदने किसी कथाके 
प्रसंगमें यह कथा कहनी आरम्म की ॥ ५ ॥ 


नारद उवाच 
केकयाधिपतिः भ्रीमान्‌ राजा 5 5 सीदकुतो भय: । 
सहस्नचित्य इत्युक्तः शतयूपपितामहः ॥ ६ ॥ 


नारदजी बोले--राजन्‌ ! पूर्वकालमें लदलचित्य नामसे 
प्रक्तिद्ध एक तेजस्वी राजा थे; जो केकयदेशकी प्रजाका पालन 
करते थे। उन्हें कभी किसीसे भय नहीं होता था। यहाँ जो। 
ये राज्षि शतयूप विराज रहे हैं; इनके वे पितामदद ये ॥ ६ ॥ 
ख॒ पुज्रे राज्यमासज्य ज्येष्ठ परमधाम्मिके। 
खहस्त्रचित्यों धमोत्मा प्रविवेश बन॑ ऋुपः॥ ७ ॥ 

धर्मात्मा राजा सइलचित्य अपने परम धर्मात्मा ज्येष्ट 
पुत्रको राज्यका भार सौंपकर तथस्याके लिये इसी बनें 
अविष्ट हुए ॥ ७ ॥ 
स्त॒ गत्वा तपसः पारं दीघ्तस्य वद्खुधाधिपः। 
पुरंदरस्य संस्थान श्रतिपेदे महाद्युतिः ॥ ८ ॥ 


आशअमवासपर्व ] 


बिशो5ध्यापः 


६४श्दे 








वे महातेजस्वी भूपाछ अपनी उद्दौप्त तपस्या पूरी करके 
इन्द्रछोकको प्रास हुए ॥ ८॥ 
दृष्टपूर्व: स बहुशो राजन सम्पतता मया। 
महेन्द्रलदने राजा तपस्रा दग्धकिल्यिषः ॥ ६ ॥ 
तपस्यासे उनके सारे पाप भस्म हो गये थे। राजन ! 
इन्द्रोकमें आते-जाते समय मैंने उन राजर्षिकों अनेक बार 
देला है ॥ ९॥ 
तथा शैलालयो राजा भगदत्तपितामहः। 
तपोबलेनेव छ॒पो महेन्द्रसदन॑ गतः ॥ १०॥ 
इसी प्रकार भगदत्तके वितामह राजा शैलालय भी तपस्या- 
के बलसे दी इन्द्रढोककों गये हैं ॥ १० ॥ 
तथा प्रषधो राजा 5 5सीदू राजन्‌ बज्रघरोपमः । 
खत चापि तपसा लेमे नाकपृष्ठमितों गतः ॥११॥ 
मद्ाराज | राजा प्पश्र बज्रधारी इन्द्रके समान पराक्रमी 
थे | उन्होंने भी तपस्याके बलसे इस छोकसे जानेपर 
खर्गलोक प्राप्त किया था ॥ ११ ॥ 
अस्मिन्नरण्ये च्॒पते मान्धातुरपि चात्मजः। 
पुरुकुत्सो त्पः सिर्धि महर्ती समवाप्तवान ॥ १२॥ 
भायो लमभवद्‌ यख्य नर्मदा सरितां बरा। 
खो 5स्मिन्नरण्ये उपतिस्तपस्तप्त्वा दिव॑ गतः ॥ १३ ॥ 
नरेश्वर ! मास्धाताके पुत्र पुरुकुल्सने भी, सरिताओंमें 
अष्ठ नर्मदा जिनकी पत्नी हुई थी, इली बनमें तवस्‍्या करके 
अद्ुत बड़ी तिद्धि प्राप्त की थी । यद्वी तपस्या करके वे नरेश 
स्वर्गलोकमें गये थे ॥ १२-१३ ॥ 
शशलोमा च राजा 5 5 सीदू राजन परमधार्मिकः। 
सम्यगस्मिन बने तप्त्या ततो दिवमवाप्तवान ॥ १७४ ॥ 
राजन, ! परम धर्मात्मा राजा शशलोमाने भी इसी बनमें 
उत्तम तपस्या करके स्वर्ग प्राप्त किया था ॥ १४॥ 
द्वेपायनप्रसादाज्ब त्वमपीदं॑ तपोबनम्‌ । 
राजन्नवाप्य दुष्प्रापां गतिमथ्यां गमिष्यस्ति ॥ १५॥ 
नरेश्वर ! व्यासजीकी कृपाले तुम भी इसी तपोवनमें आ 
बहुँचे दो । अब यहों तपस्या करके दुर्लभ सिद्धिका आश्रय 
ले श्रेष्ठ गति प्राप्त कर छोगे ॥ १५ ॥ 
लय चापि राजशारदूल तपसो $स्ते श्रिया बृतः। 
गान्धारीसहितो गस्‍्ता गर्ति तेषां मद्दात्मनाम्‌ ॥ १६॥ 
व्पश्रेष्ठ ! तुम भी तपस्याके अस्त तेजले सम्पन्न हो 
गान्धारीके साथ उन्हीं मदात्माओंकी गति प्राप्त करोगे ॥ १६॥ 
पाण्डुः स्मरति ते नित्यं बलहन्तुः खमीपगः। 
नया सदैव महाराज श्रेयसा स च योक्ष्यति ॥ १७ # 
मद्दाराज ! तुम्दारे छोटे भाई पाण्डु इन्द्रके पास दी रहते 


हैं । वे सदा तुम्दें याद करते रदते हैं । निश्चय ही वे तुम्हें 
कल्याणके भागी बनायेंगे ॥ १७॥ 





तब झुभ्रूषया चैब गान्धायोश्य यशाखिनी। 
भर्तुंः खलोकतामेषा गमिष्यति वधूस्तव ॥ १८॥ 
युधिष्टिरस्य जननी स्र॒ हि धर्मः सनातनः । 
बम्द्वारी और गास्धारीदेवीकी सेवा करनेसे यद्द तुम्दवारी 
यशस्विनी वहू युधिष्ठिरजननी कुम्ती अपने पतिके छोकमें 
पहुँच जायगी । युविष्ठिर काक्षात्‌ सनातन पर्मस्वरूव हैं 
( अतः उनकी माता कुम्तीकी सद्गतिमें कोई लंदेद दी नहीं 
है)॥ १८३ ॥ 
बयमेतत्‌ प्रपश्यामों रुपते दिव्यसक्षुपा ॥ १९०॥ 
अ्रवेज्ष्यति महद्दात्मानं विदुरक्ष युधिष्टिर्म । 
संजयस्तदनुध्यानादितः.. स्वर्गमवाप्स्‍्यति ॥ २० ॥ 
नरेश्वर ! यह सब इम अपनी दिःप दृष्टिसे देख रहे हैं । 
खिदुर मद्गात्मा युविष्टिरके शरीरमें प्रवेश करेंगे और शैजय 
डन्हींका चिन्तन करनेके कारण वढ़ोंसे सीधे स्वर्गको 
जायेंगे ॥ १९-२० ॥ 





वेशम्पायन उवाच 
दतच्छुंत्वा कौरबेम्द्रो महात्मा 
सार्थ पत्न्या प्रीतिमान सम्बभूब। 
बिद्वान बाक्य नारदस्यप्रशस्य 
अआक्रे पूजां चातुरां नारदाय ॥२२॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजब ! पट सुनकर 
महात्मा कौरबराज ध्रतराष्र अपनी वत्नीके साथ 
प्शक्ष हुए । उन विद्वान्‌ नरेशने नारदजीके वचनोंकी प्रशंभा 
करके उनकी अनुपम पूजा की ॥ २१॥ 





ततः सर्वे. नारद विप्रसंघाः 
सम्पूजयामासुरतीय. राजन । 
राक्षः प्रीत्या ध्रृतराष्ट्र्य ते वे 


पुनः पुनः सम्प्रह्टास्तदानीम ॥ २२॥ 

राजन ! तदनन्तर समस्त ब्राद्मात-समुदायने नारद जीका 
विशेष पूजन किया । राजा धृतराष्ट्रकी प्रतन्‍नतामे उम समय 
उन खबर लोगोंको बरारंबार इ॑ दो रहा था ॥ २२॥ 
नारदस्य तु तद्‌ वाफ्यं शशंसुरद्धिजलत्तमाः । 
शतयूपस्तु॒राजर्पिनौरदं वाफ्यमब्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 

उन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणोने नारदजीके पृवोक्त 
मूरि-भूरि प्रशांशा की | तत्पश्लात्‌ राज्यिं शतयूपने नारदजी:- 
से इस प्रकार कह्ा--॥ २३ ॥ 
अहो भगवता श्रद्धा कुरूराज़स्थ वधिता। 
सर्वस्थ च् जनस्यास्थ मम चैच महायुते॥ २७॥ 

“मद्दातेजस्वी देवयें ! बड़े दर्षकों बात दे ऋ आउने 
कुझुराज ध्रतराष्ट्रकीः यहाँ आगे हुए सब ठोगोकी और 











दर 


ऑमदाभारते 








मेरी भी तपस्याविषयक अद्धाको अधिक बढ़ा दिया है ॥२४॥ 
अस्ति काचिद्‌ विवक्षा तुतां मे निगद्तः श्टणु । 
श्वतराष्ट्र प्रति हुप॑ देव लोकपूजित ॥ २५॥ 
“छोकपूजित देववें | राजा घृतराष्ट्रके विषय मुझे कुछ 
कहने या पूछनेकी इच्छा हो रही दै। अपनी उस इच्छाको 
मैं बता रहा हूँ; सुनिये ॥ २५ ॥ 
सर्वब॒त्तान्ततत्वशों भवान्‌ दिव्येन चक्लुषरा। 
युक्तः पश्यसि विप्रषें गतियों बिविधा उुणाम्‌॥ २६॥ 
अक्ायें ! आप सम्पूर्ण इत्तास्तोंके तस्वज्ञ हैं। आप 
योगयुक्त होकर अपनी दिव्य दृष्टिले मनुष्योंकों जो नाना 
प्रकारकी गति प्राप्त होती है। उसे प्रत्यक्ष देखते हैं ॥ २६ ॥ 
उक्तबान ज्पतीनां त्व॑ महेन्द्रस्य सलोकताम्‌। 
न त्वस्य चुपतेलोंकाः कथितास्ते महामुने ॥ २७॥ 
“मह्मामुने |! आपने अनेक राजाओंकी इन्द्रकोकप्रापिका 
वर्णन किया; किंतु यह नहीं बताया कि ये राजा घृतराष् 
किस लोकको जायेंगे | २७ ॥ 
स्थानमप्पस्थ उपतेः ओोतुमिच्छाम्यहं विभो । 
त्वत्त:कीडक्‌ कद चेति तन्ममाख्याहि तस्‍्वतः॥ २८॥ 
“रभो ! इन नरेशको जो स्थान प्राप्त होनेवाला है, उसे 
भी मैं आपके मुखसे सुनना चाहता हूँ। वह स्थान फैसा होगा 
और कब प्राप्त द्वोगा--यह मुझे ठीक-ठीक बताइये! ॥२८॥ 
इत्युक्तो नारदस्तेन बाफ्यं सर्वमनों5सुगम्‌। 
व्याजहार खभामध्ये दिव्यदर्शी महातपाः ॥ २९॥ 
शतयूपके इस प्रकार प्रश्न करनेपर दिव्यदर्शी महा- 
तपस्वी देवषिं नारदने उस सभामें सबके मनको प्रिय छगने- 
बाली यह बात कद्दी ॥ २९ ॥ 
नारद उवाच 
यहच्छया शकसदो गत्वा शाक्क शचीपतिम्‌। 
ड़्थानस्मि राजर्ष तत्न पाण्डुं नराधिपम्‌ ॥ ३े०॥ 
नारदजी बोले--राजें ! एक दिन मैं देवेब्छासे 
'द्रलोकमें चला गया और वहाँ जाकर शची- 
से मिला । वहीं मैंने राजा पाण्डुको भी देखा 





तत्रेय॑ श्रृतराष्ट्स्थ कथा... समभवन्द॒प। 
तपसो दुष्करस्थास्थ यदयं तपते च्ुपः॥ हर ॥ 

जरेश्वर ! वहों राजा ध्रतराष्ट्रकी ही बातचीत चल रही 
री स्पा करते हैं; इनके इस दुष्कर तपकी 
ही चर्चा द्वो रही थी ॥ ३२१ ॥ 





सत्राहमिद्मओऔष शक्रस्थ बद्तः खयम्‌। 
वर्षाणि त्रीणि शिष्टानि राशो5स्य परमायुषः ॥ ऐश ॥ 
उस समामें साक्षात्‌ इन्द्रके मुखते मैंने सुना था कि 
इन राजा ध्ृतराष्ट्रकी आयुकी जो अन्तिम सीमा दै। उसके 
पूर्णे होनेमें अब केवछ तीन वर्ष दी शेप रह गये हैं ॥ ३२॥ 
ततः कुबेरभवर गान्धारीसहिती रुपः। 
श्रयाता ध्तराष्ट्रोययं राजराजाभिसत्कृतः ॥ ३३ ॥ 
कामंगेन विमानेन _ दिव्याभरणभूषितः । 
ऋषिपुत्रो मद्दाभागस्तपस्रा दग्धकिल्विषः ॥ ३४॥ 
संचरिष्यति लोकांश्व देवगन्धर्वरक्षसाम्‌ । 
स्वच्छन्देनेति धमोत्मा यन्मां त्वमनुप्च्छसि ॥ ३५॥ 
उसके समा द्वोनेपर ये राजा धृतराष्ट्र गान्धारीके साथ 
कुबेरके छोकमें जायेंगे और वहाँ राजाधिराज कुवेरसे सम्मा 
नित हो इच्छानुसार चलनेवाले विमानपर बैठकर दिव्य 
बल्लाभूषणेंसि विभूषित हो देव) गन्धर्व तथा राक्ष्सोके 
लोकॉमें स्वेच्छानुशार विचरते रहेंगे। ऋषिपुत्र महाभांग 
अर्मात्मा घृतराष्ट्रके सारे पाप इनकी तपस्याके प्रभावसे भस्म 
हो जायेंगे । राजन्‌ ! तुम मुझसे जो यात पूछ रहे ये। उसका 
उत्तर यही है ॥ ३३-३५ ॥ 
देबगुहमिदं प्रीत्या मया घः कथित महत्‌। 
अबस्तो हि श्रुतघनास्तपसा दग्धकिल्बिषाः ॥ ३६॥ 
यह देवताओंका अत्यन्त गुप्त विचार है। परंतु आप 
छोगॉपर प्रेम होनेके कारण मैंने इसे आपके सामने प्रकट 
कर दिया दै | आपलोग बेदके धनी हैं और तपस्यासे 
जिष्पाप हो चुके हैं ( अतः आपके सामने इस रहस्यकों 
प्रकट करनेमें कोई दर्ज नहीं है ) ॥ १६ ॥ 
वैज्ग्पायत उवाच 
इति ते तख्य तच्छुत्वा देवपेमंघुरं बचः। 
सर्वे खुमनसः प्रीता बभूवुः स च पार्थिवः ॥ ३७॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! देबरपिके ये मधुर 
बचन सुनकर वे सब लोग बहुत प्रसन्‍न हुए. और राजा 
श्रृतराष्ट्रको भी इससे बढ़ा इर्ष हुआ ॥ २७॥ 
एवं कथाभिरन्वास्य ध्ूतराष्ट्र मनीषिणः। 
विप्रजस्मुर्यथाकार्म ते सिद्धगतिमास्थिताः ॥ रे८ट ॥ 
इस प्रकार वे मनीषी महर्षिगण अपनी कथाओँसे 
श्वृतराष्ट्रको संतुष्ट करके सिद्ध गतिका आश्रय ले इच्छानुसार 
विभिन्‍न स्थानोंको चले गये ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीमद्ठाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि नारदवाक्ये विंश्ोअ्याथः ॥ २० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपवेके अन्तर्गत आध्रमबासपर्वमे नारदजीका 
बास्यविष्यक बीसरवों अध्याय पूरा हुआ एरण॥ 
_#/+क कर कन्कम०-५०+- - 
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एकविंशो5ष्यायः 


धृतराष्ट्र आदिके लिये पाण्डवों तथा पुरवासियोंकी चिन्ता 


वेशस्पायन उवाच 
न गते कौरवेन्द्रे दुःखशोकसमन्विताः। 
बभूजुः पाण्डवा राजन माठशोकेन चान्विताः ॥ है ॥ 
बैश्वम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! कौरवराज 
श्रृतराष्ट्रके बनमें चले जानेपर पाण्डब दुःख और शोकले 
संतत्त रहने छगे । माताके बिछोहका शोक उनके दृदयकों 
दग्ध किये देता था ॥ १॥ 
तथा पौरजनः सबेः शोचज्ञास्ते जनाधिपम्‌। 
।श्च॒ कथास्तन्न ब्राह्मणा चुपति प्रति ॥ २ ॥ 
इसी प्रकार समस्त पुरवासी मनुष्य भी राजा घृतराष्ट्रके 
छिये निरन्तर शोकमम्न रहते ये तथा ब्राह्मणलोग सदा उन 
ब्ृद्ध नरेशके विधयमें वहों इस प्रकार चर्चा किया करते ये॥२॥ 
कर्थ नु राजा बृद्ध: स बने बसति निर्जने। 
गान्धारी च मद्दाभागा सा च कुन्ती पृथा कथम्‌ ॥ रे॥ 
द्वाय | इमारे बूढ़े मद्वाराज उस निर्जन बनमें केसे 
रहते ढोंगे! मद्धाभागा गान्थारी तथा कुन्तिमोजकुमारी पृरथा 
देवी भी किस तरह वहां दिन वित/ती होंगी !॥ ३॥ 
खुलाहः स दि राजपिरखुस्ती तदू बन महत्‌। 
किमबस्थः समासाद्य प्रश्ाचश्षुर्हतात्मजः ॥ ४ ॥ 
“जिनके सारे पुत्र मारे गये वे प्रशाचक्षु राजर्थि घृत- 
राष्ट्र खुल भोगनेके योग्य होकर भी उस विशाल बनमें जाकर 
किस अवस्थामें दुःखके दिन बिताते दोंगे ?॥ ४ ॥ 
खुद॒ष्कृतं कृतचती कुन्ती पुत्रानपशुयती। 
राज्यश्रियं परित्यज्य बनं सा समरोचयत्‌ ॥ ५ ॥ 
कुन्तीदेवीने तो बड़ा द्वी दुष्कर कर्म किया। अपने 
पुत्रोंके दर्शनले वश्चित दो राज्यलक्ष्मीको दुकराकर उन्होंने 
बनमें रहना पसंद किया है ॥ ५ ॥ 
विदुरः किमवस्थश्व आतुः शुश्यूषुरात्मवान । 
खत च गावल्गणिधीमान भर्ठुपिण्डानुपाछकः ॥ ६ ॥ 
«अपने भाईकी लेवार्मे लगे रहनेवाले मनस्वी विदुरजी 
किस अबस्थामें होंगे ! अपने स्वामीके शरीरकी रक्षा करने- 
बाले बुद्धिमान्‌ संजय मी कैते होंगे !? ॥ ६ ॥ 
आकुमारं च पौरास्ते चिन्ताशोकसमाहताः। 
तत्न॒तत्न कथाश्चक्कः समासाद्य परस्परम्‌ ॥ ७ ॥ 
अच्चेसे लेकर बूढ़ेतक समस्त पुरवाश्री चिन्ता और 
शोकसे पीड़ित हो जहा-तदों एक दूसरेसे मिलकर उपयुक्त 
बातें दी किया करते ये | ७॥ 


म्र० ख० भा० ३--९० १-- 


पाण्डवाइचैब ते ख्वे श्रुश॑ शोकपरायणाः। 
शोचस्तो मातरं बृद्धामूपुनोतिचिरं पुरे ॥ ८ ॥ 
समस्त पाण्डव तो निरन्तर अत्यन्त झोकमें ही डूवे 
रहते ये | वे अपनी बूढ़ी माताके लिये इतने चिन्तित दो गये 
कि अधिक कालतक नगरमें नहीं रह सके ॥ ८ ॥ 
तथैब वृद्ध पितरं हतपुत्र॑ जनेश्वरम्‌। 
ग्रास्धारी च महाभागां बिदुरं च महामतिम्‌ ॥ ९ ॥ 
नैषां बभूव सम्भीतिस्तान विचिन्तयतां तदा। 
न राज्ये न च नारीपु न वेदाध्ययनेषु च ॥ १०॥ 
जिनके पुत्र मारे गये ये, उन बूदें ताऊ महाराज घूत- 
राष्ट्रकी, मद्वामागा गान्धारीकी और परम बु(द्मान्‌ विदुरकी 
अधिक चिम्ता करनेके कारण उन्हें कभी चैन नहीं पड़ती 
थी । न तो राजकाजमें उनका मन छगता था न स्योंमें । 
येदाष्ययनमें भी उनकी रुचि नहीं होती थी ॥ ९-१० ॥ 
परं निर्वेदमगर्मश्विन्तवन्‍्तो. नराधिपम्‌। 
त॑ च ज्षातिबध॑ घोरं संस्मरन्तः पुनः पुनः ॥ ११॥ 
राजा ध्रृतराष्ट्रकों याद करके वे अत्यल्त लिस्न एवं 
विरक्त द्वो उठते थे। भाई-बन्धुओंके उस भयंकर वधका 
उन्हें बारंकार स्मरण हो आता था ॥ ११ ॥ 
अभिमस्योश्य बालस्य विनाश रणमूर्थनि। 
कर्णस्य च मदाबाहो संप्रामेप्वपछायिनः ॥ १२॥ 
मद्दाबाहु जनमेजय ! युद्धके मुददानेपर जो बालक अमि- 
अस्युका अन्यायपूर्वक विनाश किया गया, संग्राममें कमी 
कीट नदिखानेवाले कर्णका ( परिचय न द्वोनेले)जो वध किया 
गया--इन घटनाओंको याद करके वे बेचैन हो जाते थे॥ १२॥ 
तथैब  द्वौपदेयानामन्येपां खुहदामाप। 
बध्घ॑ संस्सृत्य ते वीरा नातिप्रमनसो5भवन ॥ १३॥ 
इसी प्रकार द्रौपदीके पुत्रों तथा अन्यान्य सुददोंके 
बधकी बात याद करके उनके मनकी सारी प्रसन्नता भाग 
जाती थी ॥ १३॥ 
हतप्रबीरां॑ पृथिवी हतरक्लां च भारत। 
खदैव चिन्तयन्तस्ते न शर्म चोपलेमिरे ॥ १४॥ 
मरतनन्‍्दन | जिहके प्रमुख वीर मारे गये तथा रल्नों- 
का अपइरण द्वो गया) उस प्रथ्वीकों दुर्दशाका सरैव चिन्तन 
करते हुए पाण्डब कमी थोड़ी देरके लिये भी शान्ति नही 
पाते ये ॥ १४॥ 
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ओमहाभारते 


[ आश्रमवासिकरपर्वणि 








द्रौपदी दतपुत्रा च खुभद्रा चैब भाविनी। 
नातिप्रीतियुते देव्यौ तदा55स्तामप्रहएवत्‌ ॥ १५॥ 

जिनके बेटे मारे गये थे; वे द्भुपदकुमारी कृष्णा और 
भाविनी सुमद्रा दोनों देवियाँ निरत्तर अग्रसन्‍न और दर्ष- 
अल्य-सी होकर चुपचाप बैठी रहती थीं॥ १५॥ 


वैराब्यास्तनयं दषकु पितरं ते परिक्षितम्‌। 
घारयन्ति स्म ते प्राणांस्तव पूर्वपितामद्याः ॥ १६॥ 

जनमेजप ! उन दिनों ठ॒म्दारे पूर्व पितामद पाण्डव 
उत्तराके पुत्र और वुम्दारे पिता परीक्षित्‌को देखकर ही 
अपने प्राणोंकों घारण करते थे ॥ १९॥ 


इति श्रोमद्धाभारते आश्रमवासिके पर्वंणि आश्रमवासपवेणि पुकर्विशतितमोउप्यायः ॥ २३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत आश्रमबासपर्दमें इक्ीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २६ ॥ 
७ ०>-+ 


द्वाविशोर्ष्यायः 
माताके लिये पाण्डबॉकी चिन्ता, युधिष्ठिरक्री वनमें जानेकी इच्छा, सहदेव और द्रौपदीका 
साथ जानेका उत्साह तथा रनिवास और सेनासद्दित युधिष्िरका वनको प्रस्थान 


वैज्ञस्यायन उवाक्त 

एबं ते पुरुषव्याप्राः पाण्डवा माठ्ननदनाः। 
स्मरस्तों मातरं बीरा व्भूबुर्भशदुःखिताः ॥ १ ॥ 

चैशम्पायनजी कहते हैं --जनमेजय ! अपनी माताको 
आनन्द प्रदान करनेवाले वे पुरुषतिंद बीर पाण्डब इस 
प्रकार माताकी याद करते हुए अत्यन्त दुली हो 
गये थे ॥ १॥ 
थे राजकार्येषु पुरा ब्यासक्त नित्यशो 5भवन्‌। 
ते राजकायोणि तदा नाकार्षुः स्बंतः पुरे ॥ २ ॥ 
प्रबिष्टा इब शोकेन नाभ्यनन्दल्त किंचन। 
सम्भाष्यमाणा अपि ते न किंचित्‌ प्रत्यपूजयन्‌ ॥ ३ ॥ 


जो पहले प्रतिदिन राजकीय का्योंमें निरम्तर आसक्त 
रहते थे। वे द्वी उन दिनों नगरमें कहीं कोई राजकाज नहीं 
करते थे । मानो उनके हृदयमें शोकने घर बना लिया था। 
ये क्रिसी भी अस्तुकों थाकर प्रसन्न नहीं होते थे । 
किसीके बातचीत करनेपर भी वे उस बातकी ओर न तो 
ध्यान देते और न उसकी सराइना करते ये ॥ २-३ ॥ 


ते स्म बीरा दुराधर्पा गाम्भीयें सागरोपमाः । 

शोकोपहतविज्ञाना नप्टसंशा इवाभवन्‌ ॥ ७ ॥ 
समुद्रके समान गाम्भीयंशाली दुर्घर्थ वीर थाण्डब उन 

दिनों शोकसे सुध-बुथ खो जानेके कारण अचेत-से हो 

गये थे ॥ ४ ॥ 

अचिन्तयंश्व जननीं ततस्ते पाण्डुनन्दनाः। 

कर्थ नु बुद्धमिथुनं वहत्यतिकृुशा प्रथा ॥ ५॥ 
तदनन्तर एक दिन थाण्डब अपनी माताके लिये इस 

प्रकार चिम्ता करने छगे--'द्वाव ! मेरी माता कुन्ती अल्यन्त 

दुबली द्वो गयी द्वोंगी। वे उन पति-पत्नी गान्घारी और 

भृतराष्ट्रकी सेवा केसे निमाती होंगी ? ॥ ५ ॥ 





कर्थ च ख महीपालो हतपुन्नो निराभ्रयः। 
पत्या खद बख्त्येको बने श्वापद्सेबिते ॥ ६ ॥ 
“शिकारी जन्तुओँसे भरे हुए उस जंगलमें आअयद्दीन 
एबं पुत्ररद्ित राजा ध्रृतराष्ट्र अपनी पत्नीके साथ अकेले 
कैसे रहते दोंगे ? ॥ ६ ॥ 
खा च देवी मद्ाभागा पान्धारी हृतवान्धबा। 
पतिमन्धं कर्थ बुद्धमस्वेति बिजने बने॥ ७ ॥ 
“जिनके बन्‍्धु-बार्घव मारे गये हैं, वे मद्ाभागा गान्धारी 
देवी) उस निर्जन बनमें अपने अन्थे और बूढ़े पतिका 
अनुसरण कैसे करती द्ोंगी !॥ ७॥ 
दब॑ तेषां कथयतामौत्सुक्यमभवत्‌ तदा। 
गसने चाभवद्‌ बुद्धिक्व॑तराष्ट्रद्‌इक्षया ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार बात करते-करते उनके मनमें बढ़ी उत्कण्ठा 
हो गयी और उन्होंने ध्ृतराष्ट्रके दर्शनकी इच्छासे बनमें 
जानेका विचार कर लिया ॥ ८॥ 
खहदेबस्तु राजानं. प्रणिपत्येदमत्रबीत्‌। 
अह्ो में भबतों दृष्टं हृदय गमन प्रति॥ ९ ॥ 
उस समय सहदेवने राजा युविष्ठिरकों प्रणाम करके 
कद्ा--“मैया) मुझे ऐसा दिल्लायी देता है कि आपका 
झुदय तपोवनमें जानेके लिये उत्सुक है--यह बड़े हर्षकी 
बात है ॥ ९ ॥ 
न हि स्वां गौरवेणादमशक वक्तुमअसा। 
गमन श्रति राजेन्द्र तदिदं समुपस्थितम्‌ ॥ १०॥ 
“राजेन्द्र ! मैं आपके गौरवका ख्याल करके संकोचबश 
वहाँ जानेकी वात स्पष्टरूपसे कह नहीं पाता था। आज 
सौभाग्यवश वह अवसर अपने आय उपस्थित हो गया ॥१०॥ 
दिएशा द्व॒क्ष्यामि तां कुन्ती 
बत॑यन्ती तपस्विनीम्‌ । 
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जदिलां तापसी बुद्धां 
कुशकाशपरिक्षताम्‌ ॥११॥ 
केरा अद्वोभाग्य कि मैं तपस्यामें लगी हुई माता कुन्तीका 
दर्शन करूँगा। उनके सिरके बाल जटारूपमें परिणत हो गये होंगे ! 
वे तपस्विनी बूढ़ी माता कुश और काशके आसनॉपर शयन 
करनेके कारण क्षतविक्षत दो रही होंगी ॥ ११ !॥ 
प्रासाइहस्य॑संबृद्धामत्यन्तखु लभागिनीम्‌ू_। 
कदा तु जननीं भ्रास्तां द्रक्ष्यामि भृशदु/खिताम्‌॥ १९॥ 
«जो महल्यों और अश्ालिकिओमें पछकर बड़ी हुई हैं, 
अत्यन्त सुखकी भागिनी रही हैं; वे दी माता कुन्ती अब 
थककर अत्यन्त दुःख उठाती द्वोंगी ! मुझे कब उनके 
दर्शन होंगे ! ॥ १२॥ 
अनित्याः खलत्लु मत्योनां गतयों भरतर्षभ। 
कुन्ती राजखुता यत्र बसत्यखुखिता बने ॥ १३॥ 
मरतश्रेष्ठ | मनुष्योंकी गतियों निश्चय दी अनित्य 
होती हैं, जिनमें पढ़कर राजकुमारी कुन्ती सुखोंते बच्चित 
हो बनमें निवास करती हैं? ॥ १३॥ 
खद्ददेबबचः श्रुत्वा द्रौपदी योपितां बरा। 
डघाच देवी राजानमभिपूज्याभिनन्ध च ॥ १७४॥ 
लक्ष्देवकी बात सुनकर नारियॉमें श्रेष्ठ मदारानी द्रौपदी 
राजाका सत्कार करके उन्हें प्रधन्‍न करती हुई बोली--॥१४॥ 
कदा द्र॒क्त्यामि तां देवीं यदि जीवति सा पूथा। 
जीवन्त्या हाथ मे प्रीतिभंविष्यति जनाधिप ॥ १५॥ 
व्नरेश्वर ! मैं अपनी छाक्ष कुम्तौदेवीका दर्शन कब 
करूँगी | क्या वे अयतक जीवित होंगी ! यदि वे जीवित 
है तो आज उनका दर्शन पाकर मुझे असीम प्रसक्षता दोगी॥१५॥ 
एपा ते5स्तु मतिर्नित्यं धर्म ते रमतां मनः। 
योउद्य त्वमस्मान्‌ राजेन्द्र श्रेयला योजयिष्यसि ॥१६॥ 
“राजेन्द्र ! आपकी बुद्धि सदा ऐसी ही बनी रहे। 
आपका मन पघर्ममें दी रमता रहे; क्‍योंकि आज आप 
इमलोगोंकों माता कुन्तीका दर्शन कराकर परम कल्याणकी 
भागिनी बनायेंगे ॥ १६ ॥ 
अप्रपादस्थितं चेम॑ विद्धि राजन बधूजनम्‌। 
काह्नन्त दर्शन कुन्त्या गान्धायों: श्वशुरस्य च॥ १७ ॥ 
व्ाजनू ! आपको विदित हो कि अन्तः्पुरकी छमी 
बहुएूँ बनमें जानेके लिये पैर आगे वढ़ाये खड़ी हैं। वे 
सब-की-छब कुस्ती) गास्थारी तथा सखुरजीके दर्शन करना 
चाहती हैं? ॥ १७॥ 
इत्युकः सर रूपो देब्या द्रौषधा भसतर्पभ। 
सेनाध्यक्षान्‌ समानाण्य सवोनिदमुवाच हद ॥ १८॥ 


“्मरतभूषण ! द्रौपदोदेवीके ऐसा कट्टनेपर राजा 
युषिष्ठिरने समस्त सेनापतियोंकों बुछाकर कद्टा--॥ १८ ॥ 
निर्यातयत में सेना. प्रभूतरथकुअराम्‌ । 
द्रक््यामि वनसंस्थं च घूतराष्ट्रं मदीपतिम्‌ ॥ २९॥ 

धतुमछोग बहुत-से रथ और द्वायो-बोढ़ोंते खुजित 
डेनाको कूच करनेकी आशा दो । मैं वनवाश्ली मद्ाराज 
श्रृतराष्ट्रके दर्शन करनेके लिये चदेँगा?॥ १९ ॥ 
स्व्यध्यक्षांश्वात्रवीद्‌ राजा यानानि विविधानि मे । 
खज्जीक्ियन्तां सबोणि शिविकाश्य सहस्त्रशः ॥ २० ॥ 

इसके बाद राजाने रनिवासके अध्यक्षोंकों आशा दी-- 
वतुम खब लछोग इमारे छिये भाँति-भोतिके वाहन और 
पालकियोंकों इजारोंकी 6ख्यामें तैयार करो ॥ २० ॥ 
शकडापणबवेशाश्व कोशः शिल्पिन एव च। 
नियोन्‍्तु कोषपालाश्य कुरुक्षेत्राश्रमं प्रति ॥२१॥ 

“आवश्यक सामानोंसे ले हुए छकड़े। बाजार) दुकानें) 
खजाना, कारीगर और कोषाध्यक्ष-ये सब कुरुक्षेत्रके 
आश्रमकी ओर रवाना दो जायें ॥ २१ ॥ 
यश्चय पौरजनः कश्चिद्‌ द्ष्डडुमिच्छति पार्थियम्‌ । 
अनाबृतः खुबिद्ितः स च यातु खुरक्षितः ॥ २२॥ 

“नगरवासियॉमेंसे जो कोई भी मद्दाराजका दर्शन करना 
चाहता दो) उसे वेरोक-टोक सुविधापूर्दक सुरक्षितरूपसे 
चलने दिया जाय ॥ २२॥ 
खदाः पौरोगवाइचैब सर्व चैब मद्ानसम। 
विविध भक्ष्यभोज्यं च शकटैरुहातां मम ॥ २३॥ 

श्याकशालाके अध्यक्ष और रखोइये भोजन बनानेके 
खब सामानों तथा भाँति-भोतिके भक्ष्य-भोज्य पदार्थोको 
मेरे छकद़ोपर छादकर छे चलें ॥ २३॥ 
अ्याणं घुष्यतां चैब श्वोभूत इति मा चिरम्‌। 
क्रियतां पथि चाप्यद्य वेइमानि विविधानि च ॥ २४॥ 

“्लगरमें यह घोषणा करा दी जाय कि *कल हवेरे यात्रा 
की जायगी। इसलिये चलनेबालो को विलम्ब नदी करना चाहिये |? 
मार्मम इसलोगोंके ठदसनेके लिये आज दी कई तरहके डेरे 
तैयार कर दिये जायें ॥ २४ ॥ 
दबमाशाप्य राजा स भ्रातृभिः सहपाण्डवः। 
श्वोभूते निर्ययौं राजन सस््रीवृद्धपुरम्सरः ॥ २५॥ 

राजन्‌ ! इस श्रकार आज्ञा देकर खबेरा दोते ही अपने 
भाई पाण्डवॉसदित राजा युविष्ठिरने री और बूदौको 
आगे करके नगरते प्रस्थान किया ॥ २५॥ 
खत बहिर्दिवसानेव जनौध॑ परिपालयन्‌ । 
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न्यवसन्नूपतिः पदञ्च ततो5गच्छद्‌ बन॑ प्रति ॥ २६॥ 
बाहर जाकर पुरवासी मनुष्योंकी प्रतीक्षा करते हुए वे 


पाँच दिनॉतक एक दी स्थानपर टिके रहे । फिर सबको साथ 
लेकर बनमें गये ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमह्ाभारते आश्रमवासिके पर्वंणि आश्रमवासपर्वंणि युचिषटस्यात्रायां द्वा्िशोड्प्यायः ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्ामाशत आश्रमवासिक्रपर्वके अन्तर्गत आश्रमवासपर्वमें थुचिष्टिरकी वनको यात्राविषयक वाईसवों अध्याय पूराहुआ॥ २२॥ 





तयोविंशोउध्यायः 


सेनासद्वित पाण्डबोंकी यात्रा और उनका कुरक्षेत्रमें पहुँचना 


वैज्ञम्यायत उकाच 


आज्ञापयामास॒ततः खेनां भरतसत्तमः। 
अजलुनप्रमुजैगुंपां लोकपालोपमैननरेः ॥ १ ॥ 


चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर 
मरतकुलमूषण राजा युधिष्ठिरने छोऋपालॉके समान पराक्रमी 
अर्जुन आदि बीरोंद्वारा सुरक्षित अपनी सेनाको कूच करनेकी 
आशा दी ॥ १॥ 
योगो योग इति प्रीत्या ततः शब्दों महानभूत्‌ । 
क्रोशतां सादिनां तत्र युज्यतां युज्यतामिति ॥ २ ॥ 
“चलनेको तैयार दो जाओ) तैयार द्वो जाओ! इस प्रकार 
उनका प्रेमपूर्ण आदेश प्रशप्त द्वोते दी घुड़सब्रार सब ओर 
पुकार-पुकारकर कहने लगे) “सवारियोंकों जोतों जोतों!” इस 
तरहकी घोषणा करनेसे वहाँ सद्ान्‌ कोलाइछ मच गया ॥ २॥ 
केचिद्‌ यानैनंरा जम्मुः केचिदश्वेमंहाजवेः । 
काअनैश्व रखें: केचिज्ज्यलितज्बलनोपमैः ॥ हे ॥ 
कुछ लोग पालकियोंपर शबार दोकर चडे और कुछ लोग 
महान्‌ बेगशाली धोड़ोंद्वारा यात्रा करने लगे | कितने ही 
मलुष्य प्रज्वलित अग्निके समान चमकीके सुवर्गमय रथोंपर 
आहरूद द्वोकर बहाँसे प्रश्थित हुए ॥ ३ ॥ 
गजेन्द्रैश्व . तथैबान्ये केचिदुष्ट्रैनंराधिप । 
पदातिनस्तथैवान्य.. नखरप्रासयोधिनः ॥ ४ ॥ 
नरेश्वर ! कुछ छोग गजराजोपर सवार ये और कुछ 
ऊँटोंपर । कितने दी वघनखों और भालोंमे युद्ध करनेवाले 
बीर पैदल द्वी चल रहे थे ॥ ४ ॥ 
पौरजानपदाश्रब यानर्वहुविचैस्तथा । 
अन्वयुः कुरुराजानं घतराष्ट्र दिडक्षबः॥ ५॥ 
नगर और जनपदके लोग भी राजा ध्रृतराष्ट्रकों देखनेकी 
इच्छासे नाना प्रकारके बाइनोंद्ा। कुरुराज युधिष्ठिरका 
अनुसरण करते थे ॥ ५॥ 
खत चापि राजवचनादाचार्यो गौतमः कृपः। 
खेनामादाय सेनानीः प्रययावाश्म्म प्रति॥ ६ ॥ 
राजा युविष्ठिरके आदेशसे सेनापति कृपाचार्य भी सेनाको 
साथ लेकर आश्रमकी ओर चल दिये ॥ ६ ॥ 


ततो द्विजैः परिवृतः कुरुराजों युधिषप्टिरः। 
संस्तूयमानो बडुभिः खूतमागघवन्दिभिः॥ ७ ॥ 
पाण्ड्रेणातपत्रेण.. धियमाणेन. सूर्धनि। 
रथानीकेन महता निर्जगाम कुरूद्ददः॥ < ॥ 
तत्पश्चात्‌ आ्राह्मणोंसे पिरे हुए कुरुराज युविष्टिर वहु- 
संख्यक खूतः मागथ और बन्‍्दीजनोंके मुखसे अपनी स्तुति 
खुनते हुए. मस्तकपर द्वेत छत्र धारण किये विशाल रथ- 
सेनाके साथ बढाँसे चले ॥| ७-८ ॥ 
गजैश्थाचलसंकाहीरभीमकर्मा बुकोदरः। 
सज्यन्त्रायुधोपेतैः प्रययौ. पबनात्मजः ॥ ९ ॥ 
अयंकर पराक्रम करनेवाले पवनपुत्र भौमसेन पर्वताकार 
गजराजोंकी सेनाके साथ जा रदे थे। उन गजराजोंकी पीठपर 
अनेकानेक यन्त्र और आयुध सुसजित किये गये ये ॥ ९ ॥ 
माद्रीपुजाबपि तथा हयारोहौ खुलंबतो। 
जग्मतुः शीघ्रममनौ.. संनद्धकबचध्बजौ ॥ १०॥ 
माद्रीकुमार नकुछ और सददेव भी धोड़ोंपर खबार ये 
और थुड़खबारोंसे दी घिरे हुए शीघ्रतापूर्वक चल रहे ये | 
उन्होंने अपने शरीरमें ककक्‍च और धोड़ोंकी पीठपर ध्वज 
बाँध रक्‍्ले थे ॥ १०॥ 
अर्जुनश्व मदातेजा _ रथेनादित्यवर्चंसा । 
बशी . इेतेहयैयुक्तैदिव्येनान्बगमन्नपम्‌ ॥ ११॥ 
मद्ातेजस्वी जितेन््रिय अर्जुन श्वेत घोड़ोंसे जुते हुए. 
धर्यके समान तेजस्वी दिव्य रथपर आहूढ़ हो राजा 
युधिष्ठिरका अनुसरण करते ये ॥ ११॥ 
द्रौपदीघ्रमुखाश्वापि ख््रीसंघाः शिविकायुताः । 
स्व्यध्यक्षगुप्ताः प्रययुविस्टजन्तो5मितं बच्छु ॥ १२॥ 
द्रौददी आदि स्त्रियों भी शिविकाओं्में बैठकर दीन- 
डुस्थियोंको असंख्य घन बॉटती हुई जा रदी थीं। रनिवासके 
अध्यक्ष सब ओरसे उनकी रक्षा कर रहे ये ॥ १२॥ 
खस्तद्धरथहस्त्यइबं बेणुवीणाजुनादितम्‌ । 
झुझुभे पाण्डवं सैन्य तत्‌ तदा भरतबंभ ॥ १३॥ 
पाण्डवोंकी सेनामें रथ) द्वाथो और घोड़ोंकी अधिकता 


आश्रमवासपवव ] 


चतुर्विशो उच्यायः 


दर 








थी। उसमें कहीं वंशी बजती थी और कहीं बीणा। 
मरतश्रेष्ठ ) इन वाद्योंकी घ्वनिले निनादित होनेके कारण 
बह पाण्डव-सेना उस समय बड़ी झोमा था रही थी ॥१३॥ 
नदीतीरेषु रस्येषु सरःसु च विशाम्पते। 
बाखान्‌ रृत्वा क्रमेणाथ जम्मुस्ते कुरुपुक्चाः ॥ १४॥ 
प्रजानाथ ! वे कुरुश्रेष्ठ बीर नदियोंके रमणीय तंों 
तथा अनेक सरोवरोपर पड़ाव डालते हुए क्रमशः आगे 
बढ़ते गये ॥ १४॥ 
युयुत्ख॒ुक्ष मद्ातेजा धौम्यदचैब पुरोहितः। 
युधिष्ठिरस्थ बचनात्‌ पुरणुप्ति प्रचक्रतुः॥ १५॥ 
मद्दातेजस्वी युयुत्सु और पुरोहित घौम्य मुनि युधिष्ठिरके 
आदेशसे हस्तिनापुरमें दी रहकर राजधानीकी रक्षा करते 
चे॥ १९५॥ 


ततो युघधिषप्ठिरो राजा कुरुक्षेत्रमवातरत्‌। 
कऋरमेणोत्तीय॑यमुनां नदी परमपावनीम्‌ ॥ १६॥ 

उधर राजा युधिष्ठिर क्रमशः आगे बढ़ते हुए परम 
बावन यमुना नदीकों पार करके कुरुक्षेत्रमें जा पहुँचे ॥१६॥ 
सत्र द्दशोश्मं दूरादू राजपेंस्तस्थ घीमतः। 
शतयूपस्य कौरव्य घूतराष्ट््य चेब ६॥१७॥ 

कुझनन्दन ! बह पहुँचकर उन्होंने दूरते ही बुद्धिमान, 
राजर्पि शतयूप तथा धृतराष्ट्रके आअमको देखा ॥ १७॥ 
ततः भ्रमुदितः सर्वो, जनस्तद्‌ वनमअसा। 
विवेश . खुमद्ानादैरापूर्यग. भरतर्षभ ॥ १८॥ 

मरतभूषण ! इससे उन खब छोगोंकों बढ़ी प्रसन्‍नता 
हुई । उन्होंने उस बनमें मद्दान्‌ कोलाइल फैलाते हुए 
अनायास ही प्रवेश किया ॥ १८॥ 


इति श्री मद्दाभारते आाश्रमवासिके प्॑णि आश्षमवासपर्वणि एतराष्ट्रक्रमगमने त्रयोर्विशोउध्यायः ॥ २३ ॥ 


इस प्रकार प्रीमहदामारत आश्रमगालिकपद॑के अन्तर्गत आध्रमबासपर्दमे युविष्टिः आदिका पृतराष्के आश्रमपर 
गमनविषयक तेईसरवों अध्याय पुरा हुआ ॥ २३ ॥ 





चतुर्विशोःध्यायः 


पाण्डवों तथा पुरबासियोंका झुन्ती, गान्धारी और '्तराष्ट्रके दर्शन करना 


वैशम्पायन उवाक्त 
ततस्ते पाण्डबा दूरादवतीय पदातयः। 
अभिजम्मुनरपतेराश्रमं विनयानताः॥ १ ॥ 
बैशम्पायनजी कद्दते हैं--जतमेजय ! तदनन्तर वे 
समस्त पाण्डव दूरसे दी अपनी शवारियोंसे उतर पढ़े और 
पैदछक चलकर बढ़ी विनयके साथ राजाके आअमपर 
आये ॥ १॥ 
खत च योधजनः सर्बों ये च राष्ट्रनिवासिनः। 
स््रियश्वच कुरुमुख्यानां पक्षिरेवान्वयुस्तदा ॥ २ ॥ 
साथ आये हुए समस्त सैनिक) राज्यके निवासी मतुष्य 
तथा कुरुवंझके प्रधान पुरुषोंकी स्तियों भी वैदल दी आअरमतक 
गयीं॥ २॥ 
आश्रम ते ततो जम्मुश्न॑तराष्ट्र्य पाण्डवाः। 
शुल्यं सगगणाकीण कदलीबनशोभितम्‌ ॥ हे ॥ 
ततस्तञ्च॒ समाजग्मुस्तापला नियतञ्ताः। 
पाण्डवानागतान्‌ द्वष्डं कौतृहलखमन्विताः ॥ ७ ॥ 
चृतराष्ट्रका बदद पवित्र आश्रम मनुष्योसे सूना था। 
उसमें सब ओर सृगोंके छंड विचर रदे थे और केलेका 
झुन्दर उद्यान उस आश्रमकी शोभा बढ़ाता था | पराण्डब 
छोग ज्यों दी उस आश्रममें पहुँचे त्यों दी वहाँ नियमपूर्वक 


अतोंका पालन करनेवाले बहुत-से तपस्वी कौतृहलबश 
वहाँ पधारे हुए पाण्डवॉकों देखनेके लिये आ गये ॥ ३-४ ॥ 
तानपृच्छत्‌ ततो राजा क़ासौ कौरबबंशभ्त्‌ । 
पिता ज्येछ्ठो गतो 5स्माकमिति वाष्पपरिप्ल्ुतः ॥ ५ ॥ 
उस समय राजा युघिष्ठिरने उन सबको प्रणाम करके 
मेत्रॉमें आँस,भरकर उन खबसे पूछा--«मुनिवरों | कौरववंशका 
बालन करनेवाले हमारे ज्येष्ठ पिता इस समय कहाँ गये हैं !! ॥ 
ते तमूचुस्ततो बाक्यं यमुनामबगादितुम्‌। 
पुष्पाणामुदकुम्भस्य चार्थें गत इति प्रभो ॥ ६ ॥ 
उन्होंने उत्तर दिया--“भ्रमों | वे यमुनामें स्नान करने। 
कूछ छाने और पानीका षढ़ा भरनेके लिये गये हुए. 
छः ॥६॥ 
तैराज्यातेन मार्गेण ततस्ते जग्मुरअसा। 
ददशुश्याविदूरे तान खबोनथ पदातयः॥ ७ ॥ 
यह सुनकर उन्हींके बताये हुए. मार्गले वे सब-के-सब 
वैदल ही यमुनातटकी ओर चल दिये । कुछ दी दूर जानेपर 
उन्होंने उन सब छोगोंकों बह्वोँसे आते देखा ॥ ७॥ 
ततस्ते खत्वरा जम्मुः पितुर्दर्शनकाक्लिणः। 
सहदेवस्तु बेगेन प्राधाबद्‌ यत्र सा पृथा॥ ८ ॥ 
झुख्वरं रुरदे धीमान्‌ मातुः पादाबुपस्प्रशन। 
फिर तो समस्त पाण्डव अपने ताऊके दर्शनकी इच्छासे 


इछ४३० 


ओमद्दाभारते 


[ आश्रमवासिकपवेणि 








बड़ी उतावलीके साथ आगे बढ़े | बुद्धिमान्‌ सहदेव तो बढ़े 
बेगले दौड़े और जहाँ कुन्ती थी वहाँ पहुँचकर माताके 
दोनों चरण पकड़कर फूट-कूटकर रोने छगे ॥ ८३ ॥ 
सता च॒ बाष्पाकुलमुखी ददर्श दयितं खुतम्‌ ॥ ९ ॥ 
बाहुम्यां सम्परिष्वज्य समुज्नाम्य च पुत्र॒कम्‌ । 
गान्थायोंः कथयामास सहदेवमुपस्थितम्‌ ॥ १०॥ 
अनस्तरं च राजान॑ भीमसेनमथाजुनम्‌। 
नकुले चर प्रथा दा त्वर्माणोपचक्रमे ॥ ११॥ 
कुन्तीने भी जब अपने “्यारे पुत्र सददेवकों देखा 
तो उनके मुखपर ऑँसुओंकी. धारा बह चली। उन्होंने 
दोनों द्वार्थोसे पुत्रकों उठाकर छातीसे लगा लिया 
और गान्धारीसे कद्दा-“दीदी ! सदददेव आपकी सेवार्मे 
उपस्थित है! | तदनस्तर राजा युविष्ठिर, भीमसेन) अर्जुन 
तथा नकुछकों देखकर कुन्‍्तीदेबी बड़ी उतावलीके साथ 
उनकी ओर चली ॥ ९-११॥ 


सा हाप्रे गच्छति तयोद॑ म्पत्योर्हईतपुत्रयोः। 
कर्षन्ती तौ ततस्ते तां दृष्ठा संन्यपतन भुवि ॥ १९॥ 

थे आगे-आंगे चलती थीं और उन पुत्रद्दीन दम्पतिको 
अपने साथ खींचे छाती थीं। उन्हें देखते दी पाण्डब उनके 
चरणोमें प्ृष्बीपर गिर पढ़ें ॥ १२॥ 


राजा तान्‌ खरयोगेन स्पर्शेन च महामनाः। 
अत्यभिशाय मेघाबी समाश्वासयत प्रथ्ुः ॥ १३॥ 


महामना बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्रने बोलनेके ख्वस्से और 
स्पर्शशे पाण्डबॉंकों पहचानकर उन सबको आश्वासन 
दिया ॥ १३॥ 
ततस्ते बाप्पमुत्स्टृज्य गास्धारीसहितं च्ुपम्‌। 
उपतस्थुमंहात्मानो मातरं च यथाविधि ॥ १७४॥ 
तत्पश्चात्‌ अपने नेत्रोंके आँसू पोछकर मद्दात्मा पाण्डबॉने 
गास्धारीसद्वित राजा घृतराष्ट्र तथा माता कुन्तौकों बिधिपूर्वक 
प्रणाम किया ॥ १४॥ 
सर्वेषां तोयकलशाब्जगृहुस्ते खयं॑ तदा। 


पाण्डवा लब्ध्ज्ञास्ते मात्रा चाश्वासिताः पुनः ॥१५॥ 

इसके बाद मातासे बार-बार सान्त्वना पाकर जब पाण्डव 
कुछ स्वस्थ एवं सचेत हुए तब उन्होंने उन ख्यके दायसे 
जलके भरे हुए कलझ्ा स्वयं ले लिये ॥ १५॥ 
तथा नायों ऋर्सिहानां सो5वरोधजनस्तदा। 
पौरजानपदाइचेंब ददझुस्त॑ जनाधिपम्‌ ॥ १६॥ 

तदनस्तर उन पुरुषलिंद्ोंकी ज्यों तथा अन्तःपुरकी 
दूसरी ख्तियोने और नगर एवं जनपदके लोगोंने भी क्रमशः 
राजा घृतराष्ट्रका दर्शन किया ॥ १६ ॥ 
लिवेदयामास तदा जन तक्नामगोत्रतः। 
आुधिष्ठिरो नरपतिः खत चैन प्रत्यपूजयत्‌ ॥ १७॥ 

उस समय स्वयं राजा युधिष्ठिरने एक-एक ब्यक्तिका 
नाम और गोत्र बताकर परिचय दिया और परिचय पाकर 
श्रृतराष्ट्रने उन खबका वाणीद्वारा सत्कार किया ॥ १७॥ 
खत॒तैः परिबृतो मेने दर्षबाष्पाविलेक्षणः। 
राजा55त्मानं ग्रृहगतं पुरेव गजखाहये ॥ १८॥ 

उन बे घिरे हुए. राजा ध्रृतराष्ट्र अपने नेत्रोंसे धर्षके 
आँखू बद्दाने लगे । उस समय उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो 
मैं पहलेकी द्वी भाँति दस्तिनापुरके राजमदलमें बैठा 
हूँ ॥ १८ ॥ 

अभिवादितों. बधूमिश्ल 
कृष्णाद्याभिः स॒पार्थिवः । 
जान्‍्धायों सहितों धीमान 
कुन्त्या च॒ प्रत्यनन्द्त ॥ १०॥ 

तत्यआत्‌ द्रौपदी आदि बहुओंने गान्धारी और 
कुन्तीसहदित बुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्ट्रको प्रणाम किया और 
उन्होंने भी उन सबको आशीर्वाद देकर प्रसन्‍न किया ॥ १९॥ 
ततश्वाश्रममागच्छत्‌  खसिद्धचारणसेबितम्‌ | 
दिदक्षमिः समाकीर्ण नभस्तारागणैरिव | २०॥ 

इसके बाद वे सबके साथ सिद्ध और चारणो;ले सेवित 
अपने आश्रमपर आये। उस समय उनका आश्रम तारोंसे 
व्यास हुए आकाशकी भाँति दर्शकौंसे मरा था ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिक्के पर्वणि आश्रमवासपर्वणि युविष्टिरादिद्ठतरा्समागमे चतुर्विज्ञोउप्यायः ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार ओरीमहामारत आवश्रमवालिकपबेके अन्तर्गत आश्रमवासपर्दमें युविष्ठि- आदिका थृतराषसे 
मिरनदिषयक चौवीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ र४ ॥| 


पश्वविशोउध्यायः 


संजयक। ऋषियोंसे पाण्डत्रों, उनकी पत्नियों तथा अन्यान्य ख्त्रियोंका परिचय देना 


वैज्ञस्थायन उवाच 
ख तेः सह नरख्यापैश्वौठमिर्भरतर्पभ । 
राजा रुचिस्पपाक्षैरासांचक्रे .तदाअमे ॥ १॥ 


तापसैश्च 
द्रष्डू कुरुपतेः पुञ्ान्‌ पाण्डवान पृथुवक्षसः ॥ २ ॥ 


महाभागैनौनादेशखमागतेः । 


चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजव ! कब राजा 


आश्रमघासपत्र ] 





पशञ्ञविशोउच्यायः 


छरेरै 











धृतराष्ट्र सुन्दर कमलके-से नेत्रोंवाले पुरुषसिंह युधिष्ठिर आदि 
पॉँचों भाइयोंके साथ आश्रममें विराजमान हुए+ उस समय 
वहाँ अनेक देशोसे आये हुए. मह्ाभाग तपस्वोगण कुझराज 
पाण्डुके पुत्र--विशाल वक्षःस्थलवाले पाण्डबॉको देखनेके 
| पहलेले उपस्थित ये ॥ १-२॥ 
(5ल्लुवच्शातुमिच्छामः कतमो5त्र युधिप्ठिरः। 
भीमाजुनौ यमौ चैव द्रौपदी चयशसख्विनी॥ रे ॥ 
उन्होंने पूछा--'हमलोग यह जानना चाहते हैं कि यहाँ 
आये हुए लोगॉमें महाराज युधिष्ठिर कौन हैं ! भीमसेन) 
अर्जुन. नकुछः सहदेव और यशस्विनी द्रौपदीदेबी 
कौन हैं !? ॥ ३॥ 
तानाचस्यौ तदा खतः सर्वोस्तानभिनामतः। 
संजयो द्रौपदी चेब स्वोश्वान्याः कुरुस्धियः॥ ४ ॥ 
उनके इस प्रकार पूछने पर सृत संजयने उन सबके नाम 
बताकर पाण्डवों। द्रौपदी तथा कुरुकुलकी अन्य ल्लियोंका इस 
प्रकार परिचय दिया ॥ ४॥ 
संजय उवाकष 
य एप जाम्बूनदशुद्धगौर- 
स्तजुमंहा्सिह इब प्रबुद्धः। 
अचण्डघोणः प्रथुदीर्धनेत्र- 
स्ताप्रायताक्षः कुरुराज पषः॥ ५ ॥ 
संजय बोले--ये जो विशद्ध सुवर्णफे समान गोरे और 
सबसे बड़े हैं) देखनेमें महान्‌ सिंइके समान जान पड़ते हैं। 
जिनकी नासिका नुकीली तथा नेत्र बढ़े-बढ़े और कुछ-कुछ 
लालिमा लिये हुए. हैं) ये कुरुराज युपिक्रिर हैं ॥ ५ ॥ 
अय॑. पुनर्मत्तगजेन्द्रगामी 
प्रतप्तचामीकरशुद्धगौरः 
पृथ्वायतांसः प्रथुदीर्घबाहु- 
बृंकोदरः पदुयत पद्यतेमम्‌॥ ६ ॥ 
जो मतवाले गज़राजके समान चलनेयाले। तपाये हुए 
सुरर्णके समान विश्वुद्ध गौरवर्ण तथा मोटे और चौड़े कन्धे- 
बाले हैं; जिनकी भुजाएँ मोटी और वड़ी-बड़ी हैं? ये ही 
भीमसेन हैं। आप लोग इन्हें अच्छी तरह देख लें) देख लें ॥ 
यस्त्वेष पाइवें 5स्य महाधघल॒ुष्मान्‌ 
इयामो युवा बारणयूथपाभः। 
सिददो्नतांसो गज़खेबेलगामी 
पद्मायताक्षो5जुन एप बीरः॥ ७ ॥ 
इनके बगलछें जो ये महधनुर्धर और श्याम रंगके नव- 
युबक दिखायी देते हैं, जिनके कंधे सिहके समान ऊँचे हैं। 
जो हाथियोंके यूथपति गजराजके समान प्रतीत होते हैं. और 
हाथीके ही समान मस्तानी चाल्से चलते हैं, ये कमलदलके 
समान विशाल नेत्रोंवाले वीस्वर अर्जुन दैं ॥ ७॥ 








कुन्तीसमीपे पुरुषोत्तमौ तु 
यमाविमी ॥ 
मजुष्यछोके खकले समो 5स्ति 
ययोने रूपे न वले न शीले॥ < ॥ 
कुल्तीके पास जो ये दो श्रेष्ठ पुरुष बैंठे दिखायी देते 
हैं, ये एक ही साथ उत्पन्न हुए नकु और सहदेव हैं । ये 
दोनों भाई भगवान्‌ विष्णु और इन्द्रके समान शोभा पाते हैं। 
रूप। बल और शीलमें इन दोनोंकी समानता करनेवाला 
दूसरा कोई नहीं है॥ ८॥ 
इये पुनः पद्मदुलायताक्षी 
मध्य बयः किंचिदिव स्पूशन्ती। 
नील्लोत्पछाभा . स॒स्देबतेव 
कृष्णा स्थिता मूर्तिमतीव लक्ष्मीः ॥ % ॥ 
थे जो किंचित्‌ मध्यम वषका स्पर्श करती हुई) नील 
कमलदलके समान विशाल नेत्रोंवाली एवं नील उत्पलकी-सी 
अ्यामकान्तिसे सुशोभित होनेवालो सुन्दरी मूर्तिमती लक्ष्मी तथा 
देवताओंकी देवी-सी जान पड़ती हैं। ये ही महारानी द्ुपद- 
कुमारी कृष्णा हैं॥ ६ ॥ 
अस्थास्तु पाइयें कनकोत्तमाभा 
थैषा प्रभा मूर्तिमतीय खौमी। 
मध्ये स्थिता सा भगिनी द्विजाआ्या- 
श्रक्रायुधस्याप्रतिमस्यथ तस्य ॥ १०॥ 
विध्रवरो ! इनके वगलमें जो ये सुबर्णसे भी उत्तम 
कान्तिवालो देवी चन्द्रमाकों मृर्तिमतो प्रभासी विराजमान हो 
रही हैं और सब स्वियोंके वोचमें बैठी हैं' ये अनुपम प्रभाव- 
शाली चक्रधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णकों वहिन सुभद्रा हैं॥ १०॥ 
इये च॒ जास्वूनदशुद्धगौरी 
वार्थस्य भागों भुजगेन्द्रकन्या | 
चित्राह़दा चैब नरेस्द्रकत्या 
बैषा. सबर्णाद्वमधूकपुष्पेः ॥ ११॥ 
थे जो विद्युद आम्वूनद नामक सुवर्णके समान गौर वर्ण- 
बाली सुल्दरी देवी बैठी हैं, ये नागराजकल्था उछपी हैं तथा 
जिनकी अन्नकान्ति सूतन मधूक-पुषयोछे समान प्रतोत होती 
है; ये राजकुमारी चित्रान्नदा हू। ये दोनों भो अर्चुनकी ही 
पत्नियों हैं ॥ ११॥ 
इये खसा राजचमूपतेब्व 
अ्रच्द्धनीलोत्पलदामबर्णो । 
पस्पर्थ रृप्णेन खदा जपों यो 
ज्ुकोदरस्यैप. परिय्रहो5य्र्यः ॥ १२॥ 
जो इन्दौबरके समान ध्यामवर्णवाली राजगहिला 
विराजमान दैं। भीमसेनकी श्रेष्ठ पत्नी हें । ये उस खजलेनापति 








दैषरेरे 


ओऔमहाभारते 


[ आश्रमवासिकपवेणि 











एवं नरेशकी बहन हैं, जो सदा भगवान्‌ श्रीकृष्ण टक्कर 
लेनेका हौसला रखता था॥ १२॥ 
इये च राशे मगधाधिपस्य 
ख़ुता जरासन्ध इति श्रुतस्य । 
यवीयसो. माद्रवतीखुतस्य 
भायो मता चम्पकदामगौरी ॥ १३॥ 
साथ ही यह जो चम्पाकी मालाके समान गौरवर्णवाली 
सुन्दरी बैठी हुई है; यह सुविख्यात मगधनरेश जरासंधकी 
पुत्री एवं माद्रीके छोटे पुत्र सहदेवकी भायां है ॥ १३॥ 
इन्दीवरइ्यामतनुः स्थिता तु 
यैया परासन्षमहीतले च। 
भायोौ मता माद्रबतीखुतस्थ 
ज्येष्ठस्थ सेयं कमलायताक्षी ॥ १४॥ 
इसके पास जो नीलकमलके समान श्याम रंगवाली महिला 
है। बह कमलनयनी सुन्दरी माद्रीके ज्येष्ठ पुत्र नकुलकी 
फनी है॥ १४॥ 
इयं तु निएप्तसुबर्णगौरी 
राशों बिराटस्य ख़ुता खपुत्रा। 
आायाभिमस्योर्निंहतो रणे यो 
द्रोणादिभिस्तैबिंरथो रथस्थैः ॥ १५॥ 
यह जो तपाये हुए कुन्दनके समान कान्तिबाली तरुणी 
गोदमें बालक लिये बैठी है; यह राजा विराटकी पुत्री उत्तरा 
है। यह उस बीर अभिमन्युकी धर्मपत्नी है। जो मद्ाभारत- 
सुद्धमें रथपर बैठे हुए द्रोणाचार्य आदि अनेक महारथियोंद्वारा 
रथहीन कर दिया जानेपर मारा गया था॥ १५॥ 
एतास्तु सरीमन्‍्तशिरोरूहा याः 
शुक्ोत्तरीया. नरराजपत्न्यः। 
राशो 5स्प बृद्धस्य परं शताख्याः 
स्व॒ुपा च्बीराहतपुत्ननाथाः ॥ १६॥ 


इन सबके सिवा ये जितनी ख््रियाँ सफेद चादर ओदढ़े बैठी 
हुई हैं, जिनकी माँगोंमें सिन्‍्दूर नहीं दे) ये सब दुर्याधन आदि 
सी भाइयोंकी पत्नियों और इन बूढ़े महाराजकी सौ पुत्रबधुएँ 
हैं | इनके पति और पुत्र रणमें नरवीरोंद्वारा मारे गये हैं ॥१६॥ 


एता यथामुख्यमुदाह्॒ता वो 
बआह्मण्यभावादजुब॒ुद्धिसत्त्वाः 
खबो भवक्धिः परिप्रच्छश्यमाना 
नरेन्द्रपत्यः खुविशुद्धसत्त्वाः ॥ १७॥ 
ज्ह्मणत्वके प्रभावसे सरल बुद्धि और विश्वद्ध अन्तःकरण- 
बाले महर्पियो ! आपने सबका परिचय पूछा था; इसलिये 
मैंने इनमेंसे मुख्य-मुख्य व्यक्तियोंका परिचय दे दिया है। ये 
सभी राजपलियों विश्वुद दृदयवाली हैं ॥ १७॥ 
वेशस्मायन उवाच 
एबं ख राजा कुरुबुद्धवर्यः 
खमागतस्तैनरदेवपुत्रः त 
पष्तचच्छ सर्वे कुशल तदानीं 
गतेषु सर्वेप्वध तापसेषु ॥ १८॥ 
इस प्रकार संजयके मुखसे सबका परिचय पाकर जब 
सभी तपस्वी अपनी-अपनी कुटियामें चले गये, तब कुरुकुलके 
जूद्ध एवं श्रेष्ठ पुरुष राजा धृतराष्ट्र इस प्रकार उन नरदेब- 
कुमारोंसे मिछकर उस समय सबका कुशल-मन्नल पूछने छगे ॥ 
योघेषु_ वाष्याश्रममण्डलं त॑ 
मुक्‍त्वा निविष्टेषु विमुच्य पत्रम्‌। 
खीबृद्धवाले चर खुसंनिविष्टे 
यथाहंतसस्‍्तान्‌. कुशलान्यपूच्छत्‌ ॥ १९॥ 
पाण्डबॉंके सैनिकोने आभ्रममण्डलकी सीमाकों छोड़कर 
कुछ दूरपर समस्त वाहनॉंकों खोल दिया और वहीं पड़ाव 
डाल दिया तथा स्त्री, वृद्ध और बालकॉका समुदाय छावनीमें 
सुखपूर्वक विश्वाम लेने छगा | उस समय राजा घृतराष्ट् 
पाण्डबॉंसे मिलकर उनका कुशल-समाचार पूछने छगे ॥ १९॥ 








इति श्रीमह।भारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि ऋषीन्‌ प्रति युधिष्ठिरादिकथने पत्लविो डप्यायः ॥२५॥ 
इस प्रकार ऑमद्वामासत आश्रमबासिकपरेके अन्तगैत आश्रमासपर्मे ऋष्णेके प्रति शुधिष्टिर आदिका 
बरिचियविषयक पचीसर्की अध्याय पूरा हुआ ॥ २५ ॥ 
>--#६३५६४०+-- 


पड्विंशो<ध्यायः 


ध्रृतराष्ट्र और युधिष्ठिरकी बातचीत तथा विदुरजीका युधिष्टिरके शरीरमें प्रवेश 


प्रृतराष्र उकाच 
सुधिष्टिर महाबाहों कब्षित्‌ त्वं कुदाली हासि । 
सहितो श्रातृभिः सर्वेः पौरजानपदेस्तथा॥ १ ॥ 
श्वृतराष्ट्रन पूछा--मदावाहो युधिष्ठिर | तुम नगर तथा 


जनपदकी समस्त प्रजाओं और भाइयोंसहित कुशालसे 
तोहो न?॥ १॥ 


ये च त्वामलुजीबन्ति कब्चित्‌ ते 5पि निरामयाः । 
सचिवा अृत्यवर्गाश्य सुर्वस्चेब ते चुप॥ २॥ 


आश्रमचासपर्व ] 


नरेश्वर ! जो तुम्हारे आश्रित रहकर जीवन-निर्वाद करते 
हैं; वे मन्‍्त्री) भत्यवर्ग और गुरुजन भी सुखी और स्वस्थ 
तोहैं न!॥ २॥ 
कश्चित्‌ तेडपि निरातह्वा बसन्ति बिपये तब। 
कथ्चिद्‌ वत॑सि पौराणों बृ्ति राजपिंसेविताम्‌ ॥ ३ ॥ 

क्या वे भी तुम्हारे राज्यमें निर्य होकर रहते हैं ! क्‍या 
तुम प्राचीन राजर्पियोंसे सेबित पुरानी रीति-नीतिका पालन 
करते हो !॥ ३॥ 
कब्रिन्य्यायाननुच्छिय कोशस्ते5भिप्रपूर्यते । 
अरिमध्यस्थमित्रेष॒_ बसे चाजुरूपतः ॥ ४ ॥ 

क्या तुम्हारा खजाना न्यायमार्गका उल्लड्वन किये बिना 
ही भरा जाता है । क्या तुम झजु मित्र और उदासीन पुरुषोंके 
प्रति यथायोग्य बर्ताव करते हो ? ॥ ४॥ 
आहाणानग्रहारैबों यथाबदचुपश्यसि । 
कश्चित्‌ ते परितुष्यन्ति शीलेन भरतपंभ ॥ ५ ॥ 

भरतश्रेष्ठ ! क्या तुम ब्राह्मणोंकों माफी जमीन देकर 
डनपर यथोचित दृष्टि रखते हो ! क्‍या तग्हारे शील-स्वभावसे 
वे संतुष्ट रहते हैं ! ॥ ५ ॥ 

शन्रबोषपि. कुतः. पौरा 
आत्या बा खजनोउपि बा। 

कब्चिद्‌ यजसि राजेन्द्र श्रद्धावान्‌ पितदेबताः ॥ ६ ॥ 

राजेन्द्र ! पुरवासी स्वजनों और सेवकॉकी तो बात दी 
क्या है) क्या श्रु भी तुम्हारे वर्ताकसे संतृष्ट रहते हैं ! क्या 
दम भद्धापूर्वक देवताओं और पितरोंका यजन करते हो !॥ 
अतिथीनन्नपानेन कब्चिदरचंसि_ भारत । 
कशिक्षयपथे.विप्राः स्वकर्मनिरतास्तव ॥ ७ ॥ 
क्षत्रिया बैश्यबगो वा शद्धा बापि कुडुम्बिनः। 

भारत ! क्या तुम अन्न और जलके द्वारा अतिथियोंका 
सत्कार करते हो ! क्या तुम्हारे राज्यमें ब्राह्मण: क्षत्रिय, वैश्य, 
चूद्र अथवा कुडम्बीजन न्यायमार्गका अवलम्बन करते हुए. 
अपने कर्तव्यके पालनमें तत्पर रहते हैं ? ॥ ७३॥ 
कच्चित्‌ ख्रीवालबूद्ध ते न शोचति न याचते ॥ ८ ॥ 
जामयः पूजिताः कब्वित्‌ तब गेहे नरपभ। 

नरक्रष्ठ ! तुम्हारे राज्यमें स्वियों, बालकों और बृद्धोंको 
दुःख तो नहीं भोगना पढ़ता ? वे जीविकाके लिये भीख तो 
नहीं माँगते हैं ! तुम्दारे धरमें सौभाग्यवती बहू-बेटियोंका 
आदरसत्कार तो होता है न १ ॥ ८३॥ 
कश्िद्‌ राजर्पिवंशो 5यं त्वामासाद्य महीपतिम्‌॥ ९ ॥ 
यथोचित॑ महाराज यशसा नावसीदति। 

महाराज ! राजर्पियोंका यह वंश तुम-जैसे राजाको पाकर 
यथोचित प्रतिष्ठाको प्रात्त होता है न ! इसे यशले बद्धित 
होकर अपयशका भागी तो नहीं होना पड़ता है ?॥ ९३॥ 
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दछरेरे 


वेशम्पायन उवाक्ष 
इत्येबंबादिनं त॑ स॒ न्‍्यायवित्‌ प्रत्यमाषत ॥ १०॥ 
कुशलप्रश्नसंयुक्त कुशलो वाकयकर्मणि | 
बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! ध्ृतराष्ट्रके इस 
प्रकार कुशल-समाचार पूछनेपर बातचीत करनेमें कुशल न्याय- 
बैत्ता राजा युधिप्ठिरने इस प्रकार कहा ॥ १०३॥ 
युधिष्ठिर उकाच 
कच्चित्‌ ते वर्धते राजंस्तपो दमशमौ च ते ॥ ११॥ 
अपि में जननी चेय॑ शुभ्ुषुविंगतक्तमा। 
अथास्याः सफल्ओे राजन बनवासो भविष्यति॥ १२॥ 
युधिष्ठिर बोले--राजन्‌ ! ( मेरे यहाँ सब कुशल है ) 
आपके तप इन्द्रियसंयम और मनोनिग्रह आदि सद्रुणोंकी 
जृद्धि तो हो रही है न! ये मेरी माता कुन्ती आपकी सेवा- 
झुश्ूपरा करनेमें क्लेशका अनुभव तो नहीं करतीं ? क्‍या इनका 
बनवास सफल होगा !॥ ११-१२॥ 
इयं च माता ज्येष्ठा मे शीतवाताध्वकर्शिता। 
घोरेण तपसा युक्ता देवी कबश्चिन्ष शोचति ॥ १३॥ 
हतान पुजान महावीयान क्षत्रधर्मपरायणान्‌ । 
नापध्यायति वा कश्चिदस्मान्‌ पापकृतः सदा ॥ १४॥ 
थे मेरी बड़ी माता गान्धारीदेवीं सो, हवा और रास्ता 
चलनेके परिअ्रमसे कष्ट पाकर अत्यन्त दुबली हो गयी हैं और 
धोर तपस्‍्यामें लगी हुई हैं । ये देवों युद्मों मारे गये अपने 
क्षत्रिय-घर्मपरायण महापराक्रमी पुत्रोंके लिये कभी शोक तो 
नहीं करतों ? और हम अपराधियोंका कभी कोई अनिएट तो 
नहीं सोचती हैं !॥ १३-१४॥ 
क चासौं बिदुरों राजन नेम पश्यामहे बयम्‌ । 
सञ्जयः कुशली चायं कब्िन्नु_ तपसि स्थिरः ॥ १५॥ 
राजन्‌ ! ये संजब तो कुशल्पूर्वक स्थिरभावसे तपस्थामें 
लछोगे हुए हैं न ! इस समय विदुरजी कहां हैं ! इन्हें हमलोग 
नहीं देख पा रहे हैं ॥ १५ ॥ 
_वैश्स्पायन उवाक्ष 
इत्युक्तः भ्रत्युवाचेदं छृतराट्रो जनाधिपम्‌। 
कुशल बिदुरः पुत्र तपो घोरं समाध्रितः ॥ १६॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैँ--राजा युधिष्टिरके इस प्रकार 
पूछनेषर श्रृतराष्ट्रने उनसे कद्दा--“वेटा ! विदुरजी कुद्दलपूर्वक 
हैं। वे बड़ी कठोर तपस्यामें लगे हैं ॥ १६ ॥ 
बायुभक्षो निराहारः कृशों धमनिसन्ततः। 
कदाचिद्‌ दइयते विप्रें: शून्ये $स्मिन्‌ कानने कचित्‌ ॥ 
“बे निरल्तर उपवास करते और वायु पीकर रहते हैं, 
इसलिये अत्यन्त दुर्बल हो गये हैं। उनके सारे शरोरमें व्यास 
हुई नस-नाड़ियों स्पष्ट दिखायों देतों हैं । इस यने बनमें 
आक्रणोंकों कभो-कभी कहाँ उनके दर्शन हो जाया करते हैं? ॥ 
इत्येब॑ ब्वुब॒तस्तस्थ जटी बीटामुखः कूशः। 
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दिग्वासा मलदिस्धाज्ञे वनरेणुसमुक्षितः ॥ १८ ॥ 
दूरादालक्षितः क्षत्ता तत्राख्यातो मदौपतेः। 
लिबतमानः सहसा राजन इर[55श्रमं प्रति ॥ १९ ॥ 
राजा धृतराष्ट्र इस प्रकार कदद ही रहे ये कि मुखर्मे पत्थर- 
का दुकड़ा लिये जटाधारी कृशकाय विदुरजी दूरसे आते दिखायी 
दिये। वे दिगम्बर ( वस्नरहीन) ये । उनके सारे झरीरमें मैल 
जमी हुई थी । वे बनमें उड़तो हुई धूलोंसे नहा गये ये। 
राजा युधिष्टिरकों उनके आनेकी सूचना दी गयी। राजन ! 
बिदुरजी उस आश्रमकी ओर देखकर सहसा पोछेकी ओर 
लौट पढ़े ॥ १८-१९॥ 
तमम्वधावस्त॒पतिरेक एबं. युधिष्टिरः। 
भ्रविशस्त बने घोरं लक्ष्यालक्ष्यं कचित्‌ कचित्‌ ॥२०॥ 
ओ भो विदुर राजाह दबितस्ते युधिप्ठिरः। 
इति.. ब्रुबन्नरपतिस्त यल्लादभ्यघावत ॥ २१॥ 
यह देख राजा युधिड़िर अकेले ही उनके पीछे-पीछे दौड़े । 
विदुरजी कभी दिखायी देते और कभी अदृश्य हो जाते ये । 
जब वे एक घोर बनमें प्रवेश करने छगे; तब्र राजा युधिष्ठिर 
यल्नपूर्वक उनकी ओर दौड़े और इस प्रकार कहने छगे- 
“ओ बिदुरजी ! मैं आपका परमत्रिय राजा युधिड्रिर आपके 
दर्दानके लिये आया हूँ? ॥ २०-२१॥ 
ततो बिविक्त एकास्ते तस्थौ बुद्धिमतां बरः। 
बिदुरो बृक्षमाश्रित्प कब्षित्तत्र बनान्‍्तरे ॥२२॥ 
तब बुद्धिमानॉमें श्रेष्ठ विदुरजी नके भीतर एक परम 
पविन्न एकान्त प्रदेशमें किसी ब्रक्षका सहारा लेकर खड़े 
हो गये ॥ २२॥ 





त॑ राजा क्षीणभूयिष्ठमाकृतीमाजसूचितम्‌ 
अभिजजषे महावुद्धि महावुद्धियुंधिष्ठिरः ॥ २३॥ 
वे बहुत ही दुर्बल दो गये थे । उनके शरीरका दाँचा- 
मात्र रद गया था, इतनेहंसे उनके जीवित दोनेकी सूचना 
मिलती थी । परम बुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिरने उन महाबुद्धिमान 
विदुरकों पहचान लिया ॥ २३॥ 
युधिष्ठिरों 5हमस्मीति वाक्‍्यमुफ्त्वाप्तः स्थितः । 
विदुरस्थ अवे राजा त॑ च ग्रत्यभ्यपूजयत्‌ ॥ २४॥ 
मैं युधिड्िर हूँ? ऐसा कहकर वे उनके आगे खड़े हो 
गये । यह वात उन्होंने उतनी ही दूरसे कही थी 
बिदुरजी सुन सकें; फिर पास जाकर राजाने उनका 
बड़ा सत्कार किया ॥ २४॥ 
ततः सतो5निमिषों भूत्वा राजानं तमुदेक्षत। 
खंयोज्य विदुरस्तस्मिन्‌ दर्षि दएथथा समादितः ॥ २५॥ 
तदनन्तर महात्मा विदुरजी राजा युधिष्ठिक्ी ओर 
एकटक देखने लोगो । ये अपनी दृष्टिको उनकी दृष्टिसे 
जोड़कर एकाग्र हो गये ॥ २५॥ 
विवेश बिदुरों घोमान गाज़ैगांत्राणि चैब ह। 
श्राणान्‌ प्राणघु च द्धदिन्द्रियाणीन्द्रियिणु च॥२६॥ 
बुद्धिमान, बिशुर अपने शरीरकों युधिष्ठिस्के शरीरमें। 
प्राणोंकों प्राणोंमें और इन्द्रियॉंको उनकी इन्द्रियॉ्मे स्थापित 
करके उनके भीतर समा गये ॥ २६ ॥ 
खत योगबलमास्थाय विवेश रृपतेस्तनुम्‌। 
बिदुरो धर्मराजस्थ तेजसा प्रज्यलक्षिव ॥ २७॥ 
उस समय बिदुरजी तेजसे प्रज्वलित दो रहे थे । उन्होंने 
योगवलका आश्रय लेकर धर्मराज युधिष्ठिस्के शरीरमें प्रवेश 
किया ॥ २७॥ 
बिदुरस्प शरीरं तु तथैब स्तब्धकोचनम्‌। 
बुक्षाक्रितं तदा राजा ददर्श गतचेतनम्‌ ॥२८॥ 
राजाने देखा) विदुरजीका शरीर पूर्वबत्‌ बृक्षके सहारे 
खड़ा है । उनकी आँखें अब भी उसी तरह निर्निमेष हैं। 
किंत॒ अब उनके शरीर्में चेतना नहीं रह गयी है ॥ २८॥ 
बलबन्त॑ तथा5<5वत्मानं मेने बहुगुणं तदा। 
धर्मराजो महातेजास्तत्य सस्मार पाण्डवः ॥ २९॥ 
पौराणमात्मनः सर्वे विद्यावान्‌ स॒ विशाम्पते । 
योगधर्म महातेजा व्यासेन कथित यथा ॥ ३े०॥ 
इसके विपरीत उन्होंने अपनेमें विशेष वछ और अधिक 
गुणोंका अनुमान किया । प्रजानाथ ! इसके बाद महातेजस्वी 
वाण्डुपुत्न विद्यावान्‌ धर्मराज युधिष्ठिरने अपने समस्त पुरातन 
स्वरूपका स्मरण किया । ( मैं और विदुरजी एक ही धर्मके 
अंशसे प्रकट हुए. थे; इस बातका अनुभव किया )। इतना 
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ही नहीं? उन महातेजस्वी नरेशने व्यालजीके बताये हुए. 
योगधर्मका भी स्मरण कर छिया ॥ २९-३० ॥ 
धमेराजश्य॒तज्ैब॒ संचस्कारयिपुस्तदा। 
दग्घुकामो5भवद्‌ विद्वानथ वागभ्यभाषत ॥ ३१॥ 
ओ राजन्न दग्धव्यमेतद्‌ विदुरखंशकम्‌। 
कलेबरमिहैव॑ते धर्म एव सनातनः ॥ ३२॥ 
लोकाः खान्तानिका नाम भविष्यस्त्यस्थ भारत। 
यतिधमंमबाप्तोठसौ नेष शोच्यः परंतप ॥ ३३ ॥ 
अब विद्वान्‌ धर्मराजने वहों विदुर्के शरीरका दाह- 
संस्कार करनेका विचार किया। इतनेद्वीमें आकाशवाणी 
हुई--'राजन्‌ ! शत्रुसंतापी भरतनन्दन ! इस विदुर नामक 
शरीरका यहाँ दाहसंस्कार करना उचित नहीं है; क्योंकि 
वे संन्यास-धर्मका पालन करते थे | यहाँ उनका दाहन 
करना ही तुम्हारे लिये सनातन धर्म है । बिदुरजोकों सान्तानिक 
नामक लोकोंकी प्राप्ति होगी; अतः उनके लिये शोक नहीं 
करना चाहिये? ॥ ३१-३३॥ 
इत्युक्तों धर्मराजः स बिनिद्ृत्य ततः पुनः । 
राशो बैचितअवीयंस्य तत्‌ सर्ब प्रत्यवेदयत्‌ ॥ ३७ ॥ 
आकाशवाणीद्वारा ऐसी बात कहों जानेपर धर्मराज 
युधिष्ठिर फिर वहाँसे लौट गये और राजा धृतराहरके पास 
जाकर उन्होंने वे सारी बातें उनसे बतायीं॥ ३४ ॥ 





ततःख राजा द्युतिमान्‌ स च सर्वो जनस्तदा । 
भीमसेनादयइचेब_ पर विस्मयमागताः ॥ ३े५॥ 
तच्छुत्वा प्रीतिमान्‌ राजा भूत्वा घर्मजमत्रवीत्‌ । 
आपो मूल फर्ल चैब ममेदं प्रतिशह्मताम्‌ ॥ ३६॥ 
विदुरजीके देहत्यागका यह अद्भुत समाचार सुनकर 
तेजस्वी राजा ध्रृतराष्ट्र तथा भीमसेन आदि सब्र लोगोंकों बढ़ा 
बिस्मय हुआ । इसके ब.द राजाने प्रसन्न होकर धर्मराज 
युधिष्ठटिससे कह्टा--'बेटा ! अब तुम मेरे दिये हुए इस 
फल-मूल और जलको ग्रहण करो ॥ ३५-३६ ॥ 
यद्थों हि नरो राज॑स्तदथों 5स्पातिथिः स्खतः। 
इत्युक्तः स तथेत्येयं प्राह धमोत्मजो चुपम ॥ ३७ ॥ 
फर्ल मूल च बुभुजे राज्षा दत्त सहानुजः। 
ततस्ते बृक्षमूलेपु._ कृतवासपरिश्रहाः । 
तां राज्िमव्सन सर्वे फलसूलजलाशनाः ॥ ३८ ॥ 
*राजन्‌ ! मनुष्य जिन वस्तुओंका स्वयं उपयोग करता 
है; उन्हीं बस्तुओँंसे वह अतिथिका भी सत्कार करें--ऐसी 
शास््रकी आशा है ।' उनके ऐसा कहनेपर धर्मराज युधिक्विरने 
ब्यहुत अच्छा” कहकर उनकी आशा स्वोकार की और उनके 
दिये हुए. फल मूलका भाशयोसहित भोजन किया | तदनन्तर 
उन सथ लछोगोंने फल-मूल और जलका ही आहार करके 
जृक्षोंके नीचे ही रहनेका निश्चय कर वहीं बह रात्रि 
व्यतीत की ॥ ३७-३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आध्रमवासिके पर्वणि आध्रमवासपर्बंणि विदुरनियांणे पड्विंशोंउप्यायः ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार महाभारत आम्रमबातिकपरेके अन्तर्गत आश्रमवासपर्कमें दिदुरक। देहत्यागविव्यक 
छन्रीसरों अध्याय पूरा हुआ ॥ २६ ॥ 





सप्तविशोध्ध्यायः 
युधिष्ठिर आदिका ऋषियोंके आश्रम देखना, कलश आदि बाँटना और ध्वृतराष्ट्रके पास 
आकर बैठना, उन सब्रके पास अन्यान्य ऋषियोंसद्तित महर्षि व्यासकरा आगमन 


वैज्स्मायन उकाक्ष 
ततस्तु राजन्नेतेषाम्रमे. पुण्यकर्मणाम्‌ । 
शिवा नक्षत्रसम्पन्ना साब्यतीयाय शर्वरी ॥ १ ॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय_! तदनन्तर उस 
आश्रमपर निवास करनेवाले इन समस्त पुण्यकर्मा मनुष्योकी 
मक्षत्र-मालाओंसे मुशोभित वह म्नलमयी रात्रि सकुशल 
व्यतीत हुई ॥ १॥ 
ततस्तत्र कथाश्यासंस्तेषां धर्मार्थलक्षणाः । 
बिचित्रपद्संचारा. नानाश्रुतिभिरन्विताः ॥ २ ॥ 
उस समय उन लोगोंमें विचित्र प्दों और नाना 
अुतियोंसि युक्त धर्म और अर्थसम्बन्धी चर्चाएँ दोती 
रहीं ॥ २॥ 


पाण्डवास्त्वभितो मातुर्धरण्यां खुपुपुस्तदा । 
उत्सज्य तु महाहाणि झाथनानि नराधिप ॥ ३ ॥ 
नरेश्वर ! पाण्डबलोग बहुमूल्य शब्याओंकों छोड़कर 
अपनी माताके चारों ओर धरतोपर हो सोये थे ॥ ३॥ 
यदाहारो5भबद्‌ राजा ध्रृतराष्ट्री महामनाः । 
तदाहारा ब॒बीरास्ते न्‍्यवसंस्तां निशां तदा ॥ ४ ॥ 
महामनस्बी राजा धरतराष्ट्रने जिस बस्तुका आहार किया 
था* उसी बस्तुका आहार उस रातमें उन नरवीर पाण्डबवॉने 
भी किया था॥ ४ ॥ 
ब्यतीतायां तु शर्वयों कृतपोवाल्विकक्रियः । 
आ्रादभिः सहितो राजा ददर्शाश्रममण्डलम्‌ ॥ ५ ॥ 
खान्त-पुरपरीवारः. सम्ृत्यः.. सपुरोहितः । 
यथाखुख यथोदेश घ्रतराष्ट्रभ्यनुश्या ॥ ६ ॥ 








इ्ब्रेद 


ओऔमहाभारते 


[ आश्रमवासिकपरवंणि 








रात बीत जानेपर पूर्वाह्रकालिक नैत्यिक नियम पूरे 
करके राजा युधिष्टिरने ध्ृतराष्ट्रको आज्ञा ले भाइयों+ अन्तः- 
पुरकी ल्ियों) सेबकों और पुरोहितोंके साथ सुखपूर्वक 
भिन्न-भिन्न स्थानोंमे धूम-फिरकर मुनिर्योके. आश्रम 
देखे ॥ ५-६ ॥ 
द्द््श ००४ अजय आकस2 8९०५ संप्रज्वलितपाबकाः । 
षेकेमुंनिभिः ॥... ॥ ७॥ 
बानेयपुष्पनिकरैराज्यधूमोहमैरपि ॥| 
ब्राह्मण बषुषा युक्ता युक्ता मुनिगणस्य ताः ॥ < ॥ 

उन्होंने देखा) वहाँ आश्रमोर्मे य्षकी वेदियाँ वनी हैं। 
जिनपर अभिदेव प्रज्वलित हो रहे हैं । मुनिलोग स्नान करके 
उन वेदियोंके पास बैठे हैं और अम्निमें आहुति दे रहे हैं । 
अबनके फूलों और धृतकी आहुतिसे उठे हुए धूमोंसे भी उन 
बेदियोंकी शोभा हो रही है । वहाँ निरन्तर वेदध्यनि होनेके 
कारण मानो वे बेदियाँ वेदमय शरीरसे संयुक्त जान पड़ती 
थीं । मुनियोके समुदाय सदा उनसे सम्पर्क बनाये 
रखते ये ॥ ७-८ ॥ 
खूगयूबैरलुदिस्नैस्तत्॒ तत्र समाश्चितैः। 
अश्वितेः पक्षिगणैंः प्रगीतिरिब च प्रभो॥ ९ ॥ 

प्रभो ! उन आश्रमॉमें जहाँ-तहोँ सगोंके छुंड निर्भय एवं 
शान्तचित्त होकर आरामसे बैठे थे। पक्षियोंके समुदाय 


निःशक होकर उच्य ख्रसे कलसब करते ये ॥ ९॥ 
केकाभिनीलकण्ठानां दात्यूहानां च कूजितेः । 
कोकिलानां कुदरचेः खुख्में: श्रुतिमनोहरैः ॥ १० ॥ 
प्राधीतद्विजधोपेश्थ कचित्‌ क्चिदर्ंकृतम । 


फलमूलसमाहारैम॑हद्धिश्लोपशोभितम._ ॥ ११॥ 
मोरोंके मधुर केकारब, दात्यूढ़ नामक पक्षियोंके कल 
कूजन और कोयलोंकी कुह-कुहट ध्वनि हो रही थी। उनके 





झब्द बड़े ही सुखद तथा कानों और मनकों हर लेनेबाले 
थे । कहीं-कहीं स्वाध्यायशील ब्राह्मणोंके बेद-मस्त्रोंका गम्भीर 
धोष गूँज रहा था और इन सबके कारण उन आश्रमोंकी 
शोभा बहुत बद्‌ गयी थी एः आश्रम फलमूलका 
रहा था॥?१ ० 


ततः खत राजा प्रददो तापसार्थमुपाहतान । 
कलशान काअनान गर्जस्तश्रैबोदुम्बरानपि ॥ १२॥ 
अजिनानि प्रवेणीश्व स्तुक्‌ सर्च च महीपतिः । 
कमण्डल्टृंश्व स्थालीश्व पिठराणि चर भारत ॥ २३॥ 
भाजनानि च लौहानि पात्रीश्व विविधा हुप। 
यद्‌ यदिच्छति यावद्य यज्यान्यद्पि भाजनम्‌ ॥र४॥ 
समय राजा युधिडिस्ने तपस्वियोंके लिये 
और तौबेके कला! सगचर्मः कम्बल, खुकूः 
लोहेके बने हुए. 
















पात्र तथा और भी भाँति-भौँतिके वर्टन बॉँटे | जो जितना 
और जो-जो बर्तन चाहता था उसको उतना द्वी और वही 
यर्तन दिया जाता था । दूसरा भी आवश्यक पात्र दे दिया 
जाता या ॥ १२-१४॥ 
एबं सत॒ राजा धमोत्मा परीत्याअ्ममण्डलम्‌ । 
बसु विश्राण्य तत्‌ सर्वे पुनरायान्मद्वीपतिः ॥ १५॥ 
इस प्रकार धर्मात्मा राजा प्रथ्वीपति युधिष्ठिर आश्रम 
घूम-घूमकर वह सारा धन बॉटनेके पश्चात्‌ ध्रृतराष्ट्रके आश्रम- 
पर छौट आये॥ १५॥ 
ऋृताहिक च राजानं ध्वृतराष्ट्र महीपतिम्‌। 
ददशोसीनमब्यग्नं गान्धारीसहित॑ तदा ॥ १६॥ 
मातरं चाबिदूरस्थां शिप्यवत्‌ प्रणतां स्थिताम्‌। 
कुन्ती ददर्श धमोत्मा शिष्टाचारसमन्विताम्‌ ॥ १७॥ 
यहाँ आकर उन्होंने देखा कि राजा धृतराष्ट्र नित्य कर्म 
करके गान्धारीके साथ शान्त भावसे बैठे हुए. हैं और उनसे 
थोड़ी ही दूरपर शिष्टाचारका पालन करनेवाली माता कुन्ती 
क्षिप्पाकी भाँति बिनीत भावसे खड़ी है ॥ १६-१७ ॥ 
खत तमभ्यच्य॑ राजानं नाम संश्राब्य चात्मनः । 
निषीदेत्यभ्यचुशातो बृस्यामुपविवेश ह॥ १८॥ 
युधिष्टिरने अपना नाम सुनाकर राजा ध्रृतराष्ट्रका प्रणाम- 
पूर्वक पूजन जया और “बैठो! यह आज्ञा मिलनेपर ये 
कुशके आसनपर बैठ गये ॥ १८ ॥ 
भीमसेनादयइचैंब._ पाण्डबा_भरतर्पभ। 
अभिवाद्योपसंगृह्य निषेदुःपार्थिवाशया ॥ १९॥ 
अस्तश्रेष्ठ | भीमसेन आदि पाण्डब भी राजाके चरण 
छूकर प्रणाम करनेके पश्चात टनकी आश्से ब्रैठ गये ॥ १९॥ 
खत तैः परिबृतो राजा शुझुभे 5तीव कौरवः । 
विश्वद्‌ ब्ाह्मीं श्रियं दीसां देवेरिव बृहस्पतिः ॥ २०॥ 
उनसे घिरे हुए कुरुबंशी राजा ध्रृतराष्ट्र वैसी ही शोभा 
अहातेज धारण करनेवाले बृहस्पति 
देवताओंसे घिरे हुए. सुझोभित होते हैं ॥ २० ॥ 
तथा. तेपूपविष्टेपु. समाजग्मुर्महषयः । 
झतयूपप्रश्ठतयः कुरुक्षेत्रनिवासिनः ॥ २१॥ 
ये सब लोग इस प्रकार बैठे ही थे कि कुरुक्षेत्रनिवासी 
झतयूप आदि महर्षि वहाँ आ पहुँचे ॥ २१॥ 
व्यासश्व भगवान्‌ विप्रो देवषिंगणसेबितः । 
बुतः शिप्यैमहातेजा दर्शयामास पार्थिवम्‌ ॥ २२॥ 
देवर्षियोंसे सेबित महातेजस्वी विप्रवर भगवान्‌ ब्यासने 
भी शिष्योसहित आकर राजाकों दर्शन दिया ॥ २२॥ 
ततः स॒ राजा कौरब्यः कुम्तीपुअश्य वीयंवान्‌ । 
भीमलेनादयदचैव प्रत्युत्थायाम्यवादयन्‌ ॥२३॥ 





आशअमवासप ] अष्टाविशोडध्यायः ४३७ 
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उस समय कुरुबंशी राजा धृतराष्ट्र, पराक्रमी कुन्तीकुमार श्रतिपेदे. तदा व्यासस्तदर्थमुपकल्पितम्‌ ॥ २५॥ 





झुधिष्ठिर तथा भीमसेन आदिने उठकर समागत महर्षियोंको 

प्रणाम किया ॥ २३॥ 

खमागतस्ततो व्यासः शतयूपादिभिवृंतः । 

चतराए महीपालमास्यतामित्यभाषत ॥ २४ ॥ 
तदनन्तर शतयूप आदिसे घिरे हुए नवागत महर्पि व्यास 

राजा धृतराष्ट्रसे बोले--“बैठ जाओ! ॥ २४॥ 

बरं तु बिष्टरं कौह्यं कष्णाजिनकुशोत्तरम्‌ । 


इसके बाद ब्यासजी स्वयं एक सुन्दर कुशासनपर» जो 
काले झुगचर्मसे आच्छादित तथा उन्हींके लिये ब्रिछाया गया 
था; विराजमान हुए ॥ २५॥ ड 
से च खर्वे द्विजश्रेष्ठा विश्रेषु समन्‍्ततः। 
दवैपायनाभ्यचुशता.. निपेदुर्षिपुजौजलः ॥ २६॥ 

क़िर व्यालजीकी आज्ञसे अन्य सब महातेजस्वी श्रेष्ठ 
द्विजगण चारों ओर बिछे हुए कुझासनॉपर बैठ गये ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पब॑णि आश्रमवासपर्वंणि ब्यासागमने सप्तविंशोउप्यायः ॥ २७ ॥ 
एस प्रकार श्रीमद्ामाग्त आश्रमवालिरू पर्के अन्तनेत आध्रमवासपदेमे व्यासक्रा आतमनविषपक 
सराईसबों अध्याय पूरा हुआ ॥ २७॥ 





अष्टाविशोः्ष्यायः 
महर्षि व्यासका ध्ृतराष्ट्से कुशल पूछते हुए बिदुर और युधिष्ठिरकी धर्मरूपताका 
अ्रतिपादन करना और उनसे अभीष्ट वस्तु माँगनेके लिये कहना 


वैज्स्यायन उवाक् 
ततः सखमुपविष्टेषु पाण्डवेषु महात्मसु। 
व्यासः सत्यवतीपुञ्ञ इंदं बचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर 
महात्मा पाण्डवॉके बैठ जानेपर सत्यवतीनन्दन ब्यासने इस 
प्रकार पूछा ॥ १॥ 
धरृतराष्र महाबाहों कब्ित्‌ ते वर्धते तपः। 
कश्िन्मनस्ते प्रीणाति वनवासे नराधिप॥ २॥ 
#महाबाहु धृतराष्ट्र ! तुम्हारी तपल्‍्या बी रही है न? 
नरेश्वर ! बनवासमें तुम्हारा मन तो लगता है न? ॥ २॥ 
कश्चिद्धदि न ते शोकों राजन पुत्रविनाशजः । 
कश्िज्ञञानानि सवोणि सुप्रसन्ञानि तेडनघ ॥ ३ ॥ 
'राजन्‌ ! अब्र कभी तुम्हारे मनमें अपने पुत्रोके 
मारे जानेका शोक तो नहीं द्वोता ! निष्पाप नरेश ! तुम्हारी 
समस्त शानेन्द्रियों निर्मल तो हो गयी हैं न १॥ ३ ॥ 
कद्चिद्‌ बुद्धि दढां झत्वा चरस्यारण्यक विधिम्‌ । 
कब्षिद्‌ वधूश्य गान्थारी न शोकेनाभिभूयते ॥ ४ ॥ 
क्या तुम अपनी बुद्धिको दृढ़ करके बनवासके कठोर 
नियमॉका पालन करते हो ? बहू गान्धारी कभी शोकके वशी- 
भूत तो नहीं होती १ ॥ ४॥ 
महाप्र्ा चुद्धिमतती देवी धर्मा्थदर्शिनी । 
आगमापायतस्वजा कश्ििदेषा न शोचति॥ ५ ॥ 
"गान्धारी बड़ी बरद्धिमती और महाविदुषी है । यह देवी 
धर्म और अर्थकों समझनेवाली तथा जन्म-मरणके तस्वकों 





जआननेवाली है। इसे तो कभी शोक नहों होता है ॥ ५॥ 
कआ्ित्‌ कुन्ती च राज॑स्त्वां शुश्र्‌पत्यनहंकृता । 
या परित्यज्य स्थं पुत्रं गुरुशुक्रूषणे रता॥ ६ ॥ 
"राजन ! जो अपने पुत्रोंकों त्यागकर गुरुजनोंको सेवा्मे 
छगी हुई है, बह कुल्तो क्‍या अह्दंकारशल्य होकर तुम्हारी 
सेवा-झुथ्ूषा करती है !॥ ६॥ 
हक मिड: राजा त्वया प्रत्यभिनन्दितः । 
भीमाजुनपमाइचैब कब्चिदेते 5पि सान्त्वित 
"क्या तमने धर्मपृत्र राजा युविप्टिरका अमिनन्दन किया 
है? भीम। अर्जुनः नकुल और सहदेवको भो धीरज 
बैंधावा है? ॥ ७॥ 
कब्िन्नन्द्सि दद्भतान्‌ कब्चित्‌ ते निर्मल मनः । 
कब्चिच्य शुद्धभावो 5सि जातशानो नराधिप ॥ ८ ॥ 
#नरेश्वर ! क्य्रा इन्हें देखकर तुम प्रसन्‍न होते हो! क्या इनकी 
औरसे तुम्हारे मनकों मैल दूर हो गयी है ? क्या शान-सम्पन्न 
होनेके कारण तुम्हारे हृदबका भाव ध॒द्ध हो गया है? ॥८॥ 
दतदि क्रितयं श्रेष्ठ सर्वभूतेषु भारत । 
निर्बेर्ता महाराज सत्यमकोध एबच॥ ९ ॥ 
“महाराज ! भरतनन्दन ! क़िसोसे 
बोलना और करोधकों सर्वधा त्याग देना-ये तौन गुण सच 
आशियोंमें श्रेष्न माने गये हैं ॥ ९ ॥ 
कबश्चित्‌ तेन च मोहो5स्ति वनवासेन भारत । 
ख्वबशे वन्यम्न वा उपवास 5पि वा भवेत्‌ ॥ १०॥ 
+भारत ! बनमें उत्पन्न हुआ अस्त तुम्हारे । 
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ऑमद्दाभारते 


[ आश्रमबासिकपबंणि 








अथवा तुम्हें उपवास करना पढ़े) सभी दशाओंमें वनवासले 
ब॒म्हें मोह तो नहीं होता है १॥ १० ॥ 
बिद्िति चापि राजेन्द्र विदुरस्थ महात्मनः। 
गमन॑ विधिनानेन धर्मेस्य खुमहात्मनः ॥ ११॥ 
“राजेन्द्र ! महात्मा विदुरके) जो साक्षात्‌ महामना धर्मके 
स्वरूप थे; इस विधिसे परलोकगमनका समाचार तो तुम्हें 
शात हुआ ही होगा ॥ ११॥ 
माण्डव्यशापाद्धि स॒बै धर्मों विदुस्तां गतः 
महाबुद्धिमेहायोगी महात्मा खुमहामनाः ॥ १२॥ 
“माण्डब्यमुनिके शापसे धर्म ही विदुररूपमें अवतीर्ण हुए 
थे । वे परम बुद्धिमान) महान्‌ योगी महात्मा और महा- 
मनस्वी थे ॥ १२॥ 
बृहस्पतिबोंदेवेधु शुक्रों वाप्यस्रेषु च। 
न तथा बुद्धिसम्पन्नो यथा ख पुरुषषंभः ॥ १३॥ 
*देबताओंमें बृहस्पति और अस॒रो्मे शक्राचार्य भी बैसे 
बुद्धिमान्‌ नहीं हैं, जैसे पुरुषप्रवर विदुर थे ॥ १३॥ 
तपोबलब्ययं कृत्वा खुचिरात्‌ सम्भ्रुतं तदा। 
माण्डब्येनर्षिण। धर्मों हमभिभूतः सनातनः ॥ १४॥ 
“माण्डब्य ऋषिने चिरकालसे संचित किये हुए. तपोबल- 
का क्षय करके सनातन धर्मदेयकों ( शाप देकर ) पराभूत 
किया था॥ १४॥ 
नियोगाद्‌ ब्रह्मणः पूर्व मया स्वेन बलेन च। 
वैचितवीर्यके क्षेत्रे जातः स खुमहामतिः ॥ १५॥ 
कैंने पूर्वकालमें ब्रह्माजीकी आज्ञाके अनुसार अपने 
तपोबलसे विचित्रवीर्यकरे क्षेत्र ( भार्या ) में उस परम 
बुद्धिमान्‌ विदुरको उत्पन्न किया था ॥ १५॥ 
श्ाता तब महाराज देबदेबः खनातनः। 
धारणान्मनसा ध्यानाद य॑ धर्म कबयो बिदुः ॥ १६॥ 
महाराज ! तुम्हारे भाई बिदुर देवताओंके भी देवता 
सनातन धर्म थे। मनके द्वारा धर्मका धारण और ध्यान 
किया जाता है; इसलिये विद्वान्‌ पुरुष उन्हें धर्मके नामसे 
जानते हैं ॥ १६ ॥ 
खत्येन संबर्धयति यो दमेन शमेन च। 
अहिंसया च दानेन तप्पमानः सनातनः ॥ १७॥ 
“जो सत्य: इन्ट्रियसंयमः मनोनिग्रह, अहिंसा और दान- 
निपर जगतके अभ्युदयका साधक होता हैः 
बह सनातनधर्म विदुरसे भिन्‍न नहीं है ॥ १७ ॥ 
कुरुरजो युधिप्ठिरः । 
प्राशेनामितवुद्धिना ॥ १८ ॥ 
द्विमान्‌ और प्राज्ञ देवताने योगवलसे 












कुरुराज सुधिष्ठिककों जन्म दिया थाः बह धर्म विदुरका ही 

खरूप है॥ १८॥ 

यथा बढ़ियथा वायुय॑ंथा55पः प्रथिवी यथा। 

यथा55काशं तथा धर्म इद्द चामुन्न च स्थितः ॥ १०॥ 
“जैसे अग्नि वायु; जछ) पृथ्वी और आकाशकी सत्ता 

'इदलोक और परलोकमें भी है। उसी प्रकार धर्म भी उभव 

ल्लोकमें ब्यात है ॥ १९ ॥ 

खर्बंगश्बैब राजेन्द्र सर्वे व्याप्य चराचस्म्‌। 

डृश्यते देवदेवेः स सिद्धैनिमुक्तकल्मपैंः ॥ २०॥ 
“राजेन्द्र ! धर्मकी सर्वत्र गति है तथा वह सम्पूर्ण चरा- 

चर जगत्‌को व्यात्त करके स्थित है | जिनके समस्त पाप घुछ 

गये हैं) वे सिद्ध पुरुष तथा देवताओंके देवता ही धर्मका 

साक्षात्कार करते हैं ॥ २० ॥ 

यो हि धर्मंः स बिदुरों बिदुरों यः स पाण्डचः । 

खत पुप राजन दृश्यस्ते पाण्डवः प्रेप्पवत्‌ स्थितः॥ २१ ॥ 
“जिन्हें धर्म कहते हैं वे हो विदुर थे और जो विदुर ये; 

ये ही ये पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर हैं, जो इस समय तुम्हारे 

ख्मने दासकी भाँति खड़े हैं ॥ २१॥ 

प्रविष्टः स॒ महात्मानं आता ते बुद्धिसत्तमः। 

इषट्टा महात्मा कौन्तेयं महायोगवल्लान्थितः॥ २२॥ 
5महान्‌ योगबलसे सम्पन्न और बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ तम्दारे 

भाई मद्दात्मा बिदुर कुल्तीनन्दन युधिष्ठिरको सामने देखकर 

इन्हींके शरोरमें प्रविष्ठ हो गये हैं ॥ २२ ॥ 

त्वां चापि श्रेयसा योक्ष्य न चिरादू भरतर्षभ । 

संशयच्छेदनाथोय प्राप्त मां विद्धि पुञ्रक ॥ २३॥ 
ब्भरतश्रेष्ठ ! अब तुम्हें भी मैं शीघ्र ही कल्याणका 

भागी बनाऊँगा । बेटा ! तुम्हें शात होना चाहिये कि इस 

समय मैं तुम्हारे संश्योका निवारण करनेके लिये 

आया हूँ ॥ २३॥ 

न कृत॑ यैः पुरा कैश्चित्‌ कर्म छोके महर्षिभिः । 

आश्चर्यभूत॑ तपसः फल तद्‌ दर्शयामि वः ॥ २४॥ 
<यू्वकालके किन्हीं महियरोंने संसारमें अब्रतक जो 

चमत्कारपूर्ण कार्य नहीं क्रिया था। बह भी आज मैं कर 

दिखाऊँगा । आज मैं तुम्हें अपनी तपस्याका आश्चर्यजनक 

कल दिखलाता हूँ ॥ २४॥ 

किमिच्छसि महीपाल मत्तः प्रापुमभीप्सितम्‌ । 

द्र॒ष्डुं स्प्रष्डमथ ओतुं तत्कतो5स्मि तबानघ ॥ २५॥ 
“निष्पाप महीपाल ! बताओ तुम मुझसे कौनसी अभीषठ 

वस्तु पाना चाहते दो? किसको देखने। सुनने अथवा स्पर्श 

करनेकी तुम्हारी इच्छा है! मैं उसे पूर्ण करूँगा, ॥ २५॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिक्रे पर्वणि आश्रमवासपर्वणि व्यासवाक्ये अष्टाविशोडघ्याय: ॥ २८ ॥ 
इस ब्रकार श्रीमद्धामामत आश्रमदासषिरपर्के 3न्तरेंत »अ्मवासपर्मे व्पासवाक्थविषयक ऊद्धाईसूदों अध्याय पूरा हुआ॥ २८ ॥ 
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उाफंधश्वा, 








( पुत्रदशनपर्व ) 
एकोनत्रिशो<ध्यायः 


'वतराष्ट्रका सतत वान्धवोंके शोकसे दुखी होना तथा गान्धारी और कुल्तीका व्यासजीसे 
अपने मरे हुए पुत्रोंके दर्शन करनेका अलुरोध 


जनमेजय उवाच 

बनबास॑ गते विप्र ध्ूतराष्ट्र महीपतौ। 
सभायें जपशादूंले वध्वा कुन्त्या समस्विते ॥ १ ॥ 
बिदुरे चापि संसिद्धे धमेराजं व्यपाश्रिते | 
बसत्सु पाण्डुपुत्रेष. सर्वेष्वाक्रममण्डले ॥ २॥ 
यत्‌ तवाश्चरयमिति थे करिष्यामीत्युबाच ह। 
व्यासः परमतेजस्वी महर्षिस्तद्‌ बदस्व में ॥ हे ॥ 

जनमेजयने पूछा--तक्षन्‌ ! जब अपनी धम्मंपत्नी 
गान्धारी और बहू कुन्तीके साथ रुपश्रे्ट प्ृथ्वीपति भरतराष्ट् 
बनवासके लिये चले गये। विदुरजी सिद्धिकों प्रात दोकर 
भर्मराज युधिष्ठिरके शरीरमें प्रविष्ट हो गये और समस्त पाण्डब 
आश्रममण्डल्में निवास करने लगे; उस समय परम तेजस्वी 
व्यासजीने जो यह कट्दा था कि 'मैं आश्चर्यजनक घटना 
प्रकट करूँगा” वह किस प्रकार हुई ! यह मुझे बताइये !॥ 
बनवासे च कौरब्यः कियन्त कालमच्युतः। 
युधिष्ठिरे नरपतिस्यंबलत्‌ खज़नस्तदा ॥ ४ # 

अपनी मर्यादासे कभी च्युत न द्वोनेवाले कुरूबंशी राजा 
सुधिष्ठिर कितने दिनोतक सब्र लोगोंके साथ बनमें रदे थे ! ॥ 
किमाहाराश्य ते तत्र ससैन्‍्या न्‍्यवसन्‌ प्रभो । 
खान्तःपुरा महात्मान इति तद्‌ ऋ्ृहि मेडन ॥ ५ ॥ 

प्रभो ! निष्पाप मुने ! लैनिकों और अन्तःपुरकी स्त्यों- 
के साथ वे महात्मा पाण्डव क्या आदह्वार करके वहाँ निवास 
करते ये !॥ ५॥ 

वेहाम्पायन उवाक 

तेउजुक्ातास्तदा राजन कुरुराजेन पाण्डवाः । 
विविधान्यन्नपानानि विश्राम्पाजुभवन्ति ते॥ ६ ॥ 

बैशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! कुरुराज ध्वृतराष्रन 
पाण्डवॉकों नाना प्रकारके अन्न-पान प्रदण करनेकी आज्ञा दे 
दी थी; अतः वे वहाँ विश्राम पाकर सभी तरहके उत्तम 
भोजन करते थे॥ ६ ॥ 
मासमेक॑ विजहुस्ते ससैन्‍्यान्तःपुरा बने। 
अथ तज्नागमद्‌ व्यासो यथोक्त ते मयानघ॥ ७ ॥ 

थे सेनाओं तथा अन्तःपुरकी स्वियोंके साथ वहाँ एक 
मासतक बनमें विहार करते रदे । अनच ! इसी बीचमें जैला 
कि मैंने तुम्हें बताया है) वहाँ स्यासज़ीका आगमन हुआ॥ 


तथा च तेषां सर्वेषां कथामिरृंपलंनिधों। 
व्यासमस्वास्पतां राजज्नाजग्मुमुंनयो परे ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! राजा धृतराष्ट्रके समीप ब्यासजीके पीछे बैंठे हुए. 
उन सबल्होगो्में जब उपर्युक्त यातें होती रहीं? उसी समय 
बह्ढों दूसरे-दूसरे मुनि भी आये ॥ ८ ॥ 
नारदः पवबंतब्यैवदेवलश्षमहातपाः। 
विश्वाचसुस्तुम्बुरुअ्न चित्रसेनश्च भारत ॥ ९ ॥ 
भारत ! उनमें नारद) पर्बत। महातपस्वी देवल) विश्वा 
बसु, तुम्बुर तथा चित्रसेन भी ये ॥ ९॥ 
तेषामपि यथान्यायं पूजां चक्रे महातपाः। 
चृतराष्ट्राभ्यजुशातः कुरुराज़ो. युधिप्ठिरः ॥ १०॥ 
भृतराष्ट्रकों आज्ञासे मह्तपस्वी कुरुराज थुधिढ़िसने उन 
खबकी भी यथोचित पूजा की ॥ १० ॥ 
निषेदुस्ते ततः सर्वे पूजां प्राप्य युधिष्ठिरात्‌ । 
आसनेषु च॒ पुण्येषु वर्हिणेपु बरेषु च॥११॥ 
युधिष्ठिस्से पूजा प्रदण करके ये सब-के-सब मोरपंखके 
बने हुए पवित्र एवं श्रेष्ठ आसनोपर विराजमान हुए॥ ११॥ 
तेघु तत्रनोपबिष्टेपु स तु राजा महामतिः। 
पाण्डुपुजैः परिव्ृतों निषसाद कुरूद्वह ॥१२॥ 
कुरुभ्रेष्ठ | उन सबके बैठ जनिपर पाण्डवॉसे घिरे हुए. 
पस्म बुद्धिमान्‌ राजा धरृतराष््र बैठे ॥ १२॥ 
गान्धारी चेब कुन्ती च द्रौपदी सात्वती तथा । 
खियश्वान्यास्तथान्यामिः सहोपविविश्युस्ततः ॥ १३ ॥ 
गान्धारी) कुल्ती) द्रौपदी, सुभद्रा तथा दूसरी स्त्रियों 
अन्य ख्नियोंके साथ आसपास हो एक साथ बैठ गयीं ॥१३॥ 
तेषां तत्र कथा दिव्या धर्मिछठाश्वाभवन रुप । 
ऋषीणां च॒ पुराणानां देबासुरविमिश्चिताः ॥ १४॥ 
नरेशवर ! उस समय उन लोगोंमें धर्मसे सम्बन्ध रखने- 
बाली दिव्य कथाएँ होने लगीं। प्राचीन ऋषियों तथा देव- 
ताओं और असुरोंसे सम्बन्ध रखनेवालली चर्चाएँ छिड़ गयीं ॥ 
ततः कथाल्ते व्यासस्तं प्रशाचश्षुप्मीश्बरम्‌। 
श्रोबाच बदतां श्रेष्ठ: पुनरेब स तद्‌ बचः ॥ १५॥ 
अीयमाणो महातेजाः सर्ववेदबिदां बरः। 
बातचीतके अन्तर सम्पूर्ण वेदवे्ताओं और वक्ताओंमें 


६४४० 


ओमद्दाभारते 


[ आश्रमवासिकपर्बणि 
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श्रेष्ठ महातेजस्वी महर्षि व्यासजीने प्रसन्‍न द्वोकर प्रश्ाचक्षु 
राजा धृतराष्ट्रसे पुनः वही बात कही ॥ १५३॥ 
विदित मम राजेन्द्र यत्‌ ते हदि विवक्षितम्‌ ॥ १६॥ 
वह्ममानस्थ शोकेन तब पुत्रकृतेन वे। 
"राजेन्द्र ! तुम्हारे दृदयमें जो कहनेकी इच्छा हो रही 
है उसे मैं जानता हूँ । ठुम निरन्तर अपने मरे हुए. पुत्रोंके 
शोकसे जलते रहते हो ॥ १६३॥ 
गान्धायोश्ैब यद्‌ दुःखं हृदि तिष्ठति नित्यदा ॥ १७॥ 
कुन्त्याश्व यन्महाराज द्रौपय्ाश्व हृदि स्थितम्‌। 
“महाराज ! गान्धारी, कुन्ती और द्रौपदीके दृदयमें भी 
जो दुःख सदा बना रहता है। वह भी मुझे शात है ॥१७३॥ 
यज्य धारयते तीज दुःखं पुजविनाशजम्‌॥ १८॥ 
ख़ुभद्वा कृष्णभगिनी तन्चापि बिदित मम। 
श्रोकृषकी बह्विन सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्युके मारे 
जानेका जो दुःसह दुःख छृदयमें धारण करती है; बह भी 
मुझसे अज्ञात नहीं है ॥ १८३॥ 
श्रुत्वा समागममिर्म सर्वेषां बस्तुतों रुप ॥१९॥ 
खंशयच्छेदनाथोय प्राप्त. कौरबनन्दन। 
“कौरवनन्दन ! नरेश्वर ! वास्तव तुम सब्र छोगोंका यह 
समागम सुनकर तुम्हारे मानसिक संदेहोंका निवारण करनेके 
लिये मैं यहाँ आया हूँ ॥ १९३ ॥ 
इमे लव देवगन्धवोंः सर्वे चेमे महर्षयः ॥२०॥ 
पद्यन्तु तपसों बीर्यमय में चिरसम्भ्ृतम्‌। 
“ये देवता, गन्धर्व और महर्षि सब्र छोग आज मेरी 
चिससंचित तपस्थाका प्रभाव देखें ॥ २०३ ॥ 
तदुच्यतां महाप्राश क॑ काम प्रददामि ते ॥ २१॥ 
प्रवणो 5स्मि बर॑ं दातुं पश्य में तपसः फलम्‌ । 
#महाप्राश नरेश ! बोलो) मैं तुम्हें कौन-सा अभीष्ट 
मनोरथ प्रदान कहूँ ? आज मैं तुम्हें मनोबाड्छित बर देने- 
को तैयार हूँ । तुम मेरो तपस्याका फछ देखो? ॥ २१३ ॥ 
एबमुक्तः स राजेन्द्रो व्यासेनामितबुद्धिना ॥ २२॥ 
मुहर्तमिब. संचिन्त्य बचनायोपचक्रमे । 
बुद्धिमान्‌ महर्षि व्यासके ऐसा कहनेपर महाराज 
धृतराष्ट्रने दो घड़ीतक बिचार करके इस प्रकार कहना आरम्भ 

















धन्यो5स्म्यन॒ु ग्रहीतश्थ सफल जीवितं च में ॥ २३॥ 
यन्‍्मे समागमो5झ्ेह भवद्धिः सह साधुमिः। 
ध्मगवन्‌ ! आज मैं धन्य हूँ; आपलोगोंकी कृपाका 
पाज हूँ तथा मेरा यह जीवन भी सफल है; क्योंकि आज यहाँ 
आप जैसे साधु-महात्माओँका समागम मुझे श्राप्त हुआ है २३३ 


अद्य चाप्यवगच्छामि गतिमिष्ठामिदात्मनः ॥ २४॥ 
अद्मकल्पैर्भवद्धियंत्‌ समेतो 5 तपोधनाः । 

“्तपोधनो ! आप अक्षत॒ल्य मह्ात्माओंका जो संग मुझे 
प्रात हुआ उसके मैं समझता हूँ कि यहाँ अपने लिये अभी९ 
गति मुझे प्रात हो गयी ॥ २४३ ॥ 
द्शनादेव भवतां पूतो5हं नात्र खंशयः ॥ २५॥ 
विद्यते न भय चापि परलोकान्ममानघाः। 

“इसमें संदेह नहीं कि मैं आपलोगोंके दर्शनमाजसे पविन्न 
हो गया । निष्याप महर्पियो ! अब मुझे परलछोकसे कोई भय 
नहीं है॥ २५३ ॥ 
कि तु तस्य खद॒बुद्धेमंन्दस्यापनयैश्नंशम ॥२६॥ 
दूयते में मनो नित्य स्मर्तः पुजणुद्धिनः। 

परंतु अत्यन्त खोटो बुद्धिचाले उस मन्दमति दुर्योधन- 
के अन्यावोंसे जो मेरे सारे पुत्र॒मारे गये हैं। उन्हें पुत्रॉ्मे 
आसक्त रहनेवाल्म मैं सदा याद करता हूँ; इसलिये मेरे मनमें 
बड़ा दुःख होता है॥ २६३ ॥ 
अपापाः पाण्डवा येन निरूताः पापवुद्धिना ॥ २७॥ 
घातिता प्रथिबी येन सहया सनरद्विपा। 

पापपूर्ण बिचार रुखनेवाले उस दुर्योधनने निरपराध 
पाण्डवॉकों सताया तथा घोड़ों) मनुष्यों और द्वाथियॉसहित 
इस सारी प्रृथ्वीके वीरोंका बिनाश करा डाला ॥ २७३ ॥ 
राजानश्य॒ महात्मानो नानाजनप्देश्वराः ॥ २८॥ 
आगमस्‍्य मम पुत्रार्थे सर्वे खत्युबशं गताः। 

अनेक देशॉके स्वामी महामनस्वी नरेश मेरे पुत्रकी 
सहायताके लिये आकर सब-के-सब झृत्युके अधीन हो गये ॥ 
ये ते पितृश्च दायांत्व प्राणांश्य मनसः प्रियान्‌॥ २९ ॥ 
परित्यज्य गताः शूराः प्रेतराजनिवेशनम्‌। 

थे सब झरवीर भूपाल अपने पिताओं। पक्षियाँ) प्राणों 
और मनको प्रिय लगनेवाले भोगोंका परित्याग करके यम- 
छोकको चले गये॥ २९३॥ 
का जु तेषां गतिज्रह्मन भित्रार्थे ये हता झघे ॥ ३० ॥ 
तब पुत्रपौजाणां मम ये निहता युधि। 

बहन ! जो मित्रके लिये युद्धमें मारे गये उन राजाओं- 
की क्या गति हुईं होगी ? तथा जो रणभूमिमें वीरगतिकों 
आ्रातत हुए हैं। उन मेरे पुत्रों और पौत्रोंको किस गतिकी प्राप्ति 
हुई होगी १॥ ३०३ ॥ 
दूयते में मनो 5भी<्ष्णं घातयित्वा महावलूम ॥ ३१॥ 
भीष्म शान्तनवं बृद्धं द्रोणं च द्विजलत्तमम्‌ । 

*महावल्ली शान्तनुननन्‍्दन भीष्म तथा इद्ध ब्राह्मणप्रवर 
द्रोणाचार्यका वध कराकर मेरे मनको बारंबार दुःसह संताप 
श्रास होता है॥ रे१३ ॥ 


पुच्रदर्शनप ] 


एकोनत्रिशो घ्यायः 
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मम्र॒पुत्रेण  मूढेन पापेनाकृतबुद्धिना ॥ ३२॥ 

क्षयं नीत॑ कुल दीघ्ं पृथिवीराज्यमिच्छता । 
“अपवित्र बुद्धिवाले मेरे पापी एवं मूर्ख पुत्रने समस्त 

भूमण्डलके राज्यका लोभ करके अपने दीतघिमान्‌ कुलछका 

बिनाश कर डाला ॥ ३२३॥ 

एतत्‌ सर्वमजुस्सृत्य दहामानों दिवानिशम्‌॥ ३३॥ 

न॒शान्तिमधिगच्छामि दुश्खशोकसमाहतः । 

इति मे चिन्तयानस्य पितः शान्तिने विद्यते ॥ ३७ ॥ 
“ये सारी बातें याद करके मैं दिन-रात जलता रहता हूँ । 

दुःख और शोकसे पाड़ित होनेके कारण मुझे शान्ति नहीं 

मिलती है। पिताजी ! इन्हीं चिन्ताओंमें पढ़े-पढ़े मुखे कभी 

शान्ति नहीं प्रात दोतो! ॥ ३३-३४ ॥ 

वैज्म्पायन उवाक्ष 

४८ 25 त्वा विविध तस्य राजवेंः परिदेबितम्‌। 
बीकृतः शोको गान्धायों जनमेजय ॥ ३५ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! राजपि घृतराष््र- 

का बह भाँति-भौतिसे विलाप सुनकर गास्धारीका शोक किस्से 

नया-सा हो गया ॥ ३५॥ 

कुन्त्या द्वुपदपुच्याश्य खुभद्रायास्तथेवब च। 

तासां च बरनारीणां बधूनां कौरबस्य ह॥ ३६॥ 
झुन्ती! द्रौपदी; सुभद्रा तथा कुरुराजकी उन सुन्दरी 

बहुओंका शोक भी फिरसे उमड़ आया ॥ ३६ ॥ 

पुत्रशोकसमाविष्टा गान्‍्धारी त्विदमत्रबीत्‌। 

श्वशुरं बद्धनयना देवी प्राअलिरुत्थिता ॥ ३७ ॥ 
आँखोंपर पड्टी यौंधे गान्धारी देवी श्रधुरके सामने हाथ 

जोड़कर खड़ी द्वो गयीं और पुत्रशोकले संतत होकर इस 

प्रकार बोलीं ॥ ३७ ॥ 

पघोडशेमानि वर्षाणि गतानि मुनिपुक्षच। 

अस्य राशो हतान पुआरास्शोचतो न शमो बिभो ॥ ३८ ॥ 
सुनिवर ! प्रभो ! इन महाराजकों अपने मरे हुए पुत्रोंके 

डछिये शोक करते आज सोलह वर्ष बीत गये; किंतु अबतक 

इन्हें शान्ति नहीं मिली ॥ ३८ ॥ 

पुत्रशोकसमावि्टे निःश्वलन होष भूमिपः। 

न शेते बखतीः सर्वा ध्रृतराट्रो महामुने ॥३९॥ 
"महामुने ! ये भूमिपाल धृतराष्ट्र पुत्रशोकसे संतत हो 

सदा हम्बी साँस खींचते और आहें भरते रहते हैं । इन्हें रात- 

भर कभी नींद नहीं आती ॥३९ ॥ 

लोकानन्यान समथों उसि स्ष्डं सर्वोस्तपोचलात्‌ । 

किमु लोकान्तरगतान राक्षो दर्शयितु खुतान ॥ ४० ॥ 
“आप अपने तपोचलसे इन सब लोकोंकी दूसरी सृष्टि 


सन 





भा+ ३--६- इे- 


करनेमें समर्थ हैं, फिर लोकान्तरमें गये हुए. पुत्रोंको एक वार 
राजासे मिल्य देना आपके लिये कौन वड़ी बात है? ॥ ४० ॥ 
इयं च द्रौपदी कृष्णा हतजातिखुत। भ्रशम्‌। 

शोचत्यतीब सबोसां स्लुपाणां दयितास्नुपा ॥ ४१ ॥ 

*यह द्ुपदकुमारी कृष्णा मुझे अपनी समस्त पुत्र-यधुओं- 
में सबसे अधिक प्रिय है । इस वेचारोके भाई-बन्धु और पुत्र 
सभी मारे गये हैं; जिससे यह अत्यन्त झोकममग्न रहा करतो है॥ 
तथा कृष्णस्य भगिनी सुभद्ग/ भद्रभाषेणी । 
खौभद्ववधसंतप्ता शृश॑ शोचति भाविनी ॥ ४२॥ 

“सदा मन्नलमय वचन बोल्नेबालो श्रीकृषण्की बहिन 
भाविनी सुभद्रा खबंदा अपने पुत्र अभिमन्युके बधसे संत हो 
निरन्तर शोकमें ही डबी रहती है ॥ ४२ ॥ 
इये च भूरिश्रवसो भारया परमसम्मता। 
भतृब्यलनशोकार्ता भ्रृशं शोचति भाविनी ॥ ४३ ॥ 
यस्पास्तु श्वशुरों घीमान वाहिकः स कुरूद्वदः। 
निहतः खोमदत्तत्थ पित्रा सह महारणे ॥ ४४॥ 

«ये भूरिअवाकी परम्यारी पत्नी बैठी है; जो पतिकी वृत्यु- 
के शोकछे व्याकुछ हो अत्यन्त दुःखमें मग्न रहता है। इसके 
अुद्धिमान्‌ शयुर कुरुश्रेठ्र वाहिक भी मारे गये हैं । भूरिश्रवाके 
बिता लोमदत्त भी अपने पिताके साथ हो उस महासमरमें 
योरगतिकों प्रात हुए. थे ॥ ४३-४४ ॥ 
श्रीमतो5स्पमहावुद्धें: संग्रामेप्वपलायिनः । 
पुत्रस्य ते पुत्रशातं॑ तिहतं यद्‌ रणाजिरे ॥ ४५॥ 
तस्य भावाशतमिदं दुःखशोकसमाहतम्‌। 
पुनः पुर्वर्धधान शोक रास मम्रैब च॥४६॥ 
तेनारम्मेण महता मामुपास्ते महामुन। 

“आपके पुर) संग्राममें कभी पीठ न दिखानेवाले) परम 
बुद्धिमान्‌ जो ये भीमान्‌ महाराज जो सी पृत्र समराक्नणमें 
मारे गये थे। उनको ये सौ दया बैठी हैं । ये मेरी वहुएे दुःख 
और झोकके आघात सहन करतो हुईं मेरे और महाराजके भी 
शोकको वारंबार बढ़ा रही है । महासुने ! थे सब-को-सब शोकके 
मद्ान्‌ आवेगले रोती हुईं मुझे ही चेरकर बैठी रहती है ॥ 
ये च झूरा महात्मानः श्वशुरा मे महारथाः ॥ ४७॥ 
सोमद्त्तप्रशृतयः का जु तेपां गतिः प्रभो। 

व्भो ! जो मेरे महामनस्वों अ्धुर झरबोर महरथी 
सोसदत्त आदि मारे गये कौन-सी गति प्रात हुई दे?॥ 
तब प्रसादाद्‌ भगवन बिशोकों 5यं महीपतिः ॥ ४८ ॥ 
यथा स्थाद्‌ भविता चाहं कुम्ती चेय॑ वधूस्तव । 

वभगवन्‌ ! आपके प्रसादसे ये महाराज: मैं और 
आपकी वहू कुल्तो--ै सब-के सब जैसे भी शोकराहत हो जायें; 
देसी कृपा कोजिये ॥ अ८३॥ 




























द४७२ 


ओमद्ाभारते 


[ आश्रमवासिकपर्वणि 











इत्युक्तचत्यां गान्धायों कुन्ती अतकृशानना ॥ ४९॥ 
, भ्रच्छक्षजातं पुत्र त॑ सस्मारादित्यसंनिभम्‌। 
जब गान्धारीने इस प्रकार कहा) तब अतसे दुर्बछ मुख्न- 
बाली कुन्तीने गुम्रूपसे उत्पन्न हुए. अपने सर्यतुल्थ तेजस्वी 
पुत्र कर्णका ध्मरण किया ॥ ४९३ ॥ 
ताम्षिवरदो व्यालो. दूरअ्रवणदुर्शनः ॥ ५० ॥ 
अपइयदू दुःखितां देवीं मातरं सब्यसाचिनः | 
दूरतककी देखने-सुनने और समझनेवाले वरदाबक ऋषि 
ब्यासने अर्जुनकी माता कुन्तौदेवीको दुःख ढबी हुई 
देखा॥ ५०३ ॥ 


तामुबाच ततो व्यास्री यत्‌ ते कार्य विचक्षितम्‌॥ ५१॥ 
तदू ब्रृहि त्वं महाभागे यत्‌ ते मनसि बर्तते । 

तब भगवान्‌ व्यासने उनसे कह्ा--“महाभागे ! उुम्हें 
किसी कार्यके लिये यदि कुछ कइनेकी इच्छा हो! उुम्दारे 
मनमें यदि कोई बात उठी हो) तो उसे कह्दो ॥ ५१३॥ 
श्वश्युराय ततः कुन्ती प्रणम्य शिरसा तदा ॥ ५२॥ 
डबाच वाक्य सत्रीडा विवृण्वाना पुरातनम्‌ ॥ ५३॥ 

तब कुन्तीने मस्तक झकाकर श्वथ॒रकों प्रणाम किया और 
छजित हो प्राचीन गुप्त रहस्यको प्रकट करते हुए 
कहा ॥ ५२-९३॥ 


इति श्रीमह्ाभारते आश्रमवासिके पर्वणि पुत्रदर्शनपवंणि उतराषट्रादिकरतपरा्थने एकोनअजरिंशोउप्यायः ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार औमद्वामारत आश्रमवाशिकपईके अन्तगेंत पुत्रदशैनपरमे भृतराष्र आदिकी की हुई आर्थना- 
हिष्यक उन्तोसवो अध्याय पूरा हुआ ॥ २६ ॥ 


त्रिंशोअध्यायः 


कुन्तीका कर्णके जन्मका गुप्त रहस्य बताना और ब्यासजीका उन्हें सान्त्वना देना 


कुन्त्युवाच 

भगवज््‌ श्वशुरों मेउलि दैवतस्यापि दैवतम्‌। 
खत मे देबातिदेवस्त्वं ?रणु सत्यां गिरं मम ॥ १॥ 

कुल्ती बोली-भगवन्‌ ! आप मेरे श्वश्र हैं) मेरे 
देवताके भी देवता हैं। अतः मेरे लिये देवताओंसे भी यढ़कर 
हैं ( आज मैं आपके सामने अपने जीबनका एक गुप्त रहस्य 
प्रकट करती हूँ )। मेरी बह सच्ची बात सुनिये ॥ १॥ 
तपस्वी कोपनों विप्रो दुर्बासा नाम में पितुः। 
मिक्षासुपागतों भोक्तुं तमहं पर्यतोषयम्‌ ॥ २ ॥ 
है बात है; परम क्रोधों तपस्बी ब्राह्मण दुर्बासा 
के लिये आये थे। मैंने उन्हें अपने 
छिवा ॥ २॥ 





एक समः 
मेरे पिताके 
द्वारा की गयो सेबराओंसे संतुए 
शौचन स्थागसस्त्यागैंः शुद्धेन मनसा तथा। 
कोपस्थानेप्वाप महत्स्वकुप्पन्न कदाचन ॥ दे ॥ 

में शौचाचारका पालन करती अपराधसे बची रहती 
हुृदयसे उनको आराधना करती थी। करोषके बढ़े- 
कारण उपस्थित होनेषर भी मैंने कभी उनपर क्रोध 
क्रिया ॥ ३ ॥ 














ततः शापभयाद्‌ विप्रमबोच पुनरेव तम्‌। 

एबमस्त्विति च प्राह पुनरेब स में द्विअः ॥ ५ ॥ 
उनकी बात सुनकर मैंने शापके भयसे पुनः उन ब्रह्मार्पिसि 

कहा--«भगवन्‌ ! ऐसा ही हो ।” तब बे ब्राह्मणदेवता फिर 

मुझसे बोले--॥ ५॥ 

धर्मस्थ जननी भद्रें भवित्री त्वं शुभानने। 

बे स्थास्यन्ति ते देव यांस्त्वमाबाहविष्यसि ॥ ६ ॥ 
#भद्े ! ठुम धर्मकों जननों होओगी । शुभानने ! तुम 

जिन देवताओंका आवाइन करोग बे तुम्दारे वडमें हो जयेंगे॥! 

इत्युक्त्वान्तहिंतो विप्रस्ततो5६ं विस्मिताभवम्‌। 

न च सर्वोस्ववस्थासु स्मृतिर्मे विप्रणशयति ॥ ७ ॥ 
यो कहकर वे ब्रह्मपि अन्तर्थान हो गये | उस समय 

मैं बड्ाँ आश्चर्यले चकित हो गयी । किसी भी अवस्थामें उनकी 

बात मुझे भूलती नहीं थी ॥ ७॥ 

अथ  हम्य॑तलस्थाह॑ रविमुग्यन्तमीक्षती | 

संस्मृत्य तदपेबाक्‍्यं स्पृहयन्ती दिवानिशम्‌॥ < ॥ 
एक दिन जब मैं अपने महलकी छतपर खड़ी थी; उगते 

सूर्यपर मेरी दृष्टि पड़ी | मद दुर्बासाके बचनोंका स्मरण 

को चाहने लगी ॥ ८ ॥ 

स्थिता5हं वालभावेन तत्र दोषमवुद्धद्यती। 

अथ देवः सहस्पांशुमंत्समीपगतोभवत्‌ ॥ ९ ॥ 
उस समय मैं वाल-स्वभावसे युक्त थी। सूर्यदेबके 

आगमनसे किस दोषको प्रानि होगी इसे मैं नहीं समझ सकी । 









पुत्रदशनप ] 


जिशोउध्यायर 


इृछछ३ 








* इधर मेरे आवाहन करते हो भगवान्‌ सूर्य पास आकर खड़े 
हो गये ॥ ९॥ 
द्विघारत्वा5 उत्मनो देह भूमौ च गगने5पिच। 
तताप लोकानेकेन द्वितीयनागमत्‌ स माम्‌ ॥ १०॥ 
ये अपने दो शरीर बनाकर एकले आकाझमें रहकर सम्पूर्ण 
विश्वकों प्रकाशित करने छोो और दूसरेंसे प्रथ्वोपर मेरे पास 
आ गये ॥ १०॥ 
खत मामुवाच वेपस्ती वरं मत्तो बृणीष्व ह। 
गस्यतामिति त॑ चाहं प्रणम्य शिरसाबदम्‌ ॥ ११॥ 
मैं उन्हें देखते ही कॉपने लगी। वे बोले--*देवि ! 
मुझसे कोई बर माँगो ।” तब मैंने सिर क्रकाकर उनके चरणों- 
मैं प्रणाम किया और कहा--'कपया यहाँसे चले जाइवे ॥! 
सख मामुवाच तिग्मांशुब्ं था 5 5हान॑ न मे क्षमम्‌। 
धक्ष्यामि त्वां च विप्रं च येन दत्तो बरस्तव ॥ १२॥ 
तब उन प्रचण्डरदिम सूर्यने मुझसे कद्टा--*मेरा आवाहन 
व्यर्थ नहीं हो सकता । तुम कोई-न-कोई बर अवश्य माँग लो 
अन्यथा मैं तुमको और जिसने तुम्हें वर दिया है: उस ब्राह्मणको 
भी भस्‍्म कर डाबूँगा' ॥ १९॥ 7 
तमं रक्षती विप्र॑ शापादनपकारिणम्‌ । 
पुश्रो में त्वत्समों देव भवेदिति ततो5ब्रबम्‌ ॥ १ै३॥ 
ततो मां तेजला5 5बिद्य मोहयित्वा च भाजुमान्‌ । 
डबाच भविता पुत्स्तवेत्यभ्यगमद्‌ दिवम्‌ ॥ १७॥ 
तब मैं उन निरपराध ब्राह्मणकों शापसे बचाती हुई 
बोली--“देव ! मुझे आपके समान पुत्र प्रात हो।! इतना 
कहते ही सूर्सदेव मुझे मोहित करके अपने तेजके द्वारा मेरे 
शरीरमें प्रविष्ट हो गये । तत्पश्चात्‌ बोले--सुम्दें एक तेजस्वी 
पुत्र प्राप्त होगा ।! ऐसा कहकर ये आकाशममें चले गये ॥ 
ततो5हमस्तभंबने पितुर्दृत्तान्तरक्षिणी । 
गृढोत्पन्न॑ खुतं बाल जले कर्णमबास्टज़म्‌ ॥ १५॥ 
तबसे मैं इस बृत्तान्तकों पिताजीसे छिपाये रखनेके लिये 
महलके भीतर ही रहने लगी और जब गुपतरूपले वालक उत्पन्न 
हुआ तो उसे मैंने पानीमें बहा दिया । वही मेरा पुत्र कर्ण था॥ 
नून॑ तस्यैब देवस्य प्रसादात्‌ पुनरेब तु। 
कन्याहमभवं विप्र यथा श्राह स मास्षिः॥ १६॥ 
विप्रवर ! उसके जन्मके याद पुनः उन्हीं भगवान्‌ सर्य- 
की कृपासे मैं कन्याभावकों प्रातत हो गबी। जैसा कि उन 
महर्षिने कहा था; वैसा ही हुआ॥ १६॥ 
खत मया सूढ़या पुत्रो शायमानो5प्युपेक्षितः । 
तन्मां दह्दति विप्र्ष यथा खुबिदितं तब ॥ १७॥ 


अक्षषें ! मुझ मूढ़ नारीने अपने पुत्रको पहचान लिया 

तो भी उसकी उपेक्षा कर दी । यद भूल मुझे शोकाम्निसे 

दग्ध करती रहती है। आपको तो यद्द वात अच्छी तरह 

शत हो है॥ १७॥ 

यदि पापमपाप॑ बा तबैतद्‌ विद मया। 

तन्‍मे दहन्तं भगवन्‌ व्यपनेतुं त्वमहंलि ॥ १८॥ 
अगवत्‌ ! मेरा यह कार्य पाप हो या पुण्य मैंने इसे 

आपके सामने प्रकट कर दिया। आप मेरे उस दाहक 

शोकको दूर कर दें॥ १८ ॥ 

यज्यास्य राशो विदितं ह॒ृदिस्थं भबतो5नघ। 

ते चाय लभतां काममयेब मुनिसत्तम ॥ १९॥ 
निष्पाप मुनिश्ेष्ठ ! इन महाराजके हृदयमें जो बात है? 

बह भी आपको विदित ही है । ये अपने मनोरथकों आज ही 

प्रात्त करें; ऐसी कृपा कोजिये॥ १९ ॥ 

इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं व्यासो बेदबिदां बरः। 

खाधु सबंमिद भाव्यमेवमेतद्‌ यथा 5 5 तथ माम्‌ ॥ २० ॥ 
कुन्तीके इस प्रकार कहनेपर बेदबेत्ताओंमें श्रेष्ठ मदर्पि 

ज्यासने कहां--*बेटी ! तुमने जो कुछ कहा है। वह सब ठोफ 

है; ऐसी ही होनहार थी ॥ २०॥ 

अपराधश्च ते नास्ति कस्याभाबं गता हासि। 

देबाब्वैश्वर्यबन्तो वे शरीराण्याविशन्ति वै ॥२१॥ 
«इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहों है। क्योंकि उस समय 

वम अभी कुमारी बालिका थीं। देवतालोग अणिमा आदि 

ऐश्ववोंसे सम्पन्न होते हैं; अतः दूमरेके शरोरोमें प्रविष्ठ हो 

जाते हैं ॥ २१॥ 

खन्‍्ति देवनिकायाश्य संकल्पाजनयन्ति ये। 

बाचा दृफ्टथा तथा स्पर्शांत्‌ खंघर्षेणेति पश्चथा॥ २२॥ 
>बहुत-से ऐसे देवसमुदाव हैं, जो संकल्प) बचनः दि 

स्पर्श तथा समागम--इन पांचों प्रकारोंसे पुत्र उत्पन्न करते हैं॥ 

मनुष्यधधर्मो दैंवेन धर्मेण हि न दुष्यति। 

इति कुन्ति बिजानीहि ब्येतु ते मानसो ज्यरः ॥ २३॥ 
हुन्‍्ती ! देवधर्मके द्वारा मनुष्यधर्म दूपित नहीं होता, 

इस बातकों जान लो । अब तुम्हारी मानतिक चिल्ता दूर 

हो जानो चाहिये ॥ २३॥ 

सर्च बलबतां पथ्यं खर्बे बलबतां शुच्ि। 

खर्चे बलबतां धर्मः सर्वे बलवतां खकम्‌ ॥ २४॥ 
'बलवानोंका सब कुछ ठीक या व्यभदायक है। बल्वानों- 

का सारा कार्य पत्र है । बल्वानोंका सब कुछ धर्म दे और 

अलवानोंके लिये सारी वस्तुए. अपनी हैं! ॥ २४॥ 








इति श्रीमद्वाभारते आश्रमवासिके पर्वणि पुत्रदर्शनपर्वेणि ब्यासकुल्तीसंबादे त्रिशत्तमोइप्यायः ॥ ३०॥ 
इस प्रकार ओमहामारत आश्रमवासिरूपदेके अन्त पुतदशन वैमे स्थास ओर जुन्टोरा 
संबादबिषयक तोसों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३० ॥ 
ज-+७-+६०+७-- 


द्डछछ 


ओऔमहाभारते 


| आश्मवासिकपवेणि 











एकर्त्रिशोउध्यायः 


व्यासजीके द्वारा ध्॒तराष्ट्र आदिके पूर्वजन्मका परिचय तथा उनके कदनेसे 
सब लोगोंका गन्ढ/-तटपर जाना 


व्यास उवात 
भद्दे द्रक्ष्यसि गान्धारि पुत्रान्‌ आतृन्‌ सर्खी स्तथा। 
बधूड्थ पतिभिः सार्थ निशि खुछ्तोत्थिता इब ॥ २ ॥ 
व्यासजीने कह्दा--भद्रे गास्धारिं ! आज रातमें तुम 
अपने पुत्रों; भाइयों और उनके मित्रोंकों देखोगी । तुम्हारो 
बचुएँ तुम्हें पतियोंके साथ-साथ सोकर उठी हुई-सी दिखायी 
देंगी ॥ १॥ 
कर्ण द्रक्ष्यति कुल्ती च सौभद्रं चापि यादवी | 
द्रौपदी पश् पुत्रांश्ध पितृन आतृंस्तयेब च ॥ २ ॥ 
कुल्ती कर्णको) सुभद्रा अभिमन्‍्युकों तथा द्रौपदी पांचों 
पिताको और भाइयोंकों भी देखेगी॥ २ ॥ 
पूर्वमेचैंप हृदये ब्यवसायों 5भबनन्‍्मम। 
यदास्मि चोदितो राशा भवत्या प्रथयैब च ॥ हे ॥ 
जब राजा धृतराष्ट्रने, तुमने और कुल्तीने भी मुझे इसके 
लिये प्रेरित किया था। उससे पहले ही मेरे हृदयमें यह ( खत 
व्यक्तियोंके दर्शन करानेका ) निश्चय हो गया था ॥ ३ ॥ 
न ते शोच्या महात्मानः सर्व एवं नरपभाः। 
क्षत्रधर्मपराः खन्‍्तस्तथा हि निधन गताः॥ ४ ॥ 
तम्हें क्षत्रिय-धर्मपरावण होकर तदसुसार ह्वी बौरगतिको 
प्रात्त हुए उन समस्त महामनस्वो) नरश्रेढ्ठ वीरोंके लिये कदापि 
शोक नहीं करना चाहिये ॥ ४॥ 
भवितव्यमबद्य॑ तत्‌ खुरकायंमनिन्दिते । 
अबतेरुस्ततः सर्ब॑ देवभागा महीतरकूम्‌॥ ५ ॥ 
सती-साध्वी देवि ! यह देवताओंका कार्य था और इसी 
सभी देवताओंके अंश 








इस प्रृथ्वोपर अचतीर्ण हुए थे ॥ ५ ॥ 
गन्धर्वौप्सरसश्यैंव॒पिशाचा गुहाराक्षसाः। 





तथा पुण्यजनाश्येब्र सिद्धा देवपयो5पि च ॥ ६ ॥ 

देवाश्य दानवाश्यैव तथा देवर्षयों5मलाः। 

त एते निधन प्राप्ताः कुरुक्षत्रे रणाजिरे ॥ ७ ॥ 

अप्मरा। पिश्ाच) गुछ्क राक्षस) पुण्यजनः 

[ता+ दानव तथा निर्मल देवर्षिगण--ये सभी 

अवतार छेकर कुरुक्षेत्रके समरा द्वनण्मे बधकों प्रात हुए हैं॥ 

गन्धर्बराजों यो धीमान श्वूतराष्र इति श्रुतः । 

सत्र एबं मालुपे लोके घ्ुतराष्ट्र: पतिस्तव॥ ८ # 
गन्धवोंके छोकमें जो बुद्धिमान गन्धर्वंराज धरृतराषट्रक 


गस्धर्चः 














नामसे विख्यात हैं) वे हो मनुष्यल्लोकमें तुम्हारे पति ध्रतराष्ट्रक 
रूपमैं अवतीर्ण हुए. हैं ॥ ८ ॥ 
पाण्डुं मरुद्वणाद्‌ विद्धि विशिए्ठतममच्युतम्‌। 
धर्मस्पांशो 3भवत्‌ क्षत्ता राजा चैब युधिष्टिर॥ ९ ॥ 
अपनी मद्दिमासे कभी च्युत न होनेवाले राजा पाण्डको 
वुम मरुद्रणोंसे भो श्रेतम समझो । बिदुर धर्मके अंश थे । 
राजा युघिष्िर भी धर्मके ही अंश हैं ॥ ९॥ 
कलिं दुर्योधन विद्धि शकुनि द्वापरं तथा। 
डुश्शासनादीन विद्धि त्वं राक्षसाब्युभदर्शने ॥ १०॥ 
डुर्योधनकों कल्युग समझो और शकुनिकों द्वापर। 
झुभदर्शने ! अपने दुःशासन आदि पुत्रोंकों राक्षस जानो ॥ 
मरुद्वणादू भीमसेन॑_ वलवन्तमर्रिद्मम्‌ । 
विद्धि त्वं तु नरसपिमिमं पार्थ धनंजयम्‌॥ ११॥ 
शत्रुओंका दमन करनेवाले बलवान्‌ भीमसेनकों मरुद्वणों- 
के अंशसे उतपन्न मानो । इन कुम्तीपुत्र धनंजयकों तुम पुरातन 
ऋषि ध्नर! समझो ॥ ११॥ 
नारायण हपीकेशमश्विनौं यमजौ। तथा। 
यः सत॒ बवैराथंमुद्धतः खंघर्षजननस्तथा। 
त॑ कर्ण विद्धि कल्याणि भास्कर शुभदर्शने ॥ १२॥ 
यश्थ पाण्डबदायादों हतः पड़भिमंहारथेः 
खत सोम इह खौभद्रो योगादेबाभवद्‌ द्विधा ॥ १३॥ 
भगवान्‌ श्रोकृष्ण नारायण ऋषिके अबतार हैं। नकुछ 
और सहदेब दोनोंको अश्विनोकुमार समझो । कल्याणि ! जो 
केवल बैर बढ़ानेके छिये उत्पन्न हुआ था और कौख- 
पाण्डवॉमें संबर्ष वैंदा करानेवाला था। उस कर्णकों सूर्य समझो। 
जिस पाण्डवपुत्रकों छः महारथियोंने मिलकर मारा था। उस 
सुभद्वाकुमार अभिमन्युक्रे रूपमें साक्षात्‌ चन्द्रमा ही इस 
भूतलपर अवतीर्ण हुए थे । वे अपने योगवल्से दो रूपों 
प्रकट हो गये थे ( एक रूपसे चन्द्रलोकमें रहते ये और 
दूमरेसे भूतछयर )॥ १२-१३॥ 
द्विधा छृत्वा5 5त्मनो देहमादित्यं तपतां बरम्‌ । 
ल्लेकांख्व तापयान॑ बै विद्धि कर्ण च शोभने ॥ १४॥ 
झोभने ! तनेवालोंमें श्रेष्ठ सर्यदेव अपने दरीरके दो 
भाग करके एकसे सम्पूर्ण लोकोंकों ताप देते रहे और दूसरे 
भागसे कर्गके रूपमें अवतोर्ण हुए | इस तरह कर्णकों तुम 
सूर्यरूप जानो ॥ १४॥ 
द्रौपया सह सम्भूत॑ घ्ृष्टयुम्नं च पावक्रात्‌। 
अस्नेभौगं झुम॑ विद्धि राक्षस तु शिखण्डिनम ॥ १५ ॥ 














पुत्रद्शनप्े ] 


द्वातिशोडष्यायः 
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ब॒म्हें यह भी श्ञात होना चाहिये कि जो द्रौपदीके साथ 
अभ्मिसे प्रकट हुआ था) बह धृष्टयुप्न अम्निका झुभ अंश था 
और शिखण्डीके रूपमें एक राक्षसने अवतार लिया था ॥१५॥ 
ब्रोणं बृहस्पतेभौगं विद्धि द्रौणि च रुद्रजम्‌। 
भीष्म॑ च विद्धि गाड़ेयं बस्यु माउुषतां गतम्‌ ॥ १६॥ 
द्रोणाचार्यको बृहस्पतिका और अश्वत्थामाकों रुद्रका 
अंश जानो । गज्ञापुत्र भीष्मको मनुष्ययोनिर्मे अवतीर्ण हुआ 
एक बसु समझो ॥ १६ ॥ 
एबमेते महाप्रश्षे देवा _ मालुष्यमेत्य 
ततः पुनगंताः ख्र्गे छृते क्ंणि शोभने ॥ १७॥ 
महाप्रशे ! शोभने ! इस प्रकार ये देवता कार्यवश 
मानव-शरीरमें जन्म छे अपना काम पूरा कर लेनेपर पुनः 
खर्गलोककों चले गये हैं ॥ १७॥ 
यश बै हृदि सर्वेषां दुःखमेतशिरं स्थितम्‌। 
तद॒ययव्यपनेष्यामि परछोककृतादू भयात्‌ ॥ १८॥ 
तुम सब लछोगोंके दृदयमें इनके लिये पारलौकिक भयके 
कारण जो चिरकालसे दुःख भरा हुआ है। उसे आज दूर 
कर दूँगा॥ १८॥ 
सर्वे भवन्‍्तो गच्छन्तु नदीं भागीरथीं प्रति। 
ल् द्रक्ष्यय तान्‌ सबान्‌ ये हतास्तत्न संयुगे ॥ १९ ॥ 
इस समय ठुम सब लोग गन्ञाजीके तटपर चलो । वहीं 
सबको समराज्ञणमें मारे गये अपने सभी सम्बन्धियोंके 
दर्शन होंगे ॥ १९॥ 
वैज्यस्यायन उकाक 


इति व्यासस्थ बचन श्रुत्वा सर्वो जनस्तदा। 
महता सिंहनादेन गक्लमभिमुखो ययौ ॥२०॥ 


बैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! महर्पि व्यासका 
यह बचन सुनकर सब लोग महान्‌ सिंहनाद करते हुए 
अरसन्नतापूर्वक गज्ञातटकी ओर चल दिये ॥ २० ॥ 
घतराष्ट्रध्व सामात्यः प्रययौ सह पाण्डवैः। 
खहितो मुनिशादूंलैगंन्धरवे्थ॒ समागतैः ॥ २१॥ 
राजा धृतराष्ट्र अपने मन्त्रियों, पाण्डवों) मुनिवरों तथा 
बहाँ आये हुए गन्धवोंके साथ गन्नाजीके समीप गये॥ २१॥ 
ततो गड्लाँ समासाद्य क्रमेण स जनाणंवः। 
निवासमकरोत्‌ सर्वों यथाप्रीति यथासुखम्‌ ॥ २२॥ 
क्रमशः बह सारा जनसमुद्र गन्नातटपर जा पहुँचा और 
सब स्छोग अपनी-अपनी रुचि तथा सुख-सुविधाके अनुसार 
जहाँ-तहाँ ठहर गये ॥ २२॥ 
राजा च पाण्डबेः सार्धमिे देशे सहालुगः। 
निवासमकरोद्‌ धीमान सख््रीवृद्धपुरःखरः ॥ २३॥ 
बुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्ट्र ल्वियों और कद्धोंको आगे करके 
पाण्डवों तथा सेवकॉके साथ वहाँ अभीषट स्थानमें ठहरे ॥ २३॥ 
जगाम तद्हृश्वापि तेषां वर्षशतं यथा। 
निशां प्रतीक्षमाणानां दिरक्षूणां सतान्‌ उपान॥ २७॥ 
स्ृत राजाओंकों देखनेकी इच्छासे सभी लोग वहाँ रात 
होनेकी प्रतीक्षा करते रहे। अतः वह दिन उनके लिये सौ 
यष्नोंके समान जान पढ़ा तो भी वह धीरे-धीरे बीत ही 
गया ॥ २४॥ 
अथ पुण्य गिरिवरमस्तमभ्यगमद्‌ रविः। 
ऋृताभिषेकास्ते नैशं कर्म समाचरन्‌ ॥ २५॥ 
तदनन्तर सूर्यदेव परम पवित्र अस्ताचलकों जा पहुँचे । 
उस समय सब लोग स्नान करके सायंकालोचित संध्यावन्दन 
आदि कर्म करने छगे ॥ २५॥ 


इति श्रीमहा भारते आश्रमवासिके पर्वणि पुत्रदृ्शनपंणि ग्मातीरगमने पुकत्रिंशोंडप्यायः ॥ ३१॥ 
इस ब्ररूपर औ्रीमद्धानारत आश्रमवासिरूपतेके अन्तर्गत पुत्रदर्शनप्बमें सबका गज़(हीरपर 
ममनदिषयक परूदीहो अध्याय दूर हुआ ॥ ३२९ ॥ 
_>अक्दारर+ 
द्वात्रिशोध्ष्यायः 
व्यासजीके प्रमावसे कुरुक्षेत्रके युद्धमें मारे गये कौरब-पाण्डववीरोंका गद्भाजीके जलसे प्रकट होना 


वेश़स्पायन उवाक्त 
ततो निशायां प्राप्तायां कृतसायाद्विकक्रियाः । 
व्यासमभ्यगमन्‌ सर्वे ये तत्रासन्‌ समागताः ॥ है ॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर जब 
रात दोनेकी आयी» तब जो छोग वहाँ आये थे; वे सब 
सखायंकालोचित नित्य-नियम पूर्ण करके भगवान्‌ ब्यासके समीप 
गये ॥ १॥ 


श्रृतराष्ट्स्तु धर्मोत्मा पाण्डबैः सहितस्तदा। 
झुचिरिकमना. सार्धस्टपिभिस्तेरपाविशत्‌ ॥ २ ॥ 
गान्धाया सह नार्यस्तु सहिताः समुपाविशन । 
पौरजानपदश्धापि जनः सर्वों यथावयः ॥ हे ॥ 
वाण्डवॉसहित धर्मात्मा धरृतराष्ट्र पवित्र एवं एकाग्रचित्त 
हो उन ऋषियोंके साथ व्यासजीके निकट जा बैठे । 
कुछछुलकी सारी ल्वियों एक साथ हो गान्धारीके समीप बैठ 
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श्रीमद्याभारते 


[ आश्मवासिक॒पर्वणि 











गयीं तथा नगर और जनपदके निवासी भी अवस्थाके अनुसार 

यथास्थान बिराजमान हो गये ॥ २-३ ॥ 

ततो ब्यासों महततेजाः पुण्य भागीरथीजलम | 

अधगाह्याजुहावाथ सबौन लोकान्‌ महामुनिः ॥ छ # 
तत्पश्ात्‌ महततेजस्वी महाम॒ुनि व्यासजीने- भागीरथीके 

पवित्र जल्में प्रवेश करके पाण्डक तथा कौरवपक्षके सब 

लोगोंका आवाहन किया ॥ ४ ॥ 





पाण्डबानां च येयोधाः कौरवाणां च सर्बदाः । 
राजानश्थ॒ महाभागा नानादेशनिवासिनः ॥ ५॥ 
पाण्डबों तथा कौरबोंके प्षमें जो नाना देशोंके निवासी 
महाभाग नरेश थोद्धा बनकर आये थे* उन खबका व्यासजीने 
आह्वान किया ॥ ५ ॥ 
ततः सुतुमुलः शब्दों जलास्ते जनमेजय। 
प्रादुगालीद्‌ यथापूर्य कुरुपाण्डबसेनयोः ॥ ६ ॥ 
जनमेजय ! तदनस्तर जलके भीतरसे कौरवों और 
पाण्डबोंकी सेनाओंका पहः ॥ ही भवकर शब्द प्रकट 
होने लगा ॥ ६॥ 
ततस्ते पार्थिवाः सर्वे भीष्मद्रोणपुरोगमाः । 
सस्ेन्‍्याः सल्ल्शत्‌ तस्मात्‌ समुत्तस्थुः सहस्मशः ॥ 
फिर तो भीष्म-द्रोण आदि समस्त 
साथ सहस्तोंकी संख्यामें उस जल्से बाहर 











!जा अपनी सेनाओंके 
हर निकलने लगे॥ ७॥ 
निराटद्रुपदी चैत्र सहपुत्रीं. सैनिक । 

ड्रौपदेयाश्न सौभठो राक्षसश्न घठोत्कचः॥ ८ ॥ 





पुत्रों और सैनिकॉसहित विराट और छुपद पानीसे बाहर 
आये । ड्रौपदीके पाँचों पुत्र। अभिमन्यु तथा राक्षस 
बद्येत्कच--ये सभी जलसे प्रकट हो गये ॥ ८ ॥ 
कर्णदुयोधनी चैब शाकुनिम्ध महारथः । 
डुश्शासनादयश्यैंच धातंराष्ट्रा महावल्काः ॥ ९ ॥ 
जारासंधिर्मगदत्तो जलसंधश्वथ वीयंबान्‌ । 
आूरिश्रवाः शरूः शल्यो बृपसेनम्य सानुजः ॥ १०॥ 
लक्ष्मणो राजपुज्रश्य ध्रृष्टयुस्लस्थ चात्मजाः। 
शिखण्डिपुत्राः सर्वे चर ध्र्टकेतुश् सानुजः ॥ ११॥ 
अचलो . बपकश्मैब राक्षसश्धाप्यछायुधः। 
वाहिकः सोमदत्तश्व चेकितानश्व पार्थिवः ॥ १२॥ 
एते चान्‍ये च बहबो बहुत्वाद्‌ ये न कोतिताः। 
सर्वे भाखुरदेहास्ते समुत्तस्थुरजलात्ततः ॥ १३ ॥ 
कर्ण: दुर्वोधन। महारथो) दाकुनि/ ध्रतराष्ट्रके पुत्र महावली 
शासन आदि; जरासन्धकुमार सहदेवः भगदत्त। पराक्रमी 
जलसन्ध) भरिश्रवा, शल। शल्य, भाइयोसहित कृपसेनः 
लक्ष्मण) धृषटयुम्नके पुत्र, शिखण्डीके सभी पुत्र: 
ध्रष्केतु: अचल, हृपक्। राक्षस अलायुध, 
राजा बराहिक, सोमदत्त और चेकितान--ये तथा दूसरे 
से क्षत्रियवीरः जो संख्यामें अधिक होनेके कारण नाम 
छेकर नहीं बताये गये हैं, सभी देदौप्यमान शरीर धारण 
करके उस जलसे प्रकट हुए ॥ ९-१३॥ 
यस्य बीरस्य यो बेषो यो ध्यजो यज्ञ वाहनम्‌ । 
लेन तेन व्यडइयनत समुपेता नराधिपाः ॥ १४॥ 
दिव्याम्वरधराः सर्वे सर्वे भ्राजिष्णुकुण्डलाः । 
निर्वैश निरहंकारा बिगतक्रोधमत्सराः ॥ १५॥ 
जिस बीरका जैसा वेष। जैसी ध्वजा और जैसा वाहन 
था। बह उसीसे युक्त दिखायी दिया। वहाँ प्रकट हुए. सभी 
नरेश दिव्य वस्त्र धारण किये हुए थे। सबके कानोमें 
चमकीले कुण्डल शोभा पाते थे । उस समय वे बैर, अहंकार। 
क्रोध और मात्स्य छोड़ चुके थे ॥ १४-१५॥ 
गन्धर्वैरुपगीयन्तः स्तृथमानाश्य बन्दिभिः । 
दिव्यमाल्याम्बरधरा बृताश्चाप्सरसां गणेः॥ १६॥ 
गन्धर्व उनके गुण गाते और बन्दीजन स्तुति करते 
थे । उन सबने दिव्य 'माल्य और दिव्य वस्त्र धारण कर 
रक्‍से थे और सभी अप्सराओंसे घिरे हुए थे॥ १६ ॥ 
चूतराष्ट्र्य च तदा दिव्य चक्षुनैराधिप | 
सुनिः सत्यवतीपुत्रः प्रीतः प्रादात्‌ तपोबलात्‌॥ १७॥ 
नरेश्वर ! उस समय सत्ववतीनन्दन मुनिवर व्यासने 
असन्न होकर अपने तगोबलवे ्रतराष्ट्रको दिल्य नेत्र 
प्रदान किये ॥ १७॥ 
















महाभारत जड़ 





व्यासजीके द्वारा कौरव-पाण्डव-पक्षके मरे हुए सम्बन्धियोंका सेनासहित परलोकसे आवाहन 


पुचदृ्शनप ] 


अयख्रिशोउष्यायः 
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दिव्यशानबलोपेता गान्धारी च यशस्विनी। 

दृद॒श पुत्रांस्तान सबोन्‌ ये चान्‍्ये उप सघे हता:॥ १८॥ 
यशस्विनी गान्धारी भी दिव्य शानबलसे सम्पन्न हो गयी 

थीं। उन दोनॉने युद्में मारे गये अपने पुत्रों तथा अन्य 

सब सम्बन्धियोंकों देखा ॥ १८ ॥ 

तदद्भधुतमचिन्त्य॑ं च खुमहल्लोमहर्पणम्‌ । 

विस्मितः स जनः सर्वों ददशोनिमिषेक्षणः ॥ १९ ॥ 
वहाँ आये हुए सद छोग आश्चर्यचकित हो एकटक 

इृष्टिति उस अद्भुत, अचिन्त्य एबं अत्यन्त रोमाझकारी 

दृश्यको देख रहे थे॥ १९॥ 


तद॒त्लबमहोदरम हएनारीनराकुलूम्‌ । 
आश्रयंभूत॑ ददढशे चित्र पटगत॑ यथा ॥ २०॥ 
बह दर्षोत्कुल्छ नर-नारियोंसे भरा हुआ महान्‌ आश्र्य- 
जनक उत्सव कपड़्रेपर अक्लित किये गये चित्रकी भाँति 
दिखायी देता था,॥ २० ॥ 
चृतराष्ट्रस्तु तान सर्वाच पहयन दिव्येन चक्षुषा । 
मझुझुदे भरतश्रेष्ठ प्रसादात्‌ तस्य बे मुनेः ॥ २१॥ 
अरतश्रेष्ठ ! राजा ध्वृतराष्ट्र मुनिवर व्यातकी कृपासे मिले 
हुए दिब्प नेत्रोंद्वारा अपने समस्त पुत्रों और सम्बन्धियोंको 
देखते हुए. आनन्दमम्म हो गये ॥ २१॥ 


इति श्रीमद्ाभारते आश्षमवासिके पर्वेणि पुत्रदर्शनपवंणि भीष्मादिदर्ने द्वाश्िशोडप्यायः ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार शरीमद्ाभारत आभ्रमदासिरूपवेके अन्तर्गत पुत्रदक्षन्दमें भीषण आदिका द्गनदिष्य 
ब्तौस्ों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३२॥ 





त्रयखिशो5ष्यायः 
परलोकसे आये हुए व्यक्तियोंका परस्पर रागद्वेपसे रहित होकर मिलना और रात बीतनेपर 
अदृश्य हो जाना, व्यासजीकी आज्ञासे विधवा क्षत्राणियोंका ग्ञाजीमें गोता लगाकर 
अपने-अपने पतिके लोकको प्राप्त करना तथा इस प्वके श्रवणकी महिमा 


वेशम्पायन उकाक 
ततस्ते पुरुषश्रेष्ठाः समाजम्मुः परस्परम्‌। 
बिगतक्रोधमात्सयाः सर्वे _ बिगतकल्मषाः ॥ १॥ 
विधि परममास्थाय ब्रह्मपिंबिहितं शुभम्‌। 
संहृएमनसः सर्वे देवछोक इबामराः॥ २ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--होध और मात्सर्वसे 
तथा पापशल्य हुए ये सभी श्रेठ्ठ पुरुष ्द्मर्पियोंकी बनायी 
हुईं उत्तम प्रणालीका आश्रय ले एक दूशरेसे ग्रेमपूर्वक मिले। 
डस समय देवलोकमें रहनेवाले देवताओंक़ों भोति उन खबरे 
मनमें दर्षोल्लास छा रद्दा था ॥ १-२॥ 
पुत्रः पित्रा च मात्रा च 
भार्याश्व परतिभिः खह। 
श्राज्रा ख्राता सखा चैव 
खख्या राजन समागताः ॥ हे ॥ 
राजन ! पुत्र पिता-माताके साथ, स्त्री पतिके साथ 
भाई भाईके साथ और मित्र मित्रके साथ मिले ॥ ३॥ 
पाण्डवास्तु महेष्वासं कर्ण सौभद्रमेब च। 
सम्प्रदषोत्‌ समाजम्मुद्रौपदेयांध्य सर्बशः 
पाण्डब महाधनुर्धर कर्ण, सुभद्राकुमार अभिमन्यु और 
द्ौपदीके पाँचों पुत्र-इन सबके साथ अत्यन्त इर्पपूर्वक मिले ॥ 
ततस्ते प्रीयमाणा बै कर्णन सद्द पाण्डवाः। 

















समेत्य प्रथिबीपाल सौहये च स्थिता भबन ॥ ५ ॥ 
भूपाल ! तत्पश्चात्‌ सब्र पराण्डबोने कर्णसे प्रसन्नता 
पूर्वक मिलकर उनके साथ सौहार्दपूर्ण बर्ताव किया ॥ ५ ॥ 
परस्परं समागम्ययोधास्ते भरतर्षभ। 
मुनेः प्रसादात्‌ ते छोब॑ क्षत्रिया नप्टम्यचः ॥ ६ ॥ 
अखौहदं परित्यज्य सौदे पर्यबस्थिताः । 
भरतमृषण ! वे समस्त योदा एक-दूसरेस मिलकर बढ़े 
प्रसन्न हुए. । इस प्रकार मुनिकों कृपासे वे सभो क्षत्रिय अपने 
ऋधकों सुलवाकर झबुभाव छोड़कर परस्पर शौहार्द स्थापित 





वे सब पुरुषमिद कीरब तथा 

जनों वान्थवों और पुत्रोके साथ मिड ॥ ७३॥ 
तां राजिमखिलामेय॑ विहवत्य प्रीतमानखाः ॥ ८॥ 
मेनिरे परितोपेण हृपाः खर्गंखदों यथा। 

सारी रात एक-दूसरेके साथ घूमने+फरनेडे कारण उन 
। प्रसन्नता थो । स्वगंवासियोंके समान ही उन्हें 
बहाँ परम संतोपका अनुभव हुआ ॥ <८३॥ 
लाज शोकों भय त्रास्रों नारतिनोयशो 5भवत्‌ ॥ ९ ॥ 
परस्पर समागम्य योघानां. भरतपंभ । 














द४४८ 


ओमद्दाभारते 


[ आश्रमवासिकपवेणि 








भरतश्रेष्ठ | एक-दूसरेसे मिलकर उन योदधाओंके मनमें 
शोक) भय) ज्रास) उद्वेश और अपयशको स्थान नहीं मिला ॥ 
खमागतास्ताः पिठमिभ्रौदृभिः पतिमिः खुलैः ॥ १० ॥ 
मुदं परमिकां प्राप्य नायों दुःखमथात्यजन। 

बहाँ आयी हुई स्लियाँ अपने पिताओं+ भाश्यों+ पतियों 
और पुत्रोंसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुईं । उनका सारा दुष्ख 
बूर हो गया ॥ १०३ ॥ 
पकां रात्रि विहत्यैब ते बोरास्ताश्व योपितः ॥ ११ ॥ 
आमन्ज्यान्योन्यमास्छिष्य ततो जम्मुर्यथागतम्‌। 

वे बीर और उनकी बे तरुणी स्त्ियाँ एक रात साथ-साथ 
बिहार करके अन्तर्में एक-दूसरेकी अनुमति छे परस्पर गछे 
मिलकर जैसे आये ये, उसी प्रकार चछे जानेको उद्यत हुए॥ 
ततो बिसर्जयामास लोकांस्तान मुनिपुज्ञबः ॥ १२॥ 
क्षणेनान्त्हिंताश्यैच॒प्रेज्षतामेब ते3भवन्‌ । 
अबगाहा महात्मानः पुण्यां भागीर्थी नदीम्‌ ॥ १३॥ 
खरथाः सध्वजाश्यैब स्वानि बेइमानि भेजिरे । 

तब मुनिवर ब्यासजीने उन सब छोगोंका विसर्जन कर 
दिया और वे महामना नरेश एक ही क्षणमें सबके देखते-देखते 
पुण्यसलिला भागीरथीमें गोता छगाकर अदृश्य हो गये। 
रथों और ध्वजाओंसहित अपने-अपने छोकॉमें चले गये ॥ 
देवलोक॑ ययुः केचित्‌ केचिद्‌ व्रह्मसदस्तथा ॥ १४ ॥ 
केचिच्य वारुणं लोक॑ केचित्‌ कौबेरमाम बन । 
ततो बैबस्वत॑ लोक केचिच्चैयाप्तु बन्तपाः ॥ १५॥ 
कोई ब्रह्मोकमें। कुछ वरुणलोकमें 
लोकमें । कितने ही नरेश भगवान्‌ 
सू्यके लोकमें चले गये॥ १४-१५ ॥ 


राक्षसानां पिशाचानां केचिद्याप्युत्तरान कुरून। 











बिचित्रगतयः सर्वे यानवाप्यामरें: सह ॥१६॥ 
आजम्मुस्ते महात्मानः सबाहाः सपदाजुगाः । 

कितने ही राक्षसों और पिशाचोंके लोकॉंमें चछे गये और 
कितने ही उत्तरकुरुमें जा पहुँचे | इस प्रकार सबको विचित्र- 








बिचित्र गतियोंकी प्राप्ति हुई थी और वे मद्ामना वहींसे 
देवताओंके साथ अपने-अपने काइनों और अनुचरोंसहित 
आये थे ॥ १६३ ॥ 

गतेषु तेघु सलिलस्थो महामुनिः ॥ १७ ॥ 
कुरूणां हितकृत्‌ तथा। 

सवा: क्षत्रिया निहतेश्वराः ॥ १८॥ 







परमस्त्रियः । 
क्षिप्र- 


ता. जाह्बीजर्ल 
मसबगाहन्त्वतन्द्रिताः 


॥ हक 


ततस्तस्य बचः श्र॒त्वा अद्धाना वराज्नाः। 
अ्वबुरं समजुशार्यपी विविद्युजोदवीजलम्‌ ॥ २० ॥ 
उन सबके अदृड्य हो जानेपर कौरबोंके दवितकारी महा- 
तेजस्वी धर्मशील महामुनि व्यासजीने जलमें खड़े-खड़े उन 
खब विधवा क्षत्राणियॉसे कद्दा-'देवियों ! तुम लोगॉमेंसे जो- 
जो सती-साध्वी स्तियाँ अपने-अपने पतिके छोकको जाना 
चाहती ढों? वे आल्ख्य त्यागकर तुरंत गन्ञाजीके जलमें 
गोता छगावें ।! उनकी वात खुनकर उनमें श्रद्धा रखनेवाली 
ये सती स्तियाँ अपने श्वश्चर ध्ृतराष्ट्रक आज्ञा छे गन्लाजीके 
जलमें समा गयीं॥ १७-२० ॥ 
बिमुक्ता माजुपेदेंद्देस्ततस्ता भरदंभिः सह। 
खमाजस्मुस्तदा साध्य्यः सबो एव बिशाम्पते ॥ २१॥ 
अजानाथ ! वहाँ वे सभी साध्वी स्त्ियाँ मलुष्य-शरीरसे 
छुटकारा पाकर अपने-अपने पतिक्े साथ जा मिलीं ॥ २१॥ 
एबं क्रण सर्वोस्ताः शीलबत्यः पतिबताः। 
अ्रविश्य क्षत्रिया मुक्ता जम्मुर्भदंसलोकताम्‌ ॥ २२॥ 
इस प्रकार क्रमशः वे सभी शलवती पतित्रता क्षत्राणियाँ 
इस झरीरसे मुक्त हो पतिलोककों चलो गयां॥ २२॥ 
दिव्यरूपसमायुक्ता.. दिव्याभरणभूषिताः । 
दिव्यमाल्याम्बरधरा यथा55खां पतयस्तथा ॥ २३॥ 
जैसे उनके पति थे। उसी प्रकार वे भी दिव्यरूपसे सम्पन्न 
हो गयीं । दिव्य आभूषण उनके अज्लॉको शोभा बढ़ाने तयो 
तथा उन्होंने दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण कर लिये ॥ 
ता: शीलगरुणसम्पन्ना विमानस्था गतक्लमाः। 
सख्बोः सर्बगुणोपताः स्वस्थानं प्रतिपेद्रि ॥२७४॥ 
झोल और सहुणसे सम्पन्न हुई बे सभी क्षत्रियवालाएँ, 
समस्त सदुणोंसे अलंझत हो विमानपर बैठकर अपने-अपने 
योग्य ख्थानकों चलो गयीं । उनका सारा कष्ट दूर हो गया ॥ 
यस्य यस्य तु यः कामस्तस्मिन्‌ काले वभूच ह । 
त॑ त॑ बिख्ए्बान्‌ व्यालो बरदो धर्मबत्सलः ॥ २५॥ 
उस समय जिसके-जिसके मनमें जो-जो कामना उत्पन्न 
हुई धर्मबत्सल बरदायक भगवान्‌ व्यासने वह सब पूर्ण की॥ 
तच्छुत्वा नरदेवानां पुनरागमन् नराः। 
जहपुमुंदिताश्चासन्‌ नानादेशगता अपि ॥२६॥ 
संग्राममें मरे हुए. राजाओंके पुनरागमनका बत्तान्त 
सुनकर भिन्न-भिन्न देशके मनुप्योंको बड़ा आश्चर्य और 
आनन्द हुआ॥ २६॥ 
प्रियेः समागम तेपां यः सम्यक्‌ श्टणुया्षरः । 
प्रियाणि लभते नित्यमिद्द च प्रेत्य चेब सः ॥ २७॥ 











जो मनुष्य कौरव-पाण्डवॉके प्रियतन समागमका यह 


पुचदर्शनप् ] 


चतुर्खिशो5ध्यायः 














इत्तान्त भलीभाँति सुनेगा, उसे इहछोक और परलोकमें भी 
प्रिय वस्तुकी प्राप्ति होगी ॥ २७॥ 


इश्टबान्धवरसंयोगमनायालमनामयम्‌ ॥ 
यश्वैतच्छावयेद्‌ विद्वान बिदुषो घ्वित्तमः ॥ २८॥ 
ख यशः प्राप्लुयाल्लोके परत्न च शुभां गतिम्‌। 

इतना ही नहीं) उसे अनायास ही इष्ट बन्धुओंसे मिलन 
होगा तथा कोई दुःख-शोक नहीं सतावेगा । धर्मशञॉमे श्रेष्ठ 
जो विद्वान विद्वानोंकों यह प्रसज्ञ सुनायेग।। वह इस लोकमें 
यश और परलोकमें शुभ गति ग्रातत करेगा ॥ २८३ ॥ 


स्वाध्याययुक्ता मजुजास्तपोयुक्ताश्य भारत ॥ २९॥ 
साध्वाचारा दमोपेता दाननिधूंतकल्मयाः। 
ऋजवः झुचयः शान्‍्ता हिंसान्तविवर्जिताः ॥ ३० ॥ 
आस्तिकाः अद्घानाश्व घृतिमस्तश्व॒ मानवाः । 
श्ुत्वा 5 उश्वयंमिद पर्व ह्यमवाप्स्पन्ति परां गतिम्‌॥ ३१ ॥ 
भारत ! जो मनुष्य स्वाध्यायपरायण, तपस्वी, सदाचारी/ 
जितेन्द्रिय, दानके द्वारा पापरहित, सरल) शुद्ध, शान्त, हिला 
और अछ्त्पसे दूर, आस्तिक/ श्रद्धा और पै॑वान्‌ हैं, वे इस 
आश्चर्यजनक पर्बकों सुनकर उत्तम गति प्रात करेंगे ।२९-३१ *। 


इति श्रीमद्वाभारते आश्रमवासिके पर्वंणि पुच्रदृर्शनपर्वणि ख्त्रीणां स्वस्वपतिलोकगमने अयरिशोउध्यायः ॥ ३३ ॥ 
इस 9कार अ्रीमह/भारत आश्रमवालिक पद के अन्तर्गत पुऋदर्शनपर्स्‍में, स्तियोंक। अदने-अपने ८हिके टोकमें 
गमनरिषियक तैंदोवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३३ ॥ 





चतुखिंशोध्यायंः 
मरे हुए पुरुषोंका अपने पूर्व शरीरसे ही यहाँ पुनः दर्शन देना कैसे सम्भव है, 
जनमेजयकी इस शझ्ढाका वैशम्पायनद्वारा समाधान 


सौतिरवाक 

पतच्छूत्वा उुपो विद्वान हणे5भूजनमेजयः 
पितामहानां सर्वेबां गमनागमन तदा ॥ १ ॥ 

सौति कहते हैं--अपने समस्त पितामहोंके इस प्रकार 
परलछोकसे आने और जानेका बृत्तान्त सुनकर विद्वान्‌ राजा 
जनमेजय बड़े प्रसन्न हुए ॥ १॥ 

मुदा युक्तः पुनरागमन प्रति। 

कर्थ न त्यक्तदेदहानां पुनस्तदूपदर्शनम्‌ ॥ २ ॥ 

असक्न होकर ये पुनरागमनके विषयमें संदेह करते हुए. 
बोले--'भला) जिन्होंने अपने शरीरका परित्याग कर दिया 
कै; उन पुरुषोंकां उसी रूपमें दर्शन कैसे हो सकता है १? ॥ 
इत्युक्तःस द्विजश्रेष्टो व्यासशिष्यः प्रतापबान । 
प्रोबाच बद॒तां श्रेष्टस्तं च॒प॑ जनमेजयम्‌ ॥ ३ ॥ 

उनके ऐसा कह्दनेपर वक्ताओमें श्रेष्ठ प्रतापी ब्यासशिष्य 
विप्रवर वैशम्पायनने उन राजा जनमेजयसे कहा ॥ ३॥ 

बैज्म्पायन उवाक्त 

अविप्रणाशः सर्वेपां कर्मणामिति निम्धयः। 
कर्मजानि शरीराणि तथैवाकृतयों जप ॥ ७ # 

बैशम्पायनजी योले--नरेधवर ! यह हिद्धान्त है कि 
समस्त कर्मोका फछ भोग किये बिना उनका नाश नहीं होता । 
जीवात्माको जो शरीर और नाना प्रकारकी आकृतियों प्रा 
होती हैं, ये सब कर्मजनित ही हैं ॥ ४॥ 
मद्ाभूतानि नित्यानि भूताधिपतिसंश्रयात्‌ । 

म० छ० भा० ३--९- ४-- 


तेषां च नित्यसंवासो न विनाशो वियुज्यताम्‌ ॥ ५ ॥ 
आूतनाथ भगवानके आअयसे पाँचों महाभूत हमारे शरीरों- 
की अपेक्षा नित्य हैं । उन नित्य महाभूतोंका अनित्य शरीरोंके 
साथ संसार-दशामें नित्य संयोग है । अनित्य शरीरोंका नाश 
होनेपर इन नित्य महाभूतोंका उनसे वियोगमात्र होता है। 
बिनाश नहीं ॥ ५ ॥ 
अनायाखकृतं कर्म खत्यः श्रेष्ठ: फलछागमः। 
आत्मा चैमिः समायुक्तः ख़ुखदुःखमुपाइनुते ॥ ६ ॥ 
कर्तृत्व-अभिमानके बिना अनायास किये डे कर्मका 
जो फल प्राप्त होता है; वह सत्य और श्रेष्ठ है अर्थात्‌ मुक्ति 
दायक है। कर्दूल-अभिमान और परिभरमपूर्वक किये हुए 
कमोसे बेंधा हुआ जीवात्मा सुख-दुःखका उपभोग करता है॥ 
अविलाइयस्तथायुक्तः क्षेत्रश्ष इति निश्चयः। 
भूतानामात्मको भावो यथासौ न वियुज्यते ॥ ७ # 
क्षेत्रश इस प्रकार कमोंसे संयुक्त होकर भी वास्तव 
अविनाशी ही है; यह निश्चित है । क्रिंतु भूतोंके साथ तादात्म्प- 
भाव स्वीकार कर लेनेके कारण वह शानके ब्रिना उनसे अलः 
नहीं हो पाता ॥ ७॥ 
यावन्न क्षीयते कर्म ताबत्‌ तस्य स्वरूपता । 
क्षीणकर्मो नरो छोके रूपान्यत्व॑ं नियच्छति ॥ ८ ॥ 
जबतक अरीरके प्रारब्ध कमोंका क्षय नहीं होता तब्तक 
उस जोबकी उस दारीरसे एकरूपता रहती है । जब कमोंका 














६४५० 


रीमदाभारते 
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क्षय हो जाता हैः तब्र वह दूसरे स्वरूपको प्रास दो 
जाता है॥ ८॥ 
नानाभावास्तथैकत्व॑ शरीर प्राप्य संहताः। 
भवन्ति ते तथा नित्याः पृथरभाव॑ बिजानताम्‌ ॥ ९ ॥ 
भूत-इन्द्रिय आदि नाना प्रकारके पदार्थ शरीरको पाकर 
एकल्वको प्राप्त हो गये हैं । जो देह आदिको आत्मासे प्थक 
जानते हैं, उन योगियोंके लिये वे सारे पदार्थ नित्य आत्म- 
स्वरूप हो जाते हैं॥ ९॥ 
अभ्वमेधे. श्रुतिश्वेयमश्वसंशपन प्रति । 
छोकास्तरगता नित्य॑ प्राणा नित्यं शरीरिणाम्‌॥ १० ॥ 
अश्वमेध यशमें जब अश्वका वध किया जाता है? उस 
समय जो '्यूये ते चक्षुः बात॑ प्राण: ( त॒म्हारे नेत्र सर्यको और 
आ्राण बायुको प्राप्त हों)? इत्यादि मन्त्र पढ़े जाते हैं; उनसे यह 
सूचित होता है कि देहधारियोंके प्राण-इन्द्रियाँ निश्चितरूपसे 
सर्वदा लोकान्तरमें स्थित होती हैं । ( अतः परलोकमें गये 
हुए जीबोंका बैसे ही रूपसे इस छोकमें पुनः प्रकट हो जाना 
असम्भव नहीं है )॥१०॥ 
अहं हित वदाम्येतत्‌ प्रियं चेत्‌ तब पार्थिव । 
देवयाना हि पन्‍्थानः श्रुतास्ते यश्षसंस्तरे ॥ ११॥ 
प्रथ्वीनाथ ! तुम्हें प्रिय लगे तो मैं तुम्हारे हितकी बात 
बताता हूँ । यक्ष आरम्भ करते समय तुमने देवयान-मार्गोकी 
बात सुनी द्वोगी । वे ही तुम्हारे योग्य हैं ॥ ११॥ 
आहतो यत्र यशस्ते तत्न देवा हितास्तव। 
यदा समन्विता देवाः पशूनां गमनेश्वराः॥ १२॥ 
जब तुमने यशक्रा अनुष्ठान आरम्भ किया; तभीसे 
देवतालोग तुम्हारे हितैवी सुद्ृदद्‌ हो गये । जब इस प्रकार 
देवता मित्रभावसे युक्त होते हैं तब बे जीवॉकों छोकान्तरकी 
प्राप्ति करानेमें समर्थ होनेके कारण उनपर अनुग्रह करके 
उन्हें अभीष्ट लोकोंकी प्रातति करा देते हैं ॥ १२ ॥ 
गतिमन्तश्च॒ तेनेष्ठा नान्ये नित्या भवन्त्युत । 
नित्ये5स्मिन पञ्षके बर्गे नित्ये चात्मनि पूरूषः ॥ १३ ॥ 
अस्य_ नानासमायोगं यः पद्यति बृथामतिः। 
वियोगे शोचते वत्यर्थ स बाल इति में मतिः ॥ १७॥ 
इसलिये नित्य जीब यश्ोंद्वारा देवताओंकी आराधना कर- 





के लोकान्तरमें जानेकी शक्ति पाते दैं। जो यज्ञ नहीं करते 
वे वैसे नहीं हो पाते । यह पाश्थभौतिक वर्ग नित्य है और 
आत्मा भी नित्य है| ऐसी दाम जो मनुष्य उस आत्माका 
अनेक प्रकारके देहोंसे सम्बन्ध तथा उनके जन्म और नाशसे 
आत्माका भी जन्म और नाश समझता है? उसकी बुद्धि 
व्यर्थ है । इसी प्रकार किसीसे क्रिसीका वियोग दो जानेपर 
जो अत्यन्त शोक करता है। बह भी मेरे मतमें वालक 
ही है॥ १३-१४॥ 
वियोगे दोषदर्शी यः खंयोगं स बिसजेयेत्‌ । 
असक्ले सज्ञमो नास्ति दुःखं भुवि वियोगजम्‌ ॥ १५॥ 
जो वियोगमें दोष देखता है? वह संयोगका त्याग कर 
दे; क्योंकि असंग आत्मामें संगम या संयोग नहीं है। जो 
उसमें संयोगका आरोप करता दै। उसीको इस भूतलपर 
वियोगका दुःख सहना पड़ता है॥ १५॥ 
परापरशस्त्वपरो नाभिमानादुदीरितः । 
अपरश्षः परां बुद्धि शात्वा मोहाद्‌ विमुच्यते ॥ १६॥ 
दूसरा जो अपने-परायेके शानमें ही उलझा रहता है। वह 
अभिमानसे ऊपर नहीं उठ पाता | जो किसीके लिये पराया 
नहीं है। उस परमात्माकों जाननेवाला पुरुष उत्तम बुद्धिको 
वाकर मोहसे मुक्त हो जाता है ॥ १६॥ 
अद्र्शनादापतितः. पुनश्चादर्शन गतः। 
नाहं त॑ वेधि नाखौ मां न च मे5स्ति विरागता ॥ १७॥ 
बह मुक्त पुरुष अव्यक्तसे ही प्रकट हुआ था और पुनः 
अन्यक्तमें ही लीन हो गया । न मैं उसे जानता हूँ ७ #न वह 
सुसे | । ( फिर तम भी वैसे ही वस्धनमुक्त क्यों नहों 
गये ! ऐसा प्रश्न होनेपर कहते हें। ) मुझमें वैराग्य नहीं 
है ( पर वैराग्य ही मोक्षका मुख्य साधन है। )॥ १०॥ 
थेन येन शरर्ररेण करोत्ययमनीश्वएः। 
तेन तेन शर्रीरेण तद्बश्यमुपाइलुते। 
मानस मनखा55प्लोति शरीरं च शरीरबान॥ १८॥ 
यह पराधीन जीव जिस-जिस शरीरसे कर्म करता है? उस- 
उस शरीरसे उसका फछ अवश्य भोगता है। मानस कर्मका 
फ़छ मनसे और शारीरिक कर्मका फल शरीर धारण करके 
भगता है॥ १८ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते आश्रमवासिके परवेणि पुत्रदर्शनपर्वणि जनमेजयं प्रति वैशम्पायनवाक्ये चतुख्िशोडप्यायः ॥३४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमह[मारत आश्रमरासिकपदेके अन्तर्गत पुत्रइशेनयदैमें जनमेजयके प्रति दैशम्पायनका 
वाक्यदिवयर ऑोतीलर्जों अध्याय पूरा हुआ ॥ ऐड ॥ 








# क्योकि वह इन्द्रियोंका विषय नहीं रहा । 


| क्योकि उसके छिये मुझे जाननेका कोई कारण नहीं रहा। प 


पुश्नद््शनपर्व ] 


पद्चर्निशोडध्यायः 


धड५१ 











पद्नत्रिंशोअध्यायः 
व्यासजीकी कृपासे जनमेजयकों अपने पिताका दर्शन प्राप्त होना 


वैज्वस्पायन उवाक्ष 
अदृष््टा तु रुपः पुत्रान्‌ दशेन प्रतिलब्धवान्‌ । 
ऋषेः प्रसादात्‌ पुत्नाणां स्वरूपाणां कुरूदरह ॥ १ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--कुरुश्रे्ठ जममेजय ! राजा 
श्रृतराष्ट्ने पहले कभी अपने पुत्रोंकों नहीं देखा था। परंतु 
महर्थि व्यासके प्रसादसे उन्होंने उनके स्वरूपका दर्शन प्रात 
कर लिया ॥ १॥ 
खत॒ राजा राजधर्माश्व ब्रह्मोपनिषदं तथा । 
अवाप्तवान्नरश्रेष्ठो.. बुद्धिनिश्चयमेव च॥ २॥ 
बिदुरश्व महाप्राणो ययौ सिर्द्धि तपोबलात्‌। 
श्रृतराष्ट्र: समासाद्य व्यासं चैव तपस्विनम्‌ ॥ हे ॥ 
उन नर्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्रने राजधर्म, ब्रह्मविद्या तथा 
बुद्धिका यथार्थ निश्चय भी था लिया था। मद्ाशानी विदुरने 
तो अपने तपोबलसे सिद्धि प्रात्त की थी; परंतु धृतराष्ट्रने 
तपस्वी ब्यासका आश्रय लेकर सिद्धिकाभ किया था ॥ २-३॥ 
जनमेजय उवाक्त 
ममापि बरदो व्यास्रों दर्शयेत्‌ पितरं यदि । 
तद्रूपवेषबय्स श्रदष्यां सर्वमेब ते॥ ४ ॥ 
प्रिये मे स्थात्‌ छृतार्थश्व स्पामहं कृतनिश्चयः । 
प्रसादादपिमुख्यस्थ मम कामः सस्ृध्यताम्‌ ॥ ५ ॥ 
जनमेजयने कध्ा--अक्षत्‌ ! यदि वरदायक भगवान्‌ 
व्यास मुझे भी मेरे पिताका उसी रूप) वेश और अवस्थामें 
दर्शन करा देँ तो मैं आपकी बतायी हुई सारी वातोपर 
विश्वास कर सकता हूँ | उस अबस्था्मे मैं कृतार्थ होकर 
हद निश्चयको प्रास हो जाऊँगा । इससे मेरा अत्यन्त प्रिय 
कार्य सिद्ध होगा | आज सुनिश्रे्ठ. व्यासजीके प्रसादसे मेरी 
इच्छा भी पूर्ण दोनी चाहिये ॥ ४-५ ॥ 
सोतिरुवाक्ष 
इत्युक्तनचने तस्मिन्‌ उुपे व्यासः प्रतापषान। 
प्रसादमकरोद्‌. धीमानानयत्य परीक्षितम्‌ ॥ दे ॥ 
सौति कहते हैं--राजा जनमेजयके इस प्रकार कदने- 
पर परम प्रतापी बुद्धिमान्‌ महर्षि व्यासने उनपर भी कृपा की । 
उन्होंने राजा परीक्षितुकों उस यज्ञभूमिमें बुला दिया॥ ६ ॥ 
ततस्तद्वपबयसमागत चपति. दिवः। 
श्रीमन्‍्त॑ पितरं राजा ददुशे ॥७॥ 
खर्गस उसी रूप और अवस्था अपने तेजस्वी पिता 
राजा परीक्षित्‌का भूपाल जनमेजयने दर्शन किया ॥ ७॥ 





शमीक च महात्मान पुन्र॑ तं चास्य श्टक्षिणम्‌। 
अमात्या ये वभूवुश्थ राशस्तांश्य ददर्श ह॥ ८ ॥ 
उनके साथ ही महात्मा शमीक और उनके पुत्र श्न्नी- 
ऋषि भी थे । राजा परीक्षित्‌के जो मन्त्री थे। उनका भी 
जनमेजयने दर्शन किया ॥ ८ ॥ 
ततः खो5वशृथे राजा मुदितों जनमेजयः। 
पितरं स्नापयामास ख्यं सस्त्रौं च पार्थिवः ॥ ९ ॥ 
( परीक्षिदपि तत्नैव वभूव खत तिरोहितः। ) 
'तदनन्तर राजा जनमेजयने प्रसन्‍न होकर यशान्तस्नानके 
समय पहले अपने पिताकों नहल्आाया; फिर स्वयं स्नान किया। 
फिर राजा परीक्षित्‌ वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ ९ ॥ 
स्तात्वा स उृपतिर्विप्रमास्तीकमिदमग्रवीत्‌ । 
यायावरकुलोत्पन्न॑ जरत्कारुखुत॑ _तदा ॥ १०॥ 
स्नान करके उन नरेशने यायावरकुलमें उत्पन्न 
जरत्कार्कुमार आस्तीक मुनिसे इस प्रकार कहा--॥ १०॥ 
आस्तीक विविधाश्चर्यों यशो 5यमिति में मतिः । 
यदयाय॑ पिता श्राप्तो मम शोकप्रणाशनः ॥ ११॥ 
*आस्तीकजी ! मुझे तो ऐसा जान पढ़ता है। मेरा यह 
यश नाना प्रकारके आश्रयोंका केन्द्र द्वो रह है; क्योंकि आज 
मेरे शोकोंका नाश करनेवाले ये पिताजी भी यहाँ उपस्थित 
हो गये थे! ॥ ११॥ 
आस्तीक उवाच 
ऋषिद्धैपायनो यत्र पुराणस्तपसों निधिः। 
ये कुरुकुलश्रेष्ठ तस्य लोकाबुभौ जितौ ॥ १२॥ 
आस्तीक बोले--कु्कुलश्रे४ ! राजन, ! जिसके यशरमें 
तपस्याकी निधि पुरातन ऋषि महर्षि द्वैवायन व्यास विराज- 
मान हों$ उसकी तो दोनों छोकॉमें विजय है ॥ १२॥ 
श्रुत॑ विचिञमाख्यानं त्वया पाण्डबनन्दन। 
सरपोश्य भस्मसाज्नीता गताश्व पदर्वी पितुः ॥ १३॥ 
पाण्डवनन्दन ! तुमने यद विचित्र उपाख्यान सुना। 
म्हारे शत्रु सर्पगण भस्म होकर तुम्हारे पिताकी ही पदयीको 
पहुँच गये ॥ १३॥ 
कथ्थंचित्‌ तक्षको मुक्तः सत्यत्वात्‌ तब पार्थिब । 
ऋषयः पूजिताः सर्वे गतिर्दष्टा महात्मनः ॥ १४॥ 
इृथ्बीनाथ ! तुम्हारी सत्यपरायणताके कारण किसी 
तरद तक्षकके प्राण बच गये हैं । तुमने समस्त ऋषियोंकी 


इछ५२ ्रीमद्दाभारते [ आश्रमवासिकपबंणि 











पूजा की और महात्मा व्यालकी कहाँतक पहुँच है) इसे ओोकिलार 
प्रत्यक्ष देख लिया ॥ १४ ॥ डिजश्नेप्ठात्‌ ध 

श् खत्म पपोविलाओोमरर एतच्छुत्वा सा राजा जनमेजयः। 
प्राप्त: खुविपुलो धमेः श्रुत्वा पापविनाइनम्‌ । घूजवामास तस्टृपिमलुमान्य पुनः पुनः ॥ १७॥ 


विमुक्तो हृदयग्रन्थिरुदारजनदर्शनात्‌ ॥ १५ ॥ 

इस पापनाशक कथाको सुनकर तुम्हें महान्‌ धर्मकी 
प्राप्ति हुई है। उदार दृदयबाले संतोंके दर्शनसे तुम्हारे दृदय- दें बात खुनकर राजा जनमेजयने न महर्पि व्यासका वार- 
की गाँठ खुल गयी--वुम्हारा सारा संशय दूर हो गया॥ १५॥ तार पूजन और खत्कार किया॥ १७॥ 
ये च पक्षधरा धर्मे सद्व्॒त्तरुचयश्व ये। पप्च्छ तरूषिं चापि वैशस्पायनमच्युतम्‌। 
यान्‌ इष्कु हीयते पाप॑ तेभ्यः काया नमस्क्रिया ॥ १६॥ . कथावदोष॑ धमंशो.. चनवासस्य सत्तम ॥ १८॥ 

जो लोग धर्मके पक्षपाती हैं, जो सदाचारके पालनमें रुचि साधुशिरोमणे ! तत्यश्वात्‌ उन धर्मश नरेशने धर्मसे कभी 
रखते हैं तथा जिनके दर्शनसे पापका नाश होता है; उन च्युत न होनेवाले महर्पि वैशम्पायनसे पुनः धृतराष्ट्रके वन- 
मद्दात्माऑंकों अब त॒म्हें नमस्कार करना चाहिये॥ १६ ॥ बासकी अवशिष्ट कथा पूछी ॥ १८॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि पुत्रदर्शनपवंणि जनमेजयस्थ स्वपितृदर्शने पत्न्रिशो3प्यायः ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्वामारत आश्रमवासिकपरेके अल्तमठ पुश्रदददनवर्दमें जनमेजपके द्वारा अपने 
छिताका दर्शनविषयक पेंतीसबों: अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५ ॥ 
-२३७०७७००-- 


पदत्रिंशो5ध्यायः 
व्यासजीकी आज्ञासे शतराष्ट्र आदिका पाण्डबोंको विदा करना और 
पाण्डबोंका सदलबल हस्तिनापुरमें आना 
जनमेजय उवाच साथ पुनः महामना राजा धृतराष्ट्रके पीछे-पीछे गये ॥ ४ ॥ 


इष्टा पुत्नांस्थथा पौजान सालुवन्धान जनाधिपः। तत्राश्रमपदं धीमान्‌ बह्मर्पिलॉकपूजितः । 

ध्रृतराष्ट्र: किमकरोद्‌ राजा चैच युधिष्ठिः ॥ १ ॥ मुनिः स्त्यवतीपुत्रो. घ्ृतराष्ट्रभाषत ॥ ५ ॥ 
जनमेजयने पूछा--अक्षन्‌ ! राजा ध्रृतराष्ट्र और उक् समय लछोकपूजित बुद्धिमान्‌ सत्यवतीनन्दन बहार्पि 

युधिष्टिरने परलोकसे आये हुए पुत्रों; पौत्रों तथा संगे- व्यास भी उस आश्रमपर गये तथा इस प्रकार 


खौति कहते हैं--शौनक ! विप्रवर आस्तीकके मुखसे 





सम्बन्धियोंके दर्शन करके क्या किया ? ॥ १॥ बोले--॥। ५॥ 
केशम्पायन उकाक्त श्वुतराष्ट्र महाबाहो. श्टणु कौरवनन्दन | 
तदू दुद्धा महदाश्र्य पुत्राणां दर्शनं छुप। श्रुत॑ ते ज्ञानबृद्धानास्षीणां पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ६ ॥ 


बीतशोकः ख राजर्पिं/ पुनराश्रममागमत्‌ ॥ २ ॥ अ्रद्धाभिजनबुद्धानां बेदवेदाइबेदिनाम्‌ । 
वैशम्पायनजीने कहा--नरेश्वर ! मरे हुए पुत्रोंका धर्मज्षानां पुराणानां बदतां विविधाः कथाः॥ ७ ॥ 
दर्शन एक महान्‌ आश्चर्यकी घटना थी। उसे देखकर आ स्म शोके मनः कार्पीदिष्टे न ब्यथते बुधः। 





राजर्पि धृतराष्ट्रका दुःख-शोक दूर हो गया। वे फिर अपने “कौरवनन्दन महावाहु ध्रतराष्् ! ठमने अदा और 
आश्रमपर लौठ आये पक ४ कुर्ल्मी बढ़े-चढ़े) वेद-वेदाज्रवेत्ता, ज्ञानइड) पुण्यकर्मा एवं 
इतरस्तु जनः सबब चैब परमर्षयः । धर्मज्ञ प्राचीन महर्षियोंके मुखसे नाना प्रकारकी कथाएँ सुनी 


प्रतिजम्मुर्यथाकार्म ्वतराष्ट्राभ्यजुज्या ॥ ३ ॥ हैं; अतः अपने मनसे शोकको निकाल दो; क्योंकि विद्वान्‌ 
दूसरे सब छोग तथा महर्पिंगण ध्ृतराष्ट्रकी अनुमति ले. पुरुष प्रारब्धके विधानमें दुःख नहीं मानते हैं ॥ ६-७३॥ 
अपने-अपने अभीष्ट स्थानोंकों चले गये ॥ ३॥ श्रुतं देवरहस्थं ते नारदाद्‌ देवदर्शनात्‌॥ ८ ॥ 
पाण्डबास्तु महात्मानो लूघुभूयिष्ठलेनिकाः। गतास्ते क्षत्रधरमेंण शख्पपूतां गति झुभाम्‌। 
पुन्जम्मुमंद्ात्मानं सदारास्त महीपतिम्‌ ॥ ७ ॥ यथा दृ्टास्त्वया पुत्रास्तथा कामविहारिणः ॥ ९ ॥ 
महात्मा पाण्डव छोटे-बड़े सैनिकों और अपनी ख्ियोंके तुमने देवदर्शी नारद मुनिले देवताओंका गुप्त रहस्य 


पुत्रदर्शनपर्व ] 


बदट्जिशोउष्यायः 


ध४५३ 








भी सुन लिया है। वे सब वीर क्षत्रिय धर्मके अनुसार शास््रोलि 
पवित्र हुई शुभ गतिको प्राप्त हुए हैं । जैसा कि तुमने देखा 
है; त॒म्हारे सभी पुत्र इच्छानुसार विहार करनेवाले स्वर्गवासी 
हुए हैं॥ ८-९॥ 
युधिष्ठिः खययं घीमान भवन्तमनुरूष्यते। 
सहितो भ्राठभिः सर्च: सदारः ससुहजानः ॥ १०॥ 
“्येब्ुद्धिमान्‌ राजा युधिष्टिर अपने समस्त भाइयों, घरकी 
ज्ियों और सुद्ददोंके साथ स्वयं तुम्हारी सेवार्मे लगे 
हुए हैं॥ १०॥ 
विसर्जयैन॑ यात्वेष स्वराज्यमचुशाखताम्‌ । 
मासः सम्धिकस्तेषामतीतो बसतां बने ॥११॥ 
“अब इन्हें बिदा कर दो । ये जायें और अपने राज्यका 
काम सैंभाओें । इन लोगोंकों वनमें रहते एक महीनेसे अधिक 
हो गया ॥ ११॥ 
एतद्धि नित्यं यत्नेन पं रक्ष्य नराधिष। 
बहुप्रत्यर्थिक छोतद्‌ राज्य नाम कुरूद्धद ॥ १२॥ 
'कुरुश्रेष्ठ ! नरेश्वर ! राज्यके यहुत-से शत्रु होते हैं; अतः 
इसकी सदा ही यकपूर्वक रक्षा करनी चाहिये! ॥ १२॥ 
इत्युकः कौरबो राजा व्यासेनातुलतेजसा। 
युधिष्ठिसमथाहय बास्मी बचनमत्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
अनुपम तेजस्वी व्यासजीके ऐसा कहनेपर भ्रवचनकुशल 
कुरुराज भृतराष्ट्रने युधिष्ठिरको बुलाकर इस प्रकार कह्वा-॥ १३॥ 
अजातशज्नो भद्ं ते श्ट॒णु में ज्रावभिः खह। 
त्वव्मसादान्महीपाल शोको नास्मान्‌ प्रवाधते ॥ १४॥ 
“अजातशन्नों ! त॒म्द्दारा कल्याण द्ो। तुम अपने 
भाइयँसह्ित मेरी बात सुनो । भूपाल ! तुम्हारे प्रसादसे 
अब हमलोगोंकों किसी प्रकारका शोक कष्ट नहीं दे 
रहा है॥ १४॥ 
रमे चाहं त्वया पुत्र पुरेव गजसाहये। 
नायेनाउुगतो बिद्वन्‌ प्रियेषु परिवर्तिना ॥१५॥ 
आप्त॑ पुत्रफर्ल त्वत्तः प्रीतिमें परमात्वयि। 
न मे मन्‍्युमंहाबाहो गम्यतां पुत्र मा चिरम्‌ ॥ १६॥ 
बेटा ! त॒म्हारे साथ रहकर तथा तुम-जैसे रक्षकसे 
सुरक्षित होकर मैं उसी तरह आनन्दका अनुभव कर रहा 
हूँ, जैसे पहले हस्तिनापुरमें करता था । विद्वन्‌ ! प्रिवजनोंकी 
सेबाम्में लगे रहनेवाले तुम्दारे द्वारा मुझे पुत्रका कल प्रात हो 
गया | तुमपर मेरा बहुत प्रेम है। मझ्डाबाहो ! पुत्र ! मेरे 
मनमें तुम्हारे प्रति किंचिन्मात्र भी क्रोध नहीं है; अतः तुम 
राजघानीको जाओ) अब विलम्ब न करो ॥ १५-१६ ॥ 
भवन्त चेद सम्प्रेज्य तपो मे परिहीयते। 





तपोयुक्त शरीर च॒ त्वां दट्ठा धारितं पुनः ॥ १७॥ 
्तुमको यहाँ देखकर मेरी तपस्यामें वाधा पढ़ रही दै। 
यह शरीर तपस्यामें छगा दिया था) परंतु तुम्हें देखकर फिर 
इसकी रक्षा करने लगा ॥ १७॥ 
मातरोी ते तथ्थेबेमे शीर्णपर्णरृताशने। 
मम्र तुल्यब्ते पुत्र न चिरं बतंयिष्यतः ॥ १८॥ 
बेटा ! मेरी ही तरह तुम्हारी ये दोनों माताएँ भी ब्रत- 
धारणपूर्वक सस्ते पत्ते चवाकर रहा करती हैं । अब ये अधिक 
दिनोंतक जीवन धारण नहीं कर सकतीं ॥ १८॥ 
डुर्योधनप्रद्ृतयों दष्ठा लोकान्तरं गताः। 
व्यासस्य तप बीयोद्‌ भवतश्थ समागमात्‌ ॥ १९॥ 
अ्रयोजनं च निबृंत्तं जीवितस्यथ ममानघ | 
उग्र॑ तपः समास्थास्ये त्वमनुशातुमहंसि ॥ २०॥ 
'तुम्दारे समागम और व्यासजीके तपोबल्से मुझे अपने 
परलोकवासी पुत्र दुर्योधन आदिके दर्शन दो गये; इसलिये 
मेरे जीवित रहनेका प्रयोजन पूरा हो गया । अनध ! अब मैं 
कठोर तपसस्‍्यामें संलम होऊँगा। तुम इसके लिये मुझे 
अनुमति दे दो ॥ १९-२०॥ 
त्वय्यद्य पिण्डः कीर्तिश्व कुल चेदं प्रतिष्ठितम्‌ । 
अ्बो वाद्य बामदावाहो गम्थतां पुत्र मा चिरम्‌ ॥ २१॥ 
“मदाबाददों ! आजसे पितरोंके पिण्डका/ सुपशका और 
इस कुलका भार भी ठ॒ग्दारे द्वी ऊपर है। पुत्र |! आज या 
कल अवश्य चले जाओ; विलम्ब न करना ॥ २१॥ 
राजनीतिः खुबहुशः श्रुता ते भरतर्षभ। 
संदेएब्यं न पद्यामि कृत मे भबता विभो ॥ २२॥ 
भरते ! प्रभो ! तमने राजनीति बहुत यार सुनी है। 
अतः तुम्हें संदेश देने लायक कोई यात सुझे नहीं दिखायी 
देती । त॒मने मेरे लिये बहुत कुछ किया है॥ २२ ॥ 
बेश़सायन उवाच 
इत्युक्तनचन त॑ तु हूपो राजानमत्रबीत्‌। 
ज॒मामहंसि धर्म परित्यक्तुमनागसम्‌ ॥ २३॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! जब राजा 
भूतराष्ट्रने वैसी वात कही तब सुधिष्ठिस्ने उनसे इस प्रकार 
भके श्ञाता महाराज ! आप मेरा परित्याग न करें; 
क्योंकि मैं सर्वथा निरफ्राध हूँ ॥ २३ ॥ 
काम गच्छन्तु मे सर्वे श्रातरो5जुचरास्तथा । 
भबन्‍्तमहमन्विप्ये मातरा च यतबतः ॥ २४॥ 
करे ये सब भाई और सेवक इच्छा हो तो चले जायें; 
'छिठ मैं निवम और बतका पालन करता हुआ आपकी तथा 
इन दोनों माताओंक़ी सेवा करूँगा ॥ २४ ॥ 





धड५षछ 


ओमदाभारते 


[ आश्रमबासिकपरबंणि 











तमुवाचाथ गान्धारी मैं पुत्र श्टणुष्व च। 
त्वय्यधीनं कुरुकु्ल पिण्डश्व श्वशुरस्य में ॥ २५॥ 
गस्यतां पुत्र पर्यौप्ततेतावत्‌ पूजिता बयम्‌। 
राजा यदाह तत्‌ कार्य त्वया पुत्र पितुबंचः ॥ २६॥ 
यह सुनकर गान्धारीने कह्दा-बेटा ! ऐसी बात न 
कहो | मैं जो कहती हूँ उसे सुनो। यह सारा कुसकुछ 
उ॒ग्हारे ही अभीन है । मेरे श्वश्चरका पिण्ड भी तुमपर ही 
अबल्म्बित है; अतः पुत्र ! तुम जाओ; तुमने हमारे लिये 
जितना किया है? वही बहुत है। तुम्हारे द्वारा हमलोगॉका 
स्वागत-सत्कार भलीभाँति हो चुका है। इस समय महाराज 
जो आशा दे रहे हैं, वही करो; क्योंकि पिताका वचन मानना 
बु्दारा कर्तव्य है? ॥ २५-२६ ॥ 
वैज्ञग्पायत उवाक्त 
इत्युक्तः स तु गान्धायों. कुल्तीमिदमभाषत । 
स्नेहबाप्पाकुले नेत्रे प्रसृज्य रूदर्ती बचः ॥ २७॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! गान्धारीके इस 
प्रकार आदेश देनेपर राजा युधिष्ठिने अपने आँसअरे 
नेत्रौंकों पॉछकर रोती हुई कुल्तीसे कद्दा--॥ २७॥ 
विसर्जयति मां राजा गान्धारी च यशखिनी | 
भचत्यां बद्धचित्तस्तु कर्थ यास्यामि दु/खितः ॥ २८ ॥ 
“माँ | राजा और यशस्विनी गान्धारीदेवी मुझे धर लौटने- 
की आज्ञा दे रही हैं; किंतु मेशर मन आपमें लगा हुआ है। 
जानेका माम सुनफर ही मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ | ऐसी 
दडशामें मैं कैसे जा सकूँगा ? ॥ २८ ॥ 
न चोत्सहे तपोविध्नं कतें ते धर्मचारिणि । 
तपसो हि परं नास्ति तफ्सा बिन्‍्दते महत्‌ ॥ २९॥ 
“धर्मचारिणि ! मैं आपकी तपस्थामें विष्न डालना नहीं 
चाहता; क्योंकि तपसे बढ़कर कुछ नहीं है । ( निप्काम भाव- 
पूर्वक ) तपस्यासे परब्ह्म परमात्माकी भी प्राति हो जाती है ॥ 
ममापि न तथा राक्षि राज्ये बुद्धियंथा पुरा। 
तपस्येवानुरक्त में मनः स्वोत्मना तथा ॥३०॥ 
“रानी माँ ! अब मेरा मन भी पहलेकी तरह राजकाजमें 
नहीं लगता है । हर तरहसे तपस्या करनेको ही जी चाहता है॥ 
शुल्पेयं चर मदी कत्स्ना न में प्रीतिकरी झुभे । 
वान्धवा नः परिक्षीणा वर्ल नो नयथा पुरा ॥ ३१॥ 
#झमे ! यह सारी प्रथ्वी मेरे लिये सूनी हो गयी है; 
अतः इससे मुझे प्रसन्नता नहीं होती । हमारे सगे-सम्बन्धी नष्ट 
हो गये; अब हमारे पास १हलेकी तरह सैन्यवल भी नहीं है॥ 
पश्चालाः खुभ्ृशं क्षीणाः कथामात्रावशेषिताः । 


न ॒तेषां कुलकतौरं कंचित्‌ पद्याम्यहं झुभे ॥ ३२॥ 
ध्वाश्चार्तेका तो सर्वथा नाश ही हो गया | उनकी कथा- 
मात्र शेष रह गयी है। झुमे ! अब मुझे कोई ऐसा नहीं 
दिखायी देता) जो उनके बंशकों चलानेवाल्य हो॥ ३२॥ 
सर्वे हि भस्मसाज्नीतास्ते द्रोणेन रणाजिरे। 
अवशिष्टाश्य निहता द्रोणपुत्रेण बै निशि ॥ रे३॥ 

“आयः द्रोणाचार्यने ही सबको समराज्ञणमें भस्म कर 
डाला था । जो थोड़े-से वच गये ये, उन्हें द्रोणपुत्र अश्वत्थामा- 
मे रातकों सोते समय मार डाला ॥ ३३॥ 
ओेदयब्यैंब मत्स्याश्य दृष्टपूबोस्तयैव  नः। 
केबर्ल॑ बृष्णियक्र॑ चवाख्ुदेवपरिग्रहात्‌ ॥ ३४ ॥ 

«हमारे सम्बन्धी चेदि और मत्स्यदेशके लोग भी जैसे पहले 
देखे गये थे, बैंसे दी अब नहीं रददे | केवल भगवान्‌ भ्रीकृष्ण- 
के आश्रयसे वृण्णियंशी वीरोंका समुदाय अबतक सुरक्षित है ॥ 
यदू द॒ृष्ठा स्थातुमिच्छामि धर्मार्थ नार्थहेतुतः । 
शिवेन पदय नः सर्वोन दुर्लभ तब दर्शनम्‌ ॥ ३५॥ 
अविषहां च राजा हि तीय॑ चारप्स्यते तपः। 

“उसे ही देखकर अब मैं केवल धर्मसम्पादनफी इच्छासे 
यहाँ रहना चाहता हूँ; धनके लिये नहीं | ठुम हम सब लोगों- 
की ओर कल्याणमयी दृ्सि देखो; क्योंकि तुम्हारा दर्शन 
इमलोगोंके लिये अब दुर्लभ हो जायगा | कारण कि राजा 
ध्रृतराष्ट्र अब बड़ी कठोर और असहा तपस्या आरम्भ करेंगे॥' 
एतच्छुत्वा महावाहुः सहदेबो युधां पतिः ॥ ३६॥ 
युधिष्ठिस्मुवाचेदं. वाप्पव्याकुललोचनः । 

यह सुनकर योद्धाओंके स्वामी महावाहु सहदेव अपने 
दोनों नेत्रोमें आँसू भरकर युधिष्ठिससे इस प्रकार बोले ॥ 
नोत्सहे5हं परित्यक्त, मातरं भरतर्षभ ॥ ३७॥ 
श्रतियातु भवान क्षिप्रं तपस्तप्स्याम्यहं बिभो। 
इद्ैव शोषयिष्यामि तपसेदं कलेवरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पादशुक्रूषणे रक्तो राशो माजञोस्तथानयोः। 

“भरतश्रेष्ठ ! मुझमें माताजीकों छोड़कर जानेका साइस 
नहीं है | प्रभो ! आप शीघ्र लौट जायें । मैं यहीं रहकर 
तपस्या करूँगा और तपके द्वारा अपने शरीरकों सुखा 
डार्लूँगा । मैं यहाँ महाराज और इन दोनों माताओंके चरणोंकी 
सेवामें ही अनुरक्त रहना चाहता हूँ? ॥ ३७-३८३ ॥ 
तमुबाच्य॒ततः कुन्ती परिष्वज्य महाभुजम ॥ ३९॥ 
गस्यतां पुत्र मैंब त्वं बोचः कुरु बचो मम। 
आगमा वः शिवाः सन्तु खस्था भवत पुञ्रकाः ॥ ४०॥ 

यह सुनकर कुन्तीने महावाहु सहदेवकों छातीसे लगा 
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लिया और कहा--'बेटा ! ऐसा न कहों। तुम मेरी बात 
मानो और चले जाओ । पुत्रो ! त॒ग्हारे मार्ग कल्याणकारी हों 
और तुम सदा ख्स्थ रहो ॥ ३९-४० ॥ 

डपरोधो भवेदेवमस्माक॑ तपलः छूते। 
त्वत्स्नेहपाशबद्धा च हीयेयं तपसः परात्‌ ॥ ४१ ॥ 
तस्मात्‌ पुत्रक गउुछ त्वं शिएमल्पं च नः प्रभो। 

“तुम लोग?ंके रहनेसे हमलोगोंकी तपस्यामें विष्न पढ़ेगा। 
मैं तुम्हारे स्नेदपाशमें वैंधकर उत्तम तपस्यासे गिर जाऊँगी। 
अतः सामर्थ्यशाली पुत्र ! चले जाओ | अब इमलोगॉंकी 
आयु बहुत थोड़ी रद गयी है? ॥ ४१३ ॥ 
एव॑ खंस्तम्भितं वाक्‍्यैः कुन्त्या वहुबिजैमंनः ॥ ७२॥ 
सहदेवस्थ राजेन्द्र राक्षओव विशेषतः। 

राजेन्द्र | इस तरइ अनेक प्रकारकी बातें कहकर कुन्तीने 
सहदेव तथा राजा युधिष्रिरके मनको धीरज बैंधाया ॥ ४२३॥ 
ते मात्रा समजुशाता राज्ञाच कुरुपुकबाः ॥ ४३॥ 
अभिवाद्य कुरुश्रेष्ठमामन्त्रयितुमारभन । 

माता तथा धृतराष्ट्रकी आशा पाकर कुरुश्ेष्ठ पाण्डवॉने 
कुरुकुछतिलक धृतराष्ट्रको प्रणाम किया और उनसे विदा लेनेके 
डिये इस प्रकार कहा ॥ अ४रे३ ॥ 

युधिष्िः उवाच 
राज्य प्रतिगमिष्यामः शिवेन प्रतिनन्दिताः ॥ ४४ # 
अनुशातास्त्वया राजन गमिष्यामो विकल्मपाः । 
शुधिष्ठिर बोले--मद्ाराज ! आपके आशार्वादसे 
आनन्दित होकर हमछोग कुद्यालपूर्वक राजधानीको लौट 


जायेंगे । राजन्‌ ! इसके लिये आप हमें आशा दें। आपकी 
आज्ञा पाकर हम पापरहित हो यहाँसे यात्रा करेंगे ॥ ४४३ ॥ 


एबमुक्तः स॒ राजर्पिधमराश महात्मना ॥ ४५॥ 
अलुजशे स कौरव्यमभिनन्य युघधिष्ठिर्म्‌। 

महात्मा धर्मराजके ऐसा कहनेपर राजर्षि भरृतराष्ट्रने कुर- 
नन्‍्दन युधिष्ठिरका अभिनन्दन करके उन्हें जानेकी आशा 
दे दी॥ ४९३॥ 


भीम च बलिनां श्रेष्ठ सान्त्वयामास पार्थिबः ॥ ४६॥ 
ख्र॒ चास्थ सम्यड्स्मेधावी प्रत्यपद्यत बीय॑वान्‌ । 


इसके बाद राजा ध्ृतराष्ट्रने बलवानॉमें श्रेष्ठ भीमसेनको 
सान्ल्वना दी । बुद्धिमान्‌ एवं पराक्रमी भीमसेनने भी उनकी 
बातौंकों यथार्थरूपसे ग्रहण करिया--दृदयसे स्वीकार किया ॥ 


अज्जुनं च समादिलप्य यमौ च पुरुष्षभी ॥ ४७॥ 


अजुजशे स कौरव्यः परिष्वज्याभिनन्य च। 
गान्धायों चाभ्यजुशाताः कृतपादाभिवादनाः ॥ ४८॥ 
जनस्या समुपाध्राताः परिष्वक्ताश्व ते तृपम्‌। 
चक्रुः प्रदक्षिणं सर्वे बत्सा इब निवारण ॥ ४९॥ 
पुनः पुनर्निरीक्षस्तः प्रचक्रुस्ते प्रदक्षिणम्‌। 
तदनन्तर धृतराष्ट्रने अर्जुन और पुरुषप्रवर नकुल-सहदेव- 
को छातीसे लगा उनका अभिनन्दन करके विदा किया । इसके 
बाद उन पाण्डबॉने गान्धारीके चरणोंमें प्रणाम करके उनकी 
आज्ञा ली । फिर माता कुन्तीने उन्हें दृदयसे लगाकर उनका 
मस्तक सूँथा | जैसे बछड़े अपनों माताका दूध पीनेसे रोके 
आनेपर बार-बार उसकी ओर देखते हुए उसके चारों ओर 
चकर लगाते हैं उसी प्रकार पाण्डवॉने राजा तथा माताकी ओर 
बार-बार देखते हुए. उन नरेशकी परिक्रमा की ॥४७--४९३॥ 


द्ौपदीध्रमुखाश्यैव सबाः._ कौरबयोषितः ॥ ५० ॥ 
स्यायतः श्वशुरे बृक्ति प्रयुज्य प्रययुस्ततः। 
श्वश्रूभ्यां समनुजाताः परिष्वज्याभिनन्दिताः ॥ ५१॥ 
खंदिष्टाश्नेति कर्ंब्यं प्रययुभंदंभिः खह। 

द्रौपदी आदि समस्त कौरबस्तियोंने अपने श्वश॒रकों न्याय- 
वूबंक प्रणाम किया । फिर दोनों सासुओँने उन्हें गलेसे लगा- 
कर आशीर्वाद दे जानेकी आज्ञा दी और उन्हें उनके कर्तब्यका 
उपदेश भी दिया | तत्वश्ात्‌ वे अपने पतियोंके साथ चली 
गयीं ॥ ५०-५१३॥ 
ततः भ्रजशे निनदः खतानां युज्यतामिति ॥ ५२॥ 
उष्टराणां क्रोशतां चापि हयानां हेषतामपि। 
ततो सुधिष्ठिरो राजा सदारः सदसैनिकः। 
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ओमद्दाभारते 


[ आश्रमवासिकपवंणि 








नगरं हास्तिनपुरं पुनरायात्‌ सवान्धवः॥ ५३ ॥ 
तदनन्तर सारथियोने “रथ जोतो) रथ जोतो? की पुकार 
मचायी । फिर ऊँटोंके चिस्घाड़ने और घोड़ोंके दिनहिनानेकी 


आवाज हुई । इसके बाद अपने घरकी ल्ियों) भाइयों और 
सैनिकोंके साथ राजा युधिष्ठिर पुनः हस्तिनापुर नगरकों लौट 
आये ॥ ५९२-९३॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्ब॑णि पुत्रदर्शनपर्वणि युधिष्टिरप्रत्यागमे पट््रिंशोंउप्यायः ॥ ३६ ॥ 


इल प्रकार श्रीमह्यामास्त आश्रमवासिकपदेके अन्तर्गत पुत्रदशैगर्े्मे युविष्ठिरक। प्रत्यागमनविषयक 
छत्तीसववों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६॥ 





( नारदागमनपर्व ) 


सप्तत्रिशोध्ष्यायः 
नारदजीसे ४रतराष्ट्र आदिके दावानलमें दग्ध हो जानेका दाल 
जानकर युधिष्ठिर आदिका शोक 


बेशस्पायन उकाक्त 
द्विवषोंपनिवृत्तेष पाण्डवेपु. यदच्छया | 
देबर्षिनौरदो राजज्नाजगाम युधिप्टिसम्‌॥ १॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! पाण्डवॉकों 
तपोबनसे आये जब दो वर्ष व्यतीत हो गये; तब एक दिन 
देविं नारद दैवेच्छासे धूमते-घामते राजा सुधिष्ठिरके यहाँ 
आ पहुँचे ॥ १॥ 
तमभ्यच्य॑महाबाहुः कुरुराज़ो युधिष्ठिरः। 
आसीन॑ परिविश्वस्तं प्रोबाच बद॒तां बरः॥ २ ॥ 
महाबराहु कुरुराज युधिप्रिरने नारदजीकी पूजा करके उन्हें 
आसनपर ब्रिठाया | जब वे आसनपर ज्वैठकर थोड़ी देर 
विश्राम कर चुके) तब वक्ताओमें श्रेष्ठ युधिष्ठिने उनसे इस 
प्रकार पूछा ॥ २॥ 
चिरातु नालुपश्यामि भगवस्तमुपस्थितम्‌। 
कब्चित्‌ ते कुशल विप्र शुभ बा प्रत्युपस्थितम्‌॥ ३ ॥ 
«भगबवन्‌ ! इधर दीर्षकालसे मैं आपकी उपस्थिति यहाँ 
नहीं देखता हूँ । ब्रह्मन्‌ ! कुशल तो है न ? अथवा आपको 
झुभकी ही प्राप्ति द्ोती है न! ॥ ३ ॥ 
के देशाः परिदृष्टास्ते कि च कार्य करोमि ते । 
तदू बृहि द्विजमुख्य त्वंत्वं हास्माकं परा गतिः॥ ४ ॥ 
“विप्रवर ! इस समय आपने क्रिनकिन देशोंका निरीक्षण 
किया है! बताइये मैं आपकी क्या सेवा करूँ १ क्योंकि 
आप हमलोगोंकी परम गति हैं? ॥ ४ ॥ 
नारद उकाक् 
चिरदशे5सि मेत्येबमागतो 5६ तपोबनात्‌ । 
परिदृष्ठानि तीथानि गक्ला चैब मया छुप॥ ५ ॥ 
नारदजीने कहा--नरेश्वर ! बहुत दिन पहले मैंने तुम्हें 


देखा था। इसीलिये मैं तपोवनसे सीधे यहाँ चला आ रहा हूँ । 
रास्तेमें मैंने बहुत-से तीथों और गज्ञाजीका भी दर्शन 
किया है ॥ ५॥ 
युधिष्टि? उकाक् 
बदन्‍्ति पुरुषा मेड गह्लातीरनिवासिनः । 
धूतराष्ट्र महात्मानमास्थितं परम तपः॥ ६ ॥ 
युधिप्ठिर बोले--भगवन्‌ ! गज्नाके किनारे रहनेवाले 
मनुष्य मेरे पास आकर कहा करते हैं कि महामनस्वी महाराज 
श्रृतराष्ट्र इन दिनों बड़ी कठोर तपस्थामें छगे हुए हैं ॥ ६ ॥ 
अपि इषएस्त्वया तत्र कुशछी स कुरूद्गहः । 
गान्धारी च प्रथा चैव खतपुत्रश्य संजयः॥ ७ ॥ 
क्या आपने भी उन्हें देखा है ? वे कुरुश्रेष्ठ वहाँ कुशल्से 
वो हैं न! गान्धारी, कुन्ती तथा यूतपुत्र संजय भी सकुदल 
हैं न!॥७॥ 
कर्थ च॒ बतंते चाद्य पिता मम स पार्थिबः। 
ओतुमिच्छामि भगवन्‌ यदि दृषस्त्वया च्रपः ॥ < ॥ 
आजकल मेरे ताऊ राजा धृतराष्ट्र कैसे रहते हैं ? भगवन्‌ | 
यदि आपने उन्हें देखा हो तो मैं उनका समाचार सुनना 
चाहता हूँ ॥ ८ ॥ 





नारद उवाच 
स्थिरीभूय महाराज श्टणु बृत्तं यथातथम्‌। 
यथा श्रुतं च द॒४ं चर मया तरस्िस्तपोबने ॥ ९ ॥ 
नारदजीने कहा--महाराज ! मैंने उस तपोवनमें जो 
कुछ देखा और सुना है) बह सारा इत्तान्त ठीक-ठीक बतला 
रहा हूँ । तुम स्थिरिचित्त होकर सुनो ॥ ९ ॥ 
बनवासनिवृत्तेध_ भवत्सु कुरुनन्दन । 
कुरुक्षेत्रात्‌ पिता तुम्यं गद्गाद्वारं ययौ चुप ॥ १० ॥ 


जारवागमनपवे ] 


सप्तत्रिशों उघ्यायः 
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गान्धायों सहितो घीमान वध्चा कुल्त्या समन्वितः। 
संजयेन च खूतेन साप्िहो१ः सयाज़कः ॥ ११॥ 
कुरुकुलको आनन्दित करनेवाले नरेश ! जब तुमल्थेग 
बनसे लौट आये) तब तुम्हारे बुद्धिमान्‌ ताऊ राजा धृतराष्ट् 
गान्धारी) बहू कुन्ती। खूत सञ्य, अग्निहोत्र और पुरोहितके 
साथ कुरक्षेत्रसे गन्नाद्वार ( हरिद्वार ) को चले गये १०-११ 
आतस्थे स॒तपस्तीबं पिता तब तपोधनः। 
बीटां मुखे समाधाय वायुभक्षो5भवन्मुनिः॥ १२॥ 
बहाँ जाकर तपस्याके धनी तुम्हारे ताऊने कठोर तपस्या 
आरम्भ की । वे मैँहमें पत्थरका टुकड़ा रखकर वायुका 
आह्वार करते और मौन रहते थे ॥ १२॥ 
बने स मुनिभिः सर्चैंः पृज्यमानो महातपाः। 
त्वगस्थिमाजशेषः स्ल॒पण्मासानभवन्दुपर ॥ १६॥ 
उस बनमें जितने ऋषि रहते थे। वे लोग उनका विशेष 
सम्मान करने लगे। महातपस्बी धृतराष्ट्रके शरीरपर चमड़ेसे 
ढकी हुई हृड्डियोंका ढाँचामात्र रह गया था। उस अब्स्थार्मे 
उन्होंने छः महीने व्यतीत किये ॥ १३ ॥ 
गान्‍्धारी तु जलाहारा कुल्ती मालोपबासिनी। 
संजयः पष्ठभुक्तेन बरतंयामाल भारत ॥ रे४॥ 
भारत ! गान्धारी केबल जल पीकर रहने लगीं । कुन्ती- 
देवी एक महदीनेतक उपवास करके एक दिन भोजन करती 
थीं और संजय छठे समय अर्थात्‌ दो दिन उपचास करके 
तीसरे दिन संध्याको आहार ग्रदण करते थे ॥ १४॥ 
अप्लीस्तु याजकास्तत्न जुदुबुर्विधिबत्‌ प्रभो। 
इृइयतो 5दृइ्यतश्यैब बने तस्मिन रुपस्य बै ॥ १५॥ 
प्रभो ! राजा धृतराष्ट्र उस बनमें कभी दिखायी देते और 
कभी अदृश्य हो जाते थे | यश करानेयाले आ्रह्मण वहाँ उनके 
द्वारा स्थापित की हुई अग्निर्में विधिवत्‌ 
अनिकेतो5थ राजा स बभूव वनगोचरः। 
ते चापि खहिते देव्यों संजयथ् तमन्वयुः ॥ ९६॥ 
अब राजाका कोई निश्चित स्थान नहीं 
में सब ओर बिचरते रहते थे। गान्धारी और कुल्तों ये दोनों 
देवियों साथ रहकर राजाके पीछे-वीछे लगी रहतो थीं | संजय 
भी उन्हींका अनुसरण करते थे ॥ १६ ॥ 
खंजयो ऋुपतेनेंता समेषु विषमेषु च। 
गान्धायौश्व प्रथा चैब चश्षुरासीदनिन्दिता ॥ १७॥ 
ऊँची-नीची भूमि आ जानेपर संजब ही राजा घृतराष्ट्रको 
चलाते थे और अनिन्दिता सती-साध्वों कुल्तों गान्धारोके लिये 
नेत्र बनी हुई थीं॥ १७॥ 
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रहते थे १५ 


नतः कद्ाचिद्‌ गद्भायाः कच्छे स च्रपसत्तमः । 
गक्लायामाप्छुतो घीमानाश्रमाभिमुखो5भवत्‌ ॥ १८॥ 
तदनन्तर एक दिनकी बात हैः बुद्धिमान्‌ रुपश्रेष्ठ घृत- 
राष्ट्रने गज्ञाके कछारमें जाकर उनके जलमें डुबकी लगायी 
और स्नानके पश्चात्‌ वे अपने आश्रमकों ओर चल पड़े॥१८॥ 
अथ बायुः समुद्धतो दावाप्निर्भवन्‍्महान्‌ । 
ददाह तद्‌ बन सर्वे परिगशहय समन्‍्ततः॥ १९॥ 
इतनेहीमें वहाँ बड़े जोरकी हवा चली । जिससे उस 
बनमें बड़ी भारी दावाम्नि प्रज्वल्ति हो उठी । उसने चार्रों 
ओरसे उस सारे बनको जलाना आरम्भ किया ॥ १९॥ 
बहयत्सु खगयू रे पु छ्विजिहेपु समस्ततः। 
बराहाणां च यूथेषु खंथ्ययत्सु जलाशयान्‌ ॥ २०॥ 
सब ओर सृगगोके श्ंड और सर्प दग्ध होने लगे । 
बनैले सुअर भाग-भागफर जलाशयोंको शरण 
हेने छगे ॥ २०॥ 
खमाविद्धे बने तस्मिन प्राप्त व्यसन उत्तमे । 
निराहारतया राजन मन्दष्राणविचेप्टितः ॥ २३॥ 
अखमर्थो5पसरणें सुकुशो मातरी च ते। 
राजन ! सारा बन आगे पिर गया भौर उन लछोगोपर 
बड़ा भारी संकट आ गया। उपयास करनेसे प्राणशक्ति क्षोण 
हो जानेके कारण राजा ध्रृतराष्ट्र वहोंसे भागनेसें असमर्थ थे, 
तुम्हारी दोनों माताएँ भी अत्यन्त दुर्यछ हो गयी थीं; अतः 
ये भी भागनेमें असमर्थ थीं॥ २१३ ॥ 
ततः खत रुपतिर्दट्ना बह्िमायास्तमन्तिकात्‌ ॥ २२॥ 
इदमाह ततः खूल खंजयं जयतां 
तदजन्तर बिजयी पुरुषोमे भरे राजा भूत 
लिकट आती जान सत संतपरे इस प्रकार क 
गइछ संजय यत्राप्नि् त्वां द्हत कहिंचित्‌ ॥ २३॥ 
अयमन्नाझिना युक्त गमिप्यामः परां गतम्‌। 
#्संजब ! तुम किसी ऐसे खानमें भाग जाओ जहाँ यह 
दावास्नि तुम्हें कदापि जला ने सके । हमलोग तो अब यही 
आपनेकों अस्निमें होम कर वरम गति प्रात करेंगे! ॥ २३१ ॥ 
तमुवाच किलोडिझः संजय बद॒तां बरः॥२४॥ 
राजन सत्युरनिशे८यं भविता ते कृधाझिना । 
न चोपायं प्रपश्यामि मेक्षणे जात: ॥ २५॥ 
आम श्रेष्ठ संजपने अत्यन्त उद्विग्न होकर 
से आपकी मृत्यु होना 
का दाह संस्कार तो आहवनोय 
समय इश दावानलसे 
५ 








बरः। 



























टीक नहीं है: ( आपके झर्री 
अभ्निमें होना चाहिये । ) फिंठ 
छुटकारा पानेका कोई उपाय भी मुझे नहों दिख्वावी 
यदजानन्तरं कार्य तद्‌ भवान्‌ बक्तुमर्हति। 
इत्युक्तः खंजयेनेद पुनसह स॒ पार्थिबः ॥ २६॥ 
«अब इसके बाद क्या करना चाहिये--यरद अतानेकी 
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कृपा करें ।? संजयके ऐसा कददनेपर राजाने फिर कह्द-॥२६॥ 
मैष सृत्युरनि नो निःस्ट॒तानां श॒दात्‌ खबम्‌। 
जलमग्िस्तथा वायुरथवापि विकर्षणम्‌ ॥ २७॥ 
तापसानां प्रशस्यन्ते गचछ संजप माचिरम्‌ । 

“संजब ! हमल्लोग स्वयं ग्रहस्थाअमका परित्याग करके 
चले आये हैं। अतः हमारे लिये इस तरइकों सृत्यु अनिए्- 
कारक नहीं हो सकती | जछ। अम्नि तथा वायुके संयोगसे 
अथवा उपवाल करके प्राण त्थागना तपस्वियोंके लिये प्रशंस- 
नौय माना गया है। इसलिये अब तुम झोप्न यहाँसे चछे 
जाओ | बिलम्ब न करो? ॥ २७३१३ ॥ 
इत्युक्त्वा संजय राजा समाधाय मनस्तथा ॥ २८॥ 
प्राइ'मुखः सह गान्धाया कुन्त्या चोपाविशत्‌ तदा । 

संजयले ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्रने मनको एकाग्र 
किया और गास्धारी तथा कुल्तीके साथ वे पूर्बांभिमुख् होकर 
बैठ गये ॥ २८३ ॥ 
खंजपस्त॑ तथा दृष्ठ्ा प्रद्षिणमथाकरोत्‌ ॥ २९ ॥ 
डबाच चेन॑ मेधावी युडछ््वात्मानमिति प्रभो। 

उन्हें उस अवस्थामें देख मेधाबों संजबने उनकी 
परिक्रमा को और कट्दा--'मह्ाराज ! अब अपनेकों योगयुक्त 
कीजिये ॥ २९३ ॥ 
ऋषिपुत्रो मनीषी स राज़ा चक्रे स्य तद्‌ बचः॥ रे०॥ 
खक्निरुध्येनिद्र पश्राममासीत्‌._ काष्ठोपमस्तदा । 

महर्वि ब्यासके पुत्र मनोपी राजा घृतराष्ट्रने संजयकी वह 
बात मान ली । वे इन्द्रियसमुदापकों रोककर काष्ठकी भाँति 
निश्चेष्ट हो गये ॥ ३०३ ॥ 


/। गा 
(६ 270, 





गान्धारी च महाभागा जननी च पृथा तव ॥ ३१॥ 
दावाप्निना समायुक्ते स च राज़ा पिता तब । 
खंजयस्तु महामात्रस्तस्माद्‌ दाआदमुच्यत ॥ ३२॥ 
इसके वाद महाभागा गान्धारी। तुम्हारी माता कुन्ती 
तथा तुम्हारे ताऊ राजा धृतराष्ट्र-ये तीनों द्वी दावास्निर्में जल- 
कर भस्म हो गये; परंतु महामात्य संजय उस दावाग्निसे 
जीवित बच गये हैं ॥ ३१-३२ ॥ 
गह्लाकूले मया दृश्टस्तापलः परियारितः। 
खत॒तानामन्‍्त्र्य तेजस्वी निवेश्षेतञ्य स्बंशः ॥ ऐ३॥ 
अययौ खंजयो घीमान हिमवन्त महीधरम्‌। 
मैंने संजवकों गन्नातटपर तापसेंसे घिरा देखा है । 
बुद्धिमान्‌ और तेजस्वी संजय तापसोंकों यह सब समाचार 
बताकर उनसे विदा ले हिमालयपर्बृतपर चडे भये ॥ ३३४ ॥ 
एबं स्तर निधन प्राप्त कुरुराजों महामनाः ॥ ३७॥ 
गान्धारी च प्रथा चैव जनन्यौ ते विशाम्पते । 
प्रजानाथ ! इस प्रकार महामनस्वी कुरुराज धरतराष्ट्र तथा 
त॒म्दारी दोनों माताएँ. गान्धारी और कुन्ती मृत्युकरो प्रा 
हो गयीं ॥ ३४३ ॥ 
यदच्छपानुश्जता मया राशः कलेवरम्‌॥ ३५॥ 
तयोब्य॒देब्योख्भयोर्मया दषानि भारत। 
भरतनन्दन ! बनमें घूमते समय अकस्मात्‌ राजा 
चूतराष्ट्र तथा उन देवियोंके सृत शरीर मेरी दृष्में 
पड़े थे ॥ ३५३ ॥ 
ततस्तपोबने तस्मिन समाजस्मुस्तपोधनाः ॥ ३६॥ 
श्रुत्वा राशस्तदा निष्ठां न त्वशोचन गतीश्व ते। 
तदनल्तर राजाकी सृत्युका समाचार सुनकर बहुत-से 
तपोधन उस तपोबनमेँ आये । उन्होंने उनके लिये कोई 
ओक नहीं किया; क्योंकि उन तोनोंकी सद्गतिके विषय्में उनके 
मनमें संशय नहीं था ॥ ३६३ ॥ 
तत्नाऔषमह सर्वमेतत्‌. पुरुषसत्तम ॥ ३७॥ 
यथा च उपतिद॑ग्थो देव्यौ ते खेति पाण्डब । 
पुरुपप्रबर पाण्डब ! जिस प्रकार राजा धृतराष्ट्र तथा 
उन दोनों देवियोंका दाह हुआ दै। यह सारा समाचार मैंने 
वहीं सुना था ॥ रे७३॥ 
न शोचितब्यं राजेन्द्र स्वतः स पृथिवीपतिः ॥ ३८॥ 
श्राप्तत्रानिसंयोग॑ गान्धारी जननी चते। 
राजेन्द्र ! राजा ध्रृतराष्ट्र, गान्धारी और तुम्हारी माता 
कुन्ती--तीनोने स्वतः अस्निसंयोग प्राप्त किया थाः अतः उनके 
लिये तुम्हें शोक नहीं करना_चाहिये ॥ ३८३॥ 


जारदागमनवर्व ] 


अष्टातिशो पध्यायः 
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वैश्म्पायन उवाच 
पतच्छुत्वा च सर्वेषां पाण्डवानां महात्मनाम्‌॥ रे. ॥ 
नियोण ध्ृतराष्ट्स्य शोकः समभवन्महान्‌। 
चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! राजा घृतराष््र- 
का यह परलोकगमनका समाचार सुनकर उन सभी महामना 
पाण्डबोंकों बड़ा शोक हुआ ॥ ३९३ ॥ 
अन्त/पुराणां च तदा महानातंख्रो5भवत्‌ ॥ ४०॥ 
पौराणां च महाराज श्रुत्वा राक्षस्तदा गतिम्‌ । 
मद्दाराज | उनके अन्तःपुरमें उस समय महान्‌ आर्त- 
नाद होने लगा । राजाकी वैसी गति सुनकर पुरवासियो्मे 
भी ह्वाह्यकार मच गया ॥ ४०३ ॥ 
अहो घिगिति राजा तु विक्रुदय भृशदु/खितः ॥ ४१॥ 
ऊर्वेबाहुः स्मरन्‌ मातुः प्ररुरोद युधिष्ठिरः। 

“अह्ो ! घिकार है !! इस प्रकार अपनी निन्‍्दा करके 
राजा युधिड्लिर यहुत दुखी हो गये तथा दोनों झुजादूँ ऊपर 
उठाकर अपनी माताकों याद करके फूट-कूटकर 
रोने छगे ॥ ४१३ ॥ 


भमसेनपुरोगाश्व धआ्शतरः सर्व एवं ते॥ ४२॥ 
अन्तः्पुरेषु च तदा खुमहान रुदितखनः। 
आदुरासीन्महाराज पृथां श्रुत्वा तथागताम्‌॥ ४३ ॥ 
भीमसेन आदि सभी भाई रोने छगे | महाराज ! कुन्ती- 
की वैसी दशा खुनकर अन्‍्तःपुरमें भी रोने-बिलखनेका महान 
आब्द सुनायी देने लगा ॥ ४२-४३ ॥ 
त॑ च॒ बुद्ध तथा दुग्ध हतपुत्रं नराधिपम्‌। 
अन्वशोचन्त ते खबे गान्धारी च तपस्विनीम्‌ ॥ ४४ ॥ 
पुत्रहीन बूढ़े राजा भ्रृतराषट्र तथा तपस्विनी! गान्धारीदेवी: 
को इस प्रकार दग्ध हुई सुनकर सब लोग बारंबार शोक 
करने लगे ॥ ४४ ॥ 
तस्सि्लुपरते शब्दे मुहतादिव भारत । 
नियृह्य बाप्पं जैयेंण धमंराजों5अ्रवीदिदम ॥ ४५॥ 
भरतनन्दन ! दो घी बाद जब रोने-घोनेकी आवाज 
बंद हुई, तथ धर्मराज युधिक़िर पैयपूरक अपने आय पॉंठकर 
जारदजीसे इस प्रकार कहने लगे ॥ ४५॥ 


इति श्रीमद्ाभारते आश्रमवासिके पेणि न/रंद्रगमनपर्बणि दावापक्‍्लिना उतराद्रादिदादे सरत्रिंशोंअप्याथः ॥ ३७ ॥ 
एक प्रकार औ्रीमदाभारत आश्रमबातिकुपरके अन्त नारदागमसरेमे यू ।राह अ दिका द/शम्निल 
दाहबिषयक कैंतीसर्स अध्याय पूस हुआ ॥ ३७ ॥ 





अश्टत्रिंशोध्ध्यायः 


नारदजीके सम्पुख युधिष्ठिरका शतराष्र आदिके लौहिक अग्निमें दग्ध हो जानेका 
वर्णन करने हुए बिलाप और अन्य पाण्डब्रोंक/ भी रोदन 


युधिष्ठिः उकाच 
तथा महात्मनस्तस्य तपस्युप्रे च॒ बर्ततः। 
अनाथस्येब निधन तिप्ठत्स्वास्मासु बन्घुषु ॥ ९ ॥ 
युधिप्ठिर बोले--भगवन्‌ ! हम-जैसे वन्धु-बान्धवोंके 
रहते हुए. भी कठोर तपस्यामें लगे हुए. महामना ध्ृतराष्ट्रकी 
अनाथके समान मृत्यु हुई, यह कितने दुःखकी बात है ?॥ ९॥ 
डुर्विज्ञेया गतित्रह्मन्‌ पुरुषाणां मतिमंम । 
यत्र वैचित्रवीयों सौ दुग्ध पर्व बनाझिना ॥ २ ॥ 
अक्षन्‌ ! मेरा तो ऐसा मत है कि मनुष्योंकी गतिका ठीक- 
डीक शान होना अत्यन्त कडिन है; जब कि विचित्रवीर्यकुमार 
्ृतराष्ट्रको इस तरह दावानलसे दग्ध होकर मरना पढ़ा ॥२॥ 
यस्य पुत्रशत श्रीमद्भवद्‌ वाहुशालिनः। 
नागायुतबलो राजा स दग्धो द्वि दवाझिना ॥ हे ॥ 
जिन बाहुबल्शाली नरेशके सौ पुत्र ये; जो स्वयं भी दस 





हजार द्वाथिगेंके समान वलवान्‌ थे; वे द्वी दावानलसे जलकर 

मरे हैं, पद कितने दुःखकी यात है ! ॥ ३॥ 

ये पुरा पर्यवीजन्त तालबृस्तैबंशस्ियः । 

त॑ गृध्ाः पर्यब्रीजस्त दावाक्‍्मिपरिकालितम्‌ ॥ ४ ॥ 
पूर्वकालमें सुन्दरी स्त्रियों जिन्हें सब ओरसे ताइके पंखों- 

द्वारा हवा करती थीं: उन्हें दावानखे दग्ध हो जागेपर गीधों- 

ने अपनी पाँखोंसे दवा की है ॥ ४॥ 

खूतमागधसंप्रैश्व शयानों यः पश्रवोध्यते। 

धरण्यां स हूपः शेते पापस्य मम कर्ममिः ॥ ५ ॥ 
जो बहुमूल्य शब्परापर खोते थे और जिन्हें खत तथा 

मागधोंके समुदाय मधुर गीतोंद्वारा जगाया करते ये; ये ही 

महाराज मुझ परापोकी करवृतोंसे एथ्वीपर सो रदे दें ॥ ५ ॥ 

ज च शोचामि गान्धारी हतपुतन्रां यशास्विनीमू | , 

पतिलोकमजुप्राप्तां तथा भ्दंबते स्थिताम्‌ ॥ ६ ॥ 
मुझे पुत्रद्दीना वशस्विनी गान्धारीके लिये उतना शोक 








६७६० 


भीमदाभारते 


[ आश्रमबरासिकपर्वणि 














नहीं है, क्योंकि वे पातित्रत्य-धर्मका पाछन करती थीं; अतः 
पतिलोकमें गयी हैं ॥ ६ ॥ 
पृथामेब च शोचामि या पुचरैश्वयंसद्धिमत्‌। 
उत्खज्य खुमहद्‌ दीप वनवासमरोचयत्‌ ॥ ७ ॥ 
मैं तो उन माता कुन्तीके लिये ही अधिक शोक करता 
हूँ, जिन्होंने पुत्रोंके समृद्धिशाली एवं परम समुज्ज्वल ऐश्वर्य- 
को डुकराकर वनमें रहना पसंद किया था ॥ ७॥ 
धिगू राज्यमिद्मस्माक धिग्‌ ब्ं घिक्‌ पराक्रमम्‌। 
क्षत्रधर्म च धिग्‌ यश्षमान्म्ता जीवामदे बयम्‌॥ <८॥ 
हमारे इस राज्यका घिकार है। बछ और पराक्रमको 
घिकार है तथा इस क्षत्रिय-धर्मको भी घिकार है ! जिससे आज 
हमलोग मृत+त॒ल्य जीवन विता रहे हैं॥ ८ ॥ 
खुसूक्ष्मा कि कालूख्य गतिद्धिजबरोत्तम | 
यत्‌ समुत्ख॒ज्य राज्यं ला बनवासमरोचयत्‌ ॥ ९ ॥ 
विप्रवर ! कालकी गति अत्यन्त सूक्ष्म है। जिससे प्रेरित 
दोकर माता कुस्तौने राज्य त्यागकर बनमें ही रहना ठीक 
समझा ॥ ९ ॥ 
युधिप्टिरस्थ जननी भीमस्य विजयस्य च। 
अनाथबत्‌ क्थं द्ग्घा इति मुह्यामि चिन्तयन्‌ ॥ १०॥ 
शुधिप्रिर, भीमसेन और अर्जुनकी माता अनाथकी 
भाँति कैसे जछ गयी। यह सोचकर मैं मोहित दो जाता हूँ ॥ 
बरूथा सखंतर्पितों बह्िः खाण्डवे सब्यसाचिना। 
डपकरारमजानन सत॒छृतप्न इति में मतिः॥ ११॥ 
सब्पसाची अर्जुनने जो खाण्डबवनमें अग्निदेवकों ठृत 
किया था; बह व्यर्थ हो गया | वे उस उपकारकों याद न 
रुखनेके कारण कृतब्न हैँ--ऐसी मेरी धारणा है ॥ ११॥ 
यत्रादहत्‌ ख॒ भगवान्‌ मातरं सब्यसाचिनः । 
रृत्वा यो ब्राह्मणच्छद्म भिक्षार्थी समुपागतः ॥ १२॥ 
धिगरञ धिक्‌ च॒पार्थस्य विश्वुतां सत्यसंघताम्‌। 
जो अर्जुनसे भोख 














देवकों घिकार है | अर्जुनकी 
द्ध सत्पप्रतिशता है; उसको भी घिकार है !॥ १२३६॥ 
इदूं कए्टतरं चास्यद्‌ भगबन प्रतिभाति में ॥ १३॥ 
बृथाप्ििना समायोगो यदभूत्‌ परथिवीपतेः। 

भगवन्‌ ! राजा धृतराष्ट् के शारोसको 
अभ्निकरा संत्रोम ध्राप्त हुआ व दूमरो 
बात जान पड़तो दे ॥ १३१ ॥ 





तथा तपस्विनस्तस्थ राजपें: कौरवस्थ ह ॥ १४॥ 
कथमेवंविधो रृत्युः प्रशास्य पथिचीमिमाम्‌। 
जिन्दोंने पहले इस प्रथ्वीका झासन करके अन्‍्तर्मे वैसी 
कठोर तपस्याका आश्रय लिया था) उन कुरुबंशी राजर्पिको 
ऐसी मृत्यु क्यों प्रात हुई !॥ १४३ ॥ 
तिप्ठत्सु मन्जपूतेषू तस्पाझ्िषु_ महावने ॥ १५॥ 
बथापझ्िना समायुक्तो निष्ठां प्राप्तः पिता मम । 
हाय उस महान्‌ वनमें मन्‍्त्रोंसि पवित्र हुई अग्नियोके 
रहते हुए भी मेरे ताऊ छौकिक अग्निसे दग्ध होकर क्यों 
सृत्युको प्रात हुए ! ॥ १५३ ॥ 
मन्‍्ये प्रृथा बेपमाना कृशा धमनिखंतता॥१६॥ 
हा तात ! धर्मराजेति समाक्रन्दन्महाभये। 
मैं तो समझता हूँ कि अत्यस्त दुर्चछ हो जानेके कारण 
जिनके दारीरमें फैलो हुई नस-नाड्ियाँतक स्पष्ट दिखायी देती 
थीं) वे मेरी माता कुल्ती अग्निका मह्दान्‌ भय उपस्थित होनेपर 
“हवा तात ! हवा धर्मराज !!” कहकर कातर पुकार मचाने 
डगी होंगी ॥ १६३॥ 
भीम पर्योप्लुदि भयादिति चैबामिबाशती॥ १७॥ 
समम्ततः परिक्षिप्ता माताभूस्मे दवापक्‍्लिना। 
*भीमसेन ! इस भयसे मुझे बचाओ? ऐसा कहकर 
चारों ओर चोखती-चिल्ल्मतो हुई मेरी माताकों दावानलने 
जलाकर भस्म कर दिया होगा ॥ १७३६ ॥ 
सहदेबः प्रियस्तस्याः पुत्रेभ्यो5घिक एवं तु ॥ १८॥ 
न चैनां मोक्षयामाख बौरो माद्रबतीखुतः। 
सइदेव मेरी माताकों अपने सभी पुत्रोंसे अधिक प्रिय 
था; परंतु वह बीर माद्रीकुमार भी माको उस संकटसे बचा 
न सका ॥ १८३॥ 
तच्छुत्वा रुरुदुः सर्वे समालिक्ष-थ परस्परम्‌ ॥ १०॥ 
पाण्डबाः पश्च डुश्खातों भूतानीव युगक्षये । 
यह सुनकर समस्त पाण्डब एक दूसरेकों हृदयसे लगाकर 
रोने छगे । जैसे प्रत्यकालमें पांचों भूत पीडित हो जाते हैं। 
उसी प्रकार उस समय पाँचों पाण्डब दुःखसे आतुर हो उठे ॥ 
तेषां तु पुरुषेन्द्राणां रूतां रुदितख्नः ॥२०॥ 
श्राखादाभोगसंरुद्धे अन्वरौत्खीत्‌ स रोदसी ॥ २१॥ 
वहाँ रोदन करते हुए. उन पुरुपप्रवर पाण्डवॉके रोनेका 
झब्द महलगे विस्तारसे अवरुद्ध हुए भूतल और आकाश्मे 
गूँजने लगा ॥ २०-२१ ॥ 






इति श्रीमद्दा भारते आश्रमबासिके पर्वणि नारदागमनपर्वणि युधिष्टिरविलापे अछात्रिंशोंडघ्यायः ॥ ३८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्दामारत आश्रमबाश्षिकपर्ेके अन्तर्गत न'रदागमनपेमे युधिष्ठिरक। विऊ्धषविषयक >डतीसवों अध्याय पूरा हुआ॥ ३८॥ 
ज----+०>०-+--- 


नारदागमनपर्व ] 


पकोनचत्वारिशो उष्यायः 


दर 











एकोनचलाारिंशोथ्ष्यायः 
राजा युधिष्ठिरद्वारा श्रतराष्ट्र, गान्धारी और इन्ती--इन तीनोंकी इड्डियोंको 
गड्ञामें प्रवाहित कराना तथा आद्धकर्म करना 


नारद उकाक 
नासौ बृथापिना दग्घो यथा तत्र श्रुतं मया। 
बैचित्रवीयों उुपतिस्तत्‌ ते वक्ष्यामि खुबत ॥ १॥ 
नारदजीने कहा--उत्तम प्रतका पालन करनेवाले 
नरेश ! विचित्रवीयंकुमार राजा धृतराष्ट्रका दाह ब्यर्थ 
( ल्लैकिक ) अग्निसे नहीं हुआ है | इस विधय्मे मैंने वहाँ 
जैसा सुना था। वह सब तुम्हें बताऊँगा ॥ १॥ 
बन॑ प्रविशतानेन बायुभक्षेण घीमता। 
अप्मयः कारयित्वेष्टिमुत्सएा इति नः श्ुतम्‌ ॥ २ ॥ 
हमारे सुननेमें आया है कि यायु पीकर रहनेवाले वे 
बुद्धिमान्‌ नरेश जय घने वनमें प्रवेश करने छगो। उस समय 
उन्होंने याजकोंद्वारा इष्टि कराकर तीनों अम्नियोंकों वहीँ त्याग 
दिया ॥ २॥ 
याजकास्तु ततस्तस्य तानझीक्षिजने बने । 
समुत्सज्ययथाकाम॑ जम्मुभंरतसत्तम ॥ ३ # 
भरतश्रेष|्ठ ! तदनन्तर उनकी उन अम्नियोंफी उसी 
निर्जन बनमें छोड़कर उनके याजकगण इच्छानुसार अपने- 
अपने स्थानकों चले गये ॥ ३॥ 
स बिद्ृद्धस्तदा यढ़ियने तस्मिन्नभूत्‌ किल। 
तेन तद्‌ बनमादीप्तमिति ते तापसाबुबन ॥ ४ ॥ 
कहते हैं। वहीं अग्नि बढ़कर उस बनमें सब्र ओर फैल 
गयी और उसीने उस सारे बनको भस्मसात्‌ कर दिया-- 
यह बात मुझसे वहाँके तापसॉने बतायी थी ॥ ४॥ 
स॒ राजा जाढबीती रे यथा ते कथितं मया। 
तेनाप्ििना समायुक्तः स्वेनेव भरतपभ ॥ ५ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वे राजा गद्लाके तटपरः जैसा कि मैने तुम्हें 
बताया है; उस अपनी ही अग्निसे दरध हुए हैं॥ ५॥ 
एबमाबेदयामासुसुंनयस्ते ममानघ । 
ये ते भागीरथीतीरे मया दृष्टा युधिष्ठि-॥ ६ ॥ 
निष्पाप नरेश ! गद्नाजीके तटपर मुझे जिनके दर्शन हुए. 
ये; उन मुनि्योने मुझसे ऐसा ही बताया था ॥ ६ ॥ 
एबं स्वेनाप्ििना राजा समायुक्तो महीपते। 
मा शोचिथास्त्यं च्पति गतःस परमां गतिम्‌ ॥ ७ ॥ 
(थ्वीनाथ ! इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र अपनी ही अम्निसे 
दाइको प्राप्त हुए हैं; तुम उन नरेशके लिये शोक न करो। 
ने परम उत्तम गतिको प्राप्त हुए हैं ॥ ७ ॥ 


गुरुझ्लुशषया चेब जननी ते जनाधिप। 
श्राप्ता खुमहर्ती सिद्धिमिति में नात्र संशयः ॥ ८ ॥ 
जनेश्वर ! तुम्हारी माता कुन्तीदेवी गुरुजनोंकी सेवाके 
प्रभावसे बहुत बड़ी सिद्धिको प्राप्त हुई हैं; इस विषयम्मे मुझे 
कोई संदेह नहीं है ॥ ८ ॥ 
कर्तुमहसि राजेन्द्र तेषां त्वमुदकक्रियाम्‌। 
आठभिः सहितः खर्वेरेतदञ्॒विधीयताम्‌ ॥ ९ ॥ 
राजेन्द्र ! अब अपने सब भाइवोंके साथ जाकर तुम्हें 
उन तीनोंके लिये जलाज़लि देनी चाहिये । इस समय यहाँ 
इसी कर्तव्यका पालन करना चाहिये ॥ ९॥ 
वेशग्पायन उकाक्त 
ततः खत पथिबीपालः पाण्डवानां घुरंधरः। 
निया सहसोदर्यः सदारमश्य॒नरपभः ॥ १०॥ 
कैश/्पायनजी कहते हैं--जनमेजप ! तब पाण्डब- 
धुरन्धर प्रृष्वीपाल नरअ्रे्ठ युधिष्टिर अपने भाइयों और ख्तरियोंके 
साथ नगरसे बाहर निकले ॥ १०॥ 
पौरजानपदाब्बैव राजभक्तिपुरस्क्रताः । 
गह्लां प्रजम्मुरभितो बाससेकेन संबूताः॥ ११॥ 
उनके साथ राजभक्तिको सामने रखनेवाले पुरवासी और 
जनपदनिवासी भी थे । वे सब एकवल्न धारण करके गन्ला- 
जीके समीप गये ॥ ११॥ 
ततो5बगाहाय सलिले सर्वे ते नरपुक्बाः। 
युयुत्सुमगप्रतः कूत्वा ददुस्तोयं महात्मने ॥ १२॥ 
उन सभी श्रेष्ठ पुरुषोंने गल्नाजीके जलमें स्नान करके 
झुयुत्सको आगे रखते हुए महात्मा '्रतराष््रके लिये 
जलाडलि दी ॥ १२॥ 
गास्धायाश्व प्रथायाश्व विधिव्ञामगोत्रतः । 
शौच निर्वर्तथन्तस्ते तज्रोपुनंगराद्‌ बहिः॥ १३॥ 
किर विधिपूर्वक नाम और गोत्रका उच्चारण करते हुए. 
गान्धारी और कुल्तीके लिये भी उन्होंने जल-दान किया। 
कपश्रात्‌ शौचसम्पादन या असौचनिश्त्तिके लिये प्रबल 
करते हुए. वे सब लोग नगरसे बाहर ही ठहर गये ॥ १३॥ 
ज्रेपयामास ख नरान विधिज्ञानाप्तकारिणः । 
गक्लद्वारं नरश्रेष्ठो यत्र दग्घोडभवन्नपः॥ १४॥ 
तज्ैब तेषां छृत्यानि गक्लाद्वारे न्वशात्‌ तदा। 
कर्तव्यानीति पुरुषान दत्तदेयान्मद्वीपतिः ॥ १५॥ 


इैफदर 


औमदाभारते 


[ आश्रमवासिकपबंणि 














नरश्रेष्ठ युधिष्ठिरने जहाँ राजा धृतराष्ट्र दग्ध हुए ये; उस 
स्थानपर भी हरद्वारमें विधि-विधानके जाननेवाले विश्वासपात्र 
मनुष्योंको भेजा और वहीं उनके आद्धकर्म करनेकी आशा 
दी । फिर उन भूपालने उन पुरुषोंकों दानमें देनेयोग्य नाना 
प्रकारकी वस्तुएँ अर्पित कीं ॥ १४-१५ ॥ 
ड्वावशे5हनि तेभ्यः स कृतशौचो नराधिपः | 
ददौ भआाद्धानि विधिवद्‌ दक्षिण।बन्ति पाण्डबः ॥ १६ ॥ 
शौच-सम्पादनके लिये दशाह आदि कर्म कर लेनेके 
पश्चात्‌ पाण्डुनन्दन राजा युधिड्ठिर्ने बारहवें दिन ध्रृतराष्ट्र 
आदिके उद्देश्यसे विधिवत्‌ श्राद्ध किया तथा उन शआरार्डोर्मे 
आह्मर्णोको पर्यात दक्षिणाएँ, दीं ॥ १६ ॥ 
घ्रृतराष्रं समुद्दिशय ददौ स पृथिवीपतिः। 
ख़ुबर्ण रजतं गाश्व शाय्याश्व सुमहाघनाः ॥ १७ ॥ 
गान्धायाश्ैव तेजस्वी पृथायाश्व पृथक्‌ पृथक्‌ । 
सखंकीत्य॑ नामनी राजा ददौ दानमज॒त्तमम्‌ ॥ १८॥ 
तेजस्वी राजा युधिक्विरने धृतराष्ट्रन गान्धारी और कुन्तीके 
लिये एरथफ्‌.प्थक्‌ उनके नाम छे-लेकर सोना, चांदी) गौ 
तथा बहुमूल्य शब्याएँ प्रदान कीं तथा परम उत्तम दान 
दिया॥ १७-१८॥ 
यो यद्च्छति याबच्च ताबत्‌ स लभते नरः। 
शयन भोजन यान॑ सणिरलत्लमथों धनम्‌॥ १९॥ 
यानमाच्छादन भोगान दासीश्य समलंकृताः । 
ददौँ राजा समुद्दिश्य तथोमात्रोम॑ंहीपतिः ॥ २० ॥ 
उस समय जो मनुष्य जिस वस्तुकों जितनी मात्रार्मे 
लेना चाहता, वह उस बस्तुकों उतनी ही मात्रामें प्रात्त कर 
छेता था । राजा युधिब्रिरसे अपनो उन दोनों माताओंके 
उद्देश्यसे शय्पा, भोजन) सवारी, सत्रि। रत्न, घन वाहन» 
बख्त्र/ नाना प्रकारक़े भोग तथा बल्लाभूषणोंसे विभूषित दासियाँ 
प्रदान की ॥ १९-२० ॥ 
ततः ख पृथिबीपालो दस्त्वा श्राद्धान्य नेकशाः । 
प्रविबेश पुरं राजा नगरं वारणाह्यम्‌ ॥ २१॥ 


इस प्रकार अनेक बार श्राद्के दान देकर प्रथ्वीपाल 
राजा युधिष्ठिरने इस्तिनापुरनामक नगरमें प्रवेश किया॥ 
ते चापि राजबचनात्‌ पुरुषा ये गताभवन्‌। 
खंकल्प्य तेषां कुल्यानि पुनः प्रत्यागमंस्ततः ॥ २२॥ 
माल्यैग॑न्यैश्व विविधैरवंयित्वा यथाविधि। 
कुल्पानि तेषां खंयोज्य तदाचसख्युमंहीपतेः ॥ २३॥ 

जो लोग राजाकी आज्ञासे हरद्वारमें भेजे गये ये; वे 
उन तीनोंकी इड्डियोंको संचित करके वहाँसे फिर गन्नाजीके 
तटपर गये । फिर भाँतिभाँतिकी मालाओं और चन्दनोंसे 
बिधिपूर्वक उनकी पूजा की । पूजा करके उन सबको गन्नाजीमें 
प्रवाहित कर दिया । इसके वाद हस्तिनापुरमें छौटकर उन्होंने 
यह सब समाचार राजाकों कह सुनाया ॥ २२-२३॥ 
समाभ्बास्य तु राजानं धमोत्मानं युधिष्टिस्म्‌ । 
नारबोप्यगमद्‌ राजन परमर्वियंथेप्सितम्‌ ॥ २७४॥ 

राजन ! तदनन्तर देवर्पि नारदजी धर्मात्मा राजा युधिष्टिर- 
को आश्चासन देकर अभीष्ठ स्थानकों चले गये ॥ २४ ॥ 
पब॑ वर्षोण्यतीतानि ध्रृतराष्रस्य घीमतः। 
बनवाले तथा त्रीणि नगरे दुश पदञ्च च॥ २५॥ 
हृतपुस्य संग्राम दानानि ददतः सदा। 
क्षातिसमम्बन्धिमित्राणां श्रातृणां खजनस्य च ॥ २६॥ 

इस प्रकार जिनके पुत्र रणभूमिमें मारे गये थे, उन 
राजा धृतराष्ट्रने अपने जाति-भाई) सम्बन्धी) मित्र) बन्धु और 
स्वजनोंके निमितत सदा दान देते हुए. ( युद्ध समात ह्ोनेके बाद ) 
पंद्रह वर्ष दस्तिनापुर नगरमें व्यतीत किये थे और तीन वर्ष 
बनमें तपस्या करते हुए ब्रितावे थे ॥ २६ ॥ 
युधिष्ठिरस्तु च्पतिनोतिप्रीतमन/स्तदा । 
धारयामास॒तदू राज्यं निहतज्ञातिबास्धवः ॥ २७॥ 

जिनके बन्धु-बान्धव नष्ट दो गये थे; वे राजा युधिष्ठिर 
मनमें अधिक प्रसन्न न रहते हुए, किसी प्रकार राज्यका भार 
सैंभालने छगे ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते आश्रमवासिके पर्वणि नारदागमनपर्वणि श्राद्धदाने ऊन अत्वारिशोइप्यायः ॥ ३९ ॥ 


हर प्रकार शरीमह/भारत अ:अमदालिक्पतके अन्तगैत नारदागमन-वैसे आद्धदानविषयक उन्ताली सबब अध्याय पूरा हुआ॥३९॥ 


आश्रमवासिकपर्व सम्पूर्ण 


अनम्कोहरिल्का» 
अलुष्डपू. ( अन्य बढ़े डस्द ) बढ़े उन्‍्दोंकों ३२ अक्षरोके. कुछ योग 

अज॒ष्डप्‌ मानकर गिननेपर 
उत्तर भारतीय पाउले छिये गये. ३०६१ (३५) दा $4०७॥॥ 
दक्षिण भारतीय पाठसे लिये गये. १॥ न रू हा 
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महाभारत च्ड 





साम्बके पेटसे यदुरश-बिनाशके लिये मूसल पेदा होनेका ऋषियोंद्वारा शाप 


ड्& 


श्रीपरमास्मने नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 
मोसलबपर्व 


प्रथमोउ्ष्यायः 
युधिष्ठिरका अपशकुन देखना, यादवोंके विनाशका समाचार सुनना, द्वारकामें ऋषियोंके 
शापवश साम्बके पेटसे मूसलकी उत्पत्ति तथा मद्रिके निषेधकी कठोर आज्ञा 


नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌। 
देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ( उनके 
नित्य सख्ा ) नरस्वरूप नरस्रेष्ठ अर्जुन, ( उनकी लीला प्रकट 
करनेवाली ) भगवती सरस्वती और ( उन लीलाओंका संकलन 
करनेवाले ) महर्ति वेदब्यासको नमस्कार करके जय 
( महाभारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ 
कैश़म्पायन उवाकष 
बरद्छ्रिशे त्वथ सम्प्राप्ते वर्ष कौरवनन्दनः। 
ददर्श विपरीतानि निमित्तानि युधिप्ठिः ॥ १॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! महाभारत- 
सुद्धके पश्चात्‌ जब छत्तोसवों वर्ष प्रारम्भ हुआ तब कौरबनन्दन 
राजा युधिष्टिरको कई तरहके अपशकुन दिखायी देने लगे ॥ 
बबुबाताश्य निघोता रूक्षाः शर्करबर्षिणः। 
अपसब्यानि शकुना मण्डलानि ग्रचक्रिरे ॥ २ ॥ 
विजलीकी गड़गड़ाइटके साथ बाल्‌ और कंकड़ बरसाने- 
बालो प्रचण्ड आँधी चलने लगी । पश्नी दाहिनी ओर मण्डल 
बनाकर उड़ते दिखायी देने छगे॥ २॥ 
प्रत्यगूहुमेदानयों दिशों.. नीहारसंबूताः । 
डल्काश्ाज्ञास्वपिंण्यः प्रापतन गगनाद्‌ भरुवि ॥ हे ॥ 
अड़ी-बड़ी नदियाँ बालूके भीतर छिपकर बहने ल्गीं। 
दिशाएँ. कुद्रेसे आच्छादित हो गयीं। आकादसे एर्वीपर 
अन्ञार बरसानेवाली उल्काएँ गिरने लर्गीं ॥ ३ ॥ 
आदित्यो रजला राजन समवच्छज्षमण्डलः। 
विरद्मिरुदेये नित्य कबन्थैः समदद्यत॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! सूर्यमण्डल घूलसे आच्छन्न हो गया था उदय- 
कालमें सूर्य तेजोद्दीन प्रतीत होते ये और उनका मण्डल प्रति- 


दिन अनेक कव॒स्थों ( बिना सिरके ध्ों ) से युक्त दिखायी 
देता था ॥ ४॥ 
परिवेषाध्ध दृदयन्ते दारुणाश्वन्द्रसर्ययोः । 
अ्रिवर्णि: इयामरुक्षास्तास्तथा भस्मारुणप्रभाः ॥ ५ ॥ 
अन्‍्द्रमा और सूर्य दोनोंके चारों ओर भयानक पेरे 
इृष्टिगोचर ढोते ये । उन परेरोंमें तीन रंग प्रतीत होते थे। 
उनका किनारेंका भाग काला एबं रूखा होता था। बीचरमें 
भस्मके समान धूसर रंग दौखता था और भीतरी फिनारेकी 
कान्ति अरुणवर्णकी दृष्टिगोचर होती थी ॥ ५॥ 
ते चान्ये च बहब उत्पाता भयशंखिनः। 
दृश्यन्ते बहबो राजन हृदयोद्वेगकारकाः॥ ६ ॥ 
राजन ! ये तथा और भी बहुतसे भययूत्क्र उत्पात 
दिखायी देने लगे, जो दृदयकों उद्विग्न कर देनेवाले ये ॥ 
कस्पचित्‌ त्वथ कालस्प कुरुराजों युधिष्ठिरः । 
शुआआआब बृष्णिचक्रस्थ मौसछे कदन कृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
विमुक्त बासुदेवं च श्र॒त्वा रामं च पाण्डबः। 
खमानीयात्रवीद्‌ आत्‌न्‌ कि करिप्याम इत्युत॥ < ॥ 
इसके थोड़े ही दिनों बाद कुझराज युधिड़ेरने यह 
समाचार सुना कि मूसलकों निमित्त बनाकर आपसमें महान्‌ 
युद्ध हुआ है; जिसमें समस्त वृण्णिवंशियोंका संहार हो गया। 
केबछ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी ही उस विनाशसे बचे 
हुए हैं। यह सब सुनकर पाण्डुलन्दन युधिड़िरने अपने समस्त 
भआाइयोंकों बुखया और पूछा-*अब हमें क्या करना चाहिये !॥ 
परस्परं समासाद्य ब्रह्मदण्डबलात्‌ कृतान्‌। 
बृष्णीन्‌ बिनएंस्ते श्रुत्वा व्यधिताः पाण्डबाभवन्‌॥ ९॥ 
निधन वासुदेस्थ समुद्रस्येव शोषणम्‌। 
बीस न अदुघुस्तस्य बिनाहं शाईघन्वनः ॥ १०॥ 
नाक्षणोंके शापके बलखे विवश दो आपसमें लड़-भिव॒कर 


द्डद्छ 


ओमद्दाभारते 








सारे बृण्णिवंशी बिनष्ट हो गये । शहद बात सुनकर पाण्डवॉको 
बड़ी बेदना हुई । भगवान्‌ श्रीकृष्णका वध तो समुद्रको सोख 
लेनेके समान असम्भव था; अतः उन वीरोंने भगवान्‌ 
ओऔकृष्णके बिनाशकी बातपर विश्वास नहीं किया ॥ ९-१० ॥ 
मौसल ते समाश्रित्य दुःखशोकसमन्विताः। 
विषण्णा हतखंकल्पाः पाण्डबाः समुपाविशन्‌ ॥ ११॥ 
इस मौसलकाण्डकी बातकों लेकर सारे पाण्डब दुःख- 
शोकमें हृब गये | उनके मनमें विषाद छा गया और वे 
हताश हो मन मारकर बैठ गये ॥ ११॥ 
जनमेजय उकाच 
कर्थ बिनष्टा भगवज्नन्धका बृष्णिभिः सह। 
पश्यतो बाखुदेवस्थ भोजाश्यैब महारथाः ॥ १२॥ 
जनमेजयने पूछा--भगवन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
देखते-देखते शष्णियोंसहित अन्धक तथा महारथी भोजबंशों 
क्षत्रिय कैसे नष्ट हो गये ! ॥ १२॥ 
वेशस्पायन जवाक्ष 
बट्‌त्रिशे5थ ततो बर्षे बृष्णीनामनयों महान । 
अन्योन्यं मुसलैस्ते तु निजष्चुः कालचोदिताः॥ १३॥ 
वैशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! महाभारतयुदधके बाद 
छत्तीसवें वर्ष वृण्णिवंशियोंमें महान अन्यायपूर्ण कलह आरम्भ 
हो गया । उसमें काल्‍से प्रेरित होकर उन्होंने एक-दूसरेको 
मूसलों ( अरों ) से मार डाला ॥ १३॥ 
जनमेजय उवाक् 
केनाजुशप्तास्ते बीराः क्षयं बृष्ण्यन्धका गताः । 
भओोजाश्य द्विजवर्य त्यं विस्तरेण बदस्व में ॥ १४॥ 
जनमेजयने पूछा--विप्रवर ! कृष्णि, अन्धक तथा 
भोजबंशके उन बीरोंकों किसने शाप दिया था. जिससे उनका 
संहार हो गया ! आप यह प्रसक्न मुझे विस्तारपूर्वक बताइये॥ 
क्रेग्म्यायन उकाक्त 
विश्वामित्रं च कण्बं च नारदंं च तपोधनम्‌। 
सारणप्रमुखा चीरा ददझुद्बौस्कां गतान्‌ ॥१५॥ 
ते तान साम्बं पुरस्क॒त्य भूपयित्वा ख्रियं यथा । 
अब्लुबन्नुपसंगम्य द्ैबदण्डनिपीडिताः ॥ १६॥ 
बैशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! एक समयकी वात 
है; महर्षि विश्वामित्र: कण्व और तपस्याके धनी नारदजी 
द्वारकामें गये हुए ये | उस समय दैवके मारे हुए सारण 
आदि वीर साम्बकों स््रौके वेधमें विभूषित करके उनके पास 
ले गये | उन सबने उन सुनियोंका दर्शन किया और इ्स 
अकार पूछा--॥ १५-१६ ॥ 














इये स्त्री पुत्रकामस्थ बश्लोरमिततेजसः | 
ऋषयः साधु जानीत क्रिमियं जनयिष्यति ॥ १७॥ 
“महर्षियों ! यह स्त्री अमित तेजस्वों वश्रुकी पत्नी है। 
बश्ुके मनमें पुत्रकी बढ़ी ल्ललसा है। आपलोग ऋषि हैं; 
अतः अच्छी तरइ सोचकर वतावें) इसके गर्भसे क्या उत्पन्न 
होगा १ ॥ १७॥ 
इत्युक्तास्ते तदा राजन विप्रलम्भप्रधर्षिताः । 
श्त्यव्रुबंस्तान, मुनयो यत्‌ तच्छुणु नराधिप ॥ १८॥ 
राजन ! नरेश्वर ! ऐसो ब्रात कह्ककर उन यादबोंने जब 
ऋषियोंकों धोखा दिया और इस प्रकार उनका तिरस्कार कियाः 
तब उन्होंने उन बालकॉकों जो उत्तर दिया, उसे सुनो ॥ १८॥ 
बृष्ण्यन्धकविनाशाय सुसर्ल घोरमायसम्‌। 
बासुदेवस्य दायादः साम्बो5यं जनयिप्यति ॥ १९॥ 
येन यूय॑ खुद॒बृत्ता त्ुशंसा जातमन्यवः। 
डच्छेत्तारः कुल रृत्ससते रामजनादनौ॥ २०॥ 
समुद्रं यास्यति श्रीमांस्त्यक्त्वा देहं हलायुघः । 
जरा कृष्ण महात्मानं शयानं भ्ुवि भेत्स्यति ॥ २१॥ 
इत्यब्रुबन्त ते राजन प्रलच्धास्तेर्दुरात्मभिः । 
सुनयः क्रोधरक्ताक्षाः समीक्ष्याथ परस्परम्‌ ॥ २२॥ 
राजन्‌! उन दुर्बृद्धि वालकोंके बश्नापूर्ण वर्तावसे वे सभी 
कुपित हो उठे | क्रोधसे उनकी आँखें लाल हो गयीं 
और वे एक -दूमरेको ओर देखकर इस प्रकार बोले--पकूछ 
करोधी और दुराक्षारों यादबकुमारों ! भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह 
पुत्र साम्त्र एक भयंकर छोद्ेका मूसछ उत्पन्न करेगा) जो 
बरृष्णि और अन्धकबंशके विनाशका कारण द्ोगा | उसीसे तुम 





मौसरूपव॑ ] 


द्वितीयोउच्यायः 


छछद५ 








लोग बलराम और भीकृष्णके सिवा अपने शेष समस्त कुलका 
संहार कर डालोंगे | इलघारी ओमान्‌ बलरामजों खयं ही 
अपने शरीरको त्यागकर समुद्रमेँ चले जायेंगे और महात्मा 
ओकृष्ण जब भूतलपर सो रहे होंगेः उस समय जरा नामक 
व्याध उन्हें अपने वा्णेले बींध डालेगा ॥ १९-२२॥ 
तथोफ्त्वा मुनयस्ते तु ततः केशबमभ्ययुः। 
अधाश्रवीत्‌ तदा बृष्णीअश्रुत्वै मघुसूदनः ॥ र३॥ 
ऐसा कहकर वे मुनि भगवान्‌ भ्रीकृष्णके पास चले गये । 
(बहाँ उन्होंने उनसे सारी बातें कद सुनायीं |) यह सब सुनकर 
भगवान्‌ मधुसूदनने दृष्णिवंशियोंसे कहा--॥ २३॥ 
अन्तशो मतिमांस्तस्य भवितब्यं तथेति तान्‌। 
एबमुफ्त्वा हृषीकेशः प्रविवेश पुरं तदा॥२४॥ 
“ऋषियोंने जैसा कहा है। वैसा ही होगा।' बुद्धिमान 
ओकृष्ण सबके अन्तको जाननेवाले हैं । उन्होंने उपर्युक्त बात 
कहकर नगरगमें प्रवेश किया ॥ २४ ॥ 
हृतान्‍्तमन्यथा नैच्छत्‌ करते स जगतः प्रभुः। 
श्वोभूतेडथ ततः साम्बो मुखलं तदसत वे ॥ २५॥ 
यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण जगत्‌के ईश्वर हैं तथापि 
यदुबंशियोपर आनेवाले उस कालको उन्होंने पलटनेकी इच्छा 
नहीं को । दूसरे दिन खबेरा होते ही साम्बने उस सूसलकों 
जन्म दिया ॥ २५॥ 
चेन बृष्ण्यन्धकफुले पुरुषा भस्मसात्‌ कृताः। 
बृष्ण्यन्धकबिनाशाय.. किकरप्तिम॑ महत्‌ ॥ २६॥ 
बह यही मूसल था। जिसने शृष्णि और अन्धककुलके 
समस्त पुरुषोंफों भस्मसात्‌ कर दिया। शष्णि और अन्धक- 
बंशके वीरोंका विनाश करनेके लिये वह महान्‌ यमदूतके ही 
हुल्य था ॥ २६॥ 


अखूत शापर्ज घोरं तन्य राह्षे न्‍्यवेद्यन्‌। 
थिषण्णरूपस्तदू राजा खुछ््मं चूर्णमकास्यत्‌॥ २७॥ 
जब साम्बने उस शापजनित भयंकर मूसलकों वैदा किया 
तब यदुवंशियोंने उसे ले जाकर राजा उग्रसेनकों दे दिया। 
उसे देखते ही राजाके मनमें विषाद छा गया । उन्होंने 
उस मूसलको कुटवाकर अत्यन्त महीन चूर्ण करा दिया॥ 
तच्चूर्ण खागरे चापि प्राक्षिपन्‌ पुरुषा चुप । 
अधघोषयंश्थध॒ नगरे बचनादाहुकस्य ते ॥ २८॥ 
जनादंनस्थ रामस्य बश्नोश्लेव महात्मनः। 
अद्यप्रभृति सर्वेषु. दृष्ण्यन्धककुलेप्विह ॥ २९॥ 
खुरासबो न कर्तव्यः स्र्वैनंगसवासिभिः। 

जरेश्वर ! राजाकी आशासे उनके सेवकॉने उस लोहचूर्ण- 
को समुद्रमें फेंक दिया | फ़िर उग्रसेन। भगवान्‌ श्रीकृष्ण) 
बलराम और महामना बुके आदेशसे राजपुरुषोनि नगरमें 
यह घोषणा करा दी कि “आजसे समस्त कण्णिवंशी और 
अन्चक्ृशी क्षत्रियोंके यहाँ कोई भी नगरनिवासी मदिरा न 
लैयार करें ॥ २८-२९३ ॥ 
यश्च नो5विदितं कुयोत्‌ पेयं कश्चिक्षरः कचित्‌ ॥ ३० ॥ 
जीवन स शूलमारोहेत्‌ खयं कृत्वा सवान्धवः । 

«जो मनुष्य कहीं भो इमलोगोंसे छिपकर कोई नशीली 
कोनेकी वस्तु तैयार करेगा वह स्वयं बह अपराध करके जीते- 
जी अपने भाई-बन्धुआँसहित घूलीपर चढ़ा दिया जायगा! ॥ 
ततलो राजभयात्‌ सर्वे नियम चक्रिरे तदा। 
नराः शासनमाशाय रामस्याक्लिएवकर्मणः ॥ ३१॥ 

अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले बलरामजीका यह 
शासन समझकर सब लोगोंने राजाके भयसे यह नियम श्रना 
लिया कि 'आजसे न तो मदिरा बनाना है न पीना' ॥ ३१॥ 


इति अ्रीमहाभारते मौसलपंणि सुसलोत्पत्तो प्रथमोज्स्यायः ॥ ) ॥ 
इस प्रकार ओमदाभारत मोलरूपरेमे मुसलड़ी उत्पत्तिविदयक प३। अध्याय पर हुआ ॥ ६ ॥ 





द्वितीयोध्ष्यायः 


दवारकामें मयंकर उत्पात देखकर मगवान्‌ श्रीकृष्णका यदुव॑शियोंको तीर्थयात्राके लिये आदेश देना 


वेज्म्पायन उवाकत 
एथं॑ प्रयतमानानां बृष्णीनामन्‍्धकेः सह। 
कालो ग्रृह्मणि सर्वेषां परिचकाम नित्यशाः॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैँ--राजन्‌ ! इस प्रकार कृष्णि 
और अन्घकवंशके छोग अपने ऊपर आनेवाले संकटका 
निवारण करनेके लिये भाँति-भाँतिके प्रय्ष कर रद्दे ये और उधर 
काल प्रतिदिन सबके घरोंमें चक्र लगाया करता था॥ १॥ 


म० स० भा ३--$- ६-- 


करालो बिकठों मुण्डः पुरुषः कृष्णपिक्लः। 
शृहाण्यावेक्षय कृष्णीनां नाडइयत फचित्‌ फचित॥ २॥ 

उसका स्वरूप बिकराल और वेष बिकट था। उसके 
रीरका रंग काल्म और पोला था । वह मूँड़ मुड़ाये हुए 
चुरुषके रूपमें वृश्णिवंशियोंके परोमें प्रवेश करके सबको देखता 
और कभी-कभी अदृश्य दो जाता था॥ २॥ 


तमप्नन्त मदेष्वालाः शरेः शतसहस्वशः। 


देछ६६ 


अओमद्दाभारते 


[ मौसलपर्षणि 








न चाशफ्यत बेद्'ुं स सर्वभ्रूतात्ययस्तदा॥ हे ॥ 
उसे देखनेपर बढ़े-बढ़े धनुर्घर वीर उसके ऊपर ल्व्ों 
बार्णोंका प्रहार करते थे; परंतु सम्पूर्ण भू्तोका विनाश 
करनेवाले उस कालको वे वेध नहीं पाते ये ॥ ३॥ 
उत्पेदिरे महावाता दारुणाश्व दिने दिने। 
बृष्ण्यन्धकविनाशाय बहबो लोमहर्षणाः ॥ ७ ॥ 
अब प्रतिदिन अनेक बार भयंकर आँघी उठने छगीः 
जो रॉंगटे खड़े कर देनेवाली थी। उससे बृष्णियों और 
अन्धकॉंके विनाशकी सूचना मिल रही थी ॥ ४॥ 
बिदुृद्धमूषिका रथ्या विभिज्मणिकास्तथा। 
केशा नखाश्व खुप्तानामयन्ते मूषिकैनिंशि ॥ ५ ॥ 
चूहे इतने बढ़ गये ये कि वे सड़कॉपर छाये रहते ये। 
मिद्टीके बरतनोंमें छेद कर देते ये तथा रातमें सोये हुए. 
मनुष्योंके केश और नख कुतरकर खा जाया करते ये ॥ ५ ॥ 
चीचीकूचीति वाशल्ति सारिका बृष्णिवेश्मसु । 
नोपशाम्यति शब्दश्य स॒ दिवाराजमेव हि॥ ६ ॥ 
वृष्णिवंशियोंके धरोंमें मैनाएँ दिन-रात चें-चें किया करती 
थीं। उनकी आबाज कभी एक क्षणके लिये भी बंद नहीं 
होती थी ॥ ६ ॥ 
अन्बफुर्यन्नुल्दूकानां सारसा बिरुतं तथा। 
अजाः शिवानां बिरुतमन्थकुबंत भारत ॥ ७ ॥ 
भारत ! सारस उल्डओंकी और बकरे गीदड्लोंकी बोलीकी 
नकल करने लगे ॥| ७॥ 
पाण्डुरा रक्तपादाश्य विहगाः कालचोदिताः। 
बुष्ण्यन्धकानां गेहेघु कपोता व्यचरंस्तदा॥ ८ ॥ 
कालकी प्रेरणासे व्रृण्णियों और अन्धकोंके घरोंमें सफेद 
4ंस्व और लाल पैरोंबाले कबूतर घूमने लगे ॥ ८ ॥ 
व्यजायन्त खरा गोधु करभा5श्वतरीपु च। 
शुनीष्बपि बिडालाश्य मूषिका नकुलीषु च॥ ९ ॥ 
गौओँके पेटसे गदहे। खच्बरियोंसे द्वाथी, कुतियोंसे बिलाब 
और नेबल्वोंके गर्भसे चूहे पैदा होने लगे ॥ ९ ॥ 
नापञपन्त पापानि कुर्बन्तो कृष्णयस्तदा। 
प्राद्िषन आह्मणांश्यापि पितृन्‌ देवांस्तथैव च॥ १०॥ 
उन दिनों शृष्णिवंशी खुल्लमखुल्ला पाप करते और 
उसके लिये लजित नहीं होते ये । वे ब्राह्मणों, देवताओं और 
पितरोंसे भी द्वेंप रखने लगे ॥ १० ॥ 
गुरूंश्वाप्यवमन्यन्ते न तु॒रामजनाद॑नौ । 
पत्न्यः पतीजुच्चरन्त पल्लीश्थव पतयस्तथा ॥ ११॥ 
इतना ही नहीं) वे गुरुजनॉका भी अपमान करते ये। 
केबल बलराम और श्रीकृष्णका ही तिरस्कार नहीं करते ये । 


पत्नियाँ पतियोंकी और पति अपनी पक्ियॉंकों धोखा देने 
छगे॥ ११॥ 
विभावस्ुः श्रज्वलितो बाम॑ विपरिवत ते । 
नीललोहितमब्जिष्ठा विस्तजज्न्चिषः प्रथक्‌ ॥ १२॥ 
अभ्रिदेव भ्रज्वल्त्ति होकर अपनी लूपर्टोकों वामावर्त 
बुमाते ये | उनसे कभी नीले रंगकी कभी रक्त वर्णको 
और कभी मजीठके रंगकी एथक्‌.ए थक लपरें निकछती यीं॥ १२॥ 
डदयास्तमने नित्य पुर्यो तस्यां दिवाकरः। 
व्यदश्यतासकूत्‌ पुम्भिः कबन्‍्वैः परिवारितः ॥ १३॥ 
उस नगरीमें रहनेवाले ल्लेगॉंको उदय और अस्तके 
समय खूर्यदेव प्रतिदिन बारंबार कबन्धोंसे घिरे दिखायो 
देते ये ॥ १३॥ 
महानसेषु सिद्धेषु. संस्क्तेइतीव भारत । 
आहार्यमाणे कृमयो व्यद॒इ्यन्त सहस्रशः॥ १४॥ 
अच्छी तरह छौंक-बधारकर जो रसोइयाँ तैयार की 
जाती थीं, उन्हें परोसकर जब लोग भोजनके लिये बैठते ये, 
तब उनमें हजारों कीड़े दिखायी देने लगते ये ॥ १४ ॥ 
पुण्यादे बाच्यमाने तु जपत्खु च महात्मखु । 
अभिधावन्तः श्रूयन्‍्ते न चादइयत कश्थन ॥ १५॥ 
जब पुण्याहबाचन किया जाता और महात्मा पुरुष जप 
करने लगते ये। उस समय कुछ छोगोंके दौड़नेकी आवाज 
ख़ुनायी देती थी; परंतु कोई दिखायी नहीं देता था ॥ १५॥ 
परस्परं च॒ नक्षत्र हन्यमानं पुनः पुनः। 
अहैरपश्यन सर्वे ते नात्मनस्तु कर्थंचन ॥ १६॥ 
सब छोग बारंबार यह देखते ये कि नक्षत्र आपसमें 
तथा ग्रहोंके साथ भी टकरा जाते हैं; परंतु कोई भी किसी तरह 
अपने नक्षत्रकों नहीं देख पाता था ॥ १६॥ 
नद॒न्‍्त॑ पाश्जन्यं च बृष्ण्यन्धकनिवेशने | 
खमन्‍्तात्‌ पर्यवाशन्त राखभा दारुणस्वराः ॥ १७॥ 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्णका पाश्जन्य शक्ल बजता था तब 
ऋष्णियों और अन्धकोके घरके आसपास चारों ओर भयंकर 
स्वस्वाले गदढ़े रेंकने लगते ये ॥ १७ ॥ 
दब पदयन हषीकेदाः सम्प्राप्त कालपयंयम्‌। 
अ्योदश्याममावास्यां तान्‌ दा प्रात्नवीदिदम्‌ ॥ १८॥ 
इस तरह कालका उलट-फेर प्राप्त हुआ देख और 
जअयोदशी तिथिको अमावास्याका संयोग जान भगवान्‌ 
ओऔकृष्णने सब लोगोंसे कहा--॥ १८॥ 
चलुदंशी पद्चदशी छृतेयं राहुणा पुनाः। 
श्राप्ते बैं भारते युद्धे श्राप्ता चाद्य क्षयाय नः॥ १९॥ 
«्चीरों ! इस समय राहुने फिर चर्दशीको ही अमावस्या 


मौसछपर्थ ] 


दतीयो उष्यायः 


ध्षच७ 








बना दिया है । महाभारतयुद्धके समय जैसा योग था वैसा दी 
आज भी है । यह सब हमलोगोंके विनाशका सूचक है? ॥१९॥ 
बिसृशस्नेब काल त॑ परिचिन्त्य जनादु॑नः। 
मेने प्राप्तं स षदट्तरिशं वर्ष कै केशिसद्नः ॥ २०॥ 
इस प्रकार समयका विचार करते हुए केशिहन्ता श्रीकृष्णने 
जब उसका विशेष चिन्तन किया) तब उन्हें मादूम हुआ 
कि महाभारतयुद्धके बाद यह छत्तीसवों वर्ष आ पहुँचा ॥२०॥ 
पुश्रशोकाभिखंतप्ता गान्धारी हतबान्घवा। 
यदजुष्याजहाराता तद्िदं समुपागमल्‌ ॥ २१॥ 
थे बोले--«वन्धु-बान्थवोंके मारे जानेपर पुत्रशोकले 
संतक्ष हुई गान्धारी देवीने अत्यन्त व्यधित होकर इमारे 
कुलके लिये जो शाप दिया था। उसके सफल होनेका यह 
समय आ गया है ॥ २१॥ 
इवं च तबजुप्राप्तमन्बीद्‌ यद्‌ युधिष्ठिरः। 
पुरा ब्यूकेष्बनीकेणु दष्लोत्पातान खुदारुणान्‌ ॥ २२॥ 


'्यूवंकाल्मे॑_कौरव-पाण्डवॉकी सेनाएँ. जय व्यूइबद 
होकर आमने-सामने खड़ी हुईं। उस समय भयानक उत्पातोंको 
देखकर युधिष्ठिर्ने जो कुछ कहा था। वैसा ही लक्षण इस समय 
भी उपस्थित है? ॥ २२॥ 
इत्युक्त्वा बासुदेवस्तु चिकीएुः सत्यमेव तत्‌। 
आश्ञापयामास तदा तीर्थयात्रामरिंदमः ॥ २३॥ 

ऐसा कहकर झत्रुदमन भभवान्‌ श्रीकृष्णने भान्धारीके 
उस कथनको सत्य करनेकी इच्छासे यदुवंशियोंकों उस समय 
तीर्थयात्राके लिये आश दी ॥ २३॥ 
अधघोषयन्त पुरुषास्तञ्र॒ केशबशाखनात्‌ । 
तीर्थैयात्रा समुद्रे बः कार्येति पुरुषषभाः ॥ २७॥ 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णके आदेशसे राजकीय पुरुषोंने उस 
पुरीमें यह घोषणा कर दी कि “पुरुषप्रवर यादवों | तुम्हें 
समुद्रमें दवी तोर्थयात्राके लिये चछना चाहिये । अर्थात्‌ सबको 
प्रभासक्षेत्रमें उपस्थित होना चाहिये! ॥ २४ ॥ 


इति झ्रीमदाभारते मौलऊपवेणि उत्पालदर्शने द्विसीयोउध्यायः ॥ २ ॥ 
एस. प्रकप औमदाभारत भौसरूपपेंमे ३३७०८शैनविषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २॥ 
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कृतवर्मा आदि समस्त यादबोंका परस्पर संहार 


बेश़म्पायन उवाक 
काली ख्ी पाण्डुरैद॑न्तैः प्रविदय हसती निशि। 
खस्त्रियः खप्नेषु मुष्णन्ती द्वारकां परिधावति ॥ है ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! द्वारकाके लोग 
रातको स्वप्नॉमिं देखते थे कि एक काले रंगकी स्त्री अपने 
सफेद दाँतोंको दिखा-दिखाकर हँसती हुई आयी है और परोमें 
प्रवेश करके ज़ियोंका सौभाग्य चिह्न दूटती हुई सारी द्वारकामें 
दौड़ लगा रही है॥ १॥ 
अप्निद्ोजनिकेतेषु_ वास्तुमध्येपु. बेदसखु । 
बृष्ण्यन्धकानखादन्त खप्ने ग्रश्ना भयानकाः॥ २ ॥ 
अमिदोत्रग॒दँ में जिनके मध्यभारमें बास्दुकी पूजा-प्रतिषठ 
हुई है; ऐसे घरोंमें भयंकर गरम आकर इृष्णि और अन्धक- 
बंशके मलुष्योंको पकड़-पकढ़कर खा रदे हैं । यद भी स्वप्रमें 
दिखायी देता था ॥ २॥ 
अलंकाराश्य कत्न॑ च ध्वज़ाश्य कक्‍चानि च। 
हियमाणान्यदद्यन्त रक्षोमिः खुभयानकेः ॥ हे ॥ 
अत्यन्त भयानक राक्षस उनके आभूषण, छत्र। च्वज़ा 
और कबच चुराकर भागते देखे जाते ये॥ ३॥ 


तथ्वाप्निद्त कृष्णस्य चद्धनाभमयोमयम्‌ । 


दिवमाचक्रमे चक्र वृष्णीनां पदयतां तदा॥ ४ ॥ 
जिसकी नाभिमें बज्र छगा हुआ था। जो सब-कासब 
लोटेका ही बना था। वह अभ्रिदेवका दिया हुआ श्रीविष्णुका 
चक इृष्णिवंशियोंके देखते देखते दिव्य लोकमें चला गया॥४॥ 
युक्त रथ दिव्यमादित्यवर्ण 
हया हरन्‌ पहुयतो दारुकम्य । 
ले. खागरस्योपरिष्टादवर्तन 
मनोजवाब्वतुरों वाजिमुख्याः॥ ५॥ 
भगवान्‌का जो दुर्यके समान तेजस्वी और जुता हुआ 
दिव्य रथ था। उसे दारुकके देखते-देखते घोड़े उड़ा ले गये। 
वे मनके समान वेगशाली चारों श्रेष्ठ घोड़े समुद्रके जलके 
ऊपर-ऊपरसे दी चले गये ॥ ५॥ 
तालः खुपर्णश्व महाध्वजौ तौ 
रामजनादु नाभ्याम्‌ । 
डब्चैजेहुरप्सरसो .दिवानिशं 
बाचश्वोचुग॑म्थतां तीर्थयात्रा ॥ ६ ॥ 
बलराम और श्रीकृष्ण जिनको सदा पूजा करते ये; उन 
ताछ और गरुड़के चिद्धले युक्त दोनों विशाल ध्वजोंको 
अप्सराएँ ऊँचे उठा ले गयीं और दिन-रात लोगेंसि यह बात 
कहने छगीं कि “अब तुमलोग तीर्थयात्राके लिये निकछो? ॥९॥ 
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ततो जिगमिषन्तस्ते बृष्ण्यन्थकमहारथाः | 
खास्तःपुरास्तदा तीर्थयाजामैच्छन नरषभाः ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर पुरुषश्रेष्ठ इृष्णि और अन्धक महारथियोंने 
अपनी ख्तियोके साथ उस समय तीर्थयात्रा करनेका विचार 
किया। अब उनमें द्वारका छोड़कर अन्यत्र जानेकी इच्छा 
हो गयी थी ॥ ७॥ 
ततो भोज्यं च भक्ष्यं च पेयं चान्धकबृष्णय: 
बहु नानावि्थ चक्कुमंय॑ मांसमनेकशः ॥ ८ ॥ 
तब अन्धकों और दृष्णियोंने नाना प्रकारके भक्ष्य+ भोज्य+ 
पेय) म्य और भाँति-भाँतिके मांस तैयार कराये ॥ ८॥ 
लतः सैनिकबगोश्य निर्ययुनंगराद्‌ू बहिः। 
यानैरदबैगंजैश्मैव. श्रीमन्‍्तस्तिम्मतेजसः ॥ ९ ॥ 
इसके बाद सैनिकॉके समुदाय। जो शोभासम्पन्न और 
प्रचण्ड तेजस्वी थे। रथ) घोड़े और हाथियॉपर सवार होकर 
नगरसे बाहर निकले ॥ ९॥ 
ततः प्रभासे स्यबसन्‌ यथोदि्ट यथाग्रहम्‌। 
सदारा यावबास्तवा ॥ १०॥ 
उस समय ख्ियोंसद्वित समस्त यदुबंशी प्रभासक्रेत्रमे पहुँच- 
कर अपने-अपने अनुकूछ घरोंमें ठदर गये । उनके साथ 
ज्ाने-पीनेकी बहुत-सी सामग्री थी ॥ १०॥ 
निविष्ठांस्तान निशम्याथ समुद्रान्ते स योगवित्‌ । 
जगामामन्ज्य तान, बीराजुद्बो 5थविशारदः ॥ ११॥ 
परमार्थ-शानमें कुशछ और योगवेत्ता उद्धवजीने देखा 
कि समस्त बीर यदुबंशी समुद्रतटपर डेरा डाले बैठे हैं। तब 
थे उन सबसे पूछकर-- बिदा लेकर बहाँसे चल दिये ॥११॥ 
न॑ प्रस्थितं महात्मानमभिवाद्य रृताञ्जलिम्‌। 
ज्ञानन्‌ बिनाशं वृष्णीनां नैच्छद्‌ वारयितुं हरिः॥ १२॥ 
महात्मा उद्धव भगवान्‌ श्रीकृष्णको द्वाथ जोड़कर प्रणाम 
करके जब बहाँसे प्रस्थित हुए तब भ्रीकृष्णने उन्हें वहाँ रोकने- 
की इच्छा नहीं की; क्योंकि वे जानते थे कि यहाँ ठद्रे हुए. 
अश्णिबंशियोंका बिनाश होनेवाला है ॥ १२ ॥ 
जलतः कालपरीतास्ते दृष्ण्यन्धकमहारथाः | 
अपइयन्ल॒ुद्धब॑ यान्‍्तं तेजला55बृत्य रोदसी ॥ १३॥ 
काले घिरे हुए. वृष्णि और अन्धक महारथियोंने देखा 
कि उद्धब अपने तेजसे प्रृथ्वी और आकाशको व्यास करके 
यहाँसे चले जा रहे दें ॥ १३॥ 
ब्रह्मणार्थेपु यत्‌ सिद्धमन्‍्नं तेषां महात्मनाम्‌ । 
तदू खानरेभ्यः प्रददुः खुरागन्धसमन्वितम्‌ ॥ १४॥ 
उन महामनस्वी यादबोंके यह ब्राह्मणोंकों जिमानेके लिये 
जो अन्न तैयार किया गया था। उसमें मदिरा मिलाकर उसकी 
गन्धे युक्त हुए. उस भोजनको उन्होंने वानरोंकों बॉट दिया॥ 
नठनत॑कसंकुलम.। 


अबर्तत महापानं श्रभाले तिग्मतेजसाम्‌ ॥ १५॥ 





तदनन्तर वहाँ सैकड़ों प्रकारके बाजे बजने लगे | सब 
ओर नर्ठों और नर्तकॉका ढत्य होने लगा । इस प्रकार प्रभास- 
क्षेत्रमे प्रचण्ड तेजस्वी यादवोंका वह महापान आरम्भ हुआ ॥ 
कृष्णस्य संनिधौ रामः सहितः कृतबर्मणा। 
अपिबद्‌ युयुधानव्य गदो वश्लुस्तथेब च॥ १६॥ 
श्रीकृष्णके पाल ही झृतवर्मासह्वित बलराम) सात्यकि, गद 
और बच्नु पीने लगो ॥ १६ ॥ 
ततः परिषदो मध्ये युयुधानो मदोत्कठः। 
अब्नबीतू. कृतवमोणमबहास्थावमन्य थे ॥ १७॥ 
पीते-पीते सात्यकि मदसे उन्‍्मत्त हो उठे और यादबॉकी 
डस सभामें कृतवर्माका उपह्ास तथा अपमान करते हुए. इस 
प्रकार बोले--॥॥ १७॥ 
कः क्षत्रियो5हन्यमानः खुप्तान्‌ हन्यान्खृतानिय। 
तज्ञ सष्यन्ति धार्दिफ्य यादवा यत्‌ त्वया कृतम्‌ ॥ १८॥ 
ार्दिक्य ! तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा क्षत्रिय होगा, जो 
अपने ऊपर आघात न होते हुए. भी रातमें मुदोंके समान 
अचेत पढ़े हुए. मनुष्योंकी हत्या करेगा। तूने जो अन्याय 
किया है) उसे यदुबंशी कभी क्षमा नहीं करेंगे! ॥ १८ ॥ 
इत्युक्ते युयुधानेन पूजयामास तबचः। 
अ्दुस्नो रथिनां श्रेष्ठो दार्दिफ्यमबमत्य च॥१९॥ 
सात्यकिके ऐसा कहनेपर रथियोमें श्रेष्ठ प्रयुम्नने कृतवर्मा- 
का तिरस्‍्कार करके सात्यकिके उपर्युक्त वचनकी प्रशंसा एवं 
अनुमोदन किया ॥ १९॥ 
ततः. परमसंक्रुदः कृतवमों तमत्रवीत्‌ । 
लिर्दिशम्निव साव्ज तदा सन्येन पाणिना ॥ २०॥ 
यह सुनकर ऋतवर्मा अत्यन्त कुपित हो उठा और बार्ये 
ड्ाथसे अंगुलिका इशारा करके सात्यकिका अपमान करता 
हुआ बोला--॥ २० ॥ 
भूरिश्रवादिछत्नयाइयुंदे. प्रायगतस्त्वया । 
बधेन खुल्॒शंसेन कर्थ वीरेण पातितः ॥ २१॥ 
«रे ! युद्धमें भूरिश्रवाकी बाँह कट गयी थी और वे मरणान्त 
उपयासका निश्चय करके एथ्वीपर बैठ गये ये, उस अवस्थामें 
दूले वीर कहत्थकर भी उनकी बूरतापूर्ण हत्या क्यों की ?” ॥ 
इति तस्य बचः श्रुत्वा केशवः परवीरहा। 
तियफ्सरोषया दृष्ट था वीक्षांचक्रे स मन्‍्युमान्‌ ॥ २२॥ 
कृतवर्माकी यह वात सुनकर शल्रुवीरोंका संहार करनेवाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकों क्रोध आ गया । उन्होंने रोषपूर्ण टेदी 
इष्टिसे उसकी ओर देखा ॥ २२॥ 
मणिः स्यमन्तकश्बैव यः स सत्राजितो भवत्‌ । 
तां कथां आवयामास सात्यकिमंघुसदनम॥ २३॥ 
उस समय सात्यकिने मधुखृदनकों सत्राजितके पास जो 
स्थमन्तकमणि थी; उसकी कथा कद्द सुनायी ( अर्थात्‌ यह 
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बताया कि ऋतवर्माने ही मणिके छोभसे सत्राजित्‌का वध 
करवाया था )॥ २३॥ 
तच्छुत्वा केशबस्याहुमगमद्‌ रुदती तदा। 
खत्यभामा प्रकुपिता कोपयन्ती जनादुनम्‌॥ २७॥ 
यह सुनकर सत्यभामाके क्रोधकी सीमा न रही। वह 
श्रीकृष्णका क्रोध बदाती और रोती हुई उनके अहझमें चली 
गयी ॥ २४॥ 
लत उत्थाय सक्रोधः खात्यकिवोफ्यमत्रवीत्‌। 
पश्चानां प्रौपदेयानां ध्यएय्ुस्लशिखण्डिनोः ॥ २५॥ 
एव गच्छामि पदवी सत्येन च तथा शपे। 
सौप्तिके ये  निहताः खुप्ता येन दुरात्मना ॥ २६॥ 


द्रोणपुश्नलदायेन. पापेन.. कृतवर्मणा। 
समाप्तमायुरस्पाथ झुमध्यमे ॥ २७॥ 
तब क्रोधमें भरे हुए सात्यकि उठे और इस प्रकार बोले-- 


'खुमध्यमे ! यह देखो, मैं द्रौपदीके पाँचों पुत्रोंके! भृष्टयुम्नके 
और शिखण्डीके मार्गपर चछता हूँ, अर्थात्‌ उनके मारनेका 
बदला छेता हूँ और सत्यकी शपथ खाकर कहता हूँ कि मिस 
पापी दुरात्मा कृतवर्माने द्रोणपुञ्रका सहायक बनकर रातमें 
सोते समय उन बीरोंका वध किया था) आज उसकी भी आयु 
और यशका अन्त हो गया? ॥ २५-२७ ॥ 
इत्येबमुक्त्था खज्लेन केशवस्थ समीपतः। 
अभिद्वुत्थ शिरः क्ुद्धश्निच्छेद छृतवर्मणः ॥ २८॥ 
ऐसा कहकर कुपित हुए. सात्यकिने श्रीकृष्णके पाससे 
दौड़कर तलबारसे कृतवर्माका सिर काट लिया ॥ २८॥ 








तथान्यानपि निम्नन्त॑ युयुधानं समन्‍्ततः। 
अभ्यधावद्धषीकेशो विनिवारयितुं तदा ॥ २९.॥ 
फिर वे दूसरे-दूसरे लोगोंका भी सब ओर धूमकर वध करने 
लगे । यह देख भगवान्‌ ्रीकृष्ण उन्हें रोकनेके लिये दौढ़े ॥ 
पकीभूतास्ततः खर्बे कालपयोयचोदिताः | 
ओजान्धका महाराज शौनेयं पर्यवार्यन्‌ ॥ ३०॥ 
महाराज ! इतनेद्टीमें कालकी प्रेरणासे भोज और अन्धक- 
बंशके समस्त बीरोंने एकमत होकर सात्यकिकों चारों ओरसे 
घेर लिया ॥ ३० ॥ 
तान. रुछ्छा पततस्तूर्णमभिक्ुद्धाब्जनादनः । 
न चुक्रोध महातेजा जानन्‌ कालस्य पर्ययम्‌ ॥ ३१॥ 
उन्हें कुपित होकर तुरंत धावा करते देख महातेजस्वी 
आऔीकृष्ण कालके उलट-फेरको जाननेके कारण कुपित नहीं हुए॥ 
ते तु पानमदाविष्ाश्योदिताः कालघर्मणा। 
युयुधानमवाम्यष्नस्वुड्छिष्डैभौजनै स्तदा. ॥ ३२॥ 
ये खब-के-सब मदिरापानजनित मदके आवेशसे उन्मत्त हो 
उठे ये । इधर कालधर्मा सृत्यु भी उन्हें प्रेरित कर रहा था । 
इसलिये वे जूढे वरतनोंसे सात्यकिपर आघात फरने छगे ॥ १२॥ 
हम्पमाने तु शैंनेये क्ुदों झफ्मिणिनन्दनः। 
तद्नन्‍्तरमागच्छम्मोक्षयिष्यन शिनेः छुतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जब सात्यकि इस प्रकार मारे जाने लगे; तब करोधमें भरे 
हुए रुक्मिणीनत्दन प्रयुम्न उन्हें संकटसे बचानेके लिये स्वयं 
उनके और आक्रमणकारियोंके बीचमें कूद पढ़े ॥ ३३ ॥ 
ख भोजैः सह संयुक्तः सात्यकिश्वान्धकेः सह । 
व्यायच्छमानौ तौ वीरौ बाहुद्रविणशालिनौं ॥ ३४॥ 
अदुम्न भोजेंसे भिड़ गये और खात्यके अन्धकोंके शाय 


+ जूझने छगे । अपनी भुजाओंके बलसे सुशोभित द्वोनेबाले वे 


दोनों वीर बड़े परिश्रमके साथ विरोधियोंका सामना करते रहे॥ 
बहुत्वाज्निहतों तत्र उभौ कृष्णस्य पदयतः। 
शैनेयं पुत्र दुनन्द्नः ॥ ३५ ॥ 

4 

बरंदु विपक्षियोंकी संख्या बहुत अधिक थी; इसलिये वे 
दोनों श्रीकृष्णके देखते-देखते उनके द्वाथसे मार डाले गये । 
खात्यकि तथा अपने पुत्रकों मारा गया देख यदुनन्दन भीकृष्ण- 
मे कुपित होकर एक मुद्दी एएका उखाड़ ली ॥ ३५३॥ 
तदभून्मुसर्ू॑ घोर बज्कल्पमयोमयम्‌ ॥ ३६॥ 
जघान कृष्णस्तांस्तेन ये ये प्रमुखतो भवन । 

उनके द्वाथमें आते ही वद घास बज़के समान भयंकर 
ल्ेदेका मूसल वन गयी । फिर तो जो-जो सामने आये; उन 
खबको ओऔीकृष्णने उसीसे मार गिराया ॥ रे६३ ॥ 
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ओरीमद्दाभारते 


[ मौसलपवंणि 




















ततो 5न्धकाश्व भोजाश्व शैनेया वृष्णयस्तथा ॥ रे७॥ 
जच्लुरन्थोन्‍्यमाक्रन्दे मुखलैः कालचोदिताः। 

उस समय काल्से प्रेरित हुए. अन्धक! भोज) झिनि 
और बृण्णिबंशके लोगोंने उस भीषण मारकाटर्मे उन्हीं मूसल्लेंसे 
एक-दूसरेको मारना आरम्भ किया ॥ रे७३ ॥ 
यस्तेषामेरकां कब्मिजञञाह कुपितो रूप ॥ रे८ट॥ 
बज्रभूतेव सा राजन्नददयत तदा विभो। 

नरेश्वर | उनमेंसे जो कोई भी क्रोधमं आकर एरका 
नामक घास लेता) उसीके द्वाथमें वह वज्रके समान दिखायी 
देने छगती थी ॥ ३८३ ॥ 
त॒र्णं च मुखलीभूतमपि तत्र व्यडइयत ॥ ३९ ॥ 
ब्रह्मदण्डकृत खर्ब॑सिति तद्‌ बिद्धि पार्थिव । 

प्ृथ्बीनाथ ! एक साधारण तिनका भी मूसछ होकर 
दिखायी देता था; यह सब ब्राह्मणोंके शापका ही प्रभाव समझो॥ 
अविध्यान्‌ विध्यते राजन प्रक्षिपन्ति सम यत्‌ तृणम्‌॥ 
तदू बच्धभूत॑ मुख ब्यडइ्यत तदा डढम्‌। 

राजन ! वे जिस किसी भी तृणका प्रद्वार करते; वह अमेद्य 
बस्तुका भी भेदन कर डालता था और बद्रमय मूसलके समान 
सुदृदद दिखायी देता था ॥ ४० ॥ 
अबधीत्‌ पितरं पुत्रः पिता पुत्र॑च भारत ॥ ४१॥ 
मत्ताः परिपतल्ति सम योधयल्तः परस्परम्‌। 
पतक्जा इब चाझौ ते निपेतुः कुकुरान्थकाः ॥ ४२॥ 

भरतनन्दन ! उस मूसलसे पिताने पुत्रकों और पुत्रने 
पिताको मार डाला । जैसे पर्तिगे आगमें कूद पड़ते हैं। उसी 
प्रकार कुकुर और अन्धकबंशके छोग परस्पर जुझते हुए एक 
दूमरेपर मतवाले होकर दूटते ये ॥ ४१-४२ ॥ 
नासीत्‌ पलायने बुद्धि्॑ध्यमानस्य कस्यचित्‌ । 








तत्रापश्यन्महाबाइुजोनन्‌ कालस्य पर्ययम्‌ ॥ ७३॥ 
सुख समवष्टभ्य तस्थो स मधुसदनः। 

बहँ मारे जानेवाले किसी योद्धाके मनमें बढाँसे भाग 
जानेका विचार नहीं होता था | काल्चक्रके इस परिबर्तनकों 
जानते हुए. महाबाहु मधुसूदन बहाँ चुपचाप सब कुछ देखते 
रदे और मूसछका सहारा लेकर खड़े रहे ॥ ४३३ ॥ 
खाम्बं च निदतं द॒ष्छ] चारुदेष्णं च माधवः ॥ ४४॥ 
अथुम्न चानिरुद्ध च ततइचुक्रोध भारत। 

भारत ! श्रीकृष्ण जब अपने पुत्र साम्बः चारुदेष्ण और 
प्रयुम्नको तथा पोते अनिरढकों भी मारा गया देखा) तब 
उनकी क्रोधास्नि प्रज्वलित दो उठी ॥ ४४३ ॥ 
गदं बीक्ष्य शायानं च भ्रृशं कोपसमन्वितः ॥ ४५॥ 
ख निःशेष॑तदा चक्रे शाज्नंचक्रगदाधरः। 

अपने छोटे भाई गदकों रणशख्यापर पढ़ा देख वे 
अत्यन्त रोपसे आगवबूल्य हो उठे; फिर तो शाम्लधनुष) चक्र 
और गदा धारण करनेवाले औकृष्णने उस समय शेष बचे 
हुए समस्त यादबोंका संदाार कर डाला ॥ ४५३ ॥ 
सक्निष्नन्त॑ महातेजा बच्चः परपुरंजयः ॥ ४६॥ 
दारुकइचैव दाशाहंमसूचतुर्यत्निबोध तत्‌। 

झत्रुऑंकी नगरीपर विजय पानेवाले महातेजस्वी बच्चु और 
दारूकने उस समय यादवोंका संहार करते हुए भ्रीकृष्णते जो 
कुछ कद्दा, उसे सुनो--॥ ४६३ ॥ 
अगवन निहताः सर्वे त्वया भूयिष्ठशों नराः। 
रामस्य पदमन्विच्छ तत्र गच्छाम यत्र सः ॥ ४७॥ 

#भगवन्‌ ! अब सबका विनाश हो गया । इनमेंसे 
अधिकांश तो आपके दथों मारे गये हैं । अब बलरामजीका 
पता लगाइये । अब्र दम तीनों उधर ही चलें। जिधर बलराम- 
जी गये हैं? ॥ ४७॥ 


इति श्रीमद्वाभारते मौसलूपर्वणि कृतवर्मादीनां परस्परदनने छृतीयो5प्यायः ॥ ३ ॥ 
हह प्रकार श्रीमहामारत मौसरूपईमें कृतथर्मा आदि समस्ठ यादबोंका संद(रविष्यक दो87। अध्याय पूरा! हुआ ॥ 3 ॥ 
4->००-+ 
5 चतुर्थो ष्यायः 
दारुकका अ्जुनको चना देनेके लिये हस्तिनापुर जाना, बश्लुका देहावसान 
एवं बलराम और श्रीकृष्णका परमघाम-गमन 


वैज्म्पायन उवाकत 
तले। ययुदौरुकः केशवश्य 
वश्वश्व रामस्य पदूं पतन्‍्तः। 
अधापद्यन.__ राममनस्तवीय 
बुक्ष स्थितं चिन्तयानं विविक्ते ॥ १ ॥ 
बैशम्पायनजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! तदनन्तर दारूकः 


बश्जु और भगवान्‌ श्रीकृष्ण तीनों दी बलरामजीके चरणचिह 
देखते हुए. वहाँसे चल दिये। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने 
अनन्त पराक्रमी बल्रामजोकों एक बृक्षके नीचे विराजमान 
देखा, जो एकान्तमें बैठकर ध्यान कर रहे ये ॥ १॥ 


खमासाय महाजुभाव॑ 
कृष्णस्तदा दारूकमन्वशासत्‌ | 


ततः 


मौसलपर्ष ] 


चआतुर्थोंउष्यायः 
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गत्बा कुरून्‌ स्बमिम महास्त 
पाथोय शांसस्व॒वर्ध यदूनाम्‌॥२॥ 
उन महानुभावके पास पहुँचकर ओऔरीकृष्णने तत्काल 
दारुककों आशा दी कि “तुम शीघ्र ही कुरदेशकी राजधानी 
दस्तिनापुरमें जाकर अर्जुनकों यादवोंके इस महासंद्वारका सारा 
समाचार कह सुनाओ ॥ २॥ 
क्षिप्रमिहोषयातु 
श्रुत्वा सतान्‌ यादवान्‌ ब्रह्मशापात्‌। 
इत्येबमुक्तः स ययौ रथेन 
कुरूंस्तदा दारुको नष्टचेताः ॥३॥ 
“आरह्मणोंके शापले यदुवंशियोंकी सृत्युका समाचार पाकर 
अर्जुन शीघ्र ही द्वारका चले आवें |! श्रीकृष्णके इस प्रकार 
आशा देनेपर दारक रथपर सवार हो तत्काल कुरदेशकों 
चला गया । बह भी इस मद्दान्‌ शोकसे अचेत-सा हो रहा था॥ 
ततो गते दारुके केशवोडथ 
द्द्ठा बच्जुम॒वाच वाफ्यम्‌। 
खिरियो भवान रक्षितुं यातु शीघ्र 
मैता हिंस्युद॑स्थवो वित्तलोभात्‌ ॥ ४॥ 
दारुकके चले जानेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने निकट 
खड़े हुए बच्चुसे कहा--'आप ख्तियोंकी रक्षाके लिये शीघ्र ही 
द्वारकाकों चले जाइये । कहीं ऐसा न हो कि डाकू धनकी 
छालचसे उनकी हत्या कर डालें! ॥ ४॥ 
सप्रस्थितः केशबेनालुशिऐ 
मदातुरो. शातिवधार्दितश्व । 
त॑ विधास्तं संनिधौ केशवस्य 
दुस्न्‍्तमेक॑ सहसेव 
अद्यालुशप्तमवधीन्मह॒द्‌ वै 
कूटे युक्त मुसल्ल व्ुब्धकस्य । 
ततो दृष्ठा निहत॑ बसुमाह 
कृष्णो ग्र॒ज॑ ख्ातरसुग्रतेजाः ॥ ६॥ 
श्रीकृष्णकी आशा पाकर अश्नु बहोँसे प्रस्थित हुए । वे 
मदिराके मदसे आतुर ये ही, भाई-बन्धुओंके बघसे भी 
अत्यन्त शोकपीड़ित ये । ये श्रीकृष्के निकट अभी विआम 
कर ही रहे ये कि ब्राह्मणोंके शापके प्रभावसे उसन्न हुआ 
एक महान्‌ दुर्घर्ष मूसछ किसी व्याधके बाणसे लगा हुआ 
सहसा उनके ऊपर आकर गिरा । उसने तुरंत ही उनके 
प्राण ले छिये । वश्चुकों मारा गया देख उम्र तेजस्वी श्रीकृष्णने 
अपने बड़े भाईसे कहा--॥ ५-६॥ 
इद्दैब त्वं मां प्रतीक्षख् राम 
यावत्‌ खियो शातिवशाः करोमि। 
ततः पुरी द्वास्वर्ती प्रविध्य 
जनाद॑नः पितरं प्राह वाफ्यम्‌॥७॥ 


बच्च॒म्‌ ॥ ५॥ 


“मैया बडराम ! आप यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करें। 
जबतक मैं ज्नियोंकों कुडम्वी जनोंके संरक्षणमें सौंप आता हूँ।? 
यों कहकर श्रीकृष्ण द्वारिकापुरीमें गये और वहाँ अपने पिता 
बशुदेवजीसे बोले--॥ ७॥ 





ल््रियो भवान रक्षतु नः खमग्रा 
घनंजयस्पागमनं अतीक्षन्‌ । 
रामो. बनास्ते . प्रतिपालयस्मा- 
मास्तेड्द्याहं तेन समागमिष्ये ॥ ८॥ 
वतात ! आप अर्जुनके आगमनकी प्रतीक्षा करते हुए. 
हमारे कुलकी समस्त ख्वियोंकों रक्षा करें । इस रमय 
बलरामजी मेरी राह देखते हुए बनके भीतर बैठे है। में आज 
ही वहां जाकर उनसे मिलूँगा॥ ८ ॥ 


दष्ट मयेद॑ लिधन. यदूनां 
शाज्नां च पूर्व कुरुपुझ्बानाम। 
ना. बिना यदुमियोदवानां 


पुरीमिमामशक द्रप्डरमथ ॥ ९ ॥ 


मैंने इस समय यह यदुवंशियोंका विनाश देखा है और 
पूर्वकालमें कुरुकुलके श्रेष्न राजाओंका भी संहार देख चुका हूँ। 
अब मैं उन यादव वीरोंके बिना उनकी इस पुरीकों देखने 





भी असमर्थ हूँ॥ ९॥ 
तपश्चरिष्यामि निवोध. तस्मे 
रामेण. सार्ध_ बनमभ्युपेत्य । 


इतीदमुकत्वा शिरसा चर पदों 
संस्पृद्थ कृष्णस्त्वरितो 

“अब मुझे क्या करना हैः यह सुन: 

मैं बछरामजोके साथ तपस्या करूँगा।' ऐसा कहकर 
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ओमद्वाभारते 


[ मौखलूपर्वंणि 














अपने सिरसे पिताके चरणोंका स्पर्श किया | फिर ने भगवान्‌ 
अीक्षृष्ण वहाँसे दुरंत चल दिये ॥ १० ॥ 
ततो महान निनदः प्रादुरासीत्‌ 
सस्त्रीकुमारस्य पुरस्य तस्य। 
अध्ात्रषीत्‌ू. केशवः संनिवत्ये 
शब्द श्रुत्वा योषितां क्रोशतीनाम्‌ ॥ ११॥ 
इतनेहीमें उस नगरकी स्तियों और वालकॉके रोनेका 
मह्ञन्‌ आर्तनाद सुनायी पढ़ा । विछाप करती हुई उन 
युबतियोंके करुणक्रन्दन सुनकर श्रीकृष्ण पुनः लौट आये 
और उन्हें सान्त्वना देते हुए बोले--॥ ११॥ 
पुरीमिमामेष्यति खब्यसाची 
खत वो दुश्खान्मोचयिता नराष्यः। 
ततो गत्वा केशबस्त॑ दद॒श 
राम॑ बने स्थितमेक॑विविक्ते ॥ १२॥ 
“देखिये | नरश्रेष्ठ अर्जुन शीघ्र ही इस नगरमें आनेबाले 
हैं। ये तुम्हें संकटसे बचायेंगे |” यह कहकर वे चले गये । 
वहाँ जाकर श्रीकृष्णने बनके एकान्त प्रदेशमें बैठे हुए 
बलरामजीका दर्शन किया ॥ १२॥ 
अथापश्यद्‌ योगयुक्तस्थ तस्य 
नाग॑ मुखाज्निश्वरन्त॑ महान्तम्‌। 
इबेतं ययौँ स ततः ग्रेक्ष्यमाणो 
महाणंबो येन महालुभावः ॥ १३॥ 
अलरामजी योगयुक्त हो समाधि छगाये बैंठे ये । 
अ्रीकृष्णने उनके मुखसे एक इज्ेत वर्णके विशालकाय सर्पको 





निकलते देखा । उनसे देखा जाता हुआ वह महानुभाव नाग 
निल ओर मद्वासागर था) उसी मार्गपर चछ दिया ॥ १३॥ 
खहस्त्रशीषः.. पर्बंताभोगवष्मों 
रक्ताननः ख्वां तु तां विमुच्य। 
सम्यक चत॑ं सागरः श्रत्यगृद्धा 
ज्ञागा दिव्याः सरितइचेव पुण्याः ॥ १४॥ 
बह अपने पूर्व शरीरकों त्यागकर इस रूपमें प्रकट हुआ 
था । उसके सहस्ततों मस्तक ये | उसका विशाल शरीर पर्ब॑तके 
विस्तारसा जान पड़ता था । उसके मुखकी कान्ति छाल 
रंगकी थी । समुद्रने स्वयं प्रकट होकर उस नागका--साक्षात्‌ 
भगवान्‌ अनन्तका भलीभाँति स्वागत किया । दिव्य ना्गों 
और पवित्र सरिताओंने भी उनका सत्कार किया ॥ १४॥ 


कर्कोटकों वाखुकिस्तक्षकश्य 
प्र॒ुअश्रवा अरुणः कुअरमश्ा । 
मिश्री शह्लः कुमुदः पुण्डरीक- 


स्तथा नागो छृतराष्ट्री महात्मा॥ १५॥ 
हादः क्राथः शितिकण्डोश्रतेजा- 
स्तथा नागौ चक्रमन्दातिषण्डौ । 
नागश्रेष्ठो दुर्सृखश्थाम्बरीपः 
स्वयं राजा वरुणश्वापि राजन ॥ १६॥ 
राजन ! ककोंटक) वासुकि। तक्षक, प्रधुअवा/ अरुण) 
कुझर) मिश्री; शज्लू) कुमुद, पुण्डरीक) महामना धृतराष्ट्र 
हद: क्राथ। शितिकण्ठ) उग्रतेजा। चक्रमन्द। अतिपण्ड) 
नागप्रवर दुर्भुख, अम्बरीप और स्वयं राजा बदुणने भी 
उनका स्वागत किया ॥ १५-१६ ॥ 
प्रत्युहम्य खागतेनाभ्यनन्व॑- 
स्ते5पूजयंश्राध्यंपाथक्रियाभिः 
ललो गते आतरि बाखुदेवो 
जानन खबों गतयो दिव्यदृष्टिः ॥ १७॥ 
बने शुन्ये विचरंश्रिन्तयानो 
भूमौ चाथ खंबविवेशास्यतेजाः । 
सर्वे तेन भ्राक्तदा वित्तमासीदू 
गान्धायों यद्‌ वाक्यमुक्तः स पूर्वम ॥ १८॥ 
उपर्युक्त सब छोगोंने आगे बढ़कर उनकी अगवानी की) 
स्वागतपूर्वक अभिननन्‍्दन किया और अर्ध्य-पाथ आदि 
उपचारोंद्वारा उनकी पूजा सम्पन्न की | भाई बलरामके परम- 
धाम पधारनेके पश्चात्‌ सम्पूर्ण गतियोंको जाननेवाले दिव्यदर्शों 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कुछ सोचते-बिचारते हुए. उस सूने वनमें 
बिचरने लगे । फिर वे श्रेष्ठ तेजवाले भगवान्‌ एथ्वीपर बैठ 
गये । सबसे पहले उन्होंने वहाँ उस समय उन सारी बातोंकों 
स्मरण किया? जिन्हें पूर्वकालमें गान्धारी देवीने कद्दा था ॥ १७-१८॥ 


महाभारत 5-६ 





बलरामजीका परमधाम-गमन 


मौखलप्े ] 


चतुर्थोंउच्यायाः 
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डुवॉसला. पायसोचिछटलिसे 
यश्चाप्युक्तं तञ्च सस्मार बाफ्यम्‌ | 
स्तर 
कुरुक्षयं चैव महाजुभावः ॥१९॥ 
जूठी खीरको शरीरमें छगानेके समय दुर्बासने जो बात 
कही थी, उसका भी उन्हें स्मरण हो आया । फिर वे 
महानुभाव श्रीकृष्ण अन्धकः बृष्णि और कुरुकुलके 
बिनाशकी बात सोचने लगे॥ १९ ॥ 
मेने. ततः 0:०४) उ हि काल 
ततश्चकोरेन्द्रियसंनिरोधम्‌ ॥ 
तथा च. लोकत्रयपालनार्थ- 
माजेयवाक्यप्रतिपालनाय ॥ २० ॥ 
तत्पश्रात्‌ उन्होंने तीनों लोकोंकी रक्षा तथा दुर्वासाके 
बचनका पालन करनेके लिये अपने परम धाम पधारनेका 
उपयुक्त समय प्राप्त हुआ समझा तथा इसी उद्देश्यले अपनी 
सम्पूर्ण इन्द्रिय-इत्तियोंका निरोध किया ॥ २० ॥ 
देवोडपि सन्‌ देहविमोक्षहेतो- 
निंमित्तमैच्छत्‌ सकलाथंतत्त्वचित्‌ । 


शिश्ये महायोगमुपेत्य कृष्णः ॥ २१॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण अथोंके तल्ववेत्ता और अविनाशी 
देवता हैं । तो भी उस समय उन्होंने देहमोक्ष या ऐडलौकिक 
छील्मका संवरण करनेके लिये किसी निमित्तके प्राप्त होनेकी 
इच्छा की । फिर वे मन, वाणी और इन्द्रियोंका निरोध करके 
महायोग ( समाधि ) का आश्रय ले पृथ्वीपर लेट गये ॥२१॥ 
जराथ _त॑ देशमुपाजगाम 
लुब्धस्तदानी. स्गल्प्सुरुष्रः । 
खत केशव योगयुक्त॑ शयान 
खुगासक्तों छुब्घधकः सायकेन ॥ २२॥ 
जराविध्यत्‌ पादतले._त्वराबां- 
स्त॑ चाभितस्तज़िपृक्षु्जगाम । 
अथापश्यत्‌ पुरुष योगयुक्त 
पीताम्बरं छुब्धको 5 नेकबाहुम्‌ ॥ २३॥ 
उसी समय जरानामक एक भयंकर ब्याध सृग्गोंको 
मार छे जानेकी इच्छासे उस स्थानपर आया । उस समय 
अक्ृष्ण योगयुक्त होकर सो रहे ये । सृगोर्मे आसक्त हुए 
उस ब्याधने श्रीकृष्णों भी सृग ही समझा और बड़ी 
उतावलीके शाथ ब्राण मारकर उनके वैरके तलवेमें घाव कर 
दिया । फिर उस सूगकों पकड़नेके लिये जब वह निकट आया; 
तब योगमें स्थित, चार भुजाबाले, पीताम्बरधारी पुरुष 


आश्चासययंस्त महात्मा 
गच्छन्नूध्वे रोदखी व्याप्य लइस्था ॥ २४॥ 
अब तो जरा अपनेकों अपराधी मानकर मन-हो-मन 
बहुत डर गया । उसने भगवान्‌ औकृष्णके दोनों पैर पकड़ 
डछिये । तब महात्मा श्रीकृष्णने उसे आश्वासन दिया और 
अपनी कान्तिसे एथ्वी एवं आकाशको व्याप्त करते हुए वे 
ऊर्ष्वलोकमें ( अपने परमघामकों ) चले गये ॥ २४ ॥ 
दिबं भ्राप्तं वाखवो 5 थाश्विनौ च 
रुद्रादित्या वसवश्याथ विहवे। 
अल्युधयुझुंनयश्यापि. सिद्धा 
सहाप्सरोभिः ॥ २५ ॥ 


अन्तरिक्षमें पहुँचनेपर इन्द्र, अश्विनीकुमार, रुद्र, 
आदित्य, ब्ु, विश्वेदेब, मुनि, सिद्ध, अप्सराओसहित 
अजय मुख्य गन्धवोने आगे बढ़कर भगवान्‌का स्वागत किया ॥ 
ततो राजन भगबाजुश्तेजा 
नारायणः प्रभवश्चाव्ययक्व । 
योगाचार्यो रोदसी व्याप्य लश्स्या 
स्थान प्राप स्वं महात्माप्रमेयम्‌ ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! तत्यश्नात्‌ जगत्‌की उत्पत्तिके कारणरूप, उग्र 
तेजस्वी, अविनाशी, योगाचार्य महात्मा भगवान्‌ नारायण 
अपनी प्रभास एप्वी और आकाशकों प्रकाशमान करते हुए 
अपने अप्रमेयधामकों थ्रा्त हो गये ॥ २६॥ 
ततो. देवैऋषिभिश्चापि 


क्षष्णः 
समाग्तश्वारणैश्येव. राजन । 

गन्धवाश्यैरप्सरोभिवंराभिः 

सिद्धेः खाध्यैश्वानतैः पूज्यमानः ॥ २७ ॥ 

नरेश्वर ! तदनन्तर भगवान्‌ श्रोकृष्ण श्रेष्ठ गन्धबो, 

इुन्दरी अप्सराओं, सिद्धों और साध्योद्वारा विनोत भावसे 

बूजित हो देवताओं, ऋषियों तथा चारणोंसे भी मिले ॥२७॥ 
त॑ वै देवा: प्रत्यनन्दस्त राजन 











राजन्‌ ! देवताओंने भगवानका अभिनन्दन किया । 
ऋग्वेदकी ऋचाओंद्वारा उनकी पूजा की । 
गन्धर्व स्तुति करते हुए खड़े रदे तथा इन्दरने भी प्रेमवश 


उनका अभिनन्दन किया ॥ २८ ॥ 





इति श्रीमहाभारते मौसऊपवंणि श्रीकृष्णस्थ स्व्लोकगमने चतुरथोंडप्याय: ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत मोसरपरेमे औडब्णझा परमभामगमनविषयक चोथा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४ ॥ 
ज-++>०--- 


म० स० भा० ३--९. ७-- 
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ऑमहाभारते 


[ मौखलपर्वणि 








पशञ्ममोअ्ष्यायः है 
अर्जुनका द्वारकामें आना और द्वारका तथा श्रीक्ृष्ण-पत्नियोंकी दशा देखकर दुखी होना 


वेशम्पायन रकाच 
दारुको5पि कुरून गत्वा इक पार्थौन्‌ महारथान्‌। 
आचष्ट मौसले वृष्णीनन्योन्येनोपसंहतान ॥ ९ ॥ 
बैश्ाम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! दाखकने भी 
कुर्देशर्मे जाकर महारथी कुन्तीकुमारोंका दर्शन किया और 
उन्हें यह बताया कि समस्त क्रृष्णिवंशों मौसलयुद्धमें एक 
दूसरेके द्वारा मार डाले गये ॥ १ ॥ 
श्रुत्वा विनष्टान वाष्णेयान सभोजान्थककौकुरान । 
पाण्डबाः शोकसंतप्ता विज्रस्तमनसो3भवच्‌ ॥ २ ॥ 
शृण्णि, भोज, अन्धक और कुकुरवंशके बीरौंका विनाश 
हुआ सुनकर समस्त पाण्डब शोकसे संतत हो उठे । बे मन- 
दवी-मन संत्रस्त हो गये ॥ २॥ 
ततो5ज़ुनस्तानामन्त्रथ केशबस्य प्रियः सखा । 
प्रययौँ मातुल द्वष्डं नद्मसस्‍्तीति चात्रबीत्‌ ॥ हे ॥ 
तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्णके प्रिय सखा अर्जुन अपने भाइयोंसे 
पूछकर मामासे मिलनेके लिये चल दिये और बेले--“ऐसा 
नहीं हुआ होगा ( समस्त यदुबंशियोंका एक साथ बिनाश 
असम्भव है )! ॥ ३॥ 
खत बृष्णिनिलयं गत्वा दारुकेण सह प्रभो। 
ददर्श द्वारकां बीरों सतनाथामिव्र खियम्‌॥ ४ ॥ 
प्रभो ! दारकके साथ कृष्णियोंके निवासस्थानपर पहुँचकर 
बोर अर्जुनने देखा कि द्वारका नगरी विधवा ख््रौकी भाँति 
श्रीहीन हो गयी है ॥ ४ ॥ 
या। सम ता छोकनाथेन नाथवत्यः पुराभवन। 
तास्त्वनाथास्तदा नाथ पार्थ दृष्ठा बिचुकुझः ॥ ५ ॥ 
पोडशख्रीसहस्त्राणि आसुदेबपरिग्रहः । 
वूर्वकालमें लोकनाथ भकुष्णके द्वारा सुरक्षित दोनेके 
कारण जो सबसे अधिक सनाथ' थीं? वे ही भगवान्‌ ओकृष्ण- 
की सोलह दजार अनाथा स्त्रियों अर्जुनकों रक्षकके रूपमें आया 
देख उन्यस्बस्से करुणक्रन्दन करने लगी॥ ५३ ॥ 
ताखामासीन्महान्‌ नादों इष्पुबाजुंनमागतम्‌॥ ६ ॥ 
तास्तु दद्गबुंब कौरव्यों वाष्पेणापिहितेक्षणः। 
द्ीनाः रूप्णेन पुजैश्य नाशकत्‌ सो 5भिवीक्षितुम्‌॥ ७ ॥ 
वहाँ पधारे हुए. अर्जुनको उन ख्तरियोंका आर्त: 
नाद बहुत बढ गया । उन भबपर इांड्टि पड़ते ही अर्जुनकों 
आँखॉमे आंखू भर आते । पुत्रों और श्रोकृष्णले हीन हुई 
उन अनाथ अबल्यओंकी ओर उनसे देखा नहीं गया ॥६-७॥ 
खा तां बृष्ण्यन्धकजलां दयमीनां रथोडुपाम्‌। 















बादित्ररथघोषौघां.. बेड्मतीर्थमहाहदाम्‌ ॥ < ॥ 
रज्तशैबलसंघातां .. वज्प्राकारमालिनीम्‌ । 
रथ्यास्त्रोतोजछावर्ता . चत्वरस्तिमितहदाम्‌ ॥ ९. ॥ 


रामकष्णमहाश्राह्यां द्वारकां सरित तदा। 
कालपाशप्रहां भीमां नदी बैतरणीमिव ॥ १०॥ 
ददर्श वासविर्धीमान विहीनां बृष्णिपुक्नचेः। 
गतश्रियं निरानन्दां पद्मिनों शिशिरे यथा ॥२११॥ 
द्वारकापुरी एक नदीके समान थी । इष्णि और अन्धक 
बंशके छोग उसके भीतर जलके समान ये । घोड़े मछलीके 
समान ये । रथ नावका काम करते ये । वा्यौंकी ध्वनि और 
रथकी घरघराहट मानों उस नदीके बहते हुए. जलका कछकल 
नाद थी । छोगोंके घर ही तीर्थ एवं बड़े-बढ़े जलाशय ये। 
रव्लोंकों राह्लि दो वहाँ सेचारसमूहकरे समान शोभा पाती 
थी । बद्र नामक सणिक्री व्नी हुईं चढ्मारदीवारी द्वी उसकी 
तटपंक्ति थी। सड़कें और गलियों उसमें जलके सोते और 
मेंबरें थींः चौराद मानो उसके स्थिर जलबाले तालाब ये । 
बलराम और श्रीकृष्ण उसके भीतर दो बढ़े-बढ़े ग्राह ये। 
कालपाश द्वी उसमें मगर और रड़ियालके समान था। ऐसी 
द्वारकारूपी नदीकों बुद्धिमान्‌ अर्जुनने इृण्णिवीरोंस रहित दो 
जानेके कारण बैतरणीके समान भयानक देखा । बह शिक्षिर- 
कालकी कमल्लनीके समान श्रीद्दीन तथा आनन्दशूल्य जान 
पड़ती थी ॥ ८-११॥ 
तां दष्ठा द्वारकां पार्थस्ताश्व कृप्णस्य योषितः । 
सस्वन॑ वाप्पमुत्सज्यनिपपात  महीतले ॥ १२॥ 
बैश्ो द्वारकाकों और उन ओकृषणाकी पत्नियोंकों देखकर 
अर्जुन आँख बहाते हुए. फूट -कृटकर रोने लगे और मुच्छित 
द्वोकर प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ १२ ॥ 
खात्राजिती ततः सत्या रुक्मिणी च विशाम्पते | 
अभिपत्य प्ररुरदुः परिवार्य धनंजयम्‌ ॥ २३॥ 
श्रजानाथ ! तब भत्राजित॒की पुत्री सत्यभामा तथा रुक्मिणी 
आदि रानियों वहाँ दौड़ो आयों और अर्जुनकों बेरकर उच्च 
स्स्से बिल्प करने लगीं ॥ १३॥ 
ततस्त॑ काआने पींठे समुत्थाप्योपवेइ्य च | 
अब्लुक्‍स्त्यो महात्मानं._ परिवायोंपतस्थिरे ॥ १४॥ 
तदनन्तर अर्जुनकों उठाकर उन्होंने सोनेक्ी चौकौपर 
बिठाया और उन महात्माकों बेरकर बिना कुछ बोले उनके 
पास बैठ गयी ॥ १४॥ 
'ततः खंस्तूय गोविन्द कथयित्वा च पाण्डवः | 


+ तस्य 
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आश्यास्य ताः स्त्रिय्यापि मातुलं द्रष्ठमभ्यगात्‌॥ १५॥ 


उनकी कथा कह्टी और उन रानियरोंकों आश्वासन देकर वे 


उस समय अर्जुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए. अपने मामासे मिलनेके लिये गये॥ १५ ॥ 
इति श्रीमद्ाभारते मौसलपवंणि अर्जुनागमने पद्नमोउष्याय: ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत सौसरपदेसे अ्जुनक। आशसनविषयक थो्चरों अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥ 
पष्ठोउष्यायः 
द्वारकामें अर्जुन और वसुदेवजीकी बातचीत 


बेशम्भयन उकाक् 
ततं शयान महात्मानं बीरमानकदुन्दुभिम । 
पुत्रणोकेन. खंतप्त॑ दद्॒श कुरुपुक्चः॥ *१ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! मामाके महल्मे 
पहुँचकर कुरुश्रेष्ठ अर्जुनने देखा कि बौर महात्मा वसुदेवजी 
पुत्रशोकसे दुखी होकर "थ्बीपर पड़े हुए हैं ॥ १ ॥ 
तस्याश्रुपरिपूर्णाक्षो ब्यूढोरस्को महाभुजः। 
आरतंस्पातंतरः पार्थः पादौ जग्नाह भारत ॥ २॥ 
भग्तनन्दन ! चौड़ी छाती और विशाल भजाबाले कुन्ती- 
कुमार अर्जुन अपने शोकाकुल मामाकी वद दशा देख्कर 
अल्पन्त संतम्त हो उठे । उनके नेत्रॉमें आँस भर आई और 
उन्होंने मामाके दोनों पैर पकड़ लिये ॥ २ ॥ 
मूधोनमाप्मातुमियेषानकदुन्दुभिः । 
स्स््रीयस्थ महाबाहुन॑ शशाक च दाश्रुहन ॥ हे ॥ 
आजुघाती नरेश ! महावाहु आनकदुन्दुभि ( बुदेब ) ने 
चाहा कि मैं अपने भानजे अर्जुनका मस्तक सैँच दूँ; परंतु 
अभमर्थतावश वे ऐसा न कर सके ॥ ३॥ 
समालिड॒ग्याजुन बृुद्धः स भुजाभ्यां महाभुजः । 
रुदन पुत्रान स्मरन सबान विछलाप खुविहल/॥ ४ ॥ 
आतन पुत्नांड्य पौत्रांड्य दौहित्रान ससस्वीनपि। 
महाबाहु बूदे वसुदेवजीने अपनी दोनों भुजाओंसे अर्जुनको 
्वींचकर छातीसे लगा लिया और अपने समस्त पुत्रोंका स्मरण 
करके रोने छगे। फिर भाइयों: पुत्रों: वौत्ों+ दौदिनों और मित्रो 
की भी याद करके अत्यन्त व्याकुल हो वे विस्मप करने त्थो ॥ 











वश्लुदेक उक्ाक 
औरजिता भूमिपालाश्य दैस्‍्याश्य शतशोउजुन ॥ ५ # 
तान्‌ दृछ्छ नेह पश्यामि जीवास्य्जुन दुमेरः। 
बखुदेय बोले--अर्जुन ! जिन बौरोंने सैकड़ों दैस्यों 
तथा राजाऑँपर विजय पायी थरी* उन्हें आज यहां मैं नहीं 
देख्व था रहा हूँ तो भी मेरे प्राण नहीं निकलते । जान पड़ता 
$; मेरे लिये मृत्यु दुर्लभ है ॥ ६३ ॥ 





श्रौ ताबर्जुन शिष्यौ ते प्रियौं बहुमतौ सदा ॥ ६ ॥ 
तयोरपनयात्‌ पार्थ बृष्णयों निधनं गताः। 
अर्जन ! जो त॒म्हारे प्रिय शिष्य थे और जिनका तुम 
बहुत सम्मान किया करते थे: उन्हों दोनों ( सात्यकि और 
अद्युम्न ) के अन्यायसे समस्त कृष्णियंशी सत्युकों प्राप्त हो 
गये दे ॥ ६३ ॥ 
यौ तौ बृष्णिप्रबीराणां द्वाबेबातिरथीं मतौ ॥ ७ ॥ 
प्रयु्तो युयुधानश्व कथयन कत्थसे चयौ। 
तौ खदा कुरुशार्दूल कृष्णस्थ प्रियभाजनौ ॥ ८ ॥ 
ताबुभी कृष्णिनाशस्प सुख्ममास्तां धनंजय। 
कुरुश्रेष्ठ धनंजब ! वृष्णिवंशके प्रमुख बोरोंमें जिन दौको 
ही अतिरथी माना जाता था तथा तुम भी चर्चा चलाकर 
जिनकी श्रझंसाके गीत गाते थे: वे श्रोकृष्णके प्रीतिभाजन 
प्रयुम्न और खात्यकि ही इस समय ब्रण्णियंशियोंके विनाशके 
अमुख कारण बने हैं ॥ ७८! ॥ 
नतु गहांमि शौनयं हार्दिक्यं चाहमर्जुन॥ ९ ॥ 
अकूरं रौफ्मिणेयं च शापो छोवात्र कारणम्‌ । 
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अथवा अर्जुन ! इस विषयमें मैं सात्यकि, कृतवर्मा, अक्रूर 
और प्रद्युम्नकी निन्‍दा नहीं करूँगा । वास्तवर्में ऋषियोंका 
शाप ही यादवोंके इस सर्वनाशका प्रधान कारण है ॥ ९३ ॥ 
केशिनं यस्तु कंस च विक्रम्य जगतः प्रभुः ॥ १०॥ 
विदेहाचकरोत्‌ पार्थ चैं च॒ बलगर्वितम्‌। 
नैषादिमेकलब्य च चक्रे कालिज्मागधान ॥ ११॥ 
गान्धारान्‌ काशिराजं च मरुभूमौ च पार्थिवान्‌ । 
प्राच्यांड्थ दाक्षिणात्यांश्य पव॑तीयांस्तथा उपान्‌॥ १२॥ 
खो भ्युपेक्षितवानेतमनयान्मघुसदनः ॥ 

कुन्तीनन्दन ! जिन जगदीश्वरने पराक्रम प्रकट करके 
केशी और कंसको देह-बन्धनसे मुक्त कर दिया। बलका धरमंड 
रखनेवाले चेदिराज शिक॒पाल» निषादपुत्र एकलब्य) कलिज्न- 
राज) मगधनिवासी क्षत्रिय, गान्धार, काशिराज तथा मस्भूमि- 
के राजाओंको भी यमलोक भेज दिया था। जिन्होंने पूर्व, 
दक्षिण तथा पर्वतीय प्रान्तके नरेशॉका भी संहार कर डाल्य 
था। उन्हीं मधुखृदनने बालकॉकी अनीतिके कारण प्रास हुए. 
इस संकटकी उपेक्षा कर दी ॥ १०-१२३ ॥ 
त्वं हि त॑ नारदश्वैव मुनयश्थ सनातनम्‌ ॥ १३॥ 
गोविन्दमनध॑ देवमभिजानीध्वमच्युतम । 
प्रत्यपश्यक्ष _ सा विभुशोतिक्षयमधोक्षजः ॥ १४॥ 

दम) देवर्षि नारद तथा अन्य महर्षि भी भ्रीकृष्णको 
वापके सम्पकसे रहित, सनातन) अच्युत परमेश्वररूपले जानते 


# । वे ही सर्वब्यापी अधोक्षज अपने कुडम्बीजनोंके इस बिनाश- 


को चुपचाप देखते रहे ॥ १३-१४ ॥ 
खमुपेक्षितवान्‌ नित्य स्वयं स मम पुत्रकः । 
गान्धायों बचन॑ यत्‌ तदषीणां च परंतप ॥ १५॥ 
तन्नूनमन्यथा कर्ते नैचछत्‌ स जगतः प्रभुः 

परंतप अर्जुन ! मेरे पुत्ररूपमें अबतोर्ण हुए वे जगदीश्वर 
गास्धारी तथा महर्षियोंके शापकों पलटना नहीं चाहते ये 
इसीलिये उन्होंने सदा ही इस संकटकी उपेक्षा की ॥१५३ ॥ 
अत्यक्ष भवतश्वापि तब पौत्रः परंतप॥ ह१६॥ 
अश्वत्थास्ना हतश्यापि जीवितस्तस्थ तेजसा | 

वरंतप ! तुम्हारा पौत्र परीक्षित्‌ अश्वत्थामाद्वारा मार डाला 
गया था तो भी श्रीकृष्णके तेजले बह जीवित हो गया। यह 
तो तुमलोगोंकी आँखों-देखी श्रटना है॥ १६३ ॥ 
इमांस्तु नैच्छत्‌ स्वास्जातीन रक्षितुं च सख्खा तव॥ १७ ॥ 
ततः पुत्रांड्य पौजांश्य ख्रावृनथ सर्खीस्तथा। 
शयानान निहतान इष्ट्रा ततो मामग्रवीदिदम्‌ ॥ १८॥ 

इतने शक्तिशाली होते हुए भी तुम्दारे सखाने अपने इन 
भाई-बन्धुआँको प्राणसंकटसे बचानेकी इच्छा नहीं की | जब 
पृत्रः पौच्र, भाई और मित्र सभी एक दूसरेंके हायसे मरकर 
धराशायी दो गये; तब उन्हें उस अवस्थामें देखकर श्रीकृष्ण 
मेरे पास आये और इस प्रकार बोले--॥ १७-१८ ॥ 


सम्प्राप्तो उद्यायम्स्थान्तः कुलस्थ पुरुषषभ । 
आगमिष्यति बीभत्स॒रिमां द्वारवर्ती पुरीम॥१९॥ 
आख्येयं तस्य यद्‌ बृत्तं बृष्णीनां बैश् महत्‌। 

“युरुषप्रवर पिताजी ! आज इस कुलका संदार हो 
गया । अज्ुन द्वारकापुरीमें आनेवाले हैं । आनेपर उनसे 
अृष्णिवंशियोंके इस महान्‌ विनाशका कृत्तान्त कहियेगा॥ १९३॥ 
खत॒तु श्रुत्वा मद्यातेजा यदूनां निधन प्रभो ॥ २०॥ 
आगस्ता क्षिप्रमेवेह्द न मेउज्ञास्ति विचारणा | 

“परभो ! अज्लुनके पास संदेश भी पहुँचा होगा । वे महा- 
तेजस्वी कुन्तीकुमार यदुबंशियोंके विनाशका यह खुमाचार 
खुनकर झीघ्र ही यहाँ आ पहुँचेंगे । इस विषयर्मे मेरा कोई 
अन्यथा विचार नहीं है ॥ २०३ ॥ 
ओो5हं तमजुन विद्धि यो5जुनः स|5दमेव तु ॥ २१॥ 
यद्‌ बूयात्‌ तत॒ तथा कार्यमिति वुद्घ्यस्व माधव। 

“जो मैं हूँ उसे अर्जुन समझ्षिये, जो अर्जुन हैं वह मैं 
ही हूँ । माधव ! अर्ज़न जो कुछ भी कहें वैसा ही आपलोगोंको 
करना चाहिये । इस ब्रातकों अच्छी तरद समझ लें ॥२१३॥ 
सत स्त्रीषु प्राप्तकालासु पाण्डवो बालकेषु च॥ २२॥ 
अ्रतिपत्स्यति. बीभत्खुभवतश्रौध्व॑ देहिकम्‌ । 

“जिन स्ल्ियोंका प्रसलकाल समीप हो। उनपर और छोटे 
बालकॉपर अर्जुन विशेषरूपसे ध्यान देंगे और वे ही आपको 
ओऔष्ष्वदेह्िक संस्कार भी करेंगे ॥ २२३ ॥ 
इम्रां च नगरी खद्यः प्रतियाते धनंजये ॥२३॥ 
श्राकाराद्ट्रालकोपेतां समुद्रः छावयिष्यति । 

“अर्जुनके चले जानेपर चह्ारदीवारी और अट्टालिकाओँ- 
सहित इस नगरीकों समुद्र तत्काल डुबो देगा ॥ २३१३ ॥ 
अहं देशे तु कर्स्िश्वित्‌ पुण्ये नियममास्थितः ॥ २७॥ 
काल काह्ले सद्य एवं रामेण सह धीमता। 

“मैं किसी पवि्न स्थानमें रहकर शौच-संतोषादि नियमोंका 
आश्रय ले बुद्धिमान्‌ बलरामजीके साथ शीघ्र ही कालकी प्रतीक्षा 
करूँगा? ॥ २४३ ॥ 
एवमुक्‍त्वा दृषीकेशों मामचिन्त्यपराक्रमः ॥२५॥ 
हित्वा मां बालकेः सार्थे दिशं कामप्यगात्‌ प्रभु: । 

ऐेखा कहकर अचिन्त्य पराक्रमी प्रभावशाली श्रीकृष्ण 
आलकोंके साथ मुझे यहीं छोड़कर किसी अज्ञात दिशाकों चले 
गये हैं ॥ २५३ ॥ 
स्तो5६ं तौ च महात्मानौ चिन्तयन भ्रातरौ तब॥ २६॥ 
घोर ज्ञातिवर्ध चैब न आुब्जे शोककर्शितः। 
नभोक्ष्ये न च जीविष्ये दि्टथा प्राप्तो इसि पाण्डब॥ २७॥ 

तबसे मैं तुम्हारे दोनों भाई महात्मा बलराम और 
अकृष्णका तथा कुटम्बीजनोंके इस घोर संहारका चिन्तन 
करके झोकसे गलता जा रहा हूँ । मुझले भोजन नहीं किया 
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जाता । अब मैं न तो भोजन करूँगा और न इस जीवनको 
ही रक्खूँगा । पाण्डुनन्दन ! सौभाग्यकी बात है कि तुम यहाँ 
आ गये ॥ २६-२७॥ 

यदुक्त पार्थ कृष्णेन तत्‌ सर्वमखिलं कुरू। 
एतसू ते पार्थ राज्यं चख्त्रियो रत्नानि चैब हि ॥ 


इश्टान्‌ प्राणानहं हीमांस्त्यक्ष्यामि रिपुस्‌दन ॥ २८॥ 

वार्य ! भरीकृष्णने जो कुछ कहा है, वह सब करो । यह 
राज्य। ये स्त्रियों और ये रत्न--सब तुम्हारे अधीन हैं। 
शबुदृदन ! अब मैं निश्चिन्त होकर अपने इन 'पयारे प्राणोका 
परित्याग करूँगा ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते मौसलपवंणि अजजुनवसुदेवसंवादे: पष्ठोउप्याय:॥ ६ ॥ 


इस प्रकार औमहामारत मौसरपवेे अजजुन और बसुदेयढ। संबादविषयक उठा अध्याय पूरा हुआ ४ ६ ॥ 





सप्तमोध्ष्यायः 
बसुदेबजी तथा मौसल युद्धमें मरे हुए यादवोंका अन्त्येष्टि संस्कार करके अज्नका द्वारकावासी 
खी-पुरुषोंको अपने साथ ले जाना, सम्मद्रका द्वारकाकों इबो देना और मार्गमें अज्ुनपर 
डाकुओंका आक्रमण, अवशिष्ट यादवॉफों अपनी राजधानीमें बसा देना 


वेशम्पायन उवाक्ष 
पबमुक्तः से बीभत्सुमोतुलेन परंतप। 
डुमना दीनबदनो वस्देवमुवाच ह॥ १॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--परंतप ! अपने मामा 
बस्ुदेबजीके ऐसा कद्दनेपर अर्ज़न मन-द्वीःमन बहुत दुखी 
हुए । उनका सुख मलिन हो गया। वे बसुदेवजीसे इस 


प्रकार बोले--॥ १ ॥ 

नाहं कृष्णिप्रबीरेण बन्धुभिषवैंच मातुल। 

विहीनां प्रथिवीं द्॒ष्डूं शफ्यामीह कर्थंचन ॥२॥ 
“मामाजी ! ब्ृष्णियंशके प्रमुख वीर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

तथा अपने भाइयोसे हीन हुई यह प्रप्वी मुझसे अब किसी 

तरद देखी नहीं जा सकेगी ॥ २॥ 

राजा च भीमसेनश्व सहदेवश्य पाण्डवः। 

नकुलो याशसेनी च षड़ेकमनसों बयम्‌॥ हे ॥ 
“राजा युधिष्िर, भीमसेन। पाण्डब सहदेव, नकुल द्रौपदी 

तथा मैं--ये छः व्यक्ति एक दी हृदय रखते हैं ( इनमेंसे 

कोई भी अब यहाँ रहना नहीं चादेगा )॥ ३॥ 

राक्षः संक्रमणे चापि कालो5यं बर्तते धुबम्‌ । 

तम्िम विद्धि सम्प्राप्त काले कालबिदां वर ॥ ४ ॥ 
“ताजा युधिष्ठिस्के भी परलोक-गमनका समय निश्चय ही 

आ गया है। कालश्ञोमें श्रेष्ठ मामाजी ! यह वही काल प्राप्त 

हुआ है--ऐसा समझें ॥ ४॥ 

सखर्वथा बृष्णिदारास्तु वाल वृद्ध तयैव च। 

नयिष्ये परिग्ृह्माहमिन्द्रप्रस्थमरिंदम ॥ ५ ॥ 
<आयुदमन ! अब मैं क्ृष्णिवंशकी ख््रियों, बालकों और 

बूदौंको अपने शाथ छे जाकर इन्दरपरस्थ पहुँचाऊँगा? ॥ ५ ॥ 

इत्युक्त्वा दारुकमिर्द वाफ्यमाह धनंजयः। 

अमात्यान्‌ वृष्णिवीराणां द्रष्ड्रमिच्छामि मा चिरम्‌ ॥ 
मामासे यों कहकर अर्जुनने दारूकसे कद्धा--*“अब में 


शृष्णियंशी वीरोंके मन्त्रियोंसे शीध्र मिलना चाहता हूँ! ॥ ६ ॥ 
इत्येबमुफ्त्वा बचन॑ खुघर्मो यादर्वी सभाम्‌ | 
अविवेशाजुनः शूरः शोचमानो महारथान्‌ ॥७॥ 
ऐसा कहकर थरवीर अर्जुन यादव महारथियोंके लिये 
शोक करते हुए यादवॉकी सुधर्मा नामक लभायें प्रविष्ट हुए॥ ७॥ 
_तमाखनगतंतज्र +.. प्रकृतयस्तथा । 
आहाणा . नैगमास्तञ्ञ॒ परिवार्योपतस्थिरे ॥ ८ ॥ 
वहाँ एक सिंहासनपर बैठे हुए अर्जुनके वास मन्त्री 
आदि समस्त प्रकृतिवर्गके लोग तथा वेदवेत्ता ब्राह्मण आये 
और उन्हें सब ओरसे घेरकर पास ही बैठ गये ॥ ८॥ 
तान्‌ दीनमनसः सर्वोन्‌ विसूढान्‌ गतचेतसः । 
डबाचेद॑ बचः काले पार्थों दीनतरस्तथा ॥ ९ ॥ 
उन सबके मनमें दीनता छा गयी थी। सभी किकर्तव्य- 
बिमूद एवं अचेत हो रहे थे । अर्जुनकी दशा तो उनसे भी 
अधिक दयनीय थी। वे उन सभासदोंसे समयोचित बचन 
बेले--॥ ९॥ 
शक्रप्रस्थमहं नेष्ये वृष्ण्यन्धकज़नं खयम। 
इदं तु नगरं सर्व समुद्रः छावयिष्यति ॥ १०॥ 
सज्जीकुरुत यानानि रत्नानि विविधानि च। 
बच्धो5यं भवतां राजा शक्रप्रस्थे भविष्यति ॥ ११॥ 
बमन्त्रियों ! मैं शृष्णि और अन्धकवंशके लोगोंकों अपने 
साथ इन्ट्रप्रस्थ ले जाऊँगा; क्योंकि समुद्र अब इस सारे 
नगरको डुब्चो देगा; अतः तुमलोग तरह-तरहके बादन और 
सत् लेकर तैयार हो जाओ । इन्द्रप्रस्थमें चलनेपर ये श्रीकृष्ण 
कैत्र व तुमलोगेंकि राजा बनाये जायेंगे॥ १०-११ ॥ 
खप्तमे दिवले चैज रवौ विमलः उद्धते। 
हिवेत्स्थामहे सर्वे सज़्जीभवत मा चिरम्‌ ॥ १२॥ 
*आजके खातवें दिन निर्मल सूर्योदय द्वोते ही हम सब्र 
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लोग इस नगरसे याहर हो जायेंगे। इसलिये सब लोग शीघ्र 
तैयार हो जाओ, बिलम्ब न करो? ॥ १२ ॥: 
इत्युक्तास्तेन ते सर्बे पार्थेनाक्लि.्कर्मणा । 
सज्जमाणु ततश्क्रुः खखसिद्धः्यर्थ समुत्खुकाः ॥ १३॥ 
अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले अर्जुनके इस प्रकार 
आशा देनेपर समस्त मन्त्रियोने अपनी अभीष्टसिद्िके लिये 
अत्यन्त उत्सुक होकर शीघ्र ही तैयारी आरम्भ कर दी॥ १३॥ 
तां राधश्रिमबसत्‌ पार्थः केशबस्य निवेशने। 
महता शोकमोहेन. सहसताभिपरिप्छुतः ॥ १७४॥ 
अर्जुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णके महल्में ही उस रातको 
निबास किया । वे वहाँ पहुँचते ही सहसा महान्‌ शोक और 
मोहमें डव गये ॥ १४ ॥ 
श्वोभूले 5थ ततः शौरिवंसुदेबः प्रतापवान । 
युफ्त्वा5 5त्मानं महातेजा जगाम गतिमुत्तमाम॥ १५ ॥ 
सबेरा होते दी महातेजस्वी शूरनन्दन प्रतापी वसुदेवजीने 
अपने चित्तको परमात्मामें लगाकर थोगके द्वारा उत्तम गति 
प्राप्त की ॥ १५॥ 
ततः शब्दों महानालीद्‌ बखुदेवनिवेशने । 
दारूणः क्रोशतीनां चव रुदतीनां च योषिताम ॥ १६॥ 
फिर तो बसुदेवजीके महलमें बड़ा भारी कुहराम मचा । 
रोती-चिल्लाती हुई स्त्रियॉंका आर्तनाद बड़ा भयंकर प्रतीत होता 
था॥ १६॥ 
अ्रकीर्णमूर्धजाः सर्बा विमुक्ताभरणस््रजः । 
उरांखि पाणिभिष्न॑न्त्यो ब्यकपन्‌ करुणं स्त्रियः ॥ १७ ॥ 
उन सबके बाल खुले हुए थे । उन्होंने आभूषण और 
मालाएँ तोड़कर फेंक दी थीं और ये सारी स्त्रियाँ अपने 
हा्थौसे छाती पीटती हुई करुणाजनऊ विलाप कर रही थीं॥ १७॥ 
त॑ देबकी च भद्रा चर रोहिणी मदिरा तथा । 
अन्बागोहन्त च तदा भतौरं योपितां बराः॥ १८॥ 
रोहिणी तथा मदिरा--ये 
















भपो॥ १८ ॥ 
न बहुमुल्येन भारत । 


भारत ! तद: 
देखतीके झाबकों 
डठबाकर थे उस नगरसे 
तमस्वयुस्तत्र  तत्र॒ दुः 
क्वारक्राबासिनः सर्वे पौरजानपदा हिलाः 

उस समय समस्त द्वास्कावासी तथा आनते जनपदके 
शे॥ जो. आदवें थे. वहाँ दुख-्शोकमें मप्र होकर 
वसुदेव ओके झचके ५ ॥ २० ॥ 














तस्वाश्वमेधिक॑ छात्र दीप्यमानाश्थ पावकाः। 
पुरस्तात्‌ तस्य यानस्य याजकाश्व ततो ययुः॥ २१॥ 
उनकी अरथीके आगे-आगे अश्वमेध-यशमें उपयोग किया 
डुआ छत्र तथा अम्रिहोत्रकी प्रज्वलित अग्नि लिये याजक 
ब्राह्मण चल रहे ये ॥ २१ ॥ 
अजुजस्मुश्य तं वीरं देब्यस्ता बै स्वलंकृताः। 
खीसहस्त्रेः परिव्ृता वधूभिन्थ सहस्तशः ॥ २२॥ 
बीर वसुदेवजीकी पत्नियाँ बल्न और आभूषण?सि सज- 
धजकर हजारों पुत्र वधुओं तथा अन्य ख्तियोंके साथ अपने 
पतिकी अरथीके पीछे-पीछे जा रही थीं॥ २२ ॥ 
यस्तु देशः प्रियस्तस्थ जीवतो 5भून्महात्मनः । 
तज्ैनमुपलंकलप्य. पिठमेथं. श्रचक्रिरे ॥ २३॥ 
महात्मा वसुदेवजीको अपने जीवनकालमें जो स्थान 
विशेष प्रिय था; बहीँ ले जाकर अर्जुन आदिने उनका पितृ- 
मेधकर्म ( दाह-संस्कार ) किया ॥ २३॥ 
ते चिताम्निगतं बीरं शूरपुत्र॑बराज़नाः । 
ततो5स्वारुरुडुः पत्ल्यश्वतस्त्रः पतिलोकगाः ॥ २४॥ 
चिताकी प्रज्वछित अग्रिम सोये हुए बीर थूरपुत्र 
बसुदेवर्जाके साथ उनकी पूर्वोक्त चारों पत्नियों भी चितापर 
जा बैठी और उन्‍्हींके साथ भस्म हो पतिलोकको प्रास हुईं॥२४॥ 
ते बै चतस्तभिः स््रीभिरन्वितं पाण्डुनन्दनः । 
अदाहयचन्दनेश्य गन्वैरु्यावचैरपि ॥ २५॥ 
चारों पत्रियोंसे संयुक्त हुए बसुदेवजीके शवका पाण्दुनन्दन 
अर्जुनने चन्दनकी लकड़ियों तथा नाना प्रकारके सुगन्धित 
पदाथोंद्वारा दाह किया ॥ २५ ॥ 
ततः प्रादुरभूच्छल्दः समिद्धस्थ विभावसोः । 
खामगानां चर निर्घोपों नराणां रुदतामपि ॥२६॥ 
उस समय प्रज्वलित अश्निका चट-चट शब्द, सामगान 
करनेवाके आह्मणोंके वेदमल्त्रोच्वारणका गम्भीर घोष तथा 
साथ ही प्रकट हुआ॥२६॥ 
ततो बज्रप्रधानास्ते बृष्ण्यन्धककुमारकाः | 
खर्वे चैबेदक चक्रुः स्थरियल्येव महात्मनः ॥ २७॥ 
इसके बाद बड़ आदि झ|ण और अन्धकर 
सथा स्तरियोंने दे पर 
अलुप्तधर्मस्त धर्मे कारविस्था स फाल्युनः 
जगाम ब्रुष्णघरा यत्र विनष्ठा भरतर्षभ ॥२८॥ 
अस्तश्रेष्ठ ! अर्जनने कभो धमका छोप नहीं किया था । 
बह अर्मकृत्य प्रृणं कराकर अर्जन उस म्थानपर गये 
उहोँ वृष्णियोंका संदार हुआ था ॥ २८ ॥ 
सत्र तान्‌ दक्ष निपतितान कदने भ्रशदुःखितः । 
वभूवातीव कौरव्यः श्राप्तकार्ल चकार हू ॥२९॥ 
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यथा प्रधानतम्बैब चक्रे स्वोस्तथा क्रियाः। 
ये हता ब्रह्मशापेन मुखलैरेरकोद्भधबेः ॥३०॥ 
उस भीषण मारकाटमें मरकर धराशायी हुए यादवोंकों 
देखकर कुरुकुलनन्दन अर्जुनको बढ़ा भारी दुःख हुआ। 
उन्होंने ब्रह्मशापके कारण एरकासे उत्पन्न हुए मूसलोंद्वारा 
मारे गये यदुबंशी बीरोंके बढ़े-छोटेके क्मसे सारे समयोचित 
कार्य ( अन्त्येष्टि कर्म ) सम्पन्न किये ॥ २९-३० ॥ 
_ततः शारीरे रामस्य वासुदेवस्थ चोभयो- 
अन्विष्य दाहयामास पुरुषैराप्तकारिभिः ॥ ३१॥ 
'तदनन्तर बिश्वस्त पुरुषोंद्वारा बछराम तथा वसुदेवनन्दन 
श्रीकृष्ण दोनोंके शरीरोंकी खोज़ कराकर अर्जुनने उनका भी 
दाह-संस्कार किया ॥ ३१॥ 
सर तेषां विधिवत्‌ छृत्वा प्रेतकार्याणि पाण्डवः । 
खप्तमे दिवसे प्रायाद्‌ रथमारुह्म सत्वरः ॥ ३२॥ 
पाण्डुनन्दन अर्जुन उन खबरे प्रेतकर्म विधिपूर्वक 
सम्पन्न करके तुरंत रथपर आरूद हो खातयें दिन द्वारकासे 
चल दिये ॥ ३२॥ 
अश्वयुक्ते सथैश्वापि. गोखरोष्रयुलैरपि । 
खियस्ता वृष्णिवीराणां रुदत्यः शोककर्शिताः ॥ ३३ ॥ 
अल्ञुजम्मुमंहात्मानं पाण्डुपुत्र॑ धनंजयम्‌ । 
उनके साथ थोड़े, बैल, गधे और ऊँटोंसे जुते हुए 
रपोपर बैठकर शोकसे हुर्बल हुई कृष्णिबंशी वोरोंकी पत्नियों 
रोती हुई चलीं। उन सबने पाण्दुपुञ्र महात्मा अर्जुनका 
अनुगमन किया ॥ ३३३ ॥ 
सृत्याश्यान्धकबृष्णीनां सादिनो रथिनश्य ये ॥ ३४॥ 
बीरहीन॑_बृद्धबा्ल॑_ पौरजानपदास्तथा । 
ययुस्ते परिवायोथ कलजं पार्थशासनात्‌ ॥ ३५॥ 
अर्जुनकी आशासे अन्धकों और इृण्णियोंके नौकर, 
घुड़सवार, रथी तथा नगर और प्रान्तके छोग बूदे और 
बालकॉसे युक्त विधवा स्त्रियोफो चारों ओरसे पेरकर चलने 
छगे ॥ ३४-३५ ॥ 
कुअरैश्व गजारोहा ययुः शैलनिमैस्तथा। 
खपादरक्षैः संयुक्ताः खान्तरायुधिका ययुः ॥ ३६ ॥ 
हाथी खबार १र्बताकार डाथियोंद्वारा गुतरूपसे अखन-शखस्त्र 
धारण किये यात्रा करने छगे। उनके साथ हाथियोंके 
पादरक्षक भी ये ॥ ३६ ॥ 
पुत्नाश्यान्धकबृष्णीनां खर्वे पार्थमचुबताः । 
आह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शुद्राओ्औब महाघनाः ॥ ३७ ॥ 
दृश षट्‌ च खहस्त्राणि बासुदेवावरोधनम्‌। 
पुरस्कृत्य ययुवंज्ञ॑पौत्र कृष्णस्य घीमतः ॥ ३८ ॥ 
अन्धक और कृष्णिवंशके समस्त बालक अर्जुनके प्रति 
भ्रद्धा रखनेवाले थे। वे तथा ब्राह्मण) क्षत्रिय+ वैश्यः 








महाघनी थ्रूद्ध और भगवान्‌ औीकृष्णकी सोलह हजार 
ज्ियों--ये सब्-कोसब बुद्धिमान औरीकृष्णके पौत्र वज्रको 
आगे करके चल रहे ये ॥ ३७-३८ ॥ 
बहनि च सहस्त्राणि प्रयुतान्यबुंदानि च। 
| इतनाथानि निर्ययुः ॥ ३९ ॥ 
तत्सागरखमप्रख्यं बृष्णिचक्र मदर्घिमत्‌ । 
डबादह रथिनां श्रेष्ठः पार्थः परपुरंजयः ॥४०॥ 
भोज, बृष्णि और अन्धक कुछकी अनाथ ज़ियोंकी 
अंर्या कई हजारों) लाखों और अ्जुदोंतक पहुँच गयी थी । 
ये सब द्वारकापुरीसे बाहर निकलीं। इृष्णियोंका वह महान 
क्षमृद्धिशाली मण्डल महासागरके समान जान पड़ता था। 
शजुनगरौपर विजय पानेवाले रथियोंमें श्रेष्ठ अजुन उसे अपने 
जथ लेकर चले॥ ३९-४० ॥ 
नियोते तु जने तस्मिन्‌ सागरो मकरालयः। 
द्वारकां रल़सम्पूर्णो जलेनाछ्ावयत्‌ तदा ॥ ४१४ 
उस जनसमुदायके निकलते ही मगरों और घड़ियालोंके 
निवासस्थान समुद्रने रज्नोंसि भरी-यूरी द्वारका नगरीकों जले 
डुब्ो दिया ॥ ४१॥ 
यदू यद्धि पुरुषव्याप्तो भूमेस्तस्या व्यमुख्त । 
तत्‌ तत्‌ सम्छ्रावयामास सलिलेन स खागरः ॥ ४२॥ 
पुरुषसिंद अर्जुनने उस नगरका जो-जो भाग छोड़ा: 
उसे समुद्रने अपने जलसे आप्लाबित कर दिया ॥ ४२॥ 
तदद्भुतमभिप्रेक्य. द्वारकाबवासिनो जनाः। 
वूर्णांत्‌ दूर्णतरं जग्मुरहो दैवमिति श्रवन्‌ ॥ ४३ ॥ 
बढ अद्भुत दृश्य देखकर द्वारकाबासी मनुष्य बड़ी तेजीसे 
चलने छगे । उस समय उनके मुखसे वारंबार यद्वी निकलता 
था कि *दैवकी लीला विचित्र है! ॥ ४३॥ 
काननेपु च॒ रसम्पेषु पर्वतेषु नदीपु च। 
निवसन्नानयामास जृष्णिदारान धनंजयः ॥ ४४॥ 
अर्जुन स्मणोय काननों, पबंतों और नादियोंके तटपर 
निवास करते हुए कृष्णिवंशकी ख्थियोंकों ले जा रद थे ॥+४॥ 
खस पश्चनदमासाद्य धोमानतिसम्द्धिमत्‌। 
देशे गोपशुधान्याक्ये निवासमकरोत्‌ प्रभुः ॥ ४५॥ 
चलते-चलते बुद्धिमान एवं सामथ्यंशाली अर्जुनने 
अत्यन्त समृद्धिशाली पश्चनद देशमें पहुंचकर जो गो, पद्च 
तथा धन-धान्यसे सम्पन्न था, ऐसे प्रदेशमे पढ़ाब डाला ॥४५॥ 
ततो लोभः समभववदू दस्यूनां निहलेश्वरा:। 
इछ्छा स्त्ियो नीयमानाः पार्थेनेकेन भारत ॥ ४६॥ 
भरतनन्दन ! एकमात्र अजुनके तरक्षणमे ले जावी जाती 
हुईं इतनी अनाथ ख्जियोंकों देखकर वहां रइनेबाले डटेरोंके 
मनमे छोभ वेदा हुआ ॥ ४६ | 
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ततस्ते. पापकमोणो.. लोभोपदहतचेतसः | 
आभीरा मन्‍्त्रयामासः समेत्याशुभद्शनाः ॥ ४७॥ 
छोभसे उनके चित्तकी विवेकशक्ति नष्ट हो गयी। उन 
अश्यभदर्शी पापाचारी आभीरोंने परस्पर मिलकर सलाह की ॥ 
अयमेको 5जुनो घन्‍्वी बृद्धबा्ल हतेश्वरम्‌। 
नयत्यस्मानतिकम्ययोधाश्वेमे हतौजलः ॥ ७८॥ 
ध्माइयो ! देखो, यद् अकेला धनुर्घर अर्जुन और ये 
हतोत्साह सैनिक हमलोगॉंको लॉघकर बृद्धों और बालकॉंके 
इस अनाथ समुदायकों लिये जा रहे हैं ( अतः इनपर 
आक्रमण करना चाहिये )? ॥ ४८ ॥ 
ततो य्टिप्रहरणा दस्यवस्ते सहस्रशः। 
अभ्यधाबन्त बुष्णीनां त॑ जन॑ लोप्जहारिणः ॥ ४९ ॥ 
ऐसा निश्चय करके लटका माल उड़ानेवाले वे लछ्धारी 
छुटेरे वृष्णिवंशियोंके उस समुदायपर इजारोंकी संख्यामें 
हूढ पढ़े ॥ ४९ ॥ 
महता सिंहनादेन त्रासयन्तः  प्रृथग्जनम्‌। 
अभिपेतुबंधार्थ ते. कालपर्यायचोदिताः ॥ ५०॥ 
समयके उलट-फेरसे प्रेरणा पाकर बे छुटेरे उन सबके 
बधके लिये उतारू हो अपने महान्‌ सिंहनादसे साधारण 
लोगौंकों डराते हुए उनकी ओर दौड़े ॥ ५०॥ 
ततो निवृत्तः कौस्तेयः सहसा सपदालुगः। 
डबाच तान्‌ महाबाहुरजुंनः प्रहसन्निव ॥ ५१ ॥ 
आक्रमणकारियोंकों पीछेकी ओरसे धावा करते देख 
कुम्तीकुमार महावाहु अर्जुन सेबरकॉसहित सहसा लौट पढ़े 
और उनसे हँसते हुए:से बोले--॥ ५१ ॥ 
निशर्तध्वमधर्मशा यदि. जीवितुमिच्छथ । 
इदानीं शरनिर्भिज्नाः शोचध्यं निहता मया ॥ ५२॥ 
| न जाननेबाले परापियों ! यदि जीवित रहना 
लौट जाओ; नहीं तो मेरे द्वारा मारे जाकर या 
मेरे बराणोसि बिदोर्ण होकर इस समय तुम बड़े शोकमें 
पड़ जञाओंग! ॥ ५२॥ 
तथोक्तास्तेन बीरेण कद्थीकृत्य तद्धचः । 
अभिषेतुर्जन॑ मूढ़ा बार्यमाणाः पुनः पुनः ॥ ५३ ॥ 
जुनके ऐसा कहनेप€ उनकी बरातोंकी अबद्देलना 
करके वे मूर्ख अद्दीर उनके वारंबार मना करनेपर भी उस 
जनसमुदायपर हूट पड़े ॥ ५३ ॥ 
ततो5जुनो धनुर्दिव्यं गाण्डीवमजरं महत्‌। 
आरोपयितुमांरभे_ यत्लादिव._ कथ्थंचन ॥ ५४॥ 
तब अर्जुनने अपने दिव्य एवं कभी जीर्ण न होनेवाले 
विज्ञाल धनुप गाण्डीवको चढ़ाना आरम्भ किया और बड़े 
अयकते किसी तरह उसे चढ़ा दिया ॥ ५४॥ 
चकार सर्ज कच्छेण सम्भ्रमे तुमुले सति। 















लिन्तयामाल दास्प्राणि न च सस्मार तान्यपि ॥ ५५॥ 
अयक्लर मारकाट छिड़नेपर बढ़ी कठिनाईसे उन्होंने 
धलुपपर भ्रत्यश्वा तो चढ़ा दी; परंतु जब वे अपने अख्न- 
आस्न्रोंका चिन्तन करने छगे। तव उन्हें उनकी याद बिल्कुल 
हट आयी ॥ ९५ ॥ कक जप 
त्र॑ तन्महृद्‌ आुजच तथा । 
रियो जमा आज निकशाब्‌ जोडितो गभंय्ा) ५छ॥ 
युद्धके अवसरपर अपने वाहुबलमें यह महान्‌ विकार 
आया देख और मह्दान्‌्‌ दिन्याज्जोंका विस्मरण हुआ जान वे 
लजित हो गये ॥ ५६ ॥ 
बृष्णियोधाश्व ते सर्वे गजाभ्वरथयोधिनः। 
न शेकुरावर्तयितुं हियमाणं च त॑ जनम्‌ ॥ ५७॥ 
हाथी घोड़े और रथपर बैठकर युद्ध करनेवाले समस्त 
अष्णिलैनिक भी उन डाकुओंके हायमें पढ़े हुए अपने 
मनुष्योंको लौटा न सके ॥ ५७ ॥. 
कलजस्य॒ बहुत्वाद्धि सम्पत्स॒ ततस्ततः। 
प्रयक्ञषमकरोत्‌ पार्थो.. जनस्य॒ परिरक्षणे ॥ ५८॥ 
उस समुदायमें स्लियोंकी संख्या बहुत थी। इसलिये डाकू 
कई ओरसे उनपर धाबा करने लगे तो भी अर्जुन उनकी 
रक्षाका यथासाध्य प्रय्ष करते रहे ॥ ५८॥ 
मिषतां सर्वयोधानां ततस्ताः. प्रमदोत्तमाः | 
समन्‍्ततो 5बरूष्यन्त कामाचान्याः प्रबबजुः ॥ ५९ ॥ 
सब योद्धाओँके देखते-देखते वे डाकू उन सुन्दरी 
स्त्रियोंको चारों ओरसे खींच-खींचकर ले जाने लगे । दूसरी 
क्यों उनके स्पर्शके भयले उनकी इच्छाके अनुसार चुपचाप 
उनके साथ चली गयीं ॥ ५९ ॥ 
ततो गाण्डीबनिम्मुक्तेः शरेः पार्थों घनंजयः। 
जघान दस्यून्‌ खोद्ेगो बृष्णिखृत्यैः सहस्त्रशः ॥ ६०॥ 
तब कुन्तीकुमार अर्जुन उद्विम होकर सहसों इृष्णि- 
क्ैनिकोंको साथ ले गाण्डीब धनुषसे छूटे हुए बाणोंद्वारा उन 
डुटेरोंके प्राण लेने लगे ॥ ६० ॥ 
श्षणेन तस्य ते राजन क्षयं जम्मुरजिह्मगाः | 
अक्षया हि पुरा भूत्वा क्षीणाः क्षतजभोजनाः ॥ ६१॥ 
राजन ! अर्जुनके सीधे जानेबाले बाण क्षणभरमें क्षीण 
हो गये । जो रक्तभोगी बाण पहले अक्षय थे; वे ही उस 
समय सर्वया क्षयको प्रास हो गये ॥ ६१ ॥ 
से शरक्षयमासाद्य दुःखशोकसमाहतः। 
धज॒ष्कोख्या तदा दस्यूनवधीत्‌ पाकशासनिः ॥ ६२॥ 
आर्णोके समास हो जानेपर दुःख और शोकके आघात 
सहते हुए. इन्द्रकुमार अर्जुन धनुषकी नोकसे ही उन डाकुओंका 
बध करने लगे ॥ ६२॥ 
ब्रेक्षतस्त्वेवपार्थस्य वृष्ण्य्यधघकवरख्तियः । 
जम्मुरादाय ते म्लेच्छाः समन्‍्ताज्जनमेजय ॥ देरे ॥ 
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जनमेजय ! अर्जुन देखते ही रह गये और वे स्लेल्छ 
डाकू सब ओरसे इष्णि और अन्धकवंशको सुन्दरी ल्लियोंको 
दूट ले गये ॥ ६३.॥ 
धनंजयस्तु दैब॑ तन्मनसाउचिल्तयत्‌ प्रभुः । 
डुःखशोकसमाविष्टो निःश्वासपरमो5भवत्‌ ॥ ६४॥ 
प्रभावशाली अजुनने मनःदीमन इसे दैवका विधान 
समझा और दुःख-शोकमें हरयकर वे लंबी साँस लेने लगे॥ 


धजुपश्चाविधेयत्वाच्छराणां संक्षयेण. च॥ ६५॥ 
बभूव बिमनाः पाथों दैवमित्यनुचिन्तयन्‌ । 
अख्र-शस्जोंका शान डुल् हो गया । भुजाओंका बल भी 
घट गया । धनुष्र भी काबूके याहर हो गया और अक्षय 
बाणोंका भी क्षय हो गया । इन सब बातोंसे अर्जुनका मन 
उदास हो गया । वे इन सब घटनाओंकों दैवका विधान 
मानने छगे ॥ ६५३ ॥ 
न्यवर्तत ततो राजन नेदमस्तीति चात्रवीत्‌ ॥ ६६॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर अर्जुन युद्धसे निदत्त हो गये और 
बोले--“यह अश्नशान आदि कुछ भी नित्य नहीं है? ॥६६॥ 
ततः शेष॑ समादाय कलत्रस्थ महामतिः । 
हतभूयिष्ठरत्षस्थ कुरुक्षेत्रमबातरत्‌ ॥ ६७ ॥ 
फिर अपहरणसे बची हुई स्रियों और जिनका अधिक 
भाग बड़ लिया गया था। ऐसे बचे-खुचे रत्रोंको साथ लेकर 
परम बुद्धिमान्‌ अर्जुन कुरुक्षेत्रम उतरे ॥ ६७ ॥ 
एवं कलज्मानीयथ बृष्णीनां हतशेषितम्‌। 
न्यवेशयत कौरव्यस्तत्र तत्र  घनंजयः ॥ ६८॥ 
इस प्रकार अपदरणसे बची हुई ब्रध्णिवंशकी ल्लियोको 
ले आकर कुझनन्दन अर्जुनने उनको जहाँ-तहाँ बसा दिया ॥ 
हार्दिफ़्यतनयं पा्थों नगरे मार्तिकावते । 
भोजराजकलत्रच हतशेप॑ नरोत्तमः ॥ ६९ ॥ 
कृतवर्माके पुजकों और भोजराजके परिवारकी अपहरणले 
बची हुई स्तियोंकों नरश्रेष्ठ अजुनने मातिकाबत नगरमें 
बसा दिया ॥ ६९॥ 


ततो बृद्धांश्व॒ वालांश्य स्त्रियश्यादाय पाण्डवः । 
बीरैविंहीनान सर्वोस्ताञ्शक्रप्रस्थे न्यवेशयत्‌॥ ७०॥ 
तत्पश्रात्‌ बोरविहीन समस्त बृद्धों, बालकों तथा अन्य 
ख्तियोंको साथ छेकर वे इन्द्रशस्थ आये और उन सबको 
बहाँका निवासी वना दिया ॥ ७० ॥ 
यौयुधानि सरखत्यां पुत्र सात्यकिनः प्रिवम्‌ । 
*घमोत्मा बृद्धवालपुरस्क्ृतम्‌॥ ७१॥ 
धर्मात्मा अर्जुनने सात्यकिके प्रिय पुत्र यौदुधानिकों 
सरस्वतीके तटबर्ती देशका अधिकारी एबं निवासी वना दिया 
और ब्ृद्धों तथा वालकॉंको उसके साथ कर दिया ॥ ७१ ॥ 
इन्द्रप्रस्थे ददौ राज्य वज्ाय परवीरहा। 
बज्रेणाक््रदारास्तु वारय॑माणाः प्रवबजुः ॥ ७२॥ 
इसके वाद शजुवीरोंका संहार करनेवाले अजुनने वश्रको 
इन्द्रप्सथका राज्य दे दिया । अलूरजीकी ख्ियों बज़के बहुत 
रोकनेपर भी वनमें तपस्या करनेके लिये चली गयीं ॥ ज्र॥ 
रुक्मिणी त्वथ गान्धारी शैब्या हैमबतीत्यपि । 
देवी जाम्बबती चेब विविशुजांतवेद्सम्‌ ॥ ७३ ॥ 
'रुक्मिणी) गान्धारी, शैन्या) हैमबती तथा जाम्पबती 
देबीने पतिलोककी प्रातिके छिये अप्निमें प्रवेश किया ॥७३॥ 
सत्यभामा तथैवान्या देब्यः कृष्णस्य सम्मताः। 
बन प्रविबिशू राजंस्तापस्ये कृतनिश्चयाः॥७४॥ 
राजन ! ओऔकृष्णप्रिया सध्यभामा तथा अन्य देवियों 
तपल्याका निश्चय करके वनमें चलीं गयीं॥ ७८॥ 
द्वारकावाखिनो ये तु पुरुषाः पार्थमभ्ययु: । 
यथा संबिभज्यैनान बच्चे पर्यददज्जयः ॥ ७५॥ 
जो-जो द्वारकाबासी मनुष्य पार्थके साथ आये ये; उन 
सबका यथायोग्य विभाग करके अर्जुनने उन्हें बज्को 
सौंप दिया ॥ ७५॥ 
खत तत्‌ हृत्वा प्राप्तकालं वाष्पेणापिहितो 3 जुनः । 
कृष्णद्वैपाय्न ब्यास॑ द्द्शासीनमाश्रमे ॥ ७६॥ 
इस प्रकार समयोचित व्यवस्था करके अर्जुन नेत्ोसे 
आँसू बहाते हुए महर्षि ब्यासके आभ्रमपर गये और वहां बैठे 
हुए महर्षिका उन्होंने दर्शन किया ॥ ७६ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते मोसलपर्वणि वरष्णिकलत्राद्यानयने ससमोडष्यायः ॥ ७ ॥ 
इस प्रहार श्रीमदधाभाएत मौके अजुनद्ार वृष्णबंशडी यों और वाटकोका अनयनरिष्यक खातों अध्याय पूरा हुआ ॥ ७॥ 





अष्टमोथ्प्यायः 
अज्जैन और व्यासजीकी बातचीत 


वैज्ञस्पायन उवाक्ष 
प्रविशज्षजुनो राजन्नाअरम॑ सत्यवादिनः । 
ददशोसीनमेकान्ते मुनि सत्यबतीखुतम्‌॥ १ ॥ 


बैद्ाम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! रत्पवादी व्यासजीके 
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आश्रममें प्रवेश करके अर्जुनने देखा क्रि सत्यवतीनन्दन 
मुनिवर व्यास एकान्तमें बैंठे हुए हैं ॥ १ ॥ 

स्तर तमासाद धर्मशमुपतस्थे महाग्रतम्‌। 
अ्जुनो उस्मीति नामास्मै निवेयाभ्यवद्त्‌ ततः ॥ २ ॥ 


चृछ८टर 


ओमहाभारते 


[ मौखलपबंणि 








महान्‌ अतधारी तथा धर्मके ज्ञाता ब्यासजीके पास 
पहुँचकर 'मैं अर्जुन हूँ? ऐसा कइते हुए धनंजवने उनके 
च्वरणोंमें प्रणाम किया | फिर वे उनके पास ही खड़े हो गये ॥ 
स्वागत ते 5स्त्विति प्राह मुनिः सत्यवतीखुतः । 
आस्यतामिति होबाच प्रसन्नात्मा महामुनिः॥ हे ॥ 

उस समय प्रसन्नचित्त हुए' महामुनि सत्यवतीनन्दन 
व्यासने अर्जुनसे कह्दा--“बेटा ! तु्दारा स्वागत है; आओ 
यहाँ बैठो? ॥ ३ ॥ 
तमप्रतीतमनर्स निःश्वसतन्त॑_ पुनः पुनः । 
निर्बिण्णमन्स दक्ष पार्थ व्यासो 5ब्रवीदिदम ॥ ४ ॥ 

अर्जुनका मन अश्ञान्त था | बे बारंबार लंबी साँस 
खींच रहे ये। उनका चित्त लिन्न एवं विरक्त हो चुका या। 
उन्हें इस अवस्थामें देखकर व्यासजीने पूछा--॥ ४ ॥ 
नपष्वकेशद्शाकुम्भवारिणा कि समुक्षितः। 
आशबीरजानुगमनं ब्राह्मणो बा हतस्त्वया॥ ५॥ 

“वार्थ ! क्या तुमने नस) ब्रा अथवा अधोवस्त्र ( घोती ) 
की कोर पड़ जानेसे अशुद्ध हुए. धड़ेके जछसे स्नान कर लिया 
है ! अथवा तुमने रजस्वल्ा खोसे समागम या किसी ब्राह्मणका 
बध तो नहीं किया है १ ॥ ५॥ 
युद्धे पराजितों बासि गत्रीरिय लक्ष्यसे। 
न त्वां प्रभिन्‍न॑ जानामि क्रिमिदं भरतर्थभ ॥ ६ ॥ 
ओतब्य॑ चेन्‍्मया पार्थ क्षिप्रमाख्यातुमर्हसि । 

हीं तुम युद्धमें परास्त तो नहीं हो गये ? क्योंकि 

श्रीद्वीन-ले दिखायी देते हो । भरतपश्रेष्ठ | तुम कभी पराजित 
हुए हो--पद् मैं नहीं जानता; फिर तुम्द्वारी ऐसी दशा क्यों 
है ! पार्थ ! यदि मेरे सुननेयोग्य हों तो अपनी इस मल्निताका 
कारण मुझे झीत्र बताओ! ॥ ६१ ॥ 




















अर्जुन उवाच 

यः खत मेघबपुः औमान बृहत्यक्ुजलोचनः॥ ७ ॥ 
खत कृष्णः सह रामेण त्यक्त्वा देहं दिवं गतः 

अजुनने कहा--भगवन्‌ ! जिनका सुन्दर विग्रद मेघके 
समान इ्याम था और जिनके नेत्र विशाल कमलदलके समान 
झोभा पाते ये; वे औमान्‌ भगवान्‌ कृष्ण बलरामजीके साथ 
देहत्याग करके अपने परमधामको पधार गये ॥ ७३ ॥ 
(तद्घाक्यस्पर्शनालोकसु्ख त्वस्ृतसंनिभम्‌। 
संस्छत्य देवदेवस्थ अ्रमुह्याम्यम्व॒तात्मनः ॥ ) 

देवताओंके भी देवता, अम्ृतस्वरूप श्रीकृष्णके मधुर 
बचनोंको सुनने! उनके ओऔअक्लोंका स्पर्श करने और उन्हें 
देखनेका जो अम्ृतके समान सुख था। उसे बार-बार याद 
करके मैं अपनी सुध-बुध खो बैठता हूँ ॥ 
मौसले बृष्णिवीराणां विनाशों ब्रह्मशापजः ॥ < ॥ 
बभूब वीरास्तकरः प्रभासे छोमहर्षणः। 

आक्षणोंके झापसे मौसलबुद्धमें हृष्णिवंशी बीरोंका विनाश 
हो गया । बड़े-बढ़े वीरोंका अन्त कर देनेवाला वह रोमाश्- 
कारी संग्राम प्रभासक्षेत्रमें घटित हुआ था ॥ ८१ ॥ 
एते शूरा महात्मानः सिंहदर्पा महाबलाः॥ ९ ॥ 
ओजदबृष्ण्यन्धका ब्रह्मन्नन्योन्यं तैहतं युधि। 

अद्न्‌ ! भोज, ृष्णि और अस्थकवंशके ये महामनस्वी 
झूरबोर सिंहके समान दर्पशाली और महान्‌ बल्वान्‌ ये; परंतु 
वे गहयुद्धमें एक दूसरेके द्वारा मार डाले गये ॥ ५३ ॥ 
गदापरिधदाक्तीनां खहाः. परिघवाहबः ॥ १०॥ 
त ए्रकामिनिंदताः पदश्य कालस्थ पर्ययम्‌। 

जो गदा$ परि्र और श्क्तियोंकी मार सह सकते ये। वे 
समान सुदृद वाह्ंबाले यदुबंशी एरका नामक तृण- 
विशेषके द्वारा मारे गये--यह समयका उल्ट-फेर तो देखिये ॥ 
हत॑ पश्चशतं तेषां सहस्मं वाहुशालिनाम्‌ ॥ ११॥ 
निधन समनुप्राप्त॑ समासायेेतरेतरम्‌। 

अपने बाहुबलसे शोभा पानेवाले पाँच लाख बीर आपसमें 
ही लड़-भिड़कर मर मिटे ॥ १२१३ ॥ 
पुनः पुनर्न स्वृष्यामि विनाशममितौजसाम्‌॥१२॥ 
चिन्तयानों यदूनां च कृष्णस्य च यशाख्िनः। 
शोषण सागरस्पेव पर्व॑तस्पेव चालनम्‌॥ १३॥ 
नभखः पतन चेवब शैत्यमग्नेस्तथेव च। 
अश्रद्धेयमह_मन्‍्ये विनाश शाहज्लंघन्वनः ॥ १४॥ 

उन अमित तेजस्वी वीरोंके विनाशका दुःख मुझसे किली 
तरह सहा नहीं जाता । मैं वासवार उस दुःखसे व्यथित 
हो जाता हूँ । यशस्वी श्रीकृष्ण और यहुवंशियोंके परलोक- 
गमनकी बात सोचकर तो मुझे ऐसा जान पड़ता है; मानो 
समुद्र खुल गयाः पर्वत हिलने छगे। आकाश फट पड़ा और 
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अग्निके स्वभावमें शीतलता आ गयी । शाज्रंधनुष धारण 
करनेवाले श्रीकृष्ण भी सृत्युके अधीन हुए हंगे--यद बात 
विश्वासके योग्य नहीं है। मैं इसे नहों मानता ॥ १२-१४॥ 
न चेह स्थातुमिच्छामि लछोके कृष्णबिनाकृतः । 
इतः कष्ठतरं चान्यच्छूणु तद्‌ वै तपोधन ॥ १५॥ 

फिर भी श्रीकृष्ण मुझे छोड़कर चले गये । मैं इस 
संसारमें उनके बिना नहीं रहना चाहता। तपोधन ! इसके 
शिवा जो दूसरी घटना घटित हुई दै। वह इससे भो अधिक 
कष्टदायक है। आप इसे सुनिये ॥ १५ ॥ 
मनो मे दीयेते येन चिन्तयानस्य कै मुद्दुः । 
पहयतो कृष्णिदाराश्ध मम ब्रह्मन्‌ सहस्त्रशाः ॥ १६॥ 
आभीरैरजुख्त्याजा हताः पशञ्चनदालयैः । 

जब मैं उस घटनाका चिन्तन करता हूँ. तव वारंवार मेरा हृदय 
विदीर्ण होने लगता है । ब्रह्मन्‌ ! पंजाबके अद्दीरोने मुझसे युद्ध 
ठानकर मेरे देखते-देखते क्ृष्णिबंशकी हजारों ख्रियोंका अपदरण 
कर लिया ॥ १६३ ॥ 
धनुरादाय तत्राहं नाशकं तस्य पूरणे ॥ १७॥ 
यथा पुरा च मे वीर्य भुजयोन॑ तथाभवत्‌। 

मैंने धनुष्र लेकर उनका सामना करना चाह्दाः परंतु मैं 
उसे चढ़ा न सका । मेरी भुजाओँमें पहले-जैसा बल था वैला 
अब नहीं रहा ॥ १७३॥ 
अख्न्राणि में प्रणएाानि विविधानि महामुने ॥ १८॥ 
शरात्य  क्षयमापक्नाः क्षणेनैव समल्ततः। 

महाम॒ने ! मेरा नाना प्रकारके अख्नरोंका श्ञान विडस दो 
गया । मेरे सभी ब्राण सब ओर जाकर क्षणभरमें नष्ट हो गये॥ 
पुरुषश्ाप्रमेयात्मा शह्नचक्रगदाघरः ॥ १० ॥ 
चतु्भुजः पीतबासाः इयामः पद्मदलेक्षणः। 
यश्च याति पुरस्तान्मे रथस्प खुमहाद्रुतिः ॥ २०॥ 
प्रदहन रिपुसैस्थानि न पद्थाम्यहमच्युतम्‌। 

जिनका स्वरूप अप्रमेय है। जो शक्ल चक्र और गदा 
धारण करनेवाले, चतुर्भुजः पीताम्बरधारी: इ्यामसुन्दर तथा 
कमलदलफे समान विशाल नेजोंवाले हैं, जो महातेज़स्वी प्रभ 
शत्रुऑंकी सैनाओंकों भस्म करते हुए मेरे रथक्े आगे-आगे 
चलते थे, उन्हीं भगवान्‌ अच्युतको अब मैं नहीं देख पाता हूँ॥ 
य्रेन पूर्व प्रदग्धानि शबरुसैन्यानि तेजसा॥ २१॥ 
झरैगौण्डीबनिमुक्तैरह पश्चात्व नाशयम्‌। 
तमपदयन्‌ विषीदामि घू्णामीब च सत्तम ॥ २२॥ 

साधुशिरोमणें ! जो पढले स्वयं ही अपने तेजसे शत्रु 
सेनाओंको दर्ध कर देते थे: उसके वाद में गाण्डीव धनुपसे 
चूटे हुए वाणोंद्वारा उन अन्रुआंका नादा करता थाः उन्हीं 
भगवानको आज न देखनेऊे कारण मैं बिपादमें इवा हुआ 
हूँ । मुझे चक्करसा आ रहा है ॥ र१-२२॥ 
परिनिर्विण्णचेताश्थ शान्ति नोपछमे5पि च। 








( देवकीनन्दन देव॑ वासुदेवमर्ज प्रभुम्‌।) 
बिना जनाद॑नं बीरं नाहं जीवितुमुत्सद्दे ॥ २३॥ 
मेरे चित्तमें निर्देद छा गया है । मुझे शान्ति नहीं मिलती 
है । मैं देवस्वरूपः अजन्मा। भगवान्‌ देवकीनन्दन वासुदेव 
बौर जनार्दनके बिना अब जीवित रहना नहीं चाहता ॥२३॥ 
श्ुल्वैब हि गत विष्णुं ममापि मुमुडर्दिशः । 
प्रणएज्ञातिवीयंस्थ॒ शून्यस्थपरिधाबतः ॥ २४॥ 
डपदेष्ट मम श्रेयो भवानहींति सत्तम। 
सर्वव्यापी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो गये; यह बात 
सुनते ही मुझे सम्पूर्ण दिशाओंका शान भूल जाता है । मेरे भी 
जाति-भाइयोंका नाश तो पहले ही हो गया था अब मेरा 
पराक्रम भी नष्ट हो गया; अतः शल्यद्धदय होकर इधर-उधर 
दौड़ लगा रहा हूँ। संतोमें श्रेष्ठ महर्षे ! आप कृपा करके 
मुझे यह उपदेश दें कि मेरा कल्याण कैसे होगा ? ॥ २४३ ॥ 
व्यक्त उभच 
( देवांशा देवदेवेन सम्मतास्ते गताः सह। 
धर्मव्यवस्थारक्षार्थ समुपेक्षिताः ॥ ) 
ब्यासखजी बोले--कुल्तीकुमार ! वे समस्त यदुबंशी 
देवताओंके अंश थे । वे देवाधिदेव श्रीकृष्णके साथ ही यहाँ 
आये ये और साथ दी चले गये । उनके रहनेसे धर्मकी मर्यादा- 
के भन्न होनेका डर था; अतः भगवान्‌ श्रीकृष्णने धर्म-ब्यवस्था- 
की रक्षाके लिये उन मरते हुए. यादवॉकी उपेक्षा कर दी ॥ 
बरह्मशापबिनिदंग्धा. वृष्ण्यन्धकमहारथाः ॥ २५॥ 
बिनष्टाः कुरुशादूंठ न॒ताब्शोचितुमहसि । 
भवितब्यं तथा तच्य दिएमेतन्महात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 
कुर्शेष्ठ ! वर्ण और अस्धकवंशके महारथी ब्राह्मणोंके 
शाफसे दस्ध होकर नष्ट हुए हैं। अतः तुम उनके लिये शौक 
न करो | उन महामनस्बी वीरोंकी भवितव्यता ही ऐसी 
थी । उनका प्रारब्ध ही वैसा बन गया था ॥ २५-२६ ॥ 
डपेक्षितं च कृष्णेन शक्तेनापि व्यपोहितुम्‌ । 
जऔैल्लेक्यमपि गोबिन्दः छत्स्नं स्थावरजज़मम ॥ २७॥ 
प्रसहेदन्‍्यथाकर्ते कुतः शापं महात्मनाम | 

बद्यपि भगवान श्रीकृष्ण उनके संकटकों टाल सकते थे 
तथापि उन्होंने इसकी उपेक्षा कर दी। श्रीकृष्ण तो सम्पर्ण 
चराचर थ्राणिपरोभहित तीनों लोकों 
रोंको धार दुए. शापक्ों पल देना 
बात थी ॥ २७३ ॥ 

( स््रियश्व ताः पुरा शछप्ताः प्रहासकुपितेन वे । 
अष्टावक्रेण मुनिना तदर्थ त्वद्वलक्षयः ॥ ) 

( व्॒दरे देखते-देखते स्तयोंका जो अपदरण हुआ है; 
बताओंका एक रहस्य है । ) वे हों पूर्वजन्ममें 
अप्सराएँ थी । उन्होंने अशवक्र मुनिके रूपका उपद्ास किया 
था । मुनिने झाप दिया था ( कि '्दुमलोग मानवी हो जाओ 
और दस्युओंके दवाथमें पड़नेपर तुम्दारा इस शापसे उद्धार 
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होगा ।! ) इसीलिये तुम्हारे बलका क्षय हुआ ( जिससे वे 
डाकुओंके हाथमें पड़कर उस शापसे छुटकारा पा जायें) 
( अब वे अपना पूर्वरूप और स्थान पा चुकी हैं। अतः उनके 
लिये भी शोक करनेकी आवश्यकता नहीं है )॥ 
रथस्य पुरतो याति यः स चक्रगदाघरः ॥ २८॥ 
तब स्नेहात्‌ पुराणपिंबोस॒देबश्तुर्भुजः। 

जो स्नेहवश तुम्हारे रथके आगे चलते ये ( सारयिका 
काम करते ये )» वे बासुदेव कोई साधारण पुरुष नहीं) साक्षात्‌ 
चक्र-गदाधारी पुरातन ऋषि चतुर्भुज नारायण ये ॥ २८३ ॥ 
कृत्वा भाराबतरणं पृथिव्याः प्रथुोचनः ॥ २९॥ 
मोक्षयित्वा तनुं प्राप्तः कृष्ण: स्वस्थानमुत्तमम्‌ । 

थे विशाल नेत्रोंवाले श्रीकृष्ण इस प्रृथ्वीका भार उतारकर 
शरीर त्याग अपने उत्तम परमधामको जा पहुँचे हैं ॥ २९३१॥ 
त्वयापीह . महत्‌ कर्म देवानां पुरुषषभ ॥ ३० ॥ 
कछूत॑ भीमसहायेन यमाभ्यां च महाभुज । 

पुरुषप्रवर ! महाबादों ! तुमने भी भीमसेन और नकुल- 
सहदेवकी सहायतासे देवताओँका महान्‌ कार्य सिद्ध किया है ॥ 
कृतृत्यांश्व वो मन्‍्ये संसिद्धान कुरुपुक्ब ॥३१॥ 
गमन प्राप्तकाले ब इवं श्रेयस्करं विभो। 

कुरुओ्रेष्ठ ! मैं समझता हूँ कि अब तुमलोगोने अपना 
कर्तव्य पूर्ण कर लिया है । तम्हें सब प्रकारसे सफलता प्रास 
हो चुकी है । प्रभो ! अब तुम्हारे परछोकगमनका समय आया 
है और यही तमलोगोके लिये श्रेयस्कर है ॥ ३१३॥ 
पब॑ बुद्धिश्ध तेजब्व प्रतिपत्तिब्य भारत ॥ ३२॥ 
भबन्ति भवकालेपु विपयन्ते विपयेये। 

भरतनत्दन ! जब उद्भवका समय आता है) तब इसी 
प्रकार मनुष्यकी बुद्धि, तेज और श्ञानका विकास होता है और 
जब विपरीत समय उपस्थित होता है। तब इन सबका नाश हो 
जाता है ॥ ३२३ ॥ 


कालमूलमिद॑ सर्वे जगद्वीज॑ घनंजय ॥ ३३॥ 


काल पव समादत्ते पुनरेव यढच्छया। 
धनंजय ! काछ ही इन सबकी जढ़ दै । संसारकी उत्पत्ति- 
का बीज भी काल ही है और काल ही फिर अकस्मात्‌ सबका 
संहार कर देता है ॥ ३३३ ॥ 
सर पव बलवान भूत्वा पुनर्भवति दुर्बलः ॥ ३४ ॥ 
खत पवेशबश्य भूत्वेह परैराकाप्यते पुनाः। 
यही बलवान होकर फिर दुर्बछ हो जाता है और वही 
एक समय दूसरोंका शासक होकर कालान्तरमें स्वयं दूसरोंका 
आश्ञापालक हो जाता है ॥ ३४३ ॥ 
कृतकृत्यानि चास्राणि गतान्यद्य यथागतम्‌॥ ३५॥ 
पुनरेप्यन्ति ते हस्ते यदा कालो भविष्यति | 
वम्हारे अब्न-शस्त्रोंका प्रयोजन भी पूरा दो गया कै 
इसलिये ये जैसे मिले थे; वैसे ही चले गये | जब उपयुक्त 
समय होगा, तब वे फिर तुम्दारे द्वाथमें आयेंगे ॥ ३५३६ ॥ 
काल्छो गन्तुं गति मुख्यां भवतामपि भारत ॥ र३े६॥ 
एतच्छेयो हि बो मल्ये परम भरतपंभ। 
भारत ! अब तुमल्छोगोंके उत्तम गति प्रात करनेका 
समय उपस्थित है । भरतश्रेष्ठ ! मुझे इसीमें तुमलोगोंका परम 
कल्याण जान पड़ता है॥ ३६३ ॥ 
वेशस्पायन उवाच 
एतद्‌ बचनमाक्ाय_ व्यासस्यामिततेजलः ॥ ३७॥ 
अनुशातो ययौं पार्थों नगरं नागसाहयम्‌। 
बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! अमिततेजस्वी 
व्यासजीके इस वचनका तत्त्व समझकर अर्जुन उनकी आशा ले 
इस्तिनापुरकों चले गये ॥ ३७३ ॥ 
प्रविद्य च॒ पुरी बीरः खमासाद्य युधिष्ठिरम्‌। 
आचए तद्‌ यथाबृत्तं वृष्ण्यन्धककुलं प्रति ॥ ३८॥ 
नगर्में प्रवेश करके बीर अर्जुन युधिष्ठिससे मिले और 
जृष्णि तथा अन्धकबंशका यथावत्‌ समाचार उन्होंने कह 
सुनाया ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीमद्ाभारते मौखलूपर्बंणि न्‍्यासाजुनसंबादे अष्टमोउ्प्यायः ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहनासत मौसऊूपर्में स्यास और अजुनक। संबादविषयक आउबों अध्याय पूण हुआ ॥ ८ ॥ 
( दाक्षिणाल्य अधिक पाठके ३३ शोक मिलाकर कुछ ४११ शोक हैं ) 


अमजारीनिक 
मौसलपर्व सम्पूर्ण 
अजुष्डप्‌. (अन्य बड़े डन्द ).. बड़े डल्दोंकों ३२ अक्षरोंके. कुल्योग 
अलुष्डप्‌ मानकर गिननेपर 
उत्तर भारतीय पाउसे लिये गये २६० (३०) का छल 
दक्षिण भारतीय पाठसे लिये गये झा हर 


मौसलपर्वकी कुल शछोक-संख्या ३०४॥ 


महाभारत चल 





पप्निकी प्ररणासे अजुन अपने गाण्डीब धनुप ओर अक्षय तरकसको जलमें डाल रहे हैं । 


डे 


अ्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 





महाग्रस्थानिकपर्व 


प्रथमोउध्यायः 
बृष्णिवंशियोंका आद्ध करके प्रजाजनोंकी अनुमति ले द्रौपदीसह्तित पाण्डबोंका महाप्रस्यान 


नारायण नमस्कृत्य नरं चैब नरोत्तमम्‌। 

देवीं खरस्वतों ब्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 

अन्तर्यांमी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण ( उनके 
नित्य सखा ) नरस्वरूप नरभ्रेष्ठ अर्जुन, ( उनकी लीला 
प्रकट करनेवाली ) भगवती सरस्वती और ( उन लीलाओंका 
संकलन करनेवाले ) महर्षि वेदब्यासको नमस्कार करके जय 
( महाभारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ 

जनगेजय उवाकष 

एबं बुष्ण्यन्धककुले श्रुत्वा मौसलमाहबम्‌। 
पाण्डवाः किमकुब॑न्त तथा कृष्णे दिव॑ं गते ॥ १ ॥ 

जनमेजयने पूछा--अहन्‌ | इस प्रकार इृष्णि और 
अन्धफवंशके वीरोंमें मूसलयुद्ध होनेका समाचार सुनकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमधाम पधारनेक़े पश्चात्‌ पाण्डवॉने 
क्या किया !॥ १॥ 

वेशस्पायन उकाक्त 

श्रुत्वैबं कौरबो राजा बृष्णीनां कदनं महत्‌। 
प्रस्थाने मतिमाधाय ॥२॥ 

बैशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! कुरुराज युधिड़िरने 
जब इस प्रकार श्ृण्णिवंशियोंके महान्‌ संहारका समाचार 
झुना तब महाप्रस्थानका निश्चय करके अर्जुनसे कहा--॥२॥ 
कालः पचति भूतानि सर्वोण्येब महामते। 
कालपाशमहं मन्‍्ये त्वमपि द्वष्डुमहंसि ॥ ३ #॥ 

“मद्वामते ! काछ ही सम्पूर्ण भूतोंको पका रहा है-- 
विनाशकी ओर ले जा रहा है अब मैं कालके बन्धनको 
स्वीकार करता हूँ । तुम भी इसकी ओर दृष्टिपात करो?॥ ३॥ 
इत्युक्तः स तु कौन्तेयः कालः काल इति ब्रबन । 
अन्वपद्यत तद्‌ वाक्य श्रातुज्येप्स्थ घीमतः ॥ ४ ॥ 

भाईके ऐसा कहनेपर कुन्तीकुमार अर्जुनने “काल तो 
काल दी है; इसे टाला नहीं जा सकता? ऐसा कहकर अपने 
बुद्धिमान्‌ बढ़े भाईके कथनका अनुमोदन किया ॥ ४ ॥ 
अज्जुनस्थ मत ज्ात्वा भीमसेनो यमौं तथा। 


अन्वपदन्त तद्‌ बाफ्यं यदुक्तं सब्यसाचिना॥ ५ ॥ 
अर्जुनका विचार जानकर भीमसेन और नकुछ-सहदेवने 
भी उनकी कही हुई बातका अनुमोदन किया ॥ ५ ॥ 
ततो युयुत्ख॒मानाय्य प्रत्मजन्‌ धर्मकाम्यया। 
राज्यं परिददौ सर्व वैश्यापुत्रे युधिष्ठिः॥ ६ ॥ 
तत्पश्ात्‌ धर्मकी इच्छासे राज्य छोड़कर जानेवाले 
अषिष्ठिस्ने वैश्यापुत्र युयुत्सुको बुलाकर उन्होंकों सम्पूर्ण 
राज्यकी देख-भालका भार सौंप दिया ॥ ६ ॥ 
अभिषिच्य ख्राज्ये च राजानं च परिक्षितम्‌। 
दुभ राजा सुभद्रां पाण्डबाग्रजः ॥ ७ ॥ 
फ़िर अपने राज्यपर राजा परीक्षित्‌का अभिषेक करके 
पाण्डबोंके बड़े भाई महाराज युधिष्रिरने दुःखसे आर्त होकर 
सुभद्रासे कहा--॥ ७॥ 
एप पुत्रस्थ पुत्रस्ते कुरुराजों भविष्यति। 
यदूनां परिशेषश्थ बज्रो राजा कृतश्च ह॥< ॥ 
“बेटी ! यह त्॒हारे पुत्रका पुत्र परीक्षित्‌ कुरुदेश तथा 
कौरबोंका राजा होगा और यादवोमें जो लोग बच गये हैं; 
उनका राजा श्रीक्ृष्ण-वौत्र वज़कों बनाया गया है ॥ ८ ॥ 
परिक्षिद्धास्तिनपुरे शाक्रप्रस्थे चा यादवः। 
बच्रो राजा त्वया रक्ष्यो मा चाधमें मनः रूथाः॥ ९ ॥ 
“परीक्षित्‌ हस्तिनापुरमें राज्य करेंगे और यदुबंशी वज्र 
इन्द्रप्रखममें । तुम्हें राजा बद्रकी भी रक्षा करनी चाहिये 
और अपने मनको कभी अधर्मकी ओर नहोँ जाने देना 
चाहिये” ॥ ९ ॥ 
इत्युक्त्वा धर्मराजः स वासुदेवस्थ घीमतः । 
मातुलस्य च॒ दृद्धस्य रामादीनां तथेब च ॥१०॥ 
आराठभिः सह धमोत्मा कृत्वोदकमतन्द्रितः । 
आड्धान्युद्दिश्य सर्वेषां चकार विधिवत्‌ तदा ॥ ११॥ 
ऐसा कद्दकर धर्मात्मा धर्मंराज युधिष्रिर्ने भाइयॉसहित 
आल्स्य छोड़कर बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बूदे मामा 
बसुदेव तथा बलराम आदिके लिये जलाज्ञल दी और उन 
सबके उद्देश्यसे विधिपूर्वक श्राद्ध किया ॥ १०-११ ॥ 


६४८६ 


ओीमदाभारते 


[ महाप्रस्थानिकपर्वणि 








द्वैपायन नारद च॒ माकंण्डेये तपोधनम। 
भारद्वाज याक्षवल्क्यं हरिसुद्दिश्य यत्ञवान्‌ ॥ ९२॥ 
अभोजयत्‌ खाडु भोज्य॑ कीतयरित्वा च शार्करिणम! 
ददौ रल्लानि वासांसि प्रामानश्वान्‌ रथांस्तथा ॥ १३ ॥ 
खस्त्रियश्थ द्विजमुख्येभ्यस्तदा दातसहस्त्रदाः | 

प्रय्षशील युधिप्रिरने भगवान, श्रीकृष्णके उद्देश्यसे 
द्वैपायन व्यास) देवर्षि नारद, तपोधन मार्कण्डेव! भारद्वाज 
और याज्वल्कप्र मुनिको सुस्वादु भोजन कराया । भगवानका 
नाम कीर्तन करके उन्होंने उत्तम ब्राह्मणॉंकों नाना प्रकारके 
रक्त) वस्त्र) ग्राम) घोड़े और रथ प्रदान किये | बहुत-से 
ब्राह्मणशिरोमणियॉंको लाखों कुमारी कन्याएँ दीं ॥१२-१३३॥ 
कृपमभ्यरच्य च गुरुमथ पौरपुरस्क्तम्‌ ॥ १४॥ 
शिष्य परिक्षितं तस्मैं ददौ भरतसत्तमः। 

तत्पश्चात्‌ गुरुवर कृपाचार्यकी पूजा करके पुरवासियों- 
सहित परीक्षितको शिप्यभावसे उनकी सेवामे सौंप दिया ॥ १४३॥ 
'ततस्तु प्रकततीः सबोः समानाय्य युधिप्ठिरः ॥ २५॥ 
सर्बमाचए राजर्पिश्विकीरपितमथात्मनः । 

इसके याद समस्त प्रकृतियों ( प्रजा-मस्त्री आदि ) को 
बुलाकर राजर्पि युधिष़िरने। वे जो करना चाहते ये 
अपना बह सारा विचार उनसे कह सुनाया॥ १५३ ॥ 
ते श्रुत्यैथ बचस्तस्थ पौरजानपदा जनाः॥ १ै६॥ 
अृशमुद्धिम्मनलो ._ नाभ्यनन्दत्त. तद्बचः। 
नैब कर्तव्यमिति ते तदोचुस्तं जनाधिपम्‌ ॥ १७॥ 

डनकी बह बात सुनते ही नगर और जनपदके. लोग 
मन-दी-मन अत्यन्त उद्गिम हो उठे । उन्होंने उस प्रस्तावका 
स्वागत नहीं किया। ये सब राजासे एक साथ बोलेः 
«आपको ऐसा नहीं करना चाहिये ( आप हमें छोड़कर कहीं 
न जाये )? ॥ १६-१७॥ 
नच राजा तथाकार्षीत्‌ कालपर्यायधर्मवित्‌ । 

परंतु धर्मात्मा राजा युधिड़िर कालके उलट-फेरके 
अनुसार जो धर्म या कर्तव्य प्राप्त था; उसे जानते थे; अतः 
उन्होंने प्रजाके कथनानुसार कार्य नहीं किया ॥ १७३ ॥ 
ततो5चुमान्‍्य धर्मात्मा पौरजानपद॑ जनम ॥ २८ ॥ 
गमनाय मर्ति चक्रे श्रातरश्यास्थ ते तदा। 

रेशने व्मोगोंकों समझा- 









किया ॥ १८३६॥ 
ततः स॒ राजा कौरब्यो धर्मपुत्रों युधिप्टिः ॥१९०॥ 
उत्खृज्याभरणान्यज्ञाजग़हे. बल्‍्कलान्युत। 


भीमार्जुनयमाश्येव द्रौपदी चः यशसख्विनी ॥ २०॥ 
तथैव जगूहुः सर्वे वल्कल्शानि नराधिप। 

रत धर्मपुत्र राजा युधिश्निस्ने अपने 

-ल्‍्कलवस्त्र धारण कर लिया। 








नरेश्वर ! फिर भीमसेन अर्जुन) नकुछ सहदेव तथा यश्मस्विनी 
द्रौपदी देवी--इन सबने भी उसी प्रकार वल्कल धारण 
किये ॥ १९-२०३ ॥ 
विधिवत्‌ कारयित्वेर्टि नैप्टिकी भरतरपभ ॥ २१॥ 
सखमुत्सज्याप्सु सर्वे 5पझ्ीन प्रतस्थुनेरपुझ्बाः 
असतश्रेष्ठ ! इसके बाद ब्राह्मणंसि विधिपूर्वक उत्सग- 
कालिक इष्टि करवाकर उन सभी नरश्रेष्ठ पाण्डवॉने अभ्रियोंका 
जलमें विसर्जन कर दिया और स्वयं वे मदायात्राके लिये 
अस्थित हुए ॥ २१३ ॥ 
ततः प्ररुरुदुः सबाः स्त्रियों दष्ट्ठा नरोत्तमान ॥ २२॥ 
अस्थितान. द्रौषदीपष्टान पुरा च्यूतजितान यथा । 
हों भव्य सर्वेषां भ्रातृणां गमन प्रति ॥ २३॥ 
पहले जुएमें परास्त होकर पाण्डबलोग जिस प्रकार 
बनमें गये थे! उसी प्रकार उस दिन द्रौपदीसह्तित उन 
नरोत्तम पाण्डबॉकों इस प्रकार जाते देख नगरकी सभी 
ल्लियों रोने छर्गीं। परंतु उन सभी भाइयोंकों इस यात्रासे 
महान्‌ हर्ष हुआ ॥ २२-२३॥ 
युधिष्टिरमतं ज्ञात्वा वृष्णिक्षयमवेक्ष्य च। 
खातरः पञ्च कृष्णा च पष्टी श्वा चेव सप्तमः ॥ २४ ॥ 
युधिष्निरका अभिप्राथ जान और बदृश्णिवंशियोंका संदार 
देखकर पाँचों भाई पाण्डव) द्रौपदी और एक कुत्ता--ये 
सब साथ-साथ चलें ॥ २४॥ 
आत्मना सप्तमो शाजा निर्ययोँ गजलाहयात्‌। 
पौरैरजुगतो दूरं. सर्वैसतःपुरैस्तथा॥ २५॥ 
ज॒चैनमशकत्‌ कश्ब्रन्निवर्तस्वेति भाषितुम्‌। 
उन छहाँकों खाथ लेकर सातवें राजा युधिप्रिर जब 
इस्तिनापुरसे बाइर निकले, तब नगरनिवासी प्रजा और अन्तः- 
पुरकी खरयोँ उन्हें बहुत दूरतक पहुँचाने गयीं; किंत कोई 
भी मनुष्य राजा युधिड़िस्से यह नहीं कह सका कि आप 
लौट चलिये ॥ २५३ ॥ 
न्यवर्तस्‍्त ततः सर्वे नरा नगरवाखिनः॥ २६॥ 
कृपप्रशृतयत्यैथ... युयुत्खुं. पर्यवारयन । 
धीरे-धीरे समस्त पुरवासी और कृपाचार्य आदि युयुत्सुको 
बेरकर उनके साथ ही लौट आये ॥ २६३॥ 
विवेश गह्लां कौरव्य उत्दूपी भुजगात्मजा ॥२७॥ 
ख्ित्राक़दा ययौ चापि मणिपूरपुरं प्रति। 
शि्टाः परिक्षितं त्वल्या मातरः पर्यवारयन्‌ ॥ २८॥ 
जनमैजब ! नागराजकी कन्या उलपी उसी समय 
समा गयी । चित्राज्नदा मणिपूर नगरमें चली गयी। 
तथा झेष माताएँ परीक्षितको चेरे हुए पीछे लौट आययी॥ २७-२८॥ 
पाण्डवाश्व महात्मानों द्रौपदी च यशख्िनी। 
ऋृतोपबासाः कौरव्य प्रययुः प्राडममुखास्ततः ॥२९॥ 
कुछनन्दन ! तदनन्तर महात्मा पाण्डव और यशस्विनी 
द्रौपदीदेवी सब-के-सव उपवासका ब्रत लेकर पूर्व दिशाकी 
ओर मैंह करके चल दिये ॥ २९ ॥ 











महाश्रस्थानिकपर्थ ] 


अथमो इष्यायः 


च४८ट७ 








योगयुक्ता._महात्मानस्त्यागधमेमुपेयुपः । 
अभिजम्मुबहन देशान सरितः सागरांस्तथा ॥ ३०॥ 
ये सब-के-सब योगयुक्त महात्मा तथा त्यागधर्मका पालन 
करनेवाले थे । उन्होंने अनेक देशों, नदियों और समुद्रोंकी 
यात्रा की ॥ ३०॥ 
युधिष्ठिरो ययावश्रे भीमस्तु तदनन्तरम्‌ । 
अजुनस्तस्य चान्वेब यमौ चापि यथाक्रमम्‌॥ ३१॥ 
आगे-आगे युधिष्टिर चलते ये। उनके पीछे भीमसेन 
थे । भोमसेनके भी पीछे अर्जुन थे और उनके भी पीछे 
क्रमशः नकुछ और सहदेव चल रहे ये ॥ ३१॥ 
पृष्ठतस्तु बरारोहा श्यामा पद्मदलेक्षणा। 
द्रौपदी योषितां श्रेष्ठा ययौ भरतसत्तम ॥ ३२॥ 
भरतभ्रेड्ठ ! इन सबके पीछे सुन्दर शरीरवाली। श्यामवर्णा। 
कमलदललोचना) युवतियों श्रेष्ठ द्रौपदी चल रही थीं ॥३२॥ 
वा चैबानुययाबेकः प्रस्थितान्‌ पाण्डवान्‌ बनम। 
कऋ्रमेण ते ययुवीरा लौहित्यं खलिलार्णवम्‌॥ ३३॥ 
बनको प्रस्थित हुए पाण्डवॉंके पीछे एक कुत्ता भी चला 
जा रहा था | क्रमशः चलते हुए. वे बीर पाण्डब लालसागरके 
तटपर जा पहुँचे ॥ ३३॥ 
गाण्डीबं तु धजुर्दिब्ध॑ न मुमोच घनंजयः। 
रल्लोभान्मद्ाराज ते चाक्षय्ये मद्रेषुधी ॥ ३४ ॥ 
महाराज ! अर्जुनने दिव्यरत्रके लोभसे अभीतक अपने दिव्य 
गाण्डीब घनुप तथा दोनों अक्षय तूणारोंका परित्याग नहीं किया था॥ 
अर ते ददशुस्तन्न स्थितं शैलमिवाग्रतः। 
मार्गमाबृत्य _तिष्ठन्त॑ साक्षात्पुरुषविश्रहम्‌ ॥ ३५ ॥ 
वहाँ पहुँचकर उन्होंने पर्ब॑तकी भाँति मार्गे रोककर 
सामने खड़े हुए पुरुपरूपधारी साक्षात्‌ अग्निदेवको देखा॥ ३५॥ 









ततो देवः खत सप्तार्चिः पाण्डवानिदमत्रवीत्‌ । 
ओ भोस पाण्डुखुता बीराः पाव्क मां निबोधत॥ ३६ ॥ 
तब सात प्रकारकों ज्वाल्मरूप निद्धाओँसे सुशोभित 
होनेवाले उन अभ्निदेवने पाण्डवोॉसे इस प्रकार कहा--“बीर 
वाण्डुकुमारो ! मुझे अग्नि समझो ॥ ३६ ॥ 
युधिष्ठिसर महावाहों भीमसेन _परंतप। 
अ्जुनाश्विखुती वीरो निबोधत बचों मम ॥३७॥ 
+महाबाहु युधिष्ठिर ! झत्रुसंतापी भीमसेन ! अर्जुन ! 
और बीर अश्विनौकुमारों ! तुम सब लोग मेरी इस बातपर 
ध्यान दो ॥ ३७ ॥ 
अहमझिः कुरुश्रेष्ठा मया दग्धं च खाण्डबम्‌ । 
अजुनस्य ॒प्रभावेण तथा नारायणस्य च॥ ३े८॥ 
“कुर्भेष्ठ वीरो ! मैं अप्नि हूँ । मैंने ही अर्जुन तथा 
सारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रभावले खाण्डबवनकों 
जलाया था ॥ ३८ ४ 
अय॑ बः फास्युनों आता गाण्डीवं परमायुधम्‌। 
परित्यज्य बने यातु नानेनाथों स्ति कश्वन ॥ ३९ ॥ 
बुम्दारे भाई अर्जुनकों चाहिये कि ये इस उत्तम 
आयुध गाण्डीव धनुपकों त्यागकर वनमें जायें । अब इन्हें 
इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ॥ २९ ॥ 
अक्ररल्ल॑ तु यत्‌ कृष्ण स्थितमासीन्‍्महात्मनि। 
ते हस्त 'यति तस्य हू ॥ ४०॥ 
“पहले जो चक्र महात्मा श्रीकृणाके हा थमें था। वह 
चल गया । वह पुनः समय आनेपर उनके हाथमें जावगा ॥ ४०॥ 
बरुणदाहत॑ पूर्व मयतत्‌ पार्थकारणात्‌ । 
गाण्डीबं धनुष श्रेष्ठ बरुणायैब दीयताम्‌॥ ४१॥ 
“यह गाण्डीव धनुष खब प्रकारके धनुषोमे श्रेष्ठ है । इसे 
पहले मैं अर्जुनके लिए्रे ही वरुणसे मोगकर ले आया था। 
अब पुनः इसे वरुणकों बापल कर देना चाहिये! ॥ ४१ ॥ 
ततस्ते आ्रातरः सर्वे धनंजयमचोदयन | 
सा जले प्राक्षिपज्ेतत्तथाक्षय्य महेघुधी ॥ ४२॥ 
यह सुनकर उन सब भाइयोंने अर्जुनकों वह धनुष 
ल्याग देनेके लिये कहा | तब अर्जुनने बढ धनुष और दोनों 
अक्षय तरकस थानामें फेंक दिये ॥ ४२॥ 
ततोप्निभस्तश्रेष्ठ तत्रैबान्तरघीयत । 
ययुश्च पाण्डवा बीरास्ततस्ते दक्षिणामुखाः ॥ ४३ ॥ 
अरतश्रेष्ठ | इसके बाद अभिदेव वहीं अन्तर्धान द्वो गये 
और पाण्डबवीर बहासे दक्षिणाभिमुख होकर चल दिये ॥४३॥ 
ततस्ते .तृत्तरेणेबतीरेण लबणाम्भसः । 
जम्मुर्भरतशार्दूल दिशं दक्षिणपश्चिमाम्‌ ॥ ४४॥ 
अरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर ये लवणसमुद्रके उत्तर तटपर 
होते हुए दक्षिण-पश्चिमदिश्ाकी ओर अग्रसर होने लगे ॥ ४४॥ 
ततः पुनः खमाचृत्ताः पश्चिमां दिशमेब ते। 











द्छटट 


ओमद्ाभारते 


[ मद्दाप्रस्थानिकपर्वणि 











दृदशुद्दौरकां चापि खागरेण परिप्छुताम्‌ ॥ ४५॥ 

डदीचीं पुनराबृत्य ययुभेरतसत्तमाः । 

प्रादक्षिण्यं चिकी्षन्तः प्रथिव्या योगघर्मिणः ॥ ७६ ॥ 
इसके बाद वे केवल पश्चिम दिशाकी ओर मुड़ गये । 


आगे जाकर उन्होंने समुद्रमें ड्बी हुई द्वारकापुरीको देखा | 
फिर योगधर्ममे स्थित हुए. भरतभूषण पाण्डवॉने वहाँसे 
लौटकर प्रथ्वीकी परिक्रमा पूरी करनेकी इच्छासे उत्तर 
दिश्याकी ओर यात्रा की ॥ ४५-४६ ॥ 


इति श्रीमह्ाभारते मद्टात्रस्थानिके पर्वणि प्रथमोडप्यायः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमदामारत मद्दप्रस्थानिकपदेमें पहका >च्याय पूरा हुआ ॥ ९॥ 


द्वितीयो<ध्यायः 
मार्ममें द्रोपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और मीमसेनका गिरना तथा 
युधिष्ठिरद्वारा प्रत्येकके गिरनेका कारण बताया जाना 


वैज्ञम्पायन जवाकष 
ततस्ते नियतात्मान उदीर्ची दिशमास्थिताः। 
ददशुयोंगयुक्ताश्थ॒ हिमबन्त॑ महागिरिम्‌॥ १ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! मनको संयममें 
रखकर उत्तर दिशाका आश्रय लेनेबाले योगयुक्त पाण्डबॉने 
मार्गमें मद्वापर्वत हिमालयका दर्शन किया ॥ १॥ 
त॑ चाप्यतिक्रमस्तस्ते. द्दशुबालुकार्णवम्‌ । 
अवैक्षन्त महाशौल मेरं शिखरिणां बरम्‌॥ २ ॥ 
उसे भी लॉघकर जब वे आगे बढ़े, तब उन्हें बादूका 
समुद्र दिखायी दिया । साथ ही उन्होंने पर्बतोमें श्रेष्ठ मद्वागिरि 
मेरुका दर्शन किया ॥ २॥ 
तेषां तु गचछतां शीघ्र सर्वेषां योगधर्मिणाम्‌। 
याशसेनी अ्रष्टयोगा निपपात महीतले ॥ ३ ॥ 
सब पाण्डव योगधर्ममें स्थित हो बड़ी शीघ्रतासे चल रहे 
थे । उनमेंसे द्ुघदकुमारी कृष्णाका मन योगते विचलिति हो 
गया; अतः बह लड़खड़ाकर प्रृथ्वीपर गिर पड़ी॥ ३ ॥ 





तां तु श्रपतितां इष्ठा भीमसेनो महाबलूः। 
उबाच धर्मराजानं याक्षसेनीमवेज्य ह॥ ४ ॥ 
उसे नीचे गिरी देख मद्ाबल्ली भीमसेन ने धर्मराजसे पूछा-॥ 
नाधर्मश्वारितः कश्मिद्‌ राजपुच्या परंतप। 
कारणं कि चु तदू बरूहि यत्‌ कूष्णा पतिता भुवि॥ ५ ॥ 
“परंतप ! राजकुमारी द्रौपदीने कभी कोई पाप नहीं 
किया था । फिर बताइये) कौन-सा कारण है। जिससे वह 
नीचे गिर गयी १? ॥ ५॥ 
बुष्िष्टिः उताक्त 
पक्षपातो महानस्या विशेषेण धनंजये। 
तस्यैतत्‌ फलमद्ैषा भुडस्के पुरुषसत्तम॥ ६॥ 
युधिषप्ठटिरने कहा--पुरुषप्रबर ! उसके मनमें अर्जुनके 
प्रति विशेष पक्षपात था; आज यह उसीका फल भोग रही है ॥ 
वेश़म्पायन उकाच 
एबमुकत्वानवेक्ष्यैनां. ययौ भरतसक्तमः। 
खमाधाय मनो धीमान्‌ ध्मात्मा पुरुषषभः॥ ७ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! ऐसा कहकर 
उसकी ओर देखे बिना ही भरतभूषण नरश्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ 
धर्मात्मा युधिष्ठिर मनको एकाग्र करके आगे बढ़ गये ॥ ७॥ 
खदददेबस्ततो विद्वान निपपात महीतले । 
त॑ चापि पतितं इक भीमो राजानमत्रवीत्‌॥ ८ ॥ 
थोड़ी देर बाद विद्वान सहदेव भी धरतीपर गिर पढ़े । 
उन्हें भी गिरा देख भीमसेनने राजासे पूछा--॥ ८ ॥ 


योड्यमस्मासु सर्वेषु. शुश्रुषुस्‍नहंकृतः । 
खो5यं माद्रवतीपुत्रः कस्मान्‌ निपतितो भुवि ॥ ९ ॥ 
मैया ! जो सदा हमलोगोंकी सेवा किया करता था 





और जिसमें अहंकारका नाम भी नहीं था। यह माद्रीनन्दन 
सदइदेव किस दोषके कारण धराशायी हुआ है ? ॥ ९॥ 
युधिष्टिर उवाच 
आत्मनः सद्॒श प्राज्न नैषो5मन्‍्यत कंचन। 
लेन दोषेण पतितस्तस्मादेष  जृपात्मजः ॥ १०॥ 
युधिष्ठिए-ने कहा--यद्द राजकुमार सहदेव किसीकों 


महाप्रस्थानिकपषे ] 


द्वितीयोउष्यायः 


६४८९ 
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अपने-जैसा विद्वान्‌ या बुद्धिमान्‌ नहीं समझता था; अतः 
उसी दोषसे इसका पतन हुआ है ॥ १०॥ 
वेश़म्पायन उवाक 
इत्युक्त्वा त॑ समुत्खज्य सहदेवं ययौ तदा। 
आातृभिः सह कौस्तेयः शुना चैव युधिष्ठिरः ॥ ११॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! ऐसा कहकर 
सहदेवको भी छोड़कर शेप भाइयों और एक कुत्तेके साथ 
कुन्तीकुमार युधिष्ठिर आगे बढ़ गये॥ ११॥ 
कृष्णां निपतितां द॒छ्छा सहदेवं॑ च पाण्डवम्‌ । 
आर्तों बन्धुप्रियः शूरो नकुछों निपपात ह॥१२॥ 
कृष्णा और पाण्डव सहदेबकों गिरे देख शोकसे आर्त हो 
अन्धुप्रेमी घूरबीर नकुछ भी गिर पड़े ॥ १२ ॥ 
तस्मिन, निपतिते बीरे नकुले चारुद््शने। 
पुनरेब तदा भीमो राजानमिद्मत्रबीत्‌ ॥ १३॥ 
मनोहर दिखायी देनेवाले वीर नकुलके धराशायी होनेपर 
भीमसेनने पुनः राजा युधिष्ठिरसे यह प्रइन किया--॥ १३॥ 
योडयमक्षतधर्मौत्मा आ्राता बचनकारकः। 
रूपेणाप्रतिमो छोके नकुलः पतितो भुवि ॥ १४॥ 
#ैया ! संसारमें जिसके रूपकी समानता करनेवाल्ा कोई 
नहीं था तो भी जिसने कभी अपने धर्ममें त्रुटि नहीं आने दी 
तथा जो सदा इमलोगोंकी आशाका पालन करता था; वह 
हमारा प्रियवन्धु नकुल क्यों एरथ्योपर गिरा है ?” ॥ १४ ॥ 
इत्युक्तो भीमसेनेन प्रत्युवाच युधिष्ठिरः। 
नकुल प्रति धर्मात्मा खर्वंबुद्धिमतां बरः॥ १५॥ 
भीमसेनके इस प्रकार पूछनेपर समस्त बुदधिमानोंमें श्रेष्ठ 
धर्मात्मा सुधिष्षिरने नकुलके विषयमें इस प्रकार उत्तर दिया-॥ 
रूपेण मत्समों नास्ति कश्रिदित्यस्य दरर्शनम्‌। 
अधिकश्थाहमेयैक इत्यस्य मनसि स्थितम्‌॥ १६॥ 
नकुलः पतितस्तस्मादागच्छ त्वं बुकोद्र। 
यस्य यद्‌ बिहितं बीर सो5वश्यं तदुपाइनुते ॥ १७॥ 
“्मीमसेन ! नकुलकी टष्टि सदा ऐसी रही है कि रूपमें 
मेरे समान दूसरा कोई नहीं है । इसके मनमें यही वात बैठी 
रहती थी कि एकमात्र मैं दी सबसे अधिक रूपयान्‌ हूँ।? 
इसीलिये नकुल नीचे गिरा है । तुम आओ । बीर ! जिसकी 
जैसी करनी है? बह उसका फछ अवश्य भोगता है ॥१६-१७॥ 
तांस्‍्तु प्रपतितान्‌ द॒ष्छ्ा पाण्डवः इबेतवाहनः । 
पपात शोकखन्तप्तस्ततो छु परबीरहा ॥ १८॥ 
द्रौपदी तथा नकुछ और सहदेव तीनों गिर गये। यह 
देखकर शज्रुवीरोंका संदार करनेवाले श्वेतवाहन पाण्डुपुत्र 
अर्जुन शोकसे संतत हो स्वयं भी गिर पढ़े ॥ १८ ॥ 
तस्मिस्तु पुरुपव्याओरे पतिते शक्रतेजसि। 
श्रियमाणे दुराधर्षे भीमो. राजानमत्बीत्‌ ॥ १९ ॥ 





इन्द्रके समान तेजस्वी दुर्घर्ष वीर पुरुषसिंह अर्जुन जब 
धृथ्वीपर गिरकर प्राणत्याग करने छगें। उस समय भीमसेनने 
राजा युधिड्ठिरसे पूछा ॥ १९॥ 
अज्॒त न स्मराम्यस्थ स्वैरेप्वपि महात्मनः। 
अथ कस्य विकारो5यं येनायं पतितो भुवि ॥२०॥ 
“मैया ! महात्मा अर्जुन कभी परिहासमें भी शठ बोले 
हॉ--ऐसा मुझे याद नहीं आता ! फिर यह किस कर्मका 
कल है, जिससे इन्हें प्रथ्वीपर गिरना पड़ा १? ॥ २०॥ 
युधिष्टि' उवाच 
एकाद्धा निर्दहेयं वे शतनित्यर्जुनों्रबीत्‌ । 
न च तत्‌ कृतवानेष शूरमोनी ततो5पतत्‌॥ २१॥ 
सुधिष्ठिर बोले--अर्जुनफों अपनी गरताका अभिमान 
था। इन्होंने कहा था कि «मैं एक दी दिनमें शत्रुओंकों भस्म 
कर डालूँगा'; किंतु ऐसा किया नहीं; इसीसे आज इन्हें 
घराशायी द्वोना पड़ा है ॥ २१॥ 
अबमेने धलुझ्नोहानेष सर्वाश्य फास्युनः । 
तथा चैतन्न तु तथा कर्तब्यं भूतिमिच्छता॥ २२॥ 
अर्जुनने सम्पूर्ण धनुर्धरोका अपमान भी किया था; अतः 
अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषकों ऐसा नहीं करना चाहिये॥ 
वेशम्पायन_ उवाच 
इत्युकत्वा प्रस्थितों राजा भीमो5थ निपपात €्‌ । 
'पतितश्चात्रबीद्‌ भीमो धर्मराज युधिप्ठिरम्‌ ॥ २३॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--राजन ! यों कहकर राजा 
सुधिष्ठिर आगे बंद गये । इतनेहोमें भीमसेन भी गिर पढ़े। 
गिरनेके साथ ही भीमने धर्मराज युधिष्निरकों पुकारकर पूछा-॥ 
भो भो राजप्रवेक्षस्थ पतितो56ं प्रियस्तव । 
कि निमित्तं च पतन ब्रृहि मे यदि बेत्थ ह ॥२४॥ 
“राजन ! जरा मेरी ओर तो देखिये) मैं आपका प्रिय 
भमसेन यहां गिर पड़ा हूँ । यदि जानते हों तो बताइये मेरे 
इस पतनका क्या कारण है १? ॥ २४॥ 
युधिष्टिर उवाच 
अतिभुक्तं च भवता प्राणेन च विकत्थस। 
अनबेक्ष्य परं पार्थ तेनासि पतितः क्षितौं ॥ २५॥ 
युधिष्ठिरने कहा--भीमठेन ! तुम बहुत खाते थे और 
दूसरोंकों कुछ भी न समझकर अपने यलकी डींग होंका 
करते ये; इसीसे तुम्दें भो धराश्ायीं दोना पड़ा दे ॥ २५॥ 
इत्युक्त्वा त॑ महाबाइुर्जगामानवछोकपन्‌ । 
अ्वाप्येको 5जुययौयस्ते बहुशः कीतितो मया॥ २६ ॥ 
यह कदकर महावाहु सुधिष्ठर उनकी ओर देखे बिना 
दी आगे चल दिये । एक कुत्ता भो बराबर उनका अनुसरण 
करता रहा, जिसको चर्चा मैंने तुमसे अनेक वार की है ॥ 








इति श्रीमद्दाभारते मद्दाग्रस्थानिके पर्वणि द्वौषद्यादिपतने द्वितीयोडध्याय: ॥ २ # 
इस प्रकार औमद्धामारत म्टागर्यानिक पे द्रोपदी आदिका पतनविषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २॥ 
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६७९० 


ओमद्ाभारते 


[ महाम्रस्थानिकपर्वणि 








तृतीयो<्ष्यायः 
युधिष्ठिरका इन्द्र और धर्म आदिके साथ वार्तालाप, युधिष्टिरका 
अपने धर्ममें दृढ़ रहना तथा सदेह स्वर्गमें जाना 


वेहास्थायन उवाक्त 
ततः सन्नाद्यञ्शक्रो दिव॑ भूर्मि च स्बंशाः । 
रथेनोपययो. पार्थमारोहेत्यत्रवीच तम्‌॥ १॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर 
आकाश और प्रिथ्वोको सब ओससे प्रतिध्वनित करते हुए. 
देवराज इन्द्र रथके साथ युधिप्चिरके पास आ पहुँचे और 
उनसे बोले--“कुन्तीनन्दन ! तुम इस रथपर सवार 
हो जाओ! ॥ १॥ 
स्वश्नातृन्‌ पतितान्‌ दा धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
अब्रबीच्छोकसंतप्तः सहस्त्राक्षमिदं बचः ॥ २ ॥ 
अपने भाइयोंकों धराशायी हुआ देख धर्मराज युधिष्ठिर 
शोकसे संतत्त हो इम्द्रसे इस प्रकार बोले--॥ २ ॥ 
आआातरः पतिता मे5त्र॒ गच्छेयुस्ते मया सह । 
न बिना आरातृभिः ख्वगंमिच्छे गन्तुं सुरेश्वर ॥ ३ ॥ 
“देवेश्वर ! मेरे भाई मार्गमें गिरे पड़े हैं । वे भी मेरे साथ 
चलें इसकी व्यवस्था कीजिये; क्योंकि मैं भाशयोंके बिना 
स्वर्गमं जाना नहीं चाहता ॥ ३॥ 
खुकुमारी खुखाहाँ च राजपुन्री पुरंदर। 
सास्माभिः सह गच्छेत तद्‌ भवानजुमन्यताम्‌॥ ४ ॥ 
“पुरन्दर ! राजकुमारी द्रौपदी सुकुमारी है । बह सुख 
पानेके योग्य है । बह भी हमलोगॉके साथ चले; इसकी 
अनुमति दीजिये! ॥ ४ ॥ 
अक उकाच 
आतन्‌ द्रक्ष्यसि स्वर्गे त्वमप्रतस्त्रदिबं गतान। 
कृष्णया सहितान्‌ सर्बान्‌ मा शुच्चो भरतर्षभ ॥ ५ ॥ 
इन्द्रन कहा--भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारे सभी भाई तुमसे 
पहले ही स्वर्गमें पहुँच गये हैं। उनके साथ द्रौपदी भी है । 
बहाँ चलनेपर ये सब तुम्हें मिलेंगे॥ ५ ॥ 
निक्षिप्प माजुपं देह गतास्ते भरतर्षभ। 
अनेन त्वं शरीरेण खर्गे गस्‍्तान संशयः॥ ६ ॥# 
भरतभूषण ! वे मानवडारीरका परित्याग करके स्वर्गमें 
गये हैं। किंत तुम इसी शरीरसे बहाँ चलोगे। इसमें संशय 
नहीं है॥ ६ ॥ 





युधिछिर उकाच 
अय॑ श्वा भूतभव्येश भक्तों मां नित्यमेव ह। 
स गच्छेत मया सार्थमान्रशंस्या हि मे मतिः ॥ ७ ॥ 
सुधिष्ठिर बोले--भूत और वर्तमानके स्वामी देवराज ! 
यद्द कुत्ता मेरा बड़ा भक्त है। इसने सदा ही मेरा साथ दिया 
है। अतः यह भी मेरे साथ चले--ऐसी आज्ञा दीजिये; क्योंकि 
मेरी बुद्धिमें निष्दुर्ताका अभाव है ॥ ७ ॥ 


५ ग्क्त उवाच 
अमत्यंत्वं मत्समत्व॑ च राजन्‌ 
अ्रियं कत्स्न्ां महर्ती चेव सिद्धिम। 
संप्राप्तोउद्य खवगंखुखानि च त्व॑ 
त्यज श्वानं नात्र च्ुशंसमस्ति ॥ < ॥ 
इन्द्रने कहा--राजन्‌ ! तुम्हें अमरता। मेरी समानता3 
पूर्ण छक्ष्मी और बहुत बड़ी सिद्धि प्रात हुई है। साथ ही तुम्हें 
स्वर्गीय खुख भी उपलब्ध हुए हैं; अतः इस कुत्तेको छोड़ो 
और मेरे साथ चलो । इसमें कोई कठोरता नहीं है ॥ ८ ॥ 


युधिछिर उदाच 
अनाय॑मार्येण खहस्तनेत्र 
झाफ्यं दुष्करमेतदाय । 


मा में क्रिया सकुमनं तयास्तु 
यस्याः छृते भक्तजन त्यजेयम्‌ ॥ ९ ॥ 
युधिप्ठिर बोले--सहसनेत्रधारी देवराज | किसी 
आर्यपुरुषके द्वारा निम्नभेणीका काम होना अत्यन्त कठिन 
है। म॒झे ऐसी छक्ष्मीकी प्रात्ति कभी न हो) जिसके लिये 
भक्तजनका त्याग करना पड़े॥ ९॥ 
इन्द्र उबाक 
ख्र्गे लोके श्ववतां नास्ति घिप्ण्य- 
मिएपूर्त क्रोधयशा हरन्ति । 
ततो बिचाय॑ क्रियतां धर्राज 
त्यज श्वान नात व्शंसमस्ति ॥ १०॥ 
इन्द्रने कह्ा--धर्मराज ! कुत्ता रखनेबालोंके लिये 
ख्र्गलोकमें स्थान नहीं है । उनके यश करने और कुआँ। 
बाबड़ी आदि बनवानेका जो पुण्य होता है; उसे क्रोघयश 
नामक राक्षस हर लेते हैं; इसलिये सोच-विचारकर काम 
करो । छोड़ दो इस कुत्तेको | ऐसा करनेमें कोई निर्दयता 


नहीं है॥ १०॥ 
युधिषछ्िर उवात 
अभक्तत्याग॑ प्राहुरत्यन्तपापं 
ठ॒ुल्यं लोके ब्रह्मवध्याकृतेन | 
तस्माज्नाईं जातु कर्थंचनाय 
त्यक्ष्यास्येन स्वसुखार्थी महेन्द्र ॥ ११॥ 
युधिछ्िर बोले--महेन्द्र ! भक्तका त्याग करनेसे जो 
पाप होता है। उसका अन्त कभी नहीं होता--ऐसा महात्मा 
पुरुष कहते हैं । संसारमें भक्तका त्याग अह्महत्याके समान 
माना गया है; अतः मैं अपने सुखके लिये कभी किसी तरह 
भी आज इस कुत्तेका त्थाग नहीं करूँगा || ११॥ 


महाप्रस्थानिकपवे ] 


ठतीयो5ष्यायः 


द४५१ 








भीत भक्त नान्‍्यदस्वीति चार्ते 
पप्त क्षीण रक्षणे प्राणलिप्सुम्‌। 
प्राणत्यागादप्यह॑ नैब मोक्त 
यतेयं बै नित्यमेंतद्‌ बत॑ में ॥ १९॥ 
जो डरा हुआ हो) भक्त हो, मेरा दूसरा कोई सहारा 
नहीं है--ऐसा कहते हुए आतंभावसे शरणमें आया होः 
अपनी रक्षामें असमर्थ--दुर्वछ हो और अपने प्राण बचाना 
चाहता हो! ऐसे पुरुषकों प्राण जानेपर भी मैं नहीं छोड़ 
सकता; यह मेरा सदाका बत है ॥ १२॥ 
इन्द्र उवाकष 
शुना दस क्रोधवशा हरन्ति 
यद्दत्तमिं विद्वुतमथों हुतं च । 
तस्माच्छुनस्त्यागमिम॑ कुरुष्व 
शुनस्त्यागाद्‌ प्राप्श्यले देवलोकम्‌ ॥ १३॥ 
इन्द्रने कहा--बीरबर ! मनुष्य जो कुछ दानः यश 
स्वाध्याय और हवन आदि पुण्यकर्म करता है? उसपर यदि 
कुत्तेकी दृष्टि भी पढ़ जाय तो उसके फलकों क्रोधयश नामक 
राक्षस हर ले जाते हैं; इसलिये इस कुक्तेका त्याग कर दो। 
कुत्तेको त्याग देनेसे ही तुम देवलोकमें पहुँच सकोगे ॥ १३॥ 
त्यक्त्वा आतृन दयितां चापि रृष्णां 
आप्तो छोकः कर्मणा स्वेन बीर। 
अबान॑ चैन न त्यजसे क्थ सु 
ल्यागं रत्स्नं चास्थितो मुहासे 5८ १४॥ 
बीर ! तुमने अपने भाइयों तथा प्यारी पत्नी द्रौपदीका 
परित्याग करके अपने कियें हुए पुण्यकर्मोंके फलस्वरूप देव- 
लोकको प्राप्त फिया है । फिर तम इस कुत्तेको क्यों नहीं त्याग 
देते ! सब कुछ छोड़कर अब कुत्तेके मोहमें कैसे पढ़ गये ॥ 
युधिष्ठिर उवाक्‍ 
न बिद्यते संधिरथापि विग्नहो 
खतैम॑त्यैरिति लोकेषु निष्ठा। 
नतेमया जीवयितुं हि शक््या- 
स्ततस्थ्यागस्तेषु छृतो न जीबताम्‌॥ १५॥ 
युधिप्टिरने कहा-भगवन्‌ ! संसारमें यह निश्चित 
बात है कि मरे हुए मनुष्योंके साथ न तो किलीका मेल होता 
है न विरोध हो। द्रौपदी तथा अपने भाइयोंको जीवित करना 
मेरे वशकी बात नहीं है; अतः मर जानेपर मैंने उनका त्याग 
किया है? जीवितावस्थामें नहीं ॥ १५ ॥ 
भीतिप्रदान शरणागतस्य 
स्त्िया बधों ब्राह्मणस्वापद्दारः। 
मित्रद्वोहस्तानि चत्वारि शक्र 
अक्तत्यागग्ैव समो मतो में ॥ १६॥ 
आरणमें आये हुएको भय देना) ख्रीका वध करनाः 
ब्राक्मणका धन छूटना और मित्रोंके साथ द्रोह करना--ये 
चार अधर्म एक ओर और भक्तका त्याग दूसरी ओर हो तो 
मेरी समझमें यह अकेला दी उन चारोंके बराबर है ॥ १६ ॥ 


वेशम्पायन उवाक्ष 
तदू धमराजस्य बचो निशम्य 
घर्खरूपी.._ भगवालुवाच । 
युधिष्टिरंश्रीतियुक्तो नरेन्द्र 
श्णैवोक्येः संस्तवसम्प्रयुक्तेः ॥१७॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! धर्मराज 
आुधिष्ठिरका यह कथन सुनकर कुत्तेका रूप धारण करके आये 
हुए घर्मस्वरूपी भगवान्‌ बढ़े प्रसन्न हुए और राजा युविष्ठिरकी 
प्रशंसा करते हुए. मधुर बचनोंद्वारा उनसे इस प्रकार बोडे--॥ 
धर्मराज उवाकत 
अभिजातो5सि राजेन्द्र पितुद्ृत्तेन मेघया। 
अजुक्ोशेन चानेन खर्वभूतेष भारत ॥ १८॥ 
साक्षात्‌ धर्मराजने कहा--राजेन्द्र ! भरतनन्दन ! 
व॒म अपने सदाचार) बुद्धि तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति होने- 
बाली इस दयाके कारण वास्तवम्े सुयोग्य पिताके उत्तम कुलमें 
उत्पन्न विद हो रहे हो ॥ १८॥ 
पुरा द्वैतवने चासि मथा पुत्र परीक्षितः। 
पानीयार्थे पराक्रान्ता यत्र ते भ्रातरों हताः ॥ १९॥ 
बेटा ! पूर्वकाल्‍्में द्वैतवनके भीतर रहते समय भी एक 
बार मैंने तुम्दारी परीक्षा ली थी; जब कि तुम्हारे सभी भाई 
पानी लानेके लिये उद्योग करते हुए मारे गये ये ॥ १९॥ 
परित्यज्य यत्र त्वं श्रातराबुभौ 
मात्रोः साम्यमभीप्सन बै नकुले जीवमिच्छसि ॥ २० ॥ 
उस समय तुमने कुन्ती और माद्री दोनों माताओमें 
समानताकी इच्छा रखकर अपने सगे भाई भीम और अर्जुन- 
को छोड़ केवछ नकुलकों जीवित करना चाहा था ॥ २० ॥ 
अय॑ श्वा भक्त इत्येबं त्यक्तों देवरथरूबया। 
तस्मात्‌ खर्गे न ते तुल्थः कश्चिदस्ति नराधिपः ॥ २१॥ 
इस समय भी “यह कुत्ता मेरा भक्त है! ऐसा सोचकर 
ठमने देवराज इन्द्रके भी रथका परित्याग कर दिया है; अतः 
स्वर्गलोकमें तुम्हारे समान दूसरा कोई राजा नहीं है ॥ २१॥ 
अतस्तवाक्षया लोकाः ख्वशर्ररेण भारत। 
अआछोडखि भरतश्रेष्ठ दिव्यां गतिमनुत्तमाम्‌॥ २२॥ 
भारत ! भरतश्रेष्ट ! यही कारण है कि तम्हें अपने इसी 
शरीरसे अक्षय लोकोंकी प्राप्ति हुई है । तुम परम उत्तम दिव्य 
गतिको पा गये हो ॥ २२॥ 
वेशम्पायन उताच 
ततो धर्मश्वशक्रश्य मरुतश्वाभ्विनावपि। 
देवा देवर्षयश्यैव रथमारोप्य पाण्डवम्‌॥ २३॥ 
शययुः स्वैविमानैस्ते सिद्धाः कामबिहारिणः। 
सर्वे विरजसः पुण्याः पुण्यवाग्वुद्धिकर्मिणः ॥ २४॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं-यों कहकर धर्मः इन्द्र+ 
मदक्रण) अश्विनीकुमारः देवता तथा देवर्पियोंने पाण्डपुत्र 
आुधिष्ठिरको रथपर विठाकर अपने-अपने विमानोंद्वारा स्वर्ग- 
लोककों प्रस्थान किया । वे सव-केसबव . इच्छानुसार 
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विचरनेवाले) रजोगुणगल्य पुण्यात्मा/ पवित्र वाणी) बुद्धि और 
कम्मवाले तथा सिद्ध ये ॥ २३-२४॥ 
स॒त॑ रथं समास्थाय राजा कुरुकुलोद्वहः। 
ऊर्ध्व॑माचक्रमे शीघ्र तेजला55बृत्य रोद्सी ॥ २५॥ 
कुरुकुलतिलक राजा युधिष्निर उस र॒थमें बैठकर अपने 
तेजसे पृथ्वी और आकाशको व्याप्त करते हुए तीत्र गतिसे 
ऊपरकी ओर जाने लगे ॥ २५॥ 
ततो देबनिकायस्थो नारदः सर्वेतोकबित्‌। 
बाय बदद्धादी बहत्तपाः॥ २६॥ 
डस समय सम्पूर्ण लोकोंका इत्तान्त जाननेवाले) बोलनेमें 
कुशल तथा मह्दान्‌ तपस्वी देवर्षि नारदजीने देवमण्डलमें स्थित 
हो उच्च स्वस्से कहा ॥ २६ ॥ 
ये5पि राजर्षयः सर्वे ते चापि समुपस्थिताः । 
कीर्ति प्रच्छाद तेषां बै कुरुराजो 3घितिष्ठति ॥ २७॥ 
“जितने राजर्पि स्वर्गमें आये हैं; वे सभी यहाँ उपस्थित 
हैं; किंतु कुकराज युधिष्ठिर अपने सुयशसे उन सबकी कीर्तिको 
आच्छादित करके विराजमान हो रहे हैं ॥ २७ ॥ 
लोकानाबृत्य यशास्रा तेजसा बृत्तसम्पदा। 
खशरीरेण सम्प्राप्तं नान्‍य॑ झुश्रुम पाण्डबात्‌ ॥ २८॥ 
“अपने यश) तेज और सदाचाररूप सम्पत्तिसे तीनों 
छोकोंकों आइत करके अपने भौतिक शरीरसे स्वर्गलोक्मे 
आनेका सौभाग्य पाण्डुनन्दन युधिश्चिरके सिवा और किसी- 
राजाको प्राप्त हुआ हो, ऐसा हमने कभी नहीं सुना है ॥२८॥ 
तेजांसि यानि इए्टानि भूमिप्ठेन त्वया विभो । 
बेइमानि आुव्रि देवानां पद्यामूनि सहस्त्रशः ॥ २९॥ 
“परभो ! युधिष्लिर ! प्रथ्वीपर रहते हुए तुमने आकाझमें 
नक्षत्र और ताराओंके रूपमें जितने तेज देस्त हैं, वे इन 
देवताओंके सइसतों छोक हैं; इनकी ओर देखो? ॥ २९ ॥ 
नारदस्य बचः श्र॒ुत्वा राजा बचनमत्रवीत्‌। 
देवानामन्ज्य धर्मौत्मा स्वपक्षांइचैब पार्थिवान्‌ ॥ ३० ॥ 
नारदजीकी यात सुनकर धर्मात्मा राजा युविश्निस्ने 
देवताओं तथा अपने पक्षके राजाओंकी अनुमति लेकर कहा-॥ 
शुभं बा यदि वा पाप॑ श्रातृणणां स्थानमद्य में। 
तदेब प्राप्तुमिच्छामि ल्लोकानस्याज्न कामये ॥ ३१॥ 


धदेवेश्वर ! मेरे भाइयॉकों झभ या अद्युभ जो भी स्थान 
प्राप्त हुआ हो) उसीको मैं भी पाना चाहता हूँ । उसके सिवा 
दूसरे लोकॉर्मे जानेकी मेरी इच्छा नहीं है? ॥ ३१॥ 
राक्षस्तु वचन शुत्वा देवराजः पुरंदरः। 
आन्रशंस्यसमायुक्त॑ प्रत्युवाच युधिष्ठिस्म्‌ ॥ ३२॥ 
राजाकी बात सुनकर देवराज इन्द्रने युधिष्ठिससे कोमल 
वाणीमें कहा ॥ ३२॥ 
स्थाने डस्मिन्‌ बस राजेन्द्र कर्ममिर्निजिते घुमैः । 
कि त्वं' मानुष्यक स्नेहमद्यापि परिकर्षसि ॥ रे३॥ 
“महाराज ! तुम अपने शुभ कर्मोंद्वारा प्राप्त हुए इस 
स्वर्गछोकमें निवास करो । मनुष्यलछोकके (स्नेहपाशको क्यों 
अभीतक खींचे व्व रहे हो !॥ ३३॥ 
सिद्धि प्राप्तो $सि परमां यथा नान्‍्यः पुमान्‌ कचित्‌। 
नैब ते ख्ातरः स्थान सम्प्राप्ताः कुरुनन्दन ॥ ३४॥ 
“कुरुनन्दन ! तुम्हें वह उत्तम सिद्धि प्रास हुई है जिसे 
दूसरा मनुष्य कभी और कहीं नहीं पा सका । तुम्हारे भाई 
ऐसा स्थान नहीं पा सके हैं ॥ ३४॥ 
अद्यापि माजुषो भावः स्पूशते त्वां नराधिप | 
स्वगों 5यं पहय देवर्षीन्‌ सिद्धां्य त्रिदिबालयान॥ ३५ ॥ 
“नरेश्वर ! क्या अब भी मानवभाव तुम्हारा स्पर्श कर 
रहा है ! राजन! यह स्वर्गलोक है । इन स्वर्गवासी देवर्पियों 
तथा सिद्धोंका दर्शन करो! ॥ ३५ ॥ 
युधिष्ठिरस्तु देबेन्द्रमेबंबादिनमीश्वरम्‌। 
पुनरेबात्॒बीद्‌ू घीमानिदं॑_ बचनमर्थवत्‌ ॥ ३६॥ 
ऐसी बात कहते हुए ऐश्र्यशाली देवराजसे बरुद्धिमान्‌ 
युधिष्ठिरने पुनः यह अर्थयुक्त बचन कहा--॥ ३६ ॥ 
लैविंना नोत्सहे बस्तुमिह दैत्यनिवर्हण । 
गन्तुमिच्छामि तत्राहं यत्र ते आ्रातरों गताः॥ ३७॥ 
यत्र खा बहती इयामा बुद्धिसत्त्वगुणान्बिता। 
द्रौपदी योपषितां श्रेष्ठा यत्र चैब गता मम ॥ ३८॥ 
दैल्यचूदन ! अपने भाइयरोंके बिना मुझे यहाँ रहनेका 
उत्साह नहीं होता; अठः मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, जहाँ मेरे 
भाई गये हैं तथा जहाँ ऊँचे कदवाली, श्यामवर्णा। बुद्धिमती 
सच्वगुणसम्पन्ना एवं युवतियोँमें श्रेष्ठ मेरी द्रौपदी गयी है॥ 


इति श्रीमह्वभारते मददाप्रस्थानिके पर्वणि युधिष्टिरस्वगारोहे ठृतीयोडप्यायः ॥ ३ ४ 
इस. प्रकार श्रीमद्वानासत महाप्रस्थानिकपदेमे युविष्ठिरका स्वर्गरोहणविषयक ठौसरा अध्याय पूरा हुआ॥ ३॥ 





महाप्रस्थानिकपर्व सम्पूर्ण 
अनुप्डप्‌_ ( अन्य बड़े छन्‍द ) बढ़े डन्‍्दोंको ३२ अक्षरोंके. कुल योग 
अजुष्डप्‌ मानकर ग्रिननेपर 
उत्तर भारतीय पाठसे लिये गये $०३ (+०) बश्का ११७॥ 
दक्षिण भारतीय पाठसे लिये गये रू ू रू 


महाप्रस्थानिकपर्वंकी कुछ 'छोक संख्या ११७॥ 


महाभारत चस्‍छऋड 








युधिष्टिका अपने आश्रित कुत्तेके लिये त्याग 


ञ् 


ओऔपरसमात्मने नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 
स्वर्गारोहणपर्व 


प्रथमोष्यायः 
स्वर्गमें नारद और युधिष्ठिरकी बातचीत 


नारायण नमस्क॒त्य नरं चैब नरोत्तमम्‌। 
देवीं सरखतीं ब्यासं ततो जयमुदीस्येत्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ आऔीकृष्ण+ ( उनके 
नित्य सखा ) नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन) ( उनकी लीला प्रकट 
'करनेबाली ) भगवती सरस्वती और ( उन लीलाओंका संक- 
छन करनेवाले ) महर्षि वेदब्यासको नमस्कार करके जय 
( मद्ाभारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ 
जनमेजय उवाच 
ख्र्ग त्रिवि्रपं प्राप्प मम पूर्वपितामहाः । 
पाण्डवा धात॑राष्ट्राश्य कानि स्थानानि भेजिरे ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूछा--सुने ! मेरे धूर्वपितामह पाण्डच 
और ध्ृतराष्के पुत्र स्वर्गलोकमें पहुँचकर किन किन स्वानोंको 
प्रात हुए !॥ १॥ 
एतदिच्छाम्यहं ओतुं सर्वविच्चासि मे मतः। 
महर्पषिणाभ्यजुशतों. व्यासेनाद्भुतकर्मणा ॥ २ ॥ 
मैं यह सब खुनना चाहता हूँ । आप अद्भुतकर्मा 
महर्षि व्यासकी आशा पाकर सर्वश्ञ हो गये हैं--ऐसा मेरा 
विश्वास है॥ २॥ 
वैश्नम्मायन उवाक् 
खर्ग अ्िविष्टपं प्राप्प तब पूर्वपितामहाः। 
युधिष्टिसप््ृतयों.. यदकुबंत. तच्छुणु॥ ३ ॥ 
वैशम्पायनजीने कहदा--जनमेजय ! जहाँ तीनों लोकों- 
का अन्‍्तर्भाव है) उस स्वर्गमें पहुँचकर तुम्हारे पूर्वपितामद 
अषिष्ठिर आदिने जो कुछ क्रिया) बढ बताया जाता 
कै छनो॥ ३॥ 
खर्गे जिविष्टप प्राप्य धमेराजों युधिष्ठिरः। 


डुर्योधन श्षिया जुएं ददशोलीनमालने ॥ ७ ॥ 
आजमानमिवादित्यं बीरलक्ष्म्याभिसंबतम्‌ । 
देवैश्ोजिष्णुमिः साध्यैः सहित पुण्यकर्मभिः ॥ ५ ॥ 
स्वर्गलोकरमे पहुँचकर धर्मराज युधिड़िस्ने देखा कि 
दुर्योधन स्वर्गीय शोभासे सम्पन्न हो तेजस्वी देवताओं तथा 
पुण्यकर्मा साध्यगर्णोंके साथ एक दिव्य सिंदासनपर बैठकर 
बीरोचित शोभासे संयुक्त हो सूर्यके समान देदीप्यमान 
हो रद्दा है॥ ४-५ ॥ 
ततो युधिप्ठिरो दृष्ठ्ठा दुर्योधनममर्पितः। 
खसहसा संनिवत्तो भूच्छियं रपट खुयोधने ॥ ६ ॥ 
डुर्योधनको ऐसी अबस्थामें देख उसे मिली हुई शोभा 
और सम्पत्तिका अबलोकन कर राजा युधिष्ठिर अमर्षले भर 
गये और सहसा दूसरी ओर लौट पड़े ॥ ६॥ 


ब्रुबन्लच्चैचस्तान्‌ बे नाहं दुर्योधनेन वैं। 
सहितः कामये लोकॉहस्घेनादी्घदर्शिना ॥ ७ ॥ 
यत्छते पथिवी खां सुहददो वान्धवास्तथा। 
हतास्माभिः प्रसह्याजी छिऐः पूर्व महाबने ॥ ८ ॥ 
द्रौपदी च सभामध्ये पाश्चाली धर्मचारिणी। 
पर्योकष्टानव्याज्ञी पल्ली नो गुरुसंनिधौं ॥ ९ ॥ 
किर उच्चस्वस्से उन सब॒लोगोंसे बोले--'देवताओं ! 
जिसके कारण हमने अपने समस्त सुद्ददों और वन्धुओंका 
“हठपूर्वक युद्धमें संद्वार कर डाला और सारी प्रष्वी उजाड़ 
डाली) जिसने पहले हमलोगॉकों महान्‌ वनमें भारी क्लेश 
वहुँचाया था तथा जो निर्दोष अज्लॉवाली हमारी धर्मपरायणा 
पत्नी पाश़ाछराजकुमारी द्रौपदीको भरी सभामें गुरुजनोंके 
समीप बसीट छाया था) उस लोभी और अदूरदर्शी दुर्योधन- 


४९७ 


ओमद्ाभारते 


[ खर्गारोहणपर्वणि 








के साथ रहकर मैं इन पुण्यछोकॉको पानेकी इच्छा नहीं 
रखता ॥ ७-९ ॥ 


अस्ति देवा न मे कामः खुयोधनमुदीक्षितुम्‌। 
तघ्ाहं गन्तुमिच्छामि यत्न ते ख्रातरो मम्र॥१०॥ 


“देवगण ! मैं दुयोधनकों देखना भी नहीं चाइताः 
मेरी तो वहीं जानेकी इच्छा है; जह्ढ मेरे भाई हैं? ॥ १० ॥ 
नैबमित्यत्रबीत्‌ त॑ तु॒नारदः प्रहसन्रिय । 
खर्गे निवासे राजेन्द्र विरुद्ध चापि नइयति ॥ ११॥ 

यह सुनकर नारदजी उनसे हँसते हुए-से बोले, “्नहीं- 
नहीं) ऐसा न कहो; स्वग॑में निवास करनेपर पहलेका वैर- 
विरोध शान्त हो जाता है ॥ ११॥ 
युधिष्ठिर महाबाहो मैं बोचः कर्थंचन। 
डुर्योधनं प्रति ज्॒पं श्टणु चेदं बचों मम ॥१२॥ 

“महाब्राहु युधिष्ठिर ! तुम्हें राजा दुर्योधनके प्रति किसी 
तरह ऐसी बात मुँहसे नहीं निकालनी चाहिये । मेरी इस 
बातको ध्यान देकर सुनो ॥ १२॥ 
एप दुर्योधनों राजा पूज्यते त्रिदराः सह। 
सद्ञिस्ध राजप्रवरैय॑ इमे स्वगंवासिनः ॥ १३॥ 

ये राजा दुर्योधन देवताओँसह्ित उन श्रेष्ठ नरेशोद्वारा 
भी पूजित।एबं सम्मानित ह्वोते हैं जो कि ये चिरकाल्से स्वर्ग- 
लोकमें निवास करते हैं ॥ १३ ॥ 
बीरलोकगतिः प्राप्ता युद्धे हुत्वा 5 5त्मनस्तजुम्‌। 
यूयं सर्वे खुरसमा येन युद्धे समाखिताः ॥ १४॥ 
खत (प क्षत्रधर्मेण स्थानमेतद्वाप्तवान्‌ । 
भये महति यो5भीतो बभूय प्रथिवीपतिः ॥ १५ ॥ 

“इन्होंने युद्धमें अपने शरीरकी आहुति देकर वीरोंकी 
गति पायी है । जिन्होंने युद्धमेँ देवतुल्य तेजस्वी तुम समस्त 
भाइयोंका डटकर सामना किया है) जो श्रथ्वीपति दुर्योधन 
मदान्‌ भयके समय भी निर्भव बने रहे, उन्होंने क्त्रियर्मके 
अनुसार यह स्थान प्राप्त किया है ॥ १४-१५ ॥ 
न॒तन्मनसि कर्तव्यं पुत्र यद्‌ द्यृतकारितम्‌ । 
द्रौपधाश्ध परिक्ेशं न चिन्तयितुमहसि ॥ १६॥ 

“्वत्स ! इनके द्वारा जूएमें जो अपराध हुआ है; 





डसे अब्र तुम्हें मनमें नहीं लाना चाहिये। द्रौददीको भी | 


इनसे जो क्लेश प्रात हुआ दै। इसे अब तुम्हें भुला 
देना चाहिये ॥ १६ ॥ 

बेचान्य 5पि परिफ्लेशा युप्माक॑ ज्ञातिकारिता:। 
संग्रामेष्बथ वान्यत्र न तान्‌ संस्मतुमरहसि ॥ १७ ॥ 


बुम लोगोको अपने भाई-बन्घुओंसे युद्ध या अन्यत्र 
और भी जो कष्ट उठाने पढ़े हैं, उन सबको यहाँ याद 
रुखना व॒म्हारे लिये उचित नहीं है ॥ १७॥ 
खमागच्छ यथान्यायं. राजा दुर्योधनेन वे। 
ख्र्गों5यं नेह बैराणि भवन्ति मछुजाधिप॥ १८॥ 
«अब त॒म राजा दुर्योधनके साथ न्यायपूर्वक मिलो। 
नरेश्वर ! यह स्वर्गलोक है? यहाँ पहलेके बैर-विरोध नहीं 
रहते हैं? ॥ १८॥ 
नारदेनैबमुक्तस्तु कुरुराजो.युधिषप्टिरः। 
आातृन्‌ पत्नच्छ मेधावी वाक्यमेतदुबाच ह ॥ १०॥ 
नारदजीके ऐसा कहनेपर बुद्धिमान्‌ कुरुराज युघिष्ठिरने 
अपने भाइयोंका पता पूछा और यह बात कद्दी--॥ १९॥ 
यदि दुर्योधनस्यैते बीरलोकाः सनातनाः। 
अधर्मशस्यथ॒ पापस्य प्र्थिबीसुदददां द्वुहः ॥ २०॥ 
यत्कृते प्रथियी नष्टा सहया सनरद्धिपा। 
जय च मन्‍्युना दग्धा बैरं प्रतिचिकीषंवः ॥२१॥ 
ये ते बीरा महात्मानो आ्रातरों मे महाबताः। 
खत्यप्रतिशा लोकस्प शूरा वै खत्यवादिनः ॥ २२॥ 
तेषामिदानी के छोका द्र्टमिच्छामि तानहम्‌। 
कर्ण चैब महात्मानं कौन्तेयं खत्यसंगरम्‌॥ २३॥ 
देबपें ! जिसके कारण घोड़े, हाथी और मनुष्योंसह्ित 
सारी एथ्वी नष्ट हो गयी; जिसके वैरका बदला लेनेकी इच्छा- 
से हमें भी क्रोषीक्षी आगमें जलना पढ़ा; जो धर्मका नाम 
भी नहीं जानता था; जिसने जीवनभर भूमण्डलके समस्त 
झुदददोंके साथ द्रोह ही किया है; उस पापी दुर्योधनकों यदि 
ये सनातन बीरलेक प्रात हुए हैं तो जो वे वीर) मद्ात्मा) 
महान्‌ अतधारी) सत्यप्रतिक्ष विश्वविस््यात धर और सत्यवादी मेरे 
भाई हैं, उन्हें इस समय कौन-से लोक प्रास हुए हैं! मैं 
उनको देखना चाहता हूँ । कुन्तीके सत्यप्रतिश्ञ पुत्र महात्मा 
कर्णसे भी मिलना चाहता हूँ ॥ २०-२३ ॥ 
श्रृष्टयुस्नं सात्यरकि च धृष्टयुस्नस्य चात्मजान्‌ | 
ये च शस्त्रैबंधं प्राप्ताः क्षत्रधमेण पार्थिवाः॥ २७॥ 
कु ते पाथिवान्‌ बह्न्नैतान्‌ पश्यामि नारद । 
वियटद्गुपदौ चैब धघ्रष्टकेतुमुखांश्व तान्‌ ॥२५॥ 
शिखण्डिनंच पाआ्ाल्य॑ द्वौपदेयांश्ध सर्बशः। 
अभिमन्यु च दुर्घव द्रष्टमेच्छामि नारद ॥ २६॥ 
“ृषटयुस्न। खात्यकि -तथा घृष्टयुम्नके पुत्रोंकी भी 
देखना चाहता हूँ ! ब्ह्मन्‌ ! नारदजी ! जो भूपाल क्षत्रिय- 
धर्मके अनुधार शज््ोंद्राा वधकों प्रास हुए हैं, वे 
कं हैं ! मैं इन राजाओंको यहाँ नहीं देखता हूँ। 


खगौरोहणपर्व ] 


द्वितीयोउच्यायः 








मैं इन समस्त राजाओंसे मिलना चाहता हूँ। विराट) द्रुपद 
धृष्टकेत आदि पाग्वालराजकुमार शिखण्डी) द्रौपदीके सभी 





पुत्रों तथा दुधर्ष बीर अभिमन्युकों भी मैं देखना चाहता 
हूँ” ॥ २४-२६ ॥ 


इति श्रीमद्ाभारते स्वगोरोहणपर्वंणि स्वर नारदयुघिष्टिस्संवादे प्रथमोड्प्यायः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार औमहामारत स्व॒गेरोहणपबमे स्वगेमें नारद ओर शुधिष्ठिरा संवादविषयक पहला अध्याय पूरा हुआ॥आ ₹॥ 
ज+३_-- 


द्वितीयो5ध्यायः 


देवदूतका युधिष्ठिरको नरकका दर्शन कराना तथा माहयोंका करुणक्रन्दन 
सुनकर उनका वहीं रदनेका निश्रय करना 


युषिषछ्ठिर उक्त 


नेह पद्यामि बिचुधा राधेयममितौजसम्‌। 
आतरौ च महात्मानौ युधामन्यूत्तमौजलौ ॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--देबताओ ! मैं यहाँ अमित- 
तेजस्वी राधानन्दन कर्णकों क्‍यों नहीं देख रहा हूँ! दोनों 
भाई महामनस्वी युधामनन्‍्यु और उत्तमौजा कहाँ हैं ! वे भी 
नहीं दिखायी देते ॥ १॥ 
जुदुब्॒यं शरीराणि रणवक्ौ. महारथाः । 
राजानो राजपुत्राश्य ये मदर्थे हता रणे॥२॥ 
क ते महारथाः खर्बे शादूंललमविक्रमाः। 
तैरप्ययं जितो लोकः कच्चित्‌ पुरुषसत्तमैः ॥ ३ ॥ 
जिन महारधियोंने समराम्निमें अपने शरीरोंकी आहुति 
दे दी; जो राजा और राजकुमार रणभूमिमें मेरे लिये मारे 
गये; वे सिंहके समान पराक्रमी समस्त मद्दारथी बीर कहाँ हैं ! 
क्या उन पुरुषप्रवर बीरोंने भी इस स्वर्गलोकपर विजय 
पायी है ! ॥ २-३ ॥ 
यदि लोकानिमान प्राप्तास्ते च सर्वे महारथाः । 
स्थितं वित्त हि मां देवाः सहित तैमंद्ात्मभिः ॥ ४ # 
देवताओ ! यदि वे सम्पूर्ण म्ारथी इन लोकॉ्मे आये हैं 
तो आप समझ डें कि मैं उन महात्माओंके साथ रहूँगा ॥४॥ 
कब्चिक्न तैरबाप्तो5यं हुपैलोको5क्षयः झुभः। 
न लैरहं बिना रंस्ये श्राद्भिजश्ञौतिभिस्तथा ॥ ५ ॥ 
परंतु यदि उन नरेशोंने यद श्रभ एवं अक्षयलोक नहीं 
प्राप्त किया दै तो मैं उन जाति-भाइयोंके बिना यहाँ नहीं 
रहूँगा ॥ ५ ॥ 
मातुर्दि बचन॑ श्रुत्वा तदा सलिलकर्मणि। 
कर्णस्य क्रियतां तोयमिति तप्यामि तेन बै ॥ ६ ॥ 


युद्धके वाद जय मैं अपने रत सम्बन्धियोंकों जलाझलि 
दे रहा था; उस समय मेरी माता कुन्तीने कहा था, “बेटा ! 
कर्णकों भी जल्लाड़ालि देना ।! माताकी यह बात मुनकर 
मुझे मादूम हुआ कि महात्मा कर्ण मेरे ही भाई थे । तबसे 
मुझे उनके लिये बड़ा दुःख होता है ॥ ६ ॥ 
इदू चर परितप्यामि पुनः पुनरहं खुराः। 
यन्मातुः खदशौ पादौ तस्थाहममितात्मनः ॥ ७ ॥ 
इट्बैव तौ नाजुगतः कर्ण परबलार्दनम्‌। 
न हास्मान्‌ कर्णसहितान्‌ जयेड्छक्रो5पि संयुगे॥ ८ ॥ 
देवताओ ! यह सोचकर तो मैं और भी पश्चात्ताप करता 
रहता हूँ कि “महासना कर्णके दोनों चरणोंको माता कुन्तीके 
चरणोंके समान देखकर भी मैं क्यों नहीं शबरुदलमर्दन 
कर्णका अनुगामी हो गया !” यदि कर्ण हमारे साथ होते तो 
इमें इन्द्र भी युद्धमें परास्त नहीं कर सकते ॥ ७-८ ॥ 
तमहं यज्ञ तत्रस्थं द्रएमिच्छामि सूर्यजम्‌। 
अविज्ञातों मया यो 5सौ घातितः सब्यलाचिना ॥ ९ ॥ 
ये सूर्वनन्दन कर्ण जहाँ कहीं भी हों) में उनका दर्शन 
करना चाहता हूँ; जिन्हें न जाननेके कारण मैंने अर्जुन- 
द्वारा उनका बध करवा दिया ॥ ९॥ 
भीम च भीमविक्रान्त प्राणेभ्यो5पि प्रियं मम । 
अजुन चेन्द्रसंकाशं यमौ चैव यमोपमौं ॥ १०॥ 
ब्रष्टमिच्छामि ता चाहं पाआालीं धर्मचारिणीम्‌ । 
न चेह स्थातुमिच्छामि सत्यमेय॑ त्रवीमि वः ॥ ११॥ 
मैं अपने प्राणोंसे भी प्रिवतम भयंकर पराक्रमी भाई 
भीमसेनकोः न्प्र॒ तेजस्त्री अर्जुनकों, यमराजके समान 
अजैय नकुछसहदेवकों तथा धर्मपरायणा देवी द्रौपदीको 
भी देखना चाहता हूँ । यहाँ रदनेको मेरी तनिक भी इच्छा नहीं 
है। में आप लोगोंसे यद्द सची वात कहता हूँ ॥ १०-११॥ 











६४९६ 


ओमद्वाभारते 


[ खगौसेहणपर्वणि 











कि मे भ्राठविद्दीनस्थ खर्गेण खुस्खत्तमाः। 

यज्ञ ते मम ख॒ खर्गों नाय॑ं खर्गों मतो मम ॥ १२॥ 
सुरक्रेष्ठाण ! अपने भाइयोंसे अछग रहकर इस स्वर्गसे 

भी मुझे क्‍या लेना है १ जहाँ मेरे भाई हैं। वही मेरा स्वर्ग 

है । उनके बिना मैं इस छोकको स्वर्ग नहीं मानता ॥ १२॥ 

देवा ऊचुः 

यदि बै तत्न ते श्रद्धा गम्यतां पुत्र मा चिस्‍्म्‌ । 

प्रिये हि तब बतोमो देवराजस्य शासनात्‌ ॥ १३॥ 
देवता बोले--वत्स ! यदि उन छोगॉमें तुम्हारी अद्ध 

है; तो चलो विलम्ब न करो। हमलोग देवराजकी आज्ञासे 

सर्वथा तुम्हारा प्रिय करना चाहते हैं ॥ १३॥ 

वेशस्पायन उकाच 

इत्युक्त्वा त॑ ततो देवा देबदूतमुपादिशन्‌ | 

युधिष्ठिसस्थ खुहदो दर्शयेति परंतप ॥ १७४॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--शत्रुआँको संताप देनेवाले 

जनमेजय ! युधिष्ठिससे ऐसा कहकर देवताओंने देबदूतको 

आशा दी--ध्वुम युधिष्ठिको इनके सुद्धदोंका दर्शन 

कराओ? ॥ १४॥ 

ततः कुम्तीखुतो राजा देवदूतश्व जम्मतुः। 

सहिती राजशादूंछ यत्र ते पुरुषर्षभाः॥ १५॥ 
पश्रेष्ठ ! तब कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर और देवदूत 

दोनों साथ-साथ उस स्थानकी ओर चले जड्ढों वे पुरुषप्रवर 

भीमसेन आदि ये ॥ १५ ॥ 

अग्नतो देबदूतश्व ययौ राजा च॒ प्रष्ठतः। 

प्थानमशुभं दुर्ग सेबितं पापकर्मभिः ॥ १६॥ 
आगे-आगे देबदूत जा रहा था और पीछे-पीछे राजा 

सुधिष्िर । दोनों ऐसे दुर्गम मार्गपर जा पहुँचे) जो बहुत ही 

अश्युभ था। पापाचारी मनुष्य ही यातना भोगनेके लिये 

उसपर आति-जाते थे॥ १६ ॥ 

तमसा सखंबूतं घोर केशशैबलशाइलम्‌ । 

युक्त पापकृतां गम्जैमोसशोणितकर्दमम्‌ ॥ १७॥ 
यहाँ घोर अन्धकार छा रहा था । केश सेवार और 

घास इन्हींसे बह मार्ग भरा हुआ था। बह पापियोंके ही 

योग्य था । बढ़ों दुर्गन्‍्ध फैल रही थी। मांस और रक्तकी 

कीच जमी हुई थी ॥ १७॥ 

दंशोत्पातकभल्ल्यूकमक्षिकामशकाबृतम्‌_॥ 

इतइचेतश्व॒ कुणयें: समन्तात्‌ परिवारितम्‌ ॥ १८॥ 
उस रास्तेपर डॉँस, मच्छर» मक्खी) उत्पाती जीवजन्वु 


और भाद्‌ आदि फैंके हुए ये | इधर-उधर सब ओर सढ़े 

मु्दे पड़े हुए ये ॥ १८ ॥ 

अस्थिकेशसमाकीर्ण._ कृमिकीटसमाकुछम्‌ । 

ज्वलनेन प्रदीक्तेन समन्‍्तात्‌ परिवेश्ितम्‌॥ १९॥ 
इड्डियाँ और केश चारों ओर कैंले हुए थे | कृमि और 


कीर्टोंसे बह मार्ग भरा हुआ था। उसे चारों ओरसे जल्ती 
आगने घेर रक््खा था॥ १९॥ 





अयोमुजैश्य काकायैर्ृश्ैद्वा समभिद्दुतम्‌। 
सूचीमुजैस्तथा . ्रेतैविन्ध्यशैलोपमैत्नंतम्‌ ॥ २० ॥ 
टेकी-सी चोंचवाछे कौए और गीध आदि पक्षी मैंडरा 
रहे थे । सईके समान चुभते हुए मुखोंवाले और विन्ध्यपर्वतके 
समान विज्ञालकाय प्रेत वहाँ सब ओर घूम रहे ये ॥ २० ॥ 
मेदोरुधिस्युक्त्.. च्छन्नवाहरुपाणिमिः । 
निरत्तोद्रपादेशतत्र॒तत्र ग्रबेरितेः ॥ २१॥ 
बहाँ यत्र-तत्र बहुत-से मुर्दे बिखरे पड़े थे उनमेंसे 
किसीके दरीरसे रूघिर और मेद बहते थे। किसीके बाहु 
ऊर पेट और द्वाथ-बैर कट गये थे ॥ २१ ॥ 
सत॒ तत्कुणपदुर्गन्‍्धमशिव॑ लोमहर्षणम्‌। 
जगाम राजा धमोत्मा मध्य बहु विचिन्तयन्‌ ॥ २२॥ 
धर्मात्मा राजा झुधिड्लेर सन-ही-सन बहुत चिन्ता करते 
हुए. उसी मार्मके बीचले होकर निकले, जहाँ सड़े मुदोंकी 
बदबू कैल रही थी और अम ज्ञडकारी वोभत्स दृश्य दिखायी 





महाभारत उसऋूछ 





देवदूतका युधिष्टिर्को मायामय नसकका दशन कराना 


८2७ 


स्वर्गोरोहणपर्व ] द्वितीयो: 
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देता था। वह भयंकर मार्ग रॉंगटे खड़े कर देनेवाला 
थो ॥ र२ ॥ 
बब॒शॉष्णोदकेः. प्रूर्णो नदी चापि खुद॒गंमाम्‌। 
असिपन्रवन :चैब्र .निद्चित श्लुरसंबतम्‌॥ रहेऑ 
आरे जाऋर ! उन्होंने देखा, खौलते हुएः पानौसे भरी 
हुईं एक नदी: बह रही है। जिसके पार जाना बहुत हो कठिम _ 
है । दूसरी ओर तोखी तलवारों या धूरोंकेसे पत्ते परिपूर्ण 
तेज धारवात्म असिपत्र नामक वन है ॥ २३॥ , 
करम्भवालुकास्तप्ता आयसीश्य शिल्ाः पृथक्‌ । : 
लोहकुम्भीथ्य तैलस्य क्ाध्यमानाः खमन्‍्ततः ॥.२४॥ 
दी गरम-गरम बाद बिछो है तो कही तपाये हुए कोंदेकी 
बड़ी-बड़ी चट्टानें रक्‍्ली गयी हैं । चारों ओर ड़ोटेके क़शॉमें 
तेल खौतया जा रहा है॥ २४॥ 
कूटण्याल्मलिक चापि दुःस्पर्श तीक्णकण्टकम्‌ । 
दद््श चापि कौस्तेयो यातनाः पापकर्मिणाम्‌॥ २०॥ 
जहाँ-तहाँ पैने कॉंटॉंसे भरे हुए. सेमलके इृक्ष हैं; जिनको 
हाथसे छूना भी कठिन है । कुल्तीनन्दन सुधिब्रिस्ने यह भी 
देखा फ़ि बह्ाँ पापाचारी जीवॉकों बड़ी कठोर यातनाएँ दो 
जा रही हैं ॥ २५॥ 
खू, त॑ डुर्गन्धमालक्ष्य देबदूतमुबाच ह। 
किसवध्वानमस्माभिरन्तव्यमिममीदंदास्‌ ._॥ २६॥ 
क॑ च ते श्रातरों मह्यं तन्ममाख्यातुमरहसि । 
देशो5यं कश्थ देवानामेतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ २७॥ 
बहाँकी दुर्गस्धका अनुभव करके उन्होंने देवदूतसे 
पूछा--“मैया ! ऐसे रास्तेपर अभी हमलेोगोंकों कितनी 
दूर और चलना है! तथा मेरे वे भाई कहो हैं ! यह वम्हे 
मुझे बता देना चाहिये | देबताओंका यह कौनसा देश हैः 
इस यातको मैं जानना चाहता हूँ? ॥ २६-२७ ॥ 
ख संनिबयूते श्रुत्वा धर्मराजस्थ भाषितम्‌। 
देखदू गे उश्रबीचचैनमेतावद्‌._ गमन॑_ तब ॥ २८॥ 
* -धर्भराजकी यह बात सुनकर देवदूत लौट पढ़ा और 
चोल्थ-:-व्वस, यहीतक आपको आना था ॥ २८ ॥ 





निबतितव्यो हि मथा तथास्म्युक्तो दिवौकसेः। 

यदि श्रान्तो5सि राजेन्द्र त्वमथागन्तुमरहस्ि ॥ २०॥ 
“महाराज ! देवताओंने मुझसे कहा है कि 

चफ जायें; तब उन्हें बापल लौटा लानाः 


युधिष्ठिर 
अतः अब मुझे 






झआ० ख० भा० ३-९. १०-- 


आपको लौटः ले चलना है। यदि आप थक गये हों तो मेरे 
खाय आइये? ॥ २९ ॥ 


भ्रुधिष्ठिरस्तु निर्विण्णस्तेन गन्घेन सूर्चिछितः । 







5 मी ।-हंसलिस्े . उन्होंने - मनमें 
एव कली; और, उस निश्नयके अनुसार 


शुआवे :तत्र 45220 %0 आाचः समन्‍्ततः ॥ ३१॥ 

+ 5 ।हु:खे और झोकते पौढ़ित हुए धर्मात्मा सुधिष्निर ज्यों 

हो वहाँसे लौटने लगे, त्पों दी उन्हें चारों औरसे पुकारनेवाले 

आर्त मनुष्योंकी दोन बराणी सुनायी पढ़ी--॥ ३१॥ 

भो भो धर्मज राजर्षे पुण्यामिजन पाण्डव । 

अलुप्रहार्थमस्माक॑ तिष्ठ._ ताबस्मुह॒तंकम्‌ ॥ ३२॥ 
कह धर्मनन्‍्दन !:है राजपें ! हे पवित्र कुलमें उटान्न 





वाण्दुपुत्र सुधिढर.! आप हमलोगोपर कृपा करनेके लिये 

दो पड़ीतक यहीं ठद्रिये ॥ ३२ ॥ 

आयाति त्वथि दुर्घर्षे बाति पुण्यः समीरणः | 

तब गन्‍्धाजुगस्तात येनास्मान खुखमागमत्‌ ॥ ३३॥ 
+आप दुर्घ्व महापुरुपके आते ही परम पषित्र हवा 

ब्वलने लगी है । तात ! वह हवा आपके दारौरकी सुगन्ध 

छेकर आ रहो है। जिससे हमलोगोंकों बड़ा सुख 

मिला है ॥ ३३॥ 

से क्‍्य पार्थ वी्घस्थ कालस्य पुरुषषभ। 

खुखमासादयिष्यामस्त्यां दष्ठ.ु राजसत्तम ॥ ३४॥ 
5पुरुषप्रवर ! कुल्तोकुमार ! उपश्रेष्ठ | आज दोर्षफालके 

पश्चात्‌ आपका दर्शन पाकर हम सुखका अनुभव 

करेंगे ॥ ३४ ॥ 

संतिष्ठस्थमहावादो. मुहर्तमप भारत । 

त्वक्षि तिछठति कौरव्य यातनास्मान्‌ न बाघते ॥ ३५॥ 
+महाबाहु भरतनन्दन ! हो सके तो दो घड़ी भी ठहर 

जाइये। कुरुमनदन ! आपके रहनेसे यहाँकों वातना हमें कष्ट 

नहीं दे रही है? ॥ ३५ ॥ 

दव॑ बढुबिधा बाचः कृपणा वेदनावताम्‌। 

तस्मिन्‌ देशे स शझुआव समन्‍्तादू बदतां चुप ॥ रे६॥ 


इछ९८ट 


ओमदाभारते 


[लगोसेदरणपर्षणि 


आस  अयनान-पमवा- ८ पपपपपपपपपा०-मायाशााा८ा--८८मथारम+८०मकापयय. 





नरेहबर ! इस प्रकार वहाँ कष्ट पानेवाले दुखी प्राणियोंके 
आँति-भाँतिके दोन वचन उस प्रदेश उन्हें चारों ओस्से 
झुनायी देने छगे ॥ ३६ ॥ 
तेषां तु बचन॑ श्रुत्वा द्यावान्‌ दीनभाषिणाम्‌ । 
अह्ो रूच्छुमिति प्राह तस्थौ स च युधिष्ठिरः॥ ३७ ॥ 
दोनतापूर्ण बचन कहनेवाले उन प्राणियॉकी बातें खुनकर 
दयाछ राजा युधिष्निर वहाँ खड़े हो गये | उनके मुँहसे 
सहसा निकल पड़ा) “अहो ! इन बेचारोंकों बड़ा कष्ट 
है! ॥ ३७ ॥ 
सत॒ता गिरः पुरस्तादू वै श्रुतपूवों पुनः पुनः । 
ग्लानानां दु/खितानां च नाभ्यजानत पाण्डबः ॥ ३८ ॥ 
महान्‌ कष्ट और दुःख्म पड़े हुए. प्राणियोंकी वे ही 
पहलेकी सुनो हुई करुणाजनक बातें साभनेकी ओरसे बारंब्रार 
उनके कानोंमें पड़ने लगीं तो भी वे पाण्डकुमार उन्हें 
पहचान न सके ॥ ३८॥ 
अबुध्यमानस्ता बाचों धर्मपुत्रों युधिप्ठिरः। 
डबाच के भवन्‍्तो बै किमर्थमिद्द तिष्ठथ ॥ ३९॥ 
उनको वे यातें पूर्णरूपले न समझकर धर्मपुत्न युधिष्निरने 
पूछा--'आपलोग कौन हैं और किस लिये यहाँ रहते 
है?७॥ ३९॥ 
इत्युक्तास्ते ततः सर्वे समन्‍्तादबभाषिरे | 
कर्णो 5हं भीमलेनों 5हमर्जुनो 5हमिति प्रभो ॥ ४०॥ 
नकुलः सहदेवो5हं ध्रृए्युस्नो5हमित्युत । 
द्रौपदी द्रोपदेयाश्व इत्येय ते बिचुकुशुः॥ ७४१॥ 
उनके इस प्रकार पूछनेपर ये सब चारों ओरसे बोलने 
लगे--थयभो ! मैं कर्ण हूँ । मैं भीमसेन हूँ । मैं अर्जन हूँ । 
हूँ । में धृश्यप्न हूँ। में द्रौपदी हूँ 
हैं! इस प्रकार ये सब लोग 






ता बाचः सतदा श्रुत्वा तद्देशसद॒शीर्रंप । 

ततो विमसदो राजा कि त्विदं दैवकारितम ॥ ४२॥ 
मरेध्चर ! उस देशके अनुरूप उन बातोंकों सुनकर 

राजा युथिख्रिर सन-हों-मन विचार करने लगे 'कि दैवका यह 

कैसा विधान हैं ॥ #२॥ 





कि तु तत कल्दुपं कर्म कृतमेभिमेहात्मभिः । 
कर्णेन द्रौपदेयेवी पाश्वाल्या वा खुमध्यया ॥ ४र३े ॥ 


य इमे पापगस्थे5स्मिन्‌ देशे सन्ति खुदारुणे। 
नाहं जानामि सर्वेषां दुष्ृतं पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ४४॥ 
कमरे इन महामना भाइयेनि) कर्णने द्रौपदोके पॉर्चों 
चुत्रोने अथवा ख्य॑ सुमध्यमा द्रौपदोने भी कौनसा 
रेखा पाप किया था जिससे ये छोग इस दुर्गन्धपूर्ण भयंकर 
स्थानमें निवास करते हैं । इन समस्त पुण्यात्मा पुरुषोने कभी 
कोई पाप किया था) इसे मैं नहीं जानता ॥ ४३-४४ ॥ 
कि रूत्वा ध्तराष्ट्र्य पुत्रों राजा खुयोधनः। 
तथा श्रिया युतः पापैः सह सर्वेः पदाजुगैः ॥ ४५॥ 
चूतराष्ट्रका पुत्र राजा सुयोधन कौन-सा पुण्यकर्म करके 
अपने समस्त पापी सेवकॉके साथ बैसी अछुत शोभा और 
सम्पत्तिसे संयुक्त हुआ है ! ॥ ४५ ॥ 
महेन्द्र इबलक्ष्मीबानास्ते परमपूजितः। 
कस्येंदानी विकारो5यं य इमें नरक गताः ॥ ४६॥ 
“वह तो यहाँ अत्यन्त सम्मानित होकर महेन्द्रके समान 
राजलक्ष्मीसे सम्पन्न हुआ है। इधर यह किस कमंका फल 
है कि ये मेरे सगे-सम्बन्धी नरकमें पढ़े हुए हैं ! ॥ ४६ ॥ 
सर्वधर्मबिदः शूराः. सत्यागमपरायणाः। 
क्षत्रधरमरताः सम्तो यज्वानों भूरिदृक्षिणाः॥ ४७॥ 
करे भाई सम्पूर्ण धर्मके शाता। चूरवीर, सत्यबादी तथा 
शास्त्रके अतुकूछ चलनेवाले ये । इन्होंने क्षत्रियधर्मम॑ तत्पर 
रहकर बढ़े-बढ़े यश किये और बहुत-सी दक्षिणाएँ दी हैं 
( तथापि इनकी ऐसी दुर्गति क्यों हुई ) ? ॥ ४७॥ 
कि चु खुत्तो5स्मि जागर्मि चेतयामि न चेतये । 
अहोचित्तबिकारो 5 यं स्याद्‌ वा मे चित्तवि भ्रम:॥ ४८॥ 
«क्या मैं सोता हूँ या जागता हूँ ! मुझे चेत है या नहीं! 
अह्दो ! यह मेरे चित्तका विकार तो नहीं है अथवा हो 
सकता है यह मेरे मनका भ्रम हो! ॥ ४८ ॥ 


एवं बहुविधं राजा विममर्श युधिष्ठिरः । 
डुब्खशोकसमाविष्टश्रिन्ताव्याकुलितेन्द्रियः ॥ ४९॥ 
दुःख और झोकके आवेशसे युक्त दो राजा सुधिक्षिर 
इस तरह नाना श्रकारसे विचार करने लगे। उस समय 
उनकी सारी इन्द्रियाँ चिन्तासे व्याकुछ हो गयी थीं॥ ४९॥ 
क्रोधमाहारयच्चैब तीमं धघर्मसुतो ऋूपः। 
देवांश्य गहंयामास धर्म चैब युधिष्ठिरः ॥ ५०॥ 


खगोरोहणपबे ] 


दतीयोडच्यायः 








धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिस्के मनमें तीबर रोष जाग उठा। 
ये देवताओं और धममको कोसने लगे ॥ ५० ॥ 
सत॒तीवगन्धसंतप्तो देवदूतमुवाच ह€। 
गम्यतां तत्न येषां त्वं दूतस्तेषामुपान्तिकम्‌ ॥ ५१॥ 
न हां तत्न यास्यामि स्थितो 5स्मीति निवेध्यताम्‌। 
मत्संभयादिमे दूताः खुखिनो आ्रातरो दि में ॥ ५२॥ 

उन्होंने वहाँकी दुःसह दुर्गन्‍्धसे संतप्त होकर देवदूतसे 
कहा--'तुम जिनके दूत हो) उनके पास लौट जाओ । मैं 
वहाँ नहीं च्लेंगा। यहीं ठहर गया हूँ; अपने माल्कोंको 
इसकी सूचना दे देना। यहाँ ठहरनेका कारण यह है कि 
मेरे निकट रहनेसे यहाँ मेरे इन दुखी भाई-बन्धुओंकों खुख 
मिलता है? ॥ ५१-५२॥ 


इत्युक्तः स॒ तदा दूतः पाण्डुपुज्रेण घीमता । 
जगाम तज यज्ञास्ते देवराजः शतक़तुः॥ ५३॥ 
जुद्िमान्‌ पाण्डुपुत्रके ऐसा कहनेपर देवदूत उस समय 
उस स्थानकों चला गया) जहाँ सौ यशोंका अनुष्ठान करनेवाले 
देवराज इन्द्र विराजमान ये ॥ ५३ ॥ 
निवेद्यामास च तदू धर्मराजचिकीषिंतम्‌। 
यथोक्त॑ धर्मपुत्रेण सर्वमेव._ जनाधिप ॥ ५४॥ 
नरेष्वर ! दूतने वहाँ धर्मपुत्र सुधिष्ठिरकती कही हुई 
सारी बातें कदद खुनावीं और यह भी निवेदन कर दिया कि वे 
क्या करना चाहते हैं ॥ ५४ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते स्वगोरोहणपर्वणि युधिष्ठिरनरकद॒शंने द्वितीयोउप्यायः ॥ २ ॥ 
इस प्रकार भीमदामा/त स्व॒र्णोरोहणपर्देमें सुधिष्ठिरको नरकका <नविषयक दूसर। अध्याय पूरा हुआ ॥ २॥ 


तृतीयोअध्यायः 


इन्द्र और धमंका युधिष्ठिरको सान्त्वना देना तथा युधिष्ठिरका शरीर 
स्यागकर दिव्य लोककों जाना 


वेशस्पायन उवाक्ष 
स्थिते मुहर्त पार्थे तु धर्मराजे युघिष्ठिरे। 
आजम्मुस्तत्र कौरब्य देवाः शक्रपुरोगमाः॥ १॥ 
बैशम्पायनजी कदते हैं--जनमेजय ! कुन्तीकुमार 
धर्मराज सुधिष्ठिरको उस स्थानपर खड़े हुए. अभी दो ही 
घढ़ी बीतने पायी थी कि इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता वहाँ 
आ पहुँचे ॥ १॥ 
खत चर चिग्रदवान धर्मा राजानं प्रसमीक्षितुम्‌ । 
तत्नाजगाम यत्रासौँ कुरुराज़ों युधिष्ठिस॥ २॥ 
साक्षात्‌ धर्म भी शरीर धारण करके राजाते मिलनेके 
लिये उस स्थानपर आये) जहाँ वे कुरराज युधिष्ठिर विद्यमान ये ॥ 
तेघु. भासरवेदेषु._ पुण्याभिजनकमंसु । 
समागतेषु देवेघु ब्यगमत्‌ तत्‌ तमो हुप॥ ३ ॥ 
राजन, ! जिनके कुछ और कर्म पवित्र हैं। उन तेजस्वी शरीर- 
बाले देवताओंके आते ही बढॉंका सारा अन्धकार दूर हो गया॥ 
नाडद्यन्‍्त च तास्तन्न यातनाः पापकर्मिणाम्‌। 
नदी बैतरणी चैब कूटशाल्मलिना खद॥ ७ ॥ 


लोहकुम्भ्यः शिलाइचैव नाटइ्यन्त भयानकाः । 
वहाँ पापकर्मी पुरुषोंको जो यातनाएँ. दी जाती थीं। वे 
सहसा अदृश्य दो गयीं । न वैतरणी नदी रह गयीं, न कूट- 
शाल्मछि बृक्ष । लोढेके कुम्म और लोहमथी भयंकर तहत 
शिल्प. भी नहीं दिखायी देती थीं॥ ४३ ॥ 
बिकृतानि शारीराणि यानि तत्र समन्‍्तत-॥ ५॥ 
दद॒र्श राजा कौरव्यस्तान्यटदबानि चाभवन्‌। 
ततो बायुः खुखस्पर्श+ पुण्यगन्धबहः झुचिः॥ ६ ॥ 
बबौ देवसमीपस्थः शीतलो5तीब भारत। 
कुरकुलनन्दन राजा युधिष़िरने वहाँ चारों ओर जो विकृत 
शरीर देखें ये; वे सभी अदृश्य हो गये। तदनन्तर बहाँ 
बावन सुगन्ध लेकर वहनेवाली पवित्र सुखदायिनो वायु चलने 
लगी । भारत ! देवताओंके समौप बहती हुई बह वायु 
अत्यन्त शीतल श्रतीत द्वोती थी ॥ ५-६३ ॥ 
मरुतः सह शक्रेण वसवश्याश्विनों सह॥ ७ ॥ 
खाध्या रुद्रास्तथा5 5दित्या ये चान्ये 5पि दिवौकसः। 
सर्वे तत्ञ समाजस्मुः सिद्धाश्थ परमर्षयः॥ ८ ॥ 
यज्न राजा मह्दातेजा धर्मपुत्रः स्थितो 3भवत्‌ । 








६५०० 


अ्रीमद्ाभारते 
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इन्द्रके साथ मरुद्गण, बसुगण दोनों अश्विनीकुमार» 
साध्यगण) रुद्रगण, आदित्यगण» अन्यान्य देवल्केकवासी 
सिद्ध और महर्षि सभी उस स्थानपर आये; जद्ाँ महातेजस्वी 
धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर खड़े ये ॥ ७-८३ ॥ 
ततः शक्रः सुरपतिः श्रिया पसमया युतः॥ ९ ॥ 
युधिष्टिस्मुवाचेदं॑ सान्त्वपूवेमिदं _ बचः । 

तदनन्तर उत्तम शोभासे सम्पन्न देवराज इन्द्रने 
युधिष्टिरको सान्त्वना देते हुए, इस प्रकार कद्दा--॥ ९३ ॥ 


शुधिष्ठिर महाबाहो ल्ोकाब्धाप्यक्षयास्तव ॥ १०॥ 
पहोहि पुरुषव्याघ्च॒ कृतमेताबता विभो। 
लिदि: प्राप्ता महाबाहो लोकाब्धाप्यक्षयास्तव ॥ ११॥ 
अद्याबाहु युधिष्ठिर ! तुम्हें अक्षयलोक प्रात हुए. हैं । 
पुरुषसिंह ! प्रभो ! अबतक जो हुआ सो हुआ । अब अधिक 
कष्ट उठानेकी आवश्यकता नहीं है | आओ हमारे साथ 
चलो । महाबाहो ! तुम्हें बहुत बड़ी सिद्धि मिली है । साथ 
ही अक्षयलोकॉकी भी प्राति हुई है ॥ १०-११ ॥ 
नच मन्‍्युस्त्वया कार्य शटणु चेदं बचो मम । 
अबदयं नरकस्तात द्र॒ष्टव्यः खर्बराजमिः ॥ १२॥ 
ध्तात ! तुम्हें जो नरक देखना पड़ा है। इसके लिये 
क्रोध न करना । मेरी यह बात सुनो । समस्त राजाओंको 
निश्चय ही नरक देखना पड़ता दै॥ १२॥ 
शुभानामशुभानां च द्वौं राशी पुरुषषभ। 
यथः पूर्व खुछतं भुडसक्ते पश्चात्निस्यमेब सः॥ १३॥ 
'्युरुपप्रवर ! मतुष्पके जीवनमें शुभ और अश्यभ क्मोंकी 
दो राशियों सख्ित द्ोती हैं। जो पहले हो झभ कर्म भोग 
छेता है। उसे पीछे नरकमें ही जाना पड़ता है ॥ १३ ॥ 
पूर्व नरकभाग्‌ यस्तु पश्चात्‌ स्वर्गमुपैति सः। 
आूथिष्ट पापक्मों यरः स्॒ पूर्व खर्गमइलुते ॥ १४॥ 
ध्वरंतु जो पहले नरक भोग लेता है। वह पीछे स्वर्गमे 
जाता दै । जिसके पास परापकर्मोंका संग्रह अधिक है। वह 
पहले ही स्वर्ग भोग लेता है ॥ श४॥ 
तेन त्वमे॑ गमितों मया श्रेयोडथिंना रुप । 
ब्याजेन हि त्वया द्वोण उपचीर्णः खुत प्रति॥ १५॥ 
व्याजेनैब ततो राजन दर्शितों नरकस्तव | 
ध्नरेश्वर ! मैंने तुम्द्यारे कल्याणकी इच्छासे तुम्हें पहले ही 


इस ग्रकार नरकका दर्शन करानेके लिये यहाँ भेज दिया है। 
राजन ! ठुमने गुरुपुज्ञ अश्वत्यामाके विषयर्मे छलसे काम 
छेकर द्रोणाचार्यको उनके पृत्रकी मृत्युका विश्वास दिव्यया 
था इसलिये तुम्हें भी छलसे ही नरक दिखलाया गया है ॥ 
ययैब त्व॑ तथा भीमस्तथा पार्थों यमौ तथा ॥ १६॥ 
द्रौपदी च तथा कृष्णा व्याजेन नरक गताः। 

“जैसे वुम यहाँ लाये गये थे; उसी प्रकार भीमसेनः 
अर्जुन। नकुल8 सहदेव तथा द्वुपदकुमारी कृष्णा--ये सभी 
छलसे नरकके निकट लाये गये ये ॥ १६३ ॥ 
आगच्छ नरशादूंल मुक्तास्ते चैब कल्मपात्‌ ॥ १७॥ 
स्वपक्ष्याश्ैव ये तुभ्यं पार्थिबा निहता रणे। 
सर्वे. खर्गमजुप्राप्तास्तान पहय भरतषभ ॥ १८॥ 

“्युरुपसिंह ! आओ) वे सभी पापसे मुक्त हो गये हैं। 
भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारे पक्षके जोजजो राजा युद्धमें मारे गये हैं। वे 
सभी ख्वर्गोकमें आ पहुँचे हैं । चलो) उनका 
दर्शन करो ॥ १७-१८ ॥ 
कर्णब्यैव महेष्वासः सर्वशखभूतां बरः। 
खत गतः परमां सिर्धि यदर्थ परितप्यसे ॥१९॥ 

ध्तम जिनके लिये सदा संतप्त रहते हो वे सम्पूर्ण शख- 
ड़ महाधतुर्धर कर्ण भी परम सिद्धिकों प्राप्त 
हुए है ॥ १९॥ 
त॑ पद्य पुरुषव्याप्रमादित्यतनयं बिभो। 
ख्स्थानस्थं महाबाहों जहि शोक॑ नरपभ ॥ २०॥ 

वभो ! नरक्रेष्ठ ! महाबराहो ! तुम पुरुषसिंद सूर्यकुमार 
कर्णका दर्शन करो । बे अपने स्थानमें स्थित हैं | तुम उनके 
झोक त्याग दो ॥ २० ॥ 
आतुंश्यान्थांस्तथा पश्य स्वपक्ष्योश्वैव पार्थिवान्‌। 
सब स्व॑ स्थानमजुप्राप्तान्‌ व्येतु ते मानलो ज्चरः॥ २१॥ 









“अपने दूसरे भाइयोंको तथा पाण्डवपक्षके अन्यान्य 
राजाओंकों भी देखो | वे सब अपने-अपने योग्य स्थानकों 
प्रात हुए दें । उन सबकी सद्गतिके विषयमें अब त॒म्हारी 
मानसिक चिन्ता दूर हो जानी चाहिये ॥ २१॥ 
छूच्छूं पूर्व चाुभूयष इतशश्रति कौरब। 
विहरस्व॒ मथ्रा सार्थ गतशोको निरामयः ॥ २२॥ 

“कुख्नन्दन ! पहले कष्टका अनुभव करके अबसे तुम 


खा रोहणपर्घ ] 


ठ॒तीयोउच्यायः 
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मेरे साथ रहकर रोग-शोकसे रहित हो स्वस्‍्छन्द विहार करो ॥ 
कर्मणां तात पुण्यानां जितानां तपसाखबम । 
दानानां च महाबाहो फर्ल प्राप्लुहि पार्थिव ॥ र३॥ 
“तात ! महाबाहु ! प्थ्वीनाथ ! अपने किये हुए. पुण्य- 
करमोंका। तपस्यासे जीते हुए. लोकोंका और दानोंका 
कछ भोगो ॥ २३॥ 
अद्य त्वां देवगन्धबों दिव्याश्वाप्सरसो दिवि। 
डपसेशन्तु कल्याण्यो विरज़ोउम्बरभूषणाः ॥ २७ ॥ 
“आजसे देव, गन्धर्व तथा कल्याणस्वरूपा दिव्य 
अप्सराएँ स्वच्छ वख्त और आभूषण;ंसे विभूषित हो स्वर्गलोकमें 
ठ॒म्दारी सेवा करें ॥ २४॥ 
राजखूधजिताँल्लोकानश्बमेधाभिवर्घितान_ । 
प्राप्छुहि त्वं महावाहों तपसब्य महाफछम॥ २५॥ 
*महाबाह्दो ! राजयूय यशद्वारा जीते हुए. तथा अश्वमेघ 
यशद्वारा शृद्धिको प्राप्त हुए पुण्य छोकोंकों प्रात्त करो और 
अपने तपके मद्दान्‌ कलकों भोगो ॥ २५॥ 
उपयुंपरि राज्षां हि. तब लोका युधिष्ठिर। 
हरिश्वर्द्समाः पार्थ येषु त्व॑ विहरिष्वसि ॥ २६॥ 
“कुल्तीनन्दन युधिष्रिर ! तुम्हें प्रा हुए. सम्पूर्ण लोक 
राजा दरिश्रन्द्रके लोकोंकी भौति सत्र राजाओंके लोकोंसे ऊपर 
है; जिनमें तुम विचरण करोगे ॥ २६ ॥ 
मान्धाता यज्न राज्ियंत्र राजा भगीरथः। 
दौष्यन्तियंत्र भरतस्तत्र त्वं बिहरिप्यसि ॥ २७ ॥# 
जहाँ राजपिं मान्धाता, राजा भगीरष और दुष्यन्त- 
कुमार भरत गये हैं, उन्हीं लोकोमें तुम भी बिह्वार करोगे ॥ 
एपा देवनदी पुण्या पार्थ जैलोक्यपाचनी। 
आकाशगल्ला राजेन्द्र तत्राछुत्य गमिप्यसि ॥ २८ ॥ 
वर्थ ! ये तीनों लोकोंकों पवित्र करनेवाली पु्यसलिला 
देवनदी आकाशगन्ढा हैं । राजेन्द्र ! इनके जलमें गोता 
लगाकर तुम दिन्य छोकॉमें जा सकोगे ॥ २८ ॥ 
अन्न स्ातस्य भावस्ते माजुषों विगमिष्यति। 
गतशोको निरायासों मुक्तचैरो भविष्यसि॥२९॥ 
"मन्दाकिनीके इस पवित्र जलमें स्नान कर लेनेपर तुम्हारा 
मानव-स्वभाव दूर हो जायगा । तुम झोकः संताप और 
बैरभावसे छुटकारा था जाओगे? ॥ २९ ॥ 





पब॑ ब्रुवति देवेन्द्रे कौरवेन्द्रं युधिष्ठिएम्‌ । 

धर्मों विश्नदवान्‌ साक्षादुबाच ख़ुतमात्मनः ॥ ३० ॥ 
देवराज इन्द्र जब इस प्रकार कह रहे ये, उसी समय 

शरीर धारण करके आये हुए. साक्षात्‌ धर्मने अपने पुत्र 

कौसवराज युधिष्ठिस्से कह्दा--॥ ३० ॥ 

ओ भो राजन महाप्राज्ष प्रीतो 5स्मि तव पुत्रक । 

मह्नफ्त्या सत्यत्ाफ्यैश्व क्षमया च दमेन च ॥ ३१॥ 
“महाग्राश नरेश ! मेरे पुत्र ! तुम्हारे धर्मविश्यक 

अनुराग) सत्यभाषण, क्षमा और इन्द्रियलंयम आदि गुणोंसे 

मै बहुत प्रसन्न हूँ ॥ ३१॥ 

एपा ठ॒तीया जिशासा तब राजन कृता मया। 

न शफ्यसे चालयितुं खभावात्‌ पार्थ हेतुतः ॥३२॥ 
“राजन ! यह मैंने तीसरी यार तुम्हारी परीक्षा ली थी। 

कार्य ! किसी भी युक्तिसे कोई उम्हें अपने स्वभावसे विचछित 

नहीं कर सकता ॥ ३२॥ 

पूर्व परीक्षितो दि त्व॑ प्रश्नाद्‌ द्वैतववने मया। 

अरणीसहितस्यार्थे तच्च निस्तीर्णवानसति ॥ ३३ ॥ 
'दैतबनमें अरणिकाष्ठका अपहरण करनेके पश्चात्‌ जब 

यक्षके रूपमें मैंने तुमते कई प्रश्न किये थे; वह मेरे द्वारा 

बुम्दारी पहली परीक्षा थी । उसमें तुम भलोभोति उत्तीर्ण 

हो गये ॥ ३३॥ 

सोदर्येचु बिनऐपु द्रौपया तत्र भारत। 

श्वरूपधारिणा त्र पुनस्त्वं मे परीक्षितः ॥ ३४ ॥ 
*भारत ! किर द्रौपदीसह्तित तुम्हारे सभी भाइयोंकी मृत्यु 

दो जानेपर कु्तेका रूप धारण करके मैंने दूसरी बार तग्हारी 

परीक्षा ली थी | उसमें भी तुम सफल हुए ॥ ३४॥ 

इदं ठतीयं भ्रात॒णामर्थे बत्‌ स्थातुमिच्छसि । 

विशुद्धोईसि महाभाग खुखी ब्रिगतकल्मपः ॥ ३५ ॥ 
«अब यह तुम्द्वारी परीक्षाका तीसरा अवसर था; किंतु 

इस बार भी तुम अपने सुखकी परबा न करके भाइयोंके 

ह्ितके छिये नरकमें रहना चाइते ये; अतः महाभाग ! तुम 

हर तरहसे शुद्ध प्रमाणित हुए । तुममें पापक्रा नाम भी नहीं 

है; अतः सुखी होओ ॥ २५॥ 

जच ते भ्रातरः पार्थ नरकाहा विशाम्पते। 

मारयेषा देवराजेन महेन्द्रेण प्रयोजिता ॥३६॥ 
व्यर्थ | प्रजानाथ ! तुम्हारे भाई नरकमें रहनेके योग्य 
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नहीं हैं । तुमने जो उन्हें नरक भोगते देखा है। बह देवराज 

इन्द्रद्वारा प्रकट की हुई माया थी ॥ ३६ ॥ 

अबश्यं नरकास्तात द्रष्टव्या: सर्वराजभिः। 

तनस्त्वया भ्राप्तमिद मुह्ते दुन्‍्खमुत्तमम्‌ ॥ ३७॥ 
धतात | समस्त राजाओंकों नरकका दर्शन अवश्य करना 

पड़ता है; इसलिये तुमने दो घढ़ीतक यह महान्‌ दुःख 

प्रात किया है ॥ ३७ ॥ 

न खब्यसाजी भीमों बा यमौ वा पुरुषषभौ। 

कर्णो बा सत्यवाक्‌ शूरों नरकाहाश्विरं रुप ॥ ३े८ ॥ 
ध्मरेशवर ! सब्यसाची अर्जुन' भीमसेन) पुरुपप्रवर 

नकुछ-सहदेब अथवा सत्यवादी घूरबीर कर्ण--इनमेंसे कोई 

भी चिरकालतक नरकमें रहनेके योग्य नहीं है ॥ ३८ ॥ 

न कृष्णा राजपुत्री च नरकाहोँ कथ्थंचन। 

एहोहि भरतश्रेष्ठ पश्य गर्ल त्रिकोकगाम ॥ ३० ॥ 
"्मरतश्रेष्ट ! राजकुमारी कृष्णा भी किसी तरद नरकमें 

जानैयोग्प नहीं है । आओ) त्रिभुवनगामिनी गन्नाजीका 

दर्शन करो! ॥ ३९ ॥ 

एबमुक्त: स राजर्षिस्तव पूर्बपितामहः । 

कलाई: 
जगाम सह॒धर्मेण स्र्वेश्व त्रिदिबालयैः ॥ ७० ॥ 
गड्ढीं देवनदीं पुण्यां पावनीरूपिसंस्तुताम्‌। 





अवगाह्य तो राजा तल तत्याज मालुषीम्‌॥ ४१॥ 
जनमेजय ! धर्मके यों कइनेपर ठम्हारे पूर्वपितामह 
राजर्षि युधिड़िसने धर्म तथा समस्त स्वर्गवासी देवताओंके 
साथ जाकर मुनिजनवन्दित परमपाबन पुण्यसलिला 
देवनदी गद्लाजीमें स्नान किया । स्नान करके राजाने तत्काल 
अपने मानवश्चरीरको त्याग दिया ॥ ४०-४१॥ 
ततो दिव्यवपुभूंत्वा घर्मराजों युधिष्ठिरः । 
निर्बेरों गतसंतापो जले तस्मिन्‌ समाप्छुतः ॥ ४२॥ 
तत्पश्ञात्‌ दिव्यदेह धारण करके धर्मराज युधिष्चिर बैर- 
भावसे रहित हो गये । मन्दाकिनीके शीतल जलमें स्नान करते 
ही उनका सारा संताप दूर हो गया ॥ ४२॥ 
ततो ययौ बृतो देबैंः कुरुराजो युधिप्ठिरः। 
घर्मेण सहितो घीमान स्तूथमानों मदर्षिभिः ॥ ४३ ॥ 
यत्र ते पुरुषव्याघ्राः शूरा विगतमन्थवः। 
पाण्डवा धार्तराष्ट्रश्व स्वानि स्थानानिभेजिरे ॥ ७४॥ 
तत्पथ्नात्‌ देवताओंसे घिरे हुए. बुद्धिमान कुरराज 
सुभिष्ठिर मह्र्षियोंके मुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए. धर्मके 
साथ उस स्थानकों गये, जहाँ वे पुरुषसिंह शूरवीर पाण्डव 
और भ्रृतरा्ट्रपृश्न क्रोध त्यागकर आलनन्दपूर्वक अपने-अपने 
स्थानॉपर रहते ये॥ ४३-४४ ॥ 


इति. औरीमद्दाभारते स्वगोरोहणपर्वणि युणिष्टिसतजुल्यागे तृतीयोडस्यायः ॥ ३ ॥ 


इस 9कार श्रोमद्वाभारत स्वर्गारोहणपर्दमें. युविष्ठिरका देहत्यगविषयक ठीक्षरा अध्याय पुरा हुआ ॥ ३॥ 


ज+०-०>०-- 


चतुर्थोड्ष्यायः 
युधिष्टिरका दिव्यलोकमें श्रीकृष्ण, अर्जुन आदिका दर्शन करना 


बैज्ञम्यायन उवाच 
ततो युधिष्टिरे राजा देबैः सर्पिमरुद्धणें: । 
स्तृयमानो ययो तत्र यत्र ते कुरुपुक्बाः॥ १ ॥ 






बैदाम्पापनजी कहते हैं--जनमेजब ! तदनन्तर 
देवताओं, ऋषियों और मरुद्रणोंके मुँहसे अपनी प्रशंसा 
राजा युघिक्रिर क्रमशः उस स्थानपर जा पहुँचे: 
'श्रे्ठ भीमसेन और अर्जुन आदि विराजमान ये ॥ 








डुद॒र्श तत्र गोविन्द आह्मेण बयुपान्वितम्‌। 


तेनैब दृष्पपूर्वेण. खाटइयेनैब सूचितम्‌॥ २ ॥ 
वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
आह्मविग्नहसे सम्पन्न हैं । पहलेके देखे गये साहब्यसे ही के 
पहचाने जाते हैं ॥ २ ॥ 
दीप्यमान स्वबषुपा_ दिव्यैरस्ैरुपस्थितम्‌ । 
अक्रप्रश्वतिभिघोरे दिव्येः पुरुषबिग्नहैः ॥ ३ ॥ 
उनके ओविग्रइसे अद्भुत दीघ्ति छिटक रही है । चक्र 
आदि दिव्य एवं भयंकर अख-अख्त्र दिव्य पुरुषविग्रह 
धारण करके उनकी सेवामें उपस्थित हैं ॥ ३ ॥ 
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डपास्थमानं बीरेण फाल्गुनेन खुबचंसा। 
तथाखरूप॑ कौन्‍्तेयो दद॒श मधुसूदनम्‌॥ ७ ॥ 
अत्यन्त तेजस्वी वीरवर अर्जुन भगवानकी आराधनामे 
लगे हुए हैं । कुन्तोकुमार युधिड्चिसने भगवान्‌ मधुसूदनका 
उसी स्वरूपमें दर्शन किया ॥ ४॥ 
ताबुभौ पुरुषब्याप्रौ समुद्दीक्ष्य युधिष्ठिस्म्‌। 
यथाबत्‌ प्रतिपेदाते पूजा देबपूजितो ॥ ५ ॥ 
पुरुषमिंद अर्जुन और भ्रोकृष्ण देवताओंद्वारा पूजित 
थे । इन दोनॉने युधिष्ठिरकों उपस्थित देख उनका यथाबत्‌ 
सम्मान किया ॥ ५॥ 
अपरबस्मिन्रथोद्देशे कर्ण शख्रभृतां बरम्‌। 
द्वावशादित्यसहित॑ दद॒र्श कुरुनन्दनः ॥ ६ ॥ 
इसके बाद दूसरी ओर दृष्टि डालनेपर कुरुनन्दन 
युधिष्ठिरने शस्त्रधारियोंमें श्रेष्त कर्णको देखा जो बारह 
आदित्योंके साथ ( तेजोमय स्वरूप धारण किये) विराजमान ये॥ 
अथापरर्मिश्नददेशे मरुद्वणब॒ूत॑. विभुम्‌। 
भीमसेनमथापश्यत्‌_तेनैब वषुषान्बितम्‌ ॥ ७ ॥ 
आायोमूर्तिमतः पाइर्बे दिव्यमूर्तिलमस्वितम्‌। 
श्रिया परमथा युक्त सिद्धि परमिकां गतम्‌॥ ८ ॥ 
फिर दूसरे स्थानमें उन्होंने दिव्यरूपधारी भीमसेनको 
देखा, जो पहलेहीके मान शरीर धारण किये मूर्तिमान्‌ 
बायुदेबताके पास बैठे थे । उन्हें सब ओस्से मरुद्णोंने बेर 
रखा था । बे उत्तम कान्तिसे मुशोभित एबं उत्कृष्ट सिद्धिको 
ग्रास थे ॥ ७-८ ॥ 
अश्विनोस्तु तथा स्थाने दीप्यमानौं स्वतेजलसा । 
नकुल॑ खहदेब॑ च ददर्श कुसनन्दनः॥ ९ ॥ 
कुस्नन्दन युधिक्रिस्से नकुल और सहदेवकों अशिनी- 
कुमारोँके स्थानमें विराजमान देखा, जो अपने तेजले उद्दीम 
हो रहे थे ॥ ९॥ 
तथा ददर्श पाश्चा्लों कमलोत्पलमालिनीम्‌। 
बपुषा ख्वर्गमाक्रम्थ तिष्ठन्तीमर्कबर्चंसम्‌ ॥ १० ॥ 
तदनन्तर उन्होंने कमलोॉंकी मालासे अलंकृत पाग्ाल- 
राजकुमारी द्रौपदीको देखा, जो अपने तेजस्वी स्वरूपसे स्वर्ग- 
छोकको अभिभूत करके विराज रही थीं । उनकी दिव्य कास्ति 
सूर्यदेवकी भाँति प्रकाशित हो रही थी ॥ १० ॥ 
अखिल सहसा राजा प्रप्ठुमैचछद्‌ युधिष्ठिरः । 
छतो5स्य भगवानिन्द्रः कथयामास देवराट्‌ ॥ ११॥ 


राजा युधिष्ठिसने इन सबके विषयमें सहसा प्रइन करनेका 
विचार किया । तब देवराज भगवान्‌ इन्द्र ख॒यं दी उन्हें सबका 
परिचय देने छो--॥ ११॥ 
ओऔरेषा द्रौपदीरूपा त्वदर्थे मालुषष गता। 
अयोनिजा लोककान्ता पुण्यगन्धा युधिप्ठिर ॥ १२॥ 
“युधिष्ठिर ! ये जो छोककमनीय विग्रहसे युक्त पवित्र 
गन्धवाली देवी दिखायी दे रही हैं, साक्षात्‌ भगवती लक्ष्मी हैं। 
ये ही तुम्हारे लिये मनुष्यलोकमें जाकर अयोनिसम्भूता द्रौपदीके 
रूपमें अबतीर्ण हुई थीं॥ १२॥ 
रत्यर्थ भवतां छोषा निर्मिता शूलपाणिना। 
द्रुपदस्थ कुले जाता भवद्धिब्पोपजीबिता ॥ १३ ॥ 
*स्वयं भगवान्‌ शंकरने तुमलोगोंकी प्रसन्नताके लिये इन्हें 
प्रकट किया था और ये ही द्रुपदके कुलमें जन्म धारणकर 
तुम सब भाइयोंके द्वारा अनुगहीत हुई थीं॥ १३॥ 
पते पञ्च महाभागा गन्धवोः पावकप्रभाः। 
द्रौषधास्तनया राजन्‌ युप्माकममितौजसः ॥ १४॥ 
राजन !ये जो अग्निके समान तेजस्वी और महान्‌ सौभाग्य- 
जाली पंच गन्धर्य दिखायी देते हैं; ये ही तुमलोगोके वीयसे' 
उस्न हुए द्रौपदोके अनन्त वलशाली पुत्र हुए ये ॥ १४ ॥ 
पश्य गन्धर्वराजानं धूतराष्ट्र. मनीपिणम्‌। 
एन च॒ त्यं विजानीहि ख्ातरं पूर्वज पितुः ॥ १५॥ 
«इन मनौषी गस्धर्वराज भरतराष्ट्रका दर्शन करो और इन्हीं- 
को अपने पिताका बड़ा भाई समझो ॥ १५ ॥ 
अय॑ ते पूर्वजों ज्राता कौस्तेयः पावकट्चुतिः। 
खूतपुज्ाप्रजः श्रेष्ठो राघेय इति विश्वुतः ॥ १६॥ 
*ये रहे तुम्हारे बड़े भाई कुस्तीकुमार कर्ण, जो अग्नितुल्य 
तेजसे प्रकाशित हो रदे हैं।ये ही सतपुत्रोंके श्रेष्ठ अग्रज ये 
और ये द्वो राधापुत्रके नामसे विख्यात हुए थे ॥ १६ ॥ 
आदित्यसहितो याति पश्यैन पुरुषपभम्‌। 
<इन पुरुपप्रवर कर्णका दर्शन करो: ये आदित्योंके साथ 
जा रहें हैं॥ १६३ ॥ 
साध्यानामथ देबानां विद्वेपां मस्तामपि ॥ १७॥ 
गणेघु पदय राजेन्द्र वृष्ण्यन्धकमहारथान्‌। 
खात्यकिप्रमुखान्‌ बीरान्‌ भोजोश्ैच महावल्।न॥ १८॥ 
राजेन्द्र ! उधर बृष्णि और अन्धककुच् 
बीर महारथियों और महान्‌ बलशाली भोजोंकों देखो ! वे 
साध्यों, बिश्वेदेवों तथा मरुद्गणोमें विराजमान हैं ॥ १७-१८॥ 
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खोमेन सहित पइष सौभद्रमपराजितम्‌ । 

अभिमन्युं महेष्वास॑ निशाकरसमगदुतिम्‌ ॥ १० ॥ 
«इधर किसीसे परास्त न होनेवाले महाधनुर्घधर सुभद्राकुमार 

अभिमन्युकी ओर दृष्टि डालो । यह चन्द्रमाके साथ इन्‍्हींके 

समान कान्ति धारण किये बैठा है ॥ १९॥ 

एप पाण्डुम॑हेष्वासः कुन्त्या माद्श्या च संगतः। 

विमानेन सदाभ्येति पिता तब ममान्तिकम्‌ ॥ २०॥ 
«ये महाधनुर्धर राजा पाण्दु हैं। जो कुल्ती और माद्री 

दोनोंके साथ हैं । ये तुम्हारे पिता पाण्डु विमानद्वारा सदा 

मेरे पास आया करते हैं ॥ २० ॥ 

बसुभिः सहित पदय भीष्मं शास्तनं कपस्‌ । 

द्रोणं बृहस्पतेः पाइवें गरुरुमेने निशामय ॥ २१॥ 


#आन्तनुनन्‍्दन राजा भीष्मका दर्शन करो) ये बसुओंके 
साथ विराज रहे हैं । द्रोणाचार्य दृहस्पतिके साथ हैं | अपने 
इन गुरुदेवको अच्छी तरह देख छो ॥ २१॥ 
ते चान्‍्ये महीपाला योधास्तव च पाण्डब। 
गन्धर्वेलहिता यान्ति यक्षपुण्यजनैस्तथा ॥ २२॥ 

आण्डुनन्दन ! ये तम्हारे पक्षके दूसरे भूपाल योद्धा 
गन्धवों) यक्ञों तथा पुण्यजर्नोंके साथ जा रहें हैं ॥ २२ ॥ 
गुह्कानां गति चारपि केचित्‌ प्राप्ता नराधिपाः । 
स्थकत्वा देह ज्ितः स्वर्ग: पुण्यवाग्वुद्धिकर्मभिः ॥ २३ ॥ 

धकेन्हीं-किन्हीं राजाओंकों गुह्मकोंकी गति प्रात हुई है। 
ये सब युद्धमें शरीर त्यागकर अपनो पवित्र वाणी) बुद्धि और 
कमोंके द्वारा स्वर्गलोकपर अधिकार प्रात कर चुके हैं? ॥२३॥ 


इति श्रीमद्वाभारते स्वर्गारोहणप्वंणि दौपादिस्वस्वस्थानगमने चतुयोंड्ध्यायः ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहासारत स्वर्गोराहण 'दँमे द्रोपदी आदिका अपने-»पने स्थानमें गसनविषयक चौथा अध्याय पूरा हुआ ॥४॥ 
पदञ्ममो5ध्यायः 
भीष्म आदि वीरोंका अपने-अपने मूलस्वरूपमें मिलना और 
महामारतका उपसंहार तथा माहात्म्प 


जनमेजय उवाच 
भीष्मद्रोणौ महात्मानौ ध्वृतराष्ट्ष्व पार्थिवः। 
विराटद्रुपदाी चोभी. शह्लश्चैबोत्तरस्तथा ॥ १ ॥ 
श्रृएकेतु्ज पत्लेनो राजा चैब खत सत्पज्ित्‌ । 
दुर्योधनसुताश्यैव शकुनिश्येव सौबलः॥ २ ॥ 
कर्णपुत्राश्य बिक्रास्ता राजा चैब जयद्रथः। 
घटोत्कचादयश्ैब ये चान्ये नानुकीर्तिताः ॥ ३ ॥ 
ये चास्ये कोतिता बीरा राजानों दी्मूर्त वः। 
खर्गे काले कियन्‍्तं ते तस्थुस्तदपि शंख में ॥ ४ ॥ 
जनमेजयने पूछा--बह्मन ! महात्मा भीप्म और दोणः 
राजा धृतराष्ट्र, विराट: दरुपद, शंख्य/ उत्तर: भरषकेतु, जयत्सेनः 
राजा सत्यज्ित्‌: दुग्ोधनके पुत्र, खुबलपुत्र शकुनि। कर्णके 
५ राजा जयद्रथ तथा घटोत्कच आदि तथा दूसरे 
यहाँ नहीं बताये गये हैं और जिनका नाम लेकर 
ये सभी तेजस्वी शरीर धारण करने- 
बीर राजा स्वगंलोकमें कितने समथतक एक साथ रहे ? 
खताइये ॥ १-४॥ 
आहोस्विच्छाश्वत स्थान तेषां तत्र द्िजोत्तम । 
अन्‍्ते वा कर्मणां कां ते गति प्राप्ता नरपमभाः ॥ ५ ॥ 





























दिजश्रेश ! कया उन्हें वहाँ सनातन स्थानकी ग्राति हुई थी ? 
अधया फ्मोंका अन्त द्ोनेपर वे पुरुषभरष्ठ किस गतिको प्रात हुए ॥ 


पएतदिच्छाम्पहं थोतुं प्रोच्यमानं द्विजोक्तम | 
तपखा हि प्रदीछ्तेन सर्वे त्वमनुपद्यसि ॥ ६ ॥ 
विप्रवर ! मैं आपके मुखसे इस विपयकों सुनना चाहता 
आप अपनी उद्योप्त तपस्यासे सब कुछ देखते हैं ॥ 
सौतिस्वाच 
इत्युक्तः स तु विश्रपिंरजुशातों महात्मना। 
व्यासेन तस्य नुपतेराख्यातुमुपचक्रमे ॥ ७ ॥ 
सौति कहते हैं--राजा जनमेजयके इस प्रकार पूछनेपर 
महात्मा व्यासकों आज्ञा ले अहार्पि वैश्वम्पायनने राजासे इस 
प्रकार कइना आरभ्भ किया ॥ ७॥। 
वेशम्पायन उवाक्त 
न दाक़्य॑ कर्मंणामन्ते सर्वेण मनुजाधिप। 
प्रकृति कि नु सम्पक्ते प्रछ्छेषा सम्प्रयोजिता ॥ ८ ॥ 
बैशम्पायनजी बोले--राजन्‌ ! कर्मोका भोग समास 
हो जानेपर सभो लोग अपनी प्रकृति ( मूल कारण ) को हो 
नहीं प्राम हो जाते हैं; ( कोई- गो अपने कारणमें विलोन 
होता है ) यदि पूछो, कया मेरा प्रश्न असंगत है ? तो इसका 
उत्तर यह है कि जो प्रकृतिको प्रात नहों हैं, उनके उद्देश्य- 
से तुम्हारा यह प्रस्न सर्वथा ठीक है ॥ ८ ॥ 
श्टणु गुह्ममिदं राजन देखानां भरतपंभ। 
यदुबाच महातेजा दिव्यचकछ्षुः प्रतापबान,॥ ९ ॥ 





हूँः 








खगोरोहणपर्व ] 


पश्ममोउच्यायः 


५०५ 








राजन ! भरतश्रेष्ठ ! यह देवताओंका गूढ़ रहस्य है।* 


इस विषयर्में दिव्य नेत्रवाले, महातेजस्वी, प्रतापी मुनि व्यास- 
जीने जो कहा है; उसे बताता हूँ; सुनो--॥ ९ ॥ 
मुनिः पुराणः कौरव्य पाराशरयों महाब्रतः। 
अगाधवुद्धिः सर्वशे गतिशः सर्वकर्मणाम्‌॥ १० ॥ 
तेनोक्त कर्मणामम्ते प्रविशन्ति खिकां तजुम्‌। 
बसूनेव महातेजा भीष्मः प्राप महाद्रुतिः ॥ ११॥ 
कुरुनन्दन ! जो सब कर्मोकी गतिकों जाननेवाले) अगाघ 
बुद्धिसम्पन्न एयं सर्वश हैं, उन महान्‌ ब्रतधारी» पुरातन मुनि: 
पराशरनन्दन व्यासजीने तो मुझसे यहां कहा है कि “वे सभी 
बीर कर्मभोगके पश्चात्‌ अन्ततोगल्वा अपने मूल स्वरूपमें ही 
मिल गये थे । मद्दातेजस्वी) परम कान्तिमान्‌ भीष्म वसुओंके 
स्वरूपमें ही प्रविष्ट हो गये? ॥ १०-११॥ 
अष्टाबेब हि दृइ्यन्ते बसखबो भरतर्षभ। 
बृहस्पति विवेशाथ द्रोणो हाक्निरसां बरम्‌॥ १२॥ 
भरतभूषण ! यही कारण है कि वस्ु आठ हो देखे जाते 
६ अस्पथा भीष्मजोक़ो लेकर नौ बसु हो जाते )। आचार्य 
द्रोणने आद्विरसॉमें श्रेष्ठ बृहस्पतिजीके स्वरूपमें प्रयेश किया ॥ 
कृतबमों तु दार्दिक्यः प्रबिवेश मरुद्षणान्‌। 
सनत्कुमारं प्रयुस्तः प्रविवेश यथागतम्‌॥१३॥ 
हृदिकपुत्र कृतवर्मा मरुद्रणॉमे मिल गया । प्रयुम्न जैसे 
आये थे; उसो तरह सनत्कुमारके स्वरूपमें प्रविष्ट हो गये ॥ 
ध्रृूतराष्ट्री धनेशस्य लोकान्‌ प्राप दुरासदान्‌ । 
ध्रृतराष्ट्रण सहिता गान्धारी च यशस्बिनी ॥ १७ ॥ 
धृतराष्ट्रने धनाध्यक्ष कुबेरके दुर्लभ लोकोंकों प्रात किया । 
उनके साथ यशस्विनी गान्धारी देवी भी थीं॥ १४ ॥ 
पत्नीभ्यां सहितः पाण्डुमंहेन्द्रसद्न॑ययौ । 
विराटद्वुपदौ चोभौ धृए्केतुआ पार्थिबः ॥ १५॥ 
निशठाक्रसास्वाश्य भाजुः कम्पो विदूरथः। 
भूरिश्रवाः शल््यैव भूरिव्व पृथिवीपतिः ॥ १६॥ 
कंसश्रैधोप्रसेनश्य. बसुदेवस्तथेब च। 
उत्तरश्व सह आआात्रा शहेन नरपुझ्वः ॥१७॥ 
विद्वेषां देवतानां ते बिविशुन॑रसत्तमाः। 
राजा पाण्डु अपनी दोनों पत्नियोंके साथ महेन्द्रके भवन- 
में चले गये । राजा विराट, द्ुपद+ भ्ृषकेद) निशठ+ अक्रूरः 
साम्बः भातु; कम्प, विदूरथ। भूरिश्रवा, शल) पृथ्वीपति भूरि/कंस+ 
उपग्रसेन) बसुदेव और अपने भाई शह्लके साथ नरश्रेश्न उत्तर- 
ये सभी सत्पुरुष विश्वेदेवोंके स्वरूपमें मिल गये ॥ १५-१७३॥ 
बचो नाम महातेजाः सोमपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥ १८॥ 
सतरो 5भिमन्युर्॑सिंहस्य फाल्युनस्य खुतो 5भवत 
सख युवृध्चा क्षत्रधमेंण यथा नान्यः पुमान्‌ कचित॥ १९ ॥ 
बिवेश सोम घमोत्मा कर्मणों5न्ते महारथः। 
चन्द्रमाके मद्ठातेजस्वो और म्रतापी पुत्र जो बर्चा हैं। 
झ० क० भा» ३-६. ११-- 








वे ही पुरुषसिंह अजुनके पुत्र होकर अभिमन्यु नामसे विख्यात 


हुए ये । उन्होंने क्षत्रिय-धर्मके अनुसार ऐसा युद्ध किया था| 
जैला दूसरा कोई पुरुष कभो नहीं कर सका था। उन धर्मात्मा 
महारथी अभिमन्युने अपना कार्य पूरा करके चन्द्रमामें ही 
अवेश किया ॥ १८-१९३ ॥ 
आविवेश रवि कर्णो निहतः पुरुषरषभः ॥ २०॥ 
द्वापरं शकुनिः आप ध्ृष्टयुस्नस्तु पावकम्‌। 
पुरुषप्रवर कर्ण जो अज्जुनके द्वारा मारे गये थे, सूर्यमें 
प्रविष्ट हुए । शकुनिने द्वापरमें और धृष्टयुम्नने अग्निके स्वरूपमें 
अबेश किया ॥ २०३॥ 
छूतराष्ट्रात्मजाः सर्वे यातुधाना बल्लोत्कटाः ॥ २१॥ 
तो महात्मानः शख््रपूता दिवं गताः । 
भृवराष्रके सभी पुत्र स्वगंभोगके पश्चात्‌ मूलतः वलोन्मत्त 
यातुधान ( राक्षस ) थे । वे समृद्धिशाली महामनस्वी क्षत्रिय 
होकर युद्धमें शल्लोंके आघातसे पश्िश्र हो स्वर्गलोकमें गये ये॥ 
धर्ममेबाविशत्‌ क्षत्ता राजा चैव युधिप्ठिरः ॥ २२॥ 
अनस्तो भगवान्‌ देवः प्रविवेश रखातलम्‌। 
पितामदनियोगाद्‌ वै यो योगाद्‌ गामधारयत्‌ ॥ २३ ॥ 
बिदुर और राजा युघिड़िरने धर्मके ही स्वरूपमें प्रवेश 
किया । बल्रामजों साक्षात्‌ भगवान्‌ अनन्तदेवक़े अवतार ये ॥ 
ये रसातलमें अपने स्थानकों चले गये । ये वे ही अनन्तदेव हैं 
जिन्होंने अक्माजीकी आशा पाकर योगवलसे इस प्रथ्वीको धारण 
कर रखा है ॥ २२-२३॥ 
यः ख नारायणों नाम देवदेवः खनातनः। 
तस्यांशो बासुदेबस्तु कर्मणो 5सते विबेश ह॥२४॥ 
ये जो नारायण नामसे प्रसिद्ध सनातन देवाधिदेव हैं। 
उन्हींके अंश बसुदेवनन्दन ओरीकृष्ण थे। जो अवतारका कार्य 
पूरा करके पुनः अपने स्वरूपमें प्रविष्ट हों गये ॥ २४॥ 
पोडश ख््रीसहस्राण वासुदेवपरिग्रहः । 
अमज्जंस्ताः सरस्वत्यां कालेन जनमेजय ॥ २५॥ 
जनमेजय ! भगवान्‌ श्रोकृष्णकी जो सोलह हजार स्ियाँ 
थीं, उन्होंने अवसर पाकर सरस्वती नदीमें कूदकर अपने प्राण 


दे दिये ॥ २५ ॥ 
तन्न त्यक्त्वा शरीराणि दिवमारुरुहुः पुनः। 


ताश्बैबाप्सरसो भूत्वा बासुदेवमुपाविशन्‌ ॥ २६॥ 
वहाँ देहत्थाग करनेके पश्चात्‌ वे सब-की-सब पुनः ख्र्ग- 








लोकमें जा पहुँचों और अप्सराएँ होकर पुनः भगवान्‌ 
औरष्णकी सेवामें उपस्थित हो गयीं ॥ २६ ॥ 





इस प्रकार उस महाभारत नामक महायुद्धमें जो-जो वोर 
महारथी घटोत्कच आदि मारे गये थे, वे देवताओं और यक्षों- 
के छोकोंमें गये | २७ ॥ 


च्ष्ण्द 


ओमदाभारते 


[ खगोरोहणपर्वणि 








डुर्योधनसहायाश्व॒राक्षसाः परिकीर्तिताः | 
श्राप्तास्ते क्रमशो राजन स्बेोकानजुत्तमान्‌ ॥ २८॥ 
राजन ! धनके सहायक थे; वे सव॒-के-सव राक्षुस 
बताये गये हैं । उन्हें क्रमशः सभी उत्तम लोकोंकी प्राति हुई॥ 
भदन च॒ महेन्द्रस्थ कुबेरस्थ च घीमतः। 
बरुणस्य तथा लोकान्‌ विविद्युः पुरुषषभाः ॥ २९ ॥ 
वे श्रेष्ठ पुरुष क्रमशः देवराज इन्द्रके। बुद्धिमान कुबेरके 
तथा वरुण देवताके छोकोमें गये ॥ २९ ॥ 
एतत्‌ ते सर्व॑माख्यातं बिस्तरेण महायुते। 
कुरूणा चरितं कृत्स्नं पाण्डबानां च भारत ॥ ३०॥ 
महातेजस्वी भरतनन्दन ! यह खारा प्रसंग--कौरवों और 
पाण्डबोंका सम्पूर्ण चरित्र तुम्हें विस्तारके साथ बताया गया॥ 
सौतिरुवाक्त 
एतच्छुस्वा ह्विजश्रेष्ठाः स राजा जनमेजयः। 
बिस्मितो 3भवद॒त्यर्थ.. यशकमोन्‍्तरेष्वथ ॥ ३े१॥ 
सौति कहते हैं--विधवरों ! यशकर्मके बीचमें जो 
अबसर प्राप्त दोते थे। उन्हींमें यह मदहाभारतका आख्यान 
सुनकर राजा जनमेजयको बड़ा आश्चर्य हुआ॥ ३१॥ 
ततः समापयामासुः कर्म तत्‌ तस्य याजकाः । 
आस्तीकश्चाभबत्‌ प्रीतः परिमोक्ष्य भुजज़मान॥ ३े२ ॥ 
तद॒नन्तर उनके पुरोहितोंने उस यशकर्मकों समास कराया । 
बुटकारा दिखाकर आस्तोक मुनिकों भी 
जड़ी प्रसक्षता हुई ॥ ३२॥ 
ततो ड्विजातीन सर्बोस्तान दक्षिणाभिरतोषयत्‌। 
पि ते राशा ततो जम्मुर्यथागतम्‌ ॥ इे३॥ 
में सम्मिलित हुए. समस्त आ््मणोंकों पर्यालत 
या तथा बे ब्राह्मण भी राजासे यथोचित 
सम्मान पाकर हैं थे उसी तरह अपने घरकों लौट गये॥ 
बिसर्जयित्वा विध्रांस्तान्‌ राजापि जनमेजयः । 
ततस्तक्षद्िलायाः स॒पुनरायाद्‌ गजाह्यम्‌॥ रे४॥ 
पोको विदा करके राजा जनमे जय भी तक्षशिलासे 
पूर दे आये ॥ ३४ ॥ 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यात॑ वैशम्पायनकीर्तितम्‌ । 
व्यासाशया खमाज्षातं सर्पसत्रे ऋुपसस्‍्यहि॥इरे५॥ 
मिजयके सर्य्ज्ञमेँ व्यासजीकी आजासे 
इतिहास सुनाया था तथा मैंने 
ज्ञान प्राप्त किया था) वह सारा- 
कासारा मैंने आपलोगोंके समक्ष यह वर्णन किया है ॥३५॥ 
पुण्ये।5यमितिहास्वाख्यः पवित्रं चेदमुत्तमम्‌ । 
ऋष्णन सुनिना विप्र निर्मित सत्यवादिना ॥ रे६॥ 
अद्ान, ! सत्यवादी मुनि व्यासजीके द्वारा निर्मित यह 
परम [त उत्तम है ॥ ३६ ॥ 
विधिजेन धर्मशानवता खता। 



































पुण्यमथ्र ई| 
खर्वज्ञन 


अतीन्द्रियेण शुच्चिना तपला भावितात्मना ॥ ३७॥ 
ह 3०8७० बतंता चैब सास्कय यहा तथा। 
दे न चल्लुपरा ॥ ३८ ॥ 
कोर्ति प्रथयता छोके पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
अम्येषां क्षत्रियाणां च भूरिद्रविणतेजलाम्‌ ॥ ३९॥ 
सर्व) विधिविधानके जाता, धर्मश, साधु। इन्द्रियातीत 
ज्ञानसे सम्पन्न) झुद्ध। तपके प्रभावसे पवित्र अन्तःकरणवाले) 
ऐश्वर्यसम्पन्न) सांख्य एवं योगके विद्वान तथा अनेक शा्त्रों- 
के पारदर्शी मुनिवर व्यासजीने दिव्य दृश्टिसे देखकर महात्मा 
पाण्डवों तथा अन्य प्रचुर धनसम्पन्न मद्दातेजस्वी राजाओंकी 
की्तिका प्रसार करनेके लिये इस इतिद्ासकी रचना 
की है॥ ३७-३९॥ 
यश्बेदं आवयेद्‌ विद्वान. सदा पर्वणि प्ेणि । 
धूतपाष्मा जितस्वर्गों ब्रह्ममूयाय कल्पते ॥ ४०॥ 
जो विद्वान्‌ प्रत्येक पर्वपर सदा इसे दूसरोंकों सुनाता हैः 
उसके सारे पाप धुल जाते हैं । उसका स्वगंपर अधिकार हो 
जाता है तथा बह ब्रह्मभावकों प्रा्तिके योग्य बन जाता 
है॥ ४०॥ 
कार्प्ण वेदमिमं सर्वे श्टणुयाद्‌ यः समाहितः । 
ब्रह्महस्थादिपापानां _कोटिस्तस्य बिनइयति ॥ ४१॥ 
जो एकाग्रचित्त होकर इस सम्पूर्ण “कार्प्ण वेद! का 
अबण करता है; उसके अद्महत्या आदि करोड़ों पा्पोोका नाश 
हो जाता है ॥ ४१॥ 
यश्वेदं आवयेच्छाद्धे श्राह्मणान्‌ पादमम्ततः। 
अक्षय्प्मस्नपान॑ यै पितृस्तस्योपतिछ्ठते ॥ ४२॥ 
जो आद्कर्ममे ब्राह्मणॉकों निकटसे महाभारतका थोड़ा- 
सा अंश भी सुना देता है, उसका दिया हुआ अन्नपान 
अक्षय होकर पितरोंको प्रा होता है ॥ ४२॥ 
अह्यायदेनः कुरुते इन्द्रियर्मनसापि वा। 
महाभारतमाख्याय पश्चात्‌ संध्यां प्रमुच्यते ॥ ४३॥ 
मनुप्य अपनी इन्द्रियों तथा मनसे दिनभरमें जो पाप 
करता है; वह सायंकालकी संध्याके समय मद्दाभारतका पाठ 
करनेसे छूट जाता है ॥ ४३ ॥ 
यद्‌ राजौ कुरूते पापं ब्राह्मणः ख््रीगणैर्जृतः । 
मद्दाभारतमाख्याय पूर्वो संध्यां प्रमुच्यते ॥ ४४॥ 
ब्राह्मण रात्रिक्रे समय स्त्ियोंके समुदायसे घिरकर जो पाप 
करता है। बह प्रातःकालको संध्याके समय महाभारतका पाठ 
करनेसे छूट जाता है॥ ४४ ॥ 
भरतानां महज्जन्म तस्माद्‌ भारतमुच्यते। 


महत्त्वाद भारवत्त्वा्महाभारतमुच्यते । 


है: ओक्णदेवायन स्यालके द्वारा प्रकट होनेके कारण 
“कष्णादागतः वाषष्णं:' इस च्युत्यस्िके अनुसार यह उपास्यान 
“कारष्मवेद! के नामसे प्रसिद्ध हे । 


खर्गारोहणपव ] 


पञ्ञमोउष्यायः 


६५०७ 











निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपायैंः प्रमुच्यते ॥७५॥ 
इस अन्थमे भरतवंशियोंके महान्‌ जन्मकर्मका वर्णन हैः 
इसलिये इसे महाभारत कहते हैं । महान्‌ और भारी होनेके 
कारण भी इसका नाम मद्याभारत हुआ है। जो महाभारतकी 
इस ब्युत्पत्तिकों जानता और समझता है; वह समस्त पापोले 
मुक्त हो जाता है ॥ ४५ ॥ 
अष्टादशपुराणानि धर्मशाखाणि सर्वशः । 
बेदाः साझास्तथैकत्र भारत चैकतः स्थितम्‌॥ ४६॥ 
आयतां सिंहनादो5यस्पेस्तस्य महात्मनः । 
अष्टादशपुराणानां कलुवेंद्महोदघेः ॥ ४७ ॥ 
अठारह पुराणोंके निर्माता और वेदविद्ाके महासागर 
महात्मा व्यास मुनिका यह सिंहनाद सुनो । वे कहते हैं-- 
“अठारह पुराण सम्पूर्ण धर्मशात्न और छहों अन्लॉलहित 
चारों वेद एक ओर तथा केवल मद्वाभारत दूसरी ओर, यह 
अकेला ही उन सबके बराबर है? ॥ ४६-४७ ॥ 
जिभिव॑ेरिद_ पूर्ण. कप्णद्वैपायनः प्रभुः। 
अखिल भारत चेद॑ चकार भगवान्‌ सुनिः ॥ ४८॥ 
मुनिवर भगवान्‌ श्रीकृष्णदैपायनने तीन वो इस 
सम्पूर्ण महाभारतको पूर्ण किया था ॥ ४८ ॥ 
आकर््य॑ भफ्त्या खततं जयाख्यं भारतं महत्‌ । 
श्रीक्ष कीर्तिस्तथा विद्या भवान्ति सहदिताः सदा॥ ४९ ॥ 
जो जय नामक इस मद्वाभारत इतिदासकों सदा भक्ति- 
पूर्वक सुनता रहता है। उसके यहाँ भरी; कीर्ति और विद्या 
तीनों साथ-साथ रहती हैं ॥ ४९॥ 
धर्मेचा्थें च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ। 
यदिद्दास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न कुजचित॥ ५०॥ 
भरतश्रेष्ठ ! धर्म, अर्थ; काम और मोक्षके विषय्मे जो 
कुछ मद्ाभारतमें कद्दा गया है; वही अन्यत्र है । जो इसमें 
नहीं दै। वह कहीं नहीं दे ॥ ५०॥ 
जयो नामेतिहासतरो 5यं श्रोतव्षो मोक्षमिच्छता । 
आह्मणेन च राज्षा च गर्भिण्या चैब योषिता ॥ ५१॥ 
मोक्षकी इच्छा रखनेवाले ब्राह्मणकों) राज्य चाइनेवाले 
क्षत्रियकों तथा उत्तम पुत्रकी इच्छा रखनेवाली गर्भिणी ख्री- 
को भी इस जय नामक इतिहासका अवण करना चाहिये ।५१। 
स्व॒र्गकामो लभेत्‌ स्वर्ग जयकामों लभेज्जयम॥ 
गर्भिणी लूभते पुत्रं कन्‍्यां वा बहुभागिनीम्‌ ॥ ५२॥ 
महाभारतका श्रवण या पाठ करनेवाला मनुष्य यदि 
खर्गकी इच्छा करे तो उसे स्वर्ग मिलता है और युद्धमें विजय 
पाना चादे तो विजय मिलती दै । इसी प्रकार गर्भिणी स््रीको 
मद्वाभारतके अवणसे सुयोग्य पुत्र या परम सौभाग्यशालिनी 
कन्याकी प्राप्ति दोती है ॥ ५२ ॥ 
अनागतश्व॒मोक्षन्व॒ रृष्णवैपायनः बसु: । 


संदर्भ भारतस्यास्य कृतबान्‌ धमंकाम्यया ॥ ५३॥ 
नित्यसिद्ध मोक्षस्वरूप भगवान्‌ कृष्णदवैपायनने धर्मकी 
कामनासे इस महाभारतसंदर्भकी रचना की है ॥ ५३॥ 
बर्टि शतसहस्त्राणि चकारान्यां स संहिताम्‌। 
जिंशच्छतसहस्त्राणि देवलोके प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५४॥ 
फिल्ये पञ्चदर्श श्षेयं यक्षलोके चतुर्दश । 
एक शतसहस्त्रं तु माजुपेपु प्रभापितम्‌ ॥ ५५॥ 
उन्होंने पहले साठ लाख इलोकॉंकी महाभारतसंहिता 
बनायी थी । उसमें तीस लाख इल्लोकॉकी संद्विताका देवलोकमें 
प्रचार हुआ । पंद्रह लाखकी दूसरी संहिता पितृलोकमें प्रचलित 
हुई । चौदह लाख इल्लेकॉंकी तौसरी संहिताका यक्षलोक्मे 
आदर हुआ तथा एक लाख इल्ोकॉंकी चौथी संहिता मनुष्पॉ्मे 
प्रचारित हुई ॥ ५४-५५ ॥ 
नारदो 5भ्रावयद्‌ देवानसितो देवलः वितृन्‌ । 
रक्षोयक्षाज्शुको मत्योन्‌ वैशम्पायन एव तु॥ ५६॥ 
देवताओंकों देवर्षि नारदने। ग्रितरोंको अखित देवलने। 
यक्ष और राक्षसोंकों शुकदेवजीने और मनुष्योंको वैज्ञग्पायनजी- 
ने ही पहले-पहल महाभारत-संदरिता मुनाथी है ॥ ५६ ॥ 
इतिहासमिम पुण्य महार्थ वेद्सम्मितम्‌। 
ब्यास्रोक्त आयते येन कृत्वा आहमणमग्रतः ॥ ५७॥ 
ख॒ नरः सर्वकामांश्य कीति प्राप्यह शौनक। ..- 
गच्छेत्‌ परमिकां सिद्धिमत्र मे नास्ति संशयः॥ '५८॥ 
शौनकजी ! जो भतुष्प आह्मणोंको आगे करके गम्भीर 
अर्थसे परिपूर्ण और वेदकी समानता करनेवाले इस व्यास- 
प्रणीत पवित्र इतिहासका अवण करता है। बह इस जगतूमें 
सारे मनोबाम्छित भोगों और उत्तम कीतिंफों पाकर परम 
हिद्धि प्रा्त कर लेता है। इस विपयमें मुझे तनिक भी संशय 
नहीं है ॥ ५७-९८ ॥ 


भारताध्ययनात्‌ पुण्यादपि पादमघधीयतः | 
अद्धया परया भक्‍्त्या श्राव्यते चापि येन तु ॥ ५९॥ 
जो अत्यन्त श्रद्धा और भक्तिके साथ महाभारतके एक 
अंशको भी सुनता या दूसरोंको सुनाता है; उसे सम्पूर्ण महा: 
भारतके अध्ययनका पुथ्य प्रात्त होता है और उसीके प्रभावते 
उसे उत्तम सिद्धि मिल जाती है ॥ ५९ ॥ 
य इमां संहिता धुण्यां पुत्रमध्यापवच्छुकम्‌। 
मातापित्सहस्त्राणि पुत्रदारशतानि च। 
संसारेप्बजुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे ॥ ६० ॥ 
जिन भगवान्‌ वेदब्यासने इस थवित्र संहिताकों प्रकट 
करके अपने पुत्र श्ुकदेवजीकों पढ़ाया था ( वे महाभारतके 
सारभूत उपदेशका इस प्रकार वर्णन करते हैं--) 
मनुष्य इस जगत्‌में हजारों माता-परिताओं तथा सैकड़ों 
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ख्नरी-पुजोंके संयोग-वियोगका अनुभव कर चुके हैं, करते हैं और 
करते रहेंगे ॥ ६० ॥ 
दषंस्थानसहस्त्राणि_ भयस्थानशतानि च। 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ ६१॥ 

«अज्ञानी पुरुषको प्रतिदिन इर्षके हजारों और भयके 
सैकड़ों अवसर प्राप्त होते रहते हैं; किंतु विद्वान पुरुषके मन- 
पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ॥ ६१ ॥ 
ऊध्यंबाहुर्विरौम्येष न च कश्चिच्कुणोति मे । 
धर्मादर्थश्व कामश्व स किमर्थ न सेब्यते ॥ ६२॥ 

भी दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकार-पुकारकर कह रहा 
हूँ; पर मेरी बात कोई नहीं सुनता । धर्मले मोक्ष तो सिद्ध 
होता ही है; अर्थ और काम भी सिद्ध होते हैं तो भी छोग 
उसका सेवन क्यों नहीं करते ॥ ६२ ॥ 

न जातु कामानन भयान्‍्न छोभादू 
धर्म त्यजेज्जीबितस्यापि हेतोः। 
नित्यो धर्मः सुखदुःखे त्वनित्ये 
जीबो नित्यो हेतुरस्थ त्वनित्यः ॥ ६३ ॥ 

“कामनासे, भयसे। छोभसे अथवा प्राण बचानेके लिये 
भी धर्मका त्याग न करे । धर्म नित्य है और सुख-दुःख 
अनित्य, इसी प्रकार जीबात्मा नित्य है और उसके बन्धनका 
हेब्॒ अनित्य! ॥ ६३॥ 
इमां भारतसावित्री प्रातरुत्थाय यः पढेत्‌। 
स्त॒ भारतफर्ल प्राप्य पर ब्रह्माधिगच्छति ॥ ६४॥ 

यह्द मद्ाभारतका सारभूत उपदेश “भारत-सावित्री” के 
नामसे प्रसिद्ध है । जो प्रतिदिन खबेरे उठकर इसका पाठ 
करता है; बढ सम्पूर्ण महाभारतके अध्ययनका फछ पाकर 
परब्द्धा परमास्माकों प्राप्त कर छेता है ॥ ६४ ॥ 
यथा समुद्रो भगवान्‌ यथा हि हिमवान्‌ गिरित 


ख्याताबुभौ रज़्निधी तथा भारतमुच्यते ॥ ६५॥ 
जैसे ऐश्वर्यशाली समुद्र और हिमालय पर्वत दोनों ही 
रवत्नोंकी निधि कट्दे गये हैं। उसी प्रकार महाभारत भी नाना 
प्रकारके उपदेशमय रव्नॉोंका भण्डार कहलाता है ॥ ६५ ॥ 
कार्ष्ण वेदमिम विद्वाब्श्रावयित्वा्थमइलुते । 
इदं भारतमाख्यानं यः पंठेत्‌ खुसमाहितः। 
सर गच्छेत्‌ परमां सिद्धिमिति मे नास्ति खंशय/॥ ६६॥ 
जो विद्वान्‌ श्रीकृष्णद्वेपायनके द्वारा प्रसिद्ध किये गये इस 
महाभारतरूप पद्ञम बेदकों सुनाता है, उसे अर्थकी प्राप्ति होती 
है। जो एकाग्रचित्त होकर इस भारत-उपाख्यानका पाठ करता 
हैः बह मोक्षरूप परम सिद्धिको प्रात कर छेता है; इस विषय- 
में मुझे संशय नहीं है ॥ ६६ ॥ 
द्वैपायनोष्ठपुठनिःखतमप्रमेय॑ 
पुण्यं पव्ित्रमथ पापहरं शिवं च। 
यो भारतं समधिगच्छति वाच्यमान 
कि तस्य पुष्करजलैरभिपेच नेन ॥ ६७ ॥ 
जो वेदब्यासजीके मुखले निकले हुए. इस अप्रमेय 
( अवुलनीय )) पुण्यदायक पवित्र; पापद्ारी और कल्याणमय 
मद्ाभारतक़ों दूसरोंके मुखते खुनता है? उसे पुष्करतार्थके जल- 
मैं गोता छगानेकी क्या आवश्यकता है ! ॥ ६७ ॥ 
यो गोशतं कनकश्टक्रमयं ददाति 
विप्राय बेदविदुपे खुबहुश्रुताय । 
पुण्यां चर भारतकथां सततं >ट॒णोति 
छुल्यं फल भवति तस्य च तस्य चैव॥ ६८॥ 
जो गौओंके सॉंगर्में सोना मढ़ाकर वेदवेचा एबं बहुश 
आक्षणको सौ गौएँ दान देता है और जो मद्दाभारतकथाका 
प्रतिदिन श्रवणमात्र करता है; इन दोनॉमेंसे प्रत्येकको बराबर 
ही फल मिलता है ॥ ६८ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते शतसाइख्यां संद्वितायां वैयासिक्यां स्वरगोरोहणपर्वणि पद्नमोउध्याय: || ५ ॥ 
इस प्रकार ऑमद्धामारतनामक व्यासनिर्मित शातसाइसी संहिताे स्वरगोतेहरणपरदेमे पॉरबों अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥ 


+-७००-+ 
स्वर्गारोहणपर्व सम्पूर्णस्‌ 
अजुप्डपू (अन्य बढ़े उन्द 9) बड़े छन्‍्दोंको ३२ अक्षरोंके. कुछयोग 
अजुष्ड्प्‌ मानकर गिननेपर 
डस्तर भारतीय पाठले लिये गये र्क्श॥ (३) लक रकटा> 
दक्षिण भारतीय पाठसे छिये गये अू न रु 
स्वर्गोरोहणपर्बकी कुछ कछोकसंख्या--२१८॥० 
जनब्बकब>-+ 
ओरीमद्वाभारतं सम्पूर्णम्‌ 


+--७०७००- 


महाभारतश्रवणविधिः 
माहात्म्य, कथा सुननेकी विधि और उसका फल 


जनमेजय उवाक्ष 
भगवन केन विधिना ओरतब्यं भारत बुचैः। 
फल कि के च देवाश्व पूज्या वै पारणेष्विह ॥ १॥ 
देय खमाप्ते भगवन्‌ कि च पर्वणि पर्वणि। 
बाचकः कीरशब्धात्र पष्टव्यस्तद्‌ बदस्व मे ॥ २ ॥ 
जनमेजयने पूछा--भगवन्‌ ! विद्वानोंकों किस विधिसे 
महाभारतका भ्रवण करना चाहिये ! इसके खुननेसे क्या फलछ 
होता है ! इसकी पारणाके समय किन-किन देवताओंका पूजन 
करना चाहिये ! भगवन्‌ ! प्रत्येक पर्वकी समातिपर क्या दान 
देना चाहिये ! और इश कथाका बाचक कैठा होना चाहिये! 
यह सब मुझे बतानेकी कृपा कीजिये ॥ १-२॥ 
वैज्म्पायन उकाक्ष 
श्टणु राजन विधिमिमं फर्ल यश्यापि भारतात्‌। 
श्रुताद्‌ भवति राजेन्द्र यत्‌ त्वं मामचुपृचछसि ॥ ३॥ 
बैशम्पायनजीने कहा--राजेन्द्र ! महाभारत सुननेकी 
जो विधि है और उसके अवणसे जो फ़ल होता है। जिसके 
विषयमें तुमने मुझसे जिशासा प्रकट की है; बह सब बता रहा 
हूँ; सुनो ॥ ३॥ 
दिबि देवा महीपाल क्रीडार्थभवरनि गताः। 
छत्वा कार्यमिदं चैब ततश्व दिवमागताः॥ ४ ॥ 
भूपाल ! स्वर्गके देवता भगवान्‌की लौलामें सहायता 
करनेके लिये प्र्वीपर आये थे और इस कार्यकों पूरा करके वे 
पुनः स्वर्गमें जा पहुँचे ॥ ४ ॥ 
हन्त यत्‌ ते प्रवक्ष्यामि तच्कृणुष्व समाहितः । 
ऋषीणां देबतानां च सम्भवं बसुधातले ॥ ५ # 
अब मैं इस भूतलपर ऋषियों और देवताओंके प्रादुर्भावके 
विषयमें प्रसत्नताधूर्वक त॒म्हें जो कुछ बताता हूँ, उसे एकाग्र- 
चित्त होकर सुनो ॥ ५॥ 
अन्न रुद्रास्तथा साध्या विद्वेदेवाश्थ शाइबताम 
आदित्याश्वादरिबनौ देवों लोकपाला मदर्षयः ॥ ६ ॥ 
शुह्यकाश्थ सगन्‍धवी नागा विद्याधरास्तथा। 
सिद्धा धर्मः स्वयम्भूख् मुनिः कात्यायनो वरः ॥ ७ ॥ 
गिरयः सागरा नद्यस्तथैवाप्सरसां गणाः। 


भ्रह्मः खंबत्सराश्यैव अयनान्युतवस्तथा ॥ <॥ 
स्थावरं जकुम॑ चैव जगत्‌ सर्वे खुरासरम्‌। 
भारते भरतश्रेष्ठ एकस्थमिदह दृइयते ॥ ९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! यहाँ महाभारतमें रुद्र। साध्य+ सनातन विश्वे- 
देव, सूर्य, अश्विनीकुमार, लोकपाल) महर्षि गुहाक, गन्धर्व) 
नाग, विद्याघर, सिद्ध, धर्म, स्वयम्भू ब्रह्मा भ्रेष्ठ मुनि कात्या- 
यन पर्वत, समुद्र, नदियाँ; अप्सराओंके समुदाय) ग्रह) 
संबत्सर; अयन) ऋतु) सम्पूर्ण चराचर जगत्‌» देवता और 
अखुर--ये खब-केसब एकत्र हुए देखे जाते हैं | ६-९॥ 
तेषां शुत्वा प्रतिष्ठान॑ं नामकमोलुकीत॑नात्‌। 
हृत्वापि पातक घोरं सद्यो मुच्येत मानवः ॥ १० ॥ 
मनुष्य घोर पातक करनेपर भी उन सबकी प्रतिक्षा सुनकर 
तथा प्रतिदिन उनके नाम और कर्मोका कौर्तन करता हुआ 
उससे तत्काल मुक्त हो जाता है॥ १०॥ 
इतिहासमिम श्रुत्वा यथाबदजुपूर्वशः । 
खंयतात्मा शुचिभूंत्वा पारं गत्वा च भारते ॥ ११॥ 
तेषां भ्राद्धानि देयानि श्रुत्वा भारत भारतम्‌। 
ब्राह्मणेम्यों यथाशकत्या भकत्याच भरतर्पभ ॥ १२॥ 
महादानानि देयानि रल्लानि विविधानि च। 
मनुष्य अपने मनको #ंयममें रखते हुए. बाहर-भीतरसे 
झुद्ध हो महाभारतमें वर्णित इस इतिद्वासको क्रमशः यथावत्‌ 
रूपसे सुनकर इसे समा करनेके पश्चात्‌ इनमें मारे गये प्रमुख 
बीरोंके लिये भाद्ध करे । भारत | भरतभूषण | महाभारत 
झुनकर श्रोता अपनी शक्तिके अनुसार ब्राक्मणोंकों भक्तिभावसे 
नाना प्रकारके रत्न आदि बड़े-बड़े दान दे ॥ ११-१२३॥ 
गावः कांस्योपदोदाश्व कम्याश्यैव स्वलंकृताः » १३ ॥ 
खर्बकामगुणोपेता यानानि विविधानि च। 
अवनानि विचित्राणि भूमिवांसांसि काञ्नम्‌ ॥ १४॥ 
बाहनानि च देयांन हया मत्ताश्य बारणाः। 
शयन शिबिकाश्ैव स्पन्दनाश्व स्वलंकृताः ॥ १५॥ 
यद्‌ यद्‌ ग्दे बरं किंचिद्‌ यद्‌ यदस्ति मदद्‌ बखु। 
तत्‌ तद्‌ देय॑ द्विजातिभ्य आत्मा दाराव्य खूनबः॥ १६ ॥ 
मौ्ँ, कॉसीके दुग्धपात्र/ बस्माभूषणोंसे विभूषित और 
अम्पूर्ण मनोबाझ्छित गुणोंसे युक्त कन्याएँ, नाना प्रकारके 


रण 





ओमदाभारते 





यान विचित्र भवन) भूमि वस्त्र) खुवर्ण, वाहन) घोड़े। मत- 
बाले हाथी, शस्या झिविकाएँ, सजेसजाये रथ तथा घरमें जो 
कोई भी श्रेष्ठ वस्तु और महान्‌ धन द्वोः बढ सब ब्राह्मणोंको 
देने चाहिये । स्त्री-पुत्रोंसहित अपने शरीरको भी उनकी सेवामे 
गा देना चाहिये ॥ १३-१६ ॥ 


अ्रद्धया परया युक्त क्रमशस्तस्थ पारगः। 
शाक्तितः खुमना हृए्टः शुश्बूषुरविकल्पकः ॥ १७ ॥ 
पूर्ण श्रद्धाके साथ क्रमशः कथा सुनते हुए. उसे अन्ततक 
पूर्णरूपले अबण करना चाहिये । यथाशक्ति श्रवणके लिये 
डद्यत रहकर मनको प्रसन्न रखे । दुदयमें इर्षले उल्लसित 
हो मनमें संशय या तर्क-बितर्क न करे ॥ १७॥ 
खत्यार्जबरतो दान्‍्तः शुत्चिः शौचसमन्वितः । 
अद्दधानों जितक्रोधो यथा सिध्यति तच्छृणु ॥ १८॥ 
सत्य और सरलताके सेवनमें संलग्न रहे । इन्द्रियोका 
दमन करे। शुद्ध एवं शौचाचारसे सम्पन्न रहे । श्रद्धा बना 
रहे और क्रोधको कायूमें रखे । ऐसे श्रोताकों जिस प्रकार 
सिद्धि प्राप्त द्ोती है; बद् बताता हूँ; सुनो ॥ १८॥ 
शुच्िः शील्शान्बिताचारः शुक्ूबासा जितेन्द्रिय/ 
संस्क्रतः सर्वशाखज्ः श्रदधानो5नसूयकः 
रूपबान खुभगो दास्तः सत्यवादी जितेन्द्रिय/ 
दानमानग्॒हीतव्य कार्यो भबति बाचकः ॥ २० ॥ 





श्थ्आ 






जो बा। 
बख्त्र धारण 
शास्त्रोंका तत्त्वः 


“भीतरसे पवित्र, शील्वान्‌) सदाचारी। शुद्ध 
छा) जितेन्द्रिय, संस्कारसम्पन्न) सम्पूर्ण 
अद्धाड) दोपइड्िसि रहित, रूपवान। सौभाग्य- 
शाली। मनकों वश्ममें रखनेवाल्य/ सत्यवादी और नजितेन्द्रिय 
दो। ऐसे विद्वान पुरुषकों दान और मानसे अनुग़द्दीत करके 
बाचक बनाना चाहिये ॥ १९-२० ॥ 


धीरमूर्जितम्‌ । 
स्वरभावसमन्वितम्‌ ॥२१॥ 
थावाचककों न तो यहुत रुक-रूककर कथा वॉँचनी 
दी ही । आरामके साथ धीरगतिसे 
|| और पदोंका स्पष्ट उच्चारण करते हुए उचस्वरसे कथा 
। मीठे स्वस्से भावार्थ समझाकर कथा कहनी 





अबिलम्बमनाथस्तमद्गुत 
असंसक्ताक्षरपद 









चाहिये ॥ ३२१॥ 
अजिपश्टिवर्ण संयुक्तमएस्थानसमीरितम्‌ ते 
बाचयेद्‌ बाचकः स्वस्थः स्वासीनः खुसमाहितः॥ र२॥ 


तिरसठ अक्षरोंका उनके आर्ठों स्थानेलि ठीक-ठीक 
उच्चारण करे । कथा सुनाते समय वाचकके लिये स्वस्थ और 
एकाग्रचित्त होना आवश्यक है । उसके लिये आसन ऐसा 
होना चाहिये; जिलपर वह खुखपूर्वक बैठ सके ॥ २२ ॥ 
नारायण नमस्कृत्य नरं चैब नरोत्तमम्‌। 
देवीं सरस्वर्ती व्यासं ततो जयमुदीस्येत्‌ ॥ २३ ॥ 

अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ ओऔकृष्ण। ( उनके 
नित्य सखा ) नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, ( उनकी लीला प्रकट 
करनेवाली ) भगवती सरस्वती और ( उन लीलाओंका 
संकलन करनेवाले ) महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके जय 
( महाभारत ) का पाठ करना चाहिये॥ २३॥ 
ईंदशाद्‌ वाचकादू राजजश्रुत्वा भारत भारतम्‌ । 
नियमस्थः झुचिः ओरोता शरण्बन स फलमइलुते ॥ २४॥ 

राजन्‌ ! भरतनन्दन ! नियमपरायण पवित्र श्रोता ऐसे 
वबाचकसे महाभारतकी कथा सुनकर अ्रवणका पूराथूरा फछ 
वाता है॥ २४॥ 


पारणं प्रथम प्राप्य द्विजान |कामैश्व तर्पयन्‌ । 
अप्लिशोमस्थ यशस्य फल बै लभते नरः॥ २५॥ 
अप्खरोगणसंकीर्ण विमान लभते महत्‌। 
अह्ृषः स तु देवैश्व दिव॑ याति समाहितः ॥२६॥ 
जो मनुष्य प्रथम पारणके समय ब्राह्मणोंकों अभीष्ट 
अस्तुएँ देकर ठस करता है। बह अग्निष्टोम यश्का फल पाता 
है। उसे अप्सराओंते भरा हुआ विमान प्रास होता है और 
बह भ्रसन्नतापूर्वक एकाग्रचित्त हो देबताओंके साथ स्वर्गलोकमें 
जाता है ॥ २५-२६ ॥ 
द्वितीय पारणं प्राप्य स्लोइतिराजफर्ल लभेत्‌ । 
खर्व॑रस्‍त्नमयं. दिव्य॑ विमानमधिरोद्दति ॥ २७॥ 
जो मनुष्य दूसरा पारण पूरा करता है। उसे अतिरात्र 
यज्ञका फल मिलता है । वह सर्वरत्तमय दिव्य विमानपर 
आरूद होता दै॥ २७॥ 
दिव्यमाल्याम्बरधरों.. दिव्यगन्धविभूषितः । 
दिव्याज्दधरों नित्य देवलोके महीयते ॥ २८॥ 
वह दिव्य माला और दिव्य बन्ल धारण करता? दिव्य 
चन्दनसे चचित एबं दिव्य सुगन्धसे वासित होता और दिव्य 
अन्ञद धारण करके सदा देवलोकमें सम्मानित होता है ॥२८॥ 


छतीयं पारणं प्राप्य द्वाइशाहफर्ल लमेत्‌। 


महांभारतअवणविधिः 


ध्ष११ 








बसत्यमरखंकाशो वर्षाप्युतशो दिवि ॥ २९॥ 
तोसरा पारण पूरा करनेपर मनुष्य द्वादशाहयशका फछ 
पाता है और देवताओंके तुल्य_तेजस्वी होकर दजारों वर्षों 
तक ख्र्गलोकमें निवास करता है ॥ २९ ॥ 
चतुर्थे बाजपेयस्थ पञ्चमे द्विगु्ण फलम्‌। 
डदितादित्यसंकाशं. ज्वलन्तमनलोपमम्‌ ॥ ३० ॥ 
विमान विवुधैः सार्धमारुह्य दिबि गचछति। 
वर्षोयुतानि भवने शक्रस्य दिवि मोदते ॥ ३१॥ 
चौंे पारणमें वाजपेय-यश्षका और पॉचकेंमें उससे दूना 
फल प्रा होता है । वह पुरुष उदयकालके सूर्य तथा प्रज्वलित 
अण्निके समान तेजस्वी विमानपर आरूद़ हो देवताओंके साथ 
स्वर्गलोकमें जाता है और वहाँ इन्द्रभवनमें दस हजार वर्षोतक 
आनन्द भोगता है ॥ ३०-३१॥ 
पष्ठे द्विगुणमस्तीति सप्तमे त्रियुण फलम्‌। 
कैलासशिखराकारं.. बैदूर्यमणियेदिकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
परिक्षिप्तं च. बहुधा मणिविद्युमभूषितम्‌ । 
बिमानं समधिष्ठाथ काम खाप्लरोगणम्‌ ॥ रे३े ॥ 
सर्वोल्लोकान विचरते द्वितीय इब भास्करः। 
छठे पारणमें इससे दूना और सातवेंमें तिगुना फल मिलता 
है। बह मलुष्य अप्सराओँसे भरे हुए और इच्छालुसार 
चलनेवाले) कैलातशिखरकी भाँति उज्म्वक) वैदूरय॑मणिकी 
औदियोसे विभूषित, नाना प्रकारते सुलजञित तथा मणियों और 
मूँगॉंसे अलंकृत विमानपर वैठफर दूशरे खूर्यकी भाँति खथ्ूर्ण 
लोकॉमें विचरता है ॥ ३२-३३३ ॥ 
अष्टमे राजसूयस्थ पारण लभते फाडम्‌॥ रे४ ॥ 
अन्‍्द्रोदयनिर्भ॑ रम्यं॑_ विमानसधिरोहति । 
चअन्द्ररद्िमिप्रतीकाश हयैयुक्त... मनोजबैः ॥ ३५॥ 
आठवें पारणमें मनुष्य राजसूथ यशका फल पाता है। 
बह मनके समान वेगशाली और चन्द्रमाकी किरणोंके समान 
रंगबाले इ्बेत घोड़ोंसे जुते हुए. चन्द्रोदयतुल्य रमणीय विमान- 
पर आरूद द्वोता है ॥ ३४-३५ ॥ 
सेब्यमानो बरखीणो चन्द्रात्‌ कान्‍्ततरैमुंखेः । 
भेखलानां निनादेन नूपुराणां च निःखनेः ॥३६॥ 
अड्ले परमनारीणां खुखसखुप्तो विद्ुध्यते। 
अआन्द्रमासे भो अधिक कमनीय मुखोंदारा सुझोमित 
होनेवाली सुन्दरी दिव्याडनाएँ उसकी सेवारमे रहती हैं. तथा 


सुरसुन्दरियोंके अड्डमें खुखले सोया हुआ वह पुरुष उन्हींकी 
मेखलाओंके खन-खन शब्दों और नृपुरोंकी मधुर झनकारोंसे 
जगाया जाता है ॥ ३६३ ॥ 
नबमे क्रतुराजस्थ वाजिमेघस्थ भारत ॥ ३७ ॥ 
कानस्तम्भनियूंहबैदूयकतवेदिकम_ ] 
जाम्बूनदमयैदिन्यैर्गंबाक्लैः सर्वतो बृतम ॥ ३८ ॥ 
सखेवितं चाप्सरश्सह्वैगंन्धरवेदिविचारिभिः । 
विमान सम्रधिष्ठाव थ्लिया परमपा ज्वलन ॥ ३९॥ 
दिव्यमाल्थाम्बरधरो. दिव्यचन्दनरूषितः । 
मोदते दैवतेः सार्थ दिवि देव इबापरः ॥७०॥ 
भारत ! नर्वों पारण पूर्ण होनेपर श्रोताक़ो यशोक्े राजा 
अश्वमेधका फल प्राप्त होता है । वह सोनेक्े लंभों और छजोले 
खुशोमितः बैदूर्यमणिकी बनी हुई वेदियोंसे विभूषित। चारों 
ओस्से जाम्बूनदमय दिव्य वातायनॉमे अलंकृतः स्वर्गवासी 
गन्षवों एवं अप्सराओँसे सेबित दिव्य विमानपर आरूढ़ हो 
अपनी उत्कृष्ट शोभासे प्रकाशित होता हुआ ख्वर्गमें दृशरे 
देवताकी भाँति देबताओंके साथ आनन्द भोगता है | उसके 
अन्नॉमें दिव्य माला एवं दिव्य वल्न शोभा पाते हैं. तथा वह 
दिव्य चन्दनले चचित होता है ॥ ३३-४० ॥ 
दशा पारणं प्राप्य द्विजातीनभिवन्ध चा। 
किकिणीजालनिर्घोष॑ पताकाध्वजशोमितम्‌ ॥ ४१॥ 
रलबेदिकसम्बाधं बैदूर्यमणितोरणम्‌ । 
हेमजालपरिक्षिप्त प्रवालबलभीमुखम ॥ ४२ ॥ 
गन्धर्वैंगीतकुशलैरप्सरोभिश्य. शोमितम्‌ । 
विसान॑ खुछृतावास॑ सुखेनवोपपद्यते ॥ ४३॥ 
दसवाँ पारण पूरा दोनेपर आह्राणोंकों प्रणाम करनेके 
वश्ात्‌ ्ोताकों पुण्यनिकेतन विमान अनायास हो प्राप्त हो 
जाता है । उसमें छोटी-छोटो घंटियोंसे युक्त झालरें लगी होती 
हैं और उनसे मधुर ध्वनि फैलतों रहतो दे । बहुतसी ध्यजा: 
कताकाएँ उस बिमानकी शोभा वदाती हैं । उसमें जगह जगह 
रलमय चबूतरे बने होते हैं । वैदूर्यमणिका वना हुआ फाटक 
छूगा होता है। सब ओरसे जालौदारा यह विमान 
बिरा द्वोता है । उसके छजोंके नौचे हैं। लंगीत- 
कुझल गन्धर्वों और अप्सराओँसे उस विमानक्ी शोभा और 
यद जाती है ॥ ४१-४३ ॥ 
मुकुटेनापिबर्णन 
दिव्वचन्दनदि ग्घाडो 























जाम्बुनद्विभूषिणा । 
दिव्यमाल्यविभूषितः ॥ ४४॥ 


४५१२ 


औमहदाभारते 








दिव्याल्लोकान्‌ विचरति दिब्वैभोंगिः समन्वितः। 
विद्ुधानां प्रसादेन श्रिया परमया युतः॥छ५ा॥ 


उसपर बैठा हुआ पुण्यात्मा पुरुष अग्नितुल्य तेजस्वी 
मुकुटसे अलंकृत तथा जाम्बूनदके आभूषण?ंसि विभूषित होता 
है। उसका शरीर दिव्य चन्दनसे चर्चित तथा दिन्य मालाओँसि 
विभूषित होता है । दिव्य भोगेंसि सम्पन्न हो वह दिव्य लोकॉर्मे 
विचरता है और देवताओंकी कृपासे उत्कृष्ट शोभा-सम्पत्ति 
प्रात्त कर लेता है ॥ ४४-४५ ॥ 


अथ वर्षगणानेब॑ ख्र्गलोके महीयते । 
ततो गन्धबंसहितः खहस्त्राण्येकविशतिम्‌ ॥ ७६॥ 
पुरन्द्रपुरे रम्ये शक्रेण सह मोदते। 


इस प्रकार बहुत वर्षोतक बह स्वर्गलोकममें सम्मानपूर्वक 
रहता है । तदनन्तर इक्कोस हजार वर्षोतक गन्धरवोंके साथ 
इन्द्रकी रमणीय नगरीमें रहकर देवेन्द्रके साथ ही बहाँका 
खुख भोगता है ॥ ४६३ ॥ 


दिव्ययानविमानेषु_ लछोकेपु बिविधेषु च ॥४७॥ 
दिव्यनारीगणाकीणों निबसत्यमरों यथा। 

दिव्य रथॉं और विमानोपर आरूढ़ हो नाना प्रकारके 
लछोकॉमें बिचरता और दिव्य नारियोसे घिरा हुआ देवताकी 
भाँति बहाँ निवास करता है ॥ ४७३ ॥ 


ततः सूर्यम्य भबने चन्द्रस्थ भवने तथा ॥ ४८ ॥ 
शिवम्य भबने राजन बिप्णोथोति सलोकताम्‌ । 


राजन्‌ ! इसके बाद वह सूर्य, चन्द्रमा/ शिव तथा 
भगवान्‌ बिष्णुके लोकमें जाता है॥ ४८३ ॥ 


एब्मेतन्महाराज़ नात्र कार्या विचारणा॥४९॥ 
अ्रदधानेन ये भाव्यमेवमाह ग़ुरुमम । 





गाज ! ठोक ऐसी ही बात है । इस विपय्मे कोई 
अम्थथा बिचार नहीं करना चाहिये | मेरे गुरुका कथन है 
कि महाभारतकी इस महिमा और फल्पर श्रद्धा रखनी 
चाहिये ॥ ४९३ ॥ 


बाचकस्य तु दातव्यं मनसा यद्‌ यदिच्छति ॥ ५० # 
इस्त्यश्वरथयानानि बाहनानि विशेषतः | 


वाचककों उसके मनमें जिस-जिस वस्तुकी इच्छा हो) 
वह खब देनी चाहिये | हाथी, थोढ़े। रथ) पालकी तथा 
दूखरेदूसरे वाहन विशेषरूपसे देने चाहिये ॥ ५०३ ॥ 


कटके कुण्डले चैव ब्रह्मसूत्रं तथा परम्‌॥५१॥ 
बर्त्रं चैव विचित्र च गन्घं चैव विशेषतः। 
देवबत्‌ पूजयेत्‌ त॑ तु विष्णुलोकमवाप्छुयात्‌ ॥ ५२॥ 
कड़े) कुण्डल) यशोपवीत, विचित्र वत्र और विशेषतः 
गन अर्पित करके बाचककी देवताके समान पूजा करनी 
चाहिये | ऐसा करनेवाला श्रोता भगवान्‌ विष्णुके लोकमें 
जाता है॥ ५१-९२ ॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि यानि देयानि भारते। 
बाच्यमाने तु बिप्रेभ्थो राजन पर्वणि पर्वाण ॥ ५३॥ 
जाति देशं च सत्यं स्व माहात्म्यं भरतपंभ। 
धर्म बृत्ति च विशाय क्षत्रियाणां नराधिप ॥ ५४॥ 
राजन्‌ ! भरतश्रेष्ट ! महाभारतकी कथा प्रारम्भ हो 
जानेपर प्रत्येक पर्वमें क्षत्रियोंकी जाति। देश+ सत्यता+ 
माहात्म्य। धर्म और दृत्तिको जानकर ब्राह्मणॉको जो-जो 
बस्तुएँ. अर्पित करनी चाहिये, अब उनका वर्णन 
करूँगा ॥ ९२-९४ ॥ 


स्वस्ति बाच्य द्विजानादौ ततः कार्ये प्रबर्तिते । 
समाप्ते पर्वणि ततःस्वशक्त्या पूजयेदू द्विजान॥ ५५ ॥ 

पहले ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचस कराकर कथाबाचनका 
कार्य प्रारम्भ कराये । फिर पर्व समाल होनेपर अपनी शक्तिके 
अनुसार उन ब्राह्मणोंकी पूजा करे ॥ ५५ ॥ 


आदौ तु बाचक चैब वस््रगन्धसमन्वितम्‌। 
विधिवद्‌ भोजयेदू राजन मधु पायसमुत्तमम्‌॥ ५६ ॥ 
राजन ! आदिपर्वकी कथाक्रे समय बाचककों नूतन 
वस्त्र पहनाकर चन्दन आदिसे उसकी पूजा करे और 
विधिपूर्वक उसे मीठी एवं उत्तम खोर भोजन कराये ॥५६॥ 
ततो मूछफलप्रायं पास मघुसर्पिंवा । 
आस्तीके भोजयेद्‌ राजन्‌ दद्याच्चेव गुडौदनम्‌ ॥५७॥ 
राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ आस्तोकपर्वक्री कथाके समय 
आक्षणोंकों मधु और घोसे युक्त खोर भोजन कराये । उस 


भोजनमें फलछ-सूलकी अधिकता होनी चाहिये । फिर गुड़ 
और भात दाम करे ॥ ५७ ॥ 


महाभारतअ्वणविधिः 
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अपूपैश्यैव॒पृपैश्धमोदकैश समन्वितम्‌। 
सभापवंणि राजेन्द्र हविष्यं भोजयेद्‌ द्विजान्‌॥ ५८ ॥ 
राजेन्द्र | सभापव॑ आरम्भ होनेपर ब्राह्मणोंकों पूओं+ 
कचौड़ियों और मिठाइयॉके साथ खीर भोजन कराये॥ ५८॥ 
आरण्यके मूलफलैस्तर्पयेत्त द्विजोत्तमान्‌। 
अरणीपव॑ चासाद्य जलकुम्भान्‌ प्रदापयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
बनपर्वमें श्रेष्ठ आ्राह्मणोंको फलमूलोंद्वारा ठृत करे। 
अरणीपर्में पहुँचकर जलसे भरे हुए पढ़ोंका दान करे॥५९॥ 
तर्पणानि च मुख्यानि वन्‍्यमूलफलानि च । 
खथेकामगुणोपेत॑ विप्रेभ्योउक्ल॑ प्रदापयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
इतना ही नहीं, जिनको खानेसे तृप्ति हो सके, ऐसे 
उत्तम-उत्तम जंगली मूल-कछ और सभी अभीष्ट गुणोंसि 
सम्पन्न अन्न ब्राह्मणोंकों दान करे ॥ ६० ॥ 
बिराठपर्वणि तथा वासांसि विविधानि च। 
उद्योगे भरतश्रेष्ठ. सर्वकामगुणान्वितम्‌ ॥ ६१॥ 
भोजन भोजयेद्‌ विभान्‌ गन्धमाल्यैरलंकृतान्‌ । 
भरतश्रेष्ठ ! बिराटपर्वम॑भाति-भाँतिके बस्न दान करे 
तथा उद्योगपर्थमें ब्राह्मणॉंको चन्दन और फूलॉंकी मालासे 
अलंकृत करके उन्हें सर्बगुणसम्पन्न अन्न भोजन कराये॥६१३॥ 
भीष्मप्बणि राजेन्द्र दृत््वा यानमजुत्तमम्‌॥ ६२॥ 
ततः खबंगुणोपेतमन्नं दययात्‌ खुसंस्कतम्‌। 
राजेप्द्र | भीष्मपर्वमें उत्तम सवारी देकर अच्छी तरह 
हौंक-बपारकर तैयार किया हुआ सभी उत्तम गुणोंसे युक्त 
भोजन दान करे ॥ ६२३ ॥ 
द्रोणपर्बणि विप्रेभ्यो भोजन परमार्चितम्‌ ॥ ६३॥ 
शराब् देया राजेन्द्र चापान्यसिवरास्तथा। 
राजेन्द्र ! द्रोणपर्वमें आक्षणोंकों परम उत्तम भोजन 
कराये और उन्हें धनुष» ब्राण तथा उत्तम खज्न प्रदान 
करे ॥ ६३३ ॥ 
कर्णपर्वण्यपि तथा भोजन सार्वकामिकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
विप्रेश्यः संस्कृत सम्यग्‌ द्दयात्‌ संयतमानसः। 
कर्णपर्वमें भी ब्राह्मणोंको अच्छे ढंगसे तैयार किया हुआ 
सबकी रुचिके अनुकूछ उत्तम भोजन दे और अपने मनको 
बशर्मे रक्ले ॥ ६४३ ॥ 


शल्यपर्बंणि राजेन्द्र मोदकः समुडौदनेः ॥ ६५॥ 
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अपूपैस्तरपगैश्चेव. सवेम्न॑ प्रदापयेत्‌। 
राजेन्द्र ! शल्यपर्वमें मिठाई, गुड़॥ भात। पूआ तथा 
ठृत्तिकारक फछ आदिके साथ सब प्रकारके उत्तम अन्न 
दान करे ॥ ६५३ ॥ 
गदापवंण्यपि तथा मुद्ठमिश्न॑प्रदापयेत्‌ ॥ ६६॥ 
ख््रीपबंणि तथा रत्नैस्तर्पयेत्तु द्विजोत्तमान्‌ । 
गदापर्वमें भी मूँग मिलाये हुए चावलका दान करे। 
स्तरौप॑में रकोंद्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको तृत्त करे ॥ ६६३ ॥ 


घृतौदन पुरस्ता्ष देषीके दापयेत्‌ पुनः ॥ ६७॥ 
ततः खर्वगरुणोपेतमन्न॑ दयात्‌ खुसंस्कतम्‌। 
ऐपीकपर्व्मे पहले थी मिलाया हुआ भात जिमाये । 
फिर अच्छी तरद संस्कार किये हुए सर्वगुणसम्पन्न अन्नका 
दान करे ॥ ६७३॥ 
शान्तिपरंण्यषि तथा दृविष्यं भोजयेद्‌ द्विजान॥६८ ॥ 
आश्वमेधिकमासाद्य भोजन सार्वकामिकम्‌। 
शान्तिपर्वमें भी आक्षणोंको इविप्य भोजन कराये । 
आश्चमेधिकपर्यमं पहुँचनेपर सबकी रुचिके अनुकूल उत्तम 
भोजन दे ॥ ६८३ ॥ 
तथा55श्रमनिबासे तु हथिप्यं भोजयेद्‌ द्विजान्‌ ॥ ६९ ॥ 
मौखले सावंगुणिक गन्धमाल्थाजुलेपनम्‌। 
आश्रमवासिकर्पब॑में ब्राक्मणोंकों इविष्य भोजन कराये । 
मौसलपर्बमें सर्वगुणसम्पन्न॒ अन्न) चन्दन) माला और 
अनुलेपनका दान करे ॥ ६९४ ॥ 
महाप्रास्थानिके तद्धल्‌ सर्वकामगुणान्वितम्‌ ॥ ७०॥ 
ख्र्गंपर्वण्यपि तथा ह॒विष्यं भोजयेदू द्विजान्‌ । 
इसी प्रकार महाग्रस्थानिकर्पवमें भी समस्त वाब्छनीय 
शुरणोले शुक्त अन्न आदिका दान करे । स्वर्गरोहणपर्वमें भी 
आक्षणोंकों हविष्य खिलाये॥ ७०३ ॥ 
हरिबंशसमाप्तौ तु सहस््र॑ भोजयेदू द्विजान्‌ ॥ ७१॥ 
गामेकां निष्कसंयुक्तां ग्राह्मणाय निवेदयेत्‌। 
इरिवंशकी समाप्ति द्वोेनेपर एक हजार ब्राह्मणोंको भोजन 
कराये तथा ख्वर्णमुद्रासहित एक गौ ब्राक्णणको दान 
दे ॥ छश३ ॥ 
तदर्घेनापि दातब्या द्रिद्रेणापि पार्थिव ॥ ७२॥ 
अतिपर्वंसमाप्ती तु पुस्तक वे. विचक्षणः । 
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छुबर्णन च॒ संयुक्त बाचकाय निवेदयेत्‌ ॥ ७३॥ 
ध्रथ्वीनाथ ! यदि श्रोता दरिद्र हो तो उसे भी आधी 
दक्षिणाके साथ गोदान अवश्य करना चाहिये । प्रत्येक 
पर्वकी समाप्तिपर विद्वान्‌ पुरुष खुवर्णसहित पुस्तक वाचकको 
समर्पित करे | ७२-७३ ॥ 
हरिवंश पर्बणि च॒ पाव्स तत्र भोजयेत्‌। 
पारणे पारणे राजन यथावद्‌ भस्तपंभ ॥ उछ॥ 
राजन्‌ ! भरतश्रेष्ठ ! दरिवंशपर्वमें भी प्रत्येक पारणके 
समय ब्राह्मणोंकों यथावत्‌ रूपले खीर भोजन कराये ॥ ७४॥ 


खमाप्य खबोः प्रयतः खंहिताः शास्त्रकोबिदः । 
शुभे देशे निवेश्याथ क्षौमवर्त्राभिसंदुताः ॥ ७५॥ 
शुक्ताम्बरधरः स्रग्वी शुचिभूंत्वा खलंकुतः । 
अ्चयेत यथान्यायं गन्धमाल्येः पृथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ७६॥ 
संहितापुस्तकान्‌ राजन प्रयतः खुसमाहितः। 
अष्येमोल्यैश्व पेयैश्व कामैश्व विविधैः झुमैः ॥ ७७ # 
इस प्रकार एकाग्रचित्त हो सब॒ पर्वोकी संहिताओंको 
समाप्त करके शास्त्रवेत्ता पुरुषकों चाहिये कि वह उन्हें रेशमी 
बस्नॉमें लपेटकर किसी उत्तम स्थानमें रक्‍ले और स्वयं 
स्नान आदिसे पवित्र हो श्वेत बस्तर, फूलकी माला तथा 
आभूषण धारण करके चन्दन-माला आदि उपचारोंसे उन 
संद्दिता-पुस्तकौंकी प्रथर्‌.प्रथर्‌ विधिवत्‌ पूजा करे । पूजाके 
समय चित्तको एकाग्र एबं शुद्ध रकखे । भाँति-भौतिके 
उत्तम भक््यय भोजनः पेय, माल्य तथा अन्य कमनीय 
बस्तुएँ मेंटके रूपमें चढ़ाये ॥ ७५-७७ ॥ 
हिरण्यं च खुबर्ण च दक्षिणामथ दापयेत्‌। 
सर्वत्र त्रिपलं स्वर्ण दातव्यं. प्रयतात्मना ॥ 3८ # 
इसके वाद दिरिण्य एवं सुवर्णकी दक्षिणा दे । मनको 
बशमें रखकर सभी पुस्तकॉंपर तीन-तीन पल थ्रोना चढ़ाना 
चाहिये ॥ ७८ ॥ 
तदर्शध पावशेषं बा वित्तशाब्यविवर्जितम्‌। 
यदू यदेवात्मनो 5भीएं तत्‌ तद्‌ देयं द्विजातये ॥ ७९॥ 
इतना न द्वो सके तो सवपर डेढ़-डेढ पछ सोना चढ़ाये 
और य्रद भी सम्भव न द्वो तो पौन-पौन पल चढ़ाये; परंतु 
धन रहते हुए. कंजूसी नहीं करनी चाहिये | जो-जो वस्तु 
अपनेको प्रिय लगती द्वों) वह्ी-बही ब्ह्ृणको दानमें 
देनी चाहिये॥ ७९ ॥ 








सर्वंथा तोष्येदू भकत्या वाचक गुरुमात्मनः। 
देवताः की येत्‌ सवा नरनारायणौ तथा ॥ <०॥ 
कथावाचक अपना गुरू द्वोता है? अतः उसके प्रति 
अक्तिभाव रखते हुए. उसे सर्वथा संतुष्ट करना चाहिये | उस 
समय सम्पूर्ण देवताओं तथा भगवान्‌ नर-नारायणका कीर्तन 
करना चाहिये ॥ ८०॥ 
ततो गज्धैश्व माल्यैश्थ स्वलंकत्य द्विजोत्तमान्‌ । 
तर्पयेद्‌ विविधैः कामैदानिश्वोच्चावचैस्तथा ॥ <१॥ 
तदनन्तर श्रेष्ठ ब्राह्मणॉको चन्दन और माला आदिसे 
विभूषित करके उन्हें नाना प्रकारकी मनोवाज्छित वस्तुएँ 
और भाँति-भाँतिके छोटे-बड़े आवश्यक पदार्थ देकर 
संतुष्ट करे ॥ ८१॥ 
अतिसात्रस्थ यशस्य फर्ल प्राम्नोति मानचः। 
आजुयात्य ऋरतुफर्ल तथा पर्वणि पर्बणि ॥ ८२॥ 
ऐसा करनेसे मनुष्यकों अतिरात्र यशकां फल मिलता है 
तथा प्रत्येक पर्वकी समासिपर ब्राह्मणकी पूजा करनेसे श्रौत 
यज्ञका फल प्राप्त द्ोता है॥ ८२॥ 


बाचको भरतश्रेष्ठ.. ब्यक्ताक्षरपदस्वरः । 
अविष्यं आ्रावयेद्‌ विद्वान भारत भरतपंभ ॥ ८३॥ 
भरतश्रेष्ठ ! कथावाचकको विद्वान्‌ होना चाहिये और 
प्रत्येक अक्षर, पद तथा स्वरका सुस्पष्ट उच्चारण करते हुए. 
उसे महाभारत या हरिवंशके भविष्यपर्वकी कथा सुनानी 
चाहिये ॥ ८३ ॥ 
भुक्तचत्सु द्विजेन्द्रेष यथावत्‌ सम्प्रदापयेत्‌। 
बाचक भरतश्रेष्ठ भोजयित्वा स्वलंकृतम॥ <४॥ 
भरतभूषण ! सम्पूर्ण कथाकी समाप्ति ढ्वोनेके बाद श्रेष्ठ 
बआह्मृणोंके भोजन कर लछेनेपर उन्हें यथोचित दान देना 
चाहिये । फिर बाचककों भी बख्लाभूषणोंसे अलंकृत करके 
उत्तम अन्न भोजन कराना चाहिये । इसके वाद उसे दान- 
मानसे संतुष्ट करना उचित है॥ ८४ ॥ 
चाचके परितुऐ्टे तु शुभा प्रीतिरजुत्तमा। 
बआाह्मणेपु तु तुष्टेषु प्रसन्नाः सर्वदेवताः ॥ ८५॥ 
कथाबाचकके संतुष्ट होनेपर ही परम उत्तम एवं मज्जञल- 
मी प्रीति प्रास्त द्वोती है । ब्राह्मणोंके संतुष्ट होनेपर श्रोताके 
ऊपर समस्त देवता प्रसन्न होते हैं ॥ ८५॥ 
ततो हि बरणं कार्य द्विजानां भरतर्षभ। 





महाभारतश्रवणविधिः 
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खर्वेकामैयंथास्याय॑ साधुभिव्य प्थग्विघेः ॥ ८६॥ 
इसलिये भरतश्रेष्ठ ! साधुस्वभावके श्रोताओंको चाहिये 
कि बे न्यायपूर्वक ज्राह्मणोंका वरण करें तथा उनकी विभिन्न 
प्रकारकी समस्त इच्छाएँ पूर्ण करते हुए उनका यथोचित 
पूजन करें ॥ ८६ ॥ 
इत्येष विधिरुद्दिणे मया ते द्विपदां बर। 
अद्घानेन वै भाव्यं यन्‍्मां त्वं परिपृच्छसि ॥८७॥ 
मनुष्योमें श्रेष्ठ नरेश्वर ! तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे ये, 
उसके अनुसार यह मैंने महाभारतके सुनने तथा उसका 
पारायण करनेकी विधि बतलायी है । तुम्हें इसपर श्रद्धा 
करनी चाहिये ॥ ८७॥ 
भारतश्रवणे राजन पारणे च जफेत्तम। 
सदा यलबता भाब्यं श्रेयस्तु परमिच्छता ॥ ८८ ॥ 
राजन ! रुपक्रेष्ठट ! अपने परम कल्याणकी इच्छा 
रखनेवाले भ्रोताको मह्ठाभारतकों सुनने तथा इसका पारायण 
करनेके लिये सदा प्रयत्षशील रहना चाहिये ॥ ८८ ॥ 
भारत॑ >टउणुयाक्षित्यं भारतं परिकीतंयेस्‌। 
भारत॑ भवने यस्य तस्य हस्तगतो जयः ॥<९ ॥ 
प्रतिदिन महाभारत सुने । नित्यप्रति महाभारतका पाठ 
करे। जिसके घरमें महाभारत ग्रन्थ मौजूद है। विजय उसके 
हाथमें है॥ ८९॥ 
भारत॑ परम पुण्य भारते विविधाः कथाः। 
आारतं सेब्यते देवैभौरतं परम पदम॥ ९० ॥ 
महाभारत परम पवित्र ग्रन्थ है । इसमें नाना प्रकारकी 
कथाएँ हैं । देवता भी मद्धाभारतका सेवन करते हैं। महाभारत 
परमपदस्वरूप है ॥ ९० ॥ 


भारत॑ सर्वशास्त्राणामुत्तम॑ भरत्षभ । 
भारतात्‌ प्राप्यते मोक्षस्तत्त्वमेतद्‌ ब्रवीमि तत्‌ ॥ ९१॥ 
भरतश्रेष्ठ ! महाभारत सम्पूर्ण शास्तोमें उत्तम है। 
महाभारतसे मोक्ष प्रास द्वोता है। यह मैं तुमसे सची बात 
बता रहा हूँ ॥ ९१॥ 
महाभारतमाख्यानं क्षिति गां च सरस्वतीम्‌ । 
आह्मणान्‌ केशव चैव कीतंयन्‌ नावलीदति ॥९२॥ 
महाभारत नामक इसिद्वास) प्रृथ्वी, गौ। सरस्वती: 
जह्मण और भगवान्‌ औरीकृष्णका कीर्तन करनेवाला मनुष्य 
कभी विपत्तिमें नहीं पड़ता ॥ ९२॥ 


बेंदे रामायणे पुण्ये भारते भरतपभ। 

आदौ चाल्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते ॥९३ ॥ 
भरतश्रे् ! वेद। रामायण तथा पवित्र महाभारतके 

आदि मध्य एवं अन्त सर्वत्र भगवान्‌ औीहरिका ही गान 

किया जाता है ॥ ९३॥ 


यजत्र विष्णुकथा दिव्याः श्रुतवश्च खनातनाः । 
तच्छोतव्यं मनुष्येण परं पदमिदेच्छता ॥ ९४॥ 
जहाँ भगवान्‌ विष्णुकी दिव्य कथाओं तथा सनातन 
अ्रुतियोंका समावेश है। उस मद्वाभारतका इस जगतमें परम- 
प्दकी इच्छा रखनेवाले मनुध्यकों अवश्य भवण करना 
चाहिये ॥ ९४ ॥ 
एतत्‌ पवित्र परममेतद्‌ धर्मनिदर्शनम्‌। 
एतत्‌ सर्वगुणोपेत॑ श्रोतब्यं भूतिमिच्छता ॥ ९५॥ 
यह महाभारत परम पवित्र है । यह धर्मके स्वरूपका 
साक्षात्कार करानेवाला है तथा यह समस्त उत्तम गुणोंसे 
सम्पन्न है । अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषकों इसका 
अबण अवश्य करना चाहिये ॥ ९५ ॥ 
कायिक बाचिक चैब मनसा समुपार्जितम्‌। 
तत्‌ सर्वे नाशमायाति तमः खूर्योदये यथा ॥९६॥ 
महाभारतके अवणसे शरोर, वाणी और मनके द्वारा 
संचित किये हुए सारे पाप बैसे दी न? हो जाते हैं, जैसे 
सूर्योदय दोनेपर अन्धकार ॥ ९६ ॥ 


अष्टादशपुराणानां श्रवणाद्‌ यत्‌ फर्ल भवेत्‌। 

तत्‌ फर्ल समवाप्रोति बैष्णयों नात्र संशयः ॥ ९७॥ 
अठारद पुराणोंके सुननेसे जो फल होता है, बह सारा 

कल वैष्णव पुरुषको अकेले महाभारतके भ्रवणसे मिल जाता 

है; इसमें संशय नहीं है ॥ ९७ ॥ 

ख्यश्च पुरुषाश्चेयवैप्णब॑ पदमाप्न॒युः । 

स्त्रीमिश्व पुत्रकामाभिः श्रोतत्यं वैष्णव॑ यशः ॥ ९८ ॥ 
हियों हों या पुरुष, सभी इसके अवणसे भगवान्‌ 

विष्णुके धामकों चे जाते है । पुत्रकी कामना रखनेवाली 

खियोंकों भगवान्‌ विष्णुके यशस्वरूप इस महाभारतका श्रवण 

अवश्य करना चाहिये ॥ ९८ ॥ 

दक्षिणा चात्र देया वें निप्कपश्चसुवर्णकम्‌ । 

बाचकाय यथाशक्त्या यथोक्तं फलमिच्छता ॥ ९९ ॥ 
आस्त्रोक्त कलकी इच्छा रखनेवाले पुरुषकों चाहिये कि 
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बह महाभारत-्रवणके पश्चात्‌ वाचककों यथाशक्ति सोनेके 
पॉँच सिक्के दक्षिणाके रूपमें दान करे ॥ ९९ ॥ 
ख्र्णश्टज्ञीं च कपिलां सवत्सां वस्रसंबताम्‌। 
बाचकाय च दयाद्धि आत्मनः श्रेय इच्छता ॥१००॥ 
अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषको उचित है कि वह 
कपिला गौके सींगॉर्मे सोना मद़ाकर उसे बस्तसे आच्छादित 
करके बछड़ेसहित वाचकको दान दे ॥ १०० ॥ 
अलड्ञारं प्रदयात्ष पाण्योवें.. भरतषभ । 
कर्णस्याभरणं दद्याद्‌ धनं चेब विशेषतः ॥१०१॥ 
भरतश्रेष्ठ | इसके सिवा कथाबाचकके लिये दोनों हार्थोंके 
कड़े) कार्नोंके कुण्डल और विशेषतः घन प्रदान करे ॥१०१॥ 
भरूमिदानं॑ समादद्याव्‌ वाचकाथ नराधिप । 
भूमिदानसमं दान न भूत॑ न भविष्यति ॥१०२॥ 
नरेश्वर ! वाचकके लिये भूमिदान तो अवश्य ही करना 
चाहिये; क्योंकि भूमिदानके समान दूसरा कोई दान न 
हुआ है। न होगा ॥ १०२॥ 


शटणोति आबयेद्‌ बापि सततं,चैब यो नरः । 
ख्वेपापविनिमुक्तो. वैष्णव॑ पदमाम्रुयात्‌ ॥ १०३॥ 
जो मनुष्य सदा मद्दाभारतकों सुनता अथवा सुनाता 
रहता है। वह सब पापोसे मुक्त होकर भगवान्‌ विष्णुके 
घामको जाता है॥ १०३॥ 
पिवृजुद्धरते स्वोनेकादशसमुद्धवान्‌ । 
आत्मानं सखुतं चैव स्त्रियं च. भरतषभ ॥१०७॥ 
भरतश्रेष्ट ! वह पुरुष अपनी ग्यारह पीदीर्मे समस्त 
पितरोंका) अपना तथा अपनी स्त्री और पुत्र॒का भी उद्धार 
कर देता है ॥ १०४॥ 
दशांशब्यैब द्ोमोडपि कर्तव्यो5त्र नराधिप। 
इदू मया तवाग्रे च प्रोक्त खर्बे नरषभ ॥१०५॥ 
नरेश्वर ! महाभारत सुननेके बाद उसके लिये दशांश 
होम भी करना आवश्यक है । नरश्रेष्ठ ! इस प्रकार मैंने 
उ॒म्होरे समक्ष इन सब बातोंका विस्तारके साथ वर्णन 
कर दिया ॥ १०५॥ 


.इति श्रीमद्वाभारते शतसाहर्यां संदितायां वैयासिक्यां दरिवंशोक्तमारतश्रवणविधावध्यायः समाप्तः ॥ 
इस प्रकार व्यासनिर्मित श्रोमद्दाम!रत झतश्षाइली संद्धितामें दरिबंशोक्त भारतश्रबणविषिविषयक अध्यान पूरा हुआ॥ 





महाभारत-माहात्मय 


पाराशयंबचःसरोजममर्ल गीताथंगन्धोत्कटं 
नानाण्यानककेसरं हरिकथासंबोधनाबोधितम। 
लछोके सज्जनपट्पदैरहरदः पेपीयमानं मुद्रा ॥ 
भूयाद्‌ भारतपह्कज कलिमलप्रध्वंसि नः श्रेयसे ॥ 
पराशरके पुत्र महर्षि व्यासकी वाणीरूपी सरोवरमें 
डदित यह महाभारतरूपी अमल कमल) जो गीतार्थरूपी 
तीब सुगन्धसे युक्त, नानाप्रकारके आख्यानरूपी केलरसे सम्पन्न 
तथा इरिकथारूपी सूर्यतापसे प्रफुछित है; सजनरूपी भ्रमर 
इस छोकमें जिसके रसका निरन्तर प्रमुदित होकर पान किया 
करते हैं और जो कलिकालके पापरूपी मलका नाश करनेवाला 
है सदा हमारा कल्याण करनेबाला हो ॥ 
यज्न विष्णुकथा दिब्याः श्रुतयब्य सनातनाः। 
तच्छोतव्यं मजुष्येण परं॑ पदमिहेच्छता ॥ 
श्रूयतां सिंहनादो 5यस्ूपेस्तस्थ महात्मनः । 
अष्टाद्शपुराणानां कर्तुवेदमहोदघेः ॥ 
जिसमें भगवान्‌ विष्णुकी दिव्य कपाओंका वर्णन है 
और जिसमें कल्याणमयी श्रुतियॉंका सार दिया गया है 
इस छोफमें परमपदकी इच्छा करनेवाले मनुष्यकों उस महा- 
भारतका भ्वण करना चाहिये | अष्टादश पुराणोंके रचयिता 
और वेद (-शान ) के मह्दान्‌ समुद्र मद्वात्मा भीव्यासदेवका 
यह सिंदनाद है कि “तुम नित्य महाभारतका भ्रवण करो ॥? 
घशास्त्रमिदं॑ पुण्यमर्थशाखखमिदं परम । 
मोक्षशास्त्रमिदं प्रोक्त व्यासेनामितबुद्धिना ॥ 
भारत खर्वशाख्राणामुत्तम॑ भरतषभ । 
. सम्पत्याचक्षते चेदं तथा श्रोष्यन्ति चापरे ॥ 
अपरिमितबुद्धि भगवान्‌ ब्यासदेबके द्वारा कथित यदद 
महाभारत पवित्र धर्मशास्त्र है) श्रेष्ठ अर्थशात्र है और 
सर्वोत्तम मोक्षशास्त्र भी दै। हे भरतश्रेष्ठ ! मद्वाभारत समस्त 
शा्त्रोंका शिरोमणि है। इतीसे सम्प्रति विद्वान छोग इसका 
पठन-अ्बण करते हैं. और आगे भी करेंगे ॥ 
यो5धीते भारत पुण्य ब्लाह्मणो नियतश्तः। 
चतुरो वार्षिकान मालान्‌ खर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 
कुरूणां प्रथितं बंश कीत॑यन्‌ खततं शुचिः । 
बंशमापोति बिपुल लोके पूज्यतमों भवेत्‌ ॥ 
जो ब्राह्मण नियमित बतका पालन करता हुआ बर्षाऋतुके 
चार महीनोमें पवित्र भारतका पाठ करता है। वह सब पापोंसे 
मुक्त दो जाता है।जों पुरुष शुद्ध द्वोकर कुरूके प्रतिद्ध 
बंशका रदा कीर्तन करता दे? उसके वंशका बिषुल विस्तार 
होता दै और छोकमें बह पूज्यतम बन जाता है ॥ 
अनागतब्य मोक्षब्ध कृष्णदवैपायनः अमुः । 
भारतस्यास्थ कृतवान्‌ धर्मंकाम्यया ॥ 
धर्म चार्थें च कामे च मोक्षे च भरतषभ। 
यदिद्दास्ति तदन्यत्र यन्नेह्ास्ति न कुजचित्‌ ॥ 
दीर्षदृष्टि तथा मोक्षरूप भगवान्‌ भीकृष्णद्वैपायन व्यासने 


केवल धर्मकी कामनासे ही इस मद्वभारतको रचा है। हे 
भरतर्षभ ! धर्म) अर्थ, काम और मोझ्षके सम्बन्धम जो कुछ 







है। जो इसमें नहीं कहा गया 

कहा गया है ॥ 
एतत्‌ पवित्र परममेतद्‌ धर्मनिदर्शनम्‌। 
एतत्‌ सर्वंगुणोपेतं ओ्रोतब्यं भूतिमिच्छता ॥ 
कायिक वाचिक चैव मनसा समुपाजितम्‌। 
तत्‌ खर्बे नाशमायाति तमः सूयोदये यथा ॥ 

यह मद्ाभारत परम पविन्र है। धर्मके लिये प्रमाणरूप 
है; समस्त गुणोंसि सम्पन्न है; कल्याणकी इच्छा करनेवाले 
मनुष्यकों इसे अवश्य सुनना चाहिये । क्योंकि, जैसे सूर्यके 
उदय द्ोनेपर अन्धकारका नाश हो जाता है, वैसे ही इस 
मद्ाभारतसे तन, बचन और मनसे फिये हुए. सब पाप नष्ट 
हो जाते हैं ॥ 
य इदं मानवो छोके पुण्याथें ध्राह्मणाब्छुचीन्‌ । 

महापुण्यं॑ तस्य धर्म: सनातनः ॥ 

महाभारतमाख्यानं क्षितिं गां च सरस्वतीम्‌ | 
ब्राह्मणान केशव चैब कीतंयज्ञावलीद॒ति ॥ 

जो मनुष्य महान पवित्र इस इतिद्वासकों पुण्यार्थ पवित्र 
ब्राक्मणोंकीं अवण कराता है। वह सनातन भधर्मकों प्रात 
होता है। महाभारतके आख्यान। ९्वी) गौ सरस्वती) 
ब्राह्मण तथा भगवान्‌ केशव--इनका कीर्तन करनेवाला मनुष्य 
कभी दुखी नहीं होता ॥ 
>टणोति भ्रावयेद्‌ वापि सतत चैव यो नरः। 
सर्वपापबिनिर्मुक्तो बैष्णव॑ पदमाप्लुयात्‌ ॥ 
पितृजुद्धरते सर्वानेकादशसमुद्धवान । 
आत्मानं सखुतं चैब स्त्रियं च भरतर्षभ ॥ 

जो मनुष्य निरन्तर श्रीमहभारत सुनता है या सुनाता 
है; बह सब पापोसे मुक्त द्ोकर विष्णु-पदकों प्रा होता है। 
इतना द्वी नहीं। वह पुरुष अपनी स्थारद परीद़ीके समस्त 
पितरोंका तथा पुत्र और पत्नीसहित अपना भी उदार करताहै ॥ 
यथा समुद्रो भगवान्‌ यथा मेरुमंहान्‌ गिरिः । 
उभौ छ्यातों रत्लनिधी तथा भारतमुच्यते ॥ 
नतां स्वरंगति प्राप्य तुर्षि प्राम्नोति मानचः । 
यां श्रुल्वैव महापुण्यमितिहासमुपाइनुते ॥ 

जैसे समुद्र तथा महापर्वत सुमेरू दोनों रत्ननिधिके नामसे 
बिल््थात हैं) वैसे दी यह मद्राभारत भी रत्नोंका भंडार कद्दा गया 
है। मन॒ुष्यक्ों इस महान पत्ित्र इतिद्वासके पढने-सुननेसे जैसी 
वुष्टि प्रात द्वोती है; वैसी स्वर्गमें जानेसे भी नहीं प्रा दोती ॥ 
झरीरेण कृत पापं वाचा च मनसैब च। 
सर्वे संत्यज़ति क्षिप्रं य. इदं श्टणुयान्रः ॥ 
भरतानां महज्जन्म >टण्वतामनसूयताम्‌ । 
नास्ति व्याधिभयं तेषां परलोकभय्य कुतः ॥ 


द्षश्द 


महाभारत 























जो मनुष्य इस महाभारतको पद्ता-सुनता है? बह शरीर» 
बाणी तथा मनसे किये हुए सब पार्पोका निःशेपरूपसे त्याग 
कर देता है। अर्थात्‌ उसके ये सब पाप नष्ट हो जाते हैं। 
जो मनुष्य दोषबुद्धिका त्याग करके भरतवंशियोंके महान्‌ 
जीवनकी बातौंको पढ़ते-सुनते हैं, उनको यहाँ व्याधिका भी 
भय नहीं रदता। फिर परछोकका भय तो रहता ही कहाँसे ! 
इंदं हि वेदैः समित पविञमपि चोत्तमम्‌। 
श्राव्यं श्रुतिखुख चैब पावन शीलवर्धनम्‌ ॥ 

य इद भारत राजन वाचकाय प्रयच्छति । 
तेन खबो मही दत्ता भवेत्‌ सागरमेखला॥ 

यह मद्ाभारत वेदसह॒श ( पश्मम वेद ) है। उत्तम हैः 
साथ ही पवित्र भी है; श्रवण करने योग्य है; कानोंको सुख देने- 
बाला है) पवित्र शीलकों यढ़ानेबाल्ा है। अतएब दे राजन ! 
जो मनुष्य यद्द भारत ग्रन्थ पदनेबालेकों दान करता 
है; उसको समुद्रपर्यन्त सारी प्ृथ्वीके दानका फछ मिलता है । 
अष्टादश पुराणानि धर्मशाखाणि खर्वशः। 
बेदाः खाक्लास्तयैकत्र भारतं चैंकतः स्थितम्‌ ॥ 
महत्त्वाद्‌ भारवस्वात्य महाभारतमुच्यते | 
निरुक्तमस्य यो बेद सर्बपापैंः प्रमुच्यते ॥ 

अठारहों पुराण) समस्त धर्मशाख््र, अन्लॉसह्ठित वेद--इन 
सबकी बराबरी अकेला मद्दाभारत कर सकता है । क्योंकि यद्‌ ग्रन्थ 
महत्वपूर्ण दै और रहस्यरूपी असाधारण भारसे युक्त दै। इसीसे 
इसे मद्ाभारत कद्दा जाता है । जो पुरुष “महाभारत” शब्दके 
इस अर्थकों जानता है, बह सब्र पापोंसे छूट जाता है । 
जयो नामेतिहासो 5यं श्रोतव्यो मोक्षमिच्छता । 
बह्मणेन च॒ राज्ञा च गर्भिण्या चैब योपिता ॥ 
स्वर्गकामों लभेत्‌ स्वर्ग जयकामो लमेज्जयम्‌। 
गर्भिणी लभते पुत्र॑ कस्यां वा बहुभागिनीम्‌ ॥ 

“जय” नामक यह इतिहास मोक्षक्नी इच्छा रखनेवाले। 
ब्राह्मण) राजा और गर्भवती स्त्रियोंकों तो अवश्य सुनना 
चाहिये । इसके सुननेसे स्वर्गकी इच्छा करनेबालेकों स्वर्ग) 
जयकी इच्छाबालेको जय और गर्भवती ख््रीकों पुत्र या बढ़े 
प्राप्त होती है । 
यो गोशत कनकश्टक्रमय ददाति 

विप्राय बेदबिदुपे. खुबडुश्ुताय । 
पुण्यां च भारतकथां सततं >्टणोति 

तुल्यं फर्ल भवति तस्य च तस्य चेव ॥ 
बेदकों जाननेबाले बहुश्रुत ब्राह्मणकों कोई सुवर्णसे 
सींगोंचाली सी गौदान दे। और दूसरा निरन्तर 
३५0 कथा सुने तो इन दोनोंकों समान फलकी प्राति 
] 
बेदमिमं सर्वे श्टणुयाद्‌ यः समाहितः । 
अह्महत्यादिपापानां कोटिस्तस्य विनइयति ॥ 
पुत्नाः झुश्रूषतरः सन्ति प्रेष्याश्य प्रियकारिण: | 
भरतानां महज्जन्म महाभारतमुच्यते ॥ 














व्यासदेवरचित इस ( पश्चम ) वेदरूप मद्राभारतका जो 
समाहितचित्तस आयद्योपान्त श्रवण करता है। उसके ब्रक्मइत्या 
आदि करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं । फिर। इस इतिहासको सुनने- 
बाले पुत्र माता-पिताक़े सेवकोन्मुख) तथा सेवक अपने स्वामीका 
प्रिय कार्य करनेवाले वन जाते हैं | इसमें मद्यान्‌ भरतवंशियोंकी 
जीवन-कथाका वर्णन है। इससे भी इसको मद्ाभारत कहते हैं। 
देवा राजपंयो हात्र पुण्या ब्रह्मपयस्तथा। 
कीत्येन्ते धूतपाप्मानः कीत्येते केशवस्तथा ॥ 
भगवांश्वापि देवेशो यत्र देवी च कीत्यते। 
अनेकजननो यत्र कार्तिकेयस्यथ सम्भवः ॥ 

इस महाभारत पवित्र देवताओं, राजर्षियों और पुण्य- 
स्वरूप ब्रह्मर्पियोंका वर्णन है; इसमें भगवान्‌ केशवके चरित्रों- 
का कीर्तन है इसमें भगवान्‌ मद्वादेव तथा देवी पार्वतीका 
वर्णन है । और इसमें अनेक माताओंबाले कार्तिकेयके 
जन्मका भी वर्णन है। 
श्राह्मणानां गयां चैब माददात्म्य॑ यत्र की्त्यंते । 
सर्वे श्ुतिसमूहो5यं ओतब्यो धर्मबुद्धिमिः ॥ 
मुच्यते सर्वपापेभ्यों राहुणा चन्द्रमा यथा। 
जयो नामेतिहासो 5यं श्रोतब्यों विजिगीषुणा ॥ 

फिर इस इतिदवासमें ब्राह्मणों तथा गौओंका माहात्य 
अतलाया गया है। और यदद समस्त श्रुतियोंका समूहरूप 
है। अतः धर्मबुद्धि मनुष्योंकों इसे पदना-सुनना चाहिये। 
बिजयकी इच्छा करनेवालॉंको यह “जय! नामक इतिहास 
अवश्य सुनना चाहिये। इसके सुननेसे मनुष्य सब पापोसे बैसे 
ही मुक्त हो जाता है; जैसे राहुके ग्रहणसे चन्द्रमा मुक्त दो जाता है। 
अस्मिन्नर्थश्ल॒ कामश्य॒ निखिलेनोपदेक्ष्यते । 
इतिद्दासे महददापुण्ये बुद्धिश्य परिनैष्ठिकी ॥ 
भारतं शटणुयाक्षित्यं भारत परिकीत॑येत्‌ । 
आारतं भवने यस्य तस्य दस्तगतो जयः॥ 

इस महान्‌ पवित्र इतिहासमें अर्थ और कामका ऐसा 
सर्वान्नपूर्ण उपदेश है कि जिससे इसे पदने-सुननेवालेकी बुद्धि 
परमात्मामें परिनिष्ठित दो जाती दै। अतएब महाभारतका 
अवण-कीर्तन सदा करना चाहिये | जिसके घर महाभारतका 
अवण-कीर्तन होता है; उसके विजय तो हस्तगत ही दै । 
पुण्यो 5यमितिहासाख्यः पवित्र चेदमुत्तमम्‌। 
ऋृष्णेन मसुनिना विप्रनिर्मितं सत्यवादिना ॥ 
सर्वक्षेन विधिशेन धघर्मशानवता सता। 
अतीन्द्रियेण शुचिना तपसा भावितात्मना ॥ 
ऐेश्वर्ये बतंता चैब सांख्ययोगबता तथा। 
नैकतन्जविवुद्धेन दृष्ठा दिव्येन चक्लुपरा ॥ 
कीति प्रधयता लोके पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
अन्येषां क्षत्रियाणां च॒ भूरिद्रविणतेजलाम्‌ ॥ 

ओक्ृष्णदैपायन व्यासजी सत्यवादी) सर्वक्ष, शास््रविधिके 
ज्ञाता, धर्मशानयुक्त संत अतीन्द्रियशानी) पवित्र, तपस्याके 
द्वारा झद्धचित्त ऐशश्वर्यवान्‌/ सांख्ययोगी। योगनिष्ठ तथा अनेक 
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दष१्५ 








शास्तरोंके शाता तथा दिव्यदश्टिसम्पन्न हैं । उन्होंने अपनी 
दिन्यद॒श्िसि देखकर ही मद्दात्मा पाण्डब तथा अन्‍्यास्य महान 
तेजस्वी एवं ऐशश्वय॑शाली क्षत्रियोंकी कीर्तिको जगत्‌में प्रसिद किया 
है। उन्हींने “इतिहास” नामसे प्रसिद्ध इस पुण्यमय पवित्र 
महाभारतकी रचना की है; इसीसे यह ऐसा उत्तम हुआ है। 
अष्टाद्शपुराणानां अबणाद्‌ यत्‌ फर्लं भवेत्‌। 
तत्‌ फल का के वैष्णबो नात्र संशयः॥ 
पुरुषाश्चेब॒वेष्णबं पदमाप्लुयु:। 
ख्रीभिश्व पुत्रकामाभिः ओ्रोतव्यं वैष्णब॑ यशः ॥ 
अठारह पुराणोंके अवणसे जो फल होता है; वही फल 
महाभारतके भवणसे बैष्णवोंकों प्राप्त होता है--इसमें संदेह 
नहीं है। ज्री और पुरुष इस महाभारतके श्रवणसे वैष्णव 
पदको प्रात कर सकते हैं । पुत्रकी इच्छावाली ख्रियोंको तो 
भगवान्‌ विष्णुकी कीतिरूप मद्गाभारत अवश्य सुनना चाहिये । 
नरेण घमकामेन सर्व: ओतव्य इत्यपि। 
निखिलेनेतिहासो 5यं ततः सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ 
>एण्बन्छाद्धः पुण्यशीलः भ्रावयंश्चेदमदूभुतम्‌। 
नरः फलमवाप्नोति राजसूयाश्वमेघयोः ॥ 
धर्मकी कामनावाले मनुष्यको यह सम्पूर्ण इतिहास 
झुनना चाहिये) इससे सिद्धिकी प्राति दोती है । जो मनुष्य 
अद्धायुक्त और पुण्यस्वभाव होकर इस अदभुत इतिदवासका 
भवण करता है या कराता है; वह राजलूथ और अश्वमेघ- 
यश्ञका फल प्रास करता है। 
लिब्धकामः .कृष्णद्वैपायनो मुनिः। 
नित्योत्थितः शुचिः शक्तो मद्ाभारतमादितः ॥ 
तपो . नियममास्थाय. कृतमेतन्महर्षिणा। 
तस्मान्नियमसंयुक्तेः श्रोतव्यं आह्मणैरिद्स्‌ ॥ 
शक्तिशाली श्रीकृष्णदैपायन व्यासदेव पवित्नताके खाथ तीन 
यर्ष लगातार छगे रहकर इसकी प्रारम्भले रचना करके पूर्ण- 
मनोरथ हुए थे । महर्षि व्यासने तव और नियम धारण करके 
इसकी रचना की थी। अतएब ब्राक्मणॉंकों भी नियमयुक्त 
होकर ही इसका भ्रवण-कीर्तन करना चाहिये। 
महीं बिजयते राजा शाश्रूंश्वापि पराजयेत्‌। 
इवं पुंसबन श्रेष्ठमिदं स्वस्त्ययनं महत्‌ ॥ 
महिपीयुवराजाभ्यां श्रोतब्यं बहुशस्तथा । 
बीरं जनयते पुत्र कन्‍्यां वा राज्यभागिनीम्‌ ॥ 
इस इतिदासके सुननेसे राजा प्रथ्वीपर विजय प्रा करता 
तथा शब्रुओंकों पराजित करता है। उसे श्रेष्ठ पुत्रकी प्रातति और 
महान्‌ कल्याण द्वोता है । यद् इतिदास राजरानियोंकों अपने 
झुबराजके साथ यार-वार सुनना चाहिये | इससे वीर पुत्रका 
जन्म द्वोता है अथवा राज्यभागिनी कन्या द्वोती है। 
यहलेदं भ्रावयेद्‌ विद्वान सदा पर्वणि पर्वणि । 
धघूतपात्मा जितस्वर्गों ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 


यहचेद॑ आवयेच्छूद्धे त्राह्मणान्‌ पादमन्ततः। 
अक्षय्यमननपानं॑ वै पितृंस्तस्योपतिष्ठते ॥ 

जो विद्वान्‌ पुरुष सदा प्रत्येक पर्व॑पर इसका श्रवण कराता 
ः वद्द परापरहित और ख्वर्गंविजयी होकर ब्रद्मको 
प्रासत ह्वोता है। जो पुरुष श्राद्धके अवशरपर ब्राक्मणोंकों इसका 
एक पाद भी श्रवण कराता है। उसके पितृगण अक्षय 
अन्नपानको प्रात करते हैं । 
इतिहासमिम पुण्य मदार्थ वेद्सम्मितम्‌। 
व्यालोक्त श्रूयते येन रृत्वा ब्राह्मणमग्रतः ॥ 
ख नरः स्ंकामांश्व कीर्ति प्राप्येह शौनक । 
गच्छेत्‌ परमिकां सिद्धिमत्र मे नास्ति संशयः ॥ 

है शौनक ! जो मनुष्य व्यासजीके द्वारा कथित मदान्‌ 
अर्थमय और बेदतुल्प इस पवित्र इतिद्वालका श्रेष्ठ ब्राह्मणके 
द्वारा अवण करता है। वह इस छोकमें सब मनोरथोंकों 
और कीर्तिको प्राप्त करता है और अन्तमें परमसिद्धि मोक्षको 
प्रासत होता है; इसमें तंदेद नहीं है । 
श्राययेद्‌ ब्राह्मणाब्छूद्धे यइचैन पाद्मन्‍्ततः । 
अक्षय्यं तश्य तच्छाद्धमुपावतेंत्‌ पितृनिह ॥ 
भारत परम पुण्यं भारते बिविधाः कथाः। 
भारत खेब्यते देवैभोरत परम पदम्‌॥ 

जो मलुध्य भ्राडके अन्त इसका कम-से-फ्म एक पाद 
भी ब्राक्मणोंकों सुनाता है। उसका भ्राद्ध उसके पितृगणको 
अक्षय होकर प्राप्त होता है। मद्राभारत परमपुण्यदायक है 
इसमें विविध कथाएँ हैं; देवता भी मद्दाभारतका सेवन करते 
हैं; क्थोंकि महाभारतसे परमपदकी प्रासि दोती है । 
भारत खर्वशास्त्राणामुत्तम॑ भरतर्पभ। 
भारतात्‌ प्राप्पते मोक्षस्तत्त्यमेतद्‌ त्रबीमि तत्‌ ॥ 
एब्मेतन्महाराज नात्र कार्या विचारणा। 
अ्रदधानेन थे भाव्यमेबमाद. गुरुमम ॥ 

है भरतश्रेन्‍्न ! मैं तुमसे रत्य कहता हूँ कि मद्ाभारत 
सभी श्ाखमें उत्तम है; और उसके श्रवण-फोर्तनले मोक्षकी 
प्राति द्वोती है. यह में तुमसे यथार्थ कहता हूँ। दे मदाराज! 
मैंने जो कुछ कट्टा है; वह ऐसा ही है। यहों कोई बिचार- 
बितर्क नहीं करना है। मेरे गुब्ने भी मझसे यही कहा है कि 
मद्वाभारतपर मनुष्यकों अद्धावान्‌ द्वोना चादिये | 
बेदे सामायणे पुण्ये भारते भरतर्पभ। 
आदौ चास्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते ॥ 
भारतश्रवणे राजन पारणे च जपोत्तम। 
खदा यत्नबता भाव्यं श्रेयस्तु परमिच्छता ॥ 

है भरतर्पभ ! वेद, रामायण और पवित्र मद्धाभारत-- 
इन सबमे आदि। सध्य और अस्तमें सर्वश्र श्रोइरिका ही 
कीर्तन किया गया हैँ । अतः हे वपन्रेष्ठ | उत्तम क्रेष-- 
मोक्षकी इस्छा रुखनेवाले प्रस्येक पुरुषको मद्गाभारतका 
अबण और वारायण करनेमें सदा प्रपत्नवान्‌ रईना चाहिये। 
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